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योग शिखोपनिषत । . 


[१६ | . 


सब जीव सुख दुःख और भायाजाल से घिरे हुए हैं, 
हे शंकर, उनकी सुक्ति किस अ्रकार होगी, है देव, कृपा करके 
कहिये ॥ १॥ सखवेसिद्धि करने वालां, मायाजाल का काटने 
वाला, जन्म, झुत्यु, जरा और व्याधि का नाश करने वाला और 
सुख देने वाला कोई भाग कहिये' ॥ २। इस भ्रकार द्विरए्य- 
सर्भ ने पूछा तब महेश्वर ने कहा, 'कैवल्य परमपद्‌ नाना मार्गों से 
प्राप्त दाना कठिन है ॥ ३॥ हे त्रह्मा, वह सिद्धि मार्ग से श्राप्त 
होता है अन्य मार्ग से नहीं; शाख्राल में उनकी बुद्धि फँसी 
हुईं है इसलिये वे मोद्द को प्राप्त द्वोते हैं ॥४।॥ खात्म प्रकाश 
रूप, कला रहित, मल रहित, शान्त, सबसे परे और उपद्रव 
रहित ऐसा कैवल्यपद शास्त्र द्वारा कैसे प्रकाशित होगा ॥ ५ ॥ 
चह जीवरूप से पुण्य-पाप के फल द्वारा आवृत्त है। परमातपद्‌ 
नित्य है, वह तत्त्वातीत है. सर्व भावों से परे है, ज्ञान रूप और 
निरंजन है। ऐसा कैबल्य पद, जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, 
हे देव यह कृपा करके कहिये || ६--७ ॥ अपने में (कैवल्यपढ़ में) 
वायु के समान स्फुरण हुआ, यही अहंकार उत्पन्न हुआ; तथा 
पंच भूतात्मक सप्त धातुओं (रक्तमांस' अस्थि आदि) से युक्त और 


." गुणात्मक ऐसा देह उत्न्न-हुआ- ॥८॥ सुख हुःख से 
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२५०७/७.३९८२९८३०५५: 


और जीब भाव से युक्त होने से उस विश्युद्ध परमात्मा में हीबे जीव 
कहलाते हैं ॥ ९॥| काम, क्रोष, भय, मोह, लोभ, चंचलता, 
जन्म, मृत्यु, कृपणता, शोक, आल्स्य भूख, प्यास ॥ १०॥ 
तृष्णा, लज्ञा, भय, दुःख, विषाद और हूए इन दोपों से 
मुक्त होन पर जीव शिव कहलाता है ॥११॥ इसलिये 
दोष नाश करने के लिये में तुकसे उपाय कहता हूँ। कोई 
ज्ञान को उपाय रूप कहते हैं परन्तु केवल ज्ञान से सिद्धि 
नहीं होती ॥ १२॥ हे त्रह्मा, इस संसार में योग रहित ज्ञान 
किस प्रकार मोक्ष देने वाला होगा और ज्ञान रहित योग भी 
मोक्त के लिये असम्र्थ है॥ १३॥ इसलिये मुमुक्ठ॒ ज्ञान और 
योग़ का हढ अभ्यास करे। प्रथम ज्ञान के खरूप को जाने 
( क्योंकि ) वही एक ज्ञान का साथन है॥ १४ ॥ वैसे ही भुमृत्त 
विचार करे कि अज्ञान किस प्रकार का है। जिसने अपना खरूप 
केवल्य परमपद्‌ जान लिया है॥ १५॥ वह काम, क्रोघ, भय 
आदि दोषों से रहित है । सवे दोषों से युक्त जीव ज्ञान से किस 
तरह मुक्त हो जायगा १॥ १६॥ (यदि कहो कि ) आत्मरूप 
ज्ञान जब पूर्ण और व्यापक है तव काम क्रोष, आदि दोप भी 
खरूप से भिन्न नहीं हैं॥ १७ ॥ फिर उसके लिये विधि क्यों 
और निषेध भी क्यों ? संसार भ्रम से रहित विचेको मुक्त है॥१८॥ 
(वो ) है त्रह्मत, वास्तविक वह्द परिपूर्ण खरूप सकल और 
निष्कल है; और पूर्ण होने से वह ही॥ १९॥ भेदभाव का 
स्कुरण होने से निष्कल, निर्मल, अत्यक्ष परिपूर्ण तथा आकाश 


३०० ] थोग शिखोपनिपत्‌ 


म्पल 


के समान व्यापक होते हुए भी उत्पत्ति स्थिति संहार छी गति के 
ज्ञान से रहित हुआ संसार अरम को श्राप्त होता है । इस रूप को 
प्राप्त हुआ वह विद्या को छोड़-कर हे मद्दावादो, किस प्रकार 
मोह सागर में वार वार डवता रददता है और संसारी लोगों के 
समान सुख दुःख सोंद में गोते खाता हैं ॥ २०-२१-२९ ॥। यदि 
ज्ञानी भी इसी प्रकार वासला से युक्त दी रहे तो दोनों में विशेष 
( भेद ) क्या रहा संसार भावना दोनों की एक सी द्वी रही ॥२३॥ 
इस प्रकार के जानने (ही ) को यदि ज्ञार्न कह्दे तो अज्ञान और 
कैसा होता है ? ( इसलिये ) कोई ज्ञाननिष्ठ विरक्त धर्मज्ञ और 
विजितेन्द्रिय भी हो ॥ २४ ॥ देह के योग के विना दे अद्यन्‌ ! 
वह मोक्ष को भ्राप्त नहीं होता । 


देही दो प्रकार के होते हैं; एक अपक और दुसरे परिपक॥र५॥ 
योग रहित देद्दी अपक है और योग किये हुए पक है ( क्योंकि ) 
योगाप्मि से उसका सब देह अजड़ यानी चेवव ओर शोक रहिव 
हो जाता है॥ २६ ॥ एथ्वी का अंश जिसमें अधिक है उसको 
जड़ कहते दें ऐसा देह अपक और दुःखदायी होता है ध्यानमें 
वैठा हुआ मी वह इन्द्रियों से व्याकुल द्वोवा हैं | २७ | उनको. 
बहुत २ रोकने पर, शीत, उष्ण, सुख, दुःख आदि मानसिक 
व्याधियों से व्याकुल होता हैं॥ २८॥ और भी जब नाना अकार 
के जीव द्वारा, शत्ष अपम्ति जल या पवन द्वारा शरीर को पीड़ा 
पहुंचती हैं, तव मन भी उस समय ज्ञोभको आआप्त होता है ॥२९॥ . 
वैसे ही प्राण बिकलनें के समय वायु का ज्षोभ होता है और 
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इस करके सैकड़ों दुःख से युक्त होकर चित्त ज्ञोभ को प्राप्त होवा 
हैं॥ ३० ॥ देह छूटने के समय चित्त जो जो भावना करेगा उस 
उस गति को भ्राप्त होगा--यद्दी जन्म का कारण है ॥ ३१ ॥ देह 
का नाश होने पर कौनसा जन्म होगा यह मनुष्य नहीं जानते 
इसलिये जीवका ज्ञान और बैराग्य केवल श्रम ही है ॥ ३२॥ 
जो चींटी भी काट जाय वो ध्यान से चलित हो जाता है, उसको 
मरण समय अनेक विच्छू काटते हैं तव किस प्रकार सुखी रह 
सकता है ३३॥ इसलिये, मिथ्या तक से युक्त मूढ़ मनुष्य 
इस बात को नहीं जानते कि जिसका श्रहंकार नष्ट हुआ है 
उसका ॥ ३४ ॥ देह भी नष्ट द्वोता है फिर उसको रोग, जल, 
अप्नि, श्र घात आदि की पीड़ा किस प्रकार होगी॥ २५॥ 
जत्र २ क्षीण हुआ अहंकार पुन पुष्ठ होजाता है, तव २ रोग आदि 
प्रवृत्त होकर इस द्वारा उसका नाश करते हैं॥ ३६॥ कारण के 
बिना कार्य कभी भी विद्यमान नहीं होता वैसे ही विता अहंकार 
के देह में दुःख कैसे हो ॥ ३७॥ शरीर ने सबको जीत लिया 
है और योगियों ने शरीर को जीत लिया है वह सुख दुःख आदि 
फल उत्तकों किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं॥ ३८ ॥ जिसने 
इन्द्रिय, मन, घुद्धि और काम क्रोघादि जीत लिये उसने सव 
कुछ जीत लिया इसको किसी से भी बाधा नहीं पहुंचती ॥ ३९॥ 
जिसमे मद्ाभूत और तत्वों का क्रम से संहार किया है और 
सप्त धातु वाला देह्द योगाप्रि द्वारा धीरे २ जला दिया हैं॥ ४०॥ 
नाना शत्ति युक्त, भेद वंध से विमुक्त मद्दावल शाली ऐसे 
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श्रेष्ठ योगी के देहको देवता भी नहीं जान सकते ॥ ४१ ॥ उसका 
देह आकाश के ससान है था आकाश से भी निर्मल 
है। उसको सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म स्थूल से स्थूल और जड़ से 
जड़ समझो ॥ ४२॥ क्योंकि योगीन्द्र अपने इच्छानुसार रूप 
धारण करके खतंत्र अजर और अमर होकर दोनों लोकों में 
जहां तहां लीला से क्रीड़ा करता है॥ ४३॥ विजभितेन्द्रिय और 
अचित्य शक्ति वाला योगी नाना प्रकार के रूप धारण कर 
सकता है ओर पुनः अपनी इच्छा से उन्तका संहार भी कर 
सकता है! ४४॥ योगवल के होने से योगी फिर मृत्यु को 
प्राप्त नहीं होता; हठ (योग) से वह मरा हुआ ही है; मरे हुए का 
ओर मरण कहां से होगा ॥ ४५॥ जहां सब भरे हुए हैं वहां 
यह भली प्रकार जीता है और जहां मूढ़ जीते हैं. वहां यह मरा 
हुआ है ४६ ॥ उसको कुछ भी कत्त॑व्य नहीं है और कुछ कर्म 
करे तो उसको उसका लेप भी नहीं होता। वह जीवन्मुक्त है 
सदा खच्छ है और सब दोषोंसे रहित है॥। ४७७॥ और जो क्षादी 
तथा विरक्त होते हुए देह से सदा जीते हुए हैं ऐसे वे मांस पिंड 
वाले कुद्देही किस प्रकार योगी के समान हो सकते हैं ॥ ४८ ॥ 
देह छूटने पर ज्ञानियों को पुण्य पाप का फल मिलता है ऐसा 
हो तो उसका भोग होने पर ज्ञानी को पुनः जन्म मिलेगा ॥ ४५॥ 
पश्चात्‌ धुएय से उसको सिद्ध की संगति होती हैं, फिर 
सिद्ध की कृपा से वह योगी होता है अन्यथा नहीं।॥ ५० ॥ 
तव हो, संसार (संसरण) नष्ट होता है--शिवभाषित मिथ्या नहीं- 
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डर 


होता--है नह्मा, योग रहित ज्ञान मोक्षदायी नहीं होता ॥ ५१ ॥ 
विना ज्ञान के योग की सिद्धि कभी नहीं होती; ज्ञान से अनेक 
जन्मों के पश्चात्‌ योग की प्राप्ति होती है| ५२॥ परन्तु योग से 
एक ही जन्म में ज्ञान होंजाता है इसलिये मोक्ष देने 
वाला योग को छोड़कर और कोई मागे नहीं है ॥ ५३ ॥| ज्ञान का 
बहुत काल तक विचार करके में मुक्त हूँ ऐसी भावना करता है। 
भावता करने से क्या यह तत्काल मुक्त द्वो जाता है ॥ ५४॥ 
अन्य सैकड़ों जन्मों के पश्चात्‌ योग द्वी से वह मुक्त होता है; इस 
प्रकार योग से वारम्वार जन्म मरण नहीं होता ॥ ५५॥ प्राण 
और अपान के योग से चन्द्र सूय की एकता हावे और सप्तधातु 
वाला देह उस श्रप्मि ह्वारा परिपूर्ण हेवे ॥५६॥ तब उसकी 
सब व्याधियां जल अप्रि, शत्र आदि की वाधा नष्ट हो जातो हैं 
तब यह देही पर्स आकाशरूप रह जाता है॥ ५७॥ अधिक 
क्या कहना, उसका मृत्यु दी नहीं देता; जले हुए कपूर के समान 
वह देद्दी हो ऐसा लोक में प्रतीत होता है ॥ ५८॥ सब जीवों के 
विच, प्राण से बंधे हुए हैं। जेसे रस्सी से पत्ती वंधा हुआ 
होता है; मन भी वैसा ही वंधा हुआ है ॥ ५९ ॥ नाना प्रकार के 
विचारों सें भी मन जीता नहीं जाता; इसलिये उसको जीतने का 
उपाय एक प्राण ही है अन्य कोई उपाय नहीं है॥ ६० ॥ 

सिद्धि योग के विना तक से, बाद विवाद से, शास्तरों से 
युक्तियों से, मंत्र और औषधियों से, दे नह्मा, प्राण वश नहीं 
होता ॥ ६१ ॥ उस उपाय .को ( सिद्धि योग को )न जानकर जो 
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योग सार में प्रवृत्त होता है उसको अरप क्षान के कारण अधिक 
छुश ही होता है॥ ६२॥ जो पवन को न जीतते हुए मोद् से 
योगियों के योग की इच्छा करता है वह ( मानो ) करे घड़े पर 
चढ़ कर समुद्र को पार करना चाहता दै।॥ ६३॥ जिस साधक 
के जीवित रहते हुए प्राण भीतर विलीन दोगया हो और पिंड 
(शरीर ) नहीं गिरे, उसका चित्त दोषों से रहित होमाता 
है ॥ ६४ ॥ चित्त शुद्ध दोने पर उसका आत्मनज्ञाव प्रकाशित होता 
है, इस प्रकार हे ब्रह्मा योग से एक ही जन्म में ज्ञान होजाठा 
है॥ ६५॥ इसलिये प्रथम साधक उस योग का सदा अभ्यास 
करे | भुमुक्षुओं को भी मोत्त के लिये प्राण का जय -करना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ क्योंकि योग से वढू कर पुण्य नहीं है, योग से 
बढ़ कर फल्याण नहीं है, योग से अधिक कुछ सूक्ष्म नहीं है योग 
से बढ़कर कुछ भी नहीं है ॥ ६७ ॥ प्राण और अपानकी एकता, 
अपने रज और वीर्य को एकता, सूर्य और चन्द्रमा का संयोग, 
जीवात्मा और परसात्मा का संयोग ॥ ६८ ॥ इस प्रकार के इंदों 
का संयोग योग कहलाता है। अव में सब ज्ञानों में उत्तम योग 
शिखा का वर्णन करता हूँ ॥ ६९ ॥ 


जब मंत्र का ध्यान किया जाता है तब शर्रर में कंप होता 
हैं, इसलिये पद्मासन अथवा अन्य आसन, जिसमें रुचि दी) 
बांध कर ॥ ७० ॥ नासा के अप्रभाग में दृष्टि लगा कर द्वाथ भौर 
पैरों को मिला कर, मन को सब तरफ से रोकते हुए वहां उकार 
: « का चितन ( ध्यान ) करे | ७१ ॥ प्राक्ष हमेशा परमेश्वर को हृदय 


में रख कर ध्यान करे, ए स्तम्स वाले नौ द्वार वाले 'तीन कड़ी 
वाले ओर पांच देवता वाले ॥ ७२ || ऐसे शरीर में बुद्धिमान्‌ 
लक्ष्य न दें | आदित्य मंडल के आकार वाला किरणों की ज्वाला 
से युक्त ॥ ७३॥ उस ( “कार ) के सभ्य सें दीपशिखा ( दीपक 
की बत्ती ) के समान अप्नि को प्रज्वलित करे | जितना दीपशिखा 
का परिमाण हैं उतने परिमाण की ब्योति का परमेश्वरका ध्यान 
करे || ७४ ॥ योगी लोग, पश्चात्‌ योगाभ्यास छें सूर्य का मेदन 
करते हैं, सुघुम्ना के परमशुभ्र द्वितीय द्वार से ॥ ७५॥ कपाल 
संपुट का पान करके उससे उस परमपद्‌ को देखता है। परन्तु 
जीव आलस से या प्रमाद से ध्यान नहीं करता ॥ ७६॥ यदि 
तीनों काल कपाल संपुट का: पान करे तो महान्‌ पुण्य को म्राप्त 
करता है, इस पुरय को आराप्त करके मैंने संक्षेप से कहा है ॥ ७७ ॥ 
योग का लाभ होने पर पसन्न हुए परमेधर को जानता है, तब 
उसके सहख्र जन्मों का पाप क्षीण होजाता है ॥७८॥ और 
योग से संसार के संपूर्ण उच्छेद [ नाश ) को देखता है। 


अब में योगाभ्यास के लक्षण कहता हूँ ॥ ७९ ॥ जिसने प्राण 
“जय कर लिया है ऐसे गुरु का सदा सेवन करे गुरु के वचन 
प्रसाद से बुद्धिमान प्राण का जय करे ॥ ८० ॥ एक वालिश्त 
लम्बा और चार अंगुल चोड़ा, शुभ्न और कोमल, लपेटने के 
. बश्च के समान (कन्द्‌ होता है) ॥ ८१ ॥ (उसमें) प्राण को दृढ़ता 
पूवेक रोक कर शक्ति चालन युक्ति से आठ वार कुएडलाकार 
होकर रही हुई फुरडली को सीधी करे ॥ ८९॥ गुदा का संकोच 
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०, 


करते हुए कण्डली को चलावे, तव 'सृत्यु के चक्र में भी फंसे 
हुए योगी को भी झुत्यु का भय कहां॥ ८र२॥ यह परम गुह 
मैंने तुमसे कहा है--(और) वजासन लगा कर नित्य कध्वे 
आकंचन करने का अभ्यास करे ॥ ८४॥ वायु प्रज्वत्नित किये 
हुए अप्नि से रात दिन कण्डली को तपावे। अग्नि से संतप्त हुई, 
तीनों लोकों को भोहने बाली वह जीव शक्ति ॥ ८५ ॥ सेरुदरड मे 
सुपुम्ना के मुख से प्रवेश करती हुई अप्नि युक्त वायु से त्रह्म- 
प्रन्थि का भेदन करती है॥ ८६ ॥ पश्चात्‌ विष्णुम्नन्थि का भेदन 
करके रुद्र प्रन्थि में स्थित रहती है, तव वारस्वार पूरक करते 
हुए दृढ़ कुम्मक युक्त ॥ ८७॥ सूरे भेदन उज्जाई शीतल्ली और 
सस्ता इन चार कुस्मकों का अभ्यास. करें | ८८ ॥ तौन बोधों से 
युक्त ये कुम्मक केवल कुम्भक को प्राप्त कराते हैं। अब इनके 
लक्षण संक्षेप से भल्ली श्रकार कहता हूँ॥ ८९॥ निज़ेन देश में 
अकेला जाकर हलका भोजन करता हुआ, पैये पूवेक, संसार 
रोग को निवारण करने वात्नी अद्वितीय ओषधि के समान जे। 
परमार्थ तत्व रूप और असतरूप है ऐसा प्राण जय करे ॥ ९० ॥ 
योगाभ्यासी सूर्य नाड़ी से वायु का आकर्षण कर, विधिवत्‌ 
कुम्मक करके चन्द्रनाड़ी से रेचन करे॥ ९१॥ यह उद्र के 
रोगों को और कृमिदोष को दूर करता है | ऊपर लिखा हुआ सूरे 
भेदन वार २ करना चाहिये ॥ ९२॥ दोनों नाड़ियों से वाय आक- 
णेण करके बुद्धिमान उसको कुण्डली के बाजू में ले जाकर उद्रमें 
धारण करे फिर बुद्धिमान इंडा से रेचन करे ॥ ९३॥ कंठ के कफ 
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आदि दोपों को दूर करने वाला, शरीर की अप्रि बढ़ाने वाला, 
नाड़ी जल का नाश करने वाला, और धाठु गत दोषों को दूर 
करने वाला ॥ ९४ ॥ यह उज्जाई कुंभक चलते बैठते हर हालत 
में करना चाहिये | मुख से वांयु का ग्रहण करके नाक से रेचन 
करे ॥९५॥ यह शीतलीकरण पित्त ओर ज्ञषधाद॒षा को दूर करता 
है। छाती से छुद्दार की धोंकनी के समान वेगपूर्वर्क ॥ ९६ ॥ 
देह को श्रम माद्म द्वीने तक बुद्धिमान वायु का रेचक पूरक 
करे । जब श्रम प्रतीत होने लगे तब सूर्य से पूरक करे ॥ ९७॥ 
कणठ का संकोच करके फिर चन्द्र से रेचन करे। वात, पित्त, 
कफ का नाश करने वाला शरीर की अप्नि को बढ़ाने वाला ॥९८॥ 
कंडली का वोधन कराने वाला मुख के दोषों को दूर करने वाला 
सुखकर और शुभ कर मरह्मनाड़ी के मुख में खित कफ आदि 
की रुफावट दर करने वाला॥ ९९॥ भल्री प्रकार सं वंध सहित 
करने से तीनों प्रश्थियों का भेदन करने वाला यह भस्िका कुंभक 
विशेष करके करना चाहिये ॥ १०० ॥ 

अब यथा क्रम से तीनों बंधों को कद्दता हूँ। उनके नित्य 
करनेसे वायुका जय होता हैं ॥१०१॥ चारों प्रकारके कुंभक करते 
समय तीनों वंध करना चाहिये (वह किसप्रकार करना) सो मैं कहता 
हूँ ॥१०५॥ पहिला मूलबंध दूसरा उड्डियानवंध और तीसरा जालंधर 
बंध है। उनके लक्षण कहता हूँ ॥ १०३ ॥ एडी से गुदा को दवा 
कर उसका (गुदा का ) वल से बारंबार आकुंचन करे, जिस 
करके वायु ऊपर चला जाय ॥ १०४ ॥ प्राण और अपान, तथा 
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नाद और बिंदु मूल बंध से एकता को प्राप्त होकर संसिंद्धिको 
देता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं॥ १०५॥ कुंभक के अन्त में 
और रेचक के आदि में उड्डियान बंध करना चाहिये जिससे 
प्राण सुघुम्ना में उड़ता है. ( गमन करता है ) ॥ १०६ ॥| इसीलिये 
योगी इस को उड्डियान कहते हैं | गुरु का कथन है कि उड्डियान 
का सदा स्वभाविकता से॥ १०७॥ आलस रहित अभ्यास 
करने से वृद्ध भो तरुण होजाता है। नाभी के ऊपर और नीचे भी 
प्रयत्त से तान रखे यात्री खिंचाव रखे ॥१०८॥ जो इसका छः मास 
अभ्यास करे वह मृत्यु को जीत लेता दै इसमें संशय नहीं है । पूरक 
के अन्त में जालंधर नासक बंध करना चाहिये || १०९।॥ इससें 
कंठ का संकोच किया जाने से यद्द वायु के सागे को रोकने वाला 
है। कंठ का आकुंचन करके इच्छा से ( प्रयत्न से ) दृढ़ता पूर्वक 
हृदय में खापन करे ॥ ११० ॥ यह जालंधर बंध अमृत की प्राप्ति 
कराने वाला है। नीचे से जरा आकुंचन करते हुए कंठ के संको- 
चन करने से || १११॥ तथा पश्चिमतान से प्राण अह्ानाड़ी में 
जाने लगवा है। वज्ासन लगाये हुए कुए्डली को चालन 
कर, योगी ॥ ११२ ॥ पश्चात्‌ भर्तां को करे और कुण्डलनी को 
जगावे । जेसे गरम लोहे की छड़ से बांस की गांठों का भेदन 
होता है ॥ ११३ ॥ इसी प्रकार मेरुदंड में आण से गन्थियों का 
भेंदंन होता है | तब चोंटी लगने के समान वहां खुजली होती 
है ॥ ११४ ॥ सदा अभ्यास करने से इस प्रकार चायुस्े खुजली 
साल्म होती है तब रुद्र ग्रन्थि का भेदन करके शिव रूप दो 
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लाता है ॥ ११५ ॥ चन्द्र सूय को समान करने से उन दोनों का 
योग होता है। तीनों अन्थियों का भेदन करने से थोगी तीनों 
गुणों से अतीत हो जाता है॥ ११६ ॥' शिव और शक्ति के 
संयोग में बह परम श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त द्वोती है। जेसे हाथी सूँड़ 
से सदा पानी पिया करता है ॥ ११७ ॥| इसी प्रकार सुषुम्ना 
बज़नाल से (ब्रह्म नाड़ी से ) वायु को अहण करती है । वज्र 
दण्ड से उत्पन्न इक्कीस मणि होते हैं ॥ ११८ ॥ वह सब सुपुम्ना 
में रहे हुए हैं जेसे सूत्र में मणि होते हैं। मोक्त मार्ग में स्थित 
होने से सुपुम्ना विश्वरूपिणी है॥ ११९॥ 


निश्चित काल तक चन्द्र सूरे के निबंधन से पूरक करके 
ऋम्भक किया हुआ वायु साधक के बाहर नहीं जाता ॥ ११०॥ 
इसी तरह से पश्चिम द्वार के लक्षण वाला वायु बार 
वार पूर्ण किया हुआ उन द्वारों से किंचित्‌ कुम्मकत्व को आप्त 
होता है ॥ १२१॥ पश्चिम मांगे से वायु सभ्य गात्रों में प्रवेश 
करता है। रेचन करने से वह क्षीण होता है ओर पूरक करने 
से पोषित होता है॥ १२२ ॥ शरीर सहित सन जहांसे उत्पन्न 
द्वोता हैं, वहीं उसे योग बल से जो लीन कर देता है, वही एक 
मुक्त है, अहंकार रहित और सुखी है जो केवर्त खाने ही से 
, गरज रखते हैं ऐसे मूले'इस बात को नहीं जानते ॥ १२३ ॥ यदि 
' वित्त का नाश प्रतीत होवे वो वहां प्राण का भी नाश द्वोता हैं। 


* शैसा यदि न होने तो उसके लिये न शास्त्र है, न अनुभव, न गुरु 
: अप 
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है, न मोक्त ॥ १२४ ॥ जिस प्रकार जौंक स्वयं वल से रुधिर को 
खीचती है इसी प्रकार योग के सतत अभ्यास से ब्रह्मनाड़ी 
धातुओं को खींचती हैं॥ १९५ ॥ आसन बंध फे नित्य अभ्यास 
योग से चित्त लीन दो जाता है और विंदु नीचे को नहीं 
जाता ॥ १२६ ॥ तथा रेचक ओर पूरकको छोड़कर प्राण स्थिर 
होता है, तब नाना प्रकार के नाद प्रवृत्त होते हैं और चंद्रमएडल 
( से अमृत ) टपकने लगता है॥ १२७॥ तब भूख प्यास आदि 
सब दोष नष्ट द्यो जाते हैं, केवल सब्चिदानन्द में उसकी स्थिति हो 
जाती हैं॥ १२८ ॥ तेरी प्रीति के अर्थ यह अभ्यास का वर्णन 
किया है । 


मंत्र, लय, हृठ और राजयोग यह क्रमशः अन्तर्भूमिकाएं 
हैं॥ १२९ ॥ एक दी सहायोग इस प्रकार के चार भेद स कहा 
जाता है। ( प्राण हकार से बाहर जाता है, सकार से फिर भीतर 
चला जाता है॥ १३० ॥ इस प्रकार 'इंस हंस” यह सब जीव 
जपते रहते हैं | गुरु वाक्य से सुषुम्ना में यह जप उलटा द्वोने 
लगदा है॥ १३१॥ इसीको सोहं सोहं मंत्र कहते हैं, इसीको 
मंत्र योग कहते हैं। मंत्र योग से पश्चिम सा में प्रतोति होंने 
लगती है॥ १३२ ॥ सूर्य को हृकार कहते हैं, सकार चन्द्रमा 
कहलाता है और सूर्य चन्द्र की एकता को हृठ कहते हैं ॥ १३३१ 
सब दोषों द्वारा उत्पन्न हुई जड़ता हठ से नाश द्वो जाती है। 
जब ज्षेत्रज्ञ और परमात्मा इन दोनों की एकता हों जाती है॥११७॥ 
'हे तरह्मद, उनकी एकता होने पर चित्त विलीन द्ोजाता है और 
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लय योग का प्रारम्भद्वोते दी प्राण खिरताः को ्राप्तह्ते हैं ॥९३५॥ 
लय होने पर सुखरूप और स्वरूपानन्द्रूप परमपद्‌ ,्राप्त होता है। 
मद्॒ज्षेत्रके योनि मध्यमें तथा जपापुष्प या वंधूक पुष्प के समान 
(रक्तवर्ण)॥१३६॥ जीवोंका रज रहता है यद्दी ढका हुआ दैवी तत्त 
है। रजक और रेतके योगकों राजयोगकहते हैं ॥१३७॥ राजयोगपस्ते 
योगी अणिमादि सिद्धियां श्राप्त करके विरात्ता है। प्राण और 
अपान का योग ही योग चतुष्टय जानो ॥ १३८ ॥ यह हे त्रह्मन, 
छुमको संक्तेपसे कद्दा है। शिव कथन मिथ्या नहीं होता | अभ्यास 
द्वारा क्रम से प्राप्य वस्तु पाई जाती है, अन्यथा नहीं ॥ १३९ ॥॥ 
योगी एक हां शरीर से धौरे धीरे दीघ काल तक केयोगाभ्यास द्वारा 
मुक्ति को श्राप्त दोता है; बंदर के. समान ही: यह वात है. ( बंदर 
एक शाख से दूसरी शाख के प्रति ऐसे क्रम से पेड़ की: चोटी' 
पर चढ़ जाता. है ) ॥ १४० ॥ प्रमाद से यदि योग सिद्ध के पूर्व 
ही देद का नाश द्वो जाय, तो पूर्व-वासना. से! युक्तः दोने” के 
कारण उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता- है ॥ १४९१ ॥-तब पुए्य 
'बल से सिद्ध शुरु की संगति पाता है। पश्चिम द्वार मार्ग से-फन्न 
तुसल्त प्राप्त दोता है ॥| १४२ ॥-पूर्व जन्म में अभ्यास किया हुआ 
होने से उसको तुरन्त फलकी प्राप्ति द्वोती हैं। यही जानने.योग्य है, 
इसको काकमत कद्दते हैं ॥ १४३ ॥ काकमत के - अभ्यास-योग-से 
अन्य और कोई: श्रेष्ठ योग नहीं है; इसीसे मुक्ति भाप्त होती है। 
शिव भाषित मिथ्या-नहीं होता ॥ १४४ ॥ हृठ योग क्रम से उसकी 
. पराकाष्ठा रूप जीव. लयादि जिसने न किया द्वो, उसको सोज्ञ 
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नहीं होता, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि पश्चिम सागे के विना मोक्ष 
लाभ नहीं होता॥ १४५॥ ( इस योग में ) प्रथम रोग नष्ट हो 
जाते हैं पीछे शरीर की जड़ता दूर होती है, तव चन्द्र समरस 
होकर सदा वरसता रहता है।॥ १४६॥ पवन से अप्ि चारों ओर 
से धातुओं को खौंचवा है तव शरीर में कोमलता आजाती है 
ओर नाना नाद अ्वृत्त द्वोते हैं ॥ १४७ ॥ बरृष्टि आदि जनित जड़ता 
को जीत कर वह योगी ख्ेचर यानी आकाश में चलने वाला 
हो जाता है, पवन के समान वेग वाला सर्वेक्ष और सुन्दर रूप 
पाला हो जाता है ॥ १४८ | वह तौनों लोकों: में क्रीडा करता 
, है और उसमें सब्र सिद्धियां उसन्न होजाती हैं। कपूर के लीन 
हो जाने पर उसमें फिर कठिनता कहां ! ॥ १४९॥ वैसे ही 
अहंकार के नाश द्वोने पर ( यौगीके देहमें ) कठिनता कहसे रहे 
वह सर्वकता, खतुत्र और अनन्त रूप वाला ॥ १५० ॥ भद्दायोंगी 
जीता हुआ भी मुक्त ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 

इस जगत में सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, एक कंत्पित 
ओर दूसरी अकटिपत ॥ १५१ )॥ रस, औषधि और नाना प्रकार 
की क्रियाओं के साथ मन्त्र अभ्यास के साधन से जो सिद्धियां 
प्राप्त दोतो हैं वे कल्पिव कह्दी जाती हैं॥ १५२ ॥ वे साधन छारा 
उत्पन्न हुई सिद्धियां अनित्य और अल्प शक्ति वाली दोती हैं। 
ऐसे ही पिना साधन के खमाव ही से उत्पन्न हुई सिद्धियां होती 
हैं॥ १५३॥ अपने आत्मा के योग में निष्ठा रखने. वाशों में 
खतन्‍्त्रता से ईश्वर को प्रिय ऐसी सिद्धियां उत्पन्न. होती हैं, 
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अकल्पित कह्दी जातो हैं।॥ १५४ ॥ वासना रहित ( योगियों ) 
में महा शक्ति वाली अपने योग से उत्पन्न हुईं, इच्छा रूप सिद्धियों 
चिर काल-के अभ्यास से उपन्न द्वोती हैं ॥ १५५॥ परन्तु अव्यग्र 
ऐसे परमात्म पद के योग के लिये उन्र सिद्धियों को सदा थुप्त 
रखना चाहिये | बिना कार्य के सदा गुप्त रहना यही योग सिद्ध 
का लक्षण है| १५६॥ आकाश मार्ग से जाने वाले पथिक को 
मार्ग में जेसे अनेक तीर्थ और नाना सार्ग नद्जर आते हैं बेसी 
हो नाना प्रकार की सिद्धियां हैं ॥ १५७॥ लाभ हानि से रहित 
निवासन योगी को योग मा में चलते हुए नाना प्रकार की 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं ॥ १५८ ॥| परीक्षक सुवर्णकार जेसे सुबर्य 
की परीक्षा करता है वैसे सिद्धियों से सिद्ध और जीवन्मुक्त को 
पहचानना चाहिये ॥ १५९ ॥ कभी उसके अलोकिक गुण अवश्य 
दिखाई देते हैं परन्तु जिसकी सिद्धियां चली गई हों ऐसे पुरुष को 
वद्ध ही समझो ॥ १६० ॥ जिसकी देह जरा रहित अमर हैं 
वद्दी जीवन्मुक्त है और वे पश्च॒ पक्की, कीटक (के समान ) हैं 
जो मृत्यु की प्राप्त होते हैं॥ १६१.॥ उनको, हे जह्मन्‌ ! क्‍या 
शरीर नष्ट होने के पश्चात्‌ मुक्ति मिलती है? उनके प्राण ही 
बाहर नहीं निकलते तो शरीर कहां से गिरेगा ! ॥ १६२॥ 

शरीर के पतन से जो मुक्ति दो वह मुक्ति नहीं झत्यु है। देह को 

ब्रह्मत ग्राप्त होने पर जेसे जल में नमक | १६३ ॥ अनन्‍्यता का 
प्राप्त होता है, ( वैसे ही देह और त्रह्म अनन्यताको प्राप्त दोनेपर ) 

उसको भुक्त कहते हैं, शरीर और. इन्द्रियों उससे वैसे ही अभिन्ने . 
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हैं ॥ १६४ ॥ जहा देहत्व को वैसे दी प्राप्त दोता है. जैसे जल 
बबूले वतत जाय | दस द्वार वाले नगर के समान दस नाड़ी 
रूप निसमें मार्ग हैं ऐसे, ॥ १६५ | दस वायुओं से युक्त, दस 
इन्द्रियों के परिवार वाले, छः आधाररूप निवास स्थान वाले, छः 
अन्वयरूप मद्दा वन वाले ॥ १६६ ॥ चार पीठों से युक्त, चार वेद 
रूप दीपक वाले, विन्दु नाद और मद्॒त लिंग चाले, शिव शक्ति 
के निवास स्थान रूप ॥ १६७ ॥ देह को शिवालय कहते हैं, यही 
सब देदधारियों को सिद्धि देने वाला है । गुदा और मेदढू के 
बीच में त्रिकोशाकार सूलाधार चक्र है ॥१६८॥ जीव रूप 
बहू सात वोला जाता है, यहीं पर कुण्डलिनी नाम की परा 
शक्ति प्रतिष्ठित है ॥ १६९॥ यही लान है जिससे वायु उत्पन्न 
होता हैं, जिससे अप्मि उत्पन्न होता है, जिससे विन्दु और नाद 
'उत्पन्न होते हैं ॥॥ १७० ॥ और जिससे हंस और मन उत्पन्न द्वोते 
हैं, ऐसा यह काम रूप नाम का पोठ सर्व कामनाओं को पूर्ण 
करने वाला है॥ १७१ ॥ छः पखुुरीवाला साधिष्ठान नामक चक्र 
लिंग मूलमें है। दस पखुरीवाला मण्िपूरक चक्र लाभी देश में 

'स्थित है ॥ १७२ ॥ बारह पखुरीवाला अनाहत नाम का महांव्‌ 
चक्र हृदय में स्थित है। हे श्रह्मा यही वह जअह्यागिरी नाम की 

'पीठ है ॥ १७३ ॥ कंठ कप में सोलह पद्चुरीवाला विश्ुुद्ध नामक 

 'चक्र है जालंधर नाम की पीठ, है सुरेश्वर यहां पर स्थित 
है॥ १७४ | अूमध्य में दी दल वाला आज्ञा नाम का उत्तम चक्र 
है, इसके 'ऊपर उड़यान नामक 'सदापीठ अतिष्ठितं है॥ १७५॥। 
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चार पखुरीवाला पृथ्वी का मंडप है, उसका अधिदेवता त्रह्म है। 
अधे चंद्राकार जल का मंडल है यहां विष्णु अधिदेव हैं॥ १७६ ॥ 
व्रिकोशाकार मंडल अप्नि का है, उसका अधिदेवता रुद्र 
हैं, वायु का बिंव त्रिकोण वाला है ईश्वर उसका अधिदेवता 
है ॥ १७७ ॥ आकाश का संडल वतुलाकार है इसका देवता 
सदाशिव है | नाद रूप मन- का मंडल भ्रमध्य में है, ऐसा 
जानते हैं ॥। १७८ ॥ 
॥ इति प्रथसोष्ष्याय ॥ 

है शंकर, में योगके मद्ात्म्यकों फिर सुनना चाहता हूँ जिसके 
जानने ही से खेचरी समान अवस्था प्राप्त होती है॥१॥ (शंकरने कहा ) 
हे ब्रह्म, प्रयत्न से गुप्त रखने के योग्य बात कह्दता हूँ सो श्रवण 
कर । जोवारह बष तक प्रमादरहित सेवा करे॥२॥ उस दृम्ननशील 
ब्रक्मचारी को यह यथाथ रूप से वत्ताना चाहिये। पांडित्य बताने 
के लिये, धत के लोभ से अथवा प्रमाद से किसी को नहीं देना 
चाहिये ॥| ३ ॥ उसने सब कुछ पढ़ लिया और सुन्र लिया और 
सबका अनुष्ठान कर लिया जो विद्वान्‌ गुरु के बताये हुए मूलमंत्र 
को जानता है ॥| ४ ॥ मूलाघार से उत्पन्न हुआ शिव शक्तिमय 
मंत्र है। उस मंत्र के, हे ब्रह्म, श्रोता और वक्ता दोनों इुलेभ 
हैं ॥ ५॥ इसको पीठ कहते हैं । यह चिदात्मक ओर नादलिंग 
रूप है। इसके अनुभव मात्नसे मनुष्य जीवन्मुक्त होजाता है॥६॥ 
और अल्प काल में अणिमादि सिद्धियां उसको प्राप्त द्ोती हें। 

, मेरे ख़रूप कां मनन, ध्यान तथा मेरे खरूप का .बोध करता है 
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इसलिये ॥| ७॥ इसको मंत्र कहते हैं। अथवा, हें त्क्मन्‌, मेरा 
अधिए्ठान होने से अथवा सब सन्त्रों का मूल दोने से, सूलाघार 
से उत्पन्न होने से और ॥ ८ ॥ मूल खरूपका चिह्न द्ोनें से इसको 
मूल मंत्र कहते हैं। सूक्ष्म होने से, कारण होने से तथा उसमें 
सबका लय था गमन होने से ॥ ९॥ तथा यह परमेश्वर का 
लक्षण दोने से इसको लिंग कहते हैं। सब जन्तुओं के सदा 
समीप और व्यापक दोने से )॥ १० ॥ तथा रूप का सूचन करने 
वाला द्वोने से उसको सूत्र कहते हैं। महामाया, महालक्ष्मी, महा- 
देवी सरखती रूप ॥ ११ ॥ अव्यक्त आधार शक्ति जिससे विश्व 
चलता है, सूद्ष्म देज युक्त बिंदुरूप से और पीठरूप से रहती 
है॥ १२॥ बिंदुपीठ का भेदन करने से नादलिंग उत्पन्न होता है, 
हे ब्रह्मतू, जिसका पण्मुखी क्रिया द्वारा प्राण से उच्चारण किया 
जाता है ॥ १३ ॥ गुरु के उपदेश के अठुसार, भरद्म के स्थूल सूक्ष्म 
और कारण तीनों शरीर सहज में प्रकाशित होते हैं ॥| १४ ॥ पंच 
ब्रह्म सय, स्थूल रूप को विराद कहते हैं । न्ादमय और वीजत्रया- 
त्मक सूक्ष्म को हिरएयगर्भ कहते हैं | १५ ॥ परजह्ा, परम सत्य, 
सबचिदानन्द्‌ लक्षण वाला, अपरिमेय, जिसका निर्देश हों न सके 
ऐसा इन्द्रिय और मनका अविपय ॥ १६ ॥ शुद्ध सूक्ष्म निराकार, 
निषिकार निरंजन अनन्त, परिच्छेद रहित, उपमा रहित, उपद्रव 
रहित ॥ १७॥ ऐसा परम तत्व आत्म मंत्र के सदा अभ्यास 
करने से प्रकाशित होता है । उसके प्रछूट होने के चिह् रूप सिद्धि 
द्वार मुझसे श्रवण कर ॥ १८.॥ सदा युक्त योगी को प्रकाशमान 
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दीपज्वाला, चन्द्र, खद्योत ( पटवीजना ), बिजली और नक्तत्न ये 
सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं ॥ १९॥ शीघ्र ही उसको अशिमादि 
ऐश्वय प्राप्त दोता है । नाद से श्रेष्ठ मंत्र नहीं है, आत्मा से श्रेष्ठ 
कोई देव नहीं है ॥ २० ॥। अनुसंधान से बढ़ कर कोई पूजा नहीं 
है, ठप्ति से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है । यह सिद्धि चाइने वाले को 
प्रयत्न से गुप्त रखना चाहिये। मेरा भक्त इसकों जान कर कृत 
कृत्य और सुखी होजाता है ॥ २१।। जिसकी देव में परमभक्ति 
है और जैसी देव में है वेसी ही शुरु में है, उसी महात्मा को 
ऊपर कहे हुए अथ प्रकाशित होते हैं ॥ २२ ॥ 


॥ इति छ्वितीय अध्याय ॥ 


जे। नमस्कार करने योग्य है, जे चित्‌ रूप है, जे सिद्धियों 
का कारण है, जिसके जानने मात्र ही से जन्म के बन्धन से 
जीव छूट जाता है ॥ १॥ ऐसे अक्षर और परम नाद को शब्द 
ब्रह्म कहते हैं । मूलाधार चक्र में रही हुई बिंदुरूपिणी शक्ति 
अपने आधार में होती है ॥ २॥ सूक्ष्म बीज में से जिस प्रकार 
अंकुर उत्पन्न होता है. इस प्रकार बिंदुरूपिणी शक्ति में से नाद्‌ 
उत्पन्न हेता है उसको पश्यन्ति कहते हैं, क्योंकि योगी जोग इसी 
शक्ति से विश्व को देखते हैं | ३॥ हृदय में मेघ की गजंना के 
समान वड़ी ध्वनि देती है, वहां, हे श्रह्मनू जे शक्ति होती है 
उसको मध्यमा कहते हैं ॥ ४॥ प्राण के योग से स्वर रूप से 
प्रकढ द्वोने वाली बैखरी शक्ति है ताछ आदि खानों के स्पशे से 


डे 
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शाखा पत्तों के समान वह नाना अक्षरों के रूप से प्रकट होती 
है॥५॥ इस प्रकार अं से लेकर 'क्षो तक के सव अक्तरों का 
सच्वारण होता है। अक्तरों से पद्‌ और पदों से वाक्य होते 
हैं॥६॥ मंत्र वेद और शास्र, सव पुराण तथा कहप और 
नाना भाषाएँ सब वाक्यमसय हीं होते हैं ॥ ७॥। सात खर तथा 
गाथाएँ यह सब साद ही से उत्पन्न होते हैं ( इसलिये ) सब 
प्राणियों के हृदय में रही हुई यह सरलती देवी है ॥ ८॥ प्राण 
ओर अग्नि को भेरणा से धीरे धीरे थद्दी विवर्त रूप होकर पद 
ओर वाक्य रूप से वतंती हैं ॥९॥ जे योगी इस बैखरी 
शक्ति को अपने में देखता है, वह सरखती के प्रसाद से वाक्‌- 
सिद्धि को प्राप्त करता है॥१०॥ वह खय्ं वेद, शास्र और 
पुराणों का कत्तो बनता है। जहां बिंदु, चाद, चन्द्र, सूथे, अप्नि, 
वायु ॥ ११ ॥ और सब इन्द्रियां लय को प्राप्त द्वोतों हैं, हे सुब्रत, 
जहां प्राण लीन हो जाते हैं. सन भी लीन हो जाता है॥ १९॥ 
जिसका प्राप्त करने पर उससे अधिक प्राप्त करने योग्य छुछ भी 
नहीं मानता, जिसमें स्थित हुआ महात्मा भद्यद्‌ ठुःख से भी 
विचलित नहीं होता | १३॥ जहां योगाभ्यास द्वारा निरोध को 
श्राप्त हुआ चित्त उपराम को प्राप्त ध्वोता है और जहां आत्मा दी 
से आत्मा को देखकर योगी संतोष को प्राप्त दोता है ॥ १४ ॥ जे। 
इन्द्रियातीव ओर बुद्धि से हो म्हरण करने योग्य ऐसा आत्यंतिक 
सुखरूप है उसको क्षर और अक्षर से परे ऐसा ( परम ) अक्षर 
रूहते हैं ॥ १५॥ स्व भूत प्राणियों को क्र और. सूत्रात्मा को 
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अक्तर कहते हैं और निर्मिशिष निरंजन परत्रद्य को परम अक्षर 
कहते हैं ॥ १६॥ बह लक्षण रहित, अलक्ष्य और अतक्य है, 
उपसा रद्दित है, उसका पारावार नहीं है, उसका छेदन नहीं हो 
सकता, तथा उसका चिन्तवन नहीं है सकता और वह परमे 
निर्मल हैं।। १७ ॥ बह सब भूतों का आधार है, उसका कोई 
आधार नहीं है | वह निर्दोष और प्रमाण रहित है, उसकों कोई 
“बता नहीं सकता, उसका कोई माप नहीं है और वह इन्द्रियों से 
परे है ॥। १८१ वह स्थूल नहीं हैं, सूक्ष्म भी नहीं है; हख य्रा 
दीघे नहीं है। वह अजन्मा और नाश रहित है,। वह शब्द, 
' संपर्श, रूपया आंख, कान तथा नाम से रहित है ॥ १९॥ वह 
सवको जानने वाला है, पब स्थान पर उसकी गति है! वह 
शान्त हैं और सब प्राणियों के हृदय में रहा हुआ है। शुरु के 
वाक्य से वह सहज जाना जाता है और भाव हीन सलुष्य 
उसको बड़ी कठिनाई से जानने पाता है ॥ २० ॥ .बह कला 
रेहित और गुण रहित है शान्त ओर निर्विकार है, वह आश्रय 
रद्दित निर्लप नाश रहित कूटस्थ अचल और श्रुव है॥ २१॥ 
' बह अँधेरे के परे रहा हुआ दै और ज्योति की भी. ज्योति है। 
बह भाव और अभाव से रहित केवल भावना गोचर है ॥ २२ ॥ 
चित्त को अन्तरलीन करके भक्ति युक्त द्वाकर उस परम तत्त्व को 
पाया जाता है। इसमें, हे प्रह्मन, भावना द्वी केवल कारण 
है॥ २३ ॥ जेसे दूसरे देह की प्राप्ति में मनुष्य को भावना कारण 
' होती है, जिस श्रकार त्रिषय का भ्याव करने वाले का मन 
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विषय में रमता रहता है ॥ २४ ।। बैसें दी मेरा अनुस्मरण करने 
वाले का चित्त मुसमें ही विलीन दवा जाता है। स्वक्षता परमे- 
इबरत्व तथा सव प्रकार की सम्पूर्ण शक्तियां | २५ ॥ तथा अनंत 
शक्तियां मेरे अनुस्मरण से प्राप्त हाती हैं। 


॥ इति तीसरा अध्याय || 


चैतन्य के एक रूप होने के कारण कहीं भी भेद का मानना 
युक्त नहीं है। रज्जु में सप॑ का भ्रम होता हैं, बैसा दी जीव भाव 
सममो ॥ १ ॥ रज्जु के अज्ञान से क्षण में.हवी जैसे रण्जु स्पिणी 
भासने लगती है बेसे दी अज्ञान से साक्षात्‌ एक चिति ही विश्व 
रूप से भासती है ॥ २॥ प्रपंच के उपादान कारण त्रह्म को छोड़ 
कर और कुछ भी नहीं है, इसलिये यह सब भ्रपंच त्रह्म ही हैः 
और कुछ नहीं है | ३ ॥ सब कुछ आत्मा ही है, इस उपदेश 
द्वारा व्याप्य व्यापक भाव मिथ्या द्दोजाता है। इस प्रकार अद्वोत 
परम तत्त्व को जानने पर भेद्‌ को स्थान ही कहां ? ॥ ४ ॥ पर- 
सात्मा परत्रह्म से सव भूत उत्पन्न होते है, इसलिये यह सब ऋह्म 
ही है ऐसा डिन्तन करो ॥ ५॥ सब नाम, नाना प्रकार के रूप 
तथा सव कर्म ब्रह्म ही धारण करता है ऐसा सममो ॥ ६॥ 
खुवर्ण से उत्पन्न हुई वस्तु सदा सुचर्ण ही होती है वैसे ही अ्रह्म से 
उत्पन्न हुआ विश्व सदा त्रह्म खरूप ही है ॥ ७॥ जो जीवात्मा 
और परमात्मा में अल्प भी भेद मानता है उस विमूढ़ आत्मा को | 
भ्रय की प्राप्ति द्ोती है ऐसा ( श्रुति का ) कथन है ॥ ८॥ अज्ञान 
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से हैत भासता है. तब अन्य को देखने लगता है। आत्म दृष्टि से 
देखा जाय तो यद्द सव ( जगत ) आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं 
है ॥ ९॥ इस लोक का अनुभव होता है, यहां व्यवहार भी होता 
है तो भी जागने के उत्तर क्षण में खप्त जेसा असत्‌ होजाता है 
वैसे यह सत्र असह्ूप ही है॥ १० ॥ सप्त में जाम्रव नहीं होता, 
और जाम्रत में ख्त नहीं होता ! यह दोनों लय में नहीं होते और 
इन दोनों में लय नहीं होता ॥ ११॥ तीनों गुणों से उसपन्न हुई 
यह तीनों अबस्थायें मिथ्या हैं; इनका द्रष्टा गुशातीत और नित्य 
ऐसा चैतन्य है ॥ १२॥ जिस प्रकार मिट्टो में घट की भ्रान्ति 
होती है; सीपी में चाँदी होती है वैसा दी तरह्म में जीव भाव हैं । 
उसको विचारपूर्वक देखने से वह नष्ट होजाता है ॥ १३ ॥ जैसे 
. मृतिकामें घट होता है, कनकमें कुएडल का कथन दोता हे, सीपी 
को रजत कद्दा जाता है, चैसा जीव भी कथन मात्र है ॥ १४॥ 
जिस प्रकार आकाश में नोलता होती है 'मरुभूमि में जल होता 
है, स्थाणु ( ढँठ ) में पुरुष की भरान्ति द्ोती है, बेसा ही चैतन्य 
में यह विश्व है ॥ १५॥ जैसे शून्य में वैताल या गन्धर्व नगर 
समिथ्या होता है, जिस प्रकार आकाश में (नेत्र दोष से ) दो 
चन्द्र भासते हैं वैसे ही सत्य ( प्रह्म ) में जगत भासता है ॥ १६॥ 
जिस प्रकार तरंग और लहरों में जल ही जल स्फुरता है, घट 
“नाम से जैसे मिट्टी द्वी वर्तती हैं या पट नाम से तन्तु ही रहते 
“हैं॥ १७॥ वैसे ही जगत के नाम से चिति ही प्रकाशती है। 
सब कुछ केवल म्ह्म ही है। जिस प्रकार वन्ध्यापुत्र कोई वस्तु 
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हीं हैं या मरुभूमि में जल नहीं होता ॥ १८॥ जिस प्रकार 
आकाश में वृक्त होता ही नहीं, वैसे ही जगत की खिति है ही 
नहीं । घट का अहण करने पर जैसे वलात्कार से मिट्टी दी नज़र 
आती है ॥ १९ ॥ प्रपन्‍्च को चविचारपूरवक देखा जाय तो प्रकाश 
खरुप त्रह्म ही दीखता हैं। आन्मा सदा चिश्युद्ध है तो भी वह 
अशुद्ध भासता है,॥ २० ॥ जिस भ्रक्मर रखज्जु ज्ञानी को और 
अज्ञानी को सदा दो प्रकार से भासता है। जिस प्रकार घड़ा 
मिट्टो ही है वैसे देह भी चेतन्य द्वी है॥२१॥ विद्वान लोग 
आत्मा और अनात्मा का विवेक बृया ही करते हैं। जैसे रस्सी 
को सप रूप से और सीपी को रजत रूप से देखा जाय ॥ र२॥ 
चैसे दी मूढ़ सनुष्य आत्मा को देह रूप से देखता है, मिट्टी को 
घट रूप से, मरुभूमि की जल रूप से देखता है ॥ २३ ॥ काठ 
को घर रूप से और लोहे को वलवार रूप से देखा जाय चैसे दी 
मूढ़ जन आत्मा को देह रूप से देखते हैं॥ २४॥ 


॥ इति चतुर्थ अध्याय ॥ 


फिर मैं तुकूस ब्रह्मखरूप के शुद्य योग को-ऋमपूर्वक्ष कहता 
हूँ, है तरह्मा, स्थिर चित्त होकर सुनो ॥ १॥ दस द्वार वाले नगर 
के समान, दस नाड़ी रूप जिसमें महा मार्ग हैं, जो दूस.वायुओं 
दे युक्त है ऐसे दस इन्द्रियों के परिवार वाले॥ २ ॥ छः आधार 
रूप निवास स्थान वाले, छः अव्ययरूप सहावन वाले, चार 
पीठों से युक्त, चार वेद रूप दीपक वाले ॥ ३ | बिन्दु नाद और 
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महालिंग वाले, विष्णु तथा लक्ष्मी के निवास स्वानरूप, देह को 
विष्णु का सन्दिर कहते हैं, यही सब देह धारियों को सिद्धि देने 
वाला है ॥ ४ ॥ गुदा और मेढ़्‌ के बीच में त्रिकोणाकार मूलाधार 

: चक्र है। वह जीवरूप शिवका स्थान कद्दा जाता है॥ ५ ॥ यहीं 
पर कुंडलिनी नाम की परा शक्ति प्रतिष्ठित है। यहीं से वायु 
उत्पन्न द्योता है, यहीं से वहि उत्पन्न होता है।॥६॥ जिससे 
बिन्दु उत्तन्न होता है और जिससे नाद उत्पन्न होता है, जिससे 
हंस और मन उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥ ऐसा यद्द कामरूप नाम का 

« पीठ सब फामनाओं को पूर्ण करने वाला है। छः पसुरीवाला 
स्वाधिष्ठान नाम का चक्र लिंगमूल में है ॥ ८ ॥ दस पखुरी वाला 
मणि पूरक चक्र नाभि देश में स्थित है। बारह पसुरीवाला 
श्रनाहत नाम का मद्दान्‌ चक्र हृदय में स्थित है ॥ ९॥ हे जह्मा, 
यही वह म्रह्मग्रिरि नाम का पीठ दे । कंठ क्रूप में सोलह पखुरी 
चाला विशुद्ध नामक चक्र है॥ १० ॥ जालंधर नाम का पीठ, 
हे ब्रह्मा, यहां पर स्थित है। भूमध्य में दो दल वाला आज्ञा नाम 

. का उत्तम चक्र है॥। ११॥ इसके ऊपर उड्ियान नामक महापीठ 
' प्रतिष्ठित है, इस देहमें इतने स्थान शक्तिरूप से विराजते हैं ॥१२॥ 
. चार पखुरी वाला पृथ्वी का मंडल है, उसका अधिदेषता तद्मा 
है। अर्थ चन्द्राकार जलका मंडल है यहां विष्णु अधिदेवत 
है॥ १३ ॥ त्रिकोशाकार मंडल अप्ि का हे, उसका अधिदेवता 

: रद्र है। वायु का विंव पट्कोणाकार है; संकर्षण उसका अधि- 
देवता है ॥१४॥ आकाश का मण्डल वतुलाकार है इसका देवता 
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नारायण है, नाद रूप मनका मण्डल भ्रूमध्य में ह ऐसा जानते 
हैं ॥ १५॥ हे ब्रह्मा, यह शांभव स्थान का तुमसे वन किया। 
अब नाड़ी चक्रका निणेय कहता हूं ॥१६॥ मूलाधार चक्रके त्रिकोण 
में बारह अंगुलकी सुपुम्ना होती है, यह मूलके अध में से निकली 
हुई वांसके समान होती है और इसीको त्रह्म नाड़ी कहते हैं ॥९७। 
इसके दोनों ओर इडा और पिंगला होती है, ओर यह तीनों 
विलंबिनी में पिरोई हुई होती है जो नाक तक जातो है ॥१८॥ इडा 
में वाई' ओर से सुवर्णरूप वायु गमन करता है । दाहिने ओर से 
सूर्य रूप प्राण पिंगला में गमन करता है।॥! १९॥| बिलंविनी 

नाड़ी नाभि स्थान में प्रकट द्ोती है। नाभि स्थान में से 
नाड़ियां उत्पन्न होती हैं और ऊंची नीची और तिरध्ची जाती 
हैं ॥ २० ॥ इसको नामि चक्र कहते हैं और यह मुर्गी के 
अरे के समान देता है; यहां से गान्धारी और हृश्ति जिह्मा दो 
नाड़ियां दोनों नेत्रों को जाती हैं ॥ २१॥ पूषा- और -अलंबुसा 
यह दो कानों के प्रति जाती हैं । शूरा नाम की बड़ी नाड़ी है, वह 
यहां से अ्रू मध्य को जाती है ! २९॥ विश्वोदरी बह नाड़ी है 
जा चतुर्षिध अन्न का भोजन करती है। सरस्वति चाड़ी जिह्मा के 
अन्त तक गई हुई है॥ २३॥ राका नाम की लाड़ी है, वह 
तुरन्त जल का पान करती है भूख को उत्पन्न करती है और 
नाक में श्लेष्मा का सध्चय करती है ॥ २४ ॥ कणठ कूप में उत्पन्न 
हुईं अधोमुख वाली शंखिनी नाम की नाड़ी है, वह अन्न के 
सार को अ्रहण करके उसका शिरोभाग में सच्चय करती 
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है॥२५॥ त्ामि से तीन भ्रधोमुख वाली नाड़ियां नीचे को 
जाती हैं उनमें से कुहू नाड़ी भल का त्याग करती है, वारुणी- 
मृत्र का त्याग करती है ॥ २६॥ चित्रा नाम की नाड़ी सीवनी 
में है वह शुक्र मोचन करती है| इस प्रकार नाड़ी चक्र तुकसे 
कहा अब बिंदु का रूप श्रवण कर ॥ २७॥ स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण तीन ब्रह्म के शरीर हैं; शुक्ररूप बिंदु स्थूल है, पंचाप्रि 
रूप सूक्ष्म शरीर है ॥ २८ ॥ और चन्द्ररूप कारण शरीर है बह 
सदा साक्षी रहता है ओर स्ंदा जैसा का वैसा ही रहता है। जे। 
पावालों के नोचे कालामि रहता हैं ॥ २९५॥ वहीं शरीर में 
मूलापि है, जिसमें से लाद उस्पन्न हे।ता है। बड़वापि शरीर में 
होता है, वह अस्धि में रहता है ॥ ३० ॥  काए और पापाण का 
अप्नि अल्थि में रहता है और काप्ठ और पापाण से जनित॑ 
पाधिव अग्नि आंतों में होता हे ॥ ३१ ॥ वैद्युत अग्नि आकाश 
का है वह शरीर के भीतर है । आकाश में रहा हुआ सूर्यरूप 
अग्नि नाभि मण्डल में खित है ॥ ३२॥ सूणे विष की वर्षा 
करता है ( परन्तु ) उसके ऊपर के मुख से अमृत भरता है; ताल 
मूल में रहा हुआ चन्द्र अधोमुख अमृत को वृष्टि करता 
है ॥३३॥ श्रूमध्य में शुद्ध स्फटिक के समान बिन्दु रहा 
हुआ है; वह महा विष्णु का सूक्ष्म स्वरूप कहा जातां 
है ॥३४॥ जे बुद्धिमान पुरुष बताये हुए पञ्चाग्नि की 
बुद्धि से भावना करता है वह जो कुछ खाता है था पीता है 

हि ह | १ * श ही ॥ 
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“ ज्षमी ऋवन ही करता है, इसमें कोई सन्देद नदीं है ।। ३५॥ बढ़े 
प्रेम के साथ उत्तस प्रकार से सेंवा करके शयन करते हुए भली 
प्रकार पाचन हो सके ऐसा लघु भोजन करके प्रथम शरीर छो 
शुद्धि करे | पश्चात्‌ सुखासन में स्थित हो कर॥ ३६ ॥ रेचक 
कुंभक द्वास प्राण के सागे का शोधन करे 4 प्रयत्न पूर्वक शुद्ा 
का आकुंचन करके मूलाधार में रही हुई शक्ति की उपासना 
करे [| ३७॥ नाभि ओर लिंय के मध्य में उड्यान वन्धकों करे; 
इस बन्ध द्वास्म शक्ति उड़कर ऊपर पीठ में जाती है, इसलिये 
इसको उडयान पीठ कहते हैं ॥ ३८॥ किंचित्‌ 'कंठ क्रा सकाच 
करे, यह जालंधर बंध हूँ सावधानता पूबंक दृढ़ चित्त से खेचरा 
मुद्रा को करे ॥ ३९॥ कपात्न के छिद्र में जीस को इलटा कर 
लगावे और दोनों भ्र्‌ कुटियों के बीच में दृष्टि रखे। इसको 
खेचरी मुद्रा कहते हैँ ॥ ४० ॥ खेचरी मुद्रा द्वारा जिह्ला के. अम्र 
भागससे जिसने कपाल विवर वन्द्‌ किया हो उसका अमृत अग्नि 
में नहीं ग़िरता ओर प्राण भी नहीं चलते ॥ ४१ ॥ उसको भूख; 
प्यास, निद्रा या आलस्य नहीं उत्पन्न होते । जो खेचरी मुद्रा 

जानता-है, उसकी -मृत्यु द्वों नहीं होतो ॥ ४२ ॥ पश्चात्‌ पूवापर 
आकाश में अच्युत रूप द्वादशान्त सें,निरालम्ब ओर ततिरंजन 
इन्द्र रहित उडनयान पोठ-में ॥ ४३॥ ओर पश्चात्‌ चंद्र संडल के 
अंतर्गत कमल के मध्य में, जिससे अमृत सदा खवता रहता है 
ऐसे नाराप़णु का ध्यन करे ॥ ४४ ॥ जिपकों परम ब्रह्म का 
साक्षात्कार दोगया है उसकी हृद्यग्रथि विनष्ट हो ज्ञाती है से 
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संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके सब कर्मों का क्षय हो जावा 
है ॥ ४५ ॥ हे सुरेश्वर जो जितेन्द्रिय और शान्त है और जिन्होंने 
मत्र' और प्राण जीत लिये हैं. उनको सुखपूर्वक भाप्त होने बाली 
सिद्धियों को कहता हैँ ॥ ४६ ॥ हे ब्रह्मा नाद में मनोलय करने 
से दूर श्रवण प्राप्त होता है, बिंदु में मनोलय करने से दूर दशेन 
प्राप्त दोता है ॥ ४७ | कालात्मा में मनको लीन करने से त्रिकाल 
ज्ञान भ्राप्त होता है और परकाया प्रवेश करने वाला दूसरे के 
शरीर में अपने मन का लय करदे ॥ ४८ ॥ क्षुधा, तृषा या विष 
के निवारण के लिये मूधो में अस्त का चिंतवन करे। प्रथ्वी में 
चित्त को धारण करने से पाताल गमन सिद्ध होता है॥ ४९॥ 
जल में चित्त को घास्ण करने से जल से निर्भय द्वो जायगा । 
अग्नि में चित्त की धारणा करने से वह आग से जलेगा 
नहीं ॥ ५० ॥ वायु में मन क्रो लय क़र देने से आक्राश यमन 
सिद्ध होगा। आकाश में चित्त को घारण करने से अशणिसादिक 
सिद्धियां प्राप्त द्ोती हैं ॥ ५१ ॥ विराट के रूप से मन का योग 
करने से भहिमा को प्राप्त द्ोगा । ब्रह्मा में मन का योग करने 
से वह जगत का सृष्टिकता बनेगा ॥ ५२ ॥ सत्यु लोक के भागा 
की इच्छा रखने वाला इंद्ररूप आत्मा की भावना करे और 
विष्णु रूप में यदि महायोगी घारणा करे तो वह अखिल जगत 
का पालन करेगा।॥ ५३ ॥ रुद्र रूप भे मनका धारण करन से 
झपने तेज से जगत का संद्वार करेगा ओर नारायण में सनको 
लय करने:से वह चासयण मय हो जायगा और वासुदेव - में 
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मनकों लय कर देने से स्व सिद्धियां प्राप्त दवोती हैं ॥ ५४ ॥ योग 
युक्त और जितेन्द्रिय योगी जो जो संकल्प करेगा वही सब उस 
को प्राप्त होगा, इसमें केवल एक भाव ही कारण हैं॥५५॥ 
गुरु त्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही देव और -सदा अच्चुत है। 
तीनों लोक में गुरु से अधिक छुछ भी नहीं है ॥५६॥ दिव्य 
ज्ञान का उपदेश करने वाले देशिक ( अह्मनिष्ठ शुरु) भगवान्‌ 
की परम भक्ति से जो पूजा करता है वह ज्ञान रूप फल को 
प्राप्त करता है ॥५७॥ जेसा गुरु वैसा ही ईश्वर और जैसा 
इश्वर वैसा ही गुरु हैं इनकी मद्दाभक्ति से पूजा करनी चाहिये, 
इन दोनों में छुछ भी भेद नहीं है ॥ ५१८ ॥ कभी युरु के साथ 
अछ्लत की वात न करे । भक्ति से गुरुदेव ओर आत्मा में 
अद्वेतता करे ॥ ५९॥ जो बुद्धिमान अत्यंत गुह्य योग शिखाक्ों 
जानता है उसको तीनों लोक में अज्ञात कुछ भी नहीं है ॥ ६० ॥ 
उसको न पुरुत्र पाप है, तन अशान्ति है, न हुःख और पराजय है; 
उसकी इस संसार में पुनरावृत्ति भी नहीं हैं॥ ६१ ॥| चित्त की 
चपलता के वश सिद्धियों में चित्त तन लंगावे और इस प्रकार 
तत्त को जानले वह आक्त ही है इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है ॥ ६२॥ + 


॥ इति पांचवां अध्याय ॥ 


है परमेश्वर, आपस सुमसे ऐसी उपासना का अकार कहो, 
जिसको भलरी अकार-जानने मात्र से “सनुप्य संसार से मुक्त हो 
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जाता है ॥ १॥ हे त्र्या, श्र्‌ति का साररूप और गुह्य ऐसी उपा- 
सना का प्रकार तुमसे कहता हूँ, उसकों श्रवण |करके ठीक २ 
उपासना कर ॥ २॥ सुपुम्ता कुण्डल्िनी, चन्द्रमएड॒ल से गिरने 
ताला अमृत, मन की उन्मन अवस्था इन सब रूप से बिराजने 
वाली, हे चेतन्यस्वरूप महाशक्ति, तुमको मेरा नमस्कार है।॥ ३॥ 
हृदय से एक सौ एक नाड़ियां निकलती हैं, उनमें से एक सिर 
की ओर जाती है। इस नाड़ीसे ऊध्वे गमन करने घाला अमृतत्व 
को प्राप्त होता है । अन्य चारों ओर जाने वाली नाडियों से मृत्यु 
को प्राप्त दोता है ॥ ४ ॥ एक सौ एक नाड़ियों में एक ह्वी नाड़ी 
श्र छ्ठ है, उसको सुपुम्ना कहते हैं। रजोगुण रहित, श्ह्मरूपिणीं 
वह नाडी न्रह्म में विलीन रहती है | ५॥ उसके बाई' ओर इडा 
ओर दाहिनी ओर पिंगला रहती है, उसके बीच में परम स्थान 
है, उसको जो जानता हैं वही सच्चा विद्वान है॥ ६॥ नासिका में 
चलने वाले प्राण उसमें धारण करे। वहां प्राण सिर करके 
धीरे २ अभ्यास करे ॥ ७॥ गुदा के प्रष्ठ भाग में वीणा दंड के 
समान मेरु दंड है, वह देह को धारण करता है, दीघ अरि देह 
( मेरुदण्ड में की नीचेकी वड़ी हड्डी ) तक ब्रह्मनाड़ी कही जाती 
है॥ ८॥ उसमें एक सूक्ष्म विवर है उसको विद्वान्‌ ब्रह्मनाड़ा 
कहते हैं । इडा और पिंगला.के मध्यमें सूर्य रूपिणी सुषुम्ना होती 
है ॥ ९॥ उसमें सब छुछ रद्दा हुआ है, वह सर्वव्यापी और सब ' 
देह घाली है सूर्य, चन्द्र, अम्ति और परमेश्वर उसीमें रहे हुए 
हँ ॥१२०॥ ' भूतलोक, दिशा; क्षेन्न, समुद्र, पवेत, शित्रा, द्वीप, 
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नदियां उसीमें हैं, वेद, धास्र, विद्या कला अच्चर ॥ ११ ॥ खर; 
मंत्र, पुराण और सब प्रकार के शुण, बीज और वीज के आत्मा“ 
रुप क्षेत्रज्ष, प्राणवायु ॥ १९॥ सब विश्व सुपुस्ना के अन्तर्गत है 
सव उसीमें रहा हुआ है, वहीं सव भूतों के शरीरों में नाना 
नाढ़ियां उत्पन्न करती है ॥ १३॥ उसका मूल ऊपर है और 
शांखायें नीचे हैं वायुमार्ग से वह सर्वत्र गमंव करती है | वहर 
हज़ार ताड़ियों में चायु चलती हैं ॥ १४ ॥ कुएडलिनी के तिरदे, 
ऊपर और नीचे चारों ओर छेद हैं, इन सब द्वारों को रोकने 
से ॥ १५॥ प्राश के साथ जीव ऊब्वेगामी होने से मोज्ष को प्राप्त 
होता है। सुषुम्ना को जानकर उसका भेद करके वायु को उसके 
बीच चला कर ॥ १६ ॥ प्राणरंत्र के चन्द्रपीठ में उसका निरोध 
करे। शरीरमें वहचर हजार चाड़ियोंत्ते द्वार हैं ॥१७॥ उनमें सुपुम्ना 
ही एक शांभवी शक्ति है और सब निरथक हैं। वह परमानंद्रूप 
हृदय में और वाल मूल में स्थित है॥ १८॥ इसके ऊपर प्राण 
का निरोध सध्य में होने से सप्यम कहा जाता हैं। फिर अद्यरंत्र 
में स्थित पराशक्ति चलावें, इस समय यदि अमर सृष्टि यानी 
भंबरों की सी गुंज सुनाई दे वो चित्त को संसार में न अमावे 
याती उसीमें लगावे ॥ १९॥ 

गमतागमन में रहा हुआ और गमनायसन से रहित, घच 
अन्धकार का नाश करने वाले चिद्रप दीप के समान, सब लोगा 
के अन्वचःकरण मे रहें हुए परमात्मखरूप हंसकों मेरा नमस्कार 
है॥ २० ॥ अनाहत शब्द के भीवर जो घ्वनिद्योती है उसके 
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अन्दर ज्योति होती हैं और उस ज्योति के भीतर मन रहा हुआ 
होता है । वह मन जहां लय को प्राप्त होता है वह विष्णु का 
परम पद्‌ है ॥२१॥ उसकों कोई आधार कहते हैं, और 
कोई सुपुम्ना या सरखति कहते हें । आधार से विश्व 
उत्पन्न होता है और उसी में विश्व का लय होजाता है॥ २*॥ 
इसलिये सं प्रयत्न से गुरु चरणों का सेवन करे ( क्‍योंकि ) 
आधार शक्ति की निद्रा में अविद्या से विश्व उत्पन्न हो जाता 
है॥ २३॥ उस शक्ति को जाग्रत करने से प्रैलोक्य जात हो जाता 
है। आधार फो जो जानता है वह अन्धकार रूप साया से श्रेष्ठ 
' ऐसे परसपद्‌ का सेवन करता है॥ २४ ॥ उसके अनुभव सात्र 
से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होजाता है ॥ २५॥ आधार 
चक्र के बल से विद्युतयुल्ज के समान प्रकाश प्राप्त हो और यदि 
उस पर खबं गुरु प्रसन्न हैं तब उसको मोक्षपद॑ प्राप्त द्वोता 
है इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं है ॥२६।॥ आधार चक्र के 
बल से पुण्य पाप फो नाश करो, आधार चक्र में प्राण 
का अवरोध करने से वह आकाश में लीन होजाता है॥ २७॥ 
आधार चक्र में वायु का जब अवरोध होता है, योगी का 
शरीर कांपने लगता है। आध्वार चक्र में श्राण रोकने से योगी 
सर्वदा नृत्य करने लगता है॥ २८॥ आधार चक्र में वात को 
निरयेध करने से वहीं सम्पूर्ण विश्व दीखने लगता है। आधार ही 
सृष्टि है, आधार ही में स्व देवता हैं, आधार में वेद है, इंसलिये 
आधार ही का आश्रय अददण करों॥ २९॥ आधार के पश्चिम 
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भाग में त्रिवेणी का संगम द्वोता है वहां ्लान करने से और 
लसका पान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हवाजाता है।] ३० ॥ 
. आधार के पश्चिम में लिंग होता है, वहां एक द्वार- होता है; 
उसको खोलने ही से मनुष्य जन्म वन्धन से मुक्त हा जाता 
है॥ ३१॥ आधार के पश्चिस भाग में यदि चन्द्र, सूर्य सदा 
खिर हो जायेँ तो वहां खय॑ं विश्वेश्वर रहा हुआ है। उसका 
ध्यान करके नह्ममय हे। जाता है ।। १९॥ आधार के पश्चिम में 
ज्ञानमयी मूत्ति (जीव) रहती है वह छःओं चक्रों का भेदन करके 
त्रद्यरंध्र के वाहर जाती है॥ ३३॥ वाएँ और दाहिने प्राण को 
एक कर सुघुस्ना में प्रवेश करते हुए, भक्षरंभ्र में योगी प्रविष्ट हो 
अन्त में परमगति को प्राप्त होते हैं || ३४ ॥ सुपुम्ना में जब प्राय 
ऊँचे नीचे दोड़ता है और योगी सुपुम्ता में प्राण को निरन्तर 
चलाता रहता है ॥ ३५॥ जब बुद्धिमान योगी का प्राण सुपुम्ना 
में खिर हे। जाता है, तब सुपुम्ना में प्रवेश होने से चन्द्र सूर्य का 
लय हेजाता है ॥३६॥ उस समयके समरस भावको जे जानता है 
वही योग का जानने वाला है। सुपुम्ना जब खिर होती है 
योगी के मत का चांचल्य दूर हे। जाता है। ३७१ सुपुम्ना में 
'येगी जब एक क्षण भी टिकता है या अधे क्षण भी रहता 
है॥ ३८ ॥ या पानी में जेसा नमक मिल जाता है वैसा योगी 
जब सुपुम्नामें एकमेक हे।जाता है जैसे पानी दूध में मिल जाता है 
वैसे योगी जब सुषुस्ता के साथ विलीन हे जाता है॥ ३९-॥ 
तव उसकी हृदय भ्न्थि हृट जाती है और सब- संशय -न्ठ-हे| 
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जाते हूँ। वे परमाकाश में विलीन द्वाकर परमगति को 
पाप्त दीते हैं ॥४०॥ गंगा में और सागर में स्लान 
फर सणिकर्शिका को नमस्कार करे, वह सध्य नाड़ी में 
विचरण करने वाले के सोलहवें अंश के भी बराबर नहीं 
हैं॥ ४१॥ श्रीशैल के दर्शन से भुक्ति होती है। वाराणसी में 
मृत्यु यानी लय होने से मुक्ति हैातों है, केदार का जल पान 
फरने से और मध्य नाड़ों का दर्शन करने से भुक्ति होती 
है ॥ ४२॥ दज़ारों अश्वमेघ यज्ञ तथा सेकड़ों वाजपेय यज्ञ 
सुपुम्ना के ध्यान योग के एक सोलहवें अंश के भी वरावर नहीं 
हैं ॥ ४३॥ जो सुपुम्ना का सदा योंग करता है वह पुरुष सब 
पापों से मुक्त दोऋर परम कल्याण को प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ 
सुपुम्ना दी परम तीथ्थ है, सुपुम्ता ही परम जय है, सुपुम्ना ही 
श्रेष्ठ ध्यान है और सुपुम्ना द्वी परम गति है॥ ४५॥ नाना 
प्रकार के यज्ञ, दान, श्रत और नियम, सुपुम्ना के ध्यान योग के 
सोलहवें अंश की भो बराबरी नहीं करते ॥ ४६॥ त्रह्मरन्ध के 
मदास्थान में हमेशा शिव रूपिणी शक्ति रहती है, परमदेवी 
विच्छुक्ति मध्यम में प्रतिष्ठित रहती है ॥ ४७॥ ललाट के अग्र- 
भाग में प्थित आकाश कमल में मायाशक्ति रहती है | ललाट के 
मध्य भाग में नादुरूपा श्रेष्ठ शक्ति रददती है ॥ ४८॥ ललाट के 
अपर भाग में बिंदुमय्री शक्ति रहती है; बिंदु के मध्य में जीवात्मा 
सूक्ष्म रूप से वास करता है ॥ ४९ ॥ हृदय में स्थूल रूप से और 
शरीर के मध्य (मेरुद्रड) में मध्यम रूप से रहता है ॥ ५० ॥ 
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प्राण और अपान के वश द्वा जीव नीचे और ऊपर बाएँ ओर 
दाहिने मार्ग से दौड़ता रहता है परन्तु चंचलता के कारण दीखंता 
नहीं ॥ ५१ ॥ हाथ के आपात से गेंद जैसी उछलती रहती है 
वैसे ही प्राण और अपान के आघात से जीव को विश्वान्ति नहीं 
मिलती ॥ ५२॥ अपान प्राण को खींचता है और प्राण अपान को; 
हकार से वाहर आता है ओर सकार से भीतर जाता हैँ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार 'हस-हंस' यह मंत्र जाव सनंदा जपता रहता हूं। उसों 
को जो ठिद्वान्‌ अक्षर और नित्य सममता है वही सच्चा विद्वन 
है॥ ५४ ॥ कन्द्‌ के ऊध्ये भाग में कुरडल्ी शाक्ति रहो हुई है; 
योगियों को वह मुक्ति देती है और मूढ़ लोगों को वंबन में रखती. 
है। जो उसको जानता है वही योग को जानता है॥५५॥॥ 
भूलोक, भुवर्लोक्त और खर्गलोक तथा चन्द्र, सूचे, अभि आदि 
देवता यह जिसकी मात्रा में रहते हैं चह परमज्योति ४ है ॥५६॥ 
दीन काल, तीन देवता, तीन लोक, तीन स्वर, तीन वेद जिसमें 
खित हैं वह परं ज्योति <* है ॥ ५७॥ चिच चलता है तब संसार 
है, वह निश्चल हो जाय उसाकों मोक्ष कहते हैं। इसलिये, 
हे त्रह्मा, दृढ़ घुद्धिपूवक चित्त को स्थिर करना चाहिये।॥ ५८॥ 
विषयों का कारण चित्त है, चित्तके द्वोने ही से वीत लोक हैं; 
उसके क्षोेण होने से जगत का कछ्षुय हो जाता हे, इसका ठाक 
ठीक विचार कर ॥ ५९॥ सन या अहंकार आकाश के समात 
विशाल है सत या अहंकार सर्वतोंमुख है मनया अर्ईकार 
हीं संव का आत्मा है जहां मन नहीं हैं वहां फेल पस्मत्रद्ष 
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हैं॥ ६० ॥ कममों से मन उत्पन्न होता है और मन ही पातकों से 

लेपायमान द्वोता है; मनद्वी यदि उन्मन होजाय तो न पुण्य है 

, ने पाप ॥ ६१ ॥ मन से भन को देखकर जब वृत्ति शून्य हों जाय 
तो परम ठुलंभ ऐसे परनद् फा दर्शन हो जाता है ॥ ६२॥ योगी 
मन से मनकों देखकर मुक्त हों जाता है, सन से सनकों 
देखकर उत्मनी के अन्त खरूप का सदा स्मरण करे॥ ६१५ 


मत्त से सनको देखकर सदा योगनिष्ठ रहना चाहिये। मनसे मन 
को देखने से दस अनुभव भाप्त द्वोते हैं ॥ ६४ ॥ जब ये अनुभव 
आजाय तब वह योगीश्वर हो जाता है॥ ९१५ ॥ बिन्हु, नांद, 
कला, ज्योति, सूर्य, चन्द्र, भू व, वारका, शान्त और शान्तातीत 
यह शान्तादीत द्वी परतरह्म है॥ ६६॥ ( यह अहुभव प्राप्त होने 
के ) पश्चात्‌ योगी हंसता है प्रसन्न होंता है, प्रेम से क्रोड़ा करता है 
' और सुखी द्ोवा है । अठ्ुभव युक्त बुद्धि से जीवन व्यतीत करता 
हैं, सब ओरसे भय रखता है यानी विषयों से दूर रहता है ॥६७॥ 
शोक के समय वह नियस से तथा बुद्धिमानी से रहता है और 
सम्पदा प्राप्त हेने से वह माह में नहीं गिरता | शल्ुता के काय में 
कांपता है ओर काम की उपेक्ता करते हुए उसमें' रमण नहीं 
करता॥६८॥ चित्त काममें रत है ऐसा स्मरण रखकर उसको शरीर 
में जानता है क्‍योंकि जहां प्राण रद्दता है वहीं चित्त अवश्य रहता 
है॥ ६९।॥| मन चन्द्र है, रवि प्राण है ओर दृष्टि (इन्द्रिय) 
' ज्प्ति हैं। हे ब्रह्मा, बिन्दु, नाद और कला ये; विष्णु, त्रह्मा ओर 
शंफर ये तीन देवता हैं ॥ ७० ॥ सदा नाद का अनुसन्धान करने से 
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वासना क्षीण है जाती है, तव हे ब्रह्मा, ग्राण निरंजन (तम रहित) 
मनमें लीन हे जाते हैं ॥ ७१ ॥ जा नाद हे वह ही बिन्दु है 
ओर जे। बिन्दु है उसी को चित्त कहते हैं; नाद बिन्दु और 
चित्त तीनों से एकता प्राप्त कर ले।| ७२॥ मन ही बिन्दु है. 
वही उत्पत्ति स्थिति का कारण है; जैसे दूध से घो उत्पन्न होता है, 
वैसे मनसे विंदु उत्पन्न दाता है ॥ ७३ ॥ छःओं चक्रोंको जानकर 
सुख रूप मण्डल में प्रवेश करे। प्राण का खींच कर प्रवेश करे 
और उसको ऊध्ने चढ़ावे | ७४॥ प्राण, बिंदु, चक्र और चित्त 
इनका अभ्यास करे एक ही समाधि से योगी समता रूप 
अमृत को भाप्त हे। जाते हैं । ७५ ॥ का में रददी हुई अप्रि जिस 
प्रकार बिना मथन के निकलती नहीं, वैसे ही अभ्यास के विना 
ज्ञानदीप भी प्रज्वलित नहीं हे।ता ॥ ७६॥ जेसे घड़े में रखा 
हुआ दोप घट के बाहर नहीं प्रकाशता और उससे भिन्न ऐसे 
घट सें दीप की ज्वाला भासती है || ७७॥ उसी प्रकार उसके 
शरीर को घट कहते हैं और जीव उसका स्थान हैं और गुरु के 
उपदेश के श्राप्त होने से अह्यज्ञान प्रकाशने लगता हैं॥ ७८॥ 
मह्नाह रूप गुरु को प्राप्त करके उसके वचन का नौका के समान 
दृढ़ आश्रय करके, अभ्यास और वासना शक्ति के वल से मलुष्य 
भवसागर को तैर जाते हैं || ७९ ॥| इति छठा अध्याय | 


॥ इति योग शिखोपनिपत्‌ समाप्त ॥ 
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१, अक्षर--द०-ज्ञान-खण्ड-अक्षरब्रह्म । 

२. अड्भन्यास--सामान्यतः न्यास शब्द का अर्थ धारण करना भाना जाता है। इसीलिए पूजा आदि कृत्यों में घट्कर्म के 
अन्तर्गत विभिन्न अड्जों को पवित्र करने, उनमें देवत्व धारण के निमित्त न्यास की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। प्रख्यात 
संस्कृत कोश ग्रन्थ वाःवस्पत्यम्‌ में अद्भन्यास इन शब्दों में परिभाषित है-अड्भेषु हृदयादिषु मन्त्रभेदस्य न्यास: अर्थात्‌ 
हृदयादि अड़ों में मन्त्र भेद से (देवत्व धारण करना) न्यास कहलाता है। हिन्दी विश्व कोश के अड्भन्यास प्रकरण में यह 
उल्लेख इन शब्दों में है-- 'अड्भेषु अड्रशुद्धिहेतोरड्रेषु हृदयादिषु मन्त्रविशेषस्य॑ न्यास: ' जिसक्रा अभिप्राय यह है कि 
तन्त्रोक्त मन्त्रोच्चार के ग्पाथ हाथ द्वारा हृदयादि -अड्भों को एक-एक करके स्पर्श करना। जैसे- ३» क्रां हृदयाय नम: । 
<» क्रीं शिरसे स्वाहा । ३० कं शिखायै वषट्‌ आदि मन्त्रों सहित उपर्युक्त अड्डों का स्पर्श करना अद्भ न्यास है। यों तो 
दैनिक पूजा, होम में भी नित्य न्यास कर्म किया जाता है; किन्तु तान्क्रिक प्रयोगों में इस प्रक्रिया का विशेष महत्त्व है। 
स्थिति भेद से न्यास के कई प्रकार हैं, जैसे-करन्यास, षडड़न्यास आदि। हिन्दी विश्वकोश में करन्यास इस प्रकार निर्दिष्ट 
है--करे करावयवे न्यास: अर्थात्‌ तन्त्रोक्त मन्त्रों के उच्चारणपूर्वक अएष्ठ सहित समस्त अँगुलियों के तल और पृष्ठ 
भाग पर किए गये न्यास को करन्यास कहते हैं-जैसे- अं क॑ खं गंघ॑ # आं अद्भुष्ठाभ्यां नमः, इं च॑ं छं ज॑ झं ज॑ ईं 
तर्जनीभ्यां स्वाहा आदि मन्त्रों के साथ किया गया न्यास करन्यास है। इसी प्रकार षडड्गभ अर्थात्‌ शरीर के छः अड्जों- दो 
जड्डाओं, दो भुजाओं, भ्स्तक और मध्य भाग पर किये गये न्यास को भी षडड़ न्यास कहते हैं। इन सभी न्यासों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र होते हैं। दक्षिणामूर्त्युपनिषद्‌ में अड्रन्यास का उल्लेख इस सन्दर्भ के साथ संप्राप्य है- ......... देवता 
दक्षिणाउ5स्य: | मन्त्रेणााड्रन्यास: (द० मू०६) । योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में खेचणी विद्या प्रकरण में ऋषि ने छ: बीजाक्षरों 
से षडड़ न्यास और करन यास करके सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है- शानै: शन: ............महावज़कवाटभित्‌। 
पूर्व बीजयुता विद्या हयाख्याता याउतिदुर्लभा॥ तस्या: षडड़ कुर्वीत ..........भिन्नया। कुर्यांदेवं करन्यासं 
सर्वसिद्धयादि हेतवे (:९.३७-३८ ) । इसके अतिरिक्त न्यास शब्द के अन्य भी कर्ई अर्थ मिलते हैं । जैसे-किसी की वह 
वस्तु भी न्यास कहलायेगी, जो किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ इस विश्वास पर रखी है [कि वह उसकी रक्षा करेगा और माँगने 
पर वापस कर देगा। वि्यास, अर्पण, त्याग आदि अर्थों में भी बहुत स्थलों पर न्यास शब्द का प्रयोग होता है। 
अग्निप्टोम--4०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

अचेतन--5०-ज्ञानखण्ड-जड़-चेतन। 

अजपा गायत्री--६७-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

अजा-अनजा-असज्ञेया--इस सम्पूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव परब्रह्म की शक्ति से हुआ है। शक्ति को देवी की मान्यता 
प्रदान की गई है। प्रकृति-पुरुष, शक्ति-शिव का सदैव युग्म के रूप में नाम लेने पर ध्राथम स्त्रीवाचक, शक्ति का हीं 
नामोच्चारण होता है, इसी लिए उसे प्रथम माना गया है। अवतारों में भी अधिकांश युग्म रूप में ही आये हैं और उन्होंने 
अपनी सहयोगिनी शक्ति के माध्यम से ही महान्‌ कार्य करके युगान्तरकारी परिवर्तन किए। शक्ति की इस प्रधानता के 
कारण ही परब्रह्म परमेथ्वर' को माता के रूप में भी माना जाता है। स्थिति और कार्यभेद से उस शक्ति के अनेक नाम भी 
हुए हैं। कई बार ये शक्तियाँ (देवियाँ) एकाकी भी अवतरित होती हैं, तब उनकी सर्वसम्मर्थ, सर्वशक्तिमान्‌ रूप में 
अभ्यर्चना की जाती है। दे व्युपनिषद्‌ में उल्लेख है कि देवी दुर्गा के समीप गये देवों द्वारा उनके सम्बन्ध में पूछे जाने पर 
देवी ने अपने विषय में बताते हुए कहा “मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ।' कार्य-कारण स्वरूप प्रकृति-१रुषात्मक इस जगत्‌ का 
प्रादुर्भाव मेरे द्वारा ही हुआ है। अपनी विभिन्न विशेषताएँ बताते हुए उनने कहा मैं वेद-अवेद, विश्या-अविद्या और अजा 
(जन्म न लेने बाली)-अनजा (आवश्यकता पड़ने पर जन्म धारण कर लेने वाली) भी हूँ-बेदो5हमवेदो 5हम्‌। 
विद्याउहमविद्याउहम्‌। अ जाउहमनजा5हम्‌ ( देवी०३) । इसी प्रकार उन देवी के अन्य भी अनेक नाम हैं। जैसे ब्रह्मा 
आदि के द्वार भी जिनके पदार्थ रूप को नहीं जाना जा सकता, इस कारण उन्हें (देवी को) अज्ञेया बहहते हैं, चेतन होने 
के कारण उनका कभी अन्त न होने से उन्हें अनन्ता, उनका चेतन स्वरूप दिखाई न पड़ने से उन्हें ही उालक्ष्या कहा जाता 
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के कारण उनका कभी अन्त न होने से उन्हें अनन्ता, उनका चेतन स्वरूप दिखाई न पड़ने से उन्हें ही अलक्ष्या कहा जाता 
है-यस्या: स्वरूप ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्चतेउज्ञेया। यस्या अन्तो न विद्यते त प्मादुच्यते3नन्ता । यस्या ग्रहण 
नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेडलक्ष्या (देवी० २६)। काल का नियमन करने के कारण इन्हें कालरात्रि, बेदों में स्तुति होने 
के कारण इन्हें ब्रह्मस्तुता, विष्णु शक्ति होने से इन्हें वैष्णवी भी कहते हैं। इसी प्रकार इन्‍न देवी के अन्य भी स्कन्दमाता, 
सरस्वती, अदिति, दक्षकन्या, पापनाशिनी, कल्याणी और भगवती आदि नाम हैं-कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं 
स्कन्दमातरम्‌। सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमाम: पावनां शिवाम्‌ (देवी० ११)। 

७. अणिमा--६5०-अष्ट सिद्धि। 

अण्डज--६०-ब्रह्मविद्याखण्ड-क ला। 

९, अतिरात्रयज्ञ--यज्ञ को भारतीय संस्कृति का पिता और गायत्री को माता कहा जात है। व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में तो 
त्यागपूर्ण जीवन जीने को ही यज्ञ माना जाता है। लोककल्याण के कार्यों को भी यज्ञ की। संज्ञा प्रदान की जाती है। जैसे- 
नेत्रदान यज्ञ, रक्तदान यज्ञ, भूदान यज्ञ आँदि। ये तो यज्ञ के दार्शनिक स्वरूप हैं। शास्त्रीय दृष्टि में भी यज्ञ के अनेक प्रकार 
होते हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किग्था गया है। १. श्रौत यज्ञ २. स्मार्त यज्ञ। श्रुति प्रतिपादित यज्ञों को श्रौत यज्ञ तथा 
स्मृति प्रतिपादित यज्ञों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं। श्रौत यज्ञ में श्रुति निर्दिष्ट मन्त्रों और स्मार्त यज्ञ में वैदिक, पौराणिक और 
तान्त्रिक मन्‍्त्रों का भी प्रयोग होता है ॥ श्रौत यज्ञों के अन्तर्गत अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, च्ञातुर्मास्य, पशुयाग और सोमयाग 
आते हैं- स वा एष यज्ञ: पञ्चविध्य: अग्निहोत्रम्‌, दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि पशु: सोम: (ऐ० आ० २.३.३)। 
इनमें सोमलता के रस द्वारा जिन यज्ञों को सम्पादित किया जाता है, उन्हें सोमयाग कहते हैं, जिनमें दूध, दही, घी और 
पुरोडाश आदि पिष्टक आहुति दी जाती है, उन्हें हविर्यज्ञ कहते हैं। सोमयाग वसन्‍्त 'ऋतु में सम्पन्न करने का शास्त्रीय 
विधान है। यद्यपि सामान्यतया यह यज्ञ एक ही दिन में पूर्ण हो जाता है; किन्तु अपने अद्भ-उपाडुें सहित सम्पन्न होने 
में इसमें पाँच दिन का समय लग जाता है। इस यज्ञ में सोलह ऋत्विक्‌ होते हैं, जो चार वर्गों में विभाजित होते हैं- 
चोडशत्विजो ब्रह्मोदगात्‌ होजध्वर्यु ........( का०श्रौ० ७. १.७) अर्थात्‌ सोलह ऋत्थविजों के चार वर्गों में ब्रह्मा, उद॒गाता, 
होता और अध्वर्यु प्रमुख ऋत्विज्‌ कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक के तीन-तीन सहयोगी होते हैं। आश्वलायन श्रौत सूत्र 
में उल्लेख है-चत्वारस्त्रिपुरुष्ण: । तस्य तस्योत्तरे त्रयः ( आ० श्रौ ०४. १.४-५ ) । ब्रह्मा के: सहयोगी ऋत्विजू-ब्राह्मणाच्छंसी, 
आग्रनीभ्र एवं पोता; अध्वर्यु "के सहयोगी ऋत्विज्‌-प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता; होता के सहयोगी ऋत्विजू-मैत्रावरुण, 
अच्छावाक्‌ और ग्रावस्तुत 'तथा उद॒गाता के सहयोगी ऋत्विज्‌-प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य होते हैं। सोमयाग सात 
प्रकार के हैं- १.अग्निश्टेमः २. अत्यग्रिष्टोम ३.उक्‍्थ्य ४.षोडशी ५.वाजपेय ६.अतिरात्र ७.अप्ोर्याम। 

8. अग्लनिप्टोम---अग्निष्टोम नामक सोमयाग में सर्वप्रथम सोमरस से आहुति प्रदान की जाती है, तत्पश्चात्‌ सोमरस का पान 
किया जाता है। इसका काल भी वसन्‍्त ऋतु माता जाता है- वसन्ते अग्निष्टोम: इति 'कात्यायन: (हि०वि०्को०खं० १ 
पृ० १२०)। अग्रिष्टोम। के सन्दर्भ में शान्तिकुड्ज द्वारा प्रकाशित १०८ डपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या खण्ड के परिभाषा कोश 
परिशिष्ट में विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। अधिक विस्तृत ज्ञान के लिए ' कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श ' द्रष्टव्य है। 

ए, अत्यग्रिष्टोम--इसतत अग्निष्टोम की विकृति माना जाता है। विकृति का अर्थ यहाँ मूल यज्ञ (प्रकृति) की अनुकरण 
प्रक्रिया से है। जैसे--सोमयाग के अन्तर्गत मूल यज्ञ अग्रिष्टोम है और अत्यग्रिष्टोम, उ क्‍्थ्य घोडशी आदि याग अग्निष्टोम 
की पद्धति का अनुकरण करने वाले होने से इन्हें अग्निश्टोम की विकृति कहा जाएगा और स्पष्टत: कहें तो यों कहेंगे कि 
अग्रिश्टोम यदि प्रःकृति है तो अत्यग्निष्टोम, उक्‍्थ्य आदि इसकी विकृति (विशिष्टकृति) है। इस याग में अन्य क्रिया - 
कलाप तो अत्य ग्रिष्टोम की तरह ही सम्पन्न होते हैं; किन्तु यज्ञ समापन पर अग्निष्टो्न सामपाठ के उपरान्त घोडशी साम 
का गान भी होता है। इस याग (यज्ञ) में यजमान सपत्नीक बैठते हैं और षोडश ऋत्विज्‌ यज्ञ कार्य सम्पादित करते हैं। 
उक्थ्य याग---यह सोमयाग का उक्थ्य संज्ञा सम्पन्न तृतीय भेद है। इसे भी अग्निशेम की विकृति मानते हैं। इस यज्ञ 
का आयोजन पशु की आकांक्षा से किया जाता है- उक्थ्येन पशुकामो यजेत (स० श्रौ०९.७) । इसमें इन्द्र और अग्निदेव 
के लिए यजजन किया जाता है। इन दोनों देवों को एक-एक अज समर्पित करने का विधान है। अज शब्द ओषधि का 
भी पर्यायवाची है। इन यज्ञों में प्रयोग परीक्षण की दृष्टि से कई प्रकार की वनस्पतियों-ओषधियों का प्रयोग किया जाता 
था। अत: अज शब्द को पाशविक, हिंसा आदि में प्रयुक्त नहीं मानना चाहिए। 
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घ. घोडशी याग-- सोमयागों के क्रम में चतुर्थ याग घोडशी याग है। इसे भी अग्निष्टोम याग की विकृति (विशिष्टकृति) 
मानते हैं। इसमें कुछ ही विशिष्ट विधान होते हैं, शेष सब प्रकृतिवत्‌ अर्थात्‌ अग्निष्टोम याग के अनुरूप ही होते हैं। 
याजक इस याग को वीर्यवान्‌ होने की कामना से सम्पन्न करते हैं- घोडशिना वीर्यकाम: (स०श्रौ० ९.७) । इसके प्रमुख 
देव अग्नि, इन्द्राग्नी और इन्द्र होते हैं, जिनके लिए क्रमशः दो के लिए अज और एक के लिए मेष समर्पित किया जाता 
है। वस्तुत: पशु समर्पण का यह रूप वनस्पतियों के समर्पण का मानवीकरण ही है। 

छा. वाजपेय याग--सोमयाग की सात संस्थाओं में वाजपेय याग पंचम संस्था है। इसे घोडशीयाग की विकृति रूप 
मानते हैं। घोडशीयाग से ही इस वाजपेय याग के अधिकांश क्रिया-कलाप सम्बद्ध हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि 
इसे साम्राज्य प्राप्ति और सम्राट्‌ बनने की कामना से किया जाता है-वाजपेयेनेषप्टवा सप्राट्‌ भवति (श०ब्रा०५.१.१.१४)। 
इसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के आहिताग्नि यजमान शरद ऋतु में सम्पन्न करते हैं-यदेनेन बृहस्पतिरयजत। यदेनेनेन्द्रो3घजत 
(श०ब्रा० ५.१.१.११) | वाजपेय: शरदि (का०श्रौ० १४.१.१)। वाजपेय याग से पूर्व में एवम्‌ बाद में बृहस्पतिसव 
नामक यज्ञ सम्पन्न किये जाते हैं। इन यज्ञों को परियज्ञ नाम से जाना जाता है। परियज्ञों को सम्पन्न करने के सम्बन्ध में 
कई विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। जैसे-कुछ विद्ठान्‌ मानते हैं कि यदि वाजपेय याग का प्रमुख दिवस (सौत्य 
दिवस) आश्विन कृष्ण अमावस्या को हो, तो इससे पूर्व का बृहस्पतिसव (परियज्ञ) भाद्रपद पूर्णिमा को होना चाहिए 
और वाजपेय याग के उपरान्त का बृहस्पतिसव कार्तिक पूर्णिमा को होना चाहिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि वाजपेय 
यज्ञ के परियज्ञ के रूप में बृहस्पतिसव के स्थान पर अग्नरिष्टोम पर आधारित ण्योतिष्टोम का आयोजन किया जाता है- 
बृहस्पतिसवस्थाने, अग्निष्टोमसंस्थो ज्योतिष्टोम एव भवति न बृहस्पतिसव: (दे०प०पृ० ४३८) | अन्य कुछ विद्वानों 
का मत है कि वाजपेय याग के पूर्ववर्ती बारह शुक्ल पक्षों में और परवर्ती बारह शुक्ल पक्षों में परियज्ञ के रूप में 
ज्योतिष्टोम याग सम्पन्न करने चाहिए। कुछ विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि वाजपेय याग से पूर्व और पश्चात्‌ राजसूय याग में 
वर्णित अग्निष्टोम पर आधारित नौ प्रकार के सोमयाग सम्पन्न करने चाहिए। इस प्रकार ये चार मत प्रख्यात हैं। साम्राज्य 
विस्तार और सम्राट होने को दृष्टि से वाजपेय याग का बहुत महत्त्व है और इसके क्रिया-कलाप भी बड़ी संख्या में हैं; 
किन्तु इसके विधानों में सप्तदश संख्या का विशेष प्रयोग होना बहुत आकर्षक है, जैसे- सप्तदश प्रजापति, सप्तदश दीक्षा, 
सप्तदश स्तोत्र, सप्तदश सोमग्रह, सप्तदश सुराग्रह, सप्तदश पशु, सप्तदश अन्न, सप्तदश रथ, सप्तदश दुन्दुभि, सप्तदश 
इषुप्राशन, सप्तदश गज, सप्तदशश अज, सप्तदश गौ आदि। इसके क्रियाकलापों में प्रमुखत: सप्तदशरथ-चक्रारोहण, सप्तदश 
दुन्दुभि वादन, सप्तदश इषुप्रक्षेप, सतदश रथ धावन, रथ समर्पण, सुरा समर्पण, यूपारेहण, पुटोत्क्षेपण, अभिषेक, सम्राट्‌ 
पद प्राप्ति, अवभूथ याग आदि हैं। वाजपेय याग के समूचे क्रिया-कलापों का वर्णन यहाँ स्थानाभाव के कारण सम्भव 
नहीं है, श्रौत ग्रन्थों में इसे सविस्तार देखा जा सकता है। 

च. अतिरात्रयाग--- सोमयाग की सप्त संस्थाओं के अन्तर्गत अतिरात्र याग षष्ठ संस्था है। इस याग को भी अग्निष्टोम याग 
की विकृति (विशिष्ट कृति) माना गया है, इसलिए इस याग की मूल प्रकृति अग्निष्टोम ही है। देवयाज्ञिक पद्धति में इसका 
उल्लेख इस प्रकार है-उक्थ्य षोडश्यतिरात्राणामग्निष्टोम विकारत्वम्‌ (दे०्प०्पृ० ३७९) अर्थात्‌ उक्थ्य, पोडशी और 
अतिरात्र अग्निप्टोम की विकृति है। अतिरात्र याग का आयोजन ब्रह्मवर्चस की कामना से किया जाता है-अतिरात्रेण 
बरह्मवर्चसकाम: (स०श्रौ० ९.७) । इस याग के चार देवता प्रमुख होते हैं- अग्नि, इन्द्राग्नी, इन्द्र और सरस्वती | इनमें से 
प्रत्येक को क्रमश: अज, अज, मेष और मेषी समर्पित की जाती है। पूर्व में भी कहा जा चुका है कि यागों में देवों के 
निमित्त पशु समर्पण का जो वर्णन मिलता है, वह वनस्पति अथवा उन पशुओं में निहित उन दोषों का समर्पण भी हो 
सकता है, जो अपने अन्दर विद्यमान हैं । इस याग में निश्चित परिमाण में देवों के प्रति पुरोडाश भी समर्पित किया जाता 
है। इस याग में तीन रात्रि पर्याय होते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक में चार-चार स्तोत्र और शस्त्र भी होते हैं। स्तोत्रों का 
पाठ डदगाता सम्पन्न करता है। अवभूथ याग आदि शेष विधान प्रकृतिवत्‌ (अर्थात्‌ अग्निष्टोम याग की तरह ) ही सम्पन्न 
करके अन्त में एक हजार ब्राह्मणों को ब्रह्मभोज कराया जाता है। 

छ. अप्रोर्याम याग--सोम यागों में यह सातवाँ और अन्तिम याग है। इसे पशुकामना से सम्पन्न किया जाता है- 
अप्तोर्यामेण पशुकाम: (स०श्रौ० ९.७)। यह याग अतिरात्र याग की विकृति है- अतिरात्र विकारो5प्तोर्याम: 
(दे०प०पृ०३७९ ) । इस याग में ग्रह, स्तोत्र और शस्त्रों की संख्या तैंतीस होती है। इसके देवता अग्नि, इन्द्राग्री, इन्द्र और 
सरस्वती होते हैं। जिनमें से प्रत्येक के सवनीय पशु क्रमशः अज, अज, मेष और मेषी होते हैं-अतिरात्रसंस्थे 
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पाराशष्ट 


आग्मेयैद्धाग्रैद्धसारस्वताश्वत्वारो यथोक्तजातीया: (दे०प०१० ३००) | उपनिषदों में भी इन यागों की महत्ता प्रतिपादित 
की गई है। जृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में भगवान्‌ नृसिंह के आनुष्टभ मन्त्र जप को अग्रिष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, 
अतिसात्र और अप्तोर्याम आदि यागों द्वारा यजन कर लेने के समान विवेचित किया गया है-य एत॑ मज्नराजमानुष्ठभं 
नित्यमधीते सोउग्रिप्टोमेन यजते स उक्थ्येन यजते स षघोडशिना यजते स वाजपेयेन यजते सो 5तिरात्रेण यजते 
सोउप्तोयामेण यजते......सर्वे: क्रतुभिर्यजते (नृ०पूर्व० ५.१७)। 

१०. अद्वय ब्रह्म. ६०- ब्रह्मविद्या खण्ड- 'अद्वयानन्द '। 

११. अद्देत ग्रन्थि-- ६०- अद्भैतशक्ति। 

१२. अद्वितभाव-- द्र०-ज्ञानखण्ड- 'अद्वैत'। 

१३. अद्वैतशक्ति-- अद्दैत शब्द की व्युत्पत्ति कोश ग्रन्थों में इस प्रकार वर्णित है-द्विधा इतं द्वीत॑ तस्य भाव: द्वैतं भेद:, 
न द्वेतम, अभावार्थे नज्‌ -तत्‌ (हि०वि०को०खं०१पृ०३४३) अर्थात्‌ अभेद, एकत्व, ब्रह्म एवं जीव की अभिन्नता। 
प्राय: अद्ठैत शब्द का प्रयोग जीव और ब्रह्म में एकत्व प्रदर्शित करने के लिए ही किया जाता है। यही मान्यता अद्ठैतवाद 
के नाम से प्रसिद्ध है।यों तो मूलतः: जीव और ब्रह्म में एक ही चेतना संचरित होती है। इसी कारण उस चेतना को 
अट्ठैत कहते हैं; किन्तु जब वही चेतना लौकिक रूप में आकर कार्य करती है, तब वह (जीव और ब्रह्म के रूप में ) 
पृथक्‌ दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में ईश्वर और जीव दो तत्त्व अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं। दो तत्त्वों में विश्वास 
की मान्यता ही द्वैतवाद के नाम से प्रख्यात है। इस मत के प्रतिपादक माथवाचार्य ने मुण्डकोपनिषद्‌ का उद्धरण देते हुए 
इस तथ्य को स्पष्ट किया है- द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृश्च॑ परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्यो 
अभिचाकशीति (मुण्डक० ३.१.१) अर्थात्‌ शरीर रूपी वृक्ष में ईश्वर और जीव दोनों ही मित्रतापूर्वक निवास करते हैं। 
दोनों में अन्तर मात्र इतना है कि जीव रूपी पक्षी शरीर रूपी वृक्ष के सुस्वादु फलों का रसास्वादन करता है और ईश्वर 
रूपी पक्षी उसका भोग न करके मात्र द्रष्टा बनकर देखता रहता है। वस्तुत: ब्रह्म एक ही है; किन्तु समस्त प्राणियों और 
पदार्थों में विद्यमान है। अन्तर्यामी होने के कारण सभी में अवस्थित होकर साक्षी रूप में उनके व्यवहार का द्रष्टा बना 
रहता है। इस तथ्य को श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-एको देव: सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी 
सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र (श्वेता० ६.११) | तात्पर्य यह है कि 
समस्त भूतों का निर्माण करके वह ब्रह्म उन सभी में प्रवेश कर गया है। वह सभी में व्याप्त हे तथा उनके अन्त:करण में 
विराजमान है, वह सभी के कर्मों का साक्षी है, उनका फल देने वाला है; किन्तु स्वयं निर्गुण है। अद्वैत वेदान्त की 
मान्यतानुसार ईश्वर, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है; यदि भेद परिलक्षित भी होता है, तो वह औपाधिक है- जीवो 
ब्रह्मेव नापर:। आचार्य शंकर का मत है कि ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होकर जीव स्वरूप धारण कर लेता है और 
शरीर रूपी पञ्जर में बँध जाता है। मनुष्य में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की कल्पना अभ्यासवश होती है। मुण्डकोपनिषद्‌ में 
उल्लेख है कि जिस प्रकार आग में से निकलने वाली चिनगारियों और आग में अभेद है, उसी प्रकार ब्रह्म और जीव में 
अभेद है। यही अद्दैतवाद का सिद्धान्त है। महोपनिषद्‌ में अद्बैत शक्ति का निरूपण करते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है 
कि परब्रह्म से सम्बद्ध होने के कारण अद्ठित शक्ति ही (उपाधि के कारण) द्वैत दिखाई देती है और अद्दैत द्वारा प्रकट पदार्थ 
से विश्व निर्माण की माया (लीला) करती हुई अग्रगमन करती है-द्वैताद्वैतसमुद्धूतैर्जगन्निमाणलीलया। परमात्ममयी 
शक्तिरद्वैतैव विजुम्भते (महो० ६.६२) | यज्ञोपवीत प्रकरण में उसके स्वरूप के तात्तिवक विवेचन के क्रम में ब्रह्मग्रन्थि 
को अद्दैत ग्रन्थि कहा गया है; क्योंकि जिस प्रकार जीव और ब्रह्म मिल जाने पर दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार दोनों ओर 
से आये हुए धागों में जब ब्रह्मग्रन्थि लगाई जाती है, तब उनका द्वित्व समाप्त हो जाता है और वे एक हो जाते हैं, इसीलिए 
उस ग्रन्थि को अद्दैत (ब्रह्म) ग्रन्थि कहते हैं। पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ में यह तथ्य इन शब्दों में निर्दिष्ट है-षण्णवतितत्त्व 
20 चिद्ग्रन्थिबन्धनम्‌ अद्वैतग्रन्थि: (पा०ब्र०पू० का० १४)। ब्रह्मयोगी ने अपने भाष्य में इसे और स्पष्ट किया 
है.....तदैक्यग्रन्थे: तद्भेदग्रासत्वात्‌ अद्दैतग्रन्थि: अद्वितीयपरमात्मा भवतीत्यर्थ:। यथा यज्ञसूत्र्नह्मग्रन्थि: तदैक्यहेतु: 
तथा अत्रापीत्यर्थ: (पा०ब्र०पू०का० १४ ब्र०भा०) | 

१४. अधिदेवता-- भारतीय संस्कृति में तैंतीस कोटि देवताओं की मान्यता है। जिसके अनुसार प्रत्येक स्थान, वस्तु, कुल 
के पृथक्‌-पृथक्‌ अधिष्ठाता देवता होते हैं | जैसे- ग्राम देवता, कुल देवता, वन देवता, जल देवता, वास्तु देवता आदि। 
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परिशिष्ट २९१ अनास्था 


यों तो सभी में परब्रह्म की चेतना ही सर्वत्र संव्याप्त है, उससे अलग कुछ भी नहीं है; किन्तु उस परब्रह्म की विभिन्‍न 
शक्ति धाराएँ हैं, जो देवता कहलाती हैं। शरीर में विद्यमान विभिन्न इन्द्रियों के भी पृथक्‌-पृथक्‌ अधिष्ठाता देवता होते 
हैं। जैसे- श्रोत्रेन्द्रिय के देवता दिशाएँ, त्वचा के देवता वायु, चक्षु के अधिष्ठाता देवता सूर्य, रसना के वरुण, नासिका के 
देवता अश्विनीकुमार, वाणी के अग्नि, हाथों के इन्द्र, पादों के उपेन्द्र, चित्त के देवता मित्र, उपस्थेन्द्रिय के देवता प्रजापति 
तथा मन के देवता चन्द्र कहलाते हैं। अक्षमालिकोपनिषद्‌ में प्रजापति द्वारा गुह से अक्षों (मोती, माणिक, रुद्राक्ष आदि) 
के विषय में विभिन्न प्रश्नों के क्रम में अक्षों के अधिदेवता (अधिष्ठाता-देवता) के सम्बन्ध में भी पूछे जाने का उल्लेख 
है-अथ प्रजापतिर्गुह पप्रच्छ-भो भगवन्‌ ..... का प्रतिष्ठा कैषाउधिदेवता कि फल॑ चेति (अक्ष० १)। 

१७. अध्यास--- 4०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१६. अध्वर्यु--द्र०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१७. अनन्ता--॥६०-अजा-अनजा-अज्ञेया। 

१८. अनासक्त--किसी विषय अथवा वस्तु विशेष में अनुरक्ति या अत्यधिक लगाव हो जाने को आसक्ति कहते हैं। 
हि०वि०को० खं० २ पृ० ७३६ के अनुसार आसक्ति शब्द अन्य विषय को छोड़कर किसी एक ही विषय का अवलम्बन 
लेना अथवा उससे लगाव रखना है। इसे असद्भ भी कहते हैं। आसक्ति के 'पथ स्थापन' और ' अभिप्राय पूर्वक' दो अन्य 
अर्थ भी होते हैं; किन्तु अधिकतर इस शब्द का उपयोग 'लगाव' के अर्थ में ही होता है। आसक्त और अनासक्त शब्द 
इसी आसक्ति शब्द से जन्मे हैं। जो व्यक्ति किसी विषय अथवा वस्तु के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है, वह आसक्त और 
जो किसी विषय या वस्तु विशेष में अनुरक्त या आसक्त न होकर केवल उसके प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करता है,उसे 
अनासक्त कहते हैं। साधक को अनासक्त होना अनिवार्य है; क्योंकि आसक्ति ही बन्धन में डालती है। निम्न स्थिति से 
उच्च स्थिति तक जाने के प्रगति पथ में पूर्व स्थिति के प्रति आसक्ति ही बाधक बनती है। भावी जन्म के निर्धारण में भी 
पूर्व जन्म में रही अमुक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों के प्रति आसक्ति ही कारण बनती है। हिरन के प्रति आसक्ति ही 
जड़ भरत के हरिणशावक के रूप में जन्म का कारण बनी थी। आसक्ति श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों ही कर्मों, स्थितियों आदि 
के प्रति हो सकती है। यदि श्रेष्ठ स्थिति के प्रति आसक्ति रही है, तो भावी जन्म उसी स्थिति के घर में होता है और वहीं 
से अनुकूल वातावरण प्राप्त कर आगे की यात्रा तय होती है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया 
है-तत्र त॑ं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌। यतते च ततो भूय: संसिद्धौं कुरुनन्दन (गी०६.४३)। मुक्ति अथवा 
मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक साधकों को तो अनासक्त रहने का ही परामर्श उपनिषदों में दिया गया है। जीवित रहते ही कई 
व्यक्तियों को मुक्ति मिल जाती है, ऐसे लोगों को जीवन्मुक्त कहते हैं। महोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि जो सुख-दुःख आदि 
से न हर्षित होता है और न ग्लानि करता है, वह अनासक्त पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है- आपतत्सु यथाकालं सुख - 
दुःखेष्वनारत:। न दृष्यति ग्लायति यः स जीवन्मुक्त उच्यते (महो० २.४३)। 

१९. अनास्था--किसी वस्तु, व्यक्ति और सिद्धान्त आदि के प्रति श्रद्धा ही आस्था कहलाती है। किसी के प्रति यदि इस 
आस्था का अभाव हो, तो इसे अनास्था कहेंगे। कोश ग्रन्थों में तो इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार निर्दिष्ट है-नास्ति आस्था 
यस्य (हि०वि०को० ) अर्थात्‌ अनादर, अपमान, बेइज्जती, सम्मान का न होना आदि; किन्तु विशेषतया अनास्था शब्द का 
उपयोग ईश्वर, धर्म, कर्मफल, उच्च सिद्धान्तों आदि पर विश्वास न होने के अर्थ में ही किया जाता है। इसी कारण आज 
धर्म-अध्यात्म, ईश्वर से विश्वास उठ जाने को अनास्था का प्रभाव अथवा आस्था संकट कहा जाता है। यदि कहीं आस्था 
(विश्वास) दीखती भी है, तो वह घविकृत रूप में | जैसे- भगवान्‌ की पूजा-पत्री में, अपनी इच्छा पूर्ति करवाने की शर्त 
पर कुछ फल, मिठाइयाँ, वस्त्रादि चढ़ा देना, संतान प्राप्ति के लिए देवी के समक्ष किसी बालक या पशु की बलि चढ़ा 
देना आदि। यही आस्था यदि उच्च उद्देश्यों के प्रति, ईश्वर के प्रति-समर्पित हो, तो इसे सही अर्थों में आस्था और जिसके 
अन्दर वह होगी, उसे आस्तिक माना जायेगा। अक्ष्युपनिषद्‌ में योग की विभिन्न भूमिकाओं के वर्णन में असंसर्ग भूमिका 
का लक्षण बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है कि शास्त्रार्थ समझ लेने के उपरान्त समस्त भोग पदार्थों में अनास्था हो 
जाती है (अत: वे व्यर्थ प्रतीत होते हैं) और उनके प्रति अभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसे सामान्य प्रकार का 
असंसर्ग कहा गया है-कालश्व कलनोयुक्त: सर्वभावाननारतम्‌। अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम्‌ (अक्षि०२३- 
२४) | इस प्रकार व्यावहारिक अर्थ में किसी के प्रति श्रद्धा-विश्वास का न होना और उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण 
होना अनास्था कहलाता है। 
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अनाहतनाद २९२ परिशिष्ट 


२०. अनाहतनाद--६5०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

२१. अनाहतशब्द--६०-कब्नह्मविद्या खण्ड-अनाहत नाद। 

२२. अनुयाज--याग, याज और यज्ञ समानार्थक शब्द हैं । सामान्यतः विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले विराट्‌ यज्ञ 
कई चरणों में सम्पन्न किये जाते हैं | इन यज्ञों के प्रथम चरण में किये जाने वाले क्रिया-कलापों को प्रयाज (अर्थात्‌ यज्ञ 
के पूर्व की तैयारियाँ) कहते हैं। यज्ञीय कर्मकाण्ड को याज और यज्ञ के पश्चात्‌ के क्रिया-कलापों को अनुयाज कहते 
हैं। याज शब्द में पूर्व वाची प्र उपसर्ग और पश्चात्‌ वाची अनु उपसर्ग लगने से प्रयाज और अनुयाज शब्द बनते हैं, जो 
मुख्य यज्ञीय कर्मकाण्ड के पूर्व व पश्चात्‌वर्ती कार्यों का बोध कराते हैं। प्रख्यात कोश ग्रन्थ हि०"वि०्को० खं० १४, पृ० 
६२० में प्रयाज शब्द दर्श पौर्णमास यज्ञ के अन्तर्गत एक अड्भ-यज्ञ निरूपित किया गया है। इसी कोशग्रन्थ में अनुयाज 
इन शब्दों में परिभाषित है- अनु प्रधानात्‌ पश्चाद्‌ इज्यते; अर्थात्‌ दर्शपौर्णमास यज्ञ वाले प्रधान अड़ के पीछे का अड़, 
याग का अवशिष्ट अड्ग। ऐतरेय ब्राह्मण २.१८ में अनुयाज का अर्थ देवता विशेष लिया गया है, इसके ग्यारह देवताओं 
को अनुयाज माना गया है, इसी प्रकार याज (उपयाज) और प्रयाज के भी ग्यारह-ग्यारह देवता होते हैं- एकादश 
प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशोपयाजा एते असोमपा: पशुभाजना: । निरुक्तकार यास्क के मतानुसार प्रयाज और 
अनुयाज शब्द अग्नि देवता के बोधक हैं- अथ किं देवता: प्रयाजानुयाजा:। आग्रेया इत्येके । आग्रेया वै प्रयाजा 
आग्रेया अनुयाजा इति च ब्राह्मणम्‌ (नि० ८.२१)। इस प्रकार प्रयाज और अनुयाज के विभिन्न अर्थ होते हैं; किन्तु 
प्रचलित अर्थों में प्रयाज और अनुयाज क्रमश: यज्ञ के पूर्व के कृत्य व पश्चात्‌ के कृत्य के रूप में ही जाने जाते हैं। 
प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत यज्ञ के विभिन्न अड्रों के अतिरिक्त प्रयाज और अनुयाज भी वर्णित हैं- 
अस्य शारीरयज्ञस्य ........के प्रयाजा: के अनुयाजा: केडा ......किमवभूथमिति (प्रा०"हो० २१) | शरीर यज्ञ में कौन 
प्रयाज व कौन अनुयाज हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने पञ्चमहाभूतों को प्रयाज तथा गुणों को अनुयाज कहा है- 
महाभूतानि प्रयाजा: गुणा अनुयाजा: जिह्नेडा .......... समाहिता: (प्राग्हो० २२)। 

२३. अन्तःदृष्टि---द०-अन्तर्मुखी वृत्ति। 

२४. अन्तर्मुखी वृत्ति---मनुष्य के अन्दर कार्य करने वाली दो वृत्तियाँ प्रमुख हैं, जिनके अनुसार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व 
का निर्धारण होता है। इन्हें अन्तर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति के नाम से जानते हैं। इनमें अन्तर्मुखी प्रवृत्ति वह है, 
जिसे अपनाकर साधक अपने को आत्मतत्त्व, निर्विकार जानकर शरीर को मात्र वस्त्र समझकर धारण किए रहता है और 
समस्त लोक व्यवहार जल में कमल पत्रवत्‌ असड्गभ रहकर सम्पन्न करता हुआ योगी का जीवनयापन करता है। गीता में 
उल्लेख है-ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ूं त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा (गी० ५.१०)। 
श्रीमद्भगवद्गीता में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश प्रदान करते हुए अन्तर्मुखी साधक के लक्षण बताते हुए 
कहा है- योउन्तःसुखो उन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरिव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो इधिगच्छति (गी० ५.२४)। 
जो (अन्तर्मुखी) साधक निश्चित रूप से आत्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान 
वाला है, वह ब्रह्मभूत (सच्चिदानन्द परमात्मा में एकीभाव हुआ) योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में (आध्यात्मिक अथवा भौतिक) सफलताएँ पाने के लिए अन्तर्मुखी वृत्ति होना आवश्यक है। ध्यान योग 
की विभिन्न क्रियाओं में दृष्टि को अन्दर भ्रूमध्य अथवा हृदयादि में स्थिर करके-अन्तर्दृष्टि करके ध्यान करना अन्तर्मुखी 
स्थिति की दिशा में बढ़ने का ही एक चरण है। अद्दयतारकोपनिषद्‌ में साधक द्वारा ' चित्स्वरूप ' का भाव रखकर भ्रूमध्य 
के ऊपर अन्तर्दृष्टि करके ध्यान करना वर्णित है- चित्स्वरूपो5हमिति .........वा न्तर्दृष्टया भ्रूदहरादुपरि .......तद्ूपो 
भवति (अद्व०ता० २) | रुद्रोपनिषद्‌ में उसी चतुर्वेदज्ञ शिवभक्त को ब्राह्मण कहा गया है, जो अन्‍्तर्मुखी वृत्ति (अर्थात्‌ 
बाह्य प्रपञ्चों से प्रभावित न होकर आत्मा में ही रमण करने वाला) से युक्त है- चतुर्वेदज्ञो 5पि शिवभक्त्यान्तर्भवतीति 
स एव ब्राह्मण: (रुद्र० १)। जो बाहरी दुनिया के विषय-भोगों का चिन्तन करता हुआ, उन्हीं में रमा रहता है, उसके 
लिए आत्मदर्शन व ईश्वर दर्शन असम्भव है | ऐसे व्यक्ति को ही बहिर्मुखी वृत्ति वाला कहते हैं । जिसे आत्मदर्शन व ईश्वर 
दर्शन करके मुक्ति की प्राप्ति करनी हो, उसे बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थित 
करके प्राण और अपान वायु को समान करके जितेन्द्रिय होने का परामर्श गीता में इन शब्दों में निर्दिष्ट है-स्पर्शान्कृत्वा 


बहिरबाहां श्रक्षुश्ैवान्तरे भ्रुवो:। प्राणापानौ .....ब: सदा मुक्त एवं सः (गी० ५.२७-२८)। 
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परिशिष्ट २९३ अर्धनारी श्वर 


२५. अन्तर्वेदिका--द्र०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२६. अपराशक्ति---सामान्यत: परा को चेतन और अपरा को जड़ कहा गया है। परमात्मा जिन दो शक्तियों से समूची सृष्टि 
का निर्माण करता व उसकी व्यवस्था चलाता है, उन्हें ही परा और अपराशक्ति के नाम से जाना जाता है। परा को श्रेष्ठ, 
सबसे परे, चेतन और उत्तम अर्थ वाला माना जाता है; जबकि अपरा को जड़ और स्थूल अर्थ में लिया जाता है। 
श्रीमद्भगवद्गीता के सातवें अध्याय के चौथे और पाँचवें श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी प्रकृति (शक्ति) को आठ 
भागों में विभक्त बताया है-भूमिरापो5नलो वायु: खं मनो बुद्धिरिव च। अहंकार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्टठधा 
(गीता० ७.४) अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ भागों में विभक्त मेरी 
प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति को ही उन्होंने अपरा शक्ति कहा है तथा इससे भिन्न चेतन प्रकृति को परा कहा है, जिससे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है- अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ 
धार्यते जगतू (गी० ७.५)। 

सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को ही समूची सृष्टि का उत्पादक, पालक और संहारक मानते हैं। वहाँ भी 
प्रकृति को जड़-स्थूल और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अर्थात्‌ व्यक्त माना है तथा पुरुष को चेतन अनश्वर अव्यक्त माना 
है। शास्त्रों में अपर और परा शक्तियों के जो लक्षण हैं, वे ही प्रकृति और पुरुष केभी लक्षण हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में 
जगतू (प्रकृति) को नश्वर और चेतना (पुरुष) को अनश्वर मानकर इन्हीं दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन 
आदि का तथ्य वर्णित है-संयुक्तमेतत्थ्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीश: ........सर्वपाशै: (श्वेता० १.८) । इसी 
उपनिषद्‌ में आगे प्रकृति को माया (जो नहीं है) कहा गया है। परब्रह्म जिसे मायापति कहा गया है, वही पुरुष है। इन्हीं 
के संयोग से यह जगत्‌ संव्याप्त है-मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं त॑ महेश्वरम्‌। तस्थावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिद 
जगत ( श्वेता० ४.१० ) । इस प्रकार गायत्री को परा और सावित्री को अपरा कहा गया है। इस प्रकार अपरा-परा, प्रकृति- 
पुरुष, माया-ईश्वर नाम से परब्रह्म की इन्हीं जड़ और चेतन शक्तियों को जाना जाता है। बह्नचोपनिषद्‌ में चित्‌ शक्ति को 
ही आदि शक्ति अथवा आइ्यशक्ति विवेचित कर उसी को समस्त जगत्‌ की कारण स्वरूपा निर्दिष्ट किया गया है। 
चित्शक्तिरूपी देवी से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि से लेकर समूची सृष्टि का आविर्भाव हुआ है-देवी छोकाग्र 
आसीत्‌। सैव जगदण्डमसूजत। .............. 'तस्या एवं ब्रह्मा अजीजनत्‌। विष्णुरजीजनत्‌ रुद्रो 5जीजनत्‌_............. 
मनुष्यमजीजनतू (बह्बृ० १-२) । इस उपनिषद्‌ में इन देवी को ही सबसे प्रारम्भ में उत्पन्न होने के कारण आद्यशक्ति 
कहा गया है। वेदमाता गायत्री और सीता इसी चित्‌ शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के कारण आदिशक्ति कहलाती हैं | इसी 
चित्‌ शक्ति को अपराशक्ति कहा गया है- सैधापरा शक्ति: (बह्वृ०-३)। 

२७. असप्तोर्याम--द्र०-अतिरात्र यज्ञ। 

२८. अभिषेक--६5०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२९. अमनस्क अवस्था--5०-कब्नह्मविद्याखण्ड -अमनस्कस्थिति। 

३०. अमरत्व--5०-ज्ञानखण्ड-अपृत पृत्यु। 

३१. अमृत--5०- ज्ञानखण्ड-अपृत पृत्यु। 

३२, अर्धनारीश्वर--शास्त्रों-पुराणों में स्थितियों व गुणों की दृष्टि से भगवान्‌ शिव के विभिन्न नामों-रूपों का उल्लेख 
मिलता है। जैसे-अर्धनारीश्वर, नीलकण्ठ, मृत्युञ्जय, पशुपति, विरूपाक्ष और सदाशिव आदि। इनमें अर्धनारीश्वर का रूप 
बहुत विलक्षण व महिमायुक्त है। पुराणों में वर्णित है कि शक्ति की साधना करते-करते इनका आधा शरीर स्त्री का हो 
गया था। कारण कि शक्ति से इतना तादात्म्य हो गया कि इनके आधे अंग भी उन्हीं के अनुरूप ढल गये थे। शिव के इस 
अर्धनारीश्वर स्वरूप का तात्त्विक अर्थ यह है कि ईश्वर के सत्‌, चित्‌ और आनन्द ये तीन गुण माने जाते हैं, इनमें तीसरा 
गुण आनन्द शिव का बोधक है अर्थात्‌ सत्‌ और चित्‌ इन दोनों के मिश्रण अर्थात्‌ साम्यावस्था से उत्पन्न जो अक्षुब्ध भाव 
है, वही आनन्द है। दूसरी दृष्टि से ईश्वर का सत्‌ स्वरूप मातृस्वरूप है तथा चित्‌ स्वरूप पिता का स्वरूप है। इन दोनों 
स्वरूपों के मिल जाने से आनन्द स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। माता-पिता दोनों के ही गुण शिव के अर्धनारीश्वर 
स्वरूप में विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि शिव और शक्ति (शंकर-पार्वती) एक ही शरीर में 
विद्यमान हैं, उनके इस स्वरूप का ध्यान जन सामान्य को यह प्रेरणा देता है कि नर के बिना नारी अधूरी है और नारी 
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अवभृथस््रान २९४ परिशिए्ट 


के बिना नर। लौकिक सन्दर्भ में दोनों का परस्पर तालमेल (सामज्जस्य) ही परिवार में स्वर्गिक परिस्थितियाँ बना 
सकता है। शिव और शक्ति का समन्वित स्वरूप प्रकृति और पुरुष का प्रतीकात्मक दर्शन है; क्योंकि समूची सृष्टि इन्हीं 
दोनों से मिलकर बनी है। विभिन्न पुराणों और उपनिषदों में भी शिव के अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति की गई है- 
नमोर्द्धनारीशहरमसितांगीति नासिकाम्‌। नम उग्राय लोकेशं लालतात पुनर्थ्ुुवौ (म०पु०-६०-२५) । इसी प्रकार 
ब्रह्माण्डपुराण में भी अर्धनारीश्वर की स्तुति की गई है- नमो दिग्वाससे देव किंकिणीक्षाय वै नमः । अर्धनारीशरीराय 
सांख्ययोगप्रवर्तिने (ब्र०्पु०-२.२७.९८)। 
रुद्राक्षजाबालोपनिषद्‌ में रुद्राक्ष धारण करने के क्रम में उनकी महत्ता बताते हुए दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर 

स्वरूप वाले शिव का प्रतीक बताया गया है- द्विवक्त्र॑ तु मुनिश्रेष्ठ चार्धनारी श्वरात्मकम्‌। धारणादर्धनारीशः प्रीयते 
तस्वथ नित्यश: (रुद्र०जा० २८) । ध्यातव्य है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति रुद्र (शिव) के नेत्रों से त्रिपुरासुर वध के समय 
उनकी बन्द आँखों से पतित जल बिन्दुओं से होने के कारण इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा है- त्रिपुरवधार्थ ............... तेभ्यो 
जलबिन्दवो भूमौ पतितास्ते रुद्राक्षा जाता: (रुद्रग्जा०-२) | शिव का एक नाम नीलकण्ठ भी है । प्रसिद्ध है कि देवों 
और असुरों के द्वारा हुए समुद्रमन्‍्थन में निकले चौदह रत्नों में एक विष (जहर) भी निकला था। उस विष से समस्त 
प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी; उसका शमन करने वाला कोई नहीं था, तब उदारता की प्रतिमूर्ति भगवान्‌ शंकर 
(शिवजी) ने स्वयं उसका पान कर लिया। चूँकि उसे गले से नीचे नहीं जाने दिया, इसलिए उनका कण्ठ नीला पड़ गया 
और तभी से वे नीलकण्ठ कहे जाने लगे। नीलरुद्रोपनिषद्‌ में नीलकण्ठ भगवान्‌ शिव की स्तुति इन शब्दों में निर्दिष्ट है- 
अपश्यं॑ त्वावरोहन्तं दिवित: पृथिवीमव: | अपश्य॑ रुद्रमस्यन्तं नीलग्रीवं शिखण्डिनम्‌ (नी०रुद्रो० १.१) । शिव को 
जगत्‌ के संहारकर्त्ता के साथ ही मृत्युञ्जय भी कहा जाता है। अभिप्राय यह है, कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली 
थी, इसीलिए उन्हें मृत्युड्जय कहते हैं । अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्ष (रुद्राक्ष) माला को धारण करने के क्रम में उसकी 
स्तुति करते हुए रुद्र से सम्बद्ध होने के कारण उसे भी मृत्युनाशिनी तथा मृत्युञ्जय स्वरूपिणी उपन्यस्त किया गया है- 
2 तक विश्वापृत्यो मृत्युज्जयस्वरूपिणि ........ वासयसि (अक्ष० १५)। निरन्तर लोक कल्याण में प्रवृत्त रहने के 
कारण शिव को सदाशिव भी कहते हैं। कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ में त्रिपुण्ड़र धारण विधि के सन्दर्भ में त्रिपुण्ड्‌ की तीनों 
रेखाओं में द्वितीय रेखा को सदाशिव स्वरूप वाली निरूपित किया गया है- याउस्य द्वितीया रेखा .......... 'सदाशिवो 
देवतेति (का० रुद्रो०-७) | समस्त पशुओं (प्राणियों) के स्वामी होने के कारण शिव को पशुपति नाम से भी अलंकृत 
किया गया है। इसके दो कारण हैं- प्रथम यह कि जो सबको अविशेष रूप में देखते हैं, उन्हें भी पशु कहा जा सकता 
है। इस प्रकार ब्रह्मा से स्थावर पर्यन्त समस्त पशु ही हैं, शिव सबके ज्ञान प्रदाता व अज्ञान से रक्षा करने वाले हैं, इसलिए 
उन्हें पशुपति कहते हैं-ब्रह्माद्या: स्थावरान्ताश्न पशव: परिकीर्तिता:। तेषाम्पतिर्महादेव: स्मृत: पशुपति: श्रुतौ 
(शि०्क०पृ०२४०, संस्क० संवत्‌० २०५२) | ट्वितीय कारण यह है कि त्रिपुरासुर वध के उपरान्त समस्त देवगण शिव 
की पशुता (अधीनता) को प्राप्त हो गये थे, इसलिए उनके स्वामी होने के कारण उन्हें पशुपति अभिधान दिया गया है- 
यो लीलयैव त्रिपुरं ददाह ........ सर्वे देवा: पशुतामवापु: स्वयं तस्मात्‌ पशुपतिबभूव (शरभ० १४) । त्रिनेत्र होने के 
कारण शिव विषम नेत्रों वाले हो गये थे,इसलिए उन्हें विरूपाक्ष भी कहते हैं। रुद्र और विष्णु ऐक्य के वर्णन में 
रुद्रहदयोपनिषद्‌ में शिव (रुद्र) को विरूपाक्ष निरूपित किया गया है- ये द्विषन्ति विरूपाश्ष॑ ते द्विषन्ति जनार्दनम्‌। 
प्राणतत्त्व से पहचाने जाने के कारण शिव को प्राणलिड्री भी कहते हैं | तस्मात्प्राणलिड्री शिव: । शिव एव प्राणलिड्री 
(रुद्र० २) | इनके अतिरिक्त शिव के त्रिनेत्र, कृत्तिवासा, पंचवकत्र, शितिकण्ठ, खण्डपरशु, प्रमथाधिप, गड्भाधर, महे धर, 
पितामह, संसार-वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा,कपाली और भूतनाथ आदि और भी अनेक नाम हैं (रुद्रह०-६)। 

३३. अवधभृथस्त्रान--5०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

३४. अवेदन--द०-असंसक्ति। 

३७. अषप्टदल कम्रल--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

३६. अष्टधाप्रकृति--5०-अपराशक्ति। 

३७. अष्टसिद्धि--साधना से सिद्धि का सिद्धान्त सर्व बिदित है। योग शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की साधनाओं का वर्णन 
मिलता है। यम-नियम, आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा, जप, ध्यान आदि की साधनाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की 
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परिशिष्ट २९५ अष्टसिद्धि 


शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें ही सिद्धियाँ कहते हैं। इन्हें प्रात कर लेने वाले सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धियाँ अनेक प्रकार की 
होती हैं, जिनमें आठ सिद्धियाँ प्रमुख हैं, इन्हें-अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 
के नाम से जाना जाता है। अणिमा सिद्धि के द्वारा शरीर को अणु की तरह सूक्ष्म कर लिया जाता है। महिमा सिद्धि से 
शरीर बहुत विशाल आकार का बनाया जा सकता है। गरिमा सिद्धि से शरीर को आवश्यकतानुसार भारी किया जा सकता 
है और लघिमा से शरीर को हल्का किया जा सकता है। प्रात्ति सिद्धि से दूरस्थ पदार्थों को स्पर्श अथवा उन्हें प्राप्त भी 
किया जा सकता है। प्राकाम्य सिद्धि द्वारा इच्छित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ईशित्व सिद्धि प्राप्त सिद्धजन शरीर और 
मन के अन्दर संस्थानों और चक्रों पर पूर्ण प्रभुत्व प्रात करके संसार के पदार्थों को अपनी इच्छा से प्रयोग कर सकने में 
समर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार वशित्व सिद्धि से समस्त परिस्थितियों अथवा वस्तु-पदार्थों को अपने वश में कर लिया 
जाता है। योग दर्शन में जिन अष्ट सिद्धियों का उल्लेख है, उनमें गरिमा सिद्धि का उल्लेख नहीं है वरन्‌ एक अन्य सिद्धि 
यत्र कामावसायित्व का वर्णन है, शेष उपर्युक्त ही है। यत्र कामावसायित्व सिद्धि का अर्थ है, वह सिद्धि जिसके द्वारा 
सिद्ध योगी का प्रत्येक सड्डल्प पूर्ण हो जाता है अर्थात्‌ उसके सड्डूल्प के अनुसार ही भूत पदार्थों के स्वभाव में परिवर्तन 
हो जाता है। जैसे- योगी यदि सड्भल्प कर ले तो वह अमृत के स्थान पर किसी को विषपान कराकर भी जीवन प्रदान 
कर सकता है। इस प्रक्रिया में योगी के सड्जल्प से प्रभावित होकर विष के परमाणु अमृत के परमाणुओं में बदल जाते 
हैं। यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि योगियों के सड्डल्प सदैव जनहित में ही होते हैं अर्थात्‌ सांख्य दर्शन में अष्ट सिद्धियाँ 
अन्य प्रकार से विवेचित हैं, जिनके सम्बन्ध में यह शोक द्रष्टव्य है-ऊह: शब्दो उध्ययनं दुःखविघातास्त्रय: सुहृत्प्राप्ति: 
दानं च सिद्धयोएष्टौ सिद्धे: पूर्वोंउकुशस्त्रिविध: (सां०ग्का० ५९) अर्थात्‌ ऊह, शब्द, अध्ययन, तीन दुःख विघात, 
मित्र प्राप्ति और दान ये आठ सिद्धियाँ हैं। इनमें पूर्वजन्मों के संचित संस्कारों द्वारा स्वयमेव सृष्टि का अवलोकन करके 
नित्य-अनित्य, जड़-चेतन निर्णय से चौबीस तत्त्वों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेना ऊह सिद्धि कहलाती है। 
विवेकशील गुरु से सदुपदेश की प्राप्ति शब्द सिद्धि कहलाती है। वेद शास्त्रों के स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति को अध्ययन 
सिद्धि कहते हैं। अज्ञान निवारण हेतु सतत भ्रमणशील सिद्धजनों में से किसी कृपालु द्वारा ज्ञान प्राप्ति सुदृत्प्राप्ति सिद्धि के 
नाम से जानी जाती है। तीन दु:ख विघात सिद्धि (दुःखत्रय विघात सिद्धि) अर्थात्‌ आध्यात्मिक दुःख विघात (सभी 
प्रकार के आध्यात्मिक दु:खों का मिट जाना) सिद्धि, आधिभौतिक दुःख विघात (समस्त आधि भौतिक दु:खों का विनष्ट 
हो जाना) सिद्धि और आधिदेविक दुःख विघात (सभी आधिदेैविक दु:खों का नष्ट हो जाना) सिद्धि। इन सभी से 
दैहिक, दैविक और भौतिक समस्त दुःख समाप्त हो जाते हैं। अन्तिम सिद्धि दानसिद्धि है। लोक कल्याण के कार्यों में 
निरत रहने वाले योगियों की भोजन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दान करके उनसे (योगियों से) ज्ञान लाभ 
करना दानसिद्धि कहलाती है। गीता १७,२०,२१, २२ में सात्तिक, राजस और तामस तीन प्रकार के दानों का विस्तृत 
वर्णन किया गया है। इनमें सात्त्विक दान श्रेष्ठ है, क्योंकि यह दाता और गृहीता दोनों को सात्त्विक लाभ प्रदान करता है 
कुछ ग्रन्थों में अष्ट सिद्धियाँ इस प्रकार वर्णित हैं- १. आत्मसिद्धि २. विविधा सिद्धि ३. ज्ञानसिद्धि ४. तपसिद्धि ५ क्षेत्र 
सिद्धि, ६.देव सिद्धि ७.शरीर सिद्धि ८.विक्रिया सिद्धि। शट्डराचार्य जी ने अन्य ढंग से अष्टसिद्धियाँ मानी हैं जो इस प्रकार 
हैं- १. जन्मसिद्धि--अर्थात्‌ जन्म से ही (पूर्व प्रारब्धवश) श्रेष्ठ संस्कार तथा वैभव प्राप्त होना। २. शब्दज्ञान सिद्धि-किसी 
विषय में मात्र सुनकर ही वस्तुस्थिति का आभास हो जाना। ३.शास्त्रज्ञान सिद्धि- शास्त्राध्ययन से असामान्य बुद्धि का 
विकास। ४.आधिभौतिक ताप सहनशक्ति-भौतिक कष्ट सहने की सामर्थ्य। ५.आध्यात्मिक ताप सहनशक्ति-आत्मिक 
(आन्तरिक-मानसिक) कष्ट सहिष्णुता। ६.आधिदेविक ताप सहनशक्ति-दैवी आपदाओं को सहने को सामर्थ्य । ७.विज्ञान 
सिद्धि-अर्थात्‌ अन्त:करण से तात्त्विक ज्ञान की स्फुरणा होना। ८. विद्या सिद्धि-विद्या से अविद्या के विनाश की सिद्धि। 

अन्य ग्रन्थों में अष्ट सिद्धियाँ ये मानी गई हैं-१. परकाया प्रवेश २. जल आदि में असड्र होना ३.उत्क्रान्ति 
४.ज्वलन (स्थूल रूप से जल जाने पर भी अन्दर से अग्नि का दाह अनुभव न करना) ५. दिव्य श्रवण (दिव्य आवाजों, 
आकाशवाणी आदि को सुन लेने की शक्ति) ६. आकाश मार्ग गमन ७, प्रकाशावरणक्षय और ८.भूतजय। इस प्रकार 
विभिन्न विद्वानों के मतों में अष्ट सिद्धियों के कई वर्ग हैं, पर सर्वाधिक प्रख्यात प्रारम्भ में वर्णित अणिमा, गरिमादि अष्ट 
सिद्धियाँ ही हैं| अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्ष (रुद्राक्ष) में विभिन्न शक्तियों को प्रतिष्ठित करने के सन्दर्भ में विभिन्न बीज 
मन्त्रों का उल्लेख करते हुए 'फं' कार को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा प्रकाशस्वरूप बताते हुए उससे 
अड़तीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित होने की प्रार्थना की गई है-39 फंकाराणिमादिसिद्धिप्रद ज्योतीरूपाष्ट त्रिंशे 5क्षे प्रतितिष्ठ 
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परिशिष्ट २९७ आदिपुरुष 


शान्तं तच्छेष्ठासड़ उच्यते (अक्षि० २.२५-२६) । संक्षेप में इस तीसरी भूमिका में साधक अद्वैतभाव की गहनता से द्वैत 
भाव को समाप्त कर देता है और चौथी भूमिका 'स्वप्र' में पहुँचकर जगत्‌ को स्वप्रवत्‌ देखने लगता है। पंचम भूमिका 
सुषुप्तपद में साधक का चित्त विलीन हो जाता है, तब मात्र सत्त्व ही शेष बचता है, जिससे सांसारिक विकल्प उठने बन्द 
हो जाते हैं, जिससे अद्वित स्थिति में आत्मबोध से हर्षित साधक सुषुप्तपन (आनन्दप्रद अवस्था) प्राप्त कर लेता है। इस 
स्थिति में वह बाह्य व्यवहार करते हुए भी अन्तर्मुखी रहता है। इसके पश्चात्‌ साधक छठी भूमिका तुर्या में प्रवेश करता 
है, जिसमें सत्‌ू-असत्‌, अहंकार-अनहंकार, कुछ भी नहीं रहता। वह पूर्ण अद्वैत स्थिति में मनन वृत्ति से रहित होकर 
एकदम निर्भय हो जाता है, उसके समस्त संशय मिट जाते हैं । जीवित रहते हुए भी वह जीवन्मुक्त की स्थिति में रहकर 
भावशुन्यता( भावरहित स्थिति) प्राप्त कर लेता है। सातवीं भूमिका विदेह मुक्ति की स्थिति है। इसमें उसके समस्त प्रारब्ध 
समाप्तप्राय हो जाते हैं, देह का समापन हो जाता है और वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उस समय वह ब्रह्मभूत होकर 
परम शान्ति, ब्रह्मानन्द की अनुभूति करता हुआ पूर्ण पवित्रता एवं शून्यता को प्राप्त कर लेता है। तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ४.३३ 
में यह तथ्य इन शब्दों में निर्दिष्ट हे- ब्रह्मभूतः प्रशान्तात्मा ब्रह्मानन्दमय: सुखी स्वच्छरूपो महामौनी वैदेही मुक्त 
एवं सः ॥ अक्ष्युपनिषद्‌ २.४०-४८ में विदेहमुक्ति भूमिका का विस्तृत वर्णन है, जिसमें भी उपर्युक्त तथ्य ही प्रतिपादित 
है- विदेहमुक्ततात्रोक्ता सप्तमी योगभूमिका। ...... प्रज्ञानघनमानन्दं ब्रह्मास्मीति विभावयेतू॥ इस प्रकार महोपनिषद्‌ 
व अक्ष्युपनिषद्‌ में योग की जो सात भूमिकाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से उपन्यस्त हैं, उनकी स्थिति व क्रम में भले ही कुछ 
अन्तर हो; पर वस्तुतः प्रारम्भ से लेकर अन्त तक की योग की सभी स्थितियाँ उनमें समाहित हो जाती हैं। 

४०. असंसर्ग--द्र०- असंसक्ति। 

४१. असड्भ--5०-असंसक्ति। 

४२. आकाश--६०-ज्ञानखण्ड। 

४३. आचार्य--हिन्दी विश्वकोश के अनुसार आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति आचर-ण्यत्‌ से मानी गई है, जिसके कई अर्थ हैं। 
प्रथमत: गुरु, मुरशद या उस्ताद को आचार्य कहा गया है। महाराज मनु के अनुसार जो द्विज (ब्राह्मण) शिष्य का 
यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेदाड़ों सहित सरहस्य (उपनिषद्‌ सहित) वेद पढ़ाता है, उसे ही आचार्य कहते हैं- 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्द्विज: । सांग च सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते (मनु० २.१४० ) । द्योपनिषद्‌ में 
आचार्य शब्द इस प्रकार उपन्यस्त है- आचिनोति हि शास्त्रार्थानाचारस्थापनादपि। स्वयमाचरते यस्तु तस्मादाचार्य 
उच्यते (द्रयो०३) अर्थात्‌ जो शास्त्र के अर्थों को चुनकर उनकी स्थापना हेतु स्वयं भी (शास्त्रों का) आचरण करता है, 
उसे आचार्य अथवा गुरु कहते हैं। किसी पात्र व्यक्ति को मंत्र देने वाले गुरु को भी आचार्य कहते हैं। कालान्तर में 
आचार्य शब्द शिक्षक के लिए रूढ़ हो गया, इसीलिए आज भी शिशु मन्दिरों, विद्यालयों के शिक्षकों को आचार्य कहने 
लगे। अन्य मतों में मतसंस्थापकों को भी आचार्य कहते हैं, जैसे- आचार्य शड्भर आदि। यज्ञादि में पौरोहित्य कर्म करने 
वालों को भी आचार्य कहते हैं। पृण्य मात्र अथवा शिक्षक मात्र को भी आचार्य कहते हैं। नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में 
उल्लेख है कि यदि कोई आचार्य किसी अनधिकारी (कुपात्र) को मन्त्रोपदेश करे, तो वह आचार्य अधोगति प्राप्त करता 
है-सावित्रीं लक्ष्मी यजु : प्रणव ........... स आचार्यस्तेनेव स मृतो 5धो गच्छति (नृ०पूर्व० १.७)। 

४४. आज्यभाग-- ६०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

४५. आज्यस्थाली--द०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

४६. आत्मचिन्तन--६०-संवित्‌। 

४७. आत्मचैतन्य--4०-संवित्‌। 

४८. आत्मदृष्टि---६5०-संवित्‌। 

४९. आत्मसाक्षात्कार---5०- ज्ञानखण्ड-साक्षात्कार। 

५०, आदिपुरुष-- सृष्टि के आदि (प्रारम्भ) में केवल उसी परब्रह्म के होने से उसका एक नाम आदिपुरुष भी है। प्रसिद्ध 
कोशग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में आदि पुरुष की निष्पत्ति इस प्रकार है- आदौ पुरिदेहे वसति वस-उषन्‌, स्वेनात्मना पूरयति 
जगत्‌ पूर- उषन्‌ ......... । आदिजीवे, हिरण्यगर्भे, नारायणे च्‌ (वाच०पृ० ६९७) अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में शरीर में 
निवास करने और अपने द्वारा जगत्‌ को पोषण प्रदान करने के कारण परब्रह्म को आदिपुरुष कहते हैं। आदि जीव, 
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अष्टादशाक्षर मन्त्र २९६ परिशिष्ट 


(अक्ष०५)। इसी प्रकार णं कार को समस्त सिद्धियों का प्रदाता मानकर उससे इकतीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित होने की 
प्रार्थना की गई है- ३» णंकार सर्वसिद्धिप्रद मोहकरैकत्रिंशे उश्षे प्रतितिष्ठ ( अक्ष० ५) । इस प्रकार जीवन साधना के 
प्रतिफल स्वरूप अनेक सिद्धियाँ हस्तगत होती रहती हैं, पर उनका उपयोग लोकमंगल और लोकहित में ही होना उचित 
है। आत्मप्रदर्शन अथवा किसी का अनिष्ट करने के लिए इनका दुरुपयोग करना शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है। यदि ये 
सिद्धियाँ किसी को साधना के परिणाम स्वरूप मिल भी जाती हैं, तो भी उद्देश्य सच्चा न देखकर लुप्त हो जाती हैं अथवा 
प्रभावहीन हो जाती हैं। 

३८. अष्टादशाक्षर मन्त्र---द्र०ण्कामबीज। 

३९. असंसक्ति---उपनिषदों में योग,ध्यान, प्राणायाम आदि विषयों का सविस्तार वर्णन है। इसी क्रम में अक्ष्युपनिषद्‌ तथा 
महोपनिषद्‌ में योग की सात भूमिकाएँ उपन्यस्त हैं, जिनके अन्तर्गत एक भूमिका असंसक्ति भी है। महोपनिषद्‌ के 
अनुसार ये सात भूमिकायें इस प्रकार हैं- १.शुभेच्छा २.विचारणा ३,तनुमानसी ४.सत्त्वापत्ति ५.असंसक्ति ६.पदार्थ भावना 
७.तुर्यगा। इनमें प्रथम भूमिका शुभेच्छा उस स्थिति को कहते हैं, जब वैराग्य धारण करनले से पूर्व सांसारिक मायाजाल के 
प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न होकर शास्त्रादि के प्रति जिज्ञासा तथा श्रेष्ठ कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है। द्वितीय 
भूमिका-विचारणा वह है, जिसमें सत्संग शास्त्राध्ययनादि द्वारा अभ्यास वैराग्य से युक्त होकर श्रेष्ठाचरण करने की प्रवृत्ति 
प्रादुर्भूत होती है। इस भूमिका के सम्पन्न हो चुकने पर जब विषयों के प्रति अनुराग क्षीण हो जाता है,तब वह तीसरी 
भूमिका-तनुमानसी कहलाती है। इन तीनों भूमिकाओं के निरन्तर अभ्यास से वैराग्य प्रबल होकर, चित्त के शुद्ध-सत्त्व 
स्वरूप में स्थित होने को ही चौथी भूमिका-सत्त्वापत्ति कहते हैं। इन भूमिकाओं के अभ्यास से असंसर्ग कला(विषयों 
के प्रति असड़ भाव या अनासक्ति) सत्त्वारूढ़ (ईश्वर तत्त्व के संसर्ग को प्राप्त )होती है,वहीं पाँचवी भूमिका-' असंसक्ति ' 
के नाम से प्रख्यात है- दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गकला तु या। रूढ्सत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताउसंसक्तिनामिका 
(महो० ५.३१) | उपर्युक्त पाँचों भूमिकाओं को पार करते-करते आत्मा में निरन्तर रमण होने लगता है, जिसके कारण 
बाह्य पदार्थ भावना विनष्ट हो जाती है( अर्थात्‌ आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव विकसित हो जाता 
है), इसी भूमिका को पदार्थ भावना कहते हैं। इन सबके पश्चात्‌ अन्तिम भूमिका तुर्यगा आती है, जिसमें साधक की 
भेदबुद्धि समाप्त प्राय हो जाती है और वह आत्मभाव में एकनिष्ठ हो जाता है। ऐसे जीवन्मुक्त साधक को ही यह स्थिति 
प्राप्त होती है। इन सातों भूमिकाओं के बाद ही विदेहमुक्ति वाली तुर्यातीत स्थिति आती है। इन्हीं सातों भूमिकाओं से 
मिलती-जुलती योग की सात भूमिकाएँ अक्ष्युपनिषद्‌ में वर्णित हैं; किन्तु स्थिति में कुछ अन्तर होने से उनके नाम कुछ 
परिवर्तित हैं। ये भूमिकाएँ हैं-१.अवेदन २.विचार ३.असंसर्ग ४. स्वप्न ५. सुषुप्तपद ६. तुर्या ७. विदेह मुक्ति। इनमें प्रथम 
अवेदन भूमिका जिसे योग की प्रारम्भिक स्थिति भी कह सकते हैं, इस प्रकार है- इसमें साधक दिनानुदिन वासनात्मक 
चिन्तन से दूर होता जाता है और निरन्तर पारमार्थिक कार्यों में संलग्न होकर हर्षित रहता हुआ किसी की अश्वील चेष्टाओं 
से घृणा करते हुए किसी के समक्ष प्रकट नहीं करता। पाप से भयभीत रहकर भोग साधनों की आकांक्षा त्याग देता है। 
सबके प्रति मधुर व्यवहार रखते हुए स्वाध्याय और सत्संग करते हुए सतत भवसागर (संसाररूपी समुद्र ) से पार जाने 
की अभिलाषा सँजोये रहता है। दूसरी भूमिका विचार कहलाती है। इस भूमिका से युक्त साधक उन श्रेष्ठ विद्वज्जनों का 
आश्रय ग्रहण करता है, जो श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा और ध्यानादि की तर्कसंगत व्याख्या के लिए प्रख्यात हों। वह 
शास्त्रों में पारंगत, कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्णय में कुशल, शास्त्र, गुरु और सत्पुरुषों के सेवा-सहयोग से गूढ़ रहस्य युक्त 
ज्ञान को पुरुषार्थ द्वारा प्रात कर लेता है। इसके बाद तीसरी भूमिका असंसर्ग प्रारम्भ होती है। इसमें साधक शास्त्र 
अभिमतों में अपनी बुद्धि को स्थिर करके तपस्वियों के आश्रम में निवास करता हुआ, अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय 
करता हुआ, कठोर भूमि पर शयन करता हुआ आयु व्यतीत करता है । विषयोपभोग आसक्ति से नहीं सहज रूप में करता 
है अर्थात्‌ उनका संसर्ग करते हुए भी उनके प्रति असंसर्गवान्‌ रहता है। असंसर्ग भी दो प्रकार का है अ. सामान्य ब. श्रेष्ठ 
सामान्य असंसर्ग की भूमिका में स्थित साधक अपने को कर्त्ता, भोक्ता, बाध्य, बाधक कुछ भी न मानकर सब कुछ 
कर्माधीन और ईश्वराधीन जानकर विषयों के प्रति अनासक्त रहता है। श्रेष्ठ असंसर्ग की भूमिका में स्थित साधक अपने 
को अकर्त्ता, ईश्वर और पूर्वकृत अपने कर्मों को ही कर्त्ता मानता हुआ शब्द और अर्थ के भाषों को विसर्जित करके मौन 
(मन और इन्द्रियों को नियंत्रित करना), आसन (अन्तर में स्थित होना) और शान्त भाव (बाह्मभावों के विस्मरण) को 
प्राप्त कर लेता है- नाहं कर्ते श्वर: कर्ता कर्म वा प्राक्त्न मम। कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दार्थभावनम्‌ । यन्‍्मौ नमासनं 
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आद्यशक्ति २९८ परिशिष्ट 


हिरण्यगर्भ और नारायण के लिए भी आदिपुरुष शब्द प्रयुक्त होता है। गीता में भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का दर्शन करके, 
उनकी स्तुति करते हुए अर्जुन ने उन्हें आदिदेव और सनातन पुरुष कहा है, जिससे भी उनके आदिपुरुष होने का स्वर 
ध्वनित होता है- त्वमादिदेव: पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ .........विश्वमनन्तरूप (गीता०११.३८) | 
वेदों में भी इस समूची सृष्टि को उस आदि पुरुष से उत्पन्न निरूपित किया गया है- पुरुष एवेदं सर्व॑ यदभूत॑ यच्च 
भाव्यम्‌। उतामृतत्वस्येशानों यदन्नेनातिरोहति (ऋ० १०.९०.२) | उस विराट्‌ और आदि पुरुष से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्रादि जातियाँ प्रकट हुईं। उसके किन अड्गों से कौन उपजे ? इसका उल्लेख इस ऋचा में मिलता है- 
ब्राह्मणो 5स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत: । ऊरू तदस्य यद्वैश्य: पद्धयां शूद्रो अजायत (ऋ० १०.९०.१२) । इसी 
प्रकार उस आदिपुरुष के अन्य अड्डों से चन्द्र, सूर्य, अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, चौ:, भूमि, दिशाएँ और लोक उत्पन्न हुए 
बताये गये हैं । कलिसंतरणोपनिषद्‌ में ब्रह्मा-नारद संवाद के अन्तर्गत ब्रह्मा ने कलि के दोषों के शमन का उपाय बताते 
हुए आदिपुरुष भगवान्‌ श्री नारायण के नाम के संकीर्तन का परामर्श दिया है- .......... भगवत आदि पुरुषस्य 
नारायणस्थ नामोच्चारणमात्रेण निर्धूतकलिभंवतीति (कलि० १)। 

५१. आद्यशक्ति--६०-अपराशक्ति। 

५२. आनुष्ठभ मन्त्र---६०- महाचक्र-सुदर्शन चक्र । 

५३. आर्य--कोश ग्रन्थों में आर्यशब्द इस प्रकार निष्पन्न बताया गया है- आर्यते गम्यते पूजा (हि०वि०को० ) | इसके कई 
अर्थ हैं- जैसे- महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु या वफादार इंसान आदि। इसी प्रकार अन्य अर्थों में आर्य को 
पूज्य, श्रेष्ठ, शान्तचित्त, स्वामी, वैश्य और वेदोक्त जाति विशेष माना गया है । पाश्चात्य विद्वान्‌ ' अर्‌' धातु से अर्य शब्द की 
निष्पत्ति बताते हैं, जिसका अर्थ भूमि जोतना है । उनका मत है कि प्रधानत: कृषि कार्य करने के कारण आर्य नाम हुआ 
है। इसीलिए इस कृषि प्रधान देश भारत में रहने वाले लोगों को आर्य और भारत को आर्यावर्त कहा जाता था; किन्तु 
अध्ययन से विदित होता है कि आर्य नाम केवल कृषि कार्य प्रधान होने से ही नहीं, वरन्‌ अन्य कारणों से भी पड़ा है। 
जैसे कुलीन वंशोत्पन्न, श्रेष्ठ, सभ्य, सज्जन आदि गुणों के कारण भी आर्य नाम पड़ा होगा और बाद में वह जाति विशेष 
बन गई। आर्य शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही होता रहा है, इसका अर्थ यह है कि आर्य अति प्राचीन जाति 
(कर्मानुसार) रही है। वैदिक काल में आर्य और दस्यु ये दो ही जातियाँ थीं। आर्यों को श्रेष्ठ और दस्युओं को शूद्र जाति 
माना जाता था। विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में कई स्थानों पर आरयों के संरक्षण और दस्युओं के प्रतिकार के लिए 
देवों से प्रार्थना की गई है- ........ विंद्वान्व॑तिन्दस्थवे हेतिमस्थार्य सहों वर्धया द्युम्नमिन्द्र (ऋ० १.१०३.३) | एक अन्य 
स्थल पर ऋग्वेद में ही इन्द्रदेव से प्रार्थना की गई है कि हे इन्द्रदेव! आप आर्यों और दस्थुओं (अनार्यों) को पहचानें, 
ब्रतहीनों (दस्युओं ) को वशीभूत करके यज्ञ करने वालों के लिए उन्हें नष्ट करें- विजानीद्वार्यान्ये च दस्यवो बर्दिष्मते 
रन्थया शासदक्रतान्‌। ........ते सधमादेषु चाकन (ऋ०१.५१.८ ) । उपर्युक्त उदाहरणों से आर्य जाति का श्रेष्ठ व धार्मिक 
होना स्पष्ट है। आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य में आर्य शब्द के विज्ञ अनुष्ठाता, विज्ञ स्तोता, अरणीय अथवा 
सर्वगन्तव्य, उत्तमवर्ण त्रैवर्णिक, मनु और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि अर्थ बताये हैं । शुक्ल यजु०संहिता में आचार्य महीधर 
ने आर्य शब्द को स्वामी और वैश्य वाचक माना है। आर्य के सम्बन्ध में सायण के अरणीय अथवा सर्वगन्तव्य अर्थ और 
महीधर के वैश्य अर्थ दोनों समान हैं। सम्भवतः व्यापार आदि के निमित्त सर्वत्र गमन करने वाले आर्य वैश्य कहलाये 
होंगे। निरुक्तकार यास्क ने आर्य शब्द की व्याख्या में आर्य को ईश्वर पुत्र कहा है- आर्य: ईश्वरपुत्र: (नि० ६.५.३)। 
निघण्टु २/२२ में ईश्वर के लिए 'अर्य' शब्द व्यवह्वत हुआ है, जिससे अपत्यार्थ प्रत्यय में आर्य शब्द बनता है, ईश्वर के 
बल, तेज, दया, क्षमा, पराक्रम आदि गुणों से युक्त होने के कारण मानव जाति में श्रेष्ठ समुदाय को आर्य कहा गया। 
उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि आर्य श्रेष्ठ, ज्ञानवान्‌ भ्रमण करने वाले और यज्ञादि अनुष्ठान करने वाले धार्मिकों की 
जाति थी, जो अतिप्राचीन है। उपनिषदों में भी आर्य जाति का उल्लेख हुआ है। अक्ष्युपनिषद्‌ में योग की भूमिकाएँ बताते 
हुए उपनिषद्कार ने कहा है-एवं विच्ारवान्‌ यः स्यात्‌ संसारोत्तारणं प्रति।स भूमिकावानित्युक्त: शेषस्त्वार्य इति 
स्मृतः (अक्षि० २.९.१०) अर्थात्‌ भवसागर से पार हो जाने की इच्छा से इस विचार में जो सतत लगा रहता है, उसे 
भूमिकावान्‌ कहते हैं, शेष आर्य नाम से जाने जाते हैं। अभिप्राय यह है कि योग की विभिन्न भूमिकाओं में जाने के लिए 
तो विशेष प्रकार की साधनाएँ करनी होती हैं। उन-उन साधनाओं को करने वाला साधक तो भूमिकावान्‌ है और इन 
भूमिकाओं से पूर्ब की स्थिति आर्य (श्रेष्ठगानव) की है। ध्यातव्य है कि आर्य सामान्य मनुष्यों (जो घिसा-पिटा शिक्षोदर 
परायण जीवन जीते हैं) से तो श्रेष्ठ हैं, पर भूमिकावान्‌ नहीं हैं । 
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परिशिष्ट २९९ कलियुग 


जे, आवागमन चक्र---5०- ज्ञानखण्ड। 

५७५. आश्रम---4०-ज्ञानखण्ड-चतुरा भ्रम 

५६. इड़ा--६०- ज्ञानखण्ड-सुषुप्तानाड़ी। 

५७, इृष्ट--5०-कब्रह्मविद्या खण्ड। 

७८. ईशान--६०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

५९, ईश्वर--६०-ज्ञानखण्ड-ईश्वर जीव। 

६०. उक्थ्ययाग---६5०-अतिरात्रयज्ञ | 

६१. उड्िडियान बन्ध--- द०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

६२. उदगाता-- 5०- ब्रह्मविद्या खण्ड-अध्वर्यु 

६३. उद्भिज्ज-- द्र०- ब्रह्मविद्या खण्ड-कला। 

६४. उपपातक-- ऋ०-ब्रह्मविद्या खण्ड-महापातक। 

६५. ऊर्ध्वरेता-- द्र०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

६६. ऋत-- ६5०-ज्ञानखण्ड-ऋत-सत्य। 

६७, कपालशोधन क्रिया--- योग की विभिन्न क्रियाओं के अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त हठयोग प्रदीषिका में छ: क्रियाओं का उल्लेख भी मिलता है- धौतिरव॑स्तिस्तथा 
नेतिस्त्राटंकं नौलिकं तथा। कपालभातिश्वैतानि षट्‌ कर्मांणि प्रचक्षते (ह०यो०प्र० २.२२) अर्थात्‌ धौति, वस्ति, 
नेति, नौलि, त्राटटर और कपालभाति-इन छः क्रियाओं को (शरीर शोधन हेतु) सम्पन्न करना चाहिए। इनमें छठी और 
अन्तिम क्रिया कपालभाति है, यह एक विशिष्ट प्रकार का प्राणायाम है, जो कफ आदि दोषों का नाशक है। हठयोग 
प्रदीषिका, द्वितीय उपदेश के मन्त्र क्र० ३५ में कपालभाति इन शब्दों में परिभाषित है-भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपूरो 
ससंभ्रमौ। कपालभातिविंख्याता कफदोष विशोषिणी (हठ० प्र० २.३५) अर्थात्‌ लुहार की धौंकनी के समान 
शीघ्रतापूर्वक किया गया रेचक और पूरक प्राणायाम कपालभाति क्रिया कहलाती है, जो कफदोष विनाशक है। घेरण्ड 
संहिता में कपालभाति क्रिया के प्रायः तीन प्रकार बतलाये गये हैं-(क) वातकर्म कपाल भाति (ख) व्युत्कर्म कपाल 
भाति- (ग) शीतकर्म कपाल भाति। इनमें प्रथम वातकर्म कपालभाति की तीन विधियाँ हैं- प्रथम विधि के अनुसार 
सुखासन में बैठकर दायें नथुने को बन्द करके बायें से बलपूर्वक वायु को खींचकर बिना रोके दायें नथुने से बाहर 
निकाला जाता है, इसी प्रकार दायें से वायु खींचकर बायें से बाहर निकालते हैं । द्वितीय विधि में दोनों नथुनों से एक साथ 
वायु खींचकर बाहर निकालते हैं तथा तृतीय विधि में-दायें नथुने को बन्द करके बायें से पूरक-रेचक करते हैं तथा बायें 
नथुने को बंद करके दायें से पूरक-रेचक करते हैं। सम्भवतः वातकर्म कपालभाति की दूसरी तीसरी विधि के प्रकार से 
मिलती-जुलती कपालशोधन क्रिया अथवा कपालसोधनी है; क्योंकि इसमें भी श्री चरणदास के अनुसार बायें से धीरे- 
धीरे रेचक करने की बात कही गई है- बायें सेती रेचिये हौरे-हौरे जान। कपाल सोधनी जानिये चरणदास 
पहिचान (हि०श०सा०पृ० ७८२)। इस प्रक्रिया से मस्तिष्क और आमाशय की शुद्धि होती है। इसी कारण कपाल 
शोधन इसका नामकरण हुआ है। योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में सूर्यभेदन क्रिया के अन्तर्गत कपाल शोधन क्रिया का इन शब्दों 
में उल्लेख हुआ है- दक्षनाड्‌्या समाकृष्य बहिए्ठ॑ पवर्न शनै:। यथेष्ट॑ पूरयेद्वायुं रेचयेदिडया तत: ॥ कपाल शोधने 
वाउपि रेचयेत्पवन शनै: । चतुष्क॑ बातदोष॑ तु कृमिदोष निहन्ति चर (यो०कु०१.२४-२५) अर्थात्‌ दायीं नासिका से 
शनै:-शनै: बाहर की वायु को खींचकर बायीं नासिका से रेचक करे। कपालशोधन क्रिया में भी वायु को धीरे-धीरे बाहर 
निकाले, इस प्रक्रिया से चारों प्रकार के वातदोष और कृमिदोष विनष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक कपालशोधन क्रिया का 
कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता। 

६८. करन्यास-- द०-अड्भन्यास। 

६९. कला--- 5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

७०. कलियुग-- 5०-ज्ञानखण्ड-चतुर्युग। 
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कल्पवृक्ष ३०० परिशिष्ट 


७९. कल्पवृक्ष-- कल्पवृक्ष एक ऐसे पेड का नाम है, जो मनचाही वस्तु दे सकन में सक्षम माना जाता है। हि०वि०को० 
के कल्पतरु प्रकरण में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है-कल्पश्चासौ तरुश्वेति अथवा कल्पस्य तरु: राहो: शिरः 
इत्यादिवत्‌ जिसके कई अभिप्राय हैं । प्रथमत: देवलोक का वृक्ष विशेष जो याचना करने पर समस्त पदार्थ प्रदान करता 
है-निगम कल्पतरोग्गलितं फलम्‌ ( भाग० १.१.३)। ट्वितीयतः स्मृतिशास्त्र विशेष को भी कल्पतरु कहते हैं । कल्पवक्ष 
के और भी अनेक नाम हैं, जैसे- कल्पद्ु, कल्पदरम, कल्पतरु, कल्पलतिकी, कल्पलता, कल्पमहीरुह, कल्पवल्ली, 
कल्पविटप आदि। इसी प्रकार सुपारी, इमली, बहेड़ा और छोटे अमलतास के वृक्ष को भी कल्पवृक्ष या कल्पद्गुम कहते 
हैं । इच्छित वस्तु प्रदान करने की क्षमता के कारण ही किसी उदार पुरुष को भी कल्पतरु कहने लगते हैं। इस प्रकार लोक 
में कई प्रकार से कल्पवृक्ष और उसके पर्यायवाची शब्दों का व्यवहार होता है। पौराणिक मान्यता है कि कल्पद्गुम वा 
कल्पवृक्ष देवासुर संग्राम के बाद दोनों के सामूहिक पुरुषार्थ-समुद्र मंथन से चौदह रत्नों के क्रम में निकला था- श्री मणि 
रम्भा वारुणी अमिय शंख गजराज | कल्पद्गुम शशि धेनु-धनु धन्वन्तरि विष बाजि। इसके सम्बन्ध में मान्यता है 
कि यह कल्पान्त पर्यन्त जीवन वाला होता है। गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में भगवान्‌ गोविन्द (श्रीकृष्ण) की स्तुति में 
उन्हें वृन्दावन में कल्पवृक्ष के नीचे रत्रखचित सिंहासन पर सतत विराजमान निरूपित किया गया है- तमेक॑ गोविन्द 
सच्चिदानन्दविग्रह पञ्चपदं वृन्दावनसुरभूरूहतलासीनं सततं समरुदृणो 5हं परमया स्तुत्या स्तोष्यामि (गो०पूर्व० 
३३) । इच्छित पदार्थ प्रदान करने के लिए ही कामधेनु भी प्रख्यात है। हि०वि०को० में कामधेनु प्रकरण में कामधेनु इस 
प्रकार प्रतिपादित है- कामप्रतिपादिका धेनु: अर्थात्‌ एक गो विशेष, इस गाय से याचना करने पर इच्छित पदार्थ प्राप्त 
होते हैं। इसे भी स्वर्ग-लोक की धेनु कहा जाता है। स्वर्ग की गाय को सुरभि कहते हैं। उसे ही कामधेनु कहा गया है, 
जिसका वर्ण श्वेत और चतुर्वेद चार पाद स्वरूप हैं । उसके चारों स्तनों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप दुग्ध धाराएँ 
नि:सृत होती हैं । शिववाहन वृषभ कामधेनु से ही उद्भूत हुआ था। सुरभि वंशजा होने के कारण कई स्थानों पर कामधेनु 
के लिए सुरभि शब्द भी प्रयुक्त होता देखा जाता है। गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में ब्रह्मा द्वारा कृष्ण के अष्टादशाक्षर मंत्र से 
सृष्टि के उत्पादन के क्रम में मंत्र के 'गोविन्दाय' पद से सुरभि (कामधेनु) के सृजन का तथ्य उल्लिखित है- 
20 कृष्णादाकाशं खाद्दायुरुत्तरात्‌ सुरभिविद्या: प्रादुरकार्षमकार्षमिति ........सकलमिदमिति (गो०पूर्व० २५) | 
कामधेन कुलोत्पन्ना नन्दिनी जो महर्षि वशिष्ठ की गाय मानी जाती है। जिसकी सेवा करके महाराज दिलीप ने रघु जैसा 
युत्र रत्न प्राप्त किया, उसे भी कामधेनु ही कहा जाता है। कामधेनु का प्राकट्य भी समुद्र मन्थन से निकले चौदह रत्रों में 
माना जाता है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। साथना क्षेत्र में गायत्री को भी कामधेनु कहा जाता है; क्योंकि 
उनकी साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है- गायत्री सर्वकामधुक्‌ । 

७२. कामकला- कोशग्रन्थों में कामकला शब्द के कई अर्थ मिलते हैं, जैसे-कामस्य कलाप्रिया। षष्ठी तत्पुरुष समास 
युक्त होने के कारण इसका अर्थ हुआ कामदेव की कला (प्रिया या पत्नी) रति। चन्द्रमा की सोलह कलाओं तथा तन्‍्त्रोक्त 
विधि विशेष को भी कामकला नाम से जाना जाता है। लौकिक क्षेत्र में कामक्रीड़ा विज्ञान को भी कामकला कहते हैं। 
आध्यात्मिक सन्दर्भ में कामकला सृष्टि निर्माण की आदि कारण एक देवी को कहते हैं। तन्त्र ग्रन्थों में उल्लेख है कि 
आदि सृष्टि का मूल कारण शिव (कल्याणकारी ब्रह्म) और शक्ति ( ब्रह्म की चित्‌शक्ति) दो बिन्दु रूप हैं। शिवबिन्दु श्वेत 
और शक्ति बिन्दु रक्त वर्ण वाला है। दोनों बिन्दुओं के संयोग का नाम 'काम' है। शिवशक्ति बिन्दु से अक्षर भाषा एवं 
पञ्चभूतों की उत्पत्ति वर्णित है। अकार शिव और इकार शक्ति का बोधक है। शिव बिन्दु, शक्ति बिन्दु और नाद इन्हीं 
तीनों से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है, इसी को कामकला कहा गया है। बह्नचोपनिषद्‌ में चित्शक्ति को आदि देवी 
मानकर उन्हीं से सम्पूर्ण सृष्टि का आविर्भाव विवेचित है। इन्हीं देवी को कामकला, श्रृंगारकला आदि कहा जाता है- 3» 
देवी होका5ग्र आसीतू। सैव जगदण्डमसृजत्‌। कामकलेति विज्ञायते। भ्रुट्रारकलेति विज्ञायते (बह्वृ० १)। इस 
तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि परब्रह्म की एको 5हं बहु स्थाम्‌ को कामना और उसके अनुसार अपनी चित्‌ शक्ति 
से ब्रह्माण्ड का सृजन ही 'कामकला' है, जिसे देवी मानकर कामकला नाम दिया गया है। निराकार ब्रह्म का व्यक्त रूप 
ओंकार माना गया है। इसी प्रणव से प्रकृति का प्राकट्य हुआ है और यही प्रकृतित्व देवी का स्वरूप है- 
बम 0 परापरब्रह्मरूपेण यद्वस्तु तत्‌ ओ इत्योंकारार्थरूपं तस्योंकारस्य ..........प्रकृतत्वात्‌ देवीप्रकृतित्वमुच्यते, 
'प्रणवल्वेन प्रकृतित्व॑ वदन्ति ब्रह्मवादिन:' 'इति श्रुतेः' (बहु०१ ब्र०भा० ) | कामना के उत्पत्ति स्थल (ब्रह्म) को 
कामयोनि और कामना की क्रिया को कामकला कहकर दोनों को एक ही तत्त्व निरूपित कर परब्रह्म] की चित्‌ शक्ति का 
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परिशिष्ट ३०१ कालाग्नि 


परिचय दिया गया है। अपने उपर्युक्त भाष्य के अन्दर ही ब्रह्मयोगी जी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं- 'कामो 
योनि: कामकला' इति श्रुत्या ईकारस्थ कामकलात्वेन वर्णितत्वात्‌। इसी चित्शक्ति को श्रृद्भार कला भी कहा गया 
है। यहाँ श्वृड्भार का अभिप्राय साहित्य जगत्‌ के श्रृज्ञार रस से न होकर किसी भी मंत्र के पूर्व में उच्चारण किये जाने वाले 
ओंकार से है, जो ' श्ृंग' स्वरूप अकार, उकार और मकार तथा अर्धमात्रा के रूप में मंत्र के प्रारम्भ में विद्यमान रहता 
है। इसीलिए इस चित्शक्ति को कामकला के साथ ही श्र॒ड्रार कला भी कहते हैं । प्राणिमात्र के शरीरत्रय (स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण शरीर) में विद्यमान रहने के कारण इसी चित्‌शक्ति को त्रिपुर सुन्दरी और महात्रिपुर सुन्दरी नाम प्रदान किया 
गया है-सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य ........ महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यकू्‌ चितिः: (बह्० ४)। त्रिपुरोपनिषद्‌ और 
देव्युपनिषद्‌ में कामयोनि, कामकला, वद्भपाणि, गुहा, मातरिश्रा, सकला, माया आदि के रूप में उसी चित्शक्ति की 
वन्दना की गई है- कामो योनि: कामकला वज्रपाणिर्गुहा .........पुरूच्येषा विश्वमाता55दिविद्योम्‌ (देवी० १४- 
त्रिपुरा० ८) । जैपुर (त्रिपुर अर्थात्‌ तीन पुरों समष्टि और व्यष्टिगत स्थूल-सूक्ष्म और कारण शरीरों) में निवास करने वाली 
चित्‌ शक्ति ही त्रिपुरा कही गई है। इसे अजरा, पुराणी, (चिरंतन-प्राचीन) महान्‌ महिमा से युक्त देवताओं में श्रेष्ठ कहा 
गया है-अजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानामू (त्रिपुरा० १)। यह चित्शक्ति और भगवान्‌ (अर्थात्‌ षडैश्वर्य से 
सम्पन्न) कामेश या कामे धर (समस्त कामनाओं के नियन्त्रक ब्रह्म) निष्काम उपासक को ब्रह्मपद (परमपद) की प्राप्ति 
करा देते हैं- भगः शक्तिभगवान्‌ काम ईश उभा दाताराविह सौभगानाम्‌ (त्रिपुरा० १४) | कहीं-कहीं सच्चिदानन्द 
घन परमात्मा को कामेश्वरी देवता भी कहा गया है। भावनोपनिषद्‌ में शरीर में श्रीचक्रत्व सिद्धि के कारणों का विवेचन 
करते हुए अव्यक्त, महत्तत्त्व, अहंकार, कामे श्वरी, बच्नेश्वरी तथा भगमालिनी को आन्तरिक त्रिकोण के अग्रभाग में स्थित 
देवता कहा गया है। यहाँ आद्या प्रधान कामेश्वरी को सतू, चित्‌ और आनन्दस्वरूप एवं पूर्ण ब्रह्म (पूर्ण पुरुष) और 
आत्मा की ऐक्यरूपा देवता विवेचित किया गया है- अव्यक्तं ......... कामेश्वरी बच्जेश्वरी ........... तयो: कामेश्वरी 
सदानन्दघना परिपूर्णस्वात्मैक्यरूपा देवता (भाव० २)। 

७३. कामधेनु-- द्र०-कल्पवृक्ष। 

७४. कामबीज-- तत्त्र ग्रन्थों में कामबीज को कामनापूर्ति करने वाला बीज मंत्र बताया गया है। बीज मंत्र को मूल मंत्र 
भी कहते हैं। इसीलिए विशिष्ट प्रयोजनों के निमित्त उनके लिए निर्धारित मन्त्रों के साथ बीज मंत्र (हीं, क्लीं आदि) 
लगाते हैं; ताकि वे और अधिक सशक्त होकर वाज्छत प्रभाव डालकर अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध कर सकें। 
गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में ' क्लीं' को कामबीज कहा गया है। भगवान्‌ कृष्ण की प्रात्ति के लिए जपे जाने वाले ' क्लीं' 
संयुक्त १८ अक्षर वाले मन्त्र को अष्टादशाक्षर अथवा अष्टादशार्ण मन्त्र कहते हैं। इसमें प्रारम्भ में 'क्लीं' बीजमन्त्र है। 
इसका जप करने से साधक शीघ्र ही पूर्णकाम होकर श्रीकृष्ण की प्राप्ति करता है। यह मन्त्र इस प्रकार है- क्लीं कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। इस मन्त्र में पाँच पद होने से यह पञ्चपदी मन्त्र भी कहलाता है। 
गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ के मन्त्र क्रमाक्कु १२-१३ में यह तथ्य इस प्रकार उपन्यस्त है- पञ्चपर्द जपनू पज्चाडुं 
«««««««««» ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म संपद्मयत इति। तदेष श्रोकः-क्लीमित्येतदादावादाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन 
वल्लभायेति ........ स्यादिति (गो०पूर्व० १२-१३) | इस प्रकार कामबीज सहित मन्त्र जप आतप्तकाम बनाकर परमानन्द 
की प्राप्ति कराता है। 

७७५. कामेश--द्र०-कामकला। 

७६. कामेश्वरी--६०-कामकला। 

७७, कालरात्रि--4०-अजा- अनजा-अज्ञेया। 

७८. कालाग्नि-- कोशग्रन्थों में कालाप्नि का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है- काल: सर्वसंहारक:अग्नि: (हि०वि०को०खं० 
४ पृ० ५७७) अर्थात्‌ सबका विनाश करने वाली अग्नि ही कालाग्रि है। इस अर्थ के अनुसार प्रलयाग्रि ही कालाग्रि है; 
क्योंकि प्रलयकाल में सर्वप्रथम अग्नि की तेज लपटें उठती हैं, तदुपरान्त पृथ्वी का जल वाष्पीभूत होकर घनघोर वर्षा 
होती है, जिससे सम्पूर्ण पृथिवी जलमग्र हो जाती है और सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसे ही महाप्रलय कहते हैं । चूँकि 
संहार के देवता रुद्र हैं. इसलिए रुद्र का एक नाम कालाग्रि भी है। पञ्चमुखी रुद्राक्ष को भी कालाग्नि कहते हैं, कारण 
यह है कि यह शिव को अतिप्रिय है। पञ्चवक्त्र॑ स्वयं रुद्र: कालाग्रि्नाम नामत: (हि०्वि०को० खं० ४ पृ० ५७७)। 
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कालातात 532 पाराशष्ट 


कालाग्नि की तरह ही प्रलयाग्नरि के लिए एक शब्द संवर्तक अग्नि भी प्रयुक्त होता है। संवर्त का अभिप्राय प्रलय और 
कल्पान्त से है, इसी से निर्मित संवर्तक शब्द के कई अर्थ हैं- संवर्तयतीति से निर्मित संवर्तक को प्रलय-कालीन मेघ 
की अग्नि कहते हैं। भगवान्‌ कृष्ण के अग्रज बलदेव जी तथा उनके अस्त्र को भी संवर्तक कहते हैं। बड़वानल भी 
संवर्तक अग्नि है, जिसे समुद्र में स्थित अग्नि कहा जाता है। इस प्रकार कालाग्नि और संवर्त्तकाग्नि दोनों सृष्टि विगाशक 
अग्नियाँ ही हैं। कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ में कालाग्रि को देवता और संबर्त्तकाग्रि को ऋषि रूप में विवेचित कर इन दोनों 
अग्नियों का मानवीकरण प्रस्तुत किया गया है-अथ कालाग्रिरुद्रोपनिषद: संवर्तको उग्निर््रंषिरनुष्ठपूछनद: श्रीकालाम्िरुद्रो 
देवता ............ विनियोग: (काला०रु०-१)। इस मन्त्र के भाष्य में ब्रह्मयोगी ने कालाग्रि को सब कुछ विनष्ट करने 
वाला परमेश्वर कहा है-स्वाज्ञानतत्कार्य कालयति नाशयति निःशेषं भस्मीकरोतीति कालाग्ि: परमेश्वर: ............. 
(काला०२० १ ब्र०भा०) इस प्रकार इन्होंने संवर्त्ततक अग्नि को प्रलय काल का सूर्य विवेचित किया है, जो अविद्या के 
समूह को भस्म करने में कुशल है- तस्य संवर्तको उग्नि: स्वाविद्याउण्ड भस्मीकरणपदु: प्ररयकाल सूर्य .............. 
(काल०रु० १ ब्र०भा०)। 

७९. कालातीत-- कालातीत का अभिप्राय सामान्यतया समय के निकल जाने या टल जाने से है। प्रख्यात कोश ग्रन्थ 
वाचस्पत्यम्‌ में इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार उल्लिखित है- कालस्यातीतमत्यय: ............ कालातिक़मे ..... 
अर्थात्‌ काल का अतिक्रमण कर जाना-निकल जाना। उदाहरणार्थ समय निकल जाने पर संध्या उसी प्रकार व्यर्थ जाती 
है, जिस प्रकार बन्ध्या स्त्री से संगम व्यर्थ होता है अर्थात्‌ कोई फल नहीं देता-कालातीते वृथा सन्ध्या बन्ध्यस्त्री मैथुनं 
यथा (हि०्वि०्को०खं० ४ पृ० ५७८)। विशिष्ट अर्थ में 'कालातीत' परब्रह्म की एक संज्ञा है। जो तीनों कालों भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान से परे हैं अर्थात्‌ जो भूत-भविष्य को वर्तमान की तरह ही देखते और जानते हैं, ये कालातीत हैं । 
इस प्रकार की क्षमता से युक्त देवों के लिए भी कई बार यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। गणपत्युपनिषद्‌ में भगवान्‌ गणेश को 
भी देहत्रयातीत, गुणत्रयातीत और कालत्रयातीत (कालातीत) कहा गया है- ........त्वं गुणत्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीत: । 
त्वं कालत्रयातीत: .......सुवरोम्‌ (गण०६)। परब्रह्म के लिए उसके गुणों के अनुसार विभिन्न सम्बोधन प्रयुक्त किए 
जाते हैं, जैसे द्वन्द्द रहित (एक मात्र) रहने से द्वन्द्ातीत या अद्न्द्द, सदैव से और सदा रहने के कारण सनातन ब्रह्म, सभी 
का मूल कारण होने से कारण ब्रह्म, सभी विशेषताओं से परे होने से निर्विशेष ब्रह्म (निर्गुण ब्रह्म या कारण ब्रह्म) निर्गुण 
निराकार होने से-सभी प्रकार के आरोपों- प्रत्यारोपों, अविद्या आदि दोषों से परे होने के कारण निष्कलंक (.....निष्कलंको 
निरज्जनो .......... शिरो5धीते-नारा० २) नाम उसी परब्रह्म का है। यही ब्रह्म जब अपनी विशिष्टताओं से समन्वित 
होकर विश्वव्रह्माण्ड के सुजन-पालन-संहार में प्रवृत्त होता है, तो वह सविशेष ब्रह्म (सगुण ब्रह्म या कार्य ब्रह्म) कहलाने 
लगता है। भगवान्‌ रुद्र की ब्रह्म से एकात्मता के कारण उन्हें भी द्वन्द्दातात और सनातन ब्रह्म निरूपित किया गया है- 
सर्वाधिष्ठानमद्द रू पर ब्रह्म सनातनम्‌। सच्चिदानन्दरूपं तदवाड्मनसगोचरमू (रुद्रह० २६)। पाशुपत ब्रह्मोपनिषद्‌ 
में महे श्वर रुद्रशिव को ब्रह्म का मानस ब्रह्म कहा गया है-मानसं ब्रह्म महे श्वरं ब्रह्म (पू०का० ११) | मानस ब्रह्म का रूप 
हंस: अथवा सो5हम्‌ को बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है-मानसो हंस: सो5हम्‌ इति (पूृ०का० १२) | इसी प्रकार 
भगवान्‌ कृष्ण को भी पूर्ण पुरुष और सनातन ब्रह्म अर्थात्‌ शाश्वत ब्रह्म कहा गया है; किन्तु उन्होंने अपनी माया विग्रह 
(लीला विग्रह) से अर्थात्‌ माया से ही मंच पर नाटक करने के समान गोपवेष धारण किया है। वस्तुतः ये पूर्ण पुरुष 
परब्रह्म अर्थात्‌; साक्षात्‌ श्री हरि ही हैं। श्रीकृष्णोपनिषद्‌ में इसका उल्लेख इस प्रकार है-गोपरूपो हरि: 
साक्षान्मायाविग्रहधारण:। .........शषनागो 5 भवद्राम: कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम्‌ (कृष्ण० १०-१२)। 

८०. कुण्डलिनी शक्ति--६०-ब्रह्मविद्या खण्ड-कुण्डलिनी। 

८१. कृत्या-- कृत्या का अभिप्राय उस क्रिया विशेष से होता है, जो अभिचार के अन्तर्गत की जाती है और जिसका उद्देश्य 
सम्बन्धित व्यक्ति को क्षतिग्रस्त अथवा विनष्ट करना होता है। वाचस्पत्यम्‌ में यह तथ्य इस प्रकार संप्राप्य है- कृत्या 
मी अभिचारक्रियाजन्ये अभिचारोदेश्यनाशके (वाच०१० २१८९) । प्रख्यात कोश ग्रन्थ हिन्दी विश्वकोश में कृत्या 
इन शब्दों में निर्दिष्ट है- कृत्या ........क भावे क्‍्यप्‌ तुगागम: टाप्‌ च। जिसका प्रथम अर्थ क्रिया या काम है और दूसरा 
अर्थ अभिचारादि कार्य, जादू-टोना है तथा तीसरा अर्थ अभिचार आदि के लिए आराधित कोई देवता (देवी) है। माना 
जाता है कि अभिचार आदि कार्य के समय ही कृत्या उत्पन्न होती है तथा जिसके विनाश के लिए भेजी जाती है, उसे 
विनष्ट करके ही समाप्त होती है। यदि किसी कारण वह निर्दिष्ट व्यक्ति को नहीं मार पाती, तो वह लौटकर प्रयोक्ता पर 
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परिशिष्ट ३०३ चिदटात्मा 


ही आक्रमण करके उसे समाप्त कर देती है। वेदों में भी (विशेषतया अथर्ववेद में ) कृत्या को देवता मानकर उसकी स्तुति 
की गई है। अथर्ववेद में कृत्यादूषण और कृत्या परिहरण सूक्तों के अन्तर्गत इस प्रकार के मंत्र हैं, जिनसे प्रयुक्त की गई 
कृत्या को खदेड़ने तथा उसे प्रयोक्ता के पास वापस लौटकर उसी को नष्ट करने का तथ्य स्पष्ट होता है। यथा- 
अघमस्त्वघकृते शपथ: शपथीयते। प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत्‌ (अथर्ब० १०.१.५) अर्थात्‌ हिंसक 
पाप (कृत्या) और शपथरूप शाप प्रयोगकर्त्ता के पास पहुँचे। हम अभिचार कर्म (कृत्या को इस प्रकार भेजते हैं, जिससे 
वह प्रयोक्ताओं को विनष्ट करे। अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्ष (मोती स्फटिक अथवा रुद्राक्ष आदि का मनका) धारण 
करने के क्रम में अ वर्ण से लेकर क्ष वर्ण तक प्रत्येक अक्षर के अनुसार प्रत्येक अक्ष में विभिन्न देवताओं का मन्त्रों से 
आवाहन करके उनमें इन्हें स्थापित करने का विधान है। प्रत्येक मंत्र में उस-उस देवता की शक्ति का वर्णन भी निर्दिष्ट 
है। इसी क्रम में २४ वें अक्षर 'जकार' के बीज मंत्र ज॑ को २४ वें अक्ष में प्रतिष्ठित होने की भावना की गई है, जो कृत्या 
आदि शक्तियों का विनाशक और दुर्धर्ष है-................ 3» जड्ढार कृत्यादिनाशकर दुर्धर्षचतुर्विशे 5 क्षे प्रतितिष्ठ 
(अक्ष० ५)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामान्यतः तो कृत्या कोई भूतनी या डाकिनी प्रतीत होती है; किन्तु यह एक 
मारक या हानिकारक आभिचारिक शक्ति है, जिसे यदि अनुपयुक्त व्यक्ति पर अनुचित ढंग से प्रयुक्त किया गया, तो वह 
प्रयोग करने वाले को ही विनष्ट कर देती है। 

८२. कैवल्य--द०-नब्रह्मविद्या खण्ड। 

८३. क्षेत्रज्ञ--द्र०-ज्ञान खण्ड। 

८४. क्षेत्रपाल---६०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 

८५. खेचरी विद्या ( खेचरीमुद्रा )--६०-ब्रह्मविद्या खण्ड -मुद्रा। 

८६. गन्धर्व--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

८७, गरिमा--६०-अष्टसिद्धि। 

८८. गुरु--६०-ज्ञाखण्ड --गुरु-शिष्य, ब्रह्मविद्या खण्ड --सदगुरु। 

८९. चाक्षुषी विद्या-- उपनिषदों में विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक और गूढ़ विद्याओं का वर्णन मिलता है। इनमें 
अधिकांश तो आत्मिक उन्नति के लिए हैं; किन्तु कुछ ऐसी भी हैं, जो भौतिक समृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैं। चाक्षुषोपनिषद्‌ में नेत्ररोगों को दूर करने के मंत्र निर्दिष्ट हैं, उनके पाठ की विधि भी वर्णित है। चक्षुओं 
(नेत्रों ) के रोग दूर करने अथवा उन्हें रोगग्रस्त न होने देने की विद्या के कारण इसे चाक्षुषी विद्या कहते हैं। इस विद्या 
के ऋषि अहिर्बुध्न्य, छनन्‍्द गायत्री और देवता सूर्य हैं। चश्लुरोग निवृत्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 
चाक्षुषोपनिषद्‌ में इस तथ्य का उल्लेख इस प्रकार है- चक्नूरोगा: सर्वतो नश्यन्ति। ......... 'तस्थाश्चाक्षुषी विद्याया 
अहिर्बुध्य ऋषि: । गायत्री छन्द:॥ सूर्यो देवता। चक्षूरोगनिवृत्तये जपे विनियोग:। 3& चकश्षु: चक्षु: चश्नु: तेज: 
स्थिरो भव .......... (चा०१) आदि मंत्र के नियमित पाठ पूर्वक सूर्य ध्यान से चक्षुरोग विनष्ट हो जाते हैं तथा उसके कुल 
में कोई अन्धा नहीं होता, ऐसा चाक्षुषोपनिषद्‌ में उल्लेख है- य इमां चाकश्षुष्पतीविद्यां ब्राह्मणों नित्यमधीते न 
तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्धो भवति (चा०१) | इसी विद्या को चाक्षुष्मती विद्या भी कहते हैं, जिसका 
उल्लेख अक्ष्युपनिषद्‌ में इस प्रकार हुआ है कि एक बार भगवान्‌ (ऋषि) सांकृति आदित्य लोक में गये और (चाक्षुषी) 
विद्या द्वारा सूर्यदेव की वन्दना की (अक्ष्युपनिषद्‌ वर्णित वन्दना के मंत्र चाक्षुषोपनिषद्‌ में वर्णित मंत्रों से कुछ 
पाठभेदयुक्त हैं )। इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्यदेव ने कहा इस विद्या का जो ब्राह्मण (साधक) नित्य पाठ करता है, 
उसे न तो चक्षुरोग होता है और न ही उसके कुल में कोई अन्धा होता है। आठ साधकों को इस विद्या को ग्रहण करा 
देने पर इसकी सिद्धि हो जाती है। जो इसे जानता है, वह महान्‌ हो जाता है-एवं चाकश्चुष्पतीविद्यया स्तुतः 
सूर्यनारायण: सुप्रीतो5ब्रवीत्‌ चाश्षुष्पतीविद्यां ब्राह्मणो यो नित्यमधीते न तस्थाक्चिरोगो भवति ..........अष्टौ ब्राह्मणान्‌ 
ग्राहयित्वाथ विद्यासिद्धिर्भवति। य एवं वेद स महान्‌ भवति (अक्षि०प्र०ख)। चाक्षुषोपनिषद्‌ ही चक्षुरुपनिषद्‌ 
चक्षूरोगोपनिषद्‌; नेत्रोपनिषद्‌ आदि नामों से भी जानी जाती है। 

९०. चाश्षुष्मती विद्या--द्र०- चाक्षुषी विद्या। 

९१. चिदात्मा--5०-ब्रह्मविद्या खण्ड। 
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चिरंतन ३०४ परिशिष्ट 


९२. चिरंतन--द्र०--कामकला। 


९३. चौंसठकला-विद्या--'कलयति कलते वा कर्त्तरि अच्‌, कल्यते ज्ञायते कर्मणि अच्‌ वा ' आदि वाचस्पत्यम्‌ में 
वर्णित कला की परिभाषा के अनुसार कला उसे कहते हैं, जो किसी के कर्म अथवा स्थिति को द्योतित करती है। किसी 
के अंश या भाग तथा गुण को भी कला कहते हैं। जैसे चन्द्रमा की (स्थिति अनुसार) षोडश कलाए होती हैं । सूर्य की 
द्वादश कलाएँ होती हैं। अवतारों में भी कलाएँ होती हैं, उन्हीं के अनुसार उनकी शक्ति का आकलन किया जाता है। 
जैसे-राम बारह कला और कृष्ण सोलह कला के अवतार थे। जीव मात्र में एक-दो कलाएँ तो रहती ही हैं। जैसे-जैसे 
चेतना का विकास होता जाता है, वैसे-वैसे कलाएँ बढ़ती जाती हैं । कलाओं सम्बन्धी विस्तृत विवरण शान्तिकुज्ज द्वारा 
प्रकाशित १०८ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या खण्ड के परिभाषा कोश परिशिष्ट में 'कला' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा जा चुका है। 
घोडश, द्वादश आदि कलाओं के अतिरिक्त चौंसठ कलाओं का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। जीवन के चार पुरुषार्थ 
धर्म,अर्थ,काम और मोक्ष हैं। काम और अर्थ, धर्म तथा मोक्ष की सीमा में ही रखे गये हैं | जहाँ आध्यात्मिक उन्नति और 
मानव जीवन के चरम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति को धर्म और मोक्ष पुरुषार्थों की फलश्रुति माना गया है, वहीं धर्म, अर्थ और 
काम की फलबश्रुति भौतिक सफलता व समृद्धि को माना गया है। मोक्ष शास्त्र का मूल वेदों के ज्ञान और उपासना काण्ड 
तथा सभी उपनिषद्‌ व दर्शनों को तथा काम या कलाशास्त्र का मूल सामवेद, गान्धर्ववेद, धनुर्वेद, स्थापत्य और इनके 
अन्तर्गत समस्त कला साहित्य को माना गया है। कामशास्त्र और तन्त्र शास्त्र में जीवन को व्यवस्थित और विकसित 
बनाने वाली ६४ कलाओं का वर्णन मिलता है| इन्हें ६४ कलाएं अथवा ६४ महाविद्याएँ भी कहते हैं| इनके अन्दर जीवन 
व्यवहार, विनय, शिष्ाचार, काव्यलेखन, वक्तृता, छन्दज्ञान, भाषाज्ञान, शिल्प, चित्रकारी आदि विभिन्न विद्याओं का 
समावेश है। ये चौंसठ कलाएँ- विद्याएँ इस प्रकार हैं- १.गीत (गायन), २. वाद्य (बजाना), ३. नृत्य (नाचना), ४. 
नाट्य (अभिनय करना), ५. आलेख्य (चित्रकारी ), ६. विशेष कच्छेद्य (तिलक के साँचे बनाना), ७.तण्डुल कुसुमावलि 
विकार (चावल के फूलों का चौक पूरना), ८. पुष्पास्तरण (पुष्पों की सेज बनाना), ९. दशन वसनांग राग (दाँतों, 
कपड़ों और अंगों को रंगना अथवा दाँतों के लिए मंजन, मिस्सी आदि, वस्त्रों के लिए रंग और रगने की सामग्री तथा 
अड्ज लेपन हेतु चन्दन, केसर, मेंहदी, महावर आदि बनाना और उसकी विधि का ज्ञान), १०. मणिभूमिका कर्म (ऋतु 
के अनुसार गृह सज्जा), ११. शयन रचना (बिछावन बिछाना), १२. उदक वाद्य (जलतरंग बजाना), १३. उदकषात 
(पानी के छींटे आदि मारने और पिचकारी आदि मारने से काम लेने की कला), १४. चित्रयोग अवस्था परिवर्तन कर 
देना अर्थात्‌ वृद्ध को युवा और युवा को वृद्ध कर देना। १५. माल्यग्रन्थ-विकल्प (देवपूजन आदि के लिए माला गूँथना), 
१६. केश-शेखरापीड़-योजन (शिर के बालों में अनेक प्रकार के पुष्प गूथकर सज्जित करना), १७. नेपथ्य योग (देश, 
काल, परिस्थिति के अनुसार वस्त्र, आभूषण आदि पहनना), १८. कर्ण पत्रभड्ग कानों हेतु कर्णएूल आभूषण आदि 
निर्मित करना), १९. गन्धयुक्ति (सुगन्धित पदार्थ इत्र, तेल-फुलेल आदि बनाना), २०. भूषण योजन, २१. इन्द्रजाल, 
२२. कौचुमार अथवा कौमार योग (विभिन्न पदार्थों के प्रयोग से कुरूप को सुन्दर बना देना), २३. हस्तलाघव (हाथ की 
सफाई, फुर्ती ), २४. चित्रशाकापूप भक्ष्य-विकार-क्रिया (अनेक प्रकार के पक्कान्न बनाने की कला), २५. पानक रस 
रागासव योजन (अनेक प्रकार के पेय शर्बत, मदिरा आदि बनाना)। २६. सूची कर्म (सिलना, पिरोना) २७. सूत्र कर्म 
(कपड़े बुनना, रफूगरी, कसीदा और तरह-तरह के बेलबूटे काढ़ना), २८.प्रहेलिका (पहेलियाँ कहना व पूछना), २९. 
प्रतिमाला (अन्त्याक्षरी करना), ३०. दुर्वांचक योग (कठिन शब्दों का तात्पर्य निकालना), ३१. पुस्तक वाचन (डचित 
प्रकार से पुस्तक पढ़ना), ३२. नाटिकाख्यायिका दर्शन (नाटक देखना या दिखाना) ३३. काव्य समस्या पूर्ति, ३४. 
पट्टिकावेत्रवाण विकल्प (निवाड़, बेंत आदि से चारपाई बुनना), ३५. तर्कु कर्म (तकुआ सम्बन्धी समस्त कार्य, कुछ 
विद्वानों ने इसे तर्क कर्म अर्थात्‌ दलील देकर तथ्य स्पष्ट करना माना है, ) ३६. तक्षण (बढ़ई का काम ), ३७. वास्तु विद्या 
(मकान आदि बनाना), ३८. रूप्यरब् परीक्षा (धातु और रत्नों का परीक्षण)३९. धातुवाद (कच्ची धातुओं की सफाई या 
मिली हुई धातुओं को पृथकू-पृथक्‌ करना), ४०. मणिरागज्ञान (रब्रों के रंगों की जानकारी ), ४१. आकर ज्ञान (खानों 
की विद्या), ४२. वक्षायुवेंदयोग (वृक्षों का ज्ञान, चिकित्सा और उन्हें लगाने-करने की विधि), ४३. मेष- कुक्कुटलावक- 
युद्ध विधि (मेढ़ा, मुर्गा, बटेर, बुलबुल आदि को लड़ाने की विद्या), ४४. शुकसारिका प्रलापन (तोता-मैना को पढ़ाना), 
४५. उत्सादन (डबटन आदि लगाना तथा हाथ, पैर, शिर आदि दबाना), ४६. केश मार्जन कौशल (बालों का मलना और 
तेल लगाना), ४७. अक्षर मुष्टि का कथन (करपलई), ४८. म्लेच्छित कला विकल्प (विदेशी भाषाओं का ज्ञान), ४९. 
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देशभाषा ज्ञान (प्राकृतिक बोलियों को जानना), ५०. पुष्प शकटिका निमित्त ज्ञान (देवी लक्षण जैसे बादल आदि देखकर 
आगामी भविष्य की भविष्यवाणी करना), ५१. यन्त्र मातृका (समस्त यंत्रों को बढ़ाना), ५२. धारण मातृका (स्मरण 
बढ़ाना) ५३. सम्पादय (दूसरे को पढ़ते हुए सुनकर उसी प्रकार पढ़ देना), ५४. मानसी काव्य क्रिया ( अभिप्राय देखकर 
तुरन्त मन में काव्य निर्माण व उसे पढ़ते जाना), ५५. क्रिया विकल्प (क्रिया के प्रभाव को उलट देना), ५६. छलितक 
योग (छल अथवा ऐयारी करना), ५७. अभिधानकोश छन्‍न्दोज्ञान, ५८. वस्त्रगोपन (वस्त्रों की रक्षा करना) ५९. चूत 
विशेष (जुआ खेलना) ६०. आकर्षण क्रीड़ा (खींचने-फेंकने वाली समस्त क्रीड़ाएँ), ६१. बाल क्रीड़ा कर्म (बच्चा 
खिलाना), ६२. वैनायिकी विद्याज्ञान (विनय और शिष्टाचार), ६३. व्यायामिकी विद्या-ज्ञान (शत्रु पर विजय पाने का 
कौशल), ६४. बैतालिकी विद्याज्ञान (कुछ विद्वानों ने इसे व्यायामिकी विद्या ज्ञान मानकर खेल, कसरत, आसन, 
प्राणायाम आदि व्यायाम की कला कहा है) । उपर्युक्त ६४ कलाओं का वर्णन, शिवतंत्र, कामशास्त्र, हिन्दी विश्वकोश, 
हिन्दी शब्दसागर तथा हिन्दू धर्मकोश के अन्तर्गत लिखित 'हिन्दुत्व' ग्रन्थ में भी संप्राप्य है। अक्षमालिकोपनिषद्‌ में 
अक्षमाला धारण करते समय विभिन्न देवों को नमन के साथ उन्हें उसमें प्रतिष्ठित होने की कामना की गई है, उसी क्रम 
में लोक में वर्णित सात कोटि महामन्त्रों तथा ६४ कला विद्या को भी नमन करके उनसे उस अक्षमाला में प्रतिष्ठित होने 
की प्रार्थना की गई है-अथोवाच ये मन्त्रा या विद्यास्तेभ्यो नमस्ताभ्यश्नोंनमस्तच्छक्तिरस्या: प्रतिप्ठापयति ( अक्ष० 
९)। इसे ब्रह्मयोगी ने अपने भाष्य में इस प्रकार लिखा है- अस्मिन्‌ लोके ये सप्तकोटि महामन्रा विद्यन्ते याश्व 
चतुष्पष्टिकला विद्या विद्यन्ते ताभ्यो नमः (अक्ष०९ ब्र० भा०) | 

९४. जरायुज--६०- ब्रह्मविद्याखण्ड-कला। 

९५७५. जालन्धरबन्ध--.4०- ब्रह्मविद्या खण्ड। 

९६. जीव--द०-ज्ञानखण्ड-ईश्वर-जीव। 

९७. जीवन्मुक्त--द०-ज्ञानखण्ड। 

९८. तत्त्वनिष्ठ--7०- संवित्‌। 

९९. तनुमानसी--द्र०-असंसक्ति। 

१००, तर्पण--६०- श्राद्ध 

१०१. तारक ब्रह्म--८०-ब्रह्मविद्याखण्ड-तारकब्रह्म-तारक मन्त्र। 

१०२. तारक मन्त्र--5०-ब्नह्मविद्याखण्ड - तारकब्रह्म-तारक मन्त्र 

१०३. तुर्यगा- द०-असंसक्ति। 

१०४. तुर्या- द्र०-असंसक्ति। 

१०५. तैजस--६०- ज्ञानखण्ड -प्राज्ञ। 

१०६. त्रिगुणमयी माया- वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों आदि में ब्रह्म की शक्ति माया का कई बार विभिन्न रूपों में उल्लेख 
हुआ है, जिसे कई नामों से अभिहित किया गया है, जैसे- माया, अविद्या, अज्ञान, अव्यक्त, प्रकृति, अलौकिकशक्ति, 
देवीशक्ति, महद्ब्रह्म आदि। माया की बहुप्रचलित व्युत्पत्ति 'मा' अर्थात्‌ नहीं, 'या' अर्थात्‌ जो के अनुसार जो तत्त्वतः 
नहीं है और दिखाई पड़ती है, यही माया है। कुछ विद्ठानों नेः माया की परिभाषा अन्य प्रकार से करते हुए उसे अन्य 
नाम भी दिये हैं, जैसे- आचार्य सायण ने मिमीते जानीते, कर्ममीयते5नयेति वा माया (ऋ०३.२७,७ सा०भा० ) 
अर्थात्‌ जिस शक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है या कर्म विधान का ज्ञान प्राप्त होता है वह माया है। निरुक्तकार यास्क 
ने माया को 'प्रज्ञा' कहा है-एतां मायां प्रज्ञां (नि०७.७, २७ दु०बृ०)। श्रीमद्धगवदगीता में ईश्वर की प्रकृति के लिए 
माया तथा अज्ञान शब्द प्रयुक्त हुआ है। गीता ५.१५ में इसके लिए अज्ञान शब्द प्रयुक्त हुआ है-अज्ञानेनावृतं ज्ञानं ते न 
मुहान्ति जन्तव:। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने माया को त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सत्तव, रज और तमोगुण युक्त कहा है, जिसे पार 
करना दुष्कर बताया है-दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते (गी० 
७,१४)। गीता में ही १४ वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने त्रिगुणमयी माया को महदूब्रह्म कहकर उसे 
योनि कहा है, जिसमें चेतनस्वरूप बीज के आरोपण अर्थात्‌ जड़ प्रकृति और चेतन ब्रह्म के संयोग से समस्त भूतों 
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(प्राणियों) की उत्पत्ति बताई है- मम योनिर्महद्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌। संभव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत 
(गी० १४.३)। इस प्रकार उन्होंने महदब्रह्म अर्थात्‌ अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति अथवा माया गर्भधात्री और अपने को 
(ब्रह्म को) सबका पिता कहा है। सत, रज और तम तीनों इसी माया से ही समुद्धृत हैं, जो जीव को देह से बाँधते हैं- 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृति संभवा:। ............. देहिनमव्ययम्‌ (गी० १४.५) | कृष्णोपनिषद्‌ में त्रिगुणात्मक 
होने के कारण ही माया को त्रिविधा कहा गया है। इस त्रिविधा माया में सात्तवकी माया रुद्रदेव में विद्यमान है, राजसी 
माया ब्रह्मा में तथा असुरों में तामसी माया समाविष्ट है- माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्त्राजसतामसी। प्रोक्ता.......... 
राजसी। तामसी दैत्यपक्षेषु माया त्रेधा ह्युदाहता (कृष्णण ४-५) । विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने भी माया को 
परमेश्वर की अव्यक्त शक्ति कहकर उसे त्रिगुणमयी विवेचित किया है- अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या 
त्रिगुणात्मिका परा। कार्यानुमेया सुधियेव माया, यया जगत्सर्व॑मिदं प्रसूयते (वि०चू० ११०) । ऋग्वेद में इन्द्र को 
माया द्वारा विभिन्न स्वरूप धारण करने वाला विवेचित किया गया है अर्थात्‌ माया वह शक्ति है, जिससे अनेक रूप धारण 
किये जा सकते हैं- इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते (ऋ० ६.४७.१८) | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माया त्रिगुणमयी है, 
जो ईश्वर की शक्ति ही है, दोनों के संयोग से सृष्टि निर्माण होता है। रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में ४७ अक्षर बाले मन्त्र ' 3& 
नमो भगवते रघुनन्दनाय......... नमः 3»' से साधकों को त्रिगुणात्मक माया से मुक्ति पाने का तथ्य निर्दिष्ट है- 
सप्तचत्वारिशद्वर्णगुणान्त: सगुण: स्वयम्‌। ................. लिखेत्‌ (रामपूर्व० ४.६४)। 

कृष्णोपनिषद्‌ में उपर्युक्त तीनों गुणों वाली माया के अतिरिक्त वैष्णवी माया का भी उल्लेख है, जिसे अजेया तथा 
देवकी के रूप में अवतरित बताया गया है- अजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता पुरा। देवकी ब्रह्मपुत्रा सा या 
वेदैरुपगीयते (कृष्ण० ५-६) | इस बैष्णवी माया को ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त और किसी कर्मयोगादि साधन से न जीता 
जा सकने वाला बताते हुए ब्रह्मयोगी ने अपने भाष्य में लिखा है- सेयं वैष्णवी माया ब्रह्मज्ञानेतर मन्त्रादि जप्येन च 
शब्दात्‌ कर्मयोगादिसाधनेनाप्यजेया ब्रह्मज्ञानेन जेतुं शक्येति (कृष्ण० ५- ब्र०भा० ) । देवकी को ब्रह्मप्रणव अर्थात्‌ 
ओंकार का ही अवतार बताते हुए उस ओंकार को ही वैष्णवी माया कहा गया है; क्योंकि ब्रह्मज्ञान का आदि स्रोत 
ओंकार ही है। समस्त वेदों में इसी की स्तुति की गई है। इसे किसी के द्वारा जीता जा सकना भी संभव नहीं है अर्थात्‌ 
यह अजैय है। यह ओंकार रूप ब्रह्मविद्या ही ब्रह्मपुत्रा (ब्रह्म की पुत्री) देवकी है, जिसे वैष्णवी माया कहकर निरूपित 
किया गया है 'ओमित्येतदक्षरमिदं सर्व, ' ' सर्वे बेदा यत्यदमामनन्ति' इत्यादिवेदै: तुरीयोट्डाररूपेण या उपगीयते 
सेयं ब्रह्मपुत्रा पुत्री ब्रह्मप्रणवविद्या देवकी भवति (कृष्ण० ६- ब्र०भा०) । इसी प्रकार सीतोपनिषद्‌ में भगवती 
सीता को भी प्रकृति का मूल कारण होने से मूल प्रकृति कहा गया है। प्रणब ' 3» ' (ओंकार) प्रकृति स्वरूप होने से 
सीता जी प्रकृति कहलाती है। त्रिवर्णात्मक नाम वाली और ३»कार स्वरूपा होने से सीता साक्षात्‌ मायामयी अर्थात्‌ 
योगमाया निरूपित हैं- मूलप्रकृतिरूपत्वात्सा सीता प्रकृति: स्मृता। प्रणव प्रकृतिरूपत्वात्सा सीता प्रकृतिरुच्यते । 
सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्मायामयी भवेत्‌ (सीता० १-३)। 

१०७. त्रिणाचिकेताग्रि--द्र०- ज्ञानखण्ड 'नाचिकेताग्नि '। 

१०८. त्रिपुरा--.०-कामकला। 

१०९. त्रिवृत्‌ स्तोम-- वेदों, शास्त्रों में स्तोम शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, जिसके स्तुति, गुणगान, यज्ञ, समूह, राशि 
आदि कई अर्थ हैं; किन्तु प्रायः स्तोम का अर्थ स्तुतिपरक ही लिया जाता है। सामगान के अन्तर्गत स्तुतिपरक छन्द ही 
स्तोम हैं। जैमि० १.४३.६ में यह तथ्य इन शब्दों में उपन्यस्त है- यदऋणि तद्वेत्था३ इति स्तोमो वा एप तस्य सातप्रों 
यद्दयं सामोपास्मह इति। कालान्तर में स्तुति की विशेष पद्धति को स्तोम माना जाने लगा। तैत्तिग्सं० ३.१.२४ तथा 
वाज०सं० ९.३३,१०.१० अदि में इसका उल्लेख हुआ है। श्री कुन्दनलाल शर्मा द्वारा लिखित यजुर्वेद तथा सामवेद 
संहिताएँ, नामक ग्रन्थ में 'स्तोम' की परिभाषा इस प्रकार विवेचित है- 'सामगायकों द्वारा यज्ञ में प्रयोज्य तृचों (तीन- 
तीन मन्त्रों) की तीन-तीन आवृत्ति से सम्पादित अभीष्ट संख्या वाले मंत्र समूह को स्तोम संज्ञा से स्मरण किया जाता है।' 
तीन ऋचाओं की अभीष्ट आवृत्तियों को एक प्रक्रिया पर्याय कहलाती है, तीन पर्याय मिलकर अभीष्ट स्तोम को रचना 
करते हैं। इन स्तोमों की संख्या सम्पादन प्रक्रिया ' विष्टुति' कहलाती है। स्तोम प्राय: ९ प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार 
हैं- त्रिवृतू, पज्चदश, सप्तदश, एकविंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश, चतुर्विश, चतुश्चत्वारिंश, अष्टाचत्वारिंश। इनमें 
त्रिवृत्‌ का अर्थ है तीन बार मोड़ा हुआ। इसीलिए अथर्ववेद में यह शब्द उस प्रकार (तीन प्रकार मोड़कर) बने रक्षा 
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कवच या मणि के लिए प्रयुक्त हुआ है। बृहत्‌ हिन्दीकोश में करधनी जो तीन धागों से बनती है, को भी त्रिवृत्‌ कहा है। 
एक प्रकार के योगफल का नाम भी त्रिवृत्‌ है- मख्॑ बै त्रिवृत्‌ स्तोमानाम्‌ (तां० ब्रा० १७.३.२)। ताण्ड्य, ऐतरेय, 
तैत्तिरिय आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में तेज, ब्रह्म, ब्रह्मवर्चस आदि को त्रिवृत्‌ कहा है-तेजो बै त्रिवृत्‌ (तां०ब्रा० २.१७.२), 
ब्रह्मवर्चसं वै त्रिवृत्‌' (तै०ब्रा०२७.१.१) तथा 'ब्रह्म वै त्रिवृत्‌' (तां० ब्रा० २.१६.४)। मन्त्रों में भी कई बार, कई 
पद्धतियों से उच्चारण करके तेज, शक्ति भर देने को त्रिवृत्‌ कहा गया है। त्रिवृत्‌ स्तोम उसे कहते हैं, जिस स्तोम में मन्त्रों 
की आवृत्ति उनके अध्ययन क्रम से ही तीन बार करके नौ मंत्रों की संख्या सम्पन्न की जाती है। त्रिवृत्‌ स्तोम में ३ 
विष्टतियाँ (स्तोम में संख्या सम्पादन की प्रक्रियाएँ) होती हैं, जो उद्यती, परिवर्तिनी और कुलायनी नामों से जानी जाती 
हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं से त्रिवृत्‌ स्‍्तोम का पाठ किया जाता है। गरुडोपनिषद्‌ में गरुड़देव के शिर को त्रिवृुत्‌ स्तोम और 
नेत्रों को गायत्र अर्थात्‌ साम की संज्ञा प्रदान कर इनका मानवीकरण किया गया है-सुपर्णो उसि गरुत्मान्त्रिवृत्ते शिरो 
गायत्र॑ चक्षु: स्तोम आत्मा साम .....सुबव: पत (गरुड०-११)। 

११०. त्रैपुर--द्र०--कामकला। 

१११. त््यक्षरी विद्या-- आध्यात्मिक साधनाओं की विभिन्न विद्याएँ और पद्धतियाँ हैं। अभीष्ट प्रयोजनों के लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ शक्तियों की अलग-अलग ढंगों से साधना, पूजा, अर्चना एवं क्रिया भी की जाती है। इन पूजा अर्चनाओं और 
क्रियाओं की उन-उन विधियों को ही साधना क्षेत्र में विद्या कहते हैं। ये विद्याएँ हैं-त््यक्षरी विद्या, श्रीविद्या, महाविद्या, 
सनातनी विद्या, सौभाग्यलक्ष्मी विद्या आदि। सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में त्यक्षरी विद्या, श्रीविद्या सौभाग्यलक्ष्मी (वैभव- 
धन-धान्य) प्राप्त करने के लिए विहित विद्या को ही 'सौभाग्यलक्ष्मी विद्या' कहा गया है। इस विद्या के अन्तर्गत ही 
* श्री' सूक्त के वैभवशाली अक्षरों को आधार मानकर (लक्ष्मी) देवी के ध्यान, मन्त्र,चक्र आदि को प्रकट किया गया है। 
उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही देवों ने भगवान्‌ श्री नारायण से सौभाग्य लक्ष्मी विद्या जानने की जिज्ञासा करते हुए निवेदन 
किया है-अथ भगवत्तं देवा ऊचुहें भगवन्न: कथय सौभाग्यलक्ष्मीविद्याम्‌ (सौ०ल०१.१) | तदुपरान्त भगवान्‌ ने पूरे 
उपनिषद्‌ में इस विद्या को समझाया है, जो विस्तार से वहाँ द्रष्टव्य है। भगवती सौभाग्यलक्ष्मी की पूजा में बीज कोश में 
श्री बीज (जिसे श्रीं) कहा गया है, के लेखन मन्त्रलेखन तथा दशाड्भ युक्त श्रीचक्र जिसमें प्रणब, षट्कोण, भूवृत्त, 
अष्टदल, भूवृत्त, द्वादशदल, भूवृत्त, षोडशदल, भूवृत्त तथा निर्भुवृत्त होते हैं, का निर्माण करने का विधान है- तत्पीठकर्णिकायां 
ससाध्यं श्रीबीजमू। .......... मातृकया च पश्रियं यन्राक़ुदुश॒कं॑ च विलिख्य भ्रियमावाहयेत्‌ (सौ०्ल० १.५)। 
सौभाग्यलक्ष्मी प्राप्त करने की विद्या ही ' श्रीविद्या' अथवा लक्ष्मी विद्या कहलाती है, जो उच्चस्थिति के निष्काम साधकों 
(अनुचित कामना विहीन साथकों ) को प्राप्त होती है- निष्कामानामेव श्रीविद्यासिद्धि: (सौ०ल० १.११) | बह्नचोपनिषद्‌ 
में आदिशक्ति-देवी को ही 'षोडशी' श्रीविद्या और ब्रह्मानन्द कला (अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दस्वरूप कला) कहा गया है- 
मा सैषा षोडशी श्रीविद्या .......ब्रह्मानन्दकलेति (बहु० ८)। 

इसी प्रकार तीन अक्षरों वाली विद्या को कोशग्रन्थों में त्यक्षरी विद्या कहा गया है। बैसे तो त्र्यक्षः अकार, उकार 
और मकार (३ ) को कहते हैं; किन्तु तन्त्रोक्त त्रिवर्णात्मक मन्त्र अथवा उस यन्त्र को भी ज््यक्षर कहते हैं, जिसमें तीन 
अक्षर हों। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद्‌ में ' श्री, हीं, श्री' की पूजन विधि को त्र्यक्षरी विद्या कहकर उसी के समान एकाक्षरी 
विद्या का पूजन बताया है और श्री, लक्ष्मी, वरदा, विष्णुपत्नी, वसुप्रदा आदि नाम मंत्रों द्वारा शक्ति की पूजा करने का 
निर्देश दिया गया है- श्री लक्ष्मीर्वरदा विष्णुपत्री वसुप्रदा ......... द्विजतृप्ति: (सौ०ल० १.११)॥। विभिन्न विद्याओं की 
उपादेयता, गुणों और क्रिया की दृष्टि से उन्हें विशेषण प्रदान किये जाते हैं; जैसे-प्राण संवर्धक और संरक्षण की विद्या 
को गायत्री महाविद्या, सूर्य सम्बन्धी कल्याणकारी विद्या को सावित्री महाविद्या कहते हैं । इसी प्रकार योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
में खेचरीमुद्रा या खेचरीविद्या (जिसका वर्णन १०८ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्याखण्ड के परिभाषाकोश परिशिष्ट में किया जा 
चुका है) को महाविद्या कहा गया है, क्योंकि इसकी सिद्धि से क्षुधा, निद्रा, तृष्णा, मूर्छा आदि से त्राण मिलता है और 
साधना क्षेत्र के समस्त विप्न समाप्त हो जाते हैं। साधकों को चेतावनी दी गई है कि वे इस महाविद्या को विधिवत्‌ जानकर 
ही अभ्यास करें-तस्य श्रीखेचरीसिद्धि: स्वयमेव प्रवर्तते। नश्यन्ति सर्वविध्लानि प्रसीदन्ति च देवता:। 
वलीपलितनाशश्च भविष्यति न संशय: । एवं लब्ध्वा महाविद्यामभ्यासं कारयेत्तत: ( यो०कुं० २.२३-२४)। 
११२. दक्षिणा--द०-ज्ञानखण्ड। 
११३. दिग्बन्ध--- अनुष्ठान, यज्ञ तथा विशिष्ट साधना सम्बन्धी कृत्यों में प्राय: आसुरी शक्तियों द्वारा विष्न भी प्रस्तुत किये 
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दिग्बन्धन ३०८ परिशिष्ट 


जाते रहे हैं, जिसके कारण वे पूर्ण नहीं हो पाते और मध्य में ही छोड़ने पड़ते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषियों 
ने मन्‍्त्रों अथवा विशिष्ट शक्तियों द्वारा दिशाओं को बाँध देने के लिए ' रक्षा विधान' की व्यवस्था की थी। सभी दिशाओं 
को कीलित कर देने अथवा बाँध देने की प्रक्रिया ही दिग्बन्ध या दिग्बन्धन कहलाती है। गरुडोपनिषद्‌ में भू, भुव:, स्व; 
तथा 3» से दिग्बन्धन की क्रिया सम्पन्न करने का निर्देश है-भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्ध: (गरुड०४)। इसी प्रकार 
लाड्गूलोपनिषद्‌ में पाशुपत मंत्र से दिग्बन्ध करना निर्दिष्ट है-........पाशुपतेन दिग्बन्ध: (लाड्यूल०२)। 

११४, दिग्बन्धन--द्र०- दिग्बन्ध। 

११५. देवी स्फुरणा--दैवी स्फुरणा में दैवी और स्फुरणा दो शब्द हैं, जिनमें दैवी का अर्थ है-- देवता सम्बन्धी, ईश्वरीय 
अथवा आकस्मिक और स्फुरणा (स्फुरण) का अर्थ कॉपना, हिलना, फड़फड़ाना और मन में यकायक कोई विचार 
आना आदि हैं। इनमें इन दोनों शब्दों के योग करने पर प्रायः इसका अर्थ अचानक मन में किसी दैवी विचार, संदेश, 
प्रेरणा, इलहाम आदि आने के रूप में लिया जाता है; किन्तु जिन साधकों का अन्तःकरण शुद्ध, निर्मल, निर्विकार होता 
है, उनको विशेष समयों पर विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस प्रकार के संदेश-स्फुरण आते रहते हैं, जो कभी-कभी भयंकर 
संकट से मुक्ति दिलाते हैं तथा महान्‌ कार्य करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। महोपनिषद्‌ में निर्मल आत्मा में दैवी 
स्फुरणा उत्पन्न होने का संकेत इन शब्दों में द्रष्टव्य है- तथैवात्मात्मशक्त्यैव स्वात्मन्येवैति लोलताम्‌। क्षणं स्फुरति 
सा दैबी सर्वशक्तितया तथा (महो० ५.१२०)। 

११६. झुलोक-- चुलोक का अभिप्राय स्वर्गलोक से है, जिसकी परिभाषा हिन्दी विश्वकोश में इस प्रकार विवेचित है- 
दौरेव लोक: अर्थात्‌ स्वर्ग लोक। चुलोक के लिए दिव शब्द का उपयोग भी होता है, जिसे कई बार दिन के अर्थ में 
भी लिया जाता है। चुलोक के देवता थौ हैं, इसीलिए चौ को चुलोक भी कहते हैं । चुलोक का उल्लेख चारों वेदों में प्राप्त 
होता है। ऋग्वेद में चयौ शब्द ५०० बार प्रयुक्त हुआ है। इनमें कई बार स्थूल आकाश के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। 
पृथ्वी को मातृस्वरूप और चौ को पिता स्वरूप माना गया है- दौ३ष्पित: पृथिविमातरध्रुक्‌ ........(ऋ० ६.५१.५), 
मधु चौरस्तु न: पिता (ऋ० १.९०.७) । उपर्युक्त अर्थों के अतिरिक्त ' द्यु' के आकाश, अग्नि, तीकषणता आदि अर्थ भी होते 
हैं। नृसिंह पूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में मन्त्रराज अनुष्टप्‌ से सृष्टि संरचना का उल्लेख करते हुए उस मन्त्र के द्वितीय चरण से यक्ष, 
गन्धर्व और अप्सराओं से सेवित अन्तरिक्ष और तृतीय चरण से बसु, रुद्र और आदित्यादि देवताओं से सेवित चुलोक का 
निर्माण बताया गया है-यक्षगन्धर्वाप्सरोगणसेवितमन्तरिश्चं तत्साम्नो द्वितीय॑ पादं जानीयाद्वसुरुद्रादित्यै: सर्वैर्देवै: 
सेवितं दिवं तत्साग्नस्तृतीयं पादं जानीयातू (नृ०पूर्व० १.३)। 

१९१७, द्रोण कलश--5०- यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

११८. द्वन्द्रातीत---%०- कालातीत। 

११९. धर्म--द्र०-ज्ञानखण्ड-धर्म-अधर्म। 

१२०. धिष्णय---4०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

१२१, नवचक्र---यौगिक ग्रन्थों तथा योग सम्बन्धी उपनिषदों में शरीरान्तर्गत सूक्ष्म रूप से स्थित विभिन्न चक्रों का वर्णन है। 
वैसे तो घट्चक्र और सप्तचक्र सबसे अधिक प्रख्यात हैं, जिनका वर्णन १०८ उपनिषद्‌ ज्ञानखण्ड परिभाषाकोश परिशिष्ट 
में किया जा चुका है। कुछ उपनिषदों में चक्रों का और सूक्ष्म उल्लेख है, जिसके अनुसार चक्रों की संख्या नौ मानी गई 
है। योगराजोपनिषद्‌ तथा सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में कुछ ही पाठभेद से नौ चक्रों का उल्लेख है। प्रथम चक्र 'ब्रह्मचक्र' 
कहलाता है, जो भग-योनि (योनि-त्रिकोण) आकृति का है- नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभि:। प्रथम 
ब्रह्मचक्र स्थात्‌ त्रिरावृत्तं भगाकृति (यो०रा० ५)। अपान के स्थान पर कामरूपी मूलकन्द है, इसी को मूलाधार चक्र 
कहते हैं, जिसे अग्निकुण्ड एवं तत्त्व कुण्डलिनी भी कहते हैं- अपाने मूलकन्दाख्य कामरूप॑ च तजगु:। तदेव 
वहिकुण्डं स्थात्‌ तत्त्तकुण्डलिनी तथा (यो०रा०६) ।उसी के बीच स्वाधिष्ठान नामक ट्वितीय चक्र है- ........... स्वाधिष्ठानं 
द्वितीय॑ स्थाच्चक्रं तन्मध्यगं विदुः (यो०रा० ७) | तीसरा चक्र नाभिचक्र है, इसके अन्दर संसार की स्थिति निरूपित है। 
इसे ही मणिपूर चक्र कहते हैं | चतुर्थ चक्र हृदय में अधोमुख रूप में है, इसे हृदयचक्र या अनाहत चक्र के नाम से जाना 
जाता है। पाँचवाँ कण्ठ चक्र है, जिसे विशुद्धाख्य चक्र भी कहते हैं, इसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण में पिड्रला एवं 
मध्य में सुषुम्रा नाड़ी की स्थिति कही गई है-पञ्चमं कण्ठचक्रं स्यात्‌ तत्र वामे इडा भवेत्‌। दक्षिणे पिड़ला ज्ञेया 
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परिशिष्ट ३०९ पजञ्चभूत 
सुषुष्ता मध्यतः स्थिता (यो०रा०१२) | छठा तालुका चक्र है, जिसे घण्टिका स्थान भी कहते हैं। सातवाँ भ्रूचक्र है, जिसे 
विद्या एवं बुद्धि स्थल भी कहते हैं, इसी को आज्ञाचक्र भी कहा जाता है-सप्तर्म सिर क, जड की प्रमात्रम्‌ ...... भवत्याज्ञाचक्रम्‌ 
(सौ०्ल० ३.७)। निर्वाण सूचक आठवाँ चक्र ब्रह्ममन्ध्न कहलाता है- अष्टमं अधारओ स्यात्‌ पर निर्वाणसूचकम्‌। 
मा 'विमुच्यते (यो०रा० १६) | सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में इस अष्टम ब्रह्मरन्श्र को निर्वाण चक्र एवं परब्रह्म चक्र भी कहा 
गया है- ब्रह्मरन्ध्च निर्वाणचक्रम्‌। ........ भवतीति परब्रह्मचक्रम्‌ (सौ०ल० ३.८) । नवाँ चक्र पोडशदल वाला व्योम 
चक्र कहलाता है, इसे ही आकाश चक्र, शून्य चक्र, महाशून्य चक्र आदि नामों से अभिहित किया गया है- नवमं 
व्योमचक्रं स्थादश्रे: पोडशभिर्युतम्‌ (यो०रा० १७)। सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में इसे इस प्रकार कहा गया है- 
नवममाकाशचक्रम्‌। तत्र घोडशदलपदममूर्ध्यमुखं (सो०ल० ३.९) | इसी उपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड के नवें मन्त्र में 
प्राणवायु द्वाग चक्रवेधन की प्रक्रिया में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि चक्रों को वेधने के पश्चात्‌ महाशुन्य 
(आकाश चक्र) में प्रवेश करने और तदुपरान्त चित्तानन्द की स्थिति में पहुँचने व उसे भी भेदकर समस्त पीठों 
(कामरूप, उद्रीयाण या उड्डियान, जालन्धर एवं पूर्णगिरि आदि पीठों-चक्रों के मध्य स्थित शक्ति केन्द्रों) में गतिशील 
होने का उल्लेख है- महाशून्यं ततो याति सर्वसिद्धिसमा श्रयम्‌। चित्तानन्दं ततो भित्त्वा सर्वपीठगतानिल: (सौ०्ल० 
२.९) । उपर्युक्त नवचक्रों के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन योगराजोपनिषद्‌ एवं सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में देखा जा सकता है- 
अन्य योग ग्रन्थों व उपनिषदों में भी इनका वर्णन है। 

१२२. नाद- द०- ज्ञानखण्ड। 

१२३. नारसिंह मन्त्र- द०- महाचक्र-सुदर्शन चक्र । 

१२४. नारायण- द्र०- ज्ञानखण्ड। 

१२५७. निरंजन-7०- ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१२६. निरहंकारिता -द्र०- ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१२७. निर्विकल्पक समाधि-द्र०-ज्ञान खण्ड -समाधि। 

१२८. निर्विशेषब्रह्म- द०- कालातीत। 

१२९. निवृत्ति-द्र०-ज्ञानखण्ड-पुक्तिमोक्ष। 

१३०. निष्कलंक-दृ०-कालातीत। 

१३१. नीलकण्ठ-द० -अर्धनारीश्वर। 

१३२. पञठ्च आकाश- द्र०-ब्रह्मविद्याखण्ड-व्योम पञचक । 

१३३. पञ्च तन्मात्राएँ -द्र० - पजञ्चभूत ( पज्चतत्त्व ) पंचीकरण। 

१३४. पञ्चभूत ( पञ्चतत्त्व ) पंचीकरण-- सम्पूर्ण सृष्टि पठ्च तत्त्वों अथवा पञ्चमहाभूतों से निर्मित मानी जाती है। 
यह शरीर भी पंचतत्त्वों का ही है। ये पाँच तत्त्व पृथिवी, जल, अग्नि, आकाश और वायु हैं। प्रख्यात कोश ग्रन्थ 
वाचस्पत्यम्‌ में इस सन्दर्भ में उल्लेख है-पञ्चानां तत्त्वानां समाहार: | पञ्चसु भूतेषु स्वरोदय:। तन्त्र ग्रन्थों में पञ्च 
मकार-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को पञ्चतत्त्व कहा गया है- मद्यं मांस तथा मत्स्यो मुद्रा मैथुनमेव च। पञ्च 
तत्त्वमिदं प्रोक्ते देवि! निर्वाणहेतवे (तन्त्रसार संग्रह)। अन्य तन्त्र ग्रन्थों में गुरुतत्त्व, मनस्तत्त्व, मन्त्रतत्त्व, देवतत्त्व 
और ध्यानतत्त्व इन्हें पञ्चतत्त्व माना गया है- गुरुतत्त्वं पञ्चतत्त्वें मनस्तत्त्वं सुरेश्वरि! देवतत्त्वं ध्यानतत्त्वं मन्रतत्त्व॑ 
प्रकीर्तितम्‌ (निर्वाण तन्त्र)। सृष्टि में विधमान जिन पञ्च तत्त्वों का वर्णन है, वे पृथिवी आदि पञ्चतत्त्व हैं | रामचरित 
मानस के किष्किन्धा काण्ड में एक चौपाई में इन तत्त्वों का उल्लेख इन शब्दों में हुआ है- छिति जल पावक गगन 
समीरा। पञ्च रचित अति अधम सरीरा ॥ त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ में इस अखिल जगतू की उत्पत्ति के क्रम में भी 
पञ्चतत्त्वों का उल्लेख मिलता है-ब्रह्मणो व्यक्तम्‌। अव्यक्तान्महत्‌। महतो 5हंकार: । अहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि। 
पञ्चतन्मात्रेभ्य:पञ्चमहाभूतानि। पञ्चमहाभूतेभ्यो उखिलं जगत (त्रि०ब्रा०३) अर्थात्‌ सर्वप्रथम ब्रह्म से अव्यक्त 
उत्पन्न हुआ, अव्यक्त से महत्‌ तत्त्व, महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्राएँ, पञ्च तन्मात्राओं से पञ्च महाभूत 
(पञ्चभूत-पञ्चतत्त्व) और पञ्चमहाभूतों से यह अखिल विश्व उत्पन्न हुआ। सांख्य मत में यह क्रम इस प्रकार है- 


एछॉ509ा70 | ॥/8॥॥॥: 6॥ #छ9 ॥0 90 ॥90ा॥| णा ॥5 ७७०५8 9 007,09॥ "08080 0 60॥प/85 ॥ 8200996 ॥8॥8004| 90009 ए॥6 0शञा0 0 ॥6 ४९०आ8, ५ धशाएं 0 796 ५0० ॥86 0,099 00[श/ञाकु5 0 ५ 
णाश णणा। ए ॥6॥800७३| 90709 #9॥#5 0४8 ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।8६७॥/ ५8४॥ ७॥. ॥॥006॥ 9५ ए॥6 /ि9007 (690, 998, ॥9/0॥, 3000 ॥0 ४५७०) 0050 ० ॥6 ४७०३४ 0क॥ 06 ५५७७९ 0 90090990॥ शां। #0 ४शा।शा 00090ऑ. 


४४५४.१५४१७०.०६ | ४५४४५४४.४(५४॥४॥०]५४०0.0॥86छ8 >>. उद्रवाधावरताधात 
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प्रकृति से महत्‌, महत्‌ से अहंकार, अहंकार से ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्चतन्मात्राएँ और पञ्चतन्मात्राओं से पञज्चमहाभूतों 
(पञ्चतत्त्वों) का आविर्भाव हुआ, जिनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ बना। पञ्च तन्मात्राएँ पञ्चमहाभूतों के ही सूक्ष्मरूप हैं। 
पञज्चतत्त्वों के विषय -शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध पज्च तन्मात्राएँ हैं। मोटे तौर पर आकाश का विषय-शब्द, वायु 
का स्पर्श, अग्नि (तेज) का रूप, जल का रस और पृथिवी का विषय गन्ध है;किन्तु यदि और सूक्ष्मावलोकन करें तो 
प्रत्येक तत्त्व में अन्य तत्त्व और उनकी तन्मात्राएँ समाहित होती हैं, इससे उसके गुणों में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे- 
आकाश की तन्मात्रा शब्द है, इसमें शब्द तन्‍्मात्रा का आधिक्य है। इसीलिए उसका गुण भी शब्द है। वायु में शब्द और 
स्पर्श तन्‍्मात्रा का आधिक्य होने से उसके गुण शब्द, स्पर्श हैं। तेज (अग्नि) में शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्राओं का 
प्राचुर्य है, अतः यही इसके गुण हैं। जल (अपू) तत्त्व में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्राएँ अधिक हैं, इसीलिए ये 
ही इसके गुण हैं तथा पृथिवी तत्त्व में शब्द, स्पर्श, रूप , रस और गन्ध तन्मात्राओं की प्रचुरता होने से ये सभी पृथिवी 
के गुण हैं। वेदान्तमत के पञ्चीकरण सिद्धान्त के अनुसार पाँच तत्तों में प्रत्येक प्रमुख तत््वत्का आधा( १/२) भाग तथा 
शेष सभी तत्त्वों का अष्टमांश (१/८ भाग) मिश्रित होने पर ही वह तत्त्व बनता है। इस प्रकार सभी तत्त्व मिलने पर यह 
स्थूल शरीर या जगत्‌ निर्मित होता है। इस विषय में वेदान्त का यह श्रोक प्रसिद्ध है- द्विधा विधाय चैकैक॑ चतुर्धा 
प्रथम पुनः । स्वस्वेतर द्वितीयांशैयोजनात्‌ पठ्च पञ्च ते (जे०वि०पृ० ८८) अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश तत्तों के प्रत्येक के पहले दो भाग करके प्रत्येक के द्वितीयांश के ४-४ भाग किये जाते हैं| तदुपरान्‍्त उन सबको 
प्रत्येक तत्त्व के दूसरे वाले अर्धभाग में मिला देने से प्रत्येक तत्त्व में अन्य सभी चार तत्त्वों के १/८, १/८ भाग मिलकर 
(पाँच तत्त्व वाला) एक पूर्ण तत्त्व बन जाता है। त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ के इस मन्त्र में पठ्चीकरण की प्रक्रिया द्रष्टव्य 
है- अथ व्योमानिलानलजलान्नानां पञ्चीकरणमितति (त्रि०ब्रा०१.९)। पंचीकरण की यह अवधारणा त्रिशिखि 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ में दूसरे शब्दों में भी दी गई है। वहाँ कहा गया है कि ये पंचभूत १६ कलाओं से विनिर्मित हैं- पृथग्भूते 
घोडशकलाः: स्वार्ध भागान्परान्क्रमातू। ......... रसपायुनभ:ः क्रमात्‌ (त्रि०ब्रा० २.१) अर्थात्‌ प्रत्येक (सूक्ष्म) तत्त्व 
के अर्धभाग से तथा दूसरे तत्त्वों -अन्तःकरण (आकाश), व्यान (वायु), नेत्र (अग्नि), रस (जल) एवं गुदा (पृथिवी ) 
आदि के संयोग से १६ कलायुक्त (स्थूल) आकाशादि बने हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पंचीकरण के 
अंतर्गत उक्त धारणा में जहाँ १/२ (आधा) एक तत्त्व तथा शेष चार के १/८ अंश मिलकर पूरा तत्त्व बनता है, वहीं यहाँ 
एक तत्त्व का १/२ तथा शेष के २/१६ अंश मिलकर पूरा तत्त्व बनाते हैं | सारांशत: कह सकते हैं कि दोनों स्थानों में शब्द 
का अंतर है, तथ्य का अंतर नहीं है। देव्युपनिषद्‌ में देवी ने अपने पञज्चभूत और अपज्चभूत अर्थात्‌ पाँच तत्त्वों का 
सम्मिलित रूप और पाँच तत्त्वों का स्वतंत्र रूप कहा है। इससे इसी पञ्चीकरण सिद्धान्त की पुष्टि होती है, जिसमें पाँच 
स्वतन्त्र तत्त्व या भूत उपर्युक्त अनुपात में मिलकर एक तत्त्व बनने की मान्यता है-अहं पञ्च भूतान्यपञ्च भूतानि 
(देवी० ३)। जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में शरीर स्थित अड़ विशेषों में तत्त्वों की प्रधानता के सन्दर्भ में इस प्रकार उल्लेख है- 
देहमध्यगते व्योप्ति बाह्याकाशं तु धारयेतू। प्राणे बाह्यानिलं तद्बत्‌ ज्वलने चाग्रिमौदरे। ......... आकाशांशस्तथा 
प्राज्ञ मूर्धाश: परिकीर्तितः (८.१-५) अर्थात्‌ तत्त्वाधिक्य की दृष्टि से पाँव से घुटने तक का भाग (पृथिवी तत्त्व के 
आधिक्य के कारण) पृथिवी तत्त्व का भाग कहलाता है, घुटने से गुदा तक जलीय अंश, गुदा से हृदय तक अग्न्यंश, हृदय 
से भौंहों तक वाय्वंश तथा मस्तक क्षेत्र आकाशांश कहा गया है। इन तत्वों में देवों के ध्यान के सन्दर्भ में वर्णन है कि 
पृथिवी तत्त्वांश में ब्रह्मा का, जल तत्त्वांश में विष्णु का, अग्नितत्त्वांश में महेश का, वायु तत्त्वांश में ईश्वर का तथा 
आकाशतत्त्वांश में सदाशिव का ध्यान करना चाहिए-ब्रह्माणं पृथिवी भागे विष्णुं तोयांशके तथा। अग्न्यंशे च 
महेशानमी श्वर॑ चानिलांशके । आकाशांशे महाप्राज्ञ धारयेत्तु सदाशिवम्‌ (जा०दर्शन० ८.५-६)। 

१३५. पदार्थ भावना - द्र०-असंसक्ति। 

१३६. परम गति- द०- ज्ञानखण्ड। 

१३७. परम ज्योति - द्र०- ब्रह्मविद्या खण्ड। 

१३८. परम पद - द०-ज्ञानखण्ड। 

१३९. परम व्योम - द०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१४०. परमहंस - ६०- ब्रह्मविद्याखण्ड। 


एछॉा509ा70 | ॥/8॥॥॥: 6॥ #छ9 ॥0 90 ॥90ा॥| णा ॥5 ४७०५8 9 000,09॥ 08080 00 60॥प/85 ॥ 8200996 ॥8॥8004| 90009 ए॥6 0शञा0 0 ॥6 ४९०आ8, ५ ॥शाएं 0 796 ५0० ॥86 0,099 00[श//ञांक5 0 धा५ 
णाश णणा एण ॥6॥800७३| 90709 #9॥#5 0४8 ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।88७॥/ ५8४॥ ७॥॥. ॥॥006॥ 9५ ए॥6 #/ि॥9007 (690, 998, ॥9/0॥, 3000 ॥0 ४५७०) 00507 ० ॥6 ५४४०३ 0क॥ 06 ५५७७९ ७ 90090990ा शां। #0 ४शा।शा 009श0ऑ. 


४४५४.१५४५७/०.०६ | ४५४४५४४.४(॥०४॥०]५४०0.0॥86छ8 #-+-+-+-+-+ज>.य. उद्रवाधावरताधात 


परिशिष्ट ३११ पुरश्चरण 

१४१. परमाकाश - द०- ब्रह्मविद्याखण्ड-व्योमपञ्चक। 

१४२. परमेश्वरी शक्ति - द्र०- ब्रह्मविद्याखण्ड-कुण्डलिनी। 

१४३. परलोक - द्र०- ज्ञाखण्ड-लोक, परलोक, सप्तलोक। 

१४४. परा-अपरा विद्या - द्र०- ज्ञान खण्ड। 

१४५७, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ---विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया वाणी द्वारा 
सम्पन्न होती है। हि०वि०को० में वाणी के अर्थ में सरस्वती, बचन, मुँह से निकले हुए सार्थक शब्द, वाकृशक्ति, 
वागिन्द्रिय आदि शब्द उल्लिखित हैं । उपर्युक्त अर्थों से वाणी के मुखर स्वरूप की ही पुष्टि होती है, जिससे शब्द स्पष्टत: 
सुनाई पड़ते हैं। यह वाणी का अत्यन्त स्थूल रूप है। आर्ष ग्रन्थों में वाणी के चार रूपों का उल्लेख है। ये हैं- परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणियाँ। इनमें परा वाणी मूलाधार चक्र से उठने वाले नाद को कहते हैं। इसे 
पश्यन्ती वाणी तब कहते हैं, जब वह नाद मूलाधार चक्र से उठकर हृदय में पहुँच जाता है। यही नाद जब आगे बढ़कर 
बुद्धि से संयुक्त होता है, तब मध्यमा वाणी कहलाता है। इसका उल्लेख अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रन्थ का सन्दर्भ देते हुए 
हिं०वि०को० खं० १३ पृ० १६५ में इस प्रकार है-मूलाधारातृप्रथममुदितो यस्तु तार: पराख्य:। पश्चात्‌पश्यन्त्यथ 
हृदयगो बुद्धियुड्मध्यमाख्य: । यही नाद जब कण्ठ में आकर वागिन्द्रिय द्वारा प्रस्फुटित होकर सबके सुनने योग्य होता 
है, तब इसे ही वैखरी वाणी कहते हैं। वेदों में कई मंत्रों में बाक्‌ (बाणी) अथवा सरस्वती की स्तुति की गयी है। 
निरुक्तकार यास्कमुनि ने वाक्‌ के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है- वाक्‌ कस्मात्‌ ? ............. 'वचे: (नि० २३)। स 
च वाक्‌ शब्द: 'वच्‌ परिभाषणे' (नि०दु०वृ०२.२३) अर्थात्‌ वाक्‌ शब्द बच धातु से निष्पन्न है, जिसका प्रयोग 
परिभाषण-बोलने के अर्थ में होता है। आचार्य सायण ने भी वाक्‌ (वाणी) के उपर्युक्त चार प्रकारों का उल्लेख अपने 
अथर्ववेद भाष्य में किया है-सर्वा हि वाक्‌ परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपचतुरवस्थापन्ना ( अथर्व० ७.४४.१ सा०भा०) । 
निरुक्तकार ने वाणी के चार प्रकारों में मध्यमा वाणी को वाक्‌ की संज्ञा प्रदान की है- ........ 'तस्मान्माध्यमिकां वाच॑ 
मन्यन्ते (नि० ११.२७) । माध्यमिका या मध्यमा को सरस्वती भी कहा गया है-सरस्वती माध्यमिका वाकू (नि०११.२७)। 
श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अपने को वाक्‌ (वाणी) भी कहा है- मृत्यु: 
सर्वहरश्नाहं ....... श्रीर्वाक्न ..क्षमा (गीता० १०.३४) । यहाँ भी वाकू से अभिप्राय परा आदि चार वाणियों से है। 
अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्षमालिका को परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी स्वरूप मानकर उसे नमन किया गया 
है- नमस्ते परारूपे नमस्ते पश्यन्तीरूपे नमस्ते मध्यमारूपे नमस्ते बैखरीरूपे ....... नमस्ते नमस्ते (अक्ष० १५)। 
कई साधक आहार नियमन तथा निरन्तर सत्य बोलने के अभ्यास से वाक्‌ सिद्धि कर लेते हैं, तब उनके मुख से जो भी 
निकल जाये, वह सत्य ही होता है। इसके लिए कई यौगिक क्रियाएँ भी होती हैं । त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ में उल्लेख है 
कि ब्राह्ममुहूर्त में जिह्ा द्वारा वायु को खींचकर पीने से तीन मास में वाक्‌ सिद्धि हो जाती है तथा छ: मास में महारोग 
(आयुर्वेद में वर्णित आठ भारी रोग-उन्माद, क्षय, दमा, कोढ़, मधुमेह, पथरी, उदररोग और भगंदर महारोग कहलाते हैं ) 
से मुक्ति मिल जाती है- नासाग्रे ........ब्राह्मे मुहूर्ते संप्राप्ते वायुमाकृष्य जिहया । पिबतस्त्रिषु मासेषु वाक्सिद्द्रिमहती 
भवेत्‌। अभ्यासतश्च षण्मासान्महारोगविनाशनमू (त्रि०ब्रा० २.१११-११२)। ध्यातव्य है कि ये यौगिक साधनाएँ 
किसी समर्थ गुरु के प्रत्यक्ष संरक्षण में ही करनी चाहिए, केवल पुस्तकों में पढ़कर प्रारम्भ कर देने से लाभ की अपेक्षा 
हानि की अधिक आशंका रहती है। 

१४६. पर्जन्य--द०-ज्ञानखण्ड। 

१४७, पशुपतति--६०-अर्धनारीश्वर। 

१४८, पिंगला--६०-ज्ञानखण्ड-सुषुप्तानाड़ी | 

१४९, पितृगण--द्र०-ज्ञानखण्ड-पूर्वज-गोत्रज। 

१५०. पुणयकर्म--द्र०-ज्ञानखण्ड-पाप-पुण्य। 

१५७१९. पुरश्चरण-- पुरश्चरण शब्द दो पदों से मिलकर बना है-पुर:+चरण-पुरश्चरण। पुर: का अर्थ है पूर्व को अर्थात्‌ आगे 
की ओर तथा चरण का अर्थ है चलना। चलने से पूर्व (पहले) की जो तैयारी है, उसे पुरश्चरण कहते हैं| प्रख्यात हिन्दी 
विश्वकोश में पुरश्चरण की व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है-'पुरस्‌ चर भावे ल्युट्‌' अर्थात्‌ अग्रत आचरण। इसका 
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पुराणपुरुष ३१२ परिशिष्ट 


तात्पर्य भी यही हुआ कि किसी कार्य की सिद्धि के लिए पहले से ही उपाय सोचना और अनुष्ठान करना। इस आगे चलने 
की प्रक्रिया (पुरश्वरण) के तीन चरण हैं। १. गति २.आगति, ३. स्थिति। गति बढ़ने, आगति लौटने और स्थिति ठहरने 
को कहते हैं। पुरश्चवरण में यह तीनों प्रक्रियाएँ इस प्रकार सम्पन्न होती हैं-किसी विशिष्ट अभीष्ट की प्राप्ति हेतु जो साधना 
की जाती है, उसके साथ -साथ उन दोषों को लौटाया भी जाता है, जो प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। इस गति- 
आगति से पूर्व शक्ति को स्फुटित करने के लिए जिस स्थिति को अपनाया जाता है, वही पुरश्चरण है। सवालक्ष या 
न्यूनाधिक मन्त्रों का अनुष्ठान सर्वमुलभ और लोक-कल्याण-आत्मकल्याण परक साधना है; किन्तु पुरश्बररण किसी 
उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है, इसका विधान भी जटिल होता है, जो किसी उच्च पुरोहित, समर्थ गुरु के प्रत्यक्ष 
मार्गदर्शन और संरक्षण में ही करना चाहिए, तभी इसके वाञ्छित परिणाम मिलते हैं, अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानि की 
अधिक सम्भावना रहती है। पुरश्चरण के प्रमुख क्रिया-कलाप इस प्रकार हैं- १. नित्यकर्म २. सन्ध्या ३.पूजन (कवच, 
न्यास, ध्यान, स्तोत्र आदि) ४. शापमोचन ५. हवन ६. तर्पण ७. मार्जन-अभिषेक ८. मुद्रा ९. विसर्जन १०. ब्राह्मणभोजन। 
पुरश्चरण में निर्धारित देवता के मंत्र का जप सवालक्ष, चौबीस लक्ष, एक करोड़, सवा करोड़ अथवा कम से कम चौबीस 
हजार की संख्या में किया जाता है। 

पुरश्चरण के विषय में कुलार्णव तन्त्र, वाराही तन्‍्त्र, गौतमीय तन्‍्त्र, वीर तन्त्र, योगिनी हृदय, नारदीय तन्त्र, 
मुण्डमाला तन्त्र, रामार्चन चन्द्रिका और रुद्रयामल आदि ग्रन्थों में विस्तार से वर्णन है। स्थानाभाव से यहाँ पूरा विवरण 
दे सकना कठिन है। सारांश यह है कि पुरअरण पूरी पवित्रता के साथ समस्त नियमोपनियमों का पालन करते हुए करना 
चाहिए, जैसे-मिथ्या भाषण, अब्रह्मचर्य का परित्याग और बाह्याभ्यन्तर शुचिता तथा कुशशय्या शयन नितान्त आवश्यक 
है- शयीत कुशशब्यायां शुचिवस्त्रधर: सदा। .......शय्यामेकाकी निर्भय: स्वपेत्‌॥ असत्यभाषणं वाचं कुटिलां 
परिवर्जयेत्‌। वर्जयेद्वीतवाद्यादि श्रवण्णं नृत्यदर्शनम्‌ ......... देवप्रपूजनम्‌ (हि०्वि०्को०खं० १३ पृ० ६४८)। 
नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ १.१६ में तारक मंत्र रूपी साम के जपपूर्वक पुरश्चरण करने से साधना के सफल होने तथा 
महाविष्णुरूप हो जाने का उल्लेख है- य एतां महोपनिषदं वेद स कृतपुरश्षरणो महाविष्णुर्भवति महाविष्णुभंवति 
(नृ०पूर्व० १.१६)। 

१७२. पुराण पुरुष--5०- ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१५३. पुर्यप्टक--द्र०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१५४. पूर्णपुरुष--द्र०-कामकला, कालातीत। 

१५७५. पूषा--- पूषा पोषण के देवता हैं। इन्हें चारों वेदों में देवत्व प्राप्त हुआ है। पूषा (पूषन्‌) शब्द संस्कृत को पुष्‌ धातु से 
निष्पन्न है, जिसका अर्थ पोषक अथवा पुष्ट करने वाला है। ऋग्वेद में पूषा सूर्य की 'मानब पुष्टि प्रदात्री ' तथा ' मानव 
कल्याणकारी शक्ति' के रूप में उपन्यस्त हैं। यास्क मुनि ने पूषा को परिभाषा करते हुए कहा है- अथ यद्रश्मिपोषं 
पुष्यति तत्पूषा भवति (नि० १२.१६) अर्थात्‌ जो पोषण हेतु रश्मियों (किरणों) को पोषकत्व से भर देता है, वह पूषा 
है। यजुर्वेद में पृषा देवता सूर्य की प्रेरणा से ही विचरण करने वाला बताया गया है- तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान्‌ 
(यजु० १७.५८ )। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पूषा को दीर्घायु और वर्चस्‌ प्रदाता बताया गया है- पृष्ण: पोषेण महय॑ 
दीर्घायुत्वाय शत शारदाय शतं शरद्धय: आयुधे वर्चसे (तैत्ति० ब्रा० १.२.१.१९) । गायत्री रहस्योपनिषद्‌ में पूषा को 
गायत्री मंत्र के बारहवें अक्षर का देवता विवेचित किया गया है-द्वादशं पौष्णं (गा०्रह० ५)। 

१५६. प्रज्ञा--द०-ज्ञानखण्ड-प्रज्ञा-प्रज्ञान। 

१५७, प्रज्ञानघन--६०-संवित्‌। 

१५७८. प्रणव--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१७९, प्रतिप्रस्थाता--६०-अतिरात्रयज्ञ । 

१६०. प्रतिष्ठा--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

१६१. प्रदक्षिण ( प्रदक्षिणा )-- कोश ग्रन्थों में प्रदक्षिण जिसे लोक भाषा में प्रदक्षिणा भी कहते हैं, की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार विवेचित है- प्रग्तं दक्षिणमिति (हि०वि०को० खं० १४ पृ० ५७५) अर्थात्‌ देवपूजन आदि के अवसर पर 
देवमूर्ति आदि को दाहिनी ओर करके दायें से श्रद्धा-भक्तिपूर्बवक उसके चारों ओर घूमना-परिक्रमा करना प्रदक्षिण 
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परिशिष्ट ३१३ बअहायज्ञ 
कहलाता है। देवता भेद से ये परिक्रमाएँ भिन्न-भिन्न संख्या में की जाती हैं। जैसे स्त्री देवता (देवी) की एक बार, रवि 
की सात बार, विनायक की तीन बार, केशव की चार बार और शिव की अर्ध परिक्रमा (प्रदक्षिणा) करने का विधान 
'कर्मलोचन' ग्रन्थ में इस प्रकार निर्दिष्ट है- एक॑ देव्यां रवौ सप्त त्रीणि कुर्याद्विनायके । चत्वारि केशवे कुर्यात्‌ शिवे 
चार्द्धप्रदक्षिणम्‌॥ 

कालिका पुराण में प्रदक्षिण-के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है कि दक्षिण हस्त को फैलाकर, सिर झुकाकर 
देवता को दाहिनी ओर कर एक अथवा तीन बार उनकी जो परिक्रमा की जाती है, वह प्रदक्षिण है। इससे समस्त देवगण 
तुष्ट होते हैं, जो मनुष्य देवी की एक सौ आठ बार प्रदक्षिण करता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। हरिभक्ति 
विलास में प्रदक्षिणा (प्रदक्षिण) महिमा इस प्रकार वर्णित है- 'प्रदक्षिणां ये कुर्वन्ति भक्तियुक्तेन चेतसा। न ते यमपुरं 
यान्ति यान्ति पुण्यकृतां गतिम्‌' अर्थात्‌ जो नर भक्तिपूर्वक देव प्रदक्षिणा करते हैं, वे यमपुर न जाकर पुण्यकर्मियों की 
गति को प्राप्त करते हैं। अक्षमालिकोपनिषद्‌ में अक्षमाला-मन्त्र मातृका की प्रदक्षिणा करके नमन करने का निर्देश इन 
शब्दों में हैं- अथ पुनरुत्धाप्य प्रदक्षिणी कृत्यों नमस्ते भगवति मन्त्रमातृके उक्षमाले ........नमस्ते (अक्ष० १५)। 

१६२. प्रयाज---द4०-अनुयाज। 

१६३. प्रसविता--८६०- ब्रह्मविद्याखण्ड-सूर्य। 

१६४. प्रस्तोता--द्र०-ज्ञाखण्ड-ऋत्विज्‌। 

१६५. प्राज्च--5०-ज्ञानखण्ड। 

१६६. प्राणलिड्री---द०-अर्धनारी श्वर। 

१६७. बन्ध--4०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१६८, बला-अतिबला-- यों तो बला शब्द का प्रयोग किसी आपत्ति, आफत, कष्ट, दुःख, भूत-प्रेत, व्याधि और रोगादि 
के लिए होता है तथा एक ओषधि-वनस्पति के लिए भी होता है- अतिशयितं बल॑ यस्या: ....... । अत्यन्त बलाधायिकायां 
अन्जर इति ख्यातायां लतायां ........ (वाच०पृ० १०१)। जो (बला, अतिबला, महाबला और नागबला नाम से चार 
प्रकार की होती है) शीतवीर्य, मधुर, बलवर्द्धक, कान्तिकारक, स्रिग्धधारक, वायु , रक्तपित्त, रक्तदोष और क्षतविनाशक 
मानी गई है; किन्तु विशिष्ट अर्थ में यह एक प्रकार की विद्या है (जो ब्रह्म कन्या मानी जाती है) । ऋषि विश्वामित्र ने इस 
बला और अतिबला नामक विद्या की शिक्षा रामचन्द्र को दी थी। इस सन्दर्भ में वाचस्पत्यम्‌ में उल्लेख है- विश्वाभित्रेण 
रामाय दत्ते अस्त्रविद्याभेदें (बाच० पृ० १०१)। इस विद्या के प्रभाव से युद्ध के समय योद्धा को भूख-प्यास नहीं 
लगती, न थकान आती है और न अड्भ विकृति होती है। वाल्मीकि रामायण के सन्दर्भ में प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ 
में इसके विषय में इस प्रकार उल्लेख है- गृहाण द्वे इमे विद्योे बलामतिबलां तथा। न ते श्रमो जरावाभ्यां भविता 
नाडुवैकृतम्‌॥ ........ बलामतिबलां चैव ज्ञानविज्ञान मातरौ | श्ुत्पिपासे च ते राम! नात्यथँ पीडयिष्यत: (वाच०पृ० 
१०१-१०२) | राम और लक्ष्मण दोनों ने इस विद्या को सीखा था इसका भी रामायण में उल्लेख है-जयत्वतिबलो रामो 
लक्ष्मणश्न महाबल इति रामा० | सावित्र्युपनिषद्‌ में बला और अतिबला विद्याओं के ऋषि विराट्‌ पुरुष, छन्‍्द गायत्री 
और देवता भी गायत्री ही वर्णित हैं-बलातिबलयोरविराट पुरुष ऋषि:। गायत्री छन्द:। गायत्री देवता ...... 
(सावि० १४-१५) । यह विद्या तन्त्र प्रयोग के अन्तर्गत एक गृढ़ विद्या है। 

१६९. बिन्दु--द्र०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१७०. बुद्धिगुहा--द्०- ब्रह्मविद्याखण्ड-लक्ष्यत्रय। 

१७१. ब्रह्मग्रन्थि--द्र2-रुद्रग्रन्थि। 

१७२. ब्रह्मज्ञान---६०-ज्ञानखण्ड-ब्रह्मविद्या। 

१७३. ब्रह्मद्वार--६०-वहियोग। 

१७४. ब्रह्मनाड़ी--द्र०-ज्ञानखण्ड-सुषुप्तानाड़ी। 

१७५, ब्रह्मपद--द०-कामकला। 

१७६. ब्रह्मयज्ञ--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 
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ब्रह्मविद्या ३१४ परिशिष्ठ 

१७७, ब्रह्मविद्या--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

१७८. ब्रह्मसन्ध्या-- कोशग्रन्थों में सन्ध्या शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया गया है- सं सम्यक्‌ ध्यायत्यस्थामिति 
(श०क०खं० ५ पृ० २४१) अर्थात्‌ जिस उपासना में ध्यान सम्यक्‌ रूप से लगे, वह सन्ध्या है। सन्ध्या शब्द सन्धि से 
बना है, जिसके कई अर्थ हैं, जैसे-दो समयों, दो वर्णों, दो राजाओं, दो युगों की सन्धि आदि। सन्धि काल में ईश्वरोपासना 
विधिवत्‌ सम्पन्न करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है, इसीलिए त्रिकाल (प्रातः, मध्याह् और सायंकाल) सन्ध्या-ईश्वर 
उपासना की जाती है। आरुण्युपनिषद्‌ में संन्‍्यासी को त्रिकाल सन्ध्याओं में स्नान करके समाधिस्थ होकर आत्मा में रमण 
करने का निर्देश दिया गया है- त्रिसंध्यादौस्नानमाचरेत्‌। संधिं समाधावात्मन्याचरेत्‌ ( आरुणि० २)। सन्धिकाल में 
ईश्वरोपासना के लिए ब्रह्मसन्ध्या शब्द भी प्रयुक्त होता है। पाशुपत ब्रह्मोपनिषद्‌ में ब्रह्मसंध्या को मानसिक यज्ञ क्रिया 
और सन्ध्या क्रिया को मानसिक यज्ञ का लक्षण कहा गया है-ब्रह्मसंध्याक्रिया मनोयाग:। संध्याक्रिया मनोयागस्य 
लक्षणम्‌ (पा०ब्र०पू०का० १८) । इसका भाष्य करते हुए ब्रह्मययोगी ने तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाकयों का 
अनुसरण करते हुए आत्मा-परमात्मा की एकता की अनुभूति की मानसिक क्रिया को ब्रह्मसंध्या कहा है- 'ततू त्वमसि' 
'अहं ब्रह्मास्मि' इति प्रत्यक्परब्रह्मणोरैक्यमेव सब्ध्याक्रिया मनोयाग: उच्यते। जीव और परमात्मा के ऐक्य की 
सन्ध्या क्रिया को ही मनोयाग का लक्षण कहा है- मनोयागस्य लक्षणं इत्यत्र- जीवात्मपरमात्मनो: एकत्वज्ञानेन 
तयो: भेद एवं विभग्न:, सा सन्ध्येति-नोदकैर्जायते सन्ध्या न मन्त्रोच्चारणेन तु। सनधौ जीवात्मनोरैक्यं सा सन्ध्या 
सद्धिरुच्यते (पा०ब्र ०पू० का० १८ ब्र०भा०) अर्थात्‌ सन्ध्या जल प्रयोग और मन्त्रोच्चारण से नहीं होती। जीवात्मा और 
परमात्मा में सन्धि होना, दोनों मिलकर एक हो जाना ही सन्ध्या है। 

१७९, ब्रह्मसम्पत्ति -- द०-संवित्‌। 

१८०, ब्रह्मसायुज्य-- ८०-ज्ञानखण्ड -पञ्चविध मुक्ति। 

१८१९. ब्रह्माण्ड--- 4०-ज्ञानखण्ड। 

१८२. ब्रह्मानन्द-- ८०- ब्रह्मविद्याखण्ड -अद्बयानन्द। 

१८३. ब्रह्मानन्दकला-- द्र०-नज्यक्षरी विद्या। 

१८४. ब्राह्मणाच्छंसी-- द्र०-ज्ञानखण्ड-ऋत्विज्‌। 

१८५. ब्राह्मीस्थिति-- योगी की विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं। स्थिति भेद से इन्हें अलग-अलग नाम दिये जाते हैं। 
महोपनिषद्‌ तथा अक्ष्युपनिषद्‌ में कुछ ही नाम भेद से योग की सात भूमिकाओं का उल्लेख है, जिनका वर्णन इसी 
परिभाषा कोश परिशिष्ट में असंसक्ति शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है । इन्हीं भूमिकाओं में जो पदार्थभावना, तुर्यगा, 
सुषुप्तपद तथा तुर्या नाम वाली अवस्थाएँ हैं, उनसे युक्त साधक जीवन्मुक्त की स्थिति प्राप्त कर लेता है। फिर वह 
बाह्याचरण करते हुए समस्त लोक-व्यवहारों का निर्वाह करके भी ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता। स्वयं को ब्रह्म 
में लीन अनुभव करता हुआ वह सदैव ब्राह्मी स्थिति में रहता है। महोपनिषद्‌ ६.६६-७३ में ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की 
ब्राह्यीस्थिति का सविस्तार वर्णन है। उसमें साधक को निर्देश दिया गया है कि वह आत्मदृष्टि को लक्ष्य करके भोग 
वासना को त्याग दे और सांसारिक ताप से विमुक्त होकर अन्तरात्मा में प्रतिष्ठित होकर जीवन्मुक्त की तरह भ्रमण करे। 
ब्राह्मीस्थिति वाले साधक के लिए लोक व्यवहार यथावत्‌ करने का निर्देश देते हुए उपनिषद्कार ने कहा है- बहि: 
कृत्रिमसंरम्भो हृदि संरम्भवर्जित:। कर्ता बहिरकर्तान्तलोंके विहर शुद्धधी:॥ त्यक्ताहं कृतिरा .......शुद्धधी: 
(महो० ६.६८-६९ ) अर्थात्‌ बाह्य वृत्ति से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए हृदय से क्रोधरहित, बाहर से कर्ता एवं 
अन्दर से अकर्ता बने रहकर शुद्ध भाव से जगत्‌ में सर्वत्र भ्रमण करना चाहिए। इस स्थिति का आगे वर्णन करते हुए 
उपनिषद्कार ने लिखा है, वह उदात्त एवं उत्तम आचरण करते हुए, अनासक्त रहकर बाहर से सतत कर्मरत रहे, अन्तः 
में पूर्णरूपेण वैराग्य धारण करके बाहर से आशावादी बना रहे । उसका कोई मित्र, कोई शत्रु न हो, भाव-अभाव से मुक्त 
होकर संकल्यों को शान्त करके रागविहीन (वीतराग) होकर सदा आनन्दित रहे, यही ब्राह्मीस्थिति है-उदार: पेशलाचार: 
सर्वाचारानुवृत्तिमान्‌। .........एवा ब्राह्मी स्थिति: स्वच्छा निष्कामा विगतामया ( महो० ६.७०-७३ ) । श्रीमद्भगवद्रीता 
में भी ईश्वर (ब्रह्म) को प्राप्त पुरुष का लक्षण १२.१३-२० तक विस्तार से बताया गया है । यथा-अद्वेश सर्वभूतानां मैत्र: 
करुण एवं च। निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी॥ सम: शत्रौ चर मित्रे च तथा मानापमानयो:। 
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परिशिष्ट ३१५ महाचक्र-सुदर्शनचक्र 


शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सड्भविवर्जित: (गीता० १२.१३-१८) अर्थात्‌ जो समस्त प्राणियों में द्वेषभाव से रहित 
सबका प्रेमी और दयालु है। ममता और अहंकार से रहित तथा सुख-दुःखों की प्राप्ति में समान भाव वाला तथा क्षमावान्‌ 
है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इसी प्रकार जो मान-अपमान,सर्दी-गर्मी,सुख-दुःख में समान और संसार के प्रति आसक्ति 
से रहित है, ऐसाए(ब्राह्मी स्थिति सम्पन्न)भक्त मुझे प्रिय है। 

१८६. भवसागर-- ॥2०-असंसक्ति। 

१८७, भावनायोग--- भावना अन्त:करण का विषय है। चिन्तन, क्रिया और भावना में भावना उत्पन्न होने का स्थान हृदय 
अर्थात्‌ अन्तःकरण है। जबकि चिन्तन और क्रियाएँ क्रमश: मस्तिष्क और शरीर द्वारा सम्पन्न होती हैं। यदि हमारा 
अन्तःकरण पवित्र और निर्मल हो, तो भावनाएँ शुद्ध ही उठती हैं और तदनुसार ही विचारणा एवं क्रियाएँ बनती हैं। देवों 
के आवाहन का मूल शुद्ध भावना ही है। यदि अन्त: पुकार सच्ची है, तो भगवान्‌ भी दौड़े चले आते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, 
मीरा आदि के उदाहरण इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं, इसीलिए शास्त्रकारों ने भावना को भी योग कहा है अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
आत्मा और परमात्मा का योग (मिलन) हो जाये, वह तत्त्व भाव (भावना) ही है। भावनोपनिषद्‌ में दैवीशक्तियों के 
आवाहन, आसन, पूजा, उपचार विधि में ' भावनायोग' को ही उपचार अथवा पूजा कहा गया है- ........कर्तव्यप्रकर्तव्यमिति 
भावनायुक्त उपचार: ( भाव०३ ) । आगे बाहर-भीतर के रूप ग्रहण की योग्यता को ही देवावाहन, बाह्याभ्यन्तर इन्द्रियों 
के एकरूप होकर विषय ग्रहण करने को ही आसन, सतोगुण और तमोगुण के एकीकरण को पाद्य और सतत आनन्द 
स्थिति में रहने तथा इस (ब्रह्मज्ञान) के दान को ही अर्ध्य कहा गया है-तस्य बाह्माभ्यन्तःकरणानामेकरूपविषय- 
ग्रहणमासनमू। रक्तशुक्लपदैकीकरणं पाद्यम्‌। ........ अर्ध्यम्‌ ( भाव० ३) | उपर्युक्त सभी क्रियाओं का आधार स्थूल 
न होकर भावनात्मक ही है; अत: भावना की महत्ता स्पष्ट ही है। भावना को योग के अन्तर्गत रखकर उपनिषद्कार द्वारा 
उसे ' भावनायोग ' की संज्ञा प्रदान करना सर्वथा उचित ही है। इस उपनिषद्‌ में देवपूजन में समस्त क्रियायें भावनापूर्वक 
करने का निर्देश है, भावना की महत्ता यहाँ तक बताई गई है कि यदि कोई मनुष्य (योगी साधक) तीन मुहूर्त तक भावना 
परायण रहता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है- एवं मुहूर्तत्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति (भाव०४)। 

१८८. भावशून्यता-- 4०-असंसक्ति। 

१८९. भौतिक शरीर ( स्थूलशरीर )-- द्र०-ज्ञानखण्ड -त्रयशरीर। 

१९०. मन्त्रयोग-- द्र०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१९१. महाचक्र-सुदर्शन चक्र-- नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में मन्त्रराज आनुष्ठुभ द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि की रचना विवेचित है। 
यह मंत्र अनुष्टप्‌ छन्द में है, जिसमें चार चरण तथा प्रत्येक चरण में आठ-आठ अक्षर होते हैं, इस प्रकार इसमें कुल 
बत्तीस अक्षर होते हैं । उपनिषद्‌ में मंत्र के विभिन्न खण्डों की पृथक्‌ू-पृथक्‌ विवेचना की गई है। जो संकेत दिये गये हैं, 
उस आधार पर मंत्रराज आनुष्टुभ या नारसिंह मंत्र (प्रणव सहित) इस प्रकार बनता है-3% उग्र॑ वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं 
सर्वतोमुखम्‌। नृसिंहं भीषणं भद्ठ मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ (नृ०पूर्व ०२.६ टि० ) । देवों द्वारा प्रजापति ब्रह्मा से महाचक्र के 
विषय में प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि 'महाचक्र' मंत्रराज आनुष्टुभ-नारसिंह मंत्र से ही बनता है। इसी को सुदर्शन 
चक्र भी कहते हैं, जिसे भगवान्‌ विष्णु का चक्र भी माना जाता है। पदूम पुराण के उत्तर खण्ड १४५ वें अध्याय में वर्णित 
है कि सुदर्शन चक्र शिव ने निर्मित करके विष्णु को दिया था-सुदर्शनचक्रं च॒ सर्वदेवतेजोभि: शिवेन निर्माय 
विष्णजे दत्त यथोक्तं ........ (वाच०पृ० ५३१२) | समय-समय पर विभिन्न प्रयोजनों को पूर्ति व दुष्टदलन हेतु वे इसी 
चक्र का प्रयोग करते हैं। भगवान्‌ नृसिंह विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए यह चक्र उन्हीं का माना जाता है। भिन्न-भिन्न 
अक्षर खण्डों से ये अलग-अलग शक्ति वाला बनता है। इसके विभिन्न अरे इसकी शक्ति के परिचायक हैं| छ: अरों (छ: 
अक्षरों) वाले 'सुदर्शन चक्र-महाचक्र' में छः ऋतुएँ ही छ: अरे हैं। यह सम्पूर्ण चक्र माया द्वारा आवेष्टित है- स होवाच 
प्रजापति: षडक्षरं वा एतत्सुदर्शनं महाचक्रं तस्मात्यडर॑ भवति घट्पत्रं चक्र भवति षड्‌ वा ऋतव ऋतुभि: 
कलम 'तस्मान्मायया बहिर्वेष्टितं भवति (नृ०पूर्व० ५.२) । इसके पश्चात्‌ आठ अरों वाला अश्टक्षर मंत्र का चक्र, बारह 
अरों वाला द्वादशाक्षर मंत्र का चक्र, सोलह अरों वाला षोडशाक्षर मंत्र का चक्र और बत्तीस अरों वाला द्वात्रिशदक्षर मंत्र 
का महाचक्र सुदर्शनचक्र बनता है। ये सभी चक्र मायारूपी नेमि से आवेष्टित रहते हैं । महाचक्र-सुदर्शन के अरे वेद, पत्ते 
इन्द बताये गये हैं । बत्तीस दलों-अरों वाला महाचक्र जो सुदर्शन चक्र के नाम से भी प्रख्यात है, के नाभि स्थल में 
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महात्रिपुरसुन्दरी ३१६ परिशिष्ट 
एकाक्षरी ' ३४ मंत्र के न्यास, चक्र के छ: पत्रों-दलों में षडक्षरी मंत्र- सुदर्शन मंत्र 'सहख्रार हुं फट्‌ ; चक्र के अष्टदलों 
में अष्टाक्षरी नारायण मंत्र '३& नमो नारायणाय' चक्र के द्वादश दलों में द्वादशाक्षरी वासुदेवमंत्र '3& नमो भगवते 
वासुदेवाय '; चक्र के सोलह दलों में वर्णमाला के सोलह स्वराक्षरों (अ, आ, इ, ई, ड, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ,ओ, 
ओऔए, अं, अः:) और चक्र के बत्तीस दलों में बत्तीस अक्षर वाले उपर्युक्त आनुष्ट्रभ मंत्र के न्यास का विधान वर्णित है- 
एतत्सुदर्शन॑ महाचक्रं तस्य मध्ये नाभ्यां तारक ...... द्वात्रिंशत्सु पत्रेषु द्वात्रिंशदक्षरं मन्नराज नारसिंहमानुष्ठभ 
भवति (नृ०पूर्व० ५.८)। इस मंत्रराज आनुष्ठुभ रूपी महाचक्र-सुदर्शन चक्र के नियमित जप से समस्त सिद्धियों की 
प्राप्ति, लोकों पर विजय तथा अन्त में परमधाम की प्राप्ति तक का माहात्म्य सविस्तार वर्णित है। 

१९२. महात्रिपुरसुन्दरी-- .०-कामकला। 

१९३. महापातक-- 5%०- ब्रह्मविद्याखण्ड। 

१९४, महाप्रलय--- इ०-कालाग्मि। 

१९५. महामुद्रा-- द्र०-ब्रह्मविद्या खण्ड- मुद्रा। 

१९६. महारोग--- द्र०-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। 

१९७. महाविद्या-- द्व०-व्यक्षरी विद्या। 

१९८. महाशून्यचक्र-- द्र०-नवच्तक्र। 

१९९, महिमा-- द्र०-अष्टसिद्धि। 

२००. मानसब्रह्म--- द्र०-कालातीत। 

२०१. मायाजाल-- द०-ज्ञानखण्ड-अविद्या, माया, अज्ञान। 

२०२. मायामयी-- 5०-त्रिगुणमयी माया। 

२०३. मार्जन-- द्र०-श्राद्ध। 

२०४, मुक्ति-- ६८०-ज्ञानखण्ड-मुक्ति-मो क्ष। 

२०५. मुदिता-- योग शास्त्रों में आध्यात्मिक उन्नति की विभिन्न साधनाएँ वर्णित हैं । पातञजल योग दर्शन में समाधि पाद के 
तैंतीसवें सूत्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा गुणों के द्वारा चित्त की निर्मलता व प्रसन्नता प्रतिपादित है- मैत्रीकरुणा 
मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ (पाण्यो०स०पा० ३३) अर्थात्‌ सुखी-दुःखी, 
युण्यात्मा-पापी पुरुषों के सन्दर्भ में क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना रखने से चित्त निर्मल और प्रसन्न 
रहता है। यहाँ मैत्री का अर्थ मित्रता (प्रेम), करुणा का दया (दूसरों के दुःखों को निवृत्त करने की आकांक्षा), मुदिता 
का हर्ष और उपेक्षा का अर्थ उदासीनता है। उपर्युक्त गुणों को व्यावहारिक धरातल पर धारण करने का अभिप्राय हुआ 
कि किसी को सुखी समझकर उसके साथ मित्रता ( प्रेम) करे, न कि ईर्ष्या। किसी को दुःखी देखकर उसके प्रति करुणा 
(दया) का भाव जाग्रत्‌ करे कि इसका दुःख कैसे दूर हो, न कि घृणा और तिरस्कार करे। पुण्यात्माओं में उनके श्रेष्ठ 
कृत्यों, पुण्यों को देखकर उनके प्रति मुदिता (हर्ष-प्रसन्नता) व्यक्त करे। इसी प्रकार पापियों के विषय में उनके पाप 
कृत्यों के प्रति उपेक्षा (उदासीनता) का भाव करे, न कि उनसे द्वेष करने लगे। किसी सन्त ने कहा भी है-- “पाप से 
घृणा करो पापी से नहीं।' तात्पर्य यह है कि यदि किसी ने अपने से कुछ अनुचित व्यवहार किया है, तो उस व्यक्ति 
के प्रति उपेक्षा न करके उसके उस कृत्य की उपेक्षा करे, उसके प्रति द्वेष या घृणा करके अपने मन और चित्त को प्रदूषित 
क्यों किया जाए? भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भक्त के लक्षण बताते हुए इन गुणों की ओर संकेत किया है- 
अद्वेष्ठा सर्वभूतानां मैत्र: करूण एवं च। निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी (गी० १२.१३)। महोपनिषद्‌ में 
भी ऋभु-निदाघ संवाद में ऋभु ने निदाघ को सत्त्वगुण में स्थित प्राणी की स्थिति बताते हुए उसे इन्हीं मैत्री आदि गुणों 
को धारण करने की सलाह दी है- ......... ते नित्यमेवाभ्युदिता मुदिता: ख इवेन्दव:। .....आकृत्यैव विराजन्ते 
मैत्यादिगुणवृत्तिभि: .........भास्करा इव (महो० ४.१७-२०)। 

२०६. मुमुक्षु--- ६०-ब्रह्मविद्याखण्ड-मुनि। 

२०७. मूर्ततारक-अमूर्ततारक-- सामान्यतया मूर्त का अर्थ शरीरधारी, मूर्तिमान्‌, निश्चित आकार की कोई वस्तु, आकृति 
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परिशिष्ट ३१७ मृत्युज्जय 


आदि होता है। इसी अर्थ में मूर्ति शब्द का प्रयोग भी होता है। इसी प्रकार इसके निषेधात्मक अर्थ, आकारहीन, अशरीरी, 
निराकार आदि के लिए अमूर्त अथवा अमूर्ति शब्द प्रयोग किया जाता है; किन्तु अट्टयतारकोपनिषद्‌, अथर्वशिर, 
अथर्वशिख, मंडलब्राह्मण आदि उपनिषदों में तारक ब्रह्म प्रकरण के अन्तर्गत तारक ब्रह्म की दर्शन विधि में मूर्त और 
अमूर्त शब्दीं का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया गया है। तारक ब्रह्म का स्वरूप तो १०८ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या खण्ड के 
परिभाषाकोश परिशिष्ट में 'तारक ब्रह्म-तारक यंत्र ' शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है। उसके दर्शन की विधि दो 
प्रकार की बताई गई है- ( अ) मूर्त तारक ( ब ) अमूर्त तारक । इन तारक विधियों को समझने से पूर्व तारक शब्द के 
अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। प्रथम तो समस्त दुःखों से तारने वाले ब्रह्म को तारक कहते हैं और द्वितीय आँखों 
(नेत्रों) की पुतलियों (तारों) को भी तारक कहते हैं। जिस प्रकार हम नेत्रों की पुतलियों (तारकों) से ब्रह्माण्ड स्थित 
सूर्य और चन्द्र आदि का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार अपने सिर रूपी ब्रह्माण्ड के मध्य में विद्यमान सूर्य एवं चन्द्र का 
निर्धारण कर उनका अन्त: दृष्टि से दर्शन करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही तारक अनुसन्धान कहलाता है- 
अध्यन्तस्तारयो श्रन्द्रसूर्यप्रतिफलन ......... तस्मादन्तर्दृष्टया तारक एवानुसंधेय: (अट्टयता० ९)। इसी पुरुषार्थ को 
तारक योग कहते हैं। तारक योग पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध भेद से दो प्रकार का है। पूर्वार्द्ध तारक और उत्तरार्द्ध को अमनस्क 
(मन:शून्य अवस्था) कहते हैं- तत्तारक॑ द्विविधध पूर्वार्धतारकमुत्तरार्धममनस्क॑ चेति ( अद्दयता०८ ) । पूर्वार्द्ध तारक ' 
के पुनः दो भेद हैं-१.मूर्त तारक २. अमूर्त तारक (जिनका संकेत ऊपर किया जा चुका है )। इनमें मूर्त या मूर्ति तारक 
(तारक दर्शन की विधि) वह है, जिसमें इन्द्रियों के अन्त (मनश्चक्षु) में तारक ब्रह्म-प्रकाश का ध्यान किया जाता है तथा 
अमूर्त या अमूर्ति तारक वह है, जिनमें दोनों भूकुटियों के बाहर एक निश्चित दूरी पर उसका दर्शन किया जाता है- 
तत्तारकं द्विविध॑ मूर्तितारकममूर्तितारक॑ चेति। यदिन्द्रियान्तं तन्मूर्तिमत्‌। यदभ्रूयुगातीतं तदमूर्तिमत्‌ (अद्ठयता० 
१०)। अन्त: दृष्टि (मनश्वक्षु,) से दर्शन करते समय व बाहर भ्रूयुगल से कुछ दूरी पर, दोनों स्थितियों में मन को संयुक्त 
रखना पड़ता है। मूर्त तारक में मन सहित मेत्रों की अन्तर्दृष्टि से देखा जाता है और अमूर्त तारक में मन सहित भ्रूयुगल 
से बाहर (एक निश्चित दूरी पर) उस तारक प्रकाश रूप ब्रह्म के दर्शन का अभ्यास किया जाता है-उभयम्पि 
मनोयुक्तमभ्यसेत्‌। मनोयुक्तान्तरदृष्टिस्तारकप्रकाशाय भवति (मं०ब्रा०ड० १.३.२)। यह तारक योग का पूर्वार्द् 
हुआ। तारक योग का उत्तरार्द्ध तो अमनस्क स्थिति में किया जाता है। इन स्थितियों को अन्तर्लक्ष्य, बहिलल॑क्ष्य और 
मध्यलक्ष्य कहते हैं। जिनका वर्णन १०८ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या खण्ड के परिभाषा कोश परिशिष्ट में “लक्ष्यत्रय' शीर्षक के 
अन्तर्गत किया जा चुका है, वहाँ देखा जा सकता है। 

२०८. मूलकन्द--द्र ०-नवचक्र। 

२०९, मूलबन्ध-5०- ब्रह्मविद्याखण्ड -बन्ध। 

२१०. मुगतृष्णा-मृगमरीचिका---मृगतृष्णा और मृगमरीचिका शब्दों का प्रयोग परस्पर पर्यायवाची शब्दों के रूप में होता 
है। कोश ग्रन्थों में इसको इस प्रकार परिभाषित किया गया है- मृगतृष्णा ........... जलाभासत्वात्‌ मृगाणां तृष्णा 
विद्यतेउस्यां (हि०वि०्को०खं० १८ पृ० २४४) अर्थात्‌ जल अथवा जल की लहरों की वह मिथ्या प्रतीति मृगतृष्णा है, 
जो कभी-कभी मरुभूमि में कड़ी धूप (सूर्य की तीत्र रश्मियाँ-मरीचिकाएँ) पड़ने से प्रतीत होती है। गर्मी के समय में 
वायु की तहों का घनत्व उष्णता के कारण असमान हो जाता है, तब पृथिवी के निकट की वायु अधिक गर्मी पाकर ऊपर 
को उठना चाहती है; किन्तु ऊपरी तहें उसे उठने नहीं देतीं। इसलिए वायु की लहरें पृथिवी के समानान्तर बहने लगती 
हैं, यही लहरें दूर से जल धारावत्‌ दृश्यमान होती हैं । मृग इसे देखकर उसी प्रकार भ्रमित हो जाते हैं, जिस प्रकार कोई 
रज्जु में सर्प का (अज्ञान के आवरण और विक्षेप शक्तियों द्वारा) आभास पाकर भयभीत हो जाते हैं। मृग उसे जल 
समझकर पीने के लिए दूर-दूर तक दौड़ते हैं; किन्तु वहाँ जाने पर निराशा ही मिलती है। इसीलिए इसे मृग-तृष्णा या 
मृग-मरीचिका कहते हैं। इसकी संगति बिठाते हुए प्रायः लौकिक भोग-सुखों को मृगमरीचिका कहते हैं; क्योंकि उनके 
प्राप्त होने पर भी शाश्वत शान्ति नहीं मिलती, वरन्‌ मन और अधिक पाने की लालसा में अशान्त हो जाता है। महोपनिषद्‌ 
में ऋभु-निदाघ संवाद में निदाघ कहते हैं-- हे पिता! हे गुरु) मृगमरीचिका के सरोवर में खड़े होकर भी मुझमें भोग- 
लिप्सा की स्फुरणा नहीं हो रही है। अतः आप मुझे अतिशीघ्र तत्त्वज्ञानात्मक बोध करायें-स्फुरन्ति हि न भोगाशा 
मृगतृष्णासर:स्वपि। अतो मां ............ 'ै गुरो (महो० ३.५६) । 

२११. मृत्युज्जय---६०-अर्धनारी श्वर। 
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मेधा ३१८ परिशिष्ट 

२१२. मेधा--६०-ज्ञानखण्ड। 

२१३. यज़सूत्र--4० -ज्ञानखण्ड। 

२१४. यज्ञस्तोम--द्र०-यज्ञीय उपकण एवं क्रियाएँ। 

२१५. यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ- 

क. अन्तर्वेदिका-- श्रौत यज्ञों के अन्तर्गत प्राय: सभी में यज्ञशाला के अन्दर के निर्माण में विभिन्न प्रकार के कुण्ड, 
विभिन्न अग्नियों के लिए स्थान, होता, अध्वर्यु, ब्राह्मणाच्छंसी, ब्रह्मा, उद्गाता आदि ऋत्विजों के लिए स्थान के 
अतिरिक्त 'वेदि' का निर्माण भी किया जाता है। यह प्राय: यज्ञशाला के मध्य में होती है। यज्ञ वैभिन्‍्य से इसका परिमाप 
पृथकू-पृथक्‌ होता है, जैसे-अग्नि चयन याग सुपर्णचिति में वेदि का अग्रभाग पूर्व दिशा में और पीछे का भाग पश्चिम 
दिशा में होता है। वेदि की कल्पना एक सुन्दर नारी के रूप में की गई है, इसलिए उसके अंगों की संरचना में सौन्दर्य 
का विशेष ध्यान रखा जाता है- योषा वै वेदि: (श०ब्रा० १.२.५.१५) | इसका पूर्वी सिरा कम चौड़ा होता है। पश्चिम 
छोर को अंस कहते हैं। पूर्वी छोर के मध्य-बिन्दु से लेकर उत्तरी भाग के अन्तिम बिन्दु पर्यन्त मध्य के भाग को उत्तर 
अंस कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिण भाग के अन्तिम बिन्दु पर्यन्त मध्य स्थल को दक्षिण अंस की संज्ञा प्रदान की गई है। 
इस वेदि (वेदिका) के अन्दर के भाग को अन्तर्वेदि या अन्तर्वेदिका कहते हैं; किन्तु इसके विषय में कहीं विस्तृत 
विवरण उपलब्ध नहीं होता। श्रौत कोश में अग्निष्टोम याग के अन्तर्गत अन्तर्वेदि का उल्लेख इन शब्दों में है- तस्यार्धमन्तर्वेदि 
स्यादर्ध बहिरवेदि ........... अथो अपि सर्वमेवान्तवेंदि स्थात्‌ (श्रौीण्को०खं० २ पृ० १७३)। हिन्दी विश्वकोश में 
अन्तर्वेदि को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है-'अन्तर्गता बेदिय्यज्ञभूमि्यस्मिन्‌ देशे ' अर्थात्‌ अपने मध्य परिष्कृत 
बहुयज्ञ भूमि रखने वाला देश। प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत विभिन्न यज्ञीय क्रियाओं व यज्ञ भूमि स्थलों 
का आलड्ढारिक उल्लेख करते हए उपनिषद्कार ने शरीर को वेदि और नासिका को अन्तर्वेदि कहा है- .......... समानो 
मैत्रावरुण: शरीर वेदि: नासिकान्तर्वेदि: ......... 'समाहिता: (प्राण्हो० २२)। 

ख. अभिषेक-- अभिषेक शब्द सामान्यतः: जल छिड़कने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए 
छिड़का जाता है, जैसे- किसी राजा के सिंहासनारूढ़ होने के समय किया जाने वाला अभिषेक राज्याभिषेक कहलाता 
है। यज्ञादि के अन्त में शान्ति के लिए किया जाने वाला अभिषेक या स्नान, शान्ति अभिषिज्चन या शान्ति अभिषेक 
कहलाता है। शिवलिड् पर दुग्धादि द्वारा अभिषेक करने को रुद्राभिषेक कहते हैं। हिन्दी विश्वकोश खण्ड २ पृ० १४ में 
अभिषेक शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार निर्दिष्ट है-' अभिषेचनं अभि-सिच-भावे घज' अर्थात्‌ शास्त्रीय विधानपूर्वक 
शान्ति के लिए सेचन, अधिकार पाने के लिए स्लान, मन्त्र से सिर पर जल छिड़क कर मार्जन, कर्तव्य कर्म के अन्त में 
शान्ति स्नान, पुरश्चरण के अन्तर्गत मन्त्र द्वारा सिर पर जल छिड़कने का तीसरा काम तथा मन्त्र दीक्षा ग्रहण करते समय 
दस प्रकार के संस्कारों में पाँचवोँ संस्कार अभिषेक कहलाता है। वाजपेय, सौत्रामणी आदि यागों में अभिषेक का वर्णन 
प्राप्त होता है। का०श्रौ०सू० १९.४.१४ में सौत्रामणी याग के अन्तर्गत वसाहोम के पश्चात्‌ अवशिष्ट वसा से यजमान का 
अभिषेक करने का निर्देश इन शब्दों में उल्निखित है- सर्वसुरभ्युन्मृदितम्‌, शेषैरभिषिज्चति। इसी प्रकार वाजपेय याग 
में भी हवन के उपरान्त अवशिष्ट चरु से अभिषेक का विधान शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है- अथैन परिशिष्टेनाभिषिज्चति 
(श०ब्रा० ५.२.१.१२) | उपनिषदों में शिवलिड्ग पर (रुद्राभिषिक) अभिषेक करने तथा गुरु अभिषेक और महेश्वर के 
चरणामृत से समस्त पापों के धुल जाने का वर्णन है- लिड्राभिषेकं निर्माल्यं गुरोरभिषेकतीर्थ महेश्वरपादोदक 
जगन्मालिन्य क्षालयन्ति (रुद्र०)। 

ग. अवभ्ृथ स्रान-- किसी यज्ञ के अन्त में किये जाने वाले ख़ान को अवभृथ स्नान कहते हैं,इसमें कुछ कर्मकाण्ड भी 
समाविष्ट रहते हैं। इसे प्रायश्चित्त स्नान भी कहते हैं। हिन्दी विश्वकोश खण्ड २ पृ० २९० में अवभृूथ शब्द की निष्पत्ति 
इस प्रकार निरूपित है- 'अब अवसाने बिभर्ति पोषयति यज्ञम्‌' अर्थात्‌ प्रधान यज्ञ समाप्त होने पर दूसरे यज्ञ का 
आरम्भ, दीक्षान्त यज्ञ, होम विशेष, इसे ही अवभृथ इष्टि भी कहते हैं। यह अवभृथ इष्टि या याग जलाशय पर यजमान 
द्वारा सपत्षीक सम्पन्न किया जाता है, जिसे अध्वर्यु आदि ऋत्विज्‌ सम्पन्न कराते हैं, तत्पश्चात्‌ अध्वर्यु यजमान दम्पति को 
जलाशय में स्नान के लिए उतारता है। वहाँ उनके स्नान करते समय भी मन्त्रोच्चारणपूर्वक विभिन्न क्रियाएँ सम्पन्न कराता 
है, यही अवभूथ स्नान है। अभिप्राय यह है कि अवभूथ याग अथवा अवभृथ इष्टि के समय किया जाने वाला स्नान 
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परिशिष्ट ३१९ यज्ञीयडपकरण 


अवभृथ स्नान कहलाता है। अवभृथ स्नान के उपरान्त वस्त्र धारण करते हैं-अवभूथवत्स्रात्वा वासो उपासनम्‌ (व्का०श्रौ ० 
१९.५.१६) | इसके पश्चात्‌ यजमान यज्ञशाला में आकर आहवनीय में और पत्नी गार्हपत्य में समिधाधान करते हैं- 
समिधमादायाहवनीये भ्यादधाति (का०श्रौ० १५.९.१९)। तत्पश्चात्‌ यजमान आदिलत्येष्टि, मैत्रावरुणी पयस्येष्टि, 
सान्तपनीयेष्टि आदि विहित इष्टियाँ सम्पन्न करके यज्ञ के शेष कार्य सम्पन्न करते हैं । प्राणाग्रिहोत्नोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ का 
वर्णन करते हुए शरीर के इन्द्रियों व गुणों आदि को ही यज्ञ की विभिन्न क्रियाए-उपकरण निरूपित किया गया है, जैसे- 
अहिंसा को इष्टकाएँ, त्याग को दक्षिणा तथा मृत्यु को ही अवभृथ सत्रान कहा है- अहिंसा इष्टय: त्यागो दक्षिणा 
अवभृथं मरणात्‌ ............. समाहिताः (प्राग्हो० २२)। 
घ. आज्यभाग-- कोशग्रन्थों में आज्य भाग शब्द की व्याख्या इस प्रकार निर्दिष्ट है- ' आज्यस्य भाग: ' अर्थात्‌ घृत का 
एक देश, घी का कोई हिस्सा, घृत की बैदिक आहुति आदि। आज्य की वैदिक आहुति का व्यावहारिक स्वरूप यह है 
कि ऋग्वेदी जिस आज्य आहुति को खुबवा द्वारा उत्तराभिमुख होकर अग्नि के निमित्त समर्पित करते हैं, उसे आज्य भाग 
कहते हैं। दक्षिण की ओर सोमदेव के निमित्त प्रदान की जाने वाली आहुति भी आज्य भाग ही कहलाती है। यजुर्वेदी 
लोग अग्नि के उत्तर-पूर्वार्द्ध में ' अग्रये स्वाहा' कहकर तथा दक्षिण- पूर्वार्द्ध में 'सोमाय स्वाहा ' कहकर जो आहुति प्रदान 
करते हैं, उसे भी आज्य भाग ही कहा जाता है। इन दोनों मन्त्रों के अन्त में इदमग्रये, इदं सोमाय का उच्चारण पात्र में 
आज्य भाग रखते हुए किया जाता है। कात्यायन श्रौत सूत्र में पौर्णमास याग के क्रम में उल्लेख है कि आज्य भाग 
(आमज्याहुति) होतृवरण और पञ्च प्रयाज के बाद ही किया जाता है। इसके पश्चात्‌ प्रधान याग स्विष्टकृद्याग आदि 
सम्पन्न किये जाते हैं। आज्य भाग की विस्तृत प्रक्रिया कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श १९८८ संस्करण के पृ० ११४ पर 
देखी जा सकती है। आज्य रखने के पात्र को आज्यस्थाली कहते हैं। आज्याहुति हेतु आण्यस्थाली में से चार खुवा आज्य 
(घृत) जुहू में, आठख़ुवा उपभृत में और चार खुवा धरुवा में भरने का उल्लेख भी कात्यायन श्रौत सूत्र ग्रन्थ में है- 
खुवेणाज्यग्रहणं चतुर्जुह्ना .......... । अष्टावुपभृति ........ । ध्रुवायाञ्च जुहूबत्‌ (का०श्रौ० २.७.९-१०,१५)। 
प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत दाहिने हाथ को ख़ुबवा और बायें हाथ को आज्यस्थाली कहा गया है- 
दक्षिणहस्त: ख्ुवः सव्य आज्यस्थाली ...... (प्रा".्हो० २२) | इसी प्रकार नेत्रों को आज्य भाग तथा गले (गर्दन) को 
धारा कहा गया है- चश्लुषी आज्यभागौ ग्रीवाधारा ........... समाहिताः (प्रा०"्हो० २२)। 
आज्यस्थाली---4०-आज्यभाग। 
द्रोणमकलश-- यज्ञीय कार्यों में विभिन्न प्रकार के पात्र-उपकरण प्रयुक्त होते हैं | द्रोणकलश का प्रयोग प्राय: उन यज्ञों 
में होता है, जिनमें सोम का उपयोग किया जाता है द्रोषकलश विकड्ज्त काष्ट (जिसे कटाई, किंकिणी और बंज कहते 
हैं, जिसके फल बेर के समान खट्टे-मीठे, पत्तियाँ व डालें कैंटीली होती हैं, जिससे ख्तुवा का निर्माण भी होता है।) से 
निर्मित एक आयताकार पात्र होता है, जो मध्य में गर्तववाला और चारों ओर परिधि वाला होता है । इसकी लम्बाई अठारह 
अद्भुल और चौड़ाई बारह अज्भुल होती है- अतिरिक्त वा एतत्‌ पात्राणां यद्‌ द्रोणकलश: (कपि०क०्सं० ४४.९)। 
इसी प्रकार कात्यायन श्रौत सूत्र में भी द्रोण कलश के सोमपात्र होने का संकेत है- आहवनीयं गच्छन्त्यादाय 
ग्रावद्रोणकलशसोमपात्राणि ( का०श्रौ० ८.७.४) | द्रोणकलश नामक पात्र में सोमरस छाना जाता है । प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ 
में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत यज्ञीय क्रियाओं और उपकरणों के आलंकारिक वर्णन में उपनिषद्कार ने मूर्धा को द्रोणफलश 
की संज्ञा प्रदान की है- शरीर वेदि: नासिका3न्तर्वेदि: मूर्धादोणकलश:ः पादो रथ: .....समाहिता: (प्राण्हो० २२)। 
छ. यूप-- श्रौत यागों में विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार यूप का प्रयोग किया जाता है। पशु यागों में पशु बन्धन के लिए 
इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि अग्रिप्टोम में यजमान दीक्षा प्रकरण में यूपच्छेदन क्रिया की जाती है- दीक्षासु 
यूपच्छेदनं, दीक्षासु महावीर संभरणं ............ प्रथम दिन एवं (दे०प०पृ० २४७)। यूप पलाश (ढाक), बिल्व, 
खदिर, देवदारु आदि काष्ठों के बनाये जाते हैं, जो ३, ५ से लेकर २१ अरबक्वि (हाथ) तक लम्बे होते हैं। उपर्युक्त 
अग्निप्टोम याग में प्रयुक्त होने वाला यूप पलाश या खदिर का होता है, जिसकी लम्बाई ५ अरबि (हाथ) होती है- 
अमल 'पालाशं बहुलपर्णमशुष्काग्रमूर्धसकलशाखंं ...........करोत्युपरवर्जम्‌ (का०श्रौ० ६. १.८,२६) | वाजपेय यज्ञ 
में यजमान और यजमान पत्नी द्वारा नेष्ठा और अध्वर्यु के सहयोग से यूपारोहण करने का विधान है । यजमान यूप की इतनी 
ऊँचाई तक चढ़ता है कि उसका सिर यूप से अधिक ऊँचा हो जाये-शिरसायूपमुज्जिहीते (का०श्रौ० १४.५.१०)। 
अश्वमेध यज्ञ में इक्कीस यूप प्रयुक्त होते हैं- एकविंशतियूपा: (का०श्रौ० २०.४.१६)। प्रत्येक यूप २१ अरब्ि लम्बा 
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होना चाहिए। प्रत्येक यूप में एक-एक पशु नियोजन और प्रोक्षण होता है। अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता को यूप के निकट पशु 
लाने का प्रैष (आदेश) करते हैं, पशु आने पर अध्वर्यु उसका यूप में नियोजन और प्रोक्षण करते हैं- पशवे यै 
यूपमुच्छुयन्ति (शत०ब्रा० ३.७.२.४)। यूप के खण्ड को यूप शकल कहते हैं, जिसे वज्ररूप कहा जाता है-वज्रो वे 
यूपशकल: (शत०“ब्रा०३.८.१.५)। यूप की महत्ता बताते हुए यूप लक्षण परिशिष्टकार ने लिखा है- यथैवात्मा तथा 
यूपो यूपे द्यात्माप्रतिष्ठित:। आत्मा वै यजमानस्य यूपत्वमनुगच्छति (यू०प० ४)। प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ में शरीर यज्ञ 
के अन्तर्गत ओंकार को यूप की संज्ञा प्रदान की गई है-ओंकारो यूप: आशा रशना (प्राग्हो० २२)। 

ज. ख्रुवा-- इससे यज्ञाग्नि में आज्य (घृत) की आहुति प्रदान की जाती है। इसे स्रुव और स्रुवा भी कहते हैं। यह एक 
अरब्ि लम्बा और आगे घृत लेने हेतु अद्जुष्ठ पर्वमात्र गर्त वाला होता है। यह विकड्जुत काष्ठ से निर्मित होता है । विकड्डूत 
काष्ठ से खुवा बनने के कारण अमरकोश में इस काष्ठ का एक नाम खुवा वृक्ष भी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में 
स्वादुकण्टक, ग्रन्थिल, मधुपर्णी, किड्धिणी, व्याप्रपात्‌, सुवाद्रुम आदि हैं। प्रख्यात कोश ग्रन्थ शब्द कल्पद्वुम में इसे 
बदरीसदृश सूक्ष्मफलवृक्ष कहा गया है, जिससे यह बेर की प्रजाति का प्रतीत होता है। भाव प्रकाश में इसे सर्वदोषजित्‌ 
काष्ठ ओषधि रूप में वर्णित करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है- स एव यज्नवृक्षश्च॒ कण्टकी व्याप्रपादपि। विकद्गडतफलं 
पक्कं मधुरं सर्वदोषजित्‌ (श०क०खं० ४ पृ० ३७० ) | खुवा खदिर काष्ठ से भी निर्मित होता है। इसका उल्लेख का०श्रौ० 
में इस प्रकार है-खादिर:ः सत्रुवः (का०श्रौ० १.३.३३) | प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ (२२) में शरीर यज्ञ के अन्तर्गत दक्षिण 
हस्त को ख़ुब या स्रुवा कहा गया है- पादो रथ: दक्षिणहस्तः स््रुव:। 

झ. सूक्तवाकू-- दर्शपौर्णमास आदि श्रौत यागों में (स्वस्तिवाचल-कल्याणकारी वाचन क्रियाओं के अन्तर्गत) सूक्तवाक्‌ 
और शंयोर्वाक्‌ या शंयुवाक्‌ पाठ किये जाते हैं। आहवनीय कुण्ड के निकट अध्वर्यु पलाश समिधा से बनी पश्चिमी परिधि 
को स्पर्श करके आग्नीश्न से आश्रावण (संवाद) करता है। तदुपरान्त अध्वर्यु होता को सूक्तवाक्‌ मंत्र- इदं द्यावापृथिवी 
लक (हौ०प० १.१३) आदि पाठ करने की प्रैष (आज्ञा) देता है। इसके पश्चात्‌ होता सूक्तवाकू का पाठ करता है। 
इसी प्रकार आग्रीध्र और अध्वर्यु के क्रमशः 'संवदस्व' और 'आगानग्रीत' कहने पर अध्वर्यु होता को शंयुवाक्‌ अथवा 
शंयोवाक्‌ (शुभवचन) पढ़ने का प्रेष करत है- संवदस्वागानग्रीदगज्छावय श्रौषद्‌ (का०श्रौ० ३.६.१५), 
तच्छंयोरावृणीमहे (शां० श्रौ० १.१४.२१) | होता इस मंत्र 'तच्छयो० ' से शंयोर्वाकु पाठ करता है। यह मंत्र शंयुवाक्‌ 
संज्ञक है। कात्यायन श्रौत सूत्र में यह उल्लेख इस प्रकार है-शंय्वन्तं भवति (का०श्रौ० ३.७.१०) प्राणाग्रिहोत्रोपनिषद्‌ में 
शरीर यज्ञ प्रकरण के अन्तर्गत दाँत और ओए्ठों को सूक्तवताक्‌ और तालु को शंयोर्वाक्‌ बताया गया है-दन्तोष्ठी सूक्तताकः 
तालु: शंयोवाक: ........- समाहिता (प्रा०्हो० २२)। 

अ. शंयोवकु--5०-सूक्तवाक्‌ । 

यज्ञस्तोम--- स्तोम शब्द प्राय: स्तुति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसी कारण वैदिक संहिताओं में देवों के प्रति 

स्तोम (स्तुतियाँ) ही संगृहीत हैं। वैसे स्तुति के अतिरिक्त इसके पर्यायवाची शब्द-गुणगान, यज्ञ, समूह और राशि आदि 

भी हैं। सामगान के अन्तर्गत स्तुतिपरक छन्‍्दों को स्तोम कहा जाता है-यदऋचि तद्वेत्था३इति स्तोमो वा एप तस्य 
साम्रो यद्दय सामोपास्मह इति (जै०ब्रा० १.४.३.६)। यज्ञों में देवों के निमित्त किये जाने वाले गुणगान और स्तुतियों 
को यज्ञस्तोम कहा जाता है। महोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि सृष्टि के प्रारम्भ में एकमात्र नारायण ही थे। उनको एकाकी 
रहना उचित न लगा, तब उन्होंने अपने ही अन्दर स्थित विराट्‌ पुरुष का संकल्प पूर्वक ध्यान किया, वह ध्यान ही 
यज्ञस्तोम हुआ।....एको ह वैनारायण आसीज्न ब्रह्मा....। स एकाकी न रपते । तस्य ध्यानान्तःस्थस्य यज्ञस्तोममुच्यते 

(महो० १.१-४)। अभिप्राय यह है कि सृष्टि यज्ञ-सृष्टि विस्तार में यह ध्यान रूपी स्तुति ही यज्ञस्तोम कहलाई। 

ठ.  धिष्णय--कोशग्रन्थों में धि७ष्ण्य इस प्रकार परिभाषित है- धिष्णय .............. धृष्णीति प्रगलल्‍्भो भवतीति 
(हि०वि०को०खं० ११ पृ० २३१)। इसके अनुसार धिष्ण्य के कई अर्थ हैं, जैसे-स्थान, जगह, गृहघर, अग्नि, नक्षत्र, 
शक्ति, उल्काभेद, प्राणाभिमानी देव आदि। उपर्युक्त अर्थों में से स्थान, गृह, अग्नि वाले अर्थों में ही घिष्ण्य शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। कात्यायन श्रौतसूत्र, शतपथ ब्राह्मण, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रन्थों के अध्ययन से प्रतीत 
होता है कि 'धिष्ण्य' प्राचीन अग्रिष्टोम आदि यागों में यज्ञशालान्तर्गत सदोमण्डप में विशिष्ट खर स्वरूप (कुण्डस्वरूप) 
बनाये जाते थे। अग्निचयन आदि यागों में इन पर ईंटों (इष्टकाओं ) का चयन भी किया जाता था-धिष्णयातन्नरिवपति 
(श०्ब्रा० ९.४.३.१)। धिष्ण्य आठ प्रकार के थे-आग्रीध्रीय, होत्रीय, प्रशास्त्रीय, ब्राह्मणाच्छंसीय, पौत्रीय, नेष्टीय, 


| 
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परिशिष्ट ३२१ रुद्रग्रन्थि 


अच्छावाकीय और मार्जालीय। इनमें महावेदि के उत्तरी एवं दक्षिणी ओर आग्रीध्रीय और मार्जालीय धिष्ण्य निर्मित किया 
जाता है। सदोमण्डप के पूर्वी द्वार की पश्चिम दिशा में एक प्रक्रम (कदम) स्थान छोड़ने के उपरान्त पृष्ठया के ऊपर 
होत्रीय धिष्ण्य निर्मित किया जाता है। इसी के उत्तर में क्रमशः इसी के समानान्तर ब्राह्मणाच्छंसीय,पौत्रीय, नेट्टीय और 
अच्छावाकीय धिष्ण्यों का निर्माण किया जाता है। होत्रीय धिष्ण्य के उत्तर में चार अरत्ि और डेढ्पग की दूरी पर 
प्रशास्त्रीय (अथवा मैत्रावरुणीय) धिष्ण्य बनाया जाता है। समस्त धिष्ण्यों का परिमाप अठारह अंगुल चतुष्कोण अथवा 
मण्डलाकार तथा छः: अंगुल ऊँचा होता है। प्रत्येक दो धि७ष्ण्यों की दूरी अठारह अंगुल होनी चाहिए। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
धिष्ण्य के रूप में बने स्थल-वेदी या कुण्ड विशेष पर विशिष्ट आहुतियाँ प्रदान करने का भी विधान मिलता है। शतपथ 
ब्राह्मण ४.३.४.७ में अग्निष्टोम याग के अन्तर्गत उल्लेख है कि अध्वर्यु आग्रीध्रीयशाला की धिष्ण्या (धिष्ण्य) पर आज्य 
से आहुति प्रदान करके शेष आज्य से अन्य धिष्ण्याओं पर आहुति दे- .....प्रचरणीति स्नुग्भवति। तस्यां चतुर्गुहीतमाज्य॑ 
गुहीत्वा5ध्वर्यु: शालाकैर्धिष्ण्यान्व्याघारयति। गरुडोपनिषद्‌ में गरुड़देव की स्तुति करते हुए उनके नखों और खुरों 
को धिष्ण्य स्थित अग्नि की संज्ञा प्रदान की गई है- सुपर्णो उसि ........ धिष्णिया शफा यजूंषि नाम- (गरुड० ११)। 

२१६. यन्त्र--सामान्यतः यन्त्र शब्द का प्रयोग उपकरण के अर्थ में किया जाता है और इसी अर्थ में यह शब्द सर्वाधिक 
प्रचलित भी है; किन्तु कोश ग्रन्थों में इसके कई अर्थ हैं। हिन्दी विश्वकोश में यन्त्र की व्युत्पत्ति इस प्रकार उपन्यस्त है- 
यन्र .........यच्छत्यत्रेति यम .........इति त्र । इसके अनुसार यन्त्र शब्द- पात्रभेद, नियन्त्रण, अग्नियन्त्र, (तोप या बन्दूक) 
दारुयन्त्रादि, लकड़ी की कल (मशीन) और देवादि अधिष्ठान आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। आध्यात्मिक प्रयोजनों में 
यन्त्र देवता का अधिष्ठान (स्थापन) करके ही देवता की पूजा करनी चाहिए। यन्त्र सोने, चाँदी, ताम्र और भोजपप्रों पर 
उस-डस देवता के मन्त्र के बीज मन्त्रों आदि से लिखे जाते हैं। भिन्न-भिन्न देवताओं के अनुसार यन्त्र लेखन की सामग्री 
बदल जाती है। जैसे-केशर, गोलोचन (गोरोचन), अंगूर, कस्तूरी और चन्दन आदि द्रव्यों द्वारा स्वर्ण कलम से यन्त्र 
लिखने का विधान है-काश्मीररोचना द्राक्षा मगेभमदचन्दनै: । विलिखेद्धेमलेखन्या यन्राणि तानि देशिक: (तन्त्रसार 
से संकलित-हि०वि०को० खं० १८ पृष्ठ ४८९) | उपयोगिता के आधार पर यन्त्र के दो भेद निर्दिष्ट हैं- १. यन्त्र धारण २. 
पूजायन्त्र। जो यन्त्र लिखकर पहनते हैं, उसे धारण यन्त्र तथा जिस यन्त्र को अंकित कर उससे देवता की पूजा की जाती 
है, उसे पूजा यन्त्र कहते हैं। यन्त्र बनाते समय उसके कई संस्कार करने होते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन तन्त्रसार जैसे तन्त्र 
ग्रन्थों में है। ये यन्त्र-दुर्गा यन्त्र, लक्ष्मी यन्त्र, त्रिपुरा यन्त्र, श्रीविद्या यन्त्र, गणेश यन्त्र, गोपाल यन्त्र, शिव यन्त्र, मृत्युड्जय 
यन्त्र, नृसिंह यन्त्र, काली यन्त्र, तारा यन्त्र, स्वस्तिक यन्त्र, गायत्री वीसा यन्त्र और राम यन्त्र आदि होते हैं। 
रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ में राम की अर्चना यन्त्र के पूजनपूर्वक करने का उल्लेख है; क्योंकि यन्त्र के बिना की गई पूजा से 
देवता प्रसन्न नहीं होते-सो5भयस्यास्य देवस्य विग्रहो यनत्रकल्पना। विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति 
(रामपूर्व० १.१३) । आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में भी कई प्रकार के यन्त्रों का प्रयोग होता है; पर ये यन्त्र लिखे 
हुए नहीं, वरन्‌ उस प्रक्रिया के चयोतक हैं, जिनसे विभिन्न औषधियाँ तैयार की जाती हैं- जैसे बालुका यन्त्र, दोला यन्त्र, 
स्वेदन यन्त्र, भूधर यन्त्र आदि। इसीप्रकार खगोल विज्ञान में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति देखने के लिए विभिन्न यन्त्रों का 
निर्माण किया जाता है, जैसे- गोल यंत्र, स्वयंबाहगोल यन्त्र, शंकु यन्त्र, यष्टि यन्त्र, नाड़ीबलय यन्त्र, फलक यन्त्र, 
धनुर्यन्त्र आदि। 

२१७. यूप--८4०- यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२१८. योग--६द०-ज्ञानखण्ड। 

२१९, योगनिद्रा--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२२०. योगात्मा--६०-ज्ञानखण्ड-योग। 

२२१, योगी--द्घ०-ज्ञानखण्ड-योग। 

२२२. राजयोग--६०-कब्रह्मविद्या खण्ड। 

२२३. रुद्र--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड-न्यम्बक | 

२२४. रुद्रग्रन्थि--योगशास्त्रों में कुण्डलिनी जागरण की प्रक्रियाएँ विस्तार से वर्णित हैं । योग कुण्डल्युपनिषद्‌ में योगाभ्यास 
से कुण्डलिनी बोध प्रकरण में प्राण प्रवाह के ऊर्ध्वगामी बनने और प्राण-अपान दोनों के कुण्डलिनी में मिलने से उसकी 
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रुद्राक्ष हे२२ परिशिष्ट 
उष्णता से तप्त होकर वायु के निरन्तर दबाव से कुण्डलिनी के सीधी होकर सुषुम्ना मुख में प्रवेश करने का वर्णन है- 
प्राणस्थान ततो बह्निः प्राणापानौ च सत्वरम्‌। मिलित्वा कुण्डलीं याति .........सुषुप्ता वदनान्तरे ( १.६५-६६) । 


इसके उपरान्त कुण्डलिनी शक्ति ग्रन्थित्रय भेदन करके सहसख्रार में गमन करती है। ये तीन ग्रंथियाँ ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि 
और रुद्रग्रन्थि नामों से जानी जाती हैं| कुण्डलिनी क्रमशः इन तीनों का भेदन करके ऊर्ध्वगमन करती है। सर्वप्रथम वह 
*ब्रह्मप्रन्थि' जिसे मूलाधार चक्र या ब्रह्मचक्र में स्थित मानते हैं एवं जो रजोगुण से उत्पादित है, का भेदन करके सुषुम्रा 
के मुख में विद्युत्‌ शिखा की भाँति तीव्रता से ऊर्ध्वगमन करती है- ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा रजोगुणसमुद्भवम्‌। 
सुषुप्ता बदने शीघ्र विद्युल्लेखेव संस्फुरेत्‌ (यो०कुं० १.६७) । योगराजोपनिषद्‌ में भी प्रथम चक्र जिसमें ब्रह्मग्रन्थि 
विद्यमान है, को मूलाधार या ब्रह्मचक्र कहा गया है- प्रथम ब्रह्मचक्र स्यात्‌ त्रिरावृत्तं भगाकृति (यो०रा०५) | इसके 
पश्चात्‌ कुण्डलिनी हृदय चक्र (अथवा अनाहत चक्र) स्थित 'विष्णुप्रन्थि' का भेदन करती है- विष्णुग्रंथिं प्रयात्युच्चै: 
सत्वरं हृदि संस्थिता (यो०कुं० १.६८) | विष्णुग्रन्थि भेदन के उपरान्त साधक को परमानन्द की अनुभूति होने लगती 
है।यह तथ्य सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में इस प्रकार है- विष्णुग्रन्थेस्ततो भेदात्परमानन्दसम्भव: (सौ०ल० २.७) | इसके 
पश्चात्‌ कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई रुद्रग्रन्थि जो दोनों भौंहों के बीच आज्ञाचक्र में विद्यमान है, का भेदन 
करती हुई चद्द स्थान में पहुँच जाती है- ऊर्ध्व॑ गच्छति यच्चान्ते रुद्रग्रन्थिं तदुद्धवम्‌। भ्रुवोर्मध्यं तु संभिद्य याति 
शीतांशुमण्डलम्‌ (यो०कुं० १.६८-६९ ) । इस प्रकार इन तीनों ग्रन्थियों में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की शक्तियों 
का वास माना गया है। जो उत्पादन, पालन और संहार के देवता हैं। जो साधक उपर्युक्त क्रियाएँ करता है, उसके अन्दर 
सत्प्रवृत्तियों का उत्पादन, उनका पालन-संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का दमन स्वाभाविक ढंग से होता रहता है। 

गीताप्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 'नित्यकर्म पूजा प्रकाश ' ग्रन्थ में प्राणायाम प्रक्रिया के अन्तर्गत पूरक, कुम्भक 
और रेचक करते समय क्रमश: चतुर्भुज विष्णु का ध्यान नाभिक्षेत्र में, चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान हृदय क्षेत्र में और श्वेत वर्ण 
शंकर का ध्यान ललार क्षेत्र में करने का सचित्र उल्लेख है। यद्यपि उपर्युक्त कुण्डलिनी द्वारा ग्रन्थित्रय भेदन के क्रम में 
और इस प्राणायाम प्रक्रिया में देवों के स्थल व नाम के क्रम में कुछ भेद तो अवश्य है; पर इतना निश्चित है कि शरीर 
में इन तीनों शक्तियों का वास तो है ही । यौगिक क्रियाओं द्वारा इनका लाभ तो लिया ही जा सकता है। 

२२५. रुद्राक्ष--६०-अर्धनारीश्वर। 

२२६. लक्ष्यत्रय---5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२२७. लययोग--६०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२२८. लीलाविग्रह--द०-कालातीत। 

२२९. वषट्---द०-ज्ञानखण्ड -वषट्कार-हन्तकार। 

२३०. वह्वियोग-- भारतीय योग शास्त्र में विभिन्न प्रकार की साधनाओं का वर्णन है, जिनमें कुण्डलिनी जागरण की साधना 
अति महत्त्वपूर्ण है। इसकी सिद्धि से साधक सर्व समर्थ हो जाता है। कुण्डलिनी महाशक्ति की साधना में साधक को 
विभिन्न आयामों से गुजरना पड़ता है, जिनमें विविध आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्राएं आदि सम्मिलित हैं। इसी क्रम 
में वहियोग (अग्नियोग) की सिद्धि को कुण्डलिनी साधना में महत्त्वपूर्ण सोपान माना गया है। योगचूड़ामण्युपनिषद्‌ में 
उपनिषद्कार ने लिखा है- कुण्डलिनी महाशक्ति कन्द (उपस्थ के ऊपर और नाभि से नीचे) के ऊपर आठ कुण्डलियों 
की आकृति में व्याप्त होकर (अष्ट प्रकृति वाली होकर) ब्रह्म द्वार (सुषुम्रा) के मुख को ढक कर वहीं प्रसुप्तावस्था में 
रहती है, जो अग्नियोग (प्राणायाम प्रक्रिया) द्वारा जाग्रत्‌ होकर प्रकाश रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्रा नाड़ी 
के अन्दर होकर सुई की तरह ऊर्ध्वगमन करती है-कन्दोध्ध्वें कुण्डलीशक्तिरष्टठधा कुण्डलाकृति:। .......येन द्वारेण 
गन्तव्यं ब्रह्मद्दरममनामयम्‌ | मुखेनाच्छाद्य तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी । प्रबुद्धा वह्लियोगेन मनसा मरुता सह | सूचीवद्‌ 
गात्रमादाय ब्रजत्यूथ्व॑ सुधुप्तया ....... (यो०चू० ३६-३९)। उक्त मन्त्रों में वर्णित 'वहियोग' सम्भवतः सूर्यभेदी 
प्राणायाम की प्रक्रिया ही है; क्योंकि इसमें सूर्यचक्र जाग्रत्‌ होकर आन्तरिक अग्नि प्रदी्त होती है। सूर्य भेदी प्राणायाम में 
भी यही भावना की जाती है कि नाभिस्थित सूर्यचक्र से अग्नि के समान तेज लपटें उठ रही हैं, वे सुषुम्ना नाड़ी 
(ब्रह्मद्वार), फेफड़ों, हृदय और कण्ठ आदि अवयवों को तेजस्वी बना रही हैं | चूँकि कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्मद्वार (सुघुम्रा) 
के मुख को अवरुद्ध करके उस पर प्रसुप्त है और उसके जागरण में वह्ियोग (अग्नियोग) की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, 
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परिशिष्ठ ३२३ विरूपाक्ष 


इससे स्पष्ट है कि सूर्यभेदी प्राणायाम ही अग्नियोग सिद्ध करने का माध्यम है। हठयोग प्रदीपिका में कुण्डलिनी साधना 
के अन्तर्गत भानु के आकुञ्चन और अग्नि के वशवर्ती होने का उल्लेख है-भानोराकुज्चनं कुर्यात्कुण्डलीं चालयेत्तत: । 
हक 'कुतः (हठ०प्र० ३.११६)। 

२३१. वह्वचिशिखा-- वह्िशिखा का सामान्य अर्थ अग्नि की शिखा अर्थात्‌ अग्नि की ज्योति अथवा ज्वाला है। कोशग्रन्थों में 
वहिशिखा की व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है-वह्निरिव शिखा यस्या: (हि०वि०को० खं० २१ पृ० २३)। इसके 
अनुसार वहिशिखा लाड्नलिया, कलिहारी (कलियारी नामक विष), धातकी, धव का पेड़, प्रियद्भु, गजपिप्पली या 
गजपीपल आदि को कहते हैं; किन्तु औपनिषदिक सन्दर्भ में इसका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है। चतुर्वेदोपनिषद्‌ 
में ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद की उत्पत्ति विराट्‌ पुरुष द्वारा विवेचित है। उस सहस्रशीर्ष, सहस््ाक्ष विराट्‌ पुरुष की 
स्थिति शरीर में बताते हुए उपनिषद्कार ने वह्विशिखा को इस प्रकार निरूपित किया है- विराट्पुरुष, कमलकोश के 
समान हृदय में अधोमुख होकर एक कोश के रूप में लटका है, जो शक्ति सम्पन्न है, उसके मध्य में श्रेष्ठ अग्नि (ज्योति- 
प्रकाश) स्थित है, जिसकी ज्वाला चतुर्मुखी है, उसके ही बीच में 'वह्ि शिखा' (अग्नि की ज्योति) है, जो अणीय पर 
अवस्थित है, उसी अग्नि ज्योति अथवा वहिशिखा अथवा श्रेष्ठ शिखा के मध्य में वह विराट्‌ पुरुष परब्रह्म स्थित है- 
पद्मकोश प्रतीकाशं लम्बत्याकोशसब्रिभम्‌। हृदये चाप्यधोमुखं .......तस्य मध्ये वह्लशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता। 
तस्या: शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित: (च०वबेट० ४-६) | ऐसा प्रतीत होता है कि यह वहिशिखा दुदय स्थित 
परम ज्योति ही है, जिसे परमात्मा-परब्रह्म आदि कहते हैं। 

२३२. वाक्सिरिद्धि --द्०-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। 

२३३. वाजपेय यज्ञ--६०- अतिरात्र यज्ञ। 

२३४. वाणी--द्र०-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी। 

२३५. विचारणा--द्र०-असंसक्ति। 

२३६. विचारभूमिका--६०-असंसक्ति। 

२३७. विदेहमुक्ति--६०-असंसक्ति। 

२३८. विनियोग--द्र०- ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२३९. विरजा-- हिन्दी विश्वकोश में विरजा को वृक्ष, प्रेमिका, तीर्थ एवं नाड़ी के रूप में विवेचित किया गया है, यथा-१. 
कपित्थानी नामक वृक्ष २. ययाति की माता का नाम विरजा ३. शुक के पुत्र ऋक्ष वानर की पत्नी, जो विरजा प्रजापति की 
पुत्री थी। इसने सूर्य एवं इन्द्र से सुग्रीव एवं बाली को जन्म दिया। ४. श्रीकृष्ण की एक प्रेमिका। ब्रह्मजैवर्त पुराण के 
अनुसार-एकबार श्री कृष्ण राधा को न देखकर विरजा के पास चले गये। यह सूचना मिलते ही राधा वहाँ पहुँचीं। श्री 
कृष्ण तो अन्तर्धान हो गये, विरजा को शाप देकर राधा ने नदी बना दिया। नदी के रूप में यह दाक्षिणात्य के महिसुर राज्य 
के अन्तर्गत महिसुर जिले की एक नदी के रूप में है। कावेरी नदी के दाहिने किनारे वालमुरि बाँध द्वारा इसका अस्तित्व 
प्रकट हुआ है। इसे कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ (अध्याय १.४) में भी नदी के रूप में विवेचित किया गया है- ........ स 
आगच्छति विरजां नदी तां मनसैवात्येति अर्थात्‌ वह (साधक) विरजा नदी के तट पर आकर उस नदी को भी संकल्प 
मात्र से लॉँघ जाता है। गायत्री रहस्योपनिषद्‌ में इसे गायत्री महामन्त्र की चौबीस शक्तियों में से एक शक्ति के रूप में 
कहा गया है- प्रह्मादिनी प्रज्ञा विश्वभद्रा विलासिनी प्रभा शान्ता मा कान्ति: स्पर्शा दुर्गा सरस्वती विरूपा विशालाश्षी 
शालिनी व्यापिनी विमला तमो5पहारिणी सूक्ष्मावयवा पद्मालया विरजा विश्वरूपा भद्रा कृपा सर्वतोमुखीति 
चतुर्विशतिशक्तयो निगद्यन्ते (गा०रह० ६) । क्षुरिकोपनिषद्‌ के मं०क्र० १६ में इड़ा, पिंगला, सुघुम्रा आदि नाडियों के 
सदृश इसे भी नाड़ी के रूप में कहा गया है-'सुषुप्ता तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी ' अर्थात्‌ सुषुम्रा नाड़ी परम तत्त्व 
में लीन रहती है और विरजा नाड़ी तो ब्रह्मरूपा है। इस प्रकार से उपनिषदों में यह 'विरजा' नदी, नाड़ी एवं गायत्री की 
चौबीस शक्तियों में से एक शक्ति के रूप में प्रतिपादित है। 

२४०. विराटू--द्र०- स्वराट्-विराटू। 

२४१, विरूपाक्ष--८4०-अर्धनारी श्वर। 
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विश्व ३२४ परिशिष्ट 


२४२, विश्व--द्र०-ज्ञानखण्ड-प्राज्ञ एवं ब्रह्मविद्याखण्ड-विज्ञानात्मा | 

२४३. विष्णुग्रन्थि--4०-रुद्रग्रन्थि। 

२४४. वीतराग--- साधना की एक उच्चतम स्थिति, जिसमें राग-द्वेघादि समस्त वासनाओं का समापन हो जाता है। प्रख्यात 
कोशग्रन्थ हिन्दी विश्वकोश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार वर्णित है- 'बीतो रागो विषधयवासना यस्य' (हि०वि०को० 
खं० २१ पृ० ७५५) अर्थात्‌ जिसकी रागादि समस्त विषयवासनाएँ समाप्त हो गयी हैं, वह वीतरागी है। जिसने राग या 
आसक्ति का सम्यक्‌ रूप से परित्याग कर दिया हो, उसे ही वीतराग योगी कहा गया है। भगवान्‌ बुद्ध को भी वीतराग 
के नाम से जाना जाता है। जैनों के प्रधान महावीर का नाम भी वीतराग है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने 
अर्जुन को समझाते हुए कहा है- जो मनुष्य राग, भय एवं क्रोधादि से रहित अनन्यभाव से मेरे आश्रित हो जाते हैं, ऐसे 
वे ज्ञानरूप तप से पवित्र हुए मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। यथा- बवीतरागभयक्रो धा मन्मया मामुपाश्रिता:। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भधावमागता: (गी०४.१०)। योग सम्बन्धी उपनिषदों में भी उपनिषद्कार ने वीतराग का 
विस्तृत विवेचन किया है । जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में इसकी इस प्रकार विवेचना की गयी है- ........ क्षीणेउज्ञाने महाप्राज्ञ 
रागादीनां परिक्षय:। रागाद्यसंभवे प्राज्ञ पुण्यपापविमर्दनम्‌। तयोनशिे शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते (जा०दर्श० 
६.५०-५१) अर्थात्‌ अज्ञान के नष्ट हो जाने पर राग-द्वेषादि का भी विनाश हो जाता है। राग आदि विषयों के न रहने 
पर पाप-पुण्य का भी विलय हो जाता है और पुण्य-पाप के न रहने से ज्ञानी मनुष्य को पुनः शरीर नहीं धारण करना 
पड़ता है। महोपनिषद्‌ के छठे अध्याय के ६७ वें मन्त्र में बीतराग का विवेचन इस प्रकार किया गया है- “'अन्तः 
संत्यक्तसर्वाशों वीतरागो विवासन:। बहि: सर्वसमाचारों लोके विहर विज्वरः '' अर्थात्‌ (हे मनुष्यों!) सभी तरह 
को आशाओं को हृदय से निकालकर बीतराग तथा वासनारहित होकर बाह्य मन से सभी सांसारिक रीति-रिवाजों का 
सम्यक्रूप से पालन करते हुए जगत्‌ में तापविहीन होकर विचरण करो। इस प्रकार हम देखते हैं कि साधना 
आत्मसाक्षात्कारयोग कौ चरम स्थिति की प्राप्ति के लिए साधक में बीतराग का गुण नितान्त आवश्यक है । ' वीतरागी ' बने 
बिना कोई भी जीवन के इस चरमलक्ष्य ( भगवत्साक्षात्कार ) को नहीं प्राप्त कर सकता । महोपनित्रद्‌ के छठे अध्याय में 
वीतराग का विस्तार से विवेचन किया गया है। 

२४५. वेदत्रयी-- वेद ज्ञान के असीम भाण्डागार कहे गये हैं। वेद विश्व के सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । वर्तमान में इनकी 
संख्या चार-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद है। पूर्वकाल में 'बेद' शब्द का प्रयोग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
एवं उपनिषद्‌ सहित सम्पूर्ण वैदिक वाड्मय के लिए होता था; किन्तु अब केवल संहिता के लिए ही वेद शब्द का प्रयोग 
होता है। संहिता अर्थात्‌ मंत्र भाग भी पहले एक ही था। इसके पश्चात्‌ इस मंत्र भाग के यज्ञों की आवश्यकतानुसार तीन 
विभाग किये गये, जो “बेदत्रयी' कहलाये। स्तुतिपरक मंत्रों के संग्रह का नाम 'ऋग्वेद संहिता' यज्ञों की व्यवस्था से 
सम्बन्धित गद्यमय मंत्र अथवा वाक्यों के संग्रह का नाम “यजुर्वेद संहिता' और उच्चस्वर में गायन किये जाने वाले मन्त्रों 
के संग्रह का नाम 'सामवेद संहिता' कहा गया। यही वेदों की तीन धाराओं के रूप में प्रख्यात हैं । इस प्रकार स्तुतिपरक 
(ऋच्यते स्तूयते इति ऋचा ), गद्यात्मक (गद्यात्मको यजु:) एवं गायन परक ( गीतिषु सामाख्या ) होने से तीन 
धाराओं के रूप में विभाजित ये वेदत्रयी के रूप में प्रख्यात हैं। कालान्तर में प्रतिपाद्य विषय क्रम के अनुसार वेदव्यास 
जी ने वेदों को चार भागों में प्रविभक्त किया ( वेदान्‌ विव्यास इति वेदव्यास: ) वे चार विभाग हैं- देवपरक स्तुतियाँ, 
यज्ञ, सामगान और सुखशान्तिदायी विविध प्रयोग। इन्हीं को आधार मान कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अथर्ववेद 
का नामकरण हुआ। इसी को वेद चतुष्टयी कहा गया। सीतोपनिषद्‌ के मन्त्र क्रमांक ३२ में वेदत्रयी को भगवान्‌ विष्णु 
की वाणी के रूप में व्यक्त किया गया है, जो वैखानस ऋषि के हृदय से प्रादुर्भूत हुई, यथा- बैखानस ऋषे: पूर्व॑ 
विष्णोर्वाणी समुद्भवेत्‌। त्रयीरूपेण संकल्प्य इत्थं देही विजृम्भते। 

२४६. वेदान्त--द्र ०-ज्ञानखण्ड-वेद-वेदान्त। 

२४७. वैराग्य--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२४८. वैश्वदेव---बृहत्‌ हिन्दी कोश में वैश्वदेव का अर्थ इस प्रकार अभिहित किया गया है- सभी देवों से सम्बन्ध रखने 
वाला, विश्वदेव के उद्देश्य से किया हुआ होम, यज्ञ; उत्तराषाढ़ा-नक्षत्र। प्रसिद्ध कोश ग्रन्थ हिन्दी विश्व कोश के खण्ड २२ 
में इस प्रकार कहा गया है-विश्वदेवस्यायं विश्वदेव-अण | विश्वदेव-सम्बन्धीय होमादि । 
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परिशिष्ट ३२५ शीतलीप्राणायाम 


मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में मनु ने कहा है- द्विजों को प्रत्येक दिन संस्कृत अग्नि में वैश्वदेव के उद्देश्य से सिद्ध अर्थात्‌ 
पके हुए अन्न के द्वारा विधिपूर्वक हवन करना चाहिए। इसी अध्याय में वैश्वदेव होम की विधि का विस्तृत विवेचन भी 
किया गया है। गायत्री रहस्थोपनिषद्‌ के अन्तर्गत पाँचवीं कण्डिका में वैश्वदेव को गायत्री महामन्त्र के बीसवें अक्षर ' न: ' 
का देवता कहा गया है-................ बिंशं वैश्वदेवम्‌ .....। 

२४९. वैष्णवी माया--- द०-त्रिगुणमयी माया। 

२५७०. व्योमचक्र-- द्घ०-नवचक्र। 

२५१. शंयोर्वाक्‌-- ॥०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२५२. शक्तिचालिनी मुद्रा--योगशास्त्रों में मुद्राओं की संख्या दस (इदं हि मुद्रादशर्क जरामरणनाशनम्‌-हठ०प्र० 
३.७) बतलाई गई है। इन मुद्राओं का यौगिक क्रियाओं के जागरण में महत्त्वपूर्ण स्थान है। शक्तिचालिनी मुद्रा इन्हीं के 
अन्तर्गत आती है। इसका उपयोग योगीजन कुण्डलिनी महाशक्ति को जाग्रतू करने में करते हैं। 'पातजञ्जल योग प्रदीप' 
में इस मुद्रा को इस तरह विवेचित किया गया है- 'सिद्ध या पद्मासन से बैठकर हाथों की हथेलियाँ पृथ्वी पर जमा दे। 
बीस-पच्चीस बार धीरे-धीरे दोनों नितम्बों को पृथ्वी से उठा-उठा कर ताड़न करे। तत्पश्चात्‌ मूलबन्ध लगाकर नासिका 
के दोनों छिद्रों से अथवा वाम से या फिर जो स्वर चल रहा हो, उस नासिका छिद्र से पूरक करके प्राणवायु को अपान 
वायु से संयुक्त करके जालन्धरबन्ध लगाकर शक्ति के अनुसार कुम्भक करे। कुम्भक के समय अश्विनी मुद्रा करे अर्थात्‌ 
गुदा प्रदेश का आकर्षण-विकर्षण करता रहे । इसके बाद जालन्धरबन्ध खोलकर यदि दोनों नासिका छिद्रों से पूरक किया 
हो, तो दोनों से अथवा पूरक से विपरीत नासिका छिद्र से रेचक करे और विकाररहित हो एकाग्रतापूर्वक स्थित हो जाये।' 
पेरण्ड संहिता में इस मुद्रा को करते समय उक्त क्रिया के साथ बालिश्त-भर चौड़ा, चार अड्जुल लम्बा, कोमल, श्वेत एवं 
सूक्ष्म वस्त्र नाभि पर कटि सूत्र से आबद्ध कर समस्त शरीर पर भस्म मलने का उल्लेख है। प्रख्यात योग ग्रन्थ हठयोग 
प्रदीषिका के तृतीय उपदेश के श्लोक संख्या १०४ से लेकर ११३ तक में शक्तिचालिनी का विशद्‌ विवेचन किया गया है। 
इसमें शक्तिचालिनी को कुण्डलिनी का पर्याय कहा है। यहाँ पर कुण्डलिनी के सात पर्याय शब्द इस प्रकार कहे गये हैं - 
कुटिलाड़ी, कुण्डलिनी, भुजड़ी, शक्ति, ईश्वरी, कुण्डली, अरुन्धती। योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में उपनिषद्कार ने यौगिक 
क्रियाओं द्वारा इसी कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ करने का वर्णन किया है। इस उपनिषद्‌ में शक्तिचालिनी मुद्रा को कुण्डलिनी 
शक्ति को जाग्रत्‌ करने में सहायक कहा है। सरस्वती चालन को भी इसी का पर्याय कहा गया है अर्थात्‌ सरस्वती चालन 
ट्वारा भी कुण्डलिनी जागरण की वही प्रक्रिया सम्पन्न होती है, जो शक्तिचालिनी मुद्रा द्वारा सम्पन्न होती है। इसी तथ्य का 
उल्लेख योगकुण्डल्युपनिषद्‌ (१.१०) में इस प्रकार किया गया है- 'यस्या: संचालनेनेव स्वयं चलति कुण्डली ' 
अर्थात्‌ जिस (सरस्वती चालन) के संचालन से कुण्डलिनी स्वयं गतिशील हो जाती है। इसी उपनिषद्‌ के मन्त्र क्रमांक 
९ में सरस्वती चालन को कुछ विद्वण्जनों ने अरुन्धती कहा है-' अरुन्धत्येव कथिता पुराविद्धिः सरस्वती '। इस मुद्रा 
के सिद्ध होने पर योगी के समस्त रोगों का शमन एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। यह मुद्रा कुण्डलिनी शक्ति 
को जाग्रतू करने में अत्यधिक सहायक कही गयी है। 

२५३. शब्द ब्रह्म--5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२५४. शाम्भवव्नत---5०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२५५, शाम्भवीमुद्रा--६०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२५६. शिव-शक्ति--4०-अर्धनारी श्वर। 

२५७, शीतलीप्राणायाम--योगदर्शन में प्राणायाम की महत्ता का वर्णन विस्तार से मिलता है। योग ग्रन्थों में प्राणायाम की 
संख्या लगभग ९६ बतलायी गई है, उनमें से प्रमुख ९ प्राणायाम ही आजकल प्रचलित हैं। इन्हीं ९ प्राणायामों के 
अन्तर्गत शीतली प्राणायाम का भी उल्लेख मिलता है। उनके नाम इस प्रकार हैं लोम-विलोम, सूर्यभेदन, उज्जायी, 
शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एवं प्लाविनी प्राणायाम । शीतली प्राणायाम का उल्लेख गोरक्ष संहिता व 
थेरण्ड संहिता में कुम्भक के रूप में इस प्रकार किया गया है- सहितः सूर्यभेदश्न उजायी शीतली तथा। भस्त्रिका 
भ्रामरी मूर्च्छा केवली चाष्टकुम्भका: (गोरक्ष सं० १९५, घेर०सं०) अर्थात्‌ क्रिया भेद से कुम्भक प्राणायाम के आठ 
भेद इस प्रकार हैं- सहित, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एवं केवली। शीतली प्राणायाम में 


एछॉ509ा70 | ॥/8॥॥॥: 6॥ #छ9 ॥0 90 ॥90ा॥| णा ॥5 ७७०५8 9 007,09॥ "08080 0 60॥प/85 ॥ 8200996 ॥8॥8004| 90009 ए॥6 0शञा0 0 ॥6 ४९०आ8, ५ धशाएं 0 796 ५0० ॥86 0,099 00[श/ञाकु5 0 ५ 
णाश णणा। ए ॥6॥800७३| 90709 #9॥#5 0४8 ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 ।8६७॥/ ५8४॥ ७॥. ॥॥006॥ 9५ ए॥6 /ि9007 (690, 998, ॥9/0॥, 3000 ॥0 ४५७०) 0050 ० ॥6 ४७०३४ 0क॥ 06 ५५७७९ 0 90090990॥ शां। #0 ४शा।शा 00090ऑ. 


४४५४.३१५४१७०.०६ | ४५४४५४४.४(४॥४॥०]५४०0.0॥06छ8 -७+++++++++न>». उद्रताधावरताधात 


शुभेच्छा ३२६ परिशिष्ट 


सर्वप्रथम दोनों नथुनों को बन्द करते हैं। ओठों को कौए की चोंच के समान बनाकर जिह्ना को उनमें से थोड़ा सा बाहर 
निकालते हैं। इसके बाद मुख द्वारा शनैः-शनेः: वायु अन्दर खींचते हैं। यथाशक्ति कुम्भक करके दोनों नथुनों से धीरे- 
धीरे वायु बाहर निकाल देते हैं। यही शीतली प्राणायाम कहा गया है। यह शीतल प्रकृति का होता है। रूप-लावण्य में 
वृद्धि करता है। योग के प्रख्यात ग्रन्थ हठयोग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश के ५७-५८ वें श्वोक में भी शीतली प्राणायाम 
की क्रिया व गुणों का वर्णन मिलता है। 

योगकुण्डल्युपनिषद्‌ के २१ वें मन्त्र में उपनिषद्कार ने इस शीतली प्राणायाम को कुम्भक के अन्तर्गत इस 
प्रकार कहा है- 'सूर्योजायी शीतली च भस्त्री चेव चतुर्थिका। भेदेरेव सम॑ कुम्भो यः स्यात्सहितकुम्भक: ' अर्थात्‌ 
सूर्य भेदन, उज्जायी, शीतली एवं भस्त्रिका इन चार प्रकार के भेद से युक्त कुम्भक ' सहित कुम्भक' कहलाता है। इसी 
उपनिषद्‌ के ३०-३१ वें मन्त्र में इसके गुणों एवं विधि का उल्लेख इस प्रकार किया गया है- 'जिह्या वायुमाकृष्य 
पूर्ववत्कुम्भकादनु। शनैस्तु घ्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेदनिल सुधी:। गुल्मप्लीहादिकान्दोषान्क्षयं पित्तं ज्वरं तृषाम्‌। 
विषाणि शीतली नाम कुम्भको5यं॑ निहन्ति च' अर्थात्‌ शीतली प्राणायाम में जिह्ना द्वारा वायु को खींचकर पूर्व की 
भाँति कुम्भक करके नासिका से वायु को धीरे-धीरे निकालना चाहिए। इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्तज्वर, तृषा 
आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। 

२५८. शुभेच्छा--द्र०-असंसक्ति। 

२५९, श्रृंगार कला--%०-कामकला। 

२६०. श्रद्धा--4०-ज्ञानखण्ड। 

२६९१९. श्राद्ध-- कोश ग्रन्थों में श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार निर्दिष्ट है- श्रद्धा प्रयोजनमस्थ (हि०वि०को०खं० २३ पृ० 
२८५) | जिसका अभिप्राय यह है कि शास्त्रविधानोक्त पितृकर्म (पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाता है) को श्राद्ध 
कहते हैं अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक पितरों के उद्देश्य से अन्नादि का दान ही श्राद्ध है। श्राद्ध तत्त नामक ग्रन्थ में इसका उल्लेख 
इन शब्दों में है- 'संस्कृतव्यज्जनाब्यञ्च पयोदधिघृतान्वितम्‌। श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्ध तेन निगद्यते ' ( श्रा० 
त०, हि०वि०को०खं० २३ पृ० २८५)अर्थात्‌ संस्कृत( शुद्ध) अन्न व्यज्जनादि को दुग्ध, दही और थी से संयुक्त करके 
पितरों के उद्देश्य से (उन्हें आत्मिक शान्ति प्रदान करने के लिए) श्रद्धापूर्वक दिया जाता है, इसलिए यह श्राद्ध, कर्म 
कहलाता है। स्थिति भेद से यह बारह प्रकार का होता है,जिसे नित्य श्राद्ध,नैमित्तिक श्राद्ध,काम्य श्राद्ध,वृद्धिश्राद्ध, सपिण्ड 
श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धयर्थ श्राद्ध, कर्माज्गश्नाद्ध, दैविक श्राद्ध, यात्रार्थ श्राद्ध (अथवा तीर्थ श्राद्ध) और पुष्टयर्थ 
श्राद्ध नामों से जाना जाता है। इनमें प्रतिदिन किये जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध , किसी उद्देश्य विशेष से किये जाने 
वाले श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध, किसी विशिष्ट कामना के लिए किये गये श्राद्ध को काम्य श्राद्ध, वृद्धि( धनादि में 
वृद्धि)के उद्देश्य से किये जाने वाले को वृद्धि श्राद्ध, पिण्ड और अर्घ्य मिश्रित कर किये जाने वाले श्राद्ध को 
सपिण्डश्राद्ध, अमावस्या अथवा किसी निश्चित पर्व विशेष में किये जाने वाले श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध, पितरों की तृत्ति 
के निमित्त गोष्ठ में किये जाने वाले श्राद्ध को गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धि के निमित्त किये जाने वाले श्राद्ध को शुद्धयर्थ श्राद्ध, 
गर्भाधान-सीमान्तोन्नयन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध करते हैं, उसे कर्माड़ श्राद्ध, देवताओं के उद्देश्य से किये जाने वाले 
श्राद्ध को दैविक श्राद्ध, तीर्थादि देशान्तर भ्रमण के समय किये जाने वाले श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध (अथवा तीर्थ श्राद्ध) 
तथा शरीर की पुष्टि और अर्थेपार्जन के लिए किये जाने वाले श्राद्ध को पुष्टयर्थ श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध की तरह तर्पण 
भी एक तृप्तिकारक क्रिया है। हिन्दी विश्वकोश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है 'तर्पण ....तृप-प्रीणने ' अर्थात्‌ 
तृप्ति, प्रीणन सन्तुष्ट होने की क्रिया। इसके और भी कई अर्थ हैं; पर इसका प्रयोग प्राय: जलदान देकर, देवर्षि, पितृ, 
मनुष्य आदि को तृप्त करने के अर्थ में किया जाता है। स्नान के तीन प्रकार नित्य, नैमित्तिक और काम्य होते हैं। तर्पण 
भी उसका आवश्यक अंग है। तीनों स्नान करते समय तर्पण आवश्यक है। श्राद्ध और तर्पण का नाम प्राय: एक साथ 
आता है, इसका कारण यही है कि दोनों ही तृप्त- सन्तुष्ट करने वाली क्रियाएं हैं। श्राद्ध-तर्पण की तरह ही मार्जव भी एक 
क्रिया है,जो अन्तर्बाह्य परिष्करण के लिए की जाती है। मार्जन का सीधा अर्थ है धो-माँजकर साफ करना, शोधन करना। 
इसीलिए पूजा अनुष्ठानादि में कुशादि से जल छिड्ककर मंत्र पढ़ते हुए मार्जन क्रिया करके दोषक्षालन किया जाता है। 
तुलस्युपनिषद्‌ में वर्णन है कि बिना तुलसी के यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, तर्पण, मार्जन तथा देवार्चन आदि नहीं करना 
चाहिए- यज्ञ दान॑ जपं तीर्थ श्राद्ध नै देवतार्चनम्‌ । तर्पणं मार्जनं चान्यन्न कुर्यात्तुलसीं विना (तुलसी०- १४)। 
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परिशिष्ट ३२७ संवित्‌ 

२६२. श्रीचक्र--६०-न्यक्षरीविद्या। 

२६३. श्रीबीज--5०-तयक्षरीविद्या। 

२६४. श्रीविद्या--६०-कन्रयक्षरीविद्या। 

२६५७. षट्चक्र--६०-ज्ञानखण्ड-सप्तचक्र । 

२६६. षडंगन्यास--द्र०-अड्भन्यास। 

२६७. षड़्गुण-षद्सम्पत्ति--द्र०-ब्रह्मविद्याखण्ड-उपरति। 

२६८, षघोडशी याग--द०-अतिरात्र यज्ञ । 

२६९. संवत्सर--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२७०. संवर्तक अग्नि---5०-कालाग्नि। 

२७९. संवित्‌ू--सम्‌-विद्‌- क्विप्‌ से निर्मित संवित्‌ शब्द बहुअर्थी है, जिसके अड्जीकार ज्ञान, सम्भाषा, क्रियाकारी, आचार, 
संकेत आदि कई अर्थ होते हैं। आध्यात्मिक सन्दर्भ में यह प्राय: चेतनता, चैतन्य ज्ञान और सम्यक्‌ आध्यात्मिक ज्ञान के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। महोपनिषद्‌ में सच्चिदानन्द परब्रह्म के दर्शन करने का साधन बताते हुए उपनिषद्कार ने जगत्‌ 
में रहते हुए निर्विकार भाव से अनात्मा (आत्मा के अतिरिक्त सभी) का परित्याग करके सदैव आत्म चैतन्य (निरन्तर 
चैतन्य ज्ञान- संवित्‌) में रमण करने का निर्देश दिया है- अनात्मतां परित्यज्य निर्विकारों जगत्स्थितौ। 
एकनिष्ठतयाउन्तःस्थ:संविन्मात्रपरो भव। (महो० ४.८३) । इसका उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार 
मरुस्थल में भ्रमपूर्वक दिखाई देने वाला जल वस्तुत: स्थल ही रहता है, ठीक उसी प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति से 
युक्त इस संसार को आत्मचिन्तन (सर्वत्र आत्मदर्शन) के द्वारा चिन्मय (चैतन्य) ही समझना चाहिए- मरुभूमौ ......... 
सर्व चिन्मात्र॑ स्वविचारत: (महो० ४.८४)। इस चैतन्य रूप संवित्‌ (ज्ञान) की अखण्डाकार वृत्ति का जो अभ्युदय 
होता है अर्थात्‌ उस चैतन्य ज्ञान की अनवरत अनुभूति होती है, उसी को 'ब्रह्म सम्पत्ति' भी कहा गया है, जैसा कि 
पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ के भाष्य में उल्लिखित है-'स्वेन रूपेण ........स्वमात्रमवशिष्यत इति या संविदखण्डाकारवृत्तिरुदेति 
सेय॑ ब्रह्मसम्पत्ति करोतीति .....(पा०ब्र०उ०का० १ ब्र०भा० ) | इसी उपनिषद्‌ में यज्ञांग को भी “ब्रह्म सम्पत्ति' कहा 
गया है। यहाँ यज्ञांग का तात्पर्य परमात्मतत्त्व के अनुसन्धान में संलग्न अन्तर्यज्ञ नामक 'सम्यक्‌ ज्ञान' है- यही ब्रह्म 
सम्पत्ति का हेतु है। जैसा कि उपनिषद्‌ भाष्यकार ब्रह्मयोगी जी ने कहा है-- ( तद्हा ) अनुसन्धानात्मकान्तर्यज्ञाभिधानाडुं 
सम्यक्‌ ज्ञानमंगिब्रह्मसम्पत्तिहेतु: ..........- (पा०ब्र०पू०का०२२ ब्र०भा० ) | सर्व खल्विदं ब्रह्म आदि महावाक्यों का 
यही तत्त्वार्थ है कि सबको (जड़-चेतन सभी को ) परमात्मा और आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी न समझे | यही आत्मदृष्टि 
है। इसी से 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' का तथ्य व्यवहार में उतरता है और सबसे अपने समान अर्थात्‌ बैसा ही व्यवहार 
किया जाता है, जैसा हम औरों से अपने लिए चाहते हैं। फिर--सीय राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग 
पानी ' का तत्त्वदर्शन गले उतरता है और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दीखता। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण 
ने अर्जुन को सब भूतों में अपने को स्थित बताकर इस तथ्य की पुष्टि की है-सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वथा वर्तमानो 5पि स योगी मयि वर्तते (गी० ६.३१) । इसी से एक श्रीक पूर्व में उन्होंने अपने को सबमें और सबको 
अपने में देखने वाले के लिए कहा है कि में कभी उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। तस्याहँ न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति-(गी० ६.३०) । इस प्रकार 
उस परमात्मा को तत्त्वतः जानने वाले तत्त्वनिष्ठ सर्वत्र उसे ही देखते हैं। उसके जन्म और कर्मों को दिव्य मानते हुए देह 
त्यागकर पुनः जन्म नहीं लेते-जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति 
सो्र्जुन (गी० ४.९)। गीता के अनुसार भगवान्‌ को तत्त्व से जानने का अर्थ उनकी अष्टधा प्रकृति (जिसका वर्णन 
अलग से अपराशक्ति शीर्षक के अन्तर्गत किया जा चुका है) और अपराशक्ति (चैतन्यशक्ति) से ही इस सृष्टि का 
आविर्भाव हुआ है। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह समझना और उसी के अनुसार व्यवहार करना है। 
अश्ष्युपनिषद्‌ में वर्णित है कि प्रकृति से निर्मित समस्त प्रपञ्च जड़ हैं और आदि, मध्य तथा अन्तवाला होने से दुःखदाई 
है, अत: अपने को सदैव चैतन्य आत्मा (चिदात्मा) मानकर तत्त्वनिष्ठ रहना चाहिए अथवा तत्त्वज्ञान में अवस्थित रहना 
चाहिए-आदिमध्यावसानेषु दु:खं सर्वमिदं यतः । तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवानघ (अक्षि० २.४६.४७)। 
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संस्कार ३२८ परिशिष्ट 


इसी उपनिषद्‌ में योग की सातवीं भूमिका विदेहमुक्ति की चर्चा करते हुए उपनिषद्कार ने कहा है कि तत्त्वनिष्ठ बनकर 
स्वयं को अन्धकार से अतीत, समस्त आभासों से रहित, आनन्दस्वरूप, निर्मल, शुद्ध मन, वाणी से अगोचर, प्रज्ञानघन 
[(घनप्रज्ञ जीव की तीन संज्ञाओं विश्व, प्राज्ष और तैजस में विश्व, बहिष्प्ज्ञ तैजस अन्तःप्रज्ञ और प्राज्ञ घन प्रज्ञ है) 
अर्थात्‌ अज्ञानोपहित चैतन्य, आनन्द की अनुभूति करने वाला चैतन्य आत्मा] आनन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना करे- 
आनन्दममलं शुद्ध मनोवाचामगोचरम्‌। प्रज्ञानघनमानन्दं ब्रह्मास्मीति विभावयेत्‌ (अक्षि० ४८)। 

२७२. संस्कार---द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२७३. सच्चिदानन्द--द्र०-ज्ञाखण्ड। 

२७४. सत्त्वापत्ति--६०-असंसक्ति। 

२७५. सदाशिव--६०-अर्धनारी श्वर। 

२७६. सदगुरु--६०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२७७. सनातन ब्रह्म--5०-कालातीत। 

२७८. सन्ध्या--६०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

२७९, सरस्वती चालन---5०-शक्तिचालिनी मुद्रा। 

२८०. सर्वान्तिर्यामी--यह शब्द ईश्वर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। हिन्दी विश्व कोश के अनुसार-जो सबके 
अन्तर्मन की बात जानते हैं, जो समस्त भूत-प्राणियों के अन्त:करण में विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही सर्वान्तर्यामी कहते हैं। 
गीता में भी भगवान्‌ ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं (ईश्वर) ही समस्त भूतों (प्राणियों) के हृदय क्षेत्र 
में प्रतिष्ठित रहता हूँ। यथा- ई श्वर: सर्वभूतानां हृद्देशे उर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढ नि मायया (गी० 
१८.६१) इसी तरह श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ के अध्याय ६ के ग्यारहवें मन्त्र में सर्वत्र संव्याप्त रहने वाली ईश्वर की सत्ता को 
सभी प्राणियों के अन्त:करण में स्थित कहा है- 'एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | कर्माध्यक्ष: 
सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र (६.११) अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूतों में बह एक ही देव प्रतिष्ठित है, वह 
सर्वव्यापक, सर्वभूतान्तरात्मा, सबके कर्मों का अधिष्ठाता, सभी प्राणियों में बास करने वाला, सबका साक्षी, पूर्ण चैतन्य, 
विशुद्धरूप एवं निर्गुण स्वरूप वाला ईश्वर है। नृसिंह पूर्वतापिन्युपनिषद्‌ के १.१२ में भी यही शब्द ऋत एवं सत्य स्वरूप 
भगवान्‌ नृसिंह के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर नूसिंह भगवान्‌ को परब्रह्म पुरुष, सर्वान्तर्यामी एवं 
सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में विवेचित किया गया है। 

२८१. सविकल्पक समाधि---६०-ज्ञानखण्ड -समाधि। 

२८२. सविता--६०-ज्ञानखण्ड। 

२८३, सविशेष ब्रह्म--१०-कालातीत। 

२८४. सहजसमाधि-- योग के ग्रन्थों में समाधि के दो रूपों का वर्णन मिलता है। प्रथम अष्टाड़र योग की चरमावस्था वाली 
स्थिति जो सविकल्प ओर निर्विकल्प दो रूपों में बताई गई है। द्वितीय इस औपचारिक साधना से भिन्न सहज ढंग से 
प्राप्प समाधि। जो कि सामान्य जीवन क्रम को अपनाकर कोई असामान्य साधना उपक्रम न करते हुए, साधारण कार्यों 
को नियमित रूप से करते हुए जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। कबीरदास जी ने इसी अवस्था को जीवन में अनुभव करते 
हुए कहा है-'साधों सहज समाधि भली '। इसी सहजावस्था का उल्लेख महोपनिषद्‌ के चतुर्थ अध्याय के ६१ वें एवं 
६२ वें मन्त्र में इस प्रकार किया गया है-' उदितौदार्यसौन्दर्यवैराग्यसगर्भिणी । आनन्दस्यन्दिनी यैषा समाधिरभिधीयते ॥ 
दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे। रतिर्बलोदिता या उसौ समाधिरभिधीयते ' अर्थात्‌ जो सुन्दर औदार्य एवं वैराग्य- 
रस से ओत-प्रोत आनन्दमय अवस्था की प्राप्ति होती है, उसे ही समाधि कहा जाता है। जब यह ज्ञात हो जाता है कि 
दृश्य पदार्थों की सत्ता है ही नहीं और राग-द्वेष आदि सम्पूर्ण दोषों की समाप्ति पूरी तरह से हो जाती है, तब उस समय 
अभ्यास बल के द्वारा जो एकाग्र-रति (आनन्द) प्रकट होती है, उसे ही समाधि कहते हैं। इन दोनों ः'त्रों में समाधि 
की जो अवस्था वर्णित है, वह अष्टाड्गरयोग में प्रतिपादित समाधि से भिन्न है। यहाँ समाधि की जिस स्थिति का उल्लेख 
किया गया है, उसे 'सहज समाधि ' की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। सामान्य साधक के लिए यह सहज समाधि ही 
श्रेष्ठ है। समाधि की औपचारिक प्रक्रिया का विशद वर्णन १०८ उपनिषद्‌ 'ज्ञानखण्ड' के परिशिष्ट में किया जा चुका है। 


एछॉ509ा70 | ॥/8॥॥॥: 6॥ #09 ॥0 90 ॥90ा॥| णा ॥5 ७७०५४ 9 007,09॥ 08080 00 60॥प/85 ॥ 8200996 ॥#8॥8004| 90009 ए॥6 0शञा0 0 ॥6 ४९०आ8, ५ शाएं 0 796 ५0० ॥86 0,905 00[श//ञांक5 0 ५ 
णाश णणा। एण ॥6॥800७३| 90709 #9॥#5 0४8 ॥6 ४०॥ ४०७॥॥ 06 |8६७॥/ ५8४॥ ७॥. ॥॥006॥ 9५ ए॥6 /ि900] (690, ॥998, 9/0॥, 3000 00 ४५७०) 0050 ० ॥6 ५४७०३ 0क॥ 06 ५५७७९ 0 90090990ा शां। #0 ४शा।शा 0090ऑ. 


४४५४.१५४१७०.०६ | ४५४४५४४.४(४॥४॥०]५४०.0॥86छ8 -७+++-॒ उचवर्वाधावाताधात 


परिशिष्ट शे२९ स्थूलप्रकृति 


२८५. सहजावस्था-- सामान्य जीवन क्रम को व्यवस्थित बनाने के लिए योग का प्रादुर्भाव हुआ। योग-साधना की 
पराकाष्ठा ही सहजावस्था कहलाती है। यह योग की ऐसी अवस्था है, जिसमें साधक हर स्थिति में समान बना रहता 
है, जैसे- मान-अपमान, सर्दी-गर्मी, खान-पान, रहन-सहन, जाति-पाँति, जीवन-क्रम के हर उतार-चढ़ाव में। यह 
अवस्था साधक के पूर्व जन्म के श्रेष्ठ संस्कारों व इस जन्म में महान्‌ पुरुषों और गुरुकृपा से ही प्राप्त होना संभव है। गीता 
का समत्व योग, ब्राह्मी स्थिति एवं स्थित- प्रज्ञ आदि इस सहजावस्था के उदाहरण हैं। उपनिषद्कार ने महोपनिषद्‌ में 
इस अवस्था का विशद्‌ विवेचन किया है। वहाँ कहा गया है कि बन्धन एवं मोक्ष के दो ही कारण हैं; पहला ममता युक्त 
होना, दूसरा ममता हीन होना- द्वे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च। ममेति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति विमुच्यते 
(महो० ४.७२) । जब व्यक्ति मोह-ममता से परे हो जाता है, उसमें बोध (ज्ञानप्राप्ति) की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और 
समस्त कर्मों (काम्यकर्मों) से विरत हो जाता है, तब वह स्वयमेव सहजावस्था प्राप्त कर लेता है-उत्पन्नशक्तिबो धस्य 
त्यक्तनि:शेषकर्मण: । योगिन: सहजावस्था स्वयमेवोपजायते (महो० ४.७८) । इस अवस्था को अत्यधिक दुर्लभ 
बतलाया गया है। उच्चतम योग की स्थिति होने पर अथवा महान्‌ गुरु की जब कृपा हो, तभी सहजावस्था की स्थिति 
बनती है- 'दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो: करुणां विना' (महो० ४.७७) अर्थात्‌ सदगुरु की अनुकम्पा के अभाव में 
सहजावस्था को प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर है। उनकी करुणा से ही इस अवस्था की प्राप्ति संभव है। 

२८६, सहस्रदल कमल--5६०-ज्ञानखण्ड -सप्तचक्र । 

२८७, सामीप्य--द०-ज्ञानखण्ड -पञ्चविध मुक्ति। 

२८८. सायुज्य--5०-ज्ञानखण्ड -पञ्चविध मुक्ति। 

२८९, सारूप्य---द्र०-ज्ञानखण्ड -पञ्चविध मुक्ति। 

२९०. सालोक्य--६०-ज्ञानखण्ड -पज्चविध मुक्ति। 

२९१. सावित्नी--द०-ज्ञाखण्ड। 

२९२. सावित्री विद्या--६०-ज्ञानखण्ड -सावित्री। 

२९३. सिद्ध-सिद्धि---६०- अष्टसिद्धि। 

२९४. सुदर्शनचक्र--द०-महाचक्र-सुदर्शनचक्र | 

२९५. सुषुप््घन--६4०-असंसक्ति। 

२९६. सुषुप्त पद भूमिका--द०-असंसक्ति। 

२९७. सुषुप्ता--द०-ज्ञानखण्ड-सुषुप्ता नाड़ी। 

२९८. सूक्तवाक्‌ू--5०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

२९९, सूक्ष्म शरीर--०-ज्ञानखण्ड-त्रय-शरीर। 

३००. सूर्याकाश--६०-कब्रह्मविद्याखण्ड-व्योमपञ्चक। 

३०१. सौभाग्यलक्ष्मी विद्या--द०-न्यक्षरी विद्या। 

३०२. स्तोम--द०-त्रिवृत्‌ स्तोम। 

३०३. स्थूल प्रकृति--स्थूल प्रकृति को जानने से पूर्व प्रकृति को जानना आवश्यक है। कोशग्रन्थों के अनुसार-प्रकृति के 
मुख्य अर्थ निम्नवत्‌ हैं- स्वभाव, मूल अथवा प्रधान गुण जो सदैव बना रहे। भगवान्‌ की मायाख्या शक्ति को भी प्रकृति 
कहा गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में परा एवं अपरा भेद से दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन मिलता है। सत्त्व, रज एवं 
तमोगुण की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। सांख्य दर्शन के अनुसार-प्रकृति ही जगत्‌ का मूल अथवा बीज है। 
प्रकृति द्वारा ही विश्व्रह्माण्ड का प्राकट्य हुआ। शास्त्रानुसार-आत्मा (पुरुष) से भिन्न आन्रह्मस्तम्बपर्यन्त समस्त जगत्‌ 
प्रकृति है। योगचूड़ामण्युपनिषद्‌ में परमात्मा की इसी स्थूल प्रकृति के द्वारा शरीर रूपी जगत्‌ के प्राकट्य का उल्लेख 
मिलता है। यहाँ स्थूल प्रकृति के रूप में उन घटकों को स्वीकार किया गया है, जो स्थूल शरीर के निर्माण और उसकी 
सक्रियता में विशेष भूमिका निभाते हैं, यथा- ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय, ज्ञान के विषय, पंच-प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
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ख्रुवा ३३० परिशिष्ट 


आदि। उपनिषद्कार लिखते हैं-पंचभूतसमवायः शरीरम्‌। ज्ञान कर्मेन्द्रियिज्ञानविषय: प्राणादिपंचवायुमनो- 
बुद्धिचित्ताहंकारै: स्थूलकल्पितै: सो उपि स्थूलप्रकृतिरित्युच्यते (यो०्चू० ७२)। 

३०४. स्त्रुवा--4०-यज्ञीय उपकरण एवं क्रियाएँ। 

३०५. स्वप्न भूमिका--4०-असंसक्ति। 

३०६. स्वयंभुव--६०-ज्ञानखण्ड-स्वयम्भू-परिभू। 

३०७, स्वर--वेदों में तीन प्रकार के स्वरों का उल्लेख है- प्रथम उदात्त, द्वितीय अनुदात्त और तृतीय स्वरित। ध्वनित या शब्दित 
होने के कारण इन्हें स्वर कहते हैं । उपनिषदों के अन्तर्गत छान्दोग्य २.२२.५ एवं तैत्तिरीय १.२.१ में स्वर अ, आ आदि 
ध्वनियों का बोधक कहा गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इसे आदित्य, प्राण, पशु, श्री, प्रजापति एवं अनन्त के रूप में वर्णित 
किया गया है, यथा-'य आदित्य: स्वर एवं सः' (जै०उ०ब्रा० ३.३३.१), 'प्राणा: स्वरः' (तां० ब्रा० ७.१.१०) 
इत्यादि। हिन्दी वर्णमाला में ११ स्वर इस प्रकार हैं- अ, आ,इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ एवं औ। संगीत शास्त्र के 
अन्तर्गत भी सात स्वरों का वर्णन मिलता है। ये सात स्वर इस प्रकार हैं- षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, घेवत 
एवं निषादू। उपनिषद्‌ (योग चूड़ामणि उपनिषद्‌) में जिस 'स्वर' का विवेचन है, वह एक अलग विषय है। वह है 
साधना के क्षेत्र में 'स्वर' (श्वास-प्रश्चास) प्रक्रिया का विशेष योगदान। इसका प्रचलित नाम प्राणायाम है। प्राणायाम की 
क्रिया नासिका के बायें-दायें छिद्रों से श्वास ग्रहण करने, रोकने और निकालने से सम्पन्न होती है। नासिका के बायें- 
दायें छिद्र से श्रास-प्रश्नास पर विशेष नियन्त्रण करना स्वर-साधना कहा जाता है। बायें छिद्र से ग्रहण की गई वायु “चन्द्र 
स्वर तथा दायें स्वर से ग्रहण की गई वायु ' सूर्य स्वर ' के अन्तर्गत मानी जाती है। इसी को क्रमश: इड़ा स्वर और पिंगला 
स्वर भी कहा जाता है। योग के ग्रन्थों में स्‍्वर-साधना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। योग चूड़ामणि उपनिषद्‌ के 
रचयिता ने भी इसका उल्लेख करते हुए कहा है-अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम बायीं नासिका 'चन्द्रअंश' से श्वास खींचकर 
रेचक करते हुए अभ्यास करे, फिर दायीं नासिका 'सूर्यअंश' से धास खींचकर रेचन का अभ्यास करना चाहिए। जब 
दोनों स्वरों की संख्या (चन्द्र-सूर्य) समान हो जाए, तब अभ्यास बन्द कर देना चाहिए-चन्द्रांशेन समभ्यस्य 
सूर्याशेनाभ्यसेत्‌ पुन: | या तुल्या तु भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ (यो०चू० ६७)। 

३०८. स्व॒राटू-विराट्‌--- जो स्वयं दीप्तिमानू, प्रकाशमान हो और निरन्तर दूसरों को आलोकित करता हो, वही स्वराट्‌ है 
तथा जो सबसे विशाल हो, जिसमें सबका समावेश हो जाए, उसे 'विराट्‌' कहा जा सकता है; परन्तु ये दोनों शब्द यहाँ 
'छन्द' के प्रकरण में प्रयुक्त हुए हैं। छन्दः शास्त्र के अनुसार-वैदिक छन्दों के अन्तर्गत स्वराट्‌ एवं विराट्‌ की भी गणना 
होती है। ये दोनों वैदिक छन्‍्द विशेष के रूप में प्रख्यात हैं। जिस छन्द के प्रत्येक द्विपाद में आठ अक्षर एवं एक पाद 
में दशाक्षर हों, उसे ही स्वराट्‌ (स्वराज) कहते हैं (हि"वि०को०पृ० सं० ५९५) | छन्‍्द: शास्त्र के तृतीय अध्याय के पृष्ठ 
१९ में विराट्‌ का लक्षण इस प्रकार से वर्णित है- 'दशकास्त्रयो विराट्‌' (ऋ० सर्वा० ६) अर्थात्‌ दश अक्षरों के तीन 
पादों वाले वैदिक छन्‍्द का नाम विराट (विराज्‌) है। बेद-उपनिषदादि ग्रन्थों में 'विराट' की एक समग्र एवं विशिष्ट 
अवधारणा भी है। जिसे 'विराट्‌ पुरुष' के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध पुरुषसूक्त (ऋ० १०.१९०; यजु० ३१वें 
अध्याय) में उस विराट्‌ पुरुष का व्यापक स्वरूप प्रकट हुआ है। १०८ उपनिषद्‌ 'ज्ञानखण्ड' के परिशिष्ट में इसका 
विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। गायत्री रहस्योपनिषद्‌ के चौथे-पाँचवें मन्त्र में इन दोनों छन्दों को परब्रह्म के रूप 
में विवेचित किया गया है- .......स्वराट्‌ विराट वषद्‌ ब्रह्मरूपेति (गा०रह० ४-५)। 

३०९. स्वाधिष्ठान चक्रन--द्०-नवचक्र । 

३१०. स्वेदज--६०-ब्रह्मविद्याखण्ड -कला। 

३११. हठयोग--६०-ब्रह्मविद्याखण्ड। 

३१२. हिरण्यगर्भ--द६०-ज्ञानखण्ड। 
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पाराशष्ट- १ 
परिभाषा कोश-१०८ उपनिषद्‌ (ज्ञानखण्ड) 


अक्षर ब्रह्म -- वेदान्त दर्शन में 'ब्रह्म' की अवधारणा उस परमसत्ता के रूप में है, जो सर्वातिशायी, सर्वसमर्थ, 
सर्वत्र विद्यमान रहने वाली सर्वोच्च शक्ति है। उस 'परब्रह्म ' को अनेक नामों से अभिहित किया गया है- परमात्मा, 
परमेश्वर, ब्रह्म, भूमा, परमचैतन्य, अक्षरत्रह्म (ओंकार) इत्यादि। परब्रह्म का अक्षरात्मक स्वरूप 'ओंकार ' “प्रणव” 
के रूप में उपनिषदादिक आर्ष ग्रन्थों में सर्वत्र प्राप्त होता है। तात्तिवक दृष्टि से देखा जाय, तो “ब्रह्म ' अक्षर ही है, 
'न क्षरति इति अक्षर: ' जिसका क्षरण-विनाश नहीं होता है, वह 'अक्षर' है। इस दृष्टि से 'अक्षर' शब्द ब्रह्म की 
विशिष्टता का बोधक हुआ। वैसे अक्षरात्मक-वर्णात्मक ब्रह्म के रूप में '3&' प्रणव को स्वीकार किया जाता है, 
जैसे- अक्षरं परमं पदम्‌ (महाना० ११.१), अक्षर परम॑ ब्रह्म निर्विशेष॑ निरंजनम्‌ (१ यो०शि० ३.१६), अक्षर 
ब्रह्मपरमं (गी० ८.३), अक्षरो5हमोड्भारो मरो5भयो5अमृतो ब्रह्माभयं हि वै (गो० उ० ४०) । इन उद्धरणों को 
देखने से प्रतीत होता है कि अक्षर ब्रह्म-ओंकार-प्रणब-आत्मा आदि सभी एक ही तत्त्व के प्रतिपादक हैं। अक्षर 
ब्रह्म का विशद विवेचन माण्डूक्य उपनिषद्‌ तथा गौड़पादकृत माण्डूक्य कारिका में उपलब्ध है। 

अग्नि-- वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में देवतारूप में अग्नि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह तीनों लोकों 
में प्रमुखत: तीन रूपों में है- आकाश में सूर्य, अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ और पृथ्वी पर साधारण अग्नि। ऋग्वेद में सबसे 
अधिक सूक्त अग्नि देवता की स्तुति में ही संगृहीत हैं। अग्नि को गृहपति कहा गया है और परिवार के सभी सदस्यों 
से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है (ऋ० २.१.९)। अग्नि को दिव्य पुरोहित भी कहा गया है- अग्रिमील्ठे पुरोहितम्‌ (ऋ० 
१.१.१)। अग्नि सर्वदर्शी है, वह मनुष्य के सब कर्मों को देखता है- (ऋ० १०.७९.५)। अग्नि को प्रमुख रूप से 
तीन रूपों में अभिहित किया गया है- १. गार्हपत्य २. दक्षिणाग्रि ३. आहवनीय। मीमांसा सूत्र में जैमिनि ने अग्नि 
के छ: रूप वर्णित किये हैं- गाहपत्य २. आहवनीय, ३. दक्षिणाग्रि ४. सभ्य ५. आवसथ्य और ६. औपासन। अग्नि 
और आदित्य दोनों को भर्ग भी कहा गया है-अग्निरव भर्ग:। आदित्यो वै भर्ग: (जैमि० ४.२८.२) | 

अड्विरस्‌ --द० - अथर्वा । 

अड्जुष्ठमात्र-- मनुष्य की हृदय गुहा में वह परमात्मा आत्मा रूप में अंगुष्ठमात्र परिमाण वाला या अँगूठे जैसा 
समाविष्ट है। यही तथ्य उपनिषद्‌ से भी प्रमाणित होता है- अद्भुष्ठमात्र: पुरुषो3न्तरात्मा सदा जनानां हृदये 
सन्निविष्ट: (कठ० २.३.१७), अड्जुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति (कठ० २.१.१२) | यह परमात्मा हृदय में 
अद्जुष्ठमात्र परिमाण वाली धूमरहित ज्योति के रूप में है- अद्भुष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरिबाधूमक: (कठ० २.१.१३)। 
यह ज्योति सूर्य के समान प्रकाशभय और सड्डूल्प तथा अहंकार से युक्त है-अद्भुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप: 
'सड्डुल्पाहंकारसमन्वितों यः (श्रेता० ५.८)। 

अज-- अज का शब्दार्थ है - जिसका जन्म न हो, जन्म के बन्धन से रहित। अजन्मा, स्वयंभू , ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, ईश्वर और कामदेव को भी अज कहकर निरूपित किया जाता है। मानस में ब्रह्म को अज कहा गया है- ब्रह्म 
जो व्यापक विरज, अज, अकल, अनीह, अभेद (रा०्मा० १.५०) | जीव तथा माया को भी ' अज' रूप में माना गया 
है। महाभारत में अज के विषय में कहा गया है-नहि जातो न जायेयं न जनिष्ये कदाचन। क्षेत्रज्ञ: सर्वभूतानां 
तस्मादहमज: स्मृत: ॥ (महा० शान्ति० ३४२. ७४) अर्थात्‌ मैं न उत्पन्न हुआ हूँ, न होता हूँ और न होऊँगा। सब 
प्राणियों का मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, इसीलिए लोग मुझे अज कहते हैं। अनादि प्रकृति को भी अज कहा गया है। उपनिषद्‌ के 
अनुसार बहुत से प्राणियों को त्रिगुणात्मक रचने वाली लाल, कृष्ण, सफेद रंग की एक अजन्मा प्रकृति को एक 
अज (अज्ञानी जीव) आसक्त होकर भोगता है और दूसरा अज (ज्ञानी पुरुष) भुक्त प्रकृति को त्याग देता है- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ली: प्रजा: सृजमानां सरूपा:। 

'अजो ह्ोको जुषमाणोउनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोउन्य:॥ (श्वेता० ४.५)। 
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(परिशिष्ट अनंत 


अज्ञान -- द्र० - अविद्या । 

अणु-- पदार्थ के अतिसूक्ष्म कण को अणु कहा गया है, यह पदार्थ का इन्द्रिय-अग्राह्म सूक्ष्मकण होता है, जो 
पदार्थ के मौलिक गुण को अपने में धारण किये रहता है। एक अणु, दो या अनेक परमाणुओं के संयोग से बनता 
है। अणु को विश्व प्रपंच का कारण मानने वाला सिद्धान्त अणुवाद कहलाया। वैशेषिक दर्शन का यह प्रमुख अड्भ है। 
जैन मतानुसार अणु स्थूल या सूक्ष्म रूप में रह सकता है । जब यह सूक्ष्म रूप में रहता है, तो अगणित अणु एक स्थूल 
अणु को घेरे रहते हैं। अणु अपने अन्दर इतनी गति का विकास कर सकता है कि एक क्षण में वह विश्व के एक 
छोर से दूसरे छोर तक पहुँच सके । उपनिषद्‌ में यह प्रतिपादन है कि आत्म तत्त्व के विषय में अन्य ज्ञानी पुरुष के 
उपदेश न करने पर मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वह अत्यन्त सूक्ष्म अणु से भी अधिक सूक्ष्म है; अत: तर्क 
से परे है- अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान्‌ ह्वतर्क्यमणुप्रमाणात्‌ (कठ० १.२.८) | वह आत्मतत्त्व सूक्ष्म 
से अतिसूक्ष्म और महान्‌ से अति महान्‌ है- अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ (कठ० १.२.२०)। 
अर्थर्वा-अड्डिरा -- अथर्वा अथर्ववेद के द्रष्टा ऋषि हुए हैं। सम्भवत: इन्हीं के नाम से अथर्ववेद नाम एक वेद 
का पड़ा। ब्रह्माजी के प्रमुखत: दो पुत्र हुए हैं- एक अथर्वा, दूसरे अड्भिरा। मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रथम श्रोक में देव 
ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में ये अभिप्रेत हैं | ब्रह्माजी ने सब विद्याओं में आधारभूत ब्रह्मविद्या का उपदेश सर्वप्रथम 
अ्थर्वा को किया। अथर्वा ने इस विद्या का उपदेश अड्विर ऋषि को किया- अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां 
पुरोवाचाड्रिरे ब्रह्मविद्याम्‌ (मुण्ड० १.१.२)। अथर्वा के गोत्रज अथर्वाण: या ' आथर्वण: ' कहलाये और अद्विरा 
के गोत्रज ' आद्विरस ' कहलाये। महाभारत में अथर्वा का उल्लेख अथर्वन्‌ के रूप में मिलता है, जिन्होंने समुद्र में 
छिपे हुए अग्नि का पता लगाया था (महा०वनपर्व २२२) | अड्विय का उल्लेख अड्विरस्‌ नाम से ब्रह्मादेव के छः: 
मानस पुत्रों में से एक पुत्र के रूप में मिलता है (महा० आदिपर्व ६५.१०)। अथर्वा और अड्विरा का संयुक्तरूप 
से उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। अथर्ववेद के मन्त्र अथर्वा और अड्रिरा द्वारा दृष्ट होने के कारण उन्हें 
* अधर्वाड्रिसस: ' कहकर निरूपित किया गया है- तस्य यजुरेव शिर: । अथर्वाड्रिरसः पुच्छे प्रतिष्ठा (तैत्ति०२.३.१) | 
अद्वैत-- वेदान्त दर्शन का प्रमुख सिद्धांत ' अद्बैत' है। आद्य शकराचार्य ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 
इसलिए यह उनके सिद्धांत का पर्याय बन गया है। शंकराचार्य ने एकमात्र सत्ता 'परब्रह्म ' की स्वीकार की है। उनके 
अनुसार पारमार्थिकी (भूत-वर्तमान-भविष्यत्‌) सत्ता 'परब्रह्म' की है। वही नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला 
निर्गुण, अविकारी, कूटस्थ है, उसके अतिरिक्त और कोई तत्त्व नहीं है। एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म (त्रिग्म०३.३, 
पैंग० १.१), एकमेव पर॑ ब्रह्म विभाति (ब्रह्मण २), एकमेवाद्वितीयम्‌ (छान्दो० ६.२.१) जैसे श्रुति वचन इस 
तथ्य की पुष्टि करते हैं। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व स्वीकार करता है, इसलिए उसे 'द्वैत' दर्शन कहते 
हैं । कोई-कोई ईश्वर, जीव, प्रकृति तीन तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे त्रैत दर्शन कहलाते हैं | शंकराचार्य ने एक तत्त्व 
को ही स्वीकार किया-न द्वैतः इति अद्दैत:, जहाँ दो तत्त्व नहीं हैं, वह अद्ठेत है। शंकराचार्य जी का कहना है कि 
वही शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला एक परमतत्त्व-परब्रह्म, माया विशिष्ट होकर सगुण ब्रह्म-अपरब्रह्म बन जाता है 
और जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण बनता है| दूसरे शब्दों में 'ब्रह्म' तो एक ही है, परन्तु माया की उपाधि से 
कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म -दो हो जाता है। कार्य ब्रह्म] की केवल प्रातिभासिक एवं व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक 
सत्ता केवल कारण ब्रह्म की है। इसी एक तत्त्व की प्रधानता के आधार पर यह सिद्धांत 'अद्बैत' कहलाता है। 
अधिष्ठान---. अधिष्ठान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं- वासस्थान, रहने का स्थान, स्थिति, मुकाम, आधार, 
अधिकार आदि। अधिष्ठान से सम्बद्ध अधिष्ठाता शब्द बना है, जिसका अर्थ है- अधिकारी, अध्यक्ष, मुखिया, 
नियन्ता, देखभाल करने वाला। अधिष्ठान शब्द की व्युत्पत्ति अधि+स्था-अधिकरणे ल्युट्‌ की गयी है। इसके पर्याय 
हलायुधकोश में नगर, चक्र, प्रभाव, अध्यासन, अवस्थान आदि दिये गये हैं। उपनिषद्‌ के अनुसार पाँच रूपों के ' 
त्यागने और अपने स्वरूप में स्थित होने से जो सत्ता (अधिष्ठान) शेष रहती है, उसे परम तत्त्व कहते हैं- 
पश्चरूपपरित्यागादस्वरूपप्रहाणत: । अधिष्ठानं पर॑ तत्त्वमेक॑ं सच्छिष्यते महत्‌ (बहु० ६)॥। 

अनन्त-- उस व्यापक-विराट्‌ सृष्टि को रचना करने वाले परमात्मा को अनन्त कहा गया है। यह समूची सृष्टि ' 
अन्तहीन, अपरिमित, अप्रमेय या अनन्त है, इसकी रचना करने वाला परमात्मा भी अनन्त ही है। उपनिषद्‌ में यह 
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तथ्य प्रतिपादित है कि उसे अनन्त इसलिए कहा जाता है कि उसका उच्चारण करते समय नीचे, ऊपर और तिर्यक्‌ 
कहीं भी अन्त देखने में नहीं आता-यस्मादुच्चार्यमाण एवाद्यन्तं नोपलभ्यते तिर्यगूध्व॑मधस्तात्‌ तस्मादुच्यते 
अनन्त: (अग्शिर० ४८) | दिशा को तथा साम को अनन्त कहकर निरूपित किया गया है-अनन्ता हि दिश: (बृह० 
४.१.५) | अनन्तं साम (जैमि० १.३५.८) | वह अनन्त परमात्मा व्यक्त-अव्यक्त सृष्टि प्रपञ्न में पूर्ण व्यापक और 
चैतन्यरूप है-अव्यक्तादि सृष्टिप्रपज्ञेषु पूर्ण व्यापक चैतन्यमनन्तमित्युच्यते (स०्सा० १२) । 
अन्तःकरण चतुष्टय--- शरीर के अंग-अवयव जिस शक्ति से अपना कार्य-व्यापार सम्पन्न करते हैं, उसे 
“इन्द्रियशक्ति' कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीरस्थ चैतन्य अंश (जीवात्मा) जिनके माध्यम से 
कर्त्ता-भोक्ता की भूमिका सम्पन्न करता है, वे इन्द्रियाँ (करण)-साधन कहलाते हैं । ये मुख्यतः दो प्रकार की होती 
हैं-१. अन्तरिन्द्रिय, २. बाह्मोन्द्रिय। अन्तरिन्द्रिय, जो शरीर के अन्दर सक्रिय होती है, बाहर से उसका कुछ भी 
स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता। इनकी संख्या ४ मानी गयी है। दूसरे शब्दों में इन्हें अन्तःकरण (अन्तरिन्द्रिय) चतुष्टय 
कहा जाता है। वे हैं- मन, बुद्धि,चित्त और अहंकार। आचार्य शंकर ने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा है- 
निगद्यतेउन्तःकरणं मनो धीरहंकृतिश्रित्तमिति स्ववृत्तिभि: (वि० चू० ९५)। अर्थात्‌ अपनी वृत्तियों के कारण 
अन्त:करण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार-इन चार नामों से कहा जाता है। वस्तुत: अन्त:करण-अन्तरिन्द्रिय एक 
ही है-मन, वह अपनी वृत्तियों-कार्यों के आधार पर चार रूपों वाला हो जाता है। संकल्प-विकल्प के कारण मन, 
यदार्थ का विवेकपूर्बक निश्चय करने के कारण बुद्धि, अपना इष्ट चिन्तन करने के कारण चित्त तथा अहं-अहं (मैं- 
मैं) ऐसा स्वानुभूतिजन्य अभिमान करने के कारण अहंकार कहलाता है-मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभिर्बुद्धिः 
पदार्थाध्यवसायधर्मत: ॥ अन्राभिमानादहमित्यहंकृति: स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम्‌॥ (वि० चू० ९६)। 
बाह्मेन्द्रिय वह होती है, जिसका स्वरूप बाहर से भी प्रकट होता है। यह पुनः दो प्रकार की होती है-१. 
ज्ञान प्राप्ति की हेतुभूता, २. कर्म सम्पादन की हेतुभूता। ज्ञान प्राप्ति की कारणभूता इन्द्रिय-ज्ञानेन्द्रिय कहलाती है। 
इसकी संख्या पाँच है-श्रवण, त्वचा, नेत्र, प्राण और जिह्मा। कर्म सम्पादन समर्था इन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय कहलाती है, 
इसकी संख्या भी पाँच है-वाक्‌ू, पाणि, पाद, गुदा और उपस्थ। इन दसों इन्द्रियों का आचार्य शंकर ने इस प्रकार 
उल्लेख किया है-बुद्धीन्द्रियाणि श्रवर्ण त्वगक्षि, घ्राणं च जिल्ला विषधावबोधनात्‌ | वाकूपाणिपादं गुदमप्युपस्थ: 
कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु॥ (वि० चू० ९४)अर्थात्‌ श्रवण (सुनने की शक्ति), त्वचा (स्पर्शज्ञान की शक्ति), 
नेत्र (देखने की शक्ति), प्राण (सूँघने की शक्ति) और जिह्ना (स्वादानुभूति की शक्ति)-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, 
क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है तथा बाक्‌ (वाणी ),पाणि(हाथ),पाद (पैर),गुदा (मल विसर्जन अंग) और 
उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय)-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं, क्योंकि इनका कर्मों को ओर झुकाव होता है। इस प्रकार कुल इन्द्रियाँ 
(मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय मिलकर) ग्यारह हो जाती हैं। 
अन्तर्मुख-बहिर्मुख-- जिस साधक की वृत्ति आन्तरिक हो, अर्थात्‌ अन्तःकरण की ओर प्रवृत्त होती हो, जो 
अपने ही विचारों और भावनाओं में तल्लीन रहता हो, वह अन्तर्मुख या आत्मरत कहा जाता है। अन्तर्मुख पुरुष 
अपनी इन्द्रियों और मन को हठात्‌ आन्तरिक उत्थान में नियोजित कर आत्मशक्ति संचय करता और आत्म उत्कर्ष 
में लगा रहता है। अन्त में आत्मा में ही विराट्‌ परमात्म चेतना से सम्बद्ध हो जाता है। बहिर्मुख व्यक्ति अपनी इन्द्रियों 
को रस, रूप, गन्ध, स्पर्श और शब्द के सुखों में लगाता हुआ आन्तरिक शक्ति और मानसिक शक्ति को खोता चला 
जाता है। आत्मज्ञानी साधक बाह्य व्यवहार करता हुआ भी अन्‍्तर्मुख रहता है और सदा थके हुए के समान सोता सा 
दिखाई देता है-अन्तर्मुखतया तिष्ठन्बहिर्वृत्तिपरोडपि सन्‌। परिश्रान्ततया नित्य॑ निद्रालुरिव लक्ष्यते (अक्षि० 
२.३६) | वह सुषुप्त अथवा बुद्ध अवस्था में भी अन्तर्मुख रहता है-अन्तर्मुखतया नित्यं सुप्तो बुद्धों ब्नजन्यठन्‌ ॥ 
(अ०्पू० १.३४) 
अन्तरयामी-साक्षी --- उस व्यापक परमात्मा के विभिन्न विशेषणों का निरूपण किया जाता है। वह व्यापक देव 
घट-घट व्यापी होने से अन्तर्यामी कहा गया है। वह सब कुछ देखने और जानने वाला होने से साक्षी भी कहा गया , 
है। अन्त:-स्थित चैतन्य पुरुष को ही कूटस्थ, क्षेत्रज्ञ, अन्तर्यामी और साक्षी कहते हैं। यह जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति 
तीनों अवस्थाओं में उत्पत्ति और लय को जानने वाला और स्वयं उत्पत्ति और लय से परे रहने वाला जो नित्य 
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साक्षी-चैतन्य है, वही तुरीय चैतन्य है-अवस्थात्रयभावाभाव साक्षी स्वयंभावरहितं नैरन्तर्य॑ चैतन्यं यदा तदा 
तत्तुरीय॑ चैतन्यमित्युच्यते (स०सा० ४) । ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की उत्पत्ति तथा लय को जानने वाला, फिर भी स्वयं 
उत्पत्ति और लय से रहित आत्मा साक्षी कहलाता है 8 822860003970000% 73 ता 
स्वयमाविभांवतिरोभावरहित: स्वयंज्योतिः साक्षीत्युच्यते (स०सा० ९) । इन कूटस्थ आदि उपाधि के भेदों में से 
स्वरूप लाभ के लिए जो आत्मा समस्त शरीर से माला के धागे की तरह पिरोया हुआ है, वह अन्तर्यामी कहलाता 
है-कूटस्थोपहितभेदानां स्वरूपलाभहेतुर्भूत्वा मणिगणे सूत्रमिव सर्वक्षेत्रेष्वनुस्यूतत्वेन यदा काश्यते आत्मा 
तदान्तयांमीत्युच्यते (स०सा० ११)। जो साधक मोहरहित होकर साक्षी के समान जीवन व्यतीत करता है और 
बिना किसी फल की इच्छा से कर्म करता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है (महो० १.५१)। 

अपराविद्या-- द्र०- पराविद्या। 


अपरिग्रह--- अनिवार्य आवश्यकता से अधिक का त्याग अपरिग्रह कहलाता है। योगदर्शन में यम के पाँच भेद 
वर्णित हैं- १. सत्य, २. अहिंसा, ३. अस्तेय, ४. ब्रह्मचर्य, ५. अपरिग्रह। जैन शास्त्र के अनुसार मोह का त्याग 
अपरिग्रह है। विषय वस्तुओं को अस्वीकार करना भी अपरिग्रह माना जाता है। महर्षि व्यास ने कहा है कि विषयों 
के उपभोग में विविध दोष देखकर उन्हें ग्रहण न करने का नाम अपरिग्रह है- विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसंगहिंसांदोष 
दर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह: (साज्जयोगदर्शन-व्यास भाष्य)। स्वामी रामतीर्थ यति ने लिखा है कि समाधि के 
अनुष्ठान में अनुपयुक्त वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह है। महर्षि पतञ्ञलि ने लिखा है कि अपरिग्रह के स्थिर हो 
जाने पर साधक को जन्म-जन्मान्तरों के विषय में सम्यक्‌ बोध हो जाता है- अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्ता 
सम्बोध:। (यो० द० २.३९) 
अप्सरा-- अप्सराओं की उत्पत्ति जल (अप) से मानी जाती है।' अप्सु जायन्ते इति अप्सरा: ' - इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर अप्सरा शब्द से जल में या जल से उत्पन्न वनस्पतियों का बोध होता है। वनस्पतियाँ ही प्रारम्भिक 
तौर पर प्राणदायिनी, सुख-सुविधा (वस्त्र, आवास, भोजन आदि) प्रदान करने वाली थीं। आगे चलकर इन्हीं 
विशेषताओं से युक्त देवलोक की सुन्दरियों को अप्सरा कहा जाने लगा। अत्यधिक आनन्ददायी होने के कारण 
कठोपनिषद्‌ में यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले अप्सराएँ प्रदान करने की पेशकश की थी, परन्तु 
नचिकेता ने किसी भी प्रकार इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि जिस प्रकार दुनिया के हर 
सुख-आनन्द नश्वर हैं, उसी प्रकार देवलोक की इन अप्सराओं से प्राप्त होने वाला सुख और आनन्द भी नश्वर होगा। 
अत: मुझे अप्सरा नहीं आत्मज्ञान चाहिए। कठोपनिषद्‌ में यह कथा बड़े विस्तार से व्याख्यायित है। 

कहा जाता है कि देवराज इन्द्र इन अप्सराओं के माध्यम से उन लोगों को पथभ्रष्ट कर देते हैं, जो जप-तप 
द्वारा इन्द्रयद का अधिकार प्राप्त कर लेना चाहते हैं | देवलोक की प्रमुख अप्सराओं के नाम हैं- मेनका, रम्भा, उर्वशी, 
घृताची, तिलोत्तमा आदि। 
अभ्युदय-निः श्रेयस-- अध्यात्म मार्ग लोगों द्वारा प्रायः पलायनवादी मार्ग माना जाता है। अधिकांश लोगों का 
मानना है कि ' धर्म-अध्यात्म' घर-द्वार छोड़कर अपनाया जा सकता है अथवा धर्म-अध्यात्म मार्ग पर चलने बालों 
के घर-द्वार छूट जाते हैं, व्यक्ति एकाकी-अकिंचन स्थिति में रह जाता है, जबकि यथार्थता इससे भिन्न है। इसमें 
भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास की समस्त सम्भावनाएँ सन्निहित हैं। वैशेषिक दर्शनकार महर्षि 
कणाद ने धर्म को परिभाषा बताई है- यतो5भ्युदयनि: श्रेयस सिर्द्धि: स धर्म: (वै०द०१.१.२) अर्थात्‌ धर्म वह है, 
जो अभ्युदय (सांसारिक उन्नति ) तथा नि:श्रेयस (परम कल्याण-आध्यात्मिक उन्नति) को सिद्ध करने वाला है। 
ऋषियों की थाती वेदज्ञान के रूप में विद्यमान है। वेदों में ज्ञान (आध्यात्मिक) और विज्ञान (भौतिक) दोनों 
विद्यमान हैं। उसमें ज्ञान के अन्तर्गत दर्शन, मनोविज्ञान, रहस्यवाद आदि गूढ़ विषय तो हैं ही, उसके साथ ही विज्ञान 
भी है। विज्ञान के अन्तर्गत तन्त्र प्रयोग, खगोल विज्ञान, ज्योतिष्‌ विज्ञान, औषधि एवं चिकित्सा विज्ञान जैसे बा 
समाहित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय धर्म-अध्यात्म में अभ्युदय-भौतिक उन्नति एवं निः:श्रेगस- 
आध्यात्मिक उन्नति दोनों तत्त्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। जीवन की सार्थकता एवं सर्वतोमुखी विकास के लिए 
दोनों की उपयोगिता सुनिश्चित रूप से है। 


अमृत-पमृत्यु (परिशिष्ट) ४३५ 
१९. अमृत-पमृत्यु-- ईशावास्योपनिषद्‌ में विद्या और अविद्या दोनों की महत्ता इस तरह प्रतिपादित है कि अविद्या द्वारा 
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मृत्यु को पार करके (रहस्य जानकर) विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है-अविद्यया मृत्युं तीर्ल्वा 
विद्ययामृतमश्रुते (ईश०११) । उपनिषद्‌ में मृत्यु से अमृत (अमरत्व) की ओर ले चलने का भाव अभिव्यक्त हुआ 
है-पृत्योर्माउमृतं गमय (बृह०१.३.२८) । इसी मन्त्र में असत्‌ और तमस्‌ को मृत्यु का प्रतीक और सत्‌ और ज्योति 
को अमृत का प्रतीक निरूपित किया गया है। ब्रह्म] को ही अमृत स्वरूप माना गया है-यदब्रह्म तदमृतम्‌ (जैमि० 
१.२५. १०) | कठोपनिषद्‌ के अनुसार जब मनुष्य के हृदय की ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं और समस्त कामनाएँ दूर हो 
जाती हैं, तो मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है (कठ०२.३.१४-१५) | गीता में भगवान्‌ कहते हैं कि सुख-दुःख को 
समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये ऐन्द्रिय विषय व्याकुल नहीं करते, वह अमृतत्व का अधिकारी होता है- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ। समदु:ःखसुखं धीरं सो5मृतत्वाय कल्पते (गी०२.१५)। उपनिषद्‌ के 
अनुसार बालबुद्धि ही बाह्य भोगों का अनुगमन कर मृत्यु के भयंकर पाशों में फँसते हैं, किन्तु विवेकवान्‌ पुरुष 
अमरता को अटल जानकर जगत्‌ के अनित्य पदार्थों की कामना नहीं करते-पराच: कामाननुयन्ति बालास्ते 
मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमश्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते (कठ०२.१.२)। मृत्यु 
इस जगत्‌ का अटल नियम है। गीता में कहा गया है-जन्मने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और मरने वाले का जन्म 
भी निश्चित है-जातस्य हि श्रुवो मृत्युर्शुवं जन्म मृतस्य च (गी०२.२७)। 
अर्वा -द्र० - अश्व । 
अवधूत-- द्र० - संन्यासी। 
अविद्या,माया, अज्ञान---' अविद्या' को समझने के लिए विद्या को समझना आवश्यक है।'विद्या' वह शक्तिधारा 
है, जिसके द्वारा यथार्थ (जो जैसा है, उसको वैसा ही जानना) का बोध (स्वानुभूति) हो। 'अविद्या' विद्या का 
विरोधी भाव है-अविद्या तत्त्वविद्या विरोधिनी (वाच०) । ' अविद्या' द्वारा यथार्थ का बोध नहीं हो पाता। झाड़ी को 
भूत, रस्सी को साँप और सीपी को चाँदी की प्रतीति कराने वाली अविद्या ही है। वेदान्त दर्शन में इसके अनेक पर्याय 
मिलते हैं, यथा-अज्ञान, माया, अव्यक्त, आकाश, अक्षर, अव्याकृत प्रधान, प्रकृति, अध्यास, शक्ति, उपाधि आदि। 
आचार्य शंकर ने इसे माया कहते हुए, इसके गुणों को प्रकट करते हुए लिखा है-अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनादयविद्या 
त्रिगुणात्मिका परा। कार्यानुमेया सुधियेव माया, यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते (वि०चू० ११०)। 

वस्तुत: माया और अविद्या में थोड़ा सा अन्तर है, वह यह कि 'अविद्या' चैतन्य तत्त्व को अपने वशवर्ती 
बना कर रखती है। इस प्रकार अविद्योपहित चैतन्य 'जीव' कहलाता है, किन्तु जब यही चैतन्य के वशवर्ती होकर 
उसकी आज्ञानुवर्ती बन जाती है, तो 'माया' कहलाती है और माया को वशवर्ती बनाने वाला चैतन्य 'ईश्वर' कहा 
जाता है। अविद्या ही चैतन्य-आत्मतत्त्व को अपने प्रभाव से आवृत कर लेती है ( देवात्मशक्तिं स्वगुणैनिंगूढाम्‌- 
श्वेता० १.३) और उसे कर्म-बन्धनों में आबद्ध संसारी जीव कौ स्थिति प्रदान कर देती है, जबकि वह शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, चैतन्य (परमात्मा) रूप है। इसके इसी विशेष प्रभाव के कारण इसे ' अनिर्वचनीय' संज्ञा प्रदान की गई है। 
यह सत्‌ भी है, असत्‌ भी है। इसके द्वारा रस्सी में सर्प का भान होता है, ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति होती है। ज्ञान 
होने पर सर्प के स्थान पर रस्सी तथा जगत्‌ के स्थान पर ब्रह्म का बोध होने से यह अस्तित्वहीन ( असत्‌) हो जाती 
है। इसकी इसी विचित्रता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य शंकर लिखते हैं-सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो 
भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो। सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महादभुतानिर्वचचनीयरूपा (वि० चू० १११)। 
इसी माया के प्रभाव से सभी प्राणी संसार सागर में डूबते-उतराते रहते हैं, इस सागर से पार नहीं जा पाते, तभी तो 
महात्मा कबीर ने कहा था- माया महाठगिनी मैं जानी। शास्त्र कहते हैं कि समर्पण भाव से परमात्मा के प्रति भक्ति 
भाव रखने वाले पर इस माया का प्रभाव नहीं हो पाता। वे परमात्मा को सब कुछ समर्पित करके कर्त्ता-भोक्ता भाव 
से मुक्त होकर इस माया पर विजय पा लेते हैं, अर्थात्‌ भवसागर-भवबन्धन से मुक्त हो जाते हैं-दैवी होषा गुणमयी 
मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते (गी० ७.१४)। 
अश्व-- पशुओं में पराक्रमवान्‌, बलिप्ठ और गतिमान्‌ पशु अश्व है। इसके पर्यायवाची शब्दों में अर्वन्‌, अर्वा, हय, 
वाजी इत्यादि शब्द हैं। अश्व शक्ति, बलिप्ठता, चंचलता और गतिशीलता का भी प्रतीक माना गया है। बलिष्ठता के 
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लिए यह विशेष प्रसिद्ध है- अश्व: पशूनामोजिष्ठो बलिष्ठ: (तै० ब्रा० ३.८.७.१), तस्मादश्व: पशूनां बीर्यबत्तम: 
(ऐत० ब्रा० ५.१) | चंचल तथा अग्रगामी ज्वालाओं से अग्नि को भी अश्व कहकर निरूपित किया गया है- अग्निर्वा 
अश्वः श्वेत: (शत० ब्रा० ३.६.२.५) | सो5ग्रिरश्नो भूत्वा प्रथम: प्रजिगाय (गो० ब्रा० २.४.११) | यज्ञ की चञज्चल 
अग्नि को यज्ञाश्व संज्ञा से निरूपित किया जाता है। विराट्‌ यज्ञ की कल्पना भी अश्वरूप में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
की गयी है- उषा वा अश्रस्य मेध्यस्य शिरः (बृह० १.१.१)। यह अश्व हय होकर असुरों को और अश्व होकर 
मनुष्यों को वहन करता है-हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धर्वानर्वाउसुरानश्रो मनुष्यान्‌ (बृह० १.१.२) । इन्द्रियों 
का वश में न रह पाना दुष्ट अश्रों की भाँति माना गया है-तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टा श्वा इब सारथे: (कठ०१.३.५) । 
अश्वमेध -- अश्वमेध यज्ञ एक विशिष्ट बैदिक यज्ञ है। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता स्थापित 
करना था। इसका अन्य उद्देश्य था- राष्ट्र के पराक्रम को मेधा बुद्धि से संयुक्त करना, जिससे कि अश्व रूपी पाशविक 
या चज्चल प्रवृत्तियों का मेध (मर्दन) हो सके। मध्य युग में राजनैतिक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अश्व 
छोड़कर यह विशिष्ट यज्ञानुष्ठान प्रारंभ किया जाता था। अश्वमेध को सभी यज्ञों का राजा कहा गया है- राजा वाइएष 
यज्ञानां यदश्रमेध: (शत० ब्रा० १३.२.२.१) | अश्वमेध सम्पूर्ण राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्र के पराक्रम, मेधा, सम्पदा 
और राष्ट्रीयता के विस्तार के उद्देश्य से ही सम्पन्न किया जाता था, अत: ब्राह्मण ग्रन्थ में कहा गया है- राष्ट्र वा 
अश्रमेध: (तै० ब्रा० ३.८.९.४) | सूर्य तपता है और उसी से पराक्रम, सामर्थ्य और मेधा क्षरित होती है, अत: सूर्य 
को भी अश्वमेध संज्ञा से निरूपित किया गया है-एष ह वा अश्वमेधो य एप ( सूर्य: ) तपति (बृह० १.२.७)। 
असम्भूति-सम्भूति --- ईशावास्योपनिषद्‌ में सम्भूति और असम्भूति शब्द का प्रयोग हुआ है। जिसका भाष्य 
करते हुए आचार्य शंकर ने लिखा है-सम्भवनं सम्भूति: सा यस्य कार्यस्य सा सम्भूति:, तस्या अन्या असम्भूतिः 
प्रकृति: कारणमविद्या अव्याकृताख्या। सम्भवन (उत्पन्न होने) का नाम सम्भूति है, वह जिसके कार्य का धर्म 
है, उसे 'सम्भूति” कहते हैं। उससे अन्य असम्भूति-प्रकृति-कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या है। दूसरे 
शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल प्रकृति जो दृश्यमान जगत्‌ को आदि कारण है, 'असम्भूति' है और यह 
दृश्यमान जगत्‌ “सम्भूति' है। यह दिखायी देने वाला विश्व ब्रह्माण्ड जिसे दर्शन की भाषा में कार्य ब्रह्म भी कहा 
जाता है- सम्भूति है और इस ब्रह्माण्ड का आदि कारण अव्याकृत - अप्रकट रूप में विद्यमान जिसे दर्शन की भाषा 
में 'प्रकृति' कहा जाता है- असम्भूति है। 

ब्रह्माण्ड की तरह पिण्ड में 'सम्भूति-असम्भूति' की स्थिति है। पिण्ड (शरीर) में भी दो स्वरूप का 
अनुभव होता है -एक तो हाथ-पैर आदि अंग-अवयवों से शारीरिक कार्य करता हुआ-मन मस्तिष्क से सोच- 
विचार करता हुआ, दूसरा उसका कारण स्वरूप जो दृश्यमान नहीं होता, किन्तु दृश्यमान का कारण अवश्य है। 
दर्शन की भाषा में दृश्यमान को स्थूल-सूक्ष्म शरीर तथा अदृश्य को कारण शरीर कहा जाता है। यही कारण शरीर 
* असम्भूति” तथा स्थूल- सूक्ष्म शरीर ' सम्भूति' की श्रेणी में आता है। उपनिषद्‌ का मानना है कि “मूल प्रकृति' को- 
कारण शरीर को < असम्भूति को सब कुछ मानकर उपासना करने वाला तथा दृश्यमान जगत्‌ को स्थूल-सूक्ष्म 
शरीर को-सम्भूति को सब कुछ मानकर उपासना करने वाला घोर अन्धकार में पड़ने की तरह कल्याण की प्राप्ति 
नहीं कर पाता, क्योंकि ये दोनों अतिवादी दृष्टिकोण हैं। वस्तुत: मनुष्य को करना क्या चाहिए- इसका स्पष्ट निर्देश 
उपनिषदकार ने ईशावास्योपनिषद्‌ के चौदहवें मन्त्र में दिया है-सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय<सह। 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्रुते ॥ ' जो व्यक्ति सम्भूति (दृश्यमान जगत्‌) और विनाश (नाशरहित मूलकारण- 
प्रकृति)को साथ-साथ जानता है (उपासना करता है),वह विनाश-अव्याकृत प्रकृति से मृत्यु को पार करके, 
सम्भूति-दृश्यमान जगतृ-कार्यब्रह्म-से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। समन्वयवादी दृष्टिकोण यही है। 
असुर-राक्षस--शास्त्रों में मनुष्य मात्र को पाँच वर्गों में रखा गया है। चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और 
पंचम निषाद। उसी प्रकार सूक्ष्म लोक या अन्तरिक्ष लोक में पाँच वर्ग या श्रेणियों का वर्णन मिलता है- गन्धर्व, 
पितर, देवगण, असुर और राक्षस। यज्ञ की सामग्री भी यही ग्रहण करते हैं। इसकी पुष्टि निरुक्त शास्त्र में होती है- 
पञ्चजना मम होत्र जुषध्वम्‌ । गन्धर्वा:पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा निषाद: पञ्चम 
इत्यौपमन्यव: (निरु० ३.८)। असुरों को दैत्यों, दानवों या राक्षसों को श्रेणी में गिना जाता है। इन्हें पवित्र यज्ञादि 
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कार्यों में विष्नकारी तथा कुमार्गगामी माना गया है। राक्षसों को कुबेर के धनकोश का रक्षक भी माना गया है। असु 
का अर्थ प्राण होने से असुर शब्द प्राणवान्‌ या शक्तिमान्‌ का भी बोधक है। असुरों के गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य माने 
गये हैं। देवों, मनुष्यों एवं असुरों तीनों को प्रजापति की संतान कहकर स्वीकार किया गया है- त्रयाः प्राजापत्या: 
प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमूषुर्देवा मनुष्या असुरा: (बृह० ५.२.१)। 
आकाश -- पृथ्वी से ऊपर-नोचे विस्तृत अनंत आकाश (रिक्त स्थान) है, जिसमें सम्पूर्ण विश्व के सब पदार्थ 
ग्रह-उपग्रह, नक्षत्र, तारे, चन्द्र, सूर्य आदि स्थित हैं, आकाश कहलाता है। पृथ्वी के निकटवर्ती आकाश का वह 
भाग, जिसमें वायु और मेघ होते हैं, अन्तरिक्ष लोक कहा जाने लगा। पज्चतत्त्वों में से एक तत्त्व आकाश है, जिसका 
गुण 'शब्द' है और उससे श्रोत्रेन्द्रिय की उत्पत्ति मानी गयी है। दो:, द्यु, अभ्र, व्योम, पुष्कर, अम्बर, गगन, नभ, 
अनन्त, स्वर्ग, खं आदि आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी के ऊपर के आकाश (स्वर्ग) में तथा नीचे के 
आकाश (पाताल) में सात-सात लोकों के अस्तित्व का उल्लेख भी मिलता है। याज्ञवल्क्य ने गार्गी से आकाश के 
विस्तार का वर्णन किया है- जो चुलोक से ऊपर , पृथ्वी से नीचे और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है और 
चुलोक एवं पृथ्वी तथा भूत,वर्तमान, भविष्यत्‌- ये सब आकाश में ओत-प्रोत हैं- यदूध्व॑ गार्गि दिवो यदवाक्‌ 
पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं॑ चर भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाशे तदोतज्च प्रोतञ्चेति 
(बृह० ३.८.४) | यह सम्पूर्ण विश्व आकाश में ही है- सर्बमित्याकाशे (तैत्ति० ३.१०.३)। 
आत्मा-जीवात्मा-- वेदान्त का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ' आत्मा' ही है। वेदान्त ग्रन्थों में ' आत्मा' के दो स्वरूप 
परिलक्षित होते हैं- एक शुद्ध-बुद्ध-निर्विकार स्वरूप, जिस पर अविद्या-अज्ञान का, कषाय-कल्मष का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे “परमात्मा ' के समकक्ष माना जाता है- अयमात्मा ब्रह्म (नृ०3० १.२, रा० उ० २.९), 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ (ऐत० १.१.१), आत्मैवेदं सर्वम्‌ (नृ०3० ७.४) इत्यादि औपनिषदिक वचन 
इसके प्रमाण हैं। आत्मा का दूसरा रूप वह है, जो अविद्या-अज्ञान आदि से आवृत होता है, इसे जीव की - जीवात्मा 
की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसी का संसार में बारम्बार आवागमन होता है-अतति सन्ततभावेन जाग्रदादिसर्बावस्थासु 
अनुवर्त्तते। अतू सातत्यगमने+मनिन्‌+जीव: (हला०को०)। हलायुध कोश के इस निर्वचन से स्पष्ट है कि जो 
निरन्तर गतिमान्‌ रहता है, जाग्रतू-स्वप्र-सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में शरीर का अनुवर्तन करता है, वह जीव है-एक 
एव हि भूतात्मा भूते-भूते व्यवस्थित: । एकथा बहुधा चैब दृश्यते जलचन्द्रवत्‌॥ (ब्रणबि० १२) एक एवात्मा 
मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिषु (ब्रणबि० ११), वायुर्यथैको भुवन॑ प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ( कठो० २.२.१० ) इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य इसी तथ्य का प्रतिपादन 
करते हैं। वेदान्त का मानना है कि इस “' आत्मतत्त्व' का आनुभूतिक ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति (जीव) आवागमन से 
मुक्त हो जाता है- दुःखों से-शोक से मुक्त होकर परमशान्ति का अधिकारी बन जाता है- एकोवशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एकं रूप॑ बहुधा य: करोति। तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेघाम्‌॥ (कठ० २.२.१२) 
वेदान्त के महान्‌ तत्त्वज्ञ महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसी उद्देश्य से अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी को आत्मानुसन्धान का 
निर्देश दिया था- आत्मा वा आरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि। आत्मनो वा अरे दर्शनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदः सर्व विदितम्‌ (बृह० २.४.५) अर्थात्‌ हे मैत्रेय! आत्मा ही दर्शन करने, श्रवण करने, 
मनन करने एवं निदिध्यासन (अनुभव) करने योग्य है। आत्मतत्त्व के दर्शन (साक्षात्कार) से, श्रवण से तथा बुद्धि 
द्वारा विशेष रूप से जानने (अनुभव करने) से सब कुछ ज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान के अभाव में मुक्ति प्राप्ति सम्भव 
नहीं- “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:' । अतएव समय रहते जीवन के चरम लक्ष्य-आत्मज्ञान की प्राप्ति का परम पुरुषार्थ 
करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेना मानव जीवन का उद्देश्य कहा गया है। 
आदेश-- आदेश शब्द के पर्याय आज्ञा, उपदेश, संकेत, विवरण, भविष्य कथन, विधिवाक्य आदि बताये गये हैं। 
उस मनोमय पुरुष का सिर यजुर्वेद है। ऋक्‌ तथा साम क्रमश: दक्षिण और उत्तर भाग है। आदेश (विधि वचन) 
आत्मा (शरीर का मुख्य केन्द्र) है-तस्यथ यजुरेव शिर:। ऋग्दक्षिण: पक्ष: । सामोत्तर: पक्ष:। आदेश आत्मा 
(तैत्ति० २.३.१)। यह उस परम पुरुष का आदेश (संकेत) है, जो बिजली का चमकना है, वह उसके नेत्रों के 
झपकने के समान है- तस्यैष आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यद्युतदा३ इतीज््यमीमिषदा३इत्यधिदैवतम्‌ (केन०४.४)। 
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३०. 


(परिशिष्ट परिशिष्ट आवांगमन-चक्र 


आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक --- सम्पूर्ण विषयों या ज्ञान को तीन वर्गों में विभाजित किया 

गया है- १. आधिभौतिक २. आधिदैविक ३. आध्यात्मिक | अन्यान्य प्राणियों के शरीरों अथवा स्थूल भौतिक तत्त्वों 
से सम्बन्धित विषय आधिभौतिक कहलाते हैं | दैवीय गुणों या देव सम्बन्धी विषयों को आधिदैविक कहा गया है। 
मन अथवा आत्म तत्त्व से सम्बन्धित विषय आध्यात्मिक कहलाते हैं | केनोपनिषद्‌ में आध्यात्मिक तथ्य (उदाहरण) 
इस प्रकार है कि हमारा मन ब्रह्म के समीप जाता हुआ प्रतीत होता है, उस ब्रह्म का निरन्तर तीव्रता से स्मरण करता 
है, इसी मन के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प लेता है- अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छत्तीव च मनो5नेन चैतदुपस्मरत्यभी क्षण ९ 
सह्डुल्प: (केन० ४.५)। 


३१. आनन्द-परमानन्द ---आनन्द का शाब्दिक अर्थ है- सम्यक्‌ रूप से प्रसन्नता (आ+नन्द) | यह आत्मा अथवा 


३२. 


३३. 


परमात्मा के तीन अनिवार्य गुणों (सत्‌+चित्‌+आनन्द) में से एक है। अत: यह आत्मतत्त्व से सम्बन्धित है। आत्मा 
पञज्चकोशों के आवरण में आबद्ध है- जिनमें अन्तिम पंचमकोश आनन्दमय कोश है। यह विशिष्ट आध्यात्मिक सुख 
है | उपनिषद्‌ के अनुसार आनन्द से ही सभी भूत (प्राणी) उत्पन्न होते हैं, आनन्द से ही जीवित रहते हैं और आनन्द 
में ही विलीन हो जाते हैं- आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द 
प्रयन्त्यभि संविशन्तीति (तैत्ति० ३.६) । उपनिषदों में अनेक स्थानों पर आत्मा के आनन्दस्वरूप होने का उल्लेख 
मिलता है- आनन्दरूपममृतं यद्विभाति (मुण्ड०२.२.७), आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ (तैत्ति० ३.६.१), आनन्द 
आत्मा (तैत्ति०२.५.१) | आत्मा को परमानन्द स्वरूप भी कहा गया है | इसका तात्पर्य निगरतिशय सुखस्वरूप अथवा 
सर्वोच्च आनन्द स्वरूप से है | ब्रह्म की आनन्दरूपता को 'रसो वै सः ' (तैत्ति० २. ७) के द्वारा भी प्रतिपादित किया 
गया है। ब्रह्म अपार अथवा अनन्त आनंद का सागर है। 

आप: --- आप: शब्द विशेषतया 'जल' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए बादल के लिए आपधर और समुद्र 
के लिए आपनिधि शब्द प्रयुक्त हुआ है। जल के प्रवाह या आकाश के लिए भी आप: शब्द का उपयोग किया जाता 
है। आकाश में सतत संचरणशील प्रवाह या आकाशीय ईथर तत्त्व से भी इसकी संगति बिठाई गयी है। संभवत: 
प्राणरूप होने के कारण आप: की तुलना अन्न से की गयी है- आपो वा अन्नम्‌ (तैत्ति० ३.८.१)। आप: (जल) 
में तेज प्रतिष्ठित है और तेज में आप:-अप्सु ज्योति: प्रतिष्ठितम्‌। ज्योतिष्याप: प्रतिष्ठिता: (तैति०३.८.१) | वैदिक 
संहिताओं में आप: देवता की कई सूक्तों में स्तुति की गयी है, यहाँ इसका भावार्थ प्राय: सूक्ष्म आकाशीय तत्त्वों 
(सृष्टि संरचना की मूलभूत इकाई) के रूप में लिया गया है। आप: को प्राणरूप में भी निरूपित किया गया है- 
प्राणो ह्वाप: (जैमि० ३.१०. ९) | वरुणदेव जल में प्रतिष्ठित हैं- स वरुण: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति। अप्स्विति 
(बृह०३.९.२२) | सम्पूर्ण देवगणों को भी आप: से सम्बद्ध बताया गया है-आपो वै सर्वा देवता: (ना०प०३.७९) | 
आयतन-- आयतन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं- स्थान, मंदिर, विश्रामालय आदि। पुराणों में पवित्र स्थान , 
मंदिर आदि अर्थ में आयतन शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसे- देवायतन, शिवायतन आदि। विष्णु भगवान्‌ को मड्गल का 
आयतन कहकर निरूपित किया गया है- मड्भलं भगवान्‌ विष्णु: मड्डलं गरुडध्वज:। मड्डलं पुण्डरीकाक्षो 
मड्भलायतनो हरि: ॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णन मिलता है कि जो आयतन को जानता है, वह अपने बन्धु-बान्धवों 
का आयतन (आश्रय) होता है। निश्चय ही मन (सम्पूर्ण इन्द्रियों का) आयतन है- यो ह बा आयतनं वेदायतन* 
हु स्वानां भवति मनो ह वा आयतनम्‌ (छान्दो० ५.१.५)। प्राण, चश्लु, श्रोत्र, मन- यह चतुष्कल पाद ब्रह्म का 
आयतनवानू नाम वाला है-प्राण: कला | चक्षु: कला। श्रोत्रं कला। मन: कला। एष वै सोम्य चतुष्कल: पादो 
बरह्मण आयतनवाजन्नाम (छान्दो० ४.८.३)॥। 


३४. आवागमन-चक्र --- बार-बार जन्म लेना और मरना, भूतल पर आना और जाना, जीवात्मा का विभिन्न योनियों 


में परिभ्रमण करना आवागमन-चक्र कहलाता है। सभी हिन्दू दार्शनिक और धार्मिक सम्प्रदायों की यह मान्यता है 
कि जब तक जीव को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वह आवागमन-चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। अच्छे-बुरे कर्मों के 
आधार पर उसे ८४ लाख योनियों में से किस योनि में पुनर्जन्म होगा, इसका निर्धारण होता है। आवागमन-चक्र को 
भव-बन्धन , संसार चक्र या जन्म-मरण चक्र भी कहते हैं। गीता में कहा गया है कि प्रयत्रपूर्वक अभ्यास करने 
वाला और पापों को धो डालने वाला अनेक जन्मों के बाद सिद्ध होकर फिर परमगति (मुक्ति) को प्राप्त करता है- 


आशा (परिशिष्ट ४३९ 


प्रयत्राद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष:। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ (गी० ६.४५) जो 
आकाश में स्थित निष्कल तत्त्व का ध्यान करता है, वह भवबन्धन से मुक्त हो जाता है-नभस्थं निष्कलं ध्यात्वा 
मुच्यते भवबन्धनात्‌ (ब्र०बि०२०)। 

३५. आशा-- किसी अप्राप्त के पाने की इच्छा को आशा कहते हैं। अभिलषित वस्तुओं के लिए भी आशा शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। ऋषि कहते हैं, पितृगण के लिए स्वधा, मनुष्यों के लिए आशा (इष्ट वस्तुएँ), पशुओं के लिए तृण और 
जल का आगान करूँ-आशां मनुष्येभ्य: ( आगायानि ) (छान्‍्दो० २.२२.२) | देवगण निश्चय ही सम्पूर्ण विश्व की 
आशाओं का प्रतिरक्षण करते हैं- एता ह वै देवता विश्वा आशा: प्रतिरक्षन्ति (जैमि० १.३४.११)। जगत में 
सर्वप्रथम आशा ही थी, भविष्य में भी वही है, तब सर्वप्रथम अप तत्त्व संव्याप्त हुआ-आशा वा इृदमग्र आसीद्‌ 
भ्रविष्यदेव। तदभवत्‌ । ता आपो5भवन्‌ (जैमि० ४. २२. १) | उपनिषद्‌ में आशा को पिशाचिनी कहा गया है, 
जो अन्त:करण में पाये जाने वाले आनन्द के आश्रय में रहती है-आनन्दमंतर्निजमा श्रयन्तमाशापिशाचीमवमानयन्तम्‌ 
(मैत्रे० १.१२) | मनुष्य अपनी पत्नी की तरह सम्पूर्ण जीवन भर “आशा' की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का व्यय 
करता रहता है, अत: उपनिषद्‌ में निर्देश है कि आशारूप पत्नी को त्यागने वाला तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त होता 
है- आशापक्ीं त्यजेद्यावत्तावन्मुक्तो न संशय: (मैत्रे० २.१२)। 

३६. आसक्ति --द०- मोह। 

३७. आस्तिकता -- वेद, परमेश्वर और परलोक इत्यादि में विश्वास करने वाला अथवा ईश्वर के अस्तित्व को 
स्वीकारने वाला अथवा ईश्वर की सर्वव्यापकता और न्यायकारिता का अनुभव करने वाला आस्तिक और उनका यह 
गुण आस्तिकता कहलाता है। दर्शन ग्रन्थों में ईश्वर या वेद के प्रति विश्वास दृष्टिगोचर होता है। ईश्वर सर्वव्यापी और 
न्यायकारी है, ईश्वर की इस सत्ता पर विश्वास ही आस्तिकता है। शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष और वेद में श्रद्धा रखना 
ही आस्तिकता है। मनुस्मृति में भगवान्‌ मनु ने कहा है-नास्तिको वेद निन्दकः अर्थात्‌ वेद का निन्दक ही नास्तिक 
है। विद्वानों ने नास्तिक की व्युत्पत्तिपरक व्याख्या इस प्रकार की है-नास्ति (परलोक ) ड़ति मतिर्यस्थ स 
नास्तिकः (अष्टा० ४.४.६० की वृत्ति) 'जिसकी मति परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं रखती, वह नास्तिक है '। 

३८. इन्द्रिय दमन -- शरीर के वे अंग जिनकी शक्ति हमें विषयों का ज्ञान या बोध कराती है 'इन्द्रियाँ ' कहे जाते 
हैं। संस्कारों के प्रभाववश मनुष्य प्राय: इन्द्रियों के माध्यम से अपनी जीवनीशक्ति विषयभोग और कायिक लिप्साओं 
में गँवाता जाता है । इन्द्रियों की तुष्टि के लिए वह प्रायः फुलझड़ी की तरह अपना बहुमूल्य जीवन रस जलाता रहता 
है। साधक को योग पथ पर सर्वप्रथम इन्द्रियों को दबाना या बलपूर्वक शान्त करना पड़ता है। इन्द्रियों के नियंत्रण 
या निरोध की इस प्रक्रिया को इन्द्रिय दमन या इन्द्रिय निग्रह कहते हैं। इसी के द्वारा साधक शक्ति संचय करता हुआ 
ईश्वर या ब्रह्म से योग प्राप्त करने को स्थिति में हो पाता है। गीता के अनुसार जिसकी इन्दियाँ वश में होती हैं, उसकी 
प्रज्ञा स्थिर होती है-वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता (गी०२.६१) | उपनिषद्‌ में इन्द्रिय निग्रह को ही 
शौच (शुचिता) कहकर निरूपित किया गया है-शौचम इन्द्रियनिग्रहः (मैत्रे०२.३)। प्रजापति ने देवों को उपदेश 
किया था-हे भोग प्रधान देवो। इन्द्रियों का दमन करो (बृह०५.२.३)। 

३९. इन्द्रियाँ --द्र० - अन्तःकरण चतुष्टय। 

४०. इष्टापूर्त --+ वेद का पठन-पाठन, अग्रनिहोत्र और अतिथि सत्कार इष्ट कहलाते हैं और कुआँ, तालाब खुदवाना, 
देवमंदिर बनवाना, बगीचा लगाना आदि कर्म पूर्त कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ-यागादि अदृश्य फल वाले कर्मों 
को इष्ट कहते हैं और लोकहितकारी दृश्य फल वाले कर्मों को पूर्त कहते हैं अर्थात्‌ लोक-परलोक के हितकारी सभी 
कर्मों को इष्टपूर्त कहते हैं। आत्मज्ञान को प्रधान मानने वाली उपनिषद्‌ में वर्णन मिलता है कि इश्टापूर्त कर्मों को ही 
श्रेष्ठ मानने वाले विमूढ़ लोग उससे भिन्न यथार्थ श्रेय को नहीं जानते-इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते 
प्रमूढा: (मुण्ड० १.२.१०) | कठोपनिषद्‌ में वर्णन है कि ब्राह्मण का सत्कार न करने वाले के उत्तमवाणी के फल 
और इष्टपूर्त कर्मों के फल का नाश हो जाता है (कठ०१.१.८ ) । मनुष्यों में जो लोग इश्टापूर्त कर्मों को ही करने योग्य 
कर्म मानकर उनकी उपासना करते हैं, वे चन्द्रमा के लोक को ही जीतते हैं- तथ्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते 
ते चान्द्रससमेव लोकमभिजयन्ते (प्रश्न०१.९)। 


ह४० 


परिशिष्ट उपनिषद्‌ 


४१. ईश्वर-जीव -- अह्दैत वेदान्त में 'एकमेवाद्वितीयम्‌' जैसे श्रुति वचनों द्वारा जिस नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, कृटस्थ, 


है. २ + 


ड३. 


निष्क्रिय, अविकारी आदि विशेषणों से विभूषित परम चैतन्य का प्रतिपादन है, उसी को 'ब्रह्म' कहा गया है। 
*ब्रह्म' के दो रूपों की परिकल्पना वेदान्त ग्रन्धों में प्राप्त होती है-प्रथम-परब्रह्म, ट्वितीय-अपरब्रह्म | ' परब्रह्म ' वह 
है, जो अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌.......अर्थात्‌ शब्दस्पर्शादिरहित, शुद्ध-बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है। यह अविकारी 
और कूटस्थ है। यही “ ब्रह्म ' जब सृष्टि-सृजन हेतु संकल्पवान्‌ होता है, तो माया की शक्ति से समन्वित हो जाता है, 
इसे 'अपरब्रह्म' या 'सगुणब्रह्म' कहते हैं। इसी अपरब्रह्म को 'ईश्वर' भी कहा जाता है। माया” से परिच्छिन्न होने 
पर ही ब्रह्म का ईध्वरत्व, सर्वज्ञत्व तथा जगत्‌ कारणत्व आदि सिद्ध होता है। जैसा कि विद्यारण्य स्वामी ने लिखा है- 
तच्छक्त्युपाधिसंयोगाद ब्रह्मैवेश्वरतां ब्रजेत्‌ू (पंच०३.४०)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माया की उपाधि से 
अवच्छिन्न (संयुक्त) ब्रह्म ही ईश्वर है। माया ईश्वर के अधीन होती है और जब माया (अविद्या) चैतन्य को अपने 
वशीभूत कर लेती है, तो वह अविद्याग्रस्त चैतन्य “जीव” कहा जाता है। माया से संयुक्त, किन्तु माया को अपना 
वशवर्ती बनाने वाला चैतन्य ईश्वर और माया का वशवर्ती बना चैतन्य “जीव” कहा जाता है, वस्तुत: ये दोनों उस 
परब्रह्म के ही रूप हैं। 

*ईश्वर' को जगत्‌ का निमित्त कारण माना जाता है। जैसे कुम्भकार घड़ा बनाता है, तो घड़े का निमित्त 
कारण कुम्भकार हुआ, किन्तु घड़ा बनता है मिट्टी से, इसलिए मिट्टी 'उपादान' कारण है, परन्तु जगत्‌ के निर्माण 
में ईश्वर निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी, क्योंकि वही विविध नाम रूपात्मक जगत्‌ के रूप में परिणत 
हो जाता है, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, तो जाला बनाने की योग्यता के कारण वह निमित्त कारण होती है और 
जाला बनाने का पदार्थ भी अपने भीतर शरीर से ही नि:सृत करती है, इसलिए वही उपादान कारण भी होती है। 
आवरण और विक्षेप शक्ति के आधार पर ईश्वर की उपादान कारणता सिद्ध होती है। जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति। 
आवरण शक्ति से 'रस्सी' का स्वरूप ढक जाता है और विक्षेप शक्ति से 'रस्सी' के स्थान पर सर्प की प्रतीति होने 
लगती है। इसी तरह से आवरण शक्ति से ईश्वर का स्वरूप ढँक जाता है और विक्षेप द्वारा ईश्वर जगत्‌ के रूप में 
दिखने लगता है। इस प्रकार 'ईश्वर' जगत्‌ का निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों है। जैसा कि डॉ० राधाकृष्णन्‌ 
जी ने लिखा है-'ईश्वर' बिना साधनों से सृष्टि रचना करता है। अपनी महान्‌ शक्तियों के द्वारा वह अपने को अनेक 
कार्यरूपों में परिणत कर लेने में समर्थ है। 
उद्गीथ-- उद्गीथ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- उद्‌+गै+थक्‌। अमरकोश के अनुसार इसका अर्थ है- 
प्रणव: सामवेद ध्वनि: इत्यरुण: (५.१९ वृत्ति)। उदगीथ एक प्रकार का सामगान है। प्रणव अथवा ओंकार को 
भी उदगीथ कहा गया है। 3» यह अक्षर उद्गीथ का प्रतीक है- ओमित्येतदक्षरमुद्गीथ: (छान्दो०१.१.५) | साम 
के भेद या विभाग इस प्रकार किये गये हैं- हिंकार, प्रस्ताव, उदगीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। यहाँ प्राण को 
उदगीथ रूप वर्णित किया गया है- मन एव हिंकारो वाक्‌ प्रस्ताव: प्राण उदगीथः (जैमि०१.३३.३) | उद्गीथ 
को देवों के लिए अमृत कहा गया है-उदगीथ देवेभ्यो3मृतम्‌ ( जैमि० १.११.८) | जो उदगीथ है, वही प्रणव अक्षर 
है और जो प्रणव है, वही उद्गीथ है। विचरणशील सूर्य भी उद्गीथ ही है- अथ खलु य उदगीथ: स प्रणबो यः 
प्रणव: स उदगीथ इत्यसौ वा आदित्य उदगीथ: (छान्दो०१.५.१) | वाणी का रस ऋचा है, ऋचा का रस साम है 
और साम का रस उद्गीथ है- बाच: ऋग्रस: ऋच: सामरस: साप्न: उदगीथो रस: (छान्दो०१.१.२)। 
उपनिषद्‌ -- 'उपनिषद्‌' शब्द की व्युत्पत्ति में सद्‌ 'षदलू विशरणगत्यवसादनेषु' धातु के पहले 'उप' और 
“नि' ये दो उपसर्ग और अन्त में 'क्विप्‌” प्रत्यय लगता है। जिसका भावार्थ है-गुरु के निकट गृूढ़ धर्म एवं रहस्यमय 
ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना। अमरकोश में उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ ( धर्मे रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌ ) गूढ़ धर्म एवं रहस्य 
लिया गया है। उपनिषद्‌ में जीवन और जगत्‌ के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन, निरूपण तथा विवेचन है। 

बैदिक साहित्य के चार भाग किये गये हैं-१. संहिता, २. ब्राह्मण, ३. आरण्यक तथा ४. उपनिषद्‌ | वैदिक 
साहित्य का अन्तिम भाग होने से उपनिषद्‌ वेदान्त भी कहा जाता है। उपनिषद्‌ का प्रमुख विषय ब्रह्म का निरूपण 
होने से इन्हें ब्रह्मविद्या भी कहा गया है। उपनिषदों में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है- १. परा और २. अपरा। 
पराविद्या ब्रह्मविद्या है, जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है। अपरा विद्या के अन्तर्गत संहिताओं, ब्राह्मणों तथा 
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वेदाड़ों का विवेचन दृष्टिगोचर होता है। उपनिषदों को कालक्रम के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है-१. प्राचीन उपनिषद्‌, २. परवर्ती उपनिषद्‌। प्राचीन उपनिषद्‌ वैदिक शाखाओं पर आधारित हैं। परवर्ती 
उपनिषद्‌ मध्ययुग के धार्मिक सम्प्रदायों की देन हैं। उस ब्रह्म विषयक (ब्राह्मी) उपनिषद्‌ (रहस्यमयी विद्या) का 
विवरण केनोपनिषद्‌ में मिलता है। उस ब्रह्मविद्या के तीन आधार हैं- तप, दमन (इन्द्रिय-निग्रह) और निष्काम 
कर्म | सम्पूर्ण वेद उसी के अड्ग हैं और सत्यरूप परमात्मा ही उसका अधिष्ठाता है-ब्राह्मीं वाव त उपनिषदमब्रूमेति | 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा । वेदा: सर्वाड्रानि सत्यमायतनम्‌ ( केन०४.७-८ ) | साधक यथार्थ तत्त्व को प्रकट 
करने वाली (उपनिषद्‌) विद्या के द्वारा जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक करता है, वही अधिकाधिक सामर्थ्ययुक्त होता है- 
यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति (छान्दो०१.१.१०)। 

उपप्राण-- द्र० - प्राण। 

उपाधि--जो वस्तु जिस विशेष रूप में दिखाई देती है, उस विशेष रूप को उस वस्तु की उपाधि कहते हैं अथवा 
जिसके संयोग से कोई वस्तु किसी विशेष रूप में दिखाई देती है, उसे उस वस्तु की उपाधि कहते हैं| जैसे साधारण 
वस्त्र जब किसी रंग विशेष में रँग दिया जाता है, तो वह उसी रंग का-लाल, नीला हो जाता है। यह लाल, नीला 
रंग उस वस्त्र की उपाधि कहलाता है। वेदान्त दर्शन में माया के संयोग या असंयोग से ब्रह्म के दो भेद निरूपित किये 
गये हैं- सोपाधि ब्रह्म (जीव) और निरुपाधि ब्रह्म । सोपाधि ब्रह्म को ब्रह्म का सगुणरूप तथा निरुपाधि ब्रह्म को 
ब्रह्म का निर्गुण रूप स्वीकार किया गया है। वह परब्रह्म त्वं और तत्‌ आदि उपाधियों से भी परे है। मन आदि सूक्ष्म 
तत्त्वों की उपाधि जो आत्मा के साथ संयुक्त रहती है, उसे लिड्र शरीर कहते हैं। 

उपासना-- जीव अपने इष्ट से एकाकार होने का अभ्यास जिस प्रक्रिया से करता है, उसे उपासना कहते हैं। 
इसमें भक्त भगवान्‌ के प्रति समर्पण का अभ्यास करता है और शनै:-शनै: तद्गरूप होने लगता है। उपासना का अर्थ 
पास बैठना (उप5"समीप+आसन-न-बैठना) अथवा सेवा के रूप में विशेष रूप से लिया जाता है। कहीं-कहीं इसका 
अर्थ उपवास करना भी लिया गया है । उपनिषद्‌ में कहा गया है जो केवल अविद्या (पदार्थपरक विद्या) की उपासना 
करते हैं, वे घोर अंधकार में फँस जाते हैं और जो केवल विद्या (चेतनापरक) की उपासना करते हैं, वे भी घोर 
अंधकार में फँस जाते हैं (ईश०९)। उपासना को ब्रह्म साक्षात्कार का साधन स्वीकार किया गया है। उपासना से 
साधक का चित्त एकाग्र हो जाता है। यह चित्त की एकाग्रता निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार कराने में समर्थ है- 
सगुणोपासनमपि चित्तैकाग्रग्न द्वारा निर्विशेषन्नह्मसाक्षात्कारे हेतु: (वे०परि०)। 


४७, ऋत-सत्य-- प्रिय भाषण या सत्य वचन के अर्थ में सामान्यतः: ऋत शब्द का प्रयोग होता है। इसके अन्य 


पर्यायवाची शब्द हैं- मोक्ष, जल, कर्मफल, यज्ञ, सूर्य, ब्रह्म, प्राकृतिक नियम, ईश्वरीय नियम, अनुकूल वचन । ऋत 
शब्द का प्रयोग अनुकूल वचन के अर्थ में इस प्रकार हुआ है- ऋतं वदिष्यामि (तै०"आ०७.१.१)। ऋतं च सत्य 
च बदत (तै०सं०३.२.७.१)। यज्ञ को भी ऋत कहा गया है- एप वा ऋतस्य पन्था यद्यज्ञ: (मै०ब्रा०४.८.२), 
यज्ञों वा5 ऋतस्य योनि: (शत०ब्ना०१.३.४.१६)। ३» तथा ब्रह्म को भी ऋत से सम्बद्ध किया गया है- 
ओमित्येतदेवाक्षरममृतम्‌ ( जैमि०३.३६.५), ब्रह्म वा ऋतम्‌ (शत०ब्रा०४.१.४.१०)। मन को भी ऋत कहकर 
निरूपित किया गया है-मनो वा ऋतम्‌ (जैमि०३.३६.५) | 

बस्तुत: शाश्वत अटल नियम को ऋत कहते हैं और देश, काल के अनुसार बदल जाने वाले नियम को 
'सत्य' कहते हैं। जल का नीचे की ओर प्रवाहित होना, अग्नि की लपटों का ऊपर की ओर उठना, सूर्य का उदय 
पूर्व दिशा में होना इत्यादि शाश्वत नियमों को 'ऋत' कहेंगे और ठण्डक के दिनों में भारत में दिन का छोटा होना, 
रात्रि का बड़ा होना, गर्मी में दिन का बड़ा होना, रात्रि का छोटा होना जैसे नियम देश, काल के अनुसार बदलते हैं, 
सर्दी-गर्मी का मौसम बदलता रहता है। यह सत्य है, किन्तु ऋत नहीं। 


४८. ऋत्विजू-- यज्ञ कराने वाले-याज्िक को ऋत्विज्‌ कहा गया है। ऋत्तिजों में चार प्रमुख होते हैं-ब्रह्मा, अध्वर्यु, 


होता और उद्‌गाता! कहीं-कहीं प्रमुख ऋत्विजों की संख्या सात मानी गई है- होता, पोता, नेष्टा, आग्री प्र, प्रशास्ता, 
अध्वर्यु और ब्रह्मा। ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख मौन रहकर करता था। अध्वर्यु यज्ञ में व्यावहारिक कार्य-निर्देश एवं 
व्याख्या करता था। होता ऋचाओं का-यज्मंत्रों का उच्चारण तथा देवस्तुति करता था। उदगाता का सम्बन्ध यज्ञ में 


(परिशिष्ट परिशिष्ट एकादशद्वार-एकादश अक्ष 


गायन (सामगान आदि) से होता था। बड़े यज्ञों में इन चारों ऋत्विजों के तीन-तीन अन्य सहयोगी भी होते थे। इस 
प्रकार यज्ञ में सोलह ऋत्विजू्‌ वरण किये जाते थे-षोडशर्त्बिजों ब्रह्मोदगातृ होत्रध्वर्यु...... (का०श्रौ० ७.१.७)। 
चअत्वारस्त्रिपुरुषा: । तस्य तस्थोत्तरे त्रयः ( आ०श्रौ०४. १.४-५ ) । ब्रह्मा के सहयोगी ऋत्विजू-ब्राह्मणाच्छंसी, आग्रीश्र 
एवं पोता, अध्वर्यु के सहयोगी ऋत्विजू-प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा और उन्नेता, होता के सहयोगी ऋत्विजू-मैत्रावरुण, 
अच्छावाक्‌ और ग्रावस्तुत्‌ एवं उद्गाता के सहयोगी ऋत्विजू-प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुब्नह्मण्य होते थे । 


४९. ऋद्धि-सिद्धि --ऋद्धि भौतिक समृद्धि का द्योतक है और सिद्धि आध्यात्मिक विभूति या सफलता आदि का 


चोतक है। दूसरे शब्दों में ऋद्धि-सिद्धि समृद्धि और सफलता का बोधक है। ऋद्धि को लौकिक सुख-सम्पदा से तथा 
सिद्धि को अलौकिक शक्ति या विभूति से सम्बद्ध किया जाता है। योग की अष्टसिद्धियाँ प्रसिद्ध हैं- अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि मेरे निमित्त कर्मों को करंता 
हुआ तू सिद्धि को प्राप्त होगा-मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्द्धिमवाप्स्थसि (गी० १२.१०)॥। 


५०, ऋषि-- वेद मन्त्रों का द्रष्टा या उनका साक्षात्कार करने वाला या आध्यात्मिक तत्त्वों का द्रष्टा और प्रयोक्ता ऋषि 


कहलाता है। वेद मन्त्रों का अनुभूतिजन्य तत्त्वदर्शन समझने वाले, त्रिकालज्ञ, दिव्यदृष्टि सम्पन्न परोक्ष द्रष्टा को भी 
ऋषि कहते हैं। रत्कोष के अनुसार ऋषि सात प्रकार के हैं-ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, काण्डर्षि, श्रुतर्षि, 
राजर्षि। भिन्न-भिन्न मन्वन्तरों में भिन्न-भिन्न ऋषि हुए हैं। इस वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षि ये हैं-कश्यप, अत्रि, 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। अपाला, विश्ववारा, घोषा, सूर्या आदि महिलाओं ने भी वैदिक 
काल में ऋषित्व को प्राप्त किया था। उपनिषद्‌ में वर्णन है कि ऋषिगण जो आसक्ति से परे विशुद्ध अन्तःकरण वाले 
होते हैं, वे परमात्मा को प्रास होकर ज्ञान से तृत और परम शान्त हो जाते हैं- संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ता: कृतात्मानो 
चीतरागा: प्रशान्ता: (मुंड० ३.२.५)। गीता में भी वर्णन मिलता है कि निष्पाप, छल, कपटरहित संयत आत्मा 
वाले सब प्राणियों के हित में रत रहने वाले, ऋषिगण ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं-लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय 
क्षीणकल्मषा:। छिन्नद्वैधा यतात्मान: सर्वभूततहिते रता: (गी० ५.२५) । 


५१. एकत्व-ऐक्य-- उपनिषदों में जोव और ब्रह्म में-आत्मा और परमात्मा में एकत्व-ऐक्य (एक होने का भाव) 


प्रतिपादित किया गया है। जीवो ब्रहव नापर:; एकमेवाउद्वितीयम्‌ (छान्दो० ६.२.१) । ब्रह्म ही अज्ञान की उपाधि 
से संयुक्त होकर जीव कहलाता है । एक ही ईश्वर (इन्द्र) माया से संयुक्त होकर विविध रूपों को प्राप्त होता है-इस्द्रो 
मायाभि:ः पुरुरूप ईयते (ऋ० ६.४७.१८) । एक ही परमात्मा प्रत्येक प्राणी में अवस्थित होकर उसी प्रकार विविध 
रूपों में दिखाई दे रहा है, जैसे चन्द्रमा एक होते हुए विभिन्न जलों में विविध रूपों में दिखाई देता है- एक एव हि 
भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । एकथा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्भवतू॥ (ब्र० बि० ११) गीता में श्रीकृष्ण का 
कथन है कि कुछ ज्ञानयज्ञ द्वारा एकत्व (अद्वैत) भाव से और पृथकत्व (द्वैत) भाव से विराट्‌ पुरुष की उपासना 
करते हैं-ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ (गी० ९.१५)।, 


५२. एकर्षि अग्नि-- मुण्डकोपनिषद्‌ में वर्णित है कि जो निष्काम कर्मनिष्ठ, श्रुतिज्ञान के ज्ञाता और ब्रह्म के उपासक 


एकर्षि नामक अग्नि में श्रद्धापूर्वक हविष्यान्न अर्पित करते हैं, उन्हीं को विधिपूर्वक ब्रह्मविद्या का उपदेश करना 
चाहिए-क्रियावन्त श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा: स्वयं जुह्नत एकर्षि श्रद्धयन्तः। तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोत्र 
विधिवज्यैस्तु चीर्णम्‌ (मुण्ड० ३.२.१०)। एकर्षि अग्नि का उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। कुछ विद्वज्जन 
एकर्षि अग्नि की संगति आत्मज्योति रूप अग्नि से बिठाते हैं | कहीं इसे प्राणाग्रि अथवा आत्माग्नि के रूप में स्वीकार 
किया गया है कुछ दिद्वानों ने एकर्षि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है-एक एवं ऋषति गच्छति अर्थात्‌ जो एंक 
(अकेला) गतिमान्‌ रहता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सभी देवताओं में जो अग्नि विद्यमान रहती है, उसी अग्नि 
ही वे सभी आहतियों को ग्रहण या धारण करते हैं, उसे ही एकर्षि अग्नि कहा जाता है। 


५३. एकादशद्वार-एकादश अक्ष-- मनुष्य शरीर को एकादश द्वारों वाला अथवा एकादश अक्ष कहा गया है। सह 


शरीर दो आँख, दो कान, दो नासिका छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नाभि, गुदा और उपस्थ इन ग्यारह द्वारों वाला है। 
वह विशुद्ध अजन्मा परमेश्वर एकादश द्वारों वाले मनुष्य शरीर में रहता है, उसका ध्यान-अनुष्ठान करके मनुष्य कभी 
शोक नहीं करता और जीवनमुक्त होकर बन्धनों से मुक्त हो जाता है- पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतस: 


एषणात्रय परिशिष्ट डरे 


डे. 


५५. 


अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्न विमुच्यते (कठ० २.२.१) | उपनिषद्‌ में ही मनुष्य शरीर को नवद्वार (दो आँख, दो 
कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा, एक उपस्थ) वाला भी स्वीकार किया गया है-नवद्दारे पुरे देही हशसो 
लेलायते बहिः (श्वेता० ३.१८)। 

एषणा त्रय--- एषणा का शाब्दिक अर्थ इच्छा, चाह, प्रार्थना, याचना आदि है। सामान्य मनुष्य त्रय एषणा के 
बन्धन में फँसा होता है। ये एषणाएँ हैं-पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। उपनिषद्‌ में वर्णन है कि त्यागी पुरुष 
पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकैषणा से ऊँचे उठकर भिक्षाचर्या करते थे- ते ह सम पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्र 
लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति (बृह० ४.४.२२)॥। ब्राह्मण पुरुष भी आत्मा को जानकर त्रय 
एषणाओं से ऊँचे उठ जाते हैं (बृह०३.५.१)॥। परित्राजक के लिए तीनों एषणाओं, तीनों वासनाओं, ममता एवं 
अहंकार का परित्याग करने का निर्देश है-एषणात्रयवासनात्रयममत्वाहंकारादिकं बमनान्‌ (प०प० २)। 
ओड्डार-- ओड्डार अथवा प्रणव परमात्मा का ही नाम अथवा प्रतीक है। ३४कार-यह अकार, उकार तथा मकार 
तीन वर्णों से बना हुआ है। ये तीनों अक्षर तीन शक्तियों-त्रिदेवों का बोध कराते हैं-अकारो विष्णुरुद्द्ष्टि उकारस्तु 
महे श्वर: । मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मता: ॥ इस प्रकार ३०» को ही ब्रह्म और सब कुछ स्वीकार किया गया 
है-ओमिति ब्रह्म । ओमितीद*सर्वम्‌ (तैत्ति० १.८.१)। ओम ही सभी मुमुक्षुओं का ध्येय है- ओमित्येकाक्षरं 
ब्रह्म ध्येयं सर्व मुमुक्षुभि: (ध्यागबि० ९)। ओम्‌ ही उपास्य है, यही अपरिमित तेजरूप अग्नि आदित्य और प्राण 
है-तस्मादोमित्यनेनैतदुपासीताउपरिमितं तेज: । तत्‌ त्रेधाउभिहितमग्रावादित्ये प्राणे (मैत्रा० ६.३७) । तीन अक्षरों 
के प्रणव के उच्चारण से योगी संसार के जन्म बन्धन से मुक्त हो जाते हैं-.....त्यक्षरं प्रणवं तदेतदोमिति। यमुक्त्वा 
मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्‌ (आ०बो०१)। ३» अक्षर को जानकर जो जैसा चाहता है, वह वैसा पाता है- 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌। एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ (कठ०१.२.१६)। 


५६. कर्म-- कर्म का सामान्य अर्थ क्रिया अथवा गति से है। दर्शन में इसे आध्यात्मिक तत्त्व कहा गया है, जिसे आत्मा 


५, 


संसार में वहन करता है। संसार में कर्मचक्र सुनिश्चित तथ्य है। निखिल ब्रह्माण्ड में देव, ग्रह, नक्षत्र तथा सभी 
चराचर अपने-अपने कर्म के कारण स्थित और गतिमान्‌ हैं। उपनिषद्‌ में इन्द्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को 
कर्म कहा गया है, जो 'मैं करता हूँ", इस प्रकार की अध्यात्म निष्ठा से किया गया हो-कर्मेति चर क्रियमाणेन्द्रियैः 
कर्माण्यहं करोमीत्यध्यात्मनिष्ठतया कृतं कर्मेव कर्म (निरा० ११)। गीता के अनुसार कर्म तीन प्रकार के कहे 
गये हैं-सात्त्विक, राजसी, तामसी। वेदों में तीन प्रकार के कर्मों का विधान है-नित्य, नैमित्तिक और काम्य। गीता 
के अनुसार सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार वशीभूत हुए कर्म करते हैं- कार्यते हावशः कर्म सर्व: 
प्रकृतिजैर्गुणै: (गी० ३.५) | गीता में नियत कर्म करने का आदेश है, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है- 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मण: (गी० ३.८) यज्ञ के लिए किये जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य 
कर्मों से यह लोक कर्म बन्धन में फँसता है, अत: आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म करने का निर्देश आगे है- 
यज्ञार्थात्कर्मणो5न्यत्र लोको5यं कर्मबन्धन: | तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड्र: समाचर (गी० ३.९)। कर्म की 
गति अत्यन्त गूढ़ है-गगहना कर्मणो गति: (गी०४.१७) | उपनिषद्‌ कर्म करते हुए सौ वर्ष जीवित रहने की बात 
कहते हैं और यह भी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त मनुष्य के कल्याण का और कोई मार्ग भी नहीं है- कुर्वन्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतः्समा: । एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे (ईशा०२)। 

कर्मफल-- मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु कर्मफल भोगने में पराधीन है । उसे किये हुए कर्मों का फल 
अवश्य मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मशुभाशुभम्‌ (ना०पु० ३१.७० ) | पिछले जन्मों का कर्मफल ही 
हमारा भाग्य या प्रारब्ध कहलाता है। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- कर्म करने में आपका अधिकार है, फल 
प्राप्ति में कभी नहीं। कर्मों के फल की इच्छा मत करो, कर्म न करने में भी आसक्ति न रखो-कर्मण्येबाधिकारस्ते 
मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सड्भरो उस्त्वकर्मणि (गी० २.४७) | कर्मफल को त्यागकर युक्त पुरुष 
निष्ठा से भरी शान्ति को प्राप्त होता है- युक्त: कर्मफल  त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ (गी० ५.१२)।॥ ध्यान से 
भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, त्याग से शीघ्र शान्ति प्राप्त होती है, जैसा कि भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है- 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ (गी० १२.१२) | 


डड४ड परिशिष्ट क्षेत्रज्ञ 


५८. कवि-मनीषी-- कवि शब्द के अर्थ कोश ग्रन्थों में सर्वज्, विचारवान्‌ , प्रतिभाशाली, प्रशंसनीय, दूरदर्शी विद्वान, 
त्रिकालज्ञ पुरुष, मनीषी आदि दिये गये हैं। मनीषी शब्द के अर्थ पंडित, विद्वानू, बुद्धिमान, मेधावी, स्तोता आदि 
दिये गये हैं। उपनिषदों में उस परन्रह्म परमात्मा को ही कवि-मनीषी कहकर प्रतिपादित किया गया है- कविर्मनीषी 
परिभू: स्वयंभूर्याथातथ्यतो (ईश० ८)। गीता में कहा गया है कि क्‍या कर्म है और क्या अकर्म, इसमें कविगंण 
(बुद्धिमान्‌) भी मोहित हो जाते हैं- कि कर्म किमकर्मेति कवयोउप्यत्र मोहिता: (गी० ४.१६)। गीता ८.९ में 
परमेश्वर को कवि कहा गया है। कवि त्रिकालदर्शी एवं सर्वज्ञ होता है। परमेश्वर कवि है, तो सृष्टि उसकी कविता, 
निर्माता होने के कारण भी उसे कवि कहते हैं। उस पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, सब देवों के उपास्य देव को कवि कहकर 
उपन्यस्त किया गया है-कविं पुराणं पुरुष सनातन सर्वे श्वरं सर्वदेवैरुपास्यम्‌ (महो० ४.७१)। 

५९. कामधेनु-- यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के चौदह रज्रों में एक रत्न कामधेनु भी थी, जिससें जो माँगा जाय, 
उसकी पूर्ति हो जाती थी। सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली इस धेनु (गाय) को कामधेनु कहा गया। वसिष्ठ 
ऋषि के पास भी ऐसी ही एक कामधेनु थी, जिसे शबला या नंदिनी नाम से जाना जाता था। जमदग्नमि ऋषि के पास 
भी एक कामधेनु थी, जिसके बल पर उन्होंने हैहयरांज का भव्य स्वागत किया था। 

६०. कूटस्थ-- 'कूटस्थ' शब्द के अर्थ हैं- सर्वोच्च स्थित, गूढ़ स्थित अथवा गुप्त रूप में स्थित, अन्तर्व्याप्त, अन्तर्यामी, 
परमेश्वर, जीवात्मा, सर्वोपरि स्थित, अचल, अविनाशी | न्याय दर्शन में परमेश्वर को कूटस्थ कहा गया है, जो जन्म- 
गुण से रहित है। सांख्य दर्शन की मान्यता के अनुसार कूटस्थ आत्मा-पुरुष है, जो परिमाणरहित है तथा जाग्रत्‌, 
स्वप्र एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक समान है, निर्लिप्त और द्रष्टा मात्र है। शाक्त परम्परा के अनुसार सर्वोच्च 
अन्तिम अवस्था में विष्णु या शिव एक ही परमात्मा है। केवल सृष्टिकाल में ये भिन्न होते हैं। कूटस्थ पुरुष 
जीवात्माओं का समष्टिगत रूप है। अव्यक्त पुरुष को भी कूटस्थ कहा गया है। जड़ प्रकृति के संसर्ग से परे अपने 
स्वरूप में स्थित मुक्त आत्मा कूटस्थ है। गीता के अनुसार इस लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं। सब 
प्राणियों के शरीर तो क्षर हैं और कूटस्थ (आत्मा-पुरुष) अक्षर कहा जाता है-द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्नाक्षर एव 
च/क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते (गी० १५.१६) | उपनिषद्‌ ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा से लेकर चौंटी 
तक सब प्राणियों की बुद्धि में रहने वाला और उनके स्थूल-सूक्ष्म आदि देहों का नाश होने पर जो शेष रहा दिखाई 
देता है, वह कूटस्थ कहा जाता है-ब्रह्मादिपिपीलिकापर्यन्तं सर्वप्राणिबुद्धिष्वविशिष्टतयोपलभ्यमान: 
सर्वप्राणिबुद्धिस्थो यदा तदा कूटस्थ इत्युच्यते (स०ण्सा० १०)। 

६१. क्रतु-- क्रतु शब्द के पर्याय कोश ग्रन्थों में यज्ञ, अश्वमेध, विवेक, प्रज्ञा, संकल्प, इच्छा आदि मिलते हैं-। वह 
परम पुरुष क्रतुमय (संकल्पमय) ही है- अथ खलु क्रतुमय: पुरुष: (छान्‍्दो० ३.१४.१) | उपनिषद्‌ में लिखा है- 
छन्‍्द, यज्ञ, क्रतु, (अग्निष्टोम आदि विशिष्ट यज्ञ कर्म), व्रत जो भी वेद वर्णित हैं, उनका अधिष्ठाता वह मायावी पुरुष 
है- छन्दांसि यज्ञा: क्रतवो व्रतानि भूत॑ भव्यं यच्य बेदा वदन्ति। अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्रान्यो 
मायया संनिरुद्ध: (श्वेता० ४.९) | वह परम पुरुष सम्पूर्ण क्रतुओं द्वारा यजन किया जाता है- 

स सर्वे: क्रतुभिरयजते (अव्यक्तो० ७.१)। 

६२. क्षेत्रज्ञ-- शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता, सर्वसाक्षी अथवा जीवात्मा के अर्थ में क्षेत्रज्ञ शब्द प्रयुक्त हुआ है। शरीर के 
अधिष्ठाता, आत्मा अथवा परमात्मा के पर्याय रूप में भी क्षेत्रज्ञ प्रयुक्त हुआ है। उपनिषद्‌ के अनुसार शरीर में जो 
प्रकाशमान चैतन्य स्वरूप है, वह क्षेत्रज् कहलाता है- तत्र यत्‌ प्रकाशते चैतन्यं स क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते (स०्सा० ८) 
उस परमात्मा का अंश ही सब चेतन, प्राणियों में जीवात्मा बना है। वही प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप में विद्यमान 
है- अस्यांशो5यं यश्चेतनमात्र: प्रतिपूरुषं क्षेत्रज्ञः (मैत्रा० २.५) । यही क्षेत्रज्ञ लिड्र शरीर में संकल्प, अभिमान 
तथा अध्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठित है। यह विशुद्ध, नित्य, मुक्त, असंग तथा प्रजापति रूप है। गीता में भगवान्‌ 
कहते हैं- यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है, इसे जानने वाले को तत्त्वज्ञाता, विद्वान, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। सब क्षेत्रों का मुझे 
ही क्षेत्रज्ञ जान क्षेत्र क्षेत्रज्ष के भेद का जो ज्ञान है, वही यथार्थ ज्ञान है-इदं शरीर॑ कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तद्विद: ॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञनिं यत्तज्ज्ान 
मतं मम्र (गी० १३.१-२) | शरीर रूपी क्षेत्र का पूरा-पूरा ज्ञान रखने वाला तथा इसका अधिकारी ही क्षेत्रज्ञ है। 
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गन्धर्व- देवों के एक भेद अथवा अर्धदेवों के रूप में गन्धरवों को स्वीकार किया गया है। निरुक्त के अनुसार 
'गा' या 'गो' को धारण करने वाला होने से इन्हें गन्धर्व कहा गया है। यहाँ 'गा' या ' गो' का भावार्थ पृथ्वी, किरण, 
वाणी इत्यादि ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये देवों के पास गाने वाले हैं, अत: वाणी या कण्ठ को धारण 
करने वाले हैं। वेदों में दो प्रकार के गन्धर्वों का उल्लेख हुआ है- एक च्युस्थानीय, दूसरे अन्तरिक्ष स्थानीय। 
चुस्थानीय गन्धर्वों को दिव्य गन्धर्व कहा गया है। ये सोम के रक्षक, रोगों के चिकित्सक, सूर्य अश्वों के वाहक तथा 
स्वर्गीय ज्ञान प्रकाशक माने गये हैं। अन्तरिक्ष स्थानीय गन्धर्व नक्षत्रों के प्रवर्तक और सोम के रक्षक माने गये हैं। 
उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में गन्‍्धवों के दो भेद उल्लिखित हैं- देव गन्धर्व और मनुष्य गन्धर्व | शब्दार्थ चिन्तामणि 
में गन्धर्वों के दो भेद-दिव्य तथा मर्त्य वर्णित हुए हैं। अग्निपुराण में गन्धवों के बारह गण माने गये हैं- अभ्राज्य, 
अंघारि, रंभारि, सूर्यवर्चा, कृधु, हस्त, सुहस्त, स्वन्‌, मूर्थवान्‌ू, महामना, विश्वायंश्नु और कृशानु। गंधर्वों का लोक 
गुह्मक लोक के ऊपर और विद्याधर लोक के नीचे वर्णित हुआ है। 

गायत्री-- उपनिषद्‌ के अनुसार तत्प्राणाःस्तत्रे तद्यदगया३स्तत्रे तस्मादगायत्री (बृह० ५.१४.४); अर्थात्‌ 
इसने प्राणों का त्राण किया, इसी से यह गायत्री है। 'गयान्‌ ( प्राणान्‌ ) त्रायते इति गायत्री ' व्युत्पत्ति के अनुसार 
प्राणों का त्राण करने वाली शक्ति को गायत्री कहा गया है। इसीलिए गायत्री को प्राणोपासना भी कहा गया है। गायत्री 
को प्राणरूप में स्वीकार किया गया है- गायत्री वै प्राण: (शत०ब्रा० १.३.५.१५)। गायत्री को अग्नितेज और 
ब्रह्मवर्चस भी कहकर उपन्यस्त किया गया है- गायत्री वाउग्नमि: (शत०ब्रा० १.८.२.१३), तेजो बै गायत्री (तै०सं० 
३.२.९.३), गायत्री ब्रह्मवर्चसम्‌ (मै०ब्रा० ४.३.१)। आठ-आठ अक्षरों के तीन पदों वाले छन्द को गायत्री छन्द 
कहा गया है। गायत्री को हन्दों में सर्वोत्तम माना गया है- गायत्री वै छन्दसामग्रं ज्यैष्ठ्यम्‌ (जै०ब्रा० २.२२७)। 
त्रिकाल संध्या में इसी मंत्र के जप का विधान रहा है। गायत्री को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शक्तियों का रूप कहकर 
प्रतिपादित किया गया है- मायत्र्येव परो विष्णुर्गायत््येव पर: शिव: । गायत्र्येव परो ब्रह्मा गायत््येव त्रयी ततः 
(स्कं० पु०काशी खं०पू०४.९.५८)। उपनिषद्‌ का वर्णन है कि यह जो भी कुछ है, वस्तुत: वह गायत्री ही है- 
गायत्री वा इदः सर्व भूतं यदिदं किंच (छान्दो० ३.१२.१) यह सम्पूर्ण पृथ्वी भी गायत्री ही है, जिसमें समस्त 
प्राणी प्रतिष्ठित हैं- या वै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिवी। अस्यथार हीद* सर्व भूतं प्रतिष्ठितम्‌ (छान्दो० 
३.१२.२) | गायत्री को वेदमाता, देवमाता तथा विश्वमाता कहा गया है। इनकी उपासना से व्यक्ति आयु, प्राण, प्रजा 
(सन्तान), पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है- 

स्तुता मया बरदा बेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। आयु: प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌। 
मह्ठं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ (अथर्व० १९.७१.१)। 

गुरु-शिष्य-- गायत्री मंत्र का उपदेष्ट गुरु कहलाता है। अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आचार्य 
भी गुरु कहलाते हैं। गुरु जिस पुरुष को गायत्री या अन्य मन्त्र को दीक्षा देता है, वह शिष्य कहा जाता है। गुरु शिष्य 
परम्परा भारतवर्ष में अनादि काल से रही है। जिसका कोई गुरु नहीं होता था, उसे “निगुरा' कहकर तिरस्कृत किया 
जाता था। गुरु सामान्य मनुष्यों के गृहस्थान से बहुत दूर एकान्त स्थान में जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाते थे- वह स्थान 
गुरुकुल कहा जाता था। गुरु तप-तितिक्षा द्वारा अपने व्यक्तित्व में प्रखश्ता-भारीपन या गुरुता के कारण यह प्रतिष्ठा 
पाता था। मनुस्मृति के अनुसार जो विप्र निषेक (गर्भाधान) आदि संस्कारों को यथाविधि कराता है और अन्न से 
पोषण करता है, वह गुरु कहलाता है- निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। सम्भावयति चातन्नेन स 
विप्रो गुरुरुच्यते। (म०स्मृ० २. १४२) इस परिभाषा से माता-पिता पहले गुरु हैं, फिर पुरोहित आदि। युक्तिकल्पतरु 
में अच्छे गुरु के अनेक लक्षण वर्णित हैं। चाणक्यनीति के अनुसार द्विजातियों के गुरु अग्नि, वर्णों के गुरु ब्राह्मण, 
स्त्रियों के गुरुपति और अतिथि सबके गुरु हैं- गुरुरग्रिद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणों गुरु:। 

पतिरेको गुरु: स्त्रीणां सर्वेधामतिथिर्गुरु: (चा०नी०)। एक शिष्य के अन्दर सच्चे गुरु की प्राप्ति की जितनी 
उत्कंठा होती है, उससे कहीं अधिक एक गुरु के अन्दर सच्चे शिष्य की तलाश की व्याकुलता रहती है। अतः शिष्य 
को निरन्तर अपनी पात्रता के विकास का उद्यम करते रहना चाहिए गुरु ग्रन्थ साहिब के अनुसार चाहे सौ चाँद चढ़ 
आयें, चाहे सहस्नर सूर्यों का उदय हो जाये, तो भी गुरु के बिना अँधेरा ही रहता है। उपनिषद्‌ ज्ञान के अनुसार समस्त 
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शरीरों में स्थित चैतन्य ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला गुरु ही उपास्य है और विद्या प्राप्त कर संसार के प्रपञ्चों का नाश 
होकर गम्भीर ज्ञानरूप जो ब्रह्म ( अन्तर) में शेष रहे, वह शिष्य है- सर्व शरीरस्थ चैतन्यब्रह्म प्रापको गुरुरुपास्य: । 
शिष्य इति च विद्याध्वस्तप्रपञ्चावगाहित ज्ञानावशिष्टं ब्रहौव शिष्य: (निरा० ३०-३१) ह 
गृह्यसूत्र-- गृह्य का शाब्दिक अर्थ है- गृह संबंधी या गृहस्थी से संबंधित। अत्यन्त थोड़े अक्षर वाले, सारगर्भित 
व्यापक, अस्तोभ तथा अनवद्य (वाक्य या वाक्यांश) सूत्र कहे जाते हैं- स्वल्पाक्षरमसंदिग्ध सारवद विश्वतो 
मुखम्‌। अस्तोभनवद्यज्ञ सूत्र सूत्रविदो विदु: ॥ गृह्मयसूत्र वैदिक पद्धति के वे शास्त्र हैं, जिनमें गृहस्थों के लिए 
मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि षोडश संस्कारों के नियम-निर्देश और यज्ञादि कार्यों का वर्णन है-गुहान्ते संगुृह्मन्ते 
वेदविहितानि कर्मकाण्डानि यत्र। गृह्मसूत्रों में प्रसिद्ध गृह्मसूत्र निम्न हैं-१. आश्वलायन, २. पारस्कर, ३. शांखायन, 
४. मानव और ५. गोभिल। इनमें प्रतिपाद्य विषयों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-प्रथम भाग में 
छोटे पारिवारिक यज्ञों का वर्णन है। दूसरे में षोडश संस्कारों की विधि-व्यवस्था तथा तीसरे में श्राद्ध, पितृयज्ञ तथा 
गृहनिर्माण आदि का वर्णन है। वैदिक शाखाओं के उपलब्ध गृह्मसूत्रों का वर्णन इस प्रकार है-ऋक्‌ सम्बन्धी- १. 
शाब्रयन, २. शाम्बव्य, ३. आश्वलायन, साम सम्बन्धी- ४. गोभिल, ५. खादिर, ६. जैमिनि; शुक्ल यजुर्वेद 
सम्बन्धी- ७. पारस्कर; कृष्णयजुर्वेद सम्बन्धी- ८. आपस्तम्ब, ९. हिरण्यकेशी, १०. बौधायन, ११. भारद्वाज, १२. 
मानव, १३ वैखानस, १४. काठक, १५. वाराह; अथर्ववेद सम्बन्धी-१६. कौशिक। 
ग्रह-नक्षत्र--- आकाशमण्डल के तारे जो अपने सौरमण्डल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं । दूसरे 
शब्दों में किसी निर्धारित कक्षा में किसी सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले तारे ग्रह कहे जाते हैं। फलित ज्योतिष्‌ के 
अनुसार अपने सौरमण्डल में नौ ग्रह हैं- सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। किसी- 
किसी बड़े ग्रह के साथ उपग्रह भी हैं, जो अपनी कक्षा में अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। 

नक्षत्र तारों के वे समूह या गुच्छक हैं, जो चन्द्रमा के पथ में (चन्द्रमा के सापेक्ष) किन्तु अपने सौरमण्डल 
से बहुत दूर दिखाई देते हैं | चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा २७-२८ दिनों में करता है, इस रीति से चन्द्रमा का पथ २७ 
नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। चन्द्रमा के पथ की तरह सूर्य पथ को १२ राशियों में विभक्त किया गया है। नक्षत्र 
या तारे ग्रहों की तरह छोटे-छोटे पिण्ड नहीं हैं, वे बड़े-बड़े सूर्य हैं, जो हमारे सूर्य से बहुत दूरी पर हैं। 
चतुराश्रम--- ऋषियों ने मनुष्य जीवन के लिए चार आश्रम निर्धारित किये थे- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास। मनुष्य के जीवनकाल को लगभग १०० वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम की अवधि २५ वर्ष रखी गयी थी। 
उपनयन के अनंतर २५ वर्ष आयु तक की अवधि बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में वास करता था । यह अबधि 
बेद, वेदाड़ आदि सम्पूर्ण ज्ञान संचय और शक्ति संचय के लिए थी। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करने पर घर 
में उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिया जाता था। यह अवधि प्राप्त हुए ज्ञान का समाज में व्यावहारिक प्रयोग हेतु और 
सेवा-सत्कार द्वारा पुण्य संचय के लिए थी। तदनन्तर वानप्रस्थ आश्रम में, वनों में रहकर इन्द्रिय निग्रह तथा 
मानसिक पुरुषार्थ किया जाता था। यह अवधि कठोर आत्म साधना के लिए थी। वानप्रस्थ के २५ वर्ष पूरा करने 
के बाद व्यक्ति घर और स्वजनों को छोड़कर परिब्रज्या के लिए निकल पड़ता था। यह अवधि आत्म उत्कर्ष और 
मोक्ष प्राप्ति के प्रयासों के लिए थी और जीवन के व्यावहारिक अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा गृहस्थों के मार्गदर्शन के 
लिए थी। ये चारों आश्रम जीवन की चारों अवस्थाओं-बाल्यावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से 
सम्बद्ध थे। आश्रमों का सम्बन्ध जीवन के चार उद्देश्यों-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी था। ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध 
धर्म से था। गृहस्थ का अर्थ और काम से, वानप्रस्थ का उपराम और मोक्ष को तैयारी से और संन्यास का सम्बन्ध 
मोक्ष से था। आश्रमोपनिषद्‌ में ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थों तथा संन्यासियों के चार-चार निम्न भेद वर्णित हैं- 
ब्रह्मचारी-गायत्री, ब्राह्मण, प्राजापत्य तथा बृहनू। गृहस्थ-वार्ताकवृत्ति, शालीनवृत्ति, यायावर और घोर संन्यासिक। 
वानप्रस्थ-वैखानस, उदुम्बर, बालखिल्य और फेनप तथा संन्यासी-कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस। 
चतुर्युग---सृष्टि के कालचक्र को चार युगों में विभक्त किया गया है- कृतयुग या सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग एवं 
कलियुग। इसमें कलियुग ४,३२०००, द्वापरयुग ८,६४,०००, त्रेतायुग १२,९६,००० एवं सतयुग १७,२८,००० वर्षों 
का माना जाता है। चारों युगों को मिलाकर ४३,२०,००० वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। एक हजार चतुर्युगी का 
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ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात होती है। एक मान्यता यह भी है कि कलियुग १२०० वर्ष, द्वापरयुग 
२४०० वर्ष, त्रेतायुग ३६०० वर्ष और सतयुग ४८०० वर्षों का होता है। एक चतुर्युगी १२००० वर्षों को होती है। ७१ 
चतुर्युगी का एक मन्वन्तर तथा १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है। सतयुग में धर्म का प्राय: पूर्णाश, त्रेतायुग में 
त्रिगुण चतुर्थाश, द्वापर युग में अर्धाश तथा कलियुग में चतुर्थांश ही रह जाता है। सतयुग में सत्त्वगुण को प्रधानता 
तथा कलियुग में तमोगुण की प्रधानता होती है। महाभारत के अनुसार कृतयुग में नारायण का वर्ण श्वेत होता है, त्रेता 
में पीत वर्ण, द्वापर में रक्तवर्ण तथा कलियुग में कृष्णवर्ण होता है। 

चतुर्वर्ण-- मनुष्य मात्र को कर्म के अनुसार चार विभागों में बाँठ गया- १. समाज में ज्ञान बाँटने वाले- ब्राह्मण, 
२. समाज की रक्षा करने बाले-द्षत्रिय, ३. समाज में द्रव्य साधन को पूर्ति करने वाले-वैश्य, ४. समाज में अपनी 
शारीरिक सेवा देने वाले-शूद्र । इस विभाजन को वर्ण व्यवस्था कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में भी इस तथ्य की पुष्टि 
होती है- चत्वारो बै वर्णा: । ब्राह्मणो राजन्यो वैश्य: शूद्रः (शत०ब्रा० ५.५.४.९)। महाभारत के शान्तिपर्व में 
वर्णन है कि वर्णों में कोई ऊँच-नीच का भेद नहीं है, क्योंकि यह सारा संसार ब्रह्ममय है। ब्रह्मा ने सम्पूर्ण सृष्टि को 
रचना की और फिर कर्मों के अनुसार वर्ण बनते गये- न विशेषो5स्ति वर्णानां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌। ब्रह्मणा 
पूर्वसृष्टे हि कर्मभिर्वर्णतां गतम्‌ (१८८.१०)। गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि गुण-कर्म के विभाग के अनुसार 
मैंने चार वर्ण बनाये हैं- चातुर्वर्ण्य मया सृष्टे गुणकर्मविभागश: (गी०४.१३)। 

चतुर्व्यूह--चार पदार्थों या मनुष्यों का समूह चतुर्व्यूह कहलाता है। जैसे- १. राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एवं 
२. कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य हेतु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्ध, इन चार रूपों में अवतार लिया था; अत: उन्हें चतुर्व्यूह कहते हैं। मुद्लोपनिषद्‌ में तीन मन्त्रों द्वारा 
चतुर्व्यूह भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णन है- एतेनैव चर मन्त्रेण चतुर्व्यूहोी विभाषिता: (मुद्‌०१.४)। 
चअमस--चमस सोमपान करने या सोम वितरण करने का एक यज्ञपात्र होता था, जो चम्मच के आकार का तथा 
पलाश, उदुम्बर, खदिर आदि लकड़ी का बनता था। यह घृताहुति देने में भी प्रयुक्त होता था | वाचस्पत्यम्‌ में चमस 
को सोमपान पात्र के रूप में स्वीकार किया गया है- पलाशादिकाष्ट जाते यज्ञीयपात्रभेदे तल्लक्षणभेदादिक॑ 
यज्ञपाश्वे। सोमपानपात्रभेदे क्ष (वाच० ) । अच्छावाक्‌, उद्गाता तथा अध्वर्यु द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले चमस 
क्रमश: अच्छावाक्‌ चमस, उदगातृ चमस तथा चमसाध्वर्यु कहलाते हैं। 

चातुर्मास्य-आग्रयण-- चार मासों में पूरा किया जाने वाला एक विशेष श्रौत याग चातुर्मास्य कहलाता था। 
वसनन्‍्त और शरद्‌ ऋतुओं में नवीन अन्न की इष्टि की जाती है, यह आग्रयण यज्ञ कहलाता है। वैदिक कल्प के 
अनुसार चार मास के प्रमुख तीन मौसमों के आरम्भ में चातुर्मास्य यज्ञ किया जाता था। प्रथम वैश्वदेव फाल्गुनी 
पूर्णिमा को, द्वितीय वरुण प्रघास आषाढ़ी पूर्णिमा को तथा तृतीय साकमेध कार्त्तिकी पूर्णिमा को होता था। वर्ष भर 
सभी संधियों में यज्ञ द्वारा संधिकाल को ठीक किया जाता था। रात-दिन की संधियों में अग्निहोत्र, पूर्णमासी तथा 
अमावस्या की संधियों में दर्श-पूर्णमास और ऋतु के आरंभ की संधियों में चातुर्मास्य यज्ञ किया जाता था 
(शत०ब्रा०१.६.३.३६) | जो चातुर्मास्य यज्ञ करता है, उसका पुण्य कभी नाश नहीं होता- अक्षय* ह वै सुकृतं 
चातुर्मास्ययाजिनो भवति (शत० ब्रा०२.६.३.१)। जो चातुर्मास्य यज्ञ करता है, वह परमधाम और परमगति को 
प्राप्त होता है- स परममेव स्थान परमां गतिं गच्छति चातुर्मास्थयाजी (शत०ब्रा०२.६.४.९)। 

चित्त-- अन्त:करण की चार वृत्तियों- मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में से एक वृत्ति, जो अनुसंधानात्मक कही गयी 
है, चित्त कहलाती है। महर्षि पतञ्ञलि के अनुसार मन, बुद्धि और अहंकार तीनों से मिलकर चित्त बनता है। योग 
दर्शन के अनुसार चित्त की पाँच वृत्तियाँ होती हैं- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। चित्त की पाँच प्रकार 
को भूमियाँ मानी गयी हैं- क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध एवं एकाग्र। योग के लिए निरुद्ध एवं एकाग्रचित्त होना 
चाहिए। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं मैत्रेय्युपनिषद्‌ में चित्त की महत्ता वर्णित है कि चित्त ही संसार 
है, अतः उसे प्रयत्रपूर्वक शुद्ध करना चाहिए। जिसका जैसा चित्त होता है, वह वैसा ही बन जाता है, यह सनातन 
रहस्य है। चित्त के शांत होने पर शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। चित्त जितना इन्द्रियों के विषयों में आसक्त होता है, 
उतना यदि परमेश्वर में हो जाय, तो बन्धन से कौन मुक्त न हो जाय (मैत्रा०४.३-५) | चित्त वृत्तियों के विनष्ट होने 
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पर चित्त अपने उत्पत्ति स्थान में स्वयमेव ही शान्‍्त हो जाता है (मैत्रा०४.१)। बुद्धि विषय ग्रहण करने से, चित्त 
चेतना से, अहन्ता अहंकार से अद्भुत (विशिष्ट) है- बुद्धणा बुद्धयति। चित्तेन चेतयति। अहंकारेणाहंकरोति 
(ना०प०६.३) । उपनिषद्‌ में चित्तशुद्धि के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि राग-द्वेष आदि से युक्त 
चित्त ही संसाररूप है, उसकें दोषों से मुक्त हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होना कहा जाता है- चित्तमेव ही संसारो 
रागादिक्लेशदूषितम्‌। तदेव तैर्विनिर्मुक्ते भवान्त इति कथ्यते (महो० ४. ६६) । 

छनन्‍्द-- अक्षरों की गणना के अनुसार वैदिक वाक्यों का जो भेद किया गया है, वह छन्‍्द कहलाता है। ऋषियों 
के अन्त:करण में प्रस्फुटित मन्त्रों को मूर्त रूप देने का कार्य जिन वर्ण समूहों द्वारा सम्पन्न हुआ, वह छन्‍्द कहलाया। 
वर्ण समूहों का यह निश्चित परिमाण ही छन्द है। इसके मुख्य सात भेद हैं- गायत्री, उष्णिकू, अनुष्टपू, बृहती, पंक्ति, 
त्रिष्टप्‌ और जगती। इनमें प्रत्येक के आठ-आठ भेद नियत किये गये हैं-आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी, 
साम्री, आर्ची और ब्राह्मी। यजुर्वेद की कण्डिकाओं में सात मुख्य छन्‍्द के अतिरिक्त भी कुछ छन्दों की परिगणना 
की गयी है- अतिजगती, शक्करी, अतिशक्करी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, 
संकृति, अभिकृति और उत्कृति। इन वैदिक छन्‍्दों का निर्धारण वर्ण गणना के आधार पर ही हुआ है, इसमें मात्रा 
अर्थात्‌ लघु-गुरु का विचार नहीं किया गया है। आगे चलकर काव्य में प्रत्येक पाद में मात्राओं के आधार पर छन्‍्दों 
को व्युत्पत्ति भी हुई है। इन भेदों के आधार पर संस्कृत और हिन्दी भाषा के अनेक हन्दों के अनेक भेदों का वर्णन 
मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार एक समय देवताओं ने मृत्यु के भय से तीनों बेदों में प्रवेश किया और 
भिन्न-भिन्न छन्दों से अपने को आच्छादित किया। अत: जो आच्छादन करे, वही छन्द है, यही 'छन्दस्‌' शब्द की 
व्युत्पत्ति है- देवा बै मृत्यो्बिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्रविश:स्ते छन्‍्दोभिरच्छादयन्यदेभिराच्छादय*स्तच्छन्दसां 
छन्दस्त्वम्‌ (छान्दो० १.४.२)। 

जगत्‌--परमात्मा की बनायी यह दुनिया अथवा यह संसार जगत्‌ कहलाता है। यह दृश्य जगत्‌ है, इससे परे 
अदृश्य जगत्‌ उससे अनन्त गुना व्यापक है। परमात्मा को जगत्‌ ईश, जगत्‌ पति या जगत्‌ पिता भी कहते हैं। जगत्‌ 
का कारण भी वह ब्रह्म ही है। सूर्य को इस जगत्‌ की आत्मा कहकर निरूपित किया गया है- सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च (साम०६२९) | यह सब (जड़-चेतन) की आत्मा (शरीर) जगत्‌ है- सर्व वा इृदमात्मा जगत्‌ 
(शत०ब्रा०४.५.९.८)। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह जगत्‌ मिथ्या और मायावी है- 
ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या। जब तक मनुष्य संसार में लिप्त है, तब तक संसार की सत्ता है। जब मोह नष्ट हो जाता है, 
तब संसार भी नष्ट हो जाता है। आचार्य रामानुज के अनुसार ब्रह्म का शरीर यह जगत्‌ ही है। ब्रह्म ही जगतू रूप में 
परिणत हुआ है। जगत्‌ सत्य है, मिथ्या नहीं है। दर्शन ग्रन्थ के अनुसार यह जगत्‌ तीन गुणों (सत्‌, रज, तम) के 
संयोग का परिणाम है। इस जगतू को अग्निषोमात्मक (अग्नि तथा सोम के संयोग से उत्पन्न) माना गया है- 
अग्नीषोमात्मकं जगत्‌ (बृ०जा०२.७) | यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही ब्रह्म है, इनसे भिन्न कुछ भी नहीं है- सर्व खल्लिद 
ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन (निरा० ९)। 

जड़-चेतन--- जगत्‌ में हलचल और वृद्धि करने वाले प्राणियों, जीवों आदि को चेतन कहा गया है। निर्जीव 
तथा निश्ैैष्ट पड़े रहने वाले पदार्थों को अचेतन या जड़ कहा गया है। पञ्च भौतिक तत्त्वों से बनी इस सृष्टि को जड़ 
जगतू कहते हैं। जड़ पदार्थ चेतना विहीन होते हैं। वह परम पुरुष-परमात्मा चेतन है, उसके अंश आत्मा या 
जीवात्मा भी चेतन हैं | चैतन्यता इसका गुण है। भोजनादि की चेष्टा करने वाले चेतन प्राणियों को 'साशन” और जड़ 
को ' अनशन' कहा गया है । इन्हें ही जड़म और स्थावर कहा जाता है। अचल तथा अपने स्थान पर स्थित रहने वाले 
पदार्थ स्थावर कहे जाते हैं। इसका विपरीतार्थक जड्भम है। जड़-चेतन को ही अचर और चर कहा जाता है। जड़ 
या अचर पदार्थों का एक गुण जड़त्व है, जिसके कारण वे जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं, हिल-डुल नहीं पाते। 
जरा-- मनुष्य के जन्म के बाद शैशव अवस्था और यौवन अवस्था प्राप्त होती है। यौवन बीतने पर जरा (जीर्णता- 
शिथिलता) आने लगती है। तत्पश्चात्‌ अन्त में मृत्यु के रूप में शरीर समाप्त होता है- देहिनोउस्मिन्‌ यथा देहे 
कौमारं यौवन जरा (गी०२.१३) । गीता में भगवान्‌ कहते हैं कि जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि ये जीव के चार दुःख हैं, 
इनका तथा अपने दोषों का अनुदर्शन मनुष्य को करना चाहिए- जम्मपृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ (गी०१३.८ )। 


जाग्रत,स्वप्र,सुषुप्ति (परिशिष्ट डंड९ 
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जब मनुष्य के बाल सफेद होने लगते हैं, तो उसे जराबोध होने लगता है, परन्तु पुण्य कर्मों (यज्ञादिकों ) के परिणाम 
स्वरूप प्राप्त स्वर्गलोक में किश्ित्‌ मात्र भी भय नहीं है, वहाँ मृत्यु या जरा का भय नहीं रहता - स्वर्गे लोके न भय 
किडस्जनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति (कठ०१.१.१२)। 
जाग्रतूस्वप्र,सुषुप्ति-- व्यक्ति का जीवन जाग्रतू, स्वप्र और सुषुप्ति- इन तीन अवस्थाओं में होता हुआ व्यतीत 
होता है। व्यक्ति का अधिकांश समय जाग्रत्‌ अवस्था में विविधविध कार्यों को सम्पन्न करते हुए व्यतीत होता है। वह 
जब जागरूक स्थिति में ज्ञानेन्द्रियों (आँख, कान आदि), कर्मेन्द्रियों (हाथ, पैर आदि) से कार्य करता हुआ, सुख- 
दुःख, कर्त्ता-भोक्ता को अनुभूति करता है, तो यही जाग्रत्‌ू अवस्था कहलाती है। 

जाग्रतू अवस्था में कार्य करते हुए जब व्यक्ति थककर सो जाता है, उस स्थिति में बाह्य जगतू से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता; किन्तु अचेतन मन की सक्रियता से वह 'स्वप्र” लोक में विचरण करता है, तरह-तरह के 
स्वप्न देखता है- यह 'स्वप्रावस्था' है। स्वप्रावस्था में देखे गये दृश्य आदि की स्थिति जगने के बाद समाप्त हो जाती 
है। इस स्थिति में स्थूल शरीर सक्रिय नहीं होता; किन्तु सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है, वही स्वप्रावस्था के भय-शोक- 
आनन्द आदि की अनुभूति करता है। 

तीसरी अवस्था दोनों से भिन्न होती है। स्थूल शरीर की सक्रियता तो होती ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी सक्रिय 
नहीं होता-स्वप्र का अभाव होता है, उस स्थिति में प्रगाढ निद्रा रहती है, जिसमें स्वप्र आदि भी नहीं आते, परन्तु 
उठने के बाद तृप्ति की अनुभूति होती है, व्यक्ति की सहज अभिव्यक्ति होती है-आज खूब सोया, खूब आनन्द आया, 
कुछ भी ज्ञात न हुआ। कुछ न ज्ञात होने के बावजूद जो तृप्ति-आनन्द को अनुभूति होती है, यही “सुषुप्ति' अवस्था 
है। इस समय कारण शरीर को आनन्द की अनुभूति होती है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की 


-सक्रियता की स्थिति ही जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था है। 


जातवेदा---यह अग्नि का ही पर्याय है। कहीं-कहीं सूर्य के पर्याय में भी जातवेदा शब्द का प्रयोग हुआ है। 
अरणियों में जातवेदा अग्नि सन्निहित है- अरण्योर्निहितो जातवेदा: (कठो०२.१.८) | केनोपनिषद्‌ में अग्निदेव को 
ही जातवेदा सम्बोधन प्रदान किया गया है- 
तेउग्रिमब्रुबज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति (केन०३.३)। 
जीवन्मुक्त-- भारतीय दर्शन जगत्‌ में 'मोक्ष' को मानब-जीवन का चरम पुरुषार्थ ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) माना 
गया है। वेदान्त दर्शन “मोक्ष' को ज्ञान साध्य मानता है। ज्ञान (आत्मज्ञान-ब्रह्मज्ञान) के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं होती- ऋते ज़ानान्न मुक्ति: । जीव द्वारा यथार्थरूप से अपने स्वरूप को जान लेना ही मोक्ष है। जब तक जीव 
माया-अविद्या की (आवरण-विक्षेप) शक्तियों से बँंधकर अपने को संसारी समझता रहता है, तब तक इस 
भवसागर-संसार में इधर-उधर भटकता रहता है। जब श्रवण-मनन-निदिध्यासन द्वारा अपने आत्म स्वरूप- 
ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान के उदय और अज्ञान के विनाश का ही दूसरा 
नाम मोक्ष है। 

वस्तुत: जीव (आत्मा) स्वभाव से ही शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वरूप वाला होता है। मुक्ति की न उत्पत्ति होती है, 
न प्राप्ति। जब कोई सदगुरु मिल जाता है और ज्ञान का उपदेश करता है, तो साधक का भ्रमात्मक अज्ञान दूर हो जाता 
है और विवेक-ज्ञान का उदय हो जाता है, यही मुक्ति की अवस्था है। वेदान्त ग्रन्थ में इसे 'ग्रेवेयकन्याय ' द्वारा 
समझाया गया है। गले में पड़ी सुवर्ण-जंजीर को भ्रमवश बाहर दूँढ-दूँढकर परेशान हुए व्यक्ति को जब कोई 
बुद्धिमान्‌ गले में होने का संकेत करता है, तो उसे ध्यान आता है और सुवर्ण-जंजीर पाकर बड़ा प्रसन्न होता है। 

इस प्रकार 'मुक्ति' के आनन्द में डूबा हुआ साधक सांसारिक हर्ष-विषाद से ऊपर उठकर प्रसन्नतापूर्वक 
जीवन -यापन करता है, यही “जीवन्मुक्त' की स्थिति है। दूसरों के देखने में वह सामान्य व्यक्तियों जैसा आचरण 
करता दिखता है; परन्तु वस्तुस्थिति उससे भिन्न होती है। वह कर्त्ता-भोक्ता के भाव से ऊपर उठ जाता है, उसके 
कर्म का पाप-पुण्य के रूप में कोई प्रतिफल नहीं होता, जो प्रारब्ध कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार जीवनक्रम चलता 
रहता है। दग्ध बीज की तरह उनसे नये कर्म का अंकुरण नहीं होता। कुलाल चक्र (कुम्हार के चक्र) की तरह 
जीवन क्रम, पहले की गतिशीलता के क्रम में गतिशील रहता है। प्रारब्ध कर्मों के क्षीण हो जाने पर उसका हाड़- 
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मांस का शरीर अपने पंचतत्त्वों में विलीन हो जाता है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म में ज़िस 
कर्म बीज की अनिवार्यता होती है, वह ज्ञानाग्रि से दग्ध हो गया होता है। 

इस प्रकार वह पूर्ण मुक्त होकर परब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है-यह अवस्था 'विदेह-मुक्त' कहलाती 
है। इस प्रकार मोक्ष (मुक्ति) के दो रूप होते हैं-१. जीवन-मुक्त तथा २. विदेह मुक्त। 
ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग--गीता में प्रमुखतः योग को तीन भागों में विभक्त किया है- १. ज्ञानयोग, २. 
भक्तियोग और ३. कर्मयोग। इस व्यापक, प्रकाशक, प्रेरक परमात्मा को पा लेना ही योग है। ज्ञान, भक्ति और कर्म 
ये योग के विविध साधन हैं। परमात्मा को न्यायकारी और सर्वव्यापी अनुभव करना ज्ञानयोग है। परमात्मा के प्रति 
श्रद्धा-विश्वास तथा प्रेम-आत्मीयता के सूत्रों से जुड़ना भक्तियोग है । फलाकांक्षा को त्यागकर परमात्मा की प्रसन्नता 
के निमित्त प्रत्येक कर्म को करते रहना कर्मयोग है। कर्मयोग की महत्ता गीता में इस प्रकार दी गई है कि संन्यास 
और कर्मयोग दोनों नि: श्रेयस प्रदान करने वाले हैं, परन्तु उन दोनों में कर्म-संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है- संन्यास: 
कर्मयोगश्न नि:श्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥ (गी०५.२) 

कुछ विद्वान्‌ कर्म को बन्धन का कारण मानते हैं, परन्तु जो कर्म ज्ञानपूर्वक, भक्तिभाव पूर्वक तथा आसक्ति 
से रहित होकर किया जाता है, उसे बन्धन रूप नहीं माना गया है, वह तो मुक्ति का आधार स्वरूप है। श्रुति कहती 
है- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ९४ समा: । एवं त्वयि नान्यथेतो 5स्ति न कर्म लिप्यते नरे। (यजु०४०.२) 
ज्ञान-विज्ञान--- मनुष्य में अनेक अपूर्णताएँ होती हैं, इन्द्रिय लिप्सा-लालसा, विषय-विकार आदि होते हैं, 
ज्ञान से विकारों, लालसाओं से निवृत्ति और पूर्णता को प्राप्ति होती है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती । ( ऋते 
ज्ञानान्नमुक्ति: )।| गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और सेवा से तथा स्वयं के अध्यवसाय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के 
सदृश पवित्र वस्तु कोई नहीं है, यह गीता का निर्देश है- न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह् विद्यते (गी० ४.३८)। 
सांसारिक वस्तुओं से सम्पन्न होने वाले यज्ञ से ज्ञानरूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है- श्रेयान्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज़ञानयज्ञः 
परंतप (गी०४.३३)। ज्ञान की नौका द्वारा सारे पापों को पार किया जा सकता है- सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं 
संतरिष्यसि (गी०४.३६ ) । ज्ञानरूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है- ज्ञानाग्रि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते 
तथा (गी०४.३७) | तत्पर और जितेन्द्रिय पुरुष श्रद्धावान्‌ होकर ज्ञान को प्राप्त करता है- श्रद्धा वाल्लभते ज्ञान तत्पर: 
संयतेन्द्रिय: | ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरिणाधिगच्छति (गी० ४.३९)। 

विज्ञान से तात्पर्य विशिष्ट ज्ञान से है। किसी विशिष्ट विषय के तत्त्वों या सिद्धान्तों का क्रमबद्ध संगृहीत ज्ञान, 
विज्ञान कहलाता है। विषय ग्रहण के कारण को विज्ञान कहा गया है-गृह्लन्ति विषयान्‌ येन विज्ञान हि तदुच्यते। 
आज जिसे हम “विज्ञान” के नाम से जानते हैं, वह हमें विविधि विषयों का क्रमबद्ध कार्य- कारणता से युक्त ज्ञान 
कराता है, इसलिए “विज्ञान” कहा जाता है। तर्क, तथ्य, प्रमाण की कसौटी पर खरा उतरने वाला ज्ञान विज्ञान! है। 
तद्दन--वेदान्त दर्शन का यह शब्द' ब्रह्म और उसके प्रति कर्त्तव्य भाव' को प्रकट करता है। केनोपनिषद्‌ खण्ड 
चार के छठें मन्त्र में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। आचार्य शंकर ने इस शब्द का भाष्य करते हुए लिखा है- तद्‌ ब्रह्म 
ह किल तद्वनं नाम तस्य बन॑ तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मभूतत्वाद्दनं वननीयं संभजनीयम्‌। अर्थात्‌ वहं 
*ब्रह्म' निश्चय ही 'तद्दन' नाम वाला है। उसका वन-तट्दन, यह उस प्राणि-समूह का प्रत्यगात्मस्वरूप होने के 
कारण वन- वननीय- है, भजनीय है। वस्तुत: जहाँ यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसके पूर्व यह बतलाया गया है कि 
साधारण लोग जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है, इससे लोग यह न समझें कि ब्रह्म की उपासना 
हो ही नहीं सकती; इस कारण ऋषि इस स्थल पर यह दिखलाते हैं कि उस परमत्रह्म परमात्मा को 'वन' रूप में 
समझा जाए अर्थात्‌ वह ब्रह्म ऐसा है कि जिसका सम्यक्‌ रूप से अच्छी तरह से भजन (अनुभव ) किया जा सकता 
है। परमशान्ति देने वाला अर्थात्‌ वननीय वही है। 

“वन!” का एक अर्थ जल भी है। जो गर्मी को - ताप को शान्त करता है, हृदय को शान्ति देता है- वह 
जल है, रस है- 'रसो5हमप्सु कौन्तेय” (गी०७.८) अर्थात्‌ जल में जो रस है, वह मैं हूँ। तैत्तिरिय उपनिषद्‌ में भी 
ब्रह्म को रस रूप कहा गया है- रसौ वै सः । रसं होवाय॑ लब्ध्वा55नन्दी भवति (तैत्ति० २.७) । अत: ऐसा प्रतीत, 
होता है कि उसी (दिव्य) रस को -आनन्द को-“'वन' अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य वस्तु रूप में कहा गया है। 


तप 


८५. 


<६. 


८७3. 


८८. 


(परिशिष्ट) ४५१ 


तप--विषयों से, राग से शरीर और मन को दृढ़ता पूर्वक मुक्तकर योग की स्थिति के लिए तैयार करना ही तप 
है। शरीर तथा मन की विविध विषयों में प्रयुक्त होने वाली शक्ति को संयमित करना और उनकी शक्ति को उद्दी् 
करना भी तप कहलाता है। तप के द्वारा मनुष्य असाधारण तेज सम्पन्न होता है। साधन की दृष्टि से तप को तीन प्रकार 
का माना गया है-१. शारीरिक, २. वाचिक, ३. मानसिक । महापुरुषों, देवगणों आदि की पूजा आराधना, ब्रह्मचर्य, 
अहिंसा को शारीरिक तप माना गया है। वेद पठन, सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलना वाचिक तप है। मनो- 
निग्रह, वासनाओं का निरोध, मौन और भावशुद्धि को मानसिक तप कहा गया है। 

'फलाकांक्षा से रहित होकर श्रद्धापूर्वक किये गये ये तीनों तप सात्तिविक तप कहे गये हैं। भावों की दृष्टि से 
इस प्रकार भी तप के तीन भेद किये गये हैं- १. सात्त्विक, २. राजस और ३. तामस। तप से विद्या, योग, मन्त्र आदि 
की इष्ट सिद्धि मिलती है। उपनिषद्‌ में तप और स्वाध्याय तथा उपदेश को मनुष्य के कर्त्तव्यों में अभिहित किया गया 
है- तपश्च स्वाध्याय प्रवचने चर (तैत्ति० १.९) । तप से ही ब्रह्म वृद्धि-विस्तार को प्राप्त होता है- तपसा चीयते 
ब्रह्म (मुण्ड० १.१.८) | तप से ही ब्रह्म को जानने की तीज्र इच्छा करें, तप ही ब्रह्म है- तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। 
तपो ब्रह्मेति (तैत्ति०३.२)। तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान होने से 'मन” वश में आता है। मन वश में आने 
से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा की प्राप्ति होने पर संसार से मुक्ति मिल जाती है-तपसा प्राप्यते सत्त्वं 
सच्त्चात्संप्राप्पते मन: । मनसा प्राप्यते त्वात्मा ह्यात्मापत्त्या निवर्तत इति (मैत्रा० ४.३) । तप के प्रति एकनिष्ठ रहने 
वाले को तपोनिष्ठ तथा तप की विपुल पूँजी संचय करने वाले को तपोनिधि कहा गया है। 
तुरीय-तुरीयातीत-- वेदान्त में प्राणियों की चार अवस्थाएँ वर्णित हैं- जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय | तुरीय 
(चतुर्थ अवस्था) को मोक्ष की अवस्था भी कहा गया है। उक्त तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय को जानने 
वाला और स्वयं उत्पत्ति- लय से परे रहने वाला जो नित्य साक्षी चैतन्य है- वह तुरीय चैतन्य है और यह अवस्था 
तुरीय है- अवस्थात्रयभावाभावसाक्षी स्वयंभावरहितं नैरन्तर्य चैतन्यं यदा-तदा तुरीयं चैतन्यमित्युच्यते (स० 
सा०४) | जाग्रत्‌ अवस्था में वैश्वानर संज्ञक आत्मा नेत्र में रहता है, स्वप्रावस्था में तैजस आत्मा कण्ठ में रहता है, 
सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ संत्चक आत्मा हृदय में रहता है और तुरीय (चतुर्थ- तीन अवस्थाओं से परे की) अवस्था 
का आत्मा ब्रह्मरम्ध्र में रहता है-नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्नं समाविशत्‌। सुषुप्त हृदयस्थं तु तुरीय॑ मूध्नि 
संस्थितम्‌ (ना०प० ५.१) | तुरीय अवस्था को विजित करने वाले संन्यासियों की एक श्रेणी तुरीयातीत कहलाती 
है। उस जन्म-मरण, धर्म और मोक्ष की तुरीय अवस्था से परे उस विशुद्ध परमात्मा या परब्रह्म को भी तुरीयातीत 
कहा गया है। 

उपनिषद्‌ में सूर्य को भी तुरीय या दर्शत पद कहा गया है। जो ( आदित्य) तपता है, जो चतुर्थ होता है, वही 
तुरीय या दर्शत पद है- य ( आदित्य ) एष तपति यद्दै चतुर्थ तत्तुरीयं दर्शातं पदमिति (बृह० ५.१४.३) | यह 
तुरीय दर्शत पद या परोरजा (सभी लोकों से परे) किसी के द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कैसे कर 
सकता है- एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एप तपति नैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्‌_ प्रतिगृह्लीयात्‌ ( बृह ० 
५.१४.६) यह निर्गुण ब्रह्म ही तुरीयातीत तत्त्व है, इसमें अवस्था-भेद नहीं है- अवस्था: न त्वेवं तुरीयातीतस्य 
निर्गुणस्य (ना०प० ६.१)। 
तैंतीस देवता--निरुक्तकार यास्कमुनि के अनुसार देव शब्द की व्युत्पत्ति दान, दीपन, चोतन आदि अर्थों में की 
गयी है। वास्तव में देव शब्द विश्व को प्रकाशक और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक है। इन्हें तैंतीस कोटि 
(करोड़) या श्रेणियों का माना गया है। तैंतीस संख्यक देवों में अष्टवसु, एकादशरुद्र, द्वादश आदित्य, पृथ्वी और दौ 
को परिगणित किया गया है। इसकी पुष्टि शतपथ ब्राह्मण में होती है- अष्टी बसव: | एकादश रुद्रा द्वादशादित्या 
इमे5एव द्यावापृथिवी त्रयस्त्रिशश्यौ त्रयस्त्रिश्शद्दे देवा: (शत० ब्रा० ४.५.७.२) | निरुक्त (३.७.४) के अनुसार 
ये सब देवता एक ही अद्बय आत्मा के प्रत्यंगरूप हैं- एकस्यात्मनो3न्ये देवा: प्रत्यड्रानि भवन्ति। 
तैजस-- यह वेदान्तदर्शन का पारिभाषिक शब्द है। सृष्टि विकास क्रम में कारण रूप ईश्वर से उनकी इच्छानुसार 
सृष्टि सृजन के संकल्प के साथ ही सृष्टि-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। इसी क्रम में सूक्ष्म तन्मात्राएँ, पंचभूत, 
पंचज्ञानेन्द्रियाँ, पञचप्राणादिकों के प्रादुर्भाव का क्रम सम्पन्न होता है । पंचीकरण एवं त्रिवृत्करण सिद्धान्तों के आधार 
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पर सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर सत्रह अवयवों वाला है-पंचज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कमेंन्द्रियाँ, पंच प्राण 
तथा मन और बुद्धि । दूसरे शब्दों में इसे विज्ञाममय कोश (पंचज्ञानेन्द्रियाँ तथा बुद्धि),मनोमय कोश (पंच ज्ञानेन्द्रियाँ 
तथा मन) तथा प्राणमय कोश (पंचकर्मेन्द्रियाँ तथा पंच प्राण) का समुच्चय कहा जा सकता है। 

सूक्ष्म शरीर की दो स्थितियाँ होती हैं- एक समष्टिगत, दूसरी व्यष्टिगत। सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित 
चैतन्य को 'हिरण्यगर्भ” तथा व्यष्टि से उपहित चैतन्य को 'तैजस' कहा गया है। समष्टिभूत 'चैतन्य' हिरण्यगर्भ के 
अतिरिक्त सूत्रात्मा प्राण, प्रजापति तथा ब्रह्मा आदि संज्ञाओं से भी अभिहित किया गया है । व्यष्टिभूत चैतन्य 'तैजस' 
है। दोनों में प्रमुख अन्तर यह है कि समष्टिभूत चैतन्य अपरिच्छिन्न (अनावृत-असीम) होता है और व्यष्टिभूत 
चैतन्य ' परिच्छिन्न' ( आवृत-ससीम) होता है। यह सूक्ष्म देहाभिमानी 'तैजस' सूक्ष्मतर विषयों का ही आहार ग्रहण 
करने वाला होता है। यह स्थिति 'स्वप्रावस्था' में आती है। वेदान्त की मान्यतानुसार वन और वक्ष की तरह 
हिरण्यगर्भ (वन) और तैजस (वक्ष) में अभेद है। 
त्रयताप-त्रिविध दुःख---' दर्शन' जगत्‌ में यह शब्द अति प्रसिद्ध है। दर्शन का एक प्रयोजन तीनों तापों-तीनों 
दुःखों से मुक्ति दिलाना माना गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेहा महर्षि कपिल ने मानव जीवन का परम पुरुषार्थ त्रिविध 
दुःखों का अत्यन्ताभाव माना है-अथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ: (सां० १.१)। सभी प्राणी जिन 
अनेकानेक दु:खों-कष्टों से विनिवृत्ति चाहते हैं, उन्हें तीन वर्गों में बाँठा गया है- १. आध्यात्मिक २. आधिभौतिक 
३. आधिदैविक। जो दुःख शरीर-मन से जुड़े होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक दुःख कहा जाता है, जैसे- रोग, शोक, 
लोभ- मोह, ईर्ष्या-द्वेष, आदि। जो दुःख अन्यान्य प्राणियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, उन्हें आधिभौतिक-दुःख 
कहा जाता है, जैसे-सर्प-बिच्छू, सिंह आदि हिंख्नर जन्तुओं तथा मनुष्यों के लड़ाई-झगड़े से उत्पन्न दुःख | जो दुःख 
दैवी आपदाओं के रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें आधिदैविक दु:ख कहा जाता है। जैसे- अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, 
विद्युत्पात आदि। दर्शन का प्रयोजन मुख्यतः इन्हीं त्रय तापों से मुक्ति प्रदान करने का है। इसी उद्देश्य से इनके 
अध्ययन, चिन्तन, मनन, की आवश्यकता होती है। त्रयतापों की निवृत्ति के बाद ही परमानन्द प्राप्ति का पथ-प्रशस्त 
होता है। 
ब्रय-शरीर --शास्त्रों में मनुष्य शरीर के तीन भेद किये गये हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। दृश्यमान अंग- 
अवयवों या पञ्चभूतों से निर्मित शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। स्थूल का शब्दार्थ भौतिक, मूर्त, अन्न तथा भोग्य 
से लिया जाता है। सूक्ष्म से तात्पर्य अभौतिक, अमूर्त, अग्नि, भोक्ता तथा अदृश्य से लिया जाता है। पञ्च तन्मात्राओं, 
पज्च ज्ञानेन्द्रियों, पञ्चकर्मेन्द्रियों, मन, बुद्धि-इन सत्रह के समूह को सूक्ष्म या लिड्र शरीर कहते हैं। भावनाओं, 
इच्छाओं, आकांक्षाओं से सम्बद्ध आन्तरिक शरीर को कारण शरीर कहा जाता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि स्थूल 
शरीर स्वयं से विराट्‌ सूक्ष्म शरीर में तथा सूक्ष्म शरीर स्वयं से विराट्‌ कारण शरीर में समाया हुआ है । इन तीनों शरीरों 
को प्रेरित करने वाला वह परम पुरुष अर्थात्‌ आत्मा इनसे भिन्न है। स्थूल शरीर को अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर को 
प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञाममय कोश तथा कारण शरीर को आनन्दमय कोश से सम्बद्ध माना जाता है। स्थूल, सूक्ष्म 
एवं कारणरूप जो विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ ईश्वर है, उनके साथ सब अवस्थाओं में एक ही साक्षी ( ब्रह्म ) स्थित है- 
स्थूल सूक्ष्मफारणरूपैर्विश्वतैजसप्राज़े भ्ररै: सर्वावस्थासु साक्षी त्वेक एवावतिष्ठते (ना०्प० ६.१)। 
दक्षिणा ---यज्ञ करने वाले पुग्रेहितों को दिये गये दान को दक्षिणा कहते हैं । ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर शिष्य 
अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देता था। गृहमसूत्रों में इसका विधान वर्णित है । प्रत्येक धार्मिक या माड्नलिक कार्य की 
समाप्ति पर पुरोहितों, ऋत्विजों को दक्षिणा देना आवश्यक समझा जाता था | इसके बिना शुभ कार्य का सुफल नहीं 
मिल पाता। श्रुति के अनुसार दक्षिणादाता स्वर्ग में उच्चस्थ पदों पर प्रतिष्ठित होते हैं- उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो 
अस्थुययें (ऋ० १०.१०७.२) | छान्दोग्य० के अनुसार जो तप,दान,आर्जव (सरलता), अहिंसा और सत्यवचन हैं- 
ये आत्मयज्ञ को दक्षिणारूप हैं -यत्तपो दानमार्जवमहि९ सा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा: (छान्दो०३.१७.४)। 
याज्ञवल्क्य और शाकल्य संवाद में वर्णित है कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ? दक्षिणा में | दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित्‌ है ? 
श्रद्धा में; क्योंकि पुरुष में जब श्रद्धा होती है, तभी दक्षिणा देता है- कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठत इति दक्षिणायामिति 
कस्मित्रु दक्षिणा प्रतिष्ठित इति श्रद्धायामिति यदा होव श्रद्धत्तेडथ दक्षिणां ददाति (बृह०३.९.२१)। 
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दमन --- इन्द्रियों को वश में रखना और चित्त को दुष्प्रवृत्तियों से बचाना-यह दमन कहलाता है। दबाने अथवा 
रोकने की क्रिया को भी दमन कहा गया है। उपनिषद्‌ के अनुसार प्रजापति के अनुशासन की दैवी वाणी मेघगर्जना, 
के सदृश गूँजती रहती है- द,द,द। देवों के लिए दमन करो, मनुष्यों के लिए दान करो, असुरों के लिए दया करो। 
अतः दम, दान और दया इन तीनों को सीखें-तदेतदेवैषधा दैवी वागनुवदति स्तनयिल्ुर्द द द इति दाम्यत दत्त 
दयध्वमिति। तदेतल्रयरशिक्षेद्‌ दमं दानं दयामिति (बृह० ५.२.३) | उपनिषद्‌ में शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन 
के साथ दमन को भी कर्त्तव्य निरूपित किया गया है- दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च्व (तैत्ति० १.९.१) | 
दर्श-पूर्णमास --- अमावस्या-पूर्णिमा के दिन यज्ञ आदि द्वारा देवों का विशिष्ट पूजन किया जाता है। शास्त्रों में 
इसका माहात्म्य मिलता है कि जो दिद्वान्‌ दर्शपूर्णमास ( अमावस्या-पूर्णिमा) में यजन करता है, वह परम गति को 
प्राप्त होता है- य एवं विद्वान्‌ दर्शपूर्णगासौ यजते परमामेव काष्टां गच्छति (तैत्ति०सं० १.६.९.३) । इसकी तुलना 
देवयान मार्ग से की गई है। जो विद्वान्‌ इसका पूजन करता है, वह देवयान मार्ग पर आरोहण करता है- 

एष वै देवयान: पन्था यद्‌ दर्शपूर्णमासौ य एवं विद्वान्‌ दर्शपूर्णमासौ यजते य एवं देवयान: पन्थास्त* 
समारोहति (तैत्ति०्सं०२.५.६.२)। 

दुःख-सुख -- अप्रिय अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मन में बेदना होती है, उसे दुःख कहा जाता है। 
इसके विपरीत अनुकूल परिस्थितियों में मन में उत्पन्न आहाद की अवस्था को सुख कहते हैं। इसके दो भेद माने 
गये हैं। स्वकीय और परकीय। सांख्य दर्शन में तीन प्रकार के दुःखों का वर्णन किया गया है-आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक एवं आधिदैविक। इन्हें ही त्रयताप कहा गया है। इन्द्रियभोग ही दुःख-सुख के हेतु कहे गये हैं- 
सुखदु:खबुद्धया श्रेयोउन्त: कर्त्ता यदा तदा इृष्टविषये बुद्धि: सुख बुद्धिरनिष्ट विषये बुद्धिर्द:खबुद्धिः । 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: सुखदुःखहेतवः (स०सा०६) | इन्द्रियों के संयम में सुख तथा असंयम में दुःख भरा है। 
उपनिषदों में कहा गया है, जो अनित्य और नश्वर है, वह सब दुःख ही है, केवल नित्य और शाश्रत ही सुख स्वरूप 
है। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजय को समान भाव से ग्रहण 
करना चाहिए- सुखदुः:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ (गी० २.३८) | सच्चिदानन्द परमात्मा के स्वरूप 
बोध से जो आनन्द युक्त स्थिति होती है, उसे उपनिषद्‌ में सुख कहा गया है और अनात्म रूप विषयों के सड्डूल्प 
की स्थिति को दुःख कहा गया है- सुखमिति च सच्चिदानन्दस्वरूप॑ ज्ञात्वानन्दरूपा या स्थिति: सैव सुखम्‌। 
दुःखमिति अनात्मरूप विषय सड्डुल्प एव दुःखम्‌ (निरा० १५)। 

देवता---' देवता' शब्द देव का ही वाचक स्त्रीलिड्र है, हिन्दी में पुंल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तीन देवता प्रधान माने 
गये हैं- ब्रह्मा, विष्णु और महेशं। ये क्रमश: सृष्टि, स्थिति और संहार के नियामक देव हैं। मूलत: ३३ देवता माने 
गये हैं-१२ आदित्य, ८ बसु, ११ रुद्र, द्यावा और पृथिवी | इन देवों को परिवार क्रम से तीन भागों में विभाजित किया 
गया- १. द्वादश आदित्य, २. एकादश रुद्र, ३. अष्टवसु। आगे देवमण्डल का विस्तार ३३ करोड़ भी माना गया है। 
इन्हें स्थानक्रम से तीन भागों में विभाजित किया गया है- द्युस्थानीय, अन्तरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। यास्क 
प्रणीत निरुक्त में देव शब्द की व्युत्पत्ति दान, दीपन अथवा द्योतन आदि अर्थों में की गयी है। देव शब्द जगत्‌ की 
प्रकाशमान और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक है। निरुक्त (७.१.४) के अनुसार सभी देवताओं की उत्पत्ति 
आत्मा से ही मानी गयी है- एकस्यात्मनो<न्ये देवा: प्रत्यड्रानि भवन्ति अर्थात्‌ एक आत्मा के ही सब देवता 
प्रत्यड़ रूप हैं। एक ही परम देव सभी प्राणियों में व्याप्त हैं, सभी प्राणियों के अन्तरात्मा रूप हैं-एको देव: 
सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा (श्वेता०६.११)। 

देवयान-पितृयान मार्ग-- जीवात्मा के शरीर से उत्क्रमण के बाद परलोक गमन के दो मार्गों में से एक मार्ग, 
जिससे वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, वह देवयान मार्ग और जिससे वह चन्द्रमा को प्राप्त होता है, वह पितृयान मार्ग 
कहलाता है। अन्य मतानुसार वह मार्ग जिससे जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होता है, देवयान मार्ग और वह मार्ग जिससे 
जाकर जीवात्मा स्वर्गादि सुख भोगकर पुनः संसार में लौटता है, पितृयान मार्ग कहलाता है। देवयान का सम्बन्ध 
उत्तरायण से और पितृयान का सम्बन्ध दक्षिणायन से है, इसीलिए उत्तरायण में मरना मोक्षदायक समझा जाता है। 
देवयान मार्ग में जाने वाले सर्वप्रथम अर्चि को पाते हैं। अर्चि से अहन, अह्न से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण 
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के षण्मास, उत्तरायण से संवत्सर, संवत्सर से आदित्य, आदित्य से विद्युत्‌ को प्राप्त होते हैं। पितृयान मार्ग से जाने 
वाले मनुष्य इसी प्रकार धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन के षण्मास, फिर पितृलोक और वहाँ से चन्द्रमा को प्राप्त 
होते हैं। स्वर्ग सुख भोगने के अनन्तर किसी योनि में पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। उपनिषद्‌ के अनुसार जो पितृयान 
मार्ग है, वही यह रयि है- एष ह वै रयिर्य: पितृयाण: (प्र०१.९)। देवयान मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे 
आप्तकाम ऋषिगण गमन करते हैं, जहाँ उस सत्यस्वरूप परमेश्वर का परमधाम है- सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन 
पन्थाविततो देवयान:। येनाक्रमन्त्यूषयो दह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ (मुण्ड०३.१.६) | 
धर्म-अधर्म--धर्म शब्द ' धृ” धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है- धारण करना। दर्शन शास्त्र के अनुसार 
जिससे जीवन में अभ्युदय और नि:श्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है, वह धर्म है-यतो5भ्युदय नि: श्रेयससिर्द्धि: 
स धर्म: (वै०द०१.१.२) । मीमांसा दर्शन के रचयिता महर्षि जैमिनि के अनुसार 'वेदों द्वारा निर्दिष्ट कर्म ही व्यक्ति 
का धर्म है'- (मी०द०१.१.२) | न्यायदर्शन में २४ गुणों मे से एक गुण धर्म भी वर्णित है। गीता में चारों वर्णों के 
लिए भिन्न-भिन्न धर्म निर्धारित हैं। धर्म के चार वर्गीकरण इस प्रकार भी प्रतिपादित हैं- नित्य, नैमित्तिक, काम्य और 
आपद्‌ धर्म। स्मृति ग्रन्थ में धर्म के दस अड्भों का वर्णन मिलता है- धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, 
धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। उपनिषद्‌ में धर्म का आचरण करने और उसमें प्रमाद न करने का निर्देश दिया गया 
है- धर्म चर। धर्मात्न प्रमदितव्यम्‌ (तैत्ति०१.११.१) | गीता में कहा गया है कि धर्म का थोड़ा आचरण भी महान्‌ 
भय से मुक्त कर देता है- स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ (गी०२.४० ) | धर्म ही प्रजा को धारण करता 
है-' धारणाद्‌ धर्ममित्याहु: धर्मो धारयते प्रजा: ' (महा०कर्ण० ६९,५८ ) | इस प्रकार धर्म का जो प्रतिपादन हुआ, 
उससे विपरीत अधर्म है। व्यास जी ने संक्षेप में धर्म (पुण्य) और अधर्म (पाप) की परिभाषा बताते हुए लिखा है- 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌। परोपकार ही धर्म है, परपीड़ा 
(दूसरों को कष्ट देना) अधर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है- 

परहित सरिस धर्म नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई।॥ 

धर्मसूत्र-- वेदाड़् में 'कल्प' के अन्तर्गत सूत्र ग्रन्थ चार प्रकार के हैं- श्रौत, गृह्म, धर्म और ऐन्द्रजालिक (रचना 
सम्बन्धी ) । ये मनुष्य के व्यावहारिक तथा धार्मिक जीवन के लिए अत्यन्त महत्त्व के हैं। धर्मसूत्र वे ग्रन्थ हैं, जिन॑में 
चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के कर्त्तव्यों, मर्यादाओं तथा आचरण, व्यवहार आदि का निर्देश है। ये धर्मसूत्र प्रमुख 
रूप से पाँच हैं- १.आपस्तम्ब, २. हिरण्यकेशी, ३.बौधायन, ४. गौतम और ५. वसिष्ठ । इनमें अपराध आदि के दण्डों 
के विधान तथा प्रायश्चित्त भी वर्णित हैं। 


९९. धाता-- द्र० - विधाता। 
१००. धारणा-- चित्तवृत्तियों को चारों ओर से हटाकर किसी एक स्थान या विषय में लगाना धारणा है। मन के 
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विचारों-संकल्पों को आत्मा में लय करते रहना और आत्मा या परमात्मा के चिन्तन में स्थित रहना धारणा कहलाता 
है। मन की वह स्थिति जिसमें ब्रह्म चिन्तन के अतिरिक्त अन्य कोई भाव या विचार नहीं ठहरता, धारणा कहलाती 
है। इसमें मन में वासना नहीं रह जाती । उपनिषद्‌ के अनुसार मन को संकल्पात्मक मानकर उसे आत्मा में लय करते 
हुए उसे परमात्म चिन्तन में धारण करना “धारणा” की स्थिति है- मनः संकल्पकं ध्यात्वा संक्षिप्यात्मनि 
बुद्धिमान्‌। धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तिता (अमृ०१६) | योगसूत्र के अनुसार चित्त को एक स्थान पर 
दृढ़ करना धारणा है- देशबन्ध: चित्तस्य धारणा (यो०द०३.१)। प्राणायाम के द्वारा इन्द्रियों के दोषों को तथा 
धारणा के द्वारा पापों को जलाते हैं-प्राणायामैर्टहिद्‌ दोषान्‌ धारणाभिश्च किल्बिषम्‌। किल्बिषं हि क्षयं नीत्वा 
रुचिरं चैव चिन्तयेत्‌ (अमृ०८)। 

ध्यान-- चित्त को चारों ओर से हटाकर किसी एक विषय पर सतत स्थिर करना ध्यान कहलाता है। बाह्य इन्द्रियों 
के बिना केवल मन में किसी विषय या व्यक्ति को लाना या बिठाना भी ध्यान है। ध्यान में ध्याता अपने चित्त को 
ध्येय में स्थिर या एकाग्र करता रहता है । यही ध्यान जब चरमावस्था को पहुँचता है, तब समाधि कहलाता है। सांख्य 
दर्शन के अनुसार चित्त का राग से विमुक्त होना ही ध्यान है- रागोपहितिर्यानम्‌ (सां०द०३.३०) | इसी तथ्य को 
उपनिषद्‌ कहता है कि मन का विषयों से मुक्त होना ही ध्यान है- ध्यान॑ निर्विषयं मन: (मैत्रे० २.३) | गीता में कहा 


श्रुव 
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गया है कि कितने ही पुरुष ध्यान के द्वारा शुद्ध अन्तःकरण से अपने में ही परमात्मा को देखते हैं- ध्यानेनात्मनि 
पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना (गी०१३.२४)। ज्ञान से ध्यान की महत्ता अधिक मानी जाती है- श्रेयो हि 
ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते (गी० १२.१२)। 
ध्रुव-- ध्रुव शब्द के पर्याय इस प्रकार हैं- स्थिर, अचल, निश्चित, अटल, नित्य, शाश्वत। अनश्वर पदार्थों के लिए 
ध्रुव शब्द प्रयुक्त होता है। कहीं-कहीं परमात्मा के पर्याय रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। स्थिरता का प्रतीक होने के 
कारण हिन्दू विवाह के अवसर पर दाम्पत्य जीवन की स्थिरता के लिए वधू को ध्रुव (तारे) का दर्शन कराया जाता 
है। कठोपनिषद्‌ का प्रतिपादन है कि कर्मफल रूपनिधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य पदार्थों से ध्रुव (नित्य- 
परमात्मा) तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती- जानाम्यह ६ शेवधिरित्यनित्यं न ह्वाश्लुवै: प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ 
(कठ०१.२.१०) । ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार जो स्थिर है, जो प्रतिष्ठित (आकाश में) है, वही ध्रुव है- यद्दे स्थिरं 
यत्प्रतिष्ठितं तद्‌ धुवम्‌ (शत०ब्रा०८.२.१.४)। 
नाचिकेताग्रि--- कठोपनिषद्‌ की यम-नचिकेता की कथा विख्यात है। उस कथा में 'नचिकेता' ने यमराज से 
द्वितीय वर के रूप में उस अग्रिविद्या को माँगा है, जो समस्त दुःखों को दूर करके स्वर्ग (परमसुख ) प्रदान करने 
वाली है- स त्वमग्रि९ स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वः श्रद्धानाय मह्यम्‌- हे मृत्यो! आप स्वर्ग के साधनभूत 
अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए (कठ०१.१.१३) | 

यमराज ने विस्तारपूर्वक अग्निविद्या का रहस्य नचिकेता को बताया, तदुपरान्त नचिकेता ने यमराज द्वारा 
बताई गई अग्निविद्या को-उसकी इष्टिकाओं, उसके चयन की प्रक्रिया आदि को- यथावत्‌ सुना दिया। उससे प्रसन्न 
होकर यमराज ने उस अग्निविद्या का नामकरण नचिकेता के नाम पर ही कर दिया-तमनब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा बरं 
तवेहाद्य ददामि भूय: । तवैव नाम्ना भवतायमग्नि: ....(कठ० १.१.१६) । इस प्रकार वह अग्रिविद्या 'नाचिकेताग्रि' 
के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यमराज ने इस नाचिकेताग्रि के चयन की फलश्रुति बताते हुए आगे कहा- 
त्रिणाचिके तस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू। ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमार 
शान्तिमत्यन्तमेति (कठ० १.१.१७) । अर्थात्‌- त्रिणाचिकेत अग्नि (तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला 
अथवा ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला) का तीन बार चयन करने वाला मनुष्य (माता-पिता और आचार्य- 
इन) तीनों से सम्बन्ध को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु को पार कर लेता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान्‌ू और 
स्तुति योग्य देवों को जानकर-साक्षात्कार करके परमशान्ति प्राप्त करता है। 


१०४. नाद-- नाद का सामान्य अर्थ है- शब्द या ध्वनि। संगीत शास्त्र के अनुसार आकाशस्थ अग्नि और मरुत्‌ (वायु) 
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के संयोग से नाद उत्पन्न होता है। सम्पूर्ण जगत्‌ नाद से भरा हुआ है। इसे 'नाद ब्रह्म' कहा गया है। नाद दो प्रकार 
का माना गया है- आहत और अनाहत। योगी योग साधना से ब्रह्म में अनवरत गुज्जायमान अनाहत नाद का श्रवण 
करते और उसकी मस्ती में लीन रहते हैं | प्राणाग्रि के आघात से शरीर के अन्दर ध्यान स्थिर करने पर एक नाद सुनाई 
देता है । इसमें विविध ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। अभ्यास के प्रारम्भ में नाद बहुत जोर से और नानाविध सुनाई पड़ता 
है। अभ्यास के बढ़ जाने पर वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप में सुनायी पड़ता है- श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो 
महान्‌। वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मत: (ना०बि० ३३)। जिस प्रकार पुष्परस का पान करता हुआ भ्रमर 
पुष्पगन्ध की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नाद में सदा आसक्त रहने वाला चित्त विषयों की आकांक्षा नहीं करता 
मकरन्दं पिबन्भुड़ो गन्धान्नापेक्षेत यथा। नादासक्त सदा चित्तं बिषयं न हि कांक्षति (ना०बि० ४२)। नाद 
मनरूपी मृग के बाँधने में जाल का कार्य करता है तथा मनरूपी तरजड्ग को रोकने में तट का काम करता है-नियामन 
समथथों5यं निनादो निशिताड्डुश:। नादो3न्तरड्डसारड्रबन्धने बागुरायते (ना० बि०४५)। 

नारायण-- अनंत सृष्टि की स्थिति, स्थापक तथा पोषण कर्त्ता के रूप में नारायण भगवान्‌ का स्मरण किया जाता 
है। पुरुष सूक्त में उसी विराट्‌ नारायण पुरुष की महिमा का प्रतिपादन है। मुदूगलोपनिषद्‌ में भी उनकी महिमा 
अभिव्यक्त हुई है। नारायण पुरुष तीनों कालों में अवस्थित रहते हैं। वे सभी महिमावानों से श्रेष्ठ हैं, उनसे बढ़कर 
कोई नहीं है । वे इन सब प्राणियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाले हैं- पुरुषो नारायणो भूतं भव्यं भविष्यच्चासीतू। 
स एप सर्वेषां मोक्षदश्चासीत्‌। स च सर्वस्मान्‌ महिस्लो ज्यायान्‌। तस्मान्न को5पि ज्यायान्‌ (मुद्र० २.३)। 
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(परिशिष्ट निष्काम कर्म 


नारायण से ही समष्टिगत प्राण उत्पन्न हुआ है, मन और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भी उन्हीं से प्रकट हुईं । आकाश, वायु, तेज 

जल तथा सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई । ब्रह्मा और रुद्र भी नारायण से ही 
उत्पन्न होते हैं- नारायणात्प्राणो जायते। मन: सर्वेन्द्रियणि च । खं वायुज्योंतिराप: पृथिवी विश्वस्य धारिणी। 
नारायणादुृह्य जायते। नारायणादुद्रो जायते (नारा० १)। नारायण देव ही एकमात्र निष्कलड्ड, निरज्जन, 

निर्विकल्प, अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध हैं, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है- निष्कलड्रो निरञ्जनो निर्विकल्पो 
निराख्यातः शुद्धों देव एको नारायणो न द्वितीयोउस्ति कश्चित्‌ (नारा०२) | महोपनिषद्‌ में भी इसी तथ्य की पुष्टि 
होती है कि आदि में एकमात्र नारायण ही थे, न ब्रह्मा, न रुद्र-एको ह वै नारायण आसीत्न ब्रह्मा नेशानो 
(महो०१.१) | आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण के नामोच्चारण मात्र से मनुष्य कलि के सब दोषों का नाश करता है- 
भगवत आदिपुरुषस्थ नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निर्धूतकलिभंवतीति (कलिसं० १)॥। 

निःश्रेयस --द्र०- अभ्युदय। 

निःस्पृह---स्पृहा का तात्पर्य है - इच्छा, कामना, लालसा, अभिलाषा। जो कोई भी लौकिक इच्छा, कामना न 
रखता हो, उसे निःस्पृह कहते हैं। नि:स्पृह व्यक्ति ही एकमात्र आध्यात्मिक उत्कर्ष की महत्त्वाकांक्षा को रखते और 
महिमावान्‌ बनते हैं। ऐसे महामना अपने कर्त्तव्य पथ पर अविचल खड़े रहते हैं और प्रतिष्ठा एवं देव कृपा के सुयोग 
को पाते हैं। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, अशान्ति 
और स्पृहा (विषय भोगों की इच्छा)- ये सब बढ़ते हैं- लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशम: स्पृहा। रजस्येतानि 
जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ (गी० १४.१२) | बन्धु-बान्धवों आदि को बढ़ाने की स्पृह्ा से दीनता के दोष की वृद्धि 
होती है- दैन्यदोषमयी दीर्घा वर्धते वार्धके स्पृहा (महो० ३.३६) । सब कामनाओं से नि:स्पृह चित्त ही युक्त 
(नियंत्रित) कहा जाता है- निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा (गी० ६.१८)। ह 

ध्रुवा-- कोश ग्रन्थों में ध्रुवा-नित्या का पर्याय पार्वती, मनसा देवी, एक शक्ति बताया गया है। नित्या का एक अर्थ 
ध्रुवा अर्थात्‌ स्थिर है। ब्राह्मणग्रन्थों में पृथ्वी, आत्मा आदि को ध्रुवा कहकर उपन्यस्त किया गया है- पृथिवी श्रुवा 
(तै० ब्रा० ३.३.१.२), आत्मा श्लुवा (तै०ब्रा० ३.३.१.५) | ब्रह्माण्ड पुराण (४.१९.५९) में अविनाशी देवियों के 
एक समूह को नित्या कहा गया है| उपनिषद्‌ में वर्णित है कि आहारशुद्धि होने पर अन्त:करण की शुद्धि होती है 
और अन्तःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल (स्थिर) स्मृति प्राप्त होती है- आहारशुद्धौ सत्त्वशुर्द्धि: सत्त्वशुद्धी 
श्रुवा स्मृति: (छान्दो० ७.२६.२)। 

निर्गुण-सगृुण-- परब्रह्म के दो रूप माने गये हैं। निर्गुण और सगुण। उसके सगुण रूप से दृश्य जगतू की 
उत्पत्ति हुई है। अनन्त सृष्टि की रचना करने वाला वह परमेश्वर वास्तव में अनन्त और निर्गुण ही है। निर्गुण का 
तात्पर्य है- गुण रहित। परमात्मा की बनायी सृष्टि सत््व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त है, लेकिन परमात्मा स्वयं 
इन तीनों गुणों से परे होने से निर्गुण कहा जातः है। निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त और केवल ज्ञान गम्य है। सगुण व्यक्त तथा 
गुणों से संयुक्त है। गीता के कंथनानुंसार निर्गुण की उपासना क्लिष्ट है और सगुणोपासना सरल है। आदि शंकराचार्य 
ने ब्रह्म] को निराकार, निर्गुण, समस्त भेदों से रहित, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त और नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला 
स्वीकार किया है। उपनिषद्‌ में भी इसी तथ्य की पृष्टि होती है। उस ब्रह्म को शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध से 
रहित नित्य तथा अविनाशी स्वरूप वाला वर्णित किया गया है-अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च' 
यत्‌ (कठ० १.३.१५) | ब्रह्म के निराकार, निर्गुण स्वरूप को मुण्डकोपनिषद्‌ में उपन्यस्त किया गया है। वह ब्रह्म 
अदृश्य, अग्राह्म, अगोत्र, अवर्ण तथा चक्षु:, श्रोत्र और हाथ-पैरों से रहित है-यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु 

श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ ( मुण्ड०१. १.६) । ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप अनिर्वचनीय है, अत: उपनिषदों में उसका निरूपण 
करते हुए ' नेति-नेति' (बृह० २.३.६) कहा गया है। सगुण ब्रह्म] को माया की उपाधि से युक्त माना गया है। सगुण 
उपासना में अवतारों की प्रधानता है। ईश्वर ही जब मायोपहित देह के द्वारा आविर्भूत होते हैं, तो उसे अवतार कहते 
हैं। यह दृश्यमान जगत्‌ भी सगुण ब्रह्म का रूप माना जाता है। । 
निर्विकल्पक -- द्र०-समाधि। 

निष्काम कर्म -- शास्त्रों में निष्काम कर्म की महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित हुई है। निष्काम कर्म का तात्पर्य 


पच्चकोश डपछ 
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है- कामना रहित कर्म | श्रीमद्भगवद्गीता में निष्काम कर्म का आदेश है | इसमें फल की इच्छा के बिना कर्म किया 
जाता है। अपने कर्म को अपने उपास्य के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। निष्काम कर्म करने वाले के हृदय 
में परमात्मा प्रवेश करता है तथा उसे भक्ति एवं मोक्ष प्रदान करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सम्पूर्ण कर्म प्रकृति 
के द्वारा होता है, पुरुष के ऊपर कर्म का आरोप मिथ्या है । जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्य बन्धन में नहीं 
पड़ता। मनुस्मृति के अनुसार संसार में कहीं भी कामना के बिना कोई क्रिया नहीं दिखाई देती। मनुष्य कामनाओं 
की प्रेरणा से ही कर्म करता है (मनु०स्मृ०२.४); परन्तु कामनाओं के पथ पर भटकते मनुष्य भगवत्प्राप्ति जैसे दिव्य 
उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, उसके लिए तो निष्काम कर्म ही प्रतिपादित किया गया है। 

'पञ्चकोश-- वेदान्त में मनुष्य शरीर के पाँच कोशों का वर्णन किया गया है- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञामय और आनन्दमय कोश। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर में प्राणमय कोश, मनोमय एवं 
विज्ञानमय तथा कारण शरीर में आनन्दमयकोश अवस्थित है। मन के साथ पंच ज्ञानेन्द्रियों के संयोग से मनोमय 
कोश तथा बुद्धि के साथ पंच ज्ञानेन्द्रियों के संयोग से विज्ञाममय कोश बनता है। पाँच प्राणों तथा कर्मेन्द्रियों के मेल 
से प्राणमयकोश बनता है। प्राणमय कोश क्रियाशक्ति से सम्पन्न तथा कर्मरूप है । मनोमय कोश इच्छाशक्ति से सम्पन्न 
और कारण रूप है। विज्ञानमय कोश ज्ञानशक्ति से सम्पन्न और कर्तुरूप है। आनन्दमयकोश में मनुष्य समाधि का 
अभ्यास करके अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। सर्वसारोपनिषद्‌ के अनुसार अन्न से बनने वाले कोशों के 
समूहरूपी शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। प्राण आदि चौदह प्रकार की वायु इस अन्नमय कोश में संचार करते 
हैं, तब उसे प्राणमय कोश कहते हैं। इन दो कोशों के भीतर मन आदि चौदह इन्द्रियों द्वारा जब आत्मा शब्दादि 
विषयों का विचार करता है, तब उसे मनोमय कोश कहते हैं। आत्मा इन तीनों कोशों के साथ संयुक्त होकर बुद्धि 
द्वारा जो कुछ जानता है, उसका बुद्धियुक्त स्वरूप विज्ञानमय कोश है। इन चारों कोशों के साथ आत्मा बरगद के बीज 


'के वृक्ष की भाँति अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहता है, उसे आनन्दमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश को 


विकसित करने के उपाय १. उपवास, २. आसन, ३. तत्त्व शुद्धि और ४. तपश्चर्या मुख्य हैं। प्राणमय कोश के लिए 
१. बन्ध, २.मुद्रा तथा ३. प्राणायाम किया जाता है। मनोमय कोश की साधना हेतु १. ध्यान, २. त्राटक, ३. जप 


. और ४. तन्मात्रा की साधना करते हैं। विज्ञानमय कोश की पुष्टि के लिए १. सो5हम्‌ साधना २. आत्मानुभूति, ३. 
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स्वर-संयम और ४. ग्रन्थि भेदन करते हैं। आनन्दमय कोश के विकास के लिए १. सहज समाधि, २. नाद साधना, 

३. बिन्दु साधना तथा ४. किरण या कला साधना का प्रयोग करते हैं। 

पञ्चप्राण-. द्र० - प्राण। ४ 8 
'पञ्चविध मुक्ति--- जीवात्मा जब इष्ट देव या ब्रह्म के लोक, रूप, योग, निकटता या एकत्व को प्रास करता है, 

तो यह मुक्ति की अवस्था कही जाती है। यह मुक्ति पञ्चविध मान्य है- सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य और 
कैवल्य। मुक्त जीव जब इष्टदेव के साथ एक लोक में वास करता है, इसे सालोक्य मुक्ति कहा गया है । उपासक जब 
अपने उपास्य के रूप में रहते हुए उसी के रूप को प्राप्त कर लेता है, इस समान रूप होने के भाव या सरूपता को 
सारूप्य मुक्ति कहते हैं | मुक्त जीव जब भगवान्‌ के पास वास करता है, तो उस मुक्ति को सामीप्य कहा गया है और 
जिसमें जीव परमात्मा में लीन हो जाता है या योग को प्राप्त करता है, तो यह मुक्ति सायुज्य कही जाती है। अविद्या, 

त्रिविध दु:खों तथा अहंकार आदि से निवृत्ति की विशुद्ध स्थिति को कैवल्य मुक्ति कहा गया है। मुक्तिकोपनिषद्‌ में 
भगवान्‌ श्रीराम का कथन है कि दुराचार में लगा हुआ व्यक्ति भी मेरा नाम स्मरण करने से सालोक्य मुक्ति को प्राप्त 
होता है, वहाँ से वह अन्य लोकों में नहीं जाता- दुराचाररतो वापि मन्नामभजनात्कपे। सालोक्य मुक्तिमाप्रोति 
न तु लोकान्तरादिकम्‌ (मुक्ति० १.१८-१९)। पाप समूह के नष्ट होने पर वह मेरे सारूप्य-समान रूप को प्राप्त 
होता है-निर्धूताशेषपापौधघो मत्सारूप्यं भजत्ययम्‌ (मुक्ति० १.२१) | जो द्विज सदाचार में रत रहकर नित्य अनन्य 
भाव से मेरा ध्यान करता है और सर्वात्म भाव से मेरा भजन करता है, वह मेरे सामीप्य को प्राप्त होता है- 

सदाचाररतो भूत्वा द्विजो नित्यमनन्य धी: । मयि सर्वात्मके भावो मत्सामीप्यं भजत्ययम्‌ (मुक्ति०१.२२-२३) | 

वह द्विज जब भ्रमरकीट के समान सम्यक्‌ रूप से मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है, तब वह कल्याणकारी और ब्रह्मानंद 
को प्रदान करने वाली सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है- मत्सायुज्यं द्विज: सम्यग्भजेद्भ्रमरकीटवत्‌ | सैव सायुज्यमुक्ति: 
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परमात्मा 


स्थाद्‌ ब्रह्मनन्दकरी शिवा। (मुक्ति० १.२४-२५) | कैवल्य मुक्ति पारमार्थिक रूप वाली है- कैवल्य मुक्तिरेकैव 
पारमार्थिकरूपिणी (मुक्ति० १.१८)। 
पड्चाग्नि--- अन्वाहार्यपचन, गार्हपत्य, आहवनीय, आवसथ्य और सभ्य संज्ञक ये अग्रियाँ पञ्चाग्रि कहलाती हैं। 
इनसे सम्बन्धित तत्त्वज्ञान को पज्चाग्नि विद्या कहते हैं | छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार सूर्य, बादल, पृथ्वी, पुरुष और 
स्त्री संबन्धी तात्त्विक ज्ञान पञ्चाग्नि विद्या है। वायु पुराण (१०६.४१-४२) के अनुसार दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, 
आहवनीय, सभ्य और आवसबथ्य-ये पाँच अग्रियाँ हैं। मत्स्य पुराण (३५.१६) के अनुसार महाराजा ययाति ने पंच 
अग्नियों के बीच एक वर्ष तक तपस्या की थी। कठोपनिषद्‌ (१.३.१) में पज्चाग्नि सम्पन्न पुरुषों को 'पज्चाग्रय: ' 
कहकर सम्बोधित किया गया है। वह प्रसिद्ध तत्पुरुष वायुमंडल से संवृत, पञ्च अग्रियों से वेष्टित तथा मन्त्रशक्ति 
का नियामक है- पज्चाग्रिना समायुक्त मन्त्रशक्तिनियामकम्‌ (पं० ब्र० १०)॥ 
परब्रह्म --द्र०-ब्रह्म । 
परमगति-- जब साधक आत्म तत्त्व या आत्मा में अवस्थित परमात्म तत्त्व की अनुभूति कर उसी में स्थिर हो 
जाता है, तो साधक की वह अवस्था परम गति कहलाती है। इसे मोक्ष या मुक्ति की अवस्था भी कहते हैं। 
कठोपनिषद्‌ के अनुसार जब मन के साथ पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, 
उस अवस्था को परमगति कहते हैं- यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिश्चव न विचेष्टति तामाहु: 
परमां गतिम्‌ (कठ० २.३.१०)। 

गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- जो पुरुष 3५ इस एक अक्षररूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा 
चिन्तन करता हुआ शरीर को त्यागकर जाता है, वह परमगति को प्राप्त होता है- ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
व्याहरन्मामनुस्मरनू। यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ (गी० ८.१३)। 
परमपद-- परम पद का शाब्दिक अर्थ है- सबसे श्रेष्ठ पद या सर्वोत्कृष्ट स्थान। इसे मोक्ष या मुक्ति के अर्थ में 
भी लिया जाता है। महाभारत के शान्तिपर्व (४७.३७) में श्री कृष्ण भगवान्‌ को ही 'परमपद” कहकर निरूपित किया 
गया है। परब्रह्म का निवास जहाँ माना गया , उसे “परमपद' कहा गया है। मनुष्यों के अन्दर हृदयाकाश में परमात्मा 
का निवास है, अतः वह भी परमपद है- लोके गुहां प्रविष्टी परमे परार्ध (कठ० १.३.१) | परम पद वह पद है, 
जहाँ से जीवात्मा पुनः लौटकर जन्म नहीं लेता। विवेकशील संयत मन वाला पवित्र साधक ही उस पद को प्राप्त 
करता है- यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्क: सदा शुच्ि: | स तु तत्पदमाप्नरोति यस्माद्‌ भूयो न जायते (कठ० 
१.३.८) | गीता में भगवान्‌ उपदेश करते हैं कि जिसे वेदविद्‌ अक्षर कहते हैं, जिसमें रागमुक्त यति प्रवेश करते हैं, 
जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, मैं उस परमपद का वर्णन करूँगा-यदक्षरं बेदविदो बर्दान्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा: । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद॑ं संग्रहेण प्रवक्ष्ये (गी० ८.११)। 

निरालम्ब उपनिषद्‌ के अनुसार प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि से भिन्न सच्चिदानन्दस्वरूप और नित्य मुक्त 
ब्रह्म का स्थान 'परमपद' कहलाता है- प्राणेन्रियाद्यन्त: करणगुणादे: परतरं सच्चिदानन्दमयं नित्यमुक्तब्रह्मस्थानं 
परम पदम्‌ (निरा० ३६)। 
परमात्मा--वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है। वह नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य 
संकल्प वाला है। वह सम्पूर्ण सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा एक है, जबकि जीवात्मा अगणित हैं। सर्वोपरि या 
विशुद्ध आत्माओं के समूह को परमात्मा स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार जो सबका द्रश्ट, भोक्ता, 
सबको जानने वाला और सबके सुख-दुःख विषयादि का अनुभव करने वाला है, वह परमात्मा है- सर्वस्य द्रष्टा 
सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञ: सर्वानुभावी परमात्मा। 

महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब आत्मा प्रकृति (शरीर) में बद्ध रहता है, तब उसे जीवात्मा कहते हैं 
और वही प्राकृत गुणीं या शारीरिक गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है- आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त: संयुक्त: 
प्राकृतैर्गुणै: । तैरेव तु विनिर्मुक्त: परमात्मेत्युदाहत: (महा०) | गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं, उत्तम पुरुष तो 
अन्य है, जो परमात्मा कहलाता है, वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में संव्याप्त होकर (लोकों का) भरण-पोषण 
करता है- उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहत:। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: (गी०१५.१७)। 


परा-अपरा विद्या ४५९ 


वह श्रेष्ठ पुरुष इस शरीर में उपद्रष्ट, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महे धर और परमात्मा भी है- उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता 
भोक्ता महेश्वर:। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुष: पर: (गी०६३.२२)। 


१२०. परा-अपरा विद्या-- परा का सामान्य अर्थ है- जो सबसे परे हो या श्रेष्ठ, उत्तम | परा विद्या- वह विद्या है जो 


१२१. 
. परिव्रज्या-परिवन्राजक -- धर्म प्रचार, विद्या विस्तार तथा जन-जागरण के विराट्‌ उद्देश्य से परिभ्रमण करना 
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अव्यक्त अगोचर का ज्ञान कराती है। उपनिषद्‌ विद्या को भी परा विद्या कहा गया है। ब्रह्मवेत्ता कहते आये हैं कि 
दो विद्याएँ जानने योग्य हैं- परा विद्या और अपरा विद्या-द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यदल्नह्मविदो बदन्ति परा 
चैवापरा च (मुण्ड० १.१.४) | ऋक्‌, यजु, साम, अथर्व, शिक्षा, कल्प आदि अपरा विद्या है और अविनाशी ब्रह्म 
से सम्बन्धित विद्या परा विद्या है- तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: ... परा यया तदक्षरमधिगम्यते (मुण्ड० १.१.५)। 
परिभू --द्र०- स्वयम्भू। 


परिव्रज्या कहलाता है। परिव्रज्या करने वाला वानप्रस्थी या संन्यासी या त्यागी पुरुष परिव्राजक या परिव्राट्‌ कहलाता 
है । यह अपना समय ध्यान, चिन्तन, तप-तितिक्षा एवं लोक कल्याण में ही लगाता है । सादा जीवन और उच्च विचार 
इनका प्रमुख सिद्धांत रहा है। नारद को सब परिक्राजकों में श्रेष्ठ माना गया है, जो सब लोकों में भ्रमण करते थे- अथ 
कदाचित्परित्राजकाभरणो नारद: सर्वलोकरसंचारं कुर्वन्‌ (ना०प० १.१)। परिब्रज्या का एक अर्थ संन्यास भी 
लिया जाता है। उपनिषद्‌ में निर्देश है कि ब्रह्मचर्य समाप्त कर गृहस्थी होना चाहिए; गृहस्थी होकर वानप्रस्थी होना 
चाहिए। वानप्रस्थी होकर परिव्राजक (संन्‍्यासी) होना चाहिए; परन्तु अन्य प्रकार से (वैराग्य होने पर) ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ या वानप्रस्थ किसी से भी परिव्राजक होना चाहिए- ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌। गृही भूत्वा बनी भवेत्‌। 
बनी भूत्वा प्रव्गरजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मचरयदिव प्रब्नजेद गृहाद्वा वनाद्वा (जाबा०४.१) । परिव्राजक चार प्रकार के 
होते हैं-कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस-परिव्राजका अपि चतुर्विधा भवन्ति-कुटीचका बहूदका हंसाः 
परमहंसाश्षेति (आश्र०४)। 

पर्जन्य-- सामान्यतया पर्जन्य का अर्थ मेघ, बादल या वर्षा से लिया जाता है। कहीं-कहीं इन्द्रदेव, सूर्यदेव या 
विष्णुदेव के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। पर्जन्य देव को वैदिक देवताओं में परिगणित किया गया है। ये एक 
अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैं। पर्जन्य वर्षण की सभी लोग कामना करते हैं- निकामे-निकामे न: पर्जन्यो वर्षतु 
(तै०सं०७.५.१८.१) । पर्जन्य को अग्नि भी कहा गया है- पर्जन्यो वा अग्नि: (शत०ब्रा०१४.९.१.१३) । प्रजापति ही 
पर्जन्य होकर प्रजाओं के पिता (पोषक) बने- पर्जन्यो भूत्वा ( प्रजापति: ) प्रजानां जनित्रमभवत्‌ (जै०ब्रा०१.३१४)। 
प्रवमान-- पवमान शब्द 'पवित्रकारक' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सोम ' पवित्रकारक ' होने से 'पवमान' विशेषण 
से प्राय: निरूपित किया गया है। स्तोत्रादि का भी विशिष्ट अंश 'पवमान स्तोत्र' कहलाता है। प्रवाहित होने या 
प्रवहमान अर्थ में भी यह प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि प्रवहमान वायु को भी पवमान कहा गया है- अय॑ बाव यः 
( वायु: ) पवते स पवमान: (काठ० सं०२२.१०), अय॑ वायु: पब्रमानः (शत०ब्रा०२.५.१.५)। अग्नि, वायु, 
आदित्य, सोम, प्राण और यज्ञ ये सब पवित्रकारक होने से पवमान कहे गये हैं- त्रयो ह वा एते समुद्रायत्‌ 
पघवमाना: अग्निर्वायुरसावादित्य: (जैमि०ब्रा०१.२७४), सोमो वै पवमानः (शत०ब्रा०२.२.३.२२), प्राणो वै 
पवमान: (शत०ब्रा०२.२.१.६), पवमानो बाव यज्ञ: (जै०ब्रा०१.११९)। 

पाप-पुण्य-- किसी कर्म में अनिष्ट साधनों या भावनाओं का प्रयोग करना पाप कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुरा 
या अशुभ कृत्य, जिससे मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है, पाप कहलाता है। इसका विपर्याय पुण्य है। झूठ, पाप, 
तमस्‌ और उन्माद- ये जीव को अमृत से दूर मृत्यु की ओर ले जाते हैं- पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति और पाप से नरक 
की प्राप्ति की मान्यता है। उपनिषद्‌ के अनुसार सत्पुरुषों का संसर्ग स्वर्ग (पुण्यदायी) और असत्‌ सांसारिक विषयों 
एवं संसारी जनों का संसर्ग ही नरक (पापदायी) है- स्वर्ग इति चर सत्संसर्ग: स्वर्गः॥ नरक इति च 
असत्संसारविषयजनसंसर्ग एव नरकः (निरा०१६-१७) | सतोगुणी कर्मों से पुण्य तथा तमोगुणी कर्मों से पाप को 
प्राप्त होती है अथवा धर्म से पुण्य तथा अधर्म से पाप की प्राप्ति होती है। पाप-पुण्य की सरल परिभाषा निम्नांकित 
श्लोक में है, जिसमें कहा गया है कि परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना, पुण्य है और दूसरों को पीड़ा 
पहुँचाना-दुःखी करना पाप है- अष्टादश पुराणेषु व्यासस्थ बचनद्वयम्‌। परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
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(परिशिष्ट) पुरुषसूक्त 


१२६. पितर-- द्र०-पूर्वज। 
१२७. पुत्रैषणा--द्र०- एषणा त्रय। 
१२८. पुनर्जन्म-- मृत्यु के बाद पुनः शरीर धारण करने को पुनर्जन्म कहा जाता है। गीता में कहा गंया है कि जन्मने 
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वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है- जातस्य हि श्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च 
(गी०२.२७)। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नये वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देहधारी 
(आत्मा) पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नये शरीरों को पाता है- वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्माति 
नरो5पराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही (गी०२.२२) | कर्मफल एवं आसक्ति 
के अनुसार जीवात्मा को विविध योनियों में बार-बार जन्म-मरण चक्र में फँसना पड़ता है।.विविध लोकों में 
कर्मफल को भोगकर फिर उसे इसी लोक में पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। गीता में भगवान्‌ ने कहा है-हे अर्जुन! 
ब्रह्मलोक तक सारे लोक पुनरावृत्ति वाले हैं, परंतु मुझको पाकर पुनर्जन्म नहीं होता- आन्रह्मभुवनाल्लोका: 
पुनरावर्तिनो3र्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते (गी०८.१६)। 

पुराण-- पुराण शब्द का सामान्य अर्थ है- पुरातन या प्राचीन | पुराणकालीन महात्माओं, राजाओं, देवों, पुरुषों के 
वृत्तान्त जो परम्परागत रूप में चले आते हों; उन्हें भी पुराण कहते हैं। पुराण अद्टारह हैं। पुराणों के नामों का संक्षिप्त 
उल्लेख इस प्रकार है- मद्गयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌। अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
(दे०भा०१.३.२) | अर्थात्‌ मद्दय (मत्स्य, मार्कण्डेय), भद्य ( भागवत, भविष्य ), ब्रत्रय ( ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्ड), 
वचतुष्टय (वाराह, विष्णु, वामन, वायु), अनापलिंगकूस्क (अग्नि, नारद, पद्म, लिड्र, गरुड़, कूर्म और स्कन्द) 
अट्टारह पुराण कहे गये हैं। अट्ठारह उपपुराण भी प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं - सनत्कुमार, नृसिंह, 
बुहन्नारदीय, शिव, दुर्वासा, कापिल, मानव, औशनस, वारुण, कालिका, साम्ब, नन्दिके धर, सौर, पाराशर, आदित्य, 
ब्रह्माण्ड, माहे धर, देवीभागवत। पुराणों के पाँच लक्षण माने गये हैं- सर्गश्न प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च। 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्‌ (त्र० बै० पु० श्री कृष्ण जन्म० ४.१.३.७) | शिवपुराण के रेवा माहात्मय में 
वर्णन है कि अट्टारह पुराणों के वक्ता सत्यवती व्यासदेव हैं । पुराण और स्मृति ग्रन्थ दोनों ही अठारह प्रसिद्ध हैं- 
बायुपुत्र महाबाहो किं तत्त्व ब्रह्मवादिनामू। पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्वष्टादशस्वषि (रा०र० १.२)। परमात्या 
को सबसे प्राचीन होने के कारण पुराण पुरुष कहा गया है, वह सबकी हृदय गुहा में संव्याप्त होकर छिपा हुआ है- 
त॑ दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्ठं गुहाहितं गह्नरेष्ठं पुराणम्‌ (कठ० १.२.१२)। 


१३०. पुरुष-परम पुरुष-- 'पुरुष' शब्द की व्युत्पत्ति ' पुरि शेते इति' (पुर अर्थात्‌ शरीर में शयन करता है) की गयी 
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है। इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति पुरुष है, वह चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष। वह दिव्य पुरुष-परम पुरुष प्राणियों की देह 
के मध्य भाग में अवस्थित रहता है। वह अद्जुष्ठमात्र परिमाण का पुरुष धूम्ररहित ज्योतिरूप में स्थित रहता है- 
अड्डुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अड्डृष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरिवाधूमक: (कठ०२.१.१२-१३) | अव्यक्त 
शक्ति (प्रकृति) से श्रेष्ठ वह परम पुरुष अत्यन्त व्यापक और आकाररहित है, जिसे जानकर जीव बन्धनमुक्त होकर 
अमरत्व को प्राप्त करता है- अव्यक्तात्तु पर: पुरुषो व्यापकोउलिड्र एब च॒। य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑ चल 
गच्छति (कठ०२.३.८) | वही परम पुरुष तीन रूपों में प्रकट हुआ-आत्मा, अन्तरात्मा (जीवात्मा) और परमात्मा 
कहलाता है- त्रिविध: पुरुषो5जायता 55त्माउन्तरात्मा परमात्मा चेति (आत्मो०१) | वह विराट्‌ स्वरूप आदित्य 
के सदृश प्रकाशस्वरूप है- वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ ( श्वेता०३.८ ) | वह पुरुष सोलह 
कलाओं से युक्त है- घोडशकल: सोम्य पुरुष: (छान्दो०६.७.१)। वह दिव्य पुरुष यज्ञरूप है, संकल्परूप है- 
पुरुषो वाव यज्ञ: (छान्दो०३.१६.१), अथ खलु क्रतुमय: पुरुष: (छान्दो०३.१४.१)। वह पुरुष अविनाशी और 
अमृतस्वरूप आत्मारूप है- यत्रामृतः स पुरुषो हाव्ययात्मा (मुण्ड०१.२.११) | ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (१०.९०) 
में आदि पुरुष की कल्पना विराट्‌ पुरुष अथवा विश्वपुरुष के रूप में की गयी है। 

पुरुषसूक्त--- ऋग्वेद के दसवें मण्डल के नब्बेवें सूक्त को अथवा यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय के १६ मन्नों के 
समूह को जिसका प्रारम्भ ' सहस््रशीर्षा ' से होता है, पुरुष सूक्त कहते हैं | इसमें विराट्‌ नारायण पुरुष की स्तुति की 
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गयी है। मुद्गलोपनिषद्‌ के प्रथम खण्ड में पुरुषसूक्त द्वारा प्रतिपादित अर्थ निर्णय का विवेचन किया गया है- 
पुरुषसूक्तार्थ निर्णय व्याख्यास्थाम: (मुद्र०१.१)। व्याख्या के अन्त में निरूपण है कि पुरुषसूक्त का ज्ञाता मुक्ति 
अवश्य प्राप्त करता है- य एवमेतज्जानाति स हि मुक्तो भवेदिति। (मुद्र० १.९) 

१३२. पुरोनुवाक्या-- यज्ञों में तीन प्रकार की आहुतियों में से एक पुरोनुवाक्या आहुति दी जाती है। यह आहुति जिस 
ऋचा को पढ़कर दी जाती है, उस ऋचा को भी पुरोनुवाक्या कहकर स्वीकार किया गया है। इन ऋचाओं को पृथ्वी, 
प्राण और भ्रातृव्य देवता से सम्बद्ध किया गया है- पृथिवीलोकमेव पुरोडनुवाक्यया (शत० ब्रा० १४.६.१.९), 
प्राण एव पुरो5नुवाक्या (बृह० ३.१.१०), भ्रातृव्यदेवत्या वै पुरोनुवाक्या (तै०्सं० १.६.१०.४)। 

१३३. पूर्वज-गोत्रज--पूर्वकाल में उत्पन्न पुरुषों को पूर्वज कहा जाता है। बाप, दादा, परदादा आदि ऊपर की पीढ़ियों 
में उत्पन्न पुरुषों को पूर्वज या पितर कहते हैं। अपने ही गोत्र या वंश में उत्पन्न पुरुषों को गोत्रज या वंशज कहा 
गया है। सभी मनुष्य मान्य ऋषियों की संतान-परम्परा के हैं। अपने कुल या वंश के आदिपुरुष-ऋषि के नाम से 
वंशसंज्ञा को गोत्र कहा गया है। सभी के गोत्र प्रवर्तक कोई न कोई ऋषि ही हैं। कभी-कभी शिष्य अपने गुरु के गोत्र 
को ही अपना गोत्र स्वीकार करता है। पूर्वजों या पितरों के नाम पर श्राद्ध (स्वधा) या जलदान तर्पण किया जाता 
है- स्वधां पितृभ्य: (छान्दो० २.२२.२) | उपनिषद्‌ का कथन है कि जो मनुष्यों के सौ आनन्द हैं, वे पितुलोक को 
जीतने वाले पितृगणों का एक आनन्द है- अथ ये शत मनुष्याणामानन्दा: । स एक: पितृणां जितलोकानामानन्दः 
(बृह० ४.३.३२३)। 

१३४. प्रकृति-पुरुष--- सांख्य दर्शन में प्रमुख रूप से पुरुष और प्रकृति ये दो तत्त्व माने गये हैं। प्रकृति अव्यक्त है, 
वही व्यक्त होने पर जगत्‌ का रूप ले लेती है| प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम निम्न प्रकार प्रतिपादित है- प्रकृति 
से महत्तत्त्व (बुद्धि), महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से पञ्चतमन्मात्रा, पञ्चतन्मात्रा से एकादश इन्द्रिय और उनसे 
फिर पञ्चमहाभूत। इन चौबीसों तत्त्वों से जगत्‌ की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम से सारा जगत्‌ फिर नष्ट होकर अपने मूल 
प्रकृति रूप में आ जाता है। प्रकृति की उत्पत्ति उस अविनाशी पुरुष से ही होती है। उपनिषद्‌ के अनुसार जैसे 
मकड़ी तन्तु-जाल को उत्पन्न करती है और अपने में ही समेट लेती है, जैसे पुरुष से केश और लोम उत्पन्न होते 
हैं, वैसे ही अक्षर पुरुष से यह विश्व उत्पन्न होता है- यथोर्णनाभि: सृजते गृह्वते चर यथा पृथिव्यामोषधय: 
सम्भवन्ति। यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ (मुण्ड० १.१.७)। 

प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। प्रकृति और पुरुष पृथक्‌-पृथक्‌ होकर कर्म नहीं कर सकते। पुरुष प्रकृति 
में स्थित होकर ही प्रकृतिजन्य गुणों का उपभोग करता है-पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्न्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ (गी० 
१३.२१) | गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं और प्रकृति से ही समस्त गुण और 
विकार उत्पन्न हुए हैं- प्रकृतिं पुरुष चैव विद्धयननादी उभावपषि। विकारां श्व गुणां क्षेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌॥ 
(गी० १३.१९) प्रकृति सतू, रज और तम तीनों गुणों की साम्यावस्था है- साम्यावस्था प्रकृति: (सां०्द० १.६१)। 
प्रकृति को पुरुष को ही महाशक्ति माना गया है। मूल सूक्ष्म प्रकृति ही घनीभूत होकर स्थूल हो जाती है और सृष्टि 
के सम्पूर्ण पदार्थों की रचना करती है। गीता के अनुसार भगवान्‌ की प्रकृति आठ भेदों में विभाजित है- 
भूमिरापोडनलो वायु: खं मनो बुद्धिरिव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा (गी० ७.४)। प्रकृति 
क्रियाशील और पुरुष निष्क्रिय द्रष्टा है। इस सम्पर्क से पुरुष में जो भ्रम उत्पन्न होता है, उसके कारण पुरुष प्रकृति 
के कार्यों का अपने ऊपर आरोपण कर लेता है और इससे उनके परिणामों से उत्पन्न सुख-दु:ख भोगता है। 

१३५. प्रज्ञा-प्रज्ञान--- प्रज्ञा का सामान्य अर्थ है- प्रकृष्ट ज्ञान या श्रेष्ठ बुद्धि। विवेकवान्‌, विद्वान्‌ या चैतन्य पुरुष को 
प्रज्ञान कहा गया है। अन्तर्दृष्टि या अनुभूति के द्वारा आत्मा या परमात्मा के सम्बन्ध में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे 
भी प्रज्ञा या प्रज्ञान कहते हैं । बुद्धि का परिष्कृत रूप जिसमें दूरदर्शिता तथा विवेकशीलता भी समाविष्ट है, ' प्रज्ञा' रूप 
में मान्य है। उपनिषद्‌ के अनुसार जिससे बौद्धिक वृत्तियों को, ज्ञातव्य विषयों को, कामनाओं को ग्रहण करते हैं, 
उसे प्रज्ञा कहते हैं- केन धियो विज्ञातव्यं कामानिति। प्रज्ञयेति ब्रूयातू (कौ० ब्रा० १.७)। प्रज्ञा को निर्विकल्प 
और चिम्मात्रा वृत्ति से सम्बद्ध किया गया है-निर्विकल्पा च् चिन्मात्रा वृत्ति: प्रज्ञेति कथ्यते (अध्या० ४४)। प्राण 
को भी प्रज्ञा से सम्बद्ध किया गया है। यो बै प्राण: सा प्रज्ञा (कौ० ब्रा० ३.३) । कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में 
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परिशिष्ट प्रमाद 


'प्रज्ञा' के कार्य व्यवहार को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। प्रज्ञा से मनुष्य सत्य और संकल्प शक्ति को धारण करता 
है- प्रज्ञया सत्यं संकल्पम्‌ (कौ० ब्रा० ३.२) । प्रकृष्ट ज्ञान को प्रज्ञान कहते हैं । प्रकृष्ट ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है, क्योंकि 
ब्रह्म की ही त्रैकालिकी सत्ता है और वही ज्ञान का परमलक्ष्य है। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में इसीलिए प्रज्ञान को ब्रह्म का 
पर्याय माना गया है- प्रज्ञानं ब्रह्म (शु०र० २.१, आ०्बो० १.१)। 

प्रतिष्ठा--प्रतिष्ठा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं- स्थापना, स्थान, गौरव, कीर्ति, आदर, निवास, आधार आदि। 
उपनिषद्‌ में वर्णित है कि जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है, वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है। चक्षु 
ही प्रतिष्ठा है- यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिः श्व लोके5मुष्मि९ श्व। चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा (छान्दो० 
५.१.३) | जब साधक उस परमात्मा की अदृश्य, अशरीर, अवर्णनीय, अनाश्रित, अभय, प्रतिष्ठा (स्थिति) को प्राप्त 
करता है, तब वह सर्वदा निर्भय पद को प्राप्त होता है- यदा होवैष एतस्मिन्रदृश्येडनात्म्येडनिरुक्तें डनिलयने $भयं 
प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सो 5भयं गतो भवति (तैत्ति० २.७.१) | चारों दिशाओं के सदृश प्रतिष्ठा भी चार प्रकार की 
मानी गयी है- अथ याश्षतस्त्र: प्रतिष्ठा इमा एवं ताश्चतसत्रो दिश: (जै० उ० १.२१.२) | 


१३७, प्रत्यगात्मा-- प्रत्यगात्मा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है- प्रत्यक्‌ +आत्मा। वह पुरुष जिसकी चित्तवृत्ति निर्मल 
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हो चुकी हो, जो अपना स्वरूप समझने लगा हो, जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गयी हो, उसे प्रत्यगात्मा कहा गया 

है। यह शब्द विशुद्ध अन्तरात्मा या परमेश्वर के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । उपनिषद्‌ का कथन है कि कोई विरला धीर 

पुरुष ही अमरत्व प्राप्ति की इच्छा करके चक्षु आदि इन्द्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर अन्तरात्मा (प्रत्यगात्मा) 

को देख पाया है- कश्रिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ (कठ० २.१.१)। सर्वसारोपनिषद्‌ में 

प्रश्न है- प्रत्यगात्मा, परमात्मा और माया ये तत्त्व कया हैं ? प्रत्यगात्मा को जीवात्मा के आशय से त्वं पद से निरूपित 

किया गया है। प्रत्यगात्मा अज्ञान, माया और शक्ति का साक्षीरूप है। मैं ही एक ब्रह्मरूप हूँ, इस प्रकार का भाव 

चिन्तन करते हुए वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है- प्रत्यगात्मानमज्ञानमायाशक्तिश्व साक्षिणम्‌ | एकं ब्रह्माहमस्मीति 

ब्रहव भवति स्वयम्‌ (कठ०रु० १६)। 

प्रत्याहार--- योग के अन्तर्गत योग के आठ अड्डों का निरूपण शास्त्रों में दृष्टिगोचर होता है- यमनियमासन- 

प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाथयो 5ष्टाबड्रानि (यो०द० २.२९) | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 

धारणा, ध्यान, समाधि । प्रत्याहार में चित्तवृत्तियों को या इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त को हर स्थिति में 

शान्त रखा जाता है। अपने चिन्तन को अनात्म पदार्थों से हटाकर आत्मा में लगाये रहना प्रत्याहार है। इसी तथ्य की 

पुष्टि अमृतनादोपनिषद्‌ में होती है- शब्दादि विषयान्‌ पञ्च मनश्वैवातिचञ्चलम्‌। चिन्तयेदात्मनो रश्मीन्‌ 
प्रत्याहार: स उच्यते ( अमृ० ५) । योगी कुम्भक में स्थित होकर (प्राणायाम द्वारा प्राण को भीतर धारण किये रहना) 

इन्द्रियों को उनके विषयों से खींचकर लाए, यह प्रत्याहार कहा जाता है। उस समय नेत्रों से जो कुछ देखे, उसे. 
आत्मभावना से ग्रहण करे- इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो यत्प्रत्याहरणं स्फुटम्‌। योगी कुम्भकमास्थाय प्रत्याहार: स 

उच्यते | यद्यत्यश्यति चक्षुर्भ्या तत्तदात्मेति भावयेत्‌ (यो०त० ६८-६९) । इस प्रकार के अभ्यास से योगी की चित्त 
शक्ति बढ़ती जाएगी । प्रत्याहार से इन्द्रियों के सांसर्गिक दोषों को तथा ध्यान से अनी श्वरीय गुणों को नष्ट किया जाता ' 
है- प्रत्याहरेण संसगब्ध्यानेनानीश्ररान्गुणान्‌ (अमृ० ८)। ' 


१३९. प्रमाद-- प्रमाद का सामान्य अर्थ मानसिक आलस्य, शिथिलता या अक्रियता के रूप में लिया जाता है। कहीं इसे , 


उन्माद, लापरवाही या आन्तरिक दुर्बलता कहकर निरूपित किया गया है। ब्रह्मनिष्ठों के लिए प्रमाद करना अनुचित 
है और ब्रह्मवादिन्‌ के लिए विद्या में प्रमाद मृत्यु के सदूश कहा जाता है- प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्त्तव्य: 
कदाचन। प्रमादो मृत्युरित्याहुर्विद्यायां ब्रह्मगादिन: ( अध्या० १४) । गीता में भगवान्‌ ने प्रमाद को तमस्‌ का रूप ' 
बताया है, जो जीवात्मा को बाँधता है- तमस्त्वज्ञानजं विद्ध्रि मोहन॑ सर्वदेहिनाम्‌। प्रमादालस्यनिद्राभिस्ततन्निबध्नाति ' 
भारत (गी०१४.८) | मनुष्य का तमोगुण ही उसके ज्ञान को ढककर उसे प्रमाद में लगाता है- ज्ञानमावृत्य तु तम: 
प्रमादे संजयत्युत (गी० १४.९) । रामानुजाचार्य ने कहा है- “'कर्त्तव्य कर्म से भिन्न कर्म में प्रवृत्त करने वाली 
असावधानी का नाम प्रमाद है। '' अर्थात्‌ प्रमाद से कर्त्तव्यशीलता नष्ट हो जाती है, जो व्यक्ति को कल्याण मार्ग से 
च्युत कर देती है। 


प्राज्ञ 
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(परिशिष्ट ड६३ 


प्राज्ल-- वेदान्त दर्शन की मान्यतानुसार “प्रा” जीव की एक संज्ञा है। शंकराचार्य के अनुसार “परब्रह्म' ही 
देहेन्द्रिय, मन एवं बुद्धि आदि की उपाधियों से परिच्छिन्न होकर शरीरधारी जीव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते हैं कि परब्रह्म (शुद्ध चैतन्य) ही अविद्या की उपाधि से युक्त होकर शरीरेन्द्रिय से परिच्छिन्न होकर ' जीव ' 
कहलाता है। कुछ विद्वान्‌ घटावच्छिन्न आकाश की तरह शरीरतचित्तावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हैं। 'जीव' का 
सम्बन्ध तीनों शरीरों १. स्थूल २. सूक्ष्म ३. कारण से होता है। अन्नादि से परिपोषित चर्मचक्षुओं से दृष्टिगोचर होने 
वाला शरीर 'स्थूल-शरीर' कहलाता है। इस स्थूल के अन्दर ज्ञानेन्द्रियों-कर्मेन्द्रियों-प्राण, मन एवं बुद्धि का एक 
तन्त्र कार्य करता हुआ अनुभव में आता है-यह सूक्ष्म-शरीर है। सूक्ष्म शरीर को भी सक्रिय-गतिमान्‌ करने वाला 
अज्ञानोपहित चैतन्य जो अहंकार आदि का कारण है, “कारण शरीर' कहलाता है। 

उक्त तीनों शरीरों से सम्बद्ध चैतन्य को तीन संज्ञाएँ प्रदान को गई हैं। स्थूल शरीर की व्यष्टि उपहित चैतन्य 
की 'विश्व', सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि उपहित चैतन्य की 'तैजस” तथा कारण शरीर की व्यष्टि उपहित चैतन्य की ' प्राज्ञ" 
संज्ञा है।  प्राज्ञ! संज्धक अज्ञानोपहित चैतन्य मलिन सत्त्व प्रधान होने से अधिक प्रकाशक नहीं होता । यह आनन्दमय 
कोश से समन्वित है। सभी प्रपञ्चों (सक्रियता) का इसमें उपराम होने से इसको सुषुप्ति अवस्था होती है। आनन्द 
की अनुभूति करने वाला चैतन्य यही 'प्राज्ञ' है। 
प्राण-पञ्ञप्राण--- सूक्ष्म जीवनवायु के पाँच प्रकारों- प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान में से एक प्राण है। 
व्यापक रूप में प्राण शब्द ज्ञानेन्द्रिय या चेतना को प्रकट करता है। कभी-कभी यह शब्द केवल श्वास का साधारण 
अर्थ बोध कराता है। जिस आन्तरिक सूक्ष्म शक्ति द्वारा जीवात्मा का दृश्य जगत्‌ में देह से सम्बन्ध होता है, उसे 
प्राणशक्ति कहते हैं। यह प्राणशक्ति ही स्थूल प्राण (ऊर्ध्वगमनशील), अपान (अधोगमनशील ), व्यान (सम्पूर्ण 
शरीर में गमनशील ), उदान (उद्गिरणशील-उगलने कौ प्रवृत्ति) एवं समान (समान वितरणशील-रस, रक्त आदि 
का समान वितरण) की सशञ्जालिका है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और स्थिति के मूल में उस प्राणशक्ति का ही 
साम्राज्य है। प्राण को साक्षात्‌ ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है- प्राणो बै ब्रह्म (जै०उ०३.३८.२)। प्राण ही 
प्राणियों कौ आयु है-प्राणो हि भूतानामायु: (तैत्ति०२.३.१)। प्राणा वै यशो वीर्यम्‌ (बृह०१.२.६), यो वे 
प्राण: सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राण: (कौ०ब्रा०३.३) | आदित्य प्राणरूप ही है, क्योंकि वे ही प्राण बरसाते हैं- 
आदित्यो ह वै प्राण: (प्रश्न०१.५) | रथ के पहिए की नाभि में लगे अरों को भाँति प्राण में ही सब प्रतिष्ठित हैं- 
अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ (प्रश्न०२.६) | प्राण को ही इन्द्र तथा रुद्र रूप में परिरक्षक कहा गया है- 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता (प्रश्न०२.९) | नाग (डकार आना), कूर्म (पलक झपकना), कृकल 
(भूख लगना), धनझय (समस्त शरीर का पोषण करना), देवदत्त (जँभाई आना)-ये पाँच उपप्राण कहलाते हैं। 
प्रारब्ध-- मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगने में नहीं। मनुष्य के सभी कर्म स्थित होते रहते हैं, 
जिसका फल उसे भविष्य में अवश्य भोगना पड़ता है। दूसरे कर्म वे हैं, जिसका फल वह वर्तमान में भोग रहा है, 
उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जन्मभेद से कर्म के चार विभाग किये जाते हैं- सश्जित, प्रारब्ध, क्रियमाण और भावी। 
प्रारब्ध कर्मों के फलभोग प्रारम्भ हो चुके होते हैं। इसे भाग्य या किस्मत भी कहते हैं। नादबिन्दूपनिषद्‌ में वर्णन 
मिलता है कि जन्म-जन्मान्तरों के जो कर्म हैं, वे ही प्रारब्ध कहे गये हैं- कर्म जन्मान्तरीयं यत्प्रारब्धमिति 
कीर्तितम्‌ (ना०बि०२३ ) | उपनिषद्‌ का कथन है कि समस्त प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए तुम्हें उद्विग्र नहीं होना 
चाहिए- प्रारब्धमखिलं भु्नन्नोद्वेगं कर्तुमहसि (ना०बि०२१)। तत्त्वज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता, 
किन्तु तत्त्वज्ञान हो जाने से प्रारब्ध (ज्ञानी की दृष्टि में) नहीं रहता- उत्यन्ने तत्त्वविज्ञाने प्रारब्ध॑ नैव मुझति। 
तत्त्वज्ञानोदयादूर्ध्व॑ प्रारब्धं नैव विद्यते (ना०बि०२२)। 
बन्धन-- मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य का परम लक्ष्य है। इसके विपरीत मोक्ष प्राप्ति में बाधक सभी घटकों को बन्धन 
कहा गया है। सांसारिक विषयों, पदार्थों अथवा व्यक्तियों से अत्यधिक ममता या आसक्ति का होना बन्धन है। 
कामना से युक्त कर्मों को भी बन्धन रूप कहा गया है। विषय-विकारों तथा अहंभाव को बंधन माना गया है। 
निरालम्ब उपनिषद्‌ में बन्धन रूप सभी तथ्यों को विस्तारपूर्वक उपन्यस्त किया गया है। अनादि अविद्या की वासना 
(संस्कार) द्वारा उत्पन्न इस प्रकार का विचार कि मैं हूँ (मैं ही जन्मता-मरता हूँ), यही बन्धन है । माता-पिता, भ्राता, 


४६४ 


१४४. 


ब्रह्म-परक्रह्म 


पुत्र, गृह, उद्यान तथा खेत आदि मेरे अपने हैं, इस प्रकार के सांसारिक आवरण स्वरूप विचार भी बन्धन रूप है। 
कर्त्तापन के अहंकार का संकल्प भी बन्धनरूप है। अणिमा आदि आठ ऐश्रर्यों को प्राप्त करने का सड्डुल्प भी बन्धन 
है। कामनापूर्ति के लिए सड्डल्पपूर्वक की गयी उपासना भी बन्धन रूप है। यमादि अष्टाड़ योग का सड्डूल्प भी 
बन्धन ही है। वर्ण और आश्रम धर्म-कर्म के सड्डल्प भी बन्धन स्वरूप हैं। आशा, भय, संशय आदि के सड्ढल्प भी 
बन्धन हैं। यज्ञ, व्रत, तप और दान के विधि-विधान तथा ज्ञान के सड्डुल्प भी बन्धन हैं। मोक्ष प्राप्ति का विचार करना 
भी बन्धन है। सड्डल्प मात्र से जो कुछ सम्भव है, वह सभी बन्धनस्वरूप है (निरा०१८-२८)। गीता ३.९ में 
यज्ञार्थाय कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों को बन्धनस्वरूप माना गया है। उपनिषद्‌ के अनुसार मन ही मनुष्यों 
के बन्धन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त मन ही बन्धन का कारण है और विषय रहित मन मोक्ष का 
कारण है- मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:। बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतमिति 
(मैत्रा०४.११)। 

बलि-- भूमि की उपज का वह अंश जो भूपति (कृषक) प्रतिवर्ष राजा को देता है, उसे बलि कहते हैं। उपहार 
या भेंट या देवता को दिया गया भोज्य पदार्थ भी बलि कहलाता है। पञ्नञ महायज्ञों में चौथा भूतयज्ञ भी बलि कहा 
जाता है। भूतबलि के अन्तर्गत पिपीलिका बलि, ध्वानबलि, गो-बलि, काकबलि, देवबलि आदि हैं। श्राद्ध या पितरों 
को बलि देना पितयज्ञ होता है। सम्पूर्ण प्रजा और सम्पूर्ण देवगण प्राणरूप ब्रह्म को बलि (भेंट) समर्पित करते हैं- 
तुभ्यं प्राण: प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणै: प्रतितिष्ठसि (प्र ०२.७), तथो एवास्मै ( प्राणाय ब्रह्मणे ) 
सर्वाणि भूतान्ययाचमानायैव बलिं हरन्ति (कौ०ब्रा०२.१), तस्मै वा एतस्मे प्राणाय ब्रह्मण एता: सर्वा देवता 
अयाचमानाय बलिं हरन्ति (कौ०ब्रा०२.१) | पके हुए अन्न में से एक अंश अग्नि आदि देवों को अर्पित करना 
बलिवैश्व कहलाता है। भूतयज्ञ को बलिवैश्व देव भी कहते हैं । 


१४५. बुद्धि- धी-- मनुष्य की वह शक्ति, जिसके द्वारा वह उपस्थित विषय के सम्बन्ध में ठीक-ठीक निर्णय या निश्चय 
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करता है। इसी को धीष्णा, धी,मति आदि भी कहते हैं। इसी के परिष्कृत स्वरूप को मनीषा कहते हैं। इसी के 
उत्तरोत्तर विकास क्रम में प्रज्ञा, मेधा, भूमा और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। बुद्धि को चैतन्य आत्मा का गुण माना 
जाता है। मनस्‌, इन्द्रियाँ और अहंकार बुद्धि के लिए कार्य करते हैं । प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में सवितादेव से यह प्रार्थना 
की गयी है कि हम उस सविता के वरणीय भर्ग (पापनाशक तेजस्‌) को धारण करते हैं, वह देव हमारी बुद्धि को 
सम्मार्ग में प्रेरित करे (ऋ० ३.६२.१०) | गीता में भगवाम्‌ श्रीकृष्ण ने बुद्धि के सात्तिकी, राजसी और तामसी- ये 
तीन भेद बताये हैं । अन्त:करण चतुष्टय के अन्तर्गत मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। बुद्धि से मनुष्य समझता है। 
चित्त से चैतन्य होता है। अहंकार से अहंता का अनुभव करता है- बुद्धथा बुध्यति। चित्तेन चेतयति। 
अहंकारेणाहंकरोति (ना०प०६.३)। ल्‍ 
बोध-प्रतिबोध--- ज्ञान, समझ या जानकारी के अर्थ में बोध शब्द प्रयुक्त होता है। सामान्यतया विशिष्ट 
अनुभूतिजन्य ज्ञान के अर्थ में भी बोध शब्द का प्रयोग होता है। आत्मबोध मनुष्य का परम लक्ष्य है। उपनिषद्‌ ज्ञान 
के अनुसार अहंभाव (सत्त्वभाव) और दयाभाव-यह ज्ञान की पराकाष्ठा है- अहंभावो दयाभावो बोधस्य परमावधिः 
(अध्या०४१) । वैराग्य का फल बोध होता है और बोध का फल चित्तशान्ति है-बैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरति: 
'फलम्‌ (अध्या०२८)। 

प्रतिबोध शब्द के पर्याय जागरण, ज्ञान, स्मरण आदि हैं। अन्त:प्रेरणा से प्राप्त बोध या अन्त:स्फुरणा से 
उत्पन्न ज्ञान के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहटीं-कहीं हुआ है। केनोपनिषद्‌ में वर्णित है कि प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान 
ही यथार्थ है,इसी से अमृतस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है- प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते (केन०२.४)। 
बरह्म-परब्रह्म -- वेदान्त दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ' ब्रह्म ' है। ' ब्रह्म' शब्द की व्युत्पत्ति ही अपने स्वरूप 
को प्रकट कर देती है- बूंहति वर्द्धते निगतिशयमहत्त्वलक्षणवृद्धिमान्‌ भवतीत्यर्थ: (शब्द० ) । बूंह धातु वर्धमान- 
वृद्धिमान्‌ अर्थ में प्रयुक्त होती है, जो निरतिशय महत्त्व की दृष्टि से वृद्धिमान्‌ है, वह ब्रह्म है, अर्थात्‌ जो सत्ता सर्वत्र 
विद्यमान है-शाश्रत है-नित्य है-अपरिवर्तनशील है, वह ' ब्रह्म' है, इससे अतिरिक्त अन्य सभी नश्वर हैं- ब्रहीव 
नित्यं वस्तु तदन्‍्यदरस्िलमनित्यम्‌। 
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ब्रह्म का स्वरूप प्रकट करने के क्रम में आचार्यों ने दो प्रकार के लक्षणों का उल्लेख किया है-१. स्वरूप 
लक्षण, २. तटस्थ लक्षण। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप के अन्तर्गत आ जाता हो और अन्यों से भेद करने वाला हो, 
वह स्वरूप लक्षण कहलाता है, जैसे- 'सच्चिदानद्दं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि 
श्रुति बचनों में ' ब्रह्म” को सतू, चित्‌, आनन्द, सत्य, ज्ञानवानू, अनन्त तथा विज्ञानवान्‌ (विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न) और 
आनन्दमय कहा गया है। ये विशेषताएँ ब्रह्म के अन्तर्गत हैं, अन्यत्र नहीं। अत: यह ' ब्रह्म ' का स्वरूप लक्षण हुआ। 
जो लक्षण स्वरूप के अन्तर्गत न होने पर भी अन्य से भेद करने वाला हो, वह “तटस्थ-लक्षण' कहलाता है, जैसे- 
“जन्माद्यस्थ यत:। (ब्र० सू० १.१.२), यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभि 
संविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व तदब्रहम ' (तैत्ति० ३.१) इत्यादि श्रुति वचनों में 'ब्रह्म' को जन्म, स्थिति, प्रलय का 
निमित्त कारण कहा गया है, किन्तु वह स्वयं जन्म आदि से परे है और उसकी उक्त विशेषताएँ अन्यत्र कहीं हैं भी 
नहीं, अतएवं यह (जन्मादि का निमित्त कारण होना) ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। 

इस प्रकार लक्षण के दोनों भेदों के आधार पर ' ब्रह्म ' सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, सतू, चितू, आनन्द, जन्म, 
स्थिति, प्रलय का निमित्त कारण आदि विशिष्टताओं से मण्डित सिद्ध होता है। इस तथ्य का प्रतिपादन श्रुतिवचनों 
में प्राय: मिलता है, जैसे- कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि वह (ब्रह्म ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध रहित है, अनादि 
है, अनन्त है, उसका साक्षात्कार करने वाला मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेता है- 
अशब्दमस्पर्शमरूपम्रव्ययं तथाउरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुव॑ निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ 
प्रमुच्यते (कठो०१.३.१५) | उस नित्य, शुद्ध, मुक्त, अजन्मा परमतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने से हृदय 
की ग्रन्थियाँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके समस्त प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाते हैं, 
परिणामत: वह मुक्त हो जाता है-भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दूष्टे 
परावरे (मुण्ड०२.२.८, महो ०४.८२) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उस ब्रह्म तत््व की उपासना करने का निर्देश इस तथ्य 
के साथ दिया गया है कि वही सब जगह है, उसी से सभी जन्म पाते हैं, उसी में स्थित रहते हैं और अन्त में उसी 
में विलीन हो जाते हैं - सर्व खल्विदं ब्रह्म तजजलानिति शान्त उपासीत (छान्दो०३.१४,१) | 

शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं- १. कार्य ब्रह्म, २. कारण ब्रह्म । कारण ब्रह्म को ही परब्रह्म 
कहा गया है। पुरुष सूक्त के अनुसार-''त्रिपादूर्ध्व 5उदैत्पुरुष: पादोस्येहाभवत्पुन: ''। ब्रह्म] का तीन चौथाई अंश 
जो अनन्त अन्तरिक्ष में व्याप्त रहता है, जिसका इस सृष्टि से- विश्व ब्रह्माण्ड से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, वह परब्रह्म 
कहलाता है। उसी का एक चौथाई अंश जो प्रत्यक्ष विश्व ब्रह्माण्ड में सक्रिय है, उसे ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। 
ब्रह्मचर्य-- चारों आश्रमों में से प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। उपनयन के अनन्तर बालक के वेदाध्ययन 
तक के समय को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचारी को यह व्युत्पत्ति-ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी -दोनों भावों को 
प्रकट कर देती है, जो ब्रह्म (वेद-परब्रह्म ) के चिन्तन-मनन में तल्लीन होता है, वह ब्रह्मचारी होता है। वीर्यरक्षा या 
अष्टविध मैथुन से बचने का ब्रत भी ब्रह्मचर्य है। अथर्ववेद के एक सूक्त ११.५ में ब्रह्मचारी के लिए प्रशंसापरक 
प्रतिपादन है | इसके प्रथम मन्त्र में वर्णन है कि ब्रह्मचारी भूमि तथा आकाश दोनों को हिलाता हुआ चलता है। देवता 
उसके अनुकूल होते हैं। वह पृथ्वी तथा च्युलोक को थामे हुए है। वह अपने तप से आचार्य को पुष्ट करता है। 
उपनिषद्‌ का कथन है कि उस ब्रह्म को चाहने वाले साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं- यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य॑ 
चरन्ति (कठ० १.२.१५) | छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८.५.१) में ब्रह्मचर्य के विषय में प्रतिपादन है कि जिसे यज्ञ कहते 
हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो ज्ञाता है, वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उसे (आत्मतत्त्व को) प्राप्त होता है। जिसे इष्ट 
कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा पूजन करके पुरुष आत्मा को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य और 
तप के द्वारा ही देवों ने मृत्यु को जीत लिया है-ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्नत (अथर्व० ११.७.१९)। 
ब्रह्मजज्ञ-- ब्रह्मजज्ञ का भावार्थ ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि या रचना को जानने वाला है। अग्निदेव सम्पूर्ण जगत में 
संव्याप्त हैं और वही इस सृष्टि के ज्ञता हैं। कठोपनिषद्‌ का कथन है कि साधक सृष्टि को जानने वाले स्तुत्य अग्निदेव 
को जानकर उसका निष्काम भाव से चयन करके अनन्त शान्ति को प्राप्त होते हैं- 
ब्रह्मजज्ञ देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमाःशान्तिमत्यन्तमेति (कठ०१.१.१७)। 
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(परिशिष्ट ) ब्रह्माण्ड 


ब्रह्मनिष्ठ--- द्र०-ब्रह्मविद्या। 


१५१. ब्रह्मरन्ध्र-- मस्तक या मूर्धा भाग के मध्य एक गुप्त छिद्र जिससे होकर प्राण निकलने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती 
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है। योगियों के प्राण इसी छिद्र (रन्ध्र) से निकलते हैं। इसे मोक्ष द्वार कहा गया है, क्योंकि इसे बेधकर प्राण त्यागने 
से मुक्ति प्राप्त होती है। इसे सुषिर (छिद्रयुक्त, पोला) मण्डल भी कहा जाता है- मोक्षद्वारं बिल चैव सुषिरं मण्डलं 
विदु: (अमृ० २६) | जिस साधक का प्राण इस मण्डल को भेदकर मूर्धा में पहुँच जाता है, वह जहाँ कहीं भी मृत्यु 
को प्राप्त होता है, पुन: जन्म नहीं लेता, अर्थात्‌ पुनर्जन्म के चक्र में नहीं फँसता- यस्येदं मण्डलं भित्त्वा मारुतो 
याति मूर्थनि। यत्र-यत्र प्रियेद्वापि न स भूयोडभिजायते (अम्ृ० ३९)। 
ब्रह्लोक-- द्र०-देवयान। 
ब्रह्मविद्यो--- उपनिषदों में मुख्यत: जिस विद्या का उल्लेख है, उसे ब्रह्मविद्या कहा जाता है। जिसका तात्पर्य है- 
ब्रह्म का ज्ञान कराने वाली विद्या। ब्रह्म के जानने वाले को ब्रह्मविद्‌ या ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। ब्रह्मविद्या के द्वारा 
*हम सर्व हो जायेंगे ', ऐसा मनुष्य मानते हैं- तदाहुर्यद्‌ ब्रह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते (बृह०१.४.९)। 
ब्रह्मविद्या को सब विद्याओं की आधारभूता कहा गया है, जिसका उपदेश ब्रह्माजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को 
दिया- स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येह्ठपुत्राय प्राह (मुण्ड० १.१.१)। ब्रह्मविद्या के प्रति एकनिष्ठ 
पुरुष को ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है अथवा ब्राह्मणवृत्ति या ब्रह्मज्ञान से सुसम्पन्न पुरुष को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अन्य 
विद्याओं का भली प्रकार प्राप्त हुआ ज्ञान भी नाशवान्‌ है, किन्तु ब्रह्मविद्या का भली-भाँति ज्ञान स्थिर ब्रह्म को प्राप्त 
कराने में समर्थ है- अन्यविद्यापरिज्ञानमवश्यं नश्वर भवेत्‌। ब्रह्मविद्यापरिज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिकरं स्थितम्‌ (शु०र० ) । 
ब्रह्मवेत्ता-- ब्रह्मवेत्ता का सामान्य अर्थ है- ब्रह्म को जानने या समझने वाला। ब्रह्म की सर्वत्र अनुभूति करने 
वाला। दूसरे अर्थ में बेदों के अर्थ के ज्ञाता को भी ब्रह्मवेत्ता कहा गया है। इन्हें ब्रह्मज्ञानी अथवा तत्त्वज्ञानी कहकर 
भी निरूपित किया जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मतत्त्व के ज्ञाता होते हैं। गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि स्थिर बुद्धि और 
मोह रहित ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में स्थित होते हैं- स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: (गी०५.२०)। जो 
कर्मयोगी आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, उसी में रमण करता है, वह त्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ कहा गया है- आत्मक्रीडा 
आत्मरति:ः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: (मुण्ड० ३.१.४)। | 
ब्रह्मा--- ब्रह्म के तोन सगुण रूप माने गये हैं- ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्म के सगुण रूपों में से एक रूप जो 
सृष्टि की रचना के लिए नियत है, उन्हें ब्रह्मा कहा गया है।.पुराणों में वेदों के भी प्रकटकर्त्ता इन्हें ही माना गया है। 
यज्ञ के एक ऋत्विज्‌ जिन्हें यज्ञ के प्रत्यक्ष संरक्षणकर्त्ता के रूप में नियत किया जाता है, उन्हें भी ब्रह्मा कहा जाता 
है। ब्रह्म को ही विधाता, पितामह, प्रजापति तथा हिरण्यगर्भ आदि विशेषणों से भी निरूपित किया गया है। पुराणों 
के अनुसार विष्णुदेव की नाभि से ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हुए, इसलिए ये स्वयंभू कहलाये। सम्पूर्ण कलाएँ, विद्याएँ और 
ब्रह्माण्ड इन्हीं से प्रकट माना गया है । ब्रह्मा की पत्नी “ब्रह्माणी ' के रूप में मान्य हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार देव 
ब्रह्मा सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करने वाले और लोकों के रक्षक हैं, के देवों में सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया- ३» ब्रह्मा देवानां प्रथम: सम्बभूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य 
गोप्ता। स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्नाय प्राह (मुण्ड० १.१.१)। 
ब्रह्माण्ड--- धार्मिक-दार्शनिक ग्रन्थों में प्राय: चौदह भुवनों का उल्लेख मिलता है। हम लोग जहाँ विद्यमान हैं 
वह ' भू' लोक है। यह तथा इसके -ऊपर सात लोक हैं तथा इसके नीचे सात लोक हैं। ये चौदह लोक मिलकर 
ब्रह्माण्ड कहलाते हैं । प्रसिद्ध दार्शनिक रामतीर्थ ने लिखा है कि ब्रह्माण्ड में जो चौदह लोक हैं, उन्हें लोकालोक 
नामक पर्वत आवृत किये हुए हैं। इस पर्वत के बाहर की ओर पृथिवी है और पृथिवी के चारों ओर उसे समुद्र घेरे 
हुए हैं। इस प्रकार लोकालोक पर्वत से घिरे चौदह भुवन जिनके अन्तर्गत पृथिवी और समुद्र हैं- ये सब मिलकर 
एक ब्रह्माण्ड बनता है- एत एबं स्वावरण भूतलोकालोक पर्वततदबाह्या पृथिवी तदबाह्य समुद्रै: सहिता 
ब्रह्माण्डमित्युच्यते (वे० १६ बिद्वन्मनोरंजिनी ) | 

ब्रह्माण्ड ' का परिमाण अतिबृहद्‌ है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इसका वर्णन इस प्रकार है- यह लोक ३२ 
देवरथाह्यथ है। इस लोक को पृथिवी और पृश्चिवी को समुद्र घेरे हुए है। देवरथाहन्य का तात्पर्य है एक दिन में सूर्य 


ब्राह्मण (परिशिष्ट) ड६७ 


रथ की गति। सूर्यरथ एक मुहूर्त (४८ मिनट) में चौंतीस लाख आठ सौ योजन (१ योजन-४ कोस, १ कोस5२ 
मील या तोन किलोमीटर) पार करता है। इस प्रकार ब्रह्माण्ड अत्यधिक बृहदाकार सिद्ध होता है। 

१५७, ब्राह्मण-- ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म का एक अर्थ वेद भी है, अतः वेदाध्यायी को भी 
ब्राह्मण कहा जाता है। सामान्यतः: चतुर्वर्णों में प्रथम वर्ण ब्राह्मण कहलाता है।। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता ( भूसुर) 
भी कहा गया है। मनुस्मृति में ब्राह्मण के छः कर्त्तव्य बताए गये हैं- अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दान॑ 
प्रतिग्रह चैबव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ( मनु० १.८८) | याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि जो इस अक्षर ( अविनाशी 
स्वरूप आत्मा) को जानकर इस लोक से प्रयाण करता है, वह ब्राह्मण है- अथ य एतदक्षरं गार्गि 
विदित्वास्माल्लोकाप्परैति, स ब्राह्मण: (बृह०३.८.१०) | ब्राह्मण आत्मा को जानकर तीनों ऐषणाओं को त्यागकर 
भिक्षाचर्या से विचरते हैं- एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा: पुत्रैषणायाश्र वित्तेषणायाश्रव लोकैषणायाश्व 
व्युत्थायाउथ भिक्षाचर्य चरन्ति (बृह०३.५.१)। चारों वर्णों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म (परमात्मा) देवों में 
अग्निरूप से ब्रह्मा हुए, मनुष्यों में ब्राह्मण हुए- तदग्निनैव देवेषु ब्रह्माउभवद्‌ ब्राह्मणो मनुष्येषु (बृह०१.४.१५) | 

१५८. भर्ग-- सूर्य के तेज, ज्योति, दीप्ति को भर्ग कहा गया है। यह भूनने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। अत: पापों या 
विकारों को भूनने के उद्देश्य से साधक सूर्य के भर्गस्वरूप की उपासना करते हैं। भगवान्‌ शिव, ज््यंबक के लिए 
अमरकोश में 'भर्म' शब्द प्रयुक्त हुआ है। मैत्रायण्युपनिषद्‌ में ' भर्ग ' शब्द को व्याख्या इस प्रकार वर्णित है- भर्ग वही 
है, जो सूर्य में स्थापित है। आँख की पुतली में भी भर्ग नाम से यही रहता है। इसकी कान्ति से मनुष्य गति कर 
सकता है, अत: यह भर्ग है अथवा यह सबको तपाता है, इसी से यह भर्ग है। यह रुलाने वाला रुद्र है अथवा प्राणियों 
का रझन करता है, इसलिए भर्ग है अथवा यह प्राणियों में जाता है, अतः यह भर्ग है अथवा इस जगत में यह आता 
और जाता है अथवा प्रजा का धारण-पोषण करने से यह भर्ग है (मैत्रा० ५.७)। 

२५७९. भवबन्धन--- द्र०- आवागमन -चक्र। 

१६०. भूत--- उपनिषद्‌ आदि में भूत शब्द प्राणी अथवा जीव के लिए प्रायः प्रयुक्त हुआ है। अतीत, विगत या बीते समय 
के लिए भी ' भूत' का प्रयोग होता है। स्थूल जगत्‌ के निर्माण में अव्यक्त प्रकृति से घनीभूत हुए पञ्चतत्त्वों को भी 
पञ्चमहाभूत कहा जाता है। जो प्राणी मृत्यूपरान्त सूक्ष्म शरीरधारण कर प्रेतयोनि में जाते हैं, उन्हें भी भूत कहते हैं। 
गीता में भगवान्‌ कहते हैं- हे भारत! सभी प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त हैं, बीच में व्यक्त होते हैं और मृत्यूपरान्त 
अव्यक्त हो जाते हैं- अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना 
(गी०२.२८) ईशोपनिषद्‌ में कहा गया है- जिस साधक को सभी प्राणी आत्मरूप अनुभूत होते हैं, उस एकत्व की 
अनुभूति करने वाले साधक को मोह-शोक नहीं रहता- यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को 
मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत: (ईश० ७)। 

१६१. भोक्ता--भोक्ता का सामान्य अर्थ है- भोग करने वाला, भोगने वाला, भोजन करने वाला, शासन करने वाला, 
अनुभूत या सहन करने वाला। कहीं अनादि प्रकृति को भोग्या और जीव को भोक्ता कहकर निरूपित किया गया 
है। इन्द्रियों को घोड़ा और विषयों को घोड़े चरने के मार्ग एवं शरीर, इन्द्रिय और मन के साथ रहने वाले जीवात्मा 
को मनीषीगण भोक्ता कहते हैं-इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया*स्तेषु गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्‌ 
भोक्तेत्याहुमनीषिण: (कठ० १.३.४)। गीता में भगवान्‌ कहते हैं, सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ- अहं 
हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च (गीता० ९.२४) | जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो भोग, 
भोक्ता और भोग्य है, वह सदाशिव, चैतन्यस्वरूप और विलक्षण साक्षीरूप मैं ही हूँ-त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता 
भोगश्व यद्भवेत्‌। तेभ्यो विलक्षण: साक्षी चिन्मात्रोडह॑ सदाशिव: (कै० १८)। 
भोक्ता, भोग्य और प्रेरक परमात्मा-इन तीनों का ज्ञान होने पर सब कुछ जान लिया जाता है। यह ब्रह्म इन तीन भेदों 
में वर्णित है- भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च॒ मत्वः सर्व प्रोक्त त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत्‌ (श्वेता० १.१२) | 

१६२. मनस्‌ -- पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेन्द्रियों के साथ मन को ग्यारहवीं इन्द्रिय माना गया है; परन्तु यह शरीर के भीतर 
रहने वाली इन्द्रिय अन्तरिन्द्रिय है। मन अन्त:करण की वह वृत्ति है, जिसके द्वारा सड्डल्प और विकल्प किया जाता 
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है। मनस्यति अनेन इति मन: अर्थात्‌ जिससे मनन किया जाय, वह मन है। कुछ विद्वानों ने मन को एक ज्ञानेन्द्रिय 
माना है, जिसके द्वारा सुख-दुःख आदि का बोध होता है- सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियम्‌ मनः (तर्क भाषा)। 
गीता में मन को छठी इन्द्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है- मनः षष्ठानीन्द्रियाणि (गीता)। जो मन मनन 
करता है, वह वाणी व्यक्त करती है- तद्यद्वै मनसा ध्यायति तद्बाचा वदति (जैमि० १.४०.५) | मन ही देखता है, 
मन ही सुनता है। काम, सड्डल्प, श्रद्धा आदि सब में मन ही कारणभूत है- मनसा होव पश्यति, मनसा श्रृणोति। 
कामः सड्डल्पो विचिकित्सा श्रद्धा5श्रद्धा धृतिरधृतिद्वीधीरभीरित्येतत्‌ सर्व मन एवं (बृह० १.५.३)। मन ही 
बन्धन और मोक्ष का भी कारण है- मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: (मैत्रा० ४.४-ट) | शिवसड्डुल्पोपनिषद्‌ 
के प्रत्येक मन्त्र में 'तन्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु' पद आया है, जिसका भाव है वह हमारा मन शिव-कल्याणकारी 
संकल्प से युक्त हो'। हमारा मन अनन्त सामर्थ्य से परिपूर्ण है- अनन्तं बै मन: (बृह०३.१.९)। सांख्य दर्शन के 
सिद्धान्तानुसार प्रकृति से महत्‌ अथवा बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इससे पुनः अहड्ढार की उत्पत्ति होती है। फिर 
अहड्ढार से मनस्‌ की उत्पत्ति होती है। यह मनस्‌ तत्त्व बुद्धि को बाह्मज्ञान की सूचना देता है, ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान 
को बुद्धि तक पहुँचाता है। 

मनीषी ---द्र०- कवि। 

मन्थ- 'मन्थ' धातु मथने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक साहित्य में एक पेय पदार्थ जिसमें कई पदार्थ मथ 
दिये जाते थे, मन्थ कहते थे। शाब्रायन आरण्यक (१२.८) में सभी प्रकार के मन्थों का उल्लेख मिलता है। कोश 
ग्रन्थों में मन्‍्थ शब्द 'मथना या बिलोना' अर्थ में प्रयुक्त ह3: है। हिलाना, मलना, ध्वस्त करना, कम्पन आदि इसके 
पर्याय हैं। दूध मिला हुआ सत्तू का पेय प्राय:मन्‍्थ के रूप में प्रयुक्त होता था। घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करने के यन्त्र 
मन्था को भी मन्थ कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अग्नि में आहुति डालकर संस्त्रव (खुवा से लगे हुए घृत) 
को मन्थ में डालने का निर्देश कई बार हुआ है- अग्मये स्वाहेत्यग्रौ हुत्वा मन्‍्धे सःसत्रवमवनयति (बृह०६.३.३) । 

मन्यु-क्रोध-- मन्यु शब्द के पर्याय हैं- स्तोत्र, कर्म, शोक, याग, क्रोध (अनीति के प्रति क्रोध), साहस, 

अहंकार आदि। शिव और अग्नि को भी मन्यु कहा गया है इन्द्रदेवता ने मन्यु के द्वारा वृत्र का हनन किया- मन्युना 
वृत्रहा (तै०.सं० ४.४.८.१) । मन्यु के द्वारा संयुक्त होकर इन्ध ने असुरों को मिटाया- मन्युना वै युजेन्द्रोउसुरानवाबाधत 
(मै०ब्रा० ४.६.३)। मन्यु के द्वारा ही पराक्रम प्रेरित होता है, इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होती है- मन्युना वै वीर्य 
क्रियते, इन्द्रियिण जयति (मै०ब्रा०२.२.१२) | वराह के क्रोध को मन्यु कहकर निरूपित किया गया है- पशूनां वा 
एघ मन्युर्यद्वराह: (तै० ब्रा० १.७.९.४) | क्रोध के विषय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं- वे श्रेष्ठ और महात्मा लोग 
धन्य हैं जो उठते हुए क्रोध को विवेक से वैसे ही दबा देते हैं, जैसे जलती आग को जल से (वा० सु०का० ५५.४) । 
क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है तथा पराये दोष देखने से भड़कता है। हे राजन्‌! क्षमा द्वारा वह रुकता है तथा क्षमा 
से ही शान्त हो जाता है (महा० शान्प० १६३.७)। 

मर्त्य-- मर्त्य का सामान्य अर्थ मरणधर्मा या मरणशील है। मरने वाला या नश्वर जगत्‌ मर्त्य है। अनेक स्थानों 
पर मनुष्य के लिए मर्त्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, अत: मनुष्य लोक या भूलोक को मर्त्यलोक भी कहा गया है। मनुष्य 
लोक का निवासी यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरणशील (मर्त्य) है, इस तथ्य को जानने वाला अमर-अजर 
देवात्माओं (अथवा आत्मा) का सड्ग़ पाकर दैसा ही होता है-अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य: क्वधस्थ: 
प्रजानन्‌ (कठ० १. १.२८) | यह मरणधर्मा मनुष्य धान्य की तरह पकता है और धान्य की तरह फिर उत्पन्न होता 
है- सस्यमिव मर्त्य: पच्यते सस्यमिवा55जायते पुनः (कठ० १. १.६)। जिस समय मनुष्य के हृदय में स्थित 
कामनाओं का नाश हो जाता है, उस समय मरणधर्मा मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है और यहीं उसे ब्रह्म की प्राप्त 
होती है-यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि अिता:। अथ मत्यों5मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति (बृह०४.४.७) । 
महात्मा-- जिसकी आत्मा बहुत उच्च हो, जिसका स्वभाव, आचरण और विचार आदि बहुत उच्च हो, ऐसे 
महानुभाव को महात्मा कहा गया है। महादेव शिव के पर्याय के रूप में महात्मा शब्द प्रयुक्त हुआ है। दर्शनशास्त्र 
में यह शब्द उच्च आत्मा, परमात्मा या विश्वात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसी सन्त या महापुरुष के लिए 
आदरवाचक अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। महात्मा यमराज ने नचिकेता की बुद्धि से प्रसन्न होकर वर दिया- 
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तमनब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूथ: (कठ० १.१.१६) | महात्माजन दैवी प्रकृति के आश्रित 
होकर उस परमात्मा को भजते हैं- महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: (गी० ९.१३) | 
महावाक्य-- वेदान्त शास्त्र में जीव और ब्रह्म में ऐक्य प्रतिपादित करने वाले वाक्य महावाक्य कहलाते हैं। प्रमुख 
रूप से चार महावाक्य शुकरहस्योपनिषद्‌ में वर्णित हुए हैं- ३» प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ १॥ 3» अहं ब्रह्मास्मि॥ २॥ 3& 
तत्त्वमसि॥ ३॥ 3» अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ इसमें भगवान्‌ शिव ने शुकदेव मुनि को षडड्ढन्यास पूर्वक महावाक्यों 
का उपदेश किया है। इसमें नमः, स्वाहा, वषट्‌, हुमू, वौषट्‌, फट्‌- इन छः बीजाक्षरों के साथ घट्‌ करन्यास तथा बट्‌ 
अड्भन्यास सहित महावाक्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन दृष्टिगोचर होता है। तत्त्तमसि- यह महावाक्य अभेदवाचक है, 
जो इसका जप करते हैं, वे भगवान्‌ शिव की सायुज्य मुक्ति के भाजक होते हैं- तत्त्वमसीत्यभेदवाचकमिदं ये 
जपन्ति ते शिवसायुज्यमुक्तिभाजो भवन्ति (शु०२०)। महावाक्य पदों का उपदेश- आत्मस्वरूप सूर्य प्रकाश के 
सदृश निरूपित हुआ है। उपनिषद्‌ का कथन है कि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि के कारण मैं अज्ञान के अन्धेरे में 
पड़कर '“मैं' “मेरे” की मोहात्मक स्थिति में पहुँच गया हूँ। गुरुदेव द्वारा महावाक्य पदों का उपदेश प्राप्त कर 
आत्मस्वरूप सूर्य के प्राकट्य से मेरी निद्रा भंग हो गई है-अनात्मदृष्टेरविवेकनिद्रामहं मम स्वप्रगतिं गतो5हम्‌। 
स्वरूपसूयें भ्युदिते स्फुटोक्ते्गुरोमहावाक्यपदै: प्रबुद्ध: (शु०र०)। 

मातरिश्वा-- अन्तरिक्ष में प्रवहमान वायु का एक नाम मातरिश्वा है। कहीं-कहीं अग्नि को भी मातरिश्वा संज्ञा प्रदान 
की गई है। इसे प्राणदाता पितारूप में स्वीकार किया गया है- ब्रात्यस्त्वं प्राणकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पति:। 
वयमाद्यस्थ दातार: पिता त्वं मातरिश्वन: (प्रश्न २.११) | मातरिश्वा अप्‌ (सृष्टि का मूल घटक) को धारण किये 
रहता है- तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति (ईश०४) | केनोपनिषद्‌ में यक्ष को वायुदेव कहते हैं- मैं ही वायु हूँ और 
मैं ही मातरिश्वा के नाम से प्रसिद्ध हूँ-वायुर्वा अहमस्मीत्यब्नवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति (केन० ३.८) । 
माया-- द्र०-अविद्या। 

मीमांसा--- षड्दर्शनों में अन्तिम युग्म 'मीमांसा'' के दो भाग हैं- पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा का 
शाब्दिक अर्थ है- किसी तत्त्व का विचार, निर्णय या विवेचन। पूर्व मीमांसा में यज्ञपरक वेद बचनों की व्याख्या है, 
इससे इसे 'यज्ञविद्या' भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा उपनिषद्‌ भाग से सम्बन्धित है, अत: इसे वेदान्त कहते हैं। पूर्व 
मीमांसा सूत्र के प्रणेता जैमिनि ऋषि हैं । इसकी व्याख्या के रूप में कुमारिल भट्ट ने तन्त्र वार्तिक और श्रीकवार्तिक 
की रचना की है। माधवाचार्य ने जैमिनीय न्यायमाला विस्तार नामक एक भाष्य की रचना की है। प्रभाकर भी इसी 
मत के प्रमुख प्रतिपादक थे। बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया रूप में इन वेदज्ञों ने अपने धर्म को सुव्यवस्थित किया। पूर्व 
मीमांसा को कर्म प्रधान और उत्तर मीमांसा को ज्ञान प्रधान माना गया है। 

मुक्ति-मोक्ष-- मुक्ति शब्द की निष्पत्ति मुच्‌ (मोचनार्थक) धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय लगाने से होती है, जिसका अर्थ 
है-छुटकारा पाना। संसार के जन्म-मरण-बन्धन से छुटकारा मिलने की अवस्था मुक्ति कहलाती है। वासना, तृष्णा 
और अहंता या लोभ, मोह, अहंकार के बन्धनों से छुटकारा पाने की अवस्था भी मुक्ति कहलाती है। इसका दूसरा 
अर्थ ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति या मोक्ष है। ज्ञान और विद्या से ही साधक को मुक्ति मिलती है। मीमांसक कर्म को और 
भक्तिमार्गीय उपासना को मुक्ति का कारण मानते हैं। श्रवण,मनन, निदिध्यासन और समाधि-ये चार मुक्ति के साधन 
के रूप में प्रतिपादित हुए हैं। उपनिषद्‌ में वर्णन है कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है- ब्रह्मविदाप्रोतिपरम्‌ 
(तै०ठ०२.१) | साधक उस ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है- तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति नाउन्य: पन्था विद्यतेउयनाय ६ थेता०३.८) | कर्म को बन्धन का कारण और ज्ञान को मोक्ष 
का संसाधक माना गया है। गीता में कहा गया है कि ज्ञानरूपी अंग्रि समस्त कर्मों को भस्मसातू कर देती है- 
ज्ञानाग्रि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा (गौ०४ ३०) ! वस्तुतः मनुष्य के बन्धन और दुःख का कारण 
अविद्या है, उसी की निवृत्ति को मुक्ति कहा गया है। जा श्रह्म है-अयमात्मा ब्रह्म; परन्तु अविद्या के कारण जीव 
ब्रह्म के साथ अपने तादात्म्य को भुला देता है। उपनिषद्‌ के अनुसार नित्य और अनित्य वस्तुओं के विचार द्वारा 
अनित्य संसार के दु:ःख-सुख देने वाले सम्पूर्ण विषयों पर से ममता रूप बन्धन को नष्ट कर देना मोक्ष है- मोक्ष इति 
च नित्यानित्यवस्तु विचारादनित्यसंसारसुखदु:खविषयसमस्त क्षेत्रममताबन्धक्षयो मोक्ष: (निरा०२८-२९)। 
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१७३. मुहूर्त-- दिन-रात का तीसवाँ भाग या १२ क्षण या १२० पल यः दो दण्ड या दो घड़ी या ४८ मिनट के काल को 


मुहूर्त कहते हैं। फलित ज्योतिष के अनुसार गणना करके निकाला हुआ कोई समय, जिस पर शुभ कार्य प्रारम्भ 
किया जाता है, मुहूर्त कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने दिन और रात्रि के १५-१५ भागों या 
मुहूर्तों को लोकम्पृणों के रूप में देखा। ये (देवों द्वारा) निरन्तर रक्षित होते हैं, इसलिए इनका नाम मुहूर्त 
(मुहु:+त्रायन्ते) है- स ( प्रजापति: ) पञ्ञदशाह्रो रूपाण्यपश्यदात्मनस्तन्वो मुहूर्ताक्नोकम्पूणा: पदञ्नदशैव 
रात्रेस्तद्यन्मुहुस्त्रायन्ते तस्मान्मुहूर्ता: (शत०ब्रा०१०,४.२.१८) । एक दिन में ३० मुहूर्त होते हैं और एक संवत्सर या 
१२ मास में १०८०० मुहूर्त होते हैं। 


१७४. मूढ़-- नासमझ, जड़बुद्धि, अज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति को मूढ़ कहा गया है। ऐसे व्यक्ति अपने हित या अनहित को नहीं 


समझ सकते। लोक प्रचलन जिस दिशा में हो, उसी दिशा में बह जाते हैं। कठोपनिषद्‌ में वर्णित है कि अविद्या के 
भीतर रहकर भी अपने आपको बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ मानने वाले मूढ़ लोग वैसे ही चारों ओर भटकते और ठोकर 
खाते रहते हैं, जैसे अन्धे के द्वारा ले जाये जाने वाला अन्धा व्यक्ति-अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा: 
पण्डितं मन्यमाना: । दन्द्रम्यमाणा: परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्था: (कठ०१.२.५)। कर्त्तापन आदि 
के अहंकार भाव पर आरूढ़ व्यक्ति मूढ़ है- कर्चुत्वाद्यहंकारभावारूढो मूढ: (निरा०३३) | 


१७५, मृत्यु --- द्र०-अमृत। 
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मेधा-- ' धीर्धारणावती मेधा” इस कोश वाक्य के अनुसार धारणा शक्ति से सम्पन्न बुद्धि का नाम मेधा है। स्मरण 
रखने की मानसिक शक्ति, प्रज्ञा या धारणा या उत्कृष्ट बुद्धि को भी मेधा कहा गया है। वैदिक साहित्य में अनेक 
स्थानों पर मेधा प्राप्ति की प्रार्थनाएँ की गयी हैं। उपनिषद्‌ में कहा गया है कि यह आत्मा न प्रवचन से, न मेधा से, 
न बहुत सुनने (शास्त्रादि) से प्राप्त होती है- नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन (कठ०१.२.२३) | 
इन्द्रदेव से मेधा बुद्धि से सम्पन्न करने की प्रार्थना उपनिषद्‌ में है- स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु (तैत्ति०१.४.१)। 
ओड्डार को मेधा से ढकी हुई ब्रह्मा की निधि कहा गया है- ब्रह्मण: कोशो5सि मेधया पिहितः (तैत्ति० १.४.१)। 
उस प्रजापति पिता ने मेधा और तप के द्वारा सात प्रकार के अन्नों को उत्पन्न किया- यत्सप्तान्नानि मेधया 
तपसा5जनयत्पिता (बृह०१.५.२)। 


१७७. मोक्ष-- द्र०-मुक्ति। 
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मोह-ममता-आसक्ति--- मोह-ममता और आसक्ति ये प्रवृत्तियाँ प्रायः एक ही भाव में ली जाती हैं। गीता में 
मोह को तामसिक प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है- अप्रकाशो 5प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि 
जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन (गी०१४.१३)। भगवान्‌ ने गीता में (गी०२.५२) मोह को कीचड़ रूप कहा है, इसमें 
बुद्धि फेस जाती है तो और अधिक फँसती जाती है। व्यक्तिपरक अथवा प्राणिपफक लगाव को ममता कहते हैं और 
पदार्थपरक आकर्षण या लगाव को आसक्ति कहते हैं। मोह प्राणी अथवा पदार्थपरक दोनों हो सकता है। गीता ३.१९ 
में भगवान्‌ ने अर्जुन को अनासक्त होकर कर्म करने का निर्देश दिया है। जब साधक अपने आत्मतत्त्व को सब भूतों 
में प्रकर हुआ जान लेते हैं, तब मोह और शोक से मुक्ति पाते हैं- यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत: । तत्र 
को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः (ईश०७)। ममता होने में जीव रहता है। ममता के छूट जाने पर वह 
कैवल्यस्वरूप हो जाता है- ममत्वेन भवेज्जीवो निर्ममत्वेन केवल: (यो०चू०८४) | यह कहा गया है कि शब्द 
स्पर्श आदि विषय असार हैं, इनमें आसक्त हुआ भूतात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं याद रखता- शब्दस्पर्शादग्ो 
येडर्था अनर्था इव ते स्थिता: । येष्वासक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च परं पदम्‌ (मैत्रा०४.२)। 

यक्ष-- यक्ष एक प्रकार की अर्ध देवयोनि है। ये एक प्रकार के देवता हैं, जो कुबेर के सेवक और उनकी निधियों 
के रक्षक हैं। यक्षों के राजा कुबेर हैं। पुराणों के अनुसार ये प्रचेता की संतान हैं। बड़ के वृक्ष को यक्षतरु कहते हैं, 
क्योंकि यक्षों को वटवृक्ष बहुत प्रिय होता है। केनोपनिषद्‌ में वर्णन मिलता है कि वह ब्रह्म देवताओं के अभिमान 
को नष्ट करने के लिए यक्ष रूप में उनके सामने प्रकट हुआ-तद्धैषां विजन्नौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूब तन्न व्यजानन्त 
किमेतद्यक्षमिति (केन०३.२) | यक्ष लोक अन्तरिक्ष में है, क्योंकि अन्तरिक्ष को यक्षों, गन्धवों और अप्सराओं द्वारा 
सेवित माना गया है-यक्षगन्धर्वाप्सरोगणसेवितमन्तरिक्षम्‌ (नृ०पूृ०१.२)। गीता में भगवान्‌ का कथन है कि 


यज्ञ-अग्रिहोत्र (परिशिष्ट) ४७१ 
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सात्त्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं- यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि 
राजसा: (गी०१७.४)। 

यज्ञ-अग्रिहोत्र-- भारतीय संस्कृति का प्रमुख वैदिक कृत्य जिसमें अग्नि प्रज्जलित कर हव्य पदार्थों की आहुति 
देते और इष्ट देवों की प्रार्थनाएँ किया करते हैं । जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त संस्कारों की परम्परा के साथ हचन-यज्ञ 
किया करते हैं। इसके पर्यायवाची शब्दों में अध्वर, क्रतु, इष्टि, सवन, हवन, होम, अग्निहोत्र आदि हैं। यज्ञ की 
व्यवस्था करने वाले यजमान तथा यज्ञ कराने वाले ऋत्विजू्‌ कहलाते हैं। यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रन्थों और श्रौत सूत्रों में 
विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख हुआ है- सोमयाग, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऋतुयाज, अग्रिष्टोम, अतितात्र, 
दशरात्र, दर्शपूर्णमास, पवित्रेष्टि, पुत्रकामेष्टि, चातुर्मास्य, सौत्रामणि, पुरुषमेध आदि। ये यज्ञ तीन प्रकार के माने जाते 
हैं- १. पाक यज्ञ- औपासन होम, वैश्वदेव, अष्टका आदि, २. हर्वियज्ञ- अग्रिहोत्र, दर्शपूर्णनास, आग्रायणेष्टि, 
चातुर्मास्यथ आदि, ३. सोमयज्ञ- अग्रिष्टोम, वाजपेय, अतिरात्र आदि। निरुक्त के अनुसार यजन कर्म यज्ञ है- यज्ञ: 
कस्मात्‌ ? प्रख्यातं यजतिकर्मेति नैरुक्ता: । याउ्च्यो भवतीति वा (निरु०३.१९) । निरुक्त के अनुसार यज्ञ के १५ 
नाम हैं- यज्ञ, वेन, अध्वर, मेध इत्यादि। सम्पूर्ण यज्ञ कर्म अग्निहोत्र में सम्पन्न होते हैं- अग्निहोत्रे वै सर्वे यज्ञक्रतव: 
(मै०ब्रा० १.८.६) । सम्पूर्ण लोक यज्ञ की धुरी या यज्ञ के आधार पर अवलम्बित है। अत: यज्ञ को इस लोक का केन्द्र 
कहा गया है- अयं यज्ञो भुवनस्थ नाभि: (यजु०२३.६२)॥। यज्ञ को देवों की आत्मा कहकर स्वीकार किया गया 
है- यज्ञो वै देवानामात्मा (शत०ब्रा०९.३.२.७)। श्रेष्ठठम कर्म को यज्ञ की संज्ञा से निरूपित किया गया है- यज्ञो 
बै श्रेष्ठठमं कर्म (शत०ब्रा०१.७.१.५) | अग्निहोत्र की महत्ता छान्दोग्य में वर्णित है, जिस प्रकार क्षुधित बालक माता 
की यथायोग्य उपासना करते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं- यथेह क्षुधिता बाला 
मातरं पर्य्युपासते। एवश्सर्वाणि भूतान्यग्रिहोत्रमुपासते (छान्दो० ५.२४.५)। गीता में कहा गया है कि वह 
सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है- तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ (गी०३.१५)। 
यज्ञोपवीत-उपनयन-- यज्ञोपवीत का सामान्य शब्दार्थ-यज्ञ का उपवीत (वस्त्र) है। यह यज्ञार्थक जीवन का 
एक प्रतीक है। यह एक संस्कार परम्परा द्वारा पहनाया जाता है। बालक को गुरुकुल में ले जाने के समय यज्ञोपवीत 
संस्कार कराया जाता था। ऐसी मान्यता है कि इससे बालक का दूसरा जन्म होता है, इसके बाद वह सूक्ष्म ज्ञान और 
संस्कार को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। याज्ञ० स्मृति के अनुसार बालक के ज्ञान, शौच और आचार का 
विकास कराना-यह उपनयन का उद्देश्य है- उपनीय गुरु: शिष्य महाव्याइतिपूर्वकम्‌ | वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्ष 
शिक्षयेत्‌ (या०स्मृ०१.१५) | आचार्य महाव्याहतिपूर्वक गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा शिष्य का उपनयन करता 
है। गायत्री मंत्र में नौ शब्द हैं। यज्ञोपवीत की तीन लड़ों में तोन-तीन धागे होते हैं, इस प्रकार नौ सूत्रों से यज्ञोपवीत 
बन है। इसे ब्रतबन्ध भी कहते हैं। उपवीतधारी को नौ गुर्णों या ब्रतों के बन्धन से बाँधते हैं। उपनयन न होने से 
व्यक्ति व्रात्य अर्थात्‌ पतित और समाज से बहिष्कृत माना जाता था। यह सूत्र योगी, योग-वेत्ता और तत्त्वदर्शियों को 
धारण करना चाहिए-तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्वदर्शिवान्‌ ( ब्रह्म ८)। जो इस सूत्र को ब्रह्म भाव्न से धारण 
करता है, वही चैतन्य है- ब्रह्मभावमिदं सूत्र धारयेद्यः स चेतन: (ब्रह्म ८)। ज्ञानरूप यज्ञोपवीत श्वीरण करने 
वाले पुरुषों के हृदय में ब्रह्मरूप सूत्र रहता है- सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ (ब्रह्म १०)। 

यति -- द्र०- संन्यासी। 

याज्या-शस्या-शस्त्र-- यज्ञ संबंधी सूक्त ऋचा अथवा मंत्र को याज्या कहते हैं और वेद की ऋचा को शस्या 
कहते हैं।परवर्ती संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है- इय॑ ( पृथिवी ) हि याज्या (शत० ब्रा० 
१.४.२.१९) | अन्न बै याज्या (गो०ब्रा० २.३.२२) । होता जिन मंत्रों से स्तुति करता है, उसे शस्त्र कहते हैं। उद्गाता 
द्वारा उच्चारित मन्त्र स्तोत्र कहे गये हैं। साम को देवरूप और शस्त्र को प्रजारूप मानकर निरूपण किया गया है-साम 
वै देवा: प्रजा: शस्त्राणि (जै०ब्रा० १.२७७)। कहीं वाणी को ही शस्त्र स्वीकार किया गया है-वाग्घि शस्त्रम्‌ 
(ऐ० ब्रा० ३.४४) 


१८४. योग-- योग के पर्यायवाची शब्द हैं- जोड़ना, मिलाना, संयोग, संबंध: संगति, ध्यान, युक्ति, चित्तवृत्ति का निरोध 


आदि। योग के व्यवहारत: विविध भेद हैं; जैसे- मंत्रयोग, लययोंग, हठयोग, राजयोग आदि- योगों हि जहुधा 
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ब्रह्मन्भिद्यते व्यवहारत:। मन्त्रयोगो लयश्षैव हठोउसौ राजयोगतः (यो०त० १९)। योग के आठ अंग माने गये 
हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्हें अष्टांग योग कहते हैं। महर्षि 
पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। इन्होंने योग दर्शन को चार भागों या पादों- समाधि, साधन, विभूति और 
कैवल्य में विभाजित किया। जो साधक योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें अनेकों विलक्षण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, 
जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं। विज्ञान भिक्षु का 'योगसार संग्रह' योग का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। गीता में 
भगवान्‌ ने योग को कर्म का कौशल कहकर निरूपित किया है- तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌ 
(गी० २.५०)। योग को शरीर, मन और अन्तःकरण इन तीन साधनों के द्वारा क्रमश: कर्मयोग, ज्ञाननोग और 
भक्तियोग- इन तीन प्रकारों में विभक्त किया गया है। कठोपनिषद्‌ का कथन है कि इन्द्रियों की स्थिर धारणा ही योग 
है- तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रयधारणाम्‌ (कठ० २.३.११)। गीता के अनुसार असंयत आत्मा (मन) वाले 
को योग प्राप्त करना कठिन है- असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति: (गी० ६.३६) । जिस प्रकार वायु रहित 
स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा के योग में लगे हुए संयतचित्त योगी की स्थिति कही गयी 
है-यथा दीपो निवातस्थो नेड्भरते सोपमास्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युड्जतो योगमात्मन: (गी० ६.१९) । योग 
युक्त आत्मा सबको समभाव से देखने वाला अपने को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को अपने में देखता है- 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: (गी० ६.२९)। 
योग-क्षेम-- 'योग-क्षेम' शब्द दर्शन जगत्‌ का बड़ा ही प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शब्द है। सामान्य आध्यात्मिक 
जीवन की प्रवृत्ति वाला मनुष्य अपने जीवन में योग-क्षेम की ही आकांक्षा रखता है। योग-क्षेम का तात्पर्य है ' प्राप्त 
भोग पदार्थ सुरक्षित बने रहें तथा जो अप्राप्त हैं, वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों | योग-क्षेम की शास्त्रीय परिभाषा है- 
अप्राप्तस्य प्रापणं योग:, ' 'प्राप्तस्थ रक्षणं क्षेम:' अर्थात्‌ अप्राप्त की प्राप्ति 'योग' है और प्राप्त की रक्षा क्षेम है। 
सामान्य जीवनचर्या के लिए यह आवश्यक है, परन्तु जो सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक जीवन के पथिक हैं, वे इस योग- 
क्षेम की तुलना में ब्रह्मज्ञान- आत्मज्ञान की प्राप्ति अभीष्ट मानते हैं; क्योंकि यही मुक्ति का आधार है। ' ऋते ज्ञानानन 
मुक्ति:' - यह उक्ति इसी तथ्य की ओर संकेत करती है। ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान-आत्मज्ञान) के बिना मुक्ति सम्भव नह 
कठोपनिषद्‌ में यह तथ्य बड़े स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित हुआ है कि सामान्यजन (मन्द व्यक्ति) योग-क्षेम का 
आधार होने से 'प्रेय” मार्ग का वरण कर लेते हैं, जबकि यह नश्वर है। भौतिक सुख-सुविधा के साधन अनित्य ही 
हैं। इसलिए परमकल्याण (मोक्ष) पथ के पथिक इसको चाह नहीं करते, वे श्रेय मार्ग- आत्मसाक्षात्कार- 
ब्रह्मसाक्षात्कार का मार्ग अपनाते हैं, भले ही कष्ट साध्य जीवन क्‍यों न जीना पड़े। इस प्रकार योग-क्षेम सामान्य 
जनों का आकांक्षणीय है। गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका 
योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। उसे अपने योगक्षेम की चिन्ता नहीं करनी चाहिए-अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जना: 
पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ (गी० ९.२२)। 
योनि--- योनि शब्द सामान्यतय 5द्गम या उत्पत्ति स्थान अथवा उत्पादक कारण के रूप में प्रयुक्त होता है। 
जीवात्मा के ८४ लाख योनियों में परिभ्रमण की मान्यता भी प्रसिद्ध है। प्राणियों के ये विभाग या वर्ग प्रधानतः चार 
हैं- अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज। कुछ विद्वानों के मत से ये चारों इक्कीस-इक्कीस लाख हैं। इन सबमें 
मनुष्य योनि को श्रेष्ट-सर्वोत्तम और दुर्लभ कहा गया है। योनि और रेतस्‌ की संगति गायत्री और रथन्तर से की गयी 
है- रेतो वै गायत्र्य रथन्तरं, योनिर्व रथन्तरस्थ गायत्री (जै०ब्रा० ३.२९२) | पृथिवी को भी योनि कहकर निरूषित 
किया गया है-योनिर्‌ वा इयं ( पृथिवी ) (शत०ब्रा० १२.४.१.७) | सभी प्राणी संवत्सर (काल) से उत्पन्न होते हैं 
अतः संवत्सर को सम्पूर्ण प्राणियों की योनि कहा गया है- संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां योनि: (शत०ब्रा०८.४. १.१८) । 
उपनिषद्‌ में वर्णन है कि प्रजापति ने मुख रूप योनि (केन्द्र) से दोनों हाथों द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया- 
( प्रजापति: ) मुखाच्च योनेहस्ताभ्यां चाग्रिमसूजत (बुह०१.४.६)। 
राग-द्वेष-- किसी इृष्ट वस्तु या सुख आदि को प्राप्त करने की अभिलाषा या उसके प्रति आकर्षण या अनुराग 
आसक्ति का भाव राग कहलाता है। पतंजलि ने पाँच प्रकार के क्लेशों में से एक क्लेश राग को माना है। उनके 
अनुसार जब कोई व्यक्ति सुख भोगता है, तो उसको प्रवृत्ति और अधिक सुख पाने की होती है, इसी प्रवृत्ति को 
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[परिशिष्ट ४७३ 


उन्होंने राग कहा है। महर्षि पतंजलि ने राग का मूल अविद्या और परिणाम क्लेश बताया है। द्वेष इसका विपरीतार्थक 
शब्द है। चित्त को अप्रिय लगचे वाली वस्तु, व्यक्ति या प्रवृत्ति को द्वेष कहते हैं। योग दर्शन के अनुसार सुख-भोग 
के अन्दर अन्त:करण में रहने वाली जो अभिलाषा विशेष है, वह राग है-सुखानुशयीराग: (यो० द० २.७) | न्याय 


“दर्शन में काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ इन सबको रागपक्ष या राग कहकर निरूपित किया गया है- रागपक्ष: 


'कामो सत्सर:, स्पृहा, तृष्णा, लोभ इति। प्रशस्तपाद भाष्य में द्वेष के पाँच भेद किये गये हैं- द्रोह, क्रोध, मन्यु, 
अक्षम, अमर्ष। योग दर्शन के अनुसार दुःख में बसने वाली अन्त:करण की प्रवृत्ति द्वेष है- दुःखानुशयी द्वेषः 
(यो०द० २.८)। राग-द्वेष रजोगुण का विकार है। गीता में निर्देश है कि रजोगुण को रागात्मक तृष्णा तथा आसक्ति 
से उत्पन्न हुआ जान-रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासडूसमुद्धवम्‌ (गी० १४.७) | उपनिषद्‌ में इन विकारों की 
तुलना राक्षसों से की गयी है। द्वेष चाणूर मल्ल है। मत्सर दुर्जय मुष्टिक है-द्वेषश्चाणूरमल्लो5यं मत्सरो मुप्टिको 
जय: । (कृष्णो० १४)। गीता में भी इन दोनों विकारों को जीव का शत्रु कहा गया है- इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे 
रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ (गी० ३.३४) । 
रबयि--- रयि शब्द कोश ग्रन्थ में जल, सोम रूप अन्न भोजन या सम्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आदित्य को 
प्राण स्वरूप और रयि को चन्द्रस्वरूप प्रतिपादित किया गया है। स्थूल और सूक्ष्म (मूर्त और अमूर्त) प्रकृति के सभी 
घटकों को रयि माना गया है- रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्व यन्मूर्त चामूर्त च (प्रश्न० १.५) | पितृयान मार्ग जो 
चन्द्रलोक होकर जाता है, उसे रयि कहा है- एव ह वै रयिर्य: पितृयाण: (प्रश्न. १.९)। मनुष्यगण रयिरूपी 
लौकिक सम्पदा की अभिलाषा सद्दैव करते रहते हैं। उपनिषद्‌ में वर्णित है कि उस विराट्‌ पुरुष को सभी अपनी 
अभिलाषा के अनुरूप समझते हैं। देवता उसे अमृतरूप में अपनाते हैं। मनुष्यणगण उसे रयि (लौकिक सम्पदा) के 
रूप में मानते हैं- उर्मिति देवा: । रयिरिति मनुष्या: (मुद्ग० ३.२) । पितृयान मार्ग का सम्बन्ध दक्षिणायन तथा 
कृष्णपक्ष से है, अत: दक्षिणायन या कृष्णपक्ष को भी रयि कहा गया है। 
लिड्ग-- लिड्ग का सामान्य अर्थ है- लक्षण , प्रतीक, चिह्न, निशान, जिससे किसी का बोध हो | जैसे पुल्लिंग से 
पुरुष का बोध होता है और शिवलिंग से शिव का बोध होता है; अत: लिड्ढ 'बोधक' अर्थ में प्रयुक्त होता है। धूम्र 
अग्नि का लिड्भ है। उस परम पुरुष का बोध अन्य किसी भी तत्त्व से नहीं हो सकता, अत: उसे अलिड्र भी कहा 
गया है। लिड्ढ पुराण में शिव के दो रूप वर्णित हैं- १. निर्गुण शिव, उन्हें अलिड्र कहां गया है, २. जगत्कारण रूप 
शिव, जिनका बोधक शिवलिड् है । कहीं लिड्र को अव्यक्त अथवा अमूर्त सत्ता का स्थूल प्रतीक कहा गया है। कहीं 
इसे प्रकृति बोधक भी माना गया है। उपनिषद्‌ में उस विराट्‌ परम पुरुष को निराकार रूप होने के कारण अलिड् 
कहा गया है-अव्यक्तात्तु पर: पुरुषो व्यापकोइलिड्र एव च (कठ० २.३.८)। 
लोक,परलोक,सप्तलोक --- हमारे पुराशास्त्रों में सात लोकों का प्रायः उल्लेख मिलता है | वस्तुत: धरती और 
इसके ऊपर सात लोक हैं तथा धरती से नीचे भी सात लोक हैं। इस प्रकार कुल चौदह लोक हो जाते हैं। चूँकि 
ऊपर-नीचे सात-सात लोक हैं, इसलिए उपलक्षण में सात लोक ही कहे जाते हैं। ऊर्ध्व सप्तलोक हैं- भू:, भुव:, 
स्व:, मह:, जनः, तपः, और सत्यम्‌ तथा अध: लोक हैं- अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल 
और पाताल (पद्मपु०)। 

यहाँ उपनिषदों के परिप्रेक्ष्य में इनका दार्शनिक स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। दार्शनिक मान्यता के 
अनुसार शीर्षस्थ इन्द्रियों के जो स्थान हैं (२ आँख , २ कान, २ नाक एवं १ जिह्ा), वे ही सप्त लोक हैं, क्योंकि 
प्राण इन्हीं स्थानों में विशेष रूप से संचरित होते हैं। इस प्रकार ये इन्द्रिय गोलक 'लोक' कहे जा सकते हैं, चूँकि 
इनकी संख्या सात है, इसलिए ये सप्तलोक कहे जाते हैं। उपनिषदों में प्रायः दो लोकों का उल्लेख मिलता है- इह 
लोक और परलोक। दूसरे शब्दों में इसे ही ' अयं लोक' और ' असौ लोक ' कहा गया है निरुक्त में तीन लोकों का 
उल्लेख मिलता है- पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक। सुश्रुत में दो लोक हैं- स्थावर और जड्भम। 
वरदान --- किसी देवी-देवता या महापुरुषों से माँगा हुआ मनोरथ वरदान कहलाता है। वह कथन जिसके लिए 
देवों से प्रार्थना की जाय या उनसे प्राप्त हुआ फल भी वरदान कहलाता है। वर का एक अर्थ-श्रेष्ठ या सर्वोत्तम भी 
है। कठोपनिषद्‌ का कथन है कि उठो! जागो! और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस आत्म तत्त्व को जान लो- 
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(परिशिष्ट | विद्वान्‌ 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्निबोधत (कठ० १.३.१४) | आत्मा को वर कहा गया है- आत्मा हि वर: (काठ० सं० 
२८.५) । परमात्मा की सम्पूर्ण रचना श्रेष्ठठतम है- सर्व वे बर: (शत०ब्रा०२.२.१.४) | नचिकेता ने महात्मा यमराज 
से तीन वरदान प्राप्त किये थे- तस्मात्प्रति त्रीन्‌ बरान्‌ वृणीस्व (कठ० १.१.९)। 

वस्तुतः देवशक्तियाँ “वरदान” (वर>श्रेष्ठ, दान) देती हैं, जबकि मनुष्य अपनी इच्छानुसार माँगता है। 
इसलिए दोनों का क्रम ठीक न बैठने से बात बनती नहीं। 
वषट्कार-हन्तकार-- देवों के निमित्त किया हुआ यज्ञ विशेष वषट्कार कहलाता है। कहीं-कहीं यह 
स्वाहाकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसे यज्ञ की प्रतिष्ठा कहकर निरूपित किया गया है-वषट्कारो वै यज्ञस्य 
प्रतिष्ठा ( तैत्ति० सं० ७.५.५.३) । इसे वैश्वानर (अग्नि) और सूर्य से भी सम्बद्ध किया गया है- वैश्वानरो वषट्कारः 
(मै०ब्रा०४.६.७) | एप एवं वषट्कारो य एष (सूर्य:) तपति (शत०ब्रा०१.७.२.११) | अतिथि या संन्यासी आदि 
के लिए गृहस्थ भोजन का अल्प अंश निकाला करते थे, यह अंश पुष्कल का चौगुना या मोर के सोलह अण्डों के 
बराबर होता था, इसे हन्तकार कहा जाता था। मनुष्यों (अतिथियों ) के लिए जो भेंट निकाली जाती है, वह हन्तकार 
है- निवीती हन्तकारेण मनुष्यांस्तर्पयेदथ। 
वाजी-- द्र०-अश्व । 


१९४. वानप्रस्थ--- द्रू०-चतुराश्रम। 
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विकार-- किसी वस्तु , व्यक्ति या क्षेत्र की मूल वृत्तियों में बदलाव आ जाना विकार कहलाता है। विकृति, 
खराबी, अवगुण या दोष को भी विकार कहते हैं। व्यक्ति में प्रायः काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निराशा, चिता, 
ईर्ष्या, द्वेष आदि मानसिक विकार पाये जाते हैं। गीता में कहा गया है कि विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) 
का ध्यान-चिन्तन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, 
कामना से क्रोध उत्पन्न होता है- ध्यायतो विषयान्पुंस: सड्भस्तेषुपजायते। सड्भगत्संजायते काम: 
कामात्क्रोधोईभिजायते (गी०२.६२) | काम, क्रोध, लोभ इस तीन विकारों को नरक का द्वार कहा गया है, ये 
आत्मा का नाश करने वाले हैं, इन तीनों का त्याग करना चाहिए- त्रिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: । काम: 
क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत्‌ (गी०१६.२१) | धीर प्रकृति वाले पुरुषों का स्वभाव बताते हुए कहा गया 
है कि विकार (काम, क्रोध आदि) की स्थिति आने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं उत्पन्न होता, वे वास्तव में 
धीर (धैर्यवान्‌) हैं- विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा: (कु०सं० १.५९)। ' 
विद्या,ज्ञान -- विद्यते अनया सा विद्या अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, वह विद्या है। नित्यानित्य 
वस्तु का विवेक प्रदान करने वाली शक्तिधारा “विद्या” कही जाती है। परमात्मसत्ता नित्य है। सदैव विद्यमान रह 
है, जबकि उससे भिन्न जो कुछ भी है, वह अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील है- इस तथ्य का बोध (स्वानुभूति) 
होते ही व्यक्ति भवबन्धनों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि आचार्य शंकर ने लिखा है- सा विद्या या विमुक्तये (जो 
सांसारिक बन्धनों से जीवात्मा को मुक्त कर दे, वही विद्या है।) इसी को अमृतत्व की प्राप्ति कहा जाता है- 
विद्यया5मृतमश्रुते (ईश०१९१; मैत्रा०७.९), विद्यया विन्दतेईमृतम्‌ (केन० २.४)|' अविद्या' अन्धकार की स्थिति 
है, चैतन्यस्वरूप आत्मा पर आवरण डाल देती है, जबकि विद्या प्रकाश की स्थिति है, चैतन्य स्वरूप पर पड़े 
आवरण को दूर करके उसका बोध-साक्षात्कार करा देती है- विद्या दिका प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते (१ 
संन्या०२.८३ ) । संन्यासोपनिषद्‌ में इसीलिए कहा गया है कि जो विद्या के अभ्यास (साधना) में प्रमाद ( आलस्थ ) 
करता है, वह दिन में सोये रहने के समान है, अर्थात्‌ दिन के बहुमूल्य समय को सोने में व्यर्थ गँवा देने के समान 
है- विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवा स्वाप उच्यते (१ संन्‍्या० २.८४) । अतएव समय रहते 'विद्या' की प्राप्ति का 
परमपुरुषार्थ करके आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कर लेना चाहिए- विद्यया साधयेत (संहि० ३.४)। 


१९७. विद्वान्‌ -- विद्वान्‌ का शाब्दिक अर्थ है- ज्ञाता, जानकार, बुद्धिमान, विद्यायुक्त । यह शब्द वेद-उपनिषद्‌ में अनेक 


स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। अग्निदेव हमारे सम्पूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, अतः उन्हें विद्वान कहा गया है- विश्वानि 
देव वयुनानि विद्वान्‌ (ईश० १८) | उपनिषद्‌ के अनुसार विद्वान्‌ नाम-रूप से मुक्त होकर उत्तमोत्तम दिव्य पुरुष को 
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प्राप्त होता है-तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ (मुण्ड०३.२.८) | सबके भीतर रहने वाले 
आत्मा के स्वरूप का बोध करने वाला दिद्वान्‌ है-सर्वान्तरस्थ स्व संविद्ूपविद्विद्वान्‌ (निरा०३२)। 


१९८, विधाता-धाता --- विधान करने वाला, रचने वाला, बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला, सृष्टिकर्त्ता, ब्रह्मा या ईश्वर 


को विधाता कहा गयांडै। इसे धाता भी कहा गया है; जिसका अर्थ है, पालन करने वाला, धारण करने वाला या रक्षा 
करने वाला। ऋग्वेद में आदित्य देव को विश्वकर्मा, धाता और विधाता कहा गया है- विश्वकर्मा विमना आद्विहाया 
धाता विधाता परमोत संदृकू (ऋ० ८.३.१७) | निरुक्त की दुर्गवृत्ति में सब भूतों को उत्पन्न करने वाले को धाता 
तथा आजीविका आदि करों में प्रवृत्त करने वाले को विधाता कहा गया है- धाता उत्पादयिता सर्वभूतानाम्‌.....विधाता 
जीवनस्य जीवतां च साध्वसाधुषु कर्मसु प्रवर्तमानानां (निरु० दुर्गवृत्ति १०.२६) | आगे निरुक्त में वर्णित है कि 
धाता ही सबका विधाता है-धाता सर्वस्य विधाता (निरु० ११.१०)। वह परमेश्वर ही विष्णु,नारायण,अर्क, 
सविता,धाता,विधाता और इन्द्र है- विष्णुर्नारायणो3र्क: सबिता धाता विधाता समप्राडिन्द्र इति (मैत्रा० ५.८)। 


१९९. विराट्‌ पुरुष -- सार्वभौम शक्ति सम्पन्न परम पुरुष को विराट्‌ पुरुष कहा गया है। दृश्य-अदृश्य अनन्त सृष्टि की 
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रचना करने वाले उस विराट्‌ पुरुष को सहस्नों नामों से पुकारा जाता है-सहस्त्राक्षरा वै परमा विराद (तां० म० २५. 
९.४) । यह स्थूल जगत्‌ उसी विराट्‌ पुरुष का शरीर है। वह सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त होने पर भी उससे दस अंगुल 
ऊपर अवस्थित है। सम्पूर्ण विश्व जो व्यक्त हुआ है, वह तो उसका एक पाद ही है, शेष तीन पाद तो अभी अव्यक्त 
हैं (पुरुषसूक्त) | भगवद्गीता के अनुसार भगवान्‌ ने जो अपना विराट्‌ रूप दिखाया था, उसमें सभी लोक, पर्वत, 
समुद्र,नदी, देवता आदि दिखाई पड़े थे। 

विवस्वान्‌-वैवस्वत-- बारह आदित्यों में से एक विवस्वान्‌ है। भागवत पुराण के अनुसार ये आदित्य 
विवस्वान्‌ू, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शुक्र तथा उरुक्रम हैं । इनकी पत्नी का नाम 
संज्ञा है। विवस्वान्‌ के पुत्र का नाम श्राद्धदेव मनु था। संज्ञा पत्नी से इन्हें यम, यमी आदि संतति हुई ( भा०पु० ६.६- 
४१) वर्तमान काल के मनु वैवस्वत इन्हीं के पुत्र हैं। ब्रह्माण्ड पुणण के अनुसार मनु वैवस्वत के दस पुत्र थे- 
इक्ष्वाकु, तृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यन्त, पृषभ्र, नाभाग और कवि (ब्रह्मा० पु० २.३८) । इनकी विदुषी 
पुत्री इला मैत्रावरुण याग से उत्पन्न हुई थी। (भा०्पु०९.१.१५) | 


- विषय- भोग --- इन्द्रियजन्य सुख को विषय कहा गया है। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं (रूप, 


रस, गंध, स्पर्श और शब्द), इन्द्रियों के विषय कहलाते हैं। विषयों से जिस सुख-दु:ःख की अनुभूति होती है, उसे 
भोग कहते हैं। गीता में कहा गया है कि विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष की आसक्ति विषयों में हो जाती है। 
आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है-ध्यायतो विषयान्पुंसः 
सड्ढस्तेषूपजायते। सड्भात्संजायते काम: कामात्क्रोधोडभिजायते (गी० २.६२) । मनुष्य के चारों ओर विषयों 
की अनन्त लहरें उठती रहती हैं, उनमें घिरा हुआ मनुष्य अपना लक्ष्य नहीं देख पाता। जो इन्द्रिय निग्रह नहीं कर 
पाते, उनकी इन्द्रियाँ, आत्मा, परमात्मा और परमार्थ तत्त्व को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ती हैं, उन्हें विषयों में 
रमण का अभ्यास पड़ जाता है। गीता में भगवान्‌ कृष्ण कुन्तीपुत्र अर्जुन से कहते हैं- जो इन्द्रियों तथा विषयों के 
संसर्ग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे नि:सन्देह दुःख की योनियाँ हैं, वे आदि और अन्त वाले (नश्वर) हैं, उनमें 
बुद्धिमान्‌ नहीं रमते - ये हि संस्पर्णजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुध: (गी० 
५.२२) विषयों में अनासक्त रहने वाला पुरुष अन्तःकरण का सुख पाता है- बाहास्पशेंष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि 
यत्सुखम्‌ (गी० ५.२१)। 

वीर्यम्‌-- वीर्य के पर्याय शुक्र, तेज, रेतस, बीज, पराक्रम, पुंसत्व, कांति, साहस आदि हैं। शरीर के सप्तधातुओं 
में से एक धातु वीर्य है, जिसका निर्माण अन्त में होता है। जिसके कारण शरीर में बल और कांति आती है। आत्मन्‌ 
(प्रकृति या सूर्य या अग्नि) से वीर्य की प्राप्त होती है- आत्मना विन्दते वीय॑ (केन० २.४) । बृहस्पति रूप के द्वारा 
उद्गीथ रूप, पितर स्वधा के द्वारा प्रतिहाररूप और इन्द्र वीर्य (पराक्रम) के द्वारा निधनरूप है-- रूपेण बृहस्पतिरुद्गीर्थ 
स्वधया पितरः प्रतिहारं वीर्येणेन्द्र निधनम्‌ (जैमि० १.२१.७)। वीर्य का एक अर्थ पराक्रम है। यक्ष ने अग्नि से 
पूछा- तुझमें क्‍या सामर्थ्य है- तस्मि स्त्वयि किं वीर्यमिति (केन० ३.५)। 
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परिशिष्ट वैश्वानर 


वेद-वेदान्त --- वेद का अर्थ- 'वास्तविक ज्ञान! से लगाया जाता है; किसी तथ्य को जानने के अर्थ में भी वेद 
शब्द प्रयुक्त होता है। भारतीय आर्य संस्कृति के चार धार्मिक ग्रन्थ जो सर्वप्रधान और सर्वमान्य हैं, 'वेद' कहलाते 
हैं। ये ब्रह्मा के चारों मुखों से नि:सृत माने गये हैं। वेदों के भी चार भाग माने गये हैं- संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद्‌। प्रत्येक वेद की कई- कई शाखाएँ भी प्रचलित हुई हैं। प्रत्येक वेद के स्वतंत्र उपवेद भी व्यवहार 
में विकसित हुए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ये छ: वेदों के अंग या वेदाड़् कहलाते हैं। 
ऐसी मान्यता है कि वेदों का वर्तमान रूप में संग्रह और संकलन महर्षि व्यास ने किया है, इसलिए वे वेदव्यास कहे 
जाते हैं | विष्णु और वायु पुराण में वर्णित है कि स्वयं विष्णु भगवान्‌ ने वेदव्यास का रूप धारण करके वेद के चार 
भाग किये और ऋक्‌, यजु:, साम और अथर्व को क्रमश: पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमंत इन चार शिष्यों- 
ऋषियों को दिया। वेद का अन्तिम ध्येय ब्रह्म और आत्म तत्त्व का प्रतिपादन करना है- वेदा: ब्रह्मात्मविषया: 
(भा०पु० ११.२१.३०) | वेदों का अन्तिम भाग वेदान्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ- वेदानामन्तः इति वेदान्त: । वेदान्त 
सार के अनुसार प्रामाणिक उपनिषदें ही वेदान्त हैं- वेदान्तो नामोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌ (वे०्सा०खण्ड ३) ! उपनिषद्‌ 
के अनुसार पूर्वकल्प में परम गुह्मज्ञान वेदान्त (उपनिषद्‌) में वर्णित हुआ है- वेदान्ते परम गुहां पुराकल्पे 
प्रचोदितम्‌ ( श्रेता० ६.२२) | गीता में भगवान्‌ ने कहा है- वेदान्तकर्त्ता और वेदविद्‌ मैं ही हूँ और वेदों में मैं ही 
जानने योग्य हूँ- वेदैश्व सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देदविदेव चाहमू (गी० १५.१५)। 


- वेदाड़ --द्र.-वेद-वेदान्त । 
२०५. 
२०६. 


वेदान्त --द्र.- वेद-वेदान्त । 

वैकुण्ठ--- भगवान्‌ विष्णु का धाम या स्थान वैकुण्ठ कहलाता है। पुराणानुसार यह धाम सत्यलोक के ऊपर 
सर्वश्रेष्ठ लोक है। भगवान्‌ विष्णु जिक्हें मोक्ष देते हैं, वे इसी धाम में निवास करते हैं । यहाँ के निवासी अजर-अमर 
रहते हैं। भगवान्‌ अवतार रूप में स्वर्गवासियों को और सारे वैकुण्ठधाम को भूतल पर उतार लेते हैं- भूमावुत्तारितं 
सर्व वैकुण्ठं स्वर्गवासिनाम्‌ (कृष्णो० २५) | उपनिषद्‌ के अनुसार जो साधक ' ३७ नमो नारायणाय ' मन्त्र की 
उपासना करता है, वह वैकुण्ठ धाम को प्राप्त करता है। यह बैकुण्ठधाम विज्ञानघन पुण्डरीक (कमल) है। इसका 
स्वरूप विद्युत्‌ के समान परम प्रकाशमय है- ३» नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठभुवनं गमिष्यति। 
तदिदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात्तडिदाभमात्रम्‌ (नारा० ४)। 


, बैराग्य--- वह मानसिक वृत्ति जिसमें सम्पूर्ण सांसारिक विषय-भोग तुच्छ प्रतीत होते हैं और मनुष्य सांसारिक 


प्रपज्चों से निकलकर एकान्त में आत्म उत्थान तथा प्रभु भक्ति में लगता है, वैराग्य कहलाता है। प्राचीन काल में 
लोग किसी भी आश्रम अवस्था में वैराग्य होने पर संसार से विरक्त होकर वन में विचरण करते हुए आत्म साधना 
में संलग्न हो जाते थे। वैराग्य (संसार से विराग)की स्थिति में ही संन्यास ग्रहण किया जाता था। ईश्वर या गुरु या 
इष्ट देव के प्रति अति विशिष्ट राग (स््रेह संबंध) हो जाने की स्थिति को भी वैराग्य कहा जाता है। उपनिषद्‌ के 
अनुसार जब भोगने लायक पदार्थों के ऊपर कोई वासना न जाग्रत्‌ हो, तब वह वैराग्य की अवधि (स्थिति) जाननी 
चाहिए- वासना5नुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधि: (अध्या० ४१)। वैराग्य का फल बोध है, बोध का फल 
उपरति-चित्तवृत्तियों की विश्रांति या विषय भोग से विरक्ति है। उपरति का फल आत्मानन्द के अनुभव से उत्पन्न होने 
वाली शान्ति है- बैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरति: फलम्‌। स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरिषवोपरते: फलम्‌ 
(अध्या० २८)। गीता में भगवान्‌ का कथन है कि मन अत्यन्त चञज्चल और कठिनाई से वश में आने वाला है; 
किन्तु अभ्यास और वैराग्य से यह वश में आ जाता है-असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌। अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वैराग्येण च गुंझते (गी० ६.३५) । 

वैश्वानर -- वैश्वानर शब्द का सामान्य अर्थ 'अग्नि' है। यजन कार्यों में प्रयुक्त अग्नि को 'बैश्वानर' कहते हहैं- 
वैश्वानरों विस तु ....... (गोभिलपुत्रकृत संग्रह )। आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर के अन्दर परमात्म चेतना का।वह 


अंश वैश्वानर कहलाता है,जो भोजन आदि के पाचन में योगदान देता है-अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित: । 
प्राणापानसमायुक्‍त: पचाम्यन्न॑ चतुर्विधम्‌ (गी० १५.१४) । वेदान्तदर्शन की मान्यतानुसार ' वैश्वानर' वह चैतन्यांश 
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है, जो चतुर्विध शरीरधारी (जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज) प्राणियों का समष्टिगत अधिष्ठाता है। वहाँ इसके 
लिए सुन्दर उदाहरण दिया गया है-जलाशय तथा वन का। जलाशय “जलबिन्दुओं' का तथा 'वन' वृक्षों का 
समष्टिगत रूप है। इस तरह चतुर्विध स्थूल शरीरों का समपष्टि उपहित चैतन्य- सर्वनराभिमानित्वात्‌-वैश्वानर 
कहलाता है। विविध रूपों में विराजमान होने के कारण-बिविधं राजमानत्वात्‌- यह 'विराट' भी कहलाता है। 
“'वैश्वानर' के रूप में स्थूल शरीर की इस समष्टि को “अन्नमयकोश ' तथा जाग्रतू भी कहा जाता है। स्थूल शरीरों के 
इस समष्टि रूप के विपरीत जो व्यष्टि उपहित चैतन्य है, उसे 'वेदान्त' के अनुसार “विश्व” संज्ञा प्रदान की गई है। 
जैसे जलाशय का व्यष्टि रूप जल विन्दु और वन का व्यष्टि रूप वृक्ष होता है, उसी तरह वैश्वानर का व्यष्टि रूप विश्व 
है। रामतीर्थ ने इसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ किया है-सर्वथा विश्वशरीरवर्तित्वाद विश्व इत्युक्ते भवति (वे०्सा० 
टीका खण्ड १७) 'यह समस्त शरीरों में प्रवेश करने में समर्थ है' | यह सूक्ष्म शरीर(५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ 
प्राण, मन और बुद्धि) का परित्याग किए बिना ही अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। यही 
अन्नमय कोश कहलाता है और कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि उपाधि से युक्त होने के कारण इसे जाग्रत्‌ भी कहा जाता है। 


२०९.व्यष्टि-समष्टि -- समूह या समाज में से अलग किया हुआ प्रत्येक पदार्थ या मनुष्य व्यष्टि कहा जाता है। समूह 
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से छिन्न व्यक्ति या जिसमें सामूहिकता का अभाव हो, वह व्यष्टि रूप में मान्य है। वह सिद्धान्त जिसमें व्यक्ति की 
स्वतंत्र सत्ता तथा उसके अधिकार को प्रमुखतया मान्यता मिलती है, व्यष्टिवाद कहलाता है। इसका विपरीतार्थक 
शब्द समष्टि है। सबके समूह को समष्टि कहते हैं। इसका अन्य पर्याय ' संयुक्त अधिकार ' भी है। उपनिषद्‌ में कहीं- 
कहीं व्यष्टि का अर्थ सर्वव्यापकता भी लिया गया है- तां ( ब्रह्मण: ) व्यष्टि व्यश्वुते य एवं वेद (कौ० ब्रा० १.७) 
अर्थात्‌ वह उस ब्रह्म की सर्वव्यापकता को प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार जानता है। वायु को व्यष्टि और सर्मष्टि 
रूप दोनों माना गया है, चूँकि वायु शब्द एक का बोधक भी है और कई गैसों का समूह भी है- तस्माद्‌ वायुरेव 
व्यष्टिरायु: समष्टि: (बृह०३.३.२) | वृक्ष-व्यष्टि है, वन-समष्टि है। जल बिन्दु-व्यष्टि है, जलाशय-समष्टि है। 
व्याहृति --व्याहति का अर्थ है- कथन, उक्ति, वचन या उच्चारण। इनकी संख्या सात मानी गई है- भू:, भुवः, 
स्व:, मह:, जन:, तप: और सत्यम्‌। इनमें प्रारंभिक तीन महाव्याह्ति कही गयी हैं | पौराणिक स्तर पर ये सविता 
और पृश्रि की कन्या मानी जाती हैं। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में व्याहतियों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है- भूर्भुव: सुबरिति 
वा एतास्तिस््रो व्याहतय: (तैत्ति० १.५.१), ता एता व्याहतय: | प्रेत्ेति बाग इति भूर्भुव:स्वरिति ( उदिति ) 
(जैमि० २.९.३) । त्रयी विद्या (तीनों वेदों) के निचोड़ से सारभूत रस अभिस्नरवित हुआ। यही सार तीन व्याहतियाँ 
भू:, भुव:, स्व: हुईं- स त्र्यी विद्यामभ्यपीव्ठयत्‌। तस्या अभिपीव्ठितायै रस: प्राणेदत्‌। ता एबैता व्याहृतयो 5भवन्‌ 
भूर्भुव: स्वरिति (जैमि० १.२३.६)। तीनों व्याहतियों के निचोड़ से 3» अक्षर अभिखवित हुआ। 
व्योम--व्योम आकाश, अन्तरिक्ष या आसमान का सूचक है। मेघ या जल के पर्याय में भी व्योम शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। भगवान्‌ विष्णु को भी व्योम कहा गया है। भगवान्‌ शिव का एक नाम व्योमकेश है। व्योम को लोक भी 
कहा गया है- इमे वै लोका: परमं व्योम (शत० ब्रा० ७.५.२.१८ ) । ब्राह्मण ग्रन्थ में अन्न को भी व्योम कहा गया 
है-अन्न॑ वै व्योम (तैत्ति०सं० ५.३.३.२) । ब्रह्मविद्‌ की तुलना ब्रह्म से उसी प्रकार की गयी है, जैसे घट के नष्ट होने 
पर घटाकाश ही महाकाश बन जाता है-घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌। तथेवोपाधिविलये ब्रहौव 
ब्रह्मवित्‌ स्वयम्‌ ( आत्मो० २२-२३) | 

ब्रात्य-- ब्रात्य का साधारण अर्थ 'क्रत सम्बन्धी ' है। ब्रात्य शब्द परमेश्वर का भी बोधक है। अथर्ववेद में ब्रात्य की 
महिमा बहुत अधिक गायी गयी है। परवर्ती काल में यह शब्द ब्रतों से च्युत, संस्कारभ्रष्ट, पतित और निकृष्ट व्यक्ति 
का बोधक हो गया है । जिसके दस संस्कार या उपनयन संस्कार न हुआ हो, उसे भी ब्रात्य माना जाने लगा | जैमिनीय 
ब्राह्मण में ब्रात्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सम्भवत: ब्रात्य के पर्याय तथा ब्रतों के नियम, उपनियम अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है- मुह्ान्तीव वा एते ये ब्रात्यां धावयन्ति (जै०ब्रा० २.२२१)। ब्रह्मणो वा एते व्यद्धयन्ते ये ब्रात्यां 
धावयन्ति (जै०ब्रा० २.२२३) | प्रश्नोपनिषद्‌ में 'ब्रात्य' शब्द प्राण के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ ब्रात्य शब्द ' शुद्ध 
या पवित्र' भाव से प्रयुक्त हुआ है। प्राण ही ब्रात्य है, का तात्पर्य प्राण में संस्कार का प्रयोग नहीं है, वह स्वभावगत 
शुद्ध और पवित्र है। सबसे पहले शुद्ध रूप में उत्पन्न हुआ है। 
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[परिशिष्ट श्रद्धा 


शस्त्र--द्र०- याज्या। 


२१४. शान्ति--- वह स्थिति जिसमें किसी प्रकार की क्रिया, वेग, क्षोभ, उद्विग्रता आदि न हो। चित्त की चंचलता, 
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वासना, तृष्णा आदि का क्षय हो। इसके अन्य पर्याय हैं- स्तब्धता, चैन, आराम, रागादि से निवृत्ति, मृत्यु, अमंगल 
या अनिष्ट का निवारण। गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि जितेन्द्रिय तत्पर श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान 
को पाकर वह परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है-श्रद्धावांल्लभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रिय:। ज्ञानं लब्ध्वा परां 
शान्तिमच्रिरिणाधिगच्छति (गी० ४.३९) | आत्मिक (आन्तरिक) आनन्द की अनुभूति से जो शान्ति मिलती है, 
यह उपरति (विषयभोग से निवृत्ति) का फल है- स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषैवोपरते: फलम्‌ (अध्या०२८)। 
भावना रहित को शान्ति नहीं मिलती और शान्ति के बिना सुख कहाँ- न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुत: 
सुखम्‌ (गी० २.६६)। 
शास्त्र --- प्राचीन ऋषियों और मुनियों द्वारा विरचित वे ग्रन्थ, जिसमें उन्होंने जन सामान्य के लिए कर्त्तव्य 
अकर्त्तव्य, मर्यादा, ब्रत, अनुशासन एवं हितकारी शिक्षण दिया है, शास्त्र कहलाते हैं | इनकी संख्या १८ मानी गयी 
है- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, 
पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, और अर्थशास्त्र। आगे सभी धार्मिक ग्रन्थों को शास्त्र की श्रेणी में रखा जाने 
लगा। गीता में भगवान्‌ का निर्देश है कि जो शास्त्र विधि को त्यागकर अपनी इच्छा से व्यवहार करता है, वह न 
सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख और परमगति को-य: शास्त्रविधिमुत्सज्य वर्तते कामकारत: । न स सिद्धिमवाणोति 
न सुखं न परां गतिम्‌ (गी० १६.२३)। आगे उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया है कि कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य की 
व्यवस्था में तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है। अत: शास्त्र विधान को समझकर ही कर्म करना उचित है-तस्माच्छास्त्रं 
प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाईसि (गी० १६.२४) । 

शास्त्रों की निधि जिस ताले में है, उसकी कुज्जियाँ दो हैं- स्वाध्याय और सत्संग। मनुष्य तथा समाज 
के नीति, सदाचार, व्यवहार सम्बन्धी प्रामाणिक नियम धर्मशास्त्रों में उल्लिखित हैं। स्मृति ग्रन्थों को भी धर्मशास्त्र 
माना गया है। उपनिषद्‌ में इस महत्त्वपूर्ण तथ्य से सचेत भी किया गया है कि निकृष्ट शास्त्रों के जाल में फँसकर 
ज्ञानियों की बुद्धि मोहित हो जाती है-पतिता: शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिता: (यो०्त० ६)। 
शुद्धि-शुचि-पवित्रता--- उपनिषद्‌ में शारीरिक पवित्रता को नहीं, चित्त वृत्तियों की पवित्रता को तथा 
वासनादि के क्षय को विशेष महत्त्व दिया गया है- चित्तशुद्धिकरं शौच वासनात्रयनाशकम्‌ | ज्ञानवैराग्यमृत्तोयै: 
क्षालनात्‌ शौचमुच्यते (मैत्रे” २.१०) | अर्थात्‌ ज्ञानरूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल से धोने के द्वारा जो पवित्रता 
होती है, वही वास्तविक पवित्रता है। मल, मूत्रादि, दुर्गन्‍्ध युक्त शरीर की शुद्धि तो मिट्टी एवं जल से होती है, 
लेकिन वह सब तो लौकिक शुद्धि है। वास्तविक शुद्धि तो मैं और मेरा के अहंभाव का परित्याग करना ही है- 
अहंममेति विष्मूत्रलेपगनन्‍्धादिमोचनम्‌। शुद्ध शौचमिति प्रोक्त मृजजलाभ्यां तु लौकिकम्‌ (मैत्रे० २.९)॥ 
इन्द्रियनिग्रह ही शुचिता है- शौचम्‌ इन्द्रियनिग्रह: (मैत्रे०२.३)। 


» शोक --द्र०-हर्षशोक । 
- श्रेद्धा-- श्रद्धा का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है-श्रतू+धा-सत्य की धारणा। सामान्यतया श्रद्धा का अर्थ - प्रेम और 


भक्तिपूर्ण पूज्य भाव अथवा भावनात्मक (भावना से परिपूर्ण) विश्वास लिया जाता है। पितरों के प्रति श्रद्धा-भाव 
पूर्वक अर्पित जल अथवा भोज्य पदार्थ को श्राद्ध कहा जाता है। उपनिषद्‌ में श्रद्धा को हृदय की वृत्ति के रूप में 
स्वीकार किया गया है-कसिमन्नु श्रद्धा प्रतिप्ठितेति हृदय इति (बृह०३.९.२१) | गीता में श्रद्धा को तीन प्रकार की' 
कहा गया है-सात्त्विकी, राजसी और तामसी-बत्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्त्विकी राजसी' 
चैव तामसी चेति तां श्रृणु (गी० १७,२) । बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और 
किया हुआ कर्म असत्‌ है-अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह 
(गी०१७.२८) । मनुस्मृति के अनुसार धर्म तभी निश्चय फल देता है, जब वह श्रद्धापूर्वक किया गया हो-श्रद्धाकृते 
ह्क्षये ते भवतः स्वागतैर्धनी: (म०स्मृ०४.२२६) | तुलसीदास ने पार्वती और शंकर को श्रद्धा और विश्वास का 
स्वरूप माना है, जिसके बिना सिद्धजन भी अपने अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते -भवानी शंकरौ 


श्राद्ध 
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बन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौं। याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा: स्वान्तःस्थमी श्वरम्‌ (रा०्मा० बालकाण्ड श्रोक 
२) | गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि सबकी श्रद्धा अपने अन्तःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय ही है। 
जो जैसी श्रद्धा वाला होता है, वह वैसा ही होता है- सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो5यं 
पुरुषो यो यच्छुद्ध: स एवं सः (गी०१७.३)। जो-जो भक्त जिस-जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, 
भगवान्‌ उस-उस भक्त की उस रूप के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता है- यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ( गी०७.२१) । देवगण भी श्रद्धा की उपासना करते हैं, श्रद्धा से परम 
ऐश्वर्य मिलता है- श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। अ्रद्धां.... श्रद्धया विन्दते वसु (ऋ०१०.१५१.४)। 


२९१९.श्राद्ध-- पितरों की तुष्टि तथा शान्ति के लिए श्रद्धापूर्वक अन्न,जल,भोग पदार्थों आदि का दान करना श्राद्ध कहलाता 


२२०. 


२२१. 


२२२. 


है। शास्त्र विहित पितृ कर्म या लोकविधि के अनुसार पितरों के क्रिया कर्म को भी श्राद्ध कहते हैं। दूसरे शब्दों में- 
पितरों की तृप्ति के लिए शास्त्रविधि से श्रद्धापूर्वक किया गया धार्मिक कृत्य श्राद्ध कहलाता है। मनु के अनुसार श्राद्ध 
पाँच प्रकार का है-नित्य॑ नैमित्तिकं काम्यं वृद्ध्धिश्राद्धं तथेव च। पार्वणझ्लेति मनुना श्राद्धं पद्नविध॑ स्मृतम्‌॥ 
भविष्य पुराण में बारह प्रकार के श्राद्ध वर्णित हैं। श्राद्ध प्रक्रिया प्रारम्भ करने का श्रेय इक्ष्वाकुपुत्र निमि को दिया जाता 
है। इन्होंने अपने पुत्र श्रीमत की असामयिक मृत्यु के एक वर्ष बाद श्राद्ध किया था। आश्विन कृष्णपक्ष में पितरों के 
निमित्त विशेष रूप से तर्पण, पिण्डदान आदि किया जाता है, यह श्राद्धकाल या श्राद्धपक्ष कहलाता है। 
श्रेय-प्रेय मार्ग-- श्रेय और प्रेय मार्ग की चर्चा अध्यात्म शास्त्र में प्राय: होती रहती है, परन्तु कठोपनिषद्‌ में 
इसका विशेष रूप से वर्णन पाया जाता है। यम-नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद में जब यमराज से ' आत्मविद्या' के 
तृतीयवर की याचना नचिकेता ने की, तो यमराज ने उसे दीर्घ आयु, स्वर्गिक आनन्द, हाथी, घोड़ा, रथ तथा अन्यान्य 
वैभव व एक छत्र राज्य माँग लेने को कहा तथा 'आत्मविद्या' का वर माँगने का हठ न करने को कहा, परन्तु 
नचिकेता की दृढ़ प्रतिज्ञ स्थिति और उसके अधिकारी स्वरूप की परीक्षा कर लेने के बाद यमराज स्वयमेव उन दोनों 
मार्गों को स्पष्ट करते हैं। प्रथम श्रेय मार्ग, जो आनन्द स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति का साधन है तथा दूसरा प्रेय मार्ग, 
जो इस लोक एवं स्वर्गलोक के सुख-भोग की सामग्रियों को प्राप्ति का साधन है। यमराज इसी प्रकरण में यह भी 
कहते हैं कि धीर पुरुष प्रेय की अपेक्षा श्रेय मार्ग का ही वरण करते हैं, जबकि मन्दबुद्धि व्यक्ति सांसारिक सुखों वाले 
प्रेय मार्ग का वरण करते हैं-श्रेयश्व प्रेयश्च मनुष्यमेत: तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर: | श्रेयो हि धीरो 5भि प्रेयसो 
वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वुणीते (कठ०१.२.२)। इसी तथ्य को गीता (१८.३७-३८) में सात्त्िविक एवं 
राजस सुख के रूप में प्रतिपादित किया गया है। प्रारम्भ में दु:ःखद एवं बाद में अमृतोपम लगने वाले सुख को 
सात्त्विक तथा प्रारम्भ में सुखद एवं परिणाम में दु:ःखद लगने वाले सुख को राजस कहा गया है। यही स्थिति श्रेय 
और प्रेय की है। श्रेय मार्ग प्रारम्भ में सुखद नहीं लगता, परन्तु परिणाम में कल्याणकारी होता है, जबकि प्रेय मार्ग 
प्रारम्भ में बड़ा ही आकर्षक-आनन्ददायी लगता है, परिणाम में भले ही दु:खदायी हो। 

श्रोत्रिय-- जो वेद-वेदाज्ों में पारंगत हो, वह वेदज्ञ-वेदविद्‌ श्रोत्रिय कहलाता है। इसका अन्य पर्याय सभ्य, 
सुसंस्कृत, ब्राह्मण विशेष है। वेद का एक पर्याय श्रुति है, अतः श्रुति (ज्ञान) से सुसम्पन्न पुरुष को श्रोत्रिय कहा जाता 
था। उपनिषद्‌ में वर्णन है कि अन्न के प्राण को जानने वाले श्रोत्रिय भोजन करने से पूर्व आचमन करते हैं तथा 
भोजनोपरान्त आचमन करते हैं- तद्विद्वाशस: श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचामन्ति (बृह०६.१.१४)। 
काल सम्पूर्ण प्राणियों और महात्माओं को भी समाहित कर लेता है और जो काल को भी नियंत्रण में करना जानता 
है, वह वेदविद्‌ (श्रोत्रिय) है- काल: पचति भूतानि सर्वाण्येव महात्मनि। यस्मिंस्तु पच्यते कालो यस्तं वेद स 
वेदवित्‌ (मैत्रा०६.१५) । जो देवों के सौ आनन्द हैं, वह इन्द्रदेव का एक आनन्द है और ऐसा श्रोत्रिय जो इन्द्र के 
(वैभव के) भोगों की कामना से रहित है, उसे वह सहज प्राप्त है-ते ये शतं देवानामानन्दा: । स एक इन्द्रस्यानन्द: । 
श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य (तैत्ति०२.८)। 

घड्रिपु-षड्वर्ग-- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन्हें षड्रिपु कहा गया है। इन्हें मुदुगलोपनिषद्‌ 
में षड्वर्ग भी कहा गया है-कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यमित्यरिषड्वर्ग: (मुटृ०४.४) | इस उपनिषद्‌ का नित्य 
अध्ययन करने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से अबाधित रहता है। गीता में भगवान्‌ ने भी इन्हें बैरी 
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और अधिक खाने वाला महापापी कहा है, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं-काम एष क़ोध एष रजोगुणसमुद्धव: । 
महाशनो महापापष्मा विद्धप्ेनमिह वैरिणम्‌ ( गी०३.३७) | काम का आशय कामना या इच्छा है। रजोगुण से उत्पन्न 
विषय-वासना और तृष्णा ही काम है। गीता के अनुसार विषयों का चिन्तन करने वाले मनुष्यों की उसमें आसक्ति 
हो जाती है, आसक्ति से काम, काम से क्रोध और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों आत्मा 
का नाश करने वाले हैं, अत: इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए-ब्रिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: । काम: 
क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत्‌ (गी०१६.२१)। जो पुरुष सब कामनाओं को त्यागकर निःस्पृह, निर्मम 
और निरहंकार (लोभ, मोह, मद रहित) होकर विचरता है, वह शान्ति को प्राप्त होता है-विहाय कामान्य: 
सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकार: स शान्तिमधिगच्छति (गी०२.७१)। अहंकार, अज्ञान, उन्माद 
आदि के पर्याय रूप में 'मद' शब्द प्रयुक्त होता है। मत्सर का आशय किसी के वैभव-विलास को देखकर जलन 
या डाह करना है। कृष्णोपनिषद्‌ में द्वेष और मत्सर की संगति राक्षसों से बिठायी गयी है- द्वेषश्चाणूरमल्लो5यं 
मत्सरो मुष्टिको जय: (कृष्णो०१४)। 


२२३. षोडशकला-- चन्द्रमा के सोलह भाग जो एक-एक क्रम से शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में क्षीण होते 


हैं। मनुष्य के सोलह विशिष्ट गुणों या शक्तियों को भी घोडशकला कहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि ब्राह्मण ग्रन्थों से 
होती है- घोडशकलो वै चन्द्रमा: (ष०ब्रा० ४.६), षोडशकलो वै पुरुष: (शत०ब्रा० ११.१.६.३६)। उस पूर्ण 
ब्रह्म को भी षोडशकला कहकर वर्णित किया गया है- षोडशकलं बवै ब्रह्म (जै०उ ०३.३८ 
८) । इस सम्पूर्ण जगत्‌ को भी घोडशकलाओं से युक्त माना गया है- षोडशकलं वा इदं सर्वम्‌ (शत»०ब्रो० 
१३.२.२.१३) | यहाँ षोडश संख्या पूर्णता का बोधक है और षोडश कला पूर्ण शक्तियों से भरी रचना। कला शब्द 
का अर्थ शास्त्रों में इस प्रकार भी दिया गया है- कं ब्रह्म लीयते आच्छाद्यते यया, सा कला। अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
क (ब्रह्म) लीन-आच्छादित होता है, उसे कला कहते हैं । ब्रह्म की सोलह कलाएँ निम्न हैं- प्राण, श्रद्धा, आकाश, 
वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम। वस्तुतः परात्पर ब्रह्म की ६४ 
कलाएँ मानी जाती हैं । चूँकि ब्रह्म के ३ चरण ऊर्ध्व में विद्यमान हैं और एक चरण ही इस विश्व ब्रह्माण्ड के रूप में 
है। इसका संकेत पुरुष सूक्त में प्राप्त है- त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: पादोउस्येहाउभवत्पुनः: (यजु० ३१.०), इसलिए 
६४ का चतुर्थाश १६ ही हुआ। 


२२४. संवत्सर-.- संवत्सर शब्द प्राय: वर्ष या साल के लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्येक साठ वर्षों को ५-५ वर्ष के १२ युगों 


में विभक्त किया गया है। प्रत्येक युग का प्रथम वर्ष संवत्सर कहलाता है। ये संवत्सर साठ माने गये हैं। संवत्सर 
का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। जिस दिन मत्स्यावतार हुआ और सृष्टि का पुन: आरम्भ हुआ, उसी दिन 
से संवत्सर का आरंभ माना जाता है। आदित्य को संवत्‌ और चन्द्रमा को सर कहकर निरूपित किया गया है- 
आदित्य एव संवच्चन्द्रमा: सर: (जै० ब्रा० २.६०) | एक संवत्सर में बारह मास या चौबीस अर्धमास होते हैं- 
द्वादश मासा: संवत्सर: (मैत्रा०ब्रा० १.१०.५) चतुर्विशत्यर्थमासो वै संबत्सर: (ऐत० ब्रा० ८.४)। अग्रि तथा 
प्रजापति को भी संवत्सर से सम्बद्ध किया गया है- अग्नि: संवत्सर: (तांग्म० १७.१३.१७)। स वै संवत्सर एव 
प्रजापति: (शत०ब्रा० १.६.३.३५) । 


२२५. संस्कार-- संस्कार का आशय है-सुधार, परिष्कार अथवा मनोवृत्ति या स्वभाव का परिशोधन। शिक्षा, उपदेश या 


संगति से मनुष्य के अचेतन मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके प्रभाव में उसके क्रियाकलाप सहज ही प्रेरित 
होते हैं, संस्कार कहलाता है । ऋषियों ने जन्म से पूर्व तथा मृत्युपर्यन्त तक के जीवन क्रम में यज्ञीय कर्मकाण्ड परक 
घोडश संस्कारों की परम्परा प्रचलित की, जिससे मनुष्य का विचारात्मक तथा भावनात्मक यरिशोधन होते रहने का 
क्रम जीवन भर सम्पादित होता रहे। संस्कार योग्यता वृद्धि की विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसके सम्पन्न होने से व्यक्ति या 
पदार्थ किसी विशेष प्रयोजन के योग्य बन जाते हैं-संस्कारो नाम स भवति यस्मिन्‌ जाते पदार्थों भवति योग्य: 
कस्यचिदर्थस्य (जैमि०्सूत्र० ३.१.३ शबर भाष्य) ,योग्यतां चादधाना: क्रिया: संस्कारा इत्युच्यन्ते (तंत्रवार्तिक) | 


२२६. सड्जभुल्प --- सड्डूल्प शब्द सामान्यतः दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा या विचार, तीव्र इच्छा अथवा उद्देश्य के अर्थ में 


लिया जाता है। हमारा मन ही सभी संकल्पों का अयन (आश्रय) है-सर्वेषां संकल्पानां मन एकायन॑म्‌ 
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श्श्द 
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(बृह०२.४.११) | शिवसड्डूल्पोषनिषद्‌ के प्रत्येक थोक में मन के शिव अथवा कल्याणकारी संकल्प से युक्त होने 
की कामना को गई है। जो हमारा मन प्रकृष्ट ज्ञान का साधनभूत है, जो स्मरण और धारण शक्ति से युक्त है, जो ज्योति 
की भाँति अन्त: को ग्रकाशित करता है, जो सभी कर्मों का सम्पादक है, वह हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो- 
अत्प्रज्ञानमुत चेतों धृतिश्न यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्न ऋते किज्चन कर्म क्रियते तन्‍्मे मनः 
शिवसंकल्पमस्तु (१ शि०सं० ३)। कामनाएँ संकल्प से उत्पन्न होती हैं। गीता (६.२४) में संकल्प से उत्पन्न सब 
'कामनाओं को छोड़ने को बात कहो गयो है। उपनिषद्‌ में कहा गया है कि संकल्प ही मन का स्वरूप है, अतः 
सड्ूल्प को ही मन समझना चाहिए। आज तक कोई भी संकल्प और मन को पृथक्‌ न कर सका। सभी संकल्यों 
के विनष्ट होने पर आत्मस्वरूप ही शेष रहता है-सड्डुल्पमनसी भिन्ने न कदाचन केनचित्‌। सड्डुल्पजाते गलिते 
स्वरूपमवशिष्यते (महों० ४.५३) 

संन्यास-- द्र०- चतुराश्रम। 

संन्यासी-यति-- जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो और संसार के सभी आकर्षणों से वैराग्य लेकर 
मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कर रहा हो। इन्हें परित्राजक,यति, अवधूत, हंस, योगी आदि कहते हैं। संन्‍्यासी को सभी 
प्रकार को आसक्ति का त्याग करता चाहिए। एक जगह पर अधिक समय नहों रहना चाहिए! उसके अन्दर 
आत्मज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। सर्वत्र समबुद्धि रखने वाला, हिंसा तथा माया से रहित, क्रोध एवं अहंभाव से 
विमुक्त संन्‍्यासी कहलाता है | उपनिषद्‌ के अनुसार सब कर्मों को छोड़कर अहन्ता और ममता को त्यामकर ब्रह्म को 
शरण में जाना और तत्त्वमल्नि, अहं ब्रह्मास्मि, सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म आदि महावाक्यों द्वारा “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा निश्चय 
'करके निर्विकल्प समाधि में रहना और स्वतंत्र यति के रूप में व्यवहार करना, ऐसा पुरुष संन्यासी है, मुक्त है, वही 
यूज्य योगी, परमहंस, अवधूत और वही ब्राह्मण है (निरा०३९) | संसार से विरक्त होकर केवल ब्रह्मा प्राप्ति का यत्र 
करते हुए स्वतंत्र विचरण करने वाले यति कहलाते हैं । संन्यासियों के छ: भेद प्रमुख रूप से वर्णित हैं- कुटीचक,बहूदक, 
हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत। कर्मों को छोड़ देना या मैं संन्यासी हूँ, ऐसा कह देने से कोई संन्‍्यासी नहीं 
हो जाता। समाधि अवस्था में जोब और त्रह्म को एकता का अनुभव होना ही संन्यास है। (मैत्रा० २.१७)। 
सकाम-निष्काम कर्म-- फल प्राप्ति की कामना से किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाता है। इसके विपरीत 
कर्म में फल को इच्छा न करना निष्काम कर्म कहलाता है। निष्काम कर्म करने से पुरुष कर्म के बन्धन में बंधता 
नहीं है। गीता में कर्मफल को इच्छा न करने का निर्देश है, क्योंकि ममुष्य का अधिकार कर्म करने तक है, फल में 
नहीं-कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भू्मा ते सड्भरोडस्त्वकर्मणि (गी०२.४७) | जो 
कर्मफल को आसक्ति (सकाम कर्म) को छोड़कर नित्य तृप्त और आश्रय रहित है, वह कर्म करता हुआ भी कुछ 
नहीं करता अर्थात्‌ कर्म बन्धन में नहीं पड़ता- त्यकत्वा कर्मफलासडूं नित्यतुमो निराभ्रय: । कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि 
जैव किंचित्करोति सः (गी०४.२० ) ! योगी पुरुष कर्मफल को त्यामकर (निष्काम कर्म द्वारा) निष्ठा से भरी शान्ति 
को प्राप्त होता है-युक्त: कर्मफल॑ त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नैड्ठिकीम्‌ (गी०५.१२)। ध्यान से कर्मफल का त्याग 
(निष्कामकर्म) श्रेष्ठ है,त्याग से शीघ्र शात्ति प्राप्त होती है-घ्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ (गी०१२.१२) | 
सच्चिदानन्द-- आत्मा अथवा परमात्मा को सच्चिदानन्द कहा गया है, क्योंकि यह सत्‌, चित्‌ और आनन्द स्वरूप 
है। शंकराचार्यजी ने तत्त्ववोध में लिखा है, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, वह सत्‌ है-कालब्रयेडपि 
तिप्ठतीति सत्‌। आत्मा का सदरूप होने का तात्पर्य उसका अमर, नित्य, शाश्वत, अजन्मा आदि होना है- अजो 
नित्य: शाश्रतोउ्य॑ पुराणो न हन्यते हन्थमाने शरीरे (कठ०१.२.१८) | जिसको सत्ता सदैव स्थापित रहो है, वही 
सत्‌ है। वह आत्मा चिद्रूप है | चित्‌ का तात्पर्य है-चैतन्यता ( ज्ञानयुक्त होना) । वह ज्ञानस्वरूप होने से प्रकाशस्वरूप 
भी है। उसी का प्रकाश सम्पूर्ण जमत्‌ को ग्रकाशित करता है- तस्य भासा सर्वमिदं विभाति (कठ०२.२.१५) 
यह आनन्द रूप है-निरतिशय अथवा सम्यक्‌ सुखस्वरूप है। शंकराचार्य ने लिखा है- आनन्दमय आत्या ही ब्रह्म 
है-आनन्दमय आत्मा ब्रह्मेति गम्यते (ब्र०सू>-शाड्रूर भा०१.१.१२)। 

सत्‌-असत्‌--- सद्‌ शब्द के पर्याय कोश ग्रन्थों में इस प्रकार हैं- ब्रह्म, अस्तित्व, सत्ता, सत्य, शाश्वत, सदगुणी 
व्यक्ति, सज्जन, नित्य, स्थायी, श्रेष्ठ, पवित्र, अच्छा, सत्य धर्म। इसके विपरीत मिथ्या, अस्तित्वविहोन, सत्तारहित, 
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सप्तजिह्नायें 


बुरा, असाधु, असत्य आदि असत्‌ के पर्यायवाची शब्द हैं। सत्य की ही सदैव जय होती है- सत्येनेव जयति 
(मै०ब्रा०४.३.८) | सत्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए-सत्यान्न प्रमद्तिव्यम्‌ (तैत्ति०१.११.१) | इस लोक में सत्‌'ही 
परमेश्वर है। सत्‌ के आधार पर ही सृष्टि और धर्म का अस्तित्व है। गीता में कहा है कि असत्‌ का कोई अस्तित्व 
नहीं है और सत्‌ का अभाव नहीं है- नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः (गी०२.१६) । यज्ञ, तप और दान 
की स्थिति सत्‌ है- यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते (गी०१७.२७) | सदभाव और सजनता में 'सत्‌' 
शब्द प्रयुक्त होता है-सदभावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते (गी०१७.२६) । मुण्डकोपनिषद्‌ का प्रसिद्ध वाक्य, 
जो सत्य के विजयी होने और असत्य के पराभूत होने का संकेत करता है, को भारत सरकार ने अपने राजचिह् में 
स्वीकार किया है- सत्यमेव जयते नानृतम्‌। सत्येन पन्‍्था विततो देवयान: (मुण्ड०३.१.६)। 


२३२. सत्त्व-रज-तम-- सांख्य दर्शन के अनुसार समूची सृष्टि त्रिगुणात्मक है। ये तीन गुण हैं- सत्त्व, रज और तम। 


सत्त्व सबसे उत्तम है, इसके लक्षण हैं-ज्ञान, शान्ति, विवेक, सत्प्रवृत्ति आदि। यह आत्म तत्त्व, मूल तत्त्व तथा चेतन 
तत्त्व का भी बोधक है। वह परम पुरुष परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है, अत: उसे त्रिगुणातीत भी कहा गया है। 
सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बाँधते हैं-सच्त्वं 
रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंभवा: । निबश्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ (गी०१४.५) | जब तक तीनों गुण 
समान रूप से विद्यमान रहते हैं, तब तक प्रकृति में हलचल-परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति मूलरूप में विद्यमान रहती 
है-साम्यावस्था प्रकृति: (सां०सू० १.६१) गीता में ही आगे भगवान्‌ ने वर्णन किया है कि सत्त्वगुण सुख में, 
रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढँककर प्रमाद में लगाता है-सत्त्वं सुखे संजयति रज: कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत (गी०१४.९)। सत्त्व से ज्ञान, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद,मोह,अज्ञान 
उत्पन्न होता है-सच्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | प्रमादमोहौ तमसो भवतोऊज्ञानमेव चर (गी०१४.१७) | 


२३३. सप्तचक्र --- योग साधना ग्रन्थों में 'घट्चक्र वेधन ' प्रक्रिया का प्रायः उल्लेख पाया जाता है । मान्यता है कि षदूचक्र 


वेधन प्रक्रिया द्वारा कुण्डलिनी जागरण की क्रिया सम्पन्न होती है और वह जाग्रत्‌ कुण्डलिनी ऊर्ध्वगमन करती हुई 
सहस्रार स्थित शिवतत्त्व से जब मिल जाती है, तो योग (शिव-शक्तियोग) सिद्ध हो जाता है। साधक में अनेकानेक 
चमत्कारिक शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं और अन्त में वह मुक्ति का अधिकारी भी हो जाता है- षट्चक्राणि 
परिज्ञात्वा प्रविशेत्‌ सुखमण्डलम्‌ ( योग्शि०६.७४,यो०कु०३.९,१२), षट्चक्रं षोडशाधारं त्रिलक्ष्यं व्योम पञ्ञकम । 
स्व देहे यो न जानाति तस्य सिद्धि: कथ्थं भवेत्‌ (यो०चू०३)। योग साधना ग्रन्थों में जिन षट्चक्रों की प्रसिद्धि 
है, वे इस प्रकार हैं-१.मूलाधार, २.स्वाधिष्ठान, ३.मणिपूर, ४.अनाहत,५.विशुद्धाख्य, ६.आज्ञाचक्र | इन षट्चक्रों के 
वेधन की प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद इससे परे सातवें चक्र तक कुण्डलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, तो साधक 
पूर्णता की स्थिति में पहुँच जाता है। वह सातवाँ चक्र 'सहस्नार चक्र ' है, जिसमें सहस्न दल कमल होने को बात 
कही जाती है।इन सप्तचक्रों का विशद वर्णन तन्त्रसार, हठयोग प्रदीपिका जैसे योग साधना के ग्रन्थों में मिलता है। 


२३४. सप्त जिह्लाएँ--- यज्ञीय विधि-विधान के अन्तर्गत जहाँ अग्नि, समिधा, आज्य आदि का वर्णन पाया जाता है, वहीं 


*अग्नरि” का मानवीकरण (आधिदैविक) रूप भी प्राप्त होता है। 'अग्रि' जो उष्णता, ऊर्जा एवं प्रकाश आदि गुण 
विशिष्ट पदार्थ के रूप में देखा जाता है, वहीं ' अग्निदेव ' के रूप में भी प्रतिष्ठित है । सामान्य प्राणी जिस प्रकार 'मुख- 
जिह्ला आदि अंगावयवों से युक्त हो भोजन आदि क्रियाएँ सम्पन्न करता है, उसी प्रकार अग्निदेव अपनी जिह्ाओं से 
आज्य आदि हव्य सामग्रियों को ग्रहण करते हैं- ऐसी प्रसिद्धि है। यह अग्नि का आधिदैविक-आलंकारिक स्त्नरूप 
है।' अग्नि' को लपटें ही उसकी जिह्नाएँ हैं। पौराणिक ग्रन्थों के साथ ही उपनिषदों में भी अग्नि की सात जिह्नाओं 
(ज्वालाओं ) का वर्णन मिलता है। मुण्डकोपनिषद्‌ (१.२.४) में कहा गया है- काली कराली चर मनोजबा च, 
सुलोहिता या च सुधूप्रवर्णा। स्फुलिंगिनी विश्वरुच्ची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्ना:॥ अर्थात्‌ काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुची-ये उस (अग्नि) की लपलपाती हुई सात 
जिह्वाएँ हैं। वस्तुत: ये जिह्ाएँ ही अग्नि की लपटें-ज्वालाएँ हैं। इनके नामों से लगता है कि ये लाल, धुएँ युक्त, 
चिनगारी युक्त आदि गुण विशिष्ट अग्नि को लपडें हैं | इन्हें अग्रिदेव की सात जिह्माएँ कहा गया है। इसी को आगे सात 
दीप्तियाँ भी कहा गया है- सप्तार्चिष: (मुण्ड०२.१.८)। 


सप्तयज्ञ (परिशिष्ट) ४८३ 


२३५. सप्तयज्ञ-- भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है | वेदों-स्मृतियों में इसका विशद वर्णन प्राप्त होता 
है। इसी आधार पर यज्ञ के प्रमुखत: दो विभाग हैं-१. श्रौत यज्ञ, २. स्मार्त यज्ञ। इन दोनों विभागों के अन्तर्गतः 
अनेकानेक प्रकार के यज्ञ आते हैं। यहाँ जिन सात यज्ञों का उल्लेख है, वे प्रायः दार्शनिक स्तर के हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२.१.८) में यह प्रकरण व्याख्यायित है- सप्तार्चिष: समिध: सप्त होमा:। सप्तहोम (यज्ञ) का तात्पर्य स्पष्ट करते 
हुए शंकराचार्यजी लिखते हैं- सप्त होमास्तदविषयविज्ञानानि ' यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति (महानारायण० २५.१) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌' अर्थात्‌ सात होम यानी अपने विषयों के विज्ञान, जैसा कि 'इसका जो विज्ञान है, उसी को हवन 
करता है', इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। यहाँ “विषयों के विज्ञान' का तात्पर्य 'सप्तप्राण' (शीर्षस्थ इन्द्रियवर्ग) 
के विषयों का विशिष्ट ज्ञान है। इस विशिष्ट ज्ञान को जब आत्मलाभ-आत्मदर्शन के उद्देश्य से साधक होमता है- 
समर्पण करता है-त्यागता है, तो इसे ही सप्तयज्ञ या सप्तहोम कहा जाता है। यह दार्शनिक पहलू हुआ। इसका 
व्यावहारिक पहलू सात स्थूल यज्ञ वाला है- २ प्रात:-सायं का यज्ञ, १ दर्श (अमावस्या), १ पौर्णमास, १ चातुर्मास्य, 
१ आग्रयण, १ सांवत्सरिक- इस प्रकार कुल सात यज्ञ हुए। 

२३६. सप्तलोक--- द्र०-लोक। 

२३७. सप्त समिधाएँ-- यज्ञ में अग्नि को प्रदीक्त करने के लिए समिधाओं की आवश्यकता पड़ती है। यज्ञीय प्रयोग 
शास्त्रों में विशिष्ट समिधाओं का उल्लेख मिलता है, यथा- आम्र, पलाश, खदिर, उदुम्बर (गूलर) आदि। उपनिषदों 
में ऐसे उल्लेख प्राय: दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में ही पाये जाते हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (२.१.८) में 'इन्द्रियों के विषय' के 
लिए 'समिधा' शब्द का प्रयोग है और इस प्रयोग का कारण बताया गया है कि 'इन्द्रिय वर्ग” अपने विषयों से ही 
समिद्ध-प्रदीत्त हुआ करते हैं। वस्तुत: यह प्रकरण सृष्टि प्रक्रिया के अन्तर्गत आया है, जिसमें कहा गया है कि उस 
(विराट) पुरुष (ब्रह्म) से ही सात प्राण (शीर्षस्थ सात इन्द्रियाँ- २ नेत्र, २ श्रवण, २ प्राण और १ रसना) उत्पन्न 
हुए हैं। उसी से सात किरणें (दीम्तियाँ), सात समिधा, सात होम और जिनमें वे संचार करते हैं, वे सात स्थान प्रकट 
हुए हैं- सप्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्तार्चिष: समिध: सप्त होमा:। सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त॥ आचार्य शंकर ने 'सप्त समिध:” का भाष्य करते हुए लिखा है-सप्त समिथः सप्त 
विषया:, विषयैहिं समिध्वन्ते प्राणा: अर्थात्‌ सप्त समिधा-सात शीर्षस्थ इन्द्रियों-प्राणों के विषय हैं, क्योंकि इन 
विषयों से ही प्राण-इर्द्रिय वर्ग समिद्ध-प्रदीक्त-सक्रिय होते हैं। इस प्रकार 'सप्त समिधा' यहाँ दार्शनिक परिप्रेक्ष्य 
(नेत्र, श्रोत्र, प्राण एवं रसना के विषय रूप, शब्द, गन्ध एवं रस के अर्थ) में प्रयुक्त है। 

२३८. समाधि-- सामान्यतः चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं | चित्तवृत्तियाँ जब विकारों से रहित विशुद्ध अवस्था 
को प्राप्त होती हैं, यह समाधि योग तभी लगता है। ऐसी अवस्था में चित्त विक्षेपहहित हो जाता है और लक्ष्य विशेष 
में समाहित और स्थिर हो जाता है। ध्यान की पराकाष्ठा को भी समाधि कहा गया है। योग के आठ अंगों में अन्तिम 
अंग समाधि है। इसे योग का चरम फल भी कहते हैं। इसमें साधक अपने चित्त को बाह्य जगत्‌ से मोड़कर आत्मा 
में स्थित कर लेता है, ऐसी अवस्था में वह विविध शक्तियों को धारण करता है और अन्त में कैवल्य पद को प्राप्त 
होता है। योग दर्शन में समाधि के चार भेद बताये गये हैं- १. सम्प्रज्ञात, २. सवितर्क, ३. सविचार और ४. सानंद 
समाधि। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जैसे नमक जल में मिलने पर जल के समान हो जाता है, उसी प्रकार चित्त 
आत्मा के साथ मिलकर आत्मरूप हो जाता है। यह समाधि की पराकाष्ठा है- सलिले सैन्धवं यद्बत्‌ साम्यं भजति 
योगत: । तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते (ह०प्र०४.५) | समाधि के प्राय: दो भेदों का निरूपण किया जाता 
है- १. सविकल्पक और २.निर्विकल्पक। जब साधक की चित्तवृत्ति अद्वितीय ब्रह्म में स्थिर हो जाती है, तब उसे 
कुछ काल के लिए अपने विषय में, ब्रह्म के विषय में तथा ज्ञान के विषय में बोध बना रहता है। जब तक ध्याता, 
ध्यान और ध्येय के विषय में पृथक्‌ प्रतीति होती रहती है, उसे सविकल्पक समाधि कहते हैं और जब साधक 
समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध कर एकीभाव (अद्दैत भाव) से ध्येय में अवस्थित हो जाता है, उसे निर्विकल्पक 
समाधि कहते हैं । उपनिषद्‌ के अनुसार जो ' अहं ब्रह्मास्मि' का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में लीन रहकर परम 
स्वतंत्र और यति स्वरूप होता है, वह पुरुष संन्‍्यासी, वही मुक्त कहलाता है- ब्रहावाहमस्मीति निश्चित्य 
निर्विकल्पसमाधिना स्वतन्त्रो यतिश्चवरति स संन्यासी स मुक्त: (निरा०३९)। 


४८४ 


२३९ 


(परिशिष्ट साम 


सम्भूति --5०-असम्भूति। 


२४०, सर्ग-प्रतिसर्ग--- सर्ग का सामान्य अर्थ सृष्टि या संसार से लिया जाता है। जगत्‌ की उत्पत्ति या मूल-उद्गम को 


भी सर्ग कहा गया है। इसके विपरीतार्थक रूप में जगत्‌ के प्रलय को प्रतिसर्ग कहते हैं। पुराणों में सृष्टि और प्रलथ 
अर्थात्‌ सर्ग-प्रतिसर्ग का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। महाभारत में विष्णु और शिव भगवान्‌ के सहख्रनाम में 
सर्ग नाम उल्लिखित है। श्रीमद्भागवत पुराण (३.१०.१४-२६) में सर्ग का विस्तृत विवरण मिलता है। सृष्टि या 
कल्प के अर्थ में मनुस्मृति में भी सर्ग शब्द उपन्यस्त है-हिंस्राहिंस्रे मुदुक़ूरे धर्माधर्मावृतानृते । यद्यस्य सो5दधात्‌ 
सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ (मनु०स्मृ०१.२९)॥ पुराणों के पाँच लक्षण, विषय या प्रकरण माने गये हैं- १. सर्ग 
(सृष्टि), २. प्रतिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का विस्तार, प्रलय और पुनः सृष्टि, ३. सृष्टि की आदि वंशावली, ४. मन्वन्तर और 
५. वंशानुचरित। जगत्‌ रचना के अन्तर्गत सृष्टि और प्रलय की सतत चलते रहने वाली परम्परा सर्ग-प्रतिसर्ग के रूप 
में वर्णित हुई है। उस ब्रह्म के संकोच से प्रलय तथा विकास से सृष्टि की रचना होती है- यत्संकोच विकासाभ्यां 
जगत्प्रलय सृष्टय: (महो०२.१०)। 


२४१. सविता-- सूर्य, आदित्य, दिवाकर को ही सविता कहा गया है। इन्हें जगत्‌ के रचयिता, उत्पादक या स्रष्टा भी कहा 


२४२. 


२४३. 


गया है। वैदिक साहित्य में ये देवता रूप में प्रख्यात हैं। सूर्य के उदय होने वाले रूप को सविता कहते हैं। सविता 
सबके उत्पत्ति कर्त्ता होने के रूप में प्रख्यात हैं-सबितारमाह सर्वस्य प्रसवितारम्‌ (निरु०८.३१)। अमरकोश में 
सविता के पर्याय इस प्रकार हैं-भानुर्हस: सहस््रांशुस्तपन: सविता रवि: (अ०को०१.३.३१) | सविता दुलोक में 
स्थित हैं। आदित्य ही सविता और द्युलोक सावित्री है-आदित्य एव सविता छयौ: सावित्री (सावि०६) | सविता को 
देवों के भी उत्पत्तिकर्त्ता के रूप में स्वीकार किया गया है-सविता बै देवानां प्रसविता (जैमि०३.१८.३)। यही 
प्रजा का भरण-पोषण करने से 'भर्ग” कहलाता है। शत्रुओं का नाश करने से 'सूर्य ', सबको उत्पन्न करने से सविता, 
सबको प्रकाश देने से ' आदित्य ' सबको पवित्र करने से 'पवमान 'और सबका अयन( आश्रय स्थान) होने से आदित्य 
कहलाता है-इमाः प्रजास्तस्मादभरगत्वादभर्ग:। शश्चत्सूयमानत्वात्सूर्य:सवनात्‌्सविता55दानादादित्य: 
पवनात्पावमानो5थायनादादित्य: (मैत्रा० ५.७)। । 

साक्षात्कार-- साक्षात्कार शब्द के पर्याय ज्ञान, अनुभूति, मिलन, प्रत्यक्ष दर्शन आदि उल्लिखित हैं। आत्म 
साक्षात्कार अथवा ब्रह्म साक्षात्कार के दिव्य लक्ष्य को पाने के अभीष्सु साधक उपासना, यज्ञ, दान आदि कर्म में 
निरत रहते हैं। ' अयमात्मा ब्रह्म' 'तत्त्वमसि' आदि वेदान्त महावाक्यों का चिन्तन करते हुए अनुभूति की अवस्था 
से होकर साधक ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार करता है । वह अनुभव करने लगता है कि मैं ही नित्यशुद्धबुद्धमुक्त स्वभाव 
अद्वयरूप ब्रह्म हूँ। । 

साक्षी-- द्र- अन्तर्यामी। 


२४४. सांख्य -- छ: दर्शनों में एक दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसके रचयिता महर्षि कपिल हैं । इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का 


सिद्धान्त निरूपित है। यह सृष्टि त्रिगुणात्मक (सत्त्व, रज, तम के योग से) विर्निमित है। जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल 
यह प्रकृति ही है। पाँचों तत्त्व और ग्यारह इन्द्रियाँ- ये प्रकृति हैं ! सृष्टि के चार प्रमुख विधान हैं- प्रकृति-विकृति, 
विकृति-प्रकृति और अनुभव। आत्मा को पुरुष कहा गया है। इसमें ईश्वर की सत्ता न मानकर पुरुष और प्रकृति दी 
तत्त्वों को ही प्रधान माना गया है। पुरुष जगत्‌ से अनासक्त होते हुए भी प्रकृति के कार्यों में बँधा हुआ प्रतीत होता 
है, जब वह ज्ञान से इस बन्धन को दूर करके यथार्थ अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो यही मोक्ष कहलाता है। गीता में 
विवेचित है कि कितने ही पुरुष ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को अपने अन्तःकरण में देखते हैं, दूसरे सांख्य योग 
द्वारा और कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं- ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। अन्ये साड्ख्येन 
योगेन कर्मयोगेन चापरे (गी० १३.२४)। 


२४५७. साम-- चारों वेदों में से एक वेद जिसका सम्बन्ध गायन से है, सामवेद कहलाया। मान्यता यह है कि वेद के 


पद्यबद्ध मन्नों को जब गायन विद्या से अनुप्राणित किया गया तो ““सामवेद'' बन गया। इसमें पद्य मन्त्रों को गान 
विद्या से जोड़ने से ज्ञान और भावना का सर्वोत्कृष्ट संयोग हुआ है। सामवेद के मन्त्रों को भी साम कहा गया है। साम 
की महत्ता गीता में भी प्रतिपादित हुई है, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है- वेदानां सामवेदो5स्मि। वेद है ज्ञान, 
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साम है गान। इसलिए ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा गया है- गायन्ति हि साम (शत०ब्रा०४.४.५.६) | वाणी को साम की 
प्रतिष्ठा कहकर निरूपित किया गया है-बाग्वाव साम्न: प्रतिष्ठा (जैमि० १.३९.३) । छान्दोग्योपनिषद्‌ में साम की 
पञ्नविध उपासना का निर्देश है। ये पाँच प्रकार हैं- १. हिंकार, २. प्रस्ताव, ३.उद्‌गीथ, ४. प्रतिहार और ५. निधन- 
लोकेषु पञ्ञविधं सामोपासीत। पृथिवी हिंकार:। अग्नि: प्रस्ताव:। अन्तरिक्षमुद्गीथ: | आदित्य: प्रतिहार:। 
झौर्निधनम्‌ (छान्दो०२.२.१)। 

सालोक्य-- द्र०-पतञ्जञविध मुक्ति। 


२४७. सावित्री-- गायत्री की लौकिक शक्ति ' सावित्री” कहलाती है, जिसका सम्बन्ध स्थूल जगत्‌ की शक्तियों से है। 
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पारलौकिक शक्ति या ब्रह्मविद्या को गायत्री और वर्चस्‌ या तेजस्‌ को सावित्री माना गया है। आदित्य सविता है, तो 
प्रकाशमान जौ सावित्री है- आदित्य एवं सविता झौ: सावित्री (सावि० ६) | अग्नि सविता है, तो पृथिवी सावित्री 
है-अग्निरिव सविता पृथिवी सावित्री (सावि० १)। वरुण सविता है, तो आप: सावित्री है-बरुण एवं सविता 
55प: सावित्री (सावि० २) । सावित्री को जानने वाला मृत्यु बन्धन से तर जाता है और उसी लोक को प्राप्त होता 
है-यो वा एतां सावित्रीमेवं वेदाउप पुनर्मुत्युं तरति सावित्रया एव सलोकतां जयति (जैमि०४.२८.६) ब्रह्म से 
वायु, वायु से ओंकार, ओंकार से सावित्री, सावित्री से गायत्री और गायत्री से लोकों की उत्पत्ति होती है-ब्रह्मणो 
वायु: वायोरोंकार: ३»कारात्सावित्री सावित्र्या गायत्री गायत्रया लोका भवन्ति (अग्शि०६)। 

सिद्धि --६०-ऋद्धि। 

सुषुप्ति --द०-जाग्रत्‌। 

सुषुप्ता नाड़ी--- उपनिषद्‌ ज्ञान के अनुसार हृदयरूपी केन्द्र से सम्पूर्ण शरीर में नाड़ियों का जाल बिखरा हुआ है। 
हृदय देश में १०१ नाड़ियाँ हैं। हर नाड़ी की सौ-सौ शाखाएँ हैं और उनमें प्रत्येक की बहत्तर-बहत्तर हजार 
प्रतिशाखाएँ हैं। इन सब नाडियों में व्यान वायु संचार करता है। इसे ही विज्ञानी नाड़ी संस्थान कहते हैं। हठयोग के 
अनुसार शरीर की तीन प्रधान नाड़ियों (इड़ा, पिंगला और सुषुप्रा) में से एक सुषुम्ना नाड़ी है। नासिका के वाम भाग 
में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। इसे त्रिगुणमयी अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र और 
अग्निस्वरूपिणी माना गया है । वैद्यक के अनुसार चौदह प्रधान नाड़ियों में से एक सुषुम्रा नाड़ी है, जो नाभि के मध्य 
स्थित है, जिससे अन्य सब नाड़ियाँ सम्बन्धित हैं। क्षुरिकोपनिषद्‌ में सुषुप्ना नाड़ी का वर्णन दृष्टिगोचर होता है। 
सुषुप्रा परम तत्त्व में लीन है और विरजा (विशुद्ध) ब्रह्मरूपिणी है। वाम नाड़ी इड़ा और दक्षिण नाड़ी पिंगला के 
बीच जो उत्तम स्थान है, उसे (सुषुम्ना को) जो जानता है, वह वेदविंदू कहा जाता है-सुषुप्ता तु परे लीना विरजा 
ब्रह्मरूपिणी। इडा तिष्ठति वामेन पिड्डला दक्षिणेन तु। तयोर्मध्ये परं स्थान यस्तं वेद स वेदवित्‌ ( क्षुरि०१६- 
१७) | ध्यानयोग से सब नाड़ियाँ छेदी जाती हैं, परन्तु एक सुषुम्ना नहीं छेदी जाती-छिद्यन्ते ध्यानयोगेन सुषुसैका 
न छिद्यते (क्षुरि०१८)। योग दर्शन में इस ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी को कुण्डलिनी नाड़ी भी कहते हैं। 
सूक्ष्मद्रष्टा-- अत्यन्त छोटी-छोटी बातें समझ लेने वाला, विशिष्ट बुद्धिमान, ऋषि, परमेश्वर, शिव आदि को 
सूक्ष्मद्रष्टा कहा गया है। तीव्र या बेधक दृष्टि रखने वाले, सूक्ष्म विषय को समझने वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले सूक्ष्मद्रष्टा 
रूप में मान्य हैं। वह आत्मा समस्त प्राणियों में छिपा होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा 
अतिसूक्ष्म बेधक दृष्टि से देखा जाता है-एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रथ्या बुद्धया सूक्ष्मया 
सूक्ष्मदर्शिभि: (कठ०१.३.१२) | वह परमात्मा सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म, हृदयगुहा के गुह्मस्थान में स्थित है और 
वही सम्पूर्ण विश्व की रचना करने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला है-सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स््रष्टारमनेकरूपम्‌ ( श्वेता०४.१४)। 

सृष्टि-अतिसृष्टि--- जगत्‌ का आविर्भाव या संसार की उत्पत्ति को सृष्टि कहा जाता है। इस शब्द के अन्य 
पर्यायवाची शब्द हैं-उत्पत्ति, निर्माण, प्रकृति, उदारता, त्याग आदि। सृष्टि के आरम्भ में एक ही चेतन तत्त्व था, उसने 
इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ और प्रजा उत्पन्न करूँ-तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय (छान्दो०६.२.३)। वह ब्रह्म 
(परमेश्वर) ही जगत्‌ का कारण है। वह सर्वज्ञ और सर्वविद्‌ ईश्वर जिसका तप ज्ञानमय है, उसी से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, 
नाम, रूप और अन्न आदि उत्पन्न होते हैं- यः सर्वज्ञ: सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तप: । तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्न 
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च जायते (मुण्ड०१.१.९) | उपनिषद्‌ का कथन है कि जिससे ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे जीवित 
रहते हैं और अन्त में जिसमें विलीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि 
जीवन्ति। यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रहोति (तैत्ति०३.१.१)। वह ब्रह्म जगत्‌ की रचना 
कर उसमें अनुप्रविष्ट हो गया-तत्‌ सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ ( तैत्ति०२.६.१) | कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान्‌ 
ने अपनी योगमाया से सृष्टि की रचना की। कुछ इसे जड़-चेतन के संयोग या पुरुष-प्रकृति के संयोग से उद्भूत 
मानते हैं | उत्कृष्ट सृष्टि या उत्कृष्ट रचना को अतिसृष्टि कहा गया है। 

सो5हँ--- जीव और ब्रह्म की एकता या अभेदता को प्रदर्शित करने वाले अनेक वाक्य वेदान्त शास्त्र में दृष्टिगोचर 
होते हैं। जीव अज्ञान भाव से ग्रसित होकर अपने को ब्रह्म से पृथक्‌ समझने लगता है। सो5हं, शिवोउहं, 
तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि प्रभृति वाक्यों के उपदेश वेदान्त शिक्षा में मिलते हैं। ये भाव अनुभूति के स्तर पर आने 
से ही इनसे अज्ञान तिमिर का नाश होता है। सो5हं साधना से साधक को 'जीवो ब्रह्मेव नापरः ' तथ्य का बोध हो 
जाता है। वह चैतन्य ईश्वर 'सो5हं' स्वरूप में एक होने पर भी शरीरों की भिन्नता के कारण वह 'जीव' बहुविध 
बन जाता है- सो5हमेको5पि देहारम्भक भेदवशाद्वहुजीव: (निरा०५)। यह देह ही देवालय है, उसमें जीव 
केवल शिव ही है। जब मनुष्य का अज्ञानरूप निर्माल्य दूर हो जाता है, तब 'सो5हं ' भाव से उसको पूजना चाहिए- 
देहो देवालय: प्रोक्त: स जीव: केवल: शिव: । त्यजेदज्ञान निर्माल्य सो5हंभावेन पूजयेत्‌ (स्क०१०)। 
स्तोम-- स्तोम शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं-स्तुति, गुणगान, यज्ञ, समूह, राशि। वैदिक संहिताओं में प्राय: देवों 
के प्रति स्तोम ही संगृहीत हैं। साम गान के अन्तर्गत स्तुतिपरक छन्‍्दों को स्तोम कहा गया है। इस तथ्य की पुष्टि 
निम्न प्रतिपादन से होती है-यदऋचि तद्वेत्था३ इति स्तोमो वा एष तस्य साम्नो यद्व्यं सामोपास्मह इति 
(जैमि०१.४३.६) | स्तोम को प्रतिहार और छन्‍्द को निधनरूप माना गया है-ऋच: प्रस्ताव सामान्युदगीर्थ स्तोम॑ 
प्रतिहारं छत्दों निधनम्‌ (जैमि०१.१३.३)। 

स्थितता--- अपने ही हृदय की दिव्य भावनाओं में सन्तुष्ट एवं शान्त बने रहने वाले साधक की स्थिति को 
“स्थितता' कहा जा सकता है। ऐसा साधक किसी भी भौतिक लिप्सा-लालसा से दूर रहता है और किसी भी बाह्य 
सुख की अपेक्षा नहीं करता । उपनिषद्‌ में जनक-याज्ञवल्क्य संवाद में राजा जनक पूछते हैं-हे याज्ञवल्क्य! स्थितता 
क्या है ? हे सम्राट्‌! हृदय ही स्थितता है-ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा (बृह०४. १.७) । स्थिर प्रज्ञा या बुद्धि वाले साधकों 
को गीता में स्थितप्रज्ञ या स्थितधी कहकर निरूपित किया गया है। गीता के अनुसार जब साधक मन में स्थित 
कामनाओं को त्याग देता है, तब आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट हुआ वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है-प्रजहाति यदा 
कामास्सर्बान्पार्थ मनोगतानू। आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञ: तदोच्यते (गी०२.५५) | 

स्वधा-- ६०-स्वाहा। 

स्वप्न-- निद्रावस्था में कुछ मूर्तियों, चित्रों, व्यक्तियों और विचारों आदि का सम्बद्ध या असम्बद्ध श्रृंखला का मन 
में आना या कोई घटना आदि दिखाई देना स्वप्र कहलाता है। ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं में स्वप्र का उल्लेख हुआ 
है । ऋ०२.५८.१० में दुःस्वप्र का वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुरण (अ० ७७) में शुभाशुभ स्वप्रफल का विस्तृत वर्णन है। 
रात्रि में स्वप्नावस्था में पितृराज मनुष्यों में प्रविष्ट होते हैं-अश्मसु सोमो राजा निशायां पितृराज: स्वप्ने मनुष्यानं 
प्रविशसि पयसा पशून्‌ (जैमि०४.५.२) | जाग्रत्‌ अवस्था और उसके अधिष्ठातः की स्थिति नेत्र के भीतर है। स्वप्र 
और उसके अधिष्ठाता तैजस का कण्ठ में समावेश है | सुषुप्ति और उसके अधिष्ठाता प्राज्ञ हृदय में स्थित हैं और तुरीय 
परमात्मा मूर्धा (मस्तिष्क) मेँ स्थित हैं- नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्‌ कण्ठे स्वप्न समाविशेत्‌। सुषुप्त हृदयस्थं तु 
तुरीय॑ मूर्चि संस्थितम्‌ (ना०प०५.२५)। जैसे स्वच्छ दर्पण में वस्तु स्पष्ट दीखती है, वैसे शुद्ध अन्त:करण में 
परमात्मा के दर्शन होते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु अस्पष्ट दीखती है, जैसे ही पितृलोक में परमात्मा - यथा55दर्शे 
तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितुलोके (कठ०२:३.५) | 

स्वयम्भू-परिभू--- स्वयम्भू का शाब्दिक अर्थ है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो-ब्रह्मा,विष्णु,शिव,बुद्ध,कामदेव आदि 
देवों को स्वयम्भू कहा गया है। यह शब्द ईश्वर के विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है। इसी रूप में 'परिभू' शब्द भी 
है, जिसका अर्थ है-जो चारों ओर से आच्छादित किये हो। प्रथम मनु को भी स्वयम्भू या स्वयम्भुव कहा गया है। 


स्वर्ग्य अग्नि [परिशिष्ट ) ४८७ 
२५९. स्वर्ग्य अग्नि-- स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली अग्निविद्या को कठोपनिषद्‌ में स्वर्ग्य अग्नि कहा गया है। यह अग्नि- 
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विद्या यमराज ने नचिकेता को प्रदान की । नचिकेता ने दूसरे बर के रूप में यही माँगा था-स त्वमग्नि९ स्वरग्यमध्येषि 
मृत्यो प्रब्ूहि त्व भ्रदधयानाय महाम्‌ ( १.१.१३) | यमराज ने इस स्वर्ग्य अग्नि को नाचिकेताग्रि नाम प्रदान किया। 
इसका तीन बार अनुष्ठान करने वाला ऋक्‌, यजु, साम तीनों से सम्बन्ध जोड़कर यज्ञ, दान, तप रूप त्रिकर्म करने 
वाला मनुष्य जन्म-मृत्यु से तर जाता है-त्रिणाच्विकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू (कठ०१.१.१७) | 
स्वस्ति--- स्वस्ति शब्द के पर्याय कुशल-क्षेम, शुभकामना, कल्याण, आशीर्वाद आदि हैं। बैदिक संहिताओं में 
कई सूक्त माड्नलिक पाठ या स्वस्ति पाठ के हैं, इन्हें स्वस्तिवाचन कहते हैं ।सोम देवता से कल्याण करने की प्रार्थना 
की गई है-सोमः स्वस्त्या (तै०ब्रा०१.४.८.६) | ब्राह्मण से भी कल्याण की कामना की जाती है-नमस्ते3स्तु ब्रह्मन्‌ 
स्वस्ति मे (कठ०१.१.९) | उपनिषद्‌ का निर्देश है कि परमात्मा का ओम अक्षर के द्वारा स्मरण करो। अज्ञानमय 
अन्धकार से परे भवसागर के पार होने के लिए तुम्हारा कल्याण हो-ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति व: पाराय 
तमस:ः परस्तात्‌ (मुण्ड०२.२.६) | संन्यासी सब जीवों का कल्याण हो, इस भाव से परमात्मा का अनन्य स्मरण 
करते हुए विचरण करे-स्वस्ति सर्वजीवेभ्य इत्युक्त्वा55त्मानमनन्यं ध्यायन्‌ (क०रु०४)। 

स्वाहा-स्वधा-- स्वाहा का शाब्दिक अर्थ 'स्व+आ+हा' अपना सम्यक्‌ रूप से त्याग या विसर्जन है। यज्ञ में 
याजक स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ आहुतियाँ देते हैं, हव्य पदार्थ विसर्जित करते हैं, इसे स्वाहकार कहते हैं । 
पितरों को श्रद्धापूर्वक भोज्य पदार्थ पिंड या जल अर्पित करते समय स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं, इसे स्वधाकार 
कहते हैं। निरुक्तकार यास्क ने स्वाहा शब्द के व्युत्पत्तिपरक अर्थ इस प्रकार दिये हैं-स्वाहेत्येतत्सु आहेति वा, 
स्वाहुतं हविर्जुह्ोति ('स्वाहा' इस शब्द का सु-सुन्द, आह-कथन तथा स्व-स्वत्व-आ>-भली प्रकार, हा> समर्पण 
अर्थात्‌ आहुति के रूप में सम्यक्‌ समर्पण) (नि०८.२०) | पितर स्वधारूपी अन्न से ही आयु (जीवन) पाते हैं- 
स्वधो वै पितृणामन्नम्‌ (शत»ब्रा० १३.८.१.४), पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधयायुष्मन्तः (तै०सं०२.३.१०.४), 
स्वधां पितृभ्यः ( आगायानि ) (छानदो० २.२२.२) | उपनिषद्‌ में वाणी को धेनुरूप मानकर उसके चार स्तन 
स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और स्वधाकार उपन्यस्त हैं- बाचं धेनुमुपासीत। तस्याश्चत्वार: सतना: -स्वाहाकारो 
वषदट्कारो हन्तकार: स्वधाकार:। तस्या द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति, स्वाहाकारं च वषट्कारजञ्ञ। हन्तकारं 
मनुष्या: । स्वधाकारं पितर: (बृह० ५.८.१)। पुराणों में स्वाहा और स्वधा को अग्रिदेव की दो पत्नियाँ माना गया 
है। देवों तक आहुति पहुँचाने का कार्य 'स्वाहा' तथा पितरों तक 'स्वधा' करती हैं- ऐसी प्रसिद्धि है। 


२६२. हंस-परमहंस-- हंस झीलों में रहने वाला एक जल पक्षी है। मान्यता है कि यह दूध में से पानी अलग कर देता 
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है। ब्रह्म, आत्मा तथा प्रकाश स्वरूप जीवात्मा को भी हंस कहकर निरूपित किया गया है। अपने परम आराध्य या 
इष्ट,महात्मा,गुरु को भी आदर भाव से परमहंस कहा जाता है। इसे अध्यात्म तथा साहित्य क्षेत्र में नीर- क्षीर विवेक 
का प्रतीक माना गया है। सबके जीवन आधार और सबके आश्रयरूप विस्तृत ब्रह्मचक्र (व्यवस्था) में हंस रूप 
जीवात्मा भ्रमण करता.रहता है-सर्बाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन्ंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ( श्रेता० १.६) । वह 
हंस रूप परमात्मा ज्योतिर्मय परमधाम में रहने वाला है-हंस: शुचिषद्‌ (कठ० २.२.२) | उपनिषद्‌ में परमात्मतत्त्व 
ही हंस के रूप में वर्णित है-जो इस हृदय में स्थित अनाहत ध्वनियुक्त प्रकाशयुक्त चिदानन्द हंस को जानता है, वह 
हंस ही कहा जाता है-अनाहतध्वनियुतं हंसं यो वेद हृदगतम्‌। स्वप्रकाशचिदानन्दं स हंस इति गीयते (त्र०नि० 
२०-२१) । आदित्य को भी हंस कहा गया है-एष ( आदित्य: ) वै हंस: शुचिषद्‌ (ऐत० ब्रा०४.२० ) । संन्यासियों 
की चार श्रेणियाँ मानी गई हैं-कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस। हंस शब्द का आशय है-सद्‌ और असद्‌ के 
विवेक की शक्ति से परिपूर्ण आत्मा। जिस आत्मा का परम विकास हो गया हो, उसे परमहंस कहा गया है। 
हन्तकार-- द्र०- वषद्कार । 


२६४. हय-- द्र०-अश्व। 
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हर्ष -शोक-- प्रिय या इृष्ट वस्तु या व्यक्ति से उत्पन्न होने वाला सुखात्मक भाव हर्ष कहलाता है। इसका पर्याय 
आनंद, प्रसन्नता, रोमांच, कामोत्तेजगा आदि है। इसके विपरीत अर्थ में 'शोक' शब्द का प्रयोग होता है। साधक 
साधना पथ से परमात्मा के निकट बढ़ने पर हर्ष को और उससे दूर होने पर शोक को प्राप्त होता है। उस परमात्मा 
को विवेकवानू पुरुष अध्यात्म योग के द्वारा समझकर हर्षशोक को त्याग देता है- अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 
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(परिशिष्ट होता 


मत्वाधीरो हर्षणशोकौ जहाति (कठ० १.२.१२)। किसी इष्ट वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के वियोग अथवा मृत्यु से 
उत्पन्न भारी मानसिक व्यथा अथवा विषादजन्य स्थिति को शोक कहा जाता है। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं, 
जीवात्मा बार-बार जन्मने और मरने वाला है, सो उसका शोक करना उचित नहीं-अथ चैन नित्यजातं, नित्यं वा 
मन्यसे मृतम्‌। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमहसि (गी० २.२६) । 


२६६. हिरण्यगर्भ-- ऐसी मान्यता है कि इस सृष्टि में सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ (स्वर्णिम या ज्योतिर्मय अण्ड या गर्भ) रूप 
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प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उन्हीं से समस्त सृष्टि का विस्तार हुआ। कहीं-कहीं हिरण्यगर्भ शब्द भगवान्‌ विष्णु और 
आत्मा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। सृष्टि संरचना की परिकल्पना करते हुए परमात्मा की एक शक्ति की कल्पना की 
गयी। सृजन करने वाली इस शक्ति को पुरुष, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति और ब्रह्मा आदि की संज्ञाएँ दी गयीं। 
भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि में भगवान्‌ नारायण की प्रेरणा से ब्रह्माण्ड स्वर्ण जैसा प्रकाशमान 
गोलाकार अण्ड रूप में प्रकट हुआ था। उसके ऊर्ध्व और अध: दो भाग हो गये ।उसी के बीच से ब्रह्मा जी प्रकट 
हुए। सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले, प्राणियों के ईश्वर रूप में यह मान्यता है-एष हि खल्वात्मेशान: शम्भुर्भुवो 
रुद्र: प्रजापतिर्विश्वसग्धिरण्यगर्भ: (मैत्रा० ५.८) । उस विराट परमेश्वर ने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को उ त्पन्ञ 
किया था-हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धवा शुभया संयुनक्तु (श्वेता० ३.४)। 

हुत-प्रहुत-- हवनीय द्रव्य को हवि, हविष्य या हुत कहते हैं। हवनादि कृत्य के लिए प्रयुक्त खाद्यान्न तिल, 
चावल, जौ आदि तथा घृत ये हुत के पर्याय हैं । यह यज्ञीय पदार्थ देवों का अन्न या देवान्न कहलाता है। देवों के लिए 
ही भोज्य पदार्थ या बलि अर्पित करना प्रहुत कहलाता है। उपनिषद्‌ का कथन है कि परमात्मा ने दो अन्न देवों को 
बाँटे-वे हुत और प्रहुत हैं, इसलिए लोग देवों के लिए आहुति और बलि अर्पित करते हैं- द्वे ८ अन्ने ) देवानभाजयदिति। 
हुते च प्रहुतं च। तस्माद देवेभ्यो जुह्मति च प्र च जुह्ति (बृह० १.५.२)। 

हृदय गुहा-- प्रत्येक जीव या मनुष्य की हृदय गुहा में परम पुरुष परमात्मा का निवास है, ऐसी प्रसिद्धि है। 
प्रजापति आदि सम्पूर्ण देवताओं का निवास हृदय में माना गया है- एष प्रजापतिर्यद्धृदयम्‌। एतदल्नह्म ( बृह० 
५.३.१), हृदिस्था देवता: सर्वा हृदि प्राणा: प्रतिष्ठिता: (अ०शि०४३) | देवी अदिति प्राणों के सहित हृदय गुहा 
में प्रवेश करके वहीं रहती है- या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्य॑जायत 
(कठ० २.१.७)। वह परमात्मा अन्नमय स्थूल शरीर में हृदयगुहा के आश्रय में प्रतिष्ठित है- प्रतिष्ठितोउन्ने हृदयं 
सन्निधाय (मुण्ड०२.२.७), एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ( श्रेता० ६.११) | वास्तविक 
धर्म का-ज्ञान का तत्त्व हृदय गुहा में स्थित माना जाता है- धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌ (महा०वनपर्व ३१३.११७)। 


२६९. हृदय ग्रन्थि--- हृदय ग्रन्थि का सामान्य अर्थ है- हृदय की गाँठ। द्वेष, कपट, कुटिलता के अर्थ में यह लिया जाता 
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है। सम्मोह या अविद्या से उत्पन्न होने वाले आन्तरिक विकार जो गाँठों की तरह न सुलझने वाले होते हैं और अन्तर 
में पीड़ा देते रहते हैं, ये हृदय ग्रन्थियाँ कहे जाते हैं । विषय-विकारों, वासनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं को बन्धनरूप 
माना गया है, सो इन्हें भी हृदय ग्रन्थियों के रूप में माना जाता है। कठोपनिषद्‌ का कथन है कि जब हृदय की सब 
ग्रन्थियाँ भली-भाँति खुल जाती हैं, तब मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है-यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्थेह ग्रन्थय: । 
अथ मर्त्यो3मृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ (कठ० २.३.१५) । मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जब परम तत्त्व 
(परब्रह्म) का साक्षात्कार हो जाता है, तो हृदयग्रन्थि खुल जाती है और सारे भ्रम-सन्देह दूर हो जाते हैं। समस्त 
प्रारव्ध कर्म क्षीण हो जाते हैं और अन्तत:वह (जीवात्मा) मुक्त हो जाता है-भिद्यते हृदयग्रन्थि: छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे (मुण्ड० २.२.८)। 

होता-- यज्ञ कर्त्ता या यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होता कहा गया है। यज्ञ में मन्त्रोच्चारण करने वाला ऋत्विक्‌ 
'होता रूप में मान्य है। यज्ञ में प्रमुख चार ऋत्विकों में एक 'होता' है- ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता और उदगाता-इन चारों 
ऋत्विकों के तीन-तीन सहयोगी मिलाने से कुल सोलह ऋत्विक्‌ बड़े यज्ञों में होते थे। होता के तीन सहयोगी 
मैत्रावरुण,अच्छावाक्‌ और ग्रावस्तुत्‌ कहलाते हैं | अग्निदेव यज्ञ सम्पन्न करते हैं, सो उन्हें भी होता कहकर निरूपित 
किया गया है- अग्निरेव होता55सीत्‌ (जै०ब्रा० ३.३७४) | अमरकोश (२.७.१७) के अनुसार ऋग्वेदवेत्ता 'होता 
कहा जाता है। यज्ञ में यह ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है तथा देवों की स्तति और आवाहन करता है। 


पाराशष्ट- ९ 


परिभाषा-कोश -१०८उपनिषद्‌-ब्रह्मविद्या खण्ड 

अक्षय-- कोश ग्रन्थों के अनुसार अक्षय का अर्थ है-'नास्ति क्षयो5स्य' अर्थात्‌ जिसका कभी क्षय (क्षरण) न हो, जो 
अविनाशी हो। जो सदा रहने वाला शाश्रत और कल्पान्त स्थायी हो। उपर्युक्त सभी गुणों का ईश्वर में समावेश है । अतः 
परमात्मा को अक्षय कहते हैं। अक्षय अर्थ में ही ' अक्षर ' शब्द भी प्रयुक्त होता है- “न क्षरमिति अक्षरम्‌' अर्थात्‌ जो कभी 
अपने स्वरूप से विचलित न हो, वह अक्षर है। कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जो इस “अक्षर” (ब्रह्म) को 
( भलीप्रकार ) जान लेता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है-एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌। एतद्ध्येवाक्षरं 
ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ (कठो० १.२.१६)। 

वस्तुत: संसार में दो प्रकार की सृष्टि है-क्षर और अक्षर | सभी परिवर्तनशील, यहाँ तक जीव-जगत्‌ भी ' क्षर ' हैं; 
किन्तु जो सदैव एक सा ही रहता है, कूटस्थ है-वह ' अक्षर ' है-द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्ाक्षर एब च। क्षर: सर्वाणि 
भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते (गी० १५.१६) | कभी विनष्ट न होने के अर्थ में-विशेषण रूप में भी अक्षय शब्द कई शब्दों 
के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे-अक्षय तृतीया, अक्षय चतुर्थी, अक्षय नवमी, अक्षय पात्र तथा अक्षय वट आदि। 
अग्रिप्टोम ---अग्रिशेम एक श्रौत यज्ञ है। यह यज्ञ प्राय: दो प्रकार का होता है-- १. सोमयज्ञ २. हविर्यज्ञ। जिस यज्ञ में 
सोमरस से आहति प्रदान की जाती है, वह सोमयज्ञ तथा जिसमें दूध, दही, घी और पुरोडाश आदि पिष्टक आहति देकर 
यजन किया जाता है, वह हविर्यज्ञ कहलाता है। ' अग्रिप्टोम ' सोमयज्ञ के अन्तर्गत आता है। इसमें प्रथम सोमरस से आहति 
दी जाती है, तत्पश्चात्‌ सोमरस का पान किया जाता है। इस यज्ञ का काल वसनन्‍्त ऋतु माना जाता है; क्योंकि वसन्त में 
सोम प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होता रहा-बसन्ते अग्निष्टोम: इति कात्यायन: | इस यज्ञ में प्रमुखत: अग्रिदेव का स्तवन 
किया जाता है, इसलिए इसका नाम अग्रिष्टोम पड़ा है- अग्नीनां स्तोम: इति अग्निष्टोम: | इसमें अग्रिदेव के अतिरिक्त कुछ 
विशेष उद्देश्यों से इन्द्र और वायु आदि देवताओं का स्तवन भी किया जाता है। ताण्ड्य महाब्राह्मण (६.१.१) में उल्लेख 
है कि प्रजापति ने बहु प्रजा के सृजन की इच्छा से अग्निष्टोम का दर्शन किया, उसे लाये और उसके माध्यम से प्रज। का 
सृजन किया-प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति स एतमग्निष्टोममपश्यत्तमाहरत्तेनेमा: प्रजा असृजत। 
अग्निहोत्र-- अग्रिहोत्र एक यज्ञ विशेष है, जिसमें मात्र अग्निदेव के लिए ही आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं--अग्रये 
हूयते5त्र (बाच० पृ० ६१) | तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि प्राचीन काल में एक बार प्रजापति के भय से अग्निदेव के 
पलायन करने पर प्रजापति ने उसी अग्नि में 'स्वाहा' पूर्वक आहतियाँ देना प्रारम्भ कर दिया। प्रथम आहुति से पुरुष का 
प्रादुर्भाव हुआ, द्वितीय आहुति से अश्वादि जन्मे । इस पर अग्नि को यह भय उत्पन्न हो गया कि प्रजापति बारम्बार आहुतियाँ 
प्रदान करके अपना अभीष्ट प्राप्त करेंगे और उन्हें (अग्नि को) उन आहतियों का भाग भी न देंगे। आहुतियों का भाग मात्र 
देवगण ही ग्रहण करेंगे, तब तो मैं भूखा ही रहूँगा। अत: इस बार अग्निदेव पलायन न-करके प्रजापति के अन्दर ही प्रविष्ट 
हो गये। प्रजापति ने कहा कि हे अग्ने! जन्म ग्रहण करो-जन्म ग्रहण करो । अग्निदेव ने कहा कि मुझे आहुतियों का भाग 
नहीं मिलता, अत: भूखा रहकर में सेवा करने में असमर्थ हूँ। प्रजापति ने यह कहकर उन्हें भाग प्रदान किया कि 
अग्निहोत्रगत वह हवि आपके लिए ही दी गई थी ( अग्रये हूयते इति अग्निहोत्रम्‌ )। इसके पश्चात्‌ प्रजापति के उदर से 
अग्निदेव का पुन: प्राकर्‌्य हुआ-सो 5ग्रिरबिभेत्‌ । आहुतीभिव मा55प्लोतीति । स प्रजापति पुन: प्राविशत्‌.......... ( तैत्ति० 
ब्रा० २.१.२.५) | अग्रिहोत्र के दो प्रकार बताए गए हैं-एक तो प्रतिदिन चलते रहकर एक मास में पूर्ण होने वाला तथा 
दूसरा यावज्जीवन (जीवनभर) चलने वाला। आजीवन चलने बाले अग्रिहोत्र में प्रात:-सायं दोनों समय अग्नि में आहुति 
प्रदान की जाती है और अन्त में अग्रिहोत्नी का दाह संस्कार भी उसी अग्रि से किया जाता है | विवाह के पश्चात्‌ ब्राह्मण 
को वसन्त ऋतु में, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में तथा वैश्य को शरद ऋतु में अग्रि स्थापन करके शास्त्र वर्णित मन्त्र से अग्निहोत्र 
प्रारम्भ करना चाहिए प्राचीनकाल में तो विभिन्न प्रकार के हव्य पदार्थों से अग्निहोत्र होता था; पर अब दुग्ध, घृत आदि 
सुलभ द्रव्यों द्वारा ही अग्निहोत्र करने का प्रचलन है। 
अजपा गायत्री--- जो जप बिना प्रयत्न के ही स्वाभाविक रूप से चलता रहे, वह अजपा जप कहलाता है- प्रयत्रेन 
न जप्या अप्रयल्रोच्यारितत्वात्‌ जप कर्मणि ...... (बाउ० पृ० ८९) | इसे सो5हम्‌ तथा हंस साधना भी कहते हैं । सहज 


अजपा जप ३४६ परिशिष्ट 


दे 


धास-प्रशध्वास के क्रम में जब हम श्वास को अन्दर खींचते हैं, तो वायु प्रवेश के साथ ही एक सूक्ष्म ध्वनि होती है, जिसका 
उच्चारण *सो 555 ' जैसा होता है। कुछ देर श्वास अन्दर ठहरती है, उस समय 'अ 555 ' जैसी ध्वनि होती है तथा जब 
धास बाहर निकलती है, तो 'हं ' जैसी ध्वनि होती है इन्हीं तीनों ध्वनियों पर ध्यान केन्द्रित करने से 'सो5हम्‌” के अजपा 
जप की स्थिति बन जाती है-श्वासप्रश्चासयो: बहिर्गमनागमनाभ्याम्‌ अक्षरनिष्यादनरूपे जपे स च हंस: 
सोहमित्याकारस्यैव तदाकारमन्त्रे चर (वाच०पृ०८९)। शास्त्रों के अनुसार रात्रि और दिन में कुल मिलाकर हम 
२१,६०० बार श्वास ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से जिस मन्त्र का जप चलता है, उसे हंस मन्त्र या 
अजपा मन्त्र कहते हैं। प्राणों की रक्षा करने वाली शक्ति का नाम गायत्री है-गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते इति गायत्री । इस 
साधना से प्राण शक्ति की रक्षा होती है। अत: इसे अजपा गायत्री कहते हैं। 

अजपा जप-- द्र०- अजपा गायत्री । 

अजपा मन्त्र--- द्र०- अजपा गायत्री | 

अजर-- अध्यात्म सम्बन्धी प्रकरणों में प्रायः 'अजर ' शब्द का प्रयोग होता है। अजर का शाब्दिक अर्थ है- 'नास्ति 
जरा5स्या: ' अर्थात्‌ जिसकी वृद्धावस्था न हो। देवों को भी ' अजर ' कहा जाता है; क्योंकि वे भी कभी वृद्ध नहीं होते। 
कोश ग्रन्थों में उल्लेख है कि 'नास्ति जरा यस्य, देवे। तेषां पड़्भावविकारमध्ये जायतेउस्ति वर्धते इति तिसुणामेव 
दशानां सदभावात्‌ तदुत्तरवर््तिनीनां 'विपरिणमते अपक्षीयते नश्यतीति' तिसुणामभावादजरत्वम्‌ (वाच०पृ०९०) ' 
अर्थात्‌ जिसकी वृद्धावस्था न हो, जैसे देवता। उनमें छ: भाव विकारों के बीच-जन्म,अस्तित्व तथा विकास इन तीन 
अवस्थाओं की स्थिति तथा परिवर्तन, क्षरण और नाश, इन तीन अवस्थाओं का अभाव होने से ' अजरता ' सिद्ध होती है। 
आत्मा और परमात्मा के विशेषण रूप में भी ' अजर ' शब्द का प्रयोग होता है; क्योंकि ये सभी अवस्थाओं (जन्म, शैशव, 
कैशोर्य, युवावस्था, जरावस्था और मृत्यु) से परे हैं। घृतकुमारी को भी अजरा कहते हैं; क्योंकि बह औषधि-वनस्पति 
कभी सूखती नहीं अर्थात्‌ कभी वृद्ध नहीं होती । 

अज्ञान-आवरण --- नैयायिकों के अनुसार ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है- अज्ञानज्च ज्ञानाभाव इति नैयायिका: | 
श्रीमद्भागवत में उल्लेख है कि सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने पाँच प्रकार के अज्ञान का सृजन किया था, ये हैं-तम, 
मोह,महामोह,तामिसत्र और अन्धतामिस्न-सृष्टिकाले ब्रह्मा प्रथमं पञ्च प्रकारमज्ञानं ससर्ज । यथा तम:, मोह:, महामोह:, 
तामिस्त्रं, अन्धतामिस्त्रं इति श्रीभागवतम्‌ (श०क० खं०१ पृ० २३) | ज्ञान के विरोधी भाव को अज्ञान कहते हैं, ऐसा . 
वेदान्त का मत है। सत्‌ और असत्‌ के वास्तविक रूप को जानने के लिए त्रिगुणात्मक भावरूप ज्ञान आवश्यक है और जो 
इसमें अवरोध उत्पन्न करे, वही अज्ञान है। कई स्थलों पर ' अज्ञान' के साथ ' आवरण ' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है । 
इसका अर्थ यह है कि अज्ञान वस्तुस्थिति पर आवरण के समान होता है, जो मूल स्थिति से अवगत नहीं होने देता, इसी 
से जीव मोहित होते देखे जाते हैं । गीता (५.१५) में उल्लेख है- ' अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुद्दान्ति जन्तव: '। वेदान्त के 
अनुसार अज्ञान की दो शक्तियाँ मानी गयी हैं- १. आवरण २. विक्षेप। अज्ञान अपनी प्रथम शक्ति-आवरण से रजूु के : 
वास्तविक स्वरूप को नहीं समझने देता और अपनी द्वितीय शक्ति-विक्षेप से उसमें 'सर्प ' होने की नवीन कल्पना उत्पन्न 
कर देता है। आवरण शक्ति के विषय में श्री नुसिंह सरस्वती ने लिखा है कि जो सच्चिदानन्द स्वरूप को आवृत कर लेती 
है, वह आवरण शक्ति है- सच्चिदानन्द -स्वरूपमावृणोत्यावरणशक्ति: (बे० सा० सु०्पृ० १३) | 

अद्वयानन्द--- ब्रह्म और जीव तथा आत्मा और जगत्‌ को एक ही मानने वाली विचारधारा को अद्दैतवाद कहते हैं। कुछ 
विद्वानों के अनुसार ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं; पर आचार्य शंकर ने इन्हें एक ही माना है। वेदों और उपनिषदों में भी यही 
प्रतिपादन है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सर्व खल्विदं ब्रह्म ' (छान्दो० ३.१४.१); नेह नानास्ति किंचन 
(बृह०उ० ४.४.१९) । ऋग्वेद में उल्लेख है कि 'एकं सदविप्रा बहुधा वदन्ति' (ऋ० १.१६४.४६) | द्वित्व का भेद जहाँ 
नहीं है, उस भाव की अनुभूति का नाम ही अद्ठयानन्द है। कोश ग्रन्थों में उल्लेख है-नास्ति द्वयं द्वित्वं भेद: तज्ज़ानं वा 
यस्य यत्र वा तादृश आनन्द: (वाच० पृ० ११९) । ब्रह्मरूप आनन्द ही अद्गयानन्द है-ब्रह्मरूपानन्दे अद्वैतानन्दे। अर्थतो 
धप्यद्वयानन्दमतीतद्वैतभानत इति वे० सा० (वाच०पृ० ११९) | हिन्दी विश्वकोश में उल्लेख है कि अद्गय से उत्पन्न 
आनन्द या ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न आनन्द या आत्मबोध से उत्पन्न आनन्द ही अद्वयानन्द है-अद्दयात्‌ लब्ध: आनन्दः | 
ब्रह्मानन्द, ब्रह्मज्ञानोदित आनन्द (हि०वि० को० खं०१पृ० ३४३ ) । इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान या आत्मबोध से उत्पन्न आनन्द 
को आत्मानन्द, ब्रह्मानन्द या परमानन्द कहते हैं । सतत स्थिर रहने के कारण इस आनन्द को अखण्डानन्द-सदानन्द भी 
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कहते हैं-अखण्डानन्दपात्पानं विज्ञाय स्वस्वरूपत:ः । बहिरन्त: सदानन्द रसास्वादनमात्मनि (अध्यात्मो० २७) । 
अद्वैत--- द्र०-ज्ञान खण्ड। 
अध्यारोप-अपवाद-- अध्यारोप और अपवाद न्याय का उल्लेख वेदान्त दर्शन में मिलता है। जिसके माध्यम से 
ब्रह्म-जीव का ऐक्य प्रतिपादित किया जाता है, उस प्रणाली को अध्यारोप कहते हैं। दूसरे शब्दों में अवस्तु में वस्तु का 
आरोप अध्यारोप है। जैसे रज्जु (रस्सी) में सर्प का आरोप, सर्प रूप अवस्तु (जो वहाँ उपस्थित नहीं है) का रज्जु रूप- 
वस्तु (जो वहाँ उपस्थित है) में आरोप ही अध्यारोप है; उसी प्रकार ब्रह्म रूप वस्तु में जगत्‌ रूप अवस्तु का आरोप ही 
अध्यारोप है। वेदान्त विमर्श पृ० १०३ में यह तथ्य इस प्रकार निर्दिष्ट है-'' असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्‌ 
बस्तुन्यवस्त्वारोपो5ध्यारोप: । वस्तु सच्चिदानन्दानन्तादयं ब्रह्म । अज्ञानादि सकलजड समूहो 5वस्तु।'' इस अध्यारोप 
को ही आचार्य शंकर ने अध्यास कहा है- अध्यासो नाम अतस्मिस्तदबुद्धिरिति (ब्र० सू० शां०भा० १.१.१) | 

इसी प्रकार विपर्यय या विपर्यास (वस्तु के विपरीत प्रतीति), भ्रम आदि शब्द भी अध्यारोप के ही पर्यायवाची 
हैं । अध्यारोप (मिथ्या-प्रतीति) का निराकरण अपवाद द्वारा होता है। अपवाद की व्युत्पत्ति अप उपसर्ग पूर्वक वद्‌ धातु 
से घज प्रत्यय से मानी गयी है, जिसका अर्थ निषेध या निराकरण है। अध्यारोप के कारण वस्तु में अवस्तु का आरोप हो 
जाने से-रज्जु में सर्प के आरोप से वह सर्प ही प्रतीत होती है; पर जब प्रकाश के माध्यम से यह सिद्ध हो जाये कि यह 
सर्प नहीं रज्जु ही है, तो यह प्रक्रिया (निराकरण प्रक्रिया) अपवाद कहलायेगी । वे०सा० में यह तथ्य इन शब्दों में निर्दिष्ट 
है-अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्थ सर्पस्य रज्जुमात्रत्वाद वस्तु विवर्तस्थावस्तुनोउज्ञानादे: प्रपञ्चस्थ वस्तुप्रात्रत्वम्‌ 
(बे०सा० खण्ड २१) अर्थात्‌ अध्यारोप के कारण रस्सी सर्पाभास (सर्प होने का आभास) रज्जु का विवर्त [रज्जु का 
अपने स्वरूप का त्याग न करते हुए, अन्यरूप (सर्प के रूप में) भासित होना] होने से रज्जु मात्र ही हो जाती है अर्थात्‌ 


. सर्प की अधिष्ठान (आधार) रूप रज्जु को अपने मूल रूप में पहचान लेना ही अपवाद है। इसी प्रकार वस्तुरूप ब्रह्म में 


अध्यारोपित अवस्तु जड़ जगत्‌ को वस्तुत: ब्रह्म ही जान लेना अपवाद है। पैड्नलोपनिषद्‌ में भी अध्यारोप और अपवाद 
द्वारा स्वरूप का निश्चय करने के तथ्य की पुष्टि की गई है-..........अध्यारोपापवादत: स्वरूपं निश्चयीकर्त्तु शक्यते 
(पैडलो० २.१.८)। 

अध्यास---द्र०-अध्यारोप-अपवाद।| 

अध्वर्यु-- आर्ष ग्रन्थों में यज्ञ सम्पन्न कराने वाले ऋत्विजों (ब्राह्मणों) के अन्तर्गत ' अध्वर्यु” नामक ऋत्विज्‌ का भी 
उल्लेख मिलता है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार इनकी (ऋत्विजों की) संख्या प्राय: सोलह (ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, 
आग्रीभ्र,पोता, उद्गाता,प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य, होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा 
और उन्नेता) बतायी गई है; पर प्रमुखतः इनकी संख्या सात ही है। ऋग्वेद में इनका वर्णन इन शब्दों में मिलता है-तवाग्रे 
होत्र॑ तब पोत्रमृत्वियं तब नेष्ट त्वमग्रिदृतायत: | तब प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि म्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे (ऋ० 
२.१.२) | ये ऋत्विज्‌ होता, पोता, नेष्टा, आग्नीष्न, प्रशास्ता, अध्वर्य और ब्रह्मा हैं । इनमें होता का कार्य ऋचाओं का गान 
करना तथा अध्वर्यु का कार्य प्रार्थना, निर्क्रतनाशक मन्त्रोच्चारण तथा यज्ञ के व्यावहारिक कार्य करना है। वाचस्पत्यम्‌ के 
अनुसार अध्वर्यु का प्रमुख कायें यजुर्वेदज्ञ होकर यज्ञ की विधि-व्यवस्था बनाना तथा होता को प्रोत्साहित करना है-- 
अध्यरमिच्छति ........... ।यजुर्वेदज्ञे होमकारिणि ऋत्विजि। ' निर्मिमीते क्रिया संघैरध्वर्य्युर्यज्ञियं बपु' रिति सा०भा० । 
»“«»हीता प्रथम शंसति तमध्वर्यु: प्रोत्साहयतीति......सि०कौ० (वांच०्पृ०१४२) | 

अनन्त-- द्र०- ज्ञानखण्ड। 

अनाहत नाद--- अनाहत शब्द दो पदों से मिल कर बना है। अन्‌+आहत अर्थात्‌ जो शब्द बिना आघात या धक्का के 
अपने आप उत्पन्न हुआ हो। योगीजन इस नाद को दोनों कानों में अंगुली लगाकर सुनते हैं। ओंकार ध्वनि या सो5हम्‌ 
ध्वनि अनाहत या अनहद नाद कहलाती है। तन्त्र शास्त्र में वर्णन मिलता है कि हृदय स्थित सुषुम्ना के मध्य में द्वादशदल 
कमल में स्थित शब्द ब्रह्ममय है, जो अनाहत है-तन्त्रशास्त्रे प्रसिद्धे हृदयस्थिते सुषुम्णामध्यस्थे द्वादशदलपदमे शब्दो 
ब्रह्ममय:, शब्दो 5नाहतो यत्र दृश्यते अनाहताख्य तत्‌ पद्म मुनिभि: परिकीरत्तित-मित्युक्तलक्षणे (वाच०पृ० १६१) | 
शास्त्रों में उल्लेख है कि हठयोग में कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ किया जाता है। वह जब जाग्रत्‌ होने की स्थिति में ऊर्ध्वमुखी 
होती है, उस समय +बना किसी आघात के जो विस्फोट होता है, वही अनाहत नाद है। इसका अनुभव किसी को शंख 
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ध्वनि की तरह, किसी को भ्रमरगुञज्जन और किसी को सो5हम्‌ नाद तथा किसी को 3»कार ध्वनि की तरह होता हैं। 
अनियामकत्व-- उपनिषदों में कई स्थानों पर ' अनियामकत्व ' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो "नियामक ' शब्द से बना है। 
प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है- नि+यम-णिच्‌-ण्बुल, नियमकारके नियामकत्वम्‌ 
अदृष्टकालादेः '“कारणस्य कार्य प्रति नियामकत्वम्‌'' अर्थात्‌ कारण का नियमन,नियन्त्रण करने वाला। हिन्दी 
विश्वकोश में भी इसका अर्थ नियम करने वाला, नियम या कायदा बाँधने वाला, व्यवस्था करने वाला आदि दिया है। इस्ली 
नियामक शब्द में अभावार्थक ' अ' उपसर्ग जोड़ने से भाववाचक संज्ञा में 'अनियामकत्व ' शब्द बनता है, जो किसी को 
वश में-नियन्त्रण में न रखने वाले गुण के अर्थ में प्रयुक्त होता है । निर्वाण उपनिषद्‌ में परमहंस की स्थिति का वर्णन करते 
हुए उपनिषदकार ने लिखा है- 'अनियामकत्व निर्मल शक्ति: ' अर्थात्‌ अनियामकत्व ही उनकी (परमहंसों की ) निर्मल 
शक्ति होती है। ईश्वर के द्वारा सभी जीव नियन्त्रित हैं; क्योंकि वह उनका नियामक है- ईश्वरेण स्वस्वकार्य नियम्यत डति 
नियम्यं जीवजातम्‌। तदन्तर्यामिनियामक:ः ईश्वर: (निर्वाणो० ५२ टीका) | परमहंस लोग मायातीत हो जाने के कारण 
तथा सर्वसाक्षित्व के कारण अनियामकत्व गुण से ओत-प्रोत होते हैं अर्थात्‌ वे न किसी के द्वारा नियन्त्रित होते हैं और न 
ही बे किसी को अपने वश में करते हैं,वरन्‌ साक्षीभाव से युक्त रहते हैं-तयो: मायिकत्वेन तदतीतत्व॑ं अनियामकत्सं 
सर्वसाक्षित्वम्‌ ( निर्वाणो० ५२ टीका)। 
अनुपवीत -- भारतीय संस्कृति में द्विज को यज्ञोपवीतधारी होना आवश्यक माना जाता है। जिसका दूसरा जन्म हुआ 
हो, वह द्विज कहलाता है- द्वाभ्यां जन्मसंस्काराभ्यां जायते इति द्विज: अर्थात्‌ जिसने वर्तमान ढररें के जीवन को 
छोड़कर आदर्शवादिता के क्षेत्र में प्रवेश करके नया जन्म धारण किया हो, वह द्विज कहलाता है और उसका प्रतीक होता 
है, यज्ञ का उपवीत ( धागा) यज्ञोपवीत | यज्ञोपवीतधारी होने का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो यज्ञीय जीवन (त्यागमयजीवन ) 
जीता हुआ, अपने को पवित्र बनाता हुआ, परमार्थ परायणता के पथ पर अग्रसर होता है। अपने धर्म का पालन न करता 
हुआ, जो यज्ञोपवीत भी धारण नहीं करता, वह अनुपवीत कहलाता है। प्राचीन काल में वर्णाश्रम धर्मानुसार केवल 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था। ये यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे, तो इन्हें 
अनुपवीत कहा जाता था। उपवीतधारी को यज्ञीय जीवन जीने के साथ ही गायत्री उपासक होना आवश्यक है; क्योंकि 
यज्ञोपवीत बस्तुतः गायत्री की ही मूर्तिमान्‌ प्रतिमा है। गायत्री मन्त्र के नौ शब्द यज्ञोपवीत के नौ धागे तथा एक प्रणव व 
तीन व्याहृतियाँ उसकी चार ग्रन्थियाँ हैं । उपवीत रूप में गायत्री की प्रतिमा को धारण न करने.वाला ही अनुपवीत है। 
अथर्वशिर उपनिषद्‌ में उल्लेख है कि इस उपनिषद्‌ का पाठ करने वाला श्रोत्रिय न हो, तो श्रोत्रिय और अनुपवीत 
हो, तो उपवीत वाला हो जाता है- य इृदमथर्वशिरो ब्राह्मणो 5धीते अश्रोत्रिय: श्रोत्रियों भवति, अनुपनीत उपनीतो 
भवति ........( अथर्वशिर ० ७) | 
अनुष्टप्‌--- महर्षि कात्यायन ने सर्वानुक्रमणिका में सात वैदिक छन्दों का उल्लेख किया है- गायत्री, उष्णिकू, अनुष्टप्‌, 
बृहती, पंक्ति, त्रिष्टर्‌ और जगती । जिसमें अनुष्टप्‌ भी एक छन्‍्द है। इसमें आठ-आठ अक्षर के चार पाद होते हैं । वैदिक 
काल में अनुष्टप्‌ छन्‍्द का नाम मिलता है- '' अनुष्टभा सोम उक्थे: '” (ऋ० १०.१३०.४) | अनुष्ट॒पू छन्दर साल और' 
मधुर होने से भोक रचना में सहज पड़ता है। श्रुतबोध में अनुष्टप्‌ छन्‍्द का लक्षण बताते हुए लिखा है-पञ्चमं लघु सर्वत्र 
सप्तमं द्विचतुर्थयो:। षछ्ठ॑ं गुरु विजानीयादित्यनुष्टभ लक्षणम्‌ (श्रुतबोध) अर्थात्‌ सभी पादों का पञ्चम वर्ण एवं 
द्वितोय-चतुर्थ पाद का सप्तम वर्ण लघु और षष्ठ वर्ण गुरु रहने से अनुष्टप्‌ छन्‍्द कहलाता है । किसी-किसी स्थल में पञ्चम 
वर्ण भी गुरु रहता है। यथा- “'तिथ्यादितत्त्वं तत्‌ प्रीत्यै '' (स्मार्त ) | ऐतरेय आरण्यक में लिखा है कि अनुष्टप्‌ छन्द से . 
स्वर्ग प्राप्ति को कामना पूर्ण होती है- अनुष्टभौ स्वर्गकाम: कुर्वीत:। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि एकविंशस्तोम, 
अथर्ववेद, आप्तोर्याम नामक याग, अनुष्टपू छन्‍द और वैराजसाम ब्रह्मा के उत्तर मुख से उत्पन्न हुआ था- 
एकविंशमथर्वाणमाप्तोर्यामाणमेव च। अनुष्टभं स वैराजम्‌ उत्तरादसजन्‌ मुखात्‌'' (वि०पु० १.५.४५)। इसी 
प्रकार जगती छन्द में चार चरण होते हैं,जिनमें प्रत्येक में बारह-बारह वर्ण होते हैं। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द में भी चार चरण होते हैं 
जिनमें प्रत्येक में ग्यारह-ग्यारह वर्ण ( अक्षर) होते हैं। 
अन्तर्यामी--. द्र०-ज्ञानखण्ड -अन्तर्यामी साक्षी । 
अन्त:करण चतुष्टय--- द्रू० - ज्ञानखण्ड । 


परिशिष्ट ३४९ अमानित्वगुण 


२१. 
२२. 


२३. 


२४. 


२५. 
२६. 


अपरिग्रह--- द्र०- यम। 

अपरिग्रही -- भारतीय योग दर्शन में यम-नियम के अन्तर्गत अपरिग्रह का बहुत महत्त्व है। योग दर्शन में यम के पाँच 
भेद निरूपित किये गये हैं- अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (अधिक संग्रह न करना)-ये यम कहलाते हैं| इसी प्रकार गायत्री उपासक-यज्ञोपतवीतधारी को 
शास्त्र वर्णित जिन नौ गुणों से युक्त होना अनिवार्य है, उनमें भी अपरिग्रह महत्त्वपूर्ण गुण है- अहिंसा सत्यमस्तेयं 
तितिक्षा चापरिग्रह:। आस्तिक्यं संयमं शान्ति: शुत्चिश्च नवसंख्यका: । जो साधक आवश्यकता से अधिक वस्तुओं 
का संग्रह करता है, वह परिग्रही तथा जो ऐसा नहीं करता वह अपरिग्रही कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार मोह का 
परित्याग कर देना ही अपरिग्रह है। विषय वस्तुओं को अस्वीकार कर देना भी अपरिग्रह की श्रेणी में माना जाता है | महर्षि 
व्यास का कथन है कि विषयों में विविध दोष दर्शन कर, उन्हें ग्रहण न करना अपरिग्रह है- विषयाणामर्जनरक्षण- 
भयसंगहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह: (सां०्यो०द०व्या० भा० ) । महर्षि पतञज्जलि कहते हैं कि अपरिग्रह स्थिर 
हो जाने पर साधक को जन्म-जन्मान्तरों के विषय में सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है- अपरिग्रहस्थेयें जन्मक थन्ता-सम्बोध: 
(यो०द० २.३९) | समाज में अपरिग्रह धर्म का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। इस ब्रत का समुचित रूप से 
पालन न होने से समाज में असमानता दिखाई देती है। यदि समाज के व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक धन-साधन 
अपने पास न रखें (अपरिग्रही बनें), तो उससे अनेक अभावग्रस्तों को पूर्ति हो सकती है और सम्पूर्ण समाज सुखी- 
समुन्नत बन सकता है। 

अपान-- पाँचों प्राणों में से यह एक है| वेदान्तसार के अनुसार ये प्राणादिवायु निम्नलिखित हैं- प्राण, अपान, व्यान, 
उदान और समान- वायब: प्राणापानव्यानोदानसमाना: (वे०सा०, खण्ड १३) | ऊध्वंगमनशील नासाग्रवर्ती वायु को 
प्राण कहा जाता है। अपान मलादि का नि:सरण करके जीवन प्रदान करता है, जैसा कि हलायुध कोश में कहा गया है- 
*अपानयति मलादिनि:सारणेन जीवयति।' अपान वायु की अवस्थिति गुदा और उपस्थ में होती है। नाभि से नीचे की 
ओर जाना इसका स्वभाव है। अत: इसे अधोगमनशील कहा गया है। योग दर्शन के अनुसार मूत्र, पुरीष (मल ), गर्भादि 
के बहिर्नि:सरण की प्रक्रिया जिसके द्वारा सम्पन्न होती है, उसे अपान कहा जाता है (यो०सू० ३.३९ ) | योगी लोग मलद्ठार 
से जल को ऊपर खोींचकर आँतों का शोधन कर लेते हैं, इसी से इसका नाम अपान है। इस प्रक्रिया के लिए आधुनिक 
योगियों में श्री देवरहा बाबा विशेष ख्याति-सिद्ध थे। 

अमनस्क स्थिति--. योग की विभिन्न स्थितियों में एक उन्‍्मनी अवस्था या उन्मनी भाव का भी वर्णन मिलता है। 
मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि साधक जब ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, तब उन्‍मनी अवस्था प्राप्त होती है। 

उन्मनी अवस्था अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान पूर्ण स्थिति-उन्मनी नाम तत्त्वज्ञानम्‌ (मं०ब्रा०3० २.२.४ टीका) । उन्‍्मनी अवस्था के 
द्वारा मनरहित स्थिति हो जातो है, जिसे अमनस्क स्थिति कहते हैं- उनन्‍्मन्या अमनस्कं भवति (मं०ब्रा०3० २.२.४) 
अर्थात्‌ मन संकल्प-विकल्प से रहित हो जाता है। मन का प्रमुख कार्य इच्छा करना, संकल्प-विकल्प करना है; किन्तु 
अमनस्क स्थिति में साधक इन से रहित हो जाता है। संस्कृत के प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में उल्लेख है- नास्ति 
कार्य्यक्षम मनो यस्य। ........मनोवृत्तिहीने योगिनि च। सर्वथा मन:शून्थ (वांच०पृ० ३१८) | इस अमनस्क स्थिति 
वाले साधक के लिए स्थूल पूजा-उपचार का कोई महत्त्व नहीं रहता, फिर तो निश्चिन्त (चिन्ता रहित) अवस्था ही उसका 
ध्यान है, सर्वकर्म निराकरण ही आवाहन है, निश्चयात्मक ज्ञान ही आसन है,उन्मनी भाव ही पाद्य है, अमनस्क स्थिति 
अर्घ्य है, सदैव दीप्ति और अमृतव॒ृत्ति ही स्रान है, सबमें ब्रह्म भावना ही गन्ध है, दर्शन के स्वरूप में स्थित होना ही अक्षत 
हैं. 5 मत चलर मौन ही स्तुति है तथा सभी प्रकार से हर स्थिति में सन्‍्तोष ही विसर्जन है-- तस्य निश्चिन्ता ध्यानम्‌। 
सर्वकर्मनिराकरणमावाहनम्‌ .....सर्वसंतोधो विसर्जनमिति ... (मं०ब्रा०उ० २.२.५)। इस प्रकार ब्रह्म-अनुसन्धान 
करने वाला साधक ब्रह्मरूप ही हो जाता है। 

अमरोली मुद्रा-- द्र०-मुद्रा। 

अमानित्वगुण --- अनेक सदगुणों में अमानित्व गुण का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे एक प्रकार से लजञाशीलता 
का गुण भी कह सकते हैं। निरहंकारिता या दम्भ शून्यता भी अमानित्व है। वाचस्पत्यम्‌ पृ० ३२१ में उल्लेख है- 
अभिमानशून्ये '' अमानित्वमदम्भित्वम्‌'' गीता। निरहंकारी या अमानित्व गुण सम्पन्न व्यक्ति सबके हृदय में अपना 
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स्थान बना लेता है तथा कठोर से कठोर व्यक्ति से वह अपना कार्य अपनी विनम्नता द्वारा सम्पन्न करा लेता है । इस गुण 
का कोई मूल्य नहीं; किन्तु इससे सब कुछ क्रय किया जा सकता है। यह संत वचन है कि शालीनता बिना मोल मिलती 
है; किन्तु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। सामान्य स्थिति में जहाँ अपनी थोड़ी सी निन्‍्दा सुनकर व्यक्ति उत्तेजित 
हो जाते हैं, वहीं अमानित्य सम्पन्न व्यक्ति उसे (निन्दक को ) अपनी साधना में सहायक मानते हुए उसका उपकार मानते 
हैं। एक सूफी संत ने लिखा है- 'निन्दक नियरे राखिये आँगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे 
सुभाय।' संन्यासी व्यक्ति को मान-अपमान से अलग रहना चाहिए । नारद परिव्राजकोपनिषद्‌ के अनुसार दूसरों के द्वारा 
प्राप्त आदर साधक के तप-उपार्जन में बाधक है एवं दूसरों के द्वारा किया गया अपमान उसके तप-उपार्जन में सहायक 
है। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए संन्‍्यासी के गुणों के सन्दर्भ में उपनिषद्कार ने लिखा है- न सुखं न दुःखं न निद्रा न 
मानावमाने च षडूर्मिवर्जित:, निन्दाहंकारमत्सरग-र्वदम्भेषष्या.... निन्दास्तुतिर्यादूच्छिको भवेत्‌ ( ना०परि० ३.९०) | 
अवधारणा-- अवधारणा शब्द का उपयोग प्राय: किसी विषय में मन में उत्पन्न कल्पना, धारणा या विचार के उदय 
होने, बनने या स्थिर होने के सन्दर्भ में किया जाता है। कुछ कोश ग्रन्थों में इसका अर्थ किसी तथ्य के सम्बन्ध में निश्चय, 
पुष्टिकरण, (विषय की )सीमा निश्चित करना आदि किया गया है। संस्कृत हिन्दी कोश में इसको व्युत्पत्ति इस प्रकार 
निर्दिष्ट है -- अवधारणा-अव+धृ+णिच्‌ू+ल्युट्‌, जिसके उपर्युक्त कई अर्थ बताये गये हैं। उपनिषदों में अन्त:करण 
चतुष्टय के नियमों के सन्दर्भ में अवधारणा का उल्लेख हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अन्त:करण चतुष्टय के 
अन्तर्गत आते हैं। शारीरकोपनिषद्‌ में सड्डल्प-विकल्प को मन का विषय, अध्यवसाय (निश्चित होने की प्रक्रिया) की 
बुद्धि का विषय, अभिमान को अहंकार का विषय तथा अवधारणा (किसी विषय का तथ्य निश्चित हो जाने) को चित्त 
का विषय कहा गया है-मनोबुद्धिरहंकारक्षित्तमित्यन्त:करणचतुष्टयम्‌। तेषां क्रमेण संकल्पविकल्पाध्यवसा- 
याभिमानावधारणास्वरूपाश्वैते विषया: (शारीरको० ४) | इसी उपनिषद्‌ में मन का स्थान गलान्त (गले का अन्तिम 
भाग), बुद्धि का स्थान मुख, अहंकार का हृदय तथा चित्त का स्थान नाभि कहा गया है-- मन: स्थान गलान्तं बुद्धेर्वद- 
नमहंकारस्य हृदयं चित्तस्थ नाभिरिति (शारीरको० ४)। 
अवधूत-- सनातन धर्म के अनुसार चार आश्रम माने जाते हैं, जिनमें जीवनावधि को चार भागों में विभक्त कर दिया 
गया है। ये हैं- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास | इनमें अन्तिम आश्रम संन्यास है। इसे प्रत्रज्या आश्रम भी कहते 
हैं, क्योंकि इसमें परित्राजक (संन्यासी) लोकमंगल और आत्म कल्याण के निमित्त निरन्तर परि+ब्रज्या (परिभ्रमण) 
करता रहता है। संन्‍्यासी व्यक्ति उसे कहते हैं, जिसने अपनी समस्त इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके संसार के समस्त 
आकर्षणों का परित्याग कर दिया हो, साथ ही वह एक मात्र मोक्ष के उपाय में लगा हो। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने 
वाले के लिए पजञ्चमात्राएँ धारण करने का निर्देश दिया गया है-- अधाश्रम॑ चरम॑ संप्रविश्य यथोपपत्ति पञ्चमात्रां 
दधानः (शाट्यायनी० ६) त्रिदण्ड, उपवीत, वस्त्र-कौपीन (उत्तरीय-लँगोटी ), शिक्‍्य (छींका) और पवित्री ये ही 
स्थितिभेद से संन्यासियों के लिए निर्धारित पञ्चमात्राएँ कहलाती हैं । इन्हें स्थिति के अनुरूप यथा-शास्त्र-निर्देश यति को 
आजीवन धारण करना चाहिए-ब्रिदण्डमुपवीतं च बास: कौपीनवेष्टनप्‌। शिक्यं पवित्रमित्येतद्विभुयाद्यावदायुषम्‌ 
(शाट्यायनी० ७) । यति की इन पंचमात्राओं को ब्रह्म (3»कार ) में समाहित माना गया है- पज्चैतास्तु यतेर्मात्रास्ता' 
मात्रा ब्रह्मणे श्रुता: (शाट्यायनी० ८)। 

संन्यासोपनिषद्‌ में संन्यासियों के छ: प्रकार वर्णित हैं- कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और 
अवधूत-संनन्‍्यास: षड्विधो भवति कुटीचकबहूदकहँसपरमहंसतुरीयातीतावधूता श्रेति ( संन्यासो ० २.२३ ) | अवधूत 
संन्यास की सर्वोच्च श्रेणी है। अवधूतोपनिषद्‌ के मन्त्र २ में अवधूत को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है- 
अक्षरत्वाद्वरेण्यत्वाद्धूतसंसारबन्धनात्‌ | तत्त्वमस्यादिलक्ष्यत्वादवधूत इतीर्यते अर्थात्‌ जो अक्षर ( अविनाशी ), वरेण्य 
(श्रेष्ठ) तथा संसार के बन्धन से मुक्त हो गया हो, साथ ही तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्य का अर्थरूप हो उसे 
अवधूत कहते हैं । इसी प्रकार संन्यासोपनिषद्‌ में अवधूत की स्थिति का विवेचन करते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है कि 
अवधूत अनियम वाला होता है (अर्थात्‌ उसके लिए जप, यज्ञादि का कोई नियम अनिवार्य नहीं है) । वह पतित और 
निन्दित व्यक्ति के अतिरिक्त सभी वर्णों में अजगर वृत्ति (जो कुछ अपने आप प्राप्त हो जाए) से भोजन ग्रहण करता है। 
अवधूत सतत आत्मानुसंधान में निरत रहता हुआ पर्वत, वृक्ष, घास, तृणादि जड़ पदार्थों से अपने को पृथक्‌ मानता है कि 
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मैं तो चेतन तत्त्व हूँ तथा काल से कवलित और शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं हँ-- अवधूतस्त्वनियम: पतिताभिशस्तवर्जनपूर्वकं 
सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्याहारपर: स्वरूपानुसंधानपर: । ...........नाहमचेतन: (संन्यासो० २.२९-३० ) । संन्‍्यासी के अन्य 
भेद इस प्रकार हैं-- 

(क ) कुटीचक- कुटीचक (जिसे कुटीचर भी कहते हैं) शिखा और यज्ञोपवीतधारी होता है, जो दण्ड, कमण्डलु, लँगोटो, 
चादर और कन्था (गुदड़ी) धारण करता है । वह माता-पिता और गुरु की आराधना में तनन्‍्मय रहते हुए पिठर (बटलोई), 
खनित्र (फावड़ा) और शिक्य (छींका) धारण करके मन्त्र साधन परायण रहकर एक ही स्थान पर अन्नग्रहण करने वाला, 
धैत और ऊर्ध्वमुखी त्रिपुण्ड़र धारण करने वाला तथा तीन दण्ड रखने वाला होता है-कुटीचक: शिखायज्ञोपवीती 
दण्डकमण्डलुधरः कौपीनशाटीकन्थाधरः पित॒मातुगुर्वाराधनपर:पिठरखनित्रशिक्यादिमब्रसाधनपर एकद्रान्नादनपरः 
शैतोर्ध्वपुण्ड्धारी त्रिदण्ड: (संन्यासो० २.२४) | 

( ख ) बहूदक- बहूदक शिखा आदि तथा कन्था, त्रिपुण्ड्रधारी होकर सब प्रकार कुटीचक के समान आचरण वाला होता है तथा 
मधुकरी वृत्ति से केवल अष्टग्रास भोजनग्राही होता है-बहूदक: शिखादिकन्थाधरस्त्रिपुण्ड्धारी कुटीचकवत्सर्वसमो 
म्रधुकरवृत्त्याष्टकबलाशी (संन्यासो० २.२५) | 

(ग) हंस-- हंस का रूप इस प्रकार विवेचित है- हंसो जटाधारी त्रिपुण्ड्रोर्ध्वपुण्डधार्यसंक्लुप्तमाधूकरान्नाशी 
कौपीनखण्डतुण्डधारी (संनन्‍्यासो० २.२६) अर्थात्‌ हंस प्रवृत्ति वाला संन्यासी जटाधारण करने वाला त्रिपुण्ड्‌ और 
ऊर्ध्वपुण्ड़ धारण करने वाला, अनिश्चित स्थान पर भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करने वाला और शरीर पर मात्र कौपीन 
धारण करने वाला होता है। 

(घ ) परमहंस- परमहंस की वृत्ति बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है- परमहंस: शिखायज्ञोपवीतरहितः पउ्चगृहेषु 
करपात््येककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैणदं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोद्धूलनपर: सर्वत्यागी (संन्‍्यासो० २.२७) 
अर्थात्‌ परमहंस वृत्तिवाला संन्‍्यासी शिखा और यज्ञोपवीत धारण न करके करपात्री होकर मात्र पाँच घरों से ही भिक्षा 
ग्रहण करता है, जो मात्र एक कौपीन, एक चादर और एक दण्ड धारण करने वाला होता है अथवा शरीर पर केवल भस्म 
लगाकर मात्र चादर धारण करता है, इसके अतिरिक्त सर्वत्यागी होता है। परमहंस को ही भिक्षु कहते हैं | सामान्यतः भिक्षु 
शब्द से तात्पर्य भिक्षा माँगने वाला प्रतीत होता है; पर इस वृत्ति की निन्‍दा करते हुए परमहंसोपनिषद्‌ में लिखा है कि जो 
काष्ठ दण्ड धारण करके सब आशाओं से युक्त है तथा ज्ञान, क्षमा, वैराग्य आदि गुणों से शून्य होकर मात्र भिक्षावृत्ति से ही 
जीवनयापन करता है, वह पापी यतिवृत्ति का विनाशक है और रौरव नामक नरक में जाता है। सच्चा भिक्षु वह है, जो 
आशाम्बर है तथा नमस्कार, स्वाहा, स्वधा से रहित, स्वर्ण आदि का संग्रह न करके, राग-द्वेष से रहित होकर अपने 
आत्मतत्त्व में ही स्थित रहता है- आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो.......... स भिक्षुस्सौवर्णादीनां नेव परिग्रहेन्न 
लोकनं .......... आत्मन्येबवावस्थीयते (परमहंसो० ४) | 

( डः) तुरीयातीत- तुरीयातीत को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है- तुरीयातीतो गोमुखवृत्त्या फलाहारी, अन्नाहारी 
चेदगृहन्रये, देहमात्रावशिष्टो दिगम्बर: कुणपवच्छरीरवृत्तिक: (संन्यासो० २.२८) अर्थात्‌ तुरीयातीत संन्यासी गोमुखवृत्ति 
से केवल तीन घरों से फल अथवा अन्नाहार ग्रहण करता है । वह भोजन देह धारण करने मात्र के लिए ही ग्रहण करता 
है तथा यह मानता है कि मैं तो चेतन आत्मा हूँ, शरीर तो मृतक के समान है । 

इस प्रकार संन्यासियों की छ: श्रेणियाँ हैं, जो स्वरूप भेद से अलग-अलग नाम वाली हैं। इनके अतिरिक्त 
संनन्‍्यासोपनिषद्‌ ने संन्यासियों की चार अन्य श्रेणियों का भी उल्लेख किया है। ये हैं-वैराग्य संन्‍्यासी, ज्ञान-संन्यासी, ज्ञान 
वैराग्य संन्‍्यासी और कर्म संनन्‍्यासी । इनमें वैराग्य संन्यासी वह है, जो दृश्य॑-श्रव्य विषयों के प्रति नि:स्पृह्ठ है और पूर्वार्जित 
पुण्यों के फलस्वरूप बैराग्य होने के कारण जिसने संन्यास धर्म ग्रहण किया है- तद्यथेति। दृष्टानुअ्विक .......... वैराग्य 
संन्यासी (संन्यासो० २.१९)। ज्ञान संन्यासी वह है, जो शास्त्रज्ञान पाकर, सांसारिक सदगुणों एवं दुर्गुणों का अनुभव 
करके प्रपञ्च से उपराम होकर शरीर, शास्त्र और लोक वासनाओं का परित्याग करके, संसार की समस्त प्रवृत्तियों को 
वमनान्न मानकर चारों साधनों से मुक्त होकर संन्यास धर्म स्वीकार करता है-- शास्त्रज्ञानात्पापपुण्य ....... ज्ञानसंन्यासी 
(संन्यासो० २.२० ) | ज्ञान वैराग्य संन्‍्यासी उसे कहा गया है, जो क्रमशः: सभी का अभ्यास करके, समस्त अनुभव प्राप्त 
करके, ज्ञान और वैराग्य के तत्त्व को भलीभाँति समझकर, देह मात्र को अवशिष्ट मानकर संन्यासधर्म ग्रहण करता है- 
क्रमेण सर्वमभ्यस्य .........ज्ानवैराग्य संन्‍्यासी (संन्यासो० २.२१) | इसी प्रकार कर्म संन्यासी वह है, जो ब्रह्मचर्य, 
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गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रमों में विधिवत्‌ रहने के पश्चात्‌ भो वैराग्य उत्पन्न न होने पर नियमानुसार संन्यास ग्रहण करता 
है- ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूत्वा ......... स कर्मसंन्यासी (संन्‍्यासो० २.२२) । यहाँ यह ध्यातव्य है कि संन्यास के 
पूर्वोक्त छ: भेद इसी कर्म संन्यास के भेद कहे गये हैं । 

अविद्या -- द्र० - ज्ञानखण्ड। 

अविमुक्त -- अविमुक्त का शाब्दिक अर्थ है, जो मुक्त न हो अर्थात्‌ मुक्ति लाभ न कर सके। हिन्दी विश्वकोश के 
अनुसार कनपटी को ' अविमुक्त ' कहते हैं | जाबाल उपनिषद्‌ (१.१) के अनुसार यह ब्रह्म का स्थान है । मूर्द्धा ( ब्रह्मरन्ध्र ) 
और चिबुक (दाढ़ी) का मध्यवर्ती स्थान भी अविमुक्त कहलाता है। अन्यत्र उल्लेख पाया जाता है कि भौंहों एवं प्राण का 
मध्य स्थान अविमुक्त क्षेत्र है-अविमुक्त नाम्र ......वक्ष्यमाण आत्मविदां काशीनगरस्थानीयो ध्रुवोर्घ्राणस्य च सन्धि: 
(जाबालो०-अड्यार माइनर उपनिषद्‌ पृ० ४०१)। काशी क्षेत्र भी अविमुक्त कहा जाता है| स्कन्दपुराण के काशी खण्ड 
में लिखा है- “न विमुक्त शिवाभ्यां यदविमुक्त ततो विदु: '' अर्थात्‌ शिव और शिवा के परित्याग न करने से काशी 
को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। कुछ लोग काशी के निकट गंगातट से पाँच कोश दूर स्थान को भी अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। 
अष्टग्रह -- ग्रह के सन्दर्भ में सामान्य अवधारणा नवग्रहों की है, जिन्हें सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु और केतु नाम से जाना जाता है। बाद में हुई खोजों के अनुसार नेप्च्यून, प्लूटो और यूरेनस ग्रहों को भी सम्मित्ित 
कर लेने पर यह संख्या बारह मानी जाने लगी है, किन्तु आध्यात्मिक सन्दर्भ में कुछ उपनिषदों में ग्रह शब्द का अर्थ व 
संख्या इस अवधारणा से भिन्न है, जैसे-- अथर्वशिर उपनिषद्‌ में भगवान्‌ रुद्र की स्तुति करते हुए देवों द्वारा उन्हें अष्टग्रह 
रूप कहा गया है-यो वै रुद्र: स भगवान्ये चाष्टौ ग्रहास्तस्मै वै नमो नमः ( अथर्वशिर० ४) | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
अष्टग्रह और अष्ट अतिग्रहों का संकेत इन शब्दों में उपन्यस्त है-- इत्यष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति .............कतमे त इति 
(बृह० उ० ३.२.१)। ये अष्टग्रह प्राण, वाक्‌, जिह्ना, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त और त्वचा नाम से वर्णित हैं। इसी प्रकार इन 
ग्रहों (पंच ज्ञान इन्द्रियों, एक कर्मेन्द्रिय तथा मन, प्राण) के विषयों को अतिपग्रह कहा गया है| जैसे प्राण ग्रह का अतिग्रह 
अपान है और अपान अतिग्रह द्वारा वह गृहीत है, इससे ही प्राण ग्रह गन्धों को सूँघने का कार्य सम्पन्न करता है--प्राणो 
बै ग्रह: सो5पानेनातिग्राहेण गृहीतो 5पानेन हि गन्धाजिजप्रति ( बृह ०उ० ३.२.३) | इसी प्रकार वाक्‌ शक्ति ग्रह है, नाम 
रूपी अतिग्रह से वह गृहीत है, इसीलिए वाणी से उच्चारण सम्पन्न हो पाता है-- वाग्वै ग्रह: स नाप्नातिग्राहेण गृहीतो 
वाचा हि नामान्यभिवदति ( बृह ०3० ३.२.३) । इसी प्रकार जिह्ना को ग्रह, रस को उसका अतिग्रह; श्रोत्र को ग्रह, शब्द 
को उसका अतिग्रह; मन को ग्रह, कामना को उसका अतिग्रह; हाथों को ग्रह, कर्म को उसका अतिग्रह तथा त्वचा को 
ग्रह और स्पर्श को उसका अतिग्रह निरूपित करके इन ग्रहों की सक्रियता अतिग्रहों के माध्यम से ही बताई गई है। 
अषप्टदटलकमल-+-- उपनिषदों में शरीरगत चक्रों का आलंकारिक वर्णन है। जैसे-कुण्डलिनी को सर्पिणी, सहस्नार 
चक्र के स्थल को क्षीर सागर, इसी प्रकार अनाहत चक्र को अष्टटल कमल अथवा हृदय कमल भी कहते हैं। प्रख्यात 
कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में अष्टदलकमल इन शब्दों में परिभाषित है- अष्टी दलानि यस्य। अष्टपत्रकमले अर्थात्‌ जिसमें 
आठ दल या पत्ते हों ऐसा कमल। अष्टदलकमल हृदय कमल को कहा जाता है। इसी को ब्रह्मपुर की संज्ञा भी प्रदान की 
गई है। इसका स्थान हृदय के पास है। क्षुरिकोप॑निषद्कार ने प्रत्याहार प्रकरण में हृदय स्थित रक्तोत्पल (लाल कमल) 
जैसे प्रतीत होने वाले को ' दहर पुण्डरीक' कहा है, वेदान्त में भी इसे दहर पुण्डरीक ही कहा गया है- ततो रक्तोत्पलाभासं 
हृदयायतनं महत्‌। दहरं पुण्डरीकं तत्‌ वेदान्तेषु निगद्यते ( क्षुरेको० १०)। इसे ही अनाहत चक्र भी कहा जाता है। 
इसकी साधना करने से यह (अनाहत॑ चक्र) जाग्रत्‌ हो जाता है| इसका लक्षण इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त हो जाना है। 
इससे वाकृपतित्व, कवित्वशक्ति भी प्राप्त होती है। शिवसार तन्‍्त्र में कहा गया है कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली 
अनाहत ध्वनि ही सदाशिव है और त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थान में अभिव्यक्त होता है, यथा-शब्दं ब्रह्मेति त॑ प्राह 
साक्षाददेव: सदाशिव: | अनाहतेषु चक्रेषु स शब्द: परिकीर्त्यते ॥ 

अष्टाड़ योग-- चित्तवृत्ति के निरोध के लिए की जाने वाली योग क्रिया के आठ उपाय या अंग माने जाते हैं| इनमें 
से पाँच बहिरंग कहलाते हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। तीन अन्तरंग कहलाते हैं- धारणा, ध्यान और 
समाधि। इन्हीं को अष्टांग योग कहते हैं । पातञज्जल योग में मन और इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकने को यम 
कहा जाता है। यम के पाँच भेद हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वेदान्तसार में नियम की विवेचना 
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करते हुए लिखा है, जो साधक को जन्म के हेतुभूत काम्य धर्मों से निवर्तित कर मोक्ष के हेतुभूत निष्काम धर्म में बाँध 
देते हैं, उन्हें नियम कहा जाता है। नियम पाँच प्रकार के हैं- शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। महर्षि 
पतजञ्जलि के अनुसार शरीर जिस स्थिति में स्थिर एवं सुखपूर्वक रहे, उसे आसन कहा जाता है। जिसे आसन को सिद्धि 
हो जाती है, उसे शीतोष्णादि द्वन्द्र अभिभूत नहीं करते हैं ।पातञ्जल योग प्रदीप के अनुसार प्राणों को वश में करने का नाम 
प्राणायाम है| प्राणों को अपने अधिकार में चलाने वाले मनुष्य का अधिकार अपने शरीर, इन्द्रियों तथा मन पर हो जाता 
है। प्राणायाम के मुख्यतः: तीन भेद हैं- रेचक, पूरक और कुम्भक । प्रत्याहार में चित्तवृत्तियों को या इन्द्रियों को उनके 
विषयों से हटाकर चित्त को हर स्थिति में शान्त रखा जाता है। अपने चिन्तन को अनात्म पदार्थों से हटाकर आत्मा में 
लगाये रहना प्रत्याहार है। चित्तवृत्तियों को चारों ओर से हटाकर एक स्थान या विषय में लगाना धारणा है। योग सूत्र के 
अनुसार चित्त को. एक स्थान पर दृढ़ करना धारणा है- 'देशबन्धश्चित्तस्थ धारणा '(यो०द० ३.१)। चित्त को चारों ओर 
से हटाकर किसी एक विषय पर सतत स्थिर करना ध्यान कहलाता है | उपनिषद्‌ में कहा गया है- मन का विकारों से मुक्त 
होना ही ध्यान है- '' ध्यान॑ निर्विषयं मन: '' (मैत्रे० २.३) | योग के आठ अंगों में अन्तिम अंग समाधि है। ध्यान की 
पराकाष्ठा को समाधि कहा गया है। इसे योग का चरम फल भी कहते हैं । इसमें साधक अपने चित्त को बाह्य जगत्‌ से 
मोड़कर आत्मा में स्थिर कर लेता है, ऐसी अवस्था में वह विविध शक्तियों को धारण करने में समर्थ हो जाता है और अन्त 
में कैवल्य पद को प्राप्त होता है। समाधि के प्राय: दो भेदों का निरूपण किया जाता है- १. सविकल्पक समाधि और २. 
निर्विकल्पक समाधि | 

असूया-- अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होने वाले साधक के अन्दर अनेक प्रकार के विकार भी प्राय: उत्पन्न होते रहते 


है। इसी प्रकार का एक दोष ' असूया' है। असूया का अर्थ किसी के गुणों में भी दोष देखने की प्रवृत्ति से है-असूया 
परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌ (वाच० पृ० ५५८ )। अमरकोश भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है-असूया तु दोषारोपो 
गुणेष्वपि। यह किसी के प्रति क्रोध-द्रोह के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। काव्यकारों ने इसे एक प्रकार का संचारी भाव 
माना है। योग दर्शन में मनोगत कालुष्य के भेदों में असूया भी वर्णित है। उसके अनुसार अपने से श्रेष्ठ पुरुष के सद्गुणों 
में भी दोषदर्शन-दोषारोपण करना ' असूया' कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार दूसरे के गुणों को सहन न करना 
(उनसे ईर्ष्या रखना) असूया कहलाता है-ईर्ष्या उसूया.... ( वात्स्या० ४.१.३) 

अस्तेयं--- द्र०-यम। 

अहंकार--- द्घ०- ज्ञानखण्ड-अन्तःकरण चतुष्टय। 

अहिंसा--- द्र०-यम-नियम। 

आग्रेय--- सामान्यतः आग्रेय शब्द का अर्थ अग्नि से सम्बन्धित है। यह शब्द विभिन्न शब्दों के विशेषण के रूप में भी 
प्रयुक्त होता है। अग्नि में दी जाने वाली विशेष प्रकार की आहुति 'पुरोडाश” को भी आग्रेय कहा गया है- '' आग्नेय: 
पुरोडाशो भवति'' (वाच०पृ० ६२०) | अठारह पुराणों में अग्निपुगण को भी अग्रि से सम्बन्धित होने के कारण आग्रेय 
पुराण कहते हैं- ' आग्रेय॑ बेदसम्मितम्‌।'' इत्युक्ते अग्निप्रोक्ते महापुराणभेदे अग्नरिपुराणशब्दे बिवृुति: (वाच०पृ० 
६२०) | दक्षिण और पूर्व के मध्यवर्ती दिशा को भी आग्रेय दिशा कहते हैं; क्योंकि उसके देवता अग्नि होते हैं। स्वर्ण को 
भी आग्रेय कहते हैं; क्योंकि उसका आविर्भाव अग्नि के वीर्य से ही हुआ है । जैमिनीय उपनिषद्‌ के अनुसार यह पृथिवी 
भी आग्रेय है; क्योंकि प्रारम्भ में यह अग्नि का गोला मात्र थी । बदलते-बदलते इस वर्तमान रूप में आ गई है। 
आग्रेय यज्ञ-- द्र०-आग्रेयी इष्टि। 

आग्रेयी इष्टि-- श्रौत सूत्रों में कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न इष्टियों का विधान है। सामान्यत: इष्टि शब्द- 
कामना, कामना की गई वस्तु, दान संग्रह तथा यज्ञ के अर्थ में प्रयुक्त होता है; किन्तु श्रौत ग्रन्थों में इसे विशेष प्रयोजनों 
के लिए किया जाने वाला याग (यज्ञ) माना गया है। कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श पृ० ४६८ में इष्टि इन शब्दों में 
परिभाषित है '' आहिताग्रि (नियमित रूप से यज्ञ करने वाले) के द्वारा दर्श (अमावस्या) तथा पूर्णिमा को सम्पन्न किया 
जाने वाला याग इष्टि है।'' प्रयोजन भेद से इष्टियों के कई प्रकार हैं | जैसे-मित्रविन्देष्टि, आग्रेयी इष्टि, अधिक श्रीकामेष्टि, 
चित्रेष्टि, प्रजा कामेष्टि, प्राजापत्येष्टि, तैधातवी इष्टि, वैमृधीष्टि, अन्वारम्भणीय इष्टि तथा अन्त्येष्टि आदि। इष्टियाँ असंख्य हैं; 
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किन्तु स्थानाभाव से यहाँ कुछ प्रमुख इष्टियों की चर्चा कौ जा रही है। महर्षि कात्यायन के अनुसार किसी भी कामना की 
सिद्धि के लिए आग्रेयी इष्टि करनी चाहिए-आग्रेयं प्रतिकाममाहरेत्‌ (का० श्रौ० सू० ४.५.१५) | आग्रेयी इष्टि में 
अग्रिदेव के निमित्त आठ कपाल [कपाल मिट्टी का एक पात्र होता है, जिसमें पुरोडाश (हव्य विशेष) पकाया जाता 
है] पुरोडाश पूर्वक याग सम्पन्न होता है। आग्रेयी इष्टि को ही आग्नेय यज्ञ भी कहते हैं। आग्रेयी इष्टि के अधिष्ठाता 
अग्निदेव होते हैं | जाबालोपनिषद्‌ में आहिताग्रि संन्यास विधि प्रकरण में आग्रेयी इष्टि करके ही संन्यास लेने का विधांन 
बताया गया है -...... तदु तथा न कुर्यात्‌। आग्रेयीमेब कुर्यात्‌। अग्रिर्हिं बै प्राण: ' (जाबालो० ४.२) अर्थात्‌ आहिताग्रि 
यदि संन्यास ले, तो उसे आग्रेयी इष्टि ही करनी चाहिए; क्‍योंकि अग्रि ही प्राण है। इस इष्टि से प्राण की वृद्धि होती है। 
कुछ विद्वानों का मत है कि संन्यास धारण करने के पूर्व द्विज (चाहे वह गृहस्थ हो या वनस्थ) को चाहिए कि 
वह सर्वस्व दक्षिणा देकर प्रजापति का यज्ञ (प्राजापत्य यज्ञ) करे अर्थात्‌ इस इष्टि,के अधिष्ठाता प्रजापति के लिए 
पुरोडाशपूर्वक आहुतियाँ समर्पित करके प्राजापत्य दृष्टि करे तथा अग्रियों (ज्ञानाग्रि) को अपने आत्मा में स्थापित करे। 
याज्ञवल्क्य स्मृति में इस तथ्य का उल्लेख इस प्रकार मिलता है-वनाद गहाद्वा कृत्वेष्टि सर्ववेद सदक्षिणाम्‌। प्राजापत्याँ 
तदन्ते तानग्रीनारीप्य चात्मनि (याज्ञ० स्मृ० ३.५६) । प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ पृ० ४५०७ में प्राजापत्य इष्टि की 
सर्ववेद दक्षिणा कोटि की इष्टि विवेचित करते हुए ग्रन्थकार ने उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि की है-'' प्राजापत्यां निरूप्येष्टि 
सर्ववेद सदक्षिणाम्‌। आत्मन्यग्रीन्‌ समारोप्य ब्राह्मण: प्रव्नजेद गृहात्‌॥'” पाठ भेद से यह थोक शंख स्मृति ७.१ में 
भी मिलता है । जाबालोपनिषद्‌ में भी कुछ आचार्यों का मन्तव्य विवेचित है कि वे संन्यास धारण करते समय आग्रेयी ईष्टि 
के स्थान पर प्राजापत्य इष्टि करते हैं-'........... केचन आचार्या: प्रजापतिदेवताकां प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्बन्ति ....... 
(जाबालो० ४.२ टीका) । प्राजापत्य इष्टि के पुरोडाश के सम्बन्ध में कपाल संख्या का विवरण प्राप्त नहीं होता। 
त्रैधातवी इृष्टि काम्य इष्टि है, जिसका अनुष्ठान गवामयन सत्र (जिसका दूसरा नाम संवत्सर सत्र है), जो एक 
वर्ष तक होता है, के अन्त में किया जाता है। इसके प्रमुख देव इन्द्र और विष्णु हैं; क्‍योंकि वत्र से युद्ध करके इन्होंने 
वीर्यरूप यजु, ऋक्‌ और सामवेद प्राप्त किये थे। इन्हीं तीनों जेदों ( त्रिधातु वाली विद्या) से क्रमश: इष्टि करते हैं, इसीलिए 
इसे त्रैधातवी इष्टि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन इन शब्दों में मिलता है-तमनुपरामृश्य॑ 
पलुप्याच्छिनत्सैषेष्टिरभवत्तद्मदेतस्मिन्नाशये त्रिधातुरिवैषा विद्या 55शेत तस्मात्तैधातबवी नाम (शत० ब्रा० ५.५.५.६) | 
जाबालोपनिषद्‌ में भी त्रैधातवी इष्टि का उल्लेख मिलता है; किन्तु वहाँ इसे त्रैधातवी इसलिए माना गया है कि इसमें प्रयुक्त 
अग्नि तीन रूप शुक्ल, रोहित (लोहित) और कृष्ण वर्ण वाली होती है, जो क्रमश: तीन धातुओं सत, रज और तम से युक्त 
होती है-..........ततस्त्रैधातवीययामेवेन्द्रदेवता .............कुर्यात्‌ । तत्रोपपत्ति: । एतयैवेष्ट्या त्रयो धातवो यदुताग्नेयं रूपत्रयं 
सत्त्यं शुक्ल रजो रोहित तम: कृष्णम्‌ (जाबालो ० ४.२ टीका) । इस इष्टि में बारह कपाल हवि विशेष से (त्रैधातवी इष्टि 
के लिए चावल और जौ से निर्मित की जाती है) यजन किया जाता है; क्योंकि यह वर्षभर (बारह महीने) की इष्टि होती 
है। कात्यायन श्रौत सूत्र में इसे उदवसानीया इष्टि भी कहा गया है-' त्रैधातव्युदबसानीया सर्वत्र ' (का०प्रौ०सू० १३.४.७) | 
आत्मज्ञान-- हर०-ज्ञानखण्ड-आत्मा-जीवात्मा। 
आत्मतत्त्व --- द्र०- ज्ञानखण्ड-आत्मा-जीवात्मा। 
आत्मविद्या-- 5०- ज्ञानखण्ड- श्रेय-प्रेय मार्ग, आत्मा-जीवात्मा। 
आत्मश्राद्ध----- स्वर्गस्थ देवों, ऋषियों, देवमानवों आदि की आत्माओं की शान्ति के लिए श्राद्ध कर्म का विधान है।, 
श्राद्ध प्राय: आठ प्रकार के होते हैं-देवश्राद्ध, ऋषिश्राद्ध, दिव्यश्राद्ध, मनुष्यश्राद्ध, भूतश्राद्ध, पितश्राद्ध, मातश्राद्ध और 
आत्मश्राद्ध जब व्यक्ति अपनी अप्त्मा की शान्ति के लिए स्वयं श्राद्ध करे, तो उसे आत्मश्राद्ध कहा जाता है। जब ' 
कोई क्रमिक अथवा आतुर संन्यास धारण करता है, तो वह प्रायश्चित्त स्वरूप कृच्छ चान्द्रायण आदि ब्रत सम्पन्न करके अष्ट 
श्राद्ध करता है, जिसके 3 आत्मश्राद्ध में अपना, पिता का और पितामह का श्राद्ध किया जाता है; परन्तु पिता जीवित 
हों, तो उनका श्राद्ध न करके अपना, पितामह का और प्रपितामह का ञ्राड्र किया जाता है। नारद परिब्राजकोपनिषद में 
इसका उल्लेख इन शब्दों में संप्राप्य है- प्रथम .....आत्मश्राद्धे आत्मपितु पितामहान्‌ जीवत्पितु क श्चैत्पितरं त्यक्त्वा 
आत्मपितामहप्रपितामहानिति (ना० परि० ४.३७)। 
आत्म साक्षात्कार--- द्र०-ज्ञानखण्ड-साक्षात्कार। 
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ग. 


आत्मा-- ह०- ज्ञानखण्ड -आत्मा-जीवात्मा। 
आत्मा-परमात्मा---द्र०-ज्ञानखण्ड -आत्मा-जीवात्मा । 
आनन्द--- ०- ज्ञानखण्ड -आनन्द-परमानन्द। 
आप: -- द्र०- ज्ञानखण्ड। 
आवागमन-- इ०-ज्ञानखण्ड -आवागमन चक्र । 
आसन-- हटठ योग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मुद्राओं, बन्ध तथा आंसनों द्वारा यौगिक क्रियाएं सम्पन्न की जाती 
हैं, जिनके द्वारा नसल-नाडियों का शोधन करके शरीर को स्वस्थ, चित्त को प्रसन्न और एकाग्र किया जाता है। 
पातज्जल योग में ' आसन ' इन शब्दों में परिभाषित है- 'स्थिरसुखमासनम्‌ (पातं०यो० सा० पा० सूत्र-४६) 
अर्थात्‌ जो स्थिर और सुखदायी हो, वही आसन है। जिस प्रकार स्थिर होकर, अविचल होकर, कष्ट रहित होकर, 
सुखपूर्वक लम्बे समय तक बैठा जा सके, वह आसन है। स्थिति के अनुरूप विभिन्न साधकों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
आसन ग्रहणीय होते हैं । वैसे तो विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थों में मिलता है; किन्तु नौ प्रकार 
के आसन ही प्रमुख हैं । जो इस प्रकार हैं-स्वस्तिकं गोमुखं पद्म बीरसिंहासने तथा। भद्रं मुक्तासनं चैव मयूरासनमेव 
च।॥ सुख्रासनसमाख्यं च नवम॑ मुनिपुड्रव (जा०दर्शनो० ३.१-२) अर्थात्‌ स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, 
मुक्त, मयूर और सुख ये नौ प्रकार के आसन हैं| 
स्वस्तिकासन-- स्वस्तिक आसन का वर्णन करते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है- जानूबोरन्तरे कृत्वा सम्यक्‌ पादतले 
उभे। समग्रीवशिरःकायः स्वस्तिकं नित्यमभ्यसेत्‌ (जा०दर्शनो० ३.२) अर्थात्‌ जिसमें घुटनों और जंघाओं के बीच 
दोनों पैरों को सम्यक्‌ प्रकार से रखकर ग्रीवा, मस्तक और शरीर को समान भाव से धारण कर (अथवा एक सीध में 
रखकर ) अभ्यास किया जाता है, वह स्वस्तिकासन कहलाता है। 
गोमुखासन-- गोमुख आसन कौ स्थिति इस प्रकार वर्णित है- सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाश्वें नियोजयेत्‌ | दक्षिणेः्पि 
तथा सब्यं गोपमुखं तत्प्रचक्षते (जा० दर्शनो० ३.३) अर्थात्‌ दाहिने पैर के गुल्फ (टखने) को बायीं ओर के पृष्ठ पार्श 
(नितम्ब) के नीचे ले जाये और बायें पैर के गुल्फ को दायीं ओर के पृष्ठ पार्थ के नीचे ले जाकर बैठे--यह गोमुखासन 
कहलाता है| कुछ ग्रन्थों में गोमुखासन में उपर्युक्त स्थिति के अतिरिक्त दायें हाथ को सिर की तरफ से तथा बायें हाथ को 
नीचे होकर पीठ पर ले जाकर दायें हाथ की तर्जनी अँगुली से बायें हाथ की तर्जनी अँगुली को मजबूती से पकड़ने का 
भी उल्लेख मिलता है। 
पदमासन-- जाबालदर्शन उपनिषद्‌ ३.४-५ में पद्मासन इस प्रकार परिभाषित है-अड्भृष्ठाबधि गृह्नीयाद्धस्ताभ्यां 
व्युत्क्मेण त्‌॥ ऊर्वोरुपरि विप्रेन्द्र कृत्वा पादतलद्वयम्‌ | पद्मासन भवेत्प्राज़ सर्वरोगभयापहम्‌ अर्थात्‌ जंघाओं के 
ऊपर दोनों पाद तलों को स्थिर करके( रखकर )दोनों हाथों से (पीछे होकर) पैरों के अँगूठों को पकड़कर स्थिरता से 
बैठना पद्मासन कहलाता है । कुछ ग्रन्थों में इस स्थिति में दृष्टि को नासाग्र पर स्थिर रखना तथा चिबुक (ठोड़ी ) को हृदय 
के पास सटाकर रखने का भी उल्लेख मिलता है। यह आसन समस्त रोगों के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। 
वीरासन-- वीरासन की स्थिति इस प्रकार है-दक्षिणेतरपादं तु दक्षिणोरुणि विन्यसेत्‌। ऋजुकाय: समासीनो 
बीरासनमुदाइतम्‌ (जा० दर्शनो० ३.६) | जाबालदर्शन उपनिषद्‌ में घीरासन की स्थिति संक्षेप में वर्णित है; किन्तु 
हठयोग प्रदीषिका में इसका उल्लेख अधिक स्पष्ट है- यथा-एकं पादं तथेकस्मिन्विन्यसेदूरुणि स्थितम्‌। इतरस्मिस्तथा 
चोरुं खीरासनमितीरितम्‌ (हठ०प्र० १.२१) अर्थात्‌ दक्षिण पाद वाम ऊरु पर और वाम पाद दक्षिण ऊरु (जंघा) पर 
रखकर शरीर को सीधा रखने से वीरासन की स्थिति बनती है। ह 
सिंहासन-- सिंहासन का स्वरूप इस प्रकार है-गुल्फौ च वृषणस्याध: सीविन्या: पार्श्रयो: क्षिपेत्‌। दक्षिणं सव्यगुल्फेन 
दक्षिणेन तथेतरत्‌ ॥ हस्तौ जानो ................योगिभि: सदा (जा० दर्शनो० ३.६.१-३) अर्थात्‌ दक्षिण टखने (गुल्फ) 
को बायीं ओर वषण के नीचे सीवन के बगल में रखे, इसी प्रकार बायें टखने को दायीं ओर वृषण के नीचे सीवन के बगल 
में रखे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर जमाकर तथा अँगुलियाँ फैलाकर मुख को भी खोलकर फैलाए तथा दृष्टि 
को नासिका के अग्रभाग पर केन्द्रित करे। यह सिंह नामक आसन सदैव योगियों द्वारा पूजित है। कुछ ग्रन्थों में उपर्युक्त 
स्थिति में जीभ को बाहर निकाल कर ठोड़ी पर लगाने तथा सिंह की तरह आवाज निकालने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। 
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च. भरद्रासन-- भंद्रासन इस प्रकार है-गुल्फौ तु वृषणस्याध: सीविन्या: पार्श्रयो: क्षिपेत्‌। पार्थपादौ च पाणिभ्यां दूढं 
बद्धवा सुनिश्चलम्‌॥ भद्गासनं भवेदेतद्विषरोगविनाशनम्‌ (जा०दर्शनो० ३.७) अर्थात्‌ इस आसन में दोनों पैरों 
गुल्फों (टखनों) को वृषण के नीचे सीवन के दोनों पार्श्व भागों में इस प्रकार रखा जाता है कि बायाँ टखना सीवन के 
पार्थ में और दायों टखना सीवन के दक्षिण पार्श्व भाग में स्थिर हो जाए। इसके बाद सीवन के पार्श्व भागों में स्थित पैरों का 
हाथों द्वारा दृढ़तापूर्वक पकड़कर स्थिर हुआ जाता है। भद्रासन विष से उत्पन्न रोगों का विनाशक है। 
छ. मुक्तासन-- मुक्तासन की स्थिति इस प्रकार है-निपीड्य सीविनी सूक्ष्मां दशिणेतरगुल्फत: । वाम॑ याम्येन गुल्फेन 
मुक्तासनमिदं भवेत्‌ (जा०दर्शनो०३.८-१) अर्थात्‌ सीवन की सूक्ष्म रेखा को बायें टखने से दबाकर, बायें टखने को दायें 
टखने से दबाकर बैठने को स्थिति मुक्तासन कहलाती है। इसकी दूसरी विधि इस प्रकार बतायी गई है-मेढ़ादुपरि 

निक्षिप्य सव्यं गुल्फं ततोपरि। गुल्फान्तरं च संक्षिप्य मुक्तासनमिद मुने (जा० दर्शनो० ३.९) अर्थात्‌ उपस्थ (लिड्र) 
के ऊपर बायें टखने को स्थिर करके, बायें टखने पर दायें टखने को स्थिर करके बैठने की स्थिति भी मुक्तासन कहलाती 
है। 

ज.  मयूरासन--मयूरासन की परिभाषा इस प्रकार विवेचित है-कूर्पराग्रं मुनिश्रेष्ठ निक्षिपेन्नाभिपार्श्यो: ॥ भूम्यां पाणितलद्वन्द 
निक्षिप्यैकाग्रमानसः | समुन्नतशिरः पादो दण्डवद्ब्योप्नि संस्थित: ॥ मयूरासनमेतत्स्या-त्सर्वपापप्रणाशनम्‌ (जा० 
दर्शनो० ३.१०-१२) अर्थात्‌ दोनों हथेलियों को भूमि पर टिकाकर, कोहनियों के आगे के भाग को नाभि के दोनों पाश्वाँ 
में स्पर्श करके स्थिर चित्त होकर सिर और पादों को ऊँचा करके आकाश में दण्डवत्‌ (पृथिवी के समानान्तर) होकर 
स्थित हो जाये। यह मयूर नामक आसन समस्त पापों का विनाश करने वाला है। 

झ. सुखासन-- सुखासन का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-येन केन प्रकारेण सुखं धैर्य च जायते ॥ तत्सुखासनमित्यु- 
क्तमशक्तस्तत्समाश्रयेत्‌ (जा० दर्शनो० ३.१२-१३) अर्थात्‌ जिस प्रकार भी बैठने से सुख और धैर्य बना रहे, वही 
सुखासन कहलाता है। अशक्त साधकों को इसी आसन का आश्रय लेना चाहिए। 

ज. सिद्धासन-- उपर्युक्त नौ आसनों के अतिरिक्त एक अन्य आसन ' सिद्धासन ' भी प्रचलित है । उसकौ स्थिति इस प्रकार' 
वर्णित है-बायें पैर की एड़ी को सीवन के मध्य में मजबूती पूर्वक इस प्रकार स्थिर करके कि उसका तलवा दायें पैर की 
ऊरु (जंघा) को छूता हुआ हो । इसी प्रकार दायें पैर को लिड्र की जड़ के ऊपर इस तरह स्थापित करे कि उसका तलवा 
बायें पैर को जंघा का स्पर्श करे। तदुपरान्त बायें पैर के अँगूठे और तर्जनी को दायें पैर की जंघा और पिण्डली के बीच 
में ले ले तथा इसी तरह दायें पैर के अँगूठे और तर्जनी को बायें पैर की जंघा और पिण्डली के बीच में ले ले, यह 
सिद्धासन कहलाता है। कुछ ग्रन्थों में इस स्थिति में ठोड़ी को हृदय के समीप रखकर दृष्टि को भृकुटि के मध्य में स्थिर 
करने का वर्णन भी मिलता है। यह आसन मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला कहा गया है-योनिस्थानकमंप्रिमूलघटितं 
कृत्या दृढ़ विन्यसेन्मेढ़े पादमथैकमेव इृदये कृत्वा हनुं सुस्थिरम्‌॥ ......सिद्धासन प्रोच्यते (हठ० प्र० १.३५) | 

५२. आस्तिकता-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३. आहवनीय -- वैदिक ग्रन्थों में अग्नियों के अनेक प्रकार वर्णित हैं। जैसे--आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और 
दक्षिणाग्रि आदि। अथर्ववेद ९.७.१३ में इन तीनों अग्नियों की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार दी गई है- योउतिथीनां स 
आहबयनीयो यो वेश्मनि स गाईपत्यो यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाग्रि: अर्थात्‌ जिस अग्नि से अतिथियों (देवों) का 
आवाहन किया जाता है, वह आहवनीय,गृहस्थित अग्नि गृहपति तथा अन्नपाचन करने वाली अग्नि को दक्षिणाग्रि कहते हैं। 
इन्हें श्रौत अग्नियाँ भी कहते हैं। महाराज मनु ने गारहपत्य अग्नि को पिता, दक्षिणाग्रि को माता तथा आहयनीयाग्नि को गुरु 
की संज्ञा प्रदान की है-'पिता वै गाईपत्यो ग्रिर्माताग्रिर्दक्षिण: स्मृत: | गुरुराहवनीयस्तु साग्रित्रेता गरीयसी' ( मनु० 
२.२३१) | कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श में पारिभाषिक शब्दकोश के अन्तर्गत आहवनीय कुण्ड का भी नाम है। जिसमें 
आहवनीयाग्मि द्वारा देवों का आवाहन किया जाता है, उसे आहवनीय खर (कुण्ड) कहते हैं, जिसका स्थान यज्ञशाला में 
पूर्व की ओर होता है- आहूयन्तेउस्मिन्नाहुतयडइत्याहवनीय: । गार्ह पत्याग्नि का स्वरूप सात्त्विक है, यज्ञशाला में गार्हपत्य 
खर (कुण्ड) का स्थान पश्चिम की ओर होता है। दक्षिणाग्रि का स्वरूप रजोगुणी है, यज्ञशाला में इसका स्थान दक्षिण की 
ओर होता है । कठरुद्रोपनिषद्‌ में भी आहवनीय, दक्षिणाग्रि और गार्हपत्य अग्नियों का उल्लेख हुआ है- .......गाई पत्यदक्षिणा- 
ग्याहवनीयेषु अरणिदेशाद्धस्ममुष्टिं पिवेदित्येके (कठरुद्रों ०३) | आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्रि और सभ्य--ये श्रौत 
अग्नियाँ तथा आवसथ्य अग्नि स्मार्त कही जाती है। 
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इड़ा-- द्र०-ज्ञानखण्ड-सुषुप्ना नाड़ी। 
इन्द्रयोनि-वेदयोनि --द्र०-कपालाष्टक | 


इन्द्रियाँ-- द्र०-ज्ञानखण्ड- अंतःकरण चतुष्टय। 
डृष्ट-- भारतीय धर्म ग्रन्थों में इष्ट एक बहुप्रचलित शब्द है। जिसका सामान्य अर्थ है-अभिलषित, चाहा हुआ अथवा 
बाञ्छनीय | वाचस्पत्यम्‌ पृ० ९९० में इष्ट की व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है- इृष्ठ त्रि० इष कर्मणि क्त। अभिलषघिते, 
प्रिये ........ । यज्ञ, संस्कार तथा एएंण्ड वृक्ष आदि शब्दों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है । अपने पूजित देव के.लिए 
भी इष्ट शब्द प्रयुक्त होता है । जैसे-किसी के इष्ट देव हनुमान्‌ जी हैं, तो किसी के गणपति और किसी के राम और कृष्ण । 
इच्छा के विषय में भी इस शब्द का प्रयोग कई जगह होता है, जैसे- सहयज्ञा: प्रजा: सुष्ठा पुरोबाच प्रजापति: | अनेन 
प्रसविष्यध्वमेष वोउस्त्विष्टकामधुक्‌ (गी०-३.१०)। 
ईशान--द्र०- ज्यम्बक । 
ईश्वर पूजन--द्र०- नियम। 
उजञ्छवत्ति-- द्र०- गृहस्थ | 
उड्डियान बन्ध---द्र०- बन्ध। 
उत्तरायण-- ज्योतिरविंदों ने सम्पूर्ण आकाश मण्डल को दो भागों में विभक्त किया है- १. विषुव॒त्‌ (मध्य) रेखा का 
उत्तरीभाग, २. विषुवत्‌ रेखा का दक्षिणी भाग। सूर्य वर्षभर में छ: माह उत्तरी भाग और छ: माह दक्षिणी भाग में दृश्यमान 
होता है। जब सूर्य मकर रेखा से उत्तर (कर्क रेखा) की ओर जाता है, तो उसे उत्तरायण कहा जाता है तथा जब सूर्य कर्क 
रेखा से दक्षिण (मकर रेखा) की ओर जाता है, तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है । यह ६-६ मास का समय होता है। सूर्य 
सिद्धान्त के अनुसार- भानोर्मकरसंक्रान्ते: षण्मासा उत्तरायणम्‌। सूर्य मकर संक्रान्ति से छ: मास तक उत्तर की ओर 
रहता है, इस काल को उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण में शिशिर, बसन्‍्त और ग्रीष्म ऋतुएँ परिगणित की जाती हैं | 
''शिशिरश्न बसन्तो5पि ग्रीष्मः स्यादुत्तरायणे ' (हारीत) | 
उदुम्बर ---६०-वान प्रस्थ । 
उन्मनी अवस्था--द्र० - अमनस्क स्थिति। 
उन्मनी भाव---द्र०- अमनस्क स्थिति। 
उपदेष्ठटा -- सामान्यत: उपदेष्टा धर्म का उपदेश करने वाले को कहते हैं, इसीलिए इसके लिए धर्मोपदेशक या उपदेशक 
शब्द भी प्रयुक्त होता है। वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार उपदेष्टा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- उपदेष्ड्र-पु० उए+दिश-तृच । 
१. गुरौ कर्मोपदेशके २. आचाय्यें अर्थात्‌ कर्मोपदेशक और गुरु तथा आचार्य के अर्थ में उपदेष्टा शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। आचार्य के अर्थ में ऋत्विजों को भी परिगणित किया गया है; क्योंकि वे यज्ञादि कर्मों में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन 
(उपदेश) देते हैं। शास्त्र मान्यता है कि आचार्यों, ऋत्विजों के रूप में स्वयं भगवान्‌ हरि ही कर्म का उपदेश प्रदान करते 
हैं- चत्यारो वयमृत्तविज: स भगवान्‌ कर्मोपदेष्टा हरि: '' वेणी० (वाच०पृ० १२११)। 

भारतीय संस्कृति में उपदेश्ट की बहुत महत्ता है; क्योंकि वह जो कुछ उपदेश करता है, उसे पहले अपने जीवन 
में उतारता है, इसलिए वह आचरणीय होता है। इसी कारण उपदेष्टा का दूसरा नाम आचार्य है। बैसे तो गुरु को गोविन्द 
(ब्रह्म) से भी बड़ा बताया गया है तथा प्रणाम-अभिवादन के क्रम में गोविन्द से पहले गुरु को प्रणाम करने का परामर्श 
दिया गया है- गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूँ पाँय । बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो बताय 
( कबीर ); किन्तु उपदेशक की अर्चना गुरु से भी पूर्व करने का शास्त्रीय विधान मिलता है- तस्योपदेष्टारमपि पूजयेच्च 
तंतों गुरुम्‌ (वाच०पृ० १२११)। 
उपनयन--द्र०-अनुपवीत | 
उपरति-- जीवन के चार लक्ष्यों में मोक्ष प्राप्ति अन्तिम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए साधक को षट्सम्पत्तियों का 
आश्रय लेना पड़ता है। ये षट्सम्पत्तियाँ- शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान कहलाती हैं । इनमें उपरति का 
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बहुत महत्त्व है। प्रख्यात कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार ' उपरति' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- उप+रम 'क्तिन्‌ । 
जिसके कई अर्थ होते हैं, जैसे-विरति (विरक्ति), मृत्यु, प्राप्त विषयों के प्रति इन्द्रियों की उदासीनता तथा विहित कर्म 
विधान का संन्यास की स्थिति में परित्याग ( बिहित कर्मणाम्‌ विधानतस्त्यागरूपे संन्यासे “'पुमर्थ: कर्मणा नेति 
धीर्या सोपरतिर्भवेत्‌ ' “-वाच०पृ० १२८३); किन्तु विषयों से वैराग्य या उनके प्रति उदासीनता के भावार्थ में ही उपरति 
का अधिक प्रचलन है। अध्यात्मोपनिषद्‌ मंत्र २८ में उपरति का उल्लेख इस रूप में आया है- बैराग्यस्य फलं बोधो 
बोधस्योपरति: फलम्‌। स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषवोपरते: फलम्‌ ( अध्यात्मो० २८) अर्थात्‌ वैराग्य का प्रतिफल बोध 
(आत्मज्ञान) है और बोध (ज्ञान) का फल उपरति अर्थात्‌ विषयों से विरक्ति है। (उपरति के फलस्वरूप) आत्मानन्द से 
जो शान्ति प्राप्त होती है, वह उस उपरति का ही फल है। अत: आसक्ति ही अशान्ति और उपरति ही शान्ति का कारण है। 
उपरति धारण करने वाले साधक को उपराम कहते हैं। 


« उपराम-- ऋू०-उपरति। 


उपवीत-- द० >अनुपवीत। 


. उपाधि--- दर०-ज्ञान्खण्ड। 


- ऊर्ध्यपुण्ड्‌-- द्र०-त्रिदण्ड-त्रिपुण्ड्‌। 
« ऊश्वरेता--- ऊर््वरेता शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-ऊर्ध्वमूर्थ्यग नाथ: पतत्‌ रेतों यस्थ अर्थात्‌ जिसका रेतस्‌' 


(वीर्य) अधोगामी न होकर ऊर्ध्यगामी हो गया हो, उसे ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। रेतस्‌, पौरुष का प्रतीक है। अधिकांश 
लोगों का रेतस्‌ अधोगामी होता है; किन्तु जिसके वीर्य की गति नीचे की ओर जाने से रुककर ऊर्ध्वंगामी हो जाती है,' 
वह ऊर्ध्वरेता कहलाता है-रेतो हि पुंचिद्वेन प्रायः सर्वेषामधों गच्छति यस्तस्य अधोगतिं संरुणरिद्धि स ऊर्ध्बरेता, 
इत्युब्यत्ते (वाच० पृ० १३९२) । इसलिए अखण्ड ब्रह्मचारी को भी ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। जैसे- भीष्म, हनुमान्‌, 
सनकादिमुनि, भगवान्‌ महादेव आंदि। भीष्म (देवब्त) ने अपने पिता शान्तनु के अभीष्ट विवाह के लिए स्वयं विवाह 
नहीं किया। अतः वे आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण ऊर्ध्वरेता नाम से प्रख्यात हो गये। शंकर का भी एक नाम 
ऊर्ध्वरेता है- ऊर्ध्वरिता ऊर्ध्वलिड्र ऊर्ध्वशायी नभस्थल: (वाच० १३९२) | जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ के नवें खण्ड में भी : 
भगवान्‌ शंकर की स्तुति में ऊर्ध्वरेता शब्द आया है-ऊर्ध्वरेतं विश्वरूपं विरूपाक्ष॑ महेश्वरम्‌। सो5हमित्यादरेणैव 
ध्यायेद्योगीश्ररेश्वरम्‌ (जा० दर्शनो० ९.२)। इस प्रकार शास्त्रों में ऊर्ध्वरेता की बहुत महिमा गायी गई है; क्योंकि : 
अधोगामी रेतस्‌ जहाँ कुछ ही सृजनात्मक कार्य कर पाता है, वही ऊर्ध्वगामी रेतस्‌ से चित्त के एकाग्र होने, चिन्तन , 
परिष्कृत होने से लेकर विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऋद्धियों-सिद्धियों का स्वामी बना देता है। हनुमान्‌ जैसे भक्त इसी शक्ति के 
सहारे ' अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता” बन गये थे। 

ऋचा-- ऋचा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- ऋच्यते स्तूयतेइनया (वाच० ) अर्थात्‌ जिससे देवों की स्तुति या 
अर्चना की जाती है, वह ऋचा है| सामान्य रूप से ऋचा का अर्थ स्तुति या पूजा से लिया जाता है। वैदिक मंत्रों के लिए 
भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है; किन्तु विशेष रूप से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। डॉ० राजबली 
पाण्डेय ने भी हिन्दू धर्मकोश में लिखा है कि प्राचीन वैदिक काल में देवताओं के सम्मानार्थ उनकी जो स्तुति की जाती 
थी, उन्हें ऋक्‌ या ऋचा कहते थे। ऋग्वेद ऐसी ही ऋचाओं का संग्रह है, इसीलिए उसका नाम ऋग्वेद पड़ा। 
ऋत --६4०-ज्ञानखण्ड-ऋत-सत्य | 


ऋत्विक्‌ू -- द्र०-ज्ञानखण्ड- ऋत्विज्‌। 


ऋषि-..द०-ज्ञानखण्ड। 


« एकत्व--द्र० -झार्मखण्ड-एकत्व-ऐक्य । 
' एषणात्रय---द्र०-ज्ञानखण्ड। 
, ऑकार--द्र०-ज्ञानखण्ड। 


कपालाषप्टक --- प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में योग विषयक विवेचन में कपालाष्टक शब्द का उल्लेख मिलता है । योग के आठ ' 
अंग बताये गये हैं। इन्हीं आठ अड़ों (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) को 
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कपालाष्टक भो कहते हैं। कपालाष्टक की व्याख्या करते हुए उपनिषद्व्याख्याकार ब्रह्मयोगी ने लिखा है-क॑ 
परमसुखमसुखकामादितृत्तिभ्य: पृथक्‌ कृत्य पालयन्तीति कपालानि योगाड्ानि (परब्रह्मो ० २ टीका) अर्थात्‌ 'क' 
से तात्पर्य परमसुख प्रदाता और कामादिवृत्तियों से उत्पन्न होने वाले असुख (कष्ट) को पृथक्‌ करके पाल अर्थात्‌ साधक 
का पालन-पोषण करने वाले कृत्य कपाल (योगाड़) कहलाते हैं। इनके अष्टक को ही कपालाष्टक कहते हैं, जो कि 
योगदर्शन में आसन-प्राणायाम आदि आठ अड् प्रख्यात हैं-तेषामष्टक॑ यमनियमासनप्राणायाम्रप्रत्याहा- 
रधारणाध्यानसमाध्यात्मक॑ कपालाष्टकमष्टाड्रयोगमनुसन्धाय यथावदभ्यस्य तद्दलेन चित्तगतमालिन्यं संक्षाल्य 
निर्विशेषज्ञानमवाप्य कृतकृत्यो भवतीत्यर्थ: (परब्रह्मो० २ टीका) अर्थात्‌ यम नियमादि अशड़ योग अथवा कपालाष्टक 
का यथावत्‌ अभ्यास करने से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा चित्तनगत मलिनता धुल जाती है, जिससे साधक निर्विशेष ज्ञान को प्राप्त कर 
कृतकृत्य हो जाता है। इसी प्रक्रिया (कपालाष्टक-अष्टांगयोग ) द्वारा हृदय स्थल में जो स्तन या कदली पुष्पवत्‌ लटका 
रहता है और योग के समय ऊपर उठता हुआ विकसित होता है। इसी में वह ईश्वर जाग्रत्‌ रहता है। इस प्रकार अपने हृदय 
कमल में ध्यान करने बाला शभाशुभ से परे होकर कर्मों से निर्लिप्त हो जाता है-तदैबं कपालाषप्टक॑ संधाय य एव स्तन 
इवावलम्बते। सेन्द्रयोनि: वेदयोनिरिति। ......कर्मभिर्न लिप्यते (परब्रह्यो० २)। 
कर्मफल+-- द्र० - ज्ञानखण्ड। 
कर्म संन्यासी-द्र- अवधूत। 
कर्मेन्द्रियाँ--- द्र०- ज्ञानखण्ड-अन्तःकरण चतुष्टय । 
कला-- कला एक व्यापक अर्थवाला तथा बहुप्रचलित शब्द है। वाचस्पत्यम्‌ पृष्ठ १७८३ में कला की व्युत्पत्ति इन 
शब्दों में विवेचित है-कलयति कलते वा कर्त्तरि अचू, कल्यते ज्ञायते कर्मणि अच्‌ वा अर्थात्‌ जो किसी के कर्म 
अथवा स्थिति को द्योतित करती है,वह कला है। जैसे चन्द्रमा के सोलहवें भाग को उसको एक कला कहते हैं-- 
चन्द्रमण्डलस्य षोडशे भागे यथा च चन्द्रस्य घोडशभागस्य कला शब्द वाच्यत्वम्‌ (वाच० पृ०१७८३)। यों तो 
तिथियाँ पन्द्रह होती हैं; किन्तु प्रतिपदा से चतुर्दशी तक १४ तिथियाँ दोनों पक्षों (शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष) में उभयनिष्ठ हैं | 
इनमें चन्द्रमा के घटने-बढ़ने की १४ कलाएँ होती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा में, एक में चन्द्रमा बिल्कुल नहीं दीखता 
व दूसरे में पूरा दीखता है, अत: ये भी दो कलाएँ होने से १४+२५१६ कलाएँ कहलाती हैं | चन्द्रमा की सोलह कलाओं 
के नाम इस प्रकार हैं-अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्रा, श्री, प्रीतिरड़ा, पूर्णा 
तथा स्वरजा। इसी प्रकार सूर्य की भी द्वादश कलाए वर्णित हैं। इन्हें द्वादशादित्य भी कहते हैं। सूर्य की कलाएँ इस प्रकार 
हैं-तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा। वैसे कुल चौंसठ 
कलाएँ बतायी गई हैं; जो पूर्णतया परब्रह्म में मानी जाती हैं। वैदिक मान्यतानुसार परब्रह्म का त्रिपाद्‌ ऊर्ध्वलोकों में और 
एक पाद (चतुर्थाश) भूलोक (विश्व ब्रह्माण्ड के रूप में) व्याप्त है ( त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: पादो 5स्येहा भवत्पुन: - ऋ० 
१०.९०,४) | इसी कारण भूलोक पर १६ कलाएँ ही विद्यमान हैं और इन्हें ' पूर्ण कला' कहा जाता है । अवतारों के विषय 
में भी उनकी दस कलाओं, बारह कलाओं, सोलह कलाओं का उल्लेख मिलता है, जो उनकी विशेषताओं, शक्ति व 
स्थिति का बोध कराती हैं। जैसे राम बारह कला के और कृष्ण सोलह कला के अवतार माने जाते हैं। 

वस्तुत: जीव मात्र में एक-दो कलाएँ होती हैं और जैसे-जैसे वह अपने को विकसित करता जाता है; वैसे-वैसे 
उसकी कलाए भो बढ़ती जाती हैं | जैसे उद्भिज्जों-वृक्ष, लता, गुल्म आदि में एक (अन्नमय) कला होती है अर्थात्‌ ये 
भोजन ग्रहण करते व विकसित होते हैं; इसी प्रकार स्वेदजों (मक्खी, मच्छर, जूँ, लीख आदि) में दो (अन्नमय व 
प्राणमय) कलाएँ होती हैं। अण्डजों (कबूतर, चिड़िया, तोता, मयूर आदि) में त्तीन (अन्नमय, प्राणमय व मनोमय) 
कलाए होती हैं। जरायुजों (घोड़ों, कुत्तों, हाथियों व गाय-भेंस आदि) में चार (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और 
विज्ञानमय) कलाए होती हैं | मानव श्रेणी उपर्युक्त जीवों के बाद की सृष्टि में गिनी जाती है। मानवों में अन्नमय, प्राणयम, 
मनोमय, विज्ञानमय के अतिरिक्त आनन्दमय कला भी पायी जाती है। कुछ विशिष्ट मनुष्यों में उपर्युक्त पाँच कलाओं 
(पंचकोशों ) के अतिरिक्त तीन अन्य कलाएं भी देखी जाती हैं । जो इस प्रकार हैं- १. अतिशायिनी कला २. विपरिणामिनी 
कला ३. संक्रामिणी कला। प्रथम अतिशायिनी कला के कारण ही आद्यशेकराचार्य ने दस-बारह वर्ष की अवस्था में वह 
कार्य कर लिया था, जो सामान्य व्यक्ति के लिए कल्पनातीत होते थे । 

द्वितीय विपरिणामिनी कला के द्वारा साधक अणिमा आदि आठ सिद्धियों के माध्यम से शरीर को हल्का- भारी, 
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छोटा-बड़ा करके परकाया प्रवेश भी कर सकते हैं। तृतीय संक्रामिणी कला के द्वारा साधक अपनी शक्ति दूसरों में भी 
प्रविष्ट कर सकते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानन्द में शक्तिपात किया था और योगेश्वर कृष्ण ने संजय 
को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उपर्युक्त कलाएँ मानवों तक सीमित हैं, इसके ऊपर की ९से १६ तक की कलाएं देवों व 
अवतारों में होती हैं। पूर्णकलाएँ १६ मानी गई हैं अर्थात्‌ पूर्ण अवतार षोडश कलायुक्त होता है। देवों-अवतारों की ८ 
कलाएँ इस प्रकार हैं- १. प्रभ्वी २. कुण्ठिनी ३. विकासिनी ४. मर्यादिनी ५. संहादिनी ६. आह्वादिनी ७. परिपूर्ण ८ 
स्वरूपावस्थिति। इनमें प्रभ्वी का अर्थ ईश्वर की उस परिभाषा से सम्बन्धित है, जिसमें उन्हें 'कर्तुं अकर्तुं अन्यथाकतु 
समर्थ प्रभु” कहा गया है अर्थात्‌ असम्भव को भी संभव कर दिखाना--जैसे खम्भे में से नूसिंह अवतार । कुणिठनी कला 
से पंचमहाभूत या विषादि को प्रभावरहित किया जा सकता है, जैसे शिव ने विष प्रभाव कम करके ही हलाहल पान किया 
था। विकासिनी कला के द्वारा ही भगवान्‌ वामन ने तीन पगों में समूचे ब्रह्माण्ड को नाप लिया था। मर्यादिनी कला के 
द्वारा श्रीगम सर्वशक्ति सम्पन्न होते हुए भी मर्यादाओं में बंधे रहे व मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 

संहादिनी कला से भगवान्‌ कृष्ण ने अऋतु में फूल-फल आदि उत्पन्न करके प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप कर 
दिया था। आह्वादिनी कला से ही राधिका ने नित्य कृष्ण जी के साथ रहकर उनका अनुरज्जन किया था। स्वरूपावस्थिति 
कला के द्वारा सम्पूर्ण कलाओं को समेट कर अपने मूलरूप में अवस्थित हुआ जा सकता है, जैसे--द्वापर में श्री कृष्ण 
जी ने अपनी सभी कलाओं को समेटकर मूल रूप में धारण किया था, जिससे उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। 

उपर्युक्त कलाओं के अतिरिक्त अन्य भी लौकिक कलाएं हैं, जैसे--वास्तुकला, चित्रकला, हस्तकला, काष्टकला, 
स्थापत्यकला, वक्तुताकला, संगीतकला, नृत्यकला आदि। 
कल्पान्त-- भारतीय कालगणना के क्रम में 'कल्प' का उल्लेख किया जाता है । यह एक बहुत लम्बी अवधि होती है। 
सृष्टि का कालचक्र चार युगों में विभक्त है। सतयुग (कृतयुग ), त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग । इनमें सतयुग की अवधि 
१७, २८,००० वर्ष, त्रेतायुग की १२,९६, ००० वर्ष, द्वापरयुग की ८,६४,००० वर्ष तथा कलियुग की अवधि ४,३२,००० 
वर्ष मानी गई है। चारों युगों की सम्मिलित अवधि ४३,२०,००० वर्ष को एक चतुर्युगी कहते हैं। इस प्रकार की एक 
सहस्त्र चतुर्युगी का ब्रह्माजी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। एक हजार चतुर्युगी अथवा ब्रह्मा का एक' 
दिन 'कल्प' कहलाता है। तदुपरान्त प्रलय की स्थिति आती है, जिसमें सब कुछ विनष्ट हो जाता है। इस अवधि को 
कल्पान्त कहते हैं। इसं प्रकार कल्प का साधारण अर्थ हुआ सृष्टि रचना से लेकर उसके विनाश तक का समय । विद्वानों 
का कहना है कि अब तक ब्रह्माजी के ५० वर्ष बीत चुके हैं, ५१ वाँ वर्ष चल रहा है, जिसके तीन युग बीत चुके हैं, चौथा 
चल रहा है | युगों की काल-गणना के अनुसार एक कल्प की अवधि चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष मानी जाती है | एक 
अन्य मान्यता के अनुसार कलियुग की आयु १२०० वर्ष, द्वापर २४०० वर्ष, त्रेता की ३६०० वर्ष और सतयुग की आयु' 
४८०० वर्ष है। इस प्रकार एक चतुर्युगी १२००० वर्षों की हुई तथा ७१ चतुर्युगी का एक मन्वन्तर तथा १४ मन्वन्तरों का 
एक कल्प होता है। अस्तु, १४ मन्वन्तरों के समापन की अवधि कल्पान्त कहलाती है। 
कामना-- द्र०-ज्ञानखण्ड-षड्रिपु-पषड्वर्ग । 
कुटीचक-- द्र० - अवधूतं। 
कुण्डलिनी-- भारतीय योग शास्त्रों में कुण्डलिनी महाशक्ति का बहुत महत्त्व है। कहते हैं कि यदि किसी साधक की 
कुण्डलिनी जाग जाये, तो वह सभी ऋद्धियों-सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। तांत्रिक मतानुसार इसे परमेश्वर की वह 
पराशक्ति कहा गया है, जो प्रत्येक जीव के शरीर में प्रसुप्तावस्था में रहती है । यह मनुष्य देह में मेरुदण्ड से नीचे मूलाधार 
(गुदा और उपस्थ के मध्य स्थित चक्र) में कुण्डली मारकर सर्पिणी की तरह स्थित है, इसीलिए इसका नाम कुण्डलिनी 
पड़ा है। तन्त्रसार में इसे एक देवी माना गया है, जो षट्चक्रों के अन्तर्गत मूलाधार में सूक्ष्म रूप से निवास करती है। 
कुण्डलिनी के सन्दर्भ में उल्लेख है कि वह स्वयम्भू लिड्र में साढ़े तीन चक्कर लगाये देवी रूप (सर्पिणी रूप) में प्रतिष्ठित 
है। करोड़ों विद्युत्प्रभा के प्रकाश की तरह देदीप्यमान तथा उदीयमान सूर्य की कान्ति वाली उस कुण्डलिनी का ध्यान | 
करते हुए साधक दृढ़ासन पर बैठकर श्वासोच्छवास प्रक्रिया (प्राणायाम) द्वारा प्राण मन्त्र (गायत्री मन्त्र) से उसे उठाकर ' 
(जाग्रत्‌ करके) मन की एकाग्रता तथा सम्पूर्ण शुभ-शान्ति प्राप्त करते हैं-ध्यायेत्‌ं कुण्डलिनीं सूक्ष्मां मूलाधारनि- ' 
वासिनीम्‌। तामिष्टदेवतारूपां सार्द्धत्रिवलयान्विताम्‌॥ कोटिसौदामिनीभासां स्वयम्भूलिड्रवेष्टिनीम्‌। तामुत्थाप्य | 
महादेवीं प्राणमन्त्रेण साधक: ॥ उद्यदिनकरोद्योतां .....चिन्तयेत्‌ (श०क० खण्ड २, पृ० १४०) । । 
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विवेक मार्तण्ड में कुण्डलिनी शक्ति का स्वरूप इस प्रकार विवेचित है कि वह कुण्डलिनी देदीप्यमान सर्पाकार 
कमल नाल के समान शुभ प्रतिफल प्रदान करने वाली है, जो योगविद्या के जानकारों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली तथा 
इस विद्या से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए बन्धन का कारण है। मानवी काया में कन्दस्थल (उपस्थ के ऊपर और नाभि से 
नीचे स्थित नाड़ियों का गुच्छक ) के ऊपर अष्टप्रकृति वाली कुण्डलिनी शक्ति वलयाकार में ब्रह्मरंध्र के द्वार को अपने 
मुख से आच्छादित किए (रोके) हुए प्रसुप्तावस्था में है। साधक हठयोग, प्राण साधना द्वारा उस कुण्डलिनी शक्ति को 
जाग्रत्‌ करके मानो मोक्ष प्राप्ति के द्वार ब्रह्मरंध्र में लगे ताले को ताली (चाभी) द्वारा खोलता है-प्रस्फुरद्‌ भुजगाकारा 
पदमतन्तुनिभा शुभा | मूठ्यनां बन्धिनी सास्ति योगिनां मोक्षदायिनी ॥ कन्दोर्ध्व कुण्डली शक्तिरष्टठधा कुटिलाकृति: । 
ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥ येन मार्गेण ............... .मोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ (वि०मार्त० ५२-५६) | जाबाल 
दर्शनोपनिषद्‌ में कुण्डलिनी का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित है- नाभिकन्दादध: स्थान कुण्डल्या द्वबड्लूल॑ मुने। 
अष्टप्रकृतिरूपा सा कुण्डली मुनिसत्तम (जा०दर्शनो० ४.११) अर्थात्‌ नाभि स्थल से दो अंगुल नीचे अष्ट प्रकृति 
(पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार) से युक्त वह कुण्डलिनी शक्ति निवास करती है। 
कुण्डलिनी शक्ति के सन्दर्भ में महायोग विज्ञान में उल्लेख है कि जिसकी मूलाधार शक्ति प्रसुप्त है, उसका साथ संसार 
प्रसुप्त है; जिसकी कुण्डलिनी जगी, समझना चाहिए कि उसका भाग्योदय हो गया है। योगिनी तंत्र के अनुसार कुण्डलिनी 
के जागते ही अन्तराल में छिपा वैभव अनायास ही दृष्टिगोचर होने लगता है। कुण्डलिनी जाग्रत्‌ कर लेने वाले साधक के 
लिए जगत्‌ में कुछ भी असंभव नहीं। 
कूटस्थ-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
कृच्छु चान्द्रायण--कृच्छु शब्द का सामान्य अर्थ कष्टसाध्य या कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। शारीरिक तप या 
प्रायश्वित्त के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है । चन्द्रमा की कलाओं के साथ जो कष्टसाध्य प्रायश्वित्त तप किया जाता 
है, उसे कृच्छ्‌ चान्द्रायण कहते हैं । प्रायश्चित्त के अतिरिक्त यह ब्रत धर्म संचय के लिए भी किया जाता है। चाद्रायण ब्रत 
में चन्द्र कलाओं के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप भोजन ग्रहण किया जाता है| प्राचीन काल से ही चान्द्रायण ब्रत दो प्रकार 
से किए जाते हैं, यवमध्य (जौ के समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला) एवं पिपीलिका मध्य (चींटी के समान 
बीच में पतला एवं दोनों छोरों में मोटा) मनु० (११.२७), याज्ञ० स्मृ० (३.३२३), वसिष्ठ स्मृ०( २७.२१), बौधा० 
ध०सू०(४.५.१८ ) आदि में चान्द्रायण ब्रत (यवमध्यप्रकार) की परिभाषा इस प्रकार दी है- मास के शुक्ल पक्ष से प्रथम 
दिन एक ग्रास (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास और इसी प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा के दिन १५ ग्रास भोजन ग्रहण किया जाता है । तत्पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन 
१३ ग्रास, इस प्रकार एक-एक ग्रास कम करते-करते कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक ग्रास खाया जाता है और अमावस्या 
के दिन निराहार रहकर पूर्ण उपवास किया जाता है। 

दूसरी विधि (पिपीलिका मध्य) में यदि कोई कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि को व्रत आरम्भ करता है, तो वह एक- 
एक ग्रास कम करते हुए प्रथम दिन में केवल १४ ग्रास, फिर १३ ग्रास, फिर बारह ग्रास खाता है, इसी प्रकार ग्रासों में कमी 
करते हुए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को केवल एक ग्रास खाता है तथा अमावस्या को एक ग्रास भी नहीं लेता। इसके उपरान्त 
शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास लेता है और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी के दिन १५ ग्रास खाता है। इस प्रकार 
ये दो प्रकार के कृच्छु चान्द्रायण ब्रत होते हैं। कृच्छु चान्द्रायण के सन्दर्भ में आश्रमोपनिषद्‌ में संन्यासियों की आचार 
संहिता के क्रम में हंस (संन्‍्यासियों का एक प्रकार) के विषय में उल्लेख है कि वह एक दण्ड धारण करने वाले, शिखा 
विहीन, यज्ञोपवीतधारी, हाथ में शिक्य (छींका) और कमण्डलु धारण करने वाले, ग्राम व शहर में निर्धारित रात्रियों तक 
ही विश्राम करने वाले होते हैं। वे कृच्छु चान्रायण आदि ब्रत सम्पन्न करके आत्मा की प्रार्थना अर्थात्‌ आत्म दर्शन का 
प्रयास करते हैं- हंंसा एक दण्डधरा: शिखा वर्जिता ...कृच्छु चान्द्रायणादि चरन्त आत्मान्‌ प्रार्थयन्ते (आश्रमो० ४) | 
कैवल्य-- हिन्दी विश्वकोश में कैवल्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है- कैवलस्थ औपाधिक सुखदु:खादि 
रहितस्य चित्स्वरूपस्य भाव: अर्थात्‌ उपाधि रूप सुख-दुःख रहित चैतन्य स्वरूप स्थिति कैवल्य है+ जब व्यक्ति को 
विवेक का साक्षात्कार हो जाता है, तो अहंकार स्वत: ही मिट जाता है। फिर ऐसा नहीं लगता कि मैं कर्त्ता, सुखी व दु:खी 
हूँ। अहंकार विनष्ट हो जाने पर उसके कार्यरूप राग-द्वेष, धर्म और अधर्म आदि भी उत्पन्न नहीं हो सकते | प्रारब्ध कर्म 
धीरे-धीरे मिट जाते हैं और अविद्या न रहने से फिर नया संस्कार नहीं बनता तथा संस्कार के अभाव में पुनर्जन्म नहीं 
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होता। वर्तमान शरीर का अवसान होने पर आत्मा चित्‌ स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। इसी अवस्था को कैवल्य कहते 
हैं ।पातज्जल योग सूत्र के अनुसार पुरुषार्थ से शुन्य हुए गुण, जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, तब उस स्थिति को 
कैबल्य कहते हैं अथवा चिति-शक्ति का अपने वास्तविक स्वरूप (चैतन्य स्वरूप) में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। 
व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, उसकी यही स्थिति कैवल्य है- पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव: कैवल्य॑ स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तेरिति (पात॑० यो० सू० ४/३४)। क्‍ 

सांख्य दर्शन के अनुसार दुःख की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति ही कैवल्य है- आत्यन्तिको दुःख 
त्रयाभाव: कैवल्यम्‌। हिन्दी विश्वकोश में वर्णित जैन मान्यता के अनुसार कैवल्य अवस्था मुक्ति से पूर्ष होती है। 
ज्ञनावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय--ये चार कर्म विनष्ट हो जाने पर आत्मा का 'केवल' (विशुद्ध) 
ज्ञान प्राप्त होता है, तब समस्त पदार्थों के सभी पर्यायों को यह जीव जान जाता है (तत्त्वार्थ सूत्र टीका)। 

अध्यात्मोपनिषद्‌ (१६) में कैवल्यावस्था इन शब्दों में निरूपित है- जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहो5पि स 
केवल: | समाधिनिष्ठतामेत्य निर्विकल्पो भवानघ अर्थात्‌ जो जीवित स्थिति में ही कैवल्य-स्थिति ( ब्रह्मनिष्ठा ) प्राप्त 
कर चुका हो, वह विदेह (देहरहित) हो जाने पर ब्रह्मरूप हो जायेगा। इसलिए हे पापरहित! समाधिनिष्ठ होकर 
निर्विकल्प बनो। इस प्रकार जीवित रहते हुए समस्त संकल्प-विकल्पों एवं गुणों से रहित होकर केवल ब्रह्म में ही' 
समाहित हो जाना (ब्रह्मनिष्ठ हो जाना) कैवल्यावस्था को प्राप्त कर लेना है। 
क्षेत्रपाल-- तैंतीस कोटि देवों में क्षेत्रपाल देवता को भी परिगणित किया जाता है। सामान्यत: क्षेत्रपाल से तात्पर्य 
क्षेत्रक्षक अथवा खेत का रखवाला होता है-- क्षेत्र पालयति रक्षति (हि०वि०को० खं० ५ पृ० ६२५) । प्रयोग सार में 
क्षेत्रपाल के ४९ भेद वर्णित हैं । जैसे-अजर, आपकुन्त, इन्द्रस्तुति, ईडाचार, उक्त, उन्माद और ऋषिसूदन आदि । ब्रह्माण्ड , 
पुराण के अनुसार-' क्षेत्रपाल शिव के अनुचर हैं।' 

कार्तवीर्य को भी क्षेत्रपाल कहते हैं (मत्स्य पु० ४३.२७, वा०पु० ९४.२४) । शास्त्रों में यज्ञादि देव कार्यों में भी 
यज्ञ को रक्षार्थ क्षेत्रयालों को आवाहित करने का विधान है-दक्षेत्रपालान्नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान्‌। अस्य यागस्य 
सिद्धर्थ पूजयाराधितान्‌ मया (कर्म०भा०) । क्षेत्रपाल के तीन नेत्रों का उल्लेख मिलता है । इनका वर्ण मीलगिरि की 
तरह है। उनके मस्तक पर शुभ्र चन्द्र और सिर पर जटायें हैं। इनके चार हाथ हैं, जिनमें गदा, कपाल, रक्तवर्ण की 
पुष्पमाला और गन्धवस्त्र हैं। उनके कानों में सर्पकुण्डल हैं। क्षेत्रपाल की अर्चना से कान्ति, मेधा, बल, आरोग्य, तेज, 
पुष्टि, यश और सम्पत्ति आदि की वृद्धि होती है । समस्त प्रमुख पुण्य क्षेत्रों में एक-एक क्षेत्रपाल होते हैं, उनकी विधिवत्‌ 
पूजा सम्पन्न होती है। कुमायूं क्षेत्र में क्षेत्रपाल को कहीं भूमिया और कहीं स्वयम्भू कहते हैं। 
खेचरी मुद्रा-- द्र०-मुद्रा। 
गायत्र--- द०- ब्रह्मचारी। 
गाईपत्य-- द्र०- आहवनीय। 
गुरु-- द्र०- ज्ञानखण्ड- गुरु-शिष्य। 
गुरुकुल--- द्र०- ज्ञानखण्ड-गुरु-शिष्य। 
गृहस्थ--- आश्रम धर्म के अनुसार चार आश्रमों में ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ कहलाता है। लक्ष्य की दृष्टि 
से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से इस आश्रम में अर्थ और काम (कामनाओं ) की प्राप्ति (पूर्ति) की जाती है। इसे भी 
२५ वर्ष का माना गया है। इसमें व्यक्ति घर में रहकर पत्नी समेत अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करता है। गरुड़ पुराण 
के अनुसार परिवार का नियमपूर्वक पालन-पोषण करता हुआ गृहस्थ साधक स्वाध्याय द्वारा ऋषि ऋण, यज्ञादि द्वारा देव 
ऋण और सनन्‍्तानोत्पादन ( अथवा आश्रितों के परिपालन) द्वारा पितृऋण से मुक्त होता है। 

गृहस्थों के चार भेद हैं- वार्ताकवृत्ति! शालीनवृत्ति, यायावर और घोर संनन्‍्यासिक। आश्रमोपनिषद्‌ में इसका 
उल्लेख इन शब्दों में उपलब्ध है- गृहस्था अपि चतुर्विधा भवन्ति वार्ताकवृत्तय: शालीनवृत्तयो यायावरा घोर- 
संन्यासिकाश्चेति। 

बारताँकवृत्ति गृहस्थ वे कहलाते हैं, जो कृषि एवं पशुपालन आदि आनन्दित व्यापार करते हुए सौ वर्ष तक 
यज्ञादि (जीवन यज्ञ) करते हुए आत्म उपासना (जीवन देवता को साधना-आराधना) करते हैं-तत्र वार्ताकवृत्तय: 


परिशिष्ट ३६३ चातुर्मास्य 
.«अत्पान प्रार्थयन्ते (आश्रमो० २) | शालीनवृत्तिगृहस्थ उन्हें कहा जाता है, जो स्वयं तो यज्ञादि कृत्य सम्पन्न करते 
हैं; पर दूसरों की वह क्रिया सम्पन्न नहीं कराते। स्वयं तो अध्ययन करते हैं, पर कराते नहीं; इसी प्रकार स्वयं दान देते हैं, 
पर दूसरों से दान-दक्षिणा ग्रहण नहीं करते । इस प्रकार सौ वर्ष यज्ञादि सम्पन्न करते हुए आत्म साधना करते हैं। यायावर 
गृहस्थ वे हैं, जो स्वयं तो यज्ञादि करते ही हैं, दूसरों को भी कराते हैं; स्वयं भी अध्ययन करते हैं व दूसरों को भी तथा 
स्वयं ( श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त) दानादि ग्रहण करते हैं और लोकोपयोगी कार्यों के लिए दूसरों को भी दान देते हुए सौ वर्ष 
तक यज्ञीय जीवन जीकर आत्म प्रार्थना (आत्मा की साधना) करते हैं-यायावरा यजन्तो याजयन्तो5धीयाना नाध्यापयन्तो 
ददतो न प्रतिगुहन्त: शतसंवत्सराभि: क्रियाभिर्यजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते (आश्रमो०२) । 

घोर संन्यासिक गृहस्थ उन्हें कहा जाता है, जो पवित्र जल द्वारा दैनिक कृत्य सम्पन्न करते हुए, उज्छवृत्ति ( खेतों 
में अवशिष्ट अनाज द्वारा आजीविका चलाना) अपनाकर अकिज्चनवत्‌ अपना निर्वाह करते हुए, सौ वर्ष तक यज्ञीय 
जीवन जीते हुए आत्म साधना करते हैं- घोरसंन्यासिका उद्धृतपरिपूताभिरद्धि: कार्य कुर्वन्त: प्रतेदिवसमाहतोउ्छ- 
वृत्तिमुपयुञज्जाना: शतसंवत्सराभि: क्रियाभिर्यजन्त आत्मान प्रार्थयन्ते (आश्रमो० २)। इस प्रकार स्थिति भेद से 
गृहस्थों के ये चार प्रकार होते हैं । 

१००, घोर संन्यासिक-- द्र०- गृहस्थ। 

१०१. चतुर्दश भुवन-- सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में चौदह भुवन माने गये हैं, जिन्हें चतुर्दश भुवन भी कहा गया है | संस्कृत हिन्दी 
कोश पृ० ७४५ में इसकी पुष्टि इन शब्दों में की गई है- इृह हि भुवनान्यन्ये धीरा श्चतुर्दश भुञ्जते ( भर्तृ०३.२३) । चतुर्दश 
भुवन से तात्पर्य चौदह लोकों से है। चौदह लोकों में से सात लोक ऊपर हैं एवं सात लोक नीचे हैं। ऊपर के लोकों 
को ऊर्ध्व लोक अथवा स्वर्गलोक कहत्ते हैं । नीचे के लोकों को अधोलोक अथवा पाताल लोक कहते हैं। हि"वि० कोश 
में सात स्वर्ग अथवा ऊर्ध्वलोक इस प्रकार हैं- भू:, भुवः, स्वः, मह:, जन:, तप: और सत्यम्‌। अधोलोक अर्थात्‌ 
पाताल लोक इस प्रकार हैं- अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 

भारतीय संस्कृति कोश के अनुसार अतल लोक वह है, जिसकी मिट्टी कृष्णवर्णा है तथा जहाँ मय दानव का पुत्र 
अपनी माया की सृष्टि रचते हुए निवास कर रहा है। वितल लोक में शंकर और पार्बती का निवास बताया गया है। सुतल 
लोक में राजा बलि रहते हैं, यहाँ की मिट्टी रक्तवर्णा है। तलातल लोक में दानवराज मय का निवास है, यहाँ की मिट्टी 
पीतवर्णा है। महातल लोक में काद्रवेय सर्पों का निवास स्थल है, जहाँ की मिट्टी मीठी बतायी जाती है। रसातल लोक 
में ऐसे दैत्य-दानव आदि निवास करते हैं, जो देवराज इन्द्र से भयभीत रहते हैं । यहाँ की मिट्टी पथरीली है । पाताल लोक 
वासुकि सहित विशालकाय सर्पों का निवास स्थल है, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है। इस प्रकार नीचे के ये सात लोक हैं । 

उपनिषदों में इहलोक और परलोक दो ही लोक माने गये हैं, जबकि वेदादि में पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक 
ये तीन लोक वर्णित हैं । 

१०२. चरू-- 'चरु' शब्द वैदिक काल से ही प्रचलित है । प्राचीन काल में यज्ञीय पदार्थों (हविष्यान्न) को निर्मित करने के 
पात्र विशेष के रूप में सम्भवतः कड़ाही के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में चरु का कई 
बार उल्लेख हुआ है। यथा-स नो वृषज्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि | अस्मभ्यमप्रतिष्कुत: (ऋ० १,७.६) | 

इस प्रकार अथर्ववेद में भी चरु का वर्णन इन शब्दों में संप्राप्य है- उत्क्रामात: परि चेदतप्तस्तप्ताच्चरोरधि नाक॑ 
तृतीयम्‌ ( अथर्व० ९.५.६) । पात्र विशेष के रूप में 'चरु' शब्द का इतना प्रयोग हुआ कि बाद में उसमें पकाये जाने वाले 
हविप्पान्न को ही 'चरु' कहने लगे और हविष्यान्न के अर्थ में ही चरु शब्द रूढ़ हो गया। इसीलिए हिन्दी विश्वकोश में 
इस शब्द की व्युत्पत्ति में लिखा है-चर्यते भक्ष्यते5ग्न्यादिभि: । यद्वा चरति होमादिकम्‌ अर्थात्‌ हव्यान्न अथवा होम के 
लिए पाक किया जाने वाला अन्न। चरु (विशिष्ट प्रकार का हविष्यान्न ), जिसमें तण्डुल (चावल) की प्रमुखता रहती है, 
के निर्माण की विधि बहुत लम्बी है. जिसका सम्पूर्ण उल्लेख स्थानाभाव के कारण यहाँ सम्भव नहीं है। इसे कात्यायन श्रौत 
सूत्र ४.१.६.७ में देखा जा सकता है।' श्रौत पदार्थ निर्वचनम्‌' नामक ग्रन्थ में भी चरु का उल्लेख पक तण्डुल के रूप में 
मिलता है- ते च परिपक्रास्तण्डुला: चरुपदवाच्या: (श्रौ०प०नि० पृ० १९) | उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी चरु का वर्णन 
आया है। कठरुद्रोपनिषद्‌ के संन्यास प्रकरण में चरु का उल्लेख द्रष्टव्य है- द्वादशरात्रस्यान्ते5ग्रये वैश्वानराय प्रजापतये 
च प्राजापत्यं चरूं, वैष्णवं त्रिकपालं अग्रिम्‌ (कठरुद्रो० ३)। 

१०३. चातुर्मास्य--- द्र०-ज्ञानखण्ड -चातुर्मास्य-आग्रयण। 
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चान्द्रायण ब्रत--६०- कृच्छु चानलड्रायण। 

चित्त शुद्धि--- द्र०-ज्ञानखण्ड -चित्त। 

चिदात्मा--- द्र०-चिद्घन। 

चिदानन्द “-- द्र० -चिदघन | 

चिद्घन--परमात्मा को सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वरूप कहते हैं। तीन तत्त्वों सत्‌ (सत्य), चित्‌ (चैतन्यता) और 
आनन्द (परम सुख-आन्तरिक सुख) की सघनता के कारण ही उसे सद्घन, चिदूधन और आनन्दघन कहते हैं । इसीलिए 
उपर्युक्त गुणों से युक्त ईश्वर को समस्तपद के रूप में सच्चिदानन्दघन कहते हैं । अध्यात्मोपनिषद्‌ में इसी तथ्य का उल्लेख 
इन शब्दों में है-परिपूर्णमनाद्यन्तमप्रमेय........ विक्रियम्‌। सद्धन॑ चिद्धनं नित्यमानन्दधनम5 ययम्‌ ( अध्यात्मो० ६१) 
अर्थात्‌ उस परब्रह्म को परिपूर्ण, आदि और अन्त से रहित, परिमाप रहित, विकार शून्य, सन्‍्मय (सद्घन,.) चिन्मय 
( चिद्घन ), नित्य आनन्दमय (नित्य और आनन्दघन) तथा अविनाशी कहा गया है । कई अन्य विशेषताओं के कारण 
उस परमात्मा के और भी कई नाम हैं | जैसे- चैतन्य स्वरूप होने के कारण उसे चिदात्मा कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है- चित्‌ चैतन्यमात्मा स्वरूपमस्य (हि०वि०को०ख०६, पृ० ३९१) अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूप परब्रह्म ही चिदात्मा 
है। चैतन्य रूप होने से ही उसे चैतन्य व चिद्रूप भी कहते हैं। चैतन्य और आनन्द स्वरूप होने से उसे ही चिदानन्द कहंते 
हैं। चित्‌ शब्द में मयट्‌ प्रत्यय लगने से उस परमेश्वर को चिन्मय अर्थात्‌ ज्ञानमय कहते हैं। निर्दोष, माया से रहित और 
विकाररहित होने के कारण उस ब्रह्म को ही निरञ्जन तथा निर्विकार कहते हैं-- निरज्जनो निर्विकार: ..........नास्ति 
(आत्मो० १-घ) | कलाओं से रहित अथवा कलातीत होने के कारण उस ईश्वर को ही निष्कल कहते हैं--तेनेद 
निष्कलं ......पञ्चभि: (ब्रह्मविद्यो० १७) । श्रेष्ठ (परम) पुरुष होने के कारण उस ब्रह्म को ही परम अथवा पुरुषोत्तम भी 
कहते हैं । ज्योतिस्वरूप होने के कारण उसे ही परम-ज्योति कहते हैं । प्राचीनतम होने के कारण उस ईश्वर को ही पुराण 
पुरुष तथा सम्पूर्ण सृष्टि का मूल तत्त्व होने से उसे ही परम तत्त्व कहते हैं । इसी तरह सबसे परे अथवा परे से भी परे होने 
के कारण उस परब्रह्म का एक नाम 'परात्पर' भी है। परमात्मा के उपर्युक्त गुणों का निरन्तर चिन्तन करते रहकर सतत 
आनन्दित रहने वाले परमात्म भाव में स्थित रहते हैं। इस प्रकार उस एक ही परब्रह्म के ये अनेक नाम हैं । 
चिन्मय-- द्र०-चिद्घन। 

चैतन्य--- द्र०-चिद्घन। 

जगत्‌--- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति--- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

जाल-न्धर बन्ध-- द्र०-बन्ध | 

जितेन्द्रिय --- धर्म पथगामी मुमुक्षु के लिए जितेन्द्रिय होना आवश्यक है | जितेन्द्रिय का सामान्य अर्थ है-इन्द्रियों को 
जीत लेने वाला अथवा इद्धियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला। प्रख्यात संस्कृत कोश ग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में जितेन्द्रिय इन 
शब्दों में परिभाषित है-जितानि बशीकृतानीन्द्रियाणि येन अर्थात्‌ जिसके द्वारा समस्त इन्द्रियाँ वश में कर ली गईं या 
जीत ली गई हैं, वह जितेन्द्रिय है। महाराज मनु ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा है- श्रुत्वा स्पृष्टवाथ दृष्टवा च भुक्त्या' 
प्रात्वा त्नयो नर: । न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय: (वाच०पृ० ३१२० ) | इसका अभिप्राय है, किसी भी 
प्रकार का विषय सुनकर, कुछ भी स्पर्श करके, कुछ भी देखकर, कुछ भी भक्षण करके तथा कुछ भी सूँघ कर जो व्यक्ति 
न तो हर्षित होता है और न ही ग्लानि अनुभव करता है, उसे ही जितेन्द्रिय जानना चाहिए। महर्षि पतञ्जलि के योग दर्शन 
में इस विषय में उल्लेख हैं कि आत्म शुद्धि हो जाने पर सत्त्वगुण प्रकट होता है, तब रजोगुण और तमोगुण नहीं आ सकते। 
कारण-कार्य न्याय से चित्त शुद्धि हो जाने पर रज और तम सत्त्वगुण से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे वे चित्त में चजचलता' 
उत्पन्न करने रूप कार्य को नहीं कर पाते; वरन्‌ सत्त्वगुण की सहायता करके हर विषय में अनासक्ति पैदा कर देते हैं, 
जिससे न किसी से राग होता है, न द्वेष या क्षोभ। निश्चित विषय (ईश्वर) में चित्त अनुरक्त होने के कारण अन्य विषयों 
( श्रोत्रादि इन्द्रियों के विषयों) में मन नहीं रमता, जिससे इन्द्रियाँ पराजित हो जाती हैं। इस जितेन्द्रिय स्थिति के प्राप्त हो ' 
जाने पर आत्म दर्शन और मोक्ष का पथ प्रशस्त होता है। नारद परिव्राजकोपनिषद्‌ (३.३८) में भी उपर्युक्त मनु कथित 
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श्रोक की तरह ही कुछ पाठ भेद से जितेन्द्रिय की परिभाषा उल्लिखित है- श्रुत्वा स्पृष्टवा च भुक्वा च ... जितेन्द्रिय: | 

११५. ज्ञान-वैराग्य-संन्यासी- द्र०-अवधूत। 

११६. ज्ञान-संन्यासी-द्र०-अवधूत। 

११७, ज्ञानाशि--ज्ञान और अग्नि दो शब्दों का समस्त पद ज्ञानाग्रि है, जिसका सामान्य अर्थ है-ज्ञान की अग्रि अथवा ज्ञानरूपी 
अग्रि। जिस प्रकार अग्नि का कार्य जलाकर भस्म कर देना है, उसी प्रकार ज्ञानाग्रि अज्ञान जनित विकारों को जलाकर भस्म 
कर देती है। श्रीमद्भगवद्रीता में उल्लेख है कि जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प से रहित हो जाते हैं, उसके सभी 
कर्म (प्रारब्ध कर्म) ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाते हैं। ऐसे उस पुरुष को ज्ञानीजन पण्डित कहते हैं- यस्य सर्वे समारम्भा: 
कामसंकल्पवर्जिता: । ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डितं बुधा: (गी० ४.१९) | 

वेदान्त दर्शन में जीवन्मुक्त की स्थिति के सन्दर्भ में विवेचन है कि ज्ञानरूप ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर: 
अज्ञान और अज्ञान द्वारा संचित कर्म--संशय, विपर्यय आदि बाधित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति समस्त बन्धनों से रहित 
होकर जीवन्मुक्त हो जाता है-अथ जीवन्मुक्तलक्षणमुच्यते। जीवन्मुक्तो नाम स्वरूपाखण्ड ब्रह्माज्ञा- 
नेन......साक्षात्कृतेजज्ञानतत्कार्य सञ्चित कर्मसंशयविपर्ययादीनामपि बाधितत्वादरिबिल बन्धरहितो त्रह्मनिष्ठ: ( वे०सा० 
खं०-३४) । मुण्डक उपनिषद्‌ में भी ब्रह्मज्ञानरूप ज्ञानाग्रि द्वारा कर्मों के विनष्ट होने तथा हृदयग्रन्थि के खुल जाने से समस्त 
संशयों के विनष्ट होने का वर्णन है-भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व संशया: | क्षीयन्ते चास्थ कर्माणि तस्मिन्दृष्ट 
परावरे (मुण्डको० २.२.८)। 

ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में ज्ञानाग्रि को ध्रुवाग्रि भी कहा गया है; क्योंकि ध्रुव (स्थिर) ज्ञानरूपी अग्नि का प्राकट्य हो 
जाने के बाद अज्ञान जनित समस्त विकार विनष्ट हो जाते हैं। स्व अज्ञान एवं उसके कार्यरूप प्रपञ्च के रूई के समान 
पर्वत (अम्बर) को जला देने में ज्ञानाग्रि ही सक्षम है, इसलिए इसे ध्रुवाग्रि कहा गया है-स्वाज्ञान तत्कार्य स्वातिरिक्त 
प्रपञ्चतूलाचलभस्मीकरणपदुत्यात्‌ ध्रुवाग्रि: ..............प्रचक्षते (ब्रह्मविद्यो० १ ब्रह्म भा०) । 

११८. ज्ञानेन्द्रियाँ-- द्र०-ज्ञानखण्ड--अन्तःकरण-चतुष्टय। 

२१९. तत्त्वमसि-- द्र०-ज्ञानखण्ड -महावाक्य। 

१५२०. तप-- द०-ज्ञानखण्ड -नियम। 

१२१. तारक ब्रह्म-तारक मन्त्र--- उपनिषदों में तारक ब्रह्म और तारक मंत्र की महत्ता प्रतिपादित की गई है। अथर्वशिखोपनिषद्‌ 
में तारक को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है- ...........सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्य: संतारयतीति तारणात्तार: ( अथर्वशिख० 
२.१) अर्थात्‌ जो समस्त दुःखों और भयों से मुक्त कर दे, वही तारक है। इसी प्रकार अथर्वशिर उपनिषद्‌ में तारक का 
अर्थ किया गया है कि जिसके (ज़िस तारक मंत्र के ) उच्चारण करने से ही गर्भ, जन्म, जरा-मरण एवं संसार के महाभयों 
से मुक्ति मिल जाती है, वह तारक ब्रह्म या तारक मंत्र है- अथ कमस्मादुच्यते तारं यस्मादुच्चार्यमाण एव 
गर्भजन्मजरामरणसंसारमहाभयात्‌ संतारयति तस्मादुच्यते तारम्‌ ( अथर्वशिर० ४९ ) । अद्दवतारकोपनिषद्‌ में तो तारक 
का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसमें भी तारक ब्रह्म का स्वरूप इसी प्रकार विवेचित है-गर्भजन्मजरा- 
मरणसंसारमहदभयात्‌ संतारयति तस्मात्तारकमिति ( अद्डयता० ३) । उपनिषद्कार ने तारक योग का स्वरूप इस प्रकार 
बताया है कि नेत्र बन्द अथवा अर्धोन्मीलित रखकर भ्रूमध्य के ऊपरी स्थान में अन्तर्दृष्टि से इस प्रकार का भाव करे कि 
मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इस प्रकार का ध्यान करते रहकर सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने वाला तद्गूप 
(तारक रूप ) हो जाता है-योगी स्वान्त: ........ब्रह्माहमस्मीत्यालोकयन्‌ तद्गूप: तारकरूपो भवति ( अद्दयता० २ ब्रह्म० 
भा० ) | तारक ब्रह्म को प्रत्यगात्मा माना गया है- .......संसारतारकत्वात्‌ तारकं प्रत्यगात्मेत्यर्थ: (अद्बयता० ३ ब्रह्म० 
भा०) हिन्दी विश्वकोश में षडक्षर मंत्र को तारक मंत्र बताया गया है, जिसमें श्रीराम को इसका अधिष्ठाता माना गया है, 
यह षडक्षर मंत्र '3> रामाय नमः ' है। उपनिषदों (रामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ २.३, अथर्वशिर० ४४ आदि) में ' 3» कार' 
को भी तारक ब्रह्म-तारक मन्त्र कहा गया है। 

१२२. तुरीयातीत-- द्र०-ज्ञानखण्ड--अबधूत। 

१२३. तुरीयावस्था-- द्र०-ज्ञानखण्ड-तुरीय-तुरीयातीत। 

१२४. तुर्यावस्था-- द्र०-ज्ञानखण्ड -तुरीय-तुरीयांत्तीत | 
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१२५. तैजस-- द्र०-ज्ञाखण्ड । 

१२६. त्रय शरीर-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

१२७. त्रिगुणातीत-निर्गुण -- द्र० -ज्ञाखण्ड--निर्गुण-सगुण ' 

१२८. त्रिदण्ड-त्रिपुण्ड्‌-- संन्यासाश्रम में अनेक प्रकार के संन्यासी होते हैं । उनकी कई शाखाएँ हैं, जिनके अनुसार उनके 
चिह्न भी पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं | जैसे कुछ संन्‍्यासी एक दण्ड और कुछ त्रिदण्ड धारण करते हैं | इसी प्रकार कुछ त्रिपुण्डू, 
कुछ ऊर्ध्वपुण्ड़्‌ धारण करते हैं | प्रख्यात संस्कृत शब्दकोश ' शब्द कल्पद्रुम ' में त्रिदण्ड के सम्बन्ध में उल्लेख है- ' त्रिदण्डं 
चतुरद्गुलगोबालवेष्टनादन्योन्यसम्बन्ध॑ अस्त्यस्येति' (श०क०खं० २ पृ० ६५६) अर्थात्‌ त्रिदण्ड यतियों का वह चिह 
है, जिसमें चार-चार अज्भुल के तीन दण्ड एक दूसरे में बंधे रहते हैं। यह तो त्रिदण्ड का स्थूल स्वरूप हुआ | इसके धारण 
करने के मूल में भाव यह है कि त्रिदण्डधारी-त्रिदण्डी यतियों के कायदण्ड, मनोदण्ड और वाग्दण्ड बुद्धि में स्थापित रहते 
हैं अर्थात्‌ वे ( त्रिदण्डी ) ज्ञानशक्ति से मन, वचन और कर्म को नियन्त्रित रखते हैं- बाग्दण्डो5थ मनोदण्ड: कायदण्डस्तथैव 
च। यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते (श०क० खं०२, पृ० ६५६)। हिन्दूधर्म कोश के अनुसार त्रिदण्डी 
संन्‍्यासी श्री वैष्णव संन्‍्यासी कहे जाते हैं, जो शैव दशनामी संन्यासियों से भिन्‍न हैं। इनमें केवल ब्राह्मण वर्णोत्पन्न ही 
ग्रहण किए जाते हैं, ये ही त्रिदण्ड धारण कर सकते हैं | नारद परित्राजकोपनिषद्‌ में उपनिषद्कार ने यतिचर्या का विवेचन 
करते हुए लिखा है कि यति को सतत सर्वभूतहितरत रहते हुए शान्त, त्रिदण्डी तथा कमण्डलुधारी होकर आत्मा में रमण 
करते हुए परिब्रज्या करनी चाहिए और एकाकी ही विचरण करना चाहिए, उसे मात्र भिक्षा के लिए ही ग्राम में प्रवेश 
करना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं- सर्वभूतहित: शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलु: | एकाराम: परिद्नज्य भिक्षार्थ 
ग्राममाविशेत्‌ ( ना०परि०३.५५ ) | काया, मन और वाणी को नियन्त्रित रखने वाले त्रिदण्डी को महायति की संज्ञा देते हुए 
उपनिषद्‌ भाष्यकार ब्रह्मययोगी ने श्रुति का एक थ्रोक उद्धत किया है-वाग्दण्ड: कायदण्डश्व मनोदण्डश् ते त्रयः। 
यस्थैते नियता दण्डा: स त्रिदण्डी महायति: (ना०परि० ३.५४.६२ ब्रह्म० भा०) | शैव सम्प्रदाय का धार्मिक चिह्न 
त्रिपुण्ड्‌ है, जो भूकुटी (भौंहों) के ऊपर मस्तक के एक सिरे से दूसरे तक भस्म की तीन आड़ी रेखाओं के द्वारा अंकित 
किया जाता है। हिन्दी विश्वकोश में त्रिपुण्ड्‌ शब्द का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है- त्रयाणां पुण्ड्राणां इक्षुबदाकाराणां 
समाहार: अर्थात्‌ ईख के आकार की तीन रेखाओं का समुच्चय त्रिपुण्डु है। इसे ललाट के अतिरिक्त वक्षस्थल, भुजाओं 
एवं अन्य अंगों पर भी अंकित किया जाता है। नारद परिव्राजकोपनिषद्‌ में बहूदक संनन्‍्यासी के लक्षण के सन्दर्भ में 
त्रिपुण्ड्र का उल्लेख किया गया है-बहूदक: शिखादि कन्थाधरस्त्रिपुण्ड्रधारी ......कबलाशी (ना०परि० ५.१३) 
रामानन्दी वैष्णव सम्प्रदाय के सन्‍्तों के ऊर्ध्व पुण्ड़्‌ (मस्तक पर ऊपर को ओर खड़ी रेखा) धारण करने का विधान भी 
कुछ ग्रन्थों में मिलता है । कुटीचक के लक्षण में भी श्वेत ऊर्ध्वपुण्डू और त्रिदण्ड धारण करने का उल्लेख है-एकत्रान्नादन 
पर: श्वेतोध्वंप॒ण्ड्रधारी त्रिदण्ड: (ना०परि०५.१२) | 

१२९. त्रिपाद ब्रह्म -- ब्रह्म की अनेक संज्ञाओं में एक संज्ञा त्रिपाद ब्रह्म भी है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में सभी जगह 
त्रिपाद ब्रह्म का उल्लेख मिलता है। शब्द कल्पद्गुम के अनुसार इस शब्द कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार है-''त्रय: पादा अस्य 
संख्या सुपूर्व्यस्यथ।'' जिसके पैरों (पादों या चरणों) की संख्या तीन हो, वह अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ पुराणों में उल्लेख है, 
कि एक बार भगवान्‌ विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से तीन पग भूमि की याचना की, बलि ने वह देना 
स्वीकार कर लिया, तब वामन ने अपना मूल स्वरूप (विराट स्वरूप) दिखाया। बलि को ऐसा अनुभव हुआ कि पृथिवी 
उनके (विराट्‌ भगवान्‌ के) पादद्वय, अन्तरिक्ष मस्तक, सूर्य और चन्द्र दोनों नेत्र हैं आदि। इसे देखकर वे सम्मोहित हो 
गये। उस समय भगवान्‌ के एक पाद से बलि की समस्त भूमि (पृथिवी ), शरीर से आकाश, भुजाओं से समस्त दिशाएँ 
छा गईं | उनके दूसरे पाद में स्वर्ग के सभी लोक आ गये, परन्तु तीसरा पाद रखने की जगह शेष न बचने पर उनने उसे 
स्वर्ग लोक से लेकर मर्त्यलोक, जन: लोक, तप:लोक और सत्यलोक में विस्तारित किया। श्रीमद्भागवत में यह प्रकरण 
इस प्रकार विवेचित है-- “'क्षितिं पदैकेन बलेविंचक्रमे, नभ: शरीरेण दिशश्व बाहुभि:। पद द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं, 
न वे तृतीयाय तदीयमण्वपि। उरुक्रमस्याडुप्रिरुपरुपर्य्यथो, महर्जनाभ्यां तपस: पर गत: '” ( भा० ८,२०.३३-३४)। 
बेद के मत में संसाररहित ब्रह्मस्वरूप पुरुष ही त्रिपाद्‌ ब्रह्म है। उस ब्रह्मरूप पुरुष (त्रिपाद ब्रह्म) के सन्दर्भ में ऋग्वेद 
के पुरुषसूक्त के ऋषि नारायण द्वारा दृष्ट एक-ऋचा में तीन पादों का घर्णन इस प्रकार है-त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: 
पादोस्येहाभवत्पुन: । ततो विष्वड़ः व्यक्रामत्साशनानशने अभि (ऋ० १०.९०,४) अर्थात्‌ ऊपर (दिव्यलोक में) 
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जिसके तीन चरण हैं, उस विराट पुरुष के एक भाग से यह जगत्‌ पुन: प्रकट हुआ | इसके पश्चात्‌ उसने (विराट पुरुष ने ) 
अन्नभोजी (प्राणियों) तथा अन्न न खाने वाले (वनस्पति आदि) को संव्याप्त किया। परब्रह्मोपनिषद्‌ में भी जीव के, 
हृदयाकाश में 'रमा' आदि तीनों नाड़ियों के आश्रय से जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्थाओं तथा बन्ध-मोक्ष आदि की अवस्था 
में विचरण करने एवं उस जीव का त्रिपाद्‌ ब्रह्म ही शेष रहने का उल्लेख किया गया है--सर्वत्र हिरण्मये परे .........तस्थ 
प्रिपादं ब्रह्म एषात्रेष्य ततो5नु तिष्ठति (परक्रह्मो०२) । 

ब्रिपुटी-- त्रिपुटी शब्द का उल्लेख प्राय: सभी कोशग्रन्थों में मिलता है। प्रख्यात कोशग्रन्थ हिन्दी विश्वकोश में त्रिपुटी 
इस प्रकार व्याख्यायित है- त्रीणि पुटानि सन्त्यस्या: अर्थात्‌ जिसमें तीन पुट हों वह त्रिपुटी कहलाती है। त्रिवृता, 
निसोथ, सूक्ष्मैला (छोटी इलायची ) आदि के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है । दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ञेय तीनों पुटों का समाहार त्रिपुटी कहलाता है- .........त्रयाणां ज्ञातुज्ञानज्ञेयरूपाणां पुटानामाकाराणां समाहारः। 
»»«भृुतोत्पत्ते: पुरा भूमा त्रिपुटीद्वैतवर्जनात्‌। ज़ातुज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो (श०क० खं०२, पृ०६५९)। 
बृहत्‌ हिन्दी कोश के अनुसार ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय के अतिरिक्त ध्याता, ध्यान,ध्येय और द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शन का समाहार भी 
त्रिपुटी कहलाता है। मंडलब्राह्मण उपनिषद्‌ में भी त्रिपुटी का उल्लेख हुआ है- एबं त्रिपुट्यां निरस्तायां निस्तरड्र 
समुद्रवन्निवातस्थित दीपवदचल संपूर्णभावाभावविहीन कैवल्य ज्योतिर्भवति (मं० ब्रा०उ० २.३.१) अर्थात्‌ 
कैवल्यावस्था प्राप्त साधक की जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप त्रिपुटी निरस्त हो जाती है, तब लहररहित सागर और 
वायुरहित स्थल में रखे दीप के समान वह स्थिर हो जाता है तथा सम्पूर्ण भाव और अभावों से रहित होकर केवल ज्योति 
रूप अवशिष्ट रहता है | 

ब्रिष्टपू---दर० “अनुष्टप्‌। 

अैधातवी बष्टि---द्र०-आग्मेयी इष्टि । 

ज्यम्बक -- त्र्यम्बक देव का उल्लेख वैदिक काल से ही मिलता है। कोशग्रन्थों के अनुसार त्र्यम्बक शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है-त्रीणि अम्बकानि, नयनान्यस्यथ, त्रयाणां ल्लोकानां अम्बक: पितेति वा (वाच०प० ३३९६) अर्थात्‌ तीन 
नेत्रों वाले भगवान्‌ शिव या तीनों लोकों के पिता भगवान्‌ रुद्र ही त्र्यम्बक हैं । त्रिदेवों ( ब्रह्मा, विष्णु और महेश) में महेश 
या महादेव को रुद्र भी कहा जाता है; क्योंकि बे सृष्टि के संहारक हैं। रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति से उनका रुद्र नाम और भी 
सार्थक हो जाता है-रुद्रो रौतीति सतो, रोरूयमाणो द्रवतीति वा। रोदयतेवा (नि० १.१.५) अर्थात्‌ वे (संहार करके ) 
रुलाते हैं अथवा जीवों को कठोर दण्ड प्रदान करके रोने को विवश करते हैं, इसलिए ही बे रुद्र कहलाते हैं । रुद्रों को 
संख्या ग्यारह मानी गई है। एकादश रुद्रों में से एक का नाम तज्यम्बक है। यजुर्वेद ३,६० में त््यम्बक देव को स्तुति इस 
प्रकार की गई है- ज््यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम्‌, उर्दारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माउमृतातू। शिवजी को 
महेश या महे श्वर भी कहते हैं। महे ध्वर का अर्थ है, महान्‌ ईश्वर । हिन्दी विश्वकोश खं० १७ पृ०२९१ में इस शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है-महां श्रासावी श्वरश्न कर्त्तुमकर्तुमन्यथाकर््तुं वा समर्थ: यद्वा महत्या महामायया ईश्वर: शिव, 
महादेव । ब्रह्मवै० पु० २.५.६.६७ में उल्लेख है- विश्वस्थानाज्च सर्वेषां महतामी धर: स्वयम्‌। महे श्वरज्च तेनेम॑ प्रवदन्ति 
मनीधिण: ॥ इसी प्रकार उपनिषद्‌ में भी रुद्र को ही परब्रह्म, ईशान, महादेव और महेश्वर उपन्यस्त किया गया है-तत्‌ 
परंब्रहोति स एक: स एको रुद्र: स ईशान: स भगवान्‌ स महे श्वर: स महादेव: ( अथर्वशिर०३) । ज्ञानाकांक्षी भक्तों को 
ज्ञान प्रदान करने, समस्त भावों का परित्याग कर आत्मज्ञान और योगैश्वर्य से अपनी महिमा में ही स्थित रहने के कारण 
इन्हें महेधर कहा गया है-................... «योगैश्व्येण महति महीयते तस्मादुच्चते भगवान्महे श्वर: ( अथर्वशिर०-४) | 
नोट- तज््यम्बक के स्थान पर पाठ भेद से कुछ ग्रन्थों में त्रयम्बक अथवा त्रियम्बक शब्द भी मिलता है। 
दक्षिणाग्रि---द्र--आहवबनीय। 

दक्षिणायन--द्र०- उत्तरायण | 

दर्शयज्ञ--आर्ष ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ आदि। दर्श और 
पौर्णमास यागों (यज्ञों) का नामकरण इनके समय की स्थिति के अनुसार किया गया है । वाचस्पत्यम्‌ में दर्श को इस प्रकार 
परिभाषित किया गया है-दृश्येते शास्त्रदृष्टया सूर्य्यचन्द्री एकत्र स्थितौ यत्र। .......सूर्य्येन्दु सड़्मकाले अमावास्या 
तिथौ ' एकत्रस्थौ चन्धसूर्य्यों दर्शनात्‌ दर्श उच्यते (वाच०पृ० ३४७३) अर्थात्‌ जिस तिथि को चन्द्र और सूर्यदेव एक हीं 
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स्थान पर एकत्र हुए दृष्टिगोचर होते हैं, उस तिथि को अमावस्या कहते हैं। चन्द्रमा और सूर्य के एक स्थान पर दृश्यमान 
होने के कारण इस अमावस्या तिथि को ही दर्श कहते हैं एवं इस तिथि में सम्पन्न होने वाले यज्ञ को दर्शयज्ञ कहते हैं । इप्ती 
प्रकार जिस दिन चन्द्र पूर्ण कलायुक्त दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा तिथि कहते हैं- पूर्ण: कलाभि: पूर्णोमाश्चन्द्रमा यत्र । 
पूर्णिमायाम्‌ (वाच० पृ० ४४०२) पूर्णिमा को सम्पन्न किये जाने वाले यज्ञ को पूर्णमास या पौर्णमास यज्ञ कहते हैँ 
श्रुतियों में भी प्रतिपक्ष दर्श और पूर्णमास यज्ञ सम्पन्न करने का वर्णन मिलता है, दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ', ' सर्वेभ्यो 
दर्श पूर्णमासौ श्रुति:' (वाच०पृ० ४४०२) | इसीलिए इन्हें श्रौतदाग कहा जाता है। दर्शपौर्णमास याग (यज्ञ) क्रमशः 
पूर्णिमा और अमावस्या को किये जाते हैं । समस्त कामनाओं की सिद्धि हेतु अग्निहोत्री इन अनुष्ठानों को प्रतिपक्ष करते रहते 
हैं- सर्वेभ्य: कामेभ्यो दर्शपूर्णमासौ ( आप० श्री ०सू० ३.१४.९) | दर्श और पौर्णमास में प्रमुखता पौर्णमास याग की ही 
है, इसी कारण पूर्णिमा को अग्रि परिग्रह के पश्चात्‌ प्रथम पूर्णिमा आने पर ही पौर्णमास यागानुष्ठान प्रारम्भ होता है। अग्नि 
परिग्रह अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को ही किया जा सकता है। यदि अमावस्या को अग्रि परिग्रह किया गया हो, तो 
पूर्णमासी आने तक प्रतीक्षा करने के बाद ही याग अनुष्ठान प्रारम्भ होता है। श्रौत ग्रन्थों में अग्रिहोत्री को दर्श और पौर्णमास 
याग का अनुष्ठान सम्पूर्ण जीवन अथवा तीस वर्ष तक अथवा शारीरिक सामर्थ्य रहने तक करने का विधान है- 
त्रिंशतवर्षाणि दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत (का०श्रौ०सू० ४.२.४७ ) | यावज्ीवं दर्शपौर्णमासाभ्यां यजेत। .......त्रिंशतं 
वा वर्षाणि जीर्णो वा विरमेत्‌ ( आप० श्रौ०सू० ३.१४.१२-१३ ) | कठरुद्रोपनिषद्‌ में उच्चस्थिति के संन्यासी की स्थिति 
बताते हुए उपनिषद्कार ने कहा है कि उसके द्वारा अमावस्या को किया गया भोजन ही उसका दर्शयज्ञ तथा पूर्णिमा को 
किया गया भोजन ही उसका पौर्णमास यज्ञ है-यदर्शे तहर्श यत्पौर्णमास्थे तत्पौर्णमास्य॑ .....वापयेत्सो उस्याग्रिप्टोम 
(कठरुद्रो० ३) | दर्श और पौर्णमास यज्ञ को दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि भी कहते हैं। 
दहर पुण्डरीक-- द्र०- अष्टदल कमल। 
दीक्षा-- भारतीय संस्कृति में जीवन की सफलता तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए दीक्षा अति आवश्यक मानी गग्गी 
है। हिन्दी विश्वकोश में दीक्षा शब्द की रचना इस प्रकार वर्णित है- दक्षी भावे अ स्त्रियां टाप्‌। इसके कई अर्थ हैं, जैसे 
नियम-संकल्प पूर्वक अनुष्ठान, अभीष्ट देवमन्त्र ग्रहण, यजन, पूजन, ब्रत-संग्रह, उपनयन संस्कार आदि। उपनयन 
संस्कार में भी गुरु या आचार्य यज्ञोपवीत प्रदान करते समय शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं। तन्‍्त्र ग्रन्थों 
में दीक्षा का विस्तार से वर्णन हुआ है। एक तनत्र ग्रन्थ के अनुसार दीक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- दीयते 
विमल ज्ञान क्षीयते कर्मवासना। तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तन्त्रवेदिेभि: (वाच०पृ० ३६००) अर्थात्‌ जो विमल 
ज्ञान देकर कर्म वासना का क्षय कर देती है, उसे तन्‍्त्रज्ञ मुनियों द्वारा दीक्षा कहा गया है। प्रख्यात तन्त्र ग्रल्थ रुद्रयामल में 
दीक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-ददाति शिवतादात्म्यं क्षिणोति च मलत्रयम्‌। अतो दीक्षेतिं संप्रोक्ता दीक्षा 
तन्त्रार्थवेदिभि: (वाच०पृ० ३६०२) अर्थात्‌ जिससे शिव (कल्याणकारी) से तादात्म्य प्राप्त होता है तथा मलत्रय (लोभ 
मोह, अहंकार) का प्रक्षालन होता है, उसे तन्त्रज्ञों ने दीक्षा कहा है। योगिनी तन्त्र तृतीय भाग के षष्ठ पटल में भी दीक्षा 
की महत्ता बताते हुए तन्त्रकार ने लिखा है-दीयते ज्ञानमत्यर्थ क्षीयते पाशबन्धनम्‌।अतो दीक्षेति देवेशि! कथिता 
तत्त्वचिन्तकै: अर्थात्‌ जो ज्ञान-मति प्रदान करती तथा पाशबन्धनों को क्षीण करती है, उसे तत्त्वचिन्तकों ने दीक्षा नाम 
दिया है। दीक्षा से जीवन जीने की कला में दक्षता प्राप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति स्वयं तो सुख-शान्तिमय जीवनयापन 
करता ही है, समाज और संस्कृति के उत्कर्ष के लिए भी बहुत कुछ कर गुजरने को समुद्यत होता है। सदगुरु से दीक्षा 
लिए बिना व्यक्ति 'निगुरा' कहलाता है, जो एक प्रकार की गाली है। अस्तु, प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा अवश्य 
लेनी चाहिए। दीक्षा के बिना मंत्र का जप करना उसी प्रकार समुचित फलदायक नहीं होता, जिस प्रकार पत्थर की 
चट्टान में बोया बीज अंकुरित नहीं होता-अदीक्षितस्य निन्दामाह तन्त्रसारे-अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जप पूजादिका 
क्रिया:। न भवन्ति श्रिये तेषां शिलायामुप्तबीजबत्‌ (वाच०पृ० ३६०२) | 

यों तो शुभकार्य जितना शीघ्र हो, कर लेना चाहिए; किन्तु दीक्षा के सम्बन्ध में कुछ समय श्रेष्ट माने गये हैं। 
हिन्दी विश्वकोश के अनुसार-शुक्ल पक्ष में दीक्षा शुभफल प्रदायक होती है। कृष्ण पक्ष में भी पंचमी तिथि तक ली जा 
सकती है। श्रीकामी को शुक्ल पक्ष में और मुमुक्षु को कृष्ण पक्ष में मंत्र दीक्षा लेना उचित है। विद्वानों का मत है कि 
रविवार को दीक्षा लेने से धन संचय,चन्द्रवार को शान्ति, भौमवार को आयु: क्षय, बुधवार को सौन्दर्य प्राप्ति, गुरुवार को 
ज्ञान प्राप्ति, शुक्रवार को सौभाग्य और शनिवार को यशनाश होता है। ये बातें सामान्य स्थलों पर लागू होती हैं; किन्तु 
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गड्गादि पुण्य तीर्थ स्थलों, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में दीक्षा लेने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया 
जाता। दीक्षा के अनेक प्रकार हैं-जैसे-मंत्रदीक्षा, अग्रिदीक्षा, प्राणदीक्षा | तान्त्रिकों में प्रचलित दीक्षा भी कई प्रकार की 
होती है, जैसे-समयीदीक्षा, लोकदीक्षा, क्रियादीक्षा और कला दीक्षा आदि | उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी दीक्षा की कई स्थानों 
पर महिमा गायी गई है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में बताया गया है कि दीक्षा सत्य में प्रतिष्ठित है-कस्मित्नु दीक्षा 
प्रतिष्ठितेति सत्य इति (बृह०उ० ३.९.२३ ) | इसी प्रकार सोम की प्रतिष्ठा दीक्षा में निर्दिष्ट है-सोम:ः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
इति दीक्षायाम्‌ (बृह० उ० ३.९.२३) । निर्वाणोपनिषद्‌ में अवधूत लक्षण में दीक्षा के सम्बन्ध में कहा गया है कि परब्रह्म 
से संयोग ही उसको दीक्षा है। उसके लिए किसी स्थूल कर्मकाण्ड की आवश्यकता नहीं है--परमहंस:ः सो5हम्‌ 
.»»«»«« संयोग दीक्षा (निर्व$वाणो० २-१४) | 

१३९. देव-- द्र०-ज्ञानखण्ड । 

१४०. देववजन--वेदों, उपनिषदों आदि आर्ष ग्रन्थों में देवयजन शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। हिन्दी विश्वकोश में 
“देवयजन ' शब्द की रचना इस प्रकार विवेचित है-देवा इज्यते5त्र यज आधारे ल्युट्‌। इसके- तीन अर्थ हैं- वेदिस्थान 
(यज्ञवेदी ), यज्ञ करने का स्थल और पृथिवी | सामान्यतया इस शब्द का अर्थ 'देवताओं के लिए यज्ञ क्रिया' जैसा प्रतीत 
होता है; किन्तु इसका वास्तविक अर्थ यज्ञवेदी,. यज्ञकुण्ड, यज्ञस्थल आदि है। शतपथ ब्राह्मण और कात्यायन श्रौत्र सूत्र 
आदि ग्रन्थों में इसका अर्थ यज्ञवेदी, यज्ञ स्थल होने की पुष्टि की गई है-''वेदीमार्जन प्रशंसार्थमितिहासमाह। आ 
समन्तात्‌ मृतं सर्वदा नश्वरमामृतं तद्दिपरीतं यद्देवचागाधिकरणभूत॑ स्थानम्‌'' (वाच०पृ०३७३९) । जाबालोपनिषद्‌ में 
देवयजन का दार्शनिक स्वरूप इस प्रकार विवेचित है- '' याज्ञवल्क्य के यह पूछने पर कि प्राणों का क्षेत्र तथा इन्द्रियों का 
देवयजन क्या है? बृहस्पति ने कहा कि अविमुक्त ही प्राणों का स्थल (कुरुक्षेत्र) है और वही इन्द्रियों का देवयजन 
(यज्ञस्थल) है तथा वही प्राणियों का ब्रह्मसदन भी है-यदनु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रहासदनम । 
अविमुक्तं बै कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ ( जाबालो० १.१) । कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श में 
उल्लेख है कि यागोचित स्थल में ही देवयजन का निर्माण किया जाता है। देववजन के निमित्त उस स्थल की कुछ 
विशेषताएँ होनी चाहिए, जैसे--जहाँ कृष्णसार मृग स्वाभाविक रूप से विचरते हों, वह स्थान देवयजन के लिए उपयुक्त 
होता है- कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वत: पर: (मनु० २.२३) | 

१४९. द्रष्ठा-- आर्ष ग्रन्थों में ' द्रष्ठ' शब्द कई स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है। सामान्यतः 'देखने बाले' के अर्थ में ही द्रष्टा शब्द 
प्रचलित है; किन्तु विशेषणों सहित इसके कई प्रकार के शब्द व अर्थ बनते हैं; जैसे-मूकद्रष्टा (चुप रहकर देखने वाला), 
भविष्यद्रष्टा ( भविष्य देखने वाला), दूरद्रष्टा (दूर तक देखने वाला), युगद्रष्टा (वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान 
खोजने वाला अथवा भावी युग के दृश्य को पहले से देख लेने वाला) आदि। इसी प्रकार ईश्वर का एक नाम भी सर्व॑द्रष्टा 
(सब कुछ देखने वाला) है। इसीलिए मैत्रेयी उपनिषद्‌ में साधक कहता है कि मैं जगत्‌ का सर्वद्रष्टा नहीं हूँ अर्थात्‌ वह 
ईश्वर ही जगत्‌ का सर्वद्रष्टा है- न जगत्सर्वद्रष्टास्मि (मैत्रे० ३.१४)। 

निरुक्तकार यास्क मुनि ने मन्त्रों का दर्शन करने वाले ऋषियों को भी 'द्रष्ट' की संज्ञा प्रदान की है। उनके 
अनुसार मन्त्रों अथवा ऋचाओं का दर्शन या साक्षात्कार करने के कारण ही वे ऋषि कहताते हैं- दर्शनात्‌ ऋषि 
(नि०२.३.१२) | इसीलिए ऋषियों को मन्त्रद्रष्ठै कहा गया है-साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु:। .....ऋषयो मन्त्रद्रष्टारो 
मन्त्रकाले बभूवु: (नि० १.६.२० ) | पातज्जल योग सूत्र में आत्मा को द्रष्टा तथा अन्त:करण को दृश्य बताते हुए सूत्रकार 
ने इन दोनों के संयोग को दुःख का हेतु कहा है-द्रष्ट्रदृश्ययों: संयोगो हेयहेतु: (पात॑० यो०सू० २१७)। मैत्रेयी 
उपनिषद्‌ २.२९ में उल्लेख है कि मुमुक्षु को चाहिए कि वह द्रष्टा, दृश्य और दर्शन को वासना के साथ ही व्यागकर उस 
आत्मा का ही भजन करे (उसी में रमण करे), जिसमें दर्शन का सर्वप्रथम आभास होता है-द्रष्ट्रदर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा 
««««« कैवल भज। भगवान्‌ कृष्ण ने श्रीमद्भगवद्वीता में देहस्थित पुरुष को साक्षी होने से उपद्रष्टा कहा है-उपद्रष्टानुमन्ता 
च भर्ता भोक्ता महेश्वर: | परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरुष: पर: (गी० १३.२२) | 

१४२. द्वैत--द्र०-ज्ञानखण्ड-अद्वैत। 

१४३. धर्म-- द्र०-ज्ञानखण्ड-धर्म-अधर्म । 

१४४, धारणा<- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
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१४५७. धृति-- सामान्यतः धृति का उल्लेख धर्म के दस लक्षणों के अन्तर्गत आता है। मनुस्मृति ६.९२ में धृति ( धैर्य या सन्‍्तोष) 
को धर्म का प्रथम लक्षण माना गया है- धृति: क्षमा दमोउस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक 
धर्मलक्षणम्‌॥ धृ+क्तिन्‌ से निर्मित धृति शब्द के कोश ग्रन्थों में कई अर्थ हैं जैसे- धारण करना, तुष्टि, सन्तोष, तृप्ति, धैर्य, 
मन की दृढ़ता और षोडश मातृकाओं में से एक का नाम आदि । श्री मल्लिनाथ ने रघुवंश को अपनी टीका में धृति को धेर्य 
या प्रीति माना है- ' धृतिर्थ्य प्रीतिर्वा ' (वाच०पृ० ३९०६) । मानसिक धारणा को भी धृति कहते हैं। गीता (१८.३३- 
३५) में भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को इसके सात्त्विकी, राजसी और तामसी तीन भेद बताये हैं-धृत्या यया धारयते मन: 
प्राणेन्द्रियक्रिया: । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ यया तु धर्मकामार्थान्‌ धृत्या धारयते5र्जुन। 
प्रसड्रेन फलाकांक्षी धृति: सा पार्थ राजसी॥ यया स्वप्रं भयं शोकं विषादं मदमेव च। न विमुज्चति दुर्मेधा धृति 
सा पार्थ तामसी॥ 

औपनिषदिक परिप्रेक्ष्य में यमों के भी दस प्रकार हैं । पातञज्जल योग के अनुसार सामान्यत: पाँच यम व पाँच 
नियम माने जाते हैं; किन्तु जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में इन्हें दस-दस माना गया है। जिनमें एक यम ' धृति' भी है-अहिंसा 
सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचर्य दया53र्जवम्‌। क्षमा धृतिर्मिताहार: शौच चेति यमा दश (जा०दर्शनो० १.६) । उपनिषद्कार ने 
धृति को इन शब्दों में परिभाषित किया है- वेदादेव विनिर्मोक्ष: संसारस्य न चान्यथा। इति विज्ञान निष्यत्तिर्धतिः 
प्रोक्ता हि वैदिक: (जा०दर्शनो० १.१७) अर्थात्‌ वेदादि की अनुकूलता (वैदिक मार्ग पर चलने) से ही सांसारिक 
प्राणियों को मोक्ष प्राप्त होता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय या दृढ़ 
धारणा को ही ज्ञानी जनों द्वारा धृति कहा गया है। 

१४६. ध्यान-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

१४७, ध्रुवाग्रि-द्र० -ज्ञानाग्रि। 

१४८. नवद्वार--- आध्यात्मिक सन्दर्भ में मानव शरीर में स्थित नवद्वारों की चर्चा की जाती है। ये नव (९ की संख्या) द्वार 
शरीर में स्थित विभिन्न इन्द्रियों के छिद्र ही हैं । प्रख्यात कोशग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में नवद्वार इन शब्दों में विवेचित है-नवद्वा- 
राणीव चित्तवृत्त्यादेब॑हिर्गप्रन साधनत्वात्‌ यत्र। देहे तत्र नवभिद्वरिश्ित्तादेब॑हिर्गमनात्तस्य तथात्वम्‌। तथा हि द्वे 
श्रोत्रे द्वे चक्षुपी द्वे नासिके च मुखमेकमिति शीर्ष स्थानि सप्त द्वे पायूपस्थे अथ: स्थे डति नवच्छिद्र रूपाणि द्वाराणि 
देहे सन्ति (वाच.पृ. ३९८८) अर्थात्‌ देहस्थित नवद्वारों के माध्यम से चित्त बृत्तियाँ बहिर्गमन करती हैं, इसीलिए दो कान 
दो आंखें, दो नासिका छिद्र, एक मुख, एक उपस्थ तथा एक गुदा इन नौ छिद्रों वाली इन्द्रियों को नवद्वार कहते हैं। शास्त्रों 
की ऐसी मान्यता है कि इस शरीर से जब प्राण बहिर्गमन करता है, तो इन्हीं नौ द्वारों में से किसी एक से होकर निकलता 
है; किन्तु योगीजन सहस्नार चक्र से प्राण निष्क्रमण करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में उल्लेख है-नवद्वारे पुरे देही ह* 
लेलायते बहि: ..... ( श्वेता०३.१८) तात्पर्य यह है कि वह परम पुरुष-आत्मा प्रकाश स्वरूप है, जो नवद्वार वाले शरीर ' 
रूप नंगर में अन्तर्यामी होकर विद्यमान है, वही बाह्मजगत्‌ में विविध प्रकार से लीलाएँ कर रहा है-मैत्रेयी उपनिषद्‌ में , 
शरीरगत नौ छिद्रों को मल निष्कासन करने वाला कहकर यह विधान बताया गया है कि इसे (इस शरीर को ) छूकर स्लान 
करना चाहिए अथवा पवित्र रखना चाहिए-विकाराका रविस्तीर्ण स्पृष्टवा सत्रानं विधीयते। नवद्वारमलस्त्राबं सदाकाले 
स्वभावजम्‌ (मैत्रे० २.५-६)। 

१४९, नाद--- द्र०-अनाहत नाद। 

१५०. निःस्पृह-द्र०-ज्ञानखण्ड। 

१७९. निदिध्यासन--- भारतीय दर्शन के अन्तर्गत ब्रह्म साक्षात्कार अथवा आत्मानुसन्धान के विविध आयामों में श्रवण, 
मनन आदि के क्रम में निदिध्यासन का भी उल्लेख है। वेदान्त दर्शन में यह उल्लेख इन शब्दों में है-एवंभूतस्वरूप चैतन्य 
साक्षात्कारपर्यन्तं श्रवणमनननिदिध्यासनसमाध्यनुष्ठानस्थापेक्षित तत्त्वात्तेडपि प्रदर्श्यन्ते (बे>सा०३०) अर्थात्‌ अपने 
वास्तविक स्वरूप चैतन्य (ब्रह्म) के साक्षात्कार हो जाने तक श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि, ये अनुष्ठान 
आवश्यक हैं | ब्रह्म साक्षात्कार हेतु साधना का प्रथम चरण ' श्रवण ' है। श्रुति वाक्यों द्वारा ब्रह्म के सन्दर्भ में सुनना ( श्रवण 
करना) चाहिए; तदुपरान्त ही उस पर मनन, निदिध्यासन व समाधि (ध्यान की उच्चतम स्थति) सम्भव है। इन सबके 
बाद ही ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। साधक द्वारा किसी सुयोग्य गुरु की शरण में जाकर ' तत्त्वमसि' आदि महावाकयों 
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को सुनकर षड्विधलिडू द्वारा ब्रह्म के सन्दर्भ में उनका अभिप्राय निर्धारित करना वेदान्त॑ की भाषा में ' श्रवण' कहलाता 
है- श्रवण नाम षड्विधलिड्रैरशेषवेदान्तानामद्ठितीये वस्तुनि तात्पर्यावधारणम्‌ ( वे०सा०३० ) । अध्यात्मोपनिषद्‌ में 
भी ' श्रवण ' इसी प्रकार निर्दिष्ट है- इत्थं वाक्यैस्तथार्थानुसंधानं श्रवर्ण भवेत्‌ (अध्यात्मो०३३) अर्थात्‌ 'तत्त्वमसि' 
आदि वाकयों द्वारा जीव-ब्रह्म ऐक्य का अर्थानुसन्धान ' श्रवण' है। इसे और सरल शब्दों में कहें, तो इस प्रकार कह सक 
ते हैं कि आप्त पुरुषों अथवा गुरु आदि के द्वारा जीव-ब्रह्म ऐक्य, आत्मा-परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ' श्रवण” अथवा 
'सिद्धान्त श्रवण' कहलाता है वेदान्तसार रचयिता श्री सदानन्द ने ' श्रवण' के अगले उपक्रम 'मनन' का अर्थ, श्रवण की 
गईं अद्वितीय वस्तु का वेदान्तानुरूप तकोँ द्वारा चिन्तन करना बताया है-मनन तु श्रुतस्याद्वितीय बस्तुनो वेदान्तानुगुण 
युक्तिभिरनवरतमनुचिन्तनम्‌ ( वे०सा० ३०) | उपनिषद्‌ में भी शब्दान्तर से मनन की यही परिभाषा वर्णित है--युक्‍त्या 
संभावितत्वानुसंधान॑ मनन तु तत्‌ ( अध्यात्मो० ३३) अर्थात्‌ श्रवण किए गए तथ्य के अर्थ पर तर्क पूर्वक विचार करना 
'मनन” कहलाता है। मनन का अगला चरण निदिध्यासन है। इसमें साधक श्रवण और मनन किए गए विषय में 
सन्देहरहित होकर, उसमें चित्त को एकाग्र कर स्थिर कर लेता है, चित्त का यही एकतानत्व निदिध्यासन कहलाता है। 
उपनिषद्कार ने निदिध्यासन की स्थिति इस प्रकार बतायी है-ताभ्यां निर्विचिकित्से5र्थे- चेतस: स्थापितस्य यत्‌। 
एकतानत्वमेतरिद्धि निदिध्यासनमुच्यते ( अध्यात्मो० ३४) | 

वेदान्तसार में निदिध्यासन की परिभाषा करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है-विजातीय देहादि प्रत्ययरहिता 
ट्वितीयवस्तुसजातीयप्रत्ययप्रवाहो निदिध्यासनम्‌ ( वे०सा० ३०) । इसका अभिप्राय यह है कि शरीर आदि जड़ होने से 
(आत्मा के) विजातीय हैं, इन विजातीय विचारों से रहित तथा अद्वितीय वस्तु ब्रह्म विषयक सजातीय विचारों का सतत 
(तैलधारावत्‌) अविच्छिन्न प्रवाह ही निदिध्यासन है । दूसरे शब्दों में आत्मा की सजातीय प्रतीतियों में चित्त का अविच्छिन्न 
रूप से प्रवाहित होना ही निदिध्यासन है। निदिध्यासन के बाद अन्तिम अवस्था समाधि है। चित्त की एकाग्रता का नाम 
समाधि है| इसकी व्युत्पत्ति से ही इसका अर्थ स्पष्ट है-सम्यक्‌ आधींयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मन: यत्र 
स समाधि: (खे०वि०पृ० २७९ ) अर्थात्‌ विक्षेपों का परिहार हो जाने पर जब मन एकाग्र हो जाता है, उस स्थिति को 
'समाधि' कहते हैं। स्थिति के अनुरूप इसके कई भेद भी होते हैं। इस सन्दर्भ में १०८ उपनिषद्‌ ज्ञानखण्ड के परिभाषा 
कोश परिशिष्ट में समाधि प्रकरण में विस्तृत उल्लेख किया गया है ! बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आत्मा को ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, 
मन्तव्य और निदिध्यासितव्य बताते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्मदर्शन-आत्म साक्षात्कार को ही जीवन का 
सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बताया है-आत्मा वा अरे ड्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो पैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदर सर्व विदितम्‌ (बृह०उ०२.४.५) | 
नियम-- योग दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए नियम पालन आवश्यक है। जिस प्रकार पातज्जल योग में पाँच 
यम वर्णित हैं, उसी प्रकार पाँच नियम-शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान भी हैं। योगदर्शन में उल्लेख है- 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि नियमा: (पातं॑०यो० सू०-३२) | अध्यात्म पथ के पधिक को अपने जीवन 
क्रम में इन नियमों को समाविष्ट करना आवश्यक है | शब्द कल्पद्गुम में नियम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-नियप्र: पुं- 
( नियमनमित्ति। नि+यम ) अर्थात्‌ आत्म नियमनरनियन्त्रण। यमों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय,ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ) को 
स्वभाव का अंग बनाने के लिए इन नियमों (शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर पूजन) आवश्यक 
है। वस्तुतः यम और नियम अन्योन्यश्रित हैं । कुछ उपनिषदों व्‌ शास्त्रों में दशविध नियम वर्णित हैं- तप: संतोषमास्तिक्य॑ 
दानमीश्वरपूजनम। सिद्धान्तश्रव्ण चैब ट्लीर्मतिश्न जपो ज़्तम्‌॥ एते च्व नियमा: प्रोक्तास्तान्वक्ष्यामि क्रमाच्छुणु 
(जा०दर्शनो० २.१) अर्थात्‌ तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धान्त-श्रवण, ही (लज्जा), मति, जप और 
ब्रत ये नियम हैं; किन्तु ऊपर वर्णित योग दर्शन के पाँच नियम (शौच, सनन्‍्तोष, तप आदि) ही अधिक प्रचलित हैं। 

प्रथम-नियम शौच है। शौच अर्थात्‌ पवित्रता, १. बाह्मशौच २. आभ्यन्तर शौच। मिट्टी और जल से शरीर, 
वस्त्र, पात्र, स्थान आदि को शुद्ध रखना बाह्य शौच है । मैत्री आदि से ईर्ष्या, अभिमान, घुणा आदि मलों को साफ करना 
आन्तरिक या आभ्यन्तर शौच है। जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में उल्लेख है- स्वदेहमलनिर्मोक्षो मृजलाभ्यां महामुने। यत्तच्छौचं 
भवेद्‌ बाह्ां मानसं मनन॑ विदु: । अहं शुद्ध इति ज्ञान॑ ........रमते नर: (जा०दर्शनो० १.२०-२२) अर्थात्‌ मिट्टी और जल 
से शरीर को पवित्र रखना बाह्य शौच है; किन्तु ज्ञानीजन 'मैं विशुद्ध आत्मा हूँ' ऐसा भाव रखने को ही सर्वोत्कृष्ट शौच 
कहते हैं | शरीर तो बाहर-भीतर उभयविध अशुद्ध है; पर इसमें निवास करने वाला देही अत्यन्त निर्मल है। ऐसा ज्ञान होने 
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पर उसे पवित्र किया जाए। अत: हे मुने! जो ज्ञान रूप पवित्रता को छोड़कर बाह्य पवित्रता में ही रमा रहता है, वह स्वर्ण 
के स्थान पर मिट्टी के ढेलों का ही संग्रह करता है । 
दूसरा-नियम सन्तोष है। अपनी स्थिति के अनुरूप उचित प्रयास करने पर जो भी फल प्राप्त हो, उसी में प्रसन्न 
रहना सन्तोष है | सन्‍्तोष को सुख का मूल और इसके विपरीत स्थिति को दु:ख का मूल कहा गया है-सन्तोष॑ परमास्थाय 
सुखार्थी संयतो भवेत्‌। सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूल॑ विपर्यय: ( मनु० ४.१२) । इसी तथ्य की पुष्टि जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ 
में भी मिलती है-यदृच्छालाभतो नित्य॑ प्रीतिर्या जायते नुणाम्‌। तत्सन्तोषं विदु: प्राज्ञा: परिज्ञानैक तत्परा: (जा०दर्शनो० 
२.५) | प्रभु इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए, उसी में सन्तुष्ट रहना विद्वानों ने सन्‍्तोष कहा है। सर्वत्र अनासक्त भाव से 
रहकर ब्रह्मलोक तक के सुख से विरक्ति और हर स्थिति में प्रसन्नता यही सर्वश्रेष्ठ सन्‍्तोष है। क्‍ 
तीसरा-नियम तप है । अश्व विद्या के कुशल सारथी द्वारा चञ्चल घोड़ों को साधने के समान, साधक द्वारा शरीर, 
प्राण, इन्द्रियों और मन को समुचित प्रकार से वश में करना तप कहलाता है। जाबालदर्शन उपनिषद्कार ने तप को 
परिभाषा इस प्रकार की है- बेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छुचान्द्रायणादिभि: । शरीरशोषणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुधे: (जा० 
दर्शनो० २.३) अर्थात्‌ बेदोक्त कृच्छू और चान्द्रायण ब्रत करके शरीर को क्षीौण करना ही तप है, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं। 
वस्तुत: उच्च आदर्शों के लिए कष्ट सहन करने का नाम ही तप है। महर्षि पतञ्जलि ने तप तीन प्रकार के माने हैं- शरीर 
का तप, वाणी का तप और मन का तप | शारीरिक तप के अन्तर्गत युक्त आहार- उचित आहार, सादा-सात्त्विक, सुपाच्य 
और मिताहार तथा युक्त विहार के अन्तर्गत संतुलित यात्रा, चलना-फिरना आदि है। इसी प्रकार युक्त कर्मचेष्टा अर्थात्‌ 
नियमित रूप से कर्तव्य पालन, न अधिक श्रम, न आलस्य-प्रमाद बरतना, युक्त स्वप्रावबोध अर्थात्‌ न अधिक सोना, न॑ 
अधिक जागना। इस सन्दर्भ में गीता का यह श्लोक-' युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु| युक्त स्वप्रावबोधस्य 
योगो भवति दुःखहा' (गी०६.१७) । वाणी के तप का अर्थ है-वाणी को संयमित रखना । हितकर, प्रिय, मधुर और मित 
बोले। मन का तप मन को संयमित रखना है । द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि के भाव मन में न रखना मन का तप है। 
चौथा-नियम स्वाध्याय है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आदि की सतत आवश्यकता पड़ती है, उसी 
प्रकार विचार संस्थान मन-मस्तिष्क को सुव्यवस्थित-सन्तुलित रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता अनिवार्य रूप 
से है। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है- स्व-अपना, अध्याय-अध्ययन। अपना अध्ययन अर्थात्‌ आत्मावलोकन ही. 
स्वाध्याय है। वाचस्पत्यम्‌ में स्वाध्याय की व्युत्पत्ति इन शब्दों में दी है- स्व: स्वकीयत्ये विहित अध्याय: .......। 
स्वाध्यायो 5ध्येतव्य: इति श्रुति: । स्वाध्याय के द्वारा वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, गीता व अन्य आर्पग्रन्थों का अध्ययन करके 
उससे प्राप्त ज्ञान के दर्पण में साधक अपने को देखकर आत्म समीक्षा करता है, जिससे आत्म सुधार होता है व 
आध्यात्मिक उन्‍नति होती चली जाती है । पातञज्जल योग के अनुसार ओंकार सहित गायत्री मंत्र का जप ही स्वाध्याय है।' 
पाँचवाँ-नियम ईश्वर प्रणिधान है। फल सहित समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है।. 
यह समस्त नियमों में प्रमुख है । पातज्जल योग प्रदीप में साधन पाद सूत्र- ३२ की व्याख्या में ग्रन्थकार ने महर्षि वेदव्यास |. 
कृत भाष्य का उद्धरण देते हुए ईश्वर प्रणिधान का फल इस प्रकार विवेचित किया है-शय्यासनस्थो5थ पश्चि त्रजन्वां 
स्वस्थ: परिक्षीण वितर्कजाल: | संसारबीजक्षयमीक्षमाण: स्यात्नित्ययुक्तो3मृतभोगभागी॥ जो योगी पुरुष शय्या 
और आसन पर विराजमान या पथ पर गमन करता हुआ अथवा एकान्तस्थ हो, हिंसा आदि वितर्कजाल को विनष्ट करके 
ईश्वर प्रणिधान करता है, वह अविद्या आदि क्लेशों का विनाश करता हुआ नित्य स्वरूप परमात्मा से युक्त हुआ जीवन्मुक्त 
का सुख प्राप्त करता है। अत: सभी यमों और नियमों को परब्रह्म में अर्पण करके ईश्वर प्रणिधान करे। जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
ने ईश्वर प्रणिधान को ईश्वर पूजन कहा है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार दी है- रागाद्मपेत॑ हृदय बागदुष्टाउनृतादिना। 
हिंसादिरहितं कर्म यत्तदीश्वर पूजनम्‌ (जा० दर्शनो० २.८) अर्थात्‌ अनृत भाषण आदि दोषों से रहित तथा हिंसा आदि ; 
क्रूरता से मुक्त कर्म ही ईधर पूजन है। 
१५३. निरञ्जन-- द्र०- चिद्घन। 
१५४, निरहंकारिता--द्र०-अमानित्व गुण । 
१५५. निर्गुण-- द्र०-ज्ञानखण्ड -निर्गुण-सगुण। 
१५६. निर्वाण-- निर+वा+क्त से निर्मित निर्वाण शब्द का प्रयोग प्राय: निवृत्ति, शान्ति, अस्तगमन, वाणशुन्य, शून्य, विश्रान्ति ' 
और मुक्ति या मोक्ष के अर्थ में होता है। दर्शन में इसका मुक्ति के अर्थ में ही अधिक प्रयोग हुआ है| सामान्य धारणा यह 
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है कि शरीर छटने के उपरान्त पूर्व कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है, पर किसी-किसी योगी के समस्त कर्मक्षय हो जाने पर 
मृत्यु के उपरान्त पुनर्जन्म नहीं होता, यही स्थिति निर्वाण अथवा मोक्ष अथवा मुक्ति कहलाती है; किन्तु दर्शन ग्रन्थों में 
तृष्णा की सम्यक्‌ निवृत्ति को ही निर्वाण कहा गया है-तृष्णया विप्रह्यणेन निर्वाणमित्ति कथ्यते ( हि०वि०को० खं० 
१२) अर्थात्‌ यह जगत्‌ कल्पित और आधाररहित है। अत: इस मिथ्या संसार के साथ अपने को सम्बद्ध रखने की प्रबल 
आकांक्षा का नाम ही तृष्णा है। इस तृष्णा के विनष्ट हो जाने पर ही संसारोच्छेद, आत्माभिमान का विनाश और निर्वाण 
प्राप्त होता है। प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ के अनुसार अपनेपन और संसार के अभाव का नाम ही निर्वाण है । जिस अवस्था में न 
संसार है, न मैं हूँ, वह स्थिति दुर्बोध और गम्भीर है, यही स्थिति निर्वाण है ।-बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द का बहुत प्रयोग 
हुआ है। वहाँ सर्वत्र इसका अभिप्राय मुक्ति से ही लिया गया है। उनका मन्तव्य है कि जिस प्रकार ईंधन न होने पर अग्रनि 
निर्वाण को प्राप्त हो जाती है (बुझ जाती है), ठीक उसी तरह काम, क्रोध, लोभ और मोह जनित संस्कार के समूल नष्ट 
हो जाने से सत्ता या अस्तित्व का बिलोप हो जाता है। सत्ता का निरोध ही निर्वाण कहलाता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित 
में उल्लेख किया है- करुणायप्ाना ज्यायस्यो मृत्युभयविमोहिता:। नैर्वाणे स्थापनीयास्तत्‌ पुनर्जन्मनिवर्त्तके 
(हि०वि०को०खं० १२ पृ० ७१) अर्थात्‌ निर्वाण द्वारा पुनर्जन्म से निवृत्ति हो जाती है। समस्त (अच्छे या बुरे) संस्कारों 
का क्षय हो जाने पर एनर्जन्म से निवृत्ति हो जाती है (हि ०वि०को० ) । अस्तु, संस्कार समूह के क्षय हो जाने पर ही निर्वाण 
की प्राप्ति होती है। बोधिचर्यावतार ग्रन्थ में उल्लेख है कि सर्वत्याग (जगत, सुख-दु:ःख और अभिमान आदि सभी का 
त्याग) का ही दूसरा नाम निर्वाण है-सर्वत्यागश्च निर्वाणं निर्वाणार्थि च मे मन: (हि०वि०को०खं० १२ पृ० ७२) | 
निरालम्ब उपनिषद्‌ के अनुसार मुक्ति या मोक्ष (निर्वाण) नित्य और अनित्य वस्तुओं के विचार से नश्वर संसार 
के सुख-दुःख प्रदाता सम्पूर्ण विषयों से ममत्व रूप बन्धन को नष्ट कर देना है-मोक्ष इति च नित्यानित्यवस्तु विचारादनित्य 
संसारसुखदु:खतविषयसमस्तक्षेत्रममताबन्धक्षयो मोक्ष: (निरा० २९)। गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने ज्ञानाग्नि द्वारा 
समस्त कर्मों के क्षय का उपदेश दिया है-ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा (गी० ४.३७) आत्मज्ञान हो 
जाने पर समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। ब्रह्म की अनुभूति हो जाने पर साधक अपने को अजर,अव्यय, सूक्ष्म, अक्षर, 
अविकल, निर्मल और निर्वाण मूर्ति अनुभव करने लगता है एको5हम ...........निर्वाणमयसंविदम्‌' ' (मैत्रे० १.१४) | 


, निर्विकल्पक --- द्र०-ज्ञानखण्ड -समाधि। 

 निर्विकार-- द्र०-चिद्घन। 

, निष्कल-- द्र० “चिद्घन। 

, निष्काम कर्म-- द्र०- ज्ञानखण्ड। 

. पञ्चकोश--द्र०- ज्ञानखण्ड। 

. पञ्चतत्त्व-पञ्च तन्मात्राएँ--- सम्पूर्ण सृष्टि पठ्चतत्त्वों अथवा पञज्चमहाभूतों से निर्मित मानी जाती है। यह शरीर 


भी पञ्चतत्त्वों का ही बना हुआ है। ये पाँच तत्त्व पृथ्वी, जल, अग्रि, वायु और आकाश हैं। ये ही पाँचों तत्त्व समस्त पद 
के रूप में पंच तत्त्त कहलाते हैं। प्रख्यात कोशग्रन्थ वाचस्पत्यम्‌ में उल्लेख है-पउ्चानां तत्त्वानां समाहार: | पठचसु 
भूतेषु स्वरोदय: । तंत्र ग्रन्थों में पठ्च मकार-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को पञ्च तत्त्व कहा गया है- '' मद्यं मासं 
तथा मत्स्यो मुद्रा मैथुनमेव च | पउचतत्त्वमिदं प्रोक्ते देवि! निर्वाणहेतवे | मकारपञ्चक॑ देवि! देवानामपि दुर्लभम्‌ 
पजञ्चतत्त्वविहीनानां कलौ सिद्धिर्न जायते (वाच० पृ०-४१८६) '' अर्थात्‌ मद्य-मांसादि पञ्च तत्त्व देवों को भी दुर्लभ 
हैं। इनके बिना कलियुग में निर्वाण सिद्धि नहीं मिल पाती | यहाँ यह ध्यातव्य है कि यह आलड्डारिक वर्णन है | प्रत्यक्षत: 
इनका सेवन करके सिद्धि प्राप्त होने की बात नहीं कही गई है। अन्य तन्‍्त्रग्रन्थों में गुरुतत्त्व, मंत्र तत्त्त, मनस्तत्त्व, देवतत्त्व 
और ध्यान तत्त्व इन्हें पञ्चतत्त्व माना गया है- गुरुतत्त्वं मन्त्रतत्त्वं मनस्तत्त्व॑ सुरेश्चवरि! देवतत्त्वं ध्यानतत्त्वं पञ्चतत्त्वं 
प्रकीर्तितम्‌ ( निर्वाण तंत्र) । सृष्टि में विद्यमान जिन पजञ्चतत्त्वों का वर्णन है, वे पृथ्वी आदि पञ्चतत्त्व ही हैं। रामचरित 
मानस के किष्किन्धा काण्ड में एक चौपायी में इन तत्त्वों का उल्लेख इन शब्दों में हुआ है-छिति, जल, पावक, गगन 
समीरा। पञ्च रचित अति अधम सरीरा ॥ त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद्‌ में इस अखिल जगत्‌ की उत्पत्ति के क्रम में भी पड्च 
तत्त्वों का उल्लेख मिलता है-इन तत्त्वों का अनुपात इस प्रकार है-पृथ्वी १/२+जल १/८+अग्रि १/८+आकाश १/८+वायु 
१/८5पृथिवीतत्त्व, इसी प्रकार अन्य चारों तत्त्वों के १/२ अंश में शेष चारों तत्त्वों का अनुपात १/८, १/८ होने पर ही वे 
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पूर्ण तत्त्व बनते हैं । जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में शरीर स्थित अड्ग विशेषों में तत्त्वों की प्रधानता के सन्दर्भ में इस प्रकार उल्लेख 
है- देहमध्यगते व्योप्नि बाह्माकाशं तु धारयेत्‌। प्राणे बाह्यानिलं तद्वज्ज्वलने चाग्रमिमौदे। आकाशांशस्तथा प्राज्नः 
मूर्धाश: परिकीर्तित: (जा०दर्शनो० ८.१-५) अर्थात्‌ तत्त्वाधिक्य की दृष्टि से पाँव से घुटने तक का भाग (पृथिवी तत्त्व 
के आधिक्य के कारण) पृथिव्री तत्त्व का भाग कहलाता है, घुटने से गुदा तक जलीय अंश, गुदा से हृदय तक का 
अग्न्यंश, हृदय से भौहों तक वाय्वंश तथा मस्तक क्षेत्र आकाशांश कहा गया है। इन तत्त्वों में देवों के ध्यान के सन्दर्भ में 
वर्णन है कि पृथिवी तत्त्वांश में ब्रह्मा का, जलतत्त्वांश में विष्णु का, अग्रितत्त्वांश में महेश का, वायुतत्त्वांश में ईश्वर का 
तथा आकाश तत्त्वांश में सदाशिव का ध्यान करना चाहिए-ब्रह्माणं पृथिवीभागे विष्णुं तोयांशके तथा। अग्न्यंशे च 
महेशानमीक्चरं चानिलांशके। आकाशांशे महाप्राज्ञ धारयेत्तु सदाशिवम्‌ (जा०दर्शनो० ८.५-६)। 
पजञ्चमहायज़र<-- द्र०-वानप्रस्थ। 

पजञ्चमात्रा--द्र०-अवधूत। 

परब्रह्ा --- द्र०- ज्ञानखण्ड -ब्रह्म। 

परमगति--. द्र०-ज्ञानखण्ड। 

परमज्योति--द्र०-चिद्घन। 

परम तत्त्व-.. द्र०च्षिद्घन। 

परम पद--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

परमपुरुष---द्र०-चिद्घने। 

परम व्योम-- वेद, उपनिषद्‌ आदि आर्ष ग्रन्थों में परमव्योम शब्द का उल्लेख हुआ है। व्योम शब्द सामान्यत: अन्तरिक्ष 
या आकाश के लिए प्रयुक्त होता है; किन्तु इसमें परम विशेषण जोड़ देने से इसका अर्थ पराचेतना हो जाता है, जो सम्पूर्ण 
सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है। ऋग्वेद १.१६४.३९ में वेदों की ऋचाओं के परमव्योम में स्थित होने का वर्णन है- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विजश्वे निषेदु: अर्थात्‌ अविनाशी ऋचाएँ परमव्योम में विद्यमान हैं, जहाँ 
सम्पूर्ण देव शक्तियों का वास है । कहा जाता है कि प्रलय हो जाने पर भी यह दिव्य ज्ञान तथा सृष्टि के तत्त्व कभी नष्ट नहीं 
होते; वरन्‌ अपनी परम चेतना, पराचेतना या परमव्योम में समाहित हो जाते हैं और जब पुन: सृष्टि का आविर्भाव होता 
है, तब प्रकट होते हैं। यों तो यह बात कल्पित जैसी लगती है; किन्तु इसकी यथार्थता को कम्प्यूटर तन्त्र के मास्टर 
कम्प्यूटर के उदाहरण से स्पष्टतया समझा जा सकता है- जिस प्रकार मास्टर कम्प्यूटर के साथ माइक्रोवेव टावर्स द्वारा 
विभिन्न कम्प्यूटर जुड़े रहते हैं । देश के किसी भी कम्प्यूट्राइज्ड रेलवे स्टेशन से कहीं के भी रेलवे का टिकट बुक कराने 
से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय आँकड़ों को जानने तक में कम्प्यूटर की इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, किन्तु यदि किसी 
कम्प्यूटर में गड़बड़ी हो जाये, तो उसके पर्दे पर आँकड़े न आने पर भी वे पूर्णत: नष्ट नहीं होते, वरन्‌ अपने मास्टर 
कम्प्यूटर में समा जाते हैं। जब मशीनरी ठीक हो जाती है, तो वे आँकड़े पुन: उस कम्प्यूटर पर भी आने लगते हैं, जो कुछ 
समय पहले खराब हो गया था। ठीक इसी तरह पराचेतना-परमग्योम में सम्पूर्ण ज्ञान व सृष्टि के सभी तत्त्व अवस्थित रहते 
हैं। पृथिवी आदि किसी एक केन्द्र (ग्रह) के नष्ट हो जाने पर भी बे नष्ट नहीं होते तथा परम व्योम में समाहित हो जाते 
हैं और नये सिरे से पुनः: प्रकट होते हैं। ऋग्वेद में वाणीरूपी गौ के सहस्ाक्षरों से युक्त होकर परम व्योम में संव्याप्त होने . 
की बात इस मंत्र में द्रष्टव्य है- गौरीमिंमाय ...सहरत्राक्षरा परमे व्योम (ऋ० १.१६४. ४९१ ) +एकाक्षरोपनिषद्‌ में भी उस 
अक्षर ब्रह्म को संसार का आदि कारण, समस्त प्राणियों का स्वामी, पुराण पुरुष तथा समस्त भुवनों का रक्षक कहकर उस 
पराचेतना का ही संकेत दिया गया है--एकाशक्षरंत्वक्षरेउत्रास्ति ...भुवनस्य गोप्ता (एकाक्षरो० १) । उस एकाक्षर ब्रह्म को 
हिरण्यगर्भ स्वरूप कहकर प्राणियों के हृदय व्योम (हृदयाकाश) में प्रकाशित होने वाला विवेचित किया गया है- वितत्य , 
बाणं तरुणार्कवर्ण व्योमान्तरे भासि हिरण्यगर्भ: .....अरिष्टनेमि: (एकाक्षरों ०४) । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उस विराट 
ब्रह्म को त्रिपादूर्ध कहकर यह बताया गया है कि उसके एक चरण में ये समस्त प्राणी हैं तथा तीन चरण अनन्त दिव्य 
लोक (परम व्योम) में स्थित हैं- ...पादो5स्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि (ऋ० १०.९०.३) त्रियादूर्ध्य 


' उदैत्पुरुष: पादो5स्येहाभवत्पुन: ....अभि (ऋ० १०.९०.४) | अध्यात्मोपनिषद्‌ में उछेख है कि जिस प्रकार घटाकाश 


(शरीर स्थित आकाश), महाकाश (परमव्योम ) में स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा में आत्मा को एकरूप करके योगी को 
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सतत शान्त रहना चाहिए-घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परमात्मनि ........तृष्णी भव सदा मुने (अध्यात्मो० ७) । 
परमसिद्धान्तश्रवण--द्र०-निदिध्यासन। 

परमहंस--द्घ०-अवधूत । 

परमात्मभाव--- द्र०- अद्वयानन्द। 

परमानन्द ---६०-अद्ठयानन्द । 

परलोक--द्०-ज्ञाखण्ड -परलोक, सप्ततोक | 

परात्पर--६०-चिद्घन। 

परिन्नजक --द्भ०-ज्ञानखण्ड-परिक्रज्या, परित्राजक । 

पश्चिमलिड्र-- भारतीय संस्कृति में चार आश्रम माने गये हैं, जो जीवन को चार भागों में विभाजित करते हैं। जीवन 
के प्रथम चरण का आश्रम ब्रह्मचर्य, द्वितीय चरण का गृहस्थ, तृतीय चरण का वानप्रस्थ और चतुर्थ चरण का आश्रम 
संन्यास कहलाता है। संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को परिव्राजक भी कहते हैं। इनकां प्रमुख कार्य अपने को 
पूर्णरूपेण परिष्कृत करके सतत लोकोपयोगी कार्यों में अपने को निरत रखकर परिब्रज्या करना होता है। संन्यासियों के 
कुछ चिह भी होते हैं, जैसे- शिक्य, कमण्डलु, दण्ड आदि। इन चिह्नों को धारण करने वाले संन्यासी (परित्राजक) व्यक्त 
विष्णुलिड्र कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि परिव्राजकों (संन्यासियों) को विष्णुरूप मानने के कारण उन्हें विष्णुलिड्ड 
कहते हैं । इनमें कुछ पूर्व लिड्र तथा कुछ पश्चिम लिड्ढठ परित्राजक कहलाते हैं-परिव्राजका: पश्चिमलिड्रा: (निर्बाणो० 
३)। पूर्वीलिड्र (व्यक्त विष्णु लिड्र) परिब्राजक होते हैं, जो संन्यास के गुणों, दया, क्षमा, करुणा, निरहंकारिता, 
निर्विकारिता आदि गुणों को धारण करके संन्यासी के बाह्य लिड्र (चिह्न) शिक्य, कमण्डलु, दण्ड आदि भी धारण करते 
हैं। पश्चिम लिड्र अथवा (अव्यक्त विष्णुलिड्र) परिब्राजक (संन्यासी ) उन्हें कहते हैं, जो बाह्य चिढह़् धारण न करके भी 
अन्तःकरण में संन्‍्यासियों के समस्त गुण धारण किये रहते हैं। इन्हें ही अव्यक्त विष्णु लिड्ड परित्राजक भी कहते हैं । 
अड्यार से प्रकाशित निर्वाणोपनिषद्‌ की टीका में ब्रह्मयोगी ने लिखा है-पश्चिममन्त: संन्यासलक्षणमव्यक्तविष्णुलिड्रिनश्वेति 
““स्वबाह्यान्तविलसितविश्षेपग्रासव्यक्ताव्यक्तविष्णुलिड्रधारिण इत्यर्थ: (निर्वाणी० १.५८ टीका) | 
पाप-पुण्य--द्र०-ज्ञानखण्ड -पाप-पुण्य | 

पिडुला--६०-ज्ञानखण्ड -सुषुप्ता नाड़ी। 

पितर --द्र०-ज्ञानखण्ड । 

पुनर्जन्म--द्र०-ज्ञानखण्ड । 

पुराण-पुरुष--द्र०-चिद्घन। 

पुर्यष्टक --- यह शरीर विभिन्न तत्त्वों से निर्मित है । प्रत्यक्षत: यह स्थूल शरीर ही दिखाई देता है। यह भी पृथित्री, जल, 
वायु, अग्नि और आकाश तत्त्वों के सम्मिलन से निर्मित है । इसके अतिरिक्त इसी के अन्दर दो अदृश्य शरीर और हैं, जिन्हें 
सूक्ष्म व कारण शरीर कहा जाता है। इन दोनों शरीरों की रचना में पृथिवी आदि स्थूल पञ्चतत्त्व न होकर इनके सूक्ष्म तत्त्व 
रहते हैं। वेदान्त में सूक्ष्म शरीर को लिड्भ शरीर भी कहते हैं । इसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता; वरन्‌ अनुमान किया 
जा सकता है | सुख-दुःखादि की अनुभूति सूक्ष्म शरीर द्वारा ही होती है। लिड्र शरीर का अर्थ करते हुए स्वामी रामतीर्थ 
ने लिखा है- लिड्चते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसद्भाव एभिरिति लिड्रानि, तानि च तानि शरीराणि च .... लिड्रशरीराणि . 
(वे०सा० टीका खं० १३) अर्थात्‌ जिसके माध्यम से प्रत्यगात्मा के सदभाव का ज्ञान होता है, वह लिड्र शरीर है। स्थूल 
शरीर के अन्त हो जाने पर, यह सूक्ष्म शरीर (लिड्र शरीर) ही निकलकर अन्य स्थूल शरीर में प्रविष्ट होकर, नूतन जन्म 
धारण करता है। वेदान्त में सूक्ष्म शरीर के सत्रह तत्त्व (अंग) माने गये हैं। ये तत्त्व पउच ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ , 
पञ्च वायु (प्राण), मन और बुद्धि हैं। शारीरकोपनिषद्‌ में सूक्ष्म शरीर के अंग इन शब्दों में वर्णित हैं- 
'बुद्धिकर्मेन्द्रिपप्राणपड्चकैर्मनसा धिया। शरीरं सप्तदशभि: सुसूक्ष्म॑ लिड्रमुच्यते (शारीरको० ५) ब्राह्मणग्रंथों में 
सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के सत्रह अंगों की गणना एक अन्य प्रकार से भी की गई है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पाँच 
सूक्ष्मभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) और पंच वृत्तियों (प्राण, 
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अपान, उदान, व्यान और समान) वाला एक प्राण ये सूक्ष्म शरीर के सत्रह अवयव हैं । सूक्ष्म शरीर या लिड़ शरीर के इन 

सत्रह अवयवों को आठ अंगों में भी समाहित किया जाता है, इसीलिए इसे पुर्यष्टक भी कहते हैं। पुर्यन्‍्क का शाब्दिक 
अर्थ आठ पुरियों का समूह है। आठ अंगों को सम्भवत: आलंकारिक रूप से आठ पुरियाँ कहा गया होगा, इसलिए इसमे 

पुर्यष्टक नाम दिया गया। पुर्यष्टक (सूक्ष्म शरीर या लिड्र शरीर) के आठ अंग इस प्रकार वर्णित हैं-ज्ञानेन्द्रियाणि पज्चैश्न 

पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च। मनोबुद्धिरहड्डारश्नित्तं चेति चतुष्टयम्‌॥ प्राणो 5पानस्तथा ........अविद्याकामकर्माणि लिड्डं ः 

पुर्यष्टक॑ विदु: (पंच०) अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक, कर्मेन्द्रिय पञ्चक, प्राण पञ्चक, सूक्ष्म पञ्चभूत, अन्त:करण चुष्टय 

इन सभी को एक-एक इकाई मानकर कुल पाँच हुए। इसके अतिरिक्त काम, कर्म और अविद्या ये तीन मिलकर कुक 

आठ होते हैं। इन्हीं आठ अवयवों से मिलकर बने सूक्ष्म शरीर को पुर्यष्टक कहते हैं। पैड्रलोपनिषद्‌ में पुर्यष्टक इन शब्दों 
में विवेचित है-अथ ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं प्राणादिपञ्चचक॑ वियदादिपञ्चकमन्तःकरण चतुष्ट्ये 
कामकर्मतमांस्यष्टपुरम्‌ (पैड्रलो० २.५) | 

१८६. पौर्णमास्य यज्ञ--द०-दर्शयज्ञ । 

१८७ प्रज्ञा--द०-ज्ञानखण्ड-प्रज्ञा-प्रज्ञान। 

१८८. प्रज्ञात्मा-- उपनिषदों में कई स्थलों पर ' प्रज्ञा' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ प्रवृष्ट ज्ञान या श्रेष्ठ बुद्धि 
है | विवेकवान्‌, विद्वान्‌ या चैतन्य पुरुष को प्रज्ञावान्‌ अथवा प्रज्ञान कहते हैं। इस प्रकार जिसके द्वारा बौद्धिक वृत्तियों 
ज्ञातव्य विषयों तथा कामनाओं को ग्रहण किया जाता है, उसी का नाम प्रज्ञा है-केन धियो विज्ञातव्यं कामानिति। 
प्रज्जयेति प्रब्रूयात्‌ ( कौ०ब्रा०3० १.६) । प्रज्ञा+आत्मा दो शब्दों से मिलकर प्रज्ञात्मा शब्द विनिर्मित हुआ है। सामान्यतः 
इसका अर्थ प्रकृष्ट ज्ञान सम्पन्न अथवा विवेकवान्‌ व्यक्ति हुआ; किन्तु कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय में इसे' 
एक विशेष अर्थ में लिया गया है, वहाँ प्रज्ञा को ही प्राण और प्राण को ही प्रज्ञा कहा गया है; क्योंकि दोनों एक ही साथ: 
रहते व एक साथ ही शरीर से उत्क्रमण करते हैं-यो बै प्राण: सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राण: स ह होतावस्मिन्‌ शरीरे | 
बसतः सहोत्क्रामतः (कौ०ब्रा०3० ३.४)। इन्द्र-प्रतर्दन वार्तालाप में इन्द्र ने अपने को प्राणस्वरूप, आयुस्वरूप और 

अमृत स्वरूप बताते हुए, इसी रूप में उन्हें जानने के लिए कहते हुए, अपने को प्राण और प्रज्ञारूप आत्मा ( प्रज्ञात्मा) कहा 

है- स होवाच प्राणोउस्मि प्रज्ञा35त्मा त॑ मामायुरमृतमित्युपास्स्वायु: प्राण: प्राणो वा आयु: प्राण एवामृतम्‌ ' 

«»5मृतत्वमाप्नलोति (कौ०ब्रा०3० ३.२) अर्थात्‌ प्राण ही आयु है; क्योंकि जब तक प्राण रहता है, तभी तक आयु रहती | 

है। शरीर से प्राण निकल जाने पर आयु भी समाप्त हो जाती है। प्राण ही अमृत है; क्योंकि शरीर के मृत हो जाने पर भी 


घ्राण मृत नहीं होता। इसी प्रकार प्राण की ही प्रज्ञा ( प्रकृष्ट ज्ञान) भी कहा गया है; क्योंकि समस्त इन्द्रियाँ अपने विषयों 
को प्राण अथवा प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करती हैं। समस्त इन्द्रियां रहते हुए भी यदि शरीर में प्राण नहीं है अथवा मरणासन्न ' 
स्थिति में अल्प मात्रा में ही प्राण शेष रह गया है, तो न आँखें देख सकती हैं (अर्थात्‌ अपने प्रियजन को भी पहचानने ' 


में समर्थ नहीं हो सकतीं), न कान शब्द सुनते हैं, न मुख (वाणी) से शब्द निकलते हैं, न प्राणेद्धिय गन्‍्ध ले सकती है,.. 


न त्वचा को स्पर्शज्ञान होता है, न हाथ-पैर चलते हैं, न उपस्थ और गुदा ही अपना कार्य समुचित रूप से कर पाते हैं तथा 
मन भी सोच-विचार नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में क्रिया शक्ति का बोधक प्राण (प्रज्ञा) ही है, जो ज्ञान में प्रवृत्त करने 


वाला प्रज्ञा से युक्त आत्मा अर्थात्‌ प्रज्ञात्मा है। यही शरीर को सभी ओर से आबंद्ध करके विभिन्न क्रियाएँ कराता रहता है। 


जिस प्रकार रथ की नेमि आअरों से तथा अरे उसकी नाभि से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार समस्त भूत मात्राएँ (पंचभूत या 


तन्मात्राए) प्रज्ञामात्राओं (इन्द्रियों में विद्यमान प्रज्ञा के अंश) में अर्पित हैं तथा प्रज्ञामात्राएं मुख्य प्राण (उक्थ) में अर्पित 
हैं। यह प्राण-प्रज्ञात्मा ही अजर-अमर और आनन्द स्वरूप है-तद्यथा रथस्यारेषु नेमिर्पितो नाभावरा अर्पिता एवमेवैता 
भूतमात्रा: प्रज्ञामात्रास्वर्पिता: प्रज्ञामात्राः प्राणेडर्पिता:। स एव प्राण एव प्रज्ञाउउत्मा55नन्दो5जरो5मृतः .......स म 
आत्मेति विद्यात्‌ (कौ० ब्रा०3० ३.९)। 

१८९, प्रज्ञान--द4०-ज्ञानखण्ड-प्रज्ञा-प्रज्ञान। 

१९०, प्रणव --- (6०-प्रणव सन्धान। 

१५९१ प्रणव सन्धान--योग शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म सान्निध्य हेतु अनेक 
प्रकार की नाद साधनाएं भी बतायी गई हैं | नादबिन्दूपनिषद्‌ में उल्लेख है कि तत्त्वज्ञान हो जाने पर जब प्रारब्ध कर्म क्षीण 


परिशिष्ट ३७७ प्रजापत्य इष्टि 


हो जाते हैं, तब 3» कार स्वरूप परनब्रह्म के साथ अपनी आत्मा के एकत्व का चिन्तन (ध्यान) करने से नादरूपी स्व 
प्रकाशित शिव (कल्याणकारी तत्त्व) का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार मेघाच्छादन हट जाने से स्वयं सूर्य 
भगवान्‌ प्रकाशित हो जाते हैं- ब्रह्मप्रणवसंधानं नादो ज्योतिर्मय: शिवः। स्वयमाविर्भवेदात्मा मेघापायेंइशुमानिव 
(नादबिन्दु० ३०) अर्थात्‌ प्रणव ही ब्रह्मरूप है और वही नादरूप ब्रह्म है, उसे ही 3० कार कहते हैं। इस 3& कार की 
नाद साधना को ही प्रणव सन्धान कहते हैं। नादबिन्दूपनिषद्‌ में ही प्रणव संन्धान प्रक्रिया का उल्लेख इस प्रकार है कि 
साधक को सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण करके दाहिने कान के अर्न्तगत उठती अनाहत ध्वनि (नाद) का 
निरन्तर श्रवण करना चाहिए। 

१९२. प्रतिष्ठा--द्र०-ज्ञानखण्ड । 

२१९३. प्रत्यगात्मा---(7०-ज्ञानखण्ड । 

२१९४. प्रत्याहार--॥4०-ज्ञानखण्ड । 

१९५. प्रपठच- आध्यात्मिक सन्दर्भों में ' प्रपठ्च ' शब्द का उपयोग बहुत होता है, जिसे भवसागर या संसार के अर्थ में लिया 
जाता है | कोशग्रन्थों में प्रपम्च शब्द की रचना इस प्रकार वर्णित है- प्रपञ्च्यते इति प्र-पत्ि व्यक्तीकरणे घञ्‌ (हिन्दी 
विश्व कोष) । इसके कई अर्थ हैं १. विस्तार, फैलाव। २. उलट-पलट, इधर का उधर | ३. पजञ्चतत्त्वों का उत्तरोत्तर अनेक 
भेदों में विस्तार। ४. संसार, भवजाल। ५. सांसारिक व्यगहारों का विस्तार, दुनिया का जंजाल आदि। इनमें से तृतीय 
क्रमांक वाले अर्थ में ही इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सम्भवत: जगत्‌ का निर्माण- विस्तार वेदान्तवर्णित 
पञ्चीकरण (पंचभूतों के पञ्चीकृत विभाजन) प्रक्रिया द्वारा होने से इसे प्रपण्व कहा जाने लगा होगा। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में 
'प्रपञ्च ' शब्द का उपयोग भवसागर, माया आदि के रूप में हुआ है। आत्मबोधोपनिषद्‌ में आत्मबोध प्राप्त साधक का 
कथन है कि आत्मबोध हो जाने पर यह प्रपञच (जगत्‌ या माया) मुझे सत्य ( ब्रह्मरूप) ही लगता है | मिथ्या होने पर ही 
बन्ध-मोक्षादि व्यवहार सत्य जान पड़ते हैं । जिस प्रकार सर्पादि में रज्जु ( रस्सी ) का अस्तित्व है, उसी प्रकार प्रपञ्व आदि 
में केवल ब्रह्म सत्ता ही आधारभूत होकर वर्तती है-बिवेक युक्ति बुद्धयाउहं ......प्रतीयते। निवृत्तो 5पि प्रपठ्चो मे 
““म्रह्मसत्तैव केवलम्‌ ( आत्मबोधो० २.११-१२)। महोपनिषद्‌ में इस जगत्‌ रूप प्रपञ्च को अस्थिर और क्षणिक 
बताते हुए ऋभुपुत्र निदाघ ने अपने पिता से इस संसार से विरक्त होने की अपनी इच्छा प्रकट की है- जायते मृतये लोको 
प्रियते जननाय च। अस्थिरा: सर्व एवेमे सचराचर चेष्टिता: | ....आयु: पल्लवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभड्डूरम्‌। उन्मत्त 
इब संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ (महो० ३.४,९)। 

१९६. प्रमेय-अप्रमेय-- प्रमेय शब्द की संरचना से ही स्पष्ट है कि जो वस्तु या पदार्थ प्रमा योग्य अर्थात्‌ अपना वास्तविक 
ज्ञान कराने के योग्य अथवा प्रमाणों द्वारा सिद्ध किये जाने योग्य है, उसे प्रमेष कहते हैं अथवा दूसरे शब्दों में जगत्‌ का 
प्रत्येक पदार्थ जो प्रत्यक्ष, शब्द या अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है, उसे प्रमेय कहेंगे। जैसे अग्नि में से धूम्र 
निकलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया कि वह धूम्र अग्नि से ही निकल रहा है | इसी प्रकार यदि कहीं 
केवल धूम्र निकलता दिखाई दे, तो अनुमान द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है कि वहाँ अग्नि सुनिश्चित रूप से होगी ही | 
अनुमान प्रमाण का “यत्र-यत्र धूम: तत्र-तत्र वह्लिः' का सिद्धान्त सर्वविदित है। इस जगत्‌ के कारण रूप परब्रह्म को 
प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योंकि प्रमाणित करना बुद्धिगम्य है और परब्रह्म बुद्धि से परे है, इसलिए उसका 
एक विशेषण अप्रमेय है। वेद, शास्त्र, उपनिषदों आदि में ईश्वर अथवा ब्रह्म की जो व्याख्याएं की गई हैं, वे उसके स्वरूप 
के बहुत निकट तो हैं, किन्तु पूर्ण नहीं; क्योंकि इन आर्षग्रन्थों में भी अन्तत: नेति-नेति (इतना ही नहीं, इतना ही नहीं) 
लिखा है। इस प्रकार परब्रह्म का अप्रमेय नाम सार्थक ही है| मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में परब्रह्म को सर्वेश, अप्रमेय, अज, 
शिव, परमाकाश, निराश्रय, अद्ठैत, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि का लक्षण स्वरूप और सबका कारण कहा गया है-- 
«»“«तंदनु सर्वेशमप्रमेयमरज शिव परमाकाशं निरालम्बमद्दयं ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनामेकलक्ष्यं सर्वकारणं पर ब्रह्मात्मन्येव 
बन प्राप्नोति (मं० ब्रा०उ० ३.१.३) | 

१९७. प्रव्नज्या--द्र०-अवधूत। . 

१९८. प्रजापत्य---द्र०-ब्रह्मचारी। 

१९९. प्रजापत्य इष्टि---द०-आग्रेयी इष्टि। 
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२००. प्रजापत्य यज्ञ--5५०-आग्रेयी इष्टि। 

२०१, प्राज़्--हदर०-ज्ञानखण्ड । 

२०२. प्राण--.॥०-ज्ञानखण्ड-प्राण-सज्लय | 

२०३. प्राणहँंस-- प्रणवहंस ( मुख्यप्राण )--- आर्षग्रन्धों में जीवात्मा के लिए अनेक स्थलों पर 'हंस' शब्द का प्रयोग 
हुआ है-प्राणिनां देहमध्ये तु स्थितो हंस: सदा5च्यूत: । हंस एव पर॑ सत्यं हंस एव तु सत्यकम्‌ ( ब्रह्मविद्यो ० ६०); पर 
कुछ स्थलों पर प्रणव हंस अथवा प्राण हंस का उल्लेख मुख्य प्राण के लिए भी मिलता है। मुख्य प्राण के विषय में 
कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में उल्लेख है कि प्राणी के अन्दर निवास करने वाले मुख्य प्राण से ही उसकी इन्द्रियों में निवास 
करने वाले अन्य समस्त प्राण सम्बद्ध हैं। इसीलिए व्यक्ति एक ही समय में बोल, देख, सुन और सूँघ नहीं सकता; 
क्योंकि जिस समय वह बोलता है, उस समय मुख्य प्राण तो वाणी में सक्रिय रहता ही है; साथ ही अन्य इन्द्रियों के प्राण 
भी उसी के सहयोग में लग जातें हैं। इसीलिए किसी वस्तु को ध्यान से देखते समय वह कुछ बोल, सुन या सूँघ नहीं 
सकता; क्योंकि समस्त प्राणों की शक्ति देखने में ही लग जाती है-तद्धैक आहुरेकभूयं वै प्राणा गच्छन्तीति न हि कश्चन 
शक्कुयात्‌ सकृद्वाचा नाप्र प्रज्ञापयितुं चक्षुषा रूप॑ श्रोत्रेण शब्दं मनसा ध्यातमित्येकभूय वे प्राणा एकैक॑ सर्वाण्येबैतानि 
प्रज्ञापयन्ति (कौ०ब्रा०3० ३.२) चूंकि जीवात्मा को हंस कहा जाता है और वह जीवात्मा वस्तुतः मुख्य प्राण ही है, अतः 
मुख्य प्राण को भी प्राण हंस कहते हैं। इसी प्रकार प्रणव अर्थात्‌ 35० (अ, उ और म्‌) का उच्चारण भी मुख्य प्राण की 
स्वसंचालित प्रक्रिया ( ध्वास-प्रश्चास) द्वारा होता रहता है । यह अजपा जप सो5हं अर्थात्‌ हंस ( अहं सः) ही कहलाता है। 
इसीलिए मुख्य प्राण को प्रणव हंस भी कहते हैं। हंस और प्रणव में अभेद है; क्योंकि 3४» और सो5हं मंत्र का अजपाजप 
एक साथ चलता रहता है, इसीलिए पाशुपत ब्रह्मोपनिषद्‌ में इन दोनों का अभेद वर्णित है-हंस प्रणवयोरभेद: (पाशुपत० 
पूर्व १९) | प्रणव हंस को ब्रह्म सूत्र अथवा यज्ञ सूत्र भी कहा गया है; क्योंकि प्रणव ३» ही ब्रह्मप्राप्ति का उपाय अथवा 
स्वयं ब्रह्म है- प्रणवं ब्रह्मसूत्रं ब्रह्म यज्ञमयम्‌। प्रणवान्तवर्ती हंसो ब्रह्मसूत्रम्‌ (पाशुपत० पूर्व १७) । परब्रह्मोपनिषद्‌ में 
परब्रह्म को स्थिति निरूपित करते हुए उपनिषद्कार ने उसे सदैव प्रसन्नता देने वाला, असड्र, चिद्रप, पुरुष और प्रणवहंस 
(परब्रह्म ) बताया गया है। यहाँ प्रणव हंस प्राणहँस (मुख्य प्राण) के रूप में विवक्षित नहीं है; वरन्‌ परब्रह्म के रूप में 
विवक्षित है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए ब्रह्मयोगी ने लिखा है-संप्रसाद: अन्तर्याम्यसड्रचिद्रृप: पुरुष: स एव प्रणवार्थ 
तुर्य-तुर्य हंस: पर ब्रह्मेत्युच्यते। अन्न न प्राणहंसो मुख्य: प्राणो विवक्षितः परब्रह्मप्रकरणत्वात्‌ ( परब्रह्मो० २ टीका) | 

२०४. प्राणायाम-- योग शास्त्रों में प्राणायाम की महिमा सर्वत्र गायी गयी है। कोशग्रन्थों में प्राणायाम शब्द की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार विवेचित है- प्राणस्य वायुविशेषस्य आयाम: रोध: यद्वा प्राण आयप्यन्तेडनेनेति- अर्थात्‌ प्राण वायु का गति- 
विच्छेद कारक व्यापार भेद | अष्टाड्रयोग में यम, नियम, आसन के उपरान्त प्राणायाम का क्रम आता है। चित्त की वृत्तियों 
के निरोध को योग कहा गया है-'योगश्ित्तवृत्तिनिरोध: ' । चित्तवृत्तियों अथवा मन की एकाग्रता में प्राणायाम बहुत 
सहायक सिद्ध होता है। योग सूत्र के अनुसार वायु प्रच्छर्दन करके अर्थात्‌ प्राणबायु आकर्षण सहित त्याग करके विधारण 
करना (अर्थात्‌ खींची हुई वायु को शास्त्रोक्त विधान के अनुसार धारण करना) प्राणायाम कहलाता है-प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां 
वा प्राणस्य (पातं० योग० सू०स०पा०-३४) | पातज्जल योग में प्राणायाम की परिभाषा इन शब्दों में उल्लिखित है- 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोगतिविच्छेद: प्राणायाम: । अर्थात्‌ आसन के स्थिर होने के पश्चात्‌ श्वास-प्रश्चास की गति 
रोकने को प्राणायाम कहते हैं। अधिक स्पष्ट शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि श्वास-प्रश्नास की गतियों के प्रवाह को 
रेचक, पूरक और कुम्भक के माध्यम से बाहर और भीतर दोनों स्थानों में रोकना (विराम देना) ही प्राणायाम है। धास 
के भीतर जाने को श्वास (पूरक), बाहर निकलने को प्रश्नास (रेचक) तथा अन्दर और बाहर रुकने को विराम 
(कुम्भक) कहते हैं। प्राण के पाँच भेद हैं, इन्हें प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान कहते हैं। प्राणायाम प्रक्रिया में ' 
प्राण और अपान का मिलन होता है । इसीलिए योगाचार्यों ने प्राण और अपान का मिलन ही प्राणायाम का लक्षण बताया. 
है।इस सन्दर्भ में योगी याज्ञवल्क्य नामक ग्रन्थ में उल्लेख है- प्राणापानसमायोग: प्राणायाम इतीरित: । प्राणायाप्र इति 
प्रोक्तो रेचकपूरककुम्भकै: (योगियाज्ञ० ६.२)। 

उपनिषदों में भी प्राणायाम का महत्त्व विवेचित है । अमृतनादोपनिषद्‌ में प्राणायाम को समस्त इन्द्रियों के दोष 

उसी तरह दूर करने वाला बताया गया है, जिस प्रकार स्वर्ण को तपाने से उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं-यथा , 
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पर्वतधातूनां दह्मन्ते धमनान्मला: | तथेन्द्रियकृता दोषा दह्ान्ते प्राणधारणात्‌ ( अमृतनादो० ७) | इसी उपनिषद्‌ के 
ग्यारहवें मंत्र में प्राणायाम की परिभाषा इन शब्दों में निर्दिष्ट है- सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। त्रि: 
पठेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते अर्थात्‌ ३» कार और व्याइतियों सहित गायत्री मंत्र का तीन बार पाठ करते हुए 
पूरक-कुम्भक और रेचक प्रक्रिया करने को (एक) प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम को प्रणव ही माना गया है; क्योंकि 
प्रणव (3 या 3» कार) में तीन अक्षर अ,उ और म्‌ हैं तथा रेचक, पूरक और कुम्भक में भी तीन-तीन वर्ण ही हैं। अत: 
यह प्रत्यक्ष प्रणव उपासना ही है-वर्णत्रयात्मका: प्रोक्ता रेचक पूरक कुम्भका:। स एव प्रणव: प्रोक्त: प्राणायामश्र 
तन्पय: (जा०दर्शनो० ६.२)। 

यों तो पूरक-कुम्भक और रेचक एक ही प्राणायाम की प्रक्रियाएँ हैं; किन्तु कुछ योग शास्त्रों व उपनिषदों में 
रेचक, पूरक और कुम्भक को प्राणायाम के ही प्रकार माने गये हैं। अमृतनादोपनिषद्‌ (१२) में रेचक प्राणायाम का 
स्वरूप इस तरह बताया है-उत्क्षिप्य वायुमाकाशे शून्य कृत्खा निरात्मकम्‌। शून्यभावे नियुडञ्जीयाद्रेचकस्येति लक्षणम्‌ 
अर्थात्‌ जिस प्राणायाम में प्राणवायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित और मन को चिन्तन शून्य कर दिया 
जाता है, वह रेचक प्राणायाम है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाम का स्वरूप इस तरह बताया है-वक्त्रेणोत्पलनालेन 
तोयमाकर्षयेश्नर: । एवं बायुर्ग्रहीतव्य: पूरकस्येति लक्षणम्‌ ( अमृतनादो० १३) | इसका अभिप्राय है कि जिस प्रकार 
मुख से कमल नाल द्वारा जल को खींचते हैं, उसी प्रकार धीरे-धीरे वायु को अपने अन्दर खींचना पूरक प्राणायाम है । इसी 
उपनिषद्‌ में कुम्भक प्राणायाम का लक्षण इस प्रकार उल्लिखित है-नोच्छूबसेन्न च निश्चसेनैव गात्राणि चालयेत्‌। एवं 
भाव नियुञ्जीयात्‌ कुम्भकस्येति लक्षणम्‌ अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम में न तो श्वास खींचते हैं और न ही निकालते हैं; 
वरम्‌ शरीर को निश्वल करके स्थिर रखकर प्राणवायु को ( अन्दर या बाहर) रोके रखते हैं | कुम्भक प्राणायाम आठ प्रकार 
के होते हैं-सहित: सूर्यभेदश् उज़ायी शीतली तथा। भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्टकुम्भका: (गोरक्ष सं० 
१९५, घेर० सं०) अर्थात्‌ क्रिया भेद से कुम्भक प्राणायाम के आठ प्रकार-सहित, सूर्यभेदी, उजायी, शीतली, भस्त्रिका, 
भ्रामरी, मूर्छा और केवली हैं। कुछ विद्वानों ने सहितकुम्भक और केवली कुम्भक के स्थान पर सीत्कारी (शीतकारी) 
और प्लाविनी कुम्भक नामक प्राणायाम का उल्लेख किया है। वैसे तो ९६ प्रकार के प्राणायाम होते हैं; पर इन सबका 
सबिस्तार वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है; वर्तमान समयानुरूप सरल और उपयोगी कुछ प्राणायामों का संक्षिप्त वर्णन करना 
यहाँ उचित प्रतीत होता है। ये प्राणायाम हैं- 

अ, प्राणाकर्षण प्राणायाम-- जिन्होंने कभी प्राणायाम की किसी विधि का अभ्यास नहीं किया, उनके लिए सर्वप्रथम 
प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है। यह अन्य साधनाओं से पूर्व उसी प्रकार उपयोगी है, जिस प्रकार 
बीज बोने से पूर्व भूमि को कई बार जोतकर पौधों की जड़ें सुगमता से भूमि के अन्दर जाने योग्य बनाया जाता है। इससे 
नस-नाडियाँ सशक्त बनती और शरीर इस योग्य हो जाता है कि अन्य शक्तिशाली साधना विधियों के प्रभाव को ग्रहण कर 
सके। इसकी प्रक्रिया यह है- प्रातः:काल किसी शांत और एकान्त स्थल पर सुखासन में कमर सीधी करके बैठकर नेत्र 
बन्द करके दोनों नासिका छिद्रों से धास खींचते हुए यह भावना की जाती है कि हमारे चारों ओर प्राण का दिव्य सागर 
लहरा रहा है और वह (प्राण) धास के माध्यम से हमारे शरीर के अंग-प्रत्यंग में पहुँच रहा है । इस पूरक प्रक्रिया के 
बाद कुछ (एकाध मिनट) देर तक अन्दर ही रोक कर अन्तःकुम्भक करके उस प्राण तत्त्व को अंग-प्रत्यंग में स्थापित 
होने का भाव किया जाता है; तदुपरान्त रेचक करते हुए, श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालते समय यह भावना भी की 
जाती है कि अन्दर के दोष-दुर्गुण, कषाय-कल्मष बाहर निकल रहे हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि पूरक से 
रेचक में अधिक समय लगे। यदि यह न बन पड़े, तो पूरक जितना समय तो रेचक में लगना ही चाहिए। श्वास खींचने 
व निकालने को प्रक्रिया धीरे-धीरे ही की जाती है, जल्दी से या झटके से नहीं | श्वास बाहर निकल जाने के पश्चात्‌ कुछ 
सेकेण्ड बाद्डा कुम्भक अर्थात्‌ थोड़ी देर श्वास को बाहर ही रोका जाता है । प्रारंभ में यह प्राणायाम ५ बार से अधिक नहीं 
किया जाता। बाद में बढ़ाते-बढ़ाते २० तक भी किया जा सकता है। इस प्राणायाम से सुस्ती, निरुत्साह, झिझक आदि दूर 
होकर अन्दर एक प्रचण्ड शक्ति का अनुभव होने लगता है। 

ब. लोम-विलोम (सूर्यभेदन) प्राणायाम-- जब प्राणाकर्षण प्राणायाम द्वारा पूरक, कुम्भक और रेचक का अभ्यास दृढ़ 

हो जाता है, तब लोम-विलोथ अथवा सूर्य भेदन (सूर्यभेदी ) प्राणायाम किया जाता है | इसमें भी पूर्वोक्त प्रकार से बैठकर 

"कमर सीधी करके दायें हाथ की अँगुलियों और अँगूठे की सहायता से सर्वप्रथम बायें नथुने को बन्द करके, दायें से धीरे- 
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धीरे श्वास खींचते हैं तथा अन्त: कुम्भक करते समय नाभिस्थित सूर्यचक्र के जाग्रत्‌ और प्रकाशित होने का भाव करते हुए 
यह भावना करते हैं कि हमारा अंग-प्रत्यंग नवजीवन प्राप्त कर रहा है | रेचक के उपरान्त बाह्य कुम्भक के समय भी यह 
भाव किया जाता है कि नाभि स्थित सूर्यचक्र से अग्नि सदृश तेज लपटें उठ रही हैं, वे सुषुप्ना नाड़ी, फेफड़ों, हृदय, कण्ठ 
आदि अवयबों को तेजस्वी बना रही हैं । इसमें सूर्यचक्र जाग्रत्‌ हो जाता है तथा हर कार्य में उत्साह, उमंग एवं शरीर में 
स्फर्ति आती है। 

नाड़ी शोधन प्राणायाम- मनुष्य के अशुद्ध खान-पान व अनुपयुक्त रहन-सहन से शरीर में विभिन्न प्रकार के मल एकत्र 
हो जाते हैं। ये केवल मलाशय में ही एकत्र नहीं होते; वरन्‌ दूषित गैसें प्रकट कर रक्त को भी दूषित कर समस्त नस॑- 
नाडियों में भी पहुँच जाते हैं। जिससे अनेक रोग हो जाते हैं, इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम सर्वोत्तम है। इसके लिए 
भी पूर्वोक्त प्रकार से खुली वायु में बैठकर दार्यी नासिका का छिद्र बन्द करके बायें से धीरे-धीरे श्रास को इतना खींचते 
हैं कि वह फेफड़ों के अतिरिक्त पेट में भी भर जाय (इससे नाभिचक्र भी प्रभावित होता है), साथ ही ( श्वास खींच॑ते 
समय) यह भावना की जाती है कि वह नाभिस्थित चन्द्रमा [बायें नथुनें से श्वास खींचते समय श्वास इड़ा नाड़ी (जिसे 
चन्द्र नाड़ी भी कहते हैं) द्वारा अन्दर जाती है] को स्पर्श कर शीतल और प्रकाशवान्‌ बना रही है। इसमें अन्त: कुम्भक 
और बाह्य कुम्भक करने की आवश्यकता नहीं है। धास बाहर भी बायें नथुने से ही यह भाव करते हुए निकाली जाती 
है कि इड़ा नाड़ी शैत्य और शुद्धि प्राप्त कर पुष्ट हो रही है। यह क्रम तीन बार दुहराते हैं। तदुपरान्त बायें नथुने को बन्द 
करके तीन बार वही उपक्रम दायें नथुने से करते हुए नाभि स्थित सूर्य चक्र की ऊष्मा और प्रकाश से पिंगला अथवा 
सूर्यनाड़ी के शुद्ध और सशक्त होने की भावना करते हैं। इसके बाद दोनों नथुनों से धास खींचकर एकबार मुख मार्ग से 
बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार यह सम्पूर्ण क्रिया करने पर एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। इससे नाडियाँ 
मलरहित, शरीर हल्का और शक्तिसम्पन्न बनता है| ये तीनों प्राणायाम सर्वोपयोगी और सरल हैं, इन्हें हर कोई सम्पन्न करे 
सकता है तथा खतरा कुछ भी नहीं । प्राणायाम के उपरान्त ही योग के अन्य अंग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की 
ओर बढ़ सकना सम्भव होता है। 


२०५, प्रारब्ध--द्र०-ज्ञानखण्ड। 


२०६. 
२०७, 
२०८... 


प्लुतमात्रा--द्र०-भूचर सिद्धि। 
फेनप---द०-वान प्रस्थ । 


बन्ध-- हठयोग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के बन्धों का उल्लेख है । विभिन्न उपनिषदों जैसे योग कुण्डल्युपनिषद्‌योग- 
चूड़ामणि उपनिषद्‌, योगतत्त्व उपनिषद्‌, योग शिखोपनिषद्‌ और शाण्डिल्योपनिषद्‌ में भी बन्धों का वर्णन है । इनका मूल 
उद्देश्य शरीरगत वायु को नियन्त्रित करना है । योग शिखोपनिषद्‌ में इनकी महत्ता इन शब्दों में प्रतिपादित है-बन्धत्रयमथेदानी 
प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌। नित्यं कृतेन तेनासौ वायोर्जयमवाप्रुयात्‌ (यो०शि० १०१)। पाँच बन्धों में प्रायः तीन बन्ध 
प्रमुख हैं। ये हैं मूलबन्ध, उड्ियानबन्ध और जालन्धर बन्ध, इसके अतिरिक्त महाबन्ध और महावेध का भी उल्लेख पाया 
जाता है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ में मूलबन्ध का यह स्वरूप प्रतिपादित है-पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्दूढम्‌। 
अपानमूर्ध्यमुत्थाप्य योनिबन्धो उयमुच्यते। प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ (यो.त. १२०-१२१) अर्थात्‌ 
लिड्ढ स्थान और मूल (गुदा) के रन्ध्र को बन्द करने एवं अपान वायु का ऊर्ध्वगमन करके प्राण वायु के साथ एकत्व ही 
मूलबन्ध है। इसमें बाएँ पैर को सीवन (एड़ी को गुदा और लिड्ड के बीच) में दृढ़तापूर्वक लगाकर और उसे सिकोड़कर | 
अधोगामी अपान वायु का ऊर्ध्वगमन किया जाता है। उससे कुण्डलिनी शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है| उड्डियान बन्ध , 
का स्वरूप उपनिषदों में इस प्रकार निरूपित है-बन्धो येन सुषुप्नायां प्राणस्तूड्डीयते यत: । उड़्याणाख्यो हि बन्धो5यं 
योगिभि: समुदाहतः (यो०त० ११९) | इस बन्ध में दोनों जानुओं को मोड़कर पैरों के तलुवों को आपस में मिलाकर ; 
नाभि से नीचे और आठ अंगुल ऊपर के पेट के हिस्से को बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड में इस प्रकार लगाया जाता है, . 
जिससे पेट में गड़ढा जैसा दीखने लगता है। इससे प्राण, पक्षी की तरह सुषुम्रा की ओर उड़ने लगता है। जिसके कारण 
ही इसका नाम उड्डियान बन्ध पड़ गया है | जालन्धर बन्ध के सन्दर्भ में योगतत्त्व उपनिषद्‌ कहता है-कण्ठमाकुझछय 
हृदये स्थापयेद्दूढया धिया। बन्धों जालन्धराख्यो5यं मृत्युमातड्रकेसरी (यो०त० ११८) अर्थात्‌ कण्ठ का आकुज्चन , 
करके ठोड़ी को कण्ठ कृप में दृढ़तापूर्वक इस प्रकार स्थापित करे कि हृदय से ठोड़ी का अन्तर मात्र चार अंगुंल का रह 
जाय और सीना आगे की ओर तना हुआ हो | कण्ठ क्षेत्र के समस्त नाड़ी जाल को बाँध कर उस प्रदेश को सभी विकृतियों 
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को दूर करने के कारण ही इसे जालन्धर बन्ध कहते हैं। जालन्धर बन्ध के सन्दर्भ में विवेक मार्तण्ड में उल्लेख है- 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे। न पीयूष॑ पतत्यग्रौ न च वायु: प्रकुप्यति (वि० मार्त० ६७)। 

महाबन्ध प्राय: पूर्वोक्त तीनों बन्धों का सम्मिलित स्वरूप होता है । योग तत्त्व उपनिषद्‌ (११२-११४) में उल्लेख 
है- पाष्णिवामस्य पादस्य.....उभयत्रैवमभ्यसेत्‌ । महावेध में मूलबन्धपूर्वक पद्मासन से बैठकर प्राण और अपान वायु 
को नाभि प्रदेश पर एक करके, दोनों हाथ तानकर नितम्बों से मिलाते हुए भूमि पर जमाकर नितम्बों को आसन के साथ 
ही उठाकर बार-बार भूमि प॑र ताड़ित किया जाता है | इससे प्राण सुषुम्रा में प्रविष्ट होकर कुण्डलिनी का जागरण होता है। 

२०९, बन्धन--द्र०-ज्ञानखण्ड । 

२१०, बहूदक--द्र०-अबधूत। 

२११. बिन्दु--सामान्यत: बिन्दु शब्द जल कण, बूंद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हाथी के मस्तक पर शोभा हेतु लगाई जाने 
वाली बिन्दी के अर्थ में तथा मनुष्यों द्वारा भी दोनों भौहों के बीच लगाये जाने वाले गोल तिलक के अर्थ में भी बिन्दु 
या विन्दु शब्द प्रयुक्त होता है। रेखा गणित में भी नियत स्थान पर जिसका विभाग न हो सके, उसे बिन्दु कहते हैं। शब्दों 
के ऊपर अनुस्वार रूप में लगने वाली बिन्दी को भी बिन्दु कहते हैं। ब्रह्मचर्य प्रकरण में वीर्य के अर्थ में भी बिन्दु का 
प्रयोग किया जाता है- एवं संरक्षयेद्विन्दुं मृत्युं जयति योगवित्‌। मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दु धारणातू (हठ०प्र० 
३.८८ ) अर्थात्‌ बिन्दु (वीर्य) का संरक्षण करने वाला योग तत्त्व का ज्ञाता मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि बिन्दु धारण ही 
जीवन तथा बिन्दु पतन ही मरण है। इसकी महत्ता यहाँ तक बतायी गयी है कि बिन्दुधारण से शरीर में सुगन्धि उत्पन्न हो 
जाती है तथा जिसके शरीर में वीर्य (बिन्दु) है, उसे मृत्यु का भय कहाँ-सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ | 
यावद्विन्दु: स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुत: (हठ०प्र० ३.८९)। 

श्रीमद्भागवत और शारदा तिलक में उल्लेख है कि सच्चिदानन्द विभव परमेश्वर से शक्ति, शक्ति से नाद और नाद 
से बिन्दु का प्रादर्भाव हुआ है-सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌। आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्विनदुसमुद्भव: ॥ 
हिन्दी विश्वकोश खं० २९ पृष्ठ ४२६ में कुज्जिका तन्त्र में वर्णित बिन्दु को सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ( अर्थात्‌ ब्रह्म ) माना 
गया है-आसीद्विन्दुस्ततो नादो नादाच्छक्ति: समुद्भवा। क्रियासार नामक ग्रन्थ में बिन्दु को शिवात्मक (कल्याणकारी ) 
और बीज को शक्त्यात्मक माना गया है। इन दोनों के संयोग से ही नाद और नाद से त्रिशक्ति उत्पन्न हुई है- बिन्दुः 
शिवात्मकस्तत्र बीज॑ शकत्यात्मकं स्मृतम्‌। तयो: ....जातास्त्रिशक्तय: ॥ (हि०वि० को०खं०२१ पृ० ४२६) नाद से 
बिन्दु का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ही प्रायः नाद और बिन्दु शब्दों का उल्लेख एक साथ ही मिलता है। मण्डल 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ में उस परकब्रह्म को नाद बिन्दु-कलातीत और अखछण्डमण्डलाकार कहा गया है- 
तन्नादबिन्दुकलाउतीतमखण्डमएडलम्‌ (मं० ब्रा०3० २.१.४) | योगशिखोपनिषद्‌ में नाद को ही बिन्दु और बिन्दु को 
ही चित्त कहा गया है, अर्थात्‌ तीनों एक ही तत्त्व हैं-यो वै नाद: स वै बिन्दुस्तदवै चित्त प्रकीर्तितम्‌। नादो बिन्दुश्न चित्त 
च त्रिभिरैक्‍्यं प्रसाधयेत्‌ (यो०शि० ६.७२) । इसी प्रकार ( बिन्दु कौ) उत्पत्ति, स्थिति और कारण वाला मन ही बिन्दु है; 
क्योंकि मन से बिन्दु उसी प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार दूध से घृत-मन एव हि बिन्दुश्न उत्पत्तिस्थिति कारणम्‌। 
मनसोत्पद्ाते बिन्दुर्यथा क्षीरें घृतात्मकम्‌ ( यो०गशि० ६.७३) । इस प्रकार बिन्दु शब्द के अनेक अर्थ हैं। योग और ध्यान 
सन्दर्भों में यह ब्रह्म, चित्त, मन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। 

२१२. बृहन्‌ ( बृहत्‌ )--ह०-ब्रह्मचारी। 

२१३. बोध--द्र०-ज्ञाखण्ड- बोध-प्रतियोध। 

२१९४. ब्रह्मा --द्र०-ज्ञानखण्ड-ब्रह्म-परब्रहा । 

२९५. ब्रह्मचर्य --द्र०-यम। 

२९६. ब्रह्मचारी--- भारतीय आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत जीवन को चार भागों में बाँठा गया है। इन चारों भागों की अंबधि 
को ही चार आश्रम कहते हैं, जो इस प्रकार है- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यास। आर्ष मान्यता के आधार पर 
प्रत्येक आश्रम की अवधि २५ वर्ष मानी गई है; क्योंकि ऋषियों की परिकल्पना थी कि जीवन १०० वर्ष का होता है। 
प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को त्रह्मचारी कहते हैं । ' ब्रह्मचर्य' शब्द का विस्तृत 
विवेचन इसी खण्ड के परिभाषा कोश, परिशिष्ट में 'यम' शब्द के अन्तर्गत किया जा चुका है | ब्रह्मचारी की परिभाषा इस 
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एक ही वाक्य से स्पष्ट हो जाती है - म्रह्मणि बेदे चरति इति ब्रह्मचारी अर्थात्‌ जो बेद-ब्रह्म के चिन्तन-मनन में नित्य 
तल्लीन रहता है, वह ब्रह्मचारी है। | 
आश्रमोपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र में ब्रह्मचारी के चार भेद वर्णित हैं। गायत्र, ब्राह्म (ब्राह्मण), प्राजापत्य और बृहन्‌ 

(बृहत्‌)- तत्र ब्रह्मचारिण श्वतुर्विधा भवन्ति गायत्रो ब्राह्म: प्राजापत्यो बृहन्निति। इनमें जो ब्रह्मचारी उपनयनोपरान्त 
तीन रात्रि तक अलवण (बिना नमक का) भोजन ग्रहण करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उन्हें गायत्र कहते हैं-य 
उपनयनादूर्ध्व ............ गायत्रीमधीते स गायत्र: (आश्रमो० १)। जो अड्तालीस वर्ष पर्यन्त वेद के पठन-पाठन हेतु 
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अर्थात्‌ प्रत्येक वेद का पाठ १२ वर्ष तक करते हुए ब्रह्मचर्य पालते हैं, वे ब्राह्म या ब्राह्मण 
कहलाते हैं। जो २४ वर्ष तक गुरुकुल में रहे। (ध्यातव्य है कि प्रचलित ब्राह्मण शब्द की व्याख्या १०८ उपनिषद्‌ के 
ज्ञानखण्ड के परिभाषाकोश परिशिष्ट में की जा चुकी है। यहां ब्राह्म के पर्याय स्वरूप लिखा गया ब्राह्मण शब्द ब्रह्मचारी 
के एक भेद के सन्दर्भ में आया है।) जो गृहस्थ होते हुए केवल ऋतुकाल में अपनी पत्नी से ही संसर्ग करने वाले तथा 
परदारा (दूसरे की स्त्री) को त्यागने या निषिद्ध मानने बाले हैं, उन्हें प्राजापत्य कहते हैं-स्वदारनिरत ऋतुकालाभिगामी 
सदा परदारवर्जी प्राजापत्यः (आश्रमो० १)। उन्हें भी प्राजापत्य ही कहा जाता है, जो ४८ वर्ष तक गुरुकुल में निवास 
करें। जो (ब्रह्मचारी) जीवन पर्यन्त गुरु का परित्याग न करे, ऐसा नैष्ठटिक बृहन्‌ या बृहत्‌ कहलाता है- आ 
प्रायणादगुरोरपरित्यागी नैप्ठिको बुहन्निति (आश्रमो० १) | इस प्रकार आचरण भेद से ब्रह्मचारी के ये चार प्रकार हैं । 
ब्रह्मतत््वत---7०-ज्ञानखण्ड-ब्रह्म-परत्रहा । 

ब्रह्मनिष्ठ--द०-ज्ञानखण्ड-ब्रहाय विद्या। 

ब्रह्मपुर---द०-अष्टटल कमल । 

ब्रह्मयज्ञ ---#०-वानप्रस्थ | 

ब्रह्मरन्ध्र--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

ब्रहालीन---द०-ज्ञानखण्ड-जीवन्मुक्त । 

ब्रह्मविद्या---द०-ज्ञानखण्ड | 

ब्रह्मवेत्ता--६०-ज्ञानखण्ड। 

ब्रह्माण्ड--ड्र०-ज्ञानरखण्ड। 

ब्रह्मानन्द--- 4० -अद्वयानन्द । 

ब्राह्म --५०-ब्रह्मचारी । 

ब्राह्मण ---5०-ज्ञानखण्ड। 

भद्रासन--द्र०-आसन। 

भवसागर--द्र०-ज्ञानखण्ड- जीवन्मुक्त। 

भिक्षु---द्र०-अवधूत। 

भूचर सिदर्द्धि--योग साधनाओं से विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का वर्णन योग शास्त्रों में मिलता है। अष्टसिद्धियों का 
कई स्थलों पर उल्लेख है। ये हैं- अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। योग सम्बन्धी 
उपनिषदों में शरीर के नीरोग रहने को सिद्धि, दूर-दर्शन, दूर-श्रवण, दूरस्थ व्यक्ति की प्राणशक्ति द्वारा सहायता करना 
आदि अनेकों सिद्धियों का विवेचन है। कुछ सिद्धियाँ ऐसी भी हैं, जिनका प्रयोग या तो निषिद्ध है अथवा इनका प्रयोग 
बहुत ही सावधानी पूर्वक करने का निर्देश दिया गया है। प्राणायाम के अनेक प्रकारों द्वारा अनेकप्रकार की | सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । इन्हीं में से एक सिद्धि है- भूचर सिद्धि । दत्तात्रेय स्मृति और योगतरत्त्वोपनिषद्‌ में इसका उल्लेख है। केवल- 
कुम्भक प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर योगी के लिए त्रिलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता । केवल-कुम्भक प्राणायाम सिद्ध 
हो जाने पर रेचक और पूरक का त्याग कर दिया जाता है। उसके बाद अभ्यास के समय निकले पसीने को शरीर में ही 
मल लिया जाता है। देह में कम्प और दर्दुर भाव (मेंढक के उछलने जैसी चेष्टा) के बाद योगी का शरीर पदमांसन स्थिति 


परिशिष्ट ३८३ मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग 


२३३. 


२३४. 
२३५. 
२३३. 
२३७. 


में ही भूमि से ऊपर उठने लगता है। इसके पश्चात्‌ और भी अतिमानुषी चेष्टाएँ होने लगती हैं; पर इन्हें किसी के समक्ष 
प्रदर्शन न करने का स्पष्ट निर्देश है- केवले कुम्भके सिद्धि ......न दर्शयेच्च सामर्थ्य॑ दर्शन वीर्यवत्तरम्‌ (यो० त० ५०- 
५६) । शरीर वृत्तियों में और भी अनेक परिवर्तन होने पर भूचर सिद्धि हो जाती है। इसके प्राप्त हो जाने पर सभी भूचरों 
(पृथ्वी पर चलने वाले) जीवों पर विजय प्राप्त हो जाती है। व्याप्र, शरभ, गवय (नीलगाय), सिंह आदि योगी के हस्त 
ताडन मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर अनंग (कामदेव) के समान सुन्दर हो जाता है-येन भूचरसिद्धिः 
स्थाद्भचराणां जये क्षम: | व्याप्रो वा शरभो वाइपि गजो गवय एव वा | । सिंहो वा योगिना तेन प्रियन्ते हस्तताडिता: । 
कन्दर्पस्थ यथारूप॑ तथा स्थादपि योगिन: (यो०त० ५९-६०) | क्‍ 

इस सिद्धि में अपेक्षित नैष्टिक ब्रह्मचर्य धारण करने से शरीर सुगन्धित रहने लगता है, जिससे काम सम्बन्धी 
अनेक विष्न आते हैं। अतः स्त्रियों का चिन्तन नहीं करना चाहिए और एकान्त स्थल में प्लुत मात्रा में (३७ के उच्चारण 
में जितना समय लगता है, उससे तिगुने समय में) प्रणव ( 3») का जप करना चाहिए, इससे पूर्वार्जित पापों का शमन 
होता है-वर्जयित्वा स्त्रियां संगं........ प्रणव प्लुतप्रात्रया | जपेत्पूर्वारजितानां तु पापानां नाशहेतवे (यो०त० ६२-६३) । 
भूमा--कोशग्रन्थों में भूमा शब्द का अर्थ है- भारी परिमाण, प्राचुर्य, यथेष्टता बड़ी संख्या आदि। दौलत, पृथ्वी, प्रदेश, 
प्राणी आदि अर्थों में भी भूमा शब्द का प्रयोग मिलता है। उपनिषदों में भूमा शब्द ब्रह्म (ईधर ) की एक विशेषता के रूप 
में प्रतिपादित है | छान्दोग्योपनिषद्‌ में ईश्वर को भूमा (निरतिशय) कहते हुए उसे सुख कहा गया है-यो वे भूमा तत्सुखे 
नाल्‍पे सुखमस्ति भूमैव सुख भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमा भगवो वबिजिज्ञास इति (छान्दो० ७.२३.१) अर्थात्‌ 
सुनिश्चित रूप से भूमा ( आधिक्य, निरतिशयत्व) ही सुख है। अल्प में सुख नहीं है। भूमा ही विशिष्टत: जानने योग्य है । 
भूमा का लक्षण क्‍या है? यह बताते हुए उपनिषद्कार ने लिखा है-(किं लक्षणो5सौ भूमेत्याह) यत्र नान्यत्यश्यति 
नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा5थ ...महिप्लीति (छान्दो० ७.२४.१) अर्थात्‌ जहाँ कुछ अन्य नहीं देखता, कुछ 
अन्य श्रवण नहीं करता तथा न ही कुछ जानता है, वही भूमा है; किन्तु जहाँ कुछ और देखता, सुनता व जानता है वह 
अल्प है; क्योंकि जो अल्प है, वह मरणधर्मा और जो भूमा (निरतिशय) है, बह अमृत है। वह भूमा कहाँ प्रतिष्ठित है, 
इसके उत्तर में कहा गया है वह भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। वस्तुत: वह अपनी महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है; 
क्योंकि संसार में गौ, अश्वादि को भी महिमा कहते हैं ; वह भूमा इनमें प्रतिष्ठित नहीं है, वह तो निरालम्ब अर्थात्‌ अवल- 
म्बन रहित है। वह भूमा नीचे-ऊपर, बायें-दायें,आगे-पीछे सभी ओर है। उसी भूमा में (व्यक्तिभाव से ) अहंकारत्रश इस 
प्रकार कहा जाता कि मैं ही ऊपर-नीचे, दायें-बायें और सब ओर हूँ-स एवाथस्तात्स उपरिष्टात्स ...5हमुत्तरतो 5हमेवेद 
९ सर्वमिति (छानन्‍्दो० ७.२५.१) | जिसका विभाजन न हो सके, जिसकी सीमा न हो या जो अन्तर रहित हो ऐसा भूमा 
है और ऐसे अखण्ड आनन्द को भूमानन्द कहा गया है | तेजोबिन्दूपनिषद्‌ में उपनिषद्कार ने ब्रह्मसाक्षात्कार हो जाने पर 
अथवा ब्रह्म से एकीभूत हो जाने पर आत्म स्वरूप का वर्णन करते हुए एक साधक का कथन इन शब्दों में उद्धृत किया 
है-नित्यशेषस्वरूपो उस्मि सर्वातीतो 5स्म्यहं सदा। रूपातीतस्वरूपो 5स्मि परमाकाश विग्रह: । भूमानन्दस्वरूपो उस्मि 
भाषाहीनो 5स्प्यहं सदा। सर्वाधिष्ठानरूपो इस्मि सर्वदा चिद्धनोस्म्यहम्‌ (ते०बि०३.१२-१३)। 

इसी रूप में आत्मबोधोषनिषद्‌ में भी आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति अपने को भूमा स्वरूप बताता है ......... परमानन्द 
घनोऊहं परमानन्दैकभूमरूपो 5हं ( आत्मबोधो० २.८) | शतपथ ब्राह्मण में श्री को ही भूमा कहा गया है-श्रीर्व भूमा 
(श०ब्रा० ३.१.१.१२) । इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुष्टि को भूमा की संज्ञा प्रदान की गई है- पुष्टिव भूमा (तैत्ति०ब्रा० 
३.९.८.३) | भूमा स्थिति प्राप्त कर लेने वाले साधु-सन्तों को भी कई लोग भूमा कहने लगते हैं। 
भुकुटि--द्र०-ब्रिदण्ड-त्रिपुण्डू। 
प्रन--दर०-ज्ञानखण्ड-मानस | 
मनन--6०-निदिध्यासन | 
प्रन्नयोग, लययोग, राजयोग-- भारतीय दर्शन में विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। योग का सामान्य 
अर्थ जोड़ना, मिलाना, संयोग संबंधी, संगति,ध्यान, युक्ति और चित्तवृत्ति निरोध आदि है। व्यावहारिक दृष्टि से योग के 
कई प्रकार हैं, जैसे- मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग, राजयोग आदि । योगतत्त्वोपनिषद्‌ में इनका उल्लेख इन शब्दों में हुआ है- 
योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारत:। मन्त्रयोगो लयश्लेव हठोइसौ राजयोगकः (यो०त० १९)। ये सभी 
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मिलकर महायोग कहलाते हैं ''मन्त्रो लयो .......महायोगो5भिधीयते '” (यो०शि० १२९) | सभी योगों की चार अवस्थाएँ 
होती हैं | ये हैं- आरम्भावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था तथा निष्पत्ति अवस्था-आरम्भश्न घटशीव ..........परिकी तिता 
(यो०त० २०)। मन्त्रयोग के लक्षण का उपनिषद्कार ने इन शब्दों में उल्लेख किया है.....मातृकादियुतं मन्त्र द्वादशार्ब्द 
तु यो जपेत। क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम्‌। अल्पबुद्धिरिमं योगं॑ सेवते साधकाधम: (यो०त०२१-२२) 
अर्थात्‌ जो साधक मातृकायुक्त बारह सौ मन्त्र का जप करता हुआ मन्त्रयोग सिद्ध करता है,वह क्रमश: अणिमा आदि 
सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करता है। योगशिखोपनिषद्‌ में मंत्रयोग को हंस (सो5हम्‌) मंत्र पर आधृत होने का विवेचन है। 
समस्त प्राणियों द्वारा निरन्तर श्वास-प्रश्चास के द्वारा हंस मंत्र का जप होता रहता है; किन्तु जब गुरु उपदेश से साधक सुषुप्रा 
नाड़ी में (प्राण प्रविष्ट ही जाने पर) इसी मंत्र का उल्टा (हंस के स्थान पर) सो5हम्‌ का जप करता है,तब इसे मन्त्र योग 
कहते हैं- हकारेण बहिययाति सकारेण विशेत्पुन: । हंसहंसेति मन्त्रो 5यं सर्वैर्जीवैश्व जप्यते ॥ गुरुवाक्यात्‌ .....मन्त्रयोग: 
स उच्यते (यो०शि० १.१३०-१३१) | जो साधक चलते-फिरते,उठते-बैठते,सोते-खाते, चित्त को निष्कल परमात्मा में 
लगाते हैं अर्थात्‌ परमात्मा में ध्यान को एकाग्र करते हैं,बे लययोग करते हैं-लययोगश्चित्तलय: कोटिश: परिकीर्तित: । 
गच्छंस्तिष्ठन्स्वपन्भुञ्जन्ध्या-येन्रिष्कलमी श्ररम्‌। स एव लययोगः .......... श्रृणु (यो०त० २३-२४) । अन्यत्र भी लयगथोग 
का यही स्वरूप निर्दिष्ट है कि जब जीव और परमात्मा का ऐक्य होकर साधक का चित्त ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तब 
शरीर स्थित पवन (प्राण) स्थैर्य को प्राप्त हो जाता है और लययोग का उदय होता है। लययोग से सुख और आत्मानन्दपूर्वक 
परम पद की प्राप्ति होती है- .....क्षेत्रज्ञ: परमात्मा च तयोरैक्यं यदा भवेत्‌। ......पवन: स्थैर्यमायाति लय योगोदये 
सति॥ लयात्‌ .......परं पदम्‌ (यो०शि० १.१३४-१३६) । 

यमनियमादि योग के आठ अंगों, मुद्रा-बन्ध आदि के साथ जो योग करते हैं, वह हठ योग है। इसमें हठ पूर्वक 
इन्द्रियों को सहजधारा से अलग हटाकर निश्चित धारा में लगाने के कारण इसे हठ योग कहते हैं | हठयोग का ब्रिस्तृत 
वर्णन इसी परिभाषा कोश परिशिष्ट के 'हठयोग' प्रकरण में किया जा चुका है, विशेष जानकारी हेतु उसे देखना चाहिए। 
विभिन्न अंग-उपाड़ों सहित हठयोग द्वारा जब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तब उनके (योगियों के) लिए हठयोग की 
क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती। वे सिद्धियाँ उनके लिए सहज हो जाती हैं। इसी को राजयोग कहते हैं- 
हठयोगसिद्धो5यं राजयोग: योगराजत्वात्‌ (यो०त० १३० टीका) अर्थात्‌ हठयोग द्वारा जो पुरुष सिद्ध हो जाता है वही 
राजयोगी है। एक अन्य उपनिषद्‌ में राजयोग कौ परिभाषा इस प्रकार की गई है-योनिमध्ये महाक्षेत्रे जपाबन्धूकसंनिभम्‌ 
रजो बसति जन्तूनां देवीतत्त्वं समावृतम्‌। रजसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्मृत:। अणिमादिपदं प्राप्य। राजते 
राजयोगतः (यो०शि० १.१३६-१३८ ) अर्थात्‌ प्रत्येक जन्तु (जीव)के योनि मध्य (मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच 
स्थित कन्द), जिसे महाक्षेत्र की संज्ञा प्रदान की गई है,में जपा और बन्धूक के पुष्पों के समान लाल रंग वाला रज निवास 
करता है, जो देवी तत्त्व से समावृत है। जब यौगिक क्रियाओं (कुण्डलिनी साधना) द्वारा साधक शरीर के ऊर्ध्व भाग 
स्थित शिवस्वरूप रेतस्‌ और अधोभाग स्थित रज का योग करता है, तब प्राण और अपान भी उन्हीं में लीन हो जाते हैं, 
इससे वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। रज और रेतस्‌ योग की इस क्रिया को ही राजयोग कंहते हैं- 
प्रकृत्यष्टकरूप॑ च स्थान गच्छति कुण्डली ........इत्यधोर्ध्वरज: शुक्ले शिवे तदनु मारुत: । प्राणापानौ समौ याति 
सह जातौ तथैव च (यो०कु० १.७४-७५ ) | भौतिक जगत्‌ में भी नारी के शरीर में स्थित रज और पुरुष के शरीर में स्थित 
रेतस्‌ (वीर्य) के योग से ही नूतन जीवन (शिशु) का प्रादुर्भाव होता है; किन्तु योगी जनों के एक ही शरीर में यह प्रक्रिया 
सम्पन्न होती है और वे शनै:-शने: इस अभ्यास से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं-एकेनैव शरीरेण योगाभ्यासाच्छ शने:। 
चिरात्संप्राप्यते मुक्तिमर्कटक़म एवं सः (यो०शि० १.१४०) | 
राजयोग की प्रशंसा कई ग्रन्धों में उल्लिखित है ।हठयोग प्रदीपिका में उल्लेख है कि आत्मज्ञान, विदेहमुक्ति,अणिमा 

आदि सिद्धियों, गुरु कृपा से प्राप्त राजयोग द्वारा उपलब्ध होती हैं-राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्सत: । ज्ञानं 
मुक्ति: स्थिति: सिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते (हठ०प्र० ४.८ ) । 

२३८. ममता--द्र०-ज्ञानखण्ड -मोह-मम्ता-आसक्ति। 

२३९. महापातक--पातक शब्द पाप का पर्यायवाची है । किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुँचाना ही पाप है। इसी 
प्रकार किसी को सुख पहुँचाना अथवा परोपकार करना ही पुण्य है। पाप-पुण्य को सामान्यतः: इस शोक से स्पष्ट समझा 
जा सकता है- अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌। परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌॥ पाप कई प्रकार के 
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होते हैं । उनकी श्रेणी के अनुसार उनके अलग-अलग नामकरण किये गये हैं, जैसे- उपपातक, महापातक आदि। छोटे 
पापों को उपपातक कहते हैं | कोशग्रन्थों के अनुसार इनकी संख्या प्राय: पचास है; जिनमें गोवध, परदारगमन, मातृत्याग, 
पितृत्याग, गुरुत्याग, आत्मविक्रय, अपत्यविक्रय, दारविक्रय, स्त्रीवध आदि प्रमुख हैं। महान्‌ या बड़े पापों को महापातक 
कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है- महदतिशयितं पातकं इति महापातकम्‌। महापातक पाँच प्रकार के माने गये 
हैं- ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुपत्रीगमन, चोरी करना तथा इन सभी पापियों के साथ संसर्ग | मनुस्मृति में यह तथ्य इन शब्दों 
में विवेचित है-ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय॑ गुर्वड्रनागम: । महान्ति पातकान्याहु:संसर्गश्चापि तै: सह (मनु० ११.५४) | 
जो पापी उपर्युक्त इन पापों को करते हैं, उनको नरक भोग के बाद असाध्य रोगों का भी भोग करना पड़ता है | 
इस प्रकार सात जन्मों तक यह क्रम चलता रहता है, तब महापातक से निवृत्ति मिलती है। प्राचीन ग्रन्थों में महापातक 
शमन के अनेक उपाय वर्णित हैं । कार्तिक, वैशाख और माघ मास में नित्य प्रातःकाल स्रानादि करके हविष्य भोजन व 
नैष्टिक ब्रह्मचर्य पालन से महापातक का विनाश होता है-तुलामकरमेषेषु प्रात: सत्नानं विधीयते। ह विष्य॑ ब्रह्मचर्यउच 
महापातकनाशनम्‌ (हि०वि०को०खं० १७ पृ० १४७) | इसी प्रकार कृष्ण नाम जप को भी महापातक का शामक कहा 
गया है- कृष्णेति मड्रल॑ नाम ......महापातककोटय: (हि०वि०को०पृ० १४७)। जाबाल्युपनिषद्‌ में भी विद्वान्‌, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अथवा यति द्वारा भस्म का त्रिपुण्डू (ललाट पर तीन आड़ी रेखाएँ) धारण करने और उन 
तीनों रेखाओं के तत्त्वदर्शन को समझने व जीवंन में धारण करने से (जिसका वर्णन जाबाल्युपनिषद्‌ के ही २९ वें मंत्र में 
है) महापातकों और उपपातकों के शमन का उल्लेख है- त्रिपुण्डूं भस्मना करोति यो विद्वान्‌ ब्रह्मचारी गृही बानप्रस्थो 
यतिर्वा स महापातकोपपातके भ्य: पूतो भवति (जाबाल्यु० २२)। 
महाबन्ध---०-बन्ध । 
महामुद्रगा--६०-मुद्रा । 
महावाक्य--द८(4०-ज्ञानखणेड। 
महावेध--द्र ०-बन्ध। 
महे श्रर--द्र०-व्यम्बक । 
माया--द्र०-ज्ञानखण्ड -अविद्या, पाया; अज्ञान। 
मुक्तात्मा--4०-ज्ञानखण्ड-जीवन्मुक्त। 
मुक्ति--द्र०-ज्ञासखण्ड-मुक्ति-मोक्ष | 
मुद्रा-- योग के अन्तर्गत चित्तशोधन व प्राण के ऊर्ध्वगमन के निमित्त विभिन्न मुद्राएँ प्रतिपादित की गयी हैं- जैसे 
खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, अश्विनीमुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा, योनिमुद्रा, योगमुद्रा, शाम्भवी मुद्रा, तड़ागीमुद्रा, विपरीतकरणी 
मुद्रा, वज़ोली, अमरोली, सहजोली मुद्रा आदि। इनमें कुछ प्रमुख मुद्राएँ इस प्रकार हैं- खेचरी मुद्रा में जीभ को उलट 
कर कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर दृष्टि को भ्रूमध्य में एकाग्र किया जाता है। ध्यान की स्थिरता में इस मुद्रा से बहुत 
सहायता मिलती है। इसके अभ्यासी को क्षुधा, निद्रा, तृष्णा, मूर्च्छा आदि से त्राण मिलता है। चित्तशून्य ( अन्तरिक्ष-खे ) 
में रमण (चर) करने के कारण इसका नाम खेचरी मुद्रा पड़ा है। उपनिषद्कार ने इस मुद्रा के विषय में लिखा है-अन्तः 
कपाल कुहरे जिह्ां व्यावृत्य धारयेत्‌। भ्रूमध्यदृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति खेचरी-( यो०त० ११७) । इस मुद्रा की सिद्धि के 
लिए, जिह्ना वृद्धि हेतु छेदन, दोहन व चालन आदि कृत्य किये जाते हैं। 
महामुद्रा में मूलबन्धपूर्वक वाम पाद की एड़ी से गुदा और उपस्थ के बीच का स्थान (सीवन) दबाते हैं और 
दक्षिण पाद को फैलाकर उसकी अँगुलियों को दोनों हाथों से पकड़ते हैं । इसके बाद बायें नथुने से पूरक करके जालन्धर 
बन्ध लगाते हैं, तत्पश्चात्‌ जालन्धर बन्ध खोलकर दाहिने नथुने से रेचक करते हैं। इसी प्रकार दाहिने ओर से भी यही मुद्रा 
करनी चाहिए। अश्विनी मुद्रा में पद्मासन अथवा सिद्धासन से बैठकर योनि प्रदेश को अश्व (घोड़े) की तरह बारम्बार 
आकुंचन-प्रकुंचन किया जाता है। इससे प्राण का उत्थान व कुण्डलिनी शक्ति के जागरण में सहायता मिलती है। 
शाम्भवी मुद्रा में मूल और उडिडियानबन्धपूर्वक पद्म अथवा सिद्ध आसन में बैठकर नासाग्र अथवा भ्रूमध्य में 
दृष्टि को स्थिर करके ध्यान लगाया जाता है। बज्ोली मुद्रा में साधक प्रारम्भ में उपस्थेन्द्रिय द्वारा मूत्र को ऊपर खींचने 
और पुनर्विसर्जित करने का अभ्यास करता है | बाद में जल, दूध, तेल,घृत, शहद और पारे को भी खींचने और छोड़ने का 
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अभ्यास बन जाता है । इसका अभ्यास दृढ़ हो जाने पर स्त्री योनि में रेतस्‌ विसर्जित करके उसके रज को ग्रहण किया जाता 
है; पर इस क्रिया में किसी अनुभवी का मार्गदर्शन अपेक्षित है, अन्यथा शारीरिक हानि के साथ ही आध्यात्मिक पतन की 
सम्भावना भी रहती है। वज्ोली के सन्दर्भ में योगतत्त्व उपनिषद्‌ में उल्लेख है-किं नाम बज्ञोली ? कांस्यपात्रे गोक्षीरं 
निक्षिप्प वज्ोलीतुल्य लिड्रनालेन ग्रसित्वा पुनर्विरेच्य पुनर्ग्ननादिकमभ्यस्यथाथ स्त्रीयोनिमण्डले रेतो विसृज्य , 
तच्छोणितेन साकं ग्रसेदिति यत्सैव बज्जोलीत्युच्यते (यो०ग्त० १२६.१२७) | 

अमरोली मुद्रा वज़ोली का ही अगला चरण है | इसमें अमरी (मूत्र) की प्रथम और अन्तिम धारा को छोड़कर, 
मध्य धारा को हाथ या पात्र में लेकर प्रतिदिन पीकर तथा नस्य (नासिका द्वारा लेकर) करते हुए, वज़ोली क्रिया का 
अभ्यास किया जाता है। यही अमरोली मुद्रा कहलाती है- अमरी य: पिबेन्नित्यं नस्य॑ कुर्बनू दिने-दिने। वज्जोलीमभ्य- 
सेन्रित्यममरोलीति कथ्यते (यो०्त० १२८) | सहजोली मुद्रा वह कहलाती है, जिसमें अभरोलीसिद्ध को अमरीपान 
और नस्य के बिना ही (सहज ही) सिद्धि प्राप्त हो जाती है- एवममरोलीसिद्धस्यामरीपाननस्यं बिना या सिद्धिरुदेति 
सैब सहजोलीत्युच्यते (यो०्त० १२८ टीका)। 

घण्मुखी मुद्रा का प्रयोग योगमार्ग में, मन पर विजय प्राप्त करने, वायु को वश में करने आदि के लिए किया 
जाता है; जिससे प्राण ऊर्ध्वगामी हो चित्त एकाग्र होता है तथा आनन्दानुभूति होती है। जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में इसका 
स्वरूप इस प्रकार निरूपित है-स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा। अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्रणवेन शनै:शनैः । 
हस्ताभ्यां धारयेत्सम्यक्‌ कर्णादिकरणानि च॒ ........महामुने (जा०दर्शनो० ६.३२-३५) अर्थात्‌ स्वस्तिक आसन पर 
बैठकर मन एकाग्र करके अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर शनै:-शनै: प्रणव ( ओंकार) का जप करते हुए दोनों अँगूठों से 
कानों को, तर्जनी से नेत्रों को और अन्य अँगुलियों से नासा पुटों को बन्द करके मूर्धा में मन (प्राण) को तब तक धारण 
करे (ध्यान लगाये), जब तक आनन्द की अनुभूति हो। इस प्रकार प्राण त्रह्मरम्श्न में प्रवेश कर जाता है। यही षण्मुखी 
मुद्रा है । साधक द्वारा वैष्णवी मुद्रा का प्रयोग मूलाधारादि चार चक्रों में मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है । इसमें 
मूलाधार, अनाहत, आज्ञा तथा सहस्नार चक्रों में विशजमान क्रमशः विराट सूत्र, बीज, तुरीय अथवा अन्तर्लक्ष्य में बहिर्दृष्टि 
रखते हुए (खुले नेत्रों से) अपलक होकर मन को एकाग्र किया जाता है । इस सन्दर्भ में शाण्डिल्य उपनिषद्‌ में उल्लेख है- 
मूलाधारानाहताज्ञा सहस््रारेषु यथाक्रमं विराट सूत्र बीज॑ तुरीयं वा अन्तर्लक्ष्यं तदेकतानं मन: बहिर्दृष्टिस्तु अन्तर्दृष्टि्भूत्या 
यदा निमेषोन्मेषवर्जिता भवति तदा दृष्टिरियं वैष्णवीमुद्रा भवतीत्यर्थ: (शाण्डिल्यो० १.७, १४ टीका) | 
मुनि---संस्कृति के विकास में ऋषि-मुनियों का आदिकाल से ही योगदान रहा है। ये ही समय-समय पर विकृत 
परम्पराओं में संशोधन करके नया चिन्तन व साहित्य समाज को देकर उसे नई दिशा प्रदान करते रहे हैं। 'ऋषयोमन्त्र 
द्रष्टार: तथा दर्शनादृषि: “-यह परिभाषा ऋषि के स्वरूप का स्पष्ट बोध कराती है। ऋषि के संदर्भ में ज्ञानखण्ड के 
परिभाषा कोश परिशिष्ट में विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। मुनि, ऋषियों से कुछ भिन्न होते हैं। श्रीमद्भगवद्वीता में मुनि 
की परिभाषा इस प्रकार निर्दिष्ट है-दुःखेष्बनुद्रिग्रमना: सुखेषु विगतस्पृह: । बीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते 
(गी० २.५६) अर्थात्‌ जो दुःख में उद्ठिग्र नहीं होता तथा सुख में अनासक्त रहता है, जिसे राग, भय, क्रोध-आदि स्पर्श 
भी नहीं कर सकते, वही मुनि कहलाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मुनि समस्त वासनाओं को त्याग कर एकमात्र 
विष्णु में ही सतत लीन रहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्र करते रहते हैं। वे होम, संध्यावन्दन, तर्पण आदि क्रियाएँ करके 
धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष प्रदाता भगवान्‌ विष्णु को प्राप्त करते हैं | हिन्दी विश्वकोश खं० १८ पृ० ९० में मुनि की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार वर्णित है-मनुते जानाति य: इति अर्थात्‌ मौनव्रती, मननशील महात्मा। अभिप्राय यह है कि चित्त को एंकाग्र 
करके (मौन रहकर ) तपस्वी जीवन जीते हुए मनन करने वाला मुनि है। नैषध महाकाव्य में मुनि की सादृश्यता इन शब्दों 
में निर्दिष्ट है-फलेन मूलेन च वारिभूरुहां मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तय: (नैषधी० १.१३३) | 

महोपनिषद्‌ में साधक को गुरु और शास्त्र बचन व स्वानुभूति से स्वयं को ब्रह्मरूप में जानने और शोकादि को 
त्यागकर मुनि बनने की आज्ञा दी गई है-गुरु शास्त्रोक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिद्घने | ब्रहैवाहमिति ज्ञात्वा वीत॑शोको 
भवेन्मुनि: (महो० ४.२५) । मरीचि, नारद, कर्दम, अत्रि, दक्ष और वशिष्ठ आदि मुनियों की श्रेणी में ही आते हैं। साधकों 
की एक अन्य श्रेणी में मुमुक्षु का नाम भी आता है, जिसका अर्थ कोश ग्रन्धों में इस प्रकार विवेचित है-मुमुक्षु 
मोक्तुमिच्छतीति अर्थात्‌ मुक्ति का अभिलाषी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला अथवा वह व्यक्ति जो मुक्ति की कामना करता 
हो। श्रुति आदेश है कि मुक्तिकामी को चाहिए कि वह वर्जनीय और काम्य कर्म का त्याग करके श्रवण और मनन आदि 


परिशिष्ट ३८७ यम 
के द्वारा ईश्वराराधना में ही निरत रहे । श्रीमद्भगवदगीता में कर्म के प्रति स्पृह्ठा न रखने के संदर्भ में भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन 
को उनके पूर्बज मुमुक्षुओं के पदचिहों पर चलने का उपदेश देते हैं-एवं ज़ात्या कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभि: | कुरु 
कमैंव तस्मात्त्व॑ पूर्व: पूर्वतर कृतम्‌ (गी० ४.१५) | 

२५०. मुम॒क्षु--द्र०-मुनि। 

२५१. मूलबन्ध--द्र०-बन्ध। 

२५२. मूलाधार--द्र०-कुण्डलिनी | 

२५३. मृत्यु--६०-ज्ञानखण्ड-अमृत-मृत्यु 

२५४. मोक्ष--द्र०-ज्ञानखण्ड-मुक्ति-मोक्ष। 

२५७५. यज्ञ--द०-ज्ञानखण्ड -यज्ञ-अग्रिहोत्र | 

२५६. यज्ञसृत्र ( जनेऊ-ब्रह्मसूत्र )--द०-ज्ञानखण्ड -यज्ञोपवीत उपनयन। 

२५७. यज्या --यज्‌ धातु से निर्मित यज्वा शब्द का प्रयोग याज्ञिक अथवा यज्ञकर्त्ता के अर्थ में किया जाता है। कोश ग्रन्थ में 
इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार निर्दिष्ट है- यज्वन्‌ू-यज्‌+क्वनिप्‌ अर्थात्‌ सविधि (शास्त्रोक्त ढंग से) यज्ञ करने वाला। 
ब्रह्मोपनिषद्‌ में उपनिषद्कार ने शिखा और यज्ञोपवीत धारण करने का मर्म समझाते हुए कहा है कि जो ज्ञानरूपी शिखा 
और यज्ञोपवीत धारण करते हैं, सच्चे अर्थों में वे ही ब्राह्मण हैं-शिखा ज्ञानमयी यस्थ उपबीतं च तन्मयम्‌। ब्राह्मण्यं 
सकल॑ तस्य इति ब्रह्मविदों विदु: (ब्रह्मो० १४) । यहाँ ज्ञान को ही यज्ञोपवीत की विशेषता बताया गया है,( वैसे 
सामान्यत: यज्ञोपदीत को यज्ञ का धागा माना जाता है) इसलिए अगले मंत्र में ज्ञान को यज्ञोपवीत और परम परायण कहा 
गया है। वस्तुत: ज्ञानी और यज्ञमय-त्याग परायण जीवन जीने वाला ही यज्ञोपवीती (यज्ञोपवीतधारी ) है। ऐसे साधक को 
ही यज्ञरूप और यज्वा (यज्वन्‌) कहा गया है-डृदं यज्ञोपबीतं तु परम॑ यत्यरायणम्‌। स दिद्वान्यज्ञोपवीती स्यात्स 
यज्ञस्तं यज्वानं विद: (ब्रह्मो० १५) | 

२५७५८. यति--द्र०-ज्ञानखण्ड -संन्यासी-यति। 

२५९. यम-- आर्षग्रन्थों में प्रमुखत: योग के आठ अंग प्रतिपादित हैं। ये हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि | यम और नियमों के अन्तर्गत भी पाँच-पाँच गुण समाविष्ट हैं । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह--ये यम कहलाते हैं- अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: (पातं०्यो०प्र०सा०पा०सूत्र-३०) | 
प्रथम-यम अहिंसा शब्द का अर्थ है-अद्रोह, अनपकार, किसी प्रकार भी किसी को पीड़ा न पहुँँचाना। वाचस्पत्यम्‌ में 
इसका अर्थ इन शब्दों में परिभाषित किया गया है-वेदोक्तेन प्रकारेण बिना सत्यं तपोधन। कायेन मनसा वाचा हिंसा 
हिंसा न चान्यथा॥ आत्मा ....वेदान्त वेदिभि: अर्थात्‌ वेदोक्त रीति के बिना मन,वाणी और शरीर के द्वारा किसी को कष्ट 
पहुँचाना ही हिंसा है; किन्तु किसी के कल्याण के लिए यदि उसे उक्त तीनों प्रकार से कष्ट पहुँचे, तो वह अहिंसा ही कही 
जायेगी, जैसे-शिक्षार्थ किसी को ताड़ना देना या रोग निवारण हेतु किसी को कटु औषधि देना,आपरेशन करना अहिंसा 
ही है, वस्तुतः समस्त यम नियमों का मूल अहिंसा है,क्योंकि अहिंसा को परम धर्म कहा गया है-अहिंसा परमोधर्म: । 

दूसरा-यम सत्य है | किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान सत्य कहलाता है। शरीर द्वारा इसका प्रयोग शरीर का सत्य है | 
वाणी द्वारा इसका प्रयोग वाणी का सत्य, मन के द्वारा इसका प्रयोग मन का सत्य है | साधारणत: सत्य को वाणी द्वारा व्यक्त 
करने का ही विषय माना जाता है। इन्द्रियों द्वारा जैसा देखा, सुना और सूँघा है, उसे वाणी द्वारा वैसा कह देना सत्य है- 
चक्षुरादीन्द्रियर्टृपं श्रुतं प्रात॑ मुनी श्वर। तस्यैवोक्तिर्भवेत्‌ सत्यं विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌ (जा०दर्शनो० १.९) | वेदान्त में 
परब्रह्म को ही सत्य माना गया है; क्योंकि वह सर्वकाल में शाश्रत है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई सत्य नहीं है--सर्व 
सत्यं॑ पर ब्रह्म ......( जा०दर्शनो १५.१०) । वाणी द्वारा यदि ऐसा सत्य कहा जाता है, जो किसी का अहित करता है, तो इसे 
ऋषियों ने सत्य नहीं माना है। इसीलिए उसने सत्य की मर्यादा सुनिश्चित कर दी है-सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌ ( मनु० ) अर्थात्‌ वह सत्य बोले जो प्रिय (हितकर ) हो। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। महाभारत ने भी 
इसी प्रकार के सत्य की पुष्टि की है- सत्यस्य वचन श्रेय: सत्यादपि हितं बदेत्‌ यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मतं मम । 

तृतीय- यम अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना है; किन्तु यह स्थूल धन की चोरी न करने त्तक ही सीमित नहीं है । 
किसी के अधिकारों का हनन न करना तथा नैतिक मूल्यों की रक्षा करना भी अस्तेय हैं । इसके विपरीत अधिकारियों द्वारा 
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रिश्वत लेना, दुकानदारों द्वारा निश्चित या उचित मूल्य से अधिक लेना, कम तौलना, मिलावट करना ये सभी अस्तेय 
विरोधी हैं । जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में अस्तेय इन शब्दों में निरूपित है- अन्यदीये तृणे रत्ने काउचने मौक्तिकेडपि च। 
मनसा विनिवृत्तियां तदस्तेयं विदुर्बुधा: । आत्मन्यनात्मभावेन ......मुने (जा०दर्शनो० १९.१०-१२) अर्थात्‌ किसी (दूसरे 
के तण (तिनके ), रत्न, मणि, मुक्ता, सुवर्ण, धन सम्पदा पर मन भी न चलना अस्तेय है। संसार के सभी व्यवहार अंनात्म 
हैं अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न हैं, ऐसा मानने वाले ज्ञानीजन अस्तेय का ही पालन करते हैं। 
चौथा-यम ब्रह्मचर्य है। शास्त्रों में इसकी बहुत महिमा गायी गई है | शब्द कल्पद्गुम के अनुसार ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेदार्थ का आचरण ही ब्रह्मचर्य है- ब्रह्म चर्य, कली; ( ब्राह्मणे वेदार्थ चर्य्य आचरणीयम्‌ )। सामान्यतः ब्रह्मचर्थ का 
अर्थ अष्ट प्रकार के मैथुन का ग्रतिषेध है- ब्रह्मचर्य्यें अष्टाड्रमैथुन प्रतिषिध: (श०क० खं० ३ पृ० ४४४) | किमी भी 
प्रकार से वीर्य का क्षय न करना ब्रह्मचर्य माना जाता है । इसकी महिमा बताते हुए हठयोग प्रदीपिकाकार ने कहा है- 
प्ररणं बिन्दूपातेन जीवन बिन्दुधारणम्‌ अर्थात्‌ बिन्दु (वीर्य) का पात मरण तथा बिन्दु की रक्षा ही जीवन है। जाबाल 
दर्शनोपनिषद्‌ में ब्रह्मचर्य इन शब्दों में विवेचित है- कायेन वाचा मनसा स्त्रीणां परिविवर्जनम्‌। ऋतौ भार्या तदा 
स्वस्थ ब्रह्मचर्य तदुच्यते ॥ ब्रह्मभावे मनश्षारं ब्रह्मचर्य परन्तप (जा०दर्शनो० १.१३) अर्थात्‌ मन, वाणी और शरौर से 
नारी प्रसंग का परित्याग तथा धर्म बुद्धि से ऋतु काल में ही स्त्री प्रसंग ब्रह्मचर्य है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि ब्रह्मचर्य तप 
के द्वारा ही देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है- ब्रह्मचर्येण तपसा देवा पृत्युमुपाघ्नत ( अथर्व० ११.७.१९) 
पाँचवॉ-यम अपरिग्रह है। अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक वस्तुओं, धनांदि का परित्याग अपरिग्रह 
कहलाता है। विषय वस्तुओं को अस्वीकार करना भी अपरिग्रह है। महर्षि व्यास के अनुसार विषयों में विभिन्न दोष 
देखकर उन्हें ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है-विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसंगहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह: (साड़रयोग 
दर्शन-व्यास भाष्य) । इस प्रकार प्रमुखतः ये पाँच यम ही प्रचलित हैं। कुछ ग्रन्थों में दशविध यम वर्णित हैं । ये अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव (सभी के प्रति समान भाव), क्षमा, धृति, मिताहारं और शौच हैं- अहिंसा 
सत्यमस्तेय॑ं ब्रह्मचर्य दया55र्जवम्‌। क्षमा धृतिर्मिताहार: शौच चेति यमा दश (जा०दर्शनो० १.६)। 
यायावर-- द्र०-गृहस्थ। 
योग ---६०-ज्ञानखण्ड। 
योगनिद्रा--- यौगिक क्रियाओं में योगनिद्रा का भी उल्लेख मिलता है. सामान्यतः निद्रा सुषुप्तावस्था को कहते हैं; 
किन्तु यौगिक प्रक्रिया से उत्पन्न निद्रा योगनिद्रा कहलाती है,जिसे कोश ग्रन्थों में समाधि का एक अंग कहा गया है । हिन्दी 
विश्वकोश खं० १८ पृ० ६२२ में उल्लेख है-योगश्रित्तवत्ति निरोधलक्षण: समाधिस्तद्गुपा निद्रा अर्थात्‌ योग, चित्त वृत्ति 
का निरशेध है, उसका चरमोत्कर्ष समाधि है। समाधि में बाह्यज्ञान नहीं रहता । इसलिए यह अवस्था योगनिद्रा कहलाती 
है। मण्डलब्राह्मण उपनिषद्‌ में भी शुद्ध, अद्गैत, चैतन्य और सहज अमनस्क स्थिति को योगनिद्रा की उपमा दी गई है- 
शुद्धाद्वताजाइयसह॒जामनस्कयोगनिद्रा.....जी वन्मुक्तो भवति (मं०ब्रा०3० २.५.२)। इस मंत्र की टीका में ब्रह्मयोगी 
ने उपर्युक्त स्थिति को निर्विकल्प- समाधि कहा है-अजाड्‌य.....निर्विकल्प समाधि: (मं०ब्रा०3० २.५.२ टीक़ा) | 
योगी-- द्र०-ज्ञानखण्ड -योग। 
योनि-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 
राजयोग--. द्र०-मन्त्रयोग। 
रूद्र-- इ०-नज््यम्बक। 
लक्ष्यत्रय--- इस शब्द का उल्लेख उपनिषदों में प्राप्त होता है। भ्रूमध्य स्थित सच्चिदानन्द स्वरूप चेतन 'पुज्ज ब्रह्म 
(तारक ब्रह्म) का दर्शन प्राप्त करने के लिए लक्ष्यत्रय का अवलोकन करने का विवेचन मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में इन 
शब्दों में निर्दिष्ट है- भ्रूमध्ये सच्चिदानन्दतेज: कूटरूपं ......तदाप्त्युपायं लक्ष्यत्रयावलोकनम्‌ (मं०ब्रा० 3० १.२.४- 
५) । ब्रह्मदर्शन में जिन तीन प्रकार की दर्शन प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है और उनमें जिन रंग विशेषों व स्थितियों 
का दर्शन होता है, वे ही तीन प्रकार के दर्शन लक्ष्यत्रय के नाम से जाने जाते हैं। बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य और अन्तर्लक्ष्य- 
ये ही त्रिलक्ष्य (लक्ष्यत्रय) हैं। ज्योति (ब्रह्मज्योति) के दर्शन में सर्वप्रथम योगी को नासिका के अग्रभाग से चार, छः, 
आठ, दस और बारह अंगुल की दूरी पर क्रमश: नीला, काला, रक्त, पीत और दो रंगों के संमिश्रण जैसे रंग का आकाश 
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दिखाई पड़ता है, यही बाह्य लक्ष्य है-बहिर्लक्ष्यं तु नासाग्रे चतुःघडष्टदश-द्वादशाज्ुलीभि: ......व्योमत्वं पश्यति स तु 
योगी (मं० द्रा०3० १.२.८) | मध्य लक्ष्य का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित है- प्रात: काल में ( ध्यान करने पर) सूर्य, 
चन्द्र और अग्नि की ज्वालाओं के समान और उससे रहित अन्तरिक्ष-सम दिखाई पड़ता है। वह उसी के आकारवत्‌ 
आकारयुक्त हो जाता है। यही मध्य लक्ष्य है-मध्यलक्ष्यं तु प्रातश्चित्रादिवर्णसूर्य चन्द्र बह्वलिज्वालावलीवत्त- 
द्विहीनान्तरिक्षवत्पश्यति | तदाकाराकारी भवतति (म०ब्रा०उ०१.२.११-१२) । इसी उपनिषद्‌ में अन्तर्लक्ष्य का स्वरूप 
इस प्रकार प्रतिपादित है कि अन्तर्लक्ष्य दीप्तिमान्‌ ज्योति के समतुल्य है, बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियों द्वारा अगोचर इसे 
महर्षिगण ही (पूर्णतः) जान सकते हैं-अन्तर्लक्ष्यं जलज्योति: स्वरूपं भवति। महर्षिवेद्य अन्तर्बाहनोन्द्रियिरदृश्यम्‌ 
(मं०ब्रा०० १.३.६)। अन्तर्लक्ष्य के विषय में विभिन्न विद्वानों के पृथकू-पृथक्‌ मत हैं। कोई इसे सहस्नार दल में 
दौप्तिमान्‌ ज्योति के समतुल्य मानते हैं, कोई बुद्धि रूपी गुहा में सर्वोड्र सुन्दर पुरुष के रूप को अन्तर्लक्ष्य मानते हैं, कोई 
शीर्ष के अन्तर्गत स्थित मण्डल के बीच में स्थित पंचमुखी और उमा सहित महेश्वर का प्रशान्त रूप ही अन्तर्लक्ष्य मानते 
हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि अब्जुष्ठ मात्र पुरुष ही अन्तर्लक्ष्य है-सहस्त्रिरे जलज्योतिरन्तर्लक्ष्यम। बुद्धिगुहायां 
“““«“अड्डुष्ठ मात्र: पुरुषोस्तर्लक्ष्यमित्येके (मं०ब्रा०3० १.४.१)। 

उपर्युक्त समस्त विकल्प आत्मा के ही हैं। अस्तु, उस अन्तर्लक्ष्य का जो पुरुष शुद्धात्मा दृष्टि से दर्शन करता है, 
वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है-उक्तविकल्पं सर्वमात्मैव | तल्लक्ष्यं शुद्धात्मदृष्टया वा यः पश्यति स एव ब्रह्मनिष्ठो भवति 
(मं०ब्रा०3० १.४.२) । अन्तर्लक्ष्य का दर्शन कर लेने से जीव जीवन्मुक्त स्थिति की ओर अग्रसर होकर, स्वयं अन्तर्लक्ष्य 
होकर परमाकाश स्वरूप अखण्ड मण्डलाकार हो जाता है। 
लययोग--. द्र०-मन्त्रयोग। 
लिड् शरीर--- द्र०-पुर्यष्टक । 
लोक-- ६०- ज्ञाखण्ड-लोक-परलोक-सप्ततोक । 
बज़ोली मुद्रा-- द्र०-मुद्रा। 
वर्णाश्रम--- द्र०-ज्ञानखण्ड-चतुरा श्रम एवं चतुर्व॑र्ग । 
वानप्रस्थ--चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्थ और गृहस्थ के पश्चात्‌ तीसरा आश्रम वानप्रस्थ कहलाता है। इसमें गृहस्थ व्यक्ति 
परिवार की जिम्मेदारियों को निपटाकर पुत्रादि पर परिवार के दायित्व सौंप कर अगले चरण में पत्नी सहित पवित्र जीवन 
जीकर आत्म कल्याण और लोक सेवा के कार्यों में अपने जीवन के पच्चीस वर्ष लगाता है । हलायुध कोश में वानप्रस्थ 
की परिभाषा इन शब्दों में विवेचित है-वानप्रस्थः पुं० ( बनप्रस्थे भव:, अण्‌ ) वैख्ानस:,तृतीया श्रम: पत्रमुत्पाद्य 
बनवासं कृत्वा अकृष्टपच्यफलादिभक्षयित्वा ईश्वराराधनं करोति य:स॒ः (हला० पृ० ६००) अर्थात्‌ वानप्रस्थी 
पुत्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ वन में निवास करता हुआ स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पके फलादि का सेवन करके ईश्वराराधन करता है । 
आश्रम उपनिषद्‌ मंत्र ३ में वानप्रस्थी के चार भेद बताये गये हैं- वेखानस, उदुम्बर, वालखिल्य तथा फेनप-वान प्रस्था 
अपि चतुर्विधा भवन्ति वैखानसा उदुम्बरा बालखिल्या: फेनपाश्चेति। इनमें वैख्ानस वानप्रस्थी वे कहलाते हैं, जो 
स्वयं उत्पन्न तथा पकी हुई औषधियों तथा वनस्पतियों, जो ग्रामीणों द्वारा उपेक्षित हैं, में अग्नि संचार कर उदरपूर्ति करते 
हुए नियमित पञ्च महायज्ञ [वानप्रस्थी के लिए नियमित पाँच यज्ञ ब्रह्मयज्ञ (वेदाध्ययन व वेदाध्यापन), देवयज्ञ 
(अग्रिहोत्र ), पितयज्ञ ( श्राद्ध-तर्पण), अतिथि यज्ञ अथवा मनुष्य यज्ञ (अतिथिसेवा) और भूतयज्ञ (बलिवैश्व आदि- 
चींटीं, कीडे, कुत्ते गौ व मछलियों आदि को भोजन कराना ) करने का विधान है ] सम्पन्न करते हुए आत्मा की साधना 
करते हैं-तत्र वैखानसा अकृष्ट पच्यौषधिवनस्पतिभिग्रामबहिष्कृताभिरग्रिपरिचरणं कृत्वा पञ्चमहायज्ञक्रियां 
निर्वर्तयन्त आत्मानं प्रार्थथन्ते (आश्रमो० ३)। 

उदुम्बर वानप्रस्थी उन्हें कहते हैं, जो प्रात: उठकर जिस दिशा में भी देखें उधर जाकर उदुगरि (गूलर), बदर 
(बेर), नीवार और श्यामाक (साँवाँ) आदि का संग्रह करके उनमें अग्नि संचार करके पञ्च महायज्ञों की क्रियाएं सम्पन्न 
करते हुए जीवन की साधना करते हैं-उदुम्बरा: प्रातरुत्थाय यां दिशमभिप्रेक्षन्ते .....आत्मान प्रार्थयन्ते ( आश्रमो० ३) । 
उल्लेखनीय है कि गूलर आदि का सेवन करने के कारण इन वानप्रस्थियों का नाम उदुम्बर पड़ा है। वुछ उपनिषदों में 
'औदुम्बर' पाठ भी मिलता है। 
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बालरिबल्य वानप्रस्थी वे कहलाते हैं, जो जटाधारण करके फटे वस्त्र और वृक्ष की छालों को शरीर का आवरण 
बनाते हुए, आठ मास (मार्गशीर्ष मास से आषाढ़ मास) तक उपार्जित पुष्प-फल आदि (शाक-कन्दमूलादि फल और 
अन्नों) को ग्रहण करते हुए (उन आठ मासों के अतिरिक्त अषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिकी पूर्णिमा के चार महीने-चातुर्मास्य 
तक भी वही आठ मास में उपार्जित पदार्थ ग्रहण करते हुए) कार्तिकी पूर्णिमा को सभी संचित भक्ष्य पदार्थ त्याग देते हैं 
अर्थात्‌ कार्तिकी पूर्णिमा के बाद फिर नया उपार्जन करके ही ग्रहण करते हैं । इस तरह वे इन संचित भोज्य पदार्थों में अग्नि 
संचरण करते हुए पञ्चमहायज्ञों को सम्पन्न करते हुए आत्मा की प्रार्थना (साधना) करते हैं । आश्रम उपनिषद्कार ने यह 
तथ्य इन शब्दों में प्रतिपादित किया है-वालरसिब्िल्य जटाधराश्लीरचर्मवबल्कल-परिवृता: कार्त्तिक्यां पौर्णमास्यां 
पृष्पफलमुत्सजन्त: शेषानष्टौ ...प्रार्थयन्ते (आश्रमो० ३) । उल्लेखनीय है कि कुछ ग्रन्थों में वालखिल्य के स्थान पर 
बालखिल्य और बालिखिल्य पाठ भी मिलते हैं। 

फेनप वानप्रस्थी के लक्षण यह हैं कि वे विक्षिप्तवत्‌ रहते हुए, शीर्ण पर्ण-फल ( अपने आप गिरे हुए पत्ते और 
'फल) ग्रहण कर उनमें अग्नि परिचरण करते हुए, जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाये, वहीं निवास करते हुए, नियमित पज्च 
महायज्ञादि क्रियाएँ सम्पन्न करते हुए आत्म साधना में निरत रहते हैं- फेनपा उन्मत्तका: शीर्णपर्णफलभोजिनो यत्र तत्र 
बसन्तो5ग्रिपरिचरणं कृत्वा आत्मानं प्रार्थयन्ते ( आश्रमो०३ ) । इन वानप्रस्थियों का नाम फेनप पड़ने का कारण अड्यार 
प्रकाशित माइनर उपनिषद्‌ में आश्रमो०की टिप्पणी में लिखा है- फेनपा: स्वयं पतित पर्णफलादिकं फेनो नामेति 
केचित्‌ अर्थात्‌ कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयं गिरने बाले पत्ते और फलों को फेन कहते हैं। अत: इन्हें ग्रहण करने 
के कारण इन वानप्रस्थियों का नाम भी फेनप पड़ गया है। श्रीमद्भागवत के ३.१२. ४३ वें थ्रोक की व्याख्या में फेनप 
उन्हें बताया गया है, जो (दूध पीते समय) बछड़े के मुख से गिरने वाले दूध के फेन से जीवनयापन करते हैं-फेनपा 
««“जेत्समुखगलितपय:फेनपानेन जीवन्त इृति। 
वार्ताक वृत्ति-- द्र०-गृहस्थ। 
वालरिल्य-- द्र०-वानप्रस्थ | 
वासनात्रय- वासना शब्द का उपयोग सामान्यतः: आसक्ति अथवा विषम लिडिियों (स्त्री-पुरुषों) में परस्पर काम 
वासना की प्रगाढ़ता के अर्थ में किया जाता है; किन्तु कोश ग्रन्थों में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार प्रतिपादित है-वासयति 
कर्मणा योजयति जीवमनांसीति वस-णिच्‌-युच्‌-टाप्‌ (हि० बि० को० खं० २१ पृ० २३०) जिसके अनेक अर्थ हैं, 
जैसे-प्रत्याशा, ज्ञान, संस्कार, स्मृति, हेतु, भावना, इच्छा, कामना आदि। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति अत्यधिक 
स््रेह या मोह के कारण उससे सम्बन्धित कोई प्रसड़ उपस्थित होते ही उसका संस्कार अथवा वासना जाग पड़ती है, 
जिससे वह तत्सम्बन्धित कार्य करने को समुद्यत हो उठता है । जैसे कोई लेखक या कवि जो नदी, सरोवर, बगीचे आदि 
के निकट लेख या कविता लिखने का अभ्यासी है । यदि वह कहीं बाहर गया हुआ है और वहाँ भी उसे ऐसा ही वातावरण 
मिल जाए, तो उसके अन्दर कुछ लिखने के भाव जाग्रतू होने लगते हैं; इसे ही उसका संस्कार या वासना का जागना 
कहेंगे। वासनाएँ तीन प्रकार की मानी गयी है, जिन्हें उपनिषदों में वासनात्रय के नाम से जाना जाता है । ये हैं-देह सम्बन्धी 
वासना, मन सम्बन्धी वासना और बुद्धि सम्बन्धी वासना। संन्‍्यासोपनिषद्र्‌ (२-२०) के वासनात्रय के अन्तर्गत देह 
वासना, शास्त्र वासना तथा लोक वासना का भी उल्लेख किया गया है। परमहंस परिब्राजकोपनिषद्‌ में-मुमुक्षु को निर्देश 
दिया गया है कि वह सदगुरु से समस्त विद्याओं को प्राप्त कर इहलोक और परलोक के सुखों के वास्तविक स्वरूप को 
समझकर एषणात्रय, वासनात्रय, ममता और अहंकारादि को वमन किए (उल्टी किए) हुए अन्न के समतुल्य समझकर 
मोक्ष के एक मात्र साधन ब्रह्मचर्याश्रम को पूरा करके गृहस्थ बने, तदुपरान्त वानप्रस्थी और इसके पश्चात्‌ संन्यास आश्रम 
ग्रहण कर प्रत्र॒ज्या करे-सदगुरु समीपे .......ज्ञात्वैषणात्रय बासनात्रय ममत्वाहंकारादिकं वमनान्नमिव ......प्रश्नजेत्‌ 
(परम० प० २)। इस मंत्र की टीका में ब्रह्मयोगी ने वासनात्रय को देहादि वासनात्रय कहकर वासना के तीनों रूपों की 
ओर संकेत किया है- न कदापि संसारमण्डले ............देहादि वासनात्रय .... ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेतू। इस प्रकार 
क्रमश: ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और इसके पश्चात्तसंन्यास धारण करने के अतिरिक्त एक पथ और है 
कि जब कभी भी पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाये (वासनात्रय, एषणात्रय, आदि दोषों से मुक्त हो जाये), तभी प्रव्नज्या आश्रम 
अर्थात्‌ संन्यास आश्रम ग्रहण किया जा सकता है। इस स्थिति में संन्यास ग्रहण करने के लिए क्रमश: आश्रम ग्रहण करना, 
ब्रती (ब्रतधारण करने बाला), पुनर्ब्रती, स्नातक, अस्त्रातंक, अग्निहोत्री अथवा उससे रहित होना आवश्यक नहीं है। 
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२७७. विक्षेप-- द्र०-अज्ञान-आवरण। 

२७८, विज्ञान--द्र०-ज्ञानखण्ड -ज्ञान-विज्ञान। 

२७९. विज्ञानात्मा-- विज्ञानात्मा शब्द वस्तुत: विशेषण सहित जीवात्मा के स्वरूप का बोधक है। इसका उल्लेख उपनिषदों 
में मिलता है। विज्ञानात्मा शब्द का सामान्य अभिप्राय विज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्न जीवात्मा से है।वे दान्त के 
अनुसार स्थिति भेद से इस जीवात्मा की ही प्राज्ञ, विश्व और तैजस संज्ञाएँ होती हैं। १०८ उपनिषद्‌ ज्ञानखण्ड के परिशिष्ट 
के 'प्राज्ञ' प्रकरण में यह द्रष्टव्य है। इनमें स्थूल शरीर के व्यष्टि उपहित चैतन्य को विश्व कहते हैं। (यही समष्टि उपहित 
चैतन्य के रूप में वैश्वानर कहलाता है।) इसी विश्वसंज्ञक जीवात्मा को प्रज्ञात्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। विराट्‌ पुरुष 
(समष्टिगत वैश्वानर) ही ईश्वर की आज्ञा से व्यष्टि रूप देह में प्रविष्ट होकर बुद्धि तत्त्व में निवास करके विश्व कहलाता 
है। इसी विश्व को विज्ञानात्मा, चिदाभास, व्यावहारिक, जाग्रतू, स्थूल देहाभिमानी और कर्म-भू आदि कहते हैं। इस 
सन्दर्भ में पैड्लोपनिषद्‌ में उल्लेख है-ईशाज्ञया विराजो व्यष्टिदेहं प्रविश्य बुद्धिमथ्चिष्ठाय विश्वत्वमगमत्‌। विज्ञानात्मा 
चिदाभासो विश्वो व्यावहारिको ......... नाम भवति (पैड़लो० २.६) अर्थात्‌ व्यष्टि देह में प्रविष्ट होने पर बुद्धि में वास 
करके विश्व अथवा प्रज्ञात्मा कहलाता है । वेदान्त के मत में यह विराट्‌ ही सूक्ष्म शरीर का परित्याग किये बिना स्थूल शरीर 
में प्रविष्ट हो जाता है और विश्व के सभी शरीरों में प्रवेश करने की क्षमता के कारण ही इसे विश्व कहते हैं। इस तथ्य को 
पुष्टि करते हुए स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं-सर्वथा विश्वशरीरवर्तित्वाद विश्व इत्युक्ते भवति (वे०सा०विद्व०खं०१७) । 
विषयों का ज्ञान और उपभोग जाग्रतू स्थिति में यही विश्व या विज्ञानात्मा १९ मुखों (पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच 
प्राणों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ) द्वारा करता है-- जागरित स्थानो बहि: प्रज्ञ: सप्ताड़ एकोनविंशतिमुख: स्थूल 
भुग्वैश्वानर: प्रथम: पाद: (माण्डू०३)। प्रश्नोपनिषद्‌ में इस विज्ञानात्मा को द्रष्टा, स्प्रष्ा, श्रोता और घ्राता आदि कहकर 
इसी तथ्य की पुष्टि की गई है- एप हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स 
परे5क्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते (प्रश्नो०४.९) | 

२८०. विद्या-ज्ञान-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

२८१९. विधाता---- द्र०-ज्ञानखण्ड -विधाता-धाता। 

२८२. विनियोग-- वि-नि-युज्‌ और घज्‌ से निर्मित विनियोग शब्द के कई अर्थ हैं । जैसे-किसी फल के उद्देश्य से किसी 
वस्तु का उपयोग, किसी विषय में लगाना, प्रयोग, वैदिक कृत्य में मन्त्र विशेष का प्रयोग, प्रेषण, प्रवेश आदि | इन कई 
अर्थों में से 'बैदिक क॒त्य में किसी मन्त्र के प्रयोग” के सन्दर्भ में पहले से ही गायत्री साधना करते समय विश्वामित्र और 
वसिष्ठ के शाप विमोचन हेतु एक विशेष मन्त्र द्वारा विनियोग किया जाता रहा है। (वर्तमान में तो युग ऋषि द्वारा गायत्री 
साधना को शाप मुक्त कर देने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती ) । कई उपनिषदों में किसी वस्तु या साधना 
प्रक्रिया के प्रयोग के अर्थ में विनियोग शब्द प्रयुक्त हुआ है । जैसे-जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों का 
विनियोग (प्रयोग) विभिन्न रोगों के निरसन हेतु निर्दिष्ट है--विनियोगान्‌ प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सुव्रत। ...........सर्वरोग 
विनिर्मक्तो जीवेद्वर्षशतं नरः (जा ०दर्शनो० ६.२१ / ३) | 

२८३. विपर्यास ( विपर्यय ) -- द्र०-अध्यारोप-अपवाद। 
२८४. विभु-- कोश ग्रन्थों में विभु शब्द के कई अर्थ संप्राप्य हैं, यथा- प्रभु, स्वामी, शंकर, ब्रह्म, भृत्य, विष्णु, आत्मा, 
जीवात्मा, ईश्वर, सर्वव्यापक, सर्वत्रगमनशील, रात, दिन, बहुत बड़ा, विस्तृत, महान्‌ और ऐश्वर्ययुक्त आदि। बेद, पुराणों 
और उपनिषदों में इस जगत्‌ में उस विराट ब्रह्म को सर्वव्यापकता के प्रतिपादन में भी कई स्थलों पर विभु शब्द का प्रयोग. 
मिलता है। पैड्नलोपनिषद्‌ में ईश्वर के ऐश्वर्य, महानता और स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए ईश्वर के साथ विभु 
विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पैड्रल ऋषि ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि समस्त लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार 
करने वाला विभु ईश्वर किस प्रकार जीवत्व को प्राप्त हुआ-अथ पैड्लो याज्ञवल्क्यमुवाच सर्वलोकानां 
सृष्टिस्थित्यन्तकृद्विभुरीश: कथथं जीवत्वमगमदिति (पैड्रलो० २.१) | इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण शरीरों को उत्पत्ति सहित विभु ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया। इस प्रकार सर्वव्यापकत्य, विराट, महान्‌ 
आदि अर्थों में विभु शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। 

२८५. विरज-- सामान्यतः रज (धूल) रहित वस्तु को विरज कहते हैं; किन्तु आध्यात्मिक सन्दर्भों में रज अर्थात्‌ रजोगुण 
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३०९. श्राद्ध -तर्पण--द्र०-ज्ञानखण्ड -श्राद्ध। 

३१०. श्रुति--द्र०-ज्ञानखण्ड -श्रोत्रिय। 

३१९१, श्रोत्रिय--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३१२. षड्ऊर्मियाँ--षड्भाव विकार -- उपनिषदों में कई स्थलों पर षड्ऊर्मियों और षड्भाव विकारों का वर्णन प्राप्त 
होता है । साधक के विभिन्न स्तरों के अनुरूप उनकी दिनचर्या और नियम भी भिन्न-भिन्न होते हैं । जैसे यति (संन्यासी ) 
के लिए आचरणीय विभिन्न नियमों का उल्लेख करते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने नारद से कहा कि यति को षडूर्मिरहित और 
षड्भाव विकारों से शून्य रहना चाहिए-अयल्लेन प्राप्तमाहरन्‌ .......षडूर्मिरहित:, षड़्भाव विकार शून्य:, 
...>स्वरूपानुसंधानेन बसेत्‌ (ना०परि० ७.१) | कोशग्रन्थों में छ: प्रकार की ऊर्मियाँ (तरड्रें ) वर्णित हैं- बुभुक्षा च 
पिपासा च प्राणस्थ मनस: स्मृंती। शोक मोहौ शरीरस्य जरामृत्यू षड़ूर्मय: (वाच०पृ० १३९३) अर्थात्‌ भूख और 
प्यास प्राण से सम्बन्धित, शोक और मोह मन से सम्बन्धित तथा जरा (वद्धावस्था) और मृत्यु, ये शरीर से सम्बन्धित छः 
ऊर्मियाँ हैं । इसी प्रकार छ: प्रकार के भाव विकार भी होते हैं, जिनसे संनन्‍्यासी को दूर रहने का परामर्श दिया जाता है| 
छ: भाव विकारों का उल्लेख निरुक्तकार यास्क ने इन शब्दों में किया है- घड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणि:॥ 
»««जॉयते5स्ति, विपरिणमते, वर्धते, 5पक्षीयते, विनश्यतीति (नि० १.१.३) अर्थात्‌ जन्म (उत्पन्न होना), अस्तित्व 
(विद्यमान रहना),विपरिणमन (परिवर्तित होना), विकास (बढ़ना या विकसित होना), अपक्षय (क्षीण होना) और 
विनाश (पूर्णतः: विनष्ट हो जाना)-- ये ही षड़्भाव विकार हैं। संन्‍्यासी (यति) को आत्मज्ञान प्राप्त करके इन भाव 
विकारों से ऊँचा उठना चाहिए। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के षड़भाव इस प्रकार निर्दिष्ट हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष और समवाय। इसी प्रकार ज्योतिष की दृष्टि से लज्जित, गर्वित, क्षुधित, तृषित, मुदित और क्षोभित ये षड़भाव 
कहलाते हैं; किन्तु उपनिषदों में जहाँ भी परमहंस, अवधूत, संन्‍्यासी आदि को षड्भाव विकार शून्य होने का निर्देश दिया 
गया है, वहाँ उपर्युक्त जन्म, अस्तित्व आदि षड्भाव विकारों से ही तात्पर्य है। परमहंस परिव्राजकोपनिषद्‌ में भी 
अयज्ञोपवीती, अशिखी तथा सर्व कर्म परित्यागी ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजक के लक्षण बताते हुए उसे निन्‍्दा, अमर्ष 
(क्रोध), सहिष्णु, षडूमिवर्जित और षड्भाव विकार शून्य होकर ज्येष्ट-अज्येष्ट के व्यवधान से रहित होने वाला विवेचित 
किया गया है- लोके परमहंस परिक्राजको दुर्लभतर: ...........स निन्दामर्ष सहिष्णु: स षडूर्मिवर्जित:। षड्भाव 
बिकार शून्य: | स ज्येष्टाज्येष्ठन्यवधान रहित: ..... परमहंस परिक्राडित्युपनिषत्‌ ( परम० प० ५) । इस प्रकार परमहंस- 
संन्‍्यासी को उपर्युक्त गुणों को अपनाकर समस्त इन्द्रियों पर संयम (नियंत्रण) रखते हुए सतत ब्रह्मभाव में ही स्थित रहना 
चाहिए, ऐसा परमहंस ब्रह्मरूप ही हो जाता है। 

३१३. षड्भाव विकार--द्र ०-षड्ऊर्मियाँ-चणड्भाव विकार। 

३१४. षड़्रिपु--द्र०-ज्ञानखण्ड षड्रिपु-षड्वर्ग। 

३१५. घणमुखी मुद्रा--द्र०-मुद्रा। 

३१६. षोडश कला-- द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३१७. संन्यास-- द्र०-ज्ञानखण्ड -चतुराश्रम। 

३१८. संन्‍्यासी-- द्र०-ज्ञानखण्ड -संन्यासी-यति। 

३१९. संयम--द्र ०-षड्ऊर्मियाँ-षड्भाव विकार। 

३२०. संवत्सर--. द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३२१. सत्य-- द्र०-यम। 

३२२. सदानन्द-- द०-अद्वयानन्द | 

३२३. सदगति-- द्र०- सदगुरु। 

३२४, सदगुरु -- ज्ञानाञज्जन शलाका से अज्ञान रूपी तिमिरान्धता को दूर करने वाले को गुरु शब्द से अभिहित किया गया 
है।इस सन्दर्भ में यह श्रोक प्रसिद्ध है- अज्ञान तिमिरान्धस्थ ज्ञानाञउजन शलाकया | चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे 
नम: ॥ कोश ग्रन्थों में '-गु” शब्द को अन्धकार वाची और “रु' को प्रकाशवाची माना गया है। इस मान्यता के अनुसार भी 
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३९५७ सन्धि 
अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु होता है | गायत्री मंत्र के उपदेष्टा को भी गुरु कहते हैं; क्योंकि प्राचीनकाल 
में कोई भी गुरु अपने शिष्य को सर्वप्रथम गायत्री मंत्र ही दिया करता था। इसीलिए गायत्री मंत्र को गुरुमंत्र कहा जाने लगा 
और गुरु को गायत्रीरूप। इसी सन्दर्भ में आचार्य शंकर का यह श्रीक द्रष्टव्य है-नमो5स्तु गुरवे तस्मै, गायत्रीरूपिणे 
सदा। यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्‌॥ 

मनुस्मृति में गुरु की परिभाषा इस प्रकार निर्दिष्ट है- निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | सम्भावयति 
चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते (मनु० २.१४२) अर्थात्‌ जो निषेक (गर्भाधान) आदि संस्कारों को विधिवत्‌ कराकर अभ्नादि 
से पालन-पोषण करता है, उसे गुरु कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार माता-पिता प्रथम गुरु हैं, तत्पश्चात्‌ पुरोहित आदि | 
तप, पुण्य, ज्ञान आदि समस्त गुणों से सम्पन्न तथा शिष्य का हर प्रकार से कल्याण करने वाले को सदगुरु कहते हैं । दूसरे 
शब्दों में उत्तम गुण युक्त विशिष्ट गुरु को 'सद्गुरु' कहते हैं। जिसके पास समस्त सदगुण, विद्वत्ता और क्रियाशीलता 
(तपश्चर्या) होती है, वे ही सच्चे अर्थों में सदगुरु कहलाते हैं। तन्त्र सार में सदगुरु के लक्षण इस प्रकार विवेचित हैं-- 
जो शान्त, दान्त, कुलीन, विनीत, शुद्ध भाव सम्पन्न, पवित्र स्वभाव, कार्यदक्ष, तन्त्र-मन्त्रज्ञ, शिष्य को अनुशासन में रखने 
तथा उन पर अनुग्रह करने आदि में समर्थ है, वही सदगुरु कहलाने योग्य है-सिद्ध तपस्वी कुशल: तन्त्रज्ञ: सत्यभाषिता। 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते॥ शान्तो दान्त: ..............कर्मभि: (तं०सा०सं० १.२६-२७) | बहुत जन्मों के 
पुण्य फल से सदगुरु की प्राप्ति होती है। वेदान्त सार में उल्लेख है कि जिन मुमुक्षुओं के शम, दम, उपरति, तितिक्षा आदि 
साधन सिद्ध हो चुके हों, उन्हें ब्रह्मनिष्ट-श्रोत्रिय सदगुरु के पास जाकर 'तत्त्वमस्यादि' का उपदेश प्राप्त करना चाहिए। 
नारद परिव्राजकोपनिषद्‌ में भी गुरु-सद्गुरु के गुण निर्दिष्ट हैं | संन्यास धारण के क्रम में ब्रह्मा ने नारद से कहा कि जिस 
श्रेष्ठ कुलोत्पन्न और माता-पिता के आज्ञाकारी बालक का उपनयन न हुआ हो, उसका उपनयन कराकर माता-पिता उस 
बालक को किसी श्रोत्रिय, शास्त्रों के अनुरागी, श्रद्धावान्‌ू, गुणवान्‌ और श्रेष्ठ कुलोत्पन्न सदगुरु के पास रहने के लिए 
भेजें-भो नारद ..... श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं ......सदुरुमासाद्य नत्वा संन्यस्तुमईतीत्युपनिषद्‌ ( ना० परि० २.२) | 

सदगुरु पाकर शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है और वह इहलोक में सब तरह समुन्नत होकर परलोक में भी 
सदगति प्राप्त करता है। हिन्दी विश्वकोश के अनुसार- सती गतिर्यस्थ अर्थात्‌ जिसकी उत्तम विशिष्ट गति हो वह सद्‌गति 
सम्पन्न कहा जाएगा। मुक्ति, निर्वाण आदि को भी सद्गति माना गया है | मृत्यूपरान्त जीवात्मा की उच्च लोकों में जो गति 
होती है, उसे ही सदगति कहते हैं । पाप से असद्‌गति और पुण्य करने से सदगति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है । 

बटुकोपनिषद्‌ में परब्रह्म का एक नाम 'एक' भी बताया गया है । उस एक में ही समस्त प्राणी विलीन होते तथा 
एक से ही सृजित होते हैं । पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणादि तीर्थों में भ्रमण करने वाले उस ' एक ' ब्रह्म हेतु ही वहाँ जाते 
हैं और उन सभी की सद्गति होती है-अथ कस्मादुच्यत .......... तीर्थमेके ब्रजन्ति ........तेषां सर्वेषामिह सदृदतिः 
(वटुको० ) । इस प्रकार जो साधक सदगुरु की आज्ञा से सत्पथ पर चलते हैं, उनकी सद्‌गति सुनिश्चित है। 
सनन्‍्तोष-.-द्र०-नियम। 
सन्धि--- सन्धि शब्द का प्रयोग कई प्रयोजनों के निमित्त होता है | हिन्दी विश्वकोश सं० २३ पृ० ५५१ में इस शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार प्रतिपादित है- सन्धानमिति-सन्‌-धा-कि। इस व्युत्पत्ति के. अनुसार सन्धि शब्द के अनेक अर्थ हैं, 
जैसे राजाओं के बीच कुछ विवादों को निपटाने के लिए परस्पर कुछ समझौता कर लेना सन्धि कहलाती है । इसी प्रकार 
शरीर में अस्थियों के विभिन्न जोड़ों को भी सन्धि कहते हैं | व्याकरण की दृष्टि से दो वर्णों (स्वर, व्यंजन या व्रिसर्ग) के 
मिलन को भी सन्धि कहते हैं। व्याकरण में इन्हें क्रमश: स्वर-सन्धि, व्यंजन सन्धि और विसर्ग सन्धि कहा जाता है। दो 
युगों के मध्य को भी सन्धि अथवा सन्ध्या कहते हैं | दिन और रात्रि के मिलन काल को भी सन्धि या सन्ध्या कहते हैं। 
सन्ध्याएँ तीन होती हैं-- प्रात: काल, मध्याह और सायंकाल। इन्हें त्रिसन्ध्या या त्रिसन्धि भी कहते हैं । प्रत्येक सन्धि या 
सन्ध्या में गायत्री जप अथवा ई श्वर उपासना का विधान है | सन्धिकालों अथवा सन्ध्याओं में की गई उपासनाएँ विशेष रूप 
से फलित होती हैं। इसमें ध्यान सम्यक्‌ रूप से लगता है, इसीलिए सन्ध्या शब्द की व्युत्पत्ति में यह भाव ध्वनित होता 
है-सन्ध्या ( सं० स्त्री ) सं सम्यक्‌ ध्यायत्यस्यामिति सं+ध्यै चिन्तने+आतश्चोपसर्गे (श०क० खं० ५ पृ० २४१)। 
द्विजातियों के लिए नियमित रूप से सन्ध्या करना अनिवार्य माना गया है। श्रुति में उल्लेख है- अहरह:ः सन्ध्यामुपासी 
(हि०वि०को०खं० २३ पृ० ५५४) । आरुण्युपनिषद्‌ में संन्‍्यासी के कर्तव्यों के क्रम में निर्दिष्ट है कि उसे तीन सन्ध्याओं 
में स्नान करके समाधिस्थ होकर आत्मा में रमण करना चाहिए- त्रिसंध्यां स्रानमाचरेत्‌ संधिं समाधावात्मन्याचरेत्‌ 
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३९६ परिशिष्ट 

( आरुणि०२) | परमहंसोपनिषद्‌ -२ में परमहंस के लक्षणों में उसे स्थूल शिखा, यज्ञोपवीत, दण्ड आदि से रहित होकर 
षडूरमियों व अन्य कलुषों से रहित होना बताया गया है। उसी क्रम में आत्मा-परमात्मा में समभाव रखना और इनको एक 
ही दृष्टि से देखना उसकी संध्या बताया गया है-परमात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयोर्भद एक एव विभग्न: सा सन्थ्या। 
सन्ध्या--द्र०-सन्धि | 
समाधि--द्र०-ज्ञानखण्ड। 
सम्प्रसाट --- विशेषत: ' सम्यक्‌ प्रसन्नता' के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले 'सम्प्रसाद' शब्द का उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता 
है । हि०"वि०को० खं० २३ पृ० ६३३ के अनुसार सम्‌-प्र-घज्‌ से निर्मित सम्प्रसाद शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे-सम्यक्‌ 
प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता, योग शास्त्र के अनुसार चित्त को निर्मलता की एक साधना विशेष, सुषुप्ति, प्रसन्नता और 
विश्वासादि। परब्रह्मोपनिषद्‌ में परत्रह्म के ध्यान की स्थिति और उसके स्वरूप के विषय में बताते हुए उसे देवों का 
संप्रसाद दाता, अन्तर्यामी, असड्, चैतन्य स्वरूप पुरुष कहा है-य एष देवो 5न्यदेवस्य संप्रसादो 5न्तर्याभ्य -सड्गचिद्रृप: 
पुरुष: (परब्रह्मो० २) | सुबालोपनिषद्‌ में सूक्ष्म कोश में स्वप्न के अनुभव प्रकरण में (आनन्दानुभूति के क्रम में ) आत्मा 
को भी सम्प्रसाद कहा गया है-अथेमा................ लोकं परं च लोक॑ पश्यति सर्वाज्छब्दान्‌ विजानाति स संप्रसाद 
इत्याचक्षते प्राण: शरीर परिरक्षति (सुबालो० ४.३) अर्थात्‌ जिस द्वितीय कोश में आत्मा जब शयन करता है, लोक और 
परलोक का दर्शन करता है और समस्त शब्दों को जानता है, तब उसे सम्प्रसाद कहते हैं । 
सहजोली मुद्रा --८०- मुद्रा । 
सहस््रार चक्र -- द्र०-ज्ञानखण्ड-सप्तचक़र । 
सांसारिक विषय-- द्र०-ज्ञानखण्ड -विषय-भोग। 
सायुज्य पद-.-द०-ज्ञानखण्ड -पउ्चबविधि पृुक्ति। 
सिंहासन---द०-आसन। 
सिद्धासन---द्र०-आसन। क्‍ 
सुख-ठुःख-- सुख-दुःख एक ऐसी अनुभूति है, जो क्रमश: अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में हर कोई अपने 
जीवन में परिस्थितियों के अनुसार अनुभव करता है । हि०वि०को० खं० २४ पृ०२६९ में सुख की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
निर्दिष्ट है- सुखयतीति सुख-अच। जिसका अर्थ है आत्मवृत्ति अथवा मनोवृत्ति-गुण विशेष | वह अनुकूल और प्रिय 
बेदना, जिसकी सभी -को अभिलाषा रहती है। आत्मा के २४ गुणों में सुख भी एक गुण है, जो नित्य और जन्य भेद से 
दो प्रकार का होता है । सांख्य और योग के मत से सुख सत्त्वगुण का धर्म है । गीता के अनुसार सुख सात्त्विक, राजसी और 
तामसी होता है-सुखं त्विदानीं त्रिविध॑ श्रुणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं चर निगच्छति (गी० ४.३६) । 
इस थोक में तीन प्रकार के सुखों का संकेत करके गीताकार ने अगले तीन श्रोकों ३७, ३८ और ३९ में क्रमश: सात्त्विक, 
राजस और तामस सुख की परिभाषाएं दी हैं। सुख के विपरीत अनुभूति को दुःख कहते हैं | हि०वि०को ०खं० १० पृ० 
४८७ में दु:ख इन शब्दों में निर्दिष्ट है- दुर दुष्ट खनतीति खन-उ वा दुःखयतीति दुःख अचू। इस व्युत्पत्ति से निर्मित 
दुःख शब्द के अर्थ-संसार, व्याधि, रोग, व्यथा, कष्ट, क्लेश आदि हैं | दुःख या क्लेश उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जैसे- ' 
परतन्त्रता, दूसरे के अधीन रहकर जीवनयापन करना, आधि (मानसिक कष्ट), व्याधि (शारीरिक कष्ट-रोग आदि), 
मानहानि, शत्रुता, कुलटा पत्नी आदि । 

न्याय और वैशेषिक के अनुसार दुःख को आत्मा का धर्म तथा सांख्य और वेदान्त के मत से दु:ख को बुद्धि का 
धर्म माना गया है, दुःख भी तीन प्रकार का कहा गया है--आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक 
दुःख के भी दो प्रकार हैं- शारोरिक और मानसिक | आधिदैविक दु:ख उसे कहते हैं, जो देवता से उत्पन्न दु:ख हो, जैसे- 
सर्दी-गर्मी, हवा, वर्षा, और वज्रपात से उत्पन्न दु:ख। आधिभौतिक दु:ख समस्त भूतों से उत्पन्न होने के कारण चार प्रकार 
का है, जैसे- जरायुज, अण्डज, स्वेदद और उद्भिज (मनुष्य,पशु-पक्षी, सर्पदंश, वनमक्षिका, स्थावर आदि) से उत्पन्न 
दुःख | उपनिषदों में योगी और परिवब्राजक आदि को सुख-दुःख से दूर रहने या इससे ऊँचे उठने का परामर्श दिया गया 
है। नारद परिव्राजक उपनिषद्‌ (३.२७) में उल्लेख है कि जिस प्रकार प्राणविहीन देह में सुख-दुःख का अनुभव नहीं 
होता, उसी प्रकार कैवल्याश्रम में रहने वाले योगी प्राण रहते हुए भी सुख-दुः:ख से प्रभावित नहीं होते-प्राणे गते यथा 
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देह: सुखदु:खं न विन्दति। तथा चेद्राणयुक्तो 5पि स॒ कैवल्या श्रमे बसेत्‌॥ गोता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने सुख-दुःख, 
लाभ -हानि, जय और पराजय में समान रहने का उपदेश दिया है- सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो 
युद्धाय युज्यस्व नैव॑ पापमबाष्यप्ि ( गी० २.३८) | 

३३८. सुक्ष्शरीर--ड्र०-पुर्यष्टक । 

३३६. सूत्रात्मा--द्र०-ज्ञानखण्ड-लैजस। 

३४०. सूर्य -- विभिन्न प्रहों में सूर्य महत्त्वपूर्ण ग्रह है। चाएं वेदों में सूर्य की एक विशिष्ट देवता के रूप में स्तुति ( प्रार्थवा) की 
गई है। विराट पुरुष के नेत्रों से सूर्य का प्रादर्भाव हुआ है- चक्षों: सूर्यो अजायत (यजु० ३१.१२)। परन्नह्म के नेत्र 
स्वरूप होंने के कारण सूर्य को सभी का कर्मद्राश विवेचित किया गया है -सृताय विश्वच्षक्षसे ( ऋ० १,५०.२)। समस्त 
जीव सूर्य से हीं जोवित हैं, इसी कारण सूर्य सभी का आत्मा कहलाता है। ऋग्वेद में यह तथ्य इस प्रकार उपन्यस्त हैं- 
सूर्य आत्पा जगतस्तस्थुषश्ष (ऋ० १.११५.१) | स्थिति भेद से सूर्य के अनेक नाम हैं, जैसे- सभी को अपने कर्म और 
उसके फल में स्थिर रखते के कारण सूर्य को त्राप्य, जगत्‌ के पालक होने के कारण सूर्य को वाम, देदीप्यसात होते से सूर्य 
को शुक्र और सबका प्रेरक होने से सूर्य को सविता आदि कहते हैं। आचार्य सायण ने उदित होने से पूर्व के सूर्य को 
सविता कहा है--उदयात्‌ पूर्व भावी सविता (ऋ० ५८.१४ सा० भा० ) | शतपथ ब्राह्मण में सकता को सभी देवों का 
पिता कहा गया है--सब्िता जै देवानां प्रसयिता ( शल०ब्ला० १.१.२.१७) निरुक्तकार यास्क ने भी सविता को प्रसतिता 
कहका इस तथ्य को पुष्टि की है-- मख्िता सर्वस्य प्रसलिता (नि6 १०.३.३६)। 

सूर्य बस्तुत: अग्रि का ही आकाशीय रूप है। विश्वविधान का संरक्षक होने के कारण उसका चक्र नियमित 
चलता रहता है, जिससे गति, प्रखरता और सृजन की सभी को प्रेरणा मिलती है। अधर्वशिर उपनिषद्‌ में देवों ने भगवान्‌ 
रुद्र को स्तुति करते हुए तेजस्विता के कारण उच्हें सूर्य रूप कहा है - यो वै रद: से भगवान्य॑श्ष सूर्यस्तस्मै नै नमो नम: 
( अधर्वशिर० २) । इसी प्रकार भगवान्‌ रुद्द के विधिन्न गुणों के कारण अन्य नामों से भी उनको स्तुति को गईं है, जैसे-- 
उन्हें वृद्धि रूप, शान्तिरूप, पुष्टिकप, हुततरूप ( होम किए गये), अहुतरूप (बिना होम किए गये), दत्त ( दिए गये), अदत्त 
(बिना दिए गये), सर्व- असर्वरूप, विश्व- अवि ध्कूप, पर-अपर रूप और परायण रूप कहा गया है-बुद्धिसत्व॑ शान्तिस्त्व॑ 
पुष्टिस्ल्थं हुतमहुतं दत्तमदर्त घिश्रमचिथ्व॑ कृतमकृतं परमपरे परायर्ण च त्वम्‌ ( अधर्वशिर० ३)। 

३४१. सुष्टि---द्र०-ज़ानखण्ड-सृष्टि-अतिसृष्टि 

३४२. सोम-- सतोस की स्तुति का उफ्नेख चारों वेदों तथा अन्य जआार्ष ग्रन्थों में भी मिलती है। ऋषियों की दृष्टि में सोम एक 
पोषक तत्त्व हैं। इसका वर्णन कभी वनस्पति (सोम नामक लता) के रस के रूप में, कभी सृक्ष्म-प्रवाह के रूप में तथा 
कभी व्यक्तित्स सम्पन्न देव शक्ति के कप में घिभिन्न जेद मंत्रों में हुआ है। सोम को वनस्पति (सोमलता) रूप की 
अबधाएणा के संदर्भ में यह मान्यता है कि सॉपलता का उत्पत्ति-स्थल हिमाच्छादित उच्च पर्वतीय उपत्यिकाएँ हैं। 
सौमलता का मधुर रस दिव्य तथा अतिशय आनन्द प्रदान करने में समर्थ है-असाव्य छशार्पदायाप्सु दक्षों गिरिप्ता: 
.....»न सा० ४७३ ) | सौमरस हररितेतर्ण का होता है, जो बल-वीर्यवर्धक है। देवगण चाव से इसका पान करते हैं-पव्स्व 
दक्षसाधनों देवेध्य: पीतये हरे । मरुदभ्यों वायवे पद: ( सा० ४3४) | सोपरस के अन्य गुणों-जुद्धि - वृद्धि, जागृतिवृद्धि, 
शुक्रवद्धि, दक्षतावर्धि, मेधावुद्धि, तेजस्विता बुद्धि तथा मन: नियन्त्रण आदि का वर्णन सामचेद के विभिन्न मंत्रों में मिलता 
है । इसे साक्षात्‌ अपूत मानकर राजा कहा गया है | सोमो5राजामलश् सुत ( यजु० १९.७२ ) | सोम की सोमलता के रूप 
में इस स्थूल अवधारणा के अतिरिक्त दूसरों अवधारणा सूक्ष्म प्रवाह के रूप में है। पामात्म शक्तियों के ऐसे प्रवाह को, 
जो सर्वत्र संचरित होकर सृष्टि के सन्तुलन, विकास आदि में अपना योगदान देता है, क्रान्तदर्शी ऋषियों ने ' सोम' संज्ञा 
प्रदान कौ हैं- उच्चा ते जातमन्धसों दिलि सदभूम्या ददे | उग्र शर्म महि श्र: ( सा० ४६७) अर्धात्‌ है सोमदेज ! आपके 
पोषक रस का उद्भव सर्वोच्च द्युलोक में हुआ। चुलोक में होने वाले आपके उस महिमामय प्रभाव और पोषण शक्ति को 
पृथिवी पर रहने वाले प्राणौ प्राप्त करते हैं। सोस के सन्दर्भ में तीसरी अवधारणा जिश्व ब्रह्माण्ड कौ संरचता, विकास और 
विलय की समूची प्रक्रिया के नियामक के रूप में है। एक मंत्र में सोम को सूर्य का प्रकाशक कहा गया है-बया 
सूर्यपरोच्चय: (सा० ४९३ )। स्थूल रूप में सोम (सोमलता) को वनस्पतियों का अधिपति कहा गया हैं- सो नम्स्य 
राजान यो यज़े वीरुधां पति: ( अथर्व० ३,२७.४) | दिव्य सोम के विषय में अधर्यवेद के एक पंत्र में एक वर्णन है कि 
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लोग सोम नामक जिस ओषधि का पान करते हैं, वै वास्तविक सोम को नहीं जानते; परन्तु ब्राह्मण (विद्वान्‌ पुरुष) जिस 
सोम को जानते हैं, उसे कोई देहधारी मर्त्य ग्रहण नहीं कर सकता। उस सोम का पान देवगण करते हैं; क्योंकि वह 
(सोम) पुनः प्रबुद्ध हो जाता है। पवित्र और पवित्रकारक होने से सोम को पवमान सोम कहा गया है-पवमानों 
अजीजनहिवश्नित्रं .......( सा० ४८४) । सामवेद में एक स्थल पर सोम को महान्‌ जल-प्रवाहों में मिला हुआ विवेचित॑ 
किया गया है-परि प्रासिष्यदत्कवि: सिन्धोरूमाविधिश्रित: ...........( सा० ४८६) | अथर्वशिर उपनिषद में देवों ने रुद्र 
भगवान्‌ की स्तुति करते हुए उन्हें सोम कहा है- यो बै रुद्र: स भगवान्यश्व सोमस्तस्मै वै नमो नम: (अथर्वशिर० २)। 

३४३. सो5हं---द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३४४. स्तुति--द्र०-ज्ञानखण्ड-स्तोम। 

३४५. स्वर्ग-नरक--द्र०-ज्ञानखण्ड-पाप-पुण्य । 

३४६. स्वाहा--द्०-ज्ञानखण्ड। 

४७. हेस--द्र० -अवधूत। 

३४८. हंस-परमहंस--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३४९. हठयोग-- भारतीय ऋषियों ने योग पर बहुत से अनुसन्धान किये हैं । योग शब्द बहुत विराट्‌ है, जिसमें विभिन्न धाराएँ 
समाहित हैं | दो अंकों के जोड़ को योग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन भी योग के द्वारा ही सम्भव है। इसके 
विभिन्न प्रकार हैं, जैसे- ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, सांख्ययोग, राजयोग, हठयोग आदि। हठयोग के माध्यम से 
(हठपूर्वक ) चित्तवृत्तियों को बाह्य विषयों से हटाकर अन्तर्मुखी करके ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म से एकाकार करते हैं 
हठयोग के माध्यम से ही शरीर और नाड़ी संस्थान की शुद्धि करके शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा और व्याधिशमन करते हैं । 
इसके (हठयोग के ) अन्तर्गत विभिन्न क्रियाएँ, जिनमें छ: प्रमुख क्रियाए-नेति, धौति, वस्ति, नौली, त्राटट और कपालभाति 
आती हैं-- धौतिरस्तिस्तथा नेतिनौलिकिस्त्राटकस्तथा । कपालभातिश्नैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ( गोरक्षसंहिता) । 
इसके अतिरिक्त हठयोग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, आसन, बन्ध और मुद्राएँ भी समाविष्ट हैं, जिनसे चित्तवृत्तियों को 

 ऊर्ध्वमुखी करके तीनों शरीरों की शुद्धि करके आत्मानन्द, ब्रह्मानन्द की प्राप्ति की जा सकती है। हठयोग का शाब्दिक 
अर्थ भी शरीर स्थित सूर्य और चन्द्र नाड़ियों के शोधन और उनके ऐक्य को प्रतिपादित करता है- हकारेण तु सूर्य: 
स्यात्सकारेणेन्दुरुच्यते | सूर्याचन्द्रमसोरैक्यं हठ इत्यभिधीयते (यो० शि० १३३) । इस व्युत्पत्ति परक अर्थ में प्रथमत: 
ह और तत्पश्चात्‌ 'स' का अर्थ बताया गया है। जबकि हठ में 'ह” और 'ठ' वर्ण होते हैं। इस मन्त्र के साथ इसका 
सम्बन्ध होने से सम्भवत: ऐसा हुआ हो, अत: सर्वत्र 'ठ' के स्थान पर 'स' पाठ ही मिलता है । हठयोग के आसन, बन्ध, 
मुद्राओं का वर्णन अलग से उन-उन क्रमांकों पर किया गया है। 

३५०. हविष्य-- द्र०-ज्ञानखण्ड-हुत-प्रहुत। 

३५१. हिरण्यगर्भ--द्र०-ज्ञानखण्ड। 

३५२. हुत-अह॒त--द्र०-सूर्य । 

३५३. हृदय कमल--द्र०-अष्टटल कमल। 

३५४. हृदयाकाश--द्र ०-परमव्योम | 


मन्त्र प्रतीक 
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अकारादित्रयाणाम्‌ 
अकारोकाररूपो$स्मि 
अक्षयो5हम्‌ 
अक्षरत्वात्‌ 
अखण्डाकाश रूपो$स्मि 
अखण्डानन्दमात्मानम्‌ 
अगोचरं 
अग्नीषोमाभ्याम्‌ 
अग्रीषोमौ पक्षावोंकार: 
| अग्रेरिव शिखा 
 अग्नरेरिव शिखा नान्‍्या 
अग्न्यंशे च 
अघोरं सलिलम्‌ 
' अच्युतो5हम्‌ 
अजरो>स्म्यमरो ० 
अजिह्द:ः षण्डक: 
अज्ञातमपि चैतन्यम्‌ 
अज्ञानहदय ग्रन्थे: 
अक्ञानादेव संसारो 
अज्ञानान्मलिनो 
अणोरणीयानहमेव 
अंणोरणीयान्महतो 
अण्डं ज्ञानाग्रिना 
अण्डस्थानि 
अतः सर्व जगत्‌ 
अतिवादांस्तितिक्षेत 
अतिसूृक्ष्मां च तन्वीं 
अतीतात्न 
| अत्यन्तमलिनो 
अत्रात्मत्वम्‌ 
| अभन्नैतेश्ोका भवन्ति 
॥ अथ कदाचित्परिब्राजक 


हर 
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, अथ नारद पितामहमुवाच 
| अथ निर्वाणोपनिषद्‌ 


»7पर/ 7 कहाना>।3॥72॥ 


मन्त्र प्रतीक 


अथ कम्मात्‌ ......आत्मेति 


अथ कम्मात्‌ ...दत्तात्रेय 
अथ कम्मात्‌ .....महे श्वर: 
अथ कस्मादच्यते 

अथ किमेतैर्वान्यानाम्‌ 

अथ कुम्भक: 

अथ खलु ....कुटीचक्ो 
अथ खलु ...नासमाप्य 
अथ खलु ...नैष्टिकम्‌ 
अथ खलु ....परिब्राजका: 


 अथ खलु ...लब्ध्वा 


अथ गार्ग्यो ह वै 

अथ जनको ह बैदेहो 
अथ जाग्रत्स्वप्र 

अथ ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकं 


' अथ तुरीयातीतावधूतानाम्‌ 


अंथ धारणा: 
अथ ध्यानम्‌ 
अथ नारद: पितामहं 


अथ परमहंसा नाम 
अथ परमात्मा नाम 


. अथ पितामह: 


अथ पैड़लो 


अथ पैप्पलादो 
 अथ पोौर्णमास्थाम्‌ 


अथ प्रत्याहार: 


 अथ प्रोष्यायन्पुत्रस्य 

| अथ बहूदका नाम 

 अथ ब्रह्मविद्या ... 

$ अथ ब्रह्मस्वरूपं कथमिति 
 अथ भगवाज्छाकायन्य: 
अथ भगवान्मैत्रेय: 

 अथ भिक्षूणाम्‌ 


अथ मासि मास्य 
अथ यतेरनियम: 
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562 उपनिषत्सझयनम्‌ 


प्रकाशित है, अजन्मा है, एक है, अक्षर (अच्युत) है, वह निलेंप है, जो सर्वव्यापक है, जो अद्दैत है, 
वही मैं हूँ। इसलिए मैं विमुक्त हूँ, मैं ३3४काररूप तुरीयतुरीय हूँ। मैं सर्व का साक्षीस्वरूप हूँ, मैं शुद्ध 
हूँ, मैं अक्रिय (क्रियारहित) कूटस्थ हूँ । स्वभाव से ही वास्तव में मेरा कोई विषय नहीं है और मैं भी 
किसी का विषय नहीं हूँ। आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, दाँये-बाँये (सर्वत्र) चारों ओर मैं परिपूर्ण भूमा 
स्वरूप हूँ, ऐसी तुम भावना करो। मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरा कोई मरण भी नहीं है, मेरा कोई 
बुढ़ापा भी नहीं हैं। मैं अमृत हूँ, मैं स्वयंप्रकाशित हूँ, मैं सर्वगत हूँ, मैं अव्यय हूँ । मैं कारण भी नहीं 
हूँ और कार्य भी नहीं हूँ अर्थात्‌ मैं कार्यकारण का अतिक्रमण करके निर्मल रूप से सेव परितृप्त 
रहता हूँ, ऐसी भावना करो | इस प्रकार का ज्ञानी जब अपना यह देह काल से ग्रस्त हो जाता है, तब 
जीवन्मुक्त के पद को छोड़कर विदेहमुक्ति के पद को, जैसे पवन स्पन्दनराहित्य को प्राप्त करता है, 
वैसे ही वह प्राप्त कर लेता है। 
: तदेतद्चाभ्युक्तम्‌-- 

तद्विष्णो: परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । तद्दिप्रासो 

विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥77॥ 

3» सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥ 

इति मुक्तिकोपनिषत्समाप्ता । 


अलेल्स# अनूप 


यह बात ऋचा के द्वारा भी कही गई है कि--वही विष्णु का परम पद है, जिसका ज्ञानी लोग 
ध्यान किया करते हैं। द्योतनात्मक ब्रह्म में मानो चक्षु की तरह अपने आत्मा में ही उस अपरिच्छिन्न 
व्यापक का वे ध्यान करते हैं। क्‍योंकि वे विद्वान्‌ ब्रह्मविदों में वरिष्ठ हैं, वे कोपरहित हैं, वे सतत 
जागरूक होते हैं। वही विष्णु का परम पद है । 


इस प्रकार मुक्तिकोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
््छ 


शान्तिपाठ: 
३» पूर्णमदः पूर्णमिदं एूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
2 
सम्पूर्णोयमुपनिषत्समुच्चय: । 
3» तत्सदूब्रह्मार्पणमस्तु । 


पारिभाषिक शब्दकोश 


अञ 


अक्षय-क्षयरहित, अविनाशी, परमात्मा, अक्षर, 
(कठ. .2.6.) कूटस्थ । 

अक्षर-अक्षर्रह्म - ३कार, ब्रह्म, परमात्मा, 
प्रणव, “न क्षरति-विनश्यति इति अक्षर:'--इस 
व्युत्पत्ति से अविनाशी ब्रह्म-अक्षखह्मय-ओंकार- 
प्रणव--ये सभी शब्द एक ही तत्त्व के प्रतिपादक 
हैं। (देखिए माण्डूक्योपनिषत्‌ तथा माण्डूक्य- 
कारिका) । 

अग्नि-वैदिक वाडमय का महत्त्वपूर्ण देवता; उसके 
तीन रूप हैं--आकाश में सूर्य, अन्तरिक्ष में 
विद्युत्‌ तथा पृथ्वी पर साधारण अग्नि। उसे 
गृहपति और दिव्य पुरोहित भी कहा गया है। उसे 
तीन रूपों में कहा गया है--गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि 
और आहवनीय । मीमांसासूत्रों में इसके छ: रूप 
बतलाए गए हैं; यथा--गार्हपत्थ, आवहनीय, 
दक्षिणाग्नि, सभ्य, आवसध्य और औपासन। 
अग्नि और आदित्य, इन दोनों को “भर्ग” भी कहा 
गया है--अग्निर्वे भर्ग:” (जैमिनिसूत्र-- 
आदित्यो वे भर्ग:” (4.28.2) 

अम्मिष्टोम-एक़ श्रौतयज्ञ | यज्ञ दो प्रकार के होते 
हैं--सोमयज्ञ और ह॒विर्यज्ञ । जिसमें सोमरस से 
आहुतियाँ दी जाती हों, उसे सोमयज्ञ और जिसमें 
दूध-दही-घी आदि की आहुतियाँ दी जाती हों 
उसे हविर्यज्ञ कहते हैं। अग्निष्टोम सोमयज्ञ के 
अन्तर्गत है । यह यज्ञ बसन्‍्त ऋतु में किया जाता 
है। (देखिए--ताण्ड्यब्राह्मण 6../। 


अग्निहोत्र-अग्नि के लिए एक यज्ञविशेष | (इसके 
लिए एक कथा है; देखिए--तैत्तरीय ब्राह्मण, 
2..2.5)। अम्निहोत्र के दो प्रकार हैं--मास- 
पर्यन्त और यावज्जीवन । आजीवन अग्निहोत्र में 
रोज सुबह-शाम अग्नि को आहुतियाँ दी जाती 
हैं, एवं अग्निहोत्री का दाह भी उसी अग्नि में 


: होता है, वह अग्नि जीवन तक बुझती नहीं है। 


यह अग्निहोत्र विवाह के बाद ब्राह्मण बसन्‍्त ऋतु 


में, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य शरद्‌ ऋतु में 
अग्नि-स्थापन करके शास्रविहित विधि और मंत्रों 
से प्रारम्भ करता है। प्राचीन काल में विविध 
हव्यों से आहुतियाँ दी जाती थीं; आजकल दूध, 
दही, घी आदि की आहुतियाँ दी जाती हैं। 

अंगन्यास-पूजा आदि षटकर्मो के अन्तर्गत विभिन्न 
अंगों को पवित्र करने के लिए, उनमें देवत्व- 
स्थापन के लिए न्यास की विधि-स्पर्श करने की 
विधि की जाती है । अंगों को मंत्रोच्चारपूर्वक स्पर्श 
करने की यह विधि दैनिक पूजा के उपरान्त 
विशेषत: तान्त्रिक प्रयोगों में की जाती है | स्थिति- 
भेद से यह मंत्रोच्चारपूर्वक न्यास-स्पर्श की विधि 
के अंगन्यास, षडंगन्यास, करन्यास आदि कई 
प्रकार होते हैं ! (देखिए--दक्षिणामूर्त्युपनिषत्‌, 6; 
योगकुण्डल्युपनिषत्‌, 2.37-38) | 

अ्विरा-द्रष्टा ऋषि । इन्हें ब्रह्माजी का मानसपुत्र कहा 
जाता है | ये अथर्वा ऋषि के भाई लगते हैं । अंगिरा 
के वंशज आंगिरस कहलाते हैं। कहीं-कहीं 
अथवांगिरस का युग्म में उल्लेख मिलता है । 


अंगुष्ठमात्र-मनुष्य की हृदय-गुहा में परमात्मा 
अंगुष्ठपरिमाण वाला है, ऐसा उपनिषदों का कहना 
है (कठ. 2.3.7, 2..2, 2..3) । वह सूर्य 
के समान प्रकाशमय ज्योति है (श्वेता. 5.8) | 


अज-जन्मरहित । यह विशेषण ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, ईश्वर, कामदेव आदि के लिए प्रयुक्त होता 
है। ब्रह्म को अज भी कहा गया है। जीव और 
माया को भी अज कहते हैं (श्वेता. 4.5)। माया 
को या प्रकृति को 'अजा” कहा गया है। 

अजपा (गायत्री, जाप, मन्त्र)-जो जप अनायास 
सहज ही चलता रहे उसे 'अजपा जाप' कहते हैं । 
इसे 'सो5हं' या हंस साधना भी कहा जाता है। 
इस प्रकार स्वाभाविक रूप से जिस मन्त्र का 
अविरत जाप चलता है, इसे 'अजपा मंत्र' कहते 


रा । इस साधना में प्राण की शक्ति की-गायत्री की 
रक्षा होती है, अत: इसे ही “अजपा गायत्री” भी 
कहा जाता है । 

अजर-जो जीर्ण (वृद्ध) नहीं होता, वह अजर कहा 
जाता है। इसीलिए देवगण अजर कहे गए हैं। 
आत्मा, परमात्मा के विशेषण रूप में भी 'अजर' 
शब्द का प्रयोग होता है । घृतकुमारी औषधि को 
भी अजरा कहा गया है। जरा्वृद्धत्व)हीन ही 
अजर का शब्दार्थ है। 


अज्ञान-ज्ञान का न होना । अयथार्थानुभव । ज्ञान का 
विरोधी । इसे ही अविद्या, माया आदि नामों से 
कहा जाता है । रस्सी में साँप या सीप में चाँदी” का 
उदाहरण इसे समझाने के लिए प्राय: दिया जाता 
है। वेदान्त में इसके अनेक पर्याय हैं; यथा-- 
अज्ञान, माया, अव्यक्त, अव्याकृत, प्रधान, 
प्रकृति, अध्यास, शक्ति, उपाधि, त्रिगुणात्मिका, 
अजा। यद्यपि माया और अविद्या एक ही है, पर 
थोड़ा भेद यह है कि जब अज्ञान चैतन्य को वश में 
करता है, तब वह अविद्या होती है और जब चैतन्य 
अज्ञान को वश में करता है, तब वही अज्ञान माया 
कहलाता है । अविद्यावशीभूत चैतन्य जीव है और 
माया को वश में करने वाला चैतन्य ईश्वर है । वह 
अज्ञान, माया, अविद्या जो कहो, अनादि, अजा 
(जन्म-रहित) है । यह अनन्त है, अनिर्वचनीय है । 
अज्ञान-आवरण-'“अज्ञान' वेदान्त में ज्ञान का 
केवल अभाव नहीं है, वह ज्ञान का विरोधी 
भावरूप अनिर्वचनीय पदार्थ है। पारमार्थिक सत्‌ 
तत्त्व को पहचानने के लिए त्रिगुणात्मक भावरूप 
अज्ञान पदार्थ--माया को जानने की जरूरत है। 
उस ज्ञानावरोधक अज्ञान के साथ “आवरण' शब्द 
का प्रयोग कई जगह पर किया गया है। अर्थात्‌ 
अज्ञान सही वस्तु को ढँक देता हैं। इससे 
पारमार्थिकता नहीं जानी जा सकती। पार- 
मार्थिकता के बदले कुछ और ही दीख पड़ता है, 
जिसे “विक्षेप' कहते हैं। सीप में दिखाई देने 
वाला रजत “विक्षेप' है। यह देखकर मोह होता है 
(गीता, 5.5) | इस तरह अज्ञान (माया) की दो 
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शक्तियाँ हु--]. 'आवरण' और 2. “विक्षेप' । 
मूल वस्तु को ढँकने वाली शक्ति आवरण है, 
और उसमें अन्य दिखने वाली शक्ति 'विद्षेप' है। 
आवरणशक्ति 'सत' को ढँक देती है और 
विक्षेप' उसमें जगत्‌ दर्शाती है। 


अणिमादि (अष्टसिद्धि)--विविध यौगिक साध- 


नाओं से सिद्धियाँ मिलती हैं । ये विशिष्ट शक्तियाँ 
हैं। अनेक सिद्धियों में आठ मुख्य हैं--() 
अणिमा-शरीर को अणु की तरह सूक्ष्म बनाना, 
(2) महिमा-शरीर को विशाल बनाना, (3) 
गरिमा-शरीर को भारी बनाना, (4) लघिमा- 
शरीर को हल्का बनाना, (5) प्राप्ति-दूरस्थ पदार्थ 
को प्राप्त करना, (6) प्राकाम्य-इच्छित वस्तु को 
प्राप्त करना, (7) ईशित्व-सब पर शासन चलाना 
और (8) बशित्व-सबको अपने वश में लाना। 
कहीं-कहीं इन सिद्धियों को अलग- तरीके से भी 
लिया गया है। (देखिए सांख्यकारिका-59 और 
गीता, अ. 9.20-22) | 


अणु-किसी पदार्थ के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अविभाज्य 


अंश को 'अणु” कहा जाता है। वह इन्द्रियों से 
अग्राह्म होता है। अपने मूल पदार्थ के गुण उसमें 
होते हैं। वह अणु भी उससे सूक्ष्मतम अनेक 
परमाणुओं के संयोग से बनता है। वेशेषिक 
दर्शन परमाणुओं के संयोग से सृष्टि-रचना मानता 
हैं, अत: उन्हें परमाणुवादी कहा जाता है। 
उपनिषदों में आत्मा को अणु इसलिए माना गया 
है कि उसका ज्ञान बहुत सूक्ष्म है । तर्क से परे है। 
(देखिए कठ. .2.8 और .2.20) | 


अतिरात्र यज्ञ-यज्ञ-संस्कृति में यज्ञ दो प्रकार के 


हैं--]. श्रोत और 2. स्मार्त । श्रुतिप्रतिपादित 
श्रौत यज्ञों में केलव श्रुतिमंत्रों का और स्मृतिप्रति- 
पादित स्मार्त यज्ञों में पुराणों और श्रुतिमन्त्रों का 
प्रयोग होता है। श्रौत यज्ञों में अग्निहोत्र, दर्श- 
पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग और सोमयाग-- 
ये पाँच यज्ञ आते हैं । इनमें जिस यज्ञ में सोमरस 
की आहुतियाँ दी जाती हैं, उन्हें सोमयाग और 
जिनमें दूध, घी आदि की आहुतियाँ दी जाती हैं 
उन्हें 'हवियाग” कहा जाता है। सोमयाग वसन्त 


ऋतु में एक दिन का होता है। कभी-कभी शद् 
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दिन भी लग जाते हैं | यह सोमयज्ञ सात प्रकार 
के होते हैं-“-]. अग्निष्टोम, 2. अत्यग्निष्टोम, 3. 
उक्थ्ययाग, 4. षोडशी याग, 5. वाजपेय याग, 
6. अविरात्र याग और 7. अप्तोर्याम याग | इस 
प्रकार अतिरात्र यज्ञ सोमयज्ञ का एक प्रकार है। 
यह याग अग्निप्टोम की विशिष्ट कृति ही है। 
(विकृति याग)। 
अर्थर्वा-ये अथर्ववेद के द्रष्टा ऋषि हैं। इन्हीं के 
नाम से वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा । ये अंगिरा 
के भाई हैं, ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं। अर्थर्वा ने 
अंगिरा को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया था। 
इन्होंने समुद्र में छिपे अग्नि का पता लगाया था । 
इनके वंशज आथर्वण कहलाए। 
अद्दयानन्द-'अद्गय' का अर्थ है--दो का अभाव | 
वह अद्वैत जीव-परमात्मा का है। ब्रह्म-जीव- 
जगत्‌ सबको एक ही तत्त्व मानने वाली शंकर की 
विचारधारा के अनुसार उस ऐक्य के साक्षात्कार 
रूप मोक्ष आनन्दस्वरूप है। उसी अद्वैतभाव 
(परमात्ममाव) को ही परमानन्द, सदानन्द, 
ब्रह्मानन्द आदि भी कहा जा. है । 
अद्दित-वेदान्त का प्रमुख सिद्धान्त | इसमें केवल 
ब्रह्म ही सत्य है, जीव ब्रह्मरूप ही है, जगत्‌ मिथ्या 
है, ऐसा सिद्धान्त है (देखिए, छान्दोग्य, 6.2.) 
शंकराचार्य के केवलाइैत के बाद अन्य परवर्ती 
आचार्यों ने द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, 
अविभागाद्वैत आदि मत प्रचलित किए | 
अद्ठैतग्रन्थि-यज्ञोपवीत प्रकरण में इसके स्परूप के 
तात्त्तिक विवेचन के रूप में इसे “अट्ठैत ग्रन्थि' 
कहा गया है (पा.ब्र.पू.का. 4)। 
अद्दैतशक्ति-महोपनिषद्‌ के अनुसार अद्वैतशक्ति 
पखह्म से सम्बद्ध है। और इसी कारण वह द्वैत- 
सी दिखाई देती है (देखिए महोपनिषद्‌, 6.62) । 
अधिदेवता-भारत की संस्कृति के अनुसार प्रत्येक 
ग्राम, स्थान, कुल, वस्तु के अपने-अपने 
अधिष्ठान के एक-एक देवता होते हैं। जैसे-- 
ग्रामदेवता, स्थानदेवता, कुलदेवता आदि । यद्यपि 


सभी में एक परत्रह्म की ही सत्ता व्याप्त है, फिर भी 
पख्रह्म की विविध शक्तिधाराओं को ध्यान में 
रखकर एक-एक शक्ति को देवता का नाम दिया 
गया है। 
अधिष्ठान-अधिकरण, वासस्थान, . स्थिति, 
मुकाम, आधार, अधिकार आदि इसके पर्याय 
हैं। इसमें अवस्थित को अधिष्ठेय कहा जाता है, 
जैसे ब्रह्म अधिष्ठान है और जगत्‌ अधिष्ठेय है । 
अधिष्ठाता-अधिकारी, निवासी, स्वामी, अध्यक्ष, 
मुखिया, नियन्ता, देखभाल करने वाला (देखिए 
वहवृच. 6) । अधिदेवता शब्द में इसकी स्पष्टता 
की गई है। हमारे अर्धनारीश्वर, नीलकण्ठ, 
पशुपति, प्राणलिंगी, मृत्युंजय, रुद्राक्ष, विरू- 
पाक्ष, शिवशक्ति, सदाशिव आदि शब्दों में यही 
अर्थ ध्वनित होता है। 
अध्यारोप-अपवाद-अव्स्तु में वस्तु के आरोप को 
“अध्यारोप' कहा जाता है। जैसे--रज्जु में सर्प 
का आरोप अथवा जैसे ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप ! 
इस “अध्यारोप” का ही दूसरा नाम “विपर्यय 
अथवा “विपर्यास' है। आचार्य शंकर ने इसे ही 
'अध्यास' कहा है। इसी अध्यारोप, बविपर्यय, 
विपर्यास या अध्यास अथवा विपरीत प्रतीति या 
भ्रम का निराकरण करने वाला उसका |वरोधी 
शब्द 'अपवाद' कहा जाता है | 
इस 'अपवाद' शब्द को वेदान्तसार ने इस प्रकार 
बताया है--“रस्सी में अध्यारोप के कारण जो 
साँप दिखाई देता है, जो रज्जु का विवर्त 
सर्पाभास दिखाई देता है, उसे दूर करके केवल 
अपने मूल स्वरूप को दिखाने वाले ज्ञान को 
अपवाद कहा जाता है ।”” इस प्रकार 'अध्यारोप' 
और “अपवाद' दोनों शब्दों को एक साथ समझना 
चाहिए। 
अध्वर्यु-उद्गाता-यज्ञ कराने बाले ब्राह्मणों 
(ऋत्विजों) में एक “अध्वर्य! नाम का ऋत्विज्‌ 
ब्राह्मण होता है। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों की 
संख्या सामान्यतया सोलह होती है और प्रत्येक 
के अपने-अपने नाम और कार्य होते हैं। ब्रह्मा, 
ब्राह्मणाच्छंसी, आग्रोध, पोता आदि जैसे ये 


566 उपनिषत्सञयनम्‌ 


. नाम हैं। परन्तु इनकी मुख्य संख्या चार 
ही है। होता ऋचागान करता है, अध्वर्यु 
यज्ञविधि करता है, व्यवस्था करता है और होता 
को प्रोत्साहित करता है और उद्‌गाता सामवेद के 
मंत्रों का गान करके प्रार्थना करता है। 
अनन्त-व्यापक, विराट सृष्टि की रचना करने वाले 
परमात्मा को अनन्त कहा गया है। यह समस्त 
सृष्टि अन्तहीन, अपरिमित और अप्रमेय है; 
इसका कर्ता भी वैसा ही है। (अथर्वशिर, 48), 
(बहवृच. 4..5 आदि) । 

अनासक्त-जिसे किसी विषय या वस्तुं के प्रति 
लगाव का अत्यन्त अभाव हो, उसे अनासक्त 
कहते हैं। ऐसे आसक्ति से (लगाव से) रहित 
मनुष्य को असंग भी कहा जाता है। विषय या 
वस्तु के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति ही आसक्ति है 
और उस आसक्ति का अभाव ही अनासक्ति है। 
आसक्ति वाले मनुष्य को “आसक्त' और 
अनासक्ति वाले को “अनासक्त' कहा जाता है। 
उपनिषदों में मुमुक्षु साधकों को संसार में 
अनासक्त रहने का निर्देश दिया गया है | (देखिए 
महोपनिषद्‌, 2.43) | 

अनास्था-'आस्था' का अर्थ श्रद्धा और 'अनास्था' 
का अर्थ श्रद्धा का अभाव होता है। अनास्था के 
और भी अर्थ--अनादर, अपमान, उपेक्षा, 
बेइज्जती, सम्मान का न होना आदि भी होते हैं। 
ईश्वर, धर्म, कर्मफल आदि में विश्वास उठ जाने 
को “अनास्था संकट' नाम दिया जाता है। आज- 
कल यदि उन पर आस्था होती भी है तो अपनी 
किसी कामना की पूर्ति करने की शर्तयुक्त व्यापारी 
वाली आस्था होती है। अक्ष्युपनिषद्‌ में आस्था 
की स्वार्थी विकृतियों को दूर करने के अर्थ में 
“अनास्था' शब्द का विशेष प्रयोग किया गया है । 
(देखिए अक्ष्युपनिषद्‌, 23-25) । 
अनाहतनाद-जो शब्द बिना आघात से, बिना 
धक्के से अपने आप उत्पन्न होता हो उसे अनाहत 
(अन्‌ + आहत) नाद कहते हैं। योगीजन अपने 
दोनों कानों में अँगुलियाँ डालकर इसे सुनते हैं। 
प्रणवध्वनि या ३४कार ध्वनि या सो5हं की ध्वनि 


ही अनाहत या अनहद नाद कहलातो है। तन्त्र- 
शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि हृदयस्थित सुषुम्ना 
के बीच द्वादशशदल कमल में स्थित शब्द ब्रह्ममय 
है । वही अनाहत है । हठयोगानसार हठयोग से 
जब कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होती है, तब वह ऊर्ध्व- 
मुखी होती है, और तब बिना किसी आघात से 
उसमें जो एक विस्फोट होता है, वही 'अनाहत- 
नाद' है। किसी शंखध्वनि या भ्रमरगुंजन जैसा 
उसका अनुभव होता है । इस प्रकार अनाहतनाद 
के कई अर्थ मिलते हैं । 


अनियामकत्व-यह शब्द उपनिषदों में अनेक बार 


प्रयुक्त हुआ है । जो किसी को वश में (नियम में 
या नियन्त्रण में) रखने का गुण न रखता हो, उसे 
अनियामक कहते हैं और उसका भाव ही 
'अनियामकत्व' कहा जाता है। निर्वाणोपनिषद्‌ में 
परमहंस की स्थिति बतलाते हुए उपनिषत्कार 
कहते हैं कि--“अनियामकत्व' ही उस (परमहंस) 
की निर्मल शक्ति होती है । परमहंस लोग माया- 
तीत हो जाने के का ग तथा सर्वसाक्षिता प्राप्त 
करने के कारण अनि गमकत्व गुण से ओतप्रोत 
होते हैं, अर्थात्‌ वे किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं 
होते । वे किसी को नियंत्रित भी नहीं करते | वे 
साक्षिभाव से युक्त होते हैं। (देखिए--निर्वाण. 
52 की टीका) | 


अनुपवीत- उपवीत- उपनयन-दब्राह्मण, क्षत्रिय और 


वैश्य जाति के लोगों के लिए किया जाने वाला 
यह एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है। वह संस्कार नया 
जन्म एवं नयी जीवनरीति को जन्म देता है 
इसलिए उपनयन, उपवीत या यज्ञोपवीत धारण 
करके इन तीनों वर्णों के लोग 'द्विज” (दूसरा जन्म 
लेने वाले) कहे जाते हैं। वह दूसरा जन्म 
त्यागपूर्ण यज्ञीय और उपासनायुक्त जीवन है। 
तीनों वर्णों के लोगों के लिए गायत्री की उपासना 
का विधान किया गया है। इनमें जो यज्ञोपवीत 
(उपवीत, जनेऊ का धागा) प्रतीक रूप से 
विधिपूर्वक धारण नहीं करता उसे 'अनुपवीत' 
कहा जाता है | वह उपवीत संस्कार से वंचित हो 
जाने से अमुक यज्ञीय अधिकार को खो देता है। 
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. का पाठ करने वाला अनुपवीत हो तो 
भी उपवीतधारी हो जाता है (अथर्व. 9)। 
अनुयाज- प्रयाज-यद्यपि याग, याज और यज्ञ-- 
ये तीनों समानार्थी शब्द हैं, पर जब कोई बड़ा 
याज (यज्ञ) किया जाता है, तब उसके तीन भाग 
किए जाते हैं, यथा--उस बड़े याज की पूर्व 
तैयारियों की विधियों को 'प्रयाज' की संज्ञा दी 
गई है, मध्य की मुख्य विधियों को 'याज' की 
संज्ञा दी गई है, और अन्तिम विधियों को 
'अनुयाज' कहा गया है । (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण, 
2.8, निरुक्त 8., प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ 2] 
और 22) ॥ 

अनुष्टप-त्रिष्ुपू-ये दोनों वैदिक छन्द हैं। महर्षि 
कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में सात वैदिक छन्दों का 
उल्लेख किया है। वे हैं--गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्ट॒प्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टपू और जगती । अनुष्टप्‌ 
'छन्द में आठ-आठ अक्षर के चार चरण होते हैं। 
(अनुष्टुप्‌ के महत्त्व के लिए देखिए विष्णुपुराण, 
.5.45 और ऋग्वेद, 0.30.4) | 
अन्तःकरणचतुष्टय और इन्द्रियाँ-शरीरावयव 
जिस शक्ति से कार्य करते हैं, उसे इन्द्रियशक्ति 
कहते हैं । ये इन्द्रियाँ जीवात्मा के कर्तृत्व-भोक्तृत्व 
के साधन (करण) हैं। ये इन्द्रियाँ दो प्रकार की 
होती हैं--. ब्राह्म इन्द्रियाँ और अन्तरिन्द्रिय । 
अन्तरिन्द्रिय शरीर के भीतर सक्रिय होती है। 
इसकी संख्या चार है--मन, बुद्धि, चित्त और 


अहंकार । एक ही अन्त:करण के ये चार भाग 
निश्चयात्मक | 


हैं--संकल्पविकल्पात्मक मन, 
बुद्धि, अभीष्टचिन्तनात्मक चित्त और अहंभाव- 
नात्मक अहंकार । 

बहिरिन्द्रियों का स्वरूप बाहर से प्रकट होता है । 
वे ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के भेद से दो प्रकार 
की हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ--श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, प्राण 
और जिह्ना--ये पाँच हैं, और कर्मेन्द्रियाँ-- 
वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ--ये पाँच हैं । 
मन को उभयेन्द्रिय कहा गया है । इस प्रकार कुल 
ग्यारह इन्द्रियाँ होती हैं । 


अथर्वशिर उपनिषद्‌ में कहा गया है कि इस | अन्तर्दृष्टि- अन्तर्मुखी वृत्ति-मनुष्य को कार्यप्रेरित 


करने वाली दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं, उनमें एक 
अन्तर्दृष्टि या अन्तर्मुखी दृष्टि है। इसे अन्तर्दृष्टि 
भी कहते हैं। उसे अपनाकर साधक अपने को 
निर्विकार आत्मतत्त्व जानकर शरीर को वस््रमात्र 
मानता है, और लोक व्यवहार में जलकमलवत्‌ 
निर्लेप (असंग) रहता है (गीता, 5.0 एवं 
5.24, अद्बयतारक. 2 और रुद्रोपनिषद्‌ ) तथा 
इससे बिल्कुल विपरीत वृत्ति ही “बहिर्वृत्ति' कही 
जाती है। 


अन्तर्मुख-बहिर्मुख-आन्तरिक वृत्ति वाले साधक 


को अर्थात्‌ अन्तःकरण की ओर झुकने वाली 
वृत्ति वाले को अथवा भीतर की भावनाओं और 
विचारों में तलल्‍लीन रहने वाले को अन्तर्मुख या 
आत्मरत कहा जाता है। ऐसा अन्तर्मुख पुरुष 
अपनी इन्द्रियों और मन को बलपूर्वक आन्तरिक 
उत्थान में नियोजित करके आत्मशक्ति का संचय 
और आत्मोत्कर्ष करता है। जब कि बहिर्मुख 
व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को शब्द-स्पर्श-रूप-रस- 
गन्धादि विषयों में लगाता हुआ आन्तरिक शक्ति 
को खोता रहता है (देखिए अक्षिको. 2.36, 
अ.पू. .34) | । 
अन्तर्यामी-साक्षी-व्यापक परमात्मा का यह एक 
अन्वर्थक विशेषण है। यह व्यापक परमात्मा 
सभी पदार्थों में अनुस्यूत और व्याप्त होने के 
कारण वह सब कुछ देख-सुन-जान सकता है। 
ऐसे सभी के अन्तस्‌ (भीतर) में रहने वाले 
चैतन्यरूप आत्मा को अन्‍्तर्यामी, कूटस्थ, साक्षी, 


क्षेत्र आदि कहा जाता है। वह जाग्रतू-स्वप्न- - 


सुषुप्ति--तीनों अवस्थाओं में तथा उत्पत्ति- 
स्थिति-लय में भी रहने वाला, जानने वाला, 
नित्य, साक्षी, चैतन्य है, उसे ही 'तुरीय चैतन्य 
कहते हैं । (देखिए सर्वसारोप. 4,9 और ]] तथा 
महो. .5)। 

अपरा- पराविद्या-'परा' शब्द को अर्थ है--परम 
उत्तम, सबसे परे जो है वह | इससे जो अलग है 
वह “अपरा' ८ सामान्य है। उपनिषदों में इस 
तरह दो प्रकार की विद्याएँ बताई गई हैं। जो सब 
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.. परे की (आत्मतत्त्व की) उपनिषदों के द्वारा 
जानी जाती है वह “पराविद्या' है, और जो ऋकु- 
यजु आदि वेदों के द्वारा जानी जाने वाली अन्य 
विद्या है, वह '“अपराविद्या' है। (देखिए 
मुण्डकोपनिषद्‌, ..4-5) | 
अपरा- पराशक्ति- परा” का अर्थ सबसे परे (उत्तम) 
अर्थात्‌ चैतन्य है, और 'अपरा” का अर्थ इसके 
विपरीत जड़ लिया जाता है । परमात्मा इन्हीं चित्‌ 
और अचित्‌ (परा-अपरा) दो शक्तियों से जगत्‌ का 
निर्माण करता है । अपरा शक्ति अचित्‌ शक्ति (जड 
शक्ति) है, और परा शक्ति चित्‌ शक्ति (चैतन्य 
शक्ति) है। गीता में अपरा शक्ति - प्रकृति को 
अष्टधा कहा है, और चेतन प्रकृति को पराशक्ति 
कहा है (7.4), सांख्य में पुरुष को 'पर' और 
प्रकृति को 'अपर' कहा गया है (श्वेताश्वतर. .8, 
4.]0, बहवृत्र. .2, .3)। 
अपरिग्रह-अनिवार्य वस्तु से अधिक का परित्याग 
करना “अपरिग्रह' कहलाता है। अपरिग्रह की 
गणना योगदर्शन के पाँच यमों (अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) में होती है। 
जैनदर्शन के अनुसार मोहत्याग और विषय- 
वस्तुओं के परित्याग को “अपरिग्रह' माना गया 
है। अपरिग्रह की फलश्रुति पातंजलयोगदर्शन 
(2.39) में कही गई है। “अपरिग्रह” का व्रत 
धारण करने वाले को 'अपरिग्रही' कहा गया है। 
अपान (पंच प्राण)-पाँच प्राणों में से अपान एक 
है। पाँच प्राण--प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समान--ये हैं| अपानवायु मलादि को निकाल- 
कर जीवन देता है। इसकी उपस्थिति गुदा और 
उपस्थ में होती है। नाभि के नीचे की ओर जाना 
उसका स्वभाव है (देखिए--योगसूत्र, 3.39)। 
योगसम्बन्धी उपनिषदों में इन पाँचों प्राणों के बारे 
में बार-बार कहा गया है। 
अप्सरा-अप्‌” का अर्थ जल है और वास्तव में 
उस अप (जल) में उत्पन्न होने वाली औषधियों 
_ का ही 'अप्सरा' शब्द से व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ 
निकलता है। माना जा सकता है कि प्रथमत: 
वनस्पतियाँ (औषधियाँ) ही ** प्राणदायिनी, 


जीवनदायिनी, सुविधादायिनी रही होंगी और बाद 
में उसी शब्द का अर्थ विस्तार (तेल शब्द की 
तरह) सुन्दरियों तक में हो गया। यह शब्द 
कठोपनिषद्‌ में आया है। यमराज ने नचिकेता 
को अध्यात्म विद्या के बदले अप्सराएँ आदि देने 
का प्रलोभन दिया, पर नचिकेता टस से मस न 
हुआ। देवराज इन्द्र भी अपनी रम्भा, उर्वशी 
आदि अप्सराओं के द्वारा यतियों के तपोभंग 
करते हैं, ऐसी कथाएँ भी मिलती हैं । 
अभ्युदय-नि:श्रेयस-'अभ्युदय”' का अर्थ 
सांसारिक (भौतिक) उन्नति होता है और 
“नि:श्रेयस” का अर्थ आध्यात्मिक उन्नति (परम 
कल्याण) होता है। ये दोनों जिसके द्वारा सिद्ध 
हों, उसे ही कणाद मुनि “धर्म! कहते हैं। 
अभ्युदय अपरा विद्या है और नि:श्रेयस परा विद्या 
है । उपनिषद्‌ कहती है कि मनुष्यों को ये दोनों 
परा (नि:श्रेयस) और अपरा (अभ्युदय) विद्याएँ 
जाननी चाहिए | जो पूर्ण मानवता (मानव्य) सिद्ध 
कर सके वही धर्म अर्शत्‌ वही सही जीवनधारक 
तत्त्व है, ऐसा ऋषियों ने माना है। 
अमनस्क (उन्मनी स्थिति)-यह योग की एक 
उच्चतम स्थिति है। इस अवस्था में मन में 
संकल्प-विकल्पादि की उपस्थिति ही नहीं रहती । 
इसे 'मनोनाश” या 'उन्मनी स्थिति” कहते हैं। 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (3.2.4) की टीका में 
इसका वर्णन है। इस स्थिति को प्राप्त हुए योगी 
को बाह्य पूजा, उपासना आदि की कोई 
आवश्यकता ही नहीं रहती | यही निर्विचारता, 
इच्छादिराहित्य, मनोराहित्य आदि नामों से कही 
जाती है। (अधिक जानकारी के लिए देखिए 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ 2.2.4) । 
अमानित्व-निरहंकारिता-साधना में इस गुण का 
बड़ा महत्त्व है। एक तरह से इसे लज्जाशीलता 
भी कहा जाता है। निरहंकारिता और दंभशून्यता 
भी इसी के नामान्तर हैं । ऐसे गुण वाला व्यक्ति 
सबके हृदय में अपना स्थान जमा सकता है । वह 
अपनी नम्रता से कठोरतम व्यक्ति से भी काम 
निकाल सकता है | इस शालीनता का कोई मूल्य 
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' है, फिर भी इससे सब कुछ खरीदा जा 
सकता है | इसकी महिमा नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ 
(3.90) में गाई गई है। 

अमृत- मृत्यु-ईशावास्योपनिषद्‌ में कछहा है कि-- 
“अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से मनुष्य 
अमृत को भोगता है । मृत्यु और जन्म जगत का 
अटल नियम है। इस जन्म-मरण के फेरे से 
छुटकारा पाने के लिए बार-बार प्रार्थनाएँ की गई 
हैं, पर वह कैसे हो सकता है ? तो कहते हैं कि 
मृत्यु के रहस्य को अविद्या द्वारा जाना जा सकता 
है। अविद्या से मृत्यु को पार किया जा सकता 
है। वह अविद्या क्‍या है ? गाता में वेदों को 
अविद्यात्मकक कहा गया है--रैगुण्यविषया 
वेदा:' । उन वेदोंरूपी अविद्या से जागतिक मोह- 
रूपी अविद्या को दूर करके अर्जुन को निम्रेगुण्य 
अमृत का उपभोग करने को कहा गया है। जिस 
तरह एक काँटे को निकालने के लिए दूसरे काँटे 
का उपयोग किया जाता है और काँटा निकल 
जाने के बाद दोनों काँटे फेंक दिए जाते हैं उसी 
प्रकार वेदों के उपदेशों से मृत्युरूपी काँटे को 
निकाल कर, फिर दोनों काँटे फेंककर अमरता को 
अर्थात्‌ मोक्ष के आनन्द को भोगना चाहिए। 
'ृत्योर्मा अमृतं गमय” आदि अनेक औपनिषदिक 
वाक्य यही सीख दे रहे हैं। (देखिए जैमिनि. 
9,25.]0, कठोपनिषद्‌. 2..2, 2.3.4-5, 
गीता 2.5, 2.27 आदि) । 
अवधारणा-मन में किसी ग्षिय के प्रति विचार, 
कल्पना, धारणा का उदय होने या स्थिर होने के 
सन्दर्भ में प्रायः “अवधारणा” शब्द का प्रयोग 
किया जाता है | तथ्य निश्चय या तथ्यपुष्टि को भी 
अवधारणा कहते हैं। उपनिषदों में चार 
अन्त:करणों के नियमों के सन्दर्भ में इस शब्द का 
प्रयोग है। शारीरकोपनिषद्‌ में संकल्प-विकल्प 
को मन का, निश्चय को बुद्धि का, स्मरणादि 
अनुसन्धान को चित्त का और कर्तृत्वाभिमान को 
अहंकार का विषय माना है। इनमें “निश्चय” ही 
अवधारणा है, जो बुद्धि का विषय है (शारीर- 
कोपनिषद्‌ 4)। 


अवधूत-हमारे ब्रह्मचर्यादे चार आश्रमों में अन्त्य 

आश्रम संन्यासाश्रम है | इसे प्रव्॒ज्या भी कहते हैं । 
क्योंकि संन्यासी आत्मकल्याण और जगत्‌ के हित 
के लिए परितव्राजक (भ्रमणशील) ही रहता है। 
संन्यार्सी समस्त इन्द्रियों पर जय प्राप्त करने वाला 
होता है । (संन्यासी के जीवन के लिए देखिए-- 
शाकटायनी उपनिषद्‌ 6, 7 और 8) संन्यासी 
पंच मात्राओं को--व्रिदण्ड, उपवीत, कौपीन, 
छीका और पवित्री को ही धारण करता है। 
संन्यासोपनिषद्‌ में संन्‍्यासी के छ: प्रकार बताए 
गए हैं। उनमें से एक 'अवधूत' भी है (संन्यास. 
2.3) | अवधूतोपनिषद्‌ के मन्त्र दो में अवधूत की 
परिभाषा करते हुए कहा है कि संसार-बन्धन से 
मुक्त, अविनाशी, वरेण्य तथा महावाक्यों के 
लक्ष्यार्थभूत व्यक्ति को 'अवधूत' कहा जाता है। 
संनन्‍्यासोपनिषत्‌ (2.27-30) में कहा गया है कि 
अवधूत अनियमवाला होता है । उसके लिए कोई 
नियम नहीं है। पतित और निन्दित को छोड़कर 
कहीं से भी अजगरवृत्ति से वह भोजन करता है, 
सदा आत्मानुसन्धान में लीन रहता है । संन्‍्यासी के 
अन्य भेद इस प्रकार हैं; यथा-- 

कुटीचक-(या कुटीचर) शिखा एवं यज्ञोपवीत 
धारण करता है। दण्ड, कमण्डलु, लंगोटी, 
चादर और गुदड़ी रखता है। माता-पिता-गुरु की 
आज्ञा में रहता है। बटलोई, फावड़ा और छींका 
धारण करते हुए मन्त्रसाधनपरायण होकर एक ही 
स्थान पर रहता है, श्वेत ऊर्ध्वमुखी त्रिपुण्ड धारण 
करता है, और तीन दण्ड रखता है। (देखिए 
संन्यासोपनिषद्‌ 2.24) | 

बहूदक-शिखा, कन्था, त्रिपुण्ड आदि धारण 
करके कुटीचक के समान होता है । वह माधुकरी 
से जीवन-निर्वाह करता है, और केवल आठ 
ग्रास ही भोजन करता है (संन्यासोप. 2.25) | 
हंस-हंस प्रकृति वाला संनन्‍्यासी जटा एवं 
त्रिपुण्ड्धारी, ऊर्ध्वपुण्ड्धारी, अनिश्चित स्थान पर 
भिक्षा माँगककर आजीविका चलाने वाला और 
केवल कौपीन पहनने वाला होता है (संन्यासोप. 
2.26) 
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न िन शिखा-उपवीत कुछ नहीं रखता | 
केवल पाँच घरों से भिक्षा माँगकर आजीविका 
चलाता है। कौपीन, चादर और दण्ड ही अपने 
पास रखता है। वह सर्वत्यागी भिक्षु है। वही 
सच्चा भिक्षु है, अन्य नहीं (परमहंसोपनिषत्‌ 4) । 
तुरीयातीत-वह गोमुखवृत्ति से केवल तीन घरों 
में ही भिक्षा माँगता है। वह अपने आपको केवल 
चैतन्य ही मानता है। 

इनके अतिरिक्त छठा अवधूत है। इस प्रकार 
संन्यासियों के छ: भेद होते हैं। संन्यासोपनिषद्‌ 
में इनके अन्य भेद भी (कर्मसंन्यासी, वैराग्य- 
संन्‍्यासी, ज्ञानसंन्यासी आदि अनेक भेद किए 
गए हैं । देखिए---संन्यासोपनिषद्‌ 2.20, 2.2, 
2.22 आदि। 

अविमुक्त-इसका शाब्दिक अर्थ--जो मुक्त नहीं है 
वह“--ऐसा होता है, किन्तु जाबालोपनिषद के 
अनुसार वह “ब्रह्म का स्थान' है । (जाबालोपनिषत्‌ 
.) | मूर्धा (ब्रह्मरन्ध) और चिबुक के बीच के 
स्थान को भी “अविमुक्त' कहा जाता है। भौहों 
और प्राण के मध्य भाग को भी कहीं-कहीं 
अविमुक्त! कहा गया है। काशीक्षेत्र को भी 
अविमुक्त क्षेत्र” कहा गया है (स्कन्दपुराण) | कुछ 
लोग काशी के निकट पाँच कोस की दूरी को भी 
अविमुक्त' कहते हैं । 

अवेदन (और) असंसक्ति-अक्ष्युपनिषत्‌ और 
महोपनिषत्‌ में बताई हुई सात योग भूमिकाओं में 
से असंसक्ति 'असंगता' भी एक है। असंसर्ग भी 
उसी का पर्याय है। महोपनिषद्‌ के अनुसार 
पहली 'शुभेच्छा' भूमिका में सांसारिक मायाजाल 
के प्रति ग्लानि और शास्रोक्त सत्कर्मों की इच्छा 
होती है। दूसरी 'बिचारणा' भूमिका में 
शास्राध्ययनजनित वैराग्य से श्रेष्ठ आचरण की 
प्रवृत्ति होती है। तीसरी 'तनुमानसी' भूमिका में 
प्रबल वैराग्य 'गत्ा है। चौथी “सत्त्वापत्ति' भूमिका 
में चित्त शुद्ध र,त्त्वस्वरूप में स्थिर होता है। इन 
भूमिकाओं के अभ्यास से पाँचवीं 'असंसक्ति' 
(असंग - अनासक्ति) सिद्ध होती है। पाँचों 
भूमिकाओं के सतत अभ्यास से “पदार्थ भावना' 


नाम की छठी भूमिका उदित होती है, जिसमें 
आत्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना हो 
जाती हैं और अन्तिम भूमिका 'तुर्यगा' है। वह 
जीवन्मुक्त की दशा है। बाद में तुर्यगातीत 
अवस्था विदेहमुक्त की अवस्था है । 
अक्ष्युपनिषद्‌ में सात भूमिकाएँ बताई हैं 
परन्तु महोपनिषद्‌ में बताई गई भूमिकाओं से 
इसमें अन्तर है। इसके अनुसार--अवेदन, 
विचार, असंसर्ग, स्वप्न, सुषुप्तपद, तुर्या और 
विदेहमुक्ति--ये सात योग-भूमिकाएँ हैं। इसके 
अनुसार योग की प्रारम्भिक अवस्था को ही 
'अवेदन' कहा गया है । इस अवेदन की अवस्था 
में साधक दिन-प्रतिदिन धीरे-धीरे वासनात्मक 
विचारों से दूर होता जाता है और हमेशा 
पारमार्थिक कार्यों में संलग्न होकर आनन्द में 
रहता है और किसी भी अश्लील चेष्टा से घृणा 
करता है । वह भयभीत होकर भोगेच्छा का त्याग 
कर देता है । वह सबके प्रति मधुर व्यवहार करता 
है । स्वाध्याय-सत्संग के द्वारा मोक्ष की आकांक्षा 
करता रहता है, इसी भूमिका को अवेदन अवस्था 
अथवा भूमिका कहा गया है। अभ्ष्युपनिषत्‌ के 
अनुसार दूसरी 'विचार' भूमिका वाला साधक 
विद्वज्जनों का आश्रय लेता है। गुरुजनों के 
सात्रिध्य से वह शास्त्रों के मर्म को पकड़ लेता 
है। तीसरी 'असंसर्ग' भूमिका वाला साधक 
शात्रों में अपनी बुद्धि को स्थिर करके तपस्वियों 
के आश्रमों में निवास करता है और सहज भाव 
से भूमिशयनादि कठोर ब्रतों को धारण करता है। 
यह असंसर्ग भूमिका दो प्रकार की है--एक 
सामान्य और दूसरी श्रेष्ठ | सामान्य भूमिका वाला 
साधक सब कुछ ईश्वराधीन ही है, ऐसा मानकर 
अनासक्त रहता है और श्रेष्ठ भूमिका वाला 
साधक स्वयं को अकर्त्ता मानता है तथा ईश्वर या 
पूर्वकृत कर्मों को ही कर्ता मानकर शब्द-अर्थ- 
भावहीन होते हुए मौन हो जाता है (अक्षि. 
2.25-26)। उसका द्वैतभाव अद्वैतभाव में 
समाप्त हो जाता है। वह विकल्पशून्य आनन्दप्रद 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है। चौथा 'स्वप्न! 
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.. को प्राप्त करके जगत्‌ को स्वप्न की तरह 
देखने लगता है। इसके बाद, “सुषुप्तपद' नाम 
की छठी भूमिका में प्रवेश करके साधक सद्‌- 
असद्‌, अहंकार-अनहंकार--सबसे परे अद्वेत 
स्थिति में आ जाता है। सातवीं भूमिका 
'विदेहमुक्ति' की स्थिति है। इसमें समस्त प्रारब्ध 
और समस्त देह समाप्त हो जाते हैं। इसमें 
साधक ब्रह्मभूत, ब्रह्मानन्दमय हो जाता है 
(तेजोबिन्दूपनिषतू, 4.33 तथा अक्ष्युपनिषद्‌ 
2.40-48) | इस प्रकार महोपनिषद्‌ और 
अक्ष्युपनिषद्‌--दोनों में योग की सात भूमिकाएँ 
अलग-अलग रूप में बताई गईं हैं। हमारे 
अपेक्षित पारिभाषिक शब्द--अवेदन, असंसक्ति, 
असंसर्ग अवेदन आदि का क्या अर्थ और क्या 
स्थान है, वह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो 
जाएगा | साथ ही साथ दोनों उपनिषदों की सात 
भूमिकाओं की अलग पारिभाषिक संज्ञाओं के 
अर्थ और स्थान भी मालूम हो जाएँगे। 
अश्व-पशुओं में पराक्रमी, बलिष्ठ, गतिमान पशु 
अश्व है | इसी के पर्यायवाची अर्वन्‌, अर्वा, हय, 
वाजि आदि शब्द उपनिषदों में प्रयुक्त हुए हैं। 
अश्व ही शक्ति, पराक्रम, गतिशीलता आदि का 
प्रतीक माना गया है । देखिए तैत्ति.आ. 3.8.7., 
ऐत.ब्रा. 5.], शतपथब्राह्मण 3.6.2.5, गोपथ- 
ब्राह्मण 2.4.। आदि | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(..) में तो विराट्‌ यज्ञ की कल्पना करके 
अश्व को उसका मस्तक स्थानीय बताया गया है । 
और भी बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (..2) में और 
कठोपनिषद्‌ में रूपकों के द्वारा अश्व की 
वेगशीलता और बलिष्ठता को बतलाया गया है । 
अश्वमेध-प्राचीनकाल में राजनैतिक एकता स्थापित 
करने के लिए यह वैदिक यज्ञ किया जाता था। 
तात्त्विक दृष्टि से इसका उद्देश्य अश्व - पराक्रम 
के साथ मेधा - बुद्धि को जोड़ने से राष्ट्र की 
अभीष्ट उन्नति को प्राप्त करने का था। चक्रवर्ती 
राजा ही यह यज्ञ कर सकता था। इसमें पहले 
अश्व को छोड़कर विशिष्ट यज्ञानुष्ठान प्रारम्भ 
किया जाता था और छोड़े हुए अश्व के द्वारा 


अश्वमेधकर्ता के आधिपत्य की स्वीकृति माँगी 
जाती थी | विचरण करते अश्व को बाँधने वाले के 
साथ युद्ध करके तथा उसे जीतकर अपने 
आधिपत्य की स्वीकृति उससे करवायी जाती 
था। अश्वमेध को सब यज्ञों का राजा कहा जाता 
था (शतपथब्राह्मण, ॥3.2.2.)। अश्वमेध 
सम्पूर्ण राष्ट्र के हित के लिए--राष्ट्र के पराक्रम, 
मेधा, सम्पदा और र्टियता के विकास एवं 
विस्तार के लिए ही किया जाता है। इस सन्दर्भ 
में तैत.आ. में कहा है कि, 'राष्ट्र वा अश्वमेध:' 
(3.8.9.4) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (.2.7) में भी 
सूर्य को अश्वमेध की उपमा दी गई है। 


अष्टग्रह-सामान्यत: नवग्रह माने जाते हैं। बाद में 


हुई खोजों के अनुसार ग्रहों की संख्या बारह मानी 
गई है, किन्तु यहाँ उपनिषदों में ग्रह” का अर्थ 
अलग ही है। आध्यात्मिक सन्दर्भ में 'ग्रह'* शब्द 
का अर्थ भिन्न है । अथर्वशिर उपनिषद्‌ में देवों ने 
रुद्र की स्तुति करते हुए उन्हें 'अष्टग्रह” कहा है 
(अथर्वशिर 4)। बृहदारण्यक उप. (3.2.) में 
प्राण, वाक्‌ू, जिह्ा, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त और 
त्वचा को अष्टअ्रह कहा गया है और इन आठ 
ग्रहों के विषयों को वहाँ अतिग्रह कहा गया है । 
अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक कर्मेन्द्रिय, मन और 
प्राण--ये अष्टग्रह हैं और उनके विषय अतिग्रह 
हैं। जैसे प्राण का अतिग्रह अपान है और अपान 
अतिग्रह द्वारा गृहीत है। इसी से प्राणग्रह गन्धों 
को सूँधने का कार्य सम्पन्न करता है (बृह. 
3.2.3)| वाक्‌ ग्रह है, नाम अतिग्रह है, नाम से 
वाक्‌ गृहीत है, अत: वाणी से उच्चारण होता है । 
इस तरह सभी (आठ) ग्रहों और अतिग्रहों को भी 
समझना चाहिए। 


अष्टटल कमल-शरीरस्थ चक्रों का उपनिषदों में 


आलंकारिक वर्णन है। जैसे कुण्डलिनी को 
सर्पिणी, सहसख्नारचक्र-स्थान को क्षीरसागर 
आदि । इसी तरह अनाहतचक्र को “अष्टदल- 
कमल' अथवा 'हृदयकमल' कहा जाता है| इसी 
का एक और नाम 'ब्रह्मपुर॑ भी है। इसी को 
क्षुरिकोपनिषत्कार ने प्रत्याहार प्रकरण में 
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। रक्तोत्पल जैसे प्रतीत होने वाले को 
'दहरपुण्डरीक' भी कहा है (क्षुरिको. 0)। इसे 
'अनाहत चक्र' भी कहा जाता है। इसकी साधना 
की फलश्रुति शिवसारतन्त्र में इन्द्रियस्वामित्व 
और वाक्पतित्वादि की प्राप्तिरूप बताई गई है। 
अष्टांगयोग-चित्रवृत्ति के निरोध के लिए योग 
दर्शन में बताए गए आठ उपायों को अंग कहा 
गया है। इन आठ अंगों से युक्त योग को अष्टांग 
योग कहा जाता है। इन आठ अंगों में पाँच 
बहिरंग हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 
प्रत्याहार तथा तीन अन्तरंग हैं--धारणा, ध्यान 
और समाधि इन्हीं को अष्टांग योग कहते हैं । ये 
अंग निम्नवत्‌ हैं-- 

यम-मन और इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने 
से रोकना 'यम' है। वह पाँच प्रकार का है-- 
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । 
'नियम-काम्य कर्मों से हटाकर निष्काम कर्म में 
बाँधने वाले कार्य । 'नियम' पाँच प्रकार के हैं-- 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान । 
आसन-शरीर को स्थिर और सुखपूर्वक रखने 
वाली शरीरस्थिति । आसन की सिद्धिवाला पुरुष 
शीतोष्णादि द्वन्द्र सहन कर सकता है । 
प्राणायाम-प्राणों को वश में करना 'प्राणायाम' 
है। प्राणों को वश में करने वाला व्यक्ति अपने 
मन, इन्द्रियों तथा शरीर का शासक हो जाता है । 
प्राणायाम के तीन भेद है--रेचक, पूरक और 
कुम्मक | 

प्रत्याहार-चित्त को अनात्म पदार्थों से हटाकर 
आत्मा में लगाए रहना 'प्रत्याहारं कहलाता है। 
धारणा-चित्तवृत्तियों को चारों ओर से हटाकर 
एक स्थान (विषय) पर लगाना “धारणा' है। 
योगसूत्रानुसारं रत को एक स्थान या विषय पर 
दृढ़ करना धारण्॥ है (यो.द. 3.3)। 
ध्यान-किसी एक विषय पर चित्त की निरन्तर 
स्थिरता को ध्यान कहा जाता है (मैत्रे. 2.3) । 
मन की सर्वविकार मुक्ति 'ध्यान' है। 


समाधि-यह ध्यान की पराकाष्ठा है। इससे 
कैवल्यपद (मोक्ष) की प्राप्ति होती हैं । इसके भी 
भेद योगशास््र में किए गए है । 


असंभूति- संभूति-ईशावस्योपनिषद्‌ में “संभूति' 


और “असंभूति” इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ 
है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में संभूति का अर्थ 
कार्यरूप जगत” और “असंभूति” का अर्थ 
“कारणरूप प्रकृति! ऐसा किया है। अर्थात्‌ कार्य- 
ब्रह्म संभूति है और अव्याकृत कारणरूप प्रकृति 
“असंभूति' हैं | पिण्डरूप में भी दृश्यमान शरीर 
संभूति और अदृश्य कारण असंभूति है। यही 
एक तरह से समन्वयवादी दृष्टिकोण है । आगे के 
चौदहवें मन्त्र में कहा है कि, जो मनुष्य संभूति 
(दृश्यमान जगत) और विनाश 5 विगतनाश 
(नाशरहित प्रकृति) को साथ-साथ जानता है, वह 
विनाश (नाशरहित) प्रकृति से मृत्यु को पार 
करके संभूति (दृश्यमान जगत्‌) से अमरत्व को 
प्राप्त करता है। केवल संभूति (दृश्यमान जगत्‌) 
की अथवा केवल असंभूति (मूलकारण) की 
उपासना करने वाला तो घोर अन्धकार में पड़ने 
के कारण कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। 
अर्थात्‌ एकांगी दृष्टिकोण भयानक है, समन्वय- 
कारी दृष्टिकोण ही उत्तम है । 


असुर- राक्षस-शास्रों ने जैसे मनुष्यों को ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद जैसी पाँच 
श्रेणियों में बाँठा है, वैसे ही सूक्ष्म (अन्तरिक्ष) 
लोक के वासियों को भी गन्धर्व, पितर, देवगण, 
असुर और राक्षस जैसी पाँच श्रेणियों में बाँटा 
है (देखिए--निरुक्त 3.8)। असुरों को दैत्यों 
और दानवों की श्रेणी में गिना जाता है । वे पवित्र 
कार्यों में विघ्नकर्ता और कुमार्गगामी माने जाते 
हैं। उन्हें कुबेर के धनकोश का रक्षक भी माना 
गया है। उनकी उत्पत्ति के बारे में देखिए, 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ (5.2.) 


असूया-अध्यात्म-पथ पर जाने वाले साधक के 


मन में प्रायः अनेकानेक प्रकार के विकार उत्पन्न 
हुआ करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
ऐसे ही विकार हैं। इन पर विजय प्राप्त करके ही 


जे ला उन अपना लक्ष्य सिद्ध कर सकता हैं। 
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'असूया' भी ऐसा ही एक विकार है। किसी के 
गुणों में भी दोषों को देखने की प्रवृत्ति 'असूया' 
है। इसका अपर नाम 'ईर्ष्या' है। (देखिए-- 
वात्स्यायन. 4..3; अमरकोशकार भी ऐसा ही 
कहते हैं । 

आ 

आकाश-जिस अवकाश (खाली स्थान) में पूरा 
विश्व समा जाता है, उसे आकाश कहते हैं । पाँच 
महाभूतों में से वह एक है । 'शब्द” उसका गुण 
है। बड़े आकाश के और स्वर्गलोक के बीच के 
भाग को अन्तरिक्ष कहते हैं। द्यो:, द्यु, अभ्र, 
व्योम, पुष्कर, अम्बर, नभ, गगन, अनन्त, 
स्वर्ग, खं आदि आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं ! 
आकाश-पाताल में सात-सात लोकों का उल्लेख 
उपनिषदों में मिलता है । बृहदारण्यक उपनिषत््‌ में 
याज्ञवल्क्थ ने गार्गीं को आकाश का विस्तार 
बताया है (बृहदारण्यक उप. 3.8.4), तैत्तिरी- 
योपनिषद्‌ में भी आकाश को सर्वरूप कहा गया 
है। (तै. 3.0.3) | 

आग्नेय-आग्नेय शब्द विशेषण है। अग्नि में दी 
जाने वाली पुरोडाशयुक्त आहुतियों को 'आग्नेय' 
कहा जाता है। अग्निपुरुण को भी आग्नेय 
(अग्निसम्बद्ध) पुराण कहते हैं। दक्षिण-पूर्व की 
मध्यवर्ती दिशा को भी 'आग्नेय” कहा गया है। 
स्वर्ण को भी आग्नेय कहा गया है। जैमिनीय 
उपनिषद्‌ में पैथ्वी को भी आग्नेय कहा गया है। 

आग्नेयी दृष्टि--आहिताग्नि लोगों के द्वारा 
नियमित किया जाने वाला कामनापूर्त्यर्थ यज्ञ । ये 
यज्ञ प्रयोजन-भेद से अनेक नाम वाले होते हैं 
जैसे--मित्रविन्देष्ठि आदि। आग्नेयी दृष्टि भी 
उन्हीं में से एक दृष्टि है। दृष्टि का अर्थ विशेष 
प्रयोजनों से किया जाने वाला यज्ञ ही होता है। 
आचार्य-. अध्ययन कराने वाले अध्यापक, 2. 
यज्ञोपवीत देकर सांगवेदों का अध्ययन कराने वाले 
(मनु. 2.40), 3. शाख्ार्थ चुनकर स्वयं 
आचरण करने वाला (द्वयोपनिषत्‌ 3), 4. मंत्र देने 


वाला व्यक्ति, 5. शिक्षक, 6. धर्ममत के बड़े 
महन्त, 7. धर्मस्थापक, 8. प्रस्थानत्रयी पर भाष्य 
लिखने वाले आदि अनेकों अर्थ इस शब्द के हैं | 


आज्य भाग-यज्ञ सम्बन्धी एक उपकरण और 


तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप का एक विशिष्ट घृत का 
भाग । 

आज्यस्थाली-प्राणाग्निहोत्र उपनिषद्‌ में शरीरयज्ञ 
के अन्तर्गत दाहिने हाथ को खुवा और बायें हाथ 
को आज्यस्थाली कहा गया है (प्रा.हो.उ. 22) | 
इसमें ही नेत्रों को आज्य भाग तथा गले को धारा 
कहा है । 

आत्मचिन्तन-अनात्मा को छोड़कर केवल आत्मा 
का ही चिन्तन-मनन करना | इस आत्मानुसन्धान 
को “अन्तर्यज्ञ” भी कहते हैं। गीता (6.30) में 
इसका स्वरूप बताया गया है । अपनी आत्मा को 
सबमें तथा सबको अपनी आत्मा. में देखना ही 
आत्मचिन्तन है । 

आत्मचैतन्य-आत्मा की चैतन्यरूपता, संविद- 
रूपता। इस प्रकार का ज्ञान रखना ही 
'आत्मदृष्टि' भी कहा जाता है । 

आत्मश्राद्ध-स्वर्गस्थ देवों, ऋषियों, देवमानवों 
आदि की शान्ति के लिए श्राद्ध करने का विधान 
है। यह श्राद्ध प्रायः आठ प्रकार का होता है--- 
देवश्राद्ध, ऋषिश्राद्ध, पितृश्राद्ध, दिव्यश्राद्ध, 
मनुष्यश्राद्ध, भूतश्राद्ध, मातृश्राद्ध और आत्म- 
श्राद्ध । आत्मश्राद्ध की बात परिव्राजकोपनिषद्‌ में 
कही गई है। जब कोई मनुष्य आतुर या क्रमिक 
संन्यास लेता है, तब वह चान्द्रायणादि प्रायश्चित्तों 
को करके फिर स्वयं का ही श्राद्ध मरने से पहले 
ही कर लेता है। उसे “आत्मश्राद्धां कहते हैं। 
आत्मश्राद्ध में वह अपना खुद का, पिता जीवित 
न हो तो पिता का, पिता जीवित हो तो पितामह 
का भी श्राद्ध कर लेता है। 


आत्मसाक्षात्कार-आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप 
का अनुभव, मिलन, प्रत्यक्ष दर्शन। साक्षात्कार 
का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभूति या इन्द्रियजन्य ज्ञान भी 
हो सकता है, पर आत्मा का साक्षात्कार बाह्य 
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. से नहीं होता। श्रुति कहती है-- 
'मनसैवानुद्रष्टव्य:! । 

आत्मा- जीवात्मा-उपनिषदों का-वेदान्त का प्रधान 
प्रतिपाद्य विषय आत्मा ही है। यह आत्मा अपने 
पारमार्थिक रूप में नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्विकार 
ही है । इस पर अविद्या (अज्ञान) के कषाय (कल्मष) 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिए वह परमात्मा 
का समकक्ष ही (परमात्मा ही) है । (नूसिंह उ. ता. 
-2, रामोत्तरतापनी 2.9, ऐतरेय ..], नृ.उ. 
7.4 आदि इसके असंख्य प्रमाण हैं। ऐसी उस 
आत्मा का दूसरा रूप यह है, जो अविद्या (अज्ञान) 
से आवृत हो जाता है । उसे ही 'जीव' या 'जीवात्मा' 
कहा जाता है । उसी का संसार में वार-वार आवागमन 
(आना-जाना) हुआ करता है । जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति 
अवस्था में शरीर का अनुवर्तन करने वाला चंतन्य 
ही जीव (जीवात्मा) है । इसके प्रमाण में ब्रह्मबिन्दु 
उपनिषद्‌ (2), कठोपनिषद्‌ (2.2.0), आदि 
अनेक प्रमाण हैं । जीवात्मा जब उस अविद्या (अज्ञान) 
को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान 
लेता है, तब वह अपने मूल रूप ब्रह्म के साथ 
एकाकार हो जाता है, उसे ही मोक्ष कहा गया है । 
फिर जगत में पुनरागमन नहीं होता । (देखिए 
बृहदारण्यक उप. 2.4.5)। 
आदिपुरुष-सृष्टि के पहले केवल पख्ह्म की ही 
उपस्थिति होने से उसे ही “आदिपुरुष' कहा गया 
है । आदिजीव, हिरण्यगर्भ और नारायण के लिए 
भी आदिपुरुष का प्रयोग किया गया है। गीता में 
अर्जुन ने कृष्ण को 'त्वमादिदेव:” कहा है । ऋग्वेद 
(0.90.2 और 2) में उस आदिपुरुष से ही 
चतुर्वर्ण सृष्टि का सर्जन होना कहा गया है। 
आदेश-आज्ञा, उपदेश, संकेत, विवरण, भविष्य- 
कथन, विधिवाक्य आदि इसके पर्यायवाची शब्द 
हैं। तेत्तिरिय उप. (2.3.) में इसका अर्थ 
विधिवाक्य है। केन. (4.4) में इसका अर्थ 
संकेत है। 

आध्यात्मिक - आधिदैविक - आधि भौतिक-सभी 


विभाजित किया जाता हैं। अन्यान्य प्राणियों के 

शरीरों अथवा स्थूल भौतिक तत्त्वों से सम्बन्धित 
सभी विषय 'आधिभौतिक' कहे जाते हैं। दैवी 
गुणों या देवसम्बन्धी विषयों को 'आधिदैविक' 
कहा जाता है। तथा आत्मतत्त्व से सम्बन्धित 
विषयों को “आध्यात्मिक' कहा जाता है। 
केनोपनिषद्‌ (4, 5) में मन को आध्यात्म कहा 
गया है। 

आनन्द-परमानन्द-इसका अर्थ प्रसन्नता है। यह 
आत्मा-परमात्मा का स्वरूप (सच्चिदानन्द) 
बताया गया है । पंचकोशों में आबद्ध आत्मा का 
अन्तिम कोश “आनन्दमय कोश' है। तैत्ति.उ. 


(3.6) में आत्मा-परमात्मा के इस आनन्दस्वरूप : 


की महिमा का वर्णन है | तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (2.7) 
में भी 'रसो वे सः”' कहकर उस निरतिशय 
आनन्दसुखस्वरूप आत्मा का वर्णन किया गया 
है । इस आनन्दस्वरूप को ही सृष्टि की उत्पत्ति- 
स्थिति-लय का कारण माना गया है। यही 
आनन्द परमानन्द ब्रह्म है। 

आनुष्टुभ मन्त्र-अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द में रचा हुआ (बना 
हुआ) मन्त्र | इसमें आठ-आठ अक्षर वाले चार 
चरण होते हैं। कुल बत्तीस अक्षर होते हैं। 
प्रणवसहित नारसिंह मन्त्र अनुष्टप्‌ छन्द में होने से 
उसे आनुष्टभ मन्त्र कहा गया है| 

आपः:-इसका अर्थ 'जल'” है। उपनिषदों में इसकी 
ईश्वरी तत्त्व के साथ संगति बिठाई गई है | आप: 
सम्भवत: प्राणरूप (जीवनरूप) होने से उसे “अन्न 
भी कहा गया है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (3.8.) में 
उसे तेज भी कहा गया है। कई वैदिक सूक्तों में 
इसकी स्तुति भी की गई है। आप; में सृष्टि- 
संरचना की मूलभूत इकाई की अर्थध्वनि 
उठती है| इसमें वरुणदेव प्रतिष्ठित माने गए हैं । 
उसे सर्वदेवरूप भी माना गया है । (देखिए, ना.प. 
403, 97) | 

आयतन-इसका अर्थ स्थान, मन्दिर, विश्रामालय 
आदि है। उपनिषदों में विष्णु को मंगलों का 
आयतन कहा गया है। छान्दोग्य में कहा गया है 


विषयों को और विषयों के ज्ञान को तीन भागों में | कि जो आयतन को जान लेता है वह सब जान 
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(स्रोत) है। (सन्दर्भ--छान्दोग्य, 5.१.5 और 
4.8.3) । 


आर्य-इस शब्द का अर्थ कुलीन, सभ्य, शिष्ट, 


साधु, वफादार, इन्सान आदि कई होते हैं। 
इसका जातिविशेष अर्थ भी पाया जाता हैं। 
कृषीकार भी एक अर्थ है। वेदों में अतिप्राचीन 
जाति के अर्थ में यह शब्द है । वेदों में आर्य और 
दस्यु प्रमुख जातियाँ थीं। आर्यो को श्रेष्ठ और 
दस्युओं को कनिष्ठ माना जाता था। (ऋग्वेद, 
.03.3; .5.8) | महीधर ने आर्य शब्द को 
स्वामी और वैश्यवाचक माना हैं। सायण का 
अरणीय अथवा सर्वगन्तव्य अर्थ इससे मिलता- 
जुलता है | निरुक्तकार ने आर्य को ईश्वरपुर कहा 
है | अक्ष्युपनिषद्‌ में आर्य शब्द आया है । इसके 
अनेक अर्थ हैं। 


आवागमनचक्र-प्राणी अपने कर्मों के अनुसार 
विविध योनियों में जन्म लेता है, मरता है और 
फिर जन्म लेता है। ऐसा जन्म-मरण का चक्र 
जब तक मोक्ष न हो, तब तक चलता ही रहता 
है। इस चक्र में चौरासी लाख योगियों में प्राणी 
को आना-जाना पड़ता हैं। इसी आवन-जावन 
को आवागमन कहा जाता है। 


आशा-अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा आशा 
है । अभिलषित वस्तु भी आशा कही जाती है। 
छान्दोग्य. (2.22.2) में कहा है कि “पितृओं के 
लिए स्वधा, मनुष्यों के लिए आशा और पशुओं 
के लिए तृण-जल का आगान करूँ ।” “देवगण 
मनुष्यों की आशाओं का प्रतिरक्षण करते हैं 
(जैमि.ठप. .34.) | उपनिषदों में आशा को 
पिशाचिनी भी कहा है (मैत्रेप्युप. .2)। 
उपनिषत्‌ आशा को शाश्वत भी बताते हैं (देखिए 
जैमिनि, 4.22.)। आशा को त्यागने की बात 
मैत्रेय्युपनिषद्‌ (2.2) में कही गई है। 

आश्रम-भारतीय जीवन-शैली के चार विभाग किए 
गए हैं उन्हें “आश्रम” कहा जाता है; यथा-- 
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और 
संन्यासाश्रम ! 


लेता है। वहाँ आयतन का अर्थ मूल कारण | आसक्ति-मोह-ममता-ये पर्याय हैं। किसी वस्तु 


पर लगाव | यह तामस विकार है । इसे गाता में 
कौचड़ कहा गया है (गीता 2.52, ॥4.34)। 
वह मनुष्य को फँसाकर उसको जन्म-मरण के घेरे 
में डालता और सुख-दु:खादि देता रहता है। 
शास्त्रों ने उससे छूटकर मुक्तिलाभ करने का 
उपदेश दिया है (देखिए गीता, 2.7) | 
ईशोपनिषद्‌ 7 में यो.चू. 84 में और मैत्रा. 4.2 में 
आसक्ति के अवगुण और अनासक्ति के लाभ 
बताए गए हैं। 


आसन-योग के आठ अंगों में यह तीसरा अंग है । 


जिसमें शरीर को स्थिर रखकर पहले सिद्धि प्राप्त 
करनी पड़ती है, बाद में प्राणायाम आदि की 
साधना होती हैं। आसन की व्याख्या-- 
'स्थिरसुखमासनम्‌” यह है । अर्थात्‌ जो स्थिर और 
सुखदायी हो, वही “आसन” है। जिस प्रकार 
स्थिर (अविचल) होकर, कष्टरहित होकर 
सुखपूर्वक लम्बे समय तक बैठा जा सके, वह 
आसन है। ऐसे बहुत से आसन अन्यान्य अन्थों 
में वर्णित हैं, पर जाबालदर्शनोपनिषद्‌ के अनुसार 
स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त, 
मयूर और सुख--ये नौ आसन मुख्य हैं। 


आस्तिकता-वेदों की प्रमाणभूतता का स्वीकार ! 


उस स्वीकार करने वाले को आस्तिक कहा जाता 
है। वेदप्रामाण्य को स्वीकार न करना ही 
नास्तिकता है और प्रमाण नहीं मानने वाले को 
नास्तिक कहा जाता है। और ईश्वरप्रामाण्य को 
मानने वाला भी आस्तिक और न मानने वाला 
नास्तिक कहलाता हैं । 


आहवनीय-वैदिक ग्रन्थों में अग्नि के अनेक प्रकार 


हैं । उनमें आवहनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और 
दक्षिणाग्नि हैं। उनमें से जिस अग्नि के द्वारा 
अतिथियों का और देवों का आवाहन किया जाए 
उसे आहवनीय अग्नि कहते हैं (अथर्वशिर. 
7.9.3)। घर में रखा गया पूज्य अग्नि 
गार्हपत्य अग्न' है और जिसमें अन्न पकाया 
जाता है वह 'दक्षिणाग्नि' है । (विस्तार के लिए 
देखिए--मनु. 2.23] और कठरुद्रोपनिषद्‌ 3) । 


का 
इडा-हठयोगानुसार शरीर की तीन मुख्य नाडियों 
हे से एक, जो नासिका के वाम भाग पर स्थित 
| 


इन्द्रियाँ-शरीरस्थ चैतन्य अंश जिनके माध्यम से 
कर्ता-भोक्ता बनता है वे इन्द्रिया (करण) हैं। ये 
दो प्रकार बा हैं--बाह्नोन्द्रियाँ और अन्तरिन्द्रिय | 
याँ दो प्रकार की हैं--]. ज्ञनेन्द्रियाँ, 2. 
कहकर | शञानेन्द्रियाँ--आँख, कान, नाक 
जीभ और त्वचा है और कर्मेन्नियाँ: ः 
पाणि, पाद, पायू और उपस्थ हैं। अन्तरिन्द्रिय 
मन है। वह कार्यभेद से मन, बुद्धि, चित्त और 
अहकार--चार प्रकार का है। शात्रों में इन 
इन्द्रियों का दमन करने की शिक्षा है। 
इष्टापूर्त-वेदाध्ययन, अमिनिहोत्र 
सत्कार 'इष्ट' कहलाते हैं 


--वाक्‌, 


परत, .9)। 'इष्ट' का अर्थ अभीष्सित 


हुआ भी होता है, जैसे इष्टदेव आदि । ल्‍ 


ईश्वरपूजन माना गया है। 


ड 

उक्थयाग-यह सोमयाग का तीसरा भेद है। इसे 
भी अग्निष्टोम की विकृति माना जाता है। इस 
यज्ञ का आयोजन पशु की आकांक्षा से किया 
जाता है (स.श्रौ० 9.7) | इसमें इन्द्र और अग्नि 
का यजन किया जाता है। दोनों को एक-एक 
अज समर्पित किया जाता है। 


उज्छवृत्ति-जो गृहस्थाश्रमी पवित्र जल द्वाय सर्व 
कार्य निष्पन्न करके खेतों में पड़े रहे अनाज कें 
द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी इस 
आजीविका को उज्छवृत्ति कहा गया है। 
(आश्रमोपनिषद्‌ 2)। 

-हठयोग में विविध प्रकार के बनें 
होते हैं। योग सम्बन्धी अनेक उपनिषदों में उनकी 
उल्लेख पाया जाता है। इन बन्धों में मूलबन्ध, 

और जालन्धरबन्ध--ये तीन बे 
मुख्य हैं। महाबन्ध और महावेध का भी उल्ले 
है। उड्डियानबन्ध में दोनों जानुओं को मोईडकी 
एवं दोनों पैरों के तलुवों को आपस में मिला 
नाभि से नीचे और आठ अंगुल ऊपर के पेट 
हिस्से को बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड में हा 
भकार लगाया जाता है, जिससे पेट में गड्ढी 
दिखाई पड़ता है। इसमें प्राण पक्षी की तर 


पुषुम्ना की ओर उड़ने लगता है। (यो 
9)।॥ 


उत्तरायण-जब सूर्य मकर रेखा से उत्तर में सा 


रेखा की ओर जाता है, तब उसे 'उत्तरायण छः 
है। सूर्य के इस उत्तरायण का समय के 
5 होता है और छ: महीने दओं की 
हैं। यह शिशिर-वसन्त-पग्रीष्म ऋतु 
समय होता है। 


भेदों में एक 
>दुबर-यह वानप्रस्थाश्रम के चार भेदों में से ० 


भेद का नाम है । जो वानप्रस्थी जिस प 
जाकर गूलर, बेर, नीवार आदि बोर ही की 
अग्नि-संचरण कर उनसे महायज्ञ करके 3 


'बाकेर जीता है, वह उदुम्बर या औदुम्बर 
जाता है। 


णे 'विस्था-उन्मनी भाव 


दल कर कर न जल च्ण्ले झस्ब्छ नेक अ्रकार के अनेकानेफक शास्खा 

* भ््ज्‌ | , प्एए्ए्प्ंटेइ्एछ आए सु रथ च्ए -ऊअनेक पं भर 

वाले संनन्‍्यासी जो अनेक तरए के शिज्ल रे 
८ 
५ 


ड़ 


घटा ग7१ 


30 १3५ 5 ह्च्ठ 


५. की जधांध क्र 


ओ जा जप निकल | | 
6 ॥ हम लोगी ने घन 

का परले से साना ऐै। 

स्‌, अन्यमनस्कता , सनो - 


शै्‌ भनोराहित्य आदि सपी पर्याययाची शब्द ऐ । 


गुरु के 


| 
फैयन-आह्ण-क्षत्रिय-वैश्यों का क्राश! ॥, |2 
भैर 6 वर्ष पर किया जाने चाला एक संस्कार 


; 
# से ब्रह्मचर्याश्रम शुरू होता है 
इनमे (द्विज) होना कहा ४ 2 


| | होते हैं। उनका 


श्षद्र द्र संस्कार हे रेत 
(डपबीत) संस्कार नहीं होठ! रहस्यमय ज्ञान प्राप्त 
उपनिषत्‌-() गुरु के पास सद), (2) 
करने के लिए बैठना (उप *निं दे बाला, (3) 
अविद्या (अज्ञान) को दूर हक ४ उपनिषदों 
वैदिक साहित्य का अन्तिम >पनिषदों में परा- 
'ब्रह्मविद्या' भी कहते हैं। उपनिषदों में पर नाई 
दोनों विद्याएँ बताकर पर विद्या की 
गई है। उपनिषत्‌ साहित्य 
आधारित हैं। कुछ तो प्राचीन 
ब्रह्मविद्या बताते हैं और कुछ परत 
मध्यकालीन सम्प्रदायों की देन हैं । 
उपपातक-महापातकों के सिवा ता 
होते हैं, उन्हें उपपातक कहा जीती 


के उपरान्त 
उपप्राण-पाँच प्राणों (प्राणापानादि) 


पाँच उपप्राण भी माने गए हैं। हु 
(डकार लेना), कूर्म (पलक 
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पज्ताता हे | 
हु राछारनकार 
चित्त स्फछो एन्काइला स्का लव) स्‍्तमन्‍्कर अवन्यन्द्र हें + 


ऋचा-वेद (ऋग्वेद) के मन्त्रों को ऋचा 


जो छोटे-छोटे पाप 


5 व है 
ग्ख्डादडू म2 नव -वजा र[- का 
की ] 

नौ १-३ हु ४४ 
१2076 है है। 


|| 


ले, शा ६४.३.+.॥ 
सरलता ही, अर / ३११॥२३-३॥' -२३,-:८+ 
उच्वारद वा >वच्खारर कै ४ >7 का 
/ है] शक श्वसफ उड्यरटओओ अकठन्कोा हट + छपड८ 


क्र. क 
ब्कछ 


५. मोह है, रे 


वा से? मध्य "8 


भी ऊध्तरेत 
(जाबाल.दर्श, 7.2) । 
न्र््ृ 
चा (ऋच्‌) 
कहा जाता है। ऋच्‌ स्तुतिवाचक है। ऋग्वेद के; 
मंत्रों में देवों की स्तुति है, इसलिए उन्हें ऋचाएँ 
| ऋचाओं हक होने से ही उस बेद 
ऋग्वेद पड़ा है । 
का नाम को 'ऋत” कहते हैं। इसके 
--मोक्ष, जल, कर्मफल, 
प्राकृतिक नियम, ईश्वरीय 
आदि भी होते 5 
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< 
इडा-हठयोगानुसार शरीर की तीन मुख्य नाडियों 
डे से एक, जो नासिका के वाम भाग पर स्थित 
| 

इन्द्रियाँ-शरीरस्थ चैतन्य अंश जिनके माध्यम से 
कर्ता-भोक्ता बनता है वे इन्द्रियाँ (करण) हैं। ये 
दो प्रकार की हैं--बाह्नोन्द्रियाँ और अन्तरिन्द्रिय । 
बह्ोन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं--!. ज्ञानेन्द्रियाँ, 2. 
कर्मेन्द्रियाँ। ज्ञानेन्द्रियाँ--आँख, कान, नाक, 
जीभ और त्वचा है और कर्मेन्द्रयाँ--वाक्‌, 
पाणि, पाद, पायू और उपस्थ हैं। अन्तरिन्द्रिय 
मन है। वह कार्यभेद से मन, बुद्धि, चित और 
अहंकार--चार प्रकार का है। शास्त्रों में इन 
इन्द्रियों का दमन करने की शिक्षा है। 
इष्टापूर्त-वेदाध्ययन, अग्निहोत्र और अतिथि- 
सत्कार 'इष्ट! कहलाते हैं, और तालाब-कुआँ 
खुदवाना या देवमन्दिर बँधवाना आदि '(आ) 
पूर्त' कहलाते हैं। अर्थात्‌ यज्ञ-यागादि अदृष्ट 
फलवाले कर्म 'इष्ट' हैं और दृष्टफल वाले कर्म 
'पूर्त' कहलाते हैं। (मुं. .2.0, कठ. ..8, 
अश्न. .9)। 'इष्ट' का अर्थ अभीप्सित--चुना 
हुआ भी होता है, जैसे इष्टदेव आदि | 
र्ई 
ईशान---() पूर्व-उत्तर के बीच के दिशाभाग को 
“ईशान” कहते हैं। भगवान्‌ शिव त्र्यम्बक को भी 
ईशान” कहा गया है। (अथर्वशिर. 3, 4) 
ईश्वर-अद्वैत वेदान्त में ब्रह्म एक ही तत्त्व है । वह 
शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त है। वह ब्रह्म दो प्रकार 
का है---. पजह्म और 2. अपखह्य | पख्ल्‍ह्म 
निर्गुण, निर्विषय, केवल चैतन्यरूप है और अपर 
ब्रह्म मायाशक्ति से उपहित और सगुण है। उस 
मायोपहित सगुण-अपर-ब्रह्म को ही ईश्वर कहा 
गया है (पंचदशी, 4.45) | वह जगत्‌ का निमित्त 
कारण है। मायोपहित ब्रह्म ईश्वर और अविद्या- 
वच्छिन्न चैतन्य जीव है । ब्रह्म (चैतन्य) तो एक 
ही है, पर उपाधिवशात्‌ ये भेद हुए हैं । अष्टांग- 
योग के नियम अंग में पाँचवाँ ईश्वरप्रणिधान या 
ईश्वरपूजन माना गया है। 


ड 
उक्थयाग-यह सोमयाग का तीसरा भेद है। इसे 
भी अग्निष्टोम की विकृति माना जाता है। इस 
यज्ञ का आयोजन पशु की आकांक्षा से किया 
जाता है (स.श्री० 9.7) | इसमें इन्द्र और अग्नि 
का यजन किया जाता है। दोनों को एक-एक 
अज समर्पित किया जाता है। 
उज्छवृत्ति-जो गृहस्थाश्रमी पवित्र जल द्वारा सर्व 
कार्य निष्पन्न करके खेतों में पड़े रहे अनाज के 
द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी इस 
आजीविका को उज्छवृत्ति कहा गया है। 
(आश्रमोपनिषद्‌ 2) | 


उड्डिियानबन्ध-हठयोग में विविध प्रकार के बन्ध 


होते हैं । योग सम्बन्धी अनेक उपनिषदों में उनका 
उल्लेख पाया जाता है। इन बन्धों में मूलबन्ध, 
उड्डियानबन्ध और जालन्धरबन्ध--ये तीन बन्ध 
मुख्य हैं। महाबन्ध और महावेध का भी उल्लेख 
है। उड्डियानबन्ध में दोनों जानुओं को मोड़कर 
एवं दोनों पैरों के तलुवों को आपस में मिलाकर 
नाभि से नीचे और आठ अंगुल ऊपर के पेट के 
हिस्से को बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड में इस 
प्रकार लगाया जाता है, जिससे पेट में गड्ढा जैसा 
दिखाई पड़ता है। इसमें प्राण पक्षी की तरह 
सुषुम्ना की ओर उड़ने लगता है। (यो.त. 
9) | 


उत्तरायण-जब सूर्य मकर रेखा से उत्तर में कर्क 


रेखा की ओर जाता है, तब उसे “उत्तरायण” कहा 
जाता है। सूर्य के इस उत्तरायण का समय छ: 
महीनों का होता है और छ: महीने दक्षिणायन के 
होते हैं। यह शिशिर-वसन्त-ग्रीष्म ऋतुओं का 
समय होता है । 


उदुम्बर-यह वानप्रस्थाश्रम के चार भेदों में से एक 


भेद का नाम है। जो वानप्रस्थी जिस किसी दिशा 
में जाकर गूलर, बेर, नीवार आदि बटोर कर, 
अग्नि-संचरण कर उनसे महायज्ञ करके उन्हीं को 
खाकर जीता है, वह उदुम्बर या औदुम्बर कहा 
जाता है। 
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उद्गाता-यज्ञ के रा चार ऋत्विजों में से एक | 
यह साममन्त्रों का गान करता है। 


(भूख लगना), धनंजय (समस्त शरीर का पोषण 
करना) और देवदत्त (जम्हाई लेना) । 


उदगीथ-( ) एक प्रकार का सामगान, (2) प्रणव | उपाधि-जिसके संयोग से कोई वस्तु किसी विशेष 


(छा. ..5)। सामगान के प्रकार हैं--हिंकार, 
प्रस्ताव, उदगीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन । 
विचरणशील सूर्य भी उद्गीथ कहा गया है। 
उदगीथ की श्रेष्ठता छान्दोग्य (.].2) में बताई 
गई है । 
उद्भिज्ज-जो जीव भूमि को फाड़ कर निकलते हैं 
उन्हें उद्धिज्ज कहा जाता है। हम लोगों ने वन- 
स्पतियों में भी जीवतत्त्व को पहले से माना है । 
उन्मनी अवस्था-उन्मनी भाव, अन्यमनस्कता, मनो- 
नाश, मनोराहित्य आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं । 
उपदेश-उपदेशक, धर्मोपदेशक, आचार्य, गुरु, 
ऋत्विज, मार्गोपदेशक आदि समानार्थ वाले शब्द 
हैं। 
उपनयन-ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यों का क्रमश: 8, 2 
और 6 वर्ष पर किया जाने वाला एक संस्कार 
है। वहाँ से ब्रह्मचर्याश्रम शुरू होता है और तब 
से व्यक्ति का पुनर्जन्म (द्विज) होना कहा जाता है, 
शूद्र अनुपवीत होते हैं। उनका उपनयन 
(उपवीत) संस्कार नहीं होता । 
उपनिषत्‌-() गुरु के पास रहस्यमय ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए बैठना (उप + नि + सद), (2) 
अविद्या (अज्ञान) को दूर कर देने वाला, (3) 
वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग । उपनिषदों को 
ब्रह्मविद्या' भी कहते हैं । उपनिषदों में परा-अपरा 
दोनों विंद्याएँ बताकर परा विद्या की श्रेष्ठता बताई 
गई है। उपनिषत्‌ साहित्य वैदिक एखाओं. पर 
आधारित हैं। कुछ तो प्राचीन उपनिषदें हैं, जो 
ब्रह्मविद्या बताते हैं और कुछ परवर्ती उपनिषद्‌ 
मध्यकालीन सम्प्रदायों की देन हैं। 
उपपातक-महापातकों के सिवा जो छोटे-छोटे पाप 
होते हैं, उन्हें उपपातक कहा जाता है। 
उपप्राण-पाँच प्राणों (प्राणापानादि) के उपरान्त 
पाँच उपप्राण भी माने गए हैं। वे हैं--नाग 
(डकार लेना), कूर्म (पलक झपकना), कृकल 
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रूप से दिखाई देती हो, तो उस वस्तु अर्थात्‌ 
विशेष दर्शक वस्तु को 'उपाधि' कहा जाता है । 
जैसे स्वच्छ (श्वेत) स्फटिकमणि लाल गुलाब के 
संयोग से लाल दिखाई देता है, तो लाल गुलाब 
को उपाधि कहा जाता है | 
उपासना-जीव अपने इष्ट के साथ एकाकार होने 
का जो अभ्यास करता है, उसे 'उपासना' कहा 
जाता है। उपासना-अभ्यास की इस प्रक्रिया को 
इष्ट साक्षात्कार का साधन समझा जाता है। यह 
चित्त की एकाग्रता का वाचक शब्द है। 
ऊ 
ऊर्ध्वपुण्ड-अनेक प्रकार के अनेकानेक शाखा 
वाले संन्‍्यासी जो अनेक तरह के चिह्न धारण 
करते हैं, उनमें एक ऊर्ध्वपुण्ड्‌ भी है। रामानन्दी 
वैष्णव-सम्प्रदाय के लोग ऊर्ध्वपुण्ड लगाते हैं। 
मस्तक पर ऊपर की ओर जाने वाली खड़ी रेखा 
को ऊर्ध्वपुण्ड़ कहते हैं (नारदपरि.उप. 5.2) | 
ऊर्ध्वरेता-जिसका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो, उसे 
'ऊध्वरेता' कहते हैं। भीष्म, हनुमान, सनकादि 
आदि ऐसे ऊरध्वरेता थे। वे अखण्ड ब्रह्मचारी 
होते हैं। शिव को भी ऊध्वरिता कहा गया है 
(जाबाल.दर्श, 7.2) | 
तऋऋ 
ऋचा-वेद (ऋग्वेद) के मन्त्रों को ऋचा (ऋच) 
कहा जाता है | ऋच्‌ स्तुतिवाचक है। ऋग्वेद के 
मंत्रों में देवों की स्तुति है, इसलिए उन्हें ऋचाएँ 
कहते हैं। ऋचाओं का संग्रह होने से ही उस वेद 
का नाम ऋग्वेद पड़ा है| 
ऋत-सत्य-प्रिय वचन को 'ऋत' कहते हैं । इसके 
अन्य पर्यायवाची शब्द--मोक्ष, जल, कर्मफल, 
यज्ञ, सूर्य, ब्रह्म, प्राकृतिक नियम, ईश्वरीय 
नियम, अनुकूल वचन आदि भी होते हैं। 
(तै.आ. 9.., तै.सं. 3.2.9., शत.ब्रा, . 
3.4.6, जैमि., 3.36.5, शत.ब्रा. 4..4.0, 
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_ । वास्तव में अटल (शाश्रत) नियम को 
“ऋत' और बदलने वाले नियम को 'सत्य' कहा 
जाता है। जल का निम्नगामित्व और अग्नि का 
ऊर्ध्वगामित्व, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि को ऋत' 
कहेंगे और देश-कालानुसार बदलते हुए ऋतुओं 
के परिवर्तन के नियम को “सत्य' कहेंगे । 
ऋत्विज-यज्ञों को सम्पादित करने वाले होता, 
अध्वर्यु, उदगाता, ब्रह्म आदि को ऋत्विज्‌ कहा 
जाता है। यज्ञ के स्वरूप के अनुसार सम्पादकों 
की संख्या में बढ़ाव-घटाव हुआ करता है, कहीं 
चार, कंहीं साठ, तो कहीं सत्रह तक भी संख्या 
होती है। और प्रस्तौता, प्रतिहर्ता आदि उनके 
कामों के अनुसार उन्हें नाम भी दिए जाते हैं। 
ऋद्धि-सिद्धि-'ऋद्धि' भौतिक समृद्धि का द्योतक 
* शब्द है और 'सिद्धि' आध्यात्मिक समृद्धि का 
: यझ्योतक शब्द है। (देखिए--गीता 2.0) 
अणिमादि योगसिद्धियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं। 
ऋषि-वेदमन्त्रों का द्रष्टा। मन्त्रों का साक्षात्कर्ता । 
ऋषि दिव्यदृष्टि से युक्त होते हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ 
. (3.2.5) में और गीता में भी ऋषियों के लक्षण 
बताए गए हैं। आगे चलकर देवर्षि, ब्रह्मर्षि, 
राजर्षि जैसे कई भेद ऋषि' शब्द के किए गए 
हैं। उपनिषदों के द्रष्टा ये सभी ऋषि ही थे । 


ए्‌ 
एकत्व- ऐक्य-एक होने का भाव है। जैसे जीव 
ही ब्रह्म है, यह एकत्व (ऐक्य) है (छा. 6.2.) 
जीव-ब्रह्म का एकत्व (ऐक्य - एकता) प्रतिपादित 
करना ही उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । 
(ऋ 6.47.8, ब्रह्मविन्दु ।2 और गीता 9.5) 
एकर्षि अग्नि-एकर्षि अग्नि का उल्लेख मुण्डको- 
पनिषत्‌ (3.2.0) को छोड़कर और कहीं भी 
नहीं मिलता । वहाँ पर एकर्षि अग्नि में होम करने 
वाले को ब्रह्मविद्या का उपदेश करने का विधान 
है । कुछ विद्वान एकर्षि अग्नि की संगति आत्म 
ज्योतिरूप अग्नि से बिठाते हैं । कुछ लोग एकर्षि 


शब्द की व्युत्पत्ति 'जो अकेला गतिमान रहता है 
(ऋषि) ऐसा करते हैं, तो कुछ विद्वानू--“सभी 
देवों में अवस्थित अग्नि को सभी आहुतियों के 
अ्रहणकर्ता के रूप” को भी एकर्षि कहते हैं। 

एकादश द्वार-एकादश अक्ष-शरीर को ग्यारह 
द्वारों से युक्त अर्थात्‌ एकादश द्वार वाला कहा 
गया है। दो आँखें, दो कान, दो नासिकाएँ, एक 
मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नाभि, गुदा और उपस्थ--ये 
एकादश द्वार हैं। कठोपनि. (2.2.) में नवद्वार 
कहे गए हैं, श्रेताश्वतर में भी यही है--दो आँखें 
दो कान, दो नासिकाएँ, एक मुख, गुदा और 
उपस्थ । 

एषणात्रय-एषणा का अर्थ इच्छा, चाह, कामना, 
याचना आदि है। सामान्यतया तीन एषणाएँ 
मानी जाती हैं--पुत्रैषणा, वित्तेषणा और 
लोकैषणा । सन्‍्तति, धनधान्यादि तथा कीर्ति की 
ये तीन एषणाएँ सामान्यतया सबमें होती है। 


ओ 


ओकार-35कार या प्रणव परमात्मा का प्रतीक 
है। यह अ-उ-म--तीन वर्णों से बना है। ये 


तीनों अक्षर तीनों देवों का बोध कराते हैं। वे देव « 


क्रमश: विष्णु, महेश्वर और ब्रह्मा हैं। अत: ३& 
ब्रह्म है। तैत्ति. उ. .8., ध्यानबिन्दु 9, मैत्रा. 
6.37 आदि में ३७ की परम उपास्यता बताई है। 
ऐसा भी कहा गया है कि ३७ के तीन वर्णों के 
उच्चारण से योगी जीवन्मुक्त हो जाता है। 
(आत्मबोधोपनिषद्‌ ] तथा कठोपनिषद्‌ .2.6) 
अन्यान्य कई उपनिषदों में भी 5» की महिमा, 
३» की उपास्यता, उपासना की फलश्रुति बार- 
बार बताई गई है। 


क 


कपालशोधन क्रिया-हठयोग में धौती, बस्ती, 
नेति, - नौलि, त्राटक् और कपालभाति--ये छः 
क्रियाएँ शरीरशोधन के लिए कही गई हैं। इनमें 
छठी अन्तिम क्रिया जो कपालभाति है, यह एक 
विशिष्ट प्राणायाम है। (ह.यो.प्र. 2.22) यह 
कफनाशक है। लोहार की धौकनी के समान 


शीघ्रता से करके किया जाने वाला 
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प्राणायाम ही कपालभाति है (ह.यो.प्र. 2.35) 
मेरुदण्ड में इसके तीन प्रकार बताए हैं--. 
जातकर्म कपालभाति, 2. व्युत्कर्म कपालभाति 
और 3. शीतकर्म कपालभाति | इनमें जातकर्म 
कपालभाति की तीन विधियाँ हैं । प्रथम विधि में 
सुखासन में बैठकर, दायें नथुने को बन्द कर, 
बायें से बलपूर्वक वायु को खींचकर बिना रोके 
दायें नथुने से बाहर निकाला जाता है। इसी 
प्रकार दायें से वायु खींचकर बायें से बाहर 
निकालते हैं । दूसरी विधि यह है कि दोनों नथुनों 
से एक साथ वायु खींचकर बाहर निकालते हैं। 
और तीसरी विधि में दायें नथुने को बन्द करके 
बाँये से पूरक-रेचक करते हैं। सम्भवत: यह 
कपालशोधन प्रक्रिया कपालभाति की दूसरी या 
तीसरी प्रक्रिया से मिलती-जुलती होगी। योग- 
कुण्डलिन्युपनिषद्‌ (].24-25) में इसको इस 
प्रकार कहा गया है--दायीं नासिका से धीरे-धीरे 
बाहर की वायु खींचकर बायीं नासिका से रेचन 
करें। कपाल-शोधन में भी वायु को धीरे-धीरे 
बाहर निकाले। बस, इससे अधिक इसका 
अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं है। 
कपालाष्टक-योग के आठ प्रसिद्ध अंगों को 
कपालाष्टक कहते हैं | (देखिए पस्ह्मोपनिषत्‌ 2 
की ब्रह्मयोगी व्याख्या) । 
करन्यास-6तंत्रोक्त मन्त्रों के उच्चारणपूर्वक अंगुष्ठ 
सहित समस्त अँगुलियों के तल और पृष्ठभाग 
पंर किए गये न्यास को करन्यास कहते हैं। 
कर्म-इसका सामान्य अर्थ है क्रिया अथवा गति । 
आध्यात्मिक रूप से कर्म के सहारे ही आत्मा 
संसारवहन करता है । कर्मचक्र ही संसार का तथ्य 
है। समग्र ब्रह्माण्ड कर्म से ही गतिशील है। 
उपनिषदों में इन्द्रियों के द्वारा की जाने वाली 
क्रियाओं को 'कर्म' कहा है । 'कर्म' के साथ करने 
वाले को कर्तृत्वाभिमान होता है। गीता में कर्म 
सात्त्वि, राजगस और तामस--तीन प्रकार के 
"कहे गए है (गी. 3.5) | गीता में नियत कर्मों को 
अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है (गी. 
3.8) । आसक्तिरहित निष्काम कर्माचरण करने से 


मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त होता है, यह बात गीता 
बार-बार कहती है (गी. 4.7, 3.9 आदि) | 
ईशावास्थ (2) भी यही कहती है । 

कर्मफल-मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, किन्तु 

कर्म-फल पाने में पराधीन है । किए हुए कर्मों का 


फल तो वह अवश्य पाता ही है, पर वह उसके 


हाथ में नहीं है । पूर्वजन्मकृत कर्मफल ही हमारा 
भाग्य (प्रारब्ध) है (गीता, 2.47) । कर्मफल- 
त्यागी कर्मयुक्त मनुष्य नैष्ठिक शान्ति पाता है 
(गी. 5.]2 और 2.2) | 

कर्मसंन्यासी-जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 
आश्रमों में विधिपूर्वक रहने के बाद नियमानुसार 
संन्यास ग्रहण करता है, वह कर्मसंन्‍्यासी है 
(संन्यासोपनिषद्‌ 2.22) । संन्यास के स्वरूप 
भेदों में से यह एक है। 

कला-किसी कर्म या स्थिति की च्योतिका कला है । 
चन्द्रप्रकाश के सोलहवें भाग को भी कला कहते 
हैं। सूर्यप्रकाश के बारहवें भाग को भी कला 
कहते हैं। पखह्म में सभी कलाएँ (चौसठ 
कलाएँ) हैं, ऐसा माना जाता है। वैदिक 
मान्यतानुसार पखह्म के चार पादों में चौसठ 
कलाओं का विभाजन होने से प्रत्येक पाद में 
सोलह कलाएँ होती हैं। और पखह्म ने अपने 
एक पाद से विश्व बनाया, इसलिए विश्व में 
पख्रह्म की सोलह कलाएँ हैं (त्रिपादूर्ध्व; ऋग्‌. 
0.90.4) | इन सोलह कलाओं को 'पूर्णकला' 
कहते हैं। विश्व के प्रत्येक प्राणी में अपनी शक्ति 
के तारतम्य के अनुसार कला की कोई न कोई 
संख्या अवश्य होती है। तंत्रशाख्र में जीवनो- 
पयोगी 64 कलाएँ भी कही गई हैं। 

कलियुग-चार युगों में से चतुर्थ युग। उसकी 
अवधि 432000 वर्ष मानी जाती है। एक अन्य 
मान्यता के अनुसार कलियुग की आयु 200 
वर्ष तक की भी मानी गई है। 

कल्पवृक्ष-मनचाही वस्तु को देने वाला देवलोक का 
एक कल्पित वृक्ष 'कल्पवृक्ष' है । इसे कल्पतरु भी 
कहा जाता है। स्मृतिशात्र विशेष भी कल्पवृक्ष 
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... जाता है (भागवत ..3) । कल्पद्ठु, कल्पद्ठुम, 
कल्पतरु, कल्पलतिका, कल्पलता, कल्पमहीरुह, 
कल्पवल्ली, कल्पविटप आदि भी इसके अन्य नाम 
हैं। देवासुरों के सामूहिक समुद्रमंथन से निकले हुए 
चौदह रत्नों में से यह एक है, ऐसी मान्यता है । 
गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 32 में इसका उल्लेख 
भगवान्‌ के आश्रय रूप में मिलता है । 


कल्पान्त-कल्प प्राचीन कालगणना की एक इकाई 
है । यह बड़ी लम्बी अवधि है। सृष्टि के काल 
चक्र को सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि--इन चार 
युगों में बाँठा गया है। एक-एक युग की अवधि 
कई लाख वर्षों की होती है। चारों युगों की 
अवधि कुल मिलाकर करीब तैतालीस लाख बीस 
हजार वर्षों की है। इतने एक हजार चुतुर्युगी के 
वर्ष ब्रह्म का एक दिन के बराबर है और उतनी 
ही लम्बी उनकी रात्रि भी है। दोनों मिलाकर एक 
कल्प होता है और उस कल्प के अन्त में प्रलय 
की स्थिति होती है। 


कवि-मनीषी-उपनिषदों में पत्रह्म परमात्मा को 
कवि, मनीषी कहा गया है (ईश. 8) | 'कवि' का 
अर्थ सर्वज्ञ, विचारवान, प्रतिभाशाली, प्रशंस- 
नीय, दूरदर्शी, विद्वान, त्रिकालज्ञ, मनीषी आदि 
होता है और 'मनीषी” का अर्थ भी पंडित, विद्वान, 
बुद्धिमान, मेधावी, स्तोता आदि होता है । गीता के 
4.6 में कवि का अर्थ विद्वान्‌ ही है । परन्तु गीता 
के 8.9 में तो परमात्मा को ही कवि कहा गया है । 
महोपनिषद्‌ में भी सर्वेश्वर को कवि शब्द से 
उपन्यस्त किया गया है । (महो. 4.79) । 

कामकला-इस शब्द के कई अर्थ मिलते है, जैसे 
कामदेव की कला (प्रिया, पत्नी); चन्द्र की 
सोलह कलाएँ भी कामकला कही जाती हैं। 
तंत्रोक्त विधिविशेष को भी कामकला कहते है। 
सृष्टिनिर्माण की आदिदेवी को भी कामकला कहते 
हैं। कामक्रीडा भी कामकला है। तंत्र-ग्रन्धों में 
कहा गया है कि आदिसृष्टि का मूल कारण शिव 
(कल्याणकारी ब्रह्म) और शक्ति (ब्रह्म की चित्‌ 
शक्ति)--ये दो बिन्दुरूप हैं । शिवबिन्दु श्वेतवर्ण 


संयोग का नाम “काम' हैं । शिवशक्ति बिन्दु से 
अक्षर, भाषा और महाभूतों की उत्पत्ति होती है। 
अकार शिव का और इकार शक्ति का बोधक 
होता है। शिवबिन्दु, शक्तिबिन्दु और नाद-- 
इन्हीं तीनों से जो अहंकार उत्पन्न होता है, उसी 
को “कामकला' कहा जाता है । बहवृचोपनिषद्‌ में 
चित्‌ शक्ति को आदि सृष्टि की सर्जक मानकर 
उन्हीं को कामकला या श्रृंगारकला कहा गया है । 
(देखिए बहवृ. ॥)। इससे एक परमात्मा की 
बहुत होने की कामना और तदनुसार जगत्‌ का 
सर्जन ही कामकला है, ऐसा प्रमाणित होता है। 
इसी चित्‌ शक्ति को श्रृंगारकला भी इसलिए कहा 
जाता हैं कि इसके मन्त्र के पहले श्रृंगस्वरूप 
अकार-उकार-मकार वाला ३&कार बोला जाता 
है । 


कामथेनु-इच्छित वस्तु को देने में कामधेनु भी 


प्रसिद्ध है। यह स्वर्ग की गाय है। वह 
इष्टफलदात्री है। स्वर्ग की इस गाय को कामधेनु 
और सुरभि भी कहते हैं। श्वेतवर्णा चतुर्वेदरूप 
चार पाद वाली, चार पुरुषार्थरूपी चार स्तनों 
वाली, मोक्षरूप दुग्धधारा वाली, शिव के नन्‍्दी 
की माता यह कामधेनु है (गो.पू.ता. 25)। यह 
भी कल्पवृक्ष की तरह समुद्रमन्‍्थन से ही उत्पन्न 
हुई है । साधना के क्षेत्र में गायत्री को भी कामधेनु 
कहा गया है। 


कामबीज-तन्त्र-अन्थों में कामबीज को कामनापूर्ति 


करने वाला बीजमन्त्र बताया गया है। इसे 
मूलमन्त्र भी कहते हैं । अत: विशिष्ट प्रयोजनों के 
निमित्त उनके लिए निर्धारित मन्त्रों के साथ हीं, 
क्लीं आदि बीजमन्त्र लगाते हैं। इससे मन्त्रों में 
बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है और यथाशीघ्र वांछना- 
पूर्ति करने में बड़ी सहायता मिलती है | गोपाल- 
पूर्वतापिनी में 'क्लीं' को कामबीज कहा गया है। 
(गो.पू.ता. 2.43) 


कामेश-समस्त कामनाओं का नियमन्त्रक ब्रह्म | वही 


षडैश्वर्य से सम्पन्न भगवान्‌ है। वे ही निष्काम 
उपासक को ब्रह्मपद (परमपद) की प्राप्ति करवा 
देते है (त्रिपुरातापि. ) | अजरा, पुराणी महत्तरा 


और शक्तिबिन्दु रक्तवर्ण है। दोनों बिन्दुओं के | चित्‌ शक्ति भी उनके साथ होती है ! 
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07774: सच्चिदानन्दघन परमात्मा को 
'कामेश्वरी देवता" भी कहा गया है । भावनोपनिषद्‌ 
में शरीर में श्रीचक्रत्व के कारणों का विवेचन करते 
हुए अव्यक्त, महत्तत्व, अंहकार, कामेश्वरी, 
वन्नेश्वरी तथा भगमालिनी को आन्तरिक त्रिकोण के 
अग्रभाग में स्थित देवता कहा गया है (देखिए 
भावनोपनिषद्‌ 2) | 

कालाग्नि-सर्वविनाशक- अग्नि कालाग्नि है। 
प्रलयकालीन अग्नि ही कालाग्नि है। रुद्र को भी 
कालाग्नि कहा गया है, क्योंकि वे संहार के देव 
है। पंचमुखी रुद्राक्ष को भी कालाग्नि कहा गया 
है । इसे संवर्तक भी कहा गया है (का.रु. )। 
कालातीत-काल से परे। ब्रह्म कालातीत है। 
गणपत्युपनिषत्‌ में गणपति को “कालत्रयातीत! 
कहा है (गण. 6)। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म किसी 
भी सांसारिक प्रत्यय से परे है, वह अनिर्वचनीय 
है, वह अवाडमनसगोचर है। काल भी एक 
जागतिक प्रत्यय है । निर्गुण ब्रह्म उससे भी परे है 
वह विश्वातीत है इसलिए कालातीत है । ब्रह्म के 
अतद्व्यावृत्तिरूप निर्गुणत्व के वर्णन में असंख्य 
बार सर्वातीत ब्रह्म कहा गया है । 
कुण्डलिनीशक्ति-यह योग वर्णित अतिमहत्त्व की 
महाशक्ति है। इसके जागने से मनुष्य रिद्धि- 
सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। उसे परमात्मा 
की पराशक्ति कहते हैं। वह प्रत्येक जीव में 
सुबुप्तावस्था में रहती है। वह मनुष्य-शरीर में 
मेरुदण्ड के नीचे गुदा और उपस्थ के बीच में 
स्थित मूलाधारचक्र में कुण्डली मारकर सर्पिणी 
की तरह अवस्थित है। तन्त्रसार उसे देवी कहता 
है । वह मूलाधार चक्र में सूक्ष्म रूप में रहती है। 
योगानुसार शरीर में छह चक्र माने गए है। उनमें 
कुण्डलिनी मूलाधार चक्र में स्वयंभूलिंग में साढ़े 
तीन चक्कर लगाकर सर्पिणी की तरह विद्यमान 
है। करोड़ विद्युत्रभा-सी तेजस्वी उदीयमान सूर्य 
जैसी प्रकाशित कुण्डलिनी का ध्यान करके 
साधक प्राणायाम द्वारा प्राणमन्त्र पढ़ता हुआ उसे 
जाग्रतू करके शुभ शान्ति प्राप्त करता है। 
(शब्दकल्पद्रुम, खण्ड 2, पृ. 40)। विवेक- 


मार्तण्ड में कुण्डलिनी का सुन्दर विवेचन है । यह 
योगियों के लिए मोक्ष का और अनभिज्ञों के लिए 
बन्धन का कारण बनाती है। वह वलयाकार में 
कन्दस्थल के नीचे की नाड़ियों के गुच्छ के ऊपर 
अपने मुँह से ब्रह्मरन्ध्र का द्वार ढँके हुए 
सुप्तावस्था में है। साधक हठयोगादि साधनों से 
उसे जगाकर ब्रह्मरन्ध् के ताले को उस चाभी से 
खोलता है (विवेकमार्तण्ड 52-56) । जाबाल- 
दर्शनोपनिषत्‌ (4.) में नाभि से दो अंगुल 
नीचे, अष्टप्रकृतियुक्त कुण्डलिनी शक्ति रहती है 
ऐसा वर्णन है। महायोगविज्ञान में भी योगिनी 
तन्त्र में भी कुण्डलिनी जागरण का फल बताया 
गया है। 

कूटस्थ-शिखरस्थ या गुप्तस्थ को कूटस्थ कहते 
है । अन्तर्व्याप्त, अन्तर्यामी, परमेश्वर, जीवात्मा, 
सर्वोपरिस्थ, अचल, “अविनाशी इत्यादि इसके 
वाचक अनेक शब्द हैं। न्यायदर्शन अजन्मा 
परमात्मा को कूटस्थ कहता है। सांख्य का 
कूटस्थ परिणामरहित पुरुष है। वह तीनों 
अवस्थाओं में एक समान और निर्लिप्त ही है | 
शाक्त लोग शिव को कूटस्थ कहते हैं । कूटस्थ 
जीवात्माओं का समष्टिगत रूप है। जड प्रकृति 
से परे अव्यक्त पुरुष कूटस्थ है। गीता क्षर से परे 
अक्षर को कूटस्थ कहती है। उपनिषदों में ब्रह्म से 
लेकर चींटीपर्यन्त सभी प्राणियों की बुद्धि में रहने 
वाला, उनके सभी देहों का नाश होने पर भी रहने 
वाला 'कूटस्थ' है (सा.सा. 0) 

कृच्छु-चान्द्रायण-कृच्छू अर्थात्‌ कष्टसाध्य । 
शारीरिक तप, कठिन प्रायश्चित्त आदि इसके अर्थ 
है। चन्द्रकलाओं के साथ जो कष्टसाध्य तप, 
किया जाता हो, वही कृच्छू-चान्द्रायण है। 
प्रायश्चित्त और धर्मसंचय का यह व्रत है। इसमें 
चन्द्रकलाओं के घटने-बढ़ने पर घटता-बढ़ता 
भोजन लिया जाता है । इस व्रत के यवमध्य और 
पिपीलिकामध्य यें दो प्रकार हैं। मनु. 9.27, 


_ याज्ञ.स्मृ., 3.323, - वसिष्ठस्मू, 27.2, 


बौधा.धर्म.सू. 4.5.8 आदि में इस ब्रत के 
यवमध्य प्रकार को बताया गया है कि शुक्ल पक्ष 
में बढ़ती चन्द्रकलाओं के साथ प्रतिपदा को एक, 
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को दो--इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा को 
5 ग्रास भोजन किया जाता है, फिर कृष्णपक्ष में 


घटती चद्धकला के साथ शभ्रासप्ों को क्रमश: 
प्रतिदिन घटाते-घटाते चतुर्दशी को एक ग्रास 
तथा अमावास्या को उपवास (निराहारत्व) किया 
जाता है। पिपीलिकामध्य रीति में कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा से व्रतारम्भ करके प्रथम दिन में चौदह 
ग्रास लिए जाते हैं और प्रतिदिन घटाते-घटाते 
कृष्णचतुर्दशी को एक ही ग्रास लिया जाता है 
और अमावास्या निराहारी होती है। फिर शुक्ल 
पक्ष की प्रतिपदा को एक ग्रास लेकर क्रमश: 
बढ़ाते-बढ़ाते पौर्णमासी को पन्द्रह ग्रास लिए 
जाते हैं। आश्रमोपनिषत्‌ (4) में इस व्रत के 
आचरण के अधिकारी बताए गए हैं। 
कैवल्य-उपाधिरहित केवल चैतन्य की स्थिति 
'कैवल्य' है। विवेक शक्ति के उदय होने पर 
मनुष्य का अहंकार सहज की मिट जाता है | फिर 
कर्तृत्व अथवा सुख-दुःख कुछ नहीं होता और 
कारणाभ'त में कार्यरूप रागद्वेष, धर्माधर्म कुछ भी 
नहीं रहता। धीरे-धीरे प्रारब्ध के नष्ट होने पर 
अविद्या के अभाव से संस्कारों का भी अभाव 
होता है और आत्मा केवल अपने 'चित्‌” स्वरूप 
में स्थित रहता है। यही “कैवल्य' है (देखिए 
पातंजलयोगसूत्र 4.34)। इसी को सांख्य 
आत्यंतिकनिवृत्ति कहता है। अध्यात्मोपनिषद्‌ 
(6) में भी कैवल्य का विवेचन दिया गया है। 
क्रतु-यज्ञ, अश्वमेध तथा विवेक, प्रज्ञा, संकल्प, 
इच्छा आदि इस शब्द के अर्थ है। छान्दोग्योप- 
निषद्‌ (3.4.]) में परमपुरुष को “क्रतुमय” कहा 
गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि---छन्द, 
यज्ञ, क्रतुविशिष्टयज्ञ, ब्रत आदि सब वेदवर्णितों 
का अधिष्ठाता वह मायावी पुरुष है (श्रे. 4.9)। 
क्षेत्रज्ञ-शरीर क्षेत्र का ज्ञाता, सर्वसाक्षी अथवा 
जीवात्मा को भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं । इसे आत्मा और 
परमात्मा के पर्यायरूप में प्रयुक्त देखा जाता है। 
शरीर में प्रकाशमान चैतन्य क्षेत्रज्ञ है (स.सा. 8) | 
उसी का अंश जीवात्मा है। वह प्रत्येक शरीर में 
है (मैत्रा. 2.5) शरीर क्षेत्र' है तो शरीर को 


जानने वाला क््षेत्रज्ञ” है। गीता का क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
विभाग इसका पूरा विवेचन करता है । 
क्षेत्रपाल-तैंतीस कोटि में यह भी एक देवता है। 
वह क्षेत्रक्षक-खेत का रखवाला करने वाला देव 
है । इसके 49 भेद किए गए हैं। अजर, आप- 
कुन्त आदि उनके नाम हैं। कार्तवीर्य को भी 
क्षेत्रगल कहते है (मत्स्यपुरुण 43.27, 
आत्मपुराण 94.24) | गृह-रक्षार्थ भी क्षेत्रपाल 
का आवाहन किया जाता है । क्षेत्रपाल तीन नेत्रों 
वाले, नीलगिरि से वर्ण वाले, सिर पर चन्द्र और 
जटावाले, गदा-कपाल-पुष्पमाला-गन्धवस्र लिए 
चार हाथों वाले, कानों में सर्पकुण्डल पहने हुए 
होते हैं। सभी पुण्य क्षेत्रों में एक क्षेत्रपाल होते 
है | कुमाऊ क्षेत्र में स्वयंभू क्षेत्रपताल की विशाल 
मूर्ति है। ये बल-बुद्धि-तेजोदायक देव हैं । 
खा 


खेचरी मुद्रा-चित्तशोधन के लिए की जाने वाली 
यौगिक मुद्राओं में से यह एक है । इसमें जीभ को 
उलट कर कपालकुहर में प्रविष्ट कर दृष्टि को 
भौहों के बीच स्थिर किः। जाता है। इससे ध्यान 
स्थिर होता है। भूख-प्य/ पत्र मिट जाती है। चित्त 
मन:शून्यता में रमण करता है (यो.त. 7)। 
ग 

गन्धर्व-देवों के एक भेद अथवा अर्ध देवों के रूप 
में गन्धर्व माने गए हैं । वे देवों के पास गाना गाते 
है। वे गो (वाणी) को धारण करते है। वे 
घुस्थानीय और अन्तरिक्ष-स्थानीय होते हैं। 
चुस्थानीय गन्धर्व दिव्य गन्धर्व कहे जाते हैं। वे 
सोमरक्षक, चिकित्सक, सूर्याश्रों के वाहक और 
ज्ञान के प्रकाशक हैं। अन्तरिक्ष-स्थानीय गन्धर्व 
नक्षत्र-प्रवर्तत और सोमरक्षक होते हैं। उपनिषदों 
तथा ब्राह्मण-अ्रम्थों में उनके देवगन्धर्व और 
मनुष्यगन्धर्व ऐसे भी भेद किए गए हैं। दिव्य 
और मर्त्य भेद भी मिलते है। कहीं-कहीं तो 
गन्धरवों के बारह भेदों का उल्लेख भी मिलता है। 
(अग्निपुराण) । 


गरिमा-योग की आठ सिद्धियों अणिमादि में से 


एक । जिसके द्वारा मनुष्य अपना भार बहुत बढ़ा 
सकता है । 
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> मन्त्र का जप करने वाले ब्रह्मचारी 

को “ायत्र' कहते हैं। (आश्रमोपनिषद्‌ ) 
गायत्री-गायत्री प्राणों का त्राण करने वाली है। 
वही प्राणस्वरूप है (शत.ब्रा. .3.5.5)। 
गायत्री को प्राण, तेज, ब्रह्मवर्चस आदि भी कहा 
गया है। देखिए--शत.ब्रा. .8.3.2, तै.सं. 
3.2.9.3 और मै.ब्रा. 4.3. । आठ-आठ अक्षरों 
वाले तीन चरणों से बने छन्‍्द को गायत्री कहा 
गया है । वह सर्वोत्तम छन्द माना गया है (जै.ब्रा. 
2.227) | त्रिसंध्या में गायत्री जप का विधान है । 
वह ब्रह्मा-विष्णु-महेश--तीनों शक्तियों का रूप 
माना गया है (स्कन्दपुराण, काशीखण्ड, 
4.9.58) | उसे वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता 
कहा गया है। उसकी उपासना से अभ्युदय और 
नि:श्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है (अथर्व. 
9.7.) ॥ 


गा्हपत्य-यज्ञ संस्कृति के समय जो तीन प्रकार के 
अग्नि घर में प्रतिष्ठापित किए जाते थे, उनमें से 
एक । वह अग्नि विवाह के बाद घर में 
गृहस्थाश्रम काल तक रखा एवं पूजा जाता था। 


गुरु-गायत्री मन्त्र का उपदेष्टा, अध्यात्मविद्या का 
प्रदाता, दीक्षा देने वाला, पढ़ाने वाला--ये सब 
'गुरुः कहलाते है। हमारी संस्कृति में गुरु का 
बड़ा महत्त्व और सम्मान है। संस्कार कराने वाला 
विप्र भी गुरु कहलाता है (मनु. 2.42)। इस 
प्रकार माता, पिता, अध्यापक, पुरोहित, दीक्षा 
देने वाला, ज्ञान देने वाला, विप्र--ये सब गुरु 
हैं। पति, अतिथि और ब्राह्मण भी गुरु हैं। 
चाणक्यनीति में अच्छे गुरु के लक्षण बताए गये 
हैं। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मप्राप्ति कराने वाले 
ही गुरु हैं। इस मुख्य गुरु की प्रशंसा और मान- 
सम्मान के लिए गुरुग्रन्थसाहिब और कबीर आदि 
सन्‍्तों ने भी बहुत कुछ लिखा एवं कहा है। 

गुरुकुल-प्राचीन काल में यज्ञोपवीत्त धारण करने 
के बाद बालक ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश करके 
विद्या-प्राप्त्यर्थ पच्चीस वर्ष तक गुरु-गृह में 
निवास करता था और शहर के या गाँव के बाहर 
एकान्त स्थल में अन्य अनेक विद्यार्थियों के साथ 


को गुरु-कुल कहा जाता है। 

गृहस्थ-प्राचीन ब्रह्मचर्यादे चार आश्रमों में दूसरा 
गृहस्थ-आश्रम है। इसमें ब्रह्मचर्याश्रमः के बाद 
व्यक्ति विवाहादि करके शाख्रविहित धर्म-कार्यों 
को करते हुए करीब 25 वर्षों तक रहता है। 
इस आश्रम में कामनाओं की पूर्ति की जाती है । 
व्यक्ति इसमें अपनी पत्नी एवं परिवार का 
भरण-पोषण करता है और पाँच ऋणों से मुक्त 
होता है। आश्रमोपनिषद्‌ में गृहस्थों के चार भेद 
किए गये हैं। 

गृह्सूत्र-वैदिक पद्धति में गृहासूत्र उन शास्त्रों का 
नाम है, जिनमें गृहस्थों के लिए सभी सोलह 
संस्कारों और अन्य कर्तव्यों का निर्देश किया 
गया है। वे धर्मशासत्रीय, व्यावहारिक वर्तन एवं 
नीति सम्बन्धी ग्रन्थ हैं | ब्राह्यण-आरण्यक युग के 
बाद आए सूत्र-अन्थों की ये रचनाएँ हैं। आजकल 
लगभग ऐसे गृह्मसूत्र और धर्मसूत्र मिलते हैं। 
अन्य सूत्र-अरन्थों में श्रौतसूत्र और शुल्वसूत्र आते 
हैं । 

ग्रह-नक्षत्र-आकाशमण्डल के तारे, जो अपने 
सौरमण्डल में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वे 
ग्रह” कहलाते हैं। फलित ज्योतिष के अनुसार 
सौरमण्डल में नौ ग्रह हैं । किसी बड़े ग्रह के साथ 
उपग्रह भी हैं। वे उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा 
करते हैं। और नक्षत्र वे हैं, जो सूर्य-मण्डल से 
बहुत दूर दिखाई देते हैं। वे चन्द्र सापेक्ष हैं। 
चन्द्र पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में पूरी करता 
है, इसलिए नक्षत्रों को भी सत्ताइस भागों में बॉटा 
गया है। 

घ 


घोर संन्यासिक-गृहस्थों के चार प्रकार किए हैं- 
यायावर, वार्ताकवृत्ति, शालीनवृत्ति और घोर 
संन्यासी । इनमें घोर संन्यासी उसे कहा जाता है, 
जो पवित्र ब्रत द्वारा दैनिक कार्य सम्पन्न करते हुए 
खेतों के बचे दानों से आजीविका चलाता है। 
अकिंचन रहता हुआ वह सौ वर्ष तक यज्ञिय 
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| जीते हुए साधना करता है (आश्रमोपनिषद्‌ 


2)॥ 
चर 


चतुराअ्रम-मानव-जीवन के चार विभाग हमारी 
संस्कृति में किए गए हैं । वह भारतीय जीवन की 
एक पद्धति है । आयु के 00 वर्ष निर्धारित करके 
25-25 वर्षों के चार विभाग करके ये जीवन- 
पद्धति बनाई गई है। पहले पचीस वर्ष 
ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरे पचीस वर्ष गृहस्थाश्रम, तीसरे 
पचीस वर्ष वानप्रस्थाश्रम और चौथे पच्चीस वर्ष 
संन्यासाश्रम पालन का विधान है । 
ः चतुर्दश- भवन-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में चौदह भुवन 
(लोक) माने गए हैं। सात ऊपर हैं, सात नीचे 
हैं। ऊपर के लोकों को स्वर्गलोक और नीचे के 
लोकों को अधोलोक या पाताललोक कहते हैं। 
ऊपर के लोक--भू:, भुव:, स्व:, मह:, जन:, 
तपः और सत्य हैं और नीचे के लोक ये हैं-- 
अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसातल और पाताल । 
चतुर्युग-भारतीय काल गणना के अनुसार 
कालचक्र को चार युगों में विभाजित किया गया 
है--. सतयुग, 2. त्रेतायुग, 3. द्वाप: और 4. 
कलियुग | इन युगों के वर्ष भी निश्चित किए गए 
है | सत्युग सबसे लम्बा और कलि सबसे छोटा 
है। चारों युगों की कुल वर्ष संख्या तैतालीस 
लाख बीस हजार वर्षों की होती है, उसे चतुर्युग 
या चतुर्युगी कहते हैं। 
चतुर्वर्ण-मानव समाज को गुण-कर्म के अनुसार 
चार विभागों में बाँठदा गया है--() अध्ययन- 
अध्यापन, धार्मिक क्रियाएँ करने-कराने वाले 
पवित्र लोग ब्राह्मण हैं, (2) अपने या बाहर से 
आए हुए आक्रमणों से प्रजा का रक्षण करने वाले 
क्षत्रिय हैं, (3) खेती, व्यापार, व्यवसाय आदि 
से देश की धन-सम्पत्ति बढ़ाने वाले वैश्य हैं और 
(4) इन सभी वर्णों की शारीरिक सेवा करने वाले 
शूद्र हैं। 
चतुर्व्यूह-चार पदार्थों का अथवा चार मनुष्यों का 


समूह चतुर्व्यूह कहा जाता हैं | जैसे राम-लक्ष्मण- 
भरत-शरत्रुघ्न अथवा कृष्णबलदेव-प्रद्युम्न-अनिरुद्ध 
कहा जाता है कि सृष्टि के कार्य के लिए भगवान्‌ ने 
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्म और अनिरुद्ध---इन चार 
रूपों में अवतार लिया था। अतः उन्हें चतुरव्युह 
कहते हैं (देखिए मुद्गलोपनिषद्‌ 4) । 
चमस-सोमयाग करने या सोमरस का वितरण 
करने वाला एक यज्ञपात्र, जो उदुम्बर, पलाश, 
खदिर आदि की लकड़ी से चम्मच की आकृति 
का बनाया जाता था। यज्ञ की पूर्णाहुति देने में 
भी उसका उपयोग होता था। सभी ऋत्विजों के 
चमस के अलग-अलग नाम भी दिए गए हैं जैसे 
उदगाता का 'उदगात्‌” चमस आदि। 
चरु-हविष्यात्र बनाने का पात्र 'चरु' है (ऋग्‌. .7.6, 
अथर्व, 9.5.6) । पात्रवाचक “चरु” शत्द का बाद 
में इतना अधिक प्रयोग हुआ कि उसमें पकाए गए 
हविष्यान्न को भी लोग चरु ही कहने लग गए । इस 
चरु को बनाने की विस्तृत विधि कात्यायन श्रौतसूत्र 
(4..67) में देखी जा सकती है । 
चातुर्मास्य-एक श्रौत य.ग जो चार महीनों में पूरा 
किया जाता है | वसन्‍्त-शरद में नए अन्न की जो 
इष्टि की जाती है, उसे “आग्रयण' कहते है। 
वैदिक कल्प के अनुसार वर्ष के चार-चार मास 
के मुख्य तीन मौसमों में चातुर्मास्थ याग किया 
जाता है। फाल्गुनी, आषाढी और कार्तिकी 
पूर्णिमाओं में वह सम्पन्न किया जाता है । (देखिए 
शत.ब्रा. 2.6.3., .6.3.36 और 2.6.4.9) | 


चाक्षुषी विद्या-उपनिषदों में अनेक रहस्यमयी 
विद्याओं का उल्लेख है, जो आज अगम्य हो गई 
हैं। उन विद्याओं में कुछ भौतिक अभ्युदय करने 
वाली हैं तो ज्यादातर आध्यात्मिक कल्याण करने 
वाली हैं । विद्याओं की फलश्रुति तो मिलती है पर 
विधि-प्रक्रिय॒ नहीं मिलती। ऐसी ही एक 
चाक्षुषी विद्या” भी है, जो चाक्षुषोपनिषद्‌ में 
वर्णित है। इसको चाक्षुष्मती विद्या भी कहते हैं । 
नेत्ररोगों को दूर करने के लिए चारक्षुषोपनिषत में 
वह कही गई है। यहाँ इस विद्या की उपासना- 
विधि भी बताई गई है । अहिर्बुध्न्य ऋषि, गायत्री 
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न और सूर्य देवता वाली इस विद्या का 


विनियोग नेत्ररोग के निवारणार्थ होता है। 
अक्ष्युपनिषत्‌ में भी यह विद्या बताई है, लेकिन 
चाक्षुष विद्या के मन्त्रों से यहाँ कुछ पाठ-भेद हैं । 
अक्ष्युपनिषत्‌ (प्रथमखण्ड) में इस विद्या का फल 
बताया गया है। चाक्षुषोपनिषत्‌ को ही चाक्षु- 
रुपनिषत्‌, चक्षू्‌रोगोपनिषत्‌, नेत्रोपनिषत्‌ आदि भी 
कहते हैं । 


चित्त-अन्त:करण के मन, बुद्धि, चित्त और 


अहंकार--ये चार भेद हैं। उनमें चित्त का कार्य 
परस्परानुसंधान करना, स्मृति रखना आदि है। 
पतंजलि के अनुसार तो मन, बुद्धि और अहंकार 
तीनों मिलकर एक चित्त बनता है। योग- 
दर्शनानुसार चित्त की प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति--ये पाँच वृत्तियाँ होती हैं और 


क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध--ये. 


पाँच भूमियाँ है । मैत्रायण्युप. 4.3-5 तथा 4.। में 
और महोपनिषत्‌ 4.66 में चित्त के स्वरूप, महत्ता 
और शान्ति के विषय में बताया गया है। 

चित्तशुद्धि-चित्त का पूर्णतः मलरहित होना ही 
आत्म-साक्षात्कार की पूर्व शर्त है । यह चित्तशुद्धि 
वेद-विहित कर्माचरण से होती है अर्थात्‌ निष्काम 
कर्माचरण से चित्तशुद्धि होती है। 

चिदात्मा-परमात्मा सत्‌, चित, आनन्दस्वरूप है । 
चित्‌ का अर्थ चैतन्य और आनन्द का अर्थ परम 
सुख होता है। परमात्मा का स्वरूप चैतन्यमय 
होने से उन्हें चिदात्मा कहते है। वह चित्‌ 
(चैतन्य) सघन होने से उसे चिद्घन कहते हैं। 
वही चित्‌ उनमें पूर्णतः: भरा होने से उन्हीं को 
चिन्मय भी कहते हैं | वह चित्‌ (चैतन्य) ही परम 
सुख (परमानन्द) होने से उन्हें चिदानन्द कहते 
हैं। (अध्यात्मोी, 6], आत्मोपनिषद्‌ -4, 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 9) । 


न 


छन्द-अक्षरगणनानुसार वाक्य के किए जाने वाले 
भेद को हन्द कहते हैं । इन्हीं छन्दों ने ऋषियो के 
अन्तःकरण में प्रस्फुटित मन्त्रों को मूर्त रूप देने 


का कार्य किया। गायत्री, त्रिष्टभ, अनुष्टुप्‌, 
जगती, उष्णिक्‌ू, बृहती, पंक्ति--ये सात उनके 
भेद हैं। फिर एक-एक भेद के आर्षी-दैवी- 
आसुरी आदि आठ-आठ भेद किए गए हैं। 
अक्षरमेल और मात्रामेल--ये भी छन्द के भेद 
हैं | छान्दोग्य. .4.2 में छन्‍्द की व्युत्पत्ति बताई 
है। देवों का आच्छादन करने से वे छन्द 
कहलाए | 

ज 


जगतृू-परमात्मा की बनाई दुनिया | यह सब दृश्य- 


मान जड़-चेतन जगत्‌ है। शंकर जगत्‌ को 
मिथ्या मानते हैं और रामानुज जगत्‌ को ईश्वर का 
शरीर मानते हैं। जगत त्रिगुणात्मक एवं 
अग्निषोमात्मक कहा गया है। (शत. 
4.5.9.8 एवं बृ.जा. 27) | 


जड़-चेतन-गतिशील या वृद्धिशील प्राणी चेतन है, 


निश्वेष्ट पदार्थ जड़ हैं । इन्हें ही स्थावर-जंगम कहा 
गया है। अचर और चर भी क्रमश: ये ही हैं। 


जरा-बूढ़ापन, जिसमें शरीर जीर्ण या क्षीण होता 


जाता है, यह प्राय: 50 साल के बाद की अवस्था 
होती है। 


जरायुज-चार प्रकार के प्राणी हैं--अण्डज, 


स्वेदज, उद्भिज और जरायुज | जो प्राणी जरायु 
से जन्म लेते है उन्हें 'जरायुज' कहते है, जैसे-- 
मनुष्य, पशु आदि | 
जाग्रतू-स्वण-सुषुप्ति-व्यक्ति का जीवन इन तीन 
अवस्थाओं में से गुजरता रहता है। अधिकांश 
जाग्रदवस्था में ही गुजरता है। उसमें वह 
ज्ञानेन्द्रियों और करमेंन्द्रियें से काम करता हुआ 
सुख-दुःख का और कर्तृत्व-भोक्तृत्व का अनुभव 
करता है। सोया हुआ मनुष्य अचेतन मन की 
सक्रियता से भीतर में स्वप्न देखता है । बाह्य नहीं 
अपितु सूक्ष्म शरीर तब सक्रिय रहता है और 
उसमें वह सुख-दुःखादि का अनुभव करता है। 
सुषुप्तावस्था गाढ निद्रा की अवस्था है। इसमें 
स्थूल-सूक्ष्म दोनों शरीर निष्क्रिय होते हैं। 


जातवेदा-अग्नि का नाम है। कहीं-कहीं सूर्य को 
भी जातवेदा कहा है। इस शब्द का उल्लेख 
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.. गया है। 


जालन्धरबन्ध-हठयोगानुसार शरीरगत वायु को 


नियन्त्रित करने के लिए कुछ बन्ध किए जाते है, 


उनमें एक जालन्धरबन्ध भी है। कण्ठ का 
आकुंचन करके ठोड़ी की कण्ठकूप में दृढ़तापूर्वक 


इस तरह स्थापित किया जाए कि ठोडी का अन्तर 
मात्र चार अंगुल का रह जाए और सीना आगे की 
ओर तना हो | कण्दक्षेत्र के सभी नाडी-जाल को 
बाँधकर उस प्रदेश की सभी विकृतियों को इस 
तरह दूर करने से जालन्धरबन्ध होता है । 
जितेन्द्रिय-सभी इन्द्रियों को वश में रखने वाला | 
अध्यात्म-मार्ग में इन्द्रिय-संयम की बड़ी महिमा 
है । मन को स्थिर बनाने में यह अनिवार्य है । 
जीव-अविद्या (माया) से अवच्छिन्न चैतन्य को 
'जीव' कहा जाता है । 
जीवन्मुक्त-भारत में मानव-जीवन का परम लक्ष्य 
'भोक्ष' या 'मुक्ति' है। ब्रह्म का साक्षात्कार (जान 
लेना) ही वह मुक्ति है। वह मुक्ति अविद्या की 
आवरण-विक्षेप शक्तियों को दूर करने से होती 
है | श्रवण-मननादि से आवरण का नाश होता है 
और ब्रह्म-साक्षात्कार होता है। वास्तव में तो 
जीवात्मा शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला ही है। 
पर भ्रम से ही वह बद्ध दीखता है। गुरूपदेशादि 
से भ्रम के टूट जाने से वह प्राप्त की ही प्राप्ति 
करता है । यही मुक्ति है । मिली हुई-सी उस मुक्ति 
के आनन्द में डूबा हुआ साधक सांसारिक बातों 
से ऊपर उठकर प्रसन्नता से जीता है, उसे 
“जीवन्मुक्त' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु 
के बाद मुक्त होने वाले को “विदेहमुक्त' कहते 
हैं। ये मुक्तात्मा हैं । 
ज्ञान-सामान्य रूप से ज्ञान का अर्थ जानकारी होता 
है, पर दार्शनिक दृष्टि से इसका अर्थ है--यथार्थ 
अनुभव और वः भी परमतत्त्व का। अर्थात्‌ ब्रह्म 
का साक्षात्‌ अनभव ही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। 
ज्ञान- भक्ति- कर्मयोग-गीतोक्त योग के ये तीन 
मुख्य विभाग हैं। योग का अर्थ “परमात्मप्राप्ति 
है। परमात्मा की सर्वव्यापक्ता का अनुभव 


कठोपनिषद्‌ (2..8) एवं केनोपनिषद्‌ (3.3) में 


ज्ञानयोग है; श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से परमात्मा से 

जुड़ जाना भक्तियोग हैं और परमात्म-प्रीत्यर्थ 
निष्काम कर्माचरण करके उसे पा लेना कर्मयोग 
है। गीता में कर्मयोग की महत्ता (5.2) कही गई 
है । 

ज्ञान-विज्ञान-यथार्थ ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं 
होती । ज्ञानप्राप्ति गुरुसेवा-प्रणिपात-परिप्रश्न से 
होती है। ज्ञान की महिमा गीता 4.38, 4.33, 
4.36, 4.37, 4.39 आदि में बहुत बार बताई 
गई है। और “विज्ञान! का अर्थ विशिष्ट ज्ञान है। 
अर्थात्‌ किसी विषय के तत्त्वों और सिद्धान्तों का 
क्रमबद्ध संगृहीत ज्ञान 'विज्ञान' कहलाता है । 

ज्ञानवैराग्य संन्यासी-ज्ञानवैराग्य संन्‍्यासी वह है, 
जो क्रमश: सभी शास्त्रों का अभ्यास करके, 
समस्त अनुभव प्राप्त करके ज्ञान तथा वैराग्य के 
तत्त्वों को अच्छी तरह समझकर देहमात्र को 
अवशिष्ट मानकर संन्यास ग्रहण करता है। 
(संन्यासो, 2.2) | 


ज्ञान संन्यासी-ज्ञान संन्यासी वह है, जो शास्र- 
ज्ञान प्राप्त कर सांसारिक सदगुणों और दुर्गुणों 
का अनुभव करके प्रपंच से उपरत होकर शरीर, 
शासत्रों और लोक वासनाओं का परित्याग करके 
संसार की समस्त प्रवृत्तियों को वमन किया अन्न 
मानकर चारों साधनों से युक्त होकर संन्यासधर्म 
स्वीकार करता है। (संन्‍्यासो. 2.20) 

ज्ञानाग्नि-जीवन्मुक्त स्थिति में उसके ब्रह्मसाक्षात्कार 
होने पर ज्ञानरूपी अग्नि से उसके सभी संचित कर्म 
जल जाते है, ऐसा कहा है। (गी. 4.9, मुण्डक 
2.2.8) । यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं, अपितु 
पर साक्षात्कार (अनुभव) है । 

ज्ञानेन्द्रियाँविषयों का ज्ञान कराने वाली पाँच 
इन्द्रियों--आँख, कान, नाक, जिहा और 
त्वगिन्द्रिय । 

त 


तद्दन-केनोपनिषत्‌ के चौथे खण्ड के छठे मन्त्र में 
इस शब्द का प्रयोग किया गया है | शंकराचार्य ने 
“तद्दन” शब्द का अर्थ ब्रह्म” किया है | तत्‌ 5 उस 
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. | सभी का वह भजनीय इसलिए है क्योंकि वह 
सब का प्रत्यगात्मस्वरूप है--शंकर ने ऐसा अर्थ 
किया है । क्‍योंकि ब्रह्म की उपासना सम्भव न होने 
की पूर्वाकांक्षा के उत्तर में यह शब्द आया है । 'वन' 
शब्द का अन्य अर्थ 'जल' भी है। वह ताप 
(हृदयताप) को शान्ति देता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(2.7) में उसे 'रस” कहा गया है। 
तनुमानसी-अक्ष्युपनिषद्‌ में बताई गई सात 
भूमिकाओं में तीसरी भूमिका है। 
तप-विषयों (राग) से शरीर-मन को दृढ़तापूर्वक 
मुक्त करके उसे योग के लिए सज्ज बनाना ही 
“तप! कहलाता है। शरीर और मन का संयम 
करके उनकी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी करना भी 
तप है । “तप” से असाधारण शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हैं। तप कायिक-वाचिक-मानसिक--तीन प्रकार 
का होता है। देवादि की सेवा कायिक तप है, 
शाख्राध्यनादि वाचिक तप है और भावशुद्धि 


. आदि मानसिक तप है । श्रद्धापूर्वक निष्कामकर्मा- 


चरण सात्त्विक तप है। इस तरह सात्त्विक, 
राजस और तामस--ये तीन प्रकार के तप भी 
हैं। उपनिषदों में तप और स्वाध्याय में प्रमाद 
नहीं करने की बात कही गयी है (तैत्ति. .9) | 
तप की महिमा और फल तथा कर्तव्यता आदि 
को मुण्डक ..8, तैत्ति. 3.2, मैत्रा. 4.3 आदि 
में बताया गया है । 

तारकब्रह्म - तारकमन्त्र-अथर्वशिखोपनिषद्‌ कहती 
है कि जो समस्त भयों एवं दुः:खों को दूर कर दे 
वही 'तारक' है (2.)। अथर्वशिर उपनिषद्‌ 
(49) कहती है कि--जिस तारक मन्त्र के 
उच्चारण से ही गर्भ-जन्म-जरा-मरण और संसार 
के अन्य भयों से मुक्ति मिले वह 'तारक मन्त्र है| 
अद्वयतारकोपनिषद्‌ में तो तारकमन्त्र का विस्तार 
से वर्णन किया गया है। उसमें तारकयोग का 
स्वरूप भी अच्छी तरह बताया गया है। 
अद्वयतारक (2) में तारकत्रह्म को प्रत्यगात्मा माना 
है (ब्रह्मयोगी-व्याख्या) | षडक्षर मन्त्र का ३कार 
भी तारकमन्त्र माना गया है । 


(प्राणिसमूह) का वन - भजनीय जो है, वह तद्दन | तुरीय-तुरीयातीत-प्राणियों की जाग्रदादि चार 


अवस्थाओं में अन्तिम अवस्था। यह चौथी 
मोक्षावस्था है। जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति की उत्पत्ति 
और लय को जानने वाला, स्वयं उत्पत्ति-नाश से 
रहित, जो नित्य साक्षी चैतन्य है, वही 'तुरीय' है 
और उस अवस्था को भी तुरीय कहते है । (स.सा. 
4, ना.प. 5.)। उस चौथी तुरीय अवस्था को 
जीतने वाले संन्यासियों को तुरीयातीत कहते हैं। 
परखरह्म को भी तुरीयातीत कहा गया है। (बृ.ड. 
5.4.3 तथा ना.प. 6.) | 

तैजस-सृष्टिविकास-क्रम में कारणरूप ईश्वर की 
इच्छानुसार सृष्टि के सर्जन-संकल्प के साथ ही 
सृष्टि-प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी क्रम में 
सूक्ष्म तन्मात्राएँ, पञ्नभूत, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ 
पञ्ञप्राण आदि उत्पन्न होते हैं, बाद में पश्चीकरण ॥ 
त्रिवृत्करण के आधाररूप सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता 
है । उस सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य को समष्टि 
के अभिप्राय से हिरण्यगर्भ और व्यष्टि के 
अभिप्राय से तैजस कहा जाता है । 


तैंतीस देवता-'देव” शब्द विश्व की प्रकाशक 
कल्याणकारी शक्तियों का द्योतक है। इसे तैंतीस 
कोटि (श्रेणियों) में बाँठा गया है--आठ वसु, 
एकादश रुद्र, बारह आदित्य, एक पृथ्वी और 
एक दो। (देखिए--शतपथब्राह्मण-4.5.7.2) । 

त्रयताप-त्रिविध दुःख-ताप (दुःख) तीन विभागों 
में बाँटे गए हैं--() आधिभौतिक--जो दुःख 
बिच्छू, साँप आदि अन्य प्राणियों के द्वारा होते 
हैं। (2) आधिदैविक--जो दुःख प्रकृति से जुड़े 
होते हैं, जैसे--अतिवृष्टि, अकाल आदि । (3) 
आध्यात्मिक--जो दुःख मन से जुड़े होते हैं जैसे 
ईर्ष्या, द्वेष आदि । 

त्रय शरीर-शरीरत्रय-शरीर भी तीन प्रकार के 
हैं--() स्थूल शरीर--दृश्यमान अंगावयवों 
(पञ्मभूतों) से निर्मित, (2) सूक्ष्म शरीर-- 
अभौतिक, अमूर्त, अदृश्य पाँच तन्त्रमात्राओं, 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों और मन, बुद्धि 
आदि सत्रह तत्त्वों से निर्मित है । (3) कारण शरीर 
माया है, जो भावनाओं, इच्छाओं आदि से निर्मित 
है । सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर” भी कहते हैं । 
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। माया-ब्रह्म की शक्ति । इसी 
को माया, अज्ञान, अविद्या, अव्यक्त, प्रकृति, 
अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति, महदब्रह्म आदि 
कई नामों से कहा जाता है । तत्त्वत: न होने पर 
भी दिखाई देने वाली माया है। माया और ब्रह्म 
के योग से जगत्‌ बना है। कृष्णोपनिषद्‌ (4.5) 
में उसे त्रिगुणात्मिका कहा है। माया के ये तीन 
गुण सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ हैं, जो क्रमश: 
शान्ति, गतिशीलता (सर्जकता) और आलस्य के 
प्रतीक हैं। ' 

त्रिणाचिकेताग्नि-कठोपनिषद्‌ में यमराज ने 
नचिकेता को जो यज्ञ का रहस्य बताया, वह 
अग्नि जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर नचिकेता का 
नाम दिया था| 

त्रिपाद्‌ ब्रह्म-ईश्वर ने वामनावतार में तीन कदमों में 
सारे विश्व को नाप लिया था, इसलिए ईश्वर को 
'त्रिपाद्‌ ब्रह्म कहा जाता है। 
त्रिपुटी-ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के तीन पुटों 
(आकारों) का समूह 'त्रिपुटी' कहा जाता है। 
त्रिपुरा-प्राणिमात्र के तीनों शरीरों में विद्यमान रहने 
के कारण उस चित्‌ शक्ति को त्रिपुरा, त्रिपुरा 
सुन्दीी और मह्त्रिपुरासुन्दी कहा जाता है। 
(बहवृच, 4)। 

त्रिवृत्‌ स्तोम-स्तोम” के स्तुति, गुणगान, यज्ञ, 
समूह, राशि आदि अनेक अर्थ होते है। 
अधिकांशत: इसका अर्थ स्तुति ही होता है। 
सामगान के अन्तर्गत स्तुतिपरक छन्द ही स्तोम 
है (जैमिनि. .43.6) | कालान्तर में स्तुति की 
विशेष पद्धति को भी स्तोम कहा जाने लगा। 
(तैति,सं, 3..24 तथा वाज.सं. 9.33.0.0 
आदि) सामगायकों द्वारा यज्ञ में प्रयोजनीय तीन- 
तीन मन्त्रों की तीन-तीन आवृत्ति से सम्पादित 
अभीष्ट संख्णव्लले मन्रसमूह को स्तोम कहते हैं। 
त्रैपुर-तीन पुरों की समष्टि को त्रैपुर कहा जाता है । 
(स्थूल-सूक्ष्म-कारण की व्यष्टि-समष्टि मिलकर 
त्रैपुर होता है |) 


ज््यक्षरी विद्या-साधना के अभीष्र-सिद्धयर्थ की जाने 
वाली विधियाँ विद्या कहलाता हैं। इनमें त्र्यक्षरी 
विद्या भी एक है | सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ में तयक्षरी 
विद्या, श्रीविद्या है। सौभाग्यलक्ष्मी प्राप्त करने के 
लिए विहित विद्या को ही सोभाग्यलक्ष्मी विद्या कहा 
गया है। सुप्रसिद्ध श्रीसूक्त इसी विद्या के अन्तर्गत 
है । (अधिक जानकारी के लिए देखिए, सौ.ल. 
उपनिषद्‌ .), .5, .। तथा बहवृचोपनिषद्‌ 
8 और यो.कुं. 2.23-24) । 

ज्यम्बयक-तीन आँखों वाले, शंकर, महेश्वर, 
ईशान, रुद्र, (स्त्री. त्यंबका) | 

द्‌ 

दक्षिणा-यज्ञ करने के बाद पुरोहितों को दिया जाने 
वाला दान । ब्रह्मचर्य समाप्ति के समय शिष्य द्वारा 
गुरु को दिया जाने वाला दान। प्रत्येक धार्मिक 
क्रिया के बाद पुरोहितों को दान देने का विधान 
शासत्रों में है (ऋ. ।0.07.2) । छान्दोग्य. 
(3.7.4) आत्मयज्ञ को भी दक्षिणा कहता है। 
दक्षिणा श्रद्धापूर्वक दी जानी चाहिए। (बृह. 
3.9.]9) । 

दक्षिणाग्नि-अग्नि के अनेक प्रकारों में से एक 
दक्षिणाग्नि है । वह अन्नपाचन करने वाली अग्नि 
है । 

दक्षिणायन-सूर्य जब कर्क रेखा से मकर रेखा की 

ओर जाता है, तब दक्षिणायन होता है । 


दमन-इन्द्रियों को वश में (संयम में) रखना। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रजापति ने 'द द द” का 
उपदेश देकर दान, दया और दमन की शिक्षा दी 
है। आत्मसाक्षात्कार के लिए अधिकार प्राप्त 
करने के लिए जो षट्‌ सम्पत्ति बताई है उसमें दम 
भी एक है। दम ही दमन है । स्वाध्याय के लिए 
भी दमन अनिवार्य है। 


दर्शपूर्णास-यज्ञ संस्कृति में जो प्रत्येक 


अमावास्या के दिन यज्ञ किया जाता है उसे 'दर्श' 
यज्ञ कहते हैं, और जो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन 
यज्ञ किया जाता है वह पौर्णमास या पूर्णमासिक 
यज्ञ कहा जाता है। ये नियत यज्ञ है। (तैत्तिरीय 
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रे .6.9.3 और 2.5.6.2)। संहिताओं में 
इसकी तुलना देवयान मार्ग से की गई है। 
दिग्बन्ध-दिग्बन्धन-अनुष्ठान यज्ञादि कार्यों में 
आसुरी तत्त्वों द्वारा किए जाने वाले सम्भावित 
विघ्नों को दूर करने के लिए अनुष्ठान (यज्ञ) 
स्थल की चारों दिशाओं में दैवी शक्ति के स्थापन 
के लिए ऋषियों ने दिग्बन्ध या दिग्बन्धन की 
विधि का निर्माण किया है। (लाडगुल. 2) 
दहरपुण्डरीक-हदयस्थ रक्तकमल जैसे प्रतीत होने 
वाले आकार को 'दहरपुण्डरीक' कहा है । वेदान्त 
भी यही कहता है (क्षुरिकोपनिषद्‌ 0)। यही 
अनाहत चक्र है। 

दीक्षा-संकल्पपूर्वक अनुष्ठान, अभीष्ट देवमन्त्र 
ग्रहण, यजन-पूजन-ब्रतादि, यज्ञोपवीत संस्कार 
आदि | यों तो कई ग्रन्थों में दीक्षा की कई प्रकार 
की व्याख्याएँ मिलती हैं। प्रत्येक शुभ कार्य से 
पहले दीक्षा लेना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों 
में दीक्षा के लिए मुहूर्त भी निश्चित किए गए हैं। 
दीक्षा के अनेक प्रकार हैं, जैसे--मन्त्रदीक्षा, 
समयीदीक्षा, लोकदीक्षा, क्रियादीक्षा, कलादीक्षा 
आदि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (3.9.2) में दीक्षा 
की महिमा वर्णित है । कहा है कि दीक्षा सत्य में 
प्रतिष्ठित है। निर्वाणोपनिषद्‌ (2.4) में तो 
पस्रह्म के संयोग को ही दीक्षा माना गया है। 
दुख-सुख-अनुकूलवेदनीय सुख और प्रतिकूल- 
वेदनीय दु:ख है। सांख्यों के तापत्रय की चर्चा 
त्रयताप (त्रिताप) शब्द में हम कर चुके हैं। सच्चा 
सुख तो सच्चिदानन्दस्वरूप का अनुभव ही है। 
अन्य सुख विनाशी हैं । 

देव-देवता-प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु, और महेश 
क्रमश: सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार के 
नियामक माने जाते हैं। 2 आदित्य, 8 वसु, 
] रुद्र और 2 दावा पृथिवी मिलकर 33 देवता 
माने गए हैं। 

देवजयन-इसके तीन अर्थ होते है--. वेदिस्थल, 
2. यज्ञस्थल और 2. पृथ्वी | सामान्यतः इसका 


अर्थ देवों के लिए यज्ञक्रिया' ऐसा होता -है, पर 


इसके वास्तविक अर्थ तो ऊपर बताए अनुसार ही 
हैं । शतपथब्राह्मण और कात्यायन श्रौतसूत्र में भी 
ऐसा ही अर्थ बताया गया है। जाबालोपनिषद्‌ 
(.) और मनु (2.23) में भी यही अर्थ है । 
देवयान-शरीर से उत्क्ररण करने के बाद 
परलोकगमन के दो भागों में से एक देवयान मार्ग 
है। देवयान से जाने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक को 
प्राप्त होता है। दूसरा पितृयान है, उससे जाने 
वाला व्यक्ति चन्द्रलोक को प्राप्त होता है। इसे 
अर्चिरादि मार्ग भी कहते हैं। इसका सम्बन्ध 
उत्तरायण, शुक्लपक्ष, दिवस आदि से है। 
झुलोक-स्वर्गलोक । अन्य अथथों में आकाश भी 
होता है। यह शब्द ऋग्वेद में प्रायः 500 बार 
आया है। 
द्रष्टा-इसका सामान्य अर्थ 'देखने वाला” होता है । 
पर अनेक विशेषण लगाकर अनेक अर्थ किए जा 
सकते हैं। हमारे ऋषियों को मंत्रद्रष्टा कहा गया 
है। उन्होंने मंत्रों का (ऋचाओं का) साक्षात्कार 
किया था। पातंजल में आत्मा को द्रष्टा और 
अन्त:करण को दृश्य कहा गया है। दृग्दृश्य 
विवेक से ही मुक्ति होती है, ऐसा वेदान्त कहता 
है। वेदान्त साक्षी चैतन्य को द्रष्टा कहता है । 
द्वैत-जहाँ दो होते हैं वह द्वैत है। मध्वाचार्य 
ट्वैतवादी हैं और आचार्य शंकर अद्दैतवादी हैं। 


ध 


धर्म-अधर्म-धर्म का सामान्य अर्थ है--'धारण 
करना' । दर्शनानुसार जिससे भौतिक उन्नति और 
आध्यात्मिक कल्याण हो, उसे “धर्म” कहते हैं । 
मीमांसा में वेदविहित धर्मानुष्ठान को धर्म कहा 
गया है न्याय में धर्म 24 गुणों में से एक है। 
गीता में वर्णाश्रम धर्म की बात कही है । स्मृतियों 
में दस लक्षण वाला धर्म कहा गया है। साधारण 
धर्म के रूप में मूल्यनिष्ठ जीवन को ही धर्म कहा 
गया है। इससे विपरीत परपीडनरूप उच्छुंखलता 
को अधर्म कहा गया है। 


धर्मसूत्र-धर्म का विवेचन करनेके लिए सूत्रकाल में 
जो सूत्र-ग्रन्थ बने उन्हें धर्मसूत्र कहा जाता है। 
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उन सूत्र-अन्यों में सजग धर्म, सदाचरण, 
सामान्य सर्वपालनीय सद्गुणात्मक धर्म आदि का 
निर्देश है। ये वेदों के 'कल्प” नामक अंग के 
अन्तर्गत आते हैं। श्रौत, कल्प, धर्म और गृह्म 
ऐसे चार प्रकार के सूत्र-ग्रन्थ हैं। आपस्तम्ब, 
हिरण्यकेशी, बौधायन, गौतम और वसिष्ठ-- 
इतने धर्मसूत्र मुख्य हैं। 
धाता-इसे ही “विधाता' कहते हैं। विधान-निर्णय 
को करने, रचने या बनाने वाला विधाता या धाता 
है। ऋग्वेद में आदित्य को धाता (विधाता) कहा 
है (9.3.7) निरुक्त में उत्पादक को 'धाता' और 
आजीविकादि के प्रेरक को 'विधाता' कहा है 
(.0) । मैत्रावरुण (5.8) के अनुसार परमेश्वर 
ही विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, धाता, 
विधाता सब-कुछ है। 
धारणा-अष्टांग योग का छठा अंग है। चारों ओर 
से चित्तवृत्तियों को हटाकर किसी एक विषय या 
स्थान पर स्थिर करने को धारणा कहा जाता है। 
(अमृतोपनिषद्‌ 8 एवं 6; पा.यो.द. 3.)। 
ध्यान-अष्टांग योग का सातवाँ अंग । धारणा- की 
धारावाहिता ही ध्यान है| ध्यान की पराकाष्ठा ही 
समाधि है । 
धृति-सामान्यत: इसको धर्म के दस लक्षणों में से 
एक माना जाता है। अर्थ--थैर्य, धीरज धारण 
करना, सनन्‍्तोष, तुष्टि, मन की दृढ़ता, सोलह 
मातृकाओं में से एक आदि अनेक अर्थ हैं। 
वास्तव में जिससे मन, प्राण एवं इन्द्रियाँ वश में 
रहें, वही धृति है। इसके सात्त्विक, राजस और 
तामस रूप से तीन भेद गीता में बताए गए हैं। 
ध्रुव-स्थिर, अचल, निश्चल, अटल, शाश्वत--ये 
इसके पर्याय हैं। कहीं-कहीं परमात्मा के पर्याय 
रूप में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है 
(कठ. .2.0) | ध्रुवा नीति:” का अर्थ अदूट 
(अपरिवर्तनीय) नियम होता है। इसी को 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में ज्ञानाग्नि का पर्याय ध्रुवाग्नि 
भी कहा है। 


नव-चक्र-योगोपनिषदों के अन्तर्गत सूक्ष्मरूप से 
स्थित विभिन्न चक्रों का वर्णन आता है। यों तो 
छ: चक्र या सात चक्र ही प्रसिद्ध हैं, परन्तु कुछ 
लोगों ने कुल नौ चक्र माने हैं। योगराजोपनिषद्‌ 
और सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में कुछ पाठ-भेद के 
साथ नौ चक्र माने हैं । उनके मतानुसार पहला ब्रह्म 
चक्र है, दूसरा मूलकन्द (मूलाधार) है (इसे 
अग्निकुण्ड या कुण्डलिनी भी कहते हैं)। तीसरा 
नाभिचक्र है। चौथा हृदयचक्र या अनाहत चक्र 
है | पाँचवाँ कण्ठ चक्र (विशुद्ध चक्र) है । छठा 
तालुका (घण्टिका) चक्र है। सातवाँ भूचक्र 
(विद्यास्थल) है । आठवाँ ब्रह्मरन्ध्र और नवाँ व्योम 
चक्र है। (देखिए, योगराजोपनिषद्‌ 5-7, 2, 
6-7 तथा सौ.ल.उप. 3.8-0 इत्यादि) | 

नव द्वार-दो कान, दो आँखें, दो नासिकाएँ, मुख, 
गुदा और उपस्थ--ये नव द्वार कहे गए हैं। 


नाचिकेताग्नि-कठोपनिषद्‌ में यमराज से दूसरे 
वरदान के रूप में नचिकेता ने यज्ञीय विद्या माँगी 
थी | यमराज ने नचिकेता को सांगोपांग वह विद्या 
पढ़ाई | बाद के तीसरे 'मृत्युरहस्य” रूप वरदान 
माँगने पर यमराज द्वारा इस वरदान के एवज में 
उनके द्वारा प्रदत्त अन्य प्रलोभनों से वशीभूत न 
होते हुए नचिकेता की उस निश्चलता को देखकर 
उस अग्निविद्या का नाम नचिकेता के नाम पर 
उसे “नाचिकेताग्नि! नाम प्रदान किया। इसे 

४ त्रिणाचिकेत” भी कहते हैं। 

नाद-अनाहतनाद-नाद का सामान्य अर्थ ध्वनि 
है। आकाशस्थ अग्नि और मरुत्‌ के संयोग से 
नाद उत्पन्न होता है, ऐसा संगीतज्ञ मानते हैं | इसे 
नादब्रह्म कहते हैं । उससे सारा जगत्‌ व्याप्त है। 
योगीजन साधना में अनवरत गुंजायमान अनाहत 
नाद को सुनते रहते हैं। प्राणाग्नि के आधार से 
शरीर के अन्दर ध्यान स्थिर करने पर एक नाद 
सुनाई देता हैं । इसमें विविध ध्वनियाँ सुनाई देती 
हैं। प्रारम्भ में नाद बहुत जोर से अनेकविध 


सुनाई पड़ता है । अभ्यास के बाद वह सूक्ष्म से . 


सूक्ष्तर होता जाता है (नादबिन्दु. 33)। 
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.' उसी तरह नादासक्त चित्त विषयों की 
परवाह नहीं करता । (नादबिन्दु. 43) मनोमृग 
को बाँधने का जाल नाद ही है (नादबिन्दु. 45) | 


नारायण-सागर-जल में शेषशायी भनवान्‌ 


नारायण सृष्टि के सर्जक, पालक और संहारक 
माने जाते हैं और उन्हें एक शक्ति मानकर पूजा 
जाता है। पुरुषसूक्त में उसी नारायण पुरुष का, 
विराट्‌ पुरुष का उल्लेख है। मुद्लोपनिषद्‌ में भी 
उनकी महिमा का गान है। वे तीनों काल में 
अवस्थित हैं । वे सबसे परे और सबसे श्रेष्ठ हैं । 
(मुदूगल. 23)। नारायण से ही समष्टिगत प्राण 
और सभी इन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं। सम्पूर्ण सृष्टि 
नारायण से ही जन्मी (नारा. 9)। वे ही एकमात्र 
विशुद्ध, निष्कलंक, निर्विकल, निरंजन हैं। 
(नारायणोप, 2, महोप. .] और कलिसं. )। 
निदिध्यासन-ज्ञानप्राप्ति के अन्तरंग साधनों में वह 
अन्त्य है। गुरुमुख से शास्र-श्रवण के बाद 
अपनी बुद्धि से शाख्रानुकूल तर्क-समाधान करके 
फिर निश्चित वस्तु (आत्मा) का सतत ध्यान 
करना निदिध्यासन है । निदिध्यासन ही एक तरह 
से समाधि है। यह मनन का अग्रिम चरण है। 
आत्मा के विजातीय शरीरादि जड़ विषयों के 
विचार से रहित और अद्वितीय ब्रह्मविषयक 
सजातीय विचारों का तैलधारावत्‌ सातत्य ही 
निदिध्यासन है। (बृहदा, 2.4.5) । 
नियम-योग के आठ आंगों में से दूसरा अंग। ये 
पाँच प्रकार के हैं--]. शौच (आन्तर्बाह्म 
पावित्रय), 2. सन्‍्तोष, 3. तप, 4. स्वाध्याय और 
5. ईश्वरप्रणिधान। (पात.यो.सू. 32, जाबाल- 
दर्शन, .20-22, 2., 2.3, 2.8, मनु. 
4.2, गीता 6.7), आदि में इन नियमों का 
विस्तृत विवरण है। 
निरख्नन-जिसमें अज्ञन, कालिमा या अविद्या नहीं 
है, वह निर्गुण ब्रह्म । ह 
निरहंकारिता-यह “अमानित्व-अदंभित्व” गुण का 
पर्यायवाची शब्द है | यह उच्च सात्त्विक गुण है। 


पुष्परसमग्न भ्रमर जैसे पुष्पगन्ध की परवाह नहीं | निर्गुण-सगुण-पखह्म के दो स्वरूप माने गए 


हैं--निर्गुण और सगुण | सगुण रूप से सकल 
(दृश्य) सृष्टि की उत्पत्ति होती है। दूसरा निर्गुण 
रूप ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है। निर्गुण का 
अर्थ गुणरहित है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि 
तो सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुण से युक्त है, पर 
परमात्मा स्वयं इन गुणों से परे है। वह अव्यक्त 
और केवल ज्ञानगम्य है। सगुण व्यक्त है। 
निर्गुणोपासना कठिन और सगुणोपासना सरल 
है। निर्गुण तो निराकार, भेदरहित, नित्य, 
अविनाशी, सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त, शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
स्वभाव है। (देखिए--कठ. .3.5, मुण्डक. 
..6, बृहदारण्यक. 2.3.6 आदि)। 


निर्वाण-जन्म-मरण-निवृत्तिरूप मोक्ष का पर्याय- 


वाची शब्द है। निवृत्ति, मुक्ति । 


निर्विकल्पक-विक्षेपरहित धारावाहिक एकाग्रता को 


समाधि कहते हैं। वह योग की पराकाष्ठा है । 
ध्वान की एकाग्रता करते-करते जहाँ तक ध्याता- 
ध्येय-ध्यान की त्रिपुटी का भान रहता है, वहाँ 
तक तो सविकल्प समाधि होती है, पर जब धीरे- 
धीरे ध्याता-ध्येय-ध्यानं का भी भान नहीं रहता, 
तब उस स्थिति को निर्विकल्पक समाधि कहा 
जाता है । जैसे पानी में नमक घुल जाता है, ऐसा 
एकीभाव निर्विकल्प समाधि में होता है | (देखिए 
ह.यो.प्र. 4.5 और निरालम्बोप. 39) | 

निःश्रेयस--भौतिक उन्नति को “अभ्युदर्या या 
पप्रेयस” और आध्यात्मिक कल्याण को निः श्रेयस्‌ 
अथवा 'श्रेयस्‌” कहा गया है। 

निष्काम कर्म-कामनारहित कर्तव्यपालन ही 
निष्काम कर्म है। निष्कामकर्माचरण ही गीता का 
मुख्य सन्देश है । निष्काम कर्म लोकसंग्रह, ईश्वर- 
प्रीत्यर्थ या प्रारब्धपरिचालित भी होता है। इसमे 
चित्तशुद्धि होने पर ज्ञानप्राप्ति से मुक्ति मिलती 
है। निष्काम कर्मों में व्यक्तिगत कामना नहीं 
होती, जगत्‌ के हित का प्रयोजन हो सकता है । 

निःस्पृह-किसी भी स्पृह् (इच्छा) का त्यागी। 
भौतिक वस्तुओं की स्पृह्ठ न रखने वाला व्यक्ति 
एकमात्र आध्यात्मिक कल्याण की ही आकांक्षा 


592 उपनिषत्सअ्वयनम्‌ 


सा उटड मे है (गीता 6.8, 4.2 और महो. 3.36) 
स्पृहा की उत्पत्ति और उससे मुक्ति की बात इनमें 
कही है। 


प 


पश्नकोश-वेदान्त में मानव-शरीर के पाँच कोशों 
का वर्णन है--. अन्नमय (स्थूल शरीर), 2. 
प्रायमय कोश, 3. मनोमय कोश, 4. विज्ञानमय 
कोश और 5. आनन्दमय कोश । ये आत्मा 
(चैतन्य) को आवृत किए हुए हैं। 
पश्च तन्मात्राएँ-सूक्ष्भभूत--शब्दतन्मात्रा, स्पर्श- 
तन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्ध- 
तन्मात्रा--ये पाँच तन्मात्राएँ कही गई हैं । 
पश्चप्राण-प्राण पाँच माने गए हैं--प्राण, अपान, 
व्यान, समान, उदान। (विशेष विवरण “प्राण! 
शब्द में देखें । 
पञ्चभूत-पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- 
ये पाँच भूत या पशञ्चममहाभूत कहे जाते हैं । 
पञ्चयज्ञ या पश्च महायज्ञ-वानप्रस्थ के लिए हमेशा 
करने योग्य पाँच यज्ञ होते हैं--. ब्रह्म यज्ञ 
(वेदों का अध्ययनाध्यापन), 2. देवयज्ञ 
(अग्निहोत्र), 3. पितृयज्ञ (श्राद्धतर्पणादि), 4. 
अतिथियज्ञ (मनुष्ययज्ञ) तथा 5. भूतयज्ञ 
(प्राणियों को खिलाना-पिलाना) । 
पञ्चविध मुक्ति-जीवात्मा की इष्टदेव-प्राप्ति ही 
मुक्ति है। इसके पाँच प्रकार हैं---. सालोक्य, 
2. सामीप्य, 3. सारूप्य, 4. सायुज्य और 5. 
कैवल्य । 'सालोक्य” इष्टदेव के लोक की प्राप्ति 
' है, 'सामीप्य” उनके समीप रहने की प्राप्ति है, 
'सारूप्य” उनके जैसे रूप की प्राप्ति है, 'सायुज्य' 
उनके साथ जुड़ जाने की प्राप्ति है और 'कैवल्य' 
अपनी शुद्धचैतन्यमयता की प्राप्ति है। (देखिए 
मुक्तिकोपनिषद्‌ .8-9, 2]-25)। 
पञ्चाग्नि-अन्वाहार्यपचन, आहवनीय, गार्हपत्य, 
आवसथ्य और सभ्य--ये पाँच प्रकार के अग्नि 
है । इन्हें पंचाग्नि कहते हैं। इनसे सम्बन्धित तत्त्वज्ञान 
को पश्चाग्निविद्या कहते हैं । छान्दोग्योपनिंषत्‌ तो 
सूर्य, बादल, पृथ्वी, पुरुष, और खी सम्बन्धी तात्विक 


ज्ञान को पञ्माग्निविद्या कहती है। तो वायुपुराण 
गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, सभ्य और 
आवसथ्य को पश्माग्नियाँ मानता है (वा.पु. 
0.6.4]-42) । मत्स्यपुराण (35.6) के 
अनुसार ययाति ने पाँच अग्नियों के बीच एक वर्ष 
तक तपस्या की थी । कठोपनिषद्‌ में पञ्माग्निसिद्ध 
पुरुषों को 'पञ्माग्नय:' कहा गया है । पञ्माग्निसिद्धि- 
प्राप्त मनुष्य मन्त्रशक्ति के नियामक होते हैं । 

पशञ्नीकरण-पाँच सूक्ष्म भूतों (तन्मात्राओं) को 
पहले प्रत्येक को दो-दो भागों में (आधे में) 
विभक्त करके फिर एक आधे भाग के चार भाग 
करके अपने से अन्य सूक्ष्म भूतों के साथ मिलाने 
से पञ्नीकरण होता है और सूक्ष्म में से स्थूलभूत 
(इन्द्रियभोग्य भूत) बनता है। जैसे > पृथ्वी के 
साथ व जल, | वायु, है तेज, है: आकाश मिलाने 
से स्थूल पृथ्वी बनती है। उसी तरह अन्य चारों 
भूतों के सन्दर्भ में समझ लेना चाहिए । 


परब्रह्म-विश्व का परमतत्त्व ब्रह्म दो प्रकार का 
बताया गया है--. पर और 2. अपर | पखह्म 
तो शुद्ध चैतन्य, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्लेप 
और निर्गुण है। वही ब्रह्म जब सगुण बनता है, 
अपनी शक्ति (माया शक्ति) को लेकर गतिशील 
होता है तब वह सृष्टि का कर्ता सर्वज्ञ आदि हो 
जाता है, वही अपखह्य है। पख्ह्म निर्गुण और 
अपखह्म सगुण होता है । 

परमगति»परमात्मा की अनुभूति की अवस्था ही 
परमगति है। इसे ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। 
(कठ. 2.3.0 और गीता 8.) | 

परमज्योति-पस्रह्म ज्योतिस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप होने से उसे परमज्योति कहा गया है। 
चिदात्मा, चिदानन्द, चिद्घन, चिन्मय, चैतन्य 
आदि सब उसी के पर्यायवाची शब्द है । परमपुरुष 
भी वही है, परात्पर भी वही हैं। पख्ल्‍ह्म के 
अनेकानेक नाम हैं । उसी का स्थान परमपद है। 

परमपद-वह भी परमगति ही है। मोक्ष या मुक्ति 
भी यही है। महाभारत के शान्तिपर्व (47.37) में 
श्रीकृष्ण को ही परमपद कहा है। पख्रह्म का 


पारिभाषिक शब्दकोश 593 


जहाँ हो, वह परमपद है । कठ. .3.। में 
परमपद उसे कहा है, जहाँ से लौटकर मनुष्य 
पुन: यहाँ नहीं आता (कठ. .3.8)। वीतराग 
यति ही परमपद (मोक्ष) प्राप्त करते हैं। 


परमव्योम- व्योम' का अर्थ तो आकाश है, पर 


उसमें “परम” लगा देने से इसका अर्थ 'परा चेतना' 
हो जाता है। ऋग्वेद में 'परा चेतना” के अर्थ में 
परमव्योम शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। 
ऋग्वेद में 'परा चेतना” से सृष्टि की उत्पत्ति और 
संचालन होता है, ऐसा वर्णित है । इसकी तुलना 
आज के कम्प्यूटर तन्त्र के मास्टर कम्प्यूटर” से 
की जा सकती है । मास्टर कम्प्यूटर से माइक्रोवेव 
टॉवर्स द्वारा विभिन्न कम्प्यूटर जुड़े रहते हैं । इसके 
लिए, “गौरीमिंमाय.....सहखाक्षर परमे व्योमन्‌' 
--यह ऋग्वेदीय मन्त्र (.64.4) द्रष्टव्य है। 
यही मन्त्र एकाक्षरोपनिषद्‌ में भी आया है। 
तदुपरान्त एकाक्षरोपनिषद्‌ | और 4 में भी इसे 
हृदयव्योम, परमव्योम से प्रकाशित परा चेतना का 
ही संकेत दिया गया है। 
परमसिद्धान्तश्रवण-'“तत्त्वमसि” आदि महावाक्यों 
द्वारा जीव-ब्रह्म-ऐक्य का अनुसन्धान करते हुए, 
आत्मा और परमात्मा को प्राप्त करना ही 
सिद्धान्तश्रवण या परमसिद्धान्तश्रवण है। 
परमहंस-संन्यासियों की चार कोटियों में से एक 
उच्चतम कोटि । वह शिखा-यज्ञोपवीतरहित, 
पाँच घरों से भिक्षा माँगकर, हाथ के ही पात्र में 
खाने वाला एक कौपीनधारी तथा एक चादर और 
दण्ड धारण करने वाला होता है। 


परमात्मभाव-परमानन्द, ऐक्यानुभव, अद्वयानन्द, 
अद्वैतानन्द, अपरोक्षानुभूति--ये सभी पर्याय- 
वाची शब्द ही हैं। 

परमात्मा-वेदान्तानुसार तो वास्तव में जीवात्मा 
और परमात्मा में भेद नहीं है, केवल उपाधिगत ही 
भेद है, किन्तु वैशेषिक दर्शन परमात्मा को 
जीवात्मा से अलग मानता है और उसे नित्य 
ज्ञानवान्‌, नित्य इच्छावान्‌ और नित्य संकल्पवान्‌ 
मानता है। वह सम्पूर्ण सृष्टि का संचालक और 
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एक ही है। वह स्वोपरि विशुद्ध आत्माओं का 
समूहरूप है। न्यायदर्शन उसे सबका कर्त्ता, 
भोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वानुभवरकर्ता मानता है। 
महाभारत में प्राकृत गुणों से बद्ध चैतन्य को आत्मा 
और उनसे मुक्त चैतन्य को परमात्मा माना गया है । 
गाता में क्षर-अक्षर से उत्तम पुरुष को परमात्मा 
कहा है (गीता 5.7)। वह सर्व-व्यापक और 
सर्वपोषक तथा अव्यय और ईश्वर है। गीता 
(3.22) में इसका पर्याप्त वर्णन है। 
परलोक-इस पृथ्वीलोक (मर्त्यलोक) से अन्य 
कोई भी लोक । ऊपर और नीचे सात-सात लोक 
ह। 
परा-अपरा विद्या-वेदाध्ययन आदि अपरा विद्या 
है और अविनाशी ब्रह्म को जानने की विद्या परा 
विद्या है। उपनिषदों में दोनों विद्याओं को जानने 
योग्य कहा गया है| 
परा-पश्यन्ती- मध्यमा-वैखरी-ये वाणी के चार 
रूप कहे गए हैं। मूलाधार चक्र से उठने वाले 
नाद को 'परा' वाणी कहते हैं। यह नाद मूलाधार 
से उठकर हृदय में जुड़ता है, तब वह 'पश्यन्ती' 
वाणी कही जाती है। हृदय से उठकर बुद्धि में 
जुड़ने पर वही 'मध्यमा' वाणी होती है और वही 
वाणी वहाँ से उठकर कंठ में आकर वागिन्द्रिय 
द्वारा स्फुटित होकर सर्वश्राव्य बनती है, तब उसे 
'वैखरी' वाणी कहा जाता है। इसका उल्लेख 
अलंकारकौस्तुभ, निघण्टु (2.23) और अथर्व- 
वेद (7.44.) में किया गया है। अक्षमालोप- 
निषद्‌ में चारों वाणियों का वंदन किया गया है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वाणी को अपनी विभूति कहा 
है | (गीता 0.34) | 
परिभू:-चारों ओर से आच्छादित किए हुए को 
'परिभू:” कहा जाता है। 
परिब्रज्या-परिव्राजक-धर्म और विद्या के प्रचार- 
प्रसार के लिए अथवा जनजागरण के लिए पूरे 
देश में घूमना परिब्रज्या कहलाता है । वानप्रस्थी, 
संन्‍्यासी था त्यागी ऐसी परित्रज्या करता है तो 
उसे परिब्राजक या परिव्राद्‌ कहते हैं। सदैव 
श्रवण, मनन, चिन्तन, भजन आदि करते हुए, 
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आदि के साथ ऐसी परित्रज्या करने वालों में 
नारद श्रेष्ठ माने गए हैं। आश्रमोपनिषद्‌ (4) में 
परिब्राजकों के प्रकार बतलाए गए हैं। 
पर्जन्य-सामान्य अर्थ तो मेघ या बादल होता है 
पर कहीं-कहीं इसका अर्थ इन्द्रदेव, सूर्यदेव या 
विष्णुदेव भी किया गया है। पर्जन्य एक देवता- 
विशेष है। वह अन्तरिक्ष-स्थानीय वैदिक देवता 
हैं। (शतपथब्राह्षण 4.9..3; तै.सं. 
7.5.8.] तथा जै.बा. .4) | 
पवमान-इसका शब्दार्थ 'पवित्रकारी' होता है। 
सोम पावनकारी होने से उसे 'पवमान' कहा गया 
है। कुछ स्तोत्रों को भी इसी कारण “'पवमान 
स्तोत्र” कहते हैं। (काठ.सं. 22.0, शत.ब्रा. 
2.5..5, जैमि.ब्रा. .24 आदि अनेक स्थल 
देखे जा सकते हैं)। 
पश्चिमलिज्भ-संन्यासियों के कुछ चिह्न होते हैं। इन 
चिहों को धारण करने वाले संन्यासी “व्यक्त- 
विष्णुलिंग” संन्यासी कहे जाते हैं। उनमें कुछ 
पूर्वलिंग और कुछ पश्चिमलिंग परित्राजक कहे 
जाते हैं (निर्वाणोपनिषत्‌ 3) बाह्य चिह धारण 
करने वाले पूर्वलिंग (व्यक्त विष्णुलिंग) संन्यासी 
दया, क्षमा, निरहंकारिता, करुणा, निर्विकारिता 
आदि गुणों को धारण करते हैं, जब कि 
पश्चिमलिंग (अव्यक्त विष्णुलिंग) बाह्य चिह्नों को 
धारण किए बिना ही अन्त:करण में सभी गुण 
रखते हैं (देखें--निर्वाणोपनिषद्‌ .58 की 
ब्रह्मययोगी टीका) । 
पाप-पुण्य-अनिष्ट भावनाओं और अनिष्ट साधनों 
से किया जाने वाला निकृष्ट कार्य पाप है और 
शुभ भावनाओं और शुभ साधनों से किया गया 
मंगलकार्य पुण्य है। पुण्य का फल स्वर्गादि और 
पाप का फल नरक (दुःखादि) की प्राप्ति है। 
सत्संग पुण्यदायी और कुसंग पापदायी है। 
(निरा. 6.7)। परोपकार पुण्य का निमित्त 
और परपीडन पाप का निमित्त होता है। 


पिंगला-शरीर में सुविख्यत तीन नाड़ियों में से 
एक । नासिका के दक्षिण भाग में स्थित नाडी । 


पितर-पूर्वज- गोत्रज-पिता, दादा, परदादा आदि 
हमसे पहले जन्म लिए हुए हमारी पीढ़ियों के 
व्यक्तियों को पितर, पूर्वज या गोत्रज कहते हैं। 
इन्हें 'वंशज' भी कहा जाता है। उन पितरों के 
प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए श्राद्ध-तर्पणादि 
किए जाते हैं । (छान्दोग्य. 2.22.2 तथा बृहदा. 
4.3.33) | 
पुत्नैपणा-तीन एषणाएँ हैं--वित्तेषणा, लोकैषणा, 
और पुत्रैषणा | पुत्रषणा अर्थात्‌ पुत्रप्राप्ति की 
इच्छा । 
पुनर्जन्म-जब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है, 
तब तक उसे बार-बार जन्मना-मरना पड़ता है। 
एक मृत्यु के बाद पुनः शरीर धारण करने को 
युनर्जन्म कहते हैं (गीता 2.27) | यह पुनर्जन्म 
कर्मफमल और आसक्ति के अनुसार विविध 
योनियों में होता रहता है। मुक्ति होने से ही इस 
चक्कर से छुटकारा मिलता है (गीता 8.6)। 
पुरश्चरण-इसका सामान्य अर्थ है--“चलने से 
पहले ।' किसी कार्य की सिद्धि के पूर्व में किए 
जाने वाले अनुष्ठान को पुरश्चरण कहा जाता है। 
ये तीन प्रकार के हैं--गति, आगति और 
स्थिति । गति बढ़ने, आगति लौटने और स्थिति 
ठहरने को कहते हैं। अभीष्टसिद्धयर्थ की जाने 
वाली साधना के साथ-ही-साथ प्रगति के 
अवशेधक दोषों को लॉटाया भी जाता है। इस 
गति और आगति से पूर्व शक्ति को स्फुटित करने 
के लिए स्थिति को अपनाया जाता है। यही 
पुरश्चरण .है। सामान्यतः: सवा लाख मन्त्रों का 
अनुष्ठान सर्वसुलभ और सर्वकल्याणकारी है। 
इसकी विधि अत्यन्त जटिल है | इसकी विधि में 
थोड़ी भी असावधानी होने से इसके लाभ के 
बदले हानि भी हो सकती है । नित्यकर्म, सन्ध्या, 
पूजन, शापमोचन, हवन, तर्पण, मार्जन, 
अभिषेक, मुद्रा, विसर्जन और ब्राह्मणभोजन-- 
इसका क्रियाकलाप है। अनेक तन्‍्त्र-अन्थों में 
बहुत-सी बातें अतिविस्तार से लिखी गई हैं। 
(नू.पू.ता. ].6) | 
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जा प्राचीन, पुराणकालीन सन्तों, 
महात्माओं, राजाओं और विशिष्ट पुरुषों की 
परम्परागत चली आती हुई कथाओं को पुराण 
कहते हैं। प्रधानत: अठारह पुराण हैं; और 
उपपुराण भी हैं, वे भी अठारह हैं। पुराणों के 
वक्ता व्यासदेव माने गए हैं। हमारा प्राचीन 
इतिहास उनमे वर्णित है । 

पुरुष (पुराणपुरुष)-परमपुरुष । सबके पुर (शरीर) 
में रहने वाला अंगुष्ठमात्र पुरुष, जो आकारहीन 
और ज्योतिस्वरूप है, जो व्यापक और मुक्तिदाता 
है, वही पुरुष हैं। वही आत्मा, परमात्मा और 
अन्तरात्मा के तीन रूपों में प्रकट हुआ है । (कठ. 
2..2-]3, 2.3.8 तथा आत्मो. )। वह 
आदित्य के सदृश प्रकाशमान है (श्वेता. 3.8; 
छान्दोग्य 6.7., 3.6., 3.4., मुण्डक 
.2.]) | वह पुरुष षोडशकलायुक्त है। वह 
यज्ञरूप, संकल्परूप, अमृतरूप, अविनाशी, 
विराट्‌ एवं विश्वपुरुष है । 

पुरुषसूक्त-ऋग्वेद के दशम मण्डल के 90वें सूक्त 
को और यजुर्वेद के 3वें अध्याय के सोलह 
मन्त्रों को पुरुषसूक्त कहते है। इसमें विराद्‌ 
नारायण की स्तुति है । मुद्गलोपनिषत्‌ में इसके 
अर्थनिर्णय का विवेचन है। 

पुरोनुवाक्या-यज्ञों में तीन प्रकार की आहुतियों में 
से एक पुरोनुवाक्या आहुति है । यह आहुति जिस 
मन्त्र को पढ़कर दी जाती है, उसे 'पुरोनुवाक्या' 
नाम से स्वीकार किया गया है। इन ऋचाओं को 
पृथ्वी, प्राण और भ्रातृव्य देवता से जोड़ा गया 
है। (शत. ब्रा. 4.6..9; बृहदारण्यक 3..0 
तथा तै.सं. .6.0.4) | 

पुर्यपष्टक-स्थूल दृश्यमान शरीर के भीतर अनुमेय 
एक सत्रह तत्त्वों वाला सूक्ष्म शरीर माना गया है। 
कहीं-कहीं उस सूक्ष्म शरीर के इन सत्रह तत्त्वों को 
आठ अंगों में समाहित किया गया है। उन आठ 
अंगों का आलंकारिक नाम पुरी देकर उसे 
पुर्यष्टक कहा गया है | ये आठ पुरी--ज्ञानेन्द्रिय- 
पंचक, कर्मेन्द्रियपंचक, प्राणपंचक, सूक्ष्मभूत- 


पंचक, अन्त:करणचतुष्टय, काम, कर्म और 
अविद्या हैं (पैंगलोपनिषत्‌ 2.5) | 
पूर्णपुरुष-द्वन्द्रातात, सनातन, पखह्म, विश्व के 
सर्जक-पालक-संहारक पुरुषब्रह्म | श्रीकृष्ण को 
भी पूर्णपुरुष कहा गया है । षोडशकलायुक्त पुरुष 
भी पूर्णपुरुष है। (नारा. 2; रुद्रहदय. 6; कृष्ण. 
0.2 आदि)। 
पूषा-यह पोषणकर्त्ता देवता हैं | चारों वेद में इसका 
उल्लेख है। ऋग्वेद में 'पूषा' का अर्थ सूर्य की 
मानवपुष्टिप्रदात्री एवं मानवकल्याणकर्त्री बुद्धि 
किया गया है। थजुर्वेद में पूषा को सूर्य द्वारा 
प्रेरित देवता कहा गया है (यजुर्वेद 7.58)॥ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसे दीर्घायु और वर्चसूप्रदाता 
देवता बताया गया है। (तै.ब्रा. .2..9) 
पौर्णमासी यज्ञ-दर्श (अमावास्या) और पूर्णिमा के 
दिन प्रतिमास किए जाने वाले यज्ञों में प्रति 
पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यज्ञ । 
प्रकृति-पुरुष-सांख्यदर्शनानुसार पुरुष और प्रकृति 
ये दो तत्त्व हैं। अव्यक्त प्रकृति ही व्यक्त जगत्‌ 
के रूप में परिणत होती है। उपनिषदों के 
अनुसार तो उस प्रकृति की उत्पत्ति भी पुरुष से ही 
होती है। जैसे मकड़ी अपने से ही तन्तुजाल को 
उत्पन्न करती है और अपने में ही समा लेती है, 
वैसे ही पुरुष अपने से ही जगत उत्पन्न करता है 
और अपने में ही समा लेता है। (मुण्डक. 
..7) | प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। वे 
दोनों अलग-अलग कोई कर्म नहीं कर सकते | 
इसलिए पुरुष प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के तीन 
गुणों का उपयोग कर जगत्‌ बनाता है। गीता में 
दोनों को अनादि माना गया है (गीता 3.9 
और 3.2) | 
प्रज्ञा-प्रज्ञान-प्रज्ञा का अर्थ प्रकृष्ट ज्ञान अथवा 
प्रकृष्ट बुद्धि है। और ऐसी बुद्धि या ज्ञान वाले 
विद्वान्‌ को ही प्रज्ञाग कहा जाता है। आत्मा- 
परामात्मा के अनुभूतिजन्य ज्ञान को ही प्रज्ञा या 
प्रज्ञान कहा जाता है। बुद्धि की दूरदर्शिता भी 
प्रज्ञा है। बौद्धिक (ज्ञातव्य वस्तुओं या तत्त्वों) 
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. की ग्रहण-क्षमता भी प्रज्ञा है, ऐसा 
उपनिषदें मानती हैं। (कौषी.ब्रा. .7, 3.3; 
अध्यात्म, 44)। कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ में 
इसका कार्य-व्यवहार विस्तार से समझाया गया 
है (3.2) | उपनिषदों में इसलिए प्रज्ञान को ब्रह्म 
का पर्याय माना गया है (प्रज्ञानं ब्रह्म) | 
प्रणब-'प्रणव” ३&कार है । नादबिन्दु उपनिषद्‌ के 
अनुसार तत्त्वज्ञान प्राप्ति के बाद, प्रारब्ध क्षीण 
होने पर 3&कारस्वरूप पखह्य के साथ 
आत्मैक्य-चिन्तन करने से नादरूपी स्वप्रकाशित 
शिवतत्त्व का प्रादुर्भाव इस तरह हो जाता है, जैसे 
मेघावरण हट जाने से सूर्य प्रकाशित हो जाता 
है (ना.बि. 30) । अर्थात्‌ प्रणव ही पखह्य और 
प्रणव ही नादब्रह्म है। वही ३४कार है। इसी 
3»कार की नाद-साधना को 'प्रणवसन्धान! नाम 
दिया गया है। सिद्धासन में बैठकर, वैष्णवी मुद्रा 
धारण करके दाहिने कान में उठती हुई अनाहत 
ध्वनि अविरत सुननी चाहिए। 


प्रतिष्ठा-इस शब्द के स्थापना, स्थान, गौरव, 
कीर्ति, आदर, निवास, आधार आदि पर्याय हैं। 
अ्तिष्ठा को जानने से मनुष्य इह-परलोक में 
प्रतिष्ठा पाता है'--ऐसा उपनिषद्‌ में कहा गया है 
(छा. 5..3)। यहाँ प्रतिष्ठा का अर्थ परमात्मा 
का अदृश्य, अशरीर, अवर्णनीय, अनाश्रित, 
अभय प्रतिष्ठा (स्थिति) होता है । (तैत्ति. 2.7., 
जै.उ. .2.2)। 

प्त्यगात्मा-इसका अर्थ है निर्मल चित्तवृत्तिवाला 
आत्मा। विशुद्ध अन्तरात्मा (परमात्मा) के लिए 
भी इस शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्यग्‌ (भीतर 
का, अन्तस्‌ का) आत्मा साक्षी चैतन्य है। वह 
प्रत्यगात्मा है (कठोपनिषत्‌) । 

प्रत्याहार-आठ योगांगों में से पाँचवाँ अंग। 
(यो.द. 2.29) प्रत्याहर में चित्तवृत्तियों को या 
इन्द्रियों को अपने विषयों से हटाकर चित्त को हर 
स्थिति में शान्त रखकर अपने चिन्तन को आत्मा 
में ही लगाए रहना होता है । (अमृतनाद. 5) 

प्रदक्षिण- प्रदक्षिणा-देवपूजा आदि अवसरों पर 
देवमूर्ति को दाहिनी ओर करके दायें से चारों ओर 
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श्रद्धापूर्वक घूमना ही प्रदक्षिण या प्रदक्षिणा अथवा 
परिक्रमा कही जाती है । देवभेद से परिक्रमा की 
संख्या भी ज्यादा-कम होती हैं । 'कर्मलोक' नाम 
के ग्रन्थ में ऐसा संख्या-निर्णय किया गया है। 
कालिकापुराण कहता है कि दायाँ हःथ फैलाकर, 
सिर झुकाकर, देवता को दाहिनी ओर करके एक 
या तीन बार की जाने वाली परिक्रमा को 
'प्रदक्षिण' कहा जाता है | वह कामनापूर्ति करने 
वाली होती है (अक्षको, 5) | 
प्रपक्ष-शास्तरों में इसका अर्थ भवसागर या संसार से 
लिया जाता है। विस्तार, फैलाव, उथलपुथल, 
पञ्मतत्त्वों के अनेकानेक भेद आदि अन्य अर्थ भी 
है। (आत्मबोधोपनिषद्‌ 2..2 और महोप- 
निषद्‌ 3.4.9) | 
प्रमाद:-मानसिक आलस्य, शैथिल्य, निष्क्रियता | 
प्रमाद लापरवाही और आन्तरिक दुर्बलता को भी 
कहते हैं। इसे ब्रह्मनिष्ठों के द्वारा त्याज्य माना 
गया है । ब्रह्मवादी के लिए प्रमाद को मृत्यु जैसा 
कहा गया है (अध्या. 5)। गीता (4.8) में 
प्रमाद को तमस्‌ कहा गया. है । प्रमाद के कारण 
कर्तव्यशीलता नष्ट हो जाती है। 
(वस्तु) प्रमायोग्य 
(यथार्थ ज्ञान कराने योग्य) प्रमाणों द्वारा सिद्ध 
किए जाने योग्य हो, उसे 'प्रमेय' कहा जाता है। 
इस दृष्टि से जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ प्रमेय ही 
है और जो उससे विपरीत हो अर्थात्‌ जो किसी 
प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय 
कहते हैं | ऐसा अप्रमेय ब्रह्म है। वह मानवों को 
बुद्धिगम्य नहीं है । शाख्रों में प्रतिपादित ब्रह्म की 
व्याख्याएँ श्रह्म के निकट तो हैं, पर पूर्ण नहीं हैं। 
इसीलिए शास्त्र भी 'नेति-नेति” कहकर विरत हो 
जाते हैं। (सं.ब्रा.3. 3..3) 


प्राजापत्य-कामनापूर्ति के लिए श्रौतसूत्रों में बताए 


गए अनेकानेक यज्ञों (इष्टियों) में से एक । यद्यपि 
आहितामगिन द्वारा दर्शप्रौर्णमास भी इष्टि ही है, पर 
प्रयोजन-भेद से इन इष्टियों के मित्रविन्देष्टि, 
आग्नेय इष्टि आदि अनेक भेद किए गए हैं। कुछ 
विद्वानों के मत में संन्‍्यास-दीक्षा के पूर्व अपना 
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.. देकर “प्राजापत्य' यज्ञ करना चाहिए। 
याज्ञवल्क्यस्मृति (3.56) में इसका पूर्वेक्ति प्रकार 
से ही वर्णन किया गया है । शंखस्पृति (7.) में 
वही श्लोक पाठभेद में उद्घृत है । 
प्राज्ञु-यह जीव की एक संज्ञा है। अविद्योपहित 
चैतन्य ही जीव है। जीव का सम्बन्ध स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरों से है। अहंकार 
आदि का कारण अज्ञानोपहित चैतन्य ही कारण- 
शरीर है । तीनों शरीरों से सम्बद्ध चैतन्य को इस 
प्रकार रांज्ञाएँ दी गई हैं--स्थूलशरीर से सम्बद्ध 
व्यष्टि चैतन्य की 'विश्व', सृक्ष्मशरीर से सम्बद्ध 
व्यष्टि चैतन्य की 'तैजस' और कारणशरीर से 
सम्बद्ध व्यष्टि चैतन्य की संज्ञा 'प्राज्ञ' है। 
प्राणहंस- प्रणबहंस- मुख्य प्राण-जीवात्मा के 
लिए 'हंस” शब्द का प्रयोग तो उपनिषदों में 
अनेकानेक बार आता रहता है, पर कभी-कभी 
प्राण या मुख्य प्राण के लिए भी हंस शब्द का 
प्रयोग देखा जाता है (कौ.ब्रा.उ. 3.2) | जीवात्मा 
वस्तुत: मुख्य प्राण ही है, इसलिए मुख्य प्राण 
को भी “हंस” कहा जाता है। प्रणवोच्चारण में 
मुख्य प्राण की स्वयंचालित प्रक्रिया होती है। 
इसलिए वह प्रणवहंस भी है। (पाशुपत, पूर्व ० 
9) 

प्राणायाम-आठ योगांगों में चौथा अंग प्राणायाम 
है। प्राणों पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए 
प्राणायाम का विधान है । आसन के स्थिर होने के 
बाद श्वास-प्रश्चास की गति रोकने को 'प्राणायाम' 
कहा जाता है। श्रास-प्रश्चास के गति-प्रवाहों को 
रेचक-कुम्भक-पूरक के माध्यम से बाहर-भीतर 
दोनों स्थानों में रोकना (विराम देना) ही 
'प्राणायाम' है। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। 
उनमें प्राणाकर्षण, अनुलोम-विलोम, नाडीशोधन 
आदि प्राणायाम मुख्य हैं। 
प्रारब्ध-मनुष्य द्वारा पूर्व में किए गए सभी कर्म 
'संचित' होते हैं । मनुष्य अभी जो कर्म कर रहा है 
वे 'क्रियमाण' कहलाते हैं और जिन किए गए 
संचित कर्मों का फल मनुष्य अब भोग रहा है, 
उन फलोन्मुखी कर्मो को 'प्रारब्ध' कर्म कहते हैं । 
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दृष्टान्त रूप में जो बीज हम आज खेत में बो रहे 
है वह क्रियमाण कर्म जैसा है, बाद में उत्पन्न 
हुआ जो अन्न हमारे कोठारों में पड़ा है, वह 
संचित कर्मों जैसा है, और जो अनाज हम खा 
चुके हैं और जिसने पचने का कार्य शुरू कर 
दिया है, वह प्रारब्ध कर्म जैसा है। प्रारब्ध हमारे 
हाथ में नहीं है। सभी कर्मों का फल तो अवश्य 
मिलता ही है । ज्ञानाग्नि भी प्रारब्ध कर्मों का नाश 
नहीं कर सकता। वह संचित, क्रियमाण और 
भावि कर्मो का ही नाश कर सकता है। 
फ 


फेनप-वानप्रस्थाश्रम के किए गए बैखानस आदि 
चार भेदों में से एक 'फेनप” नाम का भेद भी है । 
फेनप वानप्रस्थी विक्षिप्तवत्‌ रहता है, शीर्ण पत्र- 
फल ही खाता है, अग्निपरिचरण करता है, कहीं 
भी विश्राम कर लेता है, नियमित पंचयज्ञादि 
क्रियाएँ करता है और साधना में निरत रहता 
है (आश्रमोपनिषद्‌ 3)। कुछ लोग कहते हैं कि 
वृक्षों से अपने-आप ही नीचे गिरते हुए पत्रों और 
फलों को 'फेन' कहा जाता है और उन्हें अहण 
करने के कारण ऐसे वानप्रस्थियों को 'फेनप! 
कहा गया है। श्रीमद्भागवत (3.2.45) की 
व्याख्या में बताया गया है कि दूध पीते हुए बछड़े 
के मुख से गिरते हुए दूध के फेन से जो अपनी 
आजीविका चलाता है, उसे फेनप कहते हैं । 


ब 


बन्ध-हठयोगानुसार शरीर-शुद्धयर्थ किए जाने 
वाले लगभग पाँच बन्ध बताए गए है। अष्टोत्तर- 
शतोपनिषदन्तर्गत योग-प्रधान उपनिषदों में इन 
पाँच बन्धों में से मूलबन्ध, उड्धियाणबन्ध और 
जालन्धर बन्ध--इन तीनों बन्धों का वर्णन प्राय: 
मिलता ही है। इसके अतिरिक्त महाबन्ध और 
महावेध का वर्णन भी पाया जाता है। 

बन्धन-मोक्ष-प्राप्ति में बाधक सभी घटक बन्धन 
कहे जाते हैं। सांसारिक पदार्थों (विषयों- 
व्यक्तियों) में अतिलगाव या आसक्ति ही बन्धन 
है। सकाम कर्म बन्धन हैं, विषय-विकार और 
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बन्धन है। निरालम्ब उपनिषद्‌ में इसका 
भली-भाँति विस्तृत विवेचन किया गया है। 
(निरा. 8.28) । गीता (3.9) में भी यज्ञार्थ कर्मो 
के अतिरिक्त कर्मों को बन्धन कहा गया है। 
मैत्रायण्युपनिषद्‌ (4.]) में मन को ही बन्धन 
और मोक्ष का कारण माना गया है। 


बला-अतिबला-सामान्यत: 'बला' शब्द का अर्थ 
आपत्ति, दुःख, भूत-प्रेतादि का आवेश, आफत, 
रोग इत्यादि के लिए होता है। 'बला' नामक एक 
औषधि भी होती है, जो बलवर्धक, पुष्टिकारक 
और कफ-पित्त-नाशक होती है। यह बला 
ओऔषधि--बला, अतिबला, महाबला और 
नागबला नाम से चार प्रकार की होती है। बला 
शब्द का तीसरा अर्थ विशिष्ट प्रकार की विद्या भी 
होता है। इसे “ब्रह्मकन्या' विद्या कहा गया है। 
विश्वामित्र ने यह विद्या राम को सिखाई थी। इस 
विद्या के प्रभाव से युद्ध में भूख-प्यास नहीं 
लगती। सावित्र्यपुनिषद्‌ में इस विद्या के हन्द, 
ऋषि, देवता, विनियोग आदि बताये गए हैं । यह 
विद्या' उपनिषदों की अन्य अनेक रहस्यमय 
विद्याओं में से एक है। 
बलि-भूमि की उपज का जो भाग कृषक प्रतिवर्ष 
ण़जा को देता है, उसे “बलि' कहते हैं। देवों को 
दिया गया उपहार, भेंट या भोज्य पदार्थ भी बलि 
कहलाता है। पंच यज्ञों में चौथे भूतयज्ञ को भी 
“बलि! कहा गया है (भूतबलि, श्रवानबलि, 
काकबलि, देवबलि आदि) | श्राद्ध में पितरों को 
दिया जाने वाला “बलि' नामक पितृयज्ञ होता है। 
समस्त प्रज्ञा और समस्त देव ब्रह्म को प्राणरूप 
बलि भेंट करते है। (प्रश्न. 2.7, कौ.ब्रा. 2.)। 
बिन्दु-बिन्दु के कोशलभ्य अर्थ तो अनेक होते हैं 
पर यहाँ के सन्दर्भ में हठयोग के ब्रह्मचर्य प्रकरण 
में बताये हुए वीर्यबिन्दु के संरक्षण के लिए किया 
जाने वाला योग ही इसका अर्थ है। अर्थात्‌ बिन्दु 
का अर्थ वीर्यबिन्दु संरक्षण ही है। (ह.यो.प्र. 
3,88-89) । भागवत और शारदातिलक के 
अनुसार परमेश्वर से शक्ति, शक्ति से नाद और 
नाद से बिन्दु उत्पन्न हुआ है। कुंजिकातन्त्र में तो 


बिन्दु को सर्वप्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्म का ही रूप 

माना गया है| क्रियासार में बिन्दु को शिवात्मक 

और बीज को शकत्यात्मक माना है। नाद और 
बिन्दु का धनिष्ठ सम्बन्ध होने से इन दो शब्दों 
का प्राय: एक साथ ही उल्लेख हांता रहता है। 
मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ में उस ब्रह्म को नादबिन्दु, 
कालातीत और अखण्डमण्डलाकार कहा गया है 
(मं.ब्रा.3. 2..4)। योगशिखोपनिषद्‌ (6.72) 
में नाद को ही बिन्दु और बिन्दु को ही 'चित्त' 
कहा गया है। इसी प्रकार बिन्दु की उत्पत्ति- 
स्थितिलय का कारण मन ही बिन्दु है--ऐसा 
योगशिखोपनिषद्‌ (6.73) में कहा गया है। इस 
प्रकार 'बिन्दु' शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं । 
योग और ध्यान के सन्दर्भों में यह शब्द चित्‌ 
आदि के लिए प्रयुक्त होता है। 

बुद्धि- धी-यहाँ के सन्दर्भ में यथार्थ निश्चय करने 
वाली मन की शक्ति को “बुद्धि! कहा गया है। 
इसी को धी, मति, धीष्णा आदि भी कहते हैं। 
इसका परिष्कृत रूप मनीषा है। इसके उत्तरोत्तर 
विकास के अनुसार 7 मश: ये नामान्तःर होते 
हैं--प्रज्ञा, मेधा, भूमा ओर ब्राह्मी स्थिति | बुद्धि 
को चैतन्यात्मा का गुण माना है। मन, इन्द्रियाँ 
और अहंकार बुद्धि के लिए ही कार्य करते हैं। 
गायत्री मन्त्र में सविता को बुद्धि को प्रेरित करने 
के लिए कहा गया है। गीता में गुणानुसार बुद्धि 
के तीन भेद किए गए हैं। अन्त:करणचतुष्टय में 
बुद्धि को महत्तत्त्व का निश्चयात्मक स्थान प्राप्त 
है। (ना.प. 6.3) | 

बृहत्‌ या बृहनू-ब्रह्मचारी के चार भेदों में से एक 
भेद । जीवन भर गुरुकुल का त्याग न करने वाले 
ब्रह्मचारी को बृहत्‌ या बृहन्‌ कहते हैं । 

बोध-ज्ञान, अनुभूतिजन्य ज्ञान, जानकारी आदि 
इसके अर्थ हैं । बोध की पराकाष्ठा आत्मबोध है। 
सत्यभाव-दयाभाव-ब्रह्म में अहंभाव (अहं 
ब्रह्मास्मि) ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जागरण- 
स्मरण-ज्ञान आदि को प्रतिबोध कहा जाता है। 
अन्त:करण की प्रेरणा से उत्पन्न ज्ञान को भी 
प्रतिबोध कहा जाता है। केनोपनिषद्‌ (2.4) में 
प्रतिबोध से परमात्मप्राप्ति की बात कही गई है। 
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ः का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है-- 
पर्रह्म । निरतिशय महान्‌, बुद्धिमान, सर्वज्ञ, 
सत्तावान, विद्यमान, शाश्वत, नित्य, अपरिवर्तन- 
शील तत्त्व ही ब्रह्म है। वही सच्चिदानन्द, सत्य- 
ज्ञान-अनन्त रूप है, वही ब्रह्म का सही स्वरूप 
है। स्वरूपान्तर्गत अन्य-भेदक ऐसे इस लक्षण 
को स्वरूपलक्षण कहते हैं, परन्तु जो लक्षण 
स्वरूप के भीतर न होने पर अन्यों से भेद करता 
है, वह तटस्थ लक्षण है जैसे सृष्टिसर्जज-पालक- 
संहारक त्रह्म (ते. 3.)। ब्रह्म तो जन्मादि से परे 
है--ये जन्मादि उसके भीतर नहीं हैं। अत: यह 
तटस्थ लक्षण हुआ । ब्रह्म के इन दोनों लक्षणों के 
प्रतिपादक वाक्य श्रुतियों म॑ मिलते हैं (कठ. 
.3.35) ॥ इन दोनों लक्षणों के अनुरूप शास्त्रीय 
मान्यतानुसार ब्रह्म के दो रूपों की कल्पना की 


गई है--.. सगुण और 2. निर्गुण । 'ब्रह्म' शब्द 


के अन्य अर्थों में--वेद, ब्रह्मा, ब्राह्मण आदि हैं। 
पखल्‍ह्य को ही ब्रह्मतत्त्व कहते हैं । 
ब्रह्मचर्य-चारों आश्रमों में प्रथम पचीस वर्ष की 
अवधि का वेदाध्ययन का यह आश्रम है। 
उपनयन के बाद यह आरम्भ होता है| ब्रह्मचर्य- 
व्रत के द्वारा परमात्म-प्राप्ति का विधान है। 
ब्रह्मचर्य के त्रत का पालन करके देवों ने मृत्यु को 
जीत लिया, ऐसा वर्णन अथर्ववेद (.7.9) 
में है। वीर्यरक्षा के लिए अष्टविध मैथुन से बचना 
भी ब्रह्मचर्य है । 
ब्रह्मचारी-जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे 
ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का 
चिन्तन-मनन करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है । 
आश्रमोपनिषद्‌ में ब्रह्मचारी के चार भेद बताए 
है--. गायत्र, 2. ब्राह्म (ब्राह्मण), 3. प्राजापत्य 
तथा 4. बृहन्‌ या बृहत्‌ (आश्रम. )। इनमें 48 
वर्षों तक वेदाध्ययन-चिन्तन करते हुए ब्रह्मचर्य 
ब्रत का पालन करने वाला ब्राह्म (ब्राह्मण/ 
ब्रह्मचारी) कहलाता है और जो गृहस्थ होते हुए 
भी केवल ऋतुकाल में ही खत्रीसंग करता है, वह 


प्राजापत्य कहलाता है । वह अन्य दारत्यागी होता 
है । जो ब्रह्मचारी उपनयन के बाद तीन रात तक 


अलवण (नमकरहित) भोजन करता हुआ गायत्री 
का जाप करता रहता है, वह गायत्र ब्रह्मचारी 
कहलाता है और बृहत्‌ या बृहन्‌ ब्रह्मचारी की 
व्याख्या तो पहले 'बृहत्‌' या बृहन्‌ शब्द में बता 
चुके हैं। (आश्रमोपनिषत्‌ ]) 


ब्रह्मजज्ञ-त्रह्म + ज + ज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मा से जन्मी हुई 


सृष्टि को जानने वाला। अग्निदेव सर्वव्यापक 
होने से वे सर्वज्ञाता 'ब्रह्मजज्ञ! कहे जाते हैं। 
(कठोपनिषद्‌ .].7) । 

ब्रह्ममाडी-सुषुम्ना नाडी का अन्य नाम ब्रह्मनाडी 
है। सुघुम्ना का अन्य नाम ब्रह्मद्वार भी है। 

ब्रह्मनिष्ठ-ब्रह्मविद्या के प्रति एकनिष्ठ पुरुष को 
ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। अथवा ब्राह्मणवृत्ति या 
ब्रह्मज्ञान से सुसम्पन्न व्यक्ति को ब्रह्मनिष्ठ कहते 
हैं । 

ब्रह्मरन्घ्र-मस्तक के बीच एक गुप्त छिद्र है। इस 
छिद्र में प्राण निकलने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
होती है| यागियों के प्राण इसी छिद्र से निकलते 
है। इसको मोक्षद्वार भी कहते हैं। इसे 
सुषिरमण्डल भी कहते है (अमृ. 26)। जिस 
साधक के प्राण इस मण्डल को भेदकर सूर्य तक 
पहुँच जाते हैं, उसकी कहीं पर भी मृत्यु हो, 
उसकी मुक्ति हो ही जाती है (अमृत. 39) । 

ब्रहलोक-देवयान-मार्ग के परलोकगमन करने 
वाले को अन्त में प्राप्त होने वाला लोक । मोक्ष, 
ब्रह्मात्मेक्य । 

ब्रह्मविद्या-उपनिषदों की प्रमुख प्रतिपाद्य विद्या | 
ब्रह्म का (परमतत्त्व का) ज्ञान कराने वाली विद्या । 
यही सब विद्याओं की आधारभूत विद्या है। 
(मुण्डक. ..)। अन्य विद्याएँ नाशवंत हैं, 
किन्तु ब्रह्मविद्या स्थिर (शाश्वत) है । (शुकरहस्यो- 
पनिषत्‌) । 

ब्रह्मपुर-हदयस्थ अष्टटलकमल अथवा दहर 
पुण्डरीक का यह पर्यायवाची शब्द है। 
ब्रह्मयज्ञ-वेदों के अध्ययन-अध्यापन को ब्रह्मययज्ञ 
कहते हैं । प्रतिदिन करणीय पाँच महायज्ञों में से 
यह एक है। | 
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. पुर” शरीर त्यागकर ब्रह्मलीन 


होता है । इसको पुन: सूक्ष्म शरीर नहीं होता । 


ब्रह्मवेत्ता-ब्रद्म को जानने, समझने या अनुभव 
करने वाला, ब्रह्मज्ञानी | अन्य अर्थ में वेदों को 
जानने वाला भी ब्रह्नज्ञ या ब्रह्मवेत्ता कहा जाता 
है। गीता में स्थिरबुद्धि और मोहरहित को 


ब्रह्मवेत्ता (त्रह्मविद) कहा गया है (गीता 5.20) । 
आत्माराम और आत्मक्रीड को भी ब्रह्मवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ माना गया है। (मुण्डक. 3..4) | 
ब्रह्मसन्ध्या-सन्धिकाल में ईश्वरोपासना । ऐसी 
सन्ध्या को पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ में मानसिक यज्ञ 
कहा गया है। (पा.ब्र., पू.का. 8) 
ब्रह्मा-सगुण ब्रह्म के तीन रूप माने गए हैं--ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश | यह ब्रह्मा का रूप सृष्टि के 
सर्जन का कार्य करता है । ये ब्रह्माजी पुराणों-वेदों 
और आदि के प्रकटकर्ता भी माने गए हैं। किसी 
यज्ञ के प्रधान सम्पादक-संरक्षक ऋत्विज्‌ को भी 
ब्रह्म कहा जाता है। इन्हें ही धाता, विधाता, 
प्रजापति, हिरण्यगर्भ, पितामह आदि नामों से 
कहा जाता हैं। पुराणों के अनुसार सागर में शेष- 
शय्या पर सोये हुए विष्णुजी के नाभि-स्थित 
कमल से त्रह्माजी स्वयं आविर्भूत हुए । इसलिए 
उन्हें स्वयंभू भी कहते हैं। सभी कलाएँ, विद्याएँ, 
सब कुछ ब्रह्माण्ड इन्हीं से उत्पन्न हुआ । ब्रह्मा की 
पत्नी 'ब्रह्माणी” के रूप में मान्य है। (देखिए 
मुंउ. ..)। 
ब्रह्माण्ड-ऊपर एवं नीचे के सात-सात कुल चौदह 
लोक मिलकर ब्रह्माण्ड होता है। ब्रह्माण्ड अति 
महत्‌ परिमाण वाला है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
ब्रह्माण्ड के आकार का वर्णन किया गया है। 
ब्राह्मण-ब्रह्म (परमतत्त्व) को जानने वाला ब्राह्मण 
है। वेदों को जाने वाला भी 'ब्राह्मण' कहा जाता 
है। चार वर्णों में से पहला वर्ण भी ब्राह्मण कहा 
जाता है | ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया 
है । ब्राह्मणवर्ण के कर्तव्य स्मृतियों में बताएं गए 
हैं (मनु. .88) । ब्राह्मण की व्याख्या याज्ञवल्क्य 
ने गार्गी से बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (3.8.0) में 


बताई है। कहा है कि जो अक्षर-अविनाशी- 
आत्मतत्त्व को जानकर इस लोक से प्रयाण करता 
हैं, वह ब्राह्मण है। बृहदारण्यक (3.5.) तथा 
.4.]5) में भी क्रमश: ब्राह्मण की दिनचर्या और 
ब्राह्मण की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। 
ब्राह्यी स्थिति-योगी की विविध अवस्थाओं में से 
एक । अक्ष्युपनिषद्‌ ओर महोपनिषद्‌ में पाठ-नाम 
के भेद से ऐसी सात अवस्थाएँ बताई गई हैं। 
जीवन्मुक्तावस्था को प्राप्त होकर साधक समस्त 
लोकव्यवहारों का निर्वहन करते हुए भी जब 
ब्रह्मातिरिक्त और कुछ नहीं देखता और स्वयं को 
ब्रह्म में लीन हुआ-सा अनुभव करता है, तब उस 
स्थिति को ब्राह्मी स्थिति” कहा जाता है। ऐसी 
ब्राह्मे स्थिति का सविस्तार वर्णन महोपनिषद्‌ 
(6.66-73) में किया गया है। 


भ 


भ्रद्रासन-दोनों पैरों के टखनों को वृषण के नीचे 
सीवन के दोनों पार्श *गगों में इस प्रकार रखा 


: जाए कि बाँया टखना सीवन के वाम पार्श्च में 


स्थित पैर को हाथों द्वारा दृढ़ता से पकड़ सके । 
(जा.द. 3, 7) 
भर्ग-सूर्य के तेज या दीप्ति (ज्योति) को भर्ग कहा 
जाता है। 'भर्ग! शब्द भूनने के अर्थ से बनता 
है। अर्थात्‌ पापों को भूनने के लिए सूर्योपासना 
करनी चाहिए। भगवान्‌ शिव के लिए भी “भर्ग! 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है। मैत्रायण्युपनिषद्‌ 
में कहा है कि जो सूर्य में स्थापित है, वही भर्ग 
आँख की पुतलियों में भी है। उसकी कान्ति से 
मनुष्य गति कर सकता है ! भर्ग को सबको तापने 
वाला कहा गया है। साथ ही साथ उसे प्राणियों 
का रंजन करने वाला भी कहा गया है। प्राणियों 
में जाने से वह भर्ग है अथवा प्राणियों में आने- 
जाने या प्रजा का भरणपोषण करने से भी वह 
भर्ग कहलाता है । 


भवबन्धन-संसार का बन्धन। परापूर्व के कर्मों 


और संस्कारों की वजह से हमें इस संसार में 
जन्म-मरण के फेरे में अनिवार्य रूप से भटकना 


ही .... है। वह ऐसा बन्धन है कि 
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आत्मसाक्षात्कार हुए विना उससे छुटकारा नहीं 
होता। यह आवागमन की अनिवार्यता ही 
भवबन्धन है । भव का अर्थ संसार है, इसे सागर 
या भवसागर कहा है । 

भावनायोग-भावना अन्त:करण से (हृदय से) 
उत्पन्न होती है । चिन्तन मस्तिष्क से और क्रिया 
शरीर से उत्पन्न होती है। अन्त:करण के पवित्र 
और निर्मल होने पर भावनाएँ भी विशुद्ध होती 
हैं और फिर भावनानुसार ही क्रियाएँ होने लगती 
हैं। चिन्तन भी भावनानुसारी ही है। देवावाहन 
का मूल शुद्धभावना ही है । ऐसी भावना को भी 
योग कहा है। भावनोपनिषत्‌ (3) में भावनायोग 
को ही पूजोपचार कहा है। इसमें सभी क्रियाएँ 
भावनात्मक ही होती हैं, बाह्य नहीं होतीं। 
भावनायोग का फल जीवन्मुक्ति है (भावनोपनिषत्‌ 
4) 

भूचरसिच्धि-यह एक यौगिक सिद्धि है। योग की 
अनेकानेक सिद्धियों में से भूचरसिद्धि का वर्णन 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ में किया गया है। केवलकुम्भक 
प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर रेचक-पूरक का त्याग 
कर दिया जाता है और अभ्यास के समये में 
निकला पसीना शरीर में ही मल दिया जाता है। 
देह में कम्प और दर्दुरभाव (मेढक का भाव) के 
बाद योगी का शरीर पद्मासन स्थिति में ही भूमि 
से ऊपर उठने लगता है, अतिमानुषी अगम्य 
चेष्टाएँ होने लगती हैं, यह भूचरसिद्धि है। योग- 
तत्त्वोपनिषद्‌ (59-60) में सिद्धि का स्वरूप 
बताया है और (62-63 में) इसकी शर्तें भी 
बताई हैं । 

भूत-प्राणी, बीता हुआ समय, पंचभूत, मृत्यु के 
बाद प्रेतयोनि---आदि अनेक अर्थों में इस शब्द 
का प्रयोग होता है। गीता (2.28) में यह शब्द 
प्राणी के अर्थ में ग्रहण किया गया है। 
ईशावास्योपनिषद्‌ (7) में भी यह प्राणी के अर्थ 
में है। इस प्रकार इस शब्द का तीन-चार अर्थों में 
यत्र-तत्र प्रयोग मिलता है। 


भूमा-इस शब्द का सामान्य अआर्थ--भारी, गुरु, 


प्राचुर्य, बहुतायत, बड़ी संख्या, सम्पत्ति, पृथ्वी 
आदि होता है। पर उपनिषदों का भूमा ईश्वर का 
रूपविशेष ही होता है। यह निरतिशय है, 
नि:सीम है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (7.23.व) में उसे 
निरतिशव सुखस्वरूप कहा है। और भी 
छान्दोग्य (7.24.) कहती है कि--जहाँ पर 
कुछ अन्य (अलग) नहीं देखा-सुना-जाना जाता 
वह भूमा है और जहाँ पर कुछ अलग देखा-सुना 
जाता है, हव अल्प है | भूमा अपनी महिमा में ही 
प्रतिष्ठित है । वास्तव में तो वही सब की प्रतिष्ठा 
है, उसकी तो कोई प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती | 
वह निरालम्ब है। वह ऊपर-नीचे, बाएँ-दायें 
सर्वत्र व्याप्त है। वह अविभाज्य है, असीम है, 
अखण्डानन्दरूप है (छान्दो. 7.25.)। इसके 
उपरान्त बोधोपनिषत्‌ (2.8) और तेजोबिन्दु. 
3.2-]3 आदि में भी आत्म-सक्षात्कारी व्यक्ति 
अपने को भूमा के रूप में बताता है। 
भोक्ता-भोग करने वाले अथवा भोगने वाले को 
सामान्यतः भोक्ता कहते हैं। भोजन या शासन 
करने वाला भी भोक्ता कहलाता है। अनुभव या 
सहन करने वाला भी भोक्ता है। कहीं पर प्रकृति 
को भोग्या और जीव को भोक्ता कहा गया है। 
इन्द्रियों को घोड़ा, विषयों के चलने का मार्ग और 
शरीर-मन-इन्द्रियों के साथ रहने वाले जीवात्मा 
को मनीषीगण भोक्ता कहते हैं (कठ. .3.4) | 
गीता में भगवान्‌ ने अपने को सब यज्ञों का 
भोक्ता और स्वामी कहा है (गीता 9.24) | 
कैवल्य (8) में भी यही कहा गया है। वास्तव 
में भोक्ता, भाग्य और प्रेरयिता (परमात्मा)--इन 
तीनों का ज्ञान होने पर सब कुछ जान लिया जाता 
है। ब्रह्म ही इन तीन भेदों में वर्णित है (श्वेता. 
.2)। 
भौतिक शरीर-पाँच पञ्जीकृत भूतों से बना हुआ 
दृश्यमान स्थूलशरीर--शरीर के तीन प्रकार में से 
एक । 
| 
मन, मनस्‌, मानस-पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पाँच 
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पर न के साथ मन-मानस-मनस्‌ को कहीं पर 
ग्यारहवीं इन्द्रिय के रूप में माना गया हैं। परन्तु 
वह अन्‍्तरिन्द्रिय है। मन अन्त:करण की वह 
वृत्ति है, जिसके द्वारा संकल्प-विकल्प किए जाते 
हैं। किसी ने मन को सुख-दुःखादि की बोधक 
ज्ञानेन्द्रिय माना है (तर्कभाषा)। मन द्वारा किए 
गए मनन को वाणी व्यक्त करती है। (जै. 
.40.5)। मन ही देखता-सुनता है। काम, 
संकल्प, श्रद्धा आदि सबका कारण मन ही है। 
मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण है (गीता और 
बृह. .5.3)। मन का सामर्थ्य असीम है उसका 
वेग भी बड़ा भारी है। मन अनन्त है (बृह. 
3..9)। सांख्य के अनुसार प्रकृति से महत्‌ 
(बुद्धि) और महत्‌ से अहंकार और बाद में 
अहंकार से मन उत्पन्न होता है। पाशुपत- 
ब्रह्मोपनिषद्‌ (पू.का. ]) में महेश्वर सदाशिव को 
ब्रह्म का मानसब्रह्म कहा गया है। 
मनीषी-कवि-सर्वज्ञ, विचारवानू, विद्वान, 
विवेकी, प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, त्रिकालज्ञ है। 
विशेष विवेचन के लिए 'कवि' शब्द को देखिए । 
मंत्रयोग-लययोग- राजयोग- हठयोग- 'योग' 
शब्द का सामान्य अर्थ जुड़ना-जोड़ना, मिलना- 
मिलाना, संयोग, संगति, ध्यान, वृत्ति और 
चित्तवृत्तिनिरेध आदि होते हैं, परन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि एवं प्रक्रिया-भेद से योग के लययोग, 
मंत्रयोग, राजयोग, हठयोग आदि कई भेद होते 
है । योगशिखोपनिषद्‌ (29) कहती है कि ये 
सभी मिलकर महायोग कहलाते हैं। इन सभी 
योगों की चार अवस्थाएँ होती हैं--आरम्भा- 
वस्था, घटावस्था, परिचयावस्था तथा निष्पत्ति- 
अवस्था | 


अन्त्रयोग का लक्षण योगतत्त्वोपनिषद्‌ (2-22) 
में कहा गया है कि जो साधक मातृकायुक्त बारह 
सौ मन्त्र का जाप करता हुआ मन्त्रयोग सिद्ध 
करता है, वह 5 श: अणिमा आदि सिद्धियों का 
ज्ञान प्राप्त करता है। मन्त्रयोग को हंसमन्त्र 
(सोहहम्‌) पर आधृत होने का विवेचन योग- 
शिखोपनिषद्‌ में किया गया है। श्वास-प्रश्नास 
द्वारा यह सहज मन्त्रजप सर्वग्राणियों को होता तो 


रहता है, परन्तु गुरु-उपदेश से साधक सुषुम्ना 
नाडी में प्राण के प्रविष्ट हो जाने पर इसी मन्त्र का 
उल्टा (हंस का सोड्हम्‌) जाप करता है। तब 
इसे मन्त्रयोग कहा जाता है । 
लययोग--खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते, 
चलते-फिरते चित्त को परमात्मा में लगाए रहने 
पर जो योग होता है, वह लययोग है। इसमें 
किसी भी स्थिति में निष्कल परमात्मा में ध्यान को 
एकाग्र किया जाता है (यो.त. 23-24)। अन्यत्र 
कहा गया है कि लययोग के उदय होने पर जीव- 
परपात्मा का ऐक्य हो जाता है अर्थात्‌ साधक का 
चित्त ब्रह्म में लीन हो जाता है। तब शरीरस्थ 
प्राण स्थिर हो जाता है। इससे सुख और 
आत्मानन्दपूर्वक परम की प्राप्ति होती है। 
(योगशिखो. .34-36) | 

हठयोग में अष्टांग योग, मुद्रा, बन्ध आदि किए 
जाते हैं। इसमें हठपूर्वक इन्द्रियों को सहज धारा 
से हटाकर निक्षिप्त धारा में लगाया जाता है। 
इसका विस्तृत विवरण 'हठयोग' शीर्षक में आगे 
प्रस्तुत है । 

राजयोग वह है जो योगों का राजा कहलाता है 
और उसके द्वारा भी हठयोग की सारी सिद्धियाँ 
मिल जाती हैं । प्रत्येक जीव की योनि के मध्य में 
(मूलाधार और योनि के बीच कन्द में) महक्षेत्र में 
जपा और बन्धूक के पुष्पों के समान रक्तवर्णी रज 
होता है। वह दैवी तत्त्वों से समावृत होता है। 
जब यौगिक क्रियाओं के द्वारा साधक शरीर के 
ऊर्ध्वभाग-स्थित शिवस्वरूप रेतस्‌ और अधोभाग 
स्थित रज का योग करता है, तब प्राण और 
अपान भी उन्हीं में लीन हो जाते हैं। रज-रेतस्‌ 
की इस योगक्रिया को ही राजयोग कहा जाता है। 
राजयोगी को हठयोग की आवश्यकता नहीं है। 


मन्थ-यह वेदकालीन एक पेय पदार्थ है। कई 


पदार्थों को मथकर वह बनाया जाता था इसलिए 
उसे “मनन्‍्थ' कहा गया है। शांखायन आरण्यक 
(2.8) में ऐसे सभी प्रकार के मन्त्रों का उल्लेख 
है। सत्तू में दूध मिलाकर बनाये गये पेय को भी 
मन्थ कहते हैं । सम्भवत: यही प्राचीन मन्थ है। 
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.. का दूसरा अर्थ घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न 
करने में बोला जाने वाला मन्त्र भी होता है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 'मन्थ' शब्द का उल्लेख 
कई बार आया है। जब आहुति डालने के बाद 
ख्रुव में जो अवशिष्ट घी लगा रहता है, उसे मन्थ 
में डालने को कहा जाता है। 
मन्यु-क्रोध का पर्याय | परन्तु इसके अन्य पर्यायों 
में स्तोत्र, कर्म, शोक, योग, क्रोध (पुण्यप्रकोप), 
साहस, अहंकार आदि भी मिलते हैं । अग्नि और 
शिव भी “मन्यु” कहे गए हैं। इन्द्र ने मन्यु से 
मिलकर असुरों को मारा, ऐसा कहा गया है। 
(तै.सं. 4.4.8.9)। तैत्तरिय संहिता, मैत्रेयी 
ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि में कई बार 
अन्यान्य अर्थों में मन्‍्यु शब्द आता है। 
ममता-किसी वस्तु पर अति लगाव, अति मोह 
अति आसक्ति को ममता या ममत्व कहते हैं । 


मर्त्य-मरणशील को मर्त्य कहते हैं। यह जगत्‌ 
मर्त्! है, अत: इसे “मर्त्यलोक' कहते हैं। 
कठोपनिषद्‌ (..6, ..28) और बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (4.4.7) में “मर्त्य/ शब्द प्रयुक्त है। 
कठोपनिषद्‌ में मर्त्य प्राणी को धान्य की उपमा दी 
है और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आत्मज्ञान से 
'मर्त्य! अमर्त्य बन जाता है, ऐसा कहा है। 

भहाचक्र-नृसिंहतापिन्युपनिषद्‌_ में “मन्त्रराज 
आनुष्टभ्‌ नारसिंह मन्त्र से ही महाचक्र बनता 
है” --ऐसा देवों के प्रश्न के उत्तर में प्रजापति ने 
कहा है। अनुष्टुप्‌ छन्‍्दोबद् आठ-आठ अक्षर 
वाले चार चरण और बत्तीस अक्षर इस मन्त्रराज 
में होते हैं। इस महामंत्र को सुदर्शन चक्र भी 
कहते हैं। यही विष्णु का चक्र है। पद्मपुराण 
(उत्तरखण्ड के 45वें अध्याय) में सुदर्शन चक्र 
को शिव ने बनाकर विष्णु को दिया--ऐसा 
वर्णन है। पूरा नारसिंह मन्त्र (महामन्त्र) इस 
प्रकार है---“3% उग्र॑ वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं 
सर्वतोमुखम्‌ । नृसिंह भीषणं भद्ठर॑ मृत्युमृत्यु 
नमाम्यहम्‌ ।” (नृ.पूर्व.ता. 2.6) | 
महात्मा-उच्चतम स्वभाव, आचरण, विचार वाले 
को महात्मा कहते. हैं। यह शिव का पर्याय भी 


महात्रिपुरक्षुन्दरी-प्राणिमात्र 


हैं । दर्शनों में यही शब्द परमात्मा और विश्वात्मा 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। किसी आदरणीय 
सन्त को भी महात्मा कहा जाता हैं| कठोपनिषद्‌ 
में यमराज को महात्मा कहा गया है। 

के तीनों पुरों 
(अवस्थाओं) | जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति में विद्यमान 
रहने के कारण चित शक्ति को ही “त्रिपुरसुन्दरी' 
या “महात्रिपुरसुन्दरी” कहते हैं। 

महापातक-पातक का अर्थ पाप है, यह परपीडन से 
होता है। श्रेणी के अनुसार पापों की अनेक संज्ञाएँ 
हैं। महापातक उनमें से एक है। ये महापातक 
पाँच माने गए हैं--. ब्रह्महत्या, 2. सुरापान, 3. 
गुरु-पत्नीगमन, 4. चौर्य और 5. महापातकियों 
का संग | एक अन्य श्रेणी उपणतक की है, इसके 
पचास भेद बतलाए गए हैं । 

महाबन्ध-मूलबन्ध, उड्धियाणबन्ध और जालन्धर- 
बन्ध--इन तीनों बन्धों के सम्मिलित रूप को 
महाबन्ध कहा जाता है | (योग.उप. ]]2-4) 

महामुद्रा-चित्तशोधन और प्राणों के ऊर्ध्वगमन के 
लिए योग में कही गई मुद्राओं में से एक। 
महामुद्रा वह है, जिसमें मूलबन्धपूर्वक वामपाद 
की एड़ी से गुदा और उपस्थ के बीच के स्थान 
अर्थात्‌ सीवन को दबाया जाता है और दक्षिण 
पाद को फैलाकर उसकी अँगुलियों को दोनों 
हाथों से पकड़ा जाता है। इसके बाद वाम 
नासिका से पूरक करके जालन्धरबन्ध लगाया 
जाता है। बाद में जालन्धरबन्ध खोलकर दक्षिण 
नासिका से रेचक किया जाता है। इसी प्रकार 
दाहिनी ओर से भी यही मुद्रा दुहराई जातो है। 

महावाक्य-जीव-ब्रह्क्य का प्रतिपादन करने वाले 
वाक्य “महावाक्य' हैं। ये चार हैं--. प्रज्ञानं 
ब्रह्म, 2. अहं ब्रह्मास्मि, 3.तत््वमसि और 4. 
अयमात्मा ब्रह्म | 

महावेध-हठयोगान्तर्गत पाँच बन्धों में से एक। 
महावेध में मूलबन्धपूर्वक पद्मासन में बैठकर प्राण 
और अपान वायु को नाभिप्रदेश में एक करके 
दोनों हाथ तानकर नितम्बों पर मिलाते हुए भूमि 
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रा. जमाकर नितम्बों को आसन के साथ ही 
उठाकर बार-बार भूमि पर ताडित किया जाता 
है। इससे प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करके 
कुण्डलिनीजागरण होता है। 
मातरिश्वा-अन्तरिक्ष में प्रववमान पवन का एक 
पर्याय मातरिश्वा है। कहीं-कहीं अग्नि को भी 
मातरिश्वा कहा गया है। मातरिश्वा को प्राणदाता 
पिता कहा गया है (प्रश्न. 2.)। मातरिश्वा 
सृष्टि के मूल घटक “अप्‌' को धारण करता रहता 
है (ईश. 8)। केनोपनिषद्‌ (3.8) में वायु ने 
स्वयं को ही 'मातरिश्वा' कहा है। 
माया-सदसद्विलक्षण, भावरूप, अनिर्वचनीय, 
३32 ले अनादि ईश्वरीय शक्ति ही माया 
| 

मीमांसा-मीमांसा का अर्थ विचार, निर्णय और 
विवेचन होता है । हमारे दर्शनों में तर्कपूत तत्त्व- 
निर्णय के लिए पूर्व और उत्तर दो मीमांसादर्शन 
हुए हैं। जैमिनि ने पूर्वमीमांसा में वेदों के पूर्व 
भाग कर्मकाण्ड का तत्त्वनिर्णय पूर्वमीमांसा सूत्रों 
के द्वारा किया और बादरायण ने उत्तर मीमांसा में 
वेदों के उत्तरभाग (ज्ञानकाण्ड) का तर्कपूर्ण 
तत्त्वनिर्णय अपने ब्रह्मसृत्रों के द्वारा किया। 
मुक्ति- मोक्ष-जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा ही 
मुक्ति है। सांसारिक राग-द्वेष-तृष्णा आदि से मुक्त 
होने पर ही मुक्ति मिलती है। सच्चे विवेक ज्ञान 
से (दृगू-दृश्य के विवेक से) तथा पारमार्थिक 
तत्त्व के ज्ञान से आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान रूप 
मुक्ति होती है। मुक्ति (मोक्ष) मानव-जीवन का 
अन्तिम पुरुषार्थ (अन्तिम ध्येय, परम लक्ष्य) है। 
हमारे सभी दर्शन मुक्तिलक्षी हैं । 
मुनि-मननशील एवं चिन्तनशील को मुनि कहते 
हैं। जगत्‌ के हित के लिए चिन्तन-मनन करने 
वाले ऋषियों और मुनियों की हमारे देश में कमी 
नहीं | वे हमारी 7चीनतम संचित निधि हैं । मुनि 
दुःख में उद्देगरहित और सुख में स्पृह्मरहित होते 
हैं (गी. 2.56)। कामनारहित होकर वे नियत 
कार्य करते रहते हैं। अपने मोक्ष और जगत्‌ के 
हित के लिए चिन्तन-मनन करते हैं। ऋषि और 


मुनि शब्द में यह भेद है कि ऋषि मंत्रद्रष्टा होते हैं 
और मुनि चिन्तक होते हैं। मुनि मुमुक्षु होते हैं । 
वे मुक्त बनने जा रहे हैं । मुनि अपरोक्षानुभूति के 
अधिकारी साधक (मुमुक्षु) होते हैं। कुछ 
मुनिसत्तम जीवन्मुक्त भी होते हैं। 


मुदिता-योगशासत्र में आध्यात्मिक उन्नति के लिए 


अनेक साधनाएँ हैं। पातंजलयोगदर्शन में मैत्री- 
करुणा-मुदिता-उपेक्षा के गुणों द्वारा की जाने 
वाली चित्तशुद्धि की साधना बताई गई है। 
(पा.यो.सू. 3.33) अर्थात्‌ सुखियों के सम्बन्ध में 
मैत्री दु:खियों के सम्बन्ध में करुणा, पुण्या- 
त्माओं के सम्बन्ध मुदिता तथा पापात्माओं के 
सम्बन्ध में उपेक्षा रखने की यह साधना है | यहाँ 
मुदिता का अर्थ आनन्द होता है । 


मुद्रा-योग में चित्ततोधन और प्राण के ऊर्ध्वगमन 


के लिए अलग-अलग मुद्राएँ प्रतिपादित की गईं 
हैं; यथा--]. खेचरी मुद्रा, 2. महामुद्रा, 3. 
अश्विनी मुद्रा, 4. शक्तिचालिनी मुद्रा, 5. योनि- 
मुद्रा, 6. योगमुद्रा, 7. शांभवी मुद्रा, 8. तडागी 
मुद्रा, 9. विपरीतकरणी मुद्रा, ०. वज्रोली मुद्रा, 
. अमरोली मुद्रा, 2. सहजोली मुद्रा आदि । 
इनमें कुछ प्रमुख मुद्राएँ निम्नवत्‌ हैं-- 

खेचरी मुद्रा-जीभ को उलटकर कपालकुहर में 
जाकर दृष्टि को भ्रमृध्य में एकाग्र किया जाता है। 
यह मुद्रा ध्यान में बड़ी सहायक है। इसके 
अभ्यास से भूख-प्यास, निद्रा, तृष्णा, मूर्च्छा 
आदि से छुटकारा होता है। विशेष अध्ययन के 
लिए योगतत्त्वोपनिषद्‌ (7) देखें । 
महामुद्रा-मूलबन्धपूर्वक वाम पाद की एड़ी को 
गुदा और उपस्थ के बीच दबाते हैं और 
दक्षिणपद को फैलाकर उसकी अँगुलियों को 
दोनों हाथों से पकड़ते हैं। इसके बाद बायें नथुने 
से पूरक करके जालन्धर बन्ध लगाते हैं। बाद में 
जालन्धर बन्ध खोलकर दाहिने नथुने से रेचक 
करते हैं | इस प्रकार दाहिनी ओर से भी यही मुद्रा 
करनी चाहिए । 

अश्विनी मुद्रा-इसमें पद्मासन या सिंहासन में 
बैठकर योनिप्रदेश का घोड़े की तरह बार-बार 


असम 


5 अमर 3 228 >>>:3. 3 मी 2 2.2. आ बच जज जद ले शक 3 कलम अर कक 3 हुआ जी कक >> 


. किया जाता है। इससे 
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प्राणोत्यान और कुण्डलिनी की जागृति में 
सहायता मिलती है । । 
शांभवी मुद्रा-इसमें मूलबन्ध और उड्डियाण 
बन्ध पूर्वक पद्म या सिद्ध आसन में बैठकर 
नासाग्र या भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान 
लगाया जाता है । 

बच्चोली मुद्रा-इसमें साधक प्रारम्भ में उपस्थेन्द्रिय 
द्वारा मृत्र को ऊपर खींचने और पुनर्विसर्जित 
करने का अभ्यास करता है । बाद में जल, दूध, 
तेल, घृत, शहद और पारे को भी खींचने और 
छोड़ने का अभ्यास बन जाता है। अभ्यास के 
दृढ़ हो जाने पर स्रीयोनि में रेतस्‌ विसर्जित करके 
उसके रज को ग्रहण किया जाता है। पर इसमें 
किसी अनुभवी सिद्ध का मार्गदर्शन अनिवार्य है। 
अन्यथा हानि और पतन होता है। (देखिए 
योगतत्त्वोपनिषदू, 26-]27) | 


अमरोली मुद्रा-यह वज्रोली मुद्रा का अगला 
चरण है । इसमें अमरी (मूत्र) की आरम्भ की और 
अन्तिम धारा को छोड़कर मध्य धारा को हाथ या 
पात्र में लेकर रोज पीकर तथा उसका नस्य (नाक 
द्वारा ऊपर लेना) करके जो अभ्यास किया जाता 
है, वही अमरोली मुद्रा होती है। (देखिए-- 
यो.त. 28) | 

सहजोली मुद्रा-इसमें अमरोली सिद्ध ने 
अमरोली पान और नस्य के बिना भी सहज ही 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है। (देखिए यो.त. 28 
की ब्रह्मयोगी टीका) 


घण्मुखी मुद्रा-इसका उपयोग मनोविजय और 
प्राणजय के लिए किया जाता है। जाबाल 
उपनिषद्‌ (6.32-35) में इसका उल्लेख मिलता 
है। स्वस्तिक आसन में बैठकर मन को एकाग्र 
करके अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर, धीरे-धीरे 
प्रणवजप करते हुए, दोनों अँगूठों से कानों को, 
तर्जनियों से नेत्रों को, अन्य अँगुलियों से 
नासापुटों को बन्द करके मूर्धा में प्राण (मन) का 
तब तक ध्यान करें, जब तक आनन्द की 


अनुभूति न हो । इस तरह प्राण ब्रह्मरन्ध में प्रविष्ट 
हो जाते हैं । 

वैष्णवी मुद्रा-मूलाधारादि चक्रों में मन को 
एकाग्र करने के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया 
जाता है। इसमें मूलाधार, अनाहत, आज्ञा तथा 
सहस्नार चक्रों में क्रमशः विराजित विराट, सूत्र, 
बीज, तुरीय अथवा अन्तर्लक्ष्य में बहिर्दृष्टि (खुले 
नेत्र) रखते हुए अर्थात्‌ अपलक होकर मन को 
एकाग्र किया जाता है। (देखिए शाण्डिल्यो- 
पनिषद्‌ .7.4) 


मुहूर्त-रात-दिन का तीसवाँ भाग या बारह क्षण 


(20 पल या दो दण्ड या दो घड़ी या अड़तालीस 
मिनट का समय)। किसी शुभ कार्य के लिए 
फलित ज्योतिष के अनुसार निकाले गये समय 
को भी मुहूर्त कहा जाता है। शतपथब्राह्मण 
(0.4.2.8) में कहा है कि प्रजापति ने दिन 
और रात के पनद्रह-पन्द्रह भागों को “'लोकम्यृणो' 
के रूप में देखा। वे देवों के द्वारा रक्षित होते 
हैं---'मुहुः त्रायते! इसलिए एक दिन में तीस 
मुहूर्त होते हैं। अतएव उन भागों का नाम मुहूर्त 
पड़ा। 


मूढ-नासमझ-ज्ञानशून्य-जडबुद्धि गूढ कहलाता 


है। जो हिताहित (अच्छे-बुरे) को समझ नहीं 
पाता वह मूढ है मूढ प्रवाहपतित है । यह शब्द 
कठोपनिषद्‌ (.2.5) और निरालम्बोपनिषद्‌ 
(3.3) में आया है। अविद्याग्रसित होने पर भी 
पंडितम्मन्य को मूढ कहा है और निरालम्बो- 
पनिषद्‌ में कर्तृत्वादि अभिमान वाले को मूढ कहा 
है। 


मूर्ततारक - अमूर्ततारक-साधारणतया 'मूर्त' शब्द 


का तात्पर्य मूर्तिमानू, आकृतिमान तथा “अमूर्त' 
शब्द का अशरीरी या आकारहीन होता है । किन्तु 
अद्वयतारक, अथर्वशिख, अथर्वशिर, मण्डल- 
ब्राह्मण आदि उपनिषदों में तारकब्रह्म को 
दर्शनविधि में विशिष्ट अर्थ है। मूर्ततारक या 
मूर्तितारक में इन्द्रियों के अन्तस्‌ में (मनश्रक्षु में) 
तारक (ब्रह्मप्रकाश) का ध्यान किया जाता है तथा 
अमूर्त या अमूर्ति तारक वह है जिसमें कि दोनों 
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.. के बाहर एक निश्चित दूरी पर उसका 
दर्शन किया जाता है (अद्वबतारक 0) | मनश्क्षु 
से दर्शन करते समय या बाहर भी भौहों से कुछ 
दूरी पर दर्शन की दोनों स्थितियों में मन को 
संयुक्त रखना पड़ता है। मूर्ततारक में मन सहित 
नेत्रों की अन्तर्दृष्टि से देखा जाता है और अमूर्त 
तारक में मन सहित दोनों भौहों से बाहर एक 
निश्चित दूरी पर उस तारक प्रंकाशरूप ब्रह्म के 
दर्शन का अभ्यास किया जाता है (मं.ब्रा.उ. 
.3.2) | यह तो तारकयोग का पूर्वार्द्ध ही है 
का तो अमनस्क स्थिति में ही किया जाता 
। 

मूलबन्ध-पूर्वोक्त योगशाखत्रीय तीन मुख्य बन्धों में 
से प्रथम बन्ध । लिंगस्थान और गुदा के रन्ध्र को 
बन्द करके तथा अपान वायु का ऊर्थ्वगमन करके 
प्राणवायु को उसके साथ एकत्व करना ही 
मूलबन्ध है। इसमें बाएँ पैर को सीवन में 
दृढ़तापूर्वक लगाकर और उसे सिकोड़कर 
अधोगामी अपानवायु का ऊर्ध्वगमन किया जाता 
है (यो.त. 20-2)। 
मूलाधार-योनि और गुदा के बीच आया हुआ एक 
चक्र (सात या छः: में से एक)। वहाँ पास में 
कुण्डलिनीशक्ति साढ़े तीन वलय लेकर 
सुषुप्तावस्था में विद्यमान है । 
मृगतृष्णा- मृगरीचिका-रेत पर सूर्य की प्रखर 
किरणों के पड़ने से दूर से उसमें जो जल का भ्रम 
होता है, उसे मृगजल, मृगतृष्णा, मरुमरीचिका, 
मृगमरीचिका आदि नाम दिए गए हैं। ज्यादातर 
मृगों (हिरनों) को ऐसा भ्रम होने की सम्भावना 
देखकर ऐसी संज्ञाएँ दी गई होंगी । मिथ्या प्रतीति 
ही मृगतृष्णा है। रज्जु में साँप या सीप में रजत 
की प्रतीति भी ऐसा ही भ्रम है। और ब्रह्म में 
जगत्‌ की प्रतीति भी तो ऐसा ही भ्रम है। इस 
भ्रम से मुक्त होने का मार्ग ही उपनिषदों का मुख्य 
उपदेश है । 

मृत्यु-अमरत्व का अर्थात्‌ सत्त्व, ज्योति, सत्‌ या 
ब्रह्म का विरोधी और तमस्‌ का प्रतीक मृत्यु है। 


अविवेकी, अज्ञानी, बाह्य भौतिक भोगों में फँसा 
हुआ व्यक्ति मृत्यु को ही (अज्ञानान्धकार को ही) 
प्राप्त करता है। इसीलिए 'मृत्योर्मा अमृतं 
गमय'--ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। 

मृत्युज्ञय-मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले शिव | 
स्वयं जगत्‌ का संहार करते हुए भी ये अमर ही 
हैं, उन्होंने मृत्यु को अपने वश में कर लिया है। 


मेधा-धारणायुक्त बुद्धि को मेधा कहते हैं । उत्कृष्ट 


स्मृतिक्षम, मानसिक शक्ति, प्रज्ञा, धारणा, 
बुद्धि--ये सभी मेधा के पर्याय शब्द हैं । वेदों में 
मेधाशक्ति की प्रार्थनाएँ हैं। इन्द्र से मेधासम्पन्न 
करने की प्रार्थना तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (.4.) में है 
और वहीं पर ओंकार को मेधा से ढँकी हुई ब्रह्मा 
की निधि कहा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(4.5.2) में कहा गया है कि प्रजापति ने मेधा से 
ही सात प्रकार के अन्नों की उत्पत्ति की । 


य 


यक्ष-एक अर्ध देवयोनि | यक्षगण कुबेर के सेवक 


हैं। कुबेर निधियों के रक्षक हैं । कुबेर उनके राजा 
हैं। वे प्रचेताओं की सन्‍्तानें हैं। वटवृक्ष यक्षतरु 
कहलाता है, क्योंकि उन्हें वटवृक्ष बहुत प्रिय हैं। 
केनोपनिषद्‌ में ब्रह्म के यक्षरूप बनकर देवों के 
पास अभिप्राय जानने के लिए जाने की कथा है । 
गीता (7.4) में यक्षपूजा राजसी प्रकृति वाले 
लोगों की कही गई है । 


यज्ञ-प्रज्वलित अग्नि में हव्य पदार्थों की आहुति 


देना । वैदिक संस्कृति यज्ञप्रधान थी। यज्ञों का 
पूरा जाल तत्कालीन संस्कृति का प्रधान अंग 
था। अध्वर, क्रतु, यष्टि, हवन, होम, अग्निहोत्र 


. आदि उसके पर्याय हैं। उस समय सोमयाग, 


अश्वमेध, राजसूय, ऋतुयाज, अमि्निष्टोम, 
अतिरात्र, दशरात्र, दर्शपूर्णमास, पविद्रेष्टि, 
पुत्रकामेष्टि, चातुर्मास्य, सौत्रामणि, पुरुषमेध 
आदि विविध प्रकार के यज्ञों का बोलबाला था। 
इन्हें पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ, सोमयज्ञ और पशुयज्ञ के 
नाम से चार विभागों में बाँटा गया है। 
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ः उपकरण और क्रियाएँ--यहाँ प्रमुख यज्ञीय 
उपकरणों और क्रियाओं का विवरण दिया जा रहा 
है; यथा--() अन्‍्तर्वेदिका-यज्ञ के अन्यान्य 
उपकरणों के साथ एक “ेदि' भी बनाई जाती है । 
उस सुन्दर पूर्वाभिमुखी योषितोपम वेदि के अन्दर 
के भाग को अन्तर्वेदि या अन्तवेंदिका कहते हैं। 
परन्तु इसके विषय में विशेष विवरण उपलब्ध 
नहीं है। केवल उल्लेख ही मिलता है। 
(2) अभिषेक-यज्ञ में की जाने वाली मार्जन की 
(छिड़कने की) क्रिया को सामान्यतः: अभिषेक 
कहा जाता है। वह मंगल कार्यों के अवसर पर 
किया जाता है। शिवलिंग पर की जाने वाली 
जल या दूध की धारा को भी अभिषेक कहते हैं । 
(रुद्रोपनिषद्‌) (3) अवभृथस्नान-किसी यज्ञ या 
बड़े मंगल कार्य के अन्त में किए जाने वाले 
स्नान को अवभृथ स्नान कहते हैं। इसे प्रायश्नित्त 


. स्नान भी कहते हैं । एक यज्ञ की समाप्ति के बाद 


दूसरे यज्ञ के प्रारम्भ में भी यह किया जाता है। 
(का.श्री. 9.5.6) | (4) आज्यभाग-ऋग्वेदी 
लोग जिस आज्य-आहुति को खुवा के द्वारा 
उत्तराभिमुख होकर अग्नि को समर्पित करते हैं 
डसे “आज्यभाग” कहा जाता है। दक्षिण की ओर 
सोमदेव के निमित्त दी जाने वाली आहुति को भी 
'आज्यभाग' कहा जाता है। यजुर्वेदी लोग अग्नि 
के उत्तर-पूर्वार्ध में 'अग्नये स्वाहा” कहकर तथा 
दक्षिण-पूर्वार्ध में 'सोमय स्वाहा' बोलकर जो 
आहुति देते हैं, वह भी 'आज्यभाग' ही कहलाता 
है । आज्यभाग होतृवरण और पंच प्रयाज के बाद 
ही किया जाता है। आज्यभाग की विस्तारपूर्वक 
प्रक्रिया 'कात्यायन यज्ञपद्धति' नामक ग्रन्थ में दी 
है, जिज्ञासु को वहाँ पर ही देख लेना चाहिए। 
(5) आज्यस्थाली--आज्य रखने के पात्र को 
आज्यस्थाली कहा जाता है। आज्याहुतियों के 
लिए आज्यस्थाली में से चार खुवा आज्य (घी) 
जहू में, आठ खुवा उपभृत में और चार खुवा 
ध्रुवा में करने का भी उल्लेख है। (का.श्रौ. 
2.7.9-0 एवं 5)। प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ तो 
शरीरयज्ञ में दाहिने हाथ को ख्ुवा और बाँये हाथ 


को ही आज्यस्थाली कहा है । (प्रा.हो. 22) (6) 
द्रोणकलश-एक यज्ञीय पात्रोपकरण ! यह पात्र 
सोम के लिए उपयोग में लाया जाता हैं। यह पात्र 
विकंकत काष्ठ, जिसे किंकिणी या कटाई कहते 
हैं, से बनता है, उसका आकार चौड़ा होता है। 
बीच में खड्ढा और चारों ओर परिधि बनाई जाती 
है । वह अट्टाइस अंगुल लम्बा और बारह अंगुल 
चौड़ा होता है (कपि.क.सं. 44.9 एवं का.श्रौ. 
8.7.4) | प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ (22) में मूर्धा को 
ही द्रोणकफलश कहा गया है। (7) यूप-विविध 
यज्ञीय कार्यों के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ 
है। पशुयज्ञों में पशुबन्धन के लिए तथा 
अम्निष्टोम में जयमान दीक्षा में यूपच्छेदन के लिए 
इसका उपयोग होता है। यह पलाश, बिल्च, 
खदिर, देवदारु आदि.से बनाया जाता है। वह 
3, 5 से लेकर 2। हाथ तक लम्बा हो सकता है 
(का.श्री.. 6..8-26,. 4.5.0.. और 
20.4.6)। प्राणाग्निहोत्र में यूप को ओंकार 
कहा है। (8) ख़ुबा-इंससे यज्ञाग्नि में घी की 
आहुतियाँ दी जाती हैं। यह एक लगभग हाथ 
लम्बा और आगे एक अंगुष्ठ तक के गर्तवाला 
खदिर या विकंकत काष्ठ का या स्ुववृक्ष का बना 
हुआ होता है। इसे 'खुब” भी कहा जाता है। 
द्रोणकलश और खुवा दोनों एक ही वृक्ष के काष्ठ 
से बनते हैं । (शब्दकल्पद्रुम, खण्ड 4.370 तथा 
का.श्री. .3.33)। प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्‌ में 
शरीरयज्ञ के भीतर दाँये हाथ को ख्ुव कहा गया 
है। (9) सूक्तवाकु-दर्शपौर्णमासादि श्रौतयज्ञों में 
स्वस्तिवाचन क्रिया के अन्तर्गत सूक्तवाक्‌ का 
पाठ किया जाता है। आहवनीय कुण्ड के निकट 
अध्वर्य पलाशसमिधा से बनी हुई पश्चिमी परिधि 
का स्पर्श करके आग्रीध्र से आश्रवण (संवाद) 
करता है। इसके बाद अध्वर्यु होता को सूक्तवाक्‌ 
का पाठ करने की प्रैष (आज्ञा) देता है। सूक्तवाक्‌ 
का मन्त्र--'इदं चावापृथिवी' (होत्र परिशिष्ट 3) 
आदि है । बाद में होता यह पाठ करता है। (0) 
शंयुवाक्‌ अथवा शंयोवबाक्-सूक्तवाक्‌ की ही 
तरह आग्नीध्र और अध्वर्यु के क्रमश: 'संवदस्व' 


608 उपनिषत्सअञ्यनम्‌ 


.. श्रौषट्‌' (का.श्रौ. 
3.6.5) “नज्छज्योरावृणीमहे' . (सां.श्रौ. 


.4.2) है। होता इस शंयु-संज्ञक मन्त्र का 
पाठ करता है। कात्यायन श्रौतसूत्र में इसका 
उल्लेख है और प्राणाग्निहोत्र में शरीर-यज्ञ ' 
प्रकरण में तो दाँत-ओठों को सूक्तवाक्‌ और तालु 


को शंयुवाक्‌ कहा है। (प्राणा. 22) () 


यज्ञस्तोम-यज्ञों में देवों के निमित्त किए जाने 
वाले गुणगान और स्तुतियों को यज्ञस्तोम कहा 


गया है। सृष्टि के आरम्भ में अकेले नारायण ने 
अपने भीतर रहे विराट्‌ पुरुष को बाहर लाने के 
लिए जो ध्यान किया, वही “यज्ञस्तोम” हुआ-- 
ऐसा महोपनिषद्‌ कहती है (महो. .]-4) | 
(2) घिष्णय-इस शब्द के तो स्थान, अग्नि, 
नक्षत्र आदि कई अर्थ होते हैं, पर यहाँ के सन्दर्भ 
में यह स्थान, गृह, अग्नि के अर्थ में ही प्रयुक्त 
हुआ है। संहिताओं, श्रौतसूत्रों, ब्राह्मण आदि 
ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि 
अग्निष्टोमादि यागों में यज्ञशालाओं में 
सदोमण्डल में विशिष्ट खुरस्वरूप (कुण्डस्वरूप) 
बनाए जाते थे। अग्निचयनादि यागों में इन पर 
ईंटों का चयन भी किया जाता था। (शत-ब्रा. 
9.4.3.)। धिष्ण्य आठ प्रकार के होते थे-- 
आग्नीध्रीय, क्षेत्रीय, प्रशासत्रीय, ब्राह्मणाच्छंसीय, 
पौत्रीय, नेष्टीय, अच्छावाकीय और मार्जालीय । 
कौन-सा घिष्ण्य कहाँ पर रखा जाता था इसका 
विवरण भी शाख्त्रों में मिलता है। घिष्ण्यों के 
आकारों की विशेषताओं का वर्णन भी ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में विस्तार के साथ मिलता है। आहुतियों 
के बारे में भी विवरण शतपथब्राह्मण (4.3.4.7) 
में है || 
अं बज्ञोपवीत-उपनयन-सोलह संस्कारों में से एक । 
इसका अधिकार ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यों के लिए ही 
है । इससे वे द्विज (दो बार जन्मे) कह जाते हैं। 
प्राचीन काल में गुरु द्वारा व्याहतिपूर्वक गायत्री- 


तथा “आगानग्रीव” कहने पर अध्वर्यु होता को 
शंयुवाक्‌ (शंयोर्वाक्‌) पढ़ने की प्रैष (आज्ञा) 
करता है। शंयोर्वाक्‌ (शुभवचन) का मन्त्र यह है 


मन्त्र पाकर शिष्य गुरुगृह-वास करके विद्या प्राप्त 

करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। 

यह उसका प्रथम आश्रम था । वह ज्ञान के प्रतीक 

के रूप में तीन धागों वाले जनेऊ को धारण 

करता था। उसे ही यज्ञसूत्र, उपवीत, ब्रह्मसूत्र 

आदि कहते हैं (ब्रह्म, 8.0) | 

यज्वा-यह “यज्‌' धातु से निष्पन्न शब्द है। इसका 
अर्थ यज्ञ कराने वाला (याज्ञिक) होता है । वस्तुतः 
ज्ञानी और यज्ञमय (त्यागमय) जीवन जीने वाला 
साधक ही यज्वा है (ब्रह्मोपनिषद्‌ 22) । 

यति-यह संयमशील संन्यासी का ही पर्याय है। 
विशेष विवरण के लिए 'संन्यासी' शब्द में 
देखिए । 

यन्त्र-यन्त्र के कई अर्थों में से प्रस्तुत सन्दर्भ में 
यन्त्र का अर्थ 'देवता का अधिष्ठान' ही होता है, 
अन्य मशीन आदि नहीं। ये यन्त्र सोने, चाँदी 
ताम्र या भोजपत्रों पर तत्तत्‌ देवता के मन्त्र के 
बीजमन्त्र आदि लिखकर बनाए जाते हैं। 
यन्त्रस्थापन करके ही देवता की पूजा करनी 
चाहिए। देवता के अनुसार मन्त्र-लेखन-सामग्री 
बदली जाती है। (केसर आदि) यन्त्र पहना भी 


जाता है और पूजा भी जाता है। उसे बनाने की 


अनेक विधियाँ हैं, जो तन्त्रसारादि ग्रन्थों में बताई 
गईं हैं। श्रीयनत्र, रामयन्त्र, सुदर्शन महाचक्र, 
गोपालचक्र आदि प्रसिद्ध यन्त्र हैं। 

यम-इसका एक अर्थ तो मृत्यु के देव हैं और अन्य 
अर्थ योग के आठ अंगों में से पहला अंग है। 
यह यम पाँच प्रकार के हैं---. अहिंसा, 2. 
सत्य, 3. अस्तेय (अचौर्य), 4. ब्रह्मचर्य और 5. 
अपरिग्रह । 

याज्या-शस्या-शस्त्र-यज्ञोपयुक्त सूक्त, मन्त्र या 
ऋचा को “याज्या' कहते हैं। वेद की अन्य 
ऋचाओं को 'शस्या' कहते हैं और जिन मन्त्रों से 
होता स्तुति करता है, उन्हें 'शख्र” कहा जाता है। 
देखिए---शतपथब्राह्मण (.4.2.9), गोपथ- 
ब्राह्मण (2.3.22), जैमिनिब्राह्मण (.227) और 
ऐतरेयब्राह्मण (3.44) | 


अ्ध्मप-लल- 
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८ के चार प्रकारों में से एक | इस 
प्रकार के गृहस्थ यज्ञ करते-कराते हैं, पढ़ते और 
पढ़ाते भी हैं | शुभ कार्यों के लिए दान लेते भी 
हैं और करते भी हैं। आत्मसाधना करते हैं। 
(देखिए--आश्रमोपनिषद्‌ 2) । 
योग-योग का अर्थ है--जोड़ना, मिलाना, संगति 
आदि | साधना के अर्थ में योग के कई भेद किए 
गए है--मन्त्रयोग, लययोग और हठयोग, 
राजयोग आदि (यो.त. 9) | यम-नियमादि योग 
के आठ अंग हैं । पतंजलि मुनि इस अष्टांग योग 
के निर्माता हैं। योगसाधना से अनेक विलक्षण 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । गीताकार ने 'योग' शब्द 
का अर्थ 'कर्म-कौशल' और “समत्व' किया है । 
(2.50) | गीता ने शरीर, मम और अन्त:करण 
रूप साधनों के द्वारा क्रमश: कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और भक्तियोग को निरूपित किया है। कठोप- 
निषत्‌ (2.3.3) ने इन्द्रियों की स्थिर धारणा को 
योग कहा है, तो गीता (6.36) में संयतात्मा को 
योग-साधन माना गयः है। गीता निष्कामकर्मा- 
चरण को योग के केन्द्र में रखती है। 
योगक्षेम-योगक्षेम का अर्थ है--अप्राप्त की प्राप्ति 
तथा प्राप्त का रक्षण। सामान्य मनुष्य को 
आकांक्षा इस शब्द में द्योतित है। पर जो 
असामान्य लोग अध्यात्मरत होते हैं उनके लिए 
तो परमात्मा का योग या मिलन ही मुख्य है, क्षेम 
की चिन्ता उन्हें नहीं होती, भगवान्‌ ही उनके क्षेत्र 
की और जरूरतों की पूर्ति कर देते हैं। उनकी 
श्रद्धा अत्यन्त बलवती होती है | गीता में भगवान्‌ 
ने वचन दिया है कि--“योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌' । 
योगनिद्रा-यौगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न निद्रा को 
योगनिद्रा कहते हैं। उसे समाधि का एक अंग 
माना गया है। वहाँ बाह्यज्ञान नहीं होता, अतः 
वह निद्रा कहलाती है। इस निद्रा की पराकाष्ठा 


ही समाधि है । मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (2.5.2) में . 


शुद्ध, अद्वेत, चैतन्य और अमनस्क अवस्था ही 
योगनिद्रा है। 


योगी-ऊपर बताए योग की साधना करने वाले को 
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योगी कहा जाता है। गीता के अनुसार निष्काम- 
कर्माचरण करने वाला योगी है | गीता में कृष्ण ने 
अर्जुन को ऐसा योगी बनने को कहा है। पर 
ऊपर के चारों योगों में से किसी भी योग के 
साधक को योगी कह सकते हैं। उसी का अन्य 
पर्याय “योगात्मा' भी है। 
योनि-उद्गम, उत्पत्ति-स्थान अथवा उत्पादक 
कारण के अर्थ में 'योनि' शब्द साधारणतया प्रयुक्त 
होता है । हमारे शास्रों में प्राणियों की ऐसी चौरासी 
लाख योनियाँ (उत्पत्ति-स्थान), जातियाँ बताई गई 
हैं। कुछ विद्वानों के मत में अण्डज (अण्डों से 
उत्पन्न होने वाले) प्राणियों की इक्कीस लाख, 
स्वेदज (पसीने से उत्पन्न हो वालों) की इक्कीस 
लाख, उद्भिज्ज (प्रथ्वी को फाड़कर उत्पन्न होने 
वालों) की इक्कीस लाख तथा जरायुज (जरायु से 
उत्पन्न होने वाले प्राणियों) की संख्या इक्कीस 
लाख की होती है, इस प्रकार चारों मिलकर 
चौरासी लाख योनियाँ होती हैं। 
र 
रयि-जल, सोमरूप अन्न, धन, भोजन आदि इस 
शब्द के अर्थ होते हैं। आदित्य को प्राण और 
रयि को चन्द्र माना गया है। प्रकृति से स्थूल- 
सूक्ष्म, मूर्तामू्त सभी घटक 'रयि' माने गए हैं। 
(प्रश्नोप. .5 एवं .9)। चन्द्रलोक में होकर 
जाने वाले पितृयान मार्ग को भी 'रयि' कहा गया 
है। मनुष्य 'रयि” (धन-सम्पदा) की सदैव अपेक्षा 
करते हैं । 
राग-द्वेष-किसी इष्ट वस्तु या सुख की प्राप्ति की 
अभिलाषा राग (आसक्ति) कहलाती है और 
इसके विपरीत किसी अनिष्ट वस्तु या दुःख के 
प्रति घृणा (अनिच्छा) रखने की वृत्ति को द्वेष 
कहा जाता है। पतंजलि ने राग को पाँच क्लेशों 
में से एक माना है। उनके अनुसार सुख भोगते 
हुए व्यक्ति की वृत्ति अधिकाधिक सुख पाने की ही 
रहा करती है। वही 'राग' है। राग का मूल 
अविद्या है और उसका परिणाम क्लेश है। 
न्यायदर्शन में काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ 
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. सबको अनुराग में ही समाविष्ट किया गया 
है। प्रशस्तपाद ने द्वेष के पाँच भेद किए हैं-- 
द्रोह, क्रोध, मन्यु, अक्षमता और अमर्ष | 
योगदर्शन दुःखानुशायी चित्तवृत्ति को द्वेष कहता 
है (यो.द. 2.8) रागद्वेष रजोगुण के विकार हैं 
(गीता. 4.7)। कृष्णोपनिषत्‌ (4) में इन 
विकारों की तुलना राक्षसों से की गई है। गीता 
(3.34) में भी इन्हें शत्रु कहा गया है । 
राजयोग-योगशिखोपनिषद्‌ (.36-38) के 
अनुसार जब साधक शरीर के ऊर्ध्वभाग स्थित 
शिवस्वरूप रेतसू और अधोभाभ स्थित रज का 
योग करता है, तब प्राण औरे अपन थी उन्तीं में 
लीन हो जाते हैं। रज और रेतस्‌ के योग की इस 
क्रिया को ही राजयोग कहा गया है। (राजयोग 
की प्रशंसा के लिए देखिए, ह.यो.प्र. 4.8) | 
है ईशान, महादेव आदि इसके पर्याय 


रुद्रग्रन्थि-कुण्डलिनीशक्ति जिन तीन प्रन्थियों को 
भेदकर सहसार में प्रवेश करती है, उनमें से एक 
रेट्रग्नन्थि है। पहली ग्रन्थि मूलाधारस्थ है, वह 
त्रह्मग्रन्थि है। तदुपरान्त दच्चक्र-स्थित विष्णु- 
अन्धि का भेदन करती है और बाद में आज्ञाचक्र- 
स्थित 'रुद्रग्रन्थ' नामक तीसरी ग्रन्थि को भेदती 
है। इन तीनों ग्रन्थियों में क्रमशः ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र 
(महेश) का स्थान माना जाता है (यो.कुं. .67- 
69)। 
रुद्राक्ष-(रुद्र + अक्ष) त्रिपुरवध के समय भगवान्‌ 
रुद्र को आँखों से जो आँसू गिरे उनसे रुद्राक्ष की 
उत्पत्ति हुई, ऐसा माना गया है (रुद्रजाल 2)। 
ल 
लक्ष्य-त्रथ-बह्मदर्शन में तीन प्रकार की दर्शन 
अक्रियाओं की सहायता ली जाती है उनमें तीन 
रंग विशेषों की स्थितियाँ होती हैं और तीन प्रकार 
के दर्शन होते हैं। वे तीन प्रकार के दर्शन ही 
लक्ष्यत्रयी हैं। वे ही बाह्यलक्ष्य, मध्यलक्ष्य तथा 
अन्तर्लक्ष्य रूप लक्ष्य-त्रय हैं । ब्रह्मज्योतिदर्शन में 
सर्वप्रथम 4, 6, 8, 0 और 2 अंगुल की दूरी 
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पर क्रमश: नीला, काला, लाल, पाला ओर मिश्र 
रंग का आकाश दिखाई देता है, वह बाह्य लक्ष्य 
है । प्रात:काल में ध्यान के समय पर सूर्य-चन्द्र- 
अग्नि की ज्वालाओं के समान और ध्यानरहित 
समय में अन्तरिक्ष समान दिखाई देता हो, तब उसे 
मध्यलक्ष्य कहते हैं और अन्तर्लक्ष्य दीप्तिमान 
ज्योतितुल्य है। भहर्षिगण ही इस इन्द्रियातीत 
ज्योति को जान सकते हैं । इस अन्तर्लक्ष्य ज्योति 
के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । कोई इसे 
सहस्नार दल में, कोई इसे बुद्धि की गुहा में 
सर्वागसुन्दर पुरुष रूप में, तो कोई शीर्ष स्थान में 
स्थित उमासहित पंचमुखी महेश्वर के रूप में मानते 
हैं। कुछ लोक “अंगुष्ठमात्र पुरुष' (हृदयस्थ) को 
ही अन्तर्लक्ष्य मानते हैं । (विशेष विवरण के लिए 
देखिए--मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ .2.8, 
.2.-]2, .3.6 और 4.4.-2) | 

लययोग-योग के प्रकारों में से एक। योग- 
तत्त्वोपनिषत्‌ (2-22) के अनुसार मातृकायुक्त 
बारह सौ मन्त्रों का जप करने से मन्त्रयोग सिद्ध 
होता है, वह बड़ा सिद्धिदायक है। विशेष 
विवेचन “मन्त्रयोग' शब्द में किया गया है। 

लिंगशरीर-जब मृत्यु के समय जीव अपने स्थूल 
शरीर को छोड़कर जाता है, तब लिंगशरीर या 
सूक्ष्मशरीर को साथ में लेकर ही जाता है। पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण तथा मन 
और बुद्धि--इन सत्रह तत्त्वों से सूक्ष्मशरीर बनता 
है (शारीकोपनिषत्‌) । 

लीलाविग्रह-सनातन ब्रह्म जिस प्रकार अपनी 
माया (विराट्‌ लीलाविग्रह) से ही मंच पर नाटक 
करने के समान मानव-शरीर धारण करते हैं, 
उसी प्रकार पूर्ण पुरुष सनातन ब्रह्मरूप श्रीकृष्ण 
ने गोपवेश धारण किया था। वास्तव में तो वे 
पूर्ण पुरुष, सनातन ब्रह्म साक्षात्‌ श्रीहरि ही हैं। 
(देखिए कृष्णोपनिषत्‌ 0-2)। ऐसे ब्रह्म के 
लीलामय शरीर को ही लीलाविग्रह कहते हैं । 

लोक-पुराणों में सात लोक उल्लिखित हैं। 
वस्तुत: पृथ्वी के ऊपर भी सात लोक हैं और 
पृथ्वी के नीचे भी सात लोक माने गए हैं। इस 
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प्रकार कुल मिलाकर 5 लोक ही होते हैं। 
ऊपर के लोक--भू:, भुव:, स्व:, जन:, तप:, 
मह: और सत्य हैं तथा नीचे के लोक--अतल, 
वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और 
पाताल हैं (पद्मपुराण)। उपनिषदों ने शीर्षस्थ 
इन्द्रियों--दो आँखें, दो कान, दो नासिकाएँ और 
एक मुख को सात लोक कहे हैं। उपनिषदों में 
इहलोक को (पृथ्वी को) और परलोक को इनके 
अतिरिक्त कहा गया है। 


व 


वरदान-किसी देवी-देव या मनुष्य-महापुरुष से 
माँगा हुआ पदार्थ प्राप्त हो, उसे बरदान कहा 
जाता है (वर-> श्रेष्ठ वांछित वस्तु और 
दान ८ दिया जाना)। कठोपनिषद्‌ में नचिकेता 
की यमराज से तीन वरदान माँगने की कथा है। 
“वर” का दूसरा अर्थ श्रेष्ठ महात्मा भी होता है 
(कठ. .3.4) | देवी शक्तियाँ वरदान देती हैं। 
मनुष्य वर देता नहीं है, माँगता है । 

वषट्कार- हन्तकार-देवों के लिए किया गया 
खास यज्ञ वषट्कार कहलाता है। कहीं-कहीं पर 
यह शब्द स्वाहाकर के अर्थ में भी प्रयुक्त होता 
है। यह शब्द यज्ञ की प्रतिष्ठा माना गया है। 
(तै.सं. 7.5.5.3) । इसे वैश्वानर अग्नि और सूर्य 
से भी सम्बद्ध किया गया है (मै.्रा. 4.6.7)। 
अतिथि या संनन्‍्यासी आदि के लिए गृहस्थ लोग 
भोजन का कुछ अंश निकाला करते थे। इसको 
हन्तकार कहा जाता था। 

वह्ियोग-कुण्डलिनी-जागरण के लिए प्रतिपादित 
अनेक यौगिक प्रक्रियाओं में वहियोग या 
अग्नियोग भी एक अत्यन्त महत्त्व का सोपान है। 
योगचूडामण्युपनिषत्‌ के अनुसार इस वहियोग से 
सुषुप्त कुण्डलिनी जागत्‌ होती है । वह्ियोग एक 
प्रकार की प्राणायाम प्रक्रिया है (योगचूडामणि 
36.39)। यह मंत्रोक्त वहियोग कदाचित्‌ 
सूर्यभेदी प्राणायाम की प्रक्रिया हो सकती है, 
क्योंकि इससे सूर्यचक्र का जागरण होकर 
आन्तरिक अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्य-भेदी की 
भावना भी इसी के समान है| दोनों लगभग एक 


समान हैं। हठयोगप्रदीपिका (3.6) में भी 
कुण्डलिनी-साधना में भानु के आकुंचन और 
अग्नि के वशवर्ती होने की बात कही गई है, 
अत: दोनों एक ही है, ऐसा मालूम पड़ता है। 

वह्विशिखा-यह शब्द यों तो एक वृक्ष का नाम है, 
पर उपनिषदों में इस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ 
है । चतुर्वेदोपनिषत्‌ में चारों वेदों की उत्पत्ति विराट्‌ 
पुरुष से कही गई है। उसमें कहा गया है कि 
सहस्रशीर्ष सहस्राक्ष विराट्‌ पुरुष कमलकोश 
समान हृदय में नीचे मुख करके एक कोश के रूप 
में लटका है, वह शक्तिसम्पन्न है। उसके बीच में 
श्रेष्ठ अग्नि (ज्योति) चतुर्मुखी ज्वालायुक्त स्थित 
है । उसी के बीच वहिशिखा (अग्निज्योति - श्रेष्ठ 
शिखा) के बीच विराट पुरुष (पखलह्म) स्थित है । 
वही परमज्योति परमात्मा या पञह्म आदि कही 
जाती है (चतुर्वेदी, 4.6) | 

वाकूसिझि-आहार-नियमन तथा निरन्तर सत्य 
बोलने के अभ्यास से वाकृसिद्धि प्राप्त होती है। 
वाकूसिद्धि वाला मनुष्य जो भी अपने मुँह से 
बोलता है, वह सत्य हो जाता है। इसके लिए 
अनेक यौगिक क्रियाएँ भी होती है। त्रिशिखि- 
ब्राह्यणोपनिषद्‌ ((]-2) में कहा गया है कि 
ब्राह्ममुहूर्त में जिहा से वायु को खींचकर पी लेने 
से तीन मास में वाकूसिद्धि होती है। 

वाजपेय यज्ञ-सोमयाग की सात संस्थाओं में 
वाजपेय पाँचवाँ है । वह षोडशी याग की विकृति 
है। उसी से ही इसकी लगभग सभी क्रियाएँ 
सम्बद्ध है। सम्राट बनने की कामना वाला 
आहिताग्न ब्राह्मण या क्षत्रिय इसे शरद्‌ ऋतु में 
करता है (शत. 5...4. और 
5...) | 

वाजी-यह “अश्व' शब्द का पर्याय है। वेदों और 
शास्त्रों में बलिष्ठ पशु के सन्दर्भ में सुप्रसिद्ध है । 

वाणी-मुख से निकले हुए सार्थक शब्द वाणी कहे 
जाते हैं। 

वानप्रस्थ-भारतीय जन-जीवन के शाम्त्रीय चार 
विभागीकरण (आश्रमों) में से तीसरा आश्रम । 
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रा वार्ताकवृत्ति कहलाते हैं, जो कृषि, 
पशुपालन आदि कार्य आनन्दपूर्वक करते हुए सौ 
वर्षों तक यज्ञोपासनादि करते रहते हैं (आश्रमो- 
पनिषद्‌ 2)। . 

वालखिल्य-वानप्रस्थ आश्रमियों के चार भेदों में 
से एक । जो वानप्रस्थ जटा धारण करके फटे 
वस्त्र और वृक्ष की छालों को शरीर का आवरण 
बनाकर आठ मास तक (मार्गशीर्ष से आषाढ़ 
तक) उपार्जित पुष्प-फल-शाक-कन्दमूल आदि 
तथा अन्न ग्रहण करके बाकी के चारतुर्मास्य में 
उसी संचित अन्नादि द्वारा आजीविका चलाते हैं। 
वे चातुर्मास्य में कुछ ग्रहण नहीं करते । वे लोग 
पंचमहायज्ञ करते हैं (आश्रमोपनिषद्‌ 3) । 
वासनात्रय-'वासना' शब्द के तो आशा, ज्ञान, 
संस्कार, स्मृति, हेतु, भावना आदि अनेकानेक 
अर्थ होते हैं, पर किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति 
अत्यधिक स्नेह या मोह के कारण किसी 
तत्सम्बन्धी प्रसंग के आने पर उसकी वासना 
' जाग उठती है। ऐसी तीन प्रकार की वासनाओं 
को उपनिषदों ने वासनात्रय कहा है; यथा--]. 
देह सम्बन्धी वासना, 2. मन सम्बन्धी वासना 
और 3. बुद्धि सम्बन्धी वासना। 
विकार-किसी व्यक्ति या श्रेष्ठ वस्तु की वृत्ति या 
प्रकृति में बदलाव आ जाने को विकार कहते हैं । 
खराबी, दोष और अवगुण भी विकार कहे जाते 
हैं। जैसे--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मात्सर्य--ये सब विकार हैं। (गीता 2.62, 
6.2] आदि)। 

विक्षेप-माया की दो शक्तियों (आवरण और 
विक्षेप) में द्वितीय शक्ति। इसके द्वारा जो वस्तु 
जिसमें नहीं है, वह दिखाई देती है, जैसे रज्जु में 
साँप और ब्रह्म में जगत्‌। इसे अध्यारोप या 
आरोप भी कहते हैं। इसके अन्य शब्द विपर्यास 


और विपर्यय भी हैं । इसी को पारिभाषिक रूप से 
“विवर्त” भी कहते हैं। 


विचारणा-अक्ष्युपनिषद्‌ और महोपनिषद्‌ में योग 
की जो सात भूमिकाएँ बताई गई हैं, उनमें से 


दूसरी भूमिका विचारणा नाम की है। वैराग्य 
धारण करने से पूर्व जब सांसारिक मायाजाल के 
प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है और शाख्रादि 
के प्रति जिज्ञासा-भाव उत्पन्न होता है, और श्रेष्ठ 
कर्म करने की इच्छा होती है, तब उसे 
“विचारणा' की भूमिका कहा जाता है। 


विज्ञानात्मा-स्थूल शरीर के व्यष्टि उपहित चैतन्य 
के विश्व कहते हैं । वही विश्व 'विज्ञात्मा' भी कहा 
जाता है (पैंगलोपनिषद्‌ 2.6) | 

विदेहमुक्ति--यहाँ जब मनुष्य जीवन्मुक्त होते हुए 
प्रारब्ध कर्मों का फल भोगता हुआ जीता रहता है, 
और प्रारब्ध कर्मों के क्षीण होने हो जाने पर 
देहत्याग करके मुक्त हो जाता है, उसे विदेहमुक्त 
'कहते हैं। विगत देह वाली मुक्ति ही विदेहमुक्ति 
है। (“न तस्य प्राण उत्क्रामन्तेश आदि)। 

विद्वानू-ज्ञाता, जानकार, बुद्धिमान, विद्यावान, ये 
सभी शब्द उपनिषदों में अनेक बार आये हैं । (जैसे 
ईश. 8, मुण्डक. 3.2.8, निरा. 32 आदि)। . 

विद्या-विद्या' का अर्थ ज्ञान है। वह परा-अपरा दो 
प्रकार की है । यथार्थ ज्ञान विद्या है। विवेक ज्ञान 
भी विद्या है। मुक्तिदात्री विद्या है। अमृतदात्री 
विद्या है। (ईश. ]], मैत्रा. 7.9, केन. 2.4, 
संन्यास. 2.83-84, संहितोपनिषद्‌ 3.4 आदि)। 

विधाता-विधान, रचना, निर्माण करने वाला। 
सृष्टि का सर्जक, ब्रह्मा, ईश्वर, धाता। (देखिए 
ऋग्वेद, 8.3.7, मैत्रा. 5.8, निरुक्त 0.26 
और .0) | 

विनियोग-फलोद्देश्य से किसी वस्तु के उपयोग 
को 'विनियोग” कहते हैं। वैदिक कार्यों में मन्त्र- 
विशेष के प्रयोग को विनियोग कहा जाता है। 
प्रेषण, प्रवेश आदि भी इस शब्द के अर्थ हैं। 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌ (6.2.3) में साधना 
प्रक्रिया में किए जाने वाले प्रयोग को विनियोग 
कह गया है। 

विभु-इस शब्द के अनेक अर्थ हैं; यथा--व्यापक, 
स्वामी, शंकर, ब्रह्म, विष्णु, आत्मा, जीवात्मा, 
ईश्वर आदि | वेद-पुराण-उपनिषदों में विराट ब्रह्म 
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हे सर्वव्यापकता के अर्थ में इसका अनेक बार 
प्रयोग किया गया है | पैगलोपनिषद्‌ (2.) आदि 
अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। 
विरज-रज (रजोगुण) जिसमें न हो, वह 'विरज' 
कहलाता है। पसखह्योपनिषद्‌ () में ब्रह्म को 
विरज (रजोगुणरहित अर्थात्‌ गुणत्रयरहित) कहा 
गया है । 

विरजा-इस शब्द के वृक्ष, प्रेमिका, तीर्थ, नाड़ी 
और नामों में ययाति की माता, ऋक्ष, वानर की 
पत्नी आदि अनगिनत अर्थ होते हैं। यहाँ के 
सन्दर्भ में कौषीतिकिब्राह्मणोपनिषद्‌ के अध्याय 2 
एवं 3 में यह एक नदी है । साधक विरजा नदी के 
पास जाकर संकल्पमात्र से उसे भी लँघ जाता है। 
गायत्रीरहस्योपनिषंद्‌ में “इसे गायत्री की चौबीस 
शक्तियों में से एक कहा गया है (गा.र. 6)। 
क्षुरेकोपनिषद्‌ में इसे एक नाडी कहा गया है| 
विराद्‌ पुरुष-सार्वभौम शक्तिसम्पन्न परमपुरुष | 
दृश्यादृश्य अनन्त सृष्टि का सर्जक है। उसकी 
हजारों संज्ञाएँ हैं (शां.भ. 25.9.4) | सारा जगत्‌ 
उसका शरीर है। सृष्टि के परे दस अंगुल तक 
उसकी स्थिति है (पुरुषसूक्त) । 
विवर्त-जो न हो अर्थात्‌ कारण के न होते हुए भी 
कार्यरूप में दिखाई पड़े, वह विवर्त कहलाता है, 
जैसे ब्रह्म में विश्व विवर्त है। 
विवस्वान्‌- वैवस्वत-बारह आदित्यों में एक को 
विवस्वान्‌ नाम दिया गया है। सूर्य के आदित्य 
आदि बारह नाम हैं। उसकी पत्नी 'संज्ञा' है। 
भागवतपुराण के छठे स्कन्ध के छठे अध्याय में 
तथा ब्रह्माण्डपुराण के 2.38 तथा भागवतपुराण 
न्‍ .5 में विवस्वान्‌ सम्बन्धी सभी बातें वर्णित 
| 


विश्व-स्थूल शरीर के व्यष्टि-उपहित चैतन्य को 
विश्व कहा जाता है । वह एक जीवसंज्ञा है। 

विषयभोग-ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्द-स्पर्शादि 
विषयों का अनुभव करना ही विषयभोग है। 
(गीता 2,62) | 


विष्णुअन्थि-कुण्डलिनीशक्ति के सहस्नार तक जाने 


के मार्ग में आने वाली भेदन करने योग दूसरी 
ग्रन्थि (तीन अ्न्थियों में से दूसरी ग्रन्थि) | 

वीतराग-साधना की उच्चतम स्थिति में पहुँचा 
हुआ साधक | राग-द्वेषादि समस्त वासनाओं से 
रहित | जैसे बुद्ध, महावीर आदि (गीता 4.0) । 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌ (6.50-5]) में इसकी 
अधिक विवेचना की गई है । महोपनिषद्‌ के 67वें 
मन्त्र में भी इसका विवेचन है । 

वीर्य-शरीर की सात धातुओं में से एक | यह बल 
और कान्तिदायक धातु है। आत्मा से (प्रकृति 
सूर्य या अग्नि से) वीर्य की प्राप्ति होती है (केन. 
2.4) वीर्य का अर्थ सामर्थ्य भी होता है | (केन. 
3.5)। 

बेद-वेदत्रयी-वेद संसार का प्राचीनतम ग्रन्थस्थ 
ज्ञानाशि है। यद्यपि वेद चार हैं--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । परन्तु वेदत्रयी 
इसलिए कही जाती है, क्योंकि वैदिक वाड्मय 
संहिता, ब्राह्णण और उपनिषत्‌--तीनों को 
मिलाकर कहा जाता है। अथवा--मन्त्र, गद्य 
और गायन (क्रमश: ऋक्‌, यजु:, साम)--इन 
तीनों के कारण वेदत्रयी कहा गया है। 

बेदांग-वेदों के साथ अंगरूप में अध्ययन किये 
जाने वाले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्‍्द और ज्यौतिष--इन छ: विषयों को वेदांग 
कहा गया है। 

वेदान्त-वेदों के अन्तभाग को (अर्थात्‌ सार भाग 
को), तत्त्ज्ञान को अर्थात्‌ उपनिषदों को वेदान्त 
कहा जाता है। उपनिषदों के उपकारक शारीरक 
सूत्रों और गीता आदि अन्यान्य ग्रन्थों को भी 
वेदान्त कहा जाता है| 

वैकुण्ठ-भगवान्‌ विष्णु का धाम (स्थान) वैकुण्ठ 
है। पुराणानुसार यह सत्यलोक. के ऊपर है। 
भगवान्‌ विष्णु के द्वारा मुक्ति पाए गए लोग यहाँ 
अजर-अमर होकर रहते हैं। अवतार के समय 
भगवान्‌ सारे वैकुण्ठ को नीचे भूतल पर उतार 
देते हैं (कृष्णोपनिषद्‌ 25) | अधिक जानकारी के 
लिए नारायण उपनिषद्‌ (4) देखें । 
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विषयभोगों को तुच्छ मानने की 
वृत्ति वैरग्य है। वैराग्य से ही संन्यास ग्रहण 
किया जाता है । भोग्य पदार्थों के प्रति वासना का 
अभाव ही वैराग्य है (अध्यात्मो. 4)। वैराग्य 
का फल बोध और बोध का फल उपरति और 
उपरति का फल आत्मानुभवजन्य शान्ति है। 
(अध्यात्मी, 28) । 


वैश्वदेव-प्रतिदिन संस्कृत अग्नि में पके अन्न द्वारा 
सर्वदेवों के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन । 
वैश्लानर-सामान्य अर्थ अग्नि है। भोजन के पाचन 
में योगदान देने वाले शरीरस्थ परमात्म चेतन का 
अंश भी “वैश्वानर' कहलाता है (गीता 5.4) | 
चतुर्विध प्राणियों का समष्टिगत अधिष्ठातारूप 
चैतन्यांश भी “वैश्वानर' है। 
वैखानस-यह भी वानप्रस्थियों का एक प्रकार है। 
ग्रामीणों द्वारा उपेक्षित, स्वयं उत्पन्न, पकी हुई 
. औषधियों और वनस्पतियों को अग्नि में पकाकर 
खाने वाले और पंचयज्ञ करने वाले वानप्रस्थ 
लोग बैखानस कहे जाते हैं (आश्रमोपनिषद्‌ 3) । 
व्यष्टि- समष्टि-समूह या समाज से पृथक्‌ किए गए 
पदार्थ या व्यक्ति को व्यष्टि कहते हैं। सामूहिकता 
के अभाव वाले व्यक्ति को व्यष्टि की संज्ञा दी गई 
है । इससे ठीक विपरीत अर्थ वाला शब्द 'समष्टि! 
है। समूह ही समष्टि है। उपनिषद्‌ में कहीं-कहीं 
व्यष्टि का अर्थ सर्वव्यापकता भी लिया गया है| 
(कौ.बा. .7) 


व्याहृति-एक प्रकार का कथन | व्याहृतियाँ सात 
मानी गई हैं--भू:, भुव:, स्व:, तपः, जन:, मह: 
और सत्यम्‌। पहली तीन महाव्याहतियाँ हैं। 
पुराण इन्हें सविता और पृश्नि की कन्याएँ मानते 
हैं। उपनिषद्‌-अन्धों में पहली तीन को तीनों वेदों 
के निचोड़-अभिस्रवित साररूप रस के रूप में 
माना गया है (तैत्ति. .5., जैमिनि 2.9.3)। 
जैमिनीय (.23.6) के अनुसार तीनों व्याहृतियों 
के निचोड़ से ३४ अक्षर अभिख्रवित हुआ है। 

व्योम-व्योमपद्चक-व्योम का सामान्य अर्थ है 
'आकाश' | यह मेघ का पर्याय भी है | विष्णु को 


भी “व्योम' कहते हैं। शिव का भी एक नाम 

“व्योमकेश” है। लोक को भी व्योम कहा है। 
(शत.ब्रा. 7.5.2.8) | तैत्तरीयसंहिता में अन्न 
को भी व्योम कहा गया है (5.3.3.2) | मण्डल- 
ब्राह्मणोपनिषत्‌ (4..2) के अनुसार आकाश, 
पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश 
के समुच्चय को व्योमपंचक कहा गया है। 

व्रात्य-इस शब्द के व्रतधारी, परमेश्वर आदि अर्थ 
पहले थे, परन्तु परवर्त्ती काल में इस शब्द का 
अर्थ उल्टा ही हो गया और कर्तव्यभ्रष्ट, च्युत 
आदि अर्थ में इस शब्द का उपयोग होने लगा। 
संस्कारहीन ब्रात्य कहलाता है | जैमिनीय ब्राह्मण 
में ब्रात्य शब्द सम्भवत: ब्रतों के नियम-उपनियम 
के अर्थ में है (जैब्रा. 2.22)। यही शब्द 
प्रश्नोपनिषद्‌ में प्राण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 

शञ 

शक्तिचालिनी मुद्रा-योगशास््रीय दस मुद्राओं में से 
एक | सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर दोनों 
हथेलियाँ जमीन पर जमा दें। बीच-पचीस बार 
धरती से नितम्बों 5) उठाकर पृथ्वी पर ताडन 
करे, बाद में मूलबन्ध लगाकर नासिका के 
समुचित छिद्र से पूरक करके, प्राण-अपान को 
संयुक्त करके, जालन्धरबन्ध लगाकर यथाशक्ति 
कुम्भक करना चाहिए। कुम्भक काल में अश्विनी 
मुद्रा करनी चाहिए। बाद में जालन्धरबन्ध 
खोलकर पूरक से विपरीत नासिका से रेचन 
करना चाहिए और विकाररहित होकर स्थिर हो 
जाना चाहिए। तब यह मुद्रा होती है। इसका 
विशेष वर्णन घेरण्डसंहिता, हठयोगप्रदीपिका 
आदि ग्रन्थों में किया गया है | जिज्ञासुओं को उन 
ग्रन्थों से जान लेना चाहिए। यहाँ विस्तार-भय से 
इतना ही कहा है । 

शब्दब्रह्य-ओंकार को शब्दब्रह्म कहा गया है। 
आध्यात्मिक सन्दर्भों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने 
से उसे साक्षात्‌ ब्रह्म कहा गया है। (तैत्तिरीयोप- 
निषत्‌ .8.) | ब्रह्मबिन्दु उपनिषद्‌ (6-7) 
में, उसका ध्यान-चिन्तन विहित है और पखह्म 
से उसकी एकता बताई है। मैत्रायण्युपनिषद्‌ 
(6.22) में भी यही बात कही गई है। 


ह . प्राणायाम-योगशासत्रों में लगभग 96 
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शख्त्र-यज्ञ में होता जिन मन्त्रों से स्तुति करते हैं, 
उस स्तुति को शस्त्र कहा जाता है। 

शान्ति-क्रिया-वेग-गति-क्षो भ-उद्गेग आदि से रहित 
स्थिति। चित्त की वासना आदि का क्षय। 
आराम, निवृत्ति, अनिष्ट-निवारण | इसे श्रद्धावान्‌ 
प्राप्त करता है (गीता 4.39)। 

शांभवी मुद्रा-मूल तथा उडिडयाणबन्ध पूर्वक पद्च 
या सिद्ध आसन पर बैठकर नासाग्र अथवा 
भ्रुमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान लगाने से 
शांभवी मुद्रा होती है। 

शालीनवृत्ति-गृहस्थों के चार प्रकारों में एक | जो 
स्वयं यज्ञादि करते हैं, पर दूसरों को नहीं कराते 
वे शालीनवृत्ति हैं । 

शास्त्र-प्राचीन ऋषि-मुनियों के ग्रन्थ | कर्तव्या- 
कर्तव्य बोधक अनुशासन । चार वेद, छ: वेदांग, 
मीमांसा, न्याय, धर्मशासत्र, पुराण, आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशासत्र मिलकर वे 
कुल 8 माने गए हैं। 


प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, उनमें 9 मुख्य 
है। उनमें एक शीतली प्राणायाम है। इसका 
वर्णन गोरक्षसंहिता तथा घेरण्डसंहिता में किया 
गया है | क्रियाभेद से कुम्भकप्राणायाम के सहित 
आदि आठ भेदों में शीतली एक है। शीतली 
प्राणायाम में सर्वप्रथम दोनों नथुनों को बन्द करके 
दोनों ओठों को कौए की चोंच के समान बनाकर 
जिह्मा को थोड़ा बाहर निकाला जाता है। इसके 
बाद मुख द्वारा धीरे-धीरे वायु को अन्दर खींचा 
जाता है । यथाशक्ति कुम्भक करके दोनों नथुनों से 
धीरे-धीरे वायु बाहर निकाला जाता है। यही 
शीतली प्राणायाम है । (हठयोगप्रदीपिका 2.57- 
58)। योगकुण्डलिन्युपनिषद्‌ के अनुसार 
शीतली प्राणायाम थोड़ा अलग है (योग. 2, 
30 एवं 3)॥ 

शुद्धि- शुचचिता-पवित्रता-उपनिषदों ने केवल 
शारीरिक शुद्धि को ही नहीं, अपितु आन्तरिक 
पवित्रता को ही अधिक महत्त्व दिया है। नियमों 


से ज्यादा यमों को महत्त्व दिया है (मैत्रेयी. 

2.0) । ज्ञानरूपी मिट्टी और वैराग्यरूपी जल से 

धोए जाने पर ही सच्ची आन्तरिक पवित्रता होती 

है। (मैत्रेयी. 2.3) | 

शुभेच्छा-योग की सात भूमिकाओं में से पहली 
भूमिका । वैराग्य धारण करने से पहले सांसारिक 
मायाजाल के प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है 
और शाखजिज्ञासा होती है तथा सत्कर्मों के 
आचरण की वृत्ति होती है, तो उसे शुभेच्छा 
नामक योग की प्रथम भूमिका कहा गया है। 

श्ृंगारकल्ल-चित्‌ शक्ति (बहवृचोपनिषद्‌ ) ही 
आदि देवी हैं। 

शोक-अनिष्ट-प्राप्ति से हृदय में जो भाव होता है 
उसे 'शोक' कहा जाता है | । 

शौच-पाँच प्रकार के नियमों में से एक | आन्तरिक 
एवं बाह्य पक्िब्रिता को शौच कहते हैं । 


श्रंदा-यह सत्य की धारणा (श्रत्‌ + धा) है। 
प्रेमभक्तिपूर्वक पूज्यधाव को श्रद्धा कहते हैं । यह 
एक हदयवृत्ति है (बृहदारण्यक. 3.9.2)।॥ गीता 
में त्रिगुणानुसार श्रद्धा के तीन भेद किए गए हैं। 
(7.2) | श्रद्धाविहीन .हघन-दानादि और तप 
आदि को उ्यर्थ कहा है (पीता 7.28) | मनु के 
अनुसार श्रद्धापूर्वक छिद्या .गया धर्माचरण ही 
फलदायी होता है (मनु. 4.226) | गीता (7.3, 
7.2) एवं ऋग्वेद (0.5,4) आदि में श्रद्धा 

' की महिमा गाई गई है। 

श्रवण-गुरुमुख से शाखर का श्रवण | आत्मज्ञान के 
लिए वेदान्तप्रतिपादित प्रथम साधन | 

श्राद्ध-पितरों के प्रति श्रद्धाभाव से अर्पित जल या 
भोज्य-पदार्थ को 'श्राद्ध/ कहते हैं। शास्त्रों के या 
लोक विधि के अनुसार पितरों के प्रति किए गए 
कार्य को श्राद्ध कहते हैं। मनु ने श्राद्ध के पाँच 
प्रकार बतलाए हैं--नित्य, नैमित्तिक, काम्य, 
वृद्धिश्राद्ध और पार्वण । भविष्यपुराण में बारह 
प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। श्राद्ध का प्रारम्भ 
करने वाले इश्ष्वाकुपुत्र निमिराज माने गये हैं । 


6]6 उपनिषत्सअयनंम्‌ 


रे ्यक्षरी विद्या' शब्द में द्रष्टव्य है । 
श्रुति-वेदमन्त्रों, ब्राह्मणों, आरण्यकों और 
उपनिषदों को 'श्रुति' कहा जाता है, क्योंकि वे 
ऋषियों ने रचे नहीं, अपितु द्रष्टाओं ने अन्य 
ऋषियों को सुनाए है । 
श्रेय-प्रेय-श्रेय कल्याणकारी आध्यात्मिक मार्ग है, 
और प्रेय भौतिक उन्नति करने की इच्छा से लिए 
जाने वाले मार्ग को कहते हैं। आनन्दस्वरूप 
पखलद्म की प्राप्ति का मार्ग श्रेय है तथा इस लोक 
या स्वर्गलोक के सुख-भोगों की प्राप्ति के लिए 
सामग्रियों को जुटाने का मार्ग है, वह 'प्रेय” का 
मार्ग है । (अधिक के लिए देखिए, कठ. .2.2) | 
श्रोत्रिय-वेद-वेदांगों में पारंगत पण्डित को 
'श्रोत्रिय' कहा जाता है । सुसंस्कृत ब्राह्मण विद्वान्‌ 
. श्रोत्रिय/ कहलाता है। ऐसे ज्ञानी श्रोत्रिय का 
उल्लेख बृहदारण्यकादि उपनिषदों में किया गया 
है। (बृहदारण्यक. 6..4, मैत्रायणी. 6.5, 
तैत्तीयो, 2.8 आदि) | 


ष 
षद्चक्र-योग-साना के अन्‍्थों में 'बट्चक्रभेदन' 
(षट्चक्रवेधन) का उल्लेख कुण्डलिनी जागरण 
के लिए किया जाता है (यो.शि. 6.74, यो.कु. 
3.7.2)| वे छ: चक्र हैं--. मूलाधार, 2. 
स्वाधिष्ठान, 3. मणिपूर, 4. अनाहत, 5. 
विशुद्धचक्र और 6. आज्ञाचक्र । | 
घडंगन्यास-इसके विवरण के लिए “अंगन्यास' 
शब्द द्रष्टव्य है। . 
षड्ऊर्मियाँ-ये एक तरह से मन की तरंगें हैं । ये छ: 
हैं--प्राणसम्बन्धी--भूख और प्यास, मन 
सम्बन्धी--शोक और मोह तथा शरीर सम्बन्धी 
--जरा और मृत्यु, ये कुल मिलाकर छ: हैं। 
षड्गुण-षट्सम्पत्ति-मोक्षप्राप्ति के लिए साधक 
को षट्‌ सम्पत्ति का आश्रय लेना पड़ता है। वह 
षट्‌ सम्पत्ति इस प्रकार है--शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान । वेदान्त-श्रवण के 


साधन है । 

षड्भावविकार-विकार भी ऊर्मियों की तरह छ: 
कहे गए हैं; यथा--). जन्म, 2 अस्तित्व, 3. 
विपरिणमन (परिणाम), 4. विकास (वर्धन), 5. 
अपक्षय और 6. मृत्यु | संन्‍्यासियों को इन षड्‌ 
ऊर्मियों से और षड्‌ भाव विकारों से दूर रहने को 
कहा गया है। 


षड्रिपु-छ: प्रकार के शत्रु माने गए हैं--काम, 


क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन्हें 
'बड्वर्ग! भी कहा जाता है (मुदूगल. 4.4, गीता 
3.37) | इन्हें छोड़ देने की बात गीता (6.2) 
में कही गई है। | 


षण्मुखी मुद्रा-मन और वायु पर विजय प्राप्त करने 


के लिए यह मुद्रा बतलाई गई है। इसमें प्राण 
ऊर्ध्वगामी और मन एकाग्र होता है। इसमें 
आनन्दानुभूति होती है (जाबालदर्शनोपनिषत्‌ 
6.32-35)। स्वस्तिक आसन लगाकर एकाग्र- 
चित्त से अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर शनै:-शनै: 
ओंकार का जप करते हुए, दोनों अँगूठों से दोनों 
कानों को, तर्जनियों से दोनों नेत्रों को और अन्य 
अँगुलियों से दोनों नासिकाओं को बन्द करके मूर्धा 
में मन को आनन्द की अनुभूति होने पर्यन्त धारण 
करना चाहिए | इस तरह प्राण का मन में प्रवेश 
होता है । यही षण्मुखी मुद्रा है | 


बोडशकला-चन्द्र के सोलहवें भाग को कला 


कहते हैं। मनुष्य के सोलह विशिष्ट गुणों को भी 
षोडश कला कहा जाता है। पूर्णब्रह्म को भी 
सोलह कला वाला कहकर उद्धृत किया गया 
है (जैमिनीयोप. 3.38.8) । सम्पूर्ण जगत्‌ को भी 
सोलह कला वाला मना गया है (शत.ब्रा. 
3.2.2.3) । षोडश संख्या पूर्णता की बोधक 
है। षोडशकला इसलिए पूर्ण शक्तियों की 
बोधिका है। ब्रह्म ने सोलह कला के अपने एक 
तृतीयांश भाग से ही जगत्‌ बनाया है, बाकी तीन 
पाद तो परे (अतीत) हैं (48 कलाएँ तो विश्वातीत 
हैं) अत: ब्रह्म को 64 कला वाला माना गया है। 
('ब्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष:--त्रिपादस्यामृतं दिवि” ।) 
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रा याग-सोमयागों के क्रम में यह चौथा याग 

है । यह अग्निष्टोम की विकृति माना जाता है। 
थोड़ी सी विशिष्ट क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य 
बातें अग्निष्टोम जैसी ही हैं। यह याग वीर्य- 
कामना से किया जाता है (स.श्रौ. 7.9) | अग्नि, 
इन्द्राग्गी और इन्द्र इसके देवता हैं। इनके लिए 
क्रमश: दो अज और एक मेष समर्पित किया 
जाता है। 


स 


संकल्प-निश्चय अथवा तीव्र विचार 'संकल्प' है। 
संकल्पों का आश्रय मन होता है (बू. 2.4.) 
कल्याणकारी (शिव) संकल्प उत्कृष्ट ज्ञान का 
साधन हो सकता है (शि.सं. 3) | संकल्पों से ही 
कामनाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें त्यागने की बात 
गीता में कही गयी है (6.24)। उपनिषदों में 
संकल्पों को मन का स्वरूप कहा गया है। 
संकल्प और मन को अलग नहीं मानना चाहिए 
(महोपनिषत्‌ 4.53) । 

संन्यास-चार आश्रमों में से अन्तिम आश्रम | सम्‌ 
(पूर्ण) और न्यास (छोड़ना) अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
कर्मकाण्ड को छोड़कर आत्मनिरत रहने के लिए 
किया गया वास | वह दो प्रकार का है--क्रमिक 
और आतुर | क्रमिक संन्यास 75 वर्षों के बाद 
लिया जाता है और आतुर संन्यास वैराग्य आने 
पर तुरन्त लिया जाता है। विविदिषा संन्यास 
आदि भी संन्यास के प्रकार हैं। 


संन्यासी-संन्‍्यास धारण करने वाला संन्यासी कहा 
जाता है | वह जितेन्द्रिय, वैरागी और मुमुक्षु होता 
है | परित्राजक, यति, मुनि, अवधूत आदि इसी 
के नामान्तर हैं। निरालम्ब (39), मैत्रायणि. 
(2.7) आदि अनेक उपनिषदों में इसका विस्तृत 
विवरण दिया गया है। संन्यासी के प्रकार, 
नियम, दिनचर्या, आदि सब बातें उन उपनिषदों 
में बताई गईं हैं। ः । 

संवत्सर-सामान्य अर्थ वर्ष होता है। अन्य अर्थ 
यह हैं--प्रत्येक साठ वर्ष की एक इकाई करके 
उसे बारह भागों में विभक्त किया जाता है और 


प्रत्येक भाग का प्रथम वर्ष, जो पाँच-पाँच वर्षों के 
बाद आता है, उसे संवत्सर कहते हैं और उन 
बारह भागों को “'युग' कहा जाता है | संवत्सर का 
प्रारम्भ चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा-मत्स्यावतार जयन्ती 
के दिन से होता है। आदित्य को 'संवत्‌” और 
चन्द्रमा को 'सर' कहा गया है (जै.ब्रा. 2.60) । 
एक संवत्सर में बारह मास और चौबीस अर्धमास 
होते हैं (मैत्रात्रा. .0.5; ऐत.ब्रा. 8.6)॥ 
अग्नि और प्रजापति भी संवत्सर कहे गए हैं 
(ताण्ड्यमहाब्राह्ण, 7.3.]7 और शत.ब्रा. 
.6.3.35) | संवत्सर साठ माने गए हैं। 
संस्कार-संस्कार का अर्थ सुधार या परिष्कार है-- 
स्वभाव-परिशोधन | मनुष्य के अचेतन मन में 
अनुभवों की पड़ी हुई छाप भी संस्कार कहलाती 
है। मनुष्यों के कार्य संस्कारों से प्रेरित होते हैं । 
माव-जीवन में परिष्कार करने के लिए हमारे 
ऋषि-मुनियों ने सोलह संस्कारों की योजना की 
है। इन संस्कारों से मनुष्य में उत्तरोत्तर भावों और 
विचारों का परिष्कार होता रहता है। संस्कार 
किसी विशेष योग्यता को प्राप्त करने के लिए भी 
किए जाते हैं। (जै.सू. 3.2. का भाष्य और 
तन्त्रवार्तिक) । 
सकाम-निष्काम कर्म-किसी कामना के लिए 
किए जाने वाले कर्मों को सकाम कर्म या काम्य 
कर्म कहते हैं, और कामनारहित निष्काम- 
कर्माचरण को कर्तव्य समझकर लोकसंग्रह या 
ईश्वरप्रीत्यर्थ किए जाने वाले को निष्काम कर्म 
कहते हैं। सकाम कर्मों से बन्धन और निष्काम 
कर्मों से बन्धनमुक्ति होती है। (गीता. 2.47, 
4.20, 5.2 ओर 2.2 आदि देखिए) | 
सगुण-सविशेष ब्रह्म-वह चैतन्य, जिसमें 
सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंतृत्व आदि का 
आरोप किया जाता है। 
सच्चिदानन्द-यह आत्मा अथवा परमात्मा का 
स्वरूप है । वह 'सत्‌*--त्रिकालाबाधित अस्तित्व, 
है, वह चित्‌--चैतन्यरूप, ज्ञानरूप, स्वप्रकाश 
रूप, स्फुरणरूप है और वह आनन्दरूप, 
निरतिशय आनन्दस्वरूप है। (देखिए कठोप- 
निषद्‌, .2.8, 2..5 आदि) । 
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. असतू- सत्‌' शब्द के अस्तित्व, सत्ता, सत्य, 


ब्रह्म, शाश्वत, स्थायी, सज्जन आदि कई अर्थ होते 


हैं, किन्तु हम उस ब्रह्म को ही नित्य-स्थायी- 
त्रिकालाबाधित शाश्वत तत्त्व के रूप में लेंगे। 
इसके विपरीत असत्‌ वह है, जो मिथ्या, असत्य, 
अस्तित्वहीन, सत्तारहित, बुरा, दुष्ट आदि होता 
. है। यहाँ के सन्दर्भ में जगत्‌ ही असत्‌, मिथ्या, 
कालाबाधित है। उपनिषत्‌ कहती है--सत्य की 
ही सदा जय होती है (मै.ब्रा. 4.3.8)। सत्य में 
प्रमाद नहीं करना चाहिए (तैत्ति. ..) | गीता 
कहती है कि असत्‌ का कोई भी अस्तित्व नहीं है 
और सत्‌ का कहीं भी अभाव नहीं है (गीता 
2.6) | यज्ञ, तप, दान, सौजन्य और सद्भाव में 
सत्‌ है (गीता 7.26-27) | 
सक्त्व-प्रकृति के तीन गुणों में एक सत्त्व है। 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌ और 
तमसू--ये तीन गुण हैं, इनमें सत्त्व सर्वोत्तम गुण 
है। ज्ञान, शान्ति, विवेक, सत्मवृत्ति आदि इसके 
लक्षण हैं। 'सत्त्व' शब्द आत्मा-परमात्मा की मूल 
सत्ता का भी बोधक है। यह सत्त्व (सत्तारूप 
परमात्मा) त्रिगुणातीत है । प्रकृति के ये तीनों गुण 
जीवात्मा को शरीर से बाँधते हैं (गीता 4.5) 
तीनों गुणों के लक्षण गीता (4.9 से 4.7) में 
बताए गए हैं। 
सत्त्वापत्ति-अक्ष्युपनिषत्‌ में बताई गई सात 
भूमिकाओं में से यह चौथी भूमिका है | इसके द्वारा 
आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है | 
सदानन्द-अद्ठैत में (मुक्ति में) मिलता हुआ 
आत्यन्तिक निरतिशय आनन्द ही सदानन्द है । 
रादगति-सद्गुरु-हमारे यहाँ सदगुरु की महिमा 
का अत्यन्त गुणगान है। वे सदगति (मोक्ष- 
प्राप्ति) कराते हैं। गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो 
तभी वह सदगुरु है। 
सनातन-सद,तन,  कालातीत, त्रिकालाबाधित 
तत्त्व, ब्रह्म 
सन्तोष-यह योग के आठ आंगों के अन्तर्गत दूसरा 
अंग (नियम) है। इस नियम के पाँच प्रकार हैं, 


उनमें एक सन्तोष दूसरा नियम है । अपनी स्थिति 
के अनुसार योग्य प्रयत्न करने पर जो प्राप्त हो 
उसे 'सन्तोष' कहते हैं। वही सुख का मूल है। 
(मनु. 4.2, जाबालदर्शनो. 2.5) | 
सन्धि-पारस्परिक वैर निपटाने के लिए राजाओं का 
समझौता, अस्थियों के विविध जोड़, स्वर- 
व्यंजनादि को मिलाने से होने वाला रूप, दिन- 
रात का मिलन, प्रात:-मध्याहर-सायं काल आदि 
अनेक अर्थों में सन्धि शब्द प्रयुक्त होता है। यहाँ 
के सन्दर्भ में प्रात, मध्याह और सायंकाल की 
त्रिसन्ध्या है। प्रत्येक संध्या में गायत्री जप और 
उपासना का विधान है | संधिकाल की उपासनाएँ 
विशेष फलदायिनी होती हैं। (सम्‌ ८ सम्यक्‌ 
और ध्या > ध्यान) उस समय अच्छा ध्यान 
लगाने का संकेत है । सन्धि और सन्ध्या--दोनों 
शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते है! 


सप्तचक्र-सामान्यतया कुण्डलिनी-जागरण के 
लिए छ: चक्रों का भेदन विहित है, परन्तु इस 
षट्चक्रभेदन के बाद जो इससे परे सातवें चक्र 
तक कुण्डलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, तो 
साधक पूर्णता की स्थिति में पहुँच जाता है । यह 
सातवाँ चक्र सहस्नारचक्र है। इसमें सहस्नदल 
कमल होने की बात कही जाती है। तन्त्रसार, 
हठयोगप्रदीपिका आदि अ्रन्थों में इन सातों चक्रों 
की विशद विवेचना की गई है। 


सप्त जिल्नाएँ-यज्ञीय विधियों में अग्नि का आधि- 
दैविक रूप--मानवीकरण भी एक है। ऊर्जा- 
उष्णता-प्रकाशादि युक्त अग्निदेव  मुखादि 
अवयवों से युक्त होकर भोजन आदि करते हैं। 
अग्निदेव अपनी जिह्लाओं से आज्य आदि हव्य 
पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अग्नि के इस प्रकार 
मानवीकरण-दैवीकरण से अग्नि की लपटें ही 
उसकी जिह्ाएँ मानी जाती हैं। ये लपढें 
(ज्वालाएँ) पुराणों एवं उपनिषदों में सात प्रकार 
की मानी गई हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (.2.4) के 
अनुसार ये सात जिह्माएँ काली, कराली, मनो- 
जवा, सुलोहिता, सुधूमवर्णा, स्फुलिंगिनी और 
विश्वरुची हैं। वस्तुत: तो ये जिह्माएँ अग्नि की 
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>> ही हैं। इसी को आगे सात दीप्तियों में 
भी कहा गया है (मुण्डक. 2..8) 
सप्तयज्ञ-यज्ञप्रधान संस्कृति में यज्ञों के श्रोत और 
स्मार्त ऐसे दो विभाग किए गए हैं। यहाँ के 
सन्दर्भ में तो ये सात यज्ञ दार्शनिक स्तर के ही 
हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (2..8) में सप्तयज्ञ या 
सप्तहोम का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए आचार्य 
शंकर कहते है कि होमों का अर्थ 'अपने विषयों 
का विज्ञान! होता है। “यदस्य विज्ञान इस श्रुति 
से भी यही अर्थ सिद्ध होता है। यहाँ पर “विषयों 
के विज्ञान' से तात्पर्य 'सप्तप्राण (शीर्षस्थ 
इन्द्रियवर्ग) के ज्ञान” से है । इस विशिष्ट ज्ञान को 
जब आत्मदृष्टि के उद्देश्य से होमा जाता है या 
छोड़ा जाता है, तो उसे ही सात यज्ञ कहा जाता 
है । परन्तु व्यवाहरिक दृष्टि से तो ये सात यज्ञ-- 
दो यज्ञ सुबह-शाम के, एक यज्ञ दर्श का, एक 
यज्ञ पौर्णमास, एक चातुर्मास्य, एक आग्रायण 
और एक सांवत्सरिक--ये कुल मिलाकर सात 
होते हैं । ' 
सप्तलोक-भू:, भुव:, स्व:, जन:, मह: तप और 
सत्य--ये सात लोक हैं। 
सप्त समिधाएँ-यज्ञीय अग्नि को प्रदीप्त करने के 
लिए सात समिधाएँ विहित हैं--आम्र, पलाश, 
खदिर, उदुम्बर (गूलर) आदि । दार्शनिक दृष्टि से 
“'इन्द्रियविषय” ही समिधाएँ हैं। शीर्षस्थ सात 
इन्द्रियाँ ही सात समिधाएँ है, यथा--2 नाक, 2 
कान, 2 चक्षु, और । जोभ मिलाकर सात होती 
हैं। 

समाधि-सामान्यतया चित्त की एकाग्रता समाधि है 
परन्तु विशेषरूप से विकाररहित विशुद्ध चित्तवृत्ति 
की अवस्था 'समाधि' कही जाती है। समग्र 
चित्तवृत्तियों का बाहर से निरोध हो जाने पर वे 
जब पूर्णतः आत्मस्थ हो जाती हैं, तब समाधि 
होती है । अष्टांग योग का आठवाँ एवं अन्तिम 
अंग समाधि है। सविचार, सवितर्क, अस्मिता 
और आनन्द के भेद से समाधि (संप्राज्ञतसमाधि) 
के चार भेद किए गए हैं| इस समाधि में ध्याता, 


ध्यान और ध्येय का भान रहता है, जब कि 
असंप्रज्ञात समाधि में वह भान नहीं होता । 

सम्प्रसाद-चित्त का प्रसन्नता एवं निर्मलता। 
परसह्मोपनिषद्‌ में पत्रह्म के ध्यान की अवस्था 
को सम्प्रसाद कहा है।और उसे देवों का 
सम्प्रसाददाता, अन्तर्यामी, असंग चैतन्य पुरुष 
कहा है। कभी-कभी सुषुप्ति को भी सम्प्रसाद 
कहते हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ में स्वप्नानुभव में 
आत्मा को भी सम्प्रसाद कहा गया है। 
सुवालोपनिषद्‌ (4.3) में द्वितीय कोशस्थ शयन 
करने वाले और लोक-परलोक का दर्शन करने 
वाले तथा समस्त शब्दों को जानने वाले आत्मा 
को सम्प्रसाद कहा गया है। 

संभूति-संभवन का (उत्पन्न होने का) नाम संभूति 
है। संभूति कार्यरूप होती है। इसलिए यह 
दृश्यमान जगत्‌ संभूति है--ऐसा शंकराचार्य का 
अर्थ है। असंभूति इसके ठीक विपरीत अर्थ- 
वाचक शब्द है। 

सरस्वती-चालन-शक्तिचालन मुद्रा का अपर 
नाम | 

सर्ग-प्रतिसर्ग-'सर्ग' का अर्थ संसार अथवा सृष्टि 
होता है। जगत्‌ के मूल उद्गम स्थान को भी सर्ग 
कहा गया है। और जगत्‌ के प्रलय को 'प्रतिसर्ग' 
कहा गया है । पुराणों के लिए इन दोनों का वर्णन 
आवश्यक विषय होता है। सर्ग को ब्रह्म का 
विकास तथा प्रतिसर्ग को ब्रह्म का संकोच माना 
गया है। 

सर्वान्तर्यामी-सभी भूत प्राणियों के अन्तस्‌ में रहने 
वाले को सर्वान्तर्यामी कहते हैं। वह ईश्वर है, 
प्राणियों के हृदय में रहता है (गीता 8.6) | 
श्वेताश्वर (6.4) में कहा है कि सभी भूतों में ३230 
देव गूढ रूप से अवस्थित है। वह सर्व भूतों का 
अन्तरात्मा है। नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ (.2 ) 
में यही बात 'ऋत' और “सत्य” शब्द का श्रयोग 
करके कही गई है । साक्षी! इसी का नामान्तर 
है। 


सविकल्पक समाधि-जिस समाधि में ध्याता, 
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_ और ध्यान की त्रिकुटि का भान 
उसे सकविकल्प समाधि कहते है। 
सविता-सूर्य (आदित्य) को सविता कहा गया है, 
क्योंकि उन्हीं को सृष्टि का उत्पादक, सर्जक, 


रचयिता भी माना गया है। ये सुप्रसिद्ध वैदिक 
देवता हैं। सूर्य के उदीयमान स्वरूप को ही 


सविता कहा जाता है (निरुक्त 8.3)। आदित्य 
अन्तरिक्षां देवता हैं, वही सावित्री हैं (सावि, 6 
और जैमिनि. 3.8.3)। आदित्य, भर्ग आदि 
भी इनके नाम हैं। मैत्रावरुण आदि में भी इनकी 
महिमा का गान है। 
सहज समाधि-अष्टांग योग की चरमावस्था समाधि 
है। परन्तु ऐसे औपचारिक साधन के बिना ही 
(साधना किए बिना ही) अपने दैनन्दिन के कार्य 
करते रहने पर भी जीवन के परम लक्ष्य को पा लेना 
स्वभावत: समाधि 'सहजसमाधि” कही जाती है। 
इसी समाधि को कबीरदास ने 'सहजसमाध भली' 
कहेकेर अशंसा की है। महोपनिषद्‌ के चौथे 
अध्याय के 6]वें और 62वें मन्त्र में इस 
सहजसमाधि का उल्लेख किया गया है । उपनिषद्‌ 
कहती है कि जो सुन्दर औदार्य और वैराग्य रस से 
ओतप्रोत आनन्दमय अवस्था की प्राप्ति होती है, 
उसे ही समाधि अवस्था कहते है। जब सांसारिक 
पदार्थों के त्याग के प्रति दृढ़ निश्चय हो जाता है 
और इससे जब जीवन में राग-द्वेष आदि सम्पूर्ण 
नष्ट हो जाते हैं वही समाधि है। यह समाधि 
साधनसाध्य समाधि से अलग ही है | यहाँ केवल 
अभ्यास बल से ही एकाग्रवृत्ति होती है। उसी 
आनन्दसमाधि को सहजसमाधि कहते है। ह 
सहजावस्था-योगसाधना की पराकाष्ठा ही 
सहजावस्था कही जाती है। इस स्थिति में साधक 
हर स्थिति में समानता रखता है। शीतोष्णादि 
इन्द्दों को सहना और हर हाल में खुश रहना ही 
साधक का स्वभग्व हो जाता है। गीता इसी को 
समत्वयोग, ब्राह्मी स्थिति और स्थितप्रज्ञता कहती 
है । महोपनिषद्‌ (4.72) में इस स्थिति का विशद 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि ममत्व बन्धन है 
और निर्ममत्व बन्धराहित्य है। यह अवस्था 
दुर्लभ है, जो गुरु-कृपा या ईशानुग्रह से प्राप्य है। 


न रहता हो, 


सहजोली मुद्रा-शरीर-शोधनार्थ की जाने वाली 
बहुत-सी मुद्राओं में से एक, जो हठयोग में बताई 
गई है। 

सहस्नार चक्र-छ: चक्रों के परे सातवाँ चक्र जो 
आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित है। 

सांख्य-इसका सामान्य अर्थ ज्ञान है। छः 
आस्तिक दर्शनों में से एक महत्त्वपूर्ण दर्शन । 
इसके प्रणेता कपिल माने जाते हैं । पुरुष-प्रकृति 
दो तत्त्वों को मानने वाले वे द्वैती थे | सांख्य लोग 
इस जगत को त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा 
निर्मित मानते हैं | मूलत: तो सांख्य ज्ञान ही था | 
दर्शन के रूप में वह ज्ञान से अलग तो बाद में. , 
हुआ | ज्ञान ही वेदान्त है | कप 

साक्षात्कार-इस शब्द का अर्थ--प्रत्यक्ष दर्शन, 
अनुभव, अनुभूति, ज्ञान आदि है। आत्म- 
साक्षात्कार या ब्रह्म-साक्षात्तार के लिए 
उपासनादि कई कर्म उपायरूप में कहे गए हैं। 

, गुरूपदिष्ट चार वेदान्तीय महावाक्यों का चिन्तन 
करते हुए अनुभूति की अवस्था प्राप्त करके 
साधक अपने शुद्ध मन--अग्र बुद्धि के द्वारा 
साक्षात्कार करता है। वह नित्यशुद्धबुद्धमुक्त 
ब्रह्मानुभूति है। 

साम-चार वेदों में से एक गायन-प्रधान वेद । 
अन्य वेदों के कुछ मंत्रों को गायन में बिठाने से 
ही सामवेद बना है | कहीं ऋग्वेद के मन्त्रों को भी 
साम कहा है। गान और तत्त्व जुड़ने से साम की 
महत्ता बढ़ी हुई है। गीता में भगवान्‌ ने भी 
सामवेद को अपनी विभूति माना है (गीता 
0,22) ब्राह्मण-ग्रन्थों (शत.ब्रा. 4.4.5.6) में 
भी साम को वाणी की प्रतिष्ठा कहा है। 
छान्दोग्यपनिषद्‌ (2.2.) में साम की पंचविध 
उपासना का वर्णन किया गया है। 

सामीष्य-यह भी पंच प्रकार की मुक्ति में से एक है, 
जो साधक को सदैव भगवान्‌ के समीप ही रखती 
है। भगवान्‌ के समीप अर्थात्‌ उसी लोक में भक्त 
रहता है। 

सायुज्यपद-यह भी पाँच प्रकार की मुक्ति में से एक 
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. । इसमें साधक भगवान्‌ के साथ जुड़ जाता है 
अर्थात्‌ भगवद्रूप ही हो जाता है। 
सारूप्य-पाँच मुक्तियों में से सारूप्य मुक्ति वह है 
जिसमें भक्त का रूप भगवान्‌ जैसा ही बन जाता 
है । इसमें वह भगवान्‌ के साथ जुड़ नहीं जाता 
अर्थात्‌ एक नहीं हो जाता अपितु उनके जैसा रूप 
धारण करते हुए उनसे अलग रहता है । 
सालोक्य-पाँच प्रकार की मुक्ति में से एक । इसमें 
साधक परमात्मा को सदा के लिए निरखता रहता 
है और परमात्मा को ही परमात्मा (सगुण को) 
सदा के लिए देखता रहता है । 
सावित्री-गायत्री की लौकिक शक्ति सावित्री है। 
स्थूल जगत्‌ की शक्तियों से उसका सम्बन्ध है। 
पारलौकिक शक्ति या ब्रह्मविद्या को गायत्री कहते 
हैं, तथा वर्चस्‌ या तेजस्‌ को सावित्री मानते हैं। 
आदित्य सूर्य है तो प्रकाशित 'द्यौ:” सावित्रीरूप 
है । यदि सविता अग्नि है तो धरती सावित्री है। 
वरुण सविता है तो “आप:” सावित्री है। (सावि. 
.2)। सावित्री को जानने वाला मृत्यु को तैर 
जाता है और वह उसी लोक को त्राप्त होता है। 
(जैमिनि. 4.28.6) | अथर्वशिर (6) में ब्रह्म से 
लेकर गायत्री से लोकों की उत्पत्ति बताई गई है। 
सिंहासन-यह आसन दक्षिण टखने को बायीं ओर 
सीवन के नीचे रखकर बायें टखने को इसी तरह 
उल्टा रखकर किया जाता है। (जा. 3.6..3) 
सिद्धासन-बाँए पैर की एड़ी को सीवन के बीच 
बलपूर्वक स्थिर करके तलवे को दायें पैर के ऊरु 
पर रखने से यह आसन बनता है। 
सिद्धि-यह आध्यात्मिक सफलता या विभूति का 
बोधक शब्द है। योग की अणिमा आदि आठ 
सिद्धियाँ तो सुप्रसिद्ध ही हैं। ईश्वरप्रीत्यर्थ 
निष्कामकर्माचरण करने वाला भी सिद्धि प्राप्त 
करता है, ऐसा गीता कहती है (गीता 2.0) | 
सुख-दुःख-अनुकूल वेदनीय सुख है और 
प्रतिकूल वेदनीय दुःख है। ह 
सुषुप्ति-जीव की तीन अवस्थाओं में से एक । 
स्थूल-सूक्ष्म शरीर की निष्क्रियता की आनन्दयुक्त 


अवस्था । उठने के बाद आनन्द का स्मरण होता 

है, वही उसकी आनन्दयुक्तता का प्रमाण है। 

सुषुम्ना नाडी-हृदयकेन्द्रस्थ 0। नाड़ियों के जाल 
में प्रत्येक नाडी की सौ-सो शाखाएँ और उन 
शाखाओं में प्रत्येक शाखा की बहत्तर हजार 
उपशाखाएँ योग में मानी गई हैं। इनमें इडा, 
पिंगला और सुषुम्ना--ये तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं । 
सुषुम्ना नाडी के बारे में क्षुरेकोपनिषद्‌ कहती है 
कि सुषुम्ना परमतत्त्व में लीन है और विरजा 
ब्रह्मरूपिणी है। वाम नाडी इडा और दक्षिण 
नाडी पिंगला के बीच के उत्तम स्थान में स्थित 
सुषुम्ना नाडी को जो जानता है, वह वेदवित्‌ है 
(क्षुरि. 46.7)॥ 

सूक्ष्मद्रष्ठा-अति सूक्ष्म बातों को समझ लेने वाला, 
तीक्ष्ण बुद्धिमान, अथवा--ऋषि, परमेश्वर और 
शिव को भी सूक्ष्म द्रष्टा कहा गया है। भेदक 
बुद्धिवाले मर्म को पकड़ने वाला सूक्ष्म द्रष्टा कहा 
जाता है। कठोपनिषद्‌ (.3.2) में सूक्ष्माति- 
सूक्ष हृदय गुहा में अवस्थित तथा सकल- 
विश्वसर्जज बहुविध परमात्मा को ही सूक्ष्मद्रष्ट 

कहा गया है। 


' सूत्रात्मा-समष्टि के सूक्ष्मशरीर के अभिमानी 


देवता । हिरण्यगर्भ का नामान्तर | 

सृष्टि- अतिसृष्टि-संसारोत्पत्ति को 'सृष्टि' कहते हैं । 
सृष्टि के पहले एकाकी चेतन पुरुष द्वारा की गई 
प्रथण कामना से क्रमश: संसार (जगत) की 
उत्पत्ति हुई, इसे सृष्टि कहते हैं। (छा. 6.3.2 हे 
मुण्डक ..9)। प्रलय के समय पुनः उसी में 
यह सृष्टि मिल जाती है (तैत्ति. 3..) और जो 
उत्वृष्ट सृष्टि है उसे 'अतिसृष्टि' कहते हैं । 

सोम-एक पोषक वनस्पति, लता। सोमरस और 

की वेदों में बारबार अत्यन्त महिमा 

गाई गई है। (साम. 473-474, यजु. 6.72, 
अथर्व, 3.27.4 आदि)। 

सो5हमू-जीव-ब्रहैक्य॒ प्रतिपादक अनेकानेक 
वाक्य वेदान्त में हैं। जीव अज्ञानवश होकर 
अपने को ब्रह्म से अलग मानता है। उसे बोध 
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रा के लिए--'शिवोडहम्‌', “अहं ब्रह्मास्मि' 
ततत्वमसि', “अयमात्मा ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म' 
आदि अनेक वाक्य हैं। 'सो5हं” भी इसी प्रकार 
का वाक्य है | जब मनुष्य का अज्ञानरूप निर्माल्य 
दूर हो जाता है तब देहदेवालय में अवस्थित उस 
चैतन्य को ब्रह्मरूप से ही पूजना चाहिए। 
स्तोम-संहिताओं में देवों के प्रति स्तोम संग्रहीत 
है। स्तोम का अर्थ स्तुति, गुणगान, प्रशंसा 
आदि होता है (जै. .43.6)। सामगानान्तर्गत 
स्तुति-परक मन्त्र ही स्तोम है । 
स्थितता-हदय की दिव्य भावनाओं से परितुष्ट 
सतत शान्त साधक की अवस्था 'स्थितता” कही 
जाती है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
जनक को समझाते हुए इस शब्द का प्रयोग किया 
है (बृह. 4..7)। गीता (2.55) भी यही कह 
रही है। 

स्थूलप्रकृति-मूलप्रकृति तो भगवान्‌ की माया नाम 
की शक्ति या तीनों गुणों की साम्यावस्था, या 
विश्व का मूल॑ कारण कही जाती है। उसमें से 
उत्पन्न हुए आब्रह्माण्डस्तम्बपर्यनत जगत्‌ को 
स्थूलप्रकृति कहा जाता है। योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
(72) में इसका विवेचन किया गया है । 
स्थूलशरीर-तीन शरीरों में से दृश्य पांचभौतिक 
शरीर को स्थूलशरीर कहते हैं। अन्य दो शरीरों 
में सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर है । सूक्ष्मशरीर को 
लिंगशरीर भी कहते हैं। वह सत्रह तत्त्वों का 
बनता है (0 इन्द्रियाँ, 5 प्राण और मन तथा 
तदुपाधिक चैतन्य) । 

खुवा-एक यज्ञीय उपकरण है, जिससे अग्नि में घी 
की आहुतियाँ डाली जाती हैं । 
स्वधा-पितरों को श्रद्धापूर्वक भोज्य-पदार्थ, पिण्ड 
या जल समर्पण करने के समय 'स्वधा' शब्द का 
उच्चारण किया जाता है। इसे 'स्वधाकार' कहते 
हैं। पितर स्वधारूपी अन्न से ही आयु पाते हैं 
(शत.ब्रा. 3.8..4, तै.सं. 2.3.0.4; और 
छान्दोग्य, 2.22.2) | उपनिषद्‌ में वाणी को धेनु 
रूप मानकर उसके चार स्तनों के रूप में-- 


स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार और हन्तकार 
माने हैं, (बृहदारण्यक. 5.8.)। पुराणों में 
'स्वाहा' और 'स्वधा को अग्नि की दो पत्नियों के 
रूप में माना है । देवों के लिए स्वाहा और पितरों 
के लिए स्वधा बोलकर उन्हें उनका भाग--तर्पण 
पहुँचाया जा सकता है। 


स्वपन-जीव की तीन अवस्थाओं में से एक | निद्रा 
में वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं का सम्बद्ध 
या असम्बद्ध दिखाई देना ही स्वप्न है। स्वप्न में 
सूक्ष्मशरीर काम करता है । उसका अधिष्ठाता देव 
'तैजस्‌” कण्ठ में निवास करता है। स्वप्न का 
उल्लेख ऋग्वेद (2.58.0) में भी है। 
ब्रह्मवैवर्तपुरण के 77वें अध्याय में स्वप्नों की 
शुभाशुभ फलश्रुति बताई गई है । रात में स्वपन में 
पितृराज मनुष्यों में प्रविष्ट होते हैं (जै. 4.5.2)। 
कठोपनिषद्‌ (2.3.5) में कहा है कि जैसे स्वप्न 
में वस्तुएँ अस्पष्ट दीखती हैं वैसे ही पितृलोक में 
परमात्मा अस्पष्ट दिखाई देते हैं। 'स्वप्न' एक 
भूमिका का भी नाम है । 

स्वयभू: - परिभू:-स्वयंभू” का अर्थ अपने-आप 
ही उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
कामदेव आदि कहे जाते हैं। यह शब्द ईश्वर का 
विशेषण भी है। प्रथम मनु का भी 'स्वायंभुव 
मनु' कहा गया है। और “परिभू:” शब्द का अर्थ 
चारों ओर से आच्छादित किया गया होता है| 

स्वर-वेदों में तीन प्रकार के स्वर हैं--उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित | छान्दोग्य (2.22.5) और 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (.2.) में अ-आ आदि ध्वनि 
बोधकों को स्वर कहा गया है। ब्राह्मणग्रन्थों में 
स्वर को आदित्य, प्राण, पशु, श्री, प्रजापति और 
अनन्त के रूप में वर्णित किया है। (जै.उ.ब्रा. 
3.33.; शां.ब्रा. 7..70)। हमारी भाषा में 
अआ, इई, उऊ, ऋऋ आदि स्वर हैं, तो संगीत में 
सारेगम आदि सात स्वर हैं। योगचूडामणि 
उपनिषद्‌ में तो अन्य ही प्रकार के साधना सम्बन्ध 
के स्वर की बात कही गई है। उसमें श्वास-प्रश्चास 
की विशिष्ट प्रक्रिया (प्राणायाम) में स्वर का प्रयोग 
किया गया है | (देखिए--यो.चू. 67) 


की 
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। का अर्थ दीप्तिमान या प्रकाशक 
और विराट्‌ का अर्थ व्यापक होता है। छन्द में 
दोनों शब्द साथ में आए हैं। दोनों वैदिक छन्द 
हैं। जिस छन्‍्द के प्रत्येक द्विपद में आठ तथा 
एक पद में दश अक्षर हों उसे 'स्वराट” या 
स्वराज कहते हैं और दश-दश अक्षरों के तीन 
चरण वाले छन्‍्द को “विराट' कहते हैं। विराट्‌ 
की विशिष्ट अवधारणा “विराट पुरुष! है। 
(गा.रह. 4.5) 

स्वर्ग्य अग्नि-स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि 
विद्या । कठोपनिषद्‌ में इसे 'स्वर्ग्य अग्नि! का 
नाम दिया गया है (कठोपनिषद्‌ ..3) | बाद 
में यमराज ने उस स्वर्ग्य अग्नि को प्रसन्न होकर 
नचिकेता का ही नाम दे दिया (कठ. ..7) | 
स्वस्ति-कल्याण, क्षेमकुशल, शुभभावना आदि 
अर्थ वाला यह शब्द ऋग्वेद के कई सूक्तों में और 
स्वस्तिपाठ में आया है। सोमदेव से की गई 
कल्याण-प्रार्थनाओं में (तै.ब्रा. .4.8.6) तथा 
कठोपनिषद्‌ (..9) में इस शब्द के द्वारा 
परमात्मा का ओम्‌ अक्षर द्वारा स्मरण करने का 
निर्देश दिया गया है। मुण्डक (2.2.6) और 
कठरुद्र (4) आदि में भी इसका प्रयोग किया 
गया है। 

स्वाधिष्ठान चक्र-यौगिक नव चक्रों में से एक । 
इन सभी चक्रों का विवरण पहले दिया जा चुका 
है। उसे “नवचक्र”' शब्द की व्याख्या में देख 
सकते हैं । 

स्वाहा-'स्वाहा' (सु + आ + हा) शब्द का अर्थ 
अच्छी तरह से या पूरे तौर से छोड़ देना या 
विसर्जन करना होता है। यज्ञ में याजक 'स्वाहा' 
शब्द के उच्चारण के साथ आहुतियाँ (होमद्रव्यों 
का अग्नि में विसर्जन) देता है। इसे स्वाहाकार 
कहते हैं। यह शब्द इसी क्रिया के लिए प्रयोज्य 
हो गया है। निरुक्तकार ने 'स्ताहा' शब्द का 
दूसरा अर्थ--सु + आह - सुन्दर कथन' भी 
किया है। अथवा स्व - स्वत्व को, आ 5 ठीक 
तरह से और हा > छोड़ना या त्याग करना, ऐसा 
भी किया है। (निरुक्त. 8.20) 


चार प्रकार के जीवों में से एक प्रकार | 
हंस-परमहंस-हंस एक पक्षी है। वह नीर-क्षीर- 
विवेक करने वाला माना गया है । ब्रह्म, आत्मा, 
तथा प्रकाशस्वरूप जीवात्मा को भी हंस” कहा 
गया है। अपने इष्ट, आराध्य, महात्मा, गुरु को 
भी आदर से 'परमहंस” कहा जाता है। सबके 
जीवनाधार ब्रह्मचक्र में यह जीवात्मा (हंस) भ्रमण 
करता है (श्वेताश्वर .6)। कठोपनिषद्‌ 
(2.2.2) में परमात्मा को 'हंस” कहा गया है । जो 
मनुष्य हृदयस्थ अनाहतध्वनियुक्त प्रकाशमय 
चिदानन्द को जानता है, वह हंस ही कहा जाता 
है (ब्रह्मबिन्दु 20-2)। आदित्य को भी हंस 
कहा गया है (एतरेय ब्रा. 4.20) । संन्यासियों के 
चार प्रकारों में से एक प्रकार को 'हंस” कहा गया 
है । हंस शब्द का वास्तविक अभिप्राय यह है कि 
जो सत्‌-असत्‌ का विवेक कर सकता हो, जो 
आत्मा-अनात्मा के भेद को जानता हो, उस नीर- 
क्षीर जैसे विवेक के जानने वाले को हंस” कहना 
चाहिए। और जिसने इस ज्ञान की पराकाष्ठा 
प्राप्त की हो, उसे 'परमहंस' कहना चाहिए । 
हठयोग-मंत्रयोग, लययोग आदि योगसाधना के 
चार भेदों में से एक हठयोग है। इसमें हठपूर्वक 
(बलपूर्वक) चित्तवृत्तियों को बाह्य विषयों से 
हटाकर अन्तर्मुखी करके ब्रह्ैक्य किया जाता है। 
इसी के द्वारा शरीर और नाडी की शुद्धि करके 
शरीर का व्याधिशमन और स्वास्थ्योन्नयन किया 
जाता है (गोरक्षसंहिता)। योगशिखोपनिषद्‌ 
(33) में इसकी विशेष जानकारी दी गई है। 
हन्तकार-प्राचोन काल में अतिथि या संन्‍्यासी के 
लिए गृहस्थ लोग भोजन का अल्प अंश प्रतिदिन 
निकाल लेते थे। वह अंश पुष्कल का चौगुना, 
अथवा मोर के सोलह अण्डों के बराबर होता 
था। उसे 'हन्तकार' कहा जाता था। 
हय-'अश्व' या अर्वा” का नामान्तर है। प्राचीन 
काल में वह पशुओं में उत्तम माना जाता था। 
वेगवान्‌ होने से उसका युद्धादि में बहुत उपयोग 
होता था। वाजी भी उसका नाम है | 
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... वस्तु की प्राप्ति से मन में होती हुई 
भावना 'हर्ष' है और उसके बिछड़ने से हृदय में 
होती हुई वेदना शोक” है। हर्ष-शोक परस्पर 
विपरीत होने से इन्द्र हैं। शास्त्रों में अध्यात्म-पथ 
के यात्री को हर्ष और शोक इन दोनों का त्याग 
कर देने का निर्देश है (कठ. .2.2, गीता 
2.26) | 

हिरण्यगर्भ-सृष्टि में सर्वप्रथम हिरण्य (सोने का 
गर्भ) अण्ड रूप में प्रजापति ब्रह्मा जन्मे और 
उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई । शास्त्रों में कहीं- 
कहीं हिरण्यगर्भ शब्द विष्णु के लिए या आत्मा 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ देखा जाता है। और 
कामना को परमात्मा की एक शक्ति के रूप में 
कहा गया है और इस शक्ति को ही हिरण्यगर्भ 
प्रजापति आदि अनेक नाम दिए गए हैं। अधिक 
जानकारी के लिए देखिए मैत्रावरुण (5.8) और 
श्ेताथ्वर (3.4) | 


हुत-प्रहुत-हवनीय द्रव्य को हुत, हवि या हविष्य 
कहते हैं । हवनादि कार्य के लिए प्रयुक्त खाद्यात्र, 
तिल, चावल, जौ, घी आदि सब हुत (हवि) ही 


परमात्मा का निवास है, ऐसी प्रसिद्धि है। 
प्रजापति आदि सभी देवों का निवास हृदय में 
माना जाता है। (बृहदारण्यक 5.3... और 
अ.शि. 43) देवी अदिति प्राणों के साथ हृदय 
में अवस्थित है (कठ. 2..7)। यह परमात्मा 
अन्नमय कोश (शरीर) में हृदयस्थान के आश्रय में 
प्रतिष्ठित है । (मुण्डकोपनिषत्‌ 2.2.7; श्रेताश्वत- 
रोपनिषद्‌ 6.]] तथा महाभारत, वनपर्व 
33.7) | यह हृदयगुहा की हदयाकाश है। 


हृदयग्रन्थि-द्रेष, कपट, कुटिलता आदि हृदय की 
ग्रन्थियाँ (गाँठें) मानी जाती हैं। मोह और अन्य 
आन्तरिक विकार भी हृदयग्रन्थियाँ हैं। ये सब न 
सुलझने वाली ग्रन्थियाँ ही हैं। अर्थात्‌ सभी 
विकार, वासनाएँ, इच्छाएँ, तृष्णाएँ बन्धन में 
डालने वाली अभ्रन्थियाँ ही हैं। कठोपनिषद्‌ 
(2.3.5) कहती है कि जब परत्रह्म परमात्मा का 
साक्षात्कार हो जाता है तब ये सभी ग्रन्थियाँ खुल 
जाती हैं, अर्थात्‌ मनुष्य तब बन्धनमुक्त हो जाता 
है। मुण्डकोपनिषद्‌ (2.2.8) में भी यही कहा 
गया है। 


हैं। यह हुत (हवि-हविष्य) देवान्न कहलाते हैं | होता-यज्ञ के मुख्य चार ऋत्विजों में से एक । बाकी 


और इन हुतों को देवों को बलि के रूप में 
समर्पित करने की जो विधि होती है, उसे 'प्रहुत' 
कहा जाता है । उपनिषद्‌ कहती है कि परमात्मा ने 
दो अन्न जो देवों के लिए बाँटे हैं, वे हुत और 
प्रहुत हैं। इसलिए देवों के लिए आहुतियाँ और 
बलि देते हैं (बृहदारण्यक. .5.2)। 


हृदयगुहा-प्रत्येक प्राणी या मनुष्य के हृदय में 


के तीन ब्रह्मा, उदगाता और अध्वर्यु हैं। होता का 
काम यह है कि वह यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करता 
है । अन्य मुख्य ऋत्विजों की तरह ही होता के तीन 
सहयोगी होते हैं । अत: सामान्यतया किसी यज्ञ में 
सोलह ऋत्विज हुआ करते हैं। मैत्रावरुण, 
अच्छावाक्‌ और ग्रावस्तत्‌ू--ऐसे तीन नाम 
सहयोगियों को दिए गए हैं । 


अकर्ताउहमभीक्ता5हम्‌ 
अकर्तुकमरझ्ं च 
अकस्मान्मुदगरदण्डाच्य: 
अकारतुरीयांशा: प्रथम ० 
अकारस्थूलांशे स्वप्न 
अकारादभवदृत्रह्मा 
अकारादिक्षकारान्ता ० 
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शुरुषोयरिछितितस्यसुररेभागवे ते ५ स्वीमथ्येविडासव सेल 
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अदृश्य-जगत्‌ की सूक्ष्म कार्य प्रणाली पर जिधर भी हम दृष्टि 
डालते हैं, उधर ही यह प्रतीत होता है कि एक दिव्य संगीत से 
दशों-दिशाएँ झंकृूत हो रही हैं, हर तरफ स्वर-लहरी गूँज रही है। 
हृषीकेश का पांचजन्य, शंकर का डमरू, भगवान्‌ कृष्ण की मधुर 
53७४ सरस्वती की वीणा का सत्य, शिव और सुंदर संगीत निनादित 
रहा है और उसकी स्वर लहरी पर विमुग्ध होकर विश्व की 
जड-चैतन्य सत्ता का प्रत्येक परमाणु नृत्य कर रहा है। प्रकृति और 
पुंरछूष की रासलीला का यह दो शत कितना सुंदर, कितना मोहक 
और कितना मादक है ! इसे बाई योगी साधक ही समझ सकता है। 


स्वर से “अक्षर” की अनुभूति 
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पुराणों में एक आख्यायिका आती है। देवर्षि नारद ने एक बार 
लंबे समय तक यह जानने के लिए प्रव्॒ज्या की कि सृष्टि में 
आध्यात्मिक विकास की गति किस तरह चल रही है ? वे जहाँ भी 
गए, प्राय: प्रत्येक स्थान में लोगों ने एक ही शिकायत की--भगवन्‌ ! 
परमात्मा की प्राप्ति अति कठिन है। कोई सरल उपाय बताइये, 
जिससे उसे प्राप्त करने, उसकी अनुभूति में अधिक कष्ट- 
साध्य-तितीक्षा का सामना न करना पड़ता हो। नारद ने इस प्रश्न 
का उत्तर स्वयं भगवान्‌ से पूछकर देने का आश्वासन दिया और 
स्वर्ग के लिए चल पड़े। 

आपको ढूँढने में तप-साधना की प्रणालियाँ बहुत कष्टसाध्य 
हैं, भगवन्‌ ! नारद ने वहाँ पहुँचकर विष्णु भगवान्‌ से प्रश्न 
किया--ऐसा कोई सरल उपाय बताइए, जिससे भक्तगण सहज ही 
में आपकी अनुभूति कर लिया करें ? 

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न वा। 
मद्भक्ता: यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद |। 
--नारद संहिता 

हे नारद ! न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और न योगियां के 
हृदय में, में तो वहाँ निवास करता हूँ, जहाँ मेरे भक्त-जन कीर्तन 
करते हैं, अर्थात्‌ संगीतमय भजनों के द्वारा ईश्वर को सरलतापूर्वक 
प्राप्त किया जा सकता है। 

इन पंक्तियों को पढ़ने से संगीत की महत्ता और भारतीय 
इतिहास का वह समय याद आ जाता है, जब यहाँ गाँव-गाँव प्रेरक 
मनोरंजन के रूप में संगीत का प्रयोग बहुलता से होता था। संगीत 
में केवल गाना या बजाना ही सम्मिलित नहीं था, नृत्य भी इसी 
कला का अंग था। कथा, कीर्तन, लोक-गायन और विभिन्न धार्मिक 
एवं सामाजिक पर्व-त्यौहार एवं उत्सवों पर अन्य कार्यक्रमों के साथ 


[४] द्ठ | शब्द्-ब्रह्म--नाद-ब्रह्म 


संगीत अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता था। उससे व्यक्ति और समाज 
दोनों के जीवन में शांति और प्रसन्नता, उल्लास और क्रियाशीलता 
का अभाव नहीं होने पाता था। 

अक्षर परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति के लिए वस्तुत: संगीत 
साधना से बढ़कर अन्य कोई अच्छा माध्यम नहीं, यही कारण रहा 
है कि-- यहाँ की उपासना पद्धतियों से लेकर कर्मकांड तक में 
सर्वत्र “स्वर” संयोजन अनिवार्य रहा है। मंत्र भी वस्तुतः छंद ही है। 
वेदों की प्रत्येक ऋचा का कोई ऋषि, कोई देवता तो होता ही है, 
उसका कोई न कोई छंद जैसे त्र्युष्टुप, प्छा , गायत्री आदि भी 
होते हैं। इसका अर्थ ही होता है कि उस मंत्र के उच्चारण की ताल, 
लय और गतियाँ भी निर्धारित हैं। अमुक फ्रीक्वेन्सी पर बजाने से 
ही अमुक स्टेशन बोलेगा, उसी तरह अमुक गति, लय और ताल के 
उच्चारण से ही मंत्र सिद्धि होगी--यह उसका विज्ञान है। 

कोलाहल और समस्याओं से घनीभूत संसार में यदि परमात्मा. 
का कोई उत्तम वरदान मनुष्य को मिला है, तो वह संगीत ही है। 
संगीत से पीडित हृदय को शांति और संतोष मिलता है। संगीत से 
मनुष्य की सृजन-शक्ति का विकास और आत्मिक प्रफुल्लता 
मिलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शादी-विवाहोत्सव से लेकर 
धार्मिक समारोह तक के लिए उपयुक्त संगीत-निधि देकर परमात्मा 
ने मनुष्य की पीड़ा को कम किया, मानवीय गुणों से प्रेम और 
प्रसन्नता को बढाया। 

शास्त्रकार कहते हैं-- 


“स्वरेण संल्लीयते योगी” 


"स्वर साधना द्वारा योगी अपने को तल्लीन करते हैं” और 
एकाग्र की हुई, मनःशक्ति को विद्याध्ययन से लेकर किसी भी 
व्यवसाय में लगाकर चमत्कारिक सफलताएँ प्राप्त की जा सकती हैं, 
इसलिए वह मानना पड़ेगा कि संगीत दो वर्ष के बच्चे से लेकर 
विद्यार्थी, व्यवसायी, किसान, मजदूर, स्त्री-पुरुष सबको उपयोगी ही 
नहीं आवश्यक भी है। उससे मनुष्य की क्रियाशक्ति बढ़ती और 
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आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यह बात ऋषि-मनीषियों ने 
बहुत पहले अनुभव की थी और कहा था-- 
“अभि स्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य 
॥ 7 --कग्वेद ६।८५॥३ 
अर्थात्‌--अनेक मनीषी विश्व के महाराजाधिराज भगवान्‌ की 
ओर संगीतमय स्वर लगाते हैं और उसी के द्वारा उसे प्राप्त 
करते हैं। 
एक अन्य मंत्र में बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान 
और कर्मयोग मनुष्य के लिए कठिन है। भक्ति-भावनाओं से हृदय 
में उत्पन्न हुई अखिल-करुणा ही वह सर्व सरल मार्ग है, जिससे 
बहुत शीघ्र परमात्मा की अनुभूति कर सकता है और उस 
प्रयोजन में भक्ति-भावनाओं के विकास में संगीत का योगदान 
असाधारण है-- 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिन:। 
ु --क्रग्वेद ८।३३।२ 
है शिष्य ! तुम अपने आत्मिक उत्थान की इच्छा से मेरे पास 
आये हो। मैं तुम्हें ईश्वर का उप्रदेश करता हूँ, तुम उसे प्राप्त करने 
के लिए संगीत के साथ उसे पुकारोगे तो वह तुम्हारी हृदय गुहा में 
प्रकट होकर अपना प्यार प्रदान करेगा। 
पौराणिक उपाख्यान है कि ब्रह्मा जी के हृदय में उल्लास 
जागृत हुआ तो वह गाने लगे। उसी अवस्था में उनके मुख से 
गायत्री छंद प्रादुर्भत हुआ-- 
गायत्री मुखादुदपतदिति च ब्राह्मणम्‌ | 
-जनिरुक्त ७। १२ 
गान करते समय ब्रह्मा जी के मुखं से निकलने के कारण 
गायत्री नाम पड़ा। 
संगीत के अदृश्य प्रभाव को खोजते हुए भारतीय योगियों को 
वह सिद्धियाँ और अध्यात्म का विशाल क्षेत्र उपलब्ध आ, जिसे 
वर्णन करने के लिए एक पृथक्‌ वेद की रचना करनी डी । सामवेद 
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में भगवान्‌ की संगीत शक्ति के ऐसे रहस्य प्रतिपादित और पिरोये 
के । जिनका अवगाहन कर मनुष्य अपनी आत्मिक शक्तियों को, 
ही तुच्छ हों--भगवान्‌ से मिला सकता है। अब इस संबंध 
०-२ विद्वानों की मान्यताएँ भी भारतीय दर्शन की पुष्टि करने 
लगी हैं। 
विदेशों में विज्ञान की तरह ही एक शाखा विधिवत्‌ संगीत का 
अनुसंधान कर रही है और अब तक जो निष्कर्ष निकले हैं, वह 
मनुष्य को इस बात की प्रबल प्रेरणा देते हैं कि यदि मानवीय गुणों 
और आत्मिक आनंद को जीवित रखना है, तो मनुष्य अपने आपको 
संगीत से जोडे रहे। संगीत की तुलना प्रेम से की गई है। दोनों ही 
समान उत्पादक शक्तियाँ हैं, इन दोनों का ही प्रकृति (जड़-तत्त्व) 
और जीवन (चेतन-तत्त्व) दोनों पर ही चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। 
"संगीत आत्मा की उन्नति का सबसे अच्छा उपाय है, इसलिए 
हमेशा वाद्य-यंत्र के साथ गाना चाहिये।” यह पाइथागोरस की 
मान्यता थी; पर डॉ० मैकफेडेन ने वाद्य की अपेक्षा गायन को 
ज्यादा लाभकारी बताया है। मानसिक प्रसन्नता की दृष्टि से 
पाइथागोरस की बात अधिक सही लगती है। मैकफेडेन ने लगता 
है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ऐसा लिखा है। 
इससे भी आगे की कक्षा आत्मिक है, उस संबंध में कविवर 
रवींद्रनाथ टैगोर का कथन उल्लेखनीय है। श्री टैगोर के शब्दों 
में--"स्वर्गीय सौंदर्य का कोई साकार रूप और सजीव प्रदर्शन है, तो 
उसे संगीत ही होना चाहिये।” रस्किन ने संगीत को आत्मा के 
उत्थान, चरित्र की दृढ़ता, कला और सुरुचि के विकास का 
महत्त्वपूर्ण साधन माना है। 
विभिन्न प्रकार की सम्मतियाँ वस्तुतः अपनी-अपनी तरह की 
विशेष अनुभूतियाँ हैं, अन्यथा संगीत में शरीर, मन और आत्मा तीनों 
को बलवान्‌ बनाने वाले तत्त्व हक र्ण मात्रा में विद्यमान हैं, इसी 
कारण भारतीय आचार्यो और | ने संगीत शास्त्र पर 
सर्वाधिक जोर दिया। 'साम' वेद की स्वतंत्र रचना उसका प्रमाण है। 
समस्त स्वर-- ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर-चिकित्सा, राग, 
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्् ! मुद्ा भाव आदि 'साम' वेद से ही निकले हैं। किसी समय इस 

सा भी भारतीयों ने योग-सिद्धि प्राप्त करके, यह दिखा दिया 
था कि स्वर-साधना के समकक्ष संसार की कोई और दूसरी शक्ति 
नहीं। उसके चमत्कारिक प्रयोग भी सैकड़ों बार हुए हैं। 

अकबर की राज्य-सभा में संगीत प्रतियोगिता रखी गई। 
प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थे तानसेन और ०5 कु बावरा। यह आयोजन आगरे के 
पास वन में किया गया। तानसेन ने 'टोडी' राग गाया और कहा 
जाता है कि उसकी स्वर लहरियाँ जैसे ही वन-खंड में गुंजित हुईं, 
मृगों का एक झुंड वहाँ दौड़ता हुआ चला आया। भाव-विभोर 
तानसेन ने अपने गले पड़ी माला एक हरिण के गले में डाल दी। 
इस क्रिया से संगीत-प्रवाह रुक गया और तभी सब-के-सब 
सम्मोहित हरिण जंगल में भाग गये। 

टोडी राग गाकर तानसेन ने यह सिद्ध कर दिया कि संगीत 
मनुष्यों की ही नहीं, प्राणिमात्र की आत्मिक-प्यास है, उसे सभी लोग 
पसंद करते हैं। इसके बाद बैजूबावरा ने भृग-रंजनी टोड़ी' राग का 
अलाप किया। तब केवल एक वह मृग दौड़ता हुआ राज्य-सभा में 
आ गया, जिसे तानसेन ने माला पहनाई थीं। इस प्रयोग से 
बैजूबावरा ने यह सिद्ध कर दिया कि शब्द के सूक्ष्मतम कपनों में 
कुछ ऐसी शक्ति और सम्मोहन भरा पड़ा है कि उससे किसी भी 
दिशा के कितनी ही दूरस्थ किसी भी प्राणी तक अपना संदेश भेजा 
जा सकता है। 

इसी बैजूबावरा ने अपने गुरु हरिदास की आज्ञा से चंदेरी, 
गुना (म. प्र) के निवासी नरवर के कछवाह राजा राजसिंह को 'राग 
पूरिया' सुनाया था और उन्हें अनिद्रा रोग से बचाया था। दीपक 
शग' का उपयोग बुझे हुए दीपक जला देने, “श्री राग' का क्षय रोग 
निवारण में, 'भैरवी राग” प्रजा की सुख-शांति वर्द्धन में, 'शकरा राग' 
द्वारा युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले सैनिकों में अजरू शौर्य भरे 
देने में आदिकाल से उपयोग होता रहा है। वर्षा ऋतु में गाँव-गाँव 
मेघ व मल्हार राग गाया जाता था, उससे दुष्ट से दुष्ट लोगों में भी 
प्रेमईउल्‍लास और आनंद का झरना प्रवाहित होने लगता था। स्वर 


व 
और लय की गति में बँधे भारतीय जीवन की सौमनस्यता जो तब 
थी, अब वह कल्पना मात्र रह गई है। सस्ते सिनेमा-संगीत ने उन 
महान्‌ शास्त्रीय उपलब्धियों को एक तरह से नष्ट करके रख 
दिया है। 

संगीत एक प्रकार की योग साधना है, उसमें ध्वनि-कंपन 
नाभि-प्रदेश से निकालकर ब्रह्म-रंध्र में लाए जाते हैं, यहाँ तालु से 
उन्हें पकड़कर मनोमय विद्युत्‌ का संयोग दिया जाता है, तब वह 
मुख द्वारा बाहर निकलता है। इस तरह नियंत्रित स्वर पानी में 
भ्रमर अथवा गोलाकार चक्र के रूप में निकलता है, फिर उसका 
प्रयोग इच्छानुसार किसी भी प्रयोजन में हो सकता है। हर प्रयोजन 
के लिए अलग-अलग राग खोजे गये हैं, जो मंत्रवत्‌ काम करते हैं। 
तंत्र में तो एक बुराई यह होती है कि, यदि उसकी प्रतिक्रिया जो 
एक तेज झटके की तरह होती है, सहन न हो तो प्रयोगकर्ता का 
अनिष्ट भी कर सकती है; पर इन प्रयोगों से गायत्री उपासना, गीता 
के पाठ, गाय के दूध और गायत्री मंत्र के जप के समान किसी भी 
अवस्था में हानि की कोई भी आशंका नहीं रहती। संगीत के 
अभ्यास से इसीलिए कभीः किसी को हानि नहीं होती, किसी भी 
अवस्था में लाभ ही होता है। 

ऊपर दी हुई घटनाएँ तो बहुत दिनों पूर्व की हैं, अभी कुछ 
दिन पूर्व ही होशियारपुर (पंजाब) जिले के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री पं० 
गुज्जरराम वासुदेव जी रागी का चिंतापूर्णी देवी के पर्वत शिखर पर 
गायन हुआ। भगवती चिंतापूर्णी की भक्ति में विह्नल होकर श्री रागी 
जी ने मेघ राग का आलाप किया। इस समय तक आकाश में 
बादलों की चित्ती तक न थी। कड़ाके की ध्रूप पड़ रही थी, पर जैसे 
ही उन्होंने 'मेघ राग” गाना प्रारंभ किया, आकाश में बादल छाने 
लगे। थोडी ही देर में सूर्य बादलों से ढँंक गया और घन गरज के 
साथ वृष्टि प्रारंभ हो गई। लोगों ने अनुभव किया कि शास्त्रीय 
संगीत स्वर-विज्ञान के उन रहस्यों से ओत-प्रोत है, जो, प्राकृतिक 
परमाणुओं में भयंकर हलचल. उत्पन्न करके उनसे इच्छित कार्य 
करा सकते हैं। 


रामपुर के नवाब साहब लकवे से बीमार थे। उस्ताद सूरज 
खाँ के कहने से उन्हें भारतीय संगीत पर श्रद्धा जम गई। सूरजखाँ 
सिद्ध वीणावादक थे। उन्होंने राग 'जैजैवंती' के प्रयोग से लकवे से 
पीड़ित नवाब साहब को कुछ ही दिन में अच्छा कर दिया। 

अपनी ही संस्कृति की यह महान्‌ उपलब्धियाँ आज हमारे ही 
लिए किंवदंतियाँ बन गईं। हम उन पर विश्वास नहीं करते या 
हमारी उन पर श्रद्धा नहीं रही। ऐसा न होता तो सिनेमाओं में 
प्रयुक्त सस्ते संगीत की अपेक्षा शास्त्रीय संगीत को महत्त्व दिया 
जाता। कुछ ऐसे प्रभावशील और साधनसंपन्न व्यक्ति भी निकलते, 
जो संगीतकला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने साधनों एवं 
प्रभाव का उपयोग स्थान-स्थान पर शास्त्रीय-संगीत केंद्र खोलने, 
बालक-बालिकाओं को उनमें प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करने 
में करते और नहीं तो कम-से-कम कीर्तन और भजन-मंडलियाँ और 
सर्वसुलभ, गुण प्रेरक नौटंकियाँ तो गाँव-गाँव स्थापित होनी ही 
चाहिए, ताकि हमारा लोक-जीवन नीरस और आत्मिक सौंदर्य से 
रहित न होने पाए। 

किसी समय नृत्य भारतीय जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
था। भगवान्‌ शंकर 'नटराज' कहे जाते हैं; वे स्वयं नृत्य विशेषज्ञ थे। 
नृत्यरास, मणिपुर, कत्थक कली, भारत-नाट्यम आदि नृत्य और 
नृत्यननाटिकाओं का आज भी अपना विशिष्ट महत्त्व है, पर 
गाँव-गाँव रचे जाने वाले लोकननृत्यों का अपना महत्त्व था। 
पं० जवाहरलाल नेहरू ऐसे नृत्य देखकर थिरक उठते थे। वह 
कहते थे--लोक-नृत्यों से हमें उल्लास मिलता है और यह शिक्षा 
मिलती है कि जीवन का आनंद केवल भौतिक पदार्थों की उपलब्धि 
में ही नहीं है, तो भी यह कलाएँ हमारे लोक-जीवन से हटती जा 
रही हैं। हमें इन्हें फिर से अपनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 
कुछ-न-कुछ गाना, कुछ-न-कुछ बजाना और नृत्य करत्ता सीखना 
चाहिए, उससे लोक-जीवन में प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आनंद और 
उल्लास का ही विकास होगा। 


झब्द-ब्रह्म--नाव-ब्रह्म 

खेद की बात है कि जो भारतवर्ष कभी संगीत-कला-विशेषज्ञ 
माना जाता था, आज वह तो अपनी इस विशेषता से रिक्त होता 
जा रहा है, जबकि दूसरे देशों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लोग 
उससे बहुमूल्य लाभ ले रहे हैं। 

अमर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने इसी तथ्य को व्यक्त करते 
हुए लिखा है--“मनोव्यथा जब असह्य हो जाती है और अपार हो 
जाती है, जब उसे कहीं त्राण नहीं मिलता, जब वह रूदन और 
क्रंदन की गोद में भी आश्रय नहीं पाती, तो वह संगीत के चरणों में 
जा गिरती है।” 

संगीत मनुष्य की आत्मा है, उसे अपने जीवन से अभिन्न न 
करें तो आत्मोत्थान के स्वर्गीय सुख से भी हम कभी वंचित न हों। 
शास्त्रों में शब्द और नाद को ब्रह्म कहा है। निःसंदेह स्वर साधना 
एक दिन अक्षर ब्रह्म तक पहुँचा देती है। 


00 


संगीत एक महाशक्ति 
ह 4 


प्राचीनकाल में समीपवर्ती तीर्थ-यात्राओं देव-दर्शनों और मेल्रों 
पर गाते हुए जाने की प्रथा थी। अभी भी गीत गाते हुए परिक्रमा 
आदि देने की प्रथा है। मथुरा यात्रा पर आने वाले कुछ बुंदेलखंडी 
तीर्थ यात्री 'बिरहे” गाते हुए और शिव उपासक 'भोला तेरी बम' गाते 
हुए निकलते हैं, उनका कहना है कि गीतों के माध्यम से वे यहाँ की 
धार्मिक भावनाएँ खींच ले जाते हैं। तीर्थ यात्राओं और पर्व-त्योहारों 
पर गाँव-गाँव संगीत और भजनों का प्रचलन था, उससे एक बार 
तमाम भारतवर्ष संगीत से बे हो उठता था, उसी का फल था 
कि वृक्ष-वनस्पति अधिक और मीठे फल देते थे। दूषित तत्त्वों का 
संहार होता था और उससे बीमारियाँ आदि कम फैलती थी। 

गीत से जो उल्लास पैदा होता था, वह गंदे स्थानों से गुजरने 
पर भी वहाँ की प्रतिक्रिया रोक देता था और संगीत के प्रभाव से 
यात्री स्वस्थ और प्रसन्नचित्त लौट आता था, उस पर किसी प्रकार 
की बीमारी का असर नहीं होता था। आज गाने का शौक कम होता 
जा रहा है, उसी कारण लोग तरह-तरह के दुर्गुणों में ग्रस्त होते, 
स्वास्थ्य खोते चले जा रहे हैं। संगीत जैसी उत्पादक सत्ता से 
संबंध विच्छेद कर मनुष्य जाति ने अपनी ही हानि की है। 

सामूहिक संगीत के महत्त्व पर डॉक्टरों का मत है कि--जब 
कई व्यक्ति एक साथ गाते हैं तो सब लोगों का स्वर-प्रवाह एवं 
आंतरिक उल्लास मिलकर एक ऐसी तरंग श्रृंखला उत्पन्न करता है, 
जो वातावरण में मिलकर सबको उल्लसित कर देती है। फाल्गुन के 
महीने में फाग की धूम होती है, तब बच्चे-बूढ़ों में भी उल्लास फट 
पड़ता है और वे युवकों की तरह उत्फुल्ल दिखाई देने लगते है। 
सामूहिक गायनों में सभी को अपने प्रयत्न से अधिक ही लाभ 
मिलता है और वह लाभ इतने व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता है 
कि प्रत्येक श्रोता चाहे वह गाने में भाग न भी ले रहा हो, उस 
आनंद सरोवर में डूब ्ा 
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गाने की धुनों के साथ हाथ-पाँव अनायास ही गति करने 
लगते हैं, इसका तात्पर्य ही यह है कि संगीत का मनुष्य-जीवन और 
आत्मा से सीधा संबंध है। आत्मा उसके बिना कुंठित हो जाती है, 
इसलिए आत्मिक प्रगति के प्रत्येक इच्छुक को गाने और संगीत 
सुनने का लाभ अवश्य लेना चाहिए। 

योगशास्त्रों में संगीत की बडी चर्चा है। तत्त्ववेत्ताओं का कथन 
है कि अदृश्य जगत्‌ की सूक्ष्म कार्य प्रणाली पर जिधर भी दृष्टि 
डालते हैं, उधर ही यह प्रतीत होता है कि एक दिव्य संगीत से 
सभी दिशाएँ और विश्व भुवन झंकृत हो रहा है। यह. स्वर लहरियाँ 
वीणा, भ्रमर, झरना, नागरी भेरी, वंशी आदि की तरह सुनाई देती 
हैं। जिस तरह सर्प नादू को सुनकर मस्त हो जाता है, उसी तरह 
चित्त उन स्वर लहरियों में आसकत होकर सभी प्रकार की 
चपलताएँ पल जाता है। नाद से संलग्न होने पर मन ज्योतिर्मय हो 
जाता है जो स्थिति कठिन साधनाओं से भी कठिनाई से 
मिलती है, वह स्वर योग के साधक को अनायास ही मिल जाती है। 

संगीत परमात्मा के आशीर्वाद रूप में मनुष्य को मिला है, उस 
आशीर्वाद की वर्षा अपने ऊपर आप की जा सकती है। धन-संपत्ति 
न मिले न सही; पर संगीत का आनंद तो वायु, ज़ल, सूर्य की ऊष्मा 
की तरह उन्मुक्त रूप से हर कोई प्राप्त कर सकता है। इस 
महाशक्ति से संबंध जोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों और 
आत्मिक संपदा का विकास और दूषित तत्त्वों से देह, मनः और 
आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। 

विश्व के यशस्वी गायक एनरिको कारूसो लिखते हैं--“जब 
कभी संगीत की स्वर लहरियाँ मेरे कानों में गूँजती, मुझे ऐसा लगता 
कि, मेरी आत्म-चेतना किसी अदृश्य जीवनदायिनी सत्ता से संबद्ध 
हो गई है। मैं शरीर की पीड़ा भूल जाता, भूख-प्यास और निद्रा टूट 
जाती, मन को विश्राम और शरीर को हल्कापन मिलता। मैं तभी से 
सोचा करता था कि सृष्टि में संगीत से बढ़कर मानव-जाति के लिए 
और कोई दूसरा वरदान नहीं है।” 


कारूसो ने जीवन भर संगीत की साधना की। जबकि एक 
बार एक शिक्षक ने यहाँ तक कह दिया कि, तुम्हारा स्वर संगीत के 
योग्य है ही नहीं। तुम्हारा स्वर खंडखडाता है, पर निरंतर अभ्यास 
और साधना से कारूसो ने संगीत-साधना में अभूतपूर्व सिद्धियाँ पाई 
और यह प्रमाणित कर दिया कि संगीत का संबंध स्वर से नहीं 
हृदय और भावनाओं से है। कोई भी मनुष्य अपने हृदय को जागृत 
कर परमात्मा के इस वरदान से विभूषित हो सकता है। 

संगीत से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है और वह 
सूक्ष्म सत्ता के भाव-संस्पर्श और अनुभूति की स्थिति पाता है। यह 
परिणाम अंतर्जगत्‌ से संबंध रखते हैं, इसलिए उस संबंध में ४-३ त 
अन्वेषण का क्षेत्र पाश्चात्य जगत्‌ के लिए अभी नितांत खाली है। 
मस्तिष्क, शरीर और वन्य वनस्पतियों तक में संगीत के जीवनदायी 
प्रभाव को पाश्चात्य विद्वान्‌ और वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। 

एक बार इंग्लैंड के एक अस्पताल में आपरेशन के लिए एक 
रोगी को ले जाया जा रहा था। उस समय बाहर के किसी मकान 
से संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। रोगी के मन में संगीत का 
कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उठ बैठा और निकलकर अस्पताल 
के बाहर आकर भौंचक्का-सा देखने लगा कि वह स्वर-झंकार कहाँ 
से आ रही है ? डॉक्टरों ने देखा, संगीत के प्रभाव ने उसके रोग 
को ही दबा दिया है। 

अमेरिका के कई दंत चिकित्सक एक विशिष्ट संगीत लहरी 
विद्युत्‌ वाद्य यंत्र से बजाकर दाँत उखाड़ते हैं। रोगियों से पूछने पर 
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि--संगीत की मधुर ध्वनि का असर 
जादू जैसा होता है और वे लोग अपना कष्ट भूल जाते हैं। 
महिलाओं के प्रसव के समय भी इस प्रकार के प्रयोग किए गए 
और यह देखा गया कि जिन स्त्रियों को प्रजनन के समय बहुत 
पीड़ा होती थी, उन्होंने बिना कष्ट के प्रसव किया। इटली में 
टोरेंटेला' नामक नृत्य होता है, तब अनेक मधुर वाद्य बजते हैं, 
उनसे अर्नेंक पागलपन के रोगी अच्छे होते देखे गये हैं। 


भारतवर्ष में शास्त्रीय संगीत की शक्ति और महत्ता के संबंध 
में इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। अब उस दिशा में नई खोजें की 
जाने की आवश्यकता है; पर सामान्य व्यक्तियों को कथा, कीर्तन, 
भजन, रेडियो-संगीत, छोटे-छोटे वाद्य यंत्रों के वादन और गायन के 
द्वारा उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का लाभ अवश्य उठाना 
चाहिए। संगीत-स्पंदन शरीर पर बड़ा अनुकूल प्रभाव डालते हैं। 

._ गायन को 'यौगिक स्वास्थ्य साधना” भी कहते हैं। गाते समय 
2 जीभ और होंठ ही काम नहीं करते, वरन्‌ आवाज नाभि से 

पचती है और ब्रह्म-रंध्र तक पहुँचती है, फिर वोलुः ओं से खींचकर 
गले से उसे निकालते हैं। इस तरह कमर से नीचे के हिस्से को 
छोड़कर शेष संपूर्ण शरीर का भीतरी व्यायाम हो जाता है, उससे 
बाहरी व्यायाम से भी अधिक प्रभावी परिणाम दिखाई देते हैं। 

गायन से शरीर और मस्तिष्क की नाडियों का शोधन होता 
है। ज्ञान-तंतु सजग होते हैं। दर विलंबित और मध्यम लय में गाये 
जाने वाले गीतों के अभ्यास से जीभ, वक्षस्थल, हृदय, श्वास और 
स्वरवाहिनी नलिकाओं, स्नायु-मंडल और नाडी-संस्थान और हृदय 
की रक्‍्तवाहिनी धमनियों में प्रभाव पड़ता है। यह अंग स्वस्थ नीरोग 
और बलवान बनते हैं। 

गाने से नाडी-संस्थान में लहरें उठती हैं, उससे प्रभावित होकर 
मन भी लहराने लगता है। इस प्रकार की तरंगावली शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए ६ त लाभयदायक होती है। गाने से फेफड़े 
और स्वर यंत्र मजबूत होते हैं। तपेदिक आदि बीमारियों का भय नहीं 
रहता, जबड़े और आमाशंय का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है और 
यह सभी संस्थान नीरोग हो जाते हैं। वाद्य संगीत के साथ गायन 
अथवा नृत्य का भी अभ्यास किया जाता है, तो उससे सिर, गर्दन, 
कंधा, छाती, पेट और पैर का भी व्यायाम हो जाता है और सारे शरीर 
में खून का संचार ठीक प्रकार से होने लगता है और शरीर में स्फूर्ति 
रहती है। बाँसुरी, शहनाई, बीन आदि मुँह से बजाये जाने वाले वाद्यों 
से जीभ, श्वास-नली फेंफडे स्वस्थ और मजबूत होते हैं। 

संगीत का अभ्यास करना ही लाभदायक नहीं, श्रवण करना भी 
उतना ही प्राणप्रद होता है। सुनने से और भी स्फूर्ति, चैतन्यता और 


नर 
रोमांच होता है। गायन और वादन की श्रोताओं पर जो प्रतिक्रिया होती 
है, उसके फलस्वरूप अधिक प्यास लगना, शरीर की जलन, नशे के 
प्रभाव, दुर्बलता, विष का प्रभाव, यूर्च्छा, नींद न आना, मानसिक 
विक्षिप्तता, आलस्य, पीड़ा, बुखार, बार-बार दस्त और पेशाब होना, 
आंतरिक दाह, रक्‍्त-चाप, खाँसी, पाण्डुरोग, कान के दर्द, हृदय की 
धड़कन, श्वास रोग आदि को आराम मिलता है। कई बार कुछ रोग 
असाध्य हो जाते हैं और उन पर संगीत का प्रभाव धीरे-धीरे पड़ता है। 
धीरे-धीरे विष का शमन होता है; पर यह निश्चित है कि नियमित रूप 
से गायन का अभ्यास करने से इनसे छुटकारा अवश्य मिलता है। 

गायन में स्तुति, मंगलाचरण, भगवान्‌ का ध्यान, माता का 
ध्यान, छोटे बच्चों को पास बैठाकर गाना, सजावट और सैौंदर्यपूर्ण 
स्थान जैसे देव मंदिर, तीर्थ अथवा जलाशयों के किनारे सामूहिक 
रूप से गाने का प्रयोग और भी प्रभावोत्पादक होता है। प्राचीनकाल 
में ऐसे अवसरों पर्व-त्यौहार, पूजन, तीर्थ यात्रा, मंदिरों आदि में 
संगीत अभ्यास और गायन की व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि 
उन पर्वों और स्थानों के सूक्ष्म प्रभाव को तरंगायित कर उसका भी 
लाभ उठाया जा सके। 

संगीत का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, पशु-पक्षियों पर भी 
पड़ता है। वेणुनाद सुनकर सर्प अपनी कुटिलता भूलकर लहराने 
लगता है। कई प्रांतों में बहेलिए बीन बजाते हैं, उससे मुग्ध हुए 
हिरण, मृग निर्भय होकर पास चले जाते हैं। हालैंड में गायें दुहते 
समय मधुर संगीत सुनाया जाता है। वहाँ की सरकार ने ऐसा प्रबंध 
किया है कि जब गायें दुहने का समय हो तब मधुर संगीत ब्राड 
कास्ट किया जाय, ग्वाले लोग रेडियो सेट दुहने के स्थानों पर रख 
देते हैं। संगीत को गायें बड़ी मुग्ध होकर सुनती हैं और उनके 
स्नायु संस्थान पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे १५ से लेकर 
२० प्रतिशत तक अधिक दूध दे देती हैं। 

अभी शक्ति तत्त्व के अनुसंधान का क्षेत्र बहुत और 
अव्यक्त है और जानकारी बढ़ेगी तो यह भी संभव हो कि 
रीछ, भालू व शेर, बाघ जैसे खूँख्वार जानवरों को भी संगीत के 


१६ 
प्रभाव से सात्विक और कोमल मनोवृत्ति का बनाया जाना संभव 
होगा। संगीतज्ञ कहते हैं कि साम-संगीत को सुनकर चर-अचर सभी 
निर्विकार और अचेतन स्थिति को पहुँच जाते हैं, उसका लाभ भी 
तब मिल सकेगा। 

संगीत का प्रभाव जीवित जगत्‌ तक ही नहीं, वृक्ष और 
वनस्पति भी उससे प्रभावित होते हैं। अन्नामलै विश्व-विद्यालय के 
वनस्पतिशास्त्र के प्रधान डॉ० टी० सी० एन० सिंह ने ध्वनि-तरंगों के 
द्वारा पौधों को उत्तेजित व वर्धित किए जाने की बात स्वीकार की। 

केले और धान की खेती में संगीत की स्वर लहरियाँ डाली 
३० उनके वजन और उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होती देखी 
गई है। 

गाना-नाचना, गीत-संगीत निश्चित रूप से प्रसन्नता की वृद्धि 
करते हैं। यह शरीर की स्थूल प्रक्रिया है। संगीत को हृदय और 
भावनाओं में उतार लेने से तो मनुष्य का आत्मिक काया-कल्प ही 
हो सकता है। संगीत एक प्रकार की स्वर साधना और प्राणायाम है, 
जिससे शरीर के भीतरी अवयवों का व्यायाम भी होता है और 
ऑक्सीजन की वृद्धि भी, फलस्वरूप पाचन-शक्ति, गहरी नींद, चौडी 
छाती और हड्डियों की मजबूती का स्थूल लाभ तो मिलता ही है, 
दया, प्रेम करुणा, उदारता, ममता, आत्मीयता सेवा और सौजन्यता 
के भावों का तेजी से विकास होता है। यह सद्‌गुण अपनी प्रसन्नता 
और आनंद का कारण आप हैं। वैसे ऐसे व्यक्ति के लिए 
सांसारिक-प्रेम और सहयोग का भी अभाव नहीं रहता। 

संगीत का अब सम्मोहिनी विद्या के रूप में विदेशों में विकास 
किया जा रहा है। अनेक डॉक्टर सर्जरी जैसी डॉक्टरी 
आवश्यकताओं में संगीत की ध्वनि-तरंगों का उपयोग करते हैं। 
अमेरिका में बड़े स्तर पर संगीत की सृजनात्मक शक्ति की खोज 
की जा रही है। वहाँ के वैज्ञानिक 'ध्वनि-तरंगों के माध्यम से न 
केवल विश्व-संचार प्रणाली को सरल और सर्वसुलभ बना रहे हैं, 
वरन्‌ उसके माध्यम से अनेक रहस्यों का उद्घाटन भी अप हर 


संगीत द्वारा संवेदना-संचार 


५ 
दि ग्लैंड रेगुलेटिंग पर्सनलिटी' पुस्तक के लेखक डॉ० लुई 
वैरमोन ने स्वर विज्ञान का विवेचन करते हुए कंठ-नली से संबद्ध 
एक शक्तिशाली पुंलिंग ग्रंथि की चर्चा की है और लिखा है, 
थाइराइड ग्रंथि न केवल रक्‍तताप और रक्तचाप का नियंत्रण 
करती है, वरन्‌ प्रेम और सहानुभूति बढ़ाने में तथा विकृत स्थिति में, 
ईर्ष्या-द्वेष उभारने में भी उत्तरदायी होती है। उचित मात्रा में 
रक्‍तताप तभी बना रह सकता है, जब थाइराइड से निम्मृत होने 
वाले थाइरोक्सिन स्राव का अनुपात सही रहे। उसका संतुलन 
बिगड़ने से न केवल रक्‍त की ऊष्मा एवं गति में गड़बड़ी उत्पन्न 
होती है, वरन तरह-तरह की दुर्भावनाओं का भी मनुष्य शिकार हो 
जाता है। थाइराइड की विकृति से शरीर की स्थिति इस प्रकार घोर 
अशांतिग्रस्त बन जाती है। उस स्थिति में घिरे हुए व्यक्ति किस 
प्रकार से शारीरिक, मानसिक व्यथाएँ सहनी पड़ती हैं, इसका 
विस्तृत विवेचन उन्होंने हाइपर थाइरोडिज्म प्रकरण में किया है। 
संगीत, मात्र मनोरंजन नहीं है। यदि उसे भावनाओं और 
प्रेरणाओं से सुसज्जित रखा जा सके, तो इसका परिणाम न केवल 
गाने सुनने वालों के लिए, वरन्‌ सुविस्तृत वातावरण को श्रेयस्कर 
परिस्थितियों से भरा-पूरा बनाने में सहायक हो सकता है। 
मनुष्य की कोमल भावनाओं को झंकृत, तरंगित करने पर 
उसमें देवत्व का उदय होता है। इस प्रयोजन की पूर्ति में नादयोग 
द्वारा शब्द ब्रह्म की साधना करना एक उत्कृष्ट योगाभ्यास है। 
उससे जन मानस के परिष्कार का लक्ष्य प्राप्त करने में अच्छी 
सहायता मिल सकती है। 
: अमेरिका की कला पत्रिका दि अदर ईस्ट विलेज' में 
भारतीय संगीत की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा है--"मनुष्य 
| १७ | 


की भीतरी सत्ता को राहत देने और तरंगित करने की भारतीय 
संगीत के ध्वनि-प्रवाह में अपने ढंग की अनोखी क्षमता है।” 

संगीत का कठोर मन वालों पर भी कैसा प्रभाव पड़ता है ? 
इस संदर्भ में ट्रावनकोर दरबार के वायलिन वादक कडिवेल्लु एक 
बार कहीं प्रवास में जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने उन्हें पकड़ 
लिया और जो कुछ पास था सभी लूट लिया। लुट जाने के बाद 
हल ने अनुनय-विनय करके अपना वायलिन वापिस ले लिया 
और बैठकर बजाने लगे। स्वर लहरी पर विमोहित डाकू 
भावविभोर हो गये। उन्होंने लूटा हुआ सारा माल वापिस कर दिया 
और कई दिन तक अपने पास रखकर उस वादन का रस पान 
किया अंत में बहुत पुरस्कार देकर, उन्हें यथास्थान सुरक्षापूर्वक 
पहुँचा दिया। 

लेकिन स्मरण रहे, संगीत की उपयोगिता तभी है, जब उसे 
उच्च उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाए। कलाएँ दुधारी तलवारें हैं। 
यदि उन्हें पशु-प्रवृत्तियाँ भड़काने के लिए काम में लाया जाए, तोवे 
घातक भी कम सिद्ध नहीं होर्ती। 

वैज्ञानिक खोजों से यह पता चला है कि शून्य सृष्टि की 
निराकार स्थिति जहाँ है, वहाँ से एक प्रकार का शब्द उत्पन्न होता 
है, जैसे कि कॉसे की थाली में चोट करें, तो एक प्रकार का कंपन 
पैदा होता है, वह देर तक झनझनाती रहती है। ऐसी झंकृतियाँ 
प्रकृति के _ श्य अंतराल से पानी में लहरों की भाँति निरंतर 
उठती रहती हैं। इन झंकृतियों के आघात से इलेक्ट्रॉन परमाणु 
(विद्युत्‌ घटकों) में गति उत्पन्न होती है और वे अपनी धुरी पर उसी 
प्रकार घूमने लगते हैं, जिस तरह सृष्टि के अन्यान्य बड़े-बड़े ग्रह, 
उपग्रह, पृथ्वी, नक्षत्र आदि अपनी धुरी पर हैं। इलेक्ट्रॉन 
परमाणुओं में एक विशेष गति उत्पन्न होने से का काम उसी 
तरह चलने लगता है, जिस तरह चाभी भर देने से घड़ी चलने 
लगृती है। सृष्टि का संचालन इस अदृश्य कंपनों से ही चल रहा है, 
उनमें इतनी मधुरता, दिव्यता, शांति है, जिसे अमृत कहा जा सकता 
है। स्वर जितना सूक्ष्म और अंतराल से प्रस्फुटित हुआ होगा, वह 


[______॒___उ्वजह-तक्तह्न] 


विश्व-नाद को उतना ही स्पर्श कर रहा होगा, अर्थात्‌ उससे उसी 
अंश में मधुरता, आत्मसुख, दिव्यता, पुलक और शांति की अनुभूति 
हो रही होगो। 

भौतिक सृष्टि का सारा खेल संगीत की शक्तिशाली झंकृतियों 
के आधार पर चल रहा है। चैतन्य सृष्टि की साकारता भी संगीत 
के आधार पर है। मस्तिष्क के विद्युत्‌ कोषों से प्रति सेकेड लगभग 
३१ विचार-तरंगें निकलती हैं। सिनेमा के पर्दे पर एक सेकड में 
सोलह चित्र सामने से चाह जर जाते हैं। इतनी तेजी से चित्र घूमने के 
कारण दृष्टि-भ्रम होता हे और ऐसा लगता है कि चित्र न होकर वह 
कोई जीवित प्राणी काम कर रहा है। उसी प्रकार पैचुत्‌ ] कोषों में 
३१ कंपन एक सेकंड में निकलते हैं, तो उस मूल प्रेरक-प्रक्रिया 
(नाद-ब्ह्म) का आभास नहीं हो पाता, वरन्‌ वह क्रियाशीलता एक 
निरंतर चलने वाले “विचार” के रूप में प्रकट हो जाती है। मनुष्य 
कुछ-न-कुछ सोचता ही रहता है; यह विचार तरंगें ईश्वरीय कपन 
की मनोजन्य झंकृति ही होती है, वह जितनी स्थूल होगी, विचार भी 
उतने ही स्थूल होंगे, किंतु यदि मन को एकाग्र कर लिया जाएं और 
अधिक सूक्ष्म कंपनों तक पहुँचने का प्रयास किया जाए, तो बड़े 
निर्मल, दिव्य आनंद और शांति एवं संतोषदायक विचारों का 
सात्रिध्य मिलने लगता है। संगीत-साधना का यह एक बड़ा, भारी 
आध्यात्मिक लाभ है। 

विचार की सूक्ष्मतम स्थिति तक पहुँचने पर पट जब 
सहस्रार कमल से टकराती है, तो 'ओम्‌' की झं 
मिलता-जुलता शब्द उत्पन्न होता है। यही अजपा जप है, उसे 
शास्त्रीय भाषा में 'सोहहं' ध्वनि कहा गया है। ब्रह्मांड स्थित सहस्नार 
से जाकर प्राणवायु न टकराए और यह 'सोह्हम्‌' की ध्वनि न हो, 
तो मस्तिष्क की चेतना का स्नायविक विद्युतुशक्ति का अंत हो 
जायेगा और क्षण भर के अंदर मृत्यु हो जाएगी। 

योगी लोग बताते हैं कि शरीर का सूक्ष्म ढाँचा बिलकुल 
सितार जैसा है। मेरुदंड में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के तार लगे 
हैं। यह तार मूलाधार स्थित कुंडलिनी से बँध गए हैं। आज्ञा चक्र से 


रस 
लेकर मूलाधार तक के ६ चक्र इसके वाद्य स्थान हैं। इसमें ले, वैँ, 
ईँ, थे, हैं, और 'ओम्‌' की ध्वनियाँ प्रतिध्वनित होती रहती हैं। अब 
स्थूल जगत्‌ में सा, रे, ग, म, प, ध, नी, यह स्वर जब वाद्य यंत्र से 

ध्वनियाँ निकालते हैं और शरीरस्थ ध्वनियों से टकराते हैं, तो इस 
संघर्षण और सम्मिलन से मनुष्य का अंतर्जगत्‌ संगीतमय हो जाता 
है। इन तरंगों में असाधारण शक्ति भरी पड़ी है। 

इन तरंगों के प्रवाह से शारीरिक और मानसिक जगत्‌ के 
सूक्ष्म प्राण गतिशील होते हैं, तदनुसार विभिन्न प्रकार की योग्यता, 
रुचि, इच्छा, चेष्टा, निष्ठा, भावना, कल्पना, उत्कठा, श्रद्धा आदि का 
आविर्भाव होता है। इनके आधार पर गुण, कर्म और स्वभाव का 
सृजन होता है और उसी प्रकार जीवन की गतिविधियों से 
सुख-संतोष भी मिलता रहता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रीय संगीत 
की रचना एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है कि उसका 
लाभ मिले बिना रहता नहीं। इसी कारण संगीत को पिछले युग में 
धार्मिक और सार्वजनिक समारोहों की अविच्छिन्न अंग माना जाता 
था। आज भी विवाह-शादियों और मंगल पर्वों पर उसकी व्यवस्था 
करते और उसके. लाभ प्राप्त करते हैं। हम देखते नहीं, पर अदृश्य 
रूप में ऐसे अवसरों पर प्रस्फुटित स्वर-संगीत से लोगों को आह्लाद, 
शांति और प्रसन्नता मिलती है, लोग अनुशासन में बने रहते हैं। 

मिलिटरी की कुछ विशेष परेडों में भी वाद्य-यंत्र प्रयुक्त होते 
हैं। उससे नौजवानों को कदम तोलने और मिलाकर चलने में बड़ी 
सहायता मिलती है। कारण उस समय सबके अंतर्जगत्‌ एक-सी 
विचार तरंगों से आविर्भूत हो उठते हैं। ऐसे लाभों को देखकर 
विवाह-शादियों, व्रत, त्यौहारों, मंदिरों में पूजन -आदि के समय 
कथा-कीर्तन की व्यवस्था की गयी थी। अब भी उनका लाभ उठाया 
जाना चाहिए। जहाँ यह व्यवस्था प्रतिदिन हो सके, वहाँ दैनिक 
व्यवस्था रहे, तो उससे स्थानीय लोगों की अदृश्य रूप से आत्मिक 
और आध्यात्मिक सेवा की जा सकती है। संयोजनकर्ताओं को तो 
दुहरा लाभ मिलता ही है। 


शास्त्रीय संगीत की इस विज्ञानभूत प्रक्रिया को अब पाश्चात्य 
देश भी अच्छी तरह समझने लगे हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और 
रूस आदि सुविकसित देशों में वर्तमान पीढ़ी के युवक तेजी से 
भारतीय संगीत सीख रहे हैं और उसके अन्य कारणों में इसी 
संगीत से उत्पन्न होने वाली शारीरिक एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं का 
प्रभाव मुख्य है। उससे लोगों को बडी शांति मिलती है, फलस्वरूप 
भारतीय संगीत कां अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वे लोग 
भारतीय भाषाएँ सीखना चाहते हैं। 
यद्यपि यह विद्याएँ अब लुप्तप्राय हैं, तो भी अभी इस दिशा में 
सब कुछ नहीं खो गया। उत्तर-प्रदेश के पूर्वी इलाकों में एक विशेष 
प्रकार के वाद्य से सर्प का विष दूर किया जाता है। कुछ प्रांतों में 
थाली बजाकर विशेष रोगों का उपचार करने की प्रथा अभी भी है। 
पाँच तत्त्वों से बने शरीर में वात, पित्त, कफ को स्वरों और रसों के 
माध्यम से घटाने-बढ़ाने से आशाजनक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 
बसंत-ऋतु में बसंत-राग खून में एक नई जाग्रति, उमंग तथा 
प्रसन्नता उत्पन्न करता है। वर्षा ऋतु में राग-मल्हार से आनंद के 
भाव उत्पन्न होते हैं। यह प्रभाव कई बार बडी तीव्रता से भी होते हैं। 
प्रात:काल राग-भारती और राग-भैरवी आदि से भक्ति-रस का 
४५३६ र्भाव होता है, जिससे स्वास्थ्य और मानसिक शुद्धता की प्राप्ति 
होती है। संगीत सुनकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है। 
दीपक-राग गाते समय भावावेश आ जाने के कारण अथवा गति 
भंग के कारण तानसेन का सारा शरीर काला पड़ गया था। बाद में 
कुछ महिलाओं के संगीत से ही वह रोग ठीक हुआ और उसे पहले 
त्वचा मिल सकी थी। 
युवकों के चरित्र-निर्माण में संगीत को एक अत्यंत प्रभावशाली 
साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अरस्तू कहा करते 
--'स्वर और लय के योग से कैसी भी भावनाएँ उत्पन्न की जा 
सकती हैं।” महाराष्ट्र-राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल श्री प्रकाश जी ने 
एक बार कहा--”संगीत की शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य कर देनी 
चाहिये। इससे युवक विद्यार्थी में मानसिक एकाग्रता और जागरूकता 


का विकास स्वभावत: होगा। यह दो गुण स्वयं उसके व्यक्तित्व में 
अन्य गुणों की वृद्धि करने में सहायक बन सकते हैं। 

हमारे प्रत्येक देवता के साथ संगीत का अविच्छिन्न संबंध 
होना यह बताता है कि विश्व की सृजन-प्रक्रिया में संगीत का 
चमत्कारिक प्रभाव है। हरषीकेश का पांचजन्य, शंकर का डमरू, 
भगवान्‌ कृष्ण की 85 भगवती वीणा-पाणि सरस्वती की वीणा का 
रहस्य एक दृष्टि से यह भी है कि सृष्टि का प्रत्येक अणु संगीत 
शक्ति से गतिशील हो सकता है। 

विश्व संगीतमय है, संगीत ही इसकी प्रेरणा और प्राण-शक्ति 
है। यह तत्त्व इतना और शक्तिसंपन्न है कि इसके 
उपयोग से हम 50% 58 को अमरत्व की ओर, निराश 
जीवन को आशा और संतोष तथा व्यथित और परिक्लांत जीवन 
को शाश्वत शांति और आनंद की ओर अग्रसर कर सकते हैं। 


(0 
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गायन को एक प्रकार का योगाभ्यास एवं वक्ष तथा कंठ 
संस्थान के समीपवर्ती अवयवों का महत्त्वपूर्ण व्यायाम माना गया है। 
भारतीय संगीतशास्त्र के आचार्यों के अनुसार गायन में आवाज 
नाभि केंद्र से उठती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है, तालू, कठ, फुफ्फुस, 
हृदय, आमाशय, यकृत एवं आँतों को प्रभावित करती हुई--एक गति 
चक्र बनाती हई पुन : अपने उद्गम स्थान नाभि तक पहुँचती है। 
यह गतिचक्र अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी अवयवों का न केवल 
व्यायाम प्रयोजन का करती है, वरन्‌ उनमें प्राणवायु का अतिरिक्त 
अनुदान भी देती है | 

यों मोटे तौर से यह प्रतीत होता है कि आवाज कंठ, तालू, 
जिद्या, ओष्ठ आदि के सम्मिलित संचालन से निकलती है, पर यह 
बात मात्र वार्तालाप के बारे में ही सत्य है। गायन में एक विशेष 
प्रकार के खिंचाव, तनाव एवं उल्लास की जरूरत पड़ती है और वह 
एक स्नायु विद्युत्‌ के रूप में नाभि-केंद्र से उद्भुत होती है। उस 
उद्भव क॑ साथ न केवल स्वर्‌ संधान होता है, वरन्‌ षद्चक्रों के, 
उपत्यकाओं के त्रिविध ग्रंथियों के सुप्त संस्थान भी जाग्रत होते हैं। 
इस प्रकार गायन न केवल .गायक के लिए भावोद्देलित करके 
आनंदित करता है, वरन्‌ आंतरिक अवयवों का व्यायाम होते रहने 
से उसके स्वास्थ्य-संरक्षण एवं आंतरिक दिव्य शक्तियों की प्रसुप्त 
स्थिति को जागरण में परिवर्तित करने का लाभ भी मिलता है। 
शरीर और मन को उभयपक्षी शक्ति प्रदान करने की जिस सरलता 
और अधिकता भरी क्षमता गायन में है, उतनी और किसी में नहीं। 
भावनात्मक उल्लास के प्रभाव में उससे मानसिक तनावों एवं 
अवसादों का भी निराकरण होता रहता है। 

गायन की तीन लय हैं--द्वुत, विलंबित, मध्यमाद्गुत अर्थात्‌ 
तीव्र गति का गायन। इससे जीभ, कंठ, वक्ष और हृदय का विशेष 
व्यायाम होता है। विलंबित अर्थात्‌ स्वर को खींचकर गाना। इसका 


प्रभाव स्वरवाहिनी नलिकाओं को खोलता और सुदृढ़ बनाता है। 
मध्यम एवं सामान्य गायन की प्रतिक्रिया स्नायु मंडल, 
नाडी-संस्थान, हृदय एवं रक्त वाहिनियों पर होती हैं। जिनके जो 
अवयव दुर्बल हैं, वे उसके अनुरूप लय चुनकर इस प्रकार से 
आंतरिक अवयवों की सहज चिकित्सा कर सकते हैं। 

हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस आदि नौ रस 
गायन के माने गये हैं, उनके लिये विशेष राग-रागिनियाँ और विशेष 
समय का निर्देश किया गया है। समय, राग और रस--इनके 
सम्मिश्रण से एक विशेष प्रकार का ध्वनि-प्रवाह उत्पन्न होता है और 
उससे अगणित मानसिक रोगों की चिकित्सा हो सकती है। 

शरीर पाँच तत्त्वों से बना माना जाता है। आयुर्वेद शास्त्र के 
अनुसार उसकी गतिविधियाँ वात, पित्त, कफ के अनुसार दबती- 
उभरती रहती हैं। बायोकैमिक चिकित्सा में बारह नमक शरीर के 
संचालक और आरोग्य के आधार हैं। होम्योपैथी में विष तत्त्वों की 
विवेचना की गई है। क्रोमोपैथी (सूर्य चिकित्सा) में सात रंगों की 
न्यूनाधिकता स्वास्थ्य के संतुलन-असंतुलल का कारण है। 
स्वर-शास्त्र के, अनुसार काय-कलेवर में सप्त सूक्ष्म नाद उठते रहते 
हैं। इन्हें जगत्‌ में सप्त स्वरों से पहचाना जाता है। सूक्ष्म स्वरूप के 
दबने-उभरने से जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य असंतुलन 
उत्पन्न होता है, उसे स्वर विज्ञान के आधार पर उपयुक्त गायनों के 
विधान से संतुलित किया जा सकता है। 

ऋतुओं के अनुरूप विशिष्ट गायनों के विधान में भी ऐसे ही 
रहस्य छिपे पड़े हैं। ब्रसंत ऋतु में बसंत-राग, वर्षा में मेघ-मल्हार 
आदि के लिए संकेत हैं। जिस प्रकार प्रातःकाल प्रभात-राग एवं 
भक्ति-रस की उपयोगिता मानी गई है, उसी प्रकार दिन-रात के 
विभिन्न समयों में विभिन्न राग एवं रस उपयोगी माने गए हैं, यह 
व्यवस्था ऐसे ही मनमानी नहीं है, वरन्‌ इसके पीछे शारीरिक एवं 
मानसिक आरोग्य के महत्त्वपूर्ण आधारों का समावेश है। 


ख्य्‌ 

सामान्यतया गायन को एक आकर्षक मनोरंजन मात्र माना 
जाता है; पर यदि उसके संबंध में अधिक गहराई तक उतरा जाय, 
तो प्रतीत होगा कि वह शारीरिक एवं मानसिक रोग-निवारण एवं 
शक्ति-संवर्धन का भी एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। विभिन्न रोगों से 
ग्रस्त व्यक्तियों को समय तथा कष्ट के अनुरूप गायन विद्या 
बताकर लाभान्वित किया जा सकता है। जिनका स्वास्थ्य 
साधारणतया ठीक है, किंतु हृदय, फुफ्फूस आदि विशेष अवयवों को 
परिपुष्ट करना हो, तो उसके लिए भी गायनों का अवलंबन लिया 
जा सकता है। खिलाड़ी एवं पहलवानों की सफलता हृदय एवं 
फुफ्फुसों की बलिष्ठता पर निर्भर रहती है। यह प्रयोजन वे उपयुक्त 
गायन विधि अपनाकर पूरी कर सकते हैं। 

गायन के अतिरिक्त वाद्य संगीत की अपनी महत्ता है। गायन 
जिन्हें नहीं आता, वे वाद्य की ध्वनि-लहरियों के सहारे उपयुक्त 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्वयं बजाना आता हो, तो उनके 
सहारे सिर, गर्दन, कंधे, पेट आदि का उपयोगी व्यायाम हो सकता 
है। क्रमबद्ध और तालबद्ध क्रियाकलाप से उत्पन्न होने वाली 
शक्ति-धाराओं के संबंध में जिन्होंने पढ़ा-सुना है, वे सहज ही यह 
समझ सकते हैं कि वाद्य-यंत्र बजाने के साथ-साथ जो ताल-क्रम 
चलता है, उसके कैसे उपयोगी स्पंदन उठते हैं और उससे किस 
प्रकार मनुष्य लाभान्वित होता है। बाँसुरी, शहनाई प्रभृति बाजे तो 
एक प्रकार से गायन द्वारा प्राप्त हो सकने व्राले लाभों की ही 
आवश्यकता पूरी करते हैं। जो लाभ गायन का है, वह मुँह से 
बजाये जाने वाले बाजे भी दे सकते हैं। 

गायन और वाद्य यदि स्वरशास्त्र के अनुरूप हों, तो उसका 
सुनने वालों पर उपयोगी प्रभाव पड़ता है। जो न गाना जानते हैं, न 
बजाना, वे अपनी शारीरिक-मानसिक स्थिति के अनुरूप स्वर-लहरी 
उपयुक्त मात्रा में सुनकर भी बहुत हद तक लाभान्वित हो सकते 
हैं। संगीत के संबंध में यदि आवश्यक शोध किया जाए, तो उससे 
शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य के अभिवर्द्धन में बहुत सहायता ली 
जा सकती है। इस प्रकार के प्रयोग योरोप एवं अमेरिका के 


वैज्ञानिक कर भी रहे हैं और उन्हें आशाजनक सफलता भी मिली 
है। दुधारू पशुओं को दुहते समय अमुक ध्वनि का संगीत सुनाकर 
अधिक दूध प्राप्त करने में बहुत सहायता मिली है। मानसिक 
रोगियों पर भी संगीत से आश्चर्यजनक लाभकारी प्रभाव होने का 
निष्कर्ष सामने आया है। पेड-पौधों की उन्नति में भी संगीत की 
प्रभावी शक्ति सिद्ध हुई है। प्रयोगों से यह प्रमाणित हुआ है कि 
ध्वनि-तरंगों द्वारा पेड़-पौधों की, फसलों की उन्नति में आशाजनक 
सहायता मिल सकती है। 

अमेरिका संगीत चिकित्सक डॉण० हार्ल्स एस्टले ने अपनी उस 
प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने 
लगातार बीस वर्ष इसी पद्धति से चिकित्सा की है और बताया है 
कि, ऐलोपैथी द्वारा रोग मुक्त होने वालों की अपेक्षा संगीत उपचार 
से अच्छे होने वालों का अनुपात कहीं अधिक है। विशेषतया 
मानसिक रोगों में तो वह अचूक काम करती है। मांस-पेशियों और 
नाडी संस्थान की गड़बड़ी तो निश्चित रूप से अन्य उपायों की 
अपेक्षा संगीत द्वारा अधिक सफलतापूर्वक और अधिक जल्दी 
अच्छी की जा सकती है। 

32 के गोटिंगन नगर के संगीत द्वारा चिकित्सा करने 
वाले शूमिलिन ने अपने प्रयोगों और सा धानों से यह 
सिद्ध किया है कि, मनुष्य की तरह ही बीमार पशुओं को भी संगीत 
उपचार से रोग-मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने अनुभवों और 
परीक्षणों का विस्तृत विवरण प्रकाशित करते हुए यह बताया है कि 
किस प्रकार बिना दवा-दारू के ही कितने कष्टसाध्य रोगों से ग्रस्त 
मनुष्यों ने ही नहीं, वरन्‌ पशुओं ने भी रुग्णता से छुटकारा पाया। 

चिकित्साशास्त्र के साथ-साथ भूतकाल में विभिन्न प्रकार से 
संगीत का उपयोग होता रहा है। मिस्र के चिकित्सक दवा-दारू 
करने के अतिरिक्त संगीतमय मंत्रों का भी उच्चारण करते थे। 
अफ्रीका के वन्य-प्रदेशों की आदिवासी जातियाँ विशेष प्रकार की 
ध्वनियाँ जप से उच्चारण करके विभिन्न रोगों का उपचार करने में 
दक्ष रही है। डेविट हार्प नामक संगीतकार सम्राट्‌ साल को असाध्य 


ख 
रोग से मुक्त करने में अपनी वाद्य कला को पूर्णतया सफल सिद्ध 
कर चुका है। होमर के अनुसार हक को प्राणघातक रोग से 
संगीत उपचार से ही मुक्ति मिली थी। 
इटालियन नृत्य 'टैरेनटेला' के बारे में प्रसिद्ध है कि जब वह 
की आरंभ होता है तो दर्शक आवेश में आ जाते हैं और वे स्वयं 
अपनी मान-मर्यादा को छोड़कर नृत्य करने लगते हैं। इस नृत्य 
में विशेष प्रकार के संगीत की ही प्रधानता रहती है। 
मानसोपचार में अब संगीत ध्वनि-प्रवाह को बहुत महत्त्व दिया 
जाने लगा है। पाश्चात्य देशों के प्रायः सभी मानसिक रोगों के 
अस्पतालों में इस प्रकार का प्रबंध है कि विभिन्न स्तर के पागलों 
एवं सनकियों को विशेष प्रकार की संगीत-ध्वनियों से भाव-विभोर 
कर दिया जाए। इससे उनका उन्माद घटता है और मनःस्थिति में 
” आशाजनक सुधार होता है। दंत चिकित्सकों ने भी अब इस पद्धति 
को अपने व्यवसाय में उपयोग करना आरंभ किया है। दाँत 
उखाडने, इंजेक्शन लगाने एवं आपरेशन करने की कठिन घड़ियों 
में संगीत उनका मानसिक स्तर 5 लित बनाए रहता है और दंत 
चिकित्सा के कठिन क्षण सहज ही निकल जाते हैं। 
संगीत की विशेष प्रकार की ध्वनि-तरंगों के साथ नृत्य मुद्राएँ 
मिलकर सोना-सुगंध के सम्मिश्रण जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है। 
घुँघुरुओं की, पायलों की झंकारें, नृत्य-प्रवाह में थिरकते हुए चरण 
जब विशेष प्रकार की संगीत लहरियों के साथ लहराती हैं, तो 
उससे नर्तक ही नहीं, दर्शक भी अपने आपको किसी अति मानवी 
लोक में विचरण करते हुए पाते हैं। उस भाव-विभोरता की स्थिति 
में मन पर जमे का कगा का भार सहज ही हलका होता है और 
उलझी हुई मनः सहज ही सुलझने लगती है। यों नृत्य का 
एक स्वतंत्र शास्त्र भी है, पर वस्तुत: वह संगीत के साथ जुड़ा 
हुआ है। यों गायन और वाद्य, व्याकरण और साहित्य की तरह दो 
अलग-अलग पक्ष भी हैं फिर भी उन्हें परस्पर संबद्ध एवं ब्क ही 
माना जाता है। सो श्रृंखला की तीसरी कड़ी नृत्य भी है। यह 
समन्वय एक विशेष प्रकार के ऐसे प्राणायाम का सृजन करता है, - 


जो जीवन 'में उल्लास भरी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। आमतौर 
से गायक, वादक और नर्तक स्वस्थ ही नहीं, प्रफुल्लित, स्फूर्तिवान्‌, 
सुकोमल एवं सुरम्य-मनोहर भी होते हैं। 

युद्धों में संगीत का सदा से प्रयोग होता रहा है। सैनिकों में 
शौर्य, साहस एवं लड़ने का उत्साह-पराक्रम जगाने में वाद्यों की 
उपयोगिता सदैव स्वीकार की जाती रही है। महाभारत के सूत्रधार 
भगधान्‌ कृष्ण ने स्वयं पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध उद्घोष किया 
था। बिगुल, नगाडे, भेरी, मृदंग, बीन, झाँझ जैसे बाज़ों के उपयोग 
का वर्णन युद्ध-इतिहासों में मिलता है। वर्तमान शताब्दी में इस दिशा 
में और भी अधिक प्रगति हुई है। युद्ध वाद्यों की श्रृंखला में ऐसे 
बाजे विनिर्मित हुए हैं, जो भयभीत ओर कायरों की नसों में भी 
मरने-मारने का आवेश भर सकें। 

इतना ही नहीं, शत्रु पक्ष के सैनिक में निराशा, शिथिलता एवं 
भय-पग्रस्तता उत्पन्न करने वाली ध्वनि-लहरियाँ भी उत्पन्न की गई हैं 
और उनसे प्रतिपक्षी को परास्त करने में एक सीमा तक अच्छी 
सफलता मिली है। युद्ध बंदियों के बीच ऐसी ध्वनियाँ बजाई जाती 
हैं, जिससे वे भविष्य में युद्ध करने योग्य ही न रह जाएँ और उनसे 
भविष्य में किसी पराक्रम की आशा न की जाए। 
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संगीत की रोग निरोधक शक्ति 
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पिट्सबर्ग (अमेरिका) की एक अल्युमिनियम कंपनी 
(अल्कोआ) के फिल्‍म डाइरेक्टर राल्फ लारेन्स हॉय संगीत से बड़ा 
प्रेम रखते हैं। वे स्वयं एक सुप्रसिद्ध वायलिन वादक और उनकी 
धर्मपत्नी ग्रेश्चेन अच्छी पियानो वादिका हैं। दोनों एक दिन संगीत 
का अभ्यास कर रहे थे। एकाएक उन्हें एक महिला की याद आई। 
इस परिवार से उनका घनिष्ठ संबंध था, पर इधर बहुत दिनों से 
उनकी भेंट नहीं हो सकी थी। 

दूसरे दिन उन्होंने विस्तृत छान-बीन की, तो पता चला कि 
वह महिला रुधिर नाड़ियों की किसी भयंकर बीमारी से पीडित, रोग 
शैया पर पड़ी दिन काट रही है। अगले दिन लारेन्स हॉय अपनी 
धर्मपत्नी सहित उनसे मिलने गये। रोगिणी का उपचार करने वाले 
डॉक्टरों से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि रोग असाध्य हो चुका 
है और उसके अच्छा होने की कोई संभावना नहीं है। 

कितने दिनों से वह इस तरह का कष्ट भुगत रही है। इस 
बीच उनकी आत्मा ने शायद ही कभी प्रफुल्लता अनुभव की हो। 
शरीर आधि-व्याधि से पीड़ित होता है, तो भला यह संसार किसे 
अच्छा लगता है; पर एक वस्तु परमात्मा ने ऐसी भी बनाई 
है--लारेन्स हॉय ने विचार किया कि, वह केसे भी पीडित-हृदय को 
भी प्रसन्नता प्रदान करती है, वह है-- संगीत। उन्होंने सोचा-- 
संगीत सबको आत्म-संतोष देता है, क्यों न आज इन्हें संगीत 
सुनाऊँ, संभवत: उससे इन्हें कुछ शीतलता मिले। 

. पति-पत्नी रोगिणी के पास बैठ गये। पति ने वायलिन उठाया, 
पत्नी ने पियानों पर संगीत दी। धीरे-धीरे संगीत लहरियाँ उस क्रंदन 
भरे कमरे में गूँजने लगीं। रोगिणी को ऐसा लगा जैसे कष्ट-पीडित 
अंगों पर कोई हलकी-हलकी मालिश कर रहा है। कर्ण-प्रिय मधुर 
संगीत-धारा प्राण-प्रिय वस्तु नो मिली। मंत्र-मुग्ध की तरह वे 
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उन स्वर लहरियों का आनंद लेती रहीं और उसी में आत्म-विभोर 
होकर सो गई। रोगिणी होने के बाद ऐसी प्रगाढ निद्रा उन्हें कभी 
नहीं आई थी। जागी, आँखें खोलीं, तो उन्होंने अपने मन में विलक्षण 
शांति और विश्राम की अनुभूति की। इस कृपा के लिए उन्होंने 
लारेन्स हॉय को हार्दिक धन्यवाद प्रदान किया। उन्हें रोग में भी 
बड़ा आराम मिला। 

लारेन्‍्स हॉय घर लौट आए और कई दिन तक इस घटना 
पर विचार करते रहे। उनकी पत्नी ने सुझाया-क्यों न ऐसी 
व्यवस्था करें कि इन्हें प्रतेदिन ऐसा संगीत सुनने को मिल जाया 
करे। बहुत देर तक उन्होंने विचार-विनिमय कर एक योजना बनाई। 
उसके अनुसार कई तरह के गीतों को विभिन्न मनमोहक ताल, स्वरों 
पर टेप-रिकार्ड करा लिया और सारे टेप उस महिला को भेज दिए, 
जो वर्षों से स्नायु-रोग से पीडित थी। यह टेप पाकर महिला को 
मानो अमृत मिला। वह नियमित रूप से यह संगीत भरे टेप-रिकार्ड 
2 करती और उन स्वरों में तन्‍्मय हो जाती। जब स्वर समाप्त 

तो लगता शरीर के रोग-परमाणु शरीर से निकल गये हैं और 
वह हलकापन अनुभव कर रही है। सचमुच कुछ ही दिनों में वह 
पूर्ण स्वस्थ हो गई। संगीत-शक्ति की यह बडी भारी विजय थी, 
जिसने भौतिक विज्ञान (डॉक्टरी) को भी पछाड़कर रख दिया। 

राल्फ लारेन्स हॉय इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि 
उन्होंने रोगियों के लिए संगीत-चिकित्सा की एक नई दिशा ही 
खोल दी। 'आर फोर आर' (रिकार्डिंग फार रिलैक्सेशन, रिफ्लेक्शन, 
रिस्पॉन्स एंड रिकवरी) नाम से यह प्रतिष्ठान आज सारे अमेरिका 
और यूरोप में छाई हुई है। इस संस्थान की संगीत चिकित्सा ने 
हजारों रोगियों को अच्छा किया है और अब वह एक अति 
साधनसंपन्न संस्था की तरह विकसित होकर लोक-कल्याण की 
दिशा में प्रवृत्त है। 

प्रारंभ में उन्होंने कुछ शास्त्रीय धुनें तैयार की और उन्हें 
पिट्सवर्ग के अस्पतालों में, जहाँ वृद्ध लोग रहते थे, वहाँ तथा 
घायल सैनिकों के अस्पतालों में जाकर सुनाना प्रारंभ किया। उससे 
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रोगियों को जो शारीरिक तथा मानसिक लाभ हुआ, उससे उनका 
उत्साह और भी बढ़ गया। इस दृष्टि से देखें तो विदेशी हम 
भारतीयों से हजार गुना अच्छे हैं। जो वस्तु उन्हें उपयोगी और 
मानवीय हित में दिखाई दी, उसके प्रति निष्ठा और कार्यान्वयन का 
साहस हमें विदेशियों से ही सीखना होगा। उस तरह की हिम्मत 
हममें भी आ गई होती तो न केवल दहेज, जाति भेद, ऊँच-नीच, 

पे कर अंध-विश्वास, पलायनवाद, जैसी सामाजिक बुराइयों को 
तरह से समाज से उखाड़ चुके होते, वरन्‌ ज्ञान-विज्ञान, भाषा, 
५ साहित्य और संस्कृति के पुनर्निर्माण में भी बहुत आगे बढ़ चुके 

| 


सेवा-भाव और परिश्रम के साथ संगीत-साज के समन्वय ने 
एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया है कि कुछ ही समय में न केवल 
पिट्सवर्ग वरन्‌ अमरीका के दूसरे शहरों में भी इस संस्था की चर्चा 
होने लगी। एक लड़का जिसके हाथ-पाँव लकवे से मारे गये थे। 
स्वस्थ होने की कोई आशा नहीं थी, 2 उसे लारेन्‍्स का शास्त्रीय 
संगीत ३३४ का सौभाग्य मिला। फलस्वरूप उसका रोग 
अच्छा हो गया, अब वह युवक कंपनी में टाइपिस्ट का काम 
करता है। 

अस्पताल में एक ऐसी वृद्ध महिला प्रविष्ट की गई, जिसका 
मस्तिष्क लगभग शून्य हो गया था। वह न तो बोलती थी और न 
ही चल-फिर सकती थी। भीतर का कष्ट आँसुओं से ही दिखाई 
देता था। डॉक्टर अनुभव करते थे कि रोगों की प्रक्रिया शारीरिक 
ही नहीं मानसिक भी है, मानसिक ही नहीं, वह आत्मिक भी है; 
क्योंकि बाह्य परिस्थितियाँ ही नहीं, अपने स्वभाव और संस्कार भी 
कई बार ऐसे कर्म करने को विवश कर देते हैं, जो हमारे शरीर को 
रोगाणुओं से भर देते हैं। इतना सोचने पर भी चिकित्सा का कोई 
विकल्प उनके पास नहीं था। 

डॉ० हॉय ने कहा--तब जबकि मनुष्य का रोग सब ओर से 
असाध्य हो गया हो, उसकी चेतना के अंतिम स्रोत तक को संगीत 
की अदृश्य स्वर लहरियों से प्रभावित और ठीक किया जा सकता 
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है। फलस्वरूप यह मामला भी उन्हें सौंपा गया। श्री हॉय ने कुछ 
पुराने लोकप्रिय गीतों के टेप उस महिला को सुनाये। थोड़े ही समय 
में वह स्त्री न केवल गुनगुनाने और बोलने लगी, वरन्‌ जब भी 
० बजाए जाते, उसके पाँव भी नाचने की मुद्रा में गति देने 
लगते। 

एक और रोगी जो उठकर चल भी नहीं सकता था, जिसका 
सदैव आत्महत्या करने का प्रयत्न रहता था, वह भी श्री हॉय के 
संगीत से अच्छा हो गया। नार्वे का एक मरीज भी ऐसी ही 
निराशाजनक स्थिति में हॉय के पास आया। दिक्कत यह थी कि 
डॉ० हॉय के पास नार्वे संगीत के रिकार्ड नहीं थे, फलस्वरूप उन्होंने 
वहाँ के शासनाध्यक्ष को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने संगीत की 
शोध संबंधी उपलब्धियों का भी वर्णन किया, उससे नार्वे का राजा 
बड़ा प्रभावित हुआ। उसने अच्छे-अच्छे रिकार्ड हॉय को भिजवा 
दिये। हॉय के प्रयोग से यह रोगी भी अच्छा हो गया। 

अब हॉय के समक्ष एक दूसरा ही जीवन था--संगीत विद्या 
का प्रसार। हम में से सैकड़ों ऐसे हैं, जो कट नक संगीत-निधि 
के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर स्वार्थ, सं और हिम्मत 
के अभाव में चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते, लेकिन डॉ० हॉय ने 
जैसे ही यह निश्चित समझ लिया कि संगीत मनुष्य के लिए एक 
ईश्वरीय वरदान के समान है। उन्होंने 'अल्कोआ' कंपनी के 
सम्मानास्पद पद से त्यागपत्र दे दिया। इन दिनों वे न्यूयार्क राज्य 
के एक गाँव ब्रेनार्ड्स विला में रहते हैं। यह स्थान शेटूगे लेक 
(झील) के पास है। यहाँ उनका सब प्रकार के आधुनिक साधनों से 
सज्जित आर्केस्ट्रा तथा साउंड रिकार्डिंग थियेटर है। एक छोटा-सा 
आश्रम जैसा है, वहीं से सब कार्यक्रमों का संचालन, पत्र व्यवहार 
तथा शोध कार्य संपन्न होता है। श्री हॉय का विश्वास है कि एक 
दिन यह भी आएगा, जब मानवीय आदर्शों का नियमन ३८ ४ चच 
संगीत द्वारा होने लगेगा, क्योंकि उसमें आश्चर्यजनक आकर्षण 
मधुरता है। 
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इस कार्य में अकेले श्री हॉय संलग्न हों सो बात नहीं, वहाँ के 
अधिकांश लोग शास्त्रीय संगीत की महत्ता अनुभव करने लगे हैं। 
यही कारण है कि सार्वजनिक संस्था के रूप में इन संस्थान को 
साधनों का कभी अभाव नहीं अखरा। न्यूयार्क फिलहार्मोनिक 
आर्केस्ट्रा के प्रसिद्ध अभिनेता डैनी तथा मार्मन टैबनेंक क्वार, जो 
कि अमरीका की एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक भजनों को 
गाने और प्रसार करने वाली मंडली है, ने अपने सामान और 
कार्यक्रमों के टेप हॉय को दिए हैं। स्व० राष्ट्रपति कैनेडी ने छ्वाइट 
हाउस में जो भी ० पह श कार्यक्रमों के टेप थे, उन सबकी नकल 


लिए दिया। नावें के अतिरिक्त लिस्बन (पुर्तगाल) के केलूस्ट 


तरह का आंदोलन खड़ा करके लोक-जीवन को सरस और 
प्राणवान्‌ बना सकते हैं। 

डॉ० हॉय को तो शोध कार्य भी करना पड़ता है। हमारे 
शास्त्रीय संगीत में तो सब कुछ पहले से ही उपलब्ध है। टोडी, 
दीपक, मेघ, मल्हार, पचड़ा आदि राग, भेरी, वंशी, मृदंग, पटह, 
पणव, कोण, वीणा, सितार, किलकिला, क्रकच, स्वेड आदि वाद्ययंत्र 
उसके प्रमाण हैं। इनके प्रसार भर की आवश्यकता है। यदि कुछ 
लोग शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठा के लिए डॉ० हॉय की तरह ही 
सेवा व्रत लेकर जुट जाएँ, तो अपनी महानतम लोक-कला को फिर 
से नया जीवन दिया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से तो संगीत 
जैसी ललित कला के प्रति अभिरुचि सभी को रखनी चाहिए। 

राल्फ लारेन्स हॉय इस तरह का प्रयोग करने वाले कोई 
प्रथम व्यक्ति नहीं है। उन्हें मिशन बद्ध काम करने में ख्याति मिली 
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है, वैसे इनसे पूर्व डॉ० एडवर्ड पोडोलास्की (न्यूयार्क) भी प्रसिद्ध 
चिकित्सक और संगीतज्ञ हो हट हैं। उन्होंने लिखा है--“गाने से 
रक्‍त संचालन बढ़ता है, शिराओं में नवजीवन संचार होता है।” जो 
लोग गाने-बजाने और नाचने आदि किसी का भी नियमित अभ्यास 
करते हैं, उनमें फेंफडें और जिगर संबंधी रोग कि कम पाए जाते 
हैं। शरीर के विजातीय द्रव्य और विषैले पदार्थों को निकालकर 
बाहर करने में संगीत का असाधारण महत्त्व है। यदि सहायता ली 
जाए, तो उससे अनेक प्रकार के रोगों का उपचार किया जा 
सकता है। 

यह शारीरिक लाभ किसी श्रद्धा या विश्वास के परिणाम हों, 
सो बात नहीं। श्रद्धा और विश्वास से लाभ की मात्रा तो 
आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ती है, पर यदि वह न हो, तो भी लाभ 
मिलने का सुनिश्चित विज्ञान है, उसे समझने के लिए हमें शब्द की 
उत्पत्ति और उसके विज्ञान को जानना पड़ेगा। 

एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आघात होता है, तब 'शब्द' की 
उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु पर चोट की जाती है, उसके 
परमाणुओं में कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन आस-पास की वायु 
को भी प्रकंपित करता है। हवा में उत्पन्न कंपन की लहरें मंडलाकार 
गति से फैलती हैं और कुछ ही समय में सारे संसार में छहर जाती 
हैं। यही कंपन कान के पर्दे से टकराते हैं, तो कान की भीतरी 
झिल्ली समानुपाती गति से हिलने-डुलने लगती है और विद्युत 
चुंबकीय तरंगो के रूप में कान की नसों से होती हुई, मस्तिष्क के 
श्रवण-केंद्र तक जा पहुँचती है। 

हम जानते हैं कि शरीर में नाडियों की संख्या और बनावट 
इतनी अधिक और सघन है कि प्रत्येक अवयव का संबंध शरीर के 
रत्ती-रत्ती भर स्थान से है। कभी कान में कोई पतली लकडी या 
और कोई वस्तु चली जाती है, तो सारे शरीर में विद्युत्‌ आवेश दौड़ 
जाने की तरह की सिहरन होती है। वाह्याघात से ३.०. ओं के 
कंपन जब मस्तिष्क के श्रवण-केंद्र तक पहुँचते हैं, तब इसी 
सिद्धांत के आधार पर शरीर के संपूर्ण परमाणुओं में थिरकन उत्पन्न 
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कर देते हैं, पर यह थिरकन, कंपन या सिहरन शब्द के ताल-सुर 
और गति पर अवलंबित होती हैं, इसीलिए प्रत्येक शब्द का एक-सा 
प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, वरन्‌ जो कुछ भी बोला और सुना 
जाता है, उसका भिन्न-भिन्न तरह का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। 

शरीर की संवेदनशीलता परमाणुओं में स्थित सबसे कोमल 
भाग में कंपन के कारण होती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि 
शब्द के २०००० बार तक के कंपन को हम सुन सकते हैं, उससे 
अधिक और २० कंपनों से कम के शब्द को हम नहीं सुन सकते। 
इसी बीच की ध्वनि में दो तरंगों के बीच में जितना समय लगता है, 
ध्वनि-तरंगें यदि उसी समय को स्थिर रखकर बराबर प्रवाहित होती 
रहें, तो शरीर स्थित परमाणुओं के कोमल तंतुओं का 
आकुंचन-प्रकुंचन (फैलना और सिमटना) होता है, उससे उन कोशों 
में स्थित भारी अणु अर्थात्‌ रोग और गंदगी के कीटाणु निकलने 
लगते हैं। समान समय वाले यह कंपन ही संगीत में स्वर कहे जाते 
हैं। उनका जीवन-विज्ञान से घनिष्ठतम संबंध माना गया है। यदि 
कोई प्रतिदिन मधुर संगीत सुनता, बजाता, गाता अथवा ताल और 
गति के साथ नृत्य करता है, तो उसका शरीर अपने दूषित तत्त्व 
बराबर निकालता रहता है, इस तरह'रोगों के कीटाणु भी घुल जाते 
हैं ओर शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। मन को विश्राम और 
प्रसन्नता मिलना शरीर के हलकेपन का ही दूसरा नाम है, अर्थात्‌ 
यही ध्वनि-कंपन आत्मा तक को प्रभावित करने का काम करते हैं। 

अमेरिका के पथरी के एक रोगी पर डॉ० पोडोलास्की ने 
प्रयोग करके देखा कि संगीत की सूक्ष्म ध्वनि-तरंगों के आघात से 
पथरी के कुछ कण प्रतिदिन टूटकर उससे अलग हो जाते हैं और 
मूत्र के साथ मिलकर बाहर निकल आते हैं। प्रयोग के दौरान 
प्रतिदिन मूत्र का परीक्षण किया जाता रहा। देखा गया है कि जिस 
दिन संगीत का प्रयोग थोड़ी देर हुआ, उस दिन थोडी मात्रा में ही 
पथरी टूटी, जबकि जिस दिन संगीत बिलकुल नहीं बजा, उस दिन 
के मूत्र-परीक्षण में पथरी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। इसके बाद 


यह क्रम बीच में कभी बंद नहीं किया गया, उससे पथरी टूटकर 
पूरी की पूरी घुल गई। 

केलीफोर्निया के एक व्यक्ति की जबान बंद हो गई थी। वह 
कुछ भी बोल नहीं सकता था। चिकित्सकों ने उसे 'मनोरोगी' 
कहकर असाध्य ठहरा दिया था, पर ऊपर अमेरिका की जिस 
संस्था का नाम दिया गया है, एक स्वयं-सेविका ने उसके रिकार्ड 
दो वर्ष तक लगातार इस व्यक्ति को सुनाए और एक दिन सब 
लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गये कि संगीत-ध्वनि के कारण 
वह इतना आह्नादित हो उठा कि एकाएक उसकी जबान फूट पड़ी 
और धीरे-धीरे वह सबकी तरह खूब अच्छी तरह बोलने और 
बातचीत करने लगा। 

गायन से फेफड़ों की जो हलकी-हलकी मालिश होती है, वह 
किसी भी परिश्रम वाले काम की अपेक्षा बहुत कोमल और 
लाभदायक होती है। दौड़-कुश्ती और कृषि आदि के कामों से भी 
फेफड़ों का व्यायाम होता है, पर उनमें थकावट होती है, 
प्रसन्नता नहीं। 

डॉ० बर्नर मैकफेडेन ने लिखा है--“गाने से शरीर में जो 
हलचल उत्पन्न होती हैं, उससे रक्त-संचार में वृद्धि होती है, पाचन 
क्रिया में सुधार, उदर और वक्षस्थल की मांसपेशियों का प्रसार 
होता है।” गाने में कंठ-नलिकाएँ और फेफड़े को अनिवार्य रूप से 
फैलना सिकुडना पड़ता है, इसलिए उस समय इन अंगों की 
नियमित कसरत अवश्य होगी। कसरत कोई भी हो, उस स्थान की 
गंदगी हीं निकालती और उस स्थान की सक्रियता ही बढ़ाती है, 
इसलिए गायन को बहुत अच्छा व्यायाम कहना चाहिए। गाना प्रत्येक 
व्यक्ति को चाहिए, उससे वस्ति प्रदेश के सभी अंगों, अवयवों को 
स्फूर्ति, प्रोत्साहन एवं मालिश का लाभ मिलता है। 

लंदन के कुछ अनुभवी डॉक्टर गर्भस्थ-शिशु के लिए संगीत 
की धुनें बजाकर यह पता लगाने की चेष्टा कर रहे हैं कि 
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गर्भस्थ-शिशु की श्रवण-शक्ति का विकास किस प्रकार होता है और 
मधुर-ध्वनियों से स्नायविक प्रणाली पर क्‍या प्रभाव होता है ? 

अनेक गर्भवती स्त्रियों को संगीत की ध्वनियाँ सुनाकर 
परीक्षण किए गए। २६० में से २८४ बच्चे ऐसे निकले जो सामान्य 
बच्चों से अधिक स्वस्थ, वजनदार और प्रसन्न मुख थे। जन्म लेने 
से १४ सप्ताह पूर्व गर्भस्थ-शिशु की श्रवण-शक्ति का विकास हो 
जाता है और तब वह संगीत-ध्वनियों से अधिक तेजी से प्रभावित 
होता है। इसलिए वहाँ के डॉक्टरों का यह कथन है कि गर्भवती 
स्त्रियों को संगीत का अभ्यास अथवा रसास्वादन अवश्य करना 
चाहिए। जो गा-बजा नहीं सकतीं, उन्हें अच्छे भजन-कीर्तन, भक्ति, 
करुणा, प्रेम, दया और सेवा के प्रेरक गीत सुनने के लिए कोई 
साधन अवश्य बनाना चाहिए। 
आजकल प्रातःकाल प्रायः सभी भारतीय रेडियो स्टेशनों से 
भक्ति भावना से ओत-प्रोत भजन प्रसारित किए जाते हैं, जिन घरों 
में रेडियो, ट्रांजिस्टर हों, उन घरों में प्रातःकाल यह भजन अवश्य 
डे जाने चाहिए। उससे कार्यक्षमता भी घटती नहीं, एकाग्रचित्त होने 
कारण दूसरे काम भी तेजी से होते हैं और कानों से स्वर 
लहरियों का आनंद भी मिलता रहता है। 
देखा गया है कि शरीर में प्रातःकाल और सायंकाल ही 
अधिक शिथिलता रहती है, उसका कारण प्रोटोप्लाज्मा की शक्ति का 
ह्ास है। यों प्रातःकाल शरीर थकावटरहित होता है; पर पिछले दिन 
की थकावट का प्रभाव आलस्य के रूप में उभरा हुआ रहता है। 
प्रोटोप्लाज्णा जिससे जीवित शरीर की रचना होती है, इन दोनों 
समयों में अस्त-व्यस्त हो जाता है। उस समय यदि भारी काम करें, 
तो शिथिलता के कारण शरीर पर भारी. दबाव पड़ता है और 
मानसिक खीझ और उद्दिग्नता बढ़ती है। थकावट में ऐसा हर 
किसी को होता है। यदि कोई गर्म-गर्म पदार्थ खाये, तो कुछ क्षण के 
लिए प्रोटोप्लाज्मा के अणु तरंगायित तो होते हैं, पर वह तरंग उस 
बन की तरह तेज होती है, जो थोड़ी देर के लिए सारे पेड-पौधों 
झकझोर कर रख देती है। उसके बाद चारों ओर सुनसान 
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भयानकता-सी छा जाती है। उत्तेजक पदार्थों के सेवन से दिन में 
बुद्धि विश्रम और रात में दुःस्वप्न होता है। शारीरिक प्रोटोप्लाज्मा 
की प्रकृति में इसी तरह के तूफान का प्रभाव होता है। इसलिए उस 
समय नशापान स्वास्थ्य को बुरी तरह चौपट करने वाला होता है। 

संगीत की लहरियाँ शिथिल हुए प्रोटोप्लाज्या की उस तरह 
की हल्की मालिश करती हैं, जिस तरह किसी बहुत प्रियजन के 
समीप आने पर हृदय में मस्ती और सुहावनापन झलकता है, 
इसलिए प्रातःकाल का संगीत जहाँ शरीर को ३०3 और बल प्रदान 
करता है, वहाँ हृदय, ० ओं, मन और भावनाओं को भी स्निग्धता 
से आप्लावित कर देता है। इसलिए प्रातःकाल और सायंकाल दो 
समय तो प्रत्येक व्यक्ति को गाना, प्रार्थना पुकारना अवश्य चाहिए। 
सामूहिक कीर्तन और भजन बन पड़े तो और अच्छा, अन्यथा किसी 
भी माध्यम से सरस और भाव-प्रधान गीत तो इस समय अवश्य ही 
सुनना चाहिए। 

अमेरिका के प्रसिद्ध मानस-चिकित्सक डॉ० जार्ज स्टीवेन्सन 
और डॉ० विन्सेंट पील ने सनायविक तनाव दर व करने के लिए जो 
चार उपाय बताये हैं, उनमें चौथा इस प्रकार है--“इन तीन उपायों 
(१ क्रोध आये, तो शारीरिक श्रम में लग जाना, २. विपरीत परिणाम 
या असफलता के समय स्वाध्याय, ३. व्यायाम) की सार्थकता संगीत 
से संपन्न होती है, इसलिए संगीत साधना को हम सभी मानसिक 
तनावों के निराकरण की आवक क औषधि भी कहते हैं। संगीत के 
अभ्यास और श्रवण काल दोनों में मन को विश्रांति ही नहीं, 
आत्म-प्रसाद भी प्राप्त होता है। 
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पाश्चात्य देशों में पिछले दिनों संगीत द्वारा रोग-निवारण की 
दिशा में बहुत शोध कार्य हुआ है। तदनुसार ऐसे सूत्र ढूँढ निकाले 
गये हैं कि जिनके सहारे विभिन्न रोगों के रोगियों की चिकित्सा 
विभिन्न स्वर प्रवाहों और वाद्य यंत्रों की सहायता से की जाती है। 
इंग्लैंड के डॉक्टर मीड और अमेरिका के एडवर्ड पोडोलास्की ने 
अपनी लंबी शोध का निष्कर्ष यह बताया कि-संगीत से नाडी 
संस्थान में एक विशेष प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है। जिसके 
सहारे शरीरगत मल-विसर्जन की शिथिलता दूर होती है। मल, मूत्र, 
स्वेद, कफ आदि मल जब मंद गति से रुक-रुककर निकलते हैं, 
तो ही विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि मलों का विसर्जन 
ठीक तरह होने लगे, तो फिर रोगों की जड़ ही कट जाए। इस 
संदर्भ में किस मल का विसर्जन आवश्यक है, इस तथ्य को ध्यान 
में रखते हुए तदनुरूप गीत-वाद्य की व्यवस्था की जा सके, तो रोगों 
के निवारण में सहज ही सफलता मिलेगी। संगीत-चिकित्सा का यही 
आधार है। 

सोवियत रूस के अस्पतालों में प्रो० एस० वी० फैकफ ने 
संगीत के प्रभाव का अन्वेषण करके यह पाया है कि, उस उपचार 
का प्रभाव नाड़ी संस्थान की विकृतियों पर और मनोविकारों पर 
बहुत ही संतोषजनक मात्रा में होता है। डॉ० वाल्टर एच० वालसे 
के है 5२ जुकाम, पीलिया, अपच, यकृत शोथ, रक्तचाप जैसे 
रोगों की स्थिति में उपयोगी संगीत का अच्छा प्रभाव होता है। 
जर्मनी के मनररोग चिकित्सक डॉ० वाल्टर क्यूग का कथन है 
कि-- मनोविकारों के निवारण में संगीत को सफल उपचार के रूप 
में प्रयुक्त किया जा सकता है। 

लंदन की 'हॉस्पिटल एंड हैल्थमैन मैनेजमेंट" नामक पत्रिका 
में इंग्लैंड के छह अस्पतालों द्वारा 'संगीत का रोगियों पर प्रभाव” 
विषय पर किए गए प्रयोग-परीक्षणों का विवरण छपा है, जिसमें 
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बताया गया है कि प्रसूतिग॒हों में जच्चा-बच्चा की मनःस्थिति में 
उत्साह बनाए रहने में संगीत ने बहुत योगदान दिया और अन्य 
कष्ट पीडितों की उदासी दूर करके उनकी जीवनी-शक्ति को 
रोग-निवारण कर सकने की दृष्टि से अधिक समर्थ बनाया। 
अमेरिका के डॉक्टर एस० जे० लोडन ने गायकों, वादकों के 
स्वास्थ्य का परीक्षण करके यह पाया है कि वे दूसरों की अपेक्षा 
कहीं कम बीमार पड़ते हैं। 

संगीत को कभी मनोरंजन का एक साधन समझा जाता था, 
पर अब वैसी स्थिति नहीं रही। वैज्ञानिकों का ध्यान उसकी 
जीवनदात्री क्षमता की ओर गया है और उसके शारीरिक एवं 
मानसिक स्वास्थ्य की विकृतियों के निराकरण के लिए प्रयुक्त 
करने के प्रयोग बडे उत्साहपूर्वक हो रहे हैं। 

संगीत-चिकित्सा का प्रचलन अब क्रमशः बढ़ता ही जा रहा 
है। मनोविकारों के समाधान में उसके आधार पर भारी सफलता 
मिल रही है। शरीरगत रुग्णता पर नियंत्रण प्राप्त करने में भी 
निकट भविष्य में संगीत की स्वर लहरियाँ ३७.3 5 प्रस्तुत 
करने जा रही हैं। इन दिनों गीत-वाद्य का उथला उपयोग मनोरंजन 
और लोक-रंजन तक सीमित होकर रह गया है। भविष्य में उसे 
एक कदम आगे बढ़कर मनुष्य की शारीरिक और मानसिक 
स्वस्थता का संतुलन बनाए रखने का उत्तरदायित्व वहन करना है। 
उससे आगे उसे आत्मा के महासागर में से उल्लास और आनंद के 
मणि मुक्तक ढूँढकर बाहर लाने हैं। 

डॉ० ऐरोल्ड आईवर का एक लेख लंदन की मेडीकल 
न्यूज-पत्रिका में छपा है, जिसमें उन्होंने संगीत द्वारा 
स्वास्थ्य-संरक्षण और दीर्घ जीवन की संभावनाओं पर शोधपूर्ण 
प्रकाश डाला है। उन्होंने कुछ विश्व-प्रसिद्ध गायकों की सूची प्रस्तुत 
की है और बताया है कि-- पूछने पर वे लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य 
का आधार अपनी संगीतप्रिय अभिरुचि को ही बताते हैं। ऐसे लोगों 
में उन्होंने स्विटजरलैंड के ८८ वर्षीय पियेरे मोंटी, जर्मनी के 
७८ वर्षीय ओट्टो क्लेंपर, इटली के ८० वर्षीय सरकेट वेर्डी के 
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नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इन लोगों ने न केवल 
सिद्धांत रूप से वरन्‌ प्रयोग-परीक्षणों द्वारा भी यह सिद्ध किया है 
कि-- संगीत को स्वास्थ्य-संवर्धन का एक महत्त्वपूर्ण आधार बनाया 
जा सकता है और उससे औषधि-उपचार जैसा ही लाभ उठाया जा 
सकता है। 

रूस के क्रीजिया स्वास्थ्य केंद्र ने चिकित्सा में औषधि-उपचार 
के साथ-साथ संगीत को भी एक उपाय माना है। इस संदर्भ में वहाँ 
देर से प्रयोग चल रहे हैं, जिनमें उत्साहवर्धक सफलता मिल रही 
है। अनिद्रा, उदासी, सनक जैसे मस्तिष्कीय रोगों में तो इस उपचार 
ने औषधि प्रयोग की सफलता को कहीं पीछे छोड़ दिया है। 

शरीर पर संगीत का प्रभाव पड़ता है, यह तथ्य स्वीकार 
करने के साथ-साथ मनोविज्ञानवेत्ताओं का प्रतिपादन यह है कि इस 
आधार पर मनोविकारों के नियंत्रण पर अधिक और अच्छी 
सफलता प्राप्त की जा सकती है। सनक और पागलपन के निवारण 
में संगीत को आवश्यक उपचार क्रम में सम्मिलित करने के लिए 
जोर दिया जा रहा है। ः 

न्यूयार्क के ख्याति-नामा चिकित्सक डॉ० एडवर्ड पोडोलास्की 
ने अपने रोगियों को गायन की शिक्षा देकर उनके फेफड़ों को 
मजबूत बनाने और रक्त संचार को व्यवस्थित बनाने में अच्छी 
सफलता पाई है। वे कहते हैं--'"स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से संगीत 
एक बहुत मृदुल और सुखद व्यायाम है; उसका लाभ बाल-वृद्ध, 
दुर्बल-समर्थ सभी अपने-अपने ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।“ 

एक-दूसरे डॉक्टर वाल्टर एच० वालसे ने जिगर, आमाशय, 
आतें और गुर्दे की बीमारी पर संगीत का उपयोगी प्रभाव स्वीकार 
किया है। पाचन और मल-विसर्जन की. क्रिया को उत्तेजित और 
व्यवस्थित करने में उन्होंने संगीत के प्रभाव को स्वीकार किया है। 

स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा० वर्नर मैकफेडन भी संगीत को उपयोगी 
व्यायाम मानते थे। डॉँ० लीक का कथन है कि, यदि संगीत को एक 
दैनिक शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार 


हर 
किया जा सके तो मनुष्य जाति का बहुत हित-साधन हो सकता है। 
दार्शनिक पाइथागोरस ने संगीत की उपयोगिता स्वास्थ्य-संरक्षण, 
चरित्र-गठन और आत्मिक प्रगति के इन तीनों प्रयोजनों को पूरा 
कर सकने की तीनों दृष्टियों से स्वीकार किया है। 

यूनान के चिकित्सक गोलमन तथा मोरिनन अपने समय के 
प्रख्यात संगीत चिकित्सक थे। गायन और वाद्य के विविध 
उतार-चढावों का आश्रय लेकर, कतिपय रोगों के कष्टसाध्य बीमारों 
को व्यथा-ग्रस्त स्थिति से छुड़ाते थे। सर्प, बिच्छू जैसे क्बिले जंतुओं 
के काटने पर उसके दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए अभी भी 
विशेष वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 

यूरोप के इतिहास में ऐसे तीन सम्राटों का वर्णन मिलता है, 
जिन्हें पागलपन की स्थिति से छुटकारा दिलाने में औषधियाँ 
असफल रहीं, किंतु संगीत ने उस प्रयोजन को पूरा किया। इंग्लैंड 
के सम्राट्‌ जार्ज तृतीय को अन्यमनस्कता--मेलेनकोलिया' ने धर 
दबोचा था, इसी प्रकार इजरायल के शासक साल और स्पेन के 
बादशाह फिलिप पंचम लगभग पागल ही हो चुके थे। उनकी 
चिकित्सा कुशल कलावंतों ने संगीत के माध्यम से की, फलस्वरूप 
उन्हें विप्रत्ति से छुटकारा भी मिल गया। 

सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के बारे में यह कहा जाता है कि 
वे जन्मतः गूँगे थे। सात वर्ष की आय तक उन्हें बोलना बिलकुल 
नहीं आता था। उनके पिता मकरंद और माता कालिंदीबाई ने अपने 
का गूँगैपन का उपचार करने के लिए सामर्थ्य भर उपाय कर 

, पर कोई सफलता न मिली। अंत में एक उपाय 228, आ, 
उन्हें तत्कालीन मूर्धन्य गायक मुहम्मद गोस की कृपा प्राप्त हुई। वे 
अपने साथ-साथ तानसेन को भी गाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, 
इस पर बच्चे की वाणी खुली। वह न केवल बोलने ही लगा वरन्‌ 
मधुर कंठ से गाने भी लगा। मुहम्मद गोस के बारे में कहा जाती है 
कि उन्होंने अन्य कई कष्टसाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को 
५४ संगीत की मधुर ध्वनियाँ सुनाने का उपचार करके रोग मुक्त 
॥ था। 
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उत्तर प्रदेश की रामपुर स्टेट के नवाब के यहाँ सूरजखाँ 
नामक एक गायक आते थे, उन्होंने संगीत के आधार पर नवाब को 
लकवे से मुक्ति दिलाई थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य कितने ही 
रोगी विभिन्न राग-रागनियाँ सुनाकर रोग मुक्त किए थे। 

संगीत का मनुष्य जीवन को सरस बनाने में बड़ा महत्त्वपूर्ण 
स्थान हैं। यदि सगीत का अस्तित्व मिट जाए, तो दुनिया बडी ही 
नीरस, रूखी, और कर्कश प्रतीत होने लगेगी। साधारण पशु की 
अपेक्षा हे ष्य को जो आनंदमयी स्थितियाँ प्राप्त हैं, उनमें संगीत, 
साहित्य और कला का बहुत बड़ा भाग है। 

जड़ पदार्थ में गति उत्पन्न करने के लिए गर्मी का कार्य 
प्रधान हैं। अन्य तत्त्वों से भी गति का संचार होता है, परंतु प्रधानता 
अग्नि तत्त्व की ही है। इसी प्रकार चैतन्य तत्त्वों में जो हलचलें होती 
हैं, उसके कारण यद्यपि अन्य भी हैं, पर संगीत की उनमें प्रधानता 
है। प्राणियों के अंदर जो चैतन्य तत्त्व है, वह संगीत के द्वारा गति 
प्राप्ति करता है, आगे बढ़ता है, विकसित होता है। 

वैज्ञानिक खोज से प्रतीत होता है कि अदृश्य झंकृति के 
संगीतमय कपन्न की प्रेरणा से ही समस्त सृष्टि का काम चल रहा 
है; यदि यह संगीत बंद हो जाए, तो प्रलय में तनिक भी विलंब न 
समझना चाहिए। संगीत द्वारा मात के सिद्धांत को 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने ही ढूँढ़ है, ऐसी बात नहीं है, 
भारतीय तत्त्वदर्शी आचार्य इन सब बातों को चिर. प्राचीन काल से 
अनुभव करते आ रहे हैं। योग की दिंव्य दृष्टि द्वारा उन्होंने ढूँढा 
कि सृष्टि को कौन चलाता है ? उन्हें मालूम हुआ कि पंचतत्त्वों से 
ऊपर का लय मिका में एक घंटा नाद के समान कस त हो रहा है, 
उसके कंपनो की प्रेरणा से विश्व में गतिविधि हैं। पंचतत्त्व 
जड़ है, इसलिए वे स्वेच्छापूर्वक निरंतर ऐसी प्रेरक गति अविचल 
रूप से सदैव जारी नहीं रख सकते, अतएव यह कार्य किसी चैतन्य 
और नित्य शक्ति का होना चाहिए। गुण के अनुसार नाम रखा 
जाता है। जैसे जिसमें शूरवीरता होती है, उसे 'बहादुर', जो अंटसंट 
बकता है उसे 'पागल' और जो चिकित्सा करता है-उसे 'ैद्य' कहते 


हैं। उसी प्रकार उस संचालक, चैतन्य, नित्य, ईश्वर सत्ता का 
नामकरण करने के लिए भी ऋषियों को उसके गुण का आश्रय 
लेना पड़ा। घडियाल में चोट मार देने के बाद जो बहुत देर तक 
झंकृति होती है, उस झंकूति का उच्चारण करीब-करीब “ओं  म्‌” 
जैसा होता है। सृष्टि-संचालन शब्द भी इसी प्रकार का है। इसलिए 
उसका नाम ७ रखा गया। % अक्षर का प्राचीन-कालीन रूप 


स्वास्तिक ( 4६) था। अब उसकी बनावट में सुधार हो जाने के 


कारण “( ५#)”“ को “35” लिखा जाने लगा है। योगाभ्यास में कान 
बंद करके दिव्य कर्णद्रिय से 'अनहद नाद' सुनने की जो साधना है, 
उसका तात्पर्य अपनी चेतना को सूक्ष्म परमात्म-तत्त्व के निकटवर्ती 
प्रदेश तक पहुँचा देना है। 

घडी के पेंडुलम की तरह हृदय की धड़कन अपना ताल-ठेका 
अलग ही बजाती है। लप, डप, का क्रम तारबर्की की गर्‌ गट्ट की 
समता करता है। इस तारबर्की से नस-नस का, पुर्जे-पुर्ज का 
संचालन होता है। डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप यंत्र लगाकर इस 
तारबर्की के संगीत की परीक्षा करते हैं कि कहीं यह संगीत बेसुरा 
तो नहीं हो रहा है, वे जानते हैं कि जरा-सा बेसुरापन आते ही नाना 
प्रकार के रोगों का उपद्रव उठ खड़ा होगा। चतुर संगीतज्ञ की 
आँखों में पट्टी बाँधकर सितार सुनाया जाए तो वह उसके 
बेसुरेपन को सुनकर यह बता देगा कि इस बाजे के अमुक तार में 
अमुक प्रकार की खराबी है। इसी प्रकार से हृदय की धड़कन या 
नाडी की धड़कन का अनुभव करके, उसके बेसुरेपन के आधार पर 
चिकित्सक लोग यह बताते हैं कि शरीर के किस पुर्जे में क्या 
खराबी आ गई है, कया रोग हो गया है ? 


00 


पशु-पक्षी और पौधों का संगीत प्रेम 
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मनुष्यों तक ही संगीत का प्रभाव सीमित नहीं है, वरन्‌ उसे 
पशु-पक्षी भी उसी चाव से पसंद करते हैं और प्रभावित होते हैं। 
संगीत सुनकर प्रसन्नता व्यक्त करना और उसका आनंद लेने के 
लिए ठहरे रहना यही सिद्ध करता है कि वह उन्हें रुचिकर एवं 
उपयोगी प्रतीत होता है। अन्य जीवों की जन्मजात प्रवृत्ति यही होती 
है कि उनकी स्वाभाविक पसंदगी उनके लिए लाभदायक ही सिद्ध 
होती है। पशु-पक्षियों पर संगीत का अच्छा प्रभाव देखते हुए इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि वह मनुष्यों की तरह अन्य जीवों 
के लिए भी न केवल प्रिय, वरन्‌ उपयोगी भी है। 

पशु मनोविज्ञानी डॉ० जार्जकेरवित्स ने छोटे जीव-जंतुओं की 
शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का लंबे 
समय तक अध्ययन किया है। घर में बजने वाले पियानों की 
आवाज सुनकर चूहों को अपने बिलों में शांतिपूर्वक पड़े हुए उन्होंने 
कितनी ही बार देखा है। बेहिसाब उछल-कूद करने वाली चूहों की 
चांडाल चौकड़ी मधुर वाद्य यंत्र सुनकर किस प्रकार मंत्र-मुग्ध 
होकर चुप हो जाती है ? यह देखते ही बनता है। 

दुधारू पशुओं को दुहते समय यदि संगीत-ध्वनि होती रहे तो 
वे अपेक्षाकृत अधिक दूध देते हैं। 

सील मछली का संगीत-प्रेम प्रसिद्ध है। कुछ समय पूर्व 
पुर्तगाल के मछुवारे अपनी नावों पर वायलिन बजाने की व्यवस्था 
बनाकर निकलते थे। समुद्र में दूर-दूर तक वह ध्वनि फैलती तो 
सील मछलियाँ सहज ही नाव के इर्द-गिर्द इकट्ठी हो जातीं और 
मछुवारे उन्हें जाल में पकड़ लेते। 

घरेलू कुत्ते संगीत को ध्यानपूर्वक सुनते और प्रसन्नता व्यक्त 
करते पाए जाते हैं। वन विशेषज्ञ जार्ज छेस्हे ने अफ्रीका के कांगो 
देश में चिंपाजी तथा गुरिल्ला ता को संगीत के प्रति सहज ही 
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आकर्षित होने वाली प्रकृति का पाया है। उन्होंने इन वानरों से 
संपर्क बढ़ाने में मधुर-ध्वनि वाले टेप-रिकार्डरों का प्रयोग किया और 
उनमें से कितनों को ही पालतू जैसी स्थिति का अभ्यस्त बनाया। 
नार्वे के कीट विज्ञानी डॉ० हडसन शहद की मक्खियों को अधिक 
मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए संगीत को अच्छा उपाय सिद्ध 
किया है। अन्य कीड़ों पर भी वाद्य यंत्रों के भले-बुरे प्रभावों का 
उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है और बताया है कि कीड़े भी 
संगीत से बिना प्रभावित हुए नहीं रहते। 

ह्यूज फ्रेयर ने जुलूलेंड फार्म हाउस की एक घटना का 
विवरण छपाया है, जिसके अनुसार एक महिला वायलिन-वादक को 
उस जंगल की झोंपडी में दो भयंकर सर्पों का सामना करना पड़ा 
था और वह मरते-मरते बची थी। बात यों ही कि उसे आधी रात 
बीत जाने पर भी नींद न आई, तो उठकर वायलिन बजाने लगी; 
इतने में कोबरा सर्पों का एक अधेड जोड़ा उस स्वर लहरी पर 
मुग्ध होकर घर में घुस आया और फन फैलाकर नाचने लगा। 
वादन में व्यस्त महिला को पहले तो कुछ पता न चला, पर जब 
उसे छायाएँ लगातार हिलती-डुलती दीखीं, तो उसने पीछे मुँह मोड 
कर देखा और पाया कि दोनों सर्प मस्ती के साथ संगीत पर मुग्ध 
होकर लहरा रहे हैं। 

महिला एक बार तो काँप उठी, हा उसने विवेक से काम 
लिया और खडे होकर वायलिन बजाती हुई उलटे पैरों दरवाजे की 
ओर चलने लगी। दोनों साँप भी साथ चल रहे थे। दूसरे कमरे में 
उसका पति सो रहा था। वहाँ उसने जोर से वायलिन बजाया--वह 
जगा। इशारे में महिला ने वस्तुस्थिति समझाई। पति ने बंदूक भरी 
और किवाड़ों के पीछे निशाना साधकर बैठा। साँप जब सीध में आ 
गये, तब उसने गोली चलाई; एक तत्काल मर गया और दूसरा 
घायल हो गया, तब कहीं उस काल-रज्जु के रूप में आए हुए मृत्यु 
से महिला का पीछा छूटा। 

भीलवाड़ा राजस्थान के एक गाँव सलेमपुर का समाचार है, 
कि वहाँ का निवासी एक युवक ट्रांजिस्टर बजाता हुआ गाँव लौट 
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रहा था तो संगीत की ध्वनि से मोहित एक सर्प पीछे-पीछे चलने 
लगा। बहुत दूर साथ चलने पर जब साँप का आभास युवक को 
हुआ तो वह डर गया और ट्रांजिस्टर पटकंकर भागा। सर्प 
ट्रांजिस्टर के निकट बैठा रहा-जब तक कि संगीत बजता रहा। बंद 
होने पर चला गया। पीछे सर्प की लकीर देखने से प्रतीत हुआ कि 
वह एक मील तक इस संगीत श्रवण के लिए पीछे-पीछे चला 
आया था। 

गोंटिंगन (पूर्वी-जर्मनी) से प्रकाशित एक पत्रिका में संगीत 
चिकित्सक डॉ० एन० शूलीवान ने लिखा है--“दुःखती आँखों में 
संगीत प्रसन्नता की चमक पैदा कर देता है। मैंने ऐसे और 
बिल्ली देखे हैं, जो लोमवाद्यों के साथ थिरकने लगे 3) यदि 
मनुष्येत्तर प्राणियों के जीवन-स्पंदन को संगीत की सामर्थ से मोड़ा 
जा सकता है, तब तो मनुष्य जैसे भावनाशील प्राणी पर उसके 
प्रभाव का तो कहना ही कया ?” 

कोई ३७ वर्ष पूर्व लखनऊ के एक वैज्ञानिक 
डॉक्टर टी० एम० सिंह ने स्लाइडों के द्वारा यह प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया था कि, गायें, भेंसें, संगीत सुनकर अधिक दूध देने 
लगती हैं। कटक और दिल्ली के कृषि अनुसंधान केंद्रों में भी ऐसे 
प्रयोग और परीक्षण हुए हैं और यह देखा गया है कि-. संगीत का 
प्रभाव पेड-पौधों तक में उत्पादन शक्ति के रूप में होता है। 
कोयंबटूर के सरकारी कॉलेज में भी इसी प्रकार के परीक्षण चल 
रहे हैं। विदेशों से ऐसे समाचार मिल रहे हैं, जिनमें दावा किया 
जाता है कि राग-रागनियों का प्रभाव गन्ने, धान, शकरकंद, नारियल 
आदि पर भी पड़ता है। उत्तर भारत में अभी भी धान की रोपाई के 
लिए विशेष रूप से गाँव की उन स्त्रियों को ले जाया जाता है, जो 
अच्छे और मधुर-स्वरों में गीत गा सकती हों और फिर शक हिक 
स्वरों में गीत गाते हुए धान की रोपाई की जाती है। ऐसे खेतों में 
और खेतों की अपेक्षा फसल अच्छी तैयार होती है। 

डॉ० सिंह ने दस वर्ष तक एक बाग को दो हिस्सों में बाँटकर 
एक परीक्षण किया। एक हिस्से के पौधों को वायलिन बजाकंर गीत 
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सुनाया जाता, दूसरे को खाद, पानी, धूप की सुविधाएँ तो समान रूप 
से दी गईं; कितु उन्हें स्वर-माधुर्य से वंचित रखकर दोनों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया। जिस भाग को संगीत सुनने को मिला 
उसके फूल-पौधे सीधे, घने, अधिक फूल, फलदार सुंदर हुए। उनके 
फूल अधिक दिन तक रहे और बीज-निर्माण द्वुतगति से हुआ। 
डॉ० सिंह ने बताया कि वृक्षों में प्रोटोप्लाज्मा गड़ढे भरे द्रव की 
तरह उथल-पुथल की स्थिति में रहता है। संगीत की लहरियाँ उसे 
उस तरह लहरा देती हैं, जिस तरह वेणुनाद सुनकर सर्प प्रसन्नता 
से झूमने और लहराने लगता है। मनुष्य शरीर में भी ठीक वैसी ही 
प्रतिक्रिया होती है। गन्ना, चावल, शकरकंद जैसे मोटे अनाजों पर 
जब संगीत अपना चिरस्थायी प्रभाव छोड़ सकता है, तो मनुष्य के 
मन पर उसके प्रभाव का तो कहना ही क्‍या ? 

गन्ना, धान, शकरकंद, नारियल आदि के पौधों और पेड़ों के 
विकास पर क्रमबद्ध संगीत का उत्साहपूर्वक प्रभाव पड़ता है। यह 
प्रयोग भारत के एक 54 विज्ञानी संगीतकार डॉक्टर टी० एन० 
सिंह ने कुछ समय पूर्व किया था। कोयंबटूर के सरकारी कृषि 
कालेज के अन्वेषण ने पौधों पर संगीत के अनुकूल प्रभाव की 
रिपोर्ट दी है। 

कनाडा के किसान अपने खेतों के चारों ओर लाउडस्पीकर 
लगाकर रखते हैं, उनका संबंध रेडियो से जोड़ दिया जाता है और 
संगीत कार्यक्रम प्रसारण कर दिया जाता है। देवातोसा 
(विस्कान्सिन) संगीत शक्ति के व्यापक शोधकर्ता श्री आर्थरलाकर 
का कहना है कि संगीत से जिस तरह पौधों को रोगाणुओं से 
बचाया. जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्यों की रोग-निरोधक शक्ति 
का विकास भी किया जा सकता है। 

ये घटनाएँ देखकर नारद संहिता का वह श्लोक याद आ 
जाता है, जो भगवान्‌ विष्णु ने नारद जी से कहा था-- 

खगा: भूृंगा: पतंगाश्च कुरश्चाद्यापिजन्तव:। 
सर्व एव प्रगायन्ते गीतव्याप्ति्दिंगन्तरे |। 


कर 

हे नारद ! पक्षी, भौरे, पतंगे, हिरण आदि जीव-जंतुओं को भी 
संगीत से प्रेम होता है। संगीत से संसार का कोई भी स्थान रिक्त 
नहीं, अर्थात्‌ संगीत एक सर्वव्यापी ईश्वरीय तत्त्व है और वह 
परमात्मा के समान ही संपूर्ण संसार को शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक आरोग्य प्रदान करता है। 

मनुष्य, पशु-पक्षी कीडे-मकोडे ही नहीं, वृक्ष-वनस्पतियों पर भी 
संगीत का उपयोगी प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं समस्त 
चेतना-सृष्टि की तरह जड्-सृष्टि भी उससे प्रभावित होती है। इन्हीं 
तथ्यों के आधार पर संगीत को विश्व का प्राण कहा गया है। 
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संगीत कलाविहीन: साक्षात्‌ पशु पुच्छहीनः 
क्ष 


'संगीत-कला-विहीन मनुष्य पुच्छहीन पशु की तरह है।' उपर्युक्त 
श्लोक में एक तरह से संगीत के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखने वाले 
व्यक्ति की निंदा की गई है, पर ऐसा लगता है कि श्लोककार ने यह 
पंक्तियाँ लिखते हुए यह ध्यान नहीं दिया कि संगीत एक ऐसी वस्तु 
है, पशु-पक्षी भी जिसके प्रति अपार आदर और प्रेम रखते हैं। 

फ्रान्सीसी लेखक पेलीसन को एक बार किसी अपराध में 
पकड़कर जेल भेज दिया गया। अपने जेल-ज़ीवन का एक 
रोमांचकारी संस्मरण प्रस्तुत करते हुए श्री पेलीसन ने लिखा 
है--"एक दिन जब मैं अपनी बाँसुरी बजाने में मग्न था, री तब मैंने 
देखा, जाले के भीतर से एक मकड़ी निकली और बॉँसुरी के 
स्वर-तालों के साथ ऐसे घूमने लगी, मानो वह दड करना चाहती 
हो। मैंने उस दिन से अनुभव किया कि संगीत कोई ऐसी शक्ति है, 
जो प्रधानतया शरीर में रहने वाली चेतना से संसर्ग करती है, तभी 
तो सृष्टि का इतना तुच्छ जीव भी उसे सुनकर फड़क उठता है।” 

संगीत एक पराशक्ति है और उसे प्रयोग करने के विविध 
उपायों का नाम है--"शास्त्रीय संगीत”। संगीत से गाय ष्य की किसी 
भी भावना को उत्तेजित किया जा सकता है समाज में 
व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। 

मियामी विश्वविद्यालय, अमेरिका के वैज्ञानिक डॉ० जे० डी० 
रिचार्डसन ने समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए एक विशेष 
संगीत-ध्वनि का आविष्कार किया है। उनका कहना है कि समुद्र के 
किनारे चारा लगी बंसियाँ डाल दी जाएँ और फिर वह स्वर बजाया 
जाए, तो सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में मछलियाँ दौडी चली 
आती हैं। उससे इस सिद्धांत की शक अवश्य होती है कि संगीत 
विश्व की एक आध्यात्मिक सत्ता है। ससार का प्रत्येक जीवधारी 
उसे पसंद करता है। मनुष्य को तो मानवीय सद्भावनाओं के 
उत्प्रेरण में उसका सदुपयोग करना ही चाहिए। 

समुद्र में पाया जाने वाला शेरों जे तो संगीत की स्वर 
लहरियों पर इतना आसक्त हो जाता है कि यदि उसे कहीं से 
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मधुर स्वर ५० दे जाए, तो वह अपने जीवन की चिंता किए पहुंचेगा 
प्राकृतिक और अवरोधों को भी पार करता हुआ वहाँ पहुँ 
अवश्य। पाश्चात्य देशों में विद्युत्‌ से बजने वाला एक ऐसा यंत्र 
बनाया गया है, जिसकी स्वर-तरंगें सुनकर मच्छर दौड़े चले आते हैं 
और उस यंत्र से टकरा-टकराकर ऐसे प्राण होम देते हैं, जैसे 
दीपक की ज्योति पर पतंगें प्राण अर्पण कर देते हैं। 
अभी कुछ दिन पूर्व खाक मेट्रोपोलिटन ( 8 8४5 की 
तरह नगर प्रशासक संस्था को मेट्रोपोलिटन कहते है, यह बड़े-बड़े 
नगरों “में जैसे दिल्‍ली आदि में होती है) के संग्रहालय ने 
अफगानिस्तान के डॉ० एम० फरीदी से १८ हजार पौंड में एक 
पुस्तक खरीदी है। यह पुस्तक एक भारतीय सूफी संत ख्वाजा 
फरीदुद्दीन खट्टर द्वारा लिखी गई है। उसका नाम है--"संत 
विविवन | इस 538 में लिखा है कि, संसार के सैकड़ों जीव 
गाते भी हैं। उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत भी ३६२ पृष्ठों 
वाली इस पुस्तक में दिए हैं। इस पुस्तक की दो प्रतियाँ--एक 
काश्मीर में, दूसरी वाराणसी में उपलब्ध बताई जाती है। 
जापान में कई संपन्न व्यक्तियों के पास विभिन्न है 203 तुओं 
का रिकार्ड किया ६४2 उपलब्ध है। जब किसी शातजनिक 
उत्सव या किसी अभ्यागत का स्वागत होता है, तो उसे 
सुनाया भी जाता के | मादा मेंढक जब प्रसवकाल में होती है, तो वह 
बड़े मधुर स्वर में गाती है। कहते हैं कि गर्भिणी मेंढक का विश्वास 
होता है कि गाने से उसका प्रसव बिना कष्ट के होगा, साथ ही पैदा 
होने वाला नया मेंढक भी स्वस्थ और बलवान होगा। इस किवदती 
में कितना अंश सच है, यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता, किंतु 
मनुष्य के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि गर्भावस्‍था में माता 
हाव-भाव और विचारों का गर्भस्थ बालक पर प्रभाव पड़ता है। यदि 
गर्भवती स्त्री को नियमित रूप से संगीत सुनने को मिले, तो उससे 
न कंवल प्रसवकाल का कष्ट कम किया जा सकता है, वरन्‌ आने 
वाली संतति को भी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से दृढ़ 
और बलवान्‌ बनाया जा सकता है। 
प्रसव के तत्काल बाद "सोहर”“ संगीत गाने की भारतीय 
लोक जीवन में अभी भी व्यवस्था है। वह इस बात की प्रतीक है 


धर 
कि-- यदि बच्चा बुरे संस्कार को भी लेकर आया है, तो यदि उसे 
संगीत के प्रभाव में रखा जाए तो पूर्व-जन्मों के असत्‌ और दूषित 
संस्कारों का पूर्ण प्रच्छालल किया जा सकता है। 

कहते हैं तानसेन जिन दिनों अपने गुरू संत हरिदास के पास 
संगीत विद्या का अभ्यास कर रहे थे, एक दिन वह जंगल गये। 
उन्होंने देखा एक ४ पर अग्नि जलती है और फिर बा जाती है। 
अग्नि के जलने सुनाई अं झने की यह घटना तानसेन ने आश्रम में 
आकर गुरुदेव को और उसका रहस्य पूछा। स्वामी हरिदास 
ने बताया--उस वृक्ष पर एक ऐसा पक्षी रहता है, जिसके कंठ से 
निकले हुए स्वर-कंपन 'दीपक राग के स्वर कंपनों के समान है। 
जिस तरह कोयल एक विशेष लय में कुहू-कुहू गाती है, पपीहरा एक 
आहत ध्वनि प्रसारित करता है, उसी तरह जब वह चिड़िया सहज 
बोलती है, तो वह स्वर लहरियाँ फूटती हैं, उसी से अग्नि जलती है 
और बुझती है। इस विशेष घटना से ही प्रेरित होकर तानसेन ने 
“दीपक राग” का मनोयोगपूर्वक अभ्यास कर उसमें सिद्धि प्राप्त की। 

देखने-सुनने में यह घटनाएँ अतिरंजित होती हैं, पर जो लोग 
शब्द और स्वर विज्ञान को जानते हैं, उन्हें पता है कि प्राकृतिक 
परमाणुओं में अग्नि आदि तत्त्व नैसर्गिक रूप में विद्यमान हैं, उन्हें 
शब्द-तरंगों के आघात द्वारा प्रज्ज्जलित भी किया जा सकता है। 
आज पाश्चात्य देशों में शब्द-शक्ति के द्वारा जो आश्चर्यजनक 
कार्य हो रहे हैं, वह सब स्वर-कंपनों पर ही आधारित हैं और उनमें 
वहाँ कई प्रकार की औद्योगिक क्रांतियाँ उठ खडी हुई हैं। हम उधर 
ध्यान न दें, तो भी इन आख्यानों को पढ़कर यह तो पता लगा ही 
सकते हैं कि जीव-मात्र में फैली हुई आत्म-चेतना आनंद प्राप्ति के 
एक सर्वमान्य लक्ष्य से बँधी हुई है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए योग-साधनाएँ कठिन हो सकती हैं; पर स्वरों की कोमलता 
और लयबद्ध॒ता में हज ऐसी शक्ति है कि वह सहज ही में आत्मा 
को ऊर्ध्वमुखी बना देती है। उससे शारीरिक, मानसिक लाभ भी है, 
पर आत्मोत्थान का लाभ सबसे बड़ा है, संगीत-कला का उपयोग 
उसी में किया भी जाना चाहिए। 
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ध्वनि (साउंड) एक निश्चित भौतिक प्रक्रिया है और जिस 
प्रकार प्रकृति और प्राणि जगत्‌ में प्रकाश और गर्मी का प्रभाव होता 
है, उससे उनके शरीर बढ़ते, पुष्ट और स्वस्थ होते हैं। उसी प्रकार 
ध्वनि में भी तापीय और प्रकाशीय ऊर्जा होती है और वह प्राणियों 
के विकास में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, जितना अन्न और 
जल। पीड़ित व्यक्ति के लिए तो संगीत उस रामबाण औषधि की 
तरह है, जिसका श्रवण-पान करते ही तात्कालिक शांति मिलती है। 

लोग कहेंगे-- यह भावुक अभिव्यक्ति मात्र है; किंतु 
वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने संगीत की उन विलक्षण बातों का 
पता लगाया है, जो मनुष्य-शरीर में शाश्वत चेतना को और भी 
स्पष्ट प्रमाणित करती हैं। 

इस संबंध में अन्नामलै विश्वविद्यालय में वनस्पतिशासत्र के 
विभागाध्यक्ष डॉ० टी० सी० एन० सिंह और उनकी सहयोगिनी 
कुमारी स्टेला पुनैया के वनस्पति और प्राणियों पर किए गए संगीत 
के परीक्षण बहुत उल्लेखनीय हैं। सच बात तो यह है कि-- ईश्वर, 
आत्मा, जीवन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था पर अनेक लोग, अनेक 
जातियों के अनेक मत हो सकते हैं; किंतु संगीत की उपयोगिता 
और सम्मोहिनी शक्ति पर किसी देश के किसी भी व्यक्ति को 
विरोध नहीं। शायद ही कोई ऐसा अपवाद हो, जिसे संगीत वाद्य 
और नृत्य अच्छे न लगते हों। मानव का संगीत के प्रति स्वाभाविक 
प्रेम ही इस बात का प्रमाण है कि वह कोई नैसर्गिक तत्त्व और 
प्रक्रिया है। 

उपनिषद्‌ कहते हैं- 

ब्रह्मप्रणगसंधान नादो ज्योतिर्मय: शिव: स्वयमाविर्भ- 
वेदात्मा मेधापायेंडशुमानिव सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय 
वैष्णवीम्‌ श्रूणुयादक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गत॑ सदा अभ्यस्यमानो 


पड 


नादोब्यं बाह्यामावृणुते ध्वनिम्‌ पक्षाद्विपक्षमखिलं जित्वा तुर्यपर् 
ब्रजेतू | --नादबिंदूपनिषद्‌ ३०।३१।३२ 

वत्स ! आत्मा और ब्रह्म की एकता का जब चिंतन करते हैं, 
तब कल्याणकारी ज्योतिस्वरूप परमात्मा का नाद रूप में साक्षात्कार 
होता है। यह संगीत-ध्वनि बहुत मधुर होती है। योगी को सिद्धासन 
से बैठकर वैष्णवी मुद्रा धारण कर अनाहत ध्वनि को सुनना चाहिए। 
इसे कक, से बाहरी कोलाहल शून्य होकर अंतरंग तुर्य पद प्राप्त 
होता है। 

उपरोक्त कथन में संगीत और ब्रह्म का सायुज्य प्रतिपादित 
किया गया है, इसलिए उसके अभ्यास से निःसंदेह मानव-आत्मा में 
उन शक्तियों और गुणों का विकास संभव है, जो परमात्मा में हैं। 
“जीवन भर जीवित बने रहिए” (सटे अलाइव आल योर लाइफ) के 
लेखक नार्मन बिन्सेंट पील नामक विद्वान्‌ ने इस पुस्तक में मृत्यु के 
उपरांत जीवन की शास्त्रीय पुष्टि के अनेक महत्त्वपूर्ण उद्धरण दिए 
हैं--उन्होंने लिखा है कि “मुझे एक नर्स ने, जिसने अनेक व्यक्तियों 
को मरते देखा था, बताया कि-- मृत्यु के क्षणों में जीव को कुछ 
अलौकिक दर्शन और श्रवण होता है। कुछ मरने वालों ने बताया 
कि उन्हें आश्चर्यजनक ज्योति और संगीत सुनाई दे रहा है।” 

यह दो उद्धरण संगीत को जीवन का शाश्वत उपादान ही 
प्रमाणित करते हैं, पर प्रश्न यह हो सकता है, साधारण गायक और 
श्रोता, नृत्य या अभिनय द्वारा अपनी चेतना को लय में बाँधने वाले 
उस असीम सुख को प्राप्त क्यों नहीं करता ? दरअसल यह विषय 
मन की तन्मयता से संबंधित है, पर उतनी तन्‍्मयता न हो, तो भी 
संगीत का मनुष्य के मस्तिष्क, हृदय और शरीर पर विलक्षण प्रभाव 
अवश्य होता है और उससे मूल चेतना के प्रति आकर्षण और 
अनुराग ही बढ़ता है। नास्तिक स्वभाव से जितने रूखे और कटु 
होते हैं, यह एक विलक्षण सत्य है कि उन्हें संगीत से उतना ही 
और कम प्रेम होता है। कला के प्रति अनुराग ही अध्यात्म की प्रथम 
सीढी है, ऐसे व्यक्ति में भावनाएँ होना स्वाभाविक ही है। 


शब्द ब्रह्म--नाद ब्रह्म 


५ 
कवींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर ने कहा है--"संगीत का मूल तत्त्व 
अतींद्रिय और अति मानवी है। दैनिक जीवन के घटना-क्रम में बँधी 
हुई अंतःचेतना को वह मुक्ति की हे तक ले जाता है। क्‍या 
गायक, क्या स्रोता--दोनों ही उन क्षण  वैराग्य की उस भूमिका 
के समीप जा पहुँचते हैं, जिसे ब्रह्मांड की नींव के रूप में 
तत्त्ववेत्ताओं ने जाना है।“ 
महाकवि होमर कहते थे--असह्य मनो-व्यथा का समाधान या 
तो रुदन-क्रंदन में होता है या फिर संगीत के गुंजन में। 
भारतीय तत्त्ववेत्ता संगीत की गणना मानव-जीवन की महती 
आवश्यकताओं में करते रहे हैं। उन्होंने इस विभूति से वंचित लोगों 
को एूँछरहित पशु की संज्ञा में गिना है। 
साहित्य संगीत कलाविहीन:। 
साक्षात्‌ पशु: पुच्छ-विषाणहीन: |। 
संगीत, साहित्य और कला से रहित मनुष्य बिना पूँछ का 
साक्षात्‌ पशु है। 
खगा: भुंगा: पतंगांश्च कुरगाद्यपि जन्तव:। 
सर्व एव प्रगायन्ते गीतव्याप्ति्दिगंतरे ।। 
जनारद संहिता 
पक्षी, भ्रमर, पतंगे, ही आदि जीव-जंतु तक गायन करते 
रहते हैं। गीत ब्रह्मांडव्यापी है। 
संगीत मनुष्यों की ही नहीं, सृष्टि के समस्त प्राणधारियों की 
संपदा है। वे सभी अपने-अपने ढंग से उसका उपयोग करते हैं। 
सृष्टि का सूक्ष्म निरूपण करने वाले तत्त्ववेत्ताओं ने बतलाया 
है कि, परा-प्रकृति के अंतराल में, महदाकाश में--अनाहत स्वर की 
थरथराहट उत्पन्न होती है और उस आदिस्वर-सूर्य के भी सात 
अश्व गतिशील होते हैं। सूर्य के रथ में सात रंग के सात घोड़े जुड़े 


हैं। स्वर ब्रह्म भी महदाकाश का नाद-ब्रह्म है। जब वह अक्षर से क्षर 
बनता है तो उसकी परिणति सात-विखंडों में, सप्त-स्वरों में 
दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति और पुरुष का अनवरत संयोग-संभोग, 
आघात-प्रत्याघातों के रूप में स्वसंचालित पेंडुलम की गति से नियत 
निर्धारित क्रम से चलता रहता है। इसी से ब्रह्मांड की घड़ी के 
समस्त कल-पुर्जे घूमते हैं और विश्वव्यापी विभिन्न हलचलें गतिशील 
होती हैं। 

भौतिक-विज्ञानी कायिक-हलचलों के कारण स्वर उद्रेक का 
अस्तित्व बताते हैं। आत्म-विज्ञानी कहते हैं--शब्द विश्व का मूल 
है--विभिन्न हलचलें उसकी प्रतिक्रिया मात्र हैं। क्रिया कौन ? 
प्रतिक्रिया कौन ? इसका निर्णय न भी हो सके, तो भी इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि दोनों परस्पर अविच्छिन्न हैं। एक का आधार 
टूटने पर दूसरा भी स्थिर न रह सकेगा। जीवन का अंत होने पर 
स्वर समाप्त होगा अथवा स्वर.की तालबद्ध स्थिति में अंतर आने 
पर रुग्णता पीछे पड़ेगी और उसमें विकृति आ जाने पर मरण ही 
सम्मुख आ उपस्थित होगा। आयुर्वेद-विज्ञानी रोग-निदान के लिए 
नाडी-परीक्षा करते हैं, उसे रक्‍्त-संचार की हलचल समझने मात्र 
की बात नहीं' मानना चाहिए। सितार के तारों पर उँगली रखकर 
उसकी झंकृति की अनुभूति की जाती है, उसी प्रकृति नाड़ी संचार 
के साथ चल रहे, स्वर-प्रवाह की स्थिति देखकर भी काय-प्रकृति 
की सूक्ष्म स्थिति का अन्वेषण किया जाता हैं। 

मनुष्य के अंतरंग की सरसता जब हुलसती है, तो उसे 
गायन के लिए बाध्य करती है। गान आत्मा की कला है, न कि कंठ 
की विशेषता। आवश्यक नहीं कि गायक को मयूर-कंठ या कोकिला 
कंठी ही होना चाहिए। 

भावनाओं का उद्रेक जब गतिक्रम और लयक्रम से प्रस्फुटित 
होता है, तो उसे गायन के रूप में उभरता देखा जाता है। 
गीत--भावपूर्ण ही हो--यह आवश्यक नहीं। शब्दों में अनगढ़ होते 
हुए भी गान अपनी विविध अभिव्यक्तियाँ प्रकट करता हुआ गुंजित 


उब्दब्रह्म-नाव्ब्ह्म 


रह सकता है, भले ही उसे कोई दूसरा सुनने के लिए मौजूद या 
तत्पर न हो। 

भगवान्‌ का नाम यों किसी भी प्रकार के शब्दोचार से लिया 
जा सकता है, पर यदि उसे गीत-वाद्य के साथ लिया जाए तो 
शास्त्रकारों के मतानुसार उसका प्रभाव “साम-श्रुति-गान” के समान 
अत्यंत ही प्रभावोत्पादक होता है।” 

विष्णोर्नामानि पुण्यानि सुस्वरै रन्वितानि चेत्‌। 
भवन्ति सामतुल्यानि कीर्तितानि मनीषिभि:।। 
--संगीत पारिजात 

यदि ताल सहित स्वर भगवान्‌ का नाम गाया जाय तो वह 
साम-गान की तरह फलप्रद होता है। 

संगीत के आदि इतिहास पर दृष्टि डालें, तो वह विनय, 
भक्ति, करुणा और ममत्व की अनुभूतियों के साथ उद्भूत हुआ 
प्रतीत होगा। ईश्वर-भक्ति के पीछे उदात्त प्रेम की--आत्मार्पण की, 
- लय तादात्म्य की धारा बहती दिखाई देगी। संगीत का आदि 
उद्गम भी इसी स्रोत के सन्निकट है। कला की उत्कृष्टता ही 
कालजयी बनती है। संगीत को विलास और विनोद का माध्यम 
बनना जरूर पड़ा, पर वस्तुतः उसकी मूल सत्ता वैसी है नहीं। 
आत्मा की अभिव्यंजना ने ही क्रमश: संगीत की शाखा-प्रशाखाओं के 
रूप में विकास किया है। 

वेदकाल के ऋषियों से लेकर अद्यावधि भक्तजनों ने अपनी 
अनुभूतियाँ प्राय: छंदबद्ध रूप में ही विनिर्मित की हैं। भक्तिकाल के 
प्राय: सभी साधनारत महामानव या तो कविताएँ रचते रहे हैं या 
फिर छंद-स्वरों में भगवान्‌ के गुणानुवाद गाते रहे हैं। महर्षि नारद 
से लेकर सूर, तुलसी, मीरा, कबीर तक वही परंपरा क्रमबद्ध 
श्रृंखला के रूप में चली आई है। 

वीणा-पुस्तकधारिणी भगवती सरस्वती के दो उपकरणों में 
शब्द-शास्त्र का विभाजन है। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे में 
पुस्तक है। उन्हें ज्ञान की दो धाराएँ कह सकते हैं। स्वर-शास्त्र 


पट 
और शब्द-शांस्त्र के माध्यम से ही हमारी विचारणाएँ और भावनाएँ 
प्रदीष्त होती हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने इस प्रतीक अलंकार पर 
अधिक प्रकाश डाला है। भगवान्‌ शंकर के डमरू और भगवान्‌ 
कृष्ण की बाँसुरी में भी संगीत-गरिमा का ही संकेत है। 
इन दिनों शास्त्रीय-संगीत 'क्लासिकल म्युजिक' और 
सुगम-संगीत--'लाइट-म्युजिक' के दो भागों में संगीत को विभक्त 
किया जाता है। गीत के चार अंग माने गये हैं--स्वर, पद, लय और 
मार्ग। स्वरगान अर्थात्‌ गायन के रूप में प्रयुक्त होने चाला और 
'अभिधानावान्‌' अर्थात्‌-- वार्तालाप के रूप में व्यक्त होने वाला, इस 
रूप में भी शब्द का विभाजन है। इसी को गेय-पक्ष और वाक्‌-पक्ष 
भी कहते हैं। 
संगीत रत्नाकर-ग्रंथ में नाद ब्रह्म की गरिमा पर प्रकाश 
डालते हुए कुछ ऊहा-पोह किया गया है-- 
चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना। 
नादोब्रह्मय.. तदानंदमतींद्रियमुपास्महे । | 
नादोपासनयादेवा  ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: | 
भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मका:।। 
नाद-ब्रह्म समस्त प्राणियों में चैतन्य और आनंदमय है। उसकी 
उपासना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की सम्मिलित उपासना 
हो जाती है। वे तीनों नाद-ब्रह्म के साथ बँधे हुए हैं। 
नकारं प्राण नामानं दकारमनलंविदु:। 
ज्ञातः प्राणाभिसंयोगातेन नादोइभिधीयते ।। 
प्राण का नाम 'ना' है और अग्नि को 'द' कहते हैं। अग्नि 
और प्राण के संयोग से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे नाद 
कहते हैं। 
संगीत रत्नाकर में नाद को बाईस 38 में विभकत किया 
गया है। ये श्रुतियाँ कान से अनुभव की जाने वाली विशिष्ट 
शक्तियाँ हैं। इनका प्रभाव मानवी-काया और चेतना पर होता है। 
इन बाईस शब्द-श्रुतियों के नाम हैं--(१ तीव्रा, (२) कुमझ्नाति, 


(३) मंदा, (४) छंदोवती, (५) दयावती (६&) रंजनी, (७) रब्तिका, 
(८) रौही, (8) क्रोधा (१०) वडिनका, (१) प्रसारिणी, (१२) प्रीति, 
(१३) मार्जनी, (१४) क्षिति, (१५) रकक्‍ता, (१६) संदीपनी, 
(१७) अलापिनी, (१८) मदंति, (१६) रोहिणी, (२०) रंपा, (२१) उग्रा, 
(२२) क्षोभिणी। 

इन बाईस ध्वनि-शक्तियों को सप्त-स्वरों के साथ संबद्ध 
किया गया है। यह विभाजन इस प्रकार है-- 

“>पेड्ज (सा) तीव्रा, कुमह्माति, मंदा, छंदोवती। 

--रिषभ (३) दयावती, रंजनी, रब्तिका। 

--गांधार (ग) रौही, क्रोधा। 

--मध्यम (म) वडिनका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी। 

--पंचम (प) क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी। 

--धैवत (ध) मदंति, रोहिणी, रंपा। 

--निषाध (नि) उग्रा, क्षोमिणी। 

इन बाईस शक्तियों को ध्वनि के द्वारा उत्पन्न होने वाले 
भौतिक एवं चेतनात्मक प्रभाव ही समझना चाहिए। औषधियाँ जिस 
प्रकार मूल द्रव्यों के रासायनिक सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाले 
अतिरिक्त प्रभाव के कारण विभिन्न रोगों पर अपना प्रभाव डालती 
है। इसी प्रकार इन बाईस शक्तियों का--उनके सम्मिश्रण का 
वस्तुओं तथा प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है। प्राचीनकाल में इस 
रहस्यमय विज्ञान के ज्ञाता नाद-ब्रह्म के उपासक कहलाते थे। वे 
विभिन्न गीत-वाद्यों के, भाव मुद्राओं के और रसानुभूतियों के आधार 
पर अपने अंतराल में दबी हुई शक्तियों को जगाते थे और संपर्क 
में आने वाले श्रोताओं की व्यथा-वेदनाएँ हरते थे। जड़-चेतन प्रकृति 
को प्रभावित करके, वे अवांछनीय परिस्थितियों को बदलकर 
अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में भी चमत्कारी सफलता प्राप्त 
करते थे। नाद-योग का स्थान किसी भी उच्चकोटि की योग-साधना 
से कम न था। 


दे 

नाद॑-योग में अनाहत स्वर-सूर्य 55कार का आश्रय लिया जाता 
है और उसके वाहन अन्य स्वरों को घंटा, शंख, बंसी, भेरी, मृदंग 
के गुंजन, कपन, गर्जन आदि के रूप में सूक्ष्म कर्णेंद्रिय के माध्यम 
से सुना जाता है। इस आधार-अवलंबन के सहारे योगीजन 
भगवद्‌-वाणी का अवगाहन करते हैं। प्रकृति के अंतराल में चल रही 
हलचलों को समझते हुए वर्तमान और भविष्य की स्थिति एवं 
संभावनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 

ब्रह्मांड में चल रहे स्वर-प्रवाह की तरह ही पिंड-रूपी सितार के 
तार भी अपने क्रम से झंकृत होते रहते हैं। मेरु-दंड स्पष्टत: 
वीणादंड है। सात धातुओं के सात तार इसमें जुडे इ हैं। सप्त-विधि 
अग्नियों का पाचन-परिपाक चलते रहने से ही तो प्राण को पोषण 
मिलता है और जीवन को स्थिर रखा जाता है। यह अग्नियाँ सात 
धातुओं को पकाती हैं और परिपाक को तेजस्‌ में बदलती हैं। 
(१) पेशियों का आकुंचन-प्रकुंचन, (२) नाडियों का रक्ताभिषरण, 
(३) फुफ्फुसों का श्वास-प्रश्वास, (४) हृदय की धड़कन 
(५) मस्तिष्कीय विद्युत्‌ का ऋण-धन, आरोह-अवरोह (&) चित्त का 
विश्राम-जागरण (७) कोशिकाओं का जन्म-मरण--यह सात 
क्रियाकलाप ही जीवन विद्या के मूलभूत आधार हैं। इन्हीं को 
सप्त-ऋषि, सप्त-लोक, सप्त-दीप, सप्त सागर, सप्त-मेरु, सप्त-सरित, 
सप्त-शक्ति के नाम से पुकारते हैं। शब्द-सूर्य के यही सप्त-अश्व हैं। 
स्वर-सप्तक इन्हीं की प्रत्यक्ष अनुभूति हैं। ब्रह्मांडव्यापी शब्द ब्रह्म का 
गुंजन काय-पिंड के अंतर्गत भी सुना जा सकता है। 

नाद के दो भेद हैं--आहत और अनाहत। स्वच्छंद तंत्रग्रंथ में 
इन दोनों के अनेक भेद-उपभेद बताए गए हैं। आहत और नाद को 
आठ भागों में विभकत किया है। घोष, राव, स्वन, शब्द, स्फूट, ध्वनि, 
झंकार, झंकृति। अनाहत की चर्चा महाशब्द के नाम से की गई है। 
इन्हें स्थूल कर्णेंद्रिय बन पाती, वरन्‌ ध्यान-धारणा द्वारा 
अंतःचेतना में ही इनकी होती है। 

विकृत, वादी, संवादी, और विवादी स्वरों का उनके 
ग्रह, अंश और न्याय-पक्षों का अलंकारों का, उनचास कूट 


तानों का संगीत रत्नाकर में उल्लेख -है। मध्यकाल में राज्याश्रय 
पाकर संगीत का स्वर पक्ष काफी विकसित हुआ था। इससे पूर्व वह 
संतों और योगियों का प्रिय विषय था। तब उसकी गणना 
श्रेयसाधना के रूप में की जाती थी। 

दीपक-राग, मेघ-राग जैसे स्वर ब्रह्म के नगण्य से स्थूल 
प्रकृति से संबंधित चमत्कार है; सूक्ष्म प्रकृति को तरंगित और 
उत्तेजित करने में उसकी धाराएँ बदलने में भी संगीत का प्रभाव 
स्वल्प दृष्टिगोचर नहीं होगा। अन्य योगों की साधना का अवलंबन 
लेकर जिस प्रकार उच्चकोटि की सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, 
उसी प्रकार स्वर-योग की साधना से भी उच्च अध्यात्म की भूमिका 
में प्रवेश करके दिव्य विभूतियों को करतलगत किया जा सकता है। 
जिस प्रकार ब्रह्मांड के अंतराल में नाद-ब्रह्म का गुंजन संव्याप्त है, 
उसकी प्रतिध्वनि से पिंड की अंतः/स्थिति भी गूँजती रहती है, संगीत 
की स्वर-साधना इस अव्यक्त गुंजन को व्यक्त बनाती है--मुखर 
करती है। गान-नाद उच्च स्तर का हो, तो अंतरात्मा की भावसत्ता 
को तरंगित करके ब्रह्मानंद की, आत्मानंद की रसानुभूति करा 
सकता है। 

प्रसिद्ध है तानसेन दीपक-राग गाकर बुझे हुए दीपक जलाते 
थे और मेघ-राग गाकर छितराये बादलों को घटा बनाकर बरसाते 
थे। यह विद्या उन्होंने स्वामी हरिदास के चरणों में बैठकर 
योग-साधना के रूप में सीखी थी। प्राणायाम के उच्च-स्तरीय 
अभ्यास ने उन्हें शब्द-ब्रह्म का वेत्ता बनाया था। आहत-नाद और 
अनाहत-नाद की अत्यंत सूक्ष्म प्रवाह श्रृंखला को नाद-योग के 
आधार पर ही हे भव में लाया जाता है। स्वर-साधना प्रकारांतर से 
नाद-ब्रह्म की वैसी ही आराधना है, जैसी ब्रह्म-विद्या के अंतर्गत 
अद्दैत-ब्रह्म चिंतन की। 

संगीत को अब तक उस कला के रूप मे देखा जाता रहा हैं, 
जिससे मनोरंजन होता है और मन को का मिलती है, पर अब 
विज्ञान धीरे-धीरे इस विश्वास पर उतर रहा है कि संगीत एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण शक्ति-केंद्र है। यदि उस शक्ति का यथेष्ट अनुसंधान एवं 


उपयोग किया जा सका, तो अनेक आश्चर्यजनक रहस्य सामने 
आएँगे और उनका मानव-जाति के कल्याण में भारी उपयोग किया 
जा सकेगा। 

आज का संगीत इस प्रकार का सम्मोहन है, जिससे मनुष्य 
असंयम की ओर दिग्भ्रांत हो रहा है, परंतु 'प्राचीनकाल में हमारे 
पुरखों ने तत्त्वान्वेषण के आधार पर उसकी प्रबल शक्ति और 
सामर्थ्य को परखने के साथ यह भी जाना था कि संगीत-शक्ति के 
दुरुपयोग से मानव-जीवन का अहित भी हो सकता है, इसलिए उसे 
भी धर्म का एक अंग माना और ऐसे प्रतिबंध लगाए, जिससे स्वर 
साधना का निष्कलंक रूप बना रहे और उससे मानव-जाति की 
भलाई होती रहे। 

बीच में एक समय ऐसा आया, जब शास्त्रीय-संगीत में विदेशी 
जातियों का भी हस्तक्षेप हुआ और उन्होंने धीरे-धीरे उसे आज की 
स्थिति में घसीटना प्रारंभ कर दिया। आज चारिशत्रिक दुर्बलता का 
एक कारण संगीत की सम्मोहक-शक्ति भी है। मीठे स्वर से किसी 
भी भावुक व्यक्ति को प्रभावित कर उसे अधोभागी बनाने का 
कुचक्र इन दिनों बहुतायत से फैलता जा रहा है। 

अन्यथा संगीत एक महान्‌ साधना है और ब्रह्म प्राप्ति उसकी 
सिद्धि। नादबिंदूपनिषद्‌ के ४२ से ४५ मंत्रों में बताया गया है कि, 
भ्रमर जिस प्रकार फूलों का रस ग्रहण करता हुआ, फूलों की गंध 
की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नाद में रुचि लेने वाला चित्त, 
विषय-वासना में दुर्गध की इच्छा नहीं करता। सर्प नाद को सुनकर 
मस्त हो जाता है, उसी प्रकार नाद में आसक्त हुआ चित्त सभी 
तरह की चपलताएँ भूल जाता है। संसार की चपलताओं से वियुक्त 
मन की एकाग्रता बढ़ती है और विषय-वासनाओं से अरुचि होने 
लगती है। यदि मन को हिरन और तरंग की संज्ञा दें, तो यह नाद 
उस हिरन को बाँधने और पकड़ने वाला जाल और तरंग को 
साधने वाला तट ही माना जायेगा। 


इसी उपनिषद्‌ में ब्रह्म की अनुभूति-शक्तियों में नाद को भी 
शक्ति माना है और बताया गया है कि उसका अभ्यास करते हुए 
साधक एक ऐसे मधुर स्वर-संगीत में निबद्ध हो जाता है, जिससे 
सारा संसार ही उसे एक प्राण और परमात्मा का प्रतीक अनुभव 
होने लगता है। 
योग तारावली में एक आख्यायिका आती है। देव समूह एक 
बार भगवान्‌ शिव के पास गए और साधना में शीघ्र सफलता का 
आधार पूछा-- 
सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष-- 
लयावधानानि वसन्ति लोके। 


मन्यामहे मान्यतमम्‌ लयानाम्‌ ।। 
--योग तारावली 
तब भगवान्‌ शिव ने मन को लय करने की अगणित 
साधनाओं में नादनुसंधान को सबसे सरल और श्रेष्ठ बताया। 
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा। 
नाद एवानुसन्धेयो योग साम्राज्यमिच्छता ।। 
--योग तारावली 
यदि योगदक्षेत्र में प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो सब ओर 
से मन हटाकर नाद-साधना में तत्पर होना चाहिए। 
अणु परिवार की गतिविधियों की शोध करने पर पता चला है 
कि अपनी धुरी पर तथा कक्षा पर ९० वाले परमाणु घटकों को 
जो दिशा, प्रेरणा और क्षमता प्राप्त है, उसका उद्गम एक 
अतीव सूक्ष्म-शक्ति है, जिसे ध्वनि का प्रारूप कह सकते हैं। 
प्रकृति की प्रेरक-शक्ति के अंतराल में एक प्रकार के स्पंदन 
होते हैं। इनकी घड़ियाल में हथौड़ी मारने से उत्पन्न होने वाली 
टंकार से ४ कर सकते हैं। टंकार के बाद जो झनझनाहट 
होती है, उसे दिव्यदर्शियों ने 55कार ध्वनि कहा है। निरंतर यही 
ध्वनि सूक्ष्म-प्रकृति के अंतराल में गतिशील रहती है। इसी को 
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प्रकृति-ब्रह्म का संयोग कहते हैं, इसी आघात-प्रतिघात से सृष्टि की 
समस्त हलचलों का आरंभ-अग्रगमन होता है। अणु को गति यहीं से 
मिलती है। ऊर्जा की तरंग श्रृंखला इसी केंद्र से उत्पन्न होती है। 
एक सत्ता का बहुसंख्यक विकरण--एको5्हम्‌ बहुस्याम की उक्ति 
के अनुसार इसी मर्म-बिंदु से आरंभ होता है। बिंदुयोग और 
नादयोग की नाभि यही है, यही स्वर-संस्थान नादयोग है, शब्द-ब्रह्म 
की अपनी माया--स्फुरणा-इच्छा के साथ चल रही यही संयोग 
ओंकार के रूप में निः्तत होकर परा और अपरा प्रकृति के गहन 
गह्र में जड़-चेतन गतिविधियों का सृजन करता है। 

दीवार घड़ी का चलता हुआ पेंडुलम एक बार हिला दिया 
जाए तो घडी में चाबी रहते तक वह अपने क्रम से निरंतर हिलता 
ही रहता है। ठीक उसी प्रकार एक बार आरंभ हुई सृष्टि 
स्वसंचालित प्रक्रिया के अनुसार अपना कार्य करती रहती 
है--अपनी धुरी पर एक बार घुमाये हुए लट्टू की तरह देर तक 
घूमती रहती है। इसका संचालक शब्द-ब्रह्म की वह मूल ध्वनि है, 
जिसे #कार कहते हैं। जिस प्रकार एक सूर्य में सात रंग की सात 
किरणें निःसृत होती हैं, उसी प्रकार स्वरब्रह्म अपने को सात स्वरों 
में विभकत करता है। वाद्य यंत्रों में उसे सा, रे, ग, म, प, ध, नि क्रम 
से बजाया जाता है। योग-साधना में राजयोग, हठयोग, प्राणयोग, 
शक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग का नाम दिया जाता है। 
शरीर में इसी को षट्चक्र और सप्तम ब्रह्मरंध्र सहस्त्र कमल के 
रूप में गिना जाता है। सप्तऋषि, सप्तलोक, सप्तसागर, सप्तमेरु, 
सप्तदेव, सप्ततीर्थ, सप्तसाधना के रूप में ब्रह्मविद्या का विस्तार 
हुआ है। भौतिकी-विज्ञान भी सात भागों में ही विभक्त है। 

इन सबको मिलाकर स्वसंचालित सृष्टिक्रम की अंतःस्फुरणाओं 
को ब्रह्म संगीत कह सकते हैं। इसी का अलंकारिक उल्लेख कृष्ण 
की वंशी, शंकर का डमरू, सरस्वती की वीणा, मानवी काया का 
मेरुदंड, कंठ स्थित स्वर नलिका, धड़कता हुआ हृदय कहा जा 
सकता है। लप-डप को धड़कन का, शंकर का डिम-डिम घोष कहा 
गया है। श्वास-नलिका में वायु का आवागमन 'सो5हम्‌' की ध्वनि में-- 


अब्द-ब्रह्म--नाव-ब्ह्म 


कृष्ण बाँसुरी के रूप में निनादित होता है। इड़ा, पिंगला और 
आरोह-अवरोह मेरुदंड की वीणा में सप्त व्याह्ृतियों के सप्त-स्वरों 
की झंकार उत्पन्न करते हैं और उसे कुंडलिनी सर्पिणी की सप्त 
जिद्बाओं सप्त-नादों के रूप में उद्भूत हुआ सुना जाता है। नादयोग 
के साधक सूक्ष्म कर्णेंद्रिय के माध्यम से घंटा-नाद, शंख-नाद, 
वेणु-नाद, मेघ-नाद, निर्झर-प्रवाह आदि के रूप सुनने का प्रयत्न करते 
हैं और उस आधार पर सूक्ष्म-प्रकृति के अतराल में चल रही 
अगणित गतिविधियों के ज्ञाता बनते हैं। इन स्वर निनादों के साथ जो 
अपना संबंध जोड़ लेता है, वह प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित करने 
और उसे अपनी अनुयायी--संकेतगामिनी बनाने में सफलता प्राप्त 
करता है। योगविद्या का अपना स्थान है। स्वर शास्त्र स्वरयोग का 
साधना विज्ञान में महत्त्वपूर्ण स्थान है। नासिका द्वारा चलाने वाले 
सूर्य-चंद्र स्वरों को माध्यम बनाकर, कितने ही साधक प्रकृति के 
०५४ में प्रवेश करते हैं और वहाँ से अभीष्ट मणिमुक्तक उपलब्ध 
करते हैं। 

पशु-पक्षियों से लेकर छोटे कीडे-मकोड़े तक के उच्चारण में 
एक क्रमबद्धता रहती है। संगीतकारों के गायन-वादन क्रम से न 
सही, वे सभी एक निर्धारित ध्वनि-प्रवाह के अनुसार ही अपना 
उच्चारण करते हैं। प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाहट में एक स्वर 
क्रम रहता है, उसी से वह कर्णप्रिय लगती है। मुर्गे की बाँग, कोयल 
की द्क, , मोर, कौआ, पपीहा, तीतर आदि पक्षियों की वाणी अपने 
ढंग और अपने क्रम से चलती है। पशुओं में भेड़ का मिमियाना, 
गधे का रेंकना, घोड़े का हिनहिनाना, हाथी का चिंघाड़ना, शेर का 
दहाड़ना, कुत्ते का भौंकना क्रमबद्ध रहता है। किसी भी पशु की, 
किसी भी पक्षी की आवाजें सुनी जाएँ, उनमें एक व्यवस्थित 
स्वर-क्रम जुड़ा हुआ प्रतीत होगा। छोटे कीडों में भी यह बात देखी 
जाती है। झींगुर रातभर बोलते हैं। झिल्ली की झंकार उठती है, उसे 
सुनने वाले अनुभव कर सकते हैं कि निद्रा लगने वाली एक मनोरम 
स्वर-लहरी इन तुच्छ से कीटकों के माध्यम से सुनाई जाती है। 
मनुष्य के कानों की पकड़ से बाहर की ध्वनियाँ प्रायः प्रत्येक 


बब्द-ब्रह्म--नाद-ब्रह्म 
जीवधारी द्वारा निःसृत होती हैं और पेड़-पौधों से लेकर जड़ समझे 
जाने वाले पदार्थों तक से एक श्वास-प्रश्वास जैसी निरंतर 
स्वसंचालित स्वर-क्रम निरंतर निनादित होता रहता है। 

सेनाएँ जब किसी पुल को पार करती है तो उन्हें आज्ञा दी 
जाती है कि लैफ्ट-राइट क्रम के अनुसार कदम मिलाकर चलने में 
एक ऐसी प्रचंड शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न होती है, जो अमुक स्थिति 
में उन पुलों को ही गिरा सकती है। शब्द शक्तिमान्‌ तत्त्व है। 
बिजली की तड़कन की ध्वनि से बड़ी-बडी आलीशान इमारतें, 
कोठियाँ फट जाती हैं। धड़ाके की आवाज से कानों के पर्दे फट 
जाते हैं। इस शक्ति का यदि क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से उपयोग 
किया जा सके, तो शारीरिक-मानसिक स्वस्थता के लिए ही नहीं, 
सृष्टि के अनेक पदार्थों और संसार की बहुमुखी परिस्थितियों एवं 
वातावरणों को आश्चर्यजनक रीति से प्रभावित किया जा सकता है। 

वेदों का अवतरण शब्द-ब्रह्म के सहित हुआ है। स्वर 
अपौरुषेय है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। प्रत्येक 
वेद-मंत्र को ऋचा एवं छंद कहा जाता है, उससे उसकी स्वरबद्धता 
स्पष्ट की गई है। वेदों के गायन की ध्वनि पद्धतियों को ही साम- 
गान कहते हैं। सामवेद के अपने मंत्र तो उँगलियों पर गिनने.जितने 
ही हैं, शेष प्राय: सभी अन्य तीन वेदों से लिए गए हैं और उनका 
संकलन विशिष्ट स्वर-लिपियों के साथ किया गया है। किसी समय 
सामगान की एक हजार स्वर-ध्वनियाँ थीं, इन्हें साम-शाखाएँ कहा 
जाता था, अब उनमें से बहुत थोड़ी ही शेष रह गई हैं। किसी 
समभ्य सामगान वैदिक साधना-पद्धति का प्रधान अंग था। इसी 
आधार पर स्व, पर कल्याण के अनेक प्रयोजन सिद्ध होते थे। 
वेदी-मंत्र में जो शिक्षाएँ सन्निहितं हैं वे तो साधारण हैं, उनसे भी 
अधिक स्पष्ट और प्रभावी शिक्षाएँ, स्मृतियों तथा अन्यान्य धर्मग्रंथों 
में मौजूद हैं। वेद-मंत्रों का महत्त्व मात्र उनके अर्थों या निर्देशों तक 
सीमित नहीं है, वरन्‌ उसकी गरिमा उन शक्तियों में अंतर्निहित है, 
जो इन ऋचाओं के स्वर उच्चारण से प्रादुर्भूत होती है। 


सब्द-बह्म-नाव-ब्रह्म | | ६७ 

सूक्ष्म-विज्ञानी जानते हैं कि रक्ताभिषरण, श्वास-प्रश्वास, 
आकुंचन-प्रकुंचन का शरीर में निरंतर चलने वाला क्रिया-कलाप 
विभिन्न प्रकार की स्वर-ध्वनियाँ उत्पन्न करता है और उन्हीं के 
तरंग-प्रवाह से जीवन गति चलती है। नाद-योग के पूर्वार्ध में साधक 
अपनी कर्णेंद्रिय का संयम करके इन्हीं ध्वनियों को सुनता है और 
सपेरे एवं अहेरियों की रीति अपनाकर मन रूपी मृग एवं सर्प को 
वश में करता है। कहा जा चुका है कि के विभिन्न 
क्रियाकलापों को संचालित करने वाली भौतिक शक्तियाँ तथा 
भावनात्मक अभिव्यंजनाएँ सूक्ष्म ४५२ ति के अंतराल में मूलतः 
ध्वनि-प्रवाह बनकर ही कार्य कर रही हैं। यह ध्वनि-प्रवाह संख्या में 
सात हैं। उनके परस्पर सम्मिश्रण से गज | ध्वनि-तरंगें भी 
बनती हैं। शरीर में भी इनकी संख्या सात है ओर सृष्टि के अंतराल 
में भी वे सात ही हैं। वेद-मंत्रों की स्वर-संरचना इसी तथ्य को 
ध्यान में रखकर हुई है। उनका विधिवत्‌ उच्चारण जहाँ प्राणधारियों 
* में विभिन्न स्तर की स्फुरणाएँ उत्पन्न करता है, वहाँ सृष्टिगत 
हलचलों के मूल में चल रहे स्पंदनों के साथ भी अपना संबंध 
बनाता है। इसी आधार पर वेद-मंत्रों के आश्चर्यजनक प्रभाव होते 
हैं। शाप-वरदान की, शुभ के अभिवर्धन और अशुभ के निराकरण 
की-जो शक्ति डे में भरी पड़ी है, उसका आधार यह वैदिक 
स्वर-विज्ञान ही है। लय-योग के साधक 'अनहद नाद' के नाम से 
इसकी व्याख्या करते हैं और नाद बिंदुयोग को आधार बनाकर 
परब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करते हैं। सिद्धियाँ और 
विभूतियाँ स्पष्टत: इसी तादात्म्य से उत्पन्न होती हैं। 
शब्दयोगी--नादब्रह्म का साधक इस प्रक्रिया को अपनाकर सिद्ध 
योगी बन सकता है और न केवल अपना, रे अपने श्रोताओं का 
भी कल्याण कर सकता है। प्राचीन-काल में समय-समय पर 
वेद-मंत्रों के सस्वर उच्चारण का प्रयोग स्वर-विद्या के रूप में, 
मानवी व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए, उससे उत्पन्न अवरोधों 
का समाधान करने के लिए किया जाता रहा है। प्रयत्न किया जाए 
तो उस विज्ञान को पुनर्जीवित करके वैसा ही लाभ फिर उठाया जा 


दर 
सकता है, जिससे व्यक्तित्व में देवत्व का उदय और समाज में 
स्वर्गीय परिस्थितियों का अवतरण किया जा सके। 

फ्रांसीसी प्राणिशास्त्री वास्तोव आंद्रे ने थलचरों, जलचरों और 
नभचरों पर विभिन्न ध्वनि-प्रवाहों की, स्वर लहरियों की होने वाली 
प्रतिक्रियाओं का गहरा अन्वेषण किया है, तदनुसार वे इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे हैं कि, संगीत प्राय: प्रत्येक जीवधारी के मस्तिष्क एवं नाड़ी 
संस्थान पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है। उनकी प्रकृति और 
मनः/स्थिति के अनुरूप यदि संगीत बने तो उन्हें मानसिक प्रसन्नता 
और शारीरिक उत्साह प्राप्त होता है, किंतु उनकी कर्णंद्रिय को कर्कश 
लगने वाली अरुचिकर ध्वनियाँ बजाई जाएँ तो उससे उन्हें अप्रसन्नता 
होती है और स्वास्थ्य-संतुलन भी बिगड़ता है। किस प्राणी की, किस 
स्थिति में, किस प्रकार का संगीत कया प्रतिक्रिया उत्पन्न करता हैं? 
इसका अध्ययन करने वाले जर्मन प्राणिशास्त्री यह आशा करते हैं कि 
भविष्य में विभिन्न जीवधारियों की मनःस्थिति में आशाजनक परिवर्तन 
समय-समय पर किया जा सकेगा। हिंस्र-पशुओं को भी कुछ समय के 
लिए शांत किया जा सकेगा और अवांछनीय जीवों को उनके लिए 
अरुचिकर सिद्ध होने वाली ध्वनियाँ सुना करके, उन्हें दूर भगाया जा 
सकता है। इसी प्रकार उन्हें कई प्रवृत्तियों में संलग्न एवं उदासीन 
बनाने का कार्य भी संगीत के माध्यम से किया जा सकता है। 

साँप की बीन की नाद पर मुग्ध होकर लहराने लगना, हिरनों 
का अहेरी का वाद्य सुनकर खडे हो जाना, प्रसिद्ध है। वाद्य बाल- 
वृद्ध सभी को आकर्षित करता है। उसे प्रत्येक उत्सव आयोजन में 
स्थान दिया जाता है। मनोरंजन में तो उसका स्थान किसी न किसी 
प्रकार रहता ही है। थके हारे इस माध्यम से नवीन प्राप्त 
करते हैं। संगीत शब्द-ब्रह्म की स्वर-साधना है, उससे बने का ही 
नहीं, समस्त प्राणियों का श्रेय साधन हो सकता है और सर्वत्र 
उल्लास-आनंद का विस्तार हो सकता है। 


00 


नादयोग का दिव्य सत्ता के साथ 
आदान-प्रदान 


तु 


नाद-ब्ह्म अथवा शब्द-ब्रह्म का अभिप्राय उस अनाहत ध्वनि से 
है, जो कं ज ति और के के संयोग स्थल से निरंतर प्रसृत और 
निनादित होती रहती है। ३5 कार वही स्वयं के 2 है। उससे सप्त 
स्वर प्रस्फुटित हुए। श्रुति-शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले उदात्त- अनुदात्त 
स्वरूप उसी के आरोह-अवरोह हैं। संगीत शास्त्र में आगे चलकर वे 
ही सा, रे, ग, म, प, ध, नि के स्वर सप्तक बन गये। सूर्य रथ के सप्त 
अश्व उसके प्रभा किरणों में सन्निहित रंग हैं। उसी प्रकार ब्रह्मनाद का 
ध्वनि-गुंजन सप्तधा स्वर लहरी में निनादित होता है। 

यों सुनने में सप्त स्वर और उनके आरोह-अवरोह मात्र शब्द 
ध्वनि का उतार-चढ़ाव प्रतीत होते हैं और उनका उपयोग वाद्य 
गायन में प्रयुक्त होना भर लगता है, पर वस्तुत: उसकी सीमा 
इतनी स्वल्प नहीं है। मनुष्य-कृत स्वर लहरी के अतिरिक्त प्रकृति 
गत स्वर-प्रवाह जीवधारियों द्वारा विविध विधि उच्चारण भी कम 
महत्त के नहीं है। मेघ-गर्जन, >समुद्र-तर्जन, विद्युत-कड॒क, 
वायु-सनसनाहट, निर्जन की साँय-साँय, अग्नि-शिखा की जन 
निर्झर निनाद आदि ७ 5 तिगत ध्वनियाँ हमें समय-समय पर 
को मिलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पशु-यक्षी 
2०4०8 ५४३ ।र अपनी-अपनी बोलियाँ बोलते हैं। रात्रि की 
नीरवता में की डक कर ही बनती है। सूर्योदय के समय 
पक्षियों के कंठ कितने प्रकार की कितनी मधुर-स्वर लहरियाँ प्रस्तुत 
करते हैं? उन्हें सुनकर मुग्ध हो जाना पड़ता ता । लगता है स्वर-ब्रह्म 
अपने अगणित ध्वनि-प्रवाहों में न जाने कितने भाव भरे २ केतों और 
संदेशों को इस विश्व-ब्रह्मांड में भरता-बहाता रहता है। 

यह सब आहत कक जो कानों से नी जा सकती हैं। 
विज्ञान की पकड़ में वे ध्वनियाँ भी आ गई हैं, जो मनुष्य के कानों 
से सुनी जा सकने वाली मर्यादा से या तो ऊँची है या नीची। हमारे 


खुले कान उन्हें सुन नहीं सकते, फिर भी साधन-उपकरणों द्वारा 
उन्हें उसी प्रकार सुना जा सकता है-- जैसे खुली आँख से दीखने 
वाले लघुकाय-जीवाणु माइक्रोस्कोप जैसे सूक्ष्म-दर्शक यंत्रों से 
भलीप्रकार देखे जा सकते हैं। यह प्रकृतिगत ध्वनियाँ हैं। कान की 
पकड़ से बाहर होने के कारण ही इन्हें सूक्ष्म कहा जाता है, अन्यथा 
वस्तुत: यह स्थूल ही है, क्योंकि यंत्रों के माध्यम से उन्हें हमारे 
कान भी सुन-समझ सकते हैं। 

इसमें ऊँचे स्तर की ध्वनियाँ वे ही हैं, जिन्हें जड-जगत्‌ के 
अंड-परमाणुओं द्वारा स्पंदित नहीं कहा जा सकता। उनका सबंध 
चेतन-जगत्‌ के जीवन-प्रवाह से है। उन्हें एक प्रकार से अर्तीद्रिय भी 
कह सकते हैं। उनका मूल स्रोत चेतना-तत्त्व है। इसलिए उन्हें 
ब्रह्मगाणी भी कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों का अलंकारिक वर्णन शिव के 
डमरू घोष, सरस्वती के वीणा वादन एवं कृष्ण की वंशी, दुर्गा के 
निनाद, ताल-नृत्य एवं भैरव नाद जैसे सरस उपाख्यानों और 
घटनाक्रमों के रूप में किया गया है। 

यह दिव्य ध्वनियाँ अनंत अंतरिक्ष में बिना किसी प्रकृतिगत 
हलचल का आश्रय लिए स्वयमेव विनिस्सृत होती रहती है। ये 
चेतन हैं, दिव्य हैं, अलौकिक, अभौतिक और अतींद्रिय हैं। इसलिए 
उन्हें देववाणी भी कहते हैं। उन्हें ध्यान-योग के माध्यम से हमारा 
चेतन-अंतःकरण सुन सकता है। श्रवण का संबंध कर्णेद्रिय से है, 
अस्तु सूक्ष्म एवं श्रवण भी शब्द-संस्थान के इसी प्रतिनिधि 
केंद्र का सहारा लेकर सुना जाता है। प्रत्येक इंद्रिय की तन्मात्राएँ 
स्थूल से सूक्ष्म का संबंध बनाती हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श 
शरीर की पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पाँच तत्त्व के सान्निध्य से 
उत्पन्न होने वाली ३ 2०2 | से ही हमें अवगत कराती हैं। यह 
स्थूल का सूक्ष्म की ओर गति का एक चरण हुआ। उसके अगले 
चरण विशुद्ध चेतन एवं अभौतिक हो जाते हैं। जिन 
दिव्य-ध्वनि-प्रवाहों की चर्चा इन पंक्तियों में हो रही हैं। वह उसी 
चेतन-जगत्‌ के उच्च स्तर से संबंधित हैं। ब्रह्मवाणी देव-ध्वनि को 
इसी रूप में समझा जाए। 


शब्दजह्म-नाद-अह्ल | [ ७१ 
नादयोग का केंद्र-बिंदु उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर 
सरलताधूर्वक जाना जा सकता है। योगशास्त्र के साधना-विधानों में 
एक महत्त्वपूर्ण धारा नादयोग की भी है। कानों को उँगलियों से, 
शीशी वाले कार्क से, कपड़े की गोली से इस प्रकार बंद किया 
जाता है कि बाहर की वायु या आवाजें भीतर प्रवेश न कर 
सकें। इस स्थिति में कानों को ध्वनि-आधार से विलग किया 
जाता है और ध्यान को एकाग्र करके यह प्रयत्न किया जाता है कि 
अर्तीद्रिय जगत्‌ से आने-वाले शब्द-प्रवाह को अंतज्चेतना द्वारा सुना 
जा सके। यों इसमें भी कर्णेंद्रिय का, उसकी शब्द-तन्मात्रा का 
योगदान तो रहता है, पर वह श्रवण है, वस्तुत: उच्चस्तरीय 
चेतन-जगत्‌ की ध्वनि लहरी सुनने के लिए, कर्ण॑द्रिय और 
अंतःकरण का इसे संयुक्त प्रयास भी कह सकते हैं। 
कानों से सुनी जाने वाली ध्वनियाँ इतनी उथली और हलकी 
होती हैं कि उनका किसी प्राणी या पदार्थ पर जानकारी देने के 
अतिरिक्त और कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यों श्रवण ध्वनियों 
के साथ बडे 8 हुए घटनाक्रम एवं घुले हुए भाव-प्रवाह अपना महत्त्व 
रखते हैं और यत्किचित प्रभाव भी डालते हैं, पर वह सब मिलाकर 
भी श्रवणातीत ध्वनियों की क्षमता के है लय नहीं हो सकता। 
प्रकृति का अनुग्रह ही है कि वे सूक्ष्म ध्वनियाँ हमारे कानों की 
जीवसत्ता को बिना प्रभावित किए ही अंतरिक्ष में उड़ती रहती हैं। 
यदि वे सुनाई देने लगती तो कोलाहल से कान बहरे हो जाते। यदि 
वे प्रभावित करने लगतीं तो उनके प्रहार से शरीर-सत्ता का 
अस्तित्व ही संदिग्ध बन जाता। 
कानों की ग्रहण शक्ति बहुत ही भौंडी और थोडी है। हमारे 
कान मात्र एक सेकंड में २० से लेकर २०.हजार तक कपन उत्पन्न 
करने वाली ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। इससे न्यूनाधिक कपनों की 
ध्वनियाँ पकड़ में नहीं आतीं, श्रवणातीत अति स्वर-ध्वनियाँ १० लाख 
से लेकर १००० करोड़ कंपनों तक की तरंगें हर सेकंड उत्पन्न करने 
वाली पाई गई हैं, इनकी सामर्थ्य उनकी सूक्ष्मता के आधार पर 
अधिकाधिक होती चली जाती है। 


७३२] छब्दबह्म--नाव-ब्रह्म 

श्रवणातीत ध्वनियों का उपयोग जब से वैज्ञानिकों ने जाना है, 
तब से वे उनके अत्यंत प्रभावशाली उपयोग करने लगे हैं। शल्य 
चिकित्सा, कीटाणु संहार, ऋतु-परिवर्तन, मोटे धातु खंडों को गला 
देना, जैसे प्रचंड कार्य उनसे लिए जा रहे हैं। कल-कारखानों के 
लिए न उन्हें बिजली एवं अणुशक्ति की तरह काम में लाया जा 
रहा है। 

वैज्ञानिक सोचते हैं कि भविष्य में मानवी आवश्यकता की 
अभीष्ट ऊर्जा, श्रवणातीत ध्वनि-तरंगों से उपलब्ध की जा सकेगी। 
तब मनुष्य को परम शक्तिशाली कहला सकने का अवसर मिल 
जायेगा। 

धरती पर हो रही हलचलों से जो ध्वनि-तरंगें उत्पन्न होती हैं, 
उनके अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी पाई गई हैं, जिनका जागतिक 
हलचलों से सीधा संबंध नहीं है। उनका स्तर, स्वरूप एवं प्रभाव 
अलौकिक है। विज्ञानी सोचते हैं कि यह विलक्षण अंतर्ग्रही ध्वनि- 
प्रवाह ब्रह्मांड के किसी अज्ञात केंद्र से धरती पर आता है और 
उसी की सामर्थ्य से अपने भूलोक के विभिन्न पदार्थों एवं 
क्रिया-कलापों का सूत्र-संचालंन होता है। 

शब्द की महत्ता को अध्यात्म-शास्त्र आरंभ से ही प्रतिपादित 
करते रहे हैं। नादयोग का पूरा ढाँचा इसी निमित्त खड़ा किया गया 
है, कि सूक्ष्म शरीर के संयंत्र को विकसित करके दिव्य ध्वनियों को 
पकड़ने, समझने में सफलता प्राप्त की जा सके। इस आधार पर 
प्रकृतितत उनके भौतिक हलचलों को जाना जा सकता है। जो 
सामान्य मनुष्य के ज्ञान-क्षेत्र से ऊपर की हैं। इसके अतिरिक्त 
परा-प्रकृति से संबंधित सूक्ष्म ह१+ की वे सचेतन हलचलें हैं, जो 
ध्वनि रूप में परिभ्रमण करती हैं और समस्त प्राणिजगत्‌ को 
प्रभावित करती है। नाद-योग के अभ्यास से आत्म चेतना को 
परिष्कृत और सूक्ष्म-शरीर की कर्णद्रिय तन्मात्रा शब्द' को परिष्कृत 
कियां जाता है। इस आधार पर अदृश्य एवं अविज्ञात से संपर्क 
साधा “3 है और अर्तींद्रिय ज्ञान प्राप्त करने का लाभ उठाया 
जाता है। 


नाद-योग के लिए स्थान और समय इस तरह का चयने 
किया जाता है, जहाँ अधिकतम शांत-एकांत हो। किन्‍्हीं शीशे की 
जालियों से प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे सके, तो मन को विराट्‌ 
अंतराल में दूर तक उड़ने का अवसर मिलता है। प्रारंभ में मीठे 
लहरदार और शास्त्रीय नादों के रिकार्ड ग्रामोफोन पर बजाएँ। 
रिकार्ड थोड़ी देर तक चलने वाला हो। वीणा, एकतार, बैंजो, सरोद, 
सारंगी, बांसुरी, यामौहर ऐसे लहराने वाले नाद और धुनें रहें, ताकि 
मन में नृत्य करने की प्रवृत्ति उमड़े। इस ध्वनि पर मन को एकाग्र 
करें, इसके बाद बंद कर दें और उस नाद पर भावनाओं से ध्यान 
करें। इस अभ्यास से कर्णेंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति जाग्रतू होती है, 
धीरे-धीरे स्वप्नों में गीत-संगीत सुनाई देने लगते हैं और प्रकृति में 
व्याप्त नादों का आभास होने लगता है। 

घंटा बजाकर उसके नाद और थरथरी पर ध्यान जमाकर, 
रेडियो पर प्रात: या सायंकाल प्रसारित होने वाले भक्ति गीतों के 
साथ भी ध्वनि-तरंगों पर मन को लय करने का अभ्यास किया जा 
सकता है। स्वर की लहरों में मन को लय करने से ही नाद-साधना 
की पूर्ति होती है। इस संबंध में ब्रह्मवर्चस्‌, न ड हरिद्वार के 
किन्हीं साधना-सत्र में भी आकर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन जा सकता 
है। कारण शरीर की श्रवण शक्ति के विकास के लिए यह साधनाएँ 
व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप यहाँ बता दी जाती हैं। 

सूक्ष्म और कारण शरीरों में सन्निहित श्रवण-शक्ति को यदि 
विकसित किया जा सके, तो अंतरिक्ष में निरंतर प्रवाहित होने वाली 
उन ध्वनियों को भी सुना जा सकता है, जो चमडे से बने कानों की 
पकड़ से बाहर है। सूक्ष्ममजगत्‌ की हलचलों का आभास इन 
ध्वनियों के आधार पर हो सकता है। 

कराहने की आवाज सुनकर किसी के शोक-्रस्त होने, दर्द 
से छटपटाने, सताये जाने आदि की स्थिति का, ही का, नर-नारी 
का, घटक का अनुमान लगा लिया जाता है, उसी प्रकार 
कर्णेंद्रिय की पकड़ से बाहर की सूक्ष्म-ध्वनियों को यदि सुना जा 
सके, तो विश्व में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्तर की घटित होने 


वाली घटनाओं का विवरण जाना जा सकता है, संभावनाओं का 
पता लगाया जा सकता है तथा लोक-लोकांतरों में हो रही हलचलों 
को समझा जा सकता है। सर्वसाधारण के लिए अविज्ञात 
जानकारियाँ सूक्ष्म शरीर की कर्णेंद्रिय के विकास द्वारा नितांत 
संभव हैं। 
न्यूजर्सी अमेरिका की वेल टेलीफोन प्रयोगशाला के 
इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने एक ऐसे 'भवन' का निर्माण किया, जो 
ओ तरह शब्द-प्रूफ था, अर्थात्‌ उसके अंदर बैठने वाले को बाहर 
कैसी भी, कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ सकती थी। वैज्ञानिकों 
को अनुमान था कि उस समय निस्तब्ध नीरवता का आभास होगा, 
पर जब एक व्यक्ति को प्रयोग के तौर पर उसके अंदर बैठाया 
गया, तो उसे यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि विचित्र प्रकार 
की ध्वनियाँ उसके कानों में गूँजने लगीं। एक ध्वनि किसी के सीटी 
बजाने की थी, एक ध्वनि प्रेसमशीन चलने की तरह धड़-धड़ की 
थी, एक ध्वनि चटाचट चटकने की-सी। पहले तो वह व्यक्ति डरा, 
पर पीछे ध्यान देने पर मालूम हुआ कि सीटी की आवाज नसों में 
दौड़ने वाले रक्‍्त-प्रवाह की ध्वनि थी। आमाशय में पाचन-रसों की 
चट-चट तथा हड्डियों की कड़-कडाहट की ध्वनियाँ भी 
"> कक सुनाई पड़ने लगी, मानों शरीर न हो, पूरा कारखाना 
ही हो। 
सामान्यतः यह ध्वनि हर व्यक्ति के शरीर से होती है, पर 
अपने कानों की बाह्यमुखी संवेदनशीलता और एकाग्रता की कमी 
के कारण कोई भी उन्हें सुन नहीं पाता। पर यदि अभ्यास किया 
जाये | कानों की शक्ति जगाई जा सके, तो अनंत ब्रह्मांड 
में होने हलचल, पृथ्वी के चलने की आवाज, सौरघोष, 
उल्काओं की टक्कर के भीषण निनाद, मंदाकिनियों के बहने का 
स्वर, जीव- जंतुओं के कलरव-सब कुछ किसी भी स्थान में बैठकर 
उसी प्रकार सुने जा सकते हैं, जिस प्रकार बेल, टेलीफोन, 
लैबोरेटरी के प्रयोग के समय। 


योगी पातंजलि ने लिखा है--ततः प्रातिभ श्रावण '''*'** 
जायन्ते“ (योग० ३। ३६) अर्थात्‌ 'स्वार्थ-संयम के अभ्यास से प्रातिभ 
अर्थात्‌ भूत और भविष्य-ज्ञान दिव्य और दूरस्थ शब्द सुनने की 
सिद्धि प्राप्त होती है।' योग विभूति में लिखा है-- 

शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्त, प्रतिभाग 
संयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌' | >-योग० ३.२७ 

अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञान के अभ्यास से अभेद भासता है 
और उसके विभाग में संयम करने से सभी प्राणियों के शब्दों में 
निहित भावनाओं का भी ज्ञान होता है।' यह सूत्र-सिद्धांत सूक्ष्म 
कर्णेंद्रिय की महान्‌ महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और बताते हैं कि 
जब तक मनुष्य के पास ऐसा क्षमता-संपन्न शरीर है, जिसके अंदर- 
विद्यमान विभूतियों का उपयोग करके, वह उसे प्राप्त कर सकता है, 
जिसके लिए उसे प्राय: तरसते ही रहना पड़ता है। 

नादयोग सूक्ष्म शब्द-प्रवाह को सुनने की क्षमता विकसित 
करने का साधना-विधान है। कानों के बाहरी छेद बंद कर देने पर 
उनमें स्थूल शब्दों का प्रवेश रुक जाता है। तब ईथर से चल रहे 
ध्वनि-कंपनों को उस नीरवता में सुन-समझ सकना सरल हो जाता 
है। नादयोग के अभ्यासी आरंभ में कई प्रकार की दिव्य-ध्वनियाँ 
कानों के छेद बंद करके, मानसिक एकाग्रता के आधार पर सुनते 
हैं। शंख, घड़ियाल, मृदंग, वीणा, नफीरी, नूपुर जैसी आवाजें आती 
हैं और बादल गरजने, झरना झरने, आग जलने, झींगुर बोलने 
जैसी क्रमबद्ध ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ती हैं। आरंभ में यह शरीर के 
अंतरंग में हो रही हलचलों की ही प्रतिक्रिया होती है, पर पीछे 
दूरवर्ती घटनाक्रमों के संकेत प्रकट करने वाली अधिक सूक्ष्म 
आवाजें भी पकड़ में आती हैं। अनुभव के आधार पर उनका 
वर्गीकरण करके यह जाना जा सकता है, कि इन ध्वनि-संकेतों के 
साथ कहाँ, किस प्रकार का, किस काल का घटना क्रम संबद्ध है ? 
प्रारंभिक अभ्यासी भी अपने शरीरगत अवयवों की हलचल, 
रक्त-प्रवाह, हृदय की धड़कन, पाचन-संस्थान आदि की जानकारी 


उसी भौति प्राप्त कर सकता है, जिस तरह की डॉक्टर लोग 
स्टेथिस्कोप आदि उपकरणों से हृदय की गति, रक्‍्त-चाप आदि का 
पता लगाते हैं। अपने ही नहीं दूसरों के शरीर की स्थिति का 
विश्लेषण इस आधार पर हो सकता है और तदनुकूल सही निदान 
विदित होने पर सही उपचार का प्रबंध हो सकता है। 

'सूक्ष्म शरीर की कर्णेंद्रिय को विकसित करके संसार में 
घटित॑ होने वाले घटनाक्रम को जाना जा सकता है। कारण-शरीर 
का संबद्ध चेतना जगंत्‌ से है। योगों की मनःस्थिति के कारण 
उत्पन्न होने वाली अदृश्य ध्वनियाँ जिसकी समझ में आने लगें, वह 
मानव-प्राणी की, पशु-पक्षियों और जीव-जंतुओं की मनःस्थिति का 
परिचय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार बिना उच्चारण के एक मन 
से दूसरे. मन का परिचय आदान-अ्रदान होता रह सकता है। विचार 
संचालन-विद्या के ज्ञाता जानते हैं कि मनःस्थिति के अनुसार 
भावनाओं के उतार-चढ़ाव में एक विचित्र प्रकार की ध्वनि निर्मित 
करते हैं और उसे सुनने की सामर्थ्य होने पर मौन रहकर ही 

दूसरों की बात अंतःकरण के पर्दे पर उतरती हुई अनुभव की जा 
सकती है और अपनी बात दूसरों तक पहुँचाई जा सकती है। 

'कारण-शरीर' की कर्ण॑द्रिय साधना से दैवी संकेतों के 
समझने, ईश्वर के साथ वार्तालाप और भावनात्मक-आदान-प्रदान 
करने की सामर्थ्य हो सकती है। साधनात्मक पुरुषार्थ का ति 
अपने इन दिव्य-संस्थानों को विकसित करना--अपूर्णता से मृत 
की ओर बढ़ना, यही नादयोग साधना का उद्देश्य है। 

कृष्ण द्वारा रात्रि की नीरवता में वंशी बजाए जाने और 
गोपियों के घर-बार छोड़कर उस रास-आह्वान के लिए निकल पडने 
का सविस्तार वर्णन भागवत आदि पुराणों में वर्णित है। यह 
व्यावहारिक, सामाजिक, भौतिक व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल होते 
हुए भी अध्यात्म परंपरा के पूर्णतया अनुकूल भी है। वस्तुत: कथा- 
गाथाओं में रहस्यमय पहेली की तरह गूढ आध्यात्मिक रहस्यों का 
ही उद्घाटन किया गया है। रास-लीला के पीछे नादयोग की 
व्याख्या विवेचना ही सन्निहित है। भगवान्‌ वंशी बजाते हैं--मधुर रस 


चखाने का आह्वान करते हैं। गोपियाँ समस्त सांसारिक-बंधनों को 
तोड़कर उस ओर दौड़ पड़ती हैं। संकेत आह्वान का स्वागत करती 
है और उसी के लिए आकुल-व्याकुल होकर अपना समर्पण कर 
देती है। अपना आपा खोकर दिव्य ध्वनि, के साथ थिरकना, नाचना 
आरंभ कर देती हैं। यही तो रास लीला है। कृष्ण अर्थात्‌ परमात्मा, 
वंशी-ध्वनि अर्थात्‌ ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए चल पड़ने का संकेत, 
गोपियाँ अर्थात्‌ आत्मा की भौतिक एवं आत्मिक संपदाएँ, रास-नृत्य 
अर्थात्‌ दिव्य संकेतों के अनुरूप कठपुतली जैसे भाव-विभोर 
आचरण हैं। 

रासलीला में सम्मिलित गोपियों के आनंद-मुग्ध होने का तथ्य 
सर्वविदित है। उसी का स्थूल रूप देखने-दिखाने के लिए जहाँ-तहाँ 
रासलीला के अभिनय किए जाते हैं। यों एक पुरुष के साथ इतनी 
नारियों का कामुक नृत्य न तो अभिनंदनीय हो सकता है और न 
अभिनीत। फिर भी आत्मा और परमात्मा के बीच आदान-प्रदान का 
जो भाव-भरा अलंकारिक चित्रण रासलीला में किया गया है, वह 
पहेली जैसा लगते हुए भी अर्थपूर्ण और तथ्यपूर्ण ही कहा जायेगा। 
रास की प्रधान नायिका राधा है और अन्य सभी सखियाँ-सहेलियाँ 
उसके साथ पूर्ण स्नेह-सहयोग के साथ सहनृत्य में तल्लीन 
होती हैं। 

राधा अर्थात्‌ आत्मा--उनकी सहयोगिनी सखियाँ---अंतरंग की 
सत्प्रवृत्तियाँ--बौद्धिक विभूतियाँ और सांसारिक संपदाएँ--क्षमताएँ, 
प्रतिभाएँ--यह सभी आत्मा की आकांक्षा में स्नेहित सहयोग देती हैं। 
कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करतीं, अर्थात्‌ आत्मा के परमात्मा से 
मिलने के सदुद्देश्य--सत्प्रयत्तों को सफल बनाने के लिए अपना 
पूर्ण समर्पण--समग्र नियोजन प्रस्तुत कर देती हैं। आत्मा की दिव्य- 
आकांक्षा की पूर्ति के लिए उनका पूरा-पूरा समर्थन मिलता है। यह 
स्थिति प्राप्त हो सके, तो हर आत्मा को--हर राधा को--रासलीला 
का दिव्य-आनंद मिल सकता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन 
का ब्रह्मानंद उपलब्ध हो सकता है। 


द् 

नादयोग में कान को सूक्ष्म चेतना की दिव्य-ध्वनियाँ सुनाई 
पड़ती हैं। कई बार ये अतिमंद होती हैं। कई बार कुछ प्रखर। इनमें 
प्रायः कृष्ण की वंशी जैसी, सर्प पकड़ने में काम आने वाले बीन 
जैसी ध्वनियाँ रहती हैं। रास में प्रयुक्त वेणुनाद की चर्चा ऊपर हो 
चुकी है। कुमार्गगामी--भौतिक तृष्णा और वासना का विष पिंड 
मन--एक प्रकार से विषधर सर्प है। उसे भी आनंद उल्लास 
की--दिव्य प्रेरणाओं के ५ 34 गमन के रूप में लहराने का अवसर इस 
वेणु की ध्वनि सुनने से सकता है। सँपेरा विषधर सर्पों को 
पकड़ने के लिए बीन बजाता है। ज़ब वह लहरानें लगता है, तो उसे 
चुपके से पकड़कर पिटारे में बंद कर लेता है। मन के निग्रह 
में--प्राणों के निरोध में--नादयोग का ध्वनि-प्रवाह बहुत सफल 
रहता है। दिव्य-ध्वनि श्रवण के साथ-साथ उपरोक्त दो 
विचार-धाराओं का अदल-बदल कर समन्वय करना चाहिए। 
भगवान्‌ के वेणुनादं पर राधा और उसकी सखियों का रासनृत्य 
करना और मन रुपी सर्प का इस दिव्यनाद में तन्‍्मय होकर अपना 
आत्म-समर्पण कर बैठना, यही है नादयोग की विधि-साधना के साथ 
जुड़ा हुआ अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व दर्शन। 

वंशी और बीन के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की ध्वनियाँ 
नादयोग के साधकों को सुनाई पड़ती हैं। इनकी संगति- इस प्रकार 
बिठाई जा सकती है--भगवती सरस्वती अपनी वीणा-झंकृत करते 
हुए ऋतंभरां प्रज्ञा और अनासक्त भूर्मा के.मृदुल मनोरम तारों को 
झनझना रही है और अपनी अंतचचेतना में वही दिव्य-तत्त्व उभर रहे 
हैं। भगवान्‌ शंकर का डमरू बज रहा है। उससे प्रलय के मरण 
संकेत आ रहे हैं और सुझाया जा रहा है कि इस नश्वर काया का 
अंत करने वाला तांडव किसी भी क्षण सम्मुख आ सकता है, 
इसलिए प्रमाद से न उलझा जाए, लक्ष्य की प्राप्ति में आलस्य एवं 
उपेक्षा भाव न वरता जाए। माया-मोह छोड़कर यथार्थता को समझा 
जाए। शंखनाद की ध्वनि को महाभारत के पांचजन्य का, महाकाल 
के भैरवनाद का उद्घोष माना जाए और अनुभव किया जाए कि 
अब महाप्रयाण का ऐसा समय आ पहुँचा हैं, जिसमें आनाकानी या 


छ् 
सोच-विचार करने की गुंजाइश नहीं है। युग की कर्तव्य की पुकार 
गूंज रही है और उभर रही है कि अविलंब जीवनोद्देश्य की दिशा में 
कदम बढ़ाया जाए। बिजली की कड़क, दावानल की धू-धू, बादलों 
की गर्जन, समुद्र का तर्जन इस संकेत को लेकर आते हैं कि 
अपनी गतिविधियों का कायाकल्प होना ही चाहिए। पशु-स्तर को 
निरस्त करके दिव्य-स्तर अपनाया ही जाना चाहिए और उस 
उलट-पुलट में जो उफान प्रस्तुत होते हैं, उनका सामना किया ही 
जाना चाहिए। कभी झिल्ली की झंकार, कभी चिडियों की चहचहाहट 
के शब्द सुनाई पड़ते हैं, इन्हें छोटे जीवों द्वारा मानवी-प्रमाद . को 
हिला देने वाला उदबोधन समझा जाए। जब इतने छोटे जीव अपने 
नियत-नियमित आनंद बिखेरने वाले क्रिया-कलाप में निरत रहते हैं, 
तो मनुष्य के लिए यह कैसे शोभनीय होगा कि वह जीवनोद्देश्य के 
साथ जुड़े हुए महान्‌ कर्तव्य का परित्याग करके मात्र पेट और 
प्रजनन के लिए जीवन संपदां को कौडी मोल गँवा देने की मूर्खता 
अपनाए ? 

नादयोग में कितने प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ सकती हैं ? 
इनकी कोई सीमा नहीं। प्रायः परिचित ध्वनियाँ ही सुनाई पड़ती हैं, 
सो सूक्ष्मदर्शी साधक उनके पीछे उच्च संकेतों को विवेक-बुद्धि के 
द्वारा सहज संगति बिठा सकते हैं। कोयल की कूकन, मुर्गे की बाँग, 
मयूर की पीक, सिंह की दहाड़, हाथी की चिंघाड़, शब्द सुनाई पड़े 
तो उनमें इन प्राणियों को उच्चारण समय की मनःस्थिति की 
कल्पना 5 ए अपने लिए प्रेरक संकेतों का तालमेल बिठाया जा 
सकता है। कई बार रुदन, क्रंदन, हर्षोललास, अट्टहास, उच्छवास 
जैसी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, उसे अपनी अंतरात्मा का संतोष 
समझा जा सकता है। कुमार्गगामी गतिविधियों से असंतोष और 
सत्प्रवृत्तियों का संतोष स्पष्ट है। आत्म-निरीक्षण करते हुए आत्मा 
को समय-समय पर अपनी भली-बुरी गतिविधियों पर 
संतोष-असंतोष प्रकट करने के अवसर आते हैं, इन्हीं की प्रतिध्वनि, 
हर्ष-क्षोभ व्यक्त करने वाले स्वरों में सुनाई पड़ती रहती है। किस 
ध्वनि के पीछे क्‍या संकेत, संदेश, तथ्य हो सकता है, उसे नादयोगी . 


की सहज बुद्धि ही समयानुसार निर्णय करती चलती है। उसकी 
विस्तृत चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं। तथ्य इतना भर है कि इन 
दिव्य-ध्वनियों में किसी न किसी स्तर की प्रेरणाएँ होती हैं और उन 
सबका प्रयोजन एक ही रहता है कि हमें आत्मा की स्थिति से 
ऊपर उठकर उच्च भूमिका के लिए द्वुतगति से अग्रसर होना 
चाहिए, साहसपूर्ण कदम ब्ढाना चाहिए। 

कानों के छिद्र बंद करके अंतर्गत की दिव्य-ध्वनियाँ सुनने की 
साधना जब परिपक्व होने लगती है तो भावोत्कर्ष क्षेत्र से आगे 
बढ़कर सुविस्तृत अंतरिक्ष में संव्याप्त हलचलों को समझने का 
अवसर मिलता है। इस संसार को प्रभावित करने वाली अगणित 
बाह्य प्रेरणाओं के प्रवाह बहते रहते हैं। उनके स्पंदन हमारी कर्णेद्रिय 
से शब्दरूप में टकराते हैं। उन्हें पहचानने और पकड़ने 'की सर्फलता, 
साधना में परिपक्वता आने के साथ-साथ सहज ही बढ़ने लगती है 
और यह प्रतीत होने लगता है कि सूक्ष्म-जगत्‌ में क्या हो रहा है और 
क्या होने जा रहा है ? किसी व्यक्ति-विशेष, क्षेत्र, देश अथवा लोक 
के संबंध में इस प्रकार की सही स्थिति का पूर्वाभास होने लगता है। 
अविज्ञात को ज्ञात-स्तर पर उतारने में नादयोग की साधना बहुत ही 
उपयोगी एवं प्रभावशाली होती है। यों शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की 
किसी भी प्रक्रिया के आधार पर बनी हुई साधना-पद्धति से भी वही 
प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, पर नादयोग का इसी प्रयोजन के लिए 
अपना अत्यधिक महत्त्व है। 

नाद-संकेत वे सूत्र हैं, जिनके सहारे परमात्मा के विभिन्न 
शक्ति स्रोतों के साथ हमारे आदान-प्रदान संभव हो सकते हैं। 
टेलीग्राम, टेलीफोन, वायरलैस, टेलीविजन पद्धतियों का आश्रय लेकर 
हम दूरवर्ती व्यक्तियों के साथ अनुभूतियों का आदान-प्रदान 
करते हैं। 

कुंडलिनी महाविज्ञान नाद साधना की प्रशस्ति से भरा पड़ा है। 
स्थान-स्थान पर साधना-विधान, महत्ता और फलश्रुति के श्लोक भरे 
पड़े हैं, उससे इस साधना के प्रभावी स्वरूप का बोध होता है। 


ब् 
कुंडलिनी जागरण और नादयोग का परस्पर घनिष्ट संबंध 
बताते हुए कहा गया है-- 
कला कुंडलिनी चैव नाद शक्ति समन्विता | 
--षेट्चक्र निरूपण 
कला कुंडलिनी नाद शक्ति से संयुक्त है। 
कुंडल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु संचालयेत्‌ बुधः। 
स्वस्थानादाभ्रुवोर्मध्यं, शक्तिचालनमुच्यते ।। 
--थयोग कुंडल्यूपनिषद्‌-७ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए, कि वह उस सोई हुई अपनी 
आत्म शक्ति को चैतन्य करे, गतिशील करे। मूलाधार से स्फूर्ति तरंग 
उठकर भ्रूमध्य में दिव्य नाद की अनुभूति (श्रवण) कराने लगे, तभी 
समझना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत्‌-संचालित हो गई है। 
श्री आदिनाथ के बतलाए हुए सवा करोड़ 'लय' के प्रकार 
सर्वेत्कर्ष से विद्यमान हैं, उन सब लयों में से नादानुसंधान को ही 
मुख्य मानते हैं। 
लये नादे यदा चित्तं रमते योगिनो भृशम्‌। 
विस्मृत्य सकल॑ बाह्यं नादेन सह शाम्यति || 
--शिव संहिती 
जब योगी का चित्त उस नाद में निरंतर रमण करेगा, तब 
का आग के विषय से स्मरणरहित होकर चित्त समाधि में 'लय' हो 
जायेगा। 
नासनं सिद्धसदृशं॑ न कुंभसदृशं बलम्‌। 
न खेचरीसमा मुद्रा न नाद सदृशो लयः।। 
--शिव संहिता ५॥४५ 
सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, कुंभक के समान कोई 
बल नहीं, खेचरी के समान मुद्रा नहीं और नाद के समान लय नहीं। 


. भगवान्‌ शंकराचार्य ने भी 'योग तारावली' में नाद तत्त्व की 
प्रशंसा की है-- 


“सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष्य- 
लयावधामानि वसन्ति लोके। 
नादानुसंधान समाधिमेक 
मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌ |। 
नादानुसंधान नमोःस्तु तुभ्य॑ | 
त्वां मन्‍्महे तत्वपदं लयानाम्‌ | 
भवत्प्रसादात्‌ पवनेन सार्ध। 
विलीयते विष्णुपदे मनो मे ।। 
भगवान शिव ने मन के लय के लिए सवा लक्ष साधनों का 
निर्देश किया है, परंतु उन सब में नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। 
हे नादानुसंधान ! आपको नमस्कार करता हूं। आप परम-पद में 
स्थिति लाभ कराते हैं। आपकी कुपा से मेरे प्राण और मन दोनों 
विष्णु के परम पद में लीन हो जाएँगे। 
न नादेन बिना ज्ञानं न नादेन बिना शिवः। 
नादरूपं परं ज्योतिर्नाद रूपी परो हरि:।। 
--योग तरंगिणी 
नाद के बिना ज्ञान नहीं होता, नाद के बिना शिव नहीं मिलते, 
नाद के बिना ज्योति का दर्शन संभव नहीं, नाद ही परब्रह्म है। 
हठयोग प्रदीपिका में नादयोग का महत्त्व एवं प्रतिफल बताते 
हुए उसे साधनाओं में अत्यंत ऊँचा स्थान दिया है। निम्न श्लोक 
उसी के पृष्ठों से लिए गये हैं। 
नादश्रवणत: क्षिप्रमंतरंग.._ भुजंगम:। 
विस्मृत्य सर्वमेकाग्र: कुत्रचिन्न हि धावति |। 
यह मन रूपी सर्प-नाद को श्रवण करने से शीघ्र ही संपूर्ण 
संसार को भूलकर, एकाग्र होकर फिर विषयों की तरफ नहीं 
जाता है। 
सदा नादानुसंधानत्क्षीयन्ते पापसंचया:। 
निरंजने विलीयते निश्चितं चित्तमारुतौ |। 
--ह० प्र० ४।१०५ 


स् 
सदा नाद के अनुसंधान करने से संचित पापों के समूह भी 
नष्ट हो जाते हैं और उसके अनंतर निर्गुण एवं चैतन्य ब्रह्म में मन 
व प्राण दोनों निश्चय ही विलीन हो जाते हैं। 
अभ्यस्यमानो नादो<यं बाह्यमावृणुते ध्वनिम्‌ । 
पक्षाद्वधिपक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ।। 
+ह० प्र० ४८३ 
अभ्यास किया गया यह नाद बाहर की ध्वनि को भी ढक 
देता है, इस प्रकार एक पक्ष में ही योगी चित्त की समस्त चंचलता 
को जीतकर सुखी हो जाता है। 
दिव्यदेहश्च तेजस्वी दिव्यगंधस्त्व रोगवान्‌ | 
संपूर्णहददयः शून्य आरंभो योगवान्भवेत्‌ ।। 
--ह० प्र० ४।७ 
हृदयाकाश में नाद के आरंभ होने पर प्राण वायु से पूर्ण हृदय 
वाला योगी रूप, लावण्य आदिकों से युक्त दिव्य देह वाला हो जाता 
है। वह प्रतापी हो जाता है और उसके शरीर से दिव्य गंध प्रकट 
हुआ करती है तथा वह योगी रोगों से भी रहित हो जाता है। 
अंतरंगस्य॑ यमिनो वाजिन: परिघायते। 
नादोपास्तिरतो नित्यमवधार्या हि योगिना |। 
“80० प्र० ४।६५ 
नादयोगी के मन रूपी घोड़ों के लिए अश्वशाला दरवाजा के 
अर्गला के समान हैं। इसलिए योगी को प्रतिदिन नाद की उपासना 
करनी चाहिए। 
नादयोग के अभ्याञ्से मनोनिग्रह जैसा कठिन कार्य सरल हो 
जाता है। मन के एकाग्र होने पर योगाभ्यास की सफलता निर्भर है। 
चित्त की चंचलता ही साधना की प्रगति में बाधा है। नादानु- 
संधान से यह बाधा सरलतापूर्वक हल हो जाती है | 
नादमेवानुसंदध्यान्नादे चित्त विलीयते। 
नादासक्त सदा चित्तं विषय न हि कांक्षति ।। 
-जनाद बिंद्पनिषद्‌ 


नादानुसंधान से चित्त शांत हो जाता है। उस साधना में लगा 
हुआ चित्त विषयों की आकांक्षा नहीं करता। 
नादयोग का अभ्यास कैसे करना चाहिए ? इसका उत्तर देते 
हुए शिव संहिता और हठयोग प्रदीपिका में दोनों कान, दोनों नेत्र 
एवं दोनों नासिका छिद्र बंद करने की विधि बताई गई है। ऐसी 
दशा में साँस मुख से ही लिया जा सकता है। कहा गया है- 
अंगुष्ठाभ्यामुभे . श्रोत्रे तर्जनीभ्यां द्विलोचने। 
नासारंध्रे च मध्याभ्याम्‌ नामाभ्यां मुखं दृढम्‌ |। 
निरुध्य मारुतं योगी सदैव कुरुते भृशम्‌। 
तदा ततृक्षणमात्मानं ज्योति रूपं स पश्यति।। 
--शिव संहिता 
दोनों हस्त अँगूठों से दोनों कर्ण बंद करें और दोनों तर्जनी से 
दोनों नेत्रों को, दोनों मध्यमा व 282, | से दोनों नासारंध्र को बंद 
करें और दोनों अनामिका द ली ओर कनिष्ठा से मुख को बंद करें। 
यदि इस प्रकार योगी वायु को निरोध करके इसका बारंबार अभ्यास 
करे तो आत्मा ज्योति-स्वरूप का हृदयाकाश में भान होता है। 
कर्णौंपिधाय हस्ताभ्यां य॑ श्रृणोति ध्वरनिं मुनि:। 
तत्र चित्त स्थिरीकुर्यद्यावत्स्थिरंपद॑ व्रजेतू | 
--हंठयोग ४८२ 
मननशील योगी दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर, जिस 
ध्वनि को सुनता है, जब तक स्थिर पद को प्राप्त न हो जाए, तब 
तक उस ध्वनि में चित्त को स्थिर करे। 
| निरोधन कार्यम्‌ | 
शुद्ध सुषुम्नासरणी स्फुटममल: श्रूयते नाद:।। 
--हठयोग ४।६८ 
दोनों कान, आँख, नासिका जि ख इन सबका निरोध करना 
चाहिए, तब शुद्ध सुषुम्ना नाडी के मार्ग में शुद्ध नाद प्रगट रूप से 
सुनाई पड़ने लगता है। 


योग रसायन' में सभी छेद बंद करने की आवश्यकता नहीं 
समझी गई। मात्र कान के छेद बंद करने को ही कहा गया है। यदि 
साधक चाहे तो छेदों को बीच-बीच में खोलता भी रह सकता है; 
लगातार बंद रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार एक दक्षिण 
कान से ही नाद-श्रवण का भी परामर्श दिया गया है। 
पद्मासनं समास्थाय स्वस्तिकं वा यथा सुखम्‌ | 
कर्णरंध्रयुगं पश्चादंगुलिभ्यां. निरोधयेत्‌ ।। 
--योग रसायनम्‌ 
पद्मासन या स्वस्तिक आसन में सुखपूर्वक बैठकर दोनों 
कर्णरंध्रों को उँगलियों से बंद कर लें। 
कर्णयोस्त्वेकतानेन रोधनं नैव कारयेत्‌ । 
त्यक्त्वात्यक्त्वांगुलिंमध्यनादाभ्यासं समाचरेत्‌ ।। 
--योग रसायनम्‌ 
दोनों कानों को लगातार बंद नहीं किए रहना चाहिए। अँगुली 
बीच-बीच में छोड़ते रहकर नाद का अभ्यास करना चाहिए। 
निमील्य नयने चित्त कृत्वैकाग्रमनन्यधी:। 
श्रणुयाद्दक्षिणे कर्णे नादमंतर्गत शुभम्‌ ।। 
--योग रसायनम्‌ 
नयन निमीलित कर, चित्त को एकाग्र कर अनन्य बुद्धि से 
दाहिने कान में शुभ नाद सुनना चाहिए। 
श्रूयते प्रथमाभ्यासे ध्वनिर्नादस्य मिश्रित:। 
ततोभ्यासे स्थिरी भूते श्रूयते तु पृथक-पृथक्‌ ।। 
--योग रसायनम्‌ 
प्रथमत: अभ्यास के समय ध्वनि-नाद को मिश्रित रूप में ही 
कि चाहिए। जब अभ्यास दृढ़ हो जाए, तो पृथक्‌-पृथक सुनना 
चाहिए। 
नाद-श्रवण की पूर्णता अनाहत ध्वनि की अनुभूति में मानी 
गई है। साधक अन्य दिव्य-ध्वनियों को सुनते-सुनते अत में अनाहत 
लक्ष्य तक जा पहुँचता है। 


ठीक इसी प्रकार ईश्वर के विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ इस 
विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से संबंध मिला सकते हैं और इस 
स्थिति पर पहुँच सकते हैं कि अपनी बात ईश्वर तक पहुँचा सकें 
और उसके उत्तर प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं, यह ध्वनि-प्रवाह 
सड़कों के भार वाहनों के समान भी काम करते हैं। व्यक्ति की 
व्यथाएँ लादकर परमात्मा तक पहुँचाना और परमात्मा के 
अनुदान-वरदान लादकर व्यक्ति तक पहुँचना भी इन ध्वनियों के 
माध्यम से संभव हो सकता है। सिद्ध-पुरुष प्रायः ऐसे ही साधना- 
माध्यमों के आधार पर अपने को परमेश्वर के साथ जोड़कर 
अभीष्ट आदान-प्रदान का लाभ प्राप्त करते हैं। 

भावनाशील मनःस्थिति के लोग नादयोग जैसी सुकोमल 
ध्वनियाँ भाव-संवेदनाओं के आधार पर सुन लेते हैं, पर यह हर 
किसी के लिए आवश्यक--अनिवार्य नहीं, कि वह उस प्रकार का, 
दिव्य-श्रवण कर ही सके, किन्हीं-किन्हीं को बहुत करने पर भी ऐसी 
कुछ अनुभूतियाँ नहीं होतीं। उन्हें निराश होने की तनिक भी 
आवश्यकता नहीं, वे अपनी अंतचेतना को प्रत्यक्ष ध्वनियों के सहारे 
नादयोग जैसी स्थिति में ही उद्देलित कर सकते हैं। 

बिंदुयोग की प्रारंभिक साधना प्रकाश दीप के माध्यम से होती 
है। बराबर दीप-शिखा देखने, आँखें बंद करने और श्रूमध्य भाग में 
ध्यान जमाने की आवश्यकता पड़ती है, जब वह ६५५५ परिपक्व 
हो जाती है, तो प्रकाश स्वतः दृष्टिगोचर होता है और दीपक की 
आवश्यकता नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार बाहरी वाद्य-यंत्रों का 
सहारा लेकर नाद-योग साधना क्रम आगे बढाया जा सकता है। 
टेप-रिकार्डर पर संगीत-ध्वनियाँ भरी रह सकती हैं और उन्हें अपने 
साधना-कक्ष में सुनते हुए उपरोक्त अनुभूतियाँ जगाई जा सकती 
हैं। रिकार्ड-प्लेयर पर 5 भाव-भरे स्वर-प्रवाह सुने जा सकते हैं। 
ऐसा भी हो सकता है कि, एक केंद्र स्थान पर वाद्य यंत्र बजते रहें 
और समीपवर्ती कक्षों में साधनारत साधक उनका श्रवण-आनंद लेते 
हुए नादयोग का क्रम चलाते रहें। स्वयं भी इकतारा, सितार, जैसे 
मृदुल वाद्य यंत्र बजाते हुए उस स्थिति में आत्मविभोर हो सकते हैं। 


अब्द-त्रह्मा-नाव-ब्रह्म 

मर | की झंकार, चिडियों की चहचहाहट सुनने का प्रकृति 

ध्य मिल सके, तो वह सहज वाद्य भी उपयुक्त रहेगा। इस 
प्रकार के वाह्य माध्यमों का आश्रय लेकर भी नादयोग की साधना 
हो सकती है और यदि भावना-स्तर प्रखर रहे तो उनसे भी उतना 
ही लाभ मिल सकता है, जितना कि कान के छेद बंद करके अंतः 
चेतना द्वारा दिव्य-नाद सुनने से उपलब्ध होता है। 

विभिन्न व्यक्तियों के मनःस्तर विभिन्न प्रकार के होते हैं। 
किन्हीं की कल्पनाशीलता-भावुकता बढ़ी-चढ़ी होती है और वे 
दिव्य-रस, दिव्य-स्पर्श का आनंद अधिक कोमलतापूर्वक उठा सकते 
हैं, पर किन्हीं का भाव-स्तर काफी कठोर होता है, उन्हें बहुत प्रयास 
करने पर भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता। इसमें संरचना मात्र का 
अंतर है। यह समझ बैठने का अवसर नहीं, कि इनमें से 
७> न अर के क्षेत्र में कौन सफल और कौन असफल रह 
रहा है ? 

साहसिकता और प्रखर-चेतना का एक स्तर है, जिसे 
धनविद्युत आवेशों से बनी मनोभूमि कह सकते हैं। दूसरी ४०४ 
ऋण आवेशों से बनी होती है, उसमें भावुकता बढ़ी-चढी होती है। 
संवेदनाएँ बहुत उठती हैं और भावनात्मक कया पर सहज ही 
उठती रहती हैं और कई बार वे उतनी प्रबल होती कि निष्ठा को 
प्रत्यक्ष मूर्तिमान्‌ू बनने का सहज अवसर मिल जाता है। उन्हें 
कतिपय प्रकार की दिव्य अनुभूतियाँ निरंतर होती रहती हैं। मृदुल 
और कठोर संरचनाओं का अपना-अपना महत्त्व है। पर यह प्राय: 
होता जन्मजात है। उसमें सुधार यत्किचित्‌ ही हो पाता है। 

: जिनकी मानसिक-संरचना कोमल होगी-- उन्हें ध्यान-धारणा 
के स्वल्प प्रयास ही ४ _त कुछ 5 पड 2 लगेंगे, किंतु यदि 
संरचना कठोर ई तो फिर कुछ “अनुभव न हो सकेगा। 
इतना होने पर भी निराशा का कोई कारण नहीं। कठोर संरचना की 
स्थिति में अपने ध्यान-प्रयोजन स्थूल उपकरणों के माध्यम से 
जमानी चाहिए। दिव्य-दर्शन का प्रयोजन मूर्तियों अथवा चित्रों को 
देखकर हो सकता है। दीप-शिखा, सूर्य अथवा चंद्र का आश्रय 


| ८८ | | शब्दब्रह्म--नाद-ब्रह्म | 


लेकर भी वही प्रयोजन पूरा हो सकता है। दिव्य-गंध के लिए कपूर, 
चंदन, इत्र आदि का प्रयोग हो सकता है। दिव्य-रस के लिए मुख में 
मिश्री या कोई मिठास-जैसी गोली रखी जा सकती है। स्पर्श के 
लिए, शीत या ताप के लिए ठंडे घड़े या गरम अग्नि उपकरण का 
प्रयोग हो सकता है और नादयोग के लिए स्वयं इकतारा जैसा कोई 
वाद्य यंत्र सीखकर अथवा टेपरिकार्डर आदि का उपयोग करके, वह 
प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। 

वायु का दबाव हलका होने और प्रशांत-सागर के पानी में 
नमक की मात्रा अधिक रहने से उसमें ऊँची लहरें नहीं उठतीं; 
किंतु अटलांटिक-सागर की स्थिति इससे भिन्न है, उसमें तूफानों की 
भरमार रहती है। कठोर मन: स्थिति की तुलना प्रशांत महासागर से 
और कोमल स्थिति को अटलांटिक समतुल्य समझा जा सकता है। 
दोनों में किसी को श्रेष्ठ-निकृष्ट नहीं ठहराया जा सकता है। दोनों 
की ही अपनी विशेषताएँ हैं और दोनों को ही अपना महत्त्व प्रकट 
करने तथा प्रगति-पथ पर अग्रसर होने का पूरा-पूरा अवसर है। 
साधना-पद्धति के उसके माध्यम-उपकरण में यह हेर-फेर किया जा 
सकता है कि व्यक्ति की चेतना स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे 
अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी साधना-प्रक्रिया अपनाने के लिए 
कहा जाए। 


७ शब्द-ब्रह्म की साधना के दो चरण 


स्थूल-जगत में चल रही ध्वनि-धाराओं के लाभ-हानि से 
विज्ञान के विद्यार्थी परिचित हैं, कि अवांछनीय कोलाहल से अंतरिक्ष 
कितना विद्षुब्ध होता है और उसका भयानक प्रभाव प्राणियों और 
पदार्थों पर किस प्रकार विपत्ति बरसाता है ? बड़े शहरों और 
कारखानों से उत्पन्न कोलाहल कं दुष्परिणामों को अब भली प्रकार 
समझा जाने लगा है और उसकी रोकथाम के लिए गंभीर विचार हो 
रहा है। दूसरी ओर उपयोगी ध्वनियों का लाभ उठाने के लिए भी 
एक से एक बढ़े-चढे आविष्कारों की श्रृंखला सामने आ रही है। 
रेडियो जैसे उपकरणों से संवाद-प्रेरणा आदि के कार्य लिए जा रहे 


हैं। इस प्रकार ध्वनियों को समझने, पकड़ने, रोकने एवं प्रेषण के 
लिए भी भरपूर प्रयत्न हो रहे हैं। लाउडस्पीकर, टेपरिकार्डर जैसे 
यंत्रों की भरमार होती चली जा रही है। संगीत के प्रभाव से मनुष्यों 
की शारीरिक-मानसिक विकृतियों के उपचार होते हैं। उनसे सुखद 
संवेदनाएँ उभारने का काम लिया जाता है। इतना ही नहीं, दुधारू 
पशुओं का दूध बढ़ाने, बागवानी एवं कृषि कार्य के क्षेत्र में अधिक 
अच्छी सफलताएँ पाने के लिए लय और ताल-बद्ध ध्वनि-प्रवाहों का 
उत्साहवर्धक उपयोग हो रहा है। ध्वनि की शक्ति बारूद, भाप, 
बिजली, अणुशक्ति से अधिक ही आँकी गई हैं। प्रयत्नपूर्वक ऊर्जा 
उत्पन्न करना महँगा भी है और कष्ट साध्य भी। प्राकृतिक ऊर्जा जो 
ध्वनि-प्रवाह के रूप में सर्वत्र संव्याप्त है, उसको पकड़ने और 
उपयोग में लाने की आशा विज्ञान क्षेत्र में पुलकन उत्पन्न कर रही 
है। समझा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जिस दिन विज्ञान को कुछ 
कहने लायक सफलता मिल सकेगी, उस दिन वह अब की अपेक्षा 
असंख्य गुणी शक्ति का अधिपति बन जायेगा। 

यह तो हुई स्थूल जगत्‌ में चलने वाले ध्वनि-प्रवाह की क्षमता 
एवं उपयोगिता की तनिक-सी झाँकी। इसके ऊपर सूक्ष्म जगत्‌ है। 
उसमें चलने वाले ध्वनि-प्रवाह और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यद्यपि 
वे मशीनों की पकड़ में नहीं आते, तो भी उनके अस्तित्व को 
चेतनात्मक उपकरणों की सहायता से समझा जा सकता है। समझा 
ही नहीं, उपयोग में भी लाया जा सकता है। यंत्रों से तो अब तक 
परमाणुस्वरूप तक नहीं देखा जा सका। उसकी प्रतिक्रियाओं को 
देखते हुए उनका स्वरूप कल्पित किया गया है। कल्पना की 
यथार्थता इसलिए मान्य की गई कि परमाणु से शक्ति उत्पादन की 
सफलता ने उसके समर्थन में साखी प्रस्तुत कर दी। सूक्ष्म-जगत्‌ 
की ध्वनियों का विज्ञान भौतिक क्षेत्र की शब्द विद्या से कम नहीं-- 
अधिक ही महत्त्वपूर्ण है। शरीर से प्राण की क्षमता अधिक होने का 
तथ्य सर्व स्वीकृत है। स्थूल जगत्‌ की तुलना में सूक्ष्ममजगत्‌ की 
गरिमा को भी ऐसी ही वरिष्ठता देनी होगी। ध्वनि-प्रवाह के संबंध में 
भी यही बात है। श्रवणातीत ध्वनियाँ विज्ञान जगत्‌ में अपनी गरिमा 


का प्रभाव समझा चुकी हैं। मनुष्य उनसे संपर्क जोड़ने के लिए 
बेतरह लालायित भी हो रहा है। सूक्ष्म-जगत्‌ की ध्वनि-संवेदनाओं 
का महत्त्व श्रवणातीत ध्वनियों से उच्चस्तरीय है। भौतिक-जगत्‌ की 
ध्वनियों से मात्र भौतिक प्रयोजन ही सिद्ध हो सकते हैं। सूक्ष्म 
जगत्‌ के ध्वनि-प्रवाह यदि मनुष्य की समझ एवं पकड़ की सीमा में 
आ सके तो उसके चेतनात्मक लाभ प्रचुर मात्रा में उठाये जा 
सकते हैं। 

तत्त्वज्ञानी, महामनीषियों को मात्र धर्मोपदेशक नहीं मानना 
चाहिए। वे सूक्ष्म-जगत्‌ के स्वरूप को समझने और उसके साथ 
संबंध जोड़कर अतींद्रिय ज्ञान विकसित करने के प्रयास में संलग्न 
रहे हैं। इस प्रकार उनकी योग साधना एवं तपश्चर्या को आत्म 
कल्याण और सूक्ष्म विज्ञान के अधिकरण का दुहरा प्रयास कहा जा 
सकता है। हमारे ऋषि ज्ञानी भी थे और विज्ञानी थी। उनकी 
साधनाएँ आत्म-साक्षात्कार के लिए भी थीं और सूक्ष्म-जगत्‌ में 
प्रवेश एवं अधिकार पाने के लिए भी। योग-साधना के साथ स्वर्ग- 
मुक्ति की भावनात्मक और ऋद्धि-सिद्धि की शक्तिपरक सफलताएँ 
जुडी हुई हैं। 

योग-साधनाओं में सूक्ष्म ध्वनि क्षेत्र से संपर्क बनाने और लाभ 
उठाने के दो प्रयोग होते है। शब्द विद्या की दो धाराएँ मानी गई हैं। 
एक तो पकड़ने, समझने और उनके सहारे अविज्ञात संभावनाओं से 
परिचित रहने की है, जिसे नादयोग कहा गया है। नादानुसंधान की 
महिमा योग-शात्त्र में विस्तारपूर्वक बताई गई है। उनके सहारे सूक्ष्म 
जगत्‌ की हलचलों की जानकारी प्राप्त करने का लाभ बताया गया 
है। यह कहने-सुनने में छोटी किंतु व्यवहार में बहुत बड़ी बात है। 
स्थूल-जगत्‌ की वस्तु स्थिति से जो जितना परिचित है, उसे उतना 
ही बड़ा ज्ञानवान्‌ कहा जाता है। इस जानकारी के आधार पर ही 
लोग विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ पाते हैं। जिसकी 
जानकारियाँ जितनी सीमित हैं, वे उतने ही पिछड़े समझे जाते और 
घाटे में रहते हैं। सूक्ष्ममजगत्‌ की अद्भुत जानकारियों से परिचित 
रहने वाले नादयोगी अति महत्त्वपूर्ण वस्तु स्थिति समझ लेते हैं और 


हर 
उनके सहारे खतरों से बचने एवं अवसरों से लाभ उठाने का प्रयत्न 
करते हैं। यह लाभ वे अपने लिए भी लेते हैं और दूसरों का भी 
हित-साधन करते हैं। नादयोग के सहारे देव तत्त्वों से, परब्रह्म से 
जो सीधा संबंध बनता है, उसका अंतक्षेत्र के परिष्कार में कितना 
बड़ा योगदान मिलता है, यह अनुभव का विषय है। नादानुसंधान के 
प्रवीण अभ्यासी इस क्षेत्र में प्रवेश पाने से मिली सफलताओं से 
चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत करते देखे गये हैं। 
नादयोग की, सूक्ष्म-जगत्‌ की दिव्य-ध्वनियों के साथ संपर्क 
बनाने की विद्या का महत्त्व बहुत ही है। इस विज्ञान का लाभ, 
स्वरूप एंव प्रयोग समझाते हुए ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है। 
नादबिंदूपनिषद्‌ में वर्णन है-- 
ब्रह्मप्रवणसंधानं नादो ज्योतिर्मय: शिव: । 
स्वयमाविर्भवेदात्मा मेघापार्येइशुमानिव । | 
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः। 
तत्र तत्र स्थिरीभूत्वा तेन सार्ध विलीयते ।। 
सर्वचिन्तां समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जित:। 
नादमेवानुसंदध्यान्नादे चित्त विलीयते ।। 


नियामनसमर्थो5यं निनादो निशिताड्कुश:। 
नादोडन्तरंगसारंगबन्धने वागुरायते | | 
--३०|३८।४१।४५ 


अर्थात्‌ नादयोग ज्योतिर्मय शिव है। वेदात्मा है। अशुभों का 
निवृत्ति कर्ता है। जब नाद के आधार पर मन स्थिर हो जाता है, तो 
वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए समस्त चिंताओं और 
हलचलों से छुटकारा पाकर शांतचित्त से नादानुसंधान करना 
चाहिए। इस प्रयास के फलस्वरूप जो दिव्य-शब्द श्रवण की 
अनुभूतियाँ होती हैं, उससे अंतक्षेत्र की दुर्बलताओं और विकृतियों 
की निवृत्ति होती है। दिव्य क्षमता जगती है। 


वायवीय संहिता में नाद को शक्ति का उद्भव कर्ता बताते 
हुए कहा गया है--“नादाच्छक्ति समुद्भव:” | 

अंतःकरण को निर्विषय बना लेने से उसकी दिव्य क्षमताएँ 
उभरती हैं। मन को निर्विषय बनाने के लिए नादयोग का अभ्यास 
अतीव श्रेयस्कर सिद्ध होता है। 

मकरन्दं पिबन्‌ भृंगों गन्धं नापेक्षते यथा। 
नादासकतं तथा चित्तं विषयाज्न हि कांक्षते ।। 
--हठयोग ४।६० 

अर्थ--जिस प्रकार पुष्पों के मकरंद को पान करने वाला 
भ्रमर दूसरे गंध को नहीं चाहता, उसी प्रकार नाद में आसक्त हुआ 
अंतःकरण अन्य विषयों की अभिलाषा नहीं करता है। 

शब्द की, नाद की, अनुभूति यदि ठीक तरह होने लगे, तो 
उसके सत्परिणाम भौतिक और आत्तमिक दोनों ही क्षेत्र के मनोरथों 
को पूरा करते हैं-- 

एक: शब्द: सम्यगज्ञात: सुष्टु प्रयुक्त: स्वर्गे लोके च 
कामधुग्‌ भवति। -श्रति 

एक ही शब्द की तात्तिक अनुभूति हो जाने से समस्त 
मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। 

यह नादानुसंधान श्रवण पक्ष हुआ। शब्द-विद्या का दूसरा पक्ष 
है--ध्वनि का अभीष्ट उद्देश्य के अनुरूप उत्पादन एवं प्रयोग। इसे 
मंत्रयोग कहते हैं। नादयोग से ग्रहण और मंत्रयोग से प्रेषण की 
क्षमता उत्पन्न होती है। दोनों को मिला देने से ही एक ऐसा स्वर 
विज्ञान बनता है, जो सूक्ष्म-जगत्‌ की ध्वनि- परिस्थितियों का 
उभय-पक्षीय उपयोग कर सकें। घरों में रहने वाले रेडियो यंत्र मात्र 
ध्वनि को पकड़ते हैं। इससे एकांगी प्रयोजन पूरा होता है। टेलीफोन 
की तरह ग्रहण-प्रेषण की उभय-पक्षीय व्यवस्था जहाँ होती है, वही 
पूर्णत मानी जा सकती है। नादयोग और मंत्रयोग की दोनों ही 
धाराएँ मिलकर, शब्द-ब्रह्म की समग्र क्षमता प्रस्तुत करती हैं। सुने 


जाने वाले प्रवाह को शब्द-ब्रह्म और कहे जाने वाले को परब्रह्म की 
संज्ञा दी गई है-- 
आममोक्त विवेकात्त्च्य द्विधा ज्ञानं तथोच्यते। 
शब्द ब्रह्मा 55गममय पर ब्रह्म विवेकजम्‌ ।। 
--अग्निपुराण 
एक शब्द-ब्रह्म है दूसरा परब्रह्म। शास्त्र और प्रवचन से 
शब्द-ब्रह्म और विवेक, मनन, चिंतन से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। 
शब्द ब्रह्म, परब्रह्म भार्गेभ्यां शाश्वती तनु। 
--भागवत 
शब्द-ब्रह्म और परब्रह्म यह दोनों ही भगवान्‌ के नित्य और 
चिन्मय शरीर हैं। 
तामेतां वाच॑ यथा धेनुं वत्सनोपसृज्य प्रत्तां। 
दुहीतैवमेव देवा वाचं सर्वान्‌ कामान्‌ अदुहन्‌।। 
--जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
जिस प्रकार बछड़ा गाय का दूध पीता है, उसी प्रकार 
देव-पुरुष दिव्य-वाणी का आश्रय लेकर समस्त कामनाएँ पूर्ण 
करते हैं। 
जिद्चा ज्या भवति कुल्मलं वाड- 
नाड़ीका दन्तास्तपसाभिदिग्धा:। 
तेभिव्रह्या बिध्यति देवपीयून्‌, 
हृद्दलैर्धेनु्भिदेवजूतै: । | 
--अथर्व० ५॥१८।८ 
आत्मबल रूपी धनुष, तप रूपी तीक्ष्ण बाण लेकर तप और 
मन्यु के सहारे जब यह तपस्वी ब्राह्मण मंत्रशक्ति का प्रहार करते 
हैं, तो अनात्म तत्त्वों को दूर से ही वेध कर रख देते हैं। 
वाक्य सिद्धिर्द्िधा प्रोक्ता शापानुग्रह कारिका। 
--शकक्‍्ति पंचकम्‌ 


वाक्‌ सिद्धि दो प्रकार की होती है--एक शाप देने वाली और 
दूसरी वरदान देने वाली। 
यत्त आत्मनि तन्‍वां घोरमस्ति ''** 
सर्व तद्‌बाचाप हन्मो वयम्‌ | 
अथर्व० १॥१८ ॥३ 
तेरे शरीर में जो अनिष्ट हैं, उन्हेंमंत्रपुत वाणी सेहम नष्ट 
करेंगे। योग विभूति में शब्द-साधना से प्राणियों की अविज्ञात अंतः- 
स्थिति का परिचय प्राप्त करने की सिद्धि मिलने का उल्लेख है। 
कहा गया है-- 
“शब्दार्थ प्रत्ययानामित . रेतराभ्यासात्‌ | 
संकरस्तम्प्रतिभाग संयनात्‌ सर्व भूतरुत ज्ञानम्‌ |।” 
अर्थात्‌ शब्द के तत्त्व का अभ्यास करने से अभेद भाषता है 
और प्राणियों के शब्दों में निहित भावनाओं का ज्ञान होता है। 
मंत्राराधन में प्रयुक्त होने वाली वाणी मुख-यंत्र की हलचलों 
से उत्पन्न होने वाली शब्द-श्रृंखला नहीं है। इतने भर से कुछ बड़ा 
प्रयोजन पूरा नहीं हो सकतां। कुछ-न-कुछ अंड-बंड उच्चारण तो 
जीभ दिन भर करती रहती है। उससे जानकारियों का 
आदान-प्रदान, विनोद-मनोरंजन जैसे सामान्य कार्य ही बन पड़ते हैं। 
मंत्रसाधना जिद्वा-संचालन द्वारा कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति करने 
रहने भर से संभव नहीं हो सकती। उसके लिए परिष्कृत वाणी 
चाहिए, जिसे 'वाक' कहते हैं। वाक्‌ से शब्दोच्चार के कलेवर का 
उत्कृष्ट व्यक्तित्व और प्रचंड मनोबल जुड़ा रहता है। गहन श्रद्धा 
और पवित्र अंतरात्मा के समन्वय की शक्ति ही मंत्र की 
शब्द-श्रृंखला में प्राण भरती है और उसी के सहारे मंत्र का प्रहार 
शब्द-वेध की लक्ष्य वेध की भूमिका संपन्न करता है। इसी समन्वय 
से साधा हुआ शब्द 'ब्रह्म' शक्ति से सुसंपन्न बनाता है। 
मंत्र शक्ति की महिमा 'वाक' शक्ति पर निर्भर है। इस वाक्‌' 
को स्वर भी कहते हैं, साम भी और सरस्वती भी। यदि इसे 
एवं सिद्ध कर लिया गया, तो फिर मंत्र के चमत्कार का प्रकट ना 
सुनिश्चित है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मंत्र से भी बढ़कर 


अब्दब्रह्म-नाव-जह्म | | ६५ 
वाक्‌' की प्रशंसा की गई है। कारण स्पष्ट है। परिष्कृत वाक्‌ ही 
मंत्रों की सार्थकता बताता है। भ्रष्ट वाणी से किए हुए मंत्रानुष्ठानों 
को सफलता कहाँ मिलती है ? 

अस्थि वा ऋक | 
--शतपथ ७।५॥२।२५ 
मंत्र तो हड्डियाँ मात्र हैं। 

तथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है-- 

वाक्‌ वै विश्व कर्मर्षि वाचाहीदं सर्व कृतम्‌। 
--शतपथ, 
वाणी जब उच्चारण-मात्र से ही सब कुछ उत्पन्न और संपन्न 

करती है, तब वह विश्वकर्मा ऋषि बन जाती है। 

स यो वाचं ब्रह्मत्वपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथा 


कामचारो भवति। --58दोग्य 
जो वाणी को ब्रह्म समझकर उपासना करता है, उसकी वाणी 
की गति इच्छित क्षेत्र तक हो जाती है। 
सकक्‍्तुमिव तितउना पुनन्‍्तो, 


यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। 
अत्रासखाय: सख्यानि जानते, 
भद्रैषां लक्ष्मी्निहिताधि वाचि || 
--ऋग्वेद १०।७१।२ 
जिस तरह छलनी से सत्ु को शुद्ध करते हैं, उसी तरह जो 
दिद्वान्‌ ज्ञान से वाणी को शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं, वे लोक 
से भिन्न होते हैं। भिन्नता का सुख पाते हैं, उनकी वाणी में 
कल्याणमयी रमणीयता रहती है। 
यह वाक्‌* शब्द-श्रृंखला एवं ध्वनि-प्रवाह भर न होकर साधन 
के व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रहती है। इसलिए किसकी वाणी क्या 
काम करेगी ? इसका निश्चय करते समय उच्चारणकर्ता के 
व्यक्तित्व को देखना होता है। 


कौषीतकि उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
न वाचं विजिज्ञासीतू। वक्‍तारं विद्यात्‌। 

वाणी के उच्चारण को मत देखो। उच्चारणकर्ता के व्यक्तित्व 
को समझो।.. 

शब्द-विद्या के दो आधार, दो साधन नांदयोग और मंत्र-्योग 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोनों विधि-विधान और कर्मकांड सुविदित, 
सर्वसुलभ और अभ्यास में अति सरल हैं, किंतु उन्हें बहिरंग 
आवरण ही समझा जाना चाहिए। इनमें प्राण-संचार जीवन-साधना 
द्वारा उपार्जित की गई उत्कृष्ट अंतसस्थिति से ही संभव होता है। 
मस्तिष्क में दुर्बुद्धि, अचिंत्य चिंतन, विकृत विचार-प्रवाह का 
निराकरण करने से उत्पन्न हुई चित्त की स्थिरता से नादानुसंधान में 
सफलता मिलती है। व्यावहारिक जीवन में सत्कर्म परायणता, 
सत्प्रवृत्ति संवर्धन एवं आदर्शवादी चरित्रनिष्ठा से उस वाक्‌-शक्ति 
का उदय होता है, जो मंत्रों को लक्ष्य-वेधी वाण की तरह 
सामर्थ्यवान बनाती है। साधना-विधियाँ सरल हैं, कठिन तो वह 
प्रक्रिया है, जिसमें क्रिया, विचारणा और भावना को 
परिष्कृत-परिमार्जित करने के लिए निरंतर आत्म-संघर्ष करना 
पड़ता है। शब्द-विद्या का लाभ उठाने के लिए उसके लिए उपयुक्त 
यंत्र उपकरण अपना परिष्कृत-व्यक्तित्व ही होता है। शब्द को 
शब्द-ब्रह्मय बना सकना ऐसे ही व्यक्तित्व-संपन्न साधकों के लिए 
संभव होता है। 


७ शब्द-ब्रह्म की साधना वाक्‌-शक्ति से 


शब्द को ब्रह्म कहा गया है। 'शब्द-ब्रह्म --नाद-च्रह्म शब्दों का 
उपयोग शास्त्र में अनेक स्थानों पर आया है। यह उक्ति अलंकार 
नहीं, वरन्‌ यथार्थ है। हाँ, यदि ध्वनि मात्र को यह उपमा दी जायेगी, 
तो उसे उपहासास्पद समझा जायेगा। जिह्ठा स्वर-यंत्र है। वाद्य-यंत्र 
पर उलटी-सीधी अँगुलि से आघात लगाये जाएँ, तो आवाज भर 
होगी। क्रमबद्ध, तालबद्ध, राग-रागिनी निकालनी हो, तो उसके लिए 


सधघे-हाथ एवं प्रशिक्षित-मस्तिष्क का भी योगदान आवश्यक है। 
जिह्ना से बोले गये मंत्र वाद्य-यंत्र पर जैसे-तैसे हक ली चलाने की 
तरह हैं, उतने भर से दीपक-राग या मेघ-मल्हार प्रभावोत्पादक 
परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिद्या से उच्चरित शब्द 
सामान्यतया जानकारियों के आदान-प्रदान का उद्देश्य पूरा करते हैं। 
एक व्यक्ति शब्द-माध्यम से अपनी अनुभूति एवं जानकारी दूसरे 
तक पहुँचा सकता है। इसमें भी आवश्यक नहीं कि जिससे जो 
कहा गया है, वह उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले। कारण कि 
आजकल वचन-छल का दौर-दौरा है। लोग एक हक को ठगने की 
दृष्टि से कपट-वचन बोलने की कला में प्रवीण हो चले हैं। अस्तु, 
सुनने वाले को फूँक-फूँक कर कदम रखना होता है और देखना 
पड़ता है कि कथन में छल, प्रपंच की दुरभिसंधियाँ तो घुसी हुई 
नहीं हैं। कितना कथन संदिग्ध हो सकता है, इसकी खोज करने में 
सुनने वाला लगा रहता है। जितना अंश गले उतरता है, उतने पर 
ध्यान देकर शेष को फेंक देता है। जब सामान्य व्यवहार तक में 
वाणी की 2 हो रही हो, उच्चारण को अविश्वस्त और 
अप्रमाणिक की परंपरा चल रही हो, तो उससे व्यावहारिक 
आदान-प्रदान तक की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं। फिर 
आध्यात्मिक प्रयोजन तो पूरे हो ही कैसे सकंगे ? 

इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मंत्राराधन में 'वाणी' 
मात्र से संभव हो सकने वाले क्रिया-कांडों को महत्त्व नहीं दिया 
गया है। जीभ से तो लोग आये दिन कला, कीर्तन, भजन, पाठ, जप 
आदि के माध्यम से तरह-तरह के चित्र-विचित्र वचन बोलते रहते 
हैं। यदि उतने भर से धर्मचर्या के उद्देश्य पूरे हो जाया करते, तो 
फिर सरलता की अति ही कही जाती। छोटे-छोटे लाभ प्राप्त करने 
के लिए मनुष्य को कठोर श्रम करने, साधन जुटाने एवं मनोयोग 
लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं आधो-अ' डँ री सफलता 
का योग बनता है। अध्यात्म-क्षेत्र जितना उच्चस्तरीय है उतनी ही 
उसकी विभूतियाँ भी बहुमूल्य हैं। निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास 
भी अपेक्षाकृत अधिक कष्ट-साध्य ही होते हैं। यदि उतने बड़े लाभ 


मात्र जिह्ना से अमुक शब्दावली दुहरा देने भर से प्राप्त हो जाया 
करते, तो उन्हें पाने से कोई भो वंचित न रहता, पर इतना 
सस्तापन है कहाँ ? 

महत्त्व की दृष्टि से हर वस्तु का मूल्य निर्धारित है। अध्यात्म 
उपलब्धियों में शब्द शक्ति की महत्ता बताई और महिमा गाई गई 
है। मंत्राराधन के फलस्वरूप मिलने वाले लाभों का वर्णन 
विस्तारपूर्वक शास्त्रों में भरा पड़ा है, पर उसे शब्द का चमत्कार 
भर नहीं मान लिया जाना चाहिए। यदि उच्चारण ही सब कुछ रहा 
होता, तो साधन-ग्रंथ पढने वालों से प्रेस कर्मचारी और पुस्तक 
विक्रेता पहले लाभान्वित हो लेते। पाठक को उनका बचा-खुचा ही 
शायद कुछ हाथ लगता। शब्दोच्चारण में जप के अति सरल 
कर्मकांड के लिए थोड़ा-सा समय लगा देने में किसी को क्या कुछ 
असुविधा होगी ? उतना तो कोई बालक-नासमझ या वृद्ध 
अशक्त भी कर सकता है, फिर समर्थ व्यक्ति तो उसे उत्साहपूर्वक 
करते और भरपूर लाभ उठाते। ऐसा कहाँ होता है ? लाभों का 
माहात्म्य-विस्तार पढ़ते हुए भी कुछ करने के लिए कहाँ किसी को 
उत्साह होता है ? 

'शब्द-ब्रह्म ' शब्द में जो गहन रहस्य छिपा है, वह यह है कि 
अध्यात्म-प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को उच्चस्तरीय 
होना चाहिए। वह इतनी परिष्कृत हो कि उसकी पवित्रता, 
प्रामाणिकता एवं क्षमता को ईश्वर के समतुल्य ठहराया जा सके। 
इसके लिए कई लोग स्वर-विन्यास की बात सोचते हैं और अनुमान 
लगाते हैं कि मंत्रों में उच्चारण का जो स्वर-क्रम बताया गया है, 
उसे जान लेने से काम बन जायेगा। यह मान्यता भी तथ्य की 
दिशा में एक छोटा कदम भर ही है। इस चिंतन में इतनी-सी ही 
जानकारी है कि हमारे क्रिया-कृत्यों को अनगढ़ नहीं, सुव्यवस्थित 
होना चाहिए। भले ही वह उच्चारण ही क्‍यों न हो ? वाणी को 
शिष्टाचार-संतुलन सभ्यता का अंग माना जाता है। जो ऐसे ही 
अंड-बंड बोलते रहते हैं, असभ्य कहलाते और तिरस्कार के पात्र 
बनते हैं। ऐसी दशा में मंत्र-प्रयोजनों में यदि उनके साथ जुड़े हुए 


शब्द्ब्रह्म-नाद-ब्रह्म 
व्यवस्था नियमों का पालन किए जाने का निर्देश है, तो उसका 
पालन होना ही चाहिए। इसमें सतर्कता एवं जागरूकता अपनाए 
जाने की बात दृष्टिगोचर होती है। यह दिशा उत्साहवर्धक है। इसमें 
प्रमाद पर अंकुश लगने और व्यवस्था अपनाने में उत्साह उत्पन्न 
होने का बोध होता है, यह उचित भी है और आशाजनक भी। 
मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो। सही हो। गति का ध्यान रहे। 
स्वर, लय, क्रम, विराम आदि को जाना-माना जाए। यह अनगढ़पन 
से मंत्राचार की सभ्यता में प्रवेश करने का कदम है। पूजा, उपचार 
के अन्य कर्मकांडों में भी यह सतर्कता बरतनी चाहिए। आलसी- 
प्रमादियों की तरह आधी-अधूरी चिह्न पूजा करने की बेगार भुगत 
लेने से तो अश्रद्धा ही टपकती है। अन्यमनस्कता एवं उपेक्षापूर्वक 
किए गए नित्य-कर्म तक बेतुके-बेढंगे होते हैं, इस स्वभाव से तो 
आजीविका उपार्जन जैसे काम तक असफल जैसे बने रहते हैं, 
फिर अध्यात्म मार्ग की उपलब्धियों में तो इसका परिणाम अवरोध 
उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ हो ही कया सकता है ? 
उच्चारण से लेकर विधि-विधान तक में सुव्यवस्था एवं 
सतर्कता बरती जानी चाहिए, किंतु इतने भर से ही यह नहीं मान 
लेना चाहिए कि हमारे उच्चारण "मंत्र" बन गये और उन्हें शब्द-ब्रह्म 
या नाद-ब्रह्म की संज्ञा मिल गई। इसके लिए वाणी को 'वाक्‌' के 
रूप में परिष्कृत करना होगा। यह स्वर-साधना नहीं वरन्‌ 
जीवन-साधना के क्षेत्र में होने वाला प्रयोग है। इसके लिए समूचे 
व्यक्तित्व को मन, वचन, कर्म को--गुण, कर्म, स्वभाव को--चित्त 
एवं चरित्र को उच्चस्तरीय बनाने के भागीरथ प्रयत्न में जुटाना 
होता है। मंत्रोच्चारण की विधि-व्यवस्था कुछ घंटों में सीखी जा 
सकती है, उसका परिपूर्ण अभ्यास कुछ दिनों में हो सकता है; किंतु 
व्यक्तित्व की मूल-सत्ता का स्तर ऊँचा उठाना काफी कठिन है। 
उसके लिए प्रबल-पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। दूसरों को' 
सुधारने में जितनी कठिनाई पड़ती है, अपने को सुधारना उससे भी 
अधिक कष्ट साध्य और श्रमसाध्य है। 


क्र 


जिह्का उच्चारण तंत्र है। अन्य वाद्य-यंत्रों की तरह उसका 
सही होना तो प्राथमिक आवश्यकता है। मंत्र की शब्दावली शुद्ध हो। 
भाषा की अशुद्धियाँ न हों। प्रवाह एवं स्वर ठीक हो। इसके 
अतिरिक्त जिछ्का साधनों की दृष्टि से सामान्य व्यवहार के उसके 
रसना-प्रयोजन एवं वार्ता-क्रम में साधकों जैसी रीति-नीति का 
समावेश किया जाए। अनीति की, हराम की कमाई न खाई जाए। 
परिश्रम और न्याय के सहारे जितना कुछ कमाया जा सके, उतने 
में ही मितव्ययितापूर्वक गुजारा किया जाए। चटोरेपन की बुरी आदत 
से लड़ा जाए और सात्तिक सुपाच्य पदार्थों को औषधि भाव से 
उतनी ही मात्रा में लिया जाए जितनी कि पेट की आवश्यकता एवं 
क्षमता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले के लिए मद्य, मांस जैसी 
अभक्ष्यों को ग्रहण करने की तो बात ही क्या--उत्तेजक मसाले 
और नशीले पदार्थो--मिष्ठान्न, पकवानों तक से परहेज करने की 
जरूरत पड़ती है। अन्न का मन पर प्रभाव पड़ने की बात स्पष्ट है। 
सात्तिक आहार से मनः क्षेत्र में सात्तिकता बढ़ती है और उससे 
अनेक दोष-दुर्गुण जो अभक्ष्य खाते रहने पर छूट नहीं सकते थे, 
अनायास ही घटते-मिटते चले जाते हैं। अस्वाद-व्रत पालन करने 
वाले के लिए अन्य इंद्रियों पर काबू रख सकना सरल हो जाता है। 

आहार की सात्तिकता का वाणी की पवित्रता पर गहरा असर 
पड़ता है। अभक्ष्य आहार से जिह्ना की सूक्ष्म शक्ति नष्ट होती है 
और उसके द्वारा उच्चारित शब्द आध्यात्मिक प्रयोजन पूरे कर 
सकने की क्षमता से रहित ही बने रहते हैं। वाणी का दूसरा कार्य 
है--वार्तालाप। हमारे दैनिक जीवन में वार्त्तलाप का स्तर 
उच्चस्तरीय एवं आदर्श परंपराओं से युक्त होना चाहिए। कठुता, 
घृणा, तिरस्कार, छल, असत्य का पुट उसमें न रहे। दूसरों को भ्रम 
में डालने, कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले, हिम्मत तोड़ने वाले 
शब्द न बोलें। यह नियंत्रण मात्र सतर्कता बरतने से नहीं हो 
सकता। उपचार में भी बार-बार भूल होती रहती है। वस्तुत: हमारे 
भीतर सद्भावों का इतना गहरा पुट हो कि वाणी पर नियंत्रण 
करने की आवश्यकता ही न पड़े। जो भीतर होता है वही बाहर 


निकलता है। यदि हमारे अंतःकरण में सदभावनाएँ भरी 
होंगी--दृष्टिकोण आदर्शवादी होगा, तो स्वभावत: वार्त्तलाप में 
उच्चस्तरीय श्रेष्ठता भरी होगी। सद्भावसंपन्न मनुष्यों का सामान्य 
वार्तालाप भी शास्त्र वचन के स्तर का होता है, उनके मुख से 
निकलने वाले वाक्य 'आप्त वाक्य” कहलाने योग्य होते हैं। इस 
प्रकार का वार्ता-अभ्यास जिह्बा को दैवी प्रयोजनोंके उपयुक्त बनाता 
चला जाता है। उसके द्वारा जिन मंत्रों की आराधना की जाती है, वे 
सफल ही होते चले जाते हैं। 

मंत्र को धीमे जपा जाता है। शब्दावली अस्पष्ट एवं धीमी 
रहती है। बहुत बार तो वाचिक से भी अधिक महत्त्व मानसिक और 
उपांशु जप का होता है। उनमें तो वाणी नाम मात्र को ही होती है, 
किंतु इन मौन जपों में भी मध्यमा, परा, पश्यंती वाणियाँ काम करती 
रहती हैं। यह तीनों वाणियाँ मनुष्य के दृष्टिकोण, चरित्र एवं 
आकांक्षा से संबंधित रहती हैं। यदि व्यक्ति ओछा, घटिया और दुष्ट 
है। उसकी आकांक्षाएँ निकृष्ट, दृष्टिकोण विकृत एवं चरित्र भ्रष्ट है, 
तो तीनों सूक्ष्म वाणियाँ निम्नस्तरीय ही बनी रहेंगी और उनका 
समन्वय रहने में बैखरी वाणी, तक प्रभावहीन, संदिग्ध एवं 
अप्रामाणिक बनी रहेगी, उसका सांसारिक उपयोग भी कोई 
महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न न कर सकेगा, फिर उसके द्वारा की गई 
मंत्र-साधना तो सफल हो ही कैसे सकती है ? 

मंत्रजजप की सरल विधि के साथ कठिन साधना यह है 
कि उसके लिए जिह्ना समेत समस्त उपकरणों का परिशोधन 
करना पड़ता है। जो तथ्य को समझते हैं, वे साधनाओं के 
विधि-विधान तक सीमित न रहकर जीवन-प्रक्रिया को उच्चस्तरीय 
बनाने की सुविस्तृत रूपरेखा तैयार करते हैं। उस प्रयास में जिसे 
जितनी सफलता मिलेगी, उसके जप-तप उसी अनुपात में सफल 
होते देखे जा सकेंगे। शब्द-ब्रह्म का साक्षात्कार इसी मार्ग पर 
चलने से संभव होता है। समूची आत्मसत्ता को परिष्कृत बनाने 
से वाणी की परिणति 'वाक-शक्ति” में होती है। वाक-शक्ति का 


प्रभाव असीम है। उसकी सहायता से असंभव को भी संभव 
किया जा सकता है। 
शतपथ ब्राह्मण में शब्द-ब्रह्म का विवेचन करते हुए कहा गया 
है--परावाक्‌ उसका मर्मस्थल है। परावाक्‌ का कल मे घाटन करते 
हुए बताया है--वह हृदयस्पर्शी है, ३ ०2: है। स्वर्ग, 
मुक्ति और सिद्धि का आधार वही है। देवताओं के अनुग्रह-वरदान 
का केंद्र उसी में है। इस विश्व में जो कुछ श्रेष्ठता है, वह वाक्‌ की 
प्रतिध्वनि एवं प्रतिक्रिया ही समझी जानी चाहिए। 
वैखरी-वाणी जब साधना संपन्न होकर 'वाक' बनती है, तो 
उसका विस्तार श्रवण क्षेत्र तक सीमित न रहकर तीनों लोकों की 
परिधि तक व्यापक होता है। वाणी में ध्वनि है, ध्वनि में अर्थ; किंतु 
वाक' शक्तिरूपा है। उसकी क्षमता का उपयोग करने पर वह सब 
जीता जा सकता है, जो जीतने योग्य है। 
कौत्स मुनि ने मंत्र अक्षरों के अर्थ की उपेक्षा की है और 
कहा है कि उसकी क्षमता शब्द-गुंथन के आधार पर समझी जानी 
चाहिए। उसमें 'वाक* तत्त्व ही प्रधान रूप से काम करता है। इस 
'परावाक्‌' का स्तवन करते हुए श्रुति कहती हैं- 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां, 
विश्वरूपा: पशवो.. वदन्ति। 
सा नो मंद्रेषमूर्ज दुहाना, 
धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु. ॥। 
--देव्यूपनिषद्‌- ५ 
परा वाक देवी है। विश्व-रूपिणी है। देवताओं की जननी है। 


देवता मंत्रात्मक ही हैं। यही विज्ञान है। इस कांमधेनु वाक्‌' की 
शक्ति से हम जीवित हैं। उसी के कारण हम बोलते और जानते हैं। 


७ संगीत के दुरुपयोग की निंदा-भर्त्सना 


स्वरयोग की साधना--शब्दब्रह्म का अभ्यास वस्तुत: एक 
साधना है, जिसका अवलंब लेकर मनुष्य अपने भीतर के 'सुंदर' को 


ही नहीं, शिव” और 'सत्य' को भी उललसित कर सकता है और 
उस आंतरिक तृष्णा की तृष्ति कर सकता है, जिसकी लालसा से 
उसे विविध विधि कामनाएँ और प्रवृत्तियाँ अपनानी पड़ती हैं। 
संगीत के योगसूत्र में यही स्पष्ट किया गया है कि योग-साधना के 
अनेक प्रकारों में नादयोग की स्वरसाधना का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। 
गीता में भगवान्‌ ने अपने को वेदों में सामवेद बताया है। 
ववेदानां सामवेदो5स्मि ।' 
सामवेद में भी संगीत ही है, पर उसमें पवित्र उद्देश्य और 
आदर्शों का समावेश है, इसलिए उस .स्वर लहरी को वंदनीय और 
उपयोगी कहा गया है। 
सामवेद: स्मृत पित्र्यस्तस्मात्‌ तस्याशुचिघध्वनि:। 
--मनु० ४।१२४ 
रुद्र: साममयोइन्तेच तस्यात्तस्याशुचिध्वनि:। 
--मार्कंडेय पुराण १०२।१०६ 
चिर अतीत में मनीषियों ने उसका विकास, विस्तार इस दृष्टि 
से किया था। लय और ताल का समन्वय करके वाद्य-यंत्रों को नहीं, 
अंतरंग की स्वरवीणा को झंकृत करने का उपक्रम किया गया था। 
संगीत किसी समय भगवदोपासना का ही एक माध्यम था। सुनाने 
वालों में वह आत्मोललास जगाता था और उसे 'कुत्सा' से ऊँचा 
उठाकर 'भूमा* में प्रतिष्ठित करता था। अपनी इसी विशेषता के 
कारण वह लोक श्रद्धा का माध्यम रहा। संतों ने उसे प्राणप्रिय माना 
और उसके संहारे लक्ष्य पूर्ति की दिशा में सफल प्रयाण किया। 
इसमें इनका ही नहीं वरन्‌ सुनने वालों का. भी आत्मोत्कर्ष जुड़ा 
हुआ रहता था। साम गान के दिव्यदर्शियों से लेकर देवर्षि-नारद 
तक और अंततः वह पवित्रधारा अनेक संत-साधकों में प्रवाहित 
होती हुई हरिदास एवं तानसेन तक चली आई। यह प्रवाह यथाक्रम 
चलता रहता है और अपना स्तर यथास्थान बनाए रहता, तो 
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उससे--भावनात्मक महानता की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति में ही बनी 
रहती। 

दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि पतन के सर्वभक्षी आक्रमण से 
संगीत भी बच नहीं सका। वह योगाभ्यास से नीचे उतरा और कला 
बना। इससे भी नीचे गिरा तो नटविद्या-मात्र बनकर रह गया। आज 
वह इसी दयनीय दुर्दशा की स्थिति में पड़ा है। 

संगीत को कला इसलिए बनना पड़ा कि वह लोकरुचि के 
पीछे चलकर आजीविका और प्रशंसा का माध्यम बन सके। यहाँ 
तक भी गनीमत थी। अन्य व्यवसायों की तरह ही संगीत भी किन्हीं 
पेशेवरों का पेशा रहे, तो उन्हें व्याववारिक जीवन की एक 
आवश्यकता मानकर गायक-वादकों को साधक तो नहीं, पर 
श्रमजीवी कहा जा सकता था। दुःखद स्थिति तब उत्पन्न हुई जब 
वह साधना तो दूर कला भी न रही और कुत्साओं के हाथ का 
खिलौना बनकर व्यसनी और व्यभिचारियों की तुष्टि-पुष्टि के काम 
आने वाला एक नशा भर बनकर रह गया। सामंतों और अमीरों की 
पशु-प्रवत्ति को अधिकाधिक उत्तेजित करने और 'पशु' को 
अधिकाधिक उग्र बनाने भर के लिए जब उसने अपनी आत्मा को 
बेच दिया, तो उस तत्त्वदर्शी की आत्मा बिलख-बिलख कर रोई 
होगी, जिसने स्वर विज्ञान द्वारा नर को नारायण बनाने के सपने 
देखे होंगे। 

महाभारत के बाद एक ऐसा युग आया, जिसमें राष्ट्र को 
दीर्घक्षाक्ष तक पराधीन रहना पड़ा। पराधीनता की बेडियों में 
जकड़ा राष्ट्र भौतिक अत्याचारों से पीडित तो हुआ ही, उसके 
सांस्कृतिक मूल्यों पर भी गहरा कुठाराघात हुआ। जहाँ एक ओर 
आतताइयों ने अपने आतंक द्वारा धन-संपत्ति का शोषण किया, 
वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। धर्म, संस्कृति, 
सभ्यता, कला, संगीत, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा, जिस पर 
प्रहार करने का प्रयास न किया गया हो। परतंत्रता न केवल 
वाह्य गतिविधियों, चेष्टाओं की स्वतंत्रता पर रोक लगाती, अपितु 


स्वतंत्र चिंतन एवं विचारों को भी प्रभावित करती है। मौलिक एवं 
स्वतंत्र चिंतन के अभाव में कोई भी राष्ट्र अपने सांस्कृतिक 
मूल्यों को स्थिर बनाये रखने में समर्थ सिद्ध नहीं होता है। 
फलस्वरूप स्वतंत्र चिंतन के प्रवाह के अवरुद्ध होने से बाह्य 
विचार हावी होने लगते हैं। 

हमारी संगीत-कला के क्षेत्र में भी यही हुआ, 
सामंतों-शासकों ने इस सशक्त माध्यम का उपयोग व्यक्तिगत 
क्षुद्र हास-परिहास के लिए किया। पैसे के द्वारा कला को क्रय 
किया जाने लगा। कमजोर एवं लचीले मनोभूमि के संगीतज्ञों ने 
राजाओं, शासकों के हाथ अपनी कला को बेच दिया। राजाओं 
के गुणगान, सौंदर्य-अभिव्यक्ति, वासनात्मक अभिरुचियों को बढ़ाने 
में संगीत की तान थिरकने लगी। कितने ही कला के साथकों ने 
अपनी आराधना को विक्रय करने से इनकार किया, उनके ऊपर 
अत्याचार किया जाने लगा। आतंक एवं दबाव में अनेकों को 
अपनी कला को महलों में केद होने के लिए बाध्य किया। 
जिन्होंने इनकार किया, उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 
इस तरह महान्‌ संगीत साधना एक व्यवसाय बन गयी। जो कभी 
स्वांत: सुखाय से अभिप्रेरित, लोकरंजन और परमार्थ-साधना का 
अंग थी, वह निम्न प्रवृत्तियों, वासनाओं को भड़कानें की एक 
माध्यम बनकर रह गयी। मध्यकालीन इतिहास पर दृष्टिपात 
करने पर पता चलता है कि, अपवादों को छोड़कर अधिकांशतः 
ने अपनी साधना का राजा-शासकों के गुणानुवाद, चापलूसी के 
लिए दुरुपयोग किया। इतिहास में नादयोग के माध्यम संगीत का 
पतन यहाँ से होता है। 

अपवाद स्वरूप कुछ साधक ऐसे भी थे, जिन्होंने अपनी 
साधना को इन तुदच्छ प्रवृत्तियों के लिए घुटने नहीं टेके। इन 
साधकों को महापुरुष के रूप में इतिहास सदा याद करेगा, सूर, 
तुलसी, कबीर, मीरा के उद्गारों ने न केवल तत्कालीन संस्कृति 
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को पतन के गर्त में गिराने से बचाया, अपितु उनके योगदान 
युग-युग तक प्रेरणा देते रहेंगे। 'सूरदास” के गुरु श्री बल्लभाचार्य 
का नाम भी इन महापुरुषों की श्रेणी में आता है। श्रीकृष्ण की 
भक्ति में अपनी संगीत की लहरी द्वारा जो लय छेड़ी, उससे 
प्रभावित होकर 'सूरदास' जैसे 'भक्तिरस” के मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
निकल पड़े। 

तत्कालीन स्वर-साधकों में तानसेन एवं 'बैज़ू बावरा' को भी 
विशेष. ख्याति मिली। तानसेन के स्वर में आकर्षण तो था; किंतु 
'परान्त: सुखाय” के लिए उसकी कला का उपयोग होने के कारण 
किसी को प्रेरणा देने में असमर्थ थी। कहा जाता है कि एक बार 
अकबर' ने तानसेन से उनके “गुरु 'हरिदास” का संगीत सुनने की 
इच्छा प्रकट की, किंतु हरिदास ने अकबर को अपना संगीत सुनाने 
से इनकार कर दिया। अकबर ने उनका संगीत सुनने का दूसरा 
रास्ता अपनाया, लुक-छिपकर जब 'हरिदास' संगीत-साधना में डूबे 
थे, उनके प्रभावशाली संगीत को सुना। सम्राट्‌ ने अपने जीवन में 
इतना आकर्षक स्वर कभी नहीं सुना था। तानसेन से कक जा 
5223 गुरु के स्वर में तुम से भी अधिक प्रभाव एवं आकष् 

हक 

तानसेन ने उत्तर दिया महाराज ! “मेरी संगीत साधना स्वांतः 
सुखाय* के लिए होती है, जबकि हमारे गुरुदेव उससे परमात्मा की 
स्तुति गाते हैं। अंतर का कारण यही है। 

इस तरह मध्य-कालीन युग संगीत कला की अवनति का युग 
बना और तब से निरंतर उसका स्वरूप अधोगामी बना रहा। आज 
तो क्‍या गायक, क्‍या वादक-- सरस्वती के उपासक लक्ष्मी के 
क्रीतदास बन गये हैं ? मुट्ठी भर लोगों ने जीवन के नितांत 
संवेदनशील और गोपनीय पक्ष को मानवीय दुर्बलता के रूप में 
पहचाना और उसे अर्थ-दोहन का माध्यम बना लिया। इसे समाज 
का बौद्धिक दिवालियापन और तथाकथित कलाकारों की ब्लैक मेल 
ही कहना चाहिए, कि इन दिनों सिनेमा जैसी कैद में वह पात्र 
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काम-क्षुधा भड़काने का माध्यम बन गया है। यह मध्य युग से 
उत्तरोत्तर पतन-क्रम है। 

अपने समाज में भगवद्‌-भक्ति का भावोद्दीपन मनुष्य के 
देवत्व के जागरण का अविछिन्न अवलंबन माना जाता रहा है। 
तदनुसार संतों, ब्राह्मणों, मनीषियों, धर्मोपदेशकों को भूसुर कहकर 
उनकी चरण- 3 कक पर चढाने की परंपरा रही है। संगीतकार 
इसी पंक्ति में था, उसकी गणना इसी वर्ग में की जाती थी। 
स्वर-साधक को योगसाधकों के बीच ही माना जाता था, उसे वैसी 
ही श्रद्धा प्रदान की जाती थी। कहना न होगा कि, कभी किसी 
श्रद्धास्पद को रोजी-रोटी की शिकायत नहीं करनी पडी। रोटी की 
चिंता ने उन्हीं को खाया है, जो आत्म विस्मरण के गर्त में गिर 
चुके। रोटी के नाम पर दौलत की हविस उन्हें सताती है, जिन्होंने 
आंतरिक गरिमा का विसर्जन करके विलासिताओं, लिप्साओं और 
अहंता की भौतिक-तृप्ति के लिए व्याकुल रहने की दुष्प्रवृत्ति अपना 
ली। कोई भी क्‍यों न हो--भले ही वह संगीतकार ही क्‍यों न हो, 
इस स्तर पर उतरेगा तो वह अपना ही नहीं-अपने संपर्क में आने 
वालों को भी पतन के गर्त में धकेलेगा। संगीत के पतन का वह 
आरंभ बढ़ते-बढ़ते आज इस सीमा तक पहुँच गया है कि इन दिनों 
कामुकता भडकाने वाली दुष्प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम संगीत बन 
गया है। स्वर-साधना अब कला भी नहीं रही, वह नटिनी, नर्तकी, 
गायकी, वेश्या, हरजाई है। उसका तन अब हर कोठे पर किसी भी 
कोठी के आगे समर्पित होने के लिए सजा बैठा है। संत-परंपरा 
सामंतों के आश्रय में हे हुई, तो अब वह कृत्साएँ भड़काने 
वाली विडंबना मात्र रह गई है। धन-वैभव तो वेश्याएँ भी कमाती हैं, 
तालियाँ बजने और वाहवाही सुनने का लाभ तो नग्निकाओं और 
विष-कन्याओं को भी मिल जाता है, ऐसी ही प्रशंसा यदि आधुनिक 
गीत-वाद्य की कला को मिले, तो उसे नियति ४०१५५ ५ व्यंग्य ही 
समझा जाना चाहिए। संगीत में सम्मोहन है। इसे के हाथ में 
ही रहना चाहिए। कुत्साओं की खिलवाड़ के लिए उसका प्रयुक्त 
किया जाना जन-जीवन को विष पान ही करा सकता है। जंगली 


जंतुओं का वध करने के लिए अहेरी और सपेरे भी संगीत का 
प्रयोग करते हैं। हिरनों को, साँपों को पकड़ने के लिए भी संगीत 
सम्मोहन का प्रयोग होता है, पर वह न शुभ है न श्रेयस्कर। 
शालीनता की दृष्टि से यह उचित नहीं कहा जा सकता कि संगीत 
जैसे शब्द-योग को दौलत अथवा वाहवाही लूटने के प्रलोभन में 
लोक-मानस का विनाश करने में प्रयोग किया जाए। 

कामुकता एवं कुत्सा भडकाने जैसे दुष्ट प्रयोजनों के लिए 
प्रयुक्त किया गया स्वर कितना अहितकर होता है ? इसकी एक 
कथा शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार आती है--त्वष्टा ऋषि ने ऋचा 
का उच्चारण करने में भूल की, उसका अवांछनीय रीति. से 
दुरुपयोग किया। इसका फल बड़ा विपरीत निकला। त्वष्टा ने जिस 
प्रयोजन के लिए उच्चारण किया था, वह तो पूरा न हुआं वरन्‌ 
वृत्रासुर नामक एक देवघाती विकट महादैत्य उपज कर खड़ा हो 
गया और उसने भयंकर विभीषिकाएँ उत्पन्न कर दीं।' आज ऐसे ही 
४4. के दुरुपयोग ने समाज में अवांछनीथ परिस्थितियाँ उत्पन्न 
की हैं। 

जब कुत्साओं का पर्यायवाची संगीत बन गया, तो 
विज्ञ-समाज में उसकी सर्वत्र भर्त्सना की जाने लगी। औरंगजेब ने 
एक बार अपने राज्य में से वाद्य-यंत्रों का जनाजा निकालकर उन्हें 
कब्रिस्तान में दफना देने का आदेश दिया था और संगीतकारों को 
जन-मानस को विलासी एवं पतनोन्मुख बनाने का अपराधी घोषित 
करके उन्हें देश निकाले की सजा दी थी। 

पतनोन्मुख वासना-प्रिय विलासी संगीत को भारतीय 
धर्म-ग्रंथों में भी घृणित, त्याज्य एवं गर्हित घोषित किया है और 
इस प्रकार के विष-मिश्रित दूध को पीने से बचने के लिए ही 
सर्वसाधारण को निर्देश दिया है। ऐसे अनेक अभिवचन यत्र-तत्र 
भरे पड़े हैं। 

संभ्रांत विज्ञ व्यक्तियों को भगवान्‌ मनु ने संगीत व्यसन से 
दूर रहने का परामर्श दिया है। 


शब्द-बह्म-नाद-बह्म | [१०६ 
काम॑ क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ | 
ह +-मनु० २।१७८ 
न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ 
ज-नु० ४।६४ 
इन अभिवचनों से काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुणों की पंक्ति में 
ही गीत-नृत्य की गणना की गई है और उनसे बचने की शिक्षा दी 
गई है। 
आगे चलकर उन्होंने संगीतजीवी व्यक्ति को अनाचारी, 
अधम, गहित बताते हुए कहा है कि, न तो उनके साथ पंक्ति में 
बैठकर भोजन करें और न उनका अन्न-जल ही ग्रहण करें। उन्हें 
ब्राह्मण होने पर भी शूद्रवत्‌ समझें। यह अभिप्राय व्यक्त करने वाले 
मनुस्मृति में निम्न श्लोक हैं-- 
कुशीलवो5वकीर्णी च वृषलीपतिरवे च। 
एतान्‌ विगहिताचारानपांक्तेयान्द्रिजाधमान्‌ | 
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्रं विवर्जयेत्‌ | 
--मनु० ३।॥१५५,१६७ 
स्तेन गायन योश्चान्नं तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च। 
-मनु० ४।२१० 
प्रेष्यान्‌ वार्धुषिकांश्चैव विप्रांशूद्रवदाचरेत्‌॥ ._ ८।१०२ 
ब्राह्मणो नैव गायेन्न नृत्येत्‌ --गोपथ २।२१ 
ब्राह्मण ना तो गाये और न नाचे। 
मनुस्मृति में नृत्य-गान वाद्य को 'तीर्यत्रिक' संज्ञा देते हुए उसे 
त्याज्य कामज व्यसन कहा गया है। 
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गण:। 
+-मनु० ७४७ 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ | 


न्‍-मनु० ७४५ 


[ शब्दअह्म-नावजह्म | 
इन दोनों ही निर्देशों में संगीत की भर्त्सना की गई है और 
उससे बचने के लिए कहा गया है। 
वाल्मीकि रामायण में रावण की स्त्रियों के अनेक दूषणों में से 
एक यह भी गिनाया है कि वे संगीत परायण थीं। 
नृत्य वादित्रकुशला राक्षसेंद्रभुजांगा:। 
--बा. रा. सुंदरकांड १०।३२ 
काचिद्‌ वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते | 
--१0|३७ 
अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासितेक्षणा | 
--१0|३८ 
विपंचीं परिगह्यान्या नियता नृत्यशालिनी | 
इन सभी विवरणों में राक्षसियों को नाचने, गाने वाली, अनेक 
प्रकार के वाद्य-यंत्रों को साथ लटकाए रहने वाली, उन्हें साथ लेकर 
सोने वाली बताया गया है। 
एक ओर असुर ललनाओं की इस कामज-संगीत-व्यसन से 
ग्रस्त स्थिति का वर्णन है। दूसरी ओर भगवान्‌ राम भरत जी को 
अयोध्याकांड १००।६८ में संगीत व्यसन से सर्वथा दूर रहने का 
उपदेश देते हैं। 
गायक वादकैश्चानर्थ्य: संयोग: काम: 

--कौटिल्य अर्थशास्त्र ८।१|४ 
अर्थात्‌ गायन, वादन कामोत्तेजक और अनर्थमूलक हैं। 
उपरोक्त अभिवचनों में केवल कृत्सित संगीत की वासना 

भड़काने में संलग्न कुरुचिपूर्ण संगीतकारों की ही भर्त्सना की गई 
है। सत्संगीत पर इस प्रकार के आक्षेप नहीं हैं। वह तो जन जीवन 
में भावनात्मक उत्कर्ष का ही पथ प्रशस्त कर सकता है। संसार भर 
के मनीषियों ने सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाले संगीत की 
महत्ता और आवश्यकता का एक स्वर से प्रतिपादन किया है। इस 
प्रकार के अभिवचनों में से कुछ इस प्रकार हैं-- 


शब्द-ब्रह्म-- नाव-ब्रह्म 
संगीत से आत्मा की मलीनता धुलती है। 
--आवेर वेच 
गहराई में उतरो, तुम्हें हर पदार्थ के अंतरंग में एक 
दिव्य-संगीत उभरता दिखाई देगा। --कार्लाईल 
संगीत आत्मा के ताप को शांत कर सकता है। 
--महात्मा गांधी 
संगीत में क्रूर हृदय को भी कोमल बनाने वाला जादू भरा 
पड़ा है। --जेम्स वाटसन 
कितने ही महामानवों ने संगीत के संबंध में अपना अभिप्राय 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


संगीत मानव की विश्व भाषा है। -जलांग फैलो 
संगीत के पीछे-पीछे खुदा चलता है। --शेखसादी 
संगीत टूटे हुए हृदय की औषधि है। -ए. हंट 
संसार मुझसे चित्रों में बात करता है, मेरी आत्मा उसका 
उत्तर संगीत में देती है। --रवींद्रनाथ 


संगीत अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर सके, अपने सनातन 
स्वरूप को स्थिर रख सके, इसके लिए हमें पूरा प्रयत्न करना 
चाहिए और उसे सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने देना चाहिए। 

महात्मा गांधी के संस्मरणों पर प्रकाश डालने वाली 'नु' 
बहिन की डायरी में एक स्थान पर बापू का वह कथन छपा है, 
जिसमें उन्होंने कहा था--“नृत्य” कला के प्रति मेरे मन में आदर 
है, संगीत मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन जिन गीत-वाद्यों ने लोगों के 
मन विकृत कर दिए हैं उन पर तो रोक लगाऊँगा ही।” 

दूध में मकक्‍खी पड़ जाने पर वह अभक्ष्य बन जाता 'है। संगीत 
भी तभी तक ग्राह्य है, जब तक उसके साथ सदाशयता जुडी हुई 
है। यदि वह पशु-प्रवृत्तियों को भड़काता है--नीति सदाचार और 
मर्यादा पालन पर हमला करता है, तो उसकी विषाक्तता अग्राह्य ही 
होगी। तब ऐसे लक्ष्य-भ्रष्ट संगीत का बहिष्कार ही करना पडेगा। 


| शब्दब्रह्म-- नाद-ब्रह्म । 
संगीत एक शक्ति है, इसलिए जहाँ उसका उपयोग है, वहाँ 
दुरुपयोग भी संभव है। आजकल संगीत के नाम पर अश्लीलता 
और भोंडापन बढा है, उसे अच्छे सुमधुर और शास्त्रीय-संगीत से 
स्थानापन्न करना और उसका लाभ उठाना बहुत आवश्यक हो 
गया है। 
ध्वनि एक वैज्ञानिक शक्ति है। एक पौराणिक कथा है कि 
'त्वष्टा ऋषि से मंत्रोच्चारण में एक स्वर की गलती हुई थी और 
उसका परिणाम विपरीत हो गया था। त्वष्टा इंद्र को मारने वाला 
उत्पन्न करना चाहते थे, किंतु स्वर-संबंधी उच्चारण की त्रुटि से 
जिसे इंद्र ने ही मार डाला, ऐसा वृत्त नामक महाअसुर उत्पन्न हो 
गया। स्वर लहरियों की शक्तियाँ असाधारण हैं, उनका दुरुपयोग 
करके जनमानस और समाज -*को दिग्भ्रांत किया जा सकता है और 
लोगों को कल्याण की दिशा में भी अग्रसर किया जा सकता है। हमें 
चाहिए कि स्वयं भी संगीत-शक्ति का लाभ प्राप्त करें और समाज 
को भी उस पुण्य-धारा में स्नान का सुख प्रदान करें। 


(00 


मुद्रक : युग निर्माण योजना प्रेस, 'मथुरा (उ. प्र.) 


मिशन की पत्रिकाए 

(१ ) अखण्ड ज्योति (मासिक) 

(धर्म एवं अध्यात्म के तत्त्वज्ञान का विज्ञान एवं तर्क-तथ्य-प्रमाण 

की कसौटी पर खरा चिंतन) 
वार्षिक शुल्क-08.00, आजीवन शुल्क-2000.00 रुपया। 
अखण्ड ज्योति अंग्रेजी (द्वि-मासिक) 
वार्षिक शुल्क-78.00 रुपया 

पता : अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा-28003 
फोन : (0565) 2403940 

(२) युग निर्माण योजना (मासिक) 

(व्यक्ति, परिवार, समाज निर्माण एवं सात आंदोलनों की मार्गदर्शक पत्रिका) 
वार्षिक शुल्क-54.00, आजीवन शुल्क-000.00 रुपया। 
युग शक्ति गायत्री (गुजराती मासिक) 

(गायत्री महाविज्ञान, धर्म, अध्यात्म एवं युगानुकूल विचार परिवर्तन 

का मार्गदर्शन) 
वार्षिक शुल्क-85.00, आजीवन शुल्क-800.00 रुपया। 

पता : युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा-3 
'फोन : (0565) 253028, 2530399 
फैक्स : (0565) 2530200 
(३) प्रज्ञा अभियान (पाक्षिक) 
(युग निर्माण मिशन के क्रियाकलापों एवं मार्गदर्शन का समाचार-पत्र) 
| वार्षिक शुल्क-30.00 रुपया। 


पाक्षिक वीडियो पत्रिका : युग प्रवाह 

(युग निर्माण मिशन के प्रमुख क्रियाकलापों की दृश्य-श्रव्य जानकारी ) 
वार्षिक शुल्क-500.00 रुपया। 

पता : शांतिकुज्ज, हरिद्वार ( उत्तराखंड ) फोन : 0334-260602 
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परिभाषाएँ 


काश्मीर शैव दर्शन 


श्री ब्रजनन्दन शर्मा 
447-ए गांधी नगर, 
जम्मू तवी-80004 


- काश्मीर शैव दर्शन - 
अ 
अनुत्तर परमशिव । पर प्रकाश । पर तत्त्व । शिव शक्ति के सामरस्य भाव 
को द्योतित करने वाला वर्ण । अकुल का अभिव्यंजक वर्ण । पृथ्वी से लेकर शक्ति 
पय॑ंत संपूर्ण कुल को प्रथन करने वाली कौलिकी नामक पराशक्ति से अभिन्न अकुल 
नामक अनुत्तर तत्त्व को अभिव्यक्त करने वाला वर्ण । शिव से सर्वथा अभिन्‍न 
स्वभाव वाली अनुत्तरा एवं कुलस्वरूंपा शक्ति से युक्त शरीर वाले परमशिव को 


अभिव्यक्त्र करने वाला आदयवर्ण । परावाणी-में परमेश्वर का नाम । मातृका का 
पहला वर्ण । (तैं, सा.. पृ, 2; पृ:त्रि.वि., पृ. 453) । 
्ञं 

अनुत्तरशक्ति से लेकर परिपूर्ण क्रियाशक्ति पर्यत समस्त अंतः विमर्शन के 
पूरा होने पर जब अंतः विमर्श में आने वाली भिन्‍न भिन्‍न चौदह भूमिकाओं को 
दूयोतित करने वाले अ से लेकर औ पयंत चौदह वर्ण अभिव्यक्त हो जाते हैं तो उस 
अवस्था में पहुंचने पर जब अभी बहि: सृष्टि होने वाली ही होती है तो परमेश्वर 
अपनी इच्छा द्वारा अपने पर आरूढ़ हुई उस समस्त अंतःसृष्टि का स्वरूपस्थतया 
विमर्शन करता है । उसके इस प्रकार के विमर्श को मातृका का पंद्रहवां वर्ण अं 
दू्योतित करता है । परमेश्वर की अत्यंत आनंदाप्लावित अवस्था को अं परामर्श 
कहते हैं । इस अवस्था को द्योतित करने वाले वर्ण को भी अं कहते हैं । (तं.सा. पृ. 
]4,5 ; त॑ं.आ.आ. 3-0,) । साधक योगी को भी अं की उपासना के द्वारा 
उसी आनंद से आप्लावित स्वस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है । 


अः 


विसर्ग । विसर्ग का अर्थ होता है सृष्टि । परमेश्वर अपनी परिपूर्ण पारमेश्वरी 
शक्ति के विमर्शन के द्वारा अपने भीतर स्वात्मतया सतत विद्यमांन स्रष्टव्य जगत्‌ 
को बाहर इदंता के रूप में अर्थात्‌ स्फुट-प्रमेयतया प्रकट करने के प्रति जब पूरी तरह 
से उन्मुख हो जाता है,तो विश्वसृष्टि के प्रति उसकी इस स्वाभाविक उन्मुखता को 
अभिव्यक्त करने वाले मातृका वर्ण को -विसर्ग कहते हैं । उसी का शुद्ध स्वरूप अः 
है । सारी बाहय सृष्टि ह वर्ण पर पूरी हो जाती हैं । उसका आरंभ अ: से होता है । 


अतः अ: को ही विसर्ग (सृष्टि) कहते हैं | इसीलिए इसे अर्धहकार भी कहते हैं। 
उच्चारण भी इन दोनों वर्णो का एक जैसा ही होता है । (तं.सा.पृ. 5)। 
अंड 

पृथ्वी इत्यादि पांच भूतों से मंडित शक्ति तत्त्व से नीचे अनंत वैचित्र्‌य 
युक्त समस्त प्रपंच को ही अंड कहते हैं | एक एक व्यक्ति को पिंड कहते हैं । 
वस्तुतः अंड और पिंड में कोई भेद नहीं माना गया है ।(म.म.प., पृ. 80 )। 
काश्मीर शैव में अंड को भिन्न भिन्न तत्त्वों एवं भुवनों के विभाग का कारण माना. 
गया है । सभी तत्त्वों और भुवनों को चार अंडों में विभक्त किया गया है । इस 
तरह से चार अंड प्रपंच के चार क्षेत्र हैं । चार अंड इस प्रकार हैं - पार्थिव , प्राकृत, 
मायीय तथा शाक्‍्त । शक्ति अपने पूर्ण विश्वमय रूप में जब विकसित होती है तो 
उसका विदवोत्तीर्ण रूप छिप जाता है । इस प्रकार से चार स्तरों में बंटा हुआ यह 
प्रपंच पराशक्ति का आवरण है । आवरण रूप होते हुए प्रप॑च के चार स्तरों को 
चार अंड कहते हैं । चार अंडों का समीकरण प्रतिष्ठा आदि चार कलाओं से किया 
जाता है । ठोस पृथ्वी स्थूलतम अंड है । जल से मूल प्रकृति तक का आवरण 
सूक्ष्म अंड है । माया और कंचुक सूक्ष्मंतर अंड है और सूक्ष्मतम अंड उससे ऊपर 
सदाशिवांत शुद्ध तत्त्वों वाला अंड है । इसलिए अंड को आवरण भी कहा गया 
है । (तं.सा., पृ. 0) । 

चतुष्टय -> पार्थिव अंड, प्राकृत अंड, मायीय अंड तथा शाक्‍्त अंड । 
अंबा 

परमशिव की वह स्वभावभूत शक्ति जो सर्वथा पूर्ण अद्वैत पद पर 
ही आरूढ़ रहती है । समस्त प्रपंच में परमेश्वर की निग्रह तथा अनुग्रह 
लीलाओं एवं इस प्रप॑च को टिकाए रखने की लीला का संचालन करने वाली 
परमेश्वर की चार शक्तियों में से प्रमुख शक्ति । (मा. वि. त॑., 3-5; शि. सू 
वा., पृ. 7) । अंबा ही निग्रह और अनुग्रह लीलाओं को चलाने के लिए ज्येष्ठा, 
रौद्री और वामा नामक तीन रूपों में प्रकट होती है । ज्येष्ठा अनुग्रह लीला को 


तथा वामा निग्रह लीला को चलाती है । संसार को टिकाए रखने की लीला को 
रौद्री चलाती है । (तं.आ., 6-57) । 


अकल 

पूर्ण अभेद की भूमिका पर ठहरने वाले प्राणी । शिव तत्त्व और शक्ति 
तत्त्व में ठहरने वाले सर्वथा शुद्ध एवं निर्मल प्राणी । शिव तत्त्व में ठहरने वाले 
अकल प्राणी शांभव प्राणी तथा शक्ति तत्त्व में ठहरने वाले अकल प्राणी शाक्त 
प्राणी कहलाते हैं । (तं. सा., पृ. 74,75) । शांभव प्राणियों में प्रकाशरूपता का 
अधिक चमत्कार रहता है और शाक्त प्राणियों में विमर्शरूपता का । ये दोनों प्रकार के 
प्राणी अपने आपको शुद्ध, असीम पारमैश्वर्य से युक्त एवं परिपूर्ण संविद्रूप ही 
समझते हैं जहां परिपूर्ण ' अहं' का ही स्फुट आभास होता है तथा 'इद अंश ' अहं' 
में ही सर्वथा विलीन होकर रहता है तथा 'अहं' के ही रूप में रहता है । 


अकल्यकाल 


काल का वह अति सूक्ष्म रूप जिसकी कलना का स्फुट आभास नहीं होता 

है | ऐसा काल जिसमें क्रम होने पर भी तीब्रतर वेग होने के कारण उसकी क्रमरूपता 
': का किसी भी प्रकार से आभास नहीं हो पाता है । सुषुप्ति एवं तुरीया अवस्थाओं में 
काल की गति तीव्रतर होती है यद्यपि वहां भी क्रम रहता ही है परंतु उस क्रमरूपता 
का स्फुट आभास नहीं-होता है । उनमें से तुरीया में स्थित सूक्ष्मतर क्रमरूपता को 
अकल्यकाल कहते हैं । (तं.सा., पृ. 49, 56) । शास्त्रों में इस काल की गणना 
शुद्ध विद्या से सदाशिव तत्त्व तक की गई है । 


अकालकलित 


परमशिव का परस्वरूप - जहां किसी भी प्रकार के काल की स्थिति 
नहीं होती है । काल के न होने के कारण वहां किसी भी प्रकार की क्रमरूपता भी 
विद्यमान नहीं रहती है,क्योंकि उस संविद्रूप पर प्रकाश में प्रमाता, प्रमाण तथा 
प्रमेय की त्रिपुटी समरस होकर प्रकाश के ही रूप में विद्यमान रहती है । (तं.आ. 
वि., पृ. 34) । काल की कलना वहां होती है जहां क्रमरूपता का आभास हो । 
क्रमरूपता द्वैत के ही क्षेत्र में संभव हो सकती है । अकल्यंकाल की कलनां भी 
भेदाभेद के क्षेत्र में ही होती है, अभेद के क्षेत्र में नहीं ॥ अत: अभेदमय परमशिव 
अकालकलित है । दे. अकल्यकाल । 


अख्याति 


ख्याति 5 ज्ञान । अख्याति 5 अज्ञान। अज्ञान ज्ञान का अभाव न होकर 
वह अपूर्ण ज्ञान होता है जहां स्वप्रकाश का सर्वथा नाश नहीं होता है क्योंकि 
स्वप्रकाश के सर्वथा नाश हो जाने पर तो अज्ञान का भान होना भी संभव नहीं हो - 
सकता है । अपूर्ण ज्ञान को ही सभी भ्रांतियों का मूल कारण माना गया है । अत: भेद 
का मूल कारण अपने स्वरूप की अख्याति ही है । (ई. प्र. वि. 2, पृ. 3) । परम 
शिव में संवित रूप में स्थित संपूर्ण विश्व का व्यावहारिक दशाओं में जो स्फुट रूप 
से आभास होता है वह परमेश्वर के स्वरूप गोपन से ही होता है । इस स्वरूप 
गोपन को ही अख्याति कहते हैं । (प्र.हृ., पृ.5) । 


अग्निषोमात्मिका 


परमेश्वर की, सृष्टि, स्थिति, संहार आदि करने वाली पराशक्ति । परमेश्वर 
की वह अभिन्‍न शक्ति जिसमें सदाशिव, ईश्वर आदि से लेकर पृथ्वीपय॑त सभी 
तत्त्वों को अपने में संहृत करने की अपूर्ब सामर्थ्य है .तथा जो संहार किए हुए सभी 
तत्त्वों को स्वेच्छा से पुनः सृष्ट करने के सामर्थ्य से युक्त भी है । समस्त प्रपंच को 
भस्मीभूत करने की तथा भस्मीभूत हुए समस्त प्रपंच को पुन: चित्र विचित्र रूपों में 
प्रकट करने की अलौकिक सामर्थ्य के ही कारण पराशक्ति को अग्निषोमात्मिका 
कहा जाता है । (शि.सू.वि., पृ. 9) । इसमें अग्नि संहार का तथा सोम सृष्टि का 
दूयोतक है । 


अघोर 


स्वच्छंदनाथ (दे.) के पांच मंत्रात्मक स्वरूपों में से पांचवां स्वरूप । इस 
रूप में अवतरित होकर शिव भेदात्मक शैव शास्त्र का उपदेश करता है । प्रक्रिया की 
दृष्टि से साधना के क्रम में विद्या तत्त्व को परमेश्वर की क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति 
माना गया है । इसके अनुसार अघोर को विद्या तत्त्व तथा क्रिया शक्ति का सशरीर रूप 
माना गया है । (तं. आ. वि. , 7-8) । स्वच्छंदनाथ के पांच मुखों में से दक्षिणाभिमुख 
चेहरे का नाम भी अघोर है । अघोर मुख का वर्ण -कृष्ण माना गया है । यह क्रिया 
शक्ति प्रधान तथा ब्रहमस्थानीय जाग्रत अवस्था है । (मा.वि.वा., -347 से 352, 
358 से 368) । 


अघोर शक्तियां 


ज्येष्ठा शक्ति के व्यूहात्मक अनंत शक्ति समूहों को अघोर शक्तियां कहा 
जाता है । संसार के जीवों की संख्या के अनुसार ही ज्येष्ठा शक्ति भी असंख्य रूपों 
को धारण करती है । यह शक्ति समूह जीवों को शिवभाव पर पहुंचाने के लिए उन्हें 
मोक्षमार्ग के प्रति प्रवृत्त करता रहता है । इसी शक्ति समूह के प्रभाव से जीवों में 
सदगुरू के पास जाने की तथा मोक्ष शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा होती है । इन्हें परा 
शक्तियां भी कहा जाता है । (मा. वि. तं., 3-33) । 


अघोरेश 


दे. अनंतनाथ । 


अज्ञान 


संकुचित ज्ञान | अपने आपको शुद्ध संवित्‌ रूप की अपेक्षा शून्य, प्राण, 
बुद्धि, देह आदि जड़ पदार्थ तथा अपने में सर्वशक्तिमत्त्व की अपेक्षा अपने आपको 
अल्पज्ञता एवं अल्पकर्तृत्व वाला समझना अज्ञान कहलाता है । इस प्रकार से अज्ञान 
ज्ञान के अभाव को नहीं, अपितु ज्ञान के संकोच को कहते हैं । अज्ञान दो प्रकार का 
होता है :- पौरुष एवं बौद्ध (दे.) | (तं. आ., -25, 26, 36) । 


अणु 


मायीय प्रमाता । रूएुचित प्रमाता । अपने शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण 
अहंभाव का सतत्‌ परामर्श करने में असमर्थ होने के कारण अपने आप को सदैव 
संकुचित ही समझने वाला जीव । जीव अपने आप को सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
न समझता हुआ अपने को सीमित ही समझता रहता है, इसी कारण इसे अणु कहा 
जाता है । (म. म..प., पृ. 3], त॑. सा. , पृ.6) । इसके अन्य नाम हैं - पशु, युमान्‌, 
पुरुष इत्यादि । 


जी 


अद्वय/अद्वैत 


जहां द्वैत तथा द्वैतादवैत एकरस रूप में चमकते हैं । जहां व्यावहारिक 
सत्ता एवं पारमार्थिक सत्ता अपने समस्त बैविध्य सहित, दूवैत रहित संवित्‌ रूप में 
ही आभासित होती हैं। दृवय एवं द्वय के भाव से भी रहित शुद्ध तथा परिपूर्ण 
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प्रकाश रूप अवस्था । किसी भी प्रकार के भेद से रहित अवस्था को ही अद्वय या 
अद्बैत कहते हैं । (मा.वि.वा., -62] से 629) । अद्वय और अदबैत में मूलतः 
कोई अंतर नहीं है । केवल शब्दार्थ को ही दृष्टि में रखते हुए इन्हें क्रमश: दो के 
अभाव की अवस्था कहा जा सकता है । अभिनवगुप्त ने दोनों शब्दों का प्रयोग एक 
ही अवस्था को द्योतित करने के लिए किया है । (वही) । 


अध्वन्‌ 


आणवोपाय के स्थान-कल्पना नामक योग में धारणा के आलंबन 
बनने वाले कालाध्वा एवं देशाध्वा नामक बाहूय वस्तु की उपासना के मार्ग । त॑. 
सा., पृ. 47 । 


अध्वन्‌ (अशुद्ध) - आणवोपाय के भेदात्मक आलंबन जिन पर 
धारणा की जाती है । अशुद्ध अध्वन्‌ को अशुद्ध सृष्टि भी कहते हैं । माया 
से लेकर पृथ्वी पर्यत समस्त सृष्टि को अशुद्ध सृष्टि कहा जाता है, क्योंकि 
इसमें भेद दृष्टि की प्रधानता रहती है । इस सृष्टि में अभिव्यक्त होने वाले 
तत्त्व, तत्त्वेश्वर, भुवन, भुवनेश्वर तथा सभी जीव अशुद्ध अध्या में आते हैं । 
(तं.सा., पृ. 75) । 


अध्वन्‌ (शुद्ध) आणबवोपाय में धारणा के आलंबन बनने वाले भेदा- 
भेदात्मक तथा अभेदात्मक तत्त्व तत्त्वेश्वर, प्राणी आदि । शुद्ध अध्वा को शुद्ध सृष्टि 
भी कहा जाता है । शिव तत्त्व से लेकर शुद्ध विद्या तत्त्व तक की सृष्टि को शुद्ध 
सृष्टि के अंतर्गत माना जाता है । इस सृष्टि के सभी तत्त्व और मंत्र, मंत्रेश्वर, 
मंत्रमहेश्वर तथा अकल नाम के प्राणी और इनके तत्त्वेश्वर शुद्ध अध्वा में गिने जाते 
हैं | (तं. सा., पृ. 75) । 


अध्वन्‌ (षट्‌) - आणवोपाय की बाहय धारणा में कालाध्वा के वर्ण, 
मंत्र तथा पद और देशाध्वा के कला, तत्त्व और भुवन - इन छः: आलंबनों को 
षडध्व कहते हैं। (तं. सा., पृ. 47) । 


अनंतनाथ 


महामाया की दशा में उतरे हुए ईश्वर भट्टारक के अवतार । अघोरेशा 
शुद्धविद्या नामक भेदाभेद भूमिका में ठहरे हुए मंत्रप्राणियों/विद्येश्वर प्राणियों के 


6 


उपास्य देव । माया तत्त्व को प्र्लुब्ध करते हुए उसमें से कला आदि पांच कंचुकों से 
लेकर मूल प्रकृति तत्व तक की सृष्टि, स्थिति, संहार आदि की लीला को अनंतनाथ 
ही चलाते हैं । भोगलोलुप प्राणियों के लिए ही अनंतनाथ मायीय तत्त्वों की सृष्टि 
करते हैं । (तं. सा., पृ. 76) । इनका शरीर शुद्ध संवित्‌ स्वरूप ही होता है । 


अनाश्रित शिव 


शक्ति तत्त्व तथा सदाशिव तत्त्व के बीच की परमेश्वर की वह अवस्था, 
जहां विमर्श की अपेक्षा प्रकाश ही प्रधानतया चमकता है तथा जहां बाहय प्रपंच 
का तनिक भी आभास न होने के कारण महाशून्य की सी स्थिति बनी रहती है । 
इस अवस्था में परमशिव अपने स्वातंत्र्य से किसी भी अन्य साधन का आश्रय 
लिए बिना ही अपने से भिन्‍न तथा स्रष्टव्य की सृष्टि के प्रति उद्यत होता हुआ 
केवल अपने शुद्ध प्रकाश रूप में ही प्रकाशित होने के कारण अनाश्रित शिव 
कहलाता है । (प्र. हृ. पृ. 5; त॑. आ. वि. 5, पृ. 262) । सृष्टि के प्रति सफल 
प्रवृत्ति से पूर्व प्रकट होने वाली शिव की शुद्ध चिन्मयी अवस्था । इस अवस्था 
में शिव जगत्‌ का स्रष्टव्यतया और अपना स्रष्टतया विमर्शन करता है कि 'मैं जगत्‌ 
का निर्माण करूँ ।' इस तरह से स्रष्टव्य जगत्‌ से शून्य शुद्ध संविद्रूपतया ही 
अपने आपका विमर्शन कंरता है । 


अनुग्रहकृत्य 


परमेश्वर के सृष्टि, स्थिति आदि पांच कृत्यों में से एक कृत्य । पारमेश्वरी 
लीला का वह विलास जिसके प्रभाव से माया से अभिभूत जीव के समस्त संशयों का 
उच्छेद हो जाने पर उसे अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है । 
इसीलिए अनुग्रह को स्वात्मीकरण भी कहा गया है । (भा. , पृ.27) । जीवों में 
मोक्षप्राप्ति एवं उसके उपायों को जानने के लिए सद्गुरु की शरण में जाने की अंतः 
प्रेरणा भी परमेश्वर के इसी कृत्य के प्रभाव से होती है। यह कृत्य पारमेश्वरी लीला 
का अंतिम अंग होता है । 


अनुत्तर 


सर्वोत्तीर्ण परमशिव तत्व को अनुत्तर कहते हैं । परात्रीशिका शास्त्र के 
विवरण में इस पद की सोलह प्रकारों से व्याख्या की गई है :- 


जिससे बढ़ चढ़ कर और कोई तत्व नहीं है । 

जिसके विषय में प्ररन उत्तर आदि के लिए कोई अवकाश ही नहीं 
है । 

जिस पद पर भेदवादियों दूबारा माने हुए आपेक्षिक मोक्ष अर्थात्‌ 
अपवर्ग, केवल्य, निर्वाण आदि का भी आभास नहीं रहता है । 
नाभि, हृदय, कंठ आदि के क्रम से ऊपर की ओर गति भी जहां 
नहीं होती है । 

पार करने के योग्य कोई बंधन जहां होता ही नहीं । 

जहां पहुंचकर फिर किसी बंधन से मोक्ष भी नहीं होता है । 
प्रकारता आदि व्यवच्छेदकों से रहित होने के कारण जिसके विषय 
में “ऐसा, वैसा' आदि शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जा 
सकता है । 


व्यवच्छेद हो जाने के बाद प्रकट होने वाली प्रमेयता का जहां नाम 
नहीं । अथवा - निर्विकल्प ज्ञान के अनंतर उदित होने वाले 
विशेष शब्द प्रयोग का विषय जो बन ही नहीं सकता है । 
आणव आदि योग के पश्चात्‌ उदित होने वाला भावनामय शाक्त 
योग भी जहां संभव नहीं। 

त्रिक में नर, शक्ति, शिव आदि का जैसा परस्पर उत्तराधरता का 
भाव जहां सर्वथा है ही नहीं तथा जाग्रत आदि दशाओं की भी 
कोई उत्तरता या अधरता जहां है ही नहीं । उत्कृष्टता और 
निकृष्टता के भावों से प्रकट होने वाले दूवैत सम्मोह की भी जहां 
स्थिति नहीं है । 

वर्णभेद कृत उच्चता और नीचता के भाव जहां पर हैं ही नहीं । 
आगे प्रकट होने वाली पश्यंती आदि दशाएं, अघोर आदि देवियां 
और परापर आदि अवस्थाएं जहां हैं ही नहीं । 

नुद से अर्थात्‌ गुरुप्रेरणा से जहां पार जाना नहीं होता है । 


]4.  संकुचित प्रमातृ भावों में और प्राण वृत्तियों में प्रधानतया आभासमान 
ज्ञान क्रियात्मक ऐश्वर्य ही जिसमें उत्कृष्टतया चमकता है, वह 
पर तत्त्व । 


5. “अ' रूपिणी कला की प्रेरणा से ही जिस में ऐश्वर्य तरंगें मारता है, 
वह पर तत्त्व । 


[6. क्रमात्मक क्रियामयी प्रेरणा के लिएं जहां कोई भी अवकाश नहीं, 
वह सर्वथा अक्रम परतत्त्व। (प. त्री. वि., पृ. 9 से 29) । 


अनुत्तरसंवित्‌ 

प्रकाश और विमर्श का चरम सामरस्यात्मक चर-तत्त्व | समस्त विश्व को 
अपने भीतर शुद्ध प्रकाश रूप में धारण करने वाला अनुत्तर तत्त्व । वि३्वोत्तीर्ण एवं 
विश्वमय दोनों अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वथा संविद्रप ही बना रहने वाला 
अनुत्तर चरमशिव । (दे. परमशिव) । छत्तीस तत्त्वों से उत्तीर्ण शुद्ध, असीम और 
परिपूर्ण परमेश्वर जो समस्त विश्व का अपनी ही इच्छा से आभास करता हुआ भी 
सतत रूप से परिपूर्ण एवं शुद्ध संविद्रूप ही बना रहता है । (दे. संवित्‌)। 


अनुपाय 


आनंदयोग, आनंद-उपाय । बिना किसी अभ्यास से अपने वास्तविक 
स्वरूप के साक्षात्कार का उपाय। किसी उपाय के बिना ही अपने ही भीतर अपनी 
परमेर्वरता का स्वयमेव विमर्श करने का प्रकार। बिना किसी योग का अभ्यास किए 
अपने शिवभाव का स्वयमेव ही समावेश हो जाने का प्रकार। शांभव उपाय ही 
परिपक्व अवस्था में अनुपाय कहलाता है । (तं.आ.वि., -42) । त्रिक आचार 
का यह सर्वोत्तम योग कहलाता है । गुरु शिष्य को केवल समझाता है कि तू तो स्वयं 
परमेश्वर ही है, तुझे अपने परमेश्वर भाव को पहचान लेने के लिए किसी उपाय की 
क्या आवश्यकता है, इत्यादि । ऐसा उपदेश शिष्य को इतना हृदयंगम हो जाता है कि 
वह बिना किसी साधना का अभ्यास किए ही झट से अपने परिपूर्ण परमेश्वर भाव में 
समाविष्ट हो जाता है । (तं.सा. पृ. 7,9) । 


अपरावस्था/दशा 


पूर्ण भेद की दशा । वह अवस्था जिसमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के 
बीच, एक प्रमाता और दूसरे प्रमाता के बीच तथा एक प्रमेय और दूसरे प्रमेय के बीच 
पूर्ण भेद की दृष्टि को विकास हो चुका होता है । इस अवस्था में माया से लेकर 
पृथ्वीपय॑त सभी तत्त्व तथा उनमें रहने वाले भेद दृष्टि प्रधान सभी प्राणी आते हैं । 
अपूर्णमन्यता, भिन्‍नता तथा अत्यंत परतंत्रता इस दवैत प्रधान अवस्था के प्रमुख 
लक्षण हैं । (शि.दू.वृ., पृ. 4, ई. प्र. वि., 2, पृ. 99) । 


अपरा शुद्धविद्या 


शुद्ध विधा का वह अवांतर प्रकार, जिसे विद्येश्वरों (मंत्र प्राणियों) की 
शुद्ध विद्या भी कहते हैं । इस शुद्ध विद्या में रहने वाले प्राणियों को अपनी शुद्ध 
और ऐश्वर्ययुक्त संविद्रूपता पर पक्की निष्ठा तो होती है परंतु फिर भी उनमें किसी न 
किसी अंश में माया का दृष्टिकोण बना ही रहता है । परंतु माया की तिरोधान शक्ति 
का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इस तत्त्व को महामाया भी कहा जाता 
है । (ई.प्र.वि. खं.2, पृ. 200) । दे. महामाया । 


अपरोक्ष ज्ञान 


इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, अनुमान, शब्द 
आदि से जन्य ज्ञान को.परोक्ष कहते हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान साक्षात्‌ होता है । अपरोक्ष ज्ञान 
उस ज्ञान को कहते हैं जो प्रत्यक्ष की तरह साक्षात्‌ होता है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय के 
बीच में कोई तीसरी वस्तु होती ही नहीं परंतु जो साक्षात्‌ होता हुआ भी इंद्रियजन्य 
नहीं होता है । प्रत्येक प्राणी अपने आप को अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा स्वयं साक्षात्‌ 
जानता है कि मैं हूं । 


अपवेद्य सुषुप्ति 

दे. सुषुप्ति । 
अपान (प्राण) 

अपान शैव दर्शन में उपादान करने वाली प्राणवृत्ति को कहते हैं । प्राणी 
शरीर द्वारा, इंद्रियों दुवारा, अंतःकरणों दूबारा तथा प्राणवायु के दवारा और उससे 


0 


उत्पन्न होने वाली वाणी के द्वौरा जिस जिस भी उपादान करने की अर्थात्‌ ग्रहण या 
आत्मसात्करण की क्रिया को करता रहता है वह क्रिया उसका अपान कहलाता है। 
शैव योगाभ्यास में बाहय आकाश से हृदय तक संचार करने वाले प्राण वायु को 
अपान कहते हैं । अपान प्राणन-क्रिया का अर्थात्‌ जीवित रहने की क्रिया का बह 
स्वरूप है जिसके द्वारा विषयों का उपादान हुआ करता हे । अपान नामक प्राण के 
सूक्ष्मतर स्वरूप का साक्षात्कार योगी को नाभिमंडल के पास और उससे नीचे होता 
है | अतः नाभि से गुदा द्वार तक अपान नामक प्राण की व्याप्ति मानी गई है । 
(तंत्र आ. वि., पृ. 54, वही. पृ. 56, वही, आ. 6-86, वही, वि. पृ. 455) । 


अप्रबुद्ध 


अबुद्ध । वह जीवन जिसे स्वरूप साक्षात्कार के उद्देश्य से दिए गए 
किसी भी उपदेश से कोई लाभ नहीं होता है, जो सदा अज्ञान की ही स्थिति में पड़ा 
रहता है । इस प्रकार स्वरूप साक्षात्कार का उपदेश देने वाले शास्त्रों का भी उसके 
लिए कोई उपयोग नहीं होता है । ऐसा जीव यदि कोई अभ्यास कर भी ले, उससे भी 
उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है । परिणामस्वरूप वह ईश्वर के शक्तिपात से वंचित 
रहता है और संसृति के चक्कर में फंसा रहता है । (स्प० वि० पृ० 9, 58, 67) । 


अभेदोपाय 
दे. शाम्भव-उपाय । 


अमर्दक 


दूवैत शैवदर्शन के प्रवर्तक । श्रीकंडनाथ की आज्ञा से भेदमय दृष्टिकोण 
से शैवी साधना और शैवी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए अवतरित सिद्ध 
पुरुष । (तं. आ., 36-3) । 


अमर्दक मठिका - 


वर्तमान काल में इस मठिका की न किसी गुरु-शिष्य परंपरा का ही पता 
लग रहा है और न ही इस शाखा के किसी ग्रंथ की ही उपलब्धि हो रही है। 
अभिनवगुप्त ने अपने तंत्रालोक के अंतिम आह्विवक में रस मठिका के तात्कालिक 


गुरु के नाम का उल्लेख किया है; इसलिए यह मठिका ग्यारहवीं शताब्दी तक किसी 
न किसी रूप में अवश्य प्रचलित थी । (त. आ., 36-3) | 


अमृतबीज 


६. 4. स | सोम, अमृतनाथ,सुधासार, सुधानिधि, षड्साधार आदि 
नामों से अभिहित परामृत धाम स्वरूपक सकार । (तं.आ.वि. 2, 
पृ, 64) । 


2... ऋ%, ऋ, लू,ल्‌ - इन चार बीजों को भी अमृत वर्ण कहते हैं, 
क्योंकि ये आगे सृष्टि न करते हुए अपने ही चमत्कार में स्पंदमान 
होते रहते हैं । (तं.सा.त्र पृ. 6) । 


अमृतवर्ण 
दे. अमृतबीज । 
अमोक्ष 


सुषुप्ति अवस्था की वह अवांतरदशाएं जिन्हें कोई कोई दर्शन गुरू मोक्ष की 
अवस्था मानते हैं । शैवशास्त्र में कहा गया है कि इन संकोच युक्त शास्त्रों पर निष्ठा 
रखने वालों को माया भ्रम में डाल कर उनके द्वारा उन दशाओं पर मोक्ष का 
अभिमान कराती है जो जो दशाएं वस्तुतः मोक्ष की दशाएं हैं ही नहीं । उन दशाओं 
में 'कुतश्चिन्मुक्ति' तो हुआ करती है, परंतु सर्वतो मुक्ति नहीं होती है । क्योंकि ऐसी 
मुक्ति में प्राणी कुछ समय के लिए जन्म मरण के कष्टों स॑ बचा तो रहता है, परंतु 
सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता है । (तं. आ., खं॑ ।, पृ. 54) । ये दशाएं प्राय: सुबुद्धि 
अवस्था की अंवांतर सीढ़ियां होती हैं । 


अर्धन््यम्बक मठिका 


त्यम्बकादित्य से अपनी पुत्री के द्वारा प्रतिष्ठित करवाई गई अद्वैत प्रधान- 
शैवशास्त्र की मठिका। (तं. आ., 36-,2 ) | संभवत: पर्याप्त मात्रा में विकसित 
न हो सकने के कारण ही इस मठिका को अधूरी मठिका माना गया हो । वर्तमान 
काल में शैव दर्शन की अर्धत्र्यम्बक शाखा प्रचलन में नहीं है, परंतु अभिनवगुप्त के 


समय अर्थात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी तक,यह अवश्य ही प्रचलित थी । अभिनवगुप्त ने 
तंत्रालोक में इस मठिका के तत्कालीन प्रधानगुरु जालंधरपीठ (कांगड़ा) के निवासी 
श्री शांभुनाथ की भिन्‍न भिन्‍न संदर्भो में अत्यधिक प्रशंसा की है जिससे इस शाखा के 
महत्व पर भी प्रकाश पड़ता है । (तं. आ.,।-3; वही, 4-266 इत्यादि) । 


अवभास 


दे, आभास । 


अवरोहण लीला 


शिव का अकल से सकल तक सात प्रमातृ वर्गो की सीढ़ी से जीव भाव 
पर उतरने की क्रीड़ा का अभिनय। इस लीला में तीन भूमिकाओं की प्रधानता है । 
पहली भूमिका को शक्ति भूमिका (दे.) कहते हैं । यह सर्वथा अभेद की भूमिका 
है । बीच वाली विद्या भूमिका (दे.) है । यह भेदाभेद की भूमिका है । तीसरी 
माया भूमिका (दे.) है । यह एक ओर से स्फुट भेद की भूमिका है और दूसरी ओर 
से इस भूमिका में ठहरने वाले प्रमातृगण शरीर आदि जड़ पदार्थों को ही अपना 
आप समझते हैं । 
अवांतर संबंध (अंतराल संबंध) 

सदाशिव भट्यारक के अनुग्रह से शास्त्र तत्त्व का विमर्शन भगवान्‌ 
अनंतनाथ को हुआ। भगवान अनंतनाथ को पश्यंती वाणी के एक मध्यम स्तर के 
माध्यम से शंका हुई और उसी वाणी के उत्कृष्ट स्तर के विमर्शन से उन्हें भगवान 
सदाशिव के अनुग्रह से समाधान हो गया । उत्कृष्टतर शिवयोगी को भी पश्यंती के 
मध्यम स्तर में जो शंका उठती है उसका समाधान उसे सदाशिव दशा पर आरूढ़ 
हो जाने पर पश्यंती के उत्कृष्ट स्तर के माध्यम से हो जाता है । इस तरह से 
प्रश्नकर्ता भगवान्‌ अनंतनाथ बनते हैं और उत्तर देने वाले भगवान्‌ सदाशिव । इस 
द्वितीय सोपान के गुरु-शिष्य संबंध को अंतराल या अवांतर संबंध कहते हैं । 
(च. त्री. वि., टि., पृ.2) । 


अविकल्पोपाय 


दे. शाम्भव-उपाय । 


अविच्छिन्न प्रकाश 


प्रकाश से यहां तात्पर्य चेतना का स्वयमेव प्रकट होते रहने से है । 
जीवचेतना भी स्वयमेव प्रकट होती रहती है, परंतु वह विच्छिन्न रूप में चमकती 
है,क्योंकि किसी सीमित शरीर प्राण आदि जड़ वस्तु को ही अपना आप समझती 
है । पारमेश्वरी चेतना में किसी भी प्रकार की कोई भी सीमितता प्रकट नहीं होती 
है । विच्छिन्न का अर्थ होता है कटा हुआ अर्थात्‌ किसी सीमा के भीतर बंधा 
हुआ । अत: असीम चेतना को अविच्छिन्न चेतना कहते हैं । दे. प्रकाश । 


अपोहनशक्ति 


परमेश्वर के परिपूर्ण एवं अखंड स्वरूप में भेद की स्थिति को आभासित॑ 
करने वाली पारमेश्वरी शक्ति जो वस्तुतः समस्त आंतर एवं बाहय संवित्‌ में उससे 
अभिन्‍न एवं अखंड रूप में स्थित है । यही इसकी परिपूर्णता है । परंतु परमेश्वरअपने 
इस संदिद्रूप में भेद का आभास करता हुआ अपने परिपूर्ण आनंद का उपभोग 
करता रहता है। परिपूर्ण तत्त्व में भेद का आभासन हो ही नहीं सकता । अत: 
परमेश्वर अपने परिपूर्ण स्वरूप के भीतर ही विच्छिन्नता या संकुचितता का 
अवभासन करता है, तब कहीं प्रमाता से प्रमेय को भिन्‍नतया अवभासित किया 
जाता है । परमेश्वर के भीतर ही इस प्रकार की विच्छिन्नता को अवभासित करने 
के प्रति जो स्वाभविक उन्मुखता उसमें रहती है, वही उसकी अपोहनशक्ति कहलाती 
है । उसकी यही शक्ति भेद का आभासन करवाती है । परमेश्वर की यह शक्ति 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय में; प्रमाता-प्रमाता में, प्रमेय प्रमेय में सर्वथा भेद को आभासित 
कर देती है । ऐसा होने पर ही ज्ञातृ-ज्लेय भाव और स्मर्त-स्मार्य भाव भी 
आभसित होते हैं । (ई,प्र.वि.खं. ।, पृ. 0) । 


अव्यक्त लिंग 


नर, शक्ति और शिव के स्वरूपों वाला लिंग (दे.) | देह आदि के विषय 
में जब आत्मता का अभिमान गल जाता है तो इस अव्यक्त लिंग का उद्बोध हो 
जाता है । यह लिंग परिपूर्ण अहं परामर्शमय होता है । वही नर-शिव-शक्तिमयतया 
चमकता है । इसके अन्य नाम 'योगिनीहृदय' आदि हैं । यह मुक्तिप्रद लिंग होता 
है । (मा. वि. वा., 2-6) । इसमें बेद्य जगत्‌ सर्वथा विलीन होकर रहता है । 
(तं. सा., पृ. 40) । इस लिंग का साक्षात्‌ अनुभव साधक को उच्चार योग के 
अभ्यास में होता है । 


अशरीर मुक्ति 
दे. मुक्ति (अशरीर) । 
अशुद्ध अध्वन्‌ 


दे. अध्वन्‌ । 


अशुद्ध विकल्प 
दे. विकल्प । 
अशुद्ध विद्या तत्त्व 


शुद्ध संवित्‌ स्वरूप परमशिव की परिपूर्ण ज्ञानशीक्त को संकुचित अवस्था 
तक लाने वाला संकोचक तत्त्व । इसे विद्या तत्त्व भी कहते हैं । शिव की परिपूर्ण 
ज्ञान शक्ति पशु प्रमाता में इस आवरक तत्त्व के कारण संकुचित ज्ञानशीक्त का रूप 
धारण करती है । इसके प्रभाव से पशु प्रमाता अर्थात्‌ जीव इच्छानुसार सभी कुछ 
नहीं जान सकता, अपितु उसमें किसी किसी विषय को ही जानेने की सामर्थ्य रहती 
है । (शि. सू. वा., पृ. 44; त॑. सा., पृ. 8) । माया तत्त्व से विकसित होने वाले पांच 
कंचुक तत्त्वों में से यह एक तत्त्व है । दे. क॑चुक तत्त्व । 


अहंकार 


संकुचित अहम्‌ । बुद्धि तत्त्व से प्रकट होने वाला दूसरा अंतःकरण । 
शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण 'अहं' का ही अतीव संकुचित रूप । 'अहंकार' में 
“कार' को कृत्रिमता का वाचक मानकर अहंकार को कृत्रिम ' अहँ' भी कहा जाता 
हे । बुद्धि तत्त्व में प्रतिबिम्बित सभी प्रमेय पदार्थों के प्रति बुद्धि तत्व में ही 
प्रतिबिम्बित पुरुषका निश्चित रूप से संकुचित प्रमातृभाव का अभिमनन करना 
उसका अहंकार कहलाता है । वह इसी के द्वारा यह समझने लगता है कि 'मैं 
यह देह आदि हूं, मैं सुनता हूं, मैं चलता हूं' इत्यादि । संरंभ रूप अर्थात्‌ क्रिया 
रूप होने के कारण अहंकार को प्राण, अपान आदि पांचों प्राणों को प्रेरित करने 
वाला भी माना गया है । (तं.सा., पृ. 86-8 ई. प्र. वि., 2, पृ. 22) । 


अहम्‌ 


प्रकाश की अपनी ही शुद्ध प्रकाशरूपता में विश्रांति अर्थात्‌ अपनी शुद्ध 
संविद्रूपता का परामर्श । (अ.प्र.सि., 22) । जब अकारात्मक अनुत्तरतत्त्व ही 
हकारात्मक अपनी परा विसर्ग शक्तिरूपता में आभासित होता हुआ अपनी ही पर 
संविद्रूपता में बिंदु (दे.) रूप से अविभागतया विश्रांति को प्राप्त करता है तो उसे अहं 
कहते हैं । (तं.आ. 3-20, 202, वही पृ. 94) । अनुत्तरशिव तथा विसर्गात्मक 
शक्ति का सामरस्य रूप । अ से लेकरं ह पय॑त समस्त परामशों का एकरस स्वरूप । 
(वही, 3-203, 204) । 


अहमंश विश्रांति 


अपनी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संवित्‌ रूपता पर स्थिति । चैतन्यात्मक 
शुद्ध प्रकाश रूप अहं पर स्थिति । परिपूर्ण अहमंश में किसी भी प्रकार का 
द्वैतादूवैत या दूवैत भाव नहीं रहता है । यहां सभी प्रमेय पदार्थ शुद्ध प्रकाश रूप 
में ही चमकते हैं । इदंता का वहां आभास तक नहीं होता है । इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि 
को अपनी ही शुद्ध प्रकाशरूपता का विकास समझते हुए उसी परिपूर्ण प्रकाशरूपता 
पर स्थिति ही अहमंश विश्रांति है। (भा. , पृ. 776-77) । 


अहमितिपूर्वापरानुसं धान 


किसी वस्तु विशेष, भाव या अवस्था के स्मृति काल के प्रथम क्षण में ही 
होने वाला वह अतिसूक्ष्म संवेदन या परामर्श जिसमें यह विमर्श होता है कि अमुक 
वस्तु, भाव या अवस्था के प्रत्यक्ष ज्ञान के समय जो 'अहम्‌' अर्थात्‌ 'मैं' था वही 
“अहम्‌' उनके स्म्रृुति काल की अवस्था में भी है । इस विमर्श के बिना किसी वस्तु 
आदि का स्मरण नहीं हो सकता है । यह विमर्श ही अनुभव और स्मृति को परस्पर 
जोड़ता है । (भा. ], पृ. 36-37) । 


अहमिदम्‌ 


सदाशिव तत्त्व के मंत्रमहेश्वर (दे.) नामक प्राणियों का अपने शुद्ध 
अहं के प्रति तथा सृष्ट होने वाले समस्त प्रपंच के प्रति भेदाभेदात्मक दृष्टिकोण । 
अहमिदम अर्थात्‌ “मैं यह प्रमेय तत्त्व हूँ', मुझ में ही प्रमेयता का आभास स्थित है । 
इस विमर्श में प्रकाश रूपता की ही प्रधानता रहती है । इस प्रकार इस दृष्टिकोण 
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में शुद्ध अहं में इदंता अर्थात्‌ प्रमेयता का बहुत ही धीमा सा आभास होता है । 
इसी दृष्टिकोण को उत्कृष्टतर शुद्ध विद्या कहते हैं । (ई. प्र. वि., 2, पृ. 
97-97) । दे. इदम्‌ अहम्‌ । 


अहम्परामर्श/अहप्प्रत्यवमर्श 


शुद्ध प्रकाश रूप 'अहम्‌' का अंतःविमर्शन । यह विमर्श पूर्ण 
स्वातंत्र॒ययुक्त होता है । परमशिव में इस परिपूर्ण प्रकाश के विमर्श की अवस्था में 
किसी भी प्रकार की सृष्टि के प्रति किसी भी प्रकार की उन्मुखता या उमंग अभी 
उभरी नहीं होती है । इस प्रकार केवल अपने शुद्ध संविद्रूपता के आनंदमय सतत 
अंतःविमर्श को ही अहम्परामर्श या अहप्प्रत्यवमर्श कहते हैं । (ई, प्र. वि. 
-6-) । प्रति से अभिप्राय प्रतीय या उल्टे से है । यह विमर्श बाहय प्रमेय के 
प्रति न होता हुआ उल्टा अपने आपका ही विमर्शन करता है । यही इसकी 
प्रतीपता है । 


' अहम्महोरूप 


अपनेअसीम, परिपूर्ण एवं शुद्ध संवित्‌ रूप 'अहम्‌' का एकघन 
सामरस्यात्मक स्वरूप । छत्तीस तत्त्वों एवं उनमें स्थित सभी सूक्ष्म एवं स्थूल भावों 
तथा भुवनों का शुद्ध प्रकाश रूप जिसमें सभी कुछ निर्विभागतया शुद्ध प्रकाश के 
ही रूप में विद्यमान रहता है । सच्चिदानंदकंद एवं सर्वथा स्वतंत्र, परिपूर्ण और 
शुद्ध अहंता का स्वविलास रूपी विमर्शात्मक प्रकाश । (आ.वि., 3-) । 


अहम्महोविलास 


परमशिव की पारमेश्वरी लीला । अपने शुद्ध एवं परिपूर्ण चैतन्यात्मक 
अहम्‌ का सतत विमर्शात्मक स्वरूप । संपूर्ण अंत: सृष्टि जब परमेश्वर के अपने ही 
आनंद से अपने में ही अपने ही आनंद के लिए बाहूय रूप धारण करने को उद्यत 
होती है, धारण कर रही होती है या धारण कर चुकी होती है तो इन सभी 
अवस्थाओं को उसका अहम्महोविलास कहा जाता है । (आ.वि., 3-, 3) । 
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आनंद शक्ति (दे.) को द्योतित करने वाला वर्ण । अ अर्थात्‌ अनुत्तर 
शक्ति पर ही पूर्ण विश्रांति की स्थिति को अभिव्यक्त करने वाला आनंदशक्ति 
स्वरूप वर्ण । (तं. सा., पृ.2; तं॑. आ., 3-67,68) । अ अनुत्तर परम शिव है । 
आनंद उसका नैसर्गिक स्वभाव है । इसी स्वभाव के प्रभाव से परमशिव में जगत्‌ 
सृष्टि के प्रति इच्छा होती है । अनुत्तर और इच्छा के बीच में आनंद की स्थिति है । 
इसी कारण अ और इ के बीच में आ ठहरता है । इस आ को पर विसर्ग भी कहते 
हैं क्योंकि सृष्टि का कारण बनने वाला पारमेश्वर विसर्ग का प्रारंभ यहीं से होता है । 


आंतर द्वादशांत 
दे. द्वादशांत (आंतर) । 
आगम 


. दिव्य ज्ञान । आ 5 चारों ओर से, गम > वस्तु तत्त्व का बोध कराने 
वाला ज्ञान | पराशक्ति के स्फार रूप ज्ञान या शास्त्र को आगम कहते हैं । (स्व. त॑. 
उ., खं. 2, पृ0. 2!4) । 


2. साक्षात्कारी सिद्ध कौ अपनी उत्कृष्टतर योगज अनुभूति को आगम 
कहते हैं । उसी से उन तत्त्वों का प्रकाशन होता है जिन्हें प्राणी लौकिक प्रमाणों के 
दूवारा जान नहीं सकते । (वही) । 


3. साक्षात्कारी सिद्ध अपनी योगज अनुभूति को उसके अनुकूल राब्दों 
के माध्यम से जब प्रकट करता है तो उसकी वह शब्दावली भी आगम ही कहलाती 
है । इस तरह से सारे आर्ष ग्रंथ और देवताओं द्वारा उपदिष्ट शास्त्र भी आगम 
कहलाते हैं । ये शब्दात्मक आगम द्वितीय कोटि के आगम होते हैं | मुख्य आगम तो 
योगियों की स्वानुभूति ही है । 


4. शिव और पार्वती के संवाद । 


आगम(त्रिक) - 

. नामक तंत्र, सिद्ध तंत्र और मालिनी तंत्र । 

2. स्वच्छंद तंत्र, विज्ञान भैरव, चरात्रीशिका, शिवसूत्र आदि । 
आग्म(शैव) - 


ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव और अघोर -इन पांच मंत्रों के 
द्वारा उपदिष्ट आगम । भैरवों, रुद्रों आदि के द्वारा उपदिष्ट आगम । दस 
भेदप्रधान शिवआगम, अठारह भेदाभेद प्रधान रुद्र आगम और चौसठ अभेदप्रधान 
भैरव आगम। (भा.वि.वा., -39, 392) । इस समय उपलब्ध आगममों में से 
मालिनी विजयोत्तर तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, शिव सूत्र, विज्ञान भैरव और परात्रीशिका 
अद्वैत प्रधान शैवागम हैं । 


आणवब उपाय 


आणव योग । शैवी साधना के त्रिक आचार का वह उपाय जिसमें साधक 
अपने चित्त को प्रमेय पदार्थों पर स्थिर करके भावना के द्वारा उन सभी पदार्थों को 
परिपूर्ण शिवरूप में ही देखने का सतत अभ्यास करता है । (भा-वि.तं., 2-2) । 
इस उपाय में ज्ञान की अपेक्षा कल्पनात्मक क्रिया की प्रधानता होने के कारण इसे 
क्रियायोग या क्रियोपाय भी कहा जाता है तथा साधन में अपने से भिन्न प्रमेय पदार्थों 
को आलंबन बनाने के कारण इसे भेदोपाय भी कहा जाता है । जब साधक को अपने 
शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संविद्रूपता पर स्थिति नहीं हो पाती है तथा शुद्ध विकल्पों 
द्वारा चित्त का निर्मलीकरण भी नहीं हो पाता है तब उसे अपने शिवभाव को 
पहचानने के लिए आणव योग की दीक्षा दी जाती है । (तं.सा., पृ..35) । 


आणव मल 


स्वरूप संकोचक अज्ञान । अपने शुद्ध संवित्स्वरूपता के परिपूर्ण 
प्रकाशात्मक स्वरूप को एवं उसके विमर्शात्मक स्वातंत्र्य को संकुचित रूप में 
प्रकट करने वाले अल्प ज्ञान को आणव मल कहते हैं । यह दो प्रकार का होता 
है - 


. प्रथम प्रकार का आणव मल शुद्ध प्रमाता के परिपूर्ण प्रकाशात्मक स्वरूप 

को संकुचित कर देता है । इस संकोच से प्रमाता अपनी असीम प्रकाशात्मकता को 
भूलकर संकुचित्‌ संवित्‌ को अर्थात्‌ शून्य को, प्राण को या बुद्धि को ही अपने आप 
समझने लगता है । ये सभी पदार्थ जड़ होते हैं तो प्रमाता जड़ात्मा जैसा बन जाता 
है । आणव मल का यह प्रकार प्रलयाकलों में तथा सकलों में हुआ करता है । 


2. दूसरे प्रकार के आणव मल के कारण शुद्ध प्रमाता के विमर्शात्मक 
स्वातंत्र्य में संकोच आ जाता है जिससे वह अपने आपको क्रिया के ऐश्वर्य से 
विहीन प्रकाशमात्र ही समझने लगता है । इस मल से प्रमाता का क्रिया स्वातंत्रय 
संकोच को प्राप्त कर जाता है । आशव मल का यह प्रकार विज्ञानाकलों में हुआ 
करता है । (ई,प्र., 3-2-4,5) । (आणव मल के ये दोनों प्रकार जब अधिक 
स्थूलता को प्राप्त कर जाते हैं तो इन्हें ही क्रम से माया मल तथा कार्ममल कहा जा 
सकता है । (दे. माया मल तथा कार्मकल) । 


आणव योग 


दे. आणव उपाय । 


आणव समावेश 


शैवी साधना के आणव उपाय के सतत अभ्यास से होने वाला अपने 

भीतर शिवभाव का समावेश । आणव उपाय में अपने साधक स्वरूप से भिन्न. 
आभ्यंतर या बाहय प्रमेय पदार्थो को साधना का आलम्बन बनाया जाता है। इसमें 
उच्चार, करण आदि भिन्न-भिन्न धारणाओं द्वारा प्रत्येक प्रमेय पदार्थ को इन 
धारणाओं में ठहराकर भावना के द्वारा उन्हें अपनी स्वभावभूत शिवता से अभिन्न 
रूप में देखना है । इसी प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय को भी संघट्टात्मक रूप में ही 
देखना होता है । इस प्रकार के सतत अभ्यास से जब भिन्न भिन्‍न पदार्थों में, परिपूर्ण 
परमेश्वर में तथा अपनी साधक स्वरूपता में कोई भी भेद शेष नहीं रहता है तो उस 
अवस्था में जिस प्रकार का समावेश होता है उसे आणव समावेश कहते हैं । (मा.वि. 
'तं., 2-2) । इस स्थिति के दृढ़तर अभ्यास से साधक शाक्त उपाय के योग्य बन 
जाता है । दे. शाक्त उपाय, शाक्त समावेश । 
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आणव (वी) साधना 
दे, आणव उपाय । 


आत्म कला 


त्रिकला कल्पना में पृथ्वी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक तथा उनमें रहने 
वाले सकल से लेकर विज्ञानाकल पर्याँत सभी प्राणियों, भावों,भुवनों को व्याप्त करके 
ठहरने वाली कला को आत्म कला कहते हैं।आणवोपाय-कलाध्वा धारणा में 
आत्मकला द्वारा व्याप्त सभी कुछ को क्रम से अपना ही रूप समझते हुए भावना 
द्वारा व्याप्त करना होता है । इससे साधक को अपने शिवभाव का आणव समावेश 
(दे.) हो जाता है । (तं. सा. , पृ. 8) । 


आत्म तत्त्व 


त्रितत्त्व कल्पना में पृथ्वी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व पर्यत समस्त तत्त्व वर्ग 
को आत्म तत्त्व कहा जाता है । इस तत्त्व वर्ग में आने वाले सभी तत्त्व, भाव तथा 
भुवन तथा सकल से लेकर विज्ञानकल पय॑ँत साय प्राणिवर्ग आत्म तत्त्व में गिना जाता 
है । आणवोपाय की तत्त्वाध्वा धारणा में आत्म तत्त्व में आने वाले सभी तत्त्वों पर 
क्रम से धारणा करते समय उन्हें अपना ही रूप समझते हुए अपने में शिवभाव का 
समावेश प्राप्त किया जाता है । (भा.वि.तं., 2-47; तं.आ.वि., खं. |, पृ. 297)। 


आत्मविलास 


शुद्ध असीम एवं परिपूर्ण संवित्‌ के त्रिमर्शात्मक स्वरूप की लीलामयी 
सतते क्रीड़ा । परमेश्वर की परमेश्वरता । विलास ही के कौरण समस्त प्रपंच का 
अंत: विमर्शन और बहि: विमर्शन होता है । यही परमेश्वर की शक्तिस्वरूपता है । 
विर्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय-इन दोनों रूपों में अपने ही विलास से अपने आप को 
चमकाता हुआ भी वह इसी विलास के कारण सदैव अपने परम अद्वैत रूप में 
ही स्थित रहता है, उससे ज़रा सा भी च्युत नहीं होता है । यही उसका आत्म 
विलास है । (आ.वि., 2-, 2, 23) । यह विलास ही उसकी परमेंश्वरता को 
जतलाता है । यदि उसमें यह विलास नहीं होता तो वह शूलन्यप्राय जड़ तत्त्व की 
स्थिति पर ही ठहरा रहता, चेतनोचित व्यवहारों का आधार तथा प्रवर्तक बनता ही 
नहीं । (तं.आ., 3-0) । 
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आत्मब्याप्ति 


ज्ञान और क्रिया के सामरस्ये रूप अपनी शुद्ध बोधात्मक आत्मस्वरूपता 
में स्थित होना । इस अवस्था में स्थित होने पर जीव लगभग सभी बंधनों से मुक्त 
हो जाता है तथा शुद्ध विज्ञान केवल की दशा में पहुंच जाता है । इसे परा पर 
अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर साधक माया के 
प्रभाव से मुक्त हो जाता है परंतु अभी शिवरूपता को प्राप्त नहीं हुआ होता है । 
(स्व. तं., 4-388 से 390, 434) । 


आत्मा 
दे, चैतन्य । 


आनंद (परमेश्वर का लक्षण) 
परमशिव के स्वात्म विश्रांति रूप विमर्शात्मक चमत्कार को आनंद कहा 


जाता है । (ई.प्र.वि., 2, पृ. 257) । चित्‌ परमेश्वर का स्वरूप है और आनंद 


उसका स्वभाव है। इस स्वभाव ही के कारण परमेश्वर सृष्टि-संहारमयी जगत्‌ 
लीला का अभिनय सदा करता रहता है । यही उसकी परमेश्वरता की बहिराभिव्यक्ति 
का एकमात्र मूल कारण है । आनंद की लहरें ही इच्छा के रूप को धारण करती 
हैं । पारमेश्वरी इच्छा ज्ञानमयी और क्रियामयी स्थितियों में अभिव्यक्त होती हुई 
जगत सृष्टि करती है । इसीलिए परमेश्वर को “निर्वृतचिद्विभु:' कहा गया है । 
(शि. दू., [-2) । 


आनंद (योग सिद्धि का लक्षण) 


आणव उपाय के उच्चार योग में जिने छः आनंद भूमिकाओं की अनुभूति 
होती है उनमें से प्रत्येक भूमिका में प्रवेश के समय जो पांच लक्षण प्रकट होते हैं 
उनमें से पहला लक्षण ही आनंद की अनुभूति होता है । यह आनंद की अनुभूति 
किसी भी प्राण धारणा पर पूर्ण विश्रांति से पूर्व ज्यों ही अभ्यास की पूर्णता का स्पर्श 
किया जा रहा होता है, तब होती है । (तं.सा., पृ. 39,40; त॑.आ. , 5-0) । अन्य 
आणव धारणाओं में भी तथा शाक्तोपाय में भी आनंद आदि पांच लक्षणों का उदय 
साधक में कभी कभी हो जाता है । 
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आनंद-उपाय 
दे. अनुपाय । 


आनंद भूमिका (उच्चार योग में) 


आणव उपाय के उच्चार योग में भिन्‍न भिन्‍न प्राणवृत्तियों पर विश्रांति प्राप्त 
करने पर साधक जिन जिन चमत्कारों का अनुभव करता रहता है उन्हें आनंद भूमिका 
कहा जाता है । प्रत्येक आनंद भूमिका का अपना नाम है । प्रमातृ तत्त्व, विषय 
शून्यता, प्राण तथा अपान, समान,उदान और व्यान- इन छ: पर भावना द्वारा 
विश्रांति के अभ्यास के क्रमश: निजानंद, निरानंद, परानंद, ब्रहमानंद, महानंद और 
चिदानंद की अनुभूति होती है । अंत में आनंद की इन सभी भूमिकाओं की परिणति 
परिपूर्ण परमेश्वरात्मक निज स्वरूप पर विश्रांति के परमार्थ रूप जगदानंद में हो जाती 
है । उस आनंद की कोई भी सीमा कहीं से भी नहीं है । (तं.सा., पृ. 38 से 40) । 


आनंद योग 
दे, अनुपाय । 


आनंद शक्ति 


निर्वृति शक्ति । परमशिव की पांच प्रमुख शक्तियों में से दूसरी शक्ति । 
यह शक्ति उसके परिपूर्ण एवं अपरिमित स्वातंत्र्य के विलास का प्रथम स्पंदन है । 
यह परमेश्वर का नैसर्गिक स्वभाव है । इसी शक्ति के कारण परमशिव सतत रूप 
से आनंदघन बना रहता है । समस्त सृष्टि का मूल ही आनंद है । इस शक्ति की 
अभिव्यक्ति शिव तत्त्व में मानी गई है । (तं.सा. , पृ.6; शि. दू. वृ., पृ. 23) । परंतु 
साधना के क्रम में शक्ति तत्त्व में आनंद शक्ति की अभिव्यक्ति मानी गई है । (प. 
सा., 4) । 


आबुद्ध 
दे. अप्रबुद्ध । 
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आभास (आभासन) 


परमेश्वर की पराशक्ति एक ही है, परंतु उसके फल अनंत हैं । इन 
फलों की अपेक्षा से उसको अनंत नाम दिए जाते हैं । परमेश्वर अपने ही शुद्‌ध 
प्रकाशमय दर्पण में अपनी ही अनंत शक्तियों के प्रतिबिंबों को प्रकट करता 
रहता है । वे ही प्रतिबिम्ब समस्त विश्व के रूप में प्रकट होते रहते हैं । 
पारमेश्वरी पराशक्ति के इन विविध, प्रतिबिम्बों की अभिव्यक्ति को आभास 
कहते हैं । इस तरह से छत्तीसों तत्त्व, सभी प्रमातृवर्ग, सारे भुवन, समस्त 
कलाएं और सभी अंड तथा उनमें प्रकट होने वाले अनंत भाव, अनंत प्रमाता, 
अनंत प्रमाण, अनंत प्रमेय आदि सब के सब प्रतिबिंबात्मक आभास हैं । एक 
परमेश्वर ही स्वयं इस आभासमय प्रपंच से उत्तीर्ण है । शेष सब कुछ उसके 
प्रकाश में प्रतिबिम्बव॒त्‌ प्रकट होता है । अत: सारा विश्व शक्ति का आभास है । 
(श्री विंशतिका शास्त्र, 7 से 0; ई. प्र. वि., खं. ।, पृ. 87 से 9) । 


आभासवाद 


शैव दर्शन समस्त प्रपंच को, यहां तक कि सभी तत्त्वेश्वरों को और 
ब्रटमा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और अनाश्रिंत शिव को भी पारमेश्वरी 
यराशक्ति के प्रतिबिम्बात्मक आभास (दे.) ही मानता है । अतः इस सारे प्रपंच की 
आभासमयी सत्त्ता ही प्रकट होती है । स्वयं प्रकाशात्मक परमेश्वर ही अपनी ही 
लीला से समस्त प्रपंच के रूप में आभासमान होता रहता है । इस प्रकार यह 
सिद्धांत आभासवाद कहलाता है । शैवदर्शन के आभासवाद में इस प्रपंच के दो 
स्वरूप माने गए हैं। एक है शक्तिस्वरूप, जिस स्थरूप में यह परमेश्वर के भीतर 
उस तरह से सदा विद्यमान रहता है जिस तरह से बीज़ में पौध रहता है । दूसरा 
है इसका आभासमान प्रतिबिम्बात्मक स्वरूप जिसका समय समय पर उदय और 
लय होता है । इस प्रकार प्रपंच सर्वथा मिथ्या भी नहीं है । (ई. प्र. वि. , ख॑. । , पृ. 
24; वही. खे 2, पृ. 46) । 


आरोहण 


क्षुद्र जीव के रूप में प्रकट होकर संसृति के समुद्रों में स्वयं विचरण करता 
हुआ शिव अपनी ही अनुग्रह लीला के अभिनय द्वारा क्षुद्रतम प्राणी की अवस्था से 
आरोहण करता हुआ मानव शरीर को प्राप्त करता है । वहां पहुंच कर विशेष 
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पारमेश्वर अनुग्रह लीला के प्रभाव से सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करके शिवयोग के 
अभ्यास के द्वारा सात प्रमातृ भूमिकाओं की सीढ़ी से क्रम से या अक्रम से ऊपर 
ऊपर वाली दशाओं पर पहुंचता हुआ अंततोगत्वा परिपूर्ण परमेश्वरभाव को पुनः 
प्राप्त करता है । इस तरह से वह मायाभूमि में से ऊपर उभर कर शुद्ध विद्या भूमि 
में संक्रमण करता हुआ अंत में परिपूर्ण शक्ति भूमिका पर पहुंच जाता है । इस तरह 
की उसकी इस ऊर्ध्वगति को आरोहण कहते हैं । 


आवेश 
दे, समावेश । 


आश्यानभाव 


आश्यान ठोस को कहते हैं । जिस तरह से वाष्प पवनात्मक होता है, वही 
जलात्मक द्रवरूप को प्राप्त करता है, जम जाने पर वही हिमरूप ठोस भाव को ग्रहण 
करता है, उसी तरह से परमेश्वर पराशक्ति रूप में अतीव सूक्ष्मतर अवस्था में 
चमकता रहता है । शुद्ध विद्या भूमि में जरा सी स्थूलता को ग्रहण करता हुआ जब 
माया भूमिका में जगद्रूप बनता हुआ जड़रूपतया प्रकट होता है तो इसी को शिव का 
घनीभाव या ठोस बन जाना कहते हैं । तो यह दृश्यमान प्रप॑च स्वयं परमेश्वर ही है 
जो अपनी ही लीला में अपने ही सामर्थ्य से स्वयं आश्यान भाव में अर्थात्‌ स्थूलतम 
दशा में आभासमान हो रहा है । आश्यानभाव को प्राप्त होने पर ही प्रमाता या प्राणी 
शून्य को, प्राण को, बुद्धि को तथा स्थूल शरीर को अपना आप समझने लगता है 
यद्यपि वह वस्तुतः सदा शुद्ध संवित्स्वरूप ही होता है ।” 


ड् 


आनंद शक्ति की चमत्कार स्वरूपा इच्छाशक्ति को द्योतित करने वाला 
वर्ण । (तं. सा., पृ.6) । इच्छाशक्ति का आदूय स्पंद । विश्व सृष्टि के प्रति केवल 
शुद्धतम एवं सूक्ष्मतम इच्छा को ही द्योतित करने वाला वर्ण । (तं. आ. वि., 2, नृ. . 
84) । परमेश्वर की स्वभावभूत परमेश्वरता को अर्थात्‌ उसकी सृष्टि, संहार आदि 
करने की सामर्थ्य और नैसर्गिक प्रवृत्ति को दूयोतित करने वाला मातृका का तीसरा 
वर्ण । दे. इच्छाशक्ति । | 
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ड्ंदु 
दे. चंद्र । 


इच्छा-उपाय/इच्छा योग 


दे. शाम्भव-उपाय । 


इच्छाशक्ति 


परमशिव की आनंदशक्ति का चमत्कार । परिपूर्ण स्वातंत्रय स्वरूप 
आनंदशक्ति में ही जब बाहर प्रकट होने के प्रति एक सूक्ष्मतर तरंग सी उभरती है 
तो उसे उसका चमत्कार कहते हैं और यही चमत्कार इच्छाशक्ति कहलाता हैं । 
(तं. सा., पृ.6) | परमशिव की पांच अंतरण शक्तियों में से यह तीसरी शक्ति है । 
इसकी अभिव्यक्ति शक्ति तत्त्व में मानी गई है । ज्ञान तथा क्रिया शक्तियां इसमें 
अनभिव्यक्त रूप में ही रहती हैं । (शि. दू. वृ., पृ. 24) । साधना क्रम में 
सदाशिव तत्त्व में इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति मानी गई है, क्योंकि इच्छाशक्ति 
का ही बहिर्मुख विकास सदाशिव तत्त्व के रूप में प्रकट होता है । (चं. सा., 4) । 


इतरेतर संबंध 


जिस गुरु शिष्य संबंध में शास्त्र तत्वों का उपदेश ऋषियों से योगियों को, 
उनसे आचार्यो को, उनसे व्याख्याकारों को पहुंचता हुआ आगे आगे चलता रहता है, 
इस संबंध को इतरेतर संबंध कहते हैं । इस संबंध में परंपराएं प्राय: बहुत लम्बी होती 
है । अनेकों आचार्यो ने अपनी अपनी उन परम्पराओं को अपने ग्रंथों में लिखकर 
रखा है । संसार में यह इतरेतर संबंध ही प्रचुर मात्रा में चला करता है । इसमें भी 
मूलतः पर संबंध ही चमकता है । उसी का विस्तार पांचों अपर संबंधों में वस्तुतः 
चलता रहता है । (प. त्री. वि., टि. पृ. 2) । 


इृदम्‌ अहम 


ईश्वर तत्त्व में ठहरे हुए मंत्रेश्वर नामक प्राणियों का इदन्ता के अर्थात्‌ 
प्रमेयता के प्रति, और अहंता के अर्थात्‌ प्रमातृता के प्रति परस्पर भेदाभेदात्मक 
दृष्टिकोण । इस दृष्टिकोण को शुद्ध विद्या भी कहा जाता है । इस दृष्टिकोण में 
'प्रकाशरूपता की अपेक्षा विम्रूपता की ही प्रधानता रहती है । मंत्रेर्वर प्राणी 
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(दे.) 'इदम्‌ अहम्‌' अर्थात्‌ यह समस्त प्रमेय पदार्थ मैं ही हूँ, मेरी ही संविद्रूपता 

का यह विस्तार है, ऐसी भेदाभेदी दृष्टि को लेकर ही चलते हैं । इस 'इदमहम्‌' 
विमर्श में इृदम्‌ अंश प्रधानतया अभिव्यक्त होता है और अहम्‌ अंश उसका 
विशेषण जैसा प्रकट होता है । इृदम्‌ उद्देश्य बनता है और अहम्‌ विधेय । (ई,प्र. 
वि., खं.2, पृ. 96-97 )। दे. अहमिदम्‌ । 


्ई 


ईशना । इ अर्थात्‌ सूक्ष्मतम इच्छाशक्ति पर ही पूर्ण विश्रांति से अभिव्यक्त 
होने वाली स्फुट इच्छा का द्योतक वर्ण । (तं. सा, पृ. 72) । यह वर्ण, इच्छाशक्ति 
में ही क्षोभ के उत्पन्न हो जाने पर विश्वसृष्टि के प्रति स्फुट पर॑तु सूक्ष्मतम इच्छा को 
दूयोतित करता है । ईशना ईश्वरता का सूक्ष्मतर रूप होता है । इच्छा एक प्रकार की 
आध्यात्मिक उमंग है और ईशना ईश्वरता के स्फुट उपभोग के प्रति उन्‍्मुख बनी हुई 
उमंग है । इ उमंग मात्र है और ई उमंग विशेष है । (तं. आ., 3-72,73) । 


ईशान 


स्वच्छंदनाथ (दे.) के मंत्रात्मक पांच स्वरूपों में से सर्वोच्च तथा प्रथम 
स्वरूप । इसे परमेश्वर की चित्‌शक्ति का सशरीर रूप माना गया है । साधनाक्रम में 
शिव तत्त्व को ही प्रथम ठत्त्व मान लेने पर यह माना गया है कि शिव ही ईशान के 
स्वरूप में आकर अभेदात्मक शे उशास्त्रों के उपदेशक के रूप में अवतरित होता है। 
(तं.आ.वि., ।, पृ. 36-39) । स्वच्छ॑दनाथ के पांच मुखों में से ऊर्ध्वाभिमुख चेहरे 
का नाम भी ईशान है । ईशान मुख का <-र्ग मिश्रित माना गया है । इसे उन्मेष शक्ति 
प्रधान सदाशिवी दशा माना गया है । इसी कारण इसे तुर्यदशा प्रधान भी माना है । 
(मा.वि.वा., ।-77 73, 22 से 23 , 252) । 


ईश्वर 


ज्ञान और क्रिया में परिपूर्ण स्वातंत्रय से युक्त भगवान । काश्मीर शैवदर्शन 
के अनुसार परम शिव ही जब अपने स्वातंत्र्य के विलास द्वारा अपनी पारमेश्वरी 
लीला के बहिर्मुखी विकास के कार्य को संपन्न करने के लिए स्वयमेव स्पष्ट भेद से 
युक्त अभेद दशा पर अवतरित होता है तब उसी को ईश्वर कहते हैं। (ई.प्र., 
3-]-2) । इस दर्शन के अनुसार ईश्वर ही सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान एवं 
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अनुग्रह - इन पांचों कृत्यों को स्वयमेव करता है या अपने भिन्न-भिन्न अवतारों से. 
संपन्‍न करवाता है । परिपूर्ण अभेद दशा में परमेश्वर की परमेश्वरता की बहिर्मुख 

अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती है । इस कारण परमेश्वर भेदाभेद की दशा में उतर 

कर ही अपनी परमेश्वरता को स्फुटतया निभाता है । 


ईश्वर तत्त्व 


अभेदात्मक शुद्ध और असीम चित्‌ प्रकाश के भीतर भेद के स्फूट _ 
अवभास वाली भेदाभेद-दशा । वह दशा जिसमें प्रमातृ अंश अर्थात्‌ 'अहं' अंश 
की अपेक्षा प्रमेयता का अर्थात्‌ 'इदंता' का अंश अधिक स्फुट रूप में चमंकने 
लगता है । वह दशा जिसमें शुद्ध चैतन्य रूपी प्रमाता के भीतर प्रमेयता या ज्ञेयता 
का स्फूट या ज्ञेयता का स्फूट आभास होने पर “इदम्‌ अहम्‌' अर्थात्‌ “यह मैं हू' 
ऐसा विमर्श होता है । (ई.प्र.वि. , खं. 2, पृ. 96-97) । इसी दशा को ईश्वर तत्त्व 
कहा जाता है । इस तत्त्व में परमेश्वर की क्रियाशक्ति की स्फूट अभिव्यक्ति मानी 
गई है । (शि.दृ.व्‌., पृ.37) । योगराज ने परमार्थसार की टीका में ईश्वर तत्त्व में 
ज्ञानशक्ति की ही अभिव्यक्ति को माना है । (प.सा.वि., पृ. 4-43) । उसकी ऐसी 
दृष्टि त्रिक साधना की प्रक्रिया का अनुसरण करती है और उपरोक्त व्याख्या 
शिवदृष्टि, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा आदि सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार की गई है । ईश्वर तत्त्व 
में भेदाभेद दृष्टिकोण वाले मंत्रेश्वर प्राणी ठहरते हैं । (ई.प.वि., खं.2, पृ. 93) । 


. ईश्वर भट्टारक 


ईश्वर तत्त्व (दे.) पर शासन करने वाले तत्त्वेश्वर । प्रमेय अंश को 
'इदम्‌ अहर्म्‌' अर्थात्‌ 'यह मैं हूं ' इस प्रकार की भेदांभेद की ही दृष्टि से देखने 
वाले मंत्रेश्वर प्राणियों के उपास्य देवता । (तं. सा., पृ. 74,75 ,94) । :पारमेश्वरी 
अवरोहण-लीला में सृष्टि, स्थिति आदि पांच कृत्यों को करने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न 
तत्त्वों में ईश्वर भट्टारक ही अनंतनाथ (दे.), श्रीकंठनाथ (दे.) उमापति नाथ (दे.) 
आदि अपने भिन्न भिन्‍न रूपों में अवतार रूप में प्रकट होते हैं । ऐसा करते हुए 
अपनी ईश्वरता की लीला को परिपूर्णतया और सुस्फुटतया अभिव्यक्त करते रहते 
हैं। 
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उठ 


प्रथम स्पंद, उन्मेष, शुद्ध एवं परिपूर्ण प्रकाश की विमर्श स्वरूपा 
ज्ञानशीक्त को द्योतित करने वाला वर्ण । (त॑. सा., पृ.6; तं.आ. , 3-73, 74) । 
मातृका (दे.) का पंचम वर्ण । परमेश्वर के भीतर विश्वमयी सृष्टि संहार आदि की 
लीला के विकास के प्रति होने वाली उन्मुखता को अभिव्यक्त करने वाला मातृका 
का वर्ण । यदि परमेश्वर में यह स्वभावभूत उन्मेष नहीं होता तो जगत्‌ सृष्टि ही 
नहीं होती ।(तं.आ.वि., खं.3 , पृ. 87-88) । 


उच्चार योग 


आणव उपाय की प्राण-वृत्ति पर की जाने वाली धारणा का योग । जीवन 
क्रिया रूपी प्राण की वृत्तियों को ही धारणा का आलम्बन बनाए जाने के कारण इसे 
प्राण योग भी कहते हैं। इस योग में प्राण, अपान आदि प्राण की पांच वृत्तियों का 
आश्रय.लेते हुए अपने शुद्ध संवित्‌ रूप में प्रवेश किया जाता है । इस धारणा में 
निजानंद, निरानंद, परानंद आदि आनंद की छः भूमिकाओं की अनुभूति होती है 
और अंततः साधक को शुद्ध एवं परिपूर्ण स्वात्मानंद रूपी जगदानंद को अनुभूति 
होती है । इसी साधना को उच्चार योग कहते हैं । (तं.सा., पृ. 38,39) । आनंद, 
प्लुति, कंप, निद्रा और घूर्णि नाम के योग सिद्धि के बाहय लक्षण उच्चार योग में 
बहुलतया अनुभव में आते हैं । (तं.आ., 5-0] से 05) । यथास्थान दे० । 


उच्छलत्ता/अच्छलन्‌ 
दे. समुच्छलन । 


उच्छूनता 


जिस प्रकार आक्सीजन आदि गैस जलरूप बनकर अधिक शैत्य के 
प्रभाव से हिमशिलात्मक रूप में प्रकट होकर अतीव घन रूप को धारण करते हैं, 
कुछ इस प्रकार की ही जैसी प्रक्रिया से परमेश्वर की सूक्ष्मातिसूक्ष्म विमर्श शक्ति 
ही क्रम से शुद्ध तत्त्वों,सूक्ष्मतर मापीय तत्त्वों,सूक्ष्म प्राकृत तत्त्तों और स्थूल, 
स्थूलतर तथा स्थूलतम भूत तत्त्वों के रूप में दर्पणनगर न्याय से प्रकट होती रहती 
है । उस सूक्ष्मतम शक्ति की इस स्थूलतामयी अभिव्यक्ति को उसकी उच्छूनता 
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की अवस्था कहते हैं । यह उस शुद्ध चेतनामयी पराशक्ति का घनीभाव जैसा है, 
परंतु इस घनीभाव में भी पराशक्ति किसी विकार या परिणाम का पात्र नहीं बनती 
है, क्योंकि ऐसा आभास केवल प्रतिबिम्ब न्याय से ही होता है, परिणाम न्याय से 
नहीं । (शि.दृ., -3 से 6) । 


उदान 


प्राण का एक उत्कृष्ट प्रकार । उदान उस प्राणवृत्ति को कहते हैं जिसमें 
साधक को अपने निर्विकल्प आत्म स्वरूप का दर्शन उत्तरोत्तर स्फुट होता जाता है 
और विकल्पनात्मक चित्तवृत्ति का क्रम से क्षय होता जाता है । उदान प्राण की 
अनुभूति साधक को तब होती है जब उंसकी प्राणशक्ति सुषुम्ना के बीच में से 
उत्तरोत्तर ऊर्ध्व गति से संचरण करती है । उदान नामक प्राण का व्यापार तुर्यादशा 
में अभिव्यक्त होता है । उदान प्राण के द्वारा ही समस्त जीवन व्यवहार को 
निभाने वाले प्राणी विज्ञानाकल, मंत्र, मंत्रेशवर और मंत्रमहेश्वर होते हैं । इनमें 
क्रम से अधिक अधिक शुद्ध उदान वृत्ति की अभिव्यक्ति हुआ करती है । (ई.प्र. 
वि., खं, 2, पृ.247) । 


उद्बुभूषा 


आदूयकोटि या प्राकूकोटि । परमशिव की परिपूर्ण आनंदात्मक संविद्रूपता 
में, अपने ही स्वातंत्र्य से, अपने ही आनंद के विलास के रूप में अपने वास्तविक 
स्वरूप से तनिक भी विचलित हुए बिना ही, संपूर्ण विश्व को अभिव्यक्त करने के 
प्रति अतीव सूक्ष्म इच्छा या उमंग । इस प्रकार की अति सूक्ष्म उमंग को आद्यकोटि 
इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समस्त शुद्ध तथा अशुद्ध सृष्टि के सर्वप्रथम 
उन्मेष का कारण बनती है । (शि.सू-वा. , पृ.8) । 


उद्भव 
उच्चार योग की प्राण धारणा में छः में से किसी भी आनंद की भूमिका 
में पूरी तरह से प्रवेश करने से पूर्व स्फुट रूप से बाहर लक्षित होने वाले पांच 
लक्षणों में से दूसरा लक्षण । किसी भी प्रकार की उच्चार योग की धारणा पर 
विश्रांति होने के प्रथम चरण में आनंद की अनुभूति होती है । तदनंतर साधक देह 
विषयक अहं भाव के अभाव की दशा पर आरुढ़ हो जाता है । इस दशा पर 
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आरुढ़ होने पर ही वह परधाम में प्रवेश कर पाता है । यहां उस परधाम का मानो 
उदय होता है । इस कारण इस लक्षण के उद्भव हैं । एकदम बिजली की तरह 
चमकते हुए देह आदि से शून्य, शुद्ध संवित्‌ स्वरूप परधाम में प्रवेश करते समय 
साधक का शरीर उछलने लगता है, उसे मानो अकस्मात झटके से लग जाते हैं । 
अतः इसें प्लुति भी कहते हैं । यह लक्षण पांचों लक्षणों में से विशेष स्फुटतया 
प्रकट होता है । (तं.सा., पृ. 4.; तं.आ., 5-02) । 


उद्यम/उद्योग 


उन्मेष (दे.), भाव, स्पंद (दे.) आदि । परमशिव परिपूर्ण, असीम एवं 
शुद्ध संवित्‌ तत्त्व है । उसकी इसी परिपूर्ण आनंदात्मक संविद्रूपता में ही विश्व 
सृष्टि के प्रति अतिसूक्ष्म सा जो स्पंदन होता रहता है या उमंग सी उठती रहती है 
उसे ही उद्यम, उद्योग आदि शब्दों से अभिव्यक्त किया जाता है । विश्व की 
सृष्टि आदि का कारण बनने के कारण परमशिव के इसी उद्यम को शार्व तत्त्व, 
भैरव (दे.) आदि नामों से भी कहा जाता है । (शि.सू.वा. , पृ.8) | साधक को भी 
शैव योग के अभ्यास से इस पारमेश्वरी स्पंदशक्ति की अनुभूति अपने में हुआ 
करती है और उससे वह अपने आप को भैरवात्मक परमेश्वर ही के रूप में 
पहचान लेता है । (शि.सू. -5) । 


उन्मना/उन्मनस्‌ 


सूक्ष्मतर अकल्यकाल के स्पर्श से भी रहित ऐसी अवस्था, जहां किसी भी 
प्रकार की काल कलना हो ही नहीं सकती है तथा जहां मन के संस्कारों का भी 
पूर्णतया क्षय हो जाता है । ऐसी अवस्था जहां समना (दे.) भी विलीन हो जाती है 
तथा जहां अपने सभी संकुचित संवेदनात्मक भावों से उत्क्रमण करता हुआ चित्तपूर्ण 
उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है । (स्व.तं. 3, व.उ., ए. 63; वही खं.2, पृ. 49, 
249) । दे. औन्‍्मनस्‌ धाम । 


उन्मेष 


. प्रथम स्पंद (दे.) । संपूर्ण सूक्ष्म एवं स्थूल प्रपंच की सृष्टि से पूर्व 
अनुत्तर तत्व परिपूर्ण आनंद में ही रहता है । उसके अपने नैसर्गिक स्वभाव से ही 
उसी के भीतर सृष्टि के प्रति अतिसूक्ष्म सी जो उमंग उठती है, उसके प्रथम परिस्पंद 
को उनन्‍्मेष कहते हैं । (तं.आ.वि., ख॑. 2, पृ. 86) । 


3 


2. अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा का प्रथम क्षण अर्थात्‌ 
जिस अवस्था में अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है उसके प्रथम स्पंद 
को भी उन्मेष कहते हैं । (स्प. वृ., पृ.5) । 


3. दो विचारों के बीच की अवस्था अर्थात्‌ वह शुद्ध चेतना जिसमें 
एक विचार विलीन हो जाता है तथा जहां से दूसरे विचार का उदय होता है तथा जो 
प्रत्येक विचार का मूलभूत कारण बनती है । इसी कारण उन्मेष को विशुद्ध चिन्मात्र 
स्वरूप वाला भी कहते हैं । (स्प., 4; स्प.व्‌., पृ. 87) । 


उमापतिनाथ 


श्रीकंठनाथ के शिष्य । पुराणों एवं महाभारत आदि में वर्णित उमापति नाम 
से विख्यात तथा तंत्रों के प्रवक्ता कैलासवासी शिव । (स्व.उद्‌. 8-35) । गुणतत्त्व 
अर्थात्‌ प्रश्षुब्ध प्रकृति तत्त्व में सूक्ष्मतर शरीर को धारण करके अवतरित हुए ईश्वर 
भट्टारक (दे.) के ही एक अवतार । इन्हीं कैलासवासी शिव के ही ईशान, तत्पुरुष 
आदि पांच मुखों वाले एक विशिष्ट रूप को स्वच्छंदनाथ (दे.) कहते हैं । इस रूप 
में आकर इन्होंने शैव शास्त्रों का उपदेश दिया है । 


ऊ 


.. ऊनता (दे.), ऊर्मि (दे.) । उ अर्थात्‌ उन्मेष पर ही पूर्ण विश्रांति 
- से अभिव्यक्त हुई ऊनता या ज्ञेयांश के आधिक्य को दूयोतित करने वाला वर्ण । (तं. 
सा., पृ. 3) । परमेश्वर क़े नैसर्गिक स्वभाव से ही उसी के भीतर विश्वसृष्टि को 
करने के प्रति इच्छा और उस सृष्टि पर ऐश्वर्यात्मक प्रशासन करने की ईशना के 
उदित होते ही उसी के भीतर स्रष्टव्य विश्व का उन्मेष भी हो जाता है । ऐसा होने पर 
परमेश्वर स्वयमेव स्रष्टा और स्रष्टव्य के रूप में जब अपना विमर्शन करता है तो 
उसका वैसा स्वरूप मानो शुद्ध चैतन्य जैसा नहीं रहता है । इस तरह से स्रष्टव्य 
विश्व से सम्भिन्न जैसी चमकने वाली पारमेश्वरी संवित्‌ को प्रकट करने वाला ऊ 
वर्ण इस प्रकार की ऊनता की कलना को अभिव्यक्त करता है । (तं.आ., 3-75, 
76) । 


2... रुद्रबीज | (स्व.तं.उ., ], पृ. 56) । 
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ऊनता 


ऊ परामर्श । ज्ञानशक्ति का दूसरा रूप जिसमें ज्ञान अंश में ज्ञेय अंश का 
आधिक्य होता है । शुद्ध ज्ञान प्रधान उन्‍्मेष (दे) का उल्लास होता है । ऐसा होने 
पर सूक्ष्मतम रूप से ज्ञेयता का आभास स्फुट होने की स्थिति में परमशिव की शुद्ध 
एवं परिपूर्ण संविद्रपता में जो संकोच का धीमा सा आभास जैसा आने लगता है, या 
आ सा जाता है उसे ऊनता कहते हैं । यहीं से संकोच के आभास का प्रारंभ हो जाता 
है और अपूर्णता का आभास स्फुटतया उभरने लगता है । (तं. आ., 3-75,76; 
वही, पृ. 87) । दे. ऊ । 


ऊध्वग्नाय 


स्वच्छ॑दनाथ (दे.) के ऊर्ध्वमुख ईशान (दे.) से प्रकट हुआ शास्त्र । दस 
शिव आगमों में से दो आगम ईशान के मुख से आविर्भूत हुए हैं । इस कारण इन 
आममों को ऊर्ध्व-आग्नाय या ऊर्ध्व-आगम कहते हैं । एक आगम ईशान आदि 
तीनों के द्वारा कहा गया और दो और आगम ईशान तथा तत्पुरुष और ईशान तथा 
सद्योजात के द्वारा मिलकर कहे गए । ये सभी आगम शास्त्र ऊर्ध्व आग्नाय 
कहलाते हैं । वैसे शैव सिद्धांत के समस्त शिव आगमकों का और समस्त भैरव 
आमगमकों का ऊर्ध्व आग्नाय नाम पड़ा है । (मा.वि.वा. टि., पृ.36) । ऊर्ध्वता से 
यहां गुणों का उत्कर्ष ही अभीष्ट है, दिशा का विचार नहीं । (मा.वि.वा. , [-22)। 


ऊर्मि 


स्पंद । परिपूर्ण एवं अचल परमशिव में अतिसूक्ष्म गतिशीलता की सी 
अवस्था । (प.त्री.वि. पृ. 207) । दे. स्पंद | परमशिव चित्‌शक्तिस्वरूप है। उस 
चित्‌ का स्वभाव आनंद है । चिदानंद अपने अत्यंत अतिशय से लहरें जैसे मारता 
रहता है । उस आनंद की प्रथम लहर को ऊर्मि कहते हैं । यही इच्छाशक्ति के 
रूप को धरण करती है और इस लहर के प्रभाव से विश्वसृष्टि का विकास होने 
लगता है । 


ए 


अ या आ अर्थात्‌ अनुत्तरशक्ति या आनंदशक्ति के अभिमुख इ या ई 
अर्थात्‌ इच्छाशक्ति या ईशना के आने पर उनके संघटूट से अभिव्यक्त होने वाली 
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अवस्था को द्योतित करने वाला वर्ण । (तंत्रसा., पृ.2) । अनुत्तर परमशिव अ या 
आनंदमय शिव आ अपनी विश्व-सिसृक्षात्मिका शक्ति इ या विश्व-ईशनाशक्ति ई 
के प्रति अभिमुख होकर जब अपना विमर्शन करता है तो उसकी परमेश्वरता के एक 
विशेष रूप को अभिव्यक्ति होती है । उसी-का.मातृकात्मक नाम ए है । (तं.आ., 
3-94, 95; वही. वि., न. 03,04) । मातृका का अभ्यास करने वाले साधक को 
भी एकार की उपासना से परमेश्वरता के उसी भाव की अभिव्यक्ति अपने भीतर 
होती है । 


एकतत्त्वत धारणा 


शुद्ध एवं परिपूर्ण परमशिव को ही आलंबन बनाकर की जाने वाली 
आणवोपाय की तत्वाध्वा नामक धारणा । परमशिव सभी तत्तों से उत्तीर्ण है । उसमें 
छत्तीस तत्त्व उसी की संवित्स्वरूपता के रूप में रहते हैं । पंचदश तत्त्व धारणा आदि 
सात प्रकार की तत्त्व-धारणाओं में स्थिति प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ साधक एकतत्त्व॑ 
धारणा के अभ्यास को करता हुआ अपने को ही दृढ़तर भावना दूवारा परिपूर्ण 
परमशिव स्वरूप समझने लगता है । इससे उसे पूर्ण परमेश्वरता का आणव समावेश 
हो जाता है । (तं.आ., 0-5; वही, वि.पृ. 6; मा.वि.त॑., 2-7) | 


एकवीरक 


परिपूर्ण सामरस्यात्मक स्थिति का परामर्श । विश्वसृष्टि के प्रति स्फुट इच्छा 
के अभिव्यक्त होने पर जो पारमैश्वर्यात्मक क्षोभ की स्थिति उत्पन्न होती है उस 
स्थिति से पूर्व होने वाला दूबैत परामर्श से रहित अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण प्रकाशरूपता 
का परामर्श । (तं.आ.वि., 2, पृ. 86) । केवल परमेश्वरात्मकताके कारण इसे 'एक' 
शब्द से कहा गया है । परंतु सृष्टि संहारादि सामर्थ्य के कारण और उस सामर्थ्य की 
बहिर अभिव्यक्ति का एकमात्र कारण होने के कारण इस दुर्घट कार्य को भी सुघट 
बना सकने के विचारसे उसे 'वीर' शब्द से भी कहा गया है, अन्यथा वह शून्य तुल्य 
ही सिद्ध हो जाता । (वही, पृ. 86,87) । 


एकादरातत्त्व धारणा 


. पांच प्रमातृ तत्त्वों तथा इनकी पांच शक्तियों को आलंबन बनाकर की 
जाने वाली आणवोपाय की तत्त्वाध्वानामक धारणा | साधक प्रलयाकल प्राणी को 
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धारणा का आलंबन बनाकर उसी को भावना के द्वारा अकल से लेकर विज्ञानाकल 
तक के पांच प्रमाताओं के रूप में और उनकी पांच शक्तियों के रूप में व्यापक 
भाव से ठहरा हुआ देखता देखता उसी को परिपूर्ण परमेश्वर के रूप में पहचानता 
हुआ स्वयं उसी में समा जाता है और अपने भीतर उसी आणवी परमेश्वरता के 
आवेश का अनुभव करता है । इस धारणा को एकादशी विद्या भी कहते हैं । (तं. 
आ., 0-07 से 3, 25, 26) । 


ऐ 


परमेश्वर अपने अनुत्तर और आनंदमय स्वरूप के अभिमुख अपनी इच्छा 
के एक और विशेष चमत्कार की अभिव्यक्ति होती है जिसे मातृका का '(ए' नामक 
वर्ण अभिव्यक्त करता है | मातृका के उपासक साधक को भी ऐकार की उपासना के 
द्वारा अपने ही भीतर परमेश्वरता के उसी भाव का साक्षात्‌ दर्शन होता है जिसके 
फलस्वरूप उसे सद्यः शिवभाव का शाम्भव समावेश हो जाता है । (तं.सा. पृ.2, 
तं.आ-वि. खं.-2, पृ. 03) । 


ओ 


अ या आ अर्थात्‌ अनुत्तरशक्ति या आनंदशक्ति के समक्ष उ या ऊ अर्थात्‌ 
उन्मेष या ऊनता के आ जाने पर उनके संयोग से उत्पन्न होने वाली अवस्था को 
दूयोतित करने वाला वर्ण । (तं.आ.वि.2, पृ. 06) । परमेश्वर अपनी उन्मेषशक्ति 
और ऊनता को अपने अनुत्तर या आनंदमय स्वरूप के अभिमुख लाकर जब अपना 
विमर्शन करता है तो उसकी परमेश्वरता के एक अतिविशेष चमत्कार की अभिव्यक्ति 
उसी के भीतर हो जाती है । उसी को 'ओ' यह वर्ण अभिव्यक्त करता है । मातृका 
की उपासना करने वाले साधक को भी ओकार की उपासना से परमेश्वरता के उसी 
चमत्कार की साक्षात्‌ अनुभूति हो जाती है और उससे उसे शिवभाव का शाम्भव 
समावेश सदयः हो जाता है । 


ओवल्लि 


कौल संप्रदाय की साधना में उपास्य गुरुओं और उनकी शक्तियों तथा 
अन्य सभी प्रकार की उपास्य देवियों के रहस्यात्मक नामों को ओवल्लि कहते हैं । 
इनका विस्तारपूर्वक निरूपण कुलक्रौड़ा-अवतार आदि कौलिक आममों में मिल 
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सकता है । तंत्रालोक के उनत्तीसवें आह्विक में तथा जयरथ कृत टीका में भी इनका 
थोड़ा सा उल्लेख आया है। तदनुसार इल्लाई, कुल्लाई, सिललाई, विज्जा एरूणा, 
बोधई, मेखला इत्यादि रहस्यात्मक नाम ओवल्लि शब्द से अभिप्रेत है । चक्रात्मक 
मंडलपूजा में इनके स्थान नियत होते हैं | (तं.आ.आ. 29-29 से 39) । 


ञऔ 


स्फुट क्रियाशक्ति । अ या आ अर्थात्‌ अनुत्तरशक्ति या आनंदशक्ति के 
समक्ष ओ या औ के आ जाने पर उनके संयोग से अभिव्यक्त होने वाली, स्फुट 
क्रियाशक्ति को द्योतित करने वाला वर्ण । (तं.आ. , 3-96, वही पृ. 06) । 


ओकार से अभिव्यक्त होने वाली परमेश्वरता को जब परमशिव या शिव 
पुनःस्वाभिमुखता में ठहराकर विमर्शन करते हैं तो उनकी क्रियाशक्ति रूपिणी 
परमेश्वरता के परिपूर्ण स्वरूप के चमत्कार की अभिव्यक्ति हो जाती है । साधक को 
भी औकार की उपासना के द्वारा अपने भीतर परमेश्वरता के उसी परिपूर्ण चमत्कार 
की या साक्षात्‌ अनुभूति हो जाती है । लिपि के आकार को दृष्टि में रखते हुए इस वर्ण 
को श्रृंगाटक अर्थात्‌ सिंघाडा नाम दिया गया है । 


औन्‍मनस धाम 


[. प्रलयलीला में पृथ्वी तत्त्व से लेकर सदाशिव तत्त्व तक समस्त निचले 
निचले तत्त्व वर्ग ऊपरी ऊपर के तत्त्वों में विलीन हो जाते हैं । समस्त तत्त्वों, प्राणियों 
और तत्त्वेश्वरों समेत सदाशिव आपके जीवन के अंत में शक्ति तत्त्व में विलीन होता 
है । शक्ति व्यापिनी में और व्यापिनी अनाश्रित शिव में । अनाश्रित भी अपने समय 
पर समता नामक परतरशक्ति में विलीन होता है । उस पद को सामनस्य पद कहते 
हैं । यहां तक कालगणना की जा सकती है । समना भी जिस पद में विलीन हो जाती 
है और जिस पद में किसी भी प्रकार की कालगणना हो ही नहीं सकती, जहां 
सूक्ष्मतर अकल्प काल का स्पर्श भी शेष नहीं रहता, उस पद को औन्मनस धाम 
कहते हैं | (तं.आ.वि. ख 5, पृ. 257-260) । 


2. प्रणव की उपासना में सूक्ष्मतर अवधान शक्ति के प्रयोग से मात्राकाल के 
भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर अंशों को अनुभव में लाते हुए एकमात्र ऊँकार की ध्वनि के बारह 
अंशों का साक्षात्कार किया जाता है । बिंदु (अनुस्वार) उनमें चौथा अंश होता है । 
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उससे आगे आठ अंश और होते हैं । बिंदु का उच्चारण काल आधी मात्रा का होता 
है । उत्तर उत्तर अंश का उच्चारण काल पूर्व पूर्व अंश के उच्चारण काल का आधा 
आधा भाग होता है । इस तरह से समना अंशका उच्चारण काल मात्रा का 256वां 
भाग होता है उससे ऊपर वाले उन्मना नामक अंश काल स्पर्श से रहित है । ऐसी 
के अवस्थाओं का दर्शन तीव्रतर अवधानशक्ति से संपन्‍न महायोगी ही कर 
सकते हैं । 


औन्मुख्य शक्ति 


शुद्ध एवं परिपूर्ण संवित्रूपता में विश्वरचना के प्रति जो तनिक सी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म तरंग या उमंग अभी उठने को ही होती है तो उसी अतिसूक्ष्म स्पंदन 
की अवस्था को औन्‍्मुख्य कहते हैं । यही परमेश्वर की औन्मुख्य शक्ति कहलाती 
है । उदाहरणार्थ शांत रूप से स्थित जल में जब एकाएक तीत्र तरंग उभरने को ही 
होती.है तो उसकी तीव्रता के उदय से पहले ही जल के भीतर जो एक अदृश्य सी 
अतिसूक्ष्म हलचल होती है उसे औन्‍्मुख्य कहा जा सकता है । परमेश्वर में रहने 
वाली परमेश्वरता की गतिशीलता के वैसे ही प्रथम स्पंदन को औन्‍न्मुख्य कहते हैं । 
इसी को उच्छूनता, तरंग, ऊर्मि आदि शब्दों से अभिव्यक्त किया गया है। (शि.दृ. 


वृ. पृ. 6) । 
कंचुक तत्त्व 

पाश । परिपूर्ण एवं शुद्ध संवित्स्वरूप परमशिव को उसी के स्वातंत्रय से 
पशुभाव तक पूरी तरह से ले आने वाले संकोचक तत्त्व । कला, विधा, राग, नियति 
एवं काल नामक ये पांच आवरक तत्त्व माया तत्त्व के ही परिणाम है । इन्हें पंच 
कंचुक कहते हैं । माया सहित इन आवरक तत्त्वों की संख्या छह मानी गई है । इसी 
मायादिषट्क को कंचुकषट्क कहा जाता है । इनके प्रभाव से परमशिव की सर्वज्ञता, 
सर्वकर्तृता आदि शक्तियां किंचिज्ज्ञता, किचित्कर्तृता आदि में परिणत हो जाती है । 
इस प्रकार जीवभाव में आने पर वह इन संकोचक तत्त्वों के प्रभाव से यह विश्वास 
कर बैठता है कि वह केवल अमुक अमुक कार्य को ही इतनी ही मात्रा में जानता 
हुआ आसकत या अनासक्त बना हुआ, इतने समय में कर सकता है । (तं.सा-पृ. 8] 
से 83) । ह 
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कंद 
]. विश्व सृष्टि का मूल शक्तिमय स्वरूप । (स्व.तं, पृ. 2,57) । 


2... .पदूम स्वरूप समस्त सृष्टि को अपने ही सामर्थ्य से अपने में ही 
अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली पारमेश्वरी इच्छाशक्ति का विश्रांति स्थान । कंद के 
उन्मेष अर्थात्‌ प्रसार से ही अंकुर एवं नालस्वरूपा क्रमश: महामाया पर्य॑त समस्त 
विशुद्ध सृष्टि तथा माया से पृथ्वी पय॑त समस्त अशुद्ध सृष्टि की अभिव्यक्ति 
होती है । (बही 37) । 


3. साधना के क्रम में शरीर में ही अभ्यास का आलंबन बनने वाला वह मूल 
स्थान जिस पर ध्यान केंद्रित करने पर शक्ति उद्बुद्ध होती है और जिसके ब्रहमरंध 
तक पहुंचने पर साधक को अपने चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार होता है । (वही) 
कंप 

उच्चार योग की प्राण, अपान आदि पर की जाने वाली धारणा में आनंद 
की छह भूमिकाओं में से किसी भी भूमिका में प्रवेश करने से पूर्व प्रकट होने बाले 
पांच लक्षणों में से तीसरा लक्षण । उच्चार योग की किसी भी धारणा में विश्रांति होने 
के साथ ही साथ पहले अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है फिर देह उछलने लगता 
है । इन दो लक्षणों के पंश्चात्‌ प्रकट होने वाला लक्षण कंप कहलाता है । उच्चार 
योग के अभ्यास के तीसरे सोपान में जब देह का अभिमान पूर्णतया शांत होने लगता 
है तथा ऐसा होमे पर जब अपने अंत: बल पर स्थिति प्राप्त होती है तो उस समय सएऐ 
शरीर में जो एक प्रकार की थरथराहट स्पष्टतया झलकती हुई अनुभव में आती है, 
उसे ही यहां कंप कहते हैं । (तं.सा. पृ. 40; तं. आ. 5-03) | 


करणयोग 


शैवी साधना के आणव उपाय में देह धारणा को ही करणयोग कहते हैं । 
आणवोपाय में ध्यानयोग और उच्चार योग से नीचे करणयोग का स्थान आता है । 
इस योग में साधक देह के सूक्ष्म, स्थूल तथा करण - इन तीनों प्रकारों को क्रम से 
धारणा का आलंबन बनाता हुआ उन्हीं के साथ संपूर्ण प्रमेय जगत्‌ के तादात्म्य को 
तीत्र भावना के द्वारा स्थापित करता है । इस धारणा को करणयोग कहते हैं । करण 
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साधन को कहते हैं | साधक का शरीर ही उसकी साधना का करण होता है । अतः 
यह योग करण योग कहलाता है । इस योग पर स्थिति हो जाने से साधक अपनी 
सर्वव्यापकता के भाव के अनुभव को प्राप्त करता हुआ और प्रमेय जगत्‌ के साथ देह 
धारण से प्राप्त हुई संघट्टात्मकता को अपने संवित्‌ स्वरूप में विलीन करता हुआ 
सभी कुछ को उसी परिपूर्ण रूप में ही देखने लग जाता है । ऐसा होने पर उसे 
शिवभाव का आणव समावेश हो जाता है । (तं.आ.वि.आ. 5-29) । इस करणयोग 
के अभ्यास से सद्य: ऐसी घटनाएं चित्त में घटती हैं जिनसे साधक पथ भ्रष्ट भी हो 
सकता है । अतः इसे अत्यंत रहस्यात्मक कहा गया है । इसी कारण इसका स्फुट 
प्रतिपादन तंत्रालोक आदि में किया ही नहीं गया है । मुद्राओं का अभ्यास करणयोग 
ही होता है । कुंडलिनी योग को भी इसी कोटि में गिना जा सकता है । 


कला (पंचक) 


तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं । प्रत्येक कला प्राय: कई एक तत्त्वों 
को व्याप्त करके ठहरती है । आणव-उपाय की कला-अध्वा की धारणा में जिन 
पांच कलाओं का आश्रय लेकर शिवभाव के आणव समावेश का अभ्यास किया 
जाता है वे इस प्रकार हैं :- निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांता या शांति तथा शांतातीता 
या शांत्यातीता कला । इनमें से प्रथम चार कलाओं को क्रमश: पार्थिव, प्राकृत, 
मायीय और शाक्त अंड भी कहते हैं । (तं.सा.पृ. 09,0) । 


कला-अध्वन्‌ 


छत्तीस तत्त्वों को व्याप्त करके ठहरने वाली निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि पांच 
कलाओं को क्रम से आलम्बन बनाकर अपने शिवभाव के समावेश को प्राप्त करने 
का योग मार्ग । तत्त्व के सूक्ष्म रूप को कला कहते हैं | एक एक कला कई एक 
तत्त्वों को व्याप्त करके ठहरती है । कला अध्वा नामक साधना आणवोपाय की 
देशाध्वा नामक धारणा में आती है । (तं. सा. पृ. 709,) । इसे पंचकला विधि 
या धारणा भी कहते हैं । दे. पंचकला विधि । एक एक कला में विद्यमान वर्णों को 
मंत्रों को, पदों को, तत्त्वों को तथा भुवनों को साधक भावना के द्वारा अपने देह 
के भीतर समा लेने के अभ्यास से अपने विश्वात्मक शिवभाव के समावेश का 
अनुभव करता है । 


के 


कला तत्त्व 


परिपूर्ण ऐश्वर्यशाली परमेश्वर की क्रियाशक्ति के संकोचक तत्व को कला 
तत्त्व कहते हैं । इस संकोचक तत्त्व के प्रभाव से पशु प्रमाता में किंचित्‌ कर्तृत्व 
सामर्थ्य अर्थात्‌ कुछ ही कर सकने की सामर्थ्य रहती है, वह किसी किसी ही क्रिया 
को कर सकता है, सभी कुछ नहीं कर सकता है । (शि.स.वा., पृ.43 ) । यह तत्त्व 
माया तत्त्व से विकास को प्राप्त हुए पांच कंचुक तत्त्वों में पहला तत्त्व है । इसे हो 
जीव की संकृचित क्रिया सामर्थ्य कहा जाता है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 208-9) । 


कलातीत 


निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि सभी पांचों कलाओं की कलना से भी परे ठहरने 
वाला परतत्त्व। परतत्त्व पूर्णतया शुद्ध, असीम एवं स्वतंत्र है । इस प्रकार के 
परतत्त्व के शुद्ध संवित्‌ स्वरूप को ही कलातीत कहा जाता है । शिव तत्त्व से 
ऊपर सैंतीसवां परमशिव तत्त्व कलाओं की कलना से परे ठहरता है, उसे ही 
कलातीत कहा जाता है । (तं.सा.पृ. 0) । 


कारण 
कारण पंचक 
सृष्टि, स्थिति, संहार विधान तथा अनुग्रह नामक पांच पारमेरवरी कृत्यों 


को क्रियान्वित करने वाले ब्रहमा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव नामक पांच 
कारणों को कारण यंचक कहते हैं । 


कारण बट्क 


ब्रहमा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर,सदाशिव तथा अनाश्रित शिव को कारण षट्क 
कहते हैं।.(तं.सा. पृ. 57) । बहिर्मुख स्पंदन के उन्मेष मात्र की अवस्था में स्थित 
शिव को ही अनश्रित नाम दिया गया है। इसे शून्यातिशून्य दशा का अधिपति माना 
गया है। सृष्टि आदि करने में किसी काभी आसरा न लेने के कारण इसे अनाश्रित 
नाम दिया गया है । 
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कार्ममल 


संकुचित कर्तृत्व या कर्मकर्तृत्व का अपरिपूर्ण अभिमान तथा कर्मवासना 
रूपी मल । कार्ममल को संसृति का मूल कारण माना गया है । आणव तथा मायीय 
मलों द्वारा अपने पूर्ण प्रकाशात्मक तथा विमर्शात्मक स्वातंत्र्य से रहित हो जाने पर 
तथा दबैत दृष्टिकोण के प्रकट हो जाने पर प्रमाता कार्ममल का भागी बनता है । 
कार्ममल के कारण प्रमाता को अपने शुद्ध स्वरूप से भिन्‍न जड़ स्वभाव देह, बुद्धि 
आदि पर अहंता का तथा इनकी क्रियाओं पर अपने संकुचित कर्तृत्व का अभिमान हो 
जाता है । उसका यही अभिमान कर्मवासना में परिणत हो जाता है । परिणामस्वरूप 
वह संसृति के भंवर में फंस जाता है । वस्तुतः परम शिव ही सर्वकर्ता है । परंतु इसके 
विपरीत अपने संकुचित स्वरूप पर ही संकुचित कर्तृत्व का अभिमान होना कार्ममल 
है। (ई. प्र. 3-2-4,5,0; मा-वि.वा. [-3]4,5) । 


काल-अध्वन्‌ 


आणवोपाय की स्थान-कल्पना नामक धारणा में वर्ण, मंत्र और पद 
को आलंब न बनाकर की जाने वाली शैवी साधना में शिवभाव में समाविष्ट 
करने वाला एक आणव मार्ग । कालाध्वा की धारणा में साधक पद, मंत्र और 
वर्ण को क्रम से आलंबन बनाता हुआ समस्त काल परिमाणों को अपने श्वास 
प्रश्वास रूप प्राण के ही एक एक संचार के भीतर भावना के द्वारा देखता हुआ 
समस्त काल तत्त्व को व्याप्त कर लेता है । इसके सतत अभ्यास से वह काल के 
संकोच से मुक्त हो जाता है तथा परमशिव के कालातीत-रूंप के समावेश को 
प्राप्त करता है । (तं.सा. पृ. 57, 6) । 


काल तत्त्व 


क्रमरूपता को आभासित करने वाला संकोचक तत्त्व । माया तत्त्व से ही 
विकास को प्राप्त हुए पांच क॑चुक तत्त्वों में से यह पांचवा क॑चुक, तत्त्व है । यह तत्त्व 
कला, विद्या आदि कंचुक तत्त्वों के प्रभाव से संकोच को व्राप्त हुई ज्ञान और क्रिया 
शक्तियों को और अधिक संकुचित करता हुआ उनमें क्रमरूपता के आभास को 
प्रकट कर देता है । इससे प्रमाता ऐसा सोचने लगता है कि उसने अमुक कार्य किया, 
कर रहा है या करेगा,वह था, वह यह या वह होगा आदि । इसी प्रकार प्रमेय पदार्थों 
में भी यह तत्त्व क्रमरूपता को प्रकट करता हुआ प्रमाता के व्यवहार को बहुत अधिक 
संकुचित कर देता है । (ई.प्र.वि., 2, पृ.208, तं.सा.पृ.80) । 
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कालशक्ति 


क्रमरूपता का आभास करवाने वाली पारमेश्वरी शक्ति । (तं.आ. 6-8) । 
परमेश्वर अपनी इसी शक्ति से अपनी परिपूर्ण अभेद दशा में भी भेद की सी दशा 
को आभासित करता हुआ काल को अवभासित करता है । पारमेश्वरी शक्ति जब 
क्रिया का अवभासन करती है तो एक क्रिया के अंगों में परस्पर तथा अनेकों क्रियाओं 
में परस्पर जो वैचित्र्य प्रकट होता है उसके आधार पर मापीय प्रमाता क्रमरूपतामय 
संबंध की कल्पना करता हुआ क्रमात्मक काल की कल्पना करता रहता है । ऐसी 
कल्पना का बीज परमेश्वर की जिस शक्ति में विद्यमान रहता है उसे कालशक्ति 
कहते हैं | (मा-वि.वा. -99, 00) । 


काल संकर्षिणी 


शिव से लेकर पृथ्वी पर्य॑त समस्त सूक्ष्म एवं स्थूल सृष्टि का सृजन करने 
के कारण भैरव रूप वाली तथा इस प्रकार के पर-भैरव के साथ अभिन्‍न तथा 
अवभासित होने वाली परमशिव की नैसर्गिक पराशक्ति । इस शक्ति की स्पंदमानता 
के बिना कुछ भी आभासित नहीं हो सकता है । यही शक्ति समस्त विश्व की सारी 
कलना का स्रोत बनती हुई उसको स्फुटता प्रकट करती हुई पुनः उसे अपने में 
पूर्णतया आत्मसातू करती हुई शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संवित्‌ रूप में चमकती 
रहती है । (तं.आ.आ. 3-234, वही वि. पृ.223) । परमेश्वर की परा, परापरी तथा 
अपरा नामक तीन मुख्य शक्तियों को व्याप्त करके ठहरने वाली उसकी स्वभावभूता 
'पराकलनात्मिका शक्ति । (तं.सा. पृ.28) । 


काली 


परमेश्वर की कलन सामर्थ्य रूपिणी परमेश्वरता । कलना जिन कई एक 
प्रकारों से होती है, उन्हें - . क्षेप, 2. ज्ञान, 3. संख्यान, 4. गति, 5. नाद इत्यादि 
कहते हैं । () क्षेप अपने से भिन्‍नतया अवभासन करने को कहते हैं । (2) 
भिन्‍नतया अवभासित वस्तु के निर्विकल्प अवभासन को ज्ञान कहते हैं । (3) 
विकल्पन व्यापार को संख्यान कहते हैं । (4) प्रकाशस्वरूप पर प्रतिबिम्बवत्‌ 
आरोपण करने को गति कहते हैं । (5) आभासित वस्तु को आत्म विमर्शन में ही 
विलीन करना नाद कहलाता है । इस प्रकार की पांच प्रकार की कलना समस्त 
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प्राणियों के विचित्र व्यवहारों में जिस शक्ति के द्वारा परमेश्वर चलाता रहता है 
उसे काली कहते हैं । तात्पर्य यह है कि लोकव्यवहार में उच्चतम से लेकर 
निम्न॑तम प्राणियों से सम्बद्ध प्रमातृ-प्रमेय-प्रमाण के परस्पर व्यापारों को चलाने 
वाली परमेश्वरी शक्ति का नाम काली है । इसीलिए इसको एक दूसरा नाम “मातृ 
सद्भाव' भी दिया गया है, क्योंकि सभी स्तरों में चलने वाला सारा प्रमातृ व्यापार 
काली के द्वादश स्वरूपों के अधिकार क्षेत्र में ही पूरा हो जाता है । काली को 
कालसंकर्षिणी भी कहते हैं । आगमों में इसे वामेश्वरी भी कहा गया है । व्यवहार 
में इसके बारह प्रकार प्रकट होते हैं जिन्हें दृवादश काली कहते हैं । (तं.आ., 
3-234, वही. वि., पृ. 223, त॑. सा., पृ. 28,30) । दे. वामेश्वरी चक्र, काली 
द्वादश । 


काली दवादश 


परमेश्वर समस्त प्रमातृ-प्रमेय-प्रमाण व्यापारों को भेद, अभेद और भेदाभेद 
के क्षेत्रों में अपनी जिस शक्ति से चलता है उसे इन व्यवहारों की कलना कराने 
के कारण काली (दे.) कहते हैं । अभेदात्मक शक्ति क्षेत्र में इन व्यवहारों को 
चलाने वाली काली को परा देवी कहते हैं । विद्यादशा के भेदाभेदमय क्षेत्र में 
इन्हें परापरा देवी नामक काली चलाती है और मायादशा के भेदात्मक क्षेत्र में 
अपरा देवी नामक काली । ये तीन देवियां अपरोक्त व्यवहारों समेत इन तीन क्षेत्रों 
के प्रपंचों को धारण करती हैं | फिर जिस पराशक्ति के द्वारा परमेश्वर इन समस्त 
कलनात्मक व्यापारों की धारणात्मक क्रिया को अपने भीतर ही समाते हुए उसका 
अभेदमय विमर्शन करता है उसे काल संकर्षिणी (दे0) देवी कहा जाता है । यह 
चार काली नामक देवियां अपने स्वातंत्र्य से अपने अपने क्षेत्रों में सृष्टि, स्थिति 
और संहार को करती हुई तीन तीन रूपों में प्रकट होकर विविध वैचित्र्यपूर्ण 
कलनाओं को करती रहती हैं । इस प्रकार से एक एक के तीन तीन रूप बनते हैं 
और उसके फलस्वरूप इन कालियों की संख्या बारह बन जाती है । किसी किसी 
उपासना क्रम में इन बारह के एक समष्टि रूप को भी मानकर तेरह कालियों की 
उपासना होती है । इन कालियों की उपासना के द्वारा साधक अपने में इन 
कालियों को उद्बुद्ध करता है । तब ये कालियां समस्त प्रमातृ व्यापारों को अपने 
में इस तरह से धारण करती हैं कि मानों उनका ग्रसन करती हों । बारह कालियों 
में से पहली चार प्रमेय प्रपंचों का ग्रसन करती हैं | मध्य वाली चार कालियां 
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प्रमाण व्यापारों का और अंतिम चार प्रमातृ व्यापारों का । ऐसी ग्रसन लीला का 
अभ्यास करता हुआ योगी परिपूर्ण भैरव भाव से समाविष्ट होता हुआ उत्कृष्ट 
प्रकार के शाक्त समावेशों का अनुभव करता है। इस प्रकार से काश्मीर के शैवों 
की काली उपासना कोई बाहय पूजा न होकर शाक्त योग का एक उत्कृष्टतर प्रकार 
है । (तं.सा., पृ. 28, 30) । 


कालोपाय 
दे.काल-अध्वनू । 


कुंडलिनी 


अपने तीन रूपों दूवारा विश्व को धारण करने वाली चित्‌ शक्ति । तीन 
रूप इस प्रकार हैं :- . शक्ति कुंडलिनी “परमेश्वर की वह पराशक्ति जिसके द्वारा 
वह अपनी परमेश्वरता को निभाता रहता है । 2. विश्व कुंडलिनी - जगत्‌ के 
व्यवहार में प्रवृत्त वह पारमेश्वरी शक्ति जो समस्त ब्रहमांड को भीतर से और बाहर 
से धारण करती हुई इसे सतत गति से चलाती रहती है । 3. प्राण कुंडलिनी - 
प्राणन-क्रिया कौ आधारभूत वह शक्ति जिस से प्राणियों के समस्त चेतनोचित 
व्यापार चलते रहते हैं । यह मुख्यतया ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति के रूपों में 
अभिव्यक्त होती रहती है । यह कीटाणु से लेकर ब्रहमा तक सभी प्राणियों में सदैव 
जागती ही रहती है । (तं.आ., खं. 2, पृ.40 से 42) । 


कुंडलिनी प्रबोध 


साधक की प्राण कुंडलिनी के सामर्थ्य में सदूय: एक विशेष वृद्धि का हो 
जाना । वह विशेष वृद्धि इतनी आश्चर्यकारिणी होती है कि साधक यह समझ 
बैठता है कि मानो उसके भीतर कोई सोई हुई शक्ति जाग पड़ी हो । यह प्रबोध 
क्रिया-योग से भी होता है, ज्ञान योग से भी और इच्छा योग से भी । उत्तरोत्तर योग 
में प्रबोध सुगमता से, आयास राहित्य से होता है और दुष्परिणाम से मुक्त रहता है । 
क्रिया-योग द्वारा यल्वपर्वूक और आयास पूर्वक होता है, परंतु ज्ञानयोगुःऔर इच्छायोग 
के अभ्यास में स्वयमेव हो जाता है और कुंडलिनी की ऊपर नीचेगगैति भी वैसे ही 
हो जाती है । है 
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कुमारी 
3. सतत रूप से क्रीडनशील परा शक्ति । 


2. पूर्ण भेदात्मक दृष्टिकोण के कारण कृत्सित बनी हुई संसृति को 
मारने वाली (कु : मारी) अर्थात्‌ शांत करनेवाली प्रभुशक्ति। 


3: सर्वज्ञता तथा सर्वकर्तृता से सर्वथा पूर्ण होने के कारण समस्त 
विशुद्ध एवं अशुद्ध सृष्टि को व्याप्त करनेवाली तथा इस कार्य 
में सहायक बनने वाली सभी शक्तियों की सामरस्यस्वरूप होने 
के कारण संपूर्ण कुत्सित संसृति को अपने में पूर्णतया विलीन कर 
देनेवाली पारमेरवरी इच्छाशक्ति । (दे.) (शि.सू. वा. पृ. 6) । 


कुलचक्र 


कुलाचार की रहस्यमयी साधना का गुप्त स्थान । किसी भवन में केवल 
कुलाचार के साधक उनकी शक्तियां, कुलगुरु और उसकी दूती प्रवेश करते हैं। वहां 
कुल प्रक्रिया की साधना के अनुकूल विविध मंडलों से सुशोभित एक विशाल मंडप 
को सजाकर उसके भीतर तांत्रिक प्रक्रिया से पंचमकारमयी रहस्य चर्या के द्वारा 
शक्ति की उपासना की जाती है जिससे साधकों को सद्यः शिवभाव की अभिव्यक्ति 
के साथ ही साथ विविध ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होती है । शक्तिपूजा के अनुकूल उस 
सजे हुए और समस्त उपयोगी सामग्री से युक्त तथा विविध मंडलों से सुशोभित 
साधना मंडप को कुलचक्र कहते हैं । उसी के भीतर चक्रयाग किया जाता है । 


कुलयाग 


संपूर्ण भावजात को शिवशक्ति के स्फार के रूप में अनुभव करना, 
देखना तथा इसी के अनुसार व्यवहार करना ।कुल को परमेश्वर की परमाशक्ति, 
स्वातंत्र्य, ओज, वीर्य इत्यादि कहा जाता है । समस्त विश्व इसी परमाशक्ति का 
ही विविध रूपों में प्रसार है । योगी समस्त विश्व को कुल के ही रूप में देखता 
हुआ जिस व्यवहार को करता है उस व्यवहार को कुलयाग कहते हैं। (तं.आ.आ. 
29, 4 से 6) । इस याग की प्रायोगिक प्रक्रिया की रहस्य चर्या कहा जाता है। 
उसका उपदेश गुरु से अधिकारवान्‌ शिष्य को ही मिलता है । 
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कुलाचार 


एक विशेष प्रकार का साधना मार्ग । मोक्षप्राप्ति के अनेकों मार्ग माने गए हैं । 
उनमें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मार्ग यह हैं - वेदाचार, शैवाचार (सिद्धांत शौव का भक्ति 
प्रधानमार्ग) वामाचार,दक्षिणाचार, कुलाचार, मताचार, कौलाचार और त्रिकाचार । 
(तं.आ.वि. | पृ. 48,49) । कुलाचार में भी उपासना पंचमकारों की सहायता से की 
जाती है । उससे त्वरित तन्‍्मयता हो जाती है और सद्य: मुक्ति और मुक्ति दोनों 
ही फलों का लाभ होता है । कुलाचार का यह उपासना मार्ग एक रहस्य मार्ग है 
और कोई कोई विरले इंद्रियजयी वीर साधक ही इसको ग्रहण कर सकते हैं । 
वर्तमान युग में शायद ही कोई उसे अपना सके । 


कौलिकी शक्ति 


अकुल परमशिव में ही समस्त कुलों को अभिव्यक्त करनेवाली उसकी 
नैसर्गिक स्वभावरूपा अभिन्‍नपराशक्ति । इसी को अन॑दशक्ति, विसर्गशक्ति परिपूर्ण 
स्वातंत्रयशक्ति आदि कहा जाता है । परमशिव को अकुल कहते हैं क्योंकि उसकी 
परा संविद्रूपता में समस्त शक्ति समूह, छत्तीस तत्त्व, संपूर्ण सूक्ष्म तथा स्थूल 
सृष्टि आदि केवल उसकी संवित्‌ के ही रूप में चमकते रहते हैं। वहां किसी भी 
प्रकार के भेदाभेद या भेदका आभास नहीं होता है । परंतु परमशिव अपने 
निरतिशय आनंद से उद्वेलित होकर अपने में ही उन॑ बाहय रूपों में प्रतिबिम्ब 
न्याय से स्फुटित होता रहता है । यही उसका स्वरूप विमर्शन है । उसके इस 
अविदुर्घट कार्य को संपन्‍न करने वाली उसकी स्वभावभूता शक्ति को कौलिकी 
शक्ति कहते हैं । (तं.आ.आ. 3, 67 से 79) 


क्रम 


क्रमरुपता का आभास । क्रमरुपता क्रियाशक्ति के व्यापार में प्रकट होती 
है । वहां वस्तुओं का या घटनाओं का क्रम नियत होता है । अतः क्रियाशक्ति को भी 
क्रम कहते हैं । (ई.प्र. 2--, 2, 3) । 


क्रम योग 


| क्रियायोग के अभ्यास से किया जाने वाला स्वरूप साक्षात्कार का एक 
उपाय । इस अभ्यास की परिपक्वता पर साधक को अपने शिवभाव पर आणव 
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समावेश हो जाता है । दे. आणव समावेश । 


2. क्रियायोग की सहायता से किया जाने वाला वह ज्ञानयोग,जिसमें द्वादश 
महाकालियों की उपासना के द्वारा अपने भीतर समस्त प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेय रूप 
विश्व का संहरण किया जाता है और उससे अपने परिपूर्ण शिवभाव का शाक्त 
समावेश हो जाता है । इसे क्रमनय भी कहते हैं । यह त्रिक साधना का ही एक 
विशेष अंग है । यद्यपि जयरथ ने भक्ति विशेष और रुचि विशेष के कारण इसे 
पृथक्‌ क्रम दर्शन नाम दिया है । 


क्रमनय 
दे. क्रम योग । 


क्रम मुक्ति 


क्रम से मुक्ति प्राप्त करने को क्रम मुक्ति कहते हैं । जो साधक सदूयः 
मुक्ति की अपेक्षा लोकांतरों के अभीष्ट ऐश्वर्यों का आस्वाद लेता हुआ ही पूर्ण मुक्ति 
की इच्छा रखे, वह क्रम से मुक्ति को प्राप्त करता है । ऐसे साधकों में किसी न किसी 
अंश में बहिर्मुखता के संस्कार बने रहते हैं । इस कारण ये अपने वैभव का 
आस्वाद भी लेते रहते हैं तथा पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयास भी करते रहते 
हैं | ऐसे साधक ऊर्ध्व भुवनों में ऐश्वर्य का भोग करते करते ही परमार्थ मुक्ति की 
ओर आगे बढ़ते जाते हैं । 


क्रियायोग 
दे, आणव-उपाय । 


क्रियाशक्ति 


परमशिव की पांचवीं अंतरंग शक्ति । उसकी वह शक्ति, जिसके दूवारा 
उसमें 'इदम्‌' अर्थात्‌ प्रमेय अंश का स्फुट आभास हो जाता है और वह आगे की 
सृष्टि करने के लिए तैयार हो जाता है । इस शक्ति से अहंता के भीतर इदंता विशेष 
स्फुटतया चमकने लगती है । (तं.सा.पृ. 6) | यह शक्ति ईश्वर तत्व में अभिव्यक्त 
होती है । (शि. दू. वृ. पृ. 37) । पर॑तु साधना क्रम में उसकी अभिव्यक्ति विद्या 
तत्व में मानी जाती है । (प.सा. 4) । 
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क्रिया स्वातंत्रय 


परिपूर्ण परमेश्वरता । स्वेच्छा से अपने ही आनंद के लिए प्रत्येक कार्य को 
करने में पूर्ण स्वातंत्र॒य । दे. क्रिया शक्ति, स्वातंत्रय शक्ति । 


क्ष 


क अर्थात्‌ पृथ्वी तत्व एवं ष अर्थात्‌ सदाशिव तत्त्व के संयोग से बनने वाला 
कूटस्थ बीज । यह मातृका का पच्चासवां वर्ण है । 


क्षण 


मनुष्य को पलक झपकने में जितना समय लगता है उसका आठवां अंश 
क्षण कहलाता है । दो क्षणों को तुटि कहते हैं । (स्व.त॑. -99 ,200 ) । वह सूक्ष्म 
अवधि, जिसमें एक विचार चित्त में ठहरता है, को भी क्षण कहते हैं । (तं.आ. 
7-25) । भिन्‍न भिनन स्तरों के प्राणियों के तथा भिन्‍न भिन्‍न जाग्रतू, स्वप्न आदि 
अवस्थाओं में क्षण का परिमाण भिन्‍न भिन्‍न ही हुआ करता है । चित्त में क्रम से 
उदय होने वाले ज्ञानांशों से यही क्षणों की गणना की जाती है । 


क्षोभ 


. ज्ञेयधर्मता, उद्भव, उद्यंतृभाव अर्थात्‌ बाहय रूप में भासित होने की तीत्र 
इच्छा । प्रकाश एवं विमर्श की शुद्ध एवं परिपूर्ण सामरस्यात्मक अवस्था के बाद की 
तथा पूर्ण भेदात्मक विश्व के रूप में प्रकट होने से पूर्व का बाहय रूप तथा आभासित 
होने की उत्कट इच्छा । परमशिव जब अपनी विमर्शात्मक आनंद शक्ति से पूर्णतया 
उद्वेलित होकर अपने ही स्वातंत्र्य से बाहय रूप में आभासित होने के प्रति तीव्र 
इच्छायुक्त हो जाता है, तब उसमें उसकी सभी शक्तियां उद्वेलित हो जाती हैं, 
जिसके परिणामस्वरूप सृष्टि की रचना होती है | उसकी इस सर्वशक्तिविलोलता 
वाली अवस्था को क्षोभ कहते हैं, यद्यपि वस्तुतः यह क्षोभ न होता हुआ ही उस 
जैसा कहने मात्र में आता है ।(त.आ.वि. 2, पृ. 93,94 )। 


2. प्राण, बुद्धि, देह आदि को अपना वास्तविक स्वरूप समझना । (स्प.वि. 
पृ. 39) । ऐसा क्षोभ वाणी के व्यवहार में क्षोभ ही कहला सकता है । 
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3. मूल प्रकृति में गुण वैषम्य से पहली हो-जाने वाली वह हलचल, जिसके 
फलस्वरूप प्रकृति महत्तत्त्व में परिणत हो जाती है । यह क्षोभ भी वस्तुतः क्षोभ ही 
होता है । प्रकृति में यह क्षोभ भगवान श्रीकंठनाथ की प्रेरणा से आता है । 


खेचरी 


[. हठयोग की एक प्रक्रिया जिसके अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर योगी 
आकाशचारी बन सकता है । 


9, प्रबुदूध साधक में जागी हुई शिव की परा शक्ति । यह शुद्ध बोध गगन में 
ही विचरण करती रहती है । शिवसू्‌त्र वार्तिक में खेचरी अवस्था को शिवावस्था 
कहा गया है क्योंकि सिद्ध साधक इस अवस्था को प्राप्त करने पर शुद्ध चिदाकाश 
में विचरण करता रहता है (खे स्वचिद्गगनाभोगे चरणात्खेच रीति सा-शि.स.वा. पृ. 
34) अर्थात्‌ शुद्ध संवित्‌ रुपता के ऐश्वर्य में ही विचरण करता रहता है अतः शुद्ध 
स्वरूप का साक्षात्कार करवाने वाली अवस्था होने के कारण खेचरी अवस्था 
शिवावस्था कहलाती है । (वही) । 


खेचरी शक्तियां (अपरा) 


माया द्वारा मोहित साधकों के आनंद का व्यपोहन करते हुए उन्हें 
शून्यप्रमातृ भूमि में ही टिकाए रखने वाली शिव की शक्तियां । ये शक्तियां ख 
तुल्य अर्थात्‌ आकाशतुल्य शून्य प्रमाताओं को घेर कर रखती हैं । इनका स्थान 
तथा कार्य क्षेत्र शून्य जीव तत्त्व ही है । उसी में ये विचरण करती हैं अत: खेचरी 
कहलाती हैं । (स्प.सं. पृ. 20) । 


खेचरी शक्तियां (परा) 


परमेश्वर की शक्तियों का एक वर्ग । खे अर्थात्‌ आकाशतुल्य शुद्ध 
बोधस्वरूप प्रमातृतत्त्व में विचरण करने वाली शिव की विशेष शक्तियां । ये 
शक्तियां सदैव जीव की संवित्रूपता में ही विचरण करती रहती हैं तथा तीत्र 
शक्तिपात से पवित्र बने हुए सुप्रबुदुध साधकों को उनके सर्वकर्तृत्व तथा सर्वज्ञ॑त्व से 
युक्त शुद्ध संवित्स्वरूपता का बोध करवाती रहती हैं । (स्प.सं. पृ.20) । 
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गतोपाय 


दे. अनुपाय | 
गुण 

शुद्ध संवित्‌ स्वरूप परमशिव में उसकी स्वभावभूत ज्ञान, क्रिया एवं 
माया नामक तीन सर्वप्रमुख शक्तियां शुद्ध प्रकाश के ही रूप में रहती हैं । इस 
पूर्ण अभेद की दशा में शक्ति एवं शक्तिमान में अंशमात्र भी भेद नहीं रहता. है 
। परंतु जीवभाव की दशा में आने पर ये शक्तियां जब मायातत्त्व तथा उसके 
कंचुक तत्त्वों के कारण अत्यधिक संकोच को प्राप्त कर जाती हैं और भेदभाव 


को लेकर के प्रकट हो जाती हैं तो इन्हें जीव की शक्तियां कहकर उसके गुण 
कहा जाता है । (ई.प्र. 4-]-4,5) । 


गुण त्रय 


सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण का समूह । ये तीनों गुण परमेश्वर की 
ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, तथा मायाशक्ति के ही क्रमश: अति संकुचित रूप होते 
हैं | (ई.प्र. 4--4) । 


गुण तत्त्व 


अंतःकरण एवं इससे आगे के तत्त्वों की सृष्टि होने से पूर्व प्रकृति की उस 
प्रशुब्ध अवस्था को गुणतत्त्व कहते हैं, जिसमें सत्त्व आदि तीनों गुण सामान्य रूप से 
ऐसे क्षोभ को प्राप्त करते हैं जिससे उनमें विषमता आ जाती है । समता और विषमता 
के बीच में स्थित क्षोभ की दशा को गुण तत्त्व कहा गया है । गुण तत्त्व के प्रकट होने 
के अनंतर महत्तत्त्व प्रकट होता है । (तं.सा.पृ. 84,5) । इस गुण तत्त्व के प्रेरक 
भगवान्‌ श्री कंठनाथ हैं । दे. गुण । 


ज्ञानी और योगी आचार्य । उत्कृष्ट गुरु वह 
र जिसे योग सिद्धियां भी प्राप्त हुई हों । 
गन देकर बंधन से मुक्त कर सकता है । 
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योगसिद्ध गुरु शिष्य को तरह तरह के ऐश्वर्यों का उपभोग करा सकता है । केवल 
ज्ञानी गुरु को द्वितीय श्रेणी का माना गया है और केवल योगसिद्धियों से संपन्न 
गुरू को तृतीय श्रेणी का । (तं.आ. 4) । 


गुरुवकत्र 
विसर्ग पद, शक्ति चक्र (दे.) । (प.त्री.वि. पृ. 82) । 
गोचरी 


वामेश्वरी शक्ति के वह समूह जो जीवों की बुद्धि, अहंकार और मन की 
भूमिकाओं में अर्थात्‌ अंतःकरणों में विचरण करते रहते हैं। अंतःकरण में विचरण 
करने के कारण ये शक्तियां शक्तिपात से पवित्र हुए साधक के अंतःकरण को शुद्ध 
संकल्पों वाला बनाती हैं तथा शक्तिपात से विहीन साधकों को नीचे ही नीचे टिकाए 
रखती हैं । (स्प.स. पृ. 20) । 


घूर्णि 


उच्चार योग की प्राण धारणा में छ: में से किसी भी आनंद को भूमिका 
में पूर्ण विश्रांति पाने से पूर्व जिन पांच बाहय लक्षणों का उदय होता है उनमें से 
अंतिम लक्षण । घूर्णि किसी भी आनंद की भूमिका पर पूर्ण विश्रांति की ही स्थिति 
होती है । इस स्थिति में पहुंचने पर साधक सभी अनात्म पदार्थों को अपनी 
संवितरूपता में विलीन करके अपने सर्वात्मक स्वभाव को देखकर तन्मय हो जाता 
है । इस अवस्था में जो लक्षण प्रकट होता है उसे घूर्णि अर्थात्‌ झूमना कहते हैं । 
सर्वव्यापक स्वभाव वाला होने के कारण इसे महाव्याप्ति भी कहते हैं । (तं.सा. पृ. 
40, तं.आ. 5-05) । 


घोर 


भेदाभेद दृष्टिकोण प्रधान सदाशिव, ईश्वर तथा विद्या नाम के तीन तत्त्वों, 
तीन तत्त्वेश्वरों, उन तत्त्वों में क्रमशः रहने वाले मंत्र महेश्वरों, मंत्रेरवरों तथा मंत्र 
नामक प्रमाताओं और यहां की समस्त विशुद्ध सृष्टि को अभिव्यक्त करने वाला 
परमशिव का परापर रूप । (स्व. तं. उ. | प]. 36) । उपनिषदों के मंत्रों में शिव के 
घोर,अघोर और घोरतर रूपों की स्तुति की गई है । 


5] 


घोरतरी शक्तियां 


अंबा नामक पराशक्ति के एक रूप वामाशक्ति के अनंत शक्ति समूहों को 
घोरतरी शक्तियां कहा जाता है । इन्हें अपरा शक्ति भी कहा जाता है । ये शक्तियां 
जीवों को विषयभोग के प्रति ही प्रेरित करती रहती हैं और जब जीव उनमें अत्यधिक 
रूप से फंस जाते हैं तो उन्हें और नीचे गिराती रहती हैं । ये परमेश्वर की बंधक 
शक्तियां हैं । (मा.वि.तंत्र, 3-3) । 


घोर शक्तियां 


रौद्री नामक शक्ति के अनंत शक्ति समूह, जिन्हें परापरा शक्तियां भी कहा 
जाता है । संसार में जीवों की संख्या के अनुसार ही रौद्री अनंत रूपों में प्रकट हो 
जाती है । ये शक्तियां जीवों को इस संसार में ही टिकाए रखने के लिए विचित्र प्रकार 
के सांसारिक सुखों को उनके लिए सुलभ बनाती रहती हैं । ये उन्हें धार्मिक कर्मों में 
भी प्रवृत्त करती रहती है, परंतु वे कर्म सकाम और भोगप्रद और निष्काम नहीं होते 
हैं । इसी के साथ ये शक्तियां जीवों को मोक्ष मार्ग से हटाती ही रहती हैं । (मा.वि. 
तं., 3-32) । 


चंद्र 
दे. सोम । 
चर्या 


सिद्धांत शैव में चर्या मंदिरों में की जाने वाली सेवा को कहते हैं और 
अट्ठाईस आगम शास्त्रों के चर्यापादों में उसी का सांगोपांग वर्णन मिलता है । परंतु 
काझमीर शैव दर्शन में चर्या पदसे पंचमकारों के सदुपयोग वाली तांत्रिक साधना ही. 
को लिया जाता है । चर्यामार्ग एक तलवार की धार पर चलने का मार्ग होता है । 
लाखों में कोई एक साधक इस पर चल सकता है । (प.त्री.वि. पृ. 28).। चर्या का 
प्रयोजन विषय भोग न होकर स्वचित्त परीक्षण ही होता है जब चर्या के पांचों अंगों 
का सेवन करते हुए भी साधक का चित्त तत्त्व से विचलित नहीं होने पाता है तो 
आगे संसार का कोई भी विषय उसे ज़रा भर भी विचलित नहीं कर सकता है । वह 
संसार के समस्त व्यवहारों को करता हुआभी अहोरात्र आत्मस्वरूप में ही रमण 
करता रहता है । भगवान कृष्ण जैसे साधक इस बात के उदाहरण हैं । (तं.आ.वि. 3, 
पृ. 269) । 
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चित्‌ शक्ति 


परमशिव की शुद्ध प्रकाशरूपता। उसकी प्रमुख पांच अंतरंग शक्तियों में 
से प्रथम तथा समीपस्थ शक्ति । यह शक्ति परिपूर्ण, असीम एवं शुद्ध संविद्रप 
परमशिव में केवल परिपूर्ण प्रकाशरूपतया ही चमकती रहती हे । उसकी अन्य 
समस्त शक्तियां भी इस शक्ति में प्रकाशरूपता में ही सदा चमकती रहती है । (तं. 
सा. पृ.6) । काग्मीर शैव दर्शन के मुख्य ग्रंथों में परमशिव में चित्‌शक्ति थी 
अभिव्यक्ति मानी गई है । (शि.दृ.व्‌. पृ. 23) । परंतु कहीं कहीं साधना के क्रम में 
उन तत्त्वों की मूल कारणभूत शक्तियों को ही उन उन तत्त्वों का आंतरिक स्वरूप 
मानते हुए भावना के अभ्यास का उपदेश किया गया है । तदनुसार परमार्थसार, 
तंत्रसार आदि में शिवतत्त्व के साथ ही चित्‌ृशक्ति को जोड़ा गया है । (प.सा.4) । 


चित्प्रतिबिम्बता 


परमशिव के परम प्रकाशरूप चित्‌ के भीतर परिपूर्ण संविद्रूप में स्थित 
समस्त विश्व का प्रतिबिम्ब रूप में बाहयरूपतया प्रकट होना । संपूर्ण विश्व 
परमशिव के ही संविद्रूप चित्‌ में प्रतिबिम्बित होता है। इस प्रकार प्रतिबिम्ब, प्रतिबिम्बित 
होने की क्रिया तथा चित्‌ रूप दर्पण ये सभी उसी की लीला की भिन्‍न भिन्‍न 
भूमिकाएं हैं। अत: संपूर्ण विश्व के वैचित्रूय का उल्लास उसी की शुद्ध विद्रुपता में 
प्रतिबिम्बतया चमकता हुआ उसी में ठहरता है । इसे ही चित्प्रतिबिम्बता कहते हैं । 
(तं.आ.वि.खं.2 , पृ. 4) । 


चिदानंद 
]. दे. चिदाहलाद | 


१.) उच्चार्‌ योग की प्राण धारणा में अभिव्यक्त होने वाली आनंद की छह 
भूमिकाओं में से छठी भूमिका । सभी प्रमाण एवं प्रमेयों से संबंधित संपूर्ण विकत्यास्झनः 
आभासों को उदान नामक प्राण के तेज में पूर्णतया शांत कर देने पर जब राभी 
आभासों सहित वह तेज भी प्रशमित हो जाता है, तब व्यान नामक प्राण-वृत्ति का 
उदय हो जाता है, जो व्यापक होने के कारण सभी व्यवच्छेदों से स्वतंत्र तथा सभी 
उपाधियों से परे होती हैं । इस प्रकार के व्यान नामक प्राण को आलंबन बनाकर जब 
उस पर विश्रांति प्राप्त कर ली जाती है तो चिदानंद की अनुभूति होती है । (तं.सा.पृ. 
38; तं.आ.आ. 5-49) । 
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चिदाहलाद 


परमशिव के प्रकाश एवं विमर्श का पूर्ण संघट्टात्मक स्वरूप | परमशिव 
का वह स्वभावभूत स्वरूप, जिसमें चित्‌, निवृति (आनंद), इच्छा, ज्ञान तथा 
क्रिया - इन पांचों शक्तियों का परिपूर्ण सामरस्य हो । सभी अवस्थाओं से परे 
परिपूर्ण परमशिव में ये पांचों शक्तियां एकरस होकर चमकती हैं । परंतु शिवतत्त्व 
की अवस्था में शुद्ध एवं परिपूर्ण अहं, जिसके प्रकाश तथा विमर्श नैसर्गिक 
स्वभाव है, उसे ही चित्‌ एब आहलाद का अर्थात्‌ आनंद का समरस रूप माना 
जाता है । दूसरे किसी की भी अपेक्षा न होने के कारण यही पूर्ण स्वतंत्र स्वभाव 
वाले परमशिव की मुख्य परमेश्वरता है । इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया इसी के भिन्‍न 
भिन्‍न रूप हैं ।अत: चित्‌ और आनंद की ही प्रमुखता होने के कारण परमशिव के 
स्वभावभूत स्वरूप के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है । (शि.दू. ]-3,4; 
शि.दू.व्‌., पृ. 6,7) । 


चैतन्य 


आत्मा । (शि.सू. -9) । शरीर, प्राण, बुद्धि, शून्य आदि से उत्तीर्ण 
केवल परिपूर्ण तथा शुद्ध आत्मस्वरूप । संपूर्ण ज्ञानों और क्रियाओं में अपने 
परिपूर्ण स्वातंत्र्य से विचरण करने में समर्थ शुद्ध चेतनामय आत्म का ही चैतन्य 
कहलाता है । (शि.सू.व्‌. पृ.) । चैतन्य चिति रूपसंबेदना है । यह संवेदना 
ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति रूप स्वातंत्रय से युक्त होती है । चैतन्य ही भाव का 
प्राणदायक होता है । चैतन्य वह सारतत्त्व है जिसके कारण वस्तु चेतन होती है । 
अतणएव हर एक- भाव की आत्मा, अर्थात्‌ उसकी भावता का मूल-आधार, चैतन्य 
होता है । समस्त प्रमेय जगत्‌ का वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य ही है । (शि.सू.वा. 


पृ. 3)। 
छुम्म (छुम्मक) 


कौलप्रक्रिया की साधना में उपयुक्त होने वाले रहस्यात्मक द्र॒व्यों आदि को 
जतलाने के बास्ते प्रयुक्त होने वाली रहस्यमयी आगमिक संज्ञाएं । उन रहस्य 
संज्ञाओं से ही जब उन चर्याक्रम में उपयुक्त होने वाले द्रव्य आदि का निर्देश किया 
जाता है तो दीक्षित साधक ही उनके तात्पर्य को समझते हैं, जनसाधारण उन्हें 
समझता नहीं । इस तरह से वह रहस्यचर्यामयी साधनाएं केवल अधिकारियों के ही 
हाथ में आती हुई दुरुपयोग से सुरक्षित रहा करती है । 
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जगदानंद 


आणव उपाय के उच्चार योग में प्राण की भिन्‍न भिन्‍न धारणाओं पर 
विश्रांति प्राप्त करने पर अनुभव में आने वाली आनंद की छह भूमिकाओं से उत्तीर्ण 
अपने परमार्थ स्वरूप का सर्वथा असीम और अनवच्छिन्न आनंद । जगदानंद 
परमेश्वर की उस अनुपम विशेषता को कहते हैं जिसकी महिमा से वह सदैव सृष्टि 
आदि पंचकृत्यों की लीला के अवभासन के प्रति उन्मुख बना रहता है । स्वात्म 
स्वरूप में सर्वथा पूर्ण विश्रांति को ही जगदानंद कहा जाता है । निजानंद, निरानंद 
आदि आनंद की छहों भूमिकाओं में ओतप्रोत भाव से स्थित, उदय और लय से 
विहीन, व्यवच्छेद रहित, सर्वव्यापक, शुद्ध, असीम एवं परम अमृत से परिपूर्ण 
अंतः विश्रांति का परमार्थ रूप ही जगदानंद कहलाता है । । (तं.सा. पृ. 38,39; तं. 
« आ.आ. 5, 50 से 52) | 


जप 


अपने इष्टदेव से तादात्म्य स्थापित करने के लिए मंत्र के बारबार दोहराए 
जाने को जप कहते हैं । यह तीन प्रकार से किया जाता है - उपांशु, मानस तथा 
सरशब्द | 


जप उपारशु 


वह जप, जो जप करने वाले को ही सुनाई देता है, पास बैठा कोई व्यक्ति 
ऐसे जप को सुन नहीं पाता है । यह जप मुख के भीतर ही किया जाता है । (स्व. तं. 
प. 2-46) । 


जप मानस्‌ 


ऐसा जप जो जप करने वाले को भी नहीं सुनाई देता है । केवल मन में 
मानस विचार के द्वारा ही किया जाने वाला जप । (वही) । 


जप सशब्द 
मुख से बाहर प्रसार करने वाले स्वर में किया जाने वाला जप, जिसे पास 
बैठे दूसरे व्यक्ति भी सुन सकते हैं | (वही 47) । 
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जप (ज्ञानयोग) 


शैवी साधना के त्रिक आचार के ज्ञानयोग की वह साधना, जिसमें साधक 
को यह विमर्श करना होता है कि 'समस्त विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ, मैं ही यह सब 
कुछ हूँ तथा यह सभी कुछ मुझ में ही स्थित है ।' इसी प्रकार अपने आपको शुद्ध, 
असीम एवं परिपूर्ण संविद्रपू मानने तथा शुद्ध संविद्रपता को अपना ही वास्तविक 
स्वरूप मानने के पुनः पुनः अंतः परामर्श को जप कहते हैं । (तं.सा. पृ.26) । 


जाग्रतू अवस्था 


वह अवस्था, जिसमें प्राणी स्थूल शरीरों के द्वारा बाहय इंद्रियों और 
अंतःकरणों से स्थूल विषयों के साथ व्यवहार करते हैं । इस अवस्था में पुरुष अपनी 
श्रोत्रादि इंद्रियों के दूवारा शब्धदि इंद्रिय-विषयों के प्रति प्रसृत होता हुआ अर्थात्‌ 
उन्हीं से समस्त व्यवहार को करता हुआ परिस्पंदित होता रहता है । (स्प. वि. पृ. 
20) । इस प्रकार समस्त दृश्यमान प्रपंच जाग्रत्‌ संसार है । शैवशास्त्र में जाग्रत्‌ 
अवस्था को मेयभूमि कहा गया है । (तं.आ. 0-240) । योगी जनों ने इसे पिंडस्थ 
नाम दिया है । 


जाल प्रयोग दीक्षा 


त्रिक साधना की एक विशेष प्रकार की दीक्षा, जिसके द्वारा सामर्थ्यवान्‌ 
गुरु किसी मरे हुए शिष्य को परलोक में ढूंढ निकालकर स्वयं यहां बैठा हुआ ही 
उसके. पाशों का क्षय करता हुआ उसे मोक्ष मार्ग के प्रति प्रवृत्त करता हुआ 
अंततोगत्वा उसे पाशविमुक्त कर ही देता है । इस दीक्षा से आकृष्ट जीव याग 
स्थान पर रखी हुई कुशामयी प्रतिमा में या फल में प्रवेश करता है । उस प्रतिमा में 
स्पंदन भी होता है । उसी में शिष्य को ठहराकर गुरू उसके सभी पाशों को धो 
डालता है । तदनंतर पूर्णाहुति में उस प्रतिमा का जब होम कर देता है तो शिष्य 
मुक्त हो जाता है । (तं.सा. पृ. 68) । 


जीव 


अपने को सीमित और अल्पज्ञ तथा अल्पशक्ति माननेवाला मायीय 
प्रमाता । अपनी प्रकाश रूपता से भिन्न प्रमेय पदार्थ को अर्थात्‌ शून्य, प्राण, 
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बुद्धि, स्थूल शरीर आदि में से ही किसी एक को अपना वास्तविक स्वरूप 
माननेवाला प्राणी । आणव, कार्म तथा मायीय नामक तीनों मलों से पूर्णतया 
आवेष्टित सातवीं एवं सबसे निचली भूमिका का सकल प्राणी । (ई.प्र.वि., 2, पृ. 
228, 234-37) । 


जीवन्मुक्त 


. अपनी शुद्ध, असीम एवं शिवरूपता का सतत विमर्श करने के कारण 
नियत देह आदि धारण करता हुआ ही सभी बंधनों से मुक्त रहने वाला प्राणी । वह 
समस्त विश्व को तथा इसके समस्त व्यवहार को एक नाट्य के दृश्य के तुल्य मानता 
है, अथवा इसे अपनी ही परिपूर्ण शक्ति का विलास समझता है । इस प्रकार वह 
समस्त सांसारिक व्यवहारों को करता हुआ भी उनसे मुक्त ही बना रहता है । (स्प. 
वि. पृ. 86) । यह ज्ञानी की जीवन्मुक्ति होती है । 


2. शिवभाव के परिपूर्ण समावेश के अभ्यास से उत्कृष्ट शिवयोगी शरीर में 
ठहरते हुए ही मुक्त हो जाने ५. अपनी परिपूर्ण परमेश्वरता को भी प्राप्त कर लेता 
है । ऐसी अवस्था में पहुंचंने पर उसमें किसी किसी विषय के सृष्टि संहार आदि 
को कर सकने की शक्ति भी उदित हो जाती है । उससे वह अपनी परमेश्वरता का 
आनंद लेता रहता है । यह जीवन्मुक्ति ऐश्वर्यमयी होती है और योगसिद्ध ज्ञानी 
को प्राप्त होती है । 


ज्ञान 


सच्चा ज्ञान ही मोक्ष है । अपनी शुद्ध, परिपूर्ण, असीम तथा ऐश्वर्यमयी 
संविद्रूपता का बोध ज्ञान कहलाता है । ज्ञान को बंधन स्वरूप अज्ञान(दे.) का 
विरोधी भाव कह कर भी अभिव्यक्त किया गया है। (तं:सा. पृ. 2) । अज्ञान और 
ज्ञान दोनों दो दो प्रकार के होते हैं 'पौरुष एवं बौद्ध । अपने वास्तविक स्वरूप की 
पूर्ण प्रत्यभिज्ञा के लिए पौरुष एवं बौद्ध, दोनों प्रकार के ज्ञान का होता आवश्यक 
माना गया है । (दे. पौरुष एवं बौद्ध ज्ञान) । 


ज्ञानयोग 


शैवी साधना के त्रिकयोग का वह प्रकार, जिसमें साधक परमेश्वर के 
शुद्ध एवं परिपूर्ण परमेश्वरात्मक स्वरूप का बारबार विकल्पात्मक निश्चय रूपी 
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ज्ञान का अभ्यास करते करते उस ज्ञान को अपने चित्त पर इतना गहरा अंकित करता 
है कि आगे बिना बैसे विकल्प ज्ञान अभ्यास के स्वयमेव उसे वैसा ही दीखता है । 
इस शुद्ध और सच्चे विकल्प ज्ञान के अभ्यास से जन्म जन्मांतरों से रुढ़ बने हुए 
अशुद्ध विकल्पों का क्षय हो जाता है और शुद्ध विकल्प ज्ञान पक्का हो जाता है । 
इस ज्ञानयोग को विकल्प संस्कार भी कहते हैं । 


ज्ञानोपाय 
दे. शाक्त-उपाय॑ । 


ज्ञानशक्ति 


परमशिव की पांच अंतरंग शक्तियों में से चौथी शक्ति, उसकी आमर्शात्मक 
शक्ति । उसकी वह शक्ति, जिसके दूवारा वह शुद्ध संवित्‌ स्वरूपता का शुद्ध 
“अहं' के रूप में विमर्शन करने लग जाता है । इस विमर्शन में अतीव सूक्ष्म रूप से 
“इद्म्‌' अर्थात्‌ प्रमेय अंश का धीमा सा आभास भी उभरने लगता है । इस तरह से 
शुद्ध चैतन्य के प्रकाश के भीतर प्रमेयांश का आभासन करने वाली परमेश्वर की 
शक्ति ज्ञान शक्ति कहलाती है । (तं.सा.पृ.6) । इस शक्ति की स्फुट अभिव्यक्ति 
सदाशिव तत्त्व में होती है । (शि.दू.वृ. पृ.37) । परंतु साधना क्रम में इसकी 
अभिव्यक्ति ईश्वर तत्त्व में मानी जाती है । (प.सा. -8) । 


ज्ञानी (न्‌) 


शैव साधक दो प्रकार के होते हैं । ज्ञानी (ज्ञानिन) और योगी (योगिन्‌) । 
ज्ञानी अपने चित के संशयों को पूरी तरह से शांत करते हुए वास्तविकता के निश्चय 
को ठहरा कर उसपर पक्का विश्वास रखते हुए जीवन्मुक्त बन जाते है प्रारब्ध कर्मों 
की समाप्ति पर जब उनका शरीर छूट जाता है तो वे शिवभाव में स्थित हो जाते हैं । 
उन्हें जीते जी शिवभाव के ऐश्वर्यो की अनुभूति नहीं होती है, वह तो योगियों को ही 
होती है । इस तरह से ज्ञानी सिद्धांत पक्ष के सच्चे निश्चय वाले साधक को कहते 
हैं । 


ज्येष्ठा शक्ति 


परमेश्वर की अनुग्रह लीला को चलाने वाली शक्ति । अंबा परमेश्वर की 
स्वभावभूत शक्ति है । ज्येष्ठा अंबा का ही एक रूप है । यह शक्ति प्राणियों को 
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तन्मात्र 


शुद्ध प्रकाशरूप प्रमातृ अंश के पारमेश्वरी मायाशक्ति के दूवारा 
आच्छादित हो जाने पर तमः प्रधान अहंकार से प्रमेयात्मक अति सूक्ष्म पांच विषयों 
की सृष्टि हो जाती है । वे शब्द, स्पर्श आदि पांच सूक्ष्म विषय पांच तन्मात्र 
कहलाते हैं । तन्मात्र का शब्दार्थ है "केवल उतना ही' अर्थात्‌ सर्वथा विभागरहित 
सामान्याकार सूक्ष्मतर विषय मात्र । जब ये ही सूक्ष्मतर विषय क्षोभ के कारण 
स्थूलता को प्राप्त करते हैं तो क्रमश: आकाश, वायु आदि पांच महाभूतों के ख्पों 
में प्रकट हो जाते हैं। (तं.सा. पृ. 89-90) । 


तमोगुण 


परमेश्वर में भेदावभासन के प्रति जो स्वभावभूत उन्मुखता रहती है उसे 
उनकी परामायाशक्ति कहते हैं । जब वही मायाशक्ति मायातत्त्व तथा उससे 
विकसित पांच कंचुकों के प्रभाव से अत्यधिक संकुचित बने हुए भेदमय दृष्टिकोण 
वाले संकुचित प्रमाता में आकर प्रकट हो जाती है तो उस अवस्था में उसे तमोगुण 
कहते हैं । शक्ति और शक्तिमान्‌ ऐसा शब्द-प्रयोग अभेद दृष्टि से किया जाता है । 
मायीय प्रमाता भेद दृष्टि ही रखता है; अतः यहां गुण और गुणी इस प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग होता है । मूर्च्छा, निद्रा आदि अवस्थाओं में संकुचित जीव में जब 
कभी अपने स्वरूप की सत्ता के आनंद के आभास का भी अभाव बना रहता है, 
तो उस अवस्था में उसका ऐसा मोह रूपी स्वभाव ही तमोगुण कहलाता है । (ई- 
प्र. वि. 4--4, 6) | इस गुण के शेष स्वभाव सांख्य दर्शन के अनुसार ही माने 
गए हैं । परंतु सांख्य में इसे एक मात्र प्रकृति का गुण माना गया है । जबकि 
काशमीर शैव में यह मूलतःपुरुष का ही गुण है और वही इसे प्रकृति पर संक्रांत 
कर देता है, जब गुणमय दृष्टिकोण से उसका विमर्शन करता है । 


तीब्र-तीव्र शक्तिपात 


परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा का सर्वोत्कृष्ट 
प्रकार (दे. शक्तिपात) । इस उत्कृष्ट शक्तिपात के माध्यम से जीव को सहजता में 
ही अपने शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण नैसर्गिक स्वभाव का ज्ञान हो जाता है और वह 
अपने भौतिक शरीर को तत्काल छोड़ देता है और अपनी परिपूर्ण परमेश्वरता को 
प्राप्त कर लेता है । (तं.आ. 3-920; त.सा-पृ. 20) । इस अत्युत्कृष्ट शक्तिपात 
का पात्र बना हुआ साधक क्षणभर के लिए भी अपने जीवभाव के आभा समान 
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संकोच को सहन न करता हुआ तत्क्षण सर्वथा मुक्त हो जाता है । (तं.आ. 
3-200) । कभी कभी कोई कोई साधक इस प्रकार के शक्तिपात का पात्र बनकर 
अपने शिवभाव को पूरी-तरह पहचानकर कुछ समय के लिए जीवन्मुक्त दशा में भी 
ठहरा रहता है । कोई चिरकाल तक भी उस अवस्था में ठहरा रहता है। इस तरह से 
इस शक्तिपात के भी तीन प्रकार माने गए हैं । (तं.आ. 3-3॥; त॑.सा. यू. 20) । 


तीवत्र-मंद शक्तिपात 


यह मंद शक्तिपात का सर्वोत्कृष्ट प्रकार है । यह परमेश्वर द्वारा किया 
जाने वाला अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दे. शक्तिपात) का वह प्रकार है, जिसके प्रभाव 
से प्राणी में अपनी शिवरूपता को प्राप्त करने की अपेक्षा ऐश्वर्यमय भोगों को भोगने 
की इच्छा अधिक प्रबल होती है । ऐसा प्राणी किसी उत्कृष्ट गुरु द्वारा दी गई दीक्षा 
के सामर्थ्य से ही इस देह का त्याग करने के पश्चात्‌ अपने अभिमत भोगों को भोगने 
के लिए तदनुकूल लोक को उत्क्रमण कर जाता है । वहां इच्छित भोगों को भोग लेने 
के पश्चात्‌ अपनी शिवरूपता को क्रम से पूर्णतया पहचान लेता है । (तं.सा. पृ. 
23, 24; त॑ं.आ. 3-245 ,246; तं.आ.वि. 8, पृ. 52) । तीव्र मंद शक्तिपात 
वाले साधक को भोगों की इच्छा बहुत अधिक नहीं होती है । अतः थोड़े समय में 
ही उस इच्छा को सफल बनाकर वह मोक्ष के प्रति अग्रसर हो जाता है । उसे इस 
लोक के गुरु के अनुग्रह से ही मुक्तिलाभ होता है । पुनः किसी अन्य गुरु के अनुग्रह 
की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती है । 


तीव्र-मध्य शक्तिपात 


यह मध्य शक्तिपात का उत्कृष्ट प्रकार है । इससे साधक को अपने शुद्ध 
आत्मस्वरूप के प्रति उत्पन्न हुए संशयों को सर्वथा शांत करने के लिए किसी उत्कृष्ट 
गुरु के पास जाने की उत्कंठा तो होती है परंतु दीक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भी 
उसमें इतनी शीघ्रता से अपने शिवभाव का दृढ़ता से निश्चय नहीं हो पाता है । जब 
उसे बार बार के अभ्यास से अपने शिवभाव का दृढ़तया निश्चय हो भी जाता है तो 
फिर भी उसे शिवभाव की साक्षात्‌ अनुभूति तब तक नहीं हो पाती जब तक प्रारब्ध 
कर्मवशात्‌ उसका शरीर टिका रहता है । वह स्फुट अनुभूति उसे देह को त्याग देने 
पर ही प्राप्त होती है और तभी वह सर्वथा मुक्त हो जाता है । ऐसा साधक पुत्रक 
दीक्षा का पात्र बनता है। (तं.आ.वि; 8, पृ. 5; तं.सा. पृ. 23 ; त॑.आ. 3-240, 
24) । 
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उनके मूलभूत परमेश्वर भाव को पुनः पहचानने के लिए सतत प्रेरणा करती रहती 
है । इसीलिए इसे अनुग्राहिका शक्ति भी कहा जाता है । यह शक्ति जीवों के मोक्ष 
के सारे व्यवहार को चलाती रहती है । जीवों को शिवभाव पर पहुंचा देने वाली 
ज्येष्ठा के अनंत शक्ति समूहों को अघोर शक्तियां कहा जाता है । (तं.आ. 6-47; 
मा.वि.तं. 3-33) 


तत्पुरुष 


स्वच्छंदनाथ (दे.) के पांच मंत्रात्मक रूपों में से दूसरा रूप । प्रक्रिया 
मार्ग की दृष्टि से साधना के क्रम में शक्ति तत्त्तको आनंद शक्ति की अभिव्यक्ति 
का स्थान माना गया है । उस दृष्टि के अनुसार तत्पुरुष को शक्ति तत्त्व तथा 
उसकी आनंद शक्ति का स्फुट रूप माना गया है। (तं.आ.वि. | पृ.36-39) । 
पंचमुख स्वच्छंदनाथ के पूर्वाभिमुख रक्‍तवर्णमुख को तत्पुरुष मुख कहा जाता है। 
यह परमेश्वर का ईश्वर भट्टारक स्थानीय मंत्रात्मक रूप होता है । इस अवस्था 
को सौषुप्तवत्‌ माना गया है । इसके उपासक साधक श्मशान में वास करने वाले 
विरक्‍त कापालिक होते हैं । (मा.वि.वा. ।-206 से 2!, 23 से 276, 230 से 
233, 25) । 


84. तत्त्व 
सामान्य भाव । भिन्‍न भिन्‍न पदार्थों में सामान्य रूप से रहने वाला तथा इस 
कारण उन्हें एक ही वर्ग में लाने वाला तथा उन सभी में व्याप्त होकर ठहरने वाला 
रूप । भुवन का अनुगामी सूक्ष्म रूप । (तं.सा. पृ. 09; ई.प्र-वि. , खं.2, पृ.92)। 
तत्व (एक) 
सभी तत्त्वों से उत्तीर्ण तथा उन सभी का एकाकार सामरस्यात्मक परमशिव 
तत्त्व । 
तत्त्व (छत्तीस) 


जैव दर्शन के रहस्य को समझाने के लिए तथा इस दर्शन के आणवोपाय 
की तत्त्वाध्वा नामक धारणा में उपयोग में लाने के लिए छत्तीस तत्त्वों की कल्पना 
की गई है । जो इस प्रकार है - शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, 
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कला, विद्या, राग, काल, नियति तथा पुरुष से लेकर पृथ्वीपर्यंत पच्चीस तत्त्व जो 
सांख्य दर्शन के अनुसार ही हैं । (शि.सू.वा. पृ. 44-45) 


तत्त्व-अध्वन्‌ 


आणवोपाय कौ देशाध्वा नामक धारणा में आलम्बन बनने वाला दूसरा 
तथा मध्यम मार्ग । भुवन अध्वा की भांति तत्त्व अध्वा भी प्रमेय अंशप्रधान ही है 
परंतु अपेक्षाकृत सूक्ष्म रूप वाला है । इस धारणा में छत्तीस तत्त्वों को क्रम से अपने 
शुद्ध स्वरूप से भावना द्वारा व्याप्त करते हुए अपने शिवभाव का समावेश प्राप्त 
किया जाता है । (तं.सा. पृ. 09-) । एक एक तत्त्व को लेकर के उसे ही भावना 
के द्वारा सर्वभावमय समझने का पुनः पुनः अभ्यास किया जाता है | उससे 
सर्वव्यापक परिपूर्ण परमेश्वर भाव का आणव समावेश अपने में हो जाता है । 


तत्त्वत्रय 


काश्मीर शैव दर्शन में तत्त्वों का वर्गकरण केवल वास्तविक वस्तुस्थिति 
को समझाने के लिए और तत्त्व-अध्वा नामक आणव योग की साधना के लिए किया 
जाता है । सूक्ष्मतर विश्लेषण से तत्त्वों की संख्या में वृद्धि होती है और एकीकरण 
कौ प्रक्रियाओं से या अतिस्थूल विश्लेषण से तत्त्वों की संख्या घट भी सकती है । 
तदनुसार त्रितत्त्व धारणा के अनुसार भी तत्त्व कल्पना निम्नलिखित प्रकारों से की जा 
सकती है । 


. नर तत्त्व, शक्ति तत्त्त और शिव तत्त्व । (प.त्री.वि. पृ. ) । 


2. आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्त और शिवतत्त्व । (मा. वि. तं. 2-4) । यथास्थान 
दे। 
तत्त्वशुद्धि 


गुरु दीक्षा द्वारा शिष्य को पाशों से छुटकारा देता हुआ जब उनका शोधन 
करता है तो पहले पृथ्वी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक सभी का शोधन करता हुआ 
उन इकत्तीस तत्त्वों के पाशों से उसे छुड़ाता है । तदनंतर विद्या स्तर के तीनों तत्त्वों 
से उसे पार ले जाकर शक्ति तत्त्व पर पहुँचाकर शिव तत्त्व के साथ उसका एकीकरण 
कर देता है । क्रियामयी दीक्षा की इस प्रक्रिया को तत्त्वशुद्धि कहते हैं। 
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तुटि हि 
[६ दो क्षणों (दे.) को तुटि कहते हैं । (स्व.तं. -99) । 


2. प्रथम स्पंद । भट्ट कल्लट के अनुसार तुटिपात हो जाने से सर्वज्ञता तथा 
सर्वकर्त॒ता जैसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं । (शि. दु. -8; मा.नि.वा. - 77 )। 
परमशिव में जब सृष्टि के प्रति अति सूक्ष्म सी उमंग उठती है परंतु अभी सृष्टि नहीं 
हुई होती है उस प्रथम परिस्पंद को भी प्रथम तुटि कहते हैं । (शि.दृ.वृ. पृ. 0) । 
उसी तुटि के साक्षात्कार से साधक को सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता की प्राप्ति हो जाती 
है । परमेश्वर की परमेश्वरता भी अनुत्तर पद की अपेक्षा इस प्रथम तुटि में ही 
अभिव्यक्त होने लग जाती है । 


तुर्यदशा 


शुद्ध ज्ञानमयी अवस्था । वास्तविक आत्मसाक्षात्कार की आनंदमयी 
दशा । यह अवस्था शुद्ध चैतन्यमयी होती है । इस अवस्था में आनंदमयी शुद्ध 
चेतना को ही प्राणी अपने आप समझता रहता है । उसे शून्य, प्राण, बुद्धि आदि 
जड़ पदार्थों के प्रति आत्मता का अभिमान नहीं रहता है । वह इन सभी को तथा 
बाहय जगत को भी शुद्ध संविद्रपता से ही सना हुआ और व्याप्त हुआ देखता है । 
इस अवस्था के ऊपरी स्तरों पर आत्मा को अपने स्वभावभूत ऐश्वर्य की साक्षात्‌ 
अनुभूति हुआ करती है । विज्ञानाकल से लेकर अकल प्राणी तक इसका उत्तरोत्तर 
विकास होता है । ये सभी प्राणी तुर्या की भिन्‍न भिन्न भूमियों में ठहरते हैं । (ई. प्र. 
3-2-5; त॑.आ. 0-264,265) । जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं में यह अवस्था 
चैतन्यरूपता से व्याप्त होकर विद्यमान रहती है । 


तुर्यद्वार 


तुर्यदशा के अनुभव का स्थान तथा तुर्यातीत दशा में प्रवेश करने के लिए 
द्वार का कार्य करने वाला ब्रहमरंध्र ही तुर्यदूवार कहलाता है | (स्व. तं. उ, 2, पृ. 
28) । इस तुर्यद्वार को साधना का आलम्बन बनाकर अभ्यास करने वाला योगी 
तुर्यदशा में प्रवेश कर जाता है, इसी कारण इसे तुर्यदशा का द्वार कहा गया है] 
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तुर्य भू/तुरीया 
दे. तुर्यदशा । 
तुर्यातीत 


तुर्यादशा (दे.) से भी उत्तीर्ण पद । अनुत्तर एवं आनंद का परिपूर्ण 
सामरस्यात्मक परम पद । तुर्यदशा में शुद्ध एवं परिपूर्ण संविद्रपता की अभिव्यक्ति 
मात्र होती है परंतु तुर्यातीत में तो शिव एवं शक्ति अर्थात्‌ प्रकाश एवं विमर्श के परम 
समरस रूप परिपूर्ण आनंदात्मक संविद्रूपता की स्फुट अभिव्यक्ति होती है । यहां 
किसी भी प्रकार का कोई भी भेद संस्कार भी शेष नहीं रहता है, केवल पूर्ण एवं 
अनवच्छिन्न आनंद पर ही विश्रांति होती है । (तं:आ. 0-278 से 28, 297) । 
तुर्या में समस्त प्रमेय-प्रमाणात्मक जगत्‌ शिवरूपता से अनुविद्ध हुआ अनुभव में 
आता है, परंतु तुर्यातीत में जगत्‌ के अवभास से सर्वथा शून्य एकमात्र शुद्ध 
शिवरूपता ही चमकती है । 


तुर्यादशा 
दे. तुर्यदशा । 


तुर्या सृष्टि 


शुद्ध अध्वा (दे.) की सृष्टि । विज्ञानाकल से लेकर अकलपर्यत शुद्ध 
विद्या दशा और शक्ति दशा के सभी प्राणी इसी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं । इस 
सृष्टि के प्राणी प्राय: संवित्‌ स्वरूप ही होते हैं । इस सृष्टि का संपूर्ण व्यवहार तुर्या 
दशा में होने वाले व्यवहार की भांति होता है । इस सृष्टि में ठहरने वाले प्राणियों का 
दृष्टिकोण भेदाभेद या पूर्ण अभेद वाला होता है । 


त्रयोदश तत्त्व धारणा 


तेरह तत्त्वों को साधना का आलम्बन बनाकर की जाने वाली आणवोपाय 
की तत्त्वाध्वा नामक धारणा । इसे त्रयोदशी विद्या भी कहते हैं । साधक इस धारणा 
में सकल को आलम्बन बनाकर उसी के स्वरूप को अकल, मंत्रमहेश्वर, मंत्रेश्वर, 
मंत्र (विद्येश्वर) विज्ञानाकल तथा प्रलयाकल नामक छ: प्रमाताओं के रूप में और 
उनकी छह शक्तियों के रूप में सभी को मिलाकर बारह तत्त्वों में तथा आलम्बनभूत 
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सकल स्वरूप में व्याप्त होकर ठहरे हुए देखता है । इस प्रकार से उसे परिपूर्ण 
शिवरूपतया देखता हुआ अपने को भी तद्गूप ही देखता है । इस प्रकार के भावनात्मक 
अभ्यास से उसे परिपूर्ण शिवभाव का आणव समावेश प्राप्त हो जाता है जिसके 
अभ्यास से उसे पहले जीवन्मुक्ति और फिर विदेहमुक्ति का लाभ होता है । 


त्रिक (अपर) 


नर, शक्ति तथा शिव नामक तीन तत्त्व । (प.जी.वि. पृ.2) । यह समस्त 
प्रपंच इन तीन तत्त्वों के त्रिक से बना हुआ है । यह निचला सांसारिक त्रिक है 
जिसमें साधक ठहरा है । (तं.आ.वि. | पृ. 20) नर जीव और जड़ जगत को कहते 
हैं । शिव इसका उद्गम-स्थान है । शक्ति इसके अवरोहण का और आरोहण का 
मार्ग है | 


त्रिक (पर) 


प्रकाश, विमर्श तथा इन दोनों की अनुत्तर समरसता । ई.प्र.वि. 
-8-0,) । परतत्त्व अर्थात्‌ परमशिव का स्वरूप यही परत्रिक है । यह वह 
सर्वोत्तीर्ण त्रिक है जिसे साधक को प्राप्त करना होता है । (तं.आ.वि., , पृ.7) । 


त्रिक (परापर) 


परमेश्वर की इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया नामक तीन सर्वप्रमुख शक्तियाँ । 
(शि० दृ० ]-3, 4) । जब साधक इन शक्तियों को अपने में अभिव्यक्त करके 
देख पाता है तो तभी उसे अपने परमशिवभाव पर पक्का विश्वास स्थिरतया जम 
सकता है । इस तरह से यह त्रिक नर को शिवपदवी तक पहुँचा देने वाला मध्यम 
त्रिक है, जिसे परापर त्रिक कहते हैं । (तं.आ.वि. , पृ. 6) । 
त्रिक आगम 


दे. आगम (त्रिक) । 


त्रिक आचार 


यह आचार ज्ञान प्रधान और योग प्रधान साधना मार्ग है । इस आचार 
में एक उत्कृष्ट अभेदमयी समता की दृष्टि को अपनाना होता है । अतः इसमें 
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समस्त विधिनिषेधों के प्रपंच ढीले पड़ जाते है । कुल-आचार की चर्यामयी 
साधना को यहां अत्यंत आवश्यक नहीं माना गया है । परंतु सर्वशिवतामयी 
दृष्टि के कारण उसका निषेध भी इस आचार में नहीं किया गया है । इस 
आचार को सर्वोत्कृष्ट आचार माना गया है,क्योंकि इसके उत्कृष्ट स्तर पर न तो 
मुद्रा, मंडल, होम आदि क्रियाकलापों की आवश्यकता पड़ती है और न ही 
मकारों के सेवन की । यहां तक कि अष्टांग योग की या हठ योग की भी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । साधक सहज योग के और सच्चे तत्त्व ज्ञान के 
अभ्यास के द्वारा अनायास ही अपने परमेश्वरात्मक स्वभाव को त्रिक आचार 
के द्वारा पहचान सकता है । (प.त्री.वि. पृ. 9.92:63) 


ब्रिक-शास्त्र 
दे, आगम (त्रिक) । 
त्रिकोण बीज 


ए (दे.) ।अनुत्तर, आनंद तथा इच्छा के संघट्ट से बना हुआ एकार स्वरूप 
बीज । एकार में अनुत्तर तत्त्व की प्रधानता रहती है तथा इसमें इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया 
नामक तीन शक्तियां समरस अवस्था में ही रहती हैं । (शि.सू.वि. पृ. 30) । इसको 
इसलिए भी त्रिकोण बीज कहते हैं कि प्राचीन शारदा लिपि में इसका आकार एक 
ओर से त्रिकोणात्मक ही होता था । त्रिकोण जैसे आकार के कारण इसका नाम 
योनिबीज भी है । 


त्रितत्व धारणा 


. आणवोपाय की तत्त्व अध्वा की धारणा का वह प्रकार, जिसमें साधक मंत्र 

महेश्वर को धारणा का आलंबन बनाकर उसी को अकल प्रमाता के रूप में तथा 

उसकी शक्ति के रूप में तथा उसके अपने स्वरूप में व्याप्त होकर ठहरा हुआ देखा 

करता है । इससे वह उसे परिपूर्ण परमेश्वरमय देखता हुआ सद्यः अपने शिवभाव 

के समावेश को प्राप्त करता है । (तं.आ. 0-5, वही वि. पृ. 6; मा-वि. त॑ 
2-7) । 


2. आणवोपाय में अपने शिवभाव का समावेश प्राप्त करने के लिए प्रयोग में 
लाई जाने वाली वह धारणा, जिसमें नर, शक्ति तथा शिव को क्रम से आधार बनाया 
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जाता है । इस धारणा में नरभाव से शिवभाव में पहुंचने के लिए शक्ति ही प्रमुख 
साधन बनती है । 


3. आणवोपाय की ही एक और धारणा, जिसमें अपने शिवभाव के समावेश 
को प्राप्त करने के लिए आत्मकला, विद्याकला तथा शिवकला (दे.) को क्रम से 
अपने ही शुद्ध स्वरूप में देखते हुए भावना द्वारा व्याप्त करना होता है । (तं.सा. 


पृ.) । 
त्रिब्रहम 


शाम्भवोपाय की मातृका की उपासना के क्रम में श, ष, और स, ये तीन 
वर्ण क्रम से शुद्ध विद्या तत्त्व, ईश्वरतत््व और सदाशिव तत्त्व के साक्षात्कार की 
अभिव्यंजना करते है । शुद्ध विद्या के अधिपति भगवान्‌ अनंतनाथ हैं और शेष दो 
के ईश्वर भट्टार्क और सदाशिव भट्टारक । ये तीनों ही इस प्रंपच का बृहंण अर्थात्‌ 
विकास करते हैं अत: ब्रहम कहलाते हैं । इनके साक्षात्कार के अभिव्यंजक ये तीन 
उष्म वर्ण इसीलिए त्रिब्रहम कहलाते हैं | किसी किसी साधना में इन तीन वर्णो को 
महामाया, शुद्धविद्या और ईश्वर तत्त्व के अभिव्यंजक माना गया है । तब भी ये 
तीनों ब्रहम ही हैं । 


ज्यंबक मठिका 


ज्यंबकादित्य के द्वारा स्थापित की गई अद्वैत प्रधान शैव शास्त्र की 
मठिका । पंद्रहवें त्र्यंबकादित्य के पुत्र संगमादित्य के आठवीं शताब्दी में कश्मीर 
में ही स्थिरवास करने पर यह मठिका कैलास से आकर कश्मीर में ही स्थापित हो 
गई । (शि.दृ. 7, 4-9) । इस मठिका में भिन्‍न भिन्‍न आचार्य , ग्रंथकार और 
भाष्यकार प्रकट हुए, जिनमें से वसुगुप्त, भट्‌टकल्लट, सोमानंद, उत्पलदेव और 
अभिनव गुप्त प्रमुख हैं । अंतिम तीन गुरु अपने अपने समय में इस त््यंबकमठिका 
के प्रधान गुरु भी थे । इस मठिका के गुरु मुख्यतः त्रिक आचार के ही उपासक 
थे। शैवदर्शन की यह त्र्यंबक शाखा वर्तमान समय में भी किसी न किसी रूप में 
चल ही रही है । 
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ज्यंबकादित्य 


काश्मीर शैव दर्शन के प्रवर्तक । कलियुग. में अभेद दृष्टि को लेकर 
श्रीकंठनाथ की ही आज्ञा से अवताररूप में प्रकट हुए सिद्ध पुरुष । (तं.आ. 
36-3) । इन्हें त्रयंबक भी कहते हैं । आचार्य सोमानंद के अनुसार कलियुग के 
आगमन पर जिन सिद्ध पुरुषों के पास शैव दर्शन सुरक्षित था, वे कलापि ग्राम 
आदि अदृश्य स्थानों को चले गए, जिससे इस विद्या का उच्छेद हो गया । 
तत्पश्चात्‌ अद्वैत शैव दर्शन को जनसाधारण को पुनः सुलभ करवाने के उद्देश्य 
से कैलास पर्वत पर विचरण कर रहे भगवान्‌ श्रीकंठनाथ की प्रेरणा से मुनीश्वर 
दुर्वासा ने अपने मानस पुत्र त्र्यंबकादित्य द्वारा इस दर्शन के शिक्षण क्रम को 
पुनर्जीवित कर दिया । प्रथम त्र्यंबकादित्य कुछ समय तक कैलास पर्वत पर इस 
विद्या का प्रचार करते रहे । बाद में अपने ही मानस पुत्र द्वितीय त्र्यंबकादित्य 
को यह कार्य सौंप कर स्वयं सिद्धलोक के प्रति उत्क्रमण कर गए | यही क्रम 
चौदहवीं पीढ़ी तक इसी प्रकार चलता रहा । पंद्रहवीं पीढ़ी के त्र्यंबकादित्य ने 
बरहिर्मुखतावश किसी ब्राहमण कन्या का वरण कर संगमादित्य नामक पुत्र को 
उत्पन्न किया । (शि.दृ. 7, 07-9) दे. त्र्यंबकमठिका। इस अद्बैत शैव 
दर्शन का पूर्ण विकास काश्मीर मंडल में ही होने के कारण इस दर्शन का नाम 
काश्मीर शैव दर्शन पड़ा है । वस्तुत: इस दर्शन का प्राचीन नाम त्रुयंबक-शैव-दर्शन 
है। 
दिक्चरी 

वामेश्वरी शक्ति के अधीन कार्य करने वाली वे शक्तियां, जो दिक्‌ 
अर्थात्‌ दिशाओं में या बाहयेन्द्रियों में विवरण करती रहती हैं । ये शक्तियां 
शक्तिपात से अनुगृहीत साधकों को अभेद भाव का ज्ञान करवाती है और स्वरूप 
साक्षात्कार करने में उनकी सहायक बनती हैं तथा अंततोगत्वा उन को अभेदी भाव 
का पूरा ज्ञान करवाती हैं और स्वरूप साक्षात्कार करने में उनकी सहायक बनती हैं 
परंतु शक्तिपात से विहीन प्राणियों को लोक व्यवहाररूपी भेद भाव में ही टिकाए 
रखती हैं । (स्प. सं., पृ. 20) । 
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दिव्य संबंध 

भगवान अनंतनाथ (दे.) के अनुग्रह से शास्त्र तत्त्व का विमर्शन भगवान 
श्रीकंठनाथ (दे.) और भगवान नंदी को हो जाता है । यह शास्त्र के अवतरण का 
तीसरा सोपान है । इस गुरु शिष्य संबंध को दिव्य संबंध कहते हैं। श्रीकंठनाथ 
और नंदी को शंकाएं मध्यमा वाणी से होती हैं और भगवान अनंतनाथ उनके 
समाधान का उद्बोधन उनमें पश्यंती वाणी के स्तर से करा देते हैं । उत्कृष्ट 
शिवयोगी को भी मध्यमा वाणी के माध्यम से स्वप्नतुल्य चिंतन की दशा में जो 
शंकाएं उभरती हैं उनका समाधान उसे तुर्यादशा में आरूढ़ हो जाने पर पश्यंती के 
माध्यम से मिल जाता है । भगवान श्रीकंठनाथ की दशा पर आरूढ़ होकर वे 
अपने से ही प्रश्न करते हैं और भगवान अनंतनाथ की दशा के समावेश से उन्हें 
समाधान मिल जाता है । शास्त्र के ऐसे गुरु शिष्यात्मक अवतरण क्रम को दिव्य 
संबंध कहते हैं। (प.त्री.वि., टि., पृ.2) । 


दिव्यादिव्य संबंध 


भगवान्‌ श्रीकंठनाथ अनुग्रहपूर्वक ऋषियों को मध्यमा वाणी द्वारा जिस 
उपदेश को करते हैं उसमें जो गुरु शिष्य संबंध बनता है उसे दिव्यादिव्य संबंध कहते 
हैं । इस गुरु शिष्य संबंध से शास्त्रतत्व ऋषियों तक पहुंच जाता है ! ऋषि लोग 
जिस तत्त्व का दर्शन मध्यमा वाणी के माध्यम से करते हैं उसी को आगे वैखरी 
द्वारा दूसरों को सुना देते हैं और लिपिबदूध भी कर लेते हैं । शैवदर्शन के ऋषि 
प्राय: शिवयोगी ही होते हैं । उन्हें या तो भगवान्‌ श्रीकंठनाथ के दर्शन होते हैं और 
उनके उपदेशों को वे सुन लेते हैं, नहीं तो भगवान्‌ श्रीकंठनाथ के अनुग्रह से उन्हें 
उस दशा के समावेश से स्वयं शास्त्र तत्त्वों का उदबोध हो जाता है । इस सीढ़ी पर 
पहुंचे हुए शास्त्रोपदेश के गुरु शिष्य क्रम को दिव्यादिव्य संबंध कहते हैं । इस संबंध 
द्वारा शास्त्र तत्त्व श्रीकंठनाथ से भी नंदिरुद्र, स्कंद आदि उच्चतर देवगणों को प्राप्त 
हो सकता है । उसका माध्यम मध्यमा वाणी ही होती है, जिसका प्रयोग इन देवगणों 
के स्वप्न संसार में होता है । (प.त्री.-वि., टि.पू.2) । 


दीक्षा 


अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप का ज्ञान करवाने वाला तथा पशुभाव अर्थात्‌ 
भेदमय प्रपंच को ही वास्तविक रूप मानकर उसी से लिप्त रहने के भाव को नाश 
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करने वाला गुरु कृत उपदेश संस्कार आदि की क्रिया तथा इस प्रकार से ज्ञान का 
दान । ज्ञान प्राप्ति के उपाय का गुरु द्वारा दिया गया उपदेश । काश्मीर शैव दर्शन 
में दीक्षा के बहुत से ऐसे प्रकारों का वर्णन मिलता है जिनकी सहायता से गुरु शिष्य 
: के अंतस्तल में जमे हुए मलों को धो डालता है और उसे यथार्थ ज्ञान का उपदेश 
कराता है । दीक्षा के कुछ प्रकार ये हैं - समयदीक्षा, पुत्रकदीक्षा, निर्वाणदीक्षा, 
प्राणोत्क्रमणदीक्षा, जालप्रयोगदीक्षा आदि । 


दुर्वासा 


वर्तमान कलियुग में अद्वैत शैव दर्शन के शिक्षण क्रम को पुनः प्रचलित 
करने वाले महामुनीश्वर भगवान्‌ श्रीकंठनाथ के एक साक्षात्‌ शिष्य । सोमानंद के 
अनुसार अति प्राचीन काल से चली आ रही शैवदर्शन की रहस्य विद्या के कलियुग 
में लुप्तप्राय हो जाने के कारण श्रीकंठनाथ की आज्ञा से दुर्वासा ने अपने त्र्यंबकादित्य 
नामक शिष्य के द्वारा इस दर्शन की सिद्धांत विद्या और साधनाक्रम को पुनः 
प्रवर्तित करवाया । (शि.दृ. 7-07 से ) । दे. त्र्यंबकादित्य । 


दूती 


कौल साधना में कुलगुरु जिस विविध गुण-गणों से विभूषित साधिका 
को अपनी शक्ति के रूप में अपनाकर उसकी सहायता से चर्याक्रम की साधना 
का अभ्यास करता है और उस अभ्यास के द्वारा त्वरित गति से ऐश्वर्य और मोक्ष 
दोनों फलों को अनायास ही प्राप्त करता है वही दूती है । दूती के सहयोग के बिना 
कौलिक साधना की सिद्धि में बहुत अधिक समय लगता है । अपने परिपूर्ण 
शिवभाव के ज्ञान को शिष्यों में संक्रांत करने में भी दूती का सहयोग सद्य: 
'फलप्रद बनता है । गुरु उस ज्ञान को दूती में संक्रांत कर देता है और दूती उसे 
शिष्यों में संक्रांत करती है । स्त्री में ज्ञान को सद्य: ग्रहण करने की सामर्थ्य होती 
है और उसे दूसरों को सद्य: ग्रहण करवाने की सामर्थ्य भी होती है । अतः कौल 
गुरु शिष्यों में ज्ञान को स्वयं अपने से संक्रांत करने के बदले दूती के माध्यम से ही 
ऐसा करता है । (तं.आ.वि. | पृ. 32-35) । त्रिक साधना में दूती-याग किया जाए 
तो निषेध भी नहीं; न भी किया जाए तो उसके बिना भी शिष्य पर तीब्र अनुग्रह 
किया जा सकता है । 
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द्क्‌ 


चेतना । चित्‌शक्ति । ज्ञान । चेतना सदा स्वयं अपने ही प्रकाश से 
चमकती रहती है । तभी तो एक अबोध प्राणी भी अपनी सत्ता को अवश्य जानता 
है और उस पर अटल विश्वास को बनाए रखता है । इस तरह से चेतना का स्वयं 
अपना दर्शन भी होता है और साथ ही अपने भीतर प्रतिबिंबित विषयों का भी दर्शन 
उसे होता रहता है । उसके इस दर्शन सामर्थ्य के कारण उसे दूृक्‌ कहते हैं | विषय 
ज्ञान चेतना का ही स्पंदन होता है । 


देवीचक्र 
दे. शक्ति चक्र । 


देश-अध्वन्‌ 


आणवोपाय में स्थान कल्पना नामक धारणा में आलंबन बनने वाले 
कला, तत्त्व और भुवन - इन तीन को देशाध्वा कहते हैं । कला तत्त्व के सूक्ष्म 
रूप तथा एक एक तत्त्व में कई कई भुवन आते हैं । स्थान कल्पना की इस 
देशाध्वा-धारणा में भुवन, तत्त्व और कला को क्रम से आलंबन बनाते हुए 
स्थूल रूप को भावना द्वारा सूक्ष्म रूप में विलीन करने की धारणा का अभ्यास 
किया जाता है । तदनंतर सारे देशाध्वा को अपने ही शरीर में विलीन करने की 
धारणा का अभ्यास किया जाता है फिर देह को प्राण में, प्राण को बुद्धि में, 
बुद्धि को शून्य में तथा उसे भी संवित्‌ में विलीन करने के अभ्यास से परिपूर्ण 
संवित्रूपता का आणव समावेश हो जाता है । (तं.सा. पृ.63) । इस अभ्यास से 
साधक देशकृत संकोच से मुक्त हो जाता है । 


: देशोपाय 
दे.देश-अध्वन्‌ । 


देह प्रमाता 
दे. सकल । 
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दौतविधि 


दूतीयाग । रहस्यचर्या । कुल आचार में शिष्यों को. अनुग्रह द्वारा सद्यः 
शिवभाव का साक्षात्कार जिस विधान से किया जाता है उसे दौतविधि या दूतीयाग 
कहते हैं । कुलगुरु अपनी शक्ति के समेत और समस्त अनुग्राहय शिष्यों और उनकी 
शक्तियों के समेत एक गुप्त भवन में याग का प्रबंध करते हैं । उसे कुलचक्र कहते 
हैं । उस कुलचक्र में शक्तियों की पूजा देवी मानकर की जाती है और उस पूजा में 
पंचमकारों की भेंट और सेवन किये जाते हैं । गुरु अपने दिव्य ज्ञान को अपनी शक्ति 
में संक्रांत करता है और उसकी प्रेरणा से शक्ति उस ज्ञान को शिष्यों के अंतःकरण 
में संक्रांत करती है । इस तरह से शिष्यों-को अपने शिवभाव का साक्षात्कार करा देने 
की विधि को दौतविधि कहते हैं | (तं.आ.आ. 29) 


द्वादशकाली 
दे, काली (द्वादश) । 


द्वादशांत 
प्राणशक्ति के उदय एवं विश्रांति का स्थान । (तं.आ.वि. 4 पृ. 57) । 


द्वादशांत आंतर 


अपान नामक प्राण का नासिका छिद्र से बारह अंगुल भीतर हृदय में 
विश्रांति का स्थान । साधना के क्रम में इस विश्रांति के क्षण में शून्य भाव को भावना 
की जाती है । (वि.भै. 5)। 


द्वादशांत उर्ध्व 


प्राणशक्ति का ब्रहमरंध्र से बारह अंगुल ऊपर विश्रांति का स्थान । (वि. 
भै. 22) । इसकी अनुभूति योगियों को ही होती है। 


द्वादशांत बाहूय 


- नासिका छिद्र से बारह अंगुल बाहर प्राणवायु का विश्रांति स्थान । 
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दूवैत आगम 


शैव आगमों के तीन वर्ग हैं । उनमें से दस आगम, जो दक्षिण भारत में 
अधिक प्रचलित हैं, शिव आगम कहलाते हैं । इन आगमों का उपदेश ईशान आदि 
यंत्र शरीरों के द्वारा स्वच्छ॑दनाथ शिव ने किया है । अवर अधिकारियों के हित के 
लिए भेदमयी दृष्टि को लेकर के इन आगमों का उपदेश किया गया । इन्हें दक्षिण में 
भी शिव आगम ही कहते हैं परंतु मालिनी विजया वार्तिक में पृ. 38 इस बात पर भी 
प्रकाश डाला गया है कि ये आगम दवैतदृष्टि प्रधान हैं । इन आगमों के आधार पर 
जिस सिद्धांत शैव का विकास तमिल देश में हुआ, उसे दूवैत शैव कहते हैं । 


दूवैत-शैव 


. पाशुपत शैव दर्शन पशु;पति और पाश इन तीन तत्त्वों की स्वतंत्र सत्ता को 
मानता है और मोक्ष दशा में भी जीव की पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार करता है, अतः 
यह शैव दर्शन द्वैत शैव है । ह 


2... सिंदधांत शैव में भी मोक्ष दशा में जीव की अपनी पृथक्‌ सत्ता को माना 
गया है । शिव में जीव के लय को नहीं माना गया है, अतः वह शैवदर्शन भी दूवैत 
शैव है यद्यपि द्वैतादूबैत की ओर झुकता है । 


3... कलियुग में भगवान्‌ श्रीकंठनाथ की आज्ञा से शैव शास्त्र के पुनः प्रचार के 
लिए जो तीन सिद्ध पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट हुए, उनमें से अमर्दक नामक 
सिद्ध ने अवर कोटि के अधिकारियों के लिए भेदमयी दृष्टि से जिस शैव दर्शन का 
उपदेश किया उसे दूवैत शैव कहते हैं । (तं.आ-वि. । पृ. 26) | इस समय उसका न 
तो कोई वाड्मय ही मिलता है और न कोई संप्रदाय या मठ ही। अभिनवगुप्त के 
समय उस मठिका के प्रधान गुरु वामनाथ थे । (तं.आ. 37-60) । 


द्वैतादूवत आगम ४; 


भगवान स्वच्छंदनाथ के ईशान आदि मंत्र शरीरों के द्वारा अट्ठाईस रुद्र 
. आगमों का उपदेश किया गया । उन्हें दक्षिण भारत में भी रुद्र आगम ही कहते हैं। 
कार्मीर शैव शास्त्र के अनुसार इनआगमों का उपदेश भेदाभेदमयी दृष्टि से मध्यम 
अधिकारियों के लिए किया गया है, अतः ये ही दूवैतादुवैत आगम हैं । इनके नाम 
तंत्रालोक की टीका में प्रथम खंड के पृ. 40 पर दिए गए हैं । इनमें से बहुत से अब 
भी दक्षिण भारत में प्रचलित हैं । 
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दवैतादवैत शैव 


. कलिकाल में इस संसार में शैव दर्शन को पुनः प्रचलित करने के लिए , 
भगवान्‌ श्रीकंठनाथ ने जिन तीन सिद्धजनों को अवतार के रूप में पृथ्वी पर उतार 
दिया, उनमें से श्रीनाथ नामक सिद्ध ने मध्यम बुद्धि वाले अधिकारियों के हित के , 
लिए द्वैतादवैतमयी दृष्टि को अपनाते हुए जिस शैवदर्शन का उपदेश किया उसे 
द्वैतादूबैत शैव या भेदाभेद शैव कहते हैं । उस दर्शन की परंपरा अभिनवगुप्त के युग 
तक चलती रही । उस समय उस संप्रदाय के प्रधानगुरु महेंद्र राज थे (त.आ. 
37-60) । आजकल वह शाखा लुप्त हो चुकी है । 


2. श्रीकंठ शिवाचार्य के अभेदी परिणामवाद को भी द्वैतादबैत शैव माना जा । 
: सकता है क्योंकि वह एक प्रकार का शैव विशिष्टादवैत है । ह 


ः धी तत्त्व 
दे. बुद्धि.तत्त्व । 
ध्यान .(ज्ञानयोग) 


शैवी साधना के ज्ञानयोग के उस उपाय को भी ध्यान कहते हैं जिसमें 
साधक भावना या इंद्रियों दूवारा देखे गए सभी भावों तथा अभावों को सभी के रूप में 
अभेद भाव की दृष्टि से देखता है । जिस किंसी भी भाव या पदार्थ को जो कोई भी 
इंद्रिय देखती है इस देखने या भाव ग्रहण करने की प्रक्रिया में शिवता ही लक्षित 
होती है । इसी प्रकार से प्रत्येक प्रकार की भावना में तथा सभी आभासों में शिवता 
का ही पुनः पुनः अंतःविमर्शन करना ही ज्ञानयोग वाला ध्यान है । (शि.दृ. 7-78 
से 80) | 


ध्यानयोग (आणव योग) 


शैवी साधना के आणव-उपाय में बुद्धि को आलंब्रन बनाकर जिस 
धारणा का अभ्यास किया जाता है उसे ध्यानयोग कहते हैं । यह आणव उपाय का 
सर्वोच्च योग है । इस धारणा में साधक को प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय को अपने 
अनुत्तर संवित्‌ स्वरूप में भावना द्वारा एक रूप करके सारे प्रपंच को उसी परिपूर्ण 
संवित्‌ के द्वारा सृष्ट, स्थित, संहृत आदि रूपों में देखना होता है (तं.सा. पृ.36) । 
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इस योग के अभ्यास से अपने पंचकृत्यात्मक ऐश्वर्य पर साधक को पक्का विश्वास 
भी हो जाता है और शिव भाव का आणव समावेश भी हो जाता है । वह परिपूर्ण 
संवित्‌ दूवादश (बारह) काली नामक शक्ति चक्र की स्वामिनी होती है और जलती 
हुई आग की तरह प्रत्येक प्रमेष विषय को अपने साथ एक कर देती है । 


ध्यामल 


अस्फुट । ईश्वर दशा और सदाशिव दशा, दोनों में ही प्रमाता को अपने 

* अहं स्वरूप चित्‌ प्रकाश के भीतर ही इद॑ अंश रूप प्रमेय का भी आभास हो जाता 

है और वह ' अहमिदम्‌' या 'इदमहम' ऐसा विमर्श करता है । अंतर इतना होता है 

कि ईश्वर दशा में इदं अंश अतीव स्फुटतया प्रकट हो जाता है जबकि सदाशिव दशा 

में अहं अंश के प्रकाश के भीतर उसकी एक अस्फुट छाया जैसी झलकती है । प्रमेय 

तत्त्व के इस अस्फुट आभास को ध्यामल आभास कहते हैं। (ई. प्र-वि. 3-3; ई.प्र. 
वि. 2, पृ. 96) । 


ध्वनियोग 


आणवोपाय में करणयोग के नीचे ध्वनि योग का स्थान है । इसे वर्ण योग 
भी कहते हैं, क्योंकि इस योग में संपूर्ण वर्णो की सामरस्यात्मक ध्वनि को आलंबन 
बनाकर साधक शिवभाव का समावेश प्राप्त करता है । इस सामरस्यात्मक ध्वनि को 
नाद कहते हैं । इस नादात्मक ध्वनि में वर्णो की स्वतंत्र सत्ता पूर्णतया शांत हो जाती 
है। क से म पर्यंत सभी वर्ण एवं उनसे संबंधित आभासों को समरस रूप में भावना 
द्वारा देखने के अभ्यास से जब इन्हें अपनी शुद्ध संवित्रूपता में विलीन कर दिया 
जांता है तो साधक अनुत्तर संवित्स्पर्श का अनुभव करता हुआ शिवभाव के आणव 
समावेश को प्राप्त करता है । (तं.सा. पृ. 42) । 


नर तत्त्व 


त्रिकशास्त्र की त्रितत्त्व कल्पना में जड़ तत्त्व को नर तत्त्व कहते हैं । नर 
का अर्थ है मायीय प्रमाता । मायीय प्रमाता या तो स्थूल शरीर को, या प्राण को, या 
बुद्धि को या शून्य को जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति में अपना आप समझता है । ये 
सभी पदार्थ जड़ हैं । अतः इस मायीय प्रमाता को जड़ तत्त्व में गिनते हुए नर तत्त्व 
कहा जाता है । यह सारा जड़ जगत्‌ भी नर तत्त्व में ही गिना जाता है । इस तरह से 
जीव और उसका जगत्‌ नर तत्त्व कहलाता है । (प.त्री.-वि. पृ. 73,74) । 
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नरोपाय 


आणवोपाय का एक और नाम । जीव के समेत सभी जड़ तत्वों को त्रिक 
प्रक्रिया में नर तत्त्व कहते हैं । आणव उपाय में इन जड़ तेत्त्वों को ही धारणा का 
आलंबन बनाया जाता है, इस कारण इस उपाय को नरोपाय भी कहते हैं । नर तत्त्व 
का स्फुट आभास इस भूमिका में होता है । आणव योग को भी प्रारंभ में भेद का 
आश्रय लेकर ही अभ्यास का विषय बनाया जाता है । इस कारण से भी इसे नरोपाय 
भी कहते हैं ।भेदोपाय- भी इसका एक और नाम है । 


नवतत्त्वधारणा 


. आणवोपाय की तत्त्व-अध्वा नामक धारणा में नौ तत्त्वों को आलम्बन 
बनाकर की जाने वाली साधना । इस धारणा में विज्ञानाकल को आलंबन बनाकर 
उसी को अकल, मंत्रमहेश्वर, मंत्रेशवर तथा मंत्र (विधेश्वर) नामक चार प्रमातृ 
तत्त्वों के रूप में तथा इनकी चार शक्तियों के रूप में देखना होता है । उससे ये आठ 
तथा आलंबन का स्वरूप सभी एकमात्र शिवरूपतया चमक उठते हैं । उससे साधक 
को शिवभाव का आणव समावेश हो जाता है । इस धारणा को नवमी विद्या भी 
कहते हैं | (तं.आ. 0-0 से 3,25,|26) । 


2: आणवोपाय की तत्त्व अध्वा नामक धारणा का ही एक और प्रकार, जिसमें 
प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, संदाशिव तथा शिव नामक नौ 
तत्त्वों को क्रम से साधना का आलंबन बनाते हुए साधक अपने शिवभाव के समावेश 
में प्रवेश पाता है । (तं.सा.टि. पृ.) । 


नाड़ीत्रय 


मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना, पिंगला तथा इड़ा नामक तीन नाड़ी स्वरूप 
मार्ग जिन्हें क्रमशः इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया प्रधान मानां गया है । इन्हें क्रमश: 
वद्ठि, सूर्य तथा सोमात्मक भी माना जाता है। सुषुम्ना मेरुदंड के मध्य में , पिंगला 
दाईं ओर तथा इड़ा बाई ओर स्थित होती है । (स्व. तं. प. 2. 250; स्व.तं.उ. प 
2. पृ. 33,34) । परंतु स्वच्छंद तंत्र में ही पिंगला को मध्यमा नाड़ी भी माना 
गया है । (स्व.तं.प. 3-22, 49) । धारणा भेद के कारण ऐसा कहा गया है । ये 
नाडियां भी तो धारणा का विषय बनती ही हैं । 
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नाडी संधान 


अपनी शुद्ध स्वरूपता का आवेश प्राप्त करने के लिए साधक जब 
अपनी द्वैतपरक भिन्न भिन्‍न मनोवृत्तियों को इडा आदि नाडीत्रय (दे.) में शांत 
करने से पूर्व जो अभ्यास करता है उसे नाडी संधान कहते हैं । रेचक दूवारा 
बाहय द्वाद्‌वशांत (दे.) में स्थिति होने के पश्चात्‌ कुंभक द्वारा आंतर द्वादवशांत 
(दे.) में स्थिति प्राप्त करके साधक जब अपने हृदय में ही विश्रांति प्राप्त करता 
है तो उसे नाड़ी संधान कहते हैं । इस अभ्यास से वह नाडीत्रय में प्रवेश पाने 
के योग्य बन जाता है । (स्वत्रतं॑.प. 3-52,53; वही उ.प. 3 पृ. 80) । 


नाडीसंहार 


इडा, पिंगला एवं सुषुम्ना नामक तीन नाडियों का आधार प्राण, अपान 
नामक प्राणवायु को माना गया है तथा इस प्राणवायु के आधार को चिद्विभु 
कहते हैं । इस प्रकार चिदाकाश को तीनों नाडियों का मुख कहा जाता है। 
साधक भिन्‍न भिन्‍न अभ्यासों द्वारा प्राणवायु से उद्भूत सभी वृत्तियों को इन 
नाडियों में लीन करता है । इस अभ्यास में स्थिति हो जाने पर तीनों नाडियों को 
शांत हुई वृत्तियों समेत चिदाकाश में विलीन कर देने को नाडी संहार कहते हैं । 
(शि.सू.वा. पृ. 48) । 


नाद्‌ 


३ अव्यक्त ध्वनि । हकारात्मक अवाहत ध्वनि । पर बीज । भ्रूमध्य में 
अभिव्यक्त होने वाला हंस स्वरूप बीज। (स्व.तं.उ. खं. 2, पृ. 6 , 64; त॑.आ. 
वि. 2 पृ. 93) । 


2. अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप में ही अभेद रूप से होने वाले समस्त प्रप॑च के 
परामर्श को भी नाद कहते हैं । 


3. परिपूर्ण स्वातंत्र्य से युक्त तथा परिपूर्ण कर्तृत्व लक्षणों वाले शुद्ध विमर्श 
को भी नाद कहते हैं । (तं.आ-वि. 5 पृ. 94) । 


4. नाद वाणी का निर्विकल्पक रूप होता है । (स्व.तं-प. 4 पृ. 62) । 
5 हकारात्मक शक्ति को भी नाद कहते हैं । (तं.आ.वि. 2, पृ. 93) । 
6. सदाशिव दशा से भी परे रहने वाले स्वात्म विमर्श को भी नाद कहते हैं । 


पा 


7. प्रणव उपासनारूपी योग की सातवीं कला को भी नाद कहा जाता है । इस 
प्रकार से नाद शब्द का प्रयोग शैब शास्त्र में अनेकों अर्थों में हुआ है । नाद का 
विशेष अर्थ स्वात्म विमर्श है । उसी को इस शास्त्र में शब्द तत्त्व कहा गया है । 


नाद (प्रणव कला) 


त्रिकयोगमयी प्रणव की उपासना में अकार,उकार, मकार, बिंदु, अर्धचंद्र 
के अनंतर योगियों के साक्षात्कार में अभिव्यक्त होने वाली (प्रणवकी) सातवीं कला 
का नाम भी नाद है । बिंदु का उच्चारण काल आधी मात्रा, अर्धचंद्र का एक चौथाई 
मात्रा, निरोधी का ]/8 मात्रा और नाद का /6 मात्रा होता है । शिवयोगियों की 
अवधानमयी दृष्टि इतनी पैनी बन जाती है कि प्रणव की ध्वनि की गूंज का इतना 
सूक्ष्म विश्लेषण कर पाती है । (स्व.तं.प. 4-258, 259) । 


नासा 


अंतर्द्वाद्वशांत । नासिका के द्वार के बाहर अंगुल भीतर अपान का 
विश्रांति स्थान । (शि.सू.वा. पृ. 86) । दे. द्वाद्वशांत (आंतर) । 


निग्रह कृत्य 


विधान कृत्य । शुद्ध स्वरूप को छिपा लेने की पारमेर्वरी लीला । दे. 
विधान कृत्य । 


निजानंद 


आणव उपाय के उच्चार योग में प्रथम भूमिका का आनंद । उच्चार 
योग कौ प्राण. धारणा में जब उस प्राणशक्ति को आलंबन बनाकर अभ्यास 
किया जाता है जो कि प्राण के उद्गम की अवस्था होती है तो उस प्राणशक्ति 
: पर स्थिति हो जाने से जो आनंद अभिव्यक्त होता है, उसे.निजानंद कहते हैं । 
(त॑.सा.पृ. 38) । उच्चार योग की इस प्रथम भूमिका में प्राणशक्ति के रूप में 
प्रमातृ तत्त्व अथवा पुरुष तत्त्व पर ही विश्रांति होने पर निजानंद की अभिव्यक्ति 
होती है । (तं.आ. 5-44) । 
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निद्रा 


उच्चार योग में अनुभव में आने वाली छः आनंद की भूमिकाओं में से ' 
किसी भी भूमिका में प्रवेश करने से पूर्व जिन पांच बाहय लक्षणों का उदय होता : 
है, उनमें से चौथा लक्षणं। आनंद, उद्भव (प्लुति) तथा कंप इन तीनों लक्षणों के 
स्फुट होने के पश्चात्‌ जब बहिर्मुखी सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब 
परिणामस्वरूप ज्यों ही अपने अंतर्मुखी स्वभाव पर विश्रांति होने लगती है, तो 
जिस लक्षण का उदय होता है उसे निद्रा कहते हैं । साधक अभी अपनी . 
संवित्रूपता में रूढ़ नहीं हुआ होता है अपितु अभी उसमें प्रवेश ही नहीं पा रहा 
होता है। इसी स्थिति में लगता है जैसे बहुत ही आनंददायक नींद आ रही हो । 
(तं.सा. पृ. 40; तं.आ. 5-04) । 


निमेष 


४ क्षेमराज-के अनुसार वह अवस्था, जिसमें समस्त प्रपंच शांत हो जाता है ' 
तथा शिवभाव पूर्णतया चमकने लगता है । उनके अनुसार जब शिवभाव का उन्मेष 
(दे.) हो जाता है तो संपूर्ण जगत्‌ को बाहय रूप शांत हो जाता है और सभी कुछ 
प्रकाश के ही रूप में चमकने लगता है । (स्व.सं. पृ.5, 9, ) । 


2. भट्टकल्लट एवं रामकंठ के अनुसार शिवभाव के बहिर उन्मेष से जगत्‌ 
का उदय होता है तथा अंतः निमेष से जगत्‌ का संहार होता है । (स्प. वृ. पृ.; स्प. 
वि. पृ. 7) । ईश्वर प्रत्यभिज्ञा के आगमाधिकार में ईश्वर तत्त्व कौ अवस्था को बहिर्‌ 
उन्मेष और सदाशिव तत्त्व को अंतर निमेष कहा गया है । (ई.प्र. 3-]-3) । 


. नियति तत्त्व 


। नियत कार्यकारण भाव, नियत ज्ञातृज्ञेग भाव, नियत कार्यकर्तृत्व भाव, 

नियत कर्मफल भोग, नियम आदि को अभिव्यक्त करने वाला संकोचक तत्त्व । 
माया तत्त्व से विकास को प्राप्त हुए पांच कंचुक तत्त्वों में से यह चौथा कंचुक . 
तत्त्व है । इस तत्त्व के प्रैभाव से पशु प्रमाता की संकुचित ज्ञान शक्ति और क्रिया , 
शक्ति और भी संकुचित हो जाती हैं जिसके कारण वह किसी नियत वस्तु को _ 
. किसी नियत सीमा तक ही जान सकता है और किसी नियत कार्य को किसी 
नियत सीमा तक ही कर सकता है । इसं प्रकार सभी कुछ के विषय में सभी 
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कुछ न जान सकने और सभी कुछ न कर सकने की अति संकचित अवस्था 
तक जो तत्त्व पहुँचाता है तथा किसी ही वस्तु या भाव के प्रति प्रमाता की 
आसक्ति या अनासक्ति के भाव को भी जो तत्त्व किसी विशेष अवधि में ही 
बांधकर रखता है और इस तरह से माया प्रमाता की कला के विधा के और राग 
के क्षेत्रों को भी सीमित बना देता है, उसे नियति तत्त्व कहते हैं । (ई.प्र.वि. 2 
पृ. 209; तं.सा. पृ. 83) । 


निरानंद 


आणव उपाय में प्राण धारणा की भिन्‍न भिन्‍न स्थितियों के आनंद की 
छः भूमिकाओं में दूसरी भूमिका का आनंद । पुरुष तत्व या प्रमातृ-तत्त्व पर 
विश्रांति हो जाने के अनंतर जब उसकी विषय शून्यता पर भी भावना द्वारा सतत 
अभ्यास किया जाता है तो निरानंद नामक आनंद की दूसरी भूमिका की अभिव्यक्ति 
होती है । (तं.सा.य पृ. 38; तं.आ.5-44) । यहां विषयशून्यता से प्रमातृ तत्त्व 
संबंधित सभी विषयों के अभाव से है । इस भूमिका में ऐसी ही शून्यता पर पुनः 
पुन: अभ्यास करना होता है । जिसकी परिणति निरानंद में होती है । 


निराशंस 


किसी भी प्रकार की आकांक्षा से रहित शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संवित्‌- 
स्वरूप परमशिव । किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से रहित शुद्ध चैतन्य 
तत्त्व । आकांक्षा दूवैत भाव में ही संभव है । परमशिव शुद्ध प्रकाशात्मक शिव तथा 
* शुद्ध विमर्शात्मक शक्ति का परिपूर्ण सामरस्यात्मक अनुत्तर संवित्स्वरूप है, जो पूर्ण 
अभेद की दशा है । समस्त प्रपंच उसी में उसी के रूप में स्थित है । परमशिव को 
इसी परिपूर्णता की दृष्टि से निराशंस कहा जाता । (ई.प्र.वि. [-) । 


निरोधी/निरोधिनी ._ 


प्रणव की सूक्ष्मतर उपासना में अवधान दृष्टि में उसकी अत्यंत सूक्ष्म बारह 
कलाओं को लाना होता है ।'उनमें से निरोधी छठी कला है । इसका काल एक मात्रा 
का आठवां भाग होता है । बिंदु से आगे की आठों कलाएं बिंदु का अनुरणन मात्र 
होती हैं | उस अनुरणन के भीतर अर्धचंद्र, निरोधी आदि कलाओं को अवधान की 
दृष्टि से साक्षात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ अनुभव में लाना होता है । ऐसी अवधान दृष्टि का 
उन्मेष शिवयोगियों ही को होता है । 
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निर्वाण दीक्षा 


इस दीक्षा के द्वारा शिष्य के अंतस्तल में गुरु अपनी अनुग्रह शक्ति के 
द्वारा वास्तविक स्वरूप बोध की ज्योति को जगा देता है । इस दीक्षा को सूक्ष्मा दीक्षा 
भी कहा जाता है । इसमें न तो बाहय साधन अर्थात्‌ मंत्र, मंडल, मुद्रा द्रव्य आदि का 
ही उपयोग होता है और न ही प्राणायाम, प्रत्याहार आदि का अभ्यास ही करना 
पड़ता है । समय दीक्षा (दे.) के बाहय आचारकी भी यहां आवश्यकता नहीं रहती 
है । एक मात्र अनुग्ह ही यहां अपने प्रभाव से शुद्ध स्वरूप साक्षात्कार को जगा देता 
है । इस दीक्षा से साक्षात्‌ शिवभाव की अभिव्यक्ति होती है । 


निर्व॒त्ति शक्ति 
दे. आनंद शक्ति । 


निवृत्ति कला 


तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं । एक एक कला कई एक तत्त्वों 
को व्याप्त कर लेती है । पृथ्वी तत्त्व को व्याप्त करने वाली कला को निवृत्ति कला 
कहते हैं । पृथ्वी तत्त्व तक पहुँचने पर ही परमेश्वर की तत्त्वों को विकास में लाने 
की प्रक्रिया निवृत्त होती है और इसके आगे किसी भी अन्य तत्त्व की सृष्टि नहीं 
होती है । (तं.सा. पृ. 09) । निवृत्ति कला को पार्थिव अंड भी कहते हैं । (तं. 
सा.पृ. 0) । 


निष्कल जप 


प्रणबांग अर्थात्‌ ऊँ का परामर्श । जप (दे.) चार प्रकार का होता है- 
निष्कल, हंस, पौदूगल तथा शाक्‍्त । निष्कल को सर्वप्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट जप माना 
गया है । यह न तो सशब्द होता है और न उपांशु । पूर्णतयां मानस जप होने के ही 
कारण इसे निष्कल जप कहा जाता है । ऐसा होने के कारण ही इसकी अधिक 
महत्ता है (शि.सू.वा. पृ. 68-9) ह 


पंच कला 
दे. कला (पंचक) । 
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पंचकला विधि/धारणा 


आणवोपाय की कलाध्वा नामक धारणा में छत्तीस तत्वों को व्याप्त करने 
वाले पंच कला वर्ग को आलंबन बनाकर की जाने वाली साधना को पंचकला विधि 
या धारणा कहते हैं । इस धारणा में निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्‌या,शांता तथा शांत्यातीता 
नामक पांच कलाओं को क्रम से धारणा का आलंबन बनाते हुए उन्हें अपने ही 
, स्वरूप से भावना द्वारा व्याप्त करके अपने शिवभाव के समावेश में प्रवेश किया 
जाता है । (तं.सा. पृ. 0-) । एक एक कला को भावना द्वारा परिपूर्ण, 
: स्वात्म-रूपतया पुनः पुनः देखते रहने से भी कलाविधि का अभ्यास त्रिकयोग में 
। किया जाता है । उससे भी साधक को आणव समावेश हो जाता है। 


पंच कारण 
दे. कारण पंचक । 
पंच कृत्य _ 


परमेश्वर की पारमेश्वरी लीला के पांच अंग । वे हैं - सृष्टि, स्थिति,संहार, 
विधान (निग्रह) और अनुग्रह । इन्हीं कृत्यों की लीला को करते रहने से वह 
परमेश्वर है । ये कृत्य ही उसकी परमेश्वरता की अभिव्यक्ति के पांच अंग हैं । 
मूलतः ये पांचों कृत्य उसी के हैं । उसी की इच्छा के अनुसार इन कृत्यों को इस - 
स्थूल जगत्‌ में क्रम से ब्रहमा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव नामक पांच कारण 
आगे आगे निभाते रहते हैं । (दे.ना.वि. 4-8; शि.स्तो. -3) । 


पंच तत्त्व धारणा 


पांच तत्त्वों को आलंबन बनाकर की जाने वाली आणवोपाय के 
तत्त्वाध्वा में एक विशेष धारणा । इसे पंचमी विद्या भी कहते हैं । इस धारणा 
में अकल तथा मंत्र महेश्वर नामक दो प्रमातृ तत्त्वों तथा इनकी दो शक्तियों को 
मिलाकर सभी चार तत्त्वों को धारणा का आलंबन बनाते हुए उन्हें मंत्रेशवर के 
स्वरूप में देखते हुए और इन्हें उसी के शुद्ध रूप का विस्तार समझते हुए 
भावना द्वारा व्याप्त किया जाता है । इस अभ्यास से मंत्रेश्वर परिपूर्ण परम 
शिवरूप में ही अभिव्यक्त हो जाता है और उसकी ऐसी अभिव्यक्ति के 
' अभ्यास से परिपूर्ण शिवभाव-का आणव समावेश साधक को हो जाता है । (तं. 
: आ. 0-2,3,25 से 27) । 
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पंचदश तत्त्व धारणा (पांच दशी विद्या) 


। "पृथ्वी तत्त्व को साधना का आलंबन बनाकर सातों प्रमातृ वर्गों और 

उनकी सात शक्तियों का उसी के भीतर भावना से देखने के अभ्यास को पंचदश 
तत्त्वधारणा या पांचदशी विद्‌या कहते हैं । पृथ्वी के स्वरूप में ही रोष चौदह तत्त्वों 
को विलीन करने वाली यह आणवोपाय के तत्त्वाध्वा की एक विशेष धारणा है । 
इसमें अकलममंत्रमहेश्वर, मंत्रेश्वर, मंत्र (विद्येश्वर), विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा : 
सकल नामक सात प्रमाताओं को और उनकी सात शक्तियों को भी साधनाकाय 
आलंबन बनाया जाता है । इस अभ्यास की दुढ़ता पर साधक अपनी शिवता के 
आणव समावेश३ में प्रवेश करता है । (तं.आ. 0-6 से 7; वही वि. वृ. 79, 80; 
मा.वि.तं. 2-2) - 
पंच मंत्र 

स्वच्छंदनाथ के ईशान, तत्पुरुष, सदयोजात, वामदेव तथा अघोर 

(यथास्थान दे.) नामक पांच मंत्रात्मक शरीरों को पंचमंत्र कहते हैं | (दे. पंच 
वक्त्र) | स्वच्छ॑ंदनाथ के ये पांच शरीर मंत्र अर्थात्‌ विद्येश्वर स्तर के देवता होते 
हैं । उनके इन शरीरों में प्रकट होकर संसार का कल्याण करने के स्वभाव को ही 
* उनके पांच मुख अभिव्यक्त करते हैं। सभी शिव आगमों, रुद्र आगमों और भैरव 
आगममों का उपदेश इन्हीं पंचमंत्रों ने विविध रूपों में ठहर कर किया है । (मा.वि. 
वा.0 ]-25]-257) । 


पंच वकक्‍त्र 


परमेश्वर के पर स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाली तथा संसार का त्राण 
. करने वाली उसकी चित्‌, निर्वृत्ति (आनंद), इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया नामक पांच 
अंतरंग शक्तियां ही उसके पांच मुख कहे जाते हैं । (स्व.तं.उ. प 2, पृ. 54) । 
उसकी ये पांच शक्तियां या मुख जब अभेदात्मक, भेदाभेदात्मक तथा भेदात्मक 
शैवशास्त्र का उपदेश करने के लिए क्रमश: ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव 
तथा अघोर नामक पांच मुख वाले स्वच्छंद नाथ के रूप में प्रकट हो जाती हैं तब 
स्वच्छंदनाथ के उस पांच मुखों वाले शरीर को भी पंचवक्त्र कहते हैं ।इन सशरीर 
पांच रूपों को पंचमंत्र भी कहते हैं । (तं.आ-वि. [-8) । 
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पंच शक्ति 


परमशिव की चित्‌ निर्वृत्ति (आनन्द), इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया (यथास्थान 
दे.) नामक पांच मूलभूत अंतरंग शक्तियां । इन्हीं पांच शक्तियों से परमेश्वर अपनी 
परमेश्वरता को निभाता रहता है । ये शक्तियां उसका स्वभाव हैं । इन्हीं के बल से 
वह परमेश्वर है । परमशिव के इस पांच शक्तियों की अभिव्यक्ति से युक्त रूप को 
पंच वकत्र (दे.) भी कहा जाता है । (स्व. त॑. उ. 92, पृ.54, तं.सा. पृ.6) । 


पति प्रमाता 


समस्त प्रपंच को अभेद दृष्टिसे देखने वाला प्रमाता । पूर्ण अभेद एवं 
भेदाभेद दृष्टिकोण वाले दोनों प्रकार के प्रमाता । इनमें से कोई प्रमेय तत्त्व को. 
आत्मरूपतया ही देखते हुए केवल ' अहं' इसी का सतत विमर्श करते हैं और कोई 
उसे स्वशरीर तुल्य समझते हुए 'अहमिदम्‌' या 'इदमहम्‌' इस प्रकार का विमर्श 
करते हैं । दोनों प्रकार के शुद्ध प्राणी पति कोटि में गिने जाते हैं । इस प्रकार 
शिवतत्त्व से लेकर शुद्ध विद्या तत्त्त तक के अकल, मंत्रमहेश्वर और मंत्रेशवर 
इन सभी प्राणियों को पति प्रमाता कहा जाता है । ये समस्त विश्व को अपने ही 
शुद्ध संवित्‌ रूप में देखते हैं तथा इन्हें अपनी ही ज्ञान, क्रिया नामक शक्तियों 
का प्रसार मानते हैं । (ई. प्र. 3-2-3; 4--4) । 
पद-अध्वन्‌ 

आणवोपाय की कालाध्वन्‌ नामक धारणा में आलंबंन बनने वांला तीसरा 
मार्ग । इस धारणा में प्रमाण अंश कौ प्रधानता रहती है । इस उपाय में साधक मंत्रों 
के समाहार रूप तथा प्रमाणस्वरूप पद को अपनी धारणा का आलंबन बनाते हुए 
इसके समस्त स्वरूप को दृढ़तर भावना द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप से व्याप्त कर 
लेता है । इसके सतत्‌ अभ्यास से साधक को अपने शिवभाव का आणव समावेश हो 
जाता है । (तं. सा. पृ. 47, 6], 2) । काल एक अमूर्त काल्पनिक तत्त्व है.। इसे 
क्रिया क्षणों द्वारा मापा जाता है । उनमें भी सूक्ष्मतर क्रिया क्षण जानने की क्रिया में 
प्रकट होते हैं । जानना सदा सशब्द होता है क्योंकि शब्द के माध्यम से ही जानने का 
आभासन होता है । शब्द के तीन रूप होते हैं । उसफे सूक्ष्मतर रूप को वर्ण, सूक्ष्म 
रूप को मंत्र और स्थूल रूप को पद कहते हैं । पद का ही आश्रय पदाध्वन्‌ योग में 
 लियाजाता है। 
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पदस्थ 


« प्राण से एकरूपता प्राप्त कर लेने पर योगी की दशा । अपने वास्तविक 
शुद्ध एवं परिपूर्ण संविदात्मक स्वरूप को पहचानने के प्रत्येक प्रमेयात्मक अध्वन्‌ 
अर्थात्‌ मार्ग का आधार मूलतः प्राण ही बनता है । इस प्रकार सभी संकल्पों एवं 
विकल्पों का आश्रयस्थान भी प्राण ही है । संकल्पों और विकल्पों को इस प्रकार 
जानने तथा इनके आश्रयस्थान प्राण से एकरूपता प्राप्त करने को पद कहते हैं । ऐसी 
एकरूपता पर"स्थिति हो जाने पर योगी को पदस्थ कहते हैं । इस प्रकार प्राण से 
एकात्मकता प्राप्त कर लेने पर संकल्पों से भी एकात्मकता प्राप्त हो जाती है । तं.आ. 
आ. ].-254, 255) । 


2. योगियों की शाब्दी परंपरा में स्वप्न दशा में ठहरे हुए योगी को भी पदस्थ 
कहते हैँ और स्वप्न दशा का भी एक नाम पदस्थ है । 


पर तत्त्व 


छत्तीस तत्त्वों (दे.) से उत्तीर्ण तथा इन सभी का परिपूर्ण सामरस्यात्मक 
अनुत्तर तत्त्व । (दे. परम शिव) । इसे सैंतीसवें तत्त्व के रूप में माना गया है । 
छत्तीस तत्त्वों का उदय इसी में से होता है और उनका लय भी इसी के भीतर होता 
है । वह इसी की स्वभावभूत इच्छा के बल से उसी के अनुसार होता है । इसी को 
परिपूर्ण परमेश्वर कहा जाता है । 


परब्रहम 


बृहत्‌ होने के कारण असीम तथा बृहंक होनें:के कारण संपूर्ण विश्व को 
विकास में लाने वाला तथा व्याप्त॑ करने वाला पर तत्त्व। सूक्ष्म रूप से सब कुछ को 
व्याप्त करते हुए अचंत चित्र विचित्र रूपों में स्वयं चमकने वाला परमेश्वर । भैरव । 
दे. भैरव । परब्रहम शुद्ध चिन्मय है । परंतु उसके भीतर समस्त विश्व की सृष्टि 
करने वाला वीर्य सदा विद्यमान रहता है । उस वीर्य की उच्छलन क्रिया से वह 
विभोर होकर रहता है । उसकी उसी क्रिया से शिव से पृथ्वी तक के तत्त्वों के उदय 
और लय हुआ करते हैं । अतः वह आकाश की तरह सर्वथा शांत न होकर 
चिच्चमत्कार से भरा रहता है । उसी से वह विश्व का बूंहण या विकास करता है 
और यही उसकी ब्रहमता है | (प.त्री-वि. पृ. 22).।. 
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घर भैरव ु 
दे. भैरव () । 
परम-अद्वैत 


पराद्वैत । महाद्‌बैत । परमादवय । वह दृष्टि, जिसमें किसी भी प्रकार का 
दूवैत शेष रह ही नहीं सकता। इसके अनुसार दूबैत, द्वैतादुबैत, अद्वैत, बंधन, 
मुक्ति, जड़, चेतन आदि प्रत्येक प्रकार की भेदमय अवस्थाएं एकमात्र परिपूर्ण शुद्ध 
संवित्‌ रूप में ही चमकती हैं। भेद केवल कल्पना मात्र है । परम शिव ही परिपूर्ण 


शुद्ध संवित्‌ स्वरूप है-। उसी के स्वातंत्र्य से एवं उसके अपने ही आनंद की लीला .- 


से उसी में सभी कुछ उसी के रूप में चमकता है । (तं.आ. 2-6 से 9) । 
शिवदृष्टि के अनुसार सभी कुछ शिवमय है । एक जड़ पदार्थ एवं परमंशिव में 
स्वभावत: कोई भेद नहीं है । जो कुछ भी जिस भी रूप में है वह सभी शिवमय ही. 
है । एक जड़ पदार्थ भी उतना ही परिपूर्ण परमेश्वर है जितना स्वयं परमशिव है । 
सब कुछ पूर्ण परमेश्वर ही है । उससे भिन्‍न या अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । ऐसा 
सिद्धांत ही परादूवैत या परम-अद्वैंत है । (शि.दू. 5-05 से 09)॥ 


परमशिव 


अनुत्तर संवित्‌ । प्रकाश और विमर्श का परम सामरस्यात्मक परतत्त्व | 
वह सैंतीसवां तत्त्व, जिसमें शिव से लेकर पृथ्वी पयँत सभी छत्तीस तत्त्वों का उसी 
की स्वेच्छा से समय समय पर लय और उदय होता रहता है तथा ऐसा होने पर भी 
जो सर्वथा एवं सर्व॑दा शुद्ध, असीम तथा परिपूर्ण ही बना रहता है । परशिव । 
परमेश्वर । प्रकाशात्मक ज्ञानस्वरूपता तथा विमर्शात्मक क्रियास्वरूपता का परिपूर्ण 
सामरस्य-। (म.म.प. पृ. 34-37, ई.प्र.वि. 4--4) । 


पर शिव 
दे. परम शिव |. 
परा देवी 
3... पराशक्ति, कौलिकी शक्ति, आनंदशक्ति, पराविसर्गशक्ति, हृदय । संपूर्ण 
परापणा तथा अपरा शक्ति समूहों को अभिव्यक्त करने वाली निरतिशय स्वातंत्रय के 
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ऐश्वर्य से परिपूर्ण तथा इस ऐश्वर्य के चमत्कार को उललसित करने वाली तथा इस 
उल्लास से संपूर्ण शुद्ध तथा अशुद्ध सृष्टि को अभिव्यक्त करने वाली परमशिव 
की नैसर्गिक स्वभावरूपा अनुत्तराशक्ति । (तं.आ.आ. 3-66 से 70) । 


2. अभेदमयी शक्ति दशा में जिस शक्ति के द्वारा परमेश्वर समस्त प्रमातृ 
गणों और प्रमेय समूहों को धारण करता हुआ वहां के समस्त प्रमातृ व्यापारों की. 
कलना को निभाता है उसकी उस शक्ति को भी परा देवी कहते हैं । द्वादश 
- महाकाली देवियों में इस परादेवी का उल्लेख आता है । यह भी कई एक कालियों के 
रूपों है; प्रकट होती हुई प्रमातृ-प्रमेय-प्रमाणमय व्यापारों की कलना को चलाती 
रहती है। 


पराद्वैत 
दे. परम-अद्वबैत । 
परानंद 


* आणव उपाय के उच्चार योग-में भिन्‍न भिन्‍न स्थितियों में विश्रांति के हो 
जाने पर अभिव्यक्त होने वाली आनंद की छह भूमिकाओं में से तीसरी भूमिका । 
उच्चार योग की प्राण धारणा में जब साधक को अपने जीवस्वरूप की विषयशून्यता 
की स्थिति पर पूर्ण विश्रांति हो जाती है तब उसे प्राण और अपान पर विश्रांति का 
अभ्यास करना होता है । इस अभ्यास में अन॑त प्रमेयों को अपान द्वारा प्राण में ही 
विलीन करना होता है । इसके सतत अभ्यास से साधक जिस आनंद का-अनुभव 
करता है, उसे परानंद कहते हैं । (तं.आ.आ. 5-45,46) । 


परापरा देवी 


ज्ञान शक्ति शुद्धशुद्ध मार्ग को प्रकाशित करने वाली तथा घोरा मातृ 
मंडली अर्थात्‌ घोर शक्तियों (दे.) क्षे अनंत समूहों को अविरत रूप से प्रकट करते 
रहने वाली पारमेश्वरी शंक्ति । ये शक्ति समूह मुक्ति के मार्ग को अवरुद्ध करने 
वाले हैं तथा मिश्रित कर्मफल के प्रति आसक्ति उत्पन्न करते हुए जीव को संसार 
के प्रति ही आसक्त रखने की पारमेश्वरी लीला को निभाते हैं । (तं.आ.आ. 
3-74, 75 मा.वि.त॑. 3-32) । भेदाभेदमयी विद्या भूमिका के भीतर समस्त 


+६॥ 


प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेयमय व्यापारों की कलना करने वाली तथा इस भूमिका के 
समस्त प्रपंचों को धारण करने वाली वह पारमेश्वरी शक्ति, जिसके कई एक रूप 
द्वादश कालियों में गिने जाते हैं । 


परापरावस्था/दशा 


भेदाभेद की अवस्था । वह दशा, जिसमें इदंता का पृथक्‌ विकास नहीं 
हुआ होता है परंतु उसके प्रति अत्यंत सूक्ष्म उन्मुखता उभर चुकी होती है। इस 
अवस्था में सदाशिव, ईश्वर तथा शुद्ध विद्या और इन तत्त्वों में रहने वाले 
मंत्रमहेश्वर, मंत्रेरवर तथा विद्येश्वर नामक प्राणी एवं उनका भेदाभेदमय दृष्टिकोण 
आता है । इस अवस्था में परमशिव का चित्‌, निर्वृत्ति (आनंद) आदि शक्ति पंचक 
विकासोन्मुख होता है । (शि.दू.वृ. पृ. 6,7; ई.प्र.वि. 2, पृ.99) 


पराभक्ति 


ऐसी प्रेममयी और ज्ञानमयी भक्ति जिसमें उपास्य और उपासक का भेद 
सर्वथा विगलित हो जाता है और उपासक अपने को उपास्य के ही रूप में जानने 
लगता है | यह शैव दर्शन की समावेशमयी भक्ति है। इसी भक्ति की प्रशंसा उत्पल 
देव आदि आचार्यो ने की है । इसको 'ज्ञानस्य परमा भूमि' ज्ञान की सर्वोच्च भूमि 
और 'योगस्य परमादशा' योग की सर्वोच्च दशा कहा गया है । (ई.प्र. 4--) । 


परा भट््‌टारिका 


पारमेश्वरी पराशक्ति को परा भट्टारिका कहा जाता है । भट्यरक पारमैश्वर्य 
से संपन्‍न अधिकार देवाधिदेवों को कहते हैं, जैसे ईशवर भट्टारक,सदाशिव भट्टारक, 
शिवभट्टारक । तदनुसार भगवती पराशक्ति, जो शक्ति तत्त्व पर शासन करती है, 
उसे परा भट्टारिका कहा जाता है । ज्येष्ठा, रौद्री और वामा नामक भट्टारिकाएं 
उसकी अपेक्षा अपर अर्थात्‌ निचली कोटि की देवियां हैं। उच्चतम स्थान की देवी 
परा 'भट्टारिका ही है । इसी को क्रमनय में काली कहा जाता है और श्रीचक्र के 
उपासक इसी को ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं । 


परामायाशक्ति 
दे. महामाया(परा); मायाशक्ति (परा) । 
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परावस्था/द॒शा 


शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण "अहम्‌' की अवस्था । पूर्ण अभेद की 
अवस्था । वह अवस्था, जिसमें परमेश्वर का समस्त शक्ति समूह तथा संपूर्ण 
सूक्ष्म एवं स्थूल प्रप॑च परिपूर्ण सामरस्यात्मक संविद्रूपता में ही चमकता रहता है । 
इस पूर्ण अभेद की दशा में सभी कुछ परमशिव के ही रूप में परमशिव में ही 
निर्विभागतया चमकता है । इस अवस्था में विश्व रचना के प्रति किसी भी प्रकार 
की सूक्ष्मातिसूक्ष्म उन्‍्मुखता भी उभरी नहीं होती है, केवल परिपूर्ण चिन्मात्र 
प्रकाशरुपता शुद्ध विमर्शात्मकतया असीम और अनवच्छिन्न 'अहं' के रूप में 
चमकती रहती है । (शि.दू.व्‌., पृ.7) । हां समस्त सृष्टि-संहार-लीला का बीज 
उसी में अनभिव्यक्तता से विद्यमान रहता है । . 


परावाच्‌ (वाणी) 


शुद्ध तथा परिपूर्ण अहमात्मक परामर्शरुपिणी, असीम, शुद्ध तथा सूक्ष्मतर 
वाणी । अपनी परिपूर्ण शुद्ध संविद्रूपता का निर्विभागतया सतत प्रत्यवमर्श । जिस 
वाणी में पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी नामक तीनों वाणियां सामरस्य रूप में स्थित 
रहती हैं तथा जिसमें से अपने भिन्‍न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती हैं । इस प्रकार 
यह तीनों वाणियों की पूर्ण सामरस्य की दशा है तथा शिव शक्ति के संघटूट रूप 
परासंवित्‌ में ही चमकती रहती हैं । (तं.आ.वि. 2 पृ. 225) । 


पराशक्ति . 
दे. परादेवी । 


परा शुद्ध विद्या 


सदाशिव तत्त्व तथा ईश्वर तत्त्व में रहने वाली मंत्रम्नहेश्वर तथा मंत्रेश्वर 

प्राणियों के भेदाभेदमय दृष्टिकोण को शुद्ध विद्या या परा शुद्ध विद्या कहते हैं । 

इन तत्त्वों में रहने वाली प्राणियों में क्रमशः ' अहम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ “मैं यह हूँ' तथा 

इदम्‌ अहम्‌' अर्थात्‌ “यह मैं हूं' ऐसा भेदाभेदमय दृष्टिकोण बना रहता है । (ई. प्र 
वि. 2, पृ. 496,7) । ह 
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परा संवित्‌ 


अनुत्तर संवित्‌ । प्रकाश एवं विमर्श का शुद्ध, एकघन सामरस्यात्मक 

परस्वरूप । छत्तीस तत्त्वों से उत्तीर्ण तथा छत्तीस तत्त्वों का संघट्टात्मक शुद्ध, 

असीम एवं परिपूर्ण स्वरूप । काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार जो कुछ भी जहां कहीं 

भी, जिस किसी भी रूप में आभासित होता है, वह सभी कुछ संवित स्वरूप ही है 

और संविद्रुप में संविद्रप बनकर ही चमकता रहता है । परमशिव के ऐसे अनुत्तर 
स्वरूप को परासंवित्‌ कहते हैं । 


पराहंभाव परामर्श 
दे, अहमपरामर्श । 


परिपूर्ण 


जो सर्वथा, सर्वतः और सर्वदा शुद्ध एवं असीम बना रहता हुआ प्रत्येक 
प्रकार के स्थूल तथा सूक्ष्म भावों, अवस्थाओं एवं पदार्थों से पूरी तरह से भरा रहता 
है । जिसमें किसी भी प्रकौरे का देशकृत एवं आकारकृत कोई भी संकोच नहीं होता 
है । काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार संपूर्ण बाहय जगत संविद्रूप परमशिव में 
संविद्रूप में ही सदैव स्थित रहता है । जो कुछ भी आभासित होता है, वह उसी 
संविद्रपता का ही बाहय प्रतिबिंब होता है; उससे भिन्‍न कुछ भी नहीं हो सकता 
है । अतः विश्वात्मक एवं विश्वोत्तीर्ण दोनों ही रुपों का एकघन स्वरूप अनुत्तर 
परमशिव ही. परिपूर्ण होता है | (म.म.प. पृ. 37-38) । समस्त विश्व उसमें है 
अतः वह विश्व से पूर्ण है । फिर समस्त विश्व को वही सत्ता प्रदान करता हुआ 
विश्व का पूरक॑ भी है । दोनों ही प्रकार की दृष्टियों को लेकर के उसे पूर्ण कहा 
गया है । परिउपसर्ग उस पूर्णता के सर्वतोमुखी विस्तार का द्योतक है । 


परिस्पंद .., 
दे. स्पंद । 
' परोक्ष दीक्षा 


शिष्य सामने न.हो, देशांतर में हो, परलोक में हो, या अगला जन्म ले 
चुका हो तो उसे जो दीक्षा दी जाती है उसे परोक्ष दीक्षा कहते हैं । जालप्रयोग दीक्षा 
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(दे.) की तरह यही परोक्ष दीक्षा की जाती है । केवल जीव का आकर्षण और 
दर्भमयी प्रतिमा में प्रवेशन इस दीक्षा में नहीं किया जाता है। (तं.सा.पृ. 66) । 


. प्रशु 


माया और कंचुकों से मलिन बना हुआ, क्लेश, कर्म, विषाक और आशय _ 
से घिरा हुआ तथा समस्त प्रपंच को भेद दृष्टि से देखने वाला प्रमाता । वस्तुतः अपने 
ही स्वातंत्र्य से अपने आनंद के लिए अपनी मायाशक्ति तथा उसी से विकसित 
कला विद्या आदि पांच आवरक तत्त्वों से घिरा हुआ शुद्ध संवितू स्वरूप परम शिव 
ही पशु कहलाता है । इस भूमिका पर उतरकर उसकी समस्त ऐश्वर्यशालिनी 
शक्तियां संकोच को प्राप्त कर जाती हैं । इस प्रकार की संकुचित संवित्‌ जब पुर्यष्टक 
रूप सूक्ष्मतर देह में प्रविष्ट हो जाती है तो उसे ही पशु कहा जाता है । (तं.सा.पृ. 
82-3) । इस स्थिति में पहुंचने पर वह कर्मानुसार फल भोग से कलुषित होता रहता 
है। (ई.प्र. 3-2-3) । 


पशुमातर: | 


पशुओं को अर्थात्‌ बद्ध जीवों को विविध प्रकार की प्रेरणा देने वाली 
परमेश्वर की शक्तियां । ये शक्तियां पशु प्रमाता को अर्थात्‌ जीव को अपने शुद्ध 
स्वरूप के प्रति अभिमुख करने वाली, उसमें सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति 
उत्पन्न करने वाली तथा उसका अधःपतन करने वाली क्रमशः अघोर, घोर तथा 
घोरतरी शक्तियों के तीन वर्गो में विभक्त हैं । शक्तियों के ये तीन वर्ग ही एक-एक 
जीव के साथ ब्राहमी, माहेश्वरी आदि आठ मातृकाओं के रूप में लगकर उसके 
समस्त व्यवहारों में उसे चलाती रहती हैं । परमेश्वर की ज्येष्ठा, रौद्री और वामां 
नामक शक्तियों के अधीन रहकर ये 'पशुमातर:' काम करती रहती हैं । 


पश्यंती वाच्‌/वाणी 

परावाच्‌ (दे.) ही अपने परिपूर्ण स्वातंत्रय से बाहूयरुपतया अभिव्यक्त 
होने की अतिसूक्ष्म इच्छा से प्रेरित होकर जिस भेदाभेदात्मक रूप में प्रकट होती है 
उसे पश्यंती वाच्‌ कहते हैं। इस वाणी में अभी तक वाच्य और वाचक के पार्थक्य के 
स्फुट उदय के न होने से उनके भेद की भी अभिव्यक्ति स्पष्टतया नहीं हुई होती 
है । इसमें संविद्रूप परावाक्‌ ही प्रधानतया शुद्धाशुद्ध प्रमातृ रूप में प्रकट होती है । 
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(तं.आ.वि. 2 पृ. 225) । परंतु इस वाणी में समस्त वाच्यों और वाचकों का क्रमरहित॑ 
आंभास होता है । यह परा में और इसमें भेद है । आगे मध्यमा में समस्त भेद का 
क्रमरुपतया स्फुट आभास बुदृधि के क्षेत्र में हो जाता है, जो पश्यंती में नहीं होता । 
अतः पश्यंती को अविभागा और संहतक्रमा कहा गया है । इस वाणी की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति मुख्यतया सदाशिव दशा में हुआ करती है। (स्व.व्‌., पृ. ।49) । 


पारमार्थिक सत्ता 


व्यावहारिक सत्ता का मूल, शुद्ध एवं स्थिर रूप । संपूर्ण व्यावहारिक 
सत्ता मूलतः अनुत्तर संवित्‌ में संवित्‌ के ही रूप में रहती है । पारमार्थिक सत्ता 
परमशिव की शक्तिता का अंतः रूप है । आभासमान समस्त विश्व वस्तुतः सर्वथा 
अस्त्य नहीं है, क्योंकि यह अपने पारमार्थिक रूप में सदैव शुद्ध संवित्‌ रूप में तो 
आभासित होता ही रहता है । वही उसकी पारमार्थिक सत्ता है । पारमार्थिक सत्ता 
कल्पित व्यावहारिक सत्ता का ही अकल्पित एवं शुद्ध रूप है । 


पार्थिव अंड 
दे, प्रतिष्ठा कला । 


पारा 


परमशिव की शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संविद्रूपता से भिन्‍न जो कुछ भी 
आभासित होता है, वह सभी कुछ बंधन स्वरूप होता हुआ पाश कहलाता है । 
वस्तुतः संवित्‌ से भिन्‍न कुछ भी नहीं है, वही परमशिय है । परंतु जब वही अपने 
परिंपूर्ण स्वातंत्र्य से अपनी परमादूबैत संविद्रुपता को अपने ही आनंद के लिए 
छिपाता हुआ और अपने आपको संकुचित रूप में प्रकट करता हुआ अनंत रूपों में 
अभिव्यक्त होता है तो वे सभी संकुचित रूप तथा सारे का सारा प्रपंच पाश कहलाते 
. हैं। (तं.आ. आ. 8-292) । अपनी परिपूर्ण शुद्ध संविद्रूपता का अज्ञान । (वही 
293) । दे. मल । 


पिंडस्थ 


जाग्रत्‌ आदि दशाओं के भिन्‍न भिन्‍न नाम जो योगियों की परंपरा में प्रचलित 
हुए हैं उनमें जाग्रत्‌ दशा को पिंडस्थ कहते हैं ।पिंड स्थूल शरीर का नाम है । जाग्रत्‌ 
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में सारा व्यवहार स्थूल शरीर में ही ठहरता हुआ देखने में आता है । अतः इसे ऐसा 
नाम दिया गया है । शैवदर्शन में पिंडस्थ के चार भेद माने गए हैं और वे हैं - 
अबुद्ध (साधारण बदूध प्राणी), बुद्ध (शास्त्रज्ञान वाला योगाभ्यासी साधक), 
प्रबुदूध (योगज अनुभूतिवाला साधक) और अप्रबुद्ध (परिपक्व ज्ञानवाला सिदूध 
योगी) । (तं.आ.आ. 0-24 , मा.वि.त॑. 2-43) । 


पिधान कृत्य/विलय कृत्य 


निग्रह कृत्य/परमेश्वर के सृष्टि, स्थिति आदि पांच कृत्यों में से एक कृत्य । 
इसे परमेश्वर के स्वरूप को भुला डालने या छिपा देने की पारमेश्वरी लीला कहते 
हैं । इस कृत्य के प्रभाव से प्राणी अज्ञान के गर्त में और नीचे चला जाता है, शिष्य 
दीक्षा को प्राप्त करके भी निष्ठा और विश्वास को खो देता है; गुरु की, शास्त्र की, 
मंत्र आदि की अवहेलना, निंदा आदि करने लग जाताहै । ऐसी प्रव॒त्तियों का मूल 
कारण परमेश्वर का पिधान कृत्य होता है । 


पुस्तुत्त् 

पुरुष तत्त्व, मायीय प्रमाता, शून्य, जीव तत्त्व आदि । छत्तीस तत्त्वों के 
अवरोहण क्रम में बारहवें स्थारन पर आने वाला तत्त्व । शुद्ध एवं परिपूर्ण 
संवित्स्वरूप परमशिव ही जब अपने स्वातंत्र्य से अपने ही आनंद के लिए माया 
तत्त्व एवं उससे विकसित पांच कंचुकों से पूर्णतया आवेष्टित होता हुआ अतीव 
संकोच को प्राप्त कर जाता है तो उस अवस्था में पहुँचे हुए उसके संवित्‌ को ही 
पुरुष तत्त्व कहते हैं । इस प्रकार अतीव संकुचित 'संवित्‌' या सीमित 'अहं' ही 


ध्> 


पुरुष तत्त्व कहलाता है । (ई..प्र. 3-]-9, -6-4/) । 


पुत्रकदीक्षा 


यह दीक्षा साधक को सद्यः आगे ले चलने वाली उत्कृष्ट प्रकार की 
क्रिया -दीक्षा होती है । इसमें बाहूय आचार के नियम ढीले पड़ जाते.हैं. और 
आंतरयोग का अभ्यास स्थिर होने लग जाता है । इस दीक्षा का पात्र बना हुआ 
शिष्य पुत्रक कंहलांता है । ऐसा शिष्य उस गुरु के पुत्र तुल्य माना जाता है। (इसी 
दृष्टि से आ. अभिनव गुप्त ने लक्ष्मण गुप्त को उत्पलज अर्थात्‌ उत्पन्न देवका पुत्र, , 
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और उत्पल देव को सोमानंदात्मज कहा है) । यह दीक्षा सभी पाशों से छुटकारा 
दिलाने वाली है तथा एकमात्र प्रारब्ध कर्म को छोड़कर शेष सभी भूत और भविष्यत्‌ 
कर्मों का भी शोधन करे देती है । (तं.सा., 55-60 )। 


. पुरुष तत्त्व 
दे. पुस्तत्त्व । 
पुर्यष्टक 


सूक्ष्म शरीर । पांच तन्मात्र तत्तवों तथा बुद्धि, मन एवं अहंकार की क्रमश: 
सत्तत, रज तथा तम - इन तीन वृत्तियों की मिलाकर आठ के समष्टि रूप सूक्ष्म 
शरीर या लिंग शरीर को पुर्यष्टक कहते हैं । स्थूल शरीर में भी इन आठ की इस 
समष्टि को समानता होने के कारण इसे भी कहीं कहीं पुर्यष्टक कहा जाता है । (स्प. 
वि. पृ. 55, 56; ई.प्र.वि. ख॑. 2 पृ. 237) 


पूजन (ज्ञानयोग) 


शैवी साधना के ज्ञानयोग का वह उपाय, जिसमें साधक पुनः पुनः विमर्शन 
करता है कि पूजक, पूजन तथा पूज्य, इन तीनों रूपों में वस्तु: शिव ही व्याप्त होकर 
ठहरा हुआ है, वह स्वयं शिव से किसी भी अंश में भिन्‍न नहीं है, अतः भिन्‍न 
भिन्‍नरूपों में सर्वत्र उसी की पूजा होती रहती है । इस प्रकार के भान से वह सदातृप्त 
होता रहता है । सभी अवस्थाओं में अपना ही रूप देखने के कारण पूजन न होने से 
न तो उसे खेद ही होता है और न ही पूजन होने से उसे तुष्टि होती है।इस प्रकार 
के शुद्ध विकल्पों के अंतः परामर्श को पूजन कहते हैं । (शि.दृ. 7-92 से 95) । 


पूर्ण (पूर्णता) 

दे0. परिपूर्ण 
पूर्णाहंताविमर्श 

दे. अहम्परामर्श । 
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पौरुष अज्ञान 


अपनेआपको परिपूर्ण शिव न समझकर कवल अल्पज्ञ तथा अल्पकर्तृत्व 
वाला जीव मात्र ही समझना पौरुष अज्ञान कहलाता है । इसे मलरूप अज्ञान भी 
कहते हैं क्योंकि इसी के आधार पर प्राणी में आणव, मायीय तथा कार्म नामक तीनों 
मलों की अभिव्यक्ति हो जाती है । इस प्रकार से पौरुष अज्ञान स्वरूप संकोच को 
कहते हैं । (तं.आ., -237,38) । 


पौरुष ज्ञान 


चित्तवृत्ति से सर्वथा असम्पृक्त अपनेमूल स्वरूप को स्वयं अपने ही 
चित्प्रकाश से परिपूर्ण परमेश्वर ही समझना । अपने में स्वाभाविकतया परमेर्वरता 
का अनुभव करना । पौरुष ज्ञान बौद्ध ज्ञान के भी मूल में ठहरा रहता है । इसे 
अपने शिवभाव की साक्षात्‌ अनुभूति कह सकते हैं । पौरुष ज्ञान में पूर्ण स्थिरता के 
लिए बौद्ध ज्ञान का होना बहुत आवश्यक माना गया है । (दे. बौद्ध ज्ञान) । 


प्रकारा 


चेतना का सतत-चमकता हुआ ज्ञानात्मक स्वरूप । चेतना का अपना 
स्वाभाविक अवभास। ज्ञान । शुद्ध संविद्रूपतत्त्व । शुद्ध अहं रूप चेतना या आत्मा 
का अनुत्तर स्वरूप । जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति तथा सुख, दुःख आदि भिन्‍न भिन्‍न 
अवस्थाओं एवं भावों में अनुस्यूत रूप से विद्यमान रहते हुए भी इन सभी अवस्थाओं 
एवं भावों से उत्तीर्ण तुर्या में स्फुटतया चमकने वाला शुद्ध ज्ञान स्वरूप संवित्‌ । 
(स्प.का. 3,4,5) । शिव का नैसर्गिक स्वरूप । (ई.प्र. -32, 33, 34) । प्रकाश 
वह तत्त्व है जो स्वयं अपने ही स्वभाव से चमकता हुआ अन्य सभी वस्तुओं को, 
शरीरों को, अंतःकरणों को, इंद्रियों को, विषयों को,भुवनों को, भावों को अर्थात्‌ 
समस्त संसार को ज्ञान रूप प्रकाश से चमका देता है । 


प्रकाशविदश्रांति 


अपनी शुद्ध प्रकाशरूपता का ही आश्रय लेकर उसी से सर्वथा कृतकृत्य- 
हो जाना । प्रकाश विश्रांति का अभ्यास करने वाले योगी को उस अभ्यास में सतत 
गति से अपने असीम, शुद्ध और परिपूर्ण चिद्रपता का अपरोक्ष साक्षात्कार होता 
रहता है । उसे प्रकाश के स्वभावभूत ऐश्वर्य की भी साक्षात्‌ अनुभूति होती रहती 
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है । उसे अपने से भिन्‍न किसी उपास्य देव का ध्यान नहीं रहता है और न ही 
किसी सुख, दुःख आदि आशभ्यंतर विषय का तथा न ही किसी नील, पीत आदि 
बाहय विषय का आभास ही शेष रहता है । न ही उसे अपने संकुचित जीव भाव 
का ही कोई संवेदन शेष रहता है । वह इन सब से ऊपर चला जाता है । इस 
अभ्यास से साधक में शिवभाव का समावेश हो जाता है । 


प्रकृति तत्त्व 


मूल प्रकृति । प्रधान तत्त्व । छत्तीस तत्त्वों के क्रम में तेरहवां तत्त्व । 
परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा ही संकोच की अवस्था में माया तत्त्व के रूप को _ 
धारण करती है । भगवान अनंतनाथ इस माया तत्त्व को प्रश्लुब्ध करके पांच 
कंचुक तत्त्वों को प्रकट करते हैं । उनके संकोच के भीतर घिरा हुआ चिद्रूप 
प्रमाता पुरुष तत्त्व के रूप में प्रकट होता है और उसका सामान्याकार प्रमेय तत्त्व 
सामान्यतः 'इदं' इस रूप में प्रकट होता हुआ प्रकृति तत्त्व या मूल प्रकृति या 
प्रधान तत्त्व कहलाता है । इस सामान्याकार 'इद॑ं' में आगे सृष्ट होने वाले सभी 
तेईस तत्त्व समरस रूप में स्थित रहते हैं । सत्त्व आदि तीन गुण भी इस अवस्था 
में साम्य रूप से ही स्थित रहते हैं । इसे गुण साम्य की अवस्था भी कहते हैं । 
(तं.सा. पृ.83) । दे0 गुण तत्त्व । 


प्रणव कला 


प्रणव परमेश्वर का वाचक है । प्रणव की उपासना में परमेश्वरता की 
सूक्ष्म सूंक्ष्तर विशेषताओं का साक्षात्कार होता है । प्रणव की ध्वनि की 
उत्त्रोत्तर गूंज के अभ्यास के साथ ही साथ योगी उन सभी विशेषताओं का 
. साक्षात्कार क्रम से करता जाता है । उस क्रम में सूक्ष्मतर उच्चारण काल के 
' विभाग की कलना भी होती है । परब्रहम की उन विशेषताओं का साक्षात्कार 
कराने वाली प्रणव की ध्वनि की गूंज की उन सूक्ष्मतर कलाओं को प्रणव की 
कलाएं कहा जाता है । वे कलाएं बारह हैं जो क्रम से - अकार;उकार, मकार,बिंदु, 
अर्धचंद्र, निरोधी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी,समता और उन्मना हैं । बिंदु 
का काल आधी मात्रा है और उससे आगे वाली कलाएं उत्तर उत्तर आधे-आधे 
काल की होती हैं । इस प्रकार के सूक्ष्म सूक्ष्मतर काल-विश्लेषण के सामर्थ्य का 
उदय शिवयोगी में ही होता है । अंतिम कला उन्मना ब्रहम की' वह विशेषता है 
जहां काल की कलना ही सर्वथा विलीन हो जाती है और अकालकलित 
शिवतत्त्व ही चमकता हुआ शेष रह जाता है । (स्व. त॑. 9.4-255, 256) । 
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प्रतिबिंब/वाद 


वह वाद, जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व परमशिव की शुद्ध एवं परिपूर्ण 
संविद्रूपता में दर्पण प्रतिबिम्ब न्याय से चमकता हुआ ठहरता है । जो कुछ भी जिस 
भी रूप में आभासित होता है वह उसी संविद्रूपता में आभासित होता है । इस प्रकार 
उससे भिन्न रूप में बाहयरुपतया कुछ भी स्थित नहीं है । (तें.आ.वि. खं. 2, पृ. 
. 32) । जिस प्रकार दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब विपरीत रूप में प्रकट होता है,अर्थात्‌ 
दायां बायां दिखाई देता है तथा बायां दायां दिखाई देता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण 
विश्व भी परमशिव के प्रकाश रूप दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ विपरीततया ही 
प्रकट होता है । यह वस्तुतः शुद्धि ' अहं' स्वरूप चिद्रूप्रमाता है, परंतु ' इद' के 
रूप में अचिद्रूपतया और प्रमेयरूपतया दीखता है । यही इस प्रतिबिंब की प्रतीयता 
या उल्टापन है । यही भेदावभासन की प्रक्रिया है । समस्त विश्व को उसी के 
प्रतिबिंब के रूप में समझना मोक्ष है तथा भेद के रूप में समझना बंधन है । वस्तुतः 
दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही वस्तु के प्रतिबिंब की दंर्पण से भिन्‍न कोई अलग सत्ता 
नहीं है । उसी प्रकार परमशिव की संविद्रुपता में प्रतिबिंबित हो रहे समस्त विश्व की 
संविद्रूपता से भिन्‍न कोई अलग सत्ता नहीं है । दर्पण एक जड़वस्तु है, परंतु संवित्‌ 
चेतना है, प्रकाश और विमर्श का परिपूर्ण सामरस्य है । दर्पण किसी बिंब रूप वस्तु 
के सामने आने पर ही प्रतिबंब को ग्रहण कर सकता है; उसके बिना नहीं । परंतु 
संवित्‌ एक चिद्रूप तथा स्वतंत्र दर्पण है,अतः अपनी ही शक्तियों के प्रतिबिंबों को 
अपने ही भीतर प्रकट करता रहता है । उसी की शक्तियों के प्रतिबिंब छत्तीस तत्त्वों 
के रूप में प्रमेयतया प्रकट होते रहते हैं और उसी की इच्छा से ऐसा होता रहता 
है । (वही पृ. 30; त॑ं.आ. 3-4 से 8) । इस प्रकार शैव दर्शन के अनुसार 
परमशिव ही इस प्रतिबिंब न्याय से अपनी परिपूर्ण स्वातंत्र्य शक्ति द्वारा बिम्ब एवं 
प्रतिबिंब आदि के चित्र विचित्र रूपों में सतत रूप से अवभासित होता रहता है । (वी 
पृ.2) । इस तरह से जगत की सृष्टि प्रतिबिंब न्याय से ही हुआ करती है । ऐसा 
सृष्टि सिद्धांत ही शैवदर्शन का प्रतिबिंबवाद है । 


प्रतिष्ठा कला 


तत्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं । एक एक कला कई एक तत्वों को 
व्याप्त कर लेती है । जलतत्व से लेकर पृथ्वी तत्त्ततक की समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म 
सृष्टि को व्याप्त करने वाली कलां को प्रतिष्ठा कला कहते हैं ।इस कला पर समस्त 
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स्थूल एवं सूक्ष्म प्रपंच प्रतिष्ठित हो कर रहता है । (तं.सा.पृ. 09) । प्रतिष्ठा कला 
को प्राकृत अंड भी कहते हैं। (तं.सा. पृ. 0)। 


प्रतिष्ठित स्पंद 
दे. सामान्य स्पंद । 


प्रत्यक्षाद्‌वैत 


वेदांत आदि अद्बैत शास्त्रों की प्रक्रियाओं में या तो समाधि की अवस्था 
में अद्वैतता का साक्षात्कार होता है या शरीर के छूट जाने पर अशरीर मुक्ति की दशा 
में । परंतु शैवशास्त्र की प्रक्रियाओं में इन दो दशाओं के अतिरिक्त सांसारिक व्यवहार 
की इस जगत्रुपिणी दशा में भी अद्बैत तत्त्व का साक्षात्कार हो सकता है । तदनुसार 
: एक उत्कृष्टतर शिवयोगी अपनी बाहय इंद्रियों से सर्वत्र एकमात्र शिवरूपता को ही 
देखता है । जिस तरह से एक योग्य स्वर्णकार की पैनी दृष्टि बीसों प्रकारों के 
अलंकारों में एकमात्र स्वर्ण की ही शुद्धि के स्तरों की दशाओं को देखा करती है, 
अलंकारों के बाहय आकारों की ओर उसकी अवधान दृष्टि जाती ही नहीं, उसी 
तरह से ऐसा योगी सांसारिक विषयों के बाहय आकार की ओर अपने अवधान को न 
लगाता हुआ सर्वत्र एकमात्र शुद्ध और परिपूर्ण शिवता को ही अपने अवधान की 
दृष्टि से देखा करता है । इस प्रकार से देखे जाने वाले अद्वैत को आ० अभिवनगुप्त 
के पिता आ. नरसिहंगुप्त ने प्रत्यक्षादवैत कहा है । (मा.वि.वा. [-760 से 764) । 


प्रत्यभिज्ञा 


पहले जाने हुए, पर आगे विस्मृत हुए अपने परिपूर्ण ऐश्वर्ययुक्त संविदात्मक 5 
शुद्ध स्वरूप का पुनः स्मरणात्मक ज्ञान । परमेश्वर अपने स्वातंत्रय से अपने ही 
आनंद के लिए जीव रूप में प्रकट होता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप और स्वभाव 
को भुला डालता है । ऐसी अवस्था में आने के अनंतर जीव को जब कभी पुनः 
अपने परिपूर्ण आनंदात्मक शुद्ध स्वरूप की पहचान हो जाती है तो उसे प्रत्यभिज्ञा 
कहते हैं । समस्त व्यावहारिक ज्ञान बहिर्मुखी होता है, परंतु प्रत्यभिज्ञा अपने 
. _ अंतर्मुखी स्वस्वरूप का साक्षात्कार करवाने वाली होती है ) यंही इसकी प्रतीपता है 

जो प्रति उपसर्ग से दूयोतित होती है । (ई.प्र.वि. ख॑.  , पृ. 9-20) |. 


प्रत्यवमर्श 


अपने शुद्ध एवं परिपूर्ण स्वरूप का विमर्श । अपने परिपूर्ण अहं के बारे में 
किया गया परामर्श । शिवशक्ति की परिपूर्ण सामरस्यात्मक अपनी संविद्रूपता का 
विमर्शन । अहमात्मक असांकेतिक पर परामर्श । (तं.आ. 3-235; वही वि.पृ. 
224) । व्यवहार में अवमर्श प्रायः बाहय विषयों का या अधिक से अधिक सुख 
दुःख आदि आशभ्यंतर भावों का ही हुआ करता है । जैसे यह-नील है, यह पीत है 
मैं सुखी हूं,-मुझे आइरच्चर्य हो रहा है इत्यादि । परंतु चेतना की अंतर्मुखी गति से उसे 
उल्टा (प्रतीय) अपने ही स्वरूप का अहंरुपतया भी विमर्शन होता ही रहता है । 
इसी अंतर्मुखी स्वात्म विमर्शन को प्रत्यवमर्श कहते हैं । । 


प्रधान तत्त्व 
दे. प्रकृति तत्त्व । 


प्रबुद्ध 

जब देहात्मवाभिमान रूपी द्वैतपरक अज्ञान (दे.) का साधना द्वारा नाश 
हो जाता है तो साधक अपने पशुभाव को भूलकर अपनी शुद्ध संविद्रूपता का आवेश 
लेने लगता है। ऐसी अवस्था में पहुंच जाने पर वह प्रबुदूध कहलाता है ।(स्व.तं.प. 
3-28, 29) । ऐसी अवस्था ईश्वर के शक्तिवात से ही सुलभ होती है । ईश्वर 
के शक्तिपात से ही जीव में सदगुरू के पास जाने की प्रेरणा प्राप्त होती है । गुरु की 
आज्ञा के अनुसार सतत अभ्यास से उसके मोहपाशों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार 
वह प्रबुदूध की अवस्था को प्राप्त करता हुआ आगे सुप्रबुदूध बनने के योग्य बन 
जाता है । (स्व.वि.पृ. 8,9,56) । प्रबुद्ध ज्ञानी को और सुप्रबुद्ध पूर्णज्ञानी को 
कहते हैं । 


प्रभुशक्ति 


'परमशिव की सर्वत्र अखंडित रूप से चमकने वाली परिपूर्ण स्वातंत्रय 
शक्ति । (शि-सू.वा. यपृ. 48; त॑.आ.0 6-53) । दे. स्वातंत्र्य शक्ति । ा 
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प्रमा 


प्रमाण के फल को प्रमा कहते हैं । प्रमाण प्रकाश रूप होता है और उसी 
की विमर्रूपता को प्रमा या प्रमिति कहते हैँ । शैव दर्शन में इसे स्वात्मविश्रांति के 
रूप में ठहराया गया है । तदनुसार प्रमाण के द्वारा जब प्रमाता प्रमेय के विषय में 
निशचय-कर लेता है कि यह अमुक वस्तु है और अमुक स्वभाव की है तो तदनंतर 
उसे एक या संतोषमयी विमर्शात्मिक स्वात्मविश्रांति का उदय हो जाता है जिसमें 
प्रमेय और उसका निशच्य दोनों ही प्रमाता के स्वरूप में ही समा जाते हैं । उसका 
आकार यह होता है - अमुक वस्तु को मैंने जान लिया या अमुक वस्तु के विषय 
में मैं ज्ञानवान हो गया । प्रमाण के व्यापार में प्रमेय के स्वरूप और स्वभाव के 
निश्चय की प्रधानता होती है कि यह अमुक वस्तु है । परंतु प्रमा की अवस्था में 
उस निःचयात्मक ज्ञान के स्वामी अहंरूपी आत्मा ही की प्रधानता होती है; प्रमेय 
की या प्रमाण की नहीं । ऐसी प्रमातृ विश्रांति को प्रमा कहते हैँ । प्रमा तभी तक 
प्रमा बनी रहती है जब तक किसी अन्य प्रमाण से उसकी यथार्थता बाधित न हो 
जाए । बाधित हो जाने पर उसका प्रमाभाव पूर्वकाल से लेकर ही उखड़ जाता है । 
(दे. प्रमाण) 


प्रमाण 
. . दे. सूर्य । 


2; लौकिक - उस ऐंद्रियिक संवेदन, मानस बोध, अनुमान,शाब्द बोध 
आदिव्स्तुको व्यवहार में प्रमाण कहते हैं जिसके द्वारा किसी प्रमेय के स्वरूप की 
व्यवस्था हो जाए कि यह अमुक वस्तु है या उसके स्वभाव की व्यवस्था हो जाए 
कि यह ऐसी या वैसी वस्तु है । प्रमाण रूप ज्ञान क्षणिक होता है । उसका प्रति 
क्षण उदय और लय होता रहता है । उसके संस्कार प्राणी में अंकित होकर रहते 
हैं । एक एक प्रमाण रूप ज्ञान का विषय एक एक वस्तु होती है जिसके लिए एक 
एक शब्द का प्रयोग किया-जाता है । प्रमाण तभी तक प्रमाणरूपतया स्मृति के क्षेत्र 
में ठहरता है जब तक उसकी अपनी मान्यता किसी और बलवान्‌ प्रमाण से बाधित 
न होने पाए । बाधित हो जाने पर उसकी प्रमाणता पूर्वकाल से ही उखड़ जाती 
है । प्रमाण वस्तु के और उसकी विशेषताओं के 'प्रकाश को कहते हैं और उनके 
विमर्श को प्रमा कहते हैं । 
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माया क्षेत्र में ही प्रमाण का प्रशासन चलता है । माया से ऊपर जो 
परमेश्वर रूप मूल तत्त्व है वह कभी भी लौकिक प्रमाणों का विषय नहीं बन सकता 
है । वह तो स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान बना रहता है । शास्त्रज्ञान और 
योगाभ्यास भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। ये उपाय साधक को उस स्थिति पर 
पहुंचा सकते हैं जहां वह स्वयं अपने वास्तविक स्वभावभूत परमैश्वरता के रूप में 
स्वयं अपने ही प्रकाश से चमकता रहता है । 


प्रमाता (तृ) (पारमार्थिक) 


समस्त प्रमाओं में स्वातंत्र्यपूर्वक विहरण करने वाला तथा उनके उदय 
और लय को करने वाला, समस्त प्रमारूपी नदियों का एकमात्र विश्रांति-स्थान रूपी 
समुद्रकल्प परिपूर्ण संवित्स्वरूप परमेश्वर । प्रमातृ पद में तृ प्रत्यय कर्तृत्व का दूयोतक 
है और कर्तृत्व स्वातंत्र्य.का नाम है । परिपूर्ण स्वातंत्र्य एकमात्र परमेश्वर में ही है। 
अत: वही वस्तुत: एकमात्र प्रमाता है । शेष सभी लौकिक तथा अलौकिक प्रमातृगण 
उसी के आकार भेद हैं । 


प्रमाता (तृ) (व्यावहारिक) 


शुद्ध एवं परिपूर्ण संवित ही जब अपने स्वातंत्रय से प्रमाण तथा प्रमेय 
के भेद का दहन करने वाली चिद्रूप वह्मि (दे.) का रूप धारण करती है तो उस 
अवस्था में पहुंचने पर उसके इस परिमित रूप को ही प्रमाता कहते हैं । (तं.आ. 
3-23,24) । शैवदर्शन में सात प्रकार के प्रमाता माने गए हैं : अकल, 
मंत्रमहेश्वर, मंत्रेश्वर, मंत्र (विद्येश्वर) विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल । 
(यथास्थान दे.) । ये प्रमाता प्रमेयों को विविध दृष्टियों से देखते हैं, जानते हैं और 
उनके विषय में निश्चय करते हैं। मंत्र,मंत्रेशवर आदि उनका विमर्शन मात्र करते 
हैं । दर्शन, निश्चय आदि माया के क्षेत्र में ही होते हैं । शुद्ध विद्या में और 
शक्ति क्षेत्र में केवल विमर्शन ही होता है । 


प्रलय 


पारमेश्वरी लीला की वह भूमिका, जिसमें समस्त बाहय प्रपंच माया में 
पूर्णतया विलीन हो जाता है । (तं.सा. पृ.55) । इस प्रलय के करने वाले अधिकारी 
भगवान्‌ अनंतनाथ हैं । 
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॥ 


प्रलय अवांतर 


- पारमेश्वरी लीला की वह भूमिका, जिसमें सारी त्रिगुणात्मक सृष्टि, पमस्त 
कार्यतत््व और करण तत्त्व मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। (तं.सा. पृ. 54-5) इस 
प्रलय को भगवान्‌ श्रीकंठनाथ करते हैं । 


प्रलय महा 


पारमेश्वरी लीला की वह भूमिका, जिसमें सदाशिव तत्त्व (दे.) तक का 
समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म प्रपंच शक्ति में विलीन हो जाता है तथा अंततः शक्ति का भी 
शिव में लय हो जाता है । (तं.सा.पृ. 55-6) । इस प्रलय को अनाश्रित शिव ही 
स्वयं करते हैं । 


प्रलयाकल 


प्रलयकेवली । प्रलयकाल तक ही अकल अर्थात्‌ कला से और उसके 
विस्तार से रहित रहने वाले प्राणी । सुषुप्ति में ठहरने वाले प्राणी । इन प्राणियों में 
आणवमल के दोनों प्रकारों की अभिव्यक्ति होने के कारण इनके प्रकाशात्मक स्वरूप 
तथा विमर्शात्मक स्वभाव, दोनों में ही संकोच आ जाता हे । परिणामस्वरूप ये प्राणी 
शून्य, प्राण, बुद्धि आदि जड़ पदार्थ में से किसी एक को अपना वास्तविक स्वरूप 
समझने लगते हैं । अपने क्रिया स्वातंत्रय के अत्यधिक संकोच हो जाने के कारण ये 
शून्य गगन की जैसी स्थिति में तब तक सुषुप्त होकर पड़े रहते हैं जब तक भगवान्‌ 
श्रीकंठनाथ इन्हें नई प्राकृत सृष्टि के समय जगाते नहीं । इनमें कार्ममल भी सुषुप्त 
होकर ही रहता है-। सवेद्‌य सुषुप्ति में रहने वाले प्राणियों में मायीय मल का भी 
प्रभाव रहता है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 225) । 
प्राकृत अंड 

दे. निवृत्ति कला ! 


प्राण 


| प्राण, अपान आदि पांच प्राणों में से प्रथम प्राण ।. विषयों का उत्सर्ग 
रहती ५ ३. 


करने वाली जीवनवृत्ति जो जाग्रत्‌ और स्वप्न दशाओं में चलती रहती हैं । हृदय 
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से उठकर बाहय द्वादशांत तक संचरण करने वाली प्रशवास वायु । (ई.प्र. वि.सं. 
2 पृ. 244-245) । 


2. खात्मा अर्थात्‌ शून्य प्रमाता (दे.) भेद की ओर उन्मुख होता हुआ जिस 
प्रथम परिणाम को प्राप्त होता है उसे ही प्राण, स्पंदी, ऊर्मिक, स्फुरता आदि कहा 
जाता है। सृष्टि क्रिया के प्रति उन्मुख बने हुए संवित्‌ तत्त्व के प्रथम परिणाम को प्राण 
कहा जाता है । इसे प्राणन शक्ति और जीवन शक्ति भी कहा जाता है इसी शक्ति से 
युक्त पदार्थ को प्राणी कहा जाता है । प्राण, अपान आदि पांचों प्राणों में यही 
प्राणशक्ति स्पंदित होती है । इस प्रकार इन पांच प्राणों को व्याप्त करके ठहरने वाला 
' मूल प्राण । (तं.आ.आ. 6- से 4) । यह जीवनशक्ति अकल से लेकर सकल 
तक सभी प्राणिवर्गो में भिन्‍न भिन्न प्रकारों से जीवन व्यापारों को चलाती है । 


प्राणउच्चार/धारणा 
दे, उच्चार योग । 


प्राण प्रमाता 


माया से संकुचित संवित्‌ को अपना वास्तविक स्वरूप मानने वाला प्रमेय, 
प्रमाण आदि के प्रपंच के आभास से रहित प्रमाता | आकाश तुल्य शून्य प्रमाता ही 
अपनी शून्यता को दूर करने के प्रति उन्‍्मुख होता हुआ और अपने को ग्राहय विषय 
से भरना चाहता हुआ जब सुखमयता, भारीपन, हल्कापन आदि भावों का अत्यंत 
अस्फुट अनुभव करता हुआ आभासित होता है तो ऐसी अवस्था में उसी को प्राण 
प्रमाता कहा जाता है । इसे प्राण प्रलयाकल भी कहते हैं । यह सवेद्य सुषुप्ति का 
प्राणी होता है । (तं.आ-वि. खे. 4 पृ. 0) । 


प्राण प्रलयाकल 
प्राण में ही विश्रांत भाव से ठहरने वाले प्राणी । दे. प्रलयाकल । 


प्राण योग (उच्चार/ध्वनि) 
दे. उच्चारयोग एवं ध्वनि योग । 
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प्राण सुषुप्ति 
दे. सवेदय सुषुप्ति । 
प्राणोत्क्रमण दीक्षा 


यह दीक्षा शिष्य को सद्यः शिव के साथ एक कर देती है । शिष्य के 
मरणक्षण को गुरु अपने ज्ञान बल से जान लेता है । तब मरणक्षण से जराभर पहले 
ब्रहमविद्या के मंत्रों का उच्चारण करते करते शिष्य के %्रणों का पादांगुष्ठ से लेकर 
ब्रहमरंध्र तक क्रम से पहुंचाकर उस दूवार से उनका उत्क्रमण करा देता है : तदनंतर 
शिष्य की आत्मा को मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, कंचुक आदि पाशों में से ऊर्ध्व 
संक्रमण करवाता हुआ ब्रह्म विद्या के उन्हीं मंत्रों की सहायता से उसे माया के भी 
पार ले जाकर तथा शुद्ध विद्या के क्षेत्र से पार करा कर शिवशक्ति स्वरूप परमेश्वर 
के साथ उसे एक कर देता है । इस दीक्षा का विधान तंत्रालोक के तीसवें आहिक 
विस्तारपूर्वक बताया गया है । इस दीक्षा को सदयोनिर्वाणदीक्षा या समुत्क्रमणदीक्षा 
भी कहते हैं:। (स्व.तं., खं. 2, पृ. 94) । 


प्रातिभ ज्ञान 


बिना शास्त्र अध्ययन के, बिना दीक्षा के और बिना योगाभ्यास के स्वयमेव 
अनायास ही उदय होने वाला ज्ञान । ऐसा ज्ञान प्रायः मध्य तीक्र शक्तिपात का पात्र 
बने हुए साधक में स्वयमेव उदित होता है । उसे समय दीक्षा, अभिषेक,याग, ब्रत 
आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती! उसे न तो शिष्य ही कहा जा सकता है और 
न गुरु ही । उसके लिए एक और ही परिभाषा है - 'शिष्ट' । कभी तो प्रातिभ ज्ञान 
सद्य: सुदृढ़ हो जाता है, परंतु कभी गुरु और शास्त्र की सहायता से ही दूढ़ता को 
प्राप्त कर जाता है । प्रातिभ ज्ञान के पात्र के विषय में यह माना जाता है कि शिव की 
शक्तियां उसे स्वयमेव उत्कृष्ट ज्ञान की दीक्षा देती हैं । उसी से उनमें ज्ञान का उदय 
हो जाता है । परंतु वह दीक्षा एक अंत:प्रेरणामयी दीक्षा होती है, कोई वैधी दीक्षा नहीं 
होती है । अतः उन्हें भी उस बात का कुछ पता ही नहीं चलता है । 


प्रोल्लास भूमि 


आत्म चैतन्य के परिपूर्ण उन्‍्मेष की दशा । इसे निरानंद नामक आनंद 
को अभिव्यक्त करने वाली भूमिका भी कहा जाता है । (शि.सू.वा. पृ.2) । दे. 


निरानंद ! 
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प्लुति 

दे. उद्भव । 
बंधन 

अपने स्वरूप तथा स्वभाव को क्रमश: शुद्ध प्रकाश रूप तथा शुद्ध 
विमर्श रूप न समझकर केवल शून्य, प्राण, बुद्धि, देह आदि जड़ पदार्थों को ही 
अपना वास्तविक स्वरूप तथा अल्पज्ञता आदि को अपना स्वभाव समझना बंधन 
कहलाता है । (ई.प्र.वि. 2 पृ. 252-3) । वस्तुतः बंधन और मोक्ष में कोई भी अंतर 
नहीं है । दोनों का आधार केवल अभिमनन मात्र ही है । ये दोनों पारमेश्वरी लीला 


के मात्र दो प्रकार हैं । इसमें शिवभाव का अभियनन मोक्ष तथा जीव भाव का 
अभिमनन बंधन कहलाता है। (वही पृ. 29-30, बो. पं. द. 4) । 


बाहय/बाहयता 


जो जो वस्तु संविद्रूपी अहं के साथ अभिन्‍नतया आलासित होती है उसे 
आंतर कहते हैं और जो जो उससे भिन्‍नतर्या प्रकट होती है उसे बाहय कहते हैं। 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा में स्पष्टतया कहा गया- है कि प्रमाता के साथ अभेद ही आंतरता है 
और उससे भेद ही बाहयता है । (ई.प्र0 -8-8) । 


अज्ञानवश शरीर आदिको प्राणी अहं रूपतया जानता है । इसी कारण 
आणवयोग की स्थानकल्पना में बुद्धि को, प्राण को और शरीर को बाहय न कहकर 
केवल ग्राहय कहा गया है और देशरूप तथा कालरूप छ: अध्वारूप आलंबनों को 
ही बाहय कहा गया है । बुद्धि ऋषदि केवल ग्राहय ही हैं, परंतु देश और काल ग्राहय 
होते हुए साथ ही बाहय भी हैं : 
बाहय दवादशांत । 

दे. दूवादशांत । 
बिंदु 
. भ्रूमध्य में ध्यान लगाने से अभिव्यक्त होने वाली ज्योति । (स्व.तं.खं. 2, 
पृ. 63) । 
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2... बिंदु - ईश्वर । यह पद भिद्रि अवयवे से बनता है । ईश्वर भट्यरक 
ही प्रमातृता और प्रमेयता का स्रष्ट्टता और स्रक्ष्यमाणता काभेद्मयतयाविमर्शन 
करता है । इस तरह से अवयवन अर्थात्‌ विश्लेषण का श्रीगणेश उसी से होता है । 
अतः वह बिंदु कहलाता है और शुद्ध विद्या को उसका नाद कहा जाता है ! उससे 
ऊपर शिवभटूटारक को विंदु कहते हैं। विंदु का अर्थ होता है इच्छु : अर्थात्‌ इच्छा 
शक्ति से आविष्ट । सदाशिव दशा को इसीलिए उस विंदु का नाद कहते हैं । विंदु, 
पर - प्रकाश, परमेश्वर, शिव । 5ग्ा कला। एयजीव कला । (वही पृ. 68) । दे. 
विंदु । 


बीज 


. संपूर्ण विश्व की मूलभूता शुद्ध एवं परिपूर्ण संवित्‌ । (शि.द।.वा. पृ. 
57,6!) । 


2: अ से लेकर विसर्ग पर्यत संवित्स्वरूप सोलह स्वरों का संमूह । इन स्वरों में 
आगे के संमस्त वर्ण बीज रूप में स्थित रहते हैं । इस प्रकार सारा वाचक-वाच्य 
आदि योनि वर्ग (दे.) इन स्वरों में संवित्स्वरूप में ही रहता है । सभी व्यंजनों आदि 
की सृष्टि इन्हीं स्वरों से होती है । स्वरों के वर्ण को साक्षात्‌ परसंवित्स्वरूप भैरव भी 
कहा जाता है । (स्व.तं.उ. पृ. 27, 28)। 


सामान्य ज्ञान को धारण करने वाला प्राणी । ऐसे प्राणी में अपने स्वरूप 
के साक्षात्कार के लिए क्रिप्नी भी प्रकार की तीद्र उत्कंठा नहीं होती जैसा कि 
प्रबुदूध (दे.) में हुआ करती है परंतु अबुद्ध (दे.) की तरह इनका ज्ञान अतीव 
संकुचित भी नहीं होता है । इनमें इतना सा सामान्य ज्ञान होता है कि भक्ति और 
ज्ञान के माध्यम से वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं । प्रयास करने 
पर ये प्रबुदथ की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं । जाग्रत्‌ अवस्था में ठहर जीकों का 
यह द्वितीय प्रकार होता है । 
बुद्धि तत्व 


सत्यमुण प्रधान महत्‌-तत्त्व । मूल प्रकृति में स्थित गुणों में विषमता के 
.आ जाने पर उर्बप्रथम प्रकट होने वाला प्रमुख अंतःकरण । करण, ज्ञान तथा 
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क्रिया के साधन को कहते हैं । बुद्धि तत्त्व प्रमेय को प्रकाशित करने के कारण 
तथा नाम रूप की कल्पना करने के कारण पुरुष के लिए क्रमशः ज्ञान और क्रिया 
का साधन बनता है । सुख, दुःख तथा मोह का सामान्य रूप से निश्चय करने 
वाला तत्त्व । (ई. प्र. वि. 2, पृ. 205, 22; शि. सू: वि. पृ. 44) । व्यवहार में 
समस्त आंतर और बाहय विषयों का निश्चयात्मक अध्यवसाय कराने वाला पुरुष 
का मुख्य अंतःकरण बुद्धि तत्त्व कहलाता है । 


बुद्धि धारणा 
दे. ध्यान योग । 


बुद्धि प्रमाता 


बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझने वाला प्राणी । स्वप्न अवस्था में 
शरीर और बाहय इंद्रियां सभी निष्क्रिय पड़े रहते हैं । फिर भी सारे उपादान, परित्याग 
आदि व्यापार तीब्रतर गति से चलते रहते हैं । उनको चलाने वाला तथा उनके चलाने 
के अभिमान को करने वाला सूक्ष्म शरीर रूपी प्राणी ही बुद्धिप्रमाता कहलाता है । 
यह प्रमाता अन्य सभी करणों के सूक्ष्म रूपों का उपयोग तो करता रहता है और 
प्राणवृत्तियों का भी उपयोग करता रहता है । फिर भी बुद्धिकृत संकल्प विकल्प 
आदि की ही इसमें प्रधानता रहती हे, अत: इसे बुद्धि-प्रमाता कहते हैं । देहांतरों को 
यही प्रमाता धारण करता है और स्वर्ग नरक आदि लोकों की गति इसी की हुआ 
करती है । देवगण सभी बुद्धि प्रमाता ही होते हैं। 


बूंहक 

परब्रहम, परमेश्वर, परमशिव । परमेश्वर में जो विश्व बीजरूपतया अर्थात्‌ 
शक्तिरूपतया सदा विद्यमान रहता है उसी को वह दर्पण नगर न्याय से प्रतिबिंब की 
तरह अपने से भिन्‍न रूपता में प्रकट करता रहता है । वही विश्व का विकास 
कहलाता है । ऐसे विकास को बूंहण कहते हैं । इस बृंहण को करने वाला 


विश्वबृंहक या विश्वविकासक स्वय॑ परमेश्वर ही है । इसी बृंहणसामर्थ्य के कारण 
उसे शास्त्रों में ब्रहम कहा गया है । (सा-वि.व.) [-253) । 
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बौद्ध अज्ञान 


मायाआदि छ: कंचुकों से घिर कर पशुभ|व की अवस्था में आने पर 
अशुद्ध विकल्पों द्वारा संकुचित ज्ञातृता तथा कर्तृता का आत्माभिमान होना 
तथा अपने पशुभाव का बुद्धि के स्तर पर निश्चय होना बौद्ध अज्ञान कहलाता 
है । (तं.आ., -39,40) । अपने तात्त्विक स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण 
अनात्म वस्तुओं पर आत्माभिमान का निश्चय होना भी बौद्ध अज्ञान कहलाता 
है । (तं.सा, पृ. 3) । इस तरह से बौद्ध अज्ञान बुद्धि के स्तर पर होने वाले 
अयथार्थ और सीमित तथा विकल्पात्मक निश्चय ज्ञान को कहते हैं । 


बौद्ध ज्ञान 


बुद्धि के स्तर पर अपने तात्तिक स्वभाव का निश्चयात्मक ज्ञान 
नौद्ध ज्ञान कहलाता है । (त.सा. पृ.2) । बौद्ध ज्ञान के बिना पौरुष ज्ञान में 
स्थिति प्राप्त करना अतीव कठिन है, क्‍योंकि पौरुष ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी 
यदि बुद्धि के भीतर किसी प्रकार के संशय रह जाएं तो पौरुष ज्ञान सफल नहीं 
हो पाता है । अतः पौरुष ज्ञान से पूर्व बौद्ध ज्ञान का होना आवश्यक माना गया 
है । (तं.आ. .48, 49) । ह 


ब्रह्म 


परतत्त्व । परमशिव तत्त्व । पंचकृत्यों दूवारा विश्वलीला का विकासक 
परमेश्वर । बृहत्‌ अर्थात्‌ असीम और सर्वव्यापक चैतन्यात्मक प्रकाश, जो संपूर्ण 
जगत्‌ का बृहंक अर्थात्‌ विकासक है । समस्त प्रपं॑च का बृंहण अर्थात्‌ विकास 
करने के कारण ही परमेश्वर को ब्रहम कहते हैं । (प.जी.वि. पृ. 22) । 
ब्रहमा, विष्णु, रुद्र, ईशवर और सदाशिव नामक पांच कारणों को भी पंच ब्रहम 
कहा जाता है क्‍योंकि ये ही इस विश्व विकास के कार्य को स्फुटतया आगे आगे 
चलाते रहते हैं ! 


ब्रह्म क्रि 
श और स॒ - मातृकाके ये तीन वर्ण ! 
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ब्रहम पंच 
[. श, ष, स, ह, क्ष - मातृका के ये पांच वर्ण । 
2. ब्रहमा आदि पांच कारण । 


बरहमानंद 


उच्चार योग की प्राण धारणा में भिन्‍न भिन्‍न स्तरों पर अभिव्यक्त होने 
वाली आनंद की छ: भूमिकाओं में से चौथी भूमिका । अपान दूबवारा प्राण में अनंत 
प्रमेयों को विलीन कर देने की स्थिति में सहज स्थिरता आ जाने पर साधक प्राण 
योग में समान प्राण पर विश्रांति का अभ्यास करता है । इस अभ्यास में वह कोई 
भी आकांक्षा न रखते हुए सभी प्रमेय पदार्थों को भावना द्वारा समरसतया संघटूट 
रूप में देखता है । इसके लिए वह समान नामक प्राण वृत्ति को ही आलंबन 
बनाता है । इस प्रकार समान प्राण पर विश्रांति के सतत अभ्यास से जो आनंद की 
भूमिका अभिव्यक्त होती है, उसे ब्रहमानंद कहते हैं । (त.सा. पृ. 38, त॑.आ. 
5-46, 47) । 


भक्ति 


काझमीर शैव दर्शन में उत्कृष्ट पराद्‌वैत ज्ञान के, समावेशात्मक उत्कृष्ट 
योग के और पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए प्रेम के समनन्‍्वयात्मक स्वरूप को ही भक्ति 
कहा गया है । दे. परा भक्ति । 


भावना 


भावनोपाय, ज्ञानयोग, शाक्‍्त उपाय, ज्ञानोपाय, शाक्तयोग । ज्ञानयोग का 
वह अभ्यास, जिसमें साधक शुद्ध विकल्पों के माध्यम से यह अंतः परामर्श करता 
रहता है कि समस्त प्रपंच के संपूर्ण भावों एवं पदार्थों में एक ही पर तत्त्व विद्यमान 
है; सारा प्रपंच उसी परतत्त्व में संवित्‌ रूप में ही रहता है; पर तत्त्व और उसमें 
(साधक में) मूलतः कोई भेद नहीं है; जो कुछ भी है वह उसी पर तत्त्व का अंत: या 
बाहय रूप है; इत्यादि । इस प्रकार के शुद्ध विकल्पों द्वारा प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय में 
कोई भी भेद न मानकर उन्हें विकल्प बुद्धि के द्वारा ही संवित्‌ रूप समझने तथा 
इस तरह से स्वात्मशिवता को ही सर्वत्र देखने के अभ्यास को भावना या भावनोपाय 
कहा जाता है । (शि.दु. 7-5,6) । दे0 शाक्त उपाय । 
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भुवन 


तत्त्वों के स्थूल रूपों को भुवन कहते हैं । धुवनों को लोक भी कहा जाता 
है । भुवनों की संख्या भिन्‍न उपासना क्रमों में भिन्‍न भिन्‍न मानी गई है जो सूक्ष्मतर 
तथा स्थूलतर विश्लेषणों के आधार पर ठहरी रहती है । त्रिकशास्त्र के विशिष्ट 
गुरुओं ने इस संख्या को एक सौ अठारह माना है । तंत्रालोक आदि ग्रंथों में भुवन 
अध्वा की धारणा में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है । (तं.सा. पृ. 66-68)। 


भुवन अध्वन्‌ 


आणवोपाय की देशाध्वा नामक धारणा का वह मार्ग, जिसमें प्रमेय अंश 
प्रधान भुवन नामक स्थूलतर देश को साधना का आलंबन बनाकर अपने शिवभाव 
के समावेश को प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जाता है । छत्तीस तत्त्वों के भीतर 
ही एक सौ अठारह भुवनों की कल्पना की गई है । भुवन अध्वा के अभ्यास में तत्त्वों 
के इन्हीं स्थूल रूपों को क्रम से आलंबन बनाना होता है । (तं.सा. पृ. ) । इस 
योग से उन उन भुवनों को अपने ही भीतर देखने का अभ्यास करना होता है । 


भूचरी 


वामेश्वरी शक्ति से अधिष्ठित वे शक्तियां, जो भू अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, 
रूप आदि यंचात्मक मेयपद पर ही विचरण करती रहती हैं । इस पंचात्मक मेयपद 
का आभोग करती हुई आश्यानी"भाव से तन्मयता प्राप्त करती रहती हैं । ये शक्तियां 
प्रबुदूध साधक के लिए चित्परकाशरुपतया आभासित होती रहती हैं और सामान्य साधक 
के लिए सभी ओर से भेद का ही प्रसार करती रहती हैं। (स्प,सं, पृ. 20, 2) । 


भूतकंचुकी 


पृथ्वी आदि से बने हुए इस स्थूल शरीर रूपी चोले (कंचुक) को धारण 
करने वाला ज्ञानी साधक जब तक प्रारब्ध कर्म के भोगों को पूरा नहीं कर पाता है तब 
तक वह इस संसार से छुटकारा न पाता हुआ यहीं जीवन्मुक्त की अवस्था में निवास 
करता रहता है परंतु उसे यह निश्चय हुआ होता है कि वह शुद्ध और परिपूर्ण 
संवित्स्वरूप ही है तथा यह पंच भौतिक शरीर उप्तका एक चोला मात्र ही है, 
वास्तविक स्वरूप नहीं है ! इस तरह से शरीर को कंचुकवत्‌ मानने वाला जीवन्मुक्त 
योगी । (शि.सं.वा. पृ. 84) । 
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भूतकैवल्य. 


पंचभौतिक सृष्टि के सभी प्रकार के प्रभाव से मुक्त होकर केवल अपने 
शुद्ध चिदानंद स्वरूप में स्थिति । शैवी साधना के क्रम में नाडी संहार (दे.) कर . 
लेने पर भूतजय (दे.) हो जाता है । भूतजय से साधक पंचभौतिक सृष्टि पर स्वातंत्रय 
प्राप्त करके उसमें स्वेच्छा से विचरण करने की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है । परंतु 
जब वह भूतजय से प्राप्त ऐश्वर्य को भी छोड़कर केवल अपनी शुद्ध संविद्रपता में 
सहज ही प्रवेश कर जाता है तो उसकी उस अवस्था को भूत कंवल्य कहते हैं । 
(शि.सू.वा. पृ. 48; वही टि. पृ. 47) । 


भूतजय 


पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेना । साधक शैवी साधना के अभ्यास 
से सभी वृत्तियों को इडा आदि तीन नाडियों में शांत करने के पश्चात्‌ शांत हुई 
वृत्तियों सहित तीनों नाडियों को ब्रहमरंध्र रूपी चिदाकाश में विलीन करके नाडी 
संहार (दे.) करता है । नाडी संहार हो जाने पर पृथ्वी आदि धारणाओं का अभ्यास 
करता हुआ पंच भौतिक सृष्टि पर विजय प्राप्त कर लेता है । इसे ही भूतजय कहते 
हैं । इससे साधक पंच भैतिक विश्व.में स्वच्छंद रूप से विहार करने की सामर्थ्य 
प्राप्त कर लेता है । (श.सू.वा. पृ. 48; वही टि. पृ.47) । 


भूतपृथक्त्व 


सभी तत्त्वों पर पूर्णतया अधिकार प्राप्त हो जाने पर उन्हें स्वतंत्र रूप से 
संयोजन तथा वियोजन करने की सामर्थ्य का प्राप्त होना । शैवी साधना के अभ्यास 
से नाडी संहार (दे.), भूतजय (दे.) तथा भूतकैवल्य (दे.) में स्थिति हो जाने पर 
साधक अपने शुद्ध स्वरूप में आनंदाप्लावित होकर रहता है । इस स्थिति में स्थिरता 
आने से छत्तीस तत्त्वों पर तथा उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की पदार्थ रचना पर उसे 
स्वातंत्र॒य प्राप्त हो जाता है । इस स्वातंत्र्य से वह किसी भी पदार्थ या तत्त्व का 
संघटन या विघटन कर सकता है तथा सभी तत्त्वों को अपनी शुद्ध संविद्रूपता में 
समरस करके पारमेश्वरी अखंडित स्वातंत्रय को प्राप्त कर सकता है । छत्तीस तत्त्वो 
पर उसकी ऐसे सामर्थ्य को भूतपृथकत्व कहते हैं । (शि.सू.वा. पृ. 48) । 


भेदाभेदोपाय 
दे. शाक्त उपाय । 


॥ 


भेदोपाय 
दे, आणव उपाय । 


भैरव 


[. विश्व का भरण, रमण एवं वमन करने वाला तथा ऐसा करने पर भी अपने 
अखंडित संवित्स्वरूपता में ही सतत रूप से आनंदाप्लावित रहनेवाला पर-भैरव 
परमशिव (शि.सू.वा. पृ.8) । 


2. भाव, उद्योग, उन्मेष आदिशब्दों से.इंगित सतत स्फुरणशील शर्व तत्त्व । 
(वही पृ.9) । | 

3. संसरणशील प्राणियों को अभय प्रदान करने वाला । (स्व.तं.उ. । पृ.3) । 
4. संसार का संहार करने के कारण त्रास का कारण बना हुआ तथा इस त्रास 


से उत्पन्न हुए क्रंदन से जो अत्यधिक भयानक घोष वाला है और इस प्रकार के 
भयावह घोष से जो सतत रूप से चमकता रहता है । (वही) । 


5. सांसारिक प्राणियों को अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाने वाली खेचरी, 
गोचरी आदि संवित्स्वरूपा शक्तियों का स्वामी । (वही. पृ.4) । 


6. संसार का संहार करते रहने के कारण भीषण बने हुए रूप वाला । 


ह चौसठ अभेद प्रधान आगमों के उपदेश करने वाले मंत्र कोटि के देवता। 
(भा.वि.तं. [-390,39) । 


भैरव-आगम 


अभेद्‌ दृष्टि को लेकर भैरवों द्वारा कहे गए चौंसठ अभेद प्रधान शैव 
आंगम । (मा.वि.वा. -390 से 92) । पंच मंत्रों की विविध प्रकार से सम्मिलित 
दृष्टियों को लेकर के दिव्य शरीरों में प्रकट होकर अभेद्‌ दृष्टि की प्रधानता को अपना 
कर शैवदर्शन के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का उपदेश करने वाले मंत्र स्तर के 
स्वच्छंदनाथ के चौंसठ अवतार शरीर भैरव कहलाते हैं। उन्हीं के दूवारा उपदिष्ट 
आगमगम शास्त्र भैरव आगम हैं जिनकी संख्या चौसठ है तथा जो आठ आठ के आठ 
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वर्गों में बंटे हैं । वर्तमान युग में उनमें से एक स्वच्छंद आगम ही शेष रहा है; 
रुद्रयामल के अनेकों खंड मिल रहे हैं; शोष सभी लुप्तप्राय हैं । उनके केवल नाम 
मिलते हैं और किसी किसी से उद्धृत पंक्तियां मिलती हैं । 


भैरवी 


पर संवित्स्वरूप भैरव की पराशक्ति । क से लेकर क्ष पय॑त समस्त योनि 
स्वरूपा शक्ति वर्गों की अधिष्ठात्री तथा इन सभी का संहार करने पर भैरव में 
अभिन्न रूप से ठहरने वाली परादेवी । माहेश्वरी, ब्राहमी आदि आठ शक्तियों का 
मातृवर्ग इसी पराशक्ति का रश्मि रूप प्रसार माना गया है । ये आठ शक्तियां अ से 
लेकर क्ष पयँत भिन्‍न भिन्‍न मातृका वर्गो की अधिष्ठात्री शक्तियों के रूप में विश्व का 
समस्त व्यवहार चलाती हैं । इन सभी के संघट्ट रूप परम सामरस्य को भैरवी कहते 
हैं । (स्व.तं. -32 से 36; मा.वि.तं. 3-4) । 


मंत्र 
. मनन और त्राण स्वभाव वाला वर्ण समुदाय । (स्व.तं.उ.0 प. 2, पृ. 


39) । अर्थात्‌ मनन करने वाले का त्राण करने वाला तथा मनन स्वभाव और 
त्राणकारी तत्त्व । 


#/5 पारमेश्वरी शक्ति स्वरूप वर्ण समूह । (स्व.तं., प. 2-63) । 


3. चित्‌ शक्ति का स्वभावस्वरूप वर्ण समूह जिसके सतत अभ्यास से साधक 
अपने शिवभाव में प्रवेश करता है । (शि.सू वा. पृ. 3) । 


4. चित्‌ ही निरूपाधिक एवं अकालकलित शिव है । इस प्रकार के शिव को 
अपनी शक्तिस्वरूप आनंदरूपता का सतत परामर्श करते रहने के कारण या ऐसा 
स्वभाव होने के कारण मंत्र कहते हैं | (वही. पृ. 30) 


5. आराध्य देवता को अपने ही शुद्ध स्वरूप में अनुभव करने के लिए तथा 
अभ्यास से अपनी उत्कृष्ट शुद्ध स्वरूपता में प्रवेश के लिए प्रयोग में लाया जाने 
वाला वर्ण समुदाय । (स्व-वि. पृ. 80, 82, स्व. 26, 27) । 
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मंत्र (पंच) 
दे, पंच मंत्र । 
मंत्र-अध्वन्‌ 


आणवोपाय की कालाध्वा नामक धारणा में आलंबन बनने वाला दूसरा तथा म६ 
यम उपाय । पद के सूक्ष्म रूप को मंत्र कहते हैं । मंत्र वर्णो के संयोग से बनता है । 
काल गणना ज्ञान क्षणों के आधार पर की जाती है । जितनी देर में एक क्षणिक ज्ञान 
ठहरता है उतने काल को क्षण कहते हैं । ज्ञान विमर्शात्मक होता है । विमर्श 
अभिलापात्मक होता है । अभिलाप शब्दों द्‌वारा होता है । शब्द तत्त्व के तीन प्रकार 
होते हैं । सूक्ष्मतर, (या पर), सूक्ष्म और स्थूल । उन्हीं को क्रम से वर्ण, यंत्र और पद 
कहते हैं । इस तरह से सूक्ष्म अभिलापमय शब्द ही जिस साधना में चित्त का 
आलंबन बनता है उस साधना को मंत्राध्वा कहते हैं । प्रमाणात्मक पदाध्वा 
परस्थिति हो जाने के पश्चात्‌ क्षोभ को प्राप्त हुई प्रमाण स्वरूपता को शांत करने के 
लिए मंत्र अध्वा की धारणा का अभ्यास किया जाता है । साधक 'मंत्रात्मक समस्त 
प्रपंच कों भावना के द्वारा अपने एक एक श्वास प्रश्वास में विलीन करता हुआ 
भावना द्वारा ही उसे व्याप्त कर लेता है । इससे उसे अपने परिपूर्ण और असीम 
शिवभाव का आणव समावेश भी हो जाता है तथा वह वर्णाध्वा के योग्य भी बन 
जाता है । (तं.सा., पृ. 47, 6,2) 


मंत्र प्राणी 
दे. विद्येश्वर प्राणी । 


मंत्र महरेवर 


सदाशिव तत्त्व में ठहरने वाले भेदाभेद दृष्टिकोण से युक्त प्रमाता । 
अकल (दे.) प्रमाता की तरह ही मंत्र महेश्वर भी शुद्ध संवित्‌ को ही अपना 
स्वरूप समझते हैं, परंतु इनमें प्रमेय भाव का अत्यंत धीमा सा आभास उभरने को 
होता है । इसी कारण ये प्राणी 'अहम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ मैं ही यह प्रमेय पदार्थ हूँ, 
मुझ से भिन्‍न कुछ नहीं - इस प्रकार का विमर्श करते हैं । इस विमर्श में ' अहं' 
अंश की ही प्रधानता रहती है तथा 'इदं' अंश का अत्यधिक धीमा सा आभास 
उन्मीलित होने को होता है । इस दशा में 'इद! अंश का आभास अस्फुट रूप में 
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ही चमकता रहता है । इस प्रकार का भेदाभेद दृष्टिकोण होने के कारण इन्हें 
शुद्धाशुद्ध प्राणी (दे.) भी कहा जाता. है । इन प्राणियों में अभी अंतःकरण, 
शरीर आदि का उदय नहीं हुआ होता है । इनका स्वरूप शुद्ध संवित्‌ ही होता है । 
(ई.प्र.वि. 2 पृ. 492-3) । 


मंत्रवीर्य 


महामंत्रवीर्य । पूर्ण अहंता परामर्श । (स्व.तं-उ. ।, पृ.37) । परावाक्‌ 
परामर्श । मंत्र अर्थात्‌ अ से लेकर क्ष पर्यत संपूर्ण शब्द राशि को स्फुटतया अभिव्यक्ति 
प्रदान करने वाली शुद्ध संविद्रूपता के विमर्श से प्रादुर्भूत वीर्य अर्थात्‌ सामर्थ्य या 
अपने शुद्ध स्वरूप का परामर्श । किसी आराध्य देवता को अपने स्वरूप में 
आत्मसात्‌ करने के लिए प्रयुक्त किए गए बीज मंत्रों के सतत अभ्यास से देवता से 
समरसता प्राप्त कर लेने पर अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, जिसे 
स्वरूप परामर्श कहते हैं । यही स्वरूप परामर्श मंत्रवीर्य कहलाता है । (शि. सू. वि. 
यू, 2!; शि.सू. वा. पृ. 27) । 


मंत्रेशवर 


ईश्वर तत्त्व में रहने वाले भेदाभेद दृष्टि युक्त प्रमाता । मंत्रेडवरों में 
सदाशिव तत्त्व में रहने वाले मंत्रमहेश्वरों (दे.) की अपेक्षा 'इद' का अंश स्फुटतया 
चमकने लगता है । इसी कारण मंत्रेश्वरों का दृष्टिकोण 'इदम्‌ अहम्‌' अर्थात्‌ 'यह 
प्रमेय पदार्थ मैं हूँ' - इस प्रकार का हो जाता है । ये प्राणी अपने आपको शुद्ध 
संवित्स्वरूप ही समझते हैं । स्फुटतया आभासमान प्रमेय तत्त्व के प्रति उनका 
दृष्टिकोण अभेद का ही बना रहता है । इनमें आणवय आदि तीनों मल नहीं होते हैं 
परंतु इस दशा में प्रमेयता के आभास के स्फुट होने से इन्हें पूर्णतया शुद्ध भी नहीं 
कहा जा सकता है । इस कारण इन्हें भेदाभेद दृष्टिकोण वाले शुद्धाशुद्‌ध प्राणी 
(दे.) कहा जाता है । (ई. प्र. वि. 2 पृ. 92,97) । 


मंद-तीत्र शक्तिपात 


परमेश्वर द्वारा की जाने वाली अनुग्रहात्मक अंत प्रेरणा (दे. शक्तिपात) 
का वह प्रकार, जिसके प्रभाव से प्राणी में अपने शुद्ध आत्मस्वरूप के प्रति उत्पन्न 
हुए संशयों का सर्वथा उच्छेद करने के लिए सर्वतत्वेक्ष्ता किसी उत्कृष्ट गुरू के पास 
जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है । गुरु इस शक्तिपात के पात्र मुमुश्षु के सभी 
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संशयों को केवल दृष्टि द्वारा ही या स्पर्श दूवारा या कुछ संवादां द्वारा तथा इस 
प्रकार के भिन्‍न-भिनन दीक्षा क्रमों द्वारा शांत कर देता है । संशयों के दूर हो जाने पर 
ऐसा मुमुश्षु जीवन्मुक्त हो जाता है तथा देह त्याग देने प्र अपनी शिवस्वरूपता को 
पुनः प्राप्त कर लेता है । (तं.सा. पृ.22,23 ; त॑. आ. 3-26 से 220, 225, 
226) । 


मंद-मध्य शक्तिपात 


परमेश्वर दूवारा की जाने वाली अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दे. शक्तिपात) 
का वह प्रकार, जिसके प्रभाव से प्राणी में अपने शिवभाव के प्रति सभी संशयों का 
“उच्छेद' करके अपनी शिवता को प्राप्त करने की इच्छा तो बनी रहती है परंतु भोगों 
को भोगने की इच्छा अपेक्षाकृत तीव्र होती है । अत: इस जन्म में सद्गरु दूवारा बताए 
हुए योगाभ्यास के बल से किसी अन्य उत्कृष्ट तत्त्व या लोक में उपयुक्त देह धारण 
करके इच्छित भोगों का भोग करता है और अंत में वहां के उस दिव्य देह को भी त्याग 
देने पर अपनी शिवस्वरुपता को प्राप्त कर लेता है । (तं.सा. पृ. 23; त॑.आ. 
3-243, 244) । 


मंद-मंद शक्तिपात 


परमेश्वर द्वारा की जाने वाली अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दे. शक्तिपात) 
का वह प्रकार, जिसके प्रभाव से प्राणी में अपनी शुद्ध प्रकाश स्वरूपता को 
पहचानने की अपेक्षा भिन्‍न भिन्न प्रकार के भोगों को भोगने की तीब्रतर इच्छा होती 
है । इस कारण ऐसा प्राणी देहपात के पश्चात्‌ अपने अभिमत लोक में क्रम से 
सालोक्य, सामीप्य एवं सायुज्य नामक भिन्‍न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करके 
स्वेच्छित भिन्‍न भिन्‍न भोगों को बहुत समय तक भोगता रहता है । अंत में वहीं पर 
पुनः दीक्षा प्राप्त करके बार बार के अभ्यास से अपने आपको शुद्ध संवित्‌ मानता 
हुआ शिवता को प्राप्त कर लेता है । (तं.आ. 3-245 ,246; तं.आ.वि 8 पृ. 
52-53) । 


मठिका 


शैव दर्शन की भिन्‍न भिन्‍न शाखाओं को मठिका कहते हैं । वर्तमान युग 
में शैव दर्शन को तीन गुरुओं ने अभिनवतया चालू कर दिया। वे तीन गुरु भगवान 
श्रीकंठनाथ की प्रेरणा से ऊर्ध्व लोकों से इस भूलोक पर अवतार बनकर प्रकट हो 
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गए । उनमें से अमर्दक नामक सिद्ध ने द्वैतदृष्टि से शैवदर्शन का उपदेश किया । 
उसकी मठिका को आमर्द मठिका या आमर्द संतति कहा गया है दूसरी मठिका का 
प्रवर्तन श्रीनाथ ने किया । वह मठिका भेदांभेद्‌ प्रधान शौव मठिका थी । तीसरे गुरु 
त्रूयंबक ने अभेद दृष्टि प्रधान दो मठिकाओं को चलाया । उनमें से एक मठिका 
काश्मीर शैव दर्शन की त्रिक आगम प्रधान अद्वैत मठिका है, जिसे त्यंबक 
मठिका कहा गया है । इसे त्र्यंबक ने अपने पुत्र के दूवारा चलाया । चौथी मठिका 
को उसने अपनी कन्या के द्वारा चलाया । उसका अर्धन्र्यंबक मठिका नाम पड़ा 
। इन्हें शैत्र शास्त्र में साढ़े तीन मठिकाएं कहा जाता है। ” 


मताचार 


कुलाचार से उत्कृष्ट और त्रिक आचार से एक सीढ़ी नीचे वाले योग मार्ग 
को काश्मीर शैव दर्शन में मताचार कहा गया है । इस आचार की साधना सर्वथा 
अभेद दृष्टि को अपनाकर ही की जाती थी । इसमें भी त्रिक आचार की तरह विधि 
निषेधों के लिए कोई मान्य स्थान नहीं । इस समय इस आचार के न तो कोई 
अनुयायी ही कहीं मिलते हैं और नही इसका कोई वाड्‌.मय ही मिलता है । काश्मीर 
शैव दर्शन के त्रिकाचार के ग्रंथों में इसके सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है । 
तंत्रालोक की टीका में जयरथ ने चौसठ भैरव आगमों को गिनते हुए जो श्रीकंठी 
संहिता के लोक उद्धृत किए हैं उनमें मताष्टक नाम के आठ भैरव आगमों के 
नाम दिए गए हैं । बहुत संभव है कि इन्हीं आठ आगममों द्वारा प्रतिपादित साधना 
मार्ग मताचार कहलाता है । (तं.आ. 4-26] से 263;त.आ.वि.खं. | पृ. 47) । 


मत्स्योदरी 
दे. स्पंद । 


मध्य-तीज्र शक्तिपात 


पारमेश्वरी अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दे. शक्तिपात) का वह प्रकार, जिसके 
प्रभाव से जीव के सभी प्रकारों के संशयों का पूर्णतया उच्छेद हो जाता है । इस 
प्रकारके शक्तिपांत के पात्र बने जीव को अपनी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण प्रकांशरुपता 
- का ज्ञान किसी शास्त्र या गुरुकी सहायता के बिना स्वयं ही अपनी प्रतिभा से ही हो 
जाता है । वह उसे समयाचार आदि के तथा योग के अभ्यासों के बिना ही होता है । 
इसे यदि अपनी शुद्ध शिवरुपता के प्रति कभी कोई संशय हो भी जाए तो उसका 
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निवारण किसी श्रेष्ठ गुरु के संवादमात्र से ही हो जाता है । (तं.आ. 3-3, 32; 
तं.सा. पृ. 720,!2) । ऐसे प्राणी में शिव के प्रति सुनिश्चित शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है, मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, छत्तीस तत्त्वों पर स्वामित्व प्राप्त होता है, कवित्व एवं 
सभी शास्त्रों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है । (तं.आ. 3-24, 25; मा.वि.वा. 
2-3 से 6) । शरीर को छोड़ने पर वह अपनी परमेश्वरता को पूरी तरह से प्राप्त 
करता हुआ परमेश्वर से अभिन्न हो जाता है। 


मध्य-मध्य शक्ति 


परमेश्वर द्वारा की जाने वाली अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दे. शक्तिपात) 
का वह प्रकार जिसके प्रभाव से प्राणी में अपनी शिवस्वरूपता को प्राप्त करने की 
उत्कट इच्छा के साथ साथ उत्कृष्ट सिद्ध्रियों के माध्यम से भोगों को भोगने की 
वासना भी बनी रहती है ।अतः उसे सद्गरु से प्राप्त हुए ज्ञान का योगाभ्यास द्वारा 
दृढ़तर अभ्यास करना होता है । वह योगाभ्यास से प्राप्त हुए भिन्‍न भिन्न दिव्य 
लोकाचित भोगों को इसी लोक में भोग करके अंत में देह त्याग कर देने पर शिवरुपता 
को प्राप्त कर लेता है । (तं.सा. पृ.23 , तं.आ. 37-242, 243) । 


मध्य-मंद शक्तिपात 


परमेश्वर द्वारा की जाने वाली अनुग्रह्मत्मक अंतःप्रेरणा (दे.शक्तिपात) 
का वह प्रकार, जिसके प्रभाव से प्राणी को अपने वस्तुभूत स्वरूप को पहचानने की 
अपेक्षा भोगों को भोगने की इच्छा बहुत अधिक होती है । इसलिए योगाभ्यास के बल 
से एवं भोगों को भोगने की तीत्र इच्छा से देहपात के बाद किसी या उपयुक्त लोक में 
जाकर कुछ समग्र तक वहीं अभिमत भोगों का भोग करता है तथा वहीं उसी लोक के 
अधिष्ठाता से पुनः दीक्षा प्राप्त करके सतत अभ्यास करने पर अपनी शिवरुपता को 
प्राप्त कर लेता है । (तं.आ. 3-245 , 246; तं.आ. वि. 8, पृ. 52) । 


मध्यमा वाच्‌ (वाणी) 


संविद्रूपा परावाक्‌ ही जब एकमात्र बुद्धि में ही स्थित होती हुई द्रष्ट 
तथा दृश्य अर्थात्‌ प्रमातृ तथा प्रमेय के बीच की दशा के रूप में प्रकट होती है तो 
उसे मध्यमा वाणी कहते हैं | इस वाणी के माध्यम से प्रमाता अपने से भिन्‍न 
प्रमेयों का पृथक्‌ पृथक्‌ विमर्शन करता है । यह सोच समझ की वाणी है । इस 
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अवस्था में आकर वाच्य तथा वाचक की एवं उनमें परस्पर भेद की अभिव्यक्ति हो 
गई होती है परंतु वह पूर्णतया स्फुट भी नहीं होती है और बुद्धि के स्तर पर भेद 
की अभिव्यक्ति के कारण इसे स्फुट भी माना गया है । मानस पूजः में, मनन,स्वप्न 
तथा इस प्रकार के अंतः विमर्श में इसी वाणी का प्रयोग होता है । (तं.आ. वि. 2, 
पृ. 225) । 


मनस्‌ 


प्रश्ुब्ध अवस्था को प्राप्त हुए गुणतत्त्व से प्रकट होने वाला तीसय अंतःकरण 

मन | सत्त्वगुण प्रधान अहंकार से प्रकट होने वाला तीसरा अंतःकरण । प्रमेय पदार्थों 

के विषय में कल्पित तथा संभाव्यमान अनेकों नाम रूपों को अस्फुट रूप से प्रकट 

होने वाली जीव की मनन तथा संकल्प करने वाली शक्ति को मन कहा जाता है । 

(ई.प्र.वि. 2,पृ. 2/2) । मन को इंद्रियों में भी गिना जाता है । इंद्रियों द्वारा या स्वयं 

* गृहीत विषयों के विषय में मन अनेकों अविरुद्ध और अनुकूल नाम रूपों की 
कल्पना करता है, परंतु निश्चय नहीं करता । निश्चय बुद्धि करती है । 


मरीचि 


शक्ति प्रवाह । सत्त्व, रज॑ तथा तम नामक तीन गुणों के स्पंद का मूलभूत 
शक्ति स्वरूप प्रवाह । परमेश्वर की ज्ञान, क्रिया तथा माया नामक तीन नैसर्गिक 
शक्तियां जब माया आदि छ: कंचुक तत्त्वों से घिर कर क्रमश: सत्त्व, रज तथा तम 
गुणों के रूप में आकर उन्हीं के रूप में प्रवाहित होती हैं तब इसी गुण रूप प्रवाह या 
प्रसार को मरीचि कहते हैं । (शि.सू.वा. पृ. 4) 


मरीचि निचय 
तीन गुणों से उत्पन्न होने वाला इंद्रिय समूह । (वही) । 
मल 


अज्ञान | समस्त बंधन एवं संसृति का मूल कारण बननेवाला सीमित ज्ञान । 
(मा.वि. तं. १-23) । अज्ञान को ज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं माना गया है । एक 
निर्जीव पदार्थ संसार में अज्ञ होता हुआ भी संसृति के चक्कर में नहीं आता है । 
जगत को भेदमयी दृष्टि से देखने के, अपने को जड़, देह, प्राण आदि समझने के 
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महान संबंध 


जिस दर्शन तत्त्व का स्फुरण परावाणी द्वारा तुर्या के उत्कृष्टतम सोपान 
पर शिव शक्तिमय प्रकाश विमर्श की उत्कृष्ट स्फुरता के भीतर हुआ, उसी तत्त्व 
का स्फुरण शिवभट्टारक की अनुग्रहमयी प्रेरणा से सदाशिव भट्टारक को हुआ । 
शिव भट्टारक की स्फुरता में परावाणी द्वारा स्फुरण हुआ परंतु सदाशिव भट्टारक 
ने उसका विमर्शन पश्यंती वाणी द्वारा किया । इस तरह प्रश्न रूपी शंका योगी 
को पश्यंती वाणी में हुई और उसका समाधान उसे उसकी परावाणी के समावेश 
में हो गया । इस तरह से उत्कृष्टतर योगी ने पश्यंत दशा में प्रश्न की शंका की 
और परादशा में आरूढ़ होकर समाधान रूप उत्तर के दूबारा उस शंका को शांत 
किया । शिव और सदाशिव के ऐसे गुरु शिष्य संबंध को महान्‌ संबंध कहते हैं । 
(प.त्रिं-वि.टि. पृ. ]2) । 


महाप्रलय 
दे. प्रलय (महा) । 


महामाया 


. शुद्ध विद्या तत्त्व से नीचे तथा माया तत्त्व से ऊपर विद्या तत्त्व केही 
दो अवांतर प्रकार हैं जिन्हें महामाया कहा जाता है । महामाया का पहला! पकार 
झुद्ध विद्या के अधिक पास है तथा दूसरा माया तत्त्व के पास । शुद्ध विद्या से 
कछ ही नीचे की महामाया के प्राणी मंत्र या विद्येश्वर प्राणी कहलाते हैं उन 
प्राणियों त्मो अपने स्वरूप और स्वभाव के विषय में कोई विपर्यास नहीं होता है; 
परंतु फिर भी संसार के प्रति इनकी भेद दृष्टि बनी ही रहती है । ये अपने आपकों 
शुद्ध और स्वतंत्र संवित्‌ स्वरूप तो समझते हैं परंतु परमेश्वर को अपने से भिन्‍न 
मानते रहते हैं तथा अन्य प्राणियों और प्रमेय तत्त्व के प्रति भेदमय दृष्टिकोण रखते 
हैं | (ई.प्र. 3--6, ई.प्र.वि. 2 पृ. 99-200) । 


2. अपने आपको क्रियाशक्ति के चमत्कार से रहित केवल शुद्ध प्रकाशभाव 
ही समझने वाले विज्ञानाकल प्राणियों के दृष्टिकोण या विश्रांति स्थान, को भी 
महामाया कहते हैं । यह माया का ही अपेक्षाकृत अविकसित रूप होता है । (प.त्रि. 
वि. पृ. 8-9) । 
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महामाया परा 


परमेश्वर की अतिदुर्घट कार्यों को क्रियान्वित करने वाली पराशक्ति को भी 
महामाया कहा जाता है । 


महाविद्या 


परमेश्वर की पराशक्ति का वह रूप जो अपनी स्वातंत्रय लीला से 
समस्त विश्व के विविध व्यवहारों को चलाने के लिए विद्या और अविद्या को, 
या शुद्रध विद्या तथा अशुद्ध विद्या को अभिव्यक्त करता रहता है । पराशक्ति 
का यही रूप ज्ञान, अज्ञान, बंधन तथा मोक्ष के व्यवहारों को भी समस्त सृष्टि में 
चलाता रहता है । इन्हीं विशेषताओं के कारण पराशक्ति को महाविद्‌या कहा जाता 
है । इसे महामाया भी कहते हैं । (आ.वि. 4-) । 


महाव्याप्ति 
दे. घूर्णि । 
महाशक्ति 
परादेवी, पराशक्ति । दे. परादेवी । 


महाशून्य 


अनुत्तर संवित्‌ तत्त्व । अपनी स्वभावभूत पराशक्ति सहित परमशिव का 
शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण सामरस्यात्मक स्वरूप । वह स्वरूप, जहां शिव से लेकर 
पृथ्वी पर्यत सभी छत्तीसों ही तत्त्वों, अकल, मंत्र महेश्वर आदि सातों प्रमाताओं , इन 
तत्त्वों में स्थित सभी एक सौ अट्ठारह भुवनों, इसी प्रकार समस्त भाव जगत तथा 
शक्ति चक्र इत्यादि का सूक्ष्मतर भाव भी संविद्रूपता में ही विलीन होकर रहता है । 
(स्व.तं.खं. 2, पृ. 3]) । इसे अनाश्रित शिवदशा कहते हैं । 


महासत्ता 


]. व्यावहारिक सत्ता एवं व्यावहारिक असत्ता दोनों का एकघन रूप । ये दोनों 
भाव महासत्ता की ही दो प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं । व्यावहारिक सत्ता उसकी 
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बाहय अभिव्यक्ति है तथा पारमार्थिक सत्ता इसी अभिव्यक्ति का अंत: स्थिर एवं 
शुद्ध रूप है । इस प्रकार छत्तीसं तत्त्व महासत्ता में ही समरस बनकर संविद्रूपता में 
ही ठहरते हैं । 


2. परमशिव का नैसर्गिक स्वभाव । उसकी पराशक्ति । स्फु्रत्ता । दे. 
महास्फुरत्ता । 


महास्फ्रत्ता 


परस्पंद । अचल परमशिव में एक विशेष प्रकार की हलचल तथा उसकी 
अंतर्मुखी और बहिर्मुखी उभयाकर फड़कन या सूक्ष्मातिसूक्ष्म गतिशीलता । यही 
उसकी परमेह्वरता का मूलभूत कारण है । इसी के माध्यम से वह अपने परिपूर्ण एवं 
शुद्ध स्वरूप को अपने-अभिमुख लाता हुआ स्वात्मानंद से ओतप्रोत बना रहता है। 
(ई.प्र.वि. :6-4) । दे. स्पंद । शुद्ध चेतना की एक प्रकार की टिमटिमाने की सी 
क्रिया। . 


महाहृद 


चिदात्मा । परमशिव । शुद्ध प्रकाश एवं विमर्श के संघट्टात्मक शुद्ध 
तथा समरस रूप को ही परमशिव या परतत्त्व कहते हैं । समस्त शक्ति समूहों का 
मूल स्रोत होने के कारण उसे ही शंक्तिमान्‌ कहा जाता है । समस्त विश्व उसी की 
अनंत शक्तियों का बहि: प्रसार है । अतः सभी प्रकार के सूक्ष्म एवं स्थूल भावों तथा 
पदार्थों का मूल वही है । वह देश एवं काल की कल्पना से परे है । इस प्रकार सागर 
के समान अनवगाहय स्वभाव वाला होने के कारण परमशिव को ही महाहद कहा 
जाता है। (शि.सू.वा. पृ. 26) । 


माता (तृ) 


अपने आप का तथा आंतर और बाहय विषयों का अवभासन करने वाला 
संवित्तत्त्व । यह तत्त्व प्रत्येक प्राणी के भीतर ' अहं' इस रूप में सदैव प्रकाशमान 
होता रहता है । प्रमेयों के प्रति समस्त प्रमाणों के व्यापारों को स्वतंत्रतया चलाने वाला 
तत्त्व प्रमातृतत््व् कहलाता है । प्रमाता सुषुप्ति में भी चमकता रहता है । माया से 
अवच्छिन्न ' अहम्‌' को अशुद्ध प्रमाता और उससे उत्तीर्ण को शुद्ध प्रमाता कहते 
हैं । (तं.आ. 3-25,26; वही पृ. 29) । 
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माता (तृ) अपर 


देह, प्राण, बुद्धि और शून्य को ही अपना आप समझने वाला मायीय 
अमाता । यह प्रमाता बद्ध प्रमाता होता है । इसको पशु कहते हैं । जीव इसी का नाम 
है । इसे ही कृशता, स्थूलता आदि का, सुख-दुःख आदि का, भूख प्यास आदि का 
तथा सर्वशून्यता का अभिमान होता रहता है, परंतु शुद्ध संविद्रूपता का अभिमान 
नहीं होने पाता । | 


माता (तृ) पर 


' अहम्‌ अस्मि' अर्थात्‌ समस्त प्रमाण एवं प्रमेय के विभागात्मक भेद से 
रहित केवल संविद्रूप शुद्‌ध प्रकाश के ही प्रति “मैं हूँ" इस प्रकार के शुद्ध विमर्श की 
स्थिति वाला प्रमाता। स्वरूपनिष्ठ । अपने शुद्ध प्रकाशस्वरूप के प्रति सतत रूप से 
पर अह परामर्श करने वाला प्रमाता पर प्रमाता कहलाता है । इसको शुद्ध प्रमाता भी 
कहा गया है (तं.आ. 3-25,26; वही पृ. 29) । 


मातृका 


अ से लेकर ह तक या क्ष तक की वर्णमाला को मातृका कहते हैं । इसे 
अक्षमाला भी कहा गया है । (प.ब्री.वि.टि. पृ. 94) । जिस प्रकार माला से जाप 
किया जाता है उसी प्रकार मातृका योग का साधक वर्णमाला के एक एक वर्ण पर 
अवधान को केंद्रित करता हुआ समस्त विश्व को शिव संवित्‌ से परिपूर्ण देखता है । 
प्राय: अ से लेकर ह पय॑त वर्णों को ही मातृका में गिना.जाता है परंतु कई आचार्यो 
ने क्ष को भी मातृका में गिना है, जिसे कूट बीज कहा जाता है । (शि.सु.वि. पृ. 
3। ) । (दे. क्ष) । परात्रिशका विवरण में मातृका को पराभगवती, परावाक, भैरवी 
इत्यादि नामों से भी अभिहित किया गया है । (प.त्री.वि. पृ. 2/2, 23) । 
शिवसूत्र वार्तिक में मातृका को शक्ति, देवी, रश्मि, कलां, योनिवर्ग तथा माता कहा 
गया है । (शि.सू.वा. पृ. 7) मातृका का एक एक वर्ण परमशिव की भिन्‍न भिन्‍न 
शक्तियों का दूयोतक माना गया है.। इसलिए मातृका को विश्वजननी खैर 
परमशिव की परा क्रियाशक्ति माना गया है 4 (वही पृ. 35; तं.आ. 3-232. 
233| । शाम्भव योग का अभ्यासी एक ओर से क से लेकर क्ष तक के वर्णों को 
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अपने में प्रतिबिंबित होता हुआ देखता है और साथ ही साथ ऐसा भी अनुभव 
करता है कि पृथ्वी तत्त्व से लेकर शक्तित्त्व तक का सारा विश्व ही उसकी अपनी 
ही शक्तियों का प्रतिबिंब है, जो उसके प्रकाश स्वरूप अपने आप में ही दर्पण 
नगर न्याय सै प्रकाशित हो रहा है । यह मातृका उपासना का रहस्य है । छत्तीस 
तत्त्व मानो अर्थ (रूप) हैं और मातृका के वर्ण उनके नाम हैं । 


माया तत्त्व 


छत्तीस तत्वों के अवरोहण क्रम में छठा तत्त्व । भेद दृष्टि का स्फुट 
आभास कराने वाला तथा संविद्रुपता को आच्छादित करने वाला आव्ररक तत्त्व। कला 
से लेकर पृथ्वी पय॑त संपूर्ण जड़ सृष्टि का उपादान कारण बनने वाला प्रथम जड़ 
तत्त्व । शैवदर्शन में इसे भी एक वस्तुभूत तत्त्व माना गया है। (तं.सा. पृ. 77) । इस 
तत्त्व के प्रभाव से जीव अपने आपको शुद्ध संविद्रुप न समझता हुआ शून्य आदि 
जड़ पदार्थों को ही अपना आप समझता है तथा प्रमाता और प्रमेय में, एक प्रमाता 
और दूसरे प्रमाता में, एवं एक प्रमेय और दूसरे प्रमेय में भी भेद दृष्टि रखता है । (ई. 
प्र.वि. खं.] , पृ. 80) । 


माया दशा 


सर्वथा भेद की भूमिका । सृष्टि एवं संहार आदि के क्रम में यह तीसरी एवं 
अंतिम भूमिका होती है । इस भूमिका में महामाया से नीचे माया तत्त्व से लेकर पृथ्वी 
तत्त्व तक सभी इकत्तीस तत्त्व आते हैं । सर्वथा भेद की भूमिका होने के कारण इस 
भूमिका के प्राणियों में समस्त विश्व एवं अपने प्रति 'अहम्‌ अहम अर्थात्‌ ' मैं मैं हूं' 
तथा 'इदम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ 'यह यह है' इस प्रकार की पूर्ण भेदमयी दृष्टि उत्पन्न हो 
जाती हे । इतना ही नहीं, इस भूमिका में तो प्रमाता प्रमाता में तथा प्रमेय प्रमेय में भी 
उत्तरोत्तर भेद्‌ बढ़ता ही जाता है । (ई.प्र.वि. । पृ. 0) | परमशिव इस सर्वथा 
भेदमयी भूमिका में समस्त प्रपंच को अपनी अपरा देवी नामक शक्ति के द्वारा 
धारण करता है । (तं.सा. पृ. 28) । 


माया प्रमाता 


जीव, अणु, पशु । मायादशा नामक पूर्णभेद की भूमिका में ठहंरने वाला 
प्रमाता । दे. माया दशा । यह प्रमाता तीन मलों से बंधा रहता है, जड़ पदार्थों को 
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अपना आप समझता है, अपने को सीमित और अल्पज्ञ तथा अल्पशक्ति समझता है 
तथा समस्त विश्व को भेदमयी दृष्टि से देखता है । इसे कर्म संस्कार और कर्म 
वासनाएं घेर कर रखती हैं । यह संसृति चक्कर में फंसकर गोते खाता रहता है और 
पूर्ण बंधन का पात्र बना रहता है । 


माया भूमिका 


शुद्ध विद्या से नीचे माया तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक के समस्त सूक्ष्म 
तथा स्थूल प्रपंच को माया भूमिका कहते हैं । इस भूमिका में प्रमाता, प्रमाण और 
प्रमेय इन तीनों में परस्पर सर्वथा भेद ही अभिव्यक्त होता रहता है । इसीलिए इसे 
भेद भूमिका भी कहते हैं । इसके विपरीत शुद्ध विद्या क्षेत्र के तीन तत्त्वों वाले 
भेदाभेदमय प्रपंच को विद्या भूमिका और शक्ति तत्त्व तथा शिव तत्त्व के अभेदमय 


विस्तार को शक्ति भूमिका कहते हैं । 


माया मल 


मायीय मल । प्रमाता के अपने प्रति तथा प्रमेय जगत्‌ के प्रति भेदमय 
दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाला संकुचित ज्ञान । आणवमल (दे.) के दोनों 
प्रकारों दृवारा अभिभूत होने पर प्रमाता में जिस संकुचित ज्ञान से प्रमाता प्रमाता के 
प्रति, प्रमेय प्रमेय के प्रति तथा प्रमाता प्रमेय के प्रति पूर्ण भेद दृष्टि अभिव्यक्त हो 
जाती है:उसे माया मल या मायीय मल कहते हैं । (ई.प्र.वि. 3-2-5; वही, | पृ. 
0; शि.स.वि. पृ. 6) । शुद्ध विद्या की दशा में भेदाभेद के दृष्टिकोण का 
कारण भी माया मल ही बनता है । वस्तुतः आणव, मायीय तथा कार्म नामक 
तीनों मल पारंमेश्वरी माया शक्ति के उत्तरोत्तर विकास हैं परंतु ज्ञान संकोच की 
भिन्‍न भिन्‍न अवस्थाओं के कारण इन्हें ये नाम दिए गए हैं । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 
22) । आणव मल के प्रथम प्रकार से शुद्ध प्रमाता के परिपूर्ण प्रकाशात्मक 
स्वातंत्र्य में संकोच आ जाता है । जब यही संकोच अधिक स्थूलता को प्राप्त 
करता हुआ बहिर्मुखी हो जाता है तो इसी भेदप्रथात्मक बहिमुंखता को मायीय मल 
कहा जा सकता है । (दे. आणव मल) । 
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मायाशक्ति 


8 परमेश्वर की परिपूर्ण एवं अनिरुद्ध स्वातंत्र्य शक्ति । इसे पराशक्ति या 
परा मायाशक्ति भी कहा जाता है । यह परमश्वर की स्वभावभूत परमेश्वरता ही है । 
समस्त प्रपंच एवं इसे चलाने वाला सारा शक्ति समूह इसी पराशक्ति में तथा इसी 
शक्ति के द्वारा परमरेवर में शुद्ध संविद्रूप में चमकता रहता है तथा इसी शक्ति के 
सामर्थ्य से बाहय प्रसार को भी प्राप्त करता है । इसी शक्ति को शिव तत्त्व से लेकर 
शुद्ध विद्या तत्त्व तक की संपूर्ण शुद्ध सृष्टि का साक्षात्‌ कारण माना गया है । 
(आ-वि. 4-, 24) । 


9, परमेश्वर की ज्ञान, क्रिया तथा माया नामक तीन सर्वप्रमुख शक्तियों में से 
तीसरी शक्ति । (ई.प्र-वि. 4--4) । ये ही तीन शीक्तयां पशु भूमिका में तीन गुणों 
के रूप में प्रकट हो जाती हैं । इस तरह से तमोगुण का मूल स्वभाव भूत पारमेश्वरी 
शक्ति को भी मायाशक्ति कहते हैं | (चही 2, पृ. 254; 3-]-6,7) । 


3. पशुभाव में भी स्वभावभूत ऐश्वर्य को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति ही 
जब शुद्ध स्वरूप को आच्छादित करने वाली बन जाती है तो उसे भी मायाशक्ति 
कहते हैं । इस शक्ति से प्रभावित जीव पूर्ण भेद दृष्टि वाला बन जाता है, अपने-आपको 
शुद्ध संविद्रुप न समझता हुआ शून्य, बुद्धि या शरीर रूपी जड़ पदार्थ को ही 
अपना आप समझने लग जाता है । यही शक्ति माया तत्त्व नामक प्रथम जड़ तत्त्व 
को अवभासित करने वाली मानी गई है । (वही 3--7,8) । माया शक्ति की 
उत्तरोत्तर अभिव्यक्तियों में इस तत्त्व में रहनेवाले प्राणियों में भेद दृष्टि इतने अधिक 
विस्तार को प्राप्त कर जाती है कि वे एक प्रमाता और दूसरे प्रमाता में और एक प्रमेय 
तथा दूसरे प्रमेय में भी पूर्ण भेद दृष्टि रखने लगते हैं | (वही । पृ. 0) । इस तरह 
से काश्मीर शैव दर्शनमें 'माया' शब्द के कई अर्थ लिए गए हैं । 


मायीय अंड 
दे. विद्या कला । 


मायीय मल 


दे. माया मल । 
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मालिनी 


प्रश्षुब्ध वर्णमाला को मालिनी कहते हैं | मालिनी न से आरंभ होकर फ पर 
समाप्त हो जाती है । इसके भीतर स्वर और व्यंजन एक प्रश्लुब्ध क्रम में ठहर कर 
अपना अपना स्थान लेकर बैठे हैं। वर्णमाला के सभी वर्ण न और फ के बीच में 
प्रक्षुब्ध क्रम से आते हैं। (प.त्री.वि. पृ. 2 22) । संपूर्ण विश्व का स्वरूप धारण 
करने के कारण भी न से फ पर्य॑त क्षुब्ध वर्णमाला को मालिनी कहा गया है । (तं.आ. 
वि. 2 पृ. 92) । मातृका (दे.) की अपेक्षा मालिनी के अभ्यास से साधक को शांभव 
समावेश में सद्य: ही स्थिरता प्राप्त हो जाती है और सभी दिव्यातिदिव्य ऐश्वर्य उसमें 
अभिव्यक्त हो उठते हैं । 


मुक्तशिव 


अकल, मंत्रमहेश्वर, मंत्रेश्वर तथा मंत्र (विद्येश्वर) भूमिकाओं के 
प्राणी । भेद दृष्टि प्रधान, भेदाभेद दृष्टि प्रधान तथा अभेद्‌ दृष्टि प्रधान क्रमश: 
शिव, रुद्र एवं भैरव नामक शुद्ध सिद्ध पुरुष (भा-वि.वा, [-39] ,392) । ये 
प्राणी अपने को शुद्ध और ऐड्वर्यवान्‌ संवित्‌ स्वरूप तो समझते हैं परंतु फिर भी 
कुछ समय के लिए शिव के साथ सर्वथा अभेदभाव को प्राप्त नहीं करते हैं । 
अभेदभाव में सर्वधा शिवमय बन जाने तक ये प्राणी मुक्तशिव कहलाते हैं । 


मुक्ति 


अपने विषय में शिवभाव का दृढ़तापूर्वक अभिमनन ही मुक्ति है । 
निशचयपूर्वक और विश्वासपूर्वक यह ज्ञात हो जाना कि मैं वस्तुत: शुद्ध, असीम 
एवं परिपूर्ण परमेश्वर ही हूँ । संपूर्ण विश्व को अपनी ही शक्तियों का विलास 
समझना । (नो.पं.द. , [-3; ई.प9.वि. 2 पृ. 729,30) । 


मुक्ति अशरीर 
दे. विदेह मुक्ति । 


मुक्ति जीवन 
दे. जीवनमुक्ति । 


मुक्ति विदेह 


अशरीर मुक्ति । अपने शिवभाव का दृढ़तापूर्बक पूर्ण निश्चय हो जाने के 
अन॑तर देह त्याग देने पर प्राप्त होने वाली सर्वधा अभेदमयी मुक्ति । इस अवस्था में 
विदेह मुक्त परिपूर्ण परमेश्वरता को प्राप्त कर लेता है । उसकी पृथक्‌ सत्ता कोई 
रहती ही नहीं, प्राक्तन्‌ पृथक्‌ सत्ता ही सर्वधा असीम बनकर शिवसत्ता के रूप में 
चमकने लग जाती है । 


मुक्ति-आभास 


प्रलयाकल या विज्ञानाकल की अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जो प्राणी 
उसी अवस्था को वास्तविक मुक्ति समझने लगते हैं उन्हें वास्तविक मुक्ति तो प्राप्त 
होती नहीं है परंतु वे यही समझते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं । उनकी इस स्थिति को 
मुक्ति आभास कहते हैं । मायाशक्ति के प्रभाव से ये उसी दशा को मुक्ति समझकर 
उसी के प्रति अनुरक्‍त हो जाते हैं जो दशा वस्तुतः मुक्ति की दशा नहीं होती है । 


मुद्रा 


| आनंद प्रदान करने वाला हाथ, अंगुलियों तथा शरीर आदि का संस्थान 
विशेष, चित्त की विशेष स्थिति तथा वाणी की विशेष : वृत्ति । 


92 साधक को उसकी परस्वरूपता के आवेश में सहायक बनकर उसे 
आनंदाप्लावित करने वाली विशिष्ट स्थिति । (तं.आ. 32-3) । 


3. परमशिव की चैतन्य रूपी अपार संपदा को साधक के चित्त में स्फुटतया 
अंकित करने में सहायक बनने वाला विशिष्ट शारीरिक सन्निवेश । 


4. आणव आदि तीनों मलों को पूर्णतया शांत करके साधक को परसंविद्रूपता 
का साक्षात्कार करवाने में सहायक बनने के कारण पर स्वरूप का प्रतिबिंब रूप 
विशिष्ट आसन आदि | (स्व.तं.उ.प.2 पृ.60) । 


मुद्रावीर्य 


मुद्रा के अभ्यास से सहज में ही प्राप्त हुआ सामर्थ्य अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप 
का प्रकाश । खेचरी मुद्रा के सतत अभ्यास से भेदनिष्ठ समस्त मायीय प्रप॑च से 
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उत्पन क्षोभ के पूर्णतया शांत हो जाने पर अपनी शुद्ध संविद्रुपता की अभिव्यक्ति 
हो जाती है । यह अभिव्यक्ति मंत्रवीर्य (दे.) स्वरूपा होती है । इसे ही मुद्रावीर्य भी 
कहते हैं । (शि.स.वि. पृ. 29) । 


मूर्च्छा 


मोह, मौर्य, अनुद्योग, अविद्या, अविवेक आदि । शरीर, बुद्धि, प्राण, 
शून्य आदि के प्रति अहंता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली जड़ता अर्थात्‌ अतीव 
संकोच को प्राप्त हुआ ज्ञान (शि.स.वा. पृ. 76,77) । शुद्ध संविन्मयी चेतना को 
अपना आप न समझते हुए इन उपरोक्त जड़ पदार्थों को ही अपना आप समझना । 
यह परमेश्वर की मायाशक्ति का एक विशेष प्रभाव होता है । 


मोहजय 


काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, त्रास, मद, प्रहर्ष आदि भिन्‍न भिन्‍न भावों 
की अभिव्यक्तियों के मूल.में स्थित स्वरूप के आवरक भाव को मोह कहते हैं । 
(शि.सू.वा. पृ. 49) । इस मूल आसक्ति के भाव पर सम्यक्‌ प्रकार से विजय प्राप्त 
करने को मोहजय कहते हैं । इससे साधक सुप्रबुद्ध की स्थिति को प्राप्त कर जाता 
है । इस प्रकार वह शुद्ध विद्या की स्थिति पर पहुंच जाने पर अपनी असंकुचित 
संवित्स्वरूपता के साक्षात्कार के योग्य बन जाता है । (वही पृ. 50) । 


याग (ज्ञानयोग) : 

शैवी साधना के त्रिक आचार में ज्ञानयोग का वह प्रकार जिसमें साधक 
को तीव्र भावना के द्वारा समस्त भाव प्रपंच को परमेश्वर को ही अर्पित करना 
होता है । उससे इस निश्चय पर पहुंचना होता है कि वस्तुतः परमेश्वर से भिन्‍न 
और कुछ भी नहीं है और जो कुछ है वह सारा प्रपंच उसी संविद्रुप में ही स्थित 
है । इस प्रकार के शुद्ध विकल्प के बार बार के अभ्यास से भावना द्वारा 
परमेश्वर को ही सभी कुछ अर्पण करने को याग कहते हैं । (तं.सा. पृ. 25) । इस 
याग से साधक को शिवभाव का शाक्त समावेश हो जाता है । 


यामल 
शिव शक्ति का संघट्ट रूप या परिपूर्ण सामरस्यात्मक रूप । उनका वह 
संघटूट स्वात्मोच्छलता अर्थात्‌ स्पंदरुपता है जिसे आनंदशक्ति भी कहते हैं । यह 
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आनंदशक्ति ही विश्वसृष्टि का मूल कारण बनती है । शिव और शक्ति वस्तुतः 
सदैव यामल रूप में ही स्थित रहते हैं | उनका यह सतत संघट्ट या यामल रूप 
विश्व सृष्टि की प्रत्येक भूमिका में कार्य करता है । (तं.आ. 3-68) । केवल समझाने 
ही के लिए शिव और शक्ति का पृथक्‌ पृथक्‌ निरुषपण किया जाता है । 


योग 


शैवदर्शन मैं जीव के अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण संविद्रपता के साथ समरस 
हो जाने को योग कहते हैं । जीव के परमशिव के साथ एकत्व हो जाने की प्रक्रिया को 
तथा उसके साधक बनने वाले अभ्यासों को भी योग कहते हैं । (मा.वि.तं. 4-4) 
शैव दर्शन में योग शब्द की व्युत्पत्ति युजिर योगे धातु से मानी गई है युज्‌ समाधौ से 
नहीं । चित्तवृत्ति निरोध मुख्य योग का उपाय मात्र है और वास्तविक एकत्वरूपी 
योग उसका फल है । 


योगिनी गण 


दिव्य शरीर धारिणी पारमेश्वरी शक्तियों के एक विशेष वर्ग को योगिनी 
वर्ग कहते हैं । इन योगिनियों के कई एक स्तर होते हैं । प्रत्येक योगिनी के साथ एक 
एक भैरव होता है । दोनों मिलकर ही काम करते हैं और संसार के एक एक प्राणी को 
बंधन के प्रति, मोक्ष के प्रति और भोग के प्रति प्रेरणा देते रहते है । संसार के समस्त 
व्यवहारों को ये योगिनियां और ये भैरव ही वस्तुतः चलाते हैं,सांसारिक प्राणी केवल 
निमित्त मात्र बनते हैं । 


योगी (ग्िन) 

शैव साथकों के दो वर्ग होते हैं - ज्ञानी और योगी । उनमें योगी योग के 
अभ्यास के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करके सामर्थ्यवान्‌ बनते हैं । वे भोगोत्सुक 
शिष्यों को विविध ऐश्वर्यो के भोग का मार्ग बता सकते हैं और उस मार्ग पर चलाकर 
उन्हें उन भोगों का अनुभव करा सकते हैं । अतः भोग को चाहने वाले साधक ज्ञानी 
की अपेक्षा योगी को ही अपना गुरु बनाते हैं । श्रेष्ठ गुरु उसे कहा गया है जो पूर्ण 
ज्ञानी भी हो और योगसिद्ध भी हो । 
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योगेशी शक्ति 
वामा शक्ति । (दे. वामा) । 


योनि 


पारमेश्वरी शक्ति । बीज रूप स्वरों से उत्पन्न होने वाले सभी व्यंजक 
वर्णों का समूह । क से लेकर क्ष परत सभी योनि वर्गो को भैरवी भी कहते हैं । 
समस्त विश्व परमेश्वर के शुद्ध चित्‌ प्रकाश में उसकी अनंत शक्तियों के रूप में 
सदा विद्यमान रहता है । उसकी उन शक्तियों को योनिरुपी व्यंजन वर्ण अभिव्यक्त 
करते हैं । यह योनि रुप शक्तियां ही जब बहिर्मुखतया प्रतिबिंबित हो जाती हैं तो 
सदाशिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व तक के सारे प्रपंच की सृष्टि हो जाती है । (मा. 
वि.तं. 3-,2 ; स्व.तं. -32,33; वही, उ. , पृ. 27,28) । 


योनि वर्ग 
. संपूर्ण विश्व के विभिन्‍न कार्यो को संपन्न करने वाली पारमेश्वर की भिन्न 
भिन्‍न शक्तियों के समूह (मा.वि.तं. - 3,।,2) । # 


2, अंबा, ज्येष्ठा, रौद्री तथा वामा नामक शिव की चार स्वभावभूत शक्तियों 
का वर्ग । अकार से क्षकार पर्यंत भिन्‍न भिन्‍न समूहों की अधिंष्ठातृ शक्तियों का 
वर्ग । (शि.सू.वा. पृ. 7) । ह 


थु; मायाशक्ति तथा क से लेकर क्ष पर्यंत आठ वर्गों की अधिष्ठातृ देवियां- 
माहेशी, ब्राहमणी आदि आठ शक्तियां । वही पृ. 6]; मा.वि.त॑. 3-4) । 


4. अघोर, घोर तथा घोरतरी शक्तियों के वर्ग | (मा.वि.तुं. 3-3। से 33) । 


रजोगुण 


परमेश्वर की क्रियाशक्ति ही जब माया तत्त्व तथा उससे विकसित पांच 
कंचुकों से अत्यधिक संकोच को प्राप्त करके जीव-में प्रकट होती है तो उसे ही जीव 
का रजोगुण कहते हैं । संकुचित प्रमाता की चंचलता और अशांति ही उसका रजोगुण 
है । अपने स्वरूप की सत्ता के आनंद का अंशतः आभास होना तथा साथ ही: 
अंशत: उसका आभास न होना जीव के लिए दुःख का कारण बनता है । यही 
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दुःखात्मक स्वभाव उसका रजोगुण कहलाता है । (ई.प्र.वि., 4-]-4, 6) । इस 
तत्त्व के सामान्य स्वभाव सांख्य दर्शन के अनुसार ही माने गए हैं । परंतु इसे 
मुख्यतया पुरुष का स्वभाव माना गया है और इसके बीज की खोज परमेश्वर की 
क्रियाशक्ति के भीतर ढूंढ निकाली है । 


रश्मिचक्र 
दे, शक्ति चक्र, योनि वर्ग । 
राग-तत्त्व 


माया तत्त्व से विकास को प्राप्त हुए पांच कंचुक तत्त्वों में से तीसरा कंचुक 
तत्त्व । परिपूर्ण ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति का संकोच हो जाने पर जब जीव 
अल्पज्ञ और अल्पकर्ता बन जाता है तो वह किसी किसी विशेष वस्तु को ही गुणाद्य 
समझता है, सभी को नहीं । उस बहुतर गुणयुक्त माने गए वस्तु में ही उसे जानने 
और करने की प्रवृत्ति हो जाती है, अन्य वस्तुओं में नहीं । इसे अभिष्वंग कहा गया 
है । इसका लक्षण 'गुणारोपणमयो राग:' ऐसा कहा गया है । वैराग्य का विरोधी भाव 
जो राग होता है, वह बुद्धि का एक धर्म होता है । जबकि यह अभिष्वंग रुपी 
रागतत्त्व पुरुष का एक अंतरंग स्वभाव होता हे । किसी प्राणी को वैराग्य ही के प्रति 
राग होता है, क्योंकि ऐसा प्राणी वैराग्य को ही अतिगुणवान मानता है । इस तरह से 
राग, द्वेष, वैराग्य, अवैराग्य आदि और सभी इष्ट या अनिष्ट भावों या वस्तुओं के 
प्रति आसक्ति या अनासक्ति के मूल में जो तत्त्व कार्य करता है उसे राग तत्त्व कहते 
हैं | (शि.सू.वा. पृ. 44, ई.प्र.वि. 2, पृ. 209, तं.सा. पृ. 82) । 


रुद्र 
६६ प्रमेय जगत को प्रमाता के साथ अभेद भाव के दूवारा उसी में उसे विलीन 
करने वाला परमेश्वर का कारण शरीर । 


2. निचले कार्य तत्त्वों को ऊपर वाले कारण ततक्त्वों में विलीन करने वाले संहार 
कारक उत्कृष्टतर देवगण । 

3. जीव के अपनी शुद्ध चैतन्य स्वरूपता में प्रवेश करने के लिए उसके मन 
की सभी पाशविक वृत्तियों को शांत करने वाला और इंस प्रकार स्वरूप साक्षात्कार में 
उसका सहायक बनने वाला परमशिव का पर रूप (स्व.तं. उ. प. , पृ. 36) । 
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4. नीलकंठ शिव । (वही, प. 2 - 79,80) । 
5. पशुपति । (स्व. त॑. प. 0-902) । 


रुद्र (अनेक) 


ज्येष्ठा, रौद्री तथा वामा नामक तीन शक्तियों के वैभव से युक्त विविध 
रुद्र । ये रुद्र माया तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक के सभी तत्त्वों में इन तीन 
शक्तियों सहित शासन करते हैं तथा इन तत्त्वों में जीवों के स्वरूप दर्शनविषयासक्ति 
तथा अधःपतन के व्यवहारों को चलाते हुए इन तत्त्वों का संहार भी करते रहते हैं । 
(वी. पं. 4 पृ. 57, 63) । 


रुद्र (कालाग्नि) 


पृथ्वी तत्त्व को पूर्णतया व्याप्त करके उसी के मल में ठहरने वाला तथा 
यहां के सभी भुवनों का संहार करने वाला रुद्र | (वही प. 0, पृ. 2,4) । 


रुद्र (प्रमाता) 
सभी मुक्तशिव । 
रुद्र (शास्त्र प्रवक्ता) 


भेदाभेद प्रधान अठारह शैव आगमों का उपदेश देने वाले । (मा.वि.वा. 
]-39] ,392) । 


रुद्रशक्ति समावेश 


जिस प्राणी पर परमेश्वर मध्य तीब्र प्रकार का शक्तिपात करता है उसके 
भीतर रुद्र शक्ति का समावेश हो जाता है । उस समावेश के पांच लक्षण माने गए 
हैं । - . उसमें शिव के प्रति अविचल भक्ति उमड़ आती है । 2. उसे मंत्र 
सिद्धि हो जाती है । 3. उसे सभी तत्त्वों का वशीकार हो जाता है । 4. उसके 
समस्त प्रारब्ध कार्य पूरे हो जाते हैं । 5. उसे समस्त शास्त्रों के तत्त्व के ज्ञान का 
उदय हो जाता है और उसके मुख से सालंकार तथा सुमनोहर कविता का प्रवाह 
चल पड़ता है । (मा.वि.तं. 2-3 से 6) । 
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रूपस्थ 


]. सुषुप्ति दशा में स्थित प्रमाता । योगियों की परंपरा में सुषुप्ति को भी रूपस्थ 
ही कहते हैं । 


2. प्रमाता की सौषुप्तम दशा । संसार की प्रत्येक वस्तु कों उसका नील, पीत 
आदि रूप स्वयं प्रमाता ही अपनी कल्पना के द्वारा देता है । अत: प्रमाता को 
रूप कहते हैं । सुषुप्ति में प्रमाता अपने आपको प्रमेय एवं प्रमाण से खींचकर 
अपने ही स्वरूप में ठहराता है । अतः सौधुप्त प्रमाता को रूपस्थ कहते हैँ । (तं. 
आ. 0-26) । इससे योगी सर्वव्यापकता को प्राप्त करता है । (मा.वि.तं. 
2-37) । 


रुपातीत 


तुर्यदशा । सभी बाहय रूपों से उत्तीर्ण तथा परिपूर्ण स्वरूप की ओर 
उन्मुखता को प्राप्त हुई स्थिति । रूपस्थ (दे.) योगी सर्वव्यापकता को तो प्राप्त कर 
लेता है परंतु अभी भी वह विश्वोन्मुख होने के कारण परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ 
होता है । जब वह विश्वोन्मुखता को छोड़कर केवल अपनी परिपूर्ण संवित्‌ में ही 
स्थिति प्राप्त करने के प्रति उन्मुख होता है तो उसकी उस स्थिति को रुपातीत कहते 
हैं । इस अवस्था में पहुंचने पर योगी संपूर्ण विश्व को अपनी शुद्ध संवित्‌ के ही 
रूप में देखने लगता है । (तं.आ., 0-273 ,274) तुर्या दशा को भी योगियों की 
परंपरा में रुपातीत कहते हैं । 


रौद्र आगम 


भेदाभेद दृष्टि को लेकर के शैवी सिद्धांतों और शैवयोग की प्रक्रियाओं को 
प्रतिपादित करने के लिए रुद्रों दूवारा कहे गए भेदाभेद्‌ प्रधान अठारह शैव आगम । 
(मा.वि.वा. -390 से 92) । ये आगम दक्षिण भारत में काफी प्रचलित हैं । इनमें से 
अनेकों आगम अभी तक मिल रहे हैं । दक्षिण भारत में एक शिलालेख में इनके नाम 
खुदे हुए हैं । तंत्रालोक की टीका में जयरथ ने श्रीकंठी संहिता के वाक्यों को उद्धृत 
करते हुए इनके नाम गिनाए हैं । . 
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रौद्री 


परमेश्वर की अंबा नामक पराशक्ति का वह रूप जिसमें ठहर कर वह 
जीवों को इसी संसार में टिकाए रखने के कार्य को निभाती है । यह शक्ति अपने घोर 
नामक अनंत शक्ति समूहों की सहायता से जीवों को इसी संसार में लुभाए रखने के 
लिए तथा मोक्ष के मार्ग से उन्हें मोड़ने के लिए भिन्‍न भिन्न प्रकार के सुखों का 
प्रलोभन देती रहती है और धार्मिक प्रवृत्ति को जगाते हुए उसके लिए सुखों की 
व्यवस्था भी बनाती रहती है। (तं.आ.खं. 4, पृ.50; भा.वि.वा. 3-32) । 


लाभभूमि 


अपनी परिपूर्ण शक्तिमत्ता को प्राप्त करने की दशा । इसे परानंद को प्रकट 
करने वाली भूमिका भी कहा जाता है । (शि.सू.वा. पृ. 2) । दे.परानंद । 


लिंग 

वह मूलभूत संवित्तत्त्व, जिसमें समस्त विश्व का लय हो जाता है और 
जिससे उसका उदय (आगमन) होता है (लयादागयनाच्च) । मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण 
आदि धातुओं से बना हुआ बहिलिंग तभी फलदायक होता है, जब उस पर उपरोक्त 


आध्यात्मिक लिंग की भावना की जाए । बाहय लिंग उस आध्यात्मिक लिंग का _ 
प्रतीक मात्र है । (स्व.तं.उ., प. 3, पृ. 68) । 


योगधारणा में हृदय में सतत गति से चलने वाले प्राण स्पंदन परचित्त को 
एकाग्र करने से वहां हृदय से त्रहमरंध्र तक फैली हुई लिंगमूर्ति के दर्शन होते हैं। 
उसके ध्यान के अभ्यास से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं । उस लिंग का 
प्रतीक भी बाहय लिंग है । (मा.वि.त॑. 8-शत: ) । 


सृष्टि संसार में लिंग और योनि के परस्पर संगम से हुआ करती है । 
परमेश्वर शिवरुपतया जगत्‌ पिता है और शक्तिरुपतया जगन्माता है । उन दोनों के 
परस्पर अभिमुखतया ठहरे हुए एक संघट्टात्मक पर तत्त्व का प्रतीक ही प्रणाली के 
बीच में खड़ा ठहरा हुआ शिवलिंग है । अतः इस पर शिवशक्ति संघट्ट की 
भावना की जाती है । तब ही इसकी उपासना भोग और मोक्षरूपी जीवन फलों को. 
देती है । 
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लिंग त्रय 


उच्चार योग में भावना के द्वारा स्फुटतया आभासमान तीन उपास्य तत्त्व । 
उनमें से अव्यक्तलिंग (दे.) नर, शक्ति और शिव के स्वरूपों वाला होता है । देहादि 
के विषय में अभिमान के रहते हुए भी जब परतत्त्व का समावेश चित्त में हो जाता है 
तो नर-शक्ति-स्वरूप व्यक्ताव्यक्त लिंग (दे) का उद्बोध हो जाता है । 
पराद्वैतरूपिणी संवित्‌ शक्ति के गुणीभूत हो जाने पर प्रमेयरूपता ही के प्रधानतया 
प्रकाशित हो चुकने पर जिस (जगत की सृष्टि और लय के धाम बने हुए) लिंग'का 
उद्बोध होता है, उसे व्यक्तलिंग (दे.) कहते हैं । 


437. लोक 
]. शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण चित्रकाश (शि.सू वा. पृ. 2) । 
29, दे. भुवन । 


438. वर्ण-अध्वन्‌ 


। आणवोपाय की कालाध्वा नामक धारणा में आलंबन बनने वाला सूक्ष्मतर 

मार्ग । पद के पर रूप को वर्ण कहते हैं । मंत्राध्वा के अभ्यास से क्षुब्ध प्रमाणस्वरुपता 
के शांत हो जाने पर साधक पूर्ण प्रमातृता में विश्रांति प्राप्त करने के लिए वर्णाध्वा का 
अभ्यास करता है । इस अभ्यास में वह समस्त वर्ण प्रपंच को अपने शुद्ध स्वरूप 
से दृढ़तर भावना द्वारा व्याप्त करता हुआ अपने शिवभाव के समावेश को प्राप्त 
सकता है । (तं.सा.पृ. 47, 59-6,2) । 


वह्नि 


शुद्ध एवं परिपूर्ण संविद्रप पर-प्रकाश ही जब प्रमाण एवं प्रमेय के समरस 
रूप परिमित प्रमाता के रूप में प्रकट हो जाता है तो उस अवस्था में पहुंचने पर ही 
परतत्त्व या पर प्रकाश वक्षि कहलाता है । (तं.आ. 3-22, .23) वह्नि को प्रमाण 
रवं प्रमेय के भेद का दहन करने के कारण ज्वलन प्रधान चिद्रपू माना गया है और' 
इसी रूप के कारण इसे परिमित प्रमातृ रूप भी माना गया है । (वी पृ. 727) । 
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वामदेव 


स्वच्छ॑द नाथ (दे.) के पांच मंत्रात्मक स्वरूपों में से चौथा रूप । शिव 
इस रूप में अवतरित होकर भेदात्मक शैवशास्त्र का उपदेश करता है । प्रक्रिया 
मार्ग की दृष्टि से साधना के क्रम में ईश्वर तत्त्व को ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति 
माना गया है । उस दृष्टि से वामदेव को ईश्वर भट्टारक का तथा ज्ञान शक्ति की 
अभिव्यक्ति का स्फुट रूप माना गया है । (तं.आ.वि. ]-8) । स्वच्छ॑दनाथ के 
पांचमुखों में से उत्तराभिमुख चेहरे का नाम भी वामदेव है । वामदेव मुख का वर्ण 
पीत माना गया है । इसकी अवस्था अविकसित क्रियाशक्ति प्रधान मानी गई है । 
यह विष्णुस्थानीय स्वप्न अवस्था है । (मा.वि.वा., [-252, 27] से 276) । 


वामा 


परमेश्वर की अंबा नामक पराशक्ति का वह रूप, जो निग्रह लीला को 
चलाता है । वामा शक्ति अपने अनंत शक्ति समूहों के समेत जीवों के बंधन की 
लीला को चलाती रहती है । जीवों को संसृति के चक्कर में ही लगाए रखने के कार्य 
को यही शक्ति करती है । वामादेवी के अनंत शक्ति समूहों को घोरतरी शक्तियां 
कहा जाता है । (तं.आ. 6-47; मा.वि.वा. 3-3] ) । संसार का अर्थात्‌ संसृति का 
वमन करते रहने ही के कारण इसे वामा कहते हैं । 


वामेश्वरी चक्र 


खेचरी, गोचरी, दिक्‍्चरी तथा भूचरी नामक अंतः एवं बाहय शक्ति चक्रों 
की वामेश्वरी नामक अधिष्ठातृ देवी के इन सभी शक्तियों के समूह को वामेश्वरी 
चक्र कहते हैं ।भेदाभेदमय तथा पूर्ण भेदमय प्रपंच को अभिव्यक्ति प्रदान करने 
वाली तथा भेदमय एवं भेदाभेदमय प्रप॑च को पुनः अभेद रूप प्रदान करने वाली 
वामा शक्तियों की स्वामिनी देवी को वामेश्वरी कहते हैं । इसके इस सारे शक्ति 
समूह को वामेश्वरी चक्र कहते हैं । (स्व.सं. पृ. 20) । 


विकल्प 


सहज ज्ञान के द्वारा ही आभासित होने वाला और वस्तुतः कुछ भी न 
होने वाला वस्तु शून्य पदार्थ विकल्प कहलांता है । जैसे ' आत्मा का चैतन्य' इस 
वाक्य के शब्दों द्वारा आत्मा में रहने वाले किसी चैतन्य नामक पदार्थ का आभास 
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केवल शब्द ज्ञान से ही आभासमान बनता है, स्वयं वस्तुतः कुछ भी नहीं होता है, 
क्योंकि आत्मा और चैतन्य दोनों वस्तुतः एक ही वस्तु है परंतु फिर भी कहने सुनने 
में ये दो पदार्थ परस्पर आधार और आधेय बनकर प्रकट हो जाते हैं । इस तरह से 
विकल्प बुद्धि की कल्पना मात्र ही होता है, स्वयं मूलतः कुछ नहीं होता। 


विक्रम 


“विगत: क्रमो यस्मात्‌ स विक्रम:' अर्थात्‌ जहां किसी प्रकार का निश्चित 
क्रम न हो उसे विक्रम कहते हैं । इच्छा में तो क्रम होता ही नहीं है । इस प्रकार 
इच्छाशक्ति के व्यवहार को विक्रम कहते हैं । इच्छाशक्ति के व्यवहार में प्राय: 
इतनी तीब्र गति वाला क्रम होता है कि उसकी क्रमरुपता की प्रतीति ही नहीं होती 
है । इसलिए भी उसे विक्रम कहते हैं । इस दृष्टि से उसे विशिष्ट: सुविचित्र: 
अप्रतीयमान: क्रमो यत्र,ऐसी व्युत्पत्ति से समझाया जाता है । 


अति तीव्र गति को भी विशिष्ट क्रम कहा जाता है और इस कारण भी 
इच्छा को विक्रम कहते हैं क्योंकि इच्छा योग के अभ्यास से अतितीत्र गति से 
आत्म साक्षात्कार हो जाता है । सृष्टि क्रम में भी इच्छाशक्ति की गृति अत्यंत तीत्र 
होती है अतः इच्छा को विंशतिकाशास्त्र में विक्रम कहा गया है । (श्री 
विंशतिकाशास्त्र, 8) । 


विज्ञानकेवल (ली/लिन) 
दे. विज्ञानाकल । 


विज्ञानदेहाख्या 


विज्ञानदेह अर्थात्‌ शुद्ध,असीम एवं परिपूर्ण संवित्स्वरूप परमेश्वर की 
आख्यायिका अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा करवाने वाली शक्तियां । आरोहण क्रम में सहायक 
बनने वाली इन शक्तियों को सौम्य शक्तियां भी कहा जाता है । ये शक्तियां 
ईशानी, आपूरणी आदि पांच शक्तियों का अनुगमन करने वाली होती है । (शि. 
सू. 27, पृ. 23) । (वस्तुतः ये शक्तियां ज्येष्ठा शक्ति (दे.) के अधीन काम करने 
वाली होती हैं । 


39. 


विज्ञानाकल 


विज्ञानकेवल या विज्ञानकेवली । माया तत्त्व (दे.) के समीपस्थ निम्न 
स्तर की महामाया (दे.) में ठहरने वाले प्राणी । (प.ब्री.वि. पृ. 8) । अपने 
आपको विमर्शात्मक अर्थात्‌ क्रियात्मक स्वभाव से रहित केवल प्रकाशात्मक स्वरूप 
वाला ही मानने वाला प्राणी । ये प्राणी अपने आपको क्रियात्मक ऐश्वर्य से विहीन 
मानने पर अपने को केवल विज्ञानात्मक ही मानते हैं जो शून्यता के समीप हैं । 
इनको प्रमेय जगत्‌ का आभास तो नहीं होता है परंतु किचित मात्रा में भेद की दृष्टि 
बनी रहती है । इस कारण इनमें अस्फुट मायीय मल (दे.) माना गया है । स्वरूप 
संकोच के कारण इनमें आणवमल (दे.) के प्रथम प्रकार की स्फुट अभिव्यक्ति 
मानी गई है ! (ई.प्र.वि. 2 पृ. 224) । ये प्राणी तुर्या दशा के निम्नतम स्तर के 
प्राणी होते हैं । 


वितर्क 


अपने आपको शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण शिवरूप समझना तथा समस्त 
प्रपंच को अपनी ही शक्तियों का विस्तार समझना वितर्क कहलाता है । यही वितर्क 
आत्मज्ञान का सहायक बनता है । (शि.सू.वा. पृ. 20,2) । यह वितर्क ज्ञानयोग का 
एक विशेष प्रकार होता है । इसके अभ्यास के द्वार आत्मा के वास्तविक स्वरूप का 
संस्कार साधक के मस्तिष्क पर क्रम से गहरा बनता जाता है! 


विदेह मुक्ति 
दे. मुक्ति । 


विद्या 


. वस्तु के मूलभूत एवं नैसर्गिक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान । किसी वस्तु के 
वास्तविक स्वरूप के देखने, परखने, तथा उसके शुद्ध॑ रूप में ही उसे अनुभव 
करने एवं अपने संवित्‌ स्वरूप से अभिन्‍न रूप में ही उसे अनुभव करने एंवं अपने 
संवित्‌ स्वरूप से अभिन्न रूप पहचानने को विद्या कहते हैं । ' अहमिदम्‌' अर्थात्‌ 
संपूर्ण विश्व को पारमार्थिक रूप में अपने ही.परिपूर्ण एवं शुद्ध अहम्‌ का ही 
विस्तार समझना सविद्‌या या शुद्ध विद्या है । (ई.प्र.वि. 2 पृ. 497-8) । दे. 
शुद्ध विद्या । 
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2: छत्तीस तत्त्वों के क्रम में छठा तत्त्व । दे. शुद्ध विद्या एवं विद्या तत्त्व । 


विद्या (अशुद्धा) 
दे. अशुद्ध विद्या । 


विद्या शुद्धा 
दे. शुद्ध विद्या । 
विद्या-कला 


. तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं। प्रत्येक कला प्रायः कई एक तत्त्वों 
को व्याप्त करके ठहरती है । पुरुष तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक की समस्त सूक्ष्म 
सृष्टि को व्याप्त करने वाली कला को विद्या कला कहते हैं । इस कला में संवित्‌ का 
आधिक्य होने के कारण वेद्य भाव तिरोहित होकर ही रहता है । यहां वेदक भाव ही 
प्रमुखतया प्रकाशित होता है, इसी कारण इसे विद्या नाम दिया गया है । (तं.सा. पृ. 
09) । विद्या कला को मायीय अंड भी कहते हैं । (तं.सा. पृ. 0) । 


2. आणपवोपाय की त्रितत्त्व धारणा में आधार बनने वाली दूसरे प्रकार की 
कला । इस धारणा में आधार बनने वाले शुद्ध विद्या तत्त्व, ईश्वर तत्त्व, सदाशिव 
तत्त्व तथा इनमें रहने वाले मंत्र, मंत्रेश्वर, मंत्रमहेश्वर, भाव, भुवन आदि को व्याप्त 
करने वाली कला को विद्या कला कहा जाता है । (तं.सा. यपृ. ) । दे. त्रितत्त्व 
धारणा । 


विद्या तत्त्व 


. छत्तीस तत्त्वों के क्रम में पांचवा तत्त्व | शुद्ध विद्या तत्त्व । सदाशिव 
तथा ईश्वर का करण स्थानीय तत्त्व ! भेदाभेद दृष्टिकोण वाले मंत्रमहेश्वरों तथा 
मंत्रेश्वरों के ठहरने का क्षेत्र | (ई. प्र. वि. 2 पृ. 96-7) दे. शुद्ध विद्या । 


2. सदाशिव तथा ईश्वर तत्त्वों में ठहरने वाले मंत्रमहेश्वरों तथा मंत्रेश्वरों 
का भेदाभेदमय दृष्टिकोण । (वही) । 
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3. विद्या तत्त्व का ही महामाया नामक एक अवांतर प्रकार जिसे विद्या 
तत्त्व के ही भीतर गिना जाता है । इसे शुद्ध विद्या से कुछ नीचे तथा माया से 
कुछ ऊपर का तत्त्व माना गया है । दे. महामाया । 


4. पशुभाव में स्थित जीवों को अपनी स्वभावभूत संविद्रूपता का प्रकाशन 
करवाने वाली परमेश्वरी शक्ति । दे. विद्याशक्ति । (ई.प्र.वि. 3-]-7)। 


5. जीव की संकुचित ज्ञानशक्ति । इसे अशुद्ध विद्या तत्त्व भी कहते हैं । 
(शि.सू.वा. पृ. 43-4) । यह तत्त्व छत्तीस तत्त्वों के क्रम में आठवें स्थान पर 
आता है । दे. अशुद्ध विद्या । 


6. आणवोपाय की त्रितत्त्व धारणा में सदाशिव ईश्वर तथा शुद्ध विद्या के 
तत्त्व वर्ग को भी विद्या तत्त्व कहते हैं। (मा.वि.त॑. 2-47) । दे. विदूया कला, 2. । 


विद्या दशा 


शुद्ध विद्या की भूमिका । भेदाभेद की भूमिका । इस भूमिका में 
सदाशिव तत्त्व, ईश्वर तत्त्व तथा शुद्ध विद्या तत्त्व आते हैं । सृष्टि एवं संहार 
आदि के क्रम में यह दूसरी भूमिका होती है । इस भूमिका में शुद्ध 'अहं' के 
भीतर ही 'इदं' का भी आभास होने लग जाता है परंतु फिर भी परस्पर अभेद की 
प्रतीति होती ही रहती है । इस भूमिका में प्रकाश रूप प्रमाता के भीतर प्रमेयता का 
इस प्रकार का आभास होने पर 'अहम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ 'मैं यह हूं" अथवा 'इदम्‌ 
अहम्‌' अर्थात्‌ 'यह मैं हूं' इस प्रकार की भेदाभेद दृष्टि का उदय होता है । (ई.प्र. 
वि. 2 पृ. 96-7) । परमशिव इस भेदाभेद की भूमिका में समस्त प्रपंच को अपनी 
परापरा शक्ति द्वारा धारण करता है । (तं.सा. पृ. 28) । 


विद्या- भूमिका 


शुद्ध विद्या तत्त्व, ईश्वर तत्तत और सदाशिव तत्त्व के क्षेत्रों को 
विद्याभूमिका कहते हैं । इस भूमिका के तीन तत्त्वों के अधिपति क्रम से भगवान 
अनंत नाथ, ईश्वर भट्टारक और सदाशिव भट्टारक हैं । इस भूमिका के तत्त्वों के 
निवासी प्राणी क्रम से विद्येश्वर (मंत्र), मंत्रेशवर और मंत्रमहेश्वर हैं । यह 
भूमिका भेदाभेदमयी भूमिका है । इसका स्थान शक्ति भूमिका और माया भूमिका 
के मध्य में है । 
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विद्याशक्ति 


पशुभाव में भी स्वभावभूत ऐश्वर्य को अभिव्यक्त करने वाली परमेश्वर 
की शक्ति । यह शक्ति परमेश्वर की महाविद्‌या नामक पराशक्ति का ही एक प्रकार 
है । दृश्य, द्रष्य और दर्शन में पूर्ण भेद को देखने के कारण परतंत्र होता हुआ भी 
जीव इसी शक्ति की सहायता से अपने मूलभूत ऐश्वर्य स्वभाव का दर्शन करता है। 
ऐसा होने पर उसकी अभेद दृष्टि खुल जाती है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 202-3) । 


विद्येश्वर प्राणी 


मंत्र प्राणी | शुद्ध विद्या के उस स्तर पर रहने वाले प्राणी, जिसे 
महामाया (दे.) कहा जाता है । इन प्राणियों में 'इदम्‌' अंश के प्रति स्फुट भेद की 
दृष्टि उत्पन्न हो गई होती है । इनका दृष्टिकोण 'अहम्‌ अहम्‌ इदम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ 
“मैं मैं हूँ तथा यह यह है' - इस प्रकार का हो जाता है । यद्यपि इन्हें अपने 
प्रकाशात्मक स्वरूप तथा विमर्शात्मक स्वभाव के विषय में तनिक भी संशय नहीं 
होता है, फिर भी परमेश्वर को, अन्य प्रमाताओं को तथा प्रमेय जगत्‌ को ये अपने से 
भिन्‍न ही समझते हैं । इस भेद दृष्टि के कारण इन प्राणियों में एकमात्र मायीय मल 
की स्थिति मानी गई है । (ई.प्र.वि.2, पृ. 20) । 


460. विन्दु 


[. विन्दुरिच्छु: - सृष्टयादि पंचकृत्यों के प्रति इच्छा से आविष्ट परमेश्वर को 
विन्दु कहते हैं । 


2. अनुत्तर शक्ति ही जब ग्राहय ग्राहकात्मक संपूर्ण भावजगत्‌ को अपने 
परिपूर्ण स्वातंत्र्य से इदंतया अभिव्यक्त करती हुई स्वरूप गोपनात्मक किंचित्‌ 
संकोच को प्राप्त हो जाती है तब वही पराशक्ति विन्दु रूप में प्रकट हो जाती है । 
समस्त अंतःसृष्टि जब बाहय रूप में प्रकट है तो पराशक्ति में अतिसूक्ष्म रूप में 
स्वरूपगोपन की प्रक्रिया चलती है अन्यथा ज्ञेय रूप जगत्‌ प्रकट हो नहीं सकता 

. है । इस अवस्था में- आने को तैयार बनी हुई अनुत्तर शक्ति को ही विन्दु कहते 
हैं । (तं.आ., 3-0; वही पृ. 76,7) । 


3. अविभाग रूप पर प्रकाश । अ से लेकर औ पर्यंत समस्त अंतः सृष्टि का 
विमर्श होने पर क्रियाशक्ति में ही जब प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय की त्रिपुटी का अंत- 
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विंमर्शन होता है तो इस त्रिपुटी में अनुत्तर शक्ति स्वरूप विन्दु ही पर प्रकाश रूप 
बिंदु के रूप में प्रकट हो जाता है । विंदु ही इस अविभागमयी त्रिपुटी की अवस्था में 
आने पर बिंदु कहलाता है । इसी बिंदु को समस्त अंतःसृष्टि तथा बाहय सृष्टि को 
अभिव्यक्त करने, संरक्षित करने, संहूत करने तथा इन सभी क्रियाओं को जानने में 
पूर्ण स्वतंत्र परप्रमात्रैकरूप परमेश्वर या शिव कहा जाता है । (वही. 3-; वही 
पृ. 7) । 


4. अपने परिपूर्ण स्वातंत्रय से विश्व को अवभासित करने की प्रक्रिया में . 
अनुत्तर शक्ति स्वरूप विंदु ही जब नर, शक्ति तथा शिवस्वरूप द्वादशांत, भ्रूमध्य 
तथा हृदय में क्रम से अभिव्यक्त हो जाता है उस स्थिति में भी इसे बिंदु या विंदु 
कहते हैं । इस अवस्था में पहुंचने पर भी पर प्रकाश शुद्ध एवं परिपूर्ण ही बना रहता 
है तथा जीवों को संसृति से उभारने की सामर्थ्य रखता है । (वही 3-2,3 वही 
पृ. 8,9) । 


5. बिंदु के ही तादात्मक परावाग्रूप परामर्श को विंदु कहते हैं । इसी बिंदु को 
. हकार की अर्धार्ध स्वरूपा अमा कला भी कहते हैं । (वही 3-3,4; वही पृ. 
9) । दे. अमा । 


6. अकार से हकार पर्य॑त प्राणरूप से स्थित परा जीवकला अर्थात्‌ शिवकला 
को भी बिंदु कहते हैं । यह बिंदु या पर जीवकला अकारस्वरूपी अनुत्तरशक्ति ही 
है । यह अकार ही हकार पय॑त सभी दर्णो में मूलभूत प्राण रूप से स्थित रहता है । 
यही विंदुस्वरूपा परा जीवकला सूर्य तथा चंद्रात्मक प्राण तथा अपान के रूप में 
प्रवाहित होती रहती है । (वही पृ. 20) । 


46]. विमर्श 


प्रकाश का नैसर्गिक स्वभाव । प्रकाशरूप आभास की प्रतीति । प्रकाश की 
प्रकाशता ही विमर्श है । प्रकाश और विमर्श ये दोनों ही भाव वंस्तुतः एक दूसरे में 
ओतप्रोत भाव से विद्यमान रहते हैं । (ई.प्र. ६-5-) । शिव स्वच्छ प्रकाश रूप 
है और शक्ति विमर्शरूपा है । शुद्ध प्रकाश की विमर्शरूपता ही उसकी शक्ति है । 
विमर्श ही प्रकाशरूप ज्ञान की क्रिया है । (ई.प्र. -8-) काश्मीर शैव दर्शन में 
अनुत्तर परमशिव की सतत्‌ स्पंदनशील संविद्रुपता के स्वरूप एवं स्वभाव को 
प्रदर्शित करने के लिए ही उसे प्रकाश एवं विमर्श, ये दो नाम दिए गए हैं । (ई.प्र.वि, 
पृ. 338) । न 
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विलय कृत्य 
दे. निग्रह कृत्य । 
विलास 


लीला, पारमेश्वरी क्रीडा, परमेश्वर की परमेश्वरता । परमशिव के 
अंतःविमर्श तथा बाहय विमर्श की सूक्ष्म एवं स्थूल अभिव्यक्तियों के व्यवहार को 
विलास कहते हैं । इसे पारमेश्वरी लीला भी कहा जाता है । इसी विलास के कारण 
परमशिव सतत रूप से उन्मेष एवं निमेषयुक्त बना रहता है । परमशिव का यही 
विलसन स्वभाव उसकी विश्वोत्तीर्णता तथा विश्वमयता का मूलभूत कारण है । 
(आ-वि. 2-,2,3,23) । 


' विशेष स्पंद 


अप्रतिष्ठित स्पंद । संसृति का मूल कारण बनने वाला स्पंद । गुणमय 
भिन्‍न भिन्‍न स्पंदों को विशेष स्पंद कहा गया है क्योंकि इन्हीं के प्रभाव से जीव 
माया से अभिभूत होता हुआ संसृति के चक्कर में पड़ा रहता है । इसी कारण से 
विशेष स्पंद को अत्यंत हेय कहा गया है । (स्प.वि. पृ. 63,64) । इसे ही सत्त्व 
आदि तीनों गुणों और उनके व्यापारों का मूल कारण माना गया है । (वही, पृ. 
64,65; स्प.नि. पृ. 39) । 


विश्रामभूमि 


अपने शिवभाव पर विश्रांत होने की दशा । इस दशा पर पहुंचने से 
महानंद नामक आनंद की अभिव्यक्ति होती है । इस कारण विश्रामभूमि को 
महानंद स्वरूपक भी कहा जाता है । (शि.सू.वा. पृ. 2) । दे. महानंद्‌ । उच्चार 
योग में पुरुष तत्त्व, शून्यता,प्राण, अपान आदि की भूमियों पर भी विश्रांतियां होती 
हैं परंतु उदान नामक प्राणवृत्ति पर होने वाली विश्रांति को उनसे बहुत उत्कृष्ट 
माना गया है । उसी विश्रांति से महानंद का अनुभव होता है। अतः उस उदान 
भूमिका को ही विश्राम भूमि कहते हैं । 
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विश्वमातर: 


अ से लेकर क्ष पय॑त सभी वर्णो के भिन्‍न भिन्‍न वर्गों की अधिष्ठात्री 
माहेश्वरी, ब्राहमी , कौमारी, वैष्णवी, ऐंद्री, याम्या, चामुंडा तथा योगीश्वरी नामक 
आठ शक्तियों का वर्ग | (मा.-वि.तं. 3-4; स्व.तं. -34 से 36) । इन्हें महामातृवर्ग 
या विश्वमातर: इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शक्तियां परमेश्वर की आरोहण 
और अवरोहण की लीलाओं को क्रियान्वित करती हुई विश्व के समस्त व्यवहारों को 
अपने भिन्‍न भिन्‍न रूपों के दवारा चलाती रहती हैं । (स्व.तं.उ. । पृ. 26) । 


विसर्ग 


परमशिव की वह अवस्था, जिसमें वह अपने परिपूर्ण स्वातंत्र्य से अपने 
ही आनंद के लिए अपने विरवोत्तीर्ण स्वरूप को छिपाने के प्रति तथा विश्वमय रूप 
में आभासित होने के प्रति उन्मुख होने लगता है । 


विसर्ग अपर 
हकारात्मक विसर्ग । (तुं.आ.वि. 2 पृ. 4) । दे.ह. । 


विसर्ग पर 


मातृका का 'आ' वर्ण । परमेश्वर की कौलिकी शक्ति । आनंद, इच्छा, 
ज्ञान तथा क्रिया नामक परमशिव की चार नैसर्गिक शक्तियों को अभिव्यक्त करने 
वाली उसकी पराशक्ति । (तं.आ.वि., 2 पृ. 04) । दे. विसर्गशक्ति । 


विसर्ग परापर 


विसर्जनीय नामक सोलहवां स्वर (मातृका का) । सदाशिव दशा । (तं.आ. 
वि. 2 पृ. 4,42) । भेदावभास को प्रारंभ करने वाला बिंदु (मिदिर अवयवे) । 


विसर्ग वर्ण 
अआः । दे, अआः। 
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विसर्ग शक्ति 


पराहं परामर्श । कौलिकी शक्ति (दे.) | परमशिव की वह स्वभावभूता 
'पराशक्ति जो समस्त अंतः एवं बाहय, सूक्ष्म तथा स्थूल अभिव्यक्तियों का एकमात्र 
मूल कारण है। अ से लेकर ह पय॑त संपूर्ण विमर्श को इसी शक्ति का विलास माना 
गया है । अपनी इस शक्ति के कारण ही परमशिव सदैव समस्त भावजात के रूप में 
प्रकट होता हुआ भी अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण संविद्रपता का सतत परामर्श करता ही 
रहता है । यह अहं परामर्श उसकी आनंदरुपता है । इस कारण विमर्शशक्ति को 
आनंदशक्ति भी कहा जाता है । यह शक्ति परापर तथा अपर रूपों में अनंत प्रकारों 
से प्रकट होती हुई विश्व के समस्त व्यवहारों को चलाती रहती है, परंतु फिर भी 
अपने अनुत्तर स्वरूप में अविभागतया स्फुरित होती रहती है । (तं.आ. 3-20। से 
226) । 


विस्मय 


शैवी साधना के सतत अभ्यास से साधक जब अपनी शुद्ध चिदानंद 
स्वरूपता के आवेश को प्राप्त कर लेता है तो उसे यह निरचय ज्ञान हो जाता है कि 
संपूर्ण विश्व उसी की संविद्रपता का स्फार है । ऐसा ज्ञान होने पर जब वह सभी 
कुछ को अपनी यही क्रीडा के रूप में देखने लगता है तो उसमें जिस आश्चर्य भाव 
की अभिव्यक्ति होती है उसे विस्मय कहते है । इस अवस्था में स्थित होने पर बिंदु 
नाद आदि भिन्‍न भिन्‍न भूमिकाओं की अभिव्यक्ति हो जाती है । तब इस विस्मय को 
योग भूमिकाओं की अभिव्यक्ति का कारण कहा जाता है । (शि.सू.वा. पृ. 5) । 


वीरेश 


. जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति नामक तीनों अवस्थाओं का भोग करने वाला 
तथा तुर्या अवस्था में प्रविष्ट हुआ साधक । सृष्टि त्रिगुणात्मक है । प्रकाश, प्रवृत्ति 
तथा मोह क्रमश: सत्त्व, रज तथा तम में प्रधानतया चमकते हैं । शैव दर्शन के 
अनुसार जाग्रतू, स्वप्न तथा सुषुप्ति में क्रमशः तम, रज तथा सत्त्व प्रधानतया 
अभिव्यक्त होते है । इस प्रकार तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप तुर्या में प्रवेश पाकर 
जब साधक शेष तीनों अवस्थाओं में स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकता है तब उसे 
वीरेश कहते हैं । (शि.सू.वा. पृ. 4) 
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2. परमानंद से परिपूर्ण तथा भेदभाव को शांत करने में प्रवीण वीर इंद्रियों का 
स्वामी । (शि.सूवि. पृ. 2) । 


वीरेश्वर 


तीन गुणों से उद्भूत इंद्रिय समूहों दूवारा कल्पित विश्व का स्वेच्छापूर्वक 
सृष्टि और संहार में से विशेषतया संहार करने में व्यस्त वीरेश ही वीरेश्वर कहलाता 
है । (शि.सू वा. पृ. 4) । 


वीर्य 


सामर्थ्य । परमेश्वर का सतत स्फुरणशील स्वभाव । उसकी परा 
विसर्गशक्ति । अपने विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय, दोनों रूपों को संतत गति से 
अपने आनंद के लिए अपने में ही लय और उदय करने वाली परमेश्वर की 
सर्वकर्तृत्व तथा सर्वज्ञातृत्व लक्षणों से युक्त स्वभावभूता शक्ति । (शि.सू.वा., पृ. 
36,59) । यह वीर्य ही परमेश्वर की परमेश्वरता है यदि उसमें यह वीर्य नहीं 
होता तो वह परमेश्वर नहीं होता । इसी वीर्य से सृष्टि संहार आदि होते रहते हैं । 


वैखरी वाच्‌ (वाणी) 


संविद्रूपा परावाक्‌ ही जब स्थूल रूप को प्राप्त करती हुई मुख द्वारा स्फुट 
रूप में व्यक्त होने वाली ध्वन्यात्मक वाणी के रूप में प्रकट होती हुई प्रमाता के 
द्वार प्रमेयों के प्रति किए हुए निश्चयात्मक ज्ञान को दूसरों में संक्रांत करने के लिए 
प्रवृत्त होती है तो इस अवस्था में इसे बैखरी जाणी कहा जाता है । इस वाणी की 
अभिव्यक्ति स्थूल शरीर में मुख द्वारा प्राण वायु के आघात से होती है तथा इसका 
व्यवहार जाग्रत अवस्था में होता है । इस वाणी में शब्द और अर्थ का परस्पर भेद 
अतीव स्फुटतया व्यक्त हो जाता है । (तं.आ-वि. 2; पृ. 225) । 


वैसर्गिकी कला 
दे, विसर्ग शक्ति । 
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व्यक्तलिंग 


पराद्वैतरूपिणी संवित्‌ शक्ति के गुणीभूत हो जाने पर प्रमेयरूपता ही के 
प्रधानतया प्रकाशित हो चुकने पर जिस (जगत की सृष्टि और लय के धाम बने 
हुए) लिंग का उद्बोध होता है उसे व्यक्त लिंग कहते हैं । यह लिंग एकमात्र 
नरतत्त्वात्मक होता हे । इसे आत्मलिंग भी कहते हैं.। इसकी उपासना से केवल 
भोग ही मिलता है, मोक्ष नहीं (मा.वि.वा. 2-65) । इसमें वेद्य जगत्‌ पूरी तरह से 
उदित हुआ होता है । (तं.सा. पृ. 4) । इसका उद्बोध महानंद में होता है । 
(मा-वि.वा. 2-68) । 


व्यक्ताग्यक्त लिंग 


देहादि के विषय में अभिमान के रहते हुए भी जब परतत्त्व का समावेश 
चित्त में हो जाता है तो नर-शक्ति-स्वरूप व्यक्ताव्यक्त लिंग का उद्बोध हो जाता 
है । इसका स्वरूप 'इदमहं' परामर्श है । यह भेदाभेद स्वरूप है । यह लिंग 
युक्तिप्रद भी होता है और मुक्तिप्रद भी । शाक्त समुल्लास से इसके भीतर मंत्रों के 
वीर्य का भी उदबोध होता है । (मा-वि.वा. 2-63) । इसमें वेद्य जगत्‌ का 
उन्मेषमात्र होता रहता है । (तं.सा. पृ. 40) । 


व्यान 


तुर्य तुर्य दशा में (अर्थात्‌ तुर्या के उत्कृष्टतम सोपान पर) चलने वाले 
प्राणन व्यापार का आधार बनी हुई जीवन शक्ति को व्यान कहते हैं । व्यान के 
व्यापार में प्रमाता को अपनी विश्वमयता का तथा विश्वाकारता का सम्यक्‌ विमर्शन 
होता है । ऐसे पारमैश्वर्य के विमर्शन से अपनी परमेश्वरता के चमत्कार का 
आस्वादन उसे हुआ करता है । अकल वर्ग के प्राणियों को ऐसा विमर्शन होता रहता 
है और ऐसे विमर्शन के चमत्कार की अनुभूति ही उनकी जीवन क्रिया हुआ करती 
है । उसे छोड़कर किसी और जीवन व्यापार के होने की वहां सम्भावना ही नहीं, 
इस लोक के प्राणियों को भी शाम्भव आदि समावेशों की दशाओं में व्यान नामक 
प्राण के व्यापार की अनुभूति होती है । (ई.प्र. वि.खं. 2 पृ. 246) । 
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व्यापिनी 


संपूर्ण सूक्ष्म एवं स्थूल प्रपंच को व्याप्त करने वाली परमेश्वर की स्वभावभूत 
शक्ति । पृथ्वी तत्त्व से लेकर सदाशिव तत्त्व तक के सभी कलाओं,भावों तथा भुवनों 
को अंदर से एवं बाहर से दोनों तरह से पूर्णतया व्याप्त करके ठहरने वाली शिव की 
नैसर्गिकी शक्ति को ही तंत्रसार नामक ग्रंथ में व्यापिनी कहा गया है । (तं.सा. पृ. 
65) । प्रणव की कलाओं में व्यापिनी दसवीं कला है । प्रणवोपासना में सूक्ष्मतर 
अवधान से इसका साक्षात्‌ अनुभव हो जाता है । 


व्यावहारिक सत्ता 


परमशिव का विश्वमय रूप । सांसारिक सत्ता । कल्पित सत्ता । परमशिव 
की वह सत्ता, जिसके आधार पर सारे प्रपंच की विविधता प्रकाशित होती रहती है 
तथा संसार के संपूर्ण व्यवहार चलते हैं । यह सत्ता परमशिव की पराशक्ति का 
बहिर्मुखी रूप ही है । उत्पत्ति और विनाश होने के कारण यह सत्ता सदैव एक ही 
रूप में नहीं रहती है । यह अपने पारमार्थिक रूप में परमशिव में पूर्ण संवित्‌ के ही 
रूप में संवित्स्वरूपा बनकर रहती है । इस कारण शैव दर्शन में इसे कल्पित सत्ता 
होने पर भी, सत्ता के ही भीतर गिना गया है । इस दर्शन का सत्कार्यवाद इसी 
सिद्धांत की ओर संकेत करता है । 


व्योमचरी 
दे. खेचरी चक्र । 


ब्रत (ज्ञानयोग) 


काश्मीर शैव दर्शन के ज्ञानयोग की वह साधना, जिसमें साधक शुद्ध 
विकल्पों से बार बार यह अंतः परामर्श करता है कि जितना भी दृश्य जगत्‌ है उसके 
प्रत्येक पदार्थ में तथा उसके प्रत्येक भाव में एकमात्र परमेश्वर ही व्याप्त है । इस 
प्रकार सजीव शरीर तथा अन्य किसी भी प्रकार के निर्जीव पदार्थ में मूलतः कोई भेद 
नहीं है । ऐसे शुद्ध विकल्पों से भावना द्वारा परमेश्वर का सर्वव्यापक रूप से अंतः 
परामर्श करना ब्रत कहलाता है । (तं.सा. पृ. 27) । 
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ह शक्ति 


]: सामर्थ्य । परमेश्वर का परिपूर्ण स्वातंत्र्य । परमेश्वर की परमेश्बरता । 

पराशक्ति । परमेश्वर की वह सामर्थ्य जिसके बूते पर वह अपनी अनुत्तर संविद्रूपता 
में ठहरता हुआ ही सृष्टि, स्थिति इत्यादि पंच कृत्यों को सतत रूप से अपनी स्वतंत्र 
इच्छा के अनुसार चलाता ही रहता है । 


१ शिव का स्वस्वरूप-परामर्श । शिव की स्पंदमानता, अचल शिव की 
चलनशीलता या चलता । परमशिव की विमर्शरूपता । यह विमर्शात्मकता ही 
उसकी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण क्रियास्वरूपता है और ऐसी क्रियात्मकता ही 
उसकी परमेश्वरता है । परमशिव की विश्वमयता उसके इसी स्वरूप परामर्श का 
'फल है और वही उसकी शक्तिस्वरूपता है । 


शक्ति चक्र 


; संपूर्ण विश्व को समय समय पर अपने संवित्‌ प्रकाश में ही लय और 
उदय करे में व्यस्त परमशिव की भिन्‍न भिन्‍न शक्तियों का समूह । 


2. खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, भूचरी इत्यादि शक्तियों का समूह । 


3. चित्‌, निर्व॒ति (आनंद), इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया - इन पांच अंतरंग शक्तियों 
का समूह । 


4. समस्त प्रपंच के भीतर प्रमातृ व्यवहार को चलाने वाली परमेश्वर की 
द्वादश महाकालियों का समूह । 


5. माहेशी, ब्राहमणी इत्यादि आठ शक्तियों का समुदाय । 


6. महामुद्रा, योगमुद्रा पद्ममुद्रा, आदि मुद्राओं का समुदाय भी शक्ति चक्र 
कहलाता है । ह 


7... प्राणी की सभी इंद्रियों में काम करने वाली शिव की शक्तियां जिन्हें 
करणेश्वरी चक्र कहा जाता है, उन्हें शक्तिचक्र भी कहते हैं । (स्प.सं. पृ. 
]5-23) । 


शक्ति तत्त्व 


[८ छत्तीस तत्त्वों की कल्पना में दूसरा तत्त्व । शुद्ध विमर्शात्मक विश्वमय 
तत्त्व । परमशिव का विमर्श प्रधान स्वरूप । परमशिव की इच्छाशक्ति की स्फुट 
अभिव्यक्ति वाला तत्त्व । (तं.सा. पृ.6) । परंतु साधनाक्रम के अनुसार शिव तत्त्व को 
परतत्त्व मान लेने पर शक्ति तत्त्व को आनंदशक्ति का ही रूप माना जाता है । शिव 
तत्त्व की भांति शक्ति तत्त्व में भी परिपूर्ण शुद्ध ' अहं' ही स्फुटतया चमकता है और 
इद' अंश सर्वथा ' अहं' में ही विलीन होकर रहता है । पूर्ण अभेद की भूमिका पर 
ठहरने वाले अकल प्राणी (शाक्त प्राणी) इसी तत्त्व में ठहरनेवाले प्राणी होते हैं । 
(वही पृ. 74-75) । 


2. शिव तत्त्व तथा शक्ति तत्त्व के वर्ग को भी शक्ति तत्त्व कहते हैं । (तं.आ. 
वि; खं पृ. 297) । परंतु प्रमुखतया इस तत्त्व वर्ग को शिव तत्त्व के ही रूप में 
अधिकतया जाना जाता है । (दे. शिव तत्व 2) । 


शक्तित्रय 


। जगतू्‌ के संपूर्ण व्यवहार की आधार बनी हुई स्मृति, ज्ञान एवं अपोहन 
नामक परमेश्वर की मूलभूत तीन शक्तियों को शक्तित्रय कहते हैं । परमेश्वर अपनी 
इन्हीं तीन शक्तियों के द्वारा समस्त विश्व का सारे का सारा व्यवहार चलाता रहता 
है । (ई.प्र. १-3-7) । 


हु: परमेश्वर की पांच अंतरंग शक्तियों में से इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 
तीन अंतरंग शक्तियां । 


शक्तिपंचक 


परमेश्वर की चित्‌, निर्वृति (आनंद), इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया नामक पांच 
अंत्तरंग शक्तियां । ये पांचों शक्तियां क्रमश: परमशिव तत्त्व, शिवतत्त्व, शक्तित्त्व, 
सदाशिवतत्त्व तथा ईश्वर तत्त्व में स्फुटतया अभिव्यक्त होती हैं । (शि.दु. -29, 
30) । इन पांच शक्तियों के बहिर्मुख विकास ही के द्वारा परमेश्वर की परमेश्वरता 
अभिव्यक्त होती है । इन्हीं शक्तियों के लीलात्मक अभिनय से वह अपनी 
परमेश्वरता के चमत्कार का आस्वादन करता हुआ अपनी परमेश्वरता को निभाता 
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है । यदि उसमें ये पांच शक्तियां न होतीं या यदि होकर भी वह इनके बहिर्मुख 
: विकास के प्रति उन्मुख ही नहीं होता तो फिर वह शून्यंगगन की जैसी पदवी पर उतर 
कर जड़ता को प्राप्त हो जाता । 


शक्तिपात 


पारमेश्वरी लीला का वह अनुपम विलास जिसके प्रभाव से जीव के 
संशयों का उच्छेद होता है,उसे सत्‌ और असत्‌ का विवेक होता है, सद्गरु के पास 
जाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है तथा मोक्षमार्ग के प्रति प्रवृत होने की अंतःप्रेरणा 
होती है (तं.सा. पृ. ।22) । शक्तिपात के मुख्यतः तीन भेद माने गए हैं - तीव्र, 
मध्य और मंद । इनमें से प्रत्येक के तीव्र, मध्य एवं मंद नामक तीन तीन उपभेद 
भी होते हैं । जैसे तीव्रतीब्र, मध्यतीत्र, मंदतीब्र इत्यादि । इस प्रकार शक्तिपात के नौ 
भेद हो जाते हैं | (तं.आ. 3-29,30,254; त॑. सा. पृ. 9,20) । इसी प्रकार 
इसके और भी भेद किए जा सकते हैं । शक्तिपात को निरपेक्ष एवं अनिमित्त माना गया 
है । वस्तुतः परमशिव इसके प्रयोग में पूर्णतया स्वतंत्र है और यही उसकी परमेश्वरता 
का रहस्य है । (तं.सा.पृ. 8, भा.-वि.वा. -688) । 


 शक्तिभूमिका 


. परमशिव की इच्छा शक्ति के स्फुट विकास की भूमिका । समस्त विश्व 
को अभिव्यक्त करने के प्रति परमशिव की उन्मुखता की भूमिका । 


2. सृष्टि एवं संहार के क्रम में सर्वथा अभेदमयी प्रथम तथा चरम भूमिका । 


“3. शिव तत्त्व एवं शक्ति तत्त्व के अभेद की भूमिका । इस परिपूर्ण अभेद की 
“' भूमिका में शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संविद्रप 'अहं' का ही सतत अवभास होता 
रहता है तथा “इदं' पूर्णतया 'अहं' में ही विलीन होकर 'अहं' के हीं रूप में 
चमकता है । शिवदशा तथा शक्तिदशा में इस शुद्ध. अहं' में क्रमश: प्रकाशरुपता 
तथा विमर्शरुपता की प्रधानता रहती है । वस्तुतः ये दोनों ही एक दूसरे से सर्वथा 
अभिन्न हैं। केवल समझाने के लिए इनका पृथक्‌ पृथक्‌ निरुपण होता है । ये 
परमशिव के मानो दो पारश्व हैं । परमशिव इस अभेद की भूमिका में समस्त प्रप॑च 
को अपनी परादेवी द्वारा धारण करता है । (तं.सा. पृ. 28) । 
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शक्तिमान्‌ 


परमशिव । महेश्वर । संपूर्ण विश्व को महेश्वर की शक्तियों का विलास 
एवं उन्हीं शक्तियों का स्फुट बहिर्मुख रूप कहा जाता है तथा स्वयं महेश्वर को 
इन भिन्न भिन्न प्रकार की अनंत शक्तियों का एकमात्र स्वामी कहा जाता है । 
वस्तुतः शक्ति एवं शक्तिमान्‌ में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है । 
(शि.दृ. 3-2, 3) । परमशिव का विशवोत्तीर्ण कूटस्थ स्वरूप ही समस्त प्रपंच के 
सृष्टि संहार आदि का मूल कारण है । इस प्रपंच को प्रतिबिंब न्याय से आभासित 
करने की उसकी सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं और उस शक्ति की अपेक्षा से उसे 
शक्तिमान्‌ कहते हैं । ऐसा कहने की प्रथा ' राहु कासिर' इस प्रकार के कहने की 
प्रथा की तरह काल्पनिक भेद की कल्पना का आश्रय लेकर ही चल पड़ी है और 
केवल समझाने के लिए ही चल पड़ी है । 


शक्तिसंधान 


कास्मीर शैव दर्शन के त्रिक-आचार के साधना क्रम में वह प्रक्रिया 
जिसके सफल हो जाने पर योगी अक्षय एवं अखंडित सर्वकर्तृता को प्राप्त करता है 
। वस्तुतः विश्वोत्तीर्ण तथा विश्वमय दोनों स्वरूप परमशिव के चिद्रूप प्रकाश के 
ही क्रमशः अंतर्मुख और बहिर्मुख स्वरूप हैं । इस प्रकार परमशिव अपने ही 
भीतर अपनी ही इच्छा से अपने ही आनंद के लिए समस्त प्रपंच को प्रकट करता 
रहता है । योगी जब अपने इसी सच्चिद्रूप प्रकाश के साथ पक्के विश्वास से 
तादात्म्य को प्राप्तकर लेता है तब वह स्वेच्छा से भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के शरीरों एवं 
भावों को बिना किसी उपादान के रचने में समर्थ और स्वतंत्र हो जाता है । (शि. 
सू. -20; शि.सूं.वा.य पृ. 22, 23) । इस प्रकार अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण 
स्वातंत्रयशक्ति का तादात्म्य भाव से परामर्श करना ही शक्तिसंधान कहलाता है । 


शर्व 


माया से लेकर पृथ्वी पर्य॑त पूर्ण भेदमयी समस्त अशुद्ध सृष्टि को 
अभिव्यक्ति देने वाला, इस पूर्ण भेदमयी दशा की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने 
वाला तथा प्रलय के पश्चात्‌ अपने इन तीन कृत्यों को अशुद्ध सृष्टि के मूलरूप 
सहित अपनी विशुद्ध संविद्रूपता में सम्यक्‌ प्रकार से समाहित करने वाला तथा 
इन सभी विशेषताओं के कारण शरण एवं वरण रूप अर्थात्‌ शरण में जाने के 
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योग्य एवं देवाधिदेव के रूप में स्वीकार किए जाने के योग्य बना हुआ परमशिव 
का अपर रूप । (स्व,त.उ. , पृ. 36) । 


शांता/शशांति कला 


तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं । प्रत्येक कला कई एक तत्तों में 
व्यापक भाव से ठहरती है । शुद्ध विद्या से लेकर शक्ति तत्त्व तक व्यापक भाव 
से ठहरने वाली कला को शांता या शांति कला कहा जाता है । इस तत्व में माया 
का तथा शेष पांचों कंचुकों का प्रभाव पूर्णतया शांत हो जाता है । (तं.सा., पृ. 
09,0) । शांता कला को शाक्‍्त अंड भी कहते हैं । (तं.सा. पृ: 0) । 


शांत्यातीता कला 


कला तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कहते हैं । एक एक कला एक से अधिक 
तत्त्वों को व्याप्त करके ठहरती है । शांति या शांता कला से भी परे शिव तत्व में ही 
उहरने वाली कला को शांत्यातीता या शांतातीता कला कहा जाता है । उपदेश, 
भावना, अर्चना आदि में शिवतत्त्व की कलना होने के कारण ही इस तत्त्व में कला 
की स्थिति को माना गया है । वस्तुत: यहां पर कला अकलित शिवतत्त्वरुपिणी ही 
होती है । (तं.सा. पृ. 80) । 


शांभव-उपाय 


शांभव योग, शांभवी साधना, इच्छायोग, इच्छोपाय, अभेदोषाय । (तं.आ. 
]-230) । काश्मीर शैव दर्शन के त्रिक आचार की वह साधना, जिसमें साधक 
शरीर, मन, बुद्धि, प्राण या चित्त के दूवारा किसी भी विषय को न तो ग्रहण ही 
करता है और न ही किसी का त्याग ही करता है; अपितु दीप की निश्चल ज्योति की 
तरह स्थिरतया चमकता हुआ समस्त विकल्पों से शून्य अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण 
प्रकाशरुपता में ही स्थिर रहने का सतत अभ्यास करता रहता है ।(मा-वि.त॑. 2-23; 
त॑.सा. पृ. 7) । शांभव-उपाय ही परिपूर्णता को प्राप्त कर लेने पर अनुपाय कहलाता 
है। 
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शांभव- प्रमाता 


_ शांभव प्राणी । शिव तत्त्व में ठहरने वाला अकल प्राणी ही शांभव प्रमाता 
या शांभव प्राणी कहलाता है । (तं.सा. पृ. 74,75) । पूर्ण अभेद की भूमिका पर 
ठहरे हुए सर्वोत्कृष्ट प्राणी । शांभव प्राणी को अपनी विमर्शरुपता की अपेक्षा अपनी 
प्रकाशरुपता का ही प्रधानतया चमत्कार होता रहता है । ये प्राणी अपने आपको 
शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संविद्रूप ही समझते हैं । इन प्राणियों को परिपूर्ण ' अहं' 
का ही सतत रूप से आभास होता रहता है तथा “इद' अंश 'अहं' में ही पूर्णतया 
विलीन होकर 'अहं' के ही रूप में चमकता रहता है । 


शांभव योग 
दे. शांभव उपाय | 


शांभव-समावेश 


शैवी साधना में त्रिक आचार के शांभव उपाय का अनवरत अभ्यास करते 
रहने वाले साधक को अपने स्वरूप में प्रवेश करते हुए जिस समावेश का उदय होता 
है, उसे शांभव समावेश कहते हैं । शांभव उपाय निरालंबन योग होता है । इस 
साधना में कोई भी आलंबन नहीं लिया जाता है । केवल अपने शुद्ध संवित्‌ रूप में 
ही ठहरने का पुनः पुनः अभ्यास किया जाता है । ऐसे अभ्यास की परिपक्वता पर 
साधक अपने शिवभाव से समरस होते हुए जिस स्थिति में प्रवेश करता है उसे शांभव 
"समावेश कहा जाता है । (मा.वि.वा. 2-23) । इस स्थिति में स्थिरता हो जाने पर 
साधक अनुपाय पदवी पर-पहुंच जाता है । (दे. अनुपाय) । 


शांभवी मुद्रा 


काश्मीर शैव दर्शन की शांभवी नामक सर्वोच्च योग साधना में जिस योग 
आसन का आश्रय लिया जाता है उसे शांभवी मुद्रा कहते हैं । इस मुद्रा में योगी 
पद्मासन में बैठता है । उसे मेरुदंड, गर्दन और सिर एक सीध में रखने होते हैं । बाएं 
हाथ की हथेली पर दांए हाथ की हथेली के पृष्ठ भाग को रखकर दोनों को अपनी 
गोद में रखा जाता है । आखें अधखुली सी रहती हैं । लगता है मानो नासिका के 
अग्र भांग पर दृष्टि टिकी हुई हो । वस्तुत: अपने शुद्ध संवित्‌ रूप का अंत: विमर्शन 
करते समय नेत्र अर्धनिमीलित से हो जाते हैं परंतु दृष्टि किसी विशेष स्थान पर 
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केंद्रित नहीं की जाती है । इसे सर्वोत्तम योगमुद्रा माना गया है । (अनुभव निवेदन 
स्तोत्र ।, 2; सि.म.र. 9-93) । | 


शांभवी साधना 
दे, शांभव उपाय । 


शाक्‌ 


अनुत्तर संवित्‌ । सर्वोत्तीर्ण परतत्त्व । परमशिव । परमेश्वर । परब्रहम । 
शिव एवं शक्ति का परिपूर्ण सामरस्यात्मक स्वरूप । समस्त पारमेश्वरी शक्तियों का 
एक घनस्वरूप । शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण अनुत्तर प्रकाश के प्रति लिंगभेद की 
भ्रांति को सर्वथा दूर करने के लिए अमृतवाग्भवाचार्य ने अपने सिद्ध महारहस्य 
नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है । इस ग्रंथ में शाक की 
महाशिव, महांकामेश्वर;महाकामेश्वरी, महादेव, महादेवी, महेश्वर, महेश्वरी इत्यादि 
भिन्‍न भिन्‍न रूपों में व्याख्या की गई है । (सि.म.र. 20-43) । 


शाक्त-अंड 
दे. शांता कला । 


शाक्त उपाय 


शाक्‍्त, योग, ज्ञानयोग, ज्ञानोपाय, भावनोपाय, भेदाभेदोपाय । काश्मीर 
शैव दर्शन के त्रिक आचार की वह साधना जिसमें साधक सभी अशुद्‌ध विकल्पों 
को शुद्ध विकल्पों के अभ्यास से क्रम से शांत कर देता है तथा शुद्ध विकल्पों 
को सतत अभ्यास से अपने चित्त पर दृढ़तापूर्वक अंकित करता रहता है । साधक 
केवल चित्त का ही आश्रय लेकर अपनी शुद्ध असीम एवं परिपूर्ण संविद्रपता के 
निश्चय का बार बार अभ्यास करता है । (मा.-वि.त., 2-22; तं.सा. पृ. 2]) । 
अपने आपको अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ एवं सीमित जीव समझना ही अशुद्ध 
विकल्प है तथा अपने आप को सर्वज्ञ, स़र्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वव्यापक शिव 
समझना ही शुद्ध विकल्प है । शाक्त-उपाय में इसी प्रकार के शुद्ध विकल्पों का 
बारबार अभ्यास किया जाता है । (तं.सा. पृ. 2!) । इस अभ्यास को विकल्प 
संस्कार का अभ्यास भी कहते हैं । 
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शाक्त-जप 


. अपने शुद्ध एवं परिपूर्ण अहंभाव का बार बार विमर्शन करना (शि.सू.वा 
पृ. 68) । 


2. दे. जप (ज्ञानयोग) । 


शाक्त प्रमाता 


_ शाक्त प्राणी । शक्ति तत्त्व में ठहठरा हुआ अकल प्राणी ही शाक्त प्रमाता 
या शाक्त प्राणी कहलाता है.। (तं.सा. पृ. 74,75) । पूर्ण अभेद की भूमिका पर 
ठहरने वाले सर्वोत्कृष्ट प्राणी । इन्हें अपनी प्रकाशरुपता की अपेक्षा विमर्शरुपता का 
अधिक चमत्कार होता रहता है.। ये प्राणी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संविद्रपता को 
ही अपना. आप समझते हैं । इन प्राणियों को परिपूर्ण 'अहं' का ही सतत आभास 
होता रहता है तथा 'इद' अंश 'अहं' में पूर्णतया विलीन होकर ' अहं' के रूप में ही 
चमकता रहता है । 


शाक्त योग 
दे. शाक्त-उपाय । 


शाक्त समावेश 


शैवी साधना में शाक्त उपाय. के सतत अभ्यास से होने वाला अपनी 
स्वभावभूत शिवता का समावेश । शाक्त उपाय में साधक को शुद्ध विकल्पों के 
सतत अभ्यास से अशुद्ध विकल्पों को शांत करना होता है जिससे उसका स्वात्म 
विमर्शन पूर्णतया निर्मल हो जाता है । इस निर्मलीकरण की प्रक्रिया में साधक पुनः 
पुनः यह अंतः विमर्शन करता है कि वह शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण स॑वित्‌ ही है; 
समस्त आभासमान जगत उसी का प्रसार है; तथा समस्त प्रपंच उसी की संवित्‌ में 
संवित्‌ रूप से यहीं विद्यमान है । इस प्रकार के अनवरत अभ्यास से साधक जिस 
पारमेड्वरी स्थिति में प्रवेश करता है उसे शाक्त समावेश कंहते हैं । (मा.वि.व. 
2-22) इस समावेश के दुृढ़तर अभ्यास से साधक शाम्भव उपाय के योग्य बन जाता 
है । (दे. शाम्भव उपाय, शाम्भव समावेश) । । 
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' झ्ास्त्रमेलन 


संसार में अनेकों मोक्ष शास्त्र चलते आए हैं। शैव दर्शन की दृष्टि में 
सभी शास्त्र मूलतः भगवान शिव से ही प्रवृत हुए हैं। अतः उनमें परस्पर विरोध 
नहीं हो सकता । इस कारण उनके आपाततः प्रतीयमान पारस्परिक विरोध का 
परिहार करते हुए शैव संतों ने उन्हें भिन्‍न भिन्‍न स्तरों के अधिकारियों के लिए 
उपयुक्त माना है और यह भी माना है कि प्रत्येक शास्त्र साधक को आध्यात्मिक 
प्रगति के मार्ग में किसी विशेष स्तर पर पहुंचा देता है और वहां से उसे किसी अन्य 
शास्त्र का आलंबन लेना होता है । ऐसा करते करते वह अंततोगत्वा अद्वैत 
शैवदर्शन का आश्रय लेता हुआ ही परिपूर्ण और पारमार्थिक मोक्ष को प्राप्त कर 
सकता है । शास्त्रों की इस प्रकार की उपयोगिता और पारस्परिक पूरकता के 
सिद्धांत को शैवदर्शन में शास्त्रमेलन कहते हैं । (तं.आ. आहिक 35) । 


शिव (अशरीर) 


]. परमेश्वर । परमशिव । चित्‌ एवं आनंद का पूर्ण संघट्ट स्वरूप । (शि.दृ. 
वृ. पृ.23) । 

25 सदाशिव से लेकर पृथ्वी पय॑त सभी तत्त्वों का सामरस्यात्मक स्वरूप । (ई. - 
प्र.वि. 2 पृ. 86) । 


3. शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण पर-प्रकाश । (प.च. 3) । 


पूर्ण स्वतंत्र परमशिव का प्रकाशात्मक स्वरूप । यही प्रकाशात्मकता 
परमशिव की शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण ज्ञानस्वरूपता है और यही उसकी 
शिवस्वरूपता है । 


- शास्त्र प्रवक्‍ता 
भेद प्रधान दस शैव आगमों के उपदेशक । (दे. शिव शास्त्र - प्रवक्ता) । 
- (सशरीर) 
पुराणों में एवं महाभारत आदि में वर्णित कैलासवासी शिव, जिन्हें उमापतिनाथ 
नाम से भी जाना जाता है । दे. शिव सशरीर) । 
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शिव (शास्त्र प्रवक्ता) 


ईशान, तत्पुरुष आदि मंत्रस्वरूप शिवों के कई प्रकारों से मिले जुले 

दृष्टिकोणों को धारण करके प्रकट हुए शिव के रूप । इन्हीं रूपों में प्रकट होकर 

शिव ने निचली कोटि के अधिकारियों के हित के लिए भेदमयी दृष्टि को अपनाते 

. हुए भेंद दृष्टि प्रधान दस शैव आगमों का उपदेश दिया । उन दस आगमों को शिव 

; ५४३ कहते हैं । उनका उपदेश करने वाले शिव के अवतार भी शिव ही कहलाते 
| 


शिव (सशरीर) 


जो साधक मानव शरीर में रहते हुए ही अपने शिवभाव को पहचानकर 
तदनुसार ही उपदेश, दीक्षा, शास्त्र रचना आदि करते रहे हैं उन्हें सशारीर शिव कहा 
गया है । अभिनव गुप्त ने भट्ट भूतिराज को सशरीर शिव कहा है । जालंधर पीठ के 
अधिपति श्रीशंभुनाथ को भी प्राचीन गुरुओं ने इसी प्रकार का शिव कहा है । 
वसुगुप्त, कल्लट, सोमानंद, उत्पलदेव, अभिनव गुप्त आदि आचार्यो को इसी वर्ग में 
गिना जाता है । 


शिव कला 


शिव तत्त्व, शक्ति तत्त्व तथा इन तत्त्वों में रहने वाले समस्त अकल 
प्राणियों, भावों तथा भुवनों आदि को पूर्णतया व्याप्त करके ठहरने वाली कला को 
शिवकला कहते हैं । भुवन के सूक्ष्म रूप को तत्त्व तथा तत्त्व के सूक्ष्म रूप को कला 
कहते हैं । एक कला कई एक तत्त्वों को व्याप्त करती है । आणवोपाय की त्रितत्त्व 
धारणा में अभेदात्मक तत्त्वों के वर्ग को व्याप्त करके ठहरने वाली शिवकला को 
अपना ही शुद्ध स्वरूप समझते हुए उसे भावना द्वारा पूर्णतया व्याप्त करके ठहरना 
होता है । इस अभ्यास से साधक को शिवभाव का समावेश हो जाता है । (तं.सा. पृ. 
) । 


शिव तत्त्व 


; छत्तीस तत्त्वों की कल्पना में प्रथम तत्त्व । विश्वोत्तीर्ण, शुद्ध 
प्रकाशात्मक, असीम एवं परिपूर्ण तत्त्व । परमशिव का प्रकाश प्रधान स्वरूप । वह 
तत्त्व, जिसमें परिपूर्ण शुद्ध 'अहं' ही स्फुटतया चमकता है तथा 'इद॑' अंश 
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“अहं' में ही पूर्णतया विलीन होकर रहता है । इस तत्व को आनंदशक्ति कहा 
जाता है । कहीं इस तत्त्व को परतत्त्व मान लेने पर इसे चित्शक्ति भी कहा गया 
है । (तं.सा. पृ.6; प.सा. 4) । इस तत्त्व को समस्त प्रपंच का उद्भव स्थान माना 
गया है । यही समस्त प्रपंच का बीज है । सारा विश्व इसी से प्रकट होकर इसी में 
विलीन हो जाता है परंतु फिर भी इसकी शुद्ध, असीम, एवं परिपूर्ण प्रकाशरुपता 
में कहीं कोई अंतर नहीं आता है । पूर्ण अभेद की भूमिका पर ठहरनेवाले अकल 
प्राणी (शांभव प्राणी) इसी तत्व में ठहरने वाले प्राणी होते हैं । (तं.सा.पृ. 
74-75) । शिव भट्टारक इस तत्त्व के उपास्य देवाधिदेव हैं । 


2. शिव और शक्ति के वर्ग को भी शिवतत्त्व कहा जाता है | (मा.वि.तं. 
2-47) । (दे. शिवकला) । 


शिव भट्टारक 
....._ शिव तत्त्व के अधिष्ठाता देवाधिदेव । दे. शिव तत्व । 
शिवमुख 
दे. शैवीमुख । 
शुद्ध अध्वन्‌ 
दे. अध्वन्‌ । 
शुद्ध तत्त्व 


माया से ऊपर वाले तत्त्व शुद्ध तत्त्व कहलाते हैं । वे तत्त्व ये हैं - 
शुद्धविद्या (महामाया समेत) तत्व, ईश्वर तत्त्व, सदाशिव तत्व, शक्तितत्त्त और 
शिव तत्त्व । माया को मल माना गया है । अतः -मायीय तत्व अशुद्ध तत्त्व होते 
हैं । इनसे विपरीत शुद्ध विद्या भूमिका के और शक्ति-भूमिका के पांच तत्त्व शुद्ध 
तत्त्व कहलाते हैं । स्थान कल्पना योग में इन्हें शुद्ध अध्वन्‌ नाम दिया गया है। 


शुद्ध विकल्प 
दे, विकल्‍प । 


शुद्ध विद्या . तत्त्व 


छत्तीस तत्त्वों के क्रम में पांचवे तत्त्व को तथा भेदाभेद भूमिका के 
तीसरे तत्त्व को शुद्ध बिद्या तत्त्व कहते हैं। इसे सदाशिव भट्टारक तथा ईश्वर 
भट्टारक का करणस्थनीय तत्व भी कहते हैं । इन दो तत्त्वेश्वरों की तथा उन 
तत्त्वों में रहने वाले प्राणियों की भेदाभेदमयी दृष्टि को भी शुद्ध विद्या तत्त्व 
कहते हैं । मंत्रमहेश्वर तथा मंत्रेशवर इस तत्त्व के अधिकारी प्राणी हैं । (ई.प्र. 
वि. 2, पृ. 96, 7) । 


शुद्ध संवित्‌ 
दे.संवितू। 


शुद्ध सृष्टि 
दे0 अध्वन्‌ (शुद्ध) । 
शुद्धाशुद्ध प्राणी 


भेदाभेदमय दृष्टिकोण वाले मंत्रमहेश्वर तथा मंत्रेशवर नामक दोनों प्रकार 
के प्रमाता निर्मल होने पर भी सूक्ष्मतर प्रमेयता के आभास से युक्त होने के कारण 
शुद्धाशुद्‌ध प्राणी कहे जाते हैं । इन दोनों प्रकार के प्रमाताओं में आणव, मायीय 
तथा कार्म नामक तीनों मलों में से किसी एक का भी प्रभाव नहीं होता है । इसलिए 
इन्हें शुद्ध कहा जाता है । परंतु ऐसा होने पर भी इनमें प्रमेय अंश की क्रमशः 
अस्फुट तथा स्फुट अभिव्यक्ति मानी गई है । इसलिए इन्हें सर्वथा तथा पूर्णतया 
शुद्ध भी नहीं कहा जा सकता है । इसी कारण इन दोनों प्रकार के प्राणियों को 
शुद्धाशुद्ध माना जाता है । (ई.न.वि., ।पृ. 3,4) दे. मंत्रमहेश्वर, मंत्रेरवर । 


शून्य 


. चिदानंदधन शिव-तत्त्व । महाशून्य । शिवशून्य । संपूर्ण बाहय प्रपंच के 
शांत होने पर शेष रहने वाली शुद्ध एवं परिपूर्ण संवितू । अभाव तथा भाव दोनों के 
मध्य में स्थित अर्थात्‌ दोनों का सामरस्यात्मक पर-प्रकाश । (तं. आ. 6-0; स्व.त॑. 
4-292, 293) । दे. महाशून्य । 


2. पुरुष तत्त्व। प्रमेय के आभास से रहित केवल मात्र संकुचित संवित्‌ को ही 
शैवदर्शन में शून्य कहते हैं । माया तथा उसके विकासरूपी कला विद्या आदि पांच 
आवरक तत्त्वों से आवेष्ठित हुआ केवल संवित्‌्स्वरूप प्रमाता अपने आपको सर्वथा 
शुद्ध एवं परिपूर्ण संवित्स्वरूप न समझता हुआ केवल संकुचित 'अहम्‌' ही 
समझने लगता है । देह एवं बुद्धि से उत्तीर्ण इसी संकुचित ' अहम्‌' को शून्य कहते 
हैं। (तं.आ. 6-9,0, ई.प्र.वि. 2, पृ. 207) । 


शरृन्य प्रमाता 


अपने आपको शुद्ध परिपूर्ण तथा पारमैश्वर्यरुपिणी शक्ति से संपन्न 
संवित्तत्त्वन समझता हुआ और केवल माया द्वारा संकुचित बनी हुई संवित्‌ को 
ही अपना आप समझने वाला प्राणी शून्य प्रमाता कहलाता है । इसे केवल अपने 
आप का ही आभास और विमर्शन होता है । यह प्रमाण और प्रमेय के आभासों से 
रहित एकमात्र संकुचित संवित्‌ ही के रूप में चमकता है,अत: इसे शून्य प्रमाता 
कहते हैं । यही जीव है । इसी को पुरुष तत्त्व कहते हैं । यह प्रमाता सुषुप्ति में 
काम करता है । अपवेद्य सुषुप्ति में ठहरे हुए प्रलयाकल प्राणी शून्य प्रमाता ही 
होते हैं । (ई.प्र. 3-]-9) । 


राृनन्‍्य प्रलयाकल 


प्रलयाकल दो प्रकार के होते हैं । सवेद्य सुषुप्ति में ठहरे हुए प्रलयाकलों 
को धीमा सा सुख आदि का आभास होता रहता है । परंतु अपवेद्य सुषुप्ति में 
विलीन हुए प्रलयाकलों को केवल अपने संकुचित संवित्स्वरूप का ही आभास होता 
रहता है । ये प्रमाण और प्रमेय के आभासों से सर्वथा शून्य होने के कारण शून्य 
प्रलयाकल कहे जाते हैं । दे. प्रलयाकल । 
शून्य सुषुप्ति 

अपवेद्य सुषुप्ति । दे. सुषुप्ति (अपवेद्य) । 
शैव आगम 

दे. शैव शास्त्र । 
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शैव आचार 


दक्षिण देश के शिव आगमों और रुद्र आगमों के द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत 
शैव के चर्या, क्रिया, ज्ञान और योग स्वरूपी चतुर्विध आचार को शैव आचार कहते 
हैं । यह आचार भक्ति रस से खूब सना हुआ होता है । उससे इस आचार की 
उपासना से त्वरित सिद्धि होती है । इसी कारण काश्मीर शैव दर्शन में इस आचार 
को वेदाचार से उत्कृष्ट माना गया है । परंतु वाम, दक्षिण आदि आचारों में इससे भी 
अधिक त्वरित गति से सिद्धि होती है । इस कारण इसका स्थान उनसे नीचे ही 
माना गया है । यह आचार सालोक्य आदि मुक्ति तक ही पहुंचा सकता है जबकि 
कौल, मत, त्रिक तथा गम के आचार परिपूर्ण पराद्वैत पद पर पहुंचा सकते हैं । 


शैव दर्शन 


शिव द्वारा प्रोक्त आगमशास्त्रों के आधार पर विकास को प्राप्त हुए दर्शन 
शैव दर्शन कहलाते हैं । यद्यपि इन दर्शनों और बैदिक दर्शनों में अनेकों विषयों पर 
एक वाक्यता विद्यमान है और यद्यपि ये दर्शन भी कहीं कहीं वेदमंत्रों और 
उपनिषद्‌ वाक्यों को प्रमाणतया प्रस्तुत करते हैं फिर भी इनका मूल आधार शैव 
आगम और पाशुपतसूत्र तथा शिवोपासना की प्राचीनतर परंपराएं ही हैं । इन दर्शनों 
की कई एक शाखाएं हैं । अति प्राचीन शाखा पाशुपत शैव है, तमिलदेश में शैव 
सिद्धांत नामक शाखा प्रचलित है । कर्णाटक में वीर शैव शाखा का प्रचार है । 
श्रीकंठ शिवाचार्य ने शैव विशिष्टाद्‌वैत का प्रवर्तन किया जिसे शिवाद्वैत कहते हैं । 
कश्मीर के शैवदर्शन का भी प्राचीन नाम शिवाद्वय दर्शन है । इसे त्र्यंबक दर्शन 
भी कहा जाता था । माधवाचार्य ने इसे ' प्रत्यभिज्ञा दर्शन' नाम दिया । आजकल इसे 
काश्मीर शैव दर्शन कहते हैं । उत्तर में एक और शैवदर्शन की परंपरा को गोरखनाथ 
ने चलाया । उसके अनुयायी उत्तरी भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, नेपाल और पाकिस्तान 
में भी विद्यमान हैं, हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं.और मुसलमान भी । 


शैव योग 


शैव आगमों के आधार पर प्रचलित योग शैव योग कहलाता है । यह योग 
पातंजल योग से तथा हठयोग से सर्वथा भिन्‍न है । यह अतीव सरल,सुकर तथा 
सद्यः फलप्रद राजयोग है । इस योग के द्वारा अपनी मूल स्वभावभूत परमेश्वरता 
को पहचानते हुए इसी जन्म में बंधनमुक्त होने की प्रक्रियाओं का अभ्यास किया 
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जाता है । इस योग में ज्ञान और भक्ति दोनों का पर्याप्त आश्रय लेकर तांत्रिक 
साधनाओं का अभ्यास किया जाता है । कुंडलिनी योग, लय योग, नाद योग आदि 
इसके निचले दरें के प्रकार हैं और उत्कृष्टतर प्रकार क्रम से आणव योग, शाक्त योग 
और शांभव योग हैं । 


शैव शास्त्र 
पर शिव द्वारा भिन्‍न भिन्‍न रूपों में अवतरित होकर अद्वैत, द्वैतादूवैत 
तथा दवैत प्रधान दृष्टिकोणों को लेकर प्रतिपादित किए गए आगम । 
- (अद्वैत) 


भैरवों द्वारा उपदिष्ट अद्वैत प्रधान चौंसठ अभेदनि आगम । (मा.वि.वां. 
-390 से 92) । 


- (द्वैत) 
मुक्त शिवों दूवारा प्रतिपादित दस “कायिक' आदि भेद प्रधान आगम । 
- (द्वैतादवैत) 
रुद्रों दूवारा प्रतिपादित 'अजित' आदि अठारह भेदाभेद प्रधान आगम 
(वही) 


इनमें से अद्वैत शैवशास्त्र कश्मीर में विशेषरूप से चलते रहे और शेष दो वर्ग 
दक्षिण देश में । | 


शैवी मुख 


पराशक्ति । परमशिव की विमर्शरुपता । परमशिव प्रक़ाश और विमर्श 
का परिपूर्ण सामरस्यात्मक परतत्त्व है । उसकी प्रकाशरुपता उसकी शिवता है तथा 
विमर्शरुपता शक्तिता है । शिवता उसकी अंतर्मुखता तथा शक्तिता बहिर्मुखता है । 
समस्त बाहय प्रपंच उसकी शक्तिता का ही प्रसार है । शुद्ध प्रकाश रूप में स्थित 
सारा अंतः विश्व उसंकी शक्तिता के माध्यम से ही बाहय रूप में प्रकट हो जाता 
है तथा उसके पुनः अपने पूर्व रूप में आने के लिए भी यही शक्तिता माध्यम 
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बनती है । इसी प्रकार शिव रूप से जीव रूप में आने के लिए तथा जीव रूप से 
पुनः शिव रूप में आने के लिए भी यही शक्ति माध्यम बनती है । इन्हीं कारणों 
से परम शिव की विमर्शरुपता यां शक्तिता को शैवीमुख कहा जाता है । (वि. भै. 
20) । मुख से यहां द्वार अभिप्रेत है । किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसकी 
मुख की आकृति से ही पहचाना जाता है । इसी तरह से साधक अपने भीतर जब 
सर्वज्ञता, सर्वकर्तृत आदि शक्तियों को अनुभव में लाता है तभी वह अपने 
आपको शिवरूपतया पहचान लेता है, इस कारण से भी शिव की शक्ति को 
उसका मुख कहा जाता है । 


'शैवी साधना 


शांभव, शाक्त, आणव आदि प्रकारों के शैव योग को, शैव आममों में 
बताई हुई शैवी दीक्षाओं को तथा उनके साथ संबद्ध समस्त क्रियाकलापों को और 
उनके सहायक मंत्र, मंडल, मुद्रा आदि को शैवी साधना कहते हैं । शैवी साधना के 
इन सारे अंगों के उपयोग, अभ्यास और शैवआममों में प्रतिपादित तांत्रिक प्रक्रियाओं 
द्वारा किये जाते हैं । पंचमकारमयी कुलमार्ग और कौलमार्ग की साधना भी शैवी 
साधना का एक विशेष अंग है । निम्न स्तर की शैवी साधना लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, 
- जप, याग, होम इत्यादि के रूपों में प्रचलित है । शैवी साधना में योग अभ्यास और 
क्रियाकलापों को भक्ति का और शिवभाव की भावना का सहारा लिया जाता है । 
उससे तीव्र गति से सिद्धि प्राप्त होती है । इस साधना के दो प्रधान फल हैं - 
ऐड्वर्य भोग और पारमार्थिक मोक्ष । 


श्रीकंठनाथ न 


प्रकृति तत्त्व में प्रकट हुए ईश्वर भट्टारक के एक अवतार । कैलासवासी 
शिव (उमापतिनाथ) के तथा महामुनीश्वर दुर्वासा के गुरु । अद्वैत शैवदर्शन का _ 
इस युग में पुनः प्रवर्तन करने के लिए श्रीकंठनाथ ने ही महामुनीश्वर दुर्वासा को 
प्ररेणा दी । (शि. दृ. 7-09) । काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार श्रीकंठनाथ ही 
प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले तथा इसमें से आगे के तेईस तत्त्वों को प्रकट 
करने वाले हैं । (तं.सा. पृ. 85) । अवांतर प्रलय के समय ये ही उन तेईस तत्त्वों 
को पुनः मूल प्रकृति में विलीन करते हैं । दुवैत शैव और द्वैताद्‌बैत शैवदर्शनों की 
परंपराओं को भी पुनः चलाने के लिए श्रीकंठनाथ ने ही अमर्दक और श्रीनाथ 
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नामक सिद्धों को इस भूतल पर अवतार रूप में उतरने के लिए आदेश दिया । 
इन्हीं के आदेश से त्र्य॑बकादित्य ने पृथ्वी पर उतर कर महामुनि दुर्वासा से अद्वैत . 
शैवदर्शन के सिद्धांतों और साधनाओं को ग्रहण किया । उमापतिनाथ नामक 
प्रसिद्ध शिव इन्हीं का एक और शरीर है । 


श्रीनाथ 


दवैतादूबैत शैवदर्शन के प्रवर्तक । श्रीकंठनाथ की आज्ञा से इस दर्शन के 
प्रचार प्रसार के लिए अवतरित सिद्ध पुरुष - तं.आ. 36-3 । 


श्रीनाथ मठिका 


वर्तमान काल में इस भेदाभेद प्रधान मठिका के न तो किसी गुरु-शिष्य 

परंपरा का ही पता चलता है और न किसी ग्रंथ का कोई उल्लेख ही कहीं मिलता 

, है । परंतु ग्यारहवीं शताब्दी तक इस मठिका का प्रचलन अवश्य ही रहा, क्योंकि 

अभिनवगुप्त ने इसका उल्लेख किया है । (तं.ट. 36-3) । उसने इस मठिका के 
तात्कालिक गुरु वामनाथ के प्रति आभार प्रकट किया है । 


बट्त्रिंश तत्त्व 
दे. तत्त्व । 


पषडध्व धारणा 


आणवोपाय में कालाध्वा क॑ वर्ण, मंत्र तथा पद्‌ और देशाध्वा के कला, 
तत्त्व और भुवन, इन छः को आलंबन बनाकर की जाने वाली धारणा को षडध्व 
धारणा कहते हैं। ये सभी आलंबन पूर्णतया बाहय पदार्थ होते हैं । आणवोपाय के 
इस बाहय मार्ग में काम आने वाले आलंबनों को तथा उनसे संबंधित सभी अनात्म 
आभासों को संवित्‌ में समाहित करने के सतत अभ्यास से आणव समावेश हो जाता 
है । (तं.सा. पृ. 47, 63) । दे. काल-अध्वन्‌, देश-अध्वन्‌ । षडध्व धारणा से 
देशकृत और कालकृत संकोच पूर्णतया मिट जाते हैं । 
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घडर्धशास्त्र 


त्रिकशास्त्र | दे. आगम (त्रिक) । छः शास्त्रों का आधा भाग । श्री 
स्वच्छंदनाथ के ईशान मुख से भी जो उत्कृष्टतर उसका अदृश्यमुख माना गया है 
वह मुख उसके पांचों मुखों का समष्टि रूप है । उसके उसी मुख से ऊर्ध्व से भी 
ऊर्ध्व आग्नायों का (शास्त्रों का) उद्गम हुआ । वे शास्त्र सौर, मर्गशिखा आदि छः: 
आमम हैं । उन छः में से भी विशेष उत्कृष्ट तीन आगम हैं । वे हैं - सिद्धातंत्र, 
नामकतंत्र और मालिनी तंत्र । इन्हीं तीन आगमों को षडर्धशास्त्र या त्रिकशास्त्र 
कहा जाता है । (मा.वि.वा. - १-6]-65) | 


षष्ठबीज 


मातृका क्रम में ऋ ऋ लू लू इन चार वर्णों को षष्ठ वर्ण या चष्ठबीज 
कहते हैं । बीज स्वरों को कहते हैं । स्वर होते हुए ये भी बीज हैं । परंतु जैसे अ, आ 
से कवर्ग की, इ, ई से चवर्ग की सृष्टि होती है वैसे इन बीजों से किन्हीं भी व्यंजन 
वर्णों की सृष्टि नहीं होती है । अतः इन बीजों को नपुंसक तुल्य होने के कारण षष्ठ 
बीज कहा जाता है । वस्तुत: ये वर्ण इ ई वर्णों के ही रूपांतर हैं । इच्छा और ईशना 
में जब एष्टव्य तत्व और ईषणीय तत्त्व का प्रवेश हो जाता है तो इन वर्णों की 
अभिव्यक्ति हो जाती है । वे तत्त्व कंप्रतामय रूप में समाविष्ट हों तो रश्रुति प्रधांन ऋ 
और ऋ की अभिव्यक्ति होती है और स्थिरतामय रूप में समाविष्ट हों तो लश्रुति 
प्रधान लु और लू की अभिव्यक्ति होती है । (तं.आ. 2 पृ. 78, त॑.सा. पृ. 4) । 
इन्हें अमृत बीज भी कहा गया है । 


संगमादित्य 


पंद्रहवीं पीढ़ी के त्र्यंबकादित्य के पुत्र। मानसपुत्र न होकर स्त्रीपुरुष 
संगम से उत्पन्न होने के कारण इन्हें संगमादित्य ऐसा नाम दिया गया था । सोमानंद 
के पांचवीं पीढ़ी के पूर्वज । संगमादित्य के पुत्र वर्षादित्य, वर्षादित्य के पुत्र 
अरूणादित्य, अरूणादित्य के पुत्र आनंद तथा आनंद के पुत्र सोमानंद हुए । (शि. 
दू. 7/4-20) । संगमादित्य के कश्मीर में आने के अनंतर ही इस प्रदेश में 
अद्वैत शैव दर्शन की पर्याप्त प्रगति होने लगी । इस प्रकार संगमादित्य को ही 
करमीर में त्रंयंबकमठिका की स्थापना एवं अद्बैत शैवदर्शन के सर्वप्रथम प्रचार 
का श्रेय जाता है । बाद में सोमानंद आदि आचार्यों ने इस दर्शन को पूर्ण विकास 
में लाया । (दे. “त्र्यंबकादित्य' एवं त्र्यंबकमठिका) । 
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संबंध (गुरु शिष्य) 


.. शास्त्रों के तत्त्वज्ञान की परंपरा शिव से लेकर मानवों तक चलती आ रही 
है । इसके प्रवाह की छः सीढ़ियां मानी गई हैं । प्रकाश रूप शिव के तत्व का 
विमर्शन विमर्श रूपिणी शक्ति किया करती है । यह कोई भेद प्रधानगुरु शिष्य संबंध 
तो नहीं, परंतु फिर भी कहने मात्र के लिए इसे पर संबंध कहा गया है । यह पर 
नामक संबंध शेष पांच स्तरों के संबंध में ओतप्रोत भाव में रहता है । पांचों के रूप 
में वस्तुत: यही चमकता रहता है । चार संबंध प्रायः देवगणों में या देवतुल्य 
शिवयोगियों में स्फुरित होते हैं और पांचवा संबंध लौकिक प्राणियों में । वे पांच स्तरों 
के गुरु शिष्य संबंध इस प्रकार हैं - महानसंबंध, अवांतर या अंतराल संबंध, दिव्य 
संबंध, दिव्यादिव्य संबंध तथा इतरेतर संबंध । (यथास्थान दे.) । (प.त्री.वि., टि.0 
पृ. 2) । 
संरम्भ 


स्पंद, स्पंदमानता । (भा. । पृ. 73,74) । उद्यन्तृता । (भा. |, पृ. 
25) । स्वात्मोच्छलत्ता अर्थात्‌ अपने में ही अपने ही स्वभावभूत आन॑दस्वरूप 
का उच्छलन । इसी उच्छलत्तात्मक स्वभाव को पर दशावाली क्रिया कहते हैं । 
परमशिव शक्तिपंचक का पूर्ण सामरस्यात्मक स्वरूप है । इस शक्तिपंचक में 
चित्‌ और निर्व॒ति अर्थात्‌ आनंद ही प्रधान हैं जिन्हें क्रमश: प्रकाशं और विमर्श 
भी कहा जाता है । विमर्शरुपता ही परमशिव की आनंदस्वरूपता है । अपने 
इसी स्वभाव के कारण जब वह आनंदातिरेक से विभोर हो जाता है तो अपने 
बाहय रूप में प्रकट होने की लिए उद्यत हो उठता है । अपनी अंतः शक्तियों 
को बाहर छलकाने लगता है। उसकी इसी स्वात्मोच्छलत्ता को संरम्भ कहते हैं । 
(शि.दू. पृ.7) । 
संवाहय 
]. करणवर्ण, करण चक्र_|करणों तथा इंद्रियों का समूह । इस समूह को 
इसलिए संवाहय कहा जाता है क्योंकि ये जीव के अभिलषित उद्देश्य की पूर्ति के 


लिए उसकी शक्ति को विषय तक वहन करने में सहायक होते हैं । इन्हीं की 
सहायता से जीव अभिमत कार्यों में प्रवृत्त होता है । (शि.सू.वा. पृ. 82) । 


2६ जीव, कर्मात्मा, पशु । भट्ट भास्कर ने शि. सू. वा.में काकाक्षि गोलक 
न्याय की सहायता से संवाहय शब्द का प्रयोग बद्ध जीव के लिए भी किया है । 
भास्कर के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप का परामर्श न करने के कारण जीव 
बाहय विषयों में ही रमण करता रहता है । इस कारण उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी 
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बनी रहती है । परिणामस्वरूप वह संसृति के चक्कर में फंसा रहता है । इस प्रकार 
बाहय विषयों में रमण करते रहने के कारण तथा भिन्न भिन्‍न योनियों में संसरण 
करते रहने के कारण जीव के लिए संवाहय शब्द का प्रयोग किया गया है । (वहीं, 


संवित्‌ 


. शुद्ध चैतन्य । परप्रमातृ तत्त्त । समस्त भावजगत संवित्‌ में ही संवित्‌ के 
ही रूप में रहता है । जो कुछ भी जिस भी रूप में आभासित होता है वह सभी कुछ 
संवित्‌ के ही कारण वैसा आभासित होता है क्योंकि संवित्‌ जो कि शुद्ध एवं परिपूर्ण 
प्रकाश है उसके बिना और कुछ भी नहीं है और भासमान सारा प्रपंच उसी का 
बाहय आकार है (तं.सा. पृ. 5, 6 ई.प्र.वि. 2 पृ. 40, 4) । 


2. प्रकाश एवं विमर्श का परम सामरस्यात्मक अनुत्तर तत्त्व । दे. परासंविता 
अनुत्तर संवित्‌ । 


3... शुद्ध असीम एवं परिपूर्ण प्रकाश । पृथ्वी से लेकर सदाशिव पर्यंत सभी 
तत्त्वों का एकघन स्वरूप । (ई.प्र.वि. 2 पृ. 3) । 


4. चैतन्य । अपने आपको अहंरुपतया और समस्त विषयों को इदंरुपतया 
तथा नीलपीतादिरुपतया प्रकाशित कर सकने वाली चेतना । 


संवेदन 


इंद्रियों के साथ विषय के संपर्क से नील, पीत, घट आदि बाहय विषयों 
का, मन से सुख द्वुःख आदि का तथा केवल संवित्‌ ही के बल से अपने आपका जो 
अनुभव प्राणी को होता है उसे संवेदन कहते हैं। अन्य दर्शनों में इसे ' प्रत्यक्ष' कहते 
हैं । परंतु प्रत्यक्ष केवल इंद्रियजन्य ज्ञान ही होता है जबकि संवेदन सुषुप्ति दशा में भी 
होता है जहां इंद्रियों का सहयोग संभव ही नहीं है । अतः संवेदन का क्षेत्र प्रत्यक्ष से 
कुछ अधिक विशाल है । दे० स्वसंवेदन । 


संहार कृत्य 


विश्व को अपने में विलीन कर लेने की पारमेश्वरी लीला । परमेश्वर की 
अपने. विश्वोतीर्ण रूप में अपने विश्वमय रूप को एकरस कर देने की लीला 
प्रमेय. जगत्‌ को उसके संवित्‌ स्वरूप मूलरूप में समा लेने की लीला । अपने 
संवित्‌ स्वरूप में अपने ही स्वातंत्र्य से अपने आनंद के लिए प्रतिबिंबतया 
अवभासित हो रहे संपूर्ण सूक्ष्म एवं स्थूल सृष्ट प्रपंच को पुनः अपने अपने 
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कारणभूत तत्त्वों में विलीन करते हुए अंततोगत्वा सभी तत्त्वों को एकरूप बनाकर 
अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप में एकरस कर देने की परमेश्वर की इस लीला को 
संहार कृत्य कहते हैं । ।॒ 


सकल 


पूर्ण भेद की भूमिका के प्राणी । इन प्राणियों में आणव, मायीय तथा कार्म 
नामक तीनों मल स्फुट रूप से पूर्ण विकास को प्राप्त करके रहते हैं। परिणामस्वरूप 
ये प्राणी संसृति के चक्कर में बंध जाते हैं । ये समस्त प्रपंच को भेद दृष्टि से देखते 
हैं । कर्मवासना से घिरे रहने के कारण ये जन्म-मरण के भंवरों में फंसे रहते हैं । 
देवताओं से लेकर सामान्य ज॑तुओं तक का सारा प्राण/वर्ग सकल कोटि में ही गिना 
जाता है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 227-229; स्व.तं-प. 7-237) । 


सत्कार्यवाद 


काश्मीर शैवदर्शन का वह सिद्धांत, जिसके अनुसार जो कुछ भी है, वह 
परमशिव ही है सत्य है और अनुत्तर संवित्‌ है; कोई भी वस्तु, भाव या अवस्था 
सर्वथा असत्य नहीं है; समस्त विश्व परमशिव में अनुत्तर संवित्‌ के रूप में ही 
विद्यमान रहता है तथा उसी के स्वातंत्र्य के विलास से उसी में ही व्यावहारिक 
जगत्‌ के रूप में प्रतिबिंब के न्याय से प्रकट होता है । इस प्रकार जो कुछ भी जिस भी 
, रूप में है वह है और सत्य है । 


सत्तर्क 


]. शुद्ध विकल्प । अपने आपको समुचित युक्तियों के आधार पर शुद्ध, 
असीम एवं परिपूर्ण संविद्रूप ही समझना सत्तर्क है । 


2. परमशिव, प्रकाश एवं विमर्श का परिपूर्ण सामरस्य है, समस्त प्रपंच उसी 
के संविद्रूप में संवित्‌ के ही रूप में स्थित है, विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय इन दोनों रूपों 
में वही चमक रहा है, उससे भिन्‍न और कुछ भी नहीं है - इस प्रकार का शुद्ध 
विकल्प ही सत्तर्क कहलाता है । 


[7 


3. निश्चयपूर्वक यह विचार करना कि मैं वस्तुतः प्रकाश और विमर्श का 
परिपूर्ण सामरस्य हूँ, समस्त सूक्ष्म एवं स्थूल प्रपंच मेरा ही विस्तार है तथा मूलभूत 
रूप से यह सारा प्रप॑च मेरी ही शुद्ध संवित्‌ में संवित्‌ ही के रूप में स्थित है, 
विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय इन दोनों रूपों में मैं ही स्थित हूँ, आदि भी सत्तर्क 
कहलाता है । -तं.सा. पृ. 2!-23) । 


सत्त्वगगुण 


परमेश्वर की ज्ञानशक्ति जब माया तत्त्व तथा इससे विकसित कला आदि 
पांच कंचुकों से अत्यधिक संकोच को प्राप्त करके जीव में प्रकट हो जाती है तो 
उस अवस्था में वह जीव का सत्त्वगगुण कहलती है । इस प्रकार संकोच की 
अवस्था में पड़े हुए प्रमाता को जो प्रकाशात्मक सुख अपने स्वरूप की सत्ता के 
आनंद के आभास से प्राप्त होता है वह उसका सत्त्वगुण कहलाता है । (ई.प्र.वि. 
4--4,6) । इस गुण के शेष स्वभाव सांख्य दर्शन के अनुसार ही माने गए हैं, 
परंतु इसके बीज को परमशिव में, इसके विकास को मूलतः पुरुष तत्त्व में और 
इसके प्रसार को प्रकृति तत्त्व में माना गया है । ८ 


सदाशिव तत्त्व 


अभेद के भीतर भेद के धीमे से अवभास वाली भेदाभेद दशा । वह दशा 
जिसमें परिपूर्ण एवं शुद्ध प्रकाश विमर्शात्मक ' अहं' के स्वरूप के भीतर ही प्रमेंयता 
अर्थात्‌ 'इदंता' के अंश का धीमां सा संवदेन होता है और फिर भी ' अहम्‌' का अंश 
ही प्रधानतया चमकता रहता है । इस दशा में प्रमाता के भीतर उसकी शुद्ध संवित्‌ 
'अहमू इदम्‌' अर्थात्‌ “मैं यह हूँ', इस रूप में चमकने लगती है | विश्व की इसी 
दशा को सदाशिवतत्त्व कहा जाता है । (ई.प्र.वि. 2 पृ. 9) । इस तत्त्व में परमेश्वर 
की ज्ञानशक्ति की स्फूट अभिव्यक्ति मानी गई है । (शि.दृ.वृ. पृ. 37) । अहम्‌ अंश 
प्रधान भेदाभेद दृष्टिकोण वाले मंत्रमहेश्वर प्राणी इसी तत्त्व में ठहरते हैं । इस तत्त्व 
के अधिपति सदाशिव भट्टारक हैं । (ई.प्र.वि., 2 पृ. 92,93) । 


सदाशिव दशा 
| दे. सदाशिव तत्त्व । 
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सदाशिव भट्टारक 


सदाशिव तत्त्व पर शासन करने बाले तत्त्वेश्वर । प्रमातृ अंश में ही 'इदंता' 
का धीमा सा आभास होने पर भी 'अहम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ 'मैं यह हूँ' इस प्रकार की 
भेदाभेद की ही दृष्टि से देखने वाले मंत्रमहेश्वर प्राणियों के उपास्य देव । (तं.सा. 
पृ. 74, 75, 94) । अपने में सतत रूप से शुद्ध 'अहम्‌' अंश की प्रधानता के 
कारण सदाशिव भट्टकार ' इदंता' से स्फुट हुए भेद को अपने में ही शांत करते हुए 
सदैव अपने अभेद के आनंद से आप्लावित रहते हैं । इस प्रकार सृष्टि के विशेष 
कार्यो को 'इदंता' अंश प्रधान ईश्वर भट्टारक ही स्फुटतया करते हैं । 


सद्योजात 


स्वच्छ॑दनाथ (दे.) के पांच मंत्रात्मक रूपों में से तीसरा रूप । इस रूप 
में आकर शिव विशेष प्रकार के शैव शास्त्रों का उपदेश करता है । प्रक्रिया मार्ग 
की दृष्टि से साधना के क्रम में सदाशिव तत्त्व को इच्छा.शक्ति की अभिव्यक्ति 
मान लेने पर सद्योजात को सदाशिव तत्त्व तथा ज्ञानशक्ति का स्फुट रूप माना 
गया है । (तं.आ.वि. -8) । स्वच्छंदनाथ के पांचमुखों में से पश्चिमाभिमुख 
चेहरे का नाम भी सदयोजात है । सद्योजात मुख का वर्ण शुक्ल माना गया है । 
इसकी अवस्था शून्य संवेदनात्मक होती है । यहां समस्त प्रपंच अज्ञात अवस्था में 
ही पड़ा रहता है । यह रौद्री दशा प्रधान अवस्था है । (मा.-वि.वा., -249 से 
25], 255, 259, 266, 267) । 


सद्योनिर्वाण दीक्षा 

दे. प्राणोत्क्रमणदीक्षा । 
सद्विद्या 

दे, विद्या (शुद्ध) । 
सप्त तत्त्व धारणा 


तत्तृव भेदन नामक योग की एक धारणा । छः तत्त्वों को साधना का 
आलंबन बनाते हुए उन्हें अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप सातवें तत्त्व में विलीन करने में 
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सहायक बनने वाली आणवोपाय की तत्त्वाध्वा नामक धारणा । इस धारणा में 
अकल, मंत्र॑महेश्वर तथा मंत्रेश्वर नामक तीन प्रमातृ तत्त्वों को उनकी तीन शक्तियों 
सहित साधना का आलंबन बने हुए मंत्र प्रमाता के स्वरूप में ही एकरुपता से देखते 
हुए इस समस्त प्रपंच को अपनी शुद्ध संवित्स्वरूपता का ही विस्तार समझना होता 
है और क्रम से उन्हें अपने इस शुद्ध स्वरूप में विलीन करना होता है । इस 
अभ्यास की परिपक्वता पर साधक को अपनी शिवस्वरुपता का समावेश हो जाता 
है । इस धारणा को सप्तमी विद्या भी कहते हैं[तं.आ 0-]] से 3 2526)। 


समना (स्‌) 


स्वच्छंद तंत्र के उद्योंत के अनुसार वह सूक्ष्म अवस्था, जहां मन का . 
मनन धर्म किसी न किसी अंश में विद्यमान ही रहता है । इसी कारण समना को 
अति शुद्ध प्रकार की अनुभव दशा भी कहा गया है । (स्व.तं.उ. खं. 2 पृ. 66, 
69) । तंत्रालोकविवेक के अनुसार अनाश्रित शिव (दे.) भी जहां विलीन हो जाता 
है उसे समना अवस्था या सामनस्य पद/सामानसू पद कहा गया है । इस पद या 
अवस्था तक अकल्पकाल की गणना की जा सकती है(त॑.आ.वि.खं. 5, पृ. 257 60 
समयदीक्षा. (समयाचार , समयी) 


है क्रिया प्रधान आचारमयी दीक्षा । इस दीक्षा में मंत्रोपदेश, वेषभूषा , दिनचर्या 
आदि बाहय नियमों के पालन की प्रधानता होती है । इसके द्वारा साधक में 
: उत्कृष्टतर दीक्षाओं को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है । समय दीक्षा के नियमों 
. का पालन करने वाले साधक को समयी कहा गया है । उसके द्वारा पालन किए 
जाने वाले अनुशासन को ही त्रिक प्रक्रिया में समयाचार कहा गया है । 
समाधि 


. स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी अन्य वस्तु या स्थिति के प्रभाव से अपनी ही 
इच्छाशक्ति के बल से जागते हुए ही सुषुप्ति की अवस्था में प्रवेश करके उसी में 
कुछ समय के लिए ठहरना समाधि कहलाती है । इस तरह से समाधि सुषुप्ति का एक 
उत्कृष्टतर प्रकार है । इसके निकृष्ट प्रकार निद्रा, मद, मूर्च्छा आदि होते हैं। 


2. शैवयोग के समावेशरूपी उत्कृष्ट अंग को भी कभी कभी समाधि कहा 
जाता है और समावेशयुक्त योगी को समाहित चित्त कहा जाता है । 


समान 


प्राण की पांच वृत्तियों में से वह वृत्ति जो सुषुप्ति में काम करती है । समान 

वृत्ति में विषयत्यागमयी प्राणवृत्ति और विषयग्रहणमयी आपान वृत्ति दोनों एकरुपतया 
समरस हो जाती है । समान वह प्राणना व्यापार है जिसमें प्रश्वास निःश्वास रुपी 

. प्राण और अपान दोनों विलीन होकर नाभि मण्डल के आसपास मण्डलाकार गति से 


]74 


विचरण करते हुए योगियों के अनुभव का विषय बनते हैं । उच्चार योग में समान 
प्राण और विश्रांति से ब्रहमानंद नामक आनंदभूमिका की अभिव्यक्ति हो जाती है । 
इसी प्राण के द्वारा शरीर के अंगप्रत्यंग में रस, रुधिर आदि धातुओं का समीकरण 


संपन्न होता है । जठराग्नि का प्रज्वलन भी समान के ही द्वारा होता रहता है । (ई. 
प्र.वि., ख॑ं 2, पृ. 245) । 


समावेश 


काश्मीर शैव दर्शन के साधना क्रम में पर तत्त्व के साथ एकीभाव हो 
“जाने की अवस्था को समावेश कहते हैं । इस अवस्था में साधक अपनी जीवरुपता 
को भुलाकर अपनी शुद्ध असीम एवं परिपूर्ण संवित्स्वरूपता में प्रवेश करता है । 
(ई.प्र. 3-2-2) । त्रिक आचार में भिन्‍न भिन्‍न साधनाओं में.समावेश की ही 
प्रधानता रहती है, तथा समावेश की अवंस्था में समाविष्ट होना ही उनका लक्ष्य 
भी होता है । समावेश की अवस्था में स्थिति प्राप्त कर लेने पर साधक जीवन्मुक्त 
हो जाता है तथा इसके पुनः पुनः अभ्यास से इसी जन्म में उसे अपनी परमेश्वरता 
का भी अनुभव हो जाता है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 232) । 


- (आणव) 
आणव उपाय के अभ्यास से होने वाला शिवभाव का समावेश (दे.आणव 
समावेश) । 
*जहु्) 
समावेश की वह अवस्था जिसमें देहादि के अभिमान का सूक्ष्मतर रूप से 
कोई न कोई अंश विद्यमान तो रहता है, परंतु सभी देह आदि ज़ड़ पदार्थ भी 
संविद्रुपता से ओतप्रोत हों जाते हैं । इस अवस्था में स्थिति होने पर भी साधक 
जीवन्मुक्त हो जाता है (भ.2, पृ. 258; ई.प्र.वि. 2, पृ. 23) । 
-तुर्यातीत 
समावेश की वह अवस्था जिसमें देहाभिमान किसी भी अंश में विद्यमान 
नहीं रहता है । यह भी जीवन्मुक्त की अवस्था होती है । (वही) । 
- (शाक्त) ह 
शाक्त-उपाय से होने वाला शिवभाव का समावेश । दे. शाक्त समावेश . 
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- शांभव 


शांभव-उपाय से होने वाला शिवभाव का समावेश । दे. शांभव समावेश । 
समुच्छलन 


परमेश्वर के परिपूर्ण आनंद के उन्मेष की दशा । शुद्ध एवं परिपूर्ण 
परमशिव में जब स्वातंत्र्य के विलास से अपने ही आनंदात्मक स्वरूप एवं स्वभाव 
को अपने अभिमुख करते हुए देखने की अतिसूृक्ष्म सी उमंग उठती है तो उसे ही. 
समुच्छलन कहते हैं । इसे स्पंद: स्फूर्ति, घूर्णि आदि भी कहा जाता है । इसी 
समुच्छलन के प्रभाव के कारण शिव से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त सृष्टि की 
अभिव्यक्ति होती है । (स्वा.द. 2-9, 0) । यह परिपूर्ण आनंद रस की छलकन 
जैसी वह दिव्यातिदिव्य पारमेश्वरी क्रिया है जो परमेश्वर की परमेश्वरता को स्फुटतया 
अभिव्यक्त करती है । 


समुत्क्रमण दीक्षा 
दे. प्राणोत्क्रमण दीक्षा । 


सर्वतो भद्र 


जाग्रत्‌ आदि दशाओं को शिवयोगियों ने अपनी ही विशेष संज्ञाएं दे रखी 

हैं । शिवज्ञानियों ने भी ऐसा ही किया है । तदनुसार शिवज्ञानी लोग जाग्रतू दशा 

को सर्वतोभद्र नाम से कहते हैं । इसे ही शिवयोगी पिंडस्थ नाम देते हैं । 

पिंडस्थ/सर्वतोभद्र के चार प्रकार माने गए हैं जो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं । वे हैं 

-अबुद्ध (साधारण प्राणी), बुद्ध (बौद्ध ज्ञानवान्‌), प्रबुद्ध (आत्मसाक्षात्कारी) 
और सप्रबुद्ध (ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त) साधक । 


सविकल्प ज्ञान 


वस्तु के प्रथम संवेदन में उसके नाम रूप का कोई आभास नहीं होता है । 
द्वितीय आदि क्षणों में उसके विषय में अनेकों संभव नामरूपों की संकल्पना के 
अनंतर किसी एक विशेष नामरूप का निश्चय हो जाता है । उस निश्चय के साथ 
ही साथ उससे नामरूप युगल से भिन्‍न अन्य सभी संभावित नामरूप युगलों का 
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निषेध होता है । इस प्रकार से तद्रप एक वस्तु को अतद्रूप अन्य संभावित वस्तुओं से 
विच्छिन्न(व्यावृत) किया जाता है कि यह घर ही है शराब, मृतपिंड, पत्थर आदि 
नहीं है । इस अतद्व्यावृत्ति को अपोहन कहते हैं । अन्य सभी के अपोहन के साथ 
ही साथ किसी एक ही नामरूप युगल के निश्चय को विकल्प कहते हैं । विकल्पात्मक 
ज्ञान को ही सविकल्पक ज्ञान कहते हैं । समस्त लोक व्यवहार इसी से चलते हैं । 
. इसी में शब्द प्रयोग की योग्यता होती है । विकल्प शून्य वस्तुमात्र के आभास को 
गूंगा और बहरा ज्ञान कहा गया है । ह 


सवेद्य सुषुप्ति 
दे.सुषुप्ति । 


साक्षात्‌ उपाय 


प्रकाशात्मक स्वरूप तथा विमर्शात्मक स्वभाव की परिपूर्ण सामरस्यात्मक 
अपनी संविंत्रूपता को आत्मसाक्षात्कार द्वारा साक्षात्‌ पहचानने का एकमात्र 
उपाय बनने के कारण शांभव उपाय को.-साक्षात्‌ उपाय कहा जाता है । यही उपाय 
जब परिपूर्णता को प्राप्त कर जाता है तो अनुपाय कहलाता है | (तं.आ.वि. 
-42) । अन्य सभी उपाय इसी उपाय के द्वारा पूर्ण साक्षात्कार पदवी तक 
पहुंचा सकते हैं । इस कारण से वे परंपरा उपाय हैं और यह साक्षात उपाय है । 
(दे. शांभव उपाय) । 


साक्षात्कार 


किसी वस्तु का साक्षात्‌ ज्ञान । इंद्रिय और विषय के परस्पर साक्षात्‌ संबंध 
से जिस साक्षात्कार रूप ज्ञान का उदय होता है उसे इंद्रिय-संवेदन या निर्विकल्प 
संवेदन कहते हैं । मानस साक्षात्कार से सुख, दुःख, आश्चर्य, घृणा, स्नेह आदि का 
संवेदन होता है । ये प्रत्यक्ष साक्षात्कार हैं । 


तुर्या दशा में प्राणी क़ो अपने चिन्मय स्वरूप का स्वयमेव जो संवेदन होता 
है उसे अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं । यह साक्षात्कार साक्षात्‌ ही होता है । अतः इसे 
परोक्ष नहीं कह सकते । यह इंद्रियों से या मन से नहीं होता है । अतः इसे प्रत्यक्ष भी 
नहीं कहा जा सकता । इसीलिए इसे अपरोक्ष कहते हैँ । आत्म साक्षात्कार जब भी 


होता है अपरोक्ष ही होता है । 
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सादारण्य तत्त्व 


छत्तीस तत्त्वों के क्रम में तीसरा तत्त्व । इस तत्व से पूर्व शिव और शक्ति 
तत्वों में किसी भी प्रकार के भेद का अंश प्रकट ही नहीं होता है । इसी तीसरे 
तत्त्व में आकर आगे होने वाली समस्त शुद्ध सृष्टि तथा अशुद्ध सृष्टि की सत्ता 
का धीमा सा आभास उभरने लगता है । सृष्टि क्रम में इसी तत्व को पहला तत्व 
माना जाता है । इसी तत्त्व के आगे 'सत्‌' ऐसा कहना (आख्या) संभव है,क्योंकि 
इससे ऊपर सत्‌ असत्‌ जैसे आपेक्षिक भावों के आभास के लिए कोई अवसर ही 
नहीं । इसी कारण सदाशिव तत्त्व को सादारण्य तत्त्व कहा जाता है । (ई.प्र.वि. 2 
पृ. 49) । दे. सदाशिव तत्त्व । 


सामरस्य 


ऐसी दशा या भाव जिसमें सभी रस, अवस्थाएं, भाव आदि एक रस होकर 
लोलीभाव में रहते हैं अर्थात्‌ अभिन्‍नतया स्पंदित होते रहते हैं और एकरूपतया 
चमकते रहते हैं । (स्व.तं.उ. खं. 2 पृ. 9) । परस्पर संघट्ट रूपता, परिपूर्ण 
एकरूपता या एकरसता । (तं.आ.वि., खं. 3, पृ. 223) । सामरस्य भाव को मयूराण्ड 
रस न्याय से समझाया जाता है । मोर के पंखों के सभी रंग उसके अंडे के भीतर 
रहने वाले रस में हुआ करते हैं । परंतु वहां कोई भी र॑ग पृथक्तया दीखता नहीं । 
सभी रंग एकरूपतया स्पंदमान होते हुए वहां रहते हैं और जब पक्षिशावक के रूप 
में परिणत हो जाते हैं तो पृथक्‌ पृथक्‌ रूप को लेकर के अभिव्यक्त हो जाते हैं । 
रस की अवस्था सभी रंगों के सामरस्य की अवस्था है । परमेश्वर समस्त विश्व 
की ही सामरस्य की अवस्था है । ह 


सामनस्‌ 


दे. समना । 


सामान्यस्पंद 


प्रतिष्ठित स्पंद । अंतः एवं मूलभूत स्पंद (दे.) । परमशिव । परस्पंद । 
मुख्य स्पंद । (स्प. वि. पृ. 70) । सृष्टि, स्थिति आदि पांचों कृत्य सामान्यस्पंद की 
ही भिन्‍न भिन्‍न अभिव्यक्तियां हैं । इस प्रकार संपूर्ण विश्व सामान्यस्पंद का ही 
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विस्तार है। (मा.वि.वा. -276, 277) । परमशिव की शिवता को भी सामान्य स्पंद 
कहा जाता है , (प.त्री.वि. पृ. 208) । इसे परम उपादेय माना गया है तथा मूलभूत 
कारण होने के कारण इसे स्वरूप प्रत्यभिज्ञा करवाने वाला भी माना गया है । (स्व. 
वि. पृ. 63, 64) । 


सुघट मार्ग 


| यम, नियम आदि क्लेश साध्य प्रयत्नों से विहीन सहज ही में अपने 

. शिवभाव के समावेश को प्राप्त करवाने वाले बिल्क्रुल नए, सुकर एवं आनंददायक 
शैवी साधना को उत्पल देव ने सुघट मार्ग कहा है । शैवी साधना के इस सुललित 
मार्ग को थोड़े से ही प्रयत्त से साधक को शुद्ध संवित्स्वरूपता का समावेश 

करवाने वाला, सहज साध्य तथा महाफल प्रदान करने वाला माना गया है। (ई. 

| प्र.वि., 2 पृ. 27) । ह 


; सुप्रबुदूध 
ईश्वर के परम अनुग्रह के पात्र बने प्राणी, जिनमें किसी भी अंश में 
माया का प्रभाव नहीं रहता है और इस कारण जिन्हें अपने परिपूर्ण शिवभाव का ' 
साक्षात्कार हो गया होता है । ऐसे प्राणी को तत्त्व की उपलब्धि अनायास ही हो 
जाती है । परिणामस्वरूप वह सदा अपनी शुद्ध संविद्रूपता के आनंदात्मक _ 
चमत्कार से ओत प्रोत बना रहता है । (स्व.वि. पृ. 9, 57, 58) । जाग्रत्‌ू अवस्था 
में रहने वाले उत्कृष्ट सिद्धयोगी सुप्रबुदूध कहलाते हैं । 


सुशिव 


ईश्वर दशा से ऊपर और सदाशिव दशा के नीचे जो बीच वाली अवांतर 
दशा होती है उस दशा में ठहरे हुए परमेश्वर को ही सुशिव कहा जाता है । 
यद्यपि प्रमातृ तत्वों या प्रमेय तत्त्वों के विश्लेषण में इस अवस्था को कोई विशेष 
. स्थान नहीं दिया गया है फिर भी उपासना के क्रम में सुशिव के भी विशेष स्थान 
को माना गया है जिसको पार करके ही साधक सदाशिव दशा पर आरोहण कर 
सकता है । 
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सुषुप्ति 


. वह अवस्था, जिसमें न तो बाहय इंद्रियां ही कोई काम करती हैं और न 
अंतः ही, परंतु फिर भी जिसमें विषयावभास के अभाव का आभास होता रहता है 
और साथ ही उस अभाव का साक्षी रूप प्रमाता भी अपने ही चित्‌ृप्रकाश से चमकता 
रहता है । इसके कई एक प्रकार होते हैं जैसे - श्रम के कारण होने वाली सुषुप्ति को 
निद्रा, मादक द्रव्य के प्रभाव से होने वाली को मद, शरीरस्थ धातुओं के दोष से होने 
वाली को मूर्च्छा और स्वेच्छापूर्वक सिद्ध की गई सुषुप्ति को समाधि कहा जाता है । 
यह पुनः दो प्रकार की होती है - 


- अपवेद्य 


वह सुषुप्ति जिसमें प्रमेयांश का लेशमात्र भी आभास नहीं रहता है । इसे 
शून्य सुषुप्ति कहा जाता है । इसमें प्रमाता अपने शून्य स्वरूप में प्रविष्ट होकर रहता 
हे । 


-सवेद्य 


वह निद्रा, जिसमें सुख का, शरीर के हल्केपन या भारीपन आदि का थोड़ा 
सा तथा धीमा सा आभास बना ही रहता है । इसे प्राण सुषुप्ति कहते हैं । इसमें 
प्रमाता के भीतर प्राणवृत्ति तथा अपानवृत्ति का थोड़ा सा आभास बना रहता है । 


सूक्ष्मादीक्षा 
दे. निर्वाण दीक्षा | ' 
सूर्य | 
. ज्ञानशक्ति स्वरूप केवल शुद्ध प्रकाशमात्र | (तं.आ. 3-20) । शुद्ध 


तेज होने के कारण इसे तीक्ष्णस्वरूप तथा रक्त वर्ण वाला माना गया है । (वही 
3-[4) । 


2. संविद्रुप पर-प्रकाश ही जब किंचित्‌ संकोच के कारण प्रमाणरूप में प्रकट 
हो जाता है तो इस स्थिति में पहुंचने पर ही उसे सूर्य कहते हैं । इसी कारण सूर्य को 
प्रमाणस्वरूप भी कहा गया है । (तं.आ. ख॑ 3-7, 2) । 
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3. पांच प्राणों में से प्रथम प्राण स्वरूप । (वही पृ. 20) । 
सृष्टि कृत्य 


अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप में संवित्‌ रूप में ही प्रकाशित हो रहे स्वात्म 
रूप विश्व को अपने ही पारमेश्वरी आनंद के लिए अपने से भिन्न रूप में अवभामित 
करने की पारमेश्वरी लीला । परमेश्वर अपने अभिन्न एवं अद्बैत प्रकाश के भीतर 
ही प्रतिबिंब की भांति भेदमय जगत्‌ को अवभासित करता है । इस प्रकार शिव के 
विश्वोत्तीर्ण स्वरूप को छिपाती हुई उसके विश्वमय रूप में अवभासित होने की इस 
पारमेश्वरी लीला को परमेश्वर का सृष्टि कृत्य कहते हैं । (तं.सा. पृ. ) । 


सैद्ध मत. 


सिद्धों का मत । सिद्धों का पराद्वैत दर्शन । सैद्ध मत में क्रिया को ज्ञान 
की घनीभाव की सी दशा और ज्ञान को क्रिया की द्रवीभाव की सी दशा कहा गया 
है । इस प्रकार जहां ज्ञान है वहां क्रिया भी है तथा जहां क्रिया है वहां ज्ञान भी है । 
महाराष्ट्र के स्वतंत्रानंद नाथ ने इस दर्शन को सैद्ध मत कहा है । (मा.च.वि., 
-5,6) । काश्मीर शैव दर्शन के प्रमुख ग्रंथों में इसी सैद्ध मत का सविस्तार 
प्रतिपादन किया गया है । 


सोम 


[५ क्रियाशक्ति स्वरूप । अमृतात्मक प्रकाशमात्र | (तं.आ.वि. 2 पृ. 25) । 
इसे श्वेत वर्ण वाला तथा अमृतस्वरूप होने के कोरण आहलादकारक माना गया 
है । (तं.आ. 3-4) । 


2, पर-प्रकाश जब प्रमेय के रूप में प्रकट होता है तो उसे ही सोम कहते हैं । 
इसी कारण सोम को प्रमेय स्वरूप भी कहा जाता है । (वही 3-]7, 2) । प्रमेय 
के प्रति सुख, दुःख एवं मोह में से आहलादकारी सुखात्मक उत्कृष्ट अंश से समस्त 
भावजात को अभिषिक्त करने वाले शुद्ध प्रकाश को ही अमृत की वर्षा करने के 

कारण भी सोम कहा जाता है । (वही 3-20 पृ. 25) । ह 


3. अपान । (वंही पृ. 20) । सिद्ध संपद्राय में प्राण को सूर्य और अपान को 
सोम कहा जाता है । 


ह 8] 
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4... उमासहित शिव को भी सोम कहते हैं । तात्पर्य है शक्ति के आभिमुख्य में 
आया हुआ शिव । 


स्थान कल्पना 


आणव उपाय में कारण एवं ध्वनि योग के नीचे स्थान कल्पना का स्थान 
आता है । इस योग में बाहय विषयों पर ही चित्त को ठहराकर उसके अनंत 
आभासों को भावना के द्वारा अपनी संवित्‌ रूप अग्नि में विलीन करने का सतत 
अभ्यास करना होता है । इस अभ्यास की पूर्णता पर जब चित्त के अनंत अशुद्ध 
विकल्पों का क्षय होता है तो आणव समावेश हो जाता है । इस योग को स्थान 
कल्पना कहते हैं । इस योग में प्राणवायु, स्थूल शरीर और प्रमेय जगत्‌ धारणा के 
मुख्य आलंबन बनते हैं । (तं.सा. पृ. 45) । स्थान कल्पना में एक एक ग्राहय या 
बाहय प्रमेय पर धारणा को जमाकर भावना के बल से उसी को परिपूर्ण परमेश्वर 
के रूप में देखने का सतत अभ्यास किया जाता है । उससे भी साधक को आणव 
समावेश हो जाता है । 


स्थिति कृत्य 


अपने संवित्‌ स्वरूप से भिन्‍न रूप से अवभासित हो रहे इस विश्व को 
उसी रूप में टिकाए रखने और तदनुसार नियमपूर्वक चलाते रहने की पारमेश्वरी 
लीला को परमशेवर का स्थिति कृत्य कहते हैं। स्थिति कृत्य से परमेश्वर अपने में 
प्रतिबिम्बवत्‌ अवभासमान विश्व को कर्मफल आदि नियमों के अनुसार चलाता 
हुआ उसे स्थिति प्रदान करता रहता है । यही उसकी स्थिति लीला कहलाती है । 
(प्र.ह., पृ. ; दे.ना.वि. 4-8) । 


स्नान (ज्ञानयोग) 


शैवी साधना के ज्ञानयोग का एक प्रकार जिसमें साधक यह सत्तर्क 
करता है कि वह तो वस्तुतः शुद्ध संवित्स्वरूप है, बंधन और मोक्ष दोनों का 
ही उस पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मूल में मल ही है। सुख 
एवं दुःख आदि विभिन्‍न भावों में वही शिवरूपतया व्याप्त है । इस प्रकार के 
शुद्ध विकल्पों से भावना द्वारा अपने आपको निर्मल बनाने के सतत अभ्यास 
को स्नान कहते हैं । (शि. दूव, 7-87 से 90) । 
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स्नेह 


पूर्ण विसर्ग पद । शिव एवं शक्ति का सतत्‌ स्फुरणशील संघट्टात्मक 
रूप । अनुत्तर परमशिव । अवच्छेद्रहित एवं अपरिमित आनंद की स्थिति । अनुत्तर 
परमशिव का अपने में अपनी ही इच्छा से होनें वाले परिपूर्ण विसर्ग रस से सुंदर तथा 
आनंद की सभी भूमिकाओं से उत्तीर्ण जगदानंद से आप्लावित शिवशक्ति का पूर्ण 
संघटूट अर्थात्‌ सामरस्यात्मक रूप ही स्नेह कहलाता है । (मा.वि.वा. [-895) । 


स्पंद 


शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण परमशिव में सृष्टि लीला के निमित्त से अपने 

ही स्वरूप को अभिमुख करके देखने के प्रति होने वाली सूक्ष्मातिसूक्ष्म उमंग जैसी 
प्रवृत्ति को स्पंद कहते हैं । यही उसके परमानंद की स्थिति है । यह वह सर्वप्रथम 
उमंग है जिसमें समस्त सृष्टि अपने बीज रूप में स्थित रहती है । इसे ही 'तुटि, 
उद्योग, उद्यम, उन्मेष, महासत्ता, महास्फुरत्ता, हृदय आदि नामों से अभिव्यक्त 
किया गया है । (ई. प्र. [-5-4) । यह परिपूर्ण एवं अचल परमशिव में रहने 
वाली अतिसूक्ष्म गतिशीलता की सी विशेषता है । इसलिए इसे ऊर्मि, उच्छलत्ता 
आदि भी कहा गया है । पर॑तु इस अतिसूक्ष्म गतिशीलता जैसे किंचिच्चलन से 
परमशिव की परमेश्वरता में कोई अंतर नहीं आता है । क्योंकि चलनशीलता का 
केवल आभासमान ही होता है और वह भी प्रतिबिंब न्याय से । वस्तुतः चलन 
नहीं होता है । हां चलन होता हुआ सा प्रतीत होता है । यही वह किंचित्‌ चलन 
कहलाता है जिसको स्पंद कहते हैं । (प.त्रि.वि. पृ. 207; ई.प्र.वि. ।, पृ. 
208-9) । यह स्पंद सामान्य जीवन में किसी भी तीत्र भावावेश के प्रथम क्षण में 
अभिव्यक्त होता है । (स्प. 22) । यह दो प्रकार का होता है : () सामान्य स्पंद 
(द.) तथा विशेष स्पंद (दे.) । (प.त्रि.वि., पृ. 208) । 


स्फुरत्ता 


दे. महास्फुरत्ता । 


स्मृतिशक्ति 


लोकव्यवहारों का आधार बनी हुई परमेश्वर की तीन शक्तियों में से एक 
प्रमुख शक्ति । परमेश्वर अपनी अपोहनशक्ति से अपने अविच्छिन्न स्वरूप में 
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विच्छेद का आभासन करता है । उससे प्रमाता और प्रमेय परस्पर विच्छिन्न हो जाते 
हैं । फिर एक दूसरे के प्रति ज्ञात भाव में और ज्ञेयभाव में ठहरते हुए अनंत प्रकार से 
ज्ञान के व्यवहारों को सिद्ध करता है । तदनंतर असंख्य ज्ञानों के संस्कारों के होते 
हुए भी किसी ही प्रमाता में किसी ही प्रमेय के ज्ञान का संस्कार किसी ही विशेष रूप 
से कभी भी उद्बुद हो जाता है, जिससे उस प्रमाता को पहले जाने हुए प्रमेय की 
किसी विशेष प्रकार से पुनः स्मृति हो जाती है । इंस अनंत प्रकारों से उदित होने वाले 
स्मृति व्यापार की अधारभूताशक्ति परमेश्वर की स्मृतिशक्ति है जिससे अनंत प्रकार 
के वैचित्र्‌य से स्मर्तृ-स्मार्य-व्यापार इस संसार में चलते रहते हैं । संसार के समस्त 
व्यवहारों का प्रधान: आधार यह स्मृति ही है । आदान, प्रदान आदि, शब्द प्रयोग 
आदि तथा समस्त क्रिया कलाप आदि सभी का आसरा स्मृति है । प्राणियों की इस 
असंख्य प्रकार से उदित होने वाली स्मृति की नियामिका शक्ति तथा आधारभूताशक्ति 


परमेश्वर की स्मृतिशक्ति कहलती है । (ई.प्र.वि. -3-7 -4-) | 


स्वच्छंदनाथ 


ईश्वर भट्टारक के एक अवतार । श्रीकंठनाथ के शिष्य । कैलासवासी 
भगवान उमापतिनाथ का ईशान, तत्पुरुष,सद्योजात, वामदेव और अघोर इन पांच 
मुखों वाला एक विशिष्ट आकार । ये पांचमुख परमेश्वर की चित्‌, निर्वति (आनंद), 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया नाम की पांच अंतरंग शक्तियों के तथा सृष्टि, स्थिति, संहार, 
विधान और अनुग्रह नाम के पांच पारमेश्वरी कृत्यों के द्योतक होते हैं । उमापतिनाथ 
ने अपने इसी रूप में आकर शैवशास्त्रों का उपदेश किया है । उनके ये पांच मुख 
सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रहमा के स्थानों को उसमें धारण करते हैं (मा.वि. 
वा., -25] से 257) । 


स्वप्न 


स्वापावस्था । वह अवस्था जिसमें प्राणी के शरीर के पंरिश्रांत होने पर तथा 
श्रोत्रादि बाहयकरणों द्वारा अपने अपने कार्यों से विरत हो जाने पर भी मन से ही 
विषयों का ग्रहण होता रहता है, परंतु, भ्रांति से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बाहय 
इंद्रियां ही उनका ग्रहण करती हैं । (ई.प्र. 3-2-7)स्प.वि. पृ. 20) । बाहय विषयों 
के अभाव में भी अंतः विकल्पों का भिन्‍न भिन्‍न विषयों के प्रति नव नवोदय होते 
रहने वाली अवस्था । (शि.सू. -9) । स्फुट एवं अस्फुट रूप अवस्था (म.भ.प. 
यू. 85 । 
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स्वप्न सृष्टि : 


ऐसी सृष्टि जिसकी संपूर्ण संरचना सूक्ष्म होती है, जहां के समस्त 
शरीर,भुवन,भाव तथा संपूर्ण व्यवहार सूक्ष्म एवं स्वप्नवत्‌ ही होते हैं । पितरों, देवों 
आदि के लोक इसी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं । 


स्वप्रकाश 


स्वाभास । अपने नैसर्गिक एवं स्वात्मनिष्ठ परमार्थ तत्त्व के सतत स्फुरणशील 
स्वभाव का बिना किसी अंतःकरण एवं बाहूयकरण की सहायता के स्वयमेव प्रकाशित 
होते रहना । आत्मतत्व का स्वरूप । (भा. 2 पृ. 26-28) 4 चैतन्य स्वरूप 
आत्मतत्त्व । अन्य किसी भी करण से प्रकाशित न होने वाला केवलमात्र अपने में ही 
स्थित शुद्ध स्वरूप । (ई. प्र. वि. | पृ. 35;भा. पृ. 74) । स्वच्छंदरूप से 
स्वयमेव अपने ही प्रति भासित होने वाला अपना संवित्‌ स्वरूप । अपने ही प्रकाश 
से प्रकाशमान भाव । एकमात्र संवित्‌ स्वरूप आत्मा ही स्वप्रकाश है । शेष सभी 
पदार्थ उसी के प्रकाश से आभासित होते हैं । व्यवहार में ज्ञाता और ज्ञान स्वप्रकाश 
हैं, शेष सभी कुछ ज्ञान से ही प्रकाशित होता है । 


स्वयं प्रकाश 
दे, स्वप्रकाश । 


स्वलक्षण 


वस्तु का अपना वह वैयक्तिक स्वरूप जिसका कोई भी संबंध सामान्य 
(जाति) आदि के द्वारा किसी के भी साथ नहीं होता, तथा जिसे किसी विशेष 
वाचक शब्द के द्वारा कहा या जाना नहीं जा सकता । निर्विकल्प अवस्था में 
अवभासित हो रही वस्तु का नाम एवं रूप की कल्पना से रहित अपना नियमित 
रूप । नियत देश एवं नियत काल से आविर्भूत होने के कारण संकुचित बनी हुई 
वस्तु का अपने ही स्वरूप में सीमित एवं अननुयायी स्वरूप अर्थात्‌ वह स्वरूप 
जो अपने से इतर सभी वस्तुओं से विलक्षण एवं भिन्‍न हो । (ई.प्र-.वि. 4-4-2) । 
वस्तु का अपनी जाति, गुण, क्रिया, नाम एवं द्रव्य इन पांचों विशेषताओं को अपने 
भीतर रखता हुआ परंतु फिर भी उनके विशेष आभास से रहित एक साथ 
आभासित होने वाला वैयक्तिक रूप । (ई.प्र.वि. खं. 2 पृ. 77-2) । ऐसा रूप 
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जिसमें इन पांचों भेदों के विद्यमान होने पर भी इनमें से किसी एक भेद का भी 
स्फुट आभास नहीं होता हो । 


स्वसंवेदन 


स्वानुभव । स्वप्रकाश । स्वरूपभूत संवेदन । अपने वास्तविक स्वरूप का - 
आभास | स्वानुभव सिद्ध स्वप्रकाश.संवित्ति । बिना किसी बाहय एवं अंतःकरणों 
की सहायता के स्वात्म अनुभव से ही होने वाला अपने अविच्छिन्न एवं शुद्ध 
प्रकाशरूप स्वेरूप का आभास । स्वसंवित्तिरूप प्रमातृ तत्त्व । (भा. 2, पृ. 367) 
अपनी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण परमेश्वरता के नैसर्गिक सामरस्यात्मक मूलभूत 
स्वभाव का साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभव । (भा. 2 पृ. 367) । 


स्वातंत्र्य शक्ति 


अन्य किसी की भी अपेक्षा न रखने वाली परमशिव की मूलभूत शक्ति । 
विमर्शशक्ति । परमशिव की परमेश्वरता को द्योतित करने वाली उसकी सारभूत 
शक्ति । सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान एवं अनुग्रह - इन पांचों कृत्यों को स्वेच्छा से 
स्वतंत्रतापूर्वक सतत गति से करते रहने में सहायक बनने वाली परमशिव की 
स्वभावभूत पराशक्ति । एकत्व में अनेकत्व तथा अनेकत्व में एकत्व को अवभासित 
करने जैसे अतिदुर्घट कार्यों का संपादन करने वाली शक्ति । पूर्ण अहं पंरामर्श रूपा 
शक्ति । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 77) । 


स्वातंत्र्य सिद्धांत 


काश्मीर शैव दर्शन का वह मूलभूत सिद्धांत जिसके अनुसार केवल 
परमशिव ही एकमात्र परम सत्य तत्व है और शेष सब कुछ उसी की स्वतंत्र लीला 
का विलास है । वह दार्शनिक सिद्धांत जिसके अनुसार विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय 
दोनों ही रूप परमशिव की ही स्वातंत्र्य लीला के विलास हैं । अभेद में भेद को तथा 
भेद में अभेद को नित्यप्रति अवभासित करते रहने वाली परमशिव की स्वभावभूत 
स्वातंत्र॒य शक्ति की स्वच्छंद लीला के विलास का सिद्धांत । परमशिव शुद्ध 
प्रकाश स्वरूप है । विमर्श प्रकाश का मूलभूत स्वभाव है, क्योंकि विमर्श वस्तुतः 
प्रकाश से भिन्‍न और कोई वस्तु है ही नहीं । ये दोनों भाव एक दूसरे से सर्वथा 
अभिन हैं । परमशिव इन दोनों भावों का परिपूर्ण सामरस्यात्मक अनुत्तर संवित्‌ तत्व 
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है । उसके भीतर उसी के विशवोत्तीर्ण एवं विश्वात्मक दोनों ही रूप समरस होकर 
शुंद्ध संवित्‌ के रूप में ही चमकते हैं । वह अपने ही स्वातंत्र्य से समस्त विश्व को 
अवभासित करता हुआ भी स्वयं सदैव परिपूर्ण संवित्‌ रूप में ही प्रकाशमान होता 
रहता है । समस्त बाहय प्रपंच को अवभासित करते हुए भी परमशिव में किसी भी 
अंश में किसी भी प्रकार का कोई भी परिणाम या विकार नहीं आता है क्योंकि समस्त 
अभिव्यक्ति केवल प्रतिबिंबन्याय से होती हुई उसी के स्वातंत्र्य का विलास है तथा 
उसी की नैसर्गिक परमेश्वरता का विश्वात्मक रूप है । वस्तुत: परमशिव अपने ही 
भीतर अपने द्वारा ही अपने ही स्वातंत्र्य से अपने आनंद के लिए विश्वोत्तीर्ण एवं 
विश्वात्मक दोनों रूपों में अवभासित होता रहता है और ऐसा होने पर भी वह सर्वदा 
और सर्वथा परिपूर्ण संविद्रूप ही बना रहता है । इस प्रकार सभी कुछ उसी के भीतर 
उसी के स्वातंत्रय का विलास होने के कारण उससे इतर कुछ भी नहीं है । इसी 
सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए क्षेमराज ने काश्मीर डैव दर्शन को ' स्वतंत्र शिवाद्‌वय 
दर्शन' भी कहा है । (स्व.सं. पृ.0) । 


ह 


मातृका क्रम में अंतिम ऊष्म वर्ण । यह वर्ण शक्ति तत्त्व को अभिव्यक्त 
करता है । अ अनुत्तर परमशिव है और ह उसकी शक्ति है । शक्ति और शिव के 
भीतर ही सारा प्रपंच विद्यमान है । सारे ही प्रपंच का एक शब्द से विमर्श करना हो 
तो अ के साथ ह को जोड़कर ऊपर अंतःसारता को अभिव्यक्त करने वाले अनुस्वार 
को लगाकर 'अहं' यह महामंत्र बनता है जो परिपूर्ण परमेश्वरता को अभिव्यक्त 
करता है । क से लेकर ह तक के वर्ण पृथ्वी से लेकर शक्ति तक के तत्त्वों को 
अभिव्यक्त करते हैं । यह अभिव्यक्ति प्रतिबिंब न्याय से होती है । - प्रतिबिंब का 
आभासन बिंब के आभास से उलट होता है । दांया बांया हो जाता है और बांया दांया, 
पूर्व पश्चिम हो जाता है और पश्चिम पूर्व । अत: शक्ति रूप प्रथम तत्त्व अंतिम वर्ण 
“ह' के रूप में और अंतिम तत्त्व पृथ्वी प्रथम वर्ण 'क' के रूप में प्रकट हो जाते हैं। 
शेष सभी तत्त्व भी विपरीत क्रम से ही अभिव्यक्त होते हैं । इस तरह से इन्हें अपने 
ही संवित्‌ स्वरूप में प्रतिबिंबवत्‌ चमकते हुए देखने के अभ्यास को मातृका योग 
कहते हैं, जिसमें ह वर्ण का एक प्रमुख स्थान है । (स्व.तं. , पृ. 4-257; स्व.त.उ. 
खं. 2 पृ. 6) 
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होम 


शैवी साधना में त्रिक आचार के ज्ञानयोग का वह प्रकार जिसमें साधक 
को भावना द्वारा यह विमर्श करना होता है कि संपूर्ण विश्व परमेश्वर में उसी के 
रूप में रहता है; वस्तुतः यह समस्त भावरूप जगत्‌ परमेश्वर में उसकी संवित्‌ के 
ही रूप में चमकता रहता है । परंतु इस प्रकार के शुद्ध विकल्प को अपने चित्त 
में रूढ़ करने के लिए सतत अभ्यास से संपूर्ण सूक्ष्म एवं स्थूल भावों तथा पदार्थ को 
भावना द्वारा परमेश्वर के संवित रूप तेज में अर्पित करते हुए सभी कुछ का 
केवल संवित्‌ के ही रूप में विमर्श करना होता है । इसी को ज्ञानयोग का होम 
कहते हैं । (तं.सा. पृ. 26) । 
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काश्मीर शौैव दर्शन 
पारिभाषिक शब्द कोश 
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अजड प्रमातृसिद्धि 
आत्मविलास 
ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा 


ईश्वर प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी 


तन्त्रालोक 
तन्त्रालोकविवेक 
तन्त्र सार 

देखिए 

पटल 

परमार्थ चर्चा 
परात्रीशिकाविवरण 
परमार्थसार विवृति 
प्रत्यभिज्ञाहृदय 
बोधपंचदशिका 
भास्करी 
महार्थमंजरी परिमल 
मातृकाचक्रविवेक 
विज्ञान भैरव 

शिव दृष्टि 
शिवदृष्टिवृत्ति 
'शिवसूत्र 
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शिवसूत्रवार्तिक (भास्कर) 
शिवसूत्रविमर्शिनी 
सिद्धमहारहस्य 
स्पंदकारिका 


_स्पन्द्विवृति 


स्पन्द संदोह 
स्वच्छन्द तंत्र 
स्वच्छन्दतंत्र उद्योत 
स्वातंत्र्य दर्पण 


शाक्त दर्शन 


डा. ब्रजवल्लभ द्विवेदी 

अध्यक्ष एवं आचार्य 

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


शाक्त दर्शन 


अकुलकुण्डलिनी 


योगिनीहदय की अमृतानन्द योगी कृत दीपिका टीका तथा भास्कर 
राय कृत सेतुबन्ध टीका (पृ. 38-43) में उद्धृत स्वच्छन्दसंग्रह नामक 
अद्यावधि अनुपलब्ध ग्रंथ के अनुसार मानव लिंग शरीर में सुषुम्णा नाड़ी के 
सहारे 32 पद्मों की स्थिति मानी गई है। सबसे नीचे और सबसे ऊपर 
दो सहस्नार पद्म अवस्थित हैं। नीचे अकुल स्थान स्थित अरुण वर्ण का 
सहस्रार पद्म ऊर्ध्वमुख तथा ऊपर ब्रहमरन्ध्र स्थित श्वेतव्ण सहस्रार पद्‌म 
अधोमुख है। इनमें से अधःसहस्रार को कुल कुण्डलिनी तथा ऊर्ध्व सहस्रार 
को अकुल कुण्डलिनी कहा गया है। अकुल कुण्डलिनी प्रकाशात्मक अकार 
स्वरूपा मानी जाती है। 


अकुलशिव 


कुलार्णव तन्‍त्र (7/27) में अकुल शब्द का अर्थ शिव तथा कुल शब्द 
का अर्थ शक्ति किया गया है। तन्त्रालोक (3/670) और उसकी व्याख्या में 
भी यही विषय प्रतिपादित है। किन्तु यहां शक्ति को कौलिकी कहा गया 
है। जिस परम तत्त्व से विविध विचित्रताओं से परिपूर्ण यह सारा जगत 
उत्पन्न होता है और उसी में लीन भी हो जाता है, वह परम तत्त्व शिव 
और शक्ति से परे है। उसी परम तत्त्व से अकुल शिव और कुल शक्ति 
की सृष्टि होती है। इस कौलिकी शक्ति से अकुल शिव कभी जुदा नहीं 
रहता | शिव को शाकक्‍त दर्शन में अनुत्तर तत्त्व माना गया है। अनुत्तर शब्द 
अकार का भी नाम है। यह अकार ऐतरेय आरण्यक (2/3/6) के अनुसार 
समस्त वाड्मय का जनक है। भगवद्गीता (0/32) में अपनी उत्कृष्ट 
विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं । 
इसीलिये अकार को अकुल अक्षर भी कहा जाता है | अनेक ग्रंथों में उद्धृत, 
किन्तु अद्यावधि अनुपलब्ध ग्रंथ संकेतपद्धति में अकार को प्रकाश और परम 
शिव का स्वरूप कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाशात्मक अकुल 
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शिव अकुल अकार के रूप में अभिव्यक्त होकर इस विविध विचित्रतामय 
जगत की सृष्टि करता है। महार्थमंजरी की ,परिमल व्याख्या (पृ. 89) में 
महेश्व॒रांनंद ने कुल, कौल और अकुल विभाग की चर्चा की है। 
नित्याषोडशिकार्णव की अर्थरत्नावली टीका के लेखक विद्यानन्द ने अकुल, 
कुल और कुलाकुल (पृ. 67) तथा अकुल, कुल, कुलाकुल, कौल और 
शुद्धकौल (पृ. 74) नामक भेदों का उल्लेख किया है| “कौल मत' शब्द के 
विवरण में इनकी चर्चा की गई है। 


अक्षर बिंदु 


रत्नत्रय (श्लो. 22, 39, 53) प्रभृति ग्रंथों में बताया गया है कि जिस 
प्रकार बिंदु क्षुब्ध होकर एक ओर शुद्ध देह, इन्द्रिय, भोग और भुवन के रूप 
में परिणत होता है, उसी प्रकार दूसरी ओर यही शब्द की भी उत्पत्ति करता 
है। शब्द सूक्ष्म नाद, अक्षर बिंदु और वर्ण के भेद से तीन प्रकार का है। 
इनमें अक्षर बिंदु सूक्ष्म नाद का कार्य है। शास्त्रों में मयूराण्डरस न्याय से 
इसको समझाया गया है। जिस प्रकार मयूर के अण्डे के रस में उसके शरीर 
और पंख के तरह-तरह के रंग अभिन्‍न भाव से अव्यक्त रूप में रहते हैं, 
उसी तरह से अक्षर बिंदु में स्थूल वाणी का संपूर्ण वैचित्रय अव्यक्त रूप. 
में अभिन्‍न भाव से रहता है। इसी को पश्यंती वाणी भी कहते हैं। 


अजपा जप 


प्राण की उच्छवास दशा में स्वाभाविक रूप से 'हं' का तथा निश्वास 
दशा में 'स” का उच्चारण होता है। इस प्रकार प्राण की श्वास-प्रश्वास 
प्रक्रिया में “हंस: सो हं' इस अजपा गायत्री का स्वाभाविक रूप से दिन-रात 
अनवरत जप चलता रहता है। इसी को अजपा जप कहा जाता है। इसको 
अजपा इसलिये कहा जाता है कि यद्यपि अपरा अवस्था में इसके वाच्य 
वर्ण हकार और सकार का उच्चारण स्पष्ट होता है, किन्तु जब परा देवी 
इसको -अपने में समेटे हुए अपने बाहय स्वरूप का संवरण करती है, उस 
समय हकार के मस्तक पर स्थित बिन्दु रूप अनुस्वार का केवल बिन्दु के 
रूप में जप नहीं किया जा सकता। इस तरह से यह प्राण वृत्ति जब बाहर 
निकलती है, तब सकार के आगे विसर्ग के रूप में स्थित दो बिंदुओं का 
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बिना अकार के उच्चारण नहीं हो सकता। इसीलिये 'हंस:' इस मंत्र की 
अजपा गायत्री के रूप में ख्याति है। 


तन्त्रालोक (3//70) के व्याख्याकार जयरथ ने सकार और हकार 
के उच्चारण से उत्पन्न जप को सहज, अर्थात्‌ अकृत्रिम (स्वाभाविक) बताया 
है। यहां क्षपा (रात्रि) और दिन से क्रमशः अपान और प्राण का निर्देश किया 
गया है। वीरावली तंत्र में भी क्षपा और दिन शब्द से इन्हीं का ग्रहण किया 
गया है। श्रुति और स्मृति ग्रंथों में दिन और रात्रि का, प्राण और अपान 
का यमराज के कुत्तों के रूप में वर्णन है। यमराज के ये दूत पकड़ने न 
पायें, इसीलिये साधक योगी अजपा के अभ्यास के द्वारा प्राण और अपान 
की गति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और मृत्यु के भय से 
मुक्त हो जाता है। 


दिन-रात, प्राण और अपान की इस निरंतर गतिशीलता के कारण 
हंस मंत्र का एक अहोरात्र में 27600 बार जप्र पूरा हो जाता है। शरीर 
से प्राण की बहिर्मुखी गति के पूरा होने के बाद और अपान के पुन: शरीर 
में प्रवेश न करने तक इस जप की विधि पूरी हों जाती है। प्राण जब निकलते 
हैं, उस समय भी इस अजपा जप के साथ अपनी तनन्‍्मयता को बनाये रखना 
अनेक जन्मों में अर्जित अतिशय तत्त्वशुद्धि के कारण ही संभव हो सकता 
है। 


अणु सदाशिव 


अधिकार अवस्थापन्न शिव सकल है। वे बिन्दु से अवतीर्ण और अणु 
सदाशिवों से आवृत हैं। यह सब सदाशिव वस्तुतः पशु आत्मा हैं, शिवात्मा 
नहीं हैं। इनमें कुछ आणव मल शेष रहता है। इससे उस समय इनकी 
ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति का कुछ संकोच रहता है | ये शिव के समान 
पूर्ण रूप से अनावृत शक्ति संपन्न नहीं होते। यद्यपि ये भी मुक्त पुरुष हैं 
तथापि सर्वथा मलहीन न होने से अभी तक इन्हें परा मुक्ति या शिवसाम्य 
प्राप्त नहीं हुआ है। सदाशिव भुवन के अधिष्ठाता होने से परमेश्वर को भी 
सदाशिव कहा जाता है। वे स्वयं शिव हैं और पूर्वोक्त अणु सदाशिवों को 
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अपने-अपने भुवन के भोग में नियोजित करते हैं। मृगेन्द्र तंत्र प्रभूति शैवागम 
के ग्रंथों के आधार पर इस विषय का वर्णन भारतीय संस्कृति और साधना' 
नामक ग्रंथ के प्रथम भाग (पृ. 28) में मिलता है। 


अनच्क कला 


सार्धत्रिवलया भुजगाकारा कुलात्मिका कुण्डलिनी मूलाधार में सोई 
रहती है । जाग्रत होने पर यह सुषुम्णा मार्ग से घट्चक्रों का भेदन कर सहस्रार 
स्थित अकुलचक्र में विराजमान शिव के साथ सामरस्य लाभ करती है। 
षट्चक्रों और उनमें विद्यमान वर्णों का पूर्णानन्द के षट्चक्रनिरूपण के षष्ठ 
प्रकाश में और सौंदर्यलहरी की. लक्ष्मीधरा टीका में (श्लो. 36-4) तथा 
अन्यत्र भी विशद विवेचन मिलता है। नाडीचक्र प्रभृति षट्चक्रों का निरूपण 
नेत्रतंत्र (/28-29) में भी है। विज्ञान भैरव॑ में बारह चक्रों या क्रमों की चर्चा 
आई है। इन चक्रों की मूलाधार या हृदय से लेकर द्वादशांत पर्यन्त भावना 
की जाती है। मूलाधार में जैसे कुण्डलिनी का निवास है, उसी तरह से हृदय 
में भी सार्धत्रिवलया प्राणकुण्डलिनी रहती है। मध्य नाडी सुषुम्णा के भीतर 
चिदाकाश (बोधगमन) रूप शून्य का निवास है। उससे प्राणशक्ति निकलती 
है। इसी को अनच्क कला भी कहते हैं। इसमें अनच्क (अच्‌-स्वर से रहित) 
हकार का निरंतर नदन होता रहता है। यह नादभट्गारक की उन्मेष दशा 
है, जिससे कि प्राणकुण्डलिनी की गति ऊर्ध्वोन्मुख होती . है, जो 
श्वास-प्रश्वास, प्राण-अपान को गति प्रदान करती है और जहां इनकी 
एकता का अनुसंधान किया जा सकता है। मध्य नाडी स्थित बिना क्रम के 
स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाली यह प्राण शक्ति ही अनच्क कला 
कहलाती है। अजपा जप में इसी का स्फुरण होता है। प्राण और अपान 
व्यापार से भिन्‍न, श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से अलग, स्वाभाविक रूप से 
निरंतर चल रहे प्राण (हृदय) के स्पन्दन व्यापार (धड़कन) को ही यहां अनच्क 
कला कहा गया है। स्पन्दकारिका में प्रतिपादित स्पंद तत्त्व यही है। 
वामननाथ ने अद्दय संपत्ति वार्तिक में इसका वर्णन किया है। नेत्रतंत्र (सप्तम 
अधिकार) में सूक्ष्म उपाय के प्रसंग में प्राण-चार के नाम से इसकी व्याख्या 
की गई है। 
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अनाख्या चक्र 


अनाख्या नामक चतुर्थ चक्र में तेरह शक्तियों के कार्य दिखाई पड़ते 
हैं। क्रमदर्शन में आख्या शब्द से पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी 
के स्वभाव का बोध होता है। अतः आख्याहीन अनाख्या चक्र में ये वाक्‌ 
प्रवृत्तियां नहीं रह सकतीं। संहार चक्र में नादरूपा पश्चन्तीवाक्‌, स्थिति 
चक्र में बिन्दु रूपा मध्यमा वाक्‌ तथा सृष्टि चक्र में लिपिरूपा स्थूल या वैखरी 
वाक्‌ कार्य करती है। ये तीनों प्रकार की वाणियां ही ऊर्ध्वा स्थित विमर्श 
अपथा परा वाक्‌ के द्वारा अनुप्राणित तुरीयावस्था में प्रमाण, प्रमाता और 
प्रमेय की त्रिपुटी को उपसंहूृत करके अनाख्या चक्र में चिदृगिन रूप में 
पर्यवसित होती है। वस्तुतः यह अवस्था महासुषुप्ति के समान प्रतीत होने 
पर भी चिन्मय मुक्त अवस्था का ही नाम है। अनाख्या चक्र की तेरह कलाओं 
में से बारह इन्द्रियों का व्यष्टि भाव में और तेरहवीं कला का समष्टिभाव 
में स्फुरण होता है। सृष्टि के भीतर सृष्टि, स्थिति, संहार और तुरीय -- 
ये चार अवस्थायें हैं। इसी प्रकार स्थिति और संहार में भी चारों अवस्थाएं 
* रहती हैं। सब मिलाकर ये बारह शक्तियां हैं। ये सब शक्तियां जिस 
महाशक्ति से निकलती हैं तथा जिसमें लीन होती हैं, उसी को “त्रयोदशी' 
कहते हैं। वस्तुत: यह त्रयोदशी सबसे अनुस्यूत तुरीय के साथ सम्मिलित 
आद्या शक्ति ही है (महार्थमंजरी परिमल, पृ. 400-0॥)। 


अनाहत चक्र 


मणिपुर चक्र के ऊपर हृदय में अनाहत चक्र की स्थिति है। इसका 
वर्ण बंधुक पुष्प के समान अरूण कांति वाला है। इसका आकार द्वादश 
दल कमल से बनता है। इन दलों में सिंदूर के समान रक्त वर्ण के ककारादि 
ठकरान्त 42 वर्णों की स्थिति मानी जाती है। इनके बीज में धूम्र वर्ण 
षट्कोणात्मक वायुमंडल है। इसके मध्य वायु बीज यं॑ का ध्यान-किया जाता 
है, जिसका कि वर्ण धूम के समान धूसर है। यह बीज भी चतुर्भुज है और 
इसका वाहन कृष्णसार मृग है। इस वायुबीज के अधिष्ठाता करुणामूर्ति 
ईश्वर हैं। इनका वर्ण शुक्ल है और अपने दोनों हाथों से ये तीनों लोकों 
को अभय और वर प्रदान करते हैं। इस चक्र की योगिनी का नाम काकिनी 
है। इस चक्र की कर्णिका में वायु बीज के नीचे त्रिकोणाकार शक्ति तथा 
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उसके दाहिने भाग में बाण लिंग की स्थिति मानी गई है। इसके मस्तिष्क 
पर सूक्ष्म छिद्र युक्त मणि के समान एक बिंदु प्रकाशित है। शब्दब्रहम के 
विलास अनाहत नाद की यहां अनुभूति होती है, अतः इसे अनाहत चक्र कहा 
जाता है (श्रीतत्त्वचिंतामणि, षट्चक्रनिरूपण, 6) 


अनुपाय 


अनुपाय शब्द का जयरथ (तंत्रा.वि. 2/2, पृ. 3) ने 'अल्प उपाय' अर्थ 
किया है, क्योंकि पर्युदास स्थल में नज्‌ अल्पार्थक माना जाता है, जैसा कि 
'अनुदरा कन्या' इस प्रयोग में 'अनुदरा' शब्द का अर्थ 'पतली कमर' वाली 
होता है। सिद्ध साहित्य में प्रचलित 'सहज' शब्द को इस अनुपाय शब्द का 
पर्याय मान सकते हैं। 


तंत्रसार (पृ..8-9) में अनुपाय प्रक्रिया का विवेचन इस तरह से किया 

गया है - तीव्र शक्तिपात के होने पर साधक गुरु के एक बार के उपदेश 
से ही नित्योदित समावेश दशा में लीन हो जांता हैं। उपाय के रूप में वह 
षडंग योग में प्रतिपादित तर्क नामक अंग का सहारा लेता है। वह सोचता 
है कि स्वयं प्रकाश, स्वात्मस्वरूप ही तो परमेश्वर है। इसके लिये किसी 
उपाय की क्‍या आवश्यकता है? यह स्वात्मस्वरूप नित्य, स्वयं प्रकाश, 
निरावरण तत्त्व है। इसलिये किसी उपाय से इसके स्वरूप की प्राप्ति (लाभ) 
या प्रतीति (ज्ञाप्ति) होगी, अथवा किसी आवरण को हटाया जाएगा, इन 
सब बातों का कोई प्रसंग नहीं है। इस स्वात्मस्वरूप में लीन (अनुप्रवेश) 
होने का भी कोई प्रसंग नहीं है क्योंकि शुद्ध स्वात्मस्वरूप से अतिरिक्त 
. उसमें प्रविष्ट होने वाले की अलग से कोई सत्ता नहीं है। फिर उपाय भी 
तो उससे अलग नहीं है। इसलिये यह सारा जगत्‌ चिन्मात्र सार है। काल 
इसकी कल्पना नहीं कर सकता। देश इसको परिच्छिन्‍न नहीं कर सकता। 
उपाधि इसका कुछ बिगाड़ नहीं सक़ती | इसकी कोई आकृति नहीं है। शब्दों 
की सहायता से इसको समझा नहीं जा सकता ओर न किसी प्रमाण की 
ही यहां प्रवृत्ति हो सकती है। स्वतंत्र आनन्दघन यह स्वात्मस्वरूप ही काल 
से लेकर प्रमाण पर्यन्त ऊंपर बताये गये सभी. तत्त्वों को स्वरूप प्रदान करने 
वाला है। मैं इस स्वात्मस्वरूप से भिन्‍न नहीं हूं और इस अहमात्मक 
स्वात्मस्वरूप में ही यह सारा विश्व प्रतिबिंबित हो रहा है, इस तरह की 
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प्रत्यभिज्ञा के जग जाने पर साधक नित्योदित परमेश्वर स्वरूप में समाविष्ट 
हो जाता है। इसके लिये मंत्र, पूजा, ध्यान, चर्या आदि की कोई आवश्यकता 
नहीं पड़ती। 


इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा है कि कोई 
भी लौकिक उपाय शिव को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्या घट सूर्य को 
प्रकाशित कर सकता है? उदार दृष्टि वाला मनुष्य इस तरह से विचार 
करते-करते ही किसी समय स्वयंप्रकाश शिवस्वरूप में समाविष्ट हो जाता 
है। संवित्प्रकाश में भी बताया गया है कि आपका तत्त्व अर्थात्‌ स्वरूप तो 
स्पष्ट रूप से सबकी आंखों के सामने विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति 
आपको देखने के लिए भांति-भांति के उपायों की खोज में लगे हैं, वे निश्चित 
ही आपको नहीं जानते। श्रुति (वा.सं. 46/7, तै.सं. 4/5/॥/3) ने इस बात 
को स्पष्ट किया है कि इसको ग्वालबाले जानते हैं, पनहारिनें इसको जानती 
हैं और विश्व के सारे प्राणी इसको जानते हैं। इसको देखकर कौन 
आनन्द-विभोर नहीं हो जाता | .मालिनीविजय, स्वच्छन्दतन्त्र, संकेतपद्धति, 
तन्त्रालोक, महार्थमंजरी प्रभृति ग्रन्थों में इस अनुपाय प्रक्रिया का जो विशद 
विवेचन मिलता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अनुपाय प्रक्रिया 
सहज योग से भिन्‍न नहीं है। 


अन्तर्दीक्षा 


शक्तिपात का मुख्य लक्षण भगवद्‌ भक्ति का उन्मेष है। वह 
प्रतिभावान्‌ पुरुष में अवश्य ही रहता है। इसीलिये ऐसे पुरुष की दीक्षा तथा 
अभिषेक व्यापार स्वयं अपनी संविद्देवियों की सहायता से ही संपन्न हो 
जाते हैं| प्रातिभ ज्ञान का उदय हो जाने से साधक की अपनी इन्द्रिय वृत्तियां 
अन्तर्मुख होकर प्रमाता, अर्थात्‌ आत्मा के साथ तादात्म्य ,लाभ करती हैं 
और शक्तिमय बन जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र, अर्थात्‌ चित्त 
के बहिर्मुख होने पर जो वृत्तियां कही जाती हैं, वे ही उसके अन्तर्मुख होने 
पर शक्तियां कहलाती हैं| ये सब शक्तिभूत इन्द्रिय वृत्तियां पुरुष के चैतन्य 
को उत्तेजित करती हैं। इसी स्थिति को अन्तर्दीक्षा कहा जाता है। इसके 
प्रभाव से साधक स्वतः स्वातन्त्रयलाभ कर लेता है। इसके लिये उसे गुरु * 
या शास्त्र की भी अपेक्षा नहीं रहती। तंत्रशास्त्र का यह उद्घोष है कि 
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आदि से मिश्रित नदी, समुद्र आदि के पवित्र जल से भरे कलशों से संपादित 
होता है। इन कलशों की पूजा करके मण्डल निर्माण पूर्वक, जिसका 
अभिषेक करना हो उसको भद्र पीठ पर ईशानाभिमुख बैठाकर सकलीकरण 
क्रिया द्वारा संस्कृत किया जाता है और उक्त कलशों के अभिमन्त्रित जल 
से उसको स्नान कराया जाता है-। इसी का नाम अभिषेक है। अभिषेक 
हो जाने के उपरान्त उसको अन्य व्यक्तियों को दीक्षा देने का अधिकार 
मिल जाता है। वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। विविध सम्प्रदायों 
में इसकी भी विभिन्‍न विधियां हैं। शाक्त तन्‍्त्रों में पूर्णाभिषिक अथवा 
पट्टाभिषेक के नाम से तथा बौद्ध तन्‍्त्रों में सेक के नाम से इसकी विधि 
विस्तार से वर्णित है। 


अमनस्क योग 


अमनस्क योग का निरूपण करने वाला इसी नाम का एक छोटा-सा 
ग्रन्थ उपलब्ध होता है। यह पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभकक्‍्त है। पूर्वार्ध में 
तारक योग का तथा उत्तरार्ध में अमनस्क योग का प्रतिपादन है। इस ग्रन्थ 
के अनुसार योग के दो प्रकार हैं - पूर्व और उत्तर। पूर्व योग, अर्थात्‌ तारक 
योग में मन विद्यमान रहता है, परन्तु उत्तर योग, अर्थात्‌ अमनस्क योग में 
मन बिल्कुल नहीं रहता। इनकी तुलना पातंजल योग की संप्रज्ञात और 
असंप्रज्ञात समाधि से की जा सर्कती है। किन्तु वस्तुतः यह अपने में एक 
स्वतंत्र योग पद्धति है। प्राण और मन का लय ही वस्तुतः अमनस्क योग 
का मुख्य लक्षण है। ग्रन्थ में बताया गया है कि जल में छोड़ा हुआ नमक 
का ढेला धीरे-धीरे जल में लीन हो जाता है, वैसे ही अमनस्क योग के 
अभ्यास से मन भी परब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसे नमक जल के संपर्क 
से जलमय हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म के संपर्क से मन भी ब्रहममय हो जाता 
है। अमनस्क योग के अभ्यास से इसी स्थिति को प्राप्त किया जाता है। 
इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर मन की कोई स्थिति नहीं रहती। इसीलिये 
इसको अमनस्क योग कहा जाता है। इस योग की विशेषता यह है कि 
यहां मन पर नियंत्रण स्थापित करने की अपेक्षा उसके लय पर जोर दिया 
जाता है। मन का लय हो जाने पर प्राण का लय अपने आप हो जाता 
है। शैव और शाकक्‍त तन्‍्त्रों में वर्णित उन्‍्मनी स्थिति की हम इस योग से 
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गुरु कृपा से, शास्त्र के अध्ययन से अथवा स्वतः अपनी प्रतिभा से भी साधक 
निरावरण स्वात्मस्वरूप को पहचान सकता है। अन्तर्दक्षा के माध्यम से यह 
कार्य संपन्‍न होता है। (भारतीय संस्कृति और साधना, भा. 2, पृ. 23॥)। 


अपोहन 


परमार्थत: अपोहन व्यापार की कोई स्थिति नहीं है, किन्तु जागतिक 
व्यवहार का संचालन ज्ञान, स्मृति और अपोहन नाम की शक्ति के सहारे 
चलता है। “मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च"' (भ.गी. 45/5), 
“स्यादेकश्चिद्वपुर्ज्ञनस्मृत्यपोहन-शक्तिमान्‌” (ई.प्र. ॥/3/7) इत्यादि वचनों 
में इन्हीं व्यापारों की चर्चा की गई है। बौद्ध दर्शन में भी एक पदार्थ से दूसरे 
पदार्थ को अलग करने के लिये, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का भेद बताने 
के लिये अपोह की कल्पना की गई है। महेश्वरानन्द ने महार्थमंजरी की 
स्वोपज्ञ परिमल व्याख्या (पृ. 35-36) में अपोहन व्यापार की विस्तृत 
व्याख्या की है। भगवद्‌ गीत्रा (5/5) के भाष्य में रामानुजाचार्य ने अपोहन 
शब्द को ऊह का पर्यायवाची माना है और इसकी परिभाषा यह की है - 
ऊह का कार्य यह देखना है कि किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति सही ढंग से 
हो रही है या नहीं? 


अभिषेक 


पवित्र जल॑ छिड़क कर अथवा उससे स्नान कराकर किसी योग्य 
व्यक्ति को योग्य पद पर प्रतिष्ठित करना ही अभिषेक पद का साधारण 
अर्थ है। शास्त्रीय विधि से देवता अथवा राजा को कराया जाने वाला स्नान 
भी अभिषेक ही कहलाता है। तन्‍्त्रशास्त्र में दीक्षा के उपरान्त दीक्षित व्यक्ति 
को अभिषेक नामक संस्कार से संस्कृत किया जाता है। दीक्षा के प्रसंग 
में प्रायः सभी तंत्र ग्रन्थों में बताया गया हे कि समयी, पुत्रक, साधक और 
आचार्य के भेद से दीक्षित व्यक्तियों की चार कोटियां होती हैं। इनमें से 
समयी का सेनापति के समान, पुत्रक का महामंत्री के समान, साधक का 
युवराज के समान और आचार्य का अभिषेक राजा के समान किया जाता 
है। अन्य आचार्यों का कथन है कि अभिषेक केवल आचार्य पद पर प्रतिष्ठित 
होते समय ही किया जाता है। यह अभिषेक विविध औषधि, मृत्तिका, रत्न 
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के ही समान यह भी अधोमुख है और इससे निरन्तर अमृत की वर्षा होती 
रहती है। इस अमृत कला के भीतर निर्वाण कला का भी निवास है। 


अम्बिका 


त्रिपुरा दर्शन में शान्‍्ता नामक शक्ति .को विश्व का कारण माना है। 
जब इसं शक्ति में विश्व की सिसृक्षा उत्पन्न होती है, तो उसमें स्फूरता या. 
स्पन्दन होता है और यह शान्ता शक्ति अम्बिका के रूप में परिणत हो जाती 
है। इसी को परा वाक्‌ भी कहा जाता है। बीज में छिपे वृक्ष के समान इस 
अम्बिका शक्ति में ही सारा विश्व संनिहित रहता है | श्रृंगार के मध्य में स्थित 
बिन्दु में इसकी. स्थिति मानी जाती है। (योगिनीहदय, 4/36)। 


अर्धमात्रा 


“अर्धमात्रा स्थिता नित्या याइनुच्चार्या विशेषतः” (//74) दुर्गा 
सप्तशती के इस श्लोक में अर्धमात्रा को अनुच्चार्य (जिसका उच्चारण नहीं 
किया जा सकता) माना है। हस्व स्वर का उच्चारण काल 'मात्रा' कहलाता 
हैं योगिनी हृदय के टीकाकार अमृतानन्द योगी (दीपिका, पृ. 53) के अनुसार 
बिन्दु से लेकर समना पर्यन्त प्रणव कलाओं के उच्चारण का काल अर्धमात्रा 
है। दुर्गा सप्तशती के उक्त श्लोक की व्याख्या में भास्कर राय ने भी यही 
कहा है। वे इसको अनुच्चार्य इसलिये मानते हैं कि प्रणव अथवा पिण्ड मन्त्र 
में स्थित इन कलाओं का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये केवल भावना 
गम्य हैं, अत: केवल योगी ही इनका साक्षात्कार कर सकते हैं। 


अवधूत 


अवधूतोपनिषद्‌ में अवधूत के लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। 
अवधूत गीता प्रभृति ग्रन्थों में भी यह विषय चर्चित है। तदनुसार अवधूत 
के प्रत्येक वाक्य में वेद निवास करते हैं, पद-पद में तीर्थ बसते हैं, इसकी 
कृपा दृष्टि में कैवल्य विराजमान है। इसके एक हाथ में त्याग है और दूसरे 
में भोग। फिर भी यह त्याग और भोग दोनों से अलिप्त रहता है | वह वर्णाश्रम 
से परे है, समस्त गुरुओं का गुरु है। न उससे कोई बड़ा है और न बराबर। 
पक्षपात विर्निर्मुक्त मुनीश्वर को ही अवधूत कहा जाता है। उसे ही नाथ 
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पद प्राप्त हो सकता है। इस अवधूत का परम पुरुषार्थ मुक्ति है, जो द्वैत 
और अद्ठैत के द्वंद् से परे है। यह मत वेदान्त, सांख्य, मीमांसा, बौद्ध, जैन 
प्रभूति सभी दर्शनों से विलक्षण है। नाथ सम्प्रदाय को ही अवधूत मत या 
अवधूत सम्प्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, किन्तु वस्तुतः यह उससे 
विलक्षण है। नाथ सम्प्रदाय में अनेक उपादान अवधूत मत के स्वीकार किये 
गये हैं। इसके प्रवर्तक अवधूताचार्य दत्तात्रेय है। “आदि गुरु दत्तात्रेय और 
अवधूत दर्शन” (भारतीय संस्कृति और साधना, भा. , पृ. 9-209) में इस 
विषय पर विशद प्रकाश डाला गया है। 


शक्तिसंगमतन्त्र (3,/,/48-460) में अवधूतों के सात भेदों का वर्णन 
मिलता है। वीरावधूत, कोलावधूत, दिव्यावधूत आदि शब्दों का प्रयोग अन्यत्र 
भी मिलता है। महानिर्वाण तन्त्र में ब्रहमावधूत, शैवावधूत, वीरावधूत और 
कुलावधूत का वर्णन उपलब्ध होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को 
: ब्रहमोपासक होने से यति या ब्रहमावधूत कहते हैं। इस अवस्था में वे लोग 
' गृहस्थाश्रम में रह सकते हैं अथवा संसार धर्म का त्याग कर संन्यासी हो 
सकते हैं। विधिपूर्वक पूर्णाभिषिक्त होने पर संन्यासी शैवावधूत कहा जाता 
है। वीरावधूतों के सिर पर लम्बे और अटपटे केश रहते हैं। ये रुद्राक्ष या 
महाशंख की माला पहनते हैं। इनके अंगों में भस्म या रक्त चन्दन लिप्त 
रहता है। कोई-कोई गेरुआ वस्त्र भी पहनते हैं। कुलाचार के अनुसार 
अभिषिक्त होकर जो साधक गृहस्थाश्रम में रहता है, उसे कुलावधूत कहते 
हैं। 


तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं 
पुरी नामक दशनामी सम्प्रदाय के संन्यासियों का उल्लेख शक्तिसंगमतंत्र 
(4,/8,//04-4008) प्रभृति ग्रन्थों में भी मिलता है। इन शब्दों के अर्थ भी वहां 
प्रदर्शित हैं| रामानन्द के शिष्यों में भी कुछ अवधूत हुए हैं। वंग देश में तथा 
अन्यत्र भी इनका निवास है। ये जाति-भेद को नहीं मानते और पान, भोजन 
आदि का भी इनका कोई नियम नहीं है। सिर पर बड़े-बड़े बाल, गले में 
स्फाटिक आदि की माला, कमर में कौपीन लपेटे ये लोग अत्यन्त अपरिष्कृत 
भाव से रहते हैं। लोग इन्हें बावला भी कहते हैं। इनका आचरण अत्यन्त - 
उद्ध॒त होता है। बंगाल में स्थान-स्थानं पर इनके अखाड़े हैं। 
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अवधूत वर्ण और आश्रम की व्यवस्था से परे रहते हैं। अष्टविध पाशों 
से ये मुक्त रहते हैं। अघोरी भी एक प्रकार का अवधूत ही है। नाथ सम्प्रदाय 
के ग्रन्थों में भी इनका विवरण मिलता है। गोरक्षसिद्धांत संग्रह (पृ. ।5- 6) 
में अवधूत मत को सर्वश्रेष्ठ माना है। 


अवधूती मार्ग 


बौद्ध वजयान और सहजयान में इडा, पिंगला और सुषुम्णा को क्रमश: 
ललना, रसना और अवधूती कहा जाता है। यहां ललना को चन्द्र या प्रज्ञा 
का तथा रसना को सूर्य या उपाय का प्रतीक माना गया है। इन दोनों के 
बीच में जिस शक्ति की"क्रिया होती है, एवं जो साधारण अवस्था में अवरुद्ध 
(सुप्त) रहती है, उसका पारिभाषिक नाम 'अवधूती' है। चन्द्र और सूर्य के 


- मिलन अथवा प्रज्ञा और उपाय के आलिंगन से मध्य मार्ग का उन्‍मीलन होता 


है। क्लेश प्रभूति का यह अनायास नाश कर देती है, इसलिये इसे 'अवधूती' 
कहते हैं। अवधूती मार्ग ही अद्दय मार्ग, शून्य पथ और आनन्द स्थान है। 
यहां ग्राहय और ग्राहक का भेद नहीं रहता, दोनों ही समरस होकर 
शून्याकार में विराजमान रहते हैं। यहीं उपशम रूप शान्तावस्था का उदय 
होता है, जो कि निर्वाण पदवी के नाम से प्रसिद्ध है (भारतीय संस्कृति और 
साधना, भा. 2, पृ. 258-259)। 


अवस्थापंचक 


योगिनीहदय (3,//76-77) में बताया गया है कि मन्त्र के जप के 
समय शून्यषट्क, अवस्थापंचक और विषुवसप्तक की भावना करनी 
चाहिये। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या (तुरीया) और तुर्यातीत (तुरीयातीत) 
ये पांच अवस्थाएं हैं। मालिनी विजय (2/36-38) तथा तन्‍्त्रालोक 
(40/227-287) में इन अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, पद, रूप, रूपातीत 
तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप में किया गया है। जिस 
अवस्था में दस इन्द्रियों (पांच कर्मेन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय) के द्वारा 
जागतिक व्यवहार सम्पन्न होते हैं, उसे जाग्रत्‌ अवस्था कहते हैं। जिसमें 
आन्तर चतुर्विध करण द्वारा व्यवहार की निष्पत्ति होती है, उसे स्वप्नावस्था 
कहते हैं। स्वप्न में विद्यमान अन्तःकरण वृत्ति का लय होने पर सब इ्न्द्रियों 


205 


का उपरम जिस अवस्था में होता है, उसका नाम सुषुप्ति है। सुषुप्ति की 
भावना का स्थान भ्रूमध्य स्थित बिन्दु है। इस बिन्दु को हल्लेखा या ऊर्ध्व 
बिन्दु कहते हैं। स्वात्मचैतन्य की अभिव्यक्ति के हेतु नाद का आविर्भाव ही 
तुरीय का स्वरूप है। अर्धचन्द्र, रोधिनी और नाद में इसकी भावना करनी 
चाहिये। तुरीयातीत अवस्था परमानन्द स्वरूप है। यह मन और वाणी से 
अतीत है, तथापि मन और वाणी का आभास देह में किसी न किसी तरह 
रह ही जाता है। नादान्त से शक्ति, व्यापिनी और समना के बाद उनमना 
पर्यन्त तुरीयातीत अवस्था व्याप्त रहती है। 


आचार 


तान्त्रिक सम्प्रदाय सात प्रकार के आचारों में विभकत हैं। कुलार्णव 
तन्त्र ((/7-8) में बताया गया है कि वेदाचार सबसे श्रेष्ठ है। वेदाचार से. 
वैष्णवाचार महान्‌. है। वैष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है। शैवाचार से 
दक्षिणाचार उत्तम है। दक्षिणाचार से वामाचार श्रेष्ठ है। वामाचार से 
सिद्धान्ताचार उत्तम है और सिद्धान्ताचार की अपेक्षा कौलाचार श्रेष्ठ है। 
इस संसार में कौलाचार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। प्राणतोषिणी (पृ. 
965-966) में उद्धृत नित्यातन्त्र प्रभृति ग्रन्थों में इन सातों आचारों का वर्णन 
मिलता है। इनका विवरण नीचे अकारादि क्रम से स्थापित इन शब्दों की 
व्याख्या में देखना चाहिये। 


(क) कौलाचार 


कौलाचार का वर्णन करते हुए प्राणतोषिणी (पृ. 027) में उद्घृत 
नित्यातन्त्र के वचनों में बताया गया है कि इस कौलाचार का आचरण करने 
वाले के लिये दिशा अथवा काल का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तिथि आदि 
के नियम को मानना भी जरूरी नहीं है। महामन्त्र के साधन की भी कोई 
आवश्यकता नहीं है। कभी शिष्ट, कभी भ्रष्ट और कभी भूत, पिशाच आदि 
के समान वह नाना प्रकार के वेष धारण कर इस पृथ्वी पर निःशंक विचरण 
करता है। जो साधक कर्दम और चन्दन में, मित्र और शत्रु में, श्मशान और 
गृह में, स्वर्ण और तृण में कोई भेद नहीं देखता, उसको कौल कहते हैं। 
उसका आचरण ही वास्तविक कौलाचार है। कुलाचार या कौलाचार के 
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नाम से इस विषय का शास्त्रों में विस्तार से वर्णन मिलता है। अर्थरत्नावली 
टीका (पृ. 434-39,) में विद्यानन्द ने कुलाचार का लक्षण बताते हुए लिखा 
है कि पर, सहज, कुलज और अन्त्यज क्रम से सोलह, आठ, चार और एक 
योगिनियों को आमंत्रित करना, उनके उपवास आदि का अनुष्ठान कर 
पवित्र हो जाने पर सुवर्ण, वस्त्र, माला, चन्दन, धूप, दीप, भक्ष्य, भोज्य, लेहय, 
चोष्य, चर्वण द्रव्य, पात्रासादन तथा दक्षिणा दान आदि से उनको संतुष्ट 
करना। यंही वास्तविक कुलाचार है। 


(ख) ह दक्षिणाचार 


दक्षिणाचार का वर्णन करते हुए प्राणतोषिणी (पृ. 965) में उद्धृत एक 
वचन में बताया गया है कि दक्षिणाचार का पालन करने वालों को चाहिये 
कि वे देदाचार के अनुसार आद्या शक्ति की पूजा करें और रात को संवित्‌ 
(विजया) का ग्रहण करके एकाग्र चित्त से जप करें। 


यद्यपि नित्यातन्त्र और कुलार्णव में सात प्रकार के आचारों का 
उल्लेख है, तथापि. प्रधानत: दक्षिणाचार और वामाचार ये दो प्रकार के 
आचार ही देखने में आते हैं। दक्षिणाचार तन्त्र में लिखा है कि इस तन्‍्त्र 
में जिस प्रकार की कर्मपद्धति वर्णित है, वह शुद्ध वैदिक है। वास्तव में 
दक्षिणाचारी लोग वेदोक्त विधि के अनुसार ही भगवती की अर्चना करते 
हैं| वे वामाचारियों की तरह मद्य, मांस का सेवन तथा शक्ति साधन आदि 
नहीं करते। दक्षिणाचार तन्‍्त्र में रक्त, मांस आदि से रहित सात्त्विक बलि 
ही ब्राहमण के लिये विहित है। दक्षिणामूर्ति द्वारा प्रवृत्त होने से इसको 
दक्षिणाचार कहा जाता है। ह 


(ग) वामाचार 


वामाचार का वर्णन करते हुए प्राणतोषिणी (पृ. 965) में उद्धृत आचार 
भेद तन्त्र के अनुसार वामाचार की परिभाषा यह दी गई है कि पंचंतत्त्व 
अर्थात्‌ पंचमकार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वला का रज और कुलस्त्री का पूजन 
प्रभूति के माध्यम से आद्या शक्ति की उपासना करने वाली विधि को 
वामाचार कहते हैं। इसमें साधक अपने में वामा भाव को जगाता है और 
इसी रूप में वह परा शक्ति की उपासना करता है। 
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नित्यातन्त्र के एक वचन में कहा गया है कि शैवाचार और शाक्ताचार का 
पालन करने वालों के लिये भी वही व्यवस्था हैं, जो कि वेदाचार का पालन 
करने वालों के लिए विहित है। शैवाचार में विशेषता यह है कि यहां पशु 
बलि 7... भी विधान है। इस आचार में पशु बलि को निषिद्ध घोषित नहीं 
किया गया है। शैवागम और शैवतन्त्र प्रतिपादित आचार विधि का पालन 
करना ही वस्तुतः शैवाचार पद का अभिप्राय है। 


(ज) सिद्धान्ताचार 


सिद्धान्ताचार का वर्णन करते हुए प्राणतोषिणी (पृ. 965) में उद्घृत 
एक वचन में बताया गया है कि सिद्धान्ताचार में शुद्ध या अशुद्ध सभी प्रकार - 
की वस्तुएं शास्रोक्त विधि से शुद्ध कर ली जाती हैं। प्राणतोषिणी (पृ. 965) 
में ही उद्धृत समयाचारतंत्र में सिद्धान्ताचारियों के विषय में बताया गया 
है कि वे सर्वदा देव पूज़ा में निरत रहते हैं। दिन में तो ये वैष्णवाचार विधि 
से जीवन-यापन करते हैं, किन्तु रात्रि में मिल जाने पर ये भक्ति-भाव 
से मद्य आदि का भी सेवन कर अपने को कृतकृत्य, आप्तकाम मानते हैं। 


आज्ञाचक्र 


विशुद्धि चक्र के ऊपर भ्रूमध्य में हिम के सदृश श्वेत वर्ण का.आज्ञाचक्र 
अवस्थित है। यह द्विदल पद्म है। इसको आज्ञाचक्र इसलिये कहते हैं कि 
यहां गुरु की आज्ञा शिष्य में पूर्ण रूप से संक्रांत हो जाती है। इस द्विदल 
पद्म के दलों पर अर्धचन्द्र और बिन्दु से अलंकृत हकार और सकार वर्ण 
अंकित हैं। इनका भी वर्ण श्वेत ही है। इस पद्म की कर्णिका में चन्द्रिका 
के समान धवल वर्ण की छः मुंह वाली हाकिनी शक्ति विराजमान है। यह 
अपने छ: हाथों में विद्या, वरमुद्रा, अभय मुद्रा, कपाल, डमरु और जपमाला 
को धारण किये हुए हैं। इस कमल की कर्णिका में मन का निवास है और 
यहीं त्रिकोण स्थान में इतर लिंग की भी स्थिति है। यहीं प्रणव का ध्यान 
किया जाता है। अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदुमय-यह प्रणव 
अन्तरात्मा का प्रतिबिम्ब मानां गया है। इसका वर्ण दीपशिखा के समान 
भास्वर है। इसमें चित्त के लीन हो जाने पर योगी बाहय विषयों से संबंध 
का विच्छेद करा देने वाली योनिमुद्रा अथवा खेचरी मुद्रा में प्रतिष्ठित हो 
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जाता है और वह प्रणव की अन्य कलाओं के साक्षात्कार में भी समर्थ हो 
जाता है। सहस्रार स्थित, चन्द्र और सूर्य मंडल में जैसे परम शिव का निवास 
है, उसी तरह इस भ्रूमध्य स्थित चक्र में भी भगवान्‌ शिव अपने तृतीय ज्ञाननेत्र 
का उन्‍मीलन कर पूर्ण वैभव के साथ निवास करते हैं। इस आज्ञाचक्र में 
प्राणों को समारोपित कर योगी वेदान्तवैद्य परम पद में प्रवेश पा सकता 
है| इसके ऊपर महानाद की स्थिति है। गुरु चरणों की कृपा होने पर ही 
योगी इसका साक्षात्कार कर सकता है। इस महानाद में आकर वायु लीन 
हो जाती है। यह महानाद शिव शक्तिमय है। (श्री तत्त्वचिन्तामणि, 
घट्चक्रनिरुपण, 6)। 


आणव उपाय 


उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान कल्पना का अभ्यास आणव 
उपाय है। इनमें से किसी भी एक उपाय के अभ्यास से प्राप्त होने वाली 
एकाग्रता को आणव समावेश दशा कहते हैं। अणु अर्थात्‌ परिमित प्रमाता 
परिमित स्वरूप वाले बुद्धि, प्राण, देह, देश प्रभृति को उपाय के रूप में 
स्वीकार करता है, इसलिये इसको आणव उपाय कहा जाता है। 


इनमें से ध्यान बुद्धि का व्यापार है। प्राण स्थूल और सूक्ष्म के भेद 

से दो प्रकार का होता है। स्थूल प्राण का व्यापार उच्चार है। यह प्राण 
आदि की वृत्तियों के रूप में प्रकट होता है। सूक्ष्म प्राण को वर्ण शब्द से 
कहा जाता है। शरीर के अंगों को किसी विशेष प्रकार की स्थिति में रखने 
का नाम करण है। घट-स्थापन, मण्डल-निर्माण, मंदिर, मूर्ति, चित्र आदि 
की रचना जैसी विधियों का समावेश स्थान-कल्पना में होता है। अपि च, 
सगुण स्वरूप में चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। प्राण, अपान आदि 
वायु की श्वास-प्रश्वास, क्षुत्‌ (छींक) प्रभृति वृत्तियां उच्चार कहलाती हैं। 
स्वच्छन्द तन्त्र की टीका (पृ.7, पृ. 306) में क्षेमराज ने किसी मुद्रा (करण) 
या बन्ध में बैठकर मन्त्र के जप करने को उच्चार बताया है। प्राण के उच्चार 
के साथ स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाले सकार और हकार वर्ण 
कहे जाते हैं। इस स्थिति को शास्त्रों में अजपा जप कहा गया है। ये सभी 
वर्णों और मंत्रों का बोध कराते हैं। अथवा वर्ण शब्द काले-पीले आदि रंगों 
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का भी बोधक है | विज्ञानभैरव की धारणा संख्या 63 में कृष्ण वर्ण की भावना 
वर्णित है। तिमिर भावना (60-62 धारणाएं) का भी इसी में समावेश किया 
जा सकता है। बौद्ध योगशास्त्र में कसिण भावना के अन्तर्गत नील, पीत 
प्रभूति कसिणों का उल्लेख मिलता है (द्रष्टव्य - बौद्ध धर्म दर्शन, पृ. 76)। 


त्रिशिरोमैरव के आधार पर तन्त्रालोक (भा.३3, आ. 5, पृ. 438-443) 
में करण के सात भेद बताये गये हैं। इनके नाम हैं - ग्राहय, ग्राहक, संवित्ति, 
संनिवेश, व्याप्ति, आक्षेप और त्याग। तन्त्रालोक के 6वें आह्निक में ग्राहय 
और ग्राहक का, ॥वें आह्लिक में संवित्ति का, 5वें आह्िक में व्याप्ति का, 
29वें आह्लिक में त्याग और आक्षेप का और 32वें आह्लिक में संनिवेश (मुद्रा) 
का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिज्ञासु जनों को इनका वहीं अवलोकन 
करना चाहिये। 


प्राण शक्ति, अर्थात्‌ हृदय के स्पन्दनात्मक सामान्य व्यापार में, शरीर 
में विद्यमान नाडियों तथा चक्रों में तथा बाहर लिंग, चत्वर, प्रतिमा प्रभृति 
. में स्थान कल्पना की विधि सम्पन्न की जाती है। सामान्य स्पन्द तत्त्व के 
उन्मेष के बाद ही उसमें षडध्व का स्फुरण होता है। कार्यकारण स्थल में 
क्रम से और कुहन प्रयोग (इन्द्रजाल से निर्मित पदार्थ) आदि में अक्रम से 
सभी पदार्थों की कलना करने वाला परमेश्वर का काल नामक स्वरूप सबसे 
पहले भासित होता है। भगवान्‌ का यह स्वरूप अभेदावस्था में काली शक्ति 
और भेदावस्था में प्राण शक्ति के नाम से जाना जाता है। संवित्स्वरूपा 
काली शक्ति में अपनी इच्छा से क्रम और अक्रम रूप से नाना रूपों में भासित 
, होने के लिए क्रिया शक्ति का उन्मेष होता है। इस क्रिया शक्ति का प्रथम 
उन्मेष प्राण व्यापार है। 'प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता' कललट के इस वचन 
में यही बात प्रतिपादित है। यह प्राण शक्ति अपने प्राण, अपान आदि पांच 
रूपों में जीव को आप्यायित किये रहती है। इसी के रहने पर यह चेतन 
कहलाता है। इस क्रिया शक्ति के पूर्व भाग में कालाध्वा और उत्तर भाग 
में देशाध्वा की स्थिति है। कालाध्वा में पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप वर्ण, मन्त्र 
और पद की तथा देशाध्वा में कला, तत्त्व और भुवन की स्थिति है। शब्द 
और अर्थ स्वरूप शिव और शवक्ति में व्याप्य व्यापक भाव से पर, सूक्ष्म और 
स्थूल रूप से विद्यमान वर्ण, पद, मन्त्र और कला, तत्त्व, भुवन-षडध्व के 
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नाम से अभिहित होते हैं। यहे सारा जगत्‌ षडध्वमय है। इसका उन्मेष क्रिया 
शक्ति से होता है। सारे षडध्वात्मक जगत्‌ में बाहर-भीतर सब जगह प्राण 
शक्ति का स्पन्दन सतत प्रवृत है, तो भी हृदय प्रभृति स्थानों में ही इसके 
स्फ्रण की अनुभूति होती है। प्राण शक्ति के स्फुरण में ईश्वर की शक्ति, 
जीव की शक्ति और उसका प्रयत्न इन तीनों की उपयोगिता है। हृदय प्रभृति 
स्थानों में स्पन्दमान इस प्राण शक्ति में चित्त को विलीन कर देना भी 
स्थान-कल्पना नामक आणव उपाय का अंग है। इसी तरह से शरीर के 
भीतर विद्यमान नाडी, चक्र प्रभृति स्थानों में और बाहर लिंग, चत्वर, प्रतिमा 
आदि में चित्त को नियोजित करना भी स्थान-कल्पना के अंतर्गत है| वस्तुतः 
बुद्धि, प्राण, देह, देश प्रभूति की कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है। ये सब 
विकल्पात्मक हैं। तो भी इनके सहारे परमार्थ स्वरूप तक पहुंचा जा सकता 
है (तन्त्रालोक 5/7, विवेक 5,//0)। इन विकल्पात्मक स्थूल उपायों को ही 
आणव उपाय कहा जाता है। 


आचार 


तन्त्र शास्त्र में ऋ ऋ लू लू ये चार स्वर षण्ढ (नपुंसक) कहे गये 
हैं। अतः ध्यान आदि में इनका उपयोग नहीं किया जाता। सोलह स्वरों 
में से इन चार षण्ढ स्वरों को निकाल देने पर उनकी संख्या बारह रह 
जाती है। इन बारह स्वरों की जन्माग्र, मूल, कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठं, तालु, 
श्रूमध्य, ललाट, ब्रहमरन्ध्र शक्ति और व्यापिती-इन बारह चक्रों या आधारों 
में भावना का विधान विज्ञान भैरव (श्लो. 30) प्रभृति ग्रन्थों में मिलता है। 
कहीं कहीं नामों में कुछ अंतर मिल जाता है। शास्त्रों में मतभेद से हृदय 
या जन्माधार के द्वादशान्त पर्यन्त, कन्द .से ब्रहमरन्ध्र तक, जन्माग्र से 
द्वादशान्त तक अथवा आचार से द्वादशान्त तक प्राण शक्ति की गति मानी 
गई है। इनमें जन्माग्र और जन्म तथा मूल और गुदाधार शब्द पर्यायवाची 
है। नेत्रतन्त्र 7/-5) की व्याख्या में क्षेमराज ने अंगुष्ठ, गुल्फ, जंतु, मैंढ्‌ 
पायु, कन्द, नाडि (नाभि) जठर, हृदय, कूर्मनाडी, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, 
ब्रहमरन्ध्र और द्वादशान्त-ये सोलह आधार गिनाये हैं। इसके अनुसार 
जन्माग्र या जन्म मेढ्‌ का तथा मूल या गुदाधार पायु का पर्यायवाची है। 
योगिनीहदय के टीकाकार अमृतानन्द (पूं. 59) और भास्कर राय ने कन्द 
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को सुषुम्ना नाडी का मूल स्थान और॑ उसमें रहने वाली कुण्डलिनी शक्ति 
का पर्यायवाची माना है। ब्रहमरन्ध्र के ऊपर यहां शक्ति और व्यापिनी का 
स्थान माना गया है। योगिनीहदय (/25-34) में अकुल, विष, वह्नि, शक्ति, 
- नाभि, अनाहत (हृदय) विशुद्धि, लम्बिकाग्रे, भ्रूमध्य (आज्ञा) के ऊपर ललाट 
में क्रमशः एक दूसरे के ऊपर बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिनी, समना और उनन्‍मना की स्थिति मानी गई है। विज्ञान भैरव के 
टीकाकार शिवोपाध्याय ने 42वें श्लोक की व्याख्या में सोलह भूमियों का 
उल्लेख किया है। ऊपर गिनाये गये सोलह आधारों से इनकी कोई संगति 
नहीं बैठती | कलागमसंमत सोलह आधारों का वर्णन नेत्रतन्त्र 7/-5) की 
क्षेमराज कृत व्याख्या में मिलता है। नामों में भिन्‍नता होते हुए भी इनका 
क्रम योगिनीहदय से मिलता है। 


आनन्दमभैरव-आनन्दभेरवी 


रुद्रयामल तन्त्र का उपदेश आनंदभैरव ने आनन्दभैरवी को किया है। 
इस तरह से आनन्दभैरव शिव के अवतार और आनन्दभैरवी शक्ति के 
. अवतार के रूप में तन्‍्त्रशास्त्र में मान्य हैं। शक्तिसंगमतन्त्र में अनेक स्थानों 
पर विभिन्‍न विधि-विधानों के संबंध “में आनंद भैरव के मत का उल्लेख 
मिलता है। योगिनी हृदय (3,/05-4086) में अर्ध्य के प्रकरण में नवात्म मन्त्र 
से अमृतेशी (आनन्द मैरवी) के साथ आनन्द भैरव की पूजा करने की विधि 
बताई गई है। दीपिका (पृ. 257) और सैतुबन्ध (पृ. 260) टीका में नवात्म 
मन्त्र का उद्धार भी प्रदर्शित है। इस .नवात्म मन्त्र का उच्चारण करने के . 
उपरान्त 'आनन्दभैरवाय वौषद' कह कर आनन्दभैरव और अमृतेशी 
(आनन्दमैरवी) को अर्ध्यप्रदान द्वारा तृप्त करना चाहिये। इनका ध्यान... 
प्राणतोषिणी तनत्र (पृ. 989) में वर्णित है। 


अभिनवगुप्तकृत देहस्य देवताचक्ररुतो%॥(श्लो. 4,5) में हृदयकमल में 
प्रतिष्ठित चैतन्य. को आनन्दभैरव और उसकी अहंविमर्शमयी शक्ति को * 
आनन्दभैरवी कहा गया है। 
-आप्यायन..... 

प्राणायाम के प्रसंग में संलिल बीज के उच्चारण के साथ प्राणायाम 
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के अभ्यास से साधक शरीर को आप्यापित करने वाली आप्यायन विधि 
का वर्णन किया गया है। शिष्य को मन्त्र दीक्षा देते समय गुरु मन्त्र को 
दशविध संस्कार से संस्कृत करता है। ये दशविध संस्कार शारदातिलक 
(2/2-॥3) में इस प्रकार वर्णित है - जनन, जीवन, ताडन, बोधन, 
अभिषेक, विमलीकरण, आप्यायन, तर्पण, दीपन और गोपन। इन शब्दों की 
व्याख्या भी नहीं (3/4-22) की गई है। तदनुसार 'ऊँ हौं” इस ज्योति 
मन्त्र के उच्चारण के साथ मन्त्र के प्रत्येक अक्षर को कुशोदक से प्रौक्षित 
करने की क्रिया को आप्यायन कहा गया है। नेत्रतन्त्र ([8,//6-8) में मन्त्रों 
के नवविध संस्कार ही वर्णित हैं| बांकार से मन्त्र के प्रत्येक वर्ण को संपुटित 
करने की क्रिया को वहां आप्यायन बताया गया है। 


आम्नाय विभाग 


तान्त्रिक व्राइमय का स्रोतोविभाग और आम्नाय विभाग प्रसिद्ध है। 
इनमें पहला विभाग शैव तन्‍्त्रों के लिये और दूसरा विभाग शाक्त तल्त्रों 
के लिये मान्य है| कुलार्णवतन्त्र (3,/7) में बताया गंया है कि शिव के तत्पुरुष, 
सद्योजात, अघोर, वामदेव और ईशान नामक पांच मुरवों से क्रमशः पूर्व, 
पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और ऊर्ध्व आम्नायों का, तदन्तर्गत तन्त्रों का आविर्भाव 
हुआ। यह आम्नाय विभाग परशुराम कल्पसूत्र (/2) में भी प्रदर्शित है, 
किन्तु उसका क्रम कुछ भिन्‍न है। नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति ग्रन्थों में चार 
ही आम्नाय स्वीकृत है। प्रायः सभी टीकाकार इससे सहमत भी हैं। किन्तु 
भास्कर राय का कहना है कि चतु: पद ऊर्ध्वाम्नाय का भी द्योतक है। इन 
ग्रन्थों में आम्नाय के स्थान पर समय तथा अन्वय पद भी प्रयुक्त है। सौन्दर्य 
लहरी (0,//0) में छः आम्नाय सूचित हैं। टीकाकार कैवल्याश्रम 
अनुत्तराम्नाय को छठा आम्नाय मानते हैं। नेत्रतन्त्र (6/76) और 
तन्त्रालोक (5,//204-206) में षष्ठ आम्नाय का उल्लेख रहस्यस्त्रोतस्‌, 
ज्येष्ठ, अधोवक्त्र, पातालवक्त्र अथवा पिचुवक्त्र के नाम से हुआ है। इन 
षडाम्नाय तन्त्रों का विस्तार से वर्णन शक्तिसंगत तन्त्र प्रभृति ग्रन्थों में मिलता 
है। 


इडा नाडी 


नाडी शब्द के विवरण में बताया गया है कि शरीर स्थित अनन्त 
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नाडियों में से तीन नांडियां मुख्य हैं - इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें 
, से इडा नाडी शरीर के वाम भाग में स्थित है, जो कि सोमात्मक मानी जाती 
है। इडा नाडी वाम मुष्क से उठ कर धनुष की तरह तिरछे आकार में बायें 
गुर्दे और हंसुली में से होती हुई वाम नासिका तक गतिशील रहती है। इडा 
नाडी शंख और कुन्द के समान श्वेत वर्ण की है। इसमें चन्द्रमा का संचार 
होता है। यह ऊर्ध्वगामिनी नाडी है। ज्ञानसंकलिनी ((4-2 श्लो.) में इडा 
नाडी को गंगा बताया गया है। सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जीवों 
को यह नाडी धूम मार्ग, अर्थात्‌ पितृयाण मार्ग से पितृलोक में ले जाती है, 
जो कि- पुनर्जन्म का कारण बनता है। इन नाडियों का शोधन किये बिना 
साधक कभी भी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। पूरक प्राणायाम 
करते समय इडा नाडी से ही वायु को ऊपर उठाया जाता है। जब इडा 
नाडी से स्वर चलता है, तब प्रत्येक शुभ कार्य करने में सफलता मिलती 
है। 


उन्मेष 


उन्मेष का शब्दार्थ है खिलना, विकास। यह शैव और शाक्‍त तन्‍्त्रों 
में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द है। स्पन्दकारिका (श्लो. 4) में इसका 
लक्षण दिया गयद्या है। उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब किसी एक 
चिन्ता में पड़ा रहता है, तभी उसके मन में दूसरी चिन्ता (विचार) का 
आविर्भाव हो जाता है। जिस क्षण में एक चिन्ता से दूसरी चिन्ता में चित्त 
प्रविष्ट होता है, संवेदन का यही सन्धि-बिन्दु “उन्मेष' कहलाता है। साधक 
को चाहिये कि वह इस उन्मेष दशा का साक्षात्कार करे। चित्त का स्वभाव 
है कि वह एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ता रहता है। यदि कोई 
साधक एक विचार के समाप्त होते ही दूसरे विचार के उदय होने से ठीक 
पहले चित्त की वृत्ति को शान्त कर दे, तो वह इस उन्मेष,दशा में प्रविष्ट 
हो सकता है। क्योंकि ऐसा करने से आगे की चिन्ता का उत्थान ही -नहीं 
होगा और पहली चिन्ता के विलीन हो जाने से चित्त उस क्षण में वृत्ति-शून्य 
हो जायेगा। इस उन्मेष दशा में चित्त को स्थिर कर देने से सारी इच्छाएं 
जहां से उत्पन्न होती हैं, वहीं विलीन हो जाती है अर्थात्‌ जिस उन्मेष स्वरूप 
स्पंद तत्त्व से ये इच्छाएं पैदा होती हैं, उसी में ये विलीनं भी हो जाती हैं. 
और इस प्रकार साधक योगी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
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उपाय 


मालिनी विजय तन्त्र (2/2-23) में स्वस्वरूप की अधिगति के लिये 
संक्षेप में आणव, शाक्त और शाम्भव नामक त्रिविध उपाय तथा उनकी 
. सहायता से प्राप्त होने वाली त्रिविध समावेश (समाधि) दशाओं का वर्णन 
किया गया है। अभिनवगुष्त ने तन्त्रालोक में तृतीय से लेकर द्वादश आह्विक 
तक अत्यन्त विस्तार से और तन्‍्त्रसार (पृ. 0-4) में अपेक्षाकृत कम 
विस्तार से, महेश्वरानन्द ने महार्थमंजरी की चार कारिकाओं (56-59) तथा 
उनकी परिमल व्याख्या (पृ. 38-53) में संक्षेप में इस विषय को समझाया 
: है| इन तीनों उपायों को समझाने के लिये विज्ञान भैरव के 24वें श्लोक 
की षड्विध व्याख्या की जाती है। इनके अतिरिक्त अनुपाय प्रक्रिया का 
भी इसी में समावेश किया जाता है। अभिनवगुष्त प्रभूति ने इन उपायों का 
जिस तरह का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर हम यह 
कह सकते हैं कि उन्होंने आणव उपाय में क्रम और कुल दर्शन से भिन्‍न 
समस्त तान्त्रिक और यौगिक विधियों का समावेश किया है। शाकत उपाय 
के रूप में क्रम दर्शन की, शाम्भव उपाय के रूप में उन्होंने कुल दर्शन की 
व्याख्या की है और प्रत्यभिज्ञा दर्शन को अनुपाय प्रक्रिया माना है। इन चारों 
उपायों का वर्णन यथास्थान किया गया है। 


इनके अतिरिक्त स्थूल, सूक्ष्म और पर पद्धति से त्रिविध उपाय 
मृत्युंजयभट्टारक (नेत्र तन्त्र) के 6-8 अधिकारों में विस्तार से वर्णित हैं। 
याग, होम, जप, ध्यान, मुद्रा, यंत्र मन्त्र-- ये सब स्थूल उपाय हैं। षटचक्र, 
घषोडश आधार आदि में प्राण-चार की भावना को सूक्ष्म उपाय बताया गया 
है। अष्टांग योग के अभ्यास से प्राप्त होने वाली सर्वात्म भाव की स्थिति 
को पर उपाय माना गया है। 


एकलिंग 
शक्ति संगम (,/6) प्रभृति शाक्त तंत्रों में दीक्षा के लिये उपयुक्त 
स्थानों में पर्वत, शून्यगृह, मंदिरि अथवा अरण्य, श्मशान, नदी--समुद्र संगम, 


चक्रपाणि (कुम्हार) गृह, एकलिंग आदि का समावेश है। इनमें से एकलिंग 
का लक्षण शक्तिसंगमतन्त्र ((/8/40-॥) में इस प्रकार दिया है -- जिस 
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मंदिर में पश्चिमाभिमुख पुरातन शिवलिंग हो, उसके सामने नन्‍्दी की मूर्ति 
न हो तथा जिसके चार-पांच कोस के घेरे में अन्य कोई लिंग न दिखाई 
पड़े, उस स्थान को एकलिंग कहते हैं। यहां इष्ट की आराधना करने से 
अनुत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। राजस्थान राज्य में उदयपुर से नाथद्वारा 
जाते समय बीच में एकलिंग जी का संदिर पड़ता है। किन्तु यह लिंग पाशुपत 
मत के अनुसार पंचमुख शिव का है। कौतज्ञान निर्णय में संगृहीत 
ज्ञानकारिका (3/7-9) में कौलिक लिंग अर्थात्‌ देहज लिंग को एकलिंग 
बताया गया है| तन्त्रालोक ((5,/82-96) में बताया गया है कि कामरूप, 
पूर्णगिरि और उड््‌डियान पीठ से पर्वताग्र, नदीतीर और एकलिंग का 
प्रादुर्भाव होता है। 


ओघ 


तन्त्रशास्त्र में ज्ञान की परम्परा को ओघ (प्रवाह) के नाम से जाना 
ज़ाता है। दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौघ के भेद से यह तीन तरह की 
होती है। देवताओं की परम्परा दिव्यौघ, सिद्धों की परम्परा सिद्धौघ और 
मानव गुरुओं की परम्परा मानवौघ के नाम से प्रसिद्ध है। तन्त्र की प्रत्येक 
शाखा का ज्ञान पहले देवताओं को प्राप्त हुआ | देवताओं से सिद्धों को और 
सिद्धों से वह मानवों को प्राप्त हुआ। यह गुरु-परम्परा शास्त्रों में क्रमोदय, 
गुरुमण्डल या गुरुपंक्ति- के नाम से भी अभिहित हुई है। हादिविद्या के 
दिव्यौघ, सिद्धाघ और मानवौघ गुरुओं की नामावली ऋणजुविमर्शिनी, 
अर्थरत्नावली, ज्ञानदीप विमर्शिनी, सौभाग्य सुधोदय प्रभृति ग्रन्थों में मिलती 
है। प्रत्येक सम्प्रदाय की गुरुपंक्ति का परिचय दीक्षित शिष्य को अपने गुरु 
से प्राप्त होता है। ह ह 


ओवल्ली 


तन्त्रशास्त्र में ज्ञान की पर॑म्परा (प्रवाह) को औवल्ली के नाम से भी 
जाना जाता है। तन्त्रालोक (29/36) में बताया गया है कि मत्स्येन्द्रनाथ 
ने अपना ज्ञान छः राजपुत्रों को दिया और उनका नाम आनन्द, आवलि, 
बोधि, प्रभु, पाद और योगी शब्दान्त रखा, अर्थात उनको यह निर्देश दिया 
कि अपने शिष्यों के नामों के अन्त में इन शब्दों को जोड़ें। मत्स्येन्द्रनाथ 
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के इन षड्विध शिष्यों की यह परंपरा (प्रवाह) ही औवल्ली के नाम से 
अभिहित है। मत्स्येन्द्रनाथ कौल शास्त्र के आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध 
और जैन योग पर भी इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्ध तन्त्रशास्त्र 
(वज़यान) के अनेक प्रसिद्ध आचार्यों के नाम बोधि, प्रभु और पाद नामक 

ओवल्लियों से संबद्ध हैं। स्पष्ट है कि इन नामों से अंकित आचार्यगण 
: मत्स्येन्द्रनाथ के ही ज्ञानप्रवाह से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। 


करण 


'करणं दैहसंनिवैशविशेषात्मा मुद्रादिव्यापार:' (पृ. 35) शिवसूत्र 
विमर्शिनी के परिशिष्ट (टि. 49) में करण का यह लक्षण बताया गया है। 
योग शास्त्र के ग्रन्थों में वर्णित खेचरी प्रभृति मुद्राओं और जालन्धर प्रभृति 
बन्धों का इसी में समावेश किया जाता है। इनमें शरीर के अंगों को किसी 
विशेष प्रकार की स्थिति में रखने का अभ्यास किया जाता है। करण की 
गणना आणच उपाय में की जाती है। त्रिशिरोभैरव के आधार पर तन्त्रालोक 
के पंचम आह्लिक (पृ. 438-443) में करण के सात भेद बताये गये हैं। इनके 
नाम हैं -- ग्राहय, ग्राहक, संवित्ति, संनिवेश, व्याप्ति, आक्षेप और त्याग । 
तन्त्रालोक के 6वें आह्रिक में ग्राहय और ग्राहक का, 4वें आह्लिक में संवित्ति 
का, 45वें आह्निक में व्याप्ति का, 29वें आह्लिक में त्याग और आक्षेप का और 
32वें आह्लिक में संनिवेश (मुद्रा) का संकेत भाव से वर्णन मिलता है। 


कादि-हादि-कहादि मत 


शक्तिसंगम तन्‍्त्र (।//,/9--0, 2/58,/78-79) में बताया गया है 
कि तन्‍्त्रराज तन्‍त्र में आठ खण्ड हैं। चार खण्ड पूर्वार्ध में और चार खण्ड 
उत्तरार्ध में हैं | पूर्वार्ध में कादिमत का और उत्तरार्ध में हादि मत का प्रतिपादन 
किया गया है। काली के मन्त्र का प्रथम अक्षर ककार है और सुन्दरी के 
मन्त्र का पहला वर्ण हकार है। अतः काली का सम्प्रदाय कादिमत के नाम 
से और सुन्दरी का सम्प्रदाय हादिमत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ककार 
ब्रहमरूप है और हकार शिव स्वरूप | यहीं अन्यत्र (/2,//98-99) बताया 
गया है कि उक्त उभय मतों का प्रतिपादक होने से ही तन्त्रराज तन्‍्त्र को 
विराण्मत के नाम से भी जाना जाता है। उक्त दो मतों के अतिरिक्त इस 
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तन्त्र (2/6,/35) में कहादि. मत का उल्लेख कर उसकी व्याख्या की गई 
है कि इस मत में तारिणी (तारा) विद्या की आराधना की जाती है। वहीं 
इसको उत्तराम्नाय विद्या भी कहा गया है। इस विषय की विशेष जानकारी 
उक्त ग्रन्थ के चतुर्थ खण्ड के उपोद्धात (पृ. 28-30) से प्राप्त की जा सकती 
है। 


कामकला 


अकार रूप प्रकाश के साथ हकाररूप विमर्श का, अर्थात्‌ अग्नि के 
साथ सोम का साम्य भाव ही काम अथवा रवि के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों 
में जिस अग्नीषोमात्मक बिन्दु का उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है। 
शिव ही अकार और शक्ति ही हकार है। बिन्दु रूप में यही अहम्‌ अथवा 
अहन्ता है। साम्य के भंग होने पर यह बिन्दु प्रस्पन्दित होकर शुक्ल और 
रक्त बिन्दु के रूप में आविर्भूत होता है। इसमें प्रकाश शुक्ल बिन्दु और 
विमर्श रक्त बिन्दु है। दोनों ही परस्पर अनुप्रवेशात्मक साम्यावस्था मिश्र 
बिन्दु है। शुक्ल बिन्दु अग्नि का, रक्त बिन्दु सोम का और मिश्र बिन्दु रवि 
या काम का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नीषोमात्मक बिन्दु भी रवि या काम 
के ही कलाविशेष हैं। अतः कामकला के नाम से उक्त तीनों बिन्दुओं का 
बोध होता है। इन तीन बिन्दुओं की समष्टि ही भगवती त्रिपुरा का अपना 
स्वरूप है। इसका ऊर्ध्व बिन्दु (रवि) देवी के मुख के रूप में अग्नि और 
सोम बिन्दु स्तनद्वय के रूप में तथा हकार की अर्धकला योनि के रूप में 
ध्येय है। कामकला का यही स्वरूंप है| नित्याषोडशिकार्णव (।,//85-86), 
कामकला-विलास (-6 श्लो.) प्रभृति ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है। 
'हर' इस पद का आधा भाग <' अक्षर है। इसी को अक्षरोवासना के क्रम . 
में हराध कहा गया है। इसका आकार प्राचीनतर लिपि में जैसा है उसी 
के ऊपर यदि दो बिन्दुओं को और उन दो के ऊपर एक और बिन्दु को 
लगा दिया जाए तो निष्कला कामकला का अक्षरमय रूप बन जाता है। 
इसी अक्षररूपिणी कामकला का वर्णन 'मुखं बिन्दुं कृत्वा' इत्यादि श्लोक 
के द्वारा सौन्दर्यलहरी में किया गया है। परन्तु इस रहस्य को और प्राचीन 
लिपियों को न जानने के कारण चिटद्दिलास टीका आदि ग्रन्थों में बड़े-बड़े 
विद्धानों ने भी पाठकों के सामने श्रान्त धारणाओं को उपस्थित किया है। 
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मातृका-उपासना कश्मीर में बहुत प्रचलित थी। शारदा लिपि में अब भी 
कामकला भगवती के निष्फल रूप को बिन्दुत्रय युक्त हरार्ध में स्पष्ट देखा 
जा सकता है। वही सौन्दर्यलहरी में वर्णित मन्मथकला का लिपिमय आकार 
है। आगे 'हार्धकला' शब्द की व्याख्या को भी देखिए। | 


कामराज विद्या 


कामराज संतान और लोपामुद्रा सन्‍्तान के नाम से त्रिपुरा सम्प्रदाय 
के दो मुख्य विभाग हैं। कामराज सनन्‍्तान के प्रवर्तक क्लीमानन्द, अर्थात्‌ 
रति के पति कामदेव हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम लोक में कादि विद्या को प्रवृत्त 
किया ।. इसीलिये इस विद्या का -नाम कामराज विद्या पड़ा। कादि विद्या 
का .अभिप्राय त्रिपुरा भगवती के उस मन्त्र से है, जिसका आरंभ ककार 
से होता है। दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौंघ क्रम से यह विद्या आज भी 
लोक में प्रवृत्त है। प्रपंचसार, सौन्दर्यलहरी नित्याषौडशिकार्णव प्रभृति ग्रन्थों 
में इस विद्या का उद्धार और उपासना विधि विस्तार से वर्णित है। ज्ञानार्णव, 
श्रीविद्यार्णव प्रभृति ग्रन्थों में इस विद्या के अनेक भेदों और उपभेदों का वर्णन 
मिलता है। भास्कर राय इस विद्या की परम्परा के उज्जवल रत्न हैं। 
नित्याषोडशिकार्णव की टीका सेतुबन्ध, ललितासहस्त्रनामभाष्य, वरिवस्यारहस्य 
प्रभृति ग्रन्थों में इस विद्या के गरिमामय दर्शन का उन्होंने बड़ी ही ओजपूर्ण 
भाषा में प्रतिपादन किया है। 


कामेश्वर-कामेश्वरी 


शिव और शक्ति ही त्रिपुरा सिद्धांत में कामेश्वर और कामेश्वरी के 
नाम से प्रसिद्ध हैं| वस्तुत: परम शिव ही प्रकाश और विमर्श के रूप में विभक्त 
होकर कामेश्वर और कामेश्वरी का रूप धारण करते हैं। श्रृंगाट के मध्य 
स्थित महाबिन्दु में, जो कि ओड्याण पीठ का प्रतीक है, इनकी उपासना 
की जाती है। त्रिपुरा विद्या का प्रथम उपदेश भगवान्‌ कामेश्वर भगवती 
कामेश्वरी को ही करते हैं। ये ही कृतयुग में चर्यानाथ और त्रिपुरसुन्दरी 
के रूप में अवतीर्ण होते हैं| त्रेता, द्वापर और कलियुग में भी ये विभिन्‍न 
नामों से मिथुन भाग में अवतीर्ण होते हैं। इनका विवरण नित्याषोडशिकार्णव 
प्रभृति ग्रन्थों में मिलता हैं। त्रिकोण के बाहर पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण 
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दिशाओं मे बाण, धनुष, पाश और अंकुश नामक आयुधों की पूजा का विधान 
है। (नि.घो. ।/79-80) | योगिनी-हृदय (/54) में आश्रय और आश्रयी 
(कामेश्वर और कामेश्वरी) के भेद से इनकी संख्या आठ बताई गई है। 
इसका तात्पर्य यह है कि साधक स्त्री को साध्य मान कर यदि प्रयोग करना 
चाहे तो उक्त चार आयुधों से संवलित कामेश्वरी का ध्यान करे। त्रिपुरा 
सम्प्रदाय में कामेश्वरी पद का प्रयोग षोडश नित्याओं में से द्वितीय नित्या, 
वशिनी प्रभूति आठ आवरण देवताओं में द्वितीय देवता तथा कामरूप पीठ 
की अधिष्ठात्री के लिये भी होता है। किन्तु इनमें से किसी का भी संबंध 
कामेश्वर के साथ नहीं है, अर्थात्‌ सदाशिवाय बैन्दव चक्र में बैन्दवासन पंर 
तो कोमश्वरांक निलया कांमेश्वरी की ही उपासना होती है, जो कि कामेश्वर 
के साथ वहां नित्य समरसभाव में अवस्थित रहती हैं। 


कारण बिन्दु 


भास्कर राय आगम और तन्‍त्रशास्त्र के अंतिम महान्‌ आचार्य माने 
जाते हैं। नित्याषोडशिकार्णव की सेतुबंध टीका, वरिवस्या रहस्य और 
ललिता सहतस्त्र नाम की सौभाग्य भास्कर व्याख्या इनके प्रसिद्धतम ग्रन्थ 
हैं। सौभाग्य भास्कर में प्रसंगवश इन्होंने प्रपंचसार में प्रतिपादित सृष्टि 
प्रक्रिया की व्याख्या की है। वे लिखते हैं कि प्रलयावस्था में ब्रह्म घनीभूत 
दशा में अवस्थित रहता है। उस समय आगे जिन प्राणियों की सृष्टि की 
जाने वाली है, उनके कर्मों के साथ ब्रह्मा की माया शक्ति भी प्रसुप्तावस्था 
- में रहती है। समय के अनुसार कर्मों का परिपाक होने पर ब्रह्म की विचिकीर्षा 
उत्पन्न होती है। उस समय माया शक्ति प्रबुद्ध हो उठती है। ब्रह्म की यह 
शक्ति अव्यक्त के नाम से अभिहित होती है, क्योंकि इस दशा में यद्यपि 
कर्मों का परिपाक हो जाता है और उसकी शक्ति भी प्रबुद्ध हो जाती है, 
किन्तु वह अभी अव्यक्त रहती है। इसी को कारण बिन्दु कहते हैं, क्योंकि 
यह जगत रूपी अंकुर का कन्द भाग है। कन्द भाग, अर्थात्‌ जड़ के विकसित 
होने के बाद ही जैसे अंकुर फूटकर ऊपर आता है, उसी तरह से इस कारण 
बिन्दु के विकास के बाद ही आगे की सृष्टि चलती है 'विचिकीईर्घनीभूता 
सा चिदम्योति बिन्दुताम्‌' प्रपंघचलार के इस वचन में बिन्दु पद कारण बिन्दु 
का बोधक है। 
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कार्य बिन्दु 


कारण बिन्दु से क्रमशः कार्य बिन्दु, नाद और बीज की उत्पत्ति होती 
है, जो कि पदार्थों की पर, सूक्ष्म और स्थूल दशा के प्रतीक हैं। ये क्रमशः 
चित्स्वरूप, चिदचिन्मिश्रित स्वरूप और अचित्स्वरूप होते हैं। ये ही कारण 
बिन्दु प्रभूति चार तत्त्व अधिदैवत अवस्था में अव्यक्त, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और 
विराट के, शान्ता, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री शक्ति के तथा अम्बिका, इच्छा, ज्ञाना, 
क्रिया शक्ति के रूप में विकसित होते हैं। अधिषूतत अवस्था में ये कामरूप, 
पूर्णगिरि, जालन्धर और ओड्याण पीठ का रूप धारण करते हैं और अध्यात्म 
पक्ष में कारण बिन्दु, शक्ति, पिण्ड, कुण्डली प्रभृति शब्दों से अभि्ित होते 
हैं, जिनकी कि. स्थिति मूलाधार में रहती है। 


कालचक्र 

कालचक्र शब्द का सामान्य अर्थ समय का चक्र है, जो कि निरन्तर 
गतिशील है, रात-दिन घूमता रहता है। किन्तु बौद्ध तन्त्रों में यह एक 
विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुआ है| वहां इसका अर्थ अद्दय, अक्षर, परम तत्त्व 
है। काल करुणा से अभिन्‍न शून्यता की मूर्ति है। चक्र पद का अर्थ संवृति 
रूप शून्यता है। बौद्ध तन्‍्त्रों में बताया गया हैं कि जाग्रत्‌ अवस्था के क्षीण 
होने के कारण बोधिचित काय शानन्‍्त या विकल्पहीन होता है, यही 'का' 
से अभिप्रेत है। कायबिन्दु के निरोध से ललाट में निर्माणकाय नाभ का 
बुद्धकाय प्रकट होता है। स्वप्नावस्था ०४ जो शय होता है, यही प्राण का 
लय है। इस अवस्था में वागबिन्दु कः मिरोंध होता है। इससे कण्ठ में 
संभोगकाय का उदय होता है, जो 'ल से अभिप्रेत है। सुषुप्ति के क्षय होने 
पर चित्त बिन्दु का निरोध होता है! उस रूमय हृदय में धर्मकाय का उदय 
होता है। जाग्रत्‌ तथा स्वष्वादरथा मे सिद्ध शब्द आदि विषयों में विचरण 
करता है। इसीलिये चंचल रहता है और तम से अभिभूत हो जाता है। 
अठारह प्रकार के धातु विकारों से यह विकृत रहता है। इनका अपसारण 
करने पर चित निरुद्ध हो जाता है। यही 'च' का अभिप्राय है। इसके बाद 
तुरीयावस्था का भी क्षय हो जाता है। तब काय आदि सभी बिन्दु सहज 
सुख कं द्वारा अच्युत हो जाते हैं। उसी समय तुरीयावस्था का भी नाश 
हो जाता है। स्वरगत ज्ञानबिन्दु के निरोध से नाभि में सहजकाय का 
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अविर्भाव होता है। यही 'क्र' का अभिप्राय है। इस तरह से इस कालचक्र 
में चार बुद्धकायों का समाहार है। इसी को प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य 
कहते हैं। वजयान और सहजयान के समान कालचक्रयान भी बौद्ध तन्‍्त्रों 
की एक विशिष्ट उपासना विधि है। इसका विपुल साहित्य उपलब्ध है 
(भारतीय साधना और संस्कृति, भा.2, पृ. 540)। 


काश्मीर सम्प्रदाय 


शक्ति संगम तन्‍्त्र में पूरे भारतवर्ष को कादि और हादि के भेद से 
56 देशों में बांटा गया है और बताया गया है कि मरुदेश से नेपाल तक 
काश्मीर सम्प्रदाय को मान्यता प्राप्त है। हादि मत के अनुसार काश्मीर में 
त्रिपुप की और कादि मत के अनुसार तारिणी की उपासना की जाती है। 
इस सम्प्रदाय में शक्तिपात के अनुसार ऊर्ध्वाम्नाय दीक्षा प्राप्त होती है। 
प्रथमतः यह ऋककाश्मीर, यजुःकाश्मीर, सामकाश्मीर और अथर्वकाश्मीर 
के रूप में चतुर्धा विभकत है | शैवकाश्मीर, शाक्तकाश्मीर और शिवश्क्तिकाश्मीर 
विभागों को शुद्ध, उग्र और गुप्त भेदों में विभकत करने पर इसके 9 भेद 
होते हैं। काश्मीर सम्प्रदाय को सर्वदिव्य नाम यहां दिया गया है और फिर 
उसके भावनाथ, क्रियानाथ, ज्ञाननाथ, चित्पर, चेतनेश, सिद्धनाथ और 
ऋद्धिनाथ नामक भेद गिनाये गये हैं। भावदिव्य और क्रियादिव्य के भेद 
से भी काश्मीर सम्प्रदाय के दो भेद होते हैं। पूजा विधि और पात्रासादन 
विधि के भेद के अनुसार ही उक्त भेद प्रदर्शित हैं। वस्तुतः देखा जाए तो 
इनमें परस्पर कोई भेद नहीं है। ह 


कुण्डलिनी 


कुण्डलिनी को कुलकुण्डलिनी अथवा शक्तिकुण्डलिनी भी कहते हैं। 
कुल चक्र में कुण्डलाकार अवस्थित होने से इसको कुलकुण्डलिनी कहते 
हैं। अथवा कु अर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व के आधार मूलाधार में लीन रहने से इसको 
कुलकुण्डलिनी कहते हैं। तन्त्रशास्त्र में मूलाधार में सर्पतुल्य कुण्डलाकार 
स्थित शक्ति का नाम कुण्डलिनी है, अतः इसको शक्तिकण्डलिनी भी कहते 
हैं। इसको कुण्डलिनी इसलिये कहते हैं कि यह कुण्डलाकार स्थित है। 
कुण्डलिनी शक्ति निद्रित नागिन के समान आकृति वाली है। वह स्वयंभू 
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लिंग को वेष्टित किये रहती है। कोटि विद्युत्‌ के समान दीप्तिमती, नाना 
प्रकार के वस्त्र और अलंकार से विभूषित है। यह श्वृंगार रस से ओत-प्रोत 
है और इसको कारण द्रव्य प्रिय है। कारण द्रव्य को कुल द्रव्य कहा जाता 
है। इसलिये भी इसको कुलकुण्डलिनी कहते हैं। यह सर्वमन्त्रमयी और 
सर्वतत्त्वस्वरूपिणी है। रुद्रयामल आदि तन्‍्त्रों में इसकी उपासना विस्तार 
से वर्णित है। संमोहन तन्त्र में इसको कुण्डली कहा गया है। वहां बताया 
गया है कि यह मनोहर शक्तिपीठ त्रिकोणाकार है। उसके गह॒वर में जीव 
रूपी अतिचंचल कामवायु स्थित है। उसमें अधोमुख लिंग रूपी स्वयंभू 
भगवान्‌ निवास करते हैं। इसमें नीवार धान्य के अग्रभाग तुल्य सूक्ष्म शंख 
वर्ण और साढ़े तीन बलय युक्त श्रेष्ठ द्वेवता कुण्डली का निवास है। वह 
अपने मुख से ब्रहममुख को आच्छादित किये रहती है। जो साधक इस 
कुण्डलिनी शक्ति को अपने वश में कर लेता है, वह मानव नहीं, देवता बन 
जाता है। तन्त्रसार (शब्दकल्पद्रुम, भा.2, पृ. 440 पर उद्धृत) में बताया गया 
है कि मूलाधार निंवासिनी, इष्ट देवता स्वरूपिणी, सार्धब्रिवलयवेष्टिता, 
विद्युत्‌ के समान कान्तिवाली, स्वयंभू लिंग को वेष्टित कर स्थित, उदयोन्मुख 
दिनकर के समान कान्ति वाली कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान कर उसको 
प्राण मन्त्र द्वारा उत्थापित करना चाहिये। समस्त अशुभ कर्मों की शान्ति 
के लिये साधक को एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प के साथ इस बात की 
भावना करनी चाहिये कि मेरा समस्त शरीर उस शक्ति के प्रभा पटल से 
व्याप्त है। जाग्रत्‌ होने पर यह कुण्डलिनी शक्ति षट्चक्र का भेदन कर 
सहस्रार चक्र में शिव के साथ समरस हो जाती है। 


कुण्डलिनी योग 


यह सत्य है कि पातंजल योगसूत्र में कुण्डलिनी अथवा षट्चक्र आदि 
में से किसी एक का भी उल्लेख नहीं है, किन्तु यह निश्चित है कि कुण्डलिनी 
योग एक प्राचीन भारतीय योग की विशेष पद्धति है। आगम और तन्‍्त्रशास्त्र 
की विभिन्‍न शाखाओं में इसका वर्णन मिलता है। कहा जा सकता है कि 
यह एक तान्त्रिक योगपद्धति .है। कुछ आचार्य “अष्टाचक्रा नदद्वारा देवानां 
पूरयोध्या” (0/2/3) इस अथर्ववेद के मन्त्र में कुण्डलिनी का उल्लेख मानते 
हैं। प्रायः सभी आगमिक और तान्त्रिक आचार्य प्रसुप्तभुजागाकारा, 
सार्धत्रिवलयाकृति, मूलाधार स्थित शक्ति को कुण्डलिनी के नाम से जानते 
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हैं। जिस योगपद्धति की सहायता से इस कुण्डलिनी शक्ति को जगा कर 
सुषुम्ना मार्ग द्वारा घट्चक्र का भेदन कर सहस्ज़्ार चक्र तक पहुंचाया जाता 
है और वहां उसका अकुल शिव से सामंरस्य सम्पादन कराया जाता है, 
उसी का नाम कुण्डलिनी योग है। आधारों अथवा चक्रों आदि के विषय 
में मतभेद होते हुए भी मूलाधार स्थिति कुण्डलिनी शक्ति का सहस्नार स्थित 
शिव से सामरस्य सम्पादन सभी मतों में निर्विवाद रूप से मान्य है। सम्प्रति 
षट्चक्र भेदन का पूर्णानन्द यति विरचित श्रीतत्त्वचिन्तामणि के षष्ठ प्रकाश 
में वर्णित क्रम ही प्रायः सर्वमान्य है। अतः तदनुसार ही यहां इस विषय 
का निरूपण किया गया है। यम और नियम के नित्य नियमित आदरपूर्वक 
निरन्तर अभ्यास में लगा हुआ योगी गुरुमुख के मूलाधार से सहस्रार पर्यन्त 
कुण्डलिनी के उत्थापन के क्रम को ठीक से जान लेने के उपरान्त पवन 
और दहन के आक्रमण से प्रतप्त कुण्डलिनी शक्ति को, जो कि स्वयंभू लिंग 
को वेष्टित कर सार्धश्रिवलयाकार में अवस्थित है, हूंकार बीज का उच्चारण 
'करते हुए जगाता है और स्वयंभू लिंग के छिद्र से निकाल कर उसको ब्रहम 
द्वार तक पहुंचा देता है। कुण्डलिनी पहले मूलाधार चक्र स्थित स्वयंभू लिंग 
का, तब अनाहत चक्र स्थित बाण लिंग का और अन्त में आज्ञाचक्र स्थित 
इतर लिंग का भेदन करती हुई ब्रहमनाडी की सहायता से सहरू दल में 
प्रविष्ट होकर परमानन्दमय शिवपद में प्रतिष्ठित हो जाती है। योगी अपने 
जीवभाव के साथ इस कुलकुण्डलिनी को मूलाधार से उठाकर सहस्रार 
चक्र तक ले आता है और वहां उसको पर बिन्दु स्थान में स्थित शिव (पर 
लिंग) के साथ समरस कर देता है। समरसभावापन्न यह कुण्डलिनी शक्ति 
सहस्नार चक्र में लाक्षा के वर्ण के समान परमामृत का पान कर तृप्त हो 
जाती है और इस परमानन्द की अनुभूति को मन में सजोये वह पुनः मूलाधार 
चक्र में लौट आती है। यही है कुण्डलिनी योग की इतिकर्तव्यंता। इसके 
सिद्ध हो जाने पर योगी जीवन्मुक्त हो जाता है, शिवभावापन्‍न बन जाता 
है। 


कुल कुण्डलिनी 


अकुल कुण्डलिनी शब्द का विवरण देते हुए बताया गया है कि नीचे 
अकुल स्थान स्थित अरुण वर्ण के ऊर्ध्वमुख सहस्नार पदूम को कुल 
कुण्डलिनी कहा जाता है। यह विमर्शात्मक हकार स्वरूपा है। 
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नित्याषोडशिकार्णव (4,/74) में इसको कुलयोषित तथा त्रिपुरसुन्दरी 
दण्डक (26 अनु.) में कूलवधू कहा गया है। उक्त दोनों ग्रन्थों में बताया गया 
है कि यह कुलवधू (कुलेश्वरी - कुलाभिमानिनी संवित) मूलाधारगत चतुर्दल 
कमल के मध्य में स्थित त्रिकोणात्मक कुल स्थान, अर्थात्‌ श्वृंगाट पीठ से 
उठ कर कुटिल मार्ग पर, अर्थात्‌ स्वाभाविक सृष्टि मार्ग को छोड़कर गुरु 
प्रदर्शित युक्ति के सहारे संहार मार्ग पर चल कर सूक्ष्म रूप से सुषुम्ना मार्ग 
के भीतर प्रविष्ट हो आगे बढ़ती है। वह अनाहत स्थान स्थित सूर्यमण्डल 
को भेदती हुई अकुल कुण्डलिनी से जा मिलती है। वहां यह शिव और 
शक्ति के सामरस्य से समुद्रभूत अमृतमय परमानन्द में डूब जाती है, निर्लक्षण, 
निर्गुण, कुल और रूप से रहित पर-पुरूष को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार 
सृष्टि प्रक्रिया में -यह कुण्डलिनी अकुल स्थान से कुल स्थान की ओर 
गतिशील होती है और संहार प्रक्रिया में कुल स्थान से अकुल स्थान तक 
आती है। इसकी अकुल स्थान से कुल स्थान की ओर गति ही सृष्टि, अर्थात्‌ 
बन्ध का तथा कुल स्थान से अकुल स्थान तक की गति संहार, अर्थात्‌ मोक्ष 
का कारण बनती है। शैव सिद्धान्त (अघोरशिवाचार्य कृत मृगेन्द्र वृत्ति- 
दीपिका, पृ. 349) में कुण्डलिनी को महामाया कहा गया है। 


पूर्णानन्द की श्रीतत्त्वचिन्तामणि (6,//-44) में कुल कुण्डलिनी का 
वर्णन इस प्रकार किया गया है - चतुष्कोणात्मक मूलाधार चक्र के मध्य 
में स्थित त्रिकोणाकार कामरूप पीठ के बीच स्वयंभू लिंग का निवास माना 
जाता है। इस स्वयंभू लिंग के ऊपर विषतन्तु के समान अत्यंत सूक्ष्म, 
ब्रहमरन्ध्र के द्वार को अपने मुंह में पकड़े हुए, शंख के आवर्त के समान आकार 
वाली, सोये हुए सर्प के समान सार्धनत्रिवलयाकृति कुण्डलिनी शक्ति सोई 
रहती है। यह कुण्डलिनी शक्ति वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों की जननी 
है और यहीं से प्राण और अपान, श्वास और प्रश्वास की भी उत्पत्ति होती 
है। इसी के मध्य में वह पराशक्ति अवस्थित है, जिससे कि इस पूरे विश्व 
की उत्पत्ति होती है। योगी के हृदय में इसी की कृपा से ब्रहमज्ञान का उदय 
होता है। इसका अभिप्राय यह है कि स्वयंभू लिंग के ऊपर प्रसुप्त 
सार्धत्रिवलया कुण्डलिनी शक्ति के ऊर्ध्व भाग में नादात्मक परा शक्ति का 
निवास है। यही कुल कुण्डलिनी के नाम से प्रसिद्ध है। मूलाधार चक्र में 
इसका ध्यान किया जाता है। 
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कुल शक्ति 


कुलार्णव तन्त्र (7/27) में कुल राब्द का अर्थ शक्ति तथा अकुल 
शब्द का अर्थ शिव किया है। इस संबंध में अकुल शब्द की व्याख्या करते 
समय कुछ लिखा जा चुका है। शाक्त दर्शन में शक्ति को विमर्श के नाम 
से अभिहित किया गया है|हलिपि (हकार) इसकी वाचिका है| प्रकाशात्मक 
अकुल शिव के बोधक अकार के साथ विमर्शात्मक कुल शक्ति के बोधक 
हकार को मिलाने से अहम्‌' पद बनता है। प्रकाश विमर्शात्मक इस अहंतत्त्व 
से ही शब्दार्थात्मक षडध्वमय जगत्‌ की सृष्टि होती है। तन्त्रालोक (3,/67) 
में कुल शक्ति को कौलिकी कहा है। इस कौलिकी शक्ति से अकुल शिव 
कभी जुड़ा नहीं रहता। नित्याषोडशिकार्णव (4,/6-7) और सौन्दर्य लहरी 
के प्रथम श्लोक में बताया गया है कि बिना शक्ति के शिव कुछ भी नहीं 
कर सकता, वह शव के तुल्य है। शक्तिसंवलित शिव ही जगत्‌ की रचना 
करने में समर्थ हो सकता है। इसीलिये विज्ञानभैरव (श्लो. 20) में शक्ति 
को शिव का मुख कहा गया है, क्योंकि इस शक्ति की सहायता से ही शिव 
स्वरूप की अभिव्यक्ति हो सकती है। 


शक्ति के अतिरिक्त कुल शब्द के अन्य भी अनेक अर्थ शास्त्रों में मिलते 
हैं। अकारादि हकारान्त वर्णमातृका को आठ वर्गों में बांटा गया है। इन 
आठ वर्गों की ब्रहमाणी प्रभृति महालक्ष्मी पर्यनत आठ अधिष्ठातृ देवियां हैं। 
इस समूह को कुल कहा गया है (नि.अ.पृ. 26)। षदट्त्रिंशतत्त्वात्मक जगत्‌ 
को तथा शरीर को भी कुल कहा जाता है (नि.कृ.पृ. 27, 273)। शैव और 
शाक्त दर्शन में कुल नाम का एक स्वतन्त्र शास्त्र है (नि.अ.पृ. 74)। भैरव 
को भी कुल कहते हैं (नि.अ.पृ. 39)। मेय, माता और मिति लक्षण जगत 
को भी कुल कहा गया है (चि.च.श्लो. 72)। देह से संबद्ध दस इन्द्रियां भी 
कुल कही गई हैं (यो.दी.पृ. 295)। अर्ध्यभट्टारक को भी कुल बताया गया 
है (भ.म.पृ. 45)। महानिर्वाणतन्त्र में जीव, प्रकृति, दिक, काल, आकाश, 
क्षिति, जल, तेज और वायु इन नौ पदार्थों को, कुल शब्द से अभिहित 
किया गया है। कुल रत्न में आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, 
निष्ठा (श्रद्धा), वृत्ति, तप और दान - इन नौ पदार्थों को कुल की संज्ञा 
दी है। 
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केरल सम्प्रदाय 


शक्ति संगत तन्‍्त्र में पूरे भारतवर्ष को कादि और हादि के भेद से 
56 देशों में बांठा गया है तथा बताया गया है कि अंग से मालव पर्यन्त केरल 
सम्प्रदाय को मान्यता प्राप्त है। हादि मत के अनुसार केरल सम्प्रदाय में 
कालिका की और कादि मत के अनुसार त्रिपुरा की उपासना की जाती 
है। यह उपासना षट्शांम्भव पद्धति से होती है और इसमें साधक सर्वोत्कृष्ट 
मेधा दीक्षा भी प्राप्त कर सकता है। प्रथमतः यह सम्प्रदाय ऋक्केरली, 
यजु:केरली, सामकेरली और अथर्वकेरली नाम से चार भागों में विभक्त है। 
इस सम्प्रदाय के पुनः शैवकेरल, शक्तिकेरल और शिवशक्तिकेरल के 
विभाग होते हैं और इन तीनों को शुद्ध, उग्र और गुप्त भेदों में विभकत करने 
पर इसके 9 भेद हो जाते हैं। द्रविड़ सम्प्रदाय का भी केरल में ही अन्तर्भाव 
होता है। भवसिद्ध, हरसिद्ध, कलहड्ट, गोमुख, विज्ञानी, -पूर्वकेरल, 
उत्तरकेलर, दिव्य, सत्य, चैतन्य, चिद्धन, सर्वज्ञ, ईश, माहेश्वर, विश्वरूप, 
ज्ञानकेरल, व्यंकटेशाख्यकेरल प्रभूति भी केरल सम्प्रदाय के ही अंग हैं। इस 
सम्प्रदाय के दिव्य, कौल और वाम भेद भी इसी ग्रन्थ में प्रदर्शित हैं, किन्तु 
वहीं यह भी स्पष्ट. कर दिया गया है कि केरल सम्प्रदाय में दक्षिणाचार 
की प्रधानता है और यह वेद मार्ग का अनुवर्तन करता है। इसीलिये इसको 
शुद्ध मार्ग भी कहा जाता है। सम्प्रदायों के भेद का मुख्य कारण पूजाविधि 
और पात्रासादन विधि का अन्तर है। 


कौल मत 


श्रीचक्र को वियच्चक्र भी कहा जाता है। दहराकाश और बाहयाकाश 
में भी इसकी. पूजा होती .है, अतः इसको वियच्चक्र कहा जाता है। 
बाहयाकाश का अभिप्राय यह है कि बाहुय आकाश, अर्थात्‌ अवकास में 
रिथित पीठ, भूर्जपत्र, शुद्ध पट अथवा सुवर्ण, रजत आदि से निर्मित पट्ट पर 
श्रीचक्र को अंकित कर उसकी पूजा की जाए। इसी को कौल पूजा कहते 
हैं। पांच शक्ति चंक्र और चार वह्लि (शिव) चक्रों के संयोग से श्रीचक्र बनता 
है। यहां समय मत के विपरीत चार शिव चक्रों की. स्थिति अधोमुख और 
पांच शक्ति चक्रों की स्थिति ऊर्ध्वमुख मानी गई है। कौल मत में संहार 
क्रम से श्रीचक्र लिखा जाता है। सौन्दर्यलंहरी के टीकाकार लक्ष्मीधर ने 
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(श्लो. 34, पृ. 46) कौल मत के दो-मेद बताये हैं -- पूर्वकौल और उत्तर 

कौल | पूर्व कौल पीठ प्रभृति में अंकित श्रीचक्र की पूजा करते हैं और उत्तर 
कौल तरुणी की प्रत्यक्ष योनि में श्रीचक्र की भावना कर उसकी सविधि 

उपासना करते हैं। उत्तर कौल सिद्धान्त में शक्ति तत्त्व से पृथक्‌ शिव तत्त्व. 
नहीं है, वह शक्ति में ही अन्तर्भूत है। अत: यहां शक्ति की ही उपासना 
की जाती है। अर्थरत्नावली (पृ. 74) में विद्यानन्द ने कुलपंचक शास्त्र का 
उल्लेख करते हुए उसके कुल, अकुल, कुलाकुल, कौल और शुद्ध कौल 
नामक भेद गिनाये हैं। कौलज्ञाननिर्णय में पदोत्तिष्ठ कौल, महाकौल, 
मूलकौल, योगिनीकौल, वह्लिकौल, वृषणोत्थकौल, सिद्धकौल नामक सात 
भेद कौलों के मिलते हैं। इंनमें से योगिनीकौल और सिद्धकौलों का उल्लेख 
मृगेन्द्रागम के चर्यापाद में (पृ. 227) भी आया है। 


कौलिक योग 


नेत्रतन्त्र के सप्तम अधिकार में सूक्ष्म ध्यान का वर्णन मिलता है। 
व्याख्याकार क्षेमराज ने इसको कुलप्रक्रिया, अर्थात्‌ कौलिक योग कहा है। 
कुलागम, कुलततन्त्र, अर्थात्‌ शिवोक्त शास्त्रविशेष में वर्णित योग का नाम है 
कौलिक योग। तदनुसार छः: चक्र, षोडश आधार, तीन लक्ष्य, पांच व्योम, 
बारह ग्रंथि, तीन शक्ति, तीन धाम, तीन और दस नाडी तथा दस प्राणों 
से समन्वित व्याधिग्रस्त इस पिण्ड (शरीर) को सूक्ष्म ध्यान के माध्यम से 
आप्यायित करने पर योगी को दिव्य देह की प्राप्ति होती है। जन्म, नाभि, 
"हृदय, तालु, बिन्दु और नाद॑ स्थान में नाडी, माया, योग, भेदन, दीप्ति और 
शान्त नामक छः चक्र स्थित हैं। अंगुष्ठ, गुल्फ, जानु, मेढ्‌, पायु, कन्द, नाभि, 
जठर, हृदय, कूर्मनाडी, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रहमरन्ध्र और द्वादशान्त 
ये सोलह आधार हैं | अथवा कुल, विष, शाक्‍्त, वह्नि, घट, सर्वकाम, संजीवन, 
कूर्म, लोल, सुधाधार, सौम्य, विद्याकमल, रौद्र, चिन्तामणि, तुर्याधार, 
नाड्याधार नामक कुलप्रक्रियासंमत सोलह आधारों को यहां ग्रहण किया 
जा सकता है। अन्तर्लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और उभयविध लक्ष्य ये तीन लक्ष्य हैं। 
माया, पाशव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, इन्धिका, दीपिका, बैन्दव, 
_नाद और शक्ति ये बारह ग्रन्थियां अर्थात्‌ पाश हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
ये तीन शक्तियां हैं। सोम, सूर्य और वह्नलि ये तीन धाम हैं। सव्य, अपसव्य 
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और मध्य पवन स्थित इडा, पिंगला और सुषुम्णा नामक तीन नाडियों तथा 
इनके साथ गान्धारी, हस्तिजिहवा, पूषा, यशा, अलम्बुषा, कुहूं और शंखिनी 
नाडी को जोड़ देने पर दस नाडियों और इनके माध्यम से बहने वाले प्राण, 
अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय नामक दस 
प्राणों से यह शरीर आवृत है। वस्तुतः यह शरीर 72 हजार अथवा साढ़े 
तीन करोड़ नाडियों से जकड़ा हुआ है और आणव, मायीय और कार्म मलों 
के कारण मंलिन भी हो गया है। अतः दिव्य देह की प्राप्ति के लिये आवश्यक 
है कि साधक य़ोगी कन्द स्थान में चित्त को एकाग्र कर संकोच. और विकास 
का अभ्यास करें। मध्यविकास- की प्रतीक्षा करता हुआ वह मतगन्ध स्थान 
को दबावे, जिससे कि मध्यधाम सुषुम्णा की ऊर्ध्व गति उन्मुक्त हो जाए। 
कन्द भूमि में जब यह शक्ति जग जाती है, तो साधक को खेचरी मुद्रा प्राप्त 
हो जाती है। इसके प्राप्त होने से प्राण उसके अधीन हो जाता है और मन्त्र. 
के प्रभाव से उसकी गति द्वादशान्त की तरफ मुड़ जाती है। पहले उसका 
प्राण समना धाम में प्रविष्ट होता है। वहां उसे अपान के उल्लास के लिये 
चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। चन्द्रोदय हो जाने पर योगी उससे 
प्राप्त अमृत से शरीरवर्ती चक्र, आधार प्रभूति को सिंचित करता है और इस 
प्रकार अपने पूरे शरीर को दिव्य बना लेता है, अर्थात्‌ उसका स्वात्‌मस्वरूप 
प्रस्फुटित हो उठता है। नित्याषोडशिकार्णव (4,//2-4) में भी इस स्थिति 
का वर्णन मिलता है। 


क्रम दर्शन 


क्रम दर्शन को कालीनम भी कंहते हैं। इसमें शाक्त उपाय का सहारा 
लिया जाता है। तन्‍्त्रालोक के चतुर्थ आह्लिक में और महार्थमंजरी प्रभृति - 
ग्रन्थों में क्रमदर्शन का अच्छा विश्लेषण किया गया है। इन ग्रन्थों के आधार 
पर स्वर्गीय डॉ. कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने और विशेष कर उनके प्रिय शिष्य 
डॉ. नवजीवन रस्तोगी ने क्रमदर्शन पर सराहनीय कार्य किया: है। अन्य 
दर्शनों की अपेक्षा इसकी विशेषता यह है कि इसके आगम ग्रन्थों का 
उपदेश भगवती ने किया है और श्रोता भगवान्‌ शिव हैं। पंचकृत्यों में 
निग्रह और अनुग्रह के स्थान पर अनाख्या और भासा का समावेश है। इस 
दर्शन में द्वादश या त्रयोदश काली क़ी वृन्दचक्र में पंचवाह पद्धति से 
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उपासना की जाती है| पंचवाह क्रम में ज्ञान सिद्ध, मन्त्रसिद्ध, मेलापसिद्ध, 
शाक्तसिद्ध और शाम्भवसिद्ध समाविष्ट हैं। धाम, मुद्रा, वर्ण, कला, संवित्‌, 
भाव, पात और अनिकेत-इनसे वृन्दचक्र बनता है। यह शुद्ध अद्दैतवादी 
दर्शन है। 


खेचरी मुद्रा 


ऋछजुविमर्शिनीकार शिवानन्द ने (पृ. 484-85) खेचरी मुद्रा के तीन 
भेद बताये हैं -- अंगुलिविरचनात्मा, बोधगगनरूपा और संस्थानविशेष-रूपा | 
प्रथम प्रकार की खेचरी मुद्रा में अंगुलियों का उपयोग किया जाता है। 
'तन्त्रसार (वाचस्पत्य, पृ. 2478) में इसकी विधि यह बताई गई है - बायें 
हाथ को दाहिनी ओर तथा दाहिने हाथ को बाईं ओर कर लें। फिर 
अनामिका को मिलाकर तर्जनी से लगायें और बीच की अंगुली को सटाकर 
अंगूठे पर जमायें। इसी से मिलती-जुलती विधि नित्याषोडशिकार्णव 
(3/5-7) में भी वर्णित हैं। इसको संहार मुद्रा या समय मुद्रा भी कहा 
जाता है। विसर्जन के समय इसका उपयोग किया जाता है। 


बोधगगन में विचरण करने वाली खेचरी को शिवानन्द ने अख्याख्येय 
माना है, किन्तु क्षेमराज ने शिवसूत्रविमर्शिनी (2,/5) में इसकी व्याख्या की 
है कि यह स्वात्मस्वरूप में उछलती हुई आनन्द की लहरी है। तन्त्रसद्भाव 
(शि.वि. 2,//5) में इसका परसंवित्ति के रूप में वर्णन किया गया है। 


तृतीय प्रकार की खेचरी का वर्णन यहां भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थों के वचनों 
के आधार पर किया गया है। यह वर्णन विज्ञानभैरव, विवेकमार्तण्ड, 
स्कन्दपुराण काशीखण्ड तथा हठयोगप्रदीपिका प्रभृति ग्रन्थों में वर्णित क्रम 
से मिलता-जुलता है। तदनुसार जीभ को उलट कर कपाल के कूहर में 
तथा दृष्टि को ऊपर उठाकर भौंहों के बीच में लगाने का नाम खेचरी मुद्रा 
है। इसके अभ्यास से सभी रोग और कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। चित्त और 
जिह्वा दोनों के आकाश में अवस्थान करने से ही इसको खेंचरी मुद्रा कहते 
हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से बिन्दु स्थिर हो जाता है। अत: इसका अभ्यास 
करने वाले योगी को मृत्यु का भय नहीं रहता। वह सदा अमर वारुणी का 
पान करता रहता है। यह साधक को उनमना अवस्था में प्रतिष्ठित कर देती 
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है। आकाश में गमन का सामर्थ्य भी उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 
इसकी यह अन्वर्थक (सार्थक) संज्ञा है। 


ख्याति 


दर्शन शास्त्र में ख्याति शब्द प्रतीति या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है। अभेद ख्याति का अर्थ है अद्दय बोध | सब कुछ शिवमय है, उससे भिन्‍न 
कुछ भी नहीं है, इस तरह की एकाकार निःशड्क प्रतीति ही यहां अभेद 
ख्याति कही गई है। भ्रान्त ज्ञान के अर्थ में भी ख्याति शब्द प्रयुक्त होता 
है। अपूर्णता ख्याति का अर्थ है भ्रमवश अपने पूर्ण स्वरूप का ज्ञान न होना। 
भारतीय दर्शन में छ: प्रकार की ख्याति मानी गई है। विज्ञानाद्वैतवादी 
योगाचार बौद्ध आत्मख्याति को और शून्यवादी माध्यमिक असत्‌ ख्याति को 
मानते हैं। प्रभाकर मीमांसक अख्यातिवादी है और नैयायिक अन्यथाख्याति 
को मानते हैं | ब्रहमाद्वैतवादी शांकर वेदान्त के अनुयायी अनिर्वचनीय ख्याति 
और रामानुज प्रभृति आचार्य सतृख्याति को स्वीकार करते हैं। अभिनवगुष्त 
प्रभूति सभी तान्त्रिक आचार्य अपूर्णख्याति के पोषक हैं उनके अनुसार 
परिमित प्रमाता को अपने अपरिमित स्वरूप का बोध नहीं होने पाता। 


गौड सम्प्रदाय 


शक्तिसंगम तन्‍्त्र में पूरे भारतवर्ष को कादि और हादि के भेद से 56 
देशों में बांटा गया है और बताया गया है कि सिलहट्ट से सिन्धु देश तक 
गौड सम्प्रदाय को मान्यता प्राप्त है। हादिमत के अनुसार गौड सम्प्रदाय 
में तारा की और कादिमत के अनुसार काली की उपासना की जाती है। 
इस सम्प्रदाय में पूर्णाभिषेक की प्रधानता है। प्रथमत: यह ऋग्‌गौड, यजुर्गॉड, 
सामगौड और अथर्वगौड के भेद से चतुर्धा विभकत है। शिवगौड, शक्तिगौड 
और शिवशक्तिगौड भेदों को शुद्ध, उग्र और गुप्त भेदों में विभकत कर 
पुनः इसके 9 भेद बताये गये हैं। गौड सम्प्रदाय के वाम और दक्षिण 
भेद भी यहां वर्णित हैं, किन्तु प्रधानतः गौड सम्प्रदाय वाममार्गी ही माना 
जाता है। इस सम्प्रदाय का आविर्भाव निगम, अर्थात्‌ तंत्रशास्त्र से माना 
गया है। 
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चीनाचार 


शक्तिसंगम तन्‍त्र (3/7,//47-49) में भूटान, चीन और महाचीन देशों 
की सीमा बताई गई है। तदनुसार भूटान के पास ही चीन और महाचीन 
देश स्थित हैं। इनकी सीमा मानसरोवर और कैलाश पर्वत के आस-पास 
मानी गई है। इनमें कभी तान्त्रिक धर्म का विशेष प्रचार था ।.आज भी तिब्बत , 


में प्रचलित धर्म प्रधानतः तान्त्रिक ही है। चीन और महाचीन देश में प्रचलित .', ु 


तान्त्रिक आचार-विचार ही क्रमशः चीनाचार और महाचीनाचार के नाम. 
से प्रसिद्ध हुए हैं। शक्तिसंगम तन्‍्त्र ((//8,//-2) में चीनाचार का वर्णन 
करते हुए बताया गया है कि इसमें स्नान-दान, शौच-अशौच, जप, तपस्या 
आदि का कोई नियम नहीं है। सकल और निष्कल के भेद से यह दो प्रकार 
का होता है | वहीं द्वितीय खण्ड (2//-4) में ब्रहमचीन, दिव्यचीन, वीरचीन, 
महाचीन और निष्कलचीन के भेद से इसके पांच प्रकार बताए गए हैं और 
कहा गया है कि महाचीनाचार के अनुसार तारा विद्या की उपासना शीघ्र 
फल देती है। महाचीनाचार के भी दो भेद किये गये हैं - सकल और 
निष्कल | इनमें से सकल उपासना बौद्धों के लिये और निष्कल उपासना 
ब्राहमणों के लिये विहित है। चीनाचार में विहित स्नान, नमस्कार, वेष आदि 
का भी यहां वर्णन मिलता है। चीनाचार, महाचीनाचार के प्रतिपादक स्वतंत्र 
तन्त्र ग्रंथ भी उपलबध हैं। 
जप ह 

मन्त्र की पुनः पुनः आवृत्ति;.उसका बार-बार उच्चारण जप कहलाता 
है। मन्त्र का जप करते समय ,उसके अर्थ की भी भावना करनी चाहिये। 
ऐसा करने से मन्त्रवीर्य, मन्त्रचैतन्‍न्य का आंविर्भाव शीघ्र होता है। जप तीन 
प्रकार का होता है -- मानस, उपांशु और _वाचिक (भाष्य)। मन्त्रार्थ का 
विचार करते हुए उसकी मन ही मन आवृत्ति करना मानस जप है। देवता 
का चिन्तन करते हुए जिहवा और दोनों होठों को थोड़ा हिलाते हुए किंचित्‌ 
श्रवण योग्य जप उपांशु कहलाता है। जो दूसरे व्यक्ति को भी स्पष्ट सुनाई 
पड़े, ऐसा उच्च स्वर से किया गया जप वाचिक (भाष्य) कहलाता है। वाचिक 
से उपांशु दस गुना और मानस जप सहस्त्र गुना फल देने वाला है| उत्तम 


... सिद्धि के लिये मानस, मध्यम सिद्धि के लिये उपांशु और क्षुद्र सिद्धि के 
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लिये वाचिक जप किया जाता है। उत्तम मन्त्रों का जप मानस, मध्यम मन्त्रों 
का उपांशु और अधम मन्त्रों का जप वाचिक विधि से किया जाना चाहिये। 
इसीलिये कुलार्णव तन्त्र में मानस को उत्तम, उपांशु को मध्यम तथा वाचिक 
जप को अधम बताया है। जप की सिद्धि हो जाने पर मन्त्र में चैतन्य का 
आविर्भाव होता है और ऐसा होने घर साधक उसकी सहायता से अनायास 
सिद्धि लाभ कर सकता है। जप के लिये पद्म, स्वस्तिक आदि आसमनों 
का, पुण्य क्षेत्र, नदीतीर प्रभृति स्थलों का, ग्रहण प्रभृति कालों का भी शास्त्रों 
में विधान है। गुरुमुख से प्राप्त मन्त्र का जप ही फलदायक होता है| पुस्तक 
में लिखे मन्त्र का जप करने से कोई सिद्धि नहीं मिलती। स्वप्नलब्ध मन्त्र 
का जप भी सिद्धिकर माना गया है। 


योगिनी हृदय (3,//76-489) में शून्यषट्क, अवस्थापंचक और 
विषुवसप्तक की भावना के साथ मानस जप की विधि विस्तार सें वर्णित 
है। स्थान, ध्यान और वर्ण की कल्पना के साथ मानसिक जप का विधान 
नित्याषोडशिकार्णव की व्याख्या ऋजुविमर्शिनी और अर्थरत्नावली (पृ. 
268) में उद्धृत सिद्धनाथ पाद के एक वचन में मिलता हैं। 


जपमाला 


जप की परिभाषा अलग से की गई है। जप की संख्या को जानने 
के लिये माला का उपयोग किया जाता है| इसी को जपमाला कहते हैं। 
यह तीन प्रकार की होती है -- करमाला, वर्णमाला और अक्षमाला। तर्जनी, 
मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा तथा इनके पर्वों को ही माला के रूप में 
कल्पित कर उन पर जप किया जाता है। विभिन्‍न सम्प्रदायों और विभिन्‍न 
मनन्‍्त्रों के लिये इसके विभिन्‍न प्रकार शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं। शक्तिसंगम, 
सनत्कुमार, विश्वसार प्रभृति तन्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। अकार से 
क्षकार पर्यन्त वणों की माला के रूप में कल्पना ही वर्णमाला है| ककार का 
भी इसमें समावेश करने पर इनकी संख्या 5। हो जाती है। यह ऋग्वेद के 
अग्निमीले आदि मन्त्रों में प्रयुक्त होने वाला अक्षर है | मराठी में यह अक्षर अब 
भी प्रचलित है। रुद्राक्ष, स्फटिक, तुलसी, कमलगट्डा तथा विभिन्‍न धातुओं 
और रत्नों के मनकों से बनी माला को अक्षमाला कहते हैं। विभिन्‍न प्रकार 
के मनकों की मालाओं पर जप करने से विभिन्‍न. काम्य कर्मों की सिद्धि 
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होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि रुद्राक्ष की माला से जप करने पर 
अनन्तगुण फल मिलता है। त्रिपुरा के जप में रक्त चन्दन की, गणेश के 
जप में गजदन्त की, वैष्णव जप में तुलसी की, छिन्‍नमस्ता आदि के जप 
में रुद्राक्ष की, नीलसरस्वती, काली तारा आदि के जप में महाशंख की माला 
विहित है। अक्षमाला के ग्रथन के उपयोग में आने वाले सूत्रों के लिए भी 
विभिन्‍न काम्य कर्मों में विभिन्‍न द्रव्यों और वर्णों का विधान है। माला के 
संस्कार की भी विभिन्‍न विधियां हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि 
इन पर कब जप करना चाहिये और कब नहीं। सभी धर्मों में जपमाला का 
विधान है। यह भी आवश्यक माना गया है कि माला को वस्त्र आदि से 
ढंककर ही जप किया जाए | शक्तिसंगमतनत्र के द्वितीय तारा खण्ड में इस 
विषय का अवलोकन करना चाहिये। 
- जीवन्मुक्ति 

अद्वैतवादी शाक्‍्त दर्शन में बन्ध और मोक्ष को भी विकल्प का व्यापार 
माना गया है। भोग और मोक्ष की समरसता का यहां प्रतिपादन किया गया 
है। इसकी अनुभूति जीवन्मुक्ति दशा में होती है। प्रत्यभिज्ञा हृदय (सू, 46) 
में बताया गया है कि चिदानन्दात्मक स्वस्वरूप की अनुभूति हो जाने पर 
शरीर, इन्द्रिय प्रभूति की चेष्टाओं के चलते रहने पर भी साधक योगी 
चिदेकात्मस्वभाव से विचलित नहीं होता | इसी स्थिति को जीवन्मुक्ति दशा 
कहते हैं| अपनी विश्वात्मकता का अनुसंधान करने वाले साधकों का- यह 
स्वभाव है| यह कोई आगंन्तुक विशेषता नहीं है| रत्नमाला शास्त्र में बताया 
गया है कि जिस क्षण गुरु निर्विकल्प स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं, तभी 
शिष्य मुक्त हो जाता है। क्रम दर्शन की दृष्टि से यह स्थिति क्रमपरामर्श 
की पद्धति से उन्‍्मीलित होती है | योगवासिष्ठ में अनेक कथानकों के माध्यम 
से इस स्थिति को समझाया गया है। 


ज्येष्ठा 


पश्यन्ती के रूप में अभिव्यक्त वामा और इच्छा शक्ति का अगला 
विकास ज्येष्ठा शक्ति के रूप में होता है। ज्ञान शक्ति के साथ मिलकर 
यह ज्येष्ठा शक्ति सृष्ट विश्व की रक्षा का कार्य करती है। ऋजु (सीधी) 


235 


रेखा के रूप में यह स्थित- है| इससे श्वृंगाट की ऊर्ध्व रेखा बनती है। इसी 
को मध्यमा वाक भी कहा जाता है (योगिनीहदय, /38-39)। 


तान्त्रिक साधना 


तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति और इसकी ऐतिहासिक प्रवृत्ति के संबंध में 
इस विषय के प्रायः सभी ग्रंथों में विस्तार अथवा संक्षेप में लिखा गया है। 
यह शब्द आजकल भारतीय वाड्मय की एक शाखा-विशेष में रूढ़ है, जो 
. पहले आगम और बाद में तन्त्र शब्द से अभिहित हुई। प्रो. विण्टरनित्ज के 
अनुसार संहिताएं वैष्णवों के, आगम शैवों के तथा तन्त्र शाक्तों के पवित्र 
ग्रन्थ हैं, किन्तु आगम शब्द से जैसे आजकल शैव और वैष्णव दोनों प्रकार 
के आगम ग्रंथों की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही संहिता शब्द से केवल 
वैष्णवागमों का बोध नहीं होता! वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त आयुर्वेद, 
ज्योतिष, पुराण में भी संहिता ग्रन्थ विद्यमान हैं। अतः आगम अथवा तन्‍्त्र 
शब्द ही इस पूरे वाडमय का प्रतिनिधित्व करता है। इन सारे ग्रन्थों की 
कुछ समान विशेषताएं हैं। ये पवित्र ग्रन्थ द्विजाति के लिये ही नहीं, बल्कि 
शूद्रों और स्त्रियों के लिये भी हैं। 


आगम अथवा तन्‍्त्र शास्त्र के ग्रन्थों में प्रतिपाद्य विषय को चार भागों 
में बांटा गया है - ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। बौद्ध तन्‍्त्रों में ज्ञान के 
स्थान पर अनुत्तर नाम- मिलता है। यह सही है कि केवल शैवागम और 
कुछ पांचरात्र संहिताएं ही उक्त नाम के चार पादों में विभकत हैं, किन्तु 
बिना पाद विभाग के ये सभी विषय प्रायः सभी तन्‍्त्र ग्रन्थों में प्रतिपादित 
हैं। इस प्रकार आगम अथवा तन्‍त्र शब्द से समान प्रकृति वाले एक विशाल 
भारतीय वाडमय का बोध होता है। 


भागवतों (पांचरात्र) और पाशुपतों ने एक ऐसी साधना पद्धति का 
आविष्कार किया था, जिसमें आराधक आराध्य के साथ आन्तर और बाहय 
वरिवस्या (पूजा) के द्वारा तादात्म्य स्थापित करने के उद्देश्य से भूतशुद्धि, 
प्राणप्रतिष्ठा, न्यास और मुद्रा की सहायता से स्वयं देवस्वरूप हो जाता है। 
स्वयं देवस्वरूप होकर वह अपने आराध्य को भी इसी विधि से मूर्ति, पट, 
मन्त्र, मण्डल, यन्त्र आदि में प्रतिष्ठित करता है और इस प्रकार अपने इष्टदेव 
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की बाह्य वरिवस्या सम्पादित करता है। बाह्य वरिवस्या की पूर्णता के 
लिये यहां व्रत, उपवास, उत्सव, पर्व आदि का विधान है और आन्तर 
वरिवस्या के लिये वह कुण्डलिनी योग का सहारा लेता है। वैदिक कर्मकाण्ड 
से विलक्षण इस कर्मकाण्ड की निष्पत्ति के लिये जिस शास्त्र का आविर्भाव 
हुआ, वही आज आगम अथवा तन्‍्त्रशास्त्र के नाम से अभिषहित है। अपने 
आराध्य की आन्तर वरिवस्या के लिये इसका अपना दर्शन है, योग पद्धति 
है और बाहय वरिवस्या के लिये मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण तथा उनकी 
आराधना की विशिष्ट पद्धति इसमें वर्णित है। उक्त विषयों के प्रतिपादन 
के लिये हीं प्रत्येक ग्रन्थ में विद्या (ज्ञान), योग, क्रिया और चर्या नामक चार 
पादों का विधान किया” गया था। शिव, विष्णु, बुद्ध और महावीर के 
अतिरिक्त शक्ति, सूर्य, गणेश और स्कन्द प्रभृति देवताओं की आराधना इसी 
पद्धति से होने लगी थी। इन पूर्ववर्ती शैव और वैष्णव आगमों की तथा 
परवर्ती शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन तन्‍त्रों की साधना पद्धति में कोई अन्तर नहीं , 
है। 


आगम अथवा तन्‍्त्रशास्त्र पूरी मानव जाति के उद्धार के लिये प्रवृत्त 
हैं | इसकी साधना पद्धति की दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद गुरु की सहायता 
से समझा जा सकता है। तान्त्रिक साधना अधिकतर रहस्यात्मक अथवा 
संस्कारयुक्त मातृकाओं और वर्णो के, मन्त्रों और संकेतों के यथार्थ प्रयोग 
पर आधृत है। इसका मूल लक्ष्य यह है कि भगवान्‌ के पास पहुंचने की 
अपेक्षा भगवान्‌ को ही पूजक के पास लाने का प्रयत्न किया जाए। तान्त्रिक 
साधना का दूसरा लक्ष्य है - भक्तों को भगवान्‌ के साथ संयुक्त करना 
और वास्तव में उनको रूपांतरित कर भगवान्‌ बना देना। मनुष्य विश्वातीत 
के साथ संबंध रखते हुए विश्व के साथ भी संबद्ध रहता है। तान्त्रिक दर्शन 
में इस स्थिति को विश्वाहन्ता नाम. दिया गया है। यह मानव शरीर विश्व 
की व्यापक और स्पन्दात्मक शक्तियों का छोटा प्रतिरूप है। इस विश्व के 
छोटे-बड़े सभी अंशों में ये शक्तियां समान रूप से कार्यरत हैं। 


आगम और तन्‍्त्रशास्त्र के नाम से अभिहित होने वाले पूरे वाड्मय 
में उक्त विषयों का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि आगम नाम से जानी जाने वाली धारा का प्रादुर्भाव 
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पहले और तन्त्र के नाम से अभिहित होने वाली धारा का प्रादुर्भाव बाद 
में हुआ। आश्चर्य की बात है कि भारतीय विद्या के प्रायः सभी विद्वानों ने 
तन्त्रशास्त्र के अध्ययन के प्रसंग में आगम शास्त्र की एकदम उपेक्षा कर 
दी है। इसीलिये वे अनेक असंगतियों के शिकार हो गये हैं। वस्तुतः कहा 
जा सकता है कि न केवल तन्त्र शास्त्र ने, अपितु इनसे पहले आगम शास्त्र 
ने पुराणों पर गहरा प्रभाव डाला और प्रत्यक्ष रूप से तथा पुराणों के द्वारा 
भी न केवल मध्यकालीन, अपितु बुद्धोत्तरकालीन भारतीय धार्मिक रीतियों 
तथा व्यवहासें (आचारों) को भी प्रभावित किया। आज के हिन्दू धर्म पर 
वैदिक धारा की अपेक्षा इस तान्त्रिक साधना पद्धति का अधिक गहरा प्रभाव 
है। 


वैदिक उपासना अभी लुप्तप्राय हो गई है। वैदिक मन्त्रों का अर्थ 
समझना तो दूर रहा, उनका ठीक तरीके से उच्चारण कर पाना भी कठिन 
हो गया है। यही स्थिति वैदिक यज्ञ-याग आदि की भी है। उनको जानने 
वाले अब विरल ही लोग बचे हैं। अभी सर्वत्र तान्त्रिक और पौराणिक साधना 
पद्धति का ही प्रचार है। पौराणिक पद्धति पर भी तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट 
परिलक्षित होता है, यह अभी बताया जा चुका है। 


इस वाड्मय की विशालता का कुछ परिचय पर्यायसप्तक शब्द की 
व्याख्या के अन्तर्गत दिखाये गये विभागों और उपविभागों से मिलता है। 
साधना पद्धति की विचित्रताओं का अनुमान इससे लगाया जा सकता है 
कि अकेले शक्तिसंगम तन्‍्त्र में मत, क्रम और मार्ग के भेद से 460 से ऊपर 
मत-मतान्तरों का उल्लेख मिलता है। 


त्रिक दर्शन 


काश्मीर का शैव (प्रत्यभिज्ञा) दर्शन त्रिक दर्शन कहलाता है। त्रिक 
शब्द की अनेक व्याख्याएं मिलती.हैं, किन्तु इसमें कुल, क्रम और प्रत्यभिज्ञा 
इन तीनों अद्दैतवादी दर्शनों कें तत्त्वों की समष्टि होने से इसको यह नाम 
दिया गया है। तन्त्रालोक के टीकाकर जयरथ ने (,/8, पृ. 49) त्रिकशास्त्र 
को सिद्धा, नामक और मालिनी नाम के तीन खण्डों में विभक्त किया है। 
इनमें क्रिया-प्रधान तन्त्र को सिद्धा और 'ज्ञान-प्रधानं तन्त्र को नामक बताया 
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गया है। मालिनीमत में क्रिया और ज्ञान दोनों प्रतिपादित हैं। अभिनवगुष्त 
ने स्वयं 'तत्सारं त्रिकशास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌' (।/8) ऐसा कहकर 
इनमे मालिनीमत को प्रधानता दी है। क्षेमराज अपने विज्ञानोद्योत (पृ. 4) 
में सिद्धा, मालिनी और उत्तर यह नाम देकर इनका उत्तरोत्तर उत्कर्ष बताते 
हैं। नामक नाम का कोई तलन्‍्त्र हमारी दृष्टि में नहीं आया | क्षेमराज के “उत्तर' 
नाम के आधार पर ऐसी कल्पना की जा सकती है कि जयरथ के ग्रन्थ 
में 'नामक' न होकर 'वामक' पाठ होना चाहिये। वामतन्त्र शिव के उत्तर 
मुख से उद्भूत माने जाते हैं। वामक के नाम से वामकेश्वर तन्त्र का भी 
ग्रहण किया जा सकता है। 


त्रिपुरा 


वामकेश्वर दर्शन में (नि.षो.उ.पृ. 85) त्रिपुरा ही परा संवित्‌ अथवा 
परब्रहम है। प्रपंचसार (9/2) में बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
से भी पहले उसकी स्थिति है। यही इस त्रिमूर्ति की जननी है। यह त्रयीमय 
है और प्रलयावस्था में त्रिलोकी की इसी में स्थिति रहती है। इसीलिये 
इस अम्बिका का नाम त्रिपुरा है। विवरणकार द्वारा उद्धृत श्लोक में (पृ. 
57) वहीं बताया गया है कि शिव, शक्ति और आत्मा - इन तीनों तत्त्वों 
की पूरिका और त्रिलोकी की जननी होने से यह त्रिपुरा कहलाती है। 
नित्याषोडशिकार्णव (4/4-6) में भगवती त्रिपुरा का यह स्वरूप विस्तार 
से वर्णित है। वहां बताया गया है कि शक्ति से रहित परम पुरुष कुछ भी 
नहीं कर सकता | टीकाकारों ने त्रिपुरा पद की अनेक प्रकार की निरुक्तियां 
बताईं हैं। तीन शक्ति, तीन चक्र, तीन धाम, तीन बीज, तीन तत्त्व, तीन गुण, 
तीन कोण, तीन पीठ, तीन लिंग प्रभृति सभी तीन संख्या वाली वस्तुओं की 
यह जननी है, इन सबसे पहले इसकी स्थिति होने से यह त्रिपुरा कहलाती 
है। वामा, ज्येष्ठा और रौद्री शक्तिरूप त्रिपुर (श्रृंगार, त्रिकोण) की भी यह 
जननी है। औपनिषद त्रिवृत्करण प्रक्रिया के प्रधान आधार तेज, जल और 
अन्न नामक तीनों तत्त्वों की यह पूरिका है। अथवा पुर शब्द का अर्थ शरीर 
भी किया जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक शरीरों को यही 
धारण करती है। लघुस्तव (श्लो. 6) में बताया गया है कि देवत्रय, 
अग्नित्रय, शक्तित्रय, लोकत्रय प्रभूति सभी तीन संख्या वाले पदार्थ भगवती 
त्रिपुरा के ही स्वरूप हैं। 
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दीक्षा 


वेदाध्ययन और द्विजत्व संपादन के लिये जैसे उपनयन संस्कार. 
आवश्यक है, उसी तरह से तान्त्रिक उपासना: में अधिकार की प्राप्ति के 
लिये दीक्षा की आवश्यकता मानी गई है। पूर्णाभिषिक्त गुरु ही दीक्षा देने 
का अधिकारी होता है| दीक्षा से दिव्य भाव और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती 
है और सभी प्रकार की पाप वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। यह शिव से, इृष्ट 
से तादात्म्य स्थापित करने का प्रधान साधन है और इससे मायीय, कार्म 
और आणव तीनों प्रकार के मल तथा मनसा, वाचा, कर्मणा किये गये पाप 
दूर हो जाते हैं। दीक्षा के विषय में बताया गया है कि यह विज्ञानफलदा, 
लयकारिका और मुक्तिदा है। बिना दीक्षा के कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। 
उसके जप, पूजा आदि सब निष्फल जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिये कि 
वह योग्य गुरु से दीक्षा अवश्य ग्रहण करे। कुलार्णव तन्‍्त्र ( 4//89-98) 
में बताया गया है कि पारद से विद्ध लोहा जैसे सुवर्ण बन जाता है, उसी 
तरह से दीक्षा से संस्कृत जीव; स्त्री, शूद्र, श्वपच प्रभूति भी संस्कृत होकर 
शिवभाव को प्राप्त कर लेते हैं। दीक्षा वस्तुतः आत्मसंस्कार का ही नाम 
है। इससे पूर्णता प्राप्त होती है। दीक्षा प्राप्ति से पूर्णत्वलाभ पर्यन्त अवस्थाओं 
का क्रम इस प्रकार है - दीक्षा, पौरुष अज्ञान का ध्वंस, शास्त्र श्रवण में 
अभिरुचि, बौद्ध ज्ञान का उदय, बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति, जीवन्मुक्ति, भोग 
आदि के द्वारा प्रारब्ध कर्म का नाश, देहत्याग के अनन्तर पौरुष ज्ञान का 
उदय, मोक्ष अथवा परमेश्वरत्व की प्राप्ति। 


उपनयन संस्कार के समान दीक्षा से भी मनुष्य को द्विजत्व की प्राप्ति 
होती है, वागीशी गर्भ से उसका नया जन्म होता है। दीक्षा की विशेषता 
यह है कि इसके बाद उसकी पूर्व जाति नहीं रह जाती। दीक्षित होने के 
उपरान्त पूर्व जाति का स्मरण प्रायश्चित का हेतु माना गया है। किससे 
दीक्षा ली जाए और किसको दी जाए, इसके लिये शास्त्रों में गुरू और शिष्य 
दोनों की योग्यताएँ निर्धारित हैं। स्त्री को दीक्षा देने और उससे दीक्षा लेने 
के भी विशेष नियम हैं। पति-पत्नी को दीक्षा दे या न दे, इस विषय पर 
भी शास्त्रों में विचार किया गया है। 
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तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि का दीक्षा 
देते समय पूरा विचार किया जाता है। काल के साथ ही देश का भी विचार 
किया जाता है कि किस स्थान पर दीक्षा दी जाए। शैव, वैष्णव; शाक्त, 
सौर, गाणपत्य, कौल, बौद्ध प्रभृति सम्प्रदायों में दीक्षा की अपनी स्वतंत्र 
विधियां हैं। ह 


दीक्षा सामान्य तथा विशेष के भेद से दो प्रकार की होती है। सामान्य 
दीक्षा साधारणतः समय दीक्षा कही जाती है। इसमें दीक्षित हो जाने पर 
शिष्य को समयी धर्मो का पालन करना पड़ता है । इसको समयी कहा जाता 
है। विशेष दीक्षा के अनेक प्रकार हैं। मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को चाहता 
है। रुचि के अनुसार वह भोग के लिये अथवा मोक्ष के लिये दीक्षा लेता 
है। इन्हीं विभागों के अन्तर्गत दीक्षा के शताधिक प्रकार शास्त्रों में वर्णित 
हैं। शैव शास्त्रों में आणवी, शाक्ती और शाम्भवी दीक्षाएं वर्णित हैं। इनका 
निरूपण उपायों के अन्तर्गत किया गया है। आणवी दीक्षा को ही मान्‍्त्री 
दीक्षा भी कहा जाता है। इसी का क्रिया अथवा क्रियावती के नाम से भी 
शास्त्रों में वर्णन है | शारदा-तिलक (4,/2-3) में चार प्रकार की दीक्षा वर्णित 
है - क्रियावती, वर्णमयी, कलावती और चैधमयी। तन्त्रालोकविवेक (भा. 
8, पृ. 82) में बताया गया है कि सिद्धान्त शास्त्र में होत्री, तन्त्रशास्त्र में 
योजन्तिका, त्रिकशास्त्र में समावेशमयी, कुलशास्त्र में स्तोभात्मिका और 
कौल शास्त्र में सामरस्यमयी दीक्षा का विधान है। कुलार्णवतन्त्र 
(4,/39-4) में दीक्षा के सप्तविध भेद तथा पुन: क्रिया दीक्षा के अष्टविध 
भेद वर्णित हैं | इनमें से कुछ मुख्य दीक्षाओं का यहां अलग से संक्षिप्त वर्णन 
किया जायेगा। 


दीक्षित व्यक्ति को भी शास्त्रों में चार कोटियों में बांदा गेया है -- 
समयी, पुत्रक, साधक और आचार्य | दीक्षित होने के उपरान्त साधक -एक 
के बाद दूसरी कोटि में प्रविष्ट होता है। इनके कर्तव्यों का शास्त्रों में विस्तार 
से वर्णन मिलता है। आचार्य पद पर अभिषिकत व्यक्ति ही प्रतिष्ठित हो 
सकता है। अभिषिक्त आचार्य कों ही दूसरे को दीक्षा देने का अधिकार है। 


(क) कला दीक्षा 


शारदातिलक (4,/2-3), तन्त्रसार (शब्दकल्पद्गुम, भा. 2, पृ. 59-60) 
24] 


प्रभूति के अनुसार इस दीक्षा में आवाहन पूर्वक सकल कलाओं की पूजा 
की जाती है। प्रथमत: प्राणप्रतिष्ठापूर्वक अग्नि की धूम्रार्चि प्रभूति दस कलाएं 
. पूजी जाती हैं| इसके बाद सूर्य की तपिनी आदि द्वांदश और चन्द्र की अमृता 
आदि षोडश कलाओं का आवाहन कर उनका विधिवत्‌ पूजन किया जाता 
है। अन्त में पचास कलाओं का पूजन अकार आदि वर्ण मातृका में निवृत्ति 
: प्रभति पांच कलाओं के अन्तर्गत किया जाता है। 


स्वच्छन्दतन्त्र चतुर्थ पटल में कला दीक्षा का प्रकारान्तर से वर्णन 
मिलता है। वहां षडध्व दीक्षा में कला दीक्षा को प्रधान मानकर वाच्यवाचक 
भाव के क्रम से अन्य अध्वों का इसी में समावेश माना गया है। वागीश्वरी 
के गर्भ से जन्म लेने के कारण जिसके संसार का उपशम हो गया है, उसको 
तान्त्रिक भाषा में 'पुत्रक' कहा जाता है। पृथ्वी से कला तत्त्व पर्यन्त माया 
का अधिकार है। इसी का नाम संसारमण्डल है। इसके बाद शुद्ध विद्या 
का राज्य है। शुद्ध विद्या ही वागीश्वरी है। इसके गर्भ से जन्म लेने पर 
विशुद्ध भुवनों में अवस्थान और संचार का अधिकार प्राप्त होता है। यह 
जन्म वस्तुत: बैन्दवदेह अथवा मन्त्रदेह प्राप्ति का ही नामान्तर है। इक्कीस 
अवान्तर संस्कारों के द्वारा यह जन्म-व्यापार निष्पन्न होता है। इससे 
द्विजत्व का आपादन (प्राप्ति) होती है। इसके पश्चात्‌ अधिकार, भोग, लय, 
निष्कृति तथा विश्लेष ये पांच संस्कार और भी किये जाते हैं। इन छः 
संस्कारों से पशु के पाशों का विनाश किया जाता है। पाश-क्षषण के 
अतिरिक्त दीक्षा के द्वितीय अंग का नाम शिवत्वयोजन है। इसके लिये तेरह 
पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। सदृगुरु से दीक्षा. प्राप्त होने पर पाशक्षपण 
और शिवत्वाभिव्यक्ति दोनों ही पूर्णतया निष्पन्न होते हैं। जिन तेरह विषयों 
का ज्ञान आवश्यक .है, उनके नाम ये हैं -- चार-प्रमाण, प्राणसंचार, षडघ्व 
विभाग, हंसोच्चार, वर्णोच्चार, कारणत्याग, 'शून्य, सामरस्य, त्याग संयोग 
तथा उद्भव, पदार्थभेदन, आत्पव्याप्ति, विद्यांव्याप्ति और शिवव्याप्ति। 
इनका विशेष विवरण स्वच्छन्दतन्त्र के चतुर्थ पटल में देना चाहिये। 


(ख) क्रिया दीक्षा 


आणवी अथवा मान्त्री दीक्षा को ही क्रिया दीक्षा कहा जाता है, जो - 
कि कुण्ड, मण्डल आदि के निर्माण के माध्यम से सम्पन्न होती है। दीक्षा 
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क्रिया और ज्ञान के भेद से दो प्रकार की है। क्रिया दीक्षा छः अध्वाओं के 
भेद से भिन्‍न प्रकार ही है; जैसे, कला दीक्षा, तत्त्व दीक्षा, पद, मन्त्र, वर्ण 
और भुवन दीक्षा। तत्त्व दीक्षा साधारणत: चार प्रकार की है -- षटत्रिंशतृतत्त्व 
दीक्षा, नवतत्त्व दीक्षा, पंचतत्त्व दीक्षा और चितत्त्व दीक्षा। इनके सिवा 
एकतत्त्व दीक्षा का भी वर्णन मिलता है| छतीस तत्त्वों को नौ तत्त्वों में परिणत 
करने से नवतत्त्व दीक्षा, उन्हीं को पांच अथवा तीन तत्त्वों में परिणत कर 
लेने पर पंचतत्त्व अथवा त्रितत्त्व दीक्षा की प्रक्रिया निष्पन्न होती है। एकतत्त्व 
दीक्षा में छत्तीस तत्त्वों को समष्टि रूप से एकतत्त्व रूप में ग्रहण किया जाता 
है। स्वच्छन्दतन्त्र तथा अन्य शैव-शाकक्‍त तनत्र ग्रन्थों में “सर्व सर्वात्मकम्‌' इस 
सिद्धांत के आधार पर एकतत्त्व के शोधन से सभी तत्त्व शुद्ध हो जाते हैं। 
इस प्रकार अध्वा के वैचित्र॒य से क्रिया दीक्षा के ग्यारह प्रकार बनते हैं। 
ज्ञान दीक्षा में वैचित्रय नहीं है। इस पद्धति से मूलतः दीक्षा के 2 भेद होते 
हैं। तन्त्रालोक प्रभृति ग्रन्थों में सकल, निष्कल और अधोरेश्वरी प्रभृति 
अनुष्ठानों के भेद, लोकधर्मी और शिवधर्मी साधकों के अवान्तर वैचित्रूय तथा 
भौतिक, नैष्ठिक आदि आचार्यो के भेद के आधार पर दीक्षा के प्रायः असंख्य 
प्रकार निरूपित हुए हैं। इनमें से अधिकांश प्रकारों का अन्तर्भाव क्रिया दीक्षा 
में ही होता है। 


(ग) पज्चतत्त्व दीक्षा 


पञ्चतत्त्व के नाम से पंचमहाभूत तो शात्त्रों में प्रसिद्ध हैं ही, इसके 
अतिरिक्त शाकत, विशेषकर कौल सम्प्रदाय में मत्स्य, मांस, मुद्रा, मद्य और 
मैथुन इन पांच पदार्थों को पंचतत्त्व कहा जाता है तथा वैष्णव सम्प्रदाय 
में गुरु, मन्त्र, मन, देव और ध्यान को पंचतत्त्व के नाम से अभिहित किया 
जाता है॥ 


कुलकुण्ड में कुल द्रव्यों से कुलचक्र की पूजा करने से कौलिकी दीक्षा 
सम्पन्न होती है। इस दीक्षा में दीक्षित व्यक्ति को कुलाचार का पालन करना 
पड़ता है। कुलद्रव्य अर्थात्‌ उक्त पांच तत्त्वों का उपयोग शोधनविधि के 
अनुसार ही किया जाता है। कुलार्णवतन्त्र (5/08-2) में इनकी 
आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। अवधूत सिद्ध ही इस दीक्षा का अधिकारी 
माना जाता है। 
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पंचमहाभूतात्मक पंचतत्त्व की उपासना की भी तन्‍्त्रशास्त्र में विधि 
मिलती है। वहां बताया गया है कि पंचतत्त्व का उदय स्थिर करके शांति 
प्रभूति घट्कर्म करने चाहिये। शान्ति कार्य में जल तत्त्व, वशीकरण में वह्नि 
तत्त्व, स्तंभन में पृथ्वी तत्त्व, विद्वेषण में आकाश तत्त्व, उच्चाटन में वायु तत्त्व 
और मारण कर्म में वह्नि तत्त्व्का उदय सिद्धिकर माना गया है। भूमि तत्त्व 
का उदय होने पर दोनों नासापुटों से दण्डाकार में श्वास निकलता है। जल 
तत्त्व और अग्नि तत्त्व के उदय काल में नासिका के ऊर्ध्व भाग से होकर 
श्वास प्रवाहित होता है। वायु तत्त्व के उदय के समय वक्रभाव से तथा 
आकाश तत्त्व के उदय होने पर नासिका के अग्रभाग से होकर श्वास निकला 
करता है। इन सब श्वास-निर्गमन की प्रणालियों के सूक्ष्म निरीक्षण से ही 
किस समय किस तत्त्व का उदय होता है, इसका निश्चय करना पड़ता 
है। 


अन्यत्र बताया गया है कि पृथ्वी तत्त्व के उदय में स्तंभन और 
वशीकरण, जल तत्त्व के उदय में शान्ति और पुष्टि कर्म, वायु तत्त्व के उदय 
में मारण प्रभृति क्रूर कर्म तथा आकाश तत्त्व के उदय के समय विष प्रभृति 
नाशकारी द्रव्यों का उपयोग प्रशस्त है। जिस तत्त्व के उदय के समय जिस 
* कार्य को सम्पन्न किया जाता है, तब उस तत्त्व के मण्डल का निर्माण भी 
आवश्यक माना गया है। आकाश तत्त्व में छः बिन्दुयुक्त मण्डल, वायु तत्त्व 
में स्वस्तिक के साथ त्रिकोणाकार मण्डल, अग्नि तत्त्व में अर्धचन्द्र के आकार 
का, जल तत्त्व में पद्माकार और पृथ्वी तत्त्व में चतुरत्न मण्डल बना कर 
कार्य सिद्ध किया जाता है। 


निर्वाण तन्त्र के बारहवें पटल में वैष्णवों के लिये गुरुतत्त्व, मन्त्रतत्त्व, 
. मनस्तत्त्व, देवतत्त्व और ध्यानतत्त्व नामक पंचतत्त्वों का विधान मिलता है। 
तदनुसार पहले गुरुतत्त्व शिष्य को मन्त्रतत्त्व का साक्षात्कार कराता है। 
इससे देव स्थित ब्रहमतेज उद्दीप्त होता है। बाद में मन्त्र के प्रभाव से इष्ट 
देवता का शरीर उंत्पन्न होता है। इष्ट देवता के सभी मन्त्र वर्णमय है। 
इन वर्णों में ईश्वर का अक्षय वीर्य निहित है। उक्त मन्त्र से मन ही मन 
मैं स्वयं देवता स्वरूप हूं, इस तरह की चिन्ता की जाती है। तब उस मन्त्र 
का ध्यान किया जाता है। मन्त्र का ध्यान करते-करते सब प्रकार की 
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सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। इनसे विमुख व्यक्ति विष्णु रूप हो जाता 
है| उसको फिर कभी यमराज के मंदिर में नहीं जाना पड़ता। 


घ) वेध दीक्षा 


वेध का अर्थ है बींधना, सूक्ष्म निरीक्षण करना। शक्तिसंगम तलन्‍्त्र 
(/6,/04, 2/34,/) में इसके पांच प्रकार बताये गये हैं - वाग्‌ वेध, 
- श्रुतिवेध, दृष्टिवेध, स्पर्शवेध और क्रिया वेध। कुलार्णवतन्त्र (4,778) में 
बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दीक्षा के दो प्रकार बताये हैं। इनमें क्रिया 
दीक्षा को बाहय और वेध दीक्षा को आभ्यन्तर कहा गया है। बाहूय और 
आभ्यन्तर शुद्धि इनके प्रयोजन हैं। स्पर्श. दीक्षा, वागू-दीक्षा, दृगदीक्षा, 
मनोदीक्षा, तीव्र और तीव्रतर दीक्षा के भेद से वहां (4,/53--66) इस वेध 
दीक्षा के विभिन्‍न प्रकार वर्णित हैं। इनकी शक्तिसंगमतन्त्र में प्रदर्शित वेधों 
. से तुलना की जा सकती है। तीव्रतर वेध दीक्षा में शिष्य साक्षात शिवमय 
हो जाता है। वेध दीक्षा को देने वाला गुरु और प्राप्त करने वाला श्टय्य _ 
दोनों दुर्लभ माने गये हैं। आनन्द, कम्प, उद्भव घूर्णि, निद्रा और मूर्छा -- 
ये छः वेध की अवस्थाएं हैं। अभिनवगुप्त ने तन्त्रवटधानिका (2//3) में 
आनन्द, उद्भव, कम्प, निद्रा और घूर्णि -- इन. पांच अवस्थाओं को ही 
स्वीकार किया है। मालिनीविजयतन्त्र ((4,/35) में भी इन्हीं का उल्लेख 
मिलता है। कुलार्णव वर्णित मूर्छा की यहां गणना नहीं है। वेध दीक्षा का 
अभिप्राय यह है कि सदगुरु द्वारा दृष्टि, स्पर्श अथवा शब्द आदि से विद्ध 
शिष्य के सभी पाश क्षीण हो जाते हैं और वह आनन्द से लेकर घूर्णि पर्यन्त 
दशाओं से आविष्ट हो जाता है, निर्मल स्वच्छ स्वात्मस्वरूप में. प्रतिष्ठित 
हो जाता है। 


द्वादशान्त ः 


प्राण और अपान की गति की जिस स्थान पर उत्पत्ति होती है, अथवा 
जाकर जहां रुक जाती है, उसको हृदय और द्वादशान्त कहते हैं। बाहय 
और आन्तर शिव द्वादशान्त और शक्ति द्वादशान्त के भेद से द्वादशान्त की 
द्विविध स्थिति मानी गई है। कभी-कभी शून्यातिशून्य मध्यधाम, अर्थात्‌ 
सुषुम्ना नाडी को भी द्वादशान्त कहा जाता है | तंत्रालोक की टीका (5,7) 
में सभी नाड़ियों के अग्रभाग में द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। द्वादशान्त 
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पद की व्याख्या करते हुए शिवोपाध्याय (वि.मैं.पृ. 43) कहते हैं कि शरीर 
के प्रत्येक रोमकूप में द्वादशान्त की स्थिति है। यहां द्वादशान्त पद का प्रयोग 
लाक्षणिक है। जैसे मुख्य द्वादशान्त की स्थिति द्वादश आधारों के अन्त में 
है, उंसी तरह से सभी नाडियों के अन्त (रोमकूप) में भी प्राण शक्ति की 
स्थिति है। अतः यहां विद्यमान प्राणशक्ति को भी द्वादशान्त कह दिया जाए 
तो कोई अनौचित्य नहीं है। हकार की उत्पत्ति हृदय में और सकार की 
उत्पत्ति द्वांदशान्त में मानी जाती है। 


हृदय स्थित कमलकोश में प्राण का उदय होता है। नासिका मार्ग 
से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चलकर अन्त में आकाश में विलीन 
हो जाता है। इसीलिये बाहूय आकाश योगशास्त्र में द्वादशान्त के नाम से 
प्रसिद्ध है। द्विषटकान्त, मुष्टित्रयान्‍्त या शिरवान्त शब्द द्वादशान्त के 
पर्यायवाची हैं। नेत्रतन्त्र (8,/4) की टीका में क्षेमराज ने तथा तन्त्रालोक 
: (5,/89-9॥) की टीका में जयरथ ने द्वादशान्त पद का अर्थ ऊर्ध्व द्वादशान्त 
- किया है, जिसकी कि स्थिति शिखा के अन्त में है। इसमें उन्‍मना शक्ति 
का निवास है। इस प्रकार द्वादशान्त की स्थिति ब्रहमरन्ध्र से पृथक मानी 
गई है। इसको द्वादशान्त इसलिये कहते हैं कि द्वादश आधारों के अन्त में 
_ इसकी स्थिति है। , * 


निर्विकल्प महायोगी द्वादशांन्त के भी ऊपर स्थित परमाकाश में जब 
पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में सर्वात्मता का विकास होने से वह अनुत्तर 
शून्य में लीन हो जाता है। योगिनीहदय (,//27, 34) में इसको महाबिन्दु 
कहा गया है। वहां आज्ञाचक्र तक की स्थिति को सकल, उनमना पर्यन्त 
स्थिति को सकल-निष्कल और महाबिन्दु को निष्कल माना गया है। इस 
निष्कल स्वरूप में भगवती त्रिपुरसुन्दरी निवास करती है। 


नवमुण्डी आसन 

कुशासन, कम्बल, गलीचा, अजिन (मृगचर्म), व्याप्रचर्म आदि आसनों 
से सभी परिचित हैं, सुखदायक आसन पर' बैठकर योगांग आसन का 
अनायास अभ्यास किया जा सकता है एवं उससे प्राणायाम और चित्त की 
एकाग्रता सहज सिद्ध हो सकती है। शक्तिसंगमतन्त्र के द्वितीयं ताराखण्ड 


(4/27) में 32 प्रकार के आसनों का उल्लेख है। उनमें से मृदु, समारूढ़, 
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कोमल, अचूलक, योनित्‌वक्‌, विष्टर, अस्थिभूमि, कुश, सुरत, उड, पंचमुण्ड, 
त्रिमुण्ड, एकमुण्ड, चिता, श्मशान, शव, मृत महाशव, वीर, महावीर और योनि 
नामक आसनों का वहां (2/9/2-6) नामोल्लेख किया गया है। नवम और 
दशम पटल में मुण्डरहस्य तथा कालिका परिशिष्ट के आधार पर कुछ 
विशिष्ट आसनों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। इसी तरह से 20, 
27, 47-50, 60, 67-68, 7। पटलों में इन्ही में से कुछ आसनों का विस्तृत 
परिचय मिलता है। अन्त में बताया गया है कि इन आसनों की भी संख्या 
84 होती है। 


यहां यह अवश्य ज्ञान लेना चाहिये कि योगशास्त्र में वर्णित आसनों 
से ये सर्वथा भिन्‍न हैं। योगासनों से शरीर की विभिन्‍न स्थितियों में 
सुविधाजनक स्थिरता प्राप्त की जाती है, जब कि प्रस्तुत आसनों का उपयोग 
साधना में बैठते समय स्थिर और सुखदायक आधार के रूप में किया जाता 
है। वंगदेश में एकमुण्डी, त्रिमुण्डी और पंचमुण्डी आसन तन्त्रसाधनः में 
प्रसिद्ध हैं। परमहंस रामकृष्ण, साधक शामप्रसाद, कमलाकान्त आदि ने 
पंचमुण्डी आसन पर बैठकर ही सिद्धि प्राप्त की थी। इस समय भी बंगदेश 
तथा काशी प्रभृति स्थानों में भी किसी न किसी साधक का पंचमुण्डी आसन 
प्रसिद्ध है। 


नवमुण्डी आसन का रहस्य अब तक रहस्य ही बना हुआ था। 
परमाराध्यपाद श्री श्री विशुद्धानन्द परमहंस द्वारा श्री काशीधाम स्थित अपने 
आश्रम में श्री श्री नवमुण्डी आसन की स्थापना होने के अनन्तर आध्यात्मिक 
मात्रा में इस आसन का रहस्य कुछ-कुछ उन्‍मीलित हुआ। इस नवमुण्डी 
आसन के आध्यात्मिक रहस्य को समझाने का प्रयत्न स्वयं श्रद्धैयचरण 
गुरुप्रवर श्री श्री गोपीनाथ कविराज महोदय ने अपने ग्रन्थ 'तान्त्रिकवाड्मय 
में शाक्तदृष्टि' के श्री श्री नवमुण्डी महासन' शीर्षक निबन्ध (पृ. 267-278) 
में किया है। जिज्ञासु जनों को इस रहस्य को वहीं समझने का प्रयत्न करना 
चाहिये। 


नाडी 
तोडलतन्त्र (8//) में बताया गया है कि मानव देह में साढ़े तीन करोड़ 
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नाडियां हैं। शारदातिलककार (,/39-43) इस देह को अग्नीषोमात्मक 
मानते हैं, क्योंकि देह का कारणभूत शुक्लबिन्दु अग्निस्वरूप और रक्त बिन्दु 
सोमात्मक है। इसका दक्षिण भाग सूर्यात्मक और वाम भाग सोमात्मक है| 
इसमें अनन्त नाडियों का निवास है। इनमें दस नाडियां मुख्य हैं और उनमें 
भी तीन नाड़ियां प्रधान हैं। शरीर के वाम भाग में इडा, मध्य में सुषुम्णा 
और दक्षिण में पिंगला नाडी स्थित है। इन तीन नाडियों में भी मध्य नाडी 
सुषुम्णा मुख्य हैं। यह अग्निषोमात्मक है। इनके अतिरिक्त गान्धारी, 
हस्ति-जिहवा, पूषा, अलम्बुषा, यशस्विनी, शंखिनी और कूहू ये सात 
नाडियां और हैं। इस तरह से इनकी संख्या दस हो जाती है। नैत्रतन्त्र 
(7/-5) की टीका में क्षेमरांज ने भी इन्हीं दस नाडियों की नामावली दी 
है। अन्तर केवल इतना है कि वहां यशस्विनी को यशा कहा गया है। 
ज्ञानसंकलिनी तन्‍्त्र 6 श्लो.) में भी इसका यश ही नाम है। 


शारदातिलक के टीकाकार राघवभट्ट शरीर के विभिन्‍न संस्थानों में 
इनकी स्थिति और स्वरूप का वर्णन करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि 
अन्य आचार्य इनके अतिरिक्त पयस्विनी, वारणा, विश्वोदरी और सरस्वती 
इन चार नाडियों को भी प्रधान मान कर इनकी संख्या 4 बताते हैं। 
तोडलतन्त्र (8/5-6) में 44 नाडियां प्रदर्शित हैं। उनके नाम हैं -- इडा, 
पिंगला, सुषुम्ना, चित्रिणी, ब्रहमनाडी, कुहू, शंखिनी, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, 
नर्दिनी और निद्रा। इनमें से चित्रिणी, ब्रहमनाडी, नर्दिनी और निद्रा को 
छोड़कर बाकी नाम पूर्वोक्‍्त ही हैं। संगीतदर्पण में सुषुम्णा, इडा, पिंगला, 
कुहू, पयस्विनी, गान्धारी, हस्तिजिहवा, वारणा और यशस्विनी नाडियां 
वर्णित हैं। इनमें पयस्विनी और वारणा नाडियों के नाम 4 नाडियों में 
समाविष्ट हैं। 


पांचरात्र आगम की पारमेश्वर संहिता (3,/90-06) में नाडी चक्र 
का वर्णन करते हुए बताया गया है कि शरीर में 72 हजार नाडियां विद्यमान 
हैं। ये सब आगनेय, सौम्य और सौम्याग्नेय वर्ग में विभकत हैं। आग्नेय 
नाडियां ऊर्ध्वमुख, सौम्य नाडियां अधोमुख और सौम्याग्नेग नाडियां तिरछी 
हैं। इन नाडियों में दस नाडियां प्रधान हैं। इनके नाम हैं -- इडा, पिंगला, 
सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिहवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और 


248 


कोशिनी | इनमें से कोशिनी नाम अन्यत्र नहीं आया है। इडा, पिंगला और 
सुषम्ना नामक प्रमुख नाड़ियों का विवरण अलग से दिया गया है। सुषुम्ना 
नाडी के अग्र भाग में गान्धारी और हस्तिजिहवा नाडियां कन्द देश के वाम 
और दक्षिण भाग से उठकर नेत्रपर्यन्त तथा पूषा और यशस्विनी नाडियां - 
सुषुम्ना नाडी के पृष्ठ भाग से कन्द देश से उठकर वाम और दक्षिण 
कर्णपर्यन्त स्थित हैं, अलम्बुषा नाडी कन्द से पादमूलं, पर्यन्त, कुहू मेढ़ के 
अन्तिम भाग में और कोशिनी पैर के अंगूठे में स्थित है | गान्धारी का वर्णपीत, 
हस्तिजिहवा का कृष्ण, पूषा का कृष्णपीत, यशस्विनी का श्याम, अलम्बुषा 
का चितकबरा, कुहू का.अक़ूण और कोशिनी का वर्ण अंजन के समान है। 
. इन दस नाडियों में यहां दस प्राणों की भी स्थित्ति बताई गई है। इडा नाडी 
प्राण की, गान्धारी अपान की, अलब्बुषा समान की, कुह्दू व्यान की, सुपुम्ना 
उदान की, पिंगला नाग की, पूषा कूर्म की, यशस्वियी कृकर की, हस्तिजिहवा 
देवदत्त की और कोशिनी धनंजय नामक पवन की वाहिका है। इस संहित्ता 
में इस तरह से दशविध प्राणों का और साथ ही इनके वर्णों का भी वर्णन 
किया गया है। 


पारमेश्वर संहिता के ही समान नेत्रतन्त्र (7//-5) के व्याख्याकार 
क्षेमराज भी दस नाडियों का उक्त दशविध प्राणों से संबंध बताते हैं। 
पारमेश्वर संहिता के ही समान शारदातिलक के टीकाकार ने भी योगार्णव 
नामक ग्रन्थ के प्रमाण पर इन दशविध नाडियों के स्थान और वर्ण का वर्णन 
किया है, किन्तु इनमें कोई समानता नहीं है। यहां गान्धारी की स्थिति इडा 
के पृष्ठ भाग में पाद से नेत्र पर्यन्त मानी गई है और इसका वर्ण मयूर के 
कण्ठ के समान चितकबरा है। इडा के अग्र भाग में उत्पल वर्ण हस्तिजिहवा 
नाडी वाम भाग में सिर से पादांगुष्ठ पर्यन्त हे। नीलमेघ सदृश यूषा नाडी 
पिंगला के पृष्ठ भाग में दक्षिण भाग के नेत्रान्त से पादतल पर्यन्त स्थित है। 
पीत वर्ण अलम्बुषा कण्ठ के मध्य में और शंख वर्ण यशस्विनी पिंगला के 
पूर्व देश में है। शंखिनी सुवर्ण वर्ण की है और इसकी स्थिति गान्धारी और 
सरस्वती के मध्य भाग में है। शरीर के वाम भाग में पेर से लेकर कर्ण पर्यन्त 
और दक्षिण भाग में पादांगुष्ठ से लेकर शिरोमाग पर्यन्त कुहू नाडी श्थित . 
है। ह 
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श्रीतत्त्वचिन्तामणि (6,/-4) में षट्चक्र का निरूपण करते समय 
नाडियों के संबंध में बताया है कि मेरुदण्ड के बाहर वाम भाग में चन्द्रात्मक 
इडा और दक्षिण भाग में सूर्यात्मक पिंगला नाडी अवस्थित है तथा मेरुदण्ड 
के मध्य भाग में वजा और चित्रिणी नाडी से मिली हुई त्रिगुणात्मिका सुषुम्ना 
नाडी का निवास है। इनमें सत्त्वगुणात्मिका चित्रिणी चन्द्र रूपा, 
रजोगुणात्मिका वज़ा सूर्य रूपा और तमोगुणात्मिका सुषुम्ना नाडी अग्नि 
रूपा मानी गई है। यह त्रिगुणात्मिका नाडी कन्द के मध्य भाग से सहस्रार 
पर्यन्त विस्तृत है। इसका आकार खिले हुए धतूरे के पुष्प के सदृश है। 
इस सुषुम्ना नाडी के मध्य भाग में लिंग से सिर तक दीपशिखा के समान 
प्रकाशमान वज्रा नाडी स्थित है। इस वज़ा नाडी के मध्य में चित्रिणी नाडी 
का निवास है। यह प्रणव से विभूषित है और मकड़ी के जाले के समान 
अं्थन्त सूक्ष्म आकार की है। योगीगण ही इसको अपने योगज ज्ञान से 
देख सकते हैं। मेरु दण्ड के मध्य में स्थित सुषुम्ना और ब्रहमनाडी के बीच 
में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्रों को 
भेदकर यह नाडी सहस्रार चक्र में प्रकाशमान होती है। इस चित्रिणी नाडी 
के बीच में शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करने वाली ब्रहम नाडी स्थित है। यह 
नाडी मूलाधार स्थित स्वयंभू लिंग के छिद्र से सस्नार में विलास करने वाले 
परम शिव पर्यन्त व्याप्त है। यह नाडी विद्युत्‌ के समान प्रकाशमान है। 
मुनिगण इसके कमलनाल स्थित तन्तुओं के समान अत्यन्त सूक्ष्म आकार 
का मानस प्रत्यक्ष ही कर सकते हैं। इस नाडी के मुख में ही ब्रह्म द्वार 
स्थित है और इसी को योगी गण सुषुम्ना नाडी का भी प्रवेश द्वार मानते 
हैं । 

इनके अतिरिक्त शास्त्रों में प्राणवहा, मनोवहा, अश्विनी, गुहियनी, 
चित्रा, वारुणी, शूरा, नैरात्म्ययोगिनी प्रभूति नाडियों का भी वर्णन मिलता 
है। इनका विवरण “तान्त्रिक साधना और संस्कृति” नामक ग्रन्थ के द्वितीय 
खण्ड में 47, 439, 263, 29-292 पृष्ठों पर देखना चाहिये | वहां (पृ. 263) 
- बताया. गया है कि सहजियों की सांकेतिक भाषा में सभी नाड़ियों को 
'योगिनी' कहा जाता है। 


नाद 


प्रपंचसार, शारदातिलक, पलतक प्रभृति ग्रन्थों में नाद और बिन्दु को 


शिव और शक्ति से उसी तरह से अभिन्‍न माना गया है, जैसे कि प्रकाश 
और विमर्शात्मक शिव तथा शक्ति से शब्द और अर्थ को अभिन्‍न माना गया 
है। प्रणव की 2 कलाओं में भी बिन्दु और नाद की स्थिति है। आगम और 
तन्त्र की विभिन्‍न शाखाओं में नाद और बिन्दु की अपनी-अपनी व्याख्याएं 
हैं। विज्ञानभैरवोद्द्योत (पृ. 3) और स्वच्छन्दोद्द्योत (/3; पृ. 6) में 
'अदृष्टविग्रहात' प्रभूतिश्लोक उद्धृत है। कुछ पाठ भेदों के साथ यह 
स्वच्छन्दतंत्र (8,//27-28), श्रीकण्ठीसंहिता (स्वच्छन्दोद्द्योत, वहीं, पृ. 9) 
और पौष्करागम (श.र.सं., पृ. 7) में उपलब्ध होता है। इस श्लोक के प्रमाण 
पर इन सभी स्थलों में शास्त्रों की नादरूपता का प्रतिपादन किया गया 
है। 


नादकारिका (श.र.सं., पृ. 40) में नाद को मालिनी, महामाया, समना, 
अनाहत बिन्दु, अघोषा वाक्‌ और ब्रहमकुण्डलिनी बताया है। नादभट्टारक 
और प्राणशक्ति के नदन व्यापार को भी नाद कहा जाता है। 'हकारस्तु 
स्मृत: प्राण: स्वप्रवृत्तो हलाकृतिः (4,/257) स्वच्छन्दतन्त्र के इस वचन के 
अनुसार स्वाभाविक रूप से निरन्तर नदन करने वाले हलाकृति प्राण को 
ही हकार कहा गया है। अनच्क हकार की आकृति वाले प्राण का यह नदन 
व्यापार ही हंसोच्चार कहलाता है। इसी को अनाहत ध्वनि अथवा 
नादभट्टारक भी कहा जाता है। भट्टारक शब्द अतिशय आदर का सूचक 
है। यह नादभट्टारक शब्द ब्रहम का ही व्यापार है। यह दस प्रकार का होता 
है। पक 


तन्त्रालोक (5,/59) में ब्रहमयामल के प्रमाण पर दस प्रकार क़े राव 
का प्रतिपादन किया गया है। टीकाकार जयरथ ने (खं. 3, पृ. 40) राव 
शब्द को नाद का पर्यायवाची मानकार दस प्रकार के नाद॑ का परिचय दिया 
है। स्वच्छन्दतन्त्र (/6-7) में इसके आठ भेद माने गये हैं| क्षेमराज ने 
अपनी टीका में धर्मशिवाचार्य की पद्धति को उद्धृत कर इनका विवरण 
दिया है। अर्थरत्नावली (पृ. 36) में उद्धृत संकेत पद्धति में भी अनाहत नाद- 
के आठ ही भेद माने गये हैं। स्वच्छन्दतन्त्र (,/7) में महाशब्द के नाम से 
नवम नाद भी माना गया है। अर्थरत्नावली (पृ. 36) में उद्धृत हंसनिर्णय 
में नवम नाद को निर्विशेष विशेषण दिया गया है। 
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दस प्रकार के नाद में धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करने 
पर योगी शब्दब्रहम के स्वरूप को भली-भांति समझ लेता है। वह यह जान 
लेता है कि शब्दब्रहम से ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी -- इन चार 
प्रकार की वाणियों का विकास होता है। यह नाद तत्त्व परा और पश्यन्ती 
के क्रम से विकसित होता हुआ मध्यमा में आकर योगाभ्यास द्वारा श्रवणेन्द्रिय 
के अन्तर्मुख होने पर सुनाई पड़ता है। अन्तर्मुखता की ओर बढ़ते-बढ़ते, 
अर्थात्‌ इस नाद के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम स्वरूप का अन्वेषण करते--करते 
योगी शब्दब्रहम के स्वरूप को भली-भांति समझने में समर्थ हो जाता है, 
निष्णात हो जाता है। शब्द ब्रहम के स्वरूप को ठीक से पहचान लेने पर 
साधक अनायास परब्रहम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ इस निरन्तर नदन 
करती अनांहत ध्वनि में चित्त को एकाग्र कर लेने पर योगी का परमाकाश 
२ ॥व, चिदाकाशमंय प्रकाशात्मक स्वरूप- प्रकट हो जाता है। 


नादानुसन्धान 


लययोग के प्रसंग में बताया गया है कि लय नाद पर आश्रित है, अतः 
लययोग की सिद्धि के लिये नाद का अनुसंधान आवश्यक है। आदिनाथ 
ने चित्त के लय के सवा करोड़ उपाय बताये हैं, उनमें नादानुसन्धान ही 
प्रमुख है। इसके लिये साधक को चाहिये कि वह सुखपूर्वक आसन पर 
. बैठकर शारीरिक शाम्भवी मुद्रा के माध्यम से अन्तर्मुख होकर दाहिने कान . 
से अन्तःस्थ नाद का श्रवण करे। ऐसा करते समय उसको कान, आंख, 
नाक और मुंह को अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से बन्द कर लेना 
चाहिये। इस अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर उसको सुषुम्ना मार्ग में नदन 
करता हुआ नाद सुनाई पड़ने लगता है। इसकी आरम्भ, घट, परिचय और 
निष्पत्ति नामक चार अवस्थौएं होती हैं। निष्पत्ति अवस्था तक पहुंचते-पहुंचते 
योगी अखण्ड आनन्द का अनुभव करने लगता है | मुक्ति होती हो अथवा 
न होती हो, किन्तु नादानुसन्धान प्रयत्न की निष्पत्ति दशा तक पहुंच जाने 
पर योगी को इसी शरीर में अखण्ड आनन्द की अनुभूति होने लगती है। 


योगी को चाहिये कि कान बन्द कर वह जिस नाद को सुनता है, 
उसमें अपने चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करे | ऐसा करने से उसकी 
चित्त-वृत्ति अन्तर्मुख हो जाती है, वह; बाशरी कोलाहल को नहीं सुनता। 
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नादानुसन्धान की प्रारंभिक दशा में उसे नाना प्रकार की समुद्र, बादल, मर्दल, 
शंख, घंटा, किंकिणी, वंश, वीणा, भ्रमर आदि की ध्वनि सुनाई पड़ती है 
और उसकी चित्त-वृत्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद की ओर उन्मुख होती जाती 
है। नाद की जिस किसी अवस्था में योगी का मन रमता हो, उसी का वह 
अभ्यास करे। इस नादानुसन्धान की प्रक्रिया के अन्त में उसी नाद के साथ 
साधक का चित्त लीन हो जाता है। मकरन्द का पान करने वाला भ्रमर जैसे 
गन्ध की अपेक्षा नहीं रखता, उसी तरह से नाद में लीन हुआ चित्त फिर 


विषयों की ओर नहीं लौटता। इस नादानुसन्धान की प्रक्रिया का वर्णन . 


- हठयोगप्रंदीपिका प्रभृतिः ग्रन्थों में मिलता है। 


नित्योदित-शान्तोदित 


उदित शब्द का अर्थ है ऊपर गया हुआ, उठा हुआ, उगा हुआ। 
नित्योदित का अर्थ है जिसका नित्य उदय ही हो | संसार में जिसका उदय 
होता है, वह अस्त भी हो जाता है | इस प्रकार की उदित वस्तुको शान्तोदित 
कहते हैं। किन्तु जिसका सदा उदय ही हो, जो कभी अस्त न हो, वह 
नित्योदित है। स्वसंवित्ति अथवा आत्म चेतना के प्रकाशन की दो स्थितियां 
होती हैं -- शान्तोदित और नित्योदित। शान्तोदित वह स्थिति है, जिसमें 
आत्मचेतना का आविर्भाव होता है, किन्तु फिर उसका तिरोभाव भी हो जाता 
है। नित्योदित स्थिति में आत्मचेतना का सदा आविर्भाव ही बना रहता है, 
कभी तिरोभाव नहीं होता। आत्मा तो नित्योदित है ही, उसमें हमारी संवेदना 
की स्थिति बराबर नहीं रहती। शक्तिसंकोच के सिद्ध हो जाने पर हमारी 
चेतना की नित्योदित स्थिति हो जाती है। मालिनीविजय (2,/36-45) तथा 
तंत्रालोक (0/227-287) में महाप्रचय अथवा सततोदित दशा के रूप में 
इसका वर्णन हुआ है। प्रत्यभिज्ञाहदय (9-20 सू) में नित्योदित समाधि 
और उससे प्राप्त होने वाली पूर्ण समावेश दशा की चर्चा भी इसी विषय 
को स्पष्ट करती है। | 


पांचरात्र आगम के ग्रन्थों में पर वासुदेव के स्वरूप को नित्योदित 
माना गया है। इसमें आविर्भाव और तिरोभाव, काल की कलना तथा 


._.. परिणाम कुछ भी नहीं है। इसमें परम आनन्द सर्वदा विराजमान रहता है। 


, यह वासुदेव का स्वरूप शान्तोदित माना जाता है। इसका उदय होता है 
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और अस्त भी होता है। सृष्टि आदि व्यापारों की निष्पत्ति, जीवों की रक्षा 
और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिये व्यूह वासुदेव की अभिव्यक्ति होती 
.. है। सात्वतसंहिता के अलशिंग भाष्य (/33-34) में बताया गया है कि ईश्वर 

की दो दशाएं हैं--नित्योदित और शान्तोदित | नित्योदित दशा में वह केवल 
स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और शान्तोदित दशा में वह अपनी 
विभूतियों का विस्तार करता है। इस व्याख्या से यह सिद्ध हो जाता है, 
कि शैव, शाक्त और वैष्णव सभी सम्प्रदायों में प्रयुक्त ये दोनों शब्द सर्वत्र 
समान अर्थ की ही अभिव्यक्ति करते हैं। 
निरंजन 

मुण्डकोपनिषद्‌ (3,//,//3) में कहा गया है कि निरंजन परम साम्य 

को प्राप्त कर लेता है। यहां निरंजन पद मुक्त जीव के लिये प्रयुक्त है। 
पाशुपत मत में पंशु (जीव) के दो भेद बताये गये हैं -- सांजन और निरंजन। 
उनमें से शरीर इन्द्रिय आदि से संबद्ध पशु सांजन और इनसे रहित पशु 
को निरंजन कहा गया है | तिर्यक्‌ आदि के भेद से सांजन पशु के 4 प्रकार 
और निरंजन पशु के तीन प्रकार वहां निर्दिष्ट हैं। इनमें से उक्त 
मुण्डकोपनिषद्‌ का वाक्य तृतीय प्रकार के निरंजन पशु से ही संबद्ध है। 
अन्य शैव आगमों में भी इनका उल्लेख मिलता है। वहां माया में पंड़ा हुआ 
जीव सांजन और उससे अतीत निरंजन कहा जाता है। उपनिषदों में ही 
अन्यत्र (त्रिपाद्दिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌, 7/9) निरंजन पद परब्रहम के 
पर्याय के रूप में व्यवहृत है। इस उपनिषद्‌ में वैष्णव सिद्धान्त के अनुरूप 
ही परब्रहम का निरूपण किया गया है। अन्य वैष्णव आगमों में भी इसी 
अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त है। 


नाथ सम्प्रदाय के ग्रन्थों में अपर, पर, सूक्ष्म, निरंजन और परमात्मा 
नामक पांच तत्त्व या पद वर्णित हैं। इनमें से निरंजन पद में सहजत्व, 
सामरस्य, सत्यत्व, सावधानता और सवंगत्व नामक गुणों की स्थिति मानी 
गई है| ये सब शिव के विविध रूप हैं। बौद्ध शास्त्रों में शून्य अथवा निर्वाण 
पद को निरंजन कहा जाता है। परवर्ती सन्त साहित्य में नाथ सम्प्रदाय 
अथवा बौद्ध सम्प्रदाय में मान्य अर्थ में ही इस पद का प्रयोग हुआ है। 
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गोरक्षनाथ सिद्ध विरचित अमरौघशासन (पृ. 8-9) में काम, विष और 
निरंजन तत्त्वों की चर्चा है। ब्रहमदण्ड के मूलांकुर में इनकी स्थिति मानी 
गई है। इन्हीं तीन तत्त्वों का निरूपण तन्त्रालोक के तृतीयाह्लिक (पृ. ॥2, 
45, 470) में भी मिलता है। वहां इन तत्त्वों को क्रमशः इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया शक्त्यात्मक माना है। इन शक्तियों के द्वारा अंजित होकर ही ब्रहम 
नाना रूपों में प्रकट होता है। इन शक्तियों में समरसता स्थापित कर योगी 
निरंजन पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। 


विज्ञानमैरव की टीकाओं में निरंजन पद का अर्थ द्वादशान्त किया 
गया है। योगिनीहदय के टीकाकार अमृतानन्द योगी रूपातीत स्थिति को 
निरंजन पद कहते हैं। हठयोगप्रदीपिकाकार स्वात्माराम योगी निरंजन शब्द 
को समाधि का पर्याय मानते हैं। इन सब प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त होने 
वाला यह पद सम्प्रति प्रधानतः बौद्ध शास्त्र में स्वीकृत शून्यता अथवा निर्वाण 
तथा नाथ सम्प्रदाय में अभिमत शिव के निष्कल निरंजन पद के लिये ही 
व्यवहृत होता है। हिन्दी और मराठी आदि भाषाओं के कवियों ने इन्हीं अर्थों 
में इस शब्द का प्रयोग किया है। नेत्रतन्त्र (7/38) में भी सूक्ष्म ध्यान के 
द्वारा निरंजन परम पद की अभिव्यक्ति का उल्लेख मिलता है। 


निर्वाण कला 


श्रीतत्त्वचिन्तामणि (6,//48-50) में बताया गया है कि अमा कला के 
भीतर निर्वाण कला स्थित है। यह साधक को मुक्ति प्रदान करने वाली है, 
अतः इसे निर्वाण कला कहा जाता है। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य प्रभृति 
शब्द पर्यायवाची हैं। निर्वाण कला केश के अग्र भाग के हजारवें भाग से 
भी सूक्ष्म है, अतएव दुर्ज्ञेय है। यह प्राणियों की चैतन्य शक्ति है। इसी की 
सहायता से साधक योगी के चित्त में ब्रहम ज्ञान का उदय होता है। ध्यान 
में इसका आकार अर्धचन्द्र के समान तिरछा है। इस निर्वाण कला के भीतर 
निर्वाण शक्ति का निवास है। बिन्दु-स्वरूपा यह निर्वाण शक्ति जीव को 
सामरस्यावस्था से उत्पन्न परम प्रेम की धारा से सदा आप्यायित करती 
रहती है| इस निर्वाण शक्ति के मध्य में स्थित सूक्ष्म स्थान में निर्मल शिवपद, 
परब्रहम का स्थान है। योगी ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। यह पद * 
नित्यानन्दमय है। इसी को ब्रहमपद, वैष्णव परमपद, हंसपद और मोक्षपद , 


भी कहते हैं। 
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नेत्रत्रय 


भगवान्‌ शिव को त्रयम्बक कहा जाता है। इनके तीनों नेत्र सदा 
.. उनमीलित रहते हैं, किन्तु जीव दशा में तृतीय- नेत्र निमीलित हो जाता है। 
इसकी स्थिति भाल, अर्थात्‌ भ्रूमध्य में मानी जाती है। क्रम दर्शन में इसको 
मूर्तिचक्र की संज्ञा दी गई है और दक्षिण तथा वाम नेत्रों को क्रमशः 
प्रकाशचक्र और आनन्दचक्र कहा जाता है। ये तीनों चक्र क्रमशः प्रमाता, 
प्रमाण और प्रमेय भाव के प्रतीक हैं। मूर्तिचक्र में मूर्धना, मोह और समुच्छाय 
की स्थिति रहती है। यह मूर्ति अन्दर और बाहर अहन्ता और इदन्ता के 
रूप में स्फरित होती हैं जब अहन्ता का भाव प्रबल होता है, तो इदन्ता का 
भाव तिरोहित हो जाता है और जब इदन्ता का भाव प्रबल होता है, तो 
अहन्ता का भाव तिरोहित हो जाता है। ये दोनों ही स्थितियां मोह के अन्तर्गत 
आती हैं। इसी प्रक्रिया से प्रमाता अथवा वह्लिस्वरूप का परम प्रकाशमय 
परभैरव की संवित्ति पर्यन्त उत्कर्ष तथा पाषाण प्रभृति जड़ संवित्ति पर्यन्त 
अपकर्ष, अपनी महती स्वातंत्रय शक्ति के कारण ही होता है। यही स्वातन्त्र्य 
शक्ति यहां मूर्तिचक्र शब्द से बोधित हुई है। 


दक्षिण नेत्र प्रकाशचक्र का प्रतीक है। प्रमेय पदार्थ को प्रकाशित करने 
वाला प्रमाण यहां प्रकाशचक्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रमाण स्वरूप 
प्रकाशात्मक सूर्य द्वादशधा विभक्‍त है। बुद्धि के साथ कर्मेन्द्रियां तथा मन 
के साथ बुद्धीन्द्रियां मिलकर इस विभाग को पूरा करती हैं। अहंकार की 
उक्त दोनों स्थितियो में अनुस्यूति रहती है। द्वादशधा विभकत इस प्रमाण 
व्यापार से ही सारे प्रमेय प्रकाशित होते हैं। अतः यह प्रमाण व्यापार 
प्रकाशचक्र के नाम से अभिहित हुआ है। 


वामनेत्र आनन्दचक्र का प्रतीक है। स्वात्मस्वरूप परमेश्वर जब इदन्ता 
के रूप में स्फरित होता है, तो वह प्रमेय (विषय), अर्थात्‌ भोग सामग्री के 
रूप में प्रकट होकर सर्वत्र आनन्द की सृष्टि करने लगता है। यह सोम 
(चन्द्रमा) का अंश है। शब्द, स्पर्श आदि सभी वैद्य विषयों का इसमें अन्तर्भाव 
होता है। 


इन्हीं तीन चक्रों से इच्छा, ज्ञान, क्रियात्मक शक्तियां, अग्नि, सूर्य, 
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सोम नामक बिन्दु, भू. भूवः, स्व: नामक व्याइतियां, प्राण, अपान, उदान 
: नामक वायु, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग नामक स्थान; सत्त्व, रज, तम नामक गुण; 
इडा, पिंगला, सुषुम्ना नामक नाडिया; देवयान, पितृयान और महायान . 
नामक यान; स्थूल, सूक्ष्म, पर नामक अवस्थाएं; कुल, कौल, अकुल नामक ; 
विभाग; मन्त्र, मुद्रा, निरीहा नामक रहस्यों की ही नहीं, त्रित्व संख्या विशिष्ट 
समस्त पदार्थों की सृष्टि होती है (महार्थमंजरी, पृ. 87-89) | 


न्यास 


तन्त्रशास्त्र में बताया गया है कि साधक स्वयं देवस्वरूप बनकर 
इष्टदेव की उपासना करे। एतदर्थ भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, शोष, दाह और 
आयूयायन विधि के ही समान विविध न्यासों का भी विधान है। देवता अथवा 
साधक के शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में इष्ट मन्त्र स्थित वर्णों का न्यास 
किया जाता है। तन्त्र और पुराण वाड्मय में अनेक प्रकार के न्‍्यासों का 
विवरण मिलता है। वर्ण विन्यास की पद्धति में अंगन्यास और करन्यास 
प्रमुख हैं। षडंग न्यास के नाम से ये प्रसिद्ध है। व्यापक न्यास में सिर से 
पैर तक तथा पैर से सिर तक अपने सम्पूर्ण इष्ट मन्त्र का विन्यास किया 
जाता है। जीव न्यास की विधि से प्राणप्रतिष्ठा की जाती है।. त्रिपुरा 
सम्प्रदाय में गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी, राशि और पीठ-इन षौढा न्यासों 
का विधान है। अंतर्मातृका और बहिर्मातृका न्‍्यासों का भी यहां विस्तार से 
वर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त ऋष्यादि न्यास, सृष्ट्यादि न्यास मन्त्र, 
मूर्ति, दशांग, पंचाड्ग, आयुघ, भूषण, श्रीकण्ठ, वशिनी प्रभति न्यास भी 
विभिन्‍न प्रयोजनों के लिये उद्दिष्ट हैं। 
पंचकचुक 

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबौध: ((2/33) प्रभूति वायपुराण के श्लोक में 
शिव के सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतन्त्रता, अलुप्तशक्तिता और 
अनन्तशक्तिता ये छ: गुण गिनाये गये हैं। अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार जीव 
शिव से अभिन्न हैं, किन्तु माया के कारण उसका स्वरूप संकुचित हो जाता 
है और इसके बाद कला, विद्या, राग, काल और नियति तत्त्वों के कारण 
क्रमश: उसकी सर्वकर्तृता, सर्वज्ञता, नित्यपरिपूर्णतृष्तिता, नित्यता और 
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स्वतन्त्रता-ये पाँच शक्तियां संकुचित हो जाती हैं (द्रष्टव्य-सौ.सु., . 
4/32-39)। अतः इन पांचों तत्त्वों को पंचकंचुक कहा जाता है। माया का 
भी इसमें समावेश कर कुछ आचार्य कंचुकीं की संख्या छः मानते हैं। 
पंचकृत्य 

शैव और शाकक्‍त दर्शन में शिव को पंचकृत्यकारी बताया गया है। 
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, और अनुग्रह ये शिव के पांच कार्य हैं। शिव 
की तिरोधान- शक्ति के कारण जीव अपने परमार्थ स्वरूप को भूल बैठता 
है और उसका अनुग्रह होने पर, जिसको कि आगम की भाषा में शक्तिपात 
कहा जाता है, वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। शिव के इन 
दो व्यापारों की -तुलना वेदान्त दर्शन के अध्यारोप और अपवाद शब्दों से 
की जा सकती है। आभासन, रक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन और विलापन 
नामक पंचकृत्यों का प्रतिपादन प्रत्यभिज्ञाहदय (सू. ॥॥) में किया गया है। 
शक्तिपात दशा में परिच्छिन्न प्रमाता में भी इन कृत्यों की अभिव्यक्ति मानी 
गई है। इनके अतिरिक्त क्रम दर्शन में सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या और 
भासा नामक पंचकृत्य प्रतिपादित हैं। इनकी व्याख्या अलग से की है। 


पंचवाह 


क्रम दर्शन में श्रीपीठ, पंचवाह, नेत्रत्रय, वृन्दचक्र, गुरुपंक्ति और पांच 
शक्तियों की उपासना विहित है। अपने शरीर को ही यहां श्रीपीठ बताया 
गया है। इस शरीर में भी परमेश्वर पांच प्रकार से स्फुरित होता है। परमेश्वर 
के स्फुरण की यह धारा ही वाह के नाम॑ से अभिहित है। इनके नाम 
हैं-व्योमवामेश्वरी, खेचरी, दिक्‍्चरी, गोचरी और भूचरी। कुछ आचार्य 
गोचरी, दिक्‍्चरी और भूचरी अथवा भूचरी, द्क्चरी और गोचरी के क्रम 
से इनकी स्थिति बताते हैं। ये ही पांचों शक्तियां क्रमशः चित्‌, आनन्द, इच्छा 
ज्ञान और क्रिया शक्ति के रूप में तथा परा, सूक्ष्मा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी वाणी के रूप में अनुभूत होती है। सृष्टि प्रभूति जितने भी पांच संख्या 
वाले पंदार्थ हैं, उन सबका समन्वय इन्हीं से होता है। प्रणव की पांच कला 
तथा अन्य भी ऊपर बताए गए व्योम (पांच) संख्या वाले पदार्थों का वमन 
करने वाली शक्ति का नाम व्योमवामेश्वरी है। यह परमेश्वर की अविकल्प 
भूमि में अनुप्रविष्ट विच्छवित का ही विलास है (महार्थमंजरी, पृ. 83-87)। 
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क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञाहदय (2 सू) में इसका वामेश्वरी के नाम से 
वर्णन किया है। वहां अन्य चार शक्तियों का क्रम यह है-खेचरी, गोचरी, 
दिकचरी और भूचरी। प्रत्यभिज्ञाह्नदय में प्रदर्शित क्रम के अनुसार यहां 
क्रमशः इन पांचों शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है। 


4. वामेश्वरी 


संवित्‌ क्रम में चितिस्वरूपा महाशक्ति वामेश्वरी नाम धारण कर 
खेचरी, गोचरी, दिक्‍्चरी और भूचरी-इन चार स्वरूपों में परिस्फुरित होती 
है। अविभकत दशा में प्रमाता, आन्तर प्रमाण और प्रमेय विभाग नहीं रहता। 
परन्तु स्फुरण की अवस्था में प्रमाता, आन्तर प्रमाण या अन्तःकरण, 
बहिःकरण या बाहय इन्द्रियां और प्रमेय ये चार विभाग अलग-अलग 
प्रकाशित होते हैं। ये अपरिमित प्रमाता को परिच्छिन्‍न्न (परिसीमित) बना 
देते हैं। ये सब पशुओं को विमोहित करते हैं। परन्तु आत्मा जब शिवभूमि 
में प्रविष्ट होती है, तब ये शक्तियां शिवह्ददय को विकसित करती हैं। उस 
समय में खेचरी आदि शक्तियां ही आत्मा के पूर्णकर्तृत्व आदि की प्रकाशक 
चिद्गगनचरी, अभेदविश्चय गोचरी, अमभेदालोचनात्मक दिक्‍चरी तथा 
स्वांगकल्प अद्दयप्रथामय प्रमेयात्मक भूचरी के रूप में प्रकाशमान होती हैं। 


वाम शब्द वम्‌ धातु से संबद्ध है, जिसका अर्थ होता है-वमन करना, 
बाहर फेंकना। यह शक्ति वामेश्वरी इसलिये कहलाती है कि यह विश्व 
को परमशिव से बाहर फेंकती है। वाम शब्द का अर्थ बायां और विपरीत 
भी है। यह शक्ति वामेश्वरी इसलिए भी कहलाती है कि यद्यपि शिव में 
अभेद, अर्थात्‌ पूर्णता की चेतना है, किन्तु संसार दशा में इस शक्ति के कारण 
उसमें भेद और अपूर्णता की भावना घर कर जाती है। इसके कारण प्रत्येक 
जीव शरीर, प्राण इत्यादि को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। 


वाम शब्द का अर्थ सुन्दर भी होता है। परब्रह्म का सौन्दर्य इसी बात 
में निहित है कि वह विश्व का वमन करता हुआ पारमेश्वरी लीला के 
चमत्कार को चमका देता है, अन्यथा वह शून्य गननवत्‌ जड़ और इसीलिए 
भावात्मक सौन्दर्य से रहित होता है। 
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2. खेचरी 


खेचरी शक्ति का संबन्ध प्रमाता से है। इसके कारण चेतन आत्मा 
अपरिमित प्रमाता से परिमित प्रमाता बन जाती है। 'खे(आकाशे) चरतीति 
खेचरी' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ख शब्द का अर्थ आकाश है। खे सप्तमी 
विभक्ति है। इसका अर्थ है “आकाश में'। यहां ख या आकाश चित्‌ का 
प्रतीक है। इस शक्ति का नाम खेचरी इसलिए है कि इसका क्षेत्र चिदृगगन 
है। चिद्गगन के पारमार्थिक स्वभाव को छिपा कर यह प्रमाता को परिमित 
प्रमाता बना देती है। वह अब पशु बन जाता है। माया से उद्भूत कला 
आदि पंचकंचुक समष्टि रूप से खेचरी चक्र के नाम से अभिहित होते हैं। 
इनका नाम आत्मा के स्वरूपभूत पांच नित्य धर्मों को संकुचित करना है। 
सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, नित्यत्व, विभुत्व और आप्तकामत्व-ये पांच आत्मा 
के स्वाभाविक धर्म हैं। शिव रूपी आत्मा चिदाकाश में संचरण में समर्थ होने 
पर भी पशु दशा में इस खेचरी चक्र से आक्रान्त होकर परिमित प्रमाता 
बन जाता है। उस समय वह अल्पकर्ता, अल्पक्ष, अनित्य, नियतदेशवृत्ति 
और भोग की आकांक्षा से लिप्त हो जाता है। 


3. गोचरी 


गोचरी का संबन्ध अन्तःकरण से है। इस चक्र से चेतन आत्मा 
अन्त:करण से परिच्छिन्‍न हो जाता है। गौ शबद गमन या चलन का द्योतक 
है। किरण, गौ, इन्द्रियां-ये सभी पदार्थ “गौ' शब्द से अभिह्तित होते हैं, 
क्योंकि इस सब में गमन का भाव निहित है। अन्तःकरण इन्द्रियों का आश्रय 
. है। वही इन्द्रियों को परिचालित करता है। इसलिये वह गोचरी शक्ति का 
क्षेत्र है। इसके कारण आत्मा का स्वभावसिद्ध अभेदनिश्चय, अभेदाभिमान 
तथा अभेद विकल्पमय पारमार्थिक स्वरूप तिरोहित हो जाता है। 
भेदनिश्चय, भेदाभिमान तथा भेदविकल्प प्रधान अन्तःकरण रूप देवियां ही 
गोचरी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


4. दिक्‍चरी 


दिक्‍चरी का संबन्ध बहिःकरण (बाहय इन्द्रिय) से है। दिक्‍्चरी चक्र 
के द्वारा चेतन आत्मा बहिःकरणों से परिच्छिन्न हो जाता है। दिक्‍्चरी वह 
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शक्ति है, जो दिक्‌ (दिशाओं) में चलती रहती हैं बहिःकरण या बाहय इन्द्रियों 
का संबंध दिक्‌ या देश से है। इसलिये दिक्चरी शक्ति का क्षेत्र बाह॒य इन्द्रियां 
हैं। इस शक्ति के कारण पारमार्थिक अभेद प्रथा (अभेद ज्ञान) आच्छादित 
हो जाती है तथा भेदविचारमय भेद प्रथा का प्राकट्य हो जाता है। यह . 
बाहय कारण रूप दैवीचक्र ही दिक्‍्चवरी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। 


5. भूचरी 


भूचरी शक्ति का संबन्ध भावों (पदार्थों) से है। इसके कारण चेतन 
आत्मा भावों (पदार्थों-प्रमेयों) में ही अटका रह जाता है। 'भूचरी' में विद्यमान 
'भू' का अर्थ 'होना' है। जो कुछ हो गया- है, वह भू" के अन्तर्गत है। अतः 
यह शक्ति सभी भाव, अर्थात्‌ पदार्थ अथवा प्रमेयों (विषयों) का बोध कराती 
है। सभी पदार्थ या प्रमेय भूचरी के क्षेत्र में आते हैं। भूचरी शक्ति के कारण 
पारमार्थिक सर्वात्मकता आवृत हो जाती है और परिच्छिन्न आभासमय 
प्रमेयवर्ग प्रकाशित हो उठता है। 


पद 


मालिनीविजय (2/36-35) तथा तन्त्रालोक (0/227-287) में 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, 
पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप में 
किया गया है। यहां मन्त्र को पदस्थ बताया गया है और इसके गतागत, 
सुविक्षिप्त, संगत और सुसमाहित नामक चार भेद माने गये हैं। 
मालिनीविजय में कुलचक्र की व्याप्ति ((9,/30-48) और शिवज्ञान के प्रसंग 
(20,//-7, 8--26) में भी इस विषय का विवरण मिलता है। जैन ग्रन्थ 
ज्ञानार्णव के 35वें प्रकरण में पदस्थ ध्यान वर्णित है। इसमें वर्ण और मन्त्रों 
की ध्यानविधि बताई गई है। योगिनी हृदय (,/42) में बताया गया है कि 
पद में पूर्णगिरी पीठ की स्थिति है। दीपिकाकार ने इसकी व्याख्या की है 
कि पद अर्थात्‌ हंस-वाण का आधार हृदय है। वहीं अन्यत्र (3,//94) इसको 
विघ्नरूप माना है | इसीलिये 3,//37 की व्याख्या में अमृतानन्द द्वारा उद्धृत 
एक प्रामाणिक वचन में बताया गया है कि पद से मुक्त होने पर ही वास्तविक 
मुक्ति मिलती है। कौलज्ञाननिर्णय में एक स्थान पर (पृ. 4) पद का अर्थ 
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ध्यान तथा अन्यत्र (पृ. 90) माया से विमोहित जीव किया है। वहीं (पृ. 53) 
यह भी बताया गया है कि इसके आठ भेद होते हैं। आणव उपाय के प्रसंग 
में इस शब्द की चर्चा आ चुकी है। 


परा वाक्‌ 


कारण बिन्दु का अभिव्यक्त स्वरूप शब्दब्रह्म कहलाता है और यह 
मूलाधार में निष्पन्दावस्था में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। इसी स्थिति 
को परा वाक्‌ कहा जाता है। शास्त्रों में नादात्मक अकारादि मातृका वर्णों 
की चार अवस्थाएं वर्णित हैं-अनाहतहतोत्तीर्ण, अनाहतहत, अनाहत और 
हत। इनमें अनाहतहतोत्तीर्ण अवस्था ही परा वाक्‌ है। तन्‍्त्रालोक 
(5,//97-00) में उद्धृत ब्रह्मययामल में नाद को राव कहा गया है। परावाक्‌ 
स्वरूप अहंविमर्शात्मक राव पश्चन्ती, मध्यमा, वैखरी और इनके स्थूल, सूक्ष्म 
तथा पर भेदों के कारण नवधा विभक्त हो जाता है। इन सबका आधारभूत 
परावागात्मक राव दशम है। इस तरह से यह परावागात्मिका राविणी दिव्य 
आनन्दप्रदायक दस प्रकार के नाद का नदन कंरती रहती है। इसी से 
वर्णाम्बिका का पश्यन्ती रूप अभिव्यक्त होता है। परा दाक्‌ को ही सूक्ष्मा 
और कुण्डलिनी शक्ति भी कहा जाता है। योगिनीहदय (,/36) में इसको 
अम्बिका शक्ति कहा गया है। 


पर्यायसप्तक 


शक्तिसंगम तन्‍्त्र में पर्याय के नाम से तन्‍्त्रों का विभाग किया गया 
हैं देश, काल, आम्नाय, विद्या, दर्शन, आयतन और आगम के भेद से पर्याय 
सात प्रकार के होते हैं। किस देश में कौन सा आचार, क्रम, मार्ग या तन्त्र 
प्रचलित हैं, इसका ज्ञान देश पर्याय से होता है। किस काल में कौन सी 
विद्या कैसे प्रचलित हुई? उसका स्वरूप क्‍या है? इन सबका ज्ञान काल 
पर्याय से होता है। किस आम्नाय में कैसा आचार है? उसका स्वरूप क्‍या 
है और उसकी विशेषता क्‍या है? इन प्रश्नों का समाधान आम्नाय पर्याय 
में वर्णित है। किस विद्या की उपासना किस आचार से की जाती है? कवियुग 
में उसका क्‍या स्वरूप है? उसका फल क्‍या है? इन सब विषयों का निर्णय 
विद्या पर्याय में किया गया है। किस दर्शन का क्‍या आचार है? इसके 


262 


प्रतिपादक तन्‍्त्र कौन-कौन से हैं? इस बात का निरूपण दर्शन पर्याय में 
किया गया है। किस आयतन की उत्पत्ति कैसे हुई? किस में कितने तन्त्र 
हैं? इसका आचार क्‍या है, इन बातों का निर्णय आयतन पर्याय में किया 
गया है। किस आगम की उत्पत्ति कैसे हुई? इनका आचार क्या है? मुख्य 
और अंग मन्त्र कौन-कौन से हैं? इनकी परंपरा कैसी है? इनमें तन्त्र कितने 
हैं? और इनसे सिद्धि कैसे मिलती है? इन सब विषयों का निरूपण आगम 
पर्याय में किया गया है। 


इस प्रकरण की समाप्ति (4/7,/57-60) में देश पर्याय का 
पूर्वाम्नाय में, काल पर्याय का दक्षिणाम्नाय में, आगम पर्याय का 
पश्चिमाम्नाय में, दर्शन पर्याय का उत्तराम्नाय में, आयतन पर्याय का 
पातालाम्नाय में और विद्या पर्याय का ऊर्ध्वाम्नाय में समावेश किया गया 
है। इसको वहां पर्यायाभ्नाय भी कहा गया है। इस तरह से उक्त ७: पर्यायों 
में भी आम्नाय पर्याय की अनिवार्य उपस्थिति रहती है, अतः आस्नाय ही 
इन सब में प्रधान है। तथापि दर्शन और आगम पर्याय का भी अपना निजी 
स्वरूप सुरक्षित है। इसी तरह से देश और काल के भेद से ही तन्‍त्रों का 
भेद होता ही है। दश महाविद्या तथा अन्य विद्याओं के प्रतिपादक स्वतन्त्र 
तन्त्र ग्रन्थ उपलंब्ध होते ही हैं। इसलिये उक्त सभी पर्यायों की स्वतन्त्र 
स्थिति तन्‍्त्रशास्त्र में मान्य हैं और इसका इतना विस्तार से वर्णन किया 
गया है। इससे तान्त्रिक वाडमय की विशालता का भी परिचय मिलता है। 


4. देशपर्याय 


शक्तिसंगम तन्‍्त्र (4/2,/5-33) में कादि और हादि के भेद से 
56-56 देशों के नाम गिनाये गये हैं और इनकी सीमा का निर्धारण भी वहीं 
(3/7,/5-72) किया गया है। इन सभी देशों को पुनः प्राक्‌, प्रत्यक्‌, दक्षिण 
और उदक तथा केरल, काश्मीर, गौड और विलास के नाम से चार भागों 
में बांटा गया है । अंग से मालव पर्यन्त केरल, मरुदेश से नेपाल तक काश्मीर, 
सिलहट्ट से सिन्धु पर्यन्त गौड सम्प्रदाय फैला हुआ है। विलास सम्प्रदाय . 
पूरे देश में व्याप्त है। चीन देश में 400 तंत्र और 7 उपततन्त्र, द्रविड देश 
में 20 तंत्र और 25 उपतन्त्र, केरल में 60 तनन्‍त्र और 50 उपततन्त्र, काश्मीर 


263 


में 400 तन्त्र और 0 उपतन्‍्त्र, गौड देश में 72 तन्‍्त्र और 46 उपतन्‍्त्रों की 
स्थिति है। इनके अतिरिक्त ऊर्ध्व दिशा और पाताल में भी सकल और 
निष्कल के क्रम के अनुसार शाक्त और शैव तन्त्रों की स्थिति बताई गई 


, है। इन सबका विवरण वहीं (4/5,/40-73) देखना चाहिये। 


2. कालपर्याय 


इसका विस्तृत विवरण शक्तिसंगम तन्‍्त्र के चतुर्थ खण्ड के 5-6 
पटलों में किया गया है। कादि और हादि उभय मतों में इसका एक ही 


: रूप समान रूप से मान्य है। यहां प्रधानतः दस महाविद्या, गणेश, वटुक, 


प्रभूति दस अवतारों की जयन्तियों का वर्णन करने के बाद बताया गया 


' है कि उचित समय पर ही इन विद्याओं तथा देवंताओं की आराधना करनी 


चाहिये। इसके लिये शकुनविचार भी आवश्यक है। कालपर्याय स्थित तन्‍्त्रों 
की गणना वहां इस प्रकार की गई है- 


शाक्त कालपर्याय में 64 तन्‍्त्र, 326 उपतन्‍्त्र, 300 संहिता, 400 
चूडामणि, 9 अर्णव, 4 डामर, 8 यामल, 2 सूकत, 6 पुराण,  उपवेद, 3 
कक्षपुटी, 2 विमर्षिणी, 8 कल्प, 2 कल्पलता, 3 चिन्तामणि ग्रन्थों का समावेश 
है। 


शैव कालपर्याय में 33 तन्त्र, 325 उपतन्त्र, 3 संहिता, 4 अर्णव, 2 
यामल, 3 डामर, । उड्डालक, 2 उड्डीश, 8 कल्प, 8 संहिता, 2 चूडामणि, 
2 विमर्षिणी, । अवतार, 5 बोध, 5 सूक्‍त, 2 चिन्तामणि, 9 पुराण, 3 उपपुराण, 
2 कक्षपुटी, 3 कल्पद्रुम, 2 कामघेनु, 3 सद्भाव, 5 तत्त्व और 2 क्रम तन्त्र 
समाविष्ट हैं। 


वैष्णव कालपर्याय में 75 तन्त्र, 205 उपतन्त्र, 20 कल्प, 8 संहिता, 
+ अर्णव, 5 कक्षपुटी, 8 चूडामणि, 2 चिन्तामणि, 2 उड्डालक, 2 उड्डीश, 
2 डामर, 4 यामल, 5 पुराण, 3 तत्त्व, 3 बोध, 3 विमर्षिणी: तथा एक-एक 
संख्या के अमृत, तर्पण, कामधेनु और कल्पद्ठुम ग्रन्थों की गणना होती है। 


सौर कालपर्याय में 30 तन्त्र, 44 उपतन्त्र, 4 संहिता, 2 उपसंहिता, 
5 पुराण, 40 कल्प, 2 कक्षपुटी, 3 तत्त्व, 5 विमर्षिणी, 5 चूडामणि, 2 
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चिन्तामणि,  डामर,  यामल, 5 उड्डालक, 2 अवतार, 2 उड्डीश, 3 अर्णव 
तथा एक-एक संख्या के दर्पण और अमृत ग्रन्थों का समावेश है। 


गाणपत्य कालपर्याय में 50 तन्त्र, 25 उपतन्त्र, 2 पुराण, 2 अमृत, 
3 सागर, 3 दर्पण, 9 कल्प, 3 कक्षपुटी, 3 विमर्षिणी, 2 तत्त्व, 2 उड्डालक, 
2 उड्डीश, 3 चूडामणि, 3 चिन्तामणि, । डामर, । यामल और और 8 पंच्रात्र 
ग्रन्थ समाविष्ट हैं। 


3. आश्नायपर्याय 


वहीं सप्तम पटल में इस पर्याय का वर्णन किया गया है। साथ ही 
प्रत्येक आम्नाय के देवताओं का भी निरूपण मिलता है। आम्नाय पर्याय 
के तन्‍त्रों की गणना वहां इस प्रकार बताई गई है-पूर्वाम्नाय में 64 तन्त्र 
और 670 उपततन्त्र हैं। दक्षिणाम्नाय में 400 तनन्‍्त्र और 375 उपतत्त्र हैं। 
कालपर्याय के ही समान यहां यामल प्रभृति ग्रन्थ भी होते हैं। पश्चिमाम्नाय 
में 96 तन्‍्त्र और इतने ही उपततन्त्र होते हैं। उत्तराम्नाय में 925 तन्त्र तथा 
364 उपतन्त्र होते हैं। ऊर्ध्वाम्नाय में 64 तन्‍्त्र और 85 उपतन्त्र तथा 
पातालाम्नाय में 405 तन्‍्त्र और 200 उपतन्त्र हैं। आम्नाय विभाग को 
दीक्षाम्नाय भी कहा जाता है। इसी ग्रन्थ के प्रथम खण्ड (//4,/67-68) 
में पांच आम्नायों का विवरण मिलता है। वहां बताया गया है कि केरल 
सम्प्रदाय का ऊर्ध्वाम्नाय में, काश्मीर का पश्चिमाम्नाय में, विलास और 
वैष्णव का दक्षिणाम्नाय में, चैतन्य का पूर्वाम्नाय में और गौड सम्प्रदाय का 
उत्तराम्नाय में समावेश किया जाता है। 


4. विद्यापर्याय 


विद्यापर्याय का वर्णन यहां (4/7,/38-47) समयाम्नाय के नाम से 
किया गया है। समयाम्नाय को भी यहां पुनः षडाम्नाय में विभमक्‍्त कर और 
उनके देवता आदि का वर्णन करते हुए बाद में उनके तन्‍त्रों और उपतन्त्रों 
की संख्या बताई गई है, जो कि इस प्रकार है-पूर्वाम्नाय में 40 तन्त्र और 
5 उपतन्त्र, दक्षिणाम्नाय में 8 तन्‍्त्र और 9 उपतन्त्र, पश्चिमाम्नाय में 20 
तन्‍्त्र और 8 उपतत्त्र, उत्तराम्नाय में 400 तनन्‍्त्र और 9 उपततन्त्र, ऊर्ध्वम्नाय 
में 20 तन्त्र और 3 उपतन्त्र, पातालाम्नाय में 9 तन्त्र और 2 उपतन्‍्त्र होते 


हैं। 
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5. दर्शनपर्याय 


दर्शनपर्याय के विवरण में यहां (4/7,“48--58) बताया गया है कि 
400 तन्‍्त्र और 8 उपतन्‍्त्रों से युक्त शाकत दर्शन पूर्वाम्नाय में, 50 तन्‍्त्र और 
5 उपतन्त्रों से युक्त शैव दर्शन दक्षिणाम्नाय में, दक्षिणाचार के प्रतिपादक 
36 तन्‍त्र और 36 ही उपतन्त्रों से अलंकृत वैष्णव दर्शन पश्चिमाम्नाय में, 
70 तन्‍त्र और 3 उपतन्‍्त्रों से मंडित गाणप दर्शन उत्तराम्नाय में, ।2 तन्त्र 
और 0 उपततन्त्रों से संयुक्त सौर दर्शन ऊर्ध्वाम्नाय में तथा 00 तन्त्र और 
63 उपतन्त्रों से राजित बौद्ध दर्शन पातालाम्नाय में प्रतिष्ठित है। उक्त 
विभाग हादिमत के अनुसार है| कादिमत के अनुसार शैव दर्शन पूर्व में, वैष्णव 
दक्षिण में, गाणप पश्चिम में, सौर उत्तर में और शाक्‍्त दर्शन ऊर्ध्वाम्नांय में 
प्रतिष्ठित है। यहां षडाम्नाय के आधार पर षड्दर्शनों का प्रतिपादन किया 
गया है। इसी ग्रन्थ के प्रथम खण्ड (3,/85-88) में तारा, त्रिपुरा और 
छिन्‍्नमस्ता के भेद से षड्दर्शनों की गुणना की गई है। तदनुसार शाक्‍्त, 
शैव, गाणपत, सौर, वैष्णव और बौद्ध ये तारा के षड्दर्शन हैं। वैदिक, सौर, 
शाक्त, शैव, गाणपद्थ और बौद्ध ये त्रिपुरा के षड्दर्शन हैं। यहां वैष्णव 
के स्थान पर वैदिक दर्शन का समावेश किया गया है। छिन्‍ना षड्दर्शन 
में चान्द्र, स्वायम्भुव, जैन, चीन और नील इन पांच दर्शनों की ही गणना 
मिलती है। बौद्ध दर्शन को मिलाकर यह संख्या पूरी की जा सकती है। 


86. आयतनपर्याय 


आयतनपर्याय का विवरण यहां नहीं मिलता है। केवल पंचायतन का 
उल्लेख (4,7,/53) मिलता है | पांच उपास्य देवताओं के आयतनों (मन्दिरों) 
का एक स्थान पर समाहार पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। स्मार्त धर्म में 
शक्ति, शिव, विष्णु, सूर्य और गंणेश में से किसी एक इष्ट देवता को मुख्य 
मानकर उसके मन्दिर के मध्य में तथा उसके चारों कोनों पर चार अन्य 
देवताओं के आयतनों की स्थापना विहित है। कृष्णानन्द के तन्‍्त्रसार में 
भी इनका विवरण मिलता है। आयतन पर्याय में इन्हीं की उपासना के 
प्रतिपादक शास्त्रों की गणना होनी चाहिये। प्रपंचसार और शारदातिलक 
ऐसे ही ग्रन्थ हैं। अथवा कादिमत के अनुसार प्रदर्शित दर्शन पर्याय में पांच 
ही दर्शन वर्णित हैं| उनका भी पंचायतन विभाग में समावेश किया जा सकता 
है। इस प्रकरण (4,7/59--56, 8--65) में दिव्याम्नाय, विद्याम्नाय, 
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सिद्धाम्नाय, रत्नाम्नाय- (महाम्नाय) मण्डलाम्नाय, रसातलाम्नाय, 
पंचकृत्याम्नाय, कालिकाम्नाय, बटुकाम्नाय का ही विस्तार से वर्णन किया 
गया है। दिव्याम्नाय की दो प्रकार की व्याख्या की गई है। वस्तुतः इनका 
संबंध आम्नाय पर्याय से है। पंचकृत्याम्नाय का वर्णन कुलार्णव तन्‍्त्र 
(3/4-45) में भी मिलता है। इसका संबंध शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित - 
पांच मठों से भी है, ऐसा यहीं (4,/8/75-92) बताया गया है। 


7. आगमपर्याय 


आयतन पर्याय में प्रदर्शित रत्नाम्नाय (महाम्नाय) का ही यहां 
4/7,/93--94) आगम पर्याय नामक अन्तिम विभाग केरूप में वर्णन है। 
तदनुसार चीनागम में अक्षोभ्यतन्त्र के साथ 7 तन्त्र, बौद्धागम में 2 तन्‍त्र 
और 8 उपतत्त्र, जैनागम में 6 तन्त्र ओर 8 उपतन्‍त्र, पाशुपतागम में 9 तन्‍्त्र 
और 6 उपतन्त्र, कापालिकागम में 4 तन्त्र और 4 उपतन्त्र, पाषण्डागम में 
3 तन्त्र और 5 उपतन्त्र, पांचरात्रागम में 0 तन्‍्त्र और 7 उपतन्त्र, अघोरागम 
में ।0 तन्‍त्र और 8 उपतन्त्र, मंजुघोषागम में 20 तन्त्र और 30 उपततन्त्र, 
भैरवागम में 400 तन्त्र और 70 उपतन्त्र, बट़कागम में 200 तन्‍्त्र और 80 
उपतन्त्र, संजीवन्यागम में 3 तन्त्र और 7 उपततन्त्र, सिद्धेश्वरागम में 0 तन्त्र 
और 8 उपतन्त्र, नीलवीरागम में 47 तन्‍त्र, मन्त्रसिद्धयागम में 8 तन्‍्त्र, 
मृत्युंजयागम में 20 तन्त्र और 42 उपतन्त्र, मायाविहारागम में 3 तन्त्र और 
5 उपतन्त्र, विश्वरूपागम में 9 तन्त्र और 7 उपतन्त्र, योगरूपागम में 50 
तन्‍्त्र और 40 उपतन्त्र, विरूपागम में 7 तन्त्र और 8 उपततन्त्र, यक्षिप्यागम 
में 5 तनन्‍्त्र और 70 उपतन्त्र, निग्रहागम में 40 तन्‍्त्र और 200 उपततन्त्र 
विराजमान हैं। 


पश्यन्ती 


व्यंजक के प्रयत्न से संस्कृत मूलाधार स्थित पवन जब नाभि तक 
चला जाता है, तो उस पवन से पश्यन्ती वाक्‌ अभिव्यक्त होती है। यह 
विमर्शात्मक मन से जुड़ी रहती है और इसमें कार्य बिन्दु का सामान्य स्पन्दन 
प्रकाशित हो उठता है। पश्यन्ती को नाद की अनाहतहत अवस्था माना जाता 
है। अपनी स्वातन्त्र;म शक्ति के सहारे परा वाक्‌ अनेक रूप धारण करने 
को जब उद्यत होती है, तो पहले वर्णाम्बिका का पश्यन्ती रूप अभिव्यक्त 


267 


होता है। कामकलाविलासकार पुण्यानन्द (23-24 श्लो.) ने पश्यन्ती के 
ग्यारह अवयव माने हैं। प्रकाशात्मक अकार की वामा, जयेष्ठा, रौद्री और 
अम्बिका नामक चार कलाएं तथा समष्टि रूप अकार मिलकर उसके पांच 
अवयव होते हैं। इसी तरह विमर्शात्मक हकार की इच्छा, ज्ञान, क्रिया और 
शान्ता नामक चार कलाएं तथा समष्टि रूप हकार मिलकर भी पांच अवयव 
होते हैं। अकार और हकार की सामरस्यावस्था पश्यन्ती का ग्यारहवां रूप 
: बनती हैं। योगिनी हृदय (,/37-38) में इसके वामा शक्ति कहा गया है | 


पाशाष्टक 


अद्दैतवादी शाक्‍्त दर्शन की त्रिपुरा, क्रम, कौल प्रभृति सभी शाखाओं 
में पाशाष्टक की चर्चा आई है। कुलार्णव तन्त्र ((3,/90) में इनके नाम इस 
प्रकार गिनाये गये हैं-घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील और 
जाति। योगिनीह्दयदीपिका (पृ. 8), महार्थमंजरी (पृ. 445) प्रभृति ग्रन्थों 
में इनका उल्लेख मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि शाकत साधक 
घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुग॒ुप्सा प्रभूति मानसिक विकृत भावों से तथा 
कुल, शील और जाति के संकीर्ण बन्धनों से अपने को मुक्त कर लेता है। 
इन पाशों से जब तक साधक बंधा रहता है, तब तक वह जीवन्मुक्त कैसे 
कहा जा सकता है? इस पाशमुक्‍त स्थिति का पूर्ण विकास किसी अघोरी 
बाबा में देखने को मिलता है। सहज अवस्था की प्राप्ति के लिये भी इन 
पाशों से मुक्त होना आवश्यक है। भारतीय और तिब्बती साहित्य में: 84 
सिद्धों की चर्चा मिलती है। वे सभी इन पाशों से मुक्त महायोगी माने गये 
हैं। 
पिंगला नाडी 


नाडी शब्द के विवरण में बताया गया है कि शरीर स्थित अनन्त 
नाडियों में से तीन नाडियां मुख्य हैं--इडा, पिंगला और सुषुम्णा। इनमें से 
पिंगला नाडी शरीर के दक्षिण भाग में स्थित है, जो कि सूर्यात्मक माना 
जाता है| पिंगला नाडी दक्षिण मुष्क से उठकर धनुष की तरह तिरछे आकार 
में दाहिने गुर्दे और हंसुली में से होती हुई दक्षिण नासिका तक गतिशील 
रहती है। पिंगला नाडी खितरक्त वर्ण की है। इसमें सूर्य का संचार होता 
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है। यह ऊर्ध्वगामिनी नाडी है | ज्ञानसंकलिनी तन्त्र ((-2 श्लो.) में पिंगला 
नाडी को यमुना बताया गया है | सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जीवों 
को यह नाडी शुक्ल देवयान मार्ग से देवलोक में ले जाती है, जो कि अन्ततः 
पुनर्जन्म का कारण बनता है। इन नाडियों का शोधन किये बिना साधक 
कभी भी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। रेचक प्राणायाम करते 
समय पिंगला नाडी से ही वायु को बाहर निकाला जाता है। 


पिण्ड 


मालिनीविजय तन्त्र (2/36-45) तथा तन्‍्त्रालोक (0/227-287) 
में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण 
पिण्ड, पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप 
में किया गया है। यहां जीवात्मा को पिण्ड बताया गया है। पिण्ड, अर्थात्‌ 
शरीर को ही जीवात्मा मानने वाला यह जीव अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध 
के भेद से चार प्रकार का होता है। मालिनीविजय में कुलचक्र की व्याप्ति 
के (9/30-48) और शिवज्ञान के प्रसंग (20,//-7, 8-26) में भी पिण्ड 
पद का विवरण मिलता है। जैन तन्त्र ग्रन्थ ज्ञानार्णव के 34वें प्रकरण में 
पिण्डरूप ध्यान का वर्णन है। वहां इस ध्यान में पांच प्रकार की धारणाएं 
बताई गई हैं। योगिनीहृदय (,/42) में वर्णित है कि कन्द, अर्थात्‌ पिण्ड 
में कामरूप पीठ की स्थिति है। दीपिकाकार ने पिण्ड, अर्थात्‌ कुण्डलिनी 
शक्ति का स्थान मूलाधार बताया है। वहीं अन्यत्र (3,/94) इसको विघ्नरूप 
माना है। इसलिये 3,/37 की व्याख्या में अमृतानन्द द्वारा उद्धृत एक 
प्रामाणिक वचन में बताया गया है कि इससे मुक्त होने पर ही वास्तविक 
मुक्ति मिलती है। कौलज्ञाननिर्णय में एक स्थान पर (पृ. 4) पिण्ड का अर्थ 
स्थान, दूसरे स्थान पर (पृ. 90) बद्ध आत्मा किया है। वही (पृ. 53) यह 
भी बताया गया है कि इसके आठ भेद होते हैं। आणव उपाय के प्रसंग 
में भी इस शब्द की चर्चा आ चुकी है। 


पीठ 


तन्त्रालोक ((5,//82-96) और उसकी जयरथ कृत टीका विवेक में 
बताया गया है कि आन्तर और बाहय याग की निष्पत्ति के योग्य स्थान 
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को पीठ कहा जाता है। पीठ भी बाहूय और आन्तर के भेद से द्विविध हैं। 
._बाहय पीठ की स्थिति बाहर देश विशेष में तथा आन्तरपीठ की स्थिति शरीर 
के भीतर स्थान विशेष में मानी गई है। भगवान्‌ शिव की इच्छा शक्ति ही 
पीठ के रूप में परिणत होती है। बाहुय और आन्तर पीठस्थानों में उपासना 
के माध्यम से साधक अपने महतो महीयान्‌ संवित्‌ स्वरूप की जानकारी 
प्राप्त कर सकता है। यह संवित्स्वरूपा शक्ति ही पीठ के रूप में परिणत 
होती है। शक्ति पीठ से बिन्दुमय और नादमय पीठ की अभिव्यक्ति होती 
है और ये ही तीन पीठ लोक में कामरूप, पूर्णगिरी और उड्िडियान के नाम 
से प्रसिद्ध हुए हैं। 


पीठों के अतिरिक्त उपपीठ, सन्दोह, उपसन्दोह, क्षेत्र और उपक्षेत्रों 
का भी इसी क्रम से प्रादुर्भाव होता है। शाम्भव, शाक्त और आणव धाम 
का तथा पर्वताग्र, नदीतीर और एकलिंग का प्रादुर्भाव भी इन्हीं पीठों से 
होता है। तन्त्रालोक में कुंड मिलाकर 33 या 34 पीठों का वर्णन मिलता 
है। कौलज्ञाननिर्णय में भी इनमें से कुछ का उल्लेख है। इसी तरह से 
तन्ब्वालोक के 29 वें आह्लिक में और बौद्ध सम्प्रदाय के हेवजतन्त्र के सप्तम 
पटल में भी इनका विवरण मिलता है। उक्त विभागों के अतिरिक्त यहां 
मेलापक और उपमेलापक, पीलव और उपपीलव, श्मशान और उपश्मशान 
के नाम से भी पीठों का विभाग वर्णित है। तन्त्रालोक और कौलज्ञाननिर्णय 
में तीन-तीन संख्या के क्रम से पीठ, उपपीठ आदि का वर्णन है। वहां 
जालन्धर का पीठ में अन्तर्भाव नहीं किया गया है। हेवजतन्त्र में चार-चार 
की संख्या के क्रम से ये वर्णित हैं। वहां जालन्धर का नाम पीठों में परिगणित 
है। साधनामाला नामक बौद्ध ग्रन्थ में उड़्डियान, जालन्धर, कामरूप और 
श्रीहट्ट नामक चार पीठ उल्लिखित हैं। किन्तु अब बौद्ध तथा शैव-शाक्‍्त 
सम्प्रदायों में कामरूप, पूणगिरि, जालन्धर और ओड्डियान नामक चार पीट 
प्रसिद्ध हैं। उक्त सभी विभागों के अन्तर्गत वर्णित पीठों की संख्या 32 से 
34 तक होती है। | 


योगिनीहदय (3,/37-43) के पीठन्यास प्रकरण में तथा प्रपंचसार की 
प्रयोगक्रमदीपिका (पृ. 579) में योगिनीन्यास के प्रसंग में 5। पीठों के नाम 
चर्चित हैं| ज्ञानार्णव तन्त्र ((4,//4-723) में यद्यपि 50 ही पीठ वर्णित हैं, 
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किन्तु भास्करराय (सेतुबन्ध, पृ. 23) के अनुसार यहां भी 5 ही पीठ मान्य 
है। शास्त्रों में वर्णित है कि विष्णुचक्र से विच्छिन्‍न्न सती के अंग जहां जहां 
गिरे, उन स्थानों की पीठ संज्ञा हो गई। इनकी संख्या 5 मानी जाती है। 


शारदातिलक की टीका में राघव भट्ट ने अष्टाष्टक, अर्थात्‌ आठ 
अष्टकों के भेद से भैरव और योगिनियों के समान पीठों की संख्या भी 64 
बताई है। वहां इनके नाम भी वर्णित हैं। देवीभागवत (7,/30/44-50) में 
इन पीठों की संख्या 08 है। कुब्जिकातन्त्र के 7वें पटल में भी पीठों के 
शताधिक नाम हैं। डा. दिनेशचन्द्र सरकार ने पीठनिर्णय नामक लघुकाय 
ग्रन्थ के संपादन के प्रसंग में इस विषय पर विशद विचार प्रस्तुत किये थे। 
इसके लिये दी शाक्त पीठाज्‌' नामक ग्रन्थ देखना . चाहिये। 


महार्थमंजरीकार (पृ. 83, 95) इस शरीर को ही पीठ मानते हैं। यह 
स्थूल पीठ है। वृन्दचक्र सूक्ष्म पीठ और पंचवाह पर पीठ है। इस प्रकार 
स्थूल, सूक्ष्म और पर के भेद से पीठ त्रिविध हैं। इस त्रिविध श्रीपीठ पर 
इष्टदेव की उपासना की जाती है (पृ. 83-96)। हे 


(क) ओड्याण पीठ 


योगिनीहदय (,/4) में बताया गया है कि प्रकाश और विमर्श की 
प्रतीक शांता और अंबिका शक्ति के सामरस्य से ओड्याण पीठ की सृष्टि 
होती है। इसकी स्थिति शरीर में रूपातीत, निरंजन, चिन्मय तत्त्व, अर्थात्‌ 
चिन्मयता की अभिव्यक्ति के स्थान ब्रह्मरंध्र में हैं। यह तेजस्तत्त्वात्मक है। 
इसका आकार त्रिकोणात्मक है। यह रक्‍्त वर्ण का है। यह पीठ चितमय 
है| इस पर लिंग अवस्थित है। इस पीठ की बाहय स्थिति के विषय में 
विवाद है| कुछ लोग उड़ीसा में तथा अन्य कश्मीर में इसकी स्थिति मानते 
हैं। इस पीठ में भगवती त्रिपुरसुन्दरी निवास करती है, अत: अन्तिम पक्ष 
ही उचित प्रतीत होता है। सिद्ध परम्परा में कश्मीर को मेघापीठ कहते हैं | 


(ख) कामरूप पीठ 


योगिनीहदय (4,/4) में बताया गया है कि प्रकाश और विमर्श की 
प्रतीक ज्ञाना औरं ज्येष्ठा शक्ति के सामरस्य से कामरूप पीठ की सूृष्ष्टिः 


27व 


होती है। इसकी स्थिति शरीर में कन्द, पिण्ड, कुण्डलिनी के निवास स्थान 
मूलाधार में है, जो कि सुषुम्णा नाडी का भी मूल स्थान है। यह 
पृथ्वीतत्त्वात्मक है। इसका आकार चतुरक्त और वर्ण पीत है। यह पीठ 
मनोमय है। इसमें स्वयंभू लिंग अवंस्थित हैं| कामरूप पीठ ही. कामाख्या 
पीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कालिकापुराण प्रभृति ग्रन्थों में इसका विस्तार 
से वर्णन मिलता है। 


(ग) जालन्धर पीठ 


योगिनीहदय (/4॥) में बताया गया है कि प्रकाश और विमर्श की 
प्रतीक क्रिया और रौद्री शक्ति के सामरस्य से जालन्धर पीठ की सृष्टि होती 
है। इसकी स्थिति शरीर में रूप बिन्दु, अर्थात्‌ भ्रूमध्य में है। यह 
जलतत्त्वात्मक है। इसका आकार अर्धचन्द्र सदृश है। यह श्वेत वर्ण का 
है। यह पीठ अहंकारमय है। इसमें बाण लिंग की स्थिति मानी गई है। इस 
पीठ की अधिष्ठात्री देवी वजेश्वरी है। कांगड़ा में इस देवी का मन्दिर है। 
तन्त्रालोक की टीका में जयरथ ने श्रीशम्भुनाथ के नामोल्लेख के प्रसडग 
में उसे जालन्धर पीठ का गुरू बताया है (त.असा.वि., खं. 4, पृ. 236)। चम्बा 
के संग्रहालय में जालन्धर पीठ दीपिका नामक पाण्डुलिपि विद्यमान है। 
तदनुसार जालन्धर पीठ का केन्द्र कांगड़ा में (वजेश्वरी स्थान) है और उसका 
विस्तार ज्वालामुखी, वैजनाथ (तारा), हडसर (बाला) और त्रिलोकनाथपुर 
तक है। 


(घ) पूर्णगिरी पीठ 


योगिनीहदय (//4) में बताया गया है कि प्रकाश और विमर्श की 
प्रतीक इच्छा और वामा शक्ति के सामरस्य से पूर्णगिरी पीठ की सृष्टि होती 
है। इसकी स्थिति शरीर में पद, हंस, अर्थात्‌ प्राण के उद्भव स्थल हृदय 
में है। यह वायुतत्त्वात्मक है| इसका आकार वृत्ताकार स्थापित छः बिन्दुओं 
से बनता है। यह धूम्र वर्ण का है। यह पीठ बुद्धिमय है।. इसमें इतर लिंग 
की स्थिति मानी गई है। कुछ लोग अल्मोड़ा के पास इस पीठ की स्थिति 
मानते हैं और अन्य कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी पीठ को ही उक्त नाम देते 
हैं। पूर्णगिरी पीठ की अधिष्ठात्री देवी भगमालिनी है | तदनुसार ही इस पीठ 
की बाहय स्थिति निश्चित होनी चाहिये। 
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पीठ विभाग 


डा. प्रबोध चन्द्र बागची ने अपने ग्रन्थ 'स्टडीज इन दी तन्त्राज' (पृ. 
3) में ब्रह्मययामल के प्रमाण पर तन्‍्त्रशास्त्र को विद्यापीठ, मन्त्रपीठ, मुद्रापीठ 
और मण्डलपीठ नामक चार विभागों में बांटा है। भैरवाष्टक और 
यामलाष्टक का अन्तर्भाव विद्यापीठ में, योगिनीजाल, योगिनीहृदय, 
मन्त्रमालिनी, अघोरेशी, अघोरेश्वरी, क्रीडाघोरेश्वरी, लाकिनीकल्प, मारीचि, 
महामारी, उग्रविद्या गणतन्त्र का भी विद्यापीठ में और वीरभैरव, चण्डभैरव, 
गुडकाभैरंव, महाभैरव, महावीरेश का मुद्रापीठ में समावेश बताया गया है। 
जयद्रथयामल विद्यापीठ से संबद्ध तन्त्र है। किन्तु स्वच्छन्दतन्त्र को चतुष्पीठ 
महातन्त्र कहा गया है। इसका अभिप्रायः यह निकाला जा सकता है कि 
स्वच्छन्दतन्त्र में उन सभी विषयों का समावेश है, जिनका कि वर्णन उक्त 
चतुर्विध तन्‍त्रों में मिलता है। हे 


नित्याषोडशिकार्णव की अर्थरत्नावली टीका में उद्धृत संकेतपद्धति 
के एक वचन में ओड्याण पूर्णगिरी, जालन्धर और कामरूप पीठ को क्रमश: 
आज्ञापीठ, मन्त्रपीठ, विद्यापीठ और मुद्रापीठ बताया गया है। इससे यह 
तात्पर्य निकाला जा सकता है कि उक्त चतुर्विध तन्त्रों का आविर्भाव इन 
चतुर्विध पीठों में हुआ था | तन्त्रालोक के 29वें आह्लिक (पृ. 44) में भी उक्त 
चार पीठों में विभकत शास्त्रों की चर्चा आई है। उससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि जैसे शैव और वैष्णव आगम ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग नामक 
विभागों में विभक्‍त हैं, उसी तरह से शाक्त आगंम भी विद्या, मन्त्र, मुद्रा और 
मण्डल विभागों में विभकत थे, अर्थात्‌ उन शैव वैष्णव और शाक्त आगमों 
में उक्त विषयों का प्रतिपादन किया गया था। तन्त्रालोक (37/24-25) 
में यह भी बताया गया है कि विद्यापीठ विभाग के अन्तर्गत आनें वाले तन्‍्त्रों 
में मालिनीविजयोत्तर तन्‍्त्र प्रधान है। 


पुर्यष्टक 


योगिनीहदयदीपिका (पृ. 68, 284, 302) में चित्ति, चित, चैतन्य, 
चेतनाद्दय, कर्म, जीव, कला और शरीर को सूक्ष्म पुर्यष्टक बताया है। 
स्पन्दकारिका (श्लो. 49) में पंचतन्मात्रा, मन, अहंकार और बुद्धि की समष्टि . 
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को पुर्यष्टक कहा गया है। भोजदेव कृत तत्त्वप्रकाश के टीकाकारों ने (पृ. - 
37-39) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मन, बुद्धि और अहंकार को पुर्यष्टक 
बताया है। मतान्तर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, बुद्धीन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और 
अन्तःकरण को पुर्यष्टक माना गया है। अन्य आचार्य कर्मन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, 
अन्तःकरण चतुष्टय, प्राणादि पंचक, तन्मात्रपंचक, काम, कर्म और अविद्या 
का समावेश पुर्यष्टक में करते हैं। अन्य व्याख्याकार सर्ग से लेकर कल्पान्त 
या मोक्षान्त तक स्थायी, प्रत्येक पुरुष के लिये नियत, पृथ्वी से लेकर कला 
तत्त्व पर्यन्त त्रिशतत्त्वात्मक असाधारण स्वरूप वाले सूक्ष्म देह को पुर्यष्टक 
मानते हैं। सांख्यसंमत सूक्ष्म शरीर से इनकी तुलना की जा सकती है। 


पूजा 


महार्थमंजरी (पृ. 06), चिद्‌गगनचन्द्रिका (73 श्लो.) प्रभृति क्रम दर्शन 
के ग्रन्थों में पूजा के चार प्रकार बताये गये हैं। वे हैं-चार, राव, चरु और 
मुद्रा । चार, चरु और मुद्रा शब्दों को यहां क्रमश: आचार विशेष, द्रव्यविशेष 
और शरीर के अवयवों की विशेष प्रकार की स्थिति अथवा विशेष प्रकार 
के वेश को धारण करने के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ये तीनों क्रमशः 
राव के ही पोषक हैं। राव ही यहां प्रधान है। विमर्श अथवा अपनी 
आत्मशक्ति के साक्षात्कार को यहां राव कहा गया है। इसका तात्पर्य यह 
है कि अपने स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति ही परम पूजा है। कुछ आचार्य 
निजबलनिभालन के नाम से इसका वर्णन करते हैं। इसका अभिप्राय यह 
है कि साधक के अपने हृदय की स्फुरता ही परमेश्वर या डृष्ट देवता है 
अपने इस स्वरूप की सतत अपरोक्ष (साक्षात्‌) अनुभूति ही निजबलनिभालन 
के नाम से अभिहित है। इस आत्मविमर्श का ही नामान्तर जीवन्मुक्ति है। 


योगिनीहदय (2/2-4) में परा, परापरा और अपरा के भेद से पूजा 
के तीन प्रकार बताये गये हैं। इनमें परा पूजा सर्वोत्तम है। यह बाहय पत्र, 
पुष्प आदि से सम्पन्न नहीं होती, किन्तु अपने महिमामय स्वात्मस्वरूप अद्दय 
धाम में प्रतिष्ठित होना ही परा पूजा है। इस परा पूजा का निरूपण विज्ञान 
भैरव, संकेत पद्धति प्रभृति ग्रन्थों में विस्तार से मिलता है। 
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प्रकाश-विमर्श 


शैव और शाक्‍्त अद्दैतवादी दार्शनिक प्रकाश शब्द को शिव का तथा 
विमर्श पद को शक्ति का वाचक मानते हैं। इन दोनों शब्दों का विवेचन 
सभी शैव और शाक्त ग्रन्थों में मिलता है। शब्द और अर्थ की तरह, पार्वती 
और परमेश्वर की तरह प्रकाश और विमर्श की भी स्थिति यामल भाव में 
ही रहती है। ये सदा साथ रहते हैं। वस्तुतः शब्द-अर्थ, पार्वती-परमेश्वर 
और प्रकाश-विमर्श शब्द पर्यायवाची हैं। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान्‌ शिव 
जैसे .सतत यामल भाव में रहते हैं, वैसे ही प्रारम्भ में प्रकाश और विमर्श 
की स्थिति सामरस्य अवस्था में रहती है। इसी को समावेश दशा भी कहते 
हैं। समावेश दशा में जीव में परिमित प्रमाता का भाव गौण हो जाता है 
और वह अपने को स्वतन्त्र, बोधस्वरूप समझने लगता है, किन्तु शिव और 
शक्ति का यह समावेश (सामरस्य) प्रपंच के उन्मेष के लिए होता है। जीव 
जिस तरह शिव भाव में समाविष्ट होता है, उसी तरह से शिव और शक्ति 
का यह यामल भाव भी प्रपंच के रूप में समाविष्ट हो जाता है, प्रपंच के 
रूप में दिखाई देने लगता है। प्रकाश ज्ञान है और विमर्श क्रिया है। इस 
पारमेश्वरी क्रिया से सतत आविष्ट परम तत्त्व सदैव सृष्टि, संहार आदि 
लीलाओं के प्रति उन्‍्मुख बना रहता है और वैसे बना रहना ही उसकी 
परमेश्वरता है। अन्यथा वह शून्य गगन की तरह जड़ होता। 


प्रणव कला 


प्रणव की बारह कलाओं का विवेचन स्वच्छन्द तन्त्र (4/254-286) 
में एकादशपदिका प्रकरण में और तैत्रतन्त्र के 2 वें अधिकार (पृ. 
285-296) में मिलता है। विज्ञानभैरव के टीकाकार शिवोपाध्याय ने 42वें 
श्लोक की व्याख्या में बताया है कि अकार की नाभि में, उकार की हृदय 
में, मकार की मुख में, बिन्दु की भ्रूमध्य में, अर्धचन्द्र की ललाट में,निरोधिनी 
की ललाट के ऊर्ध्व भाग में, नाद की शिर में, नादान्त की ब्रह्मरन्ध्र में, शक्ति 
की त्वक में, व्यापिनी की शिखा के मूल में, समना की शिखा में और उन्मना 
की स्थिति शिखा के अन्तिम भाग में है। इनमें से बिंदु से लेकर उन्मना 
पर्यन्त 9 कलाओं का प्रणव के समान कामकला प्रभृति बीजाक्षरों, नवात्म॑ 
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प्रभूति पिण्ड मन्त्रों तथा हरींकार (शाक्त प्रणव), हूंकार (शैव प्रणव), प्रभृति 
बीज मन्त्रों के उच्चारण में भी होता है। योगिनीहदय के दीपाकारो'र्धमात्रश्व 
से लेकर तथोन्मनी निराकारा (/28-35) पर्यन्त श्लोकों में इनका आकार, 
स्वरूप, उच्चारण काल और स्थान वर्णित है। योगिनीहदय के आधार पर 
यह विषय वरिवस्यारहस्य में भी प्रतिपादित है। इस ग्रन्थ के (अड्यार 
लाइब्रेरी, मद्रास) संस्करण के अन्त में दिये गये एक चित्र में इनके आकार 
को दिखाया गया है। 


योगिनीहदय के अनुसार बिन्दु का स्वरूप दीपक के समान प्रभास्वर 
है| ललाट में गोल बिंदी के रूप में इसकी भावना की जाती है और उसका 
उच्चारण काल अर्धमात्रा है। 'अर्धमात्रास्थिता' (/74) प्रभृति दुर्गा सप्तशती 
के श्लोक की व्याख्या (गुप्तवती) में भास्करराय ने ' 'अनुच्चार्या 
अर्धचन्द्रनिरोधिन्यादि-ध्वन्यष्टकरूपा ऐसा कहकर अर्धमात्रा में ही सबकी 
स्थिति मानी है| हस्व स्वर का उच्चारण काल 'मात्रा' कहलाता है। इसका 
आधा काल बिन्दु के उच्चारण में लगता है। अर्धचन्द्र का आकार बिन्दु के 
आधे भाग के जैसा होता है। दीपक के समान प्रभास्वर स्वरूप के अर्धचन्द्र 
की भावना बिन्दु स्थान ललाट में ही कुछ ऊपर की ओर की जाती है। 
इसका उच्चारण काल मात्रा का चतुर्थ भाग है। निरोधिका (निरोधिनी) का 
आकार तिकोना है। यह चांदनी के समान चमकता है। इसका उच्चारण 
काल मात्रा का आठवां भाग है। उज्ज्वल मणि के समान कान्ति वाले नाद 
का आकार दो बिन्दु और उसके बीच में खिंची सीधी रेखा के समान है। 
इसका उच्चारण काल मात्रा का सोलहवां भाग है। विद्युत के समान कांति 
वाले नादान्त कां आकार हल सरीखा है और इसकी बाईं तरफ एक बिन्दु 
रहता है। इसका उच्चारण काल मात्रा का बत्तीसवां भाग है। दो बिन्दुओं 
में से बायें बिन्दु से एक सीधी रेखा खींचने पर शक्ति की आकृति बनती 
है। व्यापिका (व्यापिनी) का आकार बिन्दु के ऊपर बने त्रिकोण का सा 
है। एक सीधी रेखा के ऊपर और नीचे बिन्दु बैठा देने से समना का और 
एक बिन्दु के ऊपर सीधी रेखा खींचने से उन्‍्मना का आकार बनता है। 
शक्ति से लेकर समना पर्यन्त कलाओं का स्वरूप द्वादश आदित्यों के एक 
साथ उदित होने पर उत्पन्न हुए प्रकाश के समान है। शक्ति का उच्चारण _ 
काल मात्रा का 64वां भाग, व्यापिका का 2हवां भाग, समना का 256वां 
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भाग और उनमना का 52वां भाग होता है। अन्य आचार्यो के मत से उनन्‍्मना 
कला मन से अतीत होती है। अत: इसका कोई आकार नही होता। 
विज्ञानभैरव के 42वें श्लोक के 'शून्या' शब्द से उन्‍्मनी का बोध कराया गया 
है। 


माण्ड्ूक्यकारिका (/29) में प्रणव (5कार) को अमात्र और 
अनन्तमात्र कहा गया है। भाष्यकार शंकराचार्य ने बताया है कि 
तुरीयावस्थापन ऊँकार अमात्र माना जाता है और अन्य अवस्थाओं में 
इसकी अनन्त मात्राएं होती हैं। इन्हीं मात्राओं का तन्त्रशास्त्र में प्रणव कला 
के रूप में वर्णन है। निष्कल, निष्कलसकल और सकल के भेद से भी 
योगिनीहदय (/27-28) प्रभृति ग्रन्थों में इनका वर्णन मिलता है। 


प्रमाता 


शैव और शाकक्‍्त दर्शन में प्रमाता के सात भेद किये गये हैं | ये हैं-शिव, 
मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर, मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल। शिव 
और शक्ति तत्त्व मिलकर शिव प्रमाता का रूप धारण करते हैं। इसकी 
स्थिति राजा के समान है। सदाशिव मन्त्रमहेश्वर; ईश्वर मन्त्रेश्वर और 
शुद्धविद्या मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी स्थिति अधिकारी राजपुरुष 
की सी है। विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल जीवों पर ये शिव प्रमाता 
रूपी राजा के प्रतिनिधि होकर शासन करते हैं। मायीय, कार्म और 
आणव-ये तीन प्रकार के मल माने गये हैं। इनमें से मायीय मल से आवृत 
विज्ञानाकल, दो मलों से आवृत प्रलयाकल और तीनों मलों से आवृत सकल 
प्रमाता कहे जाते हैं। ये सभी भेद परिमित प्रमाता के हैं। प्रथम चार भेद 
शुद्धि सृष्टि के और अन्तिम तीन अशुद्ध सृष्टि के अन्तर्गत हैं। अशुद्ध सृष्टि 
के प्रमाताओं को ही अपने मलीय आवरणों को हटाने के लिये उपायों का 
सहार|# लेना पड़ता है। 


विरुपाक्षपंचाशिका की 4-44 कारिकाओं में अप्रबुद्ध, प्रबुद्धकल्प, 
प्रबुद्ध, सुप्रबुद्धकल्प और सुप्रबुद्ध नामक पांच प्रकार के प्रमाताओं का 
विवेचन किया गया है। स्पन्दकारिका (श्लो, 47, 49-20, 25, 44) में भी 
अप्रबुद्ध, प्रबुद्ध और साुप्रबुद्ध प्रमाताओं का स्वरूप वर्णित है। 


४ 4 4 


प्राण कुण्डलिनी 


अनच्क कला की और आणव उपाय की व्याख्या के प्रसंग में प्राण 
शक्ति के संबन्ध में कहा जा चुका है। इसको कुण्डलिनी इसलिए कहते 
हैं कि मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की तरह इसकी भी आकृति कुटिल होती 
है। जिस प्राण वायु का अपान अनुवर्तन करता है, उसकी गति इकार की 
लिखावट की तरह टेढ़ी-मेढ़ी होती है। अत: प्राण शक्ति अपनी इच्दा से 
ही प्राण के अनुरूप कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण कर लेती है। प्राण 
शक्ति की यह वक्रता (कुटिलता-घुमावदार आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र 
इच्छा शक्ति का ही खेल है। प्राण शक्ति का एक लपेटा वाम नाड़ी इडा 
में और दूसरा लपेटा दक्षिण नाडी पिंगला में रहता है। इस तरह के उसके 
दो वलय (घेरे). बनते हैं। सुषुम्ना नाम की मध्यनाडी सार्ध कहलाती है। इस 
प्रकार यह प्राण शक्ति भी सार्धत्रिवलया है। वस्तुतः मूलाधार स्थित 
कुण्डलिनी में ही प्राण शक्ति का भी निवास है, किन्तु हृदय में उसकी स्पष्ट 
अभिव्यक्ति होने से ब्राह्मणवशिष्ठ न्याय से उसका यहां पृथक उल्लेख कर 
दिया गया है। इसका प्रयोजन अजपा (हंसगायत्री) जप को सम्पन्न करना 
है। इस विषय पर विज्ञानमैरव के 45ववें श्लोक की व्याख्या में पर्याप्त 
प्रकाश डाला गया है। 


भर-पेट भोजन-पानी पाने से मोटी अकल के आरामतलबी आदमी 
का शरीर की नहीं, प्राण शक्ति भी मोटी हो जाती है। बाद में सद्गुरु का 
उपदेश पाकर जब वह योगाभ्यास में लग जाता है, कुम्भक प्रभृति 
प्राणायामों का अभ्यास करता है, तो धीरे-धीरे उनके शरीर के मोटापे के 
साथ ही प्राण शक्ति भी कृश होती जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती 
है। शोत्र, चक्षु, नासिका, मुख, उपस्थ प्रभृति प्राण और अपान आदि वायुओं 
के निकलने के मार्गों को रोक देने पर वायु की गति ऊपर की ओर उठने 
लगती है। मूलाधार में अथवा हृदय में विद्यमान प्राण शक्ति पद्धति के 
अनुसार सुषुम्ना मार्ग के अथवा मध्यदशा के विकास के कारण द्वादशान्त 
तक ज़ाते-जाते अत्यन्त सूक्ष्म होकर अन्त में प्रकाश में विलीन हो जाती 
है। आधार से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त क्रमशः धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठ 
रही इस प्राण शक्ति के द्वादशान्त में प्रविष्ट हो जाने पर स्वात्मस्वरूप का 
अनुभव होने लगता है। योगशास्त्र की परिभाषा में इसको पिपीलस्पर्श वेला 
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कहा जाता है, जिसमें कि प्राण के ऊपर उठते समय जन्माग्र से लेकर मूल, 
. कन्द प्रभृति स्थानों का स्पर्श होने पर उसी तरह की अनुभूति होती है, जैसी 
कि देह पर चींटी के चलने से होती है। इसी अवस्था में योगी इसकी परीक्षा 
कर पाते हैं कि प्राण आज अमुक स्थान से चल कर अमुक स्थान तक उठा। 
इस स्थिति तक पहुंच जाने पर योगी का चित्र परम आनन्द से भर जाता 
है और वह इसी अन्तर्मुख वृत्ति में रम जाता है। 


प्राणापान 


ऊपर हृदय से बाह॒य द्वादशानत तक जाने वाला प्राण और नीचे बाहय 
द्वादशान्त से हृदय तक जाने वाला जीव नामक अपान, यह प्राण शक्ति 
का उच्चारण है। प्राण शक्ति इनका निरन्तर उच्चारण करती रहती है, 
अर्थात्‌ प्राण और अपान के रूप में स्पन्दित होती रहती है। स्वच्छन्दतन्त्र 
(7/25-26) में प्राण और अपान को प्राण शक्ति का विसर्ग और आपूरण 
व्यापार बताया गया है। तदनुसार प्राण का अर्थ है श्वास छोड़ना और अपान 
का अर्थ है श्वास लेना। पालि बौद्ध वाड्मय में इसके लिये आनापान 
आश्वास-प्रश्वास) शब्द प्रयुक्त है। किन्तु वहां इनके अर्थ के विषय में विवाद 
है। आचार्य नरेन्द्र देव अपने ग्रन्थ बौद्ध-धर्मदर्शन में आश्वास-प्रश्वास शब्द 
पर टिपप्णी करते हैं-विनय की अर्थकथा के अनुसार 'आश्वास' सांस 
छोड़ने को और 'प्रश्वास' सांस लेने को कहते हैं। लेकिन सूत्र की अर्थ कथा 
में दिया हुआ अर्थ इसका ठीक उल्टा है। आचार्य बुद्धघोष विनय की अर्थ 
कथा का अनुसरण करते हैं। उनका कहना है कि बालक माता की कोख 
से बाहर आता है तो पहले भीतर की हवा बाहर निकलती है और पीछे 
बाहर की हवां भीतर प्रवेश करती है। तदनुसार आश्वास वह वायु है, 
जिसका निःसारण होता है और प्रश्वास वह वायु है, जिसका कि ग्रहण 
होता है। सूत्र की अर्थकथा में किया हुआ अर्थ पातंजल योगसूत्र के 
व्यासभाष्य के अनुसार है (पृ. 8)। योगभाष्य (पृ. 8) में वायु के आचमन 
(ग्रहण) को श्वास और निःसारण को प्रश्वास बताया गया है। 


विज्ञानभैरव के “ऊर्ध्वे प्राण: प्रभृति श्लोक में प्राण और अपान शब्द 
का बुद्धघोष प्रदर्शित अर्थ ही स्वीकृत है। ऊर्ध्धव और अध: शब्द का अर्थ 
पहले और बाद में किया जाना चाहिये। पहले प्राण बाहर निकलता है और 
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बाद में अपान का प्रवेश होता है। अपान को जीव इसलिये कहा जाता 
है कि प्राण के बाहर निकलने के बाद अपान जब शरीर में पुनः प्रविष्ट 
होता है, तभी यह बोध हो सकता है कि शरीर में जीवात्मा विद्यमान है। 
अपान के प्रवेश न करने पर शरीर शव कहा जायेगा। अपान के कारण 
ही शरीर में जीवात्मा की स्थिति बनी रहती है, अतः स्वाभाविक है कि अपान 
को जीव के नाम से जाना जाय। 


स्वच्छन्दतन्त्र /25-26) भी इसी स्थिति को मान्यता देता है। 
भगवद्‌गीता (5,/27) की श्रीधरी टीका में प्राण और अपान के लिये उच्छवास 
और निश्वास शब्द प्रयुक्त हैं। लोक व्यवहार में संकेत (शक्ति-समय) के 
अनुसार शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। कभी-कभी वे परस्पर विरोधी अर्थों 
में भी प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसा कि प्राण और अपान तथा उनके 
पर्यायवाची श्वास-प्रश्वास शब्दों के विषय में देखने को मिलता है। इन 
शब्दों का हृदय स्थित प्राण वायु और पायु स्थित अपान वायु से कोई संबंध 
नहीं है, किन्तु प्राण शक्ति की श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से ही इनका संबंध 
है। प्राण शक्ति की प्राण, अपान प्रभृति पांच या दस वृत्तियां भी इनसे भिन्‍न 
हैं। 
प्राणायाम 


प्राण की पूरक, कुंभक और रेचक अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से बिना 
प्रयत्न के निरन्तर गतिशील रहती हैं| हृदय स्थित कमलकोश में प्राण का 
उदय होता है। नासिका मार्ग से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चलकर 
अन्त में आकाश में विलीन हो जाता है। यह बाह्य आकाश योगशास्त्र में 
बाहय द्वादशान्त के नाम से प्रसिद्ध है। प्राण की इस स्वाभाविक गति को 
रेचक कहते हैं। बाहय द्वादशान्त में अपान का उदय होता है और नासिका 
मार्ग से चलकर यह हृदयस्थित कमलकोश में विलीन हो जाता है। अपान 
की यह स्वाभाविक आन्तर गति पूरक कही जाती है। प्राण बाहय द्वादशान्त 
मे और अपान हृदय में क्षण मात्र के लिये स्थिर होकर बैठता है। यही प्राण 
की कुंभक अवस्था है। बाहर और भीतर दोनों स्थलों में निष्पन्न होने से 
इसके बाहय और आन्तर ये दो भेद होते हैं। इस तरह से प्राण शक्ति की 
ये चार क्रियाएं बिना प्रयत्न के निरन्तर गतिशील हैं। अर्थात्‌ प्राण और अपान 
की यह चतुर्विध गति पुरुष के प्रयत्न के बिना निरन्तर स्वाभाविक रूप से 


280 


चलती रहती है। पुरुष जब अपने विशेष प्रयत्न से मध्यदशा के विकास 
के द्वारा क्रमशः अथवा एकदम इसकी गति को रोकता है, इस पर अपना 
नियन्त्रण स्थापित करना चाहता है, तो प्राण और अपान की गति की यह 
अवरोध प्रक्रिया योगशास्त्र में प्राणायाम के नाम से जानी जाती है। 


तन्‍्त्रशास्त्र में भूतशुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा की विधियां प्रसिद्ध हैं। 'देवो 
भूत्वा दैवं यजेत्‌' स्वयं देवता बनकर इष्टदेव की आराधना करे, इस विधि 
वाक्य के अनुसार साधक अपने देह में स्थित पाप पुरुष का, मल का शोष 
और दाह संपन्‍न कर देवत्वभावना को आप्यायित करता है। वायु बीज के 
उच्चारण के साथ का प्राणायाम का अभ्यास करने से शोषण, अर्थात्‌ मल 
का नाश हो जाता है। अग्नि बीज के उच्चारण के साथ प्राणायाम का 
अभ्यास करने से दाह, अर्थात्‌ वासनाओं का भी उच्छेद हो जाता है। सलिल 
ढीज के उच्चारण के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर आप्यायित 
हो उठता है, ज्ञानरूपी अमृत से नहाकर पवित्र हो जाता है, देवतामय बन 
जाता है। इस प्रकार शोषण, दाहन और आप्यायन की सम्पन्नता के लिये 
भी प्राणायाम की उपयोगिता तन्‍्त्रशास्त्र में मानी गई है। 


बटुक 


शक्तिसंगम तन्‍त्र के प्रथम खण्ड के बारहवें पटल में बताया गया है 
कि भूत, प्रेत, वेताल आदि जप, पूजा आदि में विघ्न उपस्थित कर दिया 
करते हैं। भक्तों के कल्याण के लिये देवी ने बटुक का प्रादुर्भाव किया, 
जो कि इन विघ्नों को दूर भगा देते हैं। योगिनी, विद्या, भैरव तथा 
अनन्तकोटि मन्त्रों के तेज:पुंज से बदुक का आविर्भाव हुआ। साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शिव ही बटुक का रूप धारण कर वेताल प्रभृति के उपद्रवों को शान्त कर 
भक्तों की रक्षा करते हैं। बटुक के प्रसाद से ही सारी विद्याएं और शाबर 
प्रभृति मन्त्र फलद होते हैं। इनकी कृपा के बिना कोई भी विद्या अथवा 
मन्त्र सिद्ध नहीं होते। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बटुक की तिथि मानी जाती है। 
इसी दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिये बटुक की जयन्ती के रूप 
में इसको मान्यता प्राप्त है। हेतु, त्रिपुरान्तक वाह्निवेताल, अग्निजिह्व, 
काल, कराल, एकपाद, भीम, त्रैलोक्यसिद्ध और बटुक के भेद से यह दशविध 
माने गये हैं| शक्ति की उपासना में गणपति, बटुक, योगिनी और क्षेत्रपाल 


की पूजा अनिवार्य है। ँ 
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बन्ध-मोक्ष 


अद्वैतवादी तान्त्रिक दार्शनिकों के मत में बन्ध और मोक्ष की कोई 
वास्तविक स्थिति नहीं है। ये मात्र विकल्प के व्यापार हैं । विकल्प शब्द 
की व्याख्या अलग से की गई है। इस दर्शन में वस्तुत: जब बन्ध की ही 
कोई स्थिति नहीं है, तब मोक्ष की चर्चा कहां से उठेगी और मोक्ष प्राप्ति 
. की इच्छा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। चिदानन्दात्मक स्वरूप का परामर्श 
ही आत्मा का स्वभाव है। इसी को मोक्ष भी कहा जाता है। यह स्वभाव 
अपूर्णता ख्याति रूप आणव मल से जब आवृत हो जाता है, तो इसी को 
बन्ध कह देते हैं | ज्ञानदान और पापक्षपण लक्षण दीक्षा से जब मल अपसारित 
हो .जाता है, तो गुरु के कृपा-कटाक्ष से शिष्य पुनः स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। इस दर्शन में वेदान्त आदि दर्शनों 
के समान ऐहिक और आमुष्मिक भोगों से विरक्ति को आवश्यक नहीं माना 
गया है। इस दर्शन की विशेषता यह है कि इसमें भोग और मोक्ष की 
समरसता प्रतिपादित है। इसकी अनुभूति जीवन्मुक्ति दशा में होती है। 


बिन्दु 

प्रपंचसार, शारदातिलक, रत्नत्रय प्रभृति ग्रन्थों में नाद और बिन्दु को 
शिव और शक्ति से उसी तरह से. अभिन्‍न माना गया है, जैसे कि प्रकाश 
और विमर्शात्मक शिव तथा शक्ति से शब्द और अर्थ को अभिन्‍न माना गया 
है। प्रणव की 42 कलाओं में भी बिन्दु और नाद की स्थिति है। आगम और 
तन्त्र की विभिन्‍न शाखाओं में नाद और बिन्दु की अपनी-अपनी व्याख्याएं 
हैं । 

त्रिपुरा दर्शन (योगिनीहदय 4,/27-28) में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के 
निष्कल स्वरूप की स्थिति महाबिन्दु में मानी गई है। कामकला विलास में 
बताया गया है कि विमर्श (शक्ति) रूपी दर्पण में परमशिव रूपी प्रकाश 
प्रतिबिम्बित होता है, तो वह चित्तमय कुड्य (भित्ति) में महाबिन्दु के रूप 
में प्रतिफलित होता है। इसको कामबिन्दु भी कहा जाता है। आगे चलकर 
शिव और शक्ति के प्रतीक शुक्ल और रक्त बिन्दु का उन्मेष होता है, जो 
कि शब्दमयी और अर्थमयी सृष्टि के जनक हैं। दो होने से इन बिन्दुओं 
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को विसर्ग कहा जाता है। कालक्रम से उक्त दोनों बिन्दु मिलकर समस्त 
हो जाते हैं और उससे मिश्र बिन्दु का आविर्भाव होता है। यह हार्दकला 
के नाम से प्रसिद्ध है। काम बिन्दु, विसर्ग और हार्दकला मिल कर कामकला 
नामक पदार्थ की रचना करते हैं। इसी से सारे जगत की सृष्टि होती है। 


बिन्दु शब्द की व्याख्या अक्षरबिन्दु, कारण बिन्दु, कार्य बिन्दु शब्दों 
की परिभाषा के अन्तर्गत भी देखी जा सकती है। 


बीजत्रय 


गायन्त्री मन्त्र में जैसे तीन पाद हैं, उसी तरह से श्रीविद्या में तीन 
कूट अथवा बीज हैं। इनमें नाम हैं-वाग्भव, कामराज और शक्ति। प्रत्येक 
कूट या बीज के अन्त में स्थित हल्लेखा में कामकला की स्थिति मानी जाती 
है। योगिनीहदय (3,/72-476) में इसकी 2 कलाओं का वर्णन किया 
गया है। उक्त तीन कूटों या बीजों में क्रमशः आधार, हृदय और भ्रूमध्य स्थित 
वह्नि, सूर्य और सोम नामक कुण्डलिनियों में से प्रत्येक में श्रीचक्र के 
तीन-तीन चक्रों की भावना की जाती है। प्रथम बीज की हल्लेखा में 
विद्यमान कामकला की अंगभूत सपरार्ध (हार्घध) कला वह्लिकुण्डलिनी, द्वितीय 
बीज की हार्धकला सूर्यकुण्डलिनी और तृतीय बीज की सपरार्ध कला 
सोमकुण्डलिनी कहलाती है। वाग्भव बीज का हृदय तक और कामराज 
बीज का भ्रूमध्य तक उच्चारण होता है। शक्ति बीज से सभी 42 कलाओं 
का उच्चारण हो सकता है। वाग्भव सृष्टिबीज और कामराज स्थितिबीज, 
अतः इनका उच्चारण विश्वातीत उन्‍मनी पर्यन्त नहीं हो सकता। 
नित्याषोडशिकार्णव, योगिनीहृदय प्रभृति ग्रन्थों में और उनकी टीकाओं में 
यह विषय विस्तार से वर्णित है। 


(क) .वाग्भव बीज 


ऋणजुविमर्शिनीकार (पृ. 97-99) ने बिन्दु सहित अनुत्तर अकार को 
भी वाग्भव बीज बताया है। यह सारा विश्व अनुत्तर तत्त्व का ही प्रसार 
है। यह त्रिपुरा विद्या का प्रथम बीज है। वाग्भव बीज का समुद्धार 
नित्याषोडशिकार्णव ((/8-442) में मिलता है। अर्थरत्नावलीकार (पृ. 
94) वाग्भव बीज को बैखरी वाण का विलास मानते हैं। यह ज्ञान शक्ति 
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का प्रतीक है और इसकी उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है (पृ. 26)। 
इसका समुद्धार जिहवा के अग्रभाग में किया जाता है, अर्थात्‌ इसकी 
आराधना से जिह्वा में सरस्वती का सतत निवास रहता है | नित्याषोडशिकार्णव 
(4,/2-33) में वाग्भव बीज की साधनविधि, ध्यान का प्रकार और.उसका 
फल वर्णित है| अर्थरत्नावली (पृ. 230-23) में बताया है कि वाग्भव बीज 
की उत्पत्ति मूलाधार में होती है, मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त इसकी व्याप्ति 
रहती है और जिह॒वा के अग्रभाग में इसकी विश्रान्ति का स्थान है। यहीं 
(पृ. 27) वाग्भव बीज के साधन के प्रसंग में होम और उसके लिये उपयुक्त 
सामग्री का वर्णन मिलता है। सौभाग्यसुधोदय (2,/8) में इसे पूर्वाम्नाय का 
प्रतीक कहा है। तन्त्रशास्त्र में एकादश स्वर एकार को भी वाग्भव बीज 
कहा जाता है। 


(ख) कामराज बीज 


यह त्रिपुरा विद्या का द्वितीय बीज है। इस बीज का भी समुद्धार 
नित्याषोडशिकार्णव (,/3-6) में मिलता है। अर्थरत्नावलीकार (पृ. 
94) कामराज बीज को मध्यमा वाणी का विलास मानते हैं। यह क्रिया 
शक्ति का प्रतीक है और इसकी उपासना से काम नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति 
होती है। (पृ. 276)। नित्याषोडशिकार्णव (4//34-46) में ही कामराज बीज 
की साधनविधि, ध्यान का प्रकार और उसका फल भी वर्णित है | 
अर्थरत्नावली (पृ. 247) में इस बीज की उत्पत्ति मूलाधार में, व्याप्ति 
अ्मध्यान्त तक तथा विश्नान्ति ब्रह्मरन्ध्र में मानी गई है। ऋजुविमर्शिनीकार 
(पृ. 97-99) ने बिन्दु सहित आनन्दात्मक आकार को भी कामराज बीज 
माना है। धर्माचार्य ने लघुस्तव में कामराज बीज के निष्फल और सकल 
दो रूपों का वर्णन किया है। सानुस्वार चतुर्थ वर्ण को ही मूलतः निष्कल 
बीज कहा है। वही सकल भी बन जाता है। दोनों रूपों में उसकी उपासना : 
की जाती है। ड् 


(ग) शक्ति बीज 


यह त्रिपुरा विद्या का तृतीय बीज है। इस बीज का समुद्धार 
नित्याषोडशिकार्णव (,/76-8) में मिलता है। अर्थरत्नावलीकार (पृ. 
94) शक्ति बीज को पश्यन्ती वाणी का विलास मानते हैं| यह इच्छा शक्ति 
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ल्‍ः 


का प्रतीक है और इसकी सहायता से साधक परम शिव के साथ सामरस्य 
लाभ कर सकता है (पृ. 2/6-27)। नित्याषोडशिकार्णव (4,/47-57) में 
हीं शक्ति बीज की साधनविधि, ध्यान कां प्रकार और उसका फल वर्णित 
है। अर्थरत्नावलीकार (पृ. 277) ने बताया है कि इसकी उपासना से सभी 
प्रकार के विषयों से भी मुक्ति मिल जाती है। उक्त तीनों बीजों की व्यस्त 
रूप में और समस्त रूप में भी उपासना की जा सकती है। इस बीज के 
स्वरूप का स्पष्ट वर्णन परात्रीशिका शास्त्र के (तृतीयं ब्रह्म सुश्रोत्रि' इस 
पद्य मैं किया गया है। 


भाव 


सात प्रकार के आचारों के समान ही तन्‍त्रशास्त्र के ग्रन्थों में त्रिविध 
भावों का भी विशद वर्णन मिलता है। ये हैं-पशुभाव, वीरभाव और 
दिव्यभाव। जन्मकाल से सीलह वर्ष तक पंशुभाव, इसके बाद पचास वर्ष 
तक वीरभाव और पचास वर्ष के पश्चात्‌ मनुष्य दिव्यभाव में रहता है। 
भावत्रय से अन्तंतः भावै की सिद्धिं होती है। ऐक्यभाव से साधक कुलाचार 
में प्रतिष्ठित होता है और इस कुलाचार के द्वारा की मानव देवमय बन पाता 
है। भाव एक मानव धर्म है। मन ही मन सर्वदा उसका अभ्यास किया जाता 
है | दिव्य और वीर ये दो महाभाव हैं, पशुभाव अधम है। वैष्णव को पशुभाव 
से पूजा करनी चाहिये। शक्ति मन्त्र में पशुभाव भीतिजनक है। दिव्य और 
वीर भाव में वस्तुतः अन्तर नहीं है, किन्तु वीरभाव अति उद्धत है। रुद्रयामल 
में बताया गया है कि पशुभाव स्थित साधक किसी एक सिद्धि को प्राप्त 
कर सकता है। किन्तु कुलमार्ग अर्थात्‌ वीरभाव स्थित योगी अवश्य ही सब 
प्रकार की सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। महाविद्याओं के प्रसन्न होने 
पर ही वीरभाव की प्राप्ति होती है और वीरभाव के प्रसार से ही दिव्यभाव 
प्रकट होता है। वीरभाव और दिव्यभाव को ग्रहण करने. वाले साधक 
वाउछाकल्पतरुलता के स्वामी हो जाते हैं, अर्थात्‌ जब जो चाहे सो प्राप्त 
कर सकते हैं। 


(क) दिव्यभाव 


कुब्जिकातन्त्र प्रभृति में दिव्यमाव का वर्णन करते हुए लिखा गया 
है कि यह विश्व देवतामय है। समस्त जगत स्त्रीमय और पुरुष भगवान्‌ 
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शिव है। इस प्रकार अभेद भाव से जो चिन्ता करता है, वह देवतात्मक या . 
दिव्य है। उसको चाहिए कि वह नित्य स्नान, नित्य दान, त्रिसन्ध्या 
जप-पूजा, निर्मल वसन परिधान, वेदशास्त्र, गुरु और देवता में दृढ़ आस्था, 
मन्त्र और पितृ-पूजा में अटल विश्वास, बलिदान, श्राद्ध और नित्य कार्य 
का नियमित आचरण, शत्रु-मित्र में समभाव रखते हुए अन्य किसी के भी 
अन्न का ग्रहण न करे। शरीर यात्रा के लिये केवल गुरुनिवेदित अन्न 
स्वीकार करे। कदर्थ और निष्ठुर आचरण का परित्याग कर दिव्यभाव से 
सदा परमेश्वर की उपासना में निरत रहे। उसको सदा सत्य बोलना 
चाहिये। जो कभी असत्य का सहारा न ले वह साधक दिव्यभाव में स्थित 
माना जाता है। सत्ययुग और त्रेता के प्रथमार्ध तक दिव्यभाव की स्थिति 
मानी जाती है। दिव्यमाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस भाव 
के द्वारा साधक समस्त विश्व को परमशिव और उसकी पराशक्ति के रूप 
में ही देखता है तथा अपनी आहार-विहार आदि सभी क्रियाओं को 
शिवशक्ति की पूजा ही समझता है। 


(ख) पशुभाव 


कामाख्यातन्त्र में पशुभाव का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जो 
पंचतत््व को स्वीकार नहीं करते और न उसकी निन्दा ही करते हैं, जो 
शिवोक्त कथा को सत्य मानते हैं, पाप कार्य को निन्दनीय समझते हैं, वे 
ही पशु नाम से प्रसिद्ध हैं। जो प्रतिदिन हविष्य का आहार करते हैं, ताम्बूल 
नहीं छते, ऋतु रनाता अपनी स्त्री के सिवा अन्य किसी भी स्त्री को कामभाव 
से नहीं देखते, परस्त्री के कामभाव को देखकर उसका साथ त्याग देते 
हैं, मत्स्य-मांस का सेवन कभी नहीं करते, गन्धमाल्य, वस्त्र आदि धारण 
नहीं करते, सर्वदा देवालय में रहते हैं और आहार के लिये घर जाते हैं, 
पुत्र और कन्‍्याओं को अतिस्नेह दृष्टि से देखते हैं, ऐश्वर्य को नहीं चाहते, 
जो है उससे सन्तुष्ट रहते हैं, धन होने पर सदा दरिद्रों की सहायता करते 
हैं, कभी कृपणता, द्रोह और अहंकार नहीं दिखाते और जो कभी क्रोध नहीं 
करते, वे सब जीव पशुभाव में स्थित माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दीक्षा 
नहीं देनी चाहिये। इनकी कभी मुक्ति नहीं होती। 


रुद्रयामल में लिखा गया है कि जो प्रतिदिन दुर्गापूजा, विष्णुपूजा और 
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शिवपूजा करता है, वही. पशु उत्तम है। शक्ति के साथ शिव की पूजा करने 
वाला भी उत्तम है। केवल विष्णु की पूजा करने वाला मध्यम और भूत-प्रेत 
आदि की उपासना करने वाला अधम है | शिव, शक्ति, विष्णु आदि की पूजा 
करने के बाद यक्षिणी आदि की सेवा करने वाला, ब्रह्मा, कृष्ण, तारक ब्रह्म 
प्रभ्ति की पूजा करने वाला साधक भी श्रेष्ठ माना जाता है। 


(ग) वीरभाव 


पिच्छिलातन्त्र प्रभृति में वीरभाव का वर्णन करते हुए लिखा गया है 
कि इस भाव में शक्ति या मद्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा और मैथुन के बिना पूजा 
नहीं की जाती। स्त्री का भग पूजा का आधार है। यहां स्वर्ण अथवा रजत 
का कुश बनाया जाता है। कलियुग में मुख्य द्रव्यों के अभाव में अनुकल्प 
का भी विधान है। अथवा मानस भावना से ही सारी विधियां पूरी की जा 
सकती हैं। स्नान, भोजन, स्वकीया अथवा परकीया स्त्री, मद्य, मांस, स्वयंभू 
कुसुम, भगपूजन प्रभृति सभी विधियां यहां मानसिक भावना द्वारा ही सम्पन्न 
की जाती हैं। कलिकाल में मनुष्य संशयों से ग्रस्त रहता है। वह वास्तविक 
वीरभाव का अधिकारी नहीं हो सकता। अत: मानस भावना से ही उसको 
अपने इष्टदेव की उपासना करनी चाहिये | निशंक वीर ही वीर या दिव्यभाव 
का अधिकारी होता है। पंचमकार साधन, श्मशानसाधन, चितासाधन जैसी 
क्रियाएं दिव्य या वीरभाव स्थित साधक के द्वारा ही सम्पन्न की जा सकती 
हैं| 
भासाचक्र - 


भासा या महाप्रतिभा भगवान्‌ की स्वातन्त्रयरूपा चिति शक्ति का ही 
नामान्तर है। इसी के गर्भ में पंचकृत्यमय अनन्त वैचित्रय निहित है। यह 
सर्वातीत होने पर भी सबकी अनुग्राहिका पराशक्ति है। जिस प्रकार दर्पण 
में नगर आदि दृश्य प्रपंच प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार इस स्वच्छ चित्मयी 
पराशक्ति की भित्ति में भी प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयात्मक समस्त जगत 
प्रतिबिम्ब की भांति स्फुरित हो उठता है। यही निर्विकल्प परम धाम है। 
सृष्टि आदि समस्त चक्र इसी में प्रतिबिंब रूप से स्फूरित होते हैं। इसी को 
सप्तदशी कला कहा जाता है। यह स्वातन्त्रयशक्ति रूपा संविद्‌ देवी संकोच 
और विकास दोनों प्रणालियों से नाना रूप में प्रतिभात होती है। पचास 
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मातृका रूपी वर्णमाला इसी का विकास है। सृष्टि, स्थिति, संहार अनाख्या 
और भासा पांच चक्र ही क्रम दर्शन में पञ्चवाह महाक्रम के नाम से प्रसिद्ध 
- हैं। सृष्टि से लेकर अनाख्या पर्यन्त चार चक्रों की पूजा क्रम-पूजा के नाम 
से तथा भासा चक्र की पूजा अक्रम-पूजा के नाम से शास्त्रों में वर्णित है। 
इसका विशेष विवरण महार्थमंजरी प्रभृति क्रम दर्शन के ग्रन्थों में देखना 
चाहिये | 


भूतलिपि 


शारदातिलक (7/-4) में भूतलिपि का परिचय दिया गया है। वहां 
बताया गया है कि यह भूतलिपि अत्यन्त सुयोग्य है। इसकी प्राप्ति परम 
दुर्लभ है। भगवान्‌ शिव से इसको पाकर मुनिगण सभी कामनाओं को प्राप्त 
कर सके थे | कामकला विलास (27 श्लो» में सूक्ष्म और स्थूल भेद से मध्यमा 
वाणी के दो प्रकार बताये गये हैं। सूक्ष्म मध्यमा नवनादात्मक तथा स्थूल 
भूतलिपिमयी है | कामकलाविलास में श्रीचक्र स्थित अष्टकोण, प्रथम दशार, 
द्वितीय दशार और चतुर्दशार चक्रम में 42 वर्णात्मक भूतलिपि का 
विन्यासक्रम वर्णित है। टीकाकार नटनानन्द ने चेष्टाविशेष से अभिव्यक्त 
आकार वाली लिपि को भूतलिपि माना है। इसमें नौ वर्ग होते हैं। इनका 
क्रम यह हैः 


अइउऋतृ प्रथम वर्ग 
एऐओओऔ द्वितीय वर्ग 
हयरवल तृतीय वर्ग 
डकखघग चतुर्थ वर्ग 
ञजचछझज पंचम वर्ग 
णटठढड षष्ठ वर्ग 
नतथधद सप्तम वर्ग 
मपफभब अष्टम वर्ग 
शषस नवम वर्ग 
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भैरव 


अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक ((/95-00) में बृहस्पतिपाद कृत 
शिवतनुशास्त्र के श्लोकों को उद्धृत कर बताया है कि इनमें अन्यर्थ नामों 
से भगवान भैरव की स्तुति की गई है। 'भया सर्व रवयति' (श्लो. 27) 
विज्ञानभैरव के इस श्लोक और उसकी व्याख्या में भी 'भैरव” पद की 
व्युत्पत्ति बताई है। क्षेमराज ने विज्ञानोद्द्योत के मंगल श्लोक में भैरव की 
स्तुति की है। इन सबका अभिप्राय यह है कि भैरव इस विश्व का भरण, 
रवण और वमन करने वाले हैं। वे इस संसार का भरण-पोषण करते हैं 
और वे ही इसकी सृष्टि और संहार भी करते हैं। ऐसा करके वे स्वयं पुष्ट 
होते हैं, प्रसन्‍न होते हैं। भगवान शिव ही भैरव है। वे अपनी स्वातन्त्रय शक्ति 
रूपी तूलिका से इस संसार को चित्रित करते हैं और इसके बाद वे स्वयं 
ही इसको देखकर प्रसन्न होते हैं। ये संसारी जीवों को अभयदान करने 
वाले हैं। संसारी जीवों के आक्रन्द (छटपटाहट) के कारण भी ये ही हैं और 
त्राहि-त्राहि पुकारने वाले भक्त जनों के हृदय में प्रकट होकर उनका उद्धार 
भी ये ही करते हैं, अर्थात्‌ निग्रह और अनुग्रह ये दोनों भगवान्‌ भैरव के 
ही व्यापार हैं। इसलिये यह पंचकृत्यकारी कहलाता है। यह कालका भी 
काल है। इसलिये इसको कालभैरव कहते हैं। यह कालवंचक योगियों के 
चित्त में समाधि दशा में स्फुरित होता है और अज्ञानी जीवों के हृदय में 
भी बाहय और आन्तर इन्द्रियों (करणों) की अधिष्ठात्री देवियों (खेचरी, 
गोचरी, दिक्‍चरी और भूचरी) के रूप में, जो कि संविद्वेवीचक्र के नाम से 
प्रसिद्ध है, प्रकट होता है| भगवान्‌ भैरव का स्वरूप महाभयानक भी है और 
परम सौभ्य भी। यही भैरव 64 भैरवागमों का तथा अन्य अनेक शैव और 
शाक्त आगमों का अवतारक है। शाक्त पीठों में सर्वत्र देवी के दर्शन के 
पहले भैरव की अर्चना की जाती है| केवल वैष्णव देवी का मन्दिर ही इसका 
अपवाद है। वहां देवी का दर्शन कर लेने के उपरान्त ही भैरव का दर्शन 
किया गया है। दस विद्याओं के दस भैरवों का, असितांग प्रभृति आठ भैरवों 
का तथा मन्थान प्रभृति भेरवों का वर्णन शक्तिसंगम प्रभृति तन्त्र ग्रन्थों 
(3/,//253-254) में मिलता है। 
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भैरवी (शाम्भवी) मुद्रा 


दृष्टि जब निमेष (पलकों को बन्द करना) और उन्मेष (पलकों को 
खोलना) इन दोनों व्यापारों से शून्य होकर बाहर की ओर लगी हो और 
अवधान क्रिया बाहर की ओर न जाकर अन्त: स्थित आत्मा को अपना लक्ष्य 
बनावे, अर्थात्‌ इन्द्रिय तो बाहर की तरफ खुली हो, किन्तु चित्त भीतर की 
ओर पलटा हुआ हो तो यह अवस्था भैरवी अथवा शाम्भवी मुद्रा के नाम 
से शास्त्रों में अभिह्ठित है। इस अवस्था में प्रविष्ट हो जाने पर योगी दर्पण 
में बनते-बिगड़ते हुए नाना प्रकार के प्रतिबिम्बों की भांति चिदाकाश में उदित 
- और विलीन हो रहे बाहय पदार्थों और आन्तर भावों को, अर्थात्‌ समस्त 
विकल्पों को,,निमीलन और उन्‍मीलन समापत्ति (समाधि) के बीज में अवधान 
रूपी चरणि से जलाई गई ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म कर अपने समस्त करण 
चक्र (इन्द्रिय समूह) को आलंम्बन के अभाव में अपने स्वरूप में ही विस्फारित 
(विस्तीर्ण) कर लेता है। उस समय ऐसी प्रतीति होती है, मानो ये इन्द्रियां 
अपने अद्भुत स्वरूप को आंखें फाड़ कर देख रही हों। 


इस निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश कर लेने पर साधक भैरव स्वरूप 
हो जाता है, अर्थात्‌ उसको अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो जाती 
है, प्राय और अपान की गति के शान्त हो जाने से हृदय और द्वादशान्त 
में प्राण और अपान की अस्पन्द अवस्था में स्थिति हो जाने से, मध्यदशा 
का विकास होने पर साधक अपने भैरवीय स्वरूप को पहचान लेता है, वह 
साक्षात भैरव स्वरूप- हो जाता है। भैरवी मुद्रा के सहारे विषयों को देखते 
हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है और इस तरह से अनालोचनात्मक 
पद्धति से भावों का परित्याग हो जाता है। 'स्पर्शान्त कृत्वा' (5,/27) प्रभृति 
गीता के श्लोक में इसी स्थिति का वर्णन मिलता है। क्रम दर्शन में प्रदर्शित 
पांच मुद्राओं में भी यह वर्णित है। इसका विशेष विवरण खेचरी मुद्रा के 
प्रसंग में दिया गया है। हठ य़ोग प्रभृति के ग्रन्थों में शाम्भवी मुद्रा के नाम 
से यह अभिहित है। 


मणिपूर चक्र 


स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नाभि के मूल भाग में मेघ के समान श्याम 
वर्ण दस दलों से शोभित मणिपूर चक्र की स्थिति मानी जाती है। इन दलों 
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में अर्धचन्द्र और बिन्दु से भूषित ड से लेकर फ पर्यन्त दस वर्ण सुशोभित 
हैं। इसके बीच में प्रातः:काल के अरुण वर्ण से सूर्य के समान कान्ति वाले 
त्रिकोणात्मक वैश्वानर मण्डल में रँ बीज का ध्यान किया जाता है। यह 
मण्डल तीन स्वस्तिक द्वारों से अलंकृत हैं। रँ बीज का वाहन मेष है, वर्ण 
रक्‍त है और इसका शरीर चतुर्भुज है। इस वहिन बीज के देवता रुद्र है। 
इनका वर्ण सिन्दूर के समान है और इसकी अधिष्ठात्री योगिनी का नाम 
लकिनी है। (श्रीतत्वचिन्तामणि, षट्चक्रनिरूपण 6 प्र.)। 


मध्यधाम 


मध्यनाडी सुषुम्ना को शाक्त दर्शन में मध्यधाम कहा गया है। इसी 
को शून्यातिशून्य पदवी भी कहा जाता है वस्तुत: मध्यधाम सुषुम्ना को शून्य 
और शिवतत्त्व को शून्यातिशून्य कहते हैं। मध्यधाम या मध्यदशा को 
शून्यस्वयभाव इसलिये कहा जाता है कि यहां ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, 
प्रमाज्ञा-प्रमाण-प्रमेय आदि त्रिपुटियों की कोई सत्ता नहीं बची रहती। 
मध्यधाम के लिये शून्यातिशून्यं शब्द का प्रयोग लाक्षणिक है। इसका मुख्य 
प्रयोग शिवतत्व और उसकी अभिव्यक्ति के स्थान द्वादशान्त के लिये ही 
किया जाता है। सुषुम्ना नामक मध्यनाडी शून्यातिशून्य धाम द्वादशान्त में 
जाकर लीन हो जाती है, अत: इसको भी शून्यातिशून्य धाम कह दिया जाता 
है। इस शून्यातिशून्य स्वभाव मध्यधाम में विश्रान्ति ही योगी के लिये उपेय 
(प्राप्तव्य) है। 


हृदय के मध्य में इसका निवास है | यह कमलनाल में विद्यमान अत्यन्त 
सूक्ष्म तन्तुओं के समान कृश आकार वाली है। इस मध्यनाडी के भीतर 
चिदाकाशरूप शून्य का निवास है। इससे प्राण शक्ति चारो ओर प्रसार 
करती है। साधक जब मध्यनाडी की सहायता से चिदाकाश में प्रविष्ट होता 
है, तब सोम और सूर्य, अर्थात्‌ अपान और प्राण अथवा मन और प्राण सुषुम्ना 
में अपने आप विलीन हो जाते हैं | प्राण और अपान के मध्यवर्ती धाम सुषुम्ना 
(मध्यनाडी) में जिसका आन्तर और बाहय इन्द्रिय चक्र (मन और उससे 
नियन्त्रित चक्षुरादि इन्द्रियां) लीन हो जाता है और जो ऊर्ध्व स्थान और 
अधःस्थान में विद्यमान अकुल और कुल पदूमों के संपुट के मध्य में भावना 
के बल से प्रविष्ट हो गया है, अर्थात्‌ ऊर्ध्वगत प्रमाण रूपी पद्म और 
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अधःस्थित प्रमेय रूपी पदम्‌ के मध्य में चिन्मात्र प्रमाता के अपने स्वरूप में 
स्थित हो जाता है और इसीलिये चिन्मात्रता के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु 
-- में जिसका चित्त संलग्न ही है, वह योगी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता 
है। यहां प्रमेय रूप संसार का निमेष और उन्मेष व्यापार पद्मदल कें संकोच 
और विकास के तुल्य है। इसीलिये इसकी पद्मसंपुट से तुलना की गई 
है। 


मध्यमा 


शब्दब्रह्म संस्कृत पवन. से प्रेरित होकर जब हृदय स्थान में अभिव्यक्त 
होता है, तो वह निश्चयात्मिका बुद्धि से संयुक्त होकर विशेष रूप से स्पन्दित 
होने वाले नाद का रूप धारण कर मध्यमा वाक्‌ के रूप में प्रसिद्ध होता 
है। पश्यन्ती से नवनादात्मक मध्यमा वाणी का उन्मेष होता है। यह नाद 
की अनाहत अवस्था है। संकेतपद्धति, अर्थरत्नावली, वरिवस्यारहस्य, 
नेत्रतन्त्रोद्द्योत, स्वच्छन्दतन्त्रोदद्योत प्रभृति ग्रन्थों में धर्मशिव प्रभूति आचार्यों 
के वचनों के प्रमाण पर अष्टविध तथा नवविध नाद का प्रतिषादन किया 
गया है। इनकी अभिव्यक्ति वाणी की मध्यमा दशा में होती है। यही 
नादानुसंधान की स्थिति है। इसको मध्यमा इसलिये कहा जाता है कि यह 
न तो पश्चन्ती के समान उत्तीर्ण है और न वैखरी की तरह स्पष्ट अवयवों 
वाली है। उक्त दोनों स्थितियों के मध्य में इसकी स्थिति होने से ही इसको 
मध्यमा कहा जाता है। नवनादात्मक इस मध्यमा वाणी से ही नववर्गात्मिका 
वैखरी वाणी अभिव्यक्त होती है | योगिनीहदय में इसको ज्येष्ठा शक्ति कहा 
है। 


मध्यविकास 


प्राण और अपान के आधारभूत स्थान आन्तर आकाश हृदय और 
बाहय आकाश द्वादशान्त में प्रत्यावृत्ति के अभाव में एक क्षण के लिये प्राण 
या अफान की वृत्ति अन्तर्मुख हो जाती है। तब ऐसी प्रतीति होती है कि 
मानो प्राण और अपान कहीं विलीन हो गये हैं। इस स्थिति को मध्यदशा 
के नाम से जाना जाता है। इस मध्यदशा का जब विकास किया जाता 
है, तब धीरे-धीरे साधक की भेद-दृष्टि (दूसरे से अपने को अलग समझने 
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का स्वभाव) घटती जाती है और उसकी बाहय और आन्तर इन्द्रियां 
 अन्तर्मुख होने लगती है | क्रमशः उसका प्राणचार (प्राण और अपान की गति) 
मध्यनाडी सुषुम्ना में लीन हो जाता है और तब परा शक्ति भैरवी से अभिन्‍न 
रूप में विद्यमान भगवान्‌ भैरव का स्वरूप प्रकाशित हो उठता है। 


- हृदय, कण्ठ, तालु, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र और द्वादशान्त में प्राण की गति 
रहती है और हृदय-कमल, मुख का संकोच-विकास तथा द्वादशान्त-ये 
अपान की गति के स्थान है। इनमें एक क्षण के लिये प्राण के अस्त हो जाने 
पर और अंपान का उदय न होने पर बिना प्रयत्न के बाहय कृुम्भक की 
प्राप्ति होती है। इसी तरह से एक क्षण के लिये अपान के अस्त हो जाने 
पर और प्राण का उदय होने पर बिना प्रयत्न के अन्तःकम्भक की प्राप्ति 
होती है। यह मध्यदशा ही परम पद कहलाती है। प्राण-अपान की इस 
मध्यदशा को योगी ही जान सकते हैं। एक तुटि, लव अथंवा क्षण के लिये 
भी अन्तर्मुख हो जाने पर योगी में इस मध्यदशा का विकास हो जाता है 
और तब प्राण और अपान की पुनः प्रत्यावृत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ वह मुक्त 
हो जाता है। 


यह प्राणात्मक और अपानात्मक शक्ति हृदय से द्वादशान्त तक न 
तो जायेगी और न द्वादशान्त से हृदय की ओर वापस ही लौटेगी, जबकि 
मध्यनाडी का धाम (स्थान) विकल्पहानिरूप उपाय से विकसित कर दिया 
जाए । प्राण और अपान की गति के शान्त हो जाने से, हृदय और द्वादशान्त 
में प्राय और अपान की अस्पन्द अवस्था में स्थिति हो जाने से मध्यदशा 
का विकास होने पर साधक अपने स्वरूप को पहचान लेता है, वह साक्षात 
शिवस्वरूप हो जाता है। प्रत्यभिज्ञाहदय के 8वें सूत्र में विकल्पक्षय प्रभृति 
मध्यदशा के विकास के उपाय बताये गये हैं। स्पन्दकारिका में उन्‍्मेष दशा 
के नाम से इसका वर्णन किया गया है। 


मन्त्र 


मन्त्र दो अक्षरों से बना है-मन्‌ और त्रु मन्‌ का अर्थ है मनन करना 
और त्र का अर्थ त्राण। मनन करने से जो त्राण (रक्षा) करे, वह मन्त्र है। 
मन्त्र उस अक्षर, शब्द या शब्दों के समुदाय को कहते हैं, जिसके उच्चारण 
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और मनन से. शक्ति जगती है| स्वच्छन्दतन्त्र (4,//375) प्रभृति ग्रन्थों में मन्त्र 
को ज्ञान शक्ति का विलास माना गया है। इसकी सहायता से साधक संसार 
सागर से मुक्त होकर शिव पद से संयुक्त हो जाता है| 


तन्त्रशास्त्र में मन्त्र के लिये मनु शब्द का भी प्रयोग मिलता है। स्त्री 
देवता वाले मन्त्रों को महाविद्या कहा जाता है। पिण्ड, कर्तरा, बीज, मन्त्र 
और माला के भेद से, बीज, कूट, पिण्ड और माला के.भेद से तथा सिद्ध, 
साध्य, सुसिद्ध और अरि के भेद से मन्त्र नाना प्रकार के होते हैं। वैष्णव 
आगममों में पद, पिण्ड, बीज और संज्ञा के भेद से इनके चार प्रकार वर्णित 
हैं। नेत्रतन्‍्त्र ((8,//0-42) में संपुटित, ग्रथित, ग्रस्त, समस्त, विदर्भित, 
आक्रान्त, आद्यन्त, गर्भस्थ, सर्वतोवृत्त, युक्तिविदर्भित ओर विदर्भग्रथित-ये 
ग्यारह विधियां मन्त्रों के विन्यास अथवा उच्चारण की बताई गई हैं। 
शारदातिलक (23,/36) में शान्ति, वश्य, स्तम्भन, विवेशण उच्चाटन और 
मारण नामक षटकर्मो की सिद्धि के लिये ग्रथन, विदर्भ, संपुट, रोधन, योग 
और पलल्‍लंव नामक छः: प्रकार की मन्त्रविन्यास की पद्धति वर्णित है। 
टीकाकारों ने इन पारिभाषिक शब्दों के अर्थों को स्पष्ट किया है। तदनुसार 
उक्त विधियों में मन्त्राक्षरों अथवा मन्त्रों का विशेष स्थितियों में लेखन अथवा 
उच्चारण किया जाता है। 


मीमांसा दर्शन में मन्त्र को ही देवता माना गया है। तन्‍्त्रशास्त्र में भी 
इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। यहां मनु (मन्त्र) अथवा विद्या 
को उस देवता का विग्रह ही माना जाता है। दस महाविद्याओं के प्रतिपादक 
शाक्त तन्‍्त्रों में काली, तारा, त्रिपुरा, प्रभृति शब्दों से मन्त्र और देवता दोनों 
अभिहित होते हैं। निरुकत में मन्त्रार्थ के ज्ञान की महिमा वर्णित है । तदनुरूप 
ही तन्त्रशास्त्र में कहा जाता है कि मन्त्रार्थ की भावना के साथ मन्त्र का 
जप करने से मन्त्रचैतन्‍्य की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात्‌ साधक के समक्ष 
मन्त्रदेवता अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। मन्त्रार्थ, मन्त्रचैतन्य प्रभृति 
शब्दों की निरुक्ति के प्रसंग में ये विषय चर्चित हैं। 


मन्त्रस्वरूप, .मन्त्रवीर्य, मन्त्रसामर्थ्य, मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर, 
मन्त्रदोष, मन्त्रसंस्कार, मन्त्रसिद्धि प्रभूति विषयों पर तथा मन्त्रदीक्षा के 
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प्रसंग में गुरु, शिष्य, देश, काल, स्थान आदि के विषय में तन्‍्त्रशास्त्र के 
ग्रन्थों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। स्त्रीप्रदत्त तथा स्वप्नलब्ध मन्त्रों की 
साधनविधि तन्‍्त्रों में वर्णित है। मन्त्रदीक्षा के समय कुलाकुलचक्र, नक्षत्रचक्र, 
राशिचक्र, नामचक्र, आदि की सहायता से मन्त्र का उद्धार और परीक्षण 
किया जाता है कि किस व्यक्ति को किसी मंत्र की दीक्षा दी जाय। हुं, 
फट्‌ आदि अंग मन्त्रों के संयोजन की विधि का जानना भी आवश्यक माना 
गया है। मन्त्र, मण्डल आदि में जैसे प्रधान देवता के अतिरिक्त आवरण 
देवताओं का विन्यास विहित है, उसी प्रकार मूल विद्या अथवा प्रधान मन्त्र 
के भी अंग विद्या अथवा अंग मन्त्रों का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। कुलार्णव 
तन्‍्त्र के तृतीय और चतुर्थ पटल में जैसे प्रासाद अथवा पराप्रासाद मन्त्र 
का सविशेष महत्व वर्णित है, उसी तरह से तन्‍त्रशास्त्र के प्रत्येक ग्रन्थ अथवा 
सम्प्रदाय का अपना मूल (मुख्य) मन्त्र होता है। इसी मूल मन्त्र के अंग के 
रूप में अन्य मन्त्रों का विनियोग बताया जाता है। उक्त विषयों का विशेष 
विवरण जिज्ञासुओं को नेत्रतन्त्र, शारदातिलक, प्राणतोषिणी प्रभृति ग्रन्थों 
में देखना चाहिये। 


नेत्रतन्त्र (8,/3-4) में कहा गया है कि वही साधक श्रेष्ठ है, जो 
हृदय और द्वादशान्त में मन्त्र के उन्‍्मेष और विश्रान्ति को जानता है, मन्त्र 
की शक्ति से परिचित है, उसके ध्यान के स्वरूप और मुद्रा को हृदयंगम 
कर सका हैं तन्त्रालोक (29,/83), उत्तरषट्क, अर्थरत्नावली (पृ. 23, 247) 
प्रभृति ग्रन्थों में उदय, संगम (व्याप्ति) और शान्ति (विश्रान्ति) नामक तीन 
अवस्थाओं का उल्लेख है। साधक को चाहिये कि वह आधार स्थान में मन्त्र 
के उदय की स्थिति का, हृदय स्थान में व्याप्ति का तथा ब्रह्मरन्ध्र में मन्त्र 
की विश्रान्ति दशा का सावधानी से अवलोकन करें | इसके लिये योनिमुद्रा 
के अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, जिसका कि निरूपण अलग से किया 
गया है। 


मन्त्र-चैतन्य 


जपयज्ञ के अभ्यास के वैखरी वाणी के समस्त आगन्तुक मल जब 
दूर हो जाते हैं, तब इडा-पिंगला का मार्ग अवरूद्ध होने लगता है और 
सुषुम्ना पथ उन्मुक्त हो उठता है। इस स्थिति में शब्दशक्ति प्राणशक्ति की 
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विवरण पाया जाता है। भास्करराय ने वरिवस्यारहस्य में 5 प्रकार के 
मन्त्रार्थो का निरूपण किया है। उनमें भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भार्थ, 
कौलिकार्थ, रहस्यार्थ और महातत्त्वार्थ-ये छ: अर्थ ही प्रधान हैं। 
योगिनीह्ृदय के मन्त्रसंकेत प्रकरण में इनका ही निरूपण हुआ है। तदनुसार 
मन्त्र के अवयवभूत अक्षरों का अर्थ ही भावार्थ है। सर्वकारणकारण पूर्ण 
परमेश्वर ही सब मन्‍्त्रों के मूल गुरु हैं। उनके मुख से अपने मन्त्र का उद्भव 
और उसका अवतरण क्रम अथवा परम्परा का ज्ञान सम्प्रदायार्थ है। 
परमेश्वर, गुरु और निज आत्मा का ऐक्यानुसन्धान निगर्भार्थ है। परमेश्वर 
निष्कल निरवयव है, गुरु भी वही है। निष्कल परमेश्वर का जो निज - 
आत्मरुप में साक्षात्कार करते. हैं, वे ही गुरु हैं। इसलिये गुरु और परमेश्वर 
अभिन्‍न हैं। चक्र, देवता, विद्या, गुरु और साधक का ऐक्यानुसन्धान 
: कौलिकार्थ है। मूलाधार स्थित कुण्डलिनी रूपा विद्या ही साधक की स्वात्मा 
है। इस प्रकार की भावना का नाम रहस्यार्थ है। निष्कल, अणु से अणुतर 
और महान से महत्तर, निर्लक्ष्य, भावातीत, व्योमातीत परम तत्त्व के साथ 
प्रकाशानन्दमय, विश्वातीत और विश्वमय, गुरु प्रबोधित, निर्मलस्वभाव 
स्वकीय आत्मा का ऐक्यानुसन्धान महातत्त्वार्थ है। इन सब अर्थों के ज्ञान 
से पाशात्मक विकल्पजाल भली-भांति निवृत्त हो जाता है। 


सल 


तत्त्वप्रकाशकार भोजदेव ने 48वीं कारिका में मल का लक्षण बताया 
है कि मल एक है और वह अनेक प्रकार की शक्तियों से मुक्त है। यह 
पुरुष की ज्ञान और क्रिया शक्ति को उसी तरह से ढक लेता है, जैसे कि 
भूसी चावल को और कालिमा तांबे को ढके रहती है । इस तरह से द्वैतवादी 
शैवों के यहां मल जीव में रहने वाला एक द्रव्यविशेष माना गया है। 
अद्दैतवादी शैव और शाकत दार्शनिक ऐसा नहीं मानते | वे संसृति के अनादि 
कारण अज्ञान को ही मल मानते हैं। यह मल तीन प्रकार का होता 
है--आणव, मायीय और कार्म। अणु (जीव) गत अज्ञान ही उसके परमार्थ 
स्वरूप को ढक लेता है। इसी को आणव मल कहते हैं। माया शक्ति के 
अधीन मल मायीय तथा पुण्य और पाप कर्मों की वासना से उत्पन्न मल 
कार्म मल कहलाता है। 
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विषय में भी विभिन्‍न मत हैं। किन्तु 46 स्वर और 34 व्यंजनों वाला विभाग 
प्रायः सर्वमान्य है। 


मालिनी 


मातृका का निरूपण अलग से किया गया है। संक्षेप में अकारादि 
क्षकारान्त वर्णमाला ही लोक में मातृका के नाम से प्रसिद्ध है। इस वर्णमाला 
का नादि फान्त क्रम शैव और शान्त तन्‍त्रों में मालिनी कहा जाता है। 
मालिनीविजय तन्‍त्र (3/37-4॥) में यह क्रम मालिनी न्यास के नाम से वर्णित 
है। इसी के आधार पर अभिनवगुष्त ने तन्‍्त्रसार (पृ. 34-35), 
परात्रिंशिकाविवरण (पृ. 720-23) और तन्‍त्रालोक के तृतीय आह्लिनक के 
अन्त में इसका निरूपण किया है। वहां मालिनी को शक्ति का तथा मातृका 
को शक्तिमत्‌ का वाचक माला गया है। मालिनी की विशेषता यह है कि 
इसमें स्वर और व्यंजन वर्ण परस्पर घुले-मिले हैं। त्रिकह्दय में मालिनी 
को नादिनी कहा है और इसकी स्थिति शिखान्त में मानी है। मालिनी न्यास 
से मन्त्रों के सभी दोष दूर हो जाते हैं और गारुड़, वैष्णव प्रभृति सांजन 
मन्त्र भी निरंजन बनकर मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। मालिनी 
का क्रम इस प्रकार है-न ऋ ऋ लू लूथ चधई णउऊ बक खग 
घडअवभयडढठझजजरटपछलआसअःहषक्षमश 
अंतएऐ ओ औदफ। 


मुद्रा 


इसका साधारण अर्थ है छाप, मोहर। योग में इसका अर्थ होता है 
विशेष अंगविन्यास, विशेष रूप से हाथ और अंगुलियों की निश्चित स्थिति । 
अधिक व्यापक रूप से इसका अर्थ होता है शरीर के कुछ अवयवों और 
इन्द्रियों पर विशेष नियन्त्रण, जिससे कि ध्यान और समाधि में सहायता 
मिलती है | जैसे कि भैरवी मुद्रा के अभ्यास से साधक जीवनमुक्त दशा को 
प्राप्त कर लेता है। 


स्वच्छन्दतन्त्र (4,“375) प्रभृति ग्रन्थों में मुद्रा को क्रिया शक्ति का 
विलास माना गया है। योगिनीहदय (,/57) की टीका में अमृनानन्द कहते 
हैं कि परा संवित ही क्रिया शक्ति के रूप में विश्व को मोद (सुख) से भर 
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: देती है और सारे दुःखों का नाश कर देती है। उक्त दोनों गुणों के आधार 
: पर संविन्निष्ट क्रिया शक्ति ही मुद्रा के नाम से अभिहित होती है। अन्यत्र 


बताया गया है कि ग्रह प्रभृति के दोषों से यह साधक को मुक्त कर देती 
है, उसके पाशजाल को काट देती है। इस तरह मोचन और द्रावण गुणों 
के आधार पर इसको मुद्रा कहा जाता है। तंत्रालोक (32,/3) में कहा गया 


: है कि देह के माध्यम से देही आत्म को स्वरूपावबोध का सुख देने के कारण 


इसको मुद्रा कहते हैं। 


नित्याषोडशिकार्णव की अर्थरत्नावली टीका के रचयिता विद्यानन्द 
बाहूय और आभ्यन्तर के भेद से मुद्रा के दो प्रकार बनाते हैं। अंगुलियों के 
विन्यास के आधार पर प्रदर्शित की जाने वाली मुद्रा बाहय तथा बंध के 
नाम से प्रसिद्ध मुद्रा आभ्यन्तर कही जाती है। ऋजुविमर्शिनीकार खेचरी 
मुद्रा के प्रकरण में त्रिविध मुद्राओं का निरूपण करते हैं। स्वच्छन्दतन्त्र 
(2,/03) में भी त्रिविध मुद्रा का उल्लेख है, किन्तु उनके नाम शिवानन्द 
प्रदर्शित नामों से भिन्‍न है | क्षेमराज ने बताया है कि ये त्रिविध विभाग मनोजा, 
बाग्भवा और देहोद्भवा के नाम से शास्त्रों में वर्णित हैं | तन्त्रालोक (32,/9) 
और उसकी टीका विवेक में चतुर्विध मुद्रा प्रतिपादित है-करजा, कायिकी, 
विलापाख्या और मानसी। 


नित्याषोडशिकार्णव के तृतीय पटल में अंगुलियों के विशेष प्रकार के 
विन्यास के आधार पर प्रदर्शित की जाने वाली दशविध करजा मुद्राओं का 
वर्णन मिलता है। इस प्रकार की मुद्राएं प्रायः सभी तन्त्र ग्रन्थों में वर्णित 
हैं। परशुराम कल्पसूत्र के परिशिष्ट (पृ. 608-652) में प्रायः शताधिक 
मुद्राओं का विवरण मिलता है। भगवान्‌ राम की उपासना में प्रयुक्त ज्ञान 
मुद्रा भी वहां वर्णित है। संस्थान विशेष का अनुसरण करने वाली कायिकी 
मुद्राओं का बन्ध अथवा मुद्रा के नाम से विवरण मिलता है। हठयोगप्रदीपिका 
के तृतीय उपदेश में कुण्डलिनी शक्ति को जगाने के लिये दस मुद्राओं का 
वर्णन किया गया है| तंत्रालोक (32,/5-6) में बताया गया है कि करंकिणी, 
क्रोधना, भैरवी और लैलिहाना मुद्रा खेचरी के ही प्रपंच हैं। ये पांच मुद्राएं 
विज्ञानभैरव, चिद्‌गगनचन्द्रिका, महार्थमंजरी प्रभृति ग्रन्थों में वर्णित हैं। वहां 
बताया गया है कि करंकिणी मुद्रा पांच भौतिक देह को परम आकाश में 
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विलीन कर देती है, इसके साधक ज्ञानसिद्ध कहलाते हैं | क्रोधनी मुद्रा पृथ्वी 
से लेकर प्रकृति पर्यन्त चौबीस तत्त्वों को मन्त्रमय शरीर में विलीन कर देती 
है, इसके साधक मन्त्रसिद्ध कहलाते हैं। भैरवी मुद्रा अपने स्वरूप में सारे : 
जगत को विलीन कर लेती है, इसके साधक मेलापसिद्ध कहे जाते हैं। 
लैलिहाना मुद्रा सारे जगत का अपने पूर्ण विमर्शमय स्वरूप में बार-बार 
आस्वादन करती रहती है, इसके साधक शक्तिसिद्ध कहलाते हैं। खेचरी 
मुद्रा शक्ति, व्यापिनी आदि स्थानों में सदा विचरण करने वाली है। इसके 
साधक शाम्भवसिद्ध कहे जाते हैं। इनका विलापाख्य तथा मानस विभाग 
में समावेश होगा। कुछ बन्ध तथा मुद्राओं का भी आभ्यन्तर अथवा मानस 

विभाग में समावेश होगा। | 


महार्थमंजरीकार (पृ. 440) में वेष-विन्यास को भी मुद्रा के अन्तर्गत 
माना है। यामुनाचार्य आगमप्रामाण्य में पाशुपत मत में प्रसिद्ध कर्णिका, 
रुचक, कुण्डल, शिखामणिं, भस्म और यज्ञोपवीत नामक छः मुद्राओं का तथा 
कंपाल और खट्वाडग नामक उपमुद्राओं का उल्लेख करते हैं । इनका उक्त 
वेषविन्यासात्मक मुद्रा में ही समावेश किया जा सकता है। 


वैष्णव सम्प्रदाय में शंख, चक्र आदि से शरीर को अंकित किया जाता 
है| इसको भी वहां मुद्रा पद से ही अभिहित किया गया है। तप्त मुद्रा और 
शीतल मुद्रा के नाम से यह दो प्रकार की मानी जाती है। अग्नि में तपे हुए 
चक्र आदि के ठप्पों से शरीर पर जो चिन्ह दागे जाते हैं, उन्हें तप्त मुद्रा 
और चन्दन आदि से शरीर पर जो छाप दिये जाते हैं, उन्हें शीतल मुद्रा 
कहते हैं। रामानुज सम्प्रदाय में तप्त मुद्रा का विशेष प्रचार है। पंचमकार 
के अन्तर्गत भी मुद्रा का उल्लेख है। वहां खाद्य अन्न विशेष को, अर्थात्‌ 
विशेष प्रकार के अदूद या चने को मुद्रा कहा गया है। शैव, शाक्त तथा 
बौद्ध तन्त्रों में इसके भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। शक्तिसंगमतन्त्र (2//63,/2-45) 
में अंक, बीज, बीजक, मन्त्र और नाम के भेद से पंचविध मुद्राएं वर्णित हैं। 
तदनुसार मोहर और अंगूठी को भी मुद्रा कहा जाता है। 


तन्त्रतन्त्र (2/80) में बताया गया है कि मन्त्र, मुद्रा और ध्यान की 
सहायता से स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। अद्दैत दृष्टि के प्रतिपादक 
तन्त्र ग्रन्थों में सब कुछ स्वात्मा का स्वरूप माना जाता है। तदनुसार मुद्रा 
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भी परासंवित्‌ का ही विस्फार है। शिवानन्द के अनुसार बोधगमन में विचरण 
करने वाली इस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, किन्तु क्षेमराज 
ने तन्त्रसद्‌भाव प्रभृति ग्रन्थों की सहायता से इसको समझाने का प्रयत्न 
किया है। खेचरी मुद्रा की व्याख्या में इसका विवरण देखना चाहिये। 


अशिवनी मुद्रा का उल्लेख कर देना भी यहां आवश्यक है। “तान्त्रिक 
वाडमय में शक्ति दृष्टि” नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि इसका अभ्यास 
प्राण शक्ति के संकोच और विकास के लिये किया जाता है। 


मूलाधार चक्र 


अन्य चक्रों का यह मूल आधार है, अत: इसे मूलाधार चक्र कहा जाता 
है। यह सुषुम्ना नाडी के मुख से जुड़ा हुआ है। लिंग के नीचे और गुदा 
के ऊपर कन्द स्थान में यह स्थित है। भूतशुद्धि तन्त्र में बताया गया है कि 
गुदा से दो अंगुल ऊपर तथा लिंग से दो अंगुल नीचे चार अगुंल विस्तार 
से पक्षी के अंडे के समान आकार वाले स्थान को कन्द कहा जाता है। 
कन्द स्थान स्थित मूलाधार पद्म के चार लाल वर्ण वाले पत्र हैं और इन 
पत्रों पर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से सुवर्ण की आभा वाले यं शं ष॑ं सं 
ये चार वर्ण विराजमान हैं। यह अधोमुख कमल है। इस आधार पदृम में 
चतुष्कोण पृथ्वी मण्डल स्थित है और इसकी आठों दिशाओं में आठ शूल 
शोभा पाते हैं तथा इसके मध्य में पीत वर्ण पृथ्वी का बीजाक्षर लं विराजमान 
है। धरा (पृथ्वी) बीज चार बाहुओं से युक्त और इसी पर आरूढ़ माना जाता 
है। सृष्टिकर्ता ब्रहमा इसके अधिपति हैं। इस मूलाधार पद्म में डाकिनी 
शक्ति का निवास है | ब्रहमनाडी के मूल स्थान में मूलाधार पद्म की, कर्णिका 
के मध्य में विद्युत्‌ के समान प्रकाशमान भगवती त्रिपुरा का त्रिकोण, जिसका 
कि नाम कामरूप पीठ भी है, विराजमान है! इसके बीच में पश्चिमाभिमुख 
स्वयंभू लिंग की स्थिति मानी गई है (श्रीतत्त्वचिन्तामणि, षट्चक्रनिरूपण, 
पृ. 6)। 


यामलावस्था (युगनद्ध) 


तन्त्रशास्त्र में रुद्रयामल प्रश्चति आठ यामल प्रसिद्ध हैं। वाराही तन्त्र 
में बताया गया है कि इन यामल ग्रन्थों में सृष्टि प्रभ्ति आठ विषयों का 
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प्रतिपादन किया जाता है। यामल ग्रन्थों का आविर्भाव यामल भाव से होता 
है। अर्थात्‌ परमशिव विश्व का कल्याण करने की दृष्टि से स्वयं ही विमर्श 
रूप में बदल कर अनुग्राहय की योग्यता के अनुसार पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी वाणी के माध्यम से प्रश्न करते हैं और प्रकाश रूप में अवेस्थित होकर 
उसी पद्धति से वे प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। इस प्रकार मैरव और भैरवी 
के यामल भाव से प्रश्न-प्रतिवचन शैली में इन यामलों का आविर्भाव होता 
है। यमल और यामल शब्द का अर्थ है - युगल भाव। तान्त्रिक साधना 
प्रधानतः युगलभाव की ही उपासना है। शिव-शक्ति, भैरव-भैरवी, 
राधा-कृष्ण, सीता-राम, शिव-पार्वती की उपासना युगलभाव की ही 
उपासना है। 


शाक्त सम्प्रदाय, विशेष कर कौल सम्प्रदाय के योगीगण यामलावस्था 
में स्थित होकर कुण्डलिनी शक्ति को जगाकर सहस्रार चक्र स्थित शिव 
के साथ उसकी समरसता संपादित करते हैं। इसी को शिव और शक्ति 
की यामलावस्था कहा जाता है। यही यामली सिद्धि है। बौद्ध तन्त्रों में इस 
अवस्था को युगनद्ध शब्द से अभिहित किया गया है। 


महायोग के फलरवरूप जिस षट्कोण की चर्चा शास्त्रों में आती है, 
वही शैव और शाक्‍्त तन्‍्त्रों में शिव और शक्ति का सामरस्य, वैष्णवों में 
युगल स्वरूप और बौद्ध तन्त्रों में युगनद्ध के रूप में कल्पित है। युगनद्ध 
स्वरूप भी मिथुनाकार है। यहां प्रज्ञा और उपाय का, शून्यता और करुणा 
का, कमल और कुलिश का सामरस्य सम्पन्न होता है। अनंगबज़ ने अपने 
प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि नामक ग्रन्थ में कहा है कि प्रज्ञा का लक्षण 
निःस्वभाव है तथा उपाय का लक्षण सस्वभाव है | केवल प्रज्ञा के द्वारा अथवा 
केवल उपाय के द्वारा बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती बुद्धत्व की प्राष्ति 
के लिये प्रज्ञा और उपाय दोनों के साम्य या अभिन्‍नता का सम्पादन करना 
चाहिये | यह समरसता शिव और शक्ति की समरसता के ही तुल्य है। बौद्ध 
तन्त्रों में यह समरसता युगनद्ध दशा, युगनद्ध काय प्रभृति शब्दों से अभिहित 
है | अद्दयवज के युगनद्धप्रकाश (पृ. 49) में तथा नडपाद की सेकोद्देशटीका 
(पृ. 56-57) में इसका विवरण मिलता है। पूरे प्रकरण पर विचार करने 


से यह स्पष्ट हो जाता है कि युगलभाव, यामलभाव अथवा युगनद्धभाव एक _ ' 


303 


ही स्थिति के सूचक शब्द हैं। इस अवस्था में भोग और मोक्ष की समरसता 
सम्पन्न हो जाती है। 


योगिनी 


तन्त्रशास्त्र में योगिनी शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। स्थूल रूप 
से तन्त्रशास्त्र-में, विशेषकर कौल मत में, पुरुष साधक को 'वीर' तथा स्त्री 
साधिका को '“योगिनी' कहा जाता है। इस शास्त्र में योगिनी मुख से प्राप्त 
मन्त्रदीक्षा का विशेष महत्व बताया गया है। 64 योगिनियां प्रसिद्ध हैं। 
अष्टाष्टक पूजा में 64 भैरव और 64 योगिनियों की यामलभाव में उपासना 
की जाती है। नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति ग्रन्थों में भगवती त्रिपुरसुन्दरी की 
वन्दना योगिनी के रूप में भी की गई है। टीकाकारों का कथन है कि मातृका 
के अष्ट वर्गों की अधिष्ठात्री ब्राह्मी प्रभूति देवियां यहां योगिनी पद से 
अभिप्रेत हैं। अन्य टीकाकार वशिनी प्रभृति आठ देवियों का यहां उल्लेख 
मानते हैं। त्वक्‌ु, असृक, मांस, मेदा, मज्जा और शुक्र नामक धातुओं की 
स्वामिनी डाकिनी, राकिणी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी और हाकिनी 
नामक देवियां कुछ आचार्यो के मत से योगिनी पद से अभिप्रेत हैं | ये षट्चक्र, 
षडूमि और षट्कोशों की अधिष्ठात्री देवियां मानी गई हैं। अन्य आचार्य 
याकिनी का भी इसमें समावेश कर इनकी संख्या सात मानते हैं। 


अर्थरत्नावलीकार (पृ. 74) डाकिनी से लेकर हाकिनी पर्यन्त 
योगिनियों की संख्या 64 लक्षकोटि, 32 लक्षकोटि, 46 लक्षकोटि, 8 
लक्षकोटि, 4 लक्षकोटि और 4 लक्षकोटि मानते हैं। अन्यत्र (पृ. 34) पर, 
सहज, कुलज और अन्त्यज के भेद से चार प्रकार की योगिनियों का उल्लेख 
करते हैं। ऋजुविमर्शिनीकार (पृ. 252) का कहना है कि 64 करोड़ 
योगिनियां ब्राहमी प्रभ्ति आठ शक्तियों का ही विस्तार है। नव चक्रों में 
पूजनीय प्रकटा प्रभृति नवविध योगिनियों का भी उल्लेख त्रिपुरा सम्प्रदाय 
में ही मिलता है। इनको चक्रेश्वरी भी कहा जाता है। यह सारा विस्तार 
भगवती त्रिपुरा का ही है। इसीलिये उसकी योगिनी के रूप में स्तुति की 
गई है। 


नाडी शब्द की परिभाषा में बताया गया है कि सहजयान सम्प्रदाय 
में नाडियों के लिये योगिनी शब्द प्रयुक्त हुआ है | क्रम दर्शन में द्वादश स्वरों 
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की अधिष्ठात्री द्वादश शक्तियों का वर्णन मिलता है | इनको कालिका अथवा # 
-योगिनी शब्द से भी अभिहित किया जाता है (भारतीय संस्कृति और साधना, 
भा., पृ. 43)। 


योगी 


मालिनीविजयतन्त्र (4/32--40) में चार प्रकार के योगी बताये गये 
हैं। इनके नाम हैं -- संप्राप्त, घटमान, सिद्ध और सुसिद्ध (सिद्धतम)। जिसे 
योग का केवल उपदेश प्राप्त हुआ है, उसे संप्राप्त योगी कहते हैं। तत्त्व 
से चलित चित्त को जो बार-बार उसी में लगाने का प्रयत्न करता रहता - 
है, वह घटमान योगी कहा जाता है। संप्राप्त और घटमान योगी की न तो 
ज्ञान में और न योग में ही स्थिर रूढ़ि रहंती है। इनके द्वारा अन्य लोगों : 
की पारमार्थिक सहायता नहीं हो सकती। तृतीय प्रकार सिद्ध योगी का 
है। इसका योग सिद्ध हो जाता है। इसमें स्वाभ्यस्त ज्ञान की भी स्थिति 
रहती है। इस ज्ञान के द्वारा वह दूसरे को भी मुक्त कर सकता है। चतुर्थ 
प्रकार का सुसिद्ध योगी साक्षात्‌ सदाशिव सदृश हो जाता है, जो कभी अपने 
स्वरूप से स्खलित नहीं होता। वह किसी भी स्थान में रहे, कैसा ही भोग 
करे, सदा निर्विकार रहता है। ऐसा योगी सभी स्थितियों में जीवमात्र का 
उद्धार कर सकता है। युक्त और युंजान के भेद से भी योगी का स्वरूप 
प्रतिपादित है। इनमें से युक्त योगी योगज धर्म की सहायता से परमाणु 
प्रभृति सूक्ष्मतम पदार्थों की भी सदा जानकारी रखता है। इसके विपरीत 
युंजान योगी प्रयत्न करने पर ही उक्त पदार्थों को जान सकता है। 


योनिमुद्रा 


नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति त्रिपुरा सम्प्रदाय के ग्रन्थों में दस प्रकार 
की मुद्राओं का विवरण मिलता है। उनमें से पहली त्रिखण्डा मुद्रा आवाहन 
में विनियुक्त होती है और बची हुई नौ मुद्राओं का विनियोग नव चक्रों की 
पूजा में बीज मन्त्रों के उच्चारण के साथ किया जाता है। इन मुद्राओं के 
बीज मन्त्र अर्थरत्नावली में उद्धृत किये गये हैं। यद्यपि योनिमुद्रा का 
निरूपण यहां सबके अंत में हुआ है, तो भी इसको प्रथम, अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट 
माना गया है। क्योंकि सभी मुद्राओं की उत्पत्ति इसी से होती है। बाहय 
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पूजा में मुद्राओं का क्रम वही है, जो कि उक्त ग्रन्थों में बताया गया है, किन्तु 
अन्तर्याग में योनिमुद्रा को ही प्रथम स्थान प्राप्त है। 


नित्याषोडशिकार्णव (3,//26-27) प्रदर्शित योनिमुद्रा का स्वरूप यह 
है - दोनों मध्यमाओं को वक्र कर उसके ऊपर तर्जनियों को रखना चाहिये | 
पीछे अनामिका और कनिष्ठिका को मध्यगत करके अंगुष्ठ द्वारा परिपीडित 
करने से यह मुद्रा बनती है। तन्त्रसार में इसका स्वरूप इस प्रकार लिखा 
है -. दोनों हाथों की मध्यमा को मध्य स्थल में रखकर दोनों हाथों के 
कनिष्ठाद्वय को मध्यमाद्दय द्वारा आबद्ध करना चाहिये। तब दोनों तर्जनियों 
को दण्डाकार में करके मध्यमाद्दय के ऊपरी भाग पर रखने से यह मुद्रा 
बनती है। यह परमा मुद्रा सर्वसंक्षोमसारिणी है। इस मुद्रा से त्रिपुरा देवी 
का ध्यान किया जाता है। 


अंगुलिविरचनात्मा मुद्रा के अतिरिक्त संस्थानविशेष रूप योनिमुद्रा का 
भी शास्त्रों में वर्णन है | उत्तरषट्व में बताया गया है कि गुदा और मेढ्‌ (लिंग) 
के मध्य में योनि स्थान, अर्थात्‌ कन्द स्थान है। उसको आकुंचित कर बांध 
लेना चाहिये। इसके अभ्यास से मन्त्रों के सभी दोषों का निवारण हो जाता 
है। हठयोग के ग्रन्थों में इसका महामुद्रा के नाम से वर्णन किया गया है। 
वहां बताया गया है कि इस मुद्रा के अभ्यास से साधक कुण्डलिनी शक्ति 
को जगा सकता है। प्राणतोषिणी तन्त्र (पृ. 728-32) में भी इसका विस्तृत 
विवरण मिलता है। वहां बताया गया है कि योनिमुद्रा में स्थित होकर योगी 
पवन की गति को ऊर्ध्वोन्मुख बनाकर उससे मन्त्राक्षों का शोधन कर ले। 
महामुद्रा और मूलबन्ध भी योनिमुद्रा के ही प्रकार हैं। प्राणतोषिणी धृत 
कुब्जिका तन्त्र में भी इस विषय का विवरण है। इसीलिये शास्त्रों में मन्त्रार्थ, 
मन्त्रचैतन्‍्य और योनिमुद्रा के ज्ञान को मन्त्रसाधना में अनिवार्य माना जाता 
है। उच्च कोटि का साधक इस .योनिमुद्रा के अभ्यास से ही मन्त्रगत दोषों 
का निवारण कर सकता है | शारदातिलक में बताया गया है कि जो साधक 
योनिमुद्रा के अभ्यास में असमर्थ है, उसको चाहिये कि वह मन्त्रगत दोषों 
के निवारण के लिये उनको दस प्रकार के संस्कारों से संस्कृत करे। 


इसके अभ्यास से योनि स्थान अर्थात्‌ कन्द स्थान मुद्रित हो जाता 
है। इसीलिये इसको योनिमुद्रा कहते हैं। 
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रूप 


* मालिनीविजय (2/36-45) तथा तन्त्रालोक (0/227-287) में 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, 
पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था कें रूप में 
किया गया है। यहां मन्त्रेश को रूपस्थ बताया गया है और उसके उदित, 
विपुल, शान्त और सुप्रसन्‍न नामक चार भेद किये गये हैं। मालिनीविजय 
में कुलचक्र की व्याप्ति (9/30-48) और शिवज्ञान के प्रसंग (20//-7, 
8-26) में इस विषय का विवरण मिलता है। जैन तन्‍्त्र ग्रन्थ ज्ञानार्णव 
के 36वें प्रकरण में रूपस्थ ध्यान वर्णित है। इसमें सर्वज्ञ वीतराग के ध्यान 
की विधि का निरूपण है। योगिनीहदय (/42) में वर्णित है कि रूप में 
जालन्धर पीठ का निवास है। दीपिकाकार ने रूप का अर्थ बिन्दु किया 
है और इसकी स्थिति भ्रूमध्य में बताई है। वहीं अन्यत्र (3,/94) इसको 
विध्नरूप माना है । इसीलिये 3,//37 की व्याख्या में अमृतानन्द द्वारा उद्धृत 
एक प्रामाणिक वचन में बताया गया है कि रूप से मुक्त होने पर ही वास्तविक 
मुक्ति मिलती है। कौलज्ञाननिर्णय में एक स्थान पर (पृ. 4) रूप का अर्थ 
वर्ण तथा अन्यत्र (पृ. 90) कलाविष्ट जीव किया है। यहीं (पृ. 53) यह भी 
बताया है कि इसके आठ भेद होते हैं। आणव उपाय के प्रसंग में भी इस 
शब्द की चर्चा आ चुकी है। 


रूपातीत 


मालिनीविजय (2/36-45) तथा तन्‍्त्रालोक (0/227-287) में 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, 
पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप में 
किया गया है। यहां परा शक्ति को रूपातीत बताया है, जो कि क्रियाशील 
होते हुए भी निर्विकार मानी गई है। मालिनीविजय में कुलचक्र की व्याप्ति 
(9/30-48) और शिवज्ञान के प्रसंग (20,//-7, 8-26) में भी इस विषय 
का विवरण मिलता है। जैन तन्‍्त्र ग्रन्थ ज्ञानार्णव के 37वें प्रकरण में रूपातीत 
ध्यानविधि वर्णित है। इसको वहां निष्कल ध्यान बताया गया है। 
योगिनीहदय (//42) में वर्णित है कि रूपातीत में ओड्याण पीठ की स्थिति 
है। दीपिकाकार ने रूपातीत का अर्थ चिन्मय दशा किया है और इसकी 
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स्थिति ब्रह्मरन्ध्र में बताई है। वहीं अन्यत्र (3,“94) में ग्रन्थि रूप होने से इसको 
भी विघ्नरूप ही माना है। इसीलिये 3,//37 की व्याख्या में अमृतानन्द द्वारा 
उद्धृत एक प्रामाणिक वचन में बताया गया है कि इससे मुक्त होने पर 
ही वास्तविक मुक्ति मिलती है। कौलज्ञाननिर्णय में एक स्थान पर (पृ. 4) 
रूपातीत का अर्थ लक्ष्य तथा अन्यत्र (पृ. 90) काष्ठ योगी किया है। वहीं 
(पृ. 53) यह भी बताया है कि इसके आठ भेद होते हैं। 


रौद्री 
सृष्ट विश्व का संहार करने के लिये जब शान्ता शक्ति पुनः अम्बिका 


शक्ति के साथ समरस होना चाहती है, तो वह लौटकर वहीं आ जाती है, 


जहां से कि वह गतिशील हुई थी। इस तरह से उसका श्रृंगार (त्रिकोण) 
आकार पूर्ण हो जाता है। यह रौद्री शक्ति का व्यापार है। क्रिया शक्ति 
से समरस होकर यह वैखरी वाणी के रूप में समस्त स्थूल बागात्मक प्रपंच 
की सृष्टि करती है (योगिनीह्दय, 4,/39-40) | 


लययोग 


हठयोगप्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में लय योग का वर्णन मिलता है। 
वहां इस प्रकरण के प्रारंभ में ही बताया गया है कि राजयोग, समाधि, उन्मनी, 
मनोन्मनी, अमनस्क, लय, तत्त्व, शून्याशून्य, परमपद, अमरत्व, अद्दैत, 
निरालम्ब, निरंजन, जीवन्मुक्ति, सहजा, तुर्या -- ये समस्त शब्द एक ही 
अर्थ के वाचक हैं। लययोग के प्रसंग में वहां बताया गया है कि इन्द्रियों 
का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण वायु, प्राण वायु का स्वामी लय है 
और यह लय नाद पर आश्रित है। इस नाद के अनुसन्धान से ही वह 
लयावस्था प्राप्त होती है, जिसमें कि मन और प्राण का लय हो जाता है। 
- नादानुसन्धान के माध्यम से मन और प्राण के लय का विधान करने वाली 
विधि ही लययोग के नाम से जानी जाती है। इससे प्राप्त होने वाली स्थिति 
को कोई मोक्ष कहे या न कहे, इसमें एक अपूर्व आनन्द-की अनुभूति होती 
है। लययोग का मुख्य लक्षण यह है कि एक बार मन और प्राण के लीन 
हो जाने पर उसके बाद योगी के चित्त में वासनाओं की पुनः उत्पत्ति नहीं 
होती और इस प्रकार उसका सभी बाह्य विषयों से सम्पर्क छूट जाता है। 
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वह आत्माराम, जीवन्मुक्त हो जाता है। शाम्भवी मुद्रा में वह प्रतिष्ठित ही 
जाता है। 


लिंग 

लीन, अर्थात्‌ बाहूय इन्द्रियों के अगोचर चिद्रूप अर्थ का बोध कराने 
वाला तत्त्व लिंग कहा जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के प्रतिरूप 
कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर और ऑंड्याण पीठ इसलिये कहलाते हैं कि 
ये चिति के स्फुरण के आधार स्तम्भ हैं | चतुर्विध अन्तःकरण में उनकी वृत्तियों 
के समान उक्त चतुर्विध पीठों में स्वयंभू, बाण, इतर और पर नामक लिंगों 
की स्थिति मानी गई है (योगिनीहदय, 4,/44) | श्रीतत्त्वचिन्तामणि के षट्चक्र 
प्रकरण में भी इन लिंगों की विभिन्‍न चक्रों में स्थिति प्रतिपादित है। 


(क) इतर लिंग 


बुद्धयात्मक पूर्णगिरि पीठ में बुद्धि की वृत्ति के प्रतिरूप इतर लिंग 
की स्थिति मानी गई है। यह शरत्‌ पूर्णिमा के चन्द्र के समान कान्ति वाला 
है। कदम्ब के फल के समान इसकी गोल आकृति है। थकार से लेकर 
सकार पर्यन्त सोलह व्यंजनों से यह आवृत है। श्रीचक्र के मध्य में स्थित 
त्रिकोण के वाम भाग में इसकी स्थिति मानी जाती है (योगिनीहदय, 
/44-46) | श्रीतत्त्वचिन्तामणि के षट्चक्र प्रकरण में डतर लिंग की स्थिति 
आज्ञा चक्र में मानी गई है। 


(ख) पर लिंग 


चित्तमय ओड्याण पीठ में चित्त की वृत्ति के प्रतिरूप पर लिंग की 
स्थिति मानी गई है। परतेजोमय इस लिंग का कोई वर्ण नहीं है। यह सूक्ष्म, 
अतीन्द्रिय और बिन्दुमय है| अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त समस्त अक्षरों 
से यह आवृत है। इसमें परमानन्द पद की नित्य स्थिति रहती है। श्रीचक्र 
के मध्य में स्थित ज्योतिर्बिन्दु में इसका निवास है (योगिनीहृदय, 4,//47) | 
श्रीतत्त्वचिन्तामणि के षट्चक्र प्रकरण में स्वाधिष्ठान चक्र में पर लिंग की 
स्थिति मानी गई है | वस्तुतः योगिनीहदय के अनुसार सहस्नार चक्र में इसकी 
स्थिति मानी जानी चाहिये। सम्प्रदाय भेद से इस विरोध का परिहार करना 
चाहिये | 
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(ग) बाण लिंग 


अहंकारात्मक जालन्धर पीठ में अहंकार की वृत्ति के प्रतिरूप बाण 
लिंग की स्थिति मानी गई है। यह बन्धूक पुष्प के समान रक्त वर्ण का है। 
इसकी आकृति त्रिकोणात्मक है। ककार से लेकर तकार पर्यन्त सोलह 
व्यजंनों से यह आवृत है। श्रीचक्र के मध्य में स्थित त्रिकोण के दक्षिण भाग 
में इसकी स्थिति मानी गई है (योगिनीहदय, /44-46) | श्रीतत्त्वचिन्तामणि 
के षट्चक्र प्रकरण (6 प्रकाश) में अनाहत चक्र में बाण लिंग की स्थिति मानी 
गई है। 


(घ) स्वयंभू लिंग 


मनोमय कामरूप पीठ में मन की वृत्ति के प्रतिरूप स्वयंभू लिंग की 
स्थिति मानी गई है। यह सुवर्ण के समान पीत वर्ण है। यह तीन शिखर 
वाला है, अथवा तीन बिन्दुओं के कूट से इसका आकार बनता है। अकार 
आदि सोलह रवरों से यह आवृत है। श्रीचक्र के मध्य में स्थित त्रिकोण के 
अग्र भाग में इसका निवास है (योगिनीहदय, //44-46) | श्रीतत्त्वचिन्तामणि 
के षट्चक्र प्रकरण ( प्रकाश) में मूलाधार चक्र में पश्चिमाभिमुख स्वयंभू 
लिंग की स्थिति बताई गई है। 


लोपामुद्रा विद्या 


लोपामुद्रा सन्‍्तान और कामराज सन्तान के नाम से त्रिपुरा सम्प्रदाय 
के दो मुख्य विभाग हैं। लोपामुद्रा सन्‍्तान की प्रवृत्ति अगस्त्य मुनि की पत्नी 
लोपामुद्रा से मानी जाती है। लोपामुद्रा ने ही सर्वप्रथम इस विद्या को लोक 
में प्रवृत्त किया था। इसलिये उन्हीं के नाम से यह विद्या प्रसिद्ध हुई। 
हादिविद्या का अभिप्राय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के उस मन्त्र से है, जिसका 
आरंभ हकार से होता है। दिव्यौघ, सिद्धौघ्य और मानवौघ क्रम से यह विद्या 
आज भी लोक में प्रवृत्त है। प्रपंघसार और सौन्दर्यलहरी में पहले हादिविद्या 
का ही उद्धार किया गया है। योगिनीह्दय में इसी विद्या की व्याख्या की 
गई है। ऋजुविमर्शिनी, अर्थरत्नावली, ज्ञानदीपविमर्शिनी, सौभाग्यसुधोदय 
_ प्रभृति ग्रन्थों में इस विद्या की दिव्यौघ, सिद्धौघ्र और मानवौध गुरु परम्परा 
सुरक्षित है। तदनुसार दिव्यौघ. क्रम में चर्यानाथ, ओड्डनाथ, षष्ठिनाथ और 
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मित्रीशनाथ के नाम आते हैं। सिद्धौघ क्रम में लोपामुद्रा, अगस्त्य, 
कंकालतापस, धर्माचार्य, मुक्तकेशिनी और दीपकाचार्य हैं। इनमें धर्माचार्य 
लघुस्तव के तथा दीपकनाथ त्रिपुरसुन्दरी-दण्डक के रचयिता है।। 
मानवौघ परम्परा में जिष्णुदेव, मातृगुप्तदेव, तेजोदेव, मनोजदेव, कल्याणदेव, 
रत्नदेव और वासुदेव के नाम उल्लिखित हैं। ऋजुविमर्शिनीकार शिवानन्द 
वासुदेव के शिष्य थे। कामकलाविलासकार पुण्यानन्द और उनके शिष्य 
योगिनीहदयदीपिकाकार योगी अमृतानन्द भी इसी विद्या परम्परा के प्रमुख 
आचार्य थे। इस विषय की अधिक जानकारी के लिये “सारस्वती सुषमा” 
(व. 20, अ.2, पृ. 3-26) में प्रकाशित 'त्रिपुरादर्शनस्यापरिचिता आचार्याः 
कृतयश्च' शीर्षक निबन्ध देखना -चाहिये। 


वह्नि 


विज्ञानभैरव के 67वें श्लोक में वह्नि और विष शब्दों की चर्चा आई 
है। यहां वह्नलि का अधःकुण्डलिनी से संबन्ध है और विष का ऊर्ध्व कुण्डलिनी 
से। अधःकुण्डलिनी में प्रवेश (आवेश) संकोच अथवा वह्नलि कहलाता है और 
ऊर्ध्व कुण्डलिनी में प्रवेश विकास अथवा विष कहलाता है। वह्नि का प्राण 
से संबंध है और विष का अपान से। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है 
और अधःकुण्डलिनी अथवा मूलाधार तक जाता है, तब इस दशा को वह्नि - 
कहते हैं | अधःकुण्डलिनी के मूल और आधे मध्य तक में प्रवेश वह्लनिः अथवा 
संकोच कहलाता है| वहिन शब्द वह धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ 
है - उठाकर ले जाना। अग्नि को वह्नि इसलिये कहा जाता है कि यह 
जो कुछ उसमें हवन किया जाता है, उसे देवों तक उठाकर ले जाता है। 
प्रस्तुत प्रसंग में वह प्राण को मूलाधार तक उठाकर ले जाता है। इससे जीव 
का स्वरूप संकुचित हो जाता है। वह्नलि शब्द इसी दशा का बोधक है। 


योगशास्त्र में मानव शरीर स्थित आधारों की चर्चा आई है। इनमें 

से लिंग के ऊपर नाभि से चार अंगुल नीचे वह्नि नामक आधार की स्थिति 

मानी गई है। नित्याषोडशिकार्णव (5,/) और तन्‍्त्रालोक (3,/65-470) 

में काम तत्त्व के रूप में इसका वर्णन किया गया है। गोरक्षनाथ कृत 
अमरौघशासन (पृ. 8-9) में भी यह विषय चर्चित है। 
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वामा 


शान्ता शक्ति जब अम्बिका शक्ति में बीजभाव से अवस्थित जमत्‌ 
को स्पष्ट भासित करने को उद्यत होती है, तो वह वामा कहलाती है | विश्व 
का वमन करने से और इसकी गति कुटिल होने से भी इसको वामा कहा 
जाता है| इसकी कुटिल गति के कारण ही श्रृंगाट (त्रिकोण) की वाम रेखा 
बनती है। यही वामा शक्ति इच्छा शक्ति से संवलित होकर पश्यन्ती के 
रूप में अभिव्यक्त होती है (योगिनीहदय, ,//37-38) | 


विकल्प 


तान्त्रिक दर्शन में बाहय नील-पीत (घट-पट) आदि से लेकर शून्य 
पर्यन्त सभी पदार्थ विकल्प स्वरूप माने गये हैं। अहं परामर्श दो प्रकार का 
होता है - शुद्ध और मायीय। इनमें से शुद्ध परामर्श विश्व से अभिन्न रूप 
में विद्यमान संवित्त्मात्र में अथवा विश्व की छाया से असंस्पृष्ट स्वच्छ आत्मा 
में होता है। मायीय अथवा अशुद्ध परामर्श वैद्यस्वरूप देह, बुद्धि, प्राण, शून्य 
आदि को अपना आलम्बन बनाता है, अर्थात्‌ इन्हीं को अपना स्वरूप मान 
लेता है। इनमें से शुद्ध परामर्श में किसी प्रतियोगी (विरोधी) पदार्थ की सत्ता 
न रहने से कोई भी अपोहनीय (त्याज्य) नहीं है। घट प्रभृति बाहय पदार्थ 
भी इस प्रकाशस्वरूप परमतत्त्व से ही अपना अस्तित्व बनाते हैं, अतः वे 
उससे अभिन्‍न ही हैं, उसके विरोधी नहीं। इस अवस्था में जब कोई स्थिति 
अपोहनीय नहीं है, तो वह विकल्प कैसे हो सकती है? इसके विपरीत अशुद्ध 
(मायीय) परामर्श से वैद्यरूप शरीर प्रभृति में उससे भिन्‍न देह आदि का और 
घट प्रभृति का भी व्यपोहन (व्यवच्छेद-भेद) विद्यमान है। इसी भेद दशा 
की प्रतीति को विकल्प के नाम से जाना जाता है। बौद्ध विज्ञानवाद और 
शून्यवाद में भी विज्ञान अथवा शून्य के अतिरिक्त सभी जागतिक पदार्थ 
विकल्प स्वरूप ही माने गये हैं। 


विद्या (महा) (0 महाविद्या) 


उपनिषदों में नाचिकेतसी विद्या आदि पदों से उन-उन ऋषियों के 
द्वारा किये गये आत्मविद्या संबन्धी व्याख्यानों को विद्या के नाम से जाना 
जाता है | बाल्मीकि रामायण में भी बला और अतिबला विद्याओं का उल्लेख 
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मिलता है, किन्तु तन्त्रशास्त्र में पुरुष देवताओं के मन्त्रों के लिये मनु शब्द 
का और स्त्री देवताओं के मन्त्रों के लिये विद्या शब्द का प्रयोग किया गया 
है। शाक्त तन्‍्त्रों में दस महाविद्या के नाम से काली, तारा, षोडशी 
(सुन्दरी-त्रिपुरा), भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्‍नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी 
और कमला, ये देवियां प्रसिद्ध हैं | वस्तुतः मन्त्र या विद्या ही देवता का स्वरूप 
है, इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त दस विद्याओं की विशिष्टता के आधार 
पर इनको महाविद्या कहा गया है। ये शाक्तों की उपास्य विशिष्ट शक्तियां 
हैं। इन शक्तियों की उपासना करने वाले ही वस्तुत: शाक्त कहे जाते हैं। 
शक्तिसंगम प्रभृति तन्‍्त्र ग्रन्थों में इन महाविद्याओं के मूल स्थान, जयन्ती 
आदि का तथा किस क्रम, मत या मार्ग से किस महाविद्या की उपासना 
की जाए, इत्यादि विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है| शाक्‍्त प्रमोद नामक 
ग्रन्थ में भी इन महाविद्याओं की उपासना विधि संगृहीत है। 


इन दस महाविद्याओं में काली, तारा और त्रिपुरा की उपासना का 
विशेष प्रचार है। काश्मीर और केरल में कभी क्रम-दर्शन की पद्धति से काली 
की उपासना की जाती थी | आजकल काली की उपासना बंगाल में प्रचलित 
है, किन्तु उसका आधार क्रम दर्शन नहीं है। तास की उपासना बौद्ध और 
शाक्त उभय सम्प्रदाय में अपनी-अपनी. पद्धति से प्रचलित है। सम्प्रति तारा 
की उपासना मिथिला में तथा उग्रतारा की उपासना असम राज्य में होती 
है। त्रिपुरा की उपासना काश्मीर, केरल और गौड पद्धति के अनुसार आज 
भी पूरे देश में व्याप्त है। काली, तारा और त्रिपुरा सम्प्रदाय का विपुल 
वाडमय आज भी उपलब्ध है। 


विशुद्धि चक्र 


अनाहत चक्र. के ऊपर कण्ठ में धूम के समान धूसर वर्ण का विशुद्धि 
चक्र स्थित है। इसको विशुद्धि चक्र इसलिये कहा जाता है कि यह जीव 
को विशुद्ध बनाता है। जीव इस चक्र में हंस मन्त्र (अजपा गायत्री) का 
साक्षात्कार कर सकता है। यह आकाश तत्त्व का प्रतीक है। यह षोडशदल 
कमल है। इन पदमों में रक्‍त वर्ण अकारादि विसर्गान्‍्त षोडश स्वरों की 
स्थिति मानी जाती है। इस कमल की कर्णिका में पूर्ण चन्द्र की कान्ति से 
भासुर वृत्ताकार नभोमण्डल है। इसमें आकाश बीज हं का ध्यान किया जाता 
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है। इस बीज के चार हाथ पाश, अभय, अंकुश और वरद मुद्रा से अलंकृत 
है और यह श्वेत वर्ण-के हाथी पर आरूढ़ है। सदाशिव इसके देवता हैं 
और शक्ति का नाम है शाकिनी। इस चक्र की साधना से साधक के लिये 
मोक्ष का द्वार उन्मुक्त हो जाता है (बट्चक्र-निरूपण, 6 पृ. श्रीतत्वचिन्तामणि)| 


विश्वाहन्ता 


तान्त्रिक दर्शन इस विश्व को अलीक या माया का खेल नहीं मानता | 
उनकी दृष्टि से यह जगत्‌ उतना ही सत्य है, जितना कि प्रत्येक दर्शन का 
अपना परम तत्त्व होता है। सब कुछ परम तत्त्वमय है, उसकी शक्तियों 
का विलास है | परमतत्त्व अपनी कुछ शक्तियों को समेट कर परिमित प्रमाता 
बन जाता है और पुनः वही अपनी शक्तियों का विस्तार कर अपरिमित 
प्रमाता, पूर्ण प्रमाता हो जाता है । परिमित प्रमाता जीव और अपरिमित प्रमाता 
परम तत्व (शिव या शक्ति) है। अज्ञ जीव की अहन्ता (अपनापन) अपने 
शरीर तक ही सीमित रहती है, किन्तु वह भी अपनी इस अहन्ता का विस्तार 
उत्र-कलत्र, बन्धु-बान्धव, राष्ट्र आदि तक कर लेता है। इसी पद्धति से 
सारे विश्व के साथ अपनी अहन्ता का विस्तार कर लेना ही विश्वाहन्ता 
कही जाती है। इस विश्वाहन्ता का प्रतिपादन आगम और तन्‍्त्र ग्रन्थों में, 
विशेषकर कश्मीर और केरल में विकसित प्रत्यभिज्ञा दर्शन के ग्रन्थों में 
विस्तार से हुआ है। जीव और शिव ये दो भिन्न तत्त्व नहीं है। जीव ही 
शिव है और शिव ही जीव है। जीव जब जान जाता है कि मैं ही शिव 
.हूं तो उसको यह सारा विश्व शिवस्वरूप ही नजर आता है और इस तरह 
से वह सारे विश्व को अहन्ता से ओत-प्रोत पाता है। यही स्थिति शास्त्रों 
में विश्वाहन्ता के नाम से कही गई है। इस-विषय के विशेष अध्ययन के 
लिये विरूपाक्षपंचाशिका, विज्ञानमैरव, महांर्थमंजरी, योगवासिष्ठ प्रभृति 
ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिये। 


विष 


विज्ञानभैरव के 67वें श्लोक में वह्नि और विष शब्दों की चर्चा आई 
है। यहां वह्नि का अधःकुण्डलिनी से और विष का ऊर्ध्व कुण्डलिनी से संबंध 
: है। अधःकुण्डलिनी में प्रवेश (आवेश) संकोच अथवा वह्नि कहलाता है और 
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ऊर्ध्व कुण्डलिनी में प्रवेश विकास अथवा विष कहलाता है। वह्नि का प्राण 
से संबंध है और विष का अपान है। अधःकुण्डलिनी के मध्य के शेष भाग 
और उसके पूर्ण अग्र भाग से लेकर ऊर्ध्वकुण्डलिनी तक में आवेश अथवा 
प्रवेश विष कहलाता है। इस प्रसंग में विष शब्द का अर्थ जहर नहीं है। 
विष शब्द विष्लू धातु से बना है, जिसका अर्थ है - व्याप्त होना, फैल जाना। 
तदनुसार विष का अर्थ है प्रसरण अथवा विकास। जहर को विष इसीलिये 
कहते हैं कि वह सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में वह 
अपान को द्वादशान्त तक ले जाता है, अर्थात्‌ उसको सारे शरीर में फैला 
देता है। इससे जीवभाव का विकास होता है। विष शब्द इसी दशा का 
बोधक है। 


योगशास्त्र में मानव शरीर स्थित आधारों की चर्चा आई है। इनमें 
से विष नामक आधार की स्थिति लिंग के मध्य में मानी जाती है। 
योगिनीहदय (/25) में इसके लिये विषु शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
नित्याषोडशिकार्णव (5,/) और तन्‍त्रालोक (3,//65-70) में विष तत्त्व के 
रूप में इसका वर्णन मिलता है। गोरक्षनाथ कृत अपरौघशासन (पृ. 8-9) 
में भी यह विषय चर्चित है। 


विषुवसप्तक 


योगिनीहदय (3,//76-477) में बताया गया है कि मन्त्र के जप के 
समय शून्यषट्क, अवस्थापंचक और विषुवसप्तक की भावना करनी 
चाहिये | प्राण-विषुव, मन्त्र-विषुव, नाडी-विषुव, प्रशान्त-विषुव, शक्ति-विषुव, 
काल-विषुव और तत्त्व-विषुव - ये सात प्रकार के विषुव हैं। योगिनीहदय 
(3/82-89) में ही वर्णित है कि प्राण, आत्मा तथा मन के परस्पर योग 
को प्राण-विषुव कहते हैं। अभिव्यज्यमान नाद को निज आत्मा समझकर 
उसकी भावना करना मन्त्र-विषुव है। मूल मन्त्र के द्वारा छः चक्र तथा द्वादश 
ग्रन्थियों के क्रमशः भेद होने पर मध्य नाडी में नाद का स्पर्श होता है। 
मूलाधार से ब्रह्मरन्ध् पर्यन्त बीजशिखरवर्ती नाद के उच्चरित होने पर 
नाडी-विषुव की निष्पत्ति होती है। शक्ति में नादान्त पर्यन्त मन्त्र के अवयवों 
की लय-भावना प्रशान्त-विषुव कहलाती है। शक्तिमध्यगत नाद के समना 
पर्यन्त चिन्तन को शक्ति-विषुव कहा जाता है| उन्मना पर्यन्त नाद के चिन्तन 
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को काल-विषुव कहते हैं। काल-विषुव के बाद तत्त्व-विषुव की स्थिति 
है। उन्‍्मना के ऊपर उन्मना के भेद के साथ-साथ नाद का भी लय हो 
जाता है। तभी तत्त्वबोध अर्थात्‌ स्वात्मस्वरूप का साक्षात्कार हो पाता है। 
इसलिये तत्त्व-विषुव्र को ही चैतन्य की अभिव्यक्ति का स्थान माना जाता 
है। यह परम पद नैसर्गिक आनन्द से परिपूर्ण है। यही परम शिव की 
स्वाभाविक अवस्था है। 


वृन्दचक्र 
वृन्द (सन्दोह), अर्थात्‌ समूहात्मक चक्र को वृन्दचक्र कहा जाता है। 
यह पहले ज्ञानसिद्ध, मन्त्रसिद्ध, मैलापसिद्ध, शाक्तसिद्ध और शाम्भवसिद्ध 
के भेद से पांच प्रकार का और पुन: 64 प्रकार का होता है | इनमें से ज्ञानसिद्ध 
के सोलह, मन्त्रसिद्ध के चौबीस, मैलापसिद्ध के बारह, शाक़सिद्ध के आठ 
और शाम्भवसिद्ध के चार भेद होते हैं। सब मिलाकर इनकी संख्या 64 
हो जाती है। 65वीं कालसंकर्षिणी शक्ति इन सममें अनुस्यूत होकर रहती 


है। सभी प्राणियों का मंगल करने वाली यह शक्ति भगवती महाराज्ञी मंगला 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। 


यह वृन्दचक्र धाम, मुद्रा, वर्ण, कला, संवित्‌, भाव, पात और अनिकेत 
के भेद से अष्टधा स्फुरित होता है। ज्ञानसिद्ध प्रभूति की क्रमशः कन्द, नाभि, 
हृदय, कण्ठ और भ्रूमध्य नामक धामों में स्थिति मानी जाती है। करंकिणी, 
क्रोधनी, भैरवी, लेलिहाना और खेचरी क्रमश: इनकी मुद्राएं हैं। विज्ञानमिरव 
के 77-84 एलोकों में इनका लक्षण बताया गया है। ज्ञानसिद्ध षोडश 
स्वर्मय और मन्त्रसिद्ध ककार से लेकर मकार पर्यन्त व्यंजनमय है। स्वर 
और व्यंजनों से मिली बारह मात्राएं अथवा प्रणव की कलाएं म॑लापसिद्ध 
हैं। यकार से लेकर हकार पर्यन्त आठ व्यंजन शाक्तसिद्ध और आद्य गर्ण 
अकार की अम्बिका, वामा, ज्येष्ठा और रौद्री नामक चार कलाएं 
शाम्भवसिद्ध कहलाती हैं। रौद्री, वामा, अम्बिका, ज्येष्ठा और इन सबकी 
समष्टि पंचमी शक्ति क्रमशः उक्त ज्ञानंसिद्ध प्रभृंति की कलाएं हैं| आलोचन, 
परामर्श, स्वात्मविश्रांति, वासनाशान्ति और स्वात्मसंविन्मात्रता ये पांच 
संवित्‌ के स्वरूप उक्त ज्ञानसिद्ध प्रभृति में रहते हैं| भ्गव का अर्थ है स्वभाव | 
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ज्ञानसिद्ध प्रभृति क्रमशः प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, शुद्धप्रमाता और परमशिव . 
स्वभाव के माने गये हैं। शाम्भवसिद्ध प्रभृति में वामेश्वरी प्रभृति पांच शक्तियों 
की अथवा ज्ञानसिद्ध प्रभृति में सृष्टि प्रभूति कृत्यपंचक की स्थिति को पात 
कहते हैं। पात क्रम से विपरीत सभी विकल्पात्मक क्षोभों के शान्त हो जाने 
पर नामरूपातीत स्वरूपरूप में प्रतिष्ठा ही अनिकेत है। इन्हीं आठ रूपों 
में वृन्दचक्र की उपासना की जाती है। इस वृन्दचक्र को सूक्ष्म पीठ कहा 
गया है। इस वृन्दचक्र की नायिका कालसंकर्षिणी अथवा भगवती मंगला 
शक्ति है| “गुरुपंक्ति में सर्वप्रथम इनकी उपासना विहित है (महार्थमंजरी, 
पृ. 89-95)। 


वैखरी 


शब्दब्रहम संस्कृत पवन से प्रेरित होकर कण्ठ प्रभृति स्थानों में 
अभिव्यक्त होकर अकार आदि वणों के रूप में कान से स्पष्ट सुनाई पड़ने 
लगता है, तो वह बीज के रूप में प्रकाशित होता है। इसी को वैखरी वाक्‌ 
कहते हैं। सामान्य व्यक्ति मातृका के किसी वर्ण को सुनता है, तो उसको 
केवल वैखरी वाणी का ही बोध होता है। परा, पश्यन्ती और मध्यमा. वाक्‌ 
से इसकी क्रमशः कैसे अभिव्यक्ति हुई, इस बात को वह समझ नहीं पाता। 
स्थान, करण, प्रयत्न प्रभूति से अभिह्तत पवन से इसकी अभिव्यक्ति होती 
है, इसलिये इसका नाम हत है। वै अर्थात्‌ निश्चय ही स्पष्टतर रूप से, 
ख अर्थात्‌ कर्णविवरवर्ती आकाश रूप श्रोत्रेन्द्रिय में यह पहुंचती है (राति), 
अतः इसको वैखरी कहते हैं। योगिनीहदय (,/“40) में इसको रौद्री शक्ति 
कहा गया है। 


शक्तित्रितय 


इच्छा-ज्ञाने-क्रियात्मक, मातृ-मान-मैयात्मक अथवा वामा-ज्येष्ठा- 
रौद्रयात्मक शक्तित्रय का प्रतिपादन त्रिपुरा प्रभृति सम्प्रदायों के ग्रन्थों में 
मिलता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में प्रधानतया शक्ति के परा, परापरा और अपरा 
नामक तीन भेद माने जाते हैं | तन्त्रालोक, विज्ञानभैरव प्रभृति ग्रन्थों में इनका 
विस्तार से वर्णनं मिलता है। तन्त्रालोक (,/5) में बताया गया है कि 
स्वातन्त्रय शक्ति को ही परा कहा जाता है। वही जब क्रम की सृष्टि करना 
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चाहती है तो परापरा और क्रम रूप होकर अपरा कहलाती है। इसका 
: अभिप्राय यह है कि स्वातन्त्रय शक्ति, क्रमसंसिसृक्षा और क्रमात्मता के रूप 
में विद्यमान शिव, शक्ति और नरात्मक भगवान की विभूतियां ही उक्त 
त्रिविध रूपों में भासित होती हैं। इनमें प्ररा देवी का स्वरूप निष्केल, परापरा 
का निष्कल-सकल और अपरा का स्वरूप सकल माना जाता है। 


शक्तिपात 


साधक या शिष्य पर ईश्वर या गुरु की कृपा को शक्तिपात कहा 
जाता है। शैव, शाकत और वैष्णव आगमों का यह एक पारिभाषिक शब्द 
है। पंचकृत्यकारी (सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह) प्रभु की 
अनुग्रह शक्ति का यह व्यापार है। ईश्वर या गुरु अपनी शक्ति का संचार 
साधक या शिष्य के हृदय में कर देता है, जिससे कि उसकी बुद्धि निर्मल 
होकर विवेकोन्मुख हो उठती है, स्वात्मस्वरूप की खोज में लग जाती है। 
अभिनवगुष्त ने शक्तिपात के लक्षण, भेद आदि के संबंध में मत-मतान्तरों 
की आलोचना करते हुए अपने विशाल ग्रन्थ तन्त्रालोक के तेरहवें आह्विक 
(भा. 8, पृ. --24) में विस्तार से विचार किया है। 


राब्दब्रह्म 


कारण बिन्दु जब कार्य बिन्दु, नाद और बीज की उत्पत्ति के लिये 
उन्मुख होकर टूटता है, तो उस दशा में अव्यक्त, शब्दब्रहम नाम का रव 
उत्पन्न होता है (प्र.सा. ।/44)। इस रव का कारण बिन्दु से तादात्म्य रहता 
है, इसलिये यह सर्वगत है, तो भी इसकी अभिव्यक्ति मूलाधार में ही होती 
है। सभी प्राणियों में निवास करने वाला चैतन्य ही यहां शब्दब्रहम के नाम 
से जाना गया है। यह प्राणियों के शरीर में कुण्डलिनी का रूप धारण करके 
रहता है और परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी के क्रम से वर्ण रूप में 
अभिव्यक्त होता है। इसकी अभिव्यक्ति के लिये व्यंजक के प्रयत्न से संस्कृत 
पवन की आवश्यकता पड़ती है। कारण बिन्दु का यह अभिव्यक्त स्वरूप 
शब्दब्रह्म कहलाता है और मूलाधार में निस्‍्पन्दावस्था में अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित रहता है। इस शब्दब्रह्ममयी कुण्डलिनी से ही 42 अक्षरों वाली 
भूतलिपि, 50 या 54 अक्षरों वाली मातृका की उत्पत्ति होती है और यही 
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शक्ति, ध्वनि तथा नाद की भी जननी है। शब्दमयी और अर्थमयी सृष्टि 
की उत्पत्ति भी इसी से होती. है। 


शाक्त उपाय 


सत्तर्क, सदागम और सद्‌गुरु की सहायता से जब साधक उच्चार, 
करण प्रभृूति विकल्प व्यापारों का शोधन कर लेता है, अर्थात्‌ इन सब में 
स्वात्मस्वरूप का ही दर्शन करने लगता है, तो उसके चित्त में विश्वाहन्ता 
का विकास होता है। वह जान जाता है कि यह सारा विश्व मेरा ही स्वरूप 
है, मेरा शुद्ध स्वात्मस्वरूप तो इससे भी परे है। इस तरह सार्वातम्य भावना 
के सहारे साधक के चित्त में शुद्ध विकल्पों की सृष्टि होने लगती है, अर्थात्‌ 
वह सभी जागतिक पदार्थों को अपने शुद्ध स्वरूप से पृथक्‌ नहीं देखता, 
उन सबमें अपने शुद्ध स्वरूप की ही भावना करता है। 


शान्ता 


प्रकाश और विमर्श स्वभाव शिव और शक्ति के सामरस्य से ही शब्द 
और अर्थ स्वरूप षडध्वात्मक जगत्‌ की सृष्टि होती है। प्रकाशस्वभाव शिव 
शान्ता, इच्छा, ज्ञाना और क्रिया के रूप में परिणत होकर अर्थात्मक जगत्‌ 
की और विमर्श स्वभाव शक्ति अम्बिका, वामा, ज्येष्ठा और रौद्री रूप में 
परिणत होकर बागात्मक जगत्‌ की सृष्टि करते हैं (योगिनीहदयदीपिका, 
पृ. 55-57)। इस तरह से शान्ता इच्छा से भी ऊपर ठहरी हुई पारमेश्वरी 
शक्ति को कहते हैं। 


'शाम्भव उपाय 


यह सारा जगत्‌ शिवमय है। यह जगत्‌ बोधगगन में उसी प्रकार 
प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि दर्पण में मुंह का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता' 
है । जिसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है और जो किसी दूसरे पदार्थ में संक्रान्त 
होकर ही प्रकाशित होता है, उसे प्रतिबिम्ब कहते हैं (तन्त्रासार पृ. 0, 
तन्त्रालोक 3,/53)। जैसे कि दर्पण आदि में दिखाई पड़नेवाली प्रतिकृति 
की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है | दर्पण आदि में संक्रान्त होने पर ही वह दिखाई 
पड़ती है। बिम्ब की तो स्वतंत्र सत्ता होती है। यह बिना किसी की सहायता 
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के प्रकाशित होता है।-जैसे कि मुख स्वयं भासित होता है। इसको प्रकाशित 
करने के लिये दर्पण जैसे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। 


यह विश्व दर्पण में प्रतिबिम्बित नगरी के समान शिवमय दर्पण में 
भासित हो रहा है। यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि दर्पण में भासित 
हो रहा प्रतिबिम्ब (मुख की प्रतिकृति) बिना बिम्ब (मुख) के प्रकाशित नहीं 
होता | इसी तरह से दर्पणस्थानीय शिव में प्रकाशित हो रहे प्रतिबिम्बस्थानीय 
इस जगत्‌ के बिम्ब की भी सत्ता होनी चाहिये। आप यह बताइये कि वह 
बिम्बस्थानीय पदार्थ क्या है? शास्त्रकारों ने इस प्रश्न का उत्तर यह दिया 
है कि वस्तु के स्वभाव के संबंध में प्रश्न करना व्यर्थ है। अग्नि गर्म होती 
है। पानी ठंडा होता है। यह इनका स्वभाव है। इस तरह से शिव का यह 
स्वभाव है कि वह अपने में ही अपने विज्ञानमय स्वरूप को जगत्‌ के रूप 
में भासित होने देता है। ईश्वर की स्वातन्त्रय शक्ति का यह सारा ख़ेल 
है कि शिवमय दर्पण में बिना बिम्ब की सत्ता के भी यह जगत्‌ रूपी प्रतिबिम्ब 
भासित होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर शिव के निर्विकल्प स्वरूप 
के अतिरिक्त इस जगत्‌ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। इस निर्विकल्प 
शून्य स्थिति में अपने चित्त को समाहित करने का प्रयास ही शाम्भव उपाय 
है। 
शून्य 

शून्य तत्त्व परमार्थतः अभावात्मक नहीं है। किन्तु सभी आलम्बन धर्मों 
से, सभी तत्त्वों से और सभी क्लेशाशयों से शून्य पदार्थ को ही शून्य कहा 
गया है। इस तरह से किसी अवर्णनीय, अविज्ञेय अवस्था (स्वातन्त्र्य शक्ति) 
को ही शाक्‍त और शैव मत में शून्यता माना गया है। इसका विवेचन विज्ञान 
भेरव के 424वें श्लोक की व्याख्या में और विमर्शदीपिका के 43वें श्लोक 


की व्याख्या में चन्द्रज्ञान नामक ग्रन्थ के प्रमाण पर विस्तार से किया गया 
है। 


शाक्‍त और शैव मत में तथा सन्त साहित्य में शून्य और शून्यातिशून्य 
(महाशून्य) शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थो में किया गया है। आणव उपाय 
और मध्यनाडी सुषुम्ना के प्रसंग में आये इन शब्दों की व्याख्या पहले की 
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जा चुकी है। स्वच्छन्दतन्त्र 7/57) की टीका में क्षेमराज ने शून्य को माया 
का और शून्यातिशून्य को महामाया का बोधक माना है। समना पर्यन्त 
अर्धमात्रा की स्थिति शून्य में और उन्‍्मना की स्थिति शून्यातिशून्य पदवी 
में मानी गई है। मध्यधाम सुषुम्ना और शिवतत्त्व के अर्थ में भी क्रमशः शून्य 
और शून्यातिशून्य शब्दों का प्रयोग मिलता है| मध्यनाडी के भीतर चिदाकाश 
रूप शून्य का निवास माना गया है। शून्यातिशून्य के उच्चारण का तात्पर्य 
उन्मता पर्यन्त पिण्ड मन्त्र के उच्चारण के अभ्यास से है। उन्‍्मना की स्थिति 
शून्यावस्था में मानी गई है और उसको 'शून्या' कहा गया है। 


शून्यषट्क 


स्वच्छन्दतन्त्र (4/289:-296) और योगिनीहदय (3,/77-78) में 
शून्यषघट्क का विवरण मिलता है। दीपिकाकार योगी अमृतानन्द ने बताया 
है कि छः: शून्यों का स्वरूप विज्ञानभैरव के 32वें श्लोक से जानना चाहिये। 
स्वच्छन्दतन्त्र में पहले ऊर्ध्व शून्य, अधःशून्य और मध्य शून्य नामक तीन शून्य 
प्रतिपादित हैं। विज्ञानभैरव के 44वें श्लोक की टीका में उद्धृत वासुदेव 
के वचन में भी ये ही तीन शून्य गिनाये गये हैं। क्षेमराज ने नादान्त पर्यन्त 
समस्त पाशों के क्षय के कारणभूत शक्ति पद को ऊर्ध्व शून्य, हृदय को अध: 
शून्य और कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रहमरन्ध्र को मध्य शून्य माना है। 
व्यापिनी में चतुर्थ, समना में पंचम और उन्मना में षठ शून्य की स्थिति मानी 
गई है। ये सभी शून्य सामय (सहेतुक) माने गये हैं। इनका परित्याग कर 
सप्तम शून्य में लीन होने का साधक को प्रयत्न करना चाहिये। यह सप्तम 
शून्य परम सूक्ष्म है, सभी अवस्थाओं से अतीत है। वस्तुत: यह चिदानन्दघन 
परमशिव तत्त्व शून्य नहीं है, तो भी इसको शून्य कह दिया जाता है। शून्य 
अभावात्मक होता है। इस शिवतत्त्व को शून्य इसलिये कहा जाता है कि 
यहां आकर सभी जागतिक पदार्थों का क्षय (अभाव) हो जाता है। इस तरह 
से अभावात्मक शून्यों की संख्या छः ही है। यह सप्तम शून्य अभावात्मक 
नहीं है। अत: इसके कारण अभावात्मक शून्‍्यों की संख्या में वृद्धि न होने 
से शास्त्रों में छः ही शून्य माने गये हैं। 


श्रृंगाट 
त्रिपुरा दर्शन में त्रिकोण को श्रृंगाट कहा गया है | मूलाधार गत चतुर्दल 
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पद्‌म के मध्य में स्थित त्रिकोण में कुल शक्ति का आसन है। इसको श्रृंगाट 
पीठ कहा जाता है। श्रृंगाट (सिंघाड़ा) फल का आकार त्रिकोणात्मक है। 
अत: इस दर्शन में प्राय: त्रिकोण के स्थान में श्रृंगाट पद का ही प्रयोग हुआ 
है। श्रृंगाट के मध्य भाग में वामा प्रभूति और इच्छा प्रभूति पांच-पांच शक्तियों 
को अपने में समेटे हुए नाम और रूप से रहित बिन्दु तत्त्व की स्थिति मानी 
जाती है। इसी को बीज भी कहते हैं। इसमें विमर्श शक्ति विराजमान है। 
स्वेच्छा से इसमें स्पन्दन होता है। बीज से अंकुर के समान इसमें से एक 
सूक्ष्म रेखा निकलती है। तिरछी होकर यह बिन्दु के दक्षिण भाग से ईशान 
कोण तक जाती हैं। इसको वामा शक्ति कहते हैं। ईशान कोण से चलकर 
यह रेखा आग्नेय कोण तक सीधी आती -है। इस रेखा को ज्येष्ठा शक्ति 
कहते हैं। आग्नेय कोण से तिरछी चलकर यह रेखा प्रथम रेखा से मिल 
जाती है। इसको रीौद्री शक्ति कहते हैं। इस तरह से श्रृंगाट का आकार 
पूरा हो जाता है। श्रृंगाट के मध्य भाग में स्थित बिंदु अंबिका शक्ति का 
प्रतीक है। श्रृंगाट की उक्त तीन रेखाओं के अधिपति ओड्डनाथ, षष्ठनाथ 
और मित्रनाथ हैं। श्रृंगाट के मध्य स्थित बिन्दु में प्रकाश विमर्शात्मक 
कामेश्वर और कामेश्वरी युगल भाव में अवस्थित हैं। इसके अधिपति 
चर्यानाथ हैं। इसके अग्र कोण में कामेश्वरी (कामाख्या) की, दक्षिण में 
वज़ेश्वरी की, वाम भाग में भगमालिनी की और मध्य बिन्दु में भगवती त्रिपुर 
सुन्दरी की पूजा की जाती है। इस श्रृंगाट पीठ की पश्चिम, उत्तर, पूर्व और 
दक्षिण दिशाओं में क्रमशः बाण, धनुष, पाश और अंकुश नामक चार आयुधों 
" की पूजा होती है। 


श्रीचक्र 


विमर्शरूपिणी परा शक्ति प्रकाशस्वरूप परम शिव के साथ सदा 
अभिन्‍न रूप में अवस्थित है। महाशक्ति त्रिपुरा जब स्वेच्छा से अपनी स्फुरता 
को देखना चाहती है, तब श्रीचक्र के रूप में इस सृष्टि का उदय होता है। 
कामकला के प्रसंग में काम (रवि) बिन्दु और अग्नीषोमात्मक बिन्दुद्यय की 
चर्चा आई है। कामबिन्दु शून्याकार तथा बिन्दुद्बय विसर्गाकार है। इस बिन्दु 
और विसर्ग में लीलाभाव के जग जाने पर इन तीनों बिन्दुओं में स्फुरता 
की लहरी उठने लगती है, उनमें स्पन्दन होने लगता है और परस्पर एक 
दूसरे की ओर ये बहने लगती हैं| बहकर ये एकाकार हो जाती हैं, त्रिकोण 
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का रूप धारण कर लेती-है। इसी को बिन्दु और विसर्ग की लीला कहा 
जाता है। 


इस त्रिकोण के मध्य में कामेश्वर और कामेश्वरी की सामरस्यावस्था 
के द्योतक महाबिन्दु की स्थिति मानी जाती है। यह महाबिन्दु परा वाणी 
का भी प्रतीक माना गया है। बिन्दुओं के प्रस्यन्द से बने त्रिकोण में पश्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी वाणी की भावना की जाती है। इस त्रिकोण की 
स्वाभिमुखाग्र और पराडमुखाग्र के भेद से द्विविध स्थिति मानी जाती है। 
स्वाभिमुखाग्र स्थिति शक्ति के नाम से और पराडमुखाग्र स्थिति अग्नि अथवा 
शिव के नाम से अभिहित है। शक्तिचक्र सृष्टि के और शिवचक्र संहार के 
प्रतीक हैं। पूर्वोक्त त्रिकोण के साथ जब शक्ति और शिव की सृष्टि और 
संहार की यह लीला जुड़ जाती है, तो ज्ञवयोनिचक्र की निष्पत्ति होती है। 
इसी को वसुकोण या -अष्टकोण भी कहते हैं। बिन्दु, त्रिकोण और 
अष्टकोणचक्र को अम्बिका शक्ति का विस्तार माना जाता है। इसकी नौ 
योनियां धर्म, अधर्म, आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, माता, मान और 
मेय की प्रतीक हैं और इसके आठ कोनों पर 6 स्वरों को अंकित किया 
जाता है। 


पूर्वोक्त सृष्टि और संहार की प्रक्रिया से जब शक्ति और वह्नि 
त्रिकोणों का विकास होता है, तो प्रथम दशार और द्वितीय दशार, अर्थात्‌ 
अन्तर्दशार और बहिर्दशार चक्रों की निष्पत्ति होती है। इनमें से अन्तर्दशार 
पंच महाभूतों और पंच तन्‍मात्राओं का तथा बहिर्दशार कर्मन्द्रियों और 
ज्ञानेन्द्रियों के दस विषयों का प्रतीक है | अन्तर्दशार में मकार से लेकर क्षकार 
पर्यन्त और बहिर्दशार में ककार से लेकर भकार पर्यन्त दस-दस अक्षरों 
का विन्यास किया जाता है। इन वैन्दव प्रभृति चक्रों का जब पुनः विकास 
होता है, तो चतुर्दशार चक्र निष्पन्न होता है। यह मन, बुद्धि, अहंकार और 
चित्त का तथा ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का प्रतीक है। इसमें टकार से 
लेकर मकार पर्यन्त 44 वर्णो का विन्यास किया जाता है। 


प्रथम और द्वितीय दशार तथा चुतर्दशार चक्र रौद्री शक्ति का विस्तार 
है| पांच शक्ति चक्रों और चार शिवचक्रों से निष्पन्न श्रीचक्र का मुख्य स्वरूप 
यहां परिपूर्ण हो जाता है। 
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किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि अब तक श्रीचक्र के छः ही चक्र 
निष्पन्न हुए हैं। तीन चक्र अभी बाकी हैं। अतः अब तक परिनिष्पन्न चक्र 
को ज्येष्ठा शक्ति के प्रतीक चतुष्कोण, अर्थात्‌ चतुरस्त्र चक्र तथा वामा शक्ति 
की प्रतीक तीन रेखाओं से, जिसमें कि अष्टदल और षोडशदल चक्रों की 
स्थिति भी मानी जाती है, अलंकृत किया जाता है। इस प्रकार यह 
नवचक्रात्मक श्रीचक्र परिपूर्ण होता है। इनमें से महाबिन्दु और त्रिकोण 
चिदंशात्मक; अष्टकोण शान्त्यतीतकलात्मक अन्तर्दशार, बहिर्दशार और 
चतुर्दशार शान्तिकलात्मक, अष्टदल विद्याकलात्मक, षोडशदल 
प्रतिष्ठाकलात्मक तथा चतुष्कोण चक्र निवृत्तिकलात्मक, माना गया है। 


इन तैलोक्यमोहन प्रभृति नौ चक्रों में क्रमशः नाद, बिन्दु, कला, ज्येष्ठा, 
रौद्री, वामा, विषघ्नी, दूतरी और सर्वानन्दा नामक नौ शक्तियों का निवास 
है। इनमें से नाद और बिन्दु शान्ता शक्ति के स्वरूप हैं| कला इच्छा शक्ति 
का, ज्येष्ठा ज्ञाना शक्ति का तथा रीौद्री प्रभूति शक्तियां क्रिया शक्ति का 
विस्तार है। कामकला से विकसित श्रीचक्र का विस्तार यहां आकर पूरा 
होता है। चतुरस्त्र से लेकर महाबिन्दु पर्यन्त चक्रों के नाम क्रमशः 
त्रैलोक्यमोहन, सर्वाशापरिपूरक, सर्वसंक्षोभण, सर्वसौभाग्यदायक, सर्वार्थसाधक, 
सर्वरक्षाकर, सर्वरोगहर, सर्वसिद्धिमय और सर्वानन्दात्मक हैं। इन नौ चक्रों 
की समधष्टि को ही त्रिपुराचक्र, महाचक्र तथा श्रीचक्र के नाम से अभिहित 
किया जाता है। योगिनीह्दय, नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति त्रिपुरा सम्प्रदाय 
के ग्रन्थों में विविध रूपों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। 


षडंग योग 


अनुपाय शब्द की व्याख्या में बताया गया है कि यहां साधक उपाय 
के रूप में केवल सतर्क का सहारा लेता है। षडंग योग में -तर्क को भी योग 
का अंग माना गया है। शैव, वैष्णव, बौद्ध सभी सम्प्रदायों में षडंग योग की 
चर्चा मिलती है। गुहूयसमाज तन्‍्त्र ([8,/40) में प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, 
धारणा, अनुस्मृति और समाधि - ये छ: योग के अंग माने गये हैं | श्रद्धेयचरण 
पण्डित गोपीनाथ कविराज के ग्रन्थ 'भारतीय संस्कृति और साधना" (पृ. 
537-540) में इस विषय पर अनेक बौद्धतन्त्र ग्रन्थों की सहायता से अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। भगवद्गीता के भास्कर भाष्य (पृ. 427) में प्रत्याहार, 
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ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि ये छ: अंग गिनाये गये हैं। यहां 
अनुस्मृति के स्थान पर तर्क नाम आया है। तन्त्रालोक के टीकाकार जयरथ 
ने षडंग योग का उल्लेख किया है | वहां का क्रम इस प्रकार है - प्राणायाम, 
ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क और समाधि। विष्णुसंहिता में प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, तर्क, समाधि और ध्यान -- यह क्रम मिलता है। 
विष्णुसंहिता (30,/6-72) में विस्तार से इनका विवरण भी मिलता है | इनमें 
तर्क के सिवाय अन्य अंग पातंजल योग संमत ही हैं। इनमें क्रम में भिन्‍नता 
मिलती है, किन्तु सर्वत्र तर्क को समाधि के साथ रखा गया है। 


मालिनीविजय (7,/8) और तन्‍्त्रालोक (4,/5) में योग के सभी 
अंगों में तर्क को श्रेष्ठ बताया गया है। विष्णुसंहिता (30,//69-70) में कहा 
गया है कि धारणा में जब चित्त संलग्न हो, तब अन्वय और व्यतिरेक की 
सहायता से किया गया निश्चय ही तर्क कहलाता है। भारतीय वाडमय 
में सत्तर्क को बहुत पहले प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। तिरुक्‍त ((3,/42) में 
बताया गया है -- ऋषियों की परम्परा के समाप्त हो जाने पर मनुष्यों ने 
देवताओं से पूछा कि अब हमारे बीच ऋषि का कार्य कौन करेगा? इसके 
उत्तर में देवताओं ने मनुष्य को तर्कशक्ति दी कि अब यही तुम लोगों के 
लिये ऋषि का कार्य करेगी। मनु (2//06) प्रभृति धर्मशास्त्रकारों ने भी 
शास्त्रों के अविरोधी सत्तर्क को मान्यता .दी है। उपर्युक्त स्थल पर (पृ. 
45-20) तन्त्रालोक के टीकाकार ने अनेक शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर 
शास्त्रानुरोधी सत्तर्क की प्रतिष्ठा की है। उनका कहना है कि तर्क को 
अप्रतिष्ठित तभी माना जाता है, जबकिं यह शास्त्रविरुद्ध हो। 


जयर॒थ ने ऊह को तर्क का ही पर्याय माना है | मृगेन्द्रागम के योगपाद 
में योग के अंग के रूप में वीक्षण (अभिवीक्षण) परिगणित है। उसी को ऊह 
भी कहा गया है और उसका प्रयोजन भी बताया गया है| बौद्ध पालिवाडमय 
तथा तन्त्रों में वर्णित अनुस्मृति और अभिवीक्षण में पर्याप्त समानता है। 
वृत्तिकार नारायण कण्ठ ने यहां ऊह की पुष्टि में स्वायम्भुवागम को भी 
उद्धृत किया है | भगवद्‌गीता ((5,/5) के भाष्य में रामानुजाचार्य ने अपोहन 


शब्द को ऊह का पर्यायवाची भी माना है और इसकी परिभाषा यह की 


है -- ऊह का कार्य यह देखना है कि किसी भी प्रमाण की प्रवृति सही 
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ढंग से हो रही है या नहीं? प्रमाण-प्रवर्तक सामग्री की परीक्षा करना भी 
इसी का कार्य है। इस तरह से ऊह प्रमाणों का अनुग्राहक ज्ञान है। स्पष्ट 
है कि आगम और तन्‍्त्रशास्त्र में ही नहीं, पूरें भारतीय वाडमय में तर्क या 
ऊह की प्राचीन काल से प्रतिष्ठा चली. आ रही है। 


-पडध्वा 


शैव और शाकक्‍्त तन्‍्त्रों में षडध्व प्रक्रिया के आधार पर भी सृष्टि की 
उत्पत्ति का-वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास ने शिव और पार्वती 
के अर्धनारीश्वर रूप की उपमा शब्द और अर्थ से दी है। शारदातिलक की 
टीका में उद्धृत वायवीय संहिता के 'शब्दजातमशेष॑ं तु' प्रभूति वचन में बताया 
गया है कि पार्वती और परमेश्वर ही शब्द और अर्थ के रूप में परिणत 
होते हैं। महार्थमंजरीकार ने लिखा है कि अर्थस्वरूप तीन अध्वा प्रकाशमय 
शिव का अर्ध भाग है और शब्दरूप तीन अध्वा विमर्शमय शक्ति का अर्ध 
भाग है। इस तरह से शब्द और अर्थमय यह सारा जगत्‌ शिव के यामल 
स्वरूप से, अर्धनारीश्वर स्वरूप से उल्लिखित होता है। प्रकाशमय शिव 
से कला, तत्त्व और भुवन की तथा विमर्शमय शक्ति से वर्ण, पद और मन्त्र 
की सृष्टि होती है। ये ही तन्त्रशास्त्र में षडध्व के नाम से परिभाषित हैं। 
भास्करराय ने वरिवस्यारहस्य में इनको शब्दमयी और अर्थमयी सृष्टि का 
नाम दिया है। यह विभाग काश्मीर शैव दर्शन और शाकत दर्शन को भी 
समान रूप से मान्य है। 


इनमें से कला के पांच भेद हैं -- शान्त्यतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा 
और निवृत्ति। तत्व 36 हैं। इनको तीन भागों में बांठा गया है। शिव, शक्ति, 
सदाशिव, ईश्वर और शुद्धविद्या - ये पांच शुद्ध तत्त्व हैं। माया, कला, 
अविद्या, राग, काल नियति और पुरुष - ये सात शुद्धाशुद्ध तत्व हैं। प्रकृति 
से लेकर पृथ्वी पर्यन्त सांख्य संमत 24 तत्त्व अशुद्ध कहलाते हैं। अनाश्रित 
से कालाग्निरुद्र पर्यन्त भुवनों की संख्या 224 है। वर्णों की संख्या 50, पदों 
की 8 और मन्त्रों की संख्या 4 है। शाक्त तन्‍्त्रों में वणों की संख्या 5 
है। तान्त्रिक दीक्षा में षडध्व की शुद्धि अनिवार्य मानी जाती है। शैव और 
शाक्त तन्‍्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। 
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संवित्‌ 

' “प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता” (अनेक स्थलों पर उद्धृत भट्ट कल्लट., 
का वचन), “संविदैव भगवती स्वान्त: स्थितं जगद्‌ बहि: प्रकाशयति” (ऋणजु. 
पृ. 27) इत्यादि स्थलों में संवित्‌ शब्द पराहन्ता (पूर्णाहन्ता) मयी स्वातन्त्रय 
शक्ति का वाचक है। शाक्त मत में यही परम तत्त्व के रूप में मान्य है। 
लक्ष्मीतन्त्र (4,“5) में संवित्‌ को लक्ष्मी का स्वच्छ, स्वच्छन्द रूप बताया 
गया है। इस शब्द का प्रयोग विमर्श शक्ति के लिये भी किया जाता है। 
दार्शनिकों ने इस शब्द का प्रयोग विज्ञान अथवा ज्ञान सामान्य के अर्थ में 
भी किया है। क्रम दर्शन .के पंचवाह पद की व्याख्या करते समय 
व्योमवामेश्वरी, खेचरी प्रभूति समष्टि शक्तियों को और अंतःकरण, 
वहि:करण के माध्यम से बहने वाली व्यष्टि शक्तियों को संविद्देवीचक्र के 
रूप में मान्यता दी गई है। 
संहारचक्र 

संहारचक्र में ग्यारह कलाओं का कार्य देखने में आता है। जितने भाव 
* आत्मस्वरूप से पृथक होकर विक्षिप्त हैं, उनको फिर आत्मप्रकाश में 
वासनारूप से अवस्थापित करना ही 'संहार' शब्द का अर्थ है। ग्यारह संहार 
शक्तियां अन्तःकरण के समष्टिरूप अहंकार को तथा बाहय दस इन्द्रियों 
को ग्रास करके स्फुरित होती हैं| यहां अहंकार ही प्रमाता, इन्द्रियां प्रमाण 
तथा इन्द्रियों के विषय रूप समस्त ग्राहय वस्तुएं प्रमेय हैं। जो कलाएं इन 
प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय को भीतर ग्रास करके प्रकाशित होती हैं, वे ही 
आत्मरूपी भगवान्‌ की संहारिणी शक्तियां हैं,। इन्हीं ग्यारह शक्तियों के 
संबंध के कारण परमेश्वर एकादश रुद्र संज्ञा को प्राप्त करते हैं (मंहार्थमंजरी, 
पृ. 99-00)। 


सकल-निष्कल 


स्वच्छन्दतन्त्र /238-239) में बताया गया है कि मन्त्र का जब तक 
उच्चारण किया जा सकता है और जब तक उसको लिखा जा सकता है 
या चित्रित किया जा सकता है, तभी तक वह सकल रहता है। निष्कल 
स्वरूप भेदातीत है। इसका अभिप्राय यह है कि सकल स्वरूप ही भेदातीत 
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स्थिति में पहुंच कर निष्कल हो जाता है। मन्त्र के विषय में यहां जो बात . 
कही गई है, वही देवता के विषय में भी सही है। इसी सिद्धान्त का अनुसरण 
करते हुए योगिनीहदय (,//27-28) में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के श्रीचक्र की 
सकल, सकलनिष्कल और निष्कल स्थिति का वर्णन किया गया है। 
आज्ञाचक्र पर्यन्त सकल, उनमनी पर्यन्त सकल-निष्कल और महाबिन्दु में 
निष्कल रूप में भगवती स्थित है। इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञा दर्शन में प्रतिपादित 
पराशक्ति की स्थिति निष्कल, परापरा की सकलर-निष्कल और अपरा की 
सकल मानी गई है। सेतुबन्धकार (पृ. 46) भास्करराय का मत है कि सकल 
जीव -सकल स्वरूप की, प्रलयाकल सकलनिष्कल की और विज्ञानाकल 
निष्कल स्वरूप की आराधना का अधिकारी है। सकल शब्द के अन्तर्गत 
कला पद का अर्थ उन्होंने अंश, अर्थात्‌ अंशांशीभाव किया है| अंशांशीभाव 
जहां रहेगा, वहां भेद की स्थिति अवश्य रहेगी। अतः इस स्थूल अंशांशीभाव 
रूप मांलिन्य से युक्‍त स्वरूप को सकल कहा जाता है। जो स्वरूप इस 
दोष से रहित होगा, वह निष्कल कहा जाएगा। इसके लिये सगुण और 
: निर्गुण शब्द भी प्रयुक्त किये. जा सकते हैं। 


सकलीकरण 


विरूपाक्षपंचाशिका की विद्याचक्रवर्ती कृत विवृति (श्लो. 5॥) में 
आचार्य योगीश्वर का एक वचन उद्धृत किया गया है। उसमें बताया है 
कि प्रकाशात्मक शिव के साथ विमर्शात्मक शक्ति की कूटस्थ एकात्मकता 
की प्रत्यभिज्ञा के उदित होने से जो परमानन्द का आविर्भाव होता है, उसी 
का नाम सकलीकरण है। यह सकलीकरण की अद्दैतवादी व्याख्या है। 
तान्त्रिक वाडमय में दीक्षा के प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग बार-बार हुआ 
है। विवृतिकार ने उक्त स्थल पर बताया है कि दाह और आप्यायनभक्रेया 
के द्वारा सकलीकरण सम्पन्न होता है | प्राणायाम शब्द की व्याख्या के प्रसंग 
में शोष, दाह और आप्यायन विधियों की चर्चा की गई है। इन्हीं की सहायता 
से सकलीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होती है। पांच भौतिक देह स्थित मल का, 
पाप पुरुष का शोष और दाह हो जाने के उपरान्त दैवत्व भावना से देह 
को आप्यायित करना ही सकलीकरण है। मृगेन्द्रतन्त्र क्रियापाद (3,/4-0) 
में बताया गया है कि इसमें ईशान की 5 कला, तत्पुरुष की 4, अघोर की 
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. 8, वामदेव की 3 और सद्योजात की 8, इस प्रकार शिव की कुल 36 
* कलाओं से साधक के देह को आप्यायित किया जाता है। 


समयमत 


वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्‍्दन और सनत्कुमार द्वारा रचित संहिताएं 
शुभागमपंचक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा प्रदर्शित तान्त्रिक साधना 
का मार्ग समयाचार के नाम से प्रसिद्ध है। समयाचार का अभिप्राय है आन्तर 
वरिवस्था में अभिरुचि | समय मत में समय अर्थात्‌ सादाख्य तत्त्व की सपर्या 
आन्तर सहस्रदल कमल में की जाती है, बाहय पीठ प्रभृति में नहीं। श्रीचक्र 
को वियच्चक्र भी कहा जाता है। दहराकाश और बाहयाकाश में भी इसकी 
पूजा होती है, अतः इसको वियच्चक्र कहा जाता है। इस मत में दहराकाश, 
अर्थात्‌ हृदय स्थित अवकाश में श्रीचक्र की पूजा की जाती है। इसी को _ 
समयपूजा कहते हैं| पांच शक्तिचक्र और चार वल्लिचक्रों के संयोग से श्रीचक्र 
बनता है | स्वाभिमुख त्रिकोणपरम्परा को शक्ति तथा ऊर्ध्वमुख त्रिकोणपरम्परा 
को वहिन कहा जाता है। समय मत में यही स्थिति मान्य है। इस मत में 
सृष्टिक्रम से श्रीचक्र की रचना की जाती है। शांकर मत के अनुयायी इसी 
विधि से श्रीचक्र की पूजा करते हैं। सौन्दर्यलहरी की टीका में लक्ष्मीधर 
ने इस मत का विस्तार से निरूपण किया है। 


समावेश 


समावेश, समापत्ति, समाधि -- ये सबं शब्द पर्यायवाची हैं। समाधि 
के अर्थ में समापत्ति शब्द का प्रयोग बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। समावेश 
दशा में व्यक्ति अपने बाहय स्वरूप को भूल जाता है और अपने इष्टदेव 
के स्वरूप में समाविष्ट (लीन) हो जाता है। समावेश का लक्षण और उसके 
भेदों का, विशेष कर शाम्भव, शाक्त और आणव समावेशों का, निरूपण 
तन्त्रालोक के प्रथम आह्लिक (पृ. 205-255) में विस्तार से मिलंता है| आणव, 
शाकत और शाम्भव नामक उपायों का सहारा लेकर साधक आणव, शाक्त 
और शाम्भव स्वरूप में समाविष्ट हो जातां है। भगवद्गीता (9/23 तथा 
42/3-5) में बताया गया है कि अन्य देवताओं की उपासना करने से और 
अक्षर ब्रहदम की उपासना करने से भी भगवत्पद की ही प्राप्ति होती है, किन्तु 
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अन्य उपायों के अनुष्ठान में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है। इसी तरह से आणव प्रभृति विभिन्‍न उपायों का सहारा लेने पर भी साधक 
को एक ही परम पद की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति में कोई भेद नहीं 
रहता। उपायों के अनुष्ठान में ही तरतमभाव रहता है। 


उपायों की भिन्‍नता में शक्तिपात के तीव्र, मध्य, मन्द आदि भेदों को 
ही कारण माना गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि मन्द शक्तिपात होने 
पर आणव उपाय का, मध्य शक्तिपात में शाक्त उपाय का और तीद्र 
शक्तिपात में शाम्भव उपाय का सहारा लेने में साधक समर्थ होता है। इन 
सबका प्रयोजन स्वात्मस्वरुप में प्रतिष्ठित होना है| अनुपाय प्रक्रिया से भी 
वही स्वात्मस्वरूप प्रकाशित होता है और आणव उपाय से.भी । इस प्रकार 
आलम्बन का भेद होने पर भी समावेश दशा में कोई भेद नहीं रहता | आणव 
समावेश, शाकत समावेश और शाम्भव समावेश दशा एक ही है। उपायों 
के भेद के कारण समावेश दशा में भेद आरोपित कर लिया जाता है। इसी 
अभिप्राय को व्यक्त करते हुए अभिवनगुष्त ने तन्त्रसार (पृ. 43) में कहा 

-“नैषां परफलविधौ कापि हि भिदा”। 


सहस्रार चक्र 


आज्ञाचक्र के ऊपर महानाद की और इसके ऊपर शंखिनी नामक 
नाडी के शिखर भाग के शून्य स्थान में ब्रहमरन्ध्र स्थित विसर्ग के नीचे 
. भहसदल पद्‌म की स्थिति मानी जाती है। इस अधोवक्त्र सहस्रार पद्म 
के दल प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान कमनीय कान्ति वाले हैं। 
इसमें अकारादि क्षकारान्त सभी वर्ण विराजमान हैं। सहस्रार पद्म में 
पचास-पचास दलों की पच्चीस आवृतियां होती हैं। प्रत्येक पचास दलों 
की आवृति में पचास वर्णों की स्थिति मानी जाती है। इस सहझयार चक्र 
की कर्णिका में निष्कलंक चन्द्रमण्डल निरन्तर प्रकाशित रहता है। इस 
चन्द्रमण्डल के मध्य में त्रिकोण और त्रिकोण के मध्य में परबिन्दु की स्थिति 
मानी गई है। कुंछ आचार्यों के मत से सहस्रार स्थित इस त्रिकोण-के बाहर 
अ, क और थ के क्रम से सोलह-सोलह वर्णों की तथा त्रिकोण के भीतर 
ह, क्ष और छ वर्णों की स्थिति रहती है। इस बिन्दु स्थान में ही हंसपीठ 
पर भगवान्‌ परमशिव निवास करते हैं| परमशिव के नीचे परमहंस नामक 
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अन्तरात्मा की स्थिति मानी, गई है। इस सहस्रार कमल की कर्णिका में शैवों 
के अनुसार शिव, वैष्णवों के अनुसार विष्णु, शाक्तों के अनुसार शक्ति का 
निवास है। इस स्थान में अपने इष्टदेवता का साक्षात्कार कर लेने के 
उपरान्त साधक पुनः संसार के आवागमन के चक्र में कभी नहीं पड़ता और 
उसमें सृष्टि और संहार करने की भी सामर्थ्य आविर्भूत हो जाती है 
(शतत्त्वचिन्तामणि, षट्चक्र-प्रकरण, पृ. 6)। 


सुरतयोग 


मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग प्रभूति योग की सभी शाखाओं में 
नादानुसन्धान की महिमा वर्णित है। प्राचीन वैयाकरण इसका वाग्योग 
(शब्दयोग) के रूप में वर्णन करते हैं। मध्य युग के सन्‍्त-महात्मा सुरतयोग 
के नाम से जिस योग मार्ग का अनुसरण करते हैं, वह इस वागूयोग का 
- ही विस्तार है। सुरत शब्द सुरति शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। सुरति 
का अर्थ है स्मृति। यह सुरति आहत नाद को अपना लक्ष्य बनाकर उसकी 
ओर क्रमशः अग्रसर होती है और अन्त में इस शब्दब्रहम नामक परमतत्त्व 
को आत्मसात्‌ कर लेती है। सहज समाधि दशा शब्द व सुरति के संयोग 
का ही परिणाम है। अनुभवी सिद्ध आ«्ञमृत वाग्भव जी के कथनानुसार 
नादयोग के अभ्यास से स्पष्ट मन्त्र सुनाई देते है। उसी को श्रुति कहते हैं। 
प्राचोन ऋषियों को भी इसी तरह से मन्त्रों की श्रुति प्राप्त हुई थी। श्रुति 
शब्द का ही अपभ्रंश सुरति है। 


प्रसिद्ध सन्‍त दरिया साहब ने अपने 'शबद' नामक ग्रन्थ में विहंगम 
योग का जो वर्णन किया है, उससे ज्ञात होता है कि सुरति और निरति 
इन दोनों का समन्वय कर सकने पर ही योगसाधना सिद्ध होती है। 'सुरति' 
एक असाधारण दृष्टि है। इस दृष्टि के खुलने पर भांति-भांति के सुन्दर . 
दृश्य और शब्दों का अनुभव होता है। 'निरति' से निर्विकल्पक ध्यान का 
बोध होता है। इसमें दृश्य का मान बिल्कुल ही नहीं रहता। निरतिहीन 
अर्थात्‌ निर्विकल्प ध्यान रहित शुद्ध सुरति जैसे सिद्धिलाभ के लिये उपयोगी 
नहीं होती, वैसे ही असाधारण दृष्टिरूप सुरति रहित शुद्ध निरति, अर्थात्‌ 
निर्विकल्पक ध्यान भी उपयोगी नहीं होता। दोनों का सामंजस्य होने पर 
ही योगी इष्ट साधन में सफलता प्राप्त कर सकता है। 
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बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों में सुरतयोग की व्याख्या इस प्रकार मिलती है -- 
वजजाप के द्वारा ललनो और रसना का शोधन वस्तुतः नाडी शुद्धि का ही 
नामान्तर है। सिद्धाचार्य लुइपाद कहते हैं कि चन्द्र शुद्ध होकर 'आलि' कहा 
जाता है। इस शोधन का फल धवन (या धमन) है। सूर्य शुद्ध होकर 'कालि' 
कहा जाता है। इसका फल चवन (या चमन) है। आलि और कालि का 
संयोग.ही वजसत्व की अधिष्ठान भूमि है, विशुद्ध चन्द्र और सूर्य मिलकर 
जब ऐक्य लाभ करते हैं, तब उस अद्वैत भूमि वज़सत्त्व का आविर्भाव होता 
है। यह संयोग आरब्ध होकर क्रमश: चलता रहता है एवं उसी अनुपात में 
शून्यता, अद्दयभाव, आनन्द या रति और नैरात्म्यबोध या बोधि गंभीर भाव 
से उपलब्ध होने लगते हैं। इस संयोग अथवा मिलन का पारिभाषिक नाम 
'सुरत' अथवा श्रृंगार है एवं इसका फल रस की अभिव्यक्ति है (तान्त्रिक े0 
वाडमय में शाकत्तदृष्टि, पृ. 279, तन्त्र और सन्त पृ. 264, भारतीय संस्कृति 
और साधना, भा.2, पृ. 43, 259)। 


सुषुम्ना नाडी 


नाडी शब्द के विवरण में बताया गया है कि शरीर स्थित अनन्त 
नाड़ियों में से तीन नाडियां मुख्य हैं - इडा, पिंगला और सुषम्ना। सुषुम्ना 
इनमें प्रधानतम है | शरीर के मध्य भाग में इसकी स्थिति है| चूंकि यह इडा 
और पिंगला दोनों नाडियों से संबद्ध है, अतः इसको अग्नीषोमात्मक माना 
गया है। प्राचीन ग्रन्थों में उक्त तीनों नाडियों को सोम, सूर्य और वह्नलि का 
धाम तथा वाम, दक्षिण और मध्य पवन का आधार माना गया है। सुषुम्ना 
शरीर के मध्य भाग में पृष्ठवंश में स्थित है। ब्रहमरन्ध्र पर्यन्‍्त इसकी गति 
है। सुषुम्ना नाडी प्रधानतम इसलिये मानी जाती है कि इंडा और पिंगला 
नाडी का इसी में लय हो जाता है। शारदातिलक और उसकी टीका में 
स्वाधिष्ठात, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञाचक्र - ये सुषुम्ना नाडी 
के पांच पर्व माने गये हैं। इडा और पिंगला नाडी के मार्ग से जब पवन 
ऊपर उठता है, तब उक्त स्थानों पर उनका सुषुम्ना नाडी से संपर्क होता 
है। इस प्रकार उक्त तीनों नाडियां ऊर्ध्वगामिनी मानी गई हैं। 


सुषुम्ना नामक यह मध्य नाडी कन्द भाग से ब्रहमरन्ध्र तक ऊपर की 
ओर गतिशील होती है | ज्ञानसंकलिनी ततन्त्र (।4-2 श्लो.) में इडा को गंगा, 
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पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती बताया गया है। यह तीर्थराज 
प्रयाग है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसमें स्नान: 
करने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। सुषुम्ना नाडी ही 
ब्रहमनाडी कहलाती है। इसी में सारा विश्व प्रतिष्ठित है। गुदा के पृष्ठभाग 
से शिरोभाग तक जो अस्थिदण्ड स्थित है, उसी को वीणादण्ड अथवा 
ब्रहमदण्ड कहते हैं। उसके अंतिम भाग में एक सूक्ष्म सुषिर (छिद्र) है। इसी 
को ब्रहमरन्ध्र कहते हैं। योगाभ्यास के प्रभाव से मध्यनाडी सुषुम्ना यहां शिव 
और शक्ति के सामरस्य के रूप में जब विश्राम करती है, तब साधक 
समाधिस्थ हो जाता है, जीवन्मुक्त हो जाता है। 


पूर्णानन्द प्रदर्शित सुषुम्ना तथा उसकी सहयोगिनी नाडियों का वर्णन 
नाडी शब्द -की परिभाषा में भी किया गया है। 


सृष्टिचक्र 


तरंगहीन समुद्र में जिस प्रकार वायु की क्रिया के कारण कुछ चांचल्य 
दिखलाई देता है, जिसके द्वारा. एक के बाद एक महातरंगों की उत्पत्ति 
होती रहती है, उसी प्रकार निर्विशेष शान्त तथा क्षोभशून्य 'भासा'. रूपी 
महासत्ता के वक्षस्थव पर स्वातन्त्र॒य के उल्लास के कारण उद्योगरूपी आदि 
स्पन्द का उदय होता है। इसे ही सृष्टि की प्रथम कला का आत्मप्रकाश 
कहते हैं। उद्योग, अवभास, चर्वण, आत्मविलापन तथा निस्तरंग की समष्टि 
को ही सृष्टि कहा जाता है। प्रत्येक जीवात्मा में समरूप से ये विद्यमान 
हैं। 

दृष्टान्त के लिये एक कुम्हार के घंड़ा बनाने के व्यापार को ले सकते 
हैं। घड़ा बनाने से पहले घड़े का भाव कुम्हार के आत्मचैतन्य के साथ 
अभिन्‍न रूप से स्थित रहता है। आत्मस्वरूप में अभिन्‍न रूप से विद्यमान 
इस भाव को भिन्‍न अथवा पृथक्‌ रूप में बाहर निकालने के लिये जो 
प्राथमिक स्पन्दन होता है, वही 'उद्योग' नामक प्रथम प्रथा है। इसके पश्चात्‌ 
दण्ड, चक्र आदि की सहायता से यह भाव बाहर प्रकाशित होता है। इसी 
को अवभास कहते हैं। सृष्टि क्रिया के अन्तर्गत यह द्वितीय प्रथा है। इसके 
बाद बाहय रूप से अवभासित इस भाव को नाना प्रकार के व्यापारों के 
द्वारा बार-बार अपने रूप में अनुभव करना पड़ता है। इसी का पारिभाषिक 
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नाम चर्बण है। अर्थक्रियाकारित्व अथवा प्रयोजन सम्पादन ही सब भावों 
का एकमात्र उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य के सिद्ध हो जाने पर इसके प्रति 
उदासीनता का होना स्वाभाविक है। यही 'विलापन' नामक चतुर्थ प्रथा है। 
जब इस अर्थक्रिया की स्मृति तक लुप्त हो जाती है, तब “निस्तरंगत्व” नाम 
की पंचम प्रथा का आविर्भाव होता है। 


ऊपर जो दृष्टान्त दिया गया है, उसमें आत्मा या परमेश्वर का स्वरूप 
ही समुद्रस्थानीय है तथा घट आदि प्रत्येक भाव उसके तरंगस्वरूप हैं। ये 
तरंगें परमेश्वर में ही उदित होती हैं और फिर उन्हीं में लीन भी हो जाती 
हैं। भासा अथवा. स्वातन्त्रय शक्ति वस्तुत: निष्कल होते हुए भी कलामय 
है, क्रमहीन होते हुए भी क्रमविशिष्ट प्रतीत होती है। सृष्टि व्यापार में जिन 
पांच प्रथाओं का उल्लेख किया गया है, वे सभी उसी की कला के खेल 
हैं। आत्मा की स्वधामस्थ .पंचयोनि तथा उनके साथ अविनाभूत पंचसिद्ध 
मिलकर सृष्टि की दस कला के रूप में वर्णित होते हैं। तात्त्विक दृष्टि से 
देखने पर ये उद्योग, अवभासन, चर्बण, आत्मविलापन तथा निस्तरंगत्व से 
भिन्‍न पदार्थ नहीं है। सृष्टि प्रभृति प्रत्येक व्यापार में इनका खेल देखने 
को मिलता है। इसी कारण एकमात्र सृष्टि में ही सृष्टि, स्थिति, संहार, 
अनाख्या तथा भासा नामक पांचों कृत्यों की समस्त विचित्रताओं का स्पष्ट 
रूप से विकास पाया जाता है (महार्थमंजरी, पृ. 97-98)। 


सृष्टिसंहार बीज 


अनाहत नाद की अभिव्यक्ति के दो प्रमुख स्थान हैं -- एक सृष्टि 
बीज सकार और दूसरा संहार बीज हकार | इन दो बीजों का आश्रय लेकर 
ही नाद अभिव्यक्त होता है। योगी लोग जानते हैं कि प्राण के आदि कारण 
का अनुसन्धान करने पर चिदाकाश के प्रथम स्पन्दन पर ही दृष्टि पड़ती 
है। चिदाकाश का यह स्पन्दन भी वस्तुतः स्वतः सिद्ध नहीं है। वह परम 
पुरुष और परमा प्रकृति की यामलावस्था से उद्‌भूत है। बिन्दुयुक्त हकार 
(हैं) परम पुरुष का और विसर्गयुक्त सकार (सः) परमा प्रकृति का वाचक 
है। दोनों की यामलावस्था ही आदि हंस का रूप हैं, जिसे निष्पन्द और 
स्पन्दतत्त्व का सन्धिस्थान माना जा सकता है | इस आदि प्राण को ही संवित्‌ 
का प्रथम स्फुरण कहते हैं। यही सृष्टि के सब तत्त्वों को धारण करने वाली 
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शक्ति है। हम लोगों के शरीर में श्वास-प्रश्वास का खेल इस सृष्टिसंहार 
बीजात्मक हंसरूपी प्राण का ही व्यापार है। (तान्त्रिक वाड्मय में शाक्त 
दृष्टि, पृ. 296-297) | 


रिथिति चक्र 


सृष्ट पदार्थों की संहार करने की इच्छा के उदय होने तक उनके 
निराकुल अवस्थान को शास्त्रों में स्थिति के नाम से अभिहित किया गया 
है, अर्थात्‌ स्वात्मस्वरूप को विभिन्‍न रूपों में धारण करने की इच्छा को 
स्थिति कहा जाता है। स्थिति चक्र में बाईस कलाएं कार्य करती हैं। इनमें 
आठ शिवचक्र में, अर्थात्‌ सहस्रार में, बारह हृदयस्थ षट्कोण चक्र में तथा 
दो उस षदंकोण के मध्य बिन्दु में रहती हैं। पहली आठ में से चार पीठों 
के अधिष्ठाता चार युगनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा चार उन्हीं की शक्तियां 
हैं। उड्डीयान, जालन्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूप - इन चार केन्द्रों में 
परमेश्वर के परमकर्तृत्व की अभिव्यक्ति होने से ये 'पीठ” के नाम से परिचित 
हैं। परमेश्वर का परमकर्तृत्व प्रथमतः उड्डीयान पीठ में अपनी शक्ति के 
साथ अधिष्ठित रहता है । उसे कलियुग का नाथ कहा जाता है। इसी प्रकार 
जालन्धर, पूर्णगिरि और कामरूप पीठ के अधिष्ठाता गण द्वापर आदि युगों 
के नाथ हैं। हृदय स्थित षट्कोण में जिन बारह कलाओं की बात कही 
गई है, वे तन्त्रशास्त्र में 'राजपुत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें छः साधिकार 
हैं और शेष छः निराधिकार। दर्शनशास्त्र में जिन्हें इन्द्रिय कहा जाता है, 
यहां राजपुत्र शब्द से उन्हीं का निर्देश किया गया है। बुद्धि और पांच 
कर्मेन्द्रियां साधिकार राजपुत्र हैं तथा मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां निराधिकार 
राजपुत्र हैं। षट्कोण के केन्द्रस्थान में कुलेश्वर और कुलेश्वरी की स्थिति 
है |. इन्हें अहंकार और अभिमान शक्ति का प्रतीक मानना चाहिये । इस प्रकार 
आत्मस्वरूप के तत्तत्‌ रूप में स्थिति के मूल में से ही बाईस कलाएं अनुस्यूत 
रहती हैं। अतः यह उचित ही है कि इसको स्थिति चक्र के नाम से जाना 
जाए (महार्थमंजरी, पृ. 98-99)। 


स्पन्दतत्त्व 
बीज से जैसे अंकुर स्फुरित होता है, उसी तरह से शिव से यह सारा 
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जगत्‌ निकलता है। बीज मिट्टी-पानी आदि सहकारी कारणों का संयोग 
होने पर ही प्रस्फुटित होता है। सहकारी कारणों के संपर्क में आने के साथ 
ही बीज में स्पंन्दन होने लगता है और वह अंकुर के रूप में परिणत हो 
जाता है। किन्तु शिव को किसी सहकारी कारण की आवश्यकता नहीं 
पड़ती | स्वेच्छा से जब उसमें स्पंदन होने लगता है, तो वह अपनी इस स्पन्द 
शक्ति के माध्यम से जगत्‌ के रूप .में परिणत होता है। इसी व्यापार को 
स्फुरत्ता कहते हैं। यह स्फुरत्ता जैसे शिव को पंरिमित प्रमाता बना देती 
है, उसी तरह से स्वात्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा भी इस स्फ्रत्ता शक्ति से 
ही निष्पन्न होती है। 'सा स्फुरत्ता महासत्ता' (,//5,/4) इस प्रत्यभिज्ञाकारिका 
में स्फुरता को ही महासत्ता, स्पन्दतत्त्व आदि नामों से जाना जाता है। 
स्पन्दकारिका, योगवासिष्ठ प्रभृति ग्रन्थों में इसका विस्तार से वर्णन किया 
गया है। 


स्रोतोविभाग 


तान्त्रिक वाड्मय का स्रोतोविभाग प्रसिद्ध है। कुछ ग्रन्थों में यह तीन 
अथवा चार प्रकार का तथा अन्यत्र पांच प्रकार का माना गया है। त्रिविध 
विभाग में वाम, दक्षिण और सिद्धान्त नामक तनन्‍्त्रों की गणना की गई है। 
अजितागम (26,//59--60) में बताया गया है कि मूलावतार प्रभृति तन्त्र वाम, 
स्वच्छन्दतन्त्र प्रभति दक्षिण और कामिक प्रभृति तन्त्र सिद्धान्त के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। नेत्रतन्त्र (/6,//2) के अनुसार सदाशिव, भैरव और तुम्बुरु क्रमशः 
सिद्धान्त दक्षिण और वाम स्रोतस्‌ (धारा) के प्रवर्तक हैं । तुम्बुरु के चार मुखों 
से शिरच्छेद, वीणाशिव, संमोह और नयोत्तर नामक चार तलन्‍्त्रों का आविर्भाव 
हुआ, इसकी सूचना हमें डॉ. प्रबोधचन्द्र वागची के ग्रन्थ 'स्टडीज़ इन दी 
तंत्राज' (पृ.2) से मिलती है। तुम्बुरु और भैरव शिव के ही अवतार हैं | इसकी 
सूचना योगवासिष्ठ (निर्वाण, /8,/23-26) और नेत्रतन्त्र (9,/) से 
मिलती है। 


सिद्धान्तशिखामणि (5,/॥) से सप्त मातृकाओं के प्रतिपादक मिश्र 
तन्त्र का भी समावेश कर स्रोतोविभाग को चतुर्विध माना है। किन्तु सम्प्रति 
इसके पांच विभाग ही प्रसिद्ध हैं। तदनुसार शिव के ऊर्ध्व मुख से सिद्धान्त, 
पूर्व मुख से गारुड, दक्षिण से भैरव, पश्चिम से भूत और उत्तर मुख से वाम 
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तन्त्रों का आविर्भाव हुआ। मृगेन्द्रागम के चर्यापाद (,//40) में अष्टविध 
अनुस्रोतोविभाग वर्णित है। उनके नाम ये हैं - शैव, मान्त्रेश्वर, गाणपत्य, 
दिव्य, आर्ष, गोहयक, योगिनीकौल और सिद्धकौल। इन सबका विस्तृत 
विवरण नित्याषोडशिकार्णव के उपोद्धात (पृ. 5-59) में देखना चाहिये । 


स्वाधिष्ठात चक्र 


लिंग के मूल में सुषुम्ना नाडी स्थित है। इसके मध्य भाग में सिन्दूर 
के समान अरुण वर्ण के षड्दल कमल की स्थिति मानी गई है। इसी को 
स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इसको स्वाधिष्ठान इसलिये कहते हैं कि यह 
. स्व शब्द से अभिप्रेत पर लिंग का अधिष्ठान है, घर है, अर्थात्‌ इसमें परलिंग 
बीजाक्षरों की स्थिति मानी गई है। इस स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य में 
अर्धचन्द्राकार शुक्ल वर्ण का वरुण देवता का मण्डल अवस्थित है। इसके 
बीच में बंकार बीज आलोकित है। इसका वाहन मकर है। सारे विश्व के 
पालक भगवान्‌ विष्णु इसके अधिकारी हैं और राकिणी नामक योगिनी इस 
चक्र की अधिष्ठात्री शक्ति है (श्रीतत्त्वचिन्तामणि, षट्चक्र प्रकरण, पृ. 6)। 
हंस मन्त्र 
हकार, बिन्दु, सकार और विसर्ग के योग से हंस मन्त्र की निष्पत्ति 
होती है| अनुत्तर, अकुल स्वरूप चिद्धाम में स्वयं उन्मिषित होने वाले हकार 
की स्थिति ऊपर और नीचे विसर्जनीय अनुप्राणित विसर्ग स्वरूप जीव की 
सकार की स्थिति रहती है। हान और समादान, त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया 
के आधार पर इस हंस मन्त्र का उच्चारण पराशक्ति स्वयं ही करती है। 
इसीलिए “मैं वह शिव हूं” इस तरह से अपने स्वरूप का परिचय वहां प्राप्त 
होता है। प्राण सकार के साथ बाहर निकलता है और अपान जब शरीर 
में पुनः प्रविष्ट होता है, तो वह हकार का उच्चारण करता हैं। इस तरह 
से प्राय और अपान की गति जब तक चलती, रहती है, तब तक जीव प्रतिदिन 
निरन्तर 'हंस-हंस” इस मन्त्र का उच्चारण करता रहता है 


शक्तिसंगम तन्त्र (0/3,/77-87) में प्रणव के प्रसंग में हंस स्वरूपिणी 
कामकला का विवरण बताते हुए कहा गया है कि 'सोडहम्‌* इस हंस मन्त्र 
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में प्रण. और कामकला दोनों की स्थिति है। उक्त ग्रन्थ के चतुर्थ खण्ड 
के उपोद्धात में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है| विज्ञानभैरव के 42वें 
श्लोक में भी अजपा गर्भित प्रणव की उपासना वर्णित है। 


हंस मन्त्र में विद्यमान सकार प्राण और प्रकाश (सूर्य अथवा दिन) 
का प्रतिनिधित्व करता है तथा हकार जीव (अपान) तथा क्षपा (रात्रि) का। 
सभी प्राणियों के अनुभव के आधार पर यह बात सिद्ध है कि प्राण (सकार) 
की गति स्वाभाविक़ रूप से बाहर की ओर तथा अपान (हकार) की गति 
निरन्तर भीतर की ओर चलती रहती है। प्राण जब हृदय से ऊपर की तरफ 
चढ़ता है, तब 'हं' वर्ण की उत्पत्ति होती है और जब वह द्वादशान्त से उतरता 
है, तो उसकी अपान दशा में 'सः वर्ण उत्पन्न होता है। इन दो वर्णों का 
स्पष्ट उच्चारण करते रहने से ही जीव 'जीव' कहलाता है। यह त्याज्य 
है, यह उपादेय है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है -- इस तरह से छोड़ने 
और लेने के प्राण और अपान के धर्मों से समानता के कारण ही जीव हंस 
कहलाता है। हान (त्याग) और उपादान (परिग्रह), छोड़ना और लेना -- 
इन दो व्यापारों में हंस और जीव की समानता है। हंस पक्षी जैसे दूध पी 
जाता है और पानी छोड़ देता है, उसी तरह से जीव भी प्राण और अपान 
के हान और उपादान का व्यापार निरन्तर करता रहता है। इसी समानता 
के आधार पर जीव को और जीव के इस निरंतर चल रहे श्वास-प्रश्वास 
प्रवाह को क्रमश: हंस और हंसमन्त्र के नाम से अभिहित किया गया है। 


दिन-रात प्राण और अपान की इस निरंतर गतिशीलता के कारण 
इस हंस मन्त्र का हंस जीव एक अहोरात्र में 27600 बार उच्चारण करता 
है। इनमें से मूलाधार चक्र में गणपति को 6 सहस्र, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा 
को 6 सहस्र, मणिपुर चक्र में विष्णु को 6 सहस्र, अनाहत चक्र में शिव को 
6 सहस॒र, विशुद्धि चक्र में जीवात्मा को एक सहस्र, आज्ञाचक्र में गुरु को 
एक सहस्र जप निवेदित किये जाते हैं। इस तरह से स्वाभाविक रूप से 
निरन्तर चल रहे जप को निवेदित करने के उपरान्त साधक इस हंस मन्त्र 
का 408 बार जप करता है। निरुत्तर तन्त्र में अजपा गायत्री के दो भेद 
बताये हैं -- व्यक्त और गुप्त। हंस तन्त्र का जप व्यक्त और प्राण और 
अपान के व्यापार के रूप में निरन्तर चल रहा जप गुप्त कहा जाता है। 
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माणिक्य के मैल को साफ कर देने पर जैसे उसमें चमक पैदा हो जाती 
है, उसी तरह से मध्य क्षण का उद्धार करने पर 'हंस: इस मन्त्र का विमर्श 
भी जाग उठता है। 


हार्धकला 


हकार की अर्धकला अथवा हार्धकला योनिरूप में कल्पित है। यह 
अतिरहस्यमय गुहय तत्त्व है। शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न अमृत 
की धारा के प्रवाहित होने पर उससे जिस लीलामय तरंग की उत्पत्ति होती 
है, वही तान्त्रिक परिभाषा में हार्धकला के नाम से विख्यात है (शाक्त दृष्टि, 


पृ. 78)। 


हार्धकला का नित्याषोडशिकार्णव (।,86) में सपरार्ध कला के रूप 
में वर्णन है। सकार से आगे हकार की स्थिति है। उस हकार के अर्धभाग 
को सपरार्ध अथवा हार्ध कहा जाता है। तन्‍त्रशास्त्र में बीजाक्षर ईकार 
कामकला का प्रतीक है| ब्राहमी लिपि में इसका आकार कामकला के तीन 
बिन्दुओं को और अनच्क हकार के अर्धभाग को मिलाकर बनता है। इस 
हकार के अर्धभाग सदृश मात्रा की स्थिति बीजाक्षर में बिन्दु के समीप ऊपर 
रहती है, किन्तु कामकला का ध्यान करते समय इस अनच्क हकारार्ध की 
स्थिति बिन्दुद्दय के नीचे अधोमुख रहती है। इसका रहस्य गुरुमुख से ही 
जाना जा सकता है। 


हल्लेखा 


गायत्री मन्त्र के समान श्रीविद्या के भी तीन पाद (चरण) हैं। ये कूट 
या बीज के नाम से अभिहित हैं। इनके नाम हैं -- वाग्भव, कामराज और 
शक्तिबीज | इनका विवरण अलग से दिया जा चुका है। प्रत्येक कूट या 
बीज के अन्त में हल्लेखा की स्थिति मानी गई है। हल्लेखा अर्थात्‌ हींकार 
को शाक्‍्त मत का प्रणव माना जाता है, जैसे कि ऊँ.कार को वेद प्रणव 
तथा हूंकार को शिव प्रणव। हल्लेखा का स्वरूप स्वररहित हकार और 
रकार के आगे ईकार, अर्थात्‌ कामकलां को जोड़ने पर और उसके ऊपर 
बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना 
कलाओं का संयोजन करने पर बनता है। प्रणव की द्वादश कलाओं का 
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सहायता से शोधित होकर सुषुम्ना रूप ब्रह्मपथ का आश्रय लेकर क्रमशः 
ऊर्ध्वगामिनी होती है। यही शब्द की सूक्ष्म या मध्यमा नामक अवस्था है। 
इसी अवस्था में अनाहत नाद प्रकट होता है और स्थूल शब्द इस विराट 
प्रवाह में निमगन होकर उससे भर जाता है तथा चेतनाभाव धारण कर लेता 
है। इसी स्थिति को मन्त्रचैतन्‍्य का उन्मेष कहा जाता है। प्राणतोषिणी तन्‍्त्र 
(पृ. 448-49) में बताया गया है कि मन्त्रार्थ, मन्त्रचैतन्य और योनिमुद्रा 
को जो नहीं जानता, उसकी तांत्रिक उपासना कभी भी सफल नहीं हो 
सकती। मन्त्र का अधिष्ठाता देवता ही मन्त्रचैतन्‍्य के नाम से अभिष्ित होता 
है। शास्त्रों में बताया गया है कि मन्त्र मणि के समान है और मन्त्रदेवता 
अर्थात्‌ मन्त्रचैतन्य मणि की प्रभा के समान है। 


उत्तरषट्क नामक ग्रन्थ में मन्त्र की पांच अवस्थाओं का वर्णन किया 
गया है। उनके नाम हैं-स्पर्शन, अवलोकन, संभाषा, बिन्दुदर्शन और 
स्वयमावेशन | स्पर्शन का अर्थ मन्त्र के साथ साधक का संबंध है। इसका 
चिहन कम्पन है। यह पहले हृदय में उत्पन्न होता है। मन्त्र का साधक को 
देखना ही अवलोकन है। इसका चिहन घूनन है। इसकी उत्पत्ति कण्ठ में 
होती है। मन्त्र का साधक से भाषण संभाषा है। इसका चिह्न स्तोभ है। 
इस अवस्था में साधक समस्त विद्या और मन्त्रों की कल्पना कर सकता 
है। बिन्दुदर्शन का अर्थ है मन्त्र की आत्मा का साक्षात्कार | यह साक्षात्कार 
भ्रूमध्य में होता है। इससे साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 
स्वयमावेशन का अभिप्राय है कि मन्त्र साधक को स्वात्मस्वरूप में समाविष्ट 
कर लेता है। यही वास्तविक मन्त्रचैतन्‍्य की स्थिति है। यहां आकर मन्त्र 
की साधना फलीभूत हो जाती है। साधक की मन्त्र देवता के साथ समरसता 
हो जाती है। 


मन्त्रार्थ 


मन्त्रजप के साथ मन्त्रार्थ की भावना आवश्यक है। राख में डाली 
गई आहुति जैसे निष्फल जाती है, इसी तरह से अर्थ के ज्ञान के बिना किया 
गया मन्त्र का उच्चारण भी व्यर्थ माना जाता है। निरुक्‍त प्रभृति ग्रंथों में 


भी अर्थज्ञान की महिमा वर्णित है। शास्त्रों में विविध प्रकार के मंत्रार्थों का 
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महाप्रचय (सततोदित) 


मालिनीविजय (2/36-45) तथा मन्‍्त्रालोक (0/227-287) में 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, 
पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप में 
किया गया है। तदनुसार तुरीयातीत अवस्था ही महाप्रचय अथवा सततोदित 
दशा है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक निष्प्रपंच, निराभास शुद्ध, 
स्वात्मस्वरूप, सर्वातीत, शिवभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह महान्‌ 
प्रकाशमय अनन्तपद है| स॒ततोदित पद का अभिप्राय यह है कि यह स्वरूप 
सर्वत्र व्याप्त है, अखण्ड रूप में सर्वत्र सदा प्रकाशित होता रहता है| इसके 
पर्याय के रूप में शास्त्रों में नित्योदित पद भी प्रयुक्त होता है। 


मातृका 


अकारादि क्षकारान्त वर्णमाला को ही मातृका कहा जाता है। विभिन्‍न 
शास्त्रों में यह शब्दराशि, मालिनी, कालिका, भूतलिपि प्रभृति शब्दों से 
अभिहित होती है। यही सात करोड़ महामन्त्रों की जननी है। 
सौभाग्यसुधोदय (,/6) में माति, तरति और कायति-इन तीन धातुओं से 
मातृका पद की निष्पत्ति बताई है। अनाहत मूर्ति, अर्थात्‌ अनाहत नाद मध्यमा 
वाक्‌ के रूप में यह सारे जगत-को अपने में समेटे रहती है। उत्तीर्ण, अर्थात्‌ 
पश्यन्ती के रूप में यह जगत्‌ से ऊपर उठ जाती है और वैखरी वाणी के 
रूप में यह नाना नामरूपात्मक प्रपंच का शरीर धारण करती है। इसीलिए 
इसको मातृका कहा जाता है। तन्त्रसद्भाव नामक ग्रंथ में बताया गया है 
कि सभी मन्त्र वर्णों से बनते हैं और ये शक्ति से सम्पन्न होते हैं। यह शक्ति 
मातृका के नाम से शास्त्रों में जानी जाती है, जो कि शिव से अभिन्‍न है। 
इस प्रकार परावाक्‌ स्वरूपिणी, अनाहतनादमयी, परमशिव से अभिन्‍न, 36 
तत्त्वों की सृष्टि में कारणभूत परा संवित्‌ को ही तन्त्रशास्त्र में मातृका कहा 
गया है। 


यह मातृका पहले बीज और योनि, अर्थात्‌ स्वर और व्यंजन के भेद 
से द्विधा विभकत होती है। इसका दूसरा विभाग वर्गात्मक है। सात, आठ 
या नौ वर्गों का विधान विभिन्‍न शास्त्रों में वर्णित है। अक्षरों की संख्या के 
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परिभाषाएँ 


पाशुपत शैव दर्शन 


डॉ० (श्रीमती) गिरिजा पंडित... 
जम्मूतवी - 80004 


पाशुपत शैव दर्शन 


अकलुषमति -  कालुष्य रहित बुद्धि वाला । 


यहाँ पर कालुष्य भावों अथवा विचारों से संबंधित कलुषता है, अर्थात्‌ 
किसी कलुषित (मलिन) वस्तु या व्यक्ति को देखने से अथवा उसके स्पर्श से बुद्धि 
दुवेष, इच्छा या क्रोध जैसी कलुषित भावना उत्पन्न होने पर बुद्धि कलुषित हो 
जाती है । पाशुपत संन्यासी का उद्देश्य अकलुषमति होना होता है । अतएव उसे 
उस प्रयोजन के लिए द्वेष, इच्छा व क्रोध रूपी कालुष्य को उत्पन्न करने वाली 
कलुषित वस्तुओं को नहीं देखना होता है । 


अक्रोध - क्रोध की अनुपस्थिति । 


पाशुपत योग के अनुसार अक्रोध दस यों में से एक प्रकार है ! (पा० सू० 
को० भा० पृ० 5) । क्रोध चार प्रकार का कहा गया है - भावलक्षणक्रोध, 
कर्मलक्षणक्रोध, वैकल्यकर क्रोध तथा उद्वेगकर क्रोध | भावलक्षण क्रोध में असूया, 
दूवेष, मद, भान, मात्सर्य आदि मानसिक भाव उत्थित होते हैं । 


कर्मलक्षणक्रोध में कलह, वैर, झगड़ा आदि कलहपूर्ण कर्म उत्पन्न होते 
हैं । वैकल्यकारक क्रोध में हाथ, पैर आदि आंगों पर प्रहार होने से उनकी क्षति होती 
है तथा उद्वेगकारक क्रोध में अपनी अथवा शत्रु की प्राणहानि होती है जो उद्वेग 
को जन्म देती है । पाशुपत दर्शन में इस चार प्रकार के क्रोध का पूर्णतः: निषेध किया 
गया है । क्रोध को मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु माना गया है । जिसके कारण व्यक्ति 
की हर एक बात तथा हर एक कृत्य निष्फल हो जाते हैं | अत: अक्रोध नामक यम 
को पाशुपत दर्शन में अवश्य पालनीय माना गया है | (पा० सू० कौ० भा० पृ 25-27) 


अक्षय -  पाशुयोगी का एक लक्षण । 


पाशुपत योगी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात्‌ जगत्‌ के प्रलय के समय 
भी उसका क्षय नहीं होता है, क्योंकि शिवतुल्य बनने के कारण उसका महेश्वर 
(शिव) के साथ परिपूर्ण ताद्रप्य होता है । स्थूल शरीर का क्षय तो अवश्यम्भावी है; 


परंतु युक्त साधक की आत्मा पूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाने पर महेश्वर के साथ 
तुल्य रूप होकर चमकती रहती है । (पा. सू. कौ, भा. पृ. 47, 50) । 


. अक्षयत्व - पाशुपत सिद्धि का लक्षण । 


महेश्वर के अपार ऐश्वर्य के साथ परिपूर्ण व नित्य ताद्रप्य अक्षयत्व 
कहलाता है । (ऐड्वर्येण नित्य संबंधित्वमक्षयत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 0) । 


अधघोर -.. ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपत दर्शन में भगवान महेश्वर को कई रूपों वाला कहा गया है.। 
उसके विलक्षण व नाना रूपों में एक रूप अघोर है । अघोर, जो घोर अर्थात्‌ 
भंयंकर नहीं है, अपितु जो शांत, शिवमय एवं अनुग्रह कारक रूप है । ( पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 89) । 


अघोरत्व 


अघोर रूप भगवान शिव का अपने कल्याणकारी नाना विश्वमय रूपों पर 
अधिष्ठातृत्व ही उसका अधघोरत्व है, अर्थात्‌ ईश्वर जिस शक्ति से भिन्न-भिन्न 
शिवमय रूपों में प्रकट होकर विश्व का कल्याण करता है, उसकी शक्ति का वह 
रूप अघोरत्व कहलाता है । (ग. का. टी. पृ. ) । 5 


अज -  पाशुपत योगी का लक्षण । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार असंग योगी अथवा युक्त साधक अज (अजन्मा) 

होता है । यहां पर अज से मातृगर्भ से जन्म न लेने से तात्पर्य नहीं है । वह तो साधक 

क्या असाधक सभी ने लिया ही होता है; अपितु जैसा कि 'गणकारिका टीका' में 

कहा गया है कि युक्त साधक की चित्तवृत्तियों का प्रादुर्भाव किसी भी विषय के प्रति 

नहीं होता है । उसके चित्त में विषयोन्मुखी वृत्ति का जन्म नहीं होता है, अर्थात्‌ 

उसका चित्त समस्त बाहय वृत्तियों से शून्य हो जाता है । (ग. का. टी. पृ. 6) । 
ऐसी चित्तवृत्तियों से शून्य साधक अज कहलाता है । 


अजत्व - युक्त साधक की अज की अवस्था में पहुँचने की स्थिति 
अजत्व कहलाती है । 


अजर - - पाशुपत साधक का लक्षण । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार युक्त योगी को जरा अर्थात्‌ वृद्धावस्था स्पर्श 
नहीं करती है । वृद्धावस्था के साथ-साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तन (जैसे इंद्रियों 
की शक्तिहीनता आदि) पाशुपत योगी को नहीं होते हैं; क्‍योंकि उसने इंद्रियों पर 
विजय प्राप्त कर ली होती है । वह इंद्रियों की सहायता के बिना ही अपनी स्वतंत्र 
इच्छा के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों को धारण करने में समर्थ होता है । अत: इंद्रियों 
के अधिष्ठानों की शिथिलता या आयु का क्रमिक क्षय उस योगी के लिए बाधक नहीं 
बनते हैं । अतए्व पाशुपत योगी को अजर कहा गया है । 


अजरत्व. - पाशुपत सिद्धि का लक्षण । 


शरीर व इंद्रियों के परिवर्तन से प्रभावित न होना अर्थात्‌ जराभाव के प्रभाव से 
पूर्णरूपेण मुक्तता की अवस्था अजरत्व कहलाती है । (ग. का. टी. 0) । 


अज्ञान हानि - . विशुद्धि का एक प्रकार । 


पाशुपत साधक के सभी मलों की हानि अर्थात्‌ समाप्ति जब होती है जब 
वह अज्ञान हानि नामक टिशुद्धि को प्राप्त कर लेता है । योग साधना से पूर्व वह 
अपने आप को अनीश्वर अर्थात्‌ अल्पशक्ति, अल्पज्ञ, अल्पकर्ता आदि समझता 
रहता है । यही उसका अज्ञान कहलाता है । परंतु योग के परिपक्व हो जाने पर वह 
अपने को दिव्याति दिव्य ऐश्वर्य से युक्त जब समझने लगता है तो उसके पूर्वोक्त 
अज्ञान का नाश हो जाता है । यही उसकी अज्ञान हानि कहलाती है । ( ग. का. टी. 
पृ. 7) 


अतिगति की श्रेष्ठ अवस्था । 


अतिगति परिपक्व पाशुपत योगी का एक लक्षण है । यह पाशुपत योग से 
प्राप्त होनेवाली वह श्रेष्ठ अवस्था होती है जिसे शिव तुल्यता कहते हैं । पाशुपत 
मत के अनुसार सिद्ध साधक अतितप या तप के दूवारा अतिगति अथवा परदशा 
को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 69) । स्वर्गादि प्राप्ति या देवयान आदि गतियां सब गतियां कहलाती हैं । 
कौडिन्य ने तो सांख्य की कैवल्य अवस्था को भी गतियों में ही गिना है, क्योंकि 
सांख्य साधक उस अवस्था में प्रवेश करता है । पाशुपत योगी तो इस संसार में 


रहता हुआ ही अपने दिव्यातिदिव्य ऐश्वर्य को जब हृदयंगम कर लेता है तो वह 
इसी संसार में रहते हुए ही शिवतुल्य बन जाता है । अत: उसकी ऐसी अवस्था 
सभी गतियों से अतिक्रांत होती हुई अति गति कहलाती है । 


अतितप न्‍ठ श्रेष्ठ तप का एक लक्षण । 


पाशुपत योग के अनुसार साधक को अतितप करना होता है । यह अतितप 
असाधारण अवस्थाओं की प्राप्ति में होता है । जैसे साधक का समस्त सुख, दुःख, 
दान, यज्ञ आदि से परे पहुँचना ही अतितप होता है । अर्थात्‌ साधक को उस अवस्था 
में पहुँचना होता है जहां उसे सुख-दुःख आदि द्‌वंदव स्पर्श नहीं करते हैं तथा उसे 
किसी यज्ञ या दानादि कृत्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है । (पा. सूत्र कौ. भा. 
पृ. 69) । 


गणकारिका में अतितप को ताप कहा गया है और इसे चर्या का एक प्रकार 
माना गया है । समस्त दूवंदवों का कोई प्रतीकार न करते हुए, उनको अति सहिष्णु 
होकर सहना ही ताप या अतितप होता है । (ग. का. टी. पृ. 7)। 


अतिदत्तम्‌ - पर्याप्त से अधिक मात्रा में दान देना । 


अतिदत्तम्‌ पाशुपत साधक केलिए सिद्धि का एक सोपान है, परंतु दान 
शब्द से यहाँ पर गोओं, भूमि, धन आदि के दान से तात्पर्य नहीं है; अपितु अपनी 
आत्मा का दान ही पाशुपत मत में सर्वश्रेष्ठ दान है । यह दान अन्य सभी दानों से 
अतिक्रांत होता हुआ अतिदत्तम्‌ कहलाता है । यह दान चर्या का एक प्रकार है, जहाँ 
साधक को अपने आप ही ईश्वर के प्रति दान करना होता है । साधक अपने अशक्त 
और संकुचित जीवभाव को सर्वशक्तिमान्‌ परिपूर्ण ऐश्वर्यभाव में विलीन कर देता है। 
: इस तरह से मानो वह अपने आपका ही दान करता है । भूमि, धन आदि के दान 
से तो अस्थायी पुण्यफल की प्राप्ति होती है, लेकिन आत्मदान में स्थायी फल 
अर्थात्‌ सद्सायुज्य की प्राप्ति होती है । (पा. सू. कौ.भा. पृ. 58) । 


आतीष्टम्‌ - श्रेष्ठ यज्ञ । 


पाशुपत मत के अनुसार शिवमंदिर में भस्मस्तान या क्राथन, स्पंदन आदि 
कृत्य अतीष्ट अर्थात्‌ अतियजन हैं । वैदिक प्रक्रिया के अनुसार होने वाले अग्निष्टोम 
आदि यज्ञों में तो हिंसा के अनुस्यूत रहने से उनसे मिलने वाला फल संकीर्ण तथा 


अस्थायी होता है जो शीघ्र ही क्षीण होनेवाला होता है, परंतु पाशुपत मत के अनुसार 
अपनेआपके साथ ही क्राथन, मंदन आदि के द्वारा किया जाने वाला साधक का 
हिंसा आदि से रहित यक्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है जिसे अतीष्टम्‌ अर्थात्‌ साधारण यज्ञों को 
अतिक्रमण करनेवाला याग कहते हैं । यह याग भी चर्या का एक प्रकार है । (पा. सू 
कौ. भा. पृ. 68) । 


अधर्म -. मल का एक प्रकार। 


भासर्वज्ञ के अनुसार पाप का बीज किंवा पाप ही अधर्म कहलाता है (ग. 
का.टी. पृ. 22) । अधर्म मल का दूसरा प्रकार है । इसके प्रभाज से प्राणी को 
नरकवास आदि सहन करना पड़ता है और जीवन के दुखों को झेलना पड़ता है । ये 
सभी अवस्थाएं शोधनीय होने के कारण मलों में गिनी गईं हैं । 


अधर्महानि - . विशुद्धि का द्वितीय प्रकार । 


पाशुपत योगी में जब योग साधना के बल से समस्त अधर्मों का नाश 
होता है तो उसकी वह शुद्धि अधर्महानि कहलाती है । (ग.का.टी. पृ.7) । 
साधक के संचित पापकर्मों के भंडारों के होते हुए भी वे उसे प्रभावित नहीं कर 
सकते हैं, न ही उसे पुनः संसृति में उलझा सकते हैं । उसकी ऐसी महिमा 
अधर्महानि कहलाती है । 


अधिपति - परमेश्वर का एक नामान्तर । 


ब्रहमा आदि सभी देवगण अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के पति हुआ करते 
हैं | भगवान शिव ब्रह्माण्ड के संचालक ब्रहमा आदि देवाधिदेवों तथा इन्द्र आदि 
देवताओं के ऊपर भी शासन करता हुआ अपनी इच्छा से ठहराई हुई नियति के 
नियमों के अनुसार उन्हें चलाता रहता है, तथा उन पर भी निग्रह अनुग्रह आदि करता 
हुआ उन पतियों पर भी अपने उत्कृष्टतम आधिपत्य को निभाता हुआ सभी का 
अधिपति कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 2) । 


अनावेश्यत्व -. पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण । 


पाझपुत साधक जन सर्वव्यापकता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब 
वह अनावेश्यत्व भाव को प्राप्त करता है; अर्थात्‌ ऐसा हो जाने पर उसकी 
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ज्ञानशक्ति को कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता है । वह सबसे उत्कृष्ट दशा को 
प्राप्त कर लेता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ 47, 48; ग. का. टी. पृ. 0) । ज्ञानप्राप्त 
से पूर्व इंद्र आदि देवता उसके चित्त को तथा उसकी आत्मा को व्याप्त करते हुए 
उसमें आविष्ट हो सकते थे और वह उनके द्वारा आवेश्य बना रहता था । परंतु 
ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर वह स्वयं त्रिलोकी का अंतर्यामी बनकर सभी में 
आविष्ट हो सकता है । उसमें कोई भी आविष्ट नहीं हो सकता । उसकी ऐसी 
महिमा अनावेश्यत्व कहलाती है । 


अनिन्दितकर्मा - प्रशंसा पूर्ण कर्मों का कर्ता । 


पाशुपत साधक जब मन्दन, स्पन्दन, क्राथन आदि निन्दनीय कार्य करते 
हुए लोक में घूमता है तो हर कोई उसकी अवमानना करता है, निन्‍्दा करता है । 
लोगों के द्वारा इस तरह से अपमानित होते रहने से वह अनिन्दितकर्मा बन जाता 
है अर्थात्‌ निन्दित होते रहने से उसके दोषों का क्षय हो जाता है तथा गुणों का 
वर्धन होता है क्योंकि पाशुपत मत में जितने भी निन्द्यमांन कर्म करने को कहा 
गया है, वे साधक को मुख्य वृत्ति से नहीं करने होते हैं अपितु उसे निन्द्यमान 
आचरण का अभिनय मात्र करना होता है ताकि लोगों के द्वारा निन्दित होता रहे; 
परंतु तत्वत: गुप्त रूप से सत्‌ आचरण करते-करते अनिन्दितकर्मा बना रहे । (पा. 
सू. कौ. भा. पृ. 04) । 


अनुस्नान - . पाशुपत विधि का एक अंग । 


दिन में तीन बार भस्म स्नान करने के उपरांत यदि कभी किसी कारणवश 
जैसे उच्छिष्ट वस्तु के छू जाने से, थूकने से अथवा मूत्र या पुरीष आदि के उत्सर्ग से 
योगी का शरीर अपवित्र हो जाए तो उसे पुनः भस्मस्नान करना होता है, अर्थात्‌ 
शरीर पर पुनः भस्म मलना होता है । इस तरह से अवश्य रूप से विहित तीन भस्म 
स्नानों के अतिरिक्त किसी आगन्तुक अशुद्धि को दूर करने के लिए किए जाने वाले 
तीन से अधिक चौथे या पांचवें आदि भस्म स्नान को अनुस्नान कहते हैं । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 0) । 


अपहतपाप्या - सभी पापों से रहित । 


साधक के पाशुपत विधि के अनुसार पाशुपत योग का पालन करने पर 
उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है । पाशुपत मत में पाप दो तरह के माने गए 
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हैं - सुखलक्षण वाले तथा दुःखलक्षण वाले । उन्माद, मद, मोह, निद्रा, 
आलस्य, कोणता (कंपकंपी की बीमारी वाली अवस्था), लिड्ररहित (पाशुपत मत 
को बताने वाले भस्मादि चिन्हरहित रहना), झूठ बोलना तथा बहुत भोजन करना 
आदि सुखलक्षण वाले पाप माने गए हैं; क्योंकि इन पापों को मनुष्य सुख प्राप्ति 
तथा आत्मतृप्ति के लिए करता है । शिरोवेदना, दंतपीड़ा, अक्षिपीड़ा आदि के 
कारणभूत पाप दुःखलक्षण वाले पाप माने गए हैं; क्योंकि यह शारीरिक पीड़ा देने 
वाले होते हैं और मनष्य का इन पर वश नहीं रहता है । पाशुपत साधक के इन 
सभी तरह के पापों के क्षय होने पर वह अपहत पाप्या अर्थात्‌ पापों से पूर्णतया 
मुक्त हो जाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 80) । 


अपितत्करण -  पाशुपत योग की विशेष साधनाओं में से एक । 


इसका अर्थ है सभी निंदनीय क्रियाओं को करना । पाशुपत साधक को 
क्राथन आदि सभी निंदनीय क्रियाएं करनी होती हैं | यह नहीं, कि वह क्राथन, 
स्पंदन, मंटन आदि में से कोई एक क्रिया ही करे, अपितु उसे सभी क्रियाओं को 
करना होता है । तब कहीं योग सिद्धि होती है । इन सभी क्रियाओं के करने पर 
लोग कहेंगे कि यह पुरुष अनुचित कार्यों का कर्ता है । इसे शुचि, अशुचि, कार्य 
अकार्य का ज्ञान नहीं है । इस निंदा से वह पापों से छुटकारा पाता हुआ पुण्यों का ही 
अर्जन करता रहेगा और अंततः शुद्धि को प्राप्त करेगा । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 87) । 


गणकारिका की टीका के अनुसार पाशुपत साधक को कार्य और अकार्य के 
विवेक से शून्य होकर, अर्थात्‌ क्या उचित है क्या नहीं इन बांतों का ध्यान छोड़कर , 
ऐसे ऐसे कार्य करने होते हैं, जिनसे लोकनिंदा होती रहेगी | यही साधक कौ 
अपितत्करण नामक योग क्रिया है । (ग. का. टी. पृ. 9) । 


अपितद्भाषण - . पाशुपत योग की विशेष साधना का एक प्रकार । 


पाशुपत मत में अपितद्भाषण भी एक साधना है जिसमें साधक को 
अनर्गल बोलते जाना होता है, ताकि लोग यह समझें कि यह पुरुष वक्तव्य तथा 
अवक्तव्य में अंतर नहीं जानता है, अनर्गल प्रलाप करता है । तब वे उसकी निंदा 
करने लग जाते हैं । ऐसी निंदा से साधक के सभी पापों का क्षय होता है (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 87) । क्योंकि परिभव के होने पर साधक श्रेष्ठ तप का अभ्यास करने वाला 
योगी बन जाता है । (परिभूयमानो हि विद्वान्‌ कृत्स्ततपा भवति पा. सू, 3-9) । 


अप्रतीघात -  पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण । 


ह पाशुपत मत के अनुसार युक्त साधक प्राप्त सिद्धियों के सामर्थ्य से अपने 
समस्त अभिप्रेत स्थानों व देशों में घूम फिर सकता है । उसको किसी तरह का कोई 
प्रतीघात (बाधा) नहीं पड़ता है । वह प्राकार के बीच में से संक्रमण करके बाहर जा 
सकता है; समुद्र के तल तक पहुंच सकता है; बिना किसी वायुयान के इच्छामात्र से 
देश देशांतरों का भ्रमण कर सकता है । उसे देश-काल का प्रतीघात अर्थात्‌ रुकावट 
कहीं नहीं आती है । (ग. का. टी. पृ. 30) | 


अप्रमाद - . पाशुपत योग में यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत योगी को सभी यमों का पालन करते हुए अप्रमादी रहना होता है; 
अर्थात्‌ बहुत ध्यानपूर्वक रहना होता है; क्योंकि अप्रमाद्‌, दम (संयम) तथा त्यागवृत्ति 
ब्राह्मण के घोड़े होते हैं, मन रथ होता है, शील लगाम होती है । मन रुपी ऐसे रथ 
पर साधक आरूढ होकर जन्म व जरा के पाशों का क्षय करके अप्रमादी बनकर 
ब्रहमभाव को प्राप्त करता है । अतः अप्रमाद एक बहुत आवश्यक यम है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 33, 4) । 


भासरवज्ञ ने अप्रमाद को पंचम प्रकार का बल माना है । जब पाशुपत 
साधक की निश्चल स्थिति केवल शुद्ध ज्ञान में ही रहती है, उसकी ऐसी अवस्था 
को उन्होंने अप्रमाद कहा है । (ग. का. टी. पृ. 7) । 


अभयत्व - . पाशुपत सिद्धि का लक्षण । 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार मुक्त साधक को योग की उच्च भूमि पर 
अधिष्ठित होने के उपरांत किसी तरह का भय नहीं रहता है, अर्थात्‌ भूत, वर्तमान व 
भविष्य संबंधी किसी भी बात का डर उसे नहीं रहता है । साधक की इस प्रकार की 
स्थिति अभयत्व कहलाती है । (पा. सू. कौ.भा. पृ. 49; ग. का. टी. पृ. 0) । 


अभीत -. भयरहित। 


पाशुपत मत में सिद्ध साधक को अतीव उत्कृष्ट कोटि का माना गया है । 
उसके लिए भूत, वर्तमान अथवा भविष्य में कभी भी कोई भय नहीं होता है । संसार 
तथा प्रकृति के नियमों के अनुसार इस जगत्‌ का ब्रहमा से लेकर कीटपय॑ंत क्षय होता 


है, अत: यहां पर यह प्रश्न उठता है कि पाशुपत साधक का भी अंततोगत्वा क्षय तो 
होना ही है; तो क्या उसे उस क्षय का भय नहीं होता है ? पाशुपत शास्त्र का उत्तर 
है, नहीं । पाशुपत साधक को विनाश का भय नहीं होता है; क्योंकि वह अक्षय होता 
है । अतः उसे मृत्युभीति नहीं होती है । यहां पर अक्षय से यह तात्पर्य नहीं है कि 
पाशुपत साधक के स्थूल शरीर का क्षय नहीं होता है । स्थूल शरीर तो किसी दिन 
जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त होता ही है, परंतु मुक्त साधक को जब वास्तविक ज्ञान 
हो जाता है तो वह अपनी आत्मा को तत्वत: जानकर अक्षयी समझने लगता है । वह 
मृत्यु से भी अभीत बनकर रहता है । ( पा. सू. कौ. भा. पृ. 49) । 


अमर - सिद्ध साधक का एक लक्षण । 


पाशुपत मतानुसांर सिदृध साधक अमर होता है, अर्थात्‌ उसकी मृत्यु नहीं 
होती है । इस स्थूल शरीर का प्राणों से वियोग तो अवश्यंभावी है, परंतु पाशुपत 
साधक को प्राण वियोग का भय नहीं होता है, अर्थात्‌ प्राणों के वियोग से जन्य दु:ख 
का संस्पर्श उसे नहीं होता है । उसका वास्तविक स्वरूप चमकता ही रहता है, 
अर्थात्‌ उसकी शुद्ध आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है और उसे इस बात 
का ज्ञान होता है । अतएव उसे अमर कहा गया है । उसका वास्तविक स्वरूप में 
चमकते रहना ही अमरत्व होता है । (ग. का. टी. पृ. 0) । 


अमरत्व - पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण । 


पाशुपत साधक अमरत्व को प्राप्त करता है क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र 
इच्छाशक्ति के बल से भिन्‍न भिन्‍न रूपों को धारण कर सकता है तथा उनका संहार 
भी कर सकता है । अत: ये स्थूल रूप उसके लिए कुछ अर्थ नहीं रखते । इनकी 
सृष्टि-संहार तो प्रकृति का नियम है । साधक की वास्तविक आत्मा अमर (मृत्यु 
रहित) होती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 50) । 


जैसा कि गणकारिका में कहा गया है कि साधक को प्राणादि के वियोग से 
उत्पन्न दुःख स्पर्श नहीं करता है; अर्थात्‌ स्थूल शरीर की मृत्यु तो प्रकृति के नियम 
के अनुसार अपने निश्चित समय पर हो जाती है परंतु युक्त साधक को प्राण त्यागते 
समय साधारण मनुष्य के समान दुःख नहीं होता है । वह इस प्रकार से अमरत्व को 
प्राप्त करता है । (प्राणादिवियोगज दु:खासंस्पर्शित्मिमरत्वम्‌ ग.का. टी. पृ. 0) । 


अवध्यत्व - पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण । 


पाशुपत साधक योग साधना में प्रौढ़ता प्राप्त करने पर भूतों का संहार कर 
सकता है परंतु उसका संहार कोई नहीं कर सकता, अर्थात्‌ पाशुपत साधक में 
संहार सामर्थ्य आ जाती है । यमराज भी उसका अंत नहीं कर सकता है अपितु वह 
स्वयं अपनी सामर्थ्य से जीवित रहता है । प्राण के अधिष्ठातृदेवों की सहायता उसे 
नहीं पड़ती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 48, 49) 


गणकारिका टीका में कहा गया है कि युक्त साधक का प्राण संबंध किसी 
दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, अर्थात्‌ उसका जीवन और मृत्य उसके अपने वश में 
होते हैं । (सत्त्वांतराधीन जीवित रहित्वअवध्यत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 0) । 


अवमत - . अपमानित। 


पाशुपत मत के अनुसार साधक निंदनीय कृत्यों का अभिनय करते करते 
अपमानित होता रहता है । लोग उसकी निंदा करते रहते हैं | इससे उसमें संसार के 
प्रति विरक्ति और त्यागवृत्ति उत्पन्न होती है । परिणामतः वह योग के पथ पर अग्रसर 
होता रहता है । पाशुपत शास्त्र के अनुसार दूविज, श्रेष्ठ ब्राहमण तथा साधक को 
प्रशंसा की इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिए; अपितु प्रशंसा को विष की तरह 
हानिकारक मानकर उससे घृणा करनी चाहिए । इसीलिए साधक को विडंबनीय 
कृत्यों का अभिनय करने के लिए कहा गया है ताकि वह प्रतिदिन अवमत (अपमानित) 
होता हुआ सभी सांसारिक संसर्गो से विरत होकर केवल योगवृत्ति का पालन करता 
रहे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 79) । 


अवश्यत्व - . पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण । 


पाशुपत योग के अनुसार पाशुपत साधक को अनेकों सिद्धियों की प्राप्ति 
हो जाती है । युक्त साधक स्वतंत्र हो जाता है, अथौत्‌ उसमें ऐसे ऐश्वर्य का समावेश 
हो जाता है जिससे वह आगे किसी पर निर्भर नहीं रहता है; न ही किसी के अधीन 
रहता है; अपितु समस्त भूत उसके पराधीन हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि वह सबसे 
उत्कृष्ट तथा उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है । साधक की ऐसी स्वातन्त्र्य शक्ति 
उसकी अवश्यत्व नामक सिद्धि कहलाती है (पा. सू. कौ. मा. पृ. 46, 47; ग. का. 
टी. पृ. 40) । 


अवस्था - दशाएं। 


पाशुपत साधक के तत्वप्राप्ति कर लेने पर उसकी भिन्‍न भिन्‍न उच्च दशाएं 
अवस्थाएं कहलाती हैं । पाशुपत साधना की प्रक्रिया में योगी जब आगे आगे बढ़ता 
है तो साधना अधिक अधिक तीब्र होती जाती है । उस साधना के पांच सोपान माने 
गए हैं । उन्हें ही गणकारिका में 'पंच अवस्था' कहा गया है । अवस्थाएं पंचविध हैं 
- व्यक्ताव्यक्तं जयच्छेदो निष्ठा चैवेह पंचमी ॥ 5 ॥ (ग. का. 5) । 


अवासा - वस्त्ररहित। 


पाशुपत संन्यासी को संन्यास की उत्कृष्ट दशा में अवासा होना होता है, 
अर्थात्‌ जब साधक ज्ञानदशा पर पूर्णरूपेण स्थित हो जाए, उसका कालुष्य क्षीण हो 
जाए तथा उसके हृदय में विद्यमान लज्जा का भाव पूर्णरूपेण समाप्त हो जाए, तब 
उसे वस्त्ररहित होकर रहना होता है । वह जिस रूप में इस संसार में आया है उसी 
वास्तविक रूप में उसे रहना होता है ताकि उसके पास कुछ भी न रहे जो उसको 
मोहबन्धन में डालकर कलुषित करे । वह पूर्णतया निष्परिग्रही होकर अपने शुद्ध 
स्वाभाविक रूप में ही रहे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 35) । 


अव्यक्तलिंगी -  अस्पष्ट चिहनों वाला । 


पाशुपत योग विधि के अनुसार पाशुपत साधक को साधना के ऊँचे स्तरों 
पर योग क्रियाओं की साधना अव्यक्त रूप से करनी होती है, अर्थात्‌ योग साधना 
सबको दिखाते हुए नहीं करनी होती है । पाशुपत साधक साधना करता रहे परंतु उस 
साधना का कोई व्यक्त लिड्र (चिहन) दूसरों को न दिखाई दे । इस तरह से पाशुपात 
साधक को योग साधना गुप्त रूप से करनी होती है । (पा. सू. सौ. भा. पृ. 78) । 


अव्यक्तावस्था - अवस्था का दुसरा प्रकार । 


पाशुपत योगी की साधना की दूवितीयावस्था अव्यक्तावस्था कहलाती है 
क्योंकि उस अवस्था में साधक को योग साधना के सभी चिहनों का तथा विद्या 
आदि का गोपन करना होता है; अर्थात्‌ सारी साधना गुप्त रूप से करनी होती है । 
शरीर पर ऐसा कोई चिहन या द्रव्य धारण नहीं करना होता है जिससे उसका साधक 
होना व्यक्त या प्रकट हो जाए । अतः साधक की साधना के अप्रकट होने के कारण 
यह अवस्था अव्यक्तावस्था कहलाती है । प्रेतवत्‌, उन्मत्तवत्‌ या मूढ़वत्‌ जब साधक 


]] 


घूमता है तब भी वह अव्यक्तावस्था में ही होता है; क्योंकि तब भी उसका साधक 
होना व्यक्त नहीं होता है । (ग. का. पृ. 8) 


असंग - संगविहीन ! 


पाशुपत योग के अनुसार पाशुपत साधक को विषयों से पूर्णतया निवृत्त हो 
जाना चाहिए; क्योंकि विषयों में रागमयी प्रवृत्ति के कारण साधक के इष्ट ध्यान में 
भंग आता है और मन में अश्रद्धा उत्पन्न होती है । समस्त भूत, वर्तमान तथा 
भविष्य संबंधी विषयों से मन को खींच लेना असंगता होती है । साधक को असंगता 
को प्राप्त करना होता हे । असंगता में महेश्वर के साथ ऐकात्म्य होता है। (पा. सू. कौ. 
भा. वृ. 0); (तत्र लक्ष्यमाणस्य संगस्यात्यन्तव्यावृत्तिरसंगित्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 
6) | 


असंव्यवहार -.. पाशुपत योग में यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत योगी को व्यवहार से रहित होना होता है । व्यवहार दो प्रकार 
का होता है - क्रय, विक्रय, व्यवसाय आदि जीवन निर्वाह का व्यवहार और 
राजनीति प्रशासन आदि अधिकारमय व्यवहार ! इन दोनों प्रकारों के व्यवहारों से 
अपने को भी खेद होता रहता है और दूसरों को भी कष्ट दिया जाता है । पाशुपत 
योगी को जीवन निर्वाह आदि के समस्त व्यवहारों को छोड़कर एकमात्र साधना में 
लगा रहना होता है । उसकी साधना के इस अनुशासन को असंव्यवहार कहते हैं | 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 22) । 


असन्मान - अभिमान का परित्याग । 


असन्मान पाशुपत योग की एक विधि है जो सबसे उत्तम विधि मानी गई 
है । इसमें साधक को अभिमान का पूर्णरूपेण त्याग करना होता है । अभिमान दो 
तरह का माना जाता है - जाति का अभिमान तथा गृहस्थ जीवन का अभिमान । 
अपने कुल, वर्ण आदि का अभिमान जात्याभिमान होता है और स्त्री, पुत्र आदि के 
साथ संबंध का अभिमान तथा घर, भूमि, पशुधन आदि के स्वामित्व का अभिमान 
गृहस्थी का अभिमान होता है । इन दोनों तरह के अभिमानों का त्याग अति उत्सम 
माना गया है - (असन्मानो हि यंत्राणां सर्वेषामुत्तम: स्मृत: - पा. सू. 4 - 9; पा. 
सू. कौ. भा. पृ. 00) । 


अस्तेय - . पाशुपत योग के अनुसार यमों का एक भेद । 


पाशुपत योगी को उपहार के रूप में भोजन आदि के न मिलने पर किसी अन्य 
प्रकार से किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करना स्तेय माना गया है । ऐसा न करना 
अस्तेय है । अर्थात्‌ केवल वही वस्तु ग्रहण करनी होती है, जो उपहार के रूप में 
मिले, और कोई नहीं । स्तेय (चौर्य) छः प्रकार का माना गया है - 


[. अदत्तादानम्‌ - जो वस्तु नहीं दी गई हो फिर स्वयमेव ही उसे 
ले लेना । 


अनतिसृष्टग्रेहणम्‌ - बालक, उन्मत्त (पागल) प्रमत्त (जो अपनी 
वस्तुओं को ध्यान से न रखता हो), वृद्ध अथवा निर्बल की 


(> 


वस्तु को ले लेना । 

3. अनभिमतग्रहण - कीड़ों, भ्रमरों, पक्षियों आदि के काम आने 
वाली वस्तुओं का अपहरण । 

4. अनुपालम्भ - जादू से, छल से या डांट फटकार आदि उपायों 


से किसी का सुवर्ण या ठस्त्रों का हरण । 


5. अनिवेदित उपयोग - गुरु को बिना अर्पण किए किसी भी भक्ष्य 
पदार्थ का पान या भोग । 


पाशुपत शास्त्र में आचार्य इस छः: प्रकार के स्तेय का निषेध करते हैं । 
चौर्य-पाप प्राणिवध के समान पाप होता है अतः पाशुपत धर्म के आचार में इसका 
सर्वथा निषेध किया गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 24) । 


अहिंसा -  पाशुपत योग के अनुसार यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत धर्म में हिंसा का पूर्णरूपेण निषेध किया गया है । हिंसा तीन 
प्रकार की कही गई है - दुःखोत्पादन, अण्डभेद (अण्डे फोड़ देना) तथा 
प्राणनिर्मोचन । दुःखोत्पत्ति क्रोधपूर्ण शब्दों से, डांटने से, मारने पीटने से तथा 
भर्त्सना से होती है । अतः पाशुपत साधक के लिए चारों प्रकार के जीवों (जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज्ज) के प्रति दुःखोत्पादन रूपी हिंसा का पूर्ण निषेध 
किया गया है । अण्डभेद नामक हिंसा का भी पूर्णरूपेण निषेध किया गया है । 


पाशुपत साधक के लिए अण्डों को ताप, अग्नि तथा धूम के पास लाने का तथा उन्हें 
जरा भी हिलाने डुलाने का पूर्ण निषेध किया गया है अर्थात्‌ अण्डों को किसी भी 
कारणवश बिगाड़ना या फोड़ना निषिद्ध है.। प्राणनिर्मोाचन नामक हिंसा का भी 
निषेध किया गया है । पाशुपत साधक को खाने पीने के बर्तन, पहनने के कपड़े 
उचित ढंग से देखने होते हैं ताकि किसी भी सूक्ष्म जीव की प्राणहानि न हो, क्योंकि 
सूक्ष्म जीवन बहुत तीव्रता से मर जाते हैं । अतः अपने प्रयोग की हर वस्तु का ध्यान 
से परीक्षण करना होता है । यदि सिद्ध साधक के द्वारा जुरा सी भी हिंसा हो तो 
उसका उच्च पद से पात होता है; अर्थात्‌ वह फिर से बंधन में पड़ जाता है । अतः 
पाशुपत साधक को जल तक छानकर पीना होता है तथा इस प्रकार से हर तरह की 
हिंसा से सावधान रहना होता है । पाशुपत दर्शन के अनुसार जो साधक अहिंसा का 
पालन करता है उसको अमरत्व प्राप्ति होती हे । इस प्रकार से अहिंसा की बहुत 
महत्ता बताई गई है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 6-9) । 


आचार्य - उत्कृष्ट गुरु 


गुरु दो प्रकार का होता है - साधक और आचार्य । उत्कृष्ट गुरु को 
आचार्य कहते हैं। पाशुपत दर्शन के नौ गणों के तत्व को सामान्यतया जानने वाला 
और शिष्य का संस्कार करने वाला गुरु होता है । साधक गुरु अपने गुरु से पाशुपत 
शास्त्र के तत्वों के सामान्य ज्ञान को प्राप्त करके पाशुपत योग का अभ्यास पूरी 
दिलचस्पी से करता है और उसके फलस्वरूप अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है । परंतु 
आचार्य वह गुरु होता है जो पाशुपत दर्शन के सभी तत्वों अर्थात्‌ लाभ, मल, उपाय 
आदि को ठीक तरह से और विशेष ढंग से जानने वाला हो और शिष्य को उनके 
तत्वों का रहस्य समझा सके । इस तरह से वह परिपूर्ण शास्त्र ज्ञानको अच्छी तरह 
जानकर पाशुपत साधना के दुवारा अपवर्ग को प्राप्त करता है । आचार्य को पर गुरु 
* भी कहा गया है । (ग. का. टी. पृ. 3) । 


आचार्या भास -  वस्तुतः गुरु न होने पर गुरु का आभास मात्र । 


पाशुमत मत के अनुसार जो गुरु आगमों में से तत्वज्ञान को जानकार ही 
तृप्त होकर, आगे उस तत्वज्ञान का लाभ किसी को करा नहीं सकता है, उसे आचार्य 
नहीं, आचार्याभास कहते हैं । उसे अपर गुरु भी कहा गया है । आचार्याभास को तो 
शास्त्र का केवल पद-पदार्थ ज्ञानमात्र ही होता है, उस पर श्रद्धा नहीं होती है । 


नहीं तो यदि श्रद्धा हो भी तो फिर भी उसे योग साधना के द्वारा लाभ आदि तत्वों 
का साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता है । संक्षेप में केवल पढ़ने पढ़ाने वाला अध्यापक 
आचार्याभास कहलाता है । (ग. का. टी. पृ. 4) । 


आयतनवासी - . घर में अथवा मंदिर में रहने वाला । 


पाशुपत धर्म के अनुसार साधना के प्रारंभिक स्तर में समस्त धार्मिक 
विधियां आयतन अर्थात्‌ घर में या देव मंदिर में करनी होती हैं, क्योंकि दोनों धार्मिक 
कृत्यों के लिए उपयुक्त स्थान होते हें | आयतन का अर्थ देव मंदिर अथवा घर 
होता है । पाशुपत योगी को आरंभ में भस्म स्नान, अनुष्ठान आदि सभी धार्मिक 
विधियों को आयतनमें करना होता हे । क्योंकि पाशुपत सूत्र कौडिन्य भाष्य में कहा 
गया है कि यदि शूलपाणि महेश्वर का कोई मंदिर (पुण्य स्थान) हो तो वह धार्मिकों 
का उपयुक्त आवास होता है तथा वहां धार्मिक कृत्य करने से सद्यः सिद्धि होती 
है । ग्राम से बाहर वृक्ष मूल आदि में रहने वाला साधक भी आयतनवासी कहलाता 
है । जिस पवित्र और शुद्ध स्थल में शिवोपासना सफलता से की जा सके वही 
आयतन माना गया है । (पान्सू० कौ० भाग्पृ० ।3) 


आहारलाघव - . पाशुपत योग में यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत धर्म में पाशुपत संन्‍्यासी के लिए भोजन प्राप्त करने की विशेष 
विधि प्रस्तुत की गई है । पाशुपत शास्त्र के अनुसार दूषित उपायों से अर्जित भोजन 
की न्यून मात्रा भी लघु नहीं होती है और उचित उपायों से गृहीत भोजन की विपुल 
मात्रा भी लघु ही होती है । अर्थात्‌ भोजन के परिमाण,मात्रा लाघव के नियामक नहीं 
है, अपितु भोजन अर्जित करने के उपाय नियामक हैं । उचित उपायों पर ही लाघव 
निर्भर रहता है । उचित घर से उचित रीति से यदि बहुत मात्रा में भी भोजन प्राप्त 
किया हो उसमें आहार लाघव ही होता है; परंतु अनुचित रीति से अर्जित अल्पमात्रा 
का भोजन भी आहार लाघब नहीं होता है । अतए्व भोजन प्राप्त करने के ढंग में 
आहार लाघव रहता है । (पा. सू. कौ. वा. पृ. 3।) । 


ईश -. ईश्वर का नामांतर । 


ईश्वर समस्त जगत्‌ का प्रभु होने के कारण ईश कहलाता है । कार्य रूप 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, संहार आदि और जीवों के बंधन और मोक्ष सभी ईश्वर के 


ही हाथ में होते हैं । सभी उसकी इच्छा के अनुसार हुआ करते हैं । सभी का मूल 
संचालक वही हे । अत: सभी पर ईशन (प्रशासन) करता हुआ वह ईश कहलाता 
है । (श. का. टी. पृ. 92) । 


ईश प्रसाद - लाभों के उपायों में एक अत्युत्तम उपाय । 


भासर्वज्ञ के अनुसार ईश प्रसाद साधना के उपायों का एक प्रकार है । 
पाशुपत दर्शन में मुक्ति के कई साधन बताए गए हैं । परंतु पाशुपत सूत्र भाष्य में 
कौडिन्य ने अंत में ईश प्रसाद को ही मुक्ति का अंतिम व चरम साधन माना है। 
युक्त साधक का व्यक्तिगत प्रयत्न तो होना ही चाहिए, लेकिन ईश प्रसाद अधिक 
आवश्यक है । ईश्वर का शक्तिपात न होगा तो व्यक्तिगत प्रयत्न निष्फल होगा । 
यह ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा मानी गई है कि वह किस जीव पर कब शक्तिपात 
करे । अंततः ईश प्रसाद से ही दु:खों का पूरी तरह से अंत हो जाता है और 
रुद्रसायुज्य की प्राप्ति होती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 43) । ईश्वर साधक को 
भी अपने सर्वज्ञत्व आदि शक्तियों को देना चाहता है । ईश्वर की इस इच्छा को 
ही ईश प्रसाद कहते हैं | (कारणस्य स्वगुण दित्सा प्रसाद इत्युच्यते - ग. का. टी. 
पृ. 22)। 


ईशान . -. ईश्वर का नामांतर । 


समस्त विधाओं का ईश्वर होने के कारण ईश्वर ईशान कहलाता है । (पा. 
सू. 5-42; ग. का. टी. पृ. ।2) । 


ईश्वर - भगवान पशुपति का नामांतर । 


वह प्मस्त भूतों के कार्यो का अधिष्ठाता होने के कारण ईश्वर कहलाता 
है । समस्त चराचर जगत्‌ का स्वामी होने के कारण तथा उन पर उसका ईशत्व 
होने के कारण वह ईश्वर कहलाता है । इस संसार के समस्त व्यवहारों पर उसे 
छोड़कर और किसी का भी पूरा अधिकार नहीं है । वही कर्तुम्‌, अकर्तुम, 
अन्यधाकर्तुम्‌ समर्थ होने के कारण एकमात्र ईश्वर है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 45, 
ग. का. टी. पृ. ।2) । - 


उत्सृष्ट -  वृत्तिका एक प्रकार । 


साधक के जीवन निर्वाह के उपाय को वृत्ति कहते हैं । उत्सृष्ट वृत्ति का 
एक प्रकार है । पाशुपत शास्त्र के अनुसार देवता या मातृका आदि के उद्देश्य से 
जो अन्न भेंट चढ़ाकर कहीं रखा गया हो अथवा कहीं छोड़ा गया हो वह अन्न 
उत्सृष्ट कहलाता है । पाशुपत साधक को साधना के मध्यम स्तर पर वही उत्सृष्ट 
अन्न खाना होता है, भिक्षा नहीं मांगनी होती है । उत्सृष्ट के रूप में जो भी मिले 
उसी पर निर्वाह करना होता है । यह उत्सृष्ट वृत्ति का द्वितीय भेद है । (ग. का. 
टी. पृ. 5) । 


उन्मत्तवद्‌ विवरण -. पागल को भांति विचरण | 


पाशुपत साधक को पाशुपत योग करते करते भिन्‍न भिन्‍न आचारों का 
आचरण करना होता है । उनमें से साधना की उत्कृष्ट भूमिका में एक उन्मत्त - 
वद्विचरण नामक आचार है । इसमें साधक को उन्मत्त की तरह घूमना और 
व्यवहार करना होता हे । उसको अपने अंतःकरणों और बाहयकरणों में यृत्ति 
विध्रम का अभिनय करना होता है । ऐसे उन्मत्त की तरह घूमते रहने से लोग 
उसको मूढ़ उन्मत्त कहकर निंदित करते हैं जिससे उसके पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप 
घटते हैं क्योंकि साधक की प्रशंसा करने वाला उसके पुण्यों को और उसकी निंदा 
करने वाला उसके पापों को ले लेता है और फलत: साधक के सभी संचित कर्म 
दूसरों के लेखे में चले जाते हैं । साधक को कर्मों से छुटकारा मिलता है । यह 
बात मनुस्मृति में भी कही गई है । (मनु स्मृति 6-79) | संभवतः पाशुपत साधकों 
ने भी इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इस बात पर अत्यधिक बल दिया है। 
(पा. सू. कौ.मा. पृ. 95, 97) । 


उपस्पर्शन - विधि का एक प्रकार । 


पाशुपत साधक को आगंतुक मल (कलुष) निववृत्ति के लिए भस्म का स्पर्श 
करना होता है । उपस्पर्शन यहां पर स्नान के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है । एक 
बार भस्म स्नान के बाद यदि कुछ उच्छिष्ट वस्तु छू जाए अथवा उच्छिष्ट व्यक्ति या 
पदार्थ पर दृष्टि पड़े तो साधक को फिर से दुबारा भस्म का स्पर्श करना उपस्पर्शन 
कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 37) | 


उपहार -  पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग । 


पाशुपत विधि के अनुसार ब्रत या नियम को उपहार कहते हैं ; पाशुपत 
साधक को अपने आप को उपहार रूप में भगवान महेश्वर को अर्पण करना होता 
है । अपनी समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके, समस्त कायिक, वाचिक तथा 
मानसिक व्यापारों को महेश्वर को उपहार स्वरूप में अर्पित करके स्वयं भृत्यवत्‌ 
व्यवहार करना होता है; अर्थात्‌ पाशुपत साधक का कोई भी व्यापार अपने इस क्षुद्र 
सीमित व्यक्तित्व से संबंधित नहीं रखना होता है । अपितु समस्त व्यापारों को, यहां 
तक कि अपने आप कोभी महेश्वर को दासवत्‌ अर्पण करना होता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. [4) । 


उपाय - साधन । 


ज्ञान, तप आदि पांच लाकों के प्राप्ति के पांच साधन पाशुपत दर्शन में 
उपाय कहलाते हैं । इस तरह से इस साधना के साधकतम साधन उपाय हैं अर्थात्‌ 
वे साधनाएं जिनके अभ्यास से साधक शुद्धि को प्राप्त करता है | (ग. का. टी. पृ. 
4) । उपाय पंचविध हैं - 


(वासरचर्या जपध्यानं सदा रूद्रस्मृतिस्तथा । 
प्रसादश्चैव लाभानामुपाया: पंच निश्चिता: ।। (ग. का. 7) । 


इस तरह से उपायों के भीतर सभी स्तरों पर की जाने वाली पाशुपत साधना 
आती है । 


ऋषि -. ईइवर का नामांतर। 


ईश्वर स्वतंत्र क्रियाशक्ति संपन्‍न होने के कारण ऋषि कहलाता है । (ग. 
का. टी. पृ. !) । ईश्वर को समस्त क्रिया व विद्या का ईश होने के कारण ऋषि 
नाम से अभिहित किया गया है। (पा. सू. कौ. भा. पृ. 36, 27 ) | ऋषि शब्द की 
ऐसी व्याख्या कौडिन्य ने की है । यद्यपि यह व्याख्या निरुक्‍्त या व्याकरण से 
सहमत नहीं है फिर भी पाशुपत दर्शन में ऐसा माना गया है । 


एक - युक्त साधक का लक्षण । 


पाशुपत योग के अनुसार युक्त योगी विषयों से असंपृक्‍त होकर रुद्र में 
चित्त को पूरी तरह से संलग्न करके निष्कल रूप धारण करता है अर्थात्‌ इंद्रियां और 
सांसारिक विषय उस साधक की चित्तवृत्ति से स्वयमेव छूट जाते हैं और वह रुद्र के 
साथ ऐकात्प्य प्राप्ति करके एक बन जाता हे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 39) । शरीर 
तथा इंदिय्रों से असंपृक्त हो जाने के अनंतर महेश्वर में तादात्म्य ही ' एकत्व' 
कहलाता है । (शरीरादि वियुक्तत्वम्‌ एकत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 6) । यहां 
ऐकात्मता या ऐक्य से सायुज्य ही अभिप्रेत है, अदुवैत नहीं । 


एकवासा _- . एक वस्त्र को पहनेते वाला । 


पाशुपत संन्यासी को संन्यास की प्रथम अवस्था में केवल एक वस्त्र 
पहनना होता है । वह वस्त्र बैल की खाल या कोशों से निर्मित अथवा भूर्ज निर्मित 
वल्कल अथवा चर्म से निर्मित होता है । पाशुपत सूत्र के कौडिन्य भाष्य के अनुसार 
एक वस्त्र कौपीन रूप में केवल लज्जा के प्रतीकार के लिए पहनना होता है और इस 
वस्त्र को भिक्षा में ही प्राप्त करना होता है । इस सब का यही तात्पर्य निकलता है कि 
साधक किसी भी तरह से वस्तु संग्रह न करे और सांसारिक बंधनों में न फंसे । 
जितना उससे हो सकता है, वह उतनी मात्रा में अपरिग्रही बने | किसी भी वस्तु के 
स्वामी होने का अभिमान उसमें न रहे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 34) । 


णएष -. ईश्वर का नामांतर । 


ईश्वर के सदा व सर्वदा अविचलित पर स्वभाव में रहने के कारण 'एप' 
नाम से उसे अभिहित किया गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 27; ग. का. टी. पृ. 
) । एप शब्द की ऐसी व्याख्या यद्यपि निरुक्‍्त या व्याकरण के आधार पर ठहराई 
नहीं गई है, फिर भी कौड्न्य आदि ने एष शब्द का ऐसा अर्थ माना है । 


ओंकार -. ईइ्वर का नामांतर | 


साधक दुःखान्त प्राप्ति के लिए परम-सत्ता का ध्यान करता है । ध्यान 
नामरुपात्मक होता है, उसका नाम ओंकार माना गया है । परमशिव एकमात्र स्वतंत्र 
तत्व है और ऊँकार के जप के साथ भगवान शिव की स्मृति का अभ्यास किया जाता 
है । (पा. सू. कौ. भा. पृ.25, ज. का. टी. पृ. ।]) । 
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कलविकरण -. ईश्वर का नामांतर। 


ईश्वर को कलविकरण कहा गया है क्‍योंकि वह क्षेत्रज्ञों (जीवों) को 
भिन्‍न-भिन्‍न कलाओं (कार्याख्या - पृथ्वी आदि तथा कारणाख्या - शब्द आदि) से 
संपृक्‍त कर लेता है । अर्थात्‌ जीवों को भिन्न-भिन्न स्थानों से संपृक्‍त करके उन्हें 
विविध गुणों (धर्म, ज्ञान, वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य) 
से युक्त बना देता है । इस तरह से कलाओं का विविधतया करण (निर्माण) करता 
हुआ वह कलविकरण कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ.74) । 


कला - कार्य का एक प्रकार । 


कला अचेतन है और चेतन कारण पर ही पूर्णतः निर्भर है । यञ्चभूत, 
उनमें रहने वाले गुण तथा कर्मेन्द्रियां कला कहलाते हैं । कला द्विविध है - 
कायख्याकला तथा कारणाख्याकला । कार्याख्याकला दस प्रकार की कही गई है - 
पत्चभूत - पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा उनमें रहने वाले पांच गुण - 
गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द । कारणाख्या कला में पांच ज्ञानेन्द्रियां प्राण, रसना, 
चक्षु, त्वक्‌ और श्रोत्र; पांच कर्मेन्द्रियां - हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ तथा 
तीन अंतःकरण मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं । इस तरह से कारणाख्याकला 
तेरह प्रकार की हुई । (सर्वदर्शन संग्रह, पृ.68) । ह 


कलितासनम्‌ - ईश्वर का नामांतर । 


ईश्वर कार्य से कलित अथवा विभूषित होने के कारण कार्य का आसन 
है । जैसे आकाश तारों से कलित होताहै ठीक उसी प्रकार ईश्वर तीन प्रकार के 
कार्य-विद्या, कला तथा पशु से विभूषित होता है क्योंकि इस तीन प्रकार की वही 
सृष्टि, स्थिति व संहार करता है । 'आसन' शब्द से यहां पर पद्मासन आदि से 
तात्पर्य नहीं है अपितु आसन शब्द यहां पर ईश्वर की शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ 
है । ईश्वर कार्य में स्थित है - (आस्ते 5 अस्मिन्‌ आसमनम्‌ कार्यमनेव वा अध्यास्त 
इत्यासन मित्यर्थ ;- पा. सू. कौ. .भा. पृ. 58) । अव्यय या अमृतस्वरूप ईइवर 
अपनी स्वतंत्र इच्छा से समस्त कार्य में स्थित रहता है और वह कार्य उसकी 
अपनी ही शक्ति में सदा ठहरा रहता है । अतः कार्य सदा कारण में स्थित रहता 
है । पर सत्तारूप पशुपति व्यापक है, कार्य व्याप्य है । वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से 
समस्त कार्य की बहि: सृष्टि करता है । अतः कलितासनम्‌ कहलाता है । (पा.सू. 
कौ. भा. पृ. 58, 59, 60) । 
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कापालिक - . पाशुपत संन्यासियों का एक संप्रदाय । 


कापालिक पाशुपत मत का ही अवान्तर भेद है । कापाली संन्‍्यासी शिव 
के कपाली रूप को ही अधिकतर पूजते हैं | इसी कारण कापालिक कहलाते हैं । 
लिंग पुराण के नौवें अध्याय तथा कर्मपुराण के सोलहवें अध्याय में कापालिक मत 
को वेदबाहय कहा गया है । कुछ अभिलेखों में कापालिकों को सोमसिद्धांती तथा 
शिवशासन, इन नामों से अभिहित किया गया है । 


मैत्रायणीय उपनिषद में सोमसिद्धान्तियों का उल्लेख आया है । बृहत्‌ 
संहिता के 86वें अध्याय के बाइसवें शलोक में कापालिकों का ऐसा उल्लेख हुआ 
है कि वे मानव हड्डियों की मालाएं पहनते हैं, मानवखोपड़ी में भोजन खाते हैं 
और ब्राहमण की खोपड़ी की हड्डी में सुरापान करते हैं तथा अग्नि में मानवरमांस 
की बलि देते हैं । यह कापालिक मत प्रायः समस्त भारत में फैल गया था । 
भवभूति (आठवीं शती) के नाटक मालतीमाधव में कापालिकों का लंबा चौड़ा 
वृतांत आया है । जैन राजा महेंद्रवर्मन (छटी शती) के मत्तविलासप्रहसन में 
कापालिकों के आचार विचार का स्पष्ट वर्णन है । दण्डी के दशकुमार चरित में 
भी कापलिक संनन्‍्यासी का वर्णन है । कथासरित्सागर में कापालिकों संबंधी कई 
एक आख्यान आए हैं । यामुनाचार्य के आगमप्राभाष्य में भी इनका संक्षिप्त वर्णन 
आया है । कापालिकों के मत में निम्नलिखित छ: मुद्राओं को धारण करने से ही 
मुक्ति की प्राप्ति होती है । वे छः: मुद्राएं हैं - कर्णिका, रुचक, कुण्डल, शिखामणि, 
भस्म और यज्ञोपवीत । इनके अतिरिक्त कुछ गुप्त क्रियाओं का भी विधान किया 
जाता था | 


इस तरह से पाशुपतों में से ही कोई अत्युग्र साधना में लगे हुए साधु 
साधक कापालिक कहलाते थे । इन्हें अतिमार्गी भी कहा गया है, क्योंकि इनकी 
साधना सभी शास्त्रीय मार्गों का अतिक्रमण करती है । इन्हें महात्रती भी कहा 
जाता था, क्‍योंकि ये अतीव उग्र ब्रतों का पालन करते रहे । वर्तमान आनन्दमार्गी 
साधुओं ने भी कापालिक मत के कई एक उग्र अंशों को ग्रहण किया है । महाभारत 
आदि प्राचीन ग्रंथों में भी कापालिकों का वर्णन आता है । उग्रतर कापालिकों को 
कालामुख नाम दिया गया है । 
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कामरुपित्व - इच्छानुसार भिन्‍न-भिन्‍न रूपों को धारण करने की 
शक्ति । 


कामरुपित्व उद्बुदूध कियाशक्ति का दूसरा प्रकार होता है । सिद्ध 
साधक का अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों को धारण कर पाना 
उसका कामरुपित्व होता है । “काम' यहाँ पर इच्छा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 
'रुपित्व' भिन्न-भिन्न रूपों के अर्थ में | सिद्ध साधक का अधिकार सृष्टिकृत्य 
पर हो जाता है । जैसे गणकारिकाव्याख्या में कहा गया है कि कर्मादि से निरपेक्ष 
होकर स्वेच्छा से अनन्त रूपों को धारण करना ही कामरुपित्व होता है | (ग. का. 
टी. पृ. 40) । | 


कारण - हेतु। 


पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर अथवा पति ही वास्तविक कारण पदार्थ 
है । ईश्वर ही समस्त कार्य अथवा सृष्टि का परम कारण है, भवोद्भव है । (पा. 
सू. .44) । ईश्वर समस्त सृष्टजगत का एकमात्र उद्भव है । वह इस सृष्ट जगत 
को केवल उत्पन्न ही नहीं करता है अपितु इस जगत की स्थिति व संहार भी करता 
है तथा इन कृत्यत्रय को करने में पति पूर्णरूपेण स्वतंत्र है । उसे और किसी 
बाहय वस्तु या कारण की अपेक्षा नहीं होती है । पति ही जीवों को बंधन में 
डालता है तथा वहीं उनको मुक्ति देता है । अतः समस्त कार्य का एकमात्र 
आधारभूत कारण पति है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 54, 55) । जन्म के कारणभूत 
प्राकतन कर्म तभी सफल होते हैं जब पति उन्हें सफल बनाएं । अत: मूल कारण 
वही है । मूल प्रकृति तेईस तत्वों का उपादान कारण है, परंतु उसे परिणामशील 
बना देने वाला पति ही वास्तविक कारण है । 


कारवण - पाशुपत मत का उद्भव स्थान । 


पुराणों और अभिलेखों के आधार पर कारवण उस स्थान विशेष का 
नाम है, जहां पर महेश्वर ने लकुलीश के रूप में मानव अवतार धारण किया । 
उस समय उस स्थान का नाम कायावरोहण या कायारोहण पड़ गया । यह स्थान 
बड़ौदा नगर से उन्‍नीस मील दूर स्थित वर्तमान कारवन नामक गांव से अभिन्‍न है । ह 
कायावरोहण का अर्थ काया का अवरोहण अर्थात्‌ उतरना तथः कायारोहण का 
अर्थ काया का उठना या चढ़ना है । दोनों शब्द विपरीतार्थक हैं, परंतु इन दोनों 
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नामों का औचित्य यों सिद्ध होता है । जब महेश्वर की काया का अवरोहण 
श्मशान में पड़े शव में हुआ तो उस स्थान का नाम कायावरोहण पड़ गया । उस 
शव में अवतरित काया उस शरीर या काया के माध्यम से ही उठी तो स्थान का 
नाम कायारोहण पड़ गया । इस स्थान कायावरोहण अथवा कायारोहण का विस्तृत 
वर्णन कारवन माहात्म्य में मिलता है जो ईश्वर, देवी तथा ऋषियों आदि का संवाद 
है तथा गणकारिका के परिशिष्ट के रूप में ओरियंटल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा से छपा 
है । इसमें कारवन का महात्म्य गाया गया है तथा लकुलीश के अवतार लेने के बारे 
में लंबा चौड़ा वर्णन किया गया है । इसमें लकुलीश का मुनि अत्रि के वंश में 
विश्वराज के पुत्र के रूप में जन्म का वर्णन है । (ग.का. कारवन माहात्म्य पृ. 
5) । इसमें कहा गया है कि इस स्थान पर शंकर स्वयं निवास करते हैं तथा इस 
स्थान के चार युगों में चार नाम गिनाए गए हैं | वे है - कृतयुग (सत्ययुग) में 
इच्छापुरी, त्रेतायुग में मायापुरी, द्वापरयुग में मेघावती तथा कलियुग में 
कायावरोहण । इस तरह से कारवण-माहात्म्य में कायावरोहण अथवा कायारोहण 
को पुष्यस्थली माना है । 


कार्य - . जगतू। 


पाशुपत दर्शन के मुख्य पांच पदार्थों में प्रथम पदार्थ कार्य है । इस दर्शन 
में जगत्‌ को कार्य (फल) कहा गया है । कार्य को अस्वतंत्र माना गया है । (पा. 
सू. कौ. भा. पृ. ।47) । गणकारिका टीका में भी कार्य की यही व्याख्या हैकिजो 
कुछ भी अस्वतंत्र है वह कार्य है । (यदस्वतंत्र॑ तत्सवँकार्य - ग. का. टी. पृ. !0) । 
वहाँ पर कार्य को द्रव्य भी कहा गया है । माधव के अनुसार जो तत्व ईश्वर पर 
निर्भर है वह कार्य है । (सर्वदर्शनसंग्रह पु. 67) । कार्य त्रिविध होता है - विद्या 
कला तथा पशु । इस तीन तरह के कार्य का एकमात्र कारण ईश्वर है । उसी में 
कार्य उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन होते हैं । 


काल - . दीक्षाका अंग। 


दीक्षा को देने का कोई विशेष समय होता है । वह पूर्वाहन अथवा पूर्वसं६ 
या का समय या दिन का पूर्व भाग होता है । (ग. का. टी. पृ. 8) । काल दीक्षा का 
द्वितीय अंग है । उचित काल पर दी हुई दीक्षा शिष्य के लिए सफल हो जाती है, 
अत: उचित काल पर ही दीक्षा देने का विधान पाशुपत साधना में माना गया है । 
इसीलिए गणकारिका में काल को दीक्षा का एक अंग माना गया है । 


थे 


काल -. ईइवर का नामांतर | 


पाशुपत शास्त्र में ईश्वर को 'काल' नाम से अभिहित किया गया है क्योंकि 
वह समस्त चराचर जगत्‌ (ब्रहमा से लेकर कीट पर्यन्त) का सृष्टि संहार करता है । 


ब्रहमादिभूर्जपर्यन्तं जगदेतच्चराचरम्‌ 
यतः कलयते रुद्र: कालरूपी ततः स्मृतः । 
काल्यात्‌ कलयते यस्मात्‌ कलाभ्य: कालपर्यपात्‌ 
कलनात्‌ कालनाच्चापि काल इत्यभिधीयते ॥ 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 73) । 


महेश्वर भिन्न-भिन्न जीवों को भिन्न-भिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर उत्पन्न करता है तथा संहार करता है, अतः उनका विविध रूपों में कलन करता 
हुआ वह काल भी कहलाता है । 


कालमुख - . पाशुपत मत का अवान्तर भेद । 


कालमुख पाशुपत मत का ही अवान्तर भेद है । वास्तव में कापालिक ही 
दो तरह के थे । वेद विहित विधि का पालन करने वाले ब्राहमण कापालिक 
मतावलंबी थे । ब्राहमणेतर तथा वेद विरोधी कालमुख मतावलंबी थे । ये अपने 
विधि विधानों में पूर्णरूपेण स्वतंत्र थे तथा कापालिकों से और आगे बढ़े हुए थे । 
रामानुज ने ब्रहमसूत्र के शारीर कमीमांसाभाष्य ग्रंथ में कालमुखों के मत के बारे में 
थोड़ा बहुत परिचय दिया है । वे कहते हैं कि कालमुख मत के अनुसार जीवन सुख 
व मोक्ष दोनों की प्राप्ति विशेष विधानों के पालन करने से होती है । विशेष विधान 
हैं - मानवखोपड़ी को पान भाजन के रूप में प्रयोग करना, शव के भस्म को शरीर 
पर मलना, शव के मांस को खाना, लगुड धारण करना, रूद्राक्ष का वलय बांह पर . 
धारण करना आदि | (श्रीभाण्य अथवा शारीरिक मीमांसाभाष्य 2-2, 35-37) । 


कालमुखों के विधि विधान अधिक उग्रवादी हैं । इन्हें अतिवादी भी कहा 
जा सकता है । इन्हीं के एक संप्रदाय को अघोरपंथी कहते हैं जो शिव के अघोर रूप 
को पूजते हैं | कापालिक और कालमुख दोनों मतों के सिद्धांत कोई नए नहीं थे 
अपितु साधना के विधि विधान ही कुछ नए अपनाए गए थे । कालमुखों को कई बार 
कालामुख भी कहा गया है । टी.ए.जी. राव कहते हैं कि इन संन्‍्यासियों को माथे पर 
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काला तिलक लगाने के कारण कालामुख नाम पड़ा हो । (एलीमेंट्स ऑफ़ हिंदू 
आइकोनोग्राफी, भाग , 25) । 


क्राथन - . पाशुपत योग की एक विशेष साधना । 


जगते हुए ही नींद का अभिनय करना क्राथन कहलाता है । जब पाशुपत 
साधक को साधना का काफी अभ्यास हो जाता है तो उसे फिर किसी शहर या गाँव 
में जाकर लोगों से थोड़ी दूर (ताकि वे केवल उसे देख सकें) सो जाने या ऊँघने का 
अभिनय करना होता है, जबकि वास्तव में वह जाग रहा होता है, फिर उसे ज़ोर ज़ोर 
से ऊँघना होता है । लोग जब उस साधक को ऐसे बीच मार्ग में ऊँघते हुए देखते हैं 
तो निंदा करते हैं । इस तरह से उनके निंदा करने से साधक के पाप उन लोगों को 
लगते हैं तथा उनके पुण्यों का संक्रमण इस योगी में होता है । इस तरह से क्राथन 
पाशुपत मत की एक विशेष योग क्रिया है । (पा. सू, कौ. पृ. 83, 84) गणकारिकाटीका 
में भी क्राथन की यही व्याख्या हुई है । (तन्त्राउसुप्तस्येव सुप्तलिंग - प्रदर्शन 
क्राथनम्‌ - ग. का. टी. पृ 9) । 


क्रिया - दीक्षा का एक अंग । 


शिवलिड् के तथा शिष्य (जिसको दीक्षा देनी हो) - उसके संस्कार कर्म 
क्रिया कहलाते हैं । क्रिया दीक्षा का तृतीय अंग है, (ग. का. टी. पृ. 8, 9) । क्रिया, 
नामक दीक्षा का विस्तार इस समय किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है । गणकारिका की 
रत्नटीका में लिखा है कि इसका विस्तार संस्कारकारिका में देखना चाहिए । 
संस्कारकारिका से या तो किसी अन्य ग्रंथ को लिया जा सकता है, जो कहीं इस समय 
उपलब्ध नहीं है । अन्यथा गणकारिका में से ही संस्कारों से संबद्ध कारिका को 
लिया जा सकता है जिसका स्पष्टीकरण सुकर नहीं । गणकारिका के अनुसार क्रिया 
के द्वारा लिंड् का भी संस्कार किया जाता है । 


क्षेमी - . मुक्तजीव का लक्षण । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार युक्त साधक क्षेमी (निर्भय या अनन्त सुखी) 
हो जाता है, क्योंकि उसके समस्त अधर्म, जो योगसाधना में बाधक होते हैं, 
निवृत्त हो जाते हैं । अतः रुद्र में स्थित साधक क्षेमी होकर ठहरता है । जैसे 
भयंकर कांतार को पार करके मनुष्य शांत व स्वस्थ होकर ठहरता है, ठीक उसी 
प्रकार मुक्तात्मा इस सांसरिक कांतार को पार करके रूद्रतत्व में शांत व स्वस्थ 


हक 


होकर ठहरता है । (पा. सू. कौ. भा. पु. 39) । साधक की समस्त शंकाएं जब 
अतिक्रांत या निवृत्त हो जाती हैं, तो उसकी वह अवस्था क्षेमित्व की होती है । 
(सर्वाशड्जढ्गस्थाना तिक्रान्तित्वं क्षेमित्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 6) । 


गण - . पाशुपत दर्शन के दार्शनिक विषयों का वर्ग भेद । 


गणकारिका में पाशुपत दर्शन के मुख्य विषयों को नवगणों में वर्गीकृत 
किया गया है । आठ गणों में पांच पांच विषय हैं तथा एक गण में तीन विषय हैं । 
इस तरह से आठ पंचकों और एक त्रिक के सर्वयोग से तेंतालीस विषय बनते हैं । 
(पंचकास्त्वष्ट्‌ विज्ञेया गणश्चेकस्त्रिकात्मक: - ग. का. टी. पृ. 3) । इन नव गणों 
के नाम हैं - लाभ, मल, उपाय, देश, अवस्था, विशुद्धियां, दीक्षा, बल और 
वृत्तियां । इन्हीं का निरुषण गणकारिका तथा उसकी टीका में किया गया है । 


गति -. तप का चिहन। 


पाशुपत साधक की योग साधना में योग की एक अवस्था से दूसरी अवस्था 
में गमन गति कहलाता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । पाशुपत योग की सफलता के... 
तीन या चार उत्त्तरोत्तर उत्कृष्टतर सोपान माने गए हैं । उनमें से सामान्य पूजा आदि 
के स्तर पर सफलता को प्राप्तकरके साधक द्वितीय स्तर में संक्रमण करता है । वहां 
भी सफलता को प्राप्त करता हुआ साधना के तीसरे व चौथे उत्कृष्टतर स्तरों में प्रवेश 
करता है । इस तरह का उत्तरोत्तर स्तरों पर उसका जो पहुँचना है, वही इस शास्त्र 
में गति कहलाता है । 


गायत्री - जप मंत्र विशेष१ 


गायत्री रौद्री का ही नामांतर है, क्योंकि रौद्री (गातारं त्रायते) मंत्र के गाने 
वाले का त्राण (रक्षा) करती है, अतः गायत्री कहलाती है । अथवा रौद्री गायत्री छंद 
में निर्मित होती है इस कारण भी गायत्री कहलाती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 39) । 
प्रसिद्ध सामवेदीय गायत्री मंत्र के अनुसार प्रत्येक शैव, वैष्णव, शाक्त आदि 
देवताओं की गायत्री का निर्माण हुआ है । पाशुपत सत्रों में तत्पुरुष की गायत्री को 
ही रौद्री गायत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है । वह मंत्र निम्नलिखित है - 


तत्‌ पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्‍नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ - पा. सू. 
4-22, 23, 24) |: 
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गीत -  पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग | 


पाशुपत योगी को महेश्वर की मूर्ति के सामने महेश्वर संबंधी गीत गाने 
होते हैं । उन गीतों में महेश्वर का गुणगान, उसके भिन्न भिन्न नामों का संक़ीर्तन 
तथा उसकी अपार महिमा की प्रशंसा समाहित होती है । ये गीत संगीतशास्त्र 
(गंधर्वशास्त्र) के अनुसार रचे होने चाहिएं अर्थात्‌ संगीतशास्त्र के नियमों के अनुसार 
इन गीतों की ताल व लय होने चाहिएं । इन गीतों द्वारा साधक आत्मनिवेदन करता 
हुआ पशुपति के साथ तन्मयता को प्राप्त करता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 3) । 


गुरु - . दार्शनिक विषयों का ज्ञाता तथा शिक्षक । 


पाशुपत दर्शन के दार्शनिक विषयों का ज्ञाता तथा शिष्य के संस्कारों को 
करने वाला शिक्षक गुरु कहलाता । (वेत्ता नवगणस्यास्य संस्कर्ता गुरुरूच्यते - ग. 
का. टी. पृ. 3) । जो पाशुपत दर्शन के नवगण (दार्शनिक विषयों) का वेत्ता (ज्ञाता) 
अथवा विचारक हो, चिंतक हो तथा इन विषयों की शिष्यों को दीक्षा दे सकता हो 
वह गुरु कहलाता है । 


भासर्वज्ञ ने गुरु को 'देश' का एक प्रकार भी माना है । योगाभ्यास करते 
समय पाशुपत साधक के लिए विशेष निवासस्थान निर्दिष्ट किए गए हैं । उसके 
अनुसार योगाभ्यास की प्रथम अवस्था में गुरु के पास निवास करना होता है । (ग. 
का. टी. पृ. 6) । गणकारिका में ही गुरु को दीक्षा का पंचम अंग भी माना गया 
है, जो दीक्षा देता है । यह गुरु दो तरह का होता है - पर गुरु तथा अपर गुरु । पर 
गुरु को आचार्य कहा गया है तथा अपर गुरु को आचार्याभास कहा गया है । (ग. 
का. टी. पृ. 3) । 


गुरु भक्ति - पांच बलों में से एक भेद । 


पाशुपत मत के अनुसार गुरु साधक के लिए पंचार्थ का उपदेष्टा होता है, 
अर्थात्‌ उनके रहस्य का उपदेशक होता है । साधक अपने को मलों के कारण होने 
वाले तीक्र दुःखों का पात्र समझता है औरउसे यह विश्वास होता है कि मेरा गुरु 
मुझे इन सभी कष्टों से पार ले जाकर बांछनीय लाभों का पात्र बना सकता है । 
साधक का गुरु के प्रति जो ऐसा भाव होता है, उसी को यहां गुरु भक्ति कहा जाता 
है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


था 


गुरुशु श्रूषा -  पाशु योग के अनुसार यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत योग के अनुसार योगी के लिए गुरु-शुश्रूषा नामक यम का 
पालन करना आवश्यक होता है । क्योंकि उस योग में गुरु को अत्यधिक महत्ता 
प्रदान कीं गई है । गुरु के हर एक कृत्य का छाया की तरह अनुसरण करना ही गुरु 
शुश्रूषा होती है । जैसे - शिष्य गुरु से पहले ही निद्रा से जागे और गुरु के सोने के 
पश्चात्‌ सोए । गुरु ने किसी कार्य के लिए नियोजित किया हो अथवा न किया हो, 
शिष्य उसके किसी भी कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर रहे । अपना सर्वस्व 
अर्पण करने को तत्पर रहे और भस्म स्नान आदि क्रियाओं को करने में गुरु का 
अनुसरण छाया की भांति करे । शिष्य का नित्य आचार हो कि गुरु की सेवा में 
सदा प्रस्तुत रहकर यह विचार रखे कि यह कार्य कर लिया है, अमुक कार्य करूँगा 
और क्‍या क्या कार्य करना है । गुरु की दी हुई शिक्षा का आगे प्रचार करना भी गुरु 
शुश्रूषा होती है । ब्रहमचर्य अवस्था के अवसानोपरांत गुरू का सम्मान व श्रद्धा 
ही ब्रहमचर्य होता है । गुरु मोक्ष का ज्ञान करवाता है, योग का दर्शन करवाता है । 
अतण्व गुरु पूजा शिव पूजा के समान श्रेयस्कर होती है । अत: जो गुरु को पूजता 
है मानो वह शिव को ही पूजता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 27, 28) । 


गुहावासी - मुफा में निवास करने वाला । 


पाशुपत योग में साधना के एक मध्यम स्तर पर पहुँचने पर पाशुपत 
साधक के निवास के लिए शून्य घर या गुहा का उपदेश दिया गया है, अर्थात्‌ 
साधक को किसी पर्वत की गुफा में निवास करना होता है, ताकि वह निर्बाध रूप 
से संग आदि दोषों से पूर्णरूपेण मुक्त होकर साधना का अभ्यास कर सके । (पा. 
सू. कौ. भा. पृ. 6) । 


भासर्वज्ञ ने गुहा को देश का एक प्रकार माना है । साधक को साधना के 
तृतीय चरण में गुहा में निवास करना होता है । (ग. का. टी. पृ. 6) । 
गूढ़ पवित्रवाणि - पवित्र वाणी का गोपन । 


पाशुपत विधि के अनुसार साधक के लिए एक विधि होती है कि वह 
संस्कृत मंत्र, भजन रूपी पवित्र वाणी (जो वाणी पूजन आदि में प्रयुक्त होती है) को 
गुप्त रखे, क्योंकि सुंदर, संस्कृत व पवित्र वाणी को स्पष्टतया प्रकट करने पर साधक 
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की विद्या का स्फुट प्रकाशन होगा और लोग उस साधक की विद््‌याबुद्धि की 
प्रशंसा करेंगे । प्रशंसा को पाशुपत शास्त्र में बंधकारक माना गया हे । क्योंकि प्रशंसा 
से आदमी में गर्व तथा अभिमान आता है, जिसके कारण उसमें पापों व दोषों का 
समावेश हो जाता है । अतः पाशुपत योग में बारंबार इस बात पर बल दिया गया है 
कि पाशुपत साधक प्रशंसा से दूर रहे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 94, 95) । 


गूढ़विद्या - . विद्या का गोपन | 


पाशुपत योग में विद्या का संगोपन करना भी एक तरह की विधि है । वहां 
साधक को अर्जित ज्ञान को संगुप्त रखना होता है अर्थात्‌ अर्जित ज्ञान का प्रकाशन 
नहीं करना होता है । विद्या को गुप्त रखने से वह तपः स्वरूप बन जाती है और 
अंततः परम उद्देश्य की प्राप्ति करवाती है । बहि: प्रकाशन से विद्‌या क्षीण हो जाती 
है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 92) । 


गूढ़वत - ब्रतोंका गोपन | 


पाशुवत मत के अनुसार साधक को सभी धार्मिक कृत्यों (ब्रतों) को गुप्त 
रखना होता है । व्रत से यहां पर भस्मस्नान, भस्मशयन, उपहार, जप, प्रदक्षिणा 
आदि से तात्पर्य है । पाशुपत मत के अनुसार ये सभी कृत्य एकांत में गुप्त रूप से 
करने होते हैं । इन्हें प्रकट रूप में करने से लोग साधक की प्रशंसा करेंगे, जिससे 
उसको गर्व होगा, जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकता है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 94) । 


घोर _. ईड्वर का नामांतर । 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार ईश्वर केवल अघोर रूप ही नहीं है अर्थात्‌ वह 
केवल कल्याणमय रूपों को ही धारण नहीं करता है, अपितु अशिव तथा अशांत 
रूपों को भी वही शिव धारण करता है, जो कल्याणमय रूपों को धारण करता है । 
घोर रूपों पर अधिष्ठातृ रूप बनने की उसकी शक्ति को घोरत्व कहते हैं । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 89) | 
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घोरतर -. ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत मत के अनुसार ईश्वर भिनभभिन प्राणियों को भिन्‍न भिन्‍न शरीरों 
से युक्त करता है । जो शरीर दुःखकारक बनते हैं वे घोरतर कहलाते हैं । (ग. का. 
टी. पृ. ।) । परमेश्वर ही उन घोरतर रूपों को धारण करता हुआ घोरतर कहलाता 
है । ऐसे शरीरों पर अधिष्ठातृ रूप बनने की उसकी शक्ति को घोरतरत्व कहते हैं। 
नारायणीय उपनिषद के एक मंत्र में भी पशुपति के अघोर, घोर और घोरतर रूपों का 
उल्लेख आता है - 


अधोरेभ्यो5 थघोरेभ्यो घोरघोर तरेभ्यडच । 
सर्वेभ्य: सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते स्तु रुद्ररुपेभ्य: । 
(नारायणीय उपनिषद 9) 


ईश्वर को अघोर, घोर तथा घोरतर रूपों का अधिष्ठाता बताने का तात्पर्य है 
. कि भगवान्‌ सर्वसामर्थ्यपूर्ण है । विश्व के कण कण का अधिष्ठाता एकमात्र शिव ही 
है । उसी की एकमात्र इच्छा के कारण अघोर, घोर, तथा घोरतर रूप प्रकट होते है। 
(वा. सू. कौ. भा. पृ. 89) । 


चतुर्थावस्था -.. पाशुपत साधक की एक अवस्था | 


पाशुपत साधना की इस अवस्था में साधक को यथालब्ध से, अर्थात्‌ 
बिना मांगे जो स्वयमेव ही भिक्षा रूप में मिले उसी से जीविका का निर्वाह करना 
होता है । यह साधक की वृत्ति हुई । साधक का देश अर्थात्‌ निवास स्थान इस 
अवस्था में श्मशान होता है । अर्थात्‌ साधक को साधना की इस उत्कृष्ट अवस्था 
में पहुँचकर श्मशान में निगस करना होता है । साधना की यह चौथी अवस्था 
चतुर्थावस्था कहलाती है । (ग. का. टी. पृ. 5) । इस अवस्था में साधक का 
पाशुपत ब्रत तीव्रता की ओर बढ़ता है । इस चतुर्धावस्था की साधना के अभ्यास 
से साधक को रुद्र सालोक्य की प्राप्ति होती है । (पा. सू. 4-9.20) । 


चर्या - उपाय का एक प्रकार । 


'पाशुपत धर्म की भस्मस्नान, भस्मशयन आदि क्रियाओं को चर्या कहते 
हैं । (ग. का. टी. पृ. 7) । चर्या त्रिविध कही गई है - दान, याग और तप | 
इनमें से दान ' अतिदत्तम्‌', याग ' अतीष्टम्‌' तथा तप ' अतितप्तम्‌' , इन शीर्षकों के 
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अंतर्गत आए हैं ! चर्या के इन तीन प्रकारों के भी दो दो अंग होते हैं - व्रत तथा 
द्वार । ब्रत गूढ़ ब्रत के अंतर्गत आया है तथा द्वार क्राथन, स्पंदन, मंदन आदि 
पाशुपत साधना के विशेष प्रकारों को कहते हैं । 


च्युति -. मलका एक प्रकार । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार जब साधक का चित्त रुद्र तत्व में न लगकर 
वहां से च्युत हो जाए, अर्थात्‌ ध्येय में से चित्त की स्थिर निश्चल स्थिति हट जाए, 
तो चित्त के ऐसे च्यवन को च्युति कहा गया है जो कि मलों का एक प्रकार है; क्योंकि 
इस तरह की च्यूति से साधक बंधन में पड़ जाता है तथा उसको मुक्ति में बाधा 
पड़ती है । (ग. का. टी. पृ. 22) । 


च्युतिहानि -.. विशुद्धिका एक प्रकार । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार च्युतिहानि विशुद्धि का चतुर्थ भेद है । जब 
पाशुब॒त साधक की योग में इतनी दृढ़ स्थिति हो जाती है कि उस परावस्था से फिर 
च्यूति (अधःपतन) नहीं होती है, तब वह च्यूतिहानि रूप शुद्धि की प्राप्ति अंततः 
साधक को मुक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है क्योंकि उसका चित्त पर ध्यान में 
सतत रूप से समाहित रहता है ; (ग. का. टी. पृ. 7) ! 


छेदावस्था -. अवध्था का एक भेद । 


पाशुपत योगी के योग की चतुर्थावस्था छेदःबस्था कहलाती है । जब 
साधक को किसी बाहय क्रियाकलाप की आवश्यकता ही नहीं रहती है, अर्थात्‌ 
इन सभी क्रियाओं का अवसान अथवा छेद हो जातः है । तात्पर्य यह है कि 
पाशुपत साधना के दवारा जब साधक को अपनी जास्तविक परमेश्वरता रूप 
शवित का साक्षात्कार होने लगता है तो उसकी बाहय क्रियाएं धीरे-धीरे छूटने 
लगती हैं । उन बाहय क्रियाओं का छूट जाना हीं यहां छेद शब्द से अभिप्रेत है। 
(ग. का. टी. पृ. 8) । 


जन -. देशका एक प्रकार | 


भासर्वज्ञ ने जन को देश का एक प्रकार माना है । पाशुपत साधक को 
साधना की द्वितीयावस्था में जन अर्थात्‌ लोक में निवास करना होता है । जहां 
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वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले जन (लोग) रहते हों वही जन साधक का 
देश होता है । तात्पर्य यह है कि साधना के द्वितीय सोपान पर साधक प्राय: ग्राम 
में रहता है जहां लोग उसकी भिन्‍न भिन्न प्रकार की साधनाओं को देखते हुए 
उसकी निंदा अवहेलना आदि करते रहते हैं । उससे साधक में त्यागवृत्ति का वर्धन 
होता है और वह योग में परिपक्व बनता जाता है । (ग. का. टी. पृ. 6) । 


जप -  पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग | 


सद्योजातादि मंत्रों के अक्षरों से युक्त पंक्तियों पर मन का समस्त ध्यान 
लगाना जप कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा.पृ. ।4) । यह जप दो तरह का कहा 
गया है - प्रत्याहार फल जप तथा समाधि फल जप । प्रत्याहार फल जप में साधक 
का ध्यान विषयों से खिंचकर परतत्व की साधना में लग जाता है । समाधि फल 
जप प्रत्याहार फल जप की निष्पत्ति के बाद ही संपन्न होता है । उसमें साधक 
परतत्व पर समाधिस्थ हो जाता है, अधौत्‌ जिस जप का परम फल समाधि है । (ग. 
का. टी. पृ. 20) । 


जपपूर्वक ध्यान - पाशुपत योगी के ध्यान की एक अवस्था | 


इस अवस्था में साधक मंत्र जपसे रुद्र तत्व में ही अपनी समस्त 
चिंतन शक्ति को लगाता है । अर्थात्‌ भगवान-रुद्र का ध्यान करते हुए तत्पुरुष 
आदि से संबंधित मंत्रों का तन्‍्मयतापूर्वक सतत निर्बाध रूप से जप करता रहता 
है । ऐस सतत जप की अवस्था जपपूर्वक ध्यान रूप अवस्था कहलाती है । (ग. 
का. टी. पृ. 20) । 


जयावस्था - अवस्था का एक प्रकार । 


पाशुपत योगी की साधना की तृतीय अवस्था जयावस्था कहलाती है । 
जब साधक अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय पा लेता है तथा उसका ध्यान सदैव 
विषयों से पूर्णत: खिंचकर केवल रुद्र में ही लगा रहतः है । उसकी वह अवस्था 
जयावस्था कहलाती है । यह अवस्था उसे रुद्र सायुज्य की प्राप्ति के प्रति अग्रसर 
बना देती है । (ग. का. टी. पृ. 8) । 
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जितेंद्रिय - इंद्रियविजयी। 


पाशुपत दर्शन के अनुसार सिद्ध साधक इंद्वियों पर पूर्ण विजय पा लेता 
है । उसकी इंद्रियां किसी भी विषय के प्रति आसक्त नहीं होती हैं । बुद्धि आदि 
करणगण जब अपनी तीव्र इच्छा के बल से दोषों से निवृत्त करके धर्म वृत्तति में 
लगाए जाते हैं तो वे दर्वीकर सर्प की तरह विषविहीन हो जाते हैं और साधक 
निरंतर महेश्वर ध्यान में स्थित रहता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 87) । 


गणकारिका व्याख्या में जितेंद्रिय को इंद्रियजयी कहा गया है । तथा 
इंद्रियजयत्व पाशुपत साधक के लक्षण के रूप में आया है । (लक्षण भेदादिन्द्रियोत्सर्ग 
ग्रहयो: प्रभुत्वभिन्द्रिय जय: - ग. का. टी. पृ. 22) । योग की उच्च भूमिका पर 
पहुंचने के उपरांत साधक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण व उत्सर्ग अपनी स्वतंत्र इच्छानुसार 
कर सकता है, अर्थात्‌ वह इंद्रियों का स्वामी बन जाता है और अपनी इच्छानुसार 
सभी विषयों को इंद्रियों के दूवारा जान सकता है । 


ज्ञान न लाभ का एक प्रकार । 


ह पाशुपत साधक को साधना करने से जो विशेष लाभ या उपलब्धियां प्राप्त 

होती हैं, ज्ञान उनमें से प्रथम है । साधक जब दुःखांत प्राप्ति करलेता है तो उसे 
सिद्धि की प्राप्ति होती है । वह सिद्धि दो प्रकार की होती है - ज्ञानशक्तिमयी और 
क्रियाशक्तिमयी । ज्ञानशक्तिमयी सिद्धि ही प्रथम प्रकार का लाभ है जिसके प्रभाव 
से साधक में दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि शक्तियों का आविर्भाव हो जाता है । (ग. का. 
टी. पृ. 0) । 


ज्येष्ठ - . ईश्वर का नामांतर । 


ईश्वर समस्त कार्य पदार्थों से परे है । अत: ज्येष्ठ कहलाता है । सिद्ध 
साधक ऐड्वर्यप्राप्ति व मुक्तिप्राप्ति कर लेते हैं । पर फिर भी ईश्वर ही सबका 
अधिष्ठाता बना रहता है, सिद्धों का भी तथा असिद्धों का भी । सिद्धजन 
शिवतुल्यता की अवस्था को प्राप्त करके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ बन जाते हैं । 
परंतु फिर भी इस ब्रह्मांड के सृष्टि, स्थिति, संहार आदि का संचालन भगवान्‌ 
पशुपति ही करता रहता है । ईश्वर ही साधक की सिद्धि का कारण बनता है, अतः 
वह सबसे परे है । फिर उसका ऐश्वर्य उसका नैसर्गिक स्वभाव है, अत: वह सबसे 
बड़ा ऐश्वर्यवान्‌ होता हुआ ज्येष्ठ कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 57) । 
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डुडुंकार - . पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग । 


डुडुकार डुंडुंकरण को कहते हैं, अर्थात्‌ जिहवागत से तालु का स्पर्श 
करके शब्दविशेष निकालना डुंडुंकार होता है । इसे पुण्य शब्द कहा गया है और 
यह शब्द बैल के शब्द के सदृश होता है । हुडुक्कार भी इसी का नामांतर है । 
पाशुपत योगी को डुंडुकार शब्द का उच्चारण पूजा के अंग के रूप में करना होता 
है। (पा. सू. कौ. भा. पृ. 4) । शैव साधकों में ऐसी प्रसिद्धि है कि दक्ष प्रजापति 
ने बकरे का सिर लग जाने पर बकरे की वाणी से, जो भगवान्‌ पशुपति की स्तुति 
की थी उससे भगवान्‌ अतीव प्रसन्न होकर उसके प्राक्तन अपराधों को भूल गए 
थे ! उसी स्तुति का अनुकरण अब भी शैवसाधक शिवजी की पूजा में करते हैं । 


तत्पुरुष - . ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपत शास्त्रों में ईश्वर को तत्पुरुष नाम से भी अभिहित किया गया है । 
क्योंकि वह आदि पुरुष है, जो समस्त जगत का कारणभूत तत्व है तथा जो समस्त 
विश्व के कण कण में व्याप्त होते हुए विविध रूपों में चमकता है (पा.सू. कौ. भा. 


पृ. 07) । 


पाशुपत साधना में वेदोक्त तत्पुरुष के मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है । 
(तत्‌ पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तन्‍नो रुद्र: प्रयोदयात्‌) - पा. सू. 4-22, 
23, 24) । ऐसे मंत्र शैवी साधना में प्रयुक्त होते हैं । नारायणीय उपनिषद में भी ऐसे 
बहुत सारे शिवमंत्र दिए गए हैं । 


तप न लाभ का एक प्रकार । 


तप लाभ का दूसरा प्रकार है । पाशुपत साधक की भस्मस्नान, भस्मशयन 
आदि क्रियाओं से उसमें जो धर्म उद्बुद्ध होता है, वह तप कहलाता है । इस तप 
के कई चिहन होते हैं जैसे गति, प्रीति, प्राप्ति, धर्मशक्ति तथा अतिगति । (ग. का. 
टी. पृ. 5) । जैसे कोतवाल नगर की सम्पत्ति की रक्षा करता है;उसी तरह से तप 
धर्म की रक्षा करता है | प्रधर्म रूपी चोर से साधक को तप ही बचाए रखता है । 


तृतीयावस्था - . पाशुपत साधक की एक अवस्था | 


पाशुपत साधना की जिस अवस्था में साधक को भिक्षावृत्ति से जीविका का 
निर्वाह करना होता है, वह साधना की तीसरी अवस्था तृतीयावस्था कहलाती है । 
इस अवस्था में साधक की तपस्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो जाती है और उसके 
मल साफ होते जाते हैं । उससे वह अपने ऐश्वर्य के साक्षात्‌ अनुभव के योग्य बन 
जाता है, जो अनुभव उसे चतुर्थावस्था में प्राप्त होता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


दर्शनशक्ति - . दूर देखने की शक्ति । 


पाशुपत साधक को योग के बल से कई दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती. 
है'। दर्शनशक्ति भी उन्हीं शक्तियों में से एक है । इस शक्ति को प्राप्त कर लेने; 
के उपरांत सिद्ध साधक अथवा द्रष्टा को दृश्य (समस्त जगत) का दर्शन हो जाता 
है । उसे जगत्‌ के एक कोने में बैठे बैठे ही समस्त जगत्‌ के अणु अणु का दर्शन 
हो जाता है । उसकी दृष्टि के सामने किसी भी प्रकार का प्रतीघात नहीं रहता । 
प्रतीघातकारी पदार्थ अकिंचितकर हो जाते हैं । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 42) । 


दीक्षाकारि - दीक्षा के अंग | 


पाशुपत साधक की दीक्षा के भिन्‍न भिन्‍न अंग दीक्षाकारि कहलाते हैं । 
दीक्षाकारि पंचविध हैं - द्रव्य, काल, क्रिया, मूर्ति तथा गुरु । (ग.का. 5) | इन सभी 
अंगों का विधिवत्‌ पालन किया जाए तो साधक को दी हुई दीक्षा प्राय: सफल हो 
जाती है और उसके लिए रुद्र सायुज्य की प्राप्ति का उपाय बन जाती है । इन आंगों में 
विकलता आए तो दीक्षा की सफलता भी संशयग्रस्त बनी रहती है । 


दुःख -. क्लेश। 


पाशुपत दर्शन में जीवन का परम उद्देश्य दुःखों की निवृत्ति है । 
पाशुपत शास्त्र में कई तरह के दु:खों की व्याख्या की गई है । पहले तीन तरह के 
दुःखों को लेते हैं, जों काफी प्रसिद्ध हैं - आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा 
आधिदैविक । आध्यात्मिक दुःख दो तरह का कहा गया है - शारीरिक व 
मानसिक । मानसिक दुःख, जो मन में उत्पन्न हों जैसे क्रोध, लोभ, मोह, भय, 
विषाद, ईर्ष्या, असूया, द्वेष, मद, मान, मात्सर्य, रति आदि के कारण । शारीरिक 
दुःख जैसे शिरोरोग, दंतरोग, अक्षिरोग, ज्वर, कास (खांसी), उदरपीड़ा आदि के 
कारण से होने वाले । 
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इनके अतिरिक्त पांच प्रकार के अन्य दुःख गिनाए गए हैं । वे हैं - गर्भ 
दुःख, जन्म दुःख, अज्ञान दुःख, जरादुःख तथा मरण दुःख । गर्भ दुःख में जब 
जीव का शरीर माता के गर्भ में बंद होता है । वहां आकुंचन या प्रसारण के लिए बहुत 
कम अवकाश होने के कारण जीव की सभी क्रियाएं अवरुद्ध रहती हैं और वह 
मूढ़वत्‌ पीड़ा का अनुभव करता रहता है । 


जन्म दुःख में जीवन जब जन्म लेता है तो जन्म लेने की प्रक्रिया में 
अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करता है और जब बाहय वातावरण में आता है तो 
और भी दृ:खी होकर जन्म लेते ही रोता है । जन्म लेने की इस समस्त 
दुःखदायी प्रक्रिया से वह पूर्व संस्कारों को भूल जाता है और जन्म दु:ख का 
भागी बनता है ! 


अज्ञान दुःख में जीव मिथ्या अहंकार के कारण वास्तविकता को जान नहीं 
पाता है कि 'मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, किसका हूँ, किस बंधन से बंधा हूँ, क्‍या 
कारण है, क्या कारण नहीं है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या पेय है, कया 
अपेय है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ज्ञान हैक्या अज्ञान है' आदि इस तरह 
के अज्ञान में फंसकर अज्ञान दुःख को भोगता है । 


जरा दुःख में पुरुष की वृद्धावस्था होने के कारण शरीर कृश हो जाता 
है । उसके शरीर के समस्त अंग शिथिल तथा असमर्थ हो जाते हैं । कटे पंखों 
वाले पक्षी की तरह शिथिल अंगों के कारण वह दौड़ नहीं सकता, भाग-नहीं सकता 
और पूर्व अनुभूत स्वास्थ्य व सुखों की याद करते करते दुःखी होता रहता है । 
अंततोगत्वा उसकी स्मृति भी क्षीण हो जाती है । इस तरह से पुरुष जरा दुःख का 
भोक्ता बनता है । 


मरणदुःख में मृत्यु के समय पुरुष की सभी इंद्रियां शिधिल हो जाती हैं । 
इवास रुकने लगता है और अपनी समस्त अर्जित वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है 
तथा उत्कट दुःख का अनुभवकरते हुए मृत्युजन्य क्लेश को भोगता है । 


कौडिन्य ने इन दु:खों के अतिरिक्त और पांच तरह के दु:खों को गिनाया 
है । वे हैं 'इहलोक भय, परलोक भय, अहितकारी विषयों के साथ संपृक्तता, 
हितकारी विषयों से विप्रयोग और इच्छापूर्ति में व्याघात | पाशुपत साधक का चरम 
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उद्देश्य इन समस्त प्रकार के दुःखों से मुक्ति पाना होता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 
4], 42, 43) । 


दुःखांत - . क्लेशों की समाप्ति । 


(सर्वदुःखा पोहो दुःखांत - ग. का. टी. पृ. 2) अर्थात्‌ समस्त दुःखों 
का अपोह दुःखांत है और पाशुपत दर्शन के अनुसार मुक्ति का स्वरूप दुःखांत है, 
परंतु यह दुःखांत केवल क्लेशों का नाश ही नहीं है, अपितु इस दुःखांत में 
परमैश्वर्य की प्राप्ति ही मुख्य फल है । पाशुपत दर्शन के अनुसार सांसारिक 
दुःखों की निवृति तथा ईश्वर के जैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति ही मुक्ति है | (तथाहि 
शास्त्रांतरे दुःख निवृत्तिरेव दु:खांत: इह तु परमैश्वर्य प्राप्तिश्च - ज. का. टी. पृ. 
4, 5) । 


इसी कारण पाशुपत मत में दुःखांत को दो प्रकार का माना गया है - 
अनात्मक तथा सात्मक । अनात्मक दु:खांत में क्लेशों की पूर्ण निवृत्ति होती है, 
अर्थात्‌ समस्त दुःखों का अत्यंत उच्छेद होता है । परंतु सात्मक दु:खांत में समस्त 
क्लेशों के अत्यंत उच्छेद के साथ साथ ही साधक में ज्ञान और क्रियाशक्ति जागृत 
हो जाती है । ज्ञानशक्ति पांच प्रकार की कही गई है - दर्शन, श्रवण, मनन, 
विज्ञान और सर्वज्ञत्व तथा क्रियाशक्ति तीन प्रकार की कही गई है - मनोजीवत्व, 
कामरुपित्व तथा विकरणधर्मित्व । (ग. का. टी. पृ. 9, 0) । इनकी व्याख्या 
अन्यत्र की गई है । 


देव -. ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपत शास्त्र में ईश्वर का नाम देव भी आया है । देव शब्द दिवु 
क्रीडायाम्‌ से बना है । ईश्वर स्वभावत: क्रीडनशील है । वह अपने स्वतंत्र 
क्रीडनशील स्वभाव के कारण ही कार्य की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करता है, 
अतः देव कहलाता है । इस तरह से यह जगत उसकी क्रौडा का प्रसार है । यह 
सत्य है । मिथ्या नहीं है । इस जगत में प्रत्येक पदार्थ जो प्रकट होता है वह शिव 
की ही लीला से प्रकट होता है । अनादि अविद्या से प्रकट नहीं होता । तो 
पाशुपत दर्शन परमैश्वर्य सिद्धांत का पोषक है, विवर्तवाद का पोषक नहीं है । 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 56) । शिव की ऐसी लीलामय शक्ति ही उसका देवत्व 
कहलाती है । 
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देवनित्य - भगवान के साथ नित्य ऐकात्म्य । . 


पाशुपत दर्शन के अनुसार युक्त साधक जब अध्ययन व ध्यान के द्वारा 
महेश्वर तादात्म्य को प्राप्त करता है तो वह निरंतर, नित्य ईश्वर चैतन्य में ही निवास 
करता है, अर्थात्‌ किसी औरविषय के विचार से यदि स्वल्प व्यवधान आ भी जाए 
परंतु फिर भी उसका योगाभ्यास इतना दृढ़ होता है कि व्यवधान वास्तविक नहीं होता 
है, तथा महरेवर प्राप्ति निरंतर होती ही रहती है | इस तरह से सिद्ध योगी 
देवनित्यत्व अवस्था में रहता है । उसकी दृष्टि के सामने से परमेश्वर ओझल नहीं 
होने पाता है । (वा. सू. कौ. भा. पृ. 6, ग. का. टी. पृ. 5 )। 


देश - . स्थान । 


पाशुपत साधक के रहने के लिए जिन विशिष्ट स्थानों का निर्देशन दिया 
गया है, वे स्थान देश कहलाते हैं । देश पांच प्रकार का कहा गया है - गुरु, जन, 
गुहा, श्मशान और रुद्र । (ग.का. टी. पृ. 6) । इन स्थानों में बैठकर ही साधक 
पाशुपत योग के अभ्यास में सफलता को प्राप्त कर सकता है । अतः देश शब्द से 
उसका भौगोलिक अर्थ इस शास्त्र में अभिप्रेत नहीं है । 


द्र्व्य - दीक्षा का अंग। 


भासरव॑ज्ञ ने त्रिविध कार्य (पशु, कला, विधा) को दीक्षा निमित्त द्रव्य 
माना है, जिसकी दीक्षा होनी होती है । विद्या दीक्षांत है जिसके द्वारा दीक्षा दी 
जाती है । विदूया के द्वारा शिष्य दीक्षणीय बन जाता है औरणुरु दीक्षा देने में 
समर्थ बनता है । कला में दर्भ, भस्म, चंदन, सूत्र, पुष्प, धूप तथा मंत्र आदि 
विविध वस्तुएं आती हैं । द्रव्य दीक्षा का प्रथम अंग है । (ग. का. टी. पृ. 8) । 


द्वंद्वजय - बल का भेद । 


आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक दु:खों तथा सुख-दुःख, 
ज्ञान, अज्ञान आदि समस्त दूवंदूवों पर जय प्राप्ति दूवंदवजय कहलाता है । 
दूवंद्वजय बल का तृतीय भेद है तथा द्विविध होता है - अपर द्वंद्वजय तथा 
पर द्वंद्वजय । (ज. का. टी. पृ. 6) । 
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दवंद्वजय अपर - 


पाशुपत साधक के द्वारा योगाभ्यास के आरंभ किए जाने पर मृदु या मध्य 
प्रकार का आतप व शीत आदि द्बंदवों को सहन करते रहने पर अपर द्वंद्वजय की 
अवस्था होती है । (ग. का. टी. पृ. 6) । 


दवंद्वजय पर - 


पाशुपत साधक के योग की काफी उच्च भूमि पर पहुंच जाने के अनंतर 
अति तीब्र शीत तथा आतप आदि सहन कर सकने पर पर दूवंद्वजय होता है, जो 
अधिक उत्कृष्ट होता है। (ग. का. टी. पृ. 6) । 


द्वार -  चर्याके प्रकारों का एक अंग । 


द्वार से यहां पर यह तात्पर्य है कि जिन कृत्यों के द्वारा पुरुष पाशुपत 
साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा रुद्रतत्व की प्राप्ति के जो द्वार स्वरूप होते हैं, 
वे द्वार कहलाते हैं । (ग. का. टी. पृ. 8) । ये द्वार हैं - क्राथन, स्पंदन, मंदन, 
श्रृंगारण, अपितत्करण और अपितत्भाषण । ये द्वार ही पाशुपत साधना के विशेष 
अंग हैं । इन द्वारों का अभ्यास केवल पाशुपत साधक ही करते हैं । अन्य किसी भी 
साधनाक्रम में इन्हें स्थान नहीं मिला है । 


द्वितीयावस्था - पाशुपत साधक की मध्यमा अवस्था । 


पाशुपत साधना की जिस अवस्था में साधक भिक्षा मांगनी भी छोड़ देता है 
और उस अन्न पर निर्वाह करता है, जिसे लोगों ने बलि के रूप में वृक्षमूलों पर, 
देवस्थानों पर या चतुष्पथों पर छोड़ दिया होता है । उसे उत्सृष्ट कहते हैं । यदि 
करुणावशात्‌ कोई स्वयमेव कुछ खाने को दे तो वह भी उत्सृष्ट ही कहलाता है । 
साधक को उसी से जीविका का निर्वाह करना होता है तथा एकांतवास को छोड़कर 
लोगों के बीच में निवास करना होता है । साधना की इस दूसरी अवस्था को 
द्वितीयावस्था कहते हें । (ग. का. टी. पृ. 5) । 
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धर्म - बलका एक प्रकार । 


पाशुपत शास्त्र में पाशुपत धर्म की निर्धारित बिधि का सदैव पालन करना 
धर्म कहलाता है । धर्म बल का चतुर्थ भेद है । क्योंकि शर्म पर स्थित होने से बल 
आता है (ग.का. टी. पृ. 7) । धर्म से पूजापाठ आदि प्रसिद्ध लोक़प्रिय धर्म तथा यम 
नियंम आदि विशेष साधक धर्म यहां अभिप्रेत हैं । इन धांर्मिक कृत्यों के अनुष्ठान से 
चित्त शोधन होता है और उससे साधना सफल होती है । इस तरह से धर्म रूपी 
बल साधना में सफलता प्राप्त करने में सहायक बनता है । 


धर्मशक्ति -  तपका चतुर्थ लक्षण । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार जिस शक्ति के बल से साधक का योगनिष्ठ 
चित्त किसी भी बाहय स्थूल विषय की ओर आकृष्ट न हो, अर्थात्‌ किसी भी 
प्रकार के मोह से मोहित न हो, वह सामर्थ्य धर्मशक्ति कहलाती है । (ग. का. टी. 
पृ. 5) । इसी शक्ति से योगी काम, क्रोध, लोभ आदि से अस्पृष्ट रहता हुआ 
स्थिरता से अपने अभ्यास में ही लगा रहता है । 


धर्मात्मा - युक्त साधक का लक्षण । 


पाशुपत मत के अनुसार साधक समस्त दूवंद्‌वों पर विजय पाकर ' धर्मात्मा' 
बन जाता है । यमों व नियमों के अभ्यास से श्रेष्ठ कर्मो की प्राप्ति करता है जिससे 
इस लोक में उसे अभ्युदय कीप्रीप्त होती है तथा परलोक़ में मोक्ष को पा लेता है। 
तात्पर्य यह है कि योगी उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच कर भी यम नियम आदि धर्मों 
को तथा भस्म-स्नान आदि क्रियाओं को छोड़ता नहीं और उससे उसका माहात्म्य 
बढ़ता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 3) । 


धारणा- मन को दृढ़रूपेण ध्यान में स्थापित करना । 


पाशुपत योग के अनुसार हृदय में ओऑंकार की धारणा करनी होती है । 
धारणा वह उत्कृष्ट योग है जहां आत्म तत्व में लगाए हुए ध्यान को स्थिरता दी जाती 
है । ध्यान जब दीर्घ काल के लिए साधक के मन में स्थिर रहता है तो वह धारणा 
कहलाती है । इसको पर ध्यान भी कहा गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 26) । 
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धारणापूर्वक ध्यान - ध्यान की पर अवस्था । 


पाशुपत् मत के अनुसार जहां साधक चित्त को पूर्णरूपेण निरालंबन 
बनाकर अर्थात्‌ चित्त के ध्यान का विषय किसी भी स्थूल या सूक्ष्म वस्तु को न रखते 
हुए तथा निर्मल बनाकर केवल रुद्र तत्व में ही अपने आपको स्थापित करता है । 
साधक की यह अवस्था पाशुपत योग की पर (उत्कृष्टतर) दशा होती है । (ग.का. 
टी. पृ. 20) । 


ध्यान - . परस्वरूप महेश्वर का चिंतन । (ध्यान॑ चिंतनमित्यर्थ: ) 


ध्यै चिंतालक्षण ध्यान॑ ब्रहम चोंकार लक्षणम्‌ । 
धीयते लीयते वापि तस्मांद्‌ ध्यानमिति स्मृतम्‌ ।। 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. ]5) । 


ध्येय ब्रहम है तथा ओंकार है क्योंकि पाशुपत ध्यान में परब्रहम के ओंकार 
स्वरूप का ध्यान (चिंतन) किया जाता है तथा उसी ध्यान में लीन होना होता है । 


. (रुद्रतत्वे सदुश चिंता प्रवाहो ध्यानम्‌ - ग.का.टी.पू. 20) । 


भासर्वज्ञ के अनुसार ध्यान दो कप का पर है - जपपूर्वक ध्यान तथा 
धारणापूर्वक ध्यान । (ग. का. टी. पृ. 20) । 


नकुलीश - . पाशुमत मत का संस्थापक । 


नकुलीश पाशुपत मत के संस्थापक लकुलीश का ही नामांतर है । शिव 
पुराण की वायवीय संहिता के नौवे अध्याय में तथा कूर्म पुराण के तिरपनवें (53वें) 
अध्याय में नकुलीश को कलियुग में पाशुपत मत का आदि गुरु बताया गया है । 


-माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में पाशुपत मत को नकुलीश-मत कहा है । परंतु 


काशमीर के शैव आगमों के इस मत के संस्थापक को लकुलीश या लाकुल कहा 
गया है। 
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नमस्कार - . पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग । 


पाशुपत धर्म के अनुसार नमस्कार महेश्वर के प्रति मानसिक नमस्करण 
होताहै । यह नमस्कार मुःह से, शब्द विशेष से या शरीर की किसी मुद्रा से नहीं 
किया जाता है, अपितु पाशुपत योगी को मनही मन महेश्वर के प्रति नमस्करण करके 
नमस्कार नामक विधि के इस अंग का पालन करना होता हे । ऐसा नमस्कार ही 
सर्वोत्तम नमस्कार होता है । (पा.सू. कौ. भा. पृ. 4) । 


नित्यात्मा -  आत्मतत्व के साथ शाश्वत योग । 


पाशुपत मत के अनुसार युक्त साधक को आत्मा के साथ निरंतर योग होता 
है, अर्थात्‌ वह आत्म तत्व के साथ सदैव एकाकार बनकर ही रहता है । सर्वदा 
चित्तवृत्ति का आत्मतत्व में ही समाधिस्थ होकर रहना नित्यात्मत्व कहलाता है । 
(अनुरूध्यमान चितवृत्ततित्व॑ नित्यात्मत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 6) । नित्यात्मत्व 
- अवस्था को प्राप्त साधक नित्यात्मा कहलाता है । (पा.सू. पृ.5.3) । 


निर्माल्यम्‌ - . पाशुपत विधि का एक अंग | 


मूर्त्ति विशेष पर चढ़ाई हुई पुष्पमाला को निर्माल्य कहते हैं । पुष्पों की 
माला बनाकर आरध्य देव की मूर्त्ति पर चढ़ाकर, फिर वहां से ग्रहण करके, उसको 
अपने शरीर पर धारण करना निर्माल्यधारण होता है । निर्माल्यधारण पाशुपत योगी 
की भक्ति की वृद्धि में सहायक बनता है और उसके पाशुप्त धर्म के अनुयायी होने 
का चिहन भी होता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. ]) । 


निष्ठावस्था - . अवस्था का एक प्रकार । 


पाशुपत योगी की साधना की पंचमावस्था निष्ठावस्था कहलाती है, जिसे 
सिद्धावस्था भी कहा गया है । जिस अवस्था में बाहय साधना की सभी क्रियाएं पूर्ण 
रूपेण शांत हो चुकी हों, वह अंतिम अचल अवस्था निष्ठावस्था कहलाती है । (ग. 
का. टी. पृ. 8) । इस अवस्था में साधक को आत्मा का पूर्ण बोध होता है । अत: न 
ही कोई मल शेष रहता है और न ही किन्हीं उपायों की आवश्यकता रहती है । 


42 


नृत्य -  पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग । 


पाशुपत संन्यासी को भगवान महेंश्वर को प्रसन्‍न करने के लिए उसकी मूर्ति 
के सामने नृत्यशास्त्रानुसारी नृत्य करना होता है, अर्थात्‌ हाथों पैरों व भिन्‍न- भिन्‍न 
अंगों का चालन व आकुज्चन रूपी नृत्य गान के साथ-साथ करना होता है । (पा. 
सू. कौ: भा. पृ. 3) । इस नृत्य को शैवधर्म की अनेकों शाखाओं में पूजा का एक 
विशेष अज्ढ माना जाता रहा है । अब भी दक्षिण में शिवमंदिरों में आरती के समय 
नृत्य किया जाता है । कालिदास ने भी महाकालनाथ के मंदिर में होने वाले नृत्य का 
उल्लेख किया है । 


पंचमंत्र - शिव के पांच स्वरूप । 


पाशुपत शास्त्र में शिव के मुख्य पांच स्वरूप माने गए हैं । वे हैं - 
सद्योजात, कामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान । (देखिए पा. सू. तथा ग. का.) । 
इस “मंत्र' पद की व्याख्या पाशुपत शास्त्रों में भी नहीं मिलती है और सिद्धांत 
शैव शास्त्रों में भी नहीं । काश्मीर शैव शास्त्र के अनुसार भेदभूमिका पर उतरे हुए 
शिव के पांच दिव्य रूपों को पब्चमंत्र कहा जाता है । इन पांच रूपों के समष्टि 
स्वरूप शिव को स्वच्छनाद कहते हैं, जो पंचमुख हैं और जिसके उन मुखों के 
नाम ईशान, तत्पुरुष आदि हैं । मंत्र शब्द का तात्पर्य है भेद भूमिका पर उतरा हुआ 
शुद्ध प्रमाता । 


पंचंमावस्था न पाशुपत साधक की एक उत्कृष्टतर अवस्था । 


पाशुपत साधना की इस अवस्था में साधक साधना पूर्ण कर चुका होता है 
तथा उसका स्थूल शरीर शेष नहीं रहता है, अत: जीविका के लिए उसे किसी भी 
वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है । यह साधना की अंतिम अवस्था पंचमावस्था 
कहलाती है । (ग. का. टी. पृ. 5) । ऐसा भासर्वज्ञ का विचार है । यह तो मुक्त योगी 
की स्थिति होती है सांसारिक साधक की नहीं । 


पाशुपत सूत्र के कौडिन्य भाष्य में भी योग की पांचवी भूमिका का वर्णन. 
विस्तारपूर्वक किया गया है । (पा. सू. कौ. भा. अध्याय 5) । संसार में ही रहते हुए 
योगी की उसी दशा को पञ्चमावस्था माना जाए तो अधिक उपयुक्त होगा । 
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पंचार्थ - पांच कोटियों वाला, पांच वर्गों वाला । 


पाशुपत सूत्र के व्याख्याता कौडिन्य (राशीकार) ने पाशुपत दर्शन को पांच 
वर्गों या कोटियों में विभाजित किया है । ये पांच वर्ग हैं - कार्य, कारण, योग, विधि 
और दुःखान्त । इन्हीं पांच कोटियों को पंचार्थ कहते हैं तथा पाशुपतसूत्र कौडिन्य 
भाष्य को पंचार्थ भाव्य के नाम से भी अभिहित किया जाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 
, 2) । इस भाव्य में पाशुपत दर्शन के इन पांच प्रतिपाद्य विषयों का विस्तारपूर्वक 
निरूपण किया गया है । 


पति . - स्वामी । शिव । 


पाशुपत दर्शन में इस जगत के सृष्टिकर्ता व स्थितिकर्ता को पति कहा 
गया है । जो पशुओं अर्थात्‌ समस्त जीवों (अर्थात्‌ उनके सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों) 
की सृष्टि करताहै तथा उनकी रक्षा करता है, वह पति कहलता है । पति विभु है, 
वह अपरिमित ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति से संपन्‍न है । अपनी इस अपरिमित तथा 
व्यापक शक्ति से पति इस जगत का सृष्टि व स्थिति कारण बनता है । पति की ही 
शक्ति से समस्त पशुओं (जीवों) का इष्ट, अनिष्ट, शरीर, स्थान आदि निर्धारित 
होते हैं । अर्थात्‌ पति ही समस्त विश्व का एकमात्र संचालक है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ 5) । पशु अथवा जीव के समस्त कार्यों पर स्वामित्व ही पति (ईश्वर) का 
पतित्व होता है । (ग. का. टी. पृ 70) । 


पश्यु - जीव । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार समस्त चेतन जीव, सिद्धों व जीवन्मुक्तों को 
छोड़कर, पशु कहलाते हैं । क्योंकि सामान्यतया ये जीव ऐश्वर्यविहीन होते हैं और 
ऐड्वर्यविहीनता ही बंधन होता है । अतः ऐश्वर्य और स्वातंत्रय का अभाव जीव को 
भिन्‍न-भिन्‍न पाशों के बंधन में बांध देता है और पाशों के बंधनों में बंध जाने के 
कारण ही जीव पशु कहलाता है । सांख्य दर्शन के तेईस तत्व ही पाशुपत दर्शन में 
पाश कहलाते हैं । ये पाश कलाएं भी कहलाती हैं । इन कलाओं के बंधन में बंध 
जाने के कारण जीव परवश हो जाता है, वह स्वतंत्र नहीं रहता है । अस्वातंत्र्य ही 
जीव के बंधन का मुख्य रूप बनकर उसे पशु बना देता है । (पाशनात्‌ पशव: - पा. 
सू. कौ. भा. पृ. 5) । 
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कौडिन्य भाष्य में पशु को तीन प्रकार का बताया गया है - देव, मनुष्य 
और तिर्यक्‌ । देव ब्राहम आदि आठ प्रकार के कहे गए हैं । मनुष्य ब्राहमण आदि 
विविध तरह के तथा तिर्यक्‌ मृगादि पांच प्रकार के कहे गए हैं । इन सभी तरह के, 
पशुओं में कुछ साञ्जन (शरीर व इन्द्रिय सहित) तथा कुछ निरञ्जन (शरीर व 
इन्द्रियरहित) होते हैं । (पा. सू. कौ. भा. पृ (47) । 


पशुत्व- मल का एक प्रकार | 


पाशुपत दर्शन के अनुसार पशुत्व, जो पुरुष का गुण है तथा धर्म-अधर्म 
दोनों से व्यतिरिक्त है, पंचम प्रकार का मल हैं । पुरुष की ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति 
में जो संकोचरूपी बंधन पड़ता है, वही पशुत्व होता है, जिससे पुरुष बंधन में पड़ा 
रहता है । असर्वज्ञत्व, अपतित्व आदि पशुत्व के भेद भी गिने गए हैं । इस तरह का 
ऐश्वर्यहीनता रूप बंधन हीं पशुत्व है और वहीं संसार तथा जन्ममरण का अनादि 
कारण है । (ग. का. टी. पु.23) । 


पशुत्वहानि -  विशुद्धि का भेद | 


पाशुपत साधना का अभ्यास करते-करते युक्त साधक के पशुत्व का 
पूर्णरूषेण उच्छेद हो जाता है । उसका पशुत्व रूपी बंधन कट जाता है, तथा वह 
पशुत्वहानि रूप विशुद्धि को प्राप्त कर लेता है, जिसकी प्राप्ति से साधक साधना के 
पथ पर आगे बढ़ते हुए उत्कृष्ट स्तर की बिशुद्धि को प्राप्त करने के प्रति अग्रसर हो 
जाता है । (ग. का. टी. पृ.7) । 


पशुपति -. भगवान महेड्वर का नामांतर । 


पशुओं अर्थात्‌ समस्त जीवात्माओं के ईश्वर, स्वामी व पालक को पाशुपत 
दर्शन में पशुपति (पशुओं का पति) नाम से अभिहित किया गया है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 5) । ह 


पति ही पशुओं के लिए जगत की सृष्टि करता है.। उस सृष्टि में वे 
कर्मफल भोग को भी प्राप्त करते हैं और पाशुपत योग का अभ्यास भी करते हैं । इस 
तरह से उनका हित करता हुआ परमेश्वर उनका पालक या पति है । 
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केवल उसी पशु की योग में प्रवृत्ति हो जाती है जिस पर शिव अनुग्रह 
करते हैं । इस तरह से अनुग्रह दूबारा जीवों को योग में प्रवृत्त करने वाला और उसके 
फलस्वरूप उन्हें संसृति के कष्टों से बचाने वाला शिव उन पशुओं का पति कहलाता 
है। 


पाशुपत दर्शन 5 


सम्प्रति उपलब्ध पाशुपत साहित्य के ग्रंथों में पाशुपत मत के दार्शनिक 
सिद्धांतों का विशेष प्रतिपादन नहीं हुआ है । इसमें अधिकतर पाशुपत धर्म तथा 
पाशुपत योग के बारे में व्याख्या हुई है । पाशुपत मत चास्तव में दर्शन की एक 
: व्यवस्थित पद्धति नहीं थी अपितु योगियों का सम्प्रदाय था । योगियों के समूहों के 
समूह शिव को आराध्य देव मानकर साधना विशेष का अभ्यास करते-करते समस्त 
भारत का भ्रमण करते रहते थे । कहीं-कहीं पर उस समय के राजालोग भी उन 
संन्यासियों से प्रभावित होकर उन्हें आश्रय दे देते थे तथा शिव की पूजा व भक्ति को 
अपनाते थे । 


बैदिक रूद्र का आदिम निवासियों के शिव के साथ एकीकरण होने पर 
कालांतर में शिव ने जब प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया तब शैवमत भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थानों पर भिन्‍न-भिन्‍न धाराओं में समृद्ध होने लगा । दक्षिण में तमिलनाडू में शैव 
सिद्धांत, कर्नाटक में वीर शैव, काश्मीर में प्रत्यभिज्ञा शैव दर्शन तथा राजपूताना, 
गुजरात आदि में पाशुपत मत के रूप में शैव दर्शन पनपने लगा । बैसे पाशुपत 
संनन्‍्यासी समस्त भारत में भ्रमण करते रहे हैं, परंतु पाशुपत मत के संस्थापक 
लकुलीश के गुजरात काठियावाड़ में अवतार लेने के कारण वही स्थान पाशुपत मत 
का केंद्र माना जाने लगा । इस तरह से पाशुपत मत प्रधानरूप से संन्यासियों में पनपी 
योगविधि थी दार्शनिक सिद्धांत नहीं । परंतु बाद में पाशुपत मत के जो ग्रंथ बने 
उनमें पाशुपत सिद्धांतों की थोड़ी बहुत व्याख्या की गई है । 


पाशुपतसूत्र तथा उसके कौडिन्यकृत पब्चार्थी भाष्य में पांच पदार्थों की 
व्याख्या की गई । पाशुपत दर्शन के विषयों को पांच वर्गों में बांटा गया है । वे हैं - 
कार्य, कारण, योग, विधि और दुःखांत । गणकारिकाकार ने पाशुपत सिद्धांत को नौ 
गणों में विभाजित किया है । इनमें से आठ गण पंचक हैं तथा एक गण त्रिक । 
परंतु पाशुपत मत व दर्शन का मुख्य विषय योगविधि है तथा समस्त योग, धर्म व 
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दर्शन का फल दुःखांत अर्थात्‌ समस्त सांसारिक क्लेशों की पूर्ण निवृत्ति और 
ऐश्वर्यपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति है । माधवाचार्य तथा हरिभद्र ने भी अपने ग्रंथों में 
अर्थात्‌ सर्वदर्शन संग्रह तथा पड्दर्शन समुच्चय में पाशुपत सूत्र तथा गणकारिका के 
आधार पर ही पाशुपत मत का प्रतिपादन किया है । 


इन सब ग्रंथों के आधार पर पाशुपत दर्शन का मुख्य सार है कि समस्त 
फल अर्थात्‌ जगत कार्य है । इसका एकमात्र हेतु (कारण) ईश्वर है, जिसको 
भिन्न-भिन्न नामों से अभिहित किया गया है । ईश्वर स्वतंत्र है । वह समस्त कार्य 
को उत्पन्न करने अथवा संहार करने में पूर्णतः स्वतंत्र है । उसे किसी अन्य कारण 
की अपेक्षा नहीं होती है । पाशुपत मत में कर्मसिद्धांत या माया अथवा अविद्या 
का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है । ईश्वर शतशः निरपेक्ष रूप से कार्य का 
कारण बनता है तथा जीवों को मुक्ति दिलाने में उसी का एकान्तिक प्रसाद काम 
करता है । जिस पर ईशप्रसाद होगा, वही मुक्तिमार्ग में लगेगा । उसकी एकमात्र 
स्वतंत्र इच्छा से, जीवों को इष्ट, अनिष्ट, स्थान, शरीर, विषय इंद्रियों आदि की 
प्राप्ति होती है । 


पाशुपत मत में योग के साथ-साथ भक्ति पर काफी बल दिया गया है । 
भक्ति सिद्धि का एक आवश्यक सहायक तत्व है, तथा मोक्ष पारमैर्वर्य प्राप्ति है । 
परंतु मुक्त जीव ईश्वर के साथ एक नहीं होता है, अपितु उसी की जैसी स्थिति को 
प्राप्त कर लेता है जिस स्थिति को रूद्र सायुज्य कहा गया है । पाशुपत दर्शन, योग व 
धर्म का चरम उद्देश्य सापाक को रुद्रसायुज्य की प्राप्ति करवाना है। 


पाशुपत धर्म > 


पाशुपत मत में मुख्य विषय योगविधि है, परंतु योगविधि का अनुसरण 
करने से पूर्व हर साधक को उस योग से संबंधित धर्मविशेष का अनुसरण करना 
पड़ता है । पाशुपत धर्म वैदिक धर्म से कई बातों में भिन्‍नता लिए है । बैसे पाशुपत मत 
का अनुयायी केवल ब्राहमण या द्विज ही हो सकता है । शूद्र और स्त्री के साथ 
बोलना या उन्हें देखना भी साधक के लिए निषिद्ध है । यदि गलती से देख ही ले 
तो उसे शुद्धि करनी पड़ती है । (पा. सू. [-2, 3, 4, 5) | 
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पाशुपत मत में बैदिक धर्म की कुछ एक बातें अवश्य समाई है, वह है 
ऑर्वार पर ध्यान लगाना तथा अघोर आदि मंत्रों का जप करना । परंतु और सभी 
अनुष्ठानों में पाशुपत धर्म भिन्‍नता लिए हुए हैं । इसमें बलि, हवन आदि को कहीं 
8३३९५ मिला है । बस एकमात्र पूजा और योग साधनाको ही प्रमुख स्थान 
मिला है । 


वास्तव में पाशुपत धर्म में भी भिन्न-भिन्न विधियां ही है । पाशुफत धर्म 
साधारण गृहस्थ के लिए नहीं प्रतिपादित हुआ है । पाशुपत धर्म के आचार्यों ने कहीं 
भी यह नहीं कहा है कि साधारण मानवमात्र के लिए कौन-सी धर्मविधि अपेक्षित है, 
. परंतु पाशुषत साधक के लिए कौन-सी धर्मविधि अपेक्षित है, उसे साधना करते-करते 
कहां निवास करना चाहिए, कैसे जीविका का निर्वाह करना चाहिए, वस्त्र कैसे 
पहनने चाहिए ? आदि सभी बातों की व्याख्या की गई है । इस प्रकार से पाशुपत धर्म 
केवल योगियों के लिए ही बना है । 


पाशुपत धर्म में अहिंसा पर काफी बल दिया गया है, परंतु साधक मांस का 
सेवन कर सकता है, यदि वह भिक्षा में मिला हो । पर॑तु स्वयं पशु को मार कर उसका 
मांस खाना निषिद्ध है । आहार लाघव नामक यम में भी यही बात कही गई है कि 
साधक के भोजन की मात्रा नही अपितु उसके भोजन अर्जित करने के ढंग में 
आहारलाघंव होता है । भिक्षा में मिला अन्न या जो कहीं पड़ा हो, केवल उसी अन्न 
को पाशुपत साधक खाए तो आहारलाघव नामक यम का पालन माना जाएगा | परंतु 
यदि किसी से बलात्कार से छीना हुआ एक ग्रास भी ले, वह अनुचित है । 


पाशुपत धर्म में शिव की मूर्ति की पूजा को पूरे अनुष्ठान से करने को कहा 
गया है । 


पाशुपत मत - . (प्रागैतिहासिक) 


पाशुपत शैव मत के बीज प्रागैतिहासिक काल में भी विद्यमान थे । क्योंकि 
सिन्धु घाटी के कुल निवासियों के धर्म के बारे में कई प्रमाणों से अनुमान लगाया 
जाता है कि उन निवासियों में पाशुपत शैव धर्म का प्रचलन था । सिन्धु घाटी में उस 
समयके प्रचलित धर्म को निश्चित करने के लिए कई प्रमाण उपलब्ध होते हैं जैसे 
मोहजोंदड़ों की खुदाई में मिले अवशेषों में पुरुष देवता का खुदा हुआ पक्की मिट्टी 
का एक चित्र मिला है, जिसके दायीं तरफ एक हाथी और एक शेर तथा बायीं तरफ 
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एक गेंडा और एक भैंसा चित्रित है तथा सिंहासन के नीचे दो हिरण दिखाए गए हैं । 
पुरुष देवता के चहुँ और इतने पशुओं को अंकित करने का शायद यही अर्थ रहा हो 
कि पशुओं के रक्षक यह पुरुष देवता माने जाते रहे हों तथा इस संदर्भ में भी उसे 
पशुपति माना जाता हो । बैसे तो पाशुपत मत में पशु का अर्थ जानवरमात्र न लेकर 
जीवमात्र लिया गया है । परंतु ऋग्वेद में रूद्र से एक स्थान पर प्रार्थना की गई है कि 
वह द्विपादों (जीवों) तथा चतुष्पादों (जानवरों) की रक्षा करे | - (ऋग्वेद ] - 4 
- ) । वैंदिक रूद्र ने समय के बहाव के साथ-साथ शिव का रूप धारण किया । 
अतः बहुत संभव है कि वेदों में सिंधुघाटी के जिस देवता को शिश्नदेव कहा गया है, 
वह यही पुरुष देवता ही हो । तथा पशुमात्र (चाहे जानवर हो या जीव) का रक्षक 
होने के कारण पशुपति कहा जाने लगा हो । इस पुरुष देवता की विशेष मुद्रा, जिस 
मुद्रा में वह बैठा है, उस प्रागैतिहासिक काल में शैव योग के प्रचलन का एक और 
प्रमाण उपस्थित करती हैं । इसको एक आसन विशेष में अंकित किया गया है, जिसमें 
अर्धनिमीलित दृष्टि है और दोनों णंड़ियां अंदर दबी हुई हैं । इस तरह की मुद्रा शैव 
मत के शांभव योग में आती है । 


इस मुद्रा के अतिरिक्त लिंग और योनि के आकार के कई पत्थर मिले हैं, 
जिनसे सिन्धु घाटी सभ्यता में लिंगोपासना का पता चलता है । इस तरह से सिन्धु 
घाटी के लोग किसी पुरुष देवता को तथा उसके लिंग को प्रतीक के रूप में पूजते 
थे । ऊपर चर्चित मुद्रा में आसन विशेष अंकित होने से तथा एक नासाग्रदृष्टि वाले 
योगी की प्रस्तर मूर्तिति से यह भी पता चलता है कि योग का भी प्रचलन रहा होगा 
तथा कई इतिहासवेत्ताओं के मतानुसार सिन्धुघाटी में पाशुपत शैवमत प्रचलित था । 
बाद में वैदिक आर्यों के देवताओं ने धीर-धीरे सिन्धु घाटी में प्रचलित उस प्रागैतिहासिक 
शैव धर्म को आत्मसात्‌ कर लिया । क्योंकि वैदिक साहित्य का ध्यान पूर्वक अनुशीलन 
करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैदिक रूद्र का रूप धीरे-धीरे बदलता 
गया और वह सिन्धुघाटी के शिव का रूप धारण करता गया । यजुर्वेद के समय तक 
जैव धर्म वैदिक आर्यों के धर्म का मुख्य अंग बन गया और यहां तक कि वैदिक धर्म 
में लिंगोपासना का समावेश भी हो गया चाहे उसका रूप काफी बदल गया । बाद में 
इवेताइवतर उपनिषद्‌, नारायणीय उपनिषद्‌, अथर्वशिरस्‌ उपनिषद, पुराणों, महाभारत 
तथा रामायण में पाशुपत धर्म ने प्रमुख धर्म के रूप में तथा शिव ने परम देवता के 
रूप में एक निश्चित व महत्वपूर्ण स्थान ले लिया । इस तरह से पाशुपत मत भारत 
का अतिप्राचीन धर्म है । 
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पाशुपत योग के 


पाशुपत मत का मुख्य विषय योग साधना है तथा पाशुपत मत के ग्रंथ 
प्रमुखत: पाशुपत योग का ही प्रतिपादन करते हैं । पाशुपतों ने योग शब्द की व्याख्या 
की है कि जीवात्मा का परमात्मा से संयोग ही योग कहलाता है (आत्मेश्वर संयोगों 
योगःपा. सू. कौ. भा. पृ. 4]) । यह योग दो प्रकार का कहा गया है - क्रियात्मक योग 
तथा क्रियोपरम योग । 


क्रियात्मक योग में जप, ध्यान समाधि आदि का अभ्यास करना होता है, 
परंतु क्रियोपरम योग में क्रिया की पूर्ण निवृत्ति होती है तथा शुद्ध संवित्‌ ही शेष 
रहती है । पाशुपत मत में यम, नियमों आदि पर भी काफी बल दिया गया है । 
पातञ्जल योग में चितवृत्तियों का विरोध योग होता है । परंतु पाशुपत मत में 
चित्तवृत्तियों के सांसारिक विषयों से पूर्णतः निवृत्त होने पर तथा संपूर्णत: ईश्वर में 
ही लगे रहने को योग कहते हैं । इस योग को प्राप्त करने के लिए जप, तप, 
रूद्रस्मरण और पाशुपत मत की विधि का पालन आवश्यक है जो इस योग के मुख्य 
अंग हैं । यह विधि एक विचित्र साधना है जो साधक को आलोचना और निन्दा का 
पात्र बना देती है तथा जो काफी विस्तृत है । इसमें आने वाले सभी पारिभाषिक शब्द 
यथा स्थान परिभाषित किए गए हैं । पाशुपत साधना का अपना विशेष अज्ज यह विधि 
ही है जो अन्य साधना मार्गों में कही भी नहीं मिलती है । 


पाशुपत लकुलीश - 


प्रागैतिहासिक काल से प्रचलित पाशुपत शैव धर्म को वैदिक आर्यों के धर्म 
के साथ एकीकरण हो जाने के उपरांत तथा रामायण महाभारत के समय तक 
पूर्णरूपेण एक लोकधर्म बनने के उपरांत कालांतर में पाशुपत मत का एक अभिनव 
आविर्भाव हुआ तथा इस युग में इस मत के ऐतिहासिक संस्थापक का नाम लकुलीश 
अथवा लगुलीश है जिसके आविर्भाव का काल दूसरी शती का आरंभ माना जाता 
है । पुराण साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि लकुलिनू अथवा नकुलिन्‌ ने लोगों में 
पाशुपत अथवा माहेश्वर योग का प्रचार किया । (वायुपुराण 23-2]7 -2; 
लिज्भपुराण 2-24) । इस नकुलिन्‌ को भगवान शिव का -अवतार माना गया है । 
(लिज्जपुराम 24-32) । परंतु इस लकुलीश का समय पूरी तरह निश्चित नहीं है कि 
कब हुआ था ? कुछ विद्वानों ने इसको पतंजलि के समय 200 ई.पू. में रखा है तथा 
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कई विद्वानों ने चन्द्रगुप्त दूवितीय के मथुरा शिलालेख के आधार पर ईसा की 
दूसरी शती में रखा है । राजस्थान , गुजरात, काठियावाड़, उड़ीसा आदि कई 
स्थानों में मिले कई शिलालेखों में नकुलीश की मूर्ति खुदी हुई मिली है । तेरहवीं 
शती के श्रृंगारदेव चित्र प्रशस्ति में भी लकुलिन्‌ का पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक 
के रूप में तथा उसके चार पुत्रों अथवा चार शिष्यों का उल्लेख हुआ है । चीनी 
यात्री हयूनसांग को हिन्दुकुश से दक्षिणभारत तक पाशुपत संन्यासी मिलते रहे । 
बादरायणणं, शंकर आदि ने भी उनके अनुयायियों का उल्लेख किया है । रामानुज 
(2वीं शती) ने भी पाशुपत शैवों के आचार का उल्लेख किया है । लकुलीश 
की जो पूर्ण या अर्धखंडित मूर्तियाँ मिली हैं, उन सबमें उसका मस्तक केशों से 
ढ़का हुआ है । दाएं हाथ में बीजपूर का फल तथा बाएं हाथ में लगुड (दण्ड) 
रहता है । लकुलीशके अवतार लेने के बारे में वायुपुराण, लिंगपुरण तथा कायावरोहण 
माहात्म्य में सामग्री मिलती है । 


पुरुष - ईश्वर का एक नामांतर । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्ति के अनुसार 
विविध जीवों व शरीरों की उत्पत्ति कर सकता है । अतः पौरूष संपन्न होने के 
कारण पुरुष कहलता है । (ग. का. टी. पृ. ) । लोक व्यवहार में पुरुष में सृष्टि 
करने की शक्ति होती है । इसी समय से परमेश्वर को भी पुरुष कहते हैं । वस्तुतः 
वही एकमात्र परमपुरुष है क्योंकि मूल सृष्टि का एकमात्र कारण वही है । 


प्रकाश ना 


जिस शक्ति के द्वारा पाशुपत साधक पदार्थों को सम्यक्‌ रूप से जानता है, 
वह शक्ति प्रकाश कहलाती है तथा द्विविध होती है - अपर प्रकाश तथा पर प्रकाश 
(ग. का. टी. पृ.5) :- 


अपर प्रकाश - जिस प्रकाश से साधक योग विधि के साधनों का उचित 
विवेचन करता है तथा ध्येयतत्व ब्रहम पर समाहित चित्त को जानता है वह अपर 
प्रकाश कहलाता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


पर प्रकाश - जिस प्रकाश के द्वारा साधक समस्त तत्वों को उनके 
धर्मों तथा गुणों के सहित समझकर उनके सम्यक्‌ रूपों का विवेचन करता है वह पर 
प्रकाश होता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


$] 


प्रातिधदावस्था -.. पाशुषपत साधक की एक अवस्था । 


पाशुपत मत के अनुल्लार साधक को साधना की प्रथम अवस्था में अपनी 
जीविका भिक्षावृत्ति से चलानी होती हैं, भ्ुरु के चरणों में निवास करना होता है । 
साधना की यह अवस्था प्रातिपदावस्था वा प्रथम अवस्था कहलाती है । इस अवस्था 
में साधक हाथों तथा भिक्षापात्र का शोधन करके, मंत्रों का उच्चारण करके देवता 
और गुरु से आदेश लेकर किसी ग्राम में किसी धर्मार्जित धन का उपयोग करने वाले 
गृहस्थी के घर से भिक्षा मांग कर लाए, उसे देवता को और गुरु को निवेदन करके 
उनसे आदेश लेकर सारी भिक्षावस्तुओं को एक साथ मिलाकर खाए । ऐसे भिक्षात्रत 
का पालनप्रातिप्दावस्था में करना होता है । (ग. का. टी. पृ. 4) 


च्राप्ति -.. तप का तृतीय लक्षण । 


पाशुपत साधक को जब योग साधना में लाभसंबंध होता है, अर्थात्‌ उसको 
ऐड्वर्य प्राप्ति होने पर सिद्धियों को उपलब्धि होती है, तो वह प्राप्ति कहलाती 
प्राप्ति के हो चुकने पर एक तो उसमें अपरिमित ज्ञानशक्ति उबुद्ध होती है और दूसरे 
असंभव को भी संभव बनाने की क्रिया सामर्थ्य उसमें प्रकट हो जाती है । इस तरह 
से वह शिवतुल्य बन जाता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


प्रीति - तप का द्वितीय लक्षण । 


पाशुपत साक्षक को शास्त्रविहित अनुष्ठान संपन्न होने पर जो तृप्ति या 
संतोष होता है चह प्रीति कहलाता है । उस तृप्ति से उसे साधना के अनुष्ठान में 
झूंचि बढ़ती हैऔर उसकी साधना उत्तरोत्तर तीज होती जाती है । यदि साधना 
अनुष्ठान से साधक को तुष्टि न मिले तो उसकी साधना विषयक रूचि मंद पड़ 
जाती है और फलस्वरूप वह न तो सिद्धि को ही पा सकता है और न मुक्ति को 
ही । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


प्रैताचार - प्रेत की तरह आचार करना । 


पाशुपत साधना में कई तरह के विरुप आचारों का उपदेश दिया गया है 
ताकि लोग पाशुपत साधक का अपमान करें और वह पूर्णरूपेण जगत से असंपृक्‍त 
हो जाए, उसमें अधिक से अधिक त्याग भावना का समावेश हो । इस त्तरह के 
आचारों में प्रेताचार भी एक तरह का आचार है । यहां पर प्रेत शब्द का मृत से तात्पर्य 
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नहीं है अपितु पुरुष विशेष से है । पाशुपत साधक को अपने शरीर को उन्मत्त तथा 
दरिद्र पुरुष सदृश व बिना नहाए मैल से भरा रखना होता है तथा सभी प्रकार की 
स्वच्छता को त्यागना होता है । इस तरह से प्रेत अर्थात्‌ गन्देव्रउन्मत्त पुरुष की तरह 
रहना होता है, क्योंकि ऐसे रहने से उसे इच्छित अपमान तथा निंदा मिलेगी और 
वर्णाश्रम धर्म का त्याग करने से संसार के प्रति बंधन शिथिल होते-होते वैराग्य 
उत्पन्न होगा और परिणामतः उसमें वास्तविक पुण्यों का उद्भव होगा । (पा. सू. कॉ. 
भा. पृ 83) । 


बल - शक्तियां 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार जिन शक्तियों के दूवारा साधक मुक्ति को प्राप्त 
कर सकता है, वे शक्तियां बल कहलाती हैं । बल पांच प्रकार के होते हैं - 
गुरुभक्ति, प्रसाद, दूवन्द्‌वजय, धर्म तथा अप्रमाद । (ग.का.३.) | ये पांच विषय भी 
पाशुपत दर्शन के प्रतिपादूय विषयों में महत्वपूर्ण विषय हैं | तभी गणकारिका में इन्हें 
गिनाया गया है और टीका में इन पर प्रकाश डाला गया है । 


बलप्रमथन -.. ईश्वर का नामांतर। 


पाशुपत मत में ईश्वर को बलप्रमथन कहा गया है क्योंकि उसमें बलों 
(धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, इच्छा, द्वेष तथा 
प्रयत्न) की प्रवृत्ति का मन्थन अथवा निरोध करने की शक्ति होती है । तात्पर्य यह 
है कि इन बुद्धि धर्मों में अपना बल कोई नहीं है, इन्हें ईश्वर ही बल प्रदान करता 
है । उसी के द्वारा स्थापित नियति के आधार पर इनमें बल ठहराया जाता है।तो 
बल केवल शक्तिमान ईश्वर में ही है । वही किसी को बल दे सकता है और किसी 
के बल को विरुद्ध कर सकता है । अतः उसे बलप्रमथन कहते हैं । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 75) । 


बहुरुपी -  रूद्र के विविध रूपों संबंधी जप । 


बहुरुपी रोद्री का ही नामांतर है तथा बहुरूप अघोर रूद्र का नामांतर है । रुद्र 
संबंधी जप में जब रुद्र के बहुत से रूपों का गायन होता है तो वही रौद्री बहुरूपी 
कहलाती है । अथवा यह जप-विशेष उस बहुरूप की प्राप्ति करवाता है (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 24) । इस बहुरूपी मंत्र का विस्तार बहुरूपगर्भस्तोत्र में मिलता है । 


के 
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पाशुपतसूत्र के तृतीय अध्याय के इक्कीसवें सूत्र से लेकर छब्बीसवें सूत्र तक 
बहुरूपी ऋचा का उपदेश किया गया है तदनुसार वह ऋचा यह है - अधघोरेम्यो5थ 
धोरेभ्यः घोरधोरतरेभ्यश्च सवेभ्य: शर्वसर्वे भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रुपेभ्य: । (पा.सू. 
कौ. भा. पृ. 8-9) । 


ब्रह्म -. ईश्वरका नामांतर । 


भगवान पशुपति को ब्रहम नाम से भी अभिहित किया गया है, क्योंकि वह 
बृहत्‌ (व्यापक अथवा श्रेष्ठ) है तथा उसमें बृंहण सामर्थ्य है (ग. का. टी. पृ.2) । 
बूंहण वृद्धि को या विकास को कहते हैं । परमेश्वर से ही समस्त ब्रहमाण्ड का 
विकास होता है । वे ही इसके विकासक या बृंहक हैं । इसीलिए उन्हें ब्रहम कहा 
जाता है । ब्रहम शब्द का ऐसा अर्थ काश्मीर शैव दर्शन के मालिनी विजय वार्तिक पृ. 
25 तथा पराजीशिका विवरण पृ. 2] में भी दिया गया है । 


ब्रहमचर्य - . पाशुपत योग में यमों का एक प्रकार ! 


मनुष्य की त्रयोदश इन्द्रियों (पण्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन, 
बुद्धि ७ अहंकार) का संयम विशेषकर जिहवा तथा उपस्था जननेन्द्रिय का संयम 
ब्रहमचर्य कहलाहा & । पाशुपतसूत्र के कौडिन्यथान्य | जिहवा और उपस्थ के 
संयम का विशिष्ट निर्देश दिया गया है । क्योंकि शेष ग्यारह इन्द्रियां इन्हीं दो से 
संबंधित झत्ती हैं । जिहवा व उपस्थ को मानय का शत्रु माना गया है, क्योंकि 
इन्हीं दो की प्रवृत्तियों से समस्त देहधारियों का पतन होता है । इन्द्रियों की प्रवृत्ति 
से, अर्थात्‌ उनके किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने से, दुःख उत्पन्न होता है, तथा 
उनके संयम में रहने से सुख होता है, क्योंकि जब इन्द्रियां प्रवृत्त नहीं होंगी तो 
किसी भी परिणाम की जनक नहीं बनेंगी । परिणाम, सुख अथवा दु:खपूर्ण, नहीं 
होगा तो सुख, दुःख दोनों आपेक्षिक भावों का जन्म नहीं होगा । अतः इन्द्रियों को 
संयम में रखना अतीव आवश्यक है । पाशुपत योग में ब्रहमचर्य को बहुत 
महत्वपूर्ण बताया गया है । जो ब्राह्मण ब्रहमचर्य का सेवन करते हैं, वे दूध, मधु 
व सोमरस का पान करते हैं और मृत्यु के उपरांत अमरत्व को प्राप्त करते हैं । 
ब्रहमचर्य वृत्ति में धेर्य है, तप है । जो ब्राहमण ब्रहमचर्यवृत्ति का पालन करते हैं 
उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 2!) । 
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भवोद्भव -. ईश्वरका नामांतर। 


भव (इस समस्त दृश्य जगत) का उत्पत्ति कारक होने के कारण ईश्वर को 
भवोद्भव कहा गया है । यद्यपि इस बाहय जगत की उत्पत्ति जड़ प्रकृति तत्व से 
होती है । फिर भी उस तत्व को सृष्टि का कारण माना नहीं जाता है, क्योंकि वह 
तत्व स्वयं सृष्टि करने में समर्थ नहीं । उससे विश्व की सृष्टि तभी होती है उब 
ईश्वर उसमें से इस सृष्टि को करवाता है । अतः ईश्वर ही सृष्टि का प्रधान कारण 
है । अत: उसे भवोद्भव कहते हैं । उसे कारणकारणं भी कहते हैं (पा. सू. कौ. भा. 
पृ. 55) । 


भस्म -. पाशुपत विधि का एक आवश्यक अंग । 


इन्धन व अग्नि के संयोग से जो राख उत्पन्न होती है अर्थात्‌ इन्धन को 
जलाकर जो राख बनती है, वह भस्म कहलाती है । पाशुपत संन्‍्यासी को भस्म की 
भिक्षा मांगनी होती है, क्योंकि भस्म को पवित्रतम वस्तु माना गया है और यह 
पवित्रीकरण का एक उत्कृष्ट साधन है । अतः पाशुपत योगी को भस्मप्राप्ति चाहे 
थोड़ी मात्रा में ही हो, आवश्यक रूप से करनी होती है । साधक को दिन में कई बार 
भस्म मलना होता है । (पा . सू. कौ. भा. पृ. 8) । 


भस्मशयन - . पाशुपत विधि का एक अंग । 


पाशुपत विधि के अनुसार शारीरिक पवित्रीकरण के लिए भस्मशयन 
करना होता है । रात्रि में भस्मशय्या को छोड़कर कहीं और शयन करना विधि- 
विरुद्ध है । पाशुपत योगी के लिए रात्रि को भस्मशय्या पर ही शयन करना अतीव 
आवश्यक है | वह जब कभी लेटे तो उसे भस्म में ही लेटना होता है । उससे 
उसका शरीर सदा पवित रहता है । मन की पवित्रता भी उससे बढ़ती है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 8) । 


भस्मस्नान -. पाशुपत विधि का एक अंग | 


पाशुपत विधि के अनुसार भस्मस्नान विधि का एक आवश्यक अंग है। 
योगी को जल की अपेक्षा भस्म से ही शारीरिक पवित्रीकरण के लिए स्नान करना 
होता है । शरीर पर भस्म मलना ही भस्मस्नान होता है जिससे शरीर पर लगे स्निग्ध 
द्रव, तेल अथवा लेप या स्वेदजनित दुर्गन्‍न्ध आदि दूर हो । भस्मस्नान दिन में तीन 
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बार पूर्वसन्ध्या, अपराहनसन्ध्या तथा अपरसन्ध्या अर्थात्‌ दिन के तीन विशेष पहरों 
में करना होता है । यदि किसी आगंतुक कारण से पवित्रता में भंग आए तो तब भी 
उसे पुनः भस्मस्नान करना होता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ.9) । 


भैक्ष्यम्‌ -  भिक्षा द्वार प्राप्तकिया हुआ अन्न । 


भैक्ष्य पाशुपत साधक की वृत्ति का प्रथम प्रकार है । पाशुपत योग में 
साधक के जीवन की हर तरह की वृत्ति के बारें में उपदेश दिया गया है । उस योग 
की प्रथम भूमिका में साधक के भोजन के लिए भिक्षा का निर्धारण किया गया है । 
अतः पाशुपत साधक को भोजन केवल भिक्षा से ही करना होता है. उसके 
अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यवसाय से नहीं । उसे शुद्धचरित्र गृहस्थों के 
घर-घर घूमकर भक्ष्य और भोज्य वस्तुओं की भिक्षा लेकर भोजन करना होता है । 
भिक्षा भी अधिक नहीं लेनी होती है । अपितु एक बार मांगने पर पात्र में जितनी 
भिक्षा (पात्रागतम्‌) मिल जाए, बस उसी से काम चलाना होता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. ]8) 


मण्टन/मन्दब - पाशुपत योग का एक अंग | 


पाशुपत योग में मण्टन या मन्दन भी एक योग क्रिया है, जहाँ साधक को 
लंगड़ाकर चलने का अभिनय करन होता है, जैसे पैर में विरुपता हो । इस तरह के 
अभिनय से लोग उसका अपमान करेंगे और ऐसे अपमानित व निन्दित होते रहने पर 
वह उन निन्‍्दकों के पुण्यों को प्राप्त करता रहेगा और उसके पाप उनमें संक्रमित होंगे। 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 85) । अपमान से उसका वैराग्य बढ़ता है और लोक के प्रति 
राग बढ़ता नहीं, उससे चित निर्मल हो जाता है । (उपहतपादेन्द्रियस्थेव गमन मन्दनम्‌ 
- ग. का. टी. पृ. 9) । 


मतिप्रसाद - बलका एक प्रकार। 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार बुद्धि की पूर्ण अकलुषता (शुद्धता) मतिप्रसाद 
नामक बल होता है । यह बल का द्वितीय प्रकार है । बुद्धि का अकालुष्य दो तरह 
का कहा गया है - पर अकालुष्य तथा अपर अकालुष्य । पर अकालुष्य में कलुषता 
का सबीज उच्छेद होता है अर्थात्‌ जहां भविष्य में भी कलुषता के उत्पन्न होने की 
संभावना भी नहीं रहती है । वह पर अकलुषत्व होता है । पर॑तु जहां कालुष्य का 
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बीज तो रहता है लेकिन वर्तमान में उत्पन्न कालुष्य का निरोध होता है वहाँ बीज 
उपस्थित होने के कारण कभी भी कलुषता का समावेश हो सकता है, अतः वह 
अपर अकालुष्य कहलाता है । (ग. की. टी. पृ. 6) । 


मननशक्ति -.. चिन्तनशक्ति | 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार सिदूध साधक में मनन शक्ति जागृत हो 
जाती है । सिद्ध साधक या मन्ता के द्वारा मन्तव्य (चिन्तनयोग्य ज्ञान) को 
मनन करने की शक्ति मननशक्ति कहलाती है; अर्थात्‌ युक्त साधक समस्त 
चिन्तन योग्य ज्ञान को मनन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है । इससे उसकी 
अपनी समस्त शड्ज्ाएं शान्त हो जाती हैं तथा वह औरों की शद्भजाओं का भी 
प्रशमन कर सकता है । यह मननशक्ति पाशुपत योग साधना का एक फल है । 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 42) । 


मनोजवित्व -. कार्यसंपादन में अतीव त्वरितता । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार सिद्ध साधक में उद्बुद्‌ध क्रियाशक्ति का 
एक प्रकार मनोजवित्व है । साधक में जब ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति उद्बुद्ध 
होती हैं तो उसकी इच्छाशक्ति इतनी सफल तथा स्वतंत्र हो जाती है कि वह जैसे 
ही मन में किसी कार्य के फलीभूत होने की इच्छा करता है, वह कार्य तुरंत विचार 
आते-आते ही फलीभूत होता है । ज्यों ही उसे किसी कार्य को करने की 
इच्छामात्र होती है, वह कार्य उसी क्षण हो जाता है । (निरतिशय शीघ्रकारित्व 
मनोजवित्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 0, पा. सू. कौ. भा. पृ. 44) । 


मनो5मन -. ईश्वर का नामांतर। 


पाशुपत दर्शन में ईश्वर को मनोमन नाम से अभिहित किया गया है। 
सकल (कलाओं सहित) तथा निष्कल (कलाओं रहित) दोनों ही अवस्थाओं में 
शक्तिमान होने के कारण ईश्वर को मनो5मन कहा गया है । मन से यहां पर 
अन्तःकरण से तात्पर्य है । पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर विश्वोत्तीर्ण तथा 
विश्वमय है । जब वह विश्वमय होकर रहता है तो सकल होने के कारण मन 
(अंतःकरणों) से संपृक्‍त रहने के कारण 'मन' कहलाता है । परंतु दूसरे पक्ष में जब 
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वह विशवोत्तीर्ण होकर कलाओं से रहित होने पर 'मन' से असंपृक्‍त रहता है तो 
'अमन' कहलता है । तथा इन दोनों पक्षों में समान रूप से रहने के कारण मनो5मन 
कहलाता है । (पा. सू. कौ. भाऋ पृ. 76) । 


मल - अशुद्धि। 


पाशुपत साधक आत्मा के जिन भावों का क्षय करने के लिए साधना, जप 
व तप करता है, वे मल कहलाते हैं (ग. का. टी. पृ. 4) । मल पांच प्रकार के होते 
हैं - मिथ्याज्ञान, अधर्म, सक्ति हेतु, च्युति तथा पशुत्व (ग. का. 8) । मलों के 
कारण पशु संसृति के बंधन में पड़ा रहता है । अत: मुक्ति को पाने के लिए मलों 
को धो डालना परम आवश्यक होता है। इसीलिए मलों को भी गणकारिका में 
शास्त्र के प्रतिपादूय विषयों में गिना गया है ) 


महत्‌ -. ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपत मत में ईश्वर के स्वतंत्र ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति संपन्न होने 
के कारण तथा समस्त पशुओं से उत्कृष्ट होने पर उसे महत्‌ कहते हैं । पशु, पक्षी, 
मानव आदि की अपेक्षा देवगणों में बढ़चढ़कर ज्ञान और क्रिया की शक्तियां होती 
हैं । उनसे भी अधिक शक्तिमान ब्रहमा, विष्णु आदि होते हैं । परंतु सभी 
शक्तिमानों की शक्तियों से बहुत बड़ी शक्तियां परमेश्वर में ही होती हैं । अतः 
उसे महान्‌ (महत्‌) कहा जाता है । (फ. सू. कौ. भा. पृ. 27; ग. का. टी. पृ.) 


महत्व 5 पाशुपत साधक का लक्षण । 


पाशुपत मत में युक्त साधक नाना सिद्धियों की प्राप्ति से बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसमें और सभी जीवों से अधिक ऐश्वर्य होता है 
(सर्वपशुम्यो5 भ्यधिकत्वमैश्वयीति - शयान्ममहतवम्‌ - ग.का.टी. पृ.0) । साधक 
के इस महत्व के निरुपण से पाशुपत योग के महत्व पर भी प्रकाश पड़ता है । 
पात॑जल योग से केवल दुःखनिवृत्ति हो जाती है परंतु पाशुपत योग से परम ऐश्वर्य भी 
प्राप्त हो जाता है । 
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महादेद -.. इईश्वरका नामांतर । 


पाशुपत मत में ईश्वर का एक नामांतर महादेव आया है । ईश्वर के अति 
उत्कृष्ट ज्ञानशक्ति संपन्न होने के कारण उन्हें महादेव कहा गया है । देव शब्द का 
अर्थ क्रीडनशील, जयशील, प्रकाशनशील आदि होता है । ये गुण इन्द्र आदि सभी 
देवगणों में होते हैं । उनसे भी बढ़चढ़कर ब्रह्मा, विष्णु आदि पांच कारणों में होते 
हैं । परंतु सबसे उत्कृष्ट जो देवत्व है वह एकमात्र परमेश्वर में ही होता है । इस 
कारण उस को महादेव कहते हैं । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 4) । 


महावब्रत - 


पाशुपत शास्त्र में पाशुपत योगविधि का अनुसरण करना महात्रत अथवा 
पाशुपत ब्रत कहलाता है । पाशुपतसूत्र के चतुर्थ अध्याय में महात्रत पाशुपत योगी के 
आचार मार्ग के रूप में प्रतिपादित हुआ है जहाँ साधक को अर्जित विद्या, ब्रत, 
संस्कृत व पवित्र वाणी को गूढ़ (गुप्त) रखना होता है । इसके विपरीत उन्मत्त, 
अज्ञानी, मूढ़, दुराचारी आदि की तरह आचरण करना होता है, ताकि लोग उसके 
वास्तविक, पवित्र व सुसंस्कृत रूप से अपरिचित होने के कारण उसके बाहूय आचार 
को देखकर उसकी निंदा व अपमान करें । 


पाशुपत सूत्र के कौडिन्यभाष्य में बार-बार इस बात पर बल दिया गया है 
कि लोगों के द्वारा निन्दित होतें रहने से साधक के समस्त पाप, निन्‍्दा करने वाले 
लोगों को लगेंगे तथा उनके पुण्य साधक को लगेंगे । परंतु इस तरह के निन्द्यमान 
आचरण का वास्तविक तात्पर्य साधक की त्यागवृत्ति को बढ़ाना है । अर्थात्‌ जब 
साधक वास्तव में सदाचारी व ज्ञानी होते हुए भी दुराचारी व अज्ञानी मूढ़ की तरह 
आचरण करेगा तो लोग उसके वास्तविक स्वरुप से अनभिज्ञ रहकर अपमान व 
निन्‍्दा करेंगे | उस अपमान से साधक का चित्त सांसारिक मोह माया से पूर्णतः 
निवृत्त हो जाएगा और सदा रुद्र में ही संसक्त रहेगा । यदि साधक का वास्तविक 
सभ्य व पवित्र आचार लोक में प्रकट हो तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगें । प्रशंसा 
से अहंकार बढ़ता है और अहंकार से चित्त मलिन हो जाता है और परिणामतः ईश्वर 
में चित्त का योग नहीं होता । प्रशंसा को पाशुपत सूत्र कौडिन्यभाष्य में विष की तरह 
हानिकारक कहा गया है । इस तरह से पाशुपत साधक को महाव्रत का पालन करना 
होता है । अथर्वशिरस उपनिषद में भी पाशुपत ब्रत का उल्लेख हुआ है । परंतु वहां 
मन्दन, क्राथन, श्रृद्धरण आदि साधनाओं का कोई उल्लेख नहीं आया है । इन सभी 
विशेष साधनाओं का आधार पाशुपत सूत्र ही है । 
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महेश्वर - ईश्वर का नामांतर। 


पाशुपत मत में ईश्वर को महेश्वर नाम से ही अभिहित किया गया है । 
ईश्वर महान्‌ ऐश्वर्यशाली होता है अतः महेश्वर कहलाता है । ऐश्वर्य उसका 
स्वाभाविक धर्म है | सभी देवताओं का ऐश्वर्य उसी के ऐश्वर्य पर निर्भर रहता है | 
देवगण कर्म सिद्धांत के अधीन हैं । परंतु पशुपति स्वतंत्र है वह कर्म सिद्धांत का 
अतिक्रमण करके एक मलिन पशु को भी तीक्र अनुग्रह द्वारा मुक्ति के उत्कृष्ट 
सोपान पर चढ़ा सकता है । उसके ऐश्वर्य की तुलना मुक्तजीवों के ऐश्वर्य के साथ 
नहीं की जा सकती है । वे शिवतुल्य बन तो जाते हैं पर॑तु एकमात्र शिव ही 
परमेश्वर बना रहता है । तभी वह महेश्वर कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 
28, ग. का. टी. पृ. ) । 


मिथ्याज्ञान -. मल का एक प्रकार । 


भासर्वज्ञ के अनुसार मिथ्याज्ञान एक मल है । मिथ्याज्ञान वास्तविक ज्ञान 
न होकर ज्ञान का आभास मात्र होता है । संशय तथा विपर्यय इसके लक्षण हैं । 
मिथ्याज्ञान अयथार्थ ज्ञान होता है । इसमें संशय और कालुष्य के बीज होते हैं । 
अतः वह भ्रामक होता है और इसीलिए मिथ्याज्ञान (झूठा ज्ञान) कहलाता है । 
मिथ्याज्ञान ही पशु को इस संसृति के चक्कर में टिकाए रखता है । मुक्ति तभी होती 
है जब यथार्थ ज्ञान के उदय के साथ ही साथ इस मिथ्याज्ञान का नाश हो जाए। (ग. 
का. टी. पृ. 22) । 


मूर्ति -  पाशुपत विधि में दीक्षा का एक अंग | 


दीक्षा के समय महादेव के लिज्भ विशेष की उचित स्थिति में, उचित दिशा 
में स्थापना मूर्ति कहलाती है । उपास्य रूप में लिंग या शिवमूर्ति कहलाती है । 
उपास्य रूप में लिंग या शिवमूर्ति की स्थापना की जाती और दीक्षित साधक उसकी 
पूजा विधिपूर्वक करता है । उंस मूर्ति के समीपस्थ दक्षिणभाग का नाम भी मूर्ति है। 
(ग. का. टी. पृ. 9) ह 
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मैत्र - . पाशुपत साधक का लक्षण । 


पाशुपत मत के अनुसार युक्त साधक की परिपूर्ण समस्थिति का एक 
लक्षण मैत्र है । (परसमता मैत्रत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 6) जिस साधक का चित्त 
महेश्वर पर ध्यानस्थ हो जो समस्त भूतों को आत्मरूप समझता हो, इच्छा, द्वेष, 
तथा प्रवृत्ति (कुछ भी कार्य करने की इच्छा) से पूर्णरूपेण निवृत्त हुआ हो, वह 
साधक मैत्र कहलाता है । अर्थात्‌ जब साधक पूर्ण समरसता को या समदृष्टि को 
प्राप्त करता है तब वह समस्त जगत के प्रति मित्रवत्‌ बनकर रहता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. !2) । 


यथालब्ध -  वृत्तिका भेद । 


पाशुपत योग विधि के अनुसार साधक की जीविका की तृतीय प्रकार की 
वृत्ति यथालब्ध होती है । जब साधक को श्मशान में निवास करते हुए एक दिन में 
या कई एक दिनों में जो भी अन्न बिना मांगे अपने आपही मिले, उसी यथालब्ध 
अन्न से उसे जीविका का निर्वाह करना होता है । इस वृत्ति का पालन साधना के 
ऊंचे स्तर पर किया जाता है । अन्न कई दिन न मिलने पर उसे जलपान पर निर्वाह 
करना होता है, परंतु श्मशान से बाहर जाकर भिक्षा नहीं करनी होती है । (ग. का. 
टी. पृ. 5) । 


योग _-. जीव और ईश्वर का संयोग । 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार आत्मा का परमात्मा से संयोग ही योग होता 
है । (अत्रात्मेश्वर संयोगो योग :- पा. सू. कौ. भा. पृ. 6) । यह संयोग दो प्रकार 
का कहा गया है । एक तो शयेन का स्थाणु से जैसे संयोग होता है, वहां श्येन ही 
संयोग के लिए चेतनोचित कार्य करता है । स्थाणु तो जड़ होता है । उसी प्रकार से 
हयेन की तरह जीवात्मा अध्ययन, मनन, साधना आदि करके परमात्मा के साथ 
संयोग प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ परमात्मा की ओर से कोई प्रयत्न नहीं होता है । 
समस्त प्रयत्न केवल जीवात्मा का ही होता है । 


दूसरे प्रकार का संयोग दोनों परमात्मा व जीवात्मा के प्रयत्न से होता है। 
जैसे दो भेड़ों का संयोग उन दोनों के प्रयत्नों से होता है, उसी तरह जीवात्मा के 
यक्ष में उसका अध्ययन, मनन आदि प्रयत्न रहता है तथा परमात्मा का प्रयत्न 
जीवात्मा को शक्तिपात के रूप में मुक्ति के प्रति प्रेरित करना होता है अर्थात्‌ 
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उत्ग तभी अध्ययन, मनन रूप यत्न करता है जब परमात्पा का प्रयत्त (शक्तिपाठ) 
छाए छः चुका हो । इस प्रकार से संयोग जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के प्रयत्न का 
फल होदा हैं । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 6) । 


गणकारिका टीका में भी योग का लक्षण दिया गया है । उसके अनुसार 
पुरुष के चित्त द्वारा ईश्वर के साथ संयोग ही योग होता है ।. (चित्तद्वारेणेश्वर 
संबंध: पुरुषस्य योग: ग. का. टी. पृ. 4) । वह योग दो प्रकार का होता है - 
क्रियालक्षण योग तथा क्रियोपरमलक्षण योग । क्रियालक्षणयोग में-जप, धारण, ध्यान, 
स्मरण आदि क्रियाएं होती हैं तथा क्रियोपरमलक्षण योग में समस्त साधना रूपी 
क्रियाओं का उपरम हो जाता है तथा समाधि आदि सभी योग साधनों के शांत हो जाने 
पर साधक अतिगति अर्थात्‌ शिवसायुज्य को प्राप्त करता है । (ग. का. दी. पृ. 5 )। 
पाशुपत दर्शन के अनुसार योग अकलुषमति तथा ग्रत्याहारी साधक को ही सिद्ध 
होता है ॥ (ग. का. टी. पृ. 5) । 


योगित्व -  योगीकी स्थिति। 


रुद्रतत्व अर्थात्‌ पर्मात्मतत्व पर ही चित्त की स्थिति योगित्व होती है । 
योगित्व युक्त साधक का लक्षण होता है जिस दशा पर पहुँचकर साधक बाहय क्रिया- 
कलाप से असंपृक्‍त रहता है । (ग. का. टी. पु. 6; पा. सू. कौ. भा. पृ. 70) । 


योगी - जिस साधक की आत्मा का संयोग परमात्मा से हुआ 
हो वह योगी कहल्झता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 0) । 


रुद्र -. ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपतसूत्र के कौडिन्यभाष्य के अनुसार ईश्वर इस उत्पन्न जगत को 
भयमुक्त कर देता है अतः रुद्र कहलाता है । रुद्र शब्द “रूत' (भय) तथा 
*द्रावण' (संयोजन) शब्दों से बना है । अत: जो इस स्थूल जगत में विचित्र भयों 
का संयोजन करता है, उसे रुद्र काम से अभिहित किया गया है । सांसारिक भय की 
सृष्टि भी तो रुद्र ही करता है । बैसे द्रावण का अर्थ विनाश करना भी होता है । 
रुद्र साधकों को भयमुक्त करता हुआ उनके भय को नष्ट कर देता है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 57) । 
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भासर्वज्ञ ने रूद्र को देश का एक प्रकार भी माना है । पाशुपत साधक का 
साधना की अन्तिम पंचमावस्था में रूद्र में निवास होता है । अर्थात्‌ योग की पर दशा 
में इस स्थूल शरीर के छूट जाने पर योगी का रुद्र के साथ ऐकात्म्य होता है । अत: 
रूद्र ही उसका देश होता है । (ग. का. टी. पृ.7) । 


रुद्रसामी प्य -. रुद्र की समीपता | 


पाशुपत दर्शन के अनुसार जीवन का एक परम लक्ष्य रुद्र की समीपता 
प्राप्त करना है और पाशुपत साधक को विविध प्रकारकी विधियों का आचरण करते 
हुए रुद्र सामीप्य अर्थात्‌ रुद्र की सन्िधि प्राप्त करनी होती है । यह मोक्ष की एक 
दशा होती है । इस सामीप्यमोक्ष से उत्कृष्टतर दशा सायुज्यमोक्ष की होती है । 
सामीष्य मोक्ष में युक्त साधक परमेश्वर की सन्निधि का अनुभव प्रतिक्षण करता रहता 
है और उससे उसे अपूर्व आनन्द की अनुभूति हुआ करती है । 


रुद्रसायुज्य - मुक्ति की एक ऊंची अवस्था । 


पाशुपत दर्शन में मुक्ति का परमस्वरूप रुद्रसायुज्य है । जहाँ जीवात्मा 
परमात्मा में तन्‍्मय हो जाता है । जीवात्मा का रुद्र के साथ साक्षात्‌ योग हो जाता 
है । परंतु जीवात्मा का पूर्ण विलोप नहीं होता है । वह अपनी सत्ता को बनाए 
रखते हुए अपने आपको रुद्र से अभिन्‍न मानता है । यह भेदाभेद की उत्कृष्ट 
अवस्था होती है । पाशुपत मत में मुक्त आत्मा रूद्र के साथ ऐकात्म्य प्राप्त करने 
के बाद भी अपनी व्यक्तिगत सत्ता को बनाए रखता है । क्योंकि पाशुपत मत में 
मोक्ष केवल ऐसा दुःखांत नहीं है जहां केवल दुःखों की निवृत्ति हो या जहां पर 
जीवात्मा की सत्ता ही विलुप्त हो जाए, अपितु दुःखांत के उपरांत मुक्तात्मा में 
सिद्धियों का समावेश हो जाता है, वह शिवतुल्य बन जाता है । (पा. सू. कौ. भा. 


पृ. 3) | 
रुद्रस्मृति -  रुद्र का बारम्बार स्मरण करना । 


पाशुपत योग के अनुसार साधक को सदा अर्थात्‌ बिना किसी बाधा के रुद्र 
(परमकारणभूत ईश्वर) का स्मरण करना होता है, जिससे वह रुद्र सामीष्य, रुद्रसायुज्य 
आदि की प्राप्ति कर लेता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ.22) । सदारुद्रस्मृति पाशुपत 
साधना के उपायों का एक प्रकार है । यह रुद्रस्मृति पाशुपत योग का एक मुख्य प्रकार 


होता है । (ग. का. टी. पृ. 2!) । 
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रौद्री * - 


जप में उपयुक्त होने वाली रुद्र संबंधी ऋचा रौद्री कहलाती है । यह 
मंत्र जप रुद्र-सान्निध्य की प्राप्ति कर लेने में सहायक बनता है । इस जप में रुद्र 
का ध्यान किया जाता है । अतः जप की यह ऋचा रौद्री कहलाती है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 39, 24) । इस ऋचा का छंद गायत्र होता है ।अतः इसे रौद्री 
गायत्री कहते हैं । वह रौद्री गायत्री यह है - 


(तत्‌ पुरुषाय विद्महे । 
महादेवाय धीमहि । 
तननो रूद्र: प्रचोदयात्‌) 
(पा. सू. 4 22, 23, 24) 


सायं संध्या को रौद्री सन्ध्या कहते हैं (ग. का. टी. पृ. 8) । 


लकुलीश - 

लकुलीश को ऐतिहासिक पाशुपत मत का संस्थापक माना जाता है और 
चन्द्रगुप्त दूवितीय के मथुरा शिलालेख के आधार पर इतिहासवेत्ताओं ने लकुलीश 
को द्वितीय शती में रखा है । वायुपुराण के तेइसवें अध्याय तथा लिंगपुराण के 
चौबीसवें अध्याय में उल्लेख आया है कि जब वासुदेव कृष्ण जन्मे तभी महेड्वर 
ने ब्रहमचारी के रूप में लकुलिन नाम से कायावतार या कायावरोहण नामक स्थान 
के एक श्मशान में पड़े एक शव में प्रवेश करके अवतार लिया । यह कायावतरण 
या कायावरोहण वर्तमान काल का कारवन है जो बड़ौदा मण्डल के दुनाई तालुक 
में है । पाशुपत सूत्र के भाष्यकार कौडिन्य ने भी पज्चार्थी भाष्य में इसका उल्लेख 
किया है । (पा. सृ. कौ. भा. पृ. 3) । इसका विशेष वृतांत कारवणमाहात्म्य में 
आया है । 


लगुड़ीश मा 

लगुड़ीश पाशुपत मत के संस्थापक लकुलीश का ही नामांतर है । लकुलीश 
को नकुलीश, लकुलिन्‌, लगुडीश, लकुटपाणि, लगुडपाणि तथा लकुलीश्बर नामों 
से भी अभिहित किया गया है । काश्मीर आगमों में इसे लाकुल भी कहा गया है । ये 
सभी नाम लकुल, लकुट या लगुड शब्द से बने हैं, जिनका अर्थ 'दण्ड' है, क्योंकि 
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अभिलेखों में महेश्वर के अवतार लकुलीश के हाथ में दण्ड लिए हुए उसे चित्रित 
किया गया है । उदयपुर के निकट नाथमंदिर में एकलिंगजी शिलालेख में (000 
शती) उल्लेख किया गया है कि भूगु के द्वारा महेश्वर के मानव अवतार को (जो 
हाथ में लगुड लिए हुए है) भृगुकच्छ में प्रसन्‍न किया जाता है । '"कारवणमाहात्म्य' 
में भी लकुलीश को लकुटपाणि कहा गया है । (कारवणभाहात्म्यम्‌ पृ. 37 
गणकारिका के परिशिष्ट में छपा हुआ है) । 


लाभ - . पाशुपत साधना से प्राप्त होने वाली विशेष 
उपलब्धियां 


पाशुपत साधक पाशुपत योग साधना के अभ्यास से जिन योग फलों को 
अथवा उपलब्धियों को प्राप्त करता है, उन्हें लाभ कहा जाता है । लाभ पंचविध माने 
गए हैं । वे हैं - ज्ञान, तप, नित्यत्व, स्थिति और सिद्धि । (ग. का. टी. पृ.4) । 
गणकारिका में जिन नौ गणों का नामोल्लेख किया गया है उनमें से एक गण लाभों का 
भी है । इस तरह से लाभ पाशुपत दर्शन के प्रतिपाद्‌य विषयों में गिनाए गए हैं । 


लिंग - चिहन। 


पाशुपत मत में भस्म पाशुपत साधक का लिंड्र अर्थात्‌ पाशुपत योगी का 
चिहन है जैसे - गृहस्थ, ब्रहमचारी, वानप्रस्थ भिक्षु आदि के अपनी-अपनी 
अवस्था को व्यक्त करने वाले चिहन होते हैं; उसी तरह से पाशुपत योगी के चिह्न 
भस्म स्नान, भस्मशयन, रूद्राक्ष, मालाधारण, एकवासा आदि हैं जो उसके पाशुपते 
योगी होने का संकेत देते हैं । इन चिहनों को धारण करने से साधक ईश्वर में लीन 
होता है तथा औरों से अलग पहचाना जा सकता है । अतः ये लिंग कहलाते हैं । 
(लीयनाल्लिड्ड नाच्च लिंगनम्‌ पा. सू. कौ. भा. पृ. 2) । 


लिंगधारी - चिहन को धारण करने वाला । 


हर धर्म के अपने-अपने कुछ चिहन विशेष होते हैं, जिनसे यह पहचाना 
जाता है कि अमुक संन्यासी अमुक धर्म से संबंधित है । ये चिहन भिन्न-भिन्न धर्मों 
में भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं । पाशुपत धर्म में भस्मस्तान, भस्मशयन, अनुस्नान तथा 
निर्माल्यधारण पाशुपत योगी के चिहन कहे गए हैं और इन चिहनों को धारण करने 
वाला योगी लिड्रधारी कहलाता है । पाशुपत साधना कौ प्रारंभिक भूमिकाओं में 
लिंगधारी बनना आवश्यक होता है । (पा.सू. कौ. भा. पृ. 2) । 
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वाग्विशुद्ध -. ईश्वर का नामांतर। 


पाशपुत मत के अनुसार ईश्वर के परस्वरूप का वर्णन वाणी से नहीं हो 
सकता है, वहां वाणी पूर्णरूपेण निवर्तित होती है । अत: वह वाग्विशुद्ध कहलाता 
है । तात्पर्य यह है कि वाणी का विषय बनने से जो प्रमेयतारूपिणी अशुद्धि 
सांसारिक भावों में आती है, परमेश्वर उस अशुद्धि से सर्वथा हीन है, अतः 
वाग्विशुद्ध कहलाता है। (पा. सू. कौ. भा. पृ. 27, ग. का. टी. पृ.) । 


वाम -.. ईश्वर का नामांतर। 


पाशुपत मत में ईश्वर को श्रेष्ठ शक्ति संपन्न होने के कारण वाम कहा 
गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 56) । वाम शब्द का अर्थ सुंदर भी होता है । जैसे 
'वामोरू' शब्द का अर्थ होता है सुंदर ऊरुओं वाली ललना । परमेश्वर परम 
आनन्दमय होने के कारण अतीव सुंदर अर्थात्‌ हृदूय तथा स्पृषणीय है । अत: उसे 
वाम कहते हैं। 


सास -. उपाय का एक भेद । 


पाशुपत दर्शन में वास के कई अर्थ दिए गए हैं । भासर्वज्ञ के अनुसार 
इसका पहला अर्थ है - ग्रहण - अर्थात्‌ शास्त्रवाक्यों के सम्यक्‌ अर्थ को अच्छी 
तरह से समझना ग्रहण नामक वास होता है । उन शास्त्र सिद्धांतों को बड़ी देर 
तक अच्छी तरह से याद रखना धारण नामक वास होता है । उस समझे हुए ज्ञान 
का बाहर विविध स्थानों में अर्जित ज्ञान के साथ ठीक तरह से तालमेल बिठाना 
ऊह नामक वास होता है । अपने मत की दृढ़ प्रतिपत्ति के लिए दूसरे मत के 
दार्शनिक सिद्धांतों का खंडन करने की शक्ति अपोह को भी वास कहते हैं । 
जिस श्रुति की अनेकार्थक व्याख्या हुई हो, उसको वास्तविक रूप में समझने की 
शक्ति तथा अपने सिद्धांतों को दूसरे लोगों में प्रचार करने की क्षमता विज्ञान 
नामक वास होता है । पुनरुक्तिदोष से मुक्त तथा परस्पर व्याघातरहित भाषणशक्ति 
वचन नामक वास होता है । दोष रहित उच्चारण से गुरु को प्रसन्‍न रखना तथा 
उसकी परिचर्या करना क्रिया नामक वास होता है । शास्त्रीय सिद्धांतों के पूर्वपक्ष 
तथा उत्तरपक्ष दोनों के परस्पर शास्त्रार्थ का उचित पर्यालोचन करके फिर उचित 
अर्थ का अनुष्ठान करने का प्रयत्न यथान्यायामि निवेश नामक वास होता है । इस 
तरह से भासर्वज्ञ ने गणकारिका टीका में वास के कई अर्थ दिए हैं और सभी अर्थ 
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प्रायः ज्ञान व शास्त्र को समुचित रूप से समझने के अर्थ में ही दिए गए हैं (ग. 
का. टी. पृ. 77) । अतः वास को यहां पर निवास के अर्थ में कदापि नहीं लिया 
जाना चाहिए । यह एक तान्त्रिकी संज्ञा है । 


विकरण धर्मित्वत - . सिद्ध योगी की एकशक्ति । 


करणरहित होने पर भी ऐश्वर्यरूप ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति की उपस्थिति 
विकरणधर्मित्व नामक शक्ति होती है । पाशुपात दर्शन के अनुसार सिद्ध साधक में 
ऐसी शक्ति उद्बुद्ध हो जाती है कि वह विकरण होने पर भी अर्थात्‌ इन्द्रिय रहित 
होने पर भी अपार ऐशवर्य का भोक्ता बनता है, उसे ऐश्वर्ययुक्त कैवल्य की प्राप्ति हो 
जाती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 45 ग. का. टी. पृ. 0) । 


विज्ञान - . विशिष्ट ज्ञान । 


पाशुपत साधक की विज्ञान शक्ति साधना के अभ्यास से जागृत हो 
जाती है । इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के अनन्तर साधक समस्त विज्ञेय को 
विशिष्ट रूप से जान लेता है । अर्थात्‌ समस्त विज्ञेय का वास्तविक ज्ञान उसे हो 
जाता है । वह समस्त विषयों को उनके तात्विक स्वरूप में पहचानता है । अतः 
युक्त साभ्चक या विज्ञाता को विज्ञेय का ज्ञान होना विज्ञानशक्ति कहलाता है । 
विज्ञान विशेष कर अनुभूति द्वारा वस्तुतत्व का साक्षात्कार रूप विशिष्ट ज्ञान 
होता है । सुनने और पढ़ने तथा सोचने से जो ज्ञान होता है, वह बौद्ध अध्यवसाय 
मात्र होता है | विशिष्ट ज्ञान योगज अनुभूति से ही होता है । (पा. सू. कौ. भा. 
पृ. 42) । 


विद्या - कार्यका एक प्रकार । 


पाशुपत मत के अनुसार विद्या जीव का एक गुण है । विद्या दो तरह 
की कही गई है - बोधात्मिका (ज्ञानरूपा) अबोधात्मिका (अज्ञानरूपा) बोधात्मिका 
विद्या भी दो तरह की होती है - विवेकप्रवृत्ति तथा अविवेकप्रवृत्ति । विवेकप्रवृत्ति 
चित्त कहलाती है क्योंकि चित्त के द्वारा ही सभी प्राणियों का विषयज्ञान या 
विवेकप्रवृत्ति होती है । पशु (बद्धजीव) के धर्म और अधर्मसंबंधी विद्या 
अबोधात्मिका विद्या होती है । (सर्वदर्शन संग्रह पृ. 68) । 
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इस विविध विद्या के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति, स्थिति व तिरो भाव 
होते हैं और अन्ततः इसी विद्या के द्वारा दुःखांत की ओर गति होने लगती है । 
आगे बोधात्मिका विद्या के द्वारा पुरुष योग साधना में प्रवृत्त होकर दुःखांत प्राप्त 
के लिए यत्न करता है तथा अबोधात्मिका विद्‌याके द्वारा सांसारिक विषयों के प्रति 
प्रवृत्त होता हुआ सृष्टिकृत्य में बंध जाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 4) । 


विधि - साधना पद्धति । 


पाशुपत योग के अनुसार विधि का एक अपना निश्चित तथा महत्वपूर्ण 
स्थान है । विधि के अभ्यास के बिना पर तत्व के साथ ऐकात्म्य संभव नहीं है । 
विधि के अंतर्गत कुछ ऐसी क्रियाएं आती हैं जिनका पालन करने से पशु (जीव) 
मुक्ति कौ ओर अग्रसर होता है । विधि दो प्रकार की कही गई है - मुख्य विधि 
तथा गौण विधि । मुख्य विधि भी दो प्रकार की कही गई है - व्रत तथा द्वार । 
भस्मस्नान, भस्मशयन, उपहार या नियम (जिसमें हसित, गीत, नृत्यआदि विविध 
क्रियाएं आती हैं) आदि ब्रत कहलाते हैं । क्राथन, स्पन्दन, मन्दन, श्रृंगारण, 
अपितत्करण, अपितद्भाषण आदि क्रियाएं दूवार कहलाती हैं, जो पूर्ववर्णित ब्रतों 
के द्वार स्वरुप हैं अर्थात्‌ उन ब्रतों के उत्कृष्टतर अनुष्ठान के लिए संन्‍्यासी को 
योग्य बनाती है । 


गौण विधि में अनुस्नान आदि योग क्रियाएं आती हैं । (पा. सू. कौ. भा; ग. 
का. टी. पृ. 2) । 


विप्र - ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपत शास्त्र में ईश्वर को स्वतंत्र ज्ञानशक्ति संपन्न होने के कारण 
विप्र नाम से अभिहित किया गया है (पा. सू. कौ. भा. पृ. 27; ग. का. टी. पृ. 
) । धर्मशास्त्र में भी वेदाध्ययन आदि से प्राप्त ज्ञान ही ब्राहमण को विप्र पद के 
योग्य बनाता है । परमेश्वर का ज्ञान तो उससे भी बढ़चढ़कर है, क्योंकि स्वतंत्र है 
और स्वाभाविक है तथा साधनों से साध्य नहीं है । अत: परमेश्वर का नाम भी 
विप्र है । 
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विशुद्धियां -  शुद्धियां। 


पाशुपत साधक में साधना के अभ्यास के उपरांत मिथ्याज्ञान व अज्ञान 
आदि का पूर्णतः शोधन होना विशुद्धि कहलाता है । विशुद्धि पांच प्रकार की कही 
गई है -. अज्ञानहानि, अधर्महानि, सड्डूरहानि, च्युतिहानि तथा पशुत्वहानि । (ग. क. 
4) । गणकारिका में गिनाए गए नौ गणों में से एक गण विशुद्धियों का भी है । इस 
तरह ५ अ क पाशुपत दर्शन के प्रतिपादूय विषयों में अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखती है । 


वीतशोक - मुक्त जीव का लक्षण । 


यहां पर शोक कां तात्पर्य चिन्तन से है । पाशुपत मत में मुक्त जीव अच्छे 
बुरे सभी चिन्तन, अध्ययन, ध्यान, स्मरण, अनध्ययन, अध्यान तथा अस्मरण से 
रहित हो जाता है । जब साधक निर्विकल्प अवस्था में ठहर जाता है और उसके मन 
में किसी भी तरह का विचार नहीं आता है, 'कि मैं जप करूँ या न करूँ' आदि ऐसे 
चिन्तनों से मुक्ति प्राप्त करने पर वह आत्मा वीतशोक कहलाता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 40) । 


गणकारिका में भी कहा गया है कि समस्त चिन्ताओं से मुक्ति वीतशोकत्व 
कहलाती है (समस्तचिन्ता रहितत्व वीतशोकत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 6) । यह योग 
की एक उत्कृष्टतर अवस्था होती है । 


वृत्ति - जीवन निर्वाह का साधन । 


पाशुपत साधक के भोजन अर्जन करने के उपाय वृत्तियां कहलाती हैं तथा 
त्रिविध होती हैं - भैक्ष्य, उत्सृष्ट तथा यथोपलब्ध । (ग. का. श.) | पाशुपत साधक 
जीवन निर्वाह के लिए किसी भी व्यवसाय को ग्रहण नहीं कर सकता है । 


धनोपार्जन के समस्त उपायों को छोड़कर जिन भिक्षा आदि के द्वारा वह 
... अनप्राप्ति आदि करता है वे भिक्षा आदि उसकी वृत्तियां कहलाती हैं । वृत्तियों को 
. गणकारिका में पाशुपत दर्शन के मुख्यतया प्रतिपादूय विषयों में गिना गया है। 
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. व्यक्ताचार - . स्पष्ट आचरण वाला | 


पाशुपत विधि के विधान में बारंबार कहा गया है कि पाशुपत साधक के 
अच्छे अच्छे साधना संबंधी कार्य गूढ़ होने चाहिएं, तथा सबके समक्ष उसे ऐसा 
व्यवहार करना चाहिए कि जिसको देखकर सभी उसकी निन्‍्दा करें, अपमान करें । 
पाशुपत मत के अनुसार ऐसे में जो उसका अपमान करेगा, उसके सभी गुण तथा पुण्य 
पाशुपत साधक में संक्रमित होंगे और बदले में साधक के बचे खुचे दोष तथा पाप 
उस निंदक को जाएंगें । 


यहां पर 'व्यक्त' से स्फुट अथवा दिन का अर्थ लिया गया है और 
"चार' से क्राथन अर्थात्‌ व्यक्ताचार का अर्थ 'दिन में ही ऊँघना' लिया गया है। 
पाशुपत साधक के लिए एक विधि यह है कि वह दिन के प्रकाश में अर्थात्‌ सबके 
समक्ष ही ऊँघता रहे जबकि वास्तव में वह जाग रहा हो । अत: ऊँघने का 
अभिनय करे । लोग उसके इस तरह के व्यवहार से उसका अपमान व निन्‍्दा करेंगें 
जिससे उसके पाप नष्ट हो जाएंगे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 78) । 


व्यक्तावस्था - अवस्था का प्रथम प्रकार ! 


पाशुपत साधक की प्रातिपदावस्था अथवा प्रथमावस्था व्यक्तावस्था 
कहलाती है । क्योंकि योग साधना के आरंभ में साधक प्रत्यक्ष रूप में सबके 
सामने ही भस्मस्नान, भस्मशयन, अनुस्नान, लिंगधारण आदि पाशुपत धर्म के 
चिहनों को धारण करता है और पाशुपृत साधना का अभ्यास स्पष्ट रूपता से 
करता है । अतः सभी चिहनों के स्पष्ट होने के कारण यह अवस्था व्यक्तावस्था 
कहलाती है । (ग. का. टी. पृ. 8) । 


शंकर - ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत मत में ईश्वर को शंकर भी कहा गया है क्‍योंकि वह सभी 
कल्याणों को करने वाला होता है तथा निर्वाण या मुक्ति को देने बाला होता है अत: 
शंकर कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 7) । 


(शमसुखनिर्वाणकरत्वम्‌ शंकरत्वम्‌ ग. का. टी. पृ. !) शं पद का अर्थ 
कल्याण होता है । भगवान शिव ही अनुग्रहशक्ति के द्वारा पशुओं का कल्याण 
करते हैं । 
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जर्व -. ईश्वरका नामांतर | 


विद्यादि कार्य का एकमात्र कारण भूत होने के कारण ईश्वर उसका 
शरणस्थल है अतः शर्ब कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 90) । व्याकरण में शर्व 
धातु को हिंसार्थक माना गया है, परंतु कौडिन्य ने शरण देने के अर्थ में इसकी 
व्याख्या की है । भगवान शिव अनुग्रह के द्वारा साधकों को विद्या आदि प्रदान 
करते हुए उन्हें शरण देते हैं, अत: वे शर्व कहलाते हैं । 


(शरण सर्वपशूनां कृतमपि सर्वह यशेषतो यस्मात्‌ । 
शरणाद्‌ वरणाच्च हर: शर्व: परिकीर्तितो गुरुभि: ॥) 
कारण पदार्थ, ग. का. टी. पृ. 27) । 


शिव -.. ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत मत के अनुसार ईश्वर सदा परिपूर्ण तथा आत्मतृष्त रहता है, तथा 
कल्याणकारी होता है, अतः शिव कहलाता है (पा. सू. कौ. भा. पृ. 46; ग. का. 
टी. पृ. 2) । शिव को सृष्टि, संहार आदि ईश्वरीय कृत्यों को करने के लिए किसी 
सहकारी कारण की आवश्यकता नहीं रहती है ।'वह चाहे तो कर्म के नियम की भी 
अवहेलना करे । प्रकृति आदि उपादान कारण उसकी इच्छा के अंनुसार ही परिणामशील 
बनते हैं । यह सारा ऐश्वर्य उसकी परिपूर्ण आत्मतृप्तता का आधार बनता है । 


शून्यागारवासी - शून्य गृह का निवासी । 


पाशुपत योग में केवल क्रियाओं संबंधी विधि की ही व्याख्या नहीं की गई 
है अपितु युक्त साधक की जीवन वृत्ति आदि के बारे में भी कहा गया है । उसके 
अनुसार योगी के निवास स्थान के बारे में कहा गया है कि साधक को शून्य अर्थात्‌ 
एकांत घर में निवास करना होता है, जहां वह सभी निर्दिष्ट कृत्यों का अभ्यास 
निर्बाध रूप से कर सके । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 6) । 


श्रृंगारण - दवार का एक प्रकार | 


पाशुपत विधि की इस क्रिया में साधक को झूठमूठ ही किसी स्त्री समूह 
से कुछ दूरी पर खड़े होकर श्रृंगारिक भावों का प्रदर्शन करना होता है । (रूपयौवन- 
सम्पन्नां स्त्रियमवलोकयन्‌ कामुकभिवात्मान यैलिंजड: प्रदर्शयति तच्छृज्ञारण (ग. 


है| 


का. टी. पृ. 9) । साधक की ऐसी कुचेष्टा देखकर लोग उसकी अवमानना करेंगे 
. परंतु साधक तो झूठमूठ श्रृंगारण का अभिनय मात्र कर रहा होगा । अत: लोगों की 
ऐसी अवमानना से उसके पापों का नाश होगा और पुण्य बढ़ेंगे । (पा. सू. कौ. भा. 
पृ. 86) । 


शौच - यमोंका एक प्रकार । 


पाशुपत योग में शौच तीन प्रकार का कहा गया है - गात्र शौच, भावशौच 
तथा आत्म शौच । गात्रशौच में शरीर को भस्मस्नान से शुद्ध करना होता है । 
पाशुपत शास्त्र के अनुसार संसर्गजन्य अथवा माता-पिता से ग्रहण किए हुए दोष, 
जिनका कारण खान-पान होता है, भस्म से जल जाते हैं । कीड़ों या कशों से 
अपवित्र बना हुआ भोजन भस्मस्पर्श से शुद्ध हो जाता है । महान पाप भस्मस्नान 
व भस्मशयन से कट जाते हैं । भस्मस्नान करने वाला अपनी इक्कीस पीढ़ियों को 
परमगति प्राप्त करवाता है । अत: भस्मशयन व भस्मस्नान के द्वारा गात्रशौच को 
पाशुपत विधि में बहुत महत्ता दी गई है । 


भावशौच, दूसरे प्रकार का शौच मानसिक भावों का शौच होता है | 
गात्रशौच केवल शरीर की अशुद्धि को दूर करता है, बुद्धि की अशुद्धि तो बनी 
रहती है अतः भावशुद्धि के लिए सत्य, तप, इन्द्रिय-संयम सभी जीवों के प्रति 
द्याभाव आदि शौच हैं । पहले भावशौच होना आवश्यक है । तब कहीं गात्रशौच 
हो सकता है । जिस योगी की भावशुद्धि न हुई हो अर्थात्‌ अशुद्ध मन व बुद्धि हो, 
उसको गात्रशौच होता ही नहीं है चाहे सहस्रों भस्मस्नान करे | 


आत्मशौच, तीसरे प्रकार का शौच, अकलुषित मन अर्थात्‌ विचारों की 
पवित्रता होती है । मूलतः योगी का मन पवित्र व शुद्ध होना चाहिए तब भावशौच 
और गात्रशौच हो सकते हैं । आत्मा की शुचिता ही वास्तविक शुचिता होती है । 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 29, 30) । 


इमशानवासी - उमझान में रहने वाला । 


पाशुपत योग के अनुसार योग के अंतिम स्तर पर पाशुपत साधक के निवास 
के लिए शमशान निर्धारित किया गया है । युक्त साधक को ३मशान में किसी वृक्ष के 
मूल में रहना होता है ताकि उसकी योग क्रियाओं में बाहय संसर्ग के कारण कोई 
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बाधा न पड़े । इस स्तर तक पहुँचे हुए योगी ने जीवन के दूवन्द्‌वों (सुख, दुःख 
आदि) को जीत लिया होता है तथा उसका ध्यान पूर्णरूपेण रूद्र में ही लगा होता 
है । ऐसी अवस्था में और भी निःसंग रहने के लिए श्मशान में निवास का उपदेश 
दिया गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 32) । 


) 
भासरवज्ञ ने श्मशान को देश का एक प्रकार माना है । पाशुपत साधक को 
साधना की चतुर्थावस्था में श्मशान में निवास करना होता है । (ग. का. टी. पु. 
]7) । 


श्रवणशक्ति _. साधक की एक शक्ति । 


पाशुपत साधक को केवल दर्शन शक्ति ही नहीं; श्रवणशक्ति भी प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ श्रवणशक्ति के जागृत होने पर सिदूध साधक रूपी श्रोता समस्त 
श्रव्य का श्रवण कर लेता है; अर्थात्‌ उसके लिए समस्त जगत्‌ में कोई भी शब्द 
अश्नव्य नहीं रहता है, चाहे शब्द उसकी स्थूल कर्णेन्द्रिय से कितनी भी दूरी पर 
उत्पन्न हुआ हो । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 42) । 


घडंगोपहार -_. छ: अंगो वात्क उपहार । 


पाशुपत योग के अनुसार साधक को भगवान महादेव के चरणों में छः अंगों 
वाला उपहार अर्पण करना होता है । षडंगोपहार के छः: अंग हसित, गीत, नृत्य, 
डुंडुंकार, नमस्कार तथा जप हैं । (ग. का. टी. पृ. 9) । साधक शिव मंदिर में 
शिवमूर्त्ति अथवा शिवलिंग के सामने गाता है, नाचता है, खिलखिलाकर हंसता है, 
हुडक्कार सुनाता है, दण्डवत्‌ प्रणाम करता है और शिव मंत्र का जप करता है । 
इस तरह से इन छ: पूजा कार्यों की भेंट शिवजी को चढ़ाता है। 


संकरहानि -. विशुद्धि का एक भेद । 


पाशुपत योगी की समस्त वैषयिक आसक्ति का जब अत्यंत उच्छेद हो 
जाता है तो उसे सड्डूरहानि नामक विशुद्धि की प्राप्त होती है । सड्डूरहानि विशुद्धि 
का तृतीय भेद है । (ग. का. टी. पृ. 7) | सक्षर से तात्पर्य है वैषयिक आसक्ति का 
मनोवृत्तियों में मिलकर रहना । सड्भर एक विशेष प्रकार का मानस संसर्ग होता है । 
मुक्ति पाने के लिए इस संकर को सर्वथा धो डालने से योगी संकरहानि रूपिणी 
विशुद्धि का पात्र बन जाता है । 
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सकक्‍्तिहेतु - मलका एक विशेष प्रकार । 


भारसववज्ञ के अनुसार भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति से मनुष्य को जो 
सुख मिलता है तथा उस सुख से उसे जो अभिमान होता है, “कि मैंने अमुक कार्य 
किया या करूँगा, उससे मुझे अमुक प्रकार का आनन्द मिला या मिलेगा" इस प्रकार 
का उसका यह सुखाभिमान ही सक्ति हेतु नामक मल होता है । यह मल का तीसरा 
प्रकार है तथा बन्धन का एक कारण बनता है । इसीलिए इसे मलों के भीतर गिना गया 
है । (ग. का. टी. पृ. 22).। । 


सत्य - यमोंका एक प्रकार | 


पाशुपत योग में सत्य नामक यम दो प्रकार का कहा गया है - परिदृष्ट 
भूतार्थ तथा वाक्‌ सत्य । समस्त दृष्ट अर्थों को जिस रूप में देखा हो, उन्हें ठीक 
उसी रूप में प्रस्तुत करना परिदृष्ट भूतार्थ सत्य होता है । वाणी में सत्य अर्थात्‌ 
. जिस सत्य को कहने से किसी का भला हो सकता है । यदि वह उस रूप में न भी 
देखा गया हो परंतु आपदा में पड़े जीव की रक्षा के लिए झूठ को भी सत्य बनाकर 
बोलना पड़े, वह वाक्‌ सत्य होता है क्योंकि कहा भी गया है - 


सत्य ब्रूयात्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृत॑ ब्रूयादेष धर्म: सनातन : ॥ 


अतः कभी-कभी भलाई के लिए बोला हुआ अनृत (झूठ) भी सत्य बन 
जाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 2!, 22) । 


सद्योजात -. ईश्वरका नामांतर | 


पाशुपत सूत्र के कौडिन्य भाष्य के अनुसार 'सद्योजात' शब्द में विग्रह 
करके तीन भिन्‍न-भिन्‍न शब्द बनकर ईश्वर की तीन शक्तियों का अर्थ निकलता 
है । विग्रह इस प्रकार से है - सन्‌ + आद्य + अजात, अर्थात्‌ सद्य इस पद में दो 
अर्थ हैं सन्‌ (सत्ता) तथा आद्य (आदिकारण), अत: जिसकी सत्ता सदा व सर्वदा 
रहती है, जिसकी सत्ता अनादिकाल से है तथा जो जन्ममरण रहित (अजात) है, 
वह परमसत्ता सद्योजात कहलाती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 52, 53) । 
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सन्‌ - मुक्त जीवका एक लक्षण । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार मुक्त जीव निश्चल स्थिति में रहता है अर्थात्‌ 
साधक समस्त आंतरिक व बाहय, सूक्ष्म व स्थूल क्रियाओं से विरत होकर तथा चित्त 
को रूद्र में लगाकर अचल तथा स्थिर स्थिति को धारण करता है । उसी स्थिर स्थिति 
को सन्‌ (निष्क्रिय) कहा गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 38) । 


इस स्थिति पर पहुँचकर साधक को कोई योगाभ्यास भी नहीं करभा होता है 
अतः उसे निष्क्रिय कहा गया है । (ग. का. टी. पृ. 6) । 


समीप -. सान्निध्य। 


पाशुपत साधक का चित्र जब विषयों के प्रति काफी इच्छुक होते हुए भी 
रूद्रतत्व में ही लगा रहे अर्थात्‌ चित्तवृत्तियों का सतत प्रवाह रूद्र तत्व से 
विचलित न होने पाए, वह अवस्था समीप कहलाती है । इस तरह से समीप 
योगधारणा की एक स्थिर ध्यानमयी साधना के अभ्यास का नाम है । इस अभ्यास 
से चित्त शुद्ध हो जाता है और साधक रूद्र सामीप्य और रूद्र सांयुज्य के प्रति 
आगे बढ़ता जाता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


. सर्व -.. ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर स्वयमेव ही सभी भूतों में स्थित है 
क्योंकि समस्त सृष्टि उसकी स्वतंत्र इंच्छाशक्ति की क्रीड़ा है। अतः उसे 'सर्वी 
कहा गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 90) । ईश्वर को सर्व कहने का तात्पर्य है कि 
वही सब कुछ है । जो कुछ भी दीखता है बह सब वस्तुतः परमेश्वर ही है, क्योंकि 
परमेश्वर की परमसत्ता के भीतर ही विश्व की सत्ता होती है । विश्व स्वयं अपने 
बल से कुछ भी नहीं है । ॥ 


सर्वज्ञता - .पाशुपत साधक की एक शक्ति । 


पाशुपत योग के अनुसार सिद्ध साधक की सर्वज्ञत्व शक्ति जागृत हो 
जाती है । विज्ञानशक्ति के जागृत होने पर सिद्ध साधक वंस्तुओं के वास्तविक 
स्वरूप को जानता है तथा सर्वज्ञत्व शक्ति के जागृत होने पर वह समस्त वस्तुओं 
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(चाहे वे जगत के किसी भी कोने में हों) के स्वरूप को जान लेता है । अत: इस 


सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर सिद्ध साधक को समस्त कार्य का ज्ञान हो जाता है । 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 43) | 


सर्वभूतदमन -  ईश्वरका नामांतर। 


पाशुपत मत में ईश्वर को सर्वभूतदमन कहा गया है । पाशुपत सूत्र के 
कौडिन्य भाष्य के अनुसार ईश्वर देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं के विशेष स्थान, 
शरीर व विषयों के प्रति रति या वासना का दमन या शमन करता है, अतः सर्वभूत 
दमन कहलाता है । यह व्याख्या ईश्वर के अनुग्रहकृत्य की दृष्टि से की गई है । 
(क. सू. कौ. भा. पृ. 75) । 


गणकारिका टीका के अनुसार ईश्वर देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं के 
विशेष स्थान, शरीर व विषयों के प्रति वासना या मोह को बढ़ाता है अतः 
सर्वभूतदमन कहलाता है । यह व्याख्या भगवान के निग्रह कृत्य को दृष्टि में रखते 
हुए की गई है । (ग. का. टी. पृ. ) । 


ये दोनों ही दृष्टिकोण अपनी-अपनी दृष्टि से समुचित लगते हैं । प्रथम 
दृष्टिकोण से देखें तो ईश्वर मोक्षकारक बनकर समस्त चेतनों पर शक्तिपात करके 
उनके मोह का आवरण हटाकर उनमें समस्त सांसारिक वासना मिटा देता है । दूसरे 
दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर स्वयं ही बन्धकारक होने के कारण समस्त भूतों में मोह 
उत्पन्न करके उन्हें बन्धन में डालता है । पाशुपतमत में ईश्वर ही समस्त विश्व का 
एकमात्र कारण है | वही मोक्ष व बन्धन, विद्या तथा अविद्या दोनों का कारण है 
अत: ऊपर्युक्त दोनों व्याख्याएं उपयुक्त हैं । 


सार्वकामिक - . ईइवर का नामांतर । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर समस्त कार्य को अपनी स्वतंत्र 
इच्छाशक्ति से ही उत्पन्न करता है । किसी बहि: कारण पर निर्भर नहीं करता है । 
समस्त जगत की उत्पत्ति अपनी इच्छानुसार करता है । जैसे चाहता है बैसे 
करता है अतः सार्वकामिक कहलाता है । उसे जीवों के अनादि कर्म पर उनकी 
अनादि अविद्‌या या अनादि वासना पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है । वह स्वतंत्र 


76 


है । अतः जैसे वे चाहता है वैसे ही सब कुछ घटता है | इसीलिए उसे 
सार्वकामिक कहते हैं । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 60) । 


सिद्ध योगी - अलौकिक शक्ति संपन्न योगी । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार पाशुपत योग का अभ्यास करके साधक सिद्ध 

योगी का पद प्राप्त कर लेता है । सिद्ध योगी वह होता है जिसने अपनी आत्मा को 

पहचाना है तथा जिसका महेश्वर से ऐकात्म्य स्थापित हुआ हो । सिद्ध योगी और 

भी कई सिद्धियों से संपन्‍न होता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 2, 22 )। इस 

तरह से स््रधक पारमार्थिक सिद्धियों को प्राप्त करके रूद्रसायुज्य को प्राप्त करता है 

5 साथ ही साथ दूरदर्शन श्रवण आदि व्यावहारिक सिद्धियों का उपयोग भी करता 
| 


सिद्धि - लाभका एक प्रकार । 


पाशुपत साधक को निरंतर योगाभ्यास से दु:खांत प्राप्ति होती है; परंतु 
यह दु:खांत शून्यवत्‌ नहीं होता है । इसमें केवल दुःख की ही समाप्ति नहीं 
होती है, अपितु ऐश्वर्यस्वरूप सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है । यह सिद्धि दो 
प्रकार की होती है - ज्ञानशक्ति रूप तथा क्रियाशक्ति रूप । ज्ञानशक्ति रूप 
सिद्धि से दूरश्रवण, मनन आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा क्रियाशक्ति रूप 
सिद्धि से मनोजवित्व, कामरूपित्व आदि सामर्थ्य योगी में जागते हैं । (ग. का. 
टी. पृ. 9, 0) । 


स्थिति - लाभका एक प्रकार । 


जब पाशुपत साधक के चित्त की रूद्र में निरंतर तथा निश्चल स्थिति 
हो जाती है । अर्थात्‌ जब उसका चित्त समस्त बाहय विषयों से खिंचकर 
रुद्र तत्व में ही अचल रूप से लगा रहता है तो उसकी वह अवस्था स्थिति लाभ 
कहलाती है । इस स्थिति के नव लक्षण कहे गए हैं - असद्ठित्वम्‌, योगित्वम्‌, 
नित्यात्मत्वम्‌ अजत्वम्‌, मैत्रत्वम्‌, ऐकत्वम्‌, क्षेमित्वम्‌, त्रिकियत्वम्‌ तथा 
वीतशोकक्‍त्वम्‌ । 


7 


स्पन्द्न - दूवार का एक प्रकार । 


पाशुपत साधना का एक आचार स्पन्दन है, जहां पाशुपत साधक को ऐसी 
कंपकंपी का अभिनय करना होता है जैसे वह वातरोग या गठिया से पीड़ित हो । जब 
लोगों के बीच में स्पन्दन (कांपने) का अभिनय करेगा तो लोग उसका अपमान करेंगे 
तथा साधक इस तरह से अपमानित होने पर पुण्यों का अर्जन करता रहेगा । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 84; ग. का. टी. पृ. 9) । 


हसित - . पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग । 


पाशुपृत योगी को महेश्वर के मंदिर में भगवान महेश्वर की मूर्त्ति के 
समक्ष उच्च स्वर में हंसना होता है । अर्थात्‌ मुँह व गला पूरा खोलकर 
अत्यधिक उच्च स्वर में अट्टहास करना होता है । यह उच्च अट्टहास हसित 
कहलाता है । हसित पाशुपत साधक की शिवपूजा का एक विशिष्ट अंग है । इसे 
छ: उपहारों के बीच एक उपहार के रूप में गिना गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 
3) । 
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सहायक ग्रंथों की संकेत-सूची 


ग. का. गणकारिका 
ग. का. टी. गणकारिकाटीका 
पा.सू.. पाशुपत सूत्र 


पा.सू-कौ.भा. पाशुपतसूत्र कौडिन्य भाष्य 
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वीरशैव्र दर्शन 


पं० चन्द्रशेखर शर्मा हिरेमठ 
जंगमवाड़ीमठ 
वाराणसी - 2200] 
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वीरशैव दर्शन 


त्रैलोक्यसंपदालेख्यसमुल्लेखनभित्तये । 
सच्चिदानंदरूपाय शिवाय ब्रहमणे नमः ॥। 
यामाहु: सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगा: । 

तां धर्मचारिणीं शम्भो: प्रणमामि परां शिवाम्‌ ॥ 


अंग - 


वीर-शैव-दर्शन में अंग शब्द दीक्षा-संपन्‍न शुद्ध जीव का वाचक है । 
अं गच्छतीति - अंगम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अंग' शब्द बनता है । 'अं' का 
अर्थ है पर शिव और 'गच्छति ' का अर्थ प्राप्त करना है । यह जीव अनादूयनंत 
परमतत्व को समरस भाव से प्राप्त करने का अधिकार रखता है, अत: उसे अंग शब्द 
से संबोधित किया जाता है - (अनु. सू.4/4)। इतना ही नहीं, परशिव का अंग 
अथवा अंश होने के कारण भी यह जीव अंग कहलाता है । 


यह अंग लिंगतत्व का उपासक है । अतः लिंग और अंग में उपास्य-उपासक 
का संबंध है । उपास्य लिंगतत्व अपनी लीला से ' भावलिंग , 'प्राणलिंग' तथा 
'इष्ट-लिंग' के नाम से प्रसिद्ध होता है । तदनुसार उपासक अंग भी योगांग, भोगांग 
और त्यागांग के भेद से तीन प्रकार का हो जाता है (अनु. सू. 4/5,6) । 


क. योगांग - 


पर शिव के साथ साक्षात्‌ योग अथवा तादात्म्य प्राप्त करने वाले अंग को 
“योगांग' कहते हैं (अन. सू. 4/6) सुषुप्ति-अवस्था में कारण शरीराभिमानी 
जीव भी, जिसे अन्य दर्शनों में 'प्राज्ञ' कहते हैं, यहां पर योगांग शब्द से 
जाना जाता है (अनु.सू.4/0) । वस्तुतः 'शरण' तथा 'ऐक्य' इन दोनों 
स्थलों के साधकों को ही योगांग कहा जाता है, क्योंकि 'शरण' तथा-ऐक्य' 
अवस्था में जीव को साक्षात्‌ परशिव-स्वरूप का अनुभव होता रहता है 
(अन. सू. 4/2) । 


8] 


ख. भोगांग - 


यहां पर ' भोग' शब्द शिव-प्रसादके अर्थ में प्रयुक्त हैं । अतः उपभोग की 
सभी वस्तुओं को शिव को समर्पित कर उनका प्रसाद रूप से उपभोग करने 
वाला अंग भोगांग कहलाता है (अनु. सू. 4/7) । 'प्रसादी' एवं 'प्राणलिंगी' 
इन दोनों अवस्थाओं के साधकों को ' भोगांग' कहा जाता है, क्योंकि इन 
दोनों स्थलों के साधक अपनी साधना के बल से इस प्रपंच को शिवस्वरूप 
देखने के साथ-साथ सभी उपभोग्य वस्तुओं में शिव के प्रसाद की दृष्टि 
रखते हैं (अनु. सू. 4/2) । 


स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को, जिसे अन्य दर्शनों में 
“तेजस' नाम से जाना जाता है, वीर शैव दर्शनमें ' भोगांग' कहते हैं । 
इसी को “ अंतरात्मा' भी कहा जाता है (अनु.सू. 4/4,6) । 

ग. त्यागांग - 


गुरु-कृपा से तथा अपनी साधना के बल से जिस साधक ने संसार की 
भ्रांति को त्याग दिया है, अर्थात्‌ जिसकी भ्रांति छूट गयी है, उस अंग को 
त्यागांग कहते हैं (अनु. सू. 4/7) । यह ' भक्त' और “महेश' स्थल के 
साधक की अवस्था है,क्योंकि इन दोनों स्थलों के साधक ' मैं' तथा ' मेरा' 
इस सांसारिक भाव से अलग होकंर रहते हैं (अनु. सू. 4/3) । 


जाग्रतावस्था में स्थूल शरीर से व्यवहार करने वाला जीव, जिसे दर्शनांतर 
में 'विश्व' नाम से जाना जाता है, यहां पर त्यागांग है और इसे “जीवात्मा' 
भी कहते है(अनु.सू.4/5,6) । 


अंग-लिंग-ऐक्य. - 
देखिए “लिंगांग-सामरस्या । . 
अंग-स्थल *- 


“लिंग-स्थल' के उपासक जीव को वीरशैव दर्शनमें ' अंग-स्थल' कहा 
गया है । 'लिंग' और 'अंग' ये दोनों 'स्थल' तत्व के ही दो रूप है । इन्हें उपास्य 


82 


और उपासक कहते हैं (अनु.सू.2/0-3) । यह 'अंग-स्थल ' » भक्त', 'महेश्वर', 
प्रसादी', 'प्राण-लिंगी', 'शरण' और 'ऐक्य' के भेद से छ: प्रकार का है । इन्हीं को 
'षट्स्थल' भी कहते हैं । यह षट्स्थल-क्रम इस दर्शन की विशेषता है । ये जीव के 
शिवत्व प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाएं हैं । अंग इन षट्स्थलों के द्वारा लिंगस्वरूप 
बन जाता है । यही इस अंग-स्थल या षट्स्थल का उद्देश्य है | इनमें ' भक्त' ; 
“महेश्वर' और “प्रसादी' क्रियाप्रधान हैं और “प्राणलिंगी', 'शरण' तथा 'ऐक्य' 
ज्ञानप्रधान हैं (अनु.सू. 4/43) । इस तरह घषट्स्थल-मार्ग ज्ञान-कर्म-समुच्चित 
माना जाता है । 


क. भक्त - 


किंकर- भाव से वीर-शैव धर्म में प्रतिपादित ' अष्टावरण' पंचाचारों में 
श्रदूधा रखकर 'इष्टलिंग' की आराधना करने वाला दीक्षा-संपन्‍न शुद्ध 
जीव ही 'भक्त' कहलांता है । यह शरीर आदि में अनात्मत्व का 
निश्चय करके उनमें ममत्व-शून्य होकर सांसारिक विषयों में विरक्त 
रहता है और सत्य तथा पवित्र भाव से कोई एक उद्योग करके उससे 
उपार्जित द्रव्य से यथाशक्ति गुरु, लिंग, जंगम को अन्न आदि से संतृष्त 
करके अवशिष्ट भाग को प्रसाद रूप में-ग्रहँण करता है । 


यह इस धर्म में प्रतिपादित ' तप', 'कर्म' , 'जप', ' ध्यान' और 'ज्ञान' इन 
शिव-पंचयज्ञों का आचरण करता रहता हैं । “'तप' का अर्थ है - 
शरीर-शोषण अर्थात्‌ शिवपूजा निमित्त होने वाला शारीरिक परिश्रम । 
“कर्म है इष्टलिंग की पूजा । “जप' काअर्थ हे शिवपंचाक्षरी मंत्र, श्रीरुद्र 
अथवा ३&कार की पुनः पुनः आवृत्ति ।  ध्यान' है निरंतर साकार शिव 
का ही चिंतन । 'ज्ञान' का अर्थ शैवागम-प्रतिपादित तत्व विमर्श है । इस 
तरह भक्त-स्थल में प्रतिपादित 'शिवपंच-यज्ञ' आदि का तत्परता से 
आचरण करने वाला ही ' भक्त' कहलाता है । इस साधक को ' भक्त-स्थल' 
भी कहते हैं (सि,शि. 9/2]-25, पृष्ठ 244, [45; अनु.सू. 4/33; अ. 
वी.सा.सं. भाग 2 पृष्ठ 79-80) । 
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रॉ 


ख. महेश्वर - 


यह षटस्थल-साधक की दूसरी भूमिका मानी जाती है । जब 
' भक्त-स्थल' के साधक की इष्टलिंग आदि में रहने वाली श्रद्धा दृढ़ 
होकर निष्ठा' बन जाती है, तब वह भक्त ही 'महेश्वर' कहलाता है । 
यह “महेश्वर-स्थल' के नाम से भी जाना जाता है । इसका चित्त 
अत्यंत निर्मल हुआ रहता है । अतएव इसमें नित्य और अनित्य वस्तुओं 
का विवेक एवं ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों में निःस्पृहता उत्पन्न होती 
है (सि.शि. 0/2,3 पृष्ठ 67)' साधक की यह अवस्था क्रियाप्रधान 
है । अतः यह शिव को स्वामी और अपने को सेवक समझता है । यह 
इष्टलिंग-पूजारूप व्रत का कदापि लोप नहीं करता । इस ब्रत में भयानक 
बाधाओं (शिरच्छेदन, संपत्ति का अपहरण आदि) के प्राप्त होने पर भी 
उनसे भयग्रस्त होकर यह अपना ब्रत नहीं छोड़ता । (सि.शि.]0/, 2 
पृष्ठ 772, 73) । यह परस्त्री, परधन आदि में निःस्पृह रहता है । यह . 
अविद्या आदि पंच क्लेशों से रहित होने के कारण सदा संतुष्ट रहता है । 
सभी प्राणियों पर दया करने की भावना इसमें जाग्रत्‌ रहती है । यह अन्य 
देवताओं की अपेक्षा शिव को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और कदाचित्‌ 
शिवापकर्ष का प्रसंग आने पर उसके निवारण में अपने प्राण त्याग देने 
में भी संकोच नहीं करता । साधक का यह सत्वगुण का उद्रेक है । शिव 
के प्रति एतादृश निष्ठायुक्त महेश्वर ही 'बीर-माहेश्वर' कहलाता है । 
अत: यह 'वीर-माहेश्वर' महेश्वर-स्थल का ही उत्कृष्ट साधक है । 
सि. शि. 0/3-20, पृष्ठ 770, 7; अनु.सू. 4/32; अ.वी.सा.सं. 
पृष्ठ (8-9) ! 


ग. प्रसादी - 


“प्रसाद गुण' वाला साधक ही 'प्रसादी' कहलाता है । मन की प्रसन्नता 
को 'प्रसाद' कहते हैं । यह प्रसन्‍नता शिव के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है । 
इस प्रकार शिवानुग्रह से प्राप्त प्रसन्‍न मन का साधक ही 'फ्रसादी' है । 
“मनः प्रसादयोगेन प्रसादीत्येष कथ्यते' इस आचार्योक्ति के अनुसार सदा 
प्रसन्‍नचित्त रहना ही इस साधक का असाधारण लक्षण है । शुद्ध अन्न 
का सेवन मन की शुद्धि में कारण माना गया है । अन्न तभी शुद्ध हो 
सकता है, जब शिव को समर्पित किया जाता है । शिवार्पित अन्न आदि 
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भोज्य पदार्थों को 'शिव निर्माल्य' कहा जाता है । इसके सेवन से मन 
निर्मल हो जाता है । मन की निर्मलता ही प्रसन्‍नता का कारण बनती है । 
इसलिये यह साधक अवधान-भक्ति से युक्त होकर अपनी उपभोग्य 
वस्तुओं को शिव को समर्पित करके उस शिव-निर्माल्य का सेवन करता 
है । इसी प्रकार यह गुरु तथा जंगम को उपभोग्य वस्तुओं को समर्पित 
करता है और उन दोनों का भी अनुग्रह प्राप्त करता है । इस साधक में 
क्रिया के साथ भावना का भी प्राचुर्य रहता है । वह अपनी क्रियाओं को 
पवित्र भाव से युक्त होकर सदा करता रहता हे । शिवार्पण बुद्धि से 
कर्म करने के कारण यह प्रपंच में रहता हुआ भी उससे उसी प्रकार 
निर्लिप्त रहता है, जैसे पानी में रहने वाला पद्मपत्र उससे निर्लिप्त रहता 
है । इस साधक को 'प्रसादि-स्थल' भी कहते हैं (सि.शि. /2-8 
पृष्ठ [93-98; अ.वी.सा.सं. भाग 2 पृष्ठ 779-8; अनु.यू. 4/3) । 


घ. प्राणलिंगी - 


“प्राण-लिंग' के उपासक को “प्राणलिंगी' कहा जाता है, इसी को 
“प्राण-लिंगी-स्थल' भी कहते हैं | यह साधक की चतुर्थ भूमिका है । 
पूर्वोक्त ' भक्त' , 'महेश्वर' और “प्रसादी' साथकों में क्रिया का प्राधान्य 
था । इस साधक में ज्ञान-योग का प्राधान्य है (सि.शि. 2/2 पृष्ठ ) । 
योग-मार्ग की सूक्ष्म अनुभूति इस स्थल के साधक में होती है । 


प्राण तथा अपान वायु के संघर्ष से मूलाधार से जिस ज्योति स्वरूप का 
उदय होता है, उसी को शिवयोगियों ने 'प्राण-लिंग' कहा है । जिस प्रकार 
सूर्योदय के होने पर तुहिन कण उस सूर्य के प्रकाश में लीन हो जाते 
हैं;उसी प्रकार इस चिद्रूप ज्योति में प्राणवायु का भी विलय हो जाता है । 
अत: प्राणशक्ति विशिष्ट इस ज्योति को 'प्राण-लिंग' कहा गया है (सि. 
शि. 2/6/ पृष्ठ 2,3) । यह हृदय-कमल में दीपक के समान स्फुरित 
होता है । यही अपने चिद्रूप का भान है । इस चिद्रूप के बोध से इस 
साधक का जीवत्व- भ्रम छूट जाता हे । वस्तुत: इसी स्थल में साधक को 
स्वस्वरूप का साक्षात्कार होता है । इस साधक में ' अनुभव- भक्ति' रहती 
है, अर्थात्‌ शिव का अनुभव इसी स्थल में होता है । यह बाहय पूजा आदि 
क्रियाओं से परांगमुख होकर ' भ्रमर-कीट-न्याय' से निरंतर अंत्लिंगानुसंधान 
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करता रहता हे । इसी को 'संविल्लिंग-परामर्शी' कहते हैं । इस ज्ञान-ज्योति 

से इसकी सभी वासनायें उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जैसे अग्नि काष्ठ 

को भस्म कर देती है । (सि.शि. 2/8-2 पृष्ठ 3-5; अनु.सू. 4/30; 
 अ.वी.सा.सं. भाग 2 पृष्ठ 92-93) । 


ड. शरण - 


जो शिव को ही अपना शरण अर्थात्‌ अनन्य रक्षक मानता है, उसे ही 
'शरण' कहते हैं । घट्स्थल-साधना की यह पांचवी भूमिका है । यह 
शिव को 'पति' और अपने को 'सती' मानता है । लोक में जैसे सती और 
पति अभिन्‍न होकर सांसारिक सुख का अनुभव करते हैं;उसी प्रकार यह . 
साधक भी अपने पति रूप शिव के साथ अभेद-भाव से युक्त होकर 
अलौकिक आनंद का अनुभव करता है । अतएव इस 'शरण-स्थल' को 
“सती-पति-न्याय' स्थल कहते हैं । यह साधक भी अपनी सब क्रियाओं 
को शिव के संतोष के लिये ही करता रहता है और शिव के संतोष को ही 
अपना संतोष समझता है । इनका ज्ञान और क्रिया में समन्वय रहता है, 
अर्थात्‌ लोगों को जिन उत्तम आचरणों. का उपदेश करता है उनका स्वयं 
भी आचरण करता रहता है । शिवानंद को प्राप्त इस साधक को सांसारिक 
वासना उसी प्रकार प्रलोभित नहीं कर सकती जैसे गंगाजल से संतृप्त 
व्यक्ति को मृगमरीचिका । यह निरंतर 'शिवो5हं' भाव में ही लीन रहता 
है (सि.शि. [3/2-2 पृष्ठ 9-22; अ.वी.सा.सं. भाग 2 पृष्ठ 270-2; 
अनु.सू. 4/29) । 


च. ऐक्य - 


शिव के साथ एकता को प्राप्त साधक को -ऐक्य' कहते हैं । यह साधक 
की अंतिम भूमिका है । 'शरण-स्थल' के साधक में रहने वाली 'शिवो5हं' 
भावना जब अत्यंत दृढ़ हो जाती है, तब वह 'शरण' ही शिव के साथ एक 
होकर 'ऐक्य' कहलाता है । यही शिव और जीव की समरस अवस्था 
कहलाती है । इस अवस्था में साधक का 'आणव-मल' संपूर्ण रूप से 
निवृत्त हो जाता है और यह अपने ही मूल शिव-स्वरूप में ऐसे समरस हो 
जाता है, जैसे जल में जल, ज्योति में ज्योति और आकाश में आकाश 
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समरस होता है । इसी अवस्था को 'शिखि-कर्पूर-न्याय' से भी शास्त्रों 
में समझाया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि जैसे अग्नि के संपर्क 
से जीव की पृथक्‌ स्थिति नहीं रह जाती । यही वीरशैवों की मुक्ति है। 
एतादृश अवस्था को प्राप्त जीवन्मुक्त मनीषी को वीरशैव दर्शन में 
“शिवयोगी' कहा जाता है (सि.शि. 4/-5 पृष्ठ 3-35; अ.वी.सा. 
सं. भाग 2 पृष्ठ 240-242; सि.शि. 20/2 पृष्ठ 20; अनु.सू. 5/56; 
अनु.सू. 4/28) । 


अनादि-पिंड 

देखिए '“निरालंब-चित्‌' 
अनुभव- भक्ति 

देखिए ' भक्ति । 
अनुभाव - 


बारहवीं शताब्दी के वीरशैव-संतों के अनुसार अपनी साधना तथा 
ईश्वर के अनुग्रह से होने वाली स्वआत्मा की अनुभूति को ' अनुभाव' कहा जाता 
है । पंचज्ञानेन्द्रिय तथा मन से होने वाले लौकिक ज्ञान को ' अनुभव और इनके 
बिना ही शुद्ध बुद्धि से होने वाली आत्मानुभूति को 'अनुभाव' कहते हैं । 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा मूर्च्छा ये चार अवस्थायें कर्माधीन मानी जाती हैं और 
इनका अनुभव साधक और असाधक दोनों को समान रूप से होता है । इन चारों 
से विलक्षण एक तुर्य आत्मानुभूति-अवस्था है,जो कि केवल साधना से साध्य है । 
साधक को इंद्रिय आदि की अपेक्षा के बिना केवल शुद्ध बुद्धि से अपने 
सत्‌-चित्‌-आनंद-स्वरूप का साक्षात्कार होता है । यही अनुभाव कहलाता है । 
यह एक ऐसी अवस्था है, जब कि आत्मानुभूति के अतिरिक्त, और किसी का भी 
ज्ञान नहीं होता । (च.ब.व. 84, 030; ब.व. 98; श.अ.अ.अ. पृष्ठ 35-42; 
कि.सा.भाग 3 पृष्ठ 20) | 


अमूर्त-सादाख्य_ - 
देखिए 'सादाख्य' । 


687 


अमोहकारिणी 5 


शिव में रहने वाली शक्ति विपरीत ज्ञान के द्वारा शिव को मोहित नहीं 
करती, अत: शिव की इस शक्ति को अमोहकारिणी कहा जाता है । इसे 
'शुद्धोपाधि', 'परामाया', 'ऊर्ध्वमाया' भी कहते हैं । यह “सूक्ष्मचित्‌' अर्थात्‌ 
सर्वज्ञत्वरूपा और सूक्ष्म - अचित्‌. अथौंत्‌ सवकर्तृत्वरूपा है । इसी के कारण 
शिवसर्वज्ञ और सर्वकर्ता बन जाता है । कांच से आवृत वस्तुओं का स्वरूप जैसे 
तिरोहित नहीं होता, उसी प्रकार इस ऊर्ध्वमाया से आवृत होने पर भी शिव का 
स्वरूप तिरोहित नहीं होता । इसीलिये इसकों शुद्धोपाधि कहा गया है । इस 
ऊर्ध्वमाया से उपहित शिव प्रपंच की उत्पत्ति में निमित्त कारण बनता है । यह 
शिव एक होने पर भी इस ऊर्ध्वमाया की महिमा से सद्योजात आदि अनेक मूर्तियों 
का रूपधारण करता है और आणव आदि अनादिमलों से रहित होकर सर्वज्ञत्व 
आदि षड्गुणों से संपन्न हो जाता है । (सि.शि. 5/44-46 पृष्ठ 69-70 )। 


अवधान- भक्ति - 
“भक्ति ' के अंतर्गत देखिए (अनु.यू. 4/26; शि.श. को. पृष्ठ 5) । 
अविकृत परिणामवाद - 


वीरशैव दर्शन में जगत्‌ को सत्य माना गया है । परशिव के शक्ति-संकोच 
और विकास में ही यहां प्रलय और सृष्टि का व्यवहार होता है । तात्पर्य यह है कि 
यह जगत्‌ प्रलय के समय परशिव की विमर्श-शक्ति में सूक्ष्म रूप से रहता है और 
सृष्टि के समय विकसित होकर बाहर आ जाता है। अत: शक्ति-विकास ही सृष्टि 
और शक्ति-संकोच ही प्रलय है । जैसे कछुवा एक समय में अपने पैरों को बाहर 
निकालकर पानी में चलता रहता है और दूसरे समय उन पैरों को अपने में छिपाकर 
चुपचाप बैठा रहता है, वैसे ही परशिव की सृष्टिलीला के समय विमर्श शक्ति अपने 
में नित्यसंबंध से रहने वाले जगत्‌ का विकास करती है । 


जैसे पट (वस्त्र) के गोलाकार में विकसित होकर तंबू बनने से, अथवा वृक्ष 
के काल की महिमा से पत्र, पुष्प और शाखा आदि रूपों से विकसित होने पर भी पट 
और वृक्ष में कोई विकार नहीं होता, वैसे ही परशिव के भी स्वात्म-शक्ति की महिमा 
से भूमि, जल, आकाश आदि रूपों से विकसित होने पर शिव या शक्ति में कोई 
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विकार नहीं होता है | शिव-शक्ति के अविकार रूप इस विकासवाद को ही 
' अविकृत-परिणाम-वाद' कहा जाता है । (सि.शि. 0/2-9 इन इलोकों की तत्व- 
प्रदीपिका टीका भी देखें - पृष्ठ (87-90) । 


अविनाभाव-संबंध हद 


जगत्‌ की सृष्टि के लिये परशिव में इच्छा आदि का होना आवश्यक है । 
परशिव में शक्ति के बिना इच्छा आदि का उदय नहीं हो सकता, अतः वीर शैव 
आचार्यो ने परशिव को शक्ति-विशिष्ट माना है ।शिव और शक्ति दोनों के नित्य होने 
के कारण दोनों का संबंध भी जन्य न होकर नित्य ही होना चाहिये | इस तरह से शिव 
और शक्ति की जो अव्यभिचरित नित्य संबंध है, वही अविनाभाव संबंध कहलाता है । 
(सि.शि. 20/4, पृ. 202; 2/2, पृ. 4) । 


ह शिव और शक्ति का यह संबंध भेदा5 भेद-पर्यवसायी है, क्योंकि परशिव 
की केवलावस्था में सत्‌-चित्‌-आनंद के बोधरूप विमर्श-शक्ति पर-शिव के साथ 
तादात्म्य से रहती है और पर-शिव की लीलावस्था में (सृष्टि के समय में) यह 
शक्ति क्षुब्ध होकर इच्छा, ज्ञान आदि रूपों में विभक्त हो जाती है और विश्व-रचना 
में सहायक बनती है । अत: यह शक्ति परशिव के साथ सच्चिदानंद रूप से अभिन्‍न 
है और इच्छा आदि रूपों से भिन्‍न भी है । इस प्रकार शिव और शक्ति के इस 
अविनाभाव संबंध को भेदा5 भेद नियामक माना जाता है (श.वि.द. पृ. 709-0; 
सि.शि. / पृ. 5) । 


अविभाग-परामर्श गे 


जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व की विमर्श-शक्ति की अवस्था को 
अविभाग-परामर्श कहते हैं । इस अवस्था में परशिव को केवल ' अहं' (मैं)बोध 
रहता है । अभी 'इदं' (यह) इत्याकारक बोध विकसित नहीं हुआ होता । इस 
स्थिति में विमर्श-शक्ति में रहने वाली इच्छा, ज्ञान आदि शक्तियां परस्पर विभाग 
के बिना समरस भाव से रहती हैं । यह समरस भाव 'मयूराण्डरस' की तरह है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मयूराण्ड के रस में भावी पक्षी के पाद, पंख, वर्ण-वैचित्रय 
आदि परस्पर विभाग के बिना एकाकार में रहते हैं, उसी प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति 
की कारणीभूत इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्तियां विमर्श-शक्ति में समरस भाव से 
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रहती है । वस्तुतः इस अवस्था में सब कुछ एकाकार रहने के कारण इसको 
अविभाग-परामर्श कहते हैं । (सि.शि. 5/39 तत्वप्रदीपिका टीकासहित देखें, पृ. 
65-66) | 


अष्टशील हम 


'सदाचार' के अंतर्गत देखिए | 
अष्टावरण न 


. गुरु, 2. लिंग, 3. जंगम, 4. पादोदक, 5. प्रसाद, 6. विभूति, 7, 
रुद्राक्ष और 8. मंत्र - ये वीरशैव दर्शन में अष्टावरण कहे जाते हैं । यहां पर 
आवरण शब्द रक्षा के कवच के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । जैसे युद्ध- भूमि में 
योद्धा शत्रुओं के बाण से अपने शरीर की रक्षा के लिए कवच धारण करता है, 
अथवा जैसे फसल को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिये चारों ओर घेरा लगाकर 
उसकी सुरक्षा की जाती है, वैसे ही दीक्षा प्राप्त भक्त की काम, क्रोध आदि 
वृत्तियों से रक्षा करने के कारण इन आठों को अष्टावरण कहा गया है । (चं.ज्ञा. 
आ.क्रियापाद. 2/2-3) । इनको इस दर्शन में लिंगांग-सामरस्य रूप मोक्ष के लिये 
सहकारी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है । इनमें 'गुरु', 'लिंग', और 
“जंगम' ये तीन पूजनीय हैं । “विभूति', 'रुद्राक्ष" और “मंत्र' ये तीन पूजा के 
साधन हैं । 'पादोदक' तथा 'प्रचार' पूजा के फल कहे गये हैं (श.वि.द. पृ. 99) 


. गुरु - 


वीर शैव संप्रदाय में गुरु उसे कहते है, जिसका आचार्य पद पर पट््‌टाभिषेक 
किया जाता है और जिसकी 'शिवाचार्य' उपाधि होती है । प्राय: 
*वीरमाहेश्वर-वंश' में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ही गुरु-पद काअधिकारी 
होता है जिन्हें कि व्यवहार में 'जंगम' भी कहते हैं । इस गुरु परंपरा को 
“पुत्रवर्ग' परंपरा कहते हैं । कदाचित्‌ 'वीर-माहेश्वर-वंश' में योग्य 
व्यक्ति न मिलने पर 'पंचम' जिन्हें व्यवहार में 'पंचमशाली' कहा जाता 
है, वंश में उत्पन्न योग्य व्यक्ति को भी 'वीर-माहेश्वर-वंश' (जंगमदीक्षा) 
देकर पट्टाधिकार दिया जाता है । इस गुरु परंपरा को “शिष्यवर्ग' परंपरा 
कहते हैं (वी.स.सं. [4/-6) । ये बाल्य से यावज्जीवन नैष्ठिक 
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ब्रहमचारी होते हैं । इन्हीं को दीक्षा एवं मंत्रोपदेश आदि धार्मिक क्रियाओं 
को करने का अधिकार प्राप्त रहता है । ये अपने-अपने ग्राम या नगर के 
मठों के अधिकारी होते हैं और इस संप्रदाय के धार्मिक कार्य इन्हीं के 
आदेश से चलते हैं (सि. शि. 6/-7 पृष्ठ 82, 83; क्रि. सा. भाग 3 पृष्ठ 
33)। 


एक ही गुरु, दीक्षा, शिक्षा आदि देने के कारण ' दीक्षा-गुरु' , 'शिक्षा-गुरु' 
और 'ज्ञान-गुरु' के नाम से अभिहित होता है । 


(क) दीक्षा-गुरु - 


जो गुरु ऐसी दीक्षा प्रदान करता है, जिससे शिष्य को शिवज्ञान की प्राप्ति 
तथा उसके 'आणव' आदि मलत्रय का नाश होता है;उसे दीक्षा-गुरु 
कहते हैं (सि. शि. 5/7 पृ. 48) । 


(ख) शिक्षा-गुरु- 


जो दीक्षा के पश्चात्‌ लिंगपूजा के नियम और इष्टलिंग को प्राण की तरह 
अत्यंत सावधानी से निरंतर शरीर पर धारण करने की शिक्षा देता है तथा 
इसके साथ ही मंत्र साधना, प्राणलिंगानु-संधान की पद्धति को सिखाता 
है और इसके नियम के अनुशासन पर जोर देता है, उसे 'शिक्षा-गुरु' 
कहते हैं । (सि.शि. 5/]-2 पृष्ठ 50-5) । 


(ग) ज्ञान-गुरु- 


जो वीरशैव-आगममों में प्रतिपादित विषयों को अपने अनुभव तथा अनेक 
युक्तियों द्वारा प्रतिपादन करके शिष्य के संशय को हटाकर जीवन्मुक्ति के 
हेतुभूत शिवादूवैत-ज्ञान का उपदेश करता है, उसे ' ज्ञान-गुरुः कहा जाता 
है (सि.शि. 5/-9 पृष्ठ 53-56) । 


2, लिंग - 


प्रप॑च की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारणीभूत परशिव को वीरशैव 
आचार्यो ने “लिंग' कहा है (अनु. सू. 3/3-4) । बृहत्‌ अर्थात्‌ व्यापक 
स्वरूप का होने के कारण इसे ब्रहम भी कहा जाता है अर्थात्‌ 'लिंग' और 
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'ब्रहम' दोनों पर्याय हैं (सि.शि. 6/6-7 पृ. 93 ) । इस परमतत्व को 
'लिंग' इसलिये भी कहा जाता है, कि 'शिवयोगी' अविद्या आदि 
पंचक्लेश और 'आणव' आदि मलत्रयरूप' पाश से निर्मुक्त होकर अंत में 
इसी परमतत्व में लीन हो जाते हैं । यह 'लिंग' शक्ति विशिष्ट शिव का 
दूयोतक है स्थूल रूप से इस लिंग में 'बाण' और “पीठ' ये दो भाग होते 
हैं । 'बाण' शिव का और 'पीठ' शक्ति का चिहन है । इन दोनों का 
संयुक्त स्वरूप ही 'लिंग' कहलाता है (सि.शि. /7,8 पृ. 202) । 


लिंग उपासकों की दृष्टि से 'स्थूल' , 'सूक्ष्म' और 'परात्पर' तीन प्रकार का 
है । इन्हीं को वीरशैव दर्शन में 'इष्ट-लिंग' , 'प्राणलिंग' और ' भावलिंग' 
का नाम दिया गया है (वी.स.सं. 7/69-70; सि.शि. 6/28 पृष्ठ 96) । 


(क) इष्टलिंग - 


यह 'लिंग' का स्थूल स्वरूप है । स्फटिक या सामान्य शिला से इसका 
निर्माण करते हैं । इसको “पंचसूत्र' के परिमाण से बनाया जाता है (वी. 
स.सं. 0/39) । इस 'पंचसूत्र-लिंग' को क्रिया-दीक्षा के समय गुरु 
अभिषेक आदि संस्कार से शुद्ध करके प्राण-प्रतिष्ठा के द्वारा पंचाक्षरी 
मंत्रोपदेश के साथ जब शिष्य को देता है, तब वह “इष्टलिंग' कहलाता 
है (अनु. सू. 5/85-59; सि.शि. 6/[-4 पृष्ठ 88-89 ; वी.स.सं. 
[0/37) । यह ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि कोई गुरु के बिना ही 
'पंचसूत्र-लिंग' को खरीद कर स्वयं ही धारण कर लेता है, तो वह 
' इष्टलिंग' नहीं कहलायेगा (प्रा.स. [/75-77) । गुरु से प्राप्त इस लिंग 
को *इष्टलिंग' कहने का तात्पर्य यह है कि यह दृष्ट, अर्थात्‌ अभीष्ट 
की, जो कि लिंगांग-सामरस्य रूप मुक्ति है, प्राप्ति में साधन है और 
अनेक जन्म के हेतुभूत संचित-कर्म रूप अनिष्ट की भी निवृत्ति इसी से 
होती हे । (सि.शि. 6/29 पृ. 98; अनु.सू. 3/9-0; वी.आ.चं. पृ. 
456) । 


यह अंगुष्ठ मात्र (परिमाण) का होता है और इसको चांदी, स्वर्ण अथवा 
अन्य उत्तम धातुओं से बनी सज्जिका में, जो कि आम या बिल्वफल के 
आकार का एक छोटा सा मंदिर होता है, रखकर उसको शिवसूत्र 
(यज्ञोपवीत) से संलग्न करके मस्तक, कंठ, वक्षस्थल या बाहु आदि में 
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निरंतर धारण करते हैं । नाभि के नीचे इसका धारण निषिद्ध है (सि.श. 
6/30-3 पृष्ठ 97; वी.मा.सं. 6/44-50; पा.सं. 2/33-43) । जैसे 
कोई सुंदर स्त्री दर्पण को देखती हुयी अपने ही सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार 
करती है ,उसी प्रकार वीरशैवों का यह इष्टलिंग एक प्रतीक अथवा मूर्ति न 
होकर आत्मदर्शन का ही एक साधन है (शि.शि. 23) । 


ख. प्राणलिंग - 


मूलाधार में स्थित अपान-वायु के साथ जब प्राण-वायुं का संघर्ष हो 
जाता है, तब एक दिव्य ज्योति का उदय होता है । मूलाधार से उत्पन्न 
वह ज्योति सुषुम्ना के मार्ग से चलकर 'कुंडलिनी' को ऊर्ध्वमुख करती 
हुयी हृदय के 'अनाहत-चक्र' की, जिसे 'द्वादश-दल-कमल' कहा 
गया है, मध्य- स्थित कर्णिका में रुक जाती है । यह ज्योति अंगुष्ठ 
परिमाण और विद्रुमवर्ण (अरुणवर्ण) की होती है । इसी ज्योति को 
वीरशैव शिवयोगियों ने प्राण-लिंग कहा है । इसको 'प्राण-लिंग' इसलिए 
कहा गया है कि जैसे सूर्य के उदित होने पर तुहिन-कण उसके प्रकाश 
में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही हृदय-स्थित इस दिव्य ज्योति में प्राणवायु 
का भी विलय हो जाता है । अतः प्राणशक्ति विशिष्ट इस ज्योति को 
'प्राण-लिंग' कहते हैं । देशकाल के संबंध के बिना ही 'चिद॒हंता', 
अर्थात्‌ स्वकीय चिद्रूप का ज्ञान ही 'प्राण-लिंग' है । इसी को ' संवितूलिंग' 
भी कहा गया है । वस्तुतः यह “प्राण-लिंग' योगगम्य है । सूक्ष्म 
आंतरिक उपासना से इसकी अवगति हो सकती है । (सि.शि. 2/6-8 
पृ. 2-3; वी.आ.चं. पृष्ठ 456) । 


ग. भावलिंग - 


“शिवो5हं' (मैं शिवस्वरूप हूं) इस प्रकार की भावना से, अर्थात्‌ तैलधारावतू 
निरंतर उसी के चिंतन रूप निदिध्यासन के बल पर साधक को अपने 
मस्तिष्क स्थित सहस्रार कमल में जिस दिव्य ज्योतिस्वरूप परशिव का 
स्वात्म रूप से साक्षात्कार होता है, उसी को ' भावलिंग' कहते हैं । यह 
निराकार है, अर्थात्‌ इसका त्रिकोण, घट्कोण आदि कोई आकार नहीं है, 
किंतु इसे परिपूर्ण रूप कहा जाता है । बाहय प्रमाणों से अगोचर होने पर 
भी निर्मल और शांत बुद्धि के द्वारा इसका साक्षात्कार होता है । 
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इसे भावलिंग इसलिये कहा जाता है कि 'शिवो5हं' इस प्रकार की शुद्ध 
बुद्धि वृत्ति से इसका साक्षात्कार होता है और इसकी अर्चना भी इसी 
वृत्ति से होती है, अर्थात्‌ भाव-लिंग की अर्चना के लिये 'शिवो5ह' 
भावना के व्यतिरिक्त किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती तथा अंत 
में वह भावना भी उसी ज्योति में लीन हो जाती है । इस प्रकार भावनामय 
व्यापार का ही विषय होने से इसे ' भावलिंग' कहा जाता है । इसी को 
“तृप्तिलिंग' भी कहते हैं (सि.शि. 5/-3, पृ. 59; वी.आ.चं.पृ. 457; 
वी.आ.चं.पृ. 457; श.वि.द्‌.पृ. 62-63) । 


3. जंगम - 


इस शब्द की दार्शनिक तथा सांप्रदायिक दो परिभाषायें हैं । दार्शनिक 
परिभाषा - जिसके प्रकाश से सूर्य , चंद्र सहित यह समस्त प्रपंच प्रकाशित 
हो रहा है, उस स्वयं-ज्योति-स्वरूप परशिव को जो अपने आत्मस्वरूप 
से जानता है, अर्थात्‌ शिव के साथ जिसे अभेद-बोध उत्पन्न हुआ है, उस 
आतमज्ञानी को वीरशैव दर्शन में जंगम कहा गया है (सि.शि. /2 पृ. 
204) । 'जंगम' शब्द में 'ज॑' का अर्थ है जनन-रहित, 'ग' का अर्थ है 
गमन-रहित और 'म' का अर्थ मरण रहित है । इस प्रकार जनन-मरण-रूप 
गमनागमन-रहित जीवनूमुक्त महापुरुष ही 'जंगम' है (वी.स.सं. 5/6-8; 
वी.चिं.पृ. 67) । यह निःस्पृह और निरहंकार भाव से लोककल्याणार्थ 
अपने अवशिष्ट जीवन को व्यतीत करता है । इसको 'शिवयोगी' नाम से 
भी जाना जाता है (सि.शि. 9/4, पृ. 56) । 


इसकी सांप्रदायिक परिभाषा यह है - जैसे ब्राह्मण शब्द 'ब्रहमजानातीति 
ब्राहमण:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार दार्शनिक दृष्टि से ब्रहमज्ञानी का 
प्रतिपादक होने पर भी वर्ण-व्यवहार में एक जाति का भी वाचक है, उसी 
प्रकार जंगम शब्द दार्शनिक दृष्टि से शिवज्ञान-संपन्‍न जीवन्मुक्त का 
प्रतिपादक होते हुये भी सांप्रदायिक दृष्टि से जाति का भी वाचक है, अर्थात्‌ 
“वीर-माहेश्वर-वंश' में, जिसे 'लिंगी-ब्राहमण' कहा जाता है, उत्पन्न 
लोगों को भी जंगम कहते हैं (वी.स.सं. /45) । 
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पूर्वोक्त शिवज्ञान-संपन्‍न जीवन्मुक्त “जंगम' की स्वय, चर और पर नाम 
की तीन अवस्थायें हैं । उन अवस्थाओं से संपन्न जंगम को ' स्वय-जंगम' 
“चर-जंगम' और 'पर-जंगम' कहते हैं। 


क. स्वय-जंगम - 


-अहंकार-ममकार से शून्य और पंच-क्लेश-रहित जीवन्मुक्त महापुरुष 
ही 'स्वय-जंगम' कहलाता है । यह स्वतंत्र स्वभाव का होता है, अर्थात्‌ 
यह किसी के अधीन नहीं रहता । यह इष्ट-लिंग की पूजा के साथ ही 
मूलाधार, हृदय और भूमध्य में प्रकाशमान ज्योतिर्लिंगों की उपासना करता 
रहता है (सि.शि. 5/2-3 पृ. 64) | यह किसी ग्राम या नगर के मठ में 
निवास करता हुआ वहां के सद्‌भक्तों के गृह से भिक्षा मांगकर, उसी से 
अतिथियों का सत्कार करके स्वयं भी भिक्षा ग्रहण करता है और उस ग्राम 
के भक्तों को संमार्ग का उपदेश करता है (वी.स.सं. 5/5 2[ ) । इसको 
'स्वय-जंगम' कहने का तात्पर्य यह है कि यह सर्वत्र स्वयं को ही देखता 
है, अर्थात्‌ सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार करता है। 
अतएव यह न किसी से घृणा करता है और न किसी से द्वेष ही । 
राजा-रंक, मूर्ख-विद्वान सबमें इनकी समत्व-दृष्टि रहती है । 


'स्वय-जंगम' के चार प्रमुख कार्य बताये गये हैं । वे हैं - निरंतर 
शिव- ध्यान, शिव से संबंधित ज्ञान की चर्चा, एकांत में निवास और 
भिक्षा से प्राप्त अन्न से शरीर का निर्वाह । (सि.शि. 5/4-6, पृ. 65; 
वे.वी.चिं, उत्तरखंड, 2/20-205) । 


ख. चर जंगम - 


स्वस्वरूप के ज्ञान और आनंद के उन्माद में ही संचरण करने वाले 
जीवन्मुक्त जंगम को “चर-जंगम' कहते हैं । यह किसी एक निश्चित 
स्थान पर निवास नहीं करता है, किंतु बड़े नगर में पांच दित, और छोटे 
ग्राम में एक दिन, निवास करता हुआ, मान और अपमान में समता-भाव 
से युक्त होकर, प्राकृतिक संपत्ति में निःस्पृही, शम, दम आदि सदगुणों से 
समन्वित होकर, सदा संतुष्ट, हृदय से संचरणशील रहता है । यह अपने 
संचार में दर्शन, स्पर्शन तथा शिवज्ञान के उपदेश से शिवभकक्‍तों का 
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उद्धार करता रहता है । इस चर-जंगम में लोक-संग्रह की वासनायें 
अभी रहती हैं । लोकोद्धार करना ही इसके संचार का प्रयोजन है । इस 
तरह संचरणशील इस जंगम को “चर-पट्टाधिकारी' भी कंहते हैं । यही 
“चर-स्थल' नाम से भी जाना जाता है (सि.शि. 5/]-7, पृ. 66-68; 
वी.स.सं., 5/22-3। ; वे.वी.चिं., उत्तरखंड, 2/206-2]) । 


(ग) पर-जंगम - 


'पर' का अर्थ है श्रेष्ठ और “जंगम' का अर्थ जीवन्मुक्त है । अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्तों में ही जो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है उसे ' पर-जंगम' कहते 
हैं । जीवन्मुक्ति की यही पराकाष्ठा है । इसे “तुर्य' या “परमहंस' 
अवस्था भी कह सकते हैं । इस जीवन्मुक्त के लिये वर्णाश्रम की कोई 
विधि- निषेध नहीं है । यह किसी एक स्थान पर निवास कर सकता है, 
नहीं तो संचार ही करता रह सकता है। इसको “पर-जंगम' इसीलिये 
भी कहा जाता है कि 'पर' यानी “विश्वोत्तीर्ण परशिव' को स्वात्मरूप 
से जानने बाले इस जीवन्मुक्त की मनोवृत्ति भी 'तैलधारावत्‌' निरंतर 
उसी शिव-स्वरूप में लीन रहती है । इसलिये ' पर-जंगम' को 'पर' 
अर्थात्‌ अपने से भिन्न दूसरे व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, किंतु 
सर्वत्र अपने स्वरूप का ही बोध रहता है । व्यावहारिक भेद का भी 
बोध न रहने के कारण इससे लोगों को तत्वोषदेश होना असंभव है, 
किंतु इस महापुरुष के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से ही प्राणियों का उद्धार 
होता है । यह देहधारी होते हुये भी निर्देही कहलाता है । इसका तात्पर्य 
यह है कि इसके शारीरिक भोजन आदि व्यवहार अपने से न होकर दूसरे 
से कराये जाते हैं | इसके पादस्पर्श से सामान्य नदियां भी 'तीर्थ' बन 
जाती है और इसके निवास का स्थान दिव्य- क्षेत्र बन जाता है (सि.शि. 
5/-8 पृ. 68-7; वी.स.सं. 5/55-69; बे.वी.चिं उत्तरखंड 
2/2]2-220) । 


4. पादोदक - 


परमानंदस्वरूप को 'पाद' कहते हैं और उस आनंद के ज्ञान को ' उदक' 
कहते हैं | अत: स्वस्वरूप के आनंद का ज्ञान ही ' पादोदक' कहलाता है 
- (सि.शि. 9/8 पृ. 57) । यही इसका तात्विक अर्थ है । 
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वीरशैवों की पूजा-पद्धति के अनुसार पाद की पूजा से प्राप्त पवित्र 
चरणामृत को भी 'पादोदक' कहते हैं । चरणामृत को पादोदक इसलिये 
कहते हैं कि भक्ति से इसका सेवन करने से मन की मलिनता दूर हो जाती 
है और स्वस्वरूप के ज्ञान के उदय की योग्यता प्राप्त हो जाती है । 
चरणामृत को तैयार करने की विधि वीरशैव संप्रदाय में इस प्रकार बताई 
गयी है - गुरु या जंगम के पाद के अंगुष्ठ में रुद्र, तर्जनी में शंकर, मध्यमा 
में महादेव, अनामिका में त्रयंबक, कनिष्ठिका में ईशान; पाद के ऊपर के 
भाग में कपर्दि, पादतल में पंचवदन (सदाशिव), गुल्फों (टखनों) में रुद्र 
एवं भर्ग - इस प्रकार पाद की उंगुलियों में शिव की ही अनेक मूर्तियों की 
भावना करके भस्म, गंध आदि से पूजा की जाती है । तदनंतर पाद के 
अंगुष्ठ के ऊपर से शुद्ध जल से अभिषेक करके उस अभिषिक्त जल को 
अंगुष्ठ के नीचे एक पात्र में संग्रह करते हैं । इस प्रकार पाद-पूजा से प्राप्त 
चरणामृत को पादोदक कहते हैं । (पा. त॑. 7/47-50) । 


यह गुरु के पाद की पूजा से प्राप्त होने पर ' गुरु-पादोदक' , ज॑गम के पाद 
की पूजा से प्राप्त होने पर 'जंगम-पादोदक' और इष्टलिंग की पूजा से प्राप्त 
होने पर 'लिंग-पादोदक' कहा जाता है ! इन्हीं को क्रमश: 'दीक्षा-पादोदक' , 
“शिक्षा-पादोदक' और 'ज्ञान-पादोदक' भी कहते हैं वीरशैव लोग प्रतिदिन 
गुरु अथवा जंगम के 'पादोदक' का सेवन करते हैं । कदाचित्‌ इन दोनों के 
अभाव में अपने इष्टलिंग की पूजा से प्राप्त 'लिंग-पादोदक' का सेवन 
करते हैं (वी.आ.चं.पृष्ठ 9; चं.ज्ञा.आं. क्रियापाद, 5/4-9) । 


5. प्रसाद - 


श्रदूधा से शिव को निवेदित वस्तुओं को प्रसाद कहते हैं । वस्तु भोग्य 
और धार्य के भेद से दो प्रकार की है । इनमें अन्न, जल आदि ' भोग्य' 
तथा वस्त्र, अलंकरण आदि ' धार्य' कहलाती हैं । वीरशैव धर्म में यह 
नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ' भोग्य' और ' धार्य' वस्तुओं को गुरु, 
लिंग तथा जंगम को समर्पित करके अवशिष्ट भाग को 'प्रसाद' बुद्धि से 
स्वीकार करे । इससे मन में प्रसाद-गुण अर्थात्‌ प्रसन्‍नता उत्पन्न होती 
है । मन की प्रसन्नता में निमित्त होने से इन शिवार्पित वस्तुओं को 
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प्रसाद कहा गया है (च.ज्ञा.आ. क्रियापाद, 5/20-36; सि.शि. [!/6-7, 
पृष्ठ [94) । 


इस प्रसाद के सेवन से भक्ति का उदय होता है और भक्ति रहने पर ही 
शिवार्पित वस्तुओं में प्रसाद की बुद्धि होती है । इस तरह बीजाड्‌. कुरवत्‌ भक्ति 
और प्रसाद का अन्योन्य-संबंध है (सि. शि. 9/। पृष्ठ 40) । यह प्रसाद ' शुद्ध', 
'सिद्ध' तथा 'प्रसिद्ध' के नाम से तीन प्रकार के हैं । गुरुको समर्पित किया हुआ 
'शुद्ध प्रसाद' , लिंग को समर्पित किया हुआ 'सिद्ध प्रसाद' और जंगम को समर्पित 
किया हुआ ' प्रसिद्ध प्रसाद' कहलाता है (वी.आ.चं. पृ. 32) 


6. विभूति - 


गोमय से इसका निर्माण होता है । इसको तैयार करने की कल्प, अनुकल्प, 
उपकल्प और अकल्प ये चार प्रक्रियायें हैं । घर में गाय के गोमय को देते 
समय, उसके भूमि में गिरने से पहले ही सद्योजात मंत्रोच्चारणपूर्वक 
उसको ग्रहण करके, बामदेव मंत्र से गोला बनाकर, तत्पुरुष मंत्र से 
उसको सुखाना चाहिये । सूखने के बाद एक स्थंडिल पर अग्नि तैयार 
करके, अघोर मंत्र से जलाकर, ईशान मंत्र से उसका संचय करके, एक 
बिल्व पात्र में रखकर पूजा के समय उपयोग करना चाहिये । यही 'कल्प' 
प्रक्रिया है और यह सर्वश्रेष्ठ है । अरण्य में प्राप्त शुष्क गोमय को अघोर 
मंत्र से जलाकर तैयार करने की विधि को ' अनुकल्प' प्रक्रिया कहते हैं । 
दूकान में मिलने वाली भस्म को वस्त्र से छानकर उसमें गोमूत्र मिश्रण 
करके सुखाना चाहिये । पुनः अघोर मंत्र से जलाकर तैयार करने की विधि 
ही 'उपकल्प' प्रक्रिया है । इन तीनों प्रक्रियाओं से रहित यथा कथंचित्‌ 
तैयार करने की विधि को ' अकल्प' प्रक्रिया कहते हैं (सि.शि. 7/3-8, 
पृ. 04, 05) । 


वीरशैब संप्रदाय में इष्टलिंग की पूजा के समय अपने शरीर के मस्तक, 
ललाट, दोनों कानों, कंठ, कंधे, दोनों भुजाओं ,दोनों बाहुओं , मणिबंधों , 
वक्षस्थल, नाभि और पृष्ठ पर जलमिश्रित विभूति का त्रिपुंड धारण करने 
का विधान है (सि.श. 7/3-33, पृ. 09) । यह पांच प्रकार के गाय 
के गोमय से उत्पन्न होने के कारण विभूति, भसित,भस्म, क्षार और रक्षा 
के नाम से पांच प्रकार की है । 
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क. विभूति - 


कपिल वर्ण की नंदा नाम की गाय के, जो कि शिव के सद्योजात मुख से 
उत्पन्न मानी जाती है गोमय से तैयार की गयी भस्म को “विभूति' कहते 
हैं । इसका उपयोग नित्य कर्मों को करते समय किया जाता हैं; 
विभूतिर्भूतिहेतुत्वात' इस उक्ति के अनुसार ' भूति' अर्थात्‌ आठ ऐश्वरयों को 
देने वाला है, अतः इसे 'विभूति' कहते हैं | सि.शि. 7/5,7,8,0, पृष्ठ 
02-04; बृ-जा.उ.। ब्रहमण; शै.र. 7/73) । 


ख. भसित - 


शिव के वामदेव मुख से उत्पन्न मानी जाने वाली कृष्णवर्ण की ' भद्रा' 
नाम की गाय के गोमय से तैयार की गयी भस्म को ' भसित' कहते हैँ । 
इसका उपयोग नैमित्तिक कर्मों को करते समय किया जाता है । ' भसितं 
तत्वभासनात्‌' इस वाक्य के अनुसार इसके धारण करने वाले को 
पर-शिव-तत्व का भासन, अर्थात्‌ प्रकाशन होने लगता है । अतः इसको 
“भसित' कहते हैं (सि.शि. 7/5,7,8,0 पृष्ठ 02-04; बृ.जा.उ. । 
ब्राहमण; शै.र. 7/74) । 


ग. भस्म - 


शुभ्र वर्ण की गाय को 'सुरभि' कहा जाता है । इसे शिव के अघोर मुख से 
उत्पन्न मानते हैं । इस 'सुरभि' के गोमय से तैयार की गयी विभूति को 
* भस्म' कहते हैं । इसका उपयोग सभी प्रकारके प्रायड्चित्त-कर्मों को 
करते समय किया जाता है । “पापानां भर्त्सनातू भस्म' इस निरुक्ति के 
अनुसार जिससे मनो-वाक्‌-काय-जन्य पापों को भय उत्पन्न होता है, 
अर्थात्‌ इसके धारण से सभी प्रकार के पाप भय से भाग जाते हैं, उसे भस्म 
कहा गया है (सि.शि. 7/5,7,9, पृष्ठ 02-04; बृ.जा.उ. । ब्राहसण; 
शै.र. 7/75) | 


घ. क्षार - 


धूम्र वर्ण की 'सुशीला' नाम की गाय के, जो कि शिव के तत्पुरुष मुख से 
उत्पन्न मानी जाती है, गोमय से तैयार की हुई भस्म को ' क्षार' कहते हैं । 
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इसका उपयोग सभी प्रकार के नित्य, नैमित्तिक कर्मों के करते समय किया 
जाता है । 'क्षरणात्क्षारमापदाम्‌' इस उक्ति के अनुसार इसके धारण से 
सभी प्रकार कीआपत्ततियों का क्षय होता है, अर्थात्‌ इससे सभी प्रकार की 
आपत्त्तयां दूर हो जाती हैं, अतः इसको 'क्षार' कहते हैं (सि.शि. 
7/5,,9,॥0, पृ. 02-04; बृ.जा.उ. । ब्राहमण; शै.र. 7/76) । 


ड. रक्षा - 


शिव के ईशान मुखसे उत्पन्न मानी जाने वाली लाल रंग की ' सुमना' 
नाम की गाय के गोमय से तैयार की गई भस्म को “रक्षा' कहते हैं । 
इसका उपयोग मोक्ष के हेतुभूत निष्काम कर्मों के करते समय किया जाता 
है । “रक्षणात्‌! सर्वभूतेभ्यो रक्षेति परिगीयते' इस उक्ति के अनुसार 
इसको धारण करने वाले की भूत, प्रेत आदि से रक्षा करने के कारण इसे 
'रक्षा' कहा गया है । (सि.शि. 7/6,7,9,।, पृष्ठ 02-04; बृ.जा. 
उ. । ब्राहमण शै.र. 7/77) । 


7. रुद्राक्ष - 


रुद्राक्ष के संबंध में एक प्रसिदृध कथा है कि त्रिपुरासुर-संहार के लिए 
निर्निमेष दृष्टि से बैठे हुये रुद्र के नेत्रजल से इसकी उत्पत्ति हुई थी (सि. 
शि. 7/3 4, पृष्ठ 3; अ.वी.सा.सं. भाग 2 पृ. 57) । उत्पत्ति के भेद से 
रुद्राक्ष के 38 भेद होते हैं । भगवान्‌ रुद्र के सूर्यनेत्र से कपिल वर्ण के 2, 
चंद्रनेत्र से शुभ्र वर्ण के 6 और अग्नि नेत्र से कृष्ण वर्ण के 0 प्रकार के 
रुद्राक्ष उत्पन्न हुये (सि. शि. 7/5-7 पृ. 4) । ये रुद्राक्ष एंक मुख से 
चौदह मुख तक के होते हैं । 


वीरशैबों के लिये अपने इष्टलिंग की पूजा करते समय शिखा के स्थान पर 
एक मुख का एक रुद्राक्ष, शिर पर दो मुख, तीन मुखऔर बारह मुख का 
एक-एक और इस प्रकार तीन रुद्राक्ष, शिरके चारों ओर ग्यारह मुख के 
छत्तीस रुद्राक्ष, दोनों कानों में पांच मुख, सात मुख और दस मुख के 
दो-दो और इस तरह छ: छ: रुद्राक्ष, कण्ठ में छ: मुख के सोलह और 
आठ मुख के सोलह और इस तरह बत्तीस रुद्राक्ष, वक्षस्थल पर चार मुख 
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के पचास रुद्राक्ष, दोनों बाहुओं में तेरह मुख के सोलह-सोलह रुद्राक्ष, 
दोनों मणिबंधों (कलाइयों) में नौ मुख के बारह-बारह रुद्मक्ष और चौदह 
मुख के एक सौ आठ रुद्मक्ष यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने का विधान 
है । (सि.शि. 7/0-4 पृष्ठ 5,6; शै.र. 8/ पृष्ठ 86, 87) । 


8. मंत्र - 


शिव का साक्षात्कार कराने वाला “ऊँ नमः शिवाय' यह पंचाक्षर मंत्र 
वीरशैवों का प्रमुख मंत्र है । ऊँकार से संयुक्त होने के कारण वेदागमों में 
इसे षडक्षरमंत्र भी कहा गया है । (सि.शि. 8/7, 7, पृष्ठ 723, 26) । 
यह सप्तकोटि मंत्रों में श्रेष्ठ है । इस मंत्र के 'मूल', 'विद्या', शिव, 
'शैवसूत्र' और 'पंचाक्षर' ये पांच नाम हैं । यह सप्तकोटि मंत्रों का मूल 
कारण होने से 'मूल' कहलाता है । इसके मनन से शिव और जीव की 
एकता की बोधक शुद्ध विद्या का उदय होता है । अतः इसे “विद्या' 
कहते हैं । शिव के दर्शन का निमित्त होने से यह 'शिव' कहलाता है । 
शिव-संबंधी सभी विषय इन्हीं पांच अक्षरों में अत्यंत संक्षेप से प्रतिपादित 
हैं, अतः इसे 'शैव सूत्र' कहते हैं । पांच अक्षरों से संयुक्त होने के कारण 
यह “पंचाक्षर' कहलाता है (सि.शि. 8/23 पृष्ठ 29) । 


वीरशैव धर्म के आचार्य अपने गोत्र के अनुयायी भक्तों को “मंत्र दीक्षा' 
करते समय पुरुषों को ऊँकार-सहित और स्त्रियों को ऊँकार रहित इस मंत्र 
का उपदेश करते हैं । इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं । यह पंक्ति छंद का 
मंत्र है । शिव ही इसका अधिष्ठातृ-देवता हे । ऊँकार ही बीज है । उमा 
शक्ति है । इस प्रकार इस मंत्र के ऋषि आदि को तथा न्यास आदि क्रम 
को गुरु-मुख से जानकर, तीन बार प्राणायाम करके, पूर्व या उत्तर दिशा 
की ओर बैठकर अपने इष्टलिंग की साक्षी में इस मंत्र का 08 या इससे 
अधिक यथाशक्त रुद्राक्ष माला से जप करते हैं । यह जप वाचिक, उपांशु 
तथा मानसिक भेद से तीन प्रकार के हैं । समीपस्थव्यक्ति को यदि मंत्र का 
उच्चारण सुनाई देता है तो वह वाचिक कहलाता है । यदि समीपस्थ 
व्यक्ति को सुनाई तो नहीं देता है, किंतु ओठों का चलना दिखाई देता है 
तो वह उपांशु कहलाता है । ओठ और जिह्‌वा के संचलन के बिना ही 
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इस मंत्र के अर्थस्वरूप परशिव का मन में चिंतन करना मानसिक जप हैं। 
इन सबमें मानसिक जप ही श्रेष्ठ है । चं.ज्ञा. आ. क्रियापाद 8/9-2 तथा 
48-74; सि.शि. 8/25-29 पृष्ठ 30-3) । 


यह पंचाक्षर मंत्र ही भिन्‍न भिन्‍न बीजाक्षरों से संयुक्त होकर 
“प्रसाद-पंचाक्षरी' , 'माया-पंचाक्षरी' , ' सूक्ष्म-पंचाक्षरी' , 'स्थूल-पंचाक्षरी' और 
“मूल-पंचाक्षरी' के नाम से पांच प्रकार का होता है । ये क्रमश: दस, नौ, आठ, 
सात और छ: वर्ण के होते हैं । इनका स्वरूप गोपनीय होता है । बीजाक्षरों से 
संयुक्त इन पंचाक्षरी मंत्रों का उपदेश सर्वसाधारण को नहीं किया जाता, किंतु इस 
धर्म के आचार्य ही इनके अधिकारी होते हैं । इनमें वीरगोत्र के आचार्यो को 
“प्रसाद-पंचाक्षरी' का, नंदियोत्र के आचार्यो को “माया पंचाक्षरी' का, भूंगि गोत्र 
के आचार्यो को “'सूक्ष्म-पंचाक्षरी' का, वृषभगोत्र के आचार्यो को स्थूल-पंचाक्षरी' 
का और स्कंद गोत्र के आचार्यो को 'मूल-पंचाक्षरी' का उपदेश दिया जाता है । 
यह उपदेश गुरुस्थान पर पट्टाभिषेक करते समय उनको दिया जाता है । (वी.सं. 
सं. 5-4-40) । 


आचार - 


शास्त्रविहित कर्मों के आचरण से शिवभक्ति की उत्पत्ति होती है । इन 
कर्मों का अनुष्ठान ही 'आचार' कहलाता है । यह आचार जिज्ञासु तथा ज्ञानी 
दोनों के लिये अलंकार बन जाता है । अतः वीरशैव दर्शन में ज्ञान के साथ 
शास्त्रविहित कर्मों के अनुष्ठान रूप ' आचार' को अधिक महत्व दिया गया है । 
(चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद. 9/6-8) । (वीरशैव दर्शन में 'पंचाचार' और 'सप्ताचार' 
प्रसिद्ध हैं । इनकी परिभाषा यथास्थान देखिए ।. 


आचारलिंग - 
देखिए 'लिंग-स्थल' । 
आणवमल - 
देखिए 'मल' । 
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आदिपिण्ड - 

देखिए 'पिण्ड' । 
 आदिशक्ति - 

देखिए 'शक्ति' । 
आनंदभक्ति - 

देखिए ' भक्ति! । 
आराध्य - 


वीरशैव धर्म के संस्थापक रेवणाराध्य, मरुलाराध्य, एकोरामाराध्य, 
पंडिताराध्य और विश्वाराध्य इन पांच आचार्यो को ' आराध्य' कहते हैं । ये पांचों 
कलियुग के आचार्य हैं । इन्हीं को 'पंचाचार्य' भी कहते हैं । (इनके संबंध में 
विशेष जानकारी के लिए “'पंचाचार्य' शब्द की परिभाषा देखिए (वी.स.सं. /34; 
सु. पं. पं. प्र. पृ.2) । 
आलम्ब - 


आश्रय अथवा आधार को 'आलम्ब' कहते हैं । जैसे पृथ्वी सभी 
प्राणियों का आलम्ब है;उसी प्रकार शिव ही इस विश्व का आलम्ब, अर्थात्‌ 
आश्रय है । 


इच्छाशक्ति - 

देखिए 'शक्ति' । 
इष्टलिंग - 

देखिए ' अष्टावरण' शब्दके अंतर्गत -लिंग' । 
उपाधिमाट - 

देखिए 'माट' । 
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ऐक्य - 
देखिए ' अंग-स्थल' । 
ऐक्य- भक्त - 


ऐक्य अर्थात्‌ जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर जो व्यक्ति भक्‍तस्थल 
के साधक के द्वारा किये जाने वाले इष्टलिंग की पूजा,पंचाक्षरमंत्र का जप, 
पंचाचारों का पालन आदि नित्य-कर्मो को करता रहता है, उसे “ऐक्य- भकक्‍त' 
कहते हैं | शिव-स्वरूप का ज्ञान होने पर भी वह भक्त की क्रियाओं को इसलिये 
करता रहता है कि लोक में बड़े व्यक्तियों के आचरण को देखकर छोटे लोग 
उसका अनुकरण करते हैं । ज्ञानी स्वयं कृतकृत्य होने से इष्टलिंग की पूजा आदि 
को यदि छोड़ देता है, तो अज्ञानी लोग भी उसे देखकर पूजा आदि के अनुष्ठान 
का परित्याग कर सकते हैं | अतः अज्ञानियों के मार्गदर्शन के लिये ज्ञानी को भी 
धर्माचरण करना आवश्यक है और वीरशैव दर्शन में उसके लिये धर्माचरण करने 
का विधान भी है (सि.शि. 6/7-8 पृष्ठ 92) । 


जीवन्मुक्त होकर भी कर्म करने से ज्ञानी को कोई हानि नहीं है । जैसे 
जल में खींची गयी रेखा जल में अंकित नहीं होती, अथवा जैसे दग्धबीज पुनः 
अंक्रित नहीं होता,उसी प्रकार ज्ञानी के द्वारा किये गये कर्म उसके जन्मांतर के 
कारण नहीं बन पाते (अ.वी.सा.सं. 27/9-23 ) । इस प्रकार लोक संग्रहार्थ 
नित्यकर्म आदि का अनुष्ठान करने वाले इस जीवन्मुक्त को 'ऐक्य भक्त' कहते 
हैं। 


ऐक्य-स्थल - 
देखिए ' अंग-स्थल' । 
करण-हसिगे - 


यहां पर '"करण' का अर्थ है स्थूल, सूक्ष्म आदि शरीर में रहने वाले सभी 
तत्व और 'हसिगे' का अर्थ होता है विभाग, अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म शरीर में रहने वाले 
सभी तत्वों को विभक्त करके उनके स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेना ही 
“करण-हसिगे' कहलाता है । वस्तुतः दर्शनांतर में जिसे 'पंचीकरण' कहते हैं , उसे 
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ही यहां “करण-हसिगे' कहा गया है । जैसे परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्माण्ड 
का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिये पिण्डाण्डस्थित सभी 
तत्वों का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है । पिण्डाण्ड के यथार्थ ज्ञान से ही उससे भिन्‍न 
रहने वाली आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान होता है । 


वीरशैव संत साहित्य में इस पिण्डाण्ड-विज्ञान के प्रतिपादक ग्रंथ को भी 
“करण-हसिगे' कहा गया है । श्री चन्नबसवेश्वर अपने 'करण-हसिगे' नामक 
लघु ग्रंथ में ऊँकार से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बता कर उन भूतों से स्थूल, सूक्ष्म 
आदि शरीरों के सभी तत्वों की उत्पत्ति को विस्तार रूप से आगम की दृष्टि से 
समझाया है । स्थूल शरीर में रहने वाले अस्थि, मांस, चर्म, नाड़ी और रोम ये 
पांच गुण पृथ्वी के हैं; क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य और संग ये पांच गुण तेज के 
हैं; धावन, बलन, आकुंचन, प्रसारण तथा वियोग ये पांच गुण वायु के हैं । इस 
प्रकार पंचीकृत पंचमहाभूतों के पच्चीस गुणों से इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति बताई 
गयी है । उसके बाद सूक्ष्म शरीर में रहने वाले श्रोत्र आदि पंच ज्ञानेन्द्रियों की; 
वाक्‌ आदि पंच कर्मेन्द्रियों की; प्राण, अपान आदि दशविध वायुओं की; मन, 
बुद्धि आदि अंतःकरण की उक्त पंचमहाभूतों के ही परस्पर मिश्रण से उत्पत्ति 
बताकर, शरीर में उनसे होने वाले कार्य, उनके अधिष्ठातृदेवता का स्वरूप एवं 
तत्तत्‌ इंद्रियों के विषयों काभी प्रतिपादन किया गया है । इसके बाद आत्मा का 
निरूपण आता है । पंचमहाभूत, पंचप्राण, दशविध इंद्रियां तथा अंतःकरण-चतुष्टय 
इन चौबीस अनात्मतत्वों से भिन्‍न जो पच्चीसवां तत्व है और जिसके कारण इन 
सब में चेतन का व्यवहार होता है वह चिद्रूप “आत्मा' ही है । यह आत्मा 
ज्ञानस्वरूप है । परशिव ही इसके अधिष्ठातृदेवता है । 


यह आत्मा जब देह से संपृक्‍त होता है;तो उसको अष्टमद, सप्तव्यसन, 
षडर्मियां, अरिषड्वर्ग, षड्विकार, पंचक्लेश, तापत्रय इत्यादि की प्राप्ति किस प्रकार 
होती है, इसका विस्तार से यहां वर्णन किया गया है । इस प्रकार शरीर आदि की 
उत्पत्ति, उससे आत्मा का संपर्क तथा शरीर के संपर्क से आत्मा में होने वाले विकारों 
का विवरण बताकर पिण्डाण्ड का संपूर्ण विज्ञान इस ग्रंथ में प्रतिपादित है । इसके 
अध्ययन से अनात्मतत्वों को पंचमहाभूतों के विकार जानने से निर्विकार आत्मा का 
यथार्थ बोध उत्पन्न होता है । इस प्रकार देह के सभी तत्वों का विभाग करके उनके 
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स्वरूप का बोध कराने वाले इस ग्रंथ को “करण-हसिगे' कहा गया है । (च.ब.व. 
पृष्ठ 669-685; व.वी.ध. पृष्ठ 3-]5) 4 


कर्तृ-सादाख्य - 

देखिए 'सादाख्य' | 
कर्मयोग - 

देखिए “कायक' | 


कर्म-सादाख्य - 
देखिए 'सादाख्य' । 


कला - 


परशिवनिष्ठ शक्ति का ही दूसरा रूप कला है । जब परशिव अपने में 
ही उपास्य-उपासक-लीला की इच्छा करता है, तब स्वयं ही 'लिंग' और ' अंग' 
बन जाता है । तब वह शक्ति भी अपने स्वातंत्रय से 'कला' और ' भक्ति' का रूप 
धारण करती है । “कला' लिंग के आश्रित रहती है और -भक्ति' अंग के । इस 
तरह लिंग-स्थल में आश्रित शक्ति ही कला कहलाती है । ( अनु. सू. 2/3, 
22, 23) । 


यह कला 'निवृत्ति', 'प्रतिष्ठा' , 'विद्या', 'शांति' , 'शांत्यतीत' और 
' शांत्यतीतोत्तरा' के नाम से छः प्रकार की है । यह कलाओं का आरोहण-क्रम 
है । जब अंग (जीव) इन कलाओं के आश्रयभूत लिंगरूपी शिव की उपासना 
करता है, तब शिव इन कलाओं के दूवारा उस जीव में प्रसुप्त सर्वज्ञत्व आदि 
शक्तियों को जाग्रत्‌ करके अपने स्वरूप में समरस कर लेता है । इस प्रकार ये 
कलाएं उपासक जीव की अमृतत्व की प्राप्ति में सहायक बनती हैं (सि. शि. 
।/0, 2 तत्व प्रदीपिका टीका सहित पृ. 4; सू.सं. भाग 2 पृष्ठ 456; त.ज्ञा. 


पृ. 4) । 
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क. निर्व॑त्ति कला - 


जिस कला की सहायता से साधक का कर्मभोग निवृत्त हो जाता है, उसको 
निवृत्ति कला कहते हैं । निवृत्ति कला का पर्याय क्रियाशक्ति है, अर्थात्‌ 
क्रियाशक्ति का ही दूसरा रूप निवृत्ति कला है (अनु.सू. 3/26; सू.सं. 

भाग 2 पृष्ठ 456; त.ज्ञा. 4) । 


ख. प्रतिष्ठा-कला - 


जिसके द्वारा अचेतन तत्वों की चेतन तत्व में प्रतिष्ठा होती है, उसको 
प्रतिष्ठा-कला कहते हैं । यह एक तरफ प्रपंच की स्थिति में सहायक 
बनती है और दूसरी तरफ साधकों में शिव के प्रति अनुराग की ऐसी 
भावनाओं को स्थापित करती है, जिनसे साधकों का संसार के प्रति राग 
निवृत्त हो जाता है । इसी कला का पर्याय ज्ञानशक्ति है (अनु.सू. 3/25; 
सू.सं भाग 2 पृष्ठ 456; त.ज्ञा. पृष्ठ 42) | 


ग. विद्या-कला - 


जिसकी सहायता से साधक माया और उसके कार्यभूत इस प्रप॑च से 
विविक्त आत्मतत्व को जानता है, उसको विद्या-कला कहते हैं । 
इच्छा-शक्ति इस विद्याकला का पर्याय है (अनु.सू, 3/25; सू:सं. भाग 
2 पृ. 457; त.ज्ञा. पृ. 42) । 


घ. शांतिकला - 


जिस कला की सहायता से साधक के मल, आणव, मायीय और कर्मरूपी 
पाश, उपशांत हो जाते हैं, उसको शांतिकला कहते हैं । इस कला का 
पर्याय ' आदि शक्ति' है (अनु.सू. 3/25; सू.सं. भाग-2 पृष्ठ 457; त. 
ज्ञा. पृष्ठ 42) । 


ड. शांत्यतीत-कला - 


पाश-जाल के उपशम के अनंतर अदवितीय सत्‌-चित्‌-आनंदैकरस रूप 
परशिव का बोध जिस कला से साधक को प्राप्त होता है, उसको शांत्यतीत 
कला कहते हैं । इसका पर्याय 'पराशक्ति' है (अनु.सू. 3/25; सू.सं. भाग 
2 पृष्ठ 457; त.ज्ञा. पृष्ठ 42) । 
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ड. शांत्यतीतोत्तरा कला - 


सच्चिदानन्दैकरस - रूप परशिव का जो बोध है, उससे भी अतीत अत्यंत 
सूक्ष्म परमतत्व में साधक जिस कला के द्वारा समरस हो जाता है उसको 

: शान्त्यतीतोत्तरा कला कहते है । इसका पर्याय है चिच्छक्ति (अनुन्सू० 
3/24) । 


कायक - 


सत्य और पवित्र भाव से जीविकोपार्जन करना अनिवार्य है। इस प्रकार 
की जीविका के लिए किये गये उद्योग को 'कायक' कहते हैं । इस उद्योग को 
करने का प्रधान उद्देश्य व्यक्तिगत उपभोग और भोगविलास न होकर गुरु, लिंग, 
जंगम आदि अतिथियों का सत्कार करना है । इस अतिथि-सत्कार को ' दासो5हं' 
भाव से करना चाहिए, अर्थात्‌ 'मैं सब सत्पुरुषों का तथा शिव का दास हूं', इस 
पवित्र भाव को मन में रखकर करना चाहिए । इस तरह की अतिथि-सेवा से 
अवशिष्ट अनन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए । अतिथि-सत्कार रूप 
इस महान्‌ उद्देश्य को सामने रखकर किया जाने वाला शरीरिक या बौद्धिक 
परिश्रम “कायक' कहलाता है और इसे “कर्मयोग' भी कहते हैं । 


प्रतिदिन संपादित द्रव्य उसी दिन इस महान्‌ उद्देश्य के लिए लगाना 
चाहिए और इसके लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए | इस तरह कायक-तत्व 
में 'असंग्रह' और “ अपरिग्रह ये दो महत्वपूर्ण अंश हैं । इसमें अतिथि-सत्कार और 
स्वावलंबन का समन्वय है । 


2वीं शताब्दी के वीरशैव संतों ने 'कायक' तत्व पर ज्यादा जोर दिया। 
कायक को उपासना का एक अंग माना, क्योंकि अहंकार-रहित भाव से किये गये 
सब कार्य-कलाप भगवान की तरफ से जाने में सहायक होते हैं । 'कायक' का 
यह संदेश है कि उद्योग के बिना जीने, रहने तथा पूजा करने का अधिकार नहीं 
है । कायक के बिना पूजाविधि पूरी नहीं होती, अत: यह पूजा का ही एक अंग 
है । समाज और व्यक्ति इन दोनों के उद्धार की कल्पना इस कायक-तत्व में 
निगूढ़ है । (व.वी.धर्म पृष्ठ 450, 58, 85; शू सं.प. पृष्ठ 674-7] )। 
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कार्ममल - 

देखिए 'मल' | 
क्रियाचार - 

देखिए 'सप्ताचार' । 


क्रियादीक्षा - 

देखिए 'दीक्षा' । 
क्रियाशक्ति - 

देखिए 'शक्ति' । 
क्षार - 

देखिए ' अष्टावरण' । 


गणाचार - 
देखिए 'पंचाचार' । 
गर्भलिंग-धारण - 


स्त्रियों के गर्भधारण के आठवें महीने में किया जाने वाला लिंग-धारण 
संस्कार ही 'गर्भ-लिंग-धारण' कहलाता है । यह वीरशैवों का एक महत्वपूर्ण 
संस्कार है । शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भ के आठवें महीने में गर्भस्थ शिशु के 
शरीर के संपूर्ण अवयवों का विकास होकर उसमें प्राण का प्रवेश होता है । अतः 
गर्भ के आठवें महीने में अपने गोत्र के आचार्य को आमंत्रित करके उनके द्वारा 
पंचामृत-प्रोक्षण और भस्म आदि के धारण से गर्भ का संस्कार कराते हैं । यह 
संस्कार परंपरा गर्भस्थ शिशु का ही माना जाता है । अनंतर एक अंगुष्ठ परिमाण के 
“पंचसूत्र 'लिंग' को अभिषेक आदि से संस्कृत करके आचार्य उस सुसंस्कृत लिंग 
को गर्भिणी स्त्री के हाथ में देते हैं । वह स्त्री उस लिंग का अपने पेट से स्पर्श करा 
के शिशु के जनन पर्यन्त अपने गले में उसे धारण किये रहती है और उसकी 
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अपने इष्टलिंग के साथ प्रतिदिन पूजा करती है । इस प्रकार गर्भस्थ शिशु के 
निमित्त गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा लिंग का धाश्ण ही 'गर्भ-लिंग- धारण' कहलाता 
है (वी.आ.प्र. /82) । 


शिशु-जनन-के अनंतर आचार्य युन: आकर उस लिंग का पुन: संस्कार 
करते हैं और उसे शिशु के गले में पहनाकर उसके कर्ण में पंचाक्षरी मंत्र का 
उपदेश करते हैं । जनन के अनंतर होने बाला यह संस्कार “लिंग-धारण' कहलाता 
है । इसे शिशु के जन्म के दिन ही किया जाता है । अत: वीरशैव धर्म में यह 
“लिंग-धारण' 'जातकर्म-संस्कार' का ही एक अंग माना गया है (वी.आ.प्र. 
/94-28) । 


जायमान शिशु शिव-संस्कार से संपन्न होकर ही जन्म ग्रहण करे और 
जन्म के अनंतर भी शिव-संस्कार से संयुक्त रहे, इस उद्देश्य से वीरशैव आचार्य ने 
“गर्भ-लिंग-धारण' और 'लिंग-धारण' नाम के दो संस्कारों का विधान किया है । 


चुरू - 
देखिए “अष्टावरण' । 


गुरुलिंग - 
देखिए “लिंग-स्थल' ॥ 


गुरु-लिंग्र-जंगम - 


ज्ीरशैवधर्म में गुरु, लिंग और जंगम ये तीनों पूजनीय माने जाते है । दीक्षा, 
शिक्षा तथा ज्ञान का उपदेश करने वाला गुरु कहलाता है । दीक्षा में गुरु से प्राप्त शिव 
का चिहन ही 'लिंग' है, जो कि वीरशैव उपासना का एक प्रमुख साधन है । 
जीवन्मुक्त महापुरुष को 'जंगम' कहते हैं । वीरशैव धर्म में इन तीनों को भिन्‍न नहीं 
माना जाता । ये शिव के ही तीन रूप हैं, अर्थात्‌ शिव ही स्वयं अपने भक्तों के 
कल्याणार्थ इन तीन रूपों में अवतरित होते हैं । अत: इन तीनों की अभेद रूप से 
उपासना की जाती है (सि. शि.त्र 9/] ,2 पृष्ठ 55) । (इन तीनों का विस्तृत विवरण 
*अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत देखिये ) । 


]0 


चर-जंगम - 
देखिए ' अष्टावरण' के अंतर्गत 'जंगम' । 
चर-लिंग - 
देखिए 'लिंग-स्थल' शब्द के अंतर्गत 'जंगम-लिंग' । 
चर-स्थल - 
देखिए 'चर-जंगम' । 
चिच्छक्ति - 
देखिए 'शक्ति' । 
चित्‌ कला - 
देखिए “निरालंब-चित्‌! । 
चित्‌-पिण्ड - 
देखिए “निरालंब चित्‌' । 
चिदानंद - 
देखिए - “निरालंब-चित्‌' । 
चिद्बिंदु - 
देखिए '“निरालंब-चित्‌' । 
चिन्नाद - 
देखिए “निरालंब-चित्‌' । 
जंगम - 


देखिए ' अष्टावरण' । 
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ज्ञानगुरु - 
देखिए 'अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत “गुरु' । 
ज्ञानाचार - 
देखिए “सप्ताचार' । 


त्यागांग - 
देखिए 'अंग' । 
दासो5हं भावना - 


वीरशैव धर्म का यह नियम है कि अपने तन, मन, धन को यथाशक्ति 
क्रमश: गुरु, लिंग एवं ज॑गम की सेवां में समर्पित करना चाहिये । समर्पण करते 
समय ' मैं करता हूं' इस प्रकार के अहंकार को त्यागकर मैं गुरु, लिंग एवं जंगम का 
दास हूं, इस भाव से युक्त होना ही “दासो5हं भावना' है । वीरशैव संतों ने 
'शिवो5ह' तथा “सो5हं' इन दोनों भावनाओं से इस ' दासो5हं भावना' को 
अधिक महत्व दिया है । उनका कहना है - 'शिवो5ह' तथा ' सो5ह' इन दोनों 
भावनाओं से साधक के मन में सूक्ष्म रूप से अहंकार प्रवेश कर सकता है । अतः 
उस ज्ञानजन्य अहंकार से भी दूर रहने के लिये इस 'दासो5हं भावना' की 
आवश्यकता है। 


शिवो5हं- भावना के अनंतर उत्पन्न यह दास- भावना वीरशैव दर्शन में 
एक हेय या निकृष्ट भावना न होकर एक ऐसी उत्कृष्ट भावना मानी जाती है, 
जिससे आत्मज्ञानी अपने में ही सेव्य-सेवक भाव के आनंद का अनुभव करता है। 
इसी को ज्ञानोत्तरा भक्ति कहते हैं (अनु.सू. 7/6; सि.रा.व. 306 ; व.वी. ध. 
पृष्ठ 84-85) । ह 


दीक्षा - 


जिस संस्कार विशेष से शिवज्ञान की प्राप्ति और पाश (बंधन) का नाश हो 
जाता है, उसे दीक्षा कहते हैं (सि.शि. 6/ पृष्ठ 85) । वीरशैव धर्म में सभी 
व्यक्तियों को दीक्षा लेना अनिवार्य हे । इस दीक्षा में पट्टाभिषिक्त आचार्य अपने 


व42 


गोत्र के शिष्यों को 'इष्टलिंग' प्रदान करके पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश करते हैं । इस. 
दीक्षा का पुरुष तथा स्त्रियों के समान अधिकार है । 


जन्म के आठवें वर्ष में दी जाने वाली दीक्षा उत्तम मानी जाती है । 
सोलहवें वर्ष में दी जाने वाली दीक्षा मध्यम और उसके बाद दी जाने वाली को 
अधम कहा गया है (वी.स.सं. /2) । 


.. दीक्षा के बिना कोई भी वीर-शैव लिंगांग सामरस्यात्मक मोक्ष के लिये 
अधिकारी नहीं बन सकता है । अतः “अथातो ब्रहमजिज्ञासा' इस व्यास-सूत्र की 
व्याख्या में वीरहैव आचार्यो ने 'अथ' शब्द का 'दीक्षा द्वारा इष्टलिंग धारण आदि 
अष्टावरण प्राप्ति के अनंतर' इस प्रकार अर्थ किया है (श्रीकर.भा. --) (क्रि. 
सा. /66, 84; ब्र.सू.व्‌. पृष्ठ 7-34) । 


जैसे स्वाति नक्षत्र में शुक्ति (सीप) में गिर हुआ जल मोती बन जाता है, 
पुनः पानी नहीं. बनता, उसी प्रकार दीक्षित जीव पुनः भवचक्र में नहीं आता । 
उसका यही जन्म अंतिम है (वी.स.सं. /3-7) । यह दीक्षा 'वेध' , 'मंत्र' और 
“क्रिया' इस तरह से तीन प्रकार की होती है (सि.शि. 6/2 पृष्ठ 85) । 


क. वेध दीक्षा - 


गुरु प्रथमतः शिष्य को अपनी शिवावह दृष्टि से देखता है और अपने 
हस्त से शिष्य के मस्तक का स्पर्श करता है.। इस स्पर्श का मूल 
उद्देश्य शिष्य में शिवत्व समावेश करना रहता है । इस 
हस्त-मस्तक-संयोग-रूप क्रिया से उस समय शिष्य को क्षणभर के 
लिये शिव स्वरूप का आभास मिलता है, अर्थात्‌ उसको ' मैं शिव हूँ 
यह अनुभव होता है । वस्तुतः यह 'शिवो5हं' भावना ही भावलिंग है। 
गुरु-कृपा से प्राप्त इस भावलिंगानु भव को शिष्य पुनः अपनी साधना के 
द्वारा दृढ़ कर लेता है । इससे उसके आणव-मल की निवृत्ति हो जाती 
है । गुरु द्वारा किया जाने वाला आणव मल निवारक चिन्मय शिवस्वरूप 
का उपदेश ही 'वेध दीक्षा' है (सि.शि. 6/3 पृष्ठ 86; अनु.सू. 5/40, 
57; वी.स.सं. /0) । 
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ख. मंत्रदीक्षा - 


शिष्य के दाहिने कर्ण में अत्यंत गोपनीयता से शिवमय पंचाक्षर मंत्र का 
उपदेश देना ही मंत्र दीक्षा कहलाती है । यह लक्ष्य में रखना है कि 
जिसको वेध दीक्षा दी जाती है, उसी को मंत्रोपदेश दिया जाता है। यहां 
उपासना या मनन करने के लिये शिव के मंत्रमय स्वरूप का उपदेश होता 

: है ।'शिव' पंचाक्षरी मंत्र स्वरूप ही है । अत: उस मंत्र की आवृत्ति से 
तथा तदाकार मनन करने से मन के माया-मल की निवृत्ति हो जाती हे । 
मंत्रोपदेश के अन॑तर गुरु शिष्य के हृदय में प्रकाश रूप प्राणलिंग का बोध 
कराता है । इस तरह माया-मल की निवृत्ति तथा 'प्राणलिंग' का बोध ही 
इस दीक्षा का फल है (सि.शि. 6/4 पृष्ठ 86) (अनु.स. 5/4, 58) 
(वी.स.सं. !/) । 


ग. क्रियादीक्षा - 


शुभ मुहूर्त में मठ या मंदिर आंदि पवित्र स्थानों में मंडप तैयार करके 
उसमें कलश-स्थापन-पूर्वक मंडल-रचना, मूर्तिपूजा आदि की जाती है । 
वीरशैव मत में पंच कलश स्थापन करने का विधान है । गुरु अपने 
आम्नाय के अनुसार प्रथमत: उन पांच कलशों में वीरशैवों के पंच-सूत्र 
तथा गोत्र के मूल प्रवर्तक रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण तथा विश्वकर्ण 
इन पांच आचार्यो का आहवान करके उनकी साक्षी में शिष्य को अपने 
सम्मुख बिठाकर पंचगव्य प्राशन, अभिषेक आदि से उसके शरीर को 
शुद्ध करता है (सि.शि. 6/5-9 पृष्ठ 86 ,87 ) | इस शुद्ध शरीर को 
मंत्रपिंड कहते हैं । इस प्रकार अंग-शुद्धि के अनंतर शिलामय पंचसूत्र 
समन्वित शिवलिंग में से शिलात्व की निवृत्ति के लिये जलाधिवास गे 
धान्याधिवास आदि अधिवास्‌ क्रियायें संपन्‍न की जाती हैं । इसके बाद 
उस लिंग में शिवकला-नियोजन द्वारा प्राणप्रतिष्ठा करते हैं (वी.स.सं. 
0/47-68) । तब उस सुसंस्कृत शिवलिंग को शिष्य के हाथ में देकर 
गुरु यह शिक्षा देता है कि इसको अपने प्राण की तरह सदा गले में धारण 
करना चाहिये (सि.शि. 6/5 पृष्ठ 90) । अन॑तर गुरु पंचाक्षरी मंत्र का 
उपदेश करते हैं तथा उस मंत्र के छंद, ऋषि और देवता का ज्ञान 
कराकर न्यास-पद्धति को भी सिखाते हैं (सि.शि. 6/20, 2। पृष्ठ 87, 
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88) । इस तरह दृष्ट लिंग-धारण के लिये किया जाने वाला संस्कार ही 
“क्रियादीक्षा' है । इस दीक्षा से जीव के कार्मिक-मल (संचित कर्म) नष्ट 
हो जाते हैं (अनु.सू. 5/4, 58, 59) । 


दीक्षागुरु - 
देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत ' गुरु । 


द्वैतादवैतात्मक-विशेषादूबैत - 


वीरशैव दर्शन के अनेक नामों में यह भी एक नाम है । इस नाम से 
वीरशैव-सिद्धांत का प्रतिपाद्य विषय ज्ञात होता है । (विश्चशेषश्च > विशेषौ - 
ईशजीवौ, तयोरद्वैतं - विशेषाद्‌वैतम' यह इस शब्द की व्युत्पत्ति है । “वि: 
शब्द का पक्षी और परमात्मा, ये दो अर्थ होते हैं | 'द्वासुपर्ण सयुजा सखाया 
___ अभिचाकशीति' (मु. 3--)' इस मंत्र में शिव का पक्षी के रूप में वर्णन 
किया गया है । अतः इस प्रमाण के आधार पर यहां “वि:' शब्द का अर्थ परमात्मा 
अर्थात्‌ 'शिव' लिया गया है । 'शेष' शब्द का अर्थ होता है 'अंश' । “यथा 
सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिड्‌.गा: सहस्रशः प्रभवंते सरूपा: _---तंत्र चैवापियंति 
(मुं. 2--)' इस मंत्र में अग्निकणों के दृष्टांत से जीवों को शिव का अंश कहा 
गया है । अतः इस मंत्र के प्रमाण से यहां 'शेष' शब्द का अर्थ शिव का अंशभूत 
जीव लिया जाता है । इस प्रकार 'वि:' का अर्थ 'शिव' और 'शेष' का अर्थ 
“जीव' है । अतः शिव और जीव इन दोनों का अद्वैत ही 'विशेषादबैत' 
कहलाता है । 


यहां पर शिव और जीव का अद्वैत “यथा नद्यः स्यंदमाना: समुद्र5स्त॑ 
गच्छति नाम रूपे विहाय ---- तथा ---- पुरुषमुपैतिदिव्यम्‌ (मु. 3-2-8)' 
इस श्रुति के अनुसार समुद्र और नदी के दृष्टांत से प्रतिपादित किया गया है । 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे समुद्र से भिन्‍न स्वरूपवाली नदियां समुद्र से 
मिलकर समुद्रस्वरूप हो जाती हैं, उसी प्रकार संसार-दशा में वस्तुत: शिव से 
भिन्‍न स्वरूप वाला जीव मुक्तावस्था में शिव के साथ सर्वथा अभिन्‍न अर्थात्‌ 
समरस हो जाता है । अतः इस दर्शन में शिव और जीव के भेद तथा अभेद्‌ इन 
दोनों को सत्य मानते हें । दुबैत तथा अद्वैत प्रतिपादक दोनों प्रकार की श्रुतियों का 
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समन्वय करने के लिए इस दर्शन में भेद और अभेद दोनों को सत्य माना गया है । 
इसीलिये दूबैत श्रुतियों के आधार पर मुक्तावस्था में उन दोनों के अभेद के 
प्रतिपादक इस दर्शन को ' दवैताद्‌वैतात्मक-विशेषादवैत' कहते हैं । (श्रीकर. भा. 
मंगलश्लोक 4,]5 पृष्ठ 2) । 


धर्माचार - 
देखिए 'सप्ताचार' । 


निःशून्य-वस्तु - 

देखिए 'सर्वशून्य-निरालंब' । 
नित्याचार - 

देखिए 'सप्ताचार' । 


निरालम्ब चितू - 


वीरशैव संतों ने शून्य तत्व की 'सर्वशून्य-निरालम्ब' » शून्यलिंग' और 
“निष्कल-लिंग' के नाम से तीन अवस्थाओं को माना है । ये तीनों अवस्थाएं 
विश्व की उत्पत्ति की कारणावस्था से परे हैं । जब निष्कल-लिंग में कारणावस्था 
का उदय होने लगता है, तब उस निष्कल-लिंग से एक प्रकाश निकलता है । इस 
प्रकाश को 'चित्‌' कहते हैं । इस चित्‌ का कोई अन्य आलम्ब अर्थात्‌ आधार नहीं 
है, वह स्वतंत्र है । अत: उसे ' निरालम्ब-चित्‌' कहा जाता है । इसको ज्ञानस्वरूप 
होने से 'ज्ञान-चित्‌* और विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण होने से 'मूल चित्‌' 
भी कहते हैं । 


इस निरालम्ब चित्‌ से सर्वप्रथम 'अ' , 'उ' और 'म' इन तीन वर्णो की 
सृष्टि होती है । इन तीनों को 'नाद', “बिंदु' और 'कला' कहते हैं । चिद्रूप 
निरालम्ब चित्‌ से उत्पन्न होने के कारण ये तीनों भी चिद्रूप ही हैं । अतः इनको 
चिन्नाद, चिद्बिंदु, चितुकला कहा जाता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 'अ' 
कार ही 'चिन्नाद', 'उ' कार ही 'चिद्बिंदु' और 'म' कार ही ' चित्‌कला' कहा 
जाता है । 
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अ, उ, म ये तीनों वर्ण जब अपने कारणीभूत 'निरालम्ब-चित्‌' से 
संयुक्त हो जाते हैं, तब ऊँकाररूपी मूल प्रणव की उत्पत्ति होती है । यह ऊँकार 
उस अखंड 'चित्‌' का एक व्यक्त स्वरूप होने से 'चित्‌ पिंड' कहा जाता है । इस 
चित्‌पिंड को ही वीरशैव संतों ने 'अनादि-पिंड' कहा है । इस चित्‌पिंड में 
आनंदस्वरूप की भी अभिव्यक्ति होती है, अत: उस ऊँकार को 'चिदानंद' भी 
कहते हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 'चित्‌पिंड' , ' अनादिपिंड' , और “चिदानंद' 
ये तीनों ऊँकार के ही पर्याय हैं । वीरशैव दर्शन में इस ऊँकार से ही समस्त विश्व 
की सृष्टि मानी जाती है । (शि.श.को. पृ. 4,5; तों.व.को. पृ. 7) । 


निरुपाधि-माट - 

देखिए 'माट' । 
निर्बबलु - 

देखिए 'सर्वशून्य-निरालंब' । 
निवृत्ति कला - 

देखिए 'कला' । 
निष्कल लिंग - 

देखिए 'शून्य' । 
निष्ठा भक्ति - 

देखिए ' भक्ति' । 

नेनहु - 


यह कन्‍नड़ शब्द है । वीरशैव संत-साहित्य में इसका प्रयोग मिलता है । 
“नेनहु' शब्द का अर्थ होता है 'महासंकल्प', अर्थात्‌ इस विश्व की उत्पत्ति के 
पूर्व परशिव में 'एको5हं बहु स्यां प्रजायेय' (मैं अकेला ही अन॑तरूप में हो जाऊं) 
इस प्रकार के जिस 'महासंकल्प' का उदय होता है, उसे वीरशैव संतों ने ' नेनहु' 
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कहा है । इस संकल्प से ही वह शिव स्वयं अन॑तरूपों में हो जाता है । (तों.व.को. 
5 200) इस शब्द का एक दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता हे । वह है साधक का 
चिंतन, अर्थात्‌ निश्चल मन से साधक जब शिव का चिंतन करता है, तब उस 
चिंतन को भी '“नेनहु' कहा जाता है । किंतु प्रधानतया यह शब्द शिव के उक्त 
संकल्प के अर्थ में ही रूढ़ है (तो.व.को. पृ. 20) । 


नैष्ठिक- भक्ति का 
देखिए ' भक्ति' | 
पंचम - 


भगवान्‌ शिव के ईशानमुख से पंचवक्‍्त्र गणाधीश्वर का प्रादुर्भाव बताया 
जाता है।इस गणाधीरवर के पांचों मुखों से एक-एक महापुरुष प्रकट हुये | उनके 
नाम हैं - “मखारि', 'कालारि', ' पुरारि', 'स्मरारि' और “वेदारि' । इन्हीं को 
“पंचम' कहते हैं । इनमें प्रत्येक पंचम से बाहर-बारह उपपंचमों की उत्पत्ति 
बतायी जाती है । 


वीरशैव संप्रदाय में 'पंचम' नाम की एक जाति भी है । बताया जाता है 
कि इस जाति के सभी व्यक्ति उन मूल पंचमों और उपपंचमों के वंश में उत्पन्न 
हुये हैं । मूल पुरुष के नाम से ही इनकी जाति का नाम भी पंचम है । इनको 
व्यवहार में 'पंचमशाली' कहा जाता है । वीरशैव धर्म के जो प्रमुख पांच आचार्य 
हैं, जिन्हें “पंचाचार्य' कहते हैं, वे यही इन पंचमों के गुरु होते हैं | पंचम जाति में 
उत्पन प्रत्येक व्यक्ति के गोत्र, सूत्र, प्रवर|ःशाखा आदि अपने-अपने गुरु के 
अनुसार होते हैं । इन पंचमों का वैवाहिक संबंध समान गोत्र वालों में न होकर 
अपने से भिन्न गोत्र-सूत्र वालों के साथ किया जाता है (वी.स.सं. 5/4-55) । 


पंचसूतक - 


धर्मशास्त्रों में जनन, मरण, रज, उच्छिष्ठ तथा जाति से पांच प्रकार के 
सूतक माने गये हैं, अर्थात्‌ घर में किसी का जन्म या मृत्यु होने पर, घर की किसी 
स्त्री के रजस्वला होने पर सूतक की प्राप्ति होती है । अतः इस सूतक के समय 
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उस घर में पूजा आदि वैदिक कर्मो का निषेध किया गया है । उसी प्रकार उच्छिष्ठ 
का ग्रहण तथा कुछ विशिष्ट जाति-के हलोगों के साथ संपर्क न करने का भी विधान 
है । किंतु वीरशैव आचार्य एवं संतों ले विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त सूतकों को 
स्वीकार नहीं किया है, जैसे कि इष्टलिंग्रेंका धारण तथा उसकी पूजा के लिये 
जनन, मरण और रज इन तीन प्रकार के सूतकों की प्रवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार 
पादोदक और प्रसाद के सेवन के प्रसंग में 'उच्छिष्ठ-सूतक' को भी नहीं माना 
जाता । इसका तात्पर्य यह है कि वीरशैव-धर्म में दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य 
को इष्टलिंग देता है और उसे आमरण शरीर पर धारण करने का आदेश करता 
है । यह दीक्षा स्त्री तथा पुरुषों के लिये समान रूप से होती है । दीक्षा-संपन्न 
स्त्री यदि रजस्वला अथवा प्रसूता होती है, तो उस समय उस स्त्री को इष्टलिंग की 
पूजा करने का अधिकार है या नहीं ? यह शंका होने पर वीरशैव आचार्यो ने 
इष्टलिंग धारण करने वाली स्त्री को इष्टलिंग की पूजा का अधिकार प्रदान किया 
है । जैसे पौण्डरीक आदि दीर्घकालीन सत्रों का संकल्प करके त्याग करते समय 
यजमान की पत्नी यदि रजस्वला हो जाती है, तो भी वह स्नान करके गीला वस्त्र 
पहनकर पुनः याग में सम्मिलित होती है, उसी प्रकार वीरशैव धर्म में दीक्षित स्त्री 
रजस्वला या प्रसूता होने पर भी उसी दिन स्नान एवं गुरु के चरणोदक का प्रोक्षण 
करके शुद्ध होकर अपने नित्यकर्म इष्टलिंग की पूजा करने के लिये अधिकारी 
होती है । इष्टलिंग की पूजा के अतिरिक्त पाक आदि अन्य कार्यो के लिए वीरशैव 
धर्म में भी सूतक माना जाता है । जैसे हस्तस्पर्श के अयोग्य होने पर भी जिहवा 
मंत्रोच्चारण के लिये योग्य है, उसी प्रकार रजस्वला या प्रसूता स्त्री पाक आदि 
अन्य लौकिक कर्म करने के लिये अयोग्य और अपवित्र होने पर भी इष्टलिंग के 
धारण एवं उसकी पूजा के लिये वह अग्नि, रवि तथा वायु के समान सदा पवित्र 
रहती है । घर में किसी की मृत्यु होती है, तो उस घर के लोग भी शव संस्कार के 
बाद स्नान एवं गुरु के चरणोदक के प्रोक्षण से घर को शुद्ध करके अपने अपने 
इष्टलिंग पूजा रूप नित्यकर्म को बिना किसी बाधा के यथावत्‌ अवश्य पूरा करते 
हैं | अतः वीरशैवों को इष्टलिंग की पूजा में मरणसूतक भी नहीं लगता (सि.शि. 
9/43-45 पृष्ठ 50-5; वी.मा.सं. 47/25-26; ब्र.सू. --] श्रीकर. भा. 
पृष्ठ (-2; सि.शि.वी.भा.पृष्ठ 4[-56) । 


वीरशैव संप्रदाय में प्रतिदिन गुरु या जंगम की पादपूजा करके एक पात्र में 
पादोदक (चरणमृत) तैयार किया जाता है और उस पादपूजा में सम्मिलित सभी 
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शिवभकक्‍्त उसी एक् पात्र में से पादोदक का सेवन करते हैं । यहां प्रथम व्यक्ति के 
ग्रहण करने के बाद वह पादोदक उच्छिष्ठ हो जाता है, तो दूसरा उसका ग्रहण करें 
या नहीं ? यह शंका होती है । वीरशैव आचार्यो ने इस प्रसंग में भी उच्छिष्ठ 
सूतक को नहीं माना है ।जैसे सोमयाग में हविःशेषभूत सोमरस को चमस नामक 
पात्र में संग्रह करके यज्ञशाला के सभी ऋत्विज उस चमस पात्र से सोमरस का 
सेवन करते हैं, तो भी वहां उच्छिष्ठ- सूतक नहीं माना जाता, उसी प्रकार वीरशैव 
धर्म-में भी एक पात्र से अनेक लोगों के द्वारा पादोदक स्वीकार करने पर भी 
'उच्छिष्ठ-सूतक नहीं होता । गुरु या जंगम के भोजन से अवशिष्ट अन्न को प्रसाद 
कहते हैं । इस प्रसाद के स्वीकार करने में भी उच्छिष्ठ सूतक नहीं है (वी:आ.चं. 
पृष्ठ 9; सि.शि.वी.भा. पृष्ठ 56-57) । 


बारहवीं शताब्दी के वीरशैव संतों ने जाति-सूतक का भी निषेध किया 
है । उन्होंने शिवदीक्षा-संपनन व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उनके साथ समता 
का व्यवहार करने को कहा है - (व.शा.सा. भाग ।, पृष्ठ 380-38) । 


इस प्रकार धर्मशास्त्र-सम्मत पांच प्रकार के सूतकों को वीरशैव धर्म में 
सीमित रूप में ही मान्यता दी गयी है । तब भी लोकव्यवहार में इनका पालन 
आवश्यक है । 


पंचसूत्रलिंग - 


“पंचसूत्र' स्थूल लिंग के निर्माण की एक प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया से 
निर्मित सामन्य शिला या स्फटिक के लिंग को 'पंचसूत्र लिंग' कहा जाता है। उसका 
विधान यह है - सामान्यतः लिंग में '“बाण' , 'पीठ' और 'गोमुख' ये तीन भाग होते 
हैं । ऊपर के गोलाकार को 'बाण' ,उस बाण के आश्रयभूत नीचे के भाग को “पीठ' 

: और जलहरी को 'गोमुख' कहा जाता है । शिलामय लिंग का निर्माण करते समय 
पहले “बाण' तैयार करके उस बाण के वर्तुल परिमाण सदृश पीठ की लंबाई और 
पीठ के ऊपर की तथा नीचे की चौड़ाई होनी चाहिये । बाण के वर्तुल के आधे माप 
का गोमुख तैयार करना चाहिये । इस प्रकार बाण का वर्तुल, पीठ की लंबाई, पीठ के 
नीचे की चौड़ाई इन चारों का माप समान होना चाहिये और गोमुख का माप मात्र 
बाण के वर्तुल का आधा रहना चाहिये । यही “पंचसूत्र' प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया 
से निर्मित लिंग को ही 'पंचसूत्र लिंग' कहा जाता है । 
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इस परिष्पाम में न्यूनाधिक्य होमे पर, अर्थात्‌ य्०िंबाण अध्क परिस्ताण 
का हो तो, उस लिंग की पूजा से अपमृत्यु और पीठ का परिमिण अधिक होनें पर 
धन का क्षयःबताग्रा गया है । बाण. और पीठ का परिमाणःसमान होने पर हीं: उस 
लिंग से भोंग तथ्य मोक्ष की प्राप्ति होती है (वी.आ.प्र: /94-95; क्रि.सा/भाग- 3 
पृष्ठ 44): | 


इस प्रकार से निर्मित 'पंचसूत्रलिंग' ही वीरशैवोंःको क्रियादीक्षा/के समय 
संस्कार करके आचार्य के द्वारा दिया जाता है । 


पंचाचार - 


लिंगाचार, सदाचार, शिवाचार, गणाचार और भृत्याचार इन पांच प्रकार के 
अचारों को 'पंचाचार' कहते हैं । यहां पर ' आचार' का अर्थ है - वेद और शास्त्र 
के प्रवर्तक एवं निवर्तक आदेशों को क्रियान्वित करना, अर्थात्‌ शास्त्रबिहित कर्मो को 
करना और निषिद्ध कर्मो को छोड़ना ही ' आचार' है । वेद कहता है 'सत्य॑ वद' 
(सत्य बोलो) और 'सुरां न पिवेत्‌' (मद्यपान मत करो) । इन प्रवर्तक और निवर्तक 
आदेशों के अनुसार 'सत्य बोलना' तथा 'मद्यपान छोड़ देना' ये आचार हैं । इस 
प्रकार के आचार अनंत हैं । उन सबको पांच भागों में विभक्त करके वीरशैव धर्म में 
“पंचाचारों' का प्रतिषादन किया गया है । ये पांच प्रकार के आचार साधकों को दुर्मार् 
से रोककर उनके अंतःकरण की शुद्धि में कारण बनते हैं । अतः प्रत्येक वीरशैव को 
अपने जीवन में इनका पालन करना आवश्यक है । (चं.ज्ञा.आ.क्रियापाद 9/4; श. 
वि.द. पृष्ठ 26) । 


क, लिंगाचार - 


अंग (जीव) को लिंगस्वरूप की प्राप्ति के लिये बताये गये आचार को 
“लिंगाचार' कहते हैं, अर्थात्‌ जिस आचार के पालन से अंग लिंगस्वरूप 
हो जाता है, वही 'लिंगाचार' है । शरीर, मन तथा भावना से क्रमश: लिंग 
की 3 का चिंतन एवं लिंग का निदिध्यासन करना ही लिंगाचार का 
स्वरूप है । 


वीरशैव संप्रदाय में गुरु अपने शिष्य को क्रियादीक्षा के द्वारा ' इष्ट 
लिंग' प्रदान करता है, मंत्रदीक्षा के द्वारा 'प्राणलिंग' के स्वरूप को 
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समझाता है और वेध-दीक्षा के माध्यम से ' भावलिंग' का बोध कराता है । 
इस प्रकार ब्रिविध दीक्षा से प्राप्त इष्ट, प्राण तथा भावलिंग की गुरु के 
उपदेश के अनुसार क्रमश: शरीर से अर्चन,-मन से चिंतन और भावना 
से निदिध्यासत करना ही लिंगाचार कहलाता है । इस संप्रदाय में 
दीक्षा-संपन्‍न जीव को अपने इृष्ट, प्राण तथा भावलिंग के अतिरिक्‍त 
अन्य देवी-देवताओं की अर्चना आदि का निषेध हैं यह निषेध उनके प्रति 
थृणा की भावना से नहीं, किंतु इष्टलिंग आदि में निष्ठा बढाने के लिये 
है | अतः गुरुदीक्षा से प्राप्त उन लिंगों को ही अपना आराध्य समझ कर 
उन्हीं की अर्चना आदि में तत्पर रहना लिंगाचार है । इस लिंगाचार के 
निष्ठापूर्वक पालन करने से अंग (जीव ) लिंग स्वरूप हो जाता है (चं. 
ज्ञा.आ.क्रिया पाद. 9/5,; सि.शि. 9/3-33 पृष्ठ ]47) । 


ख. सदाचार - 


जिस आचरण से सज्जन तथा शिवभकक्‍त संतुष्ट होते हैं और जिससे 
अंतरंग तथा बहिरंग की शुद्धि होती है, उसे सदाचार कहते हैं (सू.आ. 
क्रियापाद. 8/7) । सदाचार में धर्ममूलक अर्थार्जन और उस धन का 
यथाशक्ति गुरु, लिंग और ज॑गम के आतिथ्य में विनियोग करना, सदा 
शिवभक्तों के साथ रहना आदि विशुद्ध आचारों का समावेश किया गया 
है (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद. 9/6) । 


सदाचार में आठ प्रकार के 'शीलों'' का भी समावेश किया गया है । 
वीरशैव संप्रदाय में शिव-ज्ञान की इच्छा की उत्पत्ति में कारणीभूत 
नैतिक आचरणों को 'शील' कहते हैं । वे हैं - अंकुरशील, उत्पन्नशील, 
द्विदलशील, प्रवृदूधशील, सप्रकांडशील, सशाखाशील / सपुष्पशील 
और सफलशील । इन्हीं को 'अष्टशील' कहते हैं । इनके लक्षण इस 
प्रकार हैं - 


. अंकुरशील - 


गुरु-कृपा प्राप्त करके उनसे दीक्षा लेकर अपने शरीर को शुद्ध कर लेना 
तथा इष्टलिंग की पूजा आदि करना ही ' अंकुरशील' कहलाता है । शील 
की प्रथम अवस्था होने से इसे 'अंकुरशील' कहा गया है | 
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2. उत्पन्नशील - 


जब साधक स्वयं दीक्षित होकर पूजा आदि में प्रवृत्त हो जाता है और उसी 
प्रकार अपने पुत्र आदि परिवार के लोगों को भी प्रव॒त्त कराता है तब उसे 
“उत्पन्नशील' कहते हैं । 


3. द्विदलशील - 


भस्म, रुद्राक्ष आदि को, जो कि शिव के अलंकार कहे जाते हैं, सदा शरीर 
पर धारण करना ही 'द्विदलशील' है । 


4. प्रवृदूधशील - 


शिव के माहात्म्य को सुनकर उसका मनन करना ही “प्रवृदूधशील' 
कहलाता है । साधक की भक्ति की वृद्धि में यह कारण होता है । 


5. सप्रकांडशील - 


अपने इष्टलिंग की पूजा किये बिना अन्न, जल आदि का सेवन न करना 
ही 'सप्रकांडशील' कहा जाता है । 


6. सशाखाशील - - 


इष्टलिंग के अनिवेदित पदार्थों का सेवन न करता ही ' सशाखाशील' 
है। 


7. सपुष्पशील - 


शिव को समर्पित वस्तुओं को, जिन्हें प्रसाद कहते हैं, न त्यागना, अर्थात्‌ 
शिवप्रसाद की अवज्ञा न करना ही सपुष्पशील है । 


8. सफलशील - 


गुरु, लिंग और जंगम में, जो बीरशैव धर्म में पूजनीय है,भेद-बुद्धि को 
त्यागकर, उनको शिवस्वरूप समझकर उनक्की आराधना करना ही 
*सफलशील' कहलाता है । 


इस प्रकार इन आठ 'शील' नामक अंगों से युक्त यह आचार ही 'सदाचार' 
है (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 9/9-3) । 


ग. शिवाचार - 


सृष्टि, स्थिति, संहार आदि पंचकृत्यों को करनेवाले शिव को ही अपना 
अनन्य रक्षक मानना 'शिवाचार' कहलाता है (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 
9/7) । शिवाचार में द्रव्य, क्षेत्र, गृह, भांड, तृण, काष्ठ, वीटिका, पाक, 
रस,भव,भूत,भाव, मार्ग, काल, वाक्‌ और जन इन सोलह पदार्थों को 
शिवशास्त्रोक्त विधि से शुद्ध कर लेने का विधान है । 


इन सोलह पदार्थों की शुद्धि के लक्षण शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित हैं - 
शिवभकक्‍त के हाथ से प्राप्त फल, मूल आदि का ग्रहण करना और अभक्‍्त 
के हाथ से प्राप्त होने पर उसे भस्म-प्रेक्षण विधि से शुद्ध कर लेना 
द्रव्यशुद्धि है । अपने खेत के चारों कोनों में नंदि-अंकित एक-एक शिला 
की स्थापना करना क्षेत्रशुद्धि है । घरके महाद्वार पर शिवलिंग को 
उत्कीर्ण कराना गृहशृद्धि है । उसी प्रकार अपने उपयोग के बर्तनों पर भी: 
शिवलिंग को उत्कीर्ण कराना 'भांड-शुद्धि' कहलाती है । गाय, बैल 
आदि को खिलाए जाने वाले घास को भस्म-प्रेक्षण से शुद्ध कर लेना 
“तृण-शुद्धि' है और इसी प्रकार जलाने की लकड़ियों को भी भस्म- प्रेक्षण 
से शुद्ध कर लेना “काष्ठ-शुद्धि' है । केवल शिवभकक्‍त के हाथ से 
ताम्बूल ग्रहण करना 'वीटिका-शुद्धि' कहलाता है । शिवदीक्षा-संपन्‍न 
व्यक्ति के बनाये भोजन को ग्रहण करना 'पाक- शुद्धि' है । केवल गोरस 
का सेवन करना “रसशुद्धि' है । पुनर्जन्म के कारणीभूत काम्यकर्मो को 
त्यागकर निष्काम कर्म करना ही ' भवशुद्धि' है । सभी प्राणियों में दया 
रखना ' भूतशुद्धि' है । सभी कामनाओं को त्यागकर मन में सदा शिव का 
ही चिंतन करना ' भावशुद्धि' है । मार्ग में किसी प्राणी की हिंसा किये 
बिना सावधानी से चलना 'मार्गशुद्धि' है । शास्त्रोक्त ब्राहम मुहूर्त में 
शिवलिंग की पूजा करना 'कालशुद्धि' हे । मुख से अनृत, पुरुष, बीभत्स 
तथा दांभिक वचनों का प्रयोग न करना “ वाकशुद्धि' है । सदा सज्जनों के 
सहवास में रहना 'जनशुद्धि' है । इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में 
उपर्युक्त सोलह प्रकार की शुद्धियों को अपने आचरण में लाना ही 
“शिवाचार' है (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 9/32-50) । 
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घ. गणाचार - 


इस आचार में कायिक, दाचिक तथा मानस 64 प्रकार के शीलों का 
अर्थात्‌ उत्तम आचरणों का समावेश किया गया है । उनमें प्रमुख हैं. 
शिव या शिवभकतों की निंदा न सुनना, यदि कोई निंदा करता है, तो. 
उसको दंडित करना; दंडितःकरने की सामर्थ्य न रहने पर उस स्थान को: 
त्याग देना; इंद्रियों से शास्त्र-निषिद्‌ध विषयों का सेवन न करना; मन 
से निषिद्ध भोग का संकल्प भी नःकरना; किसी पर क्रोधित न होना; 
धन आदि का लोभ त्याग देना; संपत्ति आनें पर भी मदोन्मत्त न 'होंना; 
शत्रु और अपने पुक्र में विषमता को त्यागकर समता भाव रखना; 
निगमागम- वाक्यों में श्रदूधा रखना; काया,.वाचा,.मनसा कदापि प्रमाद 
नहीं करना; अनुपलब्ध वस्तुओं का व्यसन: छोड़कर प्राप्त वस्तुओं से 
हीं संतुष्ट रहना; पंचाक्षरी मंत्र का सदा मनःमें जपःकरना 'सोडहं' भाव 
से शिब का चिंतन करना, किश्व के समस्त प्राष्पियों को शिव के हीं 
अनंत रूप समझनाः | इसः प्रकार के 64 शौीलों (आचरणों) का 
समष्टि-स्वरूप हीं “गणाचार कहलाता है । इस. गणाचार के पालन से 
साधक के त्रिकरण (शरीर, मन, वाणी) परिशुद्ध हो जातें हैं - और 
उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है सि.शि. 9/36,37 पृष्ठ 48; 
चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद. %5]-]23 ) | 


डः भृत्याचार - 


शिव-भकक्‍त ही इस पृथ्वी में श्रेष्ठ हैं और मैं उनका भृत्य अर्थात्‌ दास 
हूँ, ऐसा समझकर उनके साथ विनम्रता से व्यवहार करना ही ' भूतयाचार' 
कहलाता है (चं...7.आ. क्रियापद 9/9) । ' भृत्यभाव' और 'वीरभृत्य 
भाव' के भेद से यह भृत्याचार दो प्रकार का है । अपने को गुरु, लिंग 
तथा जंगम का सेवक समझकर श्रद्धा से निरंतर उनकी सेवा में तत्पर 
रहने की भावना को ' भृत्य-भाव' कहते हैं । जिस भाव से युक्त साधक 
गुरु को तन, अपने इष्टलिंग को मन तथा जंगम को अपना सर्वस्व 
अत्यंत आनंद से समर्पित कर देता और उसके प्रतिफल पारलौकिक सुख 
से निःप्यूह होकर केवल मोक्ष की अभिलाषा रखता है, उसे 'वीरभृत्य- 
भाव' कहते हैं । इस वीरभृत्यभाव के साधक को ' वीरभूृत्य' कहा जाता 


है । यही शिवानुग्रह को प्राप्त करता है । (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 
9/24-26) । 


यगंचाचार्य - 


वीरशैव धर्म के संस्थापक पांच आचायों को “पंचाचार्य' कहते हैं । ये 
पंचाचार्य ही वीरशैबों के मोत्र प्रबर्तक हैं । आयमों की मान्यता है कि इन पंचाचार्यो 
ने प्रत्येक युग में शिव के सद्योजात, वामदेव, अदूयोर, तत्पुरुष और ईशान मुखों से 
प्रकट होकर वीरशैव धर्म की स्थापना की है । प्रत्येक युग में इनके नाम भिन्‍न-भिन्‍न 
होते हैं । कृतयुग में इनके नाम इस प्रकार थे - एकाक्षर-शिवाचार्य तथा द्वयुक्षर 
शिवाचार्य, त्र्यक्षरशिवाचार्य, चतुरक्षर-शिवाचार्य तथा पंचाक्षर-शिवाचार्य (सु.पं.पं. 
श्र. पृष्ठ 2) । 


त्रेतायुग में -झ्कवक्त्र शिवाचार्य द्विवक्त्र शिवाचार्य, त्रिवक्त्र शिवाचार्य, 
चतुर्वक्त्र शिवाचार्य और पंचवकत्र शिवाचार्य (सु.पं-पं.प्र.पृष्ठ2) । 


दवापरयुग में - रेणुक शिवाचार्य, दारुक शिवाचार्य, घंटाकर्ण शिवाचार्य, 
धेनुकर्ण शिवाचार्य एवं विश्वकर्ण शिवाचार्य (सु.पं.पं.प्र. पृष्ठ 2) । 


कलियुग में - रेवणाराध्य, मरुलाराध्य, एकोरामाराध्य, पंडिताराध्य और 
विश्वाराध्य (वी.स.सं. /26-34) । कलियुग के इन पंचाचायोका आविर्भाव पांच 
शिवलिंगों से माना जाता है । उन सबका विवरण इस प्रकार है - 


. रेवणाराध्य - 


रेवणाराध्य ने कोनलुपाक (आंध्र) क्षेत्र के सोमेश्वरलिंग से प्रादुर्भूत 
होकर धर्मप्रचार के लिये बालेहोन्नूर (कर्नाटक) में एक मठ की स्थापना 
की, जो कि 'रंभापुरी पीठ' के नाम से प्रसिद्ध है । ये ही “वीरगोत्र' 
'पंडिविडिसूत्र' के प्रवर्तक हैं । इनकी शाखा को ' रेणुका शाखा कहते 
हैं और इनका सिंहासन “वीर सिंहासन' कहलाता है (वी.स.सं. 
!/37-39; हिं. पृष्ठ 695-696; वी.म. पृष्ठ ) । 
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2. मरुलाराध्य - 


अवँत्तिकापुरी (मध्यप्रदेश) के वदक्षेत्र के सिद्क्षेश्वरलिंग से, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के वामदेव मुख से, मरुलाराध्य जी प्रकट हुये । कहते हैं कि वे 
अवंती के राजा से अनबन हो जाने के कारण बल्लारी जिले (कर्नाटक) 
के एक गांव में जाकर बस गये । इनके बस्नने के कारण उस गांव का नाम 
भी उज्जयिनी पड़ गया । यहां पर एक मठ की स्थापना हुई, जिसे 
उज्जयिनी पीठ कहते हैं । इस पीठ के आचार्य मरुलाराध्य जी चृष्टि 
सूत्र और नंदियोत्र के प्रवर्तक हैं।इनकी शाख्रा को ' दारुक शाखा' कहते 
हैं और इनका सिंहासन 'सद्धर्म सिंहासन' के नाम से प्रसिद्ध है । 
उज्जैन (मध्य प्रदेश) में भी इनका एक शाखा मठ बहुत दिन तक 
अस्तित्व में रहा (वी.स.सं. /40-43; हिं.पृष्ठ 695-696; वी.म. 
पृष्ठ 26-28) । 


3. एकोरामाराध्य - 


द्राक्षाराम क्षेत्र के रामनाथ लिंग से, अर्थात्‌ भगवान्‌ के अघोर मुख से, 
एकोरामाराध्य जी प्रकट हुये और उन्होंने उत्तराखंड के श्री केदारेश्वर के 
पास ओखीमठ (उ.प्र.) में एक पीठ की स्थापना की । इसे “केदारपीठ' 
कहते हैं । इस पीठ के मूल आचार्य एकोरामाराध्य ' भूडिन्गगोत्र' और 
“लंबनसूत्र' के प्रवर्तक हैं । इनकी शाखा का नाम घंटाकर्ण (झंकुकर्ण) 
है । इनके सिंहासन को 'वैराग्य सिंहासन' कहते हैं (वी.स.सं- /44- 
46) । यह केदारपीठ भी अत्यंत प्राचीन है । इसकी प्राचीनता का 
प्रमाण एक ताम्र शासन है, जो उसी पीठ में मौजूद है । हिमवत्‌ केदार में 
महाराजा जनमेजय के राज्यकाल में स्वामी आनंदलिंग जंगम वहां के मठ 
के जगदगुरु थे । उन्हीं के नाम जनमेजय ने मंदाकिनी, क्षीरगंगा, सरस्वती 
आदि नदियों के संगम के बीच जितना क्षेत्र है, जिसे 'केदारक्षेत्र' कहते 
हैं, इसका दान इस उद्देश्य से किया कि ओखीमठ के आचार्य गोस्वामी 
आनंदलिंग जंगम के शिष्य श्री केदार क्षेत्र वासी श्री ज्ञानलिंग जंगम 
इसकी आय से भगवान्‌ केदारेश्वर की पूजा-अर्चा किया करें । उन्होंने 
सूर्यग्रहण के अवसर पर श्री केदारेश्वर को साक्षी करके अपने माता- 
पिता की शिवलोक-प्राप्ति के लिये उन्हें इस क्षेत्र के पूरे अधिकार समेत 
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दान दिया.। यह दान महाराज जनमेंज़य नेःमार्गशीर्ष अमावस्या सोमबार 
को युधिष्ठिरःके राज्यारोहंण के नवास्री बरस बीतने पर प्लवंगनाम 
संवत्सर में किया । अतः-केदारेंश्वरःका यह मठ पांच हजार बरसों से 
अधिक पुराना है । टेहरी: नरेश, इसः पीठ के शिष्य हैं: इस पींछ के 
जगदगुरु को: रावल' उपाधि से संबोधित किया जाता हैं. | टेंहरीः नरेश 
इनके:पट्टाधिकार के समय तिलकोंह्सव समारंभ में उनकों यह “रावल' 
उपाधि: देते: हैं (हि. पृष्ठ:695-696; बी.म. पृष्ठ 29-32):॥. 


4. पंडितासध्य - 


श्रीशैलम्‌ (आंध्र) के मल्लिकार्जुन लिंग से, अर्थात्‌ भगवान्‌ के तत्पुरुष 
मुख से,पंडिताराध्य प्रकट हुये और श्रीशैलम्‌ में ही: उन्होंने एक पीठ की 
स्थापना की । इस पीठ को श्रीशैलपीठ कहतें हैं | यह पंडिताराध्य 
“वृषभगोत्र' तथा “मुक्तागुच्छ' सूत्र के प्रवर्तक हैं । इनकी शाखा को 
*धेनुकर्णशाखा' कहते हैं और इनका सिंहासन; “सूर्य सिंहासन' नाम से 
प्रसिदूध है (वी.स.सं. [/47-50; हि. पृष्ठ 695-696; वी.म. पृष्ठ 
33-34) ६ 


5. विश्वाशाध्य - 


श्री कारशीक्षेत्र (उ.प्रदेश) के विश्वनाथ से, अर्थात्‌ भगवान्‌ के ईशानमुख 
से, जगद्गुरु विश्वाराध्य जी प्रकट हुये और उन्होंने काशी में ही एक 
पीठ की स्थापना की, जिसे 'ज्ञानपीठ' कहते हैं । वह आजकल “जंगम 
वाड़ीमठ' के नाम से प्रसिद्ध है ॥ यह विश्वाराध्य 'स्कंदगोत्र' 
: और पंचवर्णसूत्र' के प्रवर्तक माने जाते हैं । इनकी शाखा को 'विश्वकण 
'शाखा' कहते हैं । इनका सिहांसन ज्ञानसिंहासन' के नाम से प्रसिद्ध 
हे (वी.स.सं. /5]-54; वी.म. पृष्ठ 35) । काशी का यह जंगमवाड़ी 
मठ भी अत्यंत प्राचीन है । इस मठ के “मल्लिकार्जुनजंगम' नामक 
जगदगुरु के समय में उस समय के काशी के राजा जयनंददेव ने विक्रम 
संवत्‌ 63। में प्रबोधिनी एकादशी को भूमि दान किया था । इस तरह यह 
ताम्र शासन चौद॒ह सौ तीन वर्ष प्राचीन है । हुमायूं, अकबर, जहांगीर, 
2 तथा औरंगजेब आदि मुगल राजाओं के दानपत्र भी इस मठ में 
मौजूद हैं । 


नेपाल देश में ' भक्तपुर' में भी इसका एक शाखा-मठ है । वहां भी वह 
जंगमवाड़ी मठ के नाम से ही प्रसिद्ध है । उस मठ के लिये भी विक्रम 
संवत 692 ज्येष्ठ सुदी अष्टमी के दिन नेपाल के राजा विश्वमल्ल ने श्री 
मल्लिकार्जुन यति को भूमिदान किया था । शिला पर उत्कीर्ण वह दानपत्र 
उसी मठ में आज भी उपलब्ध है (हिं. पृष्ठ 695-696) । 


उपर्युक्त ये पंचाचार्य वीरशैवों के प्रधान गुरु माने जाते हैं । इन्हें महाचार्य 
या जगदगुरु भी कहते हैं । वीरशैवों के दीक्षा, विवाह आदि धार्मिक तथा 
सामाजिक कार्य इन्हीं महाचार्यो की साक्षी में संपन्‍न किये जाते हैं । (वी. 
स.सं. -55-63) । कर्नाटक, आंध्र तथा महाराष्ट्र में प्रायः प्रत्येक गांव में 
एक एक मठ है, जो इन पंचाचार्यो में से किसी एक की शाखा से संबंध 
रखता है । उन शाखा मठों के अधिकारियों को ' आचार्य' या 'पट्याधिकारी' 
कहते हैं । 


परजंगम - 

देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'जंगम' । 
परामर्श-शंक्ति - 

देखिए “चिच्छक्ति' । 
पादोदक - 

देखिए ' अष्टावरण । 
पिंड - 

परिशुद्ध अंतःकरण वाले जीव को 'पिंड' कहते हैं । वीरशैव दर्शन में 
“आणव' आदि मल-बत्रय से आवृत परशिव का अंश ही जीव कहलाता है । यह 
अपने कर्मानुसार जन्म-मरण-चक्र में भ्रमण करता हुआ अनेक जन्मों में मन, वाणी 
तथा शरीर से जन्य पापों के प्रशमनार्थ यदि अनेक मनुष्य-जन्मों में पुण्य कार्य ही 


करता रहता है, तो उसके प्राक्तन नानाविध पाप ध्वस्त हो जाते हैं और वह पुण्यदेही 
बन जाता है, तथा उसमें शिवभक्ति का अंकुर उदित हो जाता है । 
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शुद्ध अंतःकरण वाले इसी जीव को वीरशैव संतों ने ' आदिपिंड' कहा 
है । आदिपिंड कहने का उनका तात्पर्य यह है कि पहली बार इसका अंतःकरण 
शुद्ध हुआ है और उसमें शिवभक्ति का उदय हुआ है । यह अन्य जीवों से 
विलक्षण है । इसको “चरम-देही' कहा जाता है, अर्थात्‌ यही इसका चरम अंतिम 
देह है। अब इसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है । इसी जन्म में यह विवेक और 
वैराग्य को-प्राप्त करके वीरशैबों की उपासना के क्रम से मुक्त हो जाता है - (सि. 
शि. 5/3]-33 तथा 52-54, पृष्ठ 62 ,63 ,72; तो.व.को. पृष्ठ 43) । 


पिंड-ज्ञानी - 


आत्मानात्म-विवेक-संपन्‍न जीव को वीरशैव दर्शन में 'पिंडज्ञानी' कहते 
हैं । शरीर आदि से आत्मा के पार्थक्य का ज्ञान ही ' पिंडज्ञान' है, अर्थात्‌ नश्वर 
शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि को अनात्मा जानकर उससे भिन्‍न सनातन और मुख्य 
अह-प्रत्यय (मैं इस प्रकार के ज्ञान) के विषयीभूत चैतन्य को ही आत्मा समझना 
पिंडज्ञान है । इसे 'आत्मानात्म विवेक' और ' क्षेत्र- क्षेत्रज्ञ-विज्ञान' भी कहा गया 
है । इस विवेक से युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला जीव ही 'पिंड- ज्ञानी' कहलाता 
है । यह शरीर आदि से अपने को भिन्न मानता हुआ भी शिव को भी अपने से भिन्‍न 
तथा अपना प्रेरक मानता है । इस तरह इसमें अभी भेदबुद्धि बनी रहतीहै (सि.शि. 
5/-6 पृष्ठ 73-75) । 


इस 'पिंडज्ञानी' को वीरशैव संतों ने 'मध्य-पिंड' कहा है । इसको 'मध्य- 
पिंड' इसलिये कहा जाता है कि अविवेकी-जीव और मुक्त जीव इन दोनों के बीच 
में इसकी स्थिति रहती है, अर्थात्‌ आत्मानात्मा के विवेक का उदय होने से यह 
सामान्य संसारी जीवों से श्रेष्ठ है, और इसको अभी परशिव के साथ सामरस्य 
(एकता) का बोध नहीं हुआ है, अतः उन मुक्तात्माओं से यह कनिष्ठ है । इस 
प्रकार उन दोनों के मध्य अवस्थित होने से यह 'मध्य-पिंड' कहलाता है (तो.व. 
को. पृ. 283) । 


पुरातनरु - 


तमिलनाडु प्रदेश में 63 शैवसंत हो गये हैं । इन संतों को ही कन्नड़ 
भाषा में 'पुरातनरु' कहा जाता है । इन सबका आविर्भाव-काल नवीं शताब्दी 
माना जाता है । इनमें अठारह ब्राह्मण, बारह क्षत्रिय, पांच वैश्य, चौबीस शूद्र, 
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एक हरिजन तथा तीन स्त्रियां हैं । इस प्रकार इन तिरसठ संतों में सभी वर्णो के 
स्त्री-पुरुष पाये जाते हें । तमिल भाषा में इन्हें '63 नायनार' कहा गया है । 
बारहवीं सदी में तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि 'शेक्किलार'ने 'तिरुत्तोण्डार- 
पुराणम्‌' या 'पेरियपुराणम्‌' नामक बृहद्‌ ग्रंथ की रचना की, जिसमें इन 63 संतों 
का विस्तृत चरित्र पाया जाता है । इस “पेरिय पुराणम्‌' को तमिल साहित्य का 
पांचवां वेद कहा गया है । 


इन संतों की जीवनी से ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ शिवलिंग की पूजा 
से तथा अन्य गुरुजनों के ज्ञानोपदेश से मुक्त हो गये हैं । कर्नाटक के अनेक 
वीरशैव संत तथा कवियों ने इन शैव संतों की स्तुति की है तथा इनके चरित्र का 
वर्णन किया है । इससे यह ज्ञात होता है कि वीरशैव संतों पर उन पुरातन शैव संतों 
का गहरा प्रभाव रहा है । कन्‍नड़ भाषा में इन शैव संतों के चरित्र-प्रतिपादक 
अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं ,उनमें वीरभद्र कवि का ' अरवत्तु-मूवर-पुराण' , निजगुण 
शिवयोगी का ' अर त्तुमूरुम॑दि-पुरातन-स्तोत्र', अण्णाजी का 'सौंदर-विलास' 
आदि प्रसिद्ध है । उपमन्यु मुनि के ' भक्तिविलास सम्‌' नामक संस्कृत ग्रंथ में भी 
इन सबका चरित्र वर्णित है । (वी.त.प्र. पृष्ठ 272-220; द.भा.इ.पृष्ठ 320, 
328) । 


प्रतिष्ठा कला - 

देखिए 'कला' । 
प्रसाद - 

देखिए ' अष्टावरण' | 
प्रसाद-लिंग - 7 

देखिए 'लिंग-स्थल' । 

प्रसादिस्थल - 

देखिए ' अंगस्थल' शब्द के अंतर्गत 'प्रसादी' । 
प्राणलिंग 

देखिए ' अष्टावरणः शब्द के अंतर्गत 'लिंग' । 
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प्राणलिंगार्चना - 


| हृदय की द्वादश कमल कर्णिका में ज्योतिस्वरूप से विराजमान शिवविग्रह 

को 'प्राणलिंग' कहा गया है और उसकी अर्चना ही 'प्राणलिंगार्चना' कहलाती 
है । इस ज्योतिर्मय प्राणलिंग के भावना-गम्य होने से उसकी अर्चना भी भावनामय 
वस्तुओं से ही की जाती है । वइ इस प्रकार है -प्राणलिंग के अभिषेक के लिये 
क्षमा (सहनशीलता) ही जल है नित्यानित्य वस्तुओं का विवेक ही उसे पहनाने 
का वस्त्र कहलाता है। सर्वदा सत्य बोलना ही उस लिंग के अलंकरणीय आभरण 
है । वैराग्य यही उसे पहनाने की पुष्पमाला है । चित्त के शांत हो जाने पर समाधि 
का लग जाना गंध-समर्पण है । निरहंकार-भावना ही अक्षत है । दृढ़ श्रद्धा ही 
धूप और आत्मज्ञान हो जाना ही दीप है । भ्रांति का निवृत्त हो जाना ही नैवेद्य 
बताया गया है । लौकिक व्यवहार में मौन हो जाना ही घंटानाद कहलाता है । 
विषय का समर्पण ही ताम्बूल है, अर्थात्‌ प्रमेय वस्तुओं का प्रमाण रूप ज्ञान में, 
उस प्रमाण रूप ज्ञान का प्रमातृरूप आत्मा में और उस आत्मा का ज्योतिस्वरूप 
प्राणलिंग में लय का चिंतन करना ही विषय-समर्पण रूप ताम्बूल कहलाता है । 
यह प्रपंच शिव से भिन्‍न है, इस प्रकार की भेद-बुद्धि की निवृत्ति हो जाना ही 
प्रदक्षिणा है । उपासना करने वाली उस बुद्धिवृत्ति का भी अंत में उस ज्योतिर्लिंग 
में लय हो जाना ही नमस्कार-क्रिया है । वीरशैवदर्शन में इस उपर्युक्त भावनाओं 
से प्राणलिंग की अर्चना बताई गयी है । इसका तात्पर्य यह है कि साधक की 
बहिर्मुख बुद्धिवृत्तियों का निरोध होकर उसके अंतःकरण में उपर्युक्त सद्गुण, 
सद्ज्ञान और सद्भावनओं का उदय होना ही प्राणलिंग की अर्चना है । अतएव 
इस प्राणलिंग की अर्चना के लिये कोई निश्चित समय नहीं है । जब-जब साधक 
के मन में ये भावनायें उठती रहती हैं तब-तब यह प्राणलिंग की अर्चना होती 
रहती है । (सि.शि. 2/3-8 पृष्ठ 6, 7; वी.आ.चं.पृष्ठ 456) । 


ग्राणलिंगि-स्थल - 

देखिए ' अंगस्थल' शब्द के अंतर्गत 'प्राणलिंगी' । 
बयलु - 

देखिए 'शून्य' । 
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भक्त - 

देखिए “अंगस्थल' । 
भकक्‍त-स्थल - 

देखिए “अंगस्थल' शब्द के अंतर्गत ' भक्त' । 
भक्ति - 


परशिव की विमर्शशक्ति स्वस्वातंत्र्य के बल से दो भागों में विभक्त 
होकर अंगस्थल और लिंग-स्थल को आश्रय करती है । इनमें लिंगस्थलाश्रित 
शक्ति 'कला' और अंगस्थलाश्रित शक्ति ' भक्ति' कहलाती है । यह भक्ति 
निर्धूम दीपक के प्रकाश की तरह है, अर्थात्‌ यह प्रपंच की वासनाओं से निर्मुक्त 
रहती है । भक्ति जीव के जीवत्व को हटाकर शिवस्वरूप प्राप्त करने में उसकी 
सहायक बनती है । मोहित गुणों के अधीन न रहने के कारण इसको निवृत्तिरूपा, 
ऊर्ध्वमुखी, निर्माया और शुद्धा कहते हैं । कला की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है, 
क्योंकि यह जीव को स्वस्वरूप का साक्षात्कार कराने में सहायक होती है (अनु. 
स. 2/23-3) । 


जिस प्रकार जल छः रसों से युक्त होकर षड्रसस्वरूप बन जाता है, 
उसी प्रकार भक्ति भी अंग (शुद्ध जीव) के षट्भेद से 'श्रदूधा भक्ति', 
“निष्ठाभक्ति', 'अवधानभक्ति', 'अनुभव भक्ति' , ' आनंदभक्ति' , और 'समरस 
भक्ति' नाम से छः प्रकार की बन जाती है (अनु.सू. 4/2-27; श.वि.द. पृष्ठ 
83) । 


क. श्रद्धाभक्ति - 


साधक का अष्टावरण और पंचाचारों में रहने वाला निरतिशय प्रेम ही 
' श्रद्धाभक्ति' कहलाता है । इस स्तर में भक्ति करने वाले साधक और 
उपास्य शिव में भेद-बोध रहता है । श्रद्धाभक्ति से शिव को अर्पित किए 
जाने वाले पदार्थ स्थूल ही होते हैं । यह भक्ति ज्यादातर स्थूल शरीर से 
ही संबंध रखती है । श्रद्धाभक्ति भक्तस्थल के साधक में रहती है 
(अनु.सू. 4/27; शि.श.को. पृष्ठ5) । 


33 
3226 धारा9/98--0 


ख. निष्ठाभक्ति - 


जब साधक को श्रद्धा अत्यंत दृढ़ होती है, तब वह “निष्ठा-भक्ति' 
कहलाती है । यह महेश्वर-स्थल के साधक में रहती है। इस अवस्था में 
भी स्थूल पदार्थों का ही अर्पण होता है । श्रद्धा-भक्ति से शिव को 
पदार्थों का अर्पण करते समय प्रेम रहता है और निष्ठा से अर्पण करते 
समय प्रगाढ़-प्रेम रहता है । यही ' श्रद्धा- भक्ति' और “निष्ठाभक्ति' में 
अंतर है । निष्ठाभक्ति से मन का चांचल्य धीरे-धीरे कम हो जाता है। 
इस निष्ठा-भक्ति को ही 'नैष्ठिक-भक्ति' भी कहते हैं (अनु.सू. 4/27; 
शि.श.को. पृष्ठ 5) । 


ग. अवधानभक्ति - 


अवधान मन की एकाग्रता से संभव है। ' अवधान-भक्ति' मन से संबंधित 
है । निष्ठाभक्ति की परिपक्व अवस्था ही अवधानभक्ति है । साधक 
का मन अपनी उपभोग्य वस्तुओं को शिव को समर्पण करते समय यदि 
भूत और भविष्य का चिंतन छोड़कर वर्तमानकालिक अर्पण-क्रिया के 
प्रति जाग्रतू और एकाग्र रहता है, तब मन की उस अवस्था को अवधानावस्था 
कहते हैं । इस अवस्था में होने वाली अर्पण-क्रिया ही 'अवधान-भक्ति' 
कहलाती है । यह 'प्रसादि-स्थल' के साधक में पाई जाती है । इस 
भक्ति से साधक के अहंकार का निरसन हो जाता है । अत: अवधान- 
भक्ति-युक्त साधक प्रत्येक क्रिया में “मैं करता हूँ' इस भाव को छोड़कर 
शिव को ही प्रेरक समझता है (अनु.सू. 4/26; शि.श.को. पृष्ठ 5]) । 


घ. अनुभव-भक्ति - 


साधक अहंकार शून्य होकर निरंतर शिवध्यान में तत्पर होने के कारण 
' भ्रमर-कीट-न्याय' से, अर्थात्‌ जैसे कीट निरंतर भ्रमर-चिंतन से भ्रमर 
बन जाता है , वैसे यह साधक भी अपने में शिव-स्वरूप का अनुभव 
करने लगता है । इस शिवानुभव को शिव की ही कृपा समझना 
' अनुभव-भक्ति' कहलाती है । यह भक्ति 'प्राणलिंगि-स्थल' के साधक 
में रहती है (अनु.सू. 4/26; शि.श.को. पृष्ठ 5) । 
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ड. आनंदभक्ति - 


अनुभव-भक्‍्ति का विकास ही ' आनंदभक्ति' है ।शिवतादात्म्य अनुभव 
से प्राप्त अलौकिक सुख ही आनंद कहलाता है । अतए्व साधक के 
अनुभव का पर्यवसान आनंद में होता है । शिवानुभव से प्राप्त आनंद को 
शिव की कृपा समझना ही ' आनंद-भक्ति' कहलाती है । यह ' शरण-स्थल' 
के साधक में रहती है । इस आनंदभक्ति से युक्त साधक की सभी 
सांसारिक वासनायें प्रायः नष्ट हो जाती है । (अनु.सू. 4/25; शि.श.को. 
पृष्ठ 5) । 


च. समरस-भक्ति - 


यह श्रद्धाभक्ति की पूर्ण परिणति है । साधक अपने संपूर्ण जीवभाव को 
त्यागकर जिस भक्ति की सहायता से अपने मूल स्वरूप परशिव में 
समरस हो जाता है, उसे ही 'समरस-भक्ति' कहते हैं । यह 'ऐक्य-स्थल' 
के साधक में रहती है । इस समरस-भक्ति को प्राप्त कर लेना ही 
घट्स्थल साधना का अंतिम लक्ष्य है । इस समरस- भक्ति से संपन्न 


साधक 'ऐक्य- स्थल' का सिद्ध शिवयोगी है । (अनुब्सू० 4/25 : 
शिव्शब्को» पृष्ठ 5]) । 


. भसित - 
देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'विभूति' । 


भस्म - 
देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'विभूति' । 


भावना - 


भावना का अर्थ वह शुद्ध मानसिक चेष्टा है, जिसका विषय शिव ही 
होता है, अर्थात्‌ शिवविषयक मानसिक व्यापार का नाम है भावना । इसी को 
अनन्य- श्रद्धा भी कहते हैं । इसका आलंबन शुद्ध होने से यह भावना भी शुद्ध 
कहलाती है और यही जीव को मुक्त कराती है। आलंबन के अशुद्ध होने पर वही 
भावना संस्रति (संसार) का कारण बनती है । अतः वीरशैव आचार्यों ने पूजा आदि 
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कर्म करते समय शुद्ध भावना की आवश्यकता बताई है । यह शुद्ध भावना एक 
ऐसी चीज है, जिसकी सहायता से भावुक व्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों के लिये 
अगोचर परशिव का भी साक्षात्कार कर सकता है । 


पूजा आदि धार्मिक कृत्य करते समय आराध्य शिव के प्रति अनन्य श्रद्धा 
रूप भावना रहने पर ही वह पूजा श्रेष्ठ और फलदायी मानी जाती है । भावना के 
बिना केवल यंत्रवत्‌ शारीरिक क्रिया होने पर उस पूजा का कोई मूल्य नहीं होता, 
चाहे वह कितनी ही बड़ी पूजा क्यों न हो । भावनायुक्त पूजा छोटी होने पर भी 
उसका फल महान्‌ होता है और वही शिव के लिए प्रिय भी होती है । 


यह भावना पूजा प्रभृति कर्म करते समय रहने पर ' श्रदूधा' और ज्ञान के 
साथ रहने पर “निदिध्यासन' कहलाती है । श्रद्धारूप भावना से भावुक को शिव 
की कृपा प्राप्त होती है और निदिध्यासन-रूप भावना से ध्याता शिवस्वरूप होता है 
(सि.शि. 6/]-4 पृष्ठ 93,94; सि.शि. ]7/2-5 पृष्ठ 5-6) । 


भावलिंग - 

देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'लिंग' । 
भावाचार - 

देखिए “सप्ताचार' 
भृत्याचार - 

देख्विए 'पंचाचार' । 
भोगांग - 

देखिए 'अंग' । 
मंत्र - 

देखिए ' अष्टावरण' । 
मंत्रदीक्षा - 

देखिए “दीक्षा' | 
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मध्यपिंड--- 

देखिए “पिंडज्ञानी' | 
मयूरांडरस-न्याय - 

देखिए ' अविभाग-परामर्श' । 


मल -- 


शिव की संकुचित शक्ति को 'मल' कहते हैं । इसे '"अविद्या' भी कहा 
जाता हैं | यह ' आणव' , 'मायीय' और कार्म' भेद से तीन प्रकार का होता है । ये 
तीनों मल अनादि हैं । इन अनादिमलों से आवृत शिव का अंश ही संसारी जीव 
कहलाता है - (श-वि.द. पृ. 90,9 ; सि.शि. 5/34 पृष्ठ 63) । 


क. आणव-मल - 


शिव की इच्छा-शक्ति का संकुचित स्वरूप ही 'आणवमल' है । इसके 
आवरण से जीव में “मैं अणु हूं' यह भावना उत्पन्न होती है और वह 
अपने व्यापक स्वरूप को भूलकर अपने को शिव से भिन्‍न मानने लगता 
है । इस प्रकार जीव में अणुता का आरोप करके शिव और जीव में 
भेद-बुद्धि की उत्पन्न करने वाला मल ही 'आणव-मल' है। (श.वि. 
द. पृष्ठ 90,9) । 


ख. मायीय-मल - 


जिस शक्ति से संयुक्त होकर शिव सर्वज्ञ कहलाता है, उस ज्ञानशक्ति 
का संकुचित स्वरूप ही 'मायीय-मल' है | इसे 'अज्ञान' भी कहते हैं । 
वीरशैव दर्शन में अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव अथवा भावरूप अज्ञान 
नहीं है, किंतु संकुचित ज्ञान' ही ' अज्ञान' कहलाता है । इसके आवरण 
से जीव में ' मैं अल्पज्ञ हूं' यह भावना उत्पन्न होती है । इस 'मायीय-मल' 
- के कारण ही यह जीव शरीर से भिन्‍न अपने अस्तिव को भूलकर शरीर 
को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है और पत्ली, पुत्र आदि 
में 'ये मेरे हैं' इस भाव से युक्त होकर उनमें ही मोहित रहता है । इस 
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प्रकार जीव में अल्पज्ञ भाव को उत्पन्न करके उसे संसार में मोहित 
करने वाला मल ही 'मायीय-मल' कहलाता है (श.वि.द. पृ. 9) । 


गे. कार्म-मल - 


शिव की क्रियाशक्ति ही संकुचित होकर 'कार्म-मल' कहलाती है । यह 
जीव को आवृत करके उसमें “मैं किंचित्‌ कर्ता हूं' इस भावना को उत्पन्न 
करता है । इस कार्म-मल के कारण ही जीव पुंण्य और पाप कर्मो को 
करता हुआ स्वकृत कर्मों के फलों को भोगने के लिये मनुष्य आदि 
नानायोनियों में भ्रमण करता रहता है । इस प्रकार जीव से पुण्य-पाप कर्मों 
को कराकर उनके फलों के उपभोग के लिये जीव को नानायोनियों में 
भ्रमण कराने वाला मल ही “कार्म-मल' के नाम से अभिहित होता है (श. 
वि.द. पृ. 9; सि.शि. 5/47, 48 पृष्ठ 70-7) । 


महालिंग - 
देखिए “'लिंग-स्थल' । 
महालिंग स्थल - 
देखिए ' अंग-स्थल' । 
महेशवर - 
देखिए 'अंग-स्थल' । 
महेश्वर-स्थल - 
देखिए ' अंगस्थल' शब्द के अंतर्गत 'महेश्वर' । 
माट - 


वीरशैव - संत साहित्य में 'माट' शब्द का प्रयोग मिलता है। यहां पर पूजा 
या दान आदि उत्तम क्रिया को “माट' कहा गया है । यह “उपाधि- 
माट' /निरुपाधि-माट' और “सहज-माट' के भेद से तीन प्रकार का होता है । इनके 
लक्षण इस प्रकार हैं - 
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क. उपाधि माट - 


किसी फल की अपेक्षा रखकर किये जानेवाले पूजा, दान आदि सत्कर्म ही 
*उपाधि-मा2' कहे जाते हैं । जैसे कि स्वर्ग आदि की अपेक्षा से किया जाने 
वाला याग और उसमें दिया गया दान ये दोनों क्रियायें उपाधि-माट कहलाती 
हैं । अन्य दर्शनों में इन्हें 'सकाम-कर्म' कहते हैं । 


ख. निरुपाधि-माट - 


किसी प्रतिफल की अपेक्षा न करके निष्काम भावना से, ईश्वरार्पण बुद्धि 
से किये जाने वाले पूजा,दान आदि सत्कर्म ' निरुपाधि-माट' कहे जाते हैं । 
दर्शनांतर में इन्हीं को निष्काम-कर्म कहते हैं । 


ग. सहज-माट - 


उपास्य और उपासक में भेद-बुद्धि के बिना सहज और समरस भाव से 
होने वाली उपासना 'सहज-माट' कही जाती है । उसी प्रकार सहज भाव से होने 
वाली दान क्रिया को भी 'सहज-माट' कहते हैं, अर्थात्‌ जैसे अपने ही एक हाथ की 
वस्तु को दूसरे हाथ में देते समय लेन-देन की भेद-भावना के बिना सहज भाव से 
वह क्रिया हो जाती है उसी प्रकार दान देते समय “मैं दे रहा हूँ' और वह ले रहा है' 
इस भेद-बुद्धि के बिना ही सहज भाव से हो जाने वाली दान क्रिया भी 'सहज-माट' 
कहलाती है (शि.श. को पृष्ठ 84) । 


मायीय-मल - 

देखिए 'मल' । 
मूर्त सादाख्य - 

देखिए 'सादाख्य । 
मोहकारिणी - 


जो शक्ति अपने आश्रय को विपरीत ज्ञान के दूवारा मोहित करती है, उसी 
को मोहकारिणी कहा जाता है । इसको अधोमाया या अविद्या भी कहते हैं । यह 


सतू-चितू-आनंदस्वरूप का अनुभव होता है (अनु.सू. 3/29 ,36,37; 
वी.आ.च्चू पृष्ठ 40; च.ज्ञा.आ. क्रियापाद 3/30) । 


ग. जंगम-लिंग - 


पराशक्ति के सहस्रांश से उत्पन्न शक्ति को 'आदिशक्ति' कहते हैं । 
आदिशक्ति का पर्याय नाम “शांति कला' है । इस शांति-कला से संयुक्त 
स्थल-रूप परशिव को 'जंगम-लिंग' कहते हैं। इस जंगम-लिंग को “चरलिंग' 
भी कहा जाता है । यही “ अमूर्त सादाख्य' का आश्रय है | शिव के तत्पुरुष 
मुख से इस जंगम-लिंग की अभिव्यक्ति मानी जाती है । इस लिंग का 
उपासक अंग (जीव) 'प्राणलिंगी' कहलाता है । ज॑गम-लिंग में रहने वाली 
शांति-कला की कृपा से इस लिंग के उपासक जीव के मलरूपी नाश 
क्षीण हो जाते हैं और उसमें आत्मानुभव की अभिव्यक्ति होती है तथा 
साधक का मन निरंतर शांति से ओत-प्रोत रहता है ( अनु.सू. 3/30, 38, 
39; वी.आ.चं. पृष्ठ 40; च.ज्ञा.आ. क्रियापाद 3/29 )। 


घ. शिवलिंग - 


आदि-शक्ति के सहसरांश से उत्पन्न शक्ति को 'इच्छाशक्ति' कहते 
हैं । इच्छाशक्ति का पर्याय नाम ' विद्याकला' है । इस विद्याकला से 
संयुक्त वह स्थल-रूप परशिव ही “'शिवलिंग' नाम से अभिहित होता 
है । सूक्ष्म साकार-स्वरूप का होने से यह “मूर्त सादाख्य' का आश्रय 
कहलाता है । शिव के अघोरमुख से इसकी अभिव्यक्ति मानी जाती है । 
इस लिंग के उपासक अंग (जीव) को “प्रसादी' कहते हैं | इस 
शिवलिंग-निष्ठ विद्या-कला के द्वारा उपासक की अविद्या निवृत्त 
हो जाती है और उसको विद्या की प्राप्ति होती है, जिससे वह साधक 
माया के कार्यभूत शरीर आदि से भिन्‍न अपने आत्मतत्व को जान लेता 
है (अनु. सू. 3/3,40; वी.आ.चं.पृष्ठ 40; चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 
३3/29) । 


'प्रसादलिंग' , 'जंगमलिंग' (चरलिंग), 'शिवलिंग' , ' गुरुलिंग' और ' आचारलिंग' 

नामक छ: प्रकार के लीला-विग्रहों को धारण कर लेता है । इस- तरह वह 
'स्थल' तत्व ही लिंगस्वरूप हो जाने से 'लिंग-स्थल', अर्थात्‌ लिंगरूपी 
स्थल-तत्व कहा जाता है । वीरशैव दर्शन-के साधक को इन लिंगों की उपासना 

के माध्यम से ही मूल स्थल तत्व की. प्राप्ति होती हैं । इन लिंगों के स्वरूप इस 
प्रकार हैं (अनु.सू. 3/2-23) । 


क. महालिंग - 


सूक्ष्म-कार्य और कारण रूप. प्रपंच की उप्रादान-कारणी भूतः शक्ति को 
“चिच्छक्ति' कहतें: हैं | इसःशक्ति का पर्याय-नामःहै ' शांत्यतीतोत्तरा- 
कला? । इस 'शांत्यतीतोत्तराकला' सें संयुक्त वहःस्थलरूपापरशिव हीं 
“महालिंग' कहलाता है. || यह अखंड, गोंलाकारु, तेजोमय ऊंकार-स्वरूप 
है. । सृष्टि केः समया इसी महालिंग से “पंचशकित' , 'पंचकला” और 
“पंचसादाख्य” आदि काः उदय होताःहै । अतः इस महालिंग को भावी 
सृष्टि की हेतुभूत एक पूर्ण गर्भावस्‍था कह सकते हैं । यह अणु से भी 
अणु और महत्‌ से भी महान्‌ है ॥ यहीं सृष्टि, संहार आदि पंच कृत्यों 
कट नियामकः है ॥ इस “महालिंग” के उपासक अंग (जीव) को 'ऐक्य' 
कहते हैं । यह ऐक्य-अंग इसी महालिंग में सघरस होकर मुक्त हों जाता 
है (अनु.सू. 3/28, 35, 36; वी.आ.चं. पृष्ठ 39; च.ज्ञा.-आ. क्रियापाद 
3/30) + 


ख. प्रसाद-लिंग - 


चिच्छक्ति से संयुक्त महालिंग के सहस्रांशा से आनंदस्वरूपिणी 'पराशक्ति' 
का प्रादुर्भाव होता है । पराशक्ति का पर्याय नाम है 'शांत्यतीत-कला' । 
इस शांत्यतीत कला से संयुक्त वह स्थल-रूप परशिव ही 'प्रसाद-लिंग' 
कहलाता है । यह सत-चित्‌ - आनंदैकरस-स्वरूप है । इस प्रसाद लिंग 
में ही 'शिवसादाख्य' आश्रित रहता है । शिव के ईशानमुख से इस 
प्रसाद-लिंग की अभिव्यक्ति होती है । प्रसाद-लिंग के उपासक अंग 
(जीव) को 'शरण' कहते हैं । इस 'शरण' नामक उपासक को इस 
प्रसाद-लिंग में रहने वाली 'शांत्यतीत कला' की कृपा से शिव के 
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अविद्या शक्ति आणव आदि मलत्रय से जीव को आवृत करती है, जिससे कि वह 
अपने व्यापक स्वरूप को भूलकर अणुता का अनुभव करता है और अनित्य, 
अशुचि तथा दुःखमय शरीर आदि को नित्य, शुचि और सुखमय मानकर मोह में पड़ 
जाता है । अतएव इसे मोहकारिणी कहा जाता है । यह 'स्थूल चित्‌, अर्थात्‌ 
अल्पज्ञत्व और स्थूल-अचित्‌, अर्थात्‌ अल्पकर्तृत्ववती है, अतः जीव भी इससे 
युक्त होने के कारण अप्लज्ञ, अल्पकर्ता, बदूध तथा लिंगांग सामरस्य-ज्ञान-शून्य हो 
जाता है । इस अविद्या के कारण ही जीव अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ उन 
कर्मफलों को भोगने के लिये अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है । इस 
अविद््‌या के अपने अंश- भेद से अनेक होने के कारण तदुपहित जीव भी अनेक हो 
गये हैं । इस प्रकार यह मोहकारिणी अविद्या शक्ति जीव की महिमा को घटाती है 
(सि.शि. 5/45,47 पृष्ठ 70) । 
योगांग - 

देखिए “अंग' । 
रक्षा - 

देखिए ' अष्टावरण' शब्दके अंतर्गत 'विभूति' । 
रुद्राक्ष - 

देखिए 'अष्टावरण' । 
लिंग - 

देखिए 'अष्टवरण' | 
लिंग धारण - 

देखिए 'गर्भ-लिंग-धारण' । 


लिंग-स्थल - 


वीरशैव दर्शन में परमतत्व को 'स्थल' कहा जाता है । वह सृष्टि-लीला 
के समय अपनी विभिन्‍न शक्तियों या कलाओं से संयुक्त होकर महालिंग, 
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ड. गुरु-लिंग - 


इच्छाशक्ति के सहस्रांश से उत्पन्न शक्ति को 'ज्ञानशक्ति' कहते हैं 
और उसका पर्याय नाम 'प्रतिष्ठा-कला' है । इस प्रतिष्ठा कला से 
संयुक्त वह स्थल-रूप परशिव ही “गुरुलिंग' नाम से अभिहित किया 
जाता है । इसे कर्तृसादाख्य का आश्रय माना जाता है । शिव के 
वामदेव-मुख से इस गुरु-लिंग की अभिव्यक्ति मानी जाती है । इस 
गुरु-लिंग के उपासक अंग (जीव) को '“महेश्वर' कहते हैं । 
गुरु-लिंग-निष्ठ प्रतिष्ठा-कला के द्वारा उपासक के मन में शिव के 
प्रति अनुराग की प्रतिष्ठा होती है (अनु.सु. 3/32,4,42; वी.आ.च॑. 
पृष्ठ 40; चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 3/28) । 


ड. आचार-लिंग - 


ज्ञानशक्ति के सहसरांश से उत्पन्न शक्ति ही 'क्रियाशक्ति है और उसका 
पर्याय नाम “निवृत्ति-कला' है । इस निवृत्ति कला से संयुक्त वह स्थलरूप 
परशिव ही ' आचार-लिंग' कहलाता है । इसे कर्म-सादाख्य का आश्रय 
माना जाता है । शिव के सद्योजात मुख से इस 'आचार-लिंग' की 
अभिव्यक्ति होती है । इस आचार-लिंग के उपासक अंग (जीव) को 
*भ्क्‍्त' कहते हैं । आचार-लिंग - निष्ठ निवृत्ति-कला के द्वारा उपासक 
के कर्मभोग से निवृत्त हो जाते हैं और वह गुरु-लिंग आदि की उपासना 
की योग्यता प्राप्त कर लेता है । (अनुन्सू० 3/33, 42, 43, वी०आन्‍्च॑० 
पृष्ठ 40; चंठज्ञाग्आ० क्रियापद 3/28) । 


लिंगांग-संयोग - 
देखिए “लिंगांग-सामरस्य' । 
लिंगांग-सामरस्य - 


वीरशैव-दर्शन में मोक्ष को 'लिंगांग-सामरस्य' कहते हैं । यहां पर शिव 
को 'लिंग' और जीव को ' अंग' कहा गया है । शिव और जीव का परस्पर समरस हो 
जाना ही -लिंगांग-सामरस्य' है । समरसता को प्राप्ति के लिए इस दर्शन में 
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“सती-पति' भावना की! आवश्यकता बतायी गयीं है; अर्थात्‌शिंव को 'पति! और 
अपने को 'सती' माननाचाहिये । साधक की साधना में जैसे-जैसे प्रगति होती जाती 
है, वैसे-वैसे उसके मन में शिव के प्रति प्रेम काआविर्भाव होता है । यहीं प्रेमभाव 
प्रगाढ़ होकर साधक में 'सती-भाव' को जाग्रत्‌ करता है । जैसे अपने पर अपना प्रेम 
निर्व्याज रहता है, उसी प्रकार सती-भाव-युक्तःसाधक भी शिव से निर्व्यजि प्रेम 
करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि साधक केःमन में शिव के साथ- अभेद--भावना 
का अंकुर उत्पन्क हो जाता है । इस- अभेद-बोध से ही साधक- को शिव के 
आनंद-स्व॒रूप का अनुभव होने लगताः हैः |:शिव के आनंदस्वरूप का अनुभव 
करताहुआ साधक जब उस आनंदस्वरूप परशिब से अपने पृथक्‌ अस्तित्वःको भूल 
जाताहहैं, तब वह शिव के साथ समरस हो-जात्ना है । इसी को लिंगांग-सामरस्य' 
कहतें: हैं. / जैसी जल की जल के साथ और ज्योति की ज्योति के साथ एकाकारता ह 
होंतीं हैं, उस कोटि का यह सामरस्य होंता है । यहींः मुक्ति हैं । इसी को 
' अंग-लिंग-ऐक्य' कहते हैं । 'लिंगांग-संयोग' शब्द भी इसी का पर्याय है (सि.शि. 
2022 पृष्ठ 280; क्रि.सा. भाग. 3:पृष्ठ 33] । 


यहां पर 'लिंग' और “अंग का यह संयोग घट और पट के संयोग की: 
तरह न होकर 'शिखी' और “कर्पूर' के संयोग की तरहमाना जाता है, अर्थात्‌ जैसे 
अग्नि के संयोग से कर्पूर अग्नि-स्वरूप ही हो जाता हैं, अग्नि से पृथक्‌ कर्पूर की 
स्थिति नहीं रह जाती, उसी' प्रकार लिंग से संयुक्त अंग काभी पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 
रह जाता । यही लिंगांग-संयोग है (अनु.सू. 5/56) | ह 


लिंगाचार - 
देखिए “पंचाचार' । 
लिंगायत - 
देखिए*वीरशैव' । 
लीला - 


सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह रूप शिव के पंचकृत्यों को 
वीरशैव दर्शन में 'लीला' कहा जाता है । शिव के इन पंचकृत्यों को 'लीला' 
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इसलिये कहा जाता है कि वे उनके संकल्प मात्र से सिदृध होकर विनोद के कारण 
बनते हैं । जैसे अत्यंत निपुण नट स्वयं ही अनेक रूप धारण करके नाट्य का 
अभिनय करता है, उसी प्रकार शिव अकेला ही अपनी स्वातंत्र्य शक्ति से कभी 
सृष्टि, कभी पालन, कभी संहार करता है और कभी सृष्टि जीवों को अपने 
तिरोधान और अनुग्रह व्यापार से क्रमश: बद्ध और मुक्त करता है । शिव अपने 
किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये राग-द्वेष से प्रयुक्त होकर सृष्टि, संहार आदि 
व्यापार में प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि वह आप्तकाम है । अतए्व इस व्यापार को 
“लीला' कहते हैं । 


प्राणियों को नाना योनियों में सुख-दू:ख देने वाली शिव की इस लीला 
को '“वैषम्य' और 'नैर्घुण्य' दोष से युक्त भी नहीं माना जाता, क्योंकि वह 
प्राणियों को तत्तत्‌/कर्मानुरूप सुखी,दुःखी, ज्ञानी और अज्ञानियों के रूप में 
बनाता है । अपनी लीला के लिये प्राणियों के कर्म की अपेक्षा करने से उसके 
स्वातंत्रय की हानि नहीं होती,क्योंकि जैसे कोई चक्रवर्ती राजा अपने ही बनाये 
नियम के अनुरूप कुशल व्यक्तियों को पुरस्कृत करता है, तो दुष्ट व्यक्तियों को 
दंड भी देता है । यहां अपने ही बनाये नियम की परतंत्रता रहते हुए भी वह 
स्वतंत्र ही कहलाता है, उसी प्रकार स्वरचित नियम के अनुसार प्राणियों के कर्म 
की अपेक्षा करने पर भी शिव स्वतंत्र ही रहता है । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है 
कि सृष्टि, संहार आदि व्यापार शिव की “लीला' है (ब्र.सू. 2--33 ,34 श्रीकर. 
भा.; वी.आ-चं. पृष्ठ 28; सि.शि. /6 पृष्ठ 3) । 


विद्याकला - 

देखिए 'कला' । 
विभूति - 

देखिए ' अष्टावरण' । 


विशेषादवैत - 
देखिए ' द्वैतादवैतात्मक विशेषाद्वैत' । 
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वीर - 

देखिए“बीरशैव' । 
वीर-माहेश्वर - 

देखिए 'अंग-स्थल' शब्द के अंतर्गत 'महेश्वर' । 
वीरशैव - 


वीरशैव उन्हें कहते हैं, जो निरंतर अहर्निश मृत्युपयंत शिवलिंग को 
गले में धारण किये रहते हैं और अपने को 'वीर', “नंदि', ' भूडिंग' / वृषभ' 
तथा ' स्कंद' इन पांच गणाधीरवरों के गोत्र में उत्पन्न बतलाते हैं | ये लोग 
शिवलिंग को अपने प्राण से भी अधिक मानते हैं तथा उसको देह से कदापि 
अलग नहीं करते । इन्हें प्राकृत भाषा (कन्नड) में “लिंगायत' कहते हैं । (हिं. 
पृष्ठ 694-95) । 


“वीरशैव' शब्द में जो 'वीर' विशेषण है,वह इतर शैवों से इनको अलग 
करता है । “वीर शब्द की दार्शनिक और सांप्रदायिक दो परिभाषायें है । दार्शनिक 
परिभाषा 'वी' का अर्थ है विद्या, जो शिव और जीव का अभेद या लिंगांग के 
सामरस्य का प्रतिपादन करने वाली है;र' का अर्थ है रमण, अर्थात्‌ शिव-जी- 
वैक्य-बोधन करने वाली विद्या में जो आनंद को प्राप्त करता है वह “वीर- 
कहलाता है । और इस 'वीर' विशेषण वाला शैव ही वीरशैव है । (सि.शि. 
5/5,6,8 पृष्ठ 57,58) । 


सांप्रदायिक परिभाषा : वीरब्रत या वीरधर्म वाला शैव ही वीरशैव है । 
वीरशैवों को अपने इष्टलिंग (शिवलिंग) का देह से कदापि वियोग नहीं करना 
चाहिए, प्रमाद से कदाचित्‌ इष्टलिंग के शरीर से गिर जाने पर प्राण त्याग करने का 
आदेश है (सि.शि. 6/5-7 पृष्ठ 90) । इस आदेश के अनुसार जो विकल्परहित 
होकर प्राण त्याग देता है उसमें रहने वाली शिवलिंग-निष्ठा ही वीर-ब्रत या वीरधर्म 
कहलाती है और उस वीरधर्म वाला शैव ही वीरशैव है (चं.ज्ञा.आ.क्रियापाद 
0/33,34; पा.त॑. /66-67; वि.प्र. 2/3] ; क्रि.सा. /3) । 
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इसके अलावा यदि कहीं मंदिर में स्थापित शिवलिंग के अथवा शिवभक्‍त 
के नष्ट होने का या बाधा का भय हो, तो हिंसात्मक आक्रमणों को रोकने के लिये 
एक वीरशैव को अपने प्राण को भी संकट में डाल देना चाहिये । यह भी 'वीरधर्म' 
कहलाता है । इस धर्म का पालन करने वाला 'वीरशैव' है | (सि.शि. 9/34,35 
पृष्ठ (47-48) 


इस प्रकार इसका तात्पर्य यह हुआ कि इष्टलिंग को गले में सदा धारण 
करने वाला, प्रसंग होने पर शिव के लिये अपना प्राण भी त्याग देने वाला और 
शिव-जीवैक्य-बोधक विद्या में रमण करने वाला 'वीर' कहलाता है । इन लक्षणों 
से युक्त शैव ही वीरशैव है । 


वीर-श ैवों में वर्णाश्रम संपूर्ण माना जाता है । इस संप्रदाय के ब्राहमण 
को ' भूरुद्र' , 'वीरमाहेश्वर' या 'जंगम' कहते हैं और शेष वीर-शैव 'शीलवंत' , 
“बणजिग' और “पंचम शाली' कहलाते हैं । वीरशैवों का भी वैवाहिक संबंध 
समान गोत्रसूत्र वालों के साथ न होकर अपने से भिन्न गोत्रसूत्र वालों के साथ 
किया जाता है (हिं. पृष्ठ 694-697) । 


वीरशैव-सिद्धांत - 


साक्षात्‌ श्री शिव के मुख से शैव, पाशुपत, सोम और लाकुल सिद्धांत के 
अनेक आगम निःसृत हुये हैं । उनमें शैवतंत्र-वाम, दक्षिण, मिश्र और सिद्धांत-शैव 
के नाम से चार प्रकारके हैं । इनमें से सिद्धांत-शैव के “कामिकादि वातुलांत' 28 
आगम हैं । इन आगमों के उत्तर भाग में वीरशैव सिद्धांत प्रतिपादित है (सि.शि. 
5/9-4, पृष्ठ 55-57) । 


आममों में प्रतिपादित वीरशैव-सिद्धांत का 'शिवयोगि शिवाचार्य' ने अपने 
“सिद्धांत-शिखामणि' ग्रंथ में संग्रह किया है । यह ग्रंथ 'जगद्गुरुरेणुकाचार्य' और 
“महर्षि अगस्त्य' के संवाद के रूप में है । यह वीरशैव सिद्धांत का प्रमुख और 
प्रामाणिक ग्रंथ है । 


वीरशैव सिद्धांत में जीव , शिव और जगत्‌ ये तीनों सत्य हैं (ब्र. सूत्र 
2-3-40 श्रीकर.भा.पृष्ठ 274) । “'जीव' शिव का अंश और अणु परिमाण है 
(सि.शि. 5/34 पृष्ठ 63; अनु.सू. 5/3) । शिव सर्वव्यापक और शक्तिविशिष्ट है 
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(सि.शि. 20/4 पृष्ठ 202) । यह जगत्‌ शिव और शक्ति का ही विकास है । अतएव 
जीव और जगत्‌ को भी शिवस्वरूप मांना जाता हे (सि.शि. 0/2-9, पृष्ठ 
887-90)। 


गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अष्टावरणों से संयुक्त हुआ शुद्ध जीव ही इस 
सिद्धांत का अधिकारी है (श्रीकर.भा. [--]; ब्र.सू.वृ. पृष्ठ 77-34) । यहां मोक्ष 
के लिये ' अंधपंगुन्याय' से ज्ञान और कर्म इन दोनों का सम-समुच्चय माना जाता है, 
अर्थात्‌ ज्ञान और कर्म ये दोनों समान रूप से मोक्ष के कारण हैं (सि.शि. 
86/]-4 पृष्ठ 74-75) । 


यह जगत्‌ शिवात्मक है, शिव से भिन्‍न नहीं; और मैं भी शिवस्वरूप हूं। 
इस प्रकार की उत्कृष्ट भावना को ज्ञान कहते हैं (सि.शि. 6/8 पृष्ठ 8) । इस 
सिद्धांत में अपने अपने इष्टलिंग की पूजा को 'कर्म' कहा गया है (सि. शि. 6/5 
'(८ठ 73) स्वस्वरूप का ज्ञान होने पर भी इष्टलिंग की पूजा के आमरण अनुष्ठान 
करने का विधान है । अतएव वीरशैव-सिद्धांत ज्ञान, कर्म का सम-समुच्चय माना 
जाता है (सि.शि. 6/2-4, पृष्ठ 75) । | 


इस सिद्धांत में संसारदशा में शिव और जीव का भेद और मुक्तावस्था में 
उन दोनों का अभेद माना जाता है । अत: इस सिद्धांत को ' भेदाभेद' कहते हैं (श. 
वि.द. पृष्ठ (5-7) । इस सिद्धांत के 'शक्तिविशिष्टादवैत' , ' विशेषादवैत', 
“द्वैतादूवैत' ,  भेदाभेद' और 'शिवादवैत' ये पांच नाम हैं। 


वेध-दीक्षा - 
देखिए 'दीक्षा' । 
शक्ति - 


वीरशैव दर्शन में 'शक्ति' परशिव का एक अविभाज्य स्वरूप है । जैसे 
चंद्रमा में वस्तुओं की प्रकाशिका चांदनी अविनाभाव संबंध से रहती है, उसी प्रकार 
समस्त विश्व को प्रकाशित करनेवाली यह शक्ति परशिव के साथ अविनाभाव- संबंध 
से रहती है (सि.शि. 20/4 पृष्ठ 202) । सृष्टि की रचना में यह शक्ति परशिव की 
सहायक बनती है, अतः इसे सर्वलोकों की प्रकृति तथा परशिव की सहधर्मचारिणी 
कहा गया है (सि.शि. ]/8 पृष्ठ) । 
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यह शक्ति वस्तुतः एक होने पर भी सृष्टि के समय स्व-स्वातंत्र्य बल से 
चिच्छक्ति, पराशकित, आदिशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति के 
नाम से छ: प्रकार को हो जाती है (अनु.सू. 3/26,2/7) । 


क चिच्छक्ति - 


सृक्ष्म कार्य -कारण रूप प्रपंच की उपादानकारणीभूत शक्ति ही 
'चिच्छक्ति' कहलाती है (शि.म॑. पृष्ठ 27) । इसी को विमर्शशक्ति 
ओर परामर्श-शक्ति भी कहा जाता है । यह शक्ति बोधरूप है, अर्थात्‌ 
इस चिच्छक्ति या विमर्श शक्ति से संयुक्त होने पर ही परशिव को 
'अस्मि' (मैं हूं), 'प्रकाशे' (मैं प्रकाशमान हूं), “नंदामि' (मैं आनंदरूप 
हूं) इत्याकारक सत-चितू-आनंदस्वरूप का बोध होता है ।अपने प्रकाशमय 
स्वरूप का बोध न होने पर स्फटिक आदि की तरह परशिव को भी जड़ 
मानना पड़ेगा, जो कि अभीष्ट नहीं है (सि.शि. 2/2,3 पृष्ठ 4) । 


इस विम्नर्श-शक्ति के कारण ही परशिब सर्वकर्ता, सर्वव्यापक और सर्व 
कर्मों का साक्षी बन जाता है (सि.शि.20/4, पृष्ठ 99) । यह विमर्श- 
शवित ही 'शिवतत्व' से 'पृथ्वीतत्व' स्थिति एवं लय का भी कारण है 
(शि.मं. पृष्ठ 33-34; सि.श. 20/]:5 पृष्ठ 98-] 99) । 


ख. पराशक्ति - 


योगियों के ध्यान-योग्य अपने को बनाने के लिए चिच्छक्ति-युकक्‍त पर 
शिव जब चिंतन करने लगता है, तब परशिव के सहसांश से ' पराशक्ति' 
का प्रादुर्भाव होता है (वा.शु. तंत्र ।/24) । यह आनंद-स्वरूप है, इसे ही 
परशिव की अनुग्रह-शक्ति कहा जाता है । इसी शक्ति से युक्त होकर 
बह योगियों के ऊपर अनुग्रह करता है (शि.मं. पृष्ठ 27) । 


ग. आदि-शक्ति - 


पराशक्ति के सहस्रांश से आदि-शक्ति का उदय होता है (वःशु,तं. 
/25) । प्रपंच की कारणीभूत इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्ति के पहले 
इसको स्थिति है, अर्थात्‌ आदि-शक्ति से ही इनकी उत्पत्ति होती है । 
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अतए्व इसे आदिशक्ति कहा जाता है (शि.मं. पृष्ठ 27) । इस आदिशक्ति 
से संयुक्त होकर ही परशिव प्राणियों का निग्रह करते हैं, अर्थात्‌ प्राणियों के 
निगृहीत करने की सामर्थ्य इस आदिशक्ति से यही प्राप्त है । 


घ. इच्छा-शक्ति - 


आदि शक्ति के सहसरांश से इच्छाशक्ति का उदय होता है (वा.शु.तं. 
/25) । ज्ञानशक्ति और क्रिया-शक्ति इन दोनों शक्तियों की साम्यावस्था 
को ही इच्छा-शक्ति कहते हैं । यह इच्छा-शक्ति ही अपने में विद्यमान 
ज्ञान और क्रियाशक्तियों के माध्यम से इस विश्व को उत्पन्न करती है ! 
यही विश्व की बीज रूप है | संहार के समय यह विश्व पुनः इच्छाशक्ति 
में ही विलीन होकर रहता है, अत: इस इच्छाशक्‍ित को संहार-शक्ति 
भी कहा जाता है । इसी से युक्त होकर ही परशिव प्रपंच का संहार 
करता है (शि.मं. पृष्ठ 27,34) । 


ड. ज्ञानशक्ति - 


इच्छा-शक्ति के सहस्रांश से ज्ञानशक्ति की उत्पत्ति होती है । (वा. 
शु. त॑. /26) । इस ज्ञानशक्ति के कारण ही शिव सर्वज्ञ कहलाता है 
और उसको अपने में विद्यमान प्रपंच का 'इद' (यह) इत्याकारक 
बोध होता है । अतएव इस ज्ञान-शक्ति को बहिर्मुख शक्ति भी कहते 
हैं । इस शक्ति से युक्त होकर शिव प्रपंच की उत्पत्ति में निमित्त 
कारण बनता है और उत्पत्ति के अनंतर उसका पालन भी करता है 
(शि.मं.पृ0 27 ,34) । 


च. क्रियाशक्ति - 


ज्ञान-शक्ति के सहम्रांश से क्रियाशक्ति का प्रादुर्भाव होता है (वा.शु. तंत्र 

।/26) । यह क्रियाशक्ति इस प्रपंच का उपादान-कारण होती है । इस 
शक्ति से युक्त होने से शिव सर्वकर्ता बन जाता है । यही शिव की 
कर्तृत्वशक्ति है । इस शक्ति को स्थूल प्रयत्नरूपा भी कहते हैं (शि. मं. 
पृष्ठ 27, 34) । 
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शक्तिविशिष्टादवैत - 


वीरशैवदर्शन को 'शक्तिविशिष्टाद्‌वैत' नाम से संबोधित किया जाता 
है । 'शीक्तश्च शक्तिश्च शक्तीताभ्यां विशिष्टौ जीवेशौ तयोरद्वैतं॑ - 
शक्तिविशिष्टाद्वैतम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार शक्ति-विशिष्ट जीवऔर 
शक्तिविशिष्ट शिव इन दोनों का अद्बैत, अर्थात्‌ अभेद ही शक्तिविशिष्टाद्वैत 
है । यहां पर 'सूक्ष्मचिदचिद्रपाशक्ति' तथा स्थूल चिदचिद्रूपाशक्ति के नाम से 
शक्ति के दो भेद हैं । सृक्ष्मचिच्छक्ति का अर्थ है सर्वज्ञत्व और सूक्ष्म अचिच्छक्ति 
का अर्थ सर्वकर्तृत्व है । इस तरह सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्वरूप शक्ति को 
'सूक्ष्मचिदचिद्रूपाशक्ति' कहते हैं । यह शक्ति परशिवब्रहम की है (शि.द. पृष्ठ 
6-8) । इसी प्रकार स्थूलचिच्छक्ति का अर्थ है किंचिज्ज्ञत्व और स्थूलअचिच्छक्ति 
का अर्थ किंचितकर्तृत्व है । इस तरह किचिज्ज्ञत्व और किंचित-कर्तृव्य रूप शक्ति 
को 'स्थूलचिदचिद्रपा शक्ति' कहते हैं । यह शक्ति जीव की है (शि.द्‌. पृष्ठ 
22-23) । इस प्रकार परस्पर शक्ति-विशिष्ट जीव तथा ईश्वर के सामरस्य, 
अर्थात्‌ अभेद के प्रतिपादक इस दर्शन को 'शक्ति-विशिष्टाद्‌वैतदर्शन' कहते हैं । 


यहां पर सर्वज्ञत्व आदि शक्ति-विशिष्ट को शिव और किंचिज्ज्ञत्व आदि 
शक्ति-विशिष्ट को जीव कहने का तात्पर्य यह है कि परशिव की लीलावस्था में 
दोनों का भेद है और शक्ति-विशिष्टों के अद्वैत का प्रतिपादन मुक्तिकाल में दोनों 
के अभेद को बतलाने के लिये है । इस तरह इस दर्शन में दुवैत और अद्वैत 
प्रतिपादक दोनों श्रुतियों का समन्वय हो जाता है (श.वि.द. पृष्ठ 47-9; क्रि.सा. 
/93--95) । 
शरण - 

देखिए ' अंग-स्थल' । 
शरण-स्थल - 

देखिए 'शरण' । 


शांतिकला- 
देखिए 'कला' । 
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शांत्यतीत कला -. 
देखिए 'कला' । 
शांत्यतोतोत्तरा कला - 
देखिए 'कला' । 
शिक्षा गुरु - 
देखिए “अध्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'गृरु' । 
शिवपंचयज्ञ - 
देखिए ' भक्त' । 
शिव-प्रेरयिता - 


परशिव की विमर्श-शक्ति में समरस-भाव से रहने वाली इच्छा, ज्ञान 
तथा क्रियाशक्तियां सृष्टि के समय विमर्श-शक्ति के क्षोभ से परस्पर विभक्त 
होकर सत्व, रजस्‌ और तमसू गुणों में परिणत हो जाती हैं और ये शक्तियां 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति बन जाती हैं (सि.शि. 5/39 तत्व प्रदीपिका टीका सहित पृष्ठ 
65-66) । इस त्रिगुणात्मिका शक्ति के रजस्‌ और तमसू्‌ गुणों से असंस्पृष्ट केवल 
शुद्ध सत्वगुण-उपाधि से युक्त शिव ही प्रेरक या प्रेरयिता कहलाता है । यही 
सभी प्राणियों के कर्म का साक्षी रहकर अपने-अपने कर्मानुसार जीवों को प्रेरणा 
देता रहता है । अत: जीवों का प्रेरक यह शिव ही “शिवप्रेरयिता' कहा जाता है 
(सि.शि. 5/42, पृष्ठ 69) । 


शिवभोक्ता - 


रजोगुण जब किचित्‌ सत्व और किंचित्‌ तमोगुण से मिश्रित होता है, तब 
उसे सम्मिश्रोपाधि कहते हैं । इस सम्मिश्रोपाधि से युक्त शिव का अंश ही भोक्‍्ता, 
जीव या पशु कहलाता है । यह अपने शुभ और अशुभ कर्मो के सुख-दुःख रूप 
फलों को भोगता है, अत: इसे भोक्‍्ता कहा जाता है; और शिव का ही अंश है, अतः 
इसको 'शिवभोक्ता' कहते हैं (सि.शि. 5/42, पृष्ठ 69) । 
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शिवभोज्य - 


शुद्ध तमोगुण-उपाधि से युक्त शिव ही भोज्य अर्थात्‌ उपभोग्य विषय 
बन जाता है । तमोगुण जड़ स्वभाव का है, अतः विषय भी जड़ होते हैं । यहां पर 
शिव ही अपनी लीला से भोज्यवस्तु बन जाता है, अत: इन भोज्यों को 'शिवभोज्य' 
कहा जाता है । इस प्रकार वीरशैव दर्शन में भोक्‍्ता-भोज्य और प्रेरयिता ये तीनों 
शिवस्वरूप ही हैं - (सि.शि. 5/43, पृष्ठ 69) । 


शिवयोग - 


'मंत्र', 'लय' , 'हठ'तथा 'राज' इन चार योगों से विलक्षण 'शिव-योग' 
का वीरशैव दर्शन में प्रतिपादन किया गया है । 'शिवेन सह योग: 5 शिवयोग:', 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार शिव के साथ होने वाला जीव का योग ही शिवयोग शब्द 
का अर्थ है । शिव के साथ इस अभेदभाव की प्राप्ति के साधनाभूत उपासना-मार्ग 
को भी 'शिवयोग' कहा गया है । यहां 'शिवज्ञान' /शिवभक्ति' , 'शिवध्यान' और 
“शिवब्रत' इन चार अंगों से युक्त 'शिवार्चना' ही शिव के साथ अभेद भाव को 
प्रकट करने में प्रधान साधन है । अतः शिवार्चना रूप उपासना को 'शिवयोग' 
कहते हैं । मत-मतांतरों के ज्ञान को छोड़कर शिवसंबंधी ज्ञान को प्राप्त करना ही 
'शिवज्ञान' है । अन्य देवताओं को छोड़कर केवल शिव में अनन्य श्रद्धा रखना 
“शिवभक्ति' कहलाती है । बिंदु, नाद, व्योम;मंत्र भुवन तथा विग्रह इन षट्रूपों 
में शिव का ध्यान करना ही 'शिवध्यान' कहलाता है । भस्म शिव को अत्यंत प्रिय 
है । उससे शरीर का उद्धूलन तथा त्रिपुंडू का धारण करना ही 'शिवत्रत' माना 
गया है । अंतरंग तथा बहिरंग में होने वाली शिव की उपासना ही 'शिवार्चना' 
कहलाती है । इनमें अंतरंग अर्चना ही श्रेष्ठ है (शि.यो.प्र. ।/5, 38) । गुरु से 
दीक्षा-प्राप्त शुद्ध जीव ही इस अंतरंग तथा बहिरंग शिवार्चना रूप शिवयोग का 
अधिकारी होता है (शि.यो.प्र. /36, 37) । 


शरीर एवं मन की शुद्धि के लिये इस शिवयोग के साधक के लिए यम, 
नियम आदि अष्टांगों का भी विधान किया गया है (शि.यो.प्र. 2/0-60; शि.यो. 
प्र. 3/।-90) । इस शिवयोग-साधनामार्ग में यम और नियम-संपनन्‍न साधक को 
“भक्‍्त', आसन-सिद्ध साधक को ' महेश्वर' , प्राणायाम प्रक्रिया को जानने वाले 
और उसमें सिद्ध व्यक्ति को - प्राणलिंगी', प्रत्याहार से युक्त साधक को 
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*प्रसादी', ध्यान एवं धारण से संपन्न साधक को 'शरण' और शिव के साथ 
एकोभूत समाधि-संपन्‍न साधक को ' ऐक्य' कहा गया है (शि.यो.प्र. 3/60-63) । 


इस प्रकार उपर्युक्त साधनों के द्वारा शिव के साथ समरसता को प्राप्त कर 
लेना ही 'शिवयोग' है । 


शिवलिंग - 

देखिए 'लिंग स्थल' । 
शिवसादाख्य - 

देखिए 'सादाख्य' । 
शिवाचार - 

देखिए “पंचाचार' । 
शिवोऊहं - भावना - 


“मैं शिवस्वरूप हूँ' इस प्रकार की शुद्ध मानसिक चेष्टा को 'शिवो5हं 
भावना' कहा जाता है । शिव-ज्ञान के अनंतर इस भावना की आवश्यकता होती 
है, क्योंकि ज्ञान ज्ञाता को ज्ञेय का परिचय कराता है और भावना ज्ञाता को ज्ञेय 
स्वरूप बना देती हे । जैसे कीट को भूंग का ज्ञान होने मात्र से वह भूृंग नहीं होता, 
किंतु अनवरत उसी का ध्यान करते रहने से वह भी भूंग बन जाता है । उसी प्रकार 
शिवज्ञान होने मात्र से जीव शिवस्वरूप नहीं होता, किंतु शिवो5हं भावना से वह 
भी शिव बन जाता है । यहां पर भावना का अर्थ है निदिध्यासन । इससे ध्याता के 
विपरीत ज्ञान की संपूर्ण निवृत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ इस शिवो5हं - भावना से “मैं 
अणु हूँ', “मैं अल्पज्ञ हूँ' इस प्रकार का उसका विपरीत ज्ञान निवृत्त हो जाता है 
और ध्याता जीव शिवस्वरूप बन जाता है । इसीलिये इस भावना को आंतरिक 
चक्षु कहा गया है । जैसे चक्षुरहित व्यक्ति रूप के साक्षात्कार में असमर्थ रहता है, 
उसी प्रकार इस भावना से रहित ज्ञानी भी स्वांतं स्थित शिव को नहीं देख पाता । 
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अत: शिवज्ञान के साथ शिवो5हं भावना की भी आवश्यकता वीरशैव 
दर्शन में बताई गयी है । इस 'शिवो5हं भावना' को भावलिंग की अर्चना कहा गया 
है (सि.शि. 6/2-8 पृष्ठ 76-78) । 


शील-संपादन - 


शिवज्ञान, शिवध्यान और शिव की ही प्राप्ति के लिए साधक में रहने 
वाली उत्कट उत्कंठा (प्रबल इच्छा)को 'शील' कहते हैं । मन में इस प्रकार की 
उत्कंठा का उदय होना ही 'शील-संपादन' कहलाता है । जिस साधक के मन में 
शिव-संबंधी यह प्रबल इच्छा रहती है, उसे 'शीलवान्‌' कहते हैं और वही शिवत्व 
को प्राप्त कर लेने का उत्तम अधिकारी होता है । जैसे पतिब्रता स्त्री सदा पतिपरायण 
रहती है,उसी प्रकार यह शीलवान्‌ सद्‌भक्त भी शिव की ही पूजा, ध्यान आदि में 
आसकत रहता है और वह किसी अन्य देवता की पूजा आदि में अनुरक्त नहीं होता 
(सि.शि. 3/-7 पृष्ठ 28-29) । 


शून्य - 


वीरशैव मत में 'शून्य' शब्द अभाववाचक न होकर एक अव्यक्त एवं 
सब तत्वों के आश्रयभूत पूर्ण तत्व का वाचक है । वीरशैव संतों ने अपनी वाणियों 
(वचनशात्त्र) में प्रपंच के प्रकट होने से पहले की शिव की स्थिति को 'शून्य' 
शब्द से संकेतित किया है । इस शून्य को ही कन्नड भाषा में 'बयलु' कहते हैं । 
परशिव के सत्‌-चित्‌-आनंद-स्वरूप के 'तथा अन्य सभी तत्वों के भी स्फुरण से 
पहले की अवस्था को शून्य कहते हैं | साधारणतया वीरशैव संत सब तत्वों के 
आविर्भाव के पहले इस तत्व की स्थिति मानते हैं । इस तत्व को शून्य इसलिये 
कहते हैं कि इसमें अभी कारणता नहीं आई है और यह किसी का कार्य भी नहीं 
है । यह मन और वाणी का विषय नहीं है । इस प्रकार इस तत्व के बारे में किसी 
प्रकार का व्यवहार न होने के कारण इसे शून्य कहते हैं । 


इस शून्य स्थिति कें भी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम के भेद से तीन 
प्रकार कल्पित हैं । इनमें 'सर्वशून्य निरालंब' स्थिति सूक्ष्मतम अवस्था है । 
'शून्यलिंग' सूक्ष्मतर है और “निष्कल लिंग' सूक्ष्म है (ब.वी.ध.पृ. 00-0; 
शि.श.को. पृष्ठ ।, 6; वी.ध.त.सि.पृष्ठ 89) । 
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क. सर्वशून्य-निरालंब - 


परशिव की वह सूक्ष्मतमम और सहज अवस्था है, जिसका इदमित्थं करके 
निरूपण नहीं किया जा सकता । यह वह तत्व है, जो कि आदि-अनादि, 
शून्य-निशून्य और भेद-अभेद से परे है । इसका आलंब (आधार) दूसरा 
कोई नहीं है, किंतु यही सर्वाधार है । अतएव इसे निरालंब कहते हैं। इसीः 
को “निःशून्यवस्तु' 'सर्व-वू-शून्यवागि' , 'निर्बयलु' इत्यादि पर्याय नामों 
से कहा गया है (व.वी.ध.पृष्ठ 700-0; शि.श.को. पृष्ठ 6; वी.ध.त. 
सि. पृ. 86) | 


ख. शून्यलिंग - 


यह 'सर्वशून्य निरालंब' के बाद की अवस्था है । अतः यह सूक्ष्मतर है । 
इस समय यह निरालंब न होकर शून्यालंब होती है । यह भी वाणी, मन 
तथा भाव का अगोचर ही है । सर्वशून्य-निरालंब अवस्था में वह पूर्ण 
स्वरूप अपने में आप है, अतएव शून्य को आलंब नहीं करता । यह 
एक अव्यक्त महासंकल्प-अवस्था है । उसमें जब संकल्प व्यक्त होता 
है, तब उसको अपने संकल्प के कारण शून्य को आलंबन बनाना पड़ता 
है । तब वह सर्वशून्य निरालंब ही शून्यलिंग बन जाता है । यह 
शून्यलिंग ही एक प्रकार से भावी शुद्ध तत्वोत्पत्ति का पूर्वाभास है । 
इसमें सब कुछ शून्य स्थिति में है (अ.वी.सा.सं. 4/-8; व.वी.ध. 
पृष्ठ 40) । 


ग. निष्कल-लिंग - 


शून्यलिंग के बाद की अवस्था है निष्कल-लिंग । इस अब्स्था में 

परशिव सत्‌-चित्‌-आनंद, नित्यपरिपूर्ण और निरंजन स्वरूप में रहता है । 

यह सब तत्वों की गर्भावस्‍था है, अर्थात्‌ निष्कल-लिंग के गर्भ में भावी 

सभी तत्व शून्य रूप छोड़कर सूक्ष्मरूप में रहते हैं । इस तत्व को. 
“निष्कल' इसलिए कहा जाता है कि इसमें सब कलायें अव्यक्त रूप में 

रहती हैं । दृश्य प्रपंच के कारणीभूत अखंड गोलाकार महालिंग की 
उत्पत्ति का स्थान ही निष्कल लिंग है (व.वी.ध. पृ. 0; अ.वी. सा. 

सं. 5/-2] ; शि.श.को.-पृष्ठ 6) । 
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शून्य-संपादन - 


शून्य की प्राप्ति या अनुभूति को 'शून्य-संपादन' कहते हैं । अत्यंत 
सूक्ष्म मूलतत्व को, जो न किसी का कार्य है और न वह अभी कारणता को ही 
प्राप्त हुआ है, वीरशैब-संतों ने 'शून्य' कहा है । उसको शून्य इसलिये भी कहा 
जाता है कि उस अखंड तत्व को वाणी; मन तथा अशुद्ध बुद्धि से नहीं जाना जा 
सकता । उस तत्व के विषय में वे बाहूय और आंतरिक इंद्रियां व्यापार-शून्य हो 
जातीहें । इस प्रकार अशुद्ध मन, बुद्धि आदि के लिये अगोचर होने के कारण 
उस परमतत्व को 'शून्य' कहा गया है । मन और वाणी के अगोचर उस तत्व को 
शुद्ध बुद्धि से प्राप्त करना ही शून्य-संपादन है । 


वीरशैव संत साहित्य में 'शून्य संपादने' नाम का एक कन्‍नड भाषा का 
ग्रंथ है । इसमें उस अगोचर शून्य तत्व के विषय में संतों के अमूल्य विचारों का 
संग्रह है । इस ग्रंथ में 'प्रभुदेव' , ' अक्क-महादेवी' , 'बसवेश्वर' , 'चन्न बसवेश्वर' 
आदि प्रमुख वीरशैव संतों का, जिन्होंने अपने अपने अहंकार को शून्य करके उस 
परम शून्य तत्व का स्वात्मरूपसे अनुभव किया था, परस्पर तात्विक संवाद बहुत 
ही सुंदर रूप में चित्रित है । यह ग्रंथ बारहवीं शताब्दी के वीरशैव संतों के 
धार्मिक , सामाजिक तथा नैतिक जीवन का भी परिचायक है । यह कथात्मक होने 
पर भी गंभीर विचारों से भरा हुआ है । कथाओं के माध्यम से यहां ' शून्य' प्रभृति 
तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है । वीरशैव संत-साहित्य में यह ग्रंथ प्रमुख 
माना जाता है । 


इस ग्रंथ का 'शिवगण-प्रसादीमहादेवयया' , ' गुम्मलापूर-सिद्धलिंगयति' , 
“गुलूरु-सिद्धवीरणाचार्य। और 'केंच-वीरण्णोडये' आदि विद्वानों ने 
अपनी-अपनी पद्धति से संपादन किया है । इन ग्रंथों का समय 5वीं शताब्दी 
माना जाता हे (वी.त.प्र.पृ. 45; व.वी.ध.पृष्ठ /29-30) । 


श्रदूधाभक्ति - 
देखिए ' भक्ति' । 
षट्स्थल - 


देखिए ' अंग-स्थल' । 
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षट्स्थल-संप्रदाय - 


जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली षट्स्थल-प्रक्रिया के प्रतिपादक 
वीरशैव दर्शन को षट्स्थल-संप्रदाय कहते हैं । इस संप्रदाय में उपासक अंग (जीव) 
के मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होने पर क्रमश: भक्त, महेश्वर, प्रसादी, प्राणलिंगी, शरण तथा 
ऐक्य नाम की छः अवस्थाओं की प्राप्ति बताई गयी है इन अवस्थाओं की परिभाषा 
“अंग-स्थल' शब्द में प्रतिपादित है । जैसे उपासक जीव की छ: अवस्थायें हैं, उसी 
प्रकार उपास्य लिंग (शिव) की भी आचारलिंग, गुरुलिंग, शिवलिंग, जंगम-लिंग, 
प्रसादलिंग और महालिंग के नाम से छः: लीला-अवस्थायें मानी गयी हैं (इन 
अवस्थाओं की परिभाषा के लिये 'लिंग-स्थल' शब्द देखिये)। 


शिव के इन लीला-विग्रहों कौ उपासना करता हुआ जीव अपनी उपासना 
के बल से तथा शिव के अनुग्रह के क्रमश: भक्त, महेश्वर आदि अवस्थाओं को 
प्राप्त करता हुआ अंत में 'ऐक्य-स्थल' में महालिंग के साथ समरस हो जाता है । 
इस प्रकार छ: प्रकार को उपासनाजन्य अवस्थाओं की प्राप्ति के द्वारा उपासक 
जीव के लिये मोक्षमार्ग के प्रतिपादक इस वीरशैब दर्शन को षट्स्थल-संपदाय 
कहा गया है । 


सत्याचार - 
देखिए सप्ताचार' । 
सदाचार - 
देखिए 'पंचाचार' । 
सदाशिव - 


इच्छाशक्ति की अंतरंगभूत ज्ञान-शक्ति से संयुक्त परशिवांश ही उपासकों 
के अनुग्रहार्थ जिस ध्यानगम्य सूक्ष्म साकार स्वरूप को धारण करता है, उसे 
“'सदाशिव' कहते हैं । यह शक्ति का प्रथम उन्मेष है । जैसे जल में भिगोया गया 
चना अंकरित होने की प्रक्रिया में अपनी पूर्व अवस्था से विलक्षण अवस्था को 
धारण करता है, उसी प्रकार 'शक्तित्व' का ज्ञानांश के प्राधान्य से होने वाला 
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सृष्ट्युन्मुख ' इदंता' रूप यह प्रथम स्फुरण ही ' सदाशिव-तर्त्व॑ है । यह शिव की 
शुद्ध सृष्टि के अंतर्गत है (शि.मं. पृष्ठ 35) । 


यह अपने नाम के अनुरूप उपासकों को सदा मंगल प्रदान करने वाला 
है । पांच 'सादाख्य' ही इस सदाशिव के पांच मुख हैं । ये चार दिशाओं में चार 
और एक उर्ध्व दिशा में हैं । इनमें “कर्म-सादाख्य' पूर्व दिशा का, 'कर्तृसादाख्य' 
दक्षिणदिशा का, ' मूर्तसादाख्य' पश्चिमदिशा का, ' अमूर्त सादाख्य' उत्तर दिशा 
का और 'शिवसादाख्य' ऊर्ध्वदिशा का मुख कहलाता है । 'सदाशिव' का 
कर्मसादाख्य नामक पूर्वदिशा का मुख स्थूल और साकार है । इसके भी पांच मुख 
हैं । इन्हीं मुखों से शैवतंत्र के सिद्धान्तागमों कीउत्पत्ति होती है । वस्तुतः यह 
कह सकते हैं कि 'सदाशिव-तत्व' पांच सादाख्यों का समष्टि स्वरूप हैं अर्थात्‌ 
'सदाशिव-तत्व' से ही सादाख्यों का स्फुरण होता है । 


सद्भक्ति - 
देखिए ' भक्ति' शब्द के अंतर्गत ' श्रदूधाभक्ति' । 
सप्ताचार - 


क्रियाचार, ज्ञानाचार भावाचार, सत्याचार, नित्याचार, धर्माचार और 
सर्वाचार इन सात प्रकार के आचारों को ' सप्ताचार' कहा गया है । ये सात आचार 
अंतरंग की शुद्धि के साधन माने जाते हैं | वीरशैव संत-साहित्य में इनका 
विवरण इस प्रकार है - 


क. क्रियाचार - जैसे क्षुधा, तृष्णा आदि शरीर के स्वाभाविक धर्म होते 
हैं, उसी प्रकार वीरशैव धर्म में प्रतिपादित स्नान, भस्मधारण, अष्टविध 
एवं षोडशविध उपचारों से गुरु, लिंग और जंगम की पूजाआदि करना यदि 
साधक का स्वभाव बन जाता है, तो उसे 'क्रियाचार' कहते हैं । 


ख. ज्ञानाचार - शिवभकक्‍्तों एवं शिवज्ञानियों में अनन्य श्रदूधा रखकर 
उनकी वाणी (वचनशास्त्र) का अध्ययन, उन शिवभकक्‍तों के द्वारा 
अनुभूत “मैं शिवस्वरूप हूँ” इस शिवानुभव को प्राप्त कर लेना ही 


“'ज्ञानाचार' कहलाता है । 
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ग. भावाचार - अज्ञानावस्था के काम, क्रोध आदि दुर्गुणों के स्वरूप 
को समझ के, उन्हें त्यागकर सदा सद्‌गुणों से मुक्त होने से साधक के 
अंतःकरण में जिस परिशुद्ध भावना का उदय होता है, उसे ' भावाचार' 
कहा गया है । 


घ. सत्याचार - लेने-देन व्यवहार में आशा आदि से युक्त होकर कदापि 
असत्य न बोलना, दूसरों को देने वाले सदुपदेशों का स्वयं आचरण करना 
तथा स्वयं किए हुए वायदे का प्राणसंकट होने पर भी परिपालन करना 
'सत्याचार' कहलाता है । 


छ. नित्याचार - हठयोग से प्राप्त होने वाली अणिमा, महिमा आदि 
सिद्धियों की अभीप्सा न करके सहजरूप से प्राप्त उपयोग्य वस्तुओं को 
शिवप्रसाद समझकर उसी से सन्तृप्त होना ही 'नित्याचार' है । 


च. धर्माचार - शिव की अर्चना से प्राप्त" पादोदक' (चरणामृत) तथा 
“प्रसाद' के अतिरिक्त ऐहिक एवं पारलौकिक किसी प्रकार के फल की 
अपेक्षा न करना ही ' धर्माचार' कहलाता है।. 


छ. सर्वाचार - उपर्युक्त सभी आचारों का पालन करते हुए, भक्त, 
महेश्वर, प्रसादी, प्राणलिंगी, शरण तथा ऐक्य इन छ: साधनाजन्य अवस्थाओं 
को प्राप्त करके लिंगांग-सामरस्य-रूप मोक्षको प्राप्त करना ही ' सर्वाचार' 
है । (च.ब.व. 40); पं.प्र.पृष्ठ 58-60; व.वी.व. पृष्ठ 275-276) । 


समरस- भक्ति - 

देखिए ' भक्ति! । 
सर्व-वू-शून्यवागि - 

देखिए 'सर्व-शून्य-निरालंब-स्थल' । 


सर्व-शून्य-निरालंब-स्थल - 
देखिए ' शून्य' शब्द के अंतर्गत 'सर्व-शून्य-निरालंब' । 
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सर्वशून्य-वनोल-कोण्ड - 

देखिए 'सर्व-शून्य-निरालंब-स्थल' । 
सर्वाचार - 

देखिए 'सप्ताचार' । 


सहजमाट - 
देखिए 'माट' । 


सहसांश - 


वीरशैव दर्शन में चिच्छक्ति से क्रियाशक्ति पर्यन्त षड्‌्विध शक्तियों की 
उत्पत्ति को बताते समय चिच्छक्ति के सहस्रांशा से पराशक्ति की, पराशक्ति के 
सहसांश से आदिशक्ति की, आदिशक्ति के सहस्रांश से इच्छाशक्ति को और इसी 
प्रकार ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति की भी उत्पत्ति बताई गई है । यहां पर 
“सहमस्रांश'का अर्थ है हजारवां भाग, अर्थात्‌ एक पूर्ण वस्तु में समान परिमाण के 
हजारभाग करने पर, उनमें एक भाग जितना परिमाण का होता है, उसे ' सहमसांश' 
कहते हैं (वा.शु.तं. /24-26) । 


सादाख्य - 


परशिव जगत्‌-सृष्टि के लिए जब इच्छा करताहै, तब वह स्वयं 'शिवतत्व' 
और 'शक्तितत्व' बन जाता है । ये दोनों मिलकर आगे उत्पन्न होने वाली चित्‌ 
और अचित्‌ सृष्टि के कारण बनते हैं । इन दोनों में से 'शक्ति' जब अपने ज्ञानांश 
से 'इदन्ता' का प्रथम स्फुरण करती है तब उसको / सदाशिव-तत्व' कहते हैं । 
उसी सदाशिवतत्व को 'सादाख्य' शब्द से संबोधित किया गया है । (शि. मं. पृष्ठ 
35) । यह सादाख्य सकल (साकार) कहलाता है । सादाख्य का जो सकल 
स्वरूप है उसका अनुभव सामान्य जनों को नहीं होता, किंतु योगी, ज्ञानी और 
मंत्रोपासना करने वाले उच्चकोटि के साधकों को ही वह होता है । उन्हीं साधकों 
के पूजा, ध्यान आदि के निमित्त पर शिव अपनी शक्ति के सादाख्य का स्फुरण 
करता है (वा.शु. त॑. ।/28-29; सू.आ. क्रियापद !/23) । 
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इसी के माध्यम से साधक शुद्ध निष्कल परशिव में समरस होता है । 
यह शिव-सादाख्य', 'अमूर्त सादाख्य', ' मूर्त सादाख्य' , 'कर्तृुसादाख्य' और 
'कर्मसादाख्य' के नाम से पांच प्रकार का होता है । (वा.शु.त॑. /30, 3) । इन 
पांच सादाख्यों के पांच पर्याय नाम हैं, जैसे शिव-सादाख्य का ' सदाशिव', अमूर्त 
सादाख्य का 'ईश', मूर्त सादाख्य का “ब्रहमा', कर्तृ-सादाख्य का 'ईश्वर' और 
कर्म सादाख्य का ईशान' (वा.शु.त॑. /33-34; सू.आ. क्रियापद /24-26 )। 


क. शिव-सादाख्य - 


परशिव की जो पराशक्ति है, उसको 'शान्तयतीत कला' भी कहते हैं । 
उस पराशक्ति के दशमांश से शिवसादाख्य का प्रादुर्भाव होता है । 
पराशक्ति से उत्पन्न होने के कारण यह शुद्ध है । आकाश में स्फुरित 
विद्युत्‌ के समान यह सर्वतोमुख और सूक्ष्म-ज्योतिस्वरूप है । यह 
विद्युत्‌ वर्ण का है । सभी तत्वों के आलयभूत सदाशिव को 
“शिव-सादाख्य' कहा गया है । (वा.शु.त॑. /44-47; सू.आ. क्रियापाद 
]/33) । 


ख. अमूर्त सादाख्य - 


शांति-कला की पर्यायवाचक जो ' आदिशक्ति' है, उस आदिशक्ति के 
दशमांश से अमूर्त - सादाख्य का प्रादुर्भाव होता है । आदिशक्ति 
अमूर्त होने के कारण उससे उत्पन्न यह सादाख्य भी अमूर्त कहलाता 
है । कोटि सूर्य प्रकाश के समान इसका दिव्य तेज है और इसकी 
आकृति कहलाता है । कोटि सूर्य प्रकाश के समान इसका दिव्य तेज है 
और इसकी आकृति ज्योति के स्तंभ के समान है । प्रप॑च की उत्पत्ति 
और विलय का स्थान होने के कारण इसको ' मूलस्तंभ' और “दिव्यलिंग' 
भी कहा जाता है । इन लक्षणों से युक्त 'ईश' को ही ' अमूर्त सादाख्य' 
कहा गया है । (वा.शु.त॑. /48-52 ; सू.आ.क्रियापाद. ]/34-35 )। 


ग. मूर्त सादाख्य - 


इच्छाशक्ति के, जो कि “विद्याकला' भी कहलाती है, दशमांश से 
मूर्त-सादाख्य की सृष्टि होती है । इच्छाशक्ति के मूर्तस्वरूप वाली 
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(सूक्ष्म साकार) होने से उससे उत्पन्न यह सादाख्य मूर्त कहलाता है । 
अग्नि की ज्वाला के समान.इसकी आकृति होती है । इसके ऊर्ध्व भाग 
में एक मनोहर वकत्र है, जिसमें तीन नेत्र विराजमान हैं । यह सभी 
अवयवों से संयुक्त है । इसकी चार भुजाएं हैं । ये चारों हाथ कृष्ण-हरिण, 
परशु, वरद-मुद्रा और अभय-मुद्राओं से सुशोभित हैं । इस प्रकार सभी 
सुलक्षणों से संयुक्त 'ब्रहमा' को मूर्त सादाख्य कहा जाता है (वा.शु.तं. 
]/53-57; सू.आ. क्रियापद ]/36-37) । 


घ. कर्त्‌-सादाख्य - 


प्रतिष्ठाकला की पर्यायवाचक जो ज्ञानशक्ति है, उसमें दशमांश से 
'कर्तृ-सादाख्य' की उत्पत्ति होती है । ज्ञान शुद्धस्वरूप है, अतः उससे 
उत्पन्न यह कर्त-सादाख्य भी शुद्ध स्फटिक की प्रभा के समान प्रतीत 
होता है । यह भी साकार है । इसके चार शिर, चार मुख, बारह नेत्र, आठ 
कान, दो चरण और आठ हाथ हैं । इन आठ हाथों में से दाहिने चार हाथों 
में क्रमश: त्रिशूल, परशु, खड्ग और अभय--5ुद्राएं हैं । उसी प्रकार बाएं 
चार हाथों में क्रमश: पाश, नाग, घंटा और वरद-मुद्राएं हैं | इस प्रकार 
सभी अवयवों से युक्त, सर्व आभूषणों से अलंकृत जो 'ईश्वर' है, उसी 
को कर्तृ-सादाख्य कहते हैं (वा.शु.तु. /58-64; सू.आ. क्रियापाद 
/38-42) । 


डछ. कर्म-सादाख्य - 


क्रियाशक्ति के, जो कि निवृत्तिकला भी कहलाती है, दशमांश से 
कर्म-सादाख्य का उदय होता है । क्रिया को ही कर्म कहते हैं, अतः 
क्रियाशक्ति से उत्पन्न इस सादाख्य को कर्म-सादाख्य कहा गया है । 
सृष्टि और संहार का निमित्त कर्म ही होता है, अतः इन कर्मों के स्वामी 
को कर्म-सादाख्य कहते हैँ । इसका स्वरूप इस प्रकार वर्णित है - इस 
सादाख्य के पांच शिर, पांच मुख हैं । प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र 
विराजमान हैं । इसकी दश भुजाएं और दो पाद हैं, जोकि दोनों कमलों पर 
विराजित हैं । इसके दाहिने पांच हाथों में क्रमशः त्रिशूल, परशु, खड्ग 
अभय मुद्रा और वज़ायुध हैं । बाएं पांच हाथों में क्रमश: नाग, पाश, 
अड्कुश, घंटा तथा अग्नि हैं । इस सादाख्य के दस हाथों के दस प्रकार 
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के चिह्न उसके दशविध उत्कृष्ट गुणों का या शक्तियों का दू्योतन 
करते हैं, जैसे त्रिशूल से सत्व आदि त्रिगुणों का, परशु से शक्ति का, 
खड्ग से प्रताप का, वज्ायुध से दुर्भेद्य सामर्थ्य का तथा अभय-मसुद्रा से 
अनुग्रह-शंक्ति का दूयोतनःहोता है । इसी प्रकार वाम भाग के हाथों में 
-रहने वाले नाग से विधि अर्थात्‌ आज्ञा शक्तित्का, पाश से मायाशक्ति 
हका, अड्‌-कुश से विवरण अर्थात्‌ आवरणरंहितत्व का (शिव के अपने 
*स्वरूप का आवरण नहीं रहता है), घंटा से नादशक्ति का एवं अग्नि से 
>म्नहार-सामर्थ्य क्रा दूयोतन होता-है । इन दस्म प्रकार के उत्कृष्ट गुणों से 
व्युक्त तथा दिव्य'गंध, दिव्यमाला, दिव्य वस्त्रों से अलंकृत जटा-मुकुट 
“श्वारी, शांतस्वरूप के और मंदः:मुस्कान वाले “ईशान' को ही कर्म- 
-स्रादाख्य कहते हैं (वा.शु.त॑. ॥65-07; सू.आ.-क्रियापद ]/43-5) । 


सुवर्ण-कुंडल-न्याय - 


सुवर्ण ही एक आकार-विशेष को प्राम्त होकर “कुंडल' , अर्थात्‌ कान का 
आभरण-विशीष् बन जाता है ॥ःयहां पर स्वर्ण के कुंडल के आकार में परिणत होने 
पर भी इसके मूल स्वरूप स्वर्णःमें जैसे कोई विकार नहीं होता, किंतु कुंडलावस्था 
-में भी वह पूर्ण स्वर्ण ही रहता है, उसी प्रकार बीरशैव दर्शन में शिव अपने मूल 
स्वरूप में कोई ब्रिकार अथवा स्व्ररूप की किसी हानि के बिना स्वस्वातंत्रयशक्ति 
के बल से इस विश्व के रूप में परिणत हो जाता है ।इसी को “सुवर्ण-कुंडल-न्याय' 
कहा जाता है । 


इस प्रकार वीरशैव दर्रान में प्रपंच मिथ्या नहीं है, किंतु शिव का ही 
परिणाम होने से शिवस्वरूप ही है और सत्य है । अतएब इस दर्शन को 'सर्वलिड्‌- 
गमय॑ ज़गत्‌' कहा गया है । वस्तुत: अद्बैत वेदांत में जिसे 'विवर्त' कहा जाता है, 
जिससे कि स्वस्वरूप की हानि के बिना अन्यस्वरूप का आपादन होता है, उसी को 
वीरशैव दर्शन में ' अविकृत - परिणामवाद' कहते हैं और उसका 'सुवर्ण-कुंडल- 
न्याय के दृष्टांत से प्रतिपादन करते हैं (श-वि.द. पृष्ठ 278) । 


स्थल - 
वीरशैव सिद्धांत में परशिवब्रहम को 'स्थल' नाम से जाना जाता है | 
वह एक, अखंड और स्वप्रकाश वस्तु है, जिसका आदि और अंत नहीं है | यह 
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सच्चिदानन्दस्वरूप विमर्श-शक्ति-विशिष्ट रहता है । सच्चिदानन्दस्वरूप का जो 
बोध है, वही विमर्शशक्ति कहलाती है ।इस बोधरूप शक्ति के अभाव में शिव, 
स्वप्रकाश होने पर भी, रत्न आदि के समान जड़ हो जाता है, अतः: इस दर्शन में 
परशिव को शक्ति-विशिष्ट माना गयाहहै ;। 'यत्रादौस्थीयतेविश्वं अन्ते चलीयते 
तत्‌ स्थलम्‌' - इस उक्ति के अनुसार सचराचर प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
लय के कारणीभूत इस परशिव को 'स्थल' नाम से निर्देश करना सार्थक हो जाता 
है । स्थलरूपी इस परशिव को जब उपास्य और उपासक रूप से लीला करने की _ 
इच्छा उत्पन्न होती है, तब परशिव में, शॉतःसमुद्र के वक्षस्थल पर विपुलाकार 
तरंगों के उठने के पहले क्षुद्र कंपन के स्समान स्पंद उत्पन्न होता है, जिसे 
विमर्शशक्ति का क्षोभ कहते हैं । उस क्षोभ से सामरस्य का विभेद होकर 
शक्ति-तारतम्य से ' अंगस्थल' और 'लिंगस्थल' भेद से स्थल-रूपी परशिव दो 
भागों में विभक्त हो जाता है । इनमें 'लिंगस्थलं' उपास्य शिव है और अंगस्थल 
उपासक जीव है (अनु.सू. 2/-8; श.वि.द. पृष्ठ 77; वे.वी.चिं. उत्तरखंड 
2/4-59) । 


स्वय जंगम - 
देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत “जंग । 
हस्त - 


सुचित्‌त, सुबुद्धि, निरहंकार, सुमन, सुज्ञान और सद्भाव इन छः प्रकार 
के शुद्ध अंतःकरणों को वीरशैव दर्शन में 'हस्त' कहा गया है । जैसे बाहय 
वस्तुओं के स्पर्श के लिए तथा किसी कार्य को करने के लिए हाथ एक प्रधान 
माध्यम होता है । उसी प्रकार साधक अपने अंतरंग आत्मतत्व के स्पर्श, अर्थात्‌ 
ज्ञानके लिए सुचितृत, सुबुद्धि आदि इन छ: शुद्ध अंतःकरणों को माध्यम 
(साधन) बनाता है । अतः इन अंतःकरणों को “हस्त' शब्द से संबोधित किया 
गया है । ये क्रमश: भक्त, महेश्वर आदि षट्स्थल के साधकों के हस्त माने जाते 
हैं । चित्त जब विषय का चिंतन छोड़कर शिव का चिंतन करने लगता है, तो उसे 
'सुचित्त' कहते हैं । इसे भक्त-स्थल के साधक का हस्त माना जाता है, अर्थात्‌ 
सुचित्त साधक ही भक्त कहलाता है । शिव के अस्तित्व को निश्चय करने वाली 
बुद्धि को 'सुबुद्धि' कहते हैं । इसे महेश्वर का हस्त माना गया है । इस सुबुद्धि 
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के माध्यम से महेश्वर को शिव के अस्तित्व के संबंध में होने वाले संशय का 
निरसन हो जाता है 4 सर्वत्र ' अहं-अहं' इस भावना को त्यागकर ' सर्व शिवमरय॑' 
इस प्रकार की भावना को “निरहंकार' कहते हैं । इसे प्रसादी का हस्त माना गया 
है । इस निरहंकार-हस्त के माध्यम से यह प्रसादि-स्थल का साधक सुख, दुःख 
आद्ठि सभी अवस्थाओं में शिव के अनुग्रह का ही दर्शन करता है । चान्चल्यरहित 
मन को *सुमन' कहा जाता है । यह प्राणलिंगी का हस्त है । इसी के माध्यम से 
यह साधक हृदय में ज्योतिस्वरूप से विराजमान 'प्राणलिंग' की अर्चना , अर्थात्‌ 
ध्यान करता है । शिव-स्वरूप के ज्ञान को “सुज्ञान' कहते हैं । यह शरण का 
हस्त माना गया है । इस सुज्ञान के माध्यम से साधक को शिव का साक्षात्कार होता 
है । “मैं शिवस्वरूप हूँ' इस प्रकार की भावना को ' सद्भाव' कहते हैं | यह 
ऐक्यस्थल के साधक का हस्त है, अर्थात्‌ यह साधक 'शिवो5ह भावना' के 
माध्यम से निदिध्यासन करता हुआ स्वयं शिवस्वरूप हो जाता है । इस प्रकार ये 
शुद्ध अंतःकरण शिव की उपासना में साधन बनकर साधक को शिवस्वरूप 
बनाने में सहायक होते हैं, अत: इन्हें हस्त कहा गया है (अनु.सू. 7/45-50) । 


9०90०96०००७ 
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अग्वीग्सान्सं० 


अनुन्सू 


क्रि० सा० 


च* ज्ञा० आ० 


च>णू बन व॒० 


तन ज्ञा० 


तों० च० को० 


द० भाग इ० 


पं> प्र० 


'पा० तं० 


ब० व० 


सहायक ग्रंथों की संकेत सूची 


' अनादि वीरशैवसार संग्रह' वारद वीरशैव-लिंगी ब्राहमण 
ग्रंथमाला सोलापूर 906 ई० । 


“अनुभव सूत्र; (तन्त संग्रह भाग ।) संपूर्णानंद संस्कृत 
विश्वविद्यालय वाराणसी 970 ई० । 


क्रियासार; भाग -3, मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर 
954, 957, 958 ई० । 


चन्द्रज्ञान-आगम; काशीनाथ ग्रंथमाला मैसूर 956 ई० । 


चन्नवसवण्णनवर-वचनगुलु; कर्नाटक विश्व- 
विद्यालय, धारवाड़, 965 ई० । 


तत्वज्ञान; शंभुलिंग स्वामी जी बीजापुर 926 ई० । 


तोंटद्सिद्धलिंगशिवयोगिगल-वचनपदप्रयोग-कोश; 
कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ ]976 ई० । 


दक्षिण भारत का इतिहास; बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी , 
पटना 978 ई० । 


पंचाचार प्रकाशिके, अखिल भारत शिवानुभवसंस्था 
मुरुधामठ, धारवाड़ 957 ई० । 


पारमेश्वर तंत्र, वारद वीरशैव लिंगी ब्राह्मण ग्रंथमाला 
सोलापूर 904 ई० । 
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न (सरल गुजराती माषा खवं हिन्दी अज्जुवाद सहित) 


जुप्तावतार बाबाओ 


'चण्डी' वष ४६, विशिष्ट अद्भू--१ का 


ल्‍ चले 


नादू-योग . 


लय-योग 
और 
मन्त्र-योग 


रचयिता 
गुप्तावतार बावाश्री 


अनुवादक 
“कौल-कल्पतरु' पं० देवीदत्त शुक्ल 
सम्पादक एबं टिप्पणी-कर्त्ता 
कुल-भूषण' पं० रमादत्त शुक्ल 
श्री ऋतशील शर्मा 


प्रकाशक 

कल्याण-मन्दिर प्रकाशन, 

चण्डी कार्यालय, अलोपीबाग सार्ग, 
इलाहाबाद---२]० ०६ 


द्वितीय संस्करण ; : फाल्गुन-पूर्णिघा, २०४४ वि००रे मार्च, ]वै८८ 


मूल्य ६ ४६७०० ० 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


मुद्रक 
परावाणी प्रेस, 
चण्डी कार्यालय, 


अलोपीबाग मार्ग, इलाहाबाद---२११००६ 


अ-तु-क्रम 


१ निवेदन १ डर 
२ पुस्तंक-परिचय यु दर 
३ ग्रन्थ-कर्त्ता का परिचय ७ 
४ 'शब्द' की व्याख्या र् 
५ शब्द और मन! का सम्बन्ध १० 
६ ताद' का अथ ११ 
। ७ भमनन्‍्त्र-्योग' का रहस्य १३ 
॥ ८ नाद-योग' १७ 
| 
| द लयन्योग' (अजपा-जप प्रकार) श्द 
१० मन्त्र-्योग' डे 
| | 


(३) 


पुस्तक-परिचय 
(मूल गुजराती संस्करण का संक्षिप्त अंश) 
्रीमैरवोपदेश' में सबसे पहले “निष्काम योग का वर्णन 
किया गया है । निष्काम योग” की पूर्ति हेतु 'कर्मे-संन्यास योग 
का वर्णन किया गया। (ये दोनों अब पुस्तक-रूप में अलग से 
प्रकाशित हैं) । 

कर्मे-संस्यास योग” के बाद अध्यात्म योग, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
योग' एवं बैराग्य योग' का वर्णव किया गया है। (ये तीनों भी 
पुस्तक-रूप में अलग से प्रकाशित हैं) । 

वैराग्य योग' के बाद, इस उद्देश्य से कि मानवीय जीवन 
वासनाओ्रों से मुक्त होकर उच्च स्थिति को प्राप्त करे, अन्त- 
राग्नि-होत्र' एवं दिव्य-भाव सूचक पविज्ञान-योग' का वर्णन * 
हुआ । (विज्ञान योग' और अच्तराम्नि-होत्र' ये दोनों भी 
पुस्तक-रूप में अलग से प्रकाशित हैं) । 

'विज्ञान-्योग' के बाद सोपान-रूप में राज-योग, हठ-योग, 
नाद-योग, मन्त्र-्योग, लय-योग, ध्यान-योग और विचार-योग 
का वर्णन किया गया है। (ये सभी पुस्तक-रूप में अलग-अलग 
प्रकाशित हैं ।) । 

इस प्रकार इस छोटे से ग्रन्थ में भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्र की 
ऐसी जगतृ-हिंतकारी एक नई योजना उपस्थित की गई है, 
जिससे सरल दृष्टि, सरल बुद्धि और सरल स्वभाव के 
व्यक्तियों का उपकार हो सकता है । 

-शड्धूराचाये श्रीस्वासी तिविक्रम तीर्थ जो 
लींबडी, सं० १६६१, नवम्बर १८रे४ 
(६) 
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अर लक लक की खली. वी शक जी कि आर ७ हक हे की 3 रन पब्लिक 


| 
|| 
४ 
| 


ग्रस्थ-कर्ता का परिचय .- 5: 
(मूल गुजराती संस्करण से उद्घुत) 

यह सर्वेथा स्वाभाविक है कि प्रस्तुत पुस्तक श्रीमेरवो- 
पदेश' पढ़नेवालों को इसके रचयिता योगि - राज श्री 
मोतीलाल जी का परिचय, जिनको उनके परिचित बाबा श्री 
के नाम से पहचानते हैं, जानने की जिज्ञासा हो | इन महात्मा 
जी का परिचय तीन-चार वर्ष पहले मुझे ब्रह्म-निष्ठ ब्रह्म- 
चारी श्री नूर्सिह शर्मा ने कराया था । उन्होंने कहा कि-- योग 
और. मन्त्र-शास्त्र के अनुभव-सिद्ध ज्ञान को बतानेवाला एक 
व्यक्ति काशी में आया है और उसके दर्शन का लाभ 
अवश्य लेने योग्य है । मुझे उनके समागम से बहुत लांभ और 
सन्तोष हुआ है । 

ब्रह्मचारी जी सदैव तुले हुये शब्द ही बोलते थे। इससे 
मुझे उतकी बात से बाबाश्री के दर्शव का लाभ लेने की इच्छा 
हुई । 

देव-योग से मुझे बम्बई जाता पड़ा। उस समय शर्मा जी 
वहीं थे । उन्होंने मुझसे कहा कि--बाबाश्री झ्राज-कल यहाँ 
विराजमान हैं ।! 

मैं ब्रह्मचारी जी के साथ बाबाश्री के दर्शत करने गया। 
प्रथम दर्शन से ही उनके उपासकों में दिखनेवाले विरल सदू- 
गुणों ने मेरे अन्तःकरण को आाक्ृष्ट किया। उनकी दयालुता 
औ्रौर उदारता ने मुझे मुग्ध कर लिया और उनके अलोकिक 
ज्ञान से उनके पास रहने की इच्छा हुई, पर उस समय यह योग 
नहीं श्राया । मुझे कलकत्ते जाना पड़ा । वहाँ से वापस आने के 
बाद उनके साथ विशेष अत योग आया । 

की 


तब मैंने जाना कि इस समय भारत में उनके जेसा मन्त्र- 
शास्त्र और योग का अनुभव-सिद्ध ज्ञाता भाग्य से ही कोई 
होगा । तभी मैंने 'श्रीमैरवोपदेश' पढ़ा और इसको प्रकाशित 
करते के लिए बाबाश्री से आग्रह किया। उन्होंने प्रसन्नता-पुर्वंक 
अनुमति दे दी और इस प्रकार श्रीभैरवोपदेश' आज विश्व- 
तारायण के कर-कमलों में अरपपण करते का सुयोग प्राप्त हुआ । 

श्रीमैरवोपदेश' के पढ़ने के बाद इसमें संनिविष्ट विशाल 
ज्ञान और उसके कम-से-कम शब्दों में समझाने का सचोट 
विधान देखकर, मुझे उनके जीवन के सम्बन्ध में जानने की 
जिज्ञासा हुई और समय पाकर मैंने उनसे यह बात पूछी । 
उन्होंने मुझ पर दया करके अपने जीवन की कुछ रूप-रेखा 
सुनाई पर बीच में मैं बीमार पड़ गया । मेरी लिखी हुई जीवनी 
कहीं खो गई । भ्रतः मैं जनता के समक्ष जिस रूप में चाहिये, 
उस रूप में उसे यहाँ नहीं रख सकता, इसका मुझे बहुत क्षोभ 
है | परन्तु इत महात्मा जी के जीवन का जो थोड़ा-बहुत मुझे 
स्मरण है, उससे मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि इनका 
जन्म, जीवन और कर्म अति दिव्य हैं । 

जनता जब इनके शब्दों को पढ़ेगी, उन पर विचार करेगी 
और उसी रीति से व्यवहार करने का प्रयत्न करे गी, तभी इनके 
स्वरूप के विषय में मेरे जंसा ही अभिष्राय जाग्रत होगा । 

इन महात्मा के ऊर्ध्वाम्नाय का जो ज्ञान मुझे मिला है, 
उससे मैं इन्हें सबसे श्रेष्ठ और दिव्यात्मा-रूप से जानता हूँ, 
मानता हूँ और इनकी वन्दना करने में श्रपनी महत्ता 
समझता हूँ । 

(सम्पूर्ण जीवनी हेतु कृपया बाबाश्री चरितामृत' ग्रन्थ देखें) 
-शड्धूराचायये स्वामी श्री त्रिविक्षम तीर्थ जी 
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डाब्दु को व्याख्या 


शब्द' आकाश तत्त्व का गुण है। शून्य में मूल गति में से 
उठनेवाली अमुकामुक गति-शक्तियों की विरुद्ध दिशाएँ 
पारस्परिक संघर्षण का कारण बन जाती हैं। इसी पारस्परिक 
संघर्षण से 'शब्द' उत्पन्त होता है । ह 

गति-शक्ति-जनित मूल वायु में संघर्षण से उत्पन्न शब्द 
स्फूरित होकर जब पुनः गति में आता है, तव कर्ण को 'ताद'- 
भावना का बोध होता है । 

शब्द द्वारा स्फुरित कर्ण-ताद भावना को मात्र प्रणव (55) 
के अनुमान में बाह्य शब्द-रूप से प्रकट किया जा सकता 
हैं । यथा-- 

मूल-शब्द अर कार गति में आने से 'उकार और प्रस्सरण 
के द्वारा लयात्मक विन्दु-भाव होकर अ-+-उ+म्‌ -<* यह शब्द 
विह्वज्जगत्‌ में प्रणव के नाम से पहिचाना जाता है। अकार 
शब्द व्यापक होने से रजात्मक माना जाता है। कारण उसमें 
अ्रन्य शब्द को उत्पन्न करने की शक्ति है। उकार में गति-मय 
स्थिरता का भाव सत्व की भावना व्यक्त करता है। उसमें 
शब्द के जीवन को पोषण देने की शक्ति स्फ्रित होती 
है । गति-जनित शब्द प्रस्सरण हुये शब्द को कर्ण-मात्रा से पृथक्‌ 
करता है। इसलिये उसे लयात्मक मानते हैं और उसमें तम 
देवत की धारणा व्यक्त होती है। अतः इस मूल व्यापक शब्द 
को 'त्रिगुणात्मक शब्द-ब्रह्म नाम से बताया गया है । 

मर मर मर 


दाब्द और मन का सम्बन्ध 

इस प्रकार मन! और शब्द का आन्‍्तरिक सम्बन्ध है। 
शब्द उच्च-भाव द्वारा मन' में जीवन-शक्ति का संचार करता 
है। शब्द में मत को स्तम्भित करने की शक्ति भी विद्यमान 
है । शब्द सम-भाव द्वारा मन में एकाग्रता को पेदा करता है 
और विषम-भाव द्वारा विकार को पैदा करता है । 

मन्त्र में शब्दों का उच्च-भाव व समत्व-मय प्रवाह है। 
इसलिये उसमें मन्र को एकाग्र करने की या आनन्द देते की 
शक्ति वतंमान है । 'मन्त्र' जिन उच्च भावनाओं से युक्त होता है, 
उन्हीं भावनाओं में मन खिचता है। 

मन जोवन-शक्ति का गुण है । तन्मात्राएँ उसके शस्त्र हैं। 
बुद्धि धनुष है । विषय श्रर्थात्‌ सुखेच्छा वेध-बिन्दु है। अहद्धुर 
प्रेरक है ओर चित्त उसका साक्षी है । चित्त में से जीवन-शक्ति 
स्कुरित होती है । उसी चिद्-वस्तु को जाग्रत चैतन्य-रूप से 
माना जाता है | 

मानने की शक्ति को मन' कहते हैं। ऊपर कहा गया है 
कि गति-शक्ति-जनित मूल शब्द आकाश में व्याप्त है| वह 
शब्द चिद्‌ू-शक्ति के आधार से, बुद्धि को धारण कर, मन में 
जीवन-शक्ति प्रेरित करता है और इसलिए मन तन्‍्मात्राओं में 
खिचता है । 

अतः शब्द में मत की विचित्र गति को स्तम्भित कर, 
शब्दज भावनावाले मार्ग में रोक देने की अथवा खिच जाने 
की शक्ति विद्यमान है । 

सं मं म+ 
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नाद' का अर्थ 
(गुप्तावतार वावाश्री के प्रवचनों के अनुसार) 

नाद सूक्ष्म शब्द' है। स्थूल में सुनाई, देनेवाले शब्द को 
हम लोग 'शब्द' कहते हैं परन्तु जो शब्द सूक्ष्म है, उसको 
'बेखरी' कहते हैं । ॥ 

जिस शब्द की गति नापी जा सके, उसे शब्द कहते हैं। 
जो शब्द सूक्ष्म है और जिसकी गति नापी न जा सके, वह 
बेखरी है, उसको 'नाद' या अनहद' कहते हैं। 

नाद' का भान मात्र मन' को ही होता है । इसलिये नाद 
को मन के विचारों का शब्द कह सकते हैं । 

'ताद' से सूक्ष्म बिन्दु है और बिन्दु से सुक्ष्म वीज' है। 
इससे भी सूक्ष्म गति' है। गति प्रकृति का स्वरूप है और उसके 
परे 'चिद्‌ है । 

जब तक मन बाह्य विषयों में रमता है, तब तक वह अन्तर 
में स्थिर नहीं _.होता। मन को स्थिर करने के लिए साधक 
लोग कान में रुई और मोम की बनाई हुई मुद्रा डालते हैं तथा 
आँखें वनद कर एकाग्र होने का प्रयत्त करते हैं। इस एकाग्रता 
से साधक को घटावकाश में 'नाद' सुनाई पड़ता है । इस ाद' 
में मन लग जाने से वह स्थिर हो जाता है अर्थात्‌ मन बुद्धि 
में लय हो जाता है और व्यक्ति को चिदाभास हो जाता है। 

नाद-योग के दो प्रकार हैं, उसके प्रथम ऋषि दुर्वासा हैं। 
राज-योग के भी दो प्रकार हैं, उसके प्रथम ऋषि कण्व हैं। हठ- 
योग के तीन प्रकार हैं, उसके प्रथम ऋषि श्री मत्स्येन्द्रनाथ 
हैं। ज्ञान-योग के दो प्रकार हैं, उसके प्रथम ऋषि भगवान्‌ 
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नारद हैं। भक्ति-योग के नव प्रकार हैं और उसके प्रथम ऋषि 
प्रहलाद हैं । 

थोग' के बहुत से प्रकार हैं। किसी प्रकार का योग हो, 
परन्तु उसका अर्थ होता है-चित्त को लगाना। किसी भी 
वस्तु में मत लग जाय, तो उसका स्वरूप बन जायगा । 

यदि तम्हें ईश्वर या उसके भावों को जानना है, तो जो 
कुछ तुम जानते हो, उसको भूल जाम्रों। शम्स तबरेज ने 
मौलाना रूमी से यही कहा था। स्वामी रामतीथ से उनके 
शिष्पों ने जब पूछा कि आपके समान तीव्र बुद्धि कैसे हो सकती 
है ? तब उन्होंने कहा कि-- 

जब तक तुम्हारे मन में--मैं जानता हूँ, यह भान रहेगा, 
तब तक तुम ईश्वर को नहीं जान सकते और वह तम्हें नहीं 
मिल सकता । 

गुरु श्री भगवान्‌ भरत हरि ने कहा है कि जब मैं बड़ी-बढ़ी 
विद्यार्यें पढ़कर बाहर निकला, उस समय मुझे हाथी के समान 

मद था और मैं यही मानता था कि मेरे समान संसार में 

जाननेवाला कोई नहीं है | थोड़े समय के बाद मुझे संसार का 
कुछ अनुभव हुआ, तब मुझे यह मालूम पड़ा कि मेरे ज॑सा मूर्ख 
कोई नहीं है और जिस तरह बुखार उतर जाता है, वसे ही 
मेरा मद उतर गया । 

उपनिषद्‌ कहता है कि जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं 
जानता हूँ, वह समझ लो कि मूर्ख है । वह कुछ नहीं जानता । 
जो ऐसा न कहता हो, वह शायद कुछ जानता हो । इसलिये 
यदि ईश्वर को जानना है, तो जो कुछ तुम जानते हो, उसको 
भूल जाओ | 

मे मई सप 
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ड्डु 


'मन्त्र-्योग” का रहरूय 
(गृप्तावतार बाबाश्री के प्रवचनों के- आधार पर) 

मानवोय देह में 'बुद्धि-रूप पारदर्शक यन्त्र द्वारा उतरता 
हुआ, चिद्‌-काश-युक्त तथा सुक्ष्म तत््व-भाव निभित मन-एक 
विचित्र रहस्य-मय वस्तु है । 

योगानुभवी महा-व्यक्ति इस दिव्य पदार्थ 'मन' को स्थूल 
और सूक्ष्म जीवत का “सन्धि-विन्दु” कहते हैं। कई 'मन' को 
“जीवनांग तत्त्व” के नाम से जानते हैं और कई महा-व्यक्ति 
मन का नाम “विचार-पग्रन्थि” बताते हैं । 

. मन बाह्य-दर्शन तथा व्यक्तित्व का मुल हेतु होने के 
कारण जीवन में प्रत्येक श्रलौकिक अथवा अभूतपूर्व शक्ति को 
उत्पन्न करनेवाला प्रधान यन्त्र है। कई अनुभवियों ने मन को 
वन्धन एवं मोक्ष दोनों का कारण कहा है-- 

“सन्त एवं मनुष्याणां कारणं बल्ध-मोक्षयो:”' 

सूक्ष्म-तम और स्थूल-तम दो बिन्दुश्रों के वीच विद्यमान, 
भिन्न-भिन्न भोग अथवा दुश्य-पटल में से प्रवाहित व्यक्ति का 
जीवन चिद्‌-काश के आधार पर, विवेक-बुद्धि रूप यन्त्र (दर्शन) में 
से, इस मनोमय रहस्य शक्ति के चारों ओर प्रक्ृति-गति द्वारा 
चली जाती हुई सत-रज-तम (प्रकृति के गुण) मय चिद्‌-ऊर्मियों 
और व्यक्ति के साथ बँधी हुई सब्चित कर्म-ऊमियों का द्रष्टा 
बनता है । 

जसे रेडियो यन्त्र विद्युत्‌ के रूप में शब्द को फिराकर, 
उसको पुतः उसी प्रकार के शब्द-हूप में बाहर निकालता है, 
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वैसे ही यह रहस्थ-्मय मन--द्रष्टा से दर्शन के भाव ग्रहण 
कर, उनको नाना प्रकार के विचारों के रूप में बाहर निकालता 
है । इसीलिये मनोविज्ञान के वैज्ञानिकों ने इस (मन) रहस्य- 
पूर्ण तत्व का नाम “विचारों की गठड़ी” रखा होगा । 

यह गुढ़, रहस्य-मय मनोतत्व जीव की अनेक शक्तियों का 
जनन-केन्द्र और प्रत्येक प्रकार के विचार-स्फुरण का घुल-यस्त्र 
होते के कारण-व्यक्ति के जीव की उन्नति का प्रधान हेतु है । 

व्यक्ति के लिए दिव्य गुण-मय, उच्च सत्त्व-भाव में या 
तमो-भाव में चढ़ने-उतरने के लिये यह (मन) एक रहस्य मय 
सीढ़ी है । 

प्रत्येक व्यक्ति उच्चति और आनन्द चाहता हैं। उस आनन्द 
की छाया, नाना प्रकार की श्रम - मय प्रतिच्छाया-- दशेक 
मन के चारों ओर वहते हुए जल-रूप प्रकृति के प्रवाह में 
देखकर व्यक्ति प्रलोभन में पड़ जाता है। आनन्द की छाया- 
प्रतिच्छाया पकड़ने के लिए व्यक्ति झाँव मारता है अर्थात्‌ हवा 
में हाथ फैलाकर पाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ भी 
व्यक्ति के हाथ नहीं लगता । 


आनन्द की छाया-प्रतिच्छाया के फेर में व्यक्ति नाना प्रकार 
के दुःख-सुखादि का अनुभव किया करता है और भोग, स्वार्थ 
तथा तज्जनित क्रिया से उत्पन्न कर्म-जाल में फंसकर भ्रारब्ध, 
सब्चित एवं क्रियमाण के तीन डोरे घिसने से- कटा कर्ता 
है । इस सारी आपत्ति का कारण 'मन' है। अतएव मर्ता की 
साधना ही उपयुक्त आपत्तियों पर विजय ब्राप्त करते का एक- 
मात्र मार्ग है । 
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विचार किसी न किसी प्रकार की अंतर्भावना और अंतः- 
शब्द से सम्बन्ध रखता है। संस्कृत भाषा में विचार को-- 
न्त्र”' कहते हैं । है 
सद्‌-गुण-मय, सर्व-्मय, तत्त्व-पर--ऐसे .एक अनन्त-भाव- 
मय 'महा-प्रभु! का सतत चिन्तन “कराने के लिये, साहय-भूत 
ग्रंतर-क्रिया को बतानेवाले विचार-लक्ष्य को-- मन्त्र 
कहते हैं । 
मनोचांचल्य के कारण अथवा जीवन-प्रवाह के क्षण-क्षण 
बदलते गुण से (विचार-लक्ष्य भी तीत्र गति-भाव-योग से समय- 
समय पर बदलता ही रहता है। इसीलिये अप्तुक एक लक्ष्य 
का विचार-प्रवाह स्थिर नहीं रह सकता । अतः जीव नये-नये 
दर्शन-लक्ष्य में बहता हुआ नई-नई कर्म-सृष्टि के जाल में फँस 
कर बराबर दुःख पाता है | अमुक जाति के विचार-प्रवाह को, 
इच्छित काल तक एक समान रोति से, स्थिर कर रखने की 
शक्ति के सम्पादन कराने के अभ्यास-क्रम को--मन्त्र-्योग का 
अभ्यास' कहते हैं । 
उपयु क्त अभ्यास-क्रम के अम्रुक सीमा-पर्यन्त सिद्ध होने के 
भाव को--मन्त्र्योग की सिद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में 
सद्‌-विचार-्युक्त चित्त से, महा-प्रभु! का सतत चिन्तन कर 
मन को उनके श्रनन्त गुणों में तन्‍्मय करने के लक्ष्य को-- 
मन्त्र-सिद्धि कहते हैं । इस तरह करने से साधक साध्य- 
मय हो जाता है। 'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌” के रज्ध प्रत्यक्ष हो 
जाते हैं । 
इसी उच्च-तम विचार-श्ुद्धला को योग' द्वारा निरोधित 
मन में फेलाकर, एकानन्तात्म - भाव उत्पन्न कर उसमें 
विचार और उसके कारण मन को एकाग्र करने को योग- 


(१५) 


सिद्धि' कहते हैं । दृढ़ विचार द्वारा उस अनन्त लक्ष्य को सदेव 
सम्मुख रखनेवाले अ्रभ्यासी को 'जीवन-समुक्त' कहते हैं । 

ये सब जीव-व्यक्तियों को श्रेय-मार्ग पर ले जानेवाले साधन 
हैं। इस तरह समझा जा सकता है कि युक्त रीति से सन्त्र' 
का जप व्यक्ति के कल्याण का एक हेतु है। दिव्य गुण-तत्त्व- 
चिन्तन और सतत मनन से 'मन्त्र' ध्याता को समय पर ध्येय- 
रूप बना देने में समर्थ होता है । 

मन्त्रार्थ मन्त्र - चैतन्यं यो त जावाति साक्षकः । 
शत-लक्ष प्रजतपतोषपि मन्‍्त्र-सिद्धित॑ जायते ॥। 
मन्त्र! के शब्दों में तत्त्व-देवत के भाव-सूत्र निहित 

रहते हैं। इन शब्दों को 'बीज” या मन्त्र-्वीज' के नाम से 
पहचानते हैं । 

इस तरह दिव्य बीज-युक्त मन्त्र का भाव-मय गुण-तत्व 
के लक्ष्य से चिन्तन करने से साधक कल्याण पाता है। यही 
मन्त्र-रहस्य है । 

वर्तमान काल में मंत्र-जप करनेवाले साधक प्रयत्न 
करने पर भी वार-बार विफल-श्रम होते हैं। इसका कारण यह 
है कि उनमें मार्ग-युक्त दिशा ग्रहण करने की शक्ति नहीं 
होती अ्रथवा वे सत्य रहस्य से अनभिज्ञ होते हैं। 

अन्त्र-्योग' द्वारा मार्ग ढंढ़नेवाले प्रत्येक साधक को यह 
रहस्य समझने की बहुत श्रावश्यकता है। मन्त्र-योग' का “राज- 
योग' से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। 'राज-योग' और 'मन्त्र- 
योग' दोनों ही में विचार, धारणा और तीत् मनन का प्राधान्य 
है। मन्त्र” का मनन 'राज-्योग' से सम्बन्धित मनो-निवृत्ति 
का सरलतम उपाय है । 

ने मर मर 


(५.३) 
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+ . ीतररे 
हे / दुर्गा-सप्तशती 
£ सम्बन्धी 
... श्रेष्ठ पुस्तक 
१ सार्थ चण्डो (श्रो दुर्गा संप्तशती ) ४०-०० 


'गुप्तवती', 'शान्तनवी' आदि प्रसिद्ध संस्कृत. टीकाओं 
के आधार. पर. हिन्दी मैं पहली-बछ&दर्गा सप्तशती 
के प्रत्येक श्लोक की विस्तृत व्याख्या - 

२ मन्त्रात्मक सप्तशती प्ओ 
सप्हशती केलप्रत्येक मन्त्र के अनुष्ठान को” अभूतपूर्व 
विधान, े 


भ सप्तशती-रहस्य 


३ सप्तशती - तत्व १०-०० 
आडूयान की दार्शनिक व्याख्या * 
४ सप्तशती-सूक्त-रहस्य | १२-०० 
सप्तशती की पाँच महत्व-पूर्ण स्तुतियों की ज्ञान- 
दायिती व्याख्या ह 
रे घ्‌ू००० 


 शोक्षमीसांसा 


( हिन्दी-व्याख्यासहिता ) . 


डिप्टी श्रीनरेन्द्रनाथअन्थमालायाः प्रथम॑ पुष्पम्‌ 
हज की । 8 इज अर शा धुपपर 
एतत्‌ प्रस्तावकः चौधरी पं० श्रीरामदत्त शमी 
विद्यामन्द्रिस्‍्थ सवंविध सहायकः | 


सोक्षमीमांसा 


( हिन्दी-व्याख्यासहिता ) 


रचयिता 
| ७0 
स्वथामा रामलक्ष्मणाचाय। 
दाशं निकसार्वभोमेश-लब्धस्वरणपदक, 
व्याकरण-न्याय-वेदान्त-मीमांसा-सा हि त्याचा ये, सर्वदर्शन पोस्टाचार्य 


सम्पादकः 

डॉ० नविकान्त झा 
( व्याकरण-वेदान्ताचाय, एम० ए.०, .पी-एच० डी० 
अध्यापक : वाराणसेय संस्क्ृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 


प्रस्तावना लेखक: 
पं० श्री जगन्नाथोपाध्यायः 
पालिविभागाध्यक्षः 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याल्यः, वाराणसी | 


प्रकाशक--- 

स्वामी रामानन्दाचार्य, वेदान्ताचाय 
मंत्री--श्री काशी विद्यामन्दिर, 

डी. ४८/२०२ मिश्र पोखरा, वाराणसी 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


प्रथम संस्करण : १९७० 
प्रथम संस्करण १००० 


मूल्य ४२०० ० 


झुद्रक--- 
ज्योतिष प्रकाश प्रेस 
का&मैरव मार्ग, वाराणसी | 


१२भनेष्णन डिप्टी 
4 ले ध््य पे 
० श्री नरेन्द्रनाथ शर्मा 
की 
पावन-स्म्र॒ति में 
समर्पित 


--रामलक्ष्मणाचा ये 


लेखक की अन्तिम प्रार्थना 


धार्मिक महान्ुभाव ! उदारचरित ! सामान्य एवं 
विशेष धर्म के पोषक ! 


आप सहृदयों के समक्ष कुछ लिखते भी संकोच होता हे; क्योंकि 
मुझमें न तो उस तरह की सद्विद्या ही है, और न सदाचार ही है | 
फिर भी विश्व फा अनुगमन करना ही पड़ता है। इसी अभिप्राय से 
यह एक छोटी पुस्तक मोक्षमीमांसखा नाम की लिखी गई हे । पर प्रभु 
की इच्छा ऐसी ही थी कि मैं इसके श्रकाशन से चार-पाँच वर्ष पूरब 
ही मोतिया बिन्दु के कारण अन्धा होकर बेठ गया। जिसमें कि मूल 
पुस्तक तथा हिन्दी व्याख्या का पुनः निरीक्षण नहीं कर सका। 
अतएव संभव है' कि गन्थ में असंबद्धता तथा भाषा आदि की 
अन्यान्य त्रुटियाँ रह गई हों । 

अतः आप विज्ञ सुधीजन उन दोषों की उपेक्षा करते हुए-- 

“जों बालक कह तोतरि बाता, सुनहि मुद्ति मन पितु अरु माता” । 


गोरवामी जी की इस छक्ति को ध्यान में रखकर मेरे उत्साह को 
बढ़ाने की कृपा करें | 


प्रार्थी 
रामलक्ष्मणाचा ये 


मोक्षविषये किंशित्‌ 


भारतीयदशेनस्यावान्तरप्रस्थानानां कतिपयसमानयूथ्येषु अन्तभौवने 
कि विनिगसक॑ स्यादिति सम्यगविमर्श दशेनेषु मिथ: सारूप्यवैरूप्य- 
बहुत्वाद दुःशक इव प्रतिभाति। प्राचीनाभियुक्तें: आस्तिकना स्तिकाभ्यां 
वैदिकावेदिकाश्यां च द्विधा क्रियमाणो भेद: प्रायो लभ्यते। प्राचीनतम- 
ग्रन्थेपु तु काचिद्‌ एवंविधा सुस्पष्टं उयतिभेद्नी यूथ्यपद्धतिः नाज्ञीकृता 
हृद्यते। परवर्ति भिस्तु आस्तिकनास्तिकविभजनस्यापि निमित्तं कदाचित्‌ 
परलोका्भीकारानड्भीकारों, कदाचिच्चेश्वराज्ञीकारानज्ञीकारो स्वीक्रियेते। 
किन्त्वेबंबिध:ः सर्वोष्प्यभ्युपग मो शास्त्रस्वभाव॑ नानुवत्तेते। तथाहि-- 
प्रथमपक्षाभ्युपगमे चाबोकान्‌ व्यतिरिच्यान्ये सर्वडपि आस्तिक- 
नास्तिकाभिधाना आस्तिकत्वेनिवाभिमता भवेयुः, द्वितीये च ईश्वरा- 
नद्गीकाराद बौद्धजेनवत्‌ प्राचीनाः सांख्य-बेशेषिक-सीमांसकाश्वापि 
सामस्त्येन नास्तिका एब ₹८४:, जगतकतेत्वेनेश्वरानद्ीकाराध योगिनः 
शाह्ुरवेदान्तिनश्वापि नास्तिकप्राया भवेयुः। इत्थमेब वेद्प्रामाण्या- 
प्रामाण्यानुरोधेन सर्वे आगमप्रासाण्यवादिनः सांख्यवीौद्धजेनसमवत्तिनः 
सन्‍्तः शैव-शाक्त-पाशुपत-कापालिक प्रश्नतयः साक्षात्‌ , पाग्चरात्रागमा दि- 
प्रतिपन्नाः सर्वं5पि प्राचीना वेष्णवा:, उपनिषन्मात्रपरमप्रमाणबादिनः 
शाह्लराद्वेतिनश्व १रम्परया अवेदिकस्वेनैव परिगणनीयाः स्युः। अत इंत्थं 
विधीयमानो भेदः कथशख्विदपि न तत्त्वज्ञानमनुधावति, न च सम्प्रदाय- 
क्रमं पुष्णाति । बस्तुतस्तु प्राचीनदशेनानामाकरम्न्थेषु, उपनिषत्सु, 
बौद्धानां त्रिपिटकेपु, अन्येषु च प्राचीनसांख्य-वैशेषिक-गोतसीयमूल- 
प्रस्थानेपु धर्मसम्प्रदायावेशस्तथाविधो न दृश्यते, येन तत्त्वाछोचनमेंव 
कथब़िन्न्यकुक्ृतं भवेदूु, अथ च दशनशास्राद्‌ धर्मशांल्रमनन्तरितं 
सन्समिथः संकीर्ण स्यात्‌ ; किन्तु संम्प्रदायप्रंवत्तेकांचायोणाम्‌ , विशेषतो 


0) 


दर्शनसूत्रव्याख्यातुणां भाष्यटीकादाौ कदाचित्‌ शब्दप्रमाणचिन्ता- 
व्याजेन कदाचित्‌ सम्प्रदायाचारप्रामाण्यस्थापनानुरोधेन धर्माभिधे- 
यानि दशेनेषु निविष्टानि। पश्चाच् तदनुरोधेनैवान्येपु दशेननिवन्ध- 
व्याख्यातारों दशेनाननुगं दशेनोपजीव्यं स्वख्वसम्प्रदायाभिग्रेतं तत्त्व॒म- 
भिनियोजितवन्तः। अतएवं धर्मसम्प्रदायानवल्म्ब्य प्रवत्तितो दशेन- 
प्रस्थानविभागः सावेच्रिक: सावेकालिकः खयूथ्यसंग्राहक्‌श्व नैव्‌ संबत्तः । 
धर्ससम्प्रदायग्रवत्तितविभागापेक्षया तत्त्वज्ञानसा धम्यव धम्यानुरो धेन- 
कृतो विभाग: अधिक दरदैनशाख्ानुकूलो भवति। तथाहि-परमार्थ- 
त्त्त्वच्ष्च्या अद्वेंतद्वेतवादाभ्याम्‌ , आत्मानात्मवांदाभ्याम्‌ , वाह्मपदार्थ- 
दृष्टया वस्तुसद्सद्वादाभ्याम्‌ , सध्य्यत्पत्तिदष्ट्ा परिणाम-संघात- 
आरम्भ-विवत्तेबादे:, ख्यातिदृष्टया च सदू-असत्‌-सदसदू-अन्यथा- 
अनीवैचनीयवादादिभिविंधितो भेद: समूब्जसो भवति। अयं क्रमः 
:प्रायश्ो: प्रचलित दशेनान्ुश्ासनं विच्छिद्य बहुत्र सम्प्रदायानुशासनं 
विच्छिद्यापि प्रवत्तेते। एतद्‌वशादद्॑तवादे बौद्धानां शन्यविज्ञानवादौ, 
'वेदान्तिषु त्रह्माद्वेतवाद, आगमिकेषु शैवशाक्तेकदे शिनः शब्दाद्वेत- 
चादिनश्व समव्जसा भवन्ति | तद्तिरे च सांख्य-वेशेषिक-नैयायिकाः 
वैष्णववेदान्तिन: आगमैकदे शिनः शैवा: शाक्ता, बौद्धेकदे शिनः थे रबाद- 
वैभाषिक-सौत्रान्तिका: जैनाश्व द्वेतवादे (अनेकतत्त्ववादे) संहताः स्युः । 
उत्पाददृष्टया परिणामवादे-सांख्य-योगौ जैना बैष्णवाः सर्व चागभिकाः, 
आरम्भवादे वैशेषिका गौतमीयाः, संघातारम्भवादे थेरवाद-वैभाषिक- 
सौत्रान्तिकाः,विवत्तेबादे विज्ञानवाद-शून्यवाद-कब्रह्मवाद-शब्द्जह्मवा दाः 
संग्रह्मन्ते।॥ एतया दिशा दशेनविभागानां पर्यौलोचनेनेदं॑ फलति 
यद्‌ यद्यपि भारतीयदशनानि धमसम्प्रदायप्रेरणयाषपि संव्यकसं- 
स्तथापि न तदेव सर्बेस्वभूतं तेषां तत्त्वज्ञानप्रवणानाम्‌ , अपि तु तैरमि- 
युक्तेः प्राधान्येन प्रमेयप्रमाणविषये स्वातन्त्रयेण स्वोपज्ञया च विस्ृष्टः 
सिद्धान्तितः सप्मुपबृंहितरच । विद्तिमेवान्वीक्षिक्यां सिद्धानां पदाथोनां 
संस्थित्या इत्थंभावव्यवस्थया च कस्यचिद्‌ वादस्य सिद्धान्तभावः। 


( ३. ०) 


स च वादः कदाचित्‌ स्वेतन्त्राविरुद्धत्वेन, कदाचिद्‌ अन्यानुषद्गभविधया 
अधिकरणसिद्धान्तेन,._ कदाचिदूवान्यनिरपेक्षस्व॒तन्त्रा भ्युपगमद्वारा 
सिद्धान्तितो भवति । अस्समिदचाभ्युपगमे प्रतिकूछतन्त्राणां राद्धान्तोडपि 
। सिद्धान्तत्वेनिबादरणीयो विमशनीयरच भवति | दशेनशास्त्राणामुद्‌गमे 
विकासे चास्येव स्वतंत्राभ्युपगमवादस्य प्राधान्यम्‌ | बस्तुतरतु एतत्‌- 
प्राधान्यवशादेव आसाण्यं छममाना आगमादयोडप्युपजीवन्ति। अत 
एव च दशनग्रस्थानेषु प्रमेयाणां प्रमाणानाशथ्व संख्या-लक्षण-ग्राह्मा दिविषये 
विप्रतिपत्तयो विसंवद्माना भवन्ति। एतेन च कुत्नचित्‌ प्रसाणप्रमेयच्ष्टनया 
आस्तिक-नास्तिकग्रस्थानयोबेंदिकावैदिकयोइच परस्परं विषयसाम्यं॑ 
सिद्धान्तसाम्यं कचिच्च दयोवेंदिकयोरास्तिकयोरेव, अवैदिकयोनोस्ति- 
कयोरव वा परस्परं महदूवेधर्म्य दृश्यते। मन्ये, स्वतन्त्राभ्युपगम- 
एवं दशेनमहानगरमप्रवेशस्य भारतीयमनीषिसान्यो राजमसागे: | अयं च 
न केवल तत्तत्पुरातनभारतीयद्शेनमहाशाल्ठासु अवेशायेब ग्रशस्यते 
अपि तु नवनवानां दशेनानामुद्गमाय सोपानपथमप्यवतारयति । 
आश्यय-प्रयोग-लक्ष्यभेदाद्‌ दशेनभेद इति ऋत्वापि भारतीयदुशे- 
नानां विभजनाय अस्त्यन्यतमः समीचीनो विन्गिमक:। तत्र आशय:-- 
स्वस्य परेषां वा समुद्धरणकामता । प्रयोग:--समुद्धारोपायो ज्ञानं, कमे- 
भक्तिबां तत्समुच्चयो वा करुणा वा। रक्ष्यं समुद्धरणस्वरूपम्‌ , दुःखध्बंसो 
वा तत्पू्वी सुखाबाप्तिः स्वरूपावाप्तिबों । यद्यपि आशय: प्रयोगइच न 
साक्षाद्‌ दशनगप्रयोजकस्तथापि अविरोधेन सर्वेषां भारतीयदशेनानां 
छक्ष्यत्वेन परमपुरुषार्थभूतस्य मोक्षस्योपपादकत्वाद्‌ हयोदेशेनाज्वस्वं 
पर्यवस्यति । योगस्य तन्त्रोपासनानावञ्व दरहनत्वेन संग्रहो भारतीयदशे- 
नेषु सवेथा प्रसिद्धायति, अथ च भक्तिदशेनकर्ममीसांसादश नेत्याद्यमि- 
धानेः प्रयोगोपलक्षितं दशेनत्वमप्यमियुक्तेः स्वीकृतम्‌ । रक्ष्याभ्युपगम- 
कारित्वात्‌ तत्तद्‌ योगानामन्जीका रेड्ध्यवसायरूपत्वान्च आशयस्यापि 
तदज्ञत्व॑ नासमझसम्‌॥। आशयभेदादू यथा दशेनभेद्स्तथा बोद्धेषु 
श्रावक-प्रत्येक-बोधिसच्त्वयानभेदेन सुप्रसिद्धः । अन्यत्रापि चाय॑ नात्य- 
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न्‍तमपरिचित:। अहेतवेदान्ते एकनानाजीववादिनां जीवन्मुक्तस्थित- 
प्रज्ञानां च चयो, वैष्णवेषु आचायेनिष्ठाव्याजेनाचायौणां दिव्यलोक- 
स्थानां नित्यसूरीणां पाधेदानां च चयो, जैनेघु केवलीनां तीथेज्टराणां 
च चयो, तन्त्रागमेषु विद्येश्वराणां नित्यसिद्धानां च चर्यो आशयभेद- 
निबन्धनैवानुसन्धातव्या । परमार्थतस्तु मोक्षमीमांसां व्जेयित्वा पूववे- 
सूचितधमंसम्प्रदायाभिधेयवद्‌ योग-कर्म मीमांसादयस्तास्ताइचयोौइच 
दशेनबहिभूता एवेति मन्तव्यम्‌ । 


कं सर्वपामेव भारतीयदशेनानां स्वेतन्त्रसिद्धान्तभूतं॑ लक्ष्य निवोण- 
मेवेति विद्तिप्रायम्‌ । निर्बाणं मोक्षो5पवर्गों निःभ्षेयसमित्यादयो नाना- 
दशेनसम्प्रदायेषु स्वेन स्वेन विशेषेण प्रयुज्यमाना अपि स्वारस्येन पर्यौय- 
भूता एवं । एतत्समानलक्ष्यानुरोधेनैव सर्वाण्येवात्रत्यद्शनानि भारतीय- 
दशेनत्वेन परिचीयन्ते। यद्यपि निर्वाणस्यावान्तरस्वरूपे5स्ति दाशेनिकेषु 
तत्तन्मतविशेषस्तथापि अरिति तत्राविशेष आत्यन्तिको दुःखोच्छेद: । 
दुःखोच्छेदाय साक्षात्‌ परम्परया वा योगस्याज्लीकारो5पि स्वेबादिषु 
समान एव | मोक्षेण योजनादू योग इति नाग्रसिद्धम । दुःखसर्वरूपविषये 
तदुच्छेदरवरूपे चारित विसतिस्तथापि दुःखहानाय तदुपायोपादान 
सवंषामविरुद्धम्‌ । एवं सत्येव योगनिवाणयोरविलोमेनग्रहणादू भारतीय- 
दशशनानामध्यात्मपरत्व॑ स्पष्टीभवति । आत्मनि अधीत्यन्न नित्येडनित्ये 
वा55त्सनीति युज्यते भेद आत्मानात्मवादिश्यां स्वीकृतः:। अत एव 
निवोणे आत्मनो छाभो विगमो वेति हयमेवाध्यात्मसहं भवति। एतेनेदं 
निर्गेठति यद्‌ भारतीयद्शनानामध्यात्मपरत्वस्वीकृतों वेद्प्रासाण्या- 
प्रामाण्ययोः ईइवरसत्त्वासत्त्वयो .आत्मानात्मवांदित्वयोरन्यतर एव 
विनिगमको नावधारणीयः। 


यद्यपि परवर्तिकाले ढुःखोच्छेदि निवोणमित्यस्य सकलद॒शेनेष्व- 
विरोधेनाज्लीकारः, तथापि तत्न प्रथमत्वेन सांख्य-वेशेषिक-बोद्धे रेव 
इत्थंकृत्वा तल्लक्ष्यीकृतमिति स्पष्टमू । तत्नापि भगव॒ता बुद्धेन 
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तदनुयायिसिद्च यथा सकारणं सामस्त्येन च दुःखसत्यम्‌, सकारणं 
निरोधसत्य॑ ( मोक्ष: ) च सम्यग बविबृतं तथाउन्यत्र नैव लभ्यते | 
एतत्सत्यद्वयप्रर्यापनभड्ड-येव प्रतीत्यसमुत्पाद-क्षणभड्ज-कर्म फल-निंरात्म- 
निरीदवर-निःस्वभावादयोड्नेकशो वादा बौद्धेषु पर्येवसिता:। न 
तिरोहितं यदुपनिषत्सु कमंचितो5स्य छोकस्य परस्य च अनित्यत्वाद्‌ 
हेयत्वं बुद्भधात्‌ पुवतनिदह॒च जनकयाज्ञवल्क्यादिशि: ग्रकटितम्‌, तथापि 
निःशेष॑ निरपवादं सबेस्येव दुःखत्वेन स्वीकारः, अन्यहेतुवर्जेनपुरस्सर 
च केवर्ल जीवगतायास्तृष्णाया अविद्याया एवं दुःखनिदानत्वेना- 
ज्रीकारों बोद्धानां विशेष: । प्राय अविलोमेनायं दुःखवबाद्‌: समुपलब्ध- 
प्राचीनसांख्य-वेशेषिकग्रन्थेषु सम्मतः। इत्थमुपनिषत्सु कथज्निद्‌ 
अंशतो5भिमतो दुःखोच्छेदवादः सांख्य-वैशेषिक-बोद्धे: प्रमाणप्रमेय- 
तत्त्वनिधोरणालोचनपुरस्सरं सकलभारतीयदशेनानां छक्ष्यत्वेन शिरो- 
भूतः अशस्यते। 

सांख्यवेशे षिक-बोद्धा मोक्षस्य स्वरूपलक्षणं दुःखोच्छेद॒त्वेन, अन्ये 
तु उपछक्षणोपाधिविशेषणादिद्वारा तत्त्वेन -तटस्थलक्षणं सुख-स्वरूपा- 
त्माद्यधिगतित्वेन वा स्वरूपलक्षणं स्वीकुबेन्ति । अत एवं सन्निवोणा- 
सन्निवाणवादाभ्यां सोक्षवादिनां द्विधा विभागः.। तन्नासन्निवोणवादः- 
सत्ताशेषपूर्वक-सत्ता निःशे पपूर्वेकदुःखध्वंसवादा भ्यां द्विविधः । तत्र सोक्ष- 
स्याभावरूपत्वेन ठ्योः साम्यम्‌ ,. आत्मसत्ताशेष-निःशेषाभ्यां, च 
भेदः । यद्यपि दुःखध्वंसो5भावत्वेनैव, परिचीयते, तथापि तस्यालीकत्व॑ 
शून्यत्वं वा नाथेंट, अपि तु सबंदुःखोपरमः, दृष्णाक्षयः, अविद्यानाश:, 
श्ञान्तः, अपवर्ग:, अम्रतम्‌ , धर्मप्रविवेक:, धर्मे-प्रविचयः, विवेकख्याति 
इत्यादिशव्दाभिधेय: अज्ञाप्रकष एवं। स्वसत्ताशेषपूर्वकदुःखध्वंसवादे 
सांख्या वेशिषिका गौतमीयनैयायिकाश्व प्रतिपन्नाः। सर्वेदुःखेषु आत्म- 
रृष्णाया अपि संग्रहाद्‌ आत्मसत्तानिःशेषबादे सर्वे च बौद्धाः 
पर्यवसन्नाः। यद्यपि सकल्बौद्धनिकायेपषु नैरात्म्यवादोडविरुद्धस्तथापि 
निवोणस्वरूपविषये परस्पर तेषां विचित्रस्थितयः-तथाहि स्थविरवादिनो 
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वेभाषिका:, सर्वास्तिवादिनो विज्ञानवादिनइच भावनिर्वाणवादिनः | 
एतेषां मते निबोणं वस्तुसद्धमेंट, यत्र समस्तदुखानां विल्यश्वेतो- 
विमुक्तिः आश्रयपराब्र॒त्तिवोां भवति। सौत्रान्तिकास्तु अभावनिवीण- 
वादिनः, ते हि हेतुफलछाभ्यामुभयथापि निवोणस्य बस्तुत्व॑ नाधि- 
गच्छन्ति । साध्यमिकास्तु भावाभावादिविकल्पकोटिसुक्त निर्विकल्पक- 
मनिवेचनीयं निवोणसभ्युपगच्छन्ति | वचञ्न-कालचक्र-सहजादिया निनस्त 
निःस्वभावजुस्भितं समहासुखरूपं निवोणमामनन्ति । 


उपनिषत्सु असद्वादस्य भूरिशो निराकरणात्‌ सन्निर्वाणबादो 
विशेषेण औपनिषदानामभ्युपगमः । सन्निवीणवादे दुःखाभाव- 
मुपाधित्वेनाड्ीकृत्य सुखावाप्तिः स्वरूपावाप्तिः परमात्मस्वरूपावाप्तिवों 
मोक्षलक्षणं सम्मतम्‌ | सन्निवोणवादिषु यद्यपि स्वरूपाधिगमः समानः, 
तथापि आत्मनः अणुत्व-विभुत्व--मध्यसत्वादिभिः परिमाण- 
भेदः, एकत्व--बहुत्व-शेषत्व-शेषित्व-सविशेषत्व-निर्विशेषत्वादिशि: 
संख्यास्वरूपादिभेदः, एतद्विधभेदानुरोधेन स्वरूपावाप्तावपि भेदः 
सिद्धयति । अस्मिन्‌ पश्षे सर्व5पि द्वत-ह्वताह्नत-निर्विशेष-सबिदेष- 
शुद्धाचिन्त्यायहे तवा दिनो वेदान्तिनः, भेदाभेदादिवादिनः दौवशाक्ता- 
द्यागमिकाः जैनाश्रान्तर्भवन्ति | स्वगोदिसुखेकयोगवादिनामर्वाचीन- 
मीमांसकानां पशक्षे5पि दुःखध्वंसो पछक्षितात्मगतनिरतिशयसुखभोगस्वी- 
कारात्‌ फर्थंचिद्‌ मोक्ष: सिद्धाचयति । वस्तुतस्तु तेषां मते सोक्षो योगश्र 
नैव संगतः । सुखभोगस्यैव मोक्षस्वीकारात्‌ छोकायतपूर्वेमीमांसकयोः 
साम्यमिह | परलोकाज्लीकारानब्लीकारभ्यां तु विशेषः । 


इत्थं मया 'रथ्योदकमिव गज्जाप्रवाहपातः पविन्नयति? इत्युक्ति- 
मनुस्मरता भोक्षविषये संक्षिप्त स्वाछोचनस्रोतो भूमिकासिपेण 
पटशाद्रपारइश्वभि: पण्डितश्रकाण्डेः स्वामिरामलक्ष्मणाचायमहाभागै- 
विरचितायां गम्भीरोदारतत्त्वज्ञानग्रवणायां मोक्षमीमांसायां निवेषितम्‌ । 
तत्न तेषां परमभागवतानामौदारयमे व हेतु: । 
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'्ञामूल॑ लिख्यते किब्वितः इत्यमियुक्तोक्तिमविकलम्नुसरता 
आचार्यणास्यां मोक्षमीमांसायां तत्तच्छास्मपरिशीलितं॑ मोशक्षध्वरूप- 
सनन्यथाभूतेः सूत्रवाक्य: नित्रद्धम्‌ु। अत एबाच।र्यण “नास्तिको वे द्‌- 
लिनन्‍्दक? इत्यभियुक्तोक्तिमनुस॒त्यास्तिकनाश्तिकभेदः: शास्मरसम्मत - 
एब ग्रहीत:। तथाहि--“इत्थं खछु भारतीयदशनरीत्या कैत्रल्यादि- 
मोक्षस्वरूपविवेचनं तावदारभ्यते। ठन्न हि भारतीयद्शनानि खल 
आस्तिकनास्तिकभेदभिन्नानि द्विविधान्येष। तेषुच ये हि सानवा 
वेदान्‌ प्रमाणत्वेनान्नीकुवन्ति तेडचत्रास्तिकपदवाच्या:। तेषामेब च 
दशनानि आस्तिकदशनपदाभिघेयानि। ये तु तान्‌ वेदान्‌ 
प्रसाणत्वेन नाद्भीकुषबेन्ति त एवेह नास्तिकपद्प्रतितरद्या:। तेषामेव 
च दशनान्यपि नास्तिकदशेनपद्व्यपदेश्यानि सनन्‍्तीति तात्पयेमन्न 
बुद्धानाम” इति। अय॑ निबन्धो मोक्षस्वरूपबुभुत्सूनां कृते यथा 
झटिति इद्मित्थन्तया बोधकस्तथैवं प्रमाणभूतोडपि येनैतस्य वाक्यानि 
लेखकेः स्वनिबन्धादिश्रामाण्यायापि समुद्धत्तु शक्‍्यते। प्रायः 
संग्रहपुस्तकेष्वपि सोक्षविषये दशनानां सकलावान्तरप्रस्थानाना- 
मेकत्रपरिचयो नोपलभ्यते | अस्समिन्निबन्धे न तेषामेव परिचयः, अपि तु 
सम्प्रदायशाझ्त्राप्युद्धुत्य शुद्धविशिष्टाद्वेतवादनाम्न। रामानन्दद्शेनमपि 
संग्रहीतम्‌ | इदानीं श्रीस्वामिरामलक्ष्मणाचायौ: रामानन्द्सम्प्रदायस्य 
शिरोभूता बिद्वांसः: सन्ति, अतस्तेषामयमभ्युपगमः समीचीन एवं । 
बस्तुतोउन्यद्शेनानुकारसात्र विहाय_ रामानन्दाचायोणा मभिमतं 
दशेनत्वेन योजनीयम , यत्र कत्रीरतुछढ्सीदासादीनामपि रामानन्द- 
विनेयानां मतमन्तगेभ स्यात्‌ | नात्र सन्देहलेशो यद्स्य पारम्परिक- 
स्याभिमतस्य दशेनत्वेन प्रकाशने मोक्षमीमांसाया लेखका आचाये- 
पादा एवं प्रमाणभूता: समथोश्व सन्ति । आचायेपादेषु नव्यप्राचीन- 
व्याकरणयो:, नव्यप्राचीनन्याययो:, शैववैब्णवादिसकलवेदान्तानां 
सांख्ययोगतन्त्रशास्राणां च तलस्पर्शि वैदुष्यं विराजते । न केवल्मेतेघु 
विद्वत््वम्‌ , चारित्रयं तपश्चापि तदनुरूपमेव सप्रकर्ष निष्ठितम्‌। एतेषां 
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तपःपूत॑ विद्वत्व॑ं पुरातनानां विद्याचरणसम्पन्नानां विदुर्पां पवित्रतमं 
जीवन स्मारयति। किन्तु एतेषां जनसंसदि अत्यन्तं विरागः स्वेनैव 
स्वगोपनप्रकारः छोककल्याणाय नितरां विन्नभूत इति संखेद॑ सन्‍्ये | 
. अत एव निरन्तरं चत्वारिंशद्वर्ष पर्यन्तं काइयासेव वसतामेतेपां छाभ 
परिचयो वा कतिपयेरेव छात्रेर्विद्ददूमिश्व छब्ध: | सोक्षसीसांसाउमि- 
घेयो5यं निवन्धो5पि केषांचिदन्तेवबसतां विनेयानां कृते लिखितः, यः 
आचायेपादानां सेवकानां शिष्याणां च स्वामिरामानन्दाचायौणां 
( राजेन्द्रापरनाम्नाम्‌ ) प्रयासहठेन प्रकाइयते । इदानीमाचायेपादा 
सुस्वस्थाः आय: पद्चाशीत्यधिकवर्ष वयसि आयु:संस्कारं वहन्ति। 
इदानीं मया तेषां लेखनादिविषये कि वक्तव्यम्‌ | तथापि छोककल्याण- 
मनुरुध्य ग्रन्थलेखनप्राथने न दोष॑ संभावयासि | अन्ते स्ववच:--- 
प्रागल्भ्यमुपसंहरन्‌ क्षमां च याचमानो विरमामि | 


जगन्नाथ उपाध्याय! 
पाठिविभागाध्यक्ष: 
वाराणसेय-संस्क्ृत-विश्वविद्याल्य:, वाराणसी | 
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व्याकरण-न्याय-वेदान्त-मीमांसा-सा हित्याचा ये, सर्वदर्शन पोस्टाचार्य 


रू 2बे है जज 5 ++ जोक 
०७ 
ब्क] ३ ३०-+--+ ;॒ कै 

हक 


॥ श्रीमते रामानन्दाय नमः !। 
॥ श्रीसीतारासाभ्यां नमः ।। 
॥ श्रीमते हनुमते नमः || 


कद 
लेखकस्य किंचित्‌ वक्तव्यम्‌ 

तत्रभवद्धिः श्रीमद्धिः विद्वदग्रेसरेः नहि इदं किंचिद्विदितिसस्ति 
यत्‌ स्वंमतसिद्धं सर्वेशास्॒रमान्य॑ च पुरुषाथेचतुष्टयमेव 
मानवानां कृते अनुमोदित समर्थितं चाप्यस्ति। तन्न पुरुषाथेचतुष्टय- 
मध्ये सोक्ष: एव परसपुरुषाथेः। 'नस पुनरावतंते” इत्यादि श्रत्या 
यदगत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मस” इत्यादि स्मृत्या च तस्य 
सोक्षस्यनित्यत्वावधारणात्‌। इतरेषां धमाथफासानां त्रयाणां 
पुरुपाथानां तु प्रत्यक्षेण प्रमाणेन “तद्‌ यथेद्द कमंचितो लोक: क्षीयते 
एवमेवामुत्र पुण्यचितो छोकः क्षीयते” इत्यादि श्र॒तव्या च अनित्यत्वाव- 
गसाच | तत्र हि भिन्नभिन्नाचायौणां सतेन सोक्षस्वरूपं किम? 
कि च सोक्षसाधनम्‌ ? इत्यादिकं विषयमवलम्दय अस्मिन्‌ सोक्ष- 
मीमांसानाम्नि अ्न्‍न्थे ल्घुरूपेण विवेचनं क्रतमस्ति। येन सामान्य- 
बोधवतासपि जिज्ञासूनां सुगमतया एतद्विषयकबोधो भवेत्‌। 
ज्ञानगाम्भीयों वगाहनपराणां मानवानां ऋते तु सन्त्येब प्राचीनाचार्ये- 
कृता बहवो निबन्धाः पूर्वोक्तविषयकाः । तैरेव निबन्धे: तेषां हृद्यतोषः 
सुकरः | एतत्‌ सब निश्चित्येव सदीयो5यं प्रयास: बाल्बोधार्थों यथा 
भवेत्‌ तथेव व्याश्रियते मया । 

अत एव अत्न ग्रन्थे तत्र तत्र स्थलविशेषे सूक्ष्मरूपेणेब नास्तिक- 
दशनरीत्या आस्तिकदशनरीत्या च सोक्षस्वरूप॑ तत्साधनादिकं 
च सप्रमाणं निरूपितमस्ति | श्रसंगाच्च सवषां श्रतिस्म्ृतिपुराणादि- 
शास््राणां साक्षात्‌ परम्परया वा भगवति अवतायेबतारात्मकोभय- 
स्वरूप जद्यणि सबरमणकारिणि ससीते परातपरतरतत्वात्मके श्रीरामे 
एब तात्पर्य विद्यते इति ऋत्वेब तेषां सर्वेषां शास्राणां प्रस्थानभेदाः 
तत्रवरूपाणि च सूक्ष्मतया निरूप्यन्ते | तथाहि याज्ञवलक्यः । 
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पुराण-न्याय-मीमांसा-घस झ्ास्राड़ मिश्रिता: । 

वेदाःस्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश | इति ॥ 

तथैब व्यासो5पि । 

अंगानि वेदाइचत्वारों मीसांसान्यायविस्तर: | 

धसेशासत्र॑ पुराणं च विद्याह्मेताश्तुदेश॥ 

आयुरवंदो, धनुवंदो, गान्धर्वेश्वेति ते त्रय:। 

अथेशार्त्रं तुरीय॑ च विद्याह्मष्टादश स्मृता: ॥ इत्याह | 
तत्न तेषां शछोकानां तु तात्पयेमित्थम्‌ :-- 

पुराणमेक अस्थानं, तत्रेब उपपुराणस्यापि अन्तभीव: | 

अन्नहि पुराणपदेन जाह्मम्‌ , पाद्मम्‌ , वेष्णवम्‌ , दौबम्‌ , भागवतम्‌ , 
नारदीयम्‌ , माकेण्डेयमू, आसश्ेयम्‌ , (भविष्यम्‌ , अह्मैवत्तेम्‌ , 
लगमू, वाराहमू , स्कान्दम्‌ , वासनम्‌ , कौमेम्‌, सात्स्यम्‌, गारुडम्‌, 
अद्याण्डब्ब इत्यट्टादश सद्ग्रन्था: ग्ृह्मन्ते । 

तथाहि उपपुराणशब्देना5पि :--- 

सनत्कुमारत्रोक्त एकम्‌ द्वितीय नारसिंहम्‌ एवं क्रमेण नान्‍दम्‌ श्िव- 
धर्मोख्यम्‌ | दौवौससम्‌ , नारदीयम्‌ , कापिल्‍्म्‌ , मानवम्‌ , ओशनसम्‌ , 
नह॥ण्डम्‌ , बारुणमू, फालीपुराणारुपम्‌, वाशिष्ठम्‌, लेंगाख्यम्‌ , 
साहदेश्वरम्‌, साम्बपुराणाख्यम्‌ , सौरम्‌ , पाराशरम्‌, सारीचाख्यम्‌ , 
भागेवमादि नानाविधानि उपपुराणानि अनेकग्रकाराणि द्र॒ष्टव्यानि । 

न्‍्यायपदेन गोतमअणीता पंचाध्यायी आन्विक्षिकी विद्या ग्राह्मा। 
तथेव कणादश्रणीत॑ दशाध्यायात्मकम्‌ वेशेषिक॑ शास्त्रमपि न्यायपदेन 
ग्राह्ममेव । 

मीमांसापदेनापि कर्ममीसांसा ब्ह्ममीमांसा च इति द्ययोरेव 
प्रहणम्‌ । धर्मशासत्रपेन मन्तु, याज्ञबल्क्य, विष्णु, यमाकद्विरो- 
वशिष्ठादिश्रश्नतिभिः ऋृतानि वर्णौश्रमधरम॑विशेषाणां त्रिभागेन प्रधि- 
पादकानि शास्त्राणि स्वीक्रियन्ते । 
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एवमेव व्यासकत॑ महाभारतं॑ वाल्सीकिमहषिंकृतं रामायण- 
मेतद्‌ ह॒यं चापि ध्मे-शासत्रे एव अंतभूत स्वयमेष इतिहात्तत्वेन 
प्रसिद्धं च। सांख्यादीनां दशेनानाव्च धर्म-शाल्रान्तभावेषि इह 
स्वशब्देनैव निर्देशात्‌ प्रथग्‌ एव संगतिवोच्या | 

अंगशब्देन हि शिक्षा, व्याकरणम्‌ , ज्योतिषम्‌ , निरुक्तम्‌ , छन्दः, 
कल्पसूत्रग्व इति पड्‌ विधानि शास्त्राणि गृह्मन्ते । 

वेदपदेन ऋगवेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथवेवेदश्थति चत्वारो 
चेदा: विवक्षिता: । 

चतुर्णा वेदानां क्रमेण चत्वारः उपवेदाः अपि सन्ति ३-- 

यथा-प्रथमः आयुर्वेदः, तस्य अष्टो स्थानानि भवन्ति । सूजन, शारीरं, 
ऐन्द्रियं, चिकित्सा, निदानं, विमान, विकटप: सिद्धिश्वेति । 

हद्वितीयः धनुर्वेद, सच पादचतुष्टयात्मको विश्वामिन्रप्रणीतः | 
तन्न प्रथमः पादः दीक्षापाद:ः, द्वितीयः संग्रहपाद:, तृतीयः सिद्धिपाद:,. 
चतुर्थ: प्रयोगपादश्वेति । 

तृतीय: उपवेदों गान्धवंवेदो भगवता भरतेन प्रणीतः स च 
गीतवाद्यनत्यभेदेन बहुविधः । 

एवं चतुर्थ अथेशाश्षमपि बहुविधम्‌। नीतिशास्त्रं, अश्वशास्त्॑ 
सूपशा्त्र चतुःषष्ठिकला शासत्रं॑चेति। एततू स्व नानामुनिभिः 
प्रणीतम्‌ । तथैव सांख्यशार्त्रं भगवता कपिलेन प्रणीतम्‌ । योगशाझ्त् 
भगवता पतंजलिना प्रणीतम | पाशुपतशास्त्र पशुपतिना विरचितं 
पंचाध्यायात्मकमम्‌ । एवं नारदादिभिः कृतं वेष्णबं पांचरात्रमिति 
संक्षेपेण ततरवरूपविवेचनपुरःसरा: प्रस्थानभेदा: विवेचिता आसन | 
पूर्वोक्तानां सवंधामेव श्रस्थानाना संक्षिप्ततया त्रिबिधे एव प्रस्थान- 
भेदे अन्तभोवो भवतीति निम्चीयते मनीषिभिः | तत्न प्रथमः प्रस्थान- 
भेद: आरंभवादः एकः, परिणामवादो द्वितीयः, विबतंबादश्थ तृतीयः । 
अत्रेब अन्यसवेवबादानां साक्षात्‌ परम्परया वान्तभावः सुशकः। 
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अन्न॒ विभिन्नास्तिकनास्तिकप्रस्थानेपु. वेदादारभ्य पुराण- 
स्मृत्यायन्तं गुम्फितं अध्यात्मदत्त्वं तकोगमयुक्त्यादिसंवचलितं गहन 
दृहयते । आतोउच्र केवर्ल मोक्षविषये एबं दशनप्रस्थानान्यालोचनी- 
यानि भवन्ति । इति प्रस्थानभेदनिरूपणम । 
ततशथ्च॒साम्प्रदायिकरहस्यं॑ निरूप्यते तथाहि--वैदिकानामपि 
अध्यात्मवादिनाम्‌ राद्धान्ते ज्ञानपुरःसरं त्रह्मचिन्तनविषयसादाय 
बहवोबादाः, आनादिकालत: प्रचलिताः आसन्‌। यथा “अद्वेतवादः, 
द्वेतबादः, द्वेताउल्वनेतवादः, शुद्धाउद्वेतवादः, अचिन्त्यद्वेवाद्वेतवाद:, 
विशिष्टाउल्वेतवाद:, शुद्धविशिष्टाउद्वेतवादश्व” इत्यादिरूपेणनानाबादाः 
सन्ति। तत्न शुद्धविशिष्टाउ्द्वेतवादपदम तु तस्येब सम्प्रदायस्य वोधकम्‌ 
यस्य सम्प्रदायस्य सर्वप्रथम: उपदेष्टा परात्परतरतत्तवस्व॒रूपः ससीताः 
श्रीरासः एव आसीत्‌ । तस्येव अनादिसिद्धसम्प्रदायस्य प्रचारकः 
प्रसारकश्च॒यतिवर: सा्वेभौमेशः आचाये: स्वनामधन्य: श्रीरामा- 
नन्दाचायपाद: एवं आसीत्‌ | तस्याचायवरस्यावतारादिविपयसव- 
लम्ब्य नाना55पग्रन्थेषु श्री रामावतारत्वेनेव निधोरणं बिद्यते | यथा 
“रामानन्दः: स्त्रयं रास: प्रादुभूतो महीतलछे । कछो छोके मुनिजोतः 
सर्वंजीवदयापरः । तप्तकांचनसंकाशो रामानन्दः  स्वयंहरिः ।”? 
वैश्वानरसंहितायाम्‌-- 
श्रीमद्विक्रमवत्सरे5श्वरसवारीशेन्दुसंख्ये.. धराम्‌ । 
व्यक्त्वा माधवमासके सुदि तृतीयायां तिथावुज्ज्यलम्‌ ॥ 
| ( १४६७ बि. सं. ) 
धर्म भागवतं विमुक्तिफलक॑ बिन्यस्य जीवेपु वे | 
रामानन्दधुदे शिकस्समगसत्‌ साकेतछोक॑परम्‌॥ 
" .इति अगस्त्यसंहितायाम्‌ च | 
एतद्वतारकारणं तु इदमेब यत्‌ : दक्षिणदेशीयवेदिकन्राह्मण- 
कुल्लेत्पन्ना: शंकराचार्यप्रश्नतयः आचायो: ज्ञानपुरःसरं ज्ह्मचिन्तन- 
प्रकारमादाय निर्विशेषत्रद्मणग: सविशेषत्रद्वणश्चचिन्तनप्रकारान्‌ 


है 


( १३ ) 


बहुविधान प्रतिपादितवन्तः तथापि दृक्षिणभारते उत्तरभारते वा 
परात्परतरतत्त्वात्मफस्य ससीतस्य श्रीरामस्य गुद्यादुद्मयतरं गुद्यतसं 
चापि चिन्तनं ग्रायेण अप्रसारितमग्रचारितमेवासीतू, एतन्न्यूनत्व- 
दोषपरिहाराथेमेब उत्तरभारतभूमो पविन्नतमतीर्थ श्रीतीथराजप्रयागे 
अतिपरमसदाचारनिष्ठसर्वोत्कृष्टबेदिकोपासकत्राह्मणकु्लं. स्वजन्मना 
विभूष्य श्री रामानन्दनाम्नाउन्बथे: श्रीराम: एवं आविशभूंतः। अस्य 
परमाचार्यस्याविभावात्‌ पूवेमेव श्रीलक्ष्मणावतारः ( श्रीशेषा- 
बतारो वा ) स्वनामधन्य: श्री रामानुजाचार्यः अस्यां भारतभूमों 
अवतीर्य सविशेषज्नह्मणः “नमोस्तु वासुदेवाय, ज्योतिषां पतये 
नमः। नमोस्तु रामदेवाय जगदानन्ददायिने ॥” इत्याव्रिपेणार्ष- 
संहितादिवचनेन प्रतिपादितस्यापि श्रीरामस्य स्वरूपं परमगोप- 
नीयत्वेन हृदि संगोप्य बहि: परपदेन चतुभुंजस्य श्रीनारायणस्येव 
प्रतिपादनम विधाय कृतकृत्यतामगच्छत्‌ । ततश्वथ व्यूहशब्देन 
वासुदेवसंक्षेण प्रद्युस्नानिरुद्धाव्याः चत्वारः एब विग्रहा: ग्रहीता 
आसन्‌ | विभवशव्देनावताररूपा श्रीरामकृष्णादय एब पभ्रतिपादिता: 
नतु अवतारिस्वरूपाः श्रीरामादयः। अचौवतारशब्देन हि 
श्रीमहंकटनाथादयः श्रीशाल्ग्रामादयश्थापि हि. प्रहीताः। तथेब 
चानतयोंसिपदेन सर्वेह्ृदयवासी नियासकः परमात्मेव स्थापितः 
आसीत्‌ | इव्युक्तप्रफारेण परसात्मनः पद्चविधं रूपमेव प्रतिपादितम्‌ 
श्रीस्वासिना रासानुजाचायंण । 

त्रिपादविभूती पादत्नयात्मिकायाम्‌ दिव्यढीछाभूमो प्रथमपादा- 
ख्यात्‌ श्रीनायणग्रभ्ज॒ुडीलास्थानात्‌ू परपादात्‌ - - उपरि उपरि - भागे 
स्थितस्य ह्वितीयपादस्य परात्परछोकस्य श्रीकृष्णधाम्नो. गोलोकस्य तथैव 
च तृतीयपादाख्यस्य परात्परतरलोकस्य नित्यलीलास्थलविशेषस्य 
नित्यसाकेतछोकस्य रामधाम्नश्वापि चचो नहि कृता स्वामिना 
श्रीरामानुजाचायण । तत्न हि फारणं यत्‌ परात्परतरप्रभो: श्रीरामस्य 
अवतारस्वरूपेण  श्रीमदाचायबर्यण श्रीमद्रामानन्दाचार्यणेवार्थतः 


(१४ ) 


क्ञव्दतश्थ॒ परात्परस्यपरात्परतरस्य च विग्रहस्य धाम्नो वा करिष्यमाणा 
चची जिज्ञासुभिः जने: सुग्राह्मा भविष्यति इत्याद्यभिप्राय एव प्रधानम्‌ । 

अत एव श्रीरामानन्दाचार्यक्रतनिबन्धेषु तदनुयायिक्रतनिबन्धेषु 
चयत्र तत्र स्थलविशेषे कचित गुद्यरूपेण क्चित्‌ प्रस्फुटरूपेण च 
परात्परतरलोकस्य परात्परतरविग्नहस्य च वर्णनमुपलभ्यते | तस्मादेव 
द्वेतो: अयं॑ सम्प्रादयः शुद्धविशिष्टाउद्वेतसम्प्रद[॒यशब्देन व्यवहियते | 
श्रीरामानन्दसम्प्रदायरहस्यममज्ञेमनीषिभि: । तथैव चेतत्सम्प्रदा- 
यान्नुयायिन: वेष्णवाः अपि श्रीरामानन्दीयवैष्णबपदेन श्रीसदाचारि 
वैष्णवपदेन बा व्याह्ृताः भवन्ति सवबेत्र धार्मिकभूमो तथाध्यात्मिक 
भूमो च | एतस्येबाचायसावेभौमे शस्य परमवैद्किसिद्धान्ते त्रह्मणो भग- 
बतः परमात्मनः परात्परतररूपं, परात्पररूपं, पररूपं, व्यूहरूपं, विभवरूपं, 
अचौवताररूप॑, अन्तयोभिरूपग्वेति विभागेन सप्तविधमेवब रूप॑ तत्त्वतः 
नतु पद्चविधमेवेति सुधियो विभावयन्तु इति साम्प्रदायिकरहस्यम्‌ । 

अस्मिन्‌ फर्सेणि मम शिष्येण श्रीरामानन्दाचार्यण ( राजेन्द्रापर- 
नाम्रापिप्रसिद्धेन ) मद्दान्‌ उद्यम: कृतः | तेषामद्यमवशादयं: निबन्ध:ः 
प्राकाइ्यमाप्तवान्‌ | एतत्पुण्यबज्ञात्‌ तस्य कल्याणं स्यादिति भगवन्तं 
ससीतं श्रीराम॑ प्रति बहुविधा: मदीया: प्रार्थना इत्यलम्‌ । 

अस्मिश्व मोक्षमीमांसानाम्नि ग्रन्थे लेखकस्य अक्षरसंयोजकस्य 
संशोधकरय च नानाविधदोषबश्ञात्‌ यत्र तत्न बह॒व्यः त्र॒टयः संजाता: 
ता: सहृदये: मनीषिभि: उपेक्ष्य अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं मननादिक॑ च 
विधाय अस्य लेखकस्य मनोरथेन सद्द परिश्रमोषि सफलछो यथा भवेत्‌ 
तथैवानुमहः कर्तेव्यः यतो हि-- 

गच्छतः स्खलन कापि भवत्येव प्रमादतः। 

हसन्ति दुजेनास्तनत्र समाद्धति सज्जनाः ॥ 


इति प्राचीनोक्त्या प्रार्थी श्रीमतां विनीत:-- 
--स्वामी रामलक्ष्मणाचा ये 
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॥ श्रीसीतारामाभ्यां नमः ॥ 


सोक्षमीमांसा 
श्रीमते रामानन्दाय नमः 


हरिनारायणं पूज्य शास्त्राकान्धि त्रिपाठिनस्‌। 
ख़्यनारायणं शुक्ल व्याकरणादिवारिधिस्‌ ॥१॥ 
श्रीगोपीनाथशर्माणं कबिराज॑ बुध वरम्‌ | 
भहामहादिकं दान्तमुपाध्यायान्तमिष्टदस्‌ ॥२॥ 
सर्वदशनहयक्षं श्रीवामाचरणं परम्‌ । 
भट्टाचायं च॒ संस्तुत्य॑ं नत्वा चेव॑सतांवरम्‌ ॥३॥ 
यतीन्द्रं परम॑ नित्य हिन्दूधमविशोधकम्‌ । 
रामानन्दाख्यमाचारय ध्यायं ध्यायं सुभक्तिदस ॥४॥ 
श्रीनुसिंहाड्यमाचा ये सदूम॒ुरुं रामतत्तदम्‌ | 
ग्रणमभ्य पितरों देवी राम॑ च सीतया समम्‌ ॥५॥ 
परात्परतरं तत््वं॑ ध्यात्वा नत्वा, च सन्मुदे | 
दर्शने मोक्षमीमांसा शास्त्रयुकत्या विविच्यते ॥६॥ 
रामलक्ष्मणनाम्ना वै मयाउ5चार्यंण सम्मतान्‌ । 
नानाग्रन्थान्‌ समालोक्य स्याद्रामोइ्नेन भक्तिद) ॥७॥ 


न्प 


मोक्षमीमांसा 


अथ भारतीयदर्शनेयु मोक्षस्वरूपश््‌ 


तत्र खलु॒ सोक्षविवेचनप्रसंगे--'के ताबन्सोक्षासिद्ाषिणे नाम 
मुम॒क्षवों जीवाः: ? इति जिज्ञासायां पू्र जीवभेदनिरूपणमेवावदय- 
कम्‌ । तथाहि--जीवो नाम वद्ध-मुक्त-नित्यभेदात्‌ जिविधः | तत्न बद्धा 
जीवा अनिवृत्तसंसाराश्चतुदंशअुवनात्मकाण्डकटाहवर्तिनो ब्रह्मादि- 
कीटपयेन्ताश्वेतनविशेषा एवं । ते पुनद्टिविधा:--शास्यवद॒या: शासत्मा- 

बदयाश्वेति । तेषु शास्त्रवदयाः करणायत्तज्ञाना वद्धा देवमनुष्या- 
दयः, शास्त्रावद॒याश्र तियकस्थावरादयो जीवविशेषा इति। झास्र 
वद्येष्वपि बुम॒क्ष-मुम॒क्षुभेदाद हेविध्यम्‌। तत्र बुभुक्षव्येवर्गिकपुरुपार्थ- 
परायणा जीवा: । ते5पि पुनद्धिविधा:-अरथकामपरा:, धर्मपराश्चति । तत्र 
अथेकाममात्रपरा देहात्मासिमानिन:, धर्मेपराश्थ “चोदनाछक्षणो<5र्थो 
धर्मः:”, “वेदेन अ्रयोजनसुद्दिदय विधीयमानोडर्थों धर्म”, “अलोकिक- 
श्रेयःसाधनं घर्म:? इत्यादिलक्षणलक्षितयज्ञदानतपस्तीर्थयात्रा दिनिष्ठा 
जीवा:। ते च धर्मपरा जीवा देहातिरिक्तस्यात्मनः परलोको5स्तीति 
ज्ञानवन्तः पुरुषविशेषा एवेति। मुमुक्षवश्चापि द्विविधा एब-- 
केवल्यपरा:, सोक्षपराश्रेति । 

इत्थ॑ खलछ भारतीयदशनरीत्या केवल्यादिमोक्षस्वरूपविवेचनं ताव- 
दारभ्यते | तत्र हि भारतीयद्शनानि खछु आस्तिकनास्तिकभेद्भिन्नानि 
द्विविधान्येव | तेषु च ये हि मानवा वेदान प्रमाणत्वेनान्नीकुवेन्ति 
तेद्त्रास्तिकपदवाच्या:। तेषामेव च दशनानि आस्तिकद्शनपदासि- 
घेयानि । ये तु तान्‌ वेदान्‌ प्रमाणत्वेन नान्नीकुवेन्ति त एवेह नास्तिक- 
पदग्रतिपाद्या:। तेघामेव च दशनान्यपि नास्तिकदशेनपदव्यपदेश्यानि 
सन्‍्तीति तात्पयमन्र वृद्धानाम्‌ । 


तत्र तावत्‌ सूचीकटाहन्यायेन चाबोकबोद्धादिनास्तिकदशेनरीत्येव 
मोक्षसाधन मोक्षस्वरूपविवेचनब्वारव्धव्यं स्यातू। तथाहि-- 
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१. चार्वाकदर्शने-- 

नास्तिकशिरोमणिना चावबोकेण पअतिपादितं दशेनमेव चावोक- 
दुशोनम्‌ । तत्र च चार्बोकदशने येन केनापि अ्कारेण प्राप्त शारीरिक 
सुखमेव पुरुषाथेः। स एव सोक्षपद्वाच्यश्व, न तु तद्तिरिक्त किमप्यन्यदू 
वस्तु मोक्षपद्ग्रतिपाद्यमस्ति। अथवा कण्टकादिजन्य ढुःखसेव 
नरकपद॒वाच्यम्‌ । कान्तालिड्ननादिजन्यं सुखमेव स्वगंपदाभिघेयं 
पुरुषार्थपदार्थ: | छोकसिद्धो राजेबव परमेश्वर:, देहच्छेद एव सोक्षः 
रणमेब वा सोक्षः, तनन्‍मते हि देहातिरिक्तस्यात्मनो5सत्त्वात्‌, 
वेदेशवरादमावाच्च | 


यावज्ीय॑ सुख जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ॥ 
भस्मीभृतस्य देहस्य. पुनरागमर्न कुतः ॥ 
कक इति छोकगाथामनुसृत्य चार्वबोकमतं छोकायतमतपदेनाप्युच्यत 
दंत । 
४ तथंब छुरगुरूणा सु॒रगुराेभन्नन कंनांचद्‌ बृहस्पातनामकन वा 
पुरुपणाप्युक्तम्‌-- 
अम्निदयोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्ड॑ भस्मगुण्ठनस्‌ । 
बुद्धिपौरुपहदीनानां जीविका धातूनिर्भिता ॥ 
यावेज्ीवेत्‌ सुखं जोवेद्‌ ऋण॑ ऋत्वा घृ्त॑ पिबेतू। 
भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमन॑ कुत) || इत्यादि। 
इति चार्बोकद्शनरीत्या संक्षेपेण मोक्षादि- 
स्वरूपादिविवेचनम्‌ । 
२. माध्यमिक-बौद्धदर्श ने 
बुद्धमनुसरन्तो वोद्धास्तेषां' दशेनं बौद्धदशेनम्‌। ते च बोढद्धा 
साध्यमिक-योगाचार-सौत्रान्तिक-वेभाषिकना मभिश्चतुर्विधा: प्रसिद्धा: । 
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तेषु च भगवता बुद्धेन प्रथमत: स्वशिष्येभ्यः “सर्ब झन्यम! 
इत्युपदेशे कृते ये: शिष्येस्तदेव ( सर्व शून्यमित्येव ) तत्त्वं॑ यथाथथत्वेन 
परिग्रहीतम , न तु तस्योपरि कोड्प्याक्षेप: क्तः, ते मध्यसबुद्धित्वा- 
न्माध्यमिका इति झाव्देन व्यवह्ता:। तेषां मते “सब क्षणिक 
क्षणिकम्‌ , सब दुःख॑ दुःखम्‌ , सब स्वलक्षणं स्वछक्षणम , सर्व शून्य 
शून्यम” इति भावनाचतुष्टयवशाद निखिलवासनानिवृत्ती पर- 
( परम ) निवोणं शून्यरूपम्‌ । तदेव सोक्षपदा्थ: । 
इति माध्यमिकबोदूदशंनरीत्या संक्षेपेण 
मोक्षादिस्वरूपविवेचनम्‌ । 


३, योगाचार-बौद्धदश ने-- 


ततश्थ॒ शिष्येण हि. हयं करणीयम--योग आचारश्रेति । 
तत्राज्ञाताथस्य ज्ञानायाक्षेपो योग:, गुरूक्ताथस्याद्ीकरणमाचार इति। 
तत्र हि ये: शिष्येगुरूक्तभावनाचतुष्टयं बाह्यार्थशून्यत्वन्वाज्नीकृत्य सर्वेस्य 
शन्यत्वे आक्षेप: कतस्ते योगाचारपदेन प्रसिद्धिगता: । अत एते बाह्यार्थ- 
शन्यत्ववादिनो विज्ञानमात्रास्तित्ववादिनश्वोच्यन्ते । 

तेषां (क्षणिक) विज्ञानवादियोगाचाराणां मते ह्यनादिवासनावश्ञाद 
बुद्धिरवानेकाका रेण भासते इति प्रागुक्तगुरूपदिष्टभावना चतुष्टयपरिं- 
चयबलछाद्‌ स्वेविधवासनोच्छेदे सति विविधविषयाकारोपद्रवानुदयाद्‌ 
विशुद्धज्ञानोद्य एव मोक्ष इति | 

इति योगाचारबोद्धद्शनरीत्या संक्षेपेण 
मोक्षादिस्वरूपविवेचनम्‌ । 

४, सोत्रान्तिक-वौद्धदश ने -- 

अन्ये पुनर्नीलादेबाह्माथेस्यासत्त्वे विज्ञानमात्रास्तित्व॑ वक्‍्तुं न 


शक्यम्‌ | ततो5ज्जीकरणीय एव बाद्यार्थो5पीत्याहुः | ततश्व गुरुणा बुद्धेन 
भवतु नाम बाह्याथैः, किन्तु स न प्रत्यक्षविषयः, अपि तु अन्ुमिति- 
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विषय एव! इत्युक्ते कियत्पर्यन्त॑ सूत्र भवेदिति प्र॒ष्टव॒त्वात्‌ ते 
सौत्रान्तिकसंज्ञया प्रसिद्धा जाताः । सृन्नान्तं प्रच्छन्ति ये ते सोन्नान्तिका 
इति यावत्‌ | ते एवं हि वाह्याथौनुमेयत्ववादिनोःप्युच्यन्ते | तेषां 
नये हि तदुभयं ( वाह्ममान्तरक्व ) यत्‌ तस्य निरोध एवं मोक्षः, 
तन्निरोधानन्तरं विसलज्ञानोदय एवं वा मोक्षपदाथे इति | तन्निरोधोः 
पायो मागे:, स च तत्त्वज्ञानात्मक एव; तज्न तत्त्वज्ञानं प्राचीनभावना- 
बलाड्धरवतीति दिक। 
इति सोत्रान्तिकबोद्धदर्शनरीत्या संक्षेपेण 
मोक्षादिस्वरूपचिवेचनम्‌ । 

', वैभाषिक-वौद्धदर्श ने -- 

केचन हि बोद्धा इत्थमूचु:---यथा चानुभवबल्वाद बाद्यार्थो 
घटपटादिरब्जीक्रियते तथा प्रत्यक्ष बलात्तत्य घटपटादिरूपाथेस्य 
प्रत्यक्ष॒त्वसप्यद्भीकरणीयमेव । एवच्र बाह्मेषु आन्तरेषु चाथपु अत्यक्षेषु 
सत्सु, काँखित्‌ शिष्यान्‌ प्रति प्रथमं सर्व शून्यमिति यदुपदिष्टवान्‌ 
गुरु) तदनन्तरख्च काँशित्‌ शिष्यान्‌ प्रति विज्ञानमेव सदित्युक्तवान्‌ , 
ततश्वथ काँश्वन शिष्यान्‌ प्रति बाह्ममान्तरख़ेत्युभयं सदित्यभिग्रेत्या- 
वस्थितान्‌ छिष्यान्‌ प्रति विज्ेयमनुमेयस्वेति गुरुरुक्ततान्‌ | सा चेय॑ 
गुरोविरुद्धा भाषेति ब्रवाणा: शिष्या वेभाषिकाख्यया प्रसिद्धि श्राप्ता 
बोद्धाः सन्‍्ति | अत एत एवं हि वाह्याथप्रत्यक्षत्ववादिनः सवोस्तित्व- 
वादिनश्रोच्यन्ते । 

तेषां सिद्धान्ते च दुःखतत्कारणेतदुभयनिदृत्त्युपाय: सर्व क्षणिकम! 
इति भावनाख्यो मार्ग:, सबनेरात्म्यवासनारूपो निरोधो हि सोक्षपदा- 
भिघेयश्रेति | तथैव भणितं विवेकविछासे आचायपादे:-- 


क्षणिका सर्वेसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोदभिघीयते ॥ 
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रागादिज्ञानसन्तानवासनोच्छेद्संभवा | 
चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा ग्रकीतिता || इति। 
(वि० वि० ८।२७८-२७४ ) 
इति वेभाषिकदशनरीत्या संक्षेपेण मोक्षादिस्वरूपविवेचनम्‌ । 
इति बोद्धमते मोक्षादिस्वरूपविचेचरन समाप्तम्‌ । 


६ आह्तदशने--- 

अहन्त॑ परमेश्वर॑ मन्यमाना ये ते आहेता:, तेपां दशेनं ह्याहेत- 
दशनपद्वाच्यम्‌ । एतेषां राद्धान्ते खलछु सम्यग्द्शेन-सम्यस्ज्ञान- 
सम्यक्चारिज्येश्व मोक्ष: सिद्धायति | स च मोक्षो देहस्वरूपावरणापगर्म 
जीवस्य सततोध्वेगम नस्वरूप एवेति । 

अथवा मभिथ्यादशेनादीनां बन्धहेतूनां निरोधे सत्यभिनव- 
कमीभावान्निजराहेतुसन्निधाने नार्जितस्य कर्मणो निरसनादात्य- 
न्तिककर्ममोक्षणमेव मोक्ष: ।  तदुक्तम--बन्धहेत्वभावहेतुनिजेरा- 
भ्यां कृत्स्नक्मेविश्रसोक्षणं मोक्ष? इति ( तत्त्वार्थसू० १०१२ ), 
तदनन्तरमूध्वगच्छत्यालोकान्तात? ( तत्त्वार्थलू>» १००५ ) इति च। 
यथा हस्तदण्डादिश्रमिप्रेरित॑ कुछालचक्रं ह्परतेडपि तस्मिन्‌ 
तद्॒लादेवाउ5संस्कारक्षय॑ भ्रमति, तथैव भवस्थेनात्मनाउपवर्ग- 
ग्राप्तय बहुशो यत्कृतं प्रणिधानं मुक्तस्य तदभावे5पि पूर्वेसंस्कारा- 
दालोकान्तं गमनमुपद्मत एवं। यथा वा मृत्तिफालेपकृतगोरवमल्ंबु- 
द्रव्य जलेडध: पत॒ति, पुनरपेतम्रत्तिकावन्धमृध्य गच्छति, तथेव हि 
कर्म रहित आत्मा असछद्धत्वादूर्ध्ध गच्छतीति सर्व समव्ज्जसम्‌ । 


तथैवाभियुक्तेरप्युक्तम्‌-- 
गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रस्वर्यादयो ग्रह्मः | 
अद्यापि न निवर्तन्ते त्वालोकाकाशमागताः || इति | 
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अन्ये तु केचन सोंगताः--“गतसमस्तक्लेशतद्वासनस्यानावरण- 
ज्ञानस्य झुखकतानस्यात्मन उपरि देशावस्थानमेव मुक्ति: इति 


इति आहतदुशनरी त्या मोक्षस्वरूपविवेचनन 
समासेन समाप्तम्‌ । 
तत्र वेदविरोधित्वादेव चारबोकप्रश्नति-आहतप्यन्ता: पड दाशेनिका 
सास्तिका इत्युच्यन्ते। तत्र हि वेदविरोधित्वमेव नास्तिकत्वमिति 
भाव: | 
तेषां अध्ये यत्प्राथसिक लास्तिकागगण्यचाबोकदशेनं तत्रेव जडवादि- 
डार्विन-कालेसाक्संभ्रभ्नुतिपाश्थात्यदेशीयमनीषिग्रसारित सिद्धान्ताना- 
सप्यन्तर्भावः. अतोडत्र तत्तन्मतानुमोदितसिद्धान्तससर्थितं यन्सोक्ष- 
स्वरूपम, यज्च॒ तह्विवेचनादिकम्‌, तत्पाथक्येन न ग्रद्शितम्‌ ; तेषां 
दरश्शनानामपि कासमोपभोगपरसाः?  इत्यासुरसिद्धान्तप्रतिपादकत्वा- 
जचावोकदशलाऊउशभिन्नत्वाच्चेति यावत्‌ | 
इति डार्विन-कालमाक्स प्रभ्टतिपाश्चत्त्यदश नरीत्या 
समासेन मोक्षस्वरूपविवेचन॑ समाप्तम्‌ । 
१. आस्तिकदश नेषु प्राथमिके नकुलीशपाशुपतदशने-- 
सम्प्रति आस्तिकदशनानां सध्ये नकुछीशपाशुपतदशनसिद्धान्ते 
तावत्‌ दुःखनिरासपृर्वेकसीश्वरभावों हि दुःखान्तशब्देनोक्त: स एव 
परमपुरुषार्थों मोक्ष” इति, “आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपो वा मोक्ष: 
इति, पपारमेश्वयप्राप्तिकपो वा सोक्षः” इति च नानाविधशव्देन 
सोक्षस्वरूप॑ विवेचितम्‌। तत्र दृकक्‍्शक्ति-क्रियाशक्तिदयरूपमेव पार- 
मैश्वयेम , दृक्शक्ति: सर्वेज्ञता, क्रियाशक्तिश्व इच्छितपदार्थप्राप्तिरूपा 
इति दिक । 
इति नकुलीशपाशुपतदशननरीत्या मोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 


#"-शीमनरगकीएण 
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२, शिवाडद्वैतदश ने--- 
कम्ेज्ञानसमुच्चयेन. जीवस्य शिवसमानगुणत्वरूपो मोक्ष एब 
परमपुरुषाथे:। अथवा कमंणा त्रह्मविद्यया उपासनया वा शिवत्व 
प्राप्तिरूप एवं सोक्ष: परमसपुरुषार्थेपद्शक्य इति । 
इति शिवा5द्वतदश नरी व्या मोक्षस्वरूपादि- 
विवेचन समासेन समाप्तम्‌। 


शिवस्य परमेश्वरस्येमे वक्‍यं सर्वे जीवा इति मन्यसाना: पुरुष- 
विशेषा: शैवा:, तेषां राद्धान्ते खछु-- 
पतिविद्य तथाडविद्या पशुः पाशश्र कारणम्‌। 
तनिवृत्ताविति प्रोक्ताः पदार्था: पद समासतः ॥ 
इति कारिकोक्तानां षण्णां तत्त्वानां सामीचीन्येन ज्ञानातू पाश- 
विसोचने संजाते सति 'शिवत्वप्राप्तिरूपो हि मोक्ष:” इति सोक्षर्वरूप- 
विवेचन सिद्धयति । 
इति शैव दश नरी त्या मोक्षस्वरूपविवेचन 
संक्षेपेण समाप्तम्‌ । 


9, अत्यभिज्ञादशने-- 
काइमीरदेशीयाभिनवगुप्ताचायप्रसारितशैवद्शनमेव प्रत्यभिज्ञा- 
दशनपदेन बविवक्षितम्‌। तत्र च मोरक्षप्राप्तों प्रत्यभिज्ञेब मुख्यसाधन 
मिति भन्‍्यमाना: माहेश्वरा एवं प्रत्यभिज्ञादशनसिद्धान्ताजुयायिनः | 
तेषां मते हि परिपूर्णचेतन्यस्वरूपेण जीवात्मस्वरूपप्रकाशनाथ 
खल॒ प्रत्यभिज्ञेब ( अहमीश्वर एब, न तद्धिन्न इत्याकारकसाक्षात्कार- 
रूपा ) आवश्यकीति पूर्णताछाभ एव मोक्ष इति ग्रत्यभिज्ञादशनाजु- 
सारिणां मतमिति भावः | अथवा सर्वेज्ञत्वसबेकतेत्वरूपमाहेस्वरत्व- 


भारतीयदर्शनेघु मोक्षस्वरूपम्‌ €्‌ 


प्राप्तिरेव मुक्ति: | तत्साधन5च प्रत्यभिज्ञेव ( जीवेश्वरयोरेक्यज्ञानमेव ) 
इति दिक्‌ | सोमानन्दपादेरपि तथैवोक्तम्‌-- 


सदा शिवात्मना वेत्ति सदा वेत्ति मदात्मना । 
तदेक्येन बिना नास्ति संविदां लोकपद्धतिः || इत्यादि । 


इति प्रत्यभिज्ञादश नरीव्या मोक्षस्वरूप- 
विवेचन संक्षेपेण समाप्तम्‌ । 

पाशुपतदश ने -- 

प्रछ्याकछकोटिस्थस्य जीवस्य पाश(>मलूपाशकर्मपाशेति ) द्वयब- 
पक्कावस्थेव सोक्ष: | तत्र 'अपविन्नता मलूपाश: “धर्माधर्मोभयात्मक 
कमपाशमथ्वथः इति | 

इति पाशुपतदश नरी त्या मोक्षस्व॒रूप- 
विवेचनम्‌ समापतम्‌ । 

कप ९ 
६, ससेश्वरद्शने--- 

पारदादिपद्वाच्यो यो रसस्तद्रप एवेश्वर: | अतः स एव रसेश्वर 
इत्युज्यते । सोडयं सेव्यमानो रसेदबरः शरीरदाह्यसम्पादनद्वारा 
मोक्षस्य हेतुरमंबतीति सनन्‍यमाना माहेश्वरा एवं रसेश्वरशब्दाभिधेया 
भवन्ति, तेः प्रवर्तितं दशनं रसेदवरद्शनमित्यभिधीयते | तेषां मते 
खलु--पारदरससेवनेन शरीरस्थेयेसम्पादनाज्जीवन्मुक्तिरेव मोक्ष:, 
जीवतः सत एब मुक्तिजीबन्मुक्ति:। सा च मुक्तिमूंलाज्ञान- 
निवृत्तिपूर्वेकस्वस्वरूपयाथात्म्यावा प्रिरूपा ज्ञानैकसाधनसाध्या च, 
तमेव विदित्वा? इत्यादिश्रतेः, 'तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ॑ ज्ञानं मोक्षस्य 
साधनम इत्यादिस्मृतेश्व । तब्च ज्ञानं तदभ्यासातिशयात्‌। अभ्यासाति 
शायश्र शरीरस्थेयं सत्येवः भवति। तदुक्त श्रीमद्धगवद्गोविन्द- 
पादाचार्य:-- 
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इति धनशरीरभोगान्‌ मत्वाड्निद्यान सदेव यतनीयश । 
म्क्ताी सा च ज्ञानात तच्चास्यासात सच स्थिरे देहे ॥ 
इति कारिकया | 
रसाणेवे5प्येवमेवोक्तम्‌ -- 
पारदो गरितो यस्मात्‌ पहार्थ साधकोचमेः 
सुप्तोष्य॑ मत्समी देबि मम प्रत्यद्भसंभवः | 
पा देहरसो यस्‍्माद्‌ रसस्तेनायमुच्यते || इति | 
पड्दशेने5पि मुक्तिस्तु दर्शिता पिण्डपातने | 
करामलकव॒त्सापि श्रत्यक्षा नोपलभ्यते ॥। 
तस्मात्त॑ रक्षयेत्‌ पिण्ड रसेश्रेव रसायने! || इतिच | 
रसस्य पारदत्वव्य्य ससारपरपारप्रापणहंतत्वन । तथवाक्तम--- 
संसारस्य पर॑ पार दत्तेइसों पारदः स्मृत३ || इति ॥ 
तथा च पारदस्य सोक्षाथत्वं तु न साक्षात, किन्तु सुक्तिप्रयोजक 
ज्ञानसम्पादकास्मतत्त्वाभ्याससा धनशरीरदाह्येसम्पादनद्दा रेवेति तदा- 
शायः | एवन्व जीवन्सुक्ति समीहमानेन पुरुषप्रधानेनादी पारदरस- 
सेवनेन झरीरस्थायित्वं सम्पादनीयम्‌। सम्पादिते च शरीरस्थेय 
क्रमेणास्मतत्त्वाभ्यासातिशयाद्‌ सथ्याशझानानवृत्ता जायसानाया या 
मुक्ति: सा जीवत एव मुक्तिर्जीवन्मुक्तिरिति तात्पयम्‌ | इति । 
इति रसेश्वरदशनरीत्या सोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 
बे 0०५ ४ ८ ्] 60७. 
७. वीरशेवदशने, अथवा श्क्तिविशिशद्व॑तदशने-- 
लिड्राज्नसामरस्य विचारे हि-- 
स्थीयते लीयते यत्र जगदेतच्चराचरम्‌ | 
तदूत्रह्मस्थलमित्युक्तं स्थलतचविशारदेः |। 
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इत्यमियुक्तोक्तरीत्या स्थरस्वरूपः परत्रह्मामिन्न शिव एव 
अज्भस्थल-लिड्डस्थलभेदाद्‌. द्विविध:। तत्राह्गञस्थलूस्यावान्तर सेदाः 
चतुश्चत्वारिंशत्परिसिता:, लिड्गस्थवस्य च सप्रपत्चाशत्‌ परिमिता 
भेदा:। तत्र हि 'संकलितेकोत्तरशतस्थलात्समकलिझ्ञाड्रसामरस्य ( शिव- 
जीवेक्य )जन्यज्ञानेन शिवज्ञानविशिष्टो जीवो नामरूपविमुक्तः सन्‌ 
परन्रह्माख्ये शिवे तत्त्वे सामरस्य( शिवजीबेक्य )प्राप्तिरूप॑ सोक्षं 
लभमत इति वीरशौैवानां सते शक्तिविशिष्टाउद्वेतवादिनां मते वा 
मोक्षस्वरूपम्‌ | तदुक्त श्रीसज्ञगद्‌ गुरु रेणुकाचार्य:-- 

जले जलमिव न्‍यसतं वह्वी बहिरिवापितः | 


परे ब्रह्मणि लीनात्मा विभागेन न इस्यते ॥ इति ॥ 
( सिद्धान्नशिखामणी परि० २० ) 
इति चीरशेवदश नरीत्या अथवा शक्तिविशिष्टाह्वेतदशनरी त्या 
क्षस्वरूपविवेचन॑ समाप्तम्‌ । 
८. शक्तिदर्शने-- 
जीवानामुद्धारका: वेद-बेष्णव-शैव-दक्षिण-बाम-सिद्धान्त-कुछा- 
भिथेयाः सप्त आचारा: । 
आराधनोपयोगिन्य: “महाकाढी-उग्रतारा-षोडशी-( त्रिपुरसुन्द्री) 
भुवनेदवरी-छिन्नमस्ता-भरवी-धूमावती-बगढ्ठ मुखी-मातज्ञी-कमसलाख्या:? 
दश महाविद्यारूपा: शझ्क्तय: | तथेव आराध्यरूपाः परतत्त्वपदवाच्या 
महाकाल-अक्षोभ्यपुरुष-पत्नवक्त्ररुद्र-तयम्बक-कवन्ध-दक्षिणा मूर्ति-एक- 
वक्‍्त्ररुद्र-सतद्भ-सदा शिव-विष्णुनामानः' उपासनाहों दशा देवाः। तत्नर 
हि जीव आचारपालनेन सह शक्तिविशिष्टस्य शक्तिमत आराधनामि 
शक्तिकपातः शिवत्वप्राप्तिरूप॑ पाशविमोचनपूर्वेक॑ सोक्षं प्राप्नोति । 
इति शक्तिदशनानुयायिनां सते मोक्षस्वरूपमिति दिक्‌। 
इति शक्तिदशनरीत्या मोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 
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एक 
९, नारदभक्तिदशने--- 
परमेश्व रे5्सतस्वरूपा परमग्रेमरूपा या भक्तिस्तया भक्‍त्या कीत्ये- 


मानः स परमेदवरः झटित्येवाविभूतः सन्‌ भक्तान्‌ स्वस्वरूपसनुभाव- 


यति । इत्थव्ज्यसर्वेसद्गभपरित्यागेन महानुभावानां सेबया च निर्ममो 
जीवो मायिकबन्धनसतिक्रम्य परमात्मस्वरूपानुभवरूप॑ मोक्ष छभते, 


अयमेव परमपुरुषार्थ:.। अन्न हि कुमारसनकादयो भकत्याचायों एवं 


प्रसाणीभूता इति । 

तदुक्त भागवतेन भक्तप्रवणन महर्षिणा नारदेन-- 

“सा त्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा?, “अम्रतस्वरूपा च”। “कस्तरति 
कस्तरति सायामू ? यः सह्ञांस््यजति यो माहानुभावं 
( महालुभावान्‌ ) सेवते निर्ममो भवति स कीत्येमान: शिक्रमेवावि- 
भेंवति अनुभावयति च भक्‍्तान--इत्येब॑ बदन्ति जनजल्पनि्भेया 
एकमता: कुमार-व्यास-झुक-शाण्डिल्य-गर्ग-विष्णु - कौण्डिन्य-शेषोद्ध- 


वारुणि-बलि-हनुद्धिभीषणादयो भकक्‍त्याचार्यो:” इति पूर्बोक्तरीत्या मोक्ष- _ 


स्वरूपविवेचनं कृतम्‌ । 
इति नारदभक्तिदशनंरी त्या मोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 


१०, शाण्डिल्यभक्तिमीमांसादशशने -- 

परमात्मनि या5उनुरागरूपा परा भक्तिः, तया अनन्यया परभक्त्या 
जीवस्य बुद्धि: परमात्मविषयिणी भवति, तस्‍्या बुद्धेरपि अन्ततोगत्वा 
परमेदवरे छ्याद्‌ अतिशयेनान्तं परमात्मप्राप्तिरूपं मोक्ष स्वीकुबेन्ति 
भक्‍्त्याचार्याः शाण्डिल्यादय इति तत्सूत्रेरेव ज्ञायते | तथाहि 
“सा परानुरक्तिरीवव रे”, “अनन्यभक्त्या तदूबुद्धिबुंद्धिलयादत्यन्तम? 
इत्यादिशिः सूत्रेरिति । 
इति शाण्डिल्यभक्तिमीमांसादशनरीत्या मोक्षस्वरूप- 

विवेचन समाप्तम्‌ । 


ह 
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११, पाणिनिदश ने-- 


दाशेनिकवैयाकरणेभलेहरिप्रभ्नतिभिरित्थ॑ ताबन्मोक्षस्वरूपमद्जी- 
क्रीयते। तथाहि--व्याकरणेन साधुशव्दानां ज्ञानात्‌ प्रयोगाश्व 
संजातधर्म विशेषव॒लाद्‌ विश्वुद्धेडन्त:करणे._ वर्णपदवाक्यात्मक- 
ध्वन्यतिरिक्ता एकाउखण्डरूपा मध्यमा वाक प्रत्यगन्तःकरणसन्निविष्टा 
एवार्थवोधिका | सेव च स्फोटपदवाच्येति साक्षात्कारो भवति। 
ततोडपि हृढतराभ्यासाद्‌ सध्यमाया बाचः ग्रकृतिभूतां नाभिस्थां 
पद्यन्ती वाचं पदयन्ति साधकाः, ततोडप्यूथ्य मननादू मूलाधारस्थां 
ब्रह्मरूपिणीं परां वाणी पदयन्ति, ततश्थ त्रह्मज्ञानादनाद विद्यानिवृत्तो 
( जीवशब्दतत्त्वाउभिन्नरूपत्रह्म णोरेक्यरूप: ) मोक्ष इति सोक्षसार्ग 
व्याकरण प्रथम स्थानसिति । तथा ह्यमभियुक्तेरुक्तम--- 


यत्र द्रष्टा च दृश्यश्व॒ दशन चाविकल्पितम्‌ | 
तस्यैवा थस्य सत्यत्वमाहुस्रय्यन्तवेदिनः ॥ 
विकारापगमसे सत्यं सुवर्ण कुण्डले यथा। 
विकारापगमो यत्र तामाहुः प्रकृति परास्‌ ॥ 
वाच्या सा सर्वशब्दानां शब्दाच न प्रथक्‌ ततः | 
अप्रथकत्वेषपि सम्बन्ध! तयोरजीवात्मनोरिव ॥ 
यथा सखम्मग्रपज्चोडयं मयि भायाबविजुम्भितः । 
एवं जाग्रत्मपच्चोडपि मयि मायाविजुम्भितः ॥ 
शब्दत्रह्मणि निष्णातः पर॑ ब्रह्माधिगच्छति । 
तद्द्वारमपवर्गस्य वाड्मलानां चिकित्सितम्‌ | 
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पवित्र सवंविद्यानाम्‌ू अधिविद श्रकाशते । 
इदसाधं पदस्थान सिद्धिसोपानपर्येणास्‌ | 
इये सा सोक्षमाणानास्॒ अजिद्ञाराजपद्धतिः । 


इत्यादिशि: इलोके्सो क्षस्वरूपम्‌ | इति । 
इति पाणिनिद््शनरी त्या सो क्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 
] ८5 0०. 
१२. वेद्यकादृदछ ने --- 
उपरितनोक्ततत्तदशनसिद्धान्तप्रतिपादितसोक्षस्वरूपान्तर्गतमेव 
०. ५ ज्योतिष: रू: र्‌ः ० 4 / ७ ९ 
वेद्यकदशन-ज्योतिषदशन-साहित्यदशेनपटचक्रवेधककुण्डछिनी यो गदशेन- 
तन्त्रसाधनादितत्तद्रशनसिद्धान्तानुमोदितं सोक्षस्वरूपम्‌। अत एव 
तत्तद्दाशनिकसिद्धान्तरीत्या पाथक्येन मोक्षस्वरूपसत्र न विवेचितम्‌ । 
इत्यछमतिविस्तरेण । 
इति वेद्यकादिदशनरी त्या सोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 


१३. कणादवैशेषिकदर्श ने-- 

सुत्रभाष्योपस्कारादिरीत्या आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरेव सोक्षः 
( निःश्रेयसम्‌ ) इति । 

तथा हि---यतो5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: इति सूत्रम “धर्स- 
विशेषग्रसूतादू द्र॒व्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां . पदाथोनां 
साधम्येवैधस्योभ्यां तत्तज्ञानात्रिःश्रेयसम!ः इति च सूत्रम्‌। तत्र 
भाष्य॑ ज्ञानपूवेकात्त कृताद असंकल्पितफल्शत्कर्मणो विशुद्धे कुछे 
जातस्य जीवस्य दुःखविगमोपायजिज्ञासया आचायेमुपसंगम्योत्पन्नपट- 
पदाथतत्त्वज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तोी विरक्तस्य रागद्वेषाद्रभावात्‌ । 
तज्जातयोध॑माधमयोरनुत्पत्तो पूवेसंचितयो धरम धर्मयोश्रो प- 
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दिन [] 

भोगान्निरोधे सनन्‍्तोषसु्ख शरीरपरिच्छेदव््चोत्पाद्य रागादिनिवत्तो 
निवृत्तिलक्षणः केवछो धर परमाथदशनज सुखं कृत्वा निवतंते। 
तदा निरोधान्निर्वीजस्यात्मन: शारीरादिनिवृत्ति:ः पुनः दरीरादनु 
स्पत्तों दग्वेन्धनानलवदुपससो सोक्ष इति | 
उपरका र३--- 

अश्युदयस्तत्त्यज्ञानं, निःश्रेयसम्‌ आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति- 
स्तदुभयं यत: स॒ धर्म | अध्युदयद्वारक॑ निःश्रेयसमिति मध्यमपद- 
छोपी समास: पदव्म्चसीतत्पुरषो वा। स च धर्मो निवृत्तिलक्षणो 
हीति। 
वृत्तिकृ दुगस्थ!-- 

अभ्युद्यः सुखम्‌ , निःश्रेयसमेककालीनसकलात्मविशेषगुणध्व॑स 
इति । 
पुनरुपस्का र--- 

निःश्रेयसमात्यन्तिकी दुःखनिश्रत्ति:। दु-खनिवृत्तेश्वात्यन्तिकत्दं 
समानाधिकरणदु:खग्नरागभावासमानकालीनत्व॑ युगपदुत्पन्नसमानाधिक- 
रणसबात्मविशेषगुणध्यंससमानकालीनत्य॑वा। अदेषविदशेषगुणध्व॑- 
सावधिकदुःखप्रागभावो वा मुक्तिरिति | 
पुनश्च कगादखत्रसू-- 

आत्मकमेसु मोक्षो व्याख्यातः? इति | 
अन्रो पस्का र:-- 


अयमेव शरीरमनोविभाग: आत्मकर्मसु सत्सु मोक्षो भवती 
त्यथंः | तत्रात्मकर्मणि तावतू--श्रवर्ण मनन॑ योगाभ्यासो निद्ध्यासन- 
सासन॑ आणायाम: झशमदमसम्पत्तिः: आत्मपरात्मसाक्षात्कारो 
देहदेशान्तरोपभोग्यपूर्वोत्पन्नधमो धर्म परिज्ञानं तद्भोगानुरूपनानादे ह- 
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निर्मोणं तयोभोगेन श्रक्षयों रागह्वेपलक्षणदोपतुषारदसादश्रिमधसो- 
धर्मयोरनुत्पादात्‌ श्रवृत्त्यपाये जन्मापायाद्‌ दुःखापायछक्षणोडपवग:। 
तत्न षटपदार्थीयतत्त्वज्ञानसाद्यमात्मकर्म इति। एवमेव केश्रिदन्ये 
रप्युक्तम--दुःखात्यन्तोच्छेदापरपयोयनि:श्रेयसपदाशिषेयो. झोक्ष/ 
इति। 
इति कणादवेद्येपिकदशनरी त्या सोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ | 


१४. गोतम न्‍्यायदशने-- 


“दुःखजन्मप्रवृतिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये..._ तदनन्तरा- 
पायादपवर्गे, 'बाधनालक्षणं दुःखम”, “तद्त्यन्तविमोक्षोडपव॒र्गं? इति 
सूत्राणि | 

यदा तु तत्त्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपैति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा 
अपयन्ति, दोषापाये प्रवृत्तिरपैति, प्रवृत्त्य पाये जन्मापैति, जन्मापाये दुःख- 
मपैति, दुःखापाये च आत्यन्तिकोडपबर्गों निःश्रेयसमिति। तेन दुःखेन 
जन्मनाउत्यन्तविमुक्तिर॒पवर्ग: । कथम्‌ ? उपात्तस्य जन्मनो हानम , 
अन्यस्य चानुपादानम्‌ | एतासवस्थाम पर्यन्ताम पवर्ग वेदयन्ते5पवगेबिद: । 
तद्भयमजरम अम्त्युपद॑ तऋचाक्षेमप्राप्तिरिति भाष्यम्‌। तत्त्वज्ञानेन 
विरोधितया5पहते भिथ्याज्ञाने कारणाभावान्च निवृत्ते रागह्वेषात्सके 
दोषे, तदभावान्च अवृत्तेधेमोधरमौत्मिकाया अनुत्पत्ती, तदभावात्र 
जन्मनो विशिष्टशरीरसम्बन्धस्याभावाद्‌ दुःखाभावादपवर्ग इति ! 

तस्य दुःखस्यात्यन्तविमोक्षः स्वसमानाधिकरणदु:ःखासमान- 
कालीनो ध्वंसः | तस्य च जन्मापायादेव सम्भव इत्याशयेन दुःखेन 
जन्मनाव्वत्यन्तविमुक्तिर॒पवर्गे” इति भाष्यम्‌ | ढुःखेन ठुःखानुपक्तेने- 
त्यथः । इति बृतिः । 


द्विविध( मुख्यगोण ) दुःखावमर्शिना सर्वेनाम्ना सर्वेषासात्म- 
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शुणानां दुःखबदबसशाद्‌ अत्यन्तग्रहणेन च सव्वोत्मा तद्वियोगामि- 
धानादू. नवानामात्मगुणानां बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधमो धर्म- 
सस्काराणां निर्मृंछोच्छेदो5पवगग इत्युक्त मवति | इति न्‍्यायमब्ज्जरी | 

सोड्य॑ मिथ्याज्ञानादिकलापेन सबेतो वियुक्तों मुक्त इत्युच्यते । 
इति न्‍्यायवार्तिकम । 


स्यादेतत्‌, सहाप्रल्येषपि भिथ्याज्ञानादिना ठुःखान्ते नास्ति 
वियोग इति, तत्राषि सुक्तिप्रसंग इत्यत आह-सो<डय॑ मिथ्याज्ञानादिनेति 
सबंत इति। तृतीयाथे तसिः स्वंणेति ।, न॒च ग्रल्यावस्थायां सर्बेण 
वियोग:, क्रमोच्रिद्यावासनयोरविनाशात्‌ | मुक्ती तु तयोरपि विनाशः | 
कर्म वासना सर्वेकायोणासुत्पादिकाडवस्थापिका च, तन्निवृत्तों शरीरादिवत्‌ 
तत्त्वज्ञानसंस्कारस्यापि प्रठढय  इत्यशेषविशेषगुणविमुक्तो मुक्त 
इत्युज्यत इति सिद्धम्‌ | इति न्‍्यायवात्तिकतात्पयेटीका । 

तथा च. न्यायदशने--अद्येपविशेषगुणनिवृत्तिमो क्षः” इति 
सिद्धथति । इति दिक । 

इति गोतसनन्‍्यायदशनरी त्या सोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 

१५, कपिलसांख्यदशने-- 

अनारब्धविपाकानां कर्मणां तत्त्वज्ञानापिना वीजभावे दग्बे सति 
प्रारव्धविपाकानां * कर्मणां तूपमोगेन क्षये सति, शरीरविनाशो प्राप्त 
प्रधानस्य क्ृतप्रयोजनत्वात्‌ त॑ विज्ञपुरुषं प्रतिनिवृत्तों ऐकान्तिक- 
मबदयंभावि, आत्यन्तिकमविनाशि? इत्युभयं केवल्यं॑ दुःखत्रयविनाश- 
रूप॑ सोक्ष ग्राप्नोति पुरुष इति । 

तत्न हि :-- 

चघमण गमनसूध्य रंमनमधस्ताद भवृत्यधरूण ॥॥ 

ज्ञानेन चापवर्गों विपय्येयादिष्यते बन्धः ॥ 

र्‌ 
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ग्राप्ते शरीरभेदे चरिंता्थेत्वात्‌ प्रधानविनिद्वत्तों ॥ 

ऐक्रान्तिकमात्यन्तिकसु भय॑ कैबल्यमामोति ॥ 
( इति सॉख्यकारिकादह्यम ) 

अथ्‌. त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिर त्यन्तपुरुषा थे।!॥ 

'बद्ा तद्ग। तदुच्छात्तिः पुरुषा थेस्तदुच्छित्ति! पुरुपा रथ: || 
( इति सांख्यसूत्रम ) 
एपां ( आध्यात्मिकाधिभोतिकाधिदेविकानाम्‌ ) त्रिविधदुःखानां 
या5त्यन्तनिवृत्तिः स्थुल्सूक्मसाधारण्येन निःशेषपतो निवृत्ति: सोउत्यन्त 
परम: पुरुषार्था मोक्ष इति 7०“ 7 ***** जीबन्मुक्तिदशायात्च् प्रारव्य- 
करम्मफलातिरिक्तानां दुःखानामनागतावस्थानां बीजाख्यानां दाह:, 
विदेहकेवल्ये तु चित्तेन सह्‌ विनाश इत्यवान्तरविशेष इति। 
समेनिमित्तो वा अविवेकादिनिमित्तो वा भवतु प्रकृतिपुरुषयोभोग्य- 
भोक्तभाव: | सर्वथाउप्यनादितया दुरुच्छेदस्य तस्योच्छेदः परमस- 

पुरुषार्थ इत्यथे:-- ( इति सा० ग्र० भाष्यम्‌ ) | 

न दुःखविशेषाणां निवृत्तिरभिमता, किन्तु दुःखसजातीयानाम | 
भविष्यतामपि हि. निवृत्तिरत्यन्तशब्दार्थ: । धर्मार्थकाममोक्षाणां 
पुरुषाथत्वम्‌ , न तु त्रयाणामत्यन्तत्वम्‌ ; क्षयित्वाद्‌ विषयजसुखत्वाद्दा । 
मोक्षस्य तु न तथा, ग्रकाशरूपत्वा न्नित्यत्वाच्च । अत उक्तम्‌--अत्यन्त- 
पुरुषा्थे” इति। यद्वा तद्ठा इति कमंक्षयाद्धा ज्ञानाद्ठा अन्यतो बा 
इति स्व-स्वामिसम्बन्धोच्छित्त्या संसारोच्छित्तिः पुरुषा्थः ( मोक्षः ) । 
तदुच्छित्ति: पुरुषार्थ इति वीप्साउध्यायपरिसमाप्तो । इति सां० सू० वृत्ति: । 

रज़्रय दशायत्वा चत्रतत नतंकाी यथा नृल्ातू ॥ 


पुरुषस्य तथा55त्मानं ग्रकाश्य विनिवतते प्रक्रृतिः ॥ 
( इति सां० का० ) 
इति कपिलसाँख्यदश नरी त्या सोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 
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हे 0७. 
१६, पातञ्जलयोगद्शेने-- 
तद्भावात्‌ संयोगाभावो हानं तदूदशेः केवल्यम्‌? इति ( यो० सू० 
साध० पा० सू० २७ ) । 
“पपुरुषार्थशल्यानां ग़ुणानां प्रतिश्रसवः कैवल्यं स्वरूपश्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति!-- ( यो सू०, के पा० सू० ३४ ) | 
तस्यादशनस्याभावाद्‌ू. बुद्धिपुरुषसंयोगाभावः, . आत्यन्तिको 
वन्धनोपरस इत्यर्थ: | एतद्धानम्‌, तद्द॒शेः केवर्यम्‌-पुरुषस्यामिश्रीभाव: 
७ ७ ७, ७१ 4० ८ नो 
पुनरसंयोगो गुणेरित्यथ:, दुःखकारणनिवृत्तो दुःखोपरमो हानम्‌ , 
तदा स्व॒रूपश्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ । इति व्यासमाष्यम्‌ २० साधनपादे । 
कृतभोगापवर्गा णां पुरुषाथ्थशून्यानां यः अतिग्रसवः कार्यकारणात्मनां 
गुणानां तत्कैबल्यम्‌ , स्वरूपप्रतिष्ठा  पुनबुद्धिसत्त्वानभिसम्वन्धात्‌ 
पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवल, तस्याः सदा तथेवावस्थानं केवल्य- 
मिति । इति व्या> भा० ३४; केवल्यपादे । 


सूत्रमवतारयति-हियम्‌? इति | तस्येति | तस्याद्शेनस्याभाव:-द्शेनेन 
नाश: सत्यज्ञानस्येव जनिष्यमाणता, ततः संयोगस्याप्यभावोः5त्यन्ता- 
भाव: साततिकोडसंयोगो न पुनः संयोग इत्यथः, पुरुषस्य बुद्धया सहा- 
मिश्रीभावः - महदादे रव्यक्तता ग्राप्तिरित्यर्थ,, ततश्व दशेः केवल्यम्‌ < 
केवलता छतहीनता, स्पष्टमन्‍्यत्‌ । इति भास्वती २०७, साधनपादे । 


गुणेति। कृतकत्यानां गुणानाम्‌ ८ गुणकायोणाम्‌ » प्रतिप्रसवः ८८ 
स्वकारणे शाश्वत: प्रल्य: केवल्यम्‌ | कृतेति | कायकारणात्मनां गुणा- 
नाम्‌ 5 महदादिप्रक्रतिविक्ततीनां त्रिगुणोपादानानाम्‌ , स्वरूपप्रतिष्ठाउपि 
चितिशक्तिलुद्धिसम्बन्धात्‌ सद्वेता बुद्धिप्रतिष्ठेव प्रतिभासते, बुद्धि- 
प्रतिप्रसवाद्‌ यदा5द्वेता केवछा वेति वाच्या भवति, न पुनबुद्ध-युत्थाना- 
दकेवलेति च वाच्या स्यात्तदा केवल्य पुरुषस्येति | इति भास्वती ३४ 
केवल्यपादे | 
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तदेव॑ व्यूहद्यमुक्त्वा द्ृतीयव्यूहासिधानाय सूत्रसवतारयति-- 
'हेये दुःखम? इति । “तदभावात्‌ संयोगाभावो हान॑ तद्दुशेः केवल्यम्‌ | 
इति सूज्नं व्याचष्टे--तस्येति? | अस्ति हि सहाप्रलयेडपि संयोगाभावः, 
अत उतक्तम्‌--आत्यन्तिक इति । दुःखोपरमो हानसिति पुरुषार्थता 
दर्शिता, शेषसतिरोहितम्‌ | इति तत्त्ववैद्यारदी २०, सा० पा० | 
कैवल्यरूपावधारणपरस्य सूत्रस्यावान्तरसज्ञतिमाह--“ग़ुणाधि- 
कार? इति । 'पुरुषार्थशन्यानां गुणानां ग्रतिप्रसवः* 'चितिशक्तिरितिः | 
कृतकरणीयतया पुरुषाथैशून्यानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः-स्वकारणे 
अधाने छय: तेषां कार्यकारणात्मकानां गुणानां व्युत्थानसमाधिनिरोध- 
संस्कारा: मनसि छीयन्ते, मनो5स्मितायाम्‌ , अस्मिता लिखे, लिख्ञ 
समलिड्ञे, इति योडय॑ गुणानां कार्यकारणात्मनां ग्रतिसगेस्तत्केवल्यम्‌ ८ 
ये कब्वित्पुरुषं प्रति प्रधानस्य सोक्षः, स्वरूपप्रतिष्ठा पुरुपस्य वा सोक्ष 
इत्याह---स्वरूपग्रतिष्ठा! इति, अस्ति हि महाग्रछ्येडपि स्वरूपग्रतिष्ठा 
चितिश्षक्तिनं चासो मोक्ष इत्यत आह पुन” इति, सौत्रेति शब्दः 
जश्ास्त्रपरिसमाप्तो ॥३४॥ इति तत्त्ववैज्ञा०, के० पा० | 


तस्या अदशनरूपाया अविद्याया अभावाद्‌ अभिभवात््‌ सुवर्णे 
प्रथिव्यभिभूततेजसभास्वर॒त्ववदिति, संयोगाभावे तु आत्यन्तिक- 
बन्धनोपरमो हानम्‌ , तदेव हानं दुशेरात्मनः कैवल्यम्‌ , गुणें: पुनरसब्ञ- 
त्वव्वेति सूत्रा्थ, व्यूहद्डयं संसारोडविद्या चेति | ढृतीयो मोक्षः, देयब् 
दुःखमिति, यावद्‌॒ वासनाराहित्यमात्यन्तिकता ॥२०॥ पात० रहस्यम , 
साध० पादे | 


“विमुक्तश्च॒ विमुच्यते? इति, 'स आत्मा कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित” इति च 
श्रुतिस्म्रती आश्रित्य मुक्तिस्वरूपं बकतुं पातनिकामाह--गुणाधिका रेति, 
अधिकारफल भोगापवर्गों तद्थीनां क्रम आरम्भः सृष्टिः, तस्य समाप्रो 
अत्यन्ताभावे केवल्यमिति, 'पुरुषाथे एब हेतुर्न केनचित्‌ कार्येते 
करणम? इत्युक्तिमा भ्रित्याह-पुरुषार्थशुन्यानामिति, प्रतिप्रसवो बन्ध्यता 
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यस्तदीयात्माचइष्टाउक्रष्टानां गुणानां स एवं केवल्यम्‌ , भोगास्यन्ताभावों 
महत्त्वाद्यपाधिनिवृत्तो स्फटिकस्येव सच्छतेत्याह--स्वरूपग्रतिप्ठेति । 
अविद्याकृता बुद्धचादों भोगादिहेतुका चितिच्छायापत्तिछक्षणा तन्नि- 
बृत्तो या चितिरिति सूत्रार्थ, तत्केवल्यमिति, अविद्योच्छित्तों पुन- 
टु:खात्यन्ताभाव इति । इति ॥ ३४ ॥ पात० रहस्यम्‌ , केवल्यपादे । 
तदेव॑ हेयहेयहेतुरूप॑ व्यूहद्यं व्याख्याय तृतीयव्यूहस्य सूत्रमबता- 
रयति--हेयमिति । निमित्तमविद्या, 'तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं 
हृश:' ' 'केवल्यम? | तस्या अविद्याया अभावाद्‌ विनाशादू बुद्धिपुरुष- 
संयोगनिवृत्तिद्वारा द्रष्टटश्यसंयोगनिदृृत्तिदुं:खहानमित्युच्यते, काये- 
कारणयोरम्रेढोपचारात्‌ | तस्य पुरुषार्थत्वायोक्तम्‌ 'तदृशे:--केबल्यम? 
इति | तदेव च हानं पुरुषस्य केवल्यसित्यप्युच्यते इत्यथे:।इममेव 
सूत्रार्थ भाष्यकार: प्रकारान्तरेणाह--तस्येति । बुद्धिपुरुषसंयोगशब्देन 
कायकारणालेदाद द्र॒ष्टदृ॑दयसंयोगो5षपि ग्राह्म: प्रछढयकालीनवियोग- 
व्यावतेनायात्यन्तिक इति विशेषणं बन्धोपरमस्य, एतद्धानं गुणे 
बुद्धिगुणे: दुःखादिशि: पुनरसंयोगः प्रतिविम्बरूपेणासम्बन्ध इत्यथ 
स एव च दुःखभोगनिवृत्तिरूप: स्वतः पुरुषाथेरूप इति भाव: | सूत्रस्य 
फलितारथमाह--दुखेति हानभित्यन्तेन, व्याख्याते केवल्य शब्दार्थ 'तदा 
द्रष्टः स्वरूपेडवस्थानम? इति गतसूत्र॑ प्रमाणयति--तदेति । तदा 
दुःखनिव्त्तोी, अस्य च हानव्यूहस्य चतुर्थपादे विस्तरो भविष्यति, 
इत्यत्र दिडःसात्रेण स उक्त इति ॥ २० ॥ यो० वार्ति०, साधनपादे । 
यदि पुरुषस्य संसारोच्छेद: प्रच्छ-चते तदा कुशलूस्यास्ति नेतरस्येति 
प्रदनवाक्यं विकल्प्य प्रतिवचनं संभवतीत्युत्तरसूत्रमवतारयति--गुणा- 
घिकारेति, । गुणाधिकारः परिणामविश्येष:, तत्क्रमसमाप्तों केवल्य- 
मिति, ततः 'क्रताथोनाम? इत्यादिसूत्रेण तात्पयेतः ग्रोक्त तस्य केवल्यस्य 
स्वरूपमवधायेत इत्यथे:, पुरुषाथेशुन्यानां गुणानां ग्रतिप्रसबः केवर्य॑ 
सखरूपग्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति, कृतकतेव्यतया पुरुषाथ्थंशन्यानां 
गुणानां पुरुषोपकरणानां लिजह्ञशरीरात्मकानां प्रतिप्रसवः खकारणे5- 
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त्यन्तविछय: स बुद्धे: केवल्यम्‌ | एतदेव च प्रधानस्यापि ज्ञानिपुरुषं प्रति 
केवल्यमुच्यते, तेन पुरुषेण सह पुनरसंयोगात्‌ , यातु धर्मधस्येसेदा- 
जच्चितिशरक्ति: स्वरूपिणी स्वरूपग्रतिष्ठा बुद्धिसत्त्वोपाधिकरूपशून्यता- 
रूपा जपा5पाये स्फटिकस्वरूपप्रतिष्ठावत्त सा पुरुषस्य केवल्यसित्यथेः, 
परस्परवियोगो ह्युपाधि: + डपाधिमतोरूभयोरेवकेवलछता -- एकाकिता 
भवति | ते चोमे एवं दुःखभोगनिवृत्त्याख्यपुरुषार्थलाधने भवत इति 
हे एवं केवल्ये छक्षिते | तयोश्वाद्यं केवल्यं पुरुषस्योपचरितमित्युक्तं 
सांख्यकारिकायाम्‌--- 


तस्मान्न वध्यतेडद्धा न मुच्यते नापि संसरति पुरुपः । 
संसरति बध्यते श्रुच्यते च नानाश्रया श्रकृतिरिति ॥| इंति | 


न तु स्वरूपप्रतिष्ठारूपं केवल्यं दुःखभोगात्यन्तनिवृत्तिरूपो वा 
पुरुषाथः पुरुषस्य तत्र निराकृतः, मोक्षस्यान्यमात्रनिष्ठस्वे पुरुषार्थत्वे 
सोक्षाथ अवृत्त्यनुपपत्ते:, पुरुषा्थ हि करणानां श्रवृत्तिरिति, इतिशव्दः 
शासखसमाप्तिसूचनाथैः । भाष्ये कार्यकारणात्मनासिति कार्यकारण- 
भावापन्नानां महदादिसूक्ष्मभूतपयन्तानां लिद्गशरीरघटकाना सित्यथः, 
न तु कार्यमत्र स्थूलछशरीरं तत्सत्त्वेषपि केबल्योदयादिति। ननु 
स्वस्य स्वप्रतिष्ठात्वानुपपत्त्या कथं स्वप्नतिष्ठत्वम्‌ ? तत्राह--स्वरूपेति 
पुरुषस्य पुनवुद्धिसत्त्वासम्बन्धात्‌ केवछा चितिशक्तिरेव स्वरूपप्रतिष्ठे- 
त्यथे: | तस्या इति, स्वरूपग्रतिष्ठायां सदेवावस्थानं पुनरप्रच्यव: केवल्यं 
द्वितीयमिति शेष. ॥३४॥ यो० वार्तिकम्‌ , कैवल्य पादे । 


केश्विदपि आचार्यरित्थमेवोक्तम :-- 
अनात्मनि च देहादों आत्मबुद्धिस्तु देहिनाम्‌ | 
अविद्या तत्कृतो बन्धस्वन्नाशों मोक्ष उच्यते ॥| इंति । 


हे 
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तथा च सब्वेतो विरज्यमानस्य तस्य पुरुषविशेषस्य छुशबीजानि 
निर्दंग्धशालिबीजकल्पानि प्रसवसामथ्येविधुराणि मनसा सार्ध प्रत्यस्तं 
गच्छन्ति । तदेतेषु प्रढीनेषु निरुपप्ठवविवेकख्यातिपरिपाकबशात्‌ 
कायकारणात्मकानां प्रधाने छयः चितिशरक्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा पुनवुद्धि- 
सत्त्वाभिः सम्बन्धविधुरा वा केवल्यं छमते इति सिद्धमू। अत एव च 
सहर्षिणा पतञ्लछिना सूत्रेण द्यी सुक्तिरुक्तेति दिक्‌ । 


इति पातशझ्ललयोगद्श नरी व्या सोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 


१७, मीमांसा ( जैमिनि ) दर्शने :-- 


यद्यपि सीमांसादशेने सूत्र सिद्धान्ततया सोक्षो नाज्ञीक्रियते सूत्र- 
कृता सहर्षिणा जेमिनिना, किन्तु धर्मोनुष्ठानवशादमिसतधमंसिद्धि:, 
तेन धर्मण चः स्वगोदिसिद्धिरिति तैज॑गीयते; तस्माद्ध्म स्वतः सिद्ध- 
प्रमाणभावे बेदे बतेसाने “ड्योतिष्ठटोमेन स्वगेकामो यजेत”, “कारीया 
बषोकासों यजेत”, “दशेपुर्णमासाभ्यां स्वगंकामों यजेत”, पुन्रेष्टथा 
पुत्बकामो यजेत”, “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत” इत्यादि- 
विधिशिः सुखात्मकस्य स्वगादेरेव प्राप्तिविंहिता, सेब च सोक्ष 
इत्यब्लीकृतत्वात्ते:; “स स्व: स्यात्‌ , सबोन्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ , “स स्वगे”? 
इति-सर्व हि पुरुषाः स्वगेकामाः | कुत एतत्‌ प्रीतिहिं स्वगें:। सर्वेश्व प्रीति 
प्राथयते | इति सीमां० अ० ४, पा० ३, सू० १० संख्याके शाबरभाष्ये 
उत्तत्वाच्च । तथापि नवीन: श्रीमत्पाथैसारथिसिश्रादिसिर्मीसांसके- 
मॉक्षस्य सत्ताउड्रीक्रियत एवं। तथाहि शासत्रदीपिकायां मोक्षवादा- 
रम्भप्रसंगे “यत्र तु अस्य स्वेमात्मैवाभूत” इति श्रुतिव्याख्यानावसरे 
यदपि मुक्तो आत्मनो5द्वितीयत्ववचनम्‌ , तदपि न प्रपद्चस्वरूपनिषेधा- 
थम, किन्तु सत एवं प्रपन्नस्यात्मसम्बन्धनिषेधार्थमेवास्येति 
वचनात्‌ , न छात्रेतावदुच्यते “यत्र सवैसात्मैवा भूत? इति। कि तहिं “यत्र 
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त्वस्यस वेसात्मेवा भूत इति । तेनास्यायमर्थ:-यत्र यस्यासवस्थायां सुक्तो 
इत्यथः । अस्यात्मनो दृद्यत्वेन दशनसाधनत्वेन दशंनायतनत्वेन वा न 
किब्वदन्यत्सम्बन्धि विद्यते, किन्तु आत्मेवास्य सब सान्यत्किब्वित्‌ तदा 
केन क॑ पदयेदिति | यथा छोके यस्य न किख्बिदपि बान्धवो वित्तं बाउस्ति 
सणएवं वद॒ति-'न मे किब्धविदस्ति, अहसेव सर्वेम? इति। तत्र सम्बन्ध्यन्तरं 
न किब्चिदस्तीत्येतावदेव विवक्षितम्‌ , एवं मुक्तों आत्मेवात्मनः सबं- 
समिति सम्बन्ध्यन्तराभावसात्र विवक्षितम्‌ , न प्रयद्चस्वरूपाभाव:। तस्मान्न 
अपब्वबिलयो सोक्षः, किन्तु प्रपठज्वसम्बन्धविछयः (एब सोक्षः) ज्रेधा हि 
अ्पवध्य्यः पुरुष वन्नाति, मोगायतनं शरीरं सोगसाधनानीन्द्रियाणि 
भोग्याः शब्दादयों विषयाश्र । भोग इति च सुखदुःखवबिषयोडपरोक्षा- 
नुभव उच्यते | तद॒स्य त्रिविधस्यापि बन्धस्यात्यन्तिको बिलयो सोक्ष॒ः | 
तत्र किसिद्सात्यन्तिकत्वम्‌ ? पूर्वोत्पन्नानां शरीरेन्द्रियविषयाणां 
विनाशः, अनुत्पन्नानाग्चा त्यन्तिकोउनुत्पादः | कथसात्यन्तिकानुत्पत्ति: ? 
उत्पादकयोथेसा धर्मयोरनि:शेषयो: परिक्षयात्‌ । सोडयं प्रपव्म्बसस्वन्धों 
बन्धः, तन्मोक्षदुच सोक्ष इति शास्त्र० सो० वा० ! 
नन्‍्वेबमशेषधसंक्षयान्मुक्तस्य न किश्त्सुखं॑ स्यात्‌ , ततश्वापुरु- 
पार्थों सोक्षः स्यात्‌। नैध दोष:-नहि धम जन्‍्यो सुक्तस्यानन्दः। तथा सत्यु 
त्पत्तिमत्त्वाद विनाशी स्यात्‌। तत्रापुनरावृत्तिश्रते विरो धश्ध स्यात्‌ । स्वाभा- 
विकस्तु आत्मानन्दः संसारेणाभिभूतः सन्‌ निमुक्तसंसारस्याभिव्यक्तो 
भोग्यो भवति, स्वाभाविकत्वे चा नन्‍्दस्य “आनन्दं ब्रह्म” इत्यादिश्रति- 
सहसत प्रमाणमेव | इति श्ञा० आन० मो० वादग्रसंगे | 
तस्मात्सुखदुःखादिसमस्तवेशेषिकात्मगुणोच्छेदी मोक्षः । सुख- 
दुःखोच्छेदश्व॒ धर्माधर्मंयोरुच्छेदात्‌ू,. धर्मौधर्मयोरुच्छेदश्ोतन्नानां 
धर्मोधमोणामुपभोगेन नित्यनैभित्तिककर्मोनुष्ठानेनात्मज्ञानेन च 
विरोधात्‌ , उत्पाद्यानाग्व काम्यानुष्ठाननिमित्तानां धर्मोणां तदननु- 
छ्लानेनानुत्पादातू, विहिताकरणग्रतिषिद्धानुष्ठाननिमित्तानाञ्ाधसोणां 
विहितानुष्ठानेन प्रतिषिद्धाकरणेन च परिहारात्‌ , असति शरीरारम्मभे 
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परवैशरीर॒निपाते चाशरीरेड्बस्थितो मुक्तो भवति। इति श्ञा० मु० 
कथनगअसंगे । 
यहद्ठा 
“इज्याचारद्माउहिंसादानस्वाध्या यक्रमंणास्‌ | 
अर्य तु परमों धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम्‌ ||” 

इत्येबसादों आत्मज्नलानेषपि घर्मशब्दप्रयोगात्‌ श्रवणमनननिदि- 
ध्यासनादिसहकृतस्यात्सद्शेनस्य अनाद्यनिवेचनीयभावरूपाज्ञान- 
निवृत्तिजनकत्वस्थ॒केनाउपि श्रमाणेनाऊज्ञातत्वादू योगजन्यज्ञानस्येब 
विशिष्टवेषेण परसधसेत्वोक्तेज्ञोनेडपि धमर्मेत्वमेवेति युक्त प्रभावल्‍्या- 
मात्मज्ञाने धर्मत्वसमथेनम्‌। “स एप यज्ञायुधी यजमानः अव्जसा 
स्वर्ग छोक॑ याति” इत्यन्न हि शरीरातिरिक्तमेवात्मस्वरूपं स्थिर ज्ञान- 
सुखाद्याश्रयों विवद्यते, न शारीरमसिति शरीरस्वगेगसनालुपलम्भ- 
प्रत्यक्षेण न तद्दाक्यमपि बाधितम्‌ । 

अन्नात्मनो ज्ञानाश्रयत्वमेव, न॒तु॒ज्ञानरूपत्वसिति निरासो हि 
भाष्यकृता यः कृत: स प्रकृताभिप्रायः, न तु वस्तुगत्या। अत एवं 
“एक आत्मन: शरीरे भावात्‌” इसत्यन्र शकह्लरभगवत्पादेयेद्रपि 
आत्मस्वरूपं शवरस्वासिना निरूपितम्‌, तथापि न तत्सूत्ररूठम , इह्‌ 
तदारूढमित्युक्तम्‌ । तथा च झबरस्वासिनामद्वेतमते एवाग्रहः। 
क्षणिकविज्ञानात्सत्वमत्न यथाखण्डितम्‌ , न तथा स्थिरविज्ञानरूपत्वम॒पि। 
इति मीमांसाशास्त्रसारे | 
तथा चोक्त सोकवात्तिके भट्टपादे:-- 
इत्याह्द नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यक्वदत्र सुक्त्या | 
इह्त्वमेतद्रिपयस्तु बोध; ग्रयाति वेदान्तनिषेत्रणेन |। 

॥ इति ॥ 


. 


इति मीमांसा ( जैसिनि ) दश नरीत्या मोक्षखरूप- 
विवेचन समाप्तम । 
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जे ण्ने 
१८, अद्वेतवेदान्त ( श्रीशक्वर ) दर्शने !-- 
“आनन्दरूपत्रक्मावा प्तिः समूछसवोनर्थनिवृत्तिश्व सोक्षः”? इति | 
तथाहि- आनन्दात्मअद्यावाप्तिश्व सोक्षः शोक( सकारणवन्ध )- 
निवृत्तिश्व । “तद्मवेद अरद्मेव भवति” (मु० ३-२० ), “तरति शोकमात्स- 
त्त्‌ः 9-० ड्ट (पु ८ 
वित्‌” ( छा० १-१-३ ) वत्यादिश्रुतिः । इति बेदान्तपरिभाषाप्रयोजन- 
परिच्छेदे । 
न च संस्काराज्ञीकारे विदेहमुक्त्यमाबः, प्रारब्धकर्मणो5न्ते तत्त्व- 
न्धा ्‌ निवित्तों ८७ ७ मच €< ० 
ज्ञानानुसन्धानादेव संस्कारनिवृत्तों तत्सिद्धेः ( बिदेहमुक्तिसिद्धेः )। 


अथ मनन्‍्यसे--अविद्याया निवृत्तत्वात्‌ संस्कारस्य चानुपादानत्वाद्‌ 
निरुपादानो देहेन्द्रियादि: कर्थ सिद्धयेदिति ? तहिं तत्त्वसाक्षात्कारे 
जातेः्प्याप्रारव्धक्षयमविद्याले शाजुबृत्त्या जीवन्मुक्तिर॒स्तु--इति विवरण- 
झ्र० सू० १, वर्णे० १। 


तस्माद्‌ बद्मग्राप्तिश्र॒ुतिः ( त्रक्षविदाप्रोति परम्‌ ) अविद्यानिव्वत्तो 
जीवस्य स्रूपभूतत्रह्माभिव्यक्तिविषया, इति बिब० अर स्ू० ४, 
वर्ण २। 

तस्मान्न कम निमित्त: शरीरादिसस्वन्ध:, किन्त्वविद्याकृत:। सच 
( शरीरादिसम्बन्धरूप: संसार: ) तत्त्वज्ञाननिवत्ये:। अत एव श्रुति- 
स्तत्त्वदर्शिनो यथापूर्व संसारित्व॑ व्यावतंयति--“स चद्षुरचक्षुरित्र 
सकर्णोडकणे इब्” इत्यादिका । 

तहिं तत्त्वज्ञाने सति सद्मः शरीर॒पातः स्यादिति चेत्‌ , न; “तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येडथ संपत्स्ये” इति श्र॒द्या प्रारव्धकर्मशेप- 
समाप्तिपयेन्तमवस्थानावगमात्‌ | इति बि० श्र० सं० सू० ४७, वर्ण० २ । 


तस्मात्‌ स्फ़टिकस्येव रागाद्यपकर्षणन खरूपाविभावों त्रह्मग्राप्ति:, 
ब्रह्मरूपत्वा छ्िज्ञानात्मनः, तथा च “पर ज्योतीरूपसंपद्य स्वेन रूपेणामि- 
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निष्पद्मते” इत्युक्तम्‌ | अन्यरूपनिष्पत्तों ख्वशब्दानुपपत्तेरिति । 
रु 
तत्राहुराचारयो:-- 


न च मोक्ष! फ़लं तस्य साध्यो मोक्षों न चापरः ॥ 
अविद्यास्तमयोीं मोक्ष, सा संसार उदाहता | 
व्िद्येय चाद्रया शान्‍नता ददस्तमय -उच्यते ॥ इति। 


तथा “त्रह्मेंव सन्‌ त्रह्माप्येति” इति । तदेवं स्वरूपस्थितिलक्षणत्वाद्‌ 
मोक्षस्य न कार्यता प्रागपि स्वरूपस्य भावात्‌ ; आगन्तुकस्यासरूपत्वात्‌ | 
न चान्यत्वम्‌ , यतोडविद्यापगस एवोक्तेन प्रकारेण मुक्तिः | इति ब्रद्य॑- 
सिद्धो नियोगकाण्ड । 

अतोडविद्या कल्पितसंसारित्वनिवतनेन नित्यमुक्तात्मखरूपसमपे- 
णान्न सोक्षस्यानित्यत्वदोषः । नापि सोक्षस्य विकायेत्वमुत्पाय्त्व॑ वा, 
तस्यानित्यत्वदोषप्रसंगात्‌ । नापि तस्याप्यत्वम्‌ , स्वात्मसखरूपत्वे सति 
अनाप्यत्वात्‌ । नापि संस्कार्यत्व॑ मोक्षस्य; संस्कारो हि नाम संस्कायेस्य 
गुणाधानेन वा स्यादोषापनयनेन वा। न ताबदगुणाधानेन संभवति, 
अनावेयातिशयत्रह्मस्वरूपत्वान्सोक्षस्‍्य । नापि दोषापनयनेन, नित्य- 
शुद्धत्नह्मस्वरूपत्वान्सोक्षस्य । इति शा० भा० आ० १, पा० १, अधि० ४, 
सू० ४। 

“एवं मुक्तिफला नियसस्तदवस्थाव श्वृतेः तद्वस्थावच्चृतेः” यथा मुमुक्षो- 
विद्यासाधनावछम्बिन: साधनवीयेविशेषाद्विद्यालक्षेणे फले ऐहिका- 
मुष्मिकफलत्वकृतो विशेषश्नति नियमो दृष्टः। एवं मुक्तिलक्षणेः्प्युत्कपो- 
पकपेकृत: कश्रिद्विशेषप्रतिनियमः स्यादित्याशइूुयाह--एवं मुक्तिफलछा- 
नियम इति। न खछ मुक्तिफले कश्चिदेवंभूतो विशेषप्रतिनियम 
आशक्लितव्य: | कुतः--तदवस्थावध्चृतेः | मुक्तयवस्था हि स्ववेदान्ते- 
घ्वेकरूपेबावधायेते । त्द्मेब हि मुक्त्यवस्था, न च तब्रह्मणो5नेकाकार- 
योगो5स्ति । शञा० भा? अ० ३, पा० ४, अधि० १७, सू० ५२ इति। 
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तस्मादनतिशयानन्दस्वभावस्यात्मनो5विद्यातिरोधा बन्धः, 
विद्यानिमित्तस्तदस्तमयो मोक्ष इति सिद्धम्‌ू । इति सोक्षस्वरूपं 
स्थापितम्‌ | 


एवसेव जीवन्मुक्तिर॒पि स्थापिता । 
तथाहि :-- 
अविद्यालेशशब्देन मोहाकारान्तरोक्तितः | 
ज्ञानस्य प्रतिबन्धाच्च प्रबलारब्धकर्म भिः ॥! 


लेशाजुबृत्तो तज़न्यकर्मादेश्चुबृत्तितः । 
उत्पन्नात्मावबोधस्थ जीवन्मुक्तिः ग्रसिद्धायति || इति | 
इत्यादिचित्सुख्याख्यग्रन्थे: । 


आअथापि--- 
दुःखं सुखविरोधीति तन्नाशोंडपि हि न स्वतः | 
पुमर्थः सुखमात्र॑ तु तथा चित्सुखदर्शने || इति। 


तस्माठुदाह्नतश्रुतिसून्नानुसारिभिमुक्तानां. जीवानां. याबत्सवे- 
मुक्तिवस्तुसब्चतन्यमसात्रत्वाउविरोधिवद्धपुरुषाविद्याकृतनिर वग्र हे श्वयेतदनु 
गुणगुणकलापविशिष्टनिरतिशयानन्दस्फुरणसम्रद्धनिःसन्धिवन्धपरमेश्वर- 
भावापत्तिरादतेव्येति सिद्धमिति | इति सिद्धान्तलेशे चतुर्थप० 


मुक्तों न दुःखोच्छेदसात्रम्‌ , किन्तु निरतिशयानन्दस्फुरणमपि । 
तदुक्तम-- 
तस्मादविद्याउस्तमयो नित्यानन्दगप्रतीतितः | 
निःशेषदुःखोच्छेदाच्॒ पुरुषार्थ: परो मतः |! इति। 
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तत्र सुखादी हि पुमर्थता नाउपरकीयत्वप्रयुक्ता, नापि स्वकीयत्व- 
प्रयुक्ता। गोरबात्‌; किन्तु साक्षात्‌ क्रियमाणतया; सम्बन्धस्य 
चानित्यत्वसाधनपारतन्त्यादेरिवावजेनीयसन्धिकत्वादित्यत्रेव मुक्तो 
भामती - वेदान्तकर्पतरू - कस्पतरुपरिसत्प्रभ्नतिग्रन्थकतंणा सद्गत मताननु 
यायिनासाचायोणां तात्पयंसिति दिक। 


साथबत्राचायराप सर्वेदश नसं ग्रहे उतक्तम्‌ ४--+ 
“ततश्च तत्त्यसस्यादिविद्यया तद्विद्यानिवृत्ती निरतिशयानन्दात्म- 
लाभरूपपरमपुरुषा्थ: ( सोक्षः ) सेत्स्यतीति । 
एबसेव त्रेविद्यवृद्ध रप्युक्तम्‌ :-- 
नीचानां वसतो तदीयतनयेंः सार्थ! चिर॑ वधित- 
स्वजावीयमबैति राजतनयः स्वात्मानमप्यज़सा | 
संबादे महदादिभिः सह वसन्‌ तद्झछूवेत्‌ पूरुष: 
स्वात्मानं सुखदुःखजालकलितं मिथ्यैव घिड्‌ मन्यते ॥ 
दावा श्ोगपरः समग्रविभवों यः शासिता दुष्कृतां 
राजा स त्वमसीति रक्षित॒म्ु खाच्छेतवा यथावत्स तु | 
राजीभूय यथा्थमेव यतते तद्गत्पुमान्‌ बोधितः 
श्रत्या तत््वभसीत्यपास्य दुरितं ब्रह्मग सम्पद्यते।| इति। 


इत्यद्वैतवेदान्त(श्रीशाइ्र)दश नरी त्या मोक्षस्वरूप- 
विवेचन समाप्तम । 


द्ैतवेदान्त ( मध्य ) दश्शने ३-- 


यतो नारायणग्रसादम्ते न सोक्षः, न च ज्ञान विना5त्यथप्रसादः, 
अआतो ब्रह्मजिज्ञासा कतंव्या । 
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“तमेब विदित्वाउतिम्ृत्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यतेडयनाय”; 
“भियो हि ज्ञानिनोउत्यथैसहं स च मस श्रियः” इत्यादिश्रतिस्म्र॒तिभ्यः | 
७ 47% 
कमंणा त्वधमः प्रोक्तः प्रसाद: श्रवणादिशि३॥ । 
सध्यमो ज्ञानसभ्पत््या ग्रसादस्तृत्तमोत्तमः | 
प्रसादाच्वधमादिष्णोः. खर्गलोकः प्रकीतिंतः । 
मध्यमाज्जनलोका दिरुत्तम र्त्वेव मृक्तिदः ॥ 
श्रवण मननञ्चेव ध्यान भक्तिस्तथेव च। 
साधन ज्ञानसम्पत्तो प्रधान नान्यदिष्यते | 
न चेतानि बिना कश्चिद्‌ ज्ञानमाप कुतश्चन | 
इति नारदीये । 
“स्मृतेश्व”? इति व्याससू० आ० ४, पा० ३, सू० ११। 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे संग्राप्ते प्रति संचरे। 
परस्थान्ते परात्मानः प्रविशन्ति परं॑ पदुस्‌ || इति च ॥ 
“अप्रतीकालम्बनान्नयतीति स वादरायणः, उभ्यथा च दोपातू 
तत्कतुश्च ”” व्याससू० आ० ४, पा० ३, सू० १५। 
अप्रतीकाश्रया ये हिं ते यान्ति परमेव तु । 
स्वदेहे ब्रह्मदष्य्यैव गच्छेद्‌ ब्रह्मसलोकताम्‌ |॥ 
ब्रह्मणा सह संग्राप्ते संहारे परम॑ पदम्‌ | 
इति गारुडबचनम्‌ | 
उभयत्रोक्तदोषात्‌ प्रतीकालम्बनात्परं नयति | स यथाकासमो भवति। 
तत्करतुभवति। यत्क॒तुर्भवति तत्कमे कुरुते, यस्कस कुरुते तदा सम्पद्यते इति 
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श्रतेश्वात्र कर्मोपासनमेव अन्यान्‌ कार्य नयतीति भगवन्सतम्‌ | इति 
पूणप्र० भाष्यम्‌ | “मुक्त: घतिज्ञानात” इति सूत्रे च-मुक्त एवात्रोच्यते । 
“अहरहरेनसनुप्रविद्वत्युपक्रमते च न ततन्न मोदते न प्रमोदते न कामान्‌ 
अनुभवति बद्धो ह्ोष तदा सवति, अथ यथा एनं मुक्तो5नुम्नविशति 
मोदते अ्रमोदते च कार्साश्रेबालुभवति” इति बृहच्छुतां च प्रतिज्ञानात्‌ । 
इति सध्वभाष्यस्‌ | 

एतेषां छेतवादिनां सध्वाचायोंणां मते हि भक्तया त्यागेन ध्यानेन 
च्‌ जीवस्य परसात्मसालोक्यादीनां मध्येडन्यतसस्य प्राप्तिरव परस- 
पुरुपार्थः ( सोक्षः ) इत्यत्रेंब तात्पयंम्‌ | इति । 

पूर्णा आत्मतत्त्वप्रतिपादकशास्त्र प्रज्ञा मतियेसय स पूणम्रज्ञ:, 
स एवं मसध्वाचाये:, तत्प्रवर्तितं दशेनमेव पृणप्ज्ञदशेनपदेनाभि- 
धीयते इति । 

एतेषां मते हि जगत्कतेत्वादिरहितं दुःखामिश्रितं परिपूर्ण सुखमेच 
मोक्ष: । सच विष्णुप्रसादादेव छभ्यः। विष्णुप्रसादश्ध तद्गुणोत्क्- 
ज्ञानादेव भवति, नाउभ्रेदज्ञानात्‌ । तदुक्तम्‌ ( तेः )-- 

तासमन्‌ प्रसन्न कामहास्त्यलभ्य धर्मा्थंकामेरलमल्पका स्ते | 
समाश्रिताद्‌ ब्रह्मतरोरनन्ताद्‌ निःसंशर्य मुक्तिफलं ग्रयान्ति ॥ 
इति सध्वदशने संक्षेप: । 
व्थमेव स्वेदशनसंग्रहे माधवाचायरप्युक्तम | इति । 
इति द्वंतवेदान्त (श्रीमध्व) दशनरीत्या मोक्ष स्वरूप- 
विवेचन समाप्तम्‌ । 


२०. दैतादैतवेदान्त( निम्चाक )दशने हि :-- 
अनादिमा था परियुक्तरूपं त्वेनं विदुव भगवरत्प्रसादात्‌ | 


घ्ुक्त च बद्ध कल बद्धमुक्त अभदवाहुरयमथंषु बाध्यम्‌ | २॥। 
( इति वेदान्तरत्लमञ्जघाकारिका ) 
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मुक्ता नाम अनादिकर्मात्मकाबिद्या निरूपितप्रक्ृतितत्काये- 
सम्बन्धदुःखादिविनिमुक्ताः । तेडपि ह्विविधा:---/“निरतिशयाननन्‍्दरूप- 
भगवद्धावापत्तिलक्षणमुक्तिवन्त एके” ; 
बहवो ज्ञानतपसा पूता सद्भावमागवाः 
इदं_ ज्ञानग्रपाश्रित्य मम साधम्य मागताः 
सर्गषपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च | 
इत्यादिश्रीभगवदुक्तेः । 
स्वस्वरूपानन्दापत्तिसात्रेण संतुष्टाश्वान्ये । तत्र भगवद्धावापन्नानां 
तदिच्छानुरूपनिजेच्छया5नन्तविग्रह्दिपरिग्रहोडपि श्रतिसिद्धों भगव- 
दवधतारादिवत्‌ | “स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा मवति पद्लथा 
भवति सहस्रधा भव॒ति अपरिमितों भव॒ति” इत्यादिवचनात्‌ । 
् ( वेदान्तरन्मण्जूषा प्रथमकोष्ठ: ) 
उपासनीय नितरां जने। सदा ग्रहाणयेअज्ञानतमोज्लुब्त्तेः ॥| 
सनन्दनायेः मुनिभिस्तथोक्तं श्रीनारादाद्राखिलतक्त्साक्षिणे !६॥ 
( वेद: र० मड्जू> कारिका ) 
( तत्र ) डपासनप्रयोजनमाह-्रह्मणयेउज्ञानतसो5नुवृत्तेरिति । 
अज्ञानतसोः्नुबृत्ते: प्रह्णये इति योजना । अनादिकर्माख्याज्ञानमेब 


तमसः्खरूपादितिरोधानस्वभावकत्वात्‌ । तस्याजुवृत्ति: सम्बन्ध: श्रीपुरु- 
षोत्तसप्राप्तिप्रतिवन्धकः । तस्य ग्रह्मणये ध्वंसायेति यावत्‌। “स्मृति 


ल्म्भे सबग्रन्थीनां विग्रमोक्ष:? इति श्रवणात्‌ । 
अनन्या श्रिन्तयन्तोी मां ये जनाः पशुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम॑ वहाम्यस्‌ | 
तेषामेवानुकम्पा थमहमज्ञानजं तमः | 
नाशयाम्यात्ममावस्थोी ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
इति भगवद्दचनान्च । ( इति वेदा० र० म« द्ि० कोष्ठ: ) । 


॥ 
॥ 
ै 
।॒ 


। 
| 
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ग्रसादेनेश्वरीयेणाविद्याया भज्जनं ततः। 
आविश्त॑ सुख॑ पूण सैव मुक्तिरिहोच्यते ॥२१॥ 
प्रसादिनेति । ततो5विद्याभब्जाद निःशेषाडविद्यानिवृत्तिपूवेकस्वपूर्णा- 
नन्‍्दाविभाव एव मुक्ति: ॥२१॥ 
सर्वेसाधारणसुक्तेः स्वरूपसाह-- 
जे ८ ल ए८०ज ० 
स्वरूपेण स्थितिम्क्तिरज्ञानध्य॑सपूव कम । 
सा समा स्मुक्तानां सग्रः ऋमेण गच्छताम्‌ ॥५८॥ 
स्वरूपेणेति । निःशेषा5विद्यानिवृत्तिपूवेक स्वयोग्यतया पूर्णोनन्दा- 
वाप्तिः सर्वषां साधारणीत्यथे: ॥ ५८ ॥ 
मुक्तानां स्वयोग्यतानुसा रेण चतुर्विधमुक्तिप्रा प्तिरित्याह-- 
चातुविध्य॑ विम्व॒क्तेः स्यात्‌ एंसां योग्यतया सतास्‌ | 
समीपत्व॑ च सारूप्य॑ सलोकत्व॑ हरे! सदा ॥५९॥ 
सायुज्यश्व॒ हरे।! सर्वाः स्थुसनावत्तिलक्षणाः | 
सायुज्य लीनता घिष्णोविंग्रहे स्वाधिकारत: ॥६०॥ 
वृक्षे लीनाः खगा भिन्न बने लीना सगास्तथा। 
एवं मुक्ता हरेमिन्ना रमन्ते तत्र मोदतः ॥६१॥ 
चातुर्विध्यमिति । सतां जीवानां यथा सारुप्यादिमुक्तेयोग्यता 
तथेब तां मुक्ति तान्‌ प्रापयति हरिरित्यथ: । सारूप्यं चतुर्ुजादि- 
समानरूपवत्त्वम्‌ , तन्न हरिप्रसादेन स्वयोग्यमुत्तिग्राप्त्युत्तरं तल्लोकाहृहि: 
स्थितानामपि सम्भव॒ति । साछोक्यबज्व भगवल्लोकावस्थानम्‌ , तच्चा- 
समानरूपाणामसपि तल्लोकस्थानां शुकसारिकादीनां योषिताशग्व संभवति । 
हरे: सदेति सर्वन्नान्वयः | हरेव्योपकत्वेषपि ससमीपत्वादिक रूपविशेष- 
सादाय ॥ ५९ ॥ श ह 
३ 
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अनावृत्तिलेक्षणं स्वरूप यासां ता: । सायुज्यस्वरूपसाह-- 
सायुज्यसिति ॥ ६० ॥ 

यथा खगम्रगादीनां वृक्षादिषु संश्छेषविशेष एवं छयः, न तु ऐक्यम , 
एवं मुक्तानां केपाबख्ित्‌ संल्छेष एवं सायुज्यम , न तु ऐक्यम्‌ ; अन्यथा 
वृक्षादिभ्य: खगादीनामिव हरो छीनानां मुक्तानां ततो निर्गेमनं न 
स्यात्‌। प्रसिद्धा हि हरी छीनानां शिशुपाछादीनां ततो निर्गति:। 
सह युन॒क्ति इति सयुक्‌ , सयुज़ों भावः सायुज्यमिति व्युकत्ते:। 
यदेवानामेव महिसानं गत्वा55द्ित्यस्य सायुज्यं गच्छति, अग्नेबोयो- 
रादित्यस्य सायुब्यं गच्छति--इत्याद्श्वतिपु सायुज्यशब्दस्य सम्बन्ध- 
विशेषे प्रसिद्ध: । न त्वत्र सायुज्यशब्दस्यक्यपरत्वशह्ला, नहि सुक्तेः 
प्राग जीवानां जीवान्तरेषु ऐक्यस्याह्यवादिनोडपि सम्मतिः। अत 
एवान्तरं त्रक्मविदों विदित्वा छीना त्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता इति 
श्रुतिव्योख्याता ॥ ६१ ॥ 


इति श्रुतिसिद्धान्ताउपरनामके वेदान्तसिद्ध।न्तसंगरहे 
प्रथमो5ध्यायः ॥ 


अथ प्रयोजन निरूपयति-- 
मुकुन्दभावसंग्रापिः शास्त्र ग्रोक्त॑ परं फल । 
सैव सायुज्य-साधम्य-बह्मसाम्यादिसंज्ञिका ॥ १ ॥ 


मुकुन्दस्य श्रीपुरुषोत्तमस्य परत्रह्मणो भगवतों भावों के 
तद्साधारणधर्मः सावेज्ञादिः | तस्य लेशसंप्राप्तिरिति यावत्‌ । “मद्भा- 
बायोपपद्यते” “पूता सद्भावमागता:” इति श्रीमुखोक्ते:। “सर्वे हि परय 
पद्यति स्वमाप्रोति सबेक्मः” इत्यादिश्र॒त्या सार्वज्ञादियोगव्रिधानात्‌। 
इति « खाध्यात्मसुधातर्धिणीवेदान्तकारिकावलीसप्तमतरब्ः | 
“तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌?? व्यास सू० १। १ । ७॥ 


२ बे वेया अप वडपपडडर अॉपेपपपपपपक पथाूणमपा कक थक ॥ौॉो थक फ थ  थ६ष्णणणय मय विलय 
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सदीक्षित्रात्मादिपदार्थभूतकारणनिष्ठस्य॒बविद्ुपस्तद्धावापत्तिलक्षण- 
सोक्षोपदेशान्न प्रधान॑ सदात्मकशब्दवाच्यम्‌ ॥ ११७॥ इति वे० पा० सौ०। 


तस्मसिन्‌ सदादिशव्दाभिधेये ईक्षितरि तेजोड्बन्नादिकतेरि निष्ठा 
निद्ध्यासनाउपरपयों यिलछक्षणा यस्य विदुषः स तन्निष्ठः, तस्य सोक्षो- 
पदेशात्‌ | तथा हि “तत्त्वयम्मससि” इति मुमुक्षोः कारणात्मकत्वानुसन्धा न- 
मुपदिरिय “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विसोक्ष्येब्थ सम्पद्स्ये” इति 
ब्रह्मसावापत्तिलक्षणसोक्ष उपदि्रियते । मुमुक्षुयवच्छरीरान्न विमोक्ष्यते 
प्रारव्धकर्मेसोगप्नतिबन्धात्‌ ताबद़ेबास्य मुमुक्षोश्विरं भब॒ति, भुक्ते तु 
कमफले अतिवन्धाभावात्‌ | अयं॑ त्रह्मभाव॑ सम्पत्स्यते । विमोक्षये 
सम्पत्स्य इत्युमयत्रोत्तमपुरुषप्रयोगः प्रथमपुरुषे छान्दसत्वाद ज्ञेयः । 


3] 


इति वे० कोस्तु० । 
“मुक्त: अतिज्ञानात” व्यास सू० छा४र। 


वन्धादू्‌ विमुक्त एवात्र स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इत्युच्यते | कुतः ? 
“य आत्मा अपहतपाष्सा” इत्युपक्रम्य “एवं त्वेब ते भूयोउनुव्याख्या- 
स्यामि” इति ग्रतिज्ञानातू। इति वेदा० पारि० सौर० ४।४।४२ ॥ 


'ननु स्वाभाविकरूपस्य नित्यप्राप्तत्वाद्‌ बद्धावस्थातो मुक्तावस्थायां 
को विद्येष इत्यत आह-- 


“क्रमोत्मिकाड विद्यावश्ञात्‌ कार्येकारणरूपप्रकृतिसंपरिष्वक्तो 
नानातापसन्तप्तो नानातकंविमोहितोडनादिवद्ध इत्युच्यते | स 
नित्यप्राप्तमपि निज रूपं न जानाति। मुमुक्ष्वस्थायात्व शास्त्राचायों- 
नुप्रहाद्‌ ज्ञातस्वरूपोडपि कायकारणप्रक्ृतिसंसगात्‌ स्वेन रूपेण 
नाभिनिष्पय्यते। स एवं विद्यामहिम्नाउइचिरादिसाग्गण परं ज्योति- 
रूपसम्पन्न: सर्वेबन्धविनिमुक्तः स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते, तदा मुक्त 
इत्युच्यते इति विशेषो5स्ति ।? इति वेदा० को ० ॥४४२॥ 
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इति पूर्वषां सर्वपां अ्न्थानामाछोडने सति अयमेव निष्कर्षो 
निःसरति यत्त्‌ “निरतिशयानन्दरूपभगवद्धावापत्तिलक्षणा सुक्तिरेव 
( स्वेविद्याउनथैमूला5विद्यानिवृत्तिपुरःसरम्‌ ) परमपुरुषार्थरूपा” घुरुषो- 
ततमोपासनाहभ्या इतिद्वेताद्वेत( निम्बाक )दशने म॒ुक्तिस्वरूपं निश्चितम । 
इति द्वंताह्व॑तवेदान्त( निम्बाक )दश नरीत्या 
मोक्षस्वरूपविवचन समाप्तम्‌ । 
२१ शुद्धाब्ट्वेत( वल्लमाचार्य )दर्शने-- क्‍ 


भजधातो: सेवार्थकत्वेन सेवालक्षणं श्रीमदाचार्यचरणोक्तमाहु:-- 
चेतस्तत्म्रवर्णं सेवा फलरूपा तु मानसी । 
तत्सिद्धयथ देहवित्तजनिः कार्या ततो भवेत्‌ ॥८२॥ 
संसारदुःखनाशों हि त्रह्मात्मत्वाववोधनम्‌ । 
ब्रह्मजस्य परप्राप्तिरानन्द्ब॒ततों स्फुटा ॥८३॥ 
संसा रेत्यादि । संसारो5हंता ममतारूप: | ब्रह्मात्मत्वाववोधनमिति। 
“ऐतदात्म्यसिद॑ सब”? “स्व खलिविदं ब्रह्म” इत्यादि श्रतिसिद्धम; क्‍ 
“चासुद््‌व सवबंभिति स॒ महात्मा सुदु्ंभ:” इत्यादि स्म्वतिसिद्धं 
सर्वेस्य जगतो त्रह्मत्वम्‌ | तस्य ( त्रह्मात्मत्वस्य ) अवबोधनं याधाशथ्य- 
ज्ञानमित्यथः | तहिं त्रह्मज्ञानरय कि फलमित्याहु:--अज्ज्नस्येत्यादि | 
श्रीमदाचायेचरणेंभाष्ये ब्रह्मज्ञानेनाविद्यानिव्रत््या ग्राकृतधरमराहि: 
स्येन शुद्धत्वसम्पादनेन पुरुषोत्तम ग्राप्ती स्वरूपयोग्यता संपद्यते । ताह॒शे 
जीवे स्वीयत्वेन वरणे भक्तिभावात्‌ सहकारियोग्यतासम्पत्त्या पुरुषो- 
त्तमप्राप्तिभवतीति निर्णीयत इत्युक्तम्‌ । 
पुरुषोत्तमलाभः कथम्‌ ? तत्नाहु:-- 
भकक्‍त्या लाभो हि निदंशे भक्तिश्नाचार्यसंश्रयात्‌ ॥ 
श्रीमदाचा यचरणभजनादेव नान्यथा ॥८८॥ 
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ब्रह्ममाव॑ तु सम्पाद्य परमालुग्रहाद्‌ विश्व) ॥ 
गृहस्थित॑ स्वीयजीवं सम्ुद्धरति यत्नतः ॥८९॥ 
ये तु ज्ञानिकसन्निष्ठास्तेषां च लय एवं हि ॥ 
भक्तानामेव भवति लीलास्वादोडतिदुलेभ! ॥९९॥ 
ये त्विति | “ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः”। “ज्ञानादेव च केवल्यम?इति ॥ 
लय एवेति | “न स पुनरावतेते” इति श्रुते:। ननु सिद्धान्ते5क्षरत्रद्मणा 
सहेक्ये भगवतोद्धारः क्रियत इति; “न स” इति श्रुतिविरोध इति'*चेन्न; 
अनया संसारावतंनं निषिध्यते, न तु त्रह्मातीतपुरुषोत्तमग्राप्तिः | 
आत्रह्मस॒वनाल्‍लोकाः. पुनरावर्तिनो5्जु न । 
भामपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जेन्म न विद्यते ॥ 
इत्यादिभगवद्दाक्यात्‌ 
विशेषतों निरूपणं तु भाष्यविद्वन्मण्डनादो। यत्राक्षरप्राप्तावषि 
न पुनरावत्तते, तत्न तद॒तीतप्राप्तो तत्संभावनाउपि नेति । 
भक्तानामेवेति । 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः ॥ 
सुदुर्लभः अशान्तात्मा कोटिष्व॒पि महाम्नने ॥ 
इति भागवतवाक्यात्‌। 


3 ३ ७ 


नारायणभक्तस्यातिदौलेभ्यम्‌ ॥ इति सप्र काशे छुद्धाउद्वेतमातेण्डे 
जीवा द्विविधा:-दैवा आसुराश्थ | तत्र देवा अपि द्विविधा:-सर्योदा- 
. भार्गीयाः, पुष्टिसार्गीयाश्व | **“*“**। तत्र मुक्ति: पुष्टिसार्गीयाणां 
मर्योदामार्गीयाणाञ्च । इति प्रमेयरत्नाणेवे जीवस्वरूपनिरूपणे । 

पुष्टिभक्तिश्वतुर्विधा--शुद्धपुष्टि-पुष्टिपुष्टि-स यौ दा पुष्टि-प्रवा ह॒ पुष्टि-- 
भेदात्‌ । तत्र पुष्टिभक्तित्वेन रूपेणैक्येडपि प्रकारभेदाड्वेदः | एबमेतत्फल- 
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स्यापि नित्यलील्ान्त:प्रवेशत्वेनैक्येडषपि ग्रकारभेदोीं भ्रक्त-गोप-पश्चु- 
बृक्षादिरूपेण वोध्य:। एतदेव तारतम्यबक्व। तथा सति सर्वेषां प्रवाहादि- 
भेदभिन्नानां पुष्टिस्थानासेकसे वाछो किकसा सथ्येरूप॑ फर्ल नित्यछीला5इन्तः- 
पातित्वशब्दवाच्यमू । “तदाउपीतेः संसारव्यपदेशात्‌”? इति 
तत्त्वसूत्रे तदा-नित्यलछीलान्त:पातलक्षणपुष्टिसार्गीयमुक्तिदशायाम्‌ 
इति भाधष्योक्तेः। नित्यछीलाश्व शुद्धिपुष्टिस्था त्रजसम्वन्धिन्यो ज्ञेया: | 
ताहशनित्यछीलान्तःपाते सति पुनः प्रकारविद्येषस्तु इष्ट एबं 
“आसामसहो चरणरेणुज़ुषामहं स्यां बृन्द्रावने किसपि गुल्मछतोषधी- 
नाम?” इति वाक्यात्‌। अत आधिदंविकबृहदूबुन्दावनादों भक्तरूपेण 
गोपादिरूपेण वा स्थित्वा रसानुभव:--इति ग्रमेयरत्लाणवेडधिकारनि० | 

सेवाफल्प्रन्थव्याख्याने--अछौकिकसास«्यम्‌ , सायुज्यम , सेवो 
पयोगिदेहो वेकुण्ठादिषु, इत्यनेन यत्फलत्रयमुक्तम्‌, तत्राछोंकिक- 
सामथ्य पुष्टिसार्गीयाणां फल्म्‌, शि्ट् फलद्यं तु मयोदाभक्ताना- 
मिति ज्ञेयम | मुलेडपि “याहशी सेवना प्रोक्ता” इत्यन्न सेवना- 
झाब्देन सयोदासेवा पुष्टिसेवा चोक्तेति बोध्यम। बिवृत्तों फलत्रय॑ 
सेवाह्नयस्योक्तम्‌ | तत्र प्रथम पुष्टिसेवायाः, शिप्टं फलद्वयं तु मयौदा- 
सेवाया इति विवेकः। अत एब सायुज्यं सेवोपयोगिदेहमप्राप्तिश्वान्यत्रापि 
मयादाभक्तस्योक्ता | 


देहभावे दढे तु स्यात्‌ भक्तानां कृष्णदासता | 
सायुज्य॑ वाइन्यथा तस्मिन्‌ गद्भातीरे न संशयः || इति ॥ 
( नवसस्कन्धनिवन्धे ) 
तद्विरोधादत्रापि तत्फलदयं मयादाभक्तस्येवेति निश्चयः | इति 
अमेयरल्लाणवेडधिकारनिरूपणे । | 
पुरुषोत्तमला मे यो ग्ुख्यहेतुतयोदितः | 
तस्य सर्वात्ममावस्य स्त्ररूप्रमिह वण्यते ॥ १ ॥ 
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भगवहिषयको निरुपधिस्नेहों मक्तविशेषः सबोत्मभाव:। तथा हि 
**“*“* अत आत्सनों भावों सगवद्विषयोउ्त्यादरेण सम्पादनीय: | 
तस्य सिद्धों तिरोधाननाशे सर्वत्र पदार्थमात्रे बस्तुतोडपि भगवद्रपे 
परमानन्द्रूपस्य पुरुषोततमस्य स्फूर्तों स्वेन्नात्ममावों मब॒ति | तथा च 
सर्वस्मिन्नात्ससभावः सबोत्ममाव इति फछितम्‌ | इति अमेयर० 
सवो० नि० । 


इत्यादिपूर्वोक्तानां निबन्‍न्धानां सम्यगालोडने सति तन्मते 
जीवस्योपासकस्य श्रीभगवदनुग्रह्ेणेब श्रोकृष्णाब्ये परमात्मनि पति- 
भावस्य प्राप्तिरेव सोक्षः परसपुरुषाथपद्वाच्य"इति सिद्धय॒ति । 
इति छुद्धाउ्वेत( श्रीयल्ठभाचाय )दश नरीत्या 
मोक्षस्वरूपविवचन समाप्तम्‌ । 


[३ हक न प 8] .--+ (-- 0०. 
२२. अचिन्त्यमभेदामेद्वेदान्त (महाग्रशुश्रीचेतन्यदेव) दशने- 


“श्रीकृष्ण: सत्यपद्वाच्यः” इत्थंभूत॑ ज्ञानमेव जीवकल्याणह्वेतुत्वेन 
पर्यौप्तम्‌ । महाप्रभुश्रीचेतन्यदेवस्यायमेव भाव:; पश्चात्‌ श्रीगोस्वासिपादे- 
रचिन्स्यभेदाभेद्वादस्य यद्दाशेनिकं रूप॑ तद्रपवत्त्व॑ प्रापितः। तन्मते हि 
ज्ञानोपासनादौ प्रमाणस्वेनाह्ीकृत॑ श्रीमद्भागवतपुराणमेव प्रधानम्‌ । 
ततश्थापरं अहामसृत्रभाष्यादिकसपि | एतेषां मुख्याचायोणां मते हि 
प्रेमभक्तिद्वा रेव परनत्रह्म-परपुरुषवासुदेवश्रीकृष्णसा न्निध्यप्रा प्ति रेव 
मुक्तिजीवस्य परसपुरुषाथेः । 


इत्यचिन्त्यमेवदासेददान्त ( श्रीमहाप्रभ्ुश्नीचेतन्यदेव )- 
दश नरीत्या मोक्षस्वरूपविवेच् समाप्तम | 
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२३, विशिशबष्ठ्ैतवेदान्त८ भ्रीरामानुजा चाय )दर्शने-- 


सम्मतं हि. सर्वेसमयेष्वत्सज्ञानं निःश्रेयसहेतुरिति, श्रुयते च 
“परथक आत्मान श्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाग्रतत्वमेति” “आत्मानं 
चेटद्विजानीयात्‌? “तरति शोकमसात्सवित्‌” “ब्रह्मविदाप्तोति परम” 
इत्यादिः | इति सिद्धित्रये आत्मसिद्धों । 


तदठ्याख्यायाश्व ३--- 


अथवा तत्पदेन “फल्मतः उपपत्तेः” इति त्रह्मसत्ररीत्या सोक्षस्य 
परमेश्वरप्रसादरूपत्व॑ बोध्यते | इति स्वामिश्रीरामसिश्रशास्तिण: | 


आत्मस्वरूपच्व वद्धमुक्तनित्यभेदेन त्रिविधम | बद्धा इत्युच्यन्ते 
संसारिण:, मुक्ता निवृत्तसंसाराः नित्या इत्युच्यन्त कदापि 
संसारमग्राप्ता: झोषशेषाशनादय: । इति तत्त्वत्रयम्‌ (अ्न्थः) । ननु मुक्ताः 
के इत्याकांक्षायां मुक्ता इत्यादि, ते चानादिकमंप्रवाहप्रयुक्ते संसार- 
सम्बन्धे वर्तमाने सोक्षरुचिप्रतिवन्‍्धके कर्मविश्येषेज्नुभवेन वा, 
सामान्येनानुष्टितेः प्रायश्वित्तकर्से सिर्वोडनभिसंहितफलेरव्युत्कटेः प्रासा- 
दिकपुण्येवी, नष्ट तेन हेतुना जायसानदशायां सगवत्कटाक्षेण जातेन 
सत्त्वोद्रेकेण मोक्षरुचों जातायां सद्गुरुसमाश्रयणसंग्राप्तवेदान्तवेद्यपर- 
ब्र्मज्ञानात्‌ तत्प्राप्तिरुपसोक्ष सिद्ध यर्थ स्ववणोश्रमोचितानि कमोणि फल- 


भगवत आकस्मिककृरपया, उपायान्तरविषये दुष्करत्वादिवुद्धिमूलक- 

प्रपदुनमूछकभगवर्प्रसादेन वा, सांसारिकसकलदुरितेषु . निवृत्तेषु 
भ्ड ७. शः 4 , 

आविभूतस्वरूपा भगवत्केकर्यकम्रोगाइचेतनाः 'अविशेषेण निवृत्तसंसार- 


' बन्धानाम्‌ “मुक्ता:? इत्यभिधानात्‌! । भगवदलुभवे रुचि बिना तत्स- 


माश्रयं ऋत्वा ( सदुगुरुसमाश्रयणं क़त्वा ) संसारनिवृत्ति ऋृत्वा देश- 
विशेष॑ गत्वा स्वस्वरूपानुभवं कुबोणाः “केबलाः” इत्युच्यन्ते | इति 
तत्त्वन्नयभाष्यम्‌ । 
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तेन ( भगवता ) कटाक्षितस्तदनुभवजनितहषेप्रकषोत्‌ सबेदेश- 
सर्वेकाछ्सवो वस्थोचितसबेविधकेकयेरतिराविभूतगुणाष्टक उत्तरा- 
वधिरहितनत्रह्मानुभववान्‌ यः स मुक्त इत्युच्यते । मुक्तस्य त्रह्मसाम्यापत्ति- 
श्रुतिस्तु भोगसास्यसाह । इति यतीन्द्रमतदीपिकायाम्‌ अष्टमोडबतारः | 


साम्यापत्तिश्रतिरिति | “निरज्ञनः परम साम्यमुपैति” ( मु० ३,१, ३) 
इति श्रुतिरित्यर्थः | “समर साधम्येसागताः? (गी० १४-२) इत्यत्राप्येव- 
मेव। सोक्षो हि सायुज्यमेव, न तु सालोक्य॑ सारूप्यं सामीप्य॑ वा | 
तेषां खवगौदिवत्‌ फल्लान्तरत्वात्‌ | सयुग्भावो हि सायुज्यं भोगसाम्यमिति 
यावत्‌ । सयुग॒शव्दतश्ध भिन्नयोरेकनत्र साधारणयोगं दशेयति । “तह्मविद्‌ 
ब्रढ्येय सव॒ति” इति श्रुतेरपि सास्ये एव तात्पयेम्‌। 


तदुक्तमू-- 


लोकेयु विष्णोनित्रतन्ति केचित्‌ समोपम्रच्छन्ति च केचिदन्ये । 
अन्ये तु रूपं सच्शं भजन्ते सायुज्यमन्ये स तु मोक्ष उक्तः ॥इति| 


मोक्ष सालोक्यसारूप्यं ग्राथये न कदाचन | 

इच्छाम्यह महाबाहो सायुज्य॑ तब सुत्रत ॥ 
इति च 

इत्यत्र मोक्षसित्यस्य सोक्षस्वेन भासमानं सालोक्यं सारूप्यश्व न 

प्राथये, किन्तु वस्तुतो मोक्षरूपं सायुज्यमेवेच्छामीत्यथः । एतेन सालो- 
क्यादिभेदेन मोक्षे तारतस्यमस्तीत्यपास्तम्‌। साछोक्यादिषु कचिन्मुक्ति- 
शब्दप्रयोगस्तु भाक्त:। मुक्तितारतम्यं बदद्धिस्तु मुक्तिरेव शिक्षणीया, 
सर्वेकर्म निवृत्तों स्वतः प्राप्तत्रह्मानुभवे तारतम्याउ्योगात्‌। इति यत्ती० 
दी० प्रकाशेडष्टमो5बतार:ः | 


डर मोक्षमीमांसा 

आविभूत्तस्वरूपा निरवधिकरतुखत्रह्भुक्तिस्तु. सुक्तिः 
सेवात्वाद्‌ दुःखकृत्सा स्वाति यदि थे तद्धमिमानेन बाधात्‌ । 
पाप्सा चास्मिन्तुपाधि! सच न खछु तदा पुण्यपापज्यपाया- 
दात्मानों विष्णुशेपा इति च सुखमयी सा स्वरूपालुरुूप्यात्‌ ॥६४॥ 


“परशेषतैकरसस्वरूपा विर्भावयुक्तेत्यथ?” इति आविभूतस्वरूपा 
इत्यस्य उयाख्यानम्‌ । 


नन्वग्निहोत्रदशपूर्णमासादिसाधनविशेषात्‌_ तत्साध्यस्वर्ग वार- 
तम्यमद्भीकुसः, तथा सोक्षेषपि स्यात्‌, अन्यथा कथमसाप्तशाझें कचित्‌ 
सालोक्यादिसमुक्तिसेदकथनमिति शझ्लुते--सालोक्येति । 


सालोक्याद्रा: प्रभेदा ननु परिषढिताः क्ापि मोक्षस्थ, भर 
सायुज्यस्यैव तत्वात्‌ तद्तिरविषये युक्तिशब्दस्तु भाक्तः | 
तस्मिंस्ते च त्रणः स्युस्तदुपि च सयुजोर्भाव इत्येकरस्यं 
युक्साम्य लोकमाम्यादिवदपरधियां तावतैवेक्यमोंहः ॥६७॥ 

तेषु मुक्तिशव्दों न मुख्य इत्यभिप्रायेणाह-मैबमिति | 

मुख्य मुक्तिशव्दविषयमाह--सायुज्यस्येति । अनन्‍्यत्र प्रयोग: 
कथभित्यत्राह-तद्ति रति। इति सवोधथसिद्धियुतस्तत्त्वमुक्ताकछापः । 
यत्त सोक्षद्शायामहमर्थो नानुवतेते इति--तदपेशछम्‌ | तथा सति 
आत्मनाश एवापवगेः ग्रकारान्तरेण प्रतिज्ञातः स्थातू। न चाहमर्थो 
धममात्रम्‌ ; येन तद्विगमेडपि अविद्यानिवृत्तों इब _स्वरूपसेंब तिष्ठेत, 
प्रत्युत ख्वरूपमेवाहस थे आत्मनः । ज्ञानं तु तस्य धर्म:, “अहं जानामि” 
“ज्ञानं मे जातम्‌” इति चाहमर्थधमतया ज्ञानप्रतीतेरेव | इति 
श्रीभाष्यम्‌ १-१-१ ॥ 
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-+ की अयपरदॉफ प्र ,_िेफ्््रेकफकककक पदक पवन 
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अथ मुक्तों अहमथोननुवृत्तिसनूद्य दूषयति-यत्तु इत्यादिना | तुः अथे: 
गौरघविशेषे | अपेशल्म असाधु इत्यथेः | कुत इत्यत्राह-तथा सतीति। 
सोगतानब ज्ञानसंतत्युच्छेद॑ सोक्ष॑ बदतः स्वरूपनाशस्याउपुरुषाथत्वेन 
दूषयता त्वया झव्दान्तरेण स्वरूपनाश एवोक्तः स्यादित्यथ:। नैया- 
यिकाथ्क्ते सोक्षेष्प्यपुरुषार्थव्व॑तुल्यम्‌, दुःखनिवृत्ति: सुखग्राप्तिश्व 
उभय॑ पुरुषाथ:। अत्रापुरुषा्थेभूतदुःखाभावात्‌ पुरुषाथोन्बयः, सुखा- 
भावाद्‌ अपुरुषाथोन्बयश्रेति मुक्तेः पुरुषाथापुरुषा्थसिश्रत्व॑ हि स्यात्‌। 
अहमर्थों हि आरोपितः, अतः तद्विगमे स्वरूपनाशो न प्रसज्येत इत्यत्राह- 
न चेति। छुत इत्यत्राह-अहमसिति। अहमर्थधर्मेतया ज्ञानप्रतीतेरेव 
पूर्वोक्तहतो रेवेत्यथें: । अहसथोत्मत्वसमथनेन उपजीवनेन स्वरूपनाश 
प्रसंग उक्तः । इति श्रुतत्र॒का० १॥१।१। नापि साधनानुष्ठानेन निमुक्ता- 
विद्यस्य परेण स्वरूपेक्यसंभव:, अविद्याश्रयत्वयोगस्य तद ( अनहत्व ) 
हल्वासंभवात्‌ । यथोक्तम्‌-- 

परमात्मनोयोंगः परमाथ इतीष्यते। 

मथ्येतदन्यद्वव्यं हि नैति तद्ृ्यतां यतः॥ इति। 

( विष्णुपु० २।४।२७ ) 
मुक्तस्य तु तद्धम तापत्तिरेवेति भगवद्गीतासूक्तम्‌- 
इंद ज्ञानमुपाश्रित्य॒ मम॒साधम्यमांगताः । 


सर्गंडपि नोपजायन्ते प्रछ्येन व्यथन्ति च ॥ इति | 
(गी० १४॥२ ) 
इहाप्यात्मभाव॑ नयत्येनं तद्ढझह्यध्यायिनं मुने | 
विकायेसात्मनः शक्त्या छोहसाकषेकों यथा || इति। 
( विष्णुपु० ६७३०) 
आत्मभावसात्मनः स्वभावम्‌, नद्याकषेकस्वरूपापत्तिराकृष्यमाणस्य | 
वक्ष्यति च--“जगद्व यापारवर्ज प्रकरणाद्‌ असन्निहितत्वान्च” ( ब्रह्मसू० 
४॥४।१७ ) इति। “भोगसान्नसाम्यत्िज्ञाबर” (बत्र०्सू० ४७४२१ )। 
मुक्तोपसप्यव्यपदे शाज्च” (जद्यसू० १।३।२) इति च। इति श्रीभाष्यम्‌ । 
फलमत उपपत्त:”? इति ( त्रद्मसू० ३३२३७ ) | 
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उक्तम--उपासिषोपजननाथ 'जीवस्य सर्वावस्थासु सदोपत्वम्‌ , 
आप्यस्य च परमपुरुषस्य निर्दोषत्व॑ कल्याणगुणाकरत्वं॑ सर्वेस्मात्पर 
त्वव्ब, अतः परमुपासन विवक्षन्‌ उपासीनानां परस्मादेवास्मात्पुरुषात्‌ 
तत्प्राश्रिरूपसपवर्गौरूयं फछमिति सम्प्रति त्रुते । तुल्यन्यायतया शालीय 
मैहिकामुष्मिकमपि फल्म्‌। अत एव परस्सात्‌ 'पुरुषा्भवति? इति सामा 
न्येत्न फलछमतः? इत्युच्यते | कुत एतत्‌ ? उपपत्ते:-स एवं हि सर्वेज्ञ 
सर्वेशाक्तिमंहोदारों यागदानहोमादिभिरुपासनेन चाराधित एऐहिका- 
मुष्मिकभोगजातं स्वस्वरूपावाप्निरूपसपवगेन्व दातुमीष्टे; नद्यचेतनं 
कसंक्षणध्वंसि काल्लान्तरभाविफछसाधनं भवितुमहँति | ३७ ॥ 
श्री भा० ३३२३७ ) | इत्यादिपूर्वोक्तिग्रन्थानां विचारेण “श्रीपरसपुरुष 
भगवत्प्राप्रिरूुपो हि सायुज्याख्यों मोक्षो जीवस्योपासकस्य सिद्धयति” 
इति श्रीरासानुजाचायाणां सतम्‌ | 

इति विशिष्टा5ह्वेतवेदान्त( श्रीरामानुजाचार्य )दर्श नरी व्या 
मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम्‌ । 
२४, शुद्धविशिश्टद्गैतवेदान्त ( श्रीरामानन्दाचार्य ) दर्शने तु-- 
पर॑ पद सैबम्नपेत्प नित्यममसानवों ब्रह्मपथेन तेन | 
सायुज्यकादिग्रतिलम्य तत्र ग्राप्यस्य सन्नन्द्ति तेन साकम्‌ ॥१८६॥ 
सीमान्तसिन्ध्वाप्छुत एव धन्यों गत्या परत्रह्मसुवीक्षितोडनिशस्‌ | 
ग्राप्य महानन्दमहाज्धिमग्नो नावतेते जातु ततः पुन सः॥ १८७॥ 
( इति श्रीवेष्णबसताव्जभास्करः ) 
सत्संगाड्भवनिस्पृहों शुरुमुखाच्छीश प्रपद्यात्मवान्‌ 
प्रारब्धं परिश्ुज्य करमंसकलं प्रक्षीणकर्मान्तरः 
न्यासादेव. निरड्डशेश्वरदयानिर्मुलमायान्वयो 
हार्दानुग्रहलब्धमध्यधमनिद्वाराद्वहिनिगृतः ॥ ९ ॥ 


भारतीयदशनेषु मोक्षस्वरूपम्‌ ४५ 


मुक्तोडचिंदिनपूर्व पक्षपडद छा साब्दवातांशुमद्‌ 

ग्लौडविद्यद्ररुणेन्द्रधादमहितः सीमान्तसिन्ध्वाघुतः। 

श्रीनेक्ुण्ठछुपेत्य नित्यमजर्ड तस्मिन्‌ परत्रह्मणः 

सायुज्यं समवाप्य नन्‍्दति सम॑ तेनेव धन्यः पुमान्‌ ॥१०॥ 
( इति श्रीरामाचेन पद्धतिः ) 


“तदेव॑ सगवदनन्यभक्त्येव भगवत्प्राप्तिसिद्धे” इति श्रीजानकी- 
भाष्यम्‌ | 

“एवं मुक्तिफलानियमः तदवस्थावधृतेः तदवस्थावधृतेः” इति 
व्याससू० ३॥४।५१ | 

कि विद्यायासुत्पन्नायां सत्यामिहेव जन्मनि मुक्तिभवति, जन्मा- 
न्तरे वा ? इति संशये विद्योत्पत्ती सत्यामिदेव मुक्तिभवतीति प्राप्त 
।|ह--'एवं मुक्तिफलानियम:ः” इति । यथा श्रवणादिकर्मणां पोष्कल्ये 
हैव ( सहेव ) विद्याजन्म भवति, नान्यथा, तथा सततस्मृतिरूपायां 
श्र॒वस्मृतिरूपायां चिद्यायां सत्यामिहेव जन्मनि ब्रह्मप्राप्तिकृपा मुक्ति- 
भेवति; स्मते: सातत्यभ्रवत्वाभावे जन्मान्तरे भवतीत्यनियम:। 
कुतः ? तद्वस्थावश्चृतेरिति । “सच्त्बशुद्धों भ्रवा स्मृति:”, “स्मृतिछासे 
सबंग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:” इति ध्रवायाः स्मृते रेव कमेबन्ध विमुक्तिहे तुत्वाव- 
धारणात्‌ । “भिद्यते हृदयग्रन्थि: छिद्यन्ते सबवेसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥” “ततस्तु तं पदयति ध्यायमानः”, “यदा 
पदयः पदयते रुक्‍्मवर्ण कतौरसीशं पुरुंषं त्रह्मययोनिम्‌। तदा विद्वान 
पुण्यपापे विधूय निरज्नः परम साम्यमुपैति” इति ध्यायमानस्तदेकस्म- 
रणचिन्तनपरो यदा त॑ पदयति तदा तत्परमसाम्यमुपैतीति मुक्त्य- 
बस्थाया अवधारणाच्च--इति श्रीजानकीभाष्यम्‌ | 


४६ मोक्षमीमांसा 


तत्र ( पर ज्योतिरुपसंप्ेत्यादिश्रुती ) च॒ भुक्त्यवस्थैव ग्रतिपायते । 
परं ज्योति: परमात्मानसुपसंपत्य याथार्थ्यनावगम्य स्वेनानन्दरूपेण 
तिष्ठतीति प्रथमश्र॒त्यथ:। द्वितीयायास्तु--विज्ञानधनों जीवः पाउ्स्च- 
भोतिक देहं परित्यज्य सबोधारे परसात्मनि विनदयति छीनो भवति, 
देवादिनासरूपपरित्यागादित्यथे: । अन्न चृष्टान्त:-/स यथा सैन्धव- 
खिल्य:” इत्यादि । इति श्री-आनन्द्भाष्यम्‌ । 


“एवं मुक्तिफछानियमस्तद्वस्थावध्चते स्तद॒वस्थावच्चृतेःः इति 
व्याससू० ३॥४।०१ ॥ 


कि विद्यायामुत्पन्नायामिहेव जन्मनि मुक्तिजन्सान्तरे वेति संशये- 
विद्योत्पत्तो सत्यामिदहेव मुक्तिभवतीति प्राप्ते आह-एवं मुक्ति- 
फलानियम इति | यथा कर्मणां पौष्कल्ये इह्ेब विद्याजन्स भवति, न 
चान्यथा। तथा सततस्म्ृतिरूपायां विद्यायां सत्यामिहेव जन्मनि 
अह्मग्राप्तिरूपा मुक्तिरुपपद्यते | अन्यथा जन्मान्तरेडपि सम्पद्यतें । अतो5- 
नियमः | कुतः ? तदवस्थावशृतेः। “सच्त्वग्ुद्धौं भुवा स्म्॒ति:, स्म्ृति- 
छाभे सर्वेग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:? इति ( छा« २७२६२ )। ध्रुवाया: 
स्मृतेरेव कर्मवन्धविमुक्तिहेतुत्वावधारणादिति सर्वेमनवद्यम्‌। अभ्या- 
सो5ध्यायसमाप्त्यथेः ॥५१॥ इति श्रीमदानन्द्भाष्यम्‌ । 


इत्युपरितननिर्दिष्टानां. श्रीमत्परमाचायेससदाचारपरभक्तिप्रचा- 
रकयतीन्द्रवरश्रीमद्रामानन्द्महाप्रभूणां तदनुयायिमहापुरुषाणाव्य्य 
सद्गन्थानां सम्यग सनने ऋते सति “निष्का मकर्म समुज्चितेन चिद्चिद्‌- 
अद्येति तत्त्वत्रितयविज्ञानेन सहानन्योपासनया दृष्टदशेने नष्टे सति 
परात्परतरतत्त्वात्मकः परमकारुणिक:ः परमपुरुषोत्तमो भक्तवत्सल: 
श्रीजानकीजानिः श्रीरामः स्वानन्योपासकार्थ स्वयाथात्म्यानुभवानुगुण- 
निरवधिकानन्द्रूपं पुनरावृत्तिशून्यं सायुज्याख्यं परमं मोक्ष स्वसाके- 
ताख्ये नित्ये परमे पदे प्रयच्छति” इति उक्त सोक्षस्वरूप॑ तत्न । 
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दथा च स्मात:-- 
वामुपेत्य पुनरजन्‍्भ दुःखालूयमशाब्यतस | 
[ त्मान! संसिद्धि परणा गता। ॥ इति ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता? ८।१० ) 
एवं च॒ श्र॒त्यादयोष्प्यधोनिर्दिष्टा: प्रामाण्येनाज्लीकृता भवन्ति। 
| तथा [ह: 
| रमनन्‍्ते योगिनोड्नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासों पर ब्रह्मामिधीयते || इति ॥ 

( पूबेरामता० प्रथ० मं० ५) 
गाणपत्येषु  शेवेषु. शाक्तसौरेष्वभीष्टदः । 
वैष्णवेष्वपि सर्वेषु रामसन्त्रः फलाधिकः ॥ 
गाणपत्यादिसन्त्रेप कोटि-कोटि-गुणाधिकाः । 
सन्त्रास्तेष्वप्यता यासफ़लूदोड्य॑ पदढक्षरः ॥ 
पढक्षरोडर्य मन्त्र: स्यात्‌ सर्वाधोघनिवारणः | 
मन्त्रराज इति प्रोक्तः सर्वेपासुत्तमोत्तमः | 
कृत दिने यद्‌ दुरितं पक्षमासतुंवर्षजम्‌ | 
सर्वे दहति निःशेष॑ तूलराशिमिवानलः ।| इति॥ 

( उत्तररामतापिनी ) 
दुराचाररतोी वापि सन्‍नामभजनात्‌ कपे | 
सायुज्य 'मक्तिमामोति न तु छोकान्तरादिकस्‌ || इति॥ 
( मुक्तिकोपनिषत्‌ ) 


६. सालोक्‍्य पाठान्तरम्र्‌ । 


ी' 
>> >> क 
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मरीचिमण्डले संस्थ बाणाद्यायुधलाड्छितम | 
हिहस्तमेकवक्त्र च रूपमाद्यम्िद॑ हरे ॥ 
सर्वेषामवतराणामवतारी रघूत्तमः । 
रामपादनखज्योत्स्ना पर॑ं ब्रह्मेति गीयते || इति ॥ 

( अगस्तसंहिता ) 
तस्मिन्साकेतलोके विधिहरहरिभिः सनन्‍्ततं सेव्यमाने | 
दिव्ये सिंहासने स्त्रे जनकतनयया राघवः शोममसानः |[इंदि॥ 

( वाराहसंहितावचनम ) 
नारायणो5डपि रामांश! शह्डचक्रगदाधघरः । 
आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूर्तश्वामूते एवं च ॥ 
अमूर्तस्याश्रयो मूर्तं! परमात्मा नराक्ृतिः ॥ इंति ॥ 
( पंचरात्रवचनम ) 
! इत्यादिश्रुतिस्मृतिसत्सुक्तिभिराचार्यपादे:(यतिवरश्रीरासानन्दा चार्ये:) ८ 
श्रीरासस्वरूपस्य रामोपासनाया रामभन्त्रस्य च भहत्त्वं प्रदय 
मोक्षस्वरूपमपि परसप्राप्यस्वेन प्रदर्शितम्‌ । 
इति छुछविशिष्टाउल्वेतवेदान्त( यतिवरश्रीमद्भामानन्दाचाये )-- 
दश्य नरीत्या मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम्‌ 
इति मोक्षस्वरूपविवेचनं समाप्तम्‌ । 
समाप्तश्रार्य अनन्‍्थः । 


च्ज्ज 


॥ श्रीसीतारामाम्यां नमः ॥ 


प्ोक्षमीमांसा 
श्रीमते रामानन्दाय नमः 


न्रक्षा विष्ण महेश सुर श्रुति ऋषिसुनिजनबृन्द, 
जेहि. पिनगत है अहनिश्व सीतापतिरघुनन्द । 


पल 


ताके पदपंकन सुमिरि भाषा करो सुदहाय, 

मोक्ष-मीमांसा ग्रन्थ को मानव हित मनलाय ॥ 
इस सोक्ष-सीमांसा ग्रन्थ में प्रसंगवश यह विचार उपस्थित होता 
है कि मोक्षरूप परम पुरुषार्थ के अधिकारीमु मुक्षु जन ही सवशाश्र 
सिद्ध हैं, अतएव अर्थतः प्राप्त जीवों का भेद भी आरम्भ में दिखाना 
अत्यावर॒यक प्रतीत होता हे । इसलिए मूल गन्थ में संक्षेपतः जीव 
भेद इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया हे-तथाहीत्यादि :--बद्ध, 
मुक्त और नित्य इस श्रकार जीव के तीन भेद हैं । इन तीनों 
में बद्ध जीव वे हैं जो आनादि काल से अविद्या ( माया ) वश्ञ 
हो चतुदंश भुबनात्मक त्रह्माण्ड में अह्मादि से लेकर कीट पतंगादि 
पर्यन्त शरीरधारी चेतन विद्ोेष हैं । उन न्वेतन बद्धजीवों का पुनः 
अवान्तर भेद झ्ञासत्रवर॒यत्व तथा शास्त्रावरयत्व रूप से द्विविध माना 
गया है। अर्थात्‌ शास्त्रीय आज्ञा में बंधे हुए मनुष्य देवादि हैं. उनसें 
शास्रवद्यत्व है, दूसरे पशु, पक्षी आदि जीबों में ( प्राक्तत अशुभ 
कर्मों की अत्यधिकता- होने के हेतु धर्मोदिल्लानशज््यत्वनिमित्तक 
केवल प्रारव्ध कर्मों का उपभोग करने वालछे होने के नाते क्रियमाण 
कर्मों के अनधिकारी हैं; अतएव उनमें शास्माउवश्यत्व ही प्रायः 
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देखा जाता है | इसीसे मूल में दिखाया गया है कि करणों ( चश्छुरादि 
इन्द्रियों ) के द्वारा विद्वेष-विषयों की विशेष-विशेषरूप से जानकारी 
करने वाले बद्ध जीवों ( देव मनुष्यादि ) में ही शास्त्रवश्यत्व हे । 
तदितर पशु-पक्षी एवं स्थावरादि जीवों में प्रायः शास्त्रावरयत्व 
रहता ह॑ | शास्त्रों के अधीन रहने वाले जीवों में भी कुछ जीव बुसुक्ष 
( विषयभोगाशिलाषी ) होते हैं | दूसरे कुछ अल्प संख्या में मुसुश्ष॒ 
(मोक्षामिलाषी) भी होते हैं। उन बुभुक्षुओं (धन-पुत्र-कलछत्रादिरूप अथ) 
स्वगोद्साधन यक्ष-ब्रत-पूजनादिरूप धर्म तथा ऐहिक सुखसाधन- 
रूप भोजनादि तथा पुत्रादि उत्पादनरूप कासपरायणजीवों में भी 
अधिकतर अर्थ कामपरायण ही हैं। पर कुछ अल्पसंख्यक जीव 
धर्मपरायण भी देखे जाते हैं। उनमें अथेकामपरायण वे हें जो 
मनुष्यादि होकर भी सच्छाख्रों एवं सद्ग्रन्थों के विचारने की अपेक्षा 
से केवल पशुवत्‌ खानपानादि को ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य मान 
रक्‍खे हैं, अतएवब वे जीव पुनजन्म में तथा छोक एवं परलोक में 
विद॒वासश्रद्धा आदि को भी खो बेठे हैं | साथ ही इतने गिर गये हैं कि 
इस पद्चभूतात्मक शरीर को ही चेतन आत्मा के रूपमें मानने के आदी 
हो गये हैं | धर्मपरायण जीव वे हैं जो मूल्लोक्त धर्मेलक्षणों से लक्षित 
घधर्मपरायण .जीव ( तप-तीर्थ-दानादिरूप ) धर्म में ही प्रधानरूप से 
तत्पर रहते हैं, वे ही जीव देहातिरिक्त आत्मा में तथा परलछोक 
आदि में भी विववास रख कर श्रद्धा-ज्ञानादि से सम्पन्न होते हुए 
धर्मपरायण पुरुष विशेष प्रसिद्ध होते हैं। इसी प्रकार मुमुक्षु जीव 
भी दो प्रकार के हैं-एक केवल्यरूप सोक्षाभिलाषी हैं तो दूसरे 
सारूप्य-सालोक्य-सामीप्यादिरूप मोक्षामभिलापी हेंँ। इस प्रकार 
भारतीय दशनों की रीति से मोक्षस्वरूप तथा मोक्षसाधनादि का 
विवेचन करना अनिवाय हो जाता है | 


प्रसंग वश उन भारतीय दशेनों के भेद भी दिखाये जाते हैं। 
6 [] में 33 [कप] 
आस्तिकदर्शन एवं नास्तिक दशन के रूप में भारतीय दशन द्विधा 
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विभक्त है। उन दोनों दशेनों में आस्तिकदशेन वह भारतीय 
दर्शन है जिसके अनुयायी बेद एवं तद्विरोधी स्म्वतिपुराणादि 
में आ्रासाण्य स्वीकार करते हुए ही धर्म तथा जह्यादि का 
निश्चयात्मक ज्ञान सांख्य-योग-मीमांसादि दर्शनों के द्वारा ही प्राप्त 
करने में संछ्म रहते हैं, वे ही आस्तिक पद वाच्य हैं। तथां 
उनके दर्शन सांख्यादि ही आस्तिकदशेनपद से भी छिये जाते हैं । 

इन द्विविध दशनों में से पहले सूचिकटाहन्यायेन चावोक-वौद्ध- 
जैनादि नास्तिक दशेन की रीति से ही “सोक्षस्वरूप” एवं मोक्षसाध 
नादि” का विवेचन किया जाता है । 

१, चार्वाक दर्शन 

नास्तिक शिरोसणि चाबाक द्वारा प्रतिपादित दर्शन ही चावोक 
दशन कहल्यता है। उस चावोक दशन का सिद्धान्त सिद्ध करता है 
कि जिस किसी श्रकार प्राप्त शारीरिक आदि सुख ही पुरुषार्थ हैं । 
वे ही सुख मोक्षपदवाच्य भी हें, किन्तु तदितर ( केवल्य-या 
सामीष्यादि नामक ) सोक्ष पदार्थ नहीं है । अथवा कीछ कॉटे आदि 
ढगने से जो दुःख अलुभूत होता है वही नरक पदाथे हैः और सुन्दर 
सादिष्ट भोजन तथा कामिनी आदि का स्परशजन्य जो सुख है वहीं 
सुख स्वगादिपद्वाच्य पुरुषार्थ हैं। इस प्रकार छोक सिद्ध राजा 
(शासक ) ही परमेश्वर आदिपदगप्रतिपाद्य है तथा देह त्याग (मरण ) 
| ही मोक्ष पदार्थ है। क्योंकि, इस चावोक दोन के सिद्धान्त में 
देहातिरिक्त आत्मा की सत्ता मानी ही नही जाती। साथ ही वेद, 
ईश्वर, तथा स्वर्गादि की सत्ता भी नहीं मानी जाती है | अतएब-- 

“याबज्जीवं सुख जीवेत्‌ नास्ति मृत्योरगोचरः । 
अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागसनं कुतः? ॥ 

इस छोकगाथा का अनुसरण करने. से ही “चावोक दशेन” 

४चाबोकसत” “छोकायतसत” इत्यादि शब्दों से यह दर्शन व्यव॒ह्गत 
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होने छगा । इसी प्रकार सुरशुरु ( दृहस्पति ) से सिन्न॑ इृहस्पति नामक 

किसी वंचक पुरुष ने भी कहा है कि :-- 
अभ्नहोत्र॑ त्रयोवेदाः त्रिदण्ड भस्मगुण्ठनस्‌ 
चुद्धि-पोरुष-हीनानां जीविका धातवनिर्मिता ॥ १॥ 
यावज्ञीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कऋत्वा छूत॑ पीदेत्‌ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमर्न कुतः ॥ २॥ 


इस प्रकार चावौक दुशन की रीति से मोक्षादि स्वरूप का 
विवेचन किया गया | 

दूसरे दशेन वे हैं जिनके अनुयायी वेद एवं तद्धाख्यान भूत स्मृति- 
पुराणादि को श्रमाणत्वेन दा अ नहीं करते हुए ही सुख या 
मोक्षादि के साधनभूत धर्मोदिविषयक ज्ञान की प्राप्ति निज आचारय॑- 
कठंकतपः:पुतसाधनजन्य तत्तदाचायं कल्पित दशनों के द्वारा ही 
मानते हैं वे ही आचार्य या उनके अनुयायी नास्तिक पद से व्यवहृत 
होते हैं, उनके माननीय दर्शन ही नास्तिक दशेन से ग्राद्य होते हैं; 
ऐसाही तात्पये प्राचीन वैदिक क्लानियों तथा भगबद्धक्तों का अनादि 
काल से सिद्ध है । 


२. माध्यमिक सत में मोक्ष का स्वरूप 


बुद्ध ( बुद्धदेवमत ) का अनुसरण करने वाले ही बौद्ध नास 
से प्रसिद्ध होते हैं। उनका दर्शन ही बोद्ध दर्शन कहल्याता है। 
वे बौद्ध-साध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक इन चार 
नासों से विभक्त होने के कारण चार वर्गों में ख्यात हैं | 
इन चारों वर्गों में माध्यसिक वर्ग बह है--जिस वर्ग के छोगों ते 
भगवान्‌ बुद्धदेव के “सर्व शून्यम्‌, सबब शून्यम?” इस आपेक्ष रहित| 
उपदेश को ही यथार्थत्वेन स्वीकार कर केवल शन्यतत्त्व को ही 
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बुद्धतत्त्नज्ञान समझा, वे ही बौद्ध अध्यम बुद्धिवाले समझे गये। 
अतएव जनता मे उन्हीं बाद्ध मानवों के लिये माध्यमिक संज्ञा अयुक्त 
हुई | उन वाद्धां के मत में “सब क्षणिकं क्षणिकम्‌ , सर्व दुःखं दुःखम्‌ , 
सर्व स्वल्क्षण स्वलक्षणग्‌ , सब शून्य हन्यम्‌?ः इन चार भावनाओं के 
द्वारा निखिल वासनाकी निश्नत्ति होनेपर छब्ध निवाण जो शून्यरूप 
ईं वही मोक्ष पद्ाथ माना गया हे ! 

इस भ्रकार माध्यमिक मत सें मोक्षस्वरूप तथा तत्साधनादि 


की विवेचना संक्षेपरूप से समाश्त हुई । 
३, योगाचार मत में मोक्ष का स्वरूप 


अन्तर कुछ झ्िष्यों ने जिन दो पदार्थोंकोी अपनाया वे दो 
पदार्थ “योग तथा आचार” पद से ख्यात हुए । इन दोनों में अज्ञात 
अथे के ज्ञान के लिये जो आशक्षिप किया जाता है वही योग पद से 
व्यवह्मत होता है । आचाय के द्वारा कद्दे हुए अथे को अज्भीकार 
करना ही आचार है। इन शछिणष्यों में जिन शिष्यों ने आचाय 
कथित भावना चतुष्टय तथा बाद्याथ शून्यत्व को अद्भीकार कर “सर्व 
शुन्यत्व” सिद्धान्त पर आक्षेप किया वे ही बुद्धानुयायी योगाचार 
पद से प्रसिद्ध हुए । अतणएव ये ही बाह्माथ्थंशून्यत्ववादी ओर ( क्षणिक ) 


विज्ञानसात्रास्तित्ववादी सी कहे जाते हैं । 

इन ( क्षणिक ) विज्ञानवादी योगाचार के सिद्धान्त में अनादि 
वासनावश बुद्धि ही अनेकाकार ( घटपटादि ) रूप से भासती 
है, इसलिए प्रागुक्त आचार्योपदिष्ट जो आावनाचतुष्टय ( सर्व क्षणिक 
श्षणिकसित्यादि ) उसी के द्वारा सर्वविध वासना के उच्छेद होने 
पर विविध विषयाकाररूप उपद्रवों के झ्ञान्त होने से जो विशुद्ध 
ज्ञान का उदय होता है वही सोक्षपद्वाच्य साना गया है। 

इस शअकार योगाचार मत म॑ सोक्ष स्वरूप एवं तत्साधनादि का 
विचार संक्षेप में समाप्त हुआ । 


तर) ।] 
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४. सौत्रान्तिक बोद्ध दर्शन में मोक्ष का स्वरूप 


तृतीय वर्ग के बोद्धों का-कथन है कि नीछादि बाह्य पदार्थों की 
सत्ता यदि न मानी जायगी तो विज्ञानमात्र की सत्ता सिद्ध हो नहीं 
सकती, अतः वाह्यार्थ भी स्वीकाये ही हे । इसके पश्चात्‌ जब आचार 
बुद्धदेव ने कहा कि भले ही बाहद्यार्थ ( घटपटादि पदार्थ ) माननीय 
हो किन्तु वह वाह्याथ्थ प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय न होकर केवछ अनुसिति 
- का ही विषय साना जाय, इस सिद्धान्त को सुनकर शिष्यों 
ने पुनः अश्न किया कि गुरुदेव अब कहाँ,तक सूत्रों की सीमा हे ९ 
ऐसा प्रश्न करने के कारण ही बे 'सोत्रान्तिकः संज्ञा से प्रसिद्ध हुए । 
अथौत्‌ “सूत्रान्तं प्रच्छन्ति ये ते सोत्रान्तिका:” इस तापर्त्य को 
बतलाने वाल्य “सौत्रान्तिक शब्द” उन बौद्धों के छिये ही छागू 
हुआ | वे ही सौत्रान्तिक बाह्यानुमेयत्ववादी नाम से श्रसिद्ध हुए। 
उनके सत में बाह्य और आशभ्यन्तर पदार्थों का निरोध ही सोक्ष 
माना गया है। अथवा उन दोनों के निरोधानन्तर विमल ज्ञानोदय 
रूप पदार्थ ही सोक्षपदका अभिधेय हे। उनके निरोध के उपाय 
समागे है ओर वह मार्गपदार्थ तत्वज्ञानस्वरूप ही हे। वह तत्व- 
ज्ञानात्मक मार्ग प्राचीन भावना ( सब क्षणिक क्षणिकम्‌ इत्यादि ) 
चतुष्टय के बल से ही प्राप्त होता है । 
इस प्रकार सौत्रान्तिक बौद्धद्शन के अनुसार मोक्षस्व॒रूप एवं 
तत्साधनादिका विचार संक्षेपरूप से प्रतिपादित हुआ ॥ 
बे हर &- ८० 
७५, वेभाषिक वोद्धदशन में मोक्ष का स्वरूप 
कुछ बौद्ध ऐसा मानते हैं कि जिस तरह अनुभव के बल से 
बाह्यार्थ घटपटादि माने जाते हैं, उसी तरह ग्रत्यक्ष के वछ से उस 
घटपटादि रूप वाह्याथ को प्रत्यक्ष प्रमेय भी अवश्य मानना 
चाहिए | इस तरह बाह्य ओर आन्तर दोनों पदार्थ प्रत्यक्ष के विषय 


सिद्ध होते हैं। 
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वैभाषिक नासकरण में हेतु-- 
भगवान्‌ बुद्ध ने कुछ शिष्यों को सर्वेशून्यत्व का उपदेश दिया फिर 
कुछ शिष्यों को “विज्ञान ही सत्‌ है, विज्ञान ही सत्त्‌ हे” ऐसा उपदेश 
दिया, फिर कुछ शिष्यों को वाह्य और आन्‍न्तर इन दोलनों 
पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करने के अभिप्राय से “जो वाह्म 
पदार्थ विज्ञान का विषय है वह अजुमेय भी है अथोत्‌ अनुमिति 
का भी विषय है न कि प्रत्यक्ष ज्ञानसात्र का उपदेश किया 
परन्तु इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध का भिन्न-भिन्न शिष्यों के प्रति मिन्न- 
भिन्न उपदेश परस्पर विरुद्ध हे, ऐसा कहने वाले शिष्यों के लिये ही 
'वैभाषिकः शब्द छागू हुआ | इसीलिए ये बेभाषिकमतावलूंत्री 
बाह्याथप्रत्यक्षत्ववादी तथा स्वोस्तित्ववादी भी कहलाते हैँं। इन 
वैभाषिक बोद्धों के सिद्धान्त में “दुःख ओर उनके कारण? इन दोनों 
की निबृति का उपाय “सर्व क्षणिक्रम” सभी वस्तु क्षणिक हैं, ऐसी जो 
सुदृढ भावना वही मार्ग पद बाच्य हे, उसी का उपाय पद से भी ग्रहण 
किया जाता है । सभी वस्तुओं में जो निरात्मत्व अथोत्‌ आत्मशन्यत्द 
की वासना हे उसी बासनारूप निरोध फा नाम सोक्ष भी हे। 
ऐसा ही विवेकविछास नामक ग्रन्थ में पूज्य आचाये पाद ने 
कहा है :--क्षणिकाः इत्यादि “सभी संस्कार क्षणिक हैं” ऐसी जो 
सुस्थिर वासना उसी को सार्गपद्‌ और मोक्षपद्‌ का बाच्य भी 
समझना चाहिए। पृर्वोक्त चतुर्विध बौद्धों के मत ( सर्वेशन्यत्ब- 
बादी मसाध्यसिक, क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार, वाह्माथोल्ु 
मेयत्ववादी सौत्रान्तिक तथा वाद्यार्थप्रत्यक्षान॒ुमेयत्ववादी वेभाषिक के 
सिद्धान्त ) सें रागादि विषयक ज्ञान के प्रवाह की जो वासना 
उसके उच्छेद ( विनाश ) से मुक्ति उत्पन्न होती है । ( विवेकबिल्यस, 
इलोक ८२७-२७४ )।. 
इस प्रकार वेभाषिक मत में सोक्ष स्वरूप तथा तत्साधनादि 
का विचार संक्षेप में समाप्त हुआ । 
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६, आहंत दर्शन 

अहंत्‌ ( अथीत्‌ आचाये ) को ही परमेश्वर मानने वाले साधक 
आहत कहलाते हैं। इनका दशेन “आहंत दशोन”ः कहलाता है । 
इन आहतों के सिद्धान्त में सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक- 
चरित्र इन तीनों साधनों से ही मोक्ष सिद्ध होता है । देहस्वरूप 
आवरण के विनाश होने पर जीव का सर्वदा ऊपर की ओर 
गमन ही सोक्ष हे | 

अथवा बन्धन के हेतु मिथ्यादर्शनादि के साधन द्वारा 
निरोध होने पर नवीन कर्मों के अभाव होने से निजराहेतु का 
सन्निधान होता हे। उसके सन्निधान से पूर्व अर्जित निखिल 
कर्मों ( शुभाशुभात्मक कर्मों ) के निरसन से सिद्ध आत्यन्तिक 
के की निवृत्ति अथोत्‌ अविच्छिन्न या अवाधित या सा्वेकालिक 
कर्मों से छुटकारा पाना ही मोक्ष पदार्थ माना गया हे। बन्ध- 
हेत्वभावहेतुनिजराभ्याम्‌ू. ऋत्स्लकमविग्रमोक्षणं सोक्षः, तच्त्वार्थ 
स्रू० १०)२ | और. 'तदनन्तरमूध्व गच्छत्यालोकान्तात्‌! तत्वार्थ सू८ 
१०।५। में इसका प्रतिपादन किया गया हे कि बन्धन हेतु तथा अभाव- 
देतु निर्जरा ( साधनदशाविशेषंद्यय ) के द्वारा समस्त क्ों 
की अत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष हे। मोक्ष की प्राप्ति के बाद 
मुक्त जीव निरन्तर आहछोकान्त ( सम्यक्‌ आलोक हे अन्त 
( अवसान ) में जिस देश का उस देश ) से ऊपर की ओर 
बढ़ता ही जाता है । यही मुक्त जीवों की स्थिति निरन्तर- 
बनी रहती है । जिस तरह हाथ ओर दण्डादि से उत्पन्न अ्रमण भ्रेरित 
कुछाल चक्र ( कुम्हारका चाक ) कुम्हार के चालनादिरूप व्यापार 
समाप्त हो जाने पर भी उस व्यापार के बल से ही उस संस्कार के 
विनाश पर्यन्त वह ( कुछ्यछ चक्र ) भ्रमण करता रहता है, उसी तरह 
संसारी जीव के द्वारा मोक्षप्राप्ति के ्वेतु किये हुए नाना विध प्रणि- 


/ 
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धान ( उपासनात्मक साधन ) के अभाव हो जाने पर भी पूर्व संस्कार 
के बलसे ही आल्ोकान्त गसनरूप क्रिया सिद्ध होती हे। दूसरा 
हृष्टान्तः--जिस तरह सिद्टी से लिपा हुआ तुंबा मिट्टी से भारी होकर 
जरके नीचे जाकर फिर धीरे-धीरे भारीपन के जल द्वारा नष्ट होने 
पर वही तुंबा ऊपरकी ओर बढ़ता हुआ जलूके ऊपर स्थित हो जाता 
है, उसी तरह कम मर रहित झुद्ध आत्मा असद्ग ( आसंक्ति या 
ममता रहित ) होने से ऊपर की ओर जाता ही रहता है । इस तरह 
मोक्ष के स्वरूप निरूपण सें किसी प्रकार को असंगति नहीं आती | 
पूवीचायों ने भी कहा हे कि सू्य-चन्द्रादि ग्रह ऊपर की ओर 
बार-बार जाते हैं और जा-जा कर फिर छोट आते हैं, मुक्त जीव उस 
आल्गेकाकाश ( प्रकाशरूप शून्य स्थान ) में जाकर अब तक न लौटे 
हैं ओर न छोटने की संभावना ही है, यह कथन भी बक्त मोक्ष 
स्वरूप का ही पोषक है । कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि सभी 
अकार के ( देहिक, देविक तथा भोतिक ) क्लेशों से रहित एवं सभी 
तरह की विषय-बासनाओं से रहित, अतएव आवरण हान्य ज्ञान एवं 
सुखात्मक अधान श्रवाह्‌ स्वरूप आत्मा है, उसका ऊध्बे देश (अथोत्‌ 
आनन्दात्मक या प्रकाशात्मक या ज्ञानात्मक देश ) में अवस्थान हीं 
मुक्ति कहलाती हे | 
इस तरह आहंत दर्शन के अजुसार मोक्षादिस्व॒रूप 
का विचार संक्षेप से समाप्त हुआ | 
चार्वाकाजुयायिपावचात्यद्शन 

इन पूर्वोक्त चाबीकादि से लेकर आहत पर्यनत छः दाशनिकों का 
दशन नास्तिक दशन झाउद से व्यवदह्गत होता ढे, क्योंकि नास्तिकत्व 
को परिभाषा वेद्विरोधित्व” ही ग्राचोन वैदिक आचार्यों ने की है | 
इन छः दाशनिकों के वीच सर्व प्रथम नास्तिक चा्वाक हैं. उन्हींका 
दशेन सब प्रथम नास्तिक दर्शनों में ग्रधान माना गया है । 

आधुनिक जड़वादी मूल में केवल प्रकृतिस्वरूप प्रथवी, जछ, तेज 
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और वायु इन चारों जड़ पदार्थों के सम्मिश्रण से एक चेतनतत्व की 
उत्पत्ति सानते हैं | जेसे पान, सुपारी, कत्था और चूना के (योग) 
सम्सिश्रण से रक्तिमा (छलिसा) की उत्पत्ति होती है वैसे ही 
भौतिक तत्त्वों के सम्मिश्रण से चेतनतत्त्व की उत्पत्ति हे। 
डार्बिल, कालेसाक्स आदि पाइचात्य विद्वानों के छारा फेछाये हुए 
सिद्धान्त देहात्मवादित्व सिद्धान्त हे। इन सभी सिद्धान्तों का 
अन्तभोंव चा्वौक दर्शन में होता है। चावीक दशेन में जो सोक्ष 
स्वरूप, तत्साधनादि और उसका युक्तत्वायुक्तत्वादि विचार है उससे 
कुछ भी पाथेक्य इन डार्बिन-आदि महाशयों के छिद्धान्तों में नहीं 
पाया जाता, अतः इन सब सिद्धान्तों का प्रथक्‌ बिबेचन पिपष्टपेषण 
समझकर छोड़ दिया गया है । इनका सिद्धान्त “काम्रोपभोग परमा:? 
खाना-पीना और मौज करना हे | यही इनका प्रधान लक्ष्य है, अतः 
ये आसुर सिद्धान्त वाले माने गये हैं | ये अज्ञान की ओर बढ़ावा भी 
देते हैं और मानवता के स्थान सें दानवता को प्रश्नय देते हैं । अपना 
हित चाहने वाले इन सिद्धान्तों से सावधान रहें | 
इस प्रकार चार्वाक सिद्धान्ताजुयायी डार्विन, 
कालूंमाक्स आदि पाश्चात्य दर्शन के अचुसार 
मोक्षादि स्वरूप का विवेचन संक्षेप 
से समाप्त हुआ | 
१-आस्तिक दशनों में प्रथम नकुछीश पाशुपत दशन 

पूब में नास्तिक दशनों का विचार समाप्त हो चुका। अब आस्तिक 
दर्शनों का विचार प्रारम्भ होता है। आस्तिक दशनों सें सर्व प्रथम 
नकुलछीश-पाशुपत दर्शन का सिद्धान्त दिखलछाया जाता है | दुःख निराश- 
पूवेक ईश्वर भाव ही ढुःखान्त शब्द से कहा गया है । वही ईह्बरभाव- 


रूप परभपुरुषार्थ मोक्ष समझा जाता है। अथवा आत्यन्तिक ढुःख की 
निबृत्ति या परम ऐश्वय्य की प्राप्ति मोक्ष हे। इस प्रकार नकुछीश- 


--+दददौचफकढ ५ 5 बरकिे करने,  फ्र की । 
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पाशुपत दशेनकी रीति से अनेक छश्दों द्वारा मोक्षस्वरूप का विवेचन 
किया गया है 
हृक-शक्ति और क्रियाशक्ति ये दोनों शक्तियाँ ही परमेश्वरपद 
वाच्य हैं | हृक-शक्ति से सर्वेज्ञता छी गई है ओर क्रिया-शक्ति इच्छित 
पदाथे की प्राप्ति स्वरूपा मानी गई 
इस प्रकार संक्षेप सें नकुछोश-पाझुपत दुशन के सिद्धान्त के 
अनुसार मोक्षस्वरूप आ्शदि का विवेचन समाप्त हुआ | 
२--शिवाद्वेत दशन 
कर्म और ज्ञान इन दोनों के समुतच्चयरूप साधन से जीबॉका 
शिवससानगुणत्व प्राप्त करना परम पुरुषाथरूप मोक्ष माना 
गया हे | अथवा निष्काम कम या ऋद्षविद्या के द्वारा उपासना से 
शिवत्व की प्राप्ति ही परम पुरुपाथरूप मोक्ष माना गया है | 
इस भ्रकार शिवाद्वंत दशन की रीति से मोक्ष स्वरूपादि 
का विवेचन समाप्त किया जाता हैं। 


३. शव दर्शन - 
जीव परसेश्वर शिव के हैं? इस मत को मानने वाले शैव 


उनके सिद्धान्त-- 
पति ( स्वामी ), विद्या (तात्विक ज्ञान ), अविद्या ( अज्ञान ), 
पश्ुु, पाश ( बन्धचन ) और कारण ये छ: पदार्थ हैं। इनके यथार्थ 
ज्ञान से पाश ( बन्धन ) की निव्वत्ति होने पर शिवत्व की प्राप्ति होती 

हे, उसे ही मोक्ष कहते हैं । 
इस प्रकार शोव दशा न की रीति से सोक्ष स्वरूप 
एवं तत्साधनादि का विचार संक्षेप 
से समाप्त हुआ | 


$22.58:&.&.... .. ...... - ----- 
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४. प्रत्यभिज्ञा दर्शन 

काइमीर देशवासी आचाये अभिनबगुप्त के द्वारा परिष्क्ृत एवं 
प्रसारित शैव दशेन ही प्रत्यभिज्ञा दशेन नास से प्रसिद्ध हे। इस 
दर्शन में सोक्षप्राप्ति का साधन प्रधानरूप से प्रत्यभिज्ञा ही है! 
इस सिद्धान्त को मानने वाले माहेश्वर ( शैव ) छोग ही प्रत्यभिज्ञा 
दशानसिद्धान्तानुयायी माने जाते हैं । इस मत में परिपूर्ण चेतन्य 
स्वरूप से जीबात्मस्वरूप के प्रकाशनाथ प्रत्यभिज्ञा में ईश्वर 
ही हूँ, उससे भिन्न नहीं हूँ? इस अकार साक्षात॒कारस्वरूप ही 
आवदयक मानी गई है। इसी पूर्णता छाभ का नाम मोक्ष हे। 


““सर्वेज्ञ॒॒व॒ एवं सर्वकतेत्वरूप माहेश्वरस्त्र की प्राप्ति दी मुक्ति हे” 


ऐसा भी उन छोगों ने माना है | जीव एवं ईइवबर का ऐक्य ( अभेद ) 
ज्ञानरूप प्रत्यभिज्ञा ही इसका साधन हे | 
आचार्य सोमानन्द ने “सदाशिवात्मना वेत्ति” इत्यादि कारिका 
के द्वारा दिखाया है कि में शिव स्वरूप ही हूँ, शिव मत्‌--स्वरूप ही 
हैं; इस तरह के ऐक्य ज्ञान के त्रिना अन्य कोई सोक्ष प्राप्ति में साधन 
नहीं हे इत्यादि । 
इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार सोक्ष 
तथा उसके साधनादि का विवेचन 
समाप्त हुआ । 
५. पाशुपत दर्शन 
प्रछ्यकालकोटिस्थ ( प्रछ्यकाल में विभिन्न कलात्मक अविद्या 
( माया ) से झून्य अवस्था विशेष में स्थित ) जीव का मोक्ष मलपाश 
ओर कमपाश की पक्तावस्था रूप ही माना गया हे । इस सिद्धान्त 
में अपवित्रता ही मलछपाश है ओर घर्मोधर्स कमपाश हैं । 
पश्ुपात दशनाजुसार मोक्षादि के स्वरूप का 
विवेचन संक्षेप में समाप्त हुआ । 
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& ९ 
“ ६. रसेश्वर दशन 
इस दरशेन में रसस्वरूप परसात्सा साने गये हढें। इसका 
है अल ९८ 3 श & ह्टे ८ 
अथे भी उन्र दाशनिकों ने 'पारँ ददाति? ही साना है | इस लिए यह्‌ 


कि 
रे 


दशेन रसेश्वर दशेन कहा जाता हे । इस रसेश्वर के सेवन से शरीर 
हढ दोता हे | इसी से यह मोक्ष का हेतु होता है। इस सिद्धान्त 


को सानने वाले माहेश्वर (दौब सहद्यापुरुष ) ही रसेश्वर शब्द से 
लिये जाते हैं । इन्ही महापुरुषों के द्वारा श्रवर्तित दशेन रसेश्वर 
दशेन कहलता हे | इन के मत में पारद रस के सेवन से शरीर में 
स्थिरता आती हे | इस से जीवनमुक्ति ग्राप्त होती है | यही जीवन 
सोक्ष हे । इसी छिये इसकी विवेचना “जीवतः सतः एछव 
मुक्ति: जीजनमुक्ति:” को गई है | यह्‌ मुक्ति मूलाज्ञान की निवृत्ति कर 
के स्वस्वरूप का यथार्थ छाभ रूप होती हे । इसका एक मात्र साधन 
सझा क्लात ही साना गया है। 'तसेद विदित्वातिमृत्युमेति! इत्यादि 
श्रुति इसी अर्थ को स्पष्ट करती हे । “तत्त्वसस्यादिवाक्योत्थ॑ ज्ञान 
मोक्षस्थ साधनम” इत्यादि स्खति भी उक्त अर्थ में ही प्रमाण है | 
सश्दा तात्विक् ज्ञान जीवात्मा तथा परमात्मा के अश्वेद चिन्तन के 
अभ्यास्तातिशय से सिद्ध होता हे। बह अभ्यासातिशय झारीर 
की स्थिरता होने पर ही हो सकता हे | इसी बात की पुष्टि में 
श्रीमद्भगवद्गोविन्दपादाचायं., ने कहा ढे--'इति धनशरीर 
भोगान? इत्यादि । इसका तात्पये यह है कि साधकों का कतंव्य है कि 
उन्हें धतल, झारीरादि भोग साधनों को अनित्य मानकर मुक्ति के लिये 
सदा प्रयत्न शीलू बनना चाहिए। वह मुक्ति तात्बिक ज्ञान से होती 
है और बह तात्बिक ज्ञान चिरन्तन अभ्यास से होगा । परन्तु बह 
अभ्यास स्थिर देह होने पर ही हो सकता है। रसाणंब ग्रन्थ में 
भी “पारदादि गरितो यंस्मात्‌ इत्यादि” कारिकाओं के द्वारा इसी 
अर्थ को पुष्ट किया गया है । इसका तात्पये इस प्रकार है--हे देवि 
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( पाव॑ति ) साधकों में उत्तम साधकों के द्वारा यह पारद पदार्थ 
अंगीकृत होता है । अतः यह पारदरस सुप्त दोता हुआ मेरे सदृश 
होकर मेरे प्रत्यंग से उत्पन्न हुआ, अतएव मेरा देहरस होने के 
कारण यह रस कहलाता है। यद्यपि षड्दशनों ( सांख्य-योग-न्याय 
वैशेषिक-सीमांसा ओर वेदान्त ) में पिण्ड विनाश के बाद 
ही मुक्ति दिखायी गई हे, किन्तु वह मुक्ति करासछकवत्‌ इस झरीर से 
ही प्रत्यक्ष नहीं हो पाती | इस लिये रस एवं रसायनों के द्वारा उस 
पिण्ड ( शरीर ) की रक्षा करनी चाहिए, जिससे इस पांचभोतिक 
हझारीर से ही उस मुक्ति का साक्षातकार हो । इस रस का पारद 
नाम भी अन्वथ ही है, क्‍योंकि यह इस संसार के परपार का प्रापण का 
हेतु है। पूवाचायों ने भी 'संसारस्य परं पारम? इत्यादि के द्वारा 
इसी का प्रतिपादन किया हे। इस पारद का मोक्ष साक्षात्‌ 
रूपसे फल नहीं है किन्तु परंपरया। मोक्ष में साक्षात्कारण 
तक्त्वज्ञान, उसमें कारण आत्मतत्त्वाभ्यास, उसमें कारण शरीर इृढ्त्व 
ओर शरीर दृद्त्व में कारण पारद हे | इस प्रकार पारद परम्परया 
मोक्ष का साधन बनता हे | जीवन मुक्ति के चाहने वाले साधक पुरुष 
का प्रधान का कतेव्य यह है कि वह सर्वप्रथम पारद रस के सेवन 
से शरीर में स्थायित्व सिद्ध करे । अनन्तर क्रमसे आत्मतत्ब के 
अभ्यासातिशय द्वारा भिथ्याज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर जो 
मुक्ति पुरुष के समक्ष उपलब्ध हो जाती -है वही मुक्ति कहाती 
है । यह रसेदवर दहन का तात्पये हे । 
इस प्रकार रसेइवर दर्शन के अनुसार मोक्ष का स्वरूप तथा 
_तत्साधनादिका विवेचन समाप्त हुआ। 


७. वीरशैवदशन अथवा शक्ति विशिशद्वेत दर्शन के विचार 
लिल्लांग सामर॒स्य के विचार में कहा गया हैं कि यह 


चराचर जगत्‌ जिसमें स्थित हे ओर जिसमें छीन होता 
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है उसी को स्थरुतत्त्वविशारदों ने अह्मस्थल कहा है | इन 
अभियुक्तों की उक्ति के अनुसारं स्थल स्वरूप. परत्रह्माभिन्न शिव 
ही कहलाते हैं | अंगस्थलछ तथा लिंगस्थछ के भेद से स्थल के दो भेद 
डूँ। इनसें अंगस्थछ के अवान्तर भेद ४४ चौवालीस हैं. तथा रिंग 
स्थल के आवाल्तर जअेद ५७ सनतावन हैं | इस प्रकार इन दोनों की 
संख्य एक सो एक होती है । सामरस्य (शिवजीवेक्य) ज्ञान से शिव- 
ज्ञानविशिष्ट जीव नाम-रूपसे विमुक्त होता हुआ परत्रह्म स्वरूप 
शिवतत्त्व में सामरस्य ( शिवजीवेक्य ) का प्राप्तिरूप मोक्ष प्राप्त 
करता हे।बीर शैवों या शक्ति विशिष्टा छेतवादियों के मत में यही मोक्ष 
का स्वरूप हे। श्री सद्रेणुकाचाये की निम्नलिखित उक्ति--“जरूमें 
छोड़े गये जल की वरह आग में छोड़ी हुई आग की तरह परज्रह्म 
परमात्मा में छीन जीवात्मा विभक्त रूप सं दिखाई नहीं पड़ती हे, 
( सिद्धान्तशिखामणि परि० २० ) उक्त मत का ही पोषक है । 

शैव दशेन अथवा शक्तिविशिष्टक्केत दशेन के अनुसार मोक्ष तथा 
तत्साधनाद का विचार समाप्त हुआ। 


८, शक्ति दशन 


इस सिद्धान्त में बद्ध जीवों के उद्धारक--वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, 
वास, सिद्धान्त और कुछ ये सात पदार्थ आचार पद से विवक्षित हैं । 
महाकाली, उपग्रतारा, षोडशी ( त्रिपुरसुन्दरी ), भुवनेश्वरी, छिन्न 
मस्ता, मैरवी, धूमावती, बगछासुखी, मातंगी और कमला ये दश-- 
महाविद्यारूपा शाक्तियाँ मानी गई हैं । महाकाल, अक्षोभ्य पुरुष, 
पद्चनवक्त्र, रुद्र; ज्यम्बक, कबन्ध, दक्षिणामूर्ति, एकवकत्र रूद्र 
सतंग सदाशिव और विष्णु ये दश देव उपासना के योग्य समझे 
जाते हैं | इस सिद्धान्त में जीव आचार पालन के द्वारा शक्ति विशिष्ट 
की आराधना द्वारा शक्ति की कृपा से पाशविभोचन पूर्वक शिवत्व- 
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प्राप्तिरूप मोक्ष लाभ करता है । यही शक्तिदर्शनानुयायियों के सत 
में मोक्ष के स्वरूप या तत्साधनादि माने गये हैं । 
. इस श्र॒कार शक्ति दर्शन के अनुसार मोक्षादि के स्त्ररूप 
का विवेचन समाप्त हुआ। 


९, नारदभक्तिदशेन 


इस सिद्धान्त में परमेश्वर में अम्ृतस्वरूप परम प्रेम 
ही भक्ति हे। इस भक्ति के द्वारा कीतेन के विषय में परमेश्वर 
शीघ्र ही प्रकट होकर भक्तों ( उपासकों ) को अपने स्वरूपों ( दिव्य, 
अलोकि एवं कमनीय ) का अज्लुभव कराते हैं। इस प्रकार उपासक 
जीव सभी प्रकार के संगों (आशजञ्यक्तियों) का परित्याग कर 
डपासकों की सेवा से निर्मेम दर प्रकार की ऐहिकसमता से झून्य 
होकर सायिक बन्धनों को अतिक्रमण कर परमात्म-स्व॒रूप ( श्रीरास 
कृष्णादि का दिव्य स्वरूप ) का अनुभव रूप मोक्ष शआ्राप्त करता है! 
यही चार पुरुषार्थों ( धर्म, अथे, काम एवं सोक्ष ) में परमपुरुपार्थ 
माना गया है| इस सिद्धान्त में भक्ति के आचाये कुमार सनकादि 
हैं। वे ही आचाय॑ प्रमाणभूत माने गये हैं, ऐसा ही भागवतप्रधान 
भक्तप्रवर महर्षि नारद ने कहा है “सात्वस्सिन्‌ परमश्रेमरूपा? 
इत्यादि ।. इन पूर्वोक्त सूत्रों का पीछे संक्षेप रूपसे तात्पये दिखाया 
जा चुका है | 

इस प्रकार नारदभक्तिद्शन के अनुसार मोक्ष का स्वरूप 
तथा ततव्साधनरूपा उपासना आदि का विचार 
संक्षेप में समाप्त हुआ । 


१०. शाण्डिल्य भक्ति मीमांसा दशन 


इस दशेन में यह दिखाया गया हे कि परसात्मपद्वाच्य श्री राम 
. कृष्ण नारायणादि हैं, उनमें अनुराग पराभक्ति है | उसी अनन्य परा 


भारतीयदर्शनेघु मोक्षस्वरूपम्‌ १७ 


भक्ति के द्वारा जीव की बुद्धि परमात्मा (श्रीराम कृष्णादि ) विषयक 
( अचल ) होती है । उस बुद्धि का भी अन्ततोगत्वा परमेश्वर में ही 
लय हो जाता है। पश्चात्‌ सवोपेक्षया अन्त में परमास्मप्राप्तिरूप 
मोक्ष आचाये शाण्डिल्यादि महषियोंने माना है। यह सिद्धान्त 
उन्हीं के 'सा पराजुरक्तिरीइवरे” इत्यादि सूत्रों से ज्ञात होता है। इन 
सूत्रों का तात्पये भी पूवे में दिखा चुके हैं । 
इस प्रकार शाण्डिल्य मीमांसा दशन के अनुसार मोक्षादि का 
स्वरूप विचार संक्षेप में समाप्त हुआ ! 


११ पाणिनि दर्शन 


दार्शनिक वैयाकरण भतेंहरि आदि सहर्षियों ने निम्न प्रकार से 
मोक्ष एवं तत्साधनादि का विचार किया है :--वयाकरण वेद का सुख-- 
स्थानोय है। इसके द्वारा साधु शब्दों के ज्ञान और प्रयोग से धर्म विशेष 
की उत्पत्ति होती है | इससे अन्तःकरण विश्युद्ध होता है । वर्ण, पद एवं 
वाक्यादिरूप ध्वनि से भिन्न एक अखण्डरूप मध्यमा-वाक्‌ ग्रत्यकचेतन 
के अन्तःकरण में सन्निविष्ट होकर अर्थतरोध का कारण होती है। वही 
. भध्यमा वाक्‌ अ्थैबोधिका या अर्थबोधजनिका स्फोटपद्वाच्य भी 
समझी जाती हे | इस तरह के शबव्दबोध के बाद मनन-निद्ध्यासनादि 
के द्वारा उस मध्यमा वाक का साक्षात्कार होता है | उससे भी अत्यन्त 
रृढ़ अभ्यास के द्वारा सध्यमा वाणी की प्रकृति ( कारण ) भूत नाभि 
में रहने वाली पदयन्ती वाणी का साधक साक्षात्कार करता हे। 
डससे भी आगे साधक तीत्र मनन आदि के द्वारा मूलाधार में रहने 
वाली ज्रह्मरूपिणी परा वाणी का प्रत्यक्ष करता है| तदनन्तर त्ह्म- 
ज्ञान के उदय होने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, . तभी साधक 
जीव और शब्दतत्वसे अभिन्न ब्रह्म इन दोनों का ऐक्य होता है। 
यही सोक्ष पदार्थ है । ऐसे मोक्ष मार्ग में व्याकरण ही प्रथम स्थान 
माना गया है । परम मनीषी वेयाकरणों की “यन्न द्रष्टा च दृइर्य च 


२ 
६५ 
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दरशन चाविकल्पितम्‌ |” इत्यादि उक्ति सोक्ष एबं तत्साधन का परिचय 
देती है। इसका तात्पय पहले संक्षेप में दिया गया है 

इस प्रकार व्याकरण दशन के अलनुसार मोक्ष या तत्साधनादि का 
विवेचन समाप्त किया जाता हे ॥ 


१२, वैद्यकादि दशन 
, वेद्यकद्शन, ज्योतिषद्शन, साहित्यदशन, षडचक्रवेधककुण्ड- 
लिनीयोगदशेन और तनन्‍्त्रसाधनादि तत्तत्‌ दशेन पूर्वश्रतिपादित 
तत्तत्‌ दशेनों में निरूपित मोक्ष एवं तत्साधनादि का ही अनुमोदन 
करते हैं, अतः इनका यहाँ प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचन व्यथ है । 
इस प्रकार बेद्यकादि दर्शन के अजुसार मोक्ष स्वरूप 
. का दिग्दश्ञन कराया गया। 


१३, कणाद ( वैशेषिक ) द्शन 

सूत्र, भाष्य तथा उपस्कारादि के अनुसार दुःख की आत्यन्तिकी 
निवृत्ति ही मोक्ष अथवा निःश्रेयल पदार्थ-सिद्ध होता है । जिस 
साधनादि से विषयोपभोगादिजन्य सुख तथा निःश्रेयसपद्वाच्य सोक्ष 
की सिद्धि हो वही धर्म है। धर्मविशेष से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कमे, 
सामान्य, विशेष और समवाय, इन छः पदार्थों के साधम्य॑वेधस्य 
के ज्ञान द्वारा तत्त्वज्ञान होता है और उससे निःश्रेयस ( मोक्ष ) 
सिद्ध होता हे । 

इन सूत्रों के भाष्य का तात्पये निम्नलिखित हैः-- 

फल्ानुसन्धान रहित ज्ञान पूर्वक किये हुएं शुभ कर्मों से विश्युद्ध 
(ज्ञानी भक्त ) कुल में जीव उत्पन्न होता है । उस जीव की जिज्ञासा 
समय पाकर उठती है कि दुःख विनाश के उपाय क्या हैँ। इस 
अभिप्राय से वह जिज्ञासु जीव आचाये के समीप पहुँचकर छहों 


पदार्थों का तत्त्वज्ञान प्राप्त करता हे । ज्ञान से जब उसके अज्ञान की _ 


| 
है| 
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निवृत्ति होती है तब वह राग-द्वेष आदि से रहित होकर बिरक्त हो 
जाता हे। बाद में वह शरीरादिजन्य शुभ एवं अशुभ कर्मों से 
उत्पन्न होनेबवाले पुण्य एवं पाप से “रहित हो जाता है | पूर्व संचित 
धर्मों तथा अधर्मों को वह उपभोग के द्वारा समाप्त करता है। 
अनन्तर संतोषसुख और शरीरादि का परिच्छेद अथवा विभाजन कर 
रागादि की निबृत्ति हो जाने पर उसका निवृत्तिलक्षण केवल धर्म पर- 
माथे दशेन जन्‍्य सुख का प्रयोजक होकर निवृत्त हो जाता है, उस समय 
निरोध के कारण उसकी आत्मा निर्बीज हो जाती हे, अतः शरीरादि 
की निवृत्ति हो जाती है । आगे शरीरादि को उत्पत्ति नहीं हो पाती, अत 
एब लकड़ी के जल जाने के बाद आग की तरह उसकी आत्मा श्ञान्त 
हो जाती है। इसी का नाम मोक्ष है । यहाँ उपस्कार का आशय इस 
प्रकार है--अभ्युदय का अथे है तत्त्वज्ञान और निःश्रेयस का अथे 
है आत्यन्तिक ठुःख की निवृत्ति इन दोनों पदार्थों का मूल धमे है । 
अभ्युदय द्वारक निःश्रेयस अभ्युद्य निःश्रेयस कहलछाता हे। अथवा 
अभ्युदय हेतु से जो निःश्रेयस (मोक्ष ) वह अभ्युद्य निःश्रेयस 
फहलाता है । इन दोनों तात्पयों की सिद्धि मध्यमपदलोपी समास 
से अथवा पंचमीतत्पुरुष समास से होती है और वह धम निृत्ति 
रूप ही माना गया है न कि ग्रवृत्ति रूप | यहाँ वृत्तिकार के मत में 
९ कप 
अभ्युदय का अथे सुख है और वही सुख निःश्रेयसरूप है जो एक 
काल में होने बाछा सकल आत्मविशेष गुणों (ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख 
प्रयत्नादि ) का ध्वंस स्वरूप हे। पुनः उपस्कार के अनुसार निःश्रयस 
पद्‌ का अथ आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति हे । दुःखनिवृत्ति में आत्यन्ति- 
कत्व कया है? इसका उत्तर इस प्रकार है'--एक अधिकरण में 
रहने वाछा जो दुःखप्रागभाव उसका असमानकालीन होना या 
एक काल में उत्पन्न एकाधिकरण में रहने वाछा जो सबोत्मविशेष 
गुणों का उच्छेद तत्समानकालीन होना या अशेष निशेष गुणों का 
जो उच्छेद तदवधिक दुःख प्रागभाव, दुःखनिवृत्ति में आत्यन्तिकत्व 
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है। इस प्रकार आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति मुक्ति सिद्ध होती है। 
“आत्मकमसु” इत्यादि कणाद सूत्र एवं वहाँ के उपस्कार के अनुसार यही 
शरीर और मन का विभाग आत्म कर्मों के रहते हुए ही मोक्ष कहलाता 
। यहाँ आत्मकर्मों से निम्नलिखित साधन विवक्षित हैँ-- 
“श्रवण, मनन, योगाभ्यास, निद्ध्यासन, आसन, प्राणायाम, शम- 
द्मसंपत्ति, आत्म-परमात्मसाक्षात्कार, देह, देशान्तरोपभोग्य 
पूर्वोत्पन्न धमौधमेपरिज्ञान, तद्भोगानुरूप नानादेहों का निर्माण, 
इन दोनों ( धर्म एवं अधर्म ) का भोग के द्वारा भ्रक्षय और राग-द्वेष 
रूप दोषतुषार का दमन करने से भावी धर्माधर्म की अनुत्पत्ति, उस 
अनुत्पत्ति से प्रवृत्ति का विनाश, प्रवृत्ति के विनाश से जन्म का 
अभाव, जन्माभाव से दुःखाभावरूप अपवर्ग । इनमें पटपदाथीये 
तत्त्वज्ञान पहछा आत्मक् समझा जाता है'। इसी आशय से कुछ 
प्राचीन आचार्यों ने भी कहा है कि नि:श्रेयस पद्‌ का अथ सोक्ष हे 

ओर वह दुःखों का अत्यन्त उच्छेद रूप ही है । 

चेशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष एवं तत्साधनादि 
का विवेचन समाप्त हुआ | 


े ९ 
१४. गांतमन्यायद्शेन 


दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्याज्ञान इन पांचों में उत्तर उत्तर 
का अपाय होने पर तदनन्तर पूरे-पुथे के अपाय होने से ही अपवर्ग 
सिद्ध होता है । इस अकार अपवग्ग का स्वरूप दिखलाकर इन पांचों 
में दुःख का स्वरूप इस प्रकार दिखाया है--वाधना स्वरूप अथोंत्‌ 
जिसकी कोई भी प्रार्थी इच्छा नहीं करता वही दुःख है । उस ढुःख 
का अत्यन्त विमोक्ष हो जाना अथोत्‌ फिर कभी किसी रूप में नहीं 
आना इसी का नाम अपवर्ग हे | सूत्रों के इस तात्पये को स्फुट करने 
के लिये भाष्यकार ने ऐसा लिखा है कि जब तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान 
का अपाकरण होता है उस समय सिथ्या ज्ञान का अपाय होने के साथ 
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ही साथ दोषों का भी अपाय हो जाता है। दोषों का अपाय होने पर 
प्रवृत्ति भी दूर हो जाती है। भ्रव्ृृत्ति के न होने पर जन्म का अभाव हो 
जाता हे। जन्म का अभाव होने पर दुःख का अभाव हो जाता है और 
दुःख का अभाव होने पर ही आत्यन्तिक अपवर्ग ( नि:श्रेयस ) सिद्ध 
होता हे । इस अकार दुःखरूप या दुःखद जन्मसे अत्यन्त विमुक्ति ही 
का नाम अपवर्ग सिद्ध होता है । लब्ध जन्म के विनाश और अन्य 
जन्म के उपादान के अभाव स्रे जो अनपायिनी अवस्था आती है 
उसी अवस्था को अपवगगवेत्ता आचायों ने अपवर्ग शब्द से समझा 
है। वह अपवर्ग अभय, .अजर तथा अमृत्युरूप अ्म की प्राप्तिस्वरूप 
है । यह भाध्यकार का आशय दिखाया गया | 


पूर्वोक्त सूत्रों पर वृत्तिकार ने अपना तात्पयें दिखाया कि विरोधी 
होने के नाते तत्त्नज्ञान से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है । मिथ्या- 
ज्ञानरूप कारण के अभाव से राग-द्वेष खरूप दोष की भी निवृत्ति हो 
जाती हे। दोष की निवृत्ति होने से धर्माधमौत्मिको प्रवृत्ति रुक 
जाती हे | अबृत्ति के अभाव से ही विशिष्ट-शरीर-सम्बन्धरूप जन्म 
का अभाव हो जाता है। जन्माभाव होने से ही दुःखाभाव निश्चित 
हो जाता है | दुःखाभाव होने से अवशिष्ट अपवगे ही रह जाता है। 
उस ठुःख का अत्यन्त विसोक्षण. अथोत्‌ दुःख समानाधिकरण 
दुःख के असमान काल में होने बाला दुःख ध्वंस का संभव जन्माभाव 
से हो सकता हे, इसी आशय को लेकर भाष्यकार ने कहा कि 
“दुःखेन जन्मना” इत्यादि । दुःखानुषक्त जो दुःखरूप जन्म उससे 
अत्यन्त बिमुक्ति ही अपवगे है । यह वृत्ति अन्थ का आशय है। 


इन्ही सूत्रों पर न्यायमंजरीकार ने कहा हैं कि मुख्य एवं गौण 
रूप द्विविध दुःखों का बोध कराने वाले सवे शब्द से सभी आत्मगुणों 
का दुःखतुल्य ही बोध होता है, इसलिये अत्यन्त शब्द सवोत्मना 
डुःख तथा दुःख के साधन नव आत्मगुणों ( बुद्धि, सुख, दुःख, 
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इच्छा, द्वेष, अयल, धर्म, अधर्म और संस्कार ) का जो निर्मूछ उच्छेद्‌ 
है वही अपवर्गपदार्थ है । 


इस पर न्यायवार्तिककार कहते हैं. कि सिथ्याज्ञानादि समूह से 
सर्वेविध बियुक्त पुरुष ही मुक्त कहालाता है. अर्थात्‌ ज्ञानादि कलछाओं 
से जो सर्वविध वियोग वही मोक्ष पदार्थ है। यहाँ न्‍यायवार्तिक-- 
तात्पयंटीकाकार का आशय ऐसा व्यक्त होता है कि ये सब विचार 
रहें, महाप्र्यकाल में भी मिथ्याज्ञानादि से लेकर दुःख तक सभी 
का अन्त होने से सिथ्याज्ञानादि का वियोग सुतराम्‌ सिद्ध हो 
जाता है, उस समय भी यह जीव मुक्त हो गया या इस जीव की 
मुक्ति सिद्ध हो गई ऐसा व्यवहार होना चाहिये। इसी शंका को 
लेकर पूर्व आचार्यों ने कहा “सो5यं मिथ्याज्ञानादिनेशति, स्वतः 
इति” । दूसरा जो सवंतः शब्द है उसमें तसि ग्रत्यय तृतीया के अर्थ 
में आया है | इसलिये सर्बंतः का अर्थ 'सर्वेणः ऐसा करना पड़ता है । 
प्लय अवस्था में सभी से वियोग असंभव है, क्‍योंकि उस समय में 
भी कर्म की बासना ओर अविद्या की वासना बनी रहती है । किन्तु 
मुक्ति में उन दो वासनाओं का भो विनाश हो ही जाता हे । कर्म- 
वासना सभी कार्यों को उत्पन्न कराती है। साथ ही साथ उनका 
अवस्थापन भी कराती है, इसलिये कमं-बासना की निवृत्ति होने पर 
शरीरादि की. तरह ही तत्त्वज्ञान-संस्कार का ग्रलय हो जाता हे, 
अतः प्राचीन व्याख्याताओं का यह व्याख्यान है कि अशेष विशेष 
गुणों का बिसोक्षण मुक्ति हे अर्थोत्‌ अशेष विशेष गुणों से विमुक्त 

पुरुष मुक्त कहलाता है | यह सिद्धान्त न्‍्यायवातिंकटीकाकार का है | 
. , अब इन पूर्वोक्त व्याख्यानों का विचार करने से यह सारांश निकला 

कि न्‍्यायदर्शन ने अशेष विशेष गुणों की निव्ृत्ति को ही मोक्ष माना | 

इस प्रकार गौतम-न्यात्र दशन के आनुसार मोक्षादि 
का स्वरूप विवेचित हुआ ॥ 
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इस दर्शन के आचार्यों ने ऐसा माना है कि जिन कर्मों का 
विपाक ( सुख-दुःखरूप ) अनारब्ध हे उन कर्मों फा तत्त्वज्ञानरूप 
अग्नि सें दग्ध हो जाने पर तथा प्रारव्ध कर्मों का भोग से क्षय होने 
पर शरीर का विनाश प्राप्त होता है। उस प्राप्ति में प्रधान ( प्रकृति 
रूप कारण ) अपने को कृतकृत्य समान बेठता है। इसलिये उस विज्ञ 
पुरुष के प्रति उस प्रधान की ग्रवृत्ति रुक जाती है । प्रधान की निबृत्ति 
हो जाने से ऐकान्तिक ( अवश्यंभावि ) तथा आत्यन्तिक उभयविध 
कैवल्य ( दुःखतन्रय विनाशरूप ) मोक्ष सिद्ध होता है। उसी मोक्ष की 
प्राप्ति करने वाला जीव मुक्त कहलाता है। “धर्मण गमनमूध्व॑म्‌? 
इत्यादि कारिकाओं के द्वारा यही अभिप्राय दिखढछाया गया हे। 
साथ ही “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्ति:? इत्यादि रूप से सांख्य के 
दो सूत्र भी मूल में उद्धृत किये गये हैं। गरहां पर सांखूयप्रवचन- 
भाष्य का तात्पय यह है. कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 
देविक त्रिविध दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति अ्थोत्त्‌ स्थूछ एवं 
सूक्ष्म साधारण रूप से निःशेष दुःखों की निवृत्ति ही अत्यन्त पुरुषार्थ- 
रूप मोक्ष हे। जीवन्मुक्ति दशा में प्रारर्ध कमेफलछों के अतिरिक्त 
जो अनागतावस्थापन्न दुःख हैं उनके बीजों का अथोत्‌ शुभाशुभ 
कर्मों का दाह हो जाता हे | परन्तु विदेहकेवल्यदशा में चित्त के साथ- 
साथ उन सभी कर्मों का विनाश ही हो जाता है। यही दोनों मुक्ति 
दज्शाओं में पारस्परिक भेद हे । प्रकृति एवं पुरुष दोनोंका भोग्य-भोक्त- 
भाव सम्बन्ध जिस निमित्त से हो कर्स या अविवेकादि सवंथा अनादि 
होने के कारण उसका उच्छेद ही परम पुरुषार्थरूप मोक्ष है । 

सांख्य-सूत्र-ब॒कत्तिकार का आशय यह हे कि यहां पर दुःख निबृत्ति 
का आशय दुःख विशेष की निवृत्ति नहीं है; किन्तु दुःख सजा- 
तीय ठुःखमात्र की निवृत्ति ही परम पुरुषाथरूप स्रे इष्ट है। अतएव 
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भविष्यत्‌काल मेँ होने वाले उन त्रिविध दुःखों की निबृत्ति ही अत्यन्त 
झव्दार्थ है । यद्यपि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थों को 
सभी ने स्वीकार किया है तथापि आदि के तीनों क्षयी होने के हेतु 
अत्यन्त नहीं हैं । साथ ही विषयजन्य होने के कारण भी अत्यन्त 
नहीं हैं| मोक्ष न क्षयी है न विषयजन्य ही है, अतएवं वह प्रकाशरूप 

और नित्य है। इसलिये आचायोंँ ने उस मोक्ष को अत्यन्त पुरुषार्थ 
शब्द से बताया है। कमे के क्षय से अथवा ज्ञान से अथवा अन्य 
किसी साधन से जो ग्रकृति एवं पुरुष का स्व-स्वासिभाव-सम्वन्ध है 
डसका उच्छेद होने से ही संसार का उच्छेद होता है वही परम 
पुरुषार्थरूप मोक्ष हे । इसलिये सूत्रकार “तदुच्छिति: पुरुषार्थः तदु- 
चिछति: पुरुषार्थ:” इस सूत्र में वीप्सा के द्वारा प्रकृत अथ में बल 
देते हुए अध्याय की समाप्ति सूचित करते हैं | इसी आशय से सांखूय- 
कारिका दिखा रही हैः कि जिस तरह नतंकी रंगमंच पर अपना नृत्य 
दिखाकर निव्नत्त हो जाती है, इसी तरह प्रकृति पुरुषको अपना स्वरूप 
का ज्ञान कराकर विश्ञेप रूपसे निवृत्त हो जाती हे, पुनः उस पुरुष के 
समक्ष नहीं होती । 


इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से कपिलछसांख्यदरशनानुसार मोक्षादि 
स्वरूप संक्षेप से दिखाया गया । 
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अब पातज्ञछल्योगदशन के अज्लुसार मोक्ष एवं उसके साधन 
का विचार किया जाता है। अदर्शनरूप अज्ञान के अभाव होने से 
बुद्धि तथा पुरुष दोनों का पारस्परिक संयोगाभाव होता है, यही 
हान पदाथे कहलाता है। उसी को हम्मूप पुरुष का केवल्य भी कहा 
है। गुणों के साथ पुरुष का पुनः संयोग न होना अथोत्‌ मिश्रण न 
न होना दूसरे शब्दों में दुःख के कारणों की निवृत्ति होने पर दुःख 
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का डउपरस ही हान हे । उस समय पुरुष स्वरूपग्रतिष्ठ ही रहता 
(व्यास भा०, सा० पा०, सू० २०) | इसी तात्पय से आगे भाष्य में कहा 
गया हे कि पुरुषार्थशूल्य अर्थात्‌ भोग और अपवगे देकर निष्क्रिय 
गुणों का ग्रतिप्रसवन अथवा स्वरूपप्रतिष्ठारूप चितिशाक्ति ही केवल्य 
है। तात्पये यह हे कि पुनः बुद्धिसत्त्य का अनभिसम्बन्ध होने 
से पुरुष केबछ चितिशक्तिरूप ही रह जाता है, यही उसकी 
कत्रल्यावस्था हे । 


चितिश्क्ति का सदा स्वरूप में रहना केवल्य है। अदर्शनरूप 
अज्ञान के अभाव से बुद्धि और पुरुष का संयोगाभाव हो जाता है 
इसीको आत्यन्त्रिक बन्धनोपरम कहते हैं । इसी को हान भी कहते 
हं। यही दृम्मप चेतन का केव॒ल्य भी कहलाता हे । पुरुष का ग्रकृति 
के साथ असिश्रीभाव हो जाना ही केवल्य है। इसका तात्पयं यह 
हे कि पुरुषका उन प्राकृत गुणों के साथ पुनः संयोग नहीं हो पाता । 
दुःख के कारण की निवृत्ति हो जाने पर दुःखों का उपरम ही हान 
कहलाता है। उस समय पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता हे, ( साधन- 
पाद का २० वां सूत्र ) | 


हो चुका है भोग और अपबर्ग जिन गुणों के द्वारा ऐसे गुण 
पुरुपाथेशन्य हो जाते हैं, ऐसे ही गुणों का प्रतिप्रसव ( कार्य-कारणरूप 
गुणों का कार्य रहित हो जाना ) ही केवल्य कहलाता है। अथवा 
बुद्धितत््व का पुनः अभिसंबन्धाभाव हो जाने से जो पुरुष की 
चितिशक्ति मात्र अवशेष रह जाती है, वही केवछा कहाती है उस 
चितिशक्तिरूप केवछा का सबेंदा उसी तरह से जो अवस्थान वह्दी 
केवल्य पदार्थ है, (कैवल्यपाद, ३४ वां सू०, व्यास-भाष्य)। उसी साधन- 
पादीय पचीसव्वें सूत्र की भास्वती व्याख्या इस अभिप्राय को बताती 
हे---उस अद्र्शनरूप .अज्ञान का अभाव दशनरूप ज्ञान के द्वारा 
नाश होना ही समझा जाता हैे। आगे चलकर सत्यज्ञान ही 
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जनिष्यमाण रह जाता है। उस सत्यज्ञान के द्वारा संयोग का भी 
अभाव हो जाता है। वह संयोग का अत्यन्ताभाव साबेदिक 
असंयोगरूप हो जाता हे । अशथौत्‌ पुनः उस अज्ञान के साथ संयोग 
नहीं होने पाता हे। पुरुष का बुद्धि के साथ अमिश्रण अथौत्‌ प्रकृति के 
कार्य जो महदादि हैं. वे अव्यक्तरूप हो जाते हें। उसके वाद हृक्‌ 
केवल्य प्राप्त करता है अर्थात्‌ द्वेतहीनतारूप केवछता उपलब्ध 
हो जाती है, ( साधनपादीय २० बां सूत्र की भास्त्रती )। 


कृतक्ृत्य गुण ओर उनके कार्यों का अपने कारणों में शाइवत प्रलय 
अथोतल्‌ नित्य विलय हो जाना प्रतिप्रसवपदार्थ माना गया हे। 
डसी को केवबल्य भी कहते हैं। कार्यकारणस्वरूप महदादि प्रकृति 
विक्ृतिरूप त्रिगुणोपादानक जो गुण हैं उनकी स्वरूपग्रतिष्ठा ही 
चितिशक्ति हे। वह चितिशक्ति बुद्धि के सम्बन्ध से सद्वेतता बुद्धि- 
प्रतिष्ठा की तरह प्रतिभासित होती है। बुद्धि के श्रतिप्रसत्र हो जाने 
से अथीत्‌ खकारण में लय हो जाने से ज्ोिस समय अद्वेतता या केवला 
इन शब्दों के द्वारा वह चितिश्षक्ति बाच्य हो जाती हैँ, फिर जब 
बुद्धि का उत्थान न होने के कारण अकेवलछा इस झाब्द की वाच्या वह 
चितिश्ञक्ति होती हे, तब पुरुष का केवल्यरूप सोक्ष होता हे । 


दो व्यूहों का विचार करने के पश्चात्‌ ठृतीय व्यूह का 
विचार करने के लिए सूत्र का अवतरण देते हैं--हेय॑ 
दुःखम? इत्यादि । “तदभावात्‌ संयोगाभावो हान॑ तद्दशेः केवल्यम्‌” 
इस सूत्र का व्याख्यान इस तरह किया जाता हे--महाप्रलिय में भी 
संयोग का अभाव सुतराम्‌ सिद्ध ही हें। इसलिये पूर्व व्याख्यान में 
आत्यन्तिक शव्द का प्रयोग किया गया है | दुःख का उपरम ही हान हैं; 


इस कथन से पुरुषाथेता दिखाई गई है । शेष व्याख्यान स्पष्ट हँ, 
( तत्त्ववैशारदी २५, सा. पा. ) । 
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केवल्य के यथाथे रूप के प्रतिपादक सूत्र की अवान्तर संगति दिखाने 
के लिये 'गुणाधिकार” इत्यादि कद्दा गया । कृतकरणीय होने के कारण 
पुरुषा्थशून्य गुणों का स्वकारण प्रधान में ग्रतिप्रसव (छय ) है । 
अर्थात्‌ उन कार्यकारणात्मक गुणों का व्युथान समाधि और निरोध 
सम्बन्धी संस्कार मन में विलीन होते हैं, मन अस्मिता में विलीन 
होता हे, अस्मिता छिज्ञ' में विछीन होती हे और लिज्नः अलिज्ज में 
बिलछीन होता है | इस प्रकार कार्यकारण गुणों का अतिसगे केवल्य 
कहलाता है | बह केवल्य किसी पुरुष विशेष के प्रति प्रधान का मोक्ष 
है अथवा पुरुष की स्वरूपप्रतिष्ठा मोक्ष है | इसीलिये सूत्रकार ने 
“स्वरूपप्रतिष्ठा” ऐसा कहा। महाग्रलूय में भी चितिशक्ति स्वरूप 
प्रतिष्ठात्सिका हो जाती हे, किन्तु वह मोक्ष नहीं हे | इसलिये व्याख्या- 
कारने 'पुनः शब्द का प्रयोग किया। सूत्र में इति शब्द का प्रयोग 
शास्त्र की समाप्ति का द्योतक हे, ( तत्त्ववेशारदी २०, सा० पा० ) | 


अदशेनरूप अविद्या का अभाव अथोत्‌ अभिभव हो जाने से 
सुवर्ण में जिस प्रकार प्रथ्वी के अन्दर अभिभूत . तैजसभास्वर॒त्व छिपा 
रहता हे उसी ग्रकार अविद्या छिप जाती है, किन्तु संयोगाभाव होने 
घर आत्यन्तिक बन्धन का उपरम ही द्वान कहदछाता हे | वही हान च्म्र्प 
चेतन का केवल्य भी कहलाता है| क्योंकि पुनः प्राकृत गुणों के साथ 
पुरुष का संग नहीं होता है । संसार और अविद्या ये दो व्यूह पहले 
कहे गये हैं, तीसरा व्यूह मोक्ष है। दुःख हेय है। इसलिये सब 
बासनाओं का अभाव ही आत्यन्तिक पदार्थ है, ( सा० पा०, पात० 
रहस्य ) | 


“बिमुक्तश्च॒ विमुच्यते” 'स आत्मा कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: | 
इन श्रुति एवं स्मृतियों के आधार पर मुक्ति का स्वरूप दिखलाने के 
भूसिका रचते हँ--गुणाधिकार इत्यादि। अधिकार का फल 
भोग और सोक्ष माने गये हैं। अतएवं सृष्टि होती है। सृष्टिक्रम 
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समाप्ति होने पर अथीौत्‌ अत्यन्ताभाव होने पर ही केवल्ब 
सिद्ध होता है। इसलिये पृवाचार्यों ने “पुरुषार्थ एव हेतुने केन- 
चित्‌ कायेते करणम्‌” इस उक्ति के आधार पर “पुरुषाथेशुन्यानाम” 
ऐसा कहा | प्राकृत अच्ष्टादि गुणों का प्रतिप्रसब ( बन्ध्यात्व ) केवल्य 
है। वही भोगात्यन्ताभाव भी कहलाता है | महत्त्वादिरूप उपाधि की 
निवृत्ति हो जाने पर जिस तरह रक्त पुष्पादिरूप उपाधि की निवृत्ति 
हो जाने पर स्फटिक की स्वाभाविक स्वच्छता उपलब्ध हो जाती है 
उसी तरह पुरुष का स्वाभाविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता हे । इसलिये 
सूत्रकार ने “स्वरूपग्रतिष्ठा” ऐसा कहा। अविद्याकृत बुद्धयादि में 
भोगादिहेतुक जो चितिच्छायापत्ति होती है. उसकी निद्वत्ति होनें पर 
चितिशक्ति अवशिष्ट रह जाती है अथोत्‌ उपाधिशून्य रह जाती 
है। वही चितिशक्तिरूप पुरुष मुक्त कहलाता हे। अविद्या की उच्छित्ति 
( विनाश ) हो जाने पर उस पुरुष के लिये पुनः किसी प्रकार का 
दुःख नहीं आने पाता। अथात्‌ दुःख का अत्यन्ताभाव हो जाता 
है, वही केवल्य है, ( सू० ३४, पात. रहस्य, केवल्यपाद ) | 


पूर्वोक्त रीति से ह्ेय और हेय का हेतु संसार ओर अविद्या इन 
दोनों व्यूहों का स्वरूप दिखाकर तृतीय व्यूह का स्वरूप दिखाने के 
लिये ग्रन्थकार सूत्र का अवतारण देते हँ--हेयमिति | हेय संसार 
है और उसका निमित्त अविद्या हैं। इसलिये “तदभावात्संयोगाभावो 
हान॑ तद्दशेः केवल्यम्‌” यह दूसरा सूत्र अबतरित हुआ। इस सूत्र 
का तात्पय यह हैं कि उस अविद्यारूप निमित्त का विनाश होजाने से 
बुद्धि ओर पुरुष का जो पारस्परिक संयोग था उसकी निबृत्ति हो जाती 
हँ। उसकी निवृत्ति से ही द्रष्टा पुरुष तथा दृह्य जगत्‌ इन दोनों का 
जो पारस्परिक संयोग था उसकी भी निव्रृत्ति हो जाती हें । इसी निवृत्ति 
को दुःखहान भी कहते हैं. । क्योंकि काये और कारण इनका अभेद्‌ मान 
करके ही उक्त संयोग की निवृत्ति को दुःखहानरूप माना हे। 
उस दुःखहानरूप पुरुषार्थ को ही “तदूद॒शे: केवल्यम्‌?”? इस सूत्रांश से 
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सूत्रकार ने दिखाया वही दुःखहान पुरुष का केवल्य कहा जाता है । 
इसी सूत्रार्थ को छेकर भाष्यकार ने श्रकारान्तर से कहा “तस्य 
इत्यादि? | बुद्धि-पुरुष-संयोग शब्द से कार्य-कारण का अभेद होने 
के कारण द्रष्टा और दृश्य इन दोनों का संयोग भी लिया जाता हे | 
प्रछ्यकाछीन वियोग को हटाने के लिये ही बन्धोपरम में आत्यन्तिकत्व 
विद्येषण दिया जाता हेँ। संयोगाभावरूप ज्ञान का तात्पर्य यह है 
कि पुनः बुद्धि सम्बन्धी दुःखादिरूप गुणों के साथ पुरुष का किसी 
अवस्था में संयोग न होना | अथोत्‌ प्रतिबिंबरूप से संबन्ध न होना | 
दुःख भोग की निवृत्ति ही स्वतः पुरुषाथेरूप हो जाती हैं | ढुःखहान 
ओर केवल्य छाव्द की व्याख्या कर देने पर यह तात्पये निकला कि 
डस केवल्यावस्था में द्र॒ष्टा की अवस्थिति स्वरूपमात्र में ही रह जाती है | 
इस हानद्वय का अर्थात्‌ संसार और आविद्याका चतुथ पाद में 
बिस्तार किया जायगा । यहां पर संक्षेप रूप से दिखाया गया, (सू० ३४, 
पात० रहस्य, केबल्यपाद )। 

यदि पुरुष का संसारोच्छेद प्रष्टटय हो तो कहना पड़ेगा कि जो 
कुशल पुरुष हैं ( अर्थात्‌ ज्ञानवेराग्यसम्पन्न साधक हैं ) उन्हीं का 
संसारोच्छेद संभव है, दूसरे का नहीं | इसी प्रदन वाक्य को विकरप 
करके उत्तर देने के लिये सूत्र का अवतारण देते हैँ--गुणाधिकार 
इत्यादि | गुणाधिकार का तात्पये हे परिणामविशेष सृष्टि की 
समाप्ति हो जाने पर केवल्य सिद्ध हो जाता है, उसके बाद “कृताथो- 
नामित्यादि” सूत्र के द्वारा तात्पय से कहे हुए केवल्य के स्वरूप 
का निधोरण किया जाता है। पुरुषाथंशून्यगुणों का प्रतिप्रसब ही 
केवलय है, अथवा चितिशक्ति का स्वरूपप्रतिष्ठामात्र ही 
क्रेवल्य है । कृतकतेव्य होनेके कारण पुरुषार्थशन्यगुणों तथा पुरुष के 
डपकरणभूत लिंगशरीरादि का स्वकारण में अत्यन्त विलय 
( श्रतिप्रसव ) हो जाना ही बुद्धि का केवल्य हे। वही ज्ञानी पुरुष के 
प्रति प्रधानका भी केवल्य समझा जाता है। उस ज्ञानी पुरुष के 
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साथ उस प्रधान का पुनः संयोग नहीं हो पाता | धर्मे एवं धर्मी के 
साथ अभेदोपचार से स्वरूपप्रतिष्ठिता स्वस्वरूपिणी चितिशरक्ति 
बुद्धिसत्त्वोपाधिक रूप से शुन्य हो जाती है. । जिस तरह जपाकुसुम के 
अभाव हो जाने पर स्फटिक मणि शुद्ध अपने स्वरूप सें प्रतिष्ठित 
हो जाता है उसी ग्रकार वही चितिशक्ति पुरुष का केवल्य शीघ्र होता 
है। उपाधि और उपाधिमान्‌ का जो परस्पर वियोग डसे ही केवछता 
(एकाकिता ) भी कहते हैं। वे दोनों दुःख भोग की निवृत्तिरूप 
पुरुषाथ के साधन हैं| इसलिये कैवल्य भी दो तरह के कहदे गये हैं। 

उन दोनों प्रकार के केवल्यों में प्रथम केवल्य पुरुष के लिये उपचरित 
है न कि वास्तविक | इसी बात की पुष्टि सांख्यकारिका में इस तरह 
की गयी है-- 

“तस्मान्न वध्यते” इत्यादि । पुरुष का स्वरूपप्रतिष्ठारूप केवल्य 
या दुःखभोगात्यन्तनिवृत्तिरूप कैबल्य का निराकरण यहाँ पर नहीं 
किया गया हे, क्‍योंकि सोक्ष को यदि अन्यमसात्रनिष्ठत्वेन पुरुषार्थ 
मानें तो किसी की सोक्षार्थश्रवृत्ति नहीं होगी, क्‍योंकि करणों की 
प्रवृत्ति पुरुषार्थ ही होती है। यहाँ इति शब्द शास्त्र की समाप्ति का 
सूचक है। भाष्य सें जो 'कार्यकारणात्मनाम! यह पद आया है 
इससे कार्यकारणभावापन्न मह॒दादि से लेकर जो सूक्ष्म भूतपर्यन्त 
लिंगशरीर है! उन सभी का ग्रहण है, न कि केवल कायेमात्र स्थूल- 
शरीर का, क्योंकि, उसकी सत्ता रहने पर भी केबल्य का उदय सिद्ध 
रहता है। अब शंका यह होती है कि स्वयं में स्वयं की प्रतिष्ठा केसे 
हो सकती, इसका उत्तर यह है कि पुरुष का कैवल्य होने के बाद पुनः 
कभी भी उसका बुद्धिसत्त्व के साथ संबन्ध नहीं होता । इसलिए 
केवछ चितिशक्ति ही स्वरूपप्रतिष्ठा कहछाती है। उस चितिशक्ति का 
स्वंदा स्वरूपग्रतिष्ठा में ही अवस्थान रहना कभी भी उस अवस्था का 
अभाव नहीं होना यही पुरुष का केवल्य हे, ( सू० ३४, योगवार्तिक, 


केवल्यपाद ) । 
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कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा है कि-“अनात्मनि च देहादौ” इत्यादि 
के द्वारा अनात्सा देहादि में पुरुष जो आत्मबुद्धि करता हे, वही आत्म- 
बुद्धिरूप अविद्या हे । उसी अविद्या के कारण पुरुष का बन्धन हो जाता 
। डसीका नाश सोक्ष कहलाता है । सारांश यह हुआ कि सभी 
चीजों से विरक्त पुरुष विशेष के क्लेशबीज ( शुभाशुभ कर्म) 
निर्दंग्ध शालीबीज की तरह प्रसवसामथ्य से शुन्य होकर मन के 
साथ-साथ अपने कारण में विढीन हो जाते हैं। उस समय इन 
कार्यों के बिीन हो जाने पर निविन्न विवेकख्याति के परिपाक 
से निखिल कार्यकारणात्मक पदार्थों का प्रधान में लय हो जाना ही 
स्वरूपग्रतिष्ठारूप चितिशक्ति केवल्य छाभ करती है। अथवा पुन 
कभी भी बुद्धिसत््व का अभिसम्बन्ध न होने से तत्संबन्धरहित 
होती हुई चितिशक्ति केवल्य छाभ करती हे । इसीलिये पतञ्जलि- 
हर्षि ने सूत्रसे दोनों मुक्तियां बतलाई हैं । 
इस प्रकार पातज्ललयोगदश नानुसार 
मोक्षादि का स्वरूप विवेचित हुआ.। 
१७, मीमांसा ( जैमिनि ) दशन 
यद्यपि सूत्रकार महर्षि जेमिनि ने मीमांसादर्शन के सूत्रों में 
सिद्धान्त: मोक्ष का कोई स्वरूप स्वीकार नहीं किया, किन्तु धर्मोनुष्ठान 
के द्वारा अभिमत धर्म की सिद्धि ओर उस धर्म के द्वारा स्वगोदि 
की सिद्धि. उन्होंने अच्छी तरह दिखलाई है। उनके मत से धर्म में 
वेद ही प्रमाण है और वेद में स्वयं प्रामाण्य है । 
“ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत” इत्यादि विधिवाक्यों के द्वारा 
सुखात्मक स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। 
उन्हीं खर्गपदा्े को प्राचीन मीमांसकों ने मोक्षरूप से अंगीकार किया है। 
“स खग्गें: स्यात्‌ सवोन्‌ प्रत्यविशिष्टट्बात्‌” इत्यादि वाक्यों के द्वारा 
चक्त अथे का ही ग्रतिपादन होता हे । कारण यह हू कि स्व॒ग पद का 
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अथे श्रीति हें ओर प्रीति के अभिलाषी सभी पुरुष होते हैं। अत एब 
बही मोक्ष है, ( मीमां० आ० ४, पा० ३, सू० १०, शञा० भा० ) | 

आचाये पाथसारथि सिश्रादि नवीन मीमांसकों ने तो स्पष्ट रूप से 
मोक्ष की सत्ता को अंगीकार किया हैं । शाल्रदीपिका के मोक्षवादा 
रम्भ के प्रसज्ग में (यत्रतु अस्य सर्वमात्मैवाभूत) इस श्रुति के व्याख्यान 
के अवसर पर दिखाया है कि भुक्तावस्था में आत्मा में अद्वितीयत्व 
प्रतिपादनपरक वाक्य भी प्रपग्ब का निषेध नहीं करता, किन्तु 
प्रप्ब को सत्ता सानते हुए ही उस ग्रपद्च के साथ आत्मा का सम्बन्ध 
मुक्तिकाल में नहीं रह जाता यही व्यक्त करता है, अन्यथा पूर्वोक्त 
श्रुति में ( अस्य ) पद्‌ व्यथ हो जायगा । यदि मुक्त्यवस्था में श्रुति का 
तात्पर्य अछ्ेत में ही रहता, तो उसका स्वरूप ऐसा होता--“यतन्न 
सर्वेमात्मेवाभूत? परन्तु ऐसा नहीं हे, 'अस्य? पद्‌ घटित है । ८ 

अत एवं इसका अथे यह होता है कि मुक्तावस्था में इस आत्मा 
के लिये दृश्यत्वेन अथवा दशेनसाधनत्वेन अथवा दशनायतनत्वेन 
कोई भी अन्य सम्बन्धी पदार्थ नहीं रह जाता, सभी पदार्थ इस आत्मा 
के लिये आत्मरूप ही भासित होते .तद्धिन्न कोई पदार्थ भासित नहीं 
होते । अतः उस समय किस साधन से किस हदृहय को यह चेतन 
आत्मा चाक्षुपविषय बनावे ? जिस तरह छोक में जिस पुरुषका 
कोई नहीं है अथीत्‌ कोई बन्धु नहीं हे और न उसके पास धन हे, 
बह कहता है कि मेरा कोई नहीं हे, केवल में ही हूँ, इस कथन 
का तात्पय यही होता हे कि मेरे कोई दूसरे सम्बन्धी नहीं हैं । 
यही तात्पये मुक्त्यवस्था में वीक्षित है । 

इसी प्रकार मुक्त के लिए आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं रहता 
अर्थात्‌ जो कुछ वह्‌- देखता है सब अआपत्मा ही हैे। इस अवस्था 
में आत्मा का आत्मा से भिन्न कोई द्वितीय सम्बन्धी नहीं रह जाता | - 
अतः उक्त श्रति के द्वारा द्वितोय सम्बन्धी का अभावसात्र बतछाया , 
गया है, न कि प्रपग्वस्वरूप के अभाव का भी | अत एव प्रपन्न विलय 
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मोक्ष नहीं है, अपितु प्रपश्बसम्बन्ध विछय मोक्ष है | श्रपठ्च तीन 
अकारों से मनुष्यों को बन्धन में डाछता -है--१, भोगका आश्रय 
शरीर, २. भोग के साधन इन्द्रियाँ और ३. भोग्य शब्दादि विषय । 
भोग शब्द का अर्थ ढे-सुख तथा दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव । इन 
तीनों प्रकार के बन्धनों की आत्यन्तिक निवृत्ति को सोक्ष कहते हैँ । 
यहाँ आत्यन्विकत्व पूर्वोत्पन्ष शरीर, इन्द्रिय एवं विषयों का 
विनाश और अलुत्पन्न शरीर, इन्द्रिय और विषयों की आत्यन्तिक 
अनुत्पत्ति है| पुनः शंका उठती है कि अलुत्पन्न शरीरादि की आत्यन्तिक 
अनुत्पत्ति क्यों ? उत्तर यह हे कि शरोरादि के उत्पादक जो धर्म एवं 
अधर्मरूप अच्प्ट पदार्थ हैं उनका नि:शेपरूप से क्षय हो जाता है, अर्थात्‌ 
विनाश हो जाता है । इस प्रकार अपगन्व के साथ आत्मा का सम्बन्ध 
होना ही वंधन हैः और प्रपग्ल से सम्बन्ध का हटना ही आत्मा के 
छिये मोक्ष माना जाता हे । इस प्रकार शाद्घदीपिका के सोक्षवाद्‌ 
के प्रसंग में यह दिखाया गया है | इसी विषयको लेकर शञाबर भाष्य 
में ऐसा प्रसंग उठाया गया कि यदि आप मुक्त पुरुष के अशेष धर्मों 
का क्षय मानते हैं, तो मुक्त पुरुष के लिये कोई सुख उपलव्ध नहीं 
हो सकता जिससे कि सोक्षकों परम पुरुषार्थ कौन कहे पुरुषार्थ भी 
नहीं कह सकते, अथौत्‌ वह मोक्ष अपुरुषार्थरूप ही सिद्ध होगा। 
इसका उत्तर संक्षेप में शावरभाष्य सें ऐसा दिया गया है कि 
आपका दिखलाया हुआ दोप भी स्थर नहीं है, क्योंकि मुक्त पुरुष 
का आनन्दरूप सुख धमंजन्य नहीं होता, कारण यह है कि यदि 
उनके इस आनन्दरूप सुखकों धमंजन्य मानें, तो वह आनन्द्रूप 
सुख उत्पाद्य हो जाता है । साथ ही उत्पत्ति होने के कारण बिनाशी 
भी सिद्ध हो जाता है| यदि कहें कि उस सुख को उत्पाद्य तथा विनाशी 
ही मानें तो “नस पुनरावतेते, नस पुनरावतंते” इस अपुनरावृत्ति- 
परक श्रुति के साथ बिरोध द्ोगा। यदि आत्मानन्द को स्वाभाविक 
अथौत्‌ नित्य सिद्ध मानें तो संसारद्शा में आत्मा का वह स्वाभाविक 
रे 
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आनन्द संसार से अभिभूत हो जाता है, पुनः निर्मुक्त संसारी के 
समक्ष वह स्वाभाविक अत्यानन्द ही अभिव्यक्त होता हुआ भोग्य 
रूप बना रहता है । इस आत्मानन्द के स्वाभाविकत्व में ( आनन्दं 
ब्रह्म ) इत्यादि हजारों श्रुतियां प्रमाण हैं, शाबरभा० सोक्षवाद- 
प्रसद़, शास््॑रदीपिका में दिखाया गया हे कि सुख तथा दुःखादिरूप 
समस्त वैशेषिक आत्मगुणोच्छेद ही मोक्ष है । धर्माधर्म के उच्छेद्‌ 
से सुख तथा दुःख का उच्छेद सिद्ध है। धर्माधर्सका उच्छेद तीन 
प्रकारों से होता हे--(१) उत्पन्न धर्माधर्म का उपभोग से (२) 
नित्य नैमित्तिक कमौनुष्ठान से और (३ ) आत्मज्ञान से विरोध 
होने के कारण । उत्पाद्य जो कास्‍्यानुष्ठान निमित्तक धर्म हैं. उनका 
अननुष्ठान से अनुत्पाद होने के कारण तथा विहित के अकरण तथा 
प्रतिषिद्ध के अनुष्ठान से उत्पन्न जो अधर्म उनका विहितानुष्ठान के 
द्वारा एवं अ्रतिषिद्धाकरण के द्वारा परिहार हो जाने के कारण 
शरीरारम्भका अभाव हो जाने पर साथ ही पूर्वशरीर का विनाश 
हो जाने पर यह मुक्त जीव अद्वरीरी होता हुआ अर्थात्‌ शरीर रहित 
होता हुआ ही अवस्थित रहता हे, शा० मु० कथनग्रसंग ) | 


इज्याचार? इत्यादि आषंबचनों में धमशव्द का प्रयोग आत्म- 
ज्ञान अथ में किया गया है । श्रवण, सनन ओर निदिध्यासनादि 
से सहकृृत आत्मद्शन अनादि अनिवेचनीय भावरूप अज्ञान का 
निवर्तक है । यह किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं हे । अतः योग- 
जन्य ज्ञान ही विशिष्टरूपसे ( परमघम शब्द से ) कहा जाता है। 
मीमांसा की प्रभावरछी व्याख्या का आत्मज्ञान के लिये भी धर्म शब्द 
का समर्थन युक्तियुक्त ही है । “स एब यज्ञायुधी” इत्यादि श्रुति में भी 
च्वरीरातिरिक्त जो आत्मा हे वही स्थिर ( अविनाशी ) ज्ञान सुखादि 
का आश्रय माना गया है, न कि शरीर। प्रत्यक्ष में स्व गमन 
शरीर का नहीं देखा जाता, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से उक्त वाक्य 
बाधित नहीं होता । यहां पर भाष्यकार ने आंत्मा में ज्ञानाश्रयत्व 
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का समथन करते हुए ज्ञानरूपत्व का खण्डन किया है। परन्तु 
यह रुूण्डन सिद्धान्तरूप में नहीं हे, किन्तु भिन्न असड्भः में है। 
अतणएव “एक आत्मनः शारीरे भावात्‌? यहाँ पर भगवान्‌ शंकरा- 
चायजी ने ऐसा. कहा कि “यद्यपि शबर स्वासी ने आत्मस्वरूप का 
निरूपण किया फिर भी वह्‌ निरूपण सूत्रानुसारी नहीं है । परन्तु 
 सूत्रात्ुसारी हे”? इससे शंकराचाय जी का यह तात्पय सिद्ध 
होता हें कि शवरस्वासी का आग्रह अछंतमत में ही हे। इसीलिये 
शावरस्वासी ने जिस प्रकार क्षणिकविज्ञानात्मवादका खण्डन किया 
उस प्रकार स्थिर विज्ञानात्मवाद का खण्डन नहीं किया, ( मीमांसा- 
शास्यसार ) | “इत्याह नास्तिक्यनिराकारिष्णुः” इत्यादि इछोकवातिक 
में आचार्य कुमारिल्भट्ट ने भी इसी--अभिश्राय को व्यक्त किया है । 
इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भाष्यकार शबर स्वामी ने युक्ति से 
नास्तिकमत का निराकरण करते हुए आत्मा की सत्ता को स्वीकार 
किया हे । किन्तु इस सच्चचिदानन्द्रूप आत्मा का यथाथ ज्ञान वेदान्त- 

दशन में प्रतिपादित उपायों से ही सम्भव है । 

इस भकार पूर्व मीमांसा (जेमिनि) दशन के अनुसार मोक्षस्वरूपादि 
का संक्षिप्त विवेचन समाप्त हुआ | 


१८, अद्वैतवेदान्त ( श्रीशंकर ) द्शन 
अह्वेत सिद्धान्त के अनुसार आनन्दरूप त्रह्म की प्राप्ति एवं सम 
सभी अनथों की निवृत्ति मोक्ष हैं । आनन्दरूप आत्मा से अभिन्न 
ब्रह्म की प्राप्ति ओर ( सकारण बन्धरूप ) शोक की निवृत्ति सोक्ष है । 
त्ह्म को जानने वाल्य त्रह्म ही हो जाता है? यह मसुण्डकोपनिषत्‌ 
(३२९) बतलाती है. । छान्दोग्यश्रुति ((।१।३) वतछाती है कि आत्स- 
वेक्ता ही शोक ( सकारणबन्ध ) से छुटकारा पाता है. 


( वेदान्तपरिभाषा प्रयोजन परिच्छेद ) 
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यदि कोई कहे कि विदेह मुक्ति होती ही नहीं, क्योंकि संस्कार 
सदा सहकारी बना रहता हे। इस पर सिद्धान्ती का उत्तर 
यह है कि ग्रारव्ध कर्मों का अत्यन्त विनाश होजाने के बाद 
तत्त्वज्ञान से ही संस्कार की निव्रत्ति हो जाती है । अतएव विदेह 
मुक्ति की सिद्धि भी युक्ति संगत है ही। यदि कोई ऐसा पूबपक्ष 
करे कि जीवन मुक्ति कभी भी युक्तियुक्त सिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि तत्त्वज्ञान से जब अविय्ा की निवृत्ति होजाती है तो देह 
तथा इन्द्रियादिका उपादानकारण जो संस्कार वह भी समाप्त होजाता 
है। तब संस्काररूप उपादान कारण के बिना देह एवं इन्द्रियादि 
रूप काये की सिद्धि केसी ? जब देह इन्द्रियादि की सिद्धि ही युक्ति 
विहीन है! तो जीवनम्ुक्ति तो गगनकुसुम स्थानीय हो जाता हे । 
इस प्रइन का उत्तर अद्गेताचार्यों के द्वारा दिया जाता है कि तत्त्व 
(ब्रह्म ) का साक्षातकार हो जाने पर भी जब तक ग्रारव्ध कर्मों 
का पूर्ण रूपसे विनाश नहीं हो जाता तब तक अविद्या को 
लेशरूप ( संस्काररूप ) से अनुबृत्ति होती ही रहती है । अतएव 
जीवनमुक्ति की सिद्धि युक्तियुक्त ही हो जाती हे। ( विव० प्र० 
सू० १, वर्ण० १। ) अतएब “ब्रह्म विदाप्नोति परम्‌” यह ब्रह्म की 
प्राप्ति को बतछाने वाली श्रति भी इसी विषयकी पुष्टि करती हे कि 
अविद्याकी निब्ृत्ति होने पर जीव का स्वरूपभूत जो त्रह्म उसकी 
अभिव्यक्तिरूप ही मुक्ति हे ( वि० प्र० सं०, सूत्र 8७, वण २)। इसी 
कारणसे यह भी सिद्ध होता है कि शरीरादि संबन्ध कम निमित्तक 
नहीं हे किन्तु अविद्याकृत ( अविद्यानिमित्तक ) हे। और बह 
( शरीरादि के साथ संबन्धरूप संसार ) तत्त्वज्ञानसे निवत्यं हे । 
अतणएव श्रति सिद्ध करती है कि तत्त्वदंर्शी पुरुषों में पहले जेसा 
संसारित्व नहीं रहता । वह बतलाती है कि तत्त्वज्ञानी सचछ्लु होते 
हुए भी अचछ्लु की तरह तथा सकणें होते हुए भी अकण्ण की तरह 
भासित द्वोता हे इत्यादि। 
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फिर पूर्वपक्षी की ओर से शंका होती हे कि यदि आपके सिद्धान्त 
में तत्त्वज्ञानी ( तत्त्वदर्शी ) पुरुष मुक्त समझा जाता है तो उस तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुष को तत्त्वज्ञान होने के अव्यवहित उत्तरकाल में तुरत 
शरीर रहित भी हो जाना चाहिये। इसका उत्तर “तस्य तावदेव 
चिरमित्यादि” श्रुति बतलछाती है कि जब तक भोग द्वारा समस्त प्रारब्ध 
कर्मों का नाश नहीं हो जाता, तबतक तत्त्वज्ञानी का शरीर बना रहता है | 
( वि० पश्र० सं० स्ू० ७, वणे २। ) जिस प्रकार स्फटिक के सामने से 
रक्त पुष्पादि के हट जाने से स्फटिक के शुद्ध स्वरूप का आर्विभाव 
हो जाता हे उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी अविद्यादि के संपर्क से रहित 
हो कर अपने छुद्ध ऋअद्वास्वरूप में अवस्थित हो जाता है । स्वरूपा- 
विभाव ही त्रह्मग्राप्ति हैं। विज्ञानरूप आत्मा ही त्रह्मरूप है। पर 
ज्योति: यह श्रुति भी बतढाती है कि ज्योतिः स्वरूप आत्मप्राप्ति 
से तत्त्वज्ञानी अपने स्वरूप में स्थिर-हो जाता है । अन्य स्वरूप 
की श्राप्ति मानने पर उक्त श्रुति में स्वशब्द के उपादान 
की अलुपर्पात्ति हो जायगी। “नच मोक्ष: इत्यादि उक्तियों के द्वारा 
आचार्यों ने बतछाया हे कि सोक्ष तत्त्वज्ञान का फल नहीं है, 
अविद्या का अस्तमय मोक्ष है । अविद्या ही संसाररूप है। और 
अस्तमय ही शान्त तथा अद्वयरूप विद्या है | इसलिये त्रह्मसाक्षात॒कारी 
पुरुष स्वयं ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को श्राप्त करता है। इस प्रकार 
सोक्ष स्थिर रूप ही सिद्ध होता हे, कार्य रूप नहीं। क्योंकि स्वरूप 
की सत्ता तो ब्रह्म साक्षातकार के पूबं भी थी ही। अतः बह. 
आगन्तुक नहीं है । मोक्ष तत्वज्ञानी से भिन्नभी नहीं है। मुक्ति 
का स्वरूप उक्त रीति से आत्यन्तिक अविद्या की निवृत्ति है। 


( ब्रह्म सिद्धि, नियोग काण्ड ) 


अविद्या से कल्पित संसारित्व की तत्त्वज्ञान से निवृत्ति होने 
पर जीव नित्य मुक्त स्वस्वरूप में अवस्थित होता है, इसी का नाम 
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मोक्ष है । अतः मोक्ष में अनित्यत्व दोष नहीं आता। मोक्ष को यदि 
विकाये या उत्पाद्य माना जाय, तो उसमें अनित्यत्व दोष आयगा। 
अतएव वह न विकाये है ओर न उत्पाद्य । स्वस्वरूप होने के कारण 
मोक्ष आप्य भी नहीं है | मोक्ष को यदि संस्‍्कार्य कहा जाय तो 
यह्‌ भी नहीं हो सकता। कारण यह हे कि कोई वस्तु संस्कार्य दो 
प्रकारों से होता है :--( १ ) गुणों के आधान से (२) दोषों के 
निकारण से | सोक्ष अनाधेयातिद॒य त्रह्मरूप है इसलिये इसमें गुणा- 
धान सम्भव नहीं हे। नित्य झुद्ध ब्रक्मरूप होने के कारण इसमें 
किसी प्रकार के दोष का सम्भव नहीं है, जिसका निराकरण किया 
जाय । इस गकार सोक्ष उत्पाद्य, विकाय॑; आप्य एवं संस्करार्यरूप कार्यों 
से बिल्कुल रहित है | 
( शा० भा० अ० १, पा० १, अधि० ४, स्रू० ४ | ) 
जिस तरह विद्यासाधन का अवल्म्वन करने वाले मुमु॒क्षु पुरुष 
के लिये साधन विशेष से विद्यारूप फल में ऐहिक तथा आसुष्मिक- 
फलक्ृत विद्येषका प्रतिनियम देखा जाता हे, उसी तरह मुक्तिरूप 
फल में भी उत्कपषे या अपकर्षेकृत कोई विशेष पअतिनियस भी 
होना चाहिये। इस शंका का समाधान आचायपाद ने ऐसा 
किया कि “एवं मुक्तिफछानियमः” इत्यादि। इस सूत्र का तात्पय 
मुक्तिरृप फल में इस प्रकार कोई विश्येषप्रतिनियम नहीं हे। 
क्योंकि मुक्तिकी अवस्था सभी वेदान्तों में एक रूप से अवधारित 
है| ब्रह्म ही मुक्त्यव॒स्थारूप हे। त्रह्म में अनेकाकारता का सम्बन्ध 
सर्वेथा असम्भव ही हे । 
( ज्ञा० भा० आ० ३, पा० ४, अधि० १७, सू० ५२ / 


अनतिशय एवं आनन्दस्वभाव आत्मा का अविद्या के द्वारा 
तिरोधान होना बन्धन है और विद्या के द्वारा उस तिरोधान का 
अस्तमय ( अत्यन्ताभाव या विनाश ) ही मोक्ष है । जीवन्मुक्ति की 
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अवस्था में अविद्या का लेश रहता हे । अविद्यालेश शब्द मोहा- 
कारान्तरको वतलाता हुआ यह सिद्ध करता है कि प्रबल आरव्घ 
कर्मो के द्वारा ज्ञान का ग्रतिबन्ध हो जाने से अबरिद्यालिश की 
अनुबृत्ति होती रहती है। इसकी. अनुवृत्ति से कमादि की भी 
अनुब्ति होती रहती है । कमोनुवृत्ति से उत्पन्न आत्म-बोध ( त्रह्म- 
तत्त्वात्मक शुद्ध निर्मेल ज्ञान ) जीवनमुक्ति नाम से प्रसिद्ध होता है. 

( चित्सुखाचाये ) । 


सुख का विरोधी दुःख है । उसका नाश स्वतः नहीं होता, किन्तु 
तत्त्वज्ञान से अविद्या की निवृत्ति द्वारा | सुख मात्र ही पुरुषाथ है। 
पूर्वोक्त उ श्रुति आदि के अनुसार यह सिद्ध होता है कि मुक्त 
जीवों की सभी वन्धनों से सबेदा मुक्त सच्चेतन्‍्य के अविरोधी 
बद्धपुरुषनिष्ठ अविद्याकृतनिरवगप्रह ऐद्वर्य के अनुगुण गुणकलाप- 
विशिष्ट आनन्द के स्फुरण से समृद्ध निःसन्धिरूप बन्ध निमित्त 
परमेदवर भावापत्ति ही आदरणीय हे । ( सिद्धान्तलेश प० ४ ) | 


मुक्ति में केवलछ दुःखका उच्छेद ही नहीं होता किन्तु निरतिशय 
आनन्द का स्फुरण भी होता हे । भामती आदि ग्रन्थों का भी इसी 
प्रकार के मुक्तिस्वरूप में तात्पये हे। निर्मेठ अन्तःकरण होने 
पर “तत्त्वमसिः आदि वाक्य जनन्‍्य विद्या से तद विरोधी अविद्याकी 
निवृत्ति हो जाने पर निरतिशय आनन्दरूप आत्मा का छाभ होना 
ही परमपुरुषार्थ रूप मोक्ष है, ( सवंदशन संग्रह )। अद्ठवती वृद्ध 
बेदान्तियों ने भी ऐसाही कहा है कि “नीचानां वसतो” इत्यादि | 
टात्पय यह है कि कोई राजकुमार संयोगवश नोच कोलमिल्लादि 
की वस्ती में उनके पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक वाल्यावस्था से ही 
खाता-पीता एवं खेडऊता हुआ बढ़ता है ओर अयने को भी अनायाश 
ही कोछ-भिल्ठ जाति का शावक मान बेठता है। किन्तु वही राजकुमार 
जो कि पू॑ में श्रमात्मक ज्ञान के कारण अपने को कोलछ-मभिल्ठल मानता 
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था संयोगवश महापुरुषों के सहवास में रहता हआ भिन्न भिन्न 
व्यवहार करता हुआ अपने को कोछ-भिनल्ल कुमार न सानकर सच्चे 
ज्ञान से सम्पन्न होता हुआ अपने को राजकुमार मानने लगता हे । 
वे रक्षक महापुरुष अनेकों उक्तियों से तथा अनेक त्रमाणों से 
उसको सिद्ध कर दिखाते हे कि ठुम व्यर्थ सिथ्याजाल सें पड़कर 
अपने को सुख-ढुःखादि जाल से व्याप्त राजकुमार मानते हो। वही 
राजकुमार पीछे अपने स्वरूप को जानकर पूर्व की स्थिति के छिए 
अपने को घिक्‍्कारता है! ओर भरी ठुम दाता हो, समग्र ऐइवर्य के 
समाल्क हो, दुप्कर्मियों को दप्ड देने वाले हो, ऐहिक सभी स॒खों के 
भोगने वाले हो, ठुम राजा हो?, इत्यादि रक्षक पुरुषों के उपदेशों को 
सुनकर एवं विचार कर अमरहित होता हुआ यथार्थ रूपमें बोध 
सम्पन्न हो सभी राजछुमार का व्यवहार करने लग जाता है | इसी 
तरह साधक मुझक्षु जीव भी तच्वमस्यादि श्र॒ति के द्वारा बन्धन हेतु, 
पाप-पुण्य उभयस्वरूप दुरित का अपाकरण करके स्वयं त्रह्म रूप ही 
सम्पन्न हो जाता है | 
इस भ्रकार श्रीशंकराचाय के अद्वेत सिद्धान्ताहुसार सोक्षस्वरूप 
एवं तत्साधनादि का विचार समाप्त हुआ | 


१९. द्वेतवेदान्त ( माध्य ) दर्शन 


भगवान्‌ नारायण के अलुग्रह के अतिरिक्त मोक्ष का कोई दूसरा 
उपाय नहीं है । ज्ञान के विना उनका अनुग्रह सम्भव नहीं हे, अतः 
मोक्षाभिलापी का कतेव्य है कि त्रह्मजिज्ञासा करे अथौत्‌ त्रह्मविषयक 
तत्वज्ञान की इच्छा करे। “तमेब विदित्वा? इत्यादि श्रुति एवं 
८प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथैम्‌? इत्यादि स्मृति उक्त अ्थ में प्रमाण हैं । 
इसका तात्पय॑ यह है कि मुसुक्षु भगवान्‌ नारायण को जानकर ही 
जन्म-मरण से छुटकारा पा सकता है। उनकी प्राप्ति के लिये दूसरा 
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कोई सार्ग है ही नहीं हे। उक्त गीता वाक्य का भी तात्पये यही हे 
कि ज्ञानी साधक का में ही अत्यन्त प्रिय हूँ ओर ज्ञानी साधक मेरा 
ही अत्यन्त श्रिय है । 


कर्मो के द्वारा भगवान्‌ नारायण का लव्ध प्रसाद अधम प्रसाद 
कहा जाता हे । श्रवण, मनन आदि के द्वारा छव्ध प्रसाद मध्यम 
श्रेणी का समझा जाता है। ज्ञान संपत्ति के द्वारा जो प्रसाद उपलब्ध 
होता हे, वद्दी प्रसाद उत्तमों में भी उत्तम समझा जाता हे । विष्णु के 
अधस प्रसाद से खर्ग प्राप्त होता है । मध्यम प्रसाद से जनलोकादि 
प्राप्त होता हे । परन्तु मुक्ति का साधन तो केवल उत्तम प्रसाद ही है । 
ज्ञानकी सिद्धि में प्रधान- साधन भगवान्‌ नारायण के चरित्र, विग्रह, 
स्थानादि का श्रवण मनन और ध्यान तथा भक्ति ही प्रधान है । इन 
श्रवणादि साधनों के विना कोई साधक किसी देश या किसी कालमें 
ज्ञानकी प्राप्ति नहीं कर सकता, ( “स्मृतेश्व” व्यास सू> आ० ४, पा० 
३, सू० ११) । 


सभी ज्ञानी भक्त साधक महाग्रल्य के समय ब्रह्मा के साथ-साथ 
परमात्मा के परम पद को प्राप्त करते हैँ, ( व्यास सू० आ० ४, पा० 
३, सू० ११)। “अग्रतीकाश्रया ये हि? इत्यादि गरुड़वाक्य भी उक्त 
अथ में ही प्रमाण हैं। “डभयत्र उक्त दोषात्‌” इत्यादि सूत्रों तथा 
श्रुतियों से कर्म और उपासना ये दोनों भक्तों को काये स्थानमें पहुँ 
चाते हैं, ( पूर्ण अऋ० भाष्य )। “मुक्त: अतिज्ञानात्‌? इस सूत्र में “प्रति 
दिन उस प्रभु में अनुप्रविष्ट होता है, संबद्ध होता है, किन्तु वहाँ 
पर न मोद्‌ और न अमोदको प्राप्त करता है । इष्ट भोगों का भी अजु- 
भव नहीं करता, क्योंकि उस समय वह बद्ध रहता है । जिस तरह 
मुक्त पुरुष उस परसात्मामें अनुप्रविष्ट होता हुआ संबद्ध होता हें, 
साथही मोद, प्रमोद और इष्ट विषयोपभोगों का भी अनुभव करता 
है, इत्यादि बृहत्‌ श्रुति में बतछाई गई है, ( साध्वभाष्य ) | 
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छतमतावलम्बी मध्वाचार्य के मत में भक्ति, त्याग और ध्यान से 
ही जीव को परमात्मसाछोक्यादि में से किसी एक की प्राप्ति ही परमपुरु- 
पाथ मानी गई है | आत्मप्रतिपादक शाद्त्र में जिसकी प्रज्ञा पर्ण हो वह 
पूणप्रज्ञ कहल्यता हे | ऐसे आचाये मध्वाचार्य हें। अतणव इनसे प्रव- 
तिंत दशन पूर्णग्रज्ञदशन कहलाता है | इनके सत में जगतकतेत्वादि से 
रहित, दुःखासिश्रित परिपूर्ण सुख ही मोक्षपद्वाच्य हैं । यह सोक्ष विष्णु 
भगवान्‌ की प्रसन्नता से ही रूव्ध होता हैं। भगवान विष्णु का अज॒ग्रह 
उनके गुणोत्कषेविषयक ज्ञानसे ही सिद्ध होता है, न कि ( उपास्य एवं 
उपासक के ) अभेद ज्ञान से । इसलिये सध्वाचार्यजीने कहा हे कि 
“तस्मिन्‌ ग्रसन्ने किमिहास्ति अल्भ्यम? इत्यादि। धर्म, अर्थ तथा 
काम तो अत्यन्त तुच्छ ही फल हैं | सबसे बड़ा फल मुक्ति है | उपासक 
ज्ञानी इसे अवश्य प्राप्त करता हैं, इसमें लेशसात्र भी सन्देह नहीं 
हैं) यह तब प्राप्त होता हे जब भगवान्‌ नारायण का अनुग्रह होता है । 
अच्छी तरह सेवित अनन्त त्ह्मरूपबृक्ष से कोई भी फछ असाध्य 
नहीं हे। यह मध्वदर्शन का सारांश है। साथवाचाये जी ने भी 
सबंदशेनसंग्रह में ऐसा ही कहा हे 

इस प्रकार द्वेतवेदान्त ( श्रीमध्चर ) दर्शनानुसार मोक्ष स्वरूप तथा 

तत्साधनादि का विचार समाप्त हुआ | 


२० द्वेताद्वैतवेदान्त ( निम्बाक दशन ) 
वेदान्तरत्नमञ्जूषा की “अनादिमायापरियुक्त हपम्‌? इत्यादि 
कारिका से यह दिखाया गया हे कि भगवान्‌ की प्रसन्नता से अनादि 
माया से युक्त जीव बद्ध, मुक्त, मुक्तबद्ध तथा बद्धमुक्त आदि भेदों से 
अनेक हैं | अतः इनके भेद-दजज्ञातव्य हैं । 
( बे० र० स० का० ) 
मुक्त जीव वही--है जो अनादि कर्मस्व॒रूप अत्रिद्या से निरूपित 
प्रकति ओर उसके काये जगत्‌ के साथ संब्रन्ध से उत्पन्न सुख तथा 
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ढुःखादि से सर्वेथा विनिमुक्त ( उनके साथ स्वेथा संबन्ध रहित हो) | 
मुक्त श्री दो प्रकार के हैं । एक मुक्त वे हैं जो निरतिशय आनन्द्रूप 
भगवद्भावापत्तिरूप मुक्ति से विशिष्ट रहते हैँ । 'ज्ञानरूप तप से 
या ज्ञान के साथ जो तपरूप भ्रगवद्भजनादि उसके द्वारा बहुत 
से साधक ज्ञानी भक्त पवित्र होते हुए मेरे रूप को प्राप्त करते हैं. 
यह गीता का वाक्य उक्त अथे  सें प्रमाण है । इस उपदिष्ट ज्ञान को 
अच्छी तरह आश्रयण करके ज्ञानी उपासक भक्त मेरे साधम्य को 
प्राप्त करते हँँ। अत एवं सृष्टि काछ में भी वे जन्म नहीं लेते। 
और न ग्रछ्य काल में सरणरूप दुःख का भोग करते !? यह गीता 
वाक्य भी उक्त अथ के ही साधक हैं। मुक्त पुरुष स्वस्वरूपानन्द 
की ग्ाप्तिसात्र से ही सन्तुष्ट होते हुए मुक्त कहलाते हैं, यह मुक्त का 
दूसरा अकार हे। जिस अकार भगवान्‌ नारायण अनेक रूप 
अहण करते हैं' उसो प्रकार भगवद्भावापन्न मुक्त पुरुष भी प्रभु 
की इष्छा के अनुरूप अपनी इच्छा से अनन्त विग्नह धारण करते 
हैं, यह सिद्ध ढे । 'स एकधा भवति? इत्यादि श्रुति बतलाती हे कि 
भगवद्भावापन्न मुक्त पुरुष एक शरीरवाछा, दो शरीरवाला, तीन 
शरीरवालछा पांच शरीरवाछा हजारों शरीरबाछा एवं अपरिमित 
शरीरवालछा बनता है । 
( वे० र० स० प्रथम कोष्ठ ) 
अज्ञानतम की अजुवृत्ति को निमूंछ करने के लिये उपासकों को 
चाहिए कि वे सदा प्रभु की उपासना करें। सननन्‍्दनादि महर्षियों ने 
अखिल तत्त्ववेत्ता श्रीनारदादि को यही उपदेश दिया | 
( वेदा० र० मब्जू० का० ) 
पूर्वोक्त कारिका में उपासना का प्रयोजन दिखाया गया है कि 
अज्ञानतम की अनुबृत्ति को हटाने के लिए उपासना ही उपयुक्त है । 
अनादि कमे ही अज्ञानरूप तम हे, क्‍योंकि वह अज्ञानरूप तम 
स्वरूपादि को आवृत्ति करता है। उसकी अनुवृत्ति ( सम्बन्ध ) श्री 
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पुरुषोत्तम की श्राप्ति का प्रतिबन्धक है । उसी प्रतिबन्धकरूप अज्ञान 
की निवृत्ति ( ध्वंस ) के लिए भगवान्‌ नारायण की उपासना आवश्यक 
है। स्मृतिरूप उपासना से सब बन्धनों की निव्वत्ति होती हे, यही 
श्रुति का तात्पय है | 'अनन्याश्रिन्तयन्तो साम! इत्यादि गीता वाक्य 
बतलाता हू कि जो उपासक अनन्यभाव से चिन्तन करते हुए मेरी 
उपासना करते हूँ उन नित्य अभियुक्त उपासकों का में ही योग ओर 
क्षेम ( अलब्ध वस्तु का छाभ एवं छव्घ वस्तु का रक्षण ) करता हूँ । 
अपना अलुग्रह दिखाने के लिए में उनकी आत्मा में अवस्थित होकर 
जाब्वल्यमान ज्ञानदीप से उनके अज्ञानजन्य अन्धकार को नष्ट 
करता हूँ | ( वे० र० म० दि० कोष्ठ ) 


ईइबर की प्रसन्नता से निःशेप अविद्या की निवृत्ति हो जाती है । 
उसके बाद आत्मा का जो पूर्णानन्द का आर्विभाव होता हे वही 
मुक्ति हे । अज्ञान को ध्दंस ( आत्यन्तिक अज्ञान की निवृत्ति 3 के 
बाद स्वरूप में अवस्थिति सबसाधारण मुक्ति है। सद्यः क्रम 
तत्तत्स्थान ग्राप्त करने वाले सभी मुक्तों के लिये यही साधारण मुक्ति 
है। मुक्त पुरुषों की मुक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चार प्रकार 
की मानी गई हे। साधक पुरुषों की योग्यताके अनुसार चतुर्विध 
मुक्तियां निम्नालखित हें--पहली हरि भगवान्‌ का सामीप्य, दूसरी 
सारूप्य, तीसरी सालोक्य ओर चोथी सायुज्य | ये सभी सुक्तियाँ 
अनावृत्तिखरूपा ही हें । जिस प्रकार भिन्न-भिन्न वृधक्षों में छीन फिर 
भी वृक्षों से भिन्न पक्षी एवं जिस प्रकार भिन्न २ जंगलों में छीन 
परन्तु उनसे भिन्न हिरण क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार मुक्त जीव हरि 
भगवान्‌ में छीन फिर भी उनसे भिन्न बेकुण्ठ में क्रीड़ा करते हैं, इसी 
का नाम सायुज्य मुक्ति है | जो जीब जिस मुक्ति का अधिकारी होता 
है भगवान्‌ नारायण उस जीब को वेसी ही मुक्ति देते हैं | सारूप्य का 
तात्पये है चतुर्भुज द्विभुजरूप से समान रूपवाला | वह सारूप्य मुक्ति 
हरि भगवान्‌ की प्रसन्नता से स्वयोग्य मुक्ति की प्राप्ति के बाद तत्तत्‌ 
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छोक से वाहर रहने वाले मुक्त पुरुषों के लिए भी संभत्र हे । 
सालोक्यमुक्ति भगवल्छोक में ही अवस्थानस्वरूप कहा गया है । 
वह साछोक्यमसुक्ति असमानरूप वाले तत्तत्‌ छोक के सभी जीवों के 
लिए है, चाहे वे किसी भी जाति के क्‍यों न हों | मुक्त पुरुष, झुक, 
शारिका, पशु, वृक्षादि अथोत्‌ तोता, मैना तथा ल्लियां आदि सभी 
इसके अधिकारी हैं । 

यद्यपि हरि भगवान्‌ व्यापक हैं, सत्र जगह हैं, उनका सामीप्यादि 
ग्राप्त करना असंगत जैसा प्रतीत होता है तथापि उनके आकार 
विद्येप को ध्यान में रखकर सामीप्यादि . कहा गया हे । अतः किसी 
प्रकार की असंगति नहीं है । इन सभी मुक्तियों का स्वरूप अनावृत्ति- 
रूप है | अतः इस अंश में सभी मुक्तियाँ समान हैं । 

। सामसज्यप्राक्तका स््रूप 


जिस ग्रकार पक्षी, हिरण आदि का वृक्षों के साथ संयोग विशेष 
ही उनका वृक्षों के साथ छय कहलाता हे न कि उनका अमभेद, इसी 
प्रकार कुछ मुक्त जीवों का भगवान्‌ नारायण के साथ सम्बन्ध विशेष 
ही सायुज्य हे, ऐक्य नहीं । यदि ऐसा नहीं माना जाय तो वृक्षों से 
पक्षी आदि के समान भगवान्‌ में छीन मुक्तों का उनसे पार्थक्य सिद्ध 
नहीं होगा | तात्पय यह है' कि जिस प्रकार पक्षी आदि का वृक्षों से 
प्रथक अस्तित्व सिद्ध हे इसी प्रकार भगवान्‌ में छीन होकर भी मुक्त 
जीव कदाचित्‌ उनसे प्रथक हो जाते हैं, जैसे शिश्ञुपालादि | 

'सह्‌ युनक्ति इति सयुक्‌, तध््य भावः सायुज्यम! इस प्रकार 
सायुज्य शब्द का व्युत्पत्तिक्‍भ्य अर्थ होता हे-सहसम्बन्ध 'यदेवानाम? 
इत्यादि श्रतियों में सम्बन्ध विशेष अथ में ही सायुज्यशब्द प्रसिद्ध 
है। उक्त श्रति का अथे है अग्निक्रा सायुज्य प्राप्त कर वायुका सायुज्य 
प्राप्त करता है एवं वायु का सायुज्य प्राप्त कर आदित्य का सायुज्य 
प्राप्त करता है । सायुज्य शब्द का अर्थ एकत्व कभी नहीं हो सकता। 
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अब्वेतवादी भी मुक्ति से पहले एक जीव का जीवान्तर के साथ अभेद 
नहीं मानते । अतएब 'त्रह्मविदो विदित्वा? इत्यादि श्रति की व्याख्या 
करते हैं कि त्द्यवेत्ता योनि से मुक्त होते हुए भी हछ्य में लीन होकर 
तत्परायण रहते हैं ( वेदान्त सिद्धान्त संग्रह प्र० अ० ) 

शास्त्र में बतलछाया गया हे कि मुकुन्दभाव की प्राप्ति ही परम 
फल ढँ। यही सायुज्य, साधस्य एवं ब्रह्म-साम्य आदि नासों से 
प्रसिद्ध है । मुकुन्द शाव्द श्री पुरुषोत्तम परत्रह्मस्वरूप भगवान्‌ अर्थ में 
का बाचक हे | भाव शब्द का अथ है असाधारण धर्म अथौत्‌ सर्वज्ञ- 
त्वादि। लेशसात्र भी इसकी ग्राप्ति मुकुन्दभाव संपग्राप्ति है । 'सद्भावा- 
योपपद्यते? 'पूता मद्भावमांगता? इत्यादि गीता वाक्य भी उक्त अर्थ में 
प्रमाण हूँ । “सब हि? इत्यादि श्रति भी बतढ्ाती है कि सर्वज्ञत्वादि 
प्राप्त कर मुक्त जीव सबंदा सबको देखता है, सब कुछ प्राप्त करता 
इत्यादि । ( वेदान्तकारिकावली, सप्तम तर्ज ) - 

जो सद्रप त्रह्म ईक्षण करता है, वही आत्मादि शब्दों का अभिधेय 
है। वही सबका कारण हे | उसमें छीन विद्वानों के लिए ही “तद्भावा 
पत्तिरूप” मोक्ष का उपदेश हें। अतएव सच्छव्दवाच्य त्रह्म हे, 
सांख्याभिमत प्रधान नहीं। क्‍योंकि, उस (जड़ ) में ईक्षणकठ्त्व 
असम्भव है, ( व्यास सू. १।१।७ तथा वे. पा. सौ> । ) 

( तस्मिन्‌ ) सदादिशव्दवाच्य ( ईक्षतरि ) तेज-जलछादि के कतोा 
में ( निष्ठा) निदिध्यासन हे ५ यस्य ) जिसका ऐसे विद्वान्‌ के 
लिए उपदेश हेै। "“तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्यों के द्वारा मुमुक्ष 
जीवों को कारणरूप परत्रह्म के अनुसन्धान का उपदेश करके 
तस्य तावदेव? इत्यादि वाक्य के द्वारा त्रह्ममावरूप मोक्ष का 
उपदेश किया जाता हैं। इसका अथ यह हे कि प्रारव्ध कम के 
भोगरूप अतिबन्धक वश जब तक अुमुझ्लु शरीर से मुक्त नहीं द्ोता 
तभी तक उसका विलम्ब होता है । कमेफल से मुक्त होते ही प्राति- 
बन्धक के अभाव से वह त्रह्मरूप होता हे । यहाँ प्रथम पुरुष के अथ 
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में “विमोक्ष्येट और 'सम्पत्स्ये” इन दोनों प्रयोगों में छान्‍्द्स उत्तम पुरुष 
का प्रयोग है, ( वे. कोस्तु. ) | 

बन्धन से मुक्त होते ही मुमुक्षु अपने स्वरूप में स्थित होता है | 
थय आत्मा? इत्यादि से उपक्रम करके एवं त्वेव” इत्यादि वाक्य के 
द्वारा अतिज्ञा की गयी हे। अर्थात्‌ जो मुमुक्ष (अपहतपाप्मा ) 
प्रारव्ध कर्सरूप ग्रतिबन्धक से मुक्त हैं, इस अकार उपक्रम करके 
फिर-फर उसका पारचय दिया जायगा, ( मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌? व्यास 
सू्‌. ४।४।२ तथा वेदान्त पारि० सौर० ४।४।२ । ) 

जीवाँ का अपना . स्वाभाविक स्वरूप तो सदा प्राप्त ही है फिर 
वृद्धावस्था एवं मुक्तावस्था में क्या अन्तर होगा ? इसका उत्तर यह 

कि कमरूप अविद्यावश कायकारणरूप ग्रकृति से आबद्ध 
नाना ग्रकार के संतापों से संतप्त एवं अनेक तर्कों से अव्यवस्थित 
चित्तताला जीव अनादिवद्ध' कहलाता है। अतः नित्य ग्राप्त 
अपने स्वरूप को भी वह नहीं जान पाता। मुमुक्षु की अवस्था में 
शास्त्र तथा आचार्यों के अनुग्रह से अपने स्वरूप को जान कर भी 
कार्यकारणरूप ग्रकृति के सम्बन्ध से अपने उस यथार्थ स्वरूप में 
स्थित नहीं होता | परन्तु वही जीव विद्या की महिमा से अचिरादि 
मांग द्वारा परंज्योतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर समस्त बन्धनों 
से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप में अवस्थित होता है | इस 


अवस्था में वह मुक्त कहलाता ह। यही उक्त दोनों अवस्थाओं में 
अन्तर है । ( द्रष्टटय - वेदा- की. ४।४।२। ) 

इस तरह छताह्वत संप्रदाय के पूर्वोक्त सभी ग्रन्थों के मंथन करने 
पर यह सिद्धान्त निकला हे कि निरतिशय आननन्‍्दरूप पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ के साथ तद्भावापत्ति होना द्वी सुक्ति है । वह परम पुरुषाथथ 
रूप मुक्ति सर्वविध अनर्थ के मूल्भूत अविद्या की निवृत्ति पक ही 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ की कृपा से ही ल्भ्य है । 

इस श्रकार द्वेताद्गैत ( निम्बाक ) दशन की रीति से मुक्तिस्व॒रूप एवं 

तत्साधनादि का विचार समाप्त हुआ । 
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२१, झुद्धाद्वेतवेदान्त ( वल्‍्लभाचाय्य ) दर्शन 


श्रीवह्ठभाचाये जी “चेतस्तत? इत्यादि कारिका के द्वारा बतछाते हैं. 
कि भक्ति शब्द सेवार्थक भजधातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करके सिद्ध होता 
हैं। अतः भक्ति का अर्थ सेवा है। अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरणों में 
अपने चित्त को छगाना ही भगवान्‌ की सेवा हे । यह फलरूप मानस 
व्यापार हे | इसकी सिद्धि के छिए साधक अपने शरीर, धन-सम्पत्ति 
संभी को भगवान्‌ में अपण करे | इस से 'अहन्ता? एवं समता? रूप 
संसार दुःखों की निव्ृत्ति होती हे। इसके बाद 'ऐतदात्म्यसिदम्‌: 
इत्यादि श्रति-स्मृतिसिद्ध समस्त संसार में त्रह्मत्व का यथार्थ निम्चय 
होता है'। इस ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती हे । अर्थात्‌ जीव 
प्राकृत धर्मों से रहित होकर शुद्धत्व प्राप्त कर भगवान्‌ पुरुषोत्तम की 
प्राप्ति की स्वरूपयोग्यता का सम्पादन करता है। ऐसे भक्त जीव 
को भगवान्‌ अपना बनाते हैं अथीत्‌ आत्मीय मानते हें । फिर 
सहकारियोग्यता से सम्पन्न वह साधक भगवान्‌ पुरुषोत्तम को प्राप्त 
करता है | यही उसकी कृतकृत्यता है | यह सिद्धान्त निर्विवाद हे। 

फिर भिन्न प्रकार से विचार के साधनों पर प्रश्न उपस्थित होता है 
कि भगवान्‌ पुरुषोत्तम की प्राप्ति केसे होगी? “भक्त्या छाभो हि 
इत्यादि कारिकाओं के द्वारा इसका समावान किया जाता है | 

शास्त्रों में भक्ति के द्वारा भगवान्‌ पुरुषोत्तम की प्राप्ति बतछाई 
गयी है । आचाये की शरण में जाकर उनकी सेवा--शुश्रषा से ही 
वह भक्ति भ्राप्त होती है । इसके लिए और कोई भो दूसरा साधन 
नहीं हे । सर्वव्यापक भगवान पुरुषोत्तम अपने परम अनुम्रह द्वारा 
बड़े यत्र से ग्रहस्थ जीवों में भी त्रह्मभाव सम्पादन कर उनका वे 
प्रभु परम उद्धार करते हैं। परन्तु जो ज्ञानरूप त्रह्म में ही छीन 
रहते हूँ उनका लयमात्र होता हे! अत्यन्त दुरूभ लीलछा-रस का 
आखाद तो केवल भक्तजनों को ही होता है । तात्पय यह है कि 


भारतीयदर्शनेषु मोक्षस्वरूपम्‌ ४९ 


मुक्ति का साधन तो केवल ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों की ही 
सक्ति बतछाई गयी हे | "न स पुनरावतेते? इत्यादि श्रतियों से ज्ञानियों 
के छय का ग्रतिपादन होता हे । 
इस पर यदि कोई शंका करे कि अक्षररूप त्रह्म के साथ ऐक्य 

ने पर भगवान्‌ के द्वारा जीव का उद्धार किया जाता है, इस पक्ष में 

न स पुनरावतेते”? इस श्रतिं के स्राथ विरोध होगा, तो इसका 
समाधान यह हे कि “न स पुनरावतंते” इस श्रति से संसारावतेन 
का निषेध किया जाता है न कि त्रह्मातीत पुरुषोत्तम की प्राप्ति का 
भी | “आतन्नह्ममुवनाकछ्लोका:”? इत्यादि गीता वाक्य भी इसी अथ में 
प्रमाण है । इसका तात्पयें यह हे कि--द्वे अजुन ! इस भूसण्डल से 
लेकर त्रह्मलोक तक सभी छोक पुनरावर्ती हैं, किन्तु द्वे कोन्तेय ! 
मुझको प्राप्त कर भक्त जीव पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। इसका 
विशेष विवेचन भाष्यविद्वन्मण्डलादि ग्रन्थ में ही किया गया हे 
जब अक्षररूप त्रकह्म की प्राप्ति होने पर पुनरावतेन नहीं होता त॑ 
अक्षर त्रह्मातीत पुरुषोत्तम की प्राप्ति होने पर पुनरावतेन की संभावन। 
भी नहीं रहती | 


परुक्तानामपि? इत्यादि भागवत वाक्य . बतलाता है कि भगवान्‌ 
नारायण के भक्त अत्यन्त दुल्म हैं | उक्त वाक्य का अथे यह है कि 
महामुने ! सिद्ध मुक्तों में भी नारायणपरायण बड़े दुलेभ हैं। उन 

: करोड़ों में भी प्रशान्तात्मा भगवदूभक्त ही सुद्ुलेभ हैँ ( सप्रकाश 

शुद्धाइत मातण्ड )। 

जीवों के दो भेद माने गये हैं--१ देव, २ आसुर | 

देव जीवों के दो भेद हैं-- 

१ मयौदामागे वाले, २ पुष्टिमागे वाले । 

पुष्टिमार्गीय एवं मयौदामार्गीय ये दोनों ही मुक्ति के अधिकारी 
हैं, ( प्रमेय रत्नाणंब जीवस्वरूप निरूपण )। 

है. 
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पुष्टिभक्ति भी चार प्रकार की मानी गई है--१ झुद्धपुष्टि २ पुष्टि- 
पुष्टि ३ मयौदापुष्टि और ४ प्रवाहपुष्टि। इन चारों भक्तियों में पुष्टि- 
भक्तित्व रूप से एकता रहने पर भी प्रकार भेद से भेद हे । इसी 
प्रकार पुष्टिभक्ति के काल में भी नित्यलील्ान्त:प्रवेशत्वरूप से एकत्व 
रहने पर भी प्रकार भेद से १ भक्त, २ गोप, ३ पशु और ४ वृक्षादि 
रूप से भेद होता है। पुष्टिभक्ति तथा उसके फल में यही तारतम्य 
देखा जाता है। ऐसा मानने पर प्रवाहादिभेद से भिन्न सभी पुष्टिस्थ 
भक्तों का एक ही अलौकिक सामथ्यरूप फल कहा गया है जो कि 
नित्यलीलान्तःपातित्व शब्द से बोध्य हे। 'तदापीते: संसारव्यप- 
देशात्‌? इस तत्त्व सूत्र के भाष्य में 'तदा? झब्द का अर्थ है नित्य- 
लीलान्तःपातिरूप पुष्टिमार्गीय मुक्ति दशा | नित्यछीला शुद्धिपुष्टिस्थ 
ब्रजसम्बन्धिनी ही समझनी चाहिये । पूर्वोक्तरूप से नित्यलीलान्त:- 
पाति होने पर पुनः प्रकार विशेषता इृष्ट ही है । आसामहो चरण- 
रेणुजुषामहं स्याम्‌, इत्यादि श्रीमद्भागवत्‌ का वाक्य भी इसमें 
प्रमाण है । अतः आधिदेबिक बृहदूवृन्दावनादि स्थान में भक्तरूप से 
अथवा गोपादिरूप से रहकर रसानुभव करना ही भक्तों का परम 


इष्ट है। है 
( प्रमेयरत्राणंब अधिकार नि० ) 


सेबाफल्प्रन्थ व्याख्या में-अछोकिक सामथ्ये, सायुज्य और 
वेकुण्ठादि में सेवोपयोगी देह ये तीन सेवाफल दिये गये हैं। इन 
तीनों फलों में अलोकिक सामथ्यरूप फछ पुष्टि मार्गीयों के लिये 
है। शेष दो फछ (सायुज्य और बेकुंठादि में सेवोपयोगी देह) मयौदा 
भक्तों के लिये कद्दे गये हैं | मूल में भी “याद॒शी सेबना श्रोक्ता” यहाँ 
पर सेवना शब्द से मयोदा सेवा और पुष्टि सेवा ये दो प्रकार की 
सेवाएँ बतछाई गयीं हैं। विवरण में तीनों फल दोनों सेवाओं के 
कह्दे गये हैं। उनमें प्रथम फछ पुष्टि सेवा का है। शिष्ट दो फछ 
सयोदा सेबा के हैं। इसीलिए अन्य ग्रन्थों में भी सायुज्य और 
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सेबोपयोगी देहप्राप्ति सयोदा भक्तों के लिये द्वी कद्दे गये हैं। भक्तों 
का देहभाव दृढ होने पर क्ष्णदासता होती है या सायुज्य होता 
है। इस में कोई संशय नहीं है । 
( नवस स्कन्ध निवन्ध ) 
उक्त ग्रन्थ के साथ विरोध न होने के कारण सायुज्य तथा सेवो- 
पयोगिदेहमप्राप्ति ये दोनों फल मयादाभक्तों के लिए ही हैं । 
( प्रमेयरत्राणेब, अधिकारनिरूपण ) 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम की भ्राप्ति में मुख्य हेतु सवोत्मभाव है। 
भगवान्‌ में भक्ति-विशेष ही सबोत्मभाव हेै। वह भक्ति-विशेष 
निरुपाधिस्नेहरूप है । भगवान्‌ में अत्यन्त आदर के साथ आत्मभाव 
स्थापित करना चाहिए। उसकी सिद्धि होने पर अज्ञान मिटता है 
और सब पदार्थों में जो कि वास्तव में भगवान्‌ के स्वरूप हैं, 
परमानन्दरूप पुरुषोत्तम ही भासित होते हैं। इस अ्रकार सब जगह 
आत्मभाव सिद्ध होना ही सर्वात्मभाव सिद्ध होता है । 
( प्रमेयर० सवो० नि० ) 
पूर्वोक्त निबन्धों के मन्थन करने पर यही सिद्ध होता है कि 
श्री भगवान्‌ के अनुग्रह से ही उपासक जीवों को श्रीकृष्णरूप परमात्मा 
में पतिभाव प्राप्त होता है | यही पतिभाव परमपुरुषाथरूप मोक्ष है । 
इस प्रकार झुद्धाउद्वेत ( श्रीवल्ठभाचाय॑ ) दशनानुसार 
मोक्षस्वरूप का विवेचन समाप्त हुआ । 


२२, अचिन्त्यमेदामेद ( महाग्रशश्रीचेतन्यदेव ) दरशन 

“श्रीकृष्ण ही सत्य हैं? इस प्रकार निम्चयात्मक ज्ञान ही जीवों के 
कल्याण के लिए पर्याप्त हे। महाप्रभुश्रीचेतन्‍्यदेव का यही अभिप्राय 
है। आगे चल कर श्रीगोस्वामिचरण ने अचिन्त्यसेदाभेद को 
दाशेनिक रूप दिया । तब से वेष्णवसम्प्रदाय में यह्‌ अचिन्त्यभेदाभेद्‌ 
दशेन नाम से प्रसिद्ध हुआ । ज्ञान एवं उपासना आदि में श्रीमद्धागवत 
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ही इस मत में प्रधान अमाण है। बाद में अ्ह्मसूत्र और इसके भाष्य 
आदि भी श्रमाण में लिये जाते हैं । इसके प्रधान आचार्यों के मत में 
प्रेमभक्ति ही मोक्ष का साधन है। इसी के द्वारा परत्रह्म-परपुरुष- 
वासुदेव-श्रीकृष्ण का सान्निध्य प्राप्त होता हे । यही जीवों का परम- 
पुरुषाथरूप मोक्ष है | 
इस प्रकार अचिन्त्यभेदाभेद दर्शनाजुसार मोक्षस्व॒रूप का 
विचार समाप्त हुआ । 


२३, विशिष्टाद्वेतवेदान्त ( श्रीरामानुजाचार्य ) दशन 


आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, यह सबे-सिद्धान्त सिद्ध है । 'प्रथक्‌ 
आत्मानम्‌?, आत्मानं चेहद्विजानीयात्‌? इत्यादि श्रुतिवाक्य इसमें प्रमाण 
हैं। सिद्धित्रय ग्रन्थ की आत्मसिद्धि में भी यह दिखलाया गया है । . 

स्वामीश्रीराममिश्रशासत्री के मत में 'फलमत उपपत्ते:” इस त््मसूत्र 
के अजुसार उक्त श्रुति में जो अतः? पद आया है उससे मोक्ष 
परमेश्वर का प्रसादरूप है यह समझा जाता है । 

जीवात्मा के बद्ध, मुक्त तथा नित्य भेद से तीन भेद हैं । संसारी 
जीव बद्ध कहलाते हैं। संसाररूप बन्धन से रहित जीब मुक्त कहलाते 
हैं। नित्य जीव वे हैं जिन्हें कमंवश कभी भी संसार प्राप्त नहीं हुआ। 
ऐसे जीवकोटि में शेषनाग तथा गरुड़ आदि हैं। इस विषय का 
प्रतिपादन तत्त्व-त्रय ग्रन्थ में किया गया है | 

अब मुक्तजीव कोन है, इसका विचार किया जाता है। संसार- 
सम्बन्ध में अनादिकर्मप्रवाह कारण है। मोक्ष में रुचि न होने में 
फर्मविशेष ही कारण होता है । इसकी निवृत्ति में अनेक कारण हैं । 
अनुभव, सामान्‍्यरूप से प्रायश्रित्तानुष्ठान, कर्मफलेच्छा से राहेत 
अत्युत्कट प्रासादिक पुण्य आदि इसके नाश में देतु माने गये हैं। 
इस स्थिति में भगवान्‌ के कपाकटाक्ष से सक्त्वगुण के उदय होने से 
मोक्ष में रुचि उत्पन्न होती है | तब त्रह्मनिष्ठ आचाय की शरण में जाकर 


आन. कीलललीीी लकी जम मीन की दीन शीकि शक कलश र की कील जी लकी क 
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वेदान्तवेद्य त्रह्मज्ञान प्राप्त होता है । तत्प्राप्तिरूप ही मोक्ष है । इसकी 
सिद्धि के लिए जीव कामना रहित होकर अपने-अपने वर्णोश्र- 
मोचित कर्मों का अनुष्तान करके 'धर्मेण पापमपनुद॒ति? इत्यादि श्रुति- 
सिद्ध भगवान्‌ की आकस्मिक कृपा से या अन्य उपायों को दुस्साध्य 
समझकर भगवसत्प्रपत्तिमूलक उनके अलुग्रह से सांसारिक सब पापों 
से मुक्त हो जाता है। बाद में उसे अपने स्वरूप का ज्ञान द्वोता है 
ओर वह भगवत्केकरयघुख का अनुभव करता है। इस स्थिति में 
समस्त सांसारिक बन्धनों से मुक्त होने के कारण मुक्त कहलाता है । 
भगवद्धिषयक अलुभव में रुचि न होने के कारण केवल त्रह्मनिष्ठ 
आचाये की सेवा में निरत होकर तथा संसार से निवृत्त होकर 
स्थानविशेष में जाकर अपने स्वरूप का अनुभव करता हुआ मुक्तजीव 
ही 'केवलछ' पद्‌ से कहा जाता है | 
( तत्त्वत्रयभाष्य ) 
भगवान्‌ के कृपाकटाक्ष से तथा उनके अनुभव से जीव अत्यधिक 
आनन्द का अनुभव करता है'। इसी से उसके हृदय में सब स्थानों 
पर, सब समयों में एवं सब अवस्थाओं में भगवद्विषयक सवेबिध- 
केंकये में रुचि उत्पन्न होती है । बहू आठ प्रकार के गुणों से युक्त 
' होकर और उत्तरावधिरहित होकर त्रह्मानुभव करता हुआ भक्त 
कहल्यता है । भोग की समता को लेकर श्रुति द्वारा मुक्त में त्रह्मसाम्य 
का प्रतिपादन किया गया है | 
( यतीन्द्रमतदीपिका, अष्टमावतार ) 
यतीन्द्रमतदीपिका की व्याख्या में बताया गया है कि साम्यश्रुति 
“निरज्ञनः परमम्‌? इत्यादि श्रुति है। 'मस साधम्येमागताः इत्यादि 
गीताबाक्य का भी इसी अर्थ में तात्पय है । सायुज्य सोक्ष ही वास्तव 
मोक्ष है । जैसे र्वगोादि फलान्तर हैं. इसी प्रकार सालोक्य, सारूप्य 
तथा सामीप्य भी फलान्तर हैं। सायुज्य का अथे सयुग्भाव (भोगसाम्य) 
है। 'सयुक? शब्द भिन्न-भिन्न पदार्थों का एकत्र साधारण योग को 
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बंतलाता है। “रह्मविद्‌ त्रह्मेव भवति? इस श्रति का भी साम्य अथे 
में ही तात्पये है । 'छोकेघु विष्णोनिंबसन्तिः इत्यादि श्राचीन ग्रन्थ 
भी उक्त अथ में प्रमाण हैं। यहाँ बताया गया है कि सालछोक्‍्य तथा 
सारूप्य सोक्षत्वेन ग्रतीयमान होता हे, वास्तव में वे मोक्षपद्वाच्य नहीं 
हैं । अतः मुसुक्षु सायुज्यरूप मोक्ष की ही इच्छा करता हे | इस निर्णय 
से जो कोई सालछोक्यादि भेद से मोक्ष में तारतम्य का ग्रतिपादन करते 
थे वे निरस्त हो गये। कहीं-कहीं सालोक्यादि अर्थ में जो युक्ति 
झाब्द का प्रयोग किया गया हे उसे छाक्षणिक समझना चाहिए। जो 
कोई मुक्ति में तारतम्य बतलाते हैं वे मुक्तिपदार्थ नहीं जानते | कारण 
यह है कि सब कर्मों की निवृत्ति होने के बाद त्द्यानुभव स्वतः ग्राप्त 
होता है । उस अवस्था में तारतम्य की कोई संभावना ही नहीं रहती | 
(यती० दी० प्रफाश, अष्टस अवतार ) 
आविभूतस्व॒रूपा? इत्यादि तत्त्वमुक्ताकछाप की कारिका तथा 
उसकी व्याख्या के अनुसार भी सायुज्य मुक्ति ही मुख्य मुक्ति हे 
ओर सालोक्यादि अर्थ में मुक्ति शब्द छाक्षणिक ही हे । उक्त कारिका 
में आविभूतस्वरूपा! शब्द आया है जिसका अथे हे-परशेपता 
एकरसस्वरूपा विभाव से युक्त । 
अब एक प्रइन उपस्थित होता है कि 'अभिद्दोत्र! तथा दशेपू्णमादि 
यज्ञ का फल स्वग बताया गया है। इस ( स्व ) में तारतम्य भी 
स्वीकार किया जाता है| इसी श्रकार मोक्ष में भी तारतम्य स्वीकार 
करना चाहिए। यदि ऐसा न माना जाय तो शा्र में जो सालोक्यादि 
मुक्ति विशेष का प्रतिपादन किया गया है उसके साथ विरोध होगा । 
अतः सालोक्यादि भी मुक्ति का ही भेद हे । 
इसका समाधान 'सालोक्याद्या:? इत्यादि कारिकाओं के द्वारा 
किया गया हे | सालोक्यादि मुक्ति के भेद नहीं हैं | मुक्ति तो सायुज्य- 
रूप द्वी है| अन्यत्र मुक्ति शब्द फा प्रयोग छाक्षणिक है | 
( तत्त्व मुक्ताकछाप सवोर्थंसिद्धि सहित ) 
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कुछ लोगों का मत है कि सोक्षावस्था में अहमथे ( आत्मा ) की 
अनुचृत्ति नहीं होती डै । परन्तु यह मत असंगत है | यदि सुक्तावस्था 
में अहमर्थ की अनुबृत्ति नहीं मानी जाय तो श्रकारान्तर से आत्म- 
विनाश ही मोक्ष सिद्ध होगा | परन्तु यह सवेसिद्धान्त विरुद्ध होगा । 
भअहं? शब्द का अर्थ केवल धर्म नहीं हे जिससे उसको निवृत्ति होने 
पर भी अविद्यानिवृत्ति की तरह स्वरूपमात्र अवशिष्ट रहता, शत्युत 
उसका अथ आत्मस्वरूप ही है। “अहं जानामि? ज्ञानं मे जातम? 
इत्यादि ग्रतीति के आधार पर ज्ञान की प्रतीति आत्मधर्मंतया 
ही होती है । 
हे (श्री भाष्य, १।११ ) 
श्रीभाष्य की व्याख्या इस ग्रकार हे--मुक्ति में अहमर्थ की अनजु- 
बृत्ति का अनुबाद करके “यत्तु! इत्यादि ग्रन्थ से उसका खण्डन किया 
जाता है। भाष्य में 'तु? शब्द अथ गौरव अथ में है। “अपेशल? शब्द 
का अथे असाधु है “तथा सति? इत्यादि अन्थ से इसका ग्रतिपादन 
किया जाता है। बौद्धों के मत में ज्ञानसन्तान का चच्छेद मोक्ष 
माना गया है। इस प्रकार मोक्ष स्वरूपविनाश रूप होगा | यह स्वरूप- 
विनाश अपुरुषार्थ है । इस तरह उनके मत में दोष देते हुए आप 
शब्दान्तर से स्वरूपविनाश का ही समथन करेंगे | नैयायिकादि के मत 
में भी यह दोष समान ही है | इनके मत में दुःखनिवृत्ति तथा सुख- 
प्राप्ति मोक्ष साना गया हे | दुःख अपुरुषार्थ हैं उसकी निवृत्ति पुरुषा्थ 
रूप होगी | _सुख पुरुषाथ है उसका अभाव अपुरुषार्थरूप ६ होगा । 
इस ग्रकार मोक्ष में पुरुषाथत्व एवं अपुरुषाथ्थत्वरूप विरुद्ध धर्मंह्यय का 
सम्मिश्रण होगा । यदि कहें कि अहमथ आरोपित है अतः उसकी 
निवत्ति होने पर भी स्वरूपविनाश का प्रसंग नहीं होगा, तो यह कहना 
असंगत है। क्योंकि, ज्ञान की प्रतीति आत्मधर्मतया ही होती है । 
अहमथ में आत्मत्व का समर्थन करके उसकी निवृत्ति मानने पर 
स्वरूप विनाश का ही प्रसंग होगा । 
( श्रुतप्रका० १।१॥१ ) 
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“यदि कहें कि अविद्या की सबंथा निब्त्ति से जीव का परत्रह्म के 
साथ स्वरूपैक्य संभव है, तो यह कहना भी असंगत है । क्योंकि, 
जीव अविद्या का आश्रय है उसका परत्रह्म के साथ स्वरूपेक्य कभी 
भी संभव नहीं हे। 'परमात्सनोयोगः इत्यादि विष्णुपुराण भी 
उक्त अथ में ही प्रमाण है । इसका अर्थ यह है कि आत्मा और 
परमात्मा में यथार्थ अभेद सानना भ्रम है। क्योंकि, अन्य द्रव्य में 
तद्द्॒व्यत्व नहीं आ सकता | 'इदं ज्ञानमुपा श्रित्य? इत्यादि गीतावाक्य 
के द्वारा मुक्त में तद्धमेता का ही प्रतिपादन किया ज्ञाता है । इसका 
अथे यह हे कि उपासक जीब इस ज्ञान को श्राप्त कर मेरे साधस्ये 
को प्राप्त करता है । सथ्टि के आरम्भ में न उसकी उत्पत्ति होती है 
ओर न प्रल्यकाल में उसका विनाश ही होता है । 'इह्माप्यात्मभावम्‌! 
इत्यादि विष्णुपुराण के जोक में “आत्मभाव? शब्द का अर्थ आत्मा 
का स्वभाव है | इसका अथ यह है कि दे मुने ! उस ब्रह्म के ध्यान 
में छगे हुए जीव में आत्मभाव छाया जाता है । जिस प्रकार चुम्बक 
लोहा साधारण छोद्दे को खींचकर अपना समीपवर्ती बनाता है अपना 
गुण उसमें अपेण नहीं करता उसी प्रकार परमात्मा भी उपासक जीव 
को अपना समीपवर्ती ही बनता हे उसमें अपने गुणों का आधान 
नहीं करता। तात्पये यह हुआ कि आकपेक एवं आक्ृष्यमाण में 
स्वरूपैक्य कभी नहीं होता । प्रकरण से एवं असत्निधान से सृष्टि एवं 
अलयादि्रिप जगदूव्यापार छोड़ कर केबछ भोग मात्र की समता 
ब्रद्यसाधम्ये समझा जाता हे। मुक्त जीव से उपसरण रूप व्यापार 
मात्र से भी उसमें भोग मात्र से ब्रह्म समता सिद्ध होती है । इन्हीं 
युक्तियों से सायुज्यादिरूप मोक्षफल भी सिद्ध होता है । 
( त्र. सू. ४४१७, ४।४।२१, १३॥२। तथा ३॥२।३७। श्रीभाष्य ) 
उपासना फी इच्छा जाग्रत फरने के लिए उक्त श्र॒त्यादि के द्वारा 
जीवों में सदा सदोषत्व एवं उपास्य परमात्मा में सदा निर्दोषत्व, 
फल्याणगुणाकरत्व तथा सबविलक्षणत्व का श्रतिपादन किया गया 
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है । अब उपासना के सम्बन्ध में कुछ कहने की इच्छा से उपासक 
जीव को उपास्य परमात्मा का प्राप्तिरूप मोक्ष बतछाते हैं. | तुल्यन्याय 
से शास्प्रतिपादित छोकिक तथा पारछोकिक फछ भी बतलछाते हैं । 
'फल्सत उपपते:? इस सूत्र से सामान्यरूप से उक्त फल सिद्ध होते हैं। 
परमात्मा सर्वेज्ञ, सर्वेशक्तिसान्‌ एवं बड़े उदार हैं। अतएव वे यज्ञ, 
दान तथा होमादिरूप उपासना से असन्न होकर छोकिक ओर पार- 
ल्येकिक सब सुख तथा स्वरूप-प्राप्तिक़ृप अपवर्ग फल उपासकों को 
देने की इच्छा करते हैं । कर्म अचेतन एवं क्षणध्वंसी है, अतः बह 
कालान्तर में प्राप्त होने वाले फलों का साधन नहीं हो सकता | 
( श्री भाष्य, ३३२३७ ) 
इन अन्थों के आधार पर उपासक जीव को श्रीपरमपुरुषभगव- 
: स्माप्तिरूप सायुज्य नाम का सोक्ष सिद्ध होता है। यह श्रीरासानुजा- 
चार्य जी का सिद्धान्त है । 
इस प्रकार विशिष्टाउद्वेतवेदान्त ( श्रीरामानुजाचाय ) दशनानुसार 
मोक्षस्वरूप का विचार समाप्त हुआ | 
२४, शुद्धविशिशद्वेल्वेदान्त ( भ्रीरामानन्दाचाय ) दर्शन 
उपासक नित्य परम पद प्राप्त कर उस ब्ह्ममागं से सायुज्यादि 
मोक्ष प्राप्त करता है । उस परम धाम में परमात्मा के साथ आनन्दा- 
नुभव करता है। सीमान्तसिन्धु में गोता छूगा कर परमात्मा का 
कृपापात्र बनता हे | परमानन्दरूप महासागर में छीन होने के बाद 
वह फिर संसारी नहीं बनता | 
( श्रीबैष्णयमतावजभास्कर ) 
हे उपासक ! तुम कामना से रहित हो जाओ गुरु की कृपा 
से भगवान श्रीराम को श्राप्त कर आत्मवान्‌ बनो। सब प्रारब्ध 
कर्मों का भोग करके संचित एवं क्रियमाण कर्मों से रहित होकर सब 
शुभ कर्मों के फलों को श्रीभगवान्‌ के चरणों में अपेण फरो। इस 
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इस प्रकार उनकी कृपा से तुम माया के बन्धन में नही पड़ोगे। 
भगवान्‌ की छृपा प्राप्त कर सुपुम्ना नाडी के द्वार से बाहर निकल कर 
अचिरादि मार्ग से क्रमश: चलछते हुए वरुण, इन्द्र एवं त्रह्मदि से 
संमानित होकर सीमान्तसिन्धु में गोता छूगाते हुए नित्य तथा अजर 
श्री वेकुण्ठ धाम पहुंच कर वहाँ पर त्रह्म का सायुज्य प्राप्त कर उन्हीं 
के साथ आनन्दानुभव करते हुए धन्य बनो | हू 
(श्रीरामाचन पद्धति ) 

इस प्रकार भगवह्विषयक्र अनन्य भक्ति से ही भगवत्प्राप्ति होती हे, 
यह जानकी आष्य का घिद्धान्त हे । 

अब एक ग्रइन उपस्थित होता हे कि विद्या की उत्पत्ति द्वोने 
पर इसी जन्म में मुक्ति मिल्ती है या दूसरे जन्म में | 


इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार मुमुक्षु जीवों को श्रवण- 
मननादि द्वारा इसी जन्म में विद्या ग्राप्त होती हे, प्रकारान्तर से नहीं 
इसी प्रकार सतत एवं स्मृतिरूप विद्या के उदय होने पर इसी जन्म 
में त्रह्मग्राप्तिरूप मुक्ति मिछती हे। स्मृति में सातत्य एवं ध्रवत्व 
के अभाव में जनन्‍्मान्तर में मुक्ति का नियम नहीं बन सकेगा। 
'सत्त्वशुद्धों भुवा स्मृति अर्थात्‌ अन्तःकरण की शुद्धि होने पर 
स्मृति लाभे सववेग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:: यह वाक्य बतल्ाता हे कि 
स्मृति की ग्राप्ति से सब हृदय की ग्रन्थियाँ निवृत्त होती हैं । इससे यह 
निश्चित होता हे कि कर्म बन्धन की निवृत्ति में ध्रवा स्मृति ही कारण 
है। परमात्मा के साक्षात्कार होने पर मुमुक्षु की सत्र हृदय की 
ग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं, हृदय के सब संझाय दूर हो जाते हैं, 
प्रारव्ध कर्म से भिन्न सब कर्म नष्ट हो जाते हैं ? “ध्यान करता हुआ 
मुमुक्ष परन्रह्म का साक्षात्कार करता हे” जिस समय मसुमुश्ष द्रष्टा 
दिव्य, कांचनवण एवं वेदकर्ता ईश्वर का साक्षात्कार करवा हैं उस 
समय वह त्रह्मवेत्ता उपासक समस्त पुण्य एवं पाप से रहित निर्विकार 
होकर परमात्मा की समता को प्राप्त करता है |? इन श्रमार्णों के 


है 
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आधार पर यही सिद्ध होता है कि जब उपासक केवल भगवान्‌ 
से स्मरण एवं चिन्तन में तत्पर रहता है ठव परमात्सा का साक्षास्कार 
करता है तथा भोगमात्र से परम ( भगवान्‌ ) की समता प्राप्त करता 
है । यही मुक्तयवस्था का निश्चित स्वरूप है । 
( व्यास सू० ३४।५१ तथा जानकीभाष्य ) 
'परं ज्योतिरूपसंपद्य? इत्यादि श्रुति मुक्तयवस्था का ही भ्रतिपादन 
करती है । इसमें 'परं ज्योतिष! शब्द्‌ का अथ परमात्मा है, उसको 
प्राप्त कर अथीत यथाथेरूप से जानकर अपने आनन्द्स्व॒रूप में स्थित 
होता है। यह प्रथम श्रुति का अथ है। द्वितीय श्रुति का अथ इस 
प्रकार है--विज्ञानघन जीव पाश्वभोतिक शरीर को त्याग कर सबोधार 
परमात्मा में लीन हो जाता है । यहां छीन होने का तात्पये यह है 
कि देव एवं मनुष्यादिरूप नाम तथा रूप से रहित होकर केवल 
आनन्दृस्वरूप में अवस्थित होता है। जिस प्रकार जल में ग्क्षिप्त 
लवण खण्ड अपने नाम-रूप से रहित होकर जलूरूप में दिखलाई 
पड़ता है बैसे ही मुमुक्षु परमात्मा में छीन होता हे । 
( श्री आनन्दभाष्य ) 
विद्या की उत्पत्ति होने पर इसी जन्म में मुक्ति मिलती है या 
जन्मान्तर में ऐसी शंका होने पर उत्तर दिया जाता है कि जिस प्रकार 
कर्मों की समग्रता या सामथ्ये से विद्या उत्पन्न होती हैः इसी प्रकार 
सततस्मरणरूप विद्या से इसी जन्म में मुक्ति मिलती है । अन्यथा 
दूसरे जन्म में भी त्रद्मप्राप्तिरूप मुक्ति मिल्ती है। अतः इसमें 
निश्चित नियम नहीं है । अन्तःकरण की शुद्धि से स्मृति रृढ होती 
है और स्मृति के छाभ से हृदय की ग्रन्थियाँ (गांठें ) नष्ट हो जाती 
हैं । कर्म बन्धन की निवृत्ति में दृढ़ स्मृति ही कारण है। इस प्रकार 
यह सिद्धान्त सबथा निदुष्ट है | सूत्र में 'तद्‌बस्थावधृतेः इस पद की 
आवृत्ति अध्याय की समाप्ति का बोधक है । 
( व्यास सू. ३।४।५१, तथा श्रीसदानन्दभाष्य ) 


६० मोक्षमीमांसा 


श्रीमत्परमाचाये-सदा चा रसम्पन्न - परभक्ति-प्रचा रक- यतीन्द्रवर-श्री- 
सद्रामानन्द महाप्रभ्ु तथा उनके अनुयायी महापुरुषों के उक्त सदू- 
ग्रन्थों के अच्छी तरह मनन करने पर यही सिद्ध होता हे कि 
निष्काम कर्मों के अनुष्ठान सहित चित्‌ , अचित्‌ एवं त्रह्म इन 
तीनों तत्त्वों के ज्ञान सहित अनन्य उपासना से हृष्ट सिथ्या पदार्थों 
के ज्ञान नष्ट होने पर परात्परतरतत्त्व परमकारुणिक परमपुरुषोत्तम 
भक्तवत्सलछ श्रीजानकीपति भगवान्‌ श्रीरामजी अपने अनन्य उपासक 
को अपने यथाथे अनुभव के अनुसार निरवधिक आनन्दरूप पुनरा- 
वृत्तिरहित सायुज्य नामक परम मोक्ष अपने नित्य परसधास साकेत 
में देते हैं। यही मोक्ष का स्वरूप उक्त ग्रन्थों में दिखछाया गया हे । 

'मामुपेत्य” इत्यादि गीतावाक्य भी उक्त अर्थ को ही पुष्ठट करता 
है। इसका अथ यह है कि हे अज़ुन ! मेरे उपासक मुझको प्राप्तकर 
अनित्य दुःखाल्यरूप जन्म फिर ग्रहण नहीं करते | कारण यह हे कि 
वे उपासक महात्मा सत्प्राप्तिरूप परम सोक्ष पा चुके हैं । 

इस प्रकार अनेक श्रति, स्मृति एवं सत्सूक्तियों के आधार पर 
यतिवर आचायचरण श्रीरामानन्दाचायेजी ने भगवान्‌ श्रीरामजी के 
स्वरूप, उनकी उपासना तथा उनके भन्त्रों का महत्व बतलछाकर परम- 
प्राप्य सोक्षस्वरूप भी दिखलाया है | 


उक्त रीति से शुद्धविशिष्टा5द्वेतवेदान्त ( यतिवर श्रीमद्रामानन्दाचाय ) 
दर्शन के अनुसार मोक्षस्वरूप का विवेचन तथा 'सोक्षमीमांसा?” 
नामक अन्थ की व्याख्या समाप्त हुई । 


कि श्यामाकान्त द्विवेदी आनन्द! 


। तन्त्रशात्रीय प्रकाशन 


+ तन्त्रसार: ( १-२ भाग ) : परमहंस मिश्र 

* कुलार्णवतन्त्रमू : परमहंस मिश्र 

वर्णबीजप्रकाश: : परमहंस मिश्र 

* तन्त्रालोक: ( १-५ भाग ) : राधेश्याम चतुर्वेदी 

# स्वच्छन्दतन्त्रमू ( १-२ भाग ) : राधेश्याम चतुर्वेदी 

* नेत्रतन्त्रमू : राधेश्याम चतुर्वेदी 

* कामाख्यातन्त्रम्‌ : राधेश्याम चतुर्वेदी 

# रुद्रयामलम्‌ ( १-२ भाग ) : सुधाकर मालवीय 

* शारदातिलकम्‌ ( १-२ भाग ) : सुधाकर मालवीय 

# मन्त्रमहोदधि: : सुधाकर मालवीय 

* लक्ष्मीतन्त्रमू: कपिलदेवनारायण 

* तन्त्रराजतन्त्रमू: कपिलदेवनारायण 

# ब्रिपुरारहस्यम्‌ ( १-२ भाग ) : जगदीशचन्द्र मिश्र 
( ज्ञान एवं माहात्म्य खण्ड ) 

* त्रिपुरा्णवतन्त्रमू : जगदीशचन्द्र मिश्र 

* सर्वोल्लासतन्त्रमू: एस० एन० खण्डेलवाल 

* नीलसरस्वतीतन्त्रमू: एस० एन० खण्डेलवाल 

* भूतडामरतन्त्रमू: एस० एन० खण्डेलवाल 

* सिद्धनागार्जुनतन्त्रमू : एस० एन० खण्डेलवाल 

# अन्नदाकल्पतन्त्रमू: एस० एन० खण्डेलवाल 

* गायत्रीमन्त्रार्थभास्कर: : गदाधर प्रसाद शर्मा 

# विज्ञानभैरव: : बापूलाल आँजना 

# मन्त्र एवं मातृकाओं का रहस्य : शिवशद्भर अवस्थी 

* तन्त्रविज्ञान एवं साधना : सीताराम चतुर्वेदी 

# पुरश्चर्यार्णव: ( मूलमात्रम्‌ ) 

* प्राणतोषिणी ( मूलमात्रम्‌ ) 

* श्रीदेवीरहस्यम्‌ ( मूलमात्रम्‌ ) 

* बृहन्नीलतन्त्रमू ( मूलमात्रम्‌ ) 

# सप्तशतीसर्वस्वम्‌ : सरयू प्रसाद द्विवेदी 


वुछा ज्ञांत्र प्राष्टांडा पच्चाब॥वव0ा-- 


+ िक्षा।809]9५०]858 : 9५९० & ५४एंए३ 
# /धा॥।५8॥8 08 : ५. ।५. (000 

+# []6 8॥#798 $क7 : $. 0', 8850 

+# []6 (.राद्य॥04 $व : $. (0. 8880 

# 6 पर्व ४0288 80.९8 : ? ५)॥ ॥| 


॥। श्री: ।। 
चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला 
३९१ 


जल 


श्रीविद्या- साधना 
श्रीविद्या का साज्जोपाड़ विवेचन 
( प्रथम भाग : १-३ परिच्छेद ) 


लेखक 
डॉ० श्यामाकान्त द्विवेदी 'आनन्द 


9& 22,७७७ उकि_ थकर बी 


7॥.40., 700. 74/. 
एाद्वाप्ामादंसादोा-व 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
वाराणसी 
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प्रकाशक 
८ चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक ) 
के० ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन 
पो० बा० नं० ११२९, वाराणसी-२२१००१ 
दूरभाष : २३३५२६३; २३३३२३४२३ १ 


॥” जाऋपक छाप. 


_ ७ ७  ऑ  क _. 


_+ । $ सर्वाधिकार सुरक्षित 
| # | प्रथम संस्करण २००५ ई० 
५ लय: १२००.०० ( १-२ भाग) 


रत १ सं 


। 3 
कि पर का 
७७५७७ ७ ७ ७ 


प्रकृत मौलिक ग्रन्थ के विषयक्रम, रेखाचित्र, चित्र आदि 
का सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा स्वायत्तीकृत है। 


अन्य प्राप्तिस्थान 
चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान | 
३८ यू० ए०, जवाहरनगर, बंगलो रोड 
पो० बा० नं० २११३ । 
दिल्‍ली-११०००७ 
दूरभाष : २३८५६३९१ 


५, 
९५० 


चौखम्बा विद्याभवन 
चौक ( बैंक ऑफ बडौदा भवन के पीछे ) 
पो० बा० नं० १०६९, वाराणसी-२२१०० १ 
दूरभाष : २४२०४०४ 


अक्षर-संयोजक मुद्रक | 
मुकेश कम्प्यूटर्स, वाराणसी ए० के० लिथोग्राफर्स, दिल्ली | 


|| का निहितार्थ 


'श्रीविद्या' वेदों की प्राचीनतम एवं गुह्मतम रहस्य विद्याओं में से अन्यतम 
विद्या है। यह सिद्धियों का रत्नाकर एवं मोक्ष का अन्यतम साधन है। 
'्रीविद्या' श्री की विद्या है। इसमें निहित 'श्री' शब्द शकार, रकार, ईकार 
एवं बिन्दु! का कल्पवृक्ष है। यही 'षोडशी कला' भी है और भगवती त्रिपुरसुन्दरी 
भी। लक्ष्मीधर ने ठीक ही कहा है-- अं 

'बोडशी कला शकार-रेफ-ईकार-बिन्द्वन्तो मन्त्र। एतस्यैव बीजस्य नाम 
श्रीविद्वेति। श्रीबीजात्मिका विद्या श्रीविद्येति रहस्यम्‌।. 

श्रीविद्या 'चन्द्रविद्या' है, चन्द्रकला अमृतकला' है, भगवती कुण्डलिनी"  . 
'अमृतलहरी' हैं और वे 'श्रीस्वरूपा' ( त्रिपुससुन्दरीस्वरूपा ) हैं।. ; 

दश महाविद्याओं में एक महाविद्या षोडशी या श्रीविद्या भी है। इसकी 
'त्रिपुरसुन्दरी, राजराजेश्वरी, ललिता, कामेश्वरी, त्रिपुरा, महात्रिपुरसुन्दरी, सुभगा, 
बालत्रिपुरसुन्दरी' आदि अनेक नामों से पूजा की जाती है। आदि श््डूराचार्य, 
भास्करराय, पुण्यानन्दनाथ आदि परमोपासक रहे हैं। पौराणिक परम्परा की 
दृष्टि से इसके द्वादश सम्प्रदाय और द्वादश उपासक हैं। इनका यन्त्र श्रीयन्त्र 
कहलाता है। दश या अट्टारह महाविद्याओं के दो कुल हैं। उनमें से एक 'काली- 
कुल' है और दूसरा श्रीकुल । श्रीविद्या श्रीकुल से सम्बद्ध है। इस श्रीयन्त्र के 
मुख्यतः तीन सम्प्रदाय हैं-- हयग्रीव सम्प्रदाय, आनन्दभैरव सम्प्रदाय और 
दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय। श्रीयन्र के अन्तरतम में जो 'बिन्दु' होता है, वही है-- 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप, आसन एवं धाम। यही है-- ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड, 
मायाण्ड एवं शक्तयण्ड का उद्धव-केन्द्र। भगवती का श्रीयन्त्र समस्त सृष्टि का 
रेखात्मक चित्र तो है ही; साथ ही यह अनन्त देवी-देवताओं, शक्तियों तथा 

' समस्त रचनास्तरों, लोकों एवं आध्यात्मिक सूक्ष्म मण्डलों का भी निवासस्थान 
है। देवी एवं उनके यन्त्र की आराधना यद्चपि 'पशु, वीर एवं दिव्य' तीन भावों 
से की जा सकती है; किन्तु दिव्यभाव सर्वोत्तम होता है। शाक्तों के तीन सम्प्र- 
दाय प्रमुख हैं-- कौलमार्ग, मिश्रमार्ग एवं समयमार्ग। आदि शड्डराचार्य समय- 


(ड ४) 
मार्गी थे। समयमार्गी शाक्त वेदों, पुराणों, सदाचारों एवं विधि-निषेधों में 
आस्था रखते हैं; किन्तु कौल इस लक्ष्मणरेखा को नहीं मानते। 
“समयाचार' श्रीविद्या की आन्तर पूजा का प्रतिपादक है-- 'समयाचारो 
नाम आन्तरपूजारति:।” 'परमशिव” के साथ शक्ति” का या 'समय' के साथ 
“समया” का सामरस्य कराना ही समयाचारियों का परम लक्ष्य है। 


श्री सम्प्रदाय अद्वैतवादी दर्शन में विश्वास रखता है; अत: “अहं देवी न 
चान्योउस्मि' की अनुभूति ही उनका काम्य है। 

श्रीविद्या के साधनापथ में भक्ति, ज्ञान एवं योग तीनों स्वीकृत हैं। षट- 
चक्र-वेधन के द्वारा मूलाधारस्थ कुलशक्ति को जागृत करके उसके वियुक्त 
प्रियतम “अकुल” से उसका सम्मिलन कराना भी एक साधन-पथ है तथा 
'ज्ञानोत्तरा भक्ति के द्वारा ( ज्ञान और भक्ति का सामझस्य करके ) विश्वात्मा 
( भगवती ललिता ) का अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार करना भी एक 
साधन-पथ है। ये दोनों पथ श्रीविद्या में स्वीकृत हैं। श्रीविद्या की साधना में 
“हिर्याग' से उत्कृष्टतर 'अन्तर्याग” का ही आत्मीकरण माना जाता है। भगवती 
महात्रिपुरसुन्दरी समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। वे विश्वातीत भी हैं और विश्व- 
मय भी। यथार्थत: तो वे 'कामेश्वर' भी हैं और “कामेश्वरी' भी। 


बैन्दवस्थान में सहख्नदल कमल है और उसमें भगवती की पूजा आदर्श 
पूजा है। चन्द्रमण्डल से विगलित अमृत से सिक्त श्रीचक्ररूपी त्रिपुरा की पुरी 
में पूजा करना ही यथार्थ पूजा है। बैन्दवपुर ही 'चिन्तामणि गृह” है। सामयिकों 
के मत में इसी चिन्तामणि गृह में या सहख्नदल कमल में भगवती की पूजा की 
जानी चाहिये; न कि बाह्य पीठ आदि पर। 'समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्त्वस्य 
सपर्या सहख्दलकमल एव न तु बाह्य पीठादौ' कहकर लक्ष्मीधर ने भी इसी 
तथ्य की पुष्टि की है। 


त्त 


] 


वैदिक विद्याओं में 'श्रीविद्या' सर्वोच्च विद्या है। इसी का अपर रूप “गायत्री मन््र 
में स्फुरित हुआ है। देव्युपनिषद्‌ एवं अंथर्ववेद-सौभाग्यखण्ड इस विद्या को रहस्यात्मक 
आवरण या प्रतीकात्मक शब्दावली में इस प्रकार प्रकट करता है-- 
*कामो योनि: कामकला वज्रपाणिगुहा हसा मातरिश्ाभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुह॒ सकला मायया चपुरुच्यैषा विश्वमाता दिविद्योम्‌।। 


तैत्तिरीयारण्यक श्रुति में श्रीयन्र का भी उल्लेख किया गया है-- 
अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पृरयोध्या। 
तस्यां हिरण्मय: कोश: स्वर्गे लोको ज्योतिषावृत:।। 

शट्डराचार्य के चारो पीठों में प्रारम्भ से आज तक श्रीयन्त्र एवं श्रीविद्या की अन- 
वरत रूप में उपासना चली आ रही है; क्योंकि आद्य शड्डराचार्य शैव होते हुये भी 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के परमोपासक थे। हयग्रीव, अगस्त्य, दत्तात्रेय, दुर्वासा, परशु- 
राम, गौड़पाद, शड्डराचार्य, भास्करराय, उमानन्दनाथ एवं अम्रृतानन्दनाथ आदि आचार्यों 
ने श्रीविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थों का प्रणयन तो किया ही; पराभट्टारिका राजराजेश्वरी भगवती 
महात्रिपुरसुन्दरी या भगवती ललिता की उपासना भी की। 

उत्तर भारत में श्रीविद्या एवं श्रीविद्या-सम्प्रदाय के प्रचलन की तो बात ही क्या; 
यहाँ तो सामान्यतः: लोगों को इनका नाम भी ज्ञात नहीं है। इस विद्या की रहस्या- 
त्मकता, उच्च स्तरीयता, अतिशय क्लिष्टता एवं अगम्यता के कारण समस्त उत्तर 
भारत में इसका प्रचार-प्रसार अवरुद्ध ही रहा और प्राय: लोग श्रीविद्या के नाम से भी 
अनजान रहे। 

भगवती राजराजेश्वरी ललिता देवी का नाम "त्रिपुरा' भी है; क्योंकि-- 

त्रिमूर्तिसर्गाच्च पुराभवत्वात्‌ त्रयीमयत्वाच्च पुरैव देव्या:। 
लये त्रिलोक्या अपि पूरणत्वात्मायोउम्बिकायास्तरिपुरेति नाम।। 
सिद्धेश्वरीमत के अनुसार-- 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशानैख्रिदेवैर्चिता पुरा। 
त्रिपुरेति तदा नाम कथितं दैवतै: पुरा।। 


आचार्य भास्करराय की दृष्टि में 'त्रिपुरा' नाम की सार्थकता इसलिये है; क्योंकि-- 


१. “अथर्वशीर्ष' में पाठान्तर : 'कामो योनि: कमला वज्रपाणि।' 


७ अर रथ. 


६ ६) 


अथ त्रीणि पुराणि ब्रह्म-विष्णु-शिवशरीराणि यस्मिन्‌ सः त्रिपुरः परशिव:, तस्य पुराणि 
सुन्दरी शक्ति:।' 
ऋग्वेदीय त्रिपुरोपनिषद्‌ के अनुसार 'त्रिपुरा' पद की सार्थकता निम्न तथ्यों के 
कारण है-- 
१. भगवत्ती त्रिपुरा तीन पुरों की अधीश्वरी हैं। 
. तीन पन्थ वाली हैं। 
. समस्त ( त्रिलोक ) एवं प्राणियों की जननी ( जन्मदात्री ) हैं। 
. वे अ-क-था' हैं। 
. वे अक्षरा हैं। 
. वे अजरा हैं। 
. वे पुराणी हैं। 
. वे देवों का अधिष्ठान हैं। 
तिस््न: पुरस््रप्रथा विश्वचर्षणी अत्राकथा अक्षरा सन्निविष्टा। 
अधिष्ठायैनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌।। 


“त्रिपुराविद्या' के ज्ञानाधिगम से साधक सिद्ध-संघ का अधिपति बन जाता है-- 
अथ बवक्ष्ये परां विद्यां त्रिपुरामतिगोपिताम्‌। 
यं ज्ञात्वा सिद्धिसन्धानामधिपो जायते नर:।। ( शारदातिलक ) 
यह विद्या वाग्भवबीज, कामबीज एवं कामराजबीज के भेद से बीजत्रयात्मिका है-- 
वाग्भवं प्रथमं बीज॑ काम बीजं द्वितीयकम्‌। 
तृतीयं कामराजाख्यं त्रिभिबीजेरितीरिता।। ( शारदातिलक ) 
भगवती त्रिपुरा की 'पञ्मदशी विद्या” का परिचय इस प्रकार है-- 
पदञ्चकूटात्मिका विद्या वेद्या त्रिपुरसुन्दरी। 
ऋषि: स्यादक्षिणामूर्तिश्छन्द: पंक्ति: समीरित:।। 
भगवती त्रिपुरा की उपासना वाममार्ग एवं दक्षिणमार्ग दोनों में प्रचलित है। आचार्य 
विद्यानन्द ( अर्थ० में ) कहते हैं कि इनकी प्रधान साधना दक्षिणमार्गानुष्ठिता है। आचार्य 
दीपकनाथ ( त्रिपुरसुन्दरीदण्डक में ) कहते हैं कि उनकी प्रधान साधना का मार्ग वाम- 
मार्ग है-- सुस्फुट वाममार्गस्य सर्वेत्तमत्वं समुपदिश्यते।” इनमें वाममार्ग तो कौलमार्ग 
है और दक्षिणमार्ग समयमार्ग है। भगवती त्रिपुर की उपासना कौलमार्ग, मिश्रमार्ग एवं 
समयमार्ग--तीनों में प्रचलित है। 
दस महाविद्याओं में भगवती षोडशी' ( महात्रिपुरसुन्दरी ) तृतीया 'महाविद्या' हैं। 
दस महाविद्यायें निम्नाड्लित हैं-- 
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रे ७) 
काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी। 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा।। 
बगला सिद्धविद्या च मातड़ी कमलात्मिका। 
एता दश महाविद्या: सिद्धविद्या: प्रकीर्तिता:।। 
वामकेश्वरतन्त्र में इन्हीं भगवती त्रिपुरा देवी को 'त्रिविधा' कहा गया है, जो कि ज्ञान- 
शक्ति, क्रियाशक्ति एवं इच्छाशक्ति के रूपों में तथा त्रिदेवों के रूप में विभाजित है-- 
त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्णवीशरूपिणी। 
ज्ञानशक्ति: क्रियाशक्तिरिच्छाशक्त्यात्मिका प्रिये।। 


अन्त में मैं इस पुस्तक के वैचारिक केन्द्र में स्थित 'श्रीविद्या' की अधिष्ठात्री परदेवता 
के श्रीपादपद्ों में नमन करते हुये ऋषि दुर्वासा के शब्दों में निवेदन करना चाहता 
हूँ कि-- 
आताग्रार्कसहस्रदीप्तिपमा. सौन्दर्यसारैरलं 
लोकातीतमहोदयैरुपयुता सर्वोपमागोचरै:। 
नानानर्ध्यविभूषणैरगणितैर्जाज्वल्यमानाभित: 
श्रीमातरि्रपुरारि सुन्दरि कुरु स्वान्ते निवासं मम।। 


सीधी ( म० प्र० ) शयामाकान्त द्विवेदी 'आनन्द' 
कार्त्तिकपूर्णिमा-२ ०६ १ 


व अज्कर ७. 


छ्ु 


भारतीय दर्शनों के आर्ष सूत्र-वाडमय पर दृष्टिपात किया जाय तो हमें उनमें तीन 
प्रकार की जिज्ञासायें दृष्टिगोचर होती हैं-- 

१. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' ( वेदान्तसूत्र ) : बादरायण व्यास। 

२. अथातो धर्मजिज्ञासा' ( मीमांसासूत्र ) : ऋषि जैमिनि। 

३. अथातो शक्तिजिज्ञासा' ( शक्तिसूत्र ): ऋषि हयग्रीव एवं ऋषि अगस्त्य। 

उपर्युक्त तीनों सूत्रों की मानसपटल पर उपस्थिति होने के साथ ही यह स्पष्ट होता 
है कि जहाँ एक ओर बादरायण व्यास की जिज्ञासा का केन्द्र 'ब्रह्म' था तो दूसरी ओर 
ऋषि जैमिनि की जिज्ञासा का केन्द्र ब्रह्म न होकर 'धर्म' था। एक के ध्यान एवं उपासना 
का विषय निर्गुण, निराकार, निरञ्ञन परात्पर सत्ता थी तो दूसरे के ध्यान एवं उपासना 
का विषय वेद एवं यज्ञ था। व्यास का ेदान्तदर्शन' यद्यपि निर्गुण परमात्मा की सत्ता 
को स्वीकार करके उसके स्वरूप की मीमांसा करता रहा; किन्तु जैमिनि का 'मीमांसादर्शन' 
परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हुये स्वर्ग के साधनभूत वेद, धर्म, यज्ञ एवं 
यज्ञीय कर्म आदि की मीमांसा में रत रहा। एक की दृष्टि में विश्व के सृजन, पालन एवं 
संहार के लिये किसी परात्पर परमात्म सत्ता में विश्वास करना सर्वथा आवश्यक था, 
जबकि दूसरे को इन सृष्ट्ादिक व्यापारों के निष्पादन के लिये किसी भी परात्पर 
परमात्म सत्ता के अस्तित्व की आवश्यकता ही नहीं थी। इन दोनों ही दर्शनों की 
जिज्ञासाओं में किसी परात्पर, निरपेक्ष, सार्वभौम, नित्य एवं सर्वादिकारणभूता परा 
शक्ति के चिन्तन की कथमपि आवश्यकता नहीं थी। फलस्वरूप तान्त्रिकों ने वही कार्य 
किया, जिसे ब्रह्म-जिज्ञासुओं एवं धर्म-जिज्ञासुओं ने नहीं किया और इसीलिये उन 
तान्त्रिकों कौ जिज्ञासा का विषय परात्परा स्वातन्य शक्ति-समन्विता, अद्वितीया, 
सर्वादिकारणभूता, अजा, एका, ब्रह्मस्वरूपा एवं अवाड्मनसगोचरा, अद्ठैत महाशक्ति 
का अनुसन्धान बना; जिसके परिणामस्वरूप उनकी जिज्ञासा ने अथातो शक्तिजिज्ञासा' 
के रूप में आकार ग्रहण किया। इसी शक्ति को 'बह्नचोपनिषद्‌” में कामकला, श्रद्ञारकला, 
एका, सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी, परं ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्मसंवित्ति, सच्चिदानन्दलहरी, 
चिन्मात्र, षोडशी, श्रीविद्या, सुन्दरी, बाला, अम्बिका, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, 
सावित्री, सरस्वती, गायत्री और ब्रह्मानन्द कला कहा गया। 'भावनोपनिषद्‌' में इन्हें 
कामेश्वरी सदानन्दघना पूर्णा स्वात्मैक्यरूपा देवता एवं “त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌” में भगवती 
त्रिपुरा, परमा विद्या, त्रिपुरा परमेश्वरी, त्रिपुरा शक्ति, महाकुण्डलिनी, कामाख्या, तुरीयरूपा, 
तुरीयातीता, सर्वोत्कटा, सर्वमन्त्रासनगता, पीठोपदेवतापरिवृता, सकलकलाव्यापिनी, 


(९) 


त्रिकूटा, त्रिपुरा, परमा माया, श्रेष्ठा, परा भगवती लक्ष्मी, परा वैष्णवी, चन्द्रमण्डलमध्यवर्तिनी 
चन्द्रकला, सप्तदशी, चैतन्यरूपिणी, सुन्दरी महामाया, सर्वसुभगा महाकुण्डलिनी, 
चित्कला एवं महात्रिपुरा आदि कहा गया। 'सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌' में इन्हें ही तुरीयरूपा, 
तुरीयातीता, स्वोत्कटा, सर्वमन्त्रासनगता, पीठोषपीठ-देवतापरिवृता, चतुर्भुजा, श्रियं, 
हिरण्यवर्णा आदि कहा गया। 

“त्रिपुरोपनिषद” की उस 'एका स आसीतू प्रथमा सा”, 'त्रिपुरातापिन्युपनिषद” की 
'सैवेयं भगवती त्रिपुरेति', 'बह्नचोपनिषद्‌” की “महात्रिपुरसुन्दरी, पख्रह्म, पदञ्जदशाक्षरी 
महात्रिपुरसुन्दरी” एवं 'भावनोपनिषद्‌” की 'कुण्डलिनी ज्ञानशक्ति एवं इच्छाशक्तिमहात्रिपुर- 
सुन्दरी' देवी एवं उनकी स्वात्मभूता 'श्रीविद्या' एवं 'श्रीचक्र' के स्वरूप की विवेचना ही 
शाक्तदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बना। 

शाक्तदर्शन एवं शाक्तोपासना का आर्ष सूत्र है-- 'अथात: शक्तिजिज्ञासा।' 


ऋग्वेद की प्रथम ऋचा “अग्निमीब्ठे पुरोहितम” से लेकर अथर्ववेद तक, संहिता से 
लेकर उपनिषद्‌ तक, स्मृतियों से लेकर पुराणों तक, साझ्डब्य दर्शन से लेकर न्याय- 
वैशेषिक तक के समस्त दार्शनिक चिन्तनों में विश्व की आधारभूता परा सत्ता का विमर्शन 
पुरुषाकाररूप में ही किया गया है। कहीं उस सर्वानुस्यूत, सर्वाधार, सर्वव्याप्त, सर्वस्वरूप, 
सर्वाकार, सर्वात्मक एवं सर्वातीत परा सत्ता को 'ब्रह्म” कहा गया तो कहीं 'परमेश्वर'। 
कहीं उसे 'परमात्मा' कहा गया तो कहीं 'भगवान्‌”। कहीं 'परमशिव' कहा गया तो कहीं 
“महाविष्णु'। प्रत्येक पुरुषाकार परा सत्ता के साथ उसकी शक्ति की भी कल्पना की गई 
और वही कल्पित शक्ति कहीं समवायिनी अभिन्न शक्ति के रूप में तो कहीं अचिन्त्य 
मायाशक्ति के रूप में, कहीं सत्‌ रूप में तो कहीं असत्‌ रूप में कल्पित की गई; लेकिन 
किसी ने भी उसे निरपेक्ष परात्पर परा सत्ता के रूए में कल्पित नहीं किया। वेदान्तसूत्रों 
की व्याख्या भी शक्तिवाद को मूल सिद्धान्त मान कर नहीं की गई। 


यद्यपि वेदों में (सरस्वती, ऊषा, अदिति, वाणी, रात्रि, गायत्री, सावित्री, राका, 
सिनीवाली, दुर्गा, त्रिपुरा, सुभगा, सुन्दरी, अम्बिका, चिति, श्रीविद्या, ललिता, श्री' आदि 
देवियों की परा शक्ति के रूप में कल्पना दृष्टिगोचर होती है; किन्तु दार्शनिक प्रस्थानों में 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' की भाँति 'अथातो शक्तिजिज्ञासा' के रूप में पृथक्‌ दार्शनिक चिन्तन 
के रूप में उसे कोई स्थान नहीं मिला। 


श्रीदेव्यथर्वशीर्ष ( अथर्ववेद ) में समस्त देवताओं द्वारा देवी से अपना परिचय देने 
के अनुरोध का उल्लेख है। सारे देवता पूछते हैं-- हे महादेवी ! तुम कौन हो? : 'काउसि 
त्वं महादेवीति'। देवी कहती हैं-- “अहं ब्रह्मस्वरूपिणी, मत्त: प्रकृति-पुरुषात्मक॑ जगत्‌, 
शून्यञ्ञाशून्यञ्न, अहमानन्दानानन्दौ, अहं विज्ञानाविज्ञाने, अहं ब्रह्माब्रह्मणी वेदितव्ये। 
अहं पञ्जञभूतान्यपञ्नभूतानि, अहमखिलं जगत्‌, वेदो5हमवेदो5हम्‌, विद्याहमविद्याहम्‌, 
अजाहमन-जाहम्‌, अधश्चोर्ध्वद्ध तिर्यक्वाहम्‌।' आदि। 


बे. कक जाम पक _.. 


(न १०) 
इन्हीं के विषय में देवताओं ने भी कहा कि-- 'एषा55त्मशक्ति:। एघा विश्वमोहिनी। 
पाश्डुशधनुर्बाणधरा। एषा श्रीमहाविद्या। “““ सै्टो वसव:। सैषैकादश रुद्रा:। सैषा द्वाद- 
शादित्या:। सैषा विश्वेदेवा: सोमपा असोमपाश्च। सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा: 
सिद्धा:। सैषा सत्त्वरजस्तमांसि। सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्रस्वरूपिणी। सैषा प्रजापतीन्द्रमनव:। सैषा 
ग्रहनक्षत्रज्योतींषि। विश्वरूपिणी, अज्ञेया, अनन्ता, अलक्ष्या, अजा, एका, मन्त्राणां मातृका, 
शब्दानां ज्ञानरूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता, शून्यानां शून्यसाक्षिणी।' 


इस प्रकार शक्ति ( नारी ) को परात्पर पखह्म के रूप में स्थान तो मिल गया; किन्तु 
शक्तिवाद की सुदृढ़ स्थापना तो त्रिपुरोपनिषद्‌, त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌, देव्युपनिषद्‌, 
भावनोपनिषद्‌, सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌, सीतोपनिषद्‌, बह्नचोपनिषद्‌, सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ 
आदि; अगस्त्य के शत्तिसूत्र, हयग्रीव के शाक्तदर्शनम्‌, दत्तात्रेय की दत्तसंहिता, परशुराम 
के परशुरामकल्पसूत्र, त्रिपुरारहस्य, दुर्वासा के ललितास्तवरत्न, पराशम्भुस्तोत्र, त्रिपुरा- 
महिम्नस्तोत्र, सौभाग्यभास्कर, कालिकापुराण, देवीभागवतपुराण, ललितासहखनाम, सप्तशती, 
गौडपाद की सुभगोदयस्तुति, शद्गराचार्य की सौन्दर्यलहरी, पुण्यानन्द के कामकलाविलास, 
अमृतानन्द एवं भास्कर के ग्रन्थों ( दीपिका, सेतुबन्ध, वरिवस्यारहस्यम्‌ आदि ), अगस्त्य 
के शक्तिमहिम्नस्तोत्र एवं क्षेमराज के शक्तिसूत्र आदि ग्रन्थों के द्वारा ही हो पायी। 'अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' की तरह “अथात: शक्तिजिज्ञासा' प्रथम सूत्र के रूप में पहली बार हयग्रीव 
के 'शाक्तदर्शनम्‌” एवं अगस्त्य के 'शत्तिसूत्र' में ही अवस्थान - , प्राप्त कर सका। 
यहाँ वही शक्ति जिज्ञास्य है, जो मन्त्रों में 'मातृका', शब्दों में 'ज्ञान', ज्ञानों में 
'चिन्मयातीता' एवं शून्यों में 'शून्यसाक्षिणी' है। देव्युपनिषद्‌ में कहा भी गया है-- 
मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी।।' 


यहाँ वही जिज्ञास्य है, जो कामकला, श्रृंगाककला, परा शक्ति, शाम्भवी विद्या, 
कादि विद्या, हादि विद्या, सादि विद्या तथा प्रत्यक्‌ चितिस्वरूपा महात्रिपुरसुन्दरी है*' जो 
षोडशी, श्रीविद्या, पदञ्चदशाक्षरी, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी कहलाती है** जो इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, 
क्रियाशक्ति एवं कुण्डलिनी तथा महात्रिपुरसुन्दरी है” जो कामेश्वरी, सदानन्दघना, पूर्णा 
एवं स्वात्मैक्यरूपा देवता है।' 


यहाँ वही शक्ति जिज्ञास्य है, जिसकी उपासना में 'इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक ब्रह्मग्रन्थिमत्‌ 
रसतन्तु ब्रह्मनाडी' ब्रह्मसूत्र हैं, 'चिदग्निस्वरूपपरमानन्द शक्तिस्फुरण' ही वस्र है, चिच्चन्द्र- 
मयी सर्वाड्गखरवण' ही स्नान है, 'रक्तशुक्लपदैकीकरण' ही पाद्य है, 'स्वच्छस्वपरिपूरणानुस्मरण' 
ही गन्ध है, 'सच्चिदुल्काउकाशदेहो' दीप है और “मूलाधारादात्रह्मरन्श्रपर्यन्तं ब्रह्मरन्ध्रादा- 
मूलाधारपर्यन्तं गतागत रूप प्रादक्षिण्य है।* यह साधना का वह उच्चतम स्तर है-- 


१. देव्युपनिषत्‌ ३. बह्चोपनिषत्‌ ५. बह्नचोपनिषत्‌ 
२. बह्चोपनिषत्‌ ४. बह्नचोपनिषत्‌ ६. भावनोपनिषत्‌ 
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(११) 


० जहाँ निरोध, उत्त्पत्ति, बन्धन, साधना, मुमुक्षता, मुक्ति, बद्ध, साधक, मुमुक्षु 
एवं मुक्त की अवधारणा भी मिथ्या हो जाती है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधक:। 
न मुमुक्षु्न वे मुक्त इत्येषा परमार्थता।।' 
० जहाँ ज्ञान-विज्ञान-तत्पर योगी धान्यार्थी की भाँति समस्त बाह्याडम्बरों का 'पलाल' 
की भाँति त्याग कर देता है-- 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेषत:।* 


० जहाँ आन्तर पूजा ही यथार्थ पूजा होती है-- 
“अत: समयिनामैहिकामुष्मिकफलसाधनोपाय: आन्तरपूजेति समयमततत्त्वम्‌।' 
( लक्ष्मीधरा ) 
० जहाँ मन्त्रों का पुरश्ररण, जप, बाह्य होम, बाह्य पूजा के लिये कोई स्थान नहीं 
है और हत्कमल एवं सहद्रार में पूजा ही यथार्थ पूजा है-- 
“समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ति, जपो नास्ति, बाह्यहोमो5पि नास्ति, बाह्मपूजा- 
विधयो न सन्त्येव। हत्कमल एव सर्व यावदनुष्ठेयम्‌।' 


० जहाँ बाह्य पूजा निषिद्ध है; सनत्कुमारसंहिता में कहा भी गया है-- 

बाह्यापूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्मजातिभि:। 

० जहाँ मन्त्र-जप-जपाड़, ज्ञाता-ज्ञान-जैय, द्रष्टा-दृश्य-दर्शन, ध्याता-ध्यान-ध्येय, 
उपासक-उपासना-उपास्य, साधक-साधना-साध्य, देवता, ऋषि, छन्द, वर्ण, नाद, शून्य, 
अवस्था, मन्त्रार्थ, जगत्‌, ग्रह, नक्षत्र, चक्र, राशि, शक्तिचक्र, गुरु एवं भगवती महात्रिपुर- 
सुन्दरी के मध्य स्थित सारे द्वैत ध्वस्त होकर पूर्ण सामरस्य की अनुभूति होती है। 

० जहाँ शिव और शक्ति, भक्त और भगवान्‌, कुल एवं अकुल, षट्चक्र एवं श्रीचक्र, 
श्रीचक्र एवं शरीर, शिवचक्र एवं शक्तिचक्र, मूलाधार एवं सहस्नार, कुण्डलिनी एवं 
महाकुण्डलिनी आदि सभी अपनी-अपनी भेदात्मकता का त्याग करके अद्वैतभावापन्न 
होकर एक हो जाते हैं। 

० जहाँ समग्र, सार्वभौम, सर्वव्यापक एवं नित्य सामरस्य ही पूर्ण उपलब्धि 
होती है। 

० जहाँ कर्म-ज्ञान-भक्ति-उपासना एवं योग अपने-अपने भेद-भाव का त्याग करके 
गंगा-जमुनी संगम में रूपान्तरित होकर एक हो जाते हैं। 

यह '्रीविद्या' ब्राह्मीभाव, ब्रह्माद्रैत एवं पदञ्चकृत्यकारी परमशिव की विमर्शस्वरूपा 
आत्मशक्ति की साधना की संदेशवाहिका है। यहाँ पहुँचकर ज्ञान एवं योग एक हो जाते 


१. त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ २. त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ 


हल 


(१२) 


हैं तथा यहाँ ज्ञान एवं योग का प्राधान्य होते हुये भी भक्ति” की मन्दाकिनी ही सर्वाधिक 
पूज्या है। आचार्य उत्पलदेव कहते हैं-- 

न योगो न तपो नार्चक्रम: को5पि प्रणीयते। 

अमाये शिवमार्गें3स्मिन्‌ भक्तिरेका प्रशस्यते।।* 


यहाँ पहुँचकर ज्ञानमार्गी, केवलाद्रैतवेदान्ती आचार्य शंकर भी अपनी ब्रह्मरूपता की | 
अस्मिता भूलकर कह उठते हैं-- । 
सत्यपि भेदापगमे नाथ ! तवैवाहं न मामकीनस्त्वम्‌। 
सामुद्रो वै तरब्अः न तारड्रो वै समुद्र:।। 
यहाँ जगत्‌ ब्रह्म एवं जीव से भिन्न 'विवर्त' नहीं है; प्रत्युत यहाँ यह परा शक्तिस्वरूप 
| है, ब्रह्माभिन्न है और 'परिणाम' है-- 
ै 'शिवादिक्षित्यन्तरूपेण परिणमत इत्यर्थ:। यथा क्षीरं दध्याकारेण परिणमते, तथा 
चिच्छक्तिरेव सर्वाकारेण परिणमते लिन चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु: ।* 


आचार्य भास्कर अपने वरिवस्यारहस्यम्‌ में कहते हैं-- 
स्वाभिमत: परिणामवाद एवं स्फुटीकृत:।” 
आचार्य शंकर ने भी इसकी पुष्टि की है। शक्तिसूत्र की व्याख्या में आचार्य क्षेमराज 
५ ने जगत्‌ को शिव एवं शिवा से अभिन्न माना है-- | 
'स्वात्मदेवताया एव सर्वत्र कारणत्वम्‌, चिदेव भगवती 77777“ स्वच्छस्वतन्त्ररूपा । 
“““जगदात्मना स्फुरति/ 777“ कार्यकारणभाव:, विश्वशरीर: शिवभट्टारक एव, | 
श्रीपरमशिव: स्वात्मैक्येन स्थितं नानावैचित्यसहस््रै: स्फुरति; जगत: प्रकाशात्म्येनावस्थानम्‌।' | 


जगत्‌ दुःख नहीं है; प्रत्युत शिव को आह्वादित करने वाला एवं उनके द्वारा संरचित ' 
आह्ादकारी चित्र है-- ; 
जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छातूलिकयात्मनि। 
स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति भगवान्‌ शिव:।। 
अगस्त्यकृत शक्तिसूत्र के अनुसार तो मुक्ति की प्रक्रिया एवं उसका स्वरूप इस प्रकार है-- । 
“प्रथम प्रकृतिं मनसा विभाव्य तामपि स्वात्मनि स्वात्मानं तस्यां मिथो विलाप्य तत | 
एको5वशिष्यते। मुक्त: शुद्ध: पूर्ण: प्रत्यगात्मैव भवति प्रत्यगात्मैव भवति।”* / 


शिवसूत्रविमर्शिनी ( आचार्य क्षेमगाज ) के अनुसार तो बन्धन एवं मुक्ति का स्वरूप 
निम्नानुसार है-- 

आत्मन्यनात्मताभिमानरूपाख्यातिलक्षणाज्ञानात्मकं ज्ञानं केवलं बन्धो, यावदानात्मनि 
शरीरादावात्मताभिमानात्मकमज्ञानमूलं ज्ञानमपि बन्ध एव। शिवाभेदाख्यात्यात्मका ज्ञानस्वभावो- 


१. शिवस्तोत्रावली ३. शक्तिसूत्र | 
२. योगिनीहदयदीपिका : अमृतानन्द | 
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न १३) 
5पूर्णम्मन्यतात्मकाणवमलसतत्वसझ्डुचितज्ञानात्मा बन्ध:।* 
प्रत्यभिज्ञा भी मुक्ति है। 
यहाँ आसन, कम्बल आदि बाह्य वस्तु नहीं हैं। यहाँ ३६ तत्त्व ही “आसन हैं। 
इसीलिये योगिनीहदय में कहा भी गया है-- 

षटत्रिंशत्तत्त्वपर्यन्तमासनं परिकल्प्य च। 


शाक्तदर्शन के अनुसार जगत्‌ चिन्मय एवं आनन्दमय है।* 
भगवती हैं तो एक; किन्तु क्रीड़ा-व्यापार में अनेक बन जाती हैं-- 
त्वमेव तासां रूपेण क्रीडसे विश्वमोहिनी। 


एका सती भगवती परमार्थतोडपि 
सन्दृश्यसे बहुविधा ननु नर्वकीव। 
जगत्‌ शक्ति की क्रीड़ा है। 
यहाँ माना गया है कि जगत्‌ परमाणुओं से नहीं; बल्कि इच्छा-ज्ञान-क्रिया, परा- 


पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी से उत्पन्न होने के कारण मूलतः परमाण्वात्मक न होकर मातृका- 
त्मक एवं शक्त्यात्मक है। 


यहाँ गुरु बाह्य विग्रह नहीं; प्रत्युत भगवती स्वयं गुरु हैं-- 


त्वामिच्छाविग्रहां देवी गुरुरूपां विभावयेत्‌।* 

यहाँ परमशिव, जगत्‌, चक्र, श्रीविद्या एवं भगवती से तादात्म्य प्राप्त कर लेना ही 
मुक्ति! है। | 

वर्ण, पद, मन्त्र ( शब्दाध्व ) एवं कला, तत्त्व तथा भुवन ( अर्थाध्व ) से ही जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती है। शिव एवं शक्ति ही 'शब्द” एवं “अर्थ! हैं। शाब्दी सृष्टि से ही आर्थी 
सृष्टि का उदय हुआ है। अत: शाक्तदर्शन वर्ण, मन्त्र, नाद आदि की विवेचना पर 
अधिक चिन्तन करता है। 'जगत्‌' शब्द का विवर्त है; अत: मूल तत्त्व तो 'शब्द' ही है। 
शब्दों की मूल चेतना परा, पश्यन्ती और मध्यमा वाक्‌ में अन्तःगर्भित है और भगवती 
स्वयं ही परा-पश्यन्ती-मध्यमास्वरूपा वर्णात्मिका एवं मन्त्रात्मिका हैं। चूँकि मन्त्र एवं 
यन्त्र तथा श्रीविद्या एवं देवतातत्त्व मूलतः अभिन्न हैं; अत: अद्दैत से प्रारम्म की जाने 
वाली यह शाक्तोपासना तभी चरितार्थ होती है, जबकि उपासक सभी के साथ अपना 
सामरस्य स्थापित कर सके। शाक्तोपासना 'शक्ति” की उपासना है, स्वात्मस्वरूपा भगवती 
ललिता का साक्षात्कार है तथा 'अहं देवी न चान्यो5स्मि' की अद्वैतानुभूति है। 


१. क्षेमराज : शिवसूत्रविमर्शिनी 
२. योगिनीहदय 
३. योगिनीहदय- १९८ 


हट 


(१४) | 


श्रीचक्र में स्थित सर्वानन्दमय “बिन्दुचक्र' सहस्नार का प्रतीक है और निःशेष विश्व 
एवं विश्व की नि:शेष सत्ताओं के उद्धव का केन्द्र है। यहीं कामेश्वर एवं कामेश्वरी सामरस्या- 
वस्था में परस्पर लीन हैं। यही स्थान “आदि दम्पति' का राजशौध है। 


'्रीविद्या' एक रहस्यविद्या है। 'श्रीयन्र” चक्राधिपति यत्र है। श्रीविद्या, श्रीचक्र, श्रीदेवी, 
जगत्‌, साधक एवं साधना में ऐकात्म्य की अनुभूति ही श्रीविद्योपासना का उद्देश्य है। 


मैंने इस ग्रन्थ में उपासना के क्रमिक सोपानों का विवेचन नहीं किया है औरनतो 
मैंने इस दृष्टि से ही इसे प्रणीत किया है कि इसके आलोक में प्राटःकाल से चतुर्थ याम 
( चतुर्थ सन्ध्या )-पर्यन्त अनुष्ठीयमान, साधना-सोपानों पर आरूढ़ होकर उपासना- 
यात्रा यथाक्रम निष्पादित की जा सके। अन्य बहुत-से ऐसे ग्रन्थ हैं, जो कि एतदर्थ 
द्रष्टव्य हैं। 


। इस ग्रन्थ के प्रणयन में मेरा मुख्य उद्देश्य 'श्रीसम्प्रदाय, श्रीविद्या, भगवती महात्रिपुर- 
सुन्दरी, मन्त्र, यन्त्र, श्रीयन्त्र, पीठ, देवता, ध्यान, भक्ति, भाव, पूजा, जप, न्यास, गुरु, | 
दीक्षा' आदि तत्त्वों के मूल स्वरूप का उद्धाटन करना एवं उनमें अन्तर्निहित रहस्यात्मक । 
बिन्दुओं की विवेचना करना है। इसमें दार्शनिक सिद्धान्तों की विवेचना भी जान-बूझ कर 

| छोड़ दी गई है और साथ ही श्रीविद्या, श्रीचक्र एवं श्रीदेवी ( भगवती ललितादेवी ) की 

|| साड्रोपाड़, क्रमिक उपासना के पृथुल कर्मकाण्डीय विधानों को भी चिन्तन का विषय 
नहीं बनाया गया है। 


भगवती की उपासना के पूर्व उपासना के अड्डों उपाड़ों, साधनों, अधिकारों, भाव- 
नात्मक स्तरों, मानसिक वृत्तियों एवं अपने आधिकारिक स्तरों का ज्ञान अत्यावश्यक है। 
इसी उद्देश्य को केन्द्र में रखकर मैंने इन बिन्दुओं पर सविस्तार श्रकाश डाला है। इसकी 
विवेचना इसलिये भी आवश्यक थी, क्योंकि श्रीसम्प्रदाय की उपासना में प्रयुक्त समस्त 
साधनतत्त्व अन्य उपासनाओं की तुलना में अधिक सूक्ष्म, रहस्यमय, प्रतीकात्मक, विशिष्टार्थ- 
गर्भित एवं अद्वैतात्मक है। 


जश्यामाकान्त द्विवेदी 'आनन्द' ॥ 


विषयानुक्रमणिका 
वोत्ऑलित 


प्रथम परिच्छेद : अध्याय १-५ 
७ शाक्तमत एवं श्रीसम्प्रदाय ७ 
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श्रीमहाविद्या का स्वरूप ६४ [ज्ञान ही मुक्ति हम 
महात्रिपुरसुन्दरी महाविद्या का स्वरूप ६५ [चतुर्थ अध्याय ८६-९२ 
योगनिद्रा : दशभुजी भगवती महाकाली ६५। भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के 
अष्टादशभुजी महालक्ष्मी ६५ विभिन्न स्वरूप 
अष्टभुजी महासरस्वती ६५ |निर्गुण रूप ८६ 
चतुर्भुजी महालक्ष्मी ६५ [पुरुष रूप ८द्द 


| 


(१८) 


विषय पृष्ठाड़ | विषय पृष्ठाड | 
नारी रूप ८६ |स-क-ल ९९ । 
भगवती के अन्य रूप ८७ | श्रीविद्या के तीन खण्ड १७5 । 
श्रीविद्या की निरतिशय महत्ता ८७ | सुभगोदय की दृष्टि के अनुसार ॥ 
श्रीविद्या का महत्त्व ८७| तिथियाँ, उनके नाम एवं कलायें १०० | 
भगवती महात्रिपुरसुन्दी का स्वरूप ८९ |तिथियों के नाम १०० | 
मुक्ति ९१ | दर्शादे कलाओं का खण्डत्रय-विभाजन १००... 
नाद एवं बिन्दु ९२ |दर्शा आदि कलाओं का स्वरूप. १००. 
पञ्ञम अध्याय ९३-१०७ आग्नेय खण्ड की कलायें १०० | 
श्रीविद्योपासना सौरखण्ड की कलायें १०६ 
यों की देवी सौम्यखण्ड की कलायें १०१ | 
पन्द्रह तिथियों की देवी के नाम ९३ कक अकाल द 
वपुरणुन्दन + ४ | बाह्य पूजा का खण्डन १०२ | 
२४५४ 5५ | श्रीविद्या का स्वरूप १०३ 
ऐक्यचतुष्टय 5५ | श्रीचक्र का विभाजन १०४ 
चक्र एवं श्रीविद्यात्मक यन्त्र ९५ 


श्रीचक्र एवं श्रीविद्या में तदात्मकता ९५ |श्रीचक्र एवं सत्यलोकादि लोकों में ऐक्य १०४ 
श्रीविद्या के मन्त्राक्षर एवं उनका रहस्य ९५ 


श्रीविद्या का स्वरूप ९६ 


| 
श्रीयन्र का विभाजन १०४ | 
|| 
| । 


श्रीचक्र एवं सुतल, वितल, 


पातालादि में ऐक्य १०४ । 
श्रीयन्त्र का स्वरूप ९६ |पिण्ड एवं श्रीचक्र में ऐक्य १०४ | 
श्रीयन्त्र की उत्पत्ति 5७ [श्रीविद्या मन्त्र एवं श्रीचक्र में ऐक्य १०५ | 
कुण्डलिनी और श्रीविद्या ९७ नाद-बिन्दु का ऐक्य १०५ | 
कूटत्रय का अर्थ 3८ |पिण्डस्थ चक्र एवं श्रीचक्र में ऐक्य १०५ 
गुरु का ध्यान 5६ | श्रीचक्र एवं त्रिपुरा के त्रिपुरात्व 
श्रीविद्या के अंग ९९| में अन्त:सम्बन्ध १०६ 
शाक्तदर्शन के दर्शनिक विचार ९९ | श्रीचक्र का अर्चनक्रम १06 
हींकास्रय ९९ |पिण्डस्थ चक्र एवं श्रीचक्र में ऐकात्म्य १०६ 

द्वितीय परिच्छेद : अध्याय ६-१५ 
# देवतातत्त्व ७ 


षष्ठ अध्याय * 

श्रीविद्या में देवतातत्त्व देवताओं के तीन स्वरूप ११४ 
अनुबन्धचतुष्टय ११३ [देवताओं के वर्ण ११५ 
देवता ११४ | देवता” शब्द का अर्थ ११५ 
विमर्शदर्पण ११४ देवों की व्यापकता ११६ 


॥!॒ 
॥ 
क्‍ 
क्‍ 
(अ) देवता तत्त्व ११४ | 
| 
क्‍ 


(१९) । 
विषय पृष्ठाड़ पृष्ठाडू | 
देवता का मूल स्वरूप ११७ | अर्गलास्तोत्रमन्त्र १२६ ॥॒ 
देवता की परिभाषा ११७ | कीलकमन्त्र १२६ । 
देवताओं के प्रकार ११८ | श्रीसृक्तमन्त्र + 79१७ | 
देवताओं के भेद ११८ | श्रीललितासहर्रनामस्तोत्रमालामन्त्र॒ १२७ । ! 
आजानदेवता ११८ |मनत्र-देवता और उनकी जपसंख्या १२७ ॥ 
मर्त््य देवता ११९ |छन्‍्द १२७ । 
अधिष्ठातृ देवता ११९ [ऋषि १२७ । 
एकदेववाद ११९ काली देवी के मन्त्र १३२८ | 
वस्तुविभाग एवं देवविभाग ११९ [देवता के रूप १२८ । 
छन्द १२० [देवता के उपासनाभेद १२८ | 
देवता १२० | भावनोपास्ति १२८ । 
विनियोग १२० [गमकेश्वरतन्त्र की दृष्टि १२९ ॥ 
विष्णुपुराण की दृष्टि से देवता का चक्रस्वरूप १२९ ॥ 

देवता का स्वरूप १२० [(आ) तिपुरसुन्दयो का स्वरूप. १२९ ॥ 
देवताओं के गण ३ करा और लि ०20 | 
देवताओं के मुख्य स्थान १२१ कं ८“ अककलल कक | 
देवता की उत्पत्ति १२६ हे । 
संवित | 
जप एवं देवता तथा नौ तत्त्व हट बजा में करके की दृष्टि है हे हे | 
हिल कप कुल २२६ 6 गो १३३ | 
बीज और देवता २२ घोडशी विज्ञान १३६ 
की के ; के अभिनवगुप्तपादाचार्य की दृष्टि. १३७ | 
को ओ सोलहवीं तुटि के भाग १३९ | 
हि विककर, बंप 5265 के 3०2८ १२४ | शुक्ल पक्ष के दिनों के नाम १३९ । 
वतास्वरूपिए हु ववती विमर्शशक्ति १२४ कृष्ण पक्ष के दिनों के नाम १४० । 
मन्त्र और देवता में अभेद १२४ | दिनों की फलगश्रुति १४० । 
देवता का स्थूल रूप १२६ [दर्शा १४० । 
देवता का सूक्ष्म रूप १२६ | घोडशी १४१ | 
देवता का पर रूप १२६ | भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप : | 
ऋषि १२६| कामकलाविलास १४२ 
नवार्णमन्र १२६ | महाबिन्दु और भगवती त्रिपुरसुन्ददी १४२ 
मातृकामञ्र १२६ | कामबीज एवं त्रिपुराभैरवी १४२ 
रामरक्षास्तोत्र १२६ [बीजत्रय १४३ 


देवी का कवच १२६ | भगवती की नखशक्ति 3.8॥ 
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भगवती की उँगलियों के नख २. दुर्गासप्तशती १५८ 
एवं भगवान्‌ के दशावतार १४४ | ३. नारदपाशरात्र १५८ 

दशावतारों का भगवती के साथ तादात्म्य १४४ |जगन्निर्मात्री भगवती महात्रिपुरसुन्दरी 

भगवती का कूटस्वरूप १४५ | का स्वरूप-विस्तार १५८ 

भगवती का मन्त्रस्वरूप १४५ | दक्षिणामूर्त्तिस्तोत्र और त्रिपुरासिद्धान्त १५९ 

महात्रिपुरसुन्दरी का ध्यान १४५ त्रिपुरासिद्धान्त १६० 

ललितासहसख्नाम की दृष्टि १४६ | त्रिपुरासिद्धान्त एवं प्रत्यभिज्ञा 

षोडशी १४८ | का अन्‍्तस्सम्बन्ध १६१ 

व्रिमूर्ति १४८ | चन्द्रमा और त्रिपुरसुन्दरी १६३ | 
| तक्षरी १४३ | घोडशी कला और सुन्दरी श्द्ड 
| चिदेकरसरूपिणी १४ | भ्न्त्र, चक्र एवं देवता की एकात्मता १६५... 
| महत्रिपुरसुन्दरी के तीन रूप १४९ 5 


(३) दशमहाविद्या एवं तिपुरसुन्ददी १४९ [मिस गाय कपल कट: 
दशमहाविद्याओं के नामों में मतभेद १५० | भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप 


कालीकुल और श्रीकुल १५१ | १. ब्रह्मवैवर्तपुराण की दृष्टि से 
काली के भेद १५१| महात्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप १६७ 
काश्मीरप्रचलित दश विद्या १५२ | भगवती के विभिन्न स्वरूपों 
सृष्टिकाली १५२| का वर्गीकरण १६८ 
रक्तकालिका १५२ | भगवती की शक्तियों के व्यापार १६८... 
कामकलाविद्या का महत्त्व १५३ | २, भगवती का मालिनी स्वरूप. १६८... 
महात्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप १५३ (वर्णमाला के दो स्वरूप १६९ ॥ 
अर १ # ४ | परात्रिशिकाक्रम १६९ 
के १५४ | उत्तरमालिनी वर्णमाला और मूलतत्त्व १६९... 
दश एवं अष्टादश महाविद्या . श्प्ड अगार्टिंगी लिन १७० 
षोडशी, त्रिपुरभैरवी एवं अन्य जियो | 
ओं है परात्रिंशिका की दृष्टि १७० 
महाविद्याओं का आविर्भाव १५५ उहिकआ बाक सी. पलक 
शक्ति का निरपेक्ष स्वतन्त्र रूप १५६ 
अर्थ की सृष्टि का क्रम १७० 
कठोर रूप १५७ ० ॥ 
सौम्य रूप श्प्छे सच्चिदानन्द, परमशिवस्वरूप अ-अनक्ष १७१ ॒ 
भुवनेश्वरी १५७ | भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही जगत्‌ श्छर 
महाविद्याओं के प्राकट्य का भगवती शम्भु का शरीर १७२ हु 
अन्य वृत्तान्त १५७ | ३- महत्रिपुरसुन्दयी का सगुण-साकार ॥ 
१. कालिकापुराण १५७ एव निर्गुण-निराकार स्वरूप १७२ द 
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न । फेस नन जल कप एण।। 
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हंसोपनिषद्‌ और नाद के भेद २६१ वाक्तत्त्व एवं श्रीचक्र में सामरस्य २६९ 
स्वच्छन्दतन्त्र और नाद के भेद २६२ [अन्य प्रकार के सामरस्य का अभेद २७० 


(२४) ॥ 
विषय पृष्ठाडड | विषय पृष्ठाडू | 
पर पश्यन्ती २५६ | नवनादमयी सूक्ष्मा का स्वरूप २६६ | 
मध्यमा : विशेष स्पन्द २५६ |स्वात्माराम मुनीन्द्रप्रोक्त नादों के प्रकार २६७ 
वाणियों का स्थान २५८ |सुषुम्णा में प्राणों के लय से आविर्भूत | 
श्रीचक्र में शक्तियों की स्थिति २५८ | अनाहत नादों के प्रकार २६७ | 
एका परा २५८ | नादक्रम २६७ | 
तदन्या परा २५८ |शिवसंहिताप्रोक्त नादविधान एवं नादक्रम २६८ | 
मध्यमा २५९ | अवस्थाद्रय २६८ ॥ 
वैखरी वाक्‌ एवं मध्यमा २५९ [घटावस्था २६८ | 
प्रकाशांश विमर्शाश २६० | परिचयावस्था २६८ | 
तन्त्रसद्भाव की दृष्टि २६१ |निष्पत्त्यवस्था २६९ 

। नव नाद २६१ | वैखरी वाक्‌ २६९ क्‍ 
सोमानन्दपाद की दृष्टि २६३ | शब्द की जागरावस्था २७० | 
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नटनानन्द द्वारा उल्लिखित नादों पञ्जदशाक्षरी विद्या २७४ | 
के प्रकार २६६ | 
तृतीय परिच्छेद : अध्याय १६-२२ ह । 
७ मन्त्रतत्त्व ७ | 


का फलितार्थ हे ८२ बिन्दु-क्षोभ २९२ 


षोडश अध्याय २७९-३२३ [(आ) मन्त्र-विज्ञान ३८८ । 
श्रीविद्या एवं मन्त्रतत्त्व शब्दब्रह्म, बिन्दु, महामाया एवं मन्त्र २८८ । 
शून्यभावना २८० |मन एवं मन्त्र की मात्रायें २८९ क्‍ 
नादभावना २८० | मन्त्र की मात्रायें २८९ 
(अ) मन्त्रतत्त्व २८० | मन्त्र और मन २९० | 
तान्त्रिकों की दृष्टि २८ १ | शाब्दी वृत्तियाँ और मन्त्र २९० | 
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उसका तात्त्विक स्वरूप २८१ | शब्द के प्रकार और मन्त्र २९० | 
मन्त्र और उसके जप की साधना मूल मन्त्र का स्वरूप २९१ | 
॥8 
| 
। 


(4॥ 


(२५) 
विषय | पृष्ठाडु पृष्ठाडू 
बिन्दु या महामाया तथा शब्द २९१ [विद्या ३१० 
परमात्मा और बिन्दु महामाया २९२ विद्या का मान्त्रिक स्वरूप ३११ 
परा वाक्‌ की परा शक्ति २९३ |श्रीविद्या के मन्त्राववव ३११ 
मन्त्र ही शक्तिसाधना २९३ | भगवती के पञ्ञदशी मन्त्र के खण्ड ३१२ 
शब्दावस्थायें २९३ | ध्यातव्य बिन्दु ३१२ 
मन्त्र ही सृष्टि का आदि, मध्य एवं अन्त २९५ श्रीविद्या के सम्प्रदाय ३१५७ 
शब्दब्रह्म और मन्त्र २९६ | श्रीविद्या और उसके मन्त्राक्षर ३१५ 
सृष्टिक्रम एवं लय॒क्रम २९६ [तन्त्रराजतन्त्र : एक विहड्रमावलोकन ३१५ 
प्राणात्मक बीजों से मन्त्र की उत्पत्ति २९६ |कादिमत ३१६ 


योगबीज २९७ त्रिकोण ३१६ 
मन्त्र : मन की मात्राओं को क्षीणतर पूजा के प्रकार ३१७ 
करते जाने का विधान २९८ |अद्वैतभावना ३१७ 
मन्त्र : आत्मा की रश्मियाँ २९८ | श्रीसम्प्रदाय ८20 
मन्त्रसाधना : शक्तिसाधना २९९ | श्रीविद्या के सम्प्रदाय ३१९ 
शक्ति के रूप ३०१ [भ्रागैतिहासिक युग एवं तत्कालीन 
शक्ति के परिणाम ३०२| आचार्य ३१३ 
विचार और मन्त्र : कामराजसन्तानक्रम ३१९ 
एक शक्ति के विभिन्न रूप ३०३ लोपामुद्रासन्तानक्रम ३१९ 
मन्त्र और देवता का सम्बन्ध ३०३ ऐतिहासिक युग के आचार्य ३२१ 
मन्त्र और देवता : वाच्य-वाचकसम्बन्ध ३०४ [4 और श्रीविद्या ३३२ 
मन्त्राक्षर और देवता के अड्डों का सम्बन्ध ३०५ | महाविद्यायें ३२२ 
मन्त्र और कुण्डलिनी हा श्रीविद्या के द्वादश सम्प्रदाय ३२३ 
मन्त्र और नाद ३०५ [श महाविद्याओं में प्रधान विद्यायें. ३२३ 
मन्त्र और जीव ३०६ |“ दितत्त् एवं श्रीविद्या का अन्तस्सम्बन्ध ३२३ 
मन्त्र और देवता ३०६ |सप्तदश अध्याय ३२४-३४२ 
(३) श्रीविद्या ३०६| त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ में प्रतिपादित 
षोडशाक्षरी विद्या की अवर्णनीय महत्ता ३०७ द्वादश विद्यायें 
भगवती के विश्वमय एवं श्रीचक्र एवं मन्त्र में ऐकात्म्य ३२५ 
विश्वातीत स्वरूप ३०८ | श्रीविद्या : पञ्नदशाक्षरी विद्या : 
मन्त्र एवं यन्त्र में सामरस्य ३०९. द्वादश विद्यायें ३२५ 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी का विश्वात्मक रूप ३०९ | द्वादश विद्याओं का संघटन तन्त्र ३२६ 
श्रीविद्या की रसात्मकता ३१ क्‍ पदञ्मदशी मन्त्र और चक्र ३५६ 
(ई) श्रीविद्या या पञ्चदशी मन्त्र ३१० [कुण्डलिनी खण्ड एवं पश्जञदशाक्षरी 
श्री ३१०| मन्त्र के कूट ३२८ 


|] २६) । 
विषय पृष्ठाड़ | विषय पृष्ठाडू 
श्रीविद्या के खण्ड ३२९ | बाह्याडम्बरजन्य अड़ एवं उपासना ३४६ ;क्‍ 
श्रीविद्या और उसके पचास वर्ण. ३२९ | अन्तर ३४६ 
पौर्णमासी एवं अमावस्या का स्वरूप ३३० |बहिरड़ ३४७ 
ध्यान एवं उपासना-विधानक्रम ३३० |अन्तरड़ एवं बहिरड़् साधनों या 
श्रीविद्या में समस्त मातृकाओं अड्डों में वरीयताक्रम ३१४६ 
का अन्तर्भाव ३३३ |गुरुतत्त्व ३४८ 
ऐक्यचतुष्टय ३३३ | श्रीविद्या एवं श्रीविद्योपसना के अंग ३४९ 
श्रीविद्या में वर्णमाला के आन्तरिक साधनों की श्रेष्ठता ३५० 
वर्णो का अन्तर्भाव ३३३ | बाह्याउम्बरों का खण्डन ३५० 
कला, यन्त्र एवं मन्त्र की एकता ३३४ | अन्तर्मुखी साधकों की साधना ३५० 
| दर्शाद्या पूर्णिमान्त कलायें ३३४ | जड़ लोगों की साधना ३५० 
। अधिदेवता ३३५ | कामकला एवं मन्त्र ३५० 
अधिष्ठान देवता ३३५ | बाह्यांगों की विवेचना 306 
आग्नेय खण्ड ३३५ | मातृका और श्रीविद्या ३५१ 
सौर खण्ड ३३५ [वर्ण एवं शक्ति में सम्बन्ध ३५२ 
चान्द्र खण्ड ३३६ | परा वाकू, मातृका, पराहन्ता, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण की दृष्टि में श्रीविद्या ३३७| विमर्श एवं ललिताभट्टारेका. ३५२ 
उपासनाहेतु प्रशस्त एवं निषिद्ध तिथियाँ ३३८ | शक्ति एवं वर्ण 58 
श्रीविद्या और कामदेव ३३८ | मातृका के भेद डर 
श्रीविद्या एवं महात्रिपुरसुन्दरी वर्णो का वर्ण ३५७ 
की अभिन्नता ३३९ | मन्त्र, ऋषि, छन्द, देवता 
गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या ३४० | तथा विनियोग ३५५ 
गायत्री मन्त्र ३४० [मन्त्र और विद्या ३५६ 
श्रीविद्या का महत्त्व ३४० | न्‍त्रजप के अंग ३५६ 
श्रीविद्या एवं जगत्‌ में तादात्य... ३४२ [गष के सप्तांग ३५६ 
व्याहति या प्रणव ३५७ 
अष्टादश अध्याय ३४३-३४५ | यन्त्र अं 
श्रीविद्या का स्वरूप बीज कक | 
विमर्श शक्ति और श्रीविद्या ३४३ [जप के अंगभूत तत्त्व ३५८ | 
गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या का तादात्म्य ३४३ विंश अध्याय इक डक 


एकोनविंश अध्याय ३४६-३५८ श्रीविद्या का स्वरूप : गायत्री 
श्रीविद्या के विभिन्न अड़ मन्त्र और श्रीविद्या 


६ 
| 
| 
बाह्य अड्ग ३४६ और पश्ञदशी श्रीविद्या ३५९ ॥ 
आन्तरिक अड्डढ ३४६ | गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या में तादात्म्य ३५९ ट 
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विषय पृष्ठाड़ू पृष्ठाडू 
पदञ्ञदशाक्षरी श्रीविद्या एवं गायत्री ३६० [वर्णो का काल-मान ३८५ 
शक्तित्रय एवं कूटत्रय ३६५ | वाग्भवकूट ३८६ 
पञ्जनदशी विद्या की सर्वात्मक्ता ३६६ | कामराजकूट ३८६ 
३६ तत्त्व ३६८ | शक्तिकूट ३८६ 
श्रीविद्या का विविध स्वरूप ३६८ |हल्लेखा का स्वरूप ३८६ 
बिन्दु की उत्पत्ति ३७० |नाद ३८७ 
देवी एवं गुरु के शरीर में अभेद ३७० [बिन्दु ३८७ 
माता-विद्या-चक्र-स्वगुरु एवं अर्धमात्रा ३८७ 

स्वयं में अभेद “३७० |हींगत नव नाद 222 
कुण्डलिनी, श्रीविद्या, ललिता नादसञ्जरण की क्रियाओं के 

एवं साधक में ऐकात्म्य ३७०।| विभिन्न चरण ३८९ 
अद्वैतभावना का ग्रहण ३७० | अर्धचन्द्र ३८९ 
श्रीविद्या एवं तन्निहित निरोधिका या रोधिनी ३८९ 

अर्थों में अभिन्नता ३७० | नाद और नादान्त ३८९ 
देवी के समस्त नाम, एक नाम हीं में अवस्थित नादनवक ३८९ 

तथा सम्पूर्ण नाम एवं नाम के हीं एवं नादनवक ३९० 

एकांश में अभिन्नता ३७१ | नाद की अनुभूति ३९१ 


श्रीविद्या एवं कुण्डलिनी में एकात्मकता ३७३ | मात्राकाल का विवरण और श्रीविद्या ३९१ 
कामकूट एवं गायत्री का समन्वय ३७५ |भात्रा ३९१ 


शक्तिकूट एवं गायत्री का समन्वय ३७६ | भ्ात्राओं का आरोहात्मक सूक्ष्म क्रम ३९२ 
पन्जदशी विद्या की अन्तर्निहित शक्तियाँ ३७६ वर्ण और उच्चारणस्थान तथा 


ऋग्वेदीय नासदीय सूत्र में उच्चारेगपया्न ३९३ 
निहित बीजमन्त्र ३४७७ | वर्णो के उच्चारणस्थान ३९३ 
श्रीविद्योपासना के अंग ३७८ | वर्णोच्चारण में बाह्य प्रयत्न ३७३ 
कूटत्रय का व्यष्टि-समष्टि भेद से वर्णोच्चारण में आभ्यन्तर प्रयत्न ३९३ 
चतुर्धा भिन्न स्वरूप २८० |कृटत्रय में मन्त्र का जपकाल ३९४ 
श्रीविद्या (पञ्मचदशी मन्त्र) का जप-काल ३८ १ कूटत्रय (५८ वर्ण) ३९४ 
जप के अंग ३८१ |अन्त्राक्षों का उत्पत्तिस्थान एवं यत्न ३९५ 
एकविंश अध्याय ३८३-३९६ | जागरण ३९६ 
श्रीविद्या और कूटत्रय स्वप्नावस्था ३९६ 
भास्करणय द्वारा प्रस्तुत सुषुप्ति की अवस्था ३९६ 
श्रीविद्या का परिचय ३८४ [तुरीयावस्था ३९६ 
मनोन्‍्मनी ३८५ [तुरीयातीतावस्था ३९६ 
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(२८) 
विषय पृष्ठाड्ड | विषय पृष्ठाडू 
द्वाविंश अध्याय ३९७-४२२ | नाद की अवस्थायें (श्रूयमाणता 
जपतत्त्व के आधार पर) ४११ 
सप्तविषुव ३९७ [प्रणवस्वरूप महायन्त्र और 
नाद का अन्त और तत्त्बोध.. ४०० | उसके १२ अवयव ४११ 
परमपद ४०० | थून्‍्य ४११ 
पाँच अवस्थायें ४०० | नाद की अवस्थायें ४११ 
हल्लेखा के अंग ४०९१ |मात्रा ४१२ 
अवस्थाओं के स्वरूप ४० १ | मात्रा और उसका रहस्य ४१२ 
जप के भेद ४० १ |मात्रा और मन्त्र ४१२ 
। मन्त्रावयवों का रहस्य ४०२ | बिन्दु कैश 
जप ४०२ |अर्धचन्द्र एवं रोधिनी की कलायें ४१४ 
उच्चारणगत कालतत्त्व ४०३ |नादों का उच्चारणकाल ४१४ 
अनुभव-स्थान ४०३ |नाद और वर्ण ४१५ 
मन्त्रजप और अर्थभावन ४०४ हीं के १२ अवयव ४१५ 
मन्त्रार्थों के भेद ४०४ | नौ नाद ४१६ 
श्रीविद्या के १५ अर्थ क्‍यों? ४०४ | पञ्मदशी मन्त्रजपचिह्न ४१६ 
योगिनीहदयप्रतिपादित अर्थ-प्रकार ४०५ [पद्चदशी में स्थित वर्ण ४१६ | 
पञ्चदशी विद्या की जपांग- 3»कार की एकादश कलायें ४१७ | 
स्वरूप अवस्थायें ४०८ [प्राथमिक तीन भूमियाँ : अ-उनम ४१९ | 
पञ्जदशी विद्या-मन्त्र, मात्रा प्रणव ४२० 
और उसका रहस्य ४०९ [प्रणव के अंग ४२० 
मात्रा और उच्चारणकाल ४१० |मात्राओं के विवरण का सारांश ४२१ 
चतुर्थ परिच्छेद : अध्याय २३-३३ 
& यन्त्रतत्त्त & 
न्रयोविंश अध्याय ४२७-४ ः ७ [यन्त्रों के विभिन्न प्रकार ४३३ 


यन्त्रतत्त्व बिन्दु एवं शक्तिकूट या मूल यन्त्र ४३५ 
यन्त्र, मन्त्र, तन्तर ४२७ | यंत्र का शाब्दिक अर्थ ४३५ । 
केन्द्रीयकरण छूर७ | ते, तन, सन्त ४३६ | 
ऋण के अँग कं न के विभिन्न तत्त्व ४३७ | 
आग आर बा ४२८ | असाषना की आवश्यकता ४३७ । 
यन्त्र का व्युत्पत्त्यात्मक अर्थ ४२९  च॒तुर्विश अध्याय ४३८-४६२ | 
चक्र, केन्द्र एवं यन्त्र ४३० श्रीयन्त्र 


परमयन्त्र ४३२ श्रीयन्त्र का अर्थ ४३८ 


विषय 


श्री का अर्थ 

श्री की विश्रमण अवस्था 

मातृका के खण्डत्रय 

श्रीचक्र 

मर्मस्थान 

सन्धिस्थान 

नवयोनिचक्र 

श्रीचक्र के विभिन्न चक्र 

आभ्यन्तर दश कोण 

श्रीचक्र का आविर्भव 

श्रीचक्र का स्वरूप 

यन्त्र के अंग 

श्रीचक्र के आवरण 

मूल चैतन्य के दो पक्ष 

बाह्य दिदृक्षा की उत्तरोत्तर उत्कटता 

श्रीचक्र एवं पिण्डस्थ यौगिक 
चक्रों का तादात्म्य 

कौलमत 

नव चक्र एवं उनमें अधिष्ठित 
शक्तियाँ और उनका तादात्म्य 

षट्चक्रों एवं श्रीयन्त्र के 
नौ चक्रों में तादात्म्य 

षट्चक्रों एवं श्रीचक्र के नौ चक्रों 
में तादात्म्य का विवरण 

श्रीयन्त्र में गुरुतत्त्व 

नाड़ीयोग एवं चक्र 

चतुर्दशार के देवता 

बहिर्दशार के देवता 

शक्त्यष्टक 

अष्ट शक्तियाँ 

षोडश शक्तियाँ 

अणिमादिक सिद्धियाँ 

पञ्चबाण 

त्रिकोणाग्र देवता 


पृष्ठाडू पृष्ठाडू 
४३८ | अधिदेवता ४६० 
४३९ | श्रीचक्र ४६१ 
४४० |नवरलद्दीप ४६१९ 
४४० | कल्पतरु ४६९१ 
४४० [उद्यान ४६९१ 
४४० | षड्‌ ऋतुयें ४६१ 
४४० | पीठ ४६९१ 
४४१ | इच्छाशक्ति ४६९१ 
४४१ [होता ४६९१ 
४४१ | अर्घ्य ४६९१ 
४४२ | हवि ४६१ 
४४२ | श्रीचक्र का पूजन ४६१ 
४४३ |कुण्डलिनी -४६१ 
४४९३ | श्रीचक्र का निर्माण ४६२ 
४४३ पञ्चविंश 
पञ्चविंश अध्याय ४६३-४७७ 
श्रीचक्र : श्रीयन्त्र : के नवयो- 
४४६ 
न्यात्मक अवयव 
४४६ 
महाबिन्दु ४६३ 
४४७ [बिन्दु ४६३ 
त्रिकोण ४६३ 
४४८ | अष्टकोण ४६३ 
अन्तर्दशार ४६३ 
४५२ [बहिर्दशार ४६४ 
४५७ | चंतुर्दशार ४६४ 
४५९ अष्टदल ४६५ 
४६० |षोडश दल ४६५ 
४६० | भूपुर ४६५ 
४६० | श्रीयन्त्र का आविर्भाव ४६६ 
४६० | श्रीयन्त्र के प्रादुर्भाव की दार्शनिक दृष्टि ४६७ 
४६० | शान्ता और श्रीचक्र का आविर्भाव ४६७ 


श्रीचक्र का शिव-शक्तिचक्रात्मक 
आविर्भाव ४६८ 
श्रीचक्र का निर्माण ४६९ 
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विषय पृष्ठाड्ड | विषय पृष्ठाड़ू 
संहारक्रम के श्रीयन्त्र का स्वरूप. ४७० (त्रिकोणचक्र ४८५ 
सृष्टिक्रम के श्रीयन्त्र का स्वरूप. ४७० [विवर्तवाद ४८५ | 
मातृका एवं तत्त्वों का सम्बन्ध ४७१ [विमर्श के बिन्द्वाकार से सृष्टि ४८५ 
वाग्देवता ४७९१ त्रिकोणात्मक सृष्टि ४८६ 
सर्वज्ञादि दश देवता ४७९ [रव : शब्दत्रह्म ४८६ | 
महाबिन्दु में सबका अन्‍्तर्भाव ४७०१ |परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं | 
बिन्दु ४७२ | वैखरी का श्रवण-अधिकार_ ४८७ | 
चक्र ४७२ | बिन्दुरूप परावाक्‌ की सर्वकारणरूपता ४८८ | 
श्रीयन्त्र > त्रिपुरात्मक ४७२ | शक्ति के तीन रूप ४८८ | 
। श्रीयन्त्र - त्रिखण्डात्मक ४७३ | बिन्दु से त्रिकोण ४८९ | 
। श्रीयन्त्र शरीरयन्त्र के समतुल्य. ४७३ |महात्रिकोण एवं वाक्चतुष्टय ४९१ | 
श्रीचक्र - त्रितयात्मक रूपों में... ४७३ |महात्रिकोण (महायोनि) ४९१ | 
पिण्ड में सहस्नार ४७३ | यन्त्र और पीठ ४९२ । 
मन्त्र और चक्र में तादात्म्य ४७४ | महात्रिकोण एवं पीठ ४९३ 
परमशिव ४७४ | पीठतत्त्व ४९३ 
अहम्‌ ४७४ [बिन्दु से महाबिन्दु की यात्रा ४९३ 
स्वात्मविश्रान्त ४७५ | महाबिन्दु ४९३ 
विश्वातीत एवं तत्त्वातीत अवस्था. ४७५ | महबिन्दु एवं मानवपिण्ड के चक्र ४९३ 
आत्मविश्रान्ति एवं शुद्ध अहं ४७६ | 'रम बिन्दु का दशधा विभाजन ४९४ 
घड्विंश सहस्रारस्थ बिन्दु का अभिव्यक्ति-क्रम ४९४ 
पका आशा आल परमबिन्दु और उसकी चक्रात्मक सृष्टि ४९४ 
श्रीयनत्र और उसका स्वरूप ८2 स कक पा मा 

मणिपूर चक्र का जन्म ४९४ 
सृष्टिक्रम के अनुसार निर्मित श्रीचक्र ४७ (अप अनाहत चक्र का जन्म ४९४ 
संहारक्रम के अनुसार निर्मित श्रीचक्र ४७८ विशुद्धाख्य चक्र का जन्म ४९४ 
९ चक्र : शम्भु की ९ मूल प्रकृतियाँ ४७९ | आज्ञाचक्र का जन्म... ४९५ | 
चक्रों के नाम एवं अधिष्ठात्री देवी ४७९ |सर्वानन्दमय बिन्दुचक्र ४९६ । 
सर्वानन्दमय चक्र ४८० | अप्टार चक्र ४९६ | 
बिन्दु एवं महाबिन्दु ४८ १ | अन्तर्दशार चक्र ४९६ । 
श्रीचक्र एवं देवी का अन्तस्सम्बन्ध ४८२ |बहिर्दशार चक्र ४९७ | 
बिन्दुचक्र (पूर्णाहन्‍्ता या शिवभाव) ४८२ चतुर्दशार चक्र ४९७ । 
पूर्णाहन्ता ४८२ |अष्टदल चक्र ४९७ | 
महाबिन्दु और बिन्दु ४८३ |षोडशार चक्र ४९७ | 
सर्वसिद्धिप्रदचक्र ४८४ | भूपुर ४९७ | 


प्रकृतिसम्बन्धिनी विभिन्न दृष्टियाँ . ४८४ | श्रीयन्त्र की उपासना के मुख्य प्रकार ४९७ 
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(३१) 
विषय पृष्ठाडड पृष्ठाडू 
षट्चक्र-श्रीचक्र-अवस्थापञ्चक-श्रीविद्या- | श्रीचक्र का अनुलोमक्रम ५३२ 
पीठ-वर्ण-शक्ति-नाथ- प्रतिलोमक्रम से चक्रों की स्थिति 
कूट-लिड्ग आदि का सामरस्या- और उनका स्वरूप ५३२३ 
०३ डर ६2८72 5: ४९८ | एकोनत्रिंश अध्याय ५३५-५४९ 
अक्षों में तत्त्व का समावेश श्रीचक्र और उसका रहस्यात्मक पक्ष 
तथा चक्रों से सम्बन्ध ५०० ॒ में 
अष्टार (नवयोन्यात्मक) चक्र ५०९ [शरीर एवं श्रीचक्र में अभिन्नता ५३५ 
प्रमातृपुर ५०२ | #रीचक्र की पूजा ५३५ 
श्रीचक्र में स्थित त्रिपुटिचक्र ५०३ [देश सिद्धियाँ : त्रैलोक्ममोहन चक्र ५३६ 
श्रीचक्र की योनि ५०३ | सर्वाशापरिपूरक चक्र ५३६ 
शिवतत्त्व के १० गुप्त भुवन ५०४ | सर्वसंक्षोभण चक्र ५३६ 
शक्तितत्त्व के गुप्त भुवन ५०४ | चतुर्दशार चक्र ५३६ 
शान्तितत्त्व के १८ गुप्त भुषन._ ५०५ बहिर्दशार चक्र ५३७ 
बिन्दु ५०६ | सर्वरक्षाकर अन्तर्दशार चक्र ५३७ 
श्रीविद्या एवं श्रीचक्र की एकता. ५११ सर्वरोगहर अष्टार चक्र ५३७ 
अन्तर्दशार : सर्वरक्षाकर चक्र ५१२ |सर्वसिद्धिप्रद चक्र ५३८ ' 
बहिर्दशार : सर्वार्साधक चक्र. ५१३ [तिथियों एवं नित्याओं में अभिन्नता ५३८ 
चतुर्दशार चक्र ५१४ |नित्याओं का जगत्‌ एवं स्वस्वरूप 
अष्टदल और षोडश दल ५१४ | के साथ अभिन्नता ५३९ 
भूपुर ५१५ |पिता-माता का रहस्यात्मक स्वरूप ५४० 
सप्तविंश़ अध्याय ५१७-५३१ | 'षार्थचतुष्टय का स्वरूप ५४० 
श्रीचक्र : एक स्वरूपात्मक विवेचन [बत्रिंश अध्याय ५४२-५४३ 
चन्द्रबिम्ब ही श्रीचक्र ५१७ मानवशरीर और श्रीयन्त्र 
श्रीचक्र और उसका कैलासप्रस्तार ५१८ | श्रीचक्र एवं शरीरचक्रों में ऐक्पय. ५४२ 
श्रीचक्र और उसका भूप्रस्तार_ ५१९ | एकत्रिंश अध्याय ५४४-५४७ 
श्रीचक्र की उत्पत्ति एवं उसका संघटन ५१९ | भन्त्र-यन्त्र तथा चक्रों का अन्तस्सम्बन्ध 
भगवती के चरणकमलों की स्थिति ५२१ 
श्रीचक्र और कला विद्या ५९६ “पके अकार 8 
श्रीचक्र के साथ पदञ्मदशी मन्त्र मातृका त्रिपुरा ५४४ 
एवं वर्णमाला का सामरस्य ५२३ [प्र में बिन्दु का स्थान के 
श्रीचक्र एवं पदञ्नदशी मन्त्र में ऐकात्म्य ५२४ |द्वात्रिंश अध्याय ५४८-५५३ 
अष्टाविंश अध्याय ५३२-५३४ श्रीचक्र का अर्चन 
त्रिपुरातापिन्युपनिषत्ग्रोक्त दक्षिणामूर्त्ति सम्प्रदाय ५४८ 
नवात्मक चक्रस्वरूप अर्चनाक्रम ५४८ 
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॥ विषय पृष्ठाडू पृष्ठाडू 
हयग्रीव एवं आनन्दभैरव सम्प्रदाय. ५४८ |त्रयर्त्रिश अध्याय ५५४-५६९ 
श्रीचक्रार्चन ५४९ श्रीयनत्र का महत्त्व 
अर्चन की भावना के प्रकार ५४९ | श्रीयन्त्र की सर्वात्मकता कर 
अधिकारभेद से भावना के भेद... ५४९ | श्रीचक्रराज एवं उपासक में अभेद ५५६ 
बिन्दु और त्रिकोण ५५१ | स्वोत्पादक श्रीचक्रराज ५५६ 
श्रीचक्रार्चन के प्रमुख रूप ५५२ |मानवशरीर के रूप में श्रीचदकक्र._ ५५७ 
जी ५५२ | श्रीचक्र की शरीरावयवों एवं 
श्रीयन्त्र की आभ्यन्तर पूजा ५५२।| पिण्डस्थ चक्रों में स्थिति ५६० 

पञ्ञम परिच्छेद : अध्याय ३४-४७ 

। ७ उपासनातत्त्व ७ 

। भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की ० ५६७ ऋषि-छन्द-देवता आदि के 
चतुस्त्रिश अध्याय ५६९-५७५| शान की महत्ता ५८० 

पूजातत्त्व : एक दार्शनिक एवं कौलावली-प्रोक्त अन्तर्यजन-विधान ५८ १ 
वैज्ञानिक विश्लेषण न्यास-विधान ५८४ 
विज्ञानभैरव की दृष्टि ५६९ 2कऑं धंधा कु 2 

॥ सल्लेतपद्धति का मत ५६९ [हि कक धान ५८५ 
अभिनवगुप्त का मत 47 #76/अव्यहंशकेक ५८६ 
उत्पल को दृष्टि धदूरे भगवती की उपासना की 

| भट्टनारायण का मत ५६९| विविध पद्धतियाँ ५८७ 

| विज्ञानभैरव का प्रश्नोत्तर ५७० बहिर्याग ५८७ 
प्रभाकौल का मत ५७० [देवता के तीन रूप ५८८ 
कुलार्णवतन्त्र की दृष्टि ५७३ | साधना के तीन रूप ५८८ 

॥ पदामिंल सकबॉय लक किक श्रीविद्या के अन्तरब्बावयव ५८८ 

| क्रियोपासना ५८८ 

भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना 
पर्स श्रीविद्या के बहिरड्न अवयव ५८८ 
भगवती का स्थूल रूप ५७६ | सुन्दरी की उपासना हे 
भगवती का सूक्ष्म रूप ५७७ के न 
भगवती का पर रूप ८छछ दा अध्याय ५८९-५९३ 
त्रिपुरोपासना के विभिन्न मत पर्दा भगवती केक के विभिन्न 
आन्तर और बाह्य पूजा ५७७ स्वरूप और उनकी उपासना 
| देव्योपासना और उसके अंग ५७९ | सूक्ष्मरूपात्मक उपासना-विधि ५९० 


वरिवस्यारहस्यम्‌ में आन्तरिक लोपामुद्रा विद्या ५९१ 
एवं बाह्य अंग ५७९ |लोपामुद्रा विद्या के मूल त्रिक ५९१ 


४ 
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विषय पृष्ठाडू | विषय पृष्ठाडू 
महात्रिपुरसुन्दरी और षोडशी कला ५९३ चत्वारिंश अध्याय ६२१-६२६ 
सप्तत्रिंश अध्याय ५९४-६०४ भगवती 324०० की 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा सः है 
का आदर्श स्वरूप के अनुसार 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की भगवती का पूजन-विधान ६२१ 
त्रिविधोपासना ललितासहखनाम महास्तोत्र का परिचय ६२१ 
ब्रिविधोपासना ५९५ के 
सहखनाम के पाठ की विभिन्न विधियाँ ६२२ 
परा पूजा का स्वरूप ५९९ ॥ 
में स्तोत्रपाठ एवं पूजनहेतु विशिष्ट 
शाक्त परम्परा में भगवती पाली 
की पूजा के स्थान है इे तिथियाँ एवं दिन ६२३ 
सहस्रनामस्तोत्र के पुरश्षरण की विधि६२५ 
भगवती और उपासना ६०२ 
महात्रिपुरसुनदरी आए लक की श्रीप्राप्त्यर्थ प्रयोग ६२५ 
तिथियाँ और कलायें ६०३ ललितासहखनाम में उपिष्ट 
६-2० पूजाविधि एवं पूजोपकरण ६२५ 
अष्टात्रिंश अध्याय ६०५-६१२ [विष उतारने एवं नारी-वशीकरण 
जप और ध्यान तथा समयमत के प्रसड़ में दर्द 
शुक्ल पक्ष के दिनों के नाम ६०५ |एकचत्वारिंश अध्याय. ६२७-६२१९ 
कृष्ण पक्ष के दिनों के नाम ६०५ भगवती त्रिपुरसुन्दरी की 
शक्ति के भेद ६११ उपासना : दास्यभाव 
चक्रों में श्रीविद्या की अनुस्यूतता ६१९१ | ज्ञानार्णव में अन्तर्यागात्मक 
प्रथम कूट पक शक आम ६१२।| उपासना-दृष्टि ६२७ 
कूट खान्तर्गत कामकला 
है: एवं देवता पे हे हु ६ द्वाचत्वारिंश अध्याय ६३०-६४८ 
< भावनोपनिषदोक्त भावनाप्रधान 
अध्याय ६१३-६२० भगवती- पूजा 
भगवती हु 35७० हलली भावनोपनिषदोक्त पूजा का फल ६३० 
होमविषयक भावनोपनिषद्‌-दृष्टि. ३२ 
भगवती की स्थुलोपासना ६१३ [विज्ञानभैरव की दृष्टि ६३२ 
वाममार्गी एवं कौल ६१४ | स्वच्छन्दतन्त्र की दृष्टि ६३२ 
त्रिपुण के सगुण ध्यान का योगिनीहदयदीपिका की दृष्टि ६३२ 
यागरूप में आत्मीकरण ६१५ | उपचार ६३५ 
शक्ति एवं शक्तिमान में ऐकात्म्;म. ६१५ [तन्त्रराजतन्त्र की दृष्टि ६३५ 
शिव एवं शक्ति में भेद ६१६ | आत्मपूजोपनिषद्‌ के अनुसार 
उपासना द्वारा विश्वरूपत्व- मानसोपचार ६३८ 


प्राप्ति की प्रक्रिया ६९१७ | सन्त कबीरदास की दृष्टि ६२३९ 


( ३४) 
विषय पृष्ठाडड | विषय पृष्ठाडुू 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी के पञ्नपुष्पषपाण ६४१ | देवी की सपर्या-विधि ६५५ 
धनुष ६४१ [देवी का आन्तर पूजन ६५६ 
पाश ६४१ | आन्तर पूजा के विधान की अपरिहार्यता ६५६ 
अंकुश ६४१ [पूजा की प्रतीकात्मिका दृष्टि ६५६ 
भगवान्‌ कामेश्वर का स्वरूप ६४२ | जीवन्मुक्ति ६५७ 
भगवती ललिता का स्वरूप ६४२ | भजन और मुक्ति ६५७ 
विमर्श एवं लौहित्य का स्वरूप. ६४३ | वृत्तत्रय ६५९ 
सिद्धि का स्वरूप ६४३ | भगवती की सपर्या ६५९ 
जीवन्मुक्ति ६४३ |बिन्दुस्वरूप का विवेचन ६६० 
ऋतुओं का स्वरूप ६४४ | मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान 
मुद्रा का स्वरूप ६४४ | का सर्वोत्पादकत्व ६६९ 
ज्ञानशक्ति का स्वरूप ६४५ | परमबिन्दु या कारणबिन्दु ६६१ 
इच्छाशक्ति का स्वरूप ६४५ | चक्रों की गणना ६६४ 
मूलाधार में नाड़ियों का स्थितिक्रम ६४५ |मूल दल ६६५ 
गुरुतत्त्व ६४६ |दस दल ६६५ 
देह का स्वरूप ६४८ |सहस्रार एवं श्रीयन्त्र में ऐक्य ६६६ 
कल्पवृक्ष का स्वरूप ६४८ | बिन्दुतत्त्व का त्रिधा विभाजन ६६७ 
त्रिचत्वारिंश अध्याय. ६४९-६७५ | भारणात्मक भजन का स्वरूप ६६८ 
महात्रिपुरसुन्दरी का पूजा-विधान शंकराचार्य की उपासना-दृष्टि ६६९ 
एवं पूजाफल आचार्य शट्गर और कुण्डलिनी. ६७० 
भगवती की भक्तयुपासना ६४९ (3 विधान बंकाओं उन 

/सामयिकसम्मत पूजा की विशेषतायें ६७२ 
पूजा का उद्देश्य देव-तादात्म्य ६५० 
सगयगार्ग ६५० |चतुश्चत्वारिंश अध्याय. ६७६-६८ १ 
बिन्दुस्थान ६५१| श्रीदेवी का मन्दिर और उसका 
समया ६५१९ पूजन-विधान 
पञ्चनविध साम्य ६५१ |महात्रिपुरसुन्दरी एवं तारा के 
कौलदर्शन और समयदर्शन नित्य धाम में साम्य ६७७ 
में दृष्टि-वैषम्य ६५२ | भगवती के मन्दिर की पूजा ६७८ 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की ललिता और पश्न ब्रह्म में तादात्मय ६७८ 
उपासना के सम्प्रदाय ६५२ | मन्दिरपूजा का विधान ६८० 
ऐक्यचतुष्टय ६५३ | भगवती का पूजन ६८० 
भगवती का समाराधन ६५३ | भगवती की चौंसठ उपचारों 
देवी का स्थूल स्वरूप ६५४| से पूजा का विधान ६८१ 


(३५) 
विषय पृष्ठाड्ड | विषय पृष्ठाडू 
पञ्नचत्वारिंश अध्याय. ६८२-६८५ | सप्तचत्वारिंश अध्याय. ६९१-६९२ 


मातृकाभेदतन्त्र के अनुसार हवनादि तत्त्व और भगवती की 
त्रिपुरसुन्दरी - सपर्या उपासना 


षट्चत्वारिंश अध्याय. ६८६-६९० 
योगसाधनात्मक भगवत्युपासना 
षष्ठ परिच्छेद : अध्याय ४८-६३ 
७ उपासना के मुख्य अंग और उनका यथार्थ स्वरूप ७ 
अध्याय 


६९९-७०५ | परमात्मा ही सर्वोच्च वास्तविक गुरु ७१८ 


पूजातत्त्व और त्रिपुरोपासना अकल्पित या सांसिद्धिक गुरु ७१८ 
आचार्य महेश्वरानन्द की दृष्टि. ६९९ |अकल्पित कल्पक गुरु के अ 
षटत्रिंशोपचारानुगत भगवत्युपासना ७०१ कल्पित गुरु के 
श्रीचक्र में भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा ७०१ [*ल्पिताकल्पित गुरु ५ 
परापूजा ७०३ | शानी गुर के 
मध्यमा या परापर पूजा ७०४ | योगवाशिष्ठ का मत ७१९ 
अपग पूजा शहर नवचक्रेश्वरतन्त् का मत ७१९ 
अभिनवगुप्त की दृष्टि . ७०५ गुरुओं के भेद-प्रभेद । ७२० 

गुरु का सर्वातिशायित्व एवं 
एकोनपशञ्चाशत्‌ अध्याय. ७०६-७११| उसका कारण बक 

देवतातत्त्व और त्रिपुरोपासना स्पन्दसूत्रकार की दृष्टि ७२१ 
तुरीया वह्ि-सूर्य-चन्द्र-तूर्य गुरु की सर्वोच्च महिमा का कारण ७२२ 

कुण्डलिनी का ध्यान ७०९ | ग्रन्थ का ग्रन्थकार भी गुरु है ७२३ 
पूजाकाल ७०९ | भास्करराय की दृष्टि ७२४ 
पूजा के प्रकार ७० 5 | एकपश्ञाशत्‌ अध्याय. ७२५-७४१ 
पञ्चाशत्‌ अध्याय ७१२-७२४ दीक्षातत्त्व और त्रिपुरोपासना 

गुरुतत्त्व और त्रिपुरोपासना दीक्षा के भेद ७२५ 
शाक्तदृष्टि में गुरुतत्त्व ७१२ |ज्ञान-दीक्षा के भेद ७२६ 
मन्त्र, मन्त्रेश्वर एवं मन्त्रमहेश्वर के दीक्षितों के भेद ७२६ 

रूप में गुरुतत्त्व ७१३ | श्रेष्ठता का उत्तरोत्तर क्रम ७२६ 
विश्वगुरु परम शिव और गुरुपादुका ७१४ | सप्तविध दीक्षा ७२७ 
गुरुतत्त्व ७१६ क्रियावती दीक्षा के प्रकारान्तर 
गुरु की महत्ता का रहस्य ७१६| से अन्य भेद ७२७ 
गुरुओं की श्रेणी ७१७ | शैवमत में वेधदीक्षा ७२७ 


| ३६) 


विषय॑ पृष्ठाडड | विषय | 
साधकों के भेद ७२८ |शून्य-प्रशमन ७५२ 
पुत्र या समयी ७२८ | प्राणायाम ७५३ 
दीक्षा : दार्शनिक एवं प्राणायाम की सार्थकता एवं 

वैज्ञानिक विश्लेषण ७२९। उसकी लक्ष्मण रेखा ७५४ 
दीक्षा के भेद ७३१ ब्रयःपञ्माशत्‌ अध्याय. ७५५-७५९ 
समयी दीक्षा ७३१ मन्त्रतत्त्व, मन्त्रसाधना 
योगदीक्षा (साधना दीक्षा) ७३१ और त्रिपुरोपासना 
शिवधर्मिणी, लोकधर्मिणी एवं मोक्षदीक्षा ७३४ स्वात्ससंवित्‌ का उल्लास : मन्र॒ ७५५ 
(५४ ४३५ संवित्‌ देवी : मन्त्र ७५५ 
पुत्रक की कलादीक्षा : कलादीक्षा ७३६ नाद का उल्लास : मन्त्र पर 
४०४52 : शिवत्वयोजन ७३७ | मन्त्रानुसन्धायक की अवस्थायें एवं मन्र ७५६ 
शून्य प्रशशन की साधना ७३७ | ननजप के स्थान ७७६८ 
दीक्षा के प्रकार ७३८ | भगवती का वर्णात्मक एवं मन्त्रात्मक 
समयदीक्षा ७३८ | स्वरूप तथा सृष्टि-विधान ७५८ 
विशेष दीक्षा के ५३४५ वर्णों का मन्त्रों के साथ सम्बन्ध ७५९ 
परात्रिंशिका में दीक्षा की दृष्टि ७३४ | मन्त्र एवं जप-साधना का प्रयोजन ७५९ 
निर्वाणदीक्षा ७३९ 


भौतिक दीक्षा एवं नैष्ठिक दीक्षा. ७४० 
तन्त्रसमाम्नाय में मुक्ति के भेद. ७४१ 


द्वापञ्जाशत्‌ अध्याय ७४२-७५४ 
प्राणतत्त्व, प्राणसाधना एवं 
त्रिपुरोपासना 
प्राण और मन का सम्बन्ध ७४२ 
प्राण-साधना के परिणाम ७४३ 
प्राण के भेद ७४४ 
प्राणशक्ति एवं प्राणकुण्डलिनी ७४४ 
प्राणस्पन्द का कारण ७४४ 
प्राणसझ्जार का स्थान ७४५ 
प्राणस्पन्द की उत्पत्ति ७४५ 
प्राण का महत्त्व ७४५ 
प्राण और विषुव ७४९ 
प्राणाध्वा (कालाध्वा) ७५१ 


प्राणोच्चार का विज्ञान एवं प्राण-प्रशमन ७५ १ 


चतुःपञ्चाशत्‌ अध्याय. ७६०-७८० 
जपतत्त्व, जप-साधना और 


त्रिपुरोपासना 

जप के भेद ७६१ 
जप : एक दार्शनिक एवं 

वैज्ञानिक विश्लेषण ७६१ 
मन्त्र का स्वभाव, स्वरूप एवं 

तदनुरूप उनका जपक्रम ७६५ 
मन्त्र का उदय ७६६ 
मन्त्र का लय ७६६ 
जप का स्वरूप ७६८ 
मन्त्र जप वर्ण एवं भगवती 

का अन्त:सम्बन्ध ७६९ 
जप एवं अर्थभावन ७६९ 
जप के अंग ७७२ 
त्रिविधात्मक मन्त्र-जप ७७३ 


विभिन्न प्रकार के जपों के विभिन्न फल ७७३ 


व्बाज्टज जता पाशकतरका के १४ सापात हर फउन्‍क. + पररक स्ाकानभकफ्फफ+- 


न्टाशक जी जजजक 


(३७) 
विषय पृष्ठाड्ु पृष्ठाडू 
जपांग : विषुव ७७४ | न्यास : देवतादात्म्य की साधना. ७९३ 
त्रैपुर दर्शन में जप के लक्षण ७७४ न्यास : अद्वैतभाव की भावना ७९५ 


बीजमन्त्र के अवयव ७७५ 
न्‍्यासों के प्रकार और उनका परिचय ७७५ 
सत्ता के दो स्तर ७७७ 


न्यास की आवश्यकता ७९५ 
न्यास : अद्वैतभाव की साधना ७९५ 
न्यास : देवो5हं एवं विश्वतो5हं की 


परमात्मा की दो शक्तियाँ ७७७।| अनुभूत्यात्मक साधना ७९६ 
जप ७७७ | कतिपय न्यासों के उदाहरण ७९६ 
आन्तर जप (आशभ्यन्तर मन्त्रोपासना) ७७७ | वैष्णवपद्धति के अनुसार 
प्रणवरूप मूल मन्त्र के अंग ७७८ | अन्तर्मातृका न्यास ७९७ 
मन्त्रसाधना के अवयव ७७८ |बहिर्मातृका न्यास ७९८ 
मन्त्रसाधना ७७९ |संहारमातृका न्यास ७९९ 
आसन के प्रकार ७८० | अड्भवक्त्रन्यास ८०१ 
पञ्नपज्ञाशत्‌ अध्याय. ७८१-७९२ ५“: >> द्वितीय न्यास # ध " 
ध्यानतत्त्व, ध्यान-साधना 
और त्रिपुरोपासना अघोराष्टक न्यास &%२ 
शिवसद्धाव न्यास ८०२ 
ध्यान का स्वरूप ७८ १ | जीवन्यास नल 
ध्यान के प्रकार ७८ १ | ऋषिन्यास न 
स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान न्यासक्रिया का फल ८०३ 
जि ७०७ का क्रम न्‍ शरपकालत, साया... 20808 है 
पीठतत्त्व और त्रिपुरोपासना 


शिवसंहिता की यौगिक ध्यान- 

प्रक्रिया या राजयोग ७८६ 
हत्पद्म में भगवती का ध्यान ७९० 
सुधासिन्धु में भगवती का ध्यान ७९० 
सूर्यमण्डल में भगवती का ध्यान ७९१ 
चन्द्रमण्डल में भगवती का ध्यान ७९१ 
पिण्डस्थ चक्रों में, कुण्डलिनीस्वरूप 


बाह्य एवं आन्तर पीठों में तादात्म्य ८०५ 
पीठ, शरीर एवं श्रीचक्र में तादात्म्यभाव ८ ०५ 
पीठन्यास तत्त्व ८०६ 
पीठ की उत्पत्ति ८०७ 
पीठ : देवयोनियों का अधिष्ठान ८०७ 
पीठ के आविर्भाव की पद्धति ८०७ 


में, अवतारोत्पादिका के रूप में पीठ के प्रकार त ८०८ 
एवं कूटत्रय एवं कामकला के पीठशुद्धि और उसके उपाय ८०८ 
रूप में भगवती का ध्यान ७३२ जिया पीठ ८०८ 
षट्पश्नाशत्‌ अध्याय कक पीठतत्त्व का रहस्य ८०९ 


कामरूप पीठ ८०९ 
पूर्णगिरि पीठ ८०९ 
जालन्धर पीठ ८१० 


न्यासविद्या और त्रिपुरोपासना 
न्यास : सोइहमस्मि की साधना ७९३ 


(] ३८) 
पृष्ठाडड | विषय 


विषय 


उड़ीयान पीठ 

वाक्तत्त् और महात्रिकोण 
तन्त्राम्नाय-सम्बद्ध पीठचतुष्टय 
विद्या, मन्त्र, ज्ञानादिक पीठ 
देह के बाहर स्थित पीठ 

देह के भीतर स्थित पीठ ८१४ 
पीठचतुष्टय और उनका स्वरूप. ८१६ 
पीठों का महाभूतों एवं चक्रों से सम्बन्ध ८१७ 


<११ 
८११ 
८१२ 
८१३ 
८१४ 


पीठस्थ एवं पिण्डस्थ ज्योति- 

लिंड्रों का स्वस्वरूप ८१९ 
परलिंग ८१९ 
परिणामवाद ८२१ 
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त्त 


पट -साधना 


कि चेतावनी ७ 


पाठकों से निवेदन है कि ग्रन्थ को मात्र पढ़कर ही किसी 
प्रकार का तान्त्रिक प्रयोग न करें; उसके लिये 
सुयोग्य गुरु की अनुज्ञा आवश्यक होती है। 


स्वयम्भू प्रयोग करने पर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। 


सर्वचिन्तां परित्यज्य दिनमेक॑ परीक्षयेत्‌ । 
यदि न स्यात्प्रत्ययस्तत्र तदा मेतन्मृषा बचा ॥ 


त्त 


समस्त चिन्ताओं का त्याग करके मात्र एक दिन साधना का 
परीक्षणात्मक अभ्यास कीजिए, फिर भी आपको विश्वास 
न हो तो समझियेगा कि मेरा कथन मिथ्या है। 


( नारोपाकृत 'सेकोद्देश टीका' एवं गोरक्षनाथकृत 'अमरौघधप्रबोध' ) 


प्रथम परिच्छेद 
( अध्याय : १-५) 


त्त 


शाक्त मत एवं श्रीसम्प्रदाय 


हि] शाक्तमत एवं श्रीसम्प्रदाय * 


हू. । श्री: ॥ 
प्रथम परिच्छेद 


शाक्त मत एवं श्रीसम्प्रदाय 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग:। 
शिवापदाम्भोजयुगार्चकाणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव।। 
( रुद्रयामलतन्त्र ) 
न गुरोरधिकं शास्त्र न गुरोरधिक॑ तपः। 
न गुरोरधिकं॑ मन्त्र न गुरोरधिकं फलम्‌।। 
न गुरोरधिका देवी न गुरोरधिक: शिव:। 
न गुरोरधिका मुक्ति्न गुरोरधिको जप:।। ( गुरुगीता ) 
शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितु 
न चेदेव॑ देवो न खलु कुशल: सन्दितुमपि। 
अतत्त्वामारध्यां हरिहरविरिथ्वादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य: प्रभवति।। ( सौन्दर्यलहरी ) 
अतस्ते कौलास्ते भगवतिदृढप्राकृतजना: 
इति प्राहु: प्राज्ञा: कुलसमयमार्गद्रयविद:। 
महान्त: सेवन्ते सकलजननीं बैन्दवगृहे 
शिवाकारांं. नित्याममृतक्षरिकामैन्दवकलाम्‌।। 
( गौड़पादाचार्य : सुभगोदयस्तुति ) 
भोगो योगायते सम्यक्‌ पातक॑ सुकृतायते। 
मोक्षायते च संसार: कुलधर्में कुलेश्वरि।। ( कुलार्णवतन्त्र ) 


त्त 


५२-५०--कन्बा ४2० 


प्रथम अध्याय 
शाक्त सम्प्रदाय : एक विहंगमावलोकन 


श्रीविद्या एवं शक्तयुपासना की शाखायें-- शाक्तोपासना के अनेक सम्प्रदाय हैं 
और उसी के अन्तर्गत श्रीसम्प्रदाय भी एक है। भावनोपनिषद्‌, देवीपञ्जस्तवी, सौन्दर्य- 
लहरी, ललितासहख्ननाम आदि ग्रन्थ श्रीविद्या के उच्चस्तरीय ग्रन्थ हैं। इस विद्या का तन्त्र 
या आगमों में बड़े ही विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। तन्त्रोपासना की विकृतियों ने 
जब साधनाओं को कलंकित कर दिया, तब इनको परिष्कृत करके तथा वैदिक सिद्धान्तों 
एवं वैदिक आचारों को स्वीकार करके ऋषियों ने तन्त्र के शुद्धतम रूप को प्रस्तुत किया 
और वह शुद्धतम रूप “श्रीविद्या' के नाम से प्रख्यात हुआ। 


तान्त्रिक पूजा के अनेक प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार या भेद का नामकरण उपास्य के 
स्वरूप के आधार पर हुआ है; यथा-- “शैव सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय, गाणपत्य सम्प्र- 
दाय, सौर सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदाय' आदि। मुख्यतया यह तान्त्रिक उपासना तीन भागों 
में विभक्त हुई, जो निम्नांकित हैं-- शैव, वैष्णव एवं शाक्त। 

शाक्तोपासना का विकास मुख्यतः श्रीविद्या के रूप में हुआ। यह शाक्तोपासना भी 
दो शाखाओं में विभाजित हो गई। शक्त्युँपासना की एक विधि ( या शाखा ) बाह्मा- 
चारों, बाह्योपकरणों एवं स्थूल पूजा का आश्रय ले कर प्रवृत्त हुई एवं दूसरी परा शक्ति 
के ध्यान, आन्तर पूजा एवं भावप्राधान्य का आश्रय लेकर प्रवृत्त हुई। बाह्याचारोन्मुखी 
यह शाक्तोपासना मुख्यतः: ६४ तन्त्रों में निहित है, जो कि वेदबाह्य है एवं अन्तरोन्मुखी 
शक्त्युँपासना शुभागमपञ्चक में विहित है। 'शुभागमपञ्चक' वशिष्ठ, सनक, शुक, सन- 
न्दन एव सनत्कुमार के नाम पर विख्यात ५ संहिताओं में निहित है। इसे ही 'समयमार्ग' 
कहते हैं, जो कि वैदिक अनुशासन, वैदिक शिक्षा एवं वैदिक आचार पर आधारित है। 
शक्त्युपासना की प्रथम शाखा वेदवाह्य है, इसे ही 'कौलमार्ग' के नाम से जाना जाता 
है। इस प्रकार शक्त्युँपासना की मुख्यतः दो शाखायें या दो मत हैं-- 

शक्त्यूपासना ( शाक्त सम्प्रदाय )-- कौलमार्ग एवं समयमार्ग। 

आचार्य लक्ष्मीधर एवं भास्कर राय ने अपनी अनुभूत्यात्मक एवं वैदुष्यपूर्ण मार्मिक 
व्याख्याओं द्वारा श्रीविद्योपासना के क्षेत्र में फैलायी गयी विकृतियों का खण्डन करके 
श्रीविद्या के वास्तविक एवं वैदिक पक्ष का प्रस्तुतीकरण करते हुए श्रीविद्या का उद्धार किया। 

आचार्य लक्ष्मीधर ने श्रीविद्या के सन्दर्भ में व्यक्त शांकर दृष्टि से भी अपना यत्कि- 
झ्वित्‌ मत-वैभिन्‍्य प्रकट किया है। आचार्य लक्ष्मीधर एवं आचार्य भास्कर की स्थापनाओं 
एवं मौलिक दृष्टियों ने श्रीविद्या को अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया। 


3] श्रीविद्या-साधना है । 


'श्रीविद्या' की साधना एवं सिद्धान्त से अनभिज्ञ उपासकों ने उसे अत्यन्त ही विकृत 
स्वरूप में प्रस्तुत किया था; अत: उसका शुद्धिकरण इन्हीं आचार्यो द्वारा किया गया। 
“श्रीविद्या' योग का उच्चतम स्वरूप, विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम तथा गम्भीर एवं रहस्यात्मक 
'परज्ञान' का मूर्तिमान रूप है। शंकराचार्य ने इसके परमाराध्य को 'सुन्दर' के रूप में 
देखकर ही अपने ग्रन्थ का नाम 'सौन्दर्यलहरी' रक्खा है। 


तान्त्रिक उपासना की विभिन्न शैलियाँ हैं-- 
तान्त्रिक उपासना 


जा बाण बाण गा 
बौद्धतान्रिक जैनतान्त्रिक शैवतान्त्रिक शाक्ततान्त्रिक वैष्णवतान्त्रिक गाणपत्यतान्त्रिक 


-अाक किलकक छा आपका वतवाकजपा, आाबक? कमं! कम्यॉनब 
तिब्बती मन्त्रयान सहजयान कालचक्रयान कौल समयी मिश्र 
तान्त्रिक आदि 

परम्परा 


पाशुपत कापालिक कालामुख ससेश्वर व्याकरण वीरशैव शैव ९ .प्रत्यभिज्ञादर्शन 
सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय दर्शन सिद्धान्त सिद्धान्त २.स्पन्ददर्शन 
३.क्रमदर्शन 
तन्त्र : एक विहंगमावलोकन 
तन्त्र या आगम की दृष्टियाँ-- जितनी भी आगमिक या तान्त्रिक दृष्टियाँ हैं, उन्हें 
तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-- द्वैत, अद्वैत एवं द्वैताद्वैत। 


शाक्ततन्त्र के प्रमुख लक्षण-- आचार्य सोमानन्दपाद ने 'शाक्तविज्ञान' नामक 
ग्रन्थ में शाक्तविज्ञान के निम्न लक्षण बतलाये हैं-- 


१. स्थान ६. उत्थापन १०. अन्तावस्था 
२. प्रवेश ७. बोधन ११. विश्राम 
३. रूप ८. चक्रविश्राम १२. परिणाम 
४. लक्ष ९. भूमिकागमन १३. आगमन 
५. लक्षण 
कुलार्णवतन्त्र में-- 

अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे। 


मम तत्त्वं विजानन्तो द्वैताद्वैतविवर्जितम्‌।। 
कहकर 'कौलमार्ग! को द्वैताद्रैतविवर्जित मत प्रतिपादित किया गया है। 


तन्त्र के विभिन्न प्रकार-- तान्त्रिक दृष्टियों एवं दर्शनों के आधार पर तन्‍्त्र के 
विभिन्न प्रकार हैं; यथा-- 


अमर नाता किन लननचटाजणा + आला 


अध्याय शाक्त सम्प्रदाय : एक विहंगमावलोकन ९ 
१. शैवतन्त्र ३. वैष्णवतन्त्र ५. जेनतन्त्र 
२. शाक्ततन्त्र ४. बौद्धतन्त्र 
तान्त्रिक सम्प्रदाय-- शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध एवं जैन तान्त्रिक सम्प्रदाय 


प्रसिद्ध सम्प्रदाय-भेद हैं। प्राचीन साहित्य में शैव, माहेश्वर या तान्त्रिक सम्प्रदायों के रूप 
में निम्न प्रकार प्रसिद्ध हैं-- 


१. कुलमार्ग ६. महाव्रतमत १२. वाममत 
( कौलमार्ग ) ७. जंगममत १३. भट्टमत 
२. पाशुपतमत ८. कारुणिक ( कारुक ) मत १४: नन्दिकेश्वरमत 
३. लाकुलमत ९. कालानलमत १५. रसेश्वरमत 
४. कापालिकमत १०. कालामुखमत १६. सिद्धान्तमत ( शैव ) 
५. सौमतत ११. भैरवमत १७. सिद्धान्तमत ( रौद्र ) 
त्रिपुरासिद्धान्तप्रतिपाद्य श्रीविद्या के १२ उपासक एवं उनके सम्प्रदाय निम्न हैं-- 
१. मनु ५. मन्मथ ९. इन्द्र 
२. चन्द्र ६. अगस्त्य १०. स्कन्द 
३. कुबेर ७. अग्नि ११. शिव 
४. लोपामुद्रा ८. सूर्य १२. दुर्वासा ( क्रोधभट्टारक ) 


कौल सम्प्रदाय के दो भेद हैं-- पूर्वकौल एवं उत्तरकौल। 
“समयाचार' के अनुयायी शंकराचार्य हैं। उनका आगम 'शुभागमपश्चक' कहलाता है। 


शाक्तागम की प्रमुख विद्यायें-- दो विद्यायें प्रख्यात हैं-- कामराजविद्या ( कादि 
विद्या ) एवं लोपामुद्रा विद्या ( हादि विद्या )। इन्हें ही कामराजसन्तान एवं लोपामुद्रा- 
सन्‍्तान भी कहते हैं। 


तन्त्र के सप्ताचार ( विश्वसारतन्त्र )-- तन्‍त्रशास्र में 'सप्ताचारों' का वर्णन किया 
गया है, जो कि निम्नवत्‌ है-- 

१. वेदाचार ४. सिद्धान्ताचार ६. वामाचार 

२. वैष्णवाचार ५. कौलाचार ७. दक्षिणाचार 

३. शैवाचार 


तन्त्रशास्तर में ज्ञान- भक्ति की दृष्टि : ( ज्ञान- भक्ति समन्वय )-- 
द्वैतं मोहाय बोधात्प्ाक्‌ प्राप्त बोधे मनीषया। 
भ्रक्त्यर्थ कल्पितं द्वैतमद्रैतादपि सुन्दरम्‌।। 
जाते समरसानन्दे . द्वैतमप्यमृतोषमम्‌। 
मित्रयोरिव. दम्पत्योर्जीवात्मपरमात्मनो: ।। 
( बोधसार-३२.४२.४२३ ) 


छः ० श्रीविद्या-साधना प्रथम 


तन्त्र के भावत्रय-- अधिकारियों को ध्यान में रखकर तन्‍्त्रशासत्र ने तान्त्रिक 
साधना में साधकों की तीन कोटियाँ एवं तीन भावों का विधान किया है'-- 

१. 'पशु'- पशुभाव ( भेदभाव ) 

२. वीर'- वीरभाव ( भेदाभेदभाव ) 

३. 'दिव्य'- दिव्यभाव ( अभेदभाव ) 

तन्त्र में यजन के भेद-- अधिकारियों को दृष्टिगत कर आचार्यों ने तान्त्रिक यजनों 
के दो प्रकार निर्धारित किये हैं--- बहिर्याग एवं अन्तर्याग। 

तन्त्र के पादचतुष्टय-- तन्त्रशात्र के चार पाद हैं-- 

१. ज्ञानपाद ३. क्रियापाद 
२. योगपाद ४. चर्यापाद 

तन्त्र के आगम-- इसके तीन भेद हैं-- शैवागम, शाक्तागम एवं वैष्णवागम। 
( जैनतन्त्र, बौद्धतन्त्र )। 

तन्त्र या आगम के तत्त्व-- द्वैत शैवागम 'त्रिरत्न' मानते हैं-- शिव, शक्ति एवं 
बिन्दु। काश्मीरीय शैवतन्त्र के अनुसार ३६ तत्त्व हैं, फिर भी अद्वैतवाद है। 

शैवागम के स्रोत-- शिव का सद्योजात मुख ( पाँच शिवागम ), वामदेवमुख 
( पाँच शिवागम ), अधघोरमुख ( पाँच रुद्रागम ), ईशानमुख ( पाँच रुद्रागम ), तत्पुरुष 
मुख ( पाँच रुद्रागम )। 

इन २८ आगमों के १९८ विभाग हैं। 'रौद्रागम' > द्वैत-अद्ठैत दृष्टि। 'शैवागम' - 
अद्बैत दृष्टि को अंगीकृत नहीं किया गया है। . 

तन्त्र के षट्‌ कर्म-- तन्त्रशाम्न में अभिचार कर्मों के अन्तर्गत षट्‌ कर्मों का विधान 
है, जो कि निम्न है-- 


१. मारण ३. उच्चाटन ५. स्तम्भन 
२. मोहन ४, वशीकरण ६. द्वेषण 
कहा भी है-- शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटनं तथा। 
मारणं तानि संशन्ति षटकर्माणि मनीषिण:॥। . ( उड्डीशलन्त्र ) 


तन्त्र का भोग-मोक्षसमन्वयवाद-- तन्‍्त्र में राग-विराग या भोग-मोक्ष में समन्वय 
स्थापित किया गया है-- 
योगी चेन्नैव भोगी स्याद्‌ भोगी चेन्नेव योगवित्‌। 
भोगयोगात्मक॑ कौलं तस्मात्‌ सर्वाधिक: प्रिये। 
मोक्षायते च संसार: कुलधर्म: कुलेश्वरि !।। ( कुलार्णवतन्त्र ) 
१. बहुजापात्तथा होमात्कायक्लेशात्तु विस्तरै:। 
न भावेन विना चैव तन्त्रमन्त्रा: फलप्रदा:।। ( कौलावली तन्‍्त्र ) 


अध्याय शाक्त सम्प्रदाय : एक विहंगमावलोकन ११ 


तन्त्र के प७ मकार-- ये पशञ्ञ मकार निम्न हैं-- 
मद्च॑ मांसं तथा मत्स्यं मुद्रां मैथुनमेव च। 
मकारपञ्जक॑ कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।। 
शाक्तागम के भेद-- शाक्तागम के ३ भेद हैं-- सात्त्तिक, राजस और तामस। 
क्रमश: सात्त्तिक आगम - तन्‍्त्र, राजस आगम < यामल एवं तामस आगम < डामर 
कहलाते हैं। 


.._ शाक्तोपासना के मुख्य केन्द्र-- शाक्तागम की अनुवर्तन करने वाली उपासना के 
तीन मुख्य केन्द्र भी हैं, जो कि निम्न हैं-- 

काश्मीर, काझ्जी एवं कामाख्या। इनमें से काश्मीर और काञ्जी 'श्रीविद्या' के केन्द्र हैं 
तथा कामाख्या 'कौलमत' का केन्द्र है। 


शाक्तों के मुख्य सम्प्रदाय-- शाक्त तान्त्रिकों के तीन प्रमुख मार्ग हैं, जो कि 
निम्नवत्‌ हैं-- कौलमार्ग, मिश्रमार्ग एवं समयमार्ग। 


“'सम्मोहनतन्त्र' के अनुसार शाक्त सम्प्रदाय ९ आम्नायों एवं ४ सम्प्रदायों में विभक्त 
था। ये सम्प्रदाय निम्नांकित हैं-- केरल, काश्मीर, गौड़ एवं विलास। 


कौल सम्प्रदाय-- चक्रपूजा का शाक्त सम्प्रदाय में अत्यधिक महत्त्व है। इस पूजा 
की दृष्टि से शाक्तों के मुख्यतः दो वर्ग हैं-- कौलिक में 
और समयी। कौलिकों के भी दो वर्ग हैं- पूर्वौल_. ५... अ#| 
एवं उत्तरकौल। पूर्वकौल खत्रीरूप की काल्पनिक पूजा म्र् 
करते हैं, किन्तु उत्तरकौल जीवित सुन्दरी के मांसल 0 | 
योनि की प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। कौल पञ्ञमकारों-- ४ ब् 
मदिरा, मांस, मधु, मत्स्य एवं मैथुन-- को अपनी ग 
उपास्या देवी को समर्पित करते हैं और तदनन्तर उसे “22. «& 
प्रसादरूप में स्वयं भी ग्रहण करते हैं। यही कही जाती 
है-- 'पश्चमकारोपासना'। 

पूर्वकौल एवं उत्तरकौल-- पूर्वकौल एवं त्रिकोणबिन्दु में अपृ 
उत्तकौल-- दोनों ही त्रिपुरसुन्दरी की पूजा करते हैं।। &प में रहते की 
भैरवीचक्र के प्रारम्भ होने पर वर्णभेद नहीं रहता, 
किन्तु भैरवीचक्र के समाप्त होने पर पुन: वर्णभेद मान्य हो जाने के कारण सभी पृथक्‌- 
पृथक्‌ वर्ण के हो जाते हैं। उपांगललिता की भी पूजा की जाती है। इसका पूजन-समय 
आश्विन शुक्ल पक्ष की पञ्ममी और ललिता की पूजा प्रथम दिनों में सम्पन्न हो जाती है। 
वैसे उपांग ललिता की पूजा वैधव्य-निवारणार्थ की जाती है। 


१. वेदादिभ्य: परं शैवं शैवाद्वामं च दक्षिणम्‌। 
दक्षिणाच्च परं कौलं कौलात्परतरं न हि।। ( तन्त्रालोक ) 


गुरु एवं शिष्या दोनों 


४ 


जे २ श्रीविद्या-साधना प्रथम 
श्रीविद्या के सम्प्रदाय-- श्रीविद्या के द्वादश सम्प्रदाय हैं-- 


१. मनुसम्प्रदाय ५. मन्मथसम्प्रदाय ९. इन्द्रसम्प्रदाय 

२. चन्द्रसम्प्रदाय ६. अगस्त्यसम्प्रदाया १०. स्कन्दसम्प्रदाय 

३. कुबेरसम्प्रदाय ७. अग्निसम्प्रदाय ११. शिवसम्प्रदाय ; 
४. लोपामुद्रासम्प्रदाया ८. सूर्यसम्प्रदाय १२. क्रोधभट्टारकसम्प्रदाय 
कहा भी गया है-- 


मनुश्चन्द्र: कुबेरश्च लोपामुद्रा च मन्मथ:। 

अगस्तिरग्नि: सूर्यश्च इन्द्र: स्कन्द: शिवस्तथा। 

क्रोधभट्टारको देव्या द्वादशामी उपासका:।। 
त्रिपुरासिद्धान्तप्रतिपाद्य श्रीविद्या के ये ही द्रादश उपासक हैं। 


इन सम्प्रदायों में चौथा एवं पाँचवाँ सम्प्रदाय ( कादिविद्या : कामराजविद्या एवं 
लोपामुद्रा विद्या : हादिविद्या ) एवं मन्मथसम्प्रदाय तथा लोपामुद्रा सम्प्रदाय ही सम्प्रति 
प्रचलित है। 


त्रिपुरारहस्य के माहात्म्य खण्ड में कामदेव के द्वारा घोर तप करके श्रीविद्यादेवी द्वारा 
वर प्राप्त करने की कथा वर्णित है। “लोपामुद्रा' ऋग्वेद की अन्यतम ऋषि हैं ( ऋग्वेद 
: १.१७९.१-२ )। ये ऋषि अगस्त्य की भार्या भी थीं। इन्होंने श्रीविद्या की आराधना 
करके सिद्धि प्राप्त की थी। जिस मन्त्र की साधना द्वारा इन्होंने सिद्धि प्राप्त की, उसका 
ही नाम है-- लोपामुद्रा विद्या एवं हादिविद्या। 


“कामकलाविलास' में कहा गया है कि श्रीविद्यारत्नागम में दो सन्‍्तानें हैं-- 
श्रीविद्यागम की सनन्‍्तानें 
[कक ++++न- लत -पईन++ न 


कामराजसन्तान लोपामुद्रासन्तान 


दश महाविद्याओं में तृतीय विद्या 'षोडशी महाविद्या' ही है। शंकराचार्य के सभी 
मठों में आज भी '्रीयन्त्र' एवं 'श्रीविद्या' की पूजा की जाती है। 

देश का वर्गीकरण-- तान्त्रिकों ने भौगोलिक दृष्टि से भारत एवं एशिया महाद्वीप 
को तीन भागों में विभाजित किया है-- 

१. विष्णुक्रान्ता भारत का उत्तरपूर्वीय प्रदेश ( विन्ध्य से लेकर चट्टग्राम तक )। 

२. रथक्रान्ता 5 विन्ध्य से महाचीन ( तिब्बत ) तक का प्रदेश। 

३. अश्वक्रान्ता - ( मतभेद है ) शाक्तमंगल तन्त्र के अनुसार विन्ध्य से लेकर 
दक्षिण समुद्रपर्यन्त के समस्त प्रदेश एवं 'महासिद्धिसार' के अनुसार करतोया नदी से 
जावा तक का समस्त प्रदेश। 


इन तीनों क्रान्ताओं में ६४ प्रकार के तन्त्र प्रचलित हैं। 


॥$ + 
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शाक्त पूजा के प्रधान केन्द्र 
मना आम काश्नी कामाख्या 
| है ( कौलमत का प्रधान स्थान- 
श्रीविद्या के केन्द्र पञ्ञ मकारों का उग्र रूप ) 
काशी में इन तीनों ही सिद्धान्तों का समन्वय है। 


शाक्ततन्त्रों का सम्बन्ध अथर्ववेद के सौभाग्यकाण्ड से माना जाता है। ऋग्वेद एवं यजु- 
वेंद से सम्बद्ध तान्त्रिक उपनिंषद्‌ भी हैं। तान्त्रिक उपनिषदों में प्रसिद्ध तन्त्र निम्नांकित हैं-- 

कौलोपनिषद्‌, त्रिपुरामहोपनिषद्‌, भावनोपनिषद्‌, बह्नचोपनिषद्‌, अरुणोपनिषद्‌, अद्वैत- 
भावनोपनिषद्‌, कालिका एवं तारा उपनिषद्‌ आदि। पुराणों में देवीभागवत, कालिका, 
मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड पुराण आदि प्रसिद्ध हैं। 


तान्त्रिक आचार्य 


शाक्ततन्त्र के आचार्य एवं उनकी रचनायें'-- श्रीदत्तात्रेय के त्रिपुरातत्त्व से 
सम्बद्ध 'अष्टादशसाहस्री' एवं 'दत्तसंहिता' दुर्बोध थी; अत: उस पर परशुराम ने ५० 
खण्डों एवं ६००० सूत्रों में एक ग्रन्थ लिखा। हारितायन सुमेधा ने इसे भी संक्षिप्त करके 
“परशुरामकल्पसूत्र' लिखा। “अगस्त्य' ने 'शक्तिसूत्र” ( ११३ सूत्रों में ) लिखा। दुर्वासा- 
रचित 'शक्तिमहिम्नसूत्र' आज भी प्राप्त है। आचार्य गौड़पाद ( श्रीविद्या के महान उपासक ) 
ने 'सुभगोदयस्तोत्र' लिखा। 'श्रीविद्यारत्नसूत्र' भी उन्हीं की रचना है। आचार्य शंकर ( श्रीविद्या 
के बहुत बड़े उपासक ) ने 'सौन्दर्यलहरी' एवं “'ललितात्रिशतीभाष्य'” लिखा। लक्ष्मीधर 
की लक्ष्मीधरा टीका 'समयमार्ग” के रहस्यों को प्रकट करने वाली श्री सम्प्रदाय की उत्कृष्ट 


टीका है। 
१. शैवमत की नादक्रमात्मिका कुल- परम्परा-- आयातिक्रम अर्थात्‌ जिस क्रम से शाख 
आविर्भूत हुआ-- 
प्रथम परम्परा-- भैरव > भैरवी > लाकुल > अनन्त -> गहनेश > ब्रह्मा > इन्द्र > 
बुहस्पति। 


इस परम्परा में ९ गुरु एवं ९ करोड़ मन्त्र हैं। 

द्वितीय परम्परा-- भैरव > भैरवी > स्वच्छन्द > लाकुल - अणुराद्‌ ( अनन्त ) 
गहनेश > ब्रह्मा > शक्र - गुरु। 

इस परम्परा में आगे दक्ष, वामन, भार्गव, वासुकि, रावण, विभीषण, राम, लक्ष्मण आदि 
शास्ता हैं। 

तृतीय परम्परा-- दक्ष -? चण्ड - हसिश्वन्द्र > प्रमथ भीम - शकुनि -> सुमति > नन्द 
कृष्ण। 

अभिनवगुप्त द्वारा स्वीकृत परम्परा-- लक्ष्मण -> सिद्धगण -> दानव > गुद्यक २ 


[| है श्रीविद्या-साधना हि । 


पुण्यानन्दनाथ ने 'कामकलाविलास' एवं नटनानन्दनाथ ने उस पर 'चिद्वल्ली' टीका 
लिखी। “योगिनीहदय' एवं अमृतानन्दनाथ की “योगिनीहदयदीपिका” टीका एवं भास्कर 
राय का 'सेतुबन्ध' ( योगिनीहदय की टीका ) तथा “वरिवस्यारहस्यम्‌' एवं 'ललितासहखनाम' 
पर लिखा गया भाष्य- 'सौभाग्यभास्कर' उच्च कोटि के ग्रन्थ हैं। भास्कर राय ने कौल, 
त्रिपुप और “भावना उपनिषद्‌” पर भी टीकायें लिखी। भास्कर के शिष्य उमानन्दनाथ ने 
“नित्योत्सव' लिखा। रामेश्वसूरि ने 'सौभाग्यसुधोदय' ( परशुरामकल्पसूत्र की टीका ) 
लिखा। कौलमत के आचार्यों में पूर्णानन्द ने 'बट्चक्रनिरूपणम्‌” तथा 'श्रीतत्त्वचिन्तामणि' 
लिखा। इन्होंने अन्य ग्रन्थ भी लिखे; यथा-- 'श्यामारहस्य, शाक्तक्रम, तत्त्वानन्दतरंगिणी।' 
सर्वानन्द का 'सर्वोललास' अत्यन्त ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 


शाक्तों की प्रयोगपद्धति के निरूपणार्थ निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-- 
१. योगिनी तन्त्र ६. हरगौरी तन्त्र ११. स्वोल्लास तन्त्र 


२. वाराही तन्‍त्र ७. शाक्तिसंगम तन्त्र १२. महानिर्वाण तन्त्र 
३. कात्यायनी तनत्र. ८. लक्ष्मी तन्त्र १३. कुलार्णव तन्‍्त्र 
४. मरीचि तन्‍्त्र ९. सम्मोहन तन्त्र १४, निरुत्तर तन्त्र 

५. डामर तन्‍त्र १०, नेत्र तन्त्र 


शाक्तमत के प्रमुख व्याख्यान-ग्रन्थ मुख्यतः निम्न हैं-- 


योगीजन - राजा। राजाओं द्वारा शासत्र जब नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये, तब श्रीकण्ठ की 
आज्ञा से सिद्ध शैवों का अवतरण हुआ। इनमें त्यम्बक, आमर्दक एवं श्रीनाथ त्रिकदर्शनानु- 
यायी अद्वैतवाद के समर्थक हुये। वसुगुप्त, सोमानन्द, कल्लट, उत्पल, रामकण्ठ, क्षेमराज, 
अभिनवगुप्त, भास्कर आदि आचार्य इसी परम्परा एवं अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। 


श्रीकण्ठ की आज्ञा से त््म्बक, आमर्दक एवं श्रीनाथ नामक शैवाचार्यों ने अद्बयवाद, 
द्वैतवाद एवं द्वयाद्रयवाद का प्रवर्त्तन एवं प्रतिपादन किया। इनमें त्यम्बक की वंशपरम्परा 
प्रवर्द्धित हुई। आमर्दक की पुत्री का वंशक्रम चला। वह सन्‍्तान अर्धन्रयम्बक' रूप से 
प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार तीन के स्थान पर साढ़े तीन वंशपरम्परा चली। साढ़े तीन मठिकायें 
हुई-- श्रीसन्‍्तति, आमर्दक, त्रैयम्बक एवं अर्द्धश्नयम्बक। श्रीकण्ठनाथ ने अद्दयवादी शैव- 
शास्त्र का प्रवर्तन किया। त्यम्बक अद्वैतवादी परम्परा के प्रवर्त्तक श्रीकण्ठ के पुत्र हैं। आम- 
्दक द्वैतवादी परम्परा के प्रवर्त्तक थे। त्रैयम्बक सन्तति त््यम्बकपरम्परा को संकेतित करता है। 


शिवशासन ( शैवमत ) के उच्छिन्न होने पर श्रीकण्ठ ने कैलास पर्वत पर भ्रमण करते 
समय दुर्वासा को शैवशासन की रक्षा करने हेतु आदिष्ट किया था-- 
कैलासादरौ भ्रमन्देवो मूर्त््या श्रीकण्ठरूपया । अनुग्रहायावतीर्णश्रोदयामास भूतले ।। 
मुनिं दुर्वाससं नाम भगवानूध्वरितसम्‌ | नोच्छिद्यते यथाशाख्र॑ं रहस्यं कुरु तादृशम्‌ ।। 
तत: स॒भगवान्देवादादेशं प्राप्य यत्नतः । ससर्ज मानसं पुत्रं तयम्बकादित्यनामकम्‌ ।। 
श्रीमच्छीकण्ठनाथाज्ञावशात्सिद्धा अवातरन्‌ । त्यम्बकामर्दकाभिख्यश्रीनाथा अद्गये द्वये ।। 


.  £ आइए 
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१. परात्रिंशिका ९. स्पन्दसन्दोह १७. शत्तितत्त्वविमर्शिनी 
२. मालिनीविजय १०. शिवसूत्रविमर्शीनी _ १८. समयमत-- 
३. संवित्सिद्धि ११. स्पन्दकारिका - १. वसिष्ठसंहिता 
४. तन्त्रराज तन्त्र १२. त्रिपुरारहस्य २. सनकसंहिता 
५. तन्त्रसार १३. योगिनीहदय ३. शुकसंहिता 
६. तन्त्रवटधानिका १४. महार्थमञझरी ४. सनन्दनसंहिता 
७. षटत्रिंशत्तत्व्सन्दोह . १५. वामकेश्वर तन्त्र ५. सनत्कुमारसंहिता 
८. विज्ञानभैरव १६. मातृकाचक्रविवेक 
काश्मीरी शैव भी शाक्त ही हैं। 
शाक्त युग 


क़र्कुहर ने [॥6२०॥९075 (९७४ ०09 ( पृ०-१६७ ) में लिखा है कि शाक्त- 
युग ५०० ई० से ९०० ई० तक है। कर्कुहर के मतानुसार कुब्जिकातन्त्र ७वीं सदी का 
है और यामल साहित्य ( ब्रह्मयामल, 'विष्णुयामल', रुद्रयामल, लक्ष्मीयामल, उमायामल, 
स्कन्दयामल, गणेशयामल आदि ) ९०० से १३५० ईसा के मध्य के हैं। कौलोपनिषद, 
परशुरामकल्पसूत्र, त्रिपुरातापनीय, त्रिपुरषट्चक्र, भावना उपनिषद्‌, देवी उपनिषद्‌! एवं 
शारदातिलक आदि भी इसी युग की रचनायें हैं। इसी युग में वाम मार्ग के विपरीत 
दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति बढ़ी। आज अधिकतर मन्दिरों में दक्षिणपनन्‍्थी शाक्तमत का ही 
प्रभाव है। १३वीं शताब्दी के बाद से वैदिक आचारों की ओर उन्मुखता एवं शाक्त धर्म 
में सुधार बढ़ा और शंकराचार्य ने वाममार्गी के स्थान पर दक्षिणमार्गी साधना प्रच-लित 
की। लक्ष्मीधर ( सम्भवत: १२६८-१३७९ ई० ) ने सुधारवाद का शंखनाद किया 
और 'सौन्दर्यलहरी' की अपनी टीका में कौल, मिश्र एवं समय-- इन तीन मार्गों का 
उल्लेख करते हुये समयमत के तन्त्रों को ही शुद्ध तन्त्र घोषित किया। 'कौलमार्ग' वामा- 
चारी तान्त्रिक पद्धति है। इनमें भोग से मुक्ति प्राप्त करने की दृष्टि स्वीकृत है और 
'मिश्रमार्ग' में भोग एवं मुक्ति-- दोनों का ही विधान स्वीकृत है। ये लौकिक सिद्धि एवं 
पारलौकिक सिद्धि-- दोनों पर ही बल देते हैं। चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कलानिधि आदि 
इनके आठ मार्ग हैं। 


काश्मीरी तान्त्रिकों के ग्रन्थ-- तन्त्रालोक, प्रत्यभिज्ञासूत्र, महार्थमञरी, स्पन्दकारिका, 
मालिनीविजय, तन्त्रसार आदि श्रीविद्या ( त्रिपुरसुन्दरी ) के प्रतिपादक ग्रन्थ माने जाते हैं। 
आम्नाय-विभाजन 
भगवान्‌ शिव के ६ मुखों से तन्त्रों का आविर्भाव हुआ है और उन्हीं शिवमुखों से 
देवी-देवताओं का भी आविर्भाव हुआ है; यथा-- 
आम्नाय-- शिव के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व एवं अधोमुख से उत्पन्न। 


ि ६ यह | साधना प्रथम 


१. पूर्वाम्नाय ( मन्त्रयोग एवं सृष्टिरूप पूर्वाम्नाय से )-- भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, 
ललिता, पद्मा, शूलिनी, सरस्वती, त्वरिता, नित्या, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी आदि देवियाँ। 

२. पश्चिमाम्नाय ( कर्मयोग एवं संहाररूप पश्चिमाम्नाय से )-- गोपाल, कृष्ण, 
नारायण, वासुदेव, नृसिंह, वामन, वराह, रामचन्द्र, अग्नि, यम, सूर्य, हनुमान आदि। 

३. उत्तराम्नाय ( ज्ञानयोग एवं अनुग्रहरूप उत्तराम्नाय से )-- महाकाली, गुह्य- 
काली, श्मशानकाली, भद्रकाली आदि। 

४. दक्षिणाम्नाय ( भक्तियोग एवं स्थितिरूप दक्षिणाम्नाय से )-- प्रसाद सदा- 
शिव, वटुक, मञ्जघोष ( बौद्धदेवता ), भैरव आदि देवता। 

५. अधाम्नाय-- देवस्थान, आसन, माला, नैवेद्य, बलिदान, साधना, पुरश्चरण, 
मन्रसिद्धि आदि।' 

६. ऊर्ध्वाम्नाय-- ( क ) कौलमत ( कौलों के मत से )। 

( ख ) समयमत ( समयमार्गियों के मत से )। 


शाक्तमत पर प्रकाश डालने वाले विदेशी विद्वानों में ग्लैस्नैल, कोनो, जिमर, हाप- 
किंस, विलियम वार्ड, विल्सन, मोनियर विलियम्स, बार्थ, विलियम क्रुक, विंटरनिट्ज, 
पाइने एवं आर्थर एवेलान या सर जान वुडरक़ आदि प्रसिद्ध माने जाते हैं। 


हापकिंस, विलियम वार्ड, विलसन, मोनियर विलियम्स, वार्थ, विलियम क्रुक 
आदि शाक्तमत के निन्दक थे; क्योंकि उन्होंने तन्त्र के वामाचार की दृष्टि से ही तन्त्र को 
देखा था, न कि समग्र दृष्टि से। 

“परशुरामकल्पसूत्र' ने आम्नायों की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करके इन्हें 'सृष्टिरूप'- 
मन्त्रयोगात्मक, 'स्थितिरूप'-- भक्तियोग्रात्मक, 'संहाररूप'-- कर्मयोगात्मक, “अनुग्रह- 
रूप'-- ज्ञानयोगात्मक, गुप्ताम्नाय-- सहजावस्थात्मक बतलाया है। 

१. पूर्वाम्नाय - अज्ञानावस्था। 'पापोऊहं पाकर्माऊह' की मानसिकता। आराध्य को 
स्वामी एवं अपने को दास मानना। 

२. दक्षिणाम्नाय 5 ज्ञान की भूमिका का प्रारम्भ बिन्दु-- प्रस्थानबिन्दु। 

३. पश्चिमाम्नाय ८ ज्ञान की उत्तरार्द्ध अवस्था। उपासक-उपास्य में अभेद- 
प्रतिपत्ति की भावना। 

४. उत्तराम्नाय 5 ज्ञान की पूर्णता की स्थिति। 

५. ऊर्ध्वाम्नाय ८ ज्ञान-भूमिका की पराकाष्ठा ( साधक का इस स्तर पर स्वयं 
सच्चिदानन्द बन जाना )॥१ 


१. जान वुडरक़-- 'शक्ति ऐण्ड शाक्ताज़'। 
२. प्रत्यभिज्ञादर्शन एवं शाक्तदर्शन-- दोनों ही अद्वैतवादी हैं तथा दोनों ही के अनुसार 
शिव-शक्ति का सामरस्य ही अद्बय परमेश्वर या पखह्म है : 


सभिणज पाता जज हणएह 7 य+ 


. मा ाााशनशशशशिशणशिशणिी्रिओउधइछ 
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शाक्तमत और उसका आदिकाल 


रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर का मत-- भण्डारकर महोदय का कथन है कि ढ | 

मैंने आरम्भ से गृह्मसूत्रों तक वैदिक साहित्य की परीक्षा की, किन्तु मुझे कहीं भी शक्ति- ॥ 
सम्पन्न किसी देवी का उल्लेख नहीं मिला। रुद्राणी, भवानी जैसे कुछ नाम अवश्य मिलते | 
हैं, किन्तु वे व्युत्पन्नमात्र हैं। इनसे किसी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र देवी के अस्तित्व का ज्ञान 

: नहीं होता। उमा भी एक देव की पत्नी ही हैं और प्रभाव में अपने पति से ऊपर नहीं है;' | 
किन्तु महाभारत ( भीष्म-पर्व, अध्याय-२३ ) में कृष्ण के परामर्श पर अर्जुन दुर्गा की || 
स्तुति करते हैं और भावी युद्ध में विजयार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं। निष्कर्ष यह कि इस | 
समय के पूर्व ही दुर्गा एक शक्तिसम्पन्न देवी हो चुकी थीं। उनकी स्तुति में उनको इन | 
नामों से पुकारा गया है-- कुमारी, काली, कपाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, कराला, | 
विजया, कौशिकी, उमा एवं कान्तारवासिनी। ॥| 


महाभारत के विराट पर्व ( अध्याय-६ ) में युधिष्ठिर ने देवी की स्तुति की है। । 
सम्भवत: यह प्रक्षिप्त अंश है। ये महिषासुरमर्दिनी हैं और सुरा, मांस तथा पशुओं में । 
अनुरक्त हैं। वे यशोदागर्भसम्भूता हैं। कंस के द्वारा पत्थर पर पटकी जाने पर वे स्वर्ग ॥| 
चली गईं। वे नारायण की प्रियतमा एवं वासुदेव की भगिनी हैं और विन्ध्याचल पर्वत | 
पर स्थायी रूप से निवास करती हैं। 


हरिवंश पुराण ( श्लोक-३२-३६ ) में विष्णु के पाताललोक जाकर कालरूपिणी । 
निद्रा से यशोदा की पुत्री बनने के अनुरोध का उल्लेख आता है। उन देवी ने कहा कि | 
मैं 'कौशिकी' के नाम से अवतरित होऊँगी, विन्ध्याचल पर स्थायी रूप से रहूँगी, शुम्भ- । 
निशुम्भ का वध करूँगी तथा पशु-बलि से पूजित होऊँगी। यहीं आप्या ( दुर्गा ) की 
स्तुति भी उद्धृत की गई है, जिसमें उन्हें सुरा एवं मांस की अनुरागिणी तथा शबरों, ॥ 
पुलिन्दों, बर्बरें एवं अन्य वन्य जातियों की देवी के रूप में चित्रित किया गया है। । 

मार्कण्डेय पुराण ( अध्याय-८२ ) के अनुसार “महिषासुरमर्दिनी' देवी शिव, विष्णु, ॥ 
ब्रह्मा एवं विभिन्न देवों के प्रचण्ड तेज से निर्मित हुई थीं। उन्हें 'चण्डी' एवं “अम्बिका' । 
कहा गया है। श्रीचक्र देवी का स्थूल शरीर है।* । 

श्रीचक्र-- श्रीचक्र-स्थित वृत्तत्रय रक्त, शुक्ल एवं मिश्र-- बिन्दुत्रय के तेजस्वरूप 
हैं। ये ही भगवती त्रिपुरसुन्दरी के नेत्रत्रयं हैं। 'रक्तबिन्दु'! अग्निस्वरूप, 'श्वेतबिन्दु' सोम- | 
स्वरूप, एवं मिश्रबिन्दु सूर्यस्वरूप है। भूपुत्रय में आदि, कादि, त्रिखण्डा मातृका है। 


शिवशक्तिरिति होक॑ तत्त्वमाहुर्मनीषिण:। 


१. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर-- “वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत'। 
२. श्रीचक्र श्रीविद्या-सम्प्रदाय की अत्यन्त रहस्यमयी आध्यात्मिक तथा रेखाचित्रात्मक विश्व- 
कल्पना है। 


श्रीविद्या- २ 


६ & का, | प्रथम 


यहाँ पश्यन्ती, मध्यमा एवं बैखरी-- तीन वाणियाँ हैं। परा वाक्‌ की दो गतियाँ हैं-- 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी के चरणों से प्रसृत करोड़ों रश्मियों से अनन्त ब्रह्माण्डों का 
जन्म 'पदविक्षेप' है। 
'क्रमोदय' के दो रूप हैं-- औघत्रय ( गुरुत्रय का समूहवर्ग ) एवं नवावरणस्थ। 
समस्त शक्तियाँ भगवती के चरणों का ही प्रसार हैं। 


श्रीचक्र भगवती के 'एको5हं बहु स्याम' का ही परिणाम है। यह इच्छा ही उन्हें चक्र 
के रूप में परिणत कर देती है। भगवती के श्रीविग्रह की परिणतियाँ ही समस्त आवरण- 
शक्तियाँ हैं। भगवती के हाथ में स्थित “अंकुश' ज्ञानशक्ति, धनुष-बाण' क्रिया-शक्ति, 
'पाश' स्नेह, 'अंकुश' ज्ञान, 'बाण' पदञ्मतन्मात्रायें एवं 'धनुष” मन है। 

'भूपुर' की प्रथम रेखा में संक्षोभिणी आदि ९ मुद्रायें स्थित हैं। भूपुर की मध्य रेखा 
में भगवती की त्वचा आदि धातुयें एवं अष्टम सम्पूर्ण विग्रह ( ब्राह्मी आदि आठ मातृ- 
काओं के रूप में ) स्थित है। भूपुर की अन्तिम रेखा में अणिमा आदि ८ सिद्धियाँ हठ- 
योग आदि आठ विद्याओं के रूप में स्थित हैं। 'पञ्मचदशी” मन्त्र भगवती का अपना सूक्ष्म 
शरीर है। 'मूलाधार' में नादस्वरूप परावाक्‌ शक्ति का प्रथमावतार है। परावाक्‌ यद्यपि 
मूलाधार में है, तथापि वही नाभि में पश्यन्ती, हृदय में मध्यमा एवं मुख में वैखरी बन- 
कर स्थित है। 'चक्रराज' भगवती का स्थूल रूप एवं 'मन्त्र' सूक्ष्म स्वरूप है। आनन्द की 
जिस क्षुद्र मात्रा से विश्व के प्राणी जीवित हैं, उस परमानन्द-परिपूर्ण परम तत्त्व का अहं- 
भाव ( अहंकारात्मक ज्ञान ) परमानन्दस्वरूपा त्रिपुरा हैं। आदि गुरु परमशिव से अभिन्न 
हैं। काम-कलात्मक जो €ार्द बिन्दु” है, वह उनका अधिष्ठान है। इसी बिन्दु में आदि 
दम्पति, ओघत्रय एवं गुरुमण्डल स्थित है। यह बिन्दु ही निष्कल, निराकार परम तत्त्व 
का प्रथमावतार है। 'श्रीचक्र' भगवती का शरीर एवं “बिन्दु' ही प्राण है। जब विमर्श 
शक्ति द्वारा बिन्दु में स्पन्दन क्रिया होती है तब परा शक्ति का आधा भाग “कामेश्वरी' एवं 
आधा भाग 'कामेश्वर' के रूप में व्यक्त होता है। एक तत्त्व ही अपने को पति-पत्नी रूप 
में विभाजित कर लेता है। गुरु 'कामेश्वर' शिष्या 'कामेश्वरी' से अभिन्न हैं। दोनों तत्त्व. 
इसी “बिन्दु” में अविनाभाव से रहते हैं। स्पष्ट है कि गुरु, आत्मा, कामेश्वर एवं कामेश्वरी 
अभिन्न हैं। त्रिकोण के मध्य में स्थित 'उड्डीयान पीठ' श्रीपीठ है। यहाँ ज्ञानप्रदाता श्रीगुरु- 
देव 'शिव' हैं और शिष्या 'कामेश्वरी' हैं। इनका नाम है-- श्रीचर्यानन्दनाथ। सत्य-युग 
के आरम्भ में भगवान्‌ परमशिव ने श्रीविद्याक्रम का उपदेश भगवती कामेश्वरी को दिया 
था और तभी से यह त्रिपुरा सम्प्रदाय भूतल में प्रचलित है। 


शुम्भ-निशुम्भ से पीड़ित देवगण हिमालय पर्वत पर देवी की स्तुति करते हैं। गंगा 
में स्नान करने हेतु जाती हुई पार्वती के शरीर से शिवा ( अम्बिका ) का आविर्भाव होता 
है और वे कहती हैं कि शुम्भ-निशुम्भ के वध के लिए प्रार्थना करने वाले हे देवों ! 
जिसकी तुम स्तुति कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। पार्वती के कोश से उद्धृत होने के कारण 
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वे 'कौशकी' कहलाईं। पार्वती के शरीर से अम्बिका के निकलने पर पार्वती का शरीर 
कृष्ण वर्ण का हो गया; अतः कृष्ण वर्ण का होने के कारण उनका नाम 'कालिका' पड़ा। 
शुम्भ-निशुम्भ के द्वारा उन पर आक्रमण कर देने से उनका मस्तक कृष्ण वर्ण का हो 
गया और उससे नरमुण्ड, व्याप्रचर्म एवं खट्वांग धारण की हुईं करालमुखी 'काली' 
निकलीं। उन्होंने चण्ड-मुण्ड का वध किया; अत: अम्बिका ने उनका नाम *चामुण्डा' 
रख दिया। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही एवं नारसिंही तथा ऐन्द्री-- ये 
सप्त शक्तियाँ उनकी विभूति कही गई हैं। देवी कहती हैं कि मैं वैवस्वत मन्वन्तर में पुनः 
'विन्ध्यवासिनी' देवी का रूप धारण करके शुम्भ-निशुम्भ का वध करूँगी। वे अपने नन्द- 
सुता, शाकम्भरी, भीमा, भ्रामरी आदि के रूप में अवतार लेने की भविष्यवाणी भी करती हैं। 


( पार्वती -> अम्बिका या शिवा 5 कौशिकी। कृष्णवर्णा पार्वती -> कालिका ( मस्तक 
से काली - चामुण्डा ) विभिन्न नामों से युक्त ये देवियाँ एक ही देवी के रूपान्तरमात्र हैं। 
सर्वप्रथम हमें 'उमा' के दर्शन होते हैं, जो कि देवों की रक्षिका हैं। ये शिव की पत्नी भी 
हैं। फिर हमें 'हैमवती' एवं 'पार्वती' के नाम मिलते हैं। ये सभी उमा के ही विशेषण हैं। 


इसके बाद वनों एवं विन्ध्य पर्वत पर निवास करने वाली देवियों के नाम मिलते हैं, 
जो कि पशुओं एवं मनुष्यों की बलि ग्रहण करती हैं तथा सुरा, मांसादिक ग्रहण करती 
हैं। ये उग्र देवियाँ हैं तथा पुलिन्द, शबर, बर्बर आदि वन्य जातियों की पूज्या हैं। अग्नि 
की ७ महाजिह्ाओं में दो 'काली' एवं 'कराली' कहलाती हैं। शक्ति की भावना का योग 
होने पर उन्हें इच्छा-ज्ञान-क्रिया-सृजन-मोह आदि के प्रतीक के रूप में कल्पित किया 
गया। शक्ति की भावना के प्रभाव से हमें देवी के तीन रूप मिलते हैं-- 

१. सौम्य रूप ( सामान्यतया पूज्य रूप ), 

२. प्रचण्ड रूप ( कापालिक एवं कालामुखों द्वारा विशेषत: पूज्य ) एवं 

३. कामप्रधान रूप ( शाक्तों द्वारा पूज्य )। ह 

शक्ति के कामप्रधान रूप की विवेचना-- इस सम्प्रदाय में देवी के नाम 'आनन्द- 
भैरवी, त्रिपुरसुन्दरी, ललिता' आदि हैं। उक्त देवी का गृह सुरम्य है। देवी का धाम कल्प- 
वृक्ष से परिवृत्त सुधासिन्धु में नीप या कदम्बवृक्षों से घि। हुआ एक मणिमण्डित मण्डप 
है। इस मण्डप में ही 'चिन्तामणि गृह” स्थित है। 

इसी में त्रिपुरसुन्दरी ईशानी निवास करती हैं। क्रमश: शिव, सदाशिव और महेशान 
उनके मश्ज, पर्यक एवं उपबर्हण हैं तथा ब्रह्मदेव, हरि, रुद्र एवं महेश्वर मझ्ज के पाये हैं। 
यहाँ देवी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। 


नव व्यूह 
आनन्दभैरव या महाभैरव नौ व्यूहों की आत्मा हैं या वे स्वयं हीनौ व्यूहों से निर्मित 
है। नौ व्यूह निम्नाकित हैं-- कालव्यूह, कुलव्यूह, नामव्यूह, ज्ञानव्यूह और चित्तव्यूह 
( मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, महत्‌ )। 


छू ० श्रीविद्या-साधना प्रथम 


महाभैरव ही देवी की आत्मा हैं। देवी भी नौ व्यूहों की आत्मा हैं या उनसे निर्मित 
हैं। अत: दोनों एक या अभिन्न हैं। जब उनमें सामरस्य होता है तब यह सृष्टि आरम्भ 
होती है। सृष्टि में 'महाभैरवी' एवं 'संहार' में महाभैरव प्रधान हैं।' 

नव व्यूहात्मक होने के कारण महाभैरव को “नवात्मा” कहा जाता है। नव व्यूहों का 
विवरण निम्नानुसार है-- 

कालव्यूह-- निमेषादिक सूक्ष्म काल से लेकर कल्पान्त तक के सभी काल इसमें 
अन्तर्भुक्त हैं। सूर्य एवं चन्द्र काल के ज्ञापक हैं; अत: वे भी इसी के अन्तर्गत हैं। 

कुलव्यूह-- इसके भीतर नील-पीतादिक सभी रूप आ जाते हैं। 

नामव्यूह-- इसमें संज्ञास्कन्ध अर्थात्‌ नामों के सभी प्रभेद समाविष्ट हैं। 

ज्ञानव्यूह ( विज्ञान स्कन्ध )-- विज्ञान स्कन्ध के दो भाग हैं-- सभाग और विभाग। 
सभाग - सविकल्पक ज्ञान एवं विभाग - निर्विकल्पक ज्ञान*। ि 

चित्तव्यूह-- इसमें अहंकार पश्जस्कन्ध अन्तर्भुक्त है, जो निम्नवत्‌ है-- अहंकार, 
चित्त, बुद्धि, महत्‌ एवं मन। 

नादव्यूह-- राग, इच्छा, कृति आदि प्रयत्नस्कन्ध एवं मातृकाओं में परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा एवं वैखरी “नादव्यूह' में सम्मिलित हैं। प्रयत्नस्कन्ध से माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर 
एवं सदाशिव भी रागादि के कारण होने से इस व्यूह के ही अन्तर्गत हैं। 

बिन्दुव्यूह-- मूलाधारादिक षट्‌ चक्रों का समूह ही “बिन्दुव्यूह' है। 

कलाव्यूह-- 'अ' से लेकर 'ज्ञ' पर्यन्त ५० वर्णों का समूह ही कलाव्यूह' कहलाता है। 

जीवव्यूह-- भोक्तृस्कन्ध, भोक्तासमूह ही 'जीवव्यूह' कहा जाता है। 

नव व्यूह ( नव व्यूहात्मक ८ आनन्दभैरव-आनन्दभैरवी ) 


भोक्‍्ता भोग व आओ 
( जीवव्यूह ) ( ज्ञानव्यूह ) ( अन्य शेष व्यूह ) 


आनन्दभैरव ९ युक्तों से युक्त हैं। भगवती आनन्दभैरवी आनन्दभैरव से अपृथक्‌ हैं। 
आननदभैरवी भी नवव्यूहात्मिका हैं। 

वामा, ज्येष्ठा, रौद्री और अम्बिका-- ये ४ शक्तियाँ दो-दो प्रकार की हैं और इन 
आठ शक्तियों से युक्त भगवती नवात्मिका हैं। नवात्मक आनन्दभैरव जब नवात्मिका 
आनन्दभैरवी के साथ नृत्यरत होते हैं, तभी सृष्टि होती है। प्राणियों के ऊपर अनुग्रहशील 
होने पर ही वे नृत्य में रत होते हैं। महाभैरव का नृत्य “ताण्डव” एवं भगवती का नृत्य 
“लास्य' कहलाता है। उत्तरकौल -> 'पुरुष' से असम्पृक्त प्रधान ही जगत्‌ की उत्पादिका है। 


उत्तरकौलों का मत है कि जगत्‌ की सृष्टि में शिव की कोई भूमिका नहीं है। संहार 


१. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर-- 'वैष्णव,शैव और अन्य धार्मिक मत'। 
२. लक्ष्मीधर-- 'लक्ष्मीधरा'। 


| 
्ड 
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के समय भी शिव नहीं, स्वयं शक्ति ही समस्त जगत्‌ को अपने में लीन कर लेती है। 
इसीलिए इसे “आधारकुण्डलिनी' कहा जाता है। 

मिश्रमार्ग में चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कलानिधि, कुलार्णव आदि तन्त्र-ग्रन्थ स्वीकृत 
हैं। इन तन्त्रों में अभ्युदय ( जागतिक लौकिक उन्नति ) एवं नि:श्रेयस्‌ ( मोक्षदात्री ब्रह्मविद्या 
की प्राप्ति )-- दोनों का विधान है। इसमें कौलमार्ग एवं समयमार्ग दोनों का सम्मिश्रण 
है, इसीलिए इस मार्ग को 'मिश्रमार्ग' कहा गया है। 


अद्दैतवाद-- तान्ब्रिकों के मार्गत्रय-- कौल मिश्र एवं समय में कौलमार्ग वामाचारी 

है। कौलमार्ग में महामाया, संवर, ब्रह्मयामल, रुद्रयामल आदि ६४ मान्य तन्त्रग्नन्थ हैं। 
मत्स्येन्द्र, गोरक्ष आदि नाथों का इसी कौलमार्ग से सम्बन्ध था। कौलमार्ग में अद्वैतवाद 
सिद्धान्त, साधना एवं आचार तीनों में सञ्जरित किये जाते रहने के लिए सतत प्रयास 
किया जाता रहा; इसीलिए समत्व भाव को भी वरेण्य मानकर 'भावचूड़ामणि' में कहा गया 
कि कर्दम ( कीचड़ ) एवं चन्दन, पुत्र एवं शत्रु, श्मशान एवं भवन, काञ्न एवं तृण में 
कोई भेद नहीं है; बल्कि सर्वत्र समभाव है-- 

कर्दमे चन्दनेउभिन्नं पुत्र शत्रौ तथा प्रिये। 

श्मशाने भवने देवि ! तथैव काझने तृणे। 

न भेदो यस्य देवेशि ! स कौल: परिकीर्तित:।। 


आचार-- इसी समभाव द्रष्टा का नाम है-- कौल। कौलों के आचार को 'कौला- 
चार' कहा जाता है। यह वामाचारनिष्ठ हैं। तन्त्र में कुल ७ आचार माने जाते हैं-- वेदा- 
चार, वैष्णवाचार, शैवाचार, शाक्ताचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार। तन्त्र 
में सर्वोच्च आचार के रूप में कौलाचार ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि यह अद्वैतवादनिष्ठ है 
और समत्ववादी है। 


कौलमार्गी कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करके उसका सम्बन्ध सहख्ार चक्र में स्थित 
शिव से स्थापित करता है। स्वच्छन्दतन्त्र में कहा भी गया है-- 
कुलशक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते। 
कुले5कुलस्य सम्बन्ध: कौलमित्यभिधीयते।। 
कुल ( शक्ति ) + अकुल ( शिव ) का सम्बन्ध ही है-- कौल। 
पश्च मकार-- कौलमार्ग में पञ्न मकारोपासना भी स्वीकृत है। ये पञ्ञ मकार 
निम्नलिखित हैं-- 
मद्॑ मांसं च मीन॑ च मुद्रां मैथुनमेव च। 
मकारपञ्जक॑ प्राहुयोंगिनां मुक्तिदायकम्‌।। 


त्त 


डर अध्याय 
शाक्त सम्प्रदाय एवं श्रीविद्या' 


आम्नायों मे ऊर्ध्वाम्नाय प्रमुख है। कौल कहते हैं कि 'ऊर्ध्वाम्नाय' कौलाचार में गृहीत 
है। लेकिन समयमार्गी कहते हैं कि यह आम्नाय 'समयमत' से सम्बद्ध है। आम्नाय पाँच हैं-- 
१. पूर्वाम्नाय ३. दक्षिणाम्नाय ५. अधाम्नाय 
२. पश्चिमाम्नाय ४. उत्तराम्नाय 
कुलार्णवतन्त्र में ऊर्ध्वम्नाय की प्रशंसा की गई है। 


भगवान्‌ शिव के मुखपञ्ञक से उपर्युक्त ५ आम्नायों का आविर्भाव हुआ है-- शिव के 
पूर्व मुख से 'पूर्वाम्नाय', शिव के पश्चिमाभिमुख से 'पश्चिमाम्नाय', शिव के उत्तराभिमुख मुख 
से 5त्तराम्नाय', शिव के दक्षिणवर्ती मुख से 'दक्षिणाम्नाय” और गुप्त मुख से 'अधाम्नाय'। 

श्रीविद्या के सम्प्रदाय-- शाक्तसम्प्रदाय तान्त्रिक सम्प्रदाय है। तन्त्रों को तीन विभागों 
में विभाजित किया गया है-- विष्णुक्रान्त, रथक्रान्त और अश्वक्रान्त। प्रत्येक विभाग में 
६४ तन्त्र सम्मिलित हैं। तान्त्रिक पूजक भी मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त हैं-- शैव, 
शाक्त और वैष्णव। 

सम्मोहन तन्त्र ( अध्याय-५ ) के अनुसार शाक्तों के नौ आम्नाय एवं चार सम्प्रदाय 
हैं। ये सम्प्रदाय निम्नांकित हैं-- केरल, काश्मीर, गौड़ और विलास। 

आन्तरिक एवं बाह्य उपासना के आधार पर इनके भी दो-दो भेद हैं। 


आजकल बंगाल और आसाम में शाक्तमत का अधिक प्रचार-प्रसार है। बंगाल में 
दुर्गपजा और आसाम में देवी कामाख्या की पूजा अधिक प्रचलित है। 


आचार-विचार की दृष्टि से शाक्तों के तीन वर्ग हैं-- कौल, समयी और मिश्र। 


श्रीसम्प्रदाय की कौलशाखा के अनुवर्ती अभिनवगुप्तपाद एवं भास्कर राय दोनों हैं; 
किन्तु समयमार्ग के उपासक लक्ष्मीधर हैं। शंकराचार्य की दृष्टि कौल और समयी दोनों है। 
कौलमार्ग-- अयं तु परम: कौलमार्ग: सम्यड्महेश्वरि !। 
असिधारात्रतसमो मनोनिग्रहहेतुक:। 
स्थिरचित्तस्य सुलभ: सकलस्तूर्णसिद्धिद:।। ( परशुराम तन्त्र ) 
१. हजारों और करोड़ों वाक्यों एवं करोड़ों जिह्ाओं से भी षोडशाक्षरी श्रीविद्या की महिमा 
का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी महत्ता है इस श्रीविद्या की-- 
वाक्यकोटिसहसैस्तु जिह्लाकोटिशतैरपि। वर्णितुं नैव शक्ये5हं श्रीविद्याषोडशाक्षरीम्‌।। 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का नाम भी श्रीविद्या एवं श्रीषोडशाक्षरीविद्या है । ललितासहख्ननाम 
में कहा भी गया है-- 
आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता। श्रीषोडशाक्षरीविद्या त्रिकूटा कामकोटिका।। 


8११ ृ वन प्यार 


.ः.£छस्‍ नाना 


शाक्त सम्प्रदाय एवं श्रीविद्या २३ 


अर्थात्‌ यही श्रेष्ठ कौलमार्ग है। इसकी साधना तलवार पर चलने के समान दुष्कर 
है। यह साधना मन को वशीभूत करने के लिए है। यह स्थिर चित्त वालों के लिए सुलभ 
एवं अस्थिर चित्त वालों के लिए दुर्लभ है। इसमें सफल होने पर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त 
होती है। 


शाक्तमत में 'कौल सम्प्रदाय' एवं 'कौलाचार' का विशेष महत्त्व रहा है। आचाोरों में 
कौलाचार अवधूत मार्ग में भी माना गया है। 
शाक्तमत और कौलाचार ( अन्त:सम्बन्ध ) 
( शाक्तमत के आचार ) 
किएकण कप अज के जज 5 का 


| | 8 | 
वैदिकाचार वैष्णवाचार शैवाचार शाक्ताचार 


वामाचार दक्षिणाचार सिद्धान्ताचार कौलाचार 
इस प्रकार तन्त्र सम्प्रदाय में कुल सात आचार प्रसिद्ध हैं-- 


१. वेदाचार ४. शाक्ताचार ६. सिद्धान्ताचार 
२. वैष्णवाचार ५. वामाचार ७. कौलाचार 
३. शैवाचार 


षट्साम्भवरहस्य नामक ग्रन्थ में कौलाचार को श्रेष्ठतम आचार के रूप में स्वीकार 
किया गया है। महत्ता की दृष्टि से इन आचारों का उत्तरोत्तर क्रम इस प्रकार है-- 


वैदिक आचार से श्रेष्ठ 'वैष्णवाचार', दक्षिणाचार से श्रेष्ठ गाणपत्य आचार', गाण- 
पत्य आचार से श्रेष्ठटर 'सौर आचार', सौर आचार से श्रेष्ठतर 'शैवाचार', शैवाचार से 
श्रेष्ठतर 'शाक्ताचार', शाक्ताचारों में भी क्रमश: वामाचार से श्रेष्ठतर 'दक्षिणाचार' और दक्षिणा- 
चार से श्रेष्ठतर है-- 'कौलाचार'। यह कौलाचार ही श्रेष्ठतम आचार है। गोरक्षसिद्धान्त- 
संग्रह के अनुसार समस्त शाक्ततन्त्रों को नाथसम्प्रदाय का अनुवर्ती स्वीकार किया गया 
है। तान्त्रिक समाम्नाय में कौल या अवधूत मत को श्रेष्ठतम मत कहा गया है। तान्त्रिकों 
का श्रेष्ठठम आचार कौलाचार को ही अवधूतमार्ग स्वीकार करके नाथों ने इसे अपना मत 
माना है-- “अस्माक॑ मतं त्ववधूतमेव।'' 
प्राचीन कौल सम्प्रदाय-- मत्स्येन्द्रनाथ ने कौलज्ञाननिर्णय के चौदहवें पटल में 
अनेकानेक कौल सम्प्रदायों का उल्लेख किया है, जो निम्नांकित हैं-- 
१. रामकृपादि कौल ३. वहिकौल ५. पदोत्तिष्ठ कौल 
२. वृषणोत्थकौलिक ४. कौल सद्भाव 


१. गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह-- १. पूर्वाम्नाय ८ सृष्टिरूप मल्रयोग, २. दक्षिणाम्नाय ८ स्थितिरूप 
भक्तियोग। ३. पश्चिमाम्नाय ८ संहाररूप कर्मयोग। ४. उत्तराम्नाय ८ अनुग्रहरूप ज्ञानयोग। 


ड़ है | द्वितीय 


प्रबोधचन्द्र बागची महोदय ने कौलज्ञाननिर्णय की भूमिका में इन सभी कौलशाखाओं 
को कौल सम्प्रदाय स्वीकार किया है। डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने “नाथ सम्प्रदाय” के 
पृष्ठ-६० पर इन्हें सम्प्रदाय के स्थान पर 'सिद्धि' कहते हैं। इनमें मन्त्र, प्राणायाम और 
चक्रध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। 
अन्य कौल सम्प्रदाय-- 'कौलज्ञाननिर्णय' के सोलहवें पटल में निम्न सम्प्रदायों 
का उल्लेख किया गया है-- १. कौलज्ञान, २. महत्कौल, ३. सिद्धामृत कौल, ४. मत्स्योदर 
कौल ८ ( क ) सतयुग : 'कौलज्ञान', ( ख ) त्रेतायुग : 'महत्कौल', ( ग ) द्वापर युग : 
'सिद्धामृत” और ( घ ) कलियुग : 'मत्स्योदर कौल'। 
भक्तियुक्ता: समत्वेन सर्वे श्रण्वन्तु कौलिकम्‌।। 
महाकौलात्‌ सिद्धकौलं सिद्धकौलात्‌ मसादरम्‌। 
चतुर्युगविभागेन. अवतारं चोदितं मया।। 
ज्ञानादौ निर्णिति:ः कौलं द्वितीये महत्संज्ञकम्‌। 
तृतीये सिद्धामृतं नाम कलौ मत्स्योदरं प्रिये।। 
ये चास्मिन्निर्गता देवि ! वर्णयिष्यामि तेडखिलम्‌। 
एतस्माद्योगिनीकौलात्‌ नाम्ना ज्ञानस्य निर्णितौ।। 
महाकौल सम्प्रदाय के अनन्तर सिद्धकौल एवं सिद्धकौल के बाद मत्स्योदर कौल 
सम्प्रदाय का अविर्भाव हुआ। 
शिव ने चार युगों में चार बार अवतार ग्रहण किया और इन सभी अवतारं में भिन्न- 
भिन्न कौल सम्म्रदायों का प्रवर्तन किया। 
चारों युगों में शिव-प्रवर्तित चार कौल सम्प्रदाय निम्न हैं-- 
१. कौलज्ञान : आदि युग ३. सिद्धामृत कौल : द्वापर युग 
२. सिद्धकौल : त्रेतायुग ४. मत्स्योदर कौल : कलियुग 
मत्स्योदर सम्प्रदाय से विनिर्गत कौलमत है--- 'योगिनी कौल।' 
कौलज्ञाननिर्णय के इक्कीसवें पटल में अनेक कौलमतों का उल्लेख किया गया है। 


डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची का मत-- मत्स्येन्द्रनाथ 'सिद्ध' या 'सिद्धामृत मत' के 
अनुयायी थे। मत्स्येन्द्र ने स्वयं एक कौलमार्ग का प्रवर्तन किया, जिसका नाम है-- 
“योगिनी कौलमार्ग!। मत्स्येन्द्रप्रवर्तित कौलज्ञान कामरूप की योगिनियों के घर-घर में 
विद्यमान था। कामरूप की योगिनियों के घर में पूर्व से विद्यमान इसी कौलमार्ग का 
सन्धान करके मत्स्येन्द्रनाथ ने इन्हें संकलित किया था-- 
तस्य मध्ये इमं नाथ सारभूतं समुद्धृतम्‌। 
कामरूपे इदं शास्त्र योगिनीनां गृहे गृहे।। 
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मत्स्येन्द्रनाथ पहले सिद्ध या सिद्धामृत मार्ग के अनुवर्ती थे, किन्तु इसके उपरान्त 
वे कामरूप में वाममार्गी साधना करने लगे और वहीं से उन्होंने 'कौलज्ञान' का उद्धार 
किया। उनकी पुस्तक का नाम है-- “कौलज्ञाननिर्णय'। अत: संकेत यह मिलता है कि 
सम्प्रदाय का नाम 'कौलज्ञान' रहा होगा। 


“'सिद्धमत' कौल सम्प्रदाय का वह मार्ग है, जो ब्रह्मचर्य पर आश्रित था और जिसमें 
नारी-संसर्ग पूर्णत: निषिद्ध था। मत्स्येन्द्र पहले इसी के अनुवर्ती थे और इसी का त्याग 
करके वे कामरूप में विद्यमान 'कौलज्ञान' के अनुवर्ती बन गए थे तथा बाद में इसका 
भी त्याग करके पुन: 'सिद्धमत” के अनुयायी बन गए। 

अघोरशिवाचार्य ने मृगेन्द्रवृत्तिदीपिका के विद्यापाद में कहा है कि 'हिरण्यगर्भकपिल- 
मत्स्येन्रादयो वेदसाड्ड्यकौलादितन्त्राणाम्‌” अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ वेद के, कपिल सांख्य के 
एवं मत्स्येन्द्रनाथ कौलमार्ग के प्रवर्तक हैं। 


आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने 'तन्त्रालोक' में मत्स्येन्द्रनाथ को 'सकलकुलशाख्रावतारक' 
के रूप में नमन किया है। उन्होंने इन्हें 'मच्छन्दविभु' कहा है। कौल दर्शन के सम्प्रदायों 
में “नाथ/-नामान्त अनेक आचार्य हुए हैं। कौल सम्प्रदाय से ही सौभाग्यविद्या सम्प्रदाय 
का प्रवर्तन हुआ। इसमें अनेक 'आनन्दनाथ'-नामान्त आचार्य उत्पन्न हुए और उन्होंने भी 
ललिता मन्त्र को देशभेदात्मक माना। 

आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में 'तवाज्ञाचक्रस्थ' इत्यादि श्लोकषट्क द्वारा सामयिक 
मत का निरूपण करने के अनन्तर कौलमत का भी 'निरूपण किया है। कौलमत के दो 
प्रकार हैं। 


त्रिपुरोपासना के उपसम्प्रदाय 


॥सक कक जता का कक 
कौलमत मिश्रमत समयमत 


पृुकील.. उत्तर उत्तरकौल 
१. मूलाधारनिष्ठ १. मातंगी ३. कौलामुखी 
२. स्वाधिष्ठाननिष्ठ २. वाराही ४. तन्त्रनिष्ठा 


३. उभयनिष्ठ 
आचार्य लक्ष्मीधर के अनुसार आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी के-- 
रे शरीरं त्वं शम्भोश्शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं 
तवात्मानं मन्‍्ये भगवति नवात्मानमनघम्‌। ( श्लोक-३४ ) 
९५ मनस्त्वं व्योमस्त्व॑ मरुद्सि मरुत्सारथिरसि 
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्‌। ( श्लोक-३५ ) 
--इन दोनों श्लोकों में 'कौलमत' का प्रतिपादन किया है। 


् ढ श्रीविद्या-साधना द्वितीय 


योनि के दो प्रकार हैं। एक तो श्रीचक्रस्थित नवयोनि-मध्यवर्तिनी योनि है और 
दूसरी सुन्दरी तरुणी की प्रत्यक्षभूता योनि होती है। 'पूर्वकौल' श्रीचक्र में स्थित नवयोनि- 
मध्यगत योनि को भूर्ज-हेमप्ट-वख्र-पीठ आदि पर अंकित करके उसकी पूजा करते 
हैं-- 'श्रीचक्रस्थितनवयोनिमध्यगतयोनिं भूर्जहेमपट्टव्रपीठादौ लिखिता पूर्वकौला: पूजयन्ति।' 

5त्तरकौल' तरुणी के प्रत्यक्ष योनि की पूजा करते हैं। 

कौलमत में 'त्रिकोण' ही बिन्दुस्थान है और वही बिन्दु वहाँ पूजित होता है-- “अत्र 
कौलमते त्रिकोणमेव बिन्दुस्थानम्‌। स एव बिन्दु: तत्र आराध्य:।' 

अत: कौल त्रिकोण में ही नित्य “बिन्दु” की उपासना करते हैं-- 'अतएव कौला: 
ब्रिकोणे बिन्दुं नित्यं समर्चयन्ति।' 

यह योनि दो प्रकार की होती है। 

जिस त्रिकोण की 'कौल' पूजा करते हैं, वह दो प्रकार का है-- 

१. श्रीचक्रान्तर्गत नवयोनिमध्यवर्तिनी योनि। 

२. सुन्दरी नारी की प्रत्यक्ष मांसल योनि। 

कौलों की समाराधित दोनों योनियाँ बाह्य हैं। इसीलिए कौल आधारचक्र की पूजा 
करते हैं। यहाँ अवस्थित कुण्डलिनी शक्ति 'कौलिनी' कही जाती है। त्रिकोणपूजक कौलों 
की वही उपास्या है। 


यह “कुण्डलिनी' शक्ति बिन्दुरूपिणी है और कौलों द्वारा उसकी निद्रावस्था में ही 
पूजा की जाती है, क्योंकि वह मूलाधार चक्र में निद्रास्वभावा है। कौलों की यह पूजा 
“तामिस्रपूजा' है। 

जैसे ही कुण्डलिनी प्रबुद्ध होती है, कौल तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं और क्‍योंकि 
कौलों की यह मुक्ति क्षणिक होती है, इसीलिए कहा भी गया है-- 

“अतएव क्षणमुक्ता: कौला इति व्यवहार:।' 

कौल मतावलम्बी भी वामाचारियों की भाँति मांस, मधु, मत्स्य आदि स्थूल द्रव्यों 

के द्वारा समाराधना करते हैं। 


कौल प्रत्यक्ष त्रिकोण में बिन्दुस्थान ( मन्मथच्छत्र ) की पूजा करते हैं। 

कौल अधोमुखी त्रिकोण ( अधोमुख छत्र ) की पूजा करते हैं। 

दिगम्बर क्षपणक आदि ख्री को उत्तान करके उसके ऊर्ध्व त्रिकोण की पूजा करते हैं। 

आधारचक्र एवं स्वाधिष्ठानचक्र 'तामिश्नलोक' हैं। यहाँ कौलों का ही अधिकार है, 
क्योंकि 'समयी' यहाँ आराधना नहीं किया करते। इसके विपरीत समयमत में भगवती 
की आराधना आधार-- स्वाधिष्ठान में न की जाकर 'सहस्नकमल' में ही की जाती है। 


कौलों द्वारा त्रिकोण में 'आनन्दभैरवी' एवं “आनन्दभैरव' की पूजा की जाती है। 
साधक उससे तादात्म्य स्थापित किये रहते हैं। अतएव कौलबिन्दुपूजा के अवसर पर 


.ःः»ः£&ःआाा नाना 
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भैरवाकार अर्थात्‌ दिगम्बरत्व धारण करके स््री-पुरुष दोनों एक साथ पूजा करते हैं। गुरु 
ही स्वयं भगवती एवं भगवान्‌ दोनों होता है।' 
'सर्वानन्दमय' चक्र के 'त्रिकोण' में जो श्रीपीठ ( उड्डीयान पीठ ) है, उसमें भगवान्‌ 
कामेश्वर एवं कामेश्वरी बिन्दुरूप में अपृथक्‌ रूप से गुरु एवं शिष्य के रूप में अवस्थित हैं। 
सहस्रारावस्थित परमशिव हत्पग्मस्थ जीवात्मा एवं मूलाधारस्थ कुण्डलिनी परम 
ज्ञातव्य तत्त्व हैं। जीवात्मा परमशिव से तो चैतन्य ग्रहण करता है, किन्तु कुण्डलिनी से 
शक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए कुण्डलिनी को 'जीवशक्ति” कहा गया है। 


योगसाधनाओं से कुण्डलिनी को निद्रा से जागृत करके मेरुदण्ड में स्थित सुषुम्नानाड़ी 
के मार्ग से सहस्नारचक्र में अवस्थित 'परमशिव' तक ले जाना ही कौल-साधकों का प्रधान लक्ष्य 
होता है। वहीं शिव-शक्ति का मिलन होता है। शिव-शक्ति का यह सामरस्य ही 'परमानन्द' 
कहलाता है। परमानन्द की इस उच्चोपलब्धि के अनन्तर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। 


त्रिकोण के भेद-- त्रिकोणस्वरूप मूलाधार चक्र में 'बिन्दु' का अवस्थान है। कौल- 
साधक इसी त्रिकोण को “बिन्दुस्थान' स्वीकार करते हैं। यह त्रिकोणस्थ बिन्दु ही कौलों 
का उपास्य है। कौलमतावलम्बी त्रिकोणावस्थित बिन्दु की ही उपासना करते हैं। यह 
“त्रिकोण दो प्रकार का होता है। श्रीचक्र की ९ योनियों में से मध्यवर्ती योनि ही प्रथम 
त्रिकोण है और सुन्दरी तरुणी की प्रत्यक्ष योनि द्वितीय त्रिकोण है। 

द्वितीय त्रिकोण ( नारी की प्रत्यक्ष योनि ) की पूजा मात्र उत्तरकौल करते हैं। समस्त 
कौल “मूलाधार चक्र” की उपासना करते हैं। मूलाधारस्थिता कुण्डलिनी शक्ति को अपने 
कुल की प्रधान उपास्या मानने के कारण कौल इसे “कौलिनी' कहते हैं। कौलिनी त्रिको- 
णोपासकों की आराध्या है। बिन्दुस्वरूपा यह 'कुलकुण्डलिनी” शक्ति निद्रावस्था में पूज- 
नीया है। कुण्डलिनी के जागरण होने को कौल 'मोक्ष' मानते हैं। 'क्षणमुक्ता: कौला:' 
कहकर समयमार्गियों ने इनकी मुक्ति को शाश्वत नहीं, बल्कि क्षणिक माना है। 

पूर्वकौल यह मान्यता रखते हैं कि आनन्दभैरवी ही 'शक्ति' है। आनन्दभैरवी शिव 
( आनन्दभैरव ) का शरीर है। सूर्य एवं चन्द्र इनके स्तन हैं तथा नवात्मक शम्भु इनकी 
आत्मा हैं। शम्भु ( आनन्दभैरव ) नवव्यूहात्मक हैं । 


आनन्दभैरव एवं आनन्दभैरवी दोनों प्रधान ( शेषी ) एवं गौण ( शेष ) हैं। सृष्टिकाल 


१. “गुरुतत्त्व' योगिनीहदय में इस प्रकार बताया गया है-- 
त्वामिच्छाविग्रहां देवीं गुरुरूपां विभावयेत्‌। 
त्वन्मयस्य गुरो: शेषं निवेद्यात्मनि योजयेत्‌।। 

यह भी कहा गया है कि-- 
स्वप्रकाशशिवमृत्तिरेकिका तद्विमर्शतनुरेकिका तयो:। 
सामरस्यवपुरिष्यते पदा पादुका परशिवात्मनो: गुरो:।। 


हु *4 के द्वितीय 


में आनन्दभैरवी' शेषी या प्रधान रहती हैं, किन्तु संहारकाल में 'शिव' प्रधान रहते हैं अर्थात्‌-- 
क. सृष्टि-काल ८ आनन्दभैरवी प्रधान किन्तु आनन्दभैरव गौण। 
ख. संहार-काल ८ आनन्दभैरव प्रधान, किन्तु आनन्दभैरवी गौण। 
इस नवव्यूहात्मकता के कारण ही आनन्दभैरव ( महाभैरव ) को “नवात्मा' की संज्ञा 
दी गई है। 
ललिता-मन्त्र के दश भेद प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिनके सम्बन्ध में ब्रह्माण्ड- 
पुराण ( ४.३८.८-१० ) में इस प्रकार कहा गया है-- 
तेभ्योषपि ललितामन्त्रा दशभेदविभेदिता:। 
वै तेषु द्वौ मनुराजौ तु वरिष्ठौ विन्ध्यमर्दन।। 
लोपामुद्रा कामराज इति ख्यातिमुपागतौ। 
हादिस्तु लोपामुद्रा स्यात्कामराजस्तु कादिका।। 
ज्ञानार्णवतन्त्र ( द्रादश पटल ) में विद्या के १२ भेद वर्णित हैं। ज्ञानार्णव की व्याख्या- 
पद्धति में शंकरानन्दनाथ ने 'सुन्दरी महोदय” में बारह विद्याओं का उल्लेख किया है। 
वहाँ उन्होंने लोपामुद्रा को 'हादिविद्या' और कामराजोपासिता विद्या को 'कादिविद्या' के 
अभिधान से उल्लिखित किया है। पुण्यानन्दनाथ और अमृतानन्दनाथ 'हादिविद्या' के 
अनुयायी थे तथा भास्कर राय “कादिविद्या” सम्प्रदाय के अनुयायी थे। 
यह सौभाग्य विद्या सम्प्रदायपरम्परा बहुकालव्यापिनी एवं बहुशाखान्विता है। 
गुरुतत्त्व को शाक्त साधना एवं शैव-शाक्त दर्शन में अचिन्त्य महिमान्वित माना गया 
है। भावनोपनिषद्‌ में तो प्रथम सूत्र गुरु के विषय में ही है-- ' श्रीगुरु: सर्वकारणभूता शक्ति: | 
तन्त्रराजतन्त्र में कहा गया है कि गुरु ही आद्या शक्ति है-- विमर्शमयी शक्ति है और 
'आद्या” ( सर्वकारणभूता ) शक्ति है-- 
'गुरुराद्या भवेच्छक्ति: सा विमर्शमयी मता। नवत्वं तस्य देहस्य रन्ध्रत्वेनावभासते।। 
शिवसूत्र में भी कहा गया है कि-- 
गुरुरेव परा शक्तिरीश्वरानुग्रहात्मिका। अवकाशप्रदानेन सैव यायादुपायताम्‌। 
अकृत्रिमाह मामर्शस्वरूपाद्यन्तवेदनात्‌। परमेष्ठिसमत्वेन परमोपायता गुरो:।। 
“कौलमार्ग” वामाचारी तान्त्रिकों का मार्ग है। 


आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि में कौलमार्ग-- आचार्य लक्ष्मीधर ने शाक्तों के तीन 
सम्प्रदायों का उल्लेख किया है, जो कि कुलमार्ग या कौलमार्ग, मिश्रकमार्ग और समय- 
मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों मार्गों में से केवल 'समयमार्ग” को ही उन्होंने ग्राह्म 
स्वीकार किया है तथा शेष दोनों मार्गो-- 'कौलमार्ग” एवं मिश्रमार्ग' को त्याज्य माना है। 

सौन्दर्यलहरी के इकतीसवें श्लोक की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि-- 

चन्द्रकलाविद्याष्टक कौल एवं समय-- दोनों मार्गों का प्रतिपादन करने वाला है, अत 
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यह “मिश्रकमार्ग' का प्रतिपादक है। इनके अनुवर्ती ही “मिश्रकमार्गी' हैं। 
चौंसठ तन्त्रों का अनुवर्तन करने वाले शाक्त 'कौलमार्गी' हैं। 
शुभागमपञ्जक को मानने वाले शाक्त 'समयमार्गी' हैं। 
इनमें से मिश्रमार्ग एवं कौलमार्ग त्याज्य है-- 
मिश्रक॑ कौलमार्ग च परित्याज्यं हि शाह्डरी। 
ईश्वरवचनात्‌ मिश्रकमतं कौलमार्ग च परित्याज्यम्‌।' 


कौलमार्ग एवं कौलमत कौलों द्वारा स्वीकृत मार्ग एवं मत हैं-- 
कौलै: मृग्यते अवलम्ब्यत इति कौलमार्ग: कौलमतम्‌।* 


कुल, अकुल और कौल 


शिवसंहिता ( श्लोक-५५ ) के अनुसार 'कुल” परमेश्वर का नाम है-- 
चित्तवृत्तियंदा लीना कुलाख्ये परमेश्वरे।। 


शिवसंहिता में ही कहा गया है की 'कुल' कुण्डलिनी शक्ति का नाम है-- 
अत्र कुण्डलिनी शक्तिलयं याति कुलाभिधा। 
तदा चतुर्विधा सृष्टिलयते परमात्मनि।। 
सौभाग्यभास्कर में कहा गया है कि 'कुल' कुण्डलिनी शक्ति का एवं 'अकुल' शिव 
का नाम है। कुल से अकुल का सम्बन्ध-स्थापन ही 'कौलमार्ग' है-- 
कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुले5कुलस्य सम्बन्ध: कौलमित्यभिधीयते ।। 


अकुल ( परमशिव ) और कुल ( शक्ति ) को मिलाकर समरस बनाना ही कौल- 
साधना का लक्ष्य है तथा कुल एवं अकुल का सामरस्य ( समरसत्व ) ही 'कौलज्ञान' है। 


सिद्धसिद्धान्तसंग्रह ( ४.१२-१३ ) में कहा गया है कि चूँकि शक्ति निखिल विश्व 
की उदभाविका एवं प्रपञ्ज-प्रवर्तिका है; अत: विश्वरूपी कुल की प्रसवित्री होने के कारण 
इसी शक्ति को 'कुल' कहा जाता है-- 
सा चापरम्परा शक्तिराज्ञेशस्यापरं कुलम्‌। 
प्रपश्चस्थ समस्तस्य जगद्गूपप्रवर्तनात्‌।। 


वर्ण, गोत्र आदि से रहित होने एवं अनन्य, अखण्ड, अद्बय, अविनश्वर, अनि- 
धर्मक एवं अनंग होने के कारण ही शक्तिमान शिव को 'अकुल” कहा जाता है-- 
वर्णगोत्रादिराहित्यादेक एवाकुलं मतम्‌। 
अनन्त्वादखण्डत्वादद्वयत्वादनाशनात्‌ । 
निर्धर्मत्वादनड्वत्वादकुलं स्यात्रिरन्तरम्‌।। 
१. लक्ष्मीधर : सौन्दर्यलहरी टीका : लक्ष्मीधरा'--- श्लो. ३१। 
२. लक्ष्मीधरा : श्लोक- ३१। 
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कुल की अन्य व्याख्यायें-- 'कुल' शब्द के निम्न रहस्यार्थ हैं-- 
१. वंशानुगत। २. योगानुगत। ३. दर्शनानुगत। 


“कुल' का वंशानुगत अर्थ-- कुल या वंश दो प्रकार के होते हैं-- बिन्द्वात्मक 
और नादात्मक। “बिन्दुक्रम' से सम्बद्ध कुल' स्थूल शरीर को जन्म देने वाले माता-पिता 
से सम्बद्ध है और 'नादक्रम' से सम्बद्ध 'कुल' गुरुपरम्परा से सम्बद्ध है। इसी प्रकार सृष्टि 
भी द्विविधात्मिका है-- “बिन्दुरूपा” और “नादरूपा'। परमशिव से लेकर अपने दीक्षागुरु 
तक चली आ रही गुरुपरम्परा ही विद्याक्रम' है और इससे सम्बद्ध कुल ही वास्तविक 
कुल” है। इस विद्याक्रमानुगत 'कुल' के अनुयायी ही 'कौल' हैं। 

“कुल' का योगशाख्रानुगत अर्थ-- आचार्य भास्कर राय ने 'सौभाग्य-भास्कर' 
( ललितासहस्ननाम की टीका ) में 'कुल' शब्द की विशद विवेचना करते हुए इसके 
अनेक अर्थ दिये हैं; यथा-- 

१. कुल 5 सजातीय समूह ( कुलस्य सजातीयसमूहस्य )-- 

'सजातीये: कुल यूथम्‌।' ( कोश ) 

२. कुल ८ परमशिव से स्वगुरुपर्यन्त गुरुपरम्परा-- 

'परमशिवादि स्वगुरुपर्यन्तो वंशों वा कुलम्‌।' 

३. 'सह्डद्या वंश्येन--- इस पाणिनिसूत्र के अनुसार वंश' के दो प्रकार हैं-- विद्यया 
एवं जन्मना : नादक्रम” एवं “बिन्दुक्रम'। 

आचार' या 'कुल' ( महाभाष्य )। 

४. कुल 5 आचार-- "न कुल॑ कुलमित्याहुराचारकुलमुच्यते।” 

५. कुल ८ सुषुम्ना मार्ग-- 'सुषुम्नामार्ों वा कुलम्‌।' 

६. योगपरक अर्थ-- भास्कर राय कहते हैं कि 'कुल' का अर्थ है-- मूलाधार 
चक्र। 'कुः अर्थात्‌ पृथ्वीतत्त्व में “ल” अर्थात्‌ लीन होना। जिस चक्र में पृथ्वी तत्त्व लीन 
है, वह चक्र ही है-- “मूलाधार चक्र।' 'कु पृथ्वीतत्त्वं लीयते यस्मिस्तदाधारचक्रम्‌।' 

चूँकि सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्रस्थ 'कन्द” से नि:सृत होती है और इसी पश्चिम 
पथ से कुण्डलिनी देवी यात्रा करती हुई “अकुल' शिव तक जाती है; अत: सुषुम्ना नाड़ी 
को भी 'कुल' अभिधान प्राप्त है। 

७. सिद्धरिद्धान्तसंग्रह ( ४.३० ) में निखिल सृष्टि को ही 'कुल' की आख्या प्रदान 
कर दी गई है; क्योंकि 'कुण्डलिनी' सृष्टिरूपा है एवं सृष्टि कुण्डलिनी का स्थूल विकास 
है। कहा भी गया है-- 'सृष्टिस्तु कुण्डली ख्याता।' 

'कुल' शब्द का दर्शनानुगत अर्थ-- विश्व के समस्त पदार्थ तीन भागों में 
विभक्त हैं-- ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता > ज्ञान का कर्ता। ज्ञेय > ज्ञान का विषय। 
ज्ञान 5 जानने की क्रिया। 
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संसार के समस्त पदार्थ ज्ञाता के ज्ञान के विषय हैं। 'मैं' ज्ञान का कर्ता है। 'मैं 
जानता हूँ-- यह जानने की क्रिया 'ज्ञान' है और “मैं घट को जानता हूँ-- इसमें 'घट' 
मुझ ज्ञाता के ज्ञान का विषय है। 

'ज्ञान' की व्यापकता-- ज्ञान! समवाय सम्बन्ध से ज्ञाता' में व्याप्त है। यही 
'ज्ञान' विषयत्व के सम्बन्ध से ज्ञेय' में व्याप्त है और यही 'ज्ञान' तादात्म्य सम्बन्ध से ज्ञान' 
की क्रिया में व्याप्त है। 


घट को जानने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, किन्तु स्वप्रकाश ज्ञान को 
जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि ज्ञान स्वप्रकाश है। 
अत: उसके प्रकाशन के लिए परप्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सुदीप्त दीपक को 
दीप्त करने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। जगत ज्ञाता, ज्ञेय एवं 
ज्ञान की समष्टि है। इस त्रिपुटीगत जगत्‌ के समस्त पदार्थ ज्ञान की दृष्टि से सजातीय हैं; 
इसीलिए समस्त जगत्‌ भी 'कुल' है। इस कुलज्ञान के ज्ञाता ही 'कौल' हैं और कौलों 
का ज्ञान ही कौलज्ञान है। निखिल विश्व के समस्त वैश्विक पदार्थों का त्रिपुटीभाव से 
अवबोध होना ही 'कौलज्ञान' है। 

"सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' कहकर श्रुति भी ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप स्वीकार करती है। 
जगत्‌ भी ब्रह्ममय है-- 'सर्व खल्विदं ब्रह्म। ज्ञाता भी यथार्थत: ब्रह्म ही है-- 'अहं 
ब्रह्मास्म'। यह अद्वैत-ज्ञान ही 'कौलज्ञान' है और इस ज्ञान के साधक ही 'कौल' है।' 


कुण्डलिनी शक्ति 


शाक्त-साधना के मेरुदण्ड कुण्डलिनी के जागरण के विना आत्मसिद्धि सम्भव नहीं 
है। गुरुतत््व को शरीर के नव रनों में व्याप्त माना गया है-- 


'तेन नवस्न्भ्ररूपो देह:।' ( भावनोपनिषद्‌-२ ) 
“देहरन्भ्रनवत्वेन गुरोर्नवत्वं भासत। स्वदेहगतनवर्न्ध्राणि नव नाथा इति यावत्‌।! 
( भास्कर ) 


गुरुतत्त्त-- मालिनीतन्त्र में कहा गया है कि गुरु भगवत्स्वरूप है-- 
स॒गुरु: मत्सम: प्रोक्तो मन्त्रवीर्यपप्रकाशक:। 
आदिमान्यविहीनास्तु मन्त्रा: स्यु: शरदश्रवत्‌। 
गुरोल॑क्षणमेतावदादिमान्त्यं निवेदयेत्‌।। 
भास्कर राय गुरु को पारिभाषित करते हुए भावनोपनिषद्धाष्य में कहते हैं-- ईश्व- 
रानुग्रहवशेन जायमानो विवेक एव सर्वसंशयभेदनेन मन्त्रवीर्यप्रकाशनेन तात्त्विकपदार्था- 
नामवकाशप्रदानाद्विमर्शपदाभिधेयो गुरु:।' 


१. कौलमार्गरहस्य : नाथसम्प्रदाय। 


३२ श्रीविद्या-साधना द्वितीय 
कुण्डलिनी के विभिन्न स्वरूप 
कुमारी कुण्डलिनी और उसका अवस्थान 


'कुण्डलिनीशक्तेरवस्थात्रयं विद्यते। यस्मिन्‌ चक्रे कुमारी कौमारावस्थामापत्ना प्रथमं 
सुप्तोत्थिता मन्द्रयते मन्द्रस्वरं करोति, कुण्डलिन्या: सर्पात्मकत्वातू। सर्पो हि सुप्तोत्थाने 
मन्द्रस्वरं करोति।' ( लक्ष्मीधर ) 

कुमारी कुण्डलिनी 
प्राणापान 
का आघात 
कुण्डलिनी 
का 
जागरण 


2. («| 
&/॥॥ 
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फूत्कार 


स्वयम्भू लिब्ज 


यत्कुमारी मन्द्रयते यद्योषित्पतिव्रता। अरिष्टं यत्किश्ल क्रियते अग्निस्तदनुवेधति। ( वेद ) 
ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्भूलिड्नवेष्टिताम्‌। 
चित्कलां यां कुण्डलिनीं तेजोरूपां जगन्मयीम्‌।। ( यामल ) 
मूलाधारे मूलविद्यां विद्युत्कोटिसमप्रभाम्‌। 
सूर्यकोटिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिद्रवां प्रिये। 
बिसतन्तुस्वरूपां तां बिन्दुत्रिवलयां प्रिये। . ( ज्ञानार्णवतन्त्र 


शक्ति: कुण्डलिनीति या तु गदिता आईम्‌ संज्ञा जगन्निर्माणे। सततोद्यतां प्रविलसत्‌ 
सौदामिनीसत्निभाम्‌। शद्जञवर्तनिभां प्रसुप्तभुजगाकाराम्‌। ( त्रिपुरासारसमुच्चय ) 


देहमध्ये ब्रह्मनाडी सुषुम्ना सूर्यरूपिणी पूर्णचन्द्राभा वर्तते। सा तु मूलाधारादारभ्य 
ब्रह्मरन्ध्रगामिनी भवति। तन्मध्ये तडित्कोटिसमानकान्त्या मृणालसूत्रवत्सूक्ष्माड्ी कुण्डलिनीति 
प्रसिद्धाउस्ति। तां दृष्ठा मनसैव नर: सर्वपापविनाशद्वारा मुक्तो भवति। ( अद्दयतारकोपनिषद्‌ ) 
भ्रमध्ये सच्चिदानन्दतेज:कूटरूपं तारकं ब्रह्म । तदुपायलक्ष्यत्रयावलोकनम्‌। मूलाधारादारभ्य 
ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं सुषुम्ना सूर्याभा। मृणालतन्तुसूक्ष्मा कुण्डलिनी। तत्र तमोनिवृत्ति:। तद्दर्शनात्‌ 
सर्वपापनिवृत्ति:। ( मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌-प्रथम ब्राह्मण ) 


है शाक्त सम्प्रदाय एवं श्रीविद्या ३३ 


योषित्‌ कुण्डलिनी और उसका यात्रापथ 


| 
' यद्योषित्‌ पतिव्रता ( वेद )। 
यद्योषित्‌ यस्मिन्‌ चक्रे कुलयोषित्‌ 
विष्णुग्रन्थिपर्यन्तं गत्वा रातीति। 
( आचार्य लक्ष्मीधर ) 


नि सजा ला का. स 


श्रीविद्या- ३ 


| है. 


न द्वितीय 


पतिब्रता कुण्डलिनी और यात्रा-पथ-- पतिब्रता कुण्डलिनी 
यद्चस्मिन्‌ चक्रे पतिव्रता पत्या सदाशिवेन सार्ध सहख्दलकमले विहरमाणा। ( लक्ष्मीधर ) 
यद्योषित्पतित्रता ( वेद )। कुण्डलिनी का यात्रा-पथ 


प् हु १)॥८ 
जज 


९ आज्ञाचक्र 
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पतिब्रता कुण्डलिनी 


मध्य नाड़ी : सुषुम्णा 

पिड़ला (| इड़ा 

नाड़ी $ नाड़ी न्‍ 

दक्षिण | वाम मणिपूर 
नासापुट , नासापुट 


सुषुम्णा नाड़ी : 
कुण्डलिनी की यात्रा का 
मार्ग : कुण्डलिनी के 
आरोहवरोह का राजपथ। 
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पतिव्रता कुण्डलिनी की लयभूमि-- सहस्लारचक्रम्‌ ( सहस्नदलपदय ) 
बैदवस्थाने सहस्नारे सुधासिन्धुमध्ये मणिद्वीपे चिन्तामणिगहे। . ( लक्ष्मीधर ) 


पतिव्रता कुण्डलिनी का लयस्थान-स्ड्ट्र9._ 


( पतिब्रता कुण्डलिनी का 
परम धाम ) 
समयमते चतुष्कोण- 
मध्यगते बिन्दु:। 
( आचार्य लक्ष्मीधर ) ५ (_) शिवलिड्ड - 
कुलयोषित्कुलं शिव का प्रतीक। 
४ अर] (2 शालिग्राम ८ 
परं पुरुषमेति सा। कक 
722२ त्रिकोण घ्ड 
शक्ति का प्रतीक। 


सहस्रार : सहस्नदल पद्म: 
आज्ञाचक्र : द्विदल पद्म 
( इतर लिज्ज ) 


विशुद्धिचक्र : 
षोडशदल पद्म 


स्वाधिष्ठान : 
अनाहतचक्र : षड्दल पद्म 
द्वादशदल पद्म 


 झागलिंकर मूलाधार : 


चतुर्दल पद्म 
मणिपूरकचक्र : ( स्वयम्भू लिड्ढ ) 


दशदल पद्म 


जज 


सुषुप्त कुण्डलिनी : कुमारी कदलिना का निवास-स्थान 


3. 


कौलमत के अनुसार : श्रीयन्त्र : कौलाचार के अनुसार 


यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी। 
स्फुरत्तामात्मन: पश्येत्तदा चक्रस्यथ सम्भव:।। 


विश्वरर्जनस्वरूप एवं आत्मनिष्ठ अपनी स्फुरत्ता का दर्शन 2 श्रीचक्र। 


१. सृष्टिक्रम-- नवयोन्यादि पृथिव्यन्त सृष्टिक्रम है। 

२. संहारक्रम-- पृथिव्यादि नवयोन्यन्त संहारक्रम है। 

इन दोनों की समष्टि 'त्रिपुराचक्र' है। अत: श्रीचक्र सृष्टि-प्रलयरूप भी है। 

० कौलमत में श्रीचक्र का संहारक्रम के अनुसार एवं समयमत में सृष्टिक्रम के अनुसार लेखन 

होता है। 

० कौलमतानुसार चार अधोमुखी त्रिकोण शिवचक्र हैं और पाँच ऊर्ध्वमुखी चक्र शक्तिचक्र 

हैं। ( श्रीचक्र के मध्य-स्थित बिन्दु को ही सुधासिन्धु माना जाता है )। 

० पाँच शक्ति एवं चार वहि ( शिवचक्र ) के संयोग से ही श्रीचक्र की उत्पत्ति होती है-- 
तच्छक्तिपञ्चक॑ सृष्टठया लयेनाग्निचतुष्टयम्‌। 
पञ्नशक्ति-चतुर्वह्नि-संयोगात्‌ चक्रसम्भव:।। 

० सृष्टि : पाँच त्रिकोण : शक्ति ( अधोमुखी ); संहार : चार त्रिकोण : शिव ( ऊर्ध्वमुखी )८ ९ 

योनि - धर्माधर्म, आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, जीव, ग्राह्म प्रमा। इसीलिये श्रीचक्र 
नवयोन्यत्मक है। 


कौलचक्रे त्रिकोणमध्यगते बिन्दु:, समयचक्रे चतुष्कोणमध्यगतो बिन्दु:। 
इसी महाचक्र में महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा हुआ करती है। इसी में ९ शक्तियाँ भी स्थित हैं। 
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ः वामकेश्वर तन्त्र में भी कहा गया है-- 
तत्रास्ते परमेशानी . महत्रिपुरसुन्दरी। 
शिवार्कमण्डलं भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌। 
तदुद्धृतामृतस्यन्दिपरमानन्दनन्दिता | 
कुलयोषित्कुलं त्यक्त्वा पर वर्षणमेत्य सा।।  ( भैरव यामल ) 
इसमें 'शिवार्कमण्डल' के 'शिवा' का अर्थ है-- कुण्डलिनी। कुण्डलिनी शक्ति 
अर्कमण्डल हृदयकमल के ऊपर स्थित सूर्यमण्डल का भेदन करके, अर्कमण्डल के 
ऊपर स्थित ब्रह्मद्रार को आच्छादित करके सहख्नदल कमल में स्थित इन्दुमण्डल को 
डसती है और उसे द्रवीभूत कर देती है; अतः कुलयोषित्‌ कुण्डलिनी शक्ति कुल 
( कुलमार्ग ८ सुषुम्ना मार्ग ) का त्याग करके और इन्दुमण्डल' में स्थित रहकर ७२ 
हजार नाड़ियों में अमृत की उत्कृष्ट वर्षा करती है। वही कुण्डलिनी पुन: अपने स्थान-- 
स्वाधिष्ठान में आकर शयन करती है।' 
कुण्डलिनी का स्वस्थान-- आधारचक्र के मध्य-स्थित सुषिर के अन्तर्गत बिसतन्तु- 
निभा कुण्डलिनी का निवास है-- 
“आधारकन्दमध्यस्थितसुषिरमध्ये बिसतन्तुनिभा तत्र कुण्डलिनी शक्ति: वर्तते।' 
'सा कुण्डलिनी पुन: स्वस्थानमेत्य स्वाधिष्ठानं प्राप्य स्वपिति।' 
इन दो कथनों द्वारा लक्ष्मीधर ने कुण्डलिनी का स्वगृह एक स्थान पर तो स्वाधिष्ठान 
बताया, किन्तु दूसरे स्थान पर मूलाधार चक्र बताया-- ऐसा क्‍यों? 


कुण्डलिनी तत्त्व और शक्ति-जागरण 


शाक्त साधना एवं शाक्त दर्शन का मुख्य लक्ष्य है-- सुषुप्त शक्ति का जागरण। 
चूँकि शक्ति के जागृत होने के पूर्व मुक्ति सम्भव नहीं है; अत: शाक्त सम्प्रदाय की समस्त 
शाखाओं में शक्तिजागरण की साधना प्रधान है। 

“कुलशक्ति' पाताल लोक में अवस्थित है और 'अकुल' तत्त्व मुक्तिलोक में। कुल- 
शक्ति ( कुण्डलिनी ) अकुल (शिव ) की प्रियतमा है; किन्तु अनन्त काल से अपने 
प्रियतम से वियुक्त है और साधक का लक्ष्य है-- इस वियुक्त दम्पति का मिलन कराना। 
गोरक्षनाथ ने 'पाताल की गंगा' को ब्रह्माण्ड में चढ़ाने का जो उपदेश दिया है, वह 
पाताल की गंगा कुण्डलिनी ही है। गोरखनाथ कहते हैं-- 

“पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढाइबा, तहाँ बिमल जल पीया।' 

कुमारी कुण्डलिनी-- कुण्डलिनी शक्ति की तीन अवस्थायें हैं-- 'कुण्डलिनी- 
शक्तेरवस्थात्रय॑ विद्यते'। कुण्डलिनी शक्ति की 'कुमारी अवस्था! वह है, जिस अवस्था में 

वह कुमारी ( कौमारावस्था में स्थित ) रहती है और सोकर उठने पर प्रथमत: मन्द्र स्वर 

१. लक्ष्मीधरा। 


ड़ ८ श्रीविद्या-साधना द्वितीय 


में ध्वनि करती है। यह ध्वनि सर्प होने के कारण सोकर उठने पर करती है; क्योंकि 
प्रत्येक सर्प सोकर उठने पर मन्द्र स्वर ध्वनित करता है-- “यस्मिन्‌ चक्रे कुमारी कौमा- 
रावस्थापन्ना प्रथम सुप्तोत्थिता मन्द्रयते मन्द्रस्वर॑ करोति, कुण्डलिन्या सर्पात्मिकत्वात्‌। 
सर्पो हि सुप्तोत्थाने मन्द्रस्वरं करोति, तद्वदित्यर्थ:।* 


यत्कुमारी मन्द्रयते यद्योषिद्यत्पतिव्रता। 
अरिष्ट॑ यत्किश्च अग्निस्तदनुवेधति।।* 


योषित्‌ कुण्डलिनी-- जब कुण्डलिनी विष्णुग्रन्थिपर्यन्त जाकर ध्वनि करती है 
तब उसे “योषित्‌ कुण्डलिनी' कहते हैं-- “यद्योषित यस्मिन्‌ चक्रे कुलयोषित्‌ विष्णुग्रन्थि- 
पर्यन्तं गत्वा रातीति शेष:।” 

कुलयोषित्‌ कुलं त्यक्त्वा राति विष्णो: प्रभेदने। ( सनत्कुमार ) 


पतिव्रता कुण्डलिनी*-- जब कुण्डलिनी अपने पति सदाशिव के साथ सहख्नदल 
कमल में विहार करती है तब उसे पतिब्रता कुण्डलिनी' कहते हैं-- यघ्चस्मिन्‌ चक्रे 
पतित्रता पत्या सदाशिवेन सार्धसहखदलकमले विहरमाणा। 


यह कुण्डलिनी जो अरिष्ट ( अमृतास्वादरूप शुभ उपलब्धि ) प्राप्त करती है, उसे 
प्राप्त कराने में स्वाधिष्ठान चक्रगत अग्नि उसकी सहायता करती है। अभ्यासवश वायु 
के द्वारा अग्नि को प्रज्जलित करके अग्निशिखा से अनुविद्ध चन्द्रमण्डल से पीयूषधारा 
चूने लगती है और इसे पीकर २५ तत्त्वों से अतीत यह परमेश्वरी सहस्नार चक्र में विहार 
करती है। 


शक्तिकुण्डलिनी 


अ' नाम की पराशक्ति ही 'अमा' एवं 'सप्तदशी कला” है। यह तिरोधान से मुक्त 
होने के कारण नित्योदित है। यही "अमृत कला' है। षोडश कलाओं की यही उद्धाविका 
है। प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमाण तीनों 'अमा कला” से एकीभूत ( अभिन्न ) हैं। जब “अमा 
कला' विसर्गहीन हो जाती है ( जब वह बहिर्मुखी नहीं रहती ) तब उसकी आख्या होती 
है-- शक्ति कुण्डलिनी'। यह प्रसुप्त, सर्पाकार, स्वात्मविश्रान्त 'परासंवित्‌” है। 'विसर्ग' 


१. लक्ष्मीधरा ( श्लोक-११ ) २. लक्ष्मीधरा ( श्लोक-११ ) 
३. कुण्डलिनी के कुमारी, योषित, पतिव्रता आदि स्वरूप गौडपादाचार्य ने भी कहा है-- 
कुमारी यन्मन्द्रं ध्वनति च ततो योषिदपरा। 
कुल॑ त्यक्त्वा रौति स्फुटति च महाकालभुजगा।। 
ततः पातित्रत्य॑ भजति दहराकाशकमले। 
सुखासीना योषा भवसि भवसीत्काररसिका।। 
--शक्ताचार्य गौड़पाद दहराकाश में स्थित पतिव्रता कुण्डलिनी की साधना एवं साक्षात्कार 
करने का परामर्श देते हैं। 
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के दो प्रान्तों में दो कुण्डलिनियाँ हैं, जो कि निम्न हैं-- 
कुण्डलिनी 
कक ३ >््रछ स्पा 28478 58 कठआशत १2 हू >> 80 खत 
आदि कोटि में स्थित अन्त कोटि में 
कुण्डलिनी > 'प्राण कुण्डलिनी' स्थित - स्वात्म विश्रान्त, 
( बहिर्मुखी,कारणभूता संवित्‌ ) अन्तर्मुखी परा संवित्‌ ८ 
प्रथमत: प्राण के रूप में ही उन्मिषित “परा कुण्डलिनी' 
होती है-- संवितू प्राक्‌ प्राणे परिणता।' 


विसर्ग 
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( भेदप्रधान स्थूल सृष्टि ) ( भेदाभेदप्रधानप्रधान सूक्ष्म सृष्टि ) ( अभेदात्मक सृक्ष्माति- 
'स्थूल विसर्ग॑ चित्त का सम्बोध। इस अवस्था में चित्त सूक्ष्म सृष्टि ) इस शैव 

( संकुचित ज्ञान वाले अपने निष्कल रूप में आत्मसमर्पणार्थ विसर्ग में न भेद रहता है। 
चित्त का विसर्ग ) प्रस्तुत रहता है। 'इसके अखण्ड प्रकाश न भेदाभेद, न विश्व रहता 
बहिर्मुखावस्था। में समस्त विश्व की आह॒ति हो रही है।' है, न उसकी अनुभूति। 
ऐसी अनुभूति होती है। यही अवस्था चित्त प्रलीन रहता है और 

है-- “शक्ति की अवस्था'। मात्र संवित्‌ तत्त्व रहता है। 


विसर्ग शक्ति' खण्डविहीन एकीभूत प्रकाश की परा शक्ति है। यह 'परप्रमाता' के 
साथ अभिन्न रूप से अवस्थित रहती है। इसे इच्छातत्त्व की दृष्टि से देखा जाय तो यही 
“कामकला' भी है। 

“कामकला' अर्थात्‌ तात्त्विक सृष्टि की प्रथमावस्था। यही इच्छा बहिर्मुखी होने पर 
“विसर्ग' कहलाती है। 

'कुण्डलिनी' का अपरपर्याय है-- आधारशक्ति। इसका जागरण चैतन्यसम्पादन 
है। इसका चैतन्य-सम्पादन करने से यह निरालम्ब होकर शुद्ध चित्स्वरूप में स्थित हो 
जाती है। कुण्डलिनी के आधारशून्य होते ही संसार की समस्त वस्तुयें निराधार हो जाती हैं। 

कुण्डलिनी जब प्रबुद्ध होने पर चिन्मयत्व आयत्त करती है, तब समस्त विश्व भी 
चैतन्य रूप धारण करता है। कुण्डलिनी का जागरण एवं 'सर्व खल्विदं ब्रह्म की अनु- 
भूति अभिन्न है। यही है-- पूर्णाद्वत और तन्त्रशास्र का 'पूर्णाहन्ता'। 


श्रीविद्या सम्प्रदाय का वर्ण-विज्ञान और उसका रहस्य 


वर्ण का शक्तित्व और शिवत्व-- शाक्त उपासना शत-प्रतिशत शक्ति की 
उपासना है। शाक्तों ने 'मन्त्र” को भगवती त्रिपुरसुन्दरी का सूक्ष्म स्वरूप कहा और मन्तरो 
के तथा वर्णमाला के समस्त वर्णों एवं मातृकाओं को 'शक्ति' का अवतार-- शक्ति की 


| ०0 
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ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति-- शक्ति का नादात्मक रूकार एवं भगवती का सूक्ष्म शरीर 

कहा। शाक्तों ने यह भी माना कि प्रत्येक मातृका एवं वर्ण की अपनी-अपनी विशिष्ट 

शक्ति भी है और वर्णों की ये सभी व्यष्टि शक्तियाँ 'पराशक्ति' में मिलकर महात्रिपुरसुन्दरी- 

स्वरूप हो जाती हैं। “अ' वर्णमाला का प्रथमाक्षर एवं 'ह” अन्तिमाक्षर है। 'अ' शिव है 

और 'ह' शक्ति; अत: सभी वर्ण शिव एवं शक्ति हैं। इसीलिये कहा भी गया है-- 
सर्वे वर्णात्मका: मन्त्रा: ते च शक्त्यात्मका: प्रिये। 

'नाद' चितू शक्ति का स्वरूप है और प्रत्येक वर्ण के मूल में चेतन नाद तत्त्व 
मणिमाला में सूत्रवत्‌ पिरोया हुआ है-- ब्रह्म के दो रूप 

एको नादात्मको वर्ण: सर्वनादविभागवान्‌। 

सो5नस्तमितरूपत्वादनाहत इतीरित:।। 

शब्द या वर्ण को ब्रह्म कहा गया है-- 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दमक्षरसंज्ञितम्‌। स्क्े शब्द ब्रह्म 
या-- अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। (नादात्मक वर्ण) 
शब्द ही रूपान्तरित होकर पदार्थ बन जाता है। 
वाक्यपदीय में कहा भी गया है-- 
विवर्तते<र्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत:। 

'शब्द” का परिणाम ही “जगत्‌' है, ये ही ३६ तत्त्व हैं एवं इसका विस्तार ही 
समस्त सृष्टि है। सारी सत्ताये शब्द के ही रूपान्तर हैं और शब्द 'शक्ति' का रूपान्तर है। 
अंत: सब कुछ 'शक्ति' ही है। । 

भगवती त्रिपुरसुन्दरी स्वयमेव “शब्दब्रह्म' है-- 

शब्दब्रह्ममयी स्वच्छा देवी त्रिपुरसुन्दरी। 

समस्त मन्त्र वर्णात्मक और शक्त्यात्मक हैं। शक्ति ही मातृका ( वर्ण ) है और वही 

शिवात्मिका भी है-- 
सर्वे वर्णात्मका मन्त्रा ते च शक्त्यात्मका: प्रिये। 
शत्तिस्तु मातृका ज्ञेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका।। 

वर्ण या मातृकायें परम तेज से समन्वित हैं और उन्होंने आब्रह्म भुवनपर्यन्त सभी 
को व्याप्त कर रक्खा है-- 

या सा तु मातृका लोके परतेज:समन्विता। 

तया व्याप्तमिदं सर्व आब्रह्मभुवनात्मकम्‌।। 
वाक्‌ एवं उसके अर्थ दोनों ही शिव-शक्तिमय हैं-- 

वागर्थी नित्ययुतौ परस्परं शक्तिशिवमयावेतौ। 


श्रीविद्या ( मन्त्र ) एवं देवता ( भगवती त्रिपुरसुन्दरी ) में रञ्ञमात्र भी भेद नहीं है। 


._._ शशि 
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कामकलाविलास में कहा भी गया है-- । 
विद्यादैवतयोरपि न भेदलेशोस्ति वेद्यवेदकयो:। ह ॥ 
भगवती स्वयं मातृका हैं-- 
विश्वं व्याप्य निजात्मनाहमहमित्युज्जुम्भसे मातृके। ( दुर्वासा ) 
'्रीविद्या' ( मन्त्र ) भी भगवंती का ही स्वरूप है-- ॥ 
विद्यापि तादगात्मा सूक्ष्मा सा त्रिपुरसुन्दरी देवी। ( कामकलाविलास ) । 
पञ्जदशाक्षरी मन्त्र स्वयं देवी त्रिपुरसुन्दरी ही हैं, अन्य कोई नहीं-- । 
अहं पश्चाक्षरस्साक्षात्त्वं तु पश्ठदशाक्षगी। .. ( चिदम्बररहस्य ) । 
मन्त्र में 'वाच्य' एवं 'वाचक' दो शक्तियाँ रहती हैं। वाच्य शक्ति मन्त्र की आत्मा है। | 
यह ज्योतिर्मयी है। 'शब्दब्रह्म' ही परा वाक्‌ है और परा वाक्‌ तथा शब्दब्रह्म दोनों ही । 
'शक्ति' के रूप हैं। शक्ति सबका उपादान कारण है। मन्त्रों ( वर्णो ) की जीवभूता शक्ति । 
विमर्श शक्ति' है, जो परमशिव से अभिन्न है-- 
मन्त्राणां जीवभूता तु या स्मृता शक्तिरव्यया। 
तया हीना वरारोहे निष्फला शरदश्रवत्‌।। 
) 
वर्णात्मक मन्त्र 'मन्त्र” नहीं, प्रत्युत वर्णों में निहित शक्ति ही मन्त्र है; उसमें निहित 
नाद का उल्लास ही मन्त्र है-- 
वर्णात्मको न मन्त्रो नादोल्‍लासो भवेन्मन्त्र। .( महार्थमञ्जरी ) 
( भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का रूप + शब्द का चरम रूप + परा वाक्‌। ईक्षणात्मक 
मातृका ८ पश्यन्ती वाक। मातृका का हृदयस्थ सूझ स्वरूप ८ मध्यमा वाकू। नववर्ग- 
बती स्थूल मातृका ८ भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्थूल माठ्‌का शरीर है। ) 
कुण्डलिनी शक्ति और भगवती महात्रिपुरसुन्दरी 
त्वां व्यापिनीति सुमना इति कुण्डलीति। 
'कुण्डलिनी शक्ति' वर्णशरीरात्मिका है। वर्ण और नाद ही उसका शरीर है। भगवती 
महात्रिपुरसुन्दरी कुण्डलिनी ही हैं। 
पराकुण्डलिनी-- नाद' से ही सम्पूर्ण विश्व का सृजन होता है। नाद ही प्राण 
एवं जीवनी शक्ति है। यही अनन्त विश्व को गर्भ में धारण करके प्रसुप्त सर्पाकार में 
रहता है। जब वह विश्व को गर्भ में धारण करके स्थित रहता है, तब इसे 'परा कुण्ड- 
लिनी' कहते हैं। 
वर्णकुण्डलिनी-- जब परा कुण्डलिनी का नादात्मक रूप में स्फुरण होता है, तब 
इसे 'वर्णकुण्डलिनी' कहते हैं। 
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प्राणकुण्डलिनी-- जब यह नादरूप भी गम्भीर सुषुप्ति में लीन हो जाता है, तब 
इसे 'प्राणकुण्डलिनी' कहते हैं। यह प्राण ही 'हंस” है। हकार विमर्शन रूप से हान 
( त्याग ) करता है और सकार विमर्श रूप से समादान ( ग्रहण ) करता है। त्याग एवं 
ग्रहण ही इसका स्वभाव है। यही नादात्मक हंस का नित्योच्चारण है। 

ऊर्ध्व कुण्डलिनी-- ब्रह्मसन्श्र के ऊर्ध्व में ऊर्ध्व कुण्डलिनी स्थित है। उसका स्व- 
रूप प्रसुप्त भुजंगी के समान है और वही सकल भुवनों का आधार है। यही “ऊर्ध्व 
कुण्डलिनी' शक्ति अपनी स्वरूपात्मक भित्ति पर समग्र विश्व का स्फुरण करती है। इसी 
कुण्डलिनी शक्ति से शक्तितत्त्व का आरम्भ होता है। समग्र भुवनों एवं तत्त्वों का मुख्या- 
धार यही कुण्डलिनी शक्ति है। 


शक्ति कुण्डलिनी-- माया के ऊपर शक्ति का सब्जार होता है। इसके नीचे शक्ति 
कुण्डलिनी' का स्थान है। माया शक्ति ही नाद-बिन्दु एवं अनन्त विश्व के आकार में 
स्फुरित होती है। 'शक्ति कुण्डलिनी' के गर्भ में समग्र विश्व अवस्थित रहता है। 

जब “अमाकला' विसर्गहीन हो जाती है अर्थात्‌ जब वह बहिरुन्मुख नहीं रह जाती, 
तब उसका नाम-- 'शक्ति कुण्डलिनी' हो जाता है। यही प्रसुप्त, भुजंगाकार, स्वात्ममात्र 


। विश्रान्त 'परासंवित्‌' है। 


विसर्ग के दो प्रान्तों में दो कुण्डलिनियाँ हैं। आदि कोटि में जो कुण्डलिनी है, 
उसका नाम है-- 'प्राणकुण्डलिनी'; क्योंकि बहिरुन्मुख "कारण संवित्‌' प्रथमत: प्राण के 
रूप में प्रकट होती है। जो अन्त कोटि में कुण्डलिनी है, उसका नाम है-- 'परा कुण्ड- 
लिनी'। यह स्वात्मविश्रान्त परासंवित्‌ है; जो कि अन्तरुन्मुख है। 


महामाया का ही नामान्तर है-- कुण्डलिनी शक्ति। परा शक्ति ही कुण्डलिनी' है 
और उसके विविध विकासात्मक चरण या सोपान हैं-- 
१. इस कुण्डलिनी शक्ति को 'यामल' में चित्कला भी कहा गया है-- 
ध्यायेत्कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्भूलिड्डवेष्टिताम्‌। 
चित्कलां यां कुण्डलिनीं तेजोरूपां जगन्मयीम्‌।। 
'महानिर्वाणतन्त्र” में कुण्डलिनी को 'पञ्रह्म' भी कहा गया है-- 
3% नमस्ते परमं ब्रह्म कुण्डलिनीस्वरूपिणे। 
निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमो नमः।। 
“देवीभागवत' पुराण में इसे “सच्चिदानन्दरूपिणी' एवं 'प्राणाग्न' कहा गया है-- 
महाकुण्डलिनीरूपे सच्चिदानन्दरूपिणी। 
प्राणाग्निहोत्रविद्ये ते नमो दीपशिखात्मिके।। 
“त्रिपुरातापित्युपनिषद्‌' में त्रिपुण को 'महाकुण्डलिनी' भी कहा गया है-- 
त्रिपुण शक्तिराद्येयं त्रिपुरा परमेश्वरी। 
महाकुण्डलिनी देवी जातवेद्समण्डलम्‌।। 


| ॥ शाक्त सम्प्रदाय एवं श्रीविद्या ४३ 


या सा शक्ति: परा सूक्ष्मा निराकारेति कीर्तिता। 
हद्विन्दुं वेष्टयित्वा तु सुषुप्ता भुजगाकृति:।। 
तत्र सुप्तो महायोगी न किद्चिन्मन्यते यमी। 
चन्द्रार्कानिलनक्षत्रेभुवनानि चतुर्दश ।। 


व्याप्तोदरे तु सा देवी विषवन्मूढतां गता। 
प्रबुद्धा सा निनादेन परेण ज्ञानरूपिणी।। 


मथिता चोदरस्थेन बन्धनादपि वह्ििनां। 
तावद्वे भश्रमयोगेन मन्‍्थनं शक्तिविग्रहे।। 


भेदात्तु  प्रथमोत्पन्नाद्‌. बिन्दुर्नादत्वमीयते। 
समुत्यिता यथा तेन कालसूक्ष्मा तु कुण्डली।। 
चतुष्कलमयो बिन्दु: शक्तेश्चोत्तरग: प्रभु:। 
मध्यमन्थनयोगेन ऋजुत्व॑ं जायते प्रिये।। 
ज्येष्ठा शक्ति: स्मृता सा तु बिन्दुद्बयसुमध्यमा। 
बिन्दुनादत्वमायाता रेखयाऊमृतकुण्डलीं।। 


लाकिनी नाम सा ज्ञेया उभौ बिन्दू यथागतौ। 
त्रिपदा सा समाख्याता रौद्री नाम्ना तु गीयते।। 


रोधिनी सा समुद्दिप्टा मोक्षमार्गनिरोधनात्‌। 
शशाझह्डशकलाकारा अम्बिका चार्धचन्द्रिका।। 


एकैवेत्यं परा शक्ति: त्रिधा सा तु प्रजायते। 
आभ्यो युक्ता विविक्ताभ्य: सञ्जातो नववर्गक:।। 
नवधा च स्मृता सा तु नववर्गोपलक्षिता। (चिद्रल्ली ) 


परमेश्वर की बोधरूपा शक्ति विश्व को गर्भ में धारण करके अपने 'परा कुण्ड- 
लिनी'” स्वरूप में स्थित है। जब वह विमर्शात्मिका होने के कारण नादात्मिका स्वरूप में 
अवतरित होती है, तब उसे '“वर्णकुण्डलिनी' कहते हैं। यह विश्वगर्भा कुण्डलिनी शक्ति _ 
सुषुप्ता सर्पिणी के समान है। यह स्वभावत: अपने नादात्मक या विमर्शात्मक स्वरूप का 
त्याग करके प्राणात्मक स्वरूप को ग्रहण किए हुये है। यह 'वर्णकुण्डलिनी' के स्वरूप 
को दबाकर 'प्राणकुण्डलिनी' के रूप में अवतरित होती है। प्राण ही 'हंस' है, जो कि 
स्वभावत: ऊर्ध्वाध: सञ्जरण करता है। इसके इस सञ्जरण से हकार एवं सकार के 
विमर्शरूप में उसकी प्रतीति होती है। 'ह” त्यागपक्ष है और 'स' ग्रहणपक्ष है। यह 
नादरूपी हंस का स्वाभाविक उच्चार ही स्फुट 'वर्णोच्चार' है। यही वर्णोच्चार योगियों के 
भ्रूमध्य में 'बिन्दु' के रूप में अनुभव में आता है। भ्रूमध्य का यह बिन्दु अ'! 'उ! 
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( अकार ८ जाग्रतावस्था, उकार - स्वप्नावस्था, मकार - सुषुप्त्यवस्था ) को मिलाकर 
उन्हें एकाकार करके ज्योतिर्मय ज्ञान के रूप में उदित होता है। अ, उ, म-- तीनों को 
मिलाकर या एकाकार कर देने से जो अविभाज्य ज्योतिर्मय ज्ञान उदित होता है, उसी की 
आख्या है-- बिन्दु'। यह तीनों मात्राओं ( अ, उ, म > जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्त अवस्थाओं ) 
की अविभक्त एवं ज्योतिर्मय ज्ञानावस्था है। बिन्दुरूप ईश्वर का स्थान भ्रूमध्य में है। 
'ब्रह्मा-- हृदय, 'विष्णु'-- कण्ठ एवं 'रुद्र'-- तालुमध्य में रहते हैं। सदाशिव ललाट 
से मूर्धापर्यन्त रहते हैं। 'शिव” की अंगभूता शक्ति 'व्यापिनी' एवं 'समना' मूर्धा के मध्य 
से ऊर्ध्व देश में है। बिन्दु अर्धचन्द्र एवं निरोधिका तक एवं नाद नादान्त तक व्याप्त है। 
आनन्दमयी स्पर्शानुभूति के बाद शक्ति एवं निर्विषयक मननमात्र का अनुभव होने के बाद 
“समना' का त्याग हो जाता है। 'उन्मना' परमेश्वर की समवायिनी शक्ति है। 

चित्‌ शक्ति अकुल की आदि शक्ति कुलशक्ति ही है, जिसे 'कुलकुण्डलिनी'' भी 
कहते हैं। यह 'विसर्ग शक्ति” का ही सूक्ष्मतम स्वरूप है। इसी शक्ति से निखिल विश्व 
स्फुरित होता है। 


१. गोरक्षनाथ की दृष्टि-- यद्चपि कुण्डलिनी स्वरूपत: एक ही है, तथापि स्थान एवं स्थूल- 
सूक्ष्मभेद की दृष्टि से उसके तीन भेद किये गये हैं-- अध:कुण्डलिनी, मध्यशक्ति कुण्ड- 
लिनी और ऊर्ध्वशक्ति कुण्डलिनी-- 
मूलाधार चक्र में स्थित कुण्डलिनी ८ अध:शक्तिकुण्डलिनी 
मणिपूर चक्र में स्थित कुण्डलिनी ८ मध्यशक्ति कुण्डलिनी 
सहस्नदल चक्र में स्थित कुण्डलिनी - ऊर्ध्वशक्ति कुण्डलिनी। 

१. मध्यशक्तिप्रबोधेन अधः:शक्तिनिकुड्नादूर्ध्वशक्तिनिपातेन प्राप्त्यते परमं पदम्‌। 

२. एकैव सा मध्योर्ध्वाध:प्रभेदेन त्रिधा भिन्ना शक्तिरभिधीयते। 

३. बाह्नेन्द्रियव्यापारनानाचिन्तामया सैवाध:शक्तिरित्रयुच्यते। ( सि० सि० पद्धति ) 
कुण्डलिनी के दो भेद हैं-- अग्रबुद्ध और प्रबुद्ध ( सि० सि० प० )। 

गोरक्षनाथ की दृष्टि-- कुण्डलिनी प्रबुद्धा अग्रबुद्धा चेति द्विधा। 

अप्रबुद्धा कुण्डलिनी ८ मूलाधार में स्थित एवं कुटिलस्वभावा। 

प्रबुद्धा कुण्डलिनी ८ ऊर्ध्वगामिनी ( सहस्रारस्था ) 5 बन्धन, विनाशिनी, मुक्तिदा। 
“अप्रबुद्धेति कुटिलस्वभावा कुण्डलिनी ख्याता। सैव योगिनां तत्तदविलसितविकाराणां 
निवारणोद्यमस्वरूपा कुण्डलिन्यूथध्वगामिनी प्रसिद्धा भवति।! 

स्थूल कुण्डलिनी और सूक्ष्म कुण्डलिनी-- 

स्थूल कुण्डलिनी-- साकार स्थूल। 

सूक्ष्म कुण्डलिनी-- निराकार, संवित्स्वरूपा।। 


अध्याय शाक्त सम्प्रदाय एवं श्रीविद्या ४५ 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का कुण्डलिनी-स्वरूप 
वाग्देवता कुण्डलिनी का स्वरूप 


भगवती कुण्डलिनी वर्णविग्रहा एवं नादात्मा हैं। वे मन्त्रमयी हैं। वाग्देवता के अंग 
वर्ण-( शब्द )-मय हैं। यह वर्णतनु हैं। समस्त वर्ण अग्नीषोमात्मक हैं। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का कुण्डलिनी एवं वाक्चतुष्टयात्मक स्वरूप 


योगिनीहदय-- 
देवीं मन्त्रमयीं | पीठरूपिणीम्‌ परम : 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌। है, <्रह्मणि निष्णात 
'मातृका' : परमशिव पसह्माधिगच्छति कोण 
का शक ॥॥/ 0 | 


<“ल्थ दल हु 
शब्दब्रह्म मूल महा- 3255 28. 
प्रकृति। शब्दातीत। 


“मध्यमा वाक्‌' ः 
स्थूल सूक्ष्म (स्वमात्मान कृत्वा 
द है 5३48 ९ नादमय स्वपिषि कुलकुण्डे 
नाद मः मातृ] 
जोक है कुहरिणि) --सौ०ल०। 
वर्णम्य महाशक्ति: कुण्डलिनी 
बिसतन्तुतनीयसी। 
--ललितासहसख्ननाम। 
(स्थूल वर्णमय) शक्तिकुण्डलिनी-- चतुर्विधतनुं 
३ लोक १४ भुवन यस्तत्त्वविन्‌ मन्यते। --दुर्वासा : 
समस्त विश्व त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र। 


आत्मन: स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा 
कला। अम्बिका रूपमापन्ना परा वाक्‌ 
समुदीरिता।। ->योगिनीहदय। 
१. भगवती ललिता ( महात्रिपुरसुन्दरी ) वाग्देवता हैं, वे वाणी के चारो रूप हैं-- वे परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा एवं बैखरी चारो हैं-- 


है श्रीविद्या-साधना द्वितीय 


चिच्छक्तिरेव पराख्या चैतन्याभासविशिष्टतया प्रकाशिता माया निष्पन्दा परा वाक्‌। 
ह ( पदार्थादर्श ) 
एका परा इति सत्त्वरजस्तमोगुणसाम्यरूपा। ( लक्ष्मीधरा ) 
परावाक्‌ 5 चिति शक्ति। परमात्मा की अघटन घटनापटीयसी स्वातन्त्रय शक्ति ८ 
'महासत्ता'- परमेश्वर का 'हृदयसार' - विमर्शशक्ति 'त्रिपुरसुन्दरी।' 
प्रकृति: निश्चला परा वाग्रूषिणी परप्रणवात्मिका कुण्डलिनी शक्ति:। 
( प्रपद्चसारतन्त्रविवरण ) 
प्रपश्मसारविवरण-- बैन्दव तत्त्वरूप शब्दब्रह्म से भी ऊपर तत्त्व संज्ञा नामक परा 
वाक्‌ है। शब्दब्रह्म-- शब्दत्व + ब्रह्मत्व। 
वाणी के भेद : पद्मपाद : ७ प्रकार-- १. शून्य, २. संवित्‌, ३. सूक्ष्मा, ४. परा, 
५. पश्यन्ती, ६. मध्यमा, ७. वैखरी। परा वाक्‌ शब्द की चरमावस्था है। 


अभिनवगुप्त ने पश्यन्ती का महापश्यन्ती और परममहापश्यन्ती रूप भी माना है। 
परा वाक्‌ ८ शुद्ध प्रकृति। मूल महाप्रकृति। 'प्रतिभादेवी'। परा वाक्‌ नित्य है। 


प्रत्येक वर्ण एक शक्ति है। सोमानन्द के अनुसार पश्यन्ती ज्ञानशक्ति है एवं अभि- 
नवगुप्त के अनुसार इच्छाशक्ति है। मातृका के पर रूप में इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया तीनों 
शक्तियाँ स्थित हैं। अभिनवगुप्त एवं भर्तृहरि मध्यमा का पर रूप भी मानते हैं। तन्त्रालोक 
में मध्यमा के तीन भेद वर्णित हैं-- स्थूल, सूक्ष्म और पर। पद्मपाद के मत में पश्यन्ती 
नादमयी है। शारदातिलक के अनुसार मध्यमा नादमय है। आचार्य पद्मपाद के मत से 
मध्यमा बिन्दुमय है। 


_ पश्न मकारों के प्रतीकार्थ 
पञ्च मकारों के प्रतीकार्थ भी ग्रहण किए गए हैं; यथा-- 
१. मद्य - सहस्नदल कमल के चन्द्रमा से क्षरित मधुरूप अमृत। 
परा प्रत्यक्‌ चितीरूपा पश्यन्ती पर देवता। 
मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका।। . ( ललितासहसख्ननाम ) 


भवगती मूलमन्त्रात्मिका भी हैं-- 'मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा सर्वेश्वरी सर्वमयी 
सर्वमनत्रस्वरूपिणी |” 


वे नादरूपा भी है-- 'नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता।' ( ललितासहख्ननाम ) 
वे मातृकावर्णरूपिणी भी हैं-- “माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी।' 
वे विद्यास्वरूपा भी हैं-- 'विमर्शरूपिणी विद्या ।' ( ललितासहस्ननाम ) 


वे भाषारूपा भी हैं-- “भाषारूपा बृहत्सेना।' 
वे वर्णस्वरूपा भी हैं-- “उदारकीर्तिरुद्यामवैभवा वर्णरूपिणी।' 
वे नादात्मिका हैं-- '“नैष्कर्म्या नादरूपिणी।' ( ललितासहखनाम ) 
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२. मांस ८ ज्ञानरूपी तलवार से पुण्य-पापरूप पशु के वध से निर्मल किया गया मन। 
३. मत्स्य ८ गंगा-यमुना ( इड़ा-पिड्गजला ) में प्रवहमान श्वास-प्रश्वासरूप मत्स्य। 
४. मुद्रा - असत्संग का परित्याग। 
५. मैथुन ८ कुण्डलिनी शक्ति का सहख्रारस्थ शिव के साथ मिलन। यह आचार 
एवं मार्ग योगप्रधान है। 

कल्पसूत्र में इस सम्बन्ध में कहा भी गया है-- 

आनन्द ब्रह्मणो रूपं तच्च देहे व्यवस्थितम्‌। 

तस्याभिव्यज्ञ़का: पञ्च॒ मकारास्तैरथार्चनम्‌।। 


१. मदिर--  ब्रह्मस्थानसरोजपात्रलसिता  ब्रह्माण्डतृप्तिप्रदा 
या शुभ्रांशुकलासुधाविगलिता सा पानयोग्या सुरा। 
सा हाला पिबतामनर्थकलदा श्रीदिव्यभावाश्रिता 
यामित्वा मुनय: परार्थकुशला निर्वाणमुक्तिड्गता:।। 


२. मांस--.. कामक्रोधसुलोभमोहपशुकांश्छित्वा विवेकासिना 
मांस निर्विषयं परात्मसुखदं खादन्ति तेषां बुधा:। 
ते विज्ञानपग धरातलसुरास्ते पुण्यवन्तो नर 
नाश्नीयात्पशुमांसमात्मविमतेहिंसापरं सज्जन:।। 


३.मीन-- अहल्लरो  दम्भो मदपिशुनतामत्सरद्विष: 
षडेतान्मीनानू वै विषयहरजालेन विधृतान्‌। 
पचन्‌ सद्दिद्याग्नौ॑ द्नियमितकृतिधीवरकृति: 
सदा खादेत्सर्वात्न च जलचराणां तु पिशितम्‌।। 

४. मुद्रा-- आशा-तृष्णा-जुगुप्सा-भय-विशद-घृणा-मान-लज्जा-प्रकोपा: 
ब्रह्माग्नावष्टमुद्रा: परसुकृतिजन: पाच्यमाना: समन्तातू। 
नित्यं सम्भक्षयेत्ताववहितमनसा. दिव्यभावानुरागी 
योञसौ ब्रह्माण्डभाण्डे पशुहतिविमुखो रुद्रतुल्यो महात्मा।। 


५. मैथुन-- या नाडी सूक्ष्मरूपा परमपदगता सेवनीया सुषुम्णा 
सा कान्तालिड्न्‍नना्ह न मनुजरमणी सुन्दरी वारयोषित्‌। 
कुर्याच्चन्द्राकयोगे . युगपवनगते मैथुनं नैवयोनौ, 
योगीन्द्रो विश्ववन्ध: सुखमयभवने तां परिष्वज्य नित्यम्‌।। 


अथवा 


१. मद्च-- यदुक्त॑ परम ब्रह्म निर्विकारं निरञ्ञनम्‌। 
तस्मिन्‌ प्रमदनज्ञानं तन्मद्यं परिकीर्तितम्‌।। 


५] ८ - श्रीविद्या-साधना | 


२. मांस-- माशब्दाद्रसना ज्ञेया तदंशान्‌ रसना प्रिये। 
सदा यो भक्षयेद्वेवि! स एव मांससाधक: ।। 
३. मत्स्य-- गद्भायमुनयोर्मध्ये मत्स्यौ द्वौ चरत: सदा। 
तौ मत्स्यौ भक्षये्वस्तु स भवेन्मत्स्यसाधक:।। 

अथवा 


मत्समानं॑ सर्वमूले सुखदु:खमिदं प्रिये। 

इति यत्सात्त्विकं ज्ञानं तन्मत्स्य: परिकीर्तित: ।। 
४. मुद्रा-- सहसख्नारे महापझ्ये  कर्णिकामुद्रितश्चरेत्‌। 

आत्मा तत्रैव देवेशि ! केवल: पारदोपम: ।। 

सूर्यकोटिप्रतकाश: . चन्द्रकोटिसुशीतल:। 

अतीव  कमनीयश्च महाकुण्डलिनीयुत:। 

यस्य॒ज्ञानोदयस्तत्र मुद्रासाधक उच्यते।। 

सत्सड्रेन भवेन्मुक्तिस्सत्सड्रेषु . बन्धनम्‌। 

असत्सड्रमुद्रणं. यत्तु तन्मुद्रा परिकीर्तिता।। 
५. मैथुन-- रेकस्तु कुद्ुमाभास कुण्डमध्ये व्यवस्थित:। 

मकारश्च बिन्दुरूप: महायोनौ स्थित: प्रिये।। 

अकारहंसमारूह एकता च यदा भवेत्‌। 

तदा जातो महानन्दो ब्रह्मज्ञानं सुदुर्लभम्‌।। 

कुलकुण्डलिनी शक्ति: देहिनी देहधारिणी 

तथा शिवस्य संयोगो मैथुनं परिकीर्तितम्‌।। 

ना - वाक्संयमी-- “मांससाधक'। कुम्भक प्राणायामपरायण ८ मत्स्यसाधक'। 
सात्त्विक ज्ञान 5 'मत्स्य'। सहख्रदल महापद्म में मुद्रित कर्णिका के भीतर पारदवत्‌ 
आत्मा का कुण्डलिनी से संयुक्त होने का ज्ञान > 'मुद्रासाधक'। कुसंग-त्याग - मुद्रा'। 
ब्रह्मविषयक प्रमदन ज्ञान 5 मद्य'। 
पञ्चममकारोपयोगविषयक भ्रामक दृष्टि का निराकरण 
तान्त्रिक साधना मात्र आभिजात्य वर्ग या कुलीनों के लिए नहीं; अपितु मुख्यतः 

समाज के सबसे निचले, उपेक्षित एवं पददलित लोगों को आध्यात्मिक साधना में 
सत्पात्रता एवं अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से उपदिष्ट हुई थी; अत: इस वर्ग के 
आचार-विचार, खांन-पान आदि सभी को ध्यान में रखकर साधनोपायों का भी इनसे 
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सामञझस्य स्थापित किया गया था; किन्तु ये सम्पूर्ण तन्त्रोक्त विधान सभी वर्गों के लिए 
अनिवार्य नहीं थे। मांस खाने वाले, मदिरा का सेवन करने वाले, बलि चढ़ाने वाले एवं 
वन्य जीवन के अभ्यस्त गोंड़, भील, सन्‍्थाल, कोल आदि जातियों के लिए पूर्ण दक्षिण- 
मार्गी आचार की शिक्षा तो व्यर्थ ही हो जाती; अत: उनको भी साधना-समाज में स्थान 
दिलाने के लिए तन्त्र ने उनके आचार-विचार से सम्बद्ध साधना-पद्धति का प्रवर्तन करके 
पञ्म मकारों के सेवन की छूट दे दी; किन्तु इसे सभी वर्णों के लिए न तो शुभ माना गया 
और न ही अनिवार्य। पञ्च मकारों की व्याख्या एवं उसका उपयोग तीन प्रकार से विहित 
स्वीकार किया गया-- 

१. वन्य जीवन-याजन करने वाले एवं समाज के आपन्न, पददलित एवं आचार- 
विचार आदि के ज्ञान से शून्य तथा श्रेष्ठ समाज द्वारा त्याज्य निम्नतम वर्ग के लिये 
अभिधेयार्थ में पञ्च मकारों का उपयोग। 

२. उच्च वर्ग के लिए अपनी वर्णव्यवस्थागत धर्मानुसार। 

३. उच्च अधिकारियों के लिए प्रतीकात्मक अर्थ के अनुसार। 

पञ्ञ मकारों का प्रयोग एवं उपयोग मोक्षदायक माना गया है-- 

मद्यमांसश्च मीनश्च मुद्रामैथुनमेव च। 
मकारपज्ञकं प्राहुयोंगिनां मुक्तिदायकम्‌।। 

पञ्ञ मकारों का प्रतीकात्मक उपयोग-- इन पशद्च मकारों को प्रतीकात्मक 
उपयोग करने का उपदेश भी है; यथा-- 


मैथुन-- सहस्रारोपरि बिन्दौ कुण्डल्या मेलनं शिवे। 
मैथुनं परमं द्रव्यं यतीनां परिकीर्तितम्‌।। 
मद्य--. व्योमपड्लूजनिष्यन्दसुधापानरतो भवेत्‌। 


मद्यपानमिदं प्रोक्तमितरे.. मद्य॒पायिन:।। 
ब्रह्मस्थानसरोजपात्रलसिता. ब्रह्माण्डतृप्तिप्रदा। 
या शुभ्रांशुकलासुधाविगलिता सा पानयोग्या सुरा।। 
मीन-- मानसादीन्द्रियगुणं संयम्यात्मनि योजयेत्‌। 
स मीनाशी भवेद्देवि ! इतरे प्राणहिंसका:।। 


मुद्रा-- आशा-तृष्णा-जुगुप्सा-भय-विषय-मान-लज्जाप्रकोपा:। 
ब्रह्माग्नावष्टमुद्रा परसुकृतिजन: पच्यमान: समन्तात्‌।। 

मैथुन-- या नाड़ी सूक्ष्मरूपा परमपदगता सेवनीया सुषुम्णा 
स। कान्तालिड्रनार्ह न मनुज-रमणी-सुन्दरी-वारयोषित्‌। 
कुर्याच्चन्द्राकयोगे युगपवनगते मैथुन नैव योनौ 
योगीन्द्रो विश्ववन्ध: सुखमयभवने तां परिष्वज्य नित्यम्‌।। 


श्रीविद्या-४ 


५० श्रीविद्या-साधना द्वितीय 
'महानिर्वाणतन्त्र' ७-११० पशद्च मकार अग्नि-वायु-जल-पृथ्वी-आकाश हैं। 


“कौलतन्त्र' 'मद्य' कोई पेय पदार्थ नहीं; प्रत्युत योगसाधना द्वारा भौतिक जगत्‌ के 
सुख-दु:खों का विस्मरण एवं परम तत्त्व का अनवरत चिन्तन है। कर्मफल के बन्धन से 
मुक्त होना ही 'मांसभक्षण' है। 

समस्त प्राणियों के प्रति आत्मीयता का भाव-- मत्स्य, राग, काम-क्रोधादि 
दोषों से मुक्त रहना एवं मूलाधार-स्थित कुण्डलिनी शक्ति का सहस्नार में शिव के साथ 
सामरस्य ही मैथुन है। 


आगमसार-- सहसख्रदल कमल से निःसृत सोमसुधा ही मध्य है। 
पुण्य-पाप जैसे कर्मफलों से मुक्त रहना मांस है। 


इड़ा-पिड़ला नाड़ियों में श्वास-प्रश्वास के रूप में प्रवाहित वायु एवं प्राणायाम के 
अवसर पर कुम्भक क्रिया करना ही मत्स्य है। 

असत्‌ के संग का त्याग ही मुद्रा है। 

सहस्रार में शिव के साथ कुण्डलिनी का महामिलन ही मैथुन है। 

ज्ञानरूपी खड्ग से पाप-पुण्यरूपी पशुओं का वध करके चित्त को परम तत्त्व में 
लीन कर देना ही मांसभक्षण है। 

आशा, तृष्णा, जुगुप्सा आदि अष्ट पाशों को ब्रह्माग्नि में भस्म कर देना ही मुद्रा है। 

अपने मन एवं इन्द्रियों को संयमित करके उन्हें आत्मतत्त्व में नियोजित करना ही 
मत्स्यभक्षण है। 

चन्द्रमा एवं सूर्यरूपिणी इड़ा-पिंगला नाड़ियों के मध्य स्थित सूक्ष्मा सुषुम्णा का 
सेवन ही मैथुन है, न कि किसी रमणी के साथ आलिंगन। 

मद्य॑ मांसं तथा मत्स्यं देव्यास्तु विनिवेदयेत्‌। ( गो० ह० ) 

साधकों के जो तीन प्रकार-- पशु, वीर एवं दिव्य हैं, उन सभी के लिए साधना- 
द्रव्यों के उपयोग का भिन्न-भिन्न विधान है-- 

१. पशुसाधकों के लिए पदञ्च तत्त्वों का-- अनुकल्प रूप! उपदिष्ट है। 

२. वीरसाधकों के लिए पश्च तत्त्वों का-- 'प्रत्यक्ष रूप' उपदिष्ट है। 

३. दिव्यसाधकों के लिए पञ्च तत्त्वों का-- दिव्य रूप! उपदिष्ट है। 

प्रत्यक्षोपयोगी वीर भी भ्रष्ट नहीं होता; प्रत्युत वही हो सकता है, जो निम्न लक्षणों 
वाला है-- जितेन्द्रिय: सत्यवादी नित्यानुष्ठानतत्पर:। 

कामादिवलिदानश्व स वीर इति गीयते।। 


बौद्ध साधिका लक्ष्मीकरा ने कहा था कि बन्धन एवं मुक्ति-- दोनों के मार्ग एक ही 
हैं; केवल दृष्टिमात्र का भेद है; अत:-- 
येनैव बध्यते जन्तुस्तेनैव हि विमुच्यतें।। 
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वर्ण एवं आश्रम धर्म के अनुकूल पञ्च मकारों का उपयोग-- कुलचूड़ामणि 
तन्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ण के लिए इन पञ्ञ मकारों के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूपों 
की कल्पना की गई है। यथा-- 

१. ब्राह्मणों के लिए 'मद्य” का उपयोग दूध के रूप में विहित है। 

२. क्षत्रियों के लिए “'मद्च का उपयोग घृत के रूप में विहित है। 

३. वैश्यों के लिए “'मद्य' का उपयोग शहद के रूप में विहित है। 

४. शूद्रों के लिए 'मद्य' का उपयोग चावलनिर्मित पेयरूप में विहित है। 


महानिर्वाणतन्त्र ( ५,२३-२४ ) में कहा गया है कि पञ्ञ तत्त्वोपासना के विना 
शक्ति-साधना निष्फल एवं निरर्थक है। शिलाखण्ड पर वपित बीज की भाँति शक्तिसाधना 


विना पद्ञतत्त्व-साधना के निरर्थक है; किन्तु ये पदञ्मतत्त्व क्षिति-जल-पावक-समीर एवं. 


गगन हैं। 
भैरवीतन्त्र में भी उपदेश दिया गया है कि-- 
क्षीरेण ब्राह्मणैस्तर्प्प घृतेन नृपवंशजै:। 
माक्षिकै्वैश्यवर्णस्तु आसवै: शूद्रजातिभि:।। 
ब्राह्मणों के लिए-- क्षीर, क्षत्रियों के लिए-- घृत, वैश्यों के लिए-- मधु और 
शुद्रों के लिए-- आसव के उपयोग का विधान है। 
कुलचूड़ामणि में भी कहा गया है कि-- 
यत्रावश्यं॑ विनिर्दिष्टं मदिरादानपूजनम्‌। 
ब्राह्मणास्ताम्रपात्रे तु मधु मद्य॑ प्रकल्पयेत्‌।। 


ब्राह्मणों को मदिरा के स्थान पर ताम्रपात्र में मधु रखकर उसे ही मद्य मान कर 
शाक्तोक्त विधान की पूर्ति करनी चाहिए। ज्ञानार्णवतन्त्र में ठीक ही कहा गया है कि-- 
वर्णानुक्रमभेदेन द्रव्यभेदा: भवन्ति वै। 
अर्थात्‌ वर्णों के अनुक्रम से ही शास्त्रों में द्रव्यों के भेद निर्दिष्ट हैं; इसीलिये महा- 
कालसंहिता में भी कहा गया है-- 
द्रव्येण सात्त्विकेनैव ब्राह्मण: पूजयेच्छिवाम्‌। 
अर्थात्‌ ब्राह्मणों को चाहिए कि वे सात्त्विक द्रव्यों से ही शक्ति की पूजा करें। 


समयी इन पद्ञ मकारात्मक द्रव्यों का पञ्य मकारोपासना या पञ्च मकारोपयोग के 
नाम पर कथमपि प्रयोग नहीं करते; बल्कि इन द्रव्यों को हेय एवं वर्जित मानते हैं। 
त्रिपुरा देवी' के संकेतत्रय 
मयाकाकर कदर ४ उन कक कककरेक- मजसंकेल " पूजासंकेत 
चक्रसंकेत मन्त्रसंकेत पूजासंकेत 
१. त्रिपुरा शक्ति ने ही सृष्टि-विधान के द्वारा जगत्‌ को ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय के रूप में 
कल्पित किया है। ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातृरूप त्रिपुटीकृत जगत्‌ की पुरोवर्तिनी आदिभूता होने के 
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योगिनीहदय में भगवती त्रिपुरा के ये ही तीन संकेत ( रहस्यात्मक स्वरूप ) बताए 
गए हैं-- 


चक्रसड्लेतको मन्त्रपूजासड्लेतकौ तथा। 

॥॥ त्रिविधरिपपुरादेव्या: सल्जेत: परमेश्वरि।। 

है अमृतानन्द योगी कहते हैं कि प्रकाशविमर्शसामरस्यरूपिणी परा देवी के ये ही तीन 

॥॥]। संकेत हैं। धामत्रय, तत्त्वत्रय, पीठत्रय, लिंगत्रय एवं मातृकात्रय आदि अनेक त्रय सम- 

ष्टियाँ हैं-- 'त्रिभ्योडपि पुरा या विद्यते सा त्रिपुरादेवी।” जो इसे नहीं जानता, वह त्रिपुरा 

का 'परमाज्ञाधर' नहीं हो सकता। योगिनीहदय में कहा भी है-- । 
यावदेतन्न जानाति सज्लेतत्रयमुत्तमम्‌। 


>> .-कसस्‍ स्‍क्‍क्‍स्‍माेक + 


। न तावलिपुराचक्रे परमाज्ञाधरो भवेत्‌।। रे 

। संकेतत्रय के ज्ञान से साधक ब्रह्म बन जाता है-- सक्लेतत्रयज्ञाने ब्रह्म भवति। 7- 
। : कौलाचार समयाचार 

। कुलाचार में बाह्यपूजा का विधान है--| समयाचार में आन्तर पूजा का विधान 

॥ 


कुलाचारो नाम बाह्मपूजारतिरिति रहस्यम्‌। है'-- समयाचारो नाम आन्तरपूजारति:। 
| वियच्चक्र की पूजा :कौलपूजा': बाह्या- वियच्चक्र की पूजा :समयपूजा : दहरा- 
॥। काशज पूजा स्वीकृत है। यह पूजा बाह्या-| » जे पा स्वीकृत है। यहाँ हृदयावकाश 
। | काशावकाश में पीठ, भूरजजपत्र, शुद्ध पट, | ( पहगकाश ) में श्रीचक्र की पूजा का विधान 
| हेम-रजत आदि के पट्टतल पर लिखकर है। इसे समयी 'समयपूजा” कहते हैं। 

की जाती है। इसे ही 'कौलपूजा' कहा ( श्लोक-८ ) 

जाता है। ( श्लोक-८ )| सामयिकों के मत में समय या 'सादाख्य 
। श्रीचक्र के अधोमुख चार त्रिकोण शिवात्मक | तत्व” की सपर्या 'सहखदल' में ही विधेय 
| हैं तथा ऊर्ध्वमुख पाँच त्रिकोण शक्त्यात्मक हैं। [ ( अंनुषठेय ) है; न कि पीठादिक बाह्य वस्तुओं 

। कौलमार्ग में नव त्रिकोणात्मक चक्र पर। कौल पंलधिक आइ वलओं पर पूख 

। ॥ लेखन संहारक्रम से किया जाता है। किया करते हैं। 


“कौलमतेन संहारक्रमेण नवयोनिचक्रलेखने 'समयमार्ग” में सृष्टिक्रम स्वीकृत है। 


| कारण ही यह शक्ति 'त्रिपुर' कही जाती है-- 
॥| त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या ज्ञानादित: प्रिये। 
स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्त्पत्तिमातृका। 
| कवलीकृतनिःशेषतत्त्वग्रामस्वरूपिणी । 
तस्यां परिणातायान्तु न कश्चित्पर इष्यते।। (वाम० तन्‍्त्र०) 


१. लक्ष्मीधर : लक्ष्मीधरा', पृ० २२। 


मिशन शशिकला ।0$|/७$"!झ....र-'&+फ 
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ऊर्ध्वाधोमुखतया अवस्थिते: प्रभिन्नत्व ज्ेयम्‌।'" 

“कौलमत' में संहारक्रम स्वीकृत है। 

“कौलचक्र' में बिन्दु त्रिकोण के मध्य में 
होता है।* 

कौलचक्र में कोणसंख्या नहीं होती, क्योंकि 
वह नवत्रिकोणात्मक होता है। 

६४ विद्याओं के अन्तर्भूत 'चन्द्रज्ञान विद्या' 
में १६ नित्यायें प्रधानतया प्रतिपादित हैं। 
उनका प्रतिपादक तन्‍्त्र ही 'कौलमार्ग' है, 
किन्तु सामयिकों का मार्ग तो 'समयमार्ग! 
है, जो उनके मार्ग से भिन्न है। 


सामयिकों का 'समयमार्ग' ६४ तनत्रों पर 
आधारित नहीं है, प्रत्युत शुभागमपञ्चक पर 
अश्रित है, जो कि निम्न हैं-- 

१. वासिष्ठसंहिता ३. शुकसंहिता 

२. सनकसंहिता ५. सनत्कुमारसंहिता। 
समयमार्ग की उपासना में 'समयाचार' 

के उपर्युक्त पाँच ग्रन्थ ही मान्य हैं, किन्तु 

'कौलमार्ग! में नहीं। 

“समयाचारोनाम आन्तरपूजारति:।” समया- 
चारी अमावास्या को पूजन नहीं करते,लेकिन 
कौलों को यह प्रतिषेध मान्य नहीं है-- 
यदा चामावास्या भवति नहि पूजा 

( गौड़पाद ) 


१. 'कौलमतानुसारेण अधोमुखानि चत्वारि 
त्रिकोणानि शिवात्मकानि ऊर्ध्वमुखानि 
पञ्म त्रिकोणानि शक्त्यात्मकानि। कौल- 
मते संहारक्रमेण लेखने नवत्रिकोणात्मकं 
श्रीचक्रम्‌।' ( लक्ष्मीधरा ) 


२. कौलचक्रे त्रिकोणमध्यगतो बिन्दु: । 


“समयमत' में श्रीचक्र ऊर्ध्वमुख लिखे 
जाते हैं-- 'अस्मिन्‌ चक्रे त्रिकोणमूर्ध्वमुखं 
लेखनीयम्‌।' 

नौ त्रिकोणों के मेलन में मर्मसन्धियाँ 
उत्पन्न हो जाती हैं। 


जो जीवन्मुक्त, योगीश्वर समयी संसारयात्रा 
का अनुवर्तन करते हुए एवं 'सादाख्य तत्त्व' 
का ध्यान करते हुए साधना करते हैं, उन 
आत्मैकप्रवण समयी साधकों की सपर्या का 
स्वरूप निम्नांकित प्रकार का हुआ करता है-- 
जपो जल्प: शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना 
गति: प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्चाहुतिविधि:। 
प्रणाम: संवेश: सुखमखिलमात्मार्पणदृशा 
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्म विलसितम्‌।। 


जो समयी योगीश्वर विजन गुहान्तर में 
बद्ध पद्मासन होकर तथा इन्द्रियों का निग्रह 
करके सादाख्य तत्त्व के ध्यान में एकनिष्ठ 
रहते हैं, उनके लिए वक्ष्यमाण चतुर्विध एवं 
षड्विध ऐक्यानुसन्धान ( देवी के साथ भक्त 
का ऐक्यानुसन्धान ) ही सपर्या या पूजा है। 


आचार्य शंकर 'सपर्यापर्यायस्तव भवतु 
यन्मे विलसितम्‌।' कहकर इसी प्रकार की 
सपर्या का विधान करते हैं। 


“चन्द्रज्ञान विद्या में देवी के ध्यान का 
स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशांकुशधनुर्बाणान्‌ धारयन्तीं प्रपूजयेत्‌।। 
श्रीचक्र का उद्धार-- सबसे ऊर्ध्व में 
अष्ट दल पद्म, फिर षोडशदल पद्म, फिर 
मेखलात्रय, फिर चत्ुर्द्वास्युक्त भूपुर। 
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समयिमत-- त्रिकोणादि षट्चक्रों के रूप में परिणत हो जाते हैं, अर्थात्‌ श्रीचक्र 
के विभिन्न त्रिकोण आन्तर षट्चक्रों से सम्बद्ध हैं या तादात्म्य भाव से एकीकृत हैं। इनमें 
श्रीचक्र का त्रिकोण “बैन्दवस्थान' है। 


तीन त्रिकोणों द्वारा अष्टकोण के निर्माण में त्रिकोण से ही बिन्दुस्थान का निर्माण 


होता है। वह चतुष्कोण ही है। वह सहख्लकमल के भीतर स्थित 'चन्द्रमण्डल' है। इसी 


चतुष्कोण के मध्य बैन्दवस्थान 'सुधासिन्धु' या 'सरघा' स्थित है। यह चतुष्कोणमध्यस्थित 
बिन्दुस्थान भी बाह्य पूजा ही है; फिर तरुणी के त्रिकोण की पूजा की तो बात ही क्या? 
इसलिए समयमतावलम्बियों की पूजा तो सहख्लकमल में समया एवं समय की पूजा है। 

क. एतच्चतुष्कोणमध्यं बिन्दुस्थानमिति बाह्मपूजा तरुणी-त्रिकोणपूजा च दूरत एव 
निरस्या।।' 

ख. 'समयिनां सहस्नकमले समयाया: समयस्य च शम्भो: पूजा।' 

“समया' वह होती है, जो शिव के साथ पदञ्मविध साम्य रखती हो ( समयानाम 
शम्भुना साम्यं पञ्मनविध॑ याति समया )। यह समयत्व शम्मु का भी होता है। 

पञ्ञविध साम्य-- १. अधिष्ठानसाम्य, २. अवस्थासाम्य, ३. अनुष्ठानसाम्य, ४. रूप- 
साम्य और ५. नामसाम्य। पञ्मविध साम्य यही है। 

१. 'तवाधारे' ( सौन्दर्यलहरी ) में 'अधिष्ठानसाम्य' है, क्योंकि दोनों का अधिष्ठान 
आधारचक्र है। 

२. 'जनकजननी मज्जगदिदम्‌' ( सौन्दर्यलहरी ) में “अनुष्ठानसाम्य' है, क्योंकि उत्पादन 
क्रिया में दोनों का व्याप्रियमाणत्व है। 

३. लास्यताण्डव' ( सौन्दर्यलहरी ) में “अवस्थानसाम्य' है, क्योंकि इसमें अवस्थान 
को लास्य ताण्डव द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लास्य एवं ताण्डव ( नृत्य की दृष्टि 
से देखने पर ) दोनों नृत्य होने के कारण एक ही हैं। 

४. 'आरुण्य' ( सौन्दर्यलहरी ) वाले श्लोक में 'आरुण्य' शब्द द्वारा रूपसाम्य' 
प्रतिष्ठित किया गया है, क्योंकि दोनों में आरुण्य है; अत: रूपसाम्य है। तन्त्रान्तर में 
कहा भी कहा गया है-- 

जपाकुसुमसड्ाशौ मदघूर्णितलोचनौ। 
जगत: पिंतरौ वन्दे भैरवीभैरवात्मकौ।। 

५. “नवात्मानं' ( सौन्दर्यलहरी ) में 'रूपसाम्य' एवं “नामसाम्य' दोनों प्रतिष्ठित हैं। 

६. “तटित्त्वन्तम्‌' ( सौन्दर्यलहरी ) वाले श्लोक में “तटित्वान्‌' 'तटित्त्वती” में नाम- 
साम्य एवं रूपसाम्य दोनों है। 

७. “मणिप्रैकशरणं' ( सौन्दर्यलहरी ) शब्दप्रयोग 'अधिष्ठानसाम्य' का द्योतक है। 


१. लक्ष्मीधरा। 
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८. 'स्फुरत्रानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम्‌' ( सौन्दर्यलहरी ) में 'वर्षन्त' शब्द प्रावृ- 
घेण्य के कारण अवस्थानसाम्य का द्योतक है। 

९. तव स्वाधिष्ठाने' ( सौन्दर्यलहरी ) में 'स्वाधिष्ठानें' अधिष्ठानसाम्य' का सूचक है। 

१०. “'महतीं' ( सौन्दर्यलहरी ) महासंवर्तात्मक रूप-नामसाम्य का द्योतक है। 
स्वाधिष्ठानगताग्निसंश्रयण में अवस्थानसाम्य है। 

११. “लोकान्‌ दहति' ( सौन्दर्यलहरी ) 'अनुष्ठानसाम्य' का प्रतिपादक है। 

१२. अनाहत चक्र में अनाहत अधिष्ठान है; अत: यहाँ 'अधिष्ठानसाम्य' है। 

१३. हुतभुक्कणिका रूप से रूपसाम्य, 'नामसाम्य' दोनों प्रतिपादित हैं। 

१४. “निवातदीप' ( सौन्दर्यलहरी ) “अवस्थानसाम्य' का द्योतक है। 

१५. विशुद्धिचक्रमधिष्ठानम्‌' ( सौन्दर्यलहरी ) 'अधिष्ठानसाम्य' सूचित करता है। 

१६. 'शुद्धस्फटिकविशदं' ( सौन्दर्यलहरी ) रूपसाम्य' द्योतित करता है। 

१७. “व्योमजनकं' ( सौन्दर्यलहरी ) 'अनुष्ठानसाम्य' चोतित करता है। 

१८. 'शिवं सेवे' ( सौन्दर्यलहरी ) “'नामसाम्य' प्रतिपादित करता है। 

१९. 'शशिकिरणसारूप्यसरणे:” ( सौन्दर्यलहरी ) अवस्थानसाम्य' चोतित करता है। 

२०. 'तवाज्ञाचक्रस्थं' ( सौन्दर्यलहरी ) अधिष्ठानसाम्य' द्योतित करता है।' 


इसी प्रकार “तपनशशिकोटिद्युतिधरम्‌' ( सौन्दर्यलहरी ) में 'रूपसाम्य', 'पर॑ शम्भुं 
( सौन्दर्यलहरी ) में 'नामसाम्य' और “यमाराध्यन्‌ भक्‍त्या' ( सौन्दर्यलहरी ) में 'अवस्थानसाम्य 
है। यह साम्यपञ्जक मुक्तिप्रद है।' 


भगवती का पूजा-विधान-- भगवती की पूजा के तीन प्रकार हैं-- 


भगवती की पूजा के प्रकार 
फल ब्लड जज जआाज जलल्जक जा ललथ 
परा पूजा परापरा पूजा अपरा पूजा 
१. अद्वैतभावस्था पूजा चक्रपूजा 
१ सेफ अकओ ( ज्ञानमयी पूजा ) २. ज्ञानमयी पूजा 
( ज्ञानमयी पूजा ) | 


१. उत्तमा पूजा : परा पूजा 
२. मध्यमा पूजा : परापरा पूजा 
३. स्थूला पूजा : चक्र पूजा 
साधना एवं पूजा के अन्य भेद 


अनुपायजन्य पूजा शिवोपायजन्य पूजा शाक्तोपायजन्य पूजा जय कजपयजन्य पूजा. शाक्तोपायजन्य पूजा, आणवोपायजन्य-- 
क्रियोपायजन्य पूजा। 


१. लक्ष्मीधरा ( श्लोक ४१) २. लक्ष्मीधरा 
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चूँकि भगवती सभी की आत्मा हैं; अत: आत्मपूजा भी उनकी ही पूजा है। भगवती 
आत्मा हैं! इस सम्बन्ध में भावनोपनिषद्‌ में कहा भी गया है-- 
स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा। 
लौहित्यं तद्विमर्श: स्यादुपास्तिरिति भावना।। 


इसी प्रकार 'दीक्षा' का विधान भी त्रिविधात्मक है-- 
त्रिविधा सा भवेद्दीक्षा प्रथा आणवीपरा। 
शाक्तेयी शाम्भवी चेति सद्यो मुक्तिप्रदायिनी।। 
परमशिव द्वारा अनुष्ठित देवी की नित्योदिता पूजा का स्वरूप-- भगवान्‌ 
शिव देवी की तीन प्रकार से नित्य पूजा करते हैं-- 
भगवान्‌ परम शिव परमेश्वरी से कहते हैं कि हे भगवति ! आपकी पूजा के तीन 
भेद हैं, जिनका स्वरूप निम्नांकित है-- 
तव नित्योदिता पूजा त्रिभिभेंदेर्व्यवस्थिता। 
परा चाप्यपरा गौरी तृतीया च परापरा।। 
प्रथमा'. द्वैतभावस्था सर्वप्रवरगोचरा। 
“द्वितीया' चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते मया। 
एवं ज्ञानमये देवी 'तृतीया/ च परापरा।। 
5त्तमा' च परा ज्ञेया विधानं श्रुणु साम्प्रतम्‌। 
परापूजा का स्वरूप-- 
महापद्मवनान्तस्थां  कारणानन्दविग्रहाम्‌। 
तदल्जोपाश्रयां देवी वाग्भवे गुरुपादुकाम्‌।। 
आप्यायितजगद्गूपां. परमामृतवर्षिणीम्‌। 
सशझिन्त्य. परमाद्वैतभावनामदघूर्णित:।। 
दहनान्तर-सम्पर्क-नादालोकन-तत्पर: .। 
विकल्पसत्यसड्जडल्पविमुखो5न्तर्मुखस्सदा ।। 
चित्कल्लोलाभिललितसड्ञेचस्त्वतिसुन्दर: । 
इन्द्रियप्रीणनैद्रव्यैर्विहितस्वात्मपूजाक: .। 
न्यासं निवर्तयेद्देवि ! षोढान्यासंपुरस्सरम्‌ ।। आदि। 
द्वितीया 'चक्रपूजा' सदा निष्पाद्यते मया। 


परमशिव ने स्वयमेव बाह्मवर्ती वरिवस्या करने का विधान सम्मानित करके और 
स्वयमेव इसे निष्पादित करके चक्रपूजा की प्रशंसा की है।' 


१. चिद्रल्ली : नटनानन्दनाथ। 


डटाउट डी सन फियाकममयलजनत। कक कह तएशकापर जप फ प्करेट: कपल गाज कक "ब् 
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“समयमत' में समय ( सादाख्य तत्त्व ) की सपर्या केवल सहसख्नरदल कमल में होती 
है, बाह्यवर्ती पीठादिक पर नहीं-- 'समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्त्वस्य सपर्या 
सहखस्रदलकमल एव, न तु बाह्मे पीठादौ।।'' 


जो-जो 'समयी' योगीश्वर होते हैं, वे जीवन्मुक्त महापुरुष संसारयात्रानुवर्ती रहकर 
भी सादाख्यतत्त्वानुशीलन में तत्पर, आत्मैकप्रवण रहते हैं तथा 'जपो जल्पश्शिल्पम्‌' ही 
उनकी सपर्या-पद्धति होती है। 


ये योगीश्वर समयी विजन गुहान्तर में या बद्धपद्मासन होकर, इन्द्रियों का निग्रह 
करके तथा सादाख्यतत्त्वैकनिष्ठ होकर जीवन व्यतीत करते हैं; साथ ही चतुर्विध एवं 
षड्विध ऐक्यानुसन्धान के द्वारा भगवती के साथ एकाकार होकर रहते हैं और यही 
उनकी पूजा होती है-- 'चतुर्विधषड्विधैक्यानुसन्धानमेव भगवत्या: सपर्या इति उक्त 
भवति।' 


समयी-साथकों को बाह्य पूजा का कष्ट नहीं उठाना पड़ता-- बाह्मपूजायां तत्क्रियाक- 
लापे च तत्सम्पादनायां च क्लेशो नास्ति।। 


हाँ भगवती की बाह्य पूजा का विधान शास्त्रों में पाया जाता है; यथा-- 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशाड्डृशधनुर्बाणान्‌ धारयन्तीं प्रपूजयेत्‌।।* 

किन्तु यह समयैकदेशिमत है।* सौन्दर्यलहरी में कहा भी गया है-- 
तवाज्ञाचक्रस्थ॑ तपनशशिकोटिय्रुतिधरम्‌। 
परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्व परचिता।। आदि। 


आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि उक्त श्लोक में आया “तवाज्ञाचक्रस्थं” वाक्य में 
आगत "“चक्र' शब्द साधक के भ्रूमध्यान्तरगत श्रीचक्रान्तरगत शिवचक्रचतुष्टय के लिए 
आया है, न कि 'द्विदलपदञ्म' के लिए। 


यहाँ स्वाधिष्ठान के आगे अग्निमण्डल, अनाहत चक्र के आगे सूर्यमण्डल एवं 
आज्ञा चक्र के आगे चन्द्रमण्डल की विद्यमानता का प्रतिपादन किया गया है। अग्नि, 
सूर्य एवं चन्द्र की किरणें, जो तीन सौ साठ हैं, आधारचक्र आदि आज्ञाचक्रपर्यन्त 
परिभ्रमण करती हैं। आज्ञाचक्र में स्थित चन्द्रमा भी समयमत में ध्येय नहीं है; क्योंकि 
श्रीचक्रात्मक चन्द्रमा तो सहस्लकमल में स्थित है और वही सामयिकों की पूजा का विधान है। 


आज्ञाचक्रस्थित चन्द्र से अन्य ही सहखकमलस्थित चन्द्र है, जो कि श्रीचक्रात्मक 
है, नित्यकल है और उपास्य है।* 


भगवती की पूजा सहस्नदल में तो होती ही है, किन्तु उन्हें वहाँ से उतार कर और 


१. सौन्दर्यलहरी ( लक्ष्मीधरा ) ३. लक्ष्मीधरा 
२. चन्द्रज्ञान विद्या। ४. लक्ष्मीधरा 
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हृदयकमल में स्थापित करके भी पूजा की जाती है-- 
“भवती सहख्नदलकमलात्‌ अवरोप्य हत्कमले संस्थाप्य।”' 

पुरश्चरणात्मक क्रिया में 'संवित्‌ कमल' में त्रिकोण को आरोपित करके ( सहखदल- 
कमल के वैन्दव स्थान में स्थित कामेश्वरी को संवित्‌ कमल में प्रतिष्ठित करके ) 
पुरश्चरण करना भी समयिमत का एक रहस्यात्मक पक्ष है।* 

( पुरश्चरणात्मकक्रियायां संवित्कमले त्रिकोणमारोप्य सहख्नकमलात्‌ वैन्दवस्थानस्थां 
कामेश्वरीमवरोष्य पुरश्चरणं कार्यमिति समयिमतरहस्यमिति आचार्याणां आशय इति। ) 

'शिवाग्नौ जुहन्त:” ( सौन्दर्यलहरी : श्लोक-३३ ) कहकर शंकराचार्य ने जिस 
हवन का विधान किया है, वह भी बाह्य नहीं है; क्योंकि यह हवन शिवाग्नि में करना 
है। 'त्रिकोण' ( वैन्दवस्थान ) में स्वाधिष्ठानाग्नि को निश्षिप्त करके, पाशांकुश से निरुद्ध 
करके अग्नि का जो जातकर्मादिक षोडश संस्कार किया जाता है, उसे ही 'शिवाग्नि' 
कहते हैं।* 

सहस्रदल कमल की पूजा 

समयपूजक ही समयी कहलाते हैं-- 'समयपूजका: समयिन:।' 

इन समयी-साधकों की सपर्या-विधि में षट्चक्रपूजा का विधान नहीं है; प्रत्युत 
समयमत में मात्र सहस्नदल कमल की पूजा ही स्वीकृत है-- 'तेषां षट्चक्रपूजा न 
नियता', अपितु 'सहस्नदल कमल' की पूजा ही पूजा है।' 


 क 


१. लक्ष्मीधरा ३. लक्ष्मीधरा 
२. लक्ष्मीधरा 


रू अध्याय 
शाक्तदर्शन एक विहंगमावलोकन 


शाक्त दर्शन का दार्शनिक पक्ष एवं सृष्टि-- शाक्तों का विधि-विधान शाम्भव 
दर्शन पर आधारित है। शाक्त दर्शन के सिद्धान्त निम्नांकित हैं-- 

बशिव' एवं 'शक्ति' आद्य तत्त्व हैं। इनमें शिव! प्रकाशस्वरूप है और “शक्ति! विमर्श- 
स्वरूप एवं स्फूर्तिस्वरूप। प्रकाश विमर्श में प्रविष्ट होता है और वह बिन्दु' का रूप 
धारण कर लेता है। 'शक्ति' शिव ( प्रकाश ) में प्रविष्ट होती है; फलस्वरूप “बिन्दु 
संवर्द्धित होता है। परिणामत: उससे “नाद' ( नारी तत्त्व ) का आविर्भाव होता है। 


क. 'प्रकाश' ( शिव ) का “विमर्श” ( शक्ति ) में प्रवेश-- बिन्दु। 

ख. विमर्श” ( शक्ति ) का 'प्रकाश' ( शिव ) में अनुप्रवेश-- बिन्दु का संवर्धन-- 
“नाद' का आविर्भाव। 

ग. बिन्दु एवं नाद मिलकर 'मिश्रबिन्दु' बन जाते हैं। मिश्रबिन्दु - नर-नारी शक्तियों 
का योग >काम। 

घ. श्वेतबिन्दु ( पुरुष ), रक्तबिन्दु ( नारी ) ८ पुरुष-नारी तत्त्व के प्रतीक हैं। 
ड. श्वेतबिन्दु, रक्तबिन्दु एवं मिश्रबिन्दु मिलकर एक हो जाते हैं और संयक्त बिन्दु 
बन जाते हैं। 

कामकला तत्त्व-- श्वेत + रक्त + मिश्र बिन्दु मिलकर एकीकृत हो जाने पर-- 
“कामकला'। बिन्दुत्रय का सामरस्य ( एकीकरण ) ही “कामकला' कहलाता है। यहाँ 
शक्तिचतुष्टय का सामरस्य है। 

क. मूल बिन्दु > विश्व का मूलोपादान। 

ख. नाद - जिसके आधार पर बिन्दु-संवर्द्धन से जन्म लेने वाले तत्त्वों का 
नामकरण होता है। यद्यपि बिन्दु एवं नाद दोनों में उत्कट प्रेम होता है तथापि सृष्टि का 
आरम्भ नहीं हो पाता। ये मात्र वाक्‌ एवं अर्थ के उपादान होते हैं। 

ग॒. इनके साथ ( बिन्दु + नाद के साथ ) 'श्वेत पुरुषबिन्दु' एवं 'रक्त स्त्रीबिन्दु-- 
दो उत्पादक शक्तियों का योग होता है। निष्कर्ष-- 

मूलबिन्दु, नाद, श्वेत पुरुषबिन्दु, एवं रक्त नारीबिन्दु-- ये चारो ही तत्त्व मिलकर 
“कामकला' का निर्माण करते हैं। 

“कामकला'-- वागर्थमय सृष्टि। 

कतिपय प्रमाण यह भी प्रतिपादित करते हैं कि-- 


क. जब नारीतत्त्व प्रथम बार “बिन्दु! में प्रविष्ट होता है तब 'नाद' के साथ हार्ध- 
कला' नामक नव्य तत्त्व विकसित होता है। 
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ख. ग्रन्थान्तर के अनुसार-- उच्चतमा देवी तो 'कामकला' है। 

१. सूर्य ( संयुक्त बिन्दु ) कामकला का मुख है। 

२. अग्नि एवं चन्द्रमा ( रक्त एवं श्वेत बिन्दु ) कामकला के स्तनद्वय हैं। 

३. हार्धकला कामकला की योनि है। 

४. हार्थकला - योनि ही सृष्टि करने वाली एवं सृष्टि का आरम्भ है। 

५. यह सर्वदेवोपरि शक्ति ही 'परा, ललिता, भट्टारिका एवं त्रिपुरसुन्दरी' कहलाती है। 

अहंतत्त्त-- शिव 'औ एवं शक्ति ह' है। 'ह” अर्धकला-संयुक्त है। अ+ ह ८ 
अहं' ( अ से ह तक की समस्त वर्णमाला की समष्टि एवं “मैं! )। 

ड्ड या योनि ह” के आकार का अर्धभाग है। अर्धकला या ह' शिव के 
प्रतीक अ' से मिलकर कामकला या त्रिपुरसुन्दरी का प्रतीकात्मक रूप है और शिव + शक्ति 
के संयोग का परिणाम है। वह “अहं' से युक्त भी है और 'अहं' कहलाती भी है। परिणा- 
मत: उसकी निःशेष सृष्टि अहंकार से युक्त है। 


अद्दैतवाद-- समस्त आत्ायें त्रिपुरसुन्दरी की रूपमात्र हैं। जब ये आत्मायें देवी- 
चक्रों के साथ कामकला विद्या एवं ज्ञान का अभ्यास कर लेती हैं तो 'त्रिपुरसुन्दरी' हो 
जाती हैं। 'अहं' के “अ' एवं ह' के मध्य सम्पूर्ण वाक्‌ निहित है। 

त्रिपुरसुन्दरी - समस्त अर्थ, एवं अर्थ के व्यझ्ञक समस्त शब्द। इसीलिए त्रिपुरसुन्दरी 
'परा' कहलाती है। 


तत्त्व 


शाक्त दर्शन के मत में मूल तत्त्व छत्तीस हैं। परम तत्त्व परा शक्ति है। काश्मीरीय 
शैव दर्शन एवं शैव सिद्धान्त-- दोनों छत्तीस तत्त्व मानते हैं। न्यायशास्त्र सोलह, सांख्य 
पच्चीस, वैशेषिक छ: या सात, अद्वैत वेदान्त एक, द्वैतवादी वेदान्त दो एवं विशिष्टा- 
द्वैतवादी वेदान्त तीन तत्त्व मानते हैं, किन्तु त्रिक दर्शन छत्तीस तत्त्व मानता है। 


कश्मीरीय शैवमत मानता है कि ३६ तत्त्व 'परमशिव” की अभिव्यक्तियाँ हैं-- 
उनके आभास हैं ( शिव अपने को ३६ तत्त्वों के रूप में अभिव्यक्त करता है और उसकी 
षट्त्रिंशदात्मक अभिव्यक्ति ही जगत्‌ है-- सृष्टि है )। ये सभी आभास शिव से अभिन्न 
हैं-- चेतन हैं-- चेतन का आभास होने के कारण ये चेतन आभास हैं और माया के 
विकासात्मक विभिन्न रूप हैं। इनका शिव से जो सम्बन्ध है, उसका आधार है-- शक्ति। 
शुद्धाध्वा का सृजन ( शिवतत्त्व से विद्यातत्त्व ) शिव द्वारा ( विना माया के ) स्वयं 
प्रत्यक्षट: किया जाता है और इसका संस्पर्श माया नहीं करती। 'शैवसिद्धान्त' के मत 
में शुद्धाध्वा की सृष्टि शुद्ध माया द्वारा निष्पादित की जाती है। यहाँ तक मलों का स्पर्श 
नहीं होता। निष्कर्ष यह है कि-- 

क. 'शुद्धाध्वा” की सृष्टि-- माया का कोई प्रभाव नहीं ( का० शैव दर्शन )। 
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-- शुद्धाध्वा' की सृष्टि 'शुद्ध माया' द्वारा की जाती है, किन्तु यह सृष्टि मलों से 
असंस्पृष्ट है ( शैव सिद्धान्त )। 

ख. सदाशिव एवं ईश्वर-- महेश्वर एवं सद्विद्या-- 

१. सदाशिव तत्त्व में-- इच्छाशक्ति का प्राधान्य है ( का० शै० द० )। 

२. सदाशिव तत्त्व में-- ज्ञान एवं क्रियाशक्ति की साम्यावस्था है ( शैवसिद्धान्त )। 

३. ईश्वर तत्त्व में-- ज्ञानशक्ति का प्राधान्य है ( का० शै० द० )। 

४. ईश्वर तत्त्व में--- ज्ञान और इच्छाशक्ति पर क्रियाशक्ति का प्राधान्य रहता है 
( शैवसिद्धान्त )। 

५. सद्रिद्या तत्त्व में-- क्रियाशक्ति का प्राधान्य होता है ( का० शै० द० )। 

६. सद्िद्या तत्त्व में--- क्रिया और इच्छाशक्ति पर ज्ञान का प्राधान्य रहता है ( शैव 
सिद्धान्त )। 

७. माया तत्त्व-- विकासक्रम में षष्ठस्थानीय है ( का० शै० द० )। 

८. माया तत्त्व-- यह किसी का विकास नहीं, नित्य सत्ता है; अपनी सत्ता के लिए 
पराश्रित नहीं, स्वाश्रित है ( शैद सि० )। 

९. माया-- शिव की यह परिग्रह शक्ति मोह एवं भ्रमात्मक ज्ञान का कारण है; 
माया विश्रम द्वारा बन्धन उत्पन्न करती है। ( काश्मीरीय शैव दर्शन )। 

१०. माया अपने विश्रमों के द्वारा बन्धनों को दूर करने के उपायों का सृजन करती 
है ( शैवसिद्धान्त )। 

'शैवसिद्धान्त' तीन तत्त्वों को नित्य मानता है। काश्मीरीय दर्शन केवल एक तत्त्व 
ही मानता है। 

विमर्श-- परमशिव की 'स्वातन्त्रय शक्ति! ही 'विमर्श' है। 'प्रकाश' की शक्ति की 
ही आख्या “विमर्श” है। हकार ही विमर्श है-- 

अकार: सर्ववर्णाग््य: प्रकाश: परम: शिक:। 
हकारो5न्त्यकुलारूपो विमर्शाख्य: प्रकीर्तित:।। 
शिव-- कोई भी ऐसी अवस्था है ही नहीं; जो शिव नहीं है-- 
“न साञ्वस्था न य: शिव:।” 

विश्व भगवान्‌ का शरीर है-- भगवान्‌ विश्वशरीर:।” ( शक्तिसूत्र ) 

“विमर्श” प्रकाश का स्वभाव है, उसका धर्म है, उसकी शक्ति है या उसका निर्मल 
दर्पण है। नटनानन्द चिद्नल्ली' में कहते हैं कि जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-लय का 
मूलभूत कारण एवं अकृत्रिम अहम्भाव का परामर्श ही विमर्श” है-- 

जगदुत्पत्तिस्थितिलयहेतुभूताकृत्रिमाहम्भावपरामशों विमर्श: । 

नागानन्द ने विमर्श को दूसरी दृष्टि से देखकर कहा कि विमर्श विश्वाकार, विश्व- 
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प्रकाश एवं विश्वोपसंहार द्वारा विमर्श कहलाता है या अकृत्रिम अहं स्फुरण के रूप में 
विमर्श की आख्या पाता है-- 

विमशों नाम विश्वाकारेण वा विश्वप्रकाशेन वा विश्वोपसंहारेण वा अकृत्रिमो5हमिति 
स्फुरणम्‌। 

विश्व-- शिव की आत्मा ( शिव के स्वरूप ) से विश्व अभिन्न है-- श्रीपरमशिव: 
स्वात्मैक्येन स्थितं विश्व; एवं भगवान्‌ विश्वशरीर:। विश्वशरीर: शिवभट्टारक एव। 


परम सत्ता ( ब्रह्म या परम शिव )-- शाक्त दृष्टि से सवोपरि सत्ता शक्ति है। शैवों 
के मत में परम सत्ता या शिव अद्वितीय है-- इस बात को अद्दैत वेदान्त, शैव सिद्धान्त 
एवं काश्मीरीय शैव दर्शन तीनों ही स्वीकार करते हैं; किन्तु अद्वैत वेदान्त यह स्वीकार 
करता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता ही नहीं है, शैवसिद्धान्त यह मानता है 
कि शिव के समान अन्य कोई नहीं है ( यद्यपि शिव के अतिरिक्त दो अन्य नित्य सत्तायें 
हैं अवश्य ) तथा काश्मीरीय शैव दर्शन यह मानता है कि शिव के अतिरिक्त अन्य कोई 
उससे पृथक्‌ सत्ता नहीं है, जीव और जगतू-- ये शिव के ही रूप हैं, मिथ्या नहीं हैं। 

परमशिव सक्रिय है ( ब्रह्म की भाँति निष्क्रिय नहीं )-- शक्ति भी सक्रिय है। 
अद्ठैत वेदान्त के अनुसार जगत्‌ का सष्टा ब्रह्म नहीं है, प्रत्युत माया है; क्योंकि ब्रह्म 
निष्क्रिय है। उसमें क्रिया मानना उसे अपूर्ण सिद्ध करना होगा। कोई भी क्रिया किसी ईहा 
से सम्बद्ध होती है, किन्तु ब्रह्म निरीह है-- निराकांक्ष है-- अकाम है। काश्मीरीय शैव 
दर्शन के अनुसार जगत्‌ ( सृष्टि ) शिव का कर्म या कार्य नहीं, स्पन्द है-- क्रिया है-- 
उसकी स्पुरत्ता है। वेदान्त में मान्य क्रिया की अवधारणा काश्मीरीय शैव दर्शन की अव- 
धारणा से पृथक्‌ है। वेदान्त की क्रिया सायास, सप्रयोजन, सकाम, अभीष्ट-सम्पादक 
एवं इच्छापूर्ति का साधन है; अत: वह निरीह ब्रह्म में रह ही नहीं सकती, किन्तु 
परमशिव में समवेत क्रिया इच्छापूर्ति का साधन या कामना-निष्पादक नहीं, प्रत्युत 
परमशिव का स्वाभाविक धर्म है-- स्वभाव है-- स्वात्मानन्द-स्फुरण है-- एक 
आनन्द-क्रीड़ा है। जिस प्रकार एक बालक किसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर नहीं 
खेलता, उसी प्रकार परमशिव किसी कामना की पूर्ति के लिए क्रिया नहीं करता। 
सृजनरूप क्रिया किसी कामना की पूर्ति के लिए निष्पादित नहीं की जाती, प्रत्युत 
आनन्दानुभूति के लिए की जाती है। इस सृष्टिरूप क्रिया में शिव का कोई प्रयोजन 
निहित नहीं है। 


जगत्‌ का स्त्रष्टा शिव है और जगत्‌ शिव का स्पन्द है-- शिव पञ्जञकृत्यकारी 
है; अत: वह जगत्‌ का सरष्टा है। ब्रह्म में क्रिया की सत्ता न रहने से वह निष्क्रिय, शक्ति- 
व्यतिरिक्त, तटस्थ एवं आत्म-चेतना-विमुक्त है, जबकि शिव आत्म-चेतना-संवलित, 
शक्तिसमवेत स्रष्टा, सक्रिय एवं शक्तिस्वरूप है। शिव और शक्ति में चन्द्रमा एवं चन्द्रिका 
की भाँति अभेद है। क्रिया शिव की अपनी शक्ति है। शैवसिद्धान्त में भी परमात्मा को 
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जगत्‌ का र्रष्टा माना गया है, किन्तु वहाँ सृष्टि परमात्मा से पृथक है; लेकिन काश्मीरीय 
शैव दर्शन में सृष्टि या जगत्‌ शिवरूप है। 


परमसत्ता में इच्छा-ज्ञान-क्रिया-स्वातन््य-चैतन्य- आनन्द का समावेश है-- 
काश्मीरीय शैव दर्शन एवं शैव सिद्धान्त दोनों मानते हैं कि परमसत्ता में इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया, स्वातन्त्रय, चैतन्य एवं आनन्द आदि गुण सन्रिविष्ट हैं। अद्वैत वेदान्त ब्रह्म में 
गुण, क्रिया, इच्छा आदि स्वीकार नहीं करता। 


चिति शक्ति की अवधारणा शिवाद्रैत एवं शाक्ताद्वैत दोनों दर्शनों में एक ही है। 
शाक्त दर्शन में भी शिव-शक्ति के अभिन्नत्व, अखण्डत्व एवं अद्गयत्व का प्रतिपादन 
किया गया है। शत्तिसूत्र ( प्र० ह० ) में 'चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:: कहकर इसी 
शक्ति को विश्वमूल स्वीकार किया गया है। वेदान्त के ब्रह्म एवं शाक्तों के परम शिव में 
यह भेद है कि परमशिव शक्तिमय है ( ब्रह्म की भाँति शक्तिशून्य नहीं )। परमशिव भी 
पञ्न-कृत्यकर्ता है, वेदान्तियों के ब्रह्म की भाँति निष्क्रिय नहीं है। 


शैव एवं शाक्त दोनों आगमों में ३६ तत्त्व माने गये हैं। परशुराम कल्पसूत्र में कहा 
गया है कि 'षटत्रिशत्तत्त्वानि विश्व: ( १.४ ) अर्थात्‌ विश्व इन्हीं ३६ तत्त्वों से युक्त 
है। ये ३६ तत्त्व तीन वर्गों में विभाजित हैं-- 

१. आत्मतत्त्व ( पृथ्वी से माया तत्त्व तक )। 

२. विद्यातत्त्व ( शुद्ध विद्या। ईश्वर। सदाशिव )। 

३. शिवतत्त्व ( शक्ति-शिव )। 


परम तत्त्व में शिव एवं शक्ति का सामरस्य है-- परम तत्त्व शिव-शक्ति- 
सामरस्यपूर्ण है; इसे काश्मीरीय शैव दर्शन एवं शैवसिद्धान्त दोनों मानते हैं; किन्तु 
वेदान्ती ब्रह्म में इस सामरस्य को स्वीकार नहीं करते। 


परम शिव एवं विश्व का सम्बन्ध-- विश्व परमात्मा से अभिन्न है-- 'श्रीपरम- 
शिव: स्वात्मैक्येन स्थितं विश्वम', भगवान्‌ विश्वशरीर:” 'विश्वशरीर: शिवभट्टारक 
एव! ( प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ )। 

आदि शक्ति एवं परतत्त्व-- मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत दुर्गासप्तशती की दृष्टि से 
समस्त देवियों का मूल, समस्त शक्तियों का अधिष्ठान एवं सर्वेश्वरी मात्र महालक्ष्मी हैं। 
वे ही आदिशक्ति एवं परतत्त्व हैं। 


महालक्ष्मी का स्वरूप ( वैकृतिक रहस्य )-- 
सर्वदेवशरीरेभ्यो. या55विर्भूतामितप्रभा। 
त्रिगुणा सा महालक्ष्मी: साक्षान्महिषमर्दिनी।। 
श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला। 
रक्तमध्या रक्तपादा नीलजट्डोरुरुन्मदा।। 


के । 


६४ श्रीविद्या -साधना तृतीय 


सुचित्रजघना  चित्रमाल्याम्बरविभूषणा। 
चित्रानुलेपन. कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी।। 
६ पूज्या सा सहस्नरभुजा सती। 
आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाध: करक्रमात्‌।। 


अवतारक्रम 
चतुर्भुजा महालक्ष्मी ( मूल प्रकृति ) 
'जलभक जल पउमानरमकत लंका सयलकलचक दिन परम क 
चतुर्भुजा महाकाली ब्रह्मा और लक्ष्मी चतुर्भुजा उहासरस्वती 
शंकर-सरस्वती विष्णु और गौरी 


भगवती महालक्ष्मी-- देवी के समस्त अवतारों की प्रकृति महालक्ष्मी ही हैं। वे 

समस्त प्रपञ्च का आदि कारण हैं। वे गुणत्रय की साम्यावस्था हैं। वे स्थूल-सूक्ष्म, दृश्या- 
दृश्य एवं व्यक्ताव्यक्त समस्त प्रपद्च का कारण हैं। वे अस्ति-भाति-प्रिय-नाम एवं रूप हैं। 
वे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्व शक्तिस्वरूप, सर्वोच्च शक्ति एवं नित्य हैं। वे सच्चिदान्द 
परमेश्वरी हैं। वे साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण, व्यक्त-अव्यक्त एवं सर्वरूप हैं। वे 
सर्वसत्त्वमयी, सर्वसत्त्वाधीश्वरी, महामाया एवं सर्वेश्वरी हैं। वे परा शक्ति हैं। वे ही सत्‌, 
चित्‌, आनन्द, सत्य, ज्ञान एवं सम्पूर्ण ऐश्वर्य हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

3»अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्म धनुष्कुण्डिकां 

दण्डं शक्तिमसिं च कर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌। 

शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 

सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌।।' 


आदि शक्ति-- देवी की नौ मूर्तियाँ : नव दुर्गा-- 


१. शैलपुत्री ४. कृष्माण्डा ७. कालतगात्रि 
२. ब्रह्मचारिणी ५. स्कन्दमाता ८. महागौरी 
३. चन्द्रघण्टा ६. कात्यायनी ९, सिद्धिदात्री 


अथर्वशीषोक्त * आत्मशक्ति : श्रीमहाविद्या ( ब्रह्म ) का स्वरूप-- 
१. प्रकृति-पुरुष। समस्त दृश्य जगत्‌। 
२. शून्याशून्यं। वेदावेद। 
३. विज्ञानाविज्ञान। आनन्दानन्द। विद्याविद्या। 
४. ब्रह्माब्रह्य। अजानजा। ऊपर-नीचे। अगल-बगल। 
५. पद्नीकृत-अपञ्लीकृत महाभूत। रुद्र-वसु। आदित्य-विश्वेदेव। मित्र-वरुण। 
६. सोम-त्वष्टा-पूषा-भग। त्रिदेव। जगदीश्वरी। गुणसाम्या। विष्णुशक्ति। स्कन्दमाता। 
देवमाता। 
१. दुर्गासप्तशती ( मध्यम चरित्र )) २. एषाउत्मशक्ति: 'एषा श्रीमहाविद्या'। 
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७. मूलविद्या-पञ्चदशाक्षरी मन्त्र : 'कामो योनि: कमला विश्वमाता दिवि द्योम' स्वरूप । 
८. प्रजापति। 


महात्रिपुरसुन्दरी महाविद्या का स्वरूप-- वही भगवती ८ वसु, ११ रुद्र, १२ 
आदित्य, विश्वेदेव, यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष, सिद्ध, त्रिगुण, त्रिदेव, 
ग्रह, नक्षत्र, काल आदि सभी हैं। 

१, योगनिद्रा : दशभुजी भगवती महाकाली ( मार्कण्डेय पुराण : प्रथम 
चरित्र )-- भगवती के दश हाथों में धृत अख्न इस प्रकार हैं-- 

१. खड़ग ३. गदा ५. धनुष ७. शूल ९. मस्तक 
२. चक्र ४.बाण ६. परिष ८. भुशुण्डि १०. शंख 

२. अष्टादशभुजी महालक्ष्मी ( मार्क ० पुराण : मध्यम चरित्र )-- अष्टादश- 

भुजी भगवती महालक्ष्मी के द्वारा अद्ठारह हाथों में धारण किये गये अख्र निम्नवत्‌ हैं-- 


१. अक्षमाला ६. पद्म ११. खड्ग १६. शूल 
२. परशु ७. धनुष १२. ढ़ाल (चर्म) १७.पाश 

३. गदा ८. कुण्डिका १३. जलज ( शंख ) १८.चक्र 

४. बाण ९. दण्ड १४. घण्टा 


३. अष्टभुजी महासरस्वती ( मार्क ० पुराण : उत्तर चरित्र )-- आठ भुजाओं 
वाली भगवती महासरस्वती के हाथों में धारित आठ अख्र निम्नवत्‌ हैं-- 
१. घण्टा ३. हल ५. मूसल ७. धनुष 
२. शूल ४. शंख ६. चक्र ८. बाण 


चतुर्भुजी महालक्ष्मी ( प्राधानिक रहस्य के अनुसार ) 
मल मम पर धृत अख्र ८ ३ 


हाथों में धृत अख तह 
है छ: अु योनि 


चिप कि ला] रब 
मातुलुंग) गदा खेट पानपात्र 
( बिजौरे का फल ) 


( प्रथमोत्पत्ति ) ( द्वितीयोत्पत्ति ) 
चतुर्भुजा महाकाली. हिरण्यगर्भ ( स्रष्टा ) ब्रह्मा और लक्ष्मी चतुर्भुजा महासरस्वती 
| | लक कक ऋलकन 
शंकर-सरस्वती' ब्रह्माण्डोत्पत्ति विष्णु (पालक) गौरी 
(श्वेत) (गौर) (प्रधान,पदञ्भभूतात्मक स्थावर-जंगम) . (श्यामवर्ण) (गौरवर्ण) 
(संहारक) 


१. भुवनेश्वरी संहिता के अनुसार मातुलुंग-- कर्मराशि, गदा- क्रियाशक्ति, खेट- ज्ञानशक्ति, पानपात्र- 
सच्चिदानन्दमय स्वरूप में स्थिति ( तुरीय वृत्ति ) का सूचक है। नाग- काल का, योनि- प्रकृति 
का एवं लिंग- पुरुष का सूचक है। महालक्ष्मी- प्रकृति, पुरुष एवं काल का अधिष्ठान। 

२. सरस्वती के नाम-- त्रयी विद्या कामधेनु: सा ख््री भाषाक्षरा स्वरा। 
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॥ चतुर्भुजा महालक्ष्मी 
के मैप 
। महालक्ष्मी द्वारा जगत्‌ को शून्य शुद्ध सत्त्व गुण से 
देखे जाने पर उनके 
द्वारा की गई सृष्टि चन्द्रवत्‌ गौर वर्ण वाली महासरस्वती' 


। ह तमोगुण उपाधि से 
। चतुर्भुजी महाकाली ( काजल की भाँति काला वर्ण : तामसी देवी )* 


इज करत पक जिक कब 4 लि जज जा >> जा 
६४४ कक तलवार चषक कटा मस्तक | कबन्ध नरमुण्ड की माला 
( चार हाथों में ) ( वक्षस्थल पर ) ( गले में ) 


भगवती का स्वरूप एवं उनका नाम-- प्राधानिक रहस्य के अनुसार-- 


श्र महालक्ष्मीमहारज॒ सर्वसत्त्वमयीश्वरी। 
निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभूत्‌।। 
२. नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नानयेन केनचित्‌।। 


॥। ( एक नाम से उनको नहीं पुकारा जा सकता। उनके अनेक नाम हैं; अतः ( महा- 
| माया, चिति आदि ) नामान्तरों से इनको पुकारा जाना चाहिए। ) 
॥॥ अष्टभुजी सरस्वती-- ( पार्वती के शरीर से प्रकट )-? शुम्भ का वध 
गौरीदेहात्समुद्धृता या सत्त्वैकगुणाश्रया। 
साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी।। १४ ।॥। 
दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत्‌। 
॥]| शट्डं घण्टां लाइ्लश्ज कार्मुक॑ वसुधाधिप।।१५॥।। 
॥| ( वैकृतिकरहस्य ) 
| चतुर्भुजा 'महालक्ष्मी' के किस हाथ में कौन-सा आयुध है; इस सन्दर्भ में मतभेद 
है। इस दिशा में मुख्यतः दो मत हैं-- रेणुकामाहात्म्य का मत और प्रथम चरित्र एवं 
उत्तर चरित्र में वर्णित महाकाली-महासरस्वती का वर्णनसम्बन्धी मत। रेणुकामाहात्म्य के 
अनुसार-- 
१. दाहिनी ओर के नीचे के हाथ में पानपात्र एवं ऊपर के हाथ में गदा। 
२. बायीं ओर के ऊपर के हाथ में खेट तथा नीचे के हाथ में श्रीफल। 


वैकृतिकरहस्य के अनुसार ( दक्षिणाध: करक्रमात्‌ )-- 


१. महासरस्वती के नाम-- महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्‌, सरस्वती, आर्य, ब्राह्मी, 
कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी ( बुद्धिस्वामिनी )। 

२. महाकाली ( तामसी देवी ) के नाम-- महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, 
निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालगात्रि, दुरत्यया। 
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१. दाहिनी ओर के निचले हाथ में मातुलुंग एवं ऊपर वाले हाथ में गदा। 
२. बायीं ओर के ऊपर वाले हाथ में खेट एवं नीचे वाले हाथ में पानपात्र। 


चतुर्भुजा महालक्ष्मी 
( महाकाली की चार भुजा एवं महासरस्वती की चार भुजा ) 


आओ जप जज सत्त्वगुण से 
( महाकाली ) ( महासरस्वती ) 


सप्तशती ( प्रथम, उत्तर चरित्र ) में वर्णित महाकाली-महासरस्वती-- 
महाकाली की दश भुजायें एवं महासरस्वती की आठ भुजायें। 


वैकृतिकरहस्य के अनुसार महाकाली का स्वरूप इस प्रकार है-- १० मुख, १० 
भुजायें, १० पैर, कज्जल वर्ण और ३० नेत्र। उनके द्वारा अपने हाथों में धारण किये 
गये आयुध हैं-- खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुण्डि, परिघ, धनुष एवं 
रक्तरँजित कटा सिर। कहा भी गया है-- 

दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाझनप्रभा। 
विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया।। 
स्फुरदशनदंष्टा सा भीमरूपापि भूमिप। 
रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय:।। 
खड्गबाणगदाशूलचक्रशट्डभुशुण्डिभूतू । 
परिघं कार्मुक॑ शीर्ष निश्च्योतद्रुधिरं दधौ।। 
एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया। 
आराधिता वशीकुर्यात्‌ पूजाकर्तुश्चराचरम्‌।। 


महालक्ष्मी का स्वरूप निरूपित करते हुये वैकृतिकरहस्य कहता है कि-- 
अष्टादशभुजा पूज्या सा सहखभुजा सती। 
आयुधान्यत्र वक्ष्यन्त दक्षिणाध: करक्रमात्‌।। 
अक्षमाला च कमल॑ं बाणोउग्नि: कुलिशं गदा। 
चक्र त्रिशूलं परशु: शट्डो घण्टा च पाशक:।। 
शक्तिर्दण्डश्चर्म चाप॑ पानपात्र॑ कमण्डलु:। 
अलंकृतभुजामेभिरायुधै: कमलासनाम्‌।। 
सर्वदेवीमयीमीशां. महालक्ष्मीमिमां. नृप।। 


मूर्तिरहस्य के अनुसार देवी की अंगभूता शक्तियाँ छ: हैं-- नन्‍्दा, रक्तदन्तिका, 
शाकम्भरी, भीमा, दुर्गा और भ्रामरी। 


६८ श्रीविद्या-साधना तृतीय 
दुर्गासप्तशती ( मार्कण्डेय पुराण ) के प्रधान देवता! 


महाकाली महालक्ष्मी हा कक न जम ० अत 
5३ शाक्तों की दृष्टि में 'जगत्‌” भगवती का अपना ही विराट्‌ स्वरूप है। आग- 
मिक परम्परा के विविध दर्शनों की प्रमुख विशेषता यह रही है कि वे जगत्‌ को भावात्मक 
दृष्टि से देखते हैं। वैदिक परम्परा का प्रमुख दर्शन अद्वैत दर्शन है, जो कि जगत के प्रति 
निषेधात्मक दृष्टि रखता है। 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या की दृष्टि 
रखने एवं एकमात्र परम सत्ता का ही अस्तित्व मानने के कारण अद्वैतवादी दर्शनों के 
सामने यह समस्या थी कि वे जगत्‌ को सत्य कैसे मानें। जगत्‌ का स्वतन्त्र अस्तित्व 
स्वीकार करने पर 'एको ब्रह्म' को मानना सम्भव नहीं था, क्योंकि इसके कारण परा सत्ता 
एवं जगत्‌ में भेद मानना पड़ता, जो कि द्वैतवाद की पुष्टि करता और परा सत्ता मात्र को 
ही सत्य मानने की अद्वैत दृष्टि बाधित होती। अद्गैत वेदान्त जगत्‌ का निषेध करते हुए 
उसे मिथ्या कहता है-- जगन्मिथ्या अर्थात्‌ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । 
काश्मीरीय शैव दर्शन और उसकी प्रत्यभिज्ञा, क्रम एवं स्पन्द आदि समस्त शाखायें 
जगत्‌ को भावात्मक दृष्टि से देखती हैं और उसे सत्य मानती हैं। द्वैतवादी शैव सिद्धान्त 
भी जगत्‌ के प्रति भावात्मक दृष्टि रखते हुए उसे सत्य मानता है। दोनों में अन्तर यह 
है कि काश्मीरीय शैव दर्शन जगत्‌ को “आभास” मानता है, जबकि शैवसिद्धान्त उसे 
आभास नहीं; प्रत्युत 'पृथक्‌ स्वतन्त्र' सत्ता मानता है। 
काश्मीरीय शैव दर्शन आभासवादी ( 0०8॥970० ) है, किन्तु शैवसिद्धान्त यथार्थवादी 
( २०४॥४०८ ) है। कश्मीरीय शैव दर्शन एकमात्र परम सत्ता ( परमात्मा ) का ही स्व- 
तन्त्र अस्तित्व मानकर जगत्‌ को उस सत्ता का आभास कहकर जगत्‌ के प्रति भावात्मक 
दृष्टि की पुष्टि कर सकता है, किन्तु शैवसिद्धान्त ऐसा नहीं कर सकता; क्योंकि वह 
द्वैतवादी है। 
अद्दैतवादी दर्शन जगत्‌ का निषेध करता है, किन्तु काश्मीरीय शैव दर्शन जगत्‌ को 
शिवरूप मानता है। शैव सिद्धान्त भी जगत्‌ को सत्‌ एवं शिवस्वरूप मानता है, किन्तु 
काश्मीरीय शैव दर्शन की भाँति उसे 'आभास' नहीं मानता। अद्वैत वेदान्त एवं काश्मीरीय 
शैव दर्शन दोनों जगत्‌ को “आभास' मानते हैं, किन्तु काश्मीरीय शैव दर्शन ड्से 
'सत्याभास' एवं अद्वैत वेदान्त उसे 'मिथ्याभास' मानता है। अद्वैत दर्शन जगत्‌ को 
“मिथ्या' एवं 'बन्धन का कारण” तथा 'मायात्मक' मानता है; जबकि काश्मीरीय शैव 
दर्शन उसे 'संत्य' एवं “लीला” मानता है। वेदान्त भी “लोकवत्तु लीला कैवल्यम्‌' कहकर 
“लीलावाद' का ही समर्थन करता है, किन्तु उसकी लीलासम्बन्धी दृष्टि काश्मीरीय शैव 
दर्शन के विपरीत है। 
१. ३७ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषि: अनुष्ठुप्‌ छन्द: महाकाली-महालक्ष्मी- 
महासरस्वत्यो देवता 


| 
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शाक्त दर्शन जगत्‌ को एक चित्र' या 'क्रीड़ा' मानता है-- “एष देवो5नया देव्या 
नित्य॑ क्रीडारसोत्सुक:। जगच्चित्रं समालिख्य'। 

काश्मीरीय शैव दर्शन जगत्‌ को 'चेतन' ( चेतन शिव से आभासित होने के 
कारण ) या 'शिव का चेतनाभास' मानता है, किन्तु शैव सिद्धान्त उसे जड़” मानता है, 
क्योंकि जड़ माया ( कारण ) का कार्य भी जड़ तो रहेगा ही। 


अद्दैत वेदान्त में जगत्‌ को 'बन्धन' माना गया है, किन्तु काश्मीरीय शैव दर्शन एवं 
शैव सिद्धान्त में जगत्‌ बन्धन या बन्धन का कारण नहीं माना जाता; बल्कि बन्धन के 
कारण अन्य तत्त्व हैं; यथा-- काश्मीरीय शैव दर्शन में 'पञ्चकञ्युक' एवं शैवसिद्धान्त 
में 'आणवमल।' 

अद्गैत वेदान्त में जगत्‌ एक “अध्यारोप' है, वह ब्रह्म में पृथक्‌ सत्ता का एक मिथ्या 
आरोपण है-- आवरण है-- विक्षेप है; अत: अग्राह्म है, त्याज्य है; किन्तु काश्मीरीय 
शैव दर्शन में जगत्‌ को अपनी सत्ता से पृथक्‌ समझना ही अज्ञान एवं बन्धन है। शैव- 
सिद्धान्त में भी जगत्‌ को मुक्ति का साधन स्वीकार किया गया है। अत: वेदान्त की भाँति 
ही जगत्‌ को त्याज्य नहीं माना गया है। काश्मीरीय शैव दर्शन जगत्‌ को 'शिव का आभास' 
मानकर भी उसे सत्य मानता है तथा शैवसिद्धान्त उसे शिव से पृथक्‌ मानकर भी सत्य 
मानता है। 


काश्मीरीय शैव दर्शन के अनुसार जगत्‌ को शिव से पृथक्‌ मानने पर इसका ज्ञान 
होना भी सम्भव नहीं हो सकता। काश्मीरीय शैव दर्शन में आत्मा से पृथक्‌ किसी भी 
अनात्म पदार्थ की सत्ता ही स्वीकार नहीं की गयी है। 


अद्वैत वेदान्त में जगत्‌ हेय एवं महत्त्वहीन माना जाता है, किन्तु काश्मीरीय शैव ! 
दर्शन एवं शैवसिद्धान्त में उसे महत्त्वपूर्ण एवं सोद्देश्य माना जाता है। अद्वैत वेदान्त के 
अनुसार जगत्‌ “रज्जु में सर्प की भ्रान्ति' है; अत: जगत का ब्रह्म से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। सत्यस्वरूप ब्रह्म असत्‌ जगत्‌ से सम्बद्ध कैसे हो सकता है? 

काश्मीरीय शैव दर्शन एवं शैवसिद्धान्त दोनों जगत्‌ को शिव से सम्बद्ध मानते हैं। 
दोनों में जगत्‌ का शिव के साथ अद्वैत सम्बन्ध होना स्वीकृत है। शिव का 'आभास' होने 
एवं शिव से अभिन्न होने के कारण अद्वैतवादी शैव दर्शन में जगत्‌ का एवं शिव का 
अद्भैत सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। शैवसिद्धान्त मानता है कि यद्यपि शिव एवं जगत्‌ । 
में नित्य द्वैत है ( दोनों भिन्न हैं ); तथापि शिव की शक्ति जगत्‌ की प्रत्येक सत्ता में विद्य- 
मान है; अत: वह अपनी शक्ति की अन्‍्तर्भूतता के कारण प्रत्येक जागतिक सत्ता या 
जगत्‌ के साथ अद्भैत सम्बन्ध से जुड़ा हुआ है। 


काश्मीरीय शैव दर्शन के अनुसार जगत्‌ शिव की स्वाभिव्यक्ति है। शिव ही जगत्‌ 
के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है; अत: जगत्‌ शिवमय है। चूँकि शिव अपनी आनन्दाप्ति 


छ० श्रीविद्या-साधना तृतीय 


के लिए ही सृष्टि करता है, इसीलिए जगत्‌ आनन्दस्वरूप है। जगत्‌ शिव के आनन्द या 
भोग की वस्तु है। 

शैवसिद्धान्त की दृष्टि में शिव जगत्‌ का सृजन करता है और जगत्‌ भोग की वस्तु 
होते हुये भी मात्र आनन्दाप्ति के लिए नहीं; प्रत्युत आत्मा के लिए एक साधन है, न 
कि साध्य। जगत्‌ के अनुभव आत्मा के मल का परिपाक करते हैं और उससे मोक्षाप्ति 
होती है। जगत्‌ काश्मीरीय शैव दर्शन एवं शैव सिद्धान्त दोनों में ग्राह्म है, निषेध्य नहीं। 
ग्राह् इसलिए है कि काश्मीरीय शैव दर्शन की दृष्टि में वह शिवस्वरूप है और शैव 
सिद्धान्त की दृष्टि से इसलिए ग्राह्म है, क्योंकि वह आत्मा के लक्ष्य का साधन है। 


| । सिद्धान्त की दृष्टि में जगत्‌ शिव से भिन्न है। काश्मीरीय शैव दर्शन में शिव 
एवं जगत्‌ का तात्त्विक अद्वैत मान्य है। शैव सिद्धान्त में शिव एवं जगत्‌ का सम्बन्ध 
अद्वैतपूर्ण है। भक्तिभावना एवं ज्ञान दोनों में मान्य है। 


चूँकि शिव जगत से परे भी है; अतः वह जगत्‌ शिव का आभास है। शैव सिद्धान्त 
में शिव जगत्‌ से भिन्न है। दोनों में शिव जगत्‌ में समाहित है। 

काश्मीरीय शैव दर्शन के अनुसार शिव जगत में अन्तर्निहित है, क्योंकि जगत्‌ 
शिव का आभास है; अत: शिव के जगत्‌ में अन्तर्निहित न होने पर जगत्‌ का अस्तित्व 
ही समाप्त हो जायेगा। शैव सिद्धान्त के अनुसार शिव जगत में इसलिये व्याप्त है, 
क्योंकि शिव आत्माओं से प्रेम करता है। 


जगत्‌ का उपादान कोई अन्य नहीं, स्वयं शिव ही है; क्योंकि वह जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण है। शैव सिद्धान्ती शिव को जगत्‌ का 'उपादान कारण” मानने से 
इन्कार करते हैं; क्योंकि जगत्‌ का 'उपादान' माया है। शिव से जगत्‌ को अभिन्न मानने 
के प्रयोजन से काश्मीरीय शैव दार्शनिक शिव को ही उपादान मानते हैं। काश्मीरीय शैव 
दर्शन की दृष्टि के अनुसार शिव के ही जगत्‌ का उपादान होने के फलस्वरूप जगत्‌ शिव 
की बाह्याभिव्यक्ति है। शैव सिद्धान्त भक्तिभाव को, तो काश्मीरीय शैव दर्शन ज्ञानमीमांसा 
को प्रधानता देता है। शैव सिद्धान्त के अनुसार शिव जगत्‌ का नियन्त्रक है, स्वामी है, 
किन्तु जगत्‌ नहीं है और केवल निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण। 


काश्मीरीय शैव दर्शन का शिव अपने अनुम्रह के द्वारा दूसरों को नहीं; बल्कि अपने- 
आपको ही अनुगृहीत करता है तथा अपने को ही मोक्ष प्रदान करता है। मोक्ष भी उसकी 
अपनी ही “लीला” है। जगत्‌ एवं उसकी सृष्टि शिव का सहज कर्म है, उसका 'अनुग्रह' 
ही उसका सहज कर्म है। वही अपने अनुग्रह द्वारा 'शिव' भी बन जाता है तथा चाहता 
है तो अपने को भुलाकर 'जीव' भी बन जाता है। जगत्‌ की सृष्टि का प्रयोजन कोई और 
नहीं है; प्रत्युत यह स्वयं अपने लिए है। शैव सिद्धान्त की सृष्टि एवं जगत्‌-- दोनों ही 
सोद्देश्य है, क्योंकि सृष्टि द्वारा जीव को मुक्ति प्राप्ति होती है। आत्मा के मोक्ष के लिए 
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ही शिव सृष्टि करता है। शिव प्रेमस्वरूप है; अत: आत्माओं के कष्टों को सहन नहीं कर 
सकता; इसीलिये आनन्दाप्ति हेतु वह आत्माओं को शरीर एवं जगत प्रदान करता है। 
शैव सिद्धान्त का शिव प्रतिक्षण अनुग्रह करता रहता है। 


काश्मीरीय शैव दर्शन का शिव आत्मरमण, आत्मविनोद एवं आनन्द के सहजोच्छलन 
के लिए सृष्टि करता है; अत: उसकी सृष्टि निरुद्देश्य है, जबकि शैवसिद्धान्त का शिव 
जीवों के प्रति प्रेम एवं उनकी मुक्ति के लिए सृष्टि करता है; अत: उसके द्वारा की गयी 
सृष्टि या तो आनन्दविलास है; या तो वह मोक्ष, अनुकम्पा, शक्तिपात एवं आत्माओं के 
कल्याण के लिए की गयी एक रचना है। 


जगत्‌ शक्ति का 'परिणाम' है। अमृतानन्द 'दीपिका' में कहते हैं कि जिस प्रकार दूध 
का रूपान्तरण दही होता है, उसी प्रकार परा सत्ता का 'परिणाम' जगत्‌ है--- “अत एव 
शिवादिक्षित्यन्तरूपेण परिणमत इत्यर्थ:, यथा क्षीरं दध्याकारेण परिणमते तथा चिच्छक्तिरेव 
सर्वाकारेण परिणमते'। तदुक्तं प्रत्यभिज्ञायामू-- 'चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:'। इस 
सिद्धान्त को 'परिणामवाद' कहते हैं। भास्कर भी 'परिणामवाद' के पक्षधर हैं। वे कहते 
हैं-- विवर्तवादं वेदान्तिसम्मतं परिणामवादी तान्त्रकों दूषयति। त्वयि परिणतायाम्‌' 
( सौन्दर्यलहरी ) में तो 'परिणामवाद' शांकरमत के अनुसार भी प्रतिपादित है-- त्वयि 
परिणतायाम्‌” इति स्वाभिमत: परिणामवाद एवं स्फुटीकृत:”। आचार्य शंकर भी कहते 
हैं-- “तस्यां परिणतायां तु न कश्चित्‌ पर इष्यते'। इससे भी 'परिणामवाद' की ही पुष्टि 
की गई है। 

जीवात्मा-- शैवसिद्धान्त, विशिष्टाद्रैत, शुद्धाद्वैत एवं द्वैत वेदान्त की दृष्टि में 
जीवात्मा एवं शिव दोनों आत्मस्वरूप होते हुए भी पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। यही बात न्याय, 
वैशेषिक, साह्ड्य एवं मीमांसा भी मानता है। जैनी भी आत्माओं के द्वैत को स्वीकार 
करते हैं। 


अद्वैत वेदान्त और काश्मीरीय शैव दर्शन अद्वैतवादी होने के कारण परम सत्ता एवं 
जीवात्माओं में तात्त्तिक अभेद, पारमार्थिक एकात्मता एवं अद्वैत मानते हैं। जहाँ अद्वैत 
वेदान्त यद्‌ दृष्टं तन्नष्टम्‌” की दृष्टि होने के कारण जीव एवं जगत्‌ को तुच्छ मान कर 
उसके प्रति उदासीन रहता है, वहीं अद्वैतवादी काश्मीरीय शैव एवं द्वैतवादी शैवसिद्धान्ती 
जगत्‌ के प्रति आकर्षण, प्रेम एवं उल्लासात्मक दृष्टि रखते हैं; क्योंकि जहाँ काश्मीरीय 
शैव दर्शन में मोक्ष की अवस्था में भी सांसारिक क्रियायें करना सम्भव माना जाता है, 
वहीं शैव सिद्धान्त में जगत्‌ को जीवों के उद्धार का सोपान माना जाता है। 

काश्मीरीय शैव दर्शन में जीव एवं शिव तत्त्वतः अभिन्न माने जाते हैं। अद्वैत 
वेदान्त की भी यही दृष्टि है-- “जीवो ब्रह्मैव नापर:”। इस प्रकार दोनों ही शिव एवं 
आत्म में अद्वैत मानते हैं। शैव सिद्धान्त द्वैतवादी होते हुए भी दोनों में व्यापक-व्याप्य 
सम्बन्ध द्वारा अद्वैतवाद स्वीकार करता है। अशेष विश्व की समस्त आत्माओं में दूध में 


७२ श्रीविद्या-साधना तृतीय 


स्थित घृत की भाँति शिव व्याप्त है। शैवसिद्धान्त मानता है कि यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से 
जीव एवं शिव नित्य एवं भिन्न तत्त्व हैं, तथापि शिव समस्त आत्माओं में व्याप्त होकर 
उनसे अपना अद्वैत सम्बन्ध सदा बनाये रखता है। दोनों के अद्वैत की व्याख्या भी भिन्न- 
भिन्न है। 


अद्वैतवादी काश्मीरी शैव मानते हैं क्रि परमशिव आनन्दविलास, जगन्नाट्य या 
आत्मविनोद के लिए अपनी स्वातन्त्रय शक्ति द्वारा अणुत्व धारण करके स्वेच्छा से जीव 
( जीवात्मा ) बन जाता है। इसके अनुसार शिव एवं आत्मा में विशुद्ध अद्वैत है। अद्वैत 
की यही दृष्टि शांकर वेदान्त की भी है। 


अपनी स्वेच्छा से बन्धन के आच्छादन को ग्रहण करने वाला यह शिव परम शिव 
से अभिन्न है, किन्तु 'पञ्मकञ्जुकों' से अपने को आबद्ध करके 'जगन्नाट्य' में अभिनय 
करने वाला यह शिव बाद में अपने शिवत्व ( सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञातृत्व, पूर्ण परितृष्ति, 
सर्व-व्यापकत्व आदि शक्तियों ) को भूल जाता है और 'मित, अणु या जीवात्मा' कहा 
जाने लगता है। शिव से तत्त्वत: अभिन्न होने पर भी वह व्यवहारत: भिन्न हो जाता है। 
चूँकि इस स्थिति में भी आत्मा और परम शिव में तात्त्विक अभेद बना रहता है; अत: 
दोनों में तात्त्तिक अद्वैत सम्बन्ध है। 


जीव इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चेतना, शक्ति, व्यापकत्व आदि की अनन्त शक्तियों से 
वज्चित होकर अल्पज्ञत्व, अल्पकृतित्व, अल्पतृप्तित्व, अल्पव्यापकत्व एवं अल्पशक्तित्व 
आदि के कारण संकुचित हो जाता है। 'पञ्चकञ्युक' का पाश उसे शुद्ध शिवत्व से च्युत 
करके आबद्ध 'जीव' बना देता है। इन सबके होने पर भी शिव का इन आत्माओं के 
साथ तादात्म्य एवं ऐकात्म्य तो बना ही रहता है। इस प्रकार तात्त्विक दृष्टि से दोनों में 
ही अद्वैत स्थित रहता है। 


यदि कर्मों की दृष्टि से विचार किया जाय तो अद्वैतवादी शैव एवं शैवसिद्धान्ती 
दोनों ही जीवों में कर्मस्वातन्त्रय एवं अपने कर्मों के लिए स्वयं के दायित्व को स्वीकार 
करते हैं। काश्मीरीय शैवों के विपरीत शैव सिद्धान्ती यह मानते हैं कि जीवों की सृष्टि 
कर्म करने के लिए ही होती है; किन्तु अद्वैतवादी शैव यह नहीं मानते। काश्मीरीय शैव 
दर्शन के अनुसार मूलत: तो शिव एवं आत्मा में कोई भेद नहीं है, किन्तु शिव द्वारा 
अपनी स्वेच्छा से मायोपहित जीवस्वरूप ग्रहण करने पर शिव एवं आत्मा में भिन्नता आ 
जाती है, क्योंकि आत्मा इस स्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप का विस्मरण कर देती 
है। शिव की इस बन्धनावस्था में मुक्ति हेतु उसे भक्तिसाधना करने का विधान है, जिसे 
काश्मीरीय शैव दर्शन स्वीकार करता है। शिव की भक्ति से शिवानुग्रह प्राप्त होता है 
और उससे आत्मा को स्वस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है। इससे जीव शिव बन जाता 
है। काश्मीरीय शैव दर्शन में 'ज्ञानोत्तरा भक्ति” का भी विधान है। ज्ञानोदय होने पर 'अद्वैत 
भक्ति' शैवी लीला का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। 
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शैवसिद्धान्त के अनुसार यद्यपि शिव एवं आत्मा दोनों ही नित्य तत्त्व हैं, तथापि 
जीवात्मा ससीम है; जबकि 'शिव' असीम हैं। आत्मा 'आणव मल' से आबद्ध है; अतः 
स्वस्वरूप से अनभिज्ञ है। वह अपने मोक्ष हेतु शिवाश्रित है और शिवानुग्रह से 
स्वरूपज्ञान प्राप्त कर लेता है। 'ज्ञान' साधन है और 'भक्ति' साध्य है; अत: साधना की 
उच्चतम अवस्था में भी वर्तमान रहती है। “आणव मल' से मुक्ति केवल शिवानुग्रहसाध्य 
है। आत्मा के दो भेद हैं-- मित और अमित। अजड़प्रमातृसिद्धि में उत्पलदेवाचार्य ने 
कहा भी है-- 

द्विधा स एष एवात्मा मितो5परिमितस्तथा। 

प्राणादिना निरुद्धोडणु: परमात्मा त्वखण्डित:।। 


पुरुष और प्रकृति तत्त्व तथा शिव और शक्तितत्त्व 

परम शिव ही स्वेच्छया 'पुरुषतत्त्व' के रूप में अवभासित होता है। अपने वास्त- 
विक शिवस्वरूप का विस्मरण कर देने के कारण ही वह 'पुरुषतत्तव' कहलाने लगता है। 

( काश्मीरीय शैव दर्शन ) 
माया के पञ्मकञ्जुकों से आच्छादित होने से उत्पन्न अज्ञान के कारण ही शिव 'पुरुष' 
बन जाता है। ( काश्मीरीय शैव दर्शन ) 
आत्मा जब पद्चकञ्ुकों से संसृष्ठट आवरण को ग्रहण कर लेता है तब वही आत्मा 
पुरुषतत्त्व कहा जाने लगता है। ( शैवसिद्धान्त ) 
पुरुष अपने पारमार्थिक एवं तात्तविक रूप में शिव ही है। ( काश्मीरीय शैवदर्शन ) 
“पुरुष' तात्त्विक दृष्टि से शिव नहीं, केवल आत्मा है। ( शैवसिद्धान्त ) 
सांख्य दर्शन के पुरुषतत्त्व से इसकी तुलना की जाय तो दोनों में पर्याप्त भिन्नता 
दृष्टिगत होती है। सांख्य दर्शन की भाँति शैव-शाक्त दर्शन का शिव एवं शक्ति नहीं है। 
यहाँ शिव पदञ्चकृत्यकारी है और शक्ति चेतन है; प्रकृति की भाँति जड़ एवं अस्वतन्त्र नहीं है। 


'पुरुष' निष्क्रिय एवं उदासीन है। ( सांख्य ) 
'पुरुष' सक्रिय तथा आसक्त है। ( काश्मीरीय शैव दर्शन, शैवसिद्धान्त ) 
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पुरुष' अपने अज्ञान के कारण बन्धन में पड़ा है तथा अपनी विमुक्ति हेतु प्रकृति 
पर आश्रित है। प्रकृति ही उसे बन्धन एवं मोक्ष दोनों प्रदान करती है। पुरुष-प्रकृति का 
संयोग ही इसीलिए हुआ है। सांख्यकारिका में कहा भी गया है-- 
पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। 
पंग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृत: सर्ग:।। 
सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष अपने मोक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकता; क्योंकि 
वह निष्क्रिय एवं उदासीन है। शाक्त दर्शन का 'शिव' सक्रिय है। वेदान्त एवं सांख्य के 
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“ब्रह्म” एवं 'पुरुष' की भाँति वह निष्क्रिय नहीं है। 

“पुरुष' अपने मोक्ष के लिए स्वयं अध्यवसाय एवं प्रयत्न करता है। मोक्ष के लिए 
“पुरुष” शिव पर निर्भर अवश्य है, किन्तु एतदर्थ कर्म करने का स्वातन्त्रय तो उसे प्राप्त 
है ही। ( काश्मीरीय शैव दर्शन एवं शैवसिद्धान्त ) 

प्रकृति स्वतन्त्र है। वह पुरुष से पृथक्‌ है। 'पुरुष' और 'प्रकृति' दोनों अनादि हैं, 
किन्तु 'प्रकृति' पुरुष के अधीन नहीं है। दोनों नित्य तत्त्व हैं। 'प्रकृता' किसी का भी 
विकास या परिणाम ( संसृष्ट तत्त्व ) नहीं है। 'प्रकृति' ही समस्त तत्त्वों के प्रादुर्भाव एवं 


विकास का मूल कारण है। ( सांख्य दर्शन ) 
“प्रकृति” सृष्टि का मूल कारण नहीं है और सृष्टि-विकास के ३६ तत्तवों में से प्रकृति 
भी एक तत्त्व है। ( शैवसिद्धान्त, काश्मीरीय शैव दर्शन ) 


शाक्त दर्शन में सांख्य का पुरुष मान्य नहीं है; बल्कि शाक्त दर्शन में 'शिव-शक्ति' 
ही मूल तत्त्व हैं। 


सृष्टि का मूल कारण प्रकृति नहीं, शिव है। ( काश्मीरीय शैव दर्शन ) 
सृष्टि का मूल कारण प्रकृति नहीं, माया है। ( शैवसिद्धान्त ) 
प्रकृति गुणों की साम्गगवस्था है। ( सांख्यदर्शन ) 
प्रकृति गुणों का कारण है। ( शैवसिद्धान्त ) 


शक्तों की दृष्टि में 'महामाया' 'माया' एवं 'प्रकृति' तथा 'शक्ति' अभिन्न हैं; ये एक 

ही 'परा शक्ति! की विभिन्न अवस्थायें हैं। 
ईश्वरादि की सहायता के विना ही सृष्टि होती है, किन्तु गुणों में विक्षोभ होने पर। 
( सांख्यदर्शन ) 


'प्रकृति' शिव की प्रेरणा से ही सृष्टि का विकास करती है। 
( काश्मीरीय शैव दर्शन एवं शैवसिद्धान्त ) 


सांख्यदर्शन, काश्मीरीय शैव दर्शन एवं शैवसिद्धान्त तीनों में ही प्रकृत्योत्तर तत्त्वों 
का स्वरूप एवं विकास स्वीकार्य है। इस विषय में मतभेद नहीं है। 


शिव और शक्ति-- 'शक्ति! शिव की स्वसमवायिनी एवं अभिन्न परा शक्ति है। 
शिव अर्थात्‌ 'परमशिव' पखह्म तत्त्व है। यह यौगिक एवं तान्त्रिक दृष्टि से 'सामरस्यापन्नावस्था' 
में महाबिन्दुस्वरूप में 'सहस्नार' में अवस्थित है। शिव और शक्ति उसकी 'सकलावस्था' 
है। 'परमशिव' एवं उसकी “पराशक्ति! निष्कल है। 'शिव' प्रकाशस्वरूप है और उसकी 
'शक्ति” विमर्शस्वरूप है। कामकलाविलास में कहा भी गया है-- 
सकलभुवनोदयस्थितिलयमयलीलाविनोदनोदुक्त:। 
अन्तर्लनविमर्श: पातु महेश: प्रकाशमात्रतनु:।। 
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शिव एवं शक्ति अभिन्न हैं-- 
न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिव:। 
नानयोरन्तरं किश्विच्चन्द्रचन्द्रिकयोरिव। 
शिवाभिन्ना परा शक्ति: सर्वकर्मशरीरिणी।। 


जगत्‌ शिव-शक्ति की लीला है-- 
नामरूपविभागं च या करोति स्वलीलया। 


जगत्‌ शिव द्वारा अपनी आत्मा के फलक पर स्वेच्छा तूलिका से निर्मित 'चित्र' है-- 
जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छातूलिकयात्मनि। 


सृष्टि और उसका प्रयोजन : क्रीडा-लीला-चित्र- स्वेच्छा-- कश्मीरी अद्वैतवाद 
परम तत्त्व द्वारा ही सृष्टि-विधान किया जाना स्वीकार करता है, किन्तु शांकर अद्वैत ब्रह्म 
में क्रिया न मानने के कारण ब्रह्म को स्रष्टा नहीं, अपितु माया को स्रष्टा माना जाता है। 
एक ओर काश्मीरीय शैवाद्रैतवाद सृष्टि को 'आभासवाद' की नींव पर स्थित मानता है 
तो दूसरी ओर शैवसिद्धान्त ( सांख्यों की भाँति ) 'सत्कार्यवाद' पर। सृष्टि-प्रतिपादन की 
दोनों की दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न हैं। शाक्त दर्शन सृष्टि को लीला, क्रौड़ा, विनोद या आत्म- 
भित्ति पर स्वेच्छा-तूलिका से निर्मित चित्र मानता है। 


'कारण-कार्यवाद' ( (१8४5९ १0 शीट 5 (?8५54४०॥7 609 ) की दृष्टि 
से यदि विचार किया जाय तो 'शिव' सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। शांकर 
अद्वैत का ब्रह्म भी अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है। 'शिव' विश्व का मूल कारण है और 
वह अपनी स्वसमवेत शक्ति के माध्यम से सृष्टि-प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका का निर्वहन 
करता है। शैवसिद्धान्त शिव को 'उपादानकारण' नहीं मानता, अपितु मात्र 'निमित्तकारण' 
मानता है। 


शैवसिद्धान्त मानता है कि सृष्टि ( जगत्‌ ) का मूल उपादान तथा 'उपादान कारण' 
माया है और शिव मात्र 'निमित्तकारण' है। चेतन शिव से अचेतन जगत्‌ की सृष्टि सम्भव 
नहीं है; अत: 'शिव' जगत्‌ एवं सृष्टि का उपादान कारण नहीं हो सकता। काश्मीरीय 
शैव दर्शन मानता है कि 'परमशिव' अपनी इच्छाशक्ति द्वारा अपने ही स्वरूप में स्थित 
पदार्थों या पदार्थों के संघात जगत्‌ को विना किसी बाह्य उपादान की अपेक्षा किये प्रकट 
कर देता है। उसकी इच्छामात्र से ही सृष्टि हो जाती है-- 'जगत्‌' बन जाता है। 'स्वभित्तौ 
विश्व-मुन्मीलयति' कहकर “शत्तिसूत्र' भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। 

शैव सिद्धान्त की मान्यता है कि शिव अपनी शक्ति द्वारा माया को सञ्चालित करके 
मायाशक्ति द्वारा जगत्‌ की रचना करता है, किन्तु काश्मीरीय शैव दर्शन की मान्यता है 
कि शिव किसी की रचना या सृजन नहीं करता; क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई अन्य है 
ही नहीं तो वह सृष्टि किसकी करेगा। 'शिव” अपने भीतर स्थित स्वस्वरूपात्मक, अपने 
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से अभिन्न जगत्‌ को अन्दर से बाहर प्रकट कर देता है। उसके द्वारा अपनी शक्ति का 
बाह्माभास ( बाह्माभिव्यक्ति ) ही सृजन, सृष्टि एवं जगत्‌ है तथा इसका निगरण ही प्रलय 
एवं संहार है। यह सृष्टि एवं प्रलय नहीं है; प्रत्युत शिव का “उन्मेष-निमेष' है-- 
“यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगत: प्रलयोदयौ'। काश्मीरीय शैव दर्शन सृष्टि या जगत्‌ को शिव 
की सांकल्पिक सृष्टि ( 00800॥ ) मानता है। 


शैवसिद्धान्त, काश्मीरीय शैव दर्शन एवं अद्दैत वेदान्त-- तीनों मानते हैं कि 
परा सत्ता परिवर्तनशील नहीं है; अपितु नित्य है, एक है, सर्वोच्च है, आद्यन्तशून्य है, 
सच्चिदानन्दस्वरूप है, अक्षय एवं शाश्वत है। वह अमर्त्य एवं अद्वितीय है तथा सर्व- 
शक्तिशाली, अनन्त और असीम है। 


परा सत्ता अपरिवर्त्य क्यों है? इस सम्बन्ध में काश्मीरीय दर्शन कहता है कि 'सृष्टि' 
शिव की कल्पना है। अत: कल्पनाओं का परिवर्तन कल्पना करने वाले का परिवर्तन तो 
नहीं कर सकता। वेदान्त कहता है कि ब्रह्म परिवर्तनशील जगत्‌ का कर्ता ही नहीं है। 
अत: जगत्‌ के साथ उसके भी परिवर्तित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। शैवसिद्धान्त मानता 
है कि चूँकि शिव उपादान कारण न होकर, मात्र निमित्तकारण है और वह केवल शक्ति 
के माध्यम से ही जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित करता है; अत: वह 'विश्वमय' एवं 'विश्वा- 
तीत' दोनों होने के कारण जगत्‌ के विकारों, मालिन्यों एवं दोषों से प्रभावित नहीं होता। 


सृष्टि का प्रयोजन : लीलावाद एवं अनुग्रह 


सृष्टि के प्रयोजन की दृष्टि से काश्मीरीय शैव दर्शन, शैवसिद्धान्त आदि दार्शनिक 
सम्प्रदायों में मतभेद है। काश्मीरीय शैव दर्शन के अनुसार 'सृष्टि' शिव की लीला है। 
शिव “लीला' के लिए ही सृष्टि करता है। शैवसिद्धान्त के अनुसार शिव आत्माओं के 
कल्याण एवं उनकी मुक्ति हेतु सृष्टि करता है। 


काश्मीरीय शैव दर्शन सृष्टि को किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया कोई 
समारम्भ नहीं मानता। उसके अनुसार सृष्टि निष्प्रयोजन है। शिव स्वात्मोल्लास, स्वानन्दाभि- 
व्यक्ति, आत्मानन्दोच्छलन के लिए सृष्टि करता है। सृष्टि और प्रलय अर्थात्‌ 'सृजन' और 
'संहार' शिव का स्वभाव है। जिस प्रकार स्वभाव कभी भी सोद्देश्य नहीं होता, बल्कि 
सत्ता का अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार सृष्टि-प्रलय अर्थात्‌ सर्जन एवं संहार भी शिव 
की स्वभावाभिव्यक्तियाँ हैं। 'सृष्टि' शिव की आनन्दक्रीड़ा है, लीलाविलास है। सृष्टि 
निराकांक्ष, आनन्दकन्द शिव के आत्मविनोद की मधुर क्रीड़ा है। शिव का अपने लिए 
सृष्टि करना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि शिव स्वयं में अपूर्ण तो है नहीं कि वह अपनी 
कमी को पूरा करने के लिए सृष्टि करता। 


शैव सिद्धान्त मानता है कि चूँकि अपने आनन्द, अपने कल्याण एवं अपनी मुक्ति 
के लिए आत्माओं को शिव की आवश्यकता है; अत: कल्याणस्वरूप शिव इन अनन्त 
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भटकती, बन्धनग्रस्त एवं माया से सन्त्रस्त तथा मल-परिबद्ध आत्माओं के कल्याण, 
उनकी मुक्ति एवं उनके प्रति अपने करुणाजन्य वात्सल्य के लिये सृष्टि करता है। यही 
सृष्टि का उद्देश्य है। अद्वैतवादी शैव दर्शन में सृष्टि शिव के आत्मविनोद का परिणाम 
है तो शैव सिद्धान्त में प्रेम का। 


सृष्टि का प्रेरणा- केन्द्र-- सृष्टि करने के लिये कौन-सी प्रेरणा प्रभविष्णु होती है ? 
सृजन का मूल उत्स क्‍या है? सृष्टि क्यों की जाती है ?-- इन सभी प्रश्नों का उत्तर 
विभिन्न दार्शनिकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से दिया है। शाक्त दर्शन इसका मूल तत्त्व आत्म- 
विनोद, स्वभाव, स्वेच्छा, लीला, क्रीड़ा एवं चित्र-सृजन को मानता है। 

शैवसिद्धान्त इसका मूल उत्स प्रेम या करुणा को मानता है। यह प्रेम, करुणा या 
अनुग्रह ही सृष्टि के मूल में निहित है। शिव आत्माओं से प्रेम रखने के कारण सृष्टि 
करता है। 

काश्मीरीय शैवमत सृष्टि की व्याख्या 'स्वातन्त्रवाद' के आधार पर करता है। शिव 
सृष्टि करने, न करने एवं अन्यथा करने आदि सभी में समर्थ है। 


शैवसिद्धान्ती मानते हैं कि जगत्‌ अपने मूल रूप में माया के गर्भ में रहता है और 
शिवेच्छा से व्यक्त होता है। यह शिवेच्छा की मान्यता तो शैवसिद्धान्तियों को भी 
'स्वातन्त्रवाद' के निकट ला देती है, किन्तु वे सृष्टि की व्याख्या शिव के अनुग्रह एवं 
प्रेम के सिद्धान्त के आधार पर करते हैं। प्रेम में भी स्वातन्त्रय तो निहित है ही, क्योंकि 
प्रेमजन्य कार्य करने के लिए प्रेमी बाध्य नहीं होता। काश्मीरीय शैव दर्शन आभासवादी 
है। शिव स्वतन्त्र, शक्तिसंवलित, विश्वमय, विश्वोत्तीर्ण, इच्छा-ज्ञान-क्रियारूप एवं 
चेतन है। 
काश्मीरीय शैव दर्शन में ज्ञान के प्रति विशेषाग्रह है। इसका लक्ष्य है-- शिवज्ञान 
की प्राप्ति और शैव सिद्धान्त में शिव के सामीप्य के प्रति विशेषाग्रह है; अत: शिवभक्ति 
इसका प्रधान साधन है। शिव की प्रत्येक क्रिया प्रेम के कारण है, जबकि काश्मीरीय शैव 
दर्शन में शिव की प्रत्येक क्रिया 'लीला' है। 
योगिनीहदय में कहा गया है कि षटत्रिंशदात्म जगत्‌ एक उल्लेख ( चित्र ) है। इसे 
भगवती स्वेच्छा-तूलिका से आत्मभित्ति पर निर्मित करती है-- 
स्वेच्छाविश्वमयोल्लेखखचितं विश्वरूपकम्‌। 
चैतन्यमात्मनो रूप॑ निसर्गानन्दसुन्दरम्‌।। 
इसी भाव को अन्यत्र भी प्रस्तुत किया गया है-- / 
जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छातूलिकयात्मनि। 
स्वयमेव समालोक्य प्रीणति भगवान्‌ शिव:।। 


जगत एक क्रीडा है। स्पन्दकारिका में कहा भी गया है-- 


७८ श्रीविद्या-साधना तृतीय 
इति वा यस्य संवित्ति: क्रीड़ात्वेगाखिलं जगत्‌। 
स पश्यन्‌ सतत युक्तो जीवन्मुक्तो न संशय:।। 
इन तीनों उदाहरणों में चित्र या क्रीड़ा का जो उदाहरण दिया गया है, उसका उद्देश्य 
क्या है? उसका उद्देश्य है-- आत्मानन्द या आनन्दलीला। इसीलिए कहा गया है कि 
'इसे देखकर भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो उठते हैं। सृष्टि का उद्देश्य भी यही आत्मतुष्टि या 
आत्मानन्द है। 
लीलावाद एवं इच्छा सृष्टिवाद-- रहस्यगुरुओं ने कहा है कि चिदात्मा अपने 
अन्दर स्थित एवं अपने से अभिन्न जगत्‌ को अपनी इच्छा ( स्वेच्छा ) के कारण बाहर 
प्रकट कर देता है और बाहर प्रकट वही विस्तार 'जगत्‌' कहलाता है; अत: सृष्टि का 
उद्देश्य या प्रयोजन तो कोई है ही नहीं। सृष्टि तो लीलामात्र है-- 
१. चिदात्मैव हि देवो5न्त:स्थितमिच्छावशाइहि:। 
योगीव  निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌।। 
. अतएव ईश्वरस्य जगत्सृष्टयादिकं लीलामात्रम्‌; न प्रयोजनमस्ति।। 
( चिद्वल्ली : नटनानन्द ) 
. स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति। ( प्रतिज्ञाहदयसूत्र ) 
. स्वेच्छयैव जगत्सर्व निगिरत्युद्रिरत्यपि। 
. यथोर्णनाभि: सृजते गृहते च। 
: इच्छामात्र प्रभो: सृष्टि: । 
. जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छातूलिकयात्मनि। 
. हृदयस्थापि लोकानामदृश्या मोहनात्मिका। 
नामरूपविभागं च या करोति स्वलीलया।। 
९. सकलभुवनोदयस्थितिलयमयलीलाविनोदनोदुक्त।। .. ( कामकलाविलास ) 
शाक्त सम्प्रदाय की मुक्तिसम्बन्धिनी अवधारणा 
( [#6 8॥9609 (?णा०९७॥०॥ ० '५पांता ) 
आचार्य क्षेमराज अपने शत्तिसूत्र ( प्रत्यभिज्ञाहंदयम्‌ ) में कहते हैं कि 'विकल्पक्षय, 
शक्तिसंकोच, विकास, वाहच्छेदं, आदि-अन्त कोटि के परिशीलन' द्वारा (मध्य के विकास' 
से चिदानन्द की प्राप्ति होती है और यह चिदानन्दलाभ ही परमयोगियों का समावेश, 
समापत्ति एवं समाधि है--- 'मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभ:, स एवं परमयोगिन: समावेश- 
समपत्त्यादिपर्याय: समाधि:”। 


हयग्रीवप्रणीत शाक्तदर्शनम्‌ की दृष्टि-- विशुद्ध सत्त्व से निर्मित 'मणिद्वीप' या 


पे 


है. 6 व 6 ७8६. रू० 
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“चिन्तामणि द्वीप' की प्राप्ति ही शाक्त साधकों की 'मुक्ति' है। भगवती भुवनसुन्दरी का 
अनन्य एवं प्रगाढ़ ध्यान करते हुए “तत्त्वमसि' एवं “अहं ब्रह्मास्म' के अपरोक्षानुभूतिस्वरूप 
ज्ञान के द्वारा ही यह मुक्ति प्राप्त होती है अर्थात्‌ साभासा भुवनसुन्दरी के स्वस्वरूप में 
साधक के मन का पूर्ण लय ही मुक्ति है। साधक यह मुक्ति प्राप्त करके संसारचक्र 
( 0५०७ ०००४४ थ११ टाधव०॥ ) से मुक्त हो जाता है, दुःखों से मुक्ति पा 
जाता है और 'समाधि' के द्वारा पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है। यह पूर्णत्व की सम्प्राप्ति उस 
समाधिमात्र के द्वारा सम्भव हो पाती है, जिसमें साधक का मन निर्भासा शक्ति ( ४980]प/8 
7०५९० ) में पूर्णतः: लय हो जाता है। 

सूत्रकार ने कहा है कि मूल अविद्या के नाश द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है-- 

मूलाविद्यानाशद्वारा ब्रह्मप्राप्तिर्मुक्ति: 

उपनिषदों में प्रतिपादित मुक्ति की अवधारणा से शाक्तों की मुक्तिसम्बन्धिनी अवधारणा 
में भिन्नता यह है कि-- 

शाक्तों की “निर्भासा मुक्ति' में चित्‌ तत्त्व ( चैतन्य शक्ति ) अभिव्यक्त नहीं होती, 
जबकि औपनिषदिक मुक्ति की अवधारणा में साधक की आत्मा चेतनस्वभाव है; अतः 
इसमें चैतन्य अभिव्यक्त रहता है। “निर्भासा मुक्ति! में शक्ति की प्रकृति ( स्वस्वरूप - 
स्वभाव ) न तो अनुभविता ( संवेदक ) है और न ही असंवेदक। यह मुक्ति की अव- 
धारणा शून्यवादी बौद्धों के 'निर्वाण' से साम्य रखती है। बौद्ध कहते हैं कि निर्वाण 
शून्यात्मक है। इसे “निःशेष पूर्णता की अवस्था' भी कह सकते हैं, जिसे उपनिषदों में 
इन शब्दों में व्यक्त किया गया है-- 

पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।।' 

जीवन्मुक्ति-- आचार्य क्षेमराज द्वारा शत्तिसूत्र में मुक्ति को 'जीवन्मुक्ति' का पर्याय 
स्वीकार करके कहा गया है कि “चिदानन्दलाभे देहादिषु चैत्यमानेष्वपि चिदैकात्म्य- 
प्रतिपत्तिदाढर्य जीवन्मुक्ति:' अर्थात्‌ चिदानन्द की प्राप्ति के अनन्तर देहादिक के अनुभूत 
होने पर भी चित्‌ शक्ति के साथ एकात्मता-प्रतिपत्ति की दृढता ही जीवन्मुक्ति' है। 


विश्व के साथ अभिन्नतारूप समावेशात्मक चिदानन्द के उपलब्ध होने पर 'व्युत्थान 
दशा' में केंचुल की भाँति देह प्राण नील एवं सुख आदि के आभासित रहने पर भी जिस 
अभेदापत्ति के संस्कार-बल से उद्दीप्त अविचल चिदैक्य प्रथित होता है, वही 'जीवन्मुक्ति' 
है। स्पन्दकारिका में कहा गया है कि समग्र जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है। इस प्रथा का 
जिसको ज्ञान है, वह सारे जगत्‌ को क्रीड़ा के समान देखता हुआ सतत्‌ योगयुक्त होने 


१. महामहोपाध्याय काशीनाथ वासुदेव अभ्यंकर-- शाक्तदर्शनम्‌ की भूमिका। 


८० श्रीविद्या साधना तृतीय 
से 'जीवन्मुक्त' कहलाता है।' 

आचार्य हयग्रीव की मुक्तिसम्बन्धिनी दृष्टि-- आचार्य हयग्रीव अपने शाक्त- 
दर्शनम्‌ में मोक्ष ( मुक्ति ) के विषय में निम्न दृष्टियाँ प्रस्तुत करते हैं-- 

क. दुःखस्वरूप संसरणचक्र का अन्त ही मोक्ष' है-- 'जन्ममरणादिदुःखरूपसंसृतिनाशो 
मोक्ष: ।' ( ५३४०६ ) 

अर्थात्‌ जन्म एवं मृत्यु आदि दुःखरूप संसृति का ध्वंस ही मोक्ष है। भाव यह है 
कि जन्म से मृत्युपर्यन्त जीवन की समस्त अवस्थायें, दशायें एवं समस्त व्यापार मात्र 
दुःखमय हैं और यही संसरणचक्र भी है। अत: इसका आत्यन्तिक क्षय ही 'ोक्ष' है। 

यह कथन बौद्धों के 'दुःखं अरिय सच्च॑' का तथा जन्मचक्र की द्वादश श्रृंखलाओं 
तथा उनके आत्यन्तिक ध्वंसस्वरूप निर्वाण का स्मारक है। 


ख. 'मूलाविद्या” के नाश के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होना ही 'मुक्ति' है। आचार्य हय- 
ग्रीव कहते भी हैं-- 'मूलाविद्यानाशद्वारा ब्रह्म्राप्तिर्मक्ति:।' (७४१३८) 
ग. आत्मा को शक्तिस्वरूप अनुभव करना या जानना ही मुक्ति! है। आचार्य हय- 
ग्रीव कहते हैं कि जो साधक देहत्रय ( स्थूल, सूक्ष्म, कारणशरीर ) से अतीत आत्मा को 
शक्तिस्वरूप जानता है, उसे 'मुक्त' कहते हैं-- 'देहत्रयातीतमात्मानं शक्तिरूपतया ज्ञाता 
मुक्त: ।' (०६५३४२७४) 
घ. मणिद्वीपवास ही 'मुक्ति' है-- “मणिद्वीपवासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव:।*' 
( ९५३४:१९१) 
प्रजापति का मत-- ब्रह्मलोक में वास करना ही 'मुक्ति' है और यह मुक्ति ब्रह्मज्ञान 
१. इति वा यस्य संवित्ति: क्रीड़ात्वनाखिलं जगत्‌। 
स पश्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशय:।। ( स्पन्दकारिका ) 
२. भगवती का निवास मणिद्वीप में है; अत: उनके लोक की प्राप्ति ही मुक्ति है। भैरवयामल 
में इस मणिद्वीप का परिचय इस प्रकार दिया गया है-- 
बिन्दुस्थान॑ सुधासिन्धु: पद्जयोन्य: सुरद्रुमा:। 
तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌।। 
तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मेफे महामझे महेशानोपबर्हणे।। 
अतिरम्यतरे _ तत्र कशिपुश्च॒ सदाशिव:। 
भृतकाश्च॒ चतुष्पादा महेन्द्रश्म पतदग्ह:। 
तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी।। 
शिवार्कमण्डलं भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलीम्‌। 
तदुद्धृतामृतस्यन्दि परमानन्दनन्दिता।। 


ः शाक्तदर्शन एक विहंगमावलोकन ८१ 
से ही प्राप्त होती है, न कि शक्तिलोक में निवास करने से-- 


“न शक्तिलोकवासो मुक्ति: ।” (२४३६०) 

'ब्रह्मलोकवासैव मुक्तिरिति प्रजापति: ।” (९.२.२-) 

बादरि का मत-- “मणिद्वीप' में निवास करने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती और 
'भुवनेश्वरी' साभासा माया हैं-- 

“न मुक्तिममणिद्वीपवास: | ( ९४३.१ ) 

'भुवनेश्वरी साभासा माया।' (.९.३५२ ) 


जैसे प्रलय के समय समस्त जीव प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मणि- 
द्वीपवासी भी-- 

'प्रलये जीवा: प्रकृतिड्गता:। तन्मणिद्वीपगा:।' ( ९.३.७-८ ) 

“न तेन मुक्तिरिति बादरि:।' (९.२६ ४९) 

हयग्रीव ने उक्त दोनों मतों का खण्डन करके यही प्रतिपादित किया कि सर्वलोक- 
मणिद्वीपवास ही मुक्ति है-- 

'सर्वलोकमणिद्वीपवासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव:।' (8४४:१५४ ) 

“मणिद्वीप” क्या है? इस विषय में आचार्य हयग्रीव कहते हैं कि कार्येश्वर तो ब्रह्मा, 
विष्णु एवं रुद्र हैं और उनका लोक 'ब्रह्मलोक' है, किन्तु कारणेश लोक तो मात्र 'मणि- 
द्वीप” ही है, जो कि ब्रह्मलोक से भिन्न है। कार्येशों का लोक - ब्रह्मलोक। कारणेश लोक 
- मणिद्वीप। कहा भी है-- 


कार्येश्वरा ब्रह्मविष्णुरुद्रा:।' (९०२:१ ३ ) 
“कारणेशलोको मणिद्वीपम्‌।' ( ९४१/१४ ) 
“पतन ब्रह्मलोकात्‌, न क्वचिन्मणिद्वीपात्‌।' ( ९.३२०३४७-१८ ) 


आशय यह है कि 'ब्रह्मलोक' से भी पतन होता है, किन्तु 'मणिद्वीप' से नहीं। आचार्य 
हयग्रीव यह भी कहते हैं-- 'सर्वलोको मणिद्वीपम्‌। सर्वे लोका यस्यां संस्काररूपेण 
प्रकृत्यात्मकास्तन्मय: सर्वलोक:। तत्रेश्वरी परा शक्ति:। ( ८.४.१-३ ) 


अर्थात्‌ सर्वलोक के नाम से जो ब्रह्मलोक विख्यात है, वस्तुतः वह सर्वलोक तो 
'मणिद्वीप' ही है। समस्त लोक गुणत्रयात्मक प्रकृति के रूप में संस्काररूप से इसी मणि- 
द्वीप में रहते हैं। यहीं भगवती परा शक्ति भी निवास करती है।' 


१. शद्डराचार्य सौन्दर्यलहरी में कहते हैं कि भगवती त्रिपुरसुन्दरी सुधासिन्धु के मध्य स्थित 
मणिद्वीप के चिन्तामणिगृह के शिवाकार मञ्ड पर आसीन हैं-- 
सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे। 
शिवाकारे मञ्ले परमशिवपर्यड्डूनिलयां भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌।। 
'शिवार्कमण्डलं भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌' ( भैरवयामल ) में 'शिवा' शब्द कुण्डलिनी 
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गर्ग का भी यह मत है कि “चिन्तामणि द्वीप' में निवास मुक्ति नहीं है; किन्तु आचार्य 
हयग्रीव ने गर्ग के मत का भी प्रत्याख्यान करते हुए प्रतिपादित किया है कि चिन्तामणि 
द्वीप ( मणिद्वीप ) में निवास करना ही मुक्ति है। 

पूर्वपक्ष-- प्रपञ्नत्रयवासनायुक्तमणिद्वीपवासो न मुक्तिरिति गर्ग:॥' 

' ( १०:३. १७) 

गर्ग 'मणिद्वीप' में प्रपञ्षत्रय की वासना का विस्तार देखते हैं। 

गाणपत्य सम्प्रदायवादी चिन्तामणि गृह को ही 'चिन्तामणि द्वीप' मानते हैं-- 'चिन्ता- 
मणिगृह एवं चिन्तामणिद्वीपमिति गाणपा:।' (१०:४,१ ) 

किन्तु वे कहते हैं कि उसमें प्रपश्चत्रय-वासना स्थित है और कारणप्रपञश्च की दो 
आदि वासनाओं से रहित हो जाना ही 'मुक्ति' है। आचार्य हयग्रीव इसका भी प्रत्याख्यान 
करते हुए कहते हैं कि 'मणिद्वीप' आनन्दस्वरूप है और इस मणिद्वीप में निवास करना 


ही मुक्ति है-- 'तदानन्दं मणिद्वीप एव।' ( १०.४.१५ ) 
अतो मणिद्वीपवासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव:।' ( १०:४१४७) 


ननर्वाणदीक्षिता परोक्षज्ञानी मुक्त:।' ( १५.४.१ ) कहकर सूत्रकार ने निर्वाणदीक्षा' 
को भी मुक्ति का एक साधन स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाण-दीक्षित साधक 
राजयोगी होते हैं। राजयोग-साधना मुक्ति-साधना का उत्तम मार्ग है। 


हयग्रीवमार्ग ब्रह्मविद्या का मार्ग है, अद्गैतपरायण मार्ग है-- 'अद्ठैतं ब्रह्मविद्यामार्ग- 
मेव।' ( १७.३.१६ )। इसके अनुसार आत्मातिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। ज्ञान के पूर्व 
भी आत्मा मात्र ब्रह्म ही तो था। उसका देह से कोई तादात्म्य नहीं है और वह सदा मुक्त 
है; क्योंकि आत्मा एवं ब्रह्म में कोई भिन्नता है ही नहीं। कहा भी है-- 


“आत्मातिरिक्तमिदं मिथ्या।' ( ७,२०.१७ ) 
ज्ञानात्पूर्वमपि आत्मा ब्रह्म।' (७,३१६ ) 
“न भेदो ब्रह्मात्मनो:।' ( ७.२.२२ ) 


मणिद्वीप कारणलोक है-- 'कारणलोको मणिद्वीपम्‌। ( १.४.८ ) और सबका 
कारण स्वयं शक्ति है; अत: “कारण शक्तिरेवेति हयग्रीव:।' ( ३.२.९ ) 'कारणं शक्ति:। 
भुवनेश्वरी।' ( ४.१.१ एवं ४.१.२ )' 
का बोधक है। लक्ष्मीधर कहते भी हैं-- 'शिवा नाम शक्ति: कुण्डलिनी, अर्कमण्डलं हत्क- 
मलोपरि स्थित भित्वा भिन्न कृत्वा, अर्कमण्डलोपरि स्थित ब्रह्द्वारं पिधाय इन्दुमण्डलं दशति'। 
१. मणिद्वीप में स्थित भगवती के स्वरूप का ध्यान-विधान भी किया गया है और उन्हीं का 
ध्यानयोगसहित जप करने का भी उपदेश दिया गया है-- 
सुधाब्धौ नन्दनोद्याने रत्ममण्डपमध्यगाम्‌ । बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहां त्रिलोचनाम्‌ ।। 
पाशाड्डृशशर्रांश्वापं धारयस्तीं शिवां श्रियम्‌ । ध्यात्वा च ह॒द्गतं चक्र ब्रतस्थ: परमेश्वरीम्‌ । 
पूर्वोक्तध्यानयोगेन चिन्तयन्‌ जपमाचरेत्‌ ।। 
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अद्वैतावस्थान के ही मुक्ति होने के कारण मुक्ति का साधन जो ज्ञान है वह भी 
अद्वैतात्मक है-- 'जीवेशाभेदबोधकं ज्ञानम्‌।” ( ५.४.२ ) अर्थात्‌ जीव एवं ईश्वर में 
अभेद की अनुभूति या अवबोध ही '्ञान' है। ज्ञान के विना कोई सिद्धि ( मुक्ति आदि ) 
प्राप्प नहीं है-- “न सिद्धिरज्ञनं विना।! ( ७.१.११ ) तथा अद्वैतावस्थान समाधिस्थ 
साधक ही ज्ञानी है। 

निर्विकल्पक समाधि में अवस्थित ज्ञानी सिद्ध ही मुक्त है-- 

“निर्विकल्पसमाधिपरो ज्ञानी सिद्धो मुक्त:।' (९०,३९२ ) 

इस ज्ञान के लिए भेदनाश आवश्यक है; क्योंकि अभेदभावनास्वरूप ज्ञान तभी 
प्राप्प है, जब-- “अभेदभावनाद्धेदनोश:।' ( ७.४.२३ ) 

शात्तज्ञानियों के लिए अपना मुक्तिस्वरूप परमगेहमात्र 'चिन्तामणिगृह” है-- 'शाक्त- 
ज्ञानिनश्चिन्तामणिगेहम्‌ |” ( १०.२.१० ) 

क्योंकि यहीं उनक्री परमाराध्या भगवती पराशक्ति निवास करती हैं--चिन्तामणि- 
गृहान्त:स्था तेन शक्ति:।” ( १०.२.१० ) 'चिन्तामणिगेह: शक्ति:। ( १०.३.१ ) 

ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिलती है तो ज्ञानी कौन है-- “अद्वैतावस्थानसमाधिस्थो 
ज्ञानी।” अर्थात्‌ अद्वैतावस्था में अवस्थित समाधिमग्न योगी ही 'ज्ञानी' है। सविकल्प समाधि 
के बाद निर्विकल्प समाधि होती है। इस निर्विकल्प समाधि में स्थित योगी ही 'सिद्ध' एवं 
'मुक्त' कहलाता है-- 'सविकल्पात्रिर्विकल्पम्‌, तत्सिद्धो मुक्त:। ( १३.२.२०-२१) 

समाधि को मुक्ति का पर्याय क्‍यों माना गया? इसलिये कि हयग्रीव विद्या अद्बैता- 
त्मक ब्रह्मविद्या है, जीव-परमात्मा में ऐक्यानुसन्धान की विद्या है और 'समाधि' भी वही है-- 


'ऐक्यानुसन्धानं समाधि:।” ( १५.१.३२३ ) 
'ऐक्यभावनं समाधि:।' ( १७,१४३ ) 
“इयं हयग्रीवविद्या ब्रह्मैक्यदायिनी।' ( १८.१४.२४ ) 
“अद्दैतं ब्रह्मविद्यामार्गमिव।' ( १७,३.१६ ) 


ब्रह्मविद्या द्रैपायन-प्रणीत है और शाक्तदर्शन भी उसी के अन्तर्गत है ( १८.२.२६- 
२७ )। हयग्रीव अपने दर्शन को शाक्त दर्शन कहते हैं-- 'हयग्रीवविद्या शाक्तसिद्धान्त- 
दर्शनमिति।! ( १५.३.२६ ) 

ब्रह्ममीमांसा एवं शाक्तदर्शन का अपृथक्‌ सम्बन्ध है-- 'ब्रह्ममीमांसा द्रैपायनेन। २६ 
तदन्तर्गतानि शाक्तदर्शनादीनि।! ( १८.२.२७ ) 

'शक्तिसूत्रम' के अनुसार मुक्ति का स्वरूप 

आचार्य अगस्त्य की दृष्टि-- आचार्य हयग्रीव की भाँति ही आचार्य अगस्त्य ने 

भी दुःखध्वंस को परम पुरुषार्थ मानते हुये सर्वदुःखोपरम को मोक्ष स्वीकार किया है। 
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समस्त दु:खों का उपशम ही परम श्रेयस्कर 'मोक्ष' है। आचार्य अगस्त्य कहते हैं-- 
'सर्वदुःखोपरम: श्रेयान्‌ मोक्ष:।” ( २.५३ ) 

प्रत्यगात्मावस्थान ही मुक्ति है-- आचार्य अगस्त्य कहते हैं कि पहले प्रकृति को 
और फिर अपने को आत्मस्वरूप में लय करके जब द्वैतभाव से अद्वैतभाव में अवस्थान 
होता है तब अकेला एक तत्त्व ही शेष रह जाता है और वहाँ दो के लिए कोई स्थान 
शेष नहीं रह जाता; इसी अद्वैतावस्थान में साधक प्रत्यगात्मस्वरूप स्थिति में प्रत्यगात्मा 
शुद्ध, पूर्ण एवं मुक्त होकर अवस्थान करता है। वह शुद्ध, पूर्ण, प्रत्यगात्मा एवं मुक्त हो 
जाता है-- ह 

१. 'प्रथमं प्रकृतिं मनसा विभाव्य तामपि स्वात्मनि स्वात्मानं तस्यां मिथो विलाप्य 
तत एको5वशिष्यते।” ( ३.५३ ) 

२. 'मुक्त: शुद्ध: पूर्ण: प्रत्यगात्मैव भवति।' ( ३.५४ ) 

यह प्रत्यगात्मावस्थान ही मुक्ति है। 

“तदा द्रष्ट: स्वरूपेउवस्थानम्‌' कहकर योगसूत्रकार पतञ्ञलि ने भी आत्मावस्थान को 
ही मुक्ति माना था। 

ब्रह्मी भाव ही मुक्ति है-- आचार्य अगस्त्य कहते हैं कि संसार-सागर से मुक्ति पाने 
वाले मुक्त पुरुष का लक्षण यह है कि वह मुक्त एवं ब्रह्म हो जाता है-- 


१. यत्प्रसादाज्जीवन्मुक्तो जीव: परं ब्रह्मैव भवति। (२.३८ ) 
२. नित्यमुक्त: पूर्णों भवति। ( २-४२ ) 
३. स वै ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति। ( २.१२६ ) 
यह मुक्ति ही 'जीवन्मुक्ति' है। ( २.३४,२.३८ ) 


आत्रज्ञान ही मुक्ति है-- आचार्य अगस्त्य कहते हैं कि जो आत्मवित्‌ हो जाता 
है, वह मुक्त होकर संसार-सागर से तर जाता है-- 


“विदित्वैवं तरति, य आत्मवित्‌।' ( शतक्तिसूत्र-२.१-२ ) 
अविद्या के क्षय से प्रकृति शक्ति में लीन हो जाती है; अत: शक्ति एवं साधक दोनों 
ब्रह्म ही कहलाने लगते हैं-- “अविद्याक्षयेण ब्रह्माभिधेयम्‌।' ( २.७) 


इस मुक्ति के सहायक तत्तों में धर्म की भी भूमिका है-- अधर्मान्बन्ध:।' ( १.११८ ) 
“धमों निवृत्तौ' ( २.११९ )। 

अर्थात्‌ अधर्म से बन्धन होता है और धर्म से बन्धनमुक्ति होती है। 'विदित्वैवं तरति' 
( २.१ ) के द्वारा आचार्य अगस्त्य ज्ञान को मुक्ति का प्रधान साधन स्वीकार करते हैं। 
“धर्मान्मोक्षो5 धर्मान्बन्ध:' ( ३.३ ) कहकर वे धार्मिक कार्यों की महनीयता को भी स्वीकार 
करते हैं; जबकि अन्य दार्शनिक पुण्यापुण्य, धर्माधर्म सभी के त्याग को मुक्ति का मार्ग 
मानते हैं। बन्धन एवं मोक्ष का कारण प्रकृति भी है-- 
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“प्रकृतिद्दिधा।! ( ३.१ ) 'सा बन्धमोक्षयोहेंतु:।' ( ३.२ ) 

इस दृष्टि पर सांख्य दर्शन का पूर्ण प्रभाव है। 

त्रिक दर्शन 'जीवन्मुक्ति! को, प्रत्यभिज्ञा दर्शन 'प्रत्यभिज्ञा' को, पतञझलि 'स्वरूपा- 
वस्थान' को, सांख्य 'कैवल्य' को, नाथयोगी 'पिण्डपदसमरसीकरण' को, आचार्य लक्ष्मीधर 
'सायुज्य' को एवं शंकराचार्य 'अद्वैतभाव” या 'धारणा' को मुक्ति मानते हैं। 

'धारणा' क्‍या है? इस पर आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि धारणाओं की संख्या 
३६० है-- धारणा नाम वांयो: कमलेषु नादकलाभ्यां निरोध:। स च षट्कमलेषु षोढा 


सप्तमे समयशब्दाभिलप्येन सार्ध सप्तविध:। एकैकस्मिन्‌ कमले पदञ्माशदिति षष्ट्यत्तरत्रिंशतं 
धारणा।' 


धारणा पिण्डस्थ कमलों में नादकला के द्वारा वायु का निरोध करना है। इसके 
३६० भेद हैं। 

धारणा का फल क्या है? आधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूरंक-अनाहत-विशुद्धाख्यादि 
चक्रों में यथाक्रम मति-स्मृति-बुद्धि-प्रज्ञा-मेधा-प्रतिभा-संविद्रूप निष्पत्ति ही 'धारणा” का 
फल है। भगवत्पाद ने धारणा से जीवन्मुक्ति प्राप्त होने की पुष्टि की है-- 'धारणा 
परिज्ञानान्मुक्ति:।/' 

शंकराचार्य ने सौन्दर्यलहरी में कहा है-- 

परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्धभजनवान्‌। 

भजन के दो भेद हैं-- षट्चक्रात्मक भजन ( षट्चक्रसेवात्मक ) एवं धारणात्मक। 

१. आधारस्वाधिष्ठान-- तामिस्नलोक है; अत: उपास्य नहीं है। 

२. मणिपूरप्रभति सहस्न कमलपर्यन्त ५ चक्र पूज्य हैं। 

३. मणिपूरचक्र की उपासना-- 'सा्ट्रिरूपा मुक्ति! ( सा्ट्रिनाम देव्या: पूर: समीपे 
पुरान्तरं निर्माय सेवां कुर्वाणस्य अवस्थिति: )। 

४. संवित्कमलपूजा-- 'सालोक्य मुक्ति! ( सालोक्यंनाम देव्या: पट्टणे निवास: )। 

५. विशुद्धि चक्र की उपासना-- 'सामीष्य मुक्ति! ( सामीप्यंनाम अड्गसेवकत्वम्‌ )। 

६. आज्ञाचक्रोपासना-- 'सारूप्य मुक्ति! ( सारूप्यं नाम समानरूपत्वम्‌ )। 


इनमें से सारूप्य मुक्ति ही यथार्थ मुक्ति है।* 
त्त 


१. लक्ष्मीधरा। ४ 
२. लक्ष्मीधरा-- परं तु सायुज्यात्मिकैव शाश्वती मुक्ति: सहस्लकमलोपासकानामेवेति। 
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चतुर्थ अध्याय 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप 
वैसे तो भगवती के तो अनन्त एवं अचिन्त्य रूप हैं, तथापि उन्हें वर्गीकृत करके 
प्रस्तुत किया जाय तो उनके निम्न तीन रूप मुख्य दृष्टिगोचर होते हैं-- 
१, निर्गुण रूप'-- भगवती का एक चक्रात्मक रूप भी है, जो कि श्रीचक्र के 
रूप में प्रतिष्ठित है। श्रीचक्र का महत्त्व इतना है कि हजारों एवं करोड़ों तीर्थस्नान करने 
पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता, उतना मात्र 'श्रीचक्र' का पादोदक लेने से ही प्राप्त हो 


जाता है। कहा भी गया है-- 
'तीर्थस्नानसहस्रकोटिफलदं श्रीचक्रपादोदकम्‌।' 


२. पुरुष रूप-- भगवती के पुरुष रूप का विवेचन विभिन्न पुराणों में इस प्रकार 
किया गया है-- 
पुंरूप॑ वा स्मरेद्देवीं खीरूपं वा विचिन्तयेत्‌। 
अथवा निष्कलं ध्यायेत्सच्चिदानन्दलक्षणम्‌।। 
ममैव पौरुष॑रूप॑ गोपिकाजनमोहनम्‌।। ( ब्रह्मवैवर्तपुराण ) 
कदाचिल्ललितादेवी . धृतगश्रीकृष्णविग्रहा। 
वेणुनादविनोदेन  मोहयत्यखिलं जगतू।। 
अहं च वासुदेवाख्यो नित्यं कामकलात्मक: । 
अहड्न॒ ललितादेवी पुंरूपा कृष्णविग्रहा।। 
आवयोरनन्‍्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि नारद। 
इदं वृन्दावनं नाम रहस्यं मम वै गृहम्‌।। ( पद्मपुराण ) 
सहस्रमूर्धानमनन्तशक्ति. सहख्रबाहुं पुरुष॑ पुराणम्‌। 
शयानमब्धौ ललिते तवैव नारायणाख्यं प्रणतो5स्मि रूपम्‌।। 
३. नारी रूप-- भगवती के नारीरूप का विवेचन इस प्रकार प्राप्त होता है-- 
न मातु:... परमस्ति दैवतम्‌। 
अपराधपरम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌। 
सरोज॑ त्वत्पादौ जननि जयतश्रित्रमिह किम्‌। 
१. श्रीविद्या का स्वरूप : वरिवस्यारहस्य में भास्कर राय कहते हैं-- 


नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्शरूपाउस्यम्‌ वर्तते शक्ति:। तद्विज्ञानार्थमेव चतुर्दश विद्या स्था- | 
नानि तेष्वपि सारभूता वेदा:। तेष्वषि गायत्री, तस्या रूप॑ द्वितयम्‌। 
तत्नैक॑ स्पष्ट द्वितीयं परं गोपनीयं श्रीविद्यारूपम्‌।। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप ८७ 


कदा काले मात: कथय कलितालक्तकरसम्‌। 


उपर्युक्त स्वरूप के अतिरिक्त भगवती के अन्य रूप भी हैं; यथा-- 
भ्रगवती के अन्य रूप 


स्थूलरूप सूक्ष्मरूप हर कल... 5 बाकप 
( कायिकी- ( वाचिकी- ( मानसी- 
श्रीचक्ररूप ) जपरूप, मन्त्ररूप, ( भावनोपनिषद्‌ 
श्रीविद्यारूप ) भावना के अनुरूप रूप ) 


श्रीविद्या की निरतिशय महत्ता-- कोई भी मनुष्य अपने उसी अन्तिम जन्म में 
“्रीविद्या' का उपासक बन पाता है, जब उसकी मुक्ति का काल आता है-- 
चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत्‌।' 
इतना ही नहीं-- “यस्य नो पश्चिम॑ जन्म यदि वा शड्डुरः स्वयम्‌। 
तेनेव लभ्यते विद्या. श्रीमत्पशञ्चदशाक्षरी।।' 
यह 'श्रीविद्या' ही आत्मविद्या एवं ब्रह्मविद्या है और सच्चिदानन्दरूपिणी भगवती 
महात्रिपुरसुन्दरी ही इसका यथार्थ स्वरूप हैं। उन भगवती के तीन रूप हैं-- मन्त्रात्मक 
( श्रीविद्या ) यन्त्रात्मक ( श्रीयन्त्र ) विग्रहात्मक ( शरीणावयवों से युक्त )। कहा भी गया है-- 
अन्त्रात्मक॑ रूप॑ पश्चठदशी षोडशी महाषोडशी।' 
'बोडशी' तो अवर्णनीया है; अत: करोड़ों वाक्‍्यों एवं करोड़ों जिहाओं से भी उनका 
वर्णन कर पाना सम्भव नहीं है-- 
'वाक्यकोटिसहसैस्तु. जिह्ाकोटिशतैरपि। 
वर्णितुं नैव शक्ये5हं श्रीविद्या षोडशाक्षरीम्‌ ।। 
एकोच्चारेण देवेशि ! वाजपेयस्य कोटय: । 
अश्वमेधसहस्नाणि . प्रादक्षिण्यं. भुवस्तथा।। 
काश्यादितीर्थयात्रा: स्युः सार्धकोटित्रयान्विता: । 
तुलां नार्हन्ति देवेशि ! नात्र कार्या विचारणा।। 
अपि प्रियतमं॑ देयं सुतदारधनादिकम्‌। 
राज्यं देय शिरों देय॑ न देया षोडशाक्षरी।।' 


श्रीविद्या का महत्त्त-- सैकड़ों यज्ञ करने से जो पुण्यार्जन होता है, वह एक क्षण 
में ही 'श्रीचक्र' के दर्शनमात्र से प्राप्त हो जाता है-- 
सम्यक्‌ शत क्रतून्‌ कृत्वा यत्फलं समवाप्नुयात्‌। 
तत्फलं॑ समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌।। 


। | । । 
॥॥॥ ८८ श्रीविद्या: साधना चतुर्थ 
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अध्याय भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप ८५ 
भगवती का सूक्ष्म स्वरूप 
(सूक्ष्म मन्त्र) हि (स्थूलू मल) 
नादात्मक वर्णात्मक 
मत का जे कर ज 5८८ मन्त्र वर्णात्मक मन्र | मन्त्र का जप 
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श्रीविद्या : स् ! पद्जदशी विद्या 

(मूल मन्त्र का 38977+6 ते: बवकक+--7 का 
2... रैल स्वकप) मन-मनैक्य ५. वर्णात्मक 
८, मन (3४-क का नाद के साथ ऐक्न-.. जप ..” 
॥॥ िक् का मन्त्र के स्वरूप में लक 7]--77 


मन एवं प्राण तथा श्रीविद्या में तादात्म्य- 
मन का गुरु एवं देवता के साथ ऐक्य 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप-- भगवती त्रिपुरा आत्मतत्त्व हैं, शक्तितत्त्व 
हैं, विद्यातत्त्व हैं, श्रीचक्र हैं, समस्त जीव-जगत्‌ हैं। “नित्याषोडशिकार्णव' में उन्हें गणेश, 
नक्षत्र, योगिनी, राशि, मातृका एवं पीठ सभी कुछ कहा गया है-- 
“णेश-ग्रह-नक्षत्र-योगिनीं राशिरूपिणीम्‌। 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌।।' 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी माता, श्रीविद्या, स्वगुरु एवं साधक से अभिन्न हैं। चक्र एवं 
देवता में अंभिन्नता है। नित्या षोडशिकार्णव में कहा भी गया है-- 
“चक्रस्यापि महेश्या न भेदलेशो5पि भाव्यते विबुधै:। 
संस्थिता5त्र महाचक्रे महात्रिपुरसुन्दरी | ।” 
श्रीविद्या एवं श्रीसम्प्रदाय में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी ही प्राणतत्त्व हैं। भगवती 
महात्रिपुरसुन्दरी ही-- 
“देवता! हैं -- देवता ललितातुल्या यथा नास्ति घटोद्धवा। 
तत्त्व” का अर्थ हैं -- तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी। 
'विश्वमाता' हैं. -- विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी। 
'नाद' हैं -- वीरणोष्ठीप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी।' 


८८८ 


| 
५) 0॥॥ 
कस 


१. भगवती महात्रिपुरसुन्दरी नाद हैं; आहत नाद, अनाहत नाद, ध्वनि, शब्द, ओंकार, १० 
नाद, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, मन्त्र, भारती, वाणी, अक्षर, मातृका, वर्ण आदि 
सभी कुछ हैं और इन सबके मूल केन्द्रबिन्दु का स्वरूप भी वही हैं। वे ही परा वाक्‌ 
एवं शब्दब्रह्म भी हैं एवं वे ही इच्छा-ज्ञान-क्रिया भी हैं। 
त्रिकोण ८ योनि। बिन्दु  शिव। जगत्‌ की उत्पत्ति इसी त्रिकोण एवं बिन्दु से हुई है। 
बिन्दु शक्त्यात्मक है। 


। | ९० श्रीविद्या साधना चतुर्थ 


॥ “वर्ण! हैं _- उदारकीर्तिरुद्यामवैभवां वर्णरूपिणी। 

।( । मन्त्रसार' हैं __ उन्दःसारा शासख्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी। 

| | | “परम सत्य! हैं _- सत्यत्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिणी सती। 
“परम ज्योति! हैं -- पर ज्योति: परं धाम परमाणु: परात्परा। 
“प्राण! हैं - -- प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी। 


“गुरुमण्डल' हैं -- सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी। 
'सच्चिदानन्द परमात्मा' हैं -- सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी। 
ब्रह्मात्मैक्य' हैं -- अन्नदा वसुदा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी। 
ब्रह्मानन्द' हैं -- वृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया। 
भाषा' हैं -- भाषारूपा वृहत्सेना भावाभावविवर्जिता। 

द “राजराजेश्वरी' हैं --- राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा। 

। । सम्प्रदाय की ईश्वरी' हैं -- सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी। 
'शक्तित्रय' हैं -- इच्छाशत्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी। 

“विश्वगर्भा' हैं _ विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी। 

“सत्यानन्द' हैं _-- सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी। 

'ज्ञान का विग्रह' हैं _-- ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा। 

| “'श्रीमाता' एवं 

“श्रीमहाराज्ञी' हैं _ “श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिहासनेश्वरी।' 

क्‍ । 


परम शिव > पसखह्म - सर्वातीतावस्था। परमशिव - विश्वोत्तीर्ण। परमशिव-- प्रकाश 
एवं विमर्श। प्रकाश ८ अम्बिका शक्ति। विमर्श > शान्ता शक्ति। इनका सामरस्य-- 
इच्छा ( वामा ), ज्ञान ( ज्येष्ठा ), क्रिया ( रौद्री ) ८ पूर्ण गिरिपीठ, जालन्धर पीठ, उड्डी- 
यान पीठ 5 पश्यन्ती वाक्‌, मध्यमा वाक्‌ एवं वैखरी वाकू। 3»कारस्वरूप त्रिपुर-- 
अ ( पश्यन्ती ) ८ सृष्टि, वामा' इच्छा। 
उ ( मध्यमा ) ८ रक्षा-पालन, “ज्येष्ठा” ज्ञान। 
म ( वैखरी ) ८ नाशं-प्रलय, “रौद्री' क्रिया। 
- 3३४-- अ, उ, म। 

१. चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि बिन्दुर्ब्नह्मणा ये मनीषिण:। 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्जयन्ति चतुर्थी वाचो मनुष्या: वदन्ति।। 
कहकर वेद में जिन चार वाणियों का उल्लेख किया गया है, उनमें तीन नादात्मक हैं-- 
परा, पश्यन्ती एवं मध्यमा और चतुर्थ वाक्‌ वैखरी है, जिसे मनुष्य बोलते हैं। 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी चारो वाणियों का समष्टिस्वरूप हैं। वे समस्त नादों, वाणियों, मातृ- 
काओं, मन्त्रों, वर्णों आदि की महासमष्टि एवं उनकी मूर्ति हैं। 


। 

। द । “मुक्ति! हैं -- मिथ्याजगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी। 
|| प्रेम! हैं -- चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियड्डरी। 
॥ । 

। 

। 

क्‍ 


३2332 मिकिकानकि 


भ 


अध्याय भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप ९१ 
'शुद्ध विद्या! हैं -- 'शुद्धविद्याद्डुराकारा।' 
“मूल मन्त्र! हैं -- 'मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा।” 
'कुण्डलिनी' हैं -- महाशक्ति: कुण्डलिनी बिसतन्तुतनीयसी।” 
“समस्त मन्त्रों का 
स्वरूप हैं -- 'सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी।! 
“समस्त यन्त्रों का 
स्वरूप! हैं -- 'सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी।' 
भगवती गुरु हैं -- त्वामिच्छाविग्रहां देवीं गुरुरूपां विभावयेत्‌। 


त्वन्मयस्य गुरो: शेष॑ निवेद्यात्मनि योजयेत्‌।।” 
भगवती “व्यापिनी, सुमना, कुण्डली, कामिनी, कमला, ललिता” आदि सभी कुछ 
हैं। चर्चास्तव में कहा भी गया है-- 
त्वां व्यापिनिति सुमना इति कुण्डलीति। 
त्वां कामिनीति कमलेति कलावतीति। 
शक्ति: कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमा:।।' 


भगवती ही शिव एवं शक्ति दोनो हैं। वही आत्मा भी हैं। वही दीक्षा भी हैं। साथ 
ही वही विद्या एवं अविद्या भी हैं-- 
“शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमसि समया त्वं समयिनी। 
त्वमात्मा त्वं दीक्षा त्वमयमणिमादिर्गुणगण:।। 
+ सकलजननीस्तव रन ३१ ५९०१००) ८० के दर २० नर न्5 9) ४ गा ले सम 52 ॥। > 


गुरु ही आद्या शक्ति है। तन्त्रराज एवं शिवसूत्र में कहा भी गया है-- 
“गुरुराद्या भवेच्छक्ति: सा विमर्शमयी मता। 
नवत्वं तस्य देहस्य रन्श्रत्वेनावभासते।।” 
“गुरुव परा शक्तिरीश्वरनुग्रहात्मिका।' 
मुक्ति-- भगवती त्रिपुरसुन्दरी का सम्यक्‌ ज्ञान ही मुक्ति का स्रोत है--- 'विदिता 
येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूपा। 
मुक्ति का क्या स्वरूप है? “जीवन्मुक्ति'। प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में 'जीवन्मुक्ति' को ही 
। मुक्ति का पर्याय माना गया है। जीवन्मुक्ति क्या है? इस सन्दर्भ में कहा गया है कि 
| “चिदैकात्म्य-प्रतिपत्तिदा्र्य जीवन्मुक्ति: ।' 
न्‍ इस सम्प्रदाय में शक्ति के साथ एकात्मता या स्वरूपबोध ही मुक्ति है-- 'सम्यक्‌ 
स्वरूपज्ञानात्‌ यतो मुक्ति:। असम्यक्‌ तु संसार: ( प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ )। 'जीवन्मुक्ति' ही 
यथार्थ मुक्ति है। चित्‌ शक्ति के साथ एकात्मता-प्रतिपत्ति की दृढ़ता ही जीवन्मुक्ति' है। 
श्रीसम्प्रदाय में श्रीविद्या ( पञ्चदशी मन्त्र ), श्रीयन्त्र एवं श्रीदेवी ( महात्रिपुरसुन्दरी ) 
| प्रधान हैं। 


९२ श्रीविद्या साधना 


- श्रीयन्त्र, श्रीविद्या एवं श्रीदेवी में ऐक्य या समरसता-स्थापन ही साधना व्यापार की 
सर्वोच्च उपलब्धि है। 


नाद एवं बिन्दु-- १. नाद के साथ बिन्दु का, २. बिन्दु के साथ कला का ३. कला 
के साथ नाद का, ४. इन तीनों का परस्पर ऐक्य और ५. कला के साथ नाद का ऐक्य। 
इस प्रकार छ: प्रकार के ऐक्य हैं। 'षोढ़ैक्य' तो भगवती की यथार्थ सपर्या ही है। षोढ़ा 
ऐक्य के अनुसन्धान के अनन्तर दशभुजा भगवती श्रीविद्या मणिपूरक चक्र में प्रत्यक्ष 
दृष्टिगत होती है। उसका साक्षात्कार ही यथार्थ सपर्या है। सपर्या क्या है? इस सन्दर्भ में 
लक्ष्मीधर कहते भी हैं-- 'ऐक्यानुसन्धानमेव सपयेंति।' 

“नाद” « श्रीचक्र। बिन्दु > मूलाधारादि षट्चक्र। बिन्दु! - जगत्‌ की उत्पत्ति- 
लय का कारण एवं शिव का शक्तिविशेष है। बिन्दु एक है, किन्तु वही सहस्न कमलान्त 
चतुर्द्धारात्मक कर्णिकामध्यगत चतुष्कोणात्मक शक्ति तत्त्व है। उसके मध्य स्थित शिवतत्त्व 
ही 'नाद' है। उसके ४ प्रकार हैं। दोनों में कलात्मकता है। उनका मेलन नाद-बिन्दु- 
कलातीत है। एक ही बिन्दु दस प्रकार से विभाजित हो जाता है-- 

“दशधा भिद्यते बिन्दुरेका एव परात्मक:। 
चतुर्धाउइधारकमले षोढाउधिष्ठानपड्ढजे।।' 
'उभयाकाररूपत्वादितरेषां._तदात्मता।' 

शैव-शाक्त सम्प्रदाय में अद्वैत सामरस्यावस्था ही 'मुक्ति' है। शिव एवं जीव में 
अभेद ही परमोपलब्धि है। इस ज्ञान को ही मुक्ति कहते हैं एवं इसके अज्ञान को बन्धन 
कहते हैं। प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में कहा भी गया है-- 'शिवजीवयोरभेद एव उक्त:। एतत्तत्त्व- 
परिज्ञानमेव मुक्ति:। एतत्तत्त्वापरिज्ञाममेव च बन्ध:।' 


त्त 


पशञ्चम अध्याय 
श्रीविद्योपासना 


सनत्कुमारसंहिता में बाह्य पूजा का प्रतिषेध करते हुए इस प्रकार कहा गया है-- 
“बाह्मपूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्मजातिभि: । 
सा क्षुद्रफलदा - नृणां ऐहिकार्थकसाधनात्‌।। 


बाह्मपूजारता: कौला: क्षपणाश्च कपालिका: । 
दिगम्बराश्वेतिहसा वामकास्तन्त्रवादिन: ।। 


आन्तराराधनपरा वैदिका ब्रह्मवादिन: । 
जीवन्मुक्ताश्चरन्त्येते त्रिषु लोकेषु सर्वदा।।' 


श्रीविद्या भगवती त्रिपुरा का सूक्ष्म शरीर है। श्रीविद्या 'श्री' है। 'षोड़शी कला' में 
शकार, रेफ, ईकार एवं बिन्दु है। श्रीं' मन्त्र है। इसी बीज का नाम है-- श्रीविद्या। 
लक्ष्मीधर सौन्दर्यलहरी की व्याख्या में कहते हैं-- 'षोड़शी कला नाम शकार-रेफ- 
ईकार-बिन्द्वतो मन्त्र:। एतस्यैव बीजस्य नाम श्रीविद्येति। श्रीबीजात्मिका विद्या श्रीविद्येत 
रहस्यम्‌।' ( लक्ष्मीधरा )। ककारादिक वर्ण षोड़श नित्याओं की प्रकृति के हैं-- एवं 
षोड़शनित्यानां प्रकृतिभूता: ककारादय:।' 


चान्द्रकलायें | तिथियाँ देवी का नाम सर्वानुस्यूत कला 
( कला का नाम ) 


प्रथमा प्रतिपदा त्रिपुरसुन्दरी कला 
द्वितीया कामेश्वरी कला 
तृतीया भगमालिनी कला 
चतुर्थी नित्यक्लिन्ना कला | समस्त विधियों 
पद्जञमी भेरुण्डा कला में उपास्या कला ८ 
षष्ठी वहिवासिनी कला | चिद्रूपा षोड़शी कला 
सप्तमी महावज्रेश्वरवी कला 
अष्टमी रौद्री कला 
नवमी त्वरिता कला 
दशमी कुलसुन्दरी कला 
एकादशी नीलपताका कला 
द्वादशी विजया कला 
त्रयोदशी सर्वमंगला कला 
चतुर्दशी | ज्वाला कला 


पदञ्चदशी मालिनी कला 


९४ श्रीविद्या साधना पदञ्चम 


प्रतिपदा तिथि की अधिष्ठात्री कला "त्रिपुरसुन्दरी' चिद्रूपात्मिका नहीं है; क्योंकि 
उसका चिद्रूपात्मिका मूल विद्या से पृथक्‌ रूप से अनुष्ठान किया जाता है। इस दिशा में 
मन्त्रभेद भी है। इन षोड़श नित्याओं का, जो कि चन्द्रकलात्मिका हैं, 'विशुद्धिचक्र' 
( षोड़शार ) में स्थान है। उसके नीचे स्थित द्वादशार ( संवित्‌ कमल ) में द्वादश सूर्य- 
मण्डल प्रादक्षिण्य क्रम से परिक्रमा या भ्रमण करते हैं। इन द्वादश सूर्यों का बारहों मासों 
पर अधिकार है। सनत्कुमारसंहिता में कहा गया है कि सूर्य एवं “चन्द्रमा' देवयान- 
पितृयानात्मक इड़ा-पिंगला मार्ग से अहोरात्र सञ्चरण करते हैं। चन्द्रमा वामनाड़ी मार्ग से 
सञझ्जरण करता हुआ ७२००० नाड़ियों के मार्ग को अमृत से सिद्चित करता है। 'सूर्य' 
दक्षिण नाड़िमार्ग द्वारा तदुत्थित अमृतबिन्दुओं का उपाहरण करता है। जब सूर्य एवं 
चन्द्रमा दोनों का 'आधारचक्र' में समावेश होता है तब अमावस्या तिथि उत्पन्न होती है। 
पुनः उससे कृष्णपक्ष की तिथियाँ उत्पन्न होती हैं। अतएव कुण्डलिनी शक्ति' आधारकुण्ड 
में सूर्यकिरण के सम्पर्क के कारण विलीन चन्द्रमण्डल के मध्य गलते ( स््रवित होते ) 
हुये पीयूष से परिपूरित ( तृप्त ) होकर सोती है। कुण्डलिनी की यह सुषुष्ति की अवस्था 
ही 'कृष्णपक्ष" कहलाती है-- ह 

'स्वापावस्थैव कृष्णपक्ष इत्युच्यते।”' 

जब योगी समाहित चित्त होकर चन्द्रस्थान में चन्द्रमा को एवं सूर्यस्थान में सूर्य को 
वायु के द्वारा निरुद्ध करने में सक्षम हो जाता है तब सूर्य-चन्द्र अमृताहरण में अशक्त हो 
जाते हैं और कुण्डलिनी निराहार रहने के कारण क्रोधित होकर जग उठती है और 
चन्द्रमा को डसती है। उससे चन्द्रमा से अमृतपात होता है। उससे वह 'आज्ञाचक्र' पर 
स्थित 'चन्द्रमण्डल' को आप्लाबित करती है और पीयूषप्रवाहों से वह समस्त शरीर को 
आप्लावित करती है। फिर आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमा की पन्द्रह कलायें अपने 
अधोवर्ती विशुद्धिचक्र का आश्रय लेकर विवर्तन करती हैं। 


त्रिपुरसुन्दरी-- सहखदल कमल के मध्य स्थित 'चन्द्रमण्डल' को “बैन्दवस्थान' 
कहते हैं। उसकी चिन्मयी एवं आनन्दरूपा कला ही आत्मा” कहलाती है। वही त्रिपुर- 
सुन्दरी भी कहलाती है-- 'सहखरदलकमलान्तस्थितश्चन्द्रमण्डलं बैन्दवस्थानम्‌। तत्कला 
चिन्मयी आनन्दरूपा आत्मेति गीयते। सैव त्रिपुरसुन्दरी।' 

समस्त शुक्लपक्ष की तिथियाँ पौर्णमासी हैं-- सर्वा: शुक्लपक्षतिथय: पौर्णमासी- 
संज्ञका:।' इसीलिये योगी लोग मात्र शुक्लपक्ष की तिथियों में ही कुण्डलिनी का उद्बोधन 
करने में सफल हो पाते हैं। समस्त कृष्णपक्ष की तिथियाँ 'अमावास्या' में अन्तर्भुक्त हैं। 
एक ही अमावास्या कृष्णपक्ष कही जाती है; इसीलिए 'मूलाधार' को “अन्धतामिस्र”' कहा 
गया है। 

१. लक्ष्मीधरा 


अध्याय श्रीविद्योपासना ९५ 


अ्रीविद्या-- 'सादाख्या कला' का अपरपर्याय ही 'श्रीविद्या' है। लक्ष्मीधर ने अपनी 
लक्ष्मीधरा में कहा भी है-- 

'सादाख्या कला श्रीविद्यापरपर्याया नादबिन्दुकलातीता।' 

ककारादि लकारान्त शब्दों को 'कला' कहना गौण है; क्योंकि सारे व्यञ्ञन' स्वरों 
के अंग हैं और कलायें स्वरप्रधान हैं। 

१६ स्वर, क से त तक के १६ वर्ण और थ से स तक के १६ वर्ण अर्थात्‌ बोडश 
त्रिक षोड़श नित्याओं में अन्तर्भुक्त हैं। 'हकार' आकाशबीज है और बैन्दवाकाश में 
निलीन है। 'वकार' अन्तःस्थ में अन्तर्भूत है। क्षकार' ककार और षकार का समुच्चय 
है। क से स तक के समस्त वर्ण स्वरसहित नित्याओं में अन्तर्भूत हैं। अ से क्ष पर्यन्त 
शब्दों की समष्टि ही 'अक्षमाला' कही जाती है। अत: क्षकार से (क्ष-क+ष। क से 
घ तक के सभी वर्ण ) समस्त वर्णों का ग्रहण हो जाता है। लक्ष्मीधरा में कहा भी गया 
है-- 'क्षकारेण सर्वा मातृका: संगृहीता भवन्ति। 

अत: अन्तिम खण्ड 'स क ल हीं' है। ककार एवं लकार के योग से “'कला' शब्द 
निष्पन्न हुआ है। क +ष ८ क्ष। इस भ्रकार क्ष से समस्त मातृकाओं एवं मन्त्र से भी 
समस्त मातृकाओं का ग्रहण होता है। 

ऐक्यचतुष्टय 

घोडश नित्यायें-- श्रीविद्या के षोडश वर्णों से युक्त हैं। 

षोडश वर्ण-- ५० वर्णों से युक्त हैं। 
५० वर्ण-- सूर्य, चन्द्र एवं अग्नि कला से युक्त हैं। 

सूर्य-चन्द्र-अग्नि-- खण्डत्रय से युक्त हैं। 

इसी प्रकार चक्रों एवं मन्त्रों में भी ऐक्य है। 

चक्र एवं श्रीविद्यात्मक मन्त्र-- एवं चक्रमन्त्रयोरपि।' ( लक्ष्मीधरा )। 

श्रीचक्र एवं श्रीविद्या में तदात्मकता 
श्रीविद्या के मन्त्रक्षन और उनका रहस्थ-- 
० श्रीविद्या मन्त्र के तीन ककार सकल, प्रलयाकल एवं विज्ञानाकल के वाचक हैं। 
० बिन्दुत्रय रुद्र, ईश्वर एवं सदाशिव के वाचक हैं। 
० तीनों नाद शान्ति, शक्ति एवं शम्भु के वाचक हैं। 
० जगत्‌ एवं विद्या में ऐक्य है; जैसे कि ब्रह्म एवं जगत्‌ में अभेद है-- 
'ब्रह्मणि जगतो जगति च विद्याभेदस्तु सम्प्रदायार्थ:।' 
० दीक्षागुरु और परमशिव में अभेद है। 
० अपने एवं परमशिव में अभेद है। 


९६ श्रीविद्या-साधना पञ्ञम 


७ देवीं गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीम्‌। 
मन्त्रमयीं नौमि मातृकापीठरूपिणीम्‌।। 

० माता गणेशी है; क्योंकि इच्छा-ज्ञान-क्रिया, गुणत्रय और अग्नि-सोम-सूर्य-- 
इन नौ के संयोग के कारण “ग्रहरूपिणी' है। 

० माता तेजोमयी अपने मरीचिरूप आवरण देवताओं की स्वामिनी होने के कारण 
“गणेशी' है। 

० माता १० इन्द्रियों, ४ अन्तःकरणों, १० ऐन्द्रिय विषयों, प्रकृति, पुरुष, गुण- 
तत्त्वों के योग से २७ संख्या वाली "नक्षत्ररूपिणी' है। 

० माता योगिनी है। वह १६, १२, १०, ४, २ संख्या वाले अ, क, ड, ब, व, ह 
अक्षरों से आरम्भ होने वाली छ: आकिनियों से घटित विग्रह वाली 'योगिनी' कहलाती है। 

० माता राशिस्वरूपा है। नाग, कूर्म आदि ५, प्राणादि ५ एवं जीवात्मा तथा 
परमात्मा के साथ १२ संख्या वाली .माता 'राशिस्वरूपिणी' है। 


श्रीविद्या का स्वरूप 


० श्रीविद्या गणेशरूपिणी है; क्योंकि यह अ, क, थ वर्गों से आरम्भ होने वाले 
क्रमश: शक्तिकूट, कामराजकूट एवं वाग्भवकूटों के १६ वर्णों एवं परा-पश्यन्ती- 
मध्यमा-वैखरीरूप वाक्चतुष्टय द्वारा घटित होती है। 

०३ बिन्दुओं, ३ नादों एवं ३ कूटों के शेषांशों से घटित होने के कारण विद्या 
“्रहस्वरूपा' है। व्यञ्ञनों से १० अक्षरों के पृथक्‌ न होने से २७ अक्षरों वाली यह 
( विद्या ) नक्षत्ररूपिणी' भी है। 

० ३ हीं और उससे भिन्न ३ कूटों के योग से विद्या 'योगिनीरूपा' भी है। 

० तीनों हीं एवं पूर्ववर्ती 'ल' वर्णों के योग से घटित होने के कारण श्रीविद्या 
“राशिरूपा' भी है। 

० विद्या एवं देवी के सारूप्य के कारण विद्या एवं देवी में अभेद है। 

० विद्या 'ग्रहरूपा' है। रेखाओं, दलों एवं कोणों के गणों द्वारा घटित होने के 
कारण विद्या का गणेशत्व.एवं नव चक्रों से निर्मित होने के कारण इसका ग्रहत्व सिद्ध है। 

० ३ तृत्तों, ३ भूगृहरेखाओं एवं १४ कोणों तथा सात.अन्य चक्रों की पृथक्‌-पृथक्‌ 
गणना द्वारा इसका “क्षत्रत्व” भी सिद्ध है। 

श्रीयन्त्र का स्वरूप 


७ स्थिति एवं संहारनामक २ चक्र, २ पद्म, २ अन्य वृत्त तथा एक भूगृह आदि 
६ के योग से श्रीचक्र 'योगिनीरूप' है। 

० ५ शक्ति, ४ अग्नि, १ बिन्दु एवं १ वृत्त तथा एक भूगृह आदि १२ के योग 
से श्रीचक्र 'राशिरूप' है। 


० श्रीविद्या के अक्षरों द्वारा निर्मित होने के कारण चक्र इससे अभिन्न है। मातृका के | 

वर्णों की संख्या के बराबर ५१ पीठ हैं। ५५ पीठ भी हैं। 
० बिन्दु की उत्पत्ति ३ ककारों और ३ इकारों से हुई है। 
श्रीयन्त्र की उत्पत्ति ॥ 
सर्वरक्षाकार, सर्वार्थसाधक एवं सर्वसौभाग्यदायक-- क्रमश: दो हकारों एवं एकार ॥| 
से आगे के दो चक्र ( सर्वसंक्षोमण एवं सर्वाशापरिपूरक ), दो सकारों से ( चतुरख ) ॥| 
त्रैलोक्यमोहन चक्र २ लकारों से उत्पन्न हुए हैं। ॥| 


० अभेद-भावना की दूढ़ता के कारण अपना गुरु उक्त तीनों विद्या, देवता एवं ॥ 
श्रीचक्र से अभिन्न है। अत: वह गणेशादिमय होता है। शिष्य स्वयं भी तद्रूप हो जाता है। | 
॥ | 


। 
अध्याय श्रीविद्योपासना  श्छ |! 
| 
| 
॥ 
| 


० माता, विद्या, चक्र, स्वगुरु एवं स्वयं-- इन पाँचों में अभेद है। कहा भी है-- | 
“इत्थं माता-विद्या-चंक्र-स्वगुरु: स्वयञ्लेति पञ्चानामपि भेदाभावो मन्त्रस्य कौलिकार्थो3यम्‌।' ॥| 


कुण्डलिनी और श्रीविद्या 


० सूर्य की तपिनी आदि १२, चन्द्रमा की अमृत आदि १६ एवं अग्नि की १० | 
_कलाओं से युक्त ५० वर्णों से अभिन्न देह वाली मृणालतन्तुवत्‌ क्षीणकाय विद्युत्‌ के ॥ 
समान भासित कुलीन कुण्डलिनी मूलाधार चक्र की कर्णिका में विद्यमान त्रिकोण के ॥ 
ऊपर से मूलाधार, अनाहत एवं आज्ञाचक्रों में विद्यमान अग्नि, सूर्य एवं सोममण्डलों का । 
उद्धेदन करती है। । 
उपर्युक्त आकाशगत चन्द्रमण्डल के केन्द्र में अकुल कुण्डलिनी से मिलती हुई एवं | 
अमृतपूर का स्रवण करती हुई स्वयं भी सुखपूर्वक शयन करती है। यह कुण्डलिनी । 
सक्षात्‌ श्रीविद्या एवं महात्रिपुरसुन्दरी से अभिन्न है। इससे अपने को अभिन्न देखना ही । 
श्रीविद्या का रहस्यार्थ है-- 
साक्षाद्रिद्यैवैष॒ न ततो भिन्ना जगन्माता। 
अस्या: स्वाभिन्नत्वं श्रीविद्याया रहस्यार्थ:।। 

० वाणी, मन एवं इन्द्रियों द्वारा अगम्य ३६ तत्त्वों से आतीत महत्तम एवं सूक्ष्म- ; 
तम, व्योम से भी ऊपर स्थित, विश्वाभिन्न, चिदानन्दस्वरूप पख्रह्म में अपने-आपको ब्रह्म । 
के साथ अभेद की प्राप्ति हेतु नियुक्त करना चाहिये; यही श्रीविद्या का “'महत्तत्त्वार्थ' है। | 

० वाग्भव कूट -- माता का किरीट से कण्ठ त्रिपुरसुन्दरी । 

कामराज कूट -- कण्ठ से कटि | का । 
शक्ति कू.. -- कण्ठ से पादाग्र शरीर | 


“वाक्कामशक्तिकूटैकरवयवशो विग्रहो मातु:। | 
प्रतिपाद्योउत्राकण्ठादामध्यादा च पादाग्रात्‌।।' ॥ 
श्रीविद्या- ७ | 


९८ श्रीविद्या. साधना पद्चम 
७ प्रथम कूट के ६ वर्ण, जिनके अन्त में 'र' है, क्रमश: ब्रह्मा भारती, विष्णु ८ 
लक्ष्मी और रुद्र > पार्वती के द्योतक हैं। 
० प्रत्येक अक्षर में शक्ति है और अक्षरों के साथ वामा-इच्छा एवं अन्य शक्तियों 
में अभेद है। यही 'शाक्तार्थ' है-- 
“अन्वयितव्योउक्षरश: शक्ते: शाक्तैविभाव्यत्वात्‌।' 
० क, ह, ल और स का अर्थ शक्ति है। हीं' का अर्थ है-- शिव-शक्ति का 
सामरस्यरूप पख्रह्म। 
तीनों कूटों में से प्रत्येक का अर्थ है-- 'शिव एवं शक्ति के सामरस्य के कारण ब्रह्म 
ही शिव एवं शक्ति दोनों है।' यही श्रीविद्या का 'सामसस्यार्थ' है। 
“ककार' का अर्थ है-- प्रकाश। 'एकार' का अर्थ है-- अध्ययन का साधन बुद्धि। 
'क + ए' ( दोनों का सम्मिलित ) अर्थ है-- प्रकाशिका बुद्धि। 'ई! का अर्थ है-- 
व्याप्ति। 'क' > कामिनी आदि काम्य विषय। ह' का अर्थ है-- भोगसाधनों की प्राप्ति। 
“ईकार' का अर्थ है-- सभी दिशाओं में प्रकाशित होने के कारण कीर्ति। 'म' का अर्थ 
है-- ल + ई का प्रजनन। 'वाग्भव कूट' का अर्थ है-- सूक्ष्म बुद्धि की विस्तृत व्याप्ति। 
“कामराज कूट” का अर्थ है-- शौर्य, धन, नारी एवं कीर्ति का आधिक्य। 


कूटठत्रय का अर्थ 
वाग्भव कूट कामराजकूट 
१. सूक्ष्म बुद्धि की विस्तृत व्याप्ति। १. शौर्य-धन-नारी एवं कीर्ति का आधिक्य। 
कन्त्रह्मा, ए-विष्णु, अ-ईश। विधि, हरि एवं रुद्र द्वारा ब्रह्म के स्तुत्य 
प्रथम कूट ८ ऋग्वेदात्मक। होने में हेतु हसत्व + कहल- 
द्वितीय कूट 5 यजुर्वेदात्मक। त्व- ये दोनों ही हैं। 
तृतीय कूट & सामवेदात्मक। द्वितीय कूट का अर्थ हुआ-- 


'ह स क॑' का अर्थ - हँसता हुआ मुख। ब्रह्म अति आनन्दस्वरूप एवं चिद्रुप है। 

“€ स'- आनन्द। 'क'८ सूर्य। 'ह-चन्द्रमा। *- 

'क' एवं 'ह'- सूर्य एवं चन्द्र। 'ल> नेत्र। 

“कहल'- सूर्य एवं चन्द्रमारूप नेत्रों वाला। 

सृष्टि-स्थिति-संहार के अधिष्ठाता विधि, हरिं एवं शिव के वाचक हैं-- ककार, 
एकार एवं अकार। ये सृष्टि आदि के कार्य में लाक्षणिक अर्थ रखते हैं। 

ईकार 5 ईश्वरवाची। डकार ८ सदाशिव। ( तिरोधान एवं अनुग्रह )। “ह स'८ 
आनन्द। 'क'- सत्य। ह'"- अनन्त। 'ल'> ज्ञाना तृतीय कूट > ब्रह्म एवं जीव का 
तादात्म्य। 'स क ल'- जीव। ( जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति-- रे कलायें हैं )। 
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शक्तिबीज हीं'- ब्रह्म। तृतीय कूट के 'स क ल' का अर्थ है-- “यह सब ब्रह्म है।' जीव 
एवं ब्रह्म के स्वरूप का लाक्षणिक वाक्यों द्वारा वर्णन करके उनका अभेद स्थिर किया 
गया। यही महावाक्यार्थ है। 


कप जहर > 53८ ८ कक, ..+लल्‍लन-ससससकक्‍काकससनसलअससससफसअककफफफससॉइकॉपअपरः - 


तप गज ( दुर्लभ ) “ंग ( प्राणहीन शरीर ) 


डिक भा ८ पलक दुआ २२०४-१5 कब 8.2 “हक हऋ केले: कोन, 
श्रीविद्या के वर्णों उद्धार -काल उच्चारण स्थान प्रयत्न रूप विभिन्न आकार 
की संख्या ( मात्रा ) स्थितियाँ 


ऋषि छन्‍्द देवता विनियोग बीज शक्ति कीलक न्यास ध्यान नियम पूजा आदि। 
कामकला बीज - मूलमन्त्र का विकास। 


गुरुनाद-- विना गुरु के अपनी बुद्धिमात्र से उत्पन्न यह विद्या अपनी कन्या की 
भाँति पाप को जन्म देती है-- “निजबुद्धिमात्रजन्या पापं कन्या यथा स्वीया।' 


गुरु का ध्यान-- सहस्रार पद्म की कर्णिका के मध्यगत त्रिकोण रेखा 'अ-क-थ' 
से युक्त है, उनके कोणों में ह-ल-क्ष त्रिभुज के कोणों पर गुरु समासीन है। भगवती 
त्रिपुर-सुन्दरी का स्वरूप क्या है? उनका ध्यान कैसे किया जाय? ऐसी जिज्ञासा होने पर 
उनका स्वरूप निम्नानुसार बताया गया है-- 

आत्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनुभत्सूज्जुम्भभाणा स्फुटम्‌ 
जाग्रत्स्वप्ससुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दीव्यति। 
सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी 
श्रीविद्या करुणानिधि: शुभकरी भूयात्सदा श्रेयसे।। 
शाक्त दर्शन के दार्शनिक विचार 

हींकारत्रय-- हींकास्रय एवं श्रीबीज शिवचक्रचतुष्टयात्मक त्रिकोण में बिन्दुरूप 
से अन्तर्भूत है। 

स क ल-- स-क-ल-- ये तीन श्रीविद्या के मन्त्राक्षर ( मातृका ) अक्षमाला- 
त्मिका हैं और यथायोग्य चक्र में अन्तर्भूत हैं। 

सुभगोदय की दृष्टि के अनुसार श्रीचक्र एवं श्रीविद्या मन्त्र में ऐक्य स्थापित है-- 

क. चार अन्त:स्थ और चार ऊष्म-- ये आठ वर्ण अष्टकोणात्मक हैं। 

ख. कादि-मान्त पाँच वर्गों को छोड़कर शेष वर्ण 'दशारयुग्म” में अन्तर्भूत हैं। 

ग. पञ्नवर्गात्मक वर्ण अनुस्वाररूप में “बिन्दु! में अन्तर्भूत है। 

पूर्णोदयमत के अनुसार कला, यन्त्र एवं मन्त्र में ऐक्य है। श्रीचक्र के तीन खण्ड 
हैं। इसी प्रकार मन्त्र ( श्रीविद्या ) के भी तीन खण्ड हैं; जो कि निम्नवत्‌ हैं-- 
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सूर्य की २४ कलायें भानु | अग्नि की १० कलायें हैं। 
खण्ड में अन्तर्भूत हैं, वह | ये आग्नेय खण्ड में अन्त- 
यह इन्दुखण्ड इन्द्रात्मक | खण्ड यन््रखण्ड में अन्त- | भूत हैं। यह आग्नेय खण्ड 
यन्त्रखण्ड में अन्तर्भूत है। | भूत है। यन्त्रखण्ड में अन्तर्भूत है। 
सुभगोदय की दृष्टि के अनुसार तिथियाँ, उनके नाम एवं कलायें-- सुभगोदय 
में तिथियाँ, उनके नाम और कलाओं का विवेचन करते हुए इस प्रकार कहा गया है-- 
दर्शाद्या: पूर्णिमान्ताश्व कला: पञ्नदशैव तु। 
षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी।। 
दर्शाद्या: अर्थात्‌ 'दर्शा' से 'पूर्णिमा' तक की समस्त तिथियाँ। दर्शा - अमावस्यानन्तर 
भाविनी प्रतिपत्कला। चूँकि यह बहुत थोड़ी दिखती है; अत: इसका नाम है--दर्शा 
( ईषद्र्शनात्‌ दर्शा )। 
तिथियों के नाम-- दर्शा, दृष्टा, दर्शता, विश्वरूपा, सुदर्शना, आप्यायमाना, 
आप्यायमाना, आप्याया, सूनृता, इरा, आपूर्यमाणा, आपूर्यमाणा, पूरयन्ती, पूर्णा, पौर्ण- 
मासी ( दर्शाद्या: पूर्णिमान्ताश्च तिथय:। )। 

१. पन्द्रह ( तिथिरूप ) कलाओं के अधिदेवता यथाक्रम पन्द्रह “नित्यायें' हैं। 

२. सोलहवीं कला 'षोडशी' चिद्रूपात्मिका कला है और सादाख्य तत्त्वस्वरूपा है, 
उसका कोई अधिदेवान्तर नहीं है; क्योंकि षोडशी स्वयमेव सभी की अधिदेवता हैं। इन 
सभी नित्याओं का अभिमानिनी देवता एकमात्र 'कामदेव' है तथा अधिष्ठानदेवता भी 
एक ही है और वह है-- कामेश्वरी। 

३. मूलविद्यागत पन्द्रह वर्णों की दर्शा आदि कलायें नित्या कला आदि की विग्रहान्त- 
मात्र हैं। 


दर्शादे कलाओं का खण्डत्रय-विभाजन 

सौरखण्ड चान्द्र खण्ड 
आप्यायमाना, आप्यायमाना, आपूर्यमाणा, आपूर्यमाणा, 
आप्याया, सुनृता, इग।  ूरवन्ती, पूर्णा, पौर्णमासी। 


आग्नेय खण्ड 

दर्शा, दृष्टा, दर्शाता, विश्व- 

रूपा, सुदर्शना। 
इन कलाओं का नित्याओं से ऐक्य है। 

दर्शा आदि कलाओं का स्वरूप 


आग्नेय खण्ड : ( पशञ्नतत्त्वात्मक ) कलायें-- 
१. दर्शा कला - शिवतत्त्वात्मिका 
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२. दृष्ठा कला ८-5 शक्तितत्त्वात्मिका 
३. दर्शा कला 5 मायातत्त्वात्मिका 
४. विश्वरूपा कला - शुद्धविद्यातत्त्वात्मिका 


५. सुदर्शना कला 5 जलतत्त्वात्मिका 

यह आग्नेय खण्ड क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर-- इन पाँच महाभूतों से 
सम्बद्ध है। जैसा कि लक्ष्मीधर ने कहा भी है-- 'पदञ्मतत्त्वात्मकं खण्डमाग्नेयम्‌।' 

इस “अग्निखण्ड' के अधिदेवता अग्निदेव हैं। कामदेव सर्वत्र अधिदेवता हैं और 
कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्री हैं। 


सौरखण्ड : कलायें-- 
१. आप्यायमाना कला ८ तेजस्तत्त्वात्मिका 


२. आप्यायमाना कला ८ वायुतत्त्वात्मिका 
३. आप्याया कला 5८ मनस्तत्त्वात्मिका 
४. सूनृता कला - पृथ्वीतत्त्वात्मिका 
५, इरा कला - आबकाशतत्त्वात्मिका 
६. आपूर्यमाणाकला . ८ विद्यातत्त्वात्मिका 


सौरखण्ड का देवता-- सूर्य। 
सर्वत्र देवता-- कामदेव। 
सर्वत्र अधिष्ठात्री देवी-- कामेश्वरी। 


आपूर्यमाणा कला का 'चन्द्रखण्ड' में स्थित रहने पर भी 'सौरखण्ड' में ही अन्त- 
भाव है। इरा एवं आपूर्यमाणा में ऐक्य है। 
सौम्यखण्ड ( चान्द्र खण्ड ) : कलायें-- 
१. आपूर्यमाणा कला ८ महेश्वरतत्त्वात्मिका 
२. पूरयन्ती कला - परतत्त्वात्मिका 
३. पूर्णा कला आत्मतत्त्वात्मिका 
४. पौर्णमासी कला 5 सदाशिवतत्त्वात्मिका 
सौम्य खण्ड का अधिदेवता-- सोम। 
सर्वत्र देवता-- कामदेव। 
सर्वत्र अधिष्ठात्री-- कामेश्वरी। 
नित्या कला सादाख्य तत्त्वात्मिका है। ये सभी कलायें विशुद्धि चक्र-- षोडशार में 
प्रागादि क्रम से १६ दिशाओं में परिभ्रमण करती हैं। 
आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल की १६ कलायें हैं। वे 'षोडशार' की १५ 
कलाओं में परिभ्रमण करती हैं। ( लक्ष्मीधरा ) 
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षोडशी कला का अवस्थान सहस्नदल कमल में है--- 'षोडश्या: कलाया: सहस्न- 
दलकमल एवावस्थानं, तत्रावस्थिताया: नित्याया: कलाया: प्रभापटलं षोडशारे स्फुरन्ति।'* 


इस प्रकार १५ नित्याओं के समुदायात्मक मन्त्र का १५ तिथियों में अनुष्ठान 
विहित है। पृथक्‌ नित्यानुष्ठान प्रतिदिन पृथक्‌-पृथक्‌ नियत है। 


सादाख्या चन्द्रकला-- 
“इयं वाव सरधघा' ( तै० ब्रा० ३.१०.१० ) 
“तस्या अग्निरेव सारघं मधु' ( तै० ब्रा० ) 
ता मधुकृत:! ( तै० ब्रा० ) 
'सरघा वत मधुस्यन्दिनी।' 
श्रीचक्रात्मक चन्द्र भी 'सरघा' है-- अमृतस्यन्द है। 

बाह्मपूजा का खण्डन 


“नैतमृषिं विदित्वा नगरं प्रविशेत्‌” अर्थात्‌ श्रीचक्रात्मक नगर में प्रवेश नहीं करना 
चाहिये। तात्पर्य यह है कि बाह्यपूजा नहीं करनी चाहिये-- 


“एनमूषिं मन्मथं विदित्वा नगर श्रीचक्रात्मक॑ न प्रविशेत्‌, ऋषिज्ञानपूर्वक॑ श्रीचक्रा- 
त्मक॑ न पूजयेत्‌। बाह्यपूजां न कुर्यात्‌ इति निषेधविधि:। बाह्यपूजायामेव ऋषिष्वन्दप्रभूति- 
ज्ञानपूर्वकत्वम्‌। आन्तरपूजायां तादात्म्यानुसन्धानात्मिकायां ऋष्यादिज्ञानं नास्त्येव। उपयोगस्तु 
दूरत एव।१ 
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१. लक्ष्मीधरा २. लक्ष्मीधरा 
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१०४ श्रीविद्या साधना 
श्रीचक्र का विभाजन 
शक्तिचक्र शिवचक्र 
(त्रिकोण-अष्टकोण-दशारद्बय-चतुर्दशार) (बिन्द्रष्टलकमल-षोडशदलकमल-चतुरस्त्रय) 
“चतुर्मि: श्रीकण्ठै: शिवयुवतिभि: पञ्चभिरपि।' 
“चतुर्भि: शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्नभि:।' 


श्रीयनत्र का विभाजन 
सृष्टिचक्र स्थितिचक्र संहारचक्र 
( भूपुर-त्रिवृत्त-गोडशदल- . ( चतुर्दशार-बहिर्दशार- ( अष्टार-त्रिकोणबिन्दुओं 
अष्टदल का समूह ) अन्तर्दशार का समूह ) का समवायात्मक समूह ) 
श्रीचक्र एवं सत्यलोकादि लोकों में ऐक्य 


१. बिन्दुचक्र ५. बहिर्दशार 
२. त्रिकोण : ६. चतुर्दशार 
३. अष्टकोण 

४. अन्तर्दशार 


५. भूपुर की प्रथम रेखा 
२. अष्टदल का बहिर्वृत्त ६. भूपुर की द्वितीय रेखा 
३. षोडशदल कमल ७. भूपुर की तृतीय रेखा 
४. वृत्तत्रय 


अष्टदल 
९. कटि अष्टदल-बहिर्वृत्त 
१०. स्वाधिष्ठान षोडशदल 
अन्तर्दशार ११. मूलाधार बहिखिवृत्त 
बहिर्दशार १२. जानु भूपुर की प्रथम रेखा- 
अन्तर्दशार १३. जंघा भूपुर की द्वितीय रेखा 
वृत्त १४. पैर भूपुर की तृतीय रेखा 


अध्याय श्रीविद्योपासना श्ण्५ 
श्रीविद्या मन्त्र एवं श्रीचक्र में ऐक्य 


लकार भूपुर ककार अष्टार 
सकार घोडशदल अर्धचन्द्र त्रिकोण 
हकार अष्टमूर्त्यात्मक अष्टदल | नादरूप अर्धमात्रा त्रिकोणयोनि 
एकार चतुर्दशार बिन्दु बिन्दुचक्र 
( भुवनेश्वरी ) 
एकार दशावतारात्मक मन्त्रगत ले कामेश्वरस्वरूपात्मक 
बहिर्दशार पृथ्वीतल 
हल्लेखागत | अन्तर्दशायें मन्त्रतत सकार | चन्द्र-नक्षत्र-ग्रह-राशि 
रकार आदि का उद्धव 


सहख्नरदल कमल सहख्रदल कर्णिकायुक्त है। इस कमल के १००० दल हैं। 


बैन्दव स्थान कर्णिका के मध्य चतु्द्धरोपेत है-- एवं प्रासादन्यायेन श्रीचक्रस्य 
कमलानां चैक्यमनुसन्धेयम्‌।' ह 


नाद-बिन्दु का ऐक्य 
पिण्डस्थ चक्र एवं श्रीचक्र में ऐक्य 
नाद-- “नादोनाम श्रीचक्रम्‌।' बिन्दु-- बिन्दुर्नाम घटकमलम्‌। ( सौभाग्यभास्कर ) 
| दल | 
आधार चक्र त्रिकोणात्मिका त्रिकोण 
स्वाधिष्ठान चक्र मी अष्टकोण 
मणिपूर चक्र दशकोणात्मिका दशार (प्रथम) 
अनाहत चक्र द्वितीय दशकोणात्मिका। दशार (द्वितीय) 


विशुद्धि चक्र चतुर्दश कोणात्मिका चतुर्दशार 
आज्ञा चक्र ०२ | अष्टकोण+षोडशकोण- द्विधा कर्णिका। | शिवचक्रचतुष्टय 


'तत्त्वमसि' महावाक्य में 'तत्‌' शब्द का अर्थ निर्गुण ब्रह्म अर्थात्‌ महाकामेश्वर है 
और "त्वं” शब्द संविद्रप, साक्षी, कूटस्थ महाकामेश्वरी है तथा दोनों का अभेदात्मक 
सामरस्य ही “तत्त्वमसि' का रहस्यार्थ है। यह ज्ञाता-शेय, अहन्ता-इदन्ता, प्रकाश-विमर्श 
में अभेद का भी बोधक है। आकाश के बीज 'हं' एवं भुवनेश्वरीबीज ईकार से १४ 
भुवनों की उत्त्पत्ति हुई है। 'एकार' विष्णु के दशावतार एवं वैष्णवी शक्ति से एकाकार 
है। '' बीज परम ज्योतिर्मयी परा शक्ति का वाचक है। 'ककार' सर्वेच्छाप्रदायिनी कामदा 
शक्ति का च्योतक है। 'अर्धचन्द्र' विश्वयोनि एवं बिन्दु' महाकामेश्वरी का द्योतक है। बिन्दु' 
सर्वानन्दमय चक्र या ब्रह्म है। वहाँ महाकामेश्वर एवं महाकामेश्वरी का निवास है। 


१०६ श्रीविद्या साधना 


पिण्ड में जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा आदि 
चक्र हैं; वे सभी श्रीचक्र में अन्तर्भूत हैं। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी वाक्‌ भी श्रीचक्र 
एवं श्रीविद्या में अन्तर्भूत हैं। आल: 

भूपुर, वृत्त एवं त्रिकोण गुणत्रय, कालत्रय, अवस्थात्रय एवं लोकत्रय के बोधक माने 
जाते हैं। बिन्दु तुरीय एवं तुरीयातीत के बोधक हैं। चूँकि पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड' में भी 
एकता है; अत: 'श्रीचक्र' का ब्रह्माण्ड एवं पिण्ड दोनों से ऐक्य है। प्रणवस्वरूप 'शब्दब्रह्म' 
भी श्रीचक्र का ही प्रतीक है। इस दृष्टि से प्रणव के अ, उ एवं म मन्त्राक्षर अवस्था, वाक्‌ 
के ४-४ रूपों एवं श्रीचक्र के सृष्टि, स्थिति, संहार एवं अनाख्या-- ४ रूपों से एका- 
कार है और सभी का श्रीचक्र के इन्हीं चार स्वरूपों में अन्तर्भाव है। ह 

श्रीचक्र एवं त्रिपुरा के त्रिपुरात्व में अन्तःसम्बन्ध-- बिन्दु से आरम्भ करके 
अष्टदल - सृष्टिचक्र तक, 'चतुर्दशार' से आरम्भ करके अन्तर्दशार' तक और अष्टार से 
आरम्भ करके बिन्दुपर्यन्त संहारचक्र है। चक्र के ३ भाग हैं और त्रिपुरा भी त्रयात्मिका हैं। 


श्रीचक्र का अर्चन क्रम-- श्रीचक्र के अर्चनक्रम में दो सम्प्रदायों की पृथक्‌-पृथक्‌ 
दृष्टियाँ हैं-- दक्षिणामूर्ति और हयग्रीव। हयग्रीव-आनन्दभैरव सम्प्रदाय में स्थिति-क्रम 
में बिन्दु-त्रिकोण-कामेश्वरी आदि नित्या, गुरुपंक्ति का पूजन एवं फिर भूपुर से आरम्भ 
करके क्रमश: अष्टार-त्रिकोण आदि का पूजन होता है। अन्य पूजन दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय 
के अनुसार ही है। 


अर्चनक्रम 
दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय के अनुसार “हयग्रीव” आनन्दभैरव 


ह सम्प्रदाय के अनुसार 
१. बिन्दु से आरम्भ करके भूपुरपर्यन्त 
अर्चनाक्रम-- सृष्टिक्रम में। 
२. भूपुर से आरम्भ करके अष्टारपर्यन्त, 
पुनः बिन्दु से चतुर्दशार तक-- स्थितिक्रम में। 
३. भूपुर से आरम्भ करके बिन्दुपर्यन्त 
अर्चन-- संहारक्रम में। 
पिण्डस्थ चक्र एवं श्रीचक्र में ऐकात्म्य 
चन्द्रबिम्ब श्रीचक्र है-- “चन्द्रबिम्बं श्रीचक्रम' ( लक्ष्मीधरा )। कला ही 'सादाख्या' है। 
नादबिन्दु कलात्मक और श्रीचक्र त्रिखण्डात्मक है। सादाख्या कला श्रीविद्या का अपर 
पर्याय है तथा नादबिन्दु कलातीत है। 


भावनोपनिषद्‌ में कहा गया है कि “नवचक्ररूप॑ श्रीचक्रम्‌!। श्रीचक्र को 'शिवयोर्वपु:” 
( शिव एवं शक्ति का शरीर ) भी कहा गया है; क्योंकि शिवचक्र एवं शक्तिचक्र के 
संयोग से ही श्रीचक्र का निर्माण हुआ है। पिण्डस्थ चक्र एवं श्रीचक्र में सामरस्य है-- 


अध्याय श्रीविद्योपासना १०७ 


चक्र का स्तर श्रीचक्र के अंगभूत चक्र 


अन्धतामिश्र : अन्धतामिश्र लोक। त्रिकोण 
सूर्य की किरणों के सम्पर्क में अष्टकोण 
आने के कारण : मिश्रलोक। 

अग्नि स्थान में रहने पर भी वहाँ 
जल के स्थित रहने से सूर्यकिरणों 
के प्रतिबिम्ब के कारण : मिश्रकलोक। 
ज्योतिलोंक। 

ज्योतिस्तमोमिश्रक लोक है-- 
ज्योतिस्तमो लोक:। 

चान्द्र लोक। 

चन्द्रस्थान में रहने के कारण यह 
सुधालोक है। चूँकि यहाँ दोनों ही 
लोकों से सूर्य की किरणों का 
सम्पर्क है; अत: यहाँ चाँदनी 

नहीं है। यह है-- सुधालोक। 

यह ज्योत्स्नामय लोक है। यहाँ 
स्थित चन्द्रमा नित्य कलाओं से 
युक्त चन्द्रमा है। 


आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल में सोलह | १५ कलायें ५० वर्णों से युक्त हैं। 
कलायें हैं। ( सुभगोदय ) | ये पद्मदशाक्षरी मन्त्र में अन्तर्भूत हैं-- 
१५ कलाओं का षोडशार में परिभ्रमण होता। एता: पद्माशत्कला: पद्चाशद्वर्णा- 
रहता है। सोलहवीं कला का अवस्थान सहख्दल | त्मका: पञ्नदशाक्षरीमन्त्रे न्तर्भूता: ।' 
कमल में है। वहाँ स्थित नित्याओं ( कलाओं )| यथा श्रीविद्या के आदि वर्ण 'क' 
का प्रभामण्डल षोड़शार में स्फुरित होता रहता है तथा अन्तिम वर्ण ल' प्रत्याहत होकर 
( लक्ष्मीधरा ) ८ ज्योत्स्नामय लोक। उनके मध्यवर्ती सभी वर्णों के ग्राहक 
श्रीचक्ररूप चन्द्रबिम्ब में केवल एक ही कला है | बन जाते हैं। यह लकार, एकार पूर्ववर्ती 
और वह है-- 'परमा कला'। सभी मिलकर १६ | अकार से प्रत्याहत होकर ५० वर्णों 
कलायें हो जाती हैं। लक्ष्मीधरा में कहा भी गया है-- | का ग्राहक बन चारो अनुस्वार बिन्दु 
षोडशेन्दो: कला भानो: द्विद्वादश दशानले। |के लक्षक हैं। ऊपर स्थित बिन्दु नाद 
सा पद्माशत्कला ज्ञेया मातृका चक्ररूपिणी।। |का लक्षक है। ( लक्ष्मीधरा ) 


त्त 


१. मूलाधारचक्र 
२. स्वाधिष्ठानचक्र 


३. मणिपृरकचक्र दशार (प्रथम दशार) 


ि 


४. अनाहतचक्र 
५. अनाहतचक्रपर्यन्त 


द्वितीय दशार 


६. विशुद्धिचक्र 
७. आज्ञाचक्र 


चतुर्दशार 
शिवचक्रचतुष्टय 

( आज्ञाचक्र में १६हवीं 
कला का प्रतिफलन 
१५कलायें हैं। ) 


८. सहखदल कमल बिन्दुस्थान चतुरस्र 


द्वितीय परिच्छेद 
( अध्याय : ६-१५ ) 


त्त 


देवता- तत्त्व 


+ देवतातत्त्व * 


पञ्चमुखी महादेव 


[ श्री: ॥ 
द्वितीय परिच्छेद 
देवता- तत्त्व 
स्फुटशिवशक्तिसमागमबीजाड्डुररूपिणी परा शक्ति:। 
भाति।। 


सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरूपमाकारा | 
भाविचराचरबीजं शिवरूपविमर्शनिर्मलादर्श: ।। 
( कामकलाविलास ) 
बिन्दुस्थानं सुधासिन्धु: पद्नयोन्य: सुरद्रुमा:। 
तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌।। 
तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मके महामझे महेशानोपबर्हणे।। 
सुधासिन्धुमध्ये मणिद्वीपरम्ये सुकल्पद्रुमाकल्पकादम्बसंस्थे। 
स्फुरत्स्वर्णसिंहासने रत्नपीठे भवाड्ले निषण्णां भजाम्यन्नपूर्णाम्‌।। 
त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जाता महेश्वरी। 
स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्तपत्तिमातृका। 
कवलीकृत-निश्शेष-तत्त्वग्रामस्वरूपिणी।। . ( वामकेश्वरतन्त्र ) 
तन्मयीं परमानन्दनन्दितां स्पन्दरूपिणीम्‌। 
निसर्गसुन्दरी देवीं ज्ञात्वा स्वैरमुपासते।। 
( योगिनीहदयम्‌ ) 
सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी। त्वज्ञाहडञ्ड सर्व विश्व सर्वदेवता। इतरत्सर्व महात्रिपुरसुन्दरी। 
सत्यमेक॑ ललिता55ख्यं वस्तु तदद्वितीयमखण्डार्थ परं ब्रह्म। 
सैवात्मा ततोउन्यदसत्यमनात्मा। अत एपषा ब्रह्मसंवित्ति्भावाभावकलाविनिर्मुक्ता 
चिद्विद्याउद्वितीया ब्रह्मसंवित्ति: सच्चिदानन्दलहरी बहिरन्तरनुप्रविश्य स्वयमेकैव विभाति। 
यदस्ति सन्मात्रम्‌। यद्धाति चिन्मात्रमू। यत्मियमानन्दम्‌। तदेतत्‌ सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी। 
सैव पुख्रयं शरीखयं व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तरासब्भात्‌ महात्रिपुरसुन्दरी 
बै प्रत्यक्‌ चिति:। 


( बह्नचोपनिषद्‌ ) 
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'। नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्शरूपास्य वर्तते शक्ति:। ] 
॥। तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति।। है 
। ( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 


यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहता। 
सा सा सर्वेश्वरी देवी स सवोंडपि महेश्व:॥। . (चतुश्शती ) 


त्त 


षष्ठ अध्याय 
श्रीविद्या में देवता तत्त्व 
भगवत्योपासना में स्तोत्रादि का जो पाठ किया जाता है, उसके कई अंग हैं; यथा-- 
१, ऋषि ३. देवता ५. कीलक 
२. छन्द ४. शक्ति ६. विनियोग 


इन सभी में प्रमुख अंग या तत्त्व 'देवता' है। 


श्रीविद्यामत में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी' ही 'देवता' हैं। ललितासहखनाम के अनुसार 
उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर- 
त्तागानायकशेखरां स्मितमुखीमापीतवक्षोरुहाम्‌। 
पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषक॑ रक्तोत्पलं बिश्रतीं 
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌।। 


ललितासहस्रनामस्तोत्र के पाठ में छन्दादि अंगों का देवता के साथ इस प्रकार 
सन्निवेश है-- 

१. अस्य श्रीललितासहख्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवता ऋषय:। 

२. अनुष्टप्‌ छन्द:। 

३. श्रीललिता परमेश्वरी देवता। 

४. श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम्‌। 

५. मध्यकूटेति शक्ति:। 

६. शक्तिकूटेति कौलकम्‌। 

७. श्रीललितामहाग्रिपुरसुन्दरीप्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावाप्त्यर्थे जपे विनियोग:। 

योगिनीहदय के टीकाकार अमृतानन्द अपनी टीका “दीपिका' में कहते हैं कि भगवती 


के चक्रसड्लेत, मन्त्रसड्लेत एवं पूजासड्लेत की मीमांसा करने वाले योगिनीहदय का अनु- 
बन्धचतुष्टय इस प्रकार है-- 


अनुबन्धचतुष्टय 
(७-३ भाा>ू, कं जे कं लायक 
अधिकारी विषय प्रयोजन सम्बन्ध 
मुमुक्षुरधिकारी स्वसंविद्‌ मोक्ष: प्रतिपाद्य-प्रतिपादक- 
देवताविषय: प्रयोजनम्‌ भाव: सम्बन्ध: 


सेतुबन्ध ( योगिनीहदय की टीका : श्लोक-- १,४१-४३ ) में भास्कर राय कहते 
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.._ उडी न्‍ 
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देवता 
ैफपप्पहदजा्र-“प+ 


इच्छा, ज्ञान, वामा, ज्येष्ठा, परा, पश्यन्ती, “चतस््रो देवता' 
क्रिया, शान्ता रौद्री, अम्बिका मध्यमा, वैखरी / ( भास्कर राय ) 


कामकलाविलास में शक्ति ( देवता ) को विमर्श” आख्या दी गई है और उन्हें 
दर्पण' कहा गया है। 


विमर्शदर्पण ( देवता ) 


परशिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमर्शदर्पणे विशदे। 
प्रतिरुचिरुचिरे कुड्ये चित्तमये निविशते महाबिन्दु:।। 


अर्थात्‌ विमर्श” एक दर्पण है, जिसमें परमशिव अपनी अभिज्ञा हेतु अपना मुख 
देखता है। प्रकाशैकस्वभाव 'परशिवभट्टारकरूप' सूर्य की रश्मियों के पुझ का विमर्श- 
रूपी स्वच्छ मुकुर में प्रतिफलन होने से प्रतिप्रकाश द्वारा सुरम्य चित्तरूपी दीवार पर 
'महाबिन्दु” प्रकाशित होता है। 
देवता श्रीविद्यास्वरूपा है। कामकलाविलास ( ११ ) में कहा गया है कि जिस प्रकार 
प्रकाश-विमर्शात्मक बिन्दुद्वय में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार 'विद्या' एवं 'देवता' में भी 
कोई भेद नहीं है-- 
बिन्दुद्वितयं यद्वदभेदविहीनं॑ परस्पर तद्वत्‌। 
विद्यादैवतयोरपि न भेदलेशो5स्ति वेद्यवेदकयो:।। 
भगवती श्रीचक्र में संवित्ति रूप से निवास करती है-- 
चक्रे संवित्तिरूपा च महात्रिपुरसुन्दी। (यो. ह.-३.१६६ ) 
( अ) देवता तत्त्व 
'देवू देवने', 'दिवि प्रीणने', 'दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्न- 
कान्तिगतिष' और 'दिवु परिकूजने' धातुओं से पचाद्यचू प्रत्यय लगकर 'देव” शब्द 
व्युत्पन्न होता है। देव शब्द से स्वार्थें तल्‌ ( ५.४.२७ ) और स्वार्े प्रज्ञाद्रण ( ५.४.३८ ) 
का संयोग होने पर 'देवता' शब्द निष्पन्न होता है। देवता शब्द में देवता शब्दघटक सभी 
धातुओं के अर्थों का सन्निवेश हुआ है। प्रसन्न करना, प्रकाश करना, खेलना, विजयेच्छा-- 
ये सभी धात्वर्थ देवता के द्योतक हैं। 


शुक्ल यजुर्वेद 'वाजसनेय माध्यन्दिन संहिता' के मन्रों में 'अग्निदेवता, वातो देवता' 
मन्त्र द्वारा अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा आदि 'देवता' शब्द से सम्बोधित किये गये हैं। 

देवताओं के तीन स्वरूप-- देवता के तीन रूप हैं-- आधिभौतिक, आध्यात्मिक 
और आधिदैविक। उदाहरणार्थ अग्नि देवता को लें-- 

क. आधिभौतिक अग्नि देवता-- भौतिक अग्नि। 
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ख. आध्यात्मिक अग्नि देवता-- बुद्धि, उदान, चक्षु, पाद आदि। 
बुद्धिरुदानयोगेन चक्षु्द्वार रूपगुण: पादाधिष्ठितो5ग्नौ तिष्ठदग्निस्तिष्ठति। 
( त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌ ) 
ग. आधिदेविक अग्निदेवता-- आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक अग्नि की अद्भुत 
शक्ति पर नियन्त्रण रखने के लिए भगवान्‌ ने आधिदैविक अग्नि देवता को नियुक्त किया 
है; किन्तु ये सभी भगवान्‌ के भय से नियन्त्रित एवं शक्तिमान हैं। कठोपनिषद्‌ ( २.३.३ ) 
मे कहा भी गया है-- 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य:। 
भयादिन्द्रश्न वायुश्न मृत्युर्धावति पञ्मम:।। 


देवताओं के वर्ण 


क्षत्रिय वर्ण के देवता ( शासक देवता )-- इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम आदि। 
ब्राह्मण वर्ण के देवता-- अग्नि। 

वैश्य वर्ण के देवता-- धन के देवता-- अष्टवसु। 

शूद्र वर्ण के देवता-- पूषा। 


चन्द्रमा - ब्राह्मण वर्ण का देवता : 'सोमो5स्माक॑ ब्राह्मणानां राजा ( वेद का 
मन्त्रभाग )। देवजातियाँ दश हैं-- विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, 
पिशाच, गुह्ाक, सिद्ध और भूत। 

परम देवता केवल एक है-- 'इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य:, स सुपर्णो 
गरुत्मानू, एकं सद्रिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु:।' 


परमात्मा सर्वदेवमय है। 


समस्त विश्व आधिदैविक, आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक रूप में विभक्त है। आधि- 
दैविक जगत्‌ में देवता का आधिपत्य है। देवताओं के शरीर होते हैं। मीमांसा दर्शन की 
एक साम्प्रदायिक दृष्टि यह भी है कि देवताओं का विग्रह नहीं होता, बल्कि वे 'शब्दमय' 
होते हैं। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के 'देवताधिकरण' में पर्याप्त प्रकाश डाला है। शंकराचार्य 
का कथन है कि देवताओं का विग्रह होता है, अन्यथा उन्हें ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता; जबकि इन्द्र सौ वर्षों तक प्रजापति के पास ब्रह्मविद्या के 
प्राप्त्यर्थ ब्रह्मचर्यपूर्वक रहे एवं वरुण के पुत्र भूगु ने वरुण से ब्रह्मज्ञान-प्राप्त्यर्थ निवेदन 
किया था। (छा०5.८:३१.३, तै०- ३-१) 

देवता शब्द का अर्थ है-- 'जायमानो वै जायते, सर्वाभ्य एताभ्य एवं देवताभ्य:' 
( ऐतरेय )। देवता विश्व का उपादान कारण है। 

निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि दानाद्‌ देव:”, “यो देव: सा देवता।' इस प्रकार स्पष्ट 
है कि देवता ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्माण्डान्तर्गत वस्तुओं की सृष्टि हेतु अपने-अपने अंशों का 
दान करते हैं; इसीलिए वे 'देव” या देवता' कहलाते हैं। 
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देवताओं का दान अतुल्य है; जैसे कि वायु का दान-- 
आक्सीजन, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि दश वायु का दान। 


अग्नि का दान-- ताप, बड़वानल, महानसाग्नि, जठराग्नि आदि। 


यदि ताप नहीं होता तो ब्रह्माण्ड सिकुड़कर नष्ट हो जाता। शीत -> सिकुड़न 
( (णा/बणांणा ) ताप -2 ( 592॥»0॥ )। अग्नि का अभाव > ब्रह्माण्ड का 
सिकुड़न 2 विनाश आदि आदि। 


“प्राण वाव देवता: |” देवता सृष्टि के प्राण हैं। देवतारूप प्राण सात हैं-- ऋषि प्राण, 
पितरप्राण, देवप्राण, असुरप्राण, गन्धर्वप्राण, मानवप्राण और पशुप्राण। इनमें से स्वयम्भू- 
मण्डल का प्राण 'ऋषिप्राण', परमेष्ठिमण्डल का प्राण 'पितरप्राण', सौरप्राण 'देवप्राण', 
चन्द्रमाप्राण “गन्धर्वप्राण' और पृथ्वी का प्राण 'असुरप्राण” है। आगम की भाषा में जो 
शक्ति है, वही वेदों की भाषा में 'प्राण” या 'देवता तत्त्व” है। पदार्थ प्राणों का ग्राम है। 
पदार्थ यदि 'शक्तिग्राम' है तो 'प्राणग्राम' भी है। 


साधक देवस्वरूप बनने की दृष्टि से ही देवोपासना करता है-- 

“इन्द्र ! ओजिष्ठ। ओजिछ्स्त्वं देवेषु असि, ओजिष्ठो5हं मनुष्येषु भूयासम्‌” ( यजु: 
८.३९ ) अर्थात्‌ हे इन्द्र ! तुम जिस प्रकार देवों में अति तेजस्वी हो, उसी प्रकार मैं भी 
मरत्यों में ओजस्वी हो जाऊँ।-- यही देवोपासना का चरम लक्ष्य है। 


देवों की व्यापकता-- सूतसंहिता ( ४.७.२४-२८ ) के अनुसार-- 
१. समस्त प्राणियों का शरीर देवतामय ही है। 
२. सम्यग्‌ ज्ञानवानों के शरीर में सभी देवता प्रत्यगात्म रूप से स्फुरित होते हैं। 
३. सम्मार्ग में स्थित कर्मनिष्ठ वैदिकों के विशुद्ध शरीर में देवता देवतारूप में 
स्फुरित होते हैं। 
४. वेदों में अनधिकृत तान्त्रिकों के मलिन मन्दसत्त्वात्मक शरीर में देवता मन्द 
स्फुरण के साथ स्फुरित होते हैं। 
५. प्राकृतों के जीवन में देवता तिरोभूत रहते हैं-- 
सम्यग्ज्ञानवतां देहे देवता सकला अमू:। 
प्रत्यगात्मतया भान्ति देवतारूपतोडपिं च।। 


वेदमार्गैकनिष्ठानां विशुद्धानां तु विग्रहे। 
देवतारूपतो भान्ति द्विजा न प्रत्यगात्मना।। 
तान्त्रकाणां शरीरे तु देवता: सकला अमू:। 
वर्तन्ते न प्रकाशन्ते द्विजेन्द्रा: शुद्धयभावत: ।। 
यथाजातजनानां तु शरीरे स्वदेवता:। 
तिरोभूततया नित्य॑ वर्तन्ते मुनिसत्तमा:।। 
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अतश्च भोगमोक्षार्थी शरीरं देवतामयम्‌। 
स्वकीयं परकीयं च पूजयेत्तु विशेषत:।। 
( सूतसंहिता-४.७.२४-२८ ) 
सभी का शरीर देवतामय है-- 'शरीरं देवतामयम्‌। 


१. सम्यक्‌ ज्ञानियों के शरीर में देवता प्रत्यगात्मतया स्फुरित होता है। 
२. वेदमार्गैकनिष्ठ विशुद्ध शरीर में देवता देवतारूपतया स्फुरित होता है। 
३. शुद्धिभावरहित तान्त्रिकों के शरीर में देवता का मन्द स्फुरण होता है। 
४. प्राकृतजनों के शरीर में देवता तिरोहित रहता है। 


देवता का मूल स्वरूप-- 'देवता' मन्त्रशक्ति का स्थूल स्वरूप है, जो प्रलयकाल 
में समग्र जगत्‌ को अपने में लीन करके स्वात्मानन्द सुख में आनन्दित रहता है या 
प्रकाशित होता है और वही परमशिव देवता है--“य: सर्वोपरमे काले सर्वान्‌ आत्मनि 
उपसंहत्य स्वात्मानन्दसुखे मोदते प्रकाशते वा स देव:।” 


देवता की परिभाषा 


महर्षि यास्क' के अनुसार देवता शब्द का निर्वचन-- 

१. देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा” अर्थात्‌ दान, दीपन या द्योतन करने के कारण 
देवता कहा जाता है। 

२. 'चुस्थानो भवतीति वा यो देव: सा देवता।' ( निरुक्त-७.४.१५ ) अर्थात्‌ चुलोक' 
में निवास करने के कारण उसे “देवता” कहा जाता है। 


'दिव्यतीति देव:” अर्थात्‌ जो प्रकाशित होता है वह देवता है। 


“प्रकाशलक्षणा देवा: ।' ( महाभारत, आश्वमेधिक पर्व-४३.२१ ) 
“एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म।' ( बृहदारण्यक-३.९.९ ) 
आत्मा देव: ( गौडपादीय मा० कारिका-१२ ) 


देवता तो एक ही है-- प्राण, आत्मा या ब्रह्म। इसी एक देवता को कोई 'अग्नि', 
कोई 'प्रजापति', कोई “इन्द्र! एवं कोई ब्रह्म” कहता है । मनुस्मृति ( १२.१२२- 
१२३ ) में कहा भी गया है-- 
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌।। 


एक ही देवता अग्नि, जल, ओषधि, वनस्पति एवं समस्त विश्व में व्याप्त तथा 
अनुप्रविष्ट है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ( २.१७ ) कहता है-- 
यो देवो5ग्नौ योउप्सु यो विश्व॑ भुवनमाविवेश। 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नम:।। 
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महर्षि यास्क ने निरुक्त के दैवतकाण्ड में देवों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके 
प्रस्तुत किया है। इस प्रकार केवल तीन देवों को ही यथार्थ देवता माना गया है, जो कि 
अग्नि, वायु और इन्द्र हैं-- | 


तिख्र एव देवता इति नैरुक्ता:। ( निरुक्त-७.२.५ ) 
अग्निर्वे सर्वेषां देवानामात्मा। ( शतपथब्रा०-१४.३.२५ ) 
अग्निर्व सर्वा देवता:। ( ऐतरेय ब्रा०-१.१.२.३ ) 
किन्तु मूल में तो एक ही सत्ता है-- 

महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। ( निरुक्त-७.१ ) 


दा, दीप, और चुत्‌ धातु से निष्पन्न दिवता' शब्द दान, दीपन एवं द्योतन के समस्त 
ऐश्वर्यों से मण्डित है। जो कुछ परमात्मा में है, वह सब कुछ हममें भी है; केवल 
मात्रामात्र का भेद है-- 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। 
योहह॑ सोइसौ योउसौ सो5हम्‌। 
पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।। 
जायमानो वै जायते सर्वाभ्य एताभ्य एवं देवताभ्य:। 
यदि साधक देवतामय बन जाता है तो सर्वमय एवं भगवन्मय बन जायेगा। 
देवताओं के भेद-- देवताओं की संख्या तैंतीस कोटि कही गयी है। 'कोटि” शब्द _ 
अनन्त अर्थ का वाचक है। मैत्रायणी संहिता, काण्वसंहिता एवं निरुक्त में देवों को तीन _ 
श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है-- “अग्नि: पृथ्वीस्थान:', 'वायुर्वा 
इन्द्रो वा मध्यमस्थान:” एवं 'सूर्यो चुस्थान:। 
अग्नि 'पार्थिव” देवता है और इस अग्नि के अंशरूप सभी अग्नियाँ भी पार्थिव 
; । देवता हैं। वायु एवं सूर्य के अंशरूप जितने देवता हैं, वे सभी अन्तरिक्ष' देवता हैं। 
| देवयोनियाँ सात हैं; इस सन्दर्भ में अमरकोष का निम्न वचन द्रष्टव्य हे-- । 
॥ विद्याधराप्ससो यक्ष रक्षोगन्धर्वकिन्नरा:। 
पिशाचो गुह्मक: सिद्धो भूतोडईमी देवयोनय:।। 


क ता '>- म के 


| ऑनीआनानमक हा । #ढछ>>७०..>न के 
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देवताओं के प्रकार ! 
| “प्त पत पता] है 
। आजानदेवता मर्त्यदेवता अधिष्ठातृदेवता 
आजानदेवता-- ये महासर्ग से महाप्रलयपर्यन्त एक कल्प तक रहने वाले देवता 


होते हैं। इनके दो वर्ग हैं-- म 
क. ईश्वर कोटि के देवता शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु; ये पाँचों देवता 


..__ 5 73>२*<_>२०; >> वनडे न 
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एवं ईश्वर दोनों हैं और ये पाँचों ही ईश्वरकोटिक हैं। 
ख. साधारण देवता : इन्द्र, वरुण, मरुत्‌, रुद्र, आदित्य, वसु आदि हैं। 
मर्त्य देवता-- जो मानव यज्ञादि सुकृत करके स्वर्ग में पहुँचते हैं और पुण्य क्षीण 
होने पर लौट आते हैं, वे मर्त्यलोक के देवता कहलाते हैं; कहा भी गया है-- 
ते तं भुकत्वा स्वर्गलोक॑ विशालम्‌। 
क्षीणे पुण्ये मर्त्वलोक॑ विशन्ति।। 
अधिष्ठातृदेवता-- सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई स्वामी होता है और 
वही होता है-- अधिष्ठाता देवता। नक्षत्र, तिथि, वार, मास, वर्ष, युग, चन्द्र, सूर्य, 
वार, मास, समुद्र, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि 
के अधिष्ठातृ देवता “"आजानदेवता' भी बनते हैं। 
परम देवता तो केवल एक है और वही अनेक रूप धारण कर लेता है-- 
इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते। ( बुहदारण्यक-२-५.१९ ) 
देवोपासना का फल भी सुनिश्चित है; यथा-- सुन्दर लोकों की प्राप्ति और इह 
लोक में धन-धान्य की प्राप्ति । विष्णुधर्मोत्तरपुराण में कहा भी गया है-- 
नित्य॑ नराणां सुरपूजकानां लोका मनोज्ञा: सुलभा भवन्ति। 
लोके तथाउस्मिन्‌ धनधान्ययुक्ता: समृद्धिभाजश्च नरा भवन्ति।। 
एक ही देवता सर्वरूप हो गया है-- 'सो5क्रामयत, बहुस्यां प्रजायेयेति' ( तै.उ.- २.६ ) 
एकदेववाद 
शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि 'देवता कितने हैं?” तब याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर दिया कि 'तीन हजार तीन सौ छ: देवता हैं।' शाकल्य द्वारा पुन: प्रश्न करने पर 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि 'तैंतीस देवता हैं'-- अड़तीस वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, 
इन्द्र एवं प्रजापति। पुन: याज्ञव्क्य ने कहा कि छः देवता हैं, तीन देवता हैं, दो देवता 
हैं, डेढ़ देवता हैं, एक देवता हैं' ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌-३.९.१ )। 
निष्कर्ष-- बहुदेववादी हिन्दू धर्म एकदेववादी ( एकेश्वरवादी ) है-- 
एको देव: सर्वभूतेषु गूढ़: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।। 
( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ू-६.११ ) 
त्वमानन्दमयस्त्व॑ ब्रह्ममय॑ त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयो5सि त्व॑ प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। 
( गणपति उपनिषद्‌ ) 


'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्व खल्विदं ब्रह्म।' 
वस्तु-विभाग एवं देव-विभाग-- ऋषियों ने संसार के समस्त पदार्थों ( वस्तुओं ) 


१२० श्रीविद्या-साधना षष्ठ 


को तीन भाग में वर्गीकृत किया, जो निम्नानुसार है-- 

9 आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक। देवों के भी ये तीन रूप हैं। नेत्रेन्द्रिय "| 
9 का विषय अधिभूत है। नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है। सूर्य अधिदेव हैं। सूर्यादि ग्रहों के अग्नि, | 
॥॥॥ जल, कार्तिकेय, विष्णु, इन्द्र, शची एवं ब्रह्मा अधिदेवता हैं। यज्ञभाग लेने वाले देवता 

9 भी देवता हैं। मन्त्रों के भी देवता हैं। पदञ्मभूतों के भी देवता हैं; जैसे कि आकाश के 
विष्णु, वायु के सूर्य, अग्नि की देवी दुर्गा, जल के गणेश, पृथ्वी के शंकर। ये देवता 
परमेश्वर के नित्य स्वरूप हैं। 

॥। || छन्द-- जिस प्रणाली के द्वारा जिस छन्‍्द से जिस भाव का कम्पन उत्पन्न करके 
| उद्देश्य सिद्ध होता है, वह उस निर्दिष्ट साधन-प्रणाली का 'छन्द' होता है। 

| देवता-- 'दिव' धातु से द्योतन एवं क्रीडा अर्थ व्यक्त होता है। इसी धातु से 
| “देवता' शब्द व्युत्पन्न हुआ है। 


प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों में विभिन्न स्तरों पर चैतन्य परमात्मा किस प्रकार प्रकाशित 
| और लीलारत है-- यह देवतातत्त्व के अन्तर्गत है। भगवत्‌ चैतन्य के विभिन्न प्रतिविम्ब 
॥ | । या विभूति, विभिन्न भाव के लीलाभाव का नाम दिवता' है। 
॥। विनियोग-- कौन साधना किस भाव से अनुष्ठित हुईं एवं उससे क्या प्रयोजन 
|! सिद्ध हुआ? यही विनियोगतत्त्व का विषय है। 
॥॥ जो व्यक्ति ऋषि, छन्‍्द, देवता, योग आदि को विना जाने हुये अध्यापन या जप 
करता है, वह पापी हो जाता है-- 
अविदित्वा ऋषिं छन्दो देवतं योगमेव च। 
योथ्ध्यापयेद्‌ जपेद्गापि पापीयान्‌ जायते तु सः।। 
( बृहद्देवता-८.१३६ ) 
मान लीजिये कि हम देवता के स्वरूप को नहीं जानते तो उसके स्वधर्म, स्वलक्षण, 


| शक्ति एवं स्वभाव के रूप में उसके दान, दीपन, विजय, क्रीडा, द्योतत आदि स्वरूप 
| को कैसे जान पायेंगे? उसके विविध स्वरूप हैं-- 

। “यतो दीप्यति क्रीडति सर्गादिभि:, विजिगीषते5सुरादीन्‌, व्यवहरति सर्वभूतेषु, आत्म- 
| तया द्योतते, स्तूयते स्तुत्यै:, सर्वत्र गच्छति तस्माद्देव:; 'एको देव: सर्वभूतेषु गढ़: 
| ( श्वेताश्वतर-६.११ ) इति मन्त्रवर्णात्‌।' ( विष्णुसहख्ननाम : ५४वाँ श्लोक : शाझ्डरभाष्य ) 
| विष्णुपुराण की दृष्टि से देवता का स्वरूप-- इस दृष्टि से देवता समस्त मनु, 
॥। सप्तर्षि, मनुपुत्र एवं इन्द्र भगवान्‌ विष्णु की विभूति है-- 

सर्वे च देवा मनव: समस्ता: सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च। 

। इन्द्रश्न यो5यं त्रिदशेशभूतो विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ता:।। 

( ] ( विष्णुपुराण-३.१.४६ ) 
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देवताओं के गण-- इनके नौ गण हैं-- आदित्य, तुषित, विश्वेदेव, साध्य, 
आभास्वर, मरुत्‌, महाराजिक, रुद्र और वसु। ( शब्दरत्नावली ) 
देवताओं के मुख्य स्थान-- इनके मुख्य स्थान तीन हैं-- चुस्थानीय, अन्तरिक्ष- 
स्थानीय और पृथ्वीस्थानीय। 
देवता की उत्पत्ति-- देवता की उत्पत्ति 'बीजतत्त्व' से होती है-- 
देवताया: शरीरं तु बीजादुत्यद्यते ध्रुवम्‌। ( यामल; शा.त.-९.९६ ) 
जप एवं देवता तथा नौ तत्त्व ( अन्तस्सम्बन्ध )-- कामधेनुतन्त्र में कहा गया है 
कि नौ तत्त्वों को जाने बिना जप निरर्थक है। ये नौ तत्त्व निम्नांकित हैं और उनमें प्रथम 
तत्त्व देवतत्त्व है-- 
देवतत्त्वं प्राणतत्त्वं बिन्दुतत्त्वं च सुन्दरि। 
ज्ञानतत्त्वं शक्तितत्त्वं योनितत्त्वं तयैव च।। 
नवतत्त्वमिदं प्रोक्त कामधेनुमतं प्रिये।।( शाक्ता. त.-९.८७ ) 
देवताओं की उत्पत्ति ककार से हुई है-- 
सर्वासां देवतानां च ककारं मूलमेव च। ( शाक्ता. त.-९.५७ ) 
ककार से ही सबकी उत्पत्ति हुई है-- 
ककारात सर्वमुत्पन्नं कामकैवल्यमेव च। ( शाक्ता, त.-९.५६ ) 
ककार “कादिविद्या' या 'पह्नदशाक्षरी श्रीविद्या' का प्रथमाक्षर है। 
मन्त्राधीनञ्न देवता-- देवता मन्त्र के अधीन हुआ करते हैं; क्योंकि देवताओं का 
सूक्ष्म रूप मन्त्ररूप एवं मन्त्र का स्थूल रूप देवता हुआ करता है। सूक्ष्मस्तरीय मन्त्र की 
डोर से स्थूलस्तरीय देवतारूपी पतंग तो पकड़ में आ ही जायेगी। देवता मन्त्राधीन हैं। 
देवता मन्त्रमय हैं-- 'मन्त्रा एव तु देवता” ( मेरुतन्त्र )। उपासकों के कार्यनिष्पादनार्थ 
भले ही वे विभिन्न रूप क्यों न धारण कर लें, किन्तु उनका मूल स्वरूप मन्रस्वरूप ही है। 
मन्त्र ध्वनिरूप हैं और ( अ से ज्ञपर्यन्त ) समस्त ध्वनियाँ शक्तिरूप हैं। प्रत्येक 
अक्षर में स्वतन्त्र शक्ति होती है। भिन्न-भिन्न अक्षरों के संयोग से भिन्न-भिन्न शक्तियाँ 
उत्पन्न होती हैं। 
किस उद्देश्य के पूर्त्यर्थ किस-किस ध्वनि ( मातृका ) का मिश्रण किया जाय और 
किन-किन अधिकारियों को दिया जाय, इसका सम्यक्‌ ज्ञान मात्र ऋषियों को ही था। 
देवता 'मातृका' की शक्तियाँ हैं। 
देवता मन्त्रसाधना का सर्वोच्च तत्त्व है। वही तो साधना के केन्द्र में रहता है। उसके 
नाम की साधना ही तो मन्त्रसाधना है। उसका नाम ही “मन्त्र” है। 
देवता की परिभाषा-- कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है-- 
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| देहमास्थाय भक्तानां वरदानाच्च पार्वति। 
| तापत्रयादिशमनाद्वेवति. परिकीर्तिता।। 
॥ | देवता भक्तों के शरीर में निवास करता है। भक्तों को वरदान देकर उनका अभीष्ट 
॥ पूरा करता है एवं तापत्रय ( आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक ) का शमन 
0 करता है। इसीलिए इसे देवता कहते हैं। देवता तत्त्व संवित्‌ स्वरूप होता है-- 
। द । स्वसंवित्रिपुरा देवी लौहित्यं तद्ठिमर्शनम्‌। ( योगिनीहदयम्‌, पृ०-३०२ ) 
| । ढ बीज और देवता-- प्रत्येक चक्र में पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्व एवं उनके “बीजमन्त्र' होते 
। | हैं। 'बीजमन्त्र' तत्त्वों के बीज हैं। तत्त्व बीजों से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो 
। । | जाते हैं। जो मातृका स्थूलत: उच्चरित होती है, उसके सूक्ष्म रूप को जो शक्ति उत्पन्न 
। । । एवं चालित करती है, वही उन तत्त्वों का कारण है। जैसे कि 'मणिपूर चक्र' का तत्त्व 
| अग्नि है और बीजमन्त्र '?' है। अग्नि जिन शक्तियों का सम्मिलित बाह्य रूप है, उन्हीं 
शक्तियों से जो सूक्ष्म शब्द निर्मित होता है, उसी का स्थूल ( वैखरी ) शब्दरूप 'रं' अक्षर 
। 
| है। ( बीजमन्त्र > तत्त्व। यथा-- ं' ( बीजमन्त्र ) > अग्नितत्त्व )। 
| बीज से ही देवता का प्रादुर्भाव होता है-- 
' तस्माद्वीजातू समाकृष्य देवतारूपमुद्भवम्‌।( काम. ११ पटल ) 
|| तस्माद्वीजाद्वरारेहे देवता जायते ध्रुवम्‌॥( काम. ११ पटल ) 
बीजात्तु जायते विष्णुरवतारवर: प्रिये। 
द बीजात्तु जायते रामो बीजातू कृष्ण: प्रजायते।। 
स्थावरं जड़म॑ देवि ! सर्व बीजातू प्रजायते।।( काम. १३ पटल ) 
| । साक्षात्‌ श्री प्रकृति्देंवि बीजरूपा सनातनी।( काम. १३ पटल ) 
बीजात्तु जायते देवि रामकृष्णादयश्च ये। 
| ते सर्वे चञ्ललापाड्नि बीजात्तु जायते ध्रुवम्‌।।( काम. १३ पटल ) 


बीजसाधन-- पहले बीज का जप करना चाहिए और बाद में बीज का ध्यान 


एतत्तु प्रथम॑ बीजसाधनं दुर्लभं प्रिये।।( काम. १३ पटल ) 
भावयेन्मनत्रबीजानि यस्य या इष्टदेवता। 
भावयेत्‌ प्रथमं बीज॑ वराटोपरि पार्वति। 
दशधा दशधा देवि प्रजपेद्वीजमुत्तमम्‌।।( काम. १३ पटल ) 
बीजमध्ये तु॒ध्यायेदिष्टं सुलोचने। 
तस्माद्वीजाद्वरारोहे देवता जायते ध्रुवम्‌।।( काम. १३ पटल ) 


या व्ववीलटिजज जम 3... >> >> >> नली ज जन 3 >> जीअननिननिनिमिनिकीीी 
तनयपायपकाइम्बाकपानकन्क धअ७ाा्ााापअ््ससससससससनससससननननननररभधधभाभभनससससस2 3 33 33 सन ससससे+3ससकसकजजिसामणयमस-सःयययाययय य ननभननगनगगनगनन 


द |! करना चाहिये-- 

द | प्रजपेत्‌ प्रथमं बीज॑ बीजध्यानं तत: परम॑। 
। 

| 

है 

| 

। 


4322:५243०< 


न] 8 उन म 
नि की न्नट जल 2४: 2७ < 0.० 


अध्याय श्रीविद्या में देवता तत्त्व १२३ 


शक्तिवा विष्णुदेवों वा शिवो वा सूर्य एव वा। 

बीजादुत्पाद्यत। देवि पखह्म निरझ्ञनम्‌। 

बीजध्यानं विना देवि ! कथमुत्यद्यते हरि: ? 

सदाशिवो. महादेव: कथमुत्यद्चते स्वयम्‌। 

सदाशिवस्थ जननी बीजरूपा सनातनी।। 
( कामधेनुतन्त्र, पटल १३४ ) 

इसीलिए कहा गया है कि-- 

सर्वेषां चैव बीजानामेवं ध्यान समाचरेत्‌।। ( काम० तन्त्र-१३ ) 


देवतातत्त्व में साधक के भीतर-बाहर के समस्त देहादिक तत्त्वों द्वारा भगवत्‌ चैतन्य 
को पूर्णतया परिणत करके उस साधक जीव को पुरुषोत्तम में परिणत किया जा सकता 
है। इसमें इसका रहस्य एवं इसकी सम्भावना अन्तर्निहित है। समस्त तत्त्वों में भगवत्‌ 
चैतन्य को प्रस्फुटित करना, उपलब्ध करना एवं देवमय हो जाना-- यह भी देवतातत्त्व 
का निहितार्थ है। भगवत्‌ चैतन्य प्रकृति के समस्त स्तरों में प्रतबिम्बित होकर किस प्रकार 
प्रकाशित है-- लीला कर रहा है-- इसका समावेश भी देवता तत्त्व में है। 


“देवो भूत्वा यजेद्देवम' के अनुसार साधक का स्वयं देवता बनकर अपूर्णता से 
पूर्णता के स्तर पर आरूढ होना भी 'देवता तत्त्व' का निहितार्थ है। 'अहं देवी न चान्यो- 
5स्मि' की अनुभूति भी देवता तत्त्व का व्यंग्यार्थ है। देवता का साक्षात्कार करना एवं 
देवमय बनना, देव में लय हो जाना एवं स्वयं देवस्वरूप हो जाना-- ये सभी देवता 
तत्त्व' के निहितार्थ हैं। 


मन्त्र के अंग ( प्रणव ) के भीतर भगवान्‌ के 'विश्वमय' एवं (विश्वातीत' दोनों पक्ष 
सन्निहित हैं। मन्त्र के अंगीभूत बीजतत्त्व से ज्ञात होता है कि हमारा प्रकृत स्वरूप क्या 
है? हमारा भगवान्‌ के साथ क्या सम्बन्ध है? भगवान्‌ ने सृष्टि का उद्देश्य क्या नियत 
किया है? हमारे भीतर अन्तर्निहिंत कौन-कौन-सी शक्तियाँ हैं? 

मन्त्र का जप इस प्रकार किया जाना चाहिये कि मन्त्र का देवता स्वयमेव आने के 
लिए बाध्य हो जाय। शुद्ध मन्र का शुद्ध उच्चारग किये जाने पर मन्त्र जागृत होकर 
अभीष्ट पदार्थ को खींचकर सामने ला सकता है। शब्द के उच्चारण का जो स्तर होगा, 
वह उसी स्तर तक पहुँचता है। देवता का नाम ही है-- मन्त्र। जिस नाम के पुकारने से 
देवता आविर्भूत होकर अभीष्ट-पूर्ति करता है, वही देवता का आविर्भाव है। मन्त्र चिच्छक्ति 
का प्रकाश है-- 'मन्त्राश्निन्मरीचय:। मन्त्र" चैतन्य की घनीभूत मूर्ति या देवता का आत्म- 
प्रकाश है। 'बीज' ही मूल मन्त्र है। मन्त्र और देवता अभिन्न हैं। 


भगवती गुरु भी हैं; अत: देवी एवं गुरु में अभिन्नता है। चतुःशतती में कहा भी गया है-- 
१. बीजादुत्यद्यते देवो देवी वा कमलेक्षणे।। ( कामधेनु ०, २१वाँ पटल ) 


श्रीविद्या-साधना 


निष्कलतत्त्वे शिवे बुद्ध्वा तद्रूपत्व॑ गुरोरपि। 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ।। 
( श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ) 
गुरु के शरीर में स्वयं भगवान्‌ स्थित होकर गुरुत्व के दायित्व का निर्वाह करते हैं 
और दीक्षा देते हैं। 


भगवत्‌ सत्ता एवं गुरु में ऐकात्म्य 
शिव एव सदा साक्षादास्थाय गुरुविग्रहम्‌। 
दीक्षां करोति विश्वात्मा शम्भुशक्त्यनुवेधत:।। 
अर्थात्‌ गुरु के शरीर में भगवान्‌ शिव ही गुरुत्व का दायित्व निभाते हैं। 
देवतास्वरूपिणी भगवती विमर्श शक्ति है-- “विमर्श क्‍या है? 
जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का हेतुभूत अकृत्रिम अहंभाव परामर्श ही विमर्श 
है-- “जगदुत्पत्तिस्थितिलयहेतुभूताकृत्रिमाहम्भावपरामशों विमर्श::। . ( नटनानन्द ) 
विमशुों नाम विश्वाकारेण वा, विश्वप्रकाशेन वा, विश्वोपसंहारेण वा5कृत्रि-मो5हमिति 
स्फुरणम्‌। तस्यां तल्लीनत्वंनाम अन्तर्मुखत्वम्‌। ( नागानन्द ) 
( अन्तर्लीनोःन्तर्मुखीभूतो ) विमर्श: पूर्णाहम्भावना। 
विमर्श: प्रपञ्न:। ( नटनानन्द ) 


माहेश्वरतन्त्र ( नारदपाझरात्र-- पटल-३०.३६ ) में कहा गया है कि परानन्दविग्रह 
भगवान्‌ का शरीर शब्दनिर्मित है अर्थात्‌ मन्त्र ही देवता है-- “शाब्दं वपु: परानन्दवपुषः 
परमेश्वरि'। 


मन्त्र और देवता में अभेद--- मन्त्र वाचक' है और देवता 'वाच्य' है। यदि वाचक 
वाच्य का सन्धान न कर सके या न करा सके तो वाचक की उपयोगिता ही क्‍या है? 
यदि 'शरीर' शब्द से शरीर पदार्थ का बोध ही न हो तो 'शरीर' शब्द की सार्थकता ही 
क्या है? योगसूत्रकार पतञ्ललि ने 'तस्य वाचक: हि प्रणव:” कहकर महामन्त्र को वाचक 
एवं परमात्मा को वाच्य कहते हुए मन्त्र एवं परमात्मा में वाच्य-वाचक सम्बन्ध माना है। 
पतञझलि ने 'वैखरी वाक्‌” को वाचक नहीं कहा; क्योंकि वैखरी वाक्‌ जड़” है, जबकि 
परमात्मा चेतन है। मन्त्र में चैतन्य का आधान करके ही परमचेतन ( परमात्मा ) तक 
पहुँचा जा सकता है। यदि “मन्त्र” मन्त्र के वाच्य देवता का साक्षात्कार न करा सके तो 
मन्त्र की सार्थकता ही क्‍या है? 


तान््रिक पद्धति अहं देवी न चान्यो5स्मि, शिवो5हं, सोउहम्‌' के सिद्धान्त में 
विश्वास रखते हुये साधना के निम्नतम स्तर पर भी ( न्यास के माध्यम से ) मन्त्राक्षरों 
का साधक के शरीरशंंगों के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। 'करन्यास', 'हृदयादिन्यास' 
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एवं 'अक्षरन्यास' का यही कार्य है। 'दिड्न्यास' साधक के चतुर्दिक प्रसृत दशों दिशाओं 
के साथ मन्त्राक्षों का तादात्म्य स्थापित करके साधक को अपनी दशों दिशाओं में 
मन्त्राक्षरों के व्याप्त होने का अनुभव कराता है या उसे मन्त्राक्षों के सागर में डुबकी 
लगाने का बोध कराता है। ऋष्यादिन्यास साधक को ऋषि, देवता, छन्‍्द, बीज, शक्ति 
एवं कीलक के साथ तादात्म्य प्राप्त कराने का प्रयास करता है। 'कवच' साधक के 
प्रत्येक शरीरांग के साथ किसी न किसी देवी-देवता का सम्बन्ध बताकर उस पर उस अंग 
की रक्षा करने का दायित्व निश्चित करता है। 'कीलक' साधक के समस्त 'स्व” ( अहन्ता ) 
को देवता की वस्तु घोषित करके अपनी समस्त अहन्ता एवं ममता को देवता में लय 
करने का मार्ग निर्दिष्ट करते हुये उससे तादात्म्य स्थापित कराता है। 'दान-प्रतिग्रहण” की 
पद्धति अपनी व्यष्टि अहन्ता को समष्टि अहन्ता ( देवता ) में लय करके क्षुद्र से विराट्‌ 
बनने का ही एक आयोजन है। 


साधक जिस भौतिक माला से जप करता है, तान्त्रिक उसे भी भौतिक एवं जड़ न 
मानकर चत्ुर्वर्ग-प्रदायिनी, सिद्धि-दायिनी, सर्वशक्तिस्वरूपिणी 'महामाया' मानकर शक्ति 
( माला ) के माध्यम से 'शक्ति' ( देवता ) तक पहुँचने की साधना करता है और माला 
को शक्ति मानकर उससे प्रार्थना करता है-- 

3» मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणी। 
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धदा भव।। 


साधक को अपनी साधना को भी अपनी वस्तु न मानकर उसे देवी की वस्तु समझ- 
कर उसे ही समर्पित करना पड़ता है; इसीलिए मन्त्रजप को देवी के बाँयें हाथ में समर्पित 
करने का विधान है। अपनी अहन्ता को देवी में लय करते हुये अपने शरीशांगों को देवी 
का मन्दिर मानते हुये देवी एवं उनके मन्त्राक्षरों से अपना तादात्म्य स्थापित करते हुये 
तथा दशों दिशाओं में देवी के मन्त्राक्षों की महाव्याप्ति का अनुभव करते हुये 'अहं देवी 
न चान्योउस्मि' के अनुभव को अपना परम लक्ष्य स्थिर करते हुये साधक 'देवो भूत्वा देवं 
यजेत्‌' को ही चरितार्थ करता है। 
देवताओं के शरीर का आविर्भाव “बीज” से होता है; अत: उनकी आत्मा देवरूप 
होती है-- 
देवताया: शरीरं हि बीजादुत्यद्यते ध्रुवम्‌। 
अतएव हि तस्यात्मा देवरूपो न संशय:।। 


( निर्वाणतन्त्र, पटल-१२ ) 

निर्वाणतन्त्र के अनुसार देवता अपने-अपने सुदूरस्थ लोकों में ही विराजमान नहीं 

रहते और न तो विद्यायें ही अन्य लोकमात्र में स्थित हैं; प्रत्युत ये सभी हमारे शरीर में 
ही विद्यमान हैं। ज्ञानसड्डूलिनी तन्त्र कहता भी है-- 
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देहस्था: सर्वविद्याश्व देहस्था: सर्वदेवता:। 
देहस्था: सर्वतीर्थान गुरुवाक्येन लभ्यते।। 
काष्ठमध्ये यथा वह्नि: पुष्पे गन्ध: पयो35मृतम्‌। 
देहमध्ये तथा देव: पुण्यपापविवर्जित:।। 
॥॥ आचार्य भास्कर राय ने 'त्रिपुरामहोपनिषद्‌” की अपनी टीका में कहा है कि देवता 
|| | के तीन रूप होते हैं-- स्थूल, सूक्ष्म एवं पर। 
| ॥। || देवता का स्थूल रूप-- सम्बद्ध देवता के निर्दिष्ट ध्यान में उल्लिखित रूप ही 
देवता का स्थूल रूप है। 
॥।!| देवता का सूक्ष्म रूप-- देवता का सूक्ष्म रूप उसके मूलमन्त्र में निहित रहता है। 
| देवता का पर रूप-- यह रूप उपासनात्मक होता है। 
आचार्य भास्कर कहते हैं कि देवता के उक्त तीनों रूपों के अनुसार ही उनकी 
साधना के भी तीन प्रकार हैं-- बहिर्याग, जप और अन्तर्याग। भावनोपनिषद के अपने 
भाष्य में वे कहते हैं कि भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना के तीन भेद हैं-- स्थूल, 
सूक्ष्म एवं पर; तथा इसी के अनुरूप भगवती की उपास्तिरूपा क्रियायें भी त्रिविधात्मिका 


। 
॥॥ 
॥| | होती हैं-- कायिकी, वाचिकी एवं मानसी। 
। | | ऋषि- छन्द- देवता-विनियोग-- प्रत्येक मन्त्र के ये अंग हैं। 
। 
| 
। 


ऋषि-- ऋषि उस मन्त्र के द्रष्टा होते हैं-- ऋषयो मन्त्रद्रष्टार:'; किन्तु वे मन्त्र- 
| स्रष्टा नहीं होते-- 'स्मारका न तु कारका:। 
। नवार्णमन्त्र-- ऋषि-- ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र। छन्‍्द-- गायत्री, उष्णिगू, अनुष्ठुप्‌। 
| देवता-- महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती। बीज-- ऐं। शक्ति-- हीं। कौीलक-- 
क्रीं। विनियोग-- महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती की प्रीति। 
मातृकामन्त्र-- ऋषि-- ब्रह्मा। छन्‍्द-- गायत्री। देवता-- सरस्वती। बीज-- 
हल। शक्ति-- स्वर। कीलक-- क्लीं। विनियोग-- मातृकान्यास। 
रामर क्षास्तोत्रमन्त्र-- ऋषि-- बुध-कौशिक। देवता-- रामचन्द्र। छन्‍्द-- अनुष्ठुप्‌। 
शक्ति-- सीता। कीलक-- हनुमान्‌। विनियोग-- श्रीरामचन्द्र की प्रीति हेतु। 
द देवी का कवच-- ऋषि-- ब्रह्मा। छन्‍्द-- अनुष्ट॒ुप्‌। देवता-- चामुण्डा। बीज-- 
'अड़न्यासोक्तमातरो'। देवता-- दिग्बन्ध देवता। विनियोग-- श्री जगदम्बा के प्रीत्यर्थ। 
अर्गलास्तोत्रमन्त्र-- ऋषि-- विष्णु। छन्द-- अनुष्टुप्‌। देवता-- श्रीमहालक्ष्मी। 
। विनियोग-- श्रीजगदम्बा की प्रीति। 
॥॥॥ कीलकमन्त्र- ऋषि-- शिव। छन्द-- अनुष्टुप्‌। देवता-- महासरस्वती। विनियोग-- 
| श्रीजगदम्बा की प्रीति। 
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श्रीसूक्तमन्त्र-- ऋषि-- इन्दिरा, आनन्द, कर्दम, चिक्लीत। प्रथम मन्त्र की 
ऋषि-- इन्दिरा। द्रष्टा-- ( १४ मन्त्रों के द्रष्टा ) आनन्द, कर्दम, चिक्लीत ( इन्दिरा या 
लक्ष्मी के पुत्र )। छन्द-- हिरण्यगर्भ, 'हिरण्यवर्णा' इत्यादि तीन ऋचाओं के छन्‍्द-- 
अनुष्टप्‌। 'कांसोस्मिताम' का छन्द-- बृहती। अग्रिम ऋचाओं के छन्द-- त्रिष्ट॒प्‌। 
अगले आठ मन्त्रों के छन्‍्द-- प्रस्तार॒पंक्ति। देवता-- श्री और अग्नि। बीज-- हिरण्य- 
वर्णाम्‌। शक्ति-- कांसोस्मिताम्‌। 

श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्र-- ऋषि-- श्री वशिन्यादि वाग्देवता। छन्द-- 
अनुष्टुप्‌५ देवता-- श्रीललिताम्बा। बीज-- क ए ई ल हीं। शक्ति-- सकल हीं। 
कीलक-- ह स क ह ल हीं। विनियोग-- ललिताम्बाप्रीत्यर्थ। 
कतिपय मन्त्र 


१. श्रीदक्षिणामूर्ति 


जप- संख्या 


दक्षिणामूर्ति | ३» हीं दक्षिणामूर्तये 
तुभ्यं वटमूलनिवासिने। 
ध्यानैकनिरताड्राय नमो 
रुद्राय शम्भवे 3» हीं।। 
3$ ऐं हीं क्लीं 
चामुण्डायै विच्चे। 

३ ऐं श्रीं हीं क्लीं 
३» हीं हसौं 

सरस्वत्यै नम: 

दक्षिणे कालिके स्वाहा। 


ऋषियों ने अपनी साधना-शक्ति से मन्त्र की साधन-प्रणालियों का आविष्कार किया है। 


छन्द-- जिस प्रणाली के द्वारा जिस छन्द से जिस भाव का कम्पन उत्पन्न करके 
उद्देश्य सिद्ध किया गया है, वही छन्द उस निर्दिष्ट साधन-प्रणाली का 'छन्द” निश्चित 
किया गया है; इसी कारण भिन्न-भिन्न मन्त्रों के भिन्न-भिन्न हन्द हैं। 


ऋषि-- जीव अनन्त हैं और उनके लक्ष्य एवं उनको साकार रूप देने के उपाय 
भी अनन्त हैं। इन्हीं असंख्य उद्देश्य-सिद्धियों के लिये अनन्त साधन-प्रणालियाँ हैं। 
जिस साधक ने जिस उद्देश्य से जिस साधन-प्रणाली द्वारा सिद्धिलाभ किया है, वह उस 
निर्दिष्ट तत्त्व का एवं निर्दिष्ट साधन-प्रणाली का ऋषि है। 


२. पञ्चमुख महादेव 


३. श्रीमहाकालि-महा- 
लक्ष्मी-महासरस्वती 


४. श्रीलक्ष्मीदेवी 
. महासरस्वती देवी 


, श्रीकाली 


एक ही देवता ( इष्टदेव ) के अनेक मन्त्र होते हैं; यथा-- 
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काली देवी के मन्त्र-- क्री; हीं; क्रीं क्रीं क्रीं स्वाहा; क्री क्रीं फट स्वाहा; ऐं, नम: 
क्रीं क्रीं कालिकायै स्वाहा; क्रीं हीं हीं दक्षिणकालिके स्वाहा; क्रीं हीं हीं दक्षिणकालिके 
फट क्री क्रीं हूँ हूँ क्रीं क्री स्वाहा; क्रीं क्रीं क्रीं फट्‌ स्वाहा; क्रीं क्रीं क्रीं क्रीं स्वाहा; क्रीं 
स्वाहा; क्री क्रीं क्रीं हीं हूँ हूँ क्रीं क्रीं क्रीं हीं हीं हूँ हूँ स्वाहा इत्यादि। 
देवता के रूप 


>वहाम्आाभाम को लिकंसीर अत 5 जज कक: लाक॥माप.. 
देवता का स्थूल रूप देवता का सूक्ष्म रूप देवता का पर रूप 
( ध्यान-विधान में वर्णित ) ( मन्त्ररूप ) ( उपासनात्मक ) 


देवता के उपासना- भेद 
हे जब लक + बड़ ब ८ ए जय आह आकर कक 


कि फपा जो का 
प्रथम उपासनाभेद' द्वितीय उपासनाभेदर 


 ल्ल्तसलनन्न लिन हा बज तो 
बहिर्याग जप अन्तर्याग देवता का देवता का देवता का 
स्थूल देवता सूक्ष्म देवता पर देवता स्थूल रूप सूक्ष्म रूप पर रूप 
के लिये के लिये के लिये कायिकी वाचिकी . मानसी 
उपासना उपासना उपासना 


आचार्य भास्कर राय कहते हैं कि यद्यपि बहिर्याग-जप-अन्तर्याग के संघटक तत्त्व 
परस्पर एक-दूसरे में अन्तर्भूत या अनुप्रविष्ट हैं तथापि प्राचुर्य एवं प्राधान्य को ध्यान में 
रखकर कायिकी-वाचिकी-मानसी आदि उपासना-विधियों को पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर उनको 
वर्गकृत किया गया है।* 
भावनोपास्ति-- भास्कर राय कहते हैं कि अथर्वनामा वेदपुरुष ने योगियों के प्रति 
अनुकम्पा दिखाने हेतु एक तृतीय उपासना-पद्धति का प्रवर्तन किया है, जिसका नाम 
है-- भावना। भावनोपनिषद में सद्गुरु के पररूपत्व को लक्ष्य में रखकर ही प्रथम सूत्र-- 
'श्रीगुरु: सर्वकारणभूता शक्ति:' रखा गया है और इस उपनिषद के अन्त में 'भावनापरो 
जीवन्मुक्तो भवति' ( भावनो ०-३४ ) सूत्र जान-बूझकर ( भावनाविधि की अपूर्व विधि 
के माहात्म्य के प्रदर्शनार्थ ) रखा गया है। उपासना की यह विधि भावार्थरूपा, अर्थभावना- 
करणीभूता एवं पररूपात्मिका है। पररूपभावना की ही इसमें प्रधानता है। यद्यपि भावना 
द्विलक्षणा है-- कादिमतगर्भित और कौलमतगर्भित; तथापि भावनोपनिषद में कादिमत 
का ही प्रतिपादन किया गया है। कादिमत में अन्तश्चचक्रभावना का प्रतिपादन किया गया 
है। भावनोपनिषद में स्पष्टठ: कहा गया है-- 
“कादिमतेनान्तश्रक्रभावना: प्रतिपादिता:: ( ३५ )। 
“य एवं वेद सोडअ्थर्वाशिरोड्धीते! ( ३६ )। 
१. त्रिपुरामहोपनिषद्धाष्य ( भास्कर राय ) 
२. भावनोपनिषद्धाष्य ( भास्कर राय ) 
३. भास्कर: 'भावनोपनिषद:” भास्कर टीका 
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वामकेश्वरतन्त्र की दृष्टि-- वामकेश्वरतन्त्र में भगवती के अन्य रूपों के साथ-साथ 
उनके आनन्दस्वरूप का भी वर्णन किया गया है और उन्हें परमानन्दरूपिणी एवं नित्या- 
नन्‍्द घन भी कहा गया है-- 'प्रणमामि महादेवीं परमानन्दरूपिणीम्‌। नित्यानन्दघनं परम्‌ । 
शिव एवं देवी ( भगवती ) दोनों स्वरूपत: अभिन्न हैं-- 
न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिव:। 
नानयोरन्तरं किद्लिच्चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ।। 


शिवाभिन्ना परा शक्ति: सर्वकर्मशरीरिणी। 
वामादीच्छादिभेदेन मिथुनत्रयतां. गता।। 


देवता का चक्रस्वरूप-- 
बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म॑ मन्‍्वश्रनागदलसंयुतषोडशारम्‌। 
वृत्तत्रयद्च॒ धरणीसदनत्रयञ्ञ श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवताया:।। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ) 


( आ ) भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप 


त्रिपुण पद की व्याख्या करते हुए भास्कर राय 'सौभाग्यभास्कर' में कहते हैं-- 
'त्रयात्मकं पुरं भूपुरं मण्डलकोण रेखामन्त्रादिसमूहो वा यस्या: सा त्रिपुरा। कालिकापुराण 
में भी कहा गया है-- 
त्रिकोणं मण्डलं चास्या भूपुरं च ज़िरेखकम्‌। 
मन्त्रोउपि त्यक्षर: प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः। 
त्रिविधा कुण्डली शक्तिखिदेवानां च सृष्टये। 
सर्वत्रयं॑ त्रयं यस्मात्तस्मात्तु त्रिपुरामता।। 


परम शिव की आदि सिसृक्षास्वरूपा त्रिपुरा देवी ज्ञातृ-ज्ञैय-ज्ञानरूप त्रिपुटीकृत जगत्‌ 
की आद्य उद्धाविका हैं और इस त्रय के उत्पादन के कारण भी उनका नाम त्रिपुरा है। 


जीवों के अदृष्ट के कारण एवं उनके कर्मफलों का परिपाक होने के उद्देश्य से 
प्रलयकालोपरान्त शिव में सिसृक्षा आविर्भूत होती है अर्थात्‌ परमशिव में अव्यक्त भाव 
से लीन उनकी स्वाभिन्ना शक्ति सिसृक्षा के रूप में व्यक्त होती है। यह सिसृक्षारूपा आद्या 
शक्ति ही 'त्रिपुर' कहलाती है। 'त्रिपुर' आद्या परमा शक्ति है। इसी की अभिव्यक्ति-- 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया के रूप में भी होती है। यही त्रैलोक्योत्पादिका है। यही प्रलयकाल में 
नि:शेष जगत्‌ एवं उसके भूलभूत संघटक तत्त्वग्राम को कवलीकृत करके स्थित रहती है 
त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या ज्ञानादित: प्रिये। 
स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका।। 
कवलीकृत-निःशेष-तत्त्वग्राम-स्वरूपिणी । 
तस्यां परिणतायान्तु न कश्चित्पर इष्यते।। 


श्रीविद्या-९ 


१३० श्रीविद्या-साधना षष्ठ 


“परमशिव' की आत्मभूता 'परा शक्ति' ने ही सृष्टि द्वारा जगत्‌ को ज्ञाता, ज्ञान एवं 
ज्ञेय के रूप में कल्पित किया है। ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयरूप त्रिपुटी से जगत्‌ को रूपायित करके 
अवस्थित रहने के कारण इस आधा शक्ति को "त्रिपुरा कहा गया है। मत्स्येन्द्रनाथ ने 
अपने कौलमत में त्रिपुर के नाम से ही इस परमाद्या शक्ति का उल्लेख किया है। वाम- 
केश्वरतन्त्र ( ४-५ ) में कहा गया है कि जगत्‌ रूप में अभिव्यक्त होने के लिए इस 
आद्या शक्ति को परमशिव की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक भी है; क्योंकि शक्ति 
प्रलयकाल में छत्तीस तत्त्वों के स्वरूप वाले जगत्‌ को अपने में लीन करके अव्यक्तावस्था 
में अवस्थित रहती है। शिव की सिसृक्षा ही 'शक्ति' है और सिसृक्षारूपा शक्ति ही 'सृष्टि' 
है। शक्ति ही जगत्‌ का कारण है। परमशिव तो निर्गुण एवं निरञ्न हैं। उनमें सिसृक्षा 
का आविर्भाव होने पर दो तत्त्वों का आविर्भाव होता है-- सिसृक्षारूपी उपाधि से उपहित 
सगुण शिव और सृष्टिस्वरूपिणी शक्ति। इस त्रिपुरा शक्ति के विना शिव भी कुछ नहीं 
कर सकते। शक्ति छत्तीस तत्त्वों के रूप वाले जगत्‌ को अपने में लीन करके स्थित रहती 
है और स्वयं सृष्टिरूपा है; अत: उसे सृष्टि के लिए दूसरे की अपेक्षा क्यों होगी? 

बैन्दवी कला और त्रिपुरसुन्दरी-- 'सहस्नदल कमल' के भीतर स्थित चन्द्रमण्डल ही 
“बैन्दवस्थान' है और उसकी चिन्मयी एवं आनन्दरूपात्मिका कला ही आत्मा एवं 'त्रिपुर- 
सुन्दरी' कहलाती है-- सहख्रदलकमलान्तस्स्थितचन्द्रमण्डलं बैन्दवस्थानम्‌। तत्कला 
चिन्मयी आनन्द-रूपा आत्मेति गीयते। सैव त्रिपुरसुन्दरी।' 

भगवती नादबिन्दु एवं कला से अतीत हैं--'एवं नादबिन्दुकलातीता भगवती।' 

भगवती नादातीत तत्त्व है-- “नादातीततत्त्वं तु त्रिपुरसुन्दर्यादिशब्दाभिधेयम्‌।' 

'दर्शा' दृष्टा, दर्शता इत्यादि के पर्याय हैं-- 'क ए ई ल हीं'। इनसे भी युक्त हैं भगवती। 

पञ्नदशवर्णात्मकषष्टयुत्तरत्रिशतसट्ड्यापरिगणितमहाकालात्मक, पञ्चदशकलातीता 
सादाख्या श्रीविद्यापरपर्याया चित्कलाशब्दवाच्या ब्रह्मविद्यापर्याया भगवती नादबिन्दुकलातीत 
भागवत तत्त्व है।* 

ह भगवती त्रिपुरा 

सच्चिदानन्द पखह्म को इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ ( एको5हं बहु 
स्याम )। यही उसकी इच्छा का “प्रथम स्पन्द' है। ज्ञान से 'इच्छा' हुई और इच्छा न 'क्रिया' 
का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार ज्ञान-इच्छा-क्रिया का क्रम प्रारम्भ हो गया। समस्त 
जगत्‌ इसी ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया का त्रिपुटीकृत रूप है। समस्त आगम इस त्रिपुटीकरण 
करने वाली शक्ति को ही 'त्रिपुरा' कहते हैं। यह सृष्टि को भी तीन चरणों में प्रादुर्भूत करती है-- 
आसीच्छत्तिस्ततो नादस्तस्मद्विन्दुसमुद्धव:। 
परमात्मा में सिसृक्षारूप जो “इच्छा” हुई, वही उपनिषदों का 'एजन' है। यही शाक्त 
१. लक्ष्मीधरा २. लक्ष्मीधरा 
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शैव प्रसम्परा का 'स्पन्द' है। शब्द या नाद एक कम्पन का मूर्त रूप है। शिव की यह 
सिसृक्षारूप इच्छा ही 'नाद” है। 'सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌' से सृष्टि हुई। 

सचिदानन्द विभव सकल परमेश्वर > शक्ति - नाद > बिन्दु। प्रथम स्पन्द ८ 
नाद, इच्छा ८ नाद, क्रिया ८ बिन्दु। 

सकल परमात्मा की इस शक्ति का नाम है-- ज्ञानशक्ति। 

ज्ञानशक्ति बीज, इच्छाशक्ति ८ नाद, क्रियाशक्ति 5 बिन्दु। आधिदैविक दृष्टि से 
ये ही हैं-- ब्रह्मा, विष्णु और शिव। 

नाद ८ गति। बिन्दु ८ स्थिति। गति + स्थिति का विलास ८ जगतू। 3 ८ अ + 
उ + म। ३४-- विश्वसृष्टि। 

तन्त्रशास्त्र की मान्यता है कि-- 


सृष्टि का विकास “निष्कल परमशिव तत्त्वा-तीतावस्थासीना परासंवित्‌' या “निष्कल 
ब्रह्म' से नहीं होती; प्रत्युत सकल परमेश्वर से होती है। 


“निष्कल ब्रह्म' तत्त्वातीत, अनिर्वचनीय एवं तुरीयातीत तत्त्व है। इस अवस्था में 
उसकी शक्ति उसी में लीन रहती है। 'निष्कल ब्रह्म' अपने-आपको देखता रहता है। ब्रह्म 
( परमशिव ) का यह ईक्षण उसमें 'अहं' के प्रकाश का उदय करता है और उसके साथ 
ही उसमें “अस्मि' के विमर्श का भी उदय होता है; अत: 'अहमस्मि' का उदय होता है। 

ब्रह्म की निष्क्रियावस्था : परा संवित्‌ अवस्था 
शिव-शक्तिसंयोग 


६2 2 कद" विमर्श निष्क्रिय ब्रह्म का सक्रिय 
( निष्कल ब्रह्म का सकल बन जाना ) स्वरूप में अवतरण। 


( निष्क्रय तत्त्व को सक्रिय बनने हेतु 
अहमस्मि का उदय शिव + शक्ति का संयोग अपरिहार्य है। ) 
जय बा का । ; + शक्ति का संयोग 
पं अस्मि या शिव + शक्ति सम्बन्ध 
( प्रकाश : शिवतत्त्व ) ( विमर्शतत्त्व) । था उन्मना + समना शक्ति नाद 
| शक्ति-शिव मिलन की सन्धि अवस्था 
जगत्‌ की सृष्टि 


अतसकित या शिव + शक्ति की * 
निष्क्रिय परासंवित्‌ -? ईक्षण > प्रकाश > उच्छास्वरूपिणी ( शिव में नित्य 


विमर्श > प्रकाश-विमर्श का मिलन -? निस्पन्द समवेता शक्ति )> जगत्‌ का बीज। 
में स्पन्दन। प्रथम स्पन्द 5 शिवतत्त्व। 


यदयमनुत्तरमूर्ति्निजेच्छयाखिलमिदं जगत्ख्रष्टम्‌। 
पस्पन्दे स स्पन्द: प्रथम: शिवतत्त्वमुच्यते तज्जै:।। ( तत्त्वसन्दोह ) 


श्३२ श्रीविद्या-साधना षष्ठ 


शिव में समवेत यह इच्छाशक्ति ही जगत्‌ का बीज है-- 
इच्छा सैव स्वच्छा सन्‍्ततसमवायिनी सती शक्ति:। 
सचराचरस्य जगतो बीज॑ निखिलस्य निजनिलीनस्य।। 
(ष० त० सं० ) 
शिव + शक्ति ( सांख्य में पुरुष + प्रकृति के समतुल्य )। 


संयुक्त नाद - 'सादाख्य तत्त्व'। निष्कल ब्रह्म की शक्ति 5 उन्मना', अहं ( प्रकाश ) 
एवं अस्मि ( विमर्श ) का तादात्म्य-- अव्यक्त नाद। उन्मना शक्ति द्वारा सृजन आरम्भ 
करते ही इस शक्ति का रूपान्तरण समना शक्ति के रूप में हो जाता है। सकल परमेश्वर > 
शक्ति -? नाद > बिन्दु -? सृष्टि का आरम्भ। 


पर दशा में इच्छा, ज्ञान एवं क्रियारूप, सूक्ष्म दशा में वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्रीरूप 
एवं स्थूल दशा में ब्रह्मा, विष्णु एवं ईश-- इन विभागों द्वारा तीनों पुरों या सृष्टि-स्थिति- 
संहार के आपूरक तत्त्वों में अनुगत होने के कारण भगवती को त्रिपुरा' कहते हैं। 

त्रैलोक्य की उत्पादिका माता होने के कारण उन्हें 'मातृका' एवं अम्बिका' कहा जाता है। 


चिदानन्दैकघन परमशिव से प्रस्फुटित तथा उनसे समवेत होने के कारण उसी आद्या 
शक्ति को 'परमाशक्ति' कहा जाता है। सम्पूर्ण 'शक्तिचक्र' की एकमात्र आश्रय होने, नियत 
नाम द्वारा निर्दिष्ट न हो सकने के कारण “अनाख्य' कहलाती है। वही परा शक्ति सृष्टि 
की मूल विधायिका, सृष्टि का आदि कारण शक्तिचक्र को भी जन्म देने वाली आदि शक्ति 
होने के कारण “आधद्या शक्ति” कही जाती है। 


वही स्वभावत: उदित होने तथा प्रत्यवमर्शात्मक होने के कारण 'परा वाक्‌” एवं 
वचिति' कही जाती है। स्वातन्त्रय स्वभाव, अन्यापेक्षारहित होने के कारण वही परमात्मा 
की 'स्वातन्त्रय शक्ति' कही जाती है। वही जगत्‌ का आद्य स्फुरण होने के कारण एवं 
सृष्टि के प्रत्येक जड़-चेतन वस्तुओं में सूक्ष्मतम कम्पन एवं स्फुरण होने के कारण 
स्फुरत्ता कहलाती है। चूँकि वह देशकालातीत सर्वोच्च सत्ता है; अत: उसे “महासत्ता' 
कहा जाता है। चूँकि वह सारों का भी सार है-- सारतम है; अत: उसे 'सार' भी कहा 
गया है। परमेष्ठी एवं जगत्‌ का उर होने के कारण उसे 'हृदय' भी कहा जाता है। चैतन्य- 
स्वरूपा, चैतन्य-स्वभावा, चैतन्यरसात्मिका होने एवं विश्व के जड़-चेतन सभी पदार्थों 
में सुषुप्त एवं जाग्रत चेतना के रूप में अवस्थित होने कारण उसे 'चिति” भी कहा गया 
है-- “चिति: प्रत्यवम-र्शात्मा परा वाक्‌ू एव। 


मह॒त्रिपुरसुन्दी जगत्‌ का बीज एवं परमशिव का दर्पण हैं। 

कामकलाविलास में पुण्यानन्द की दृष्टि-- पुण्यानन्द कहते हैं कि भगवती 
भविष्य में उत्पन्न होने वाले ( वर्तमान में लयीभूत ) जगत्‌ का बीज हैं और परमशिव का 
( आत्म-प्रत्यभिज्ञा या स्वरूप-साक्षात्कार ) के लिए निर्मल दर्पण हैं-- 'भाविचराचरबीजं 
शिवरूपविमर्शनिर्मलादर्श: |” 


अध्याय श्रीविद्या में देवता तत्त्व १३३ 


महात्रिपुरसुन्दरी प्रकाशामर्शरूपिणी, विश्वात्मिका एवं विश्वोत्तीर्णा परापरमयी शक्ति 
एवं जगत्‌ की आत्मा हैं। चिदानन्दवासना में कहा गया है-- 
विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णा प्रकाशामर्शरूपिणीम्‌। 
परापरमयीं देवीमात्मत्वेव विशाम्यहम्‌।। 


अर्थात्‌ भगवती विश्वात्मिका, विश्वातीता एवं आत्मा हैं। ' 


भगवती षदत्रिंशत्तत्त्वात्मा एवं विद्या है-- 
षट्‌ ग्रिंशत्तत्त्वात्मा तत्त्वातीता च केवला विद्या 


“विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णा हृदय॑ परमेशितु:” कथन द्वारा भगवती का शिवहदय होना 
भी पुष्ट होता है। 


त्रिपुरभैरवी-- क्षीयमाण विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति कालभैरव हैं। उनकी 
शक्ति ही 'त्रिपुरभैरवी' हैं। वे उदित हो रहे सहस्नों सूर्यों के समान अरुण कान्तिवाली और 
क्षौमाम्बरधारिणी एवं नरमुण्डमालाधारिणी हैं। रक्त से उनके पयोधर लिप्त हैं। वे त्रिनेत्री 
हैं और हिमांशु किरीट धारण किए हुये, हाथ में जपवटी, विद्या, वर एवं अभयमुद्रा धारण 
किये हुये हैं। वे सतत्‌ मन्दसुस्मिता हैं। 

“ब्रिपुरा' शब्द तीन पुरों की शासिका की आख्या है। 'त्रिपुरा' शब्द की अनेक प्रकार 
से व्याख्या की गई है; यथा-- 

१. तिसृभ्यो मूर्तिभ्य: पुरातनत्वात्‌ त्रिपुरा। 

२. मूर्तित्रयस्यापि पुरातनत्वात्तदम्बिकायार्रपुरेति नामेति। 

३. तत्त्वत्रयेण भिदा इति त्रिपुरा। अर्थात्‌ एक ब्रह्म तत्त्वत्रय द्वारा तीन रूपों में भिन्न- 
भिन्न हो जाता है; अत: उसे त्रिपुरा कहते हैं-- 

एकमेव ब्रह्म तत्त्वत्रयेण भिद्यतेत्यर्थ।।.( सौभाग्यभास्कर ) 

४. नाडीत्रयं तु त्रिपुरा सुषुम्णा पिड्रला इडा। 

५. मनोबुद्धिस्तथा चित्त पुरत्रयमुदाहतम्‌। 

अत: इनकी स्वामिनी होने के कारण भी देवी की आख्था त्रिपुरा है। 

६. कालिका पुराण में कहा गया है कि 'त्रिकोणं मण्डलं चांस्या' अर्थात्‌ जिसके 
तीन मण्डल हों, उसे त्रिपुरा कहते हैं। | 

७. सर्व त्रयं त्रय॑ यस्मात्तस्मात्तु त्रिपुरा मता। 


जिसमें सब कुछ तीन-तीन की संख्या में विद्यमान हो; यथा-- वेदत्रयी, गुणत्रय, 


देवत्रय, तीन कूट, इच्छा-ज्ञान-क्रिया-- तीन शक्तियाँ, भूत-वर्तमान-भविष्य-- काल- 
त्रय, लोकत्रय आदि; वे ही भगवती त्रिपुरा हैं-- 

देवानां त्रितयं त्रयी हुतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा- 

स्ैलोक्यं त्रिपुरी त्रिपुष्करमथ त्रित्रह्म वर्णाख्रय:। 
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यत्किश्विज्जगति त्रिधा नियमित वस्तु त्रिवर्गात्मक 
तत्सर्व॑त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वत:।। 


“लघुस्तव' के चतुर्थ पटल में “त्रिपुरा परमा शक्ति: से आरम्भ करके 'त्रिपुराख्याति- 
मागते' के अन्त तक त्रिपुरा की इसी तरह अनेक व्याख्यायें की गयी हैं। 


आचार्य भासुरानन्द ने सौभाग्यभास्कर में 'त्रिपुरा' शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्यायें 
प्रस्तुत की हैं-- 

१. त्रिभिर्जगद्धिर्वन्धा' अर्थात्‌ जो तीनों लोकों द्वारा वन्ध्च हो, वह 'त्रिपुरा' है। 

२. त्रयो जगद्नन्द्या यस्या वा” अर्थात्‌ जिसके तीनों लोक वन्दनीय हैं, वे ही हैं-- 
त्रिपुरा भगवती। 

३. धौम्यवचनानुसार-- ्रिमूर्तिस्तु त्रिवर्षा स्थात्‌।' 

४. “रक्तशुक्लमिश्रात्मकवर्णमूर्तित्रवरूपा वा” अर्थात्‌ रक्त, शुक्ल एवं मिश्र-- 
मूर्तित्रय वाली होने से देवी का नाम त्रिमूर्ति' या 'त्रिपुरा' है। 

५. देवी को 'त्रिवर्णा' भी कहा गया है, क्योंकि-- 

त्रिवर्णा च कुमारी सा कृष्णा शुक्ला च पीतिका। 
उवाच भगवद्‌ दृष्टेयेंन जातास्मि सत्तमा।। 

६. भिन्न-भिन्न मन्त्रों का उद्धार उन-उन रूपों में तन्त्रों में वर्णित हैं और वे भी तीन 
हैं-- ब्रह्मादिदेवमूर्तित्रय, वामादि शक्तित्रय और इच्छा-ज्ञान-क्रिया शक्तिमूर्तित्रय के रूप 
में। वराहपुराण में भी कहा गया है-- 

एवमुक्त्वा स्वयं ब्रह्मा वीक्षाक्रे पिनाकिनम्‌ । 

नारायणं च मनसा सस्मार परमेश्वर: ।। 

ततो नारायणो देवो द्वाभ्यां मध्ये व्यवस्थित: । 

एकीभूय ततस्ते तु ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरा: ।। 

परस्परं सृक्ष्मदृष्टया वीक्षां चक्रुर्मुदान्विता:। 

ततस्तेषां त्रिधा दृष्टिभूता वै समजायत।। 
भगवती को षोडशी भी कहा गया है। 


भगवती त्रिपुरा संवित्स्वरूपा हैं और उनका जो लौहित्य वर्ण है, वह उनके विमर्श 
का प्रतीक है-- 


स्वसंवित्रिपुरा देवी लौहित्यं तद्विमर्शनम्‌। 
षोडशी कला 'श्री' है-- 'षोडशी कला नाम शकार-रेफ-ईकार-बिन्द्रन्तो मन्त्र: 
श्री:'। इसी बीज का नाम है-- 'श्रीविद्या'। जो श्रीबीज से युक्त है, वह विद्या ही श्रीविद्या 
है-- 'श्रीबीजात्मिका विद्या श्रीविद्येति रहस्यम्‌' ( लक्ष्मीधरा )। भगवती संवित्ति हैं। सिद्ध- 
सिद्धान्तपद्धति में चन्द्रमा की सोलह कलाओं का उल्लेख किया गया है, जो निम्नांकित हि++- 
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१. उल्लोला ५. तरंगिणी ९. लहरी १३. प्रवाहा 
२. कल्लोलिनी ६. शोषिणी १०. लोला १४. सौम्या 
३. उच्चलन्ती ७. लम्पटा ११. लेलिहाना १५. प्रसन्नता 
४. उन्मादिनी ८. प्रवृत्ति १२. प्रसरन्ती १६. प्लवन्ती 


“एवं चन्द्रस्य घोडश कला। सप्तदशी कलानिवृत्ति: साऊमृता कला।' 

भगवती त्रिपुरसुन्दरी को भी 'षोडशी' कहा गया है। सुन्दरी ( महात्रिपुरसुन्दरी ) के 
उपासक भगवती की उपासना चन्द्रमा के रूप में करते हैं। चन्द्रमा की सोलह कलायें हैं। 
सभी कलायें नित्य हैं। इसीलिये भगवती को इन कलाओं की सरमष्टि के रूप में “नित्य 
घोडशिका' कहकर भक्त उनकी उपासना करते हैं। पन्द्रह कलाओं का उदय एवं अस्त 
दोनों होता है, हास-वृद्धि दोनों होती है; किन्तु सोलहवीं की नहीं होती। वही “अमृता' 
नाम की कला है। इसी 'षोडशी चान्द्रकला' को वैयाकरण पश्यन्ती वाक्‌' कहते हैं। दर्शन 
शास्त्र में इसे 'आत्मा' कहा गया है। मन्त्रशास्र में इसे “मन्त्र” या देवता का स्वरूप” कहा 
गया है। जिसे हम पूर्णचन्द्र कहते हैं, वह हास-वृद्धिपरक होने के कारण पूर्णचन्द्र नहीं 
है; पूर्णचन्द्र में हास-वृद्धि का अभाव है। 'पोडशी कला' में यही पूर्णता विद्यमान है; 
क्योंकि वह नित्योदिता, अमृतस्वरूपा एवं अखण्डा है। वही है-- ललिता या महत्रिपुर- 
सुन्दरी। यही परा कला चिदेकरसा श्रीविद्या है। पन्द्रह कलायें ( प्रतिपदा आदि तिथियाँ ) 
नित्य होने पर भी हास-वृद्धिस्वभावा हैं; किन्तु षोडशी कला नित्य ज्योत्स्नामयी एवं 
सहस्रदल कमलस्थ, नित्य कलामयी एवं श्रीचक्रात्मक चन्द्रविम्ब है। इसीलिये सुभगोदय 
में कहा भी गया है-- 

षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी। 


भगवती उपासक के समक्ष नित्य षोडशवर्षीया सुन्दरी के रूप में रहती हैं। गौडीय 
सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण नित्य षोडशवर्षीय रूप में ( एक किशोररूप में ) भावनीय हैं-- 
नित्यं किशोर एवासौ भगवानन्तकान्तक:। 


श्रीरूपगोस्वामी ने 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में इसी स्वरूप का उल्लेख किया है-- 
'आषोडशाच्च कैशोरम्‌। श्रीकृष्णा एवं ललिता को एक ही माना गया है-- 
कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा। 
वंशीनादसमारम्भादकरोद्विव्शं जगतू।। 
मन्त्र के तीन कूट एवं पन्द्रह अक्षर हैं। सोलहवाँ अक्षर गुरुमुख से गृहीत करने पर 
मन्त्र षोडशी मन्त्र” बन जाता है। 


१. भगवती का मुख-- वाग्भव कूट : आग्नेय। 
२. भगवती का कटिप्रदेश-- कामकलाकूट : सौर। 
३. भगवती के कटि के नीचे का भाग-- शक्तिकूट : चान्द्र। 
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द्वितीय एवं तृतीय कूट के मध्य में स्थित हल्लेखा-- विष्णुग्रन्थि। 

चतुर्थ पाद एकाक्षरी लक्ष्मीबीज है, जो कि गुरुमुखैकगम्य है। इसे “चन्द्रकला' 
कहते हैं। इसके एवं तृतीय शक्तिकूट के मध्य हल्लेखा 'ब्रह्मग्रन्थि' है। 

घोडशी विज्ञान-- सोलह अक्षरों का यह मन्त्र षोडशी विद्या के नाम से प्रख्यात 
है। सोलह अक्षर सोलह नित्यायें हैं। 


अन्तिम एकाक्षरी लक्ष्मी बीज ही “नित्या' है। वह 'पराकला' है और उसके कारण 
ही समस्त विद्या 'श्रीविद्या' कहलाती है। यह पराकला, शुद्ध चिति शक्तिस्वरूपा एवं 
सहदरार में स्थित सोलहवीं चान्द्रकला है और विशुद्धचक्र के सोलह पत्रों पर प्रतिबिम्बित 
रहती है। प्रथम कला का प्रकाश पूर्व से आरब्ध होकर सोलहवीं कला के ईशान पूर्व 
कोण के पत्र पर स्थित है। सोलहवीं कला के अधीन ही अन्य कलायें भी घटती-बढ़ती 
रहती हैं; अत: वे स्वतन्त्र नही हैं; जबकि 'षोडशी” स्वतन्त्र है। शुक्ल एवं कृष्णपक्ष की 
तिथियाँ, पूर्णिमा एवं अमावास्यासमेत सोलह चान्द्र कलायें हैं। ये कलायें शुक्लफक्ष में 
सूर्य के योग से उदित होती हैं और कृष्णपक्ष में सूर्य में ही अस्त हो जाती हैं। 

१. प्रथम कला शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को उदित होकर कृष्णपक्ष की प्रतिपदा में 
अस्त हो जाती है। 


२. द्वितीय कला शुक्लपक्ष की द्वितीया तिथि को उदित होकर कृष्णपक्ष की द्वितीया 
तिथि में अस्त हो जाती है। ह 


३. इसी प्रकार अन्य कलायें भी उदित होकर अस्त हो जाती हैं। 
४. पूर्णिमा की पूर्ण कला अमावास्या में अस्त हो जाती है। 


५. अमावस्या की तिथि में पूर्णिमा की कला का अस्त हो जाने पर जो “चान्द्र कला' 
शेष रह जाती है वही सोलहवीं “नित्या कला' है; क्योंकि चन्द्रमा का वही वास्तविक बिम्ब 
प्रत्येक कला में सूर्य के प्रकाश से घटती-घटती कलाओं के रूप में चमका करता है। 


६. शुद्ध 'चिति शक्ति” की पन्द्रह कलायें 'पदञ्मदशी' के पन्द्रह अक्षरों से सम्बद्ध हैं 
और सोलहवीं कला शुद्ध चिति शक्ति 'निर्विकल्प' समाधि में आसीन महात्रिपुरसुन्दरी 
है। चन्द्र का बिम्ब सदा एकरस, वृद्धि-हासशून्य एवं समरस रहता है; अतः प्रत्येक 
कला को सोलहवीं कला का ही अंग समझना चाहिये। प्रत्येक कला का पूजन एवं ध्यान 
उस कला की सम्बन्धित तिथि में सोलहवीं कलासहित किया जाता है। 


जब कुण्डलिनी शक्ति सहस्रार में आरोहण करती है तब चन्द्रमण्डल में छिद्र कर 
देती है और उस छिद्र से पीयूष स्नवित होने लगता है एवं आज्ञाचक्र को अमृतमय कर 
देता है। उससे वहाँ पर चन्द्रमा की समस्त कलायें नित्य चमकने लगती हैं और उनका 
नाम “नित्या” कहलाने लगता है। फिर ये कलायें विशुद्ध चक्र पर उतर कर सोलह 


रे 
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पंखुड़ियों पर प्रकाशित हो उठती हैं। सहस्रार के मध्य में स्थित चन्द्रमण्डल को '“बैन्द- 
वस्थान' कहते हैं। यह शुद्ध चिति शक्ति की आनन्दमयी कला का स्थान है। इसी को 
“श्री” या 'महात्रिपुरसुन्दरी' कहते हैं। 

पञ्जञदशी के पन्द्रह अक्षर पन्द्रह तिथियों से सम्बद्ध हैं। षोडशी का सोलहवाँ अक्षर 
चितिस्वरूपा अमावास्या या “निर्विकल्प समाधि' है। “श्रीविद्या' त्रिपुरास्वरूप है और 
त्रिपुप देवी के दो पक्ष हैं-- संवित्ति और विमर्श। कहा भी है-- 

'स्वसंवित्त्रिपुरादेवी लौहित्यं तद्ठिमर्शनम्‌।' 

उनका लौहित्य वर्ण उनके “विमर्श! का प्रतीक है; अत: विमर्श 'श्रीविद्या' का प्राण- 

तत्त्व है। 


चन्द्रमा की षोडशी कला अमृतस्वरूपा एवं बिन्दुस्वरूपा है। वास्तविक पूर्णिमा 
'षोडशी' है, पदञ्मदशी नहीं; क्योंकि षोडशी में हास-वृद्धि नहीं है। बिन्दु में पन्द्रह कलायें 
तो हैं; किन्तु एक कला, जिसे 'अमृतकला' या 'षोडशी' कहते हैं, नहीं है। 
आनन्द ही अमृत है। चन्द्रकला से उसका उन्मेष होता है। बौद्धदर्शन के अनुसार 
बोधिचित्त के 'अवधूती मार्ग” से ऊर्ध्वारोहण करने पर अनेकविध आनन्दों का उन्मेष होता 
है। षोडश कलात्मक चन्द्रमा की प्रथम पाँच कलाओं से 'धर्मचक्र' में परमानन्द का आवि- 
भाव होता है और मध्य की पाँच कलाओं और अन्तिम पाँच कलाओं से अन्य प्रकार के दो 
आनन्दों का आविर्भाव होता है। अमृतानामक षोडशी कला महासुख चक्र में सहजानन्दरूप 
में अनुभूत होती है। यही 'अमृतकला' मानवकलेवर को अमरता प्रदान करती है। 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी घोडशकलात्मिका हैं। 'वासनासुभगोदय' में कहा भी गया है-- 
दर्शाद्या पूर्णिमान्ताद्या: कला: पञ्नदशैव तु। 
षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी।। 


चन्द्रमण्डल में 'सादाख्या कला' वृद्धि-हासरहित मात्र एक ही कला है; अन्य जो 
पन्द्रह कलायें हैं वे वृद्धि-क्षयोपेता हैं। भगवती इसी 'सादाख्या कला' का स्वरूप हैं और 
यह चिद्रूपा कला एवं त्रिपुरसुन्दरी अभिन्न हैं। सौभाग्यभास्कर में भास्कर राय कहते हैं-- 

“चन्द्रमण्डले हि सादाख्या कलावृद्धिहासरहितैका। अन्या: पदञ्मदश यातायात- 
भागिन्य:। तदभिन्नाया: श्रीदेव्या अपि चिद्रूपा कला त्रिपुरसुन्दरी पदवाच्यैका।' 


अन्य जितनी भी कलायें हैं व परिवर्तनशील हैं। उनमें से ही एक कला षोडशी है, 
जिसके कारण ही श्रीविद्या का नाम 'श्रीविद्या' पड़ा। वह श्रीविद्या गुरुमुखैकगम्या है। आचार्य 
भास्कर राय ने सौभाग्यभास्कर में इसकी पुष्टि इन शब्दों में की है-- 

“अन्यास्तु कामेश्चर्यादिचित्रान्तास्तिथिभेदेन विपरिवर्तमाना:। तदभिन्नायां पञ्मदश्याम- 
प्येकमक्षरं गुरुमुखैकवेद्यं चिद्रूप॑ यद्वशादस्या: श्रीविद्येति संज्ञा। अन्यानि च पदञ्नदशाक्षराणि 
सर्वैरुपासकै: श्रूयमाणानि नित्या स्वरूपाणि। एवं चन्द्रमण्डल देवी पञ्चदशी नामैक्यमिति 
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- तत्तत्कलाक्षराणामप्यैक्यमेव; अतएव पदञ्जदशसड्डद्यानां तिथीनामक्षराणामपि त्रिखण्डत्वं 
यथा-- 'नन्दा, भद्रा, जया, रिक्‍्ता, पूर्णा' इति त्रिरावृत्तेन भेदेन वाग्भवादिकूटभेदेन च। 
अतएव खण्डत्रयेणैव तैत्तिरिया: शुक्लपक्षरात्रीणां पञ्चदशानां नामान्यामनन्ति। 'दर्शा दूष्टा 
दर्शना विश्वरूपा सुदर्शना आप्यायमानाप्यायमानाप्याय सूनृतेरापूर्यमाणा पूरयन्ती पूर्णा 
पौर्णमासी'- इति।' 
अभिनवगुप्तपादाचार्य की दृष्टि-- आचार्य अभिनवगुप्तपाद श्रीतन्त्रालोक ( षष्ठा- 
हिक ) में कहते हैं कि चन्द्रमा से पीयूष सतत्‌ स्नवित होता रहता है। यह दो प्रकार 
का होता है-- 
क. प्रत्यक्ष ज्योतिश्रक्रदृष्ट चन्द्रमा की कलाओं के रूप में। पूर्णिमा से ( अमावास्या 
के पूर्व चतुर्दशी तक ) इसे देवता पीते रहते हैं। करण देवियाँ श्वास में भी पीती रहती हैं। 
ख. अतिनिर्मल शुद्ध “अप्‌ तत्त्व रूप में। पन्द्रह कलाओं को ही देवता पी सकते 
हैं; अत: यह प्रतिदिन घटते-घटते अमावास्या के दिन समाप्त हो जाता है। पञ्जदशी 
( श्लोक-८ ) में कहा भी गया है-- 
यस्मिन्‌ सोम: सुरपितृनरैरन्वहं पीयमान:। 
क्षीण: क्षीण: प्रविशति 
देवों, पितरों और मनुष्यों द्वारा चन्द्र का प्रतिदिन पान किया जाता है और क्षीण 
होता हुआ अन्तत: अमा के आक्रोश में समा जाता है। 


यह “अमा कला” शेष रहने वाली सोलहवीं 'षोडशी कला' है। यह गुहा के भीतरी 
भाग में सुरक्षित है। इसी में पन्द्रहों कलायें आवास बना लेती हैं। फिर इसी से पूर्णिमा 
तक बढ़ती रहती है। इसी आवास के कारण इसे “अमावास्या' कहते हैं। आचार्य अभि- 
नव गुप्त कहते भी हैं-- 
अमृतं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुनः।। 


पिबन्ति च सुरा: सर्वे दशपञ्परा: कला:। 
अमा शेषगुहान्त:स्थामावास्या विश्वतर्पिणी।। 


चन्द्रमा की कलाओं के क्रमश: क्षीण होने का यही कारण है। 'अमा कला' सूक्ष्म 
अपू तत्त्वरूपा है। इसीलिये सूर्य भी उसको सोख नहीं पाता। विश्व को आप्यायित करने 
वाली वही आप्यायनी कला 'षोडशी' कही जाती है, जो कि कभी भी क्षीण नहीं होती-- 
एवं कला: पञ्ञदश क्षीयन्ते शशिन: क्रमात्‌। 
आप्यायिन्यमृताब्रुपतादात्म्यात्वोडशी न तु।। 
आचार्य जयरथ 'विवेक' में कहते हैं कि-- अमा कला ही शेष रहने वाली षोडशी 
कला है।, यह गुहा के भीतर सुरक्षित रहती है।, पन्द्रहों कलाओं की यही आवासस्थली 
है।, यह अक्षीण, अपीत, नित्य एवं एकरस है-- 
१. भास्कर राय : सौभाग्यभास्कर, श्लोक- ११३ “'ललितासहस्ननाम' 
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“अमाख्या षोडशी पुन: कला सुराद्रुपसंहतकला पञ्मदशकावशिष्टस्वभावत्वाच्छेषरूपा; 
अतएव गुहान्तरितस्थितं वस्तु सुरक्षिततत्त्वादक्षीणं स्यात्तथैवेयमपीत्यर्थ:। यत: सा विश्वस्य 
पञ्भदशकलाक्रोडीकारितया5 5प्यायकारिणी |” 


सोलहवीं तुटि के भाग-- आमावस्या भाग, प्रातिपद भाग। दोनों के मध्य में एक 
बिन्दु ऐसा भी है जहाँ तिथि की कल्पना सम्भव नहीं है। 'अमा कला' के परिवेश में 
चन्द्रमा पूरी तरह सूर्य में लीन हो जाता है और इसके कारण गर्म होकर अमृतमधु का 
स्राव करने लगता है। 


“वासनासुभगोदय' के अनुसार दर्शा, दृष्टा, दर्शिता, विश्वरूपा, सुदर्शना, आप्यायमाना, 
आप्यायमाना, आप्याया, सूनृता, इरा, आपूर्यमाणा, आपूर्यमाणा, पूर्णायन्ती, पूर्णा एवं 
पूर्णणासी-- ये पन्द्रह कलाओं के नाम हैं। शुक्लपक्षीय तिथियों की अधिष्ठात्री देवियाँ 
श्रीचक्रस्थ पन्द्रह नित्यायें हैं। सोलहवीं नित्या चिद्रूपात्मिका है और सदाशिवरूपा होने 
के कारण सबकी अधिष्ठात्री 'अमावास्या' तिथिरूपा है। वह स्वयं नित्याओं के रूप में 
प्रकाशित होने के कारण सभी की अधिष्ठात्री देवता है। 'पञ्जदशी” के पन्द्रह अक्षर ही 
पन्द्रह नित्यायें हैं। सोलहवीं कला 'श्री' है। उपर्युक्त पन्द्रह कलायें तीन खण्डों में विभक्त हैं-- 

१. पाँच कलायें-- अग्नि। 

२. पाँच कलायें- सूर्य। 

३. पाँच कलायें-- सोम। 

सोलहवीं कला उपर्युक्त पन्द्रहों कलाओं से अतीत है और यह “मधुकरी' है-- 

“इयं वाव सरघा।' ( तैत्ति० ब्रा०-३.१०.१० ) 

सरघा - मधुमक्खी। ये रात में अमृत का निर्माण करती हैं। योगी भी दिन में नहीं; 


बल्कि रात्रि में ही 'कुण्डलिनी' का जागरण करते हैं। 'श्री' के उपासक भी शुक्लपक्ष की 
रात्रियों में ही अनुष्ठान करते हैं। 

इन सोलह नित्याओं का स्थान विशुद्ध चक्र में है। 'चिति शक्ति” का शुद्ध स्वरूप 
सहस्रार में है, जिसकी कि ये सभी कलायें हैं। चूँकि कृष्णपक्ष की निशाओं का समावेश 
अमावास्या में होता है; अत: वे सब निषिद्ध हैं। चूँकि दिन में अमृत का ख्ाव होता है, 
इसीलिये दिन में कुण्डलिनी का प्रबोध निषिद्ध है। 


शुक्लपक्ष एवं कृष्णपक्ष के दिनों के नाम निम्नांकित हैं-- 


शुक्लपक्ष के दिनों के नाम-- 

१. संज्ञानम्‌ ६. संकल्पमानम्‌_ १०. क्लछूपमू १४. सम्भूतम्‌ 
२. विज्ञानम्‌ ७. प्रकल्ममानम्‌ ११. श्रेयो १५. भूतम्‌ 

३. प्रज्ञानम्‌ ८. उपकल्पमान १२. वसीव 


जा जानदभिजनत्‌_ ९. उपक्लृपम्‌ १३. आयत्‌ 
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कृष्णपक्ष के दिनों के नाम-- ५ 
१. प्रस्तुतम्‌ ६. शक्रम्‌ ११. अरुणम 4 
२. विष्टुतम्‌ ७. अमृतम्‌ १२. भानुमन । 
३. संस्तुतम्‌ ८. तेजस्वि १३. मरीचिमद ः 
४. कल्याणम्‌ ९. तेज: १४. अभितपत्‌ 
५. विश्वरूपम्‌ १०. समिद्धम्‌ १५. तपस्वत्‌ 

इसकी फलश्रुति-- 


सयोहवा एता मधुकृतश्व मधुवृषांश्र वेद। 
कुर्वन्ति. हास्यैता अग्नौ.. मधु। 
नास्येष्टापूर्त धयन्ति अथ यो न वेद न हास्यैता। 
अग्नौ मधु कुर्वन्ति धबन्त्यस्थेष्टापूर्तम्‌।। 
( तैत्तिरीय ब्रा०-३.१०.१ ) 
दर्शा ८ शुक्ल प्रतिपदा 


शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से पूर्णमासी तक पन्द्रह कलायें होती हैं और ये पञ्मदशी के 
पन्द्रह अक्षरों के समतुल्य हैं। ये पन्द्रह कलायें नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा के 
भेद से तथा वाग्भव, कामकला एवं शक्तिकूट के त्रिरावृत्त भेद से वृद्धि करती हैं। 

द्वितीय कूट में छः अक्षर और 'शान्तिकूट” में चार अक्षर होने के कारण पञ्जदशी 
के पाँच-पाँच अक्षरों से तीन खण्ड हैं। 

“कामराज कूट” की अन्तिम 'हल्लेखा' एकादशी होती है और दशमी से विद्धा होने 
के कारण उसे दशमी कला के ही अन्तर्गत मानना चाहिये; किन्तु उसका योग शक्तिकूट' 
के प्रथमाक्षर के साथ ( जो द्वादशी है ) तृतीय खण्ड की प्रतिपूर्ति करता है। 


“पोष्या द्वादशी शुद्धा” नियमानुसार द्वादशी ही एकादशी मानी जानी चाहिये एवं 
दोनों कूटों का योग मान लेना चाहिये। उन्नेय भूमिका में यही भावना स्वीकरणीय है। इस 
प्रकार भावना करने से प्रथम कूट को अध: सहस्नार से उत्थित करके अनाहत चक्र में 
उसका विलीनीकरण होता है। द्वितीय कूट को अनाहत चक्र से उठाकर उसका “निरोधिका' 
में विलीनीकरण एवं तृतीय को 'निरोधिका' से उठाकर उसका व्यापिका' में विलीनीकरण 
होता है। “निरोधिका' से “नाद' तक एकादशी का द्वादशी में एवं नीचे अर्धचन्द्रिका से 
दशमी में संक्रमण होता है। 


'पद्चदशाक्षरी मन्त्र” के तीनों कूटों के पाँच-पाँच अक्षरों के तीन खण्ड करने से 
प्रथम, छठवाँ एवं ग्यारहवाँ अक्षर 'नन्दा'; दूसरा, सातवाँ एवं बारहवाँ अक्षर भद्रा'; 
तीसरा, आठवाँ एवं तेरहवाँ अक्षर 'जया'; चौथा, नवाँ एवं चौदहवाँ अक्षर 'रिक्ता” तथा 
पाँचवाँ, दसवाँ एवं पन्द्रहवाँ अक्षर 'पूर्णा' स्वीकरणीय है। 


वि यश शक शक कक ककककीककककीकीकककककककककककककककककीककककिककककीकककी की कील कक कक /#/#ऋ#ऋ/#+>औ#औ37॥7+भ/ 
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ऐसी स्थिति में 'पशञ्निदशी मन्त्र” का वाग्भव कूटरूपी मुख, जो अधोमुख है-- 
शक्तिकूटरूपी कटि प्रदेश का ऊर्ध्वमुखी भाग सीधा ऊर्ध्वमुख हो जाता है। 

द्वितीय प्रकार की भावना में विशुद्ध चक्र के सोलह पत्रों पर पूर्व से अग्नि, दक्षिण, 
नैक्रत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर एवं ईशान दिशाओं में क्रमानुसार सोलह अक्षरों की 
भावना की जाती है। ये सोम कलाओं की भाँति चमकते हैं; जो कि सहस्नार चक्र की पूर्ण 
कला के बिम्ब से आज्ञाचक्र पर होती हुई नीचे के विशुद्ध चक्र पर प्रतिबिम्बित होती है। 
इस प्रकार चिति शक्ति का सम्बन्ध सोलह नित्या कलाओं से, उनका सम्बन्ध मन्त्र से, 
मन्त्र का सम्बन्ध 'सुषुम्ना' से, सुषुम्ना का सम्बन्ध 'मातृका' से, मातृका का सम्बन्ध 'इडा- 
पिंगला' से एवं उनका सम्बन्ध तत्सम्बद्ध सूर्य', अग्नि एवं “चन्द्र” से है। 

पञ्जदशी मन्त्र के पन्द्रह अक्षरों का सम्बन्ध पन्द्रह तिथियों से है और षोडशी का 
सोलहवाँ अक्षर चितिरूपात्मिका अमावास्या ( निर्विकल्प समाधि ) है। 


दशमीविद्धा एकादशी उपोष्या नहीं होती; प्रत्युत द्वादशीविद्धा होनी चाहिये, अन्यथा 
शुद्ध द्वादशी ही उपोष्या माननी चाहिये। यही क्रम मन्त्र के जप एवं न्यास में भी मानना 
चाहिये। 


मूलाधार से लेकर आज्ञाचक्र के ऊपर 'निरोधिका' तक 'दशमी' रहती है। निरोधिका 
पर एकादशी आती है और उसके ऊपर 'नाद' पर 'द्वादशी' का स्थान है। नीचे के चक्रों 
का सम्बन्ध पाँच कर्मेन्द्रियों से है और 'आज्ञा' से 'अर्धेन्दु' तक पाँच ज्ञानेन्द्रियों के स्थान 
हैं अर्थात्‌ दश तिथियों एवं दश अक्षरों का सम्बन्ध दश इन्द्रियों से रहता है। 


मन “एकादशी” है। उसका योग जब तक इन्द्रियों से बना रहता है, तब तक वह 
उपोष्या नहीं होती ( ब्रह्मबहिर्मुख रहती है )। बुद्धि को 'द्वादशी', चित्त को 'त्रयोदशी', 
अहंकार को चतुर्दशी” और महत्तत्त्व को 'पूर्णिमा' मानना चाहिये। “अमावास्या' निर्विकल्प 
स्थिति है। अव्यक्त कामेश्वरी है। उसे चितिस्वरूपा ज्ञानाग्नि से शुद्ध करना चाहिये। 


मन की मात्रा जितनी ही क्षीण होती जाती है, काल का स्पर्श उतना ही कम होता 
जाता है। क्षीयमाण मन मात्र 'समना' तक रहता है, उसके बाद नहीं। “बिन्दु! पूर्णिमा है, 
उसके बाद ही कृष्णपक्ष उदित होता है। समना कृष्ण चतुर्दशी एवं उन्‍्मना अमावास्या 
है। समना में मन नहीं; अपितु संस्कार है। 'असम्प्ज्ञात समाधि' में चित्त वृत्तिरूप से नहीं 
रहकर संस्काररूप से रहता है। 


घोडशी-- “िन्दु' को 'पूर्णिमा' कहा तो गया है, किन्तु वह यथार्थ में पूर्णिमा नहीं 
है। यथार्थ 'पूर्णिमा' तो पदञ्चदशी नहीं; बल्कि 'षोडशी' है। यथार्थ पूर्णिमा होने पर तो 


.. वह नित्य अक्षुण्ण रहती और कृष्णपक्ष आता ही नहीं; जबकि कृष्णपक्ष ही कालग्रास है। 


“बिन्दु! में पन्द्रह कलायें तो हैं; किन्तु एक कला नहीं है। उसमें षोडशी कला अमृत 
कला' नहीं है। 'उन्मना' में पन्द्रह कलायें नहीं हैं; अपितु उसमें गुप्त कला 'षोडशी' का 
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आभास है। षोडशी के न रहने पर ही कालचंक्र का आवर्तन होता है--- षोडशी रहती 
तो अमावास्या के बाद शुक्लपक्ष नहीं रहता। षोडशकल पुरुष में 'अमृतकला” है और 
यही यथार्थ 'अमाकला' है। शेष पन्द्रह कलायें तो कालसंस्पृष्ट हैं। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप : कामकलाविलास 


कौलक्रमानुयायी पुण्यानन्द “कामकलाविलास' में कहते हैं कि माता, मान, मेय या 

ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय की त्रिपुटी ही तीनों 'पुर' हैं, जिनकी स्वामिनी "त्रिपुरा' देवी हैं और 
इन त्रिपुटियों में तत्व केवल एक ही है। जिसने इस एकत्व का अनुभव कर लिया, वह 
साक्षात्‌ महात्रिपुरसुन्दरी है-- 

माता मानं मेयं बिन्दुत्रयभिन्ननीजरूपाणि 

धामत्रयपीठत्रयशक्तित्रयभेदभावितान्यपि च। 

तेषु क्रमेण लिड्नत्रितयं तद्बच्च मातृकात्रितयम्‌ 

इत्थ॑ त्रितयपुरी या तुरीयपीठादिभेदिनी विद्या।। 


इति कामकलाविद्यादेवी चक्रक्रमात्मिका सेयम्‌। 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूप:।। 


महाबिन्दु और भगवती त्रिपुरसुन्दरी-- प्राणापान की गति जिस स्थान पर उत्पन्न 
होती है और जहाँ जाकर रुक जाती है, उसे 'द्वादशान्त' कहते हैं। 'शिवद्वादशान्त' और 
श्क्तिद्वादशान्त' ( बाह्म + आन्तर )-- ये दो द्वादशान्त हैं। 


ननेत्रतन्त्र” की टीका में क्षेमराज एवं “तन्त्रालोक' की टीका में जयरथ ने 'द्वादशान्त' 
पद का अर्थ इस प्रकार किया है-- 'शिखाग्र में स्थित ऊर्ध्व द्वादशान्त'। यह द्वादश 
आधारों के अन्त में है। निर्विकल्प योगी द्वादशान्त के ऊपर परमाकाश या महाबिन्दु में-- 
अनुत्तर शून्य में लय होकर पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है; यह परमाकाश ही महाबिन्दु है। आज्ञा 
तक का स्तर ८ 'सकल'; उनन्‍्मना तक का स्तर ८ 'सकलनिष्कल'; एवं महाबिन्दु - 
निष्कल माना जाता है। इसी निष्कल स्वरूप में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी निवास करती 
हैं। इसकी शक्ति के विना शिव भी शव हो जाता है। इसे ही 'पराशक्ति' एवं 'शैवीमुख' 
कहा गया है। इस “निष्कल पराशक्ति' की शक्ति से शिवस्वरूप अभिव्यक्त हो पाता है-- 
समना चोन्‍्मना चेति द्वादशान्ते स्थिता: प्रिये। 

मूलकुण्डलिनीरूपे मध्यमे च तत: पुनः।। 

( योगिनीहदय-३.१७४ ) 


कामबीज एवं त्रिपुराभैरवी-- जिस स्थान पर “कुण्डलिनी देवी' अधिछत हैं 

उस “योनिमण्डल' में बन्धूक के पुष्प के समान 'कामबीज' स्थित है, जो कि स्वच्छ स्वर्ण 
के समान कान्तिमान है-- 

तत्र बन्धूकपुष्पाभं कामबीजं प्रकीर्तितम्‌। ( शिवसंहिता-५.६० ) 


; 
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इसी बीज में सुषुम्णा नाड़ी जुड़ी हुई है-- 
सुषुम्णापि च संश्लिष्टा बीज॑ तत्र वरं स्थितम्‌। . ( शिवसंहिता ) 
यह बीज शरच्चन्द्र के समान, सूर्यकोटिप्रतीकाश एवं चन्द्रकोटिसुशीतल है। यह 
तेजत्रय से संवलित है। तेज, सूर्य एवं चन्द्रमा-- तीनों के मिलने से इसे त्रिपुराभैरवी 
कहा गया है-- 
सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌। 
एतत्रयं मिलित्वैव देवी त्रिपुरमैरवी।। .. ( शिवसंहिता ) 
यह 'कामबीज' अग्नि की शिखा के समान रूप वाला है। इसी में योनिस्थित परम- 
तेजोरूप 'स्वयम्भू लिंग' स्थित है। तेज ( अग्नि ), सूर्य एवं चन्द्रमा ( ल॑ खं ठं ) तीनों एका- 
श्रित होकर कामबीजनामक मूलाधारस्थित यह बीज "त्रिपुराभैरवी' के नाम से प्रसिद्ध है-- 
कुलाभिधं सुवर्णाभ॑ स्वयम्भूलिड्रसड्गतम्‌ 
द्विरण्डी यत्र सिद्धो5स्ति डाकिनी यत्र देवता। 
तत्पद्ममध्यगा योनिस्तत्र कुण्डलिनी स्थिता 
तस्या ऊर्ध्वें स्फुरत्तेज: कामबीजं भ्रमन्मतम्‌।। ( शिवसंहिता ) 
मूलाधारोउस्ति यत्पग्म॑ चतुर्दलसमन्वितम्‌ । 
तन्मध्ये वाग्भवं बीज विस्फुरन्तं तडित्प्रभम्‌।। 
हृदये कामबीज॑ तु॒बन्धूककुसुमप्रभम्‌।। ( शिवसंहिता ) 
अनुष्ठाने कृते धीमान्‌ पूर्वसेवा कृता भवेत्‌। 
ततो ददाति कामान्‌ बै देवी त्रिपुरभैरदी।। ( शिवसंहिता ) 
बीजत्रय-- ह 
१. मूलाधार पद्म के मध्य में-- 'वाग्भवबीज' 
२. हृदय में बन्धूककुसुम की भाँति--- 'कामबीज' 
३. आचाचक्र में चन्द्रकोटिप्रतीकाश-- 'शक्तिबीज' ( शिवसंहिता ) 
६ मूलाधारोउस्ति यत्पग्म॑ चतुर्दलसमन्वितम्‌। 
तन्मध्ये वाग्भवं बीजं विस्फुरन्तं तडित्प्रभम्‌।। 
२. हृदये कामबीजं तु बन्धूककुसुमप्रभम्‌। 
३. अज्ञारविन्दे शक्त्याख्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌। 
४. बीजत्रयमिदल्जोप्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌। 
क. वाग्भव बीज - तडित्मभ : मूलाधार के पद्य में। 
ख. काम बीज - बन्धूककुसुमप्रभ : हृदय में। 
ग. शक्ति बीज ८ चन्द्रकोटिसमप्रभ : आज्ञाचक्र में। 
घटचक्रनिरूपण में कहा गया है-- 
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वज्नाख्या वक्त्रदेशे विलसति सतत कर्णिकामध्यसंस्थ॑ 
कोणं तत्नैपुराख्यं तडिदिव विलसत्कोमलं कामरूपम्‌। 
कन्दर्पों नाम वायुर्निवसति सतत॑ तस्थ मध्ये समन्तात्‌ 
जीवेशो बन्धुजीवप्रकरमभिहसन्‌ कोटिसूर्यप्रकाश:। 
क्षमवती की नखशक्ति 
क्षणवती की उँगलियों के नख एवं भगवान्‌ के दशावतार-- 
| ( ललितासहखनाम-३ २.४० ) 


कराह्लुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृति नाः :। 
सर्वोपरि महाशक्ति ललिताम्बा के करनख की एक-एक कला से एक-एक अवतार 


का आविर्भाव हुआ है; यथा-- 
१. उनके दक्षिण करांगुष्ठ के नख से > मत्स्यावतार 7? शंखासुखध एवं वेदों की 


रक्षा। 
२. उनके हाथ की तर्जनी के नख से > कूर्मावतार > मन्दराचल को पीठ पर 


उठाया और देवासुर कार्य सम्पन्न। 

३. उनकी मध्यमा के नख से > वराहावतार > पृथ्वी को अपने दाढ़ से उठाकर 
उसे पाताल से नीचे लाये और हिरण्याक्ष का वध किया। 

७. अनामिका के नख से > नृसिंहावतार >> हिरण्यकशिपु का वध तथा प्रह्द की 
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रक्षा। 
७. कनिष्ठा के नख से 
को राक्षसों के सहित पाताल भेज दिया। 
६. वामान्लुष्ठ नख 7? परशुरामावतार 2 इक्कीस बार क्षत्रियों का संहार। 
७. वामहस्त की तर्जनी नख र रामावतार -2 रावण का वंध। 
८. वामहस्त की मध्यमा का नख 7 कृष्णावतार -? केसवध, गोपलीला, गोपीलीला, 


महाभारत के रण में भूमिका। 


९. वामहस्त की अनामिका का नख > बौद्धावतार। 
कलि में अश्वावतार -? स्वरखुराघरात 


_> वामनावतार -? तीन पग में तीनों लोक नाप कर बलि 


दशावतारों का 
१. बगलामुखी 5 कूर्मावतार ३. छिन्नमस्ता ८ गूंसिंहावतार 
२. धूमावती ८ वराहावतार ४. भुवनेश्वरी ८ वामनावतार 


०-5 (आल मल अल 
१. शक्ति अंक ( ४३२ ) २. तोडलतन्त्र। 


अध्याय श्रीविद्या में देवता तत्त्व १४५ 


५. त्रिपुरा - जामदग्न्यवतार ८. दुर्गा कल्कि अवतार 
६. भैरवी ८ बलभद्रावतार ९. भगवती काली - कृष्णावतार 
७. महालक्ष्मी ८ बुद्धावतार १०. मातंगी ८ रामावतार 


तारादेवी नीलरूपा बगला कुूर्ममूर्तिका। 
धूमावती वराह: स्याच्छिन्नमस्ता नृसिंहिका।। 


भुवनेश्वरी वामन: स्यान्मातड्डी राममूर्तिका। 
त्रिपुण जामदग्न्य: स्याद्वलभद्रस्तु भैरवी।। 


महालक्ष्मीर्भवेद्दुद्धों दुर्गा स्यात्कल्किरूपिणी। 
स्वयं भगवती काली कृष्णमूर्ति: समुद्धवा।। 
इति ते कथितं देव्यवतारं दशमेव हि।। 


भगवती का कूटस्वरूप 


श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपड्डजा .। 
कण्ठाध:कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी। 
शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी ।। ( ललितासहस्ननाम ) 


वे मूलमन्त्रात्मिका भी हैं-- “मूलमन्त्रात्मिका सर्वमन्त्रस्वरूपिणी।' 


भगवती का मन्त्रस्वरूप 
न क्लसलन+++7 न न >पा।।््ग 


लक | | 
मुख कटि अधोभाग 


( वाग्भवकूट ) ( कामराजकूट ) ( शक्तिकूट ) 
भगवती का रथ > श्रीयन्त्र-- चक्रराजरूढ़ा, गेयचक्ररथारूढा। ( ललितासहख्ननाम ) 
दाँत - 'शुद्धविद्या'-- शुद्धविद्याड्डुराकारद्विजपंक्तिद्वयोज्ज्वला। ( ललितासहख्ननाम ) 
भगवती का स्वरूप 


महात्रिपुरसुन्दरी का ध्यान-- त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ में कहा गया है कि भगवती 
का इस प्रकार ध्यान करना चाहिये कि वह महात्रिपुरसुन्दरी कामाख्यास्वरूपा, तुरीयरूपा, 
तुरीयातीत, सर्वोत्कटा, सर्वमन्त्रासनगता, पीठोपपीठदेवतापरिवृता, सकलकलाव्यापिनी 
देवता, सामोदा, सापरागा, सहदया, सामृता, सदोदिता, परा विद्या, त्रिकूटा, त्रिपुरा, परमा 
माया, श्रेष्ठा, परा वैष्णवी, हृदयकमलकर्णिकासंस्थिता, परा, भगवती लक्ष्मी, माया, 
सदोदिता, महावश्यकरी, मदनोन्मादनकारिणी, धनुर्बाणधारिणी, वाग्विजृम्भिणी, चन्द्रमण्डल- 
मध्यवर्तिनी, चन्द्रकला, सप्तदशी, महानित्योपस्थिता, पाशांकुशमनोज्ञपाणिपल्लवा, समुद्द- 
कनिभा, त्रिनेत्रा, महालक्ष्मी, त्रिकूटाख्या, स्मितमुखी, सुन्दरी, महामाया, सर्वसुभगा, महा- 
कुण्डलिनी, त्रिपीठमध्यवर्तिनी, अकथादिपीठसमासीना, परा भैरवी, चित्कला महात्रिपुरा हैं-- 
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“कामाख्यां तुरीयरूपां तुरीयातीतां सर्वोत्कटां सर्वमन्त्रासनगतां पीठोषपीठदेवतापरिवृतां 
सकलकलाव्यापिनी देवतां सामोदां सपरागां सहदयां सामृतां सकलां सेन्द्रियां सदोदितां 
परां विद्यां स्पष्टीकृत्वा हृदये निधाय विज्ञायानिलयं गमयित्वा त्रिकूटां त्रिपुरां परमां मायां 
श्रेष्ठां परां वैष्णवीं सन्निधाय हृदयकमलकर्णिकायां परां भगवतीं लक्ष्मीं मायां सदोदितां 
महावश्यकरीं मदनोन्मादकारिणीं धनुर्बाणधारिणीं वाग्विजुम्भिणीं चन्द्रमण्डलमध्यवर्तिनीं 
चन्द्रकलां सप्तदर्शी महानित्योपस्थितां पाशाड्भुशमनोज्ञपाणिपल्लवां समुद्दर्कनिभा त्रिनेत्रा 
विचिन्त्य देवीं महालक्ष्मी सर्वलक्ष्मीमयीं सर्वलक्षणसम्पन्नां हृदये चैतन्यरूपिणीं, निरञ्ञनां 
त्रिकूटाख्यां स्मितमुखी सुन्दरीं महामायां सर्वसुभगां महाकुण्डलिनीं त्रिपीठमध्यवर्तिनीम- 
कथादिश्रीपीठे परां भैरवीं चित्कलां महात्रिपुरां देवीं ध्यायेन्महाध्यानयोगेनेयमेवं वेदेति महो- 
पनिषत्‌।' 

ललितासहस्ननाम की दृष्टि-- ललितासहख्ननाम के अन्त में भगवती महात्रिपुर 
सुन्दरी का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 

श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्तिपुरसुन्द्री। 
श्रीशिवाशिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका।। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी बिन्दु, त्रिकोणादि नव योनियों से निर्मित उस 'श्रीचक्र' में 
निवास करती हैं, जो शिव एवं शक्ति दोनों का शरीर है। जिस प्रकार जीव शरीर में 
निवास करता है, उसी प्रकार भगवती 'श्रीचक्र' में निवास करती हैं। 


भगवती श्रीमत्‌ अर्थात्‌ श्रीयुक्त हैं और त्रिपुरसुन्दर ( परमशिव ) की भार्या हैं। वे 
त्रिपुरात्मिका हैं। त्रिपुर ( परमशिव ) वे शिव हैं, जिनका शरीर ब्रह्मा-विष्णु-रुद्रस्वरूप 
तीन पुरों से निर्मित है। कालिकापुराण में कहा गया है कि प्रधान की इच्छा से शिव का 
शरीर तीन रूप वाला बन गया। महेश्वर का ऊर्ध्व भाग पञ्जमुखी ब्रह्मा बन गया, मध्य 
भाग नीलवर्णी एवं एकमुखी विष्णु बन गया तथा निम्न भाग पदञ्मुखी, चतुर्भुजी श्वेता- 
भ्रवर्ण रुद्र बन गया। 


चूँकि शिव में ये तीन 'पुर' हैं; अतः वे 'त्रिपुर' कहलाते हैं। उन त्रिपुर से युक्त रहने 
वाली होने के कारण ही भगवती "त्रिपुरा' या 'त्रिपुरसुन्दरी' कहलाती हैं। 

भगवती सामरस्यस्वरूपा हैं-- श्रीशिवाशिवशक्त्यैक्यरूपिणी हैं। श्रीशिव ( श्रीयुक्त 
शिव, दिव्य एवं दैवीय शिव ) - भगवान्‌ ( भग 5 ऐश्वर्य, श्री  ऐश्वर्य ) ८ ऐश्वर्य- 
वान्‌ शिव। भगवती का स्वरूप ऐश्वर्यवान्‌ शिव एवं श्रीसंयुक्ता त्रिपुरा ललिता देवी का 
सामरस्य है। 


“ववायवीय साम' में कहा गया है कि शिव की इच्छा से 'परा शक्ति” शिवतत्त्व के 


साथ ऐकात्म्य प्राप्त करती है; फिर वह शक्ति सृष्टि-काल में अपने को उसी प्रकार व्यक्त 
करती है, जिस प्रकार तिल से तैल। 'सामरस्य' का अर्थ है-- सर्वोच्च, परम, चरम साम्य 


...... - 3 53 55७७७७७७७७७७७७७४७-###ि 


अर्थात्‌ पूर्ण ऐकात्म्य। 'सौरसाम' में कहा गया है-- 'शक्ति, जो कि ब्रह्म से पृथक्‌ है, वह 
यथार्थत: ब्रह्म से भिन्न नहीं है; अत: अज्ञजन ही उसे ब्रह्म से भिन्न मानते हैं, किन्तु दोनों 
में भिन्नता खोज पाना असम्भव है; अत: शक्ति एवं शक्तिमान में कोई भिन्नता नहीं है। 
“वाल्मीकीय रामायण” भी इसी की पुष्टि करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार केवल एक 
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वायु की ही गति है, केवल एक ही उड्डीयान पीठ' है एवं केवल एक ही व्यक्त चित्‌ शक्ति' 
है उसी प्रकार केवल एक ही 'सामरस्य' है और वह है--- शिव एवं शक्ति का सामरस्य। 

'शिवशक्त्यैक्य' इस भाव को भी बोधित करता है कि शिवचक्र ( शिव ) एवं शक्ति- 
चक्र ( शक्ति ) का सामरस्य ही भगवती का अद्गैत रूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
'शिवचक्र' एवं 'शक्तिचक्र' से निर्मित विराट्‌ 'श्रीचक्र' एवं उसमें निहित अनन्त ब्रह्माण्डात्मक 
विश्व ( पिण्ड, ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड, शक्त्यण्ड, शिवाण्ड आदि ) के स्वरूप वाली वे 
भगवती विश्वरूपात्मिका हैं। 


ब्राह्मपुरण में ठीक ही कहा गया है कि बिन्दु में अष्टार एवं अष्टदल पद्म का साम- 
रस्य आवश्यक है। जो श्रीचक्र में शिवसम्बद्ध चक्रों एवं शक्तिसम्बद्ध चक्रों के सम्बन्ध 
को जानता है, वही ज्ञानी है। । 


हंसनामक मन्त्र में शिव एवं शक्ति दोनों का सामरस्य है। 'स' शक्ति है और बीज 
है-- 'ह'। शिव की शक्ति 'स' है तथा 'ह” बीजशक्ति 'विद्याशक्ति! है अर्थात्‌ शिव है; 
अत: सर्वोच्च मन्त्र शिव एवं शक्ति दोनों हैं, दोनों का सामरस्य है। 
। 
| 


विरूपाक्षपञ्ञाशिका में कहा गया है कि 'धूमावती' निरावृत्त होती है। 'भास्वती' प्रकट 
होती है, 'स्पन्द' उत्प्रेरित करती है, 'विभ्वी' सर्वत्र व्याप्त होती है एवं 'हादशक्ति' पोषण 
करती है। धूमावती शक्ति 'पृथ्वी', ह्रादशक्ति 'जल', भास्वती 'अग्नि', स्कन्द 'वायु' 
| एवं विभ्वी 'आकाश' से सम्बन्ध रखती है; अत: समस्त विश्व शक्ति के द्वारा ही व्याप्त 
... है। भगवती को “ललिता' इसलिये कहा गया है, क्योंकि 'लोकानतीत्य ललते, ललिता 
तेन सोच्यते' अर्थात्‌ लोकों या भावों से परे होती हुई लोकों या भावों को सुन्दर बनाने 
या उन्हें अव्यक्त से व्यक्त करने के कारण ही महाविद्या पराम्बा को “ललिता” कहा गया । 
। है। चूँकि भगवती में सारे भाव सुन्दर हैं, उनका आकार, आयुध, द्वीप, स्वरूप, धाम । 
| एवं स्वभावादि सभी कुछ सुन्दर है; अत: वे 'सुन्दरी' कहलाती हैं और उन्हें 'त्रिपुरसुन्दरी' । 
या 'सुन्दरी' भी कहा गया है। वे जगन्माता हैं; अतः उन्हें “ललिताम्बिका” भी कहा गया । 

है। भगवती सामरस्यस्वरूपा होने के कारण 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' का, श्रीचक्रराज- 
निलया होने के कारण 'विश्वस्वरूपा' होने का, शिवाशिवशक्त्यैक्यरूपिणी होने के ॥ 
कारण 'सामरस्यवाद' एवं "सर्व खल्विदं ब्रह्म' का, श्रीमत्‌ त्रिपुरसुन्दरी होने के कारण । 
- समस्त ऐश्वर्यों, त्रिदेवों एवं समस्त सौन्दर्यों का, ललिता होने के कारण जगत्‌ के समस्त | 
लालित्यों ( शुभों, कल्याणों, अभ्युदय-नि:श्रेयसों, श्रेय:प्रेयों ) का एवं अम्बिका होने के । 

|. कारण समस्त छत्तीस तत्त्वों, समस्त शक्तियों, समस्त षटत्रिंशदात्मक जगत्‌, जगद्गचना, 
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सृष्टि की उद्धाविका एवं जगन्मातृत्व का बोध कराती हैं और तत्स्वरूपा हैं। 


षोडशी-- दश महाविद्याओं में एक महाविद्या 'पोडशी' भी है। इनमें षोडश कलायें 
पूर्णतया विकसित हैं; इसीलिये इन्हें 'षोडशी' कहा जाता है। 'षोडशी' माहेश्वरी शक्ति 
की सबसे अधिक मनोहर श्रीविग्रह वाली सिद्ध विद्यादेवी हैं। षोडशाक्षर मन्त्र वाली उन 
देवी की अंगकान्ति उदीयमान सूर्यमण्डल के प्रकाश के समान है। उनकी चार भुजायें 
और तीन नेत्र हैं। शान्त मुद्रा में लेटे हुये 'सदाशिव' के ऊपर स्थित कमल के आसन 
पर विराजिता षोडशी देवी के चारो हाथों में पाश, अंकुश, धनुष एवं बाण शोभायमान 
है। षोडशी कला सच्चिदानन्दरूपिणी है। त्रिपुरसुन्दरी षोडशकलात्मिका हैं। वासनासुभगोदय 
में कहा भी गया है-- 
दर्शाच्या पूर्णिमान्ताद्या: कला: पदञ्नदशैव तु। 
षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी।। 
चन्द्रमण्डल में 'सादाख्या' वृद्धि-हासरहित कला है, किन्तु अन्य पन्द्रह कलायें हास- 
वृद्धियुक्त हैं। भासुरानन्दनन्द 'सौभाग्यभास्कर' में कहते हैं-- “चन्द्रमण्डले हि सादाख्या 
कलावृद्धिहासरहितैका। अन्या: पञ्भद्श यातायातभागिन्य:।' 
चिद्रुपा कला एवं महात्रिपुरसुन्दरी अभिन्न हैं; सौभाग्यभास्कर में कहा भी गया है-- 
“तदभिन्नाया: श्रीदेव्या अपि चिद्रूपा कला त्रिपुरसुन्दरीपदवाच्यैका।'' 
त्रिमूर्ति-- ललितासहख्रनाम में भगवती को त्रिपुरा, त्रिजगद्नन्धा, त्रिमूर्ति और त्रिद- 
शेश्वरी भी कहा गया है-- 
त्रिपुरा त्रिजगद्नन्द्या त्रिमूर्तिस्निदशेश्वरी। 
'त्रमूर्तित्व” है क्या? वाराहपुराण में कहा गया है-- 
अन्यच्च कारण देवि ! यद्गक्ष्यामि श्रुणुष्व ततू। 
सितरक्तकृष्णवर्णैख्रिवर्णासि वरानने।। 
मूर्तित्रय॑ं. तदा देवैरकरोलिविद्या . तनुम्‌। 
सितां रक्तां तथा क्ृष्णां त्रिमूर्तित्व॑ जगाम ह।। 
इसी प्रकार ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री ( शक्तित्रय ) का श्वेत मन्दिर, नीलपर्वत आदि 
में तपश्चर्या का वर्णन किया गया है और म्रिमूर्तित्व की पुष्टि भी की गई है-- 
एषा म्रिमूर्तिरद्दिश नयसिद्धान्तगामिनी। 
एषा श्वेतपरा शक्ति: सात्त्विकी बालसंस्थिति:।। 
एजैव रक्ता रजसि वैष्णवी परिकीर्तिता। 
एबैव कृष्णा तमसि रौद्री देवी प्रकीर्तिता।। 


१. कलायें : दर्शा दृष्टा दर्शना विश्वरूपा सुदर्शना आप्यायमानाप्यायमानाप्यायसूनृतेरापूर्यमाणा 
पूरयन्ती पूर्णा पौर्णमासी। * 
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परमात्मा यथा देव एक एव त्रिधा स्थित:। 
प्रयोजनवशाच्छक्तिरेकेव  त्रिविधा भवेत्‌।। 
त्यक्षरी-- भगवती को “यक्षरी' भी कहा गया है; ललितासहख्ननाम कहता है कि-- 
ज्यक्षरी दिव्यगन्धाढ़दा।” अक्षरत्रय का समाहार ही तो तयक्षरी है-- 'त्रयाणामक्षराणां 
वाक्कामशक्तिबीजात्मकानां समाहार:।' 
वामकेश्वरतन्त्र में कहा भी गया है-- 
वागीश्वरी ज्ञानशक्तिर्वग्भवे मोक्षरूपिणी। 
कामराजे क्रियाशक्ति: कामेशी कामरूपिणी।। 
शक्तिबीजे परा शक्तिरिच्छैव शिवरूपिणी। 
एवं देवी तयक्षरी तु महात्रिपुरसुन्दरी।। 
गौड़पाद ने भी कहा है-- 
त्क्षी शुद्धविद्या कुमारी च।। 
तदेतत्यक्षरं हृदयं तदेतत्यक्षरं सत्यम्‌। ( बृहदारण्यक ) 
चिदेकरसरूपिणी-- भगवती महात्रिपुरसुन्दरी को चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था, चिदेक- 
पा आदि भी कहा गया है; क्योंकि वही 'चिति शक्ति' हैं। शक्तिसूत्र में भी उन्हें 
चिति' ही कहा गया है-- “चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:।' 
पदञ्चपादिका में भी इस आख्या की पुष्टि की गई है-- “आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्व॑ 
चेति सन्ति धर्मा अप्ृथक्त्वेषपि चैतन्यात्‌ पृथगिवावभासन्त।” 
महावासिष्ठ में भी कहा गया है-- 'सैषा चितिरिति प्रोक्ता जीवनाज्जीवितैषिणा।' 
शिवसूत्र में 'चैतन्यमात्मा' कहकर भगवती को आत्मस्वरूप चैतन्य कहा गया है। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के तीन रूप 
॥ाएभनशणशणशणशणणण्ण्ग्ग्ग्ग्ग्गजछ 
परस्वरूप सूक्ष्मस्वरूप स्थूलरूप 
| जाइए कद ऋऋ | तन | जिइरं॥ आल | 
इच्छा ज्ञान क्रिया वामा ज्येष्ठा रौद्री ब्रह्मा विष्णु ईश 


( वामकेश्वरी मतविवरण ) 
( ३ ) दश महाविद्या एवं त्रिपुरसुन्दरी 


पा ”- शम्भु का शरीर 
2 ) 'शरीरं त्वंशम्भो: ( सौ० ल०-- शंकराचार्य ) 


चामुण्डातन्त्र, श्रीमद्धागवत एवं मुण्डमालातन्त्र के प्रथम पटल में दश महाविद्याओं 
के नाम का इस प्रकार उल्लेख किया गया है-- 
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काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी। 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा।। 


बगला सिद्धिविद्या च मातड़ी कमलात्मिका। 
एता दश महाविद्या: सिद्धिविद्या: प्रकीर्तिता:।। 
चामुण्डातन्त्र, तोडलतन्त्र एवं अन्य तन्त्रों में इन नामों में साम्य है। शक्तिसड्र- 
मतन्त्र में 'षोडशी' एवं “कमलात्मिका' के स्थान पर 'रमा' एवं 'सुन्दरी' शब्दों का सन्नि- 
वेश किया गया है। मुण्डमालातन्त्र में सिद्धिविद्यास्थान में मातंगी देवी का उल्लेख किया 
गया है तो शक्तिसड्रमतन्त्र में सिद्धिविद्या के रूप में 'मैरवी' का नामोल्लेख किया गया 
है। 'दश महाविद्यायें' निम्नवत्‌ हैं-- 
१. काली ५. भैरवी ८. बगलामुखी 
२. तारामहाविद्या ६. छिन्नमस्ता ९. धूमावती 
३. षोडशी ७. सुन्दरी कमला १०. मातंगी' 
४. भुवनेश्वरी 


ये दश महाविद्यायें ही सिद्ध विद्यायें भी हैं। इन्हें 'सिद्धविद्या' इसलिये कहते हैं 
क्योंकि इनकी उपासना में नक्षत्रादिविचारणा, कालादिशोधन आदि का प्रतिबन्ध नहीं है-- 
नात्र सिद्धाद्पेक्षास्त नक्षत्रादिविचारणा। 
कालादिशोधनं नास्ति नारिभिन्नादिदूषणम्‌।। 


सिद्धविद्यालयया नात्र युगसेवापरिश्रम:। 
नास्ति किद्चिन्महादेवि ! दु:खसाध्यं कदाचन।। 


सिद्धाविचार, नक्षत्रचक्रादिविचार, कालादिशोधन एवं अरिमित्रादिविचार अन्य मन्त्रो 
की उपासना में आवश्यक होते हैं, किन्तु दश महाविद्याओं की उपासना में ये विचार 
उपेक्षणीय हैं। कलियुग में मन्त्रजप, पूजा आदि अन्य युगों की संख्या से चारगुना अधिक 
करने का विधान है; किन्तु 'दश महाविद्या' की उपासना में यह नियम भी लागू नहीं होते। 


दश महाविद्याओं के नामों में मतभेद-- जिस प्रकार विष्णु के अवतारी नामों की 
संख्या भिन्न-भिन्न पुराणों में भिन्न है-- मतभेद है, उसी प्रकार दश महाविद्याओं में किसका- 
किसका नाम गृहीत किया जाय? इस विषय में भी मतभेद है। तन्त्रसारधृत मालिनी- 
विजयतन्त्र में महाविद्याओं के निम्न नाम हैं-- 

१. काली - ५. छिन्नमस्ता ९. कामाख्यावासिनी 

२. नीला तारा ६. वाग्वादिनी १०. बाला त्रिपुरसुन्दरी 

३. महादुर्गा ७. अभन्नपूर्णा ११. मातड्जी 

४. त्वरिता ८. प्रत्यद्विरा १२. शैलवासिनी कामाख्या 


१. ये ही नाम श्रीमद्धागवत महापुराण में भी मिलते हैं। चामुण्डातन्त्र और मुण्डमाला तन्त्र 
में भी ये ही नाम मिलते हैं। 
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अथ वक्षाम्यहं या या महाविद्या महीतले। 

दोषजालैससंस्पृष्टास्ता: सर्वा हि. फलै: सह।। 

काली नीला महादुर्गा त्वरिता छिन्नमस्तका। 

वाग्वादिनी चान्नपूर्णा तथा प्रत्यज्ञिरा पुन:।। 

कामाख्यावासिनी बाला मातड्जी शैलवासिनी। 

इत्याद्या: सकला देव्य: कलौ पूर्णफलप्रदा।। 

सिद्धमन्रतया नात्र युगसेवापरिश्रम:। 

तथा चैता महाविद्या: कलिदोषान्न बाधिता।। 

कालीकुल एवं श्रीकुल-- किसी-किसी तन्त्रगनन्थ में महाविद्याओं की संख्या 

अट्टारह बतायी गई है। इन अद्ठारह महाविद्याओं के दो कुल हैं--- 'कालीकुल' और 
'श्रीकुल'। 'कालीकुल' में नौ विद्यायें अन्तर्भूत हैं, जो कि निम्नवत्‌ हैं- 


१. काली ४. भुवनेश्वरी ७. त्वरिता 
२. तारा ५. महिषमर्दिनी ८. दुर्गा 
३. छिन्नमस्ता ६. त्रिपुरा ९. प्रत्यद्विरा 


काली तारा छिन्नमस्ता भुवना महिषमर्दिनी। 
त्रिपुरा त्वरिता दुर्गा विद्या प्रत्यज्ञिरा तथा।। 
कालीकुलं समाख्यातं श्रीकुलञ्य तत: परम्‌।।' 
'श्रीकुल' में निम्न महाविद्याओं का अन्तर्भाव है-- 
१. सुन्दरी ४. बगला ७. मातंगी 
२. भैरवी ५. कमला ८. स्वप्नावती 
३. बाला ६. धूमावती ९. मधुमती 
सुन्दरी भैरवी बाला बगला कमलाअपि च। 
धूमावती च मातड्ी विद्या स्वप्नावती प्रिये। 
मधुमती महाविद्या श्रीकुलं परिभाषितम्‌।।' 


कालीमहाविद्या : काली के भेद 
( एक ही संविद्रुपा काली के अनेक भेद ) 


१. दक्षिणा काली, महाकाली, भद्रकाली, श्मशानकाली, गुह्मकाली, कामकलाकाली, 
सिद्धिकाली, सिद्धिलक्ष्मी काली।* 

२. डम्बरकाली, गहनेश्वरी, एकतारा, चण्डशावरी, वज्र्वती, रक्षाकाली, इन्दी- 
वरी काली, धनदा काली, रमन्या काली, ईशान काली, मन्त्रमाता।* 


१. शाक्तदर्शनम्‌। २. शाक्तदर्शनम्‌। ३. पुरश्चर्यार्णवतन्त्र। ४. जयद्रथयामलतन्त्र। 
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३. स्पर्शमणि काली, चिन्तामणि काली, सिद्धि काली, विद्या राज्ी, कामकलाकाली, 
हंसकाली, गुह्यकाली।' 

भगवती काली महाविद्या के अन्य भेद भी हैं; जैसे कि निम्न बारह भेद-- 
१. सृष्टिकाली' ५. मृत्युकाली९ ९. कालकाली'” 
२. स्थितिकालीर* ६. रुद्रकाली १०. भद्रकाली!' 
३. संहारकाली* ७. मार्तण्डी कालिका* ११. परमार्ककाली'* 
४. यमकाली* ८. कालाग्नि रुद्रकाली १२. महाभैरव घोर- 

( कालानल रुद्रकाली )* चण्डकाली'!१ 


काश्मीरप्रचलित दश विद्या-- काश्मीर के शैव-शाक्ततान्त्रिकों के साहित्य में 
दश विद्याओं का नामोल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 
त्रिपुरा श्रीक्ष वाग्देवी तारापि भुवनेश्वरी। 
मातड़ी शारिका राज्ञी मीडा ज्वालामुखी तथा।। 


दश विद्या: स्वयं चैता भाषिता: कृत्तिवाससा। 
एता दशैव षडन्या योजिता षोडशाक्षरी।। 


दशविद्या भद्रकाली तुरी च छिन्नमस्तका। 
दक्षिणा कालिका श्यामा कालरात्रपपि सुन्दारि।। 


एतासां मूलमन्त्रेण योजितैकाक्षेण च। 
ब्रह्मादिदेवती: पूज्या विद्या श्रीषोडशाक्षरी।। 


सृष्टिकाली-- मन्त्रोदिता, आकाशरूपा, आकाशस्थिता, आकाशवर्जिता, सृष्टि- 
संहारकारिणी, विश्वविभवात्मिका कला, काल की कलना को ग्रास बनाने वाली, अव- 
भासनोन्मुखा, अनन्तभावराशिविमर्शिनी, संविद्देवी कालिका 'सृष्टिकाली' हैं। तन्त्रालोक 
में कहा भी गया है-- 
कौलार्णवानन्दघनोर्मिरूपामुन्मेषमेषो भयभाजमन्तः ] 
निलीयते नीलकुलालये या तां सृष्टिकालीं सततं नमामि।। 


रक्तकालिका-- इन्द्रियातीत, निर्गुण, निराकार, विश्वरज्िनी, रझिका, कलाकलित 
एवं मेय में आसक्त काली ही 'रक्तकाली' हैं, तन्त्रालोक में कहा भी गया है-- 
न चैषा चक्षुषा ग्राह्मा न च सर्वेन्द्रियस्थिता। 
निर्गणा निरहड्लारा रज्ञयेद्विश्रमण्डलम्‌।। 
सा कला तु यदुत्पन्ना सा ज्ञेयां रक्तकालिका।। 
१. सम्मोहनतन्त्र। ६. पञ्चशतिक। १०. पद्चशतिक। 
२. श्रीपद्नशतिक एवं श्रीक्रमस्तोत्र। ७. पदञ्चशतिक। ११. पद्मशतिक। 
३. श्रीक्रमस्तोत्र। ८. श्रीक्रमस्तोत्र। १२. श्रीक्रमस्तोत्र। 


४. श्रीक्रमस्तोत्र। ९. पद्मनशतिक, श्रीक्रमस्तोत्र। १३. श्रीक्रमस्तोत्र। 
५. पद्ञशतिक। 


अध्याय श्रीविद्या में देवता तत्त्व १५३ 


जैसा कि तन्त्रालोक ( आ० ४) में उद्धृत किया गया है, सार्धशतिका में तेरह 
कालिकाओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, जो निम्नवत्‌ है-- 
सृष्टि: स्थितिश्व संहारो रक्तकाली तथैव च। 
स्वकाली यमकाली च मृत्युकाली तथैव च ।। 


रुद्रश्न॒ परमार्कश्च मार्तण्डश्ल॒ तत: पर:। 
कालाग्निरुद्रकाली च महाकाल्यभिधा पुन:।। 


महाभैरवशब्दश॒ घोरशब्दस्तत:ः . पर:। 
चण्डकालीपदं चान्ते त्रयोदश उदाहता:।। 


कामकलाविद्या का महत्त्व-- भगवती महात्रिपुरसुन्दरी 'कामकला' हैं। जो उन्हें 
एवं उनके चक्रों के क्रम को जानता है, वह स्वयमेव महात्रिपुरसुन्दरी बन जाता है; जैसा 
कि कामकलाविलास ( ८ ) में कहा भी गया है-- 
इति कामकलाविद्या देवी चक्रमात्मिका सेयम्‌। 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूप:।। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप 


कामकला, श्रीविद्या, श्रीचक्र, विश्वरूपा, विश्वातीता, प्रकाशामर्श, जगदात्मा, परमात्मा 
का हृदय, स्फुरत्ता, परमनित्यानन्दघन परमानन्द, परमा शक्ति, महासत्ता, स्पन्द, सार, 
शब्दब्ह्म, पञ्मदशाक्षरी विद्या, विमर्श-- ये सभी भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के स्वरूप हैं; 
जैसा कि कहा भी गया है-- 
सकलाद्या स्थिते हच्चे कामराजकलात्मिके। 
शब्दब्रह्ममयी स्वच्छा देवी त्रिपुरसुन्दरी ।। 
यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी ।। 
सा स्फुरता महासत्ता सैषा सारतया प्रोक्ता। 
प्रणणामि महादेवीं . परमानन्दरूपिणीम्‌ |। 
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( वामकेश्वरतन्त्र ) 
विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णा हृदयं परमेशितु:, त्वं तु पद्नदशाक्षरी, विद्यापि तादृगात्मा 
सूक्ष्मा सा त्रिपुरसुन्दरी देवी। ( कामकलाविलास ) 
विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णा प्रकाशामर्शरूपिणीम्‌। 
परापरमयीं देवीमात्मत्वेन विशाम्यहम्‌।। 
( सच्चिदानन्दवासना ) 
भ्रद्रकाली के भेद-- तोडलतन्त्र में भद्रकाली के आठ भेद किये गये हैं, जो कि 
निम्नवत्‌ हैं-- 
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दक्षिणा काली, सिद्धकालिका, गुह्यकालिका, श्रीकालिका, भद्रकाली, चामुण्डा 
कालिका, श्मशानकालिका और महाकाली। 


निरुत्तर तन्त्र ( प्रथम पटल ) में दो कुलों का उल्लेख किया गया है-- कालीकुल 
और श्रीकुल। कालीकुल में दो भाव होते हैं-- दिव्य और वीर तथा श्रीकुल में तीन भाव 
होते हैं-- पशु, वीर एवं दिव्य। जैसा कि निरुत्तरतन्त्र में कहा भी गया है-- 
दिव्यभावैश्व वीरैश्व कालीकुलं विचिन्तयेत्‌। 
श्रीकुलझ त्रिभि: सर्वैश्विन्तयेत्‌ कुलसुन्दरी।। 
कुलद्बय की देवियों के नाम इस प्रकार हैं-- 
कालीकुल-- १. काली : त्रिपुटा 
- तारा . त्वरिता 
रक्तकाली . दुर्गा 
भुवना - विद्या 
महिषमर्दिनी : प्रत्यड्निरा 
सुन्दरी . मातंगी 
भैरवी . विद्या 
बाला . स्वप्नावती 
. बगला « मधुमती 
. कमला « महाविद्या 
. धूमावती 
काली तारा रक्तकाली भुवना महिषमर्दिनी। 
त्रिपुटा त्वरिता दुर्गा विद्या प्रत्यड्भिया तथा।। 
कालीकुलं समाख्यातं श्रीकुलं च तत: परम्‌। 
सुन्दरी भैरवी बाला बगला कमलापि च। 
धूमावती च मातड़ी विद्या स्वप्नावती प्रिये।। 
मधूमती महाविद्या श्रीकुलं परिभाषितम्‌। 
दश एवं अष्टादश महाविद्या-- निरुत्तरतन्त्र में ही 'दश महाविद्या' एवं 'अष्टादश' 
महाविद्या' का भी उल्लेख किया गया है, जो कि निम्नांकित हैं-- 
दश महाविद्या-- 
काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी। 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा।। 
बगला सिद्धविद्या च मातज्जी कमलात्मिका। 
एता दश महाविद्या: सिद्धविद्या: प्रकीर्तिता:।। 
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अष्टादश महाविद्या-- 


१. काली ७. नित्या दुर्गा १३. बगला 

२. तारा ८. महिषमर्दिनी १४. धूमावती 

३. छिन्ना ९. त्वरिता १५. कमला 

४. मातंगी १०. त्रिपुरा १६. सरस्वती 

५. भुवनेश्वरी ११. पुरा १७. जयदुर्गा 

६. अन्नपूर्णा १२. भैरवी १८. त्रिपुरसुन्दरी' 


घोडशी, त्रिपुरभैरवी एवं अन्य महाविद्याओं का आविर्भाव-- दश महाविद्याओं 
का सम्बन्ध मुख्यतः सती, शिवा और पार्वती से है। भागवत पुराण में इसकी कथा इस 
प्रकार है-- ' 


एक बार विश्वर्रष्टा के यज्ञ में जब समस्त ऋषि आसीन थे, उसी समय प्रजापति 
दक्ष उपस्थित हुये। उनको आता देखकर ऋषियों ने तो उठकर उनका अभिवादन किया; 
किन्तु समाधिमग्न शिव अपने आसन पर बैठे ही रह गये। यह देखकर प्रजापति दक्ष 
अत्यन्त कुपित हुये; फलस्वरूप शिव का तिरस्कार करते हुये उन्होंने यह शाप दे दिया 
कि तुम भविष्य में यज्ञभाग से सदैव वशच्चित रहा करोगे। 


शिवविद्वेषाक्रान्त दक्ष ने एक शिवरहित यज्ञानुष्ठान किया; जिसमें शिव एवं सती 
दोनों को ही उन्होंने आमन्त्रित नहीं किया। उस यज्ञ में शिव एवं सती को छोड़कर सभी 
देवता एवं ऋषिगण आमन्त्रित किये गये थे। सती ने आकाशमार्ग से जाते हुये देवताओं 
की वार्ता से पिता द्वारा किये जा रहे यज्ञानुष्ठान के बारे में सुनकर उसे देखने हेतु जाने 
के लिये भगवान्‌ शिव से अनुमति माँगी। शिव ने अनामन्त्रित होकर जाने में तिरस्कार 
एवं अपमान का अनुभव करने के कारण यह अनुमति नहीं दी, जिसके कारण सती 
व्याकुल होकर रोने लगी और उनका शरीर थरथर काँपने लगा। वे क्रोध के कारण शंकर 
जी को इस प्रकार देखने लगीं, मानो उन्हें भस्म ही कर देंगी-- 'प्रधक्ष्यतीवैक्षत जातवेषथु:' 
( भागवत )। वे शिवाज्ञा के साथ-साथ शिव का भी त्याग करके अपने पिता के घर चल 
दीं। पार्षद सती को वृषभराज पर आसीन कराकर सती के पीछे-पीछे सहस्नों की संख्या 
में चल पड़े। 

यहाँ तक तो श्रीमद्धागवत की कथा एवं अन्य ग्रन्थों में साम्य है, किन्तु अन्य अन्धों 
में यह भी लिखा है कि-- शंकर के द्वारा दक्ष-यज्ञ में जाने की अनुमति न मिलने के 
कारण सती इतनी क्रुद्ध हुईं कि उन्होंने अपने महाक्रोध के कारण 'दश महाविद्या' का 
रूप धारण करके दशों दिशाओं को आच्छादित कर दिया और उसे देखकर भयभीत 
शिव भी विश्रान्त हो गये। 

हे अष्टादश महाविद्या तन्त्रादौ कथिता: प्रिये। 

इन विद्याओं की उपासना में कालविशुद्धि, वार-तिथि-नक्षत्र-योग आदि का विचार निरर्थक है। 
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शक्ति का निरपेक्ष स्वतन्त्र रूप-- बृहद्धर्मपुराण में कहा गया है कि दाक्षायणी 
( सती ) ने उस समय महा घोररूप महाकाली का रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर 
शिव भागने लगे-- 
तत: क्रुद्धा महाकाली घोररूपमकल्पयत्‌। 
ततो भयेन भूतेश: पलायनपरो5भवत्‌।। 
शिव को भय से भागते देख सती ने कहा-- मत ड़रो, मत भागो-- 
तं॑ धावमानं गिरीशं दूृष्ठा दाक्षायणी सती। 
मा भैर्मा भैरिति गिरा मा पलायेत्युवाच सा।। 
तथाप्येन॑ पलायन्तं न निवृत्तं विलोक्य ह। 
दशमूर्तिरवभौ देवो दश दिल्षु शिवेक्षिता।। 
फिर भी जब शिव नहीं रुके तो सती ने उन्हें भागने से रोकने के लिये दशों दिशाओं 
में दश मूर्ति धारण करके उसे आच्छादित कर दिया। दक्षयज्ञ में जाने से पूर्व उन्होंने 
संकल्प भी लिया था-- 
ततो5हं तत्र यास्यामि तदाज्ञापप वान वा। 
प्राप्स्यामि यज्ञभागं वा नाशयिष्यामि वा मखम्‌।। ( भागवत-८ ) 


शिव द्वारा यज्ञ में जाने की अनुमति न दिये जाने के कारण सती का शरीर क्रोध 
के वशीभूत होकर काला पड़ गया था तथा क्रोध के कारण अत्यन्त महाभयानक हो उठा 
था। वे गले में मुण्डमाला पहने थीं; उनकी जिह्ला बाहर निकली हुई थी और वे हुँकार 
कर रही थीं। उस समय उनका श्रीविग्रह करोड़ों मध्याह्सूर्यों के समान दीप्तिमान हो रहा 
था और वे अट्टहास कर रही थीं। देवी के इसी विकराल महाभयानक रूप को देखकर 
शिव भाग चले। शिव को भागने से रोकने हेतु सती ने जिन दश रूपों को धारण किया, 
वे ही दश महाविद्यायें कही जाती हैं; उन 'दश महाविद्याओं' के नाम निम्नांकित हैं-- 
१. काली ६. त्रिपुरभैरवी 
२. तारा ७. धूमावती 
३. छिन्नमस्ता ८. बगलामुखी 
४. षोडशी ९. मातंगी 
५. भुवनेश्वरी १०. कमला 
इन दश महाविद्याओं में 'महाकाली' ही मूलरूपा एवं मुख्य हैं। उन्हीं के उग्र एवं 
सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली ये दश महाविद्यायें अन्तर्भूत हैं। 'महाकाली' 
के दशधा प्रधान रूपों को ही हम 'दश महाविद्या' कहते हैं। 
सर्वविद्यापति शिव की ये दश महाविद्यायें अनेक रूपों में सम्पूजित एवं अनुष्ठित 
होने के अनन्तर भी दश रूप ही प्रधान हुये। ये समस्त रूप उपासना, मन्त्र एवं दीक्षाभेद 
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से भिन्न-भिन्न होते हुये भी मूलतः एक ही हैं। अधिकारभेद से पृथक्‌-पृथक्‌ रूप एवं 
उपासनास्वरूप प्रचलित हैं। इनके दो रूप भी हैं-- 

कठोर रूप-- काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती। ये सभी कठोर 
होते हुये भी करुणापूर्ण हैं। 

सौम्य रूप-- भुवनेश्वरी, षोडशी ( ललिता ), त्रिपुर्मैरवी, मातंगी एवं कमला। 


इन दश महाविद्याओं में 'काली' प्रथम विद्या है। तन्त्र में इनको ही अधिक प्रधानता 
भी दी गई है। वस्तुतः दश महाविद्यायें भी तो इन्हीं का रूप हैं। यद्यपि महासगुण होकर 
वे ही 'सुन्दरी' और महानिर्गुण होकर वे ही “काली' कहलाती हैं; फिर भी तत्त्वतः तो 
सभी में साम्य ही है। 

कादि और हादि विद्यायें भी एक ही श्रीविद्या ( क्रमशः काली से प्रारम्भ होकर ) की 
उपासना का विषय बनती हैं। इनमें से एक को 'संहारक्रम' तो दूसरे को 'सृष्टिक्रम' कहते हैं। 


देवीभागवत आदि ग्रन्थों में शक्तिबीज या महालक्ष्मी को प्रधानता देकर 'हादिविद्या' 
के क्रम को स्वीकार किया गया है। 


बृहन्नीलतन्त्र में काली के दो रूप दृष्टिगोचर होते हैं-- रक्ता तथा कृष्णा। कृष्णा का 
नाम तो दक्षिणा है, जबकि रक्तवर्णा का नाम है-- 'सुन्दर्र। जैसा कि कहा भी गया है-- 
विद्या हि द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा-रक्ताप्रभेदत:। 
कृष्णा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता।। 


दश महाविद्याओं की उपासना वस्तुत: सृष्टिक्रम की उपासना है। काली से कमला 
तक की यात्रा ( दश महाविद्याओं की यात्रा ) दश स्तरों में पूर्ण होती है। देवीभागवत के 
अनुसार-- फलक 'सदाशिव' हैं। फलक या मश् के पाये त्रह्मा, विष्णु, रुद्र' एवं ईश्वर' 
हैं। मश्नासीन शक्तियाँ-- श्रीमझ्ज पर “भुवनेश्वरी' भुवनेश्वर के साथ विराजमान हैं और 
सात करोड़ “मन्त्र” उनकी आराधना में निरत हैं। 

भुवनेश्वरी-- देवीभागवत के अनुसार मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हल्लेखा ( हीं ) 
मन्त्र की स्वरूपा शक्ति एवं सृष्टिक्रम में महालक्ष्मीरूपा आदि शक्ति भुवनेश्वरी प्रपञ्च का 
आदि कारण हैं। वे सर्वपोषिका हैं। 

देवी का स्वरूप 'हीं' बीजमन्त्र में नित्य विद्यमान है। देवीभागवत में कहा गया है 
कि हीं” देवीप्रणव है। विश्वाधिष्ठान ःम्बक सदाशिव की शक्ति ही भुवनेश्वरी हैं। ये 
सूर्यवत्‌ कान्तिमती एवं त्रिनेत्रा हैं। ये ही सभी की शक्ति हैं। 

महाविद्याओं के प्राकट्य का अन्य वृत्तान्त 


१. कालिकापुराण-- एक बार देवों ने हिमालय ( मतंगमुनि के आश्रम ) में 
जाकर “महामाया' की स्तुति की। भगवती ने मतंग की वनिता बनकर देवों को दर्शन 
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दिया। उनके विग्रह से काले पर्वत की भाँति एक नारी का प्राकट्य हुआ। वे गाढ़े काजल 
के समान होने से 'काली' कहलायीं। 


२. दुर्गासप्तशती-- शुम्भ-निशुम्भ के उपद्रवों से व्यथित देवों ने हिमालय पर 
जाकर देवीसूक्त द्वारा देवी को प्रसन्न किया। गौरी देह से 'कौशिकी' का प्राकट्य हुआ, किन्तु 
“कौशिकी' के आविर्भाव से पार्वती का शरीर कृष्ण वर्ण का हो गया; अत: वे 'काली' 
कहलायीं- 

तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्ष्णाउभूत्साऊपि पार्वती। 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया।। 
( दुर्गासप्तशती ५.८८ ) 


काली को ही नीलरूपा होने से 'तारा' भी कहा गया। वे वाक्‌ प्रदान करने में समर्थ 
हैं; अत: उनका नाम 'नीलसरस्वती' पड़ गया। भयानक विपदाओं से सन्‍्तरण करने के 
कारण वे ही 'उग्रतारा' कहलायीं। 


३. नारदपाझ्नरात्र-- एक बार काली को पुन: गौरी बन जाने की उत्कण्ठा हुईं। 
नारद ने उनसे शिव जी से विवाह का प्रस्ताव रक्‍्खा तो वे क्रुद्ध हो गयीं; अत: उनके 
देह से एक अन्य शरीर-- 'षोडशी' प्रकट हुईं और उसी से छायाविग्रह 'त्रिपुरभैरवी' 
प्रकट हुईं। 


जगजन्निर्मात्री भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप-विस्तार 


* ब्रह्मा . समस्त शाक्त 
. विष्णु * अण्डज 
. रुद्र . स्वेदज 
- मरुद्ृण  उद्धिज 
. गन्धर्व-अप्सरा-किन्नर-यक्ष जरायुज 
. भोग्य . स्थावर-जड्गरम 
« समस्त सत्तायें . मनुष्य 
( बह्नचोपनिषद्‌ ) 
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दक्षिणामूर्ति स्तोत्र और त्रिपुरासिद्धान्त-- अद्वैतवादी वैयाकरणों की भाँति ही 
त्रिपुरासिद्धान्त के आचार्य भी अद्वैतवादी थे। त्रिपुरासिद्धान्त अत्यन्त कट्टर अद्वैतवादी है। 
इसके मतानुसार मूल तत्त्व महाशक्ति एक एवं अद्वितीय है। प्राचीन काल में विद्यमान 
अद्वैतवादी सिद्धान्तों-- शून्याद्वैत, शब्दाद्वैत, शाक्ताद्रैत, ईश्वराद्ैत आदि विभिन्न अद्वैतवादी 
सिद्धान्तों-- में से एक अद्वैतवादी सिद्धान्त त्रिपुरासिद्धान्त भी था। 


शंकराचार्य शाक्तागम ( विशेषत: त्रिपुरागम ) के प्रधान आचार्य थे। दक्षिणामूर्ति संहिता, 
दक्षिणामूर्ति उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ त्रिपुरा सम्प्रदाय के ग्रन्थ हैं। दक्षिणामूर्ति शब्द त्रिपुरा 
सम्प्रदाय का पद ( शब्द ) है। आचार्य सुरेश्वर ने भी दक्षिणामूर्तिस्तोत्र पर वार््तिक लिखा है। 


दक्षिणामूर्तिस्तोत्र के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानी की दृष्टि में विश्व स्वात्म- 
गत तथा दर्पण में प्रतिविम्बित नगर के समान है अर्थात्‌ विश्व अपने भीतर विद्यमान है, 
किन्तु माया के कारण बहिर्वत्‌ प्रतीत होता है। प्रबोधकाल में ( माया के नष्ट हो जाने 
पर ) यह पुनः अपने अद्गय आत्मस्वरूप में ही दृष्टिगत होता है। यहाँ विश्व की सत्ता 
जड़ात्मिका नहीं; अपितु चिन्मयी है। यह 'स्वातन्त्रय' का विलास है और आत्मारूपी भित्ति 
पर चित्ररूप में अंकित है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि जगत्‌ 
प्रादुर्भावप्राक्‌ अवस्था ( निर्विकल्पावस्था ) में प्रतिष्ठित रहता है और भेदकल्पनाशून्य 
तथा मात्र शक्ति के रूप में अवस्थित रहता है। अंकुर अपने प्रादुर्भावप्राक्‌ काल में बीज- 
रूप में रहता है और यही स्थिति जगत्‌ की भी है। जगत उत्तर काल में माया के द्वारा 
देश-काल से कल्पित॑ होने पर अनेक विचित्र आकारों में प्रतिभात होता है। महायोगी एवं 
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मायावी के समान केवल स्वेच्छा से वैचित्रयमय विश्व का विजृम्भण करने वाले देव ही 
'आत्मदेव' एवं “गुरुदेव' हैं। प्रत्यभिज्ञा एवं त्रिपुरादर्शन-- दोनों में ये ही दृष्टान्त दिये 
गये हैं। जगत्‌ उपादान-निरपेक्ष इच्छाशक्तिमूलक है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन एवं त्रिपुरा सिद्धन्त 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। आचार्य शंकर श्रीविद्या के उपासक थे। श्रुड्रेरी मठ में उनके द्वारा 
स्थापित श्रीचक्र अद्यापि प्रतिष्ठित एवं पूजित है। शंकराचार्य के परम गुरु गौड़पादाचार्य 
ने श्रीविद्या के प्रतिपादनार्थ सुभगोदय की रचना की। इस सुभगोदय पर शांकरी टीका भी 
है और माधवाचार्य की व्याख्या भी। लक्ष्मीधर ( पं० महादेव शास्त्री के अनुसार चौदहवीं 
शती, माधवाचार्य से परवर्ती एवं भास्कर के पूर्ववर्ती ) ने कहा है कि इस पर शंकराचार्य 
ने टीका लिखी थी। ब्रह्मवादी शंकराचार्य आगमशाख््र के पारदृश्वा विपश्चित थे। 


त्रिपुरा सिद्धान्त-- त्रिक दर्शन और शाक्त दर्शन दार्शनिक दृष्टि से समान रूप से 
पूर्णतः अद्वैतवादी है। 'त्रिक दर्शन' के छत्तीस तत्त्व शाक्त दर्शन में भी मान्य हैं। इन तत्त्वों 
से अतीत एक विश्वातीत पदार्थ भी है, जो कि विश्व को अतिक्रान्त करके उससे परे है। 
परिणामत यह तत्त्व 'विश्वमय' एवं विश्वातीत' दोनों है। विश्व क्या है? क्षिति से लेकर 
सदा-शिव तक के समस्त तत्त्वों की समष्टि ही विश्व है। विश्व शक्ति का उन्मेष है-- 
यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगत: प्रलयोदयौ। 


(शिव' एवं 'शक्ति' चन्द्र-चन्द्रिका की भाँति अभिन्नतया स्थित हैं। 


'शक्ति' ही अन्तर्मुखता की स्थिति में 'शिव” है और 'शिव' ही बहिर्मुख होने पर 
'शक्ति' हैं अर्थात्‌ शिव की बहिर्मुखता ही उसका शक्तित्व-- शक्तिपक्ष है। अन्तर्मुख 
होना एवं बहिर्मुख हो जाना-- ये दोनों पक्ष या भाव शाश्वतिक हैं। 

शिवतत्त्व में शक्तिभाव एवं शक्ति में शिवभाव प्रधान है अर्थात्‌ शक्तितत्त्व में शिव- 
भाव गौण एवं शक्तिभाव प्रधान है। जो तत्त्वातीतावस्था होती है, उसमें न शिव की प्रधानता 
है और न ही शक्ति की; प्रत्युत उसमें दोनों की ही साम्यावस्था है। यही है-- 'शिव- 
शक्ति का सामरस्य'। इसी सामरस्य को शैव 'परमशिव' एवं शाक्तगण “पराशक्ति' के 
नाम से पुकारते हैं। कामकलाविलास में कहा भी गया है-- 

सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरूपमाकारा। 
भावि चराचरबीज॑ शिवरूपविमर्शनिर्मलादर्श:।। 


शाक्तमत के अनुसार शिव 'पराशक्ति' से उद्धृत होकर विश्वोन्‍्मीलन करते हैं। प्रत्य- 
भिज्ञा दर्शन का शिव-शक्ति तत्त्व ही 'त्रिपुरामत' में 'कामेश्वर' एवं “कामेश्वरी' नाम से 
विख्यात है। गौडीय वैष्णवमत में यही तत्त्व कृष्ण एवं राधा के नाम से प्रचलित है। 

त्रिपुरसुन्ददी परमशिव का नारीकरण है; क्योंकि यदि 'परमशिव” शिव-शक्ति 
का साम-रस्य है तो त्रिपुरसुन्दरी 'कामेश्वर' एवं 'कामेश्वरी' का सामरस्य है अर्थात्‌ त्रिपुरा- 
मत में कामेश्वर एवं कामेश्वरी के सामरस्यरूप को 'सुन्दरी' या 'त्रिपुरासुन्दरी” कहते हैं। 


र 
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“त्रिपुरा' सच्चिदानन्दस्वरूपा, समरसा, समानाधिकरणवर्जिता “ललिता देवी' हैं। इन्हें 
'सर्ववेदान्ततात्पर्यभूमि' भी कहा गया है। निरतिशय सौन्दर्यविग्रह की मातृरूप से कल्पना 
करना एवं साधनाराज्य का एक निगूढ़ तत्त्व है। आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में इसी 
सौन्दर्याद्द्या ललितामूर्ति के निरतिशय सौन्दर्य का कवित्वात्मक एवं चामत्कारिक वर्णन 
किया है। 


भगवती त्रिपुरासुन्दरी की उपासना चन्द्रमा के रूप में की जाती है। चन्द्रमा षोडश- 
कलामय होता है। इसकी सभी कलायें नित्य होती हैं। इसीलिए इन्हें समष्टि की दृष्टि से 
“नित्या षोडशिका' कहते हैं; प्राथमिक पन्द्रह कलाओं का तो उदयास्त होता रहता है, 
किन्तु 'बोडशी कला” सदा नित्य है। इसी षोडशी कला का नाम अमृता कला' है। 
वैया-करण इसे 'पश्यन्ती वाक्‌' कहते हैं। महाकवि भवभूति ने उत्तररामचरित के नान्दी 
में इसी वाग्देवतारूपा 'अमृतकला' की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की है-- 
विन्देम देवतां वाचममृतामात्मन: कलाम्‌। 


यही षोडशी महात्रिपुरसुन्दरी ललिता देवी हैं। भगवती ललिता सौन्दर्य और आनन्द 
का अनन्त रत्नाकर हैं। ये अपने उपासकों के समक्ष केवल षोडशवर्षीया रूप में ही 
दर्शन देती हैं। गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण के नित्य षोडशवर्षीय होने की मान्यता 
समतुल्य है। यह भी कहा गया है कि भगवती ललिता देवी ही पुरुषरूप धारण करके 
श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट होती हैं। 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन के 'परमशिव', त्रिपुरमत की 'षोडशी' एवं वैष्णवमत के 'कृष्ण' 
एक ही परमतत्त्व के भिन्न-भिन्न प्रतीक हैं, एक ही आनन्दनिकेतन सच्चिदानन्दविग्रह 
परतत्त्व के भिन्न-भिन्न रूप हैं। 


वेदान्त में माया के अतीत ज़गत्‌ का वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु इस दर्शन 
में मायातीत महामाया शक्ति एवं उससे अनुशासित लोकों का वर्णन किया गया है। 
बैन्दवोपादान से निर्मित लोक एवं जीव दोनों की स्वीकृति इस दर्शन की द्वितीय विशेषता 
है। शक्ति में जड़त्व की अपसारणा करके उसमें चैतन्य का आधान इसकी तृतीय विशेषता 
है। 'शक्ति' चिदानन्दात्मिका है, शंकर की माया के समान जड़ नहीं है। इस दर्शन में 
अद्वैतभावना की स्थापना के साथ ही ज्ञान एवं भक्ति दोनों की स्वीकृति-- दोनों में साम- 
रस्यस्थापना-- इस दर्शन की अन्य विशेषता है। 


त्रिपुरासिद्धान्त एवं प्रत्यभिज्ञामत का अन्तस्सम्बन्ध-- प्रत्यभिज्ञाकारिका में 
उत्पलदेव कहते हैं-- 
चिदात्मैव हि देवो5न्त:स्थितमिच्छावशाद्वहि: | 
योगीव  निरुपादानमर्थजातं  प्रकाशयेतू।। 


अर्थात्‌ सृष्टि शब्द का अभिप्राय है-- अन्तःस्थित पदार्थ का बहि:प्रकाश। सभी 


पदार्थ चिदात्मा के अन्तःस्थित हैं; केवल इच्छावश कभी-कभी कुछ-कुछ बहि: प्रकाशित 
श्रीविद्या- ११ 


१६२ श्रीविद्या-साधना षष्ठ 


होते हैं। यह “बहि:प्रकाशन' शब्द ही सृष्टि का अर्थ है। इस प्रकार की सृष्टि में उपादान 
की अपेक्षा नहीं होती। 'इच्छाशक्ति' से ही वस्तु-निर्माण हो जाने के कारण यहाँ परमाणु 
की भी अपेक्षा नहीं होती। योगियों की सृष्टि इसी प्रकार की होती है। माधवाचार्य प्रत्य- 
भिज्ञादर्शन में कहते हैं कि योगी अपनी इच्छा से परमाणुओं का संघटित करके ही सृष्टि 
करते हैं-- यह मिथ्या विचार है; क्योंकि योगियों को परमाणुओं को उपादान के रूप में 
ग्रहण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती-- 

ईश्वरो5नन्तशक्तित्वात्‌ स्वतन्त्रोउन्यानपेक्षत:। 

स्वेच्छामात्रेण सकलं सृजत्यवती हन्ति च।। 


संवित्‌ स्वातन्त्रमयी है। उसमें इच्छा का उदय होते ही आत्मा के साथ अभिन्न रूप 

में स्थित पदार्थसमूह ज्ञेय रूप में अवभासित होने लगते हैं। जो 'अहंरूप' में द्रष्टा के 
साथ एकाकार था, वही 'इदं' के रूप में पृथक्‌ भाव में परिस्फुट हो उठता है। विश्वरूप 
आभासवैचित्र्य का मूल चिदात्मा की 'स्वातन्त्य शक्ति' है। उपादाननिरपेक्ष 'इच्छाशक्ति' 
सृष्टि में पूर्ण समर्थ है। जैसे कि विश्वामित्र ने उपादानों के विना मात्र इच्छा से ही समस्त 
भोगसामग्रियों से युक्त स्वर्गलेक की रचना कर दी थी। यही है-- योगिसृष्टि और यही 
ईश्वरसृष्टि भी है। यही इच्छाशक्ति कर्तुम्‌, अकर्तुम्‌ एवं अन्यथाकर्तुम्‌ सभी में समर्थ है। 
प्रत्यभिज्ञा एवं त्रिपुरासिद्धान्त दोनों में सैद्धान्तिक साम्य है। परमात्मा छत्तीस तत्त्वों की 
समष्टि है। वह विश्वात्मक भी है और विश्वातीत भी। आत्मा महेश्वर है। इसे वार्त्तिककार 
सुरेश्वर भी अपने वार्तिक ( १०.६ ) में कहते हैं-- 

यदीयैश्वर्यविप्रुड्भिब्रह्मविष्णुशिवादय: .। 

ऐश्वर्यवन्तो भासन्ते स एवात्मा सदाशिव:।। 


प्रत्यभिज्ञा एवं त्रिपुरासिद्धान्त में जो उपादाननिरपेक्ष सृष्टि की बात कही गई है, 
शांकर वेदान्त में उसे ही अभिन्ननिमित्तोपादान कहा गया है। शंकराचार्य कहते हैं कि 
ईश्वरत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व एवं कर्तृत्व आदि वास्तविक नहीं हैं; अपितु अविद्याकृत, 
कल्पित एवं अयथार्थ हैं-- “तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्येश्वरत्वं सर्व- 
ज्ञत्वं सर्वशक्तित्वश्ल न परमार्थतो विद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वरूप आत्मनीशित्रीशितव्यसर्व- 
ज्ञत्वादिव्यवहार उपपचद्यते।' ( वेदान्तसूत्रभाष्य-२.१.१४ ) 


मुक्तावस्था में ( विद्यालोक द्वारा अविद्यान्धकार तिरोहित होते ही ) ईश्वरत्व नहीं रह 
जाता। चिदात्मा का ईश्वरत्व अविद्यामूलक है, स्वतःसिद्ध नहीं है। शंकराचार्य दक्षिणामूर्तिस्तोत्र 
में कहते हैं कि 'ईश्वरत्व' रहता है, सर्वात्मतास्वरूप 'महाविभूति' रहती है, 'पूर्णाहन्ता' रहती 
है; क्योंकि यह आत्मस्वरूप से पृथक्‌ नहीं है। यह आत्मदेव का स्वभाव है, अविद्यात्मक 
नहीं है। सुरेश्वराचार्य भी कहते हैं-- 
ऐश्वर्यमीश्वरत्वं हि तस्य नास्ति पृथक्‌ स्थिति:। 
पुरुष धावमानेषपषि छाया तमनुधावति।। 


न डकपूटप्जुरन हक एतालकत _स्त तपुतुतच्तसथ 


हर आक्टप्फुरमुलू का 2 ह्य 
४७९५: 
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ईश्वरभाव एवं शुद्ध चैतन्यभाव पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं है। आत्मज्ञान होने के उपरान्त 
ऐश्वर्य की प्राप्ति स्वतः हो जाती है।' 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन, स्पन्द दर्शन एवं त्रिपुरामत में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनके आकर- 
अन्थ समान हैं। उपासनापद्धति में भेद अवश्य है; लेकिन पद्धति के अन्तर को छोड़कर 
उनमें कोई तात्त्विक भेद नहीं है। 


त्रिपुरासिद्धान्त के प्राचीन आचार्यों ने शिवसूत्र, प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, ईश्वरप्रत्यभिज्ञा- 
विमर्शिनी, तन्त्रालोकप्रभृति शैवग्रन्थों के प्रमाण उद्धृत किये हैं। 


उत्पलदेव, क्षेमरज, अभिनवगुप्त, महेश्वरानन्दप्रभृूति शैवाचार्यों ने योगिनीहदय, 
कामकलाविलास,  त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर आदि ग्रन्थों को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया 
है। 'त्रिकमत' एवं त्रिपुरामत' में पुष्कलसाम्य है। 

परशुरामकल्पसूत्र, बिन्दुसूत्र, तन्त्रराजतन्त्र, त्रिपुरारहस्य, नित्याहदय, वामकेश्वरतन्त्र, 
परमानन्दतन्त्र सौभाग्यरत्नाकर आदि त्रिपुरामत की रचनायें हैं। भास्करराय, रामेश्वर, लक्ष्मीधर, 
उमानन्दनाथ एवं अमृतानन्दनाथप्रभृति दर्शनिक इसके व्याख्याता हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के 
साथ त्रिपुरासिद्धान्त के दार्शनिक अंश ( ज्ञानकाण्ड ) की पृथकता नहीं है। 

दोनों ही मतों में छत्तीस तत्त्वों की मान्यता है। इससे परे तत्त्वातीत सत्ता भी है। 
संसार छत्तीस तत्त्वों की समष्टि है। तत्त्वातीत से ही तत्त्वों का आविर्भाव होता है। दोनों 
मूलत: अभिन्न हैं। परमसत्ता विश्वातीत तो है, किन्तु सर्वज्ञ है-- विश्वात्मक है। सदोदित 
एवं तिरोभावशून्य शिव एवं शक्ति तत्त्व नित्य है। 

पृथ्वी से शिव तत्त्वपर्यन्त चौंतीस तत्त्व विश्व है। सृष्टि शब्द सदाशिव' आदि तत्त्व- 
समूह का आविर्भाव है। आविर्भाव का बीजतत्त्व ( जिससे विश्व सत्तावान है या सृष्टि का 
विकास होता है ) शक्ति है। यह शक्ति शिवसमवेत रहती है। 

(शिव' बहिर्मुख होने पर 'शक्ति' एवं 'शक्ति' अन्तर्मुख होने पर शिव' है। यह अन्त- 
मुखता-बहिर्मुखता नित्य है। परमेश्वर पदञ्चकृत्यकारी है। शिवभाव में शक्तितत्त्व'गौण एवं 
शिवतत्त्व प्रधान है; जबकि शक्तिभाव में शिवभाव गौण एवं शक्तिभाव प्रधान है। 


जहाँ शिव-शक्ति समरस हैं-- शिव एवं शक्ति दोनों में से किसी का भी प्राधान्य 
नहीं है-- वहीं साम्यावस्था है। यह नित्यावस्था है। यही है-- तत्त्वातीतावस्था। इसे ही 
सैंतीसवाँ तत्त्व भी कहा जाता है। यह अचिन्त्य एवं अकथ्य है। यही सभी का चरम लक्ष्य 
है। इसे ही शैवों का परमशिव, शाक्तों की परा शक्ति एवं वैष्णवों का भगवान्‌ कहा गया है। 
चन्द्रमा और त्रिपुरसुन्दरी-- प्रत्यभिज्ञा शास्र में जिसे शक्ति एवं शिव कहते हैं, 
उसे ही त्रिपुरासिद्धान्त में कामेश्वरी एवं कामेश्वर कहते हैं। इन्हें ही गौडीय वैष्णव दर्शन 
में राधा और कृष्ण कहा गया है। त्रिपुरामत में चरम वस्तु सुन्दरी ( त्रिपुरसुन्दरी ) है। 
त्रिपुससुन्ददी के आराधक इनकी उपासना चन्द्ररूप में करते हैं। चन्द्रमा की सोलह कलायें 
१. मा. सं. और साधना। 


१६४ श्रीविद्या-साधना घष्ठ 


हैं और ये सभी कलायें नित्य हैं। सम्मिलित भाव से इनको “नित्यषोडशिका' भी कहते 
हैं। प्राथमिक पन्द्रह कलाओं का तो उदयास्त होता है, हास एवं वृद्धि भी होती है, किन्तु 
सोलहवीं कला का हास-वृद्धि कुछ भी नहीं होता। इसे ही 'अमृता चन्द्रकला” कहते हैं। 
वैयाकरण इस अमृता चन्द्रकला को 'पश्यन्ती वाक्‌' कहते हैं; दर्शनशाखत्र इसे आत्मा' 
कहता है। मन्त्रशास्र इसे मन्त्र या देवता कहता है। यही है-- देवता का स्वरूप। 
सामान्य जनवर्ग में प्रसिद्ध पूर्ण चन्द्र वास्तविक पूर्ण चन्द्र नहीं है; क्योंकि वह उदय एवं 
क्षय के परिणामों से ग्रस्त है। पूर्ण चन्द्र न्यूनाधिक भाव से अभिशप्त नहीं है। 

षोडशी कला और सुन्दरी-- पूर्णता केवल 'षोडशी कला' में है। वह नित्योदित 
है। वह अमृतस्वरूप और अखण्ड है। यही चरम तत्त्व 'महात्रिपुरसुन्दरी ललिता देवी” 
है। वह सौन्दर्य और आनन्द का परमधाम है। यही परा कला, चिदेकरसा श्रीविद्या है। 
चन्द्रमा की पन्द्रहवीं कला नित्य तो है; किन्तु कालचक्र ( प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया 
आदि कालखण्डों में विभाजित तिथिरूप हैं। ) से सम्बद्ध है और आविर्भाव-तिरोभाव से 
ग्रस्त है। षोडशी कला नित्य ज्योत्स्नामय सहस्रदल कमल में स्थित नित्य कलासंयुक्त 
श्रीचक्रात्मक प्रतिविम्ब है। इसीलिए सुभगोदय में कहा भी गया है-- 

षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी। 


इसी कारण सुन्दरी अपने भक्तों के समक्ष नित्य ही षोडशवर्षीया रहती हैं। इसी 
प्रकार श्रीकृष्ण भी नित्य षोडशवर्षीय एवं नित्य किशोर हैं-- 
नित्यकिशोर एवाउसौ भगवानन्तकान्तक:। 


श्री रूपगोस्वामी भक्तिरसामृतसिन्धु ( प्रथम लहरी, श्लोक-१५८ ) में कहते हैं-- 
“आषोडशाच्च कैशोरम्‌।' तन्त्रराजतन्त्र में कहा गया है कि ललिता एवं श्रीकृष्ण में कोई 
भेद नहीं है-- 
कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा। 
वंशीनादसमारम्भादकरोदविवशं जगतू।। 


ललिता पुरुषरूप में श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट होती हैं। 


जप-समर्पण का नियम यह है कि नारी देवता के बाँयें हाथ में एवं पुरुष देवता के 
दाँयें हाथ में समर्पित किया जाता है; किन्तु भगवती ललिता के दाहिने हाथ में ही जप 
समर्पित किया जाता है। निष्कर्ष यह कि भगवती ललिता नारी-पुरुष के लिब्डभेद से परे हैं। 


मूल ज्योति चिदात्मा, चन्द्रविम्ब, सूर्यविम्ब, मातृका, वर्ण, कला, शक्ति, रश्मिमाला, 
वर्णमाला या मातृकाचक्र का बहिर्विकास ही 'सृष्टि' एवं उसका अन्त:संकोच ही 'प्रलय' 
है। आत्मस्फुरण की अवस्था में समग्र विश्व बीजरूप में ( अस्फुटतया ) आत्मसत्ता में विद्य- 
मान रहता है। फिर शान्ता से इच्छाशक्ति का उदय होने पर अव्यक्त विश्वशक्ति के गर्भ से 
नि:सृत होता है। इच्छाशक्ति वामाशक्ति से तादात्म्य प्राप्त करके पश्यन्ती वाक्‌ का अभिधान 
ग्रहण करती है। फिर आविर्भूत होने वाली ज्ञानशक्ति का ज्येष्ठा शक्ति से अभिन्नतया 


अध्याय श्रीविद्या में देवता तत्त्व १६५ 


तादात्म्य प्राप्त होने पर वह मध्यमा वाक्‌ का अभिधान ग्रहण करती है। तदुपरान्त क्रिया 
शक्ति रौद्री शक्ति के साथ ऐकात्म्य प्राप्त करके वैखरी वाक्‌ का अभि-धान प्राप्त करती 
है। वाक्‌ चतुष्टय मिलकर मूल त्रिकोण ( महायोनि ) का निर्माण करते हैं। त्रिकोण का 
केन्द्र है-- परा वाक्‌ ( शान्ता और अम्बिका का सामरस्य )। यह नित्य स्पन्दमय है। 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप 
भगवती 'विश्वरूपा' हैं और विश्व अनन्तरूपात्मक है; अत: भगवती भी अनन्तरूपा- 
त्मिका हैं, तथापि शाम्रों में उनके जिन विशिष्ट स्वरूपों का उल्लेख किया गया है, उन 
स्वरूपों में कतिपय स्वरूप निम्नांकित हैं-- 
विमर्शाख्या च सा देवी पाञ्जविध्यं समागता। ( कामकलाविलास ) 
गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीं राशिरूपिणीम्‌। 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌।।( नित्याषोडशिकार्णव ) 
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१. इत्थं मन्त्रात्मकं चक्रं देवताया: परं वपु:। ( योगिनीहदयम्‌, मं. सं.५६ ) 

२. गणेशत्वं महादेव्या: ससोमरविपावकै:। ( योगिनीहदयम्‌-२.५७ ) 

; ३. ग्रहरूपा च सा देवी ज्ञानकर्मेंन्द्रियैरपि। ( योगिनीहदयम्‌-२.५८ ) 

द ४. नक्षत्रविग्रहा जाता योगिनीत्वमथोच्यते। ( योगिनीहदयम्‌-२.६० ) 

५. योगिनीरूपमास्थाय राजते विश्वविग्रहा। ( योगिनीहदयम्‌-२.६१ ) 

६. जीवात्मा परमात्मा चेत्येते राशिस्वरूपिणी।  ( योगिनीहदयम्‌-२.६३ ) 

७. एवं विश्वप्रकारा च चक्ररूपा महेश्वरी। ( योगिनाहदयम्‌-२.६७ ) 


८. विद्या कुण्डलिनीरूपा मण्डलत्रयभेदिनी। 

तडित्कोटिनिभप्रख्या बिसतन्तुनिभाकृति।। ( योगिनीहदयम्‌-२.७१ ) 
९. चक्रेश्वरी समायुक्ते नव चक्र पुरोदितम्‌। ( मनत्रसल्लेत-८ ) 
. विमर्शाख्या च सा देवी। 


त्त 


सप्तम अध्याय 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी के अनन्त स्वरूप हैं; क्योंकि वह अनन्त पदार्थात्मक एवं 
षट्त्रिंशदात्मक जगत्‌ भी है और उससे अतीत भी। वह “विश्वमय” भी है और 'विश्वातीत' 
भी। वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म 'शब्दब्रह्म' एवं 'परा वाक्‌' भी है और स्थूलतम 'बैखरी वाक्‌” भी। 
वह 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' है। वही प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा चारो है। वही 
वर्ण भी है और वर्णातीत भी; वही सादि भी है अनादि भी; वही स्थूल भी है और सूक्ष्म 
भी। उसके अनन्त रूप हैं-- 'एकस्त्था सर्वभूतान्तरात्मा रूपो रूपो प्रतिरूपो बभूव।” 
भगवती ही गुरु है-- 
कर्ता्िन्पुरुषो हरिश्व सविता बुद्ध: शिवस्त्वं गुरु:। 
( दुर्वासा त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र ) 
वामकेश्वरतन्त्र में भी कहा गया है-- 
त्रिपुण परमा शक्तिराद्या जाता महेश्वरी। 
स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका। 
कवलीकृत-निश्शेष-तत्त्वग्राम-स्वरूपिणी।। 
देवी चक्रात्मिका हैं; कामकलाविलास में कहा भी गया है-- 
इति कामकला विद्या देवीचक्रमात्मिका सेयम्‌। 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूपा।। 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी त्रिकोणस्थ “'महाबिन्दु' में स्थित है; योगिनीहदय ( पूजासंकेत ) 
में कहा भी गया है-- 
त्रिकोणस्थे महाबिन्दौ महात्रिपुरसुन्दरीम्‌। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का अन्यतम रूप 


कामेश्वरी सदानन्दघना पूर्णा ३३ ॥॥॥... स्वेच्छाविश्वमयोल्लेख 
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स्वात्मैक्यरूपा देवता। #/ शक्ति 2 खचितं विश्वरूपकम्‌। 

( भावनोपनिषद्‌ ) उें (भगवती महा 55 चैतन्यमात्मनो रूप॑ 
“चैतन्यमात्मा' ( शिवसूत्र ) :ग्पुरसुन्दरी) रु निसर्गानन्दसुन्दरम्‌।। 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी जगदात्मा हैं। &॥॥ ( योगिनीहदयम्‌ ) 
स्वात्मैक्यरूपा देवता ( चक्रसंकेत- १.५० ) 


( भावनोपनिषद्‌ ) 


| 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप १६७ 


अथ च आत्मा क: ? इति जिज्ञासून्‌ उपदेश्यन्‌ प्रतिबोधयितुं, न शरीर-प्राण-बुद्धि- 

शून्यानि लौकिक-चार्वाक-वैदिक-योगाचार-माध्यमिका-द्यभ्युपगतानि आत्मा; अपितु यथोक्त 

क्‍ चैतन्यमेव। चैतन्यमुक्त स एवं आत्मा, स्वभाव: भावाभाव-रूपस्य विश्वस्य जगत:। 
ह चैतन्यं विश्वस्य स्वभाव:। शझ्डरात्मकस्पन्दतत्त्वरूपं चैतन्यं. सर्वदा स्वप्रकाशं परमार्थ 
। सत्‌ अस्ति इति। ( क्षेमराज, शिवसूत्रविमर्शिनी, प्रथम उन्मेष-१.१ ) 
आत्मा का स्वरूप तो चैतन्य है, किन्तु यह चैतन्य कौन है? - “चैतन्यं चिट्रिमर्श- 

शक्ति:' अर्थात्‌ चैतन्य विमर्श शक्ति है। ( अमृतानन्द, योगिनीहदयटीका ) 
'शिवस्य प्रकाशात्मनो दीपस्य शक्तिविमर्शाख्यैव प्रभा, सा निर्विकल्पात्मना विश्वाकारा 
मेय-मातृ-प्रमा-प्रमाणभेदै: सद्डुचद्रूपा।' ( अमृतानन्द, यो० ह० टीका ) 
विश्वाकारप्रथा षट्‌त्रिंशत्तत्त्वात्मना परिणता विमर्शशक्ति:। ( अमृतानन्द ) 

चैतन्यं विश्वस्य स्वभाव:। ( आचार्य क्षेमराज ) 


१. ब्रह्मवैवर्तपुराण की दृष्टि से महात्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप 


ललितासहस्रनाम में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के सहस््न नामों के माध्यम से उनके 
सम्पूर्ण स्वरूप को उद्घाटित करते हुये कहा गया है कि वे श्रीमाता हैं अर्थात्‌ वे लक्ष्मी 
की जननी, श्री की जन्मदात्री, शब्दब्रह्म का बीज, ब्रह्मययोनि एवं विश्वबीज हैं। 
भगवती ललिता 'श्रीमतू सिंहासनेश्वरी' हैं अर्थात्‌ वे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं सदाशिव 
| से निर्मित सिंहासन पर विराजमान इन समस्त देवों की स्वामिनी, ब्रह्माण्डीय प्रशासन- 
। सिंहासन की राजराजेश्वरी, परम स्वामिनी पराभट्टारिका हैं। 
भगवती चिदग्निकुण्डसम्भूता हैं अर्थात्‌ संविदग्नि के कुण्ड से समुद्धृता 'समना' 
एवं “उन्मना' शक्तियाँ हैं। संक्षेपशारीरककार ने इसी चित्‌ शक्तिस्वरूप की पुष्टि करते 
हुये कहा है-- 


चिच्छक्ति: परमेश्वरस्य विमला चैतन्यमेवोच्यते। 


ब्रह्माण्डपुराण में कहा गया है कि चिदग्नि कुण्ड में देवों ने मांस के स्थान पर 
अपने-अपने शरीर की आहुति दे दी थी, जिससे प्रसन्न होकर उसी चिदग्नि से एक 
चक्राकार महाज्योति का आविर्भाव हुआ और उसके मध्य से उदीयमान भास्कर की भाँति 
भगवती का प्राकट्य हुआ था। भगवती यही “चिदग्निसम्भूता महाशक्ति' है। 

भगवती “मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्मतन्मात्रसायका' हैं अर्थात्‌ भगवती महात्रिपुरसुन्दरी 
रागरूपी पाश, क्रोधरूपी अंकुश, मनरूपी इक्लु एवं पद्चतन्मात्ररूपी पद्चनाण धारण की 
हुईं हैं। इसी रूप में वे चतुर्बाहुसमन्विता हैं। 


भगवती “निजारुणप्रभापूरमज्जद्‌ ब्रह्माण्डमण्डला' हैं। ललितासहखननाम भगवती ललिता 
को “श्रीमाता' कहकर जगद्योनि के रूप में जिस प्रकार स्वीकार करता है, उसे ही हयग्रीव 


! जा 
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का शाक्तदर्शनम्‌ भी जननी, सर्वकारण, कारण आदि के रूप में स्वीकार करता है-- 
शक्तिस्रिजननी ( १.४.१ ), अतः कारणं शक्तिरेवेति हयग्रीव: ( ३.३.१ ), शक्तिरेव 
सर्वकारणमिति हयग्रीव: ( ३.४.२२ ), सृष्ट्यादिक्रीड़ासक्ता देवी जगत्सृष्टे: पूर्वमासीदिति 
( ११.३.२ ), शिवादिकारणवाक्यै: शक्तिरेवेति हयग्रीव: ( १२.२.१३ )। अगस्त्य के 
शत्तिसूत्र में देवी को 'जगत्‌ कर्त्री! कहा गया है-- यत्करत्री ( २ )। 

शक्तिसूत्र ( अगस्त्यप्रणीत ) में भगवती को माता-पिता दोनों कहा गया है--- यन्माता- 
पितरौ ( ८९ ), मातरं नारद: ( १०३ )। इसी प्रकार ललितासहस्ननाम में भी देवी को 
'श्रीमाता' ही कहा गया है। 


भगवती के विभिन्न स्वरूपों का वर्गीकरण--- ललितासहस््ननाम में भगवती के 

जो सहस्ननाम बताये गये हैं, उनका यदि वर्गीकरण किया जाय तो उनसे भगवती 
महात्रिपुरसुन्दरी के स्वस्वरूप को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 

. मूर्तिस्वरूप 

. मान्त्रिक ( वर्णात्मक, मन्त्रात्मक एवं नादात्मक ) स्वरूप 

. यान्त्रिक स्वरूप 

. स्वभावस्वरूप 

. शक्तिस्वरूप 

. विश्वात्मक स्वरूप 

, विश्वातीत स्वरूप 

. आत्मस्वरूप आदि 


भगवती की शक्तियों के व्यापार 4 आस 2मरद। ( सृष्टि ) 
इनक कह प्र 


उन्मनागत ( प्रलय) 
सृष्टि स्थिति हे उन्मना शक्ति प्रलय 


| ( कर्मभोगात्मक ) | ( कर्मभोगात्मक ) । ( संहारात्मक शक्ति ) ( मोक्षात्मक ) 
/० समना शक्ति उन्मनी शक्ति 


बिंदु अर्धसद्र रोधिनी नाद नादान्त शक्ति व्यापिका 
२. भगवती का मालिनी स्वरूप 
ललितासहस्रनाम में भगवती को मालिनी कहा गया है-- 
मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी। ( ९५ ) 
वे वाग्वादिनी ( ७७ ), परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी ( ८१ ), सर्ववर्णोपशोभिता 
( १०९ ), मातृकावर्णरूपिनी ( ११६ ), भाषारूपा ( १३३ ) और वैभवा वर्णरूपिणी 
( १५८ ) भी हैं। 


६ भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप हद 
वर्णमाला के दो स्वरूप 


पूर्वमालिनी, मातृका, स्वर + व्यझ्ञुन -( अ, आ 7 उप ;च्यनद (आज आदि), | शाह ), | उत्तरमालिनी ( नादि- 


सिद्धा--( अकारादि | स्पर्श कान्त वर्णमाला। न 
रान्‍त सुसज्जित अक्षमाला ) क कसेम), | वर्ण से 'क' वर्ण तक 
( स्वच्छन्द तन्त्र में प्रयुक्त ) अन्‍्तःस्थ प्रसृत अक्रम रूप में 
( प्रथम वर्ण 'अ' एवं (यरलव ), अवस्थित ) ( २८ 
अन्तिम वर्ण 'क्ष' 5 अक्ष ८ >क विजयोत्तर तन्त्र में 


प्रयुक्त ) ( प्रथम वर्ण 
(श, ष, स, ह ), | न! एवं अन्तिम वर्ण 
( पदञ्ञ वर्गात्मक व्यञ्ञन वर्ण ) | 'क' ) 


अक्षमाला ) 


उत्तरमालिनी क्रम सृष्टि-- 

१. द से झ तक के वर्ण-- जलादि प्रकृतिपर्यन्त तत्त्वो के वाचक। 

२. छ से अ तक के वर्ण-- पुरुष से मायापर्यन्त तत्त्वों के वाचक। 

३. इ से घ तक के वर्ण-- शुद्ध विद्या, ईश्वर एवं सदाशिव के वाचक। 
४. ग॒ से नपर्यन्त सोलह वर्ण-- वर्णात्मक शिव के वाचक। 


परात्रिंशिका क्रम ( परात्रिंशिका की व्याख्या )-- 

 अ से अ-- पर्यन्त सोलह अक्षर-- शिवतत्त्व के वाचक। 

, क से ड-- पृथिव्यादि पाँच महाभूतों के वाचक। 

 च से ज-- गन्धादिक पद्ञतन्मात्राओं के वाचक। 

 ट से ण-- पादादि पाँच कर्मेन्द्रियों के वाचक। 

| त से न-- प्राणादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों के वाचक। 

, प से म-- मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति एवं पुरुष के वाचक। 

. य से व-- वायुप्रभृति राग, विद्या, कला एवं माया के वाचक। 

, श, ष, स, ह, क्ष-- महामाया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव एवं शक्ति के वाचक। 


तन्त्रालोक एवं मातृकाचक्रविवेक में भी मातृकाओं पर प्रकाश डाला गया है। 
उत्तरमालिनी वर्णमाला और मूलतत्त्व : अन्तर्सम्बन्ध 


पृथ्वीतत्व 5 फ | जलतत््व्न्द | तेजस्तत्तल औ 
वायुतत््व- ओ | आकाशतत्त्व > ऐ पाँच तन्मात्रायें - ए, त, अं, श, म 


ग्यारह इन्द्रियाँ बुद्धि एवं प्रकृति ८ ह, अ:, स, आ, ल, ज, प, ज, झ। 
अहंकार, कं, पे, 2, २, 
पुरुष से मायातत्त्वत-ठ, ढ, ड, य, भ, व, अ:। 
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शुद्ध कक - र 


शिव ग्य्स ग, ख, क, व, ऊ, उ, ण, ई, ध, च, थ, ल््‌, ऋ, ऋऋ, न८ सोलह वर्ण 


उत्तरमालिनी क्रम-- न, ऋ, ऋ, ल, लू, थ, च, ध, ई, ण, उ, ऊ, ब, क, 
ख, ग. घ, डे, ड, आ; व, भें, ये, डे, ढ, ठ, जे, जे, २, 2, पं छे ले आ, से, 
अ:, ह, ष, क्ष, म, श, अं, त, ए, ऐ, ओ, औ, द, फ। 

परात्रिशिका की दृष्टि-- 

१. अ से अनुस्वार तक 5 पन्द्रह तिथियाँ। 

२. पन्द्रह स्वरों का विसर्ग के साथ योग ८ शिव तत्त्व  चिन्मात्र, चिद्रूप, 
विश्वबीजात्मक प्राण। 

३. स्वर >> व्यज्ञन। व्यञ्ञन ८ शत्तितत्त्व, विना व्यञ्ञनों के ( शक्ति ) के स्वर 
( शिव ) सृष्टि होना सम्भव नहीं है। 

स्वर ८ शिव। व्यजञ्ञन - शक्ति। 


मालिनीरूप शब्द से जगतरूप अर्थ की सृष्टि का क्रम 
( श्रीपरात्रिंशिका की दृष्टि ) 


१. पच्चीस तत्त्व : पृथ्वी से पुरुष तत्त्त-- 


क से म > पृथ्वी से पुरुष तत्त्व। 
२. पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तत्त्व-- 

क से ड - पाँच महाभूत ( पृथ्वी--आकाश )। 
३. पद्ञतन्मात्रायें-- 

च से ज - पाँच तन्मात्रायें ( शब्द--गन्ध )। 


४. कर्मेन्द्रियाँ-- 
ट से ण > पाँच कर्मेन्द्रियाँ। 
५. ज्ञानेन्द्रियाँ-- 
त से न > पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। 
६. तत्त्वप्चक-- 
प से म >> मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष। 
७. राग, विद्या, कला, माया-- 
य, र, ल, व > मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष। 
८. श से क्ष > महामाया शक्ति, शुद्धाविद्या, ईश्वर, सदाशिव। 


>छ-लप्यत मन्‍्क 


कीडड डर स्ख्लाल- बलननजएणशए प्- न अइअल्तलापपार ऋज्जचए 
शी कलत ही) ८; कट: इ5 रजत कफ को एक चद्धाइ- 


अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप १७१ 
सच्चिदानन्द, परमशिवस्वरूप अ-अ-क्ष 


अज्क्ष 
३६ तत्व. शक्तितत्त्व (शब्द) 


घट्व्रिंशदा- 
त्मक जगत 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। (अर्थ) 


विवर्तते<र्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।। 


परात्रिंशिका विवृत्ति में आचार्य अभिनवगुप्त ने वर्णों का तत्वों, इन्द्रियों, अन्तःकरण, 
तन्मात्राओं का अन्तस्सम्बन्ध स्पष्ट करते हुये उसका विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
. अकारादिविसर्गान्तं शिवतत्त्वम्‌। 
. कादिड्रान्तं धरादिनभो5न्तं भूतपञ्चकम्‌। 
. चादिजान्तं गन्धादिशब्दान्तं तन्मात्रपञ्चकम्‌। 
, टादिणान्तं पादादिवागन्तं कर्मक्षपश्चकम्‌। 
. तादिनान्तं प्राणादिश्रोत्रान्तं बुद्धिकरणपञ्चकम्‌। 
. पादिमान्तं मनो5हल्लारबुद्धिप्रकृतिपुरुषाख्यं पदञ्चकम्‌। 
, वाय्वादिशब्दवाच्या यादयो वकान्तता रागविद्याकलामायाख्यानि तत्त्वानि आदि। 
भगवती का जो मालिनी स्वरूप है, उसी मालिनी स्वरूपात्मक वर्णों से ही तो 
पञ्मदशी मन्त्र भी बना है; अत: मालिनी स्वरूप में पञ्मदशी मन्त्र भी अन्तर्भुक्त है; 
क्योंकि भगवती पदञ्नदशी विद्या भी है-- 
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आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता। ( ललितासहखनाम-११८ ) 
विमर्शरूपिणी विद्या। ( ललितासहस्ननाम-५५० ) 
मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा। ( ललितासहख्ननाम-३६ ) 
शुद्धविद्या। " ( ललितासहख्ननाम-१० ) आदि 


देव्युपनिषद्‌ ( १८ ) में भी कहा गया है-- एषा श्रीमहाविद्या ( १५ )। 

बह्चोपनिषद्‌ में भी कहा गया है-- सैषा परा शक्ति:। सैषा शाम्भवी विद्या कादि- 
विद्येति वा हादिविद्येति वा सादिविद्येति ( ३ ), सैषा षोडशी श्रीविद्या पद्नदशाक्षरी 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ( ८ ), विद्यां त्रिपुरेशीम्‌ ( १० ), त्रिपुरवासिनी विद्यां त्रिपुरेश्वरीविद्यां, 
सर्वविद्येश्वरीं त्रिपुरां विद्याम्‌ ( ११ )। 
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भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही जगत्‌ हैं-- भगवती के विश्वमय स्वरूप को प्रतिपादित 
करते हुये आचार्य शंकर सौन्दर्यलहरी में कहते हैं कि भगवती भूमितत्त्व, जलतत्त्व, 
अग्नितत्त्व, वायुतत्व और आकाशतत्त्व तो हैं ही, लेकिन समष्टि रूप में तो वे ही पद्च- 
भूतात्मक समस्त जगत्‌ भी हैं; क्योंकि जगत्‌ भगवती का परिणाममात्र है। इसी परिणाम- 
वाद की पुष्टि करते हुये. आचार्य शंकर कहते हैं-- 
मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि। 


>- रू *- £ 
त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन विभृषे। 
भगवती शम्भु का शरीर हैं-- आचार्य शंकर अपने सौन्दर्यलहरी ( ३४ ) में ही 
पुनः कहते हैं कि 'शरीरं त्वं शम्भो' अर्थात्‌ हे भगवती आनन्दभैरवी ! और भगवान्‌ 
आनन्दभैरव का शरीर है। 


३. भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का सगुण-साकार 
एवं निर्गुण-निराकार स्वरूप 
ललितासहस्रनाम की दृष्टि से भगवती के विभिन्न स्वरूप--- ललितासहस्ननाम 
के माध्यम से भगवती त्रिपुरा के स्वरूप के प्रत्येक पक्ष को अनावृत किया गया है। उनके 
सगुण-साकार स्वरूप को उद्घाटित करने हेतु उनकी निम्न अभिधानों से स्तुति की गयी 
है, जो कि उनके स्वरूप की विशेषतायें हैं-- 


भगवती सहस्र उदयकालिक सूर्यों के सदूश आभा वाली ( उद्यद्धानुसहखाभा ) हैं; 
वे वामकेशी ( सुन्दर केश वाली ), वामनयना, तरुणी, तनुमध्या, श्रृड्ारसससम्पूर्णा, 
महाकामेशनयना, कुमुदाह्नदकौमुदी, शिवप्रिया, शिवमूर्ति, शिवाराध्या, शिवपरा, स्वप्रकाशा, 
नित्ययौवना, मदशालिनी, मदाघूर्णितरक्ताक्षी, मदपाटलगण्डभू, चन्दनद्रवदिग्धाड़ा, चाम्पेय- 
कुसुमप्रिया, कुशला, कोमलाकारा, स्वस्तिमती, कान्ति, नन्दिनी, तेजोवती, त्रिनयना, 
लोलाक्षी, कामरूपिणी, मालिनी, सुमुखी, नलिनी, कालकण्ठी, सूक्ष्मरूपिणी, कान्तिमती, 
सुभ्रू, यशस्विनी, आरक्तवर्णा, त्रिलोचना, वदनैकसमन्विता, श्यामाभा, वदनद्वया, दंष्टोज्ज्वला, 
अक्षमालादिधरा, रुधिरसंस्थिता, स्निग्धौदनप्रिया, वदनत्रयसंयुता, रक्तवर्णा, चतुर्वक्रमनोहरा, 
शूलाद्यायुधसम्पन्ना, गुड़ान्नप्रीतमानसा, मांसनिष्ठा, मधुप्रीता, पञ्चवक्त्रा, षडानना, हरि- 
द्रान्नैकरसिका, सर्वायुधधरा, सर्वतोमुखी, सर्वौदनप्रीतचित्ता, बन्धुरालका, ताम्बूलपूरित- 
मुखी, दाडिमीकुसुमप्रभा, मृगाक्षी, मोहिनी और चन्द्रनिभा हैं। 

वे चतुर्भुजी हैं और राग के रूप में 'पाश', क्रोध के रूप में अंकुश”, मन के रूप 
में 'इक्षुदण्ड' एवं पदञ्जतन्मात्राओं के रूप में 'पाँच बाण' धारण की हुईं हैं। वे अपनी रक्तिम 
कान्ति के प्रवाह से ओतप्रोत ब्रह्माण्डमण्डलस्वरूपा हैं। भगवती के 'केश' चम्पा, अशोक 


रन 
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एवं पुन्नाग के सुगन्धित पुष्पों से सुगन्धित हैं। कुरविन्द मणि एवं पद्मराग मणि की दीप्ति 
से उनका 'किरीट' सुशोभित है। उनका 'मस्तक' अष्टमी तिथि की चन्द्रमा से सुशोभित 
है। उनके चन्द्रसदृश मनोज्ञ मुखमण्डल पर कस्तूरी का टीका लगा हुआ है। उनका 'मुख' 
कामेश्वर के कल्याणमय भवन पर झूलते हुए तोरण के समान सुन्दर है। उनके ननेत्र' 
अबाधगतिक एवं चञ्जल लक्ष्मीस्वरूपा मछलियों के समान हैं। उन देवी का 'नासादण्ड 
अर्धविकसित चम्पापुष्प के समान है। देवी के 'नासाभूषण' ताराओं को लज्जित करने वाले 
एवं देदीप्यमान हैं। वे कदम्ब की मज़्री से रज्जित कानों के ऊर्ध्व भाग के आभृषणों से 
सभी के मन को मुग्ध करने वाली हैं। उनके 'ताटझयुगल' सूर्य एवं चन्द्र हैं। उनके 'कपोल 
द्वय' पद्मराग मणि से भी अधिक निर्मल एवं विम्बग्राहक हैं। उनके अधर एवं ओष्ठ नवीन 
मूँगे के सदूश आरक्त हैं। उनके द्वारा चर्वित कर्पूरयुक्त ताम्बूलों से समस्त दिशायें सुगन्धित 


- हो रही हैं। वे अपने स्वत: सुन्दर वर्णात्मक शब्दध्वनि से श्रेष्ठ वीणा की मधुरता को भी 


तुच्छ बना रही हैं। उनका चिबुक ( ठुड्डी ) अनुपमेय है और उसकी अकल्पित शोभा से 
वे मण्डित हैं। कामेश्वर द्वारा ग्रथित सौभाग्यचिह्सूत्र से भगवती का गला अत्यन्त 
सुशोभित है। स्वर्णकेयूरों को भुजाओं पर धारण करने से उनकी भुजायें अत्यन्त शोभा- 
यमान हैं। वे रत्नों एवं मुक्ताओं से जटित चिन्ताक हार गले में धारण की हुईं हैं। वे 
नाभिरूंपी आलवाल ( क्यारी ) से निकली रोमावलीरूपी लता पर दो स्तनरूपी पुष्पों को 
धारण की हुईं हैं। वे रोम से भी सूक्ष्म कटि वाली हैं। उनकी कमर स्तनों के भार से 
टूटती हुईं-सी प्रतीत हो रही है; अत: उसे बचाने हेतु वे मानो त्रिवलीरूपी स्वर्णपत्र 
( कमर में ) धारण की हुईं हैं। उनका कटिय्रदेश कुसुम्भपुष्प के समान आरक्त वस्त्र से 
शोभायमान है। उनके कटिय्रदेश में रत्नों की घण्टिकाओं से शोभित मेखला है। उनके 
नितम्बों की कोमलता एवं कमनीयता का बोध मात्र कामेश्वर को है अर्थात्‌ अचिन्त्य है। 
उनके दोनों घुटने आरक्त मणि के किरीट के आकार के हैं। उनकी जंघायें इन्द्रगोप से 
खचित कामदेव के तरकस के समान हैं। उनके चरणयुगल की कमनीयता से कमनीय 
स्वयं भी लज्जित हो रहा है। उनके श्रीचरण गुझ्ञार करने वाले, लाल रत्न-निर्मित नूपुरों 
से सुशोभित हैं। उनकी मन्थर गति मराली की भाँति है। वे अतुल्य एवं महान सौन्दर्यों 
की खजाना हैं। वे सर्वारुणा हैं, अनवध्याड्ना हैं, स्वर्णाभरणभूषिता हैं और शिवकामेश्वरा- 
डरस्था हैं। उनकी आधीनता में ही स्वयं कामेश्वर भी रहते हैं। वे सुन्दर मेरु पर्वत के शिखर 
के मध्य भाग में निवास करती हैं। वे श्रीविद्या के 'श्रीनगर' की स्वामिनी हैं। वे चिन्ता- 
मणिनामक अतुल्य मणियों से निर्मित 'चिन्तामणिगृह' में निवास करती हैं। वे पाँच ब्रह्माओं 
से निर्मित आसन पर विराजमान रहती हैं। वे बड़े-बड़े कमलों के वन में निवास करती 
हैं। वे कदम्बवन की भी निवासिनी हैं। उनका निवास अमृत के सागर के मध्य में है। वे 
कामाक्षी-- कमनीय-नयनों वाली हैं या कामेश्वर एवं पराम्बा का विमर्श' हैं। वे शरच्चन्द्र- 
निभानना, नीलचिकुरा, चारुरूपा, चारुहासा, चारुचन्द्रकलाधरा, पद्मनयना, पद्मरागसमग्रभा, 
रम्या, राजीवलोचना, मत्ता, इन्द्रधनु:प्रभा, दरान्दोलितदीर्घाक्षी, दरहासो-ज्ज्वलन्मुखी, 
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गुणनिधि, दिव्यविग्रहा, दिव्यगन्धाब्या, सिन्दुरतिलकाञ्चिता, गौरी, शोभना, सर्वमोहिनी, 
कोमलाड़ी, त्यम्बका, सुभगा, शुद्धा, जपापुष्पनिभाकृति, द्युतिधरा, विश्वतोमुखी, कामरूपिणी, 
पाशहस्ता, मूर्तामूर्ता, मूलविग्रहरूपिणी, कनतकनकताटंका, मुग्धा, विद्रुमाभा, सौम्या, 
स्वस्था, सदाशिवकुटुम्बिनी, स्वभावमधुरा, सदातुष्टा, तरुणादित्यपाटला, दरस्मेरमुखाम्बुजा, 
विशालाक्षी, मानवती, व्योमकेशी, पद्ञप्रेतमञ्शाधिशायिनी, बाला, लीलाविनोदिनी, सुवेषाढ्या, 
सुवासिनी, आशोभना तो हैं ही; साथ ही वे षडध्वातीतरूपिणी भी हैं। 


वे तत्त्वमयी, तत्त्वमर्थस्वरूपिणी, स्तोत्रप्रिया, विश्वमाता, परमोदा, शाश्वती, गुणातीता, 
लोकातीता, शान्त्यतीतकलात्मिका, अजा, त्रिपुरमालिनी, त्रिवर्गनिलया, त्रयी, अन्तर्मुख- 
समारध्या, स्वात्मारामा, निरालम्बा, सुधाश्रुति, यजमानस्वरूपिणी, धर्माधारा, धनाध्यक्षा, 
विप्ररूपा, विप्रप्रिया, विश्वग्रासा, विष्णुरूपिणी, वैष्णवी, कूटस्था, कुलरूपिणी, नादरूपिणी, 
तत्त्वाधिका, इच्छाशक्ति-ज्ञानशक्ति-क्रियाशक्तिस्वरूपिणी, सर्वाधारा, सदसत्‌ रूपिणी, 
योगदा, लीलाक्लप्तब्रह्माण्डमण्डला, सुप्रतिष्ठा, वृद्धा, अन्नदा, निद्द्रैता, द्वैतवर्जिता, भाषा- 
रूपा, भावाभावविवर्जिता, राजराजेश्वरी, राज्यदायिनी, सावित्री, सच्चिदानन्दरूपिणी, 
सत्यसन्धा, राज्यलक्ष्मी, सर्वार्थदात्री, देशकालापरिच्छिन्ना, गुरुमण्डलरूपिणी, माया, चित्कला, 
आनन्दकलिका, स्वतन्त्रा, प्रेमरूपा, नटेश्वरी, मुक्तिरूपिणी, लज्जा, महेश्वरी, महाग्रासा, 
महाशना, महाकाली, सरस्वती, चण्डिका, विश्वधारिणी, यज्ञरूपा, विराड्रूपा, प्रत्यग्रूपा, 
पराकाशा, प्राणरूपिणी, प्राणदा, परापरा, सामरस्यपरायणा, कला, माला, कामधुक्‌, कला- 
निधि, काव्यकला, पैरंज्योति, परात्परा, परमाणु, पाशहन्त्री, सत्यव्रता, सत्यरूपा, सर्वान्त- 
यामिणी, सती, बहुरूपा, आज्ञा, सती, प्रतिष्ठा, प्राणेश्वरी, प्राणदात्री, मुक्तिनिलया, मन्त्र- 
सारा, शाखत्रसारा, ललिताम्बिका, शिवशक्त्यैक्यरूपिणी और श्रीचक्रराजनिलया हैं। 


वे साधकों के अभीष्ट को पूर्ण करने वाली ( कामदायिनी ) हैं। उनकी स्तुति तो 
समस्त देवता एवं ऋषि भी किया करते हैं। वे भण्डासुर के वधार्थ अपनी सेना से 
समन्वित हैं। 


वे सम्पत्ति प्रदान करने वाली तथा सुन्धुर्रज ( गजसमूह ) रूपी विषयसमूह से 
संसेवित हैं। वे अश्वारूढ़ा हैं ( महाविद्याओं में एक महाविद्या अश्वारूढ़ा भी है। ) वे 
चक्रराजरूपी रथ पर आरूढ़ एवं सर्वायुधा-अलंकृता हैं। वे गीतिचक्र पर आसीन 
मन्त्रिणी श्यामला देवी से सेवित हैं। वे किरिचक्र पर आरूढ़ दण्डनाथ से भी सेवित हैं। 
वे ज्वालामाला के स्फुलिंगों के मध्य भी स्थित हैं। वे भण्डासुर की सेना के वधार्थ प्रस्तुत 
शक्तिसमूह के पराक्रम से आनन्दित हैं। वे पन्द्रह निंत्या शक्तियों के पराक्रम के विस्तार 
को देखने के लिए उत्सुक भी हैं और भण्डासुर के पुत्रों के वध हेतु प्रस्तुता बाला विद्या 
के पराक्रम से आनन्दित भी हैं। वे अपनी मन्त्रिणी श्यामला देवी द्वारा विशुक्र दैत्य के 
वध से सन्तुष्ट दिखायी पड़ रही हैं। वे विषंग दैत्य का वध किये जाने के कारण वाराही 
देवी के पराक्रम से हर्षित हैं। उन्होंने अपने मुख से हस्तमुखी देव को प्रकट किया है। 
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वे भण्डासुर के शख्रों को नष्ट करनेवाली हैं। उन्होंने अपने हाथ की उँगलियों से विष्णु, 
मत्स्य आदि दशों अवतारों को जन्म दिया है। उन्होंने पाशुपताख्र के तेज से समस्त 
आसुरी सेना का ध्वंस कर डाला है। उन्होंने कामेश्वराख्र से भण्डासुरसहित उसकी पुरी 
को भी जला दिया है। उनके पराक्रम की स्तुति तो ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादिक देवता 
भी करते रहते हैं। उन्होंने शिव के तृतीय नेत्र से भस्म होने वाले काम को पुनः जीवित 
कर दिया है। 


वे मन्त्रस्वरूपिणी होने के कारण महामहिमामय वाग्भवकूट मन्त्रस्वरूप मुख वाली 
हैं। वे कण्ठ से नीचे कटिपर्यन्त द्वितीयकूटस्वरूपा ( कामकूटस्वरूपा ) हैं। वे कटि से 
नीचे के भाग को शक्तिकूट के रूप में धारण करती हैं। वे 'कूटत्रयशरीरिणी' हैं-- मूल 
'कूटत्रयकलेवरा' हैं। 


वे कुलामृतरसिका ( अमृतरसिका ) हैं। वे कुल ( शास्त्र ) के संकेतों ( रहस्यों ) की 
रक्षा करने वाली हैं। वे कुलाड़ना हैं। वे कुलान्त:स्था, कौलिनी, अकुला, समयान्तःस्था 
और समयाचारतत्परा के साथ-साथ मूलाधारैकनिलया, ब्रह्ग्रन्थिविभेदिनी, मणिपूरान्तरुदिता, 
आज्ञाचक्रान्तरालस्था, रुद्रग्रन्थिविभेदिनी, सहस्राम्बुजारूढ़ा, सुधासाराभिवर्षिणी, तड़िल्ल- 
तासमरुचि, षट्चक्रोपरि संस्थिता, महाशक्ति, कुण्डलिनी, बिसतन्तुतनीयसी, भवानी, 
भावनागम्या, भवारण्यकुठारिका, भद्रप्रिया, भद्रमूर्ति, भक्तिप्रिया, भक्तिगम्या, भक्तिवश्या, 
भयापहा, शाम्भवी, शर्वाणी, शर्मदायिनी, शाड्डरी, श्रीकरी, साध्वी, शातोदरी, शान्तिमती, 
निरञना, निरलेंपा, निर्मला, नित्या, निराकारा, निराकुला, निर्गुणा, निष्कला, शान्ता, 
निष्कामा, निरुपप्लवा, नित्यमुक्ता, निर्विकारा, निष्प्रपञ्ा, निराश्रया, नित्यशुद्धा, नित्यबुद्धा, 
निखच्या ( अनिन्द्या ), निरन्तरा, निष्कारणा, निष्कलड्जा, निरुषाधि, निरीश्वरा ( स्वामीरहित ), 
नीरागा, रागमथिनी, निर्मदा, मदनाशिनी, निश्चिन्ता, निरहझ्लारा, निर्मोहा, मोहनाशिनी, 
निर्ममा, ममताहन्त्री, पापनाशिनी, निष्क्रोधा, क्रोधनाशिनी, लोभनाशिनी, संशयघ्नी, 
निर्भवा, भवनाशिनी, निर्विकल्पा, निर्भेदा, निराबाधा, भेदनाशिनी, निर्नाशा, निष्क्रिया, 
निष्परिग्रहा, निस्तुला, निरत्यया, दुर्गा, दुःखहन्त्री, सुखप्रदा, दुराचारशमिनी, सर्वज्ञा, 
सान्द्रकरुणा, सर्वशक्तिमयी, सर्वमड्नला, सर्वेश्ववी और सर्वमयी भी हैं। 

वे सर्वमन्त्रस्वरूपिणी, सर्वयन्त्रात्मिका, सर्वतन्त्ररूपा एवं मनोन्‍्मनी हैं। वे माहेश्वरी 
महादेवी, महालक्ष्मी, मृडप्रिया ( शिववल्लभा ), महारूपा, महापूज्या, महामाया, महासत्त्वा, 
महाशक्ति, महारति, महाभोगा, महैश्वर्या, महावीर्या, महाबला, महासिद्धि, महायोगेश्ररेश्वरी, 
महातन्त्रा, महामन्त्रा, महायन्त्रा, महासना, महाभैरवपूजिता, महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डव- 
साक्षिणी, महाकामेशमहिषी, महात्रिपुरसुन्दरी ( प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेयरूप पुत्रय को अपने 
ज्ञान से सुन्दर बनाने वाली ), चतु:षष्टयुपचाराढ़या, चौंसठ कलाओं वाली, महाचतु:षष्टिकोटि 
योगिनियों से सेवित, मनुविद्या, चन्द्रविद्या, चन्द्रमण्डलमध्यगा, चराचरजगन्नाथा, चक्रराज- 
निकेतना, पार्वती, पञ्ञप्रेतासनासीना, पश्नब्रह्मस्वरूपिणी, चिन्मयी, परमानन्दा, विज्ञान- 
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घनरूपिणी, ध्यान-ध्यातृ-ध्येयरूपा, धर्माधर्मविवर्जिता, विश्वरूपा, जागरिणी, स्वपन्ती, 
तैजसात्मिका, सुप्ता, प्राज्ञात्मिका, तुर्या, सर्वावस्थाविवर्जिता, सृष्टिकर्त्ी, ब्रह्रूपा, गोविन्द- 
रूपिणी, रुद्ररूपा, संहारिणी, ईश्वरी, तिरोधानकरी, सदाशिवा, अनुग्रहदा, पञ्नकृत्यपरायणा, 
भानुमण्डलमध्यस्था, भैरवी, भगमालिनी, पद्मासना, भगवती, पद्मनाभसहोदरी ( विष्णु 
की बहन ), उन्मेषनिमेषोत्पन्नविपन्नभुवनावली, सहस्रशीर्षददना, सहस्ाक्षी, सहरूपात्‌, 
आब्रह्मकीटजननी, वर्णाश्रमविधायिनी, निजाज्ञारूपनिगमा, पुण्यापुण्फलग्रदा, पुरुषार्थप्रदा, 
पूर्णा, अनादिनिधना, नारायणी, अम्बिका, भुवनेश्वरी, नादरूपा, हींकारी, राज्ञी, समा, रामा, 
काम्या, कामलारूपा, कल्याणी, करुणारससागरा, कान्ता, वारुणीमदविह्ला, वरदा, 
विश्वाधिका, विधात्री, वेदजननी, विष्णुमाया, विजया, विमला, जगतीकन्दा, भक्तिमत- 
कल्पलतिका, पशुपाशविमोचिनी, संहताशेषपाखण्डा, सदाचारप्रवर्तिका, तमोपहा, चिति, 
तत्पदलक्ष्यार्था, चिदेकरसरूपिणी, स्वात्मानन्दलवी-भूतात्रह्माद्यानन्दसन्तति, परा, प्रत्यक्‌, 
चिति, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, भक्तमानसहंसिका, कामेश्वरप्राणनाड़ी, कृतज्ञा, जालन्धर- 
स्थिता, ओड्याणपीठनिलया, बिन्दुमण्डलवासिनी ( परबिन्दुनिवासिनी ), सद्यःप्रसादिनी, 
विश्वसाक्षिणी, षाड्गुण्यपरिपूरिता, नित्यक्लिन्ना ( दयाद्द्रा ), नित्यषोडशिकारूपा, श्रीकण्ठा- 
धधशरीरिणी, परमेश्वरी, मूलप्रकृति, अव्यक्ता, व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी, विद्याविद्यास्वरूपिणी, 
चिच्छक्ति, चेतनारूपा, जड़शक्ति, जड़ात्मिका, गायत्री, व्याहति, सन्ध्या, तत्त्वासना, 
तुष्टि, पुष्टि, मति, धृति, शान्ति, विघ्ननाशिनी, माता, क्षोभिणी, वज्ेश्वरी, वामदेवी, 
सिद्धेश्वरी, सिद्धविद्या, सिद्धमाता, पशुलोकभयड्डरी, अनाहताब्जनिलया, मणिपूराञ्ञनिलया, 
आज्ञाचक्राब्जनिलया, सहस्नदलपद्मस्था, सर्ववर्णोपशोभिता, स्वाहा, स्वधा, मति, मेधा, 
श्रुति, स्मृति, बन्धमोचिनी, विद्या, मित्ररूपिणी, निखिलेश्वरी, परा शक्ति, परानिष्ठा, मातृका- 
वर्णरूपिणी, भक्तिनिधि, दयामूर्ति, आत्मविद्या, महाविद्या, श्रीविद्या, शिर:स्था, भालस्था, 
हृदयस्था, दहराकाशरूपिणी, आदिशक्ति, परमा, अनेककोटिब्रह्माण्डजननी, क्लींकारी, 
केवला, त्रिपुरा, तक्षरी, विश्वगर्भा, स्वर्णगर्भा, ध्यानगम्या, ज्ञानदा, ज्ञानविग्रहा, सर्व- 
वेदान्तसंवेद्या आदि हैं। 


४. त्रिपुरारहस्य में भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप 


त्रिपुरा दर्पण है। जगत्‌ भगवती त्रिपुरा का कौतुकजन्य रख्रमझ है। त्रिपुरारहस्य के 
ज्ञानखण्ड में कहा गया है कि केवल विशुद्ध चैतन्य ही सत्य है और वह भगवती त्रिपुरा 
हैं। इसी सत्य शक्ति को विष्णु, शिव आदि भी कहा गया है। भगवती त्रिपुरा अविभाज्य 
रूप में भगवान्‌ शिव के साथ एकीभूत हैं। संसार भगवती की अभिव्यक्तिमात्र है। त्रिपुरा 
दर्पण हैं। इसी में नि:शेष विश्व एवं जीवात्मा प्रतिविम्बित है। भगवती त्रिपुरा स्वतन्त्र 
सृजनशक्ति हैं और वे मात्र आनन्द एवं कौतुकहेतु सृष्टि करती हैं। वे ही अपने मायावी 
ताने-बाने से विश्व की रचना करती हैं और अपनी मायाशक्ति द्वारा जीवों को भ्रम में 
डालती हैं तथा बन्धन का कारण बनती हैं। वे ही गुरु के मार्गदर्शन में मुक्ति भी प्रदान 
करती हैं। 
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विशुद्ध चैतन्य की दृष्टि से जीवात्मा एवं ब्रह्म में ऐकात्म्य है और इस दृष्टि से इस 
ऐकात्म्य भाव के धरातल पर न कहीं सृष्टि है, न विनाश है, न बन्धन है और न ही कहीं 
मुक्ति है। सर्वत्र असीम शान्‍्त पयोधि है, जहाँ पर हजारों तरंगें उठती-बैठती रहती हैं। 
बाह्य दृष्टि से ही जीवात्मा-परमात्मा में भेद है; तात्त्विक दृष्टि से नहीं। आत्मसाक्षात्कार 
की स्थिति उपलब्ध करने पर सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मा में घुल-मिल कर एक हो जायेगा। 
आत्मसाक्षात्कार द्वैतभाव को तिरोहित करने की प्रक्रिया है। 


विश्व मूलत: चैतन्यप्रकाश या भगवती त्रिपुरा से अभिन्न है। जगत्‌ से पलायन 
असार है; क्योंकि सर्वव्यापक भगवती त्रिपुरा से पृथक्‌ कोई स्थिति है ही नहीं। भगवती 
त्रिपुरा की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। इसमें भिन्नत्व का बोध बन्धन है और अभिन्नत्व का बोध 
मुक्ति; क्योंकि भगवती त्रिपुरा के आन्तरिक एकत्व में खण्डत्व, पृथक्त्व एवं भिन्नत्व की 
कोई संभावना नहीं है। भिन्नत्व तो भगवती त्रिपुरा की सर्वव्यापी सृजन शक्ति में ही 
निहित होकर पूर्ण एकत्व की स्थिति ही सत्ता है। 


जैसे दर्पण में प्रतिबिम्बित नगर की कोई यथार्थ सत्ता नहीं होने पर भी प्रतिबिम्ब में 
उसकी स्थिति है, उसी प्रकार विश्व की भी कोई यथार्थ सत्ता न होने पर भी उसकी 
चिदात्म स्थिति है। दर्पण में प्रतीत होने वाला नगर दर्पणरूप से है ही नहीं; अत: जगत्‌ 
को अद्वैतचिदात्मस्वरूप से तो सत्य ही कहा गया है। जिस प्रकार दर्पणस्थ नगर यद्चपि 
सत्य नहीं है तथापि उसके प्रतिबिम्ब की भी सत्ता है, उसी प्रकार जगत्‌ की भी कोई 
स्वत: स्वतन्त्र सत्ता नहीं है तथापि उसकी छाया ( स्थिति ) को अस्वीकार भी नहीं किया 
जा सकता। 


सम्पूर्ण विश्व चैतन्य है। यही परम पूर्ण ज्ञान है। जिस प्रकार दर्पण में नगर के 
प्रतिबिम्ब का अनुभव होता है उसी प्रकार सर्वव्यापक चैतन्य में जगत्‌ रूप एक वस्तु का 
स्वत: भास होता है। सर्वव्यापक चैतन्य की दृष्टि से न कोई साधक है और न ही कोई 
बन्धन या मुक्ति; अत: कहीं भी साधक एवं साधना का अस्तित्व ही नहीं है; बल्कि सर्वत्र 
अखण्ड अद्वैत चैतन्यस्वरूपा भगवती त्रिपुरा की ही व्यापकता, सत्ता, स्थिति एवं विद्य- 
मानता है। भगवती त्रिपुरा ही सम्पूर्ण ज्ञान एवं अज्ञान हैं; वही बन्धन, मुक्ति एवं साधना 
हैं। अत: मात्र त्रिपुरा को ही जान लेना सम्पूर्ण ज्ञान है। मात्र भगवती त्रिपुरा ही नम्य, 
प्रणम्य एवं उपास्य हैं। 

विश्व का आधारभूत तत्त्व परम चैतन्यमात्र भगवती त्रिपुरा हैं। इन्हें ही ज्योतिसूर्य, 
विशुद्ध चेतना, सदोदित आत्मा एवं सनातन ज्योति कहा गया है। 


५. आचार्य भास्करराय की दृष्टि और भगवती त्रिपुरसुन्दरी 


आचार्य भास्करणाय भावनोपनिषद्‌ में कहते हैं कि श्रीत्रिपुरसुन्दरी के तीन भेद हैं-- 
स्थूल, सूक्ष्म और पर। उपासनारूपा क्रिया भी त्रिविधात्मिका है-- कायिकी, वाचिकी 
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एवं मानसी। बहिर्याग एवं जप आदि अन्तर्याग रूपों को, परस्पर संवलित होकर भी 
प्राधान्य-प्राचुर्य की दृष्टि से, कायिक, वाचिक एवं मानस-- ये तीन नाम प्राप्त हो जाते 
हैं। इनमें आदिम दो रूप त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ में विस्तार से वर्णित हैं; किन्तु तृतीय-- 
उपासनास्वरूप भावनोपनिषद्‌ में अभिव्यक्त किया गया है, जो कि कायिक एवं वाचिक 
उपासनाओं की तुलना में अधिक रहस्यमय है और काल-चक्रान्तर्गत श्रीचक्र की भावनाख्या 
उपासना के रूप में व्यपदिष्ट हुआ है। अथर्वनामक वेदपुरुष ने योगियों की अनुजिघृक्षा 
के उद्देश्य से सद्गुरु को परस्वरूप स्वीकार करते हुये इसी भावनोपनिषद्‌ का 'श्रीगुरु: 
सर्वकारणभूता शक्ति:” सूत्र से मड्लाचरण प्रस्तुत किया है और 'भावनापरो जीवन्मुक्तो 
भवति' सूत्र से समापन किया है।' 


भास्कर राय अपने भावनोपनिषद्धाष्य में कहते हैं कि यह भावना नामक उपासना 
की पद्धति 'भावना' के द्वारा जीवन्मुक्ति' का विधान करने के कारण एक अपूर्व विधि 
है--- 'भावनया जीवन्मुक्ति भावयेदिति विपरिणतं सदपूर्वों विधि:।” 

यह विधि अर्थभावनाकरणीभूत, भावार्थरूप एवं पररूप की भावना से अन्वित 
होकर स्वर्गादि की भाँति उसके स्वरूप-निरूपणहेतु 'श्रीगुरु:” इत्यादि सूत्रों द्वारा उपबूंहित 
की गयी है। 

यद्यपि यह भावना कादिमत-कौलमतभेद से दो लक्षणों से संवलित है तथापि 
भास्कर राय का कथन है कि मैं इसकी कादिमत की दृष्टि से ही विवेचना करूँगा। कादि- 
मत से अन्तश्रक्र भावना का प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषद्‌ का “य एवं वेद” पदों 
द्वारा समापन किया गया है। त्रिपुरामहोपनिषद्‌ की व्याख्यां में भास्कर राय कहते हैं कि 
उपासना की दृष्टि से विचार करने पर देवताओं के तीन रूप होते हैं-- स्थूल रूप, 
सूक्ष्मरूप और पररूप। 


स्थूल रूप-- उस सम्बद्ध देवता की ध्यान-पद्धति में जो रूप निरूपित किया 
जाता है, वही उसका स्थूल रूप होता है। 

सूक्ष्म रूप-- किसी भी देवता का जो स्वरूप उसके मूलमन्त्र में निहित होता है, 
वही उसका सूक्ष्म रूप होता है। 

पर रूप-- किसी भी देवता का जो उपासनात्मक रूप होता है, वही उसका पररूप 
होता है। 

देवता के इन तीन रूपों के आधार पर ही देवताओं की साधना के भी तीन रूप माने 
गये हैं--- बहिर्याग, जप एवं अन्‍्तर्याग। 

त्रिपुरामहोपनिषद्‌ के आदि में मुख्य देवता-- त्रिपुरा के स्वरूप की ही व्याख्या की गई है।* 


१. आचार्य भास्कर राय : भावनोपनिषद भाष्य 
२. भास्कर भाष्य ( त्रिपुर महोपनिषद ) 


ि्।्।्; न्नि कि - 3 ३. 88 आज 


६. भगवती महात्रिपुरसुन्दरी सच्चिदानन्दलहरी हैं 
महात्रिपुर-सुन्दरी की ब्रह्मात्मकता एवं आनन्दात्मकता-- बह्नचोपनिषद्‌ में कहा 
गया है कि भगवती 'भावाभावकलाविनिर्मुक्ता चिद्विद्याउद्वितीया ब्रह्मसंवित्ति सच्चिदानन्दलहरी' । 
हैं-- “अत एपा ब्रह्मसंवित्तिर्भावाभावकलाविनिर्मुक्ता चिद्िद्याउद्वितीया ब्रह्मसंवित्ति: सच्चिदा- । । 
नन्दलहरी महात्रिपुरसुन्दरी बहिरन्तरनुप्रविश्य स्वयमेकैव विभाति।' | 
देव्युपनिषद्‌ में भगवती कहती हैं-- “अहमानन्दा” अर्थात्‌ 'मैं आनन्द हूँ।' 
देवी साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी है-- 'साउब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी।” यह भी देव्युपनिषद्‌ 
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में ही कहा गया है। । 
सत्यमेक॑ ललिता55ख्यं वस्तु तदद्वितीयमखण्डार्थ पर ब्रह्म ( बह्नचोपनिषद्‌ ) । | 
धूमावती सावित्री सरस्वती गायत्री ब्रह्मानन्दकलेति। ( बह्नचोपनिषद्‌ ) | 


ललितासहस््रनाम में उन्हें ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी भी कहा गया है। साथ ही चिन्मयी । 
परमानन्दा, ब्रह्माद्यानन्दसन्तति, स्वात्मानन्दा, ब्रह्मानन्दा, सच्चिदानन्दरूपिणी, सत्यानन्द- । 
स्वरूपिणी एवं सुधासागरमध्यस्था आदि कहकर उन्हें अखण्ड एवं अनन्त आनन्द का 
परम केन्द्र भी कहा गया है। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी के आनन्द की इयत्ता एवं परिमाण क्‍या है ?-- 


१. समस्त मानव जाति का १०० आनन्द - मानवगन्धर्वों का एक आनन्द 
२. मानवगन्धर्वों के १०० आनन्द - देवगन्धर्वों का एक आनन्द 
३. देवगन्धर्वों के १०० आनन्द ८ पितरों का एक आनन्द 
४, पितरों के १०० आनन्द ८ आंजानज देवों का एक आनन्द 
५. आजानज देवों के १०० आनन्द 5 कर्मदेवों का एक आनन्द । 
६. कर्मदेवों के १०० आनन्द 5 देवताओं का एक आनन्द | 
७. देवताओं के १०० आनन्द 5 इन्द्र का एक आनन्द | 
८. इन्द्र के १०० आनन्द - बृहस्पति का एक आनन्द | 
९. बृहस्पति के १०० आनन्द ८ प्रजापति का एक आनन्द 
१०. प्रजापति के १०० आनन्द > ब्रह्मा का एक आनन्द 


- हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का एक आनन्द! 
११. पखह्मस्वरूपिणी भगवती महत्रिपुरसुन्दरी का आनन्द कया है? ब्रह्म है क्या? ब्रह्म 
आनन्द है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा भी गया है-- 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन 
जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 


१. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जो ब्रह्म आनन्दस्वरूप है उसके आनन्द की 
खोज करते-करते तो मन के सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ वहाँ से लौट आती हैं; 
किन्तु उसके आनन्द की इयत्ता का सन्धान नहीं कर पाती-- 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मससा सह। 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन।। 


यही अचिन्त्य, अखण्ड एवं असीम आनन्द है-- महात्रिपुरसुन्दी का आनन्द। 
समस्त प्राणी इस पारमात्मिक आनन्द के किसी एक अंश को लेकर ही जीते है।' 
परमात्मा परानन्द है-- 'सो5यं हरि: परानन्द:।” 


आनन्दात्मिक विद्या-- 'भार्गवी' एवं 'वारुणी” विद्या आनन्दात्मिक विद्या है। वेदों 
में इस विद्या की सविस्तार व्याख्या की गई है। इसके अनुसार-- 

१. आनन्द ही ब्रह्म है। 

२. आनन्द से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। 

३. आनन्द से ही समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। 

४. समस्त प्राणी इहलोक से प्रयाण करते हुए अन्त में आनन्द में ही लय हो जाते 
हैं-- प्रविष्ट हो जाते हैं। 

५ यह विद्या परमे व्योमन्‌ में प्रतिष्ठित है। 


६. जो इस विद्या को जानता है वह भी उस आनन्दस्वरूप परमे व्योमन्‌ में प्रतिष्ठित 
हो जाता है। 


आनन्द और उनकी तुलनात्मक श्रेणियाँ 


सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजेन्द्रवन्दित नि:सपत्न, निरामय, अव्याहतेन्द्रिय एवं सार्वभौम 
एक सम्राट के १०० आनन्द ८ १०० मनुष्यानन्द ८ एक गन्धर्वानन्द। 


१०० ईशानन्द - एक शैवानन्द 
१०० शैवानन्द एक प्रकृत्याननद 
१०० पृत्यानन्द > एक पुरुषाननद 
१०० पुरुषानन्द - एक अक्षरानन्द 
, ८८ अवरनन्द > एक अह्यानन्द 


यही ब्रह्मानन्द भगवती त्रिपुरसुन्दरी का आनन्द है। समस्त विश्व इसी ब्रह्मानन्द का 
विस्तार एवं विभाजन है। यहाँ के समस्त आनन्द उसी एक ब्रह्मानन्द की करोड़वीं कला 


१. आनन्द को ही ऋषियों ने ब्रह्म] कहा है-- “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌।' 
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हैं। समस्त विश्व ब्रह्मानन्द की करोड़वीं कला से भी कम मात्रा में जीवित है और उसी 
आनन्द से अनुप्राणित है-- '्रह्मानन्दमयं विश्व नानाभावो न विद्यते।” 


महेश्वरतन्त्र में कहा गया है कि नानात्व का प्रतिषेध कर देने पर मात्र आनन्द ही 
शेष रह जाता है-- “'तत्तीते निरासे तु पर ब्रहौव शिष्यते।' 


आनन्द ही विश्व का रस है। रस ( आनन्द ) ही ब्रह्म है-- रसो वै सः। 


आनन्द परमात्मा की स्वरूपभूता एवं समवायिनी शक्ति है। ब्रह्म की शक्तियाँ हैं-- 
चित्शक्ति, आनन्दशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, और क्रियाशक्ति। 

चूँकि शक्ति एवं शक्तिमान अभिन्न हैं; अत: दोनों ही आनन्दस्वरूप हैं। जगत्‌ उसी 
आनन्द शक्ति का विस्तार है। भगवान्‌ विष्णु की आनन्द शक्ति “आह्वादिनी शक्ति” एवं 
भगवान्‌ परमशिव की आनन्द शक्ति 'आनन्द शक्ति' कहलाती है। भगवती त्रिपुरसुन्दरी 
को आचार्य शंकर ने भी अपने सौन्‍्दर्यलहरी में 'आनन्दलहरी” ही कहा है-- 

१. भजन्ते त्वां धन्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌। 


तन्त्रशास्र भी उन्हें इसी विशेषण के साथ स्मरण करता है-- 
२. चिदानन्दमहाम्भोधिलहरीं ललिताकृतिम्‌। 


३. चिदानन्दमयी सा हि सर्वकारणकारणा।। 


४. नमो वेदान्तवेद्याय नित्यानन्दमयाय च। 
निरज्ञनाय शुद्धाय सच्चिदानन्दचेतसे।। 


प्राणियों की आनन्द की ओर भागदौड़ क्यों? आनन्द-सिन्धु का निवासी बिन्दु' 
सिन्धु से पृथक्‌ होकर अपनी संकुचित सीमा में सिन्धु के पूर्वानुभूत अनन्त आनन्द को 
पाने की जब चेष्टा करता है, तब वह जगत्‌ के क्षुद्र आनन्दांश में उसे प्राप्त नहीं कर 
पाता; अत: लगातार यावज्जीवन आनन्द की प्यास में मृग की भाँति दौड़ता रहता है। 
जागतिक विषयानन्द मूलतः आनन्द नहीं, आनन्दाभास है; अत: उसमें विशुद्ध, अक्षर, 
अखण्ड एवं अनन्त आनन्द कहाँ? 

उपनिषदों ने पखह्म को एवं विश्व की परा सत्ता को 'आनन्द' की ही आख्या प्रदान 
की है। तैत्तितीय उपनिषद्‌ में कहा भी गया है-- आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌।' 

आनन्द ही सृष्टि का मूल उत्स है। जगत्‌ उसी आनन्द की सृष्टि है। जगत्‌ की 
गतिमान चक्र की धुरी भी आनन्द ही है और उसका आधार है-- 'सच्चिदानन्दब्रह्मस्वरूपिणी 
महत्रिपुरसुन्दरी ।' 


७, प्रपश्ननिर्मात्री के रूप में भगवती त्रिपुरसुन्दरी 


त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ ( १.६ ) में भगवती त्रिपुरा के स्वरूप एवं त्रिपुरामहामनु की 
विवेचना करने के बाद ही कहा गया है कि समस्त प्रपञ्च की सृष्टि शिव-शक्ति के संयोग 
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से होती है। उसी संयोग से समस्त लोक, समस्त वेद, समस्त शास्त्र, समस्त पुराण, 
समस्त धर्मशासत्र, समस्त चिकित्साशास्र और समस्त ज्योतिषशास््र उत्पन्न हुए हैं-- 
तत्र लोका: वेदा: शास्त्रणि पुराणानि धर्माणि वै चिकित्सितानि ज्योतींषि शिवशक्ति- 
योगादित्येव॑ घटना व्यापठ्यते।' 


शिव-शक्तियोग- सृष्टि 


अल अमल आओ 2 न लक 
लोक वेद शास्र पुराण धर्मशाख॒ चिकित्साशास्र ज्योतिषशास््र 


तान्त्रिक आचार्य गौड़पाद की दृष्टि-- सृष्टि का उदय कैसे हुआ? इस दिशा में 
दार्शनिकों में मतभेद है। सृष्टि के मूल तत्त्व के विषय में मुख्यतः निम्न दृष्टियाँ हैं-- 
१. 'प्राण इति प्राणविद:”-- प्राणोपासकों की दृष्टि में प्राणतत्त्व ही सृष्टि का मूल 
कारण है। 
२. 'भूतानीति च तद्विद:--भूतज्ञ चार्वाक आदि : पद्जचमहाभूत ही सृष्टि का मूल 
कारण है। 
३. गुणा इति गुणविद:'-- गुणज्ञ साड्ड्वादी प्रकृति के तीन गुणों को ही सृष्टि 
का मूल कारण मानते हैं। 
४. “तत्त्वानीति च तद्विदु:-- तत्त्वज्ञ आत्मा, अविद्या या शिव को ही सृष्टि का 
मूल कारण मानते हैं। / 
५. 'पादा इति पादविद:'-- पादवेत्ता मानते हैं कि विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण सृष्टि 
के हेतु हैं। 
इसी प्रकार-- 
६. विषया इति तद्विंद: . मन इति मनोविद: 
७. लोका इति लोकविद: . बुद्धिरिति च तद्विद: 
८. देवा इति च तद्ठिद: . चित्तमिति चित्तविद: 
९. वेदा इति वेदविद: . धर्माधर्मी च तद्ठिद: 
१०. यज्ञा इति तद्विंदः . षड्विंशक इत्येके 
११. भोक्तेति च भोक्तृविद: . षड्विंश इति चापरे 
१२. भोज्यमिति च तद्विद: . एकत्रिंशक इत्याहु: 
१३. सूक्ष्म इति सूक्ष्मविद: . अनन्त इति चापरे 
१४. स्थूल इति च तद्विद: लोकांल्लोकविद: प्राहु: 
१५. मूर्त इति मूर्तविद: आश्रमा इति तद्विदु: 
१६. अमूर्त इति च तद्विदः स्त्रीपुंनपुंसकलैड्रा: 
१७. काल इति कालविद: परापरमथापरे 
१८. दिश इति च तद्विद: . सृष्टिरिति सृष्टिविद: 
१९. वादा इति वादविद: . लय इति च तद्विद: 
२०. भुवनानीति तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविद: 


विशिशशशशशनशनशशनिनिशभशशि किक किक कि किकि किक किलकि कि की कि कील ललकीकककककलक कक कक कक कक 
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आदि सभी मतों के अन्त में आचार्य गौड़पाद अपना मत स्थापित करते हुए कहते 
हैं-- “से चेह तु सर्वदा' अर्थात्‌ सभी वाद या मत आत्मतत्त्व में ही मूल तत्त्व की खोज 
करते हैं। 


माण्डूक्योपनिषद्‌ की दृष्टि-- माण्डूक्योपनिषद्‌ मानता है कि ३ ही सब कुछ 
है। भूत्‌, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान ३& की व्याख्यामात्र है। सब कुछ ३&कार ही है। यहाँ 
तक कि त्रिकालातीत पदार्थ भी मात्र ३४कार ही है। यह सब ब्रह्म ही है; यह आत्मा ही 
ब्रह्म है : ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌। तस्योपव्याख्यानं भूतं भविष्यदिति सर्वमोंकार एव। 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तंदप्योज्ञार एव।।१॥। सर्व ह्ोतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म।।२।। 


शक्ति ही ब्रह्म है-- शाक्त दार्शनिक प्रश्न करते हैं कि जिस “विमर्श शक्ति! का 
अपना परिणमन ही जगत्‌ है, अपना स्फुरण ही जगत्‌ का प्रकाशन है एवं अपने विराट्‌ 
रूप का संकुचन ही जगत्‌ का संहार है, उस विमर्श शक्ति” के अतिरिक्त भला अन्य 
कौन जगत्‌ का स्रष्टा हो सकता है? “विमर्श” का अकृत्रिम अहंस्फुरण ही जगदाकार सृष्टि 
है, उसकी स्फुरत्ता ही जगत्‌ की अभिव्यक्ति है और उसके अपने विराट्‌ रूप का संकुचन 
ही जगत्‌ का संहार है-- 'विमशॉनाम विश्वाकारेण, विश्वप्रकाशेन विश्वसंहारेण वा अकृत्रि- 
मो5ह-मिति स्फुरणम्‌” अर्थात्‌ जगत्‌, जगत्‌ की उत्पत्ति एवं जगत्‌ का प्रलय ( संहार ), 
सभी विमर्श शक्ति का अहंस्फुरणमात्र ही है। 

वेदान्तसूत्र में 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, जन्माद्यस्य यत:” के द्वारा जगत्‌ की कारणता 
का केन्द्र जिस ब्रह्म में प्रतिपादित किया गया है, उसी को शाक्त 'शक्ति' कहते हैं और 
यह शक्ति ही ब्रह्म है। देव्युपनिषद्‌ में एक प्रसड़ में आया है कि समस्त देवता देवी से 
जब उसका परिचय पछते हैं तो वे कहती हैं-- 

० अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्त: प्रकृतिपुरुषात्मकं॑ जगच्छून्यं चाशून्यञ्व च। 

० अहं पदञ्मभूतान्यपञ्चभूतानि। अहमखिलं जगत्‌। वेदो5हमवेदो5हम्‌। विद्याउहविद्याउहम्‌। 
अजा5हमनजाउहम्‌। 

० सैषाउष्टी वसव:। सैषैकादशरुद्रा:। सैषा द्वादशादित्या:, सैषा विश्वेदेवा: सोमपा 
असोमपाश्। सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा: सिद्धा:। सैषा सत्त्वर्जस्तमांसि। 
सैषा प्रजापतीन्द्रमनव:। सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतीषि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी। 


०  मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी।। 
७ यस्या: परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। 


सारांश यह कि शक्ति ही ब्रह्म, प्रकृति, पुरुष, जगत्‌ू, शून्य, अशून्य, पद्चनभूत, 
वेंद-अवेद, विद्या-अविद्या, अजा-अनजा, अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्रादश आदित्य, 
विश्वेदेव, सोमपा-असोमपा, यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष, सिद्ध, गुणत्रय, 
प्रजापति, इन्द्र, मनु, ग्रह, नक्षत्र, राशि, कला, काष्ठा एवं काल आदि सभी कुछ है। 


है. 
है 
..._ कम न 
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बह्नचोपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि प्राक्‌ सृष्टिकाल में मूल सत्ता के रूप में पहले 
अकेली देवी ही थी और उसी ने जगत्‌ का सृजन किया। वे ही 'कामकला' एवं 'श्रृड्गार- 
कला' कहलाती हैं-- “३ देवी होकाग्र आसीत्‌। सैव जगदण्डमसृजत। कामकलेति 
विज्ञायते। श्रुड्ञारकलेति विज्ञायते।' 


उसी ने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मरुद्वण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर, वादित्र देव, भोग्य 
एवं सभी को उत्पन्न किया। उसी ने अण्डज, स्वेदज, उद्धिज, जरायुज आदि एवं सभी 
स्थावर-जड्जम सत्ताओं को जन्म दिया-- “तस्या एव ब्रह्माउजीजनतू। विष्णुरजीजनत्‌। 
रुद्रोजजीजनत्‌। सर्वे मर॒ुट्रणा अजीजनत” आदि। 


यह सृष्टिविधायिका शक्ति है कौन? इस प्रश्न के उत्तर में बह्नचोपनिषद्‌ कहता है 
कि वही यह 'परा शक्ति! है। वही यह 'शाम्भवी विद्या' एवं 'कादि विद्या' है। वही यह 
हादिविद्या' एवं 'सादिविद्या' है। वही यह महात्रिपुरसुन्दरी 'प्रत्यक्‌ चिति' है-- 

० सैषा परा शक्ति:। सैषा शाम्भवी विद्या कादिविद्येति वा हादिविद्येति वा सादिविद्येति। 

० सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तरासड्रान्महा- 
त्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक्‌ चिति। 

० वही आत्मा भी है और वही ब्रह्मसंवित्ति भी है-- 'सैवात्मा ततो5न्यदसत्यमनात्मा। 
अत एपा ब्रह्मसंवित्तिर्भावाभावकलाविनिर्मुक्ता चिद्विद्याउद्वितीया ब्रह्मसंवित्ति: सच्चिदानन्दलहरी 
महात्रिपुरसुन्दरी | 

० सेषा षोडशी श्रीविद्या पञ्मदशाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी। 

जिसे आचार्य गौड़पाद एवं माण्ड्क्य आदि उपनिषद्‌ ने आत्मा कहा है, उसे ही 
भावनोपनिषद्‌ में भी स्वात्मैक्यरूपा देवता कहा गया है। 

आचार्य क्षेमराज की दृष्टि-- इसी सृष्टिनिर्मात्री शक्ति को आचार्य क्षेमराज ने 
शत्तिसूत्र ( प्रत्यभिज्ञाहदय ) में विश्व-निर्माण में निरपेक्ष स्वतन्त्र चिति कहा है-- 

चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:।।१।। 

इसकी व्याख्या में आचार्य क्षेमगज कहते हैं-- 'विश्वस्य सदाशिवादे: भूम्यन्तस्य 
सिद्धौ, निष्पत्तौ, प्रकाशने स्थित्यात्मनि, परप्रमातृविश्रान्त्यात्मनि च संहारे, पराशक्तिरूपा 
चिति एवं भगवती स्वतन्त्रा अनुत्तरविमर्शमयी शिवभट्टारिकाभिन्ना हेतु: कारणम्‌।' 

अर्थात्‌ सदाशिव से लेकर भूमिपर्यन्त विश्व की सिद्धिरूप निष्पत्ति ( उत्पत्ति ), स्थिति- 
रूप प्रकाशन एवं परप्रमाता में विश्रान्तिरूप संहार के लिए स्वतन्त्र, अनुत्तर विमर्शमयी, 
शिवभट्टारक से अभिन्न, परा शक्तिरूप भगवती चिति ही कारण है। 

आचार्य क्षेमराज प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में कहते हैं कि-- भगवती चित्‌ ( जो स्वच्छ एवं 
स्वतन्त्र है ) भिन्न-भिन्न अनन्त संसारों के रूप में स्फुरित होती हैं-- चिदेव भगवती 
स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरति। 
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जगत्‌ का जो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय के रूप में प्रकाशन ( अभिव्यक्ति ) है, वह सब 
कुछ भगवती चिति शक्ति ही हैं और जगत्‌ एवं जगद्विधायिनी शक्ति के मध्य यही कार्य- 
कारणभाव है, जिसे पारमार्थिक कार्य-कारणभाव कह सकते हैं-- 'इत्येतावत्परमार्थों5यं 
कार्यकारणभाव:।' 

बेचारा प्रमाण भला कहाँ तक उपयोगी एवं उपपन्न होगा? “न प्रमाणवराकमुपयुक्तमुपपन्न वा।' 

यही चिति शक्ति स्वात्मारूप भित्ति में विश्व का उन्‍मीलन करती है-- 'स्वेच्छया 
स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति' || २।। 

जगत्‌ प्रकाश के साथ एकात्म रूप से अवस्थित है-- “जगत: प्रकाशैकात्म्येना- 
वस्थानमुक्तम्‌।' 

चिति शक्ति ही ज्ञान, क्रिया, माया, गुणत्रय के रूप में स्फुरित होती है। आचार्य 
क्षेमराज शक्तिसूत्र में इसी का प्रतिपादन करते हैं-- 'स्वातन्त्र्यात्मा चितिशक्तिरेव ज्ञान- 
क्रियामायाशक्तिरूपा पशुदशायां सझ्लेचप्रकर्षात्‌ सत्त्तरजस्तम:स्वभावचित्तात्मतया स्फुरति।' 

८. त्रिपुरसुन्दरी शब्दात्मिका, वर्णात्मिका, 
नादात्मिका एवं मन्त्रात्मिका 

वरिवस्यारहस्यम्‌ में भासुरानन्दनाथ ( भास्करराय ) कहते हैं कि जगत्‌ नैसर्गिकी, 

स्फुरत्तात्मिका एवं विमर्शात्मिका शक्ति का परिणाम ही है-- अर्थमयी सृष्टि, शब्दमयी 


सृष्टि एवं देहमयी सृष्टि-- 
सावश्यं विज्ञेया यत्परिणामादभूदेषा। 
अर्थमयी शब्दमयी चक्रमयी देहमय्यपि च सृष्टि: ।। 


भगवती त्रिपुरा नाद एवं मन्त्र-- योगिनीहदय ( १.६ ) में भगवती त्रिपुरा देवी 
के तीन संकेत बताये गये हैं-- चक्रसड्लेत, मन्त्रसड्भेत एवं पूजासड्लेत। कहा भी है-- 
चक्रसड्जेतको मन्त्रपूजासड्लेतकौ तथा। 
त्रिविधस्रिपुरादेव्यों सल्लेत: परमेश्वारि।। 
नित्याषोडशिकार्णवनामक ग्रन्थ में भगवती के तीन रूप बताये गये हैं-- स्थूल, 
सूक्ष्म और पर। भगवती का सूक्ष्म रूप मन्त्रात्मक माना गया है। 'शब्दमयी सृष्टि! एवं 'मन्त्र- 
संकेत' भी मन्त्रात्मक हैं-- 
त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जातादित: प्रिये। 


स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका।। (82%) 
स्थूल रूप' - कलातत्त्वभुवनाभिधेयरूपार्थत्रिकम्‌। 
"सूक्ष्म रूप' ८ वर्णपदमन्त्राभिधानरूपशब्दत्रिकम्‌ ।। ( ऋजुविमर्शिनी ) 
पर रूप' ८ कवलीकृतनिश्शेषतत्त्वग्रामस्वरूपिणी । 

अस्यां परिणतायां तु न कश्चित्पर इष्यते।। . ( नित्या-४.५ ) 
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सांराश यह कि भगवती ( शक्ति ) का एक रूप 'मन्त्र' भी है। 'मन्त्र' शक्ति का 
नादात्मक, मातृकात्मक या वर्णात्मक सूक्ष्म स्वरूप है। जब भगवती नाद एवं वर्णों के 
रूप में अवतरित होती हैं तब उनके इस ध्वन्यात्मक या नादात्मक स्वरूप को “मन्त्र! 
कहते हैं। जिस प्रकार बिन्दुरूप ज्योति में इच्छानुसार अर्थों का साक्षात्कार होता है 
( क्योंकि उसी में अर्थसमष्टि स्थित है ), उसी प्रकार नाद में निखिल विश्व का, अनन्त 
वाचकों एवं अनन्त मन्त्रों का साक्षात्कार होता है। अत: कोई भी मन्त्र चेतन होने पर नाद 
की ही अवस्था में उपनीत हो जाता है। वाचकों की सहासमष्टिरूप से एकीभूत स्थिति 
का नाम है-- नाद। बिन्दु एवं नाद जगत्‌ के अनन्त वाच्य-वाचकों की एकीभूत समष्टि 
के द्योतक हैं। भ्रूमध्य के ऊर्ध्व में 'बिन्दु' का एवं उसके भी ऊर्ध्व में ब्रह्मरन्ध्र की सीमा 
के अन्त तक “नाद' का अनुभव चलता रहता है। प्रत्येक पिण्डस्थ चक्र में जो वर्ण हैं, 
वे चिदग्नि के प्रभाव से विगलित होकर धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं। प्रत्येक प्रवाह 
दूसरे वर्णों को अपने में विगलित करके मध्यबिन्दु की ओर चलता है। यही नाद का 
स्वरूप है। सृष्टि का उपादान बिन्दु है और शक्तयात्मक बिन्दु ही 'बीज' है। 
“बिन्दु” शिवात्मक है, 'बीज' शक्तयात्मक है और बिन्दु एवं बीज दोनों के समवाय 
से उत्पन्न होने वाला तत्त्व 'नाद' कहलाता है-- 
बिन्दु: शिवात्मको बीज: शक्तिर्नादस्तयोर्मिथ:। 
समवाय:  समाख्यात:  सर्वागमविशारदै:।। 


सच्चिदानन्दविभव परमेश्वर > 'शक्ति' > नाद > बिन्दु। 
सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलातू परमेश्वरात्‌। 
आसीच्छत्तिस्ततो नाद: नादाद्विन्दुसमुद्भव:।। 
( बिन्दु का पुन: स्फुटन-- बिन्दु, बीज, नाद। ) 
पराशक्तिसंयुक्त बिन्दु का अगला विकास बिन्दु, बीज एवं नाद के रूप में होता है-- 
परशक्तिमय: साक्षात्‌ त्रिधाउसौ भिद्यते पुनः। 
बिन्दुनादौ बीजमिति तस्य भेदा: समीरिता:।। 
योगशिखोपनिषद्‌ ( ६.७० ) “बिन्दु नाद कला ब्रह्मन्‌ विष्णु महेश देवता:”। विष्णु - 
बिन्दु। ब्रह्म - नाद। ईश ( रुद्र )- कला। बिन्दु > रौद्री। नाद > ज्येष्ठा। बीज -> वामा। 
बीज - शक्त्यात्मिका कला। भास्करराय वरिंवस्यारहस्यम्‌ में कहते हैं कि बिन्दु, 
अर्धचन्द्रिका, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समनी, उन्‍्मनी-- सभी नौ 
स्तरों की समष्टि को नाद कहा जाता है-- “बिन्द्वादीनां नवानां तु समष्टिनाद उच्यते।” 
श्रीचक्र भी नाद, बिन्दु एवं कला के भेद से तीन प्रकार का माना जाता है। 


पर शिव एवं परा शक्ति तो निस्पन्द एवं निःशब्द हैं। नाद क्या है? "२७०७ ।5 
(6 #970५शाशशा ॥क्‍6 66407? ००० ००॥8००प०९55 |९80॥779 ॥0 
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॥6 $00770 छात्रा ( शब्द ब्रह्म ) एशाश्ा०6 8 0885, 06 |क्रा2प्र९6 वी 
ज़ंजा ॥69 बा ०0०55९0 ( 508004 ) भाव 6 00]०९०५ ( 0704 ) श्शांणाी 
(69 60॥06 6 007५60 "(४ 
“बिन्दु! क्या है? यह अनुस्वार में स्थित एक गोल आकार है। मन्त्र की दृष्टि से 
“बिन्दु! वह क्रियात्मक चैतन्य या शक्ति है, जो कि अपने को इदम्‌' ( ॥9$ ) के 
रूप में पहचानती है। इसी समय शक्ति को घनीभूत कहा जाता है। भास्करराय सौभाग्य- 
भास्कर में कहते भी हैं-- 'प्रलये सृज्यमानप्राणिकर्मणां परिपाकदशायां तादृशकर्माभिन्न- 
मायावच्छिन्न॑ ब्रह्म घनीभूतमित्युच्यते। स एव जगद्भुर: कन्दरूपत्वाद्विन्दुपदेन व्यवहियते।' 
प्रपञ्नसारतन्त्र में आचार्य शंकर का भी यही कथन है-- 
विचिकीर्षर्घनीभूता सा चिदभ्येति बिन्दुताम्‌। 
शक्ति बिन्दु से पृथक्‌ होकर नाद को जन्म देती है। यह “बिन्दु” की ही शब्दात्मिका 
वृत्ति है और इसके चार रूप हैं-- परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। आचार्य शंकर 
ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
मूलाधारात्प्रथममुदितो यश्व भाव: पराख्य:। 
पश्चात्पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धियुड्मध्यमाख्य:।। 
व्यक्ते वैखर्यथ रुरुदिषोरस्थ जनन्‍्तो: सुषुम्णा। 
बद्धस्तस्माद्धवति पवने प्रेरिता वर्णसंज्ञा।। 


१. वाणी-- मूलाधार में 5 परा वाब _-- मूलाधार चक्र में स्थित। 
२. वाणी-- नाभि देश में - पश्यन्ती वाक्‌ -- स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित। 
३. वाणी-- हृदय में 5 मध्यमा वाक्‌ -- अनाहत चक्र में स्थित। 


४. वाणी-- मुख में. 5 वैखरी वाक्‌ु -- कोई चक्र नहीं। 
शारदातिलक-- सच्चिदानन्दविभव सकल परमेश्वर से शक्ति। ( सकल शिव ८ 
शिवतत्त्व : सचिदानन्द परमेश्वर ) -> शक्तितत्त्व > नाद ( सादाख्य तत्त्व ) -> बिन्दु ( ईश्वर 
तत्त्व )। नाद + बिन्दु - शक्ति के विभिन्न पक्ष हैं, जिसमें शक्ति उद्योगावस्था एवं उच्छूना- 
वस्था में स्थित है। 'नाद” अभिव्यक्त शब्दों का कारणशरीर है। 


परबिन्दु - शक्ति की घनावस्था है। यह चिद्‌ घन है। यह स्वापृथक्‌ ( स्वाभिन्न ) 
शक्ति से समवेत है और यह शक्ति भी चिद्रूषिणी है। इसमें समस्त प्रपञ्च एवं जीव भी 
अपृथक्‌ रूप से स्थित है। इसे ही परमशिव कहा गया है। यही महाविष्णु एवं ब्रह्म-पुरुष 
है। इसका स्थान सत्यलोक है, जो कि मानवपिण्ड में 'सहस्तार' कहलाता है। शारदातिलक 
का कथन है कि यही “परबिन्दु', जिसका सार 'परा शक्ति” है, अपने को तीन बिन्दुओं के 
रूप में विभाजित करता है-- बिन्दु, नाद और बीज। इस बिन्दु को 'कार्य-बिन्दु' कहा 


१. [॥6 $९फथा। ?0फ़ ( पृ. ३४ ) 
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गया है, जिससे इसे परबिन्दु से पृथक्‌ किया जा सके। 'कारणबिन्दु” परबिन्दु कहलाता 
है। 'कार्यबिन्दु' शिव एवं शक्ति के बीज की प्रकृति है। मन्त्रशासत्र की दृष्टि से कूट का 
प्रथमाक्षर ही 'बीज' है।' इस प्रकार मन्त्र 'क्री' में 'क' बीज है एवं “र' तथा 'ई” शक्ति 
है। 'बीज' से ही रूप का निर्माण होता है-- “बीजेन मूर्तिकल्पना।' 

नाद' क्‍या है? यह है-- शिव-शक्ति अर्थात्‌ उन दोनों का पारस्परिक समवाय, 
योग या एकीकरण ( एकता > सामरस्य )। प्रयोगसार यही प्रतिपादित करता है। 


भगवती को नादरूपा, मन्त्रात्मिका, वर्णरूपिणी, सर्वमन्त्रस्वरूपिणी आदि कहा 
गया है। ललितासहखनाम ( ब्रह्माण्डपुरण ) कहता भी है-- 


७ नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता। 

७ मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा। 

० सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी। 

७ महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना। 

० पराप्रत्यक्चितीरूपा पश्यन्ती परदेवता। 
मध्यमा वैखररूपा भक्तमानसहंसिका।। 
मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी। 
सहस्नदलपदस्था सर्ववर्णोपशोभिता। 
माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी। 
आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता। 
श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका।। 
विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी। 
भाषारूपा बृहत्सेना भावाभावविवर्जिता। 
छन्द:सारा शाख्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी। 
उदारकीर्तिरुद्यामैभवा वर्णरूपिणी।। 

० वीरगोष्ठप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी। 


श्रीचक्र का नवमावरण “बिन्दुचक्र' है। इसे ही 'सर्वानन्दमय चक्र' भी कहते हैं। 


“बिन्दु' भगवान्‌ कामेश्वर एवं भगवती कामेश्वरी का स्वारसिक सामरस्य है। “बिन्दु! 
ही सर्वोच्च सत्ता है। इसी में समस्त विश्व बीजात्मना स्थित है। यह विश्ोत्तीर्ण है। इसमें 
समस्त रचनाशक्तियाँ एकत्रित होकर संस्थित हैं। इसी घनीभूत पुञ्न को चिद्घन, 
अनुस्वार एवं 'परासंवित्‌' कहते हैं। अहं में स्थित 'अ' ( शिव ) एवं 'हं' ( शक्ति ) तत्तवों 
की एकात्मता का सम्पादन “बिन्दु' ही करता है। शक्ति बिन्दु से पृथक्‌ होकर नाद का 
आविर्भाव करती है। 'नाद' के दो रूप हैं-- ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक। 


१. कुलचूड़ामणि। 


जून्ज्ख जज जल चर 
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मूलाधार में ही 'परा वाक्‌” शक्ति का प्रथमावतार होता है। वही परा वाक्‌ स्वाधिष्ठान 
में जाकर 'पश्यन्ती', हृदय में जाकर 'मध्यमा' एवं मुख में जाकर 'वैखरी” बन जाती है। 

जब प्रकाशबिन्दु विमर्शबिन्दु में प्रविष्ट होता है तब “बिन्दुः में उच्छूनता ( $४७॥- 
॥8 ) उत्पन्न होती है। तत्पश्चात्‌ बिन्दु से “नाद' उत्पन्न होता है। इसी नाद में समस्त 
तत्त्व स्थित है। नाद व्यक्त होकर त्रिकोण रूप धारण कर लेता है। बिन्दु शिव के नाद 
एवं शक्ति के बीज की प्रकृति का रूप है तथा नाद इन दोनों का एक सम्बन्ध है। राघव 
भट्ट कहते हैं कि नाद तीन दशाओं में स्थित है। नाद में ही गुणत्रय का निवास है, जो 
कि प्रकृति का आविर्भाव करते हैं। 

जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब नाद का स्वरूप 'ध्वन्यात्मको5व्यक्तनाद: 
हो जाता है-- “तमोगुणाधिक्येन केवलध्वन्यात्मको5व्यक्तनाद:।” नाद यहाँ पर अव्यक्त 
रहता है। यहाँ नाद ध्वनिरूप में स्थित है। यही है-- निबोधिका या बोधिनी। 

जब रजोगुण प्रधान होता है तब इसे “'नाद' कहते हैं। इस स्थिति में वह 'रजाधिक्येन 
किद्जिद्वर्णबन्धान्यासात्मका:' हो जाता है। इसमें वह ध्वनि स्थित है, जिसमें अक्षरों को 
संयुक्त दशा ( जब प्रकाशबिन्दु विमर्शबिन्दु में प्रविष्ट होता है तब 'बिन्दु' में उच्छूनता 
( (0०९0 ॥ ०णााढटा९१ ठ590आणा ० ॥6 |॥९४५5५ ) है। 

जब सतोगुण प्रधान होता है तब नाद बिन्दु का रूप धारण कर लेता है-- 
'सत्त्वाधिक्येन बिन्दुरूप:।' 

नाद, बिन्दु, निबोधिका, सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्नि कहलाते हैं। क्रिया ८ सूर्य। 
इच्छा ८ चन्द्रमा। ज्ञान 5 अग्नि। 


९. नादात्मक एवं मातृकात्मक रूप में महात्रिपुरसुन्दरी 


शक्ति 'स्पन्द' है। 'स्पन्द” एक कम्पनात्मक स्फुरण है। यह सिसृक्षु परमात्मा को 
इच्छा का रूपायन है। 
नादात्मा शक्ति ही अ' से 'ह” तक के वर्णो के रूप में ( स्थूल वाक्‌ के रूप में ) 
सृष्टि में सर्वत्र प्रसृत है। यह शक्ति ही वर्णों के माध्यम से सृष्टि बन गयी है। जगत्‌ इसी 
नादात्मिका शक्ति का स्फार है। 
शक्ति पचास मातृकाओं का समध्टिरूप है। वह अनेक विद्याओं का साकार विग्रह 
है। वह सर्ववर्णमयी, सर्वदेवमयी, नानाविद्यामयी एवं महाविद्यामयी है। कामधेनुतन्त् 
( प्रथम पटल ) में कहा भी गया है-- 
पद्चाशन्मातृकां देवीं नानाविद्यामयीं सदा। 
नानाविद्यामयीं देवीं महाविद्यामयीं तथा।। 


सर्ववर्णमयीं देवीं सर्वदेवमयीं पराम्‌। 
सर्वदेवमयीं सौम्यां ब्रह्मण्डजननीं पराम्‌।। 
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देवी वर्णमयी है और इन्हीं वर्णों से त्रिदेवों का भी आविर्भाव होता है-- 
वर्णात्तु जायते ब्रह्मा तथा विष्णु: प्रजायते। 
रुद्रश्न जायते देवि ! जगत्संहारकारक:।। 


देवी अकारादि क्षकारान्त मातृकाओं का विग्रह है-- 
अकारादि क्षकारान्ता मातृका बीजरूपिणी।। 


यही शक्ति कुण्डलिनीरूपा भी है और समस्त मातृकाओं को धारण करके एवं तद्गूप 
होकर स्थित है-- 
वर्णरूपमयी देवी कुण्डली परदेवता। 
अकारादि क्षकारान्तं स्वयं परमकुण्डली।। 
वर्णों से चराचर जगत्‌, नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, वेद, स्मृति आदि सभी का 
आविर्भाव होता है-- 
सर्व चराचरं विश्व वर्णात्ु जायते ध्रुवम्‌। 
नाना शास्त्र पुराणं च इतिहासं च सुन्दरि।। 
वेदं च स्मृतिशासत्नं च अन्यानि यानि कानि च। 
अक्षगज्जायते सर्व परं ब्रह्म स्वयं शिवे।। 


वर्णों का स्वरूप एवं शक्ति के साथ उनका तादात्म्य 
१. आ ८ परमकुण्डली। शद्नज्योतिर्मय, त्रिदेवात्मक एवं पञ्ञ प्राणमय। 
२. इ ८ कुण्डली। परमानन्दात्मक, सुगन्धकुसुमच्छवि, हरित्रह्मात्मक, सदाशिव 
एवं शक्ति से युक्त, पत्रह्मसमन्वित एवं गुरुत्रह्मात्मक। 
३. ई - परमकुण्डली। त्रिदेवमय, पञ्चदेवमय, पीत विद्युल्लताकार, चतुर्ज्ञानमय एवं 
पञ्ञप्राणमय। 


४. उ - तारकुण्डलिनी। पदञ्भदेवमय, पीतचम्पकसंकाश, पञ्च प्राणमय एवं चतुर्वर्ग- 
प्रदायक। 

५. ऊ < दुर्लभ बीज। शट्डकुन्दसमाकार परमकुण्डलीरूप, पदञ्म प्राणमय, पश्च 
देवमय, गुणत्रयात्मक, वर्ण-- पीत-विद्युल्लता, सुख एवं पुरुषार्थचतुष्टयप्रदायक। 

६. ऐ - महाकुण्डलिनी। देवत्रय एवं सदाशिवमय, पञ्च प्राणमय। कोटिचन्द्र- 
प्रतीकाश। 

७. क ८ कुण्डलीत्रयसंयुत्‌।' 


१. ककार का ध्यान-फल-- 
_ककारध्यानमात्रेण सर्ववर्ण हि सिध्यति। ककारभावनाच्चैव सर्वासां भावना भवेत्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ककारं हृदि भावय।। ( कामधेनु तन्त्र : पटल-१४ ) 


के 
| 
| 
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८. ख - शट्डकुन्दसमप्रभ। बिन्दुत्रयसमन्वित, गुणत्रय, पद्म देव एवं त्रिशक्ति से युक्त। 


९. ग > पश्ज देवात्मक। निर्गुण त्रिगुणोपेत, निरीह निर्मल, पद्म प्राणमय, सर्वशत्तयात्मक, 
अरुणादित्यसंकाश एवं कुण्डलीरूप। 


१०. ज ८ मध्य कुण्डली। शरच्चन्द्रप्रतीकाश, त्रिगुणोपेत, पद्ञ देवात्मक, पञ्च 
प्राणमय, त्रिशक्तयात्मक एवं त्रिबिन्द्वात्मक। 


११. स - परात्पर शक्तिबीज। कोटिविद्युल्लताकार, कुण्डलीत्रययुक्त, पञ्न देवमय, 
पञ्च प्राणमय, त्रिगुणात्मक एवं त्रिशक्तयात्मक। 

१२. ह - कुण्डलीत्रययुक्त। चतुर्वर्गप्रदायक, विद्युल्लतोपम, गुणत्रय एवं पदञ्ञ देवों 
से युक्त तथा पद्म प्राणात्मक। 


१०. भगवती त्रिपुरसुन्दरी का श्रीचक्रात्मक स्वरूप 


त्रिपुरोपनिषद्‌ की दृष्टि-- भगवती के तीन 'पुर' ही उनके तीन पथ हैं। वे विश्व 
के आकर्षण को धारण किए हुये हैं। वहीं 'अकथ' अक्षर सन्निविष्ट हैं। उसकी अधिष्ठातृ 
देवता अजरा, पुराणी एवं समस्त देवताओं की सर्वोच्च महिमा से मण्डित हैं। वे देवताओं 
की महत्तरा महिमा का अधिष्ठान हैं-- 
3& तिसख्र: पुरस्रिपथा विश्वचर्षणी अन्राकथा अक्षरा: सन्निविष्टा:। 
अधिष्ठयैना अजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌।। 


बिन्दुचक्र-- इस हन्द में मध्यस्थ त्रिकोणाकृति सर्वसिद्धिप्रद आवरण को संकेतित 
किया गया है। तीनों भुजाओं पर सोलह-सोलह अक्षर स्थित हैं। ए इस त्रिकोण की ऊर्ध्व 
भुजा पर “अ' से 'अ:” तक के सोलह स्वर, दाहिनी ओर की भुजा पर 'क' से “त' तक 
और तृतीय भुजा पर 'थ' से 'स' तक त था शेष ह', 'क्ष' एवं 'ल'-- ये तीनों अक्षर 
तीनों कोणों पर स्थित हैं। इस क्रम के अनुसार 'लकार' नीचे के कोणों पर आता है। 
इसको “अकथ' या “गुरुचक्र' कहते हैं। इसका स्थान सहस्रार के मध्य ब्रह्मरन्श्र में स्थित 
है। यह भगवती त्रिपुरा का पीठ है। 
सौन्दर्यलहरी के आठवें श्लोक में कहा गया है कि यही शिवाकार मश्न है-- 
शिवाकारे. मझश्ले परमशिवपर्यड्डनिलयाम्‌ 
भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌। 
आचार्य भास्करराय की दृष्टि-- आचार्य भास्करराय अपने त्रिपुरोपनिषद्धाष्य में 
इस ऋचा की व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 
१. भगवती के तीन पुर हैं और वे उनकी अधीश्वरी हैं। 
२. भगवती के तीन पथ हैं और पाँच प्रकार की मुक्तियाँ ही पन्थत्रय हैं-- 
सालोक्य, कैवल्य, और सामीप्य-सारूप्य-सायुज्य। 


बम >भन न _म_्बं जब 
््ु्च्य्च्य््म्प्य्््य्प््- 
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पथत्रय 


सालोक्य का पथ. कैवल्य का पथ. सामीप्य-सारूप्य एवं सायुज्य का पथ 
( प्रथम पथ ) ( द्वितीय पथ ) ( तृतीय पथ ) 

क. सालोक्य का पथ-- अपने आश्रमोक्त कर्मों का निष्पादन करते हुये ऊरध्वरिता 
रहकर अनुष्ठान करते हुये स्वस्वाभिमान से उपासना करना या अहंग्रहोपासना सालोक्य 
का पथ है। 

ख. कैवल्य का पथ-- ब्रह्मज्ञान या निर्गुणोपासना ही इसका पाथेय है। 

ग. सामीप्य-सारूप्य-सायुज्य का पथ-- भगवती की सेवा में उनके समीप 
रहकर उनकी उपासना करते-करते उनका स्वस्वरूप प्राप्त कर लेना एवं भगवती में लय 
हो जाना ही तृतीय पथ है। 

--यही अर्थ है-- 'त्रिपथा' पद का। 

विश्वचर्षणी - समस्त प्राणियों की उत्पादिका। 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय, सोडकामयत 
तपोउकुरत, एकोउहं बहु स्याम' आदि ऋचायें भी देवी के खष्टत्व की पुष्टि करती हैं। 

बिन्दुचक्र-- 'स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च' भी भगवती की इच्छा-ज्ञान एवं 
क्रियाशक्ति की पुष्टि करता है। एक ही वृत्ति इच्छा-ज्ञान एवं क्रिया की समष्टि के रूप 
से शान्ता; पश्यन्ती, मध्यमा एवं बैखरी के समष्टि रूप से परा तथा वामा, ज्येष्ठा एवं 

रौद्री की समष्टिरूपा 'अम्बिका' कही जाती है और शान्तात्मिका देवता ही श्रीचक्र में 
स्थित बिन्दुचक्र है-- 'प्रसृतं विश्वलहरीस्थानं मातृत्रयात्मक॑ बैन्दवं चक्रम्‌' ( नित्याहदय )। 
समस्त विश्व उसकी प्रजा है। 
विष्णुपुराण के तृतीयांश में उक्त तीन मार्ग इस प्रकार बताये गये हैं-- 
उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीध्याश्र दक्षिणम्‌। 
पितृयाण: स वै पन्‍्था वैश्वानरपथाद्‌ बहि:।। 
त्रिविध मार्ग होने के कारण तीन गन्तव्य पुरियाँ भी हैं। तीन पुरियों की प्राप्ति 
अभीष्ट होने से परदेवता को 'त्रिपुर' कहा गया है-- 
पञ्मविध आत्मा त्रिविधात्मक भजन द्वारा ही 'त्रैपुर लोक' को प्राप्त करती है। 
जिसके तीन पथ हों, वह है-- त्रिपुरा। 
इस त्रिपुरात्मकता में भी एकता अनुस्यूत है। वह 'त्रिपुरा' क्यों कहलाती है? इस 
सन्दर्भ में कालिकापुराण में इस प्रकार कहा गया है-- 
त्रिकोणमण्डलं चास्या भूपुरञ्ञ त्रिरेखकम्‌। 
मन्त्रोषपि अक्षर: प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुन:।। 
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त्रिविधा कुण्डलीशक्तिखिदेवानाञ्व सृष्टये। 
सर्व त्रयं त्रय॑ यस्मात्तस्मात्तु त्रिपुरा मता।। 
भगवती त्रिपुरा शब्दसृष्टि एवं अर्थसृष्टि-- दोनों की विधायिका हैं। 
अकथा-- जो अकारादि सोलह, ककारादि सोलह एवं थकारादि सोलह अक्षररूपों 
में सन्निविष्ट है। 
क. अ' से अ:” तक : १६ अक्षर। 
ख. 'क' से “त” तक.: १६ अक्षर। 
ग. 'थ' से 'स' तक : १६ अक्षर।' 
( 'ह' का त्याग क्यों? क्योंकि वह विमर्शस्वरूप है। साथ ही क्ष, त्र, ज्ञ, संयुक्ताक्षर 
होने के कारण त्यक्त हुये; क्योंकि उनकी कोई निजी सत्ता है ही नहीं। ) 
अक्षरा-- अक्षर वाली, क्षरण से शून्य 5 शाश्वत। अजरा-- जरा से रहित। 


“प्रहत्तरा महिमा देवतानाम्‌' अर्थात्‌ यही त्रिबिन्दुरूपा त्रिपुरा देवताओं की महत्तरा 
महिमा अधिष्ठान है। 


“अत्राकथा अक्षरा सन्निविष्टा' पदावली यह भी संकेतित करती है कि वे भगवती 
केवल आर्थी सृष्टि ही नहीं; प्रत्युत शाब्दी सृष्टि की भी विधायिका हैं। 


इस ऋचा के पूर्वार्द्ध में बिन्दुचक्र के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम ऋचा 
है--- तिख देवतानाम्‌। इस ऋचा के पूर्वार्द्ध द्वारा बिन्दुचक्र' का स्वरूपालोचन 
किया गया है और उत्तरार्द्ध द्वारा अधिष्ठातृ उपास्य देवता का स्वरूपालोचन किया गया है। 


ब्रह्मा-विष्णु महेशादिक देवता भी 'भगवती त्रिपुरा की उपासना से ही महिमान्वित 
हुये हैं। अत: वे अखिल देवों की पूजनीया हैं; पद्मपुणण कहता भी है-- 
शम्भु: पूजयते देवीं मन्त्रशक्तिमयीं शुभाम्‌। 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी ब्रह्मचक्राधिष्ठात्री हैं और वे ही पखह्मु हैं-- 
अष्टचक्रा.. नवद्वाश देवानां. पूरयोध्या। 
तस्यां हिरण्यमय: कोश: स्वर्गों लोको ज्योतिषावृत:। 
तस्मिन्हिएण्मये_ कोशे त््यस्रे. त्रिप्रतिष्िते। 
तस्मिन्‌ू. तद्यक्षमात्मन्वत्तदै ब्रह्मविदों विदु:।॥ 


भूपुर से त्रिकोणपर्यन्त स्थित चक्राष्टक के ऊपर जो बिन्दुकोश अपने त्रितयात्मक 
रूप को अन्तर्भुक्त करके स्थित है, डसमें महद्धभूत अक्ष है। उसकी बहि:पूजा सम्भव नहीं 
है; अत: उसे 'अक्ष' पद से निर्देशित किया गया है। उसका अनुभव केवल ब्रह्मवित्‌ मात्र 
ही कर सकते हैं। 
१, क्ष- क + ष। त्र- त + र। क ल से अभिन्न है और 'ह” कलारूप विमर्श है-- हरारार्ण: 
कलारूपो विमर्शाख्य: प्रकीर्तित:। अत: ये शब्द गृहीत नहीं किये गये। 
श्रीविद्या- १३ 


>> 


१९४ ' श्रीविद्या-साधना सप्तम 


त्रिकोण और वसुकोण-- नवयोन्यात्मक चक्र ( त्रिकोण एवं वसुकोणसंवलित )-- 
उपनिषद्‌ की ऋचा कहती है कि वह नौ योनियों को, नौ चक्रों को, नौ योगों को एवं 
नौ योगिनियों को प्रकाशित करती है। वह स्योना ( सुख का हेतु ) है। वह नौ चक्र 
भूमियों, नौ मुद्राओं एवं नौ भद्राओं की अधीश्वरी है। उसने नौ योनियों एवं नौ चक्रों को 
धारण कर रक्‍्खा है, जिनकी किरणें नौ भद्रा एवं नौ मुद्रा हैं। 
सौन्दर्यलहरी के ग्यारहवें श्लोक में चार 'श्रीकण्ठ” एवं पाँच 'शिवयुवती/-- इस 
प्रकार कुल नौ योनियाँ हैं। इन्हें वहाँ 'मूल प्रकृति! कहा गया है। नौ चक्र ही नौ आवरण 
हैं। प्रत्येक चक्र की एक-एक “योगिनी' है और उनके नाम हैं-- प्रकट, गुप्त, गुप्ततर, 
सम्प्रदाय, कुलोत्तीर्ण, निगर्भ, रहस्य, परा एवं परपरातिरहस्य योगिनी। 
शंकराचार्य श्रीचक्र का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 
चतुर्भि: श्रीकण्ठै: शिवयुवतिभिर्पञ्चनभिरपि 
प्रसन्नाभि: शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभि:। 
त्रयश्चत्वारिंश. वसुदलकलाश्रत्रिवलयै: 
त्रिरेखाभि: सार्ध तव शरणकोणा: परिणता:।। 
अर्थात्‌ चार श्रीकण्ठों एवं पाँच शिवयुवतियों-- इन नौ मूल प्रकृतियों से तुम्हारे 
रहने योग्य तैंतालीस “त्रिकोण” बनते हैं, जो शम्भु के “बिन्दुस्थान' से भिन्न हैं। वे तीन 
वृत्तों और तीन रेखाओं सहित आठ एवं सोलह दलों से युक्त हैं। 
श्रीचक्र पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड दोनों का प्रतीक है। इसका निर्माण चार 'शिवचक्र' 
( श्रीकण्ठ ) एवं पाँच 'शिवयुवती' ( शक्तिचक्रों ) अर्थात्‌ 'शिवत्रिकोण' एवं 'शक्ति- 
त्रिकोण” से होता है। 
सृष्टिक्रम-- पाँच शक्तित्रिकोण ऊर्ध्वमुख और चार शिवत्रिकोण अधोमुखी रहते हैं। 
संहारक्रम-- शिवत्रिकोण ऊर्ध्वमुख एवं शक्तित्रिकोण अधोमुख रहते हैं। 
शिव और शक्तित्रिकोणों का मुख सदैव एक-दूसरे के विपरीत क्रम में इस प्रकार 
रहता है-- 
प्रथम केन्द्रीय कोण ( त्रिकोण ) 5 इसके केन्द्र में शम्भु का स्थान है। 
केन्द्रीय त्रिकोण ( शम्भुस्थानीय त्रिकोण ) को छोड़कर शेष त्रिकोण संख्या में 
बयालीस हैं। इसीलिये त्रयश्वत्वारिंशत्‌ कहा गया है। प्रथम मध्य त्रिकोण के बाहर चतुर्दिक 
द्वितीय क्रम पर आठ कोण बनते हैं, जो 'अष्टकोण' कहलाते हैं। फिर तृतीय एवं चतुर्थ 
स्तर पर दश-दश कोण बनते हैं। उन्हें 'अन्तर्दशार' एवं “बहिर्दशार' कहते हैं। उनके 
ऊपर चौदह कोण बनते हैं, जिन्हें चतुर्दशार कहते हैं। इस प्रकार इन सभी का योग-- 
१+८-+ १०+ १० + १४८८ ४३ होता है | 


अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप १९५ 


मध्य केन्द्रीय बिन्दु भगवान्‌ शम्भु का अपना स्थान है, जो कि प्रकृतिस्वरूप नौ 
त्रिकोणों के योग से निर्मित पूर्ण चक्र से पृथक्‌ है। उक्त तैंतालीस कोणों के चक्र के बाह्य 
देश में प्रथम वृत्त पर 'अष्टदल' पद्म एवं उसके बाहर द्वितीय वृत्त पर षोडशदल पढ्न हैं। 
'बोडशदल पद्म' तीन वृत्तों से परिवृत्त है। सबसे बाहर तीन रेखाओं से निर्मित “चतुष्कोण' 
है, जिसे 'भूगृह” कहते हैं। 'भूगृह' की चारो भुजायें बराबर हैं और चारो दिशाओं में चार 
द्वार हैं। 

छत्तीस तत्त्व सप्त धातुओं के साथ मिलकर तैंतालीस हो जाते हैं। 


पाँच 'शिवयुवतियाँ' शान्त्यातीतादि पाँच कलायें हैं अथवा शक्ति, शुद्ध विद्या, 
माया, कला एवं अशुद्ध विद्या हैं। 

चार 'श्रीकण्ठ” सदाख्य, महेश्वर, महत्तत्व, पुरुष ( या जीव ) है अथवा पुरुष, 
अव्यक्त, महत्‌ और अहंकार है। क 


'श्रीचक्र' के नौ विभाग हैं। इनमें प्रथम बिन्दु है; शेष मध्यस्थ त्रिकोण आदि हैं। 
प्रत्येक विभाग को “आवरण' कहते हैं। इसी चक्रीय विवेचना को स्पष्ट करते हुए 
त्रिपुरोपनिषद्‌ में कहा गया है-- 

नवयोनीर्नव चक्राणि दीधिरे नवैव योगा नव योगिनीश्व। 
नवानां चक्रे अधिनाथा: स्योना नव मुद्रा नव भद्रा महीनाम्‌।। 


“बिन्दुचक्र' एक होकर भी त्रिरूपात्मक है। इसके तीन रूप हैं। 'शान्तात्व' के 
अवच्छेद से इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति-- इन तीन शक्तियों ( देवताओं ) का 
मुख्यत: उल्लेख किया गया है और “अम्बिकात्व' के अवच्छेद से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र + 
वामा, ज्येष्ठा, रौद्री का आविर्भाव दर्शाया गया है। साथ ही 'परातत्त्व' के अवच्छेद से 
पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी वाग्देवताओं का अथवा “परदेवता'” से त्रिपुण का अधिष्ठान 
ग्रहण करके नौ योनियों का आविर्भाव दर्शाया गया है। ये नौ देवता ही नौ योनिचक्रों 
में परिणत हो गये हैं। दो शक्तित्रिकोण + एक वह्नित्रिकोण-- नव योनिचक्र। प्रत्येक 
त्रिकोण में तीन रेखायें होती हैं। नौ कोणों की कल्पना के आधार पर ही नौ योगिनियों 
की धारणा है। नौ योगिनियाँ ही 'कोण' रूप से परिणत हैं। 


एक ही श्रीचक्र में भूपुर से बिन्दुपर्यन्‍्त एक के ऊपर क्रमश: नौ भूमिकायें हैं और 
उनकी अधिष्छात्री 'त्रिपुरा' चक्रेश्वी आदि नाम की नौ शक्तियाँ हैं। वे भी नौ योनियों में 
सूक्ष्मत: क्रमपूर्वक स्थित हैं। यहीं संक्षोभिणी आदि नौ मुद्रायें भी स्थित हैं। ये नौ मुद्रायें 
हैं-- पुण्य, पाप, आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञानात्मा, प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमा। बिन्दु-त्रिकोण- 
वसुकोणात्मक-- इन तीन चक्रों के स्वरूप वाले 'संहारचक्र' में ही सम्पूर्ण 'श्रीचक्र' 
सूक्ष्मात्मना स्थित है। 


दशारद्वयमन्वश्ररूप स्थितिचक्र ( ऋचा-३ ) 


१९६ श्रीविद्या-साधना 


कहा गया है कि-- 
एका सा आसीत्मथमा सा नवासीदासोनविंशदासोनत्रिंशत्‌। 
चत्वारिंशद्थ तिस्र: समिधा उशतीरि व मातरो मा विशन्तु।। 


वह प्रथमा-- समस्त विश्व की कारणभूता 'शक्ति” एक थी। फिर बिन्दुचक्ररूप 
नवयोन्यात्मक हुई; फिर वह उन्नीस प्रकार की अर्थात्‌ नव योनियों एवं बहिर्दशार के योग 
से उन्नीस प्रकार की हुई। फिर इन सबको मिलाकर वह उन्तीस प्रकार की हुई। फिर वह 
तैंतालीस प्रकार की हुईं। वह माता कामना करती हुई की भाँति मेरे शरीर में प्रवेश करे 
( ये सब प्रज्ज्वलित कान्तियुक्त समिधासदृश तेजोमयी मातायें मेरे भीतर प्रवेश करें या 
मेरे शरीर में निवास करें )। 

( 2 7७ हे 28, 2०७३ २९७ २१९ के 53) 

नौ योनियाँ > सूक्ष्म-स्थूल भूत दश -? दश तन्मात्रायें > दश इन्द्रियाँ एवं चार 
अन्त:करण ८ १४॥ 

ये सभी स््रीरूपात्मक होने के कारण योनिस्वरूप हुये। इन सबका तन्त्र में निम्न 
प्रकार से उल्लेख किया गया है-- | 

भूततन्मात्रदशकप्रकाशालम्बनत्वत: । 
द्विदशारस्फुर्गूपम्‌ 

समिधा - देदीप्यमान। 'देदीप्यमान माता शरीर में प्रवेश करे” अर्थात्‌ जिस प्रकार 
गायें बछड़ों के समीप शीघ्रातिशीघ्र पहुँचने के लिये वेगपूर्वक आकर गोशाला में प्रविष्ट 
होती हैं, उसी प्रकार ये भी शरीर में प्रविष्ट हों। यह श्रुति 'चक्रन्यास विधि! की मूल ऋचा 
है। इन चक्रदेवताओं का अपने शरीर में न्यास करना होता है। कहा भी गया है-- 

योगिन्यो यास्तु ता: सर्वा गेहं कुर्वन्तु मे वपु:। 
इति शक्तिन्यासमन्त्रलिड्रसंवादात्तस्यापि मूलम्‌।।* | 

भगवती त्रिपुरसुन्दरी के जो स्थूल एवं सूक्ष्म स्वरूप हैं, उनमें 'श्रीचक्र' भगवती का 

स्थूल शरीर है और 'श्रीविद्या' उनका सूक्ष्म शरीर है। 
सृष्टिचक्र : वृत्तत्रयविशिष्ट पद्मद्दय 

इस चतुर्थ ऋचा में कहा गया है कि पहले ऊर्ध्व ज्वालायुक्त प्रज्ज्वलित ज्योति 
तमोगुण हुई, विना जीर्ण हुये वह तिरछी फैली, वह 'रजोगुण' हुई और आनन्द एवं 
मोदप्रदायक चन्द्रमा की ज्योति वाला 'सत्त्व गुण' हुआ। ये तीनों क्रमश: अग्नि, सूर्य 
एवं सोम के मण्डलों का निर्माण करते हैं। भाव यह है कि प्रथमत: स्थितिचक्रोत्तर चक्रों 
में तमोगुणात्मक अग्निनामक ज्योतिर्मण्डल उत्पन्न हुआ। 'ऊर्ध्व ज्वलत्‌' विशेषण 
उसकी अग्नि के ज्वालारूप को स्पष्ट करने के लिये प्रयुक्त किया गया है। 
८», १ भास्कर : त्रिपुरोपनिषद्‌ भाष्य। २. भास्कर राय : त्रिपुरोपनिषद्‌ भाष्य। 


है" ९: 


अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप १९७ 


तदुपरान्त तिर्यक्‌ रूप से फैलने वाला “ज्योतिर्मण्डल सूर्य” ( रक्त वर्ण होने के 
कारण ) रजोगुणप्रधान हुआ। वह अजर था। तदुपरान्त ( आनन्दनम्‌ ) वैषयिक सुखोत्पादक 
चन्द्र ज्योतिर्मण्डल हुआ। ये तीनों मण्डल ( अग्निमण्डल, सूर्यमण्डल एवं चन्द्रमण्डल ) 
माता को विभूषित करते हैं-- उसकी श्री में वृद्धि करते हैं।' 
चतुर्दशार के नीचे अष्टदल एवं षोडशदलात्मक दो चक्र विद्यमान हैं और ऊर्ध्व 
भाग में दो कर्णिका वृत्त एवं एक बाह्य वृत्त-- इस प्रकार तीन वृत्त हैं। 
ज्येष्ठारूपं चतुष्कोणं वामारूपं श्रमित्रयम्‌' श्लोकार्ध में '्रमित्रय' पद की व्याख्यानुसार 
वृत्तत्रय” के अन्तरालद्बयवर्ती पद्मद्रय की लक्षणा से सिद्धि हो जाती है-- 
७०००४०००००३००३४४००३००००००००००००००००% वृत्तत्रितयसंयुतम्‌ । 
सरोरुहद्ययं शाक्तैरग्नीषोमात्मकं प्रिये।। 
जलती हुई अग्नि के ऊर्ध्व भाग में कज्जल का दर्शन होता है, जिससे कि उसका 
तमोगुणात्मक रूप सिद्ध होता है। सूर्य रजोगुणात्मक है और चन्द्रमा सत्त्वगुणात्मक है। 
आनन्द पद सत्त्व गुण का बोधक है; क्योंकि सत्त्वाधिक्य से ब्रह्मानन्द की व्यञ्ञना होती 
है। भाव यह है कि वृत्तत्रय के अन्तराल में विद्यमान पद्मद्दयविशिष्ट 'श्रीचक्र' ही कार्यक्षम 
है, केवल “मन्वश्र' नहीं। मन्वश्र से लेकर बिन्दु तक की पूजा का जो निर्देश किया गया है, 
वह मात्र आपत्तिकाल के लिये है। इन्हीं विचारों को अभिव्यक्त करती है यह चतुर्थ ऋचा-- 
ऊर्ध्वज्वलज्ज्वलनज्योतिरग्रे तमो वै तिरश्लीनमजरं तद्रजो5भूत्‌। 
आनन्दघनं मोदनं ज्योतिरिन्दो रेता उ वै मण्डला मण्डयन्ति।। 
भूगृहात्मक नवम चक्र 
इस पाँचवीं ऋचा में नवम भूगृहात्मक चक्र की विवेचना की गई है। इस ऋचा में 
भी पाठभेद है-- 
यास्तिस्नो रेखा: सदनानि भूख्रीख्रिविष्टपास्रिगुणास््रप्रकारा: ! 
एतत्नयं पूरकं॑ पूरकाणां मन्त्री प्रथते मदनो मदन्या।।* 
तिख्रश्न॒ रेखा: सदनानि भूमेख्तरिविष्टख्त्रिगुणास्तरिप्रकाशा:। 
एतत्पुर॑ पूरक॑ पूरकाणामत्र प्रथेते मदनों मदन्या।।* 
यास्तिस्ो रेखा: सदनानि भूखीखत्रिविष्टपास्रिगुणास्त्रिप्रकारा:। 
एतत्नयं पूरक॑ पूरकाणां मन्त्र प्रतते मदनो मदन्या।।* 
जो तीन रेखायें हैं, वे तीन सदन ( लोक ) हैं, तीन प्राकार, तीन गुण हैं। इन तीन 
मण्डलों से निर्मित श्रीचक्र का कामेश्वरी मन्त्र द्वारा मदन मन्त्रीकरण करता है। 
भूमि के सदन की तीन रेखायें हैं। वे ही भुवनरूपा हैं। वे त्रिगुणरूपा हैं। अग्नि, 


१. भास्कर राय। ३. विष्णुतीर्थप्रस्तुत पाठ। 
२. भास्कररायप्रस्तुत पाठ। ४. आड्यार लाइब्रेरी। 


. अब 
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१९८ श्रीविद्या-साधना सप्तम 


सूर्य और चन्द्र-- इन तीन वृत्तों के प्रकाश से प्रकाशित हैं। यह सपरिवार परदेवता का 
निवासस्थान चक्र भक्तों के मनोरथों का पूरक है। यह शिव, विष्णु आदि के मनोरथों का 
भी पूरक है। श्रीचक्र में कामेश्वर शिव ( मदन ) और शिवकामसुन्दरी ( मदन्या ) अपनी किरण- 
रूपी अणिमादिक द्वारा अनादि स्वरूप का विस्तार करती हुई विलास कर रही हैं ( प्रथेते )। 

कर्णिका के दो वृत्तों के अतिरिक्त पद्मद्य के बाहर तीन वृत्त हैं। 'तिस्नश्व रेखा” पद 
इसी का बोधक है। ऐसा अर्थ न लेने पर कर्णिकाद्वय के ही अवशेष रहने से मण्डलत्रय 
का कथन असड्डत हो जायेगा। 

तन्त्रराजतन्त्र में 'मन्वश्र” के बाहर 'अष्टदल' कर्णिकावृत्त के अतिरिक्त मर्यादावृत्त का 
जो कथन है, उसका आधार यही श्रुति है। पुराणों एवं तन्त्रग्रन्थों में नामान्तरभेद से जो 
अन्य देवियों का नामोल्लेख किया गया है, वे सभी भगवती त्रिपुरा के ही नाम हैं।' 


भगवती का पशञ्जञभूतात्मक एवं चक्रात्मक स्वरूप 


आचार्य शंकर द्वारा सौन्दर्यलहरी ( ३५ ) में इस स्वरूप की स्फुट विवृत्ति की गई 
है। वे कहते हैं-- 
मनस्त्वं व्योमस्त्व॑ मरुदसि मरुत्सारथिरसि। 
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्‌। 
त्वमेवः स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं शिवयुवति ! भावेन बिभूषे।। 
अर्थात्‌ हे शिव की जाया भगवति ! तुम “मनस्तत्त्व' हो ( मन हो ) एवं मन के 
स्थान “'आज्ञाचक्र' में स्थित हो। तुम 'आकाश' हो और उसके अधिष्ठान 'विशुद्धिचक्र' 
में स्थित हो। तुम “वायु तत्त्व हो और उसके अधिष्ठान 'अनाहतनामक' संविच्चक्र में 
स्थित हो। तुम “अग्नि तत्त्वः हो और उसके अधिष्ठान सस्वाधिष्ठानचक्र' में स्थित हो। 
तुम जल “तत्त्व हो और उसके अधिष्ठान “'मणिपूरचक्र' में स्थित हो। तुम भूमि तत्त्व' 
हो और उसके अधिष्ठान 'मूलाधारचक्र' में स्थित हो। जगत्‌ केवल तुम्हारा ही परिणाम है। 


१९, महात्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप ( भावनोपनिषद्‌ की दृष्टि में ) 
भावनोपनिषद्‌ में विभिन्न शक्तियों का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 


क. क्रियाशक्ति-- क्रियाशक्ति पीठ है-- “क्रियाशक्ति: पीठम्‌।' 
ख. ज्ञानशक्ति -- कुण्डलिनी ज्ञानशक्ति है-- 'कुण्डलिनी ज्ञानशक्तिर्गृहम्‌।' 
ग. इच्छाशक्ति -- महात्रिपुरसुन्दरी इच्छाशक्ति है-- “इच्छाशक्तिर्महात्रिपुरसुन्दरी।' 
कामेश्वरी सदानन्दघना, पूर्णा, स्वात्मैक्यरूपा देवता है-- “तयो: कामेश्वरी सदानन्दघना 
पूर्णा स्वात्मैक्यरूपा देवता।' 
१. भास्करराय : त्रिपुरोपनिषद्धाष्य। 


अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप श्द्रु 


भगवती का कुण्डलिनी स्वरूप और मातृकात्मक स्वरूप 


महाविद्येश्वरी विद्या का स्वरूप 'कुण्डलिनी' ही है। त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ में कहा भी 
गया है-- 

० त्रिपुरेधरीं जातवेदस इति जाते आद्यक्षेरे मातृकाया: शिरसि बैन्दवममृतरूपिणीं 
कुण्डलिनीं त्रिकोणरूपिणीं चेति वाक्यार्थ:। 


० हदये चैतन्यरूपिणीं निरज्ञनां त्रिकूटाख्यां स्मितमुखीं सुन्दरीं महामायां सर्व- 
सुभगां महाकुण्डलिनीं त्रिपीठमध्यवर्तिनीमकथादिश्रीपीठे परां भैरवीं महात्रिपुरां देवीं ध्यायेन्‌ 
महाध्यानयोगेन। 


० देवीं महालक्ष्मी सर्वलक्ष्मीमयीं सर्वलक्षणसम्पन्नां हृदये चैतन्यरूपिणीं निरञ्ञनां 
त्रिकूटाख्यां स्मितमुखीं सुन्दरीं महामायां सर्वसुभगां महाकुण्डलिनीं चित्कलां महत्रिपुरां 
देवीं ध्यायेन्महाध्यानयोगेन। 

० भगवती कुण्डलिनी शक्ति ही महात्रिपुरसुन्दरी श्रीराजराजेश्वरी ललिताम्बिका हैं। 
योगशिखोपनिषद्‌ में इस शक्ति को मनोन्‍्मनी, महाशक्ति, चिदात्मा, चिच्छक्ति, कुण्डलिनी 
एवं अमृतात्मिका कहा गया है-- 

सुषुम्नायै कुण्डलिन्यै सुधायै चन्द्रमण्डलात्‌। 
मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशत्तयै चिदात्मने।। 


ब्रह्मरन्ध्रे महास्थाने वर्तते सततं शिवा। 
चिच्छक्ति: परमा देवी मध्यमे सुप्रतिष्ठिता।। 


० कुण्डलिनी जगन्मयी, चित्कला एवं तेजोरूपा स्वयम्भूलिड्डवेष्टिता शक्ति है-- 
ध्यायेत्कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्भूलिड्जवेष्टिताम्‌। 
चित्कलां यां कुण्डलिनीं तेजोरूपां जगन्मयीम्‌।। ( यामल ) 
० भगवती कुण्डलिनी मातृकात्मिका है। यह शब्दब्रह्मस्वरूपा एवं वाक्चतुष्ट- 
यात्मिका-- परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरीस्वरूपा है। 'श्रीविद्या' पदञ्चदशाक्षरात्मक है। 
अक्षर मातृकारूप हैं। मातृकायें मूलतः 'परा वाक्‌' रूप हैं और 'परा वाक्‌' कुण्डलिनी ही है-- 
परया पश्यन्त्यापि च मध्यमया स्थूलवर्णरूपिण्या। 
एताभिरेक पश्माशदशाक्षरात्मिका वैखरी जाता।। 
( कामकलास्तव ) 
० कुण्डलिनी के तीन रूप हैं-- कुमारी, योषित्‌ और पतिव्रता 
इनमें कुमारी एवं योषित्‌ रूप तो मन्त्रात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक एवं नादात्मक 
है; किन्तु शिव के साथ सामसस्य प्राप्त कर लेने पर प्राप्त पतिव्रतास्वरूप तो 'समना' के 
परे होने के कारण 'नादातीत' अवस्था है। 


श्रीविद्या-साधना 


शक्ति: कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमाम्‌। 
ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननीगर्भाउर्भकत्वं नरा:।। 


१२. भगवती त्रिपुरसुन्दरी की सर्वदेव्यात्मकता 


तारारहस्यम्‌ नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि काली, परा, तारा एवं षोडशी आदि 
देवियों में कोई भेद नहीं है। ये ही महात्रिपुरसुन्दरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका अभेद- 
बुद्धि से पूजन एवं ध्यान करने वाला साधक तो स्वयं सदाशिव है। जो इनमें भेद मानता 
है, वह मूढ़ है-- 
यत्ते काली परा प्रोक्ता सा तारा परिकीर्तिता। 
सैव श्रीषोडशी देवी महात्रिपुरसुन्दरी। 
अभेदं भावयेद्यस्तु स मूढ़ो5भून्महेश्वर।। 
इनकी पूजा की भी एक विशेषता है। वह विशेषता निम्नांकित है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग:। 
श्रीसुन्दरीतर्पणतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च॒ करस्थ एव।। 


पराशक्ति मात्र महात्रिपुरसुन्दरी ही है; जैसा कि ललितासहख़नाम में कहा भी गया है-- 
पराशक्ति: परा निष्ठां प्रज्ञानघनरूपिणी। 


पराशक्ति कौन है? इस विषय में कामिकागम में कहा गया है कि शरीर में-- 
क. त्वचा, रक्त, मांस, मेद और अस्थि धातुयें 'शक्तिमूलक' हैं। 
ख. मज्जा, शुक्र प्राण एवं जीव धातुयें 'शिवमूलक' हैं। 
ग. यह देह नौ धातुओं से निर्मित है और नवयोनिसमुद्धवा है; किन्तु एक दशवाँ 
धातु भी है और वही है-- 'पराशक्ति'। कहा भी है-- 
त्वगसृडमांसमेदो5स्थिधातव: शक्तिमूलका:। 
मज्जशुक्रप्राणजीवधातव: . शिवमूलका:।। 
नवधातुरयं॑ देहो नवयोनिसमुद्धव:। 
दशमी धातुरेकेव पराशक्तिरितीरिते।। 


श्रुति में भी कहा गया है-- 'परास्य शक्तिविंविधैव श्रूयते।” 
लिड्डपुराण में भी कहा गया है-- 
यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहता। 
सा सा विश्वेश्वरी देवी स स सर्वो महेश्वर:।। 


शक्तिमन्त: पदार्था ये ते वै शर्वविभूतय:। 
पदार्थशक्तयो या यास्तास्ता गौरी बिदुर्बुधा:।। 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी 'मातृकावर्णरूपिणी' है। ललितासहखनाम में कहा भी गया है-- 
माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी। 


अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप २०१ 


ज्ञानार्णव में कहा गया है कि भगवती ललिता “अक्षमाला' ( वर्णमाला ) है-- 
अक्षमालेति विख्याता मातृकावर्णरूपिणी। 


भगवती का स्वरूप 


यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहता। 
सा सा सर्वेश्वरी देवी स सव्वोंडपि महेश्वर:।। 
सप्तत्रिंशत्तत््व्भेदेन षटत्रिंशत्तत््वरूपिणी। 


तत्त्वातीतस्वरूपा च विद्यैषा भाव्यते सदा।। .. ( चतुश्शती ) 
षटत्रिंशत्तत्त्वात्मा तत्त्वातीता च केवला विद्या। ( कामकलाविलास ) 
विद्यापि तादृगात्मा सूक्ष्मा सा त्रिपुरसुन्दरी देवी। ( कामकलाविलास) 


१३. भगवती त्रिपुरा का कामकलात्मक स्वरूप 


“त्रिपुरमहोपनिषद्‌' के अनुसार भगवती महात्रिपुरसुन्दी का अपर अभिधान “काम- 
कला' है। उनके दो मण्डल, दो स्तन, एक बिम्बमुख, तीन भूगृह ( गुहासदन ) हैं। 
व्यक्ति कामेश्वरात्मक, मन्मथकलासंवलित एवं अतिकमनीयस्वरूपा उन भगवती का 
ध्यान करता हुआ कामदेव के समान कमनीय बन जाता है। 


अथवा जो गोल होने के कारण स्तनबिम्ब के सदृश एकमुखी हैं और जिनके निम्न 
प्रदेश में तीन गुहासदृश गृह बने हुये हैं, ऐसी “कामरूपा कला' को यदि कोई सकामी 
मनुष्य अनुष्ठान में लाता है तो उसकी कामना पूर्ण होती है और वह स्वयं कामरूप हो 
जाता है। यहाँ 'कामबीज' की ओर संकेत किया गया है। 


कोष के अनुसार “बिम्ब' पद भी मण्डलवाचक है। अत: उपनिषद्‌ की चौथी ऋचा 
में वर्णित तीन मण्डलों का ही यह विभाग है। उस ऋचा में भी वह्नि और सूर्यमण्डल 


ही 'स्तन' कहे गये हैं। पाठक्रम से ( जैसे यहाँ 'अध:” पद से संकेतित है ) उनके अनन्तर 
इन्दुविम्ब को मुख मानना चाहिये और फिर 'भूपुर' हकारार्द्ध है। 


कामकला-- तन्‍्त्रों में कामकला' का रूप अनेक प्रकार से एवं क्लिष्ट रूप में 
निर्दिष्ट किया गया है। भगवान्‌ आदिशंकराचार्य कहते हैं-- 
मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो। 
हकारार्दध ध्यायेत्‌ नमक अल बज 29775 ।। 
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यहाँ “बिम्ब' पद बिन्दुपरक होता हुआ बिन्द्वादिमन्वस्रान्त चक्रगणपरक है। 'मण्डलत्रयरूपं 
तु चक्रशक्तयानलात्मकम्‌” इस सुन्दरी-श्लोक में मण्डल” पद दशारादि चक्र का वाचक 
है। अत: 'द्वामण्डला' पद अष्टदल एवं षोडशदल-- इन दो चक्रों की ओर संकेत करता 
है। यहाँ अवयवत्रय का कथन किया गया है, जो कि समस्त अवयवों के उपलक्षण हैं। 
वस्तुत: शरीर के तीत ही अवयव हैं-- शीर्षादि से घण्टिका तक, कण्ठादि से स्तनों 
तक और हृदय से सीवन्त तक। केश, पाणि, पाद आदि उन-उन अवयवों की शाखायें 
है। अत: सर्वचक्रस्वरूपा कामी अर्थात्‌ कामेश्वरात्मक मन्मथ-सम्बन्धिनी कला, ( चित्कला ) 
को काम्यरूपाम्‌” अर्थात्‌ कमनीयस्वरूपा स्वरूप को ध्यान का विषय बना कर उपासक 
“कामरूप' ( मन्मथस्वरूप ) सुन्दर बन जाता है। यही नहीं, काम्य अर्थात्‌ तीनों भुवनों 
के समस्त प्राणियों के द्वारा अभिलषित रूप को प्राप्त करता है। आचार्य भगवत्पाद 
( शंकराचार्य ) ने कहा है-- 
ध्यायेद्यों हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌। 
स सद्य: संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु। 
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌।। 
कामरूपत्व और काम्यत्व के पाने के अभिलाषी व्यक्तियों को 'कामकला' का ध्यान 
करना चाहिये। ध्यान ही क्रियारूप है अर्थात्‌ ध्यानमात्र से ही फल की सिद्धि हो जाती 
है, किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार श्येन यज्ञादि में सौमिक 


अंगभूत है उसी प्रकार इसमें भी “बहिर्याग' अंगभूत तो है; फिर भी अभाव होने पर 
“बहिर्याग” के अतिरिक्त अनुष्ठान करने से भी फल की प्राप्ति होती है-- यही भगवत्‌ 
पाद का आशय है। 


नित्याषोडशिकार्णव नामक ग्रन्थ में कहा गया है-- 
बिन्दुं सझ्डल्प्य वकत्रं तु तदधःस्थं कुचद्गयम्‌। 
तदर्ध: सपरार्द्ध तु चिन्तयेत्तदधोमुखम्‌।। 
यज्ञ-प्रकरण में निर्दिष्ट विधि के अनुसार इस ध्यान के यज्ञात्मक पक्ष का भी स्मरण 
होता है। उस स्थिति में अन्नादि के कामना की पूर्ति करने वाले यज्ञों के समान फल के 
आकांक्षी इसका बहि:प्रयोग भी कर सकते हैं। अतएव भत्तिसूत्र में भगवत्स्मरण का 
निर्देश करके कहा भी गया है-- “बहिरन्तरस्तमुभयमवेष्टिवत्सर्वमिति।' 
कामकला का स्वरूप-- योगिनीहदय ( चक्रसड्लेत-१.२५ ) में कहा गया है-- 
ज्येष्ठा ज्ञान॑ क्रिया शेषमित्येवं त्रितयात्मकम्‌। 
चक्र. कामकलारूपं प्रसारपरमार्थत:।। 
'शक्ति” सिंघाड़े के समान त्रिकोण आकार धारण करती है। 'महाबिन्दु' प्रकाश है। 
त्रिकोणाकार नादशक्ति विमर्श! है। त्रिकोण के तीनों बिन्दु रक्त-शुक्ल-मिश्र तथा मध्य 
स्थित महाबिन्दु चारो बिन्दु मिलकर 'कामकला' के विग्रह को व्यक्त करते हैं। 


अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप २०३ 


'श्वेतबिन्दु' शिवात्मक है, 'रक्तबिन्दु' शत्तयात्मक है। ये दोनों परस्पर ( एक-दूसरे 
में ) प्रविष्ट होते हैं। कभी 'शिवबिन्दु” का संकोच-प्रसार होता है तो कभी 'शक्तिबिन्दु' 
का। इसी स्थिति में प्रसार एवं संकोच के समय जगत्‌ का निर्माण होता है। 'श्वेतबिन्दु' 
'अर्थ' का एवं 'रक्तबिन्दु' 'शब्द' का रूप धारण करता है। ये दोनों बिन्दु परस्पर सम्प्रविष्ट 
भी हैं और परस्पर से पृथक्‌ भी। रक्त एवं “श्वेतबिन्दु' के समागम से तृतीय मिश्रबिन्दु' 
का आविर्भाव होता है। यही 'अहं' पद भी है। मिश्रबिन्दु 'सूर्यबिन्दु' है। यह बिन्दु 
कमनीय होने के कारण 'काम' कहा गया है। 'रक्तबिन्दु' “अग्नि' एवं 'श्वेतबिन्दु' 'चन्द्र' 
कहलाते हैं। ये दोनों 'कला' कहलाते हैं। इस प्रकार मूल महाबिन्दु एवं त्रिकोण के तीनों 
बिन्दु 'काम-कला' के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। महाबिन्दु ही 'हार्दकला' है। 


विमर्श शक्ति को अन्‍्तर्गर्भित किये हुये निगकार अपनी विमर्श शक्ति में प्रविष्ट 
होकर बिन्दुरूप ग्रहण करता है। “विमर्श शक्ति पूर्णाहन्तास्वरूपिणी है और परमशिव 
तदन्तर्गत है। इस प्रकार शिव में शक्ति एवं शक्ति में शिव अन्त:अ्रविष्ट हैं। विमर्श शक्ति 
जब 'महाबिन्दु' में प्रविष्ट होती है तब महाबिन्दु उच्छून होता है। यह अंकुरायमाण चने 
के बीज के समान फूलता है और उससे “नादशक्ति' का आविर्भाव होता है। समस्त तत्त्व 
इसी शक्ति के गर्भ में अवस्थित हैं। शक्ति अनन्त तेजोमयी एवं सूक्ष्मातिसूक्ष् है। महा- 
बिन्दु से निकलकर वह शक्ति सिंघाड़े के समान त्रिकोण आकार धारण करती है। महा- 
बिन्दु प्रकाश है और त्रिकोणाकार नादशक्ति ही 'विमर्श' है। त्रिकोण के ये तीनों बिन्दु-- 
रक्त, शुक्ल, मिश्रबिन्दु के साथ मिलकर कामकला का रूप धारण करते हैं। 
नटनानन्दनाथ चिद्नल्ली में कहते हैं-- दहनो वहि:। इन्दु: चन्द्र:। ताबेव विग्रहावाकारौ 
ययोर्बिन्द्रो: तौ दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू। अयमर्थ:-- अग्नीषोमरूपिणी विमर्शशक्ति:। तदुभय- 
भूतकामेश्वराविनाभूता महात्रिपुर-सुन्दरी बिन्दुसमष्टिरूपा कामकला इत्युच्यते। 
यह कामकला तत्त्व उपासनीया है-- 
शुक्र: शिवो रक्तशत्तयां पराशाम्भववेधत:। 
रक्तशाम्भवरूपेण.. परातत्वेन.. शक्तित:।। 
रक्त: शिव: शुक्लशत्तयां परशम्भ्वैक्यभावत:। 
रक्त: शिव: शुक्लशतक्तयां सच्चिदानन्दलक्षणाम्‌।। 
भर जे अर हर 77५ 
अग्रबिन्दुपरिकल्पिताननामन्यबिन्दुरचितस्तनद्वयीम्‌ । 
नादबिन्दुरशनागुणास्पदां नौमि ते परशिवे परां कलाम्‌।। 
मिहिरबिन्दुमुखीं तदधोललसच्छशिहुताशनबिन्दुयुगस्तनीम्‌। 
सहपरार्धकलारशनास्पदां भजति नित्यमिमां परदेवताम्‌।। 
ईकारोर्ध्वगतो बिन्दुर्मुख॑भानुरधोगतौ। 
स्तनौ दहनशीतांशू योनिर्हार्द्धकला भवेत्‌।। 
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स्वान्तर्गतानन्ताक्षरराशिमहामन्त्रमयी पूर्णाहन्तामयी प्रकाशानन्दसारा बिन्दुत्रयसमष्टि- 
भूतदिव्याक्षररूपिणी कामकलानाम महात्रिपुरसुन्दरी। 

भगवती के इसी कामकलात्मक स्वरूप को त्रिपुरामहोपनिषद्‌ में इस प्रकार प्रस्तुत 
किया गया है-- ै 
द्वा मण्डला द्वा सतना बिम्बमेक॑ मुखं चाधस्नीण गुहसदनानि। 
कामी कलां काम्यरूपां विदित्वा नरो जायते कामरूपश्च काम्य:।। 


कामकलाविलास में कहा गया है-- 
इति कामकला विद्या देवीचक्रात्मिका सेयम्‌। 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूप:।। 
यही “कामकला' महात्रिपुरसुन्दरी भी है और 'श्रीचक्र' उनका ही यन्त्रात्मक स्वरूप 
होने के कारण भगवती से अभिन्न है-- 
देवीचक्रक्रमात्मिकां देव्या: त्रिपुरसुन्दर्या: चक्र श्रीचक्रम्‌। ( चिद्रल्ली ) 


पूर्वोक्तमहाप्रबन्धेन व्याख्याता कामकला महात्रिपुरसुन्दरी। ( चिद्वल्ली ) 


कामकला तत्त्व की अनेक प्रकार की व्याख्यायें मिलती हैं-- “कामकलाया: 
व्याख्या पूर्वरुदाहता3नेका।' पुण्यानन्दनाथ महात्मा 'श्रीचक्र' को बिन्दु का विकास मानते 
हुये कहते हैं कि 'कामकला' एक बिन्दु है-- 'पुण्यानन्दमहात्मा कामकलारूपबिन्दुरूप- 
बिन्दुमुत्तवा एवं बिन्दोर्विकसनरूपं श्रीचक्रं नाम वत्तुमुच्चुडक्ते। ( चिद्वल्ली ) 
काम' और 'कला'-- इन दोनों शब्दों पर पृथक्‌ रूप से चिन्तन करें तो 'काम' का 
अर्थ है--- 'परमशिव” और कला” का अर्थ है-- विमर्श” : 'कामकलात्मा काम: प्रकाशैक- 
स्वभाव:, अनुत्तराक्षरात्मा परमशिव:। कला त्वखिलवर्णान्त्यपरमहंसाक्षरमयी विमर्शविग्रह: |” 
इसी भाव को विस्तारपूर्वक कामकलाविलास में इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
एवं कामकलात्मा त्रिबिन्दुतत्त्वस्वरूपवर्णमयी। 
सेयं त्रिकोणरूपं याता त्रिगुणस्वरूपिणी माता।। 
काम एवं कला की अभिन्नता-- क्या 'काम' एवं 'कला' पृथक्‌-पृथक हैं? नहीं; 
स्वरूपत: ये दोनों अभिन्न हैं। एक ही परमात्मा अपने को स्त्री एवं पुरुष दोनों रूपों में 
विभक्त कर लेता है-- परमात्मा हि स्वात्मानमेव स्रीपुंसमयं कृत्वा मिथुनरूपमापत्नो 
विहरते' ( चिद्वल्ली )। कहा भी गया है-- 'स एको नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमेत स 
द्वितीयमैच्छत्‌ स हैतावानास यथा स््रीपुमांसौ सम्परिष्वक्तौ स इममात्मानं द्विधाउपातयत। 
तत: पतिश्व पत्नी चाभवताम्‌।' 


-- यदिदं किद्विन्मिथुनमापिपीलिकाभ्यस्तत्सर्व सृजति।' 


इससे सिद्ध होता है कि स्वयं ब्रह्म भी मिथुनः के रूप में विहरणशील होने की 
कामना करता है; अत: “मिथुना-त्मना विहरणशीलं ब्रह्म' ( चिद्वल्ली )। 


श्ड 
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अद्दैतवाद-- वही अपने को गुरु एवं शिष्य के रूप में भी विभाजित कर लेता है। 
वही ब्रह्म 'प्रकाश' एवं विमर्श” के रूप में मिथुनीभूत हुआ और वह एक ही ब्रह्म गुरु' 
एवं 'शिष्य' के रूप में ( द्विधा ) प्रकट हो गया-- 

१. गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिव:। 

२. तन्मिथुनं कामकामेश्वरीरूपं मित्रेशनाथ कामेश्वरी श्रीमदुड्दशनाथ वज्रेश्वरी षष्ठीनाथ 
भगमालिनी। एवमादिमिथुनत्रयात्मना दिव्य-सिद्ध-मानवाद्यादिक्रमरूपेण विततं मिथुनत्रयं 


विस्तृतमित्यर्थ:। ( चिद्वल्ली ) 
परमात्मा स्वयमेव स्वात्मानं विभज्य कामकामेश्वरीरूप: गुरुशिष्यभावमापन्न: सकलतन्त् 
प्रवर्तयामास। ( चिद्वल्ली ) 
उपनिषद्‌ में कहा भी गया है-- 
स इममेवात्मानं द्विधाउपातयत्‌। तत: पतिश्व पत्नी चाभवताम्‌। आत्मैवेदमग्र आसीत्‌। 
एक एवं सो5कामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयेति। ( चिद्वल्ली ) 
त्त 


अष्टम अध्याय 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का स्वस्वरूप 
( सौन्दर्यलहरी के आलोक में ) 


१. भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का कुण्डलिनी- स्वरूप 


षट्चक्रवेधनात्मक एवं सहस्नारावरोहणात्मक सामरस्य का चित्रण करते हुये आचार्य 

शंकर कहते हैं कि हे भगवति ! तू पृथ्वीतत्त्व एवं जलतत्त्व को मूलाधार चक्र में, अग्नि- 
तत्त्व को मणिपूरक चक्र में, वायुतत््व को अनाहत चक्र में, आकाशतत्त्व को विशुद्ध चक्र 
में तथा मन को आज्ञा चक्र ( भ्रूमध्य ) में लय करके एवं इस प्रकार समस्त कुलपथ 
( शक्ति के आरोहावरोह के मार्ग ) का वेध करके सहखदल पद्म में अपने पति के साथ 
एकान्त में विहार करती है-- 

महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 

स्थितं स्वाधिष्ठाने हदि मरुतमाकाशमुपरि। 

मनो5पि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथ॑ 

सहस्नारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि।। 


आचार्य हयग्रीव ने शाक्तदर्शनम्‌ में भगवती के 'कुण्डलिनी' स्वरूप का भी उल्लेख 
किया है। 


षट्चक्रवेधनात्मक एवं अवरोहणात्मक मूलाधारस्थ स्वरूपचित्रण करते हुये आचार्य 
शंकर कहते हैं कि अमृतधाराओं की वर्षा से, जो तेरे दोनों चरणों के मध्य टपकती है, 
प्रपश्न को सिश्चित करती हुई, फिर छहों आम्नायों से होती हुई या छहों चक्रों द्वारा सींचती 
हुई तू हे कुहरिणि ! अपनी भूमि पर उतरती हुई अपने-आपको सर्पिणी की भाँति सादे 
तीन कुण्डलों से आवेष्टित करके कुलकुण्ड में सोती है-- 
सुधाधाराउसारैश्वरणयुगलान्तर्विगलितै: 
प्रपद्न॑ सिद्चन्ती पुनरपि रसाम्नाय महसा। 
अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि।। 
आचार्य हयग्रीव कहते हैं-- 
तत्रैव कुण्डलिनी शक्ति: कन्दो्ध्वे कुण्डलिनी। ( शाक्तदर्शनम्‌ ) 
२. भगवती का चक्रात्मक स्वरूप 


पिण्ड के समस्त चक्र भगवती के शरीरांग हैं। भगवती चक्रस्वरूपा हैं। आचार्य 
शंकर कहते हैं-- हे देवि ! तेरे 'मूलाधार चक्र” में लास्यपरा 'समया देवी” के साथ 
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नवरसात्मक महाताण्डव करने वाले नटेश्वर 'नवात्मा शिव' जी का मैं चिन्तन करता हूँ। 
यह जगत्‌ इन दोनों-- जनक एवं जननी की अनुकम्पा से अपने को सनाथ मानता है। 


भगवती मूलाधार चक्र में निवास करती है-- 'मूलाधारैकनिलया।' 


हे जननी ! तेरे 'स्वाधिष्ठान चक्र' में अग्नितत््व्को अधिष्ठित करके 'संवर्ताग्नि! 
रहता है, उसकी एवं उस महती “समयादेवी' की मैं स्तुति करता हूँ। जिस समय संवर्ताग्नि 
बड़ी क्रोधभरी दृष्टि से लोकों को भस्मीभूत करने लगती है उस समय भगवती “समयादेवी' 
की दयाद्द्र दृष्टि शीतल उपचार करती है। 


हे देवि ! तेरे 'मणिपूर चक्र' की शरण में गये हुये श्याम मेघों के रूप धारण करने 
वाले जन की भी मैं सेवा करता हूँ, जिसमें अन्धकार की परिपन्थिनी शम्पा की ज्योति, 
आभरणजदटित नाना रत्नों की चमक के सदृश इन्द्रधनुष का रूप धारण किए हुये है और 
जो ( मेघ एवं जल ) अग्नि एवं सूर्य के ताप से सन्तप्त त्रिभुवन पर ( शीतल जल की ) 
वर्षा कर रहे हैं। 

भगवती “मणिपूरक' में भी निवास करती है, उसमें प्रकट होती है और वहाँ “विष्णु 
ग्रन्थि' का उद्धेदन करती है। ललितासहस्ननाम में कहा भी गया है-- 

मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी। 

आचार्य शंकर कहते हैं-- मैं हत्मदेश में विकसित 'संवित्‌ पद्म/ ( अनाहत चक्र ) 
से नि:सृत मकरन्द के एकमात्र रसिक उस किसी अद्भुत हंसयुगल का ( मैं ) भजन 
करता हूँ, जो महान्‌ पुरुषों के मनरूपी मानससरोवर में विहार करता है, जिसके 


. ( रहस्यात्मक ) वार्तालाप का परिणाम ही अष्टदशात्मिका विद्यायें हैं और जो दोषों से 


रहित समस्त गुणों को इस प्रकार निकाल लेता है जैसे हंस जलमिश्रित दूध से नि:शेष 
क्षीर को निकाल लेता है। 


आचार्य शंकर कहते हैं-- हे देवि ! मैं तेरे 'आज्ञाचक्र' में स्थित करोड़ों सूर्य-चन्द्रों 
के उत्कट तेज से युक्त 'परमशिव' की वन्दना करता हूँ, जिसका वाम पार्श्व पराचिति से 
एकीभूत है। जो मनुष्य उसकी भक्तिपूर्वक आराधना करता है वह उस प्रकाशमान लोक 
में निवास करता है, जो सूर्य-चन्द्र-अग्नि से अस्पृष्ट ( अप्रभावित ) है एवं समस्त 
आतंकों से मुक्त है या सूर्य-चन्द्रमा एवं अग्नि का विषय न होने के कारण उनके 
दुष्प्रभावों से प्रकाशित नहीं है। 

भगवती “आज्ञाचक्र' में निवास करती हैं और 'रुद्रग्रन्था' का भेदन करती हैं। ललिता 
सहस्ननाम में कहा भी गया है-- 

आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी। 


भगवती 'सहस्रारचक्र' में 'महाकुण्डलिनी' के रूप में परमबिन्दु को चतुर्दिक 
आच्छादित करके सामरस्यावस्था में वहाँ निवास करती है और वही उनका मुख्य निवास 
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या धाम है। वे वहाँ अपने पति के साथ एकान्त में विहार करती है। आचार्य शंकर कहते हैं-- 
मनो5पि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथम्‌। 
सहसखारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि।। 


३. भगवती का श्रीचक्रात्मक स्वरूप 


“श्रीचक्र' भगवती का यन्त्रात्मक स्वरूप है। श्रीचक्र को उनका आसन एवं शरीर 
दोनों कहा गया है। आचार्य शंकर कहते हैं-- हे भगवति ! चतुष्टयात्मक 'श्रीकण्ठों' 
एवं पदञ्मात्मक 'शक्तिचक्रों' ( शिवयुवतियों ) अर्थात्‌ नवात्मक मूल प्रकृतियों के द्वारा तेरे 
निवास करने हेतु तैंतालीस त्रिकोण बनते हैं, जो शम्भु के “बिन्दुस्थान' से भिन्न हैं। वे 
तीन वृत्तों, तीन रेखाओं एवं षोडश दलों से निर्मित हैं-- 

चतुर्भि: . श्रीकण्ठै: शिवयुवतिभि: . पदञ्नभिरपि 
प्रसन्नाभि: शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभि:। 
त्रयश्चत्वारिंशद वसुदलकलाश्रत्रिवलय- 
त्रिरेखाभि: सार्ध तव शरण ( भवन ) कोणा: परिणता:।। 


त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ में श्रीचक्र' के स्वरूप को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म॑ मन्वश्रनागदलसंयुतषोडशारम्‌। 
वृत्तत्रय्च॒ धरणीसदनत्रयञ्ञ॒ श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवताया:।। 
त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ में ही यह भी कहा गया है-- 
संक्रामन्ति वै सर्वाणि छन्दांसि चक्राराणि तदेव चक्र श्रीचक्रम्‌। 
इसी '“श्रीचक्र' के मध्य भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की यन्त्रात्मक पूजा की जाती है 
( बहिर्याग सम्पन्न हुआ करता है )। श्रीचक्र के नौ आवरण हैं-- १. बिन्दु, २. त्रिकोण, 
३. अष्टकोण, ४. अन्तर्दशार, ५. बहिर्दशार, ६. तीन चतुरख्रात्मक भूपुर-- 


आवरण चक्र 

क. प्रथमावरण --त्रैलोक्यमोहन चक्र 

ख. द्वितीयावरण --सर्वाशापरिपूरक चक्र 
ग. तृतीयावरण --सर्वसंक्षोभण चक्र 

घ. चतुर्थावरण --सर्वसौभाग्यदायक चक्र 
डा. पदञ्चमावरण --सर्वार्थसाधक चक्र 

च. षष्ठावरण --सर्वरक्षाकर चक्र 

छ. सप्तमावरण --सर्वरोगहर चक्र 

ज. अष्टमावरण --सर्वसिद्धप्रद चक्र 

झ. नवमावरण --सर्वानन्दमय चक्र 


शक्तिसूत्र में ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि 'शरीर' ही श्रीचक्र है-- 'शरीरं श्रीचक्रम्‌' 
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( ४.२५ )। श्रीचक्र कामेश्वर एवं कामेश्वरी का 'वपु' है-- 'श्रीचक्रं शिवयोर्वपु:।” सुभगो- 
दयवासना में भी कहा गया है-- 'शिवशक्तिमयं चक्रं विश्वाकारं भजाम्यहम्‌।' 

भावनोपनिषद्‌ में कहा गया है कि नवस्न्ध्रात्मक एवं नवशक्तिमय देह से युक्त ही 
'श्रीचक्र' है-- “नवरन्ध्रदेहों नवशक्तिमयं श्रीचक्रम्‌।' 


श्रीचक्रपूजन का स्वरूप कया है? इस सन्दर्भ में भावनोपनिषद्‌ कहता है कि ज्ञातृ, 
ज्ञान एवं ज्ञेय में अभेदभावना ही श्रीचक्रपूजा है-- 'ज्ञातृज्ञान॑ज्ञेयनामभेदभावनं श्रीचक्रपूजनम्‌॥' 


४. भगवती का सहस्रारात्मक स्वरूप 


सहसारं बिन्दुर्भवत च ततो बैन्दवगृहम्‌। 
तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ं स करणम्‌।। 


ततो  मूलाधाराद्द्वितयमभवत्तद्शशदलम्‌। 
सहस्राराज्जातं तदिति दशधा बिन्दुरभवत्‌।। 


कहकर आचार्य गौडपाद ने सुभगोदयस्तुति में कहा है कि 'सहस्नार” ही बिन्दु” बन 
जाता है। 'शक्ति' का निर्गुण स्वरूप बिन्दुरूप है। कुण्डलिनी शक्ति सहख्रार में परमशिव 
से मिलकर बिन्दुरूपा बन जाती है और “बैन्दवस्थान' में रहती है। शक्ति का यह रूप 
परमबिन्दु है। यहाँ शक्ति अभिन्न रूप से निवास करती है। आचार्य शंकर कहते हैं कि 
हे देवि ! महापुरुष तेरी विद्युत्‌ रेखा जैसी सूक्ष्म सूर्य, चन्द्र एवं अग्नि की त्रयात्मिका 
कला को छ: कमलों के भी ऊपर कमलों के महावन ( सहखदल पद्म ) में 'मल' एवं 
'माया' से विशुद्ध मन द्वारा देखते एवं परमानन्द की लहरों को धारण करते हैं-- 
तडिल्लेखातन्वीं..._ तपनशशिवैश्वानर्मयीं 
निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम्‌। 
महापड्माटव्यां . मृदितमलमायेन.. मनसा 
महान्त: पश्यन्ती द्धति परमाह्मादलहरीम्‌।। 
५. भगवती का तत्त्वात्मक एवं शक्तत्यात्मक स्वरूप 
आचार्य शंकर कहते हैं कि हे देवि ! पृथ्वीतत्त्व में छप्पन, जलतत्त्व में बावन, 
अग्नितत्त्व में बासठ, वायुतत्त्व में चौवन, आकाशतत्त्व में बहत्तर एवं मनस्तत्त्व में 
चौंसठ रश्मियों के ऊपर तेरे दोनों चरणकमल स्थित हैं-- 
क्षिता षटपश्जाशदद्विसमधिकपश्ञाशदुदके 
हुताशे द्वाषष्टिश्रतुरधिकपञ्माशदनिले। 
दिवि द्विषट्त्रिंशन्मनसि च चतु:षष्टिरिति ये 
मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्‌।। 
'मणिपूर चक्र' की रश्मियाँ ( अग्नितत्त्व की दश कलायें ) धूम्रार्चि, ऊष्मा, ज्वलिनी, 
विस्फुल्लिंगी, सुश्रिया, सुरूपा, कपिला, हव्यवाहिनी और कव्यवाहिनी। 
श्रीविद्या- १४ ; 
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“अनाहतचक्र' की रश्मियाँ ( सूर्य की बारह कलायें )-- तपिनी, तापिनी, धूम्रा, 
मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा। 


“विशुद्ध चक्र' की रश्मियाँ ( चन्द्रमा की सोलह कलायें )-- अमृता, मानदा, पूषा, 
तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा 
और पूर्णामृता। 

( 'मणिपूरचक्र' के नीचे स्थित ) 'रुद्रग्रन्थि' की रश्मियाँ ( रुद्र की दश कलायें )-- 
तीक्ष्णा, रौद्री, भया, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्गारी और मृत्यु। 

( 'अनाहतचक्र' के ऊपर स्थित ) विष्णु ग्रन्थि' की रश्मियाँ ( विष्णु की दस कलायें )-- 
जरा, पालिनी, शान्ति, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, ह्ादिनी, प्रीति एवं दीर्घा। 

(आज्ञाचक्र' के ऊपर स्थित ) ्रह्मग्रन्थि' की रश्मियाँ ( ब्रह्म की दश कलायें )-- 
सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेधा, कान्ति, लक्ष्मी, च्ुति, स्थिरा, स्थिति और सिद्धि। 


भगवती शक्ति के रूप में कुण्डलिनी शक्ति भी हैं। इसका उल्लेख हयग्रीवप्रणीत 
शाक्तदर्शनम्‌ में इस प्रकार किया गया है-- 

ब्रह्मरन्ध्रमुखं स्वमुखेन समावेष्टय कन्दपार्श्रेषु निरुध्य संस्थिता कुण्डलिनी ( १४. 
१.१ ); तत्रैव कुण्डलिनी शक्ति: ( १३.४.१० ); कन्दोध्वें कुण्डलिनी ( १३.४.१७ )। 


१. पृथ्वी की छप्पन किरणें-- पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्रायें, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, चार अन्त:करण, कला, प्रकृति, महत्‌ और पुरुष। इनका योग अट्टाइस 
होता है। ये ही शिव-शक्तिभेद से छप्पन हो जाते हैं। 

२. जल की बावन किरणें-- पाँच महाभूत, दश इन्द्रियाँ, दश उनके कार्य एवं 
मन। इनका योग है-- छब्बीस। यही शिव-शक्तिभेद से बावन हो जाते हैं। 

३. अग्नि की बासठ किरणें-- पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्रायें, दश इन्द्रियाँ, दश 
उनके कार्य एवं मन। ये इकत्तीस ही शिव-शक्तिभेद से बासठ हो जाते हैं। 

४. वायु की चौवन किरणें-- पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्रायें, पाँच करमेंन्द्रियाँ, पाँच 
ज्ञनेन्द्रियाँ, चार अन्तःकरण, कला, प्रकृति एवं पुरुष। ये सत्ताइस शिव-शक्तिभेद से 
चौवन होते हैं। 

५. आकाश की बहत्तर किरणें-- समस्त छत्तीस तत्त्व शिव-शक्तिभेद से बहत्तर हो 
जाते हैं। 

६. मनस्तत्व की चौंसठ किरणें-- प्रथम चार शुद्ध तत्त्व ( शिव, शक्ति, सदाख्य, 
महेश्वर ); शेष ३२ शिव-- शिव-शक्तिभेद से योग चौंसठ होता है। 


सर्वशक्तिवाद 


आचार्य क्षेमराज की दृष्टि- शत्तिसूत्रकार ( प्रत्यभिज्ञाहदय के प्रणेता क्षेमराज ) 
कहते हैं-- 
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भगवती 'चिति शक्ति” ही विश्व का वमन ( बहि:प्रकाशन ) करने के कारण या 
संसाररूप वाम-- विपरीत आचरण करने से “वामेश्वरी' का रूप ग्रहण करती हुई खेचरी, 
गोचरी, दिक्चरी एवं भूचरी, प्रमाता, अन्त:करण, बाह्य करण एवं वस्तुस्वभाव रूप में 
स्फुरित होती है। 

वही “चिति शक्ति' ही 'पशुभूमिका' में शून्य पद ग्रहण करके पारमार्थिक 'चिद्रगनचरी' 
का स्वरूप छिपाकर किल्ित्कर्तृत्वादिरूप कला आदि शक्त्यात्मक 'खेचरी' चक्ररूप में 
प्रकाशित होती है। 


अभेदनिश्चयादि पारमार्थिक स्वरूप को छिपाकर भेद-निश्चय, भेदाभिमान तथा 
भेदकलनाप्रधान अन्त:करणों की देवी 'गोचरी चक्र' के रूप में प्रकाशित होती है 


अभेदप्रथात्मक पारमार्थिक रूप को आवृत्त करके एवं भेदालोचन को प्राधान्य देकर 
बाह्य करणों की देवी के रूप में वही चिति शक्ति 'दिक्चरी चक्र' के रूप में उदित होती है। 


वही चिति शक्ति पतिभूमिका में तो सर्वकर्तृत्वादि शक्तिरूप चिट्गगनचरी, अभेदनिश्चय 
आदि के स्वरूप वाली होकर “गोचरी', अभेदालोचनाद्वात्मक दिक्चरी' एवं निजाड्जस्वरूप 
अद्वैतप्रथा की सारभूत प्रमेयात्मक स्वरूपवाली होकर 'भूचरी” रूप से पतिहदय को 
विकसित करती हुई स्फुरित होती है। 


चिदात्मा परमेश्वर की अविनाशी एवं स्पन्दनगर्भा ऐसी कर्तृत्वशक्ति ही 'ऐश्वर्यशक्ति' 
है। वह शक्ति जब अपने स्वस्वरूप को छिपाकर 'पशुदशा' में प्राण, अपान एवं समान 
शक्ति की दशाओं--- जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति; भूमियों, देह, प्राण एवं पुर्यष्टकात्मक 
कलाओं द्वारा व्यामोहित करती है तब उसी से जनित व्यामोहितता 'संसारित्व” कहलाता है। 

जब ऐश्वर्य शक्ति 'मध्य धाम' ( सुषुम्ना मार्ग ) के उल्लासरूप 'उदान शक्ति! एवं 
विश्वव्याप्त सारभूत “व्यानशक्ति' को, जिसे क्रमशः आनन्दघनरूप तुर्या दशा” एवं 
चिद्घनस्वरूप 'तुर्यातीत दशा' कहा जाता है, उन्‍्मीलित करती है तब देहादि अवस्था 
में भी पतिदशात्मक “जीवन्मुक्ति' उपलब्ध होती है। 


चिति शक्ति ही संसार का ग्रास कर लेने के कारण “अग्नि” कही जाती है। यही 
अवरोह पद या जीवदशा में भी 'स्वातन्त्रय शक्ति' द्वारा नील, पीत आदि पदार्थों के इन्धन 
को आत्मसात्‌ कर लेती है। 

चिति ही देह, प्राण आदि आवरणों को निमज्जित करके स्वरूप को उन्मिषित 
करती हुई 'बल' कहलाती है। चित्त ही तत्त्व को जान लेने पर अन्तर्मुखी दशा में चेतन 
पद पर आरूढ होकर “'चिति' का रूप ग्रहण करता है।' 


चित्मकाश से अभिन्न, नित्योदित, महामन्त्रात्मक, पूर्ण अहं विमर्शमयी जो परा 


१. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 


॥$ 

। 
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॥। वाक्‌ शक्ति है, उसी के गर्भ में 'अ' से 'क्ष/ तक समस्त वर्णरूप शक्तिचक्र स्थित है और 
| वही परा वाक्‌ शक्ति 'पश्यन्ती' एवं “'मध्यमा' के क्रम से ग्राहक भूमिका आभासित करती है।' 


अभेद व्याप्ति को संकुचित करने पर अप्रतिहत स्वातन्त्रयरूप इच्छाशक्ति' संकुचित 
होकर अपूर्णमन्यतात्मक “आणवमल' के नाम से जानी जाती है। 


| 
द 
। || . जब 'ज्ञानशक्ति' संकुचित होकर भेददशा में सर्वज्ञता से अल्पज्ञत्व प्राप्त करती है 
॥॥ और अन्तःकरण एवं ज्ञानेन्द्रियता की प्राप्तिसहित अत्यन्त संकोच ग्रहण करती है तो 
। उसको देह आदि भिन्न-भिन्न वेद्यों का विकासस्वरूप 'मायीय मल” कहते हैं। 
॥ जब भेददशा में क्रियाशक्ति की सर्वकर्तृता शक्ति अल्पकर्तृत्व प्राप्त करती है तब 
. कर्मेंन्द्रियकूप संकोच को ग्रहण करके अत्यन्त परिमित हो जाती है तब उसे ही शुभाशुभ 
द कर्ममय 'कार्ममल' कहा जाता है।' 
| जब सर्वकर्तत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व एवं व्यापकत्व शक्तियाँ संकुचित होकर 
॥ कला, विद्या, राग, काल एवं नियतिरूप से भासित होती है तब इस प्रकार की आत्मा 
| शक्तियों से दरिद्री होकर 'संसारी' कही जाती है, अन्यथा अपनी शक्ति की विकास दशा 
। | में वही 'शिव' है। 
। | समस्त भूमिकाओं में एक ही चिति शक्ति या आत्मा व्याप्त है। उसी आत्मा की 
कि स्वातन्त्रय शक्ति अपने प्रच्छादन एवं उन्‍्मीलन के तारतम्य में क्षिति से शिवदशा तक 
। । ( छत्तीस तत्तों में ) व्याप्त है।* | 
| 
। 


| 

| स्वातन्त्रयात्मा चिति शक्ति ही ज्ञान, क्रिया एवं मायारूप होकर पशुदशा में संकोच 
| के प्रकर्ष से सतत, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण तथा तन्मय चित्त के रूप में स्फुरित्‌ होती है। 
। | अपने अंगभूत सांसारिक पदार्थों के विषय में पति ( परमेश्वर ) की जो ज्ञान, क्रिया एवं 
| | | मायारूप तीन शक्तियाँ हैं, वे ही पशुदशा में सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण कही जाती हैं-- 
| !!ः ह स्वाड्रूपेषु भावेषु पत्युर्ज्ञनं क्रिया च या। 

| मायातृतीये त एवं पशो: सत्त्वं रजस्तम:।। 

| | 'स्वातन्त्रयात्मा चितिशक्तिरेव ज्ञानक्रियामायाशक्तिरूपा पशुदशायां सल्लोचप्रकर्षात्‌ 
॥ सत्त्वरजस्तम:स्वभावचित्तात्मतया स्फुरतीति श्रीप्रत्यभिज्ञायामुक्तम्‌। * 

| 


| चित्तनामक कोई अन्य पदार्थ नहीं है, अपितु भगवती चितिशक्ति ही 'चित्त' की 
! आख्या प्राप्त की हुई हैं। जब वह 'चिति” अपने स्वरूप को छिपाकर संकोच का आलम्बन 
॥ ग्रहण करती है तब उसकी दो प्रकार की गतियाँ हो जाती हैं-- कभी उल्लसित संकोच 
रा को गौण करके चित्मराधान्य को लेकर उल्लसित होती है तो कभी स्वाभाविक चित्आधान्यपक्ष 
॥ || में प्रकाशमात्र प्रधान होने पर विज्ञानकलरूपता विकसित होती है और प्रकाश तथा 
8 । ४ १. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ३. शक्तिसूत्र 

। २. शक्तिसूत्र ४. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ( आचार्य क्षेमराज ) 

| 

। 


अध्याय भगवती महत्रिपुरसुन्दरी का स्वस्वरूप २१३ 


विमर्श-- दोनों के प्राधान्य में विद्यातत्त्व में अवस्थित प्रमातृता प्राप्त होती है। प्रकाश 
एवं विमर्श के प्राधान्य में और अधिक संकोच के और क्षीण होने पर चितिशक्ति 
( आत्मा ) ईश्वर, सदाशिव और अनाश्रित शिव कहलाता है। चित्त भी चित्‌ शक्ति ही है; 
जैसा कि आचार्य क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में कहा भी है-- 
चितिरेव चेतनपदावरूढ़ा चेत्यसझेचिनी चित्तम्‌। 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि समस्त छत्तीस तत्त्व भगवती 
चिति शक्ति का ही अपना विस्फार है। यही 'परा शक्ति! ही षटत्रिंशत्तत्त्वात्मक जगत्‌ का 
आधार एवं कारण है-- “पराशक्तिरूपा चितिरेव भगवती स्वतन्त्रा अनुत्तर विमर्शमयी 
शिवभट्टारिकाभिन्ना हेतु: कारणम्‌; चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:।' 


भगवती का परमशत्त्यात्मक स्वरूप-- भगवती पराशक्ति है; कहा भी गया है-- 


ब्रह्मरन्ध्रे परा शक्ति:! ( शा० द० #३१२:१३;१३,२:१३. ) 
“विचित्रजगन्निर्माणादिसामर्थ्यरूपा शक्ति:' िशकश ) 
'शक्तिस्तरिजननी' (शाह दे 8 ४7%.) 
“चिद्योगाढ्या शक्ति: इत्यादि। (शा० द० १.२.३ ) 


आचार्य शंकर सौन्दर्यलहरी में कहते हैं कि भगवती इतनी बड़ी शक्ति है कि विष्णु, 
शिव एवं ब्रह्मा भी उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं; फिर भला पुण्यहीन मानव की 
तो बात ही क्‍या है-- 
अतत्त्वामाराध्यां . हरिहरविरथ्चादिभिरपि 
प्रशान्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य: प्रभवति।। १।। 
भगवान्‌ शिव शक्ति की सहायता के विना सृष्टि करने की बात तो दूर रही, हिल 
भी नहीं सकते-- 
शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितुं 
न चेदेव॑ देवो न खलु कुशल: स्पन्दितुमपि। 
भगवती के चरणकमल के छोटे-छोटे रज:कण को चुनकर ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना 
करते हैं, शेषनाग बड़ी ही कठिनाई से अपने हजारों फणों पर उसे धारण कर पाता है 
तथा शिव उसे भस्म के रूप में अपने अंगों पर लगाते हैं।' 
विष्णु ने भगवती की आराधना करके प्राप्त 'शक्ति' द्वारा मोहिनी का रूप धारण कर 
कामारि के मन को भी काम से दग्ध कर दिया था।* कामदेव में विश्वविजय करने की 
अपार 'शक्ति! भी भगवती द्वारा ही प्रदत्त है।*े 
भगवती की सौन्दर्य-शक्ति अपनी मधुरता में इतनी मादक है कि ब्रह्मा आदि कवीन्द्र 


१. सौन्दर्यलहरी ( २) ३. सौन्दर्यलहरी (६) 
२. सौन्दर्यलहरी ( ५ ) 
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। भी उसका वर्णन नहीं कर सकते और सौन्दर्य की विग्रह अप्सरायें भी भगवती के सौन्दर्य 
द (| को देखकर इतना चकित रह जाती हैं कि ध्यान में ही सायुज्य प्राप्त कर लेती हैं।' 
॥ भगवती का ध्यान करने से ही ध्याता में अपूर्व कवित्व शक्ति का उन्मेष हो जाता है* और 
|| अमृतवर्षिणी इन देवी का ध्याता ज्वरादिक कष्टों से पीड़ित अन्य व्यक्तियों को भी मात्र 
! अपनी दृष्टि से ही स्वस्थ कर देता है।* 
॥ | भगवती के चरणों की ब्रह्मा, विष्णु एवं इन्द्र भी अपने मुकुटों के प्रकाश से आरती 
| उतारा करते हैं।* भगवती की चरण-पूजा से तीनों देवों की भी पूजा हो जाती है, 
॥॥ इसीलिए भगवती के मणिमय पादपीठ के निकट अपने मुकुटों की शोभा बढ़ाने हेतु 
॥ तीनों देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं।* भगवती के कर्णफूलों की ही यह महिमा है कि 
| ( ब्रह्मा, इन्द्र आदि के कालकवलित होते रहने पर भी ) हलाहलपायी कालकलना से 
मुक्त हैं।* भगवती” शम्भु का शरीर हैं तथा उनके 'स्तनद्वय' सूर्य एवं चन्द्र हैं।* 
। । भगवती विश्वनिर्माण के उपादानभूत पाँच तत्त्व-- क्षिति, जल, पावक, गगन, 
ऐ समीर एवं मनस्वरूप भी हैं और उनकी परिणति के अतिरिक्त अन्य कुछ है भी नहीं-- 
| । ! मनस्त्वं॑ व्योमस्त्व॑ मरुदसि मरुत्सारथिरसि 
| त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्‌।“ 
॥ ललितासहख्ननाम ( १६८ ) में कहा गया है कि भगवती तत्त्वस्वरूपा हैं-- 
| तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी। 
। ; वे 'पराशक्ति' भी हैं-- 'परा शक्ति: परा निष्ठा' ( ल. स. ११६ )। भगवती श्री- 
; शिवाशिवशत्तयैक्यरूपिणी ललिताम्बिका' (ल. स. १८२ ) हैं। वे शक्तिस्वरूपा हैं, 
। इसीलिये उन्हें सर्वत्र ही इसी आख्या से सम्बोधित किया गया है। भगवती 'पराशक्ति' भी 
हैं-- 'कारणं भुवनसुन्दरी पराशक्तिरिति' ( २.४.१३ ), 'शक्तिरीश्वर इति हयग्रीव: 
( शा. द. २.२.१७ ), शक्ति: स्वतन्त्रेति हयग्रीव:' ( २.४.१६ ), अतः कारणं शक्ति- 
| ढ | रेवेति हयग्रीव:' ( शा. द. ३.३.९ ), 'कारणं शक्ति: ( शा. द. ४.१.१ ) आदि। 
॥ ः भगवती “कुलकुण्डलिनी शक्ति” भी हैं-- 'महाशक्ति: कुण्डलिनी' 
| ( ललितासहख्ननाम ) 


| । ६, भगवती का विश्वात्मक स्वरूप 


| । आचार्य शंकर सौन्दर्यलहरी ( ३५ ) में कहते हैं कि समस्त जगत्‌ भगवती का 
| | " परिणाममात्र है और इस परिणाम के अतिरिक्त विश्व में अन्य कुछ है ही नहीं-- 
त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्‌।' 


॥ १. सौन्दर्यलहरी- (१२) ४. सौन्दर्यलहरी- (२२) ७. सौन्दर्यलहरी- (३४) 
।क्‍ | ; २. सौन्दर्यलहरी- (१७). ५. सौन्दर्यलहरी- (२५) ८. सौन्दर्यलहरी- (३५) 
! ३. सौन्दर्यलहरी- (२०). ६. सौन्दर्यलहरी- (२८) ९. सौन्दर्यलहरी- (३५) 
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शक्तिपरिणामवाद-- भगवती अपने को विश्वशरीर के रूप में परिणत किये हुये 
हैं तथा उन्होंने अपने-आपको परिणत करने हेतु चिदानन्दाकार को विराट्‌ देह के भाव 
द्वारा व्यक्त किया है। सौन्दर्यलहरी ( ३५ ) में कहा भी गया है-- 
त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दकारै शिवयुवतिभावेन विभूृषे।। 


मनस्तत्त्व का केन्द्र आज्ञाचक्र भी भगवती का अपना विशिष्ट स्वरूप है और विशुद्ध, 
अनाहत, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान एवं मूलाधार भी १. “तवाज्ञाचक्रस्थ' ( ३६ ), २. विशुद्धौ 
ते शुद्ध! ( ३७ ), ३. 'समुन्मीलितसंवित्कमल' ( ३८ ), ४. 'तव स्वाधिष्ठाने' ( ३९ ), 
५. “तव श्याममेघं कमपि मणिपरैकशरणं” ( ४० ), ६. 'तवाधारे मूले सह समयया 
लास्य परया' ( ४१ ) भगवती के अपने विशिष्ट शक्तिपीठ या दिव्यासन या दिव्यधाम हैं। 


७, भगवती का मातृस्वरूप 


आचार्य शंकर ने भगवती को मुख्यत: माता के रूप में स्मरण किया है। माता के 
दो रूप हैं-- स्वमाता और जगन्माता। आचार्य शंकर ने भगवती के दोनों स्वरूपों को 
स्वीकार किया है-- 


१. वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि सड्डिन्तयति यः। (१७) 
२. तमीडे संवर्त जननि ! महतीं तां च समयाम्‌। (३९) 
३. सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम्‌। (४१) 
४. सखीषु स्मेरा ते मयि जननि दृष्टि: सकरुणा। (५१) 
५. विलीयन्ते मातस्तव वदनताम्बूलकवला:। (६५) 
६. सम॑ देवि स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगम्‌। 
तवेदं न: खेदं हरतु सतत प्रस्नुतमुखम्‌।। (७२ ) 
७. जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति। (७६ ) 
८. कृशे मध्ये किल्चिज्जननि तव तद्भाति सुधियाम्‌। (७७) 
९. ममाप्येतौ मात: शिरसि दयया धेहि चरणौ। (०280) 
१०. सरोजं त्वत्पादौी जननि ! जयतश्चित्रमिह किम्‌। (८७) 
११. कदा काले मात: कथय कलितालक्तकरसम्‌। ( १०० ) 
त्वदीयाभिवाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम्‌।। ( ६6:8०) 


ख्रीसामान्ये मातृभाव: ( शक्तिसूत्र-४.३४ ), मातरं नारद: ( शक्तिसूत्र-१.१०३ ), 
यन्मातापितरौ ( शक्तिसूत्र- १.८९ ), शक्तिखिजननी ( शा. द.-१.४.१ ), श्रीमाता ( ललिता- 
सहसखनाम ), मालिनी हंसिनी माता ( ललितासहस्ननाम-९५ ), सिद्धमाता यशस्विनी 
( ललितासहखनाम-९७ ), निधिर्गोमाता ( ललिता-सहख्ननाम-१२१ ), अनेककोटिब्रह्माण्ड 
जननी ( ललितासहख्ननाम- १२४ ), ब्रह्माणी ब्रह्मजननी ( ललितासहखननाम-१५५ ), 
वीरमाता ( ललितासहखनाम-१५६ ), विश्वमाता जगद्धात्री ( ललितासहस्ननाम-१७३ )। 
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यही माता शक्ति, जगत्‌ की सृष्टि, पालन एवं संहार का आधार है। 
आचार्य भासुरानन्द की दृष्टि-- 


नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्शरूपास्य वर्तते शक्ति:। 
तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति।।' 


जगत्‌ इसी शक्ति का परिणाम है-- 'सावश्यं विज्ञेया यत्परिणामादभूदेषा। अर्थमयी 

शब्दमयी चक्रमयी देहमय्यपि च सृष्टि: ( १.५ )। इय॑ सृष्टि: पखह्मपरिणाम इति सा 

च सृष्टिद्रेधा अर्थमयी शब्दमयी चेति।”  ( वरिवस्यारहस्यम्‌ : प्रकाशटीका ) 
८. भगवती का विश्वोद्धारक एवं विद्यास्वरूप 


आचार्य शंकर कहते हैं कि हे भगवति ! तू अविद्या में पड़े हुये के हृदयान्धकार को 
निराकृत करने हेतु ( ज्ञानरूपी ) उद्दीपन करती है। तू जड़ मनुष्यों के लिए चैतन्यस्तबक 
से नि:सृत मकरन्द के स्रोतों का निर्झर या निर्झरिणी है, दरिद्रों के लिए चिन्तामणियों की 
माला है और जन्म-मरणरूपी संसार-सागर में डूबे हुये लोगों के लिए विष्णु भगवान्‌ के 
वराहावतार के दाँतों के सदृश उद्धार करने वाली है-- 
अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोद्दीपनकरी 
जडानां. चैतन्यस्तबकमकरनन्‍्दश्रुतिझरी। 
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ 
निमग्नानां दंष्टा मुररिपु वराहस्य भवती।। 
आचार्य हयग्रीव शाक्तदर्शनम्‌ ( १७.४११ ) में कहते हैं कि भगवती भुवनसुन्दरी 
स्वयमेव “्रह्मविद्या' हैं-- “एषा श्रीभुवनसुन्दरी ब्रह्मविद्या' ( १.२.७ )। इस विद्या 
का द्वितीय स्वरूप भी है और वह है-- “विद्यापञ्जदशी।' 
बह्नचोपनिषद्‌ में भी भगवती महात्रिपुरसुन्दरी, षोडशी, श्रीविद्या, सुन्दरी, बाला, 
अम्बिका आदि को अभिन्न कहा गया है-- 'सैषा षोडशी श्रीविद्या पञ्दशाक्षरी श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दरी ।' 
बालाऊम्बिकेति बगलेति वा मातड्जीति स्वयंवरकल्याणीति भुवनेश्वरीति चामुण्डेति चण्डेति 
वाराहीति तिरस्करणीति राजमातड्लीति वा शुकश्यामलेति वा लघुश्यामलेति वा अश्वारूढेति 
वा प्रत्यज्जिया धूमावती सावित्री सरस्वती गायत्री ब्रह्मानन्दकलेति।।८ |। 
सैषा पराशक्ति: सैषा शाम्भवी विद्या कादिविद्येति वा हादिविद्येति वा सादिविद्येति वा 
रहस्यमोमों वाचि प्रतिष्ठा।।३।। 
त्रिपुरतापनीय उपनिषद्‌ में ही विद्या त्रिपुरेशीं, त्रिपुरवासिनीं विद्यां, त्रिपुरेश्वरी विद्यां' 
आदि पदों का भी प्रयोग किया गया है। कहा भी गया है-- 
विद्या समस्तास्तव देवि ! भेदा:। 


१. वरिवस्यारहस्यम्‌। 
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९. भगवती का कामकलास्वरूप 


आचार्य शंकर कहते हैं कि हे भगवति ! मुख को बिन्दु बनाकर एवं ( तेरे ) दोनों 
स्तनों को उनके नीचे दो बिन्दुओं के रूप में अंकित ( चित्रित ) करना चाहिये। उसके 
नीचे 'ह' एवं '?' के अर्ध भाग का ध्यान करना चाहिये। हे हरमहिषि ! इस प्रकार जो 
तेरी 'कामकला' का ध्यान करता है, वह तुरन्त ही ख़ियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर देता 
है। वह सूर्य एवं चन्द्ररूपी दो स्तनों वाले त्रिलोक को भी भ्रमित कर सकता है-- 
मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 
हरार्ध॑ ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌। 
स सद्य: संक्षोभ॑ नयति वनिता इत्यतिलघु 
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌।।१९।। 
कामकला महात्रिपुरसुन्दरी ही तो है। कामकलाविलास में पुण्यानन्द ने इनका स्व- 
रूप इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- ह 
इति कामकला विद्या देवीचक्रमात्मिका सेयम्‌। 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूप:।॥८।। 
नटनानन्दनाथ 'चिद्नल्ली' में कहते हैं कि बिन्दुसमष्टिरूपा एवं कामेश्वराविनाभूता 
महात्रिपुरसुन्दरी ही कामकला है-- “तदुभयभूतकामेश्वराविनाभूता महात्रिपुरसुन्दरी बिन्दु- 
समष्टिरूपा कामकलेत्युच्यते।' 
५१०, भगवती का मन्त्रात्मक ( पञ्चदश्यात्मक ) या 
श्रीविद्यात्मक स्वरूप 
आचार्य शंकर ने भगवती के मन्त्रात्मक स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है-- 
शिव: शक्ति: काम: क्षितिरथ रवि: शीतकिरण: ॥| 
स्मरो हंस: शक्रस्तवनु च परामारहरय:। ॥ 
अमी हल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु . घटिता | 
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्‌।।३२॥।। 
अर्थात्‌ हे जननि ! शिव, शक्ति, काम क्षिति और रवि, शीतकरण ( चन्द्र ), समर 
( काम ), हंस, चक्र, इसके पश्चात्‌ परा ( शक्ति ), मार ( काम ) एवं हरि-- इन तीनों । 
के अन्त में तीन हल्लेखायें जोड़कर तेरे नाम के अवयवस्वरूप अक्षरों का साधकजन | 
। 


भजन करते हैं।-- यह हादि लोपामुद्रा का मन्त्र है। 
स्मरं योनिं लक्ष्मी त्रितममिदमादौ तव मनो- 
निधायैके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिका:। 
भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षरलया: 
शिवाग्नौ जुहन्त: सुरभिघृतधाराहुतिशत:।।३ ३ ।। 
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अर्थात्‌ हे नित्ये ! समर ( काम ), योनि ( त्रिकोण ) और लक्ष्मी-- इन तीनों को 
तेरे मन्त्र के आदि ( अक्षरों के स्थान ) पर रखकर निरवधि महाभोग के रसिक तेरे 
कतिपय भक्त चिन्तामणियों से ग्रथित अक्षमाला पर मेरा भजन करते हैं और शिवा 
( त्रिकोण ) अग्निहवनकुण्ड़ में सुरभि (गाय ) के घृत की सैकड़ों धाराओं की आहुतियाँ 
देते हैं। --यह “कादि मूलविद्या' का मन्त्र है। उपर्युक्त सभी तीनों कूटों के अन्त में हीं 
है। इस हल्लेखा का स्वरूप क्या है? यह स्पष्ट करना यहाँ आवश्यक है। 
'हरी' बीज देवी प्रणव एकाशक्षर ब्रह्म-- अथर्ववेद के देव्यथर्वशीर्ष में 'हल्लेखा' 
( हींकार - देवीप्रणव ) का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
वियदीकारसंयुक्ते. वीतिहोत्रसमन्वितम्‌। 
अर्धेन्दुलसितं देव्या बीज॑ सर्वार्थसाधकम्‌।। १८ |। 
तात्पर्य यह है कि वियत्‌ + ईकार - ( आकाश एवं ईकार ) अर्थात्‌ आकाश ( हूं ) 
एवं ईकार से युक्त, वीतिहोत्र ( अग्नि ) अर्थात्‌ '?' अर्धेन्दु ( अर्धचन्द्र ) अर्थात्‌ से 
अलंकृत जो देवीबीज है, वह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। 
इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म' ( हीं ) का इसी प्रकार वे यति ध्यान करते हैं, जो 
निरतिशयानन्दपूर्ण एवं ज्ञान के सागर हैं-- 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतय: शुद्धचेतस:। 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशय:।।१९।। 
“हल्लेखा' को ही 'देवीप्रणव' भी कहते हैं। ( हू + र्‌+ ई + - हीं ), ( आकाश + 
अग्नि८ ह' + २ ), (ई+>)। 
समस्त श्रीविद्या के अक्षरों में वर्ण ( मात्रिका ), नाद, संवित्ति एवं विमर्श के रूप 
में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी ही निवास करती है-- 
( श्रीचक्र एवं श्रीविद्या दोनों में भगवती की अनुस्यूतता ) 
सर्वानन्दमये देवि ! पखह्मात्मके परे। 
चक्रे संवित्तिकपा च महात्रिपुरसुन्दरी।। 
महाकामकलारूपा पीठविद्यादिसिद्धिदा। - 
महामुद्रामयी देवी पूज्या पञ्नदशात्मिका ।। 
तत्तत्तिथिमयी नित्या नवमी भैरवी परा।। 
प्रतिचक्रं समुद्रास्तु चक्रस्ेत चोदिता: ।। 
( योगिनीहदय, पूजा संकेत ) 


१९. भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के दो विशेष स्वरूप 
भगवती का परात्परात्मक स्वरूप-- ब्राह्म, शैव, शाक्त एवं गाणेश पुराणों में 
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सवोच्च सत्ता के रूप में क्रमश: ब्रह्मा, शिव, शक्ति एवं गणेश को प्रतिष्ठित किया गया 
है। भगवती परात्पर हैं; क्योंकि समस्त शक्तियाँ उनकी सेविकायें हैं और पश्ज ब्रह्म उनके 
'पञ्ञ प्रेतासन' के पाये एवं “आस्तरण' हैं। उनकी आराधना स्वयं हरि, हर एवं ब्रह्मा 
सदा किया करते हैं। सौन्दर्यलहरी में कहा भी गया है-- 

अतत्त्वामाराध्यां हरिहरविरिश्वादिभिरपि। 


भगवती के चरणकमल में लगे रज:कण को चुनकर ब्रह्मा लोक-लोकान्तरों की 
रचना करते हैं। शेषनाग उस छोटे से रज:कण को अपने सहस्र फणों पर भी उठा पाने 
में कष्ट का अनुभव करते हैं; जबकि वह समस्त पृथ्वी को सहज ही उठाये हुये हैं। 
भगवान्‌ हर उस रज:कण का भस्म बनाकर अपने अंगों पर आभूषण की भाँति लेप करते 
हैं।* वह परात्परा शक्ति है-- 'पराशक्ति: परा निष्ठा' ( ११६ ), “निमैगुण्या परापरा' 
( १५० ), 'परं ज्योति: परं धाम परमाणु: परात्परा' ( १५३ ), “लोकातीता गुणातीता 
सर्वातीता' ( १७६ ), 'मूर्ताउमूर्ता' ( १५४ ), 'परा प्रत्यक्‌ चितीरूपा पश्यन्ती परदेवता' 
( ८१ ), विश्वाधिका' ( ७५ ), निरुपाधिरनिरीश्वरा' ( ४६ ), 'महाशक्ति:' ( ५४ )।' 


ब्रह्मा, विष्णु एवं इन्द्र आदि देवता अपने मुकुटों को भगवती के श्रीचरणों में रखकर 
उनकी पूजा करते हैं और इसे अपना गौरव मानते हैं।' 


अथर्ववेदीय देव्यथर्वशीर्ष में भगवती देवताओं से कहती हैं कि मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ। 
प्रकृति-पुरुषात्मक सद्रूपासद्रूप जगत्‌ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं आनन्दानन्द, विज्ञानाविज्ञान, 
ब्रह्माब्रह्म, पद्नीकृतापञ्चीकृत महाथूत तथा समस्त जगत्‌ हूँ--- 'अहमखिलं जगत्‌!। मैं 
वेदावेद, विद्याविद्या, अजानजा, नीचे-ऊपर एवं दो पार्श्व हूँ। मैं रुद्रों एवं वसुओं में 
सझ्जार करती हूँ। मैं आदित्यों एवं विश्वदेवों में रहा करती हूँ। मैं मित्र-वरुण, इन्द्र-अग्नि 
एवं दोनों अश्विनीकुमारों का भरण-पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भग को 
धारण करती हूँ। मैं ही त्रैलोक्य को पादक्षेप से नापने वाले विष्णु, सरष्टा ब्रह्मा एवं 
प्रजापति को धारण करती हूँ। मैं सम्पूर्ण जगत्‌ की ईश्वर हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि 
की निर्मात्री हूँ। भगवती विश्वमाता हैं। वे आत्मशक्ति हैं। वे विश्वमोहिनी हैं। वे पाशांकुश 
बाणधता हैं। वे श्रीमहाविद्या हैं। वे अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, विश्वेदेव, 
असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष, सिद्ध, गुणत्रय, ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र, प्रजापति, इन्द्र, मनु, ग्रह, 
नक्षत्र, तारा, कला, काष्ठा एवं काल हैं। 
उनके स्वरूप को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते; अतः वे 'अज्ञेया' हैं। अन्तहीन होने 
से वे 'अनन्ता' हैं। लक्ष्य ज्ञात न होने से वे “अलक्ष्या' हैं। वे अजा, एका, अज्ञैया, अनन्ता 
और नैका सभी कुछ हैं। वे समस्त मन्त्ों में मूलाक्षर रूप से रहने वाली मातृका हैं, शब्दों 
में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्यसाक्षिणी और दुर्गा है।* 
१. सौन्दर्यलहरी, ( श्लोक-१) .. ३. सौन्दर्यलहरी। 
२. ललितासहख्रनाम। ४. अथ्थर्वशीर्ष। 


२२० श्रीविद्या-साधना अष्टम 


भगवती का सगुण स्वरूप-- आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में इसका स्वरूप 
इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
गतास्ते मशञत्वं॑ द्रुहिण हरिरद्रेश्वरभृत:। 
शिव: स्वच्छच्छाया घटितकपटप्रच्छदूपट:।।९२॥।। 


ऐसे ही पश्च प्रेतासनात्मक पर्यक पर आसीन भगवती चिन्तामणि मणिद्वीप में, 
सुधासिन्धु के मध्य, कल्पवृक्षों की वाटिका में निवास करती हैं।' 


भगवती का साकार एवं विग्रहस्वरूप-- आचार्य शंकर ने इसी साकार स्वरूप 
का वर्णन करते हुये सौन्दर्यलहरी में कहा है-- 
सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिपृहे। 
शिवाकारे मश्ले  परमशिवपर्यड्डूनिलयां 
भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌।।८ ।। 


अर्थात्‌ पीयूष के रत्नाकर के मध्य, कल्पवृक्षों की वाटिका से आच्छादित “मणिद्वीप' 
में, नीपवृक्षों के उपवन के मध्य चिन्तामणियों से निर्मित शौध में, त्रिकोणाकारित महा- 
मश्ज पर 'परमशिव'” के पर्यक पर समासीन चिदानन्दलहरीस्वरूपा तेरा कोई विरले ही 
मनुष्य-जन भजन करते हैं और वे धन्य हैं। 


भगवती के कटि पर कण-कण निनाद करने वाले घुँघुरुओं वाली मेखला बँधी है। 
उनके पीन पयोधर हाथी के बच्चे के मस्तकस्थ कुम्भ ( गण्डस्थल ) के समान हैं। 
उनका कटिप्रदेश अत्यन्त पतला है। वे शरद्‌ ऋतु की पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान 
स्मरणीय मुख वाली हैं। वे अपने चारो हाथों में धनुष, बाण, पाश एवं अंकुश धारण 
किये हुये हैं।* 

भगवती पद्जप्रेतों पर आसीन हैं-- 'पश्चप्रेतमञ्ञाधिशायिनी।'* 


भगवती शम्भु का शरीर हैं और उनकी आत्मा शम्भु की आत्मा है-- 
शरीर त्वं शम्भो: शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं 
तवात्मानं मन्‍्ये भगवति नवात्मानमनघम। 
अत: शेष: शेषीत्ययमुभयसाधारणतया 
स्थित: सम्बन्धो वां समरस परानन्दपरयो।। (३४) 


इस प्रकार भगवती 'पराशक्ति' एवं आनन्द का एक समरसरूप है। भगवती का 
परिणमन ही जगत्‌ है और जगत्‌ भगवती का शरीर है-- 


| 
॥ 
। 
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१. सौन्दर्यलहरी, ( श्लोक-८,९२ ) ३. सौन्दर्यलहरी ( ७) 
२. सौन्दर्यलहरी (८) 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का स्वस्वरूप शशि 


मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि 
त्वमापस्त्व॑ भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम्‌। 
त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 


चिदानन्दाकारै: शिवयुवतिभावेन विभृषे।। (3५ ) 
भगवती चिदानन्दाकार को विराट देह ( जगत्‌ ) के रूप में परिणत किये हुये हैं। 
जगतू भगवती के चिदानन्द का विस्तार है। 


भगवती का शरीर षद्चक्रात्मक है-- कहा गया है कि तेरे आज्ञाचक्र में स्थित 
करोड़ों सूर्य-चन्द्र के तेज से युक्त परशिव की मैं वन्दना करता हूँ, जिसका वाम पार्श्च 
'परा चिति” से एकीभूत है-- 
तवाज्ञाचक्रस्थ॑तपनशशिकोटियद्युतिधरं 


| परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपाश्वें परचिता।।' 
हू सुषुम्ना' में सभी चक्र 'चितिशक्ति” के ही विभिन्न केन्द्र होने के कारण भगवती के 
ही चक्र हैं-- 
सुषुम्नायै कुण्डलिन्यै सुधायै चन्द्रमण्डलातू। 


मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मने।।* 


विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं 
ै शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम्‌।* 
ह विशुद्ध चक्र में कुण्डलिनी सोती है-- 'सा कुण्डलिनी कण्ठोद्ध्वभागे सुप्ता 
. चेद्योगिनां मुक्तये भवति।”* 
तव॒स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं 
तमीडे संवर्त जननि ! महती तां च समयाम्‌।" 
है. ललितासहख्नाम में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है-- 
१ १. मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी। 
२. मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी। 
३. आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी। 
४. सहस्राम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी। 


भगवती का षद्चक्रात्मक रूप-- भगवती के मणिपूरक चक्रस्थ एवं मूलाधार 
चक्रस्थ होने के सम्बन्ध में सौन्दर्यलहरी में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है 5 


१. तव श्याम॑ मेघं कमपि मणिपूरैकशरणम्‌। (४60) 
२. तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया। (७४ ) 
१. सौन्दर्यलहरी (३६ ) ३. सौन्दर्यलहरी ५. सौन्दर्य लहरी ( ३९ ) 


२. योगशिखोपनिषद्‌ ४. शण्डिल्योपनिषद्‌ 
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२२२ श्रीविद्या-साधना अष्टम 


भगवती का किरीट-- भगवती का किरीट इतना रमणीय है, मानो इन्द्रधनुष हो। 
वह तारागणरूपी मणियों से जटित है और चन्द्रमा के टुकड़ों से निर्मित नीड़सदृश 
मनोहर लगता है।' 

भगवती के केश-- भगवती के गम्भीर, मसृण, चिकने केशसमूह प्रस्फुटित 
इन्दीवरारण्यसदृश हैं। उसमें जो इन्द्रवाटिका के पुष्प ग्रन्थित हैं, वे मानो केशों की 
स्वभावज सुगन्ध से सुगन्धित होने हेतु केशों में आ गये हैं।* 

भगवती की माँग-- भगवती के मुखकमल की अरुणिमा ही उनके माँग की सिन्दूर- 
रेखा है, जो कि केशसमूहरूपी अन्धकार-किरणों को चीरती हुई उदयकालीन सूर्य की 
आरक्त रश्मि के समान है।* 


भगवती के घुँघराले बाल-- भगवती के घुँघराले बाल ऐसे लगते हैं, मानो वे 
बाल नहीं हैं; अपितु काले भौंरों की पंक्तियाँ हैं। इन भौरों की आभा से युक्त भगवती का 
मुख कमलों की श्री का भी परिहास-सा करता हुआ प्रतीत होता है। स्फटिकाभ दन्तावली 
से नि:सृत परिमल पर कामारि शिवरूपी भ्रमर मदोन्‍्मत्त है।* 


भगवती का ललाट-- लावण्य-कान्ति से विमल एवं सुदृप्त भगवती का ललाट 
ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह मुकुटजटित चन्द्रमा की वह द्वितीय कला है, जो कि 
एक-दूसरे पर उलटकर रक्खी होने से पूर्ण वृत्ताकार होकर पूर्ण चन्द्र के समान है, जो 
कि अमृत के लेप से ( अन्य कला के जुड़ने के कारण ) पौर्णमासी का पूर्ण चन्द्र बन 
गया है।' 

भगवती की भूकुटी-- भगवती की सुरम्या भूकुटी ऐसी प्रतीत होती है, मानो वह 
कामदेव के वाम हस्त में धृत धनुष हो और उसकी प्रत्यञ्ञा भगवती के काले नेत्रों रूपी 
भ्रमरों से बनायी गई हो।* 

भगवती के नेत्र-- भगवती के दोनों रमणीक नेत्रद्दय इतने आकर्षक हैं, मानो 
उनमें दक्षिण नेत्र सूर्यात्मक होने के कारण दिन निर्मित करता है और वाम नेत्र चन्द्रात्मक 
होने के कारण रात्रि की सृष्टि करता है। तृतीय नेत्र ऐसा प्रतीत होता है, मानो किद्वित्‌ 
विकसित स्वर्णपद्मों की शोभा से मण्डित है और दिन तथा रात दोनों के मध्य रहने वाली 
सन्ध्या है।* 


१२. भगवती का सौन्दर्यात्मक एवं विभूत्यात्मक स्वरूप 
ललितासहस्रनाम में भगवती को निम्न सौन्दर्यसूचक विशेषणों से उपहित करके 
प्रस्तुत किया गया है-- 


१. सौन्दर्यलहरी (४२) ४. सौन्दर्यलहरी (४५ ) ७. सौन्दर्यलहरी ( ४८ ) 
२. सौन्दर्यलहरी (४३ ) ५. सौन्दर्यलहरी ( ४६ ) 
३. सौन्दर्यलहरी (४४ ) ६. सौन्दर्यलहरी ( ४७ ) 


व १2०३-- प्रदेश हर उकपउ्कपाक -2: तर पु 33% 


अध्याय भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का स्वस्वरूप | 5 कक 


श्रुद्धाररससम्पूर्णा ( ८२ ), नित्याषोडशिकारूपा ( ८५ ), सुमुखी नलिनी सुश्रू: 
शोभना सुरनायिका ( ९३ ), निजारुणप्रभापूरमज्जद्‌ ब्रह्माण्डमण्डला ( ३ ), अष्टमी 
चन्द्रवि्राजदलिका स्थलशोभिता ( ५ ), वक्त्रलक्ष्मीपरिवाहचलन्मीनाभलोचना ( ६ ), 
मराली मन्दगमना महालावण्यशेवधि: ( २० ), ताटझयुगलीभूततपनोडुपमण्डला ( ८ ), 
नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी ( १४ ), स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया ( १५ ), 


. रत्नकिज्लिणिका रम्या रशनादामभूषिता ( १६ ), नि:सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी 


( ९१ ), दाडिमी कुसुमप्रभा ( ११४ ), मृगाक्षी मोहिनी ( ११५४ ), कनतकनकताटड्ढा 
( १६१ ), स्वभावमधुरा ( १६९ ), विशालक्षी ( १७३ ), दरस्मेरमुखाम्बुजा ( १७१ ), 
बन्धूककुसुमप्रख्या ( १७७ ) और सुवेषाढ्या सुवासिनी ( १७७ )। 
भगवती का सौन्दर्य अतुल्य है। ब्रह्माप्रभूति कवीन्द्र भी अपने कल्पनातिरेक शक्ति 
द्वारा भी उनके सौन्दर्य का वर्णन नहीं कर पाते। स्वर्ग की अप्सरायें तो भगवती के 
सौन्दर्य को देखकर मन्त्रमुग्ध होकर अपनी चेतना खो देती हैं; अत: सौन्दर्यदर्शन के रस 
में ध्यानस्थ हो जाती हैं। भगवती के अतुल्य सौन्दर्य को देखने से अप्सरायें शिवसायुज्य 
की प्राप्ति कर लेती हैं-- 
त्वदीयं सौन्दर्य तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं 
कवीन्द्र: कल्पन्ते कथमपि विरिश्विप्रभृतय:। 
यदालोकौत्सुक्यादमरललना यान्ति मनसा 
तपोभिर्दुष्मापामपि गिरिश सायुज्यपदवीम्‌।।१२।। ह 
भगवती ही सुन्दर नहीं हैं, अपितु उनकी दृष्टि पड़ने पर वृद्ध एवं कुरूप भी ऐसे 
सुन्दर हो जाते हैं कि उन्हें देखकर नवयुवतियाँ अपनी सुध-बुध एवं लोक-लज्जा खोकर 
उनके पीछे-पीछे वस्रों की चिन्ता किये विना भी दौड़ पड़ती हैं।' 
भगवती शारदपूर्णिमा की चन्द्रिका के समान शुघ्र हैं। वे द्वितीया के चन्द्रमा से युक्त 
जटाजूटरूपी किरीट धारण किये हुये हैं।' भगवती तरुण सूर्य की श्री ( कान्ति ) को 
धारण करके अपने शरीर की कान्ति से आकाश एवं पृथ्वी दोनों को अपनी अरुणिमा 
से मण्डित कर रही हैं।* 


भगवती की महिमा ( विभूतिपरक महिमा ) यह है कि उनकी कृपा से ब्रह्मा सृष्टि, 
रुद्र प्रलय एवं सदाशिव कृपा करने की शक्ति पाते हैं।* भगवती के चरणों की पूजा करने 
से त्रिदेवों की भी पूजा हो जाती है; इसीलिये ये त्रिदेव भगवती के आसन के निकट हाथ 
जोड़े खड़े रहते हैं।५ 
भगवती की पवित्र दृष्टि ऐसी प्रतीत होती है, मानो वह पवित्र विशाला, कल्याणी, 
१. सौन्दर्यलहरी ( १३ ) ५. सौन्दर्यलहरी ( २५ ) 


२. सौन्दर्यलहरी ( १५ ) ४. सौन्दर्यलहरी ( २४ ) 
३. सौन्दर्यलहरी ( १८ ) 


२२४ श्रीविद्या-साधना अष्टम 
अयोध्या, मधुरा, भोगवतिका, अवन्तिका और विजया तीर्थ हो।' 
भगवती के विस्तर पर बिछी चादर ऐसी प्रतीत होती है, मानो श्रृंगार रस शरीरी 

। बनकर दृष्टि में कौतृहल उत्पन्न कर रहा है।* 

। भगवती के नेत्र-- भगवती के लम्बे नेत्र कान तक ताने हुये कामदेव के बाणों की 
| भाँति हैं, जो कि पंखों के स्थान पर पलकें धारण किये हुये हैं और उनका कटाक्ष उस 
। तीक्ष्ण बाण के समान है, जिससे आहत होकर स्वयं कामारि का शान्त चित्त भी क्षुब्ध 

। हो जाता है। ये मानो गुणत्रय को धारण किये हुये हैं, क्योंकि ये श्वेत, रक्त एवं कृष्ण हैं।* 

| ( भगवती के दो नेत्र चन्द्र-सूर्यात्मक एवं आग्नेय हैं। ) उनके नेत्र गंगा-यमुना एवं 

| शोण का संगम हैं। उनके नेत्रों के खुलने से सृष्टि एवं बन्द होने से ( उन्मेष-निमेष से ) 
जगत्‌ का प्रलय हो जाता है। 

. निमेषशून्य मछलियाँ पानी में सदैव इसलिये छिपी रहती हैं कि कहीं भगवती की 
आँखें उनके कानों से मछलियों की चुगली न कर दें। कुमुदिनी भी इसी भय से णात्रि में 
ही खिलती है, न कि दिन में।* 
| भगवती की कनपटी-- भगवती की वक्र कनपटियाँ धनुष के कोणों के समान 
| हैं। बाणों के समान मर्मभेदी ( भगवती के ) कटाक्ष कानों का अतिक्रमण करके अर्थात्‌ 
| कनपटी को लाँघकर आगे बढ़कर ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो भौंहों के धनुष पर 
||] कटाक्षरूपी बाण चढ़े हों।" 

। । भगवती का मुख-- भगवती का दिव्यतम एवं मनोज्ञ मुख ऐसा रमणीय प्रतीत 

। 

| 


| 
हि होता है, मानो कपोलों पर प्रतिबिम्बित कर्णफूलों से अलंकृत मुख, मुख न हो; अपितु 
चार पहियों वाला कामदेव का रथ हो, जिस पर आरूढ़ होकर महावीर कामदेव सूर्य एवं 
चन्द्रमारूपी दो पहियों वाले पृथ्वीरूपी रथ पर युद्धार्थ सुसज्जित शंकर के विरुद्ध खड़े 
हों।* 

भगवती के कानों के कर्णपुष्प-- भगवती के कानों के कर्णफूल अपने निनाद 
से ऐसी प्रतीति कराते हैं, मानो वे ४3% का उच्चारण कर रहे हों।" 
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५ भगवती की नासिका-- जिस प्रकार बाँस के भीतर मोती जन्म लेते हैं, उसी 
। प्रकार भगवती के नासा-वंश से आने वाले नि:श्वासों से मुक्तामणियों की माला बाहर 
। निकलती हुई दृष्टिगत होती है।* & 
| १. सौन्दर्यलहरी ( ४९ ) ५. सौन्दर्यलहरी (५८) 
२. शरीरी श्रुज्ञारो रस इव दृशां दोग्धि कुतुकम्‌। ६. सौन्दर्यलहरी ( ५९ ) 

| ( सौन्दर्यलहरी-९८ ) ७. सौन्दर्यलहरी (६० ) 
| । ३. सौन्दर्यलहरी ( ५२ ) ८. सौन्दर्यलहरा (६१) 

। 

। 


४. सौन्दर्यलहरी ( ५६ ) 


अध्याय भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का स्वस्वरूप २२५ 


भगवती के ओष्ठ-- भगवती के लाल ओष्ठ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो मूँगे की 
लता में फल लग गये हों। 

भगवती का गला-- भगवती के गले में पड़ी रेखायें ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो 
वे राग की गति, गमक एवं गीत हों। 

भगवती की नाभि-- भगवती की नाभि के ऊपर उठने वाली रोमावली ऐसी 
प्रतीत होती है, मानो शिव के तृतीय नेत्र से जलते हुये कामदेव ने भगवती के नाभिरूपी 
सरोवर में गोता लगाया हो; जिसके कारण लतासदृश धुआँ निकल रहा हो।' भगवती 
की कटि पर दृष्टिगत एवं यमुना की चदञ्ल तरंग के समान प्रतीयमान रोमावली ऐसी 
प्रतीत होती है, मानो भगवती के कुचकलशों से पिसकर आकाश में भगवती की 
नाभिरूपी बिल में सर्पिणी की भाँति प्रवेश कर रहा हो।' भगवती की नाभि ऐसी लगती 
है, मानो वह गंगा की स्थिर भँवर हो, रोमावलीरूपी लताओं का गमला हो, कामदेव के 
अग्नि का धारक हवनकुण्ड हो, रति की क्रीड़ास्थली हो या शिव को पाने हेतु तप करने 
की कोई गुफा हो।'* 


१३. भगवती का करुणात्मक स्वरूप 


भगवती करुणावरुणालय है। वे दरिद्रों एवं अकिश्नों के लिये चिन्तामणियों की 
माला है-- 
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ।* 
भगवती की करुणा ही उनकी अमृतवर्षा का कारण है। वे अपने दोनों चरणों के 
मध्य से अमृत की वर्षा करती हैं और उसके द्वारा समस्त विश्व, षडाम्नाय एवं षट्चक्रों 
को अमृत से परिप्लाबित करती हैं।' भगवती ब्रह्मस्वरूप में सृष्टिकर््री भी हैं और 
सदाशिवरूप में कृपा ( अनुग्रहरूपा ) भी हैं-- 
सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा सदाशिवानुग्रहदा ( ६४ )। 
वे कल्याणी एवं करुणारससागरा ( ७३ ), भक्तिमत्‌ कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी 
( ७८ ), तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्ादनचन्द्रिका ( ७९ ), निर्वाणसुखदायिनी ( ८५ ), 
महनीया दयामूर्ति ( ११७ ), कैवल्यपददायिनी ( १२५ ), मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी ( १४२ ), 
प्राणदा प्राणरूपिणी ( १४९ ), प्राणदात्री ( १५६ ), संसारपड्जनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता 
( १५६ ), कैवल्यपददायिनी ( १७१ ), मड्जनलाकृति: ( १७२ ), वाजि्छितार्थप्रदायिनी 
( १८० ), अव्याजकरुणामूर्ति ( १८१ ) हैं। 
आचार्य शंकर कहते हैं कि हे भवानि ! तू मुझ दास पर भी अपनी करुणामयी दृष्टि 
१. सौन्दर्यलहरी (७६) ४. सौन्दर्यलहरी (३) 
२. सौन्दर्यलहरी (७७) ५. सौन्दर्यलहरी (१०) 
३. सौन्दर्यलहरी (७८) ६. ललितासहख्ननाम 
श्रीविद्या- १५ 


२२६ श्रीविद्या-साधना 
डाल। इतना कहते ही भगवती उसे 'सायुज्य मुक्ति! प्रदान कर देती हैं-- 
भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा। 
तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीम्‌। 
जिस समय “संवर्ताग्ना' बड़ी क्रोधभरी दृष्टि से निःशेष जगत्‌ को भस्मीभूत करने 
लगती है, उस समय समया देवी की दयाद्र दृष्टि अपनी कृपा से ( करुणाभाव के कारण ) 


उसकी रक्षा करती है-- 
दयाद्राभि्दग्भि: शिशिरमुपचारं रचयति।' 


त्त 


१. सौन्दर्यलहरी (३९) 


नवम अध्याय 
बह्नचोपनिषत्‌ में महात्रिपुरसुन्दरी 
चिच्छक्ति का स्वरूप 
यह इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
३ देवी होकाग्र आसीत्‌ | सैव जगदण्डमसृजत्‌। 
कामकलेति विज्ञायते । श्रुड्जारकलेति विज्ञायते।। 


१. भगवती का सर्वसृजनात्मक पक्ष 


क. सैव जगदण्डमसृजत।। १।। 

ख. तस्या एव ब्रह्माउजीजनत्‌, विष्णुरजीजनत्‌, रुद्रो5जीजनत्‌, सर्वे मरुद्णा अजीजनत्‌, 
गन्धर्वाप्सरस: किन्नरा वादित्रवादिन: समन्तादजीजनत्‌, भोग्यजीजनत्‌, सर्वमजीजनत्‌, सर्व 
शाक्तमजीजनत्‌, अण्डजं स्वेदजमुद्धिज्ज॑ जरायुजं यत्किश्नैतत्‌ प्राणि स्थावरजन्नमं मनुष्य- 
मजीजनत्‌।। २।। 


२. भगवती का परस्वरूप एवं विद्यास्वरूप 


बह्चोपनिषद्‌ में ही भगवती के परस्वरूप, विद्यास्वरूप, पुरत्रयात्मक स्वरूप एवं 
प्रत्यक्‌ चितिस्वरूप का भी वर्णन किया गया है, जो कि निम्नवत्‌ है-- 

क. सैषा परा शक्ति:, सैषा शाम्भवी विद्या कादिविद्येति वा हादिविद्येति वा सादिविद्येति 
वा रहस्यमोमों वाचि प्रतिष्ठा।।३ ।। 

ख. सैषा पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तरासज्ञात्‌ 
महात्रिपुरसुन्दरी वे प्रत्ययक्‌ चिति।।४।। 


३. भगवती का आत्मरूप, सच्चिदानन्दरूप, चिन्मात्रस्वरूप, 
परब्रह्मस्वरूप तथा सो5हं एवं महाविद्या आदि स्वरूप 


क. सैवात्मा ततो5न्यदसत्यमनात्मा। अत एपा ब्रह्मसंवित्तिर्भावाभावकलाविनिर्मुक्ता 
चिद्ठिद्याउद्वितीया ब्रह्मस॑वित्ति: सच्चिदानन्दलहरी महात्रिपुरसुन्दरी बहिरन्तरनुप्रविश्य स्वयमेकैव 
विभाति। यदस्ति सम्मात्रम्‌। यद्भाति चिन्मात्रमू। यतू प्रियमानन्दम्‌। तदेतत्‌ सर्वाकारा 
महात्रिपुरसुन्दरी। त्वं चाहं च सर्व विश्व॑ सर्वदेवता। इतरत्‌ सर्व महात्रिपुरसुन्दरी। सत्य- 
मेक॑ ललिता55ख्यं वस्तु तद॒द्वितीयमखण्डार्थ परं ब्रह्म ।।५।। 

ख. यो5हमस्मीति वा/स्रोंडहमस्मीति वा योउसौ सो5हमस्मीति वा या भाव्यते सैषा 
घोडशी श्रीविद्या पञ्चदशाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बालाअम्बिकेति बगलेति वा मात्लीति 
स्वयंवरकल्याणीति भुवनेश्वरीति चामुण्डेति चण्डेति वराहीति तिरस्करिणीति राजमातज्लीति 
वा शुकश्यामलेति वा लघुश्यामलेति वा अश्वारूढेति वा प्रत्यज्निरा धूमावती सावित्री सरस्वती 
गायत्री ब्रह्मानन्दकलेति।। ८ ।। 


त्त 


दशम अध्याय 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी का सूक्ष्म स्वरूप 


मन्त्र त्राण करता है; अत: भगवती का मन्त्रात्मक स्वरूप मूलतः: त्राणात्मक स्वरूप 
है। यह किससे किसकी रक्षा करता है ? यह जापक के संसरणरूप भय का क्षय ( विनाश ) 
करके संसार से उसकी रक्षा करता है-- 
संसारक्षयकृत्राणधर्मतो मन्त्र उच्यते। 


यह भगवती का सूक्ष्मस्वरूप है। 


ललितासहसखनाम के अनुसार भगवती के तीन रूप हैं 'त्रिमुर्तिखिदशेश्वरी -- स्थूल 
स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप एवं पर स्वरूप। 


भगवती का त्राणात्मक स्वरूप - मन्त्रात्मक स्वरूप ललितासहखनाम में भगवती 
को १. मूलमन्त्रात्मिका, २. मूलकूटत्रयकलेवरा, ३. श्रीमद्‌ वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपड्ढजा। 
कण्ठाध: कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी। शक्तिकूटैकतापन्नकट्यूधोभागधारिणी। ४. सर्वमन्त्र- 
स्वरूपिणी, ५. महामन्त्रा, ६. मनुविद्या चन्द्रविद्या, ७. विद्यास्वरूपिणी, ८. विद्या, ९. महा- 
विद्या श्रीविद्या, १०. श्रीषोडशाक्षरी विद्या, ११. त्रिकूटा, १२. क्लींकारी, १३. तयक्षरी, 
१४. मन्त्रसारा आदि कहा गया है। 


भगवती का यह मन्त्रात्मक स्वरूप ही उनका सूक्ष्म स्वरूप है। उनका यह स्वरूप 
मूलतः: त्राणात्मक स्वरूप है। 'मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा' ( ललितासहस्ननाम- 
८७ ) कहकर भगवती के इसी स्वरूप को संकेतित किया गया है। 


भास्करराय ने सौभाग्यभास्कर में कहा है कि 'कूटत्रुयमेव कलेवर सूक्ष्मं रूपा यस्या 
इति वा।! ३ 


भगवती मन्त्र हैं-- 'मूलमन्त्रात्मिका' में प्रयुक्त मूल' शब्द 'पञ्मदशाक्षरी मन्त्र” को ही 


संकेतित करता है-- मूलं पञ्जदशाक्षरी। यह पशञ्चदशाक्षरी विद्या यहाँ 'मन्त्र” शब्द के साथ 
प्रयुक्त हुई है; क्योंकि उसकी मान्त्री शक्ति को भी संकेतित कर सके। भगवती “मन्त्र! हैं। 


मन्त्र का स्वरूप ही देवी का स्वरूप है। मन्त्र का स्वरूप क्‍या है? मन्त्र के मूलतः 
दो अर्थ हैं-- मनन और त्राण। मन्त्र वह है, जो मनन किये जाने पर त्राण कर सके 
अर्थात्‌ भगवती का मन्त्रात्मक स्वरूप उनका रक्षात्मक स्वरूप है:-- 'मननाल्रायत इति 
मन्त्र: ( सौभाग्यभास्कर )। भगवती मन्त्रात्मिका हैं अर्थात्‌ मनन करने से साधक की 
रक्षा ( त्राण ) करना ही उनकी आत्मा ( स्वरूप ) है। फलितार्थ यह है कि वे मनन- 
त्राणस्वरूपा हैं:-- 'मननात्रायत इति मन्त्र: आत्मास्वरूपं यस्या सा मूलमन्त्रात्मिका' 
( सौभाग्यभास्कर )। इस “त्राण' का स्वरूप क्‍या है? इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 


विश की कशकककीककककककककककककीलकलककककवकलकककीककककककिकिककिक कक की की कक भभभतहतह#हछ#त्अ्ह8़््््््् 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी का सूक्ष्म स्वरूप शेर 


पूर्णाहन्तानुसन्ध्यात्मा स्फूर्जन्मननधर्मत:। 
संसारक्षयकृत्राण: धर्मतो मन्त्र उच्यते।। 


जो 'पूर्णाहन्ता' के साथ सतत्‌ जप किये जाने पर ( मनन किये जाने पर ) साधक 
के संसार का विनाश करके उसका त्राण करता हो, वही “मन्त्र” है। आचार्य भास्कर राय 
के मत से यहाँ 'मूल” शब्द “कामकला' के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'कृट्त्रय' का तात्पर्य 
है--- 'कामकला” के तीन भाग। कामकला का प्रथम भाग है-- “ऊर्ध्व बिन्दु उसका 
द्वितीय भाग है-- नीचे का 'तिर्यक्‌ बिन्दु! और उसका तृतीय भाग है-- 'हार्दकला।' 


सौभाग्यभास्कर ( श्लोक-८७ ) के अनुसार ये ही तीन भाग पदञ्जदशी के कूटत्रय 
हैं और ये ही भगवती के स्थूल शरीर के मुख, कटि एवं कटि के नीचे के भाग का 
निर्माण करते हैं-- 

१. विद्या कूटतया स्थूलरूपमुखाद्यवयवात्मना च परिणता इति सृक्ष्मतरम्‌। 

२. कुण्डलिन्याख्यं सूक्ष्मतमं वररूपमपरम्‌। 

भगवती का सूक्ष्मतम स्वरूप : कुण्डलिनी स्वरूप-- भगवती के ब्रह्माण्डगत 
स्वरूप का वर्णन करके उनके सूक्ष्मतम स्वरूप 'कुण्डलिनी स्वरूप” का वर्णन किया 
गया है, जो कि पिण्डान्तर्गत है। इस प्रकार भगवती के अन्य स्वरूप इस प्रकार होंगे-- 


भगवती का स्वरूप 
६7 ""एएएछ- 7] ( समष्टिगत रूप ) ( व्यष्टिगत रूप ) 
ब्रह्माण्डगत स्वरूप पिण्डगत स्वरूप ( कुण्डलिनी ) सूक्ष्मतम स्वरूप 


भगवती का यह कुण्डलिनी स्वरूप मूलाधार चक्र में सार्धत्रवलयाकारित होकर एवं 
सुषुप्त यह 'कुलकुण्डलिनी” योनि से समुत्यित होकर छ: चक्रों एवं '्रन्थित्रय” का भेदन 
करके एवं सहस्रार में पहुँचकर 'चन्द्रमण्डल' से अमृत-सख्राव कराती है। कुण्डलिनी ही 
भगवती का सृक्ष्मतम स्वरूप है-- कुण्डलिन्याख्यं सूक्ष्मतमं वररूपमपरम्‌। 
भास्कर राय स्वयं निर्णय नहीं कर सके हैं कि कूटत्रय भगवती का स्थूल रूप है या 
सूक्ष्म रूप-- 'मूलस्य कूटत्रयमेवोक्तरीत्या कलेवरं स्थूलरूपं यस्या:, कृटत्रयमेव कलेवरं 
सूक्ष्म रूपं यस्या इति वा।' 
इसी कुण्डलिनी शक्ति को ललितासहख्ननाम ( २.४० ) में भगवती का स्वरूप 
बताया गया है-- “'महाशक्ति: कुण्डलिनी बिसतन्तुतनीयसी।” इसका पूर्ण स्वरूप इस 
प्रकार है-- 
तडिल्लतासमरुचि: षट्चक्रोपरि संस्थिता। 
महाशक्ति: कुण्डलिनी बिसतन्तुतनीयसी।। 


यह विद्युत्‌ के समान दीप्ति या प्रकाश वाली है। यह छ: चक्रों के ऊपर अव-स्थित 


२३० श्रीविद्या-साधना दशम 


है। यह महाशक्ति है और मृणलदण्ड के सूक्ष्म तन्‍्तुओं की भाँति अतिसूक्ष्म है। इसके 
अनेक रूप हैं। 


भगवती कुलकुण्डलिनी के विविध रूप 


मा ->त में स्थित- अनाहत चक्र भ्रूमध्य में स्थित- मूलाधार के अधोगत 
'अग्निकुण्डलिनी' ( हृदय ) में स्थित- 'सोमकुण्डलिनी' वाग्भवाकार त्रिकोण 
'सूर्यकुण्डलिनी' में स्थित- समष्टि 
कुण्डलिनी”' 
शक्ति कुण्डलिनीं चतुर्विधतनुं यस्तत्त्वविन्मन्यते।' 


कुमारी कुण्डलिनी तरुणी कुण्डलिनी पतित्रता कुण्डलिनी 
श्रुतियों में भी कुण्डलिनी के विविध रूपों का उल्लेख किया गया है-- 
यत्कुमारी मन्द्रयते यघ्योषिद्यत्पतिव्रता। 
अरिएं यत्किश्ज क्रियते अग्निस्तदनुवेधति।। 


इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य लक्ष्मीधर इस प्रकार कहते हैं-- 
१. कुण्डलिनी शक्तेरवस्थात्रयं विद्यते। 
२. यस्मिन्‌ चक्रे कुमारी-- कौमारावस्थापन्ना प्रथमं सुप्तोत्थिता मन्द्रयते मन्द्रस्वरं 
करोति कुण्डलिन्या: सर्पात्मिकत्वात्‌। सर्पो हि सुप्तोथाने मन्द्रस्वरं करोति, तद्गदित्यर्थ:। 
३. यद्योषित्‌-- यस्मिन्‌ चक्रे कुलयोषित्‌ विष्णुग्रन्थिपर्यन्तं गत्वा रातीति शेष:। 
कुलयोषित्‌ कुल त्यकत्वा राति विष्णो: प्रभेदने। 
४. यत्‌ यस्मिन्‌ चक्रे पतित्रता पत्या सदाशिवेन सार्थ सहख्नदलकमले विहरमाणा। 


पञ्जदशी विद्या के हीं में स्थित उन्‍्मना नाद ही कुण्डलिनी है। अमृतानन्द दीपिका 
में कहते हैं कि छत्तीस तत्वों के अवयवों के समान पचास अक्षरों से युक्त वैखर्यात्मिका 
शक्ति ही कुण्डलिनी है-- 'षद्त्रिंशत्तत्त्वावयववत्पञ्चाशदक्षरमयवैखर्यात्मिका कुण्डलिनी- 
रूपा।' श्रीविद्या भी कुण्डलिनीरूपा ही है-- 
कुण्डलिनीरूपा तदभिन्ना विद्या श्रीविद्यैव। 
कुण्डलिनी एवं श्रीविद्या का रहस्यार्थ-- श्रीविद्या का रहस्यार्थ भी कुण्डलिनी- 
परक है*-- 
मूलाधारे तडिद्रूपे वाग्भवाकारतां गते।। 
अष्टत्रिंशत्कलायुक्तपञ्नाशद्वर्णविग्रहा..। 
विद्या कुण्डलिनीरूपा मण्डलत्रयभेदिनी।। 
१. त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र पर नित्यानन्द की व्याख्या। 
२. दुर्वासा : त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र। 
३. योगिनीहदयम्‌। 


अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी का सूक्ष्म स्वरूप २३१ 


तडित्कोटिनिभप्रख्या बिसतन्तुनिभाकृति:। 
व्योमेन्दुमण्डलासक्ता सुधास्रोत:स्वरूपिणी।। 
सदा व्याप्तजगत्कृत्स्ना सदानन्दस्वरूपिणी। 
एषा स्वात्मेति बुद्धिस्तु रहस्याथों महेश्वरि!।। 


शक्तिं कुण्डलिनी चतुर्विधतनुं यस्तत्त्वविन्मन्यते। 


भास्करराय वरिवस्यारहस्यम्‌ में कहते हैं कि सूर्य की तापिनी आदि बारह, चन्द्रमा 
की अमृत आदि सोलह एवं अग्नि की धूप्रार्चिगदि दश कलाओं से युक्त पचास वर्णों से 
अभिन्न देह वाली, मृणालतन्तु के समान क्षीणकलेवरा, विद्युत्‌ के समान भासमाना कुलीना 
कुण्डलिनी मूलाधार की कर्णिका में विद्यमान त्रिकोण के ऊपर से मूलाधार चक्र, अनाहत 
चक्र एवं आज्ञा चक्रों में वर्तमान अग्नि, सूर्य एवं सोम मण्डलों का भेदन करती है। 

श्रीविद्या का रहस्यार्थ-- उपर्युक्त आकाशगत चन्द्रमण्डल के केन्द्र में 'अकुल 
कुण्डलिनी' से मिलती हुई एवं अमृतपूर का स्रवण करती हुई स्वयं सुखपूर्वक शयन 
करती है। यह कुण्डलिनी साक्षात्‌ विद्या एवं माता से अभिन्न है। इससे अपने को अभिन्न 
देखना ही श्रीविद्या का 'रहस्यार्थ' है। 


द्वादशबोडशद्शभिस्तपनशशिदहनकलाभिराकीर्ण: । 
पदञ्माशद्विर्वरभिन्नदेहा कुलीनकुण्डलिनी ।।१०३॥।। 
बिसतन्वीतडिदाभा मूलाधारस्थपद्मश्रृज्गारातू । 
भित्वा मूलहृदाज्ञागतवहिरवीन्दुमण्डलत्रितयम्‌।।१०४।। 
व्योमनि चिच्छशिमण्डलमध्ये त्वकुलेन सड्डम्य। 
उभयाद्भसब्गजन्यं प्रवाहयन्‍्ती . सुधापूरम्‌।।१५०५।। 
स्वयमपि तत्पानवशान्मत्ता भूत्वा पुनश्च तेनैव। 
मार्गेण परावृत्य स्वस्मिन्‌ स्थाने सुखं स्वपिति।।१०६॥।। 
साक्षाद्रियवैषा न ततो भिन्ना जगन्माता। 
अस्या:  स्वाभिन्नत्वं श्रीविद्याया रहस्यार्थ: ।॥१०७।। 


प्रकाश में भी यही कहा गया है-- 'ईदृश्या: कुण्डलिन्या मातुर्विद्याया: स्वस्य चाभेद 
इति रहस्यरूपो5प्रकाश्योरर्थ इत्यर्थ:।' 


कुण्डलिनी ही भगवती त्रिपुरा है-- चतुःशती शाख््र में कुण्डलिनी का स्वरूप- 
विवेचन करते हुये कुण्डलिनी को त्रिपुरा से अभिन्न प्रतिपादित किया गया है-- 
यदोल्लसति श्रृज्गारपीठे कुण्डलरूपिणी। 
शिवार्कमण्डलं भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌।। 
तदद्धुतमृतस्यन्द परमानन्दनन्दिता | 
कुलयोषित्कुलं त्यत्तवा परं पुरुषमेति सा।। 


॥ 
॥ 
। 
॥ 


श्रीविद्या-साधना 


निर्लक्षणं. निर्गुणञ्ञ॒कुलरूपविवर्जितम्‌। 
ततः स्वच्छन्दरूपा तु तद्विश्राम्य जगठाभुम्‌।। 
तेन मार्गेण सन्तुष्टा पुनरेकाकिनी सती। 
रमते सेयमव्यक्ता त्रिपुरा व्यक्तिमागता।।' 
यही चिन्मयी कुण्डलिनी शक्ति स्वात्मा है। उसका आत्म स्वरूप में समावेश ही 
रहस्यार्थ है-- 'एषा चिन्मयी कुण्डलिनी शक्ति: 'स्वात्मेति तदात्मतया समावेशो 
रहस्यार्थ इत्यर्थ:।/* 


त्त 


१. दीपिका-- अमृतानन्द 
२. स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा। 


एकादश अध्याय 
संकेतपद्धति में 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप 
१. भगवती का मुख-- वाग्भवकूटात्मक पद्नदशी मन्त्र के प्रारम्भिक पाँच वर्ण। 


२. कामेश्वरी के आयुध-- क. 


राग- पाश, ख. क्रोध- अंकुश, ग. मन- 


इक्षुधनुष, घ. पञ्नविषय- पाँच पुष्पबाण ( भावनोपनिषद ) 
क. पाश- इच्छाशक्ति, ख. अंकुश- ज्ञानशक्ति, ग. धनुष- क्रियाशक्ति- चतुःशती। 


इच्छाशक्तिमयं पाशं अद्डुशं ज्ञानरूपिणम्‌। 
क्रियाशक्तिमये बाणधनुषीं दधदुज्ज्वलम्‌।। ( चतु:शती ) 


३. भगवती का पर्यड्ड-- पद्चप्रेतासन। पर्यद्लू के पाये एवं आस्तरण : ब्रह्मा, 


विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। 


४. भगवती का गृह एवं आसन-- नव योन्यात्मक श्रीचक्र ( शिवचक्र, शक्तिचक्र )। 
त्रिपुर-- शत्तित्रयात्मक होने से ही भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का नाम त्रिपुरा है।* 


१. भगवती का मुख 
वाग्भ्वकूटात्मक पंचदश मन्त्र के प्रारंभिक 
५ वर्ण। 

२. कामेश्वरी के आयुध 

क. राग- 'पाश' ख. क्रोध- अंकुश ग. 
मन- इक्षु धनुष घ. पंचविषय- ५ पुष्प 
बाण ( भावनोपनिषद ) 
क. पाश-इच्छाशक्ति ख. अंकुश- ज्ञान- 
शक्ति ग. धनुष- क्रियाशक्ति 

( चतु:शती ) 
इच्छा शक्ति मयं पाश अंकुशं ज्ञान- 
रूपिणम्‌। क्रियाशक्ति मये बाण धनुषी 
दधदुज्ज्वलम्‌ ( चतु:शती ) 


१. संकेतपद्धति, वामकेश्वर तन्त्र। 
२. सं० प०, वाम० तनत्र। 


३. श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपड्डजा। 
कण्ठाध: कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी।। आदि 
( ललितासहखनाम ) 


२३४ श्रीविद्या-साधना 


३.भगवती का पर्यक-- ( पश्च प्रेतासन ) पर्यक के पाये एवं आस्तरण-द्रह्मा। विष्णु। 
रूद्र। ईश्वर। सदाशिव।। 


४. भगवती का गृह एवं आसन-- नव योनात्मक श्री चक्र (शिव चक्र, शक्तिचक्र) 


जमीन 5... ५५.0०: 5०“ अमल के लीला-विग्रह 
किल्लत पतन गा जता व्गक््न्क्नी घन आम गा न्ल्नल्न नल्ल्लल्न्‍ननो 
कुमारी त्रिरूपा गौरी र्मा भारती काली चण्डिका दुर्गा ललिता' 
आत्मशक्ति श्रीविद्या के विभिन्न रूप' 


१. स्थूल रूप ( करचरणदिक अवयवोपहित साकार मूर्तिमान रूप-उपासनायोग्य 
रूप-अधम रूप ) 


२. सूक्ष्म रूप ( मन्त्रात्मक रूप। मन्त्रमयी देवता : मन्त्रावयवों में शरीरावयवों या 
मन्तराक्षरों में शरीरांगों का कल्पनाप्रसूत आकार। समस्त मन्त्रों का मूलभूत मातृकासरस्वत्यात्मक 
रूप : मन्त्रात्मक रूप )। उपासनायोग्य रूप, मध्यम रूप। 


३. पर रूप ( ठासनात्मक रूप। “चैतन्यमात्मनो रूपम्‌” आत्मशक्ति त्रिपुरा का 
चैतन्य ही स्वस्वरूप है। ) उपासनायोग्य रूप, उत्तम रूप। 


४. तुरीय रूप ( उपासनातीत रूप : इन्द्रियातीत। अखण्डाहंतात्मक स्वरूप। 
योगिगम्य रूप। मुक्तगम्य स्वरूप। मन-वाणी-इन्द्रिय से अतीत रूप )। 


भगवती 
भगवती का शरीर 


आम ७्रणणााणणणाऋ्ामाक, 

स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर 

( श्रीचक्र ) ( श्रीविद्या ) 
त्त 


१. त्रिपुरारहस्य-- माहात्म्य खण्ड, ब्रह्माण्ड पुरण-- उत्तर खण्ड। 


२. उपासनासौकर्यार्थ भगवती के तीन रूप एवं तुरीय रूप। 
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० कट: दा: अाडजलेकब (२२ र 


क्‍ द्वाइश अध्याय 
द त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ में 
भगवती त्रिपुरा का स्वरूप 
भगवती त्रिपुरा १. भू, २. भुवः, ३. स्व; १. स्वर्ग, २. भू एवं ३. पातालरूप 
त्रिपुर एवं हींकारत्रय रूप में व्याप्त हैं; इसीलिये वे त्रिपुरा कही जाती हैं। उनका स्वरूप 
निम्नवत्‌ है-- 
अथैतस्मिन्रन्तरे भगवान्‌ प्राजापत्यं वैष्णव॑ विलयकारणं रूपमाश्रित्य त्रिपुराईभिधा 
भगवतीत्येवमादिशत्त्या भूर्भुव:स्वस््रीणि स्वर्गभूषातालानि त्रिपुराणि हरमाया5 त्मकेन हींकारेण 
हल्लेखाख्या भवती त्रिकूटावसाने निलये विलये धाम्नि महसा घोरेण व्याप्नोति। सैवेयं 
भगवती त्रिपुरेति व्यापठ्यते। 
'त्रिपुरा' को 'शताक्षरी परमा विद्या त्रयीमयी साष्टार्णा त्रिपुरा परमेश्वरी' भी कहा गया है। 
इन्हीं के विषय में पुनः: कहा गया है कि ये आद्या शक्ति हैं। ये परमेश्वरी त्रिपुरा हैं, 
ये महाकुण्डलिनीरूपा भी हैं-- 
त्रिपुप. शक्तिराद्येयं त्रिपुरा परमेश्वरी। 
महाकुण्डलिनी देवी जातवेदसमण्डलम्‌।। 


हि किक क४52 2982२ %:७४४>+च: छआअ-+रंपर ५०रंं ओर कर 2:रूड + सर औै* स्व >पक का -+<: न 


त्रयोदश अध्याय 
त्रिपुरोपनिषद्‌ में 
भगवती त्रिपुरा का स्वरूप 
इसमें कहा गया है कि-- 
१. भगवती त्रिपुरा तीन पुरों वाली हैं। 
२. वे त्रिपथा ( मार्गत्रय वाली ) हैं। 
- वे अकथा ( सर्ववर्णरूपिणी ) हैं। 
: वे ब्रह्मादिक का अधिष्ठान हैं। 
- वे अजरा एवं पुराणी हैं। 
: वे विश्वचर्षणी ( समस्त प्राणियों की उत्पादिका ) हैं। 
: वे शब्दसृष्टि के साथ-साथ अर्थसृष्टि की भी विधायिका हैं-- 
तिख्र: पुरस्रिपथा विश्वचर्षणी अत्राकथा अक्षरा सन्निविष्टा। 
अधिष्ठायैनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌।। 


त्त 


#%86#६55:-- 


| है 
| 


चतुर्दश अध्याय 
बह्नचोपनिषद्‌ में वर्णित 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप 
१. भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के चिच्छक्ति का स्वरूप 


सृष्टि के आदि में मात्र-अकेली एक देवी ही थी। उसी ने स्वाभिन्न जगत्‌ रूपी अण्ड 
का सृजन किया। वह आदि देवी “कामकला' कही जाती है। उसी को “श्रृंगारकला' भी 
कहा गया है।' 


उसी आ्या शक्ति भगवती महात्रिपुरसुन्दरी देवी ने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, समस्त 
मरुद्रण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर, वादित्रवादी ( गन्धर्वादि ) तथा समस्त भोग्य पदार्थों, 
समस्त वस्तुओं, समस्त शास्रों एवं अण्डज, स्वेदज, उद्धिज, जरायुज सत्ताओं तथा 
समस्त प्राणियों--- स्थावर, जंगम आदि सभी को जन्म दिया।* 


सारांश यह कि भगवती महात्रिपुरसुन्दरी ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त जड़- 
चेतन पदार्थों एवं प्राणियों का आदिकारण हैं। 


२. भगवती का शक्त्यात्मक एवं विद्यात्मक स्वरूप 


भगवती शक्ति की दृष्टि से पराशक्ति है और विद्या की दृष्टि से शाम्भवी, कादि, 
हादि एवं सादि विद्या है *--- 'सैषा परा शक्ति:। सैषा शाम्भवी विद्या कादिविद्येति वा 
हादिविद्येति वा सादिविद्येति वा रहस्यमोमों वाचि प्रतिष्ठा।' 


३. भगवती का प्रत्यक्‌ चिति स्वरूप 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी पुरत्रय एवं शरीरत्रय-- दोनों को व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही 
बाह्य जगत्‌ एवं अन्तर्जगत्‌ को अवभासित करती हैं। 


सभी को अवभासित करने पर भी वे भगवती त्रिपुरसुन्दरी देश, काल एवं वस्त्वन्तर 


१. ३ देवी होकाग्र आसीतू। सैव जगदण्डमसृजत। कामकलेति विज्ञायते। श्रुद्जारकलेति 
विज्ञायते। १। ( बह्नचोपनिषद्‌ ) 

२. तस्या एव ब्रह्माउजीजनत्‌। विष्णुरजीजनतू। रुद्रोडजीजनत्‌। सर्वे मरुद्रणा अजीजनत्‌। 
गन्धर्वाप्सरस: किन्नरा वादित्रवादिन: समन्‍्तादजीजननू। भोग्यमजीजनत्‌। सर्वमजीजनत्‌। 
सर्व शाक्तमजीजनतू। अण्डजं स्वेदजमुद्धिज्ज॑ जरायुजं यत्किञ्जैतत्‌ प्राणिस्थावरजब्जमं मनुष्य- 
मजीजनतू।।२।। ( बह्नचोपनिषद्‌ ) 

३. कादि विद्या- क एई ल रा 
हादिविद्या-ह सकहल हीं + 


सादिविद्या - स क ल हीं विद्यात्रय 


२३८ श्रीविद्या-साधना चतुर्दश 
से असंग हैं ( निर्लिप्त हैं )।' 

सारांश यह कि भगवती “कादि, हादि, सादि' आदि विद्यायें तो हैं ही; साथ ही वे 
पुरत्रय एवं शरीरत्रय को व्याप्त करके स्थित, बाह्याभ्यन्तर को अवभासित करने वाली 
एवं देश-कालादि से अतीत प्रत्यक्‌ चैतन्य भी हैं। 

“हस्यमोमों वाचि प्रतिष्ठा' वाक्य का निष्कर्ष यह है कि-- 

क. भगवती रहस्य हैं, अनधिकारियों के लिए परम गोप्य निर्विशेष ब्रह्म हैं, 
अविज्ञेय हैं, रहस्यात्मक हैं। 

ख. तुरीय ३४काररूपिणी होकर समस्त वाणियों में अर्थ ( ब्रह्मरूप अर्थ ) के रूप 
में प्रतिष्ठित हैं। 

४. भगवती त्रिपुरसुन्दरी का सर्वात्मक स्वरूप 


भगवती समस्त प्राणियों की आत्मा हैं अर्थात्‌ वे प्रत्येक प्राणी में आत्मा के रूप में 
स्थित हैं। उनके अतिरिक्त यदि किसी भी वस्त्वन्तर का अस्तित्व भासित होता है तो वह 
असत्‌, असत्य एवं अनात्मक है-- 
सैवात्मा ततो5न्यदसत्यमनात्मा। 


५. भगवती त्रिपुरसुन्दरी की ब्रह्मरूपता 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी ब्रह्मसंवित्ति हैं। भावाभावकलाविनिर्मुक्ता, चिद्रिद्या तथा अद्वितीया 
ब्रह्मसंवित्तिस्वरूपा सच्चिदानन्दलहरी हैं-- “अत एणा ब्रह्मसंवित्तिर्भावाभावकलाविनिर्मुक्ता 
चिद्रिद्या, अद्वितीया ब्रह्मसंवित्ति: सच्चिदा-नन्दलहरी।' 

६. भगवती त्रिपुरसुन्दरी की सच्चिदानन्दरूपता 

केवल भगवती ही सच्चिदानन्द-रूपिणी नहीं हैं; प्रत्युत विश्व में जो भी सन्मय है, 
चिन्मय है एवं आनन्दरूप है, वह सब भगवती का ही अपना रूप है--- “यदस्ति सन्मा- 
त्रम्‌। यद्भाति चिन्मात्रम्‌। यत्त्रियमानन्दम्‌। तदेतत्‌।' 

७. भगवती त्रिपुरसुन्दरी की समस्त आकारों में विद्यमानता 

भगवती त्रिपुरसुन्दरी जगत्‌ के समस्त आकारों एवं सन्‍्मय-चिन्मय तथा आनन्दमय 
सारे रूपों में विद्यमान हैं। सारे आकार एवं सारे रूप केवल महात्रिपुरसुन्दरी के ही आकार 
एवं रूप हैं-- 

१. सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी। 

२. यदस्ति सम्मात्रं यद्धाति चिन्मात्रं यत्प्रियमानन्दं तदेतत्‌ सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी। 

सर्व खल्विदं महात्रिपुरसुन्दरी-- आत्मा, सत्‌, चित्‌, आनन्द, बाह्य, अन्तर, 


१. सैव पुख्रयं शरीरत्रयं व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तरा-सब्नान्महात्रिपुरसुन्दरी 
बै प्रत्यक्‌ चिति:।।४।। ( बह्नचोपनिषद्‌ ) 


अध्याय बह्नचोपनिषद्‌ में वर्णित भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप २३९ 


सन्मात्र, चिन्मात्र, आनन्दमात्र, सर्वाकार ही नहीं; प्रत्युत 'तुम' 'मैं” समस्त विश्व, समस्त 
देवता अर्थात्‌ सब कुछ एवं इसके अतिरिक्त भी यदि कुछ हो तो वह भी अर्थात्‌ निःशेष 
अस्तित्व एवं सत्तायें भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के ही अपने विभिन्न रूप हैं; क्योंकि वही 
तो बाहर एवं भीतर सर्वत्र सर्व रूप में प्रतिष्ठित हैं-- 
१. बहिरन्तरनुप्रविश्य स्वयमेकैव विभाति। ३. त्वं चाहं च सर्व विश्व सर्वदेवता। 
२. सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी। ४. इतरत्‌ सर्व महात्रिपुरसुन्दरी। 


८. एकमात्र सत्य वस्तु तथा अद्वितीय, अखण्ड परब्रह्म 
के रूप में स्थित महात्रिपुरसुन्दरी 


संसार में अकेला एक ही सत्य है और वह है-- 'महात्रिपुरसुन्दरी।' इस विश्व में 
सद्वस्तु, अद्वितीय एवं अखण्ड ब्रह्म के रूप में केवल एक ही सत्ता है और वह है-- 
'महात्रिपुरसुन्दरी' : सत्यमेक॑ ललिता5ख्यं वस्तु तदद्वितीयमखण्डार्थ परं ब्रह्म।' 

बह्नचोपनिषद्‌ में ही भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के साथ समस्त आत्माओं की एकरूपता 
का प्रतिपादन किया गया है और 'प्रत्यक्‌ परचिदैक्यभावना' की पुष्टि की गई है। 


९. भगवती महात्रिपुरसुन्दरी : प्रत्येक जीव की ब्रह्मस्वरूप 
आत्मा के रूप में 


बह्नचोपनिषद्‌ ( ७ ) में कहा गया है कि प्रत्येक साधक को चाहिये कि वह भगवती 
त्रिपुण के साथ ऐकात्म्य स्थापित करके अपने को ब्रह्म, तत्तत्व या आत्मा माने और 
इसके लिये वह भावना करे कि 'प्रज्ञानं ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्माउस्मीति वा भाष्यते। तत्त्व- 
मसीत्येव सम्भाष्यते। अयमात्मा ब्रह्मेति वा अहं ब्रह्माउस्मीति वा ब्रह्मैवाहमस्मीति वा।' 


इसमें प्रत्यक्परचिदैक्य की पुष्टि करते हुये भगवती त्रिपुरा को ही एक ओर ब्रह्म एवं 
दूसरी ओर समस्त जीवों की आत्मा स्वीकार किया गया है। 


१०. भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का अनेक शक्तियों 
के रूप में अवस्थान 


बह्नचोपनिषद्‌ ( ८ ) में भगवती महात्रिपुरसुन्दी को आत्मा, चितिशक्ति, ब्रह्म, 
प्रत्यक्‌ चैतन्य, विद्या, सर्वदेवता, परा शक्ति, कामकला, श्रृंगाककला आदि के अतिरिक्त 
षोडशी, श्रीविद्या, पञ्चदशाक्षरी, बाला, अम्बिका, बगला, मातंगी, भुवनेश्वरी, कल्याणी, 
चामुण्डा, चण्डा, वाराही, तिरस्करिणी, राजमातंगी, शुकश्यामला, लघुश्यामला, अश्वारूढा, 
प्रत्यज्जिरा, धूमावती, सावित्री, सरस्वती, गायत्री, ब्रह्मानन्दकला आदि भी कहा गया है-- 

'सैषा षोडशी श्रीविद्या पद्नदशाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बालाउम्बिकेति बगलेति वा 
मातड्रीति स्वयंवरकल्याणीति भुवनेश्वरीति चामुण्डेति चण्डेति, वाराहीति, तिरस्करिणीति 
राजमातड्लीति वा शुकश्यामलेति वा लघुश्यामलेति वा अश्वारूढेति वा प्रत्यद्जिरा धूमावती 
| अ सरस्वती गायत्री ब्रह्मानन्दकलेति।' 


पञ्चदश अध्याय 
त्रिपुरसुन्दरी का 
वाक्चतुष्टयात्मक स्वरूप 


श्रुतियों के अनुसार वाणी के चार रूप हैं-- परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी। 
श्रुत भी कहती है-- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणो यो मनीषिण:। 
गुहा त्रीणि निहिता नेज्जयन्ति चतु्थों वाचो मनुष्या: वदन्ति।। 
ललितासहखनाम ( १३२ ) में भगवती को परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरीरूपा 
कहा गया है-- 
परा प्रत्यकूचितिरूपा पश्यन्ती परदेवता। 
मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका।। 


१. परा वाक्‌ का स्वरूप 


भास्करराय सौभाग्यभास्कर में कहते हैं कि कारणबिन्द्वात्मक एवं अभिव्यक्त शब्दत्ह्म 
स्वप्रतिष्ठित एवं निस्‍्पन्द स्वरूप में 'परावाक' कहलाता है-- “कारणबिन्द्वात्मकमभिव्यक्तं 
शब्दत्रह्म स्वप्रतिष्ठतया निस्पन्‍्दं तदेव च परा वागित्युच्यते।' 
योगिनीहदय ( १.३६ ) में कहा गया गया है कि जब वह 'परमा कला ( विमर्श 
शक्ति ) अपने ( परशिव के ) स्फुरण ( पश्यन्ती, मध्यमा एवं बैखरी पर्यन्त ) का साक्षात्कार 
करती है तब अम्बिकारूप प्राप्त करने पर 'परा वाकु' कहलाती है-- 
आत्मन: स्फुरणं पश्येच्दा सा परमा कला। 
अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता।। 


सर्ववर्णाशभूत विमर्शरूपा कला ( विमर्श शक्ति ) जब अपना ( परशिव का ) 
स्फुरण ( पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी क्रम से ) देखने की इच्छा करती है तब वह परमा 
शान्तात्मिका होकर प्रकाशांश मात्रा वाली अम्बिका के साथ सामरस्य श्राप्त करके 'परा 
वाक्‌' कहलाती है। दीपिका में अमृत्तानन्द कहंते भी हैं-- 

“कला विमर्शशक्ति: आत्मन: परशिवस्य स्फुरणं पश्यन्त्यादिक्रमेण वैखरीपर्यन्त॑ 
विमर्शनम्‌, पश्येद्‌ द्रष्टुमिच्छेत्‌, तदा परमा शान्तात्मिका भूत्वा अम्बिकारूपमापत्ना प्रकाशांश- 


मात्राया अम्बिकाया: सामरस्यमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता परा मातृकोच्यते।' 


पर वाक्‌ शब्दब्रह्म है और शब्दत्रह्म देवी त्रिपुरसुन्दरी है-- 
शब्दब्रह्ममयी स्वच्छा देवी त्रिपुरसुन्दरी। 
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सुभगोदयवासना ( ग्रन्थ ) 


अकलमापायिता 7, सोचकर ललपद- कमर पल;डपा जयामावइम_फाल पलक ६ । 
परा (भू) पश्यन्ती ( वल्लीगुच्छ ) मध्यमा ( सौरभ ) वैखरी ( अक्षमाला ) 


ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागुदीरिता। | पश्यन्ती वाक्‌ ८ 
< हत्पड्डूज॑ प्राप्य मध्यमा नादरूपिणी। | ईश्वरतत्त्व (कार्य- 
केवलं बुद्धयुपादानक्रमरूपानुपातिनी। | बिन्दु) या सदा 


प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्प्रवर्तते।।| शिवतत्तव अभिनवगुप्त 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी रसुन्दरी का मातृकात्मक कर्क | ० < 
(वात्तत्त्वात्मके) पश्य 
स्वरूप-- ' महापश्यन्ती 


१. मध्यमा नादमयी (७ ईश्वराद्वयवाद में जो 


--भास्कर राय। ज्ञानशक्ति का स्वरूप 
२. मध्यमा बिन्दु- है (जो सदाशिव 
मयी है। तत्त्व है) वही 
व्याकरणागम में 
--पद्मपाद' 
३. मध्यमा नाद- पश्यन्ती है। यही 
बिन्दुमयी है। है--पश्यन्तीसंज्ञक 
-- राघवभट्ट “परावाक्‌'। 
बैखरीनाम अभिलाप- कह । 
रूपिणी ७ / अथास्माक॑ ज्ञानशक्तिय 
सर्ववैदिकलौकिकशब्दनात्मिका सदाशिवस्वरूपता। वैयाकरण- 
शक्तिरित्युच्यते।। ( का. क. वि. टीका ) साधूनां पश्यन्ती सा परा स्थिति:।। 


( शिवदृष्टि : सोमानन्द ) 


मध्यमा वाकू-- अन्त:करणं मनोबुद्धयहड्ढारलक्षणं मध्यभूमौ पुर्यष्टकात्मनि प्राणाधारे 
विश्रान्तं या विमर्शशक्तिं प्रेरयति सा मध्यमा वाक्‌। ( ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी ) 


आचार्य अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि में 'परम महापश्यन्ती' ही 'परा वाक्‌' है। 'पश्यन्ती 
परा हि वाक” कहकर सोमानन्द ने भी पश्यन्ती के पर रूप को परा वाक्‌ माना है। 


व्याकरणागम की दृष्टि-- वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने वाणी के तीन ही भेद 
स्वीकार किये हैं-- पश्यन्ती, मध्यमा, एवं वैखरी। 


वेद वाणी के चार भेद स्वीकार करता है-- “चतुर्थ वाचं मनुष्या: वदन्ति।' 
वाक्यपदीय में वाणी का पर रूप 'पश्यन्ती” माना गया है। 


१. पद्मपादाचार्य ने प्रपश्चसारतन्त्र की टीका में परा वाक्‌ से भी सूक्ष्मतर वाणी का एक स्तर 
बताया है और वह है-- सूक्ष्मा; 'सूक्ष्मा, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी पश्चपदी वाचम्‌।' 
उन्होंने वाणी को सप्तपदी भी कहा है, जिसके सात पद निम्नांकित हैं-- शून्य, संवित्‌, 
सूक्ष्मा, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। ( ३ ) 


श्रीविद्या- १६ 


२४२ श्रीविद्या-साधना पदञ्जदश 
वाणी के भेद 
"-+.न्‍न्‍नर््पपत्ा 


चतुष्पदी वाक्‌' त्रिपदी वाक्‌ पञ्नपदी वाक्‌ सप्तपदी वाक्‌ 
परा उन 35 #क॥ वैखरी 


( शब्द की चरमा- 
वस्था, मन्त्रों की 
जननी ) 


पश्यन्ती मध्यमा वैखरी 


वैखरी 


शुन्य संवित्‌ सूक्ष्म परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी 


पश्यन्ती-- कारणबिन्दुरूप 'शब्दब्रह्म' जब वायु से प्रेरित होकर नाभिदेश में जाकर 
विमर्शात्मक मन से संयुक्त होता है, तब उसे “सामान्य स्पन्द' प्रकाशरूप कार्यबिन्दुस्वरूपा 
“'पश्यन्ती वाकु' की आख्या प्राप्त होती है। सौभाग्यभस्कर में कहा भी गया है-- “नाभि- 
पर्यन्तमागच्छता तेन पवनेनाभिव्यक्तं विमर्शरूपेण मनसा युक्त सामान्यस्पन्दप्रकाश- 
रूपकार्यबिन्दुमयं सत्‌ पश्यन्ती वागुच्यते।” 

परात्रिंशिकाविवृत्ति की दृष्टि-- 'औन्‍्मुख्य' में इच्छा ही 'परा वाक्‌' है। ज्ञान शक्ति 
के औन्मुख्य में 'पश्यन्ती वाक्‌” है। क्रिया शक्ति के औन्मुख्य में 'मध्यमा” एवं उसके 
स्थितिलाभ में 'वैखरी वाक्‌” अस्तित्व में आती है। परा वाक्‌ शिव से अभिन्न है-- 

परा भगवती संवित्मसरन्ती स्वरूपत:। 
परेच्छा शक्तिरित्युक्ता भैरवस्याविभेदिनी।। 

भगवती परा वाक्‌ की भूमि हैं-- भगवती परा वाग्भूमि:।” समस्त “अर्थसृष्टि' 
शब्दसृष्टि पर ही आधृत है; यथा-- 

१. अकारादि-विसर्गान्तं शिवतत्त्वम्‌। 

२. कादि-डान्तं धरादि नभो5न्तं भूतपञ्चकम्‌। 

३. चादि-जन्तं गन्धादिशब्दान्तं तन्मात्रपदञ्चकम्‌। 

४. टादि-णान्तं पादादिवागन्तं कर्माक्षपद्चकम्‌। 

५. तादि-नान्तं प्राणादिश्रोत्रान्तं बुद्धिकरणपञ्चकम्‌। 

६. पादि-मान्तं मनो5हल्ढारबुद्धिप्रकृतिपुरुषाख्यं पदञ्चकम्‌। 

७. वाय्वादिशब्दवाच्या यादयो वकारान्ता राग-विद्या-कला-मायाख्यानि तत्त्वानि।' 

१. परा भूर्जन्म पश्यन्ती वल्लीगुच्छसमुद्धवा। 
मध्यमा सौरभा वैखर्यक्षमाला जयत्यसौ।। ( कामकलाविलास ) 
२. अभिनवगुप्त : परात्रिंशिकाविवृत्ति 


सूक्ष्म परा पश्यन्ती मध्यमा 
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सारांश-- आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन्रिर्वृत्तचिद्गपु:। 
अनिरुद्धेच्छाप्रसर: प्रसरविक्रिय: शिव: ।। ( शिवदृष्टि ) 


समस्त तत्त्व ( ३६ तत्त्व ) मात्र 'शाब्दी सृष्टि' के ही परिणमन हैं-- 
१. 'प-घ'-- सादाख्ये नभ:। 
. ख-ला-च-ड” ईश्वर:। 
. इच्छैव शक्तिमयी शुद्धविद्या। 
. अनुत्तर एवं स्वतन्त्रो३हम्भाव: 'अ' शिवाख्यो। 
माया “भ' शुद्धविद्या, राग: स्पर्शश्र “य:” काल: पायुरहंकृच्च। 
. ड' नियति:। 
. हस्तौ मनश्च ढकार:। 
. आनन्देन्द्रियं बुद्धिश् 'ठ:'। 
९. पुमांश्च 'ज:। 
१०. धीरूप॑ं नियतिश्व 'जः”। 
११. अहंकृतं नियतिरूपं च र:!। 
१२. मन: पादेन्द्रियं प्रकृतिश्च 'ट:”। 
१३. श्रोत्रं मनो हस्तश् 'प:!। 
१४, त्वगू रस: कालश्व 'ध-ल'। 
१५. रसना आनन्दशक्ति: शैवी 'आ'। 
१६. प्राणं विद्या तेजश्न 'स'। 
१७. वाग्विसर्गशक्तिश्च 'अ:'। १९. पार्युमच्या वायुश्र 'ष'। 
१८. करो ईशो जलं च ह”। २०. आननन्‍देन्द्रियं सादाख्यं पृथिवी 'च, क्ष'। 
इसी प्रकार-- पादौ पुमान्‌ शब्दश्च 'स' शब्दकलानभश्च 'श' स्पर्श: वैन्धवी शिवशक्ति: 
अं” रूपं नासिका त्वक्‌ च “त' रस: शिवशक्ति: 'सात्वी' ए 'गन्ध:” सैव दीर्घ: 'ऐ” नभ: 
तथैव वायुतेजसी 'ओ' नेत्रे रसश्र 'औ' आप: अहंकृत पायुश्र 'द' पृथिवी 'फ!।' 
परात्रिंशिका की दृष्टि-- परात्रिंशिका में कहा गया है-- 
अथाद्यास्तिथय: सर्विे स्वरा बिन्द्रवसानगा: । 
तदन्त: कालयोगेन सोमसूर्यो प्रकीर्तितौ।। 


पृथिव्यादीनि तत्त्वानि पुरुषान्तानि पद्जसु। 
क्रमात्कादिषु वर्गेषु मकारान्तेषु सुत्रते।। 


वाय्वग्निसलिलेन्द्राणां धारणानां चतुष्टयम्‌। 
तदूर्ध्व शादिविख्यातं पुरस्तादब्नह्मपञ्चकम्‌ ।। 


१. परात्रिंशिकाविवृत्ति 
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श्रीविद्या-साधना 


अमूला तत्क्रमाज्जेया क्षान्ता सृष्टिरुदाहता। 
सर्वेषामेव मन्त्राणां विद्यानां च यशस्विनि।। 

सोमानन्दपाद ने भी 'अकार' को 'शिव' एवं 'थकार” को 'शक्ति' कहा है-- 
अकार: शिव इत्युक्तस्थकार: शक्तिरुच्यते। 


“पश्यन्ती' के ऊपर 'परा भूमि” है। 'परा वाक्‌” वह है जहाँ सब कुछ अभेदात्मक 
हो, अभेदात्मना विमर्शन भी है-- 'पश्यन्त्युपरि परा भूमि: भगवती-- यत्र सर्वमरभेदेनैव 
भाति च विमृश्यते च।' 


शंकराचार्य की दृष्टि-- चिन्मात्र तत्त्व विचिकीर्षु होने के कारण घनीभूत होकर 
बिन्दु बन जाता है। वह बिन्दु काल के द्वारा भिद्यमान होने पर तीन भागों में विभाजित 
हो जाता है और “बिन्दु', 'नाद' एवं 'बीज' कहलाता है। बिन्दु भिद्यमान होने पर 
अव्यक्तात्मक 'रव' बन जाता है और यह 'रव' शब्दब्रह्म कहलाता है। यही “शब्दत्रह्म' 
'परा वाक्‌' भी कहा जाता है-- 
विचिकीर्षर्धनीभूता क्वचिदभ्येति बिन्दुताम्‌। 
कालेन भिद्यमानस्तु स बिन्दुर्भवति त्रिधा।। 


स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन तस्य त्रैविध्यमिष्यते। 
स॒ बिन्दुनादबीजत्वभेदेन च निगद्यते।। 


बिन्दोस्तस्माद्धिद्यमानाद्रवो5व्यक्तात्मको भवेत्‌ । 
स॒रव: श्रुतिसम्पन्नै: शब्दब्रह्मेति कथ्यते।। 


बिन्दु ( शिव ) 


इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति 
सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या 


परा वाक्‌ का स्वरूप-- 
आत्मन: स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला। 
अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता। ( योगिनीहदय ) 
जब सर्ववर्णाशभूत विमर्शरूपा विमर्शशक्ति' या 'परमा कला' परशिव के स्फुरण 
( पश्यन्ती आदि क्रम से बैखरीपर्यन्त विमर्शन ) को देखने की इच्छा करती है तब परमा 
शान्तात्मिका होकर अम्बिकारूपापन्ना ( प्रकाशांश मात्रा वाली अम्बिका का सामरस्यापन्ना ) 
“परा वाक्‌' कहलाती है। 
पश्यन्ती-- 
इच्छाज्ञानक्रियाशान्ताश्रैताश्रोत्तरावयवा: । 
व्यस्ताव्यस्ततदर्णद्रयमिदमेकादशात्म॑ पश्यन्ती।। ( कामकलाविलास ) 
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वाक्चतुष्टय-- 
परा भूजन्म पश्यन्ती वल्लीगुच्छसमुद्धवा। 
मध्यमा सौरभा वैखर्यक्षमाला जयत्यसौ।। 


“वैखरी वाक्‌' क्या है? इस विषय में चिद्रल्ली में नटनानन्द कहते हैं-- “सैव वैखरी- 
नाम अभिलपनरूपिणी पद्जदशाक्षरराशिमयी सर्ववैदिकतान्त्रिकशब्दजालात्मिका शक्तिरुच्यते।।” 


“इच्छाज्ञानक्रियाशक्तयस्तु पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीरूपा इति प्रपश्चिता।' 
“इच्छाशक्तिस्तथा ज्ञेया पश्यन्ती वपुषा स्थिता।'” 


मध्यमा के दो रूप हैं; जैसा कि कामकलाविलास में कहा भी गया है-- 
द्विविधा हि मध्यमा सा सूक्ष्मा स्थूलाकृतिस्थिता सूक्ष्मा। 
नवनादमयी स्थूला नववर्गात्मा च भूतलिप्याख्या।। 


वाक्‌ तत्त्त-- अनन्त शक्तिपाद के 'वातूलनाथसूत्र' के अनुसार-- 

१. समस्त वाक्प्रवाह में शुद्ध स्वरों का प्रवाह स्थित है : 'सर्ववाक्प्रथासु निरावरणासु 
स्वरभूतिविजुम्भैव प्रथते सदैव इति निरूपयन्ति।' 

२. निरवकाश संवित्‌ तत्त्व से अनवरुद्ध, अविरत चार रूपों में वाणी का प्रवाह 
होता है। 

३. उपर्युक्त स्वभाव से युक्त वाक्चतुष्टय के सृष्टि एवं संहारात्मक परम्परा के 
व्यक्ताव्यक्त स्फुरण में स्वर ( उल्लासरूप विकासशील अनाहतहतोत्तीर्ण महानाद ) ही 
प्रवाहित होता है। सविकल्प-निर्विकल्प संवित्‌ से परे परमाकाश किसी साधन के आश्रय 
के विना स्वाभाविक रूप में प्रकाशित होता है और इस प्रकार वाक्चतुष्टयक्रम में गुरुमुख 
से नाना रूपों में प्रकटित वर्णसमूह के मध्य प्रत्येक वर्ण के अन्तर में अखण्डित वृत्ति 
से मूल स्वर का ही प्रवाह होता है। शक्तिपाद कहते हैं कि 'इति वाक्चतुष्टयोदयक्रमेण 
निरावरणस्वरोदय: सर्वत्र सर्वकालं स्फुरति।*' 

वातूलनाथ सूत्रक्रमाडन सप्तम में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है-- 

वाक्चतुष्टयोदयविरामप्रथासु स्वर: प्रथते।। 

वाक्चतुष्टय-- वाक्चतुष्टय के उदय एवं विराम की परम्परा या विस्तार में स्वर ही 
प्रवाहित होता है। वाणियाँ ( वाक्चतुष्टय ) चार हैं-- परा वाक्‌, पश्यन्ती वाक्‌, मध्यमा 
वाक्‌ और बैखरी वाक्‌। 

परा वाक्‌ू-- अनन्तशक्तिपाद वातूलनाथ सूत्रवृत्ति में कहते हैं कि आवरण, अव- 

काश एवं तरंगों से रहित परम शून्य आकाश में उच्छलनात्मक किद्धित्‌ सञ्चालन से 
प्रथम स्पन्द का आविर्भाव होता है, जो कि 'परा वाक्‌' के नाम से सम्बोधित है जिस प्रकार 


१. चिद्वल्ली 
२. वो० ना० ( अष्टम सूत्र ) 


२४६ श्रीविद्या-साधना पद्चददश 


अण्डे के श्वेत एवं पीले रस में मयूर का वर्णवैचित्रय अन्तर्निहित रहता है; उसी प्रकार 
वर्णों के रूपों का 'परा वाक्‌' के अन्त में सामरस्यात्मक एवं अभिन्नात्मक समावेश रहता है-- 
“निरावरणनिरवकाशोदयनिरुत्तरनिस्तरड्गपरमनभसि उच्छलत्किश्विच्चलनात्मकप्रथमस्पन्द- 
विकासस्वभावा वर्णरचना मयूराण्डरसन्यायेन अद्बयमहासामरस्यतया अन्तर्धारयन्ती परेति प्रथिता।” 


अर्थात्‌ परा वाकु'-- १. आवरणशून्य, २. अवकाशशून्य, ३. उदयशील, ४. निरुत्तर, 
५. निस्तरंग-- परम व्योम में १. उच्छलनात्मक, २. किद्चित्‌ चलनात्मक, ३. प्रथम- 
स्पन्द-स्वभाव, ४. वर्णरचना को मयूराण्डरसन्याय से स्वसंस्थित रखने वाला और इस 
प्रकार ५.अद्गयात्मक एवं महासामरस्यात्मक विधि से अपने अन्तर में वर्णों को निगूढ़त: 
रखने वाला प्रथम रहस्यात्मक तत्त्व वाक्‌ तत्त्व” है। 


जिस समय “परा शक्ति” अपने स्फुरण को देखती है, उस समय वह अम्बिकारूप 
प्राप्त करके 'परा वाकु” कहलाती है-- 
आत्मन: स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला। 
अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता।। 


वामकेश्वरतन्त्र के अनुसार प्रकाश एव विमर्श के चार-चार अंश हैं-- 


प्रकाशांश-- १. अम्बिका २. वामा ३. ज्येष्ठा. ४. रोौद्री। 
विमर्शाश-- १. शान्ता >.२. इच्छा ३. ज्ञान ४. क्रिया। 


“अम्बिका' एवं 'शान्ता' की सामरस्यावस्था शान्ताभावापन्ना परा शक्ति 'परा वाक्‌' 
कहलाती है। यही आत्मस्फुरण की अवस्था है। आत्मस्फुरणावस्था में समग्र विश्व बीज- 
रूप में ( अस्फुट रूप में ) आत्मसत्ता में वर्तमान रहता है। फिर शान्ता से इच्छा का उदय 
होने पर वह अव्यक्त विश्वशक्ति के गर्भ से बाहर निकलता है। उस काल में इच्छा शक्ति 
वामा शक्ति के साथ तादात्म्य प्राप्त करती है और 'पश्यन्ती वाक्‌' कही जाती है। इसके 
उपरान्त ज्ञान शक्ति का आविर्भाव होता है। ज्ञान शक्ति ज्येष्ठा के साथ अभिन्नता प्राप्त 
करके 'मध्यमा वाक्‌' कहलाती है। ज्ञानोपरान्त क्रिया शक्ति रौद्री के साथ एकीकृत होकर 
“'वैखरी वाक्‌' कहलाने लगती है। निम्न चक्र से इसे स्पष्टतया समझा जा सकता है-- 


१. अम्बिका + शान्ता सामरस्य “2? | परा वाक्‌ 
( आत्मस्फुरण की अवस्था ) 


२. वामा + इच्छा शक्ति | सामरस्य > | पश्यन्ती वाक्‌ 
( शान्ता से इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ) 


१. वा० ना०- अनन्तशक्तिपाद 


अध्याय त्रिपुरसुन्दरी का वाक्चतुष्टयात्मक स्वरूप २४७ 


यह वाक्चतुष्टय सम्मिलित होकर 'महायोनि' या »'मूलत्रिकोण' के रूप में परिणत होते हैं। 
शान्ता ( शक्तयंश ) एवं अम्बिका का सामरस्य ( परा वाक्‌ ) इस मूल त्रिकोण का 
केन्द्रविन्दु है। यह नित्य स्पन्दमय है। 
पश्यन्ती इस मूल त्रिकोण की वाम रेखा, वैखरी दक्षिण रेखा और मध्यमा इसकी 
आधार रेखा ( 8456 ॥॥6 ) है। मूल त्रिकोण के मध्य जो महाबिन्दु समासीन है, वही 
अभिन्नस्वरूप शिव-शक्ति का आसन है। इस त्रिकोण की उज्ज्वलता का कारण चित्‌ 
कला का प्रभाव है। इसके बाहर क्रमविन्यास से १. शान्त्यतीत, २. शान्ति, ३. विद्या, 
४. प्रतिष्ठा एवं ५. निवृत्ति का अवस्थान है। इनकी समटष्टि ही जगत्‌ है। भूपुर से महा- 
विन्दुपर्यन्त समस्त विश्व-प्रसार महाशक्ति का ही विकास है। 
मध्य त्रिकोण विन्दु-विसर्ग से युक्त है। इसकी प्रत्येक रेखा पाँच स्वरों से युक्त है। 
१५ स्वरों वाले इस त्रिकोण का विन्दुस्थान विसर्ग ( अ: ) कलाओं से आक्रान्त है। 
कामकलाविलास की दृष्टि-- परा वाक्‌ सान्तरोहरूपात्मक है। 'सान्तरोहरूपा' 
का अर्थ है-- “अन्तरे अन्तःकरणे ऊहेन तर्केण सहितं रूप॑ यस्या: सा सान्तरोहरूपा। 
परानाम सान्तरोहरूपा।' इसीलिये कामकलाविलास की लक्ष्मीधरा टीका में कहा गया है 
कि “या सान्तरोहरूपा परा महेशी परा नाम। कामकलाविलास में कहा गया है-- 
या सान्तरोहरूपा परा महेशी त्रिभाविताकारा। 
स्पष्टा पश्यन्त्यादित्रिमातृकात्मा च चक्रतां याता।। 


अर्थात्‌ परा महेशी अवाड्मनसगोचरा, सर्ववेदान्तैरपरिच्छेद्या, सर्वकारणभूता, शिवा- 
दिधरण्यन्ततत्त्वसद्भाताविर्भावभूमि: महेश्वरी परा सर्वोत्कृष्टा है।' 
यजुर्वेद में इसी का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- “परास्यशक्तिर्विविधैव 
श्रूयते।' इसी प्रकार इस परा शक्ति के विषय में श्रुति में पुन: कहा गया है कि “यतो वाचो 
निवर्तन्ते अप्राप्प मससा सह। आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌।' 
आमम में भी कहा गया है-- 
स्वरूपज्योतिरेवान्त परा वागनपायिनी। 
यस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते।। 
लघुभट्टारक में भी कहा गया है-- 
सा त्वं काचिदचिन्त्यरूपमहिमा शक्ति: परा गीयते। 
जो इस प्रकार के लक्षणों वाली है, वही है-- 'पराशक्ति'।* 
परा वाक्‌ की भावना के प्रकारत्रय-- परा वाक्‌ की ही तीन प्रकार से भावना 
की जाती है, जो इस प्रकार है-- 


१. चिद्वल्ली २. चिद्वल्ली 
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१. पश्यन्ती, २. मध्यमा और ३. वैखरी। 


परा महेशी त्रिभाविताकारा। 
स्पष्टा पश्यन्त्यादि त्रिमातृकात्मा च चक्रतां याता।। 


यदि चैतन्य एवं अवस्थाओं के धरातल पर विचार किया जाय तो चैतन्य एवं शब्द 
के धरातल या सोपान निम्न हैं-- 


वििलिदिक... 2.84 १५५८० ३852:% ( चेतन तत्त्व के पाँच स्तर ) 
ब्ाथजड 5७ू। लय 3 7 ७ का 
जाग्रतू स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरीयातीत ( अतितुर्य ) 
शब्दों के स्तर 
त्क्र्त््त्त्स््नॉल्ल्डल अनन्त ललननच 
जागर स्वप्न सुषुप्ति तुरीय ( शब्दब्रह्म - परा वाक्‌ ) 
तुरीय शब्द - शब्दब्रह्म -> अतितुर्य ( पख्नह्म )। परा वाक्‌ >> पखह्म। 
शब्दब्रह्मणि निष्णात: पर्रह्माधिगच्छति। 


प्रपद्चसारतन्त्र के टीकाकार 
पद्मपादाचार्य द्वारा प्रस्तुत स्तरीकरण 


हिल 
सुषप्तिविक 
33333 
जग्रत 2222222222222 


१. जागरावस्था -- इन्द्रियदशकव्यवहतिरूपा या जागरावस्था। 
२. स्वप्नावस्था -- अन्त:करणचतुष्कव्यवहार: स्वाप्निकावस्था। 
३. सुषुप्त्यवस्था -- आन्तखवृत्तेलयतो लीनप्रायस्य जीवस्य वेदनमेव सुषुप्ति:। 
४. तुरीयावस्था -- तुर्यावस्‍्था चिदभिव्यझ्ञकनादस्य वेदनम्‌। 
५. तुर्यातीतावस्था-- आनन्दैकघनत्वं यद्वाचामपि न गोचरो नृणाम्‌। 
तुर्यातीतावस्था सा नादान्तादिपड्चके भाव्या।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 


महेश्वरानन्द की दृष्टि-- गोरक्षनाथ ( या महेश्वरानन्द ) महार्थमझरी ( ५०वीं गाथा ) 
में कहते हैं-- 


; 
क्‍ 
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१. क्रियामयी वाणी 'वैखरी' है है 
२. ज्ञानमयी वाणी “ध्यमा' है। 
३. इच्छाशक्ति ही 'पश्यन्ती' है। | न 
४. सर्वसमरस वृत्ति ही 'सूक्ष्मा' है। 
वैखारिका नाम क्रिया ज्ञानमयी भवति मध्यमा वाक्‌। 
इच्छा पुन: पश्यन्ती बाक्‌ सूक्ष्मा सर्वासां समरसा वृत्ति:।।' 


वाक्‌ तत्त्व के चार भेद 


बन आर ८ 0० परात रब) 404 टेक 
१. सूक्ष्म > २. पश्यन्ती > ३. मध्यमा > ४. वैखरी 

वाक्‌ तत्त्वं तावत्‌ क्रमात्‌ सूक्ष्मा पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीति चतुर्धा भिद्यते।* 

१. तालु आदि करणों के व्यापार में स्फुरित होने वाली वैखरी वाणी क्रिया शक्ति' 
कही जाती है ( वैखरी वाक्‌ एवं क्रिया शक्ति )। 

२. बुद्धिवृत्ति द्वारा प्रवर्तित होने वाली वाणी ज्ञानमयी है और इसे “'मध्यमा' कहते 
हैं ( मध्यमा वाक्‌ एवं ज्ञान शक्ति )। 

३. बाहर प्रसरित होने की इच्छा वाली होने के कारण इच्छामयी वाणी ही 'पश्यन्ती 
वाक्‌' है ( पश्यन्ती वाक्‌ एवं इच्छाशक्ति )। 

४. परमेश्वरपरक एवं प्रत्यक्‌ दृष्टि के स्वभाव वाली होने के कारण सर्वत्र एवं सबसमें 
व्याप्त समरसवृत्ति ही 'सूक्ष्मा वाकु” या 'परा वाकु' कहलाती है। 

परमेश्वर की उद्योगलक्षणा वृत्ति ही सूक्ष्म वृत्ति है। यह परमेश्वर के स्वरूप में अनु- 
प्रविष्ट रहकर स्फुरित होती है। आत्मविमर्शरूप परा वाक्‌ ही सर्वसमरस है। परा वाक्‌- 
मयी स्वात्मस्फुरत्ता ही 'मन्त्र' है। 

उपर्युक्त सभी का विवेचन परिमल में महेश्वरानन्द द्वारा इस प्रकार किया गया है-- 

क. वैखरी वाक्‌-- तत्र वैखरीति प्रसिद्धा वाक्‌ ताल्वादिकरणव्यापारोपारूढस्फुरणतया 
क्रियाशक्तिरित्यध्यवसीयते। 

ख. मध्यमा वाकू-- मध्यमा च बुद्धिवृत्तिमात्रप्रवर्त्यमानत्वात्‌ ज्ञानशक्ति:। 

ग. पश्यन्ती वाकु-- पश्यन्ती पुनरिच्छा, बहि:प्रसरणाभ्युपगमरूपत्वात्‌ू, तस्या: 
यत: परा वाक्‌ पश्यन्तीति पश्यन्त्या व्युत्पत्ति:। 

घ. सूक्ष्म वाकु-- सूक्ष्मा तु शिखण्ड्यण्डरसन्यायादुक्तवाक्त्रयशबलीभावस्वभावा 
प्रत्यग्द्रष्ट: परमेश्वरस्योद्योगलक्षणावृत्तिरित्याख्यायते। 


परा वाक्‌ू-- पर वाक्‌ पुनस्तस्यैव परमेश्वरस्य स्वरूपमनुप्रविशन्ती परिस्फुरन्ती। 


१. महेश्वरानन्द : महार्थमझरी २. महेश्वरानन्द : परिमल 


२५० श्रीविद्या-साधना पदञ्चदश 


ऋणजुविमर्शिनी में कहा गया है कि मातृका पर वागात्मा, अनाहत भट्टारकस्वरूप, 
शिवस्वरूप, षद्‌त्रिंशत्तत्त्प्रसरण का कारण संवित्‌ तत्त्व है-- “मातृकां परवागात्माउनाहत- 
भट्टारकपरमशिवस्वरूपां षट्त्रिंशत्तत्त्वप्रसरणहेतुभूतां संविदमित्यर्थ:।' 


श्रीसंवित्स्तोत्र की दृष्टि-- 'परा वाक्‌” वाक्‌ तत्त्व का वह स्तर है जहाँ विश्व ( कर्ता- 

कार्य, ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञैय एवं द्रष्टा-दृश्य-दर्शन आदि ) विभागों ( विभाजनों ) से मुक्त एवं 

मयूराण्डरसवत्‌ एकात्मक एवं एकरस है। यहाँ परा शक्ति स्वप्रकाशनविमर्शात्मिकामात्र है-- 
त्वामुपासित गुरूत्तमा: परां वाचमाहुरविभक्तविश्वकम्‌। 
स्वप्रकाशनविमर्शनात्मिकां वक्ति वागिति निरुक्तिमास्थिता।। 


आचार्य महेश्वरानन्द की दृष्टि-- इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति-- 
इस शक्तित्रितय का विस्तार ही समस्त वाग्विलास है-- “तस्मादिच्छादिशक्तित्रितयविस्तारात्मा 
सवोपि वाग्विलास इत्युक्त भवति।”' 

योगिनीहदय की दृष्टि--- इसमें कहा गया है कि-- 

१. इच्छाशक्ति ही पश्यन्ती का शरीर धारण करके स्थित है। 

२. ज्ञानशक्ति ही ( अपने तीनों रूपों में ) 'मध्यमा वाक्‌” कही जाती है। 

३. क्रिया शक्ति ही रौद्री रूपात्मिका शक्ति है। विश्व ही उसका शरीर है और यही 
वाक्‌ तत्त्व के रूप में 'वैखरी' कही जाती है-- 


क. इच्छाशक्तिस्तथा सेयं पश्यन्तीवपुषा स्थिता। 

ख. ज्ञानशक्तिस्धा प्रोक्ता मध्यमा वागुदीरिता। 

ग. क्रियाशत्तिस्तु रौद्रीयं वैखरी विश्वविग्रहा। 

अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- आचार्य अभिनवगुप्तपाद तन्त्रालोक में कहते हैं-- 
प्राक्पश्यन्त्यथ मध्यान्या बैखरी चेति ता इमा:। 
पराउपपरा परा देवी चरमा त्वपरात्मिका।। 


इच्छादिशक्तित्रयमिदमेव निगद्यते। 
एतत्राणित एवायं व्यवहार: प्रतायते।। 
क. स्वात्मस्फुरत्ता-- यह इच्छा-ज्ञान-क्रिया से संयुक्त है--- “इच्छादिस्वभावैव च 
स्वात्मस्फुरत्ता' ( गोरक्षनाथ )। 
ख. मन्त्र-- इच्छादिस्वभावा एवं स्वात्मस्फुरत्तात्मिका अनुभूति ही मन्त्र है-- 
तनन्‍्मयी च काचिदनुभूतिर्मन्त्रशब्दार्थ इति सर्व सद्गच्छते।' 
संसार में ऐसा कोई प्रत्यय ही नहीं है, जिसके मूल में शब्द की भूमिका न हो-- 
न सोउस्ति प्रत्ययो लोके य: शब्दानुगमादृते।” इच्छा शक्ति ही अपने विभिन्न रूपों एवं 
विभिन्न चरणों के द्वारा 'पश्यन्ती” आदि वाणी एवं “अर्थमयी सृष्टि” बन जाती है। 
प्रकाशरूपात्मक आत्मा का प्राण विमर्शशक्ति ही है-- “ततश्व प्रकाशरूपस्यात्मनो 
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विमर्शशक्तिरेवानुप्राणनम्‌।'* यही शक्ति मन्त्र, जप, पूजा आदि भी है-- 'सा च मन्त्र- 
जपपूजाद्यनेकशब्दव्यपदेश्या भवति।”* 


परिमल में महेश्वरानन्द कहते हैं कि 'प्रकाशरूपस्यात्मनो विमर्शशक्तिरेवानु-प्राणनम्‌। 
सा च मन्त्रजपपूजाद्यनेकशब्दव्यपदेश्या भवति। केवलं तत्तद्द्वारमात्रमेव भेद इति।' 


साम्बपश्चाशती की दृष्टि-- साम्बपञ्चाशती में कहां गया है-- 
या सा मित्रावरुणसदनादुच्चरन्तीं त्रिषेष्टिं 
वर्णानत्र प्रकटकरणै: प्राणसड्भातू्‌ प्रसूते। 
तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां 
वाच॑ वकत्रे करणविशदां वैखरीं च प्रपच्चे।। 
अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- आचार्य अभिनव गुप्त परात्रिंशिकाविवृत्ति में कहते 
हैं कि इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति तथा उनके परिणमन-- परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
एवं वैखरी नामक चतुर्धा विभक्त वाणियाँ परा शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं-- 
१. 'अहमेव सा परा वाग्देवीरूपैव सर्ववाच्यवाचका विभक्ततया एवमुवाच' इति तात्पर्यम्‌। 


२. सा च शक्ति: लोकानुग्रहविमर्शमयी प्रथमत: परामर्शमय्या पश्यन्त्या आसूत्रयिष्य- 
माणानन्तशक्तिशताविभिन्ना, प्रथमतरपरमहामन्त्रमय्यामदेशकालकलितायां संविदि निरूढा, 
तावतू पश्यन्त्युद्धविष्यदुत्तिप्रत्युत्तयविभागेनैव वर्तते। 


३. सैव च सकलप्रमातृसंविदद्यमती सततमेव वर्तमानरूपा, ततस्तु पश्यन्ती””” 
बोधसूत्रमात्रेण विमृशति। 


४. प्रथम ज्ञानकाल में भेद-स्फुरण नहीं होता-- “नहि प्रथमज्ञानकाले भेदो5त्र 
अस्फुरत्‌, यत्र वाच्यवाचकविशेषयोरभेद:।” ( प्रथमावस्था : वाच्य-वाचक में अभेद )। 

५. मध्यमा-- मध्यमा वाक्‌ में वाच्य-वाचक भेदामर्श है। मध्यमा सामानाधिकरण्य 
द्वारा विमर्शव्यापारा है-- “मध्यमा पुन: तयोरेव वाच्य-वाचकयो: भेदमादर्श्य सामानाधिकरण्येन 
विमर्शव्यापारा।' 

६. वैखरी वाक्‌-- यह भेदस्फुटात्मिका है-- 'बैखरी तु तदुभयभेदस्फुटतामय्येव।” 

७. परा वाक्‌-- स्वसंवित्स्वरूपात्मिका यह शक्ति ही परा वाक्‌ है-- “तावत्‌ 
व्यवस्थायां स्वसंवित्सिद्धायां यैव परावाग्भूमि:।' 

पश्यन्ती में भेदांश का आसूत्रण है-- 'पश्यन्यां यत्र भेदांशस्यासूत्रणम्‌।' 

मध्यमा में भेदावभास है-- “यत्र च मध्यमायां भेदावभास:।' 

परा तो स्वयमेव संवित शक्ति है-- 'परैव च संवित्‌ देवी इत्युच्यते।' 


१. परिमल। ४ 
२. सा च मन्त्रजपपूजाद्यनेकशब्दव्यपदेश्या भवति। 
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अभिनवगुप्त ने 'परा' भट्टारिका को इच्छा-ज्ञान-क्रिया से परे भी माना है। वे कहते 
हैं-- 'एतच्छत्तिभेदत्रयोत्तीर्णा तच्छत्तयविभागमयी संविद्धगवती भट्टारिका परा अभिधेयम्‌।' 


विरूपाक्षपद्चाशिका में परा वाक्‌ को प्रत्यवमर्शात्मा, स्वस्सवाहिनी, चिति शक्ति एवं 
पूर्णाहन्तात्मिका कहा गया है-- 
प्रत्यवमर्शात्माइसौ चिति: स्वरसवाहिनी परा वाग्या। 
आइ्वन्तप्रत्याहतवर्णणणा. सत्यहन्ता सा।। 


पश्यन्ती वाकु-- अनाहत नादस्वरूप में अवतरिंत वही “परा वाक्‌” दृष्ट स्वभाव 
होने के कारण 'पश्यन्ती वाक्‌” के नाम से व्यपदिष्ट है। इसमें वटधानिका के समान समस्त 
वर्णसमूह अभिन्न रूप में अन्तर्निहित रहते हैं-- 'सैव च अनाहतनादस्वरूपतामवाप्ता 
निर्विभागधर्मिणी समस्तवर्णोद्यवटधानिकावदन्तर्धारयन्ती द्रष्टस्वभावा पश्यन्तीति व्यप- 
देश्या।”' 


मध्यमा वाक्‌ू-- सड्जढल्पात्मक-विकल्पात्मक ज्ञानसमूह जब निश्यचात्मक बुद्धि 
भूमिका को प्राप्त करता है तब वही 'परा वाणी” सेम के बीज के समान वर्णसमूह को 
अपने अन्त: में धारण करती है। जिस प्रकार सेम की कली के बीज के दलों की पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थिति होने पर भी छिलके से आवृत्त होने के कारण वह बाहर स्पष्टत: दृष्टिगोचर 
नहीं होती, उसी प्रकार वर्णों के निश्चयात्मक पृथक्‌ स्वरूप का आविर्भाव प्रथमत: अन्तर 
में होता है और उसका बाहर संदर्शन नहीं हो पाता। वाणी के विकास की यही अवस्था 
'ध्यमा' कही जाती है-- 'सैव च सड्डल्पविकल्पनिवहनिश्चयात्मबुद्धिभूमिं स्वीकृतवती 
वर्णपुञ्ल॑ शिम्बिकाफलन्यायेन अन्तर्धारयन्ती मध्यमा इत्यभिहिता।'* 


बैखरी वाक्‌ू-- विकास की अन्तिम अवस्था में जब वही परा वाकू हृदय, कण्ठ, . 
तालु आदि उच्चारणस्थानों ( उच्चारणावयवों ) से आहत होकर साधनक्रम से वर्णभेद 
को स्पष्टत: प्रकट करती है तब वह 'वैखरी वाक्‌' कहलाती है। 


इस अवस्था में नाद का वर्णों के रूप में पूर्ण विकास हो जाता है तथा समस्त विश्व 
के ज्ञान-प्रवाह एवं वेद, शासत्र आदि की अभिव्यञ्ञना होती है। इस स्तर पर वाणी एवं 
वर्णों के वैभव की पूर्णाभिव्यक्ति प्रकट हो जाती है। इस प्रकार निरवकाश संवित्‌ तत्त्व 
से अनवरुद्ध एवं अविरत चार स्वरूपों में वाणी का प्रवाह होता रहता है-- 'सैव हत्कण्ठ- 
ताल्वादिस्थानकरणक्रमेणाहता सती वर्णविभवमयश्लोकादिवत्‌ भेदरूप॑ प्रकटयन्ती रूपा- 
दिसमस्तविश्वप्रथां च व्यक्ततामापादयन्ती 'वैखरी' त्युक्ता। इत्थं निरवकाशातू वाक्चतुष्ट- 
यमविरतनिरोधतया प्रथते।”* 


१. श्री वातूलनाथ सूत्र वृत्ति ( अनन्त शक्तिपाद )। 
२. श्रीवातूलनाथसूत्रवृत्ति ( अनन्तशक्तिपाद )। 
३. श्रीवातूलनाथसूत्रवृत्ति ( अनन्तशक्तिपाद )। 
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परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं बैखरी के भेद से प्रत्येक वर्ण में अनाहत, हतोत्तीर्ण 
महानाद ही प्रवाहित हो रहा है। वर्णमाला का प्रथमाक्षर 'अ' शिवस्वरूप है, जबकि 
अन्तिम अक्षर 'ह' शक्तिस्वरूप है। इसी अकार के चार रूप हैं, जो कि परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा एवं वैखरी कहलाते हैं; यथा-- 

१. अ का हत रूप ८ जाग्रत्‌ अवस्था - ज्येष्ठा शक्ति। 

२. अ का अनाहत रूप - स्वप्न अवस्था ८ अम्बिका शक्ति। 

३. अ का अनाहत-हत रूप < सुषुप्ति अवस्था ८ वामा शक्ति। 

४. अ का अनाहत-हतोत्तीर्ण रूप ८ तुर्यावस्था - रौद्री शक्ति।' 


पश्यन्ती को 'स्पष्टा' कहा गया है; क्योंकि परा की तुलना में यह अधिक स्पष्ट 
है-- स्पष्टा पश्यन्त्याख्या त्रिमातृका चक्रतां याता।” यहाँ 'त्रिमातृका' पद त्रिखण्डात्मिका 
( त्रिखण्डयुक्ता ) मातृका को संकेतित करता है। वह चक्राकार रूप में परिणत भी है, 
इसीलिए कहा गया है-- 'चक्रता याता।” 'त्रिमातृका' का अर्थ है-- 'पश्चदशाक्षरी मन्त्र 
से युक्त'। लक्ष्मीधर कहते हैं-- 'त्रिमातृका त्रिखण्डयुक्ता मातृका पदञ्नदशाक्षरी तदात्मिका।?' 

नटनानन्दनाथ चिद्नल्ली में कहते हैं-- 'स्पष्टा पश्यन्त्यादित्रिमातृका, सेति स्पष्टा 
प्रथमोत्पन्नत्वेन विवक्षिता विषयिणी पश्यन्तीत्युच्यते।' 

१. मध्यमा माषशमिका ( उड़द की छीमी ) की भाँति है। 

२. पश्यन्ती वटधानिका ( बीज ) की भाँति है। 

३. पश्यन्ती ईश्वरतत्त्व है। यही तन्त्र में 'कार्यबिन्दु' भी कही गई है। 

४. पश्यन्ती प्रकाशांश 'वामा शक्ति” एवं विमर्शाश इच्छा शक्ति! की सन्तान है। 

पराशक्ति अपने गर्भावस्थित बीजभावापन्न विश्व को जब बाह्य रूप में प्रसृत करने 
को उद्यत होती है तब उसे विश्ववमनकर्तृत्व के कारण “वामा शक्ति' कहा जाता है। ब्राह्मी 
शक्ति का कार्य-- सृष्टिव्यापार उसमें विद्यमान है। वामा महात्रिकोण वामरेखा का 
उपलक्षक है; अत: इसे अंकुशाकार भी कहा गया है। 

५. वामा शक्ति एवं इच्छा शक्ति का समाहार ही पश्यन्ती है-- 


बीजभावस्थितं विश्व॑ स्फुटीकर्तुं यदोन्मुखी। 
वामा विश्वस्य वमनादद्गुशाकारतां गता।। 
इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता।' 
ईक्षणात्मक पश्यन्ती' पश्यन्ती का वह स्वरूप है, जिसमें वह स्रष्टव्य पदार्थों को 
अपने संकल्प में देखती है-- “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' ( छान्दोग्य उपनिषद्‌-६.२.३ )। 
वाक्य उसी ईक्षणप्रधान पश्यन्ती का बोधक है। 


१. श्रीवातूलनाथसूत्रवृत्ति ( अनन्तशक्तिपाद )। ३. योगिनीहदय। 
२. लक्ष्मीधरा ( सौन्दर्य लहरी की टीका ) 
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5त्तीर्णा पश्यन्ती” पश्यन्ती का वह स्वरूप है, जिसमें वह समस्त जगत्‌ को अपने 
में ही देखती हुई जगत्‌ से उत्तीर्ण स्वरूप में बोधित होती है। 


'पश्यन्ती' देखती है, इसीलिये यह 'पश्यन्ती' कहलाती है-- 'पश्यतीति पश्यन्ती।' 


आचार्य भास्कर की दृष्टि-- सौभाग्यसुधोदय में पश्यन्ती को उत्तीर्णा' भी कहा 
गया है-- 'पश्यति सर्व स्वात्मनि करणानां सरणिमपि यदुत्तीर्णा। तेनेयं पश्यन्तीत्युत्तीें- 
त्यप्युदीर्यते माता।' 


जब बिन्दुस्वरूप परमात्मा पवन-प्रेरित होकर नाभिदेश में पहुँचकर विमर्शात्मक मन 
से संयुक्त होता है तब उसे सामान्य स्पन्द प्रकाशरूप एवं कार्यबिन्दुमय 'पश्यन्ती वाक्‌/ 
कहा जाता है। सौभाग्यभास्कर में भास्करराय इसी तथ्य की पुष्टि करते हुये कहते हैं-- 
“अथ तदेव नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन पवनेनाभिव्यक्तं विमर्शरूपेण मनसा युक्त सामान्यस्पन्द- 
प्रकाशरूपकार्यबिन्दुमयं सत्पश्यन्ती वागुच्यते।'' 


अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- आचार्य अभिनवगुप्त ने पश्यन्ती के तीन भेद भी 
किये हैं--- पश्यन्ती, महापश्यन्ती, एवं परममहापश्यन्ती। 


१. परममहापश्यन्ती की दशा ही 'परा वाक्‌' है। 

२. सदाशिवेश्वर की दशा ही “महापश्यन्ती' है। 

३. "मैं घर से बाहर निकलता हूँ” आदि परामर्श माया के प्रमाता ( जीव ) से 
सम्बद्ध पश्यन्ती ही 'पश्यन्ती' है। 

पश्यन्ती वाक्‌ में देशगत एवं कालगत क्रमात्मकता का अभाव रहता है। इस स्तर 
का विमर्श निर्विकल्पात्मक होता है। यह अक्रम, अविभक्त, अन्तर्लीन, अस्फुट एवं 
प्रतिसंहतक्रम होता है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में पश्यन्ती को “इच्छा शक्ति! भी कहा 
गया है। 


भास्कर राय वरिवस्यारहस्यम्‌ की टीका में कहते हैं कि मध्यमा वह वाक्‌ है, जो कि 
न तो परा वाक्‌ की भाँति अत्यन्त सूक्ष्म है और न ही वैखरी की भाँति अति स्थूल। 
इसीलिये इसे मध्यमा कहते हैं-- “नातिसूक्ष्मा परावन्नातिस्थूला वैखरीवदतो मध्यमाख्या।” 
बैखरी वाक्‌ किसे कहते हैं? इस पर भास्करराय 'प्रकाश' टीका में कहते हैं-- 
“अकटतपयशलाख्या वर्गनवकवती वैखर्याख्या मातृका जाता, वै निश्चयेन स्पष्टतरत्वात्‌। 
खं कर्णविवरवर्तिनभोरूपश्रोत्रेन्द्रियं राति गच्छति, तज्जन्यज्ञानविषयो भवति इति वैखरी।' 


आचार्य भास्करराय सौभाग्यभास्कर में कहते हैं कि-- 

१. शब्दब्रह्मरूप बीज की अच्छूनावस्था 'परा वाक्‌' है। 

२. शब्दब्ह्म की स्फुटितावस्था ही 'पश्यन्ती वाक्‌ है। 

३. शब्दब्रह्म की मुकुलित अव्यक्तावस्थागत दलद्बय “मध्यमा' है। 
१. सौभाग्यभास्कर। 
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४. शब्दब्रह्म की प्रसृत एवं संसृष्ट मूल दलद्बय 'वैखरी' है। 
“तत्र शब्दब्रह्मरूपस्य बीजस्योच्छूनतावस्था 'परा” स्फुटितावस्था 'पश्यन्ती' मुकुलिताव्यक्तं 
दलद्वयं 'मध्यमा' सम्यगू विकासेन प्रसृते मिथ: संसृष्टमूलं दलद्बयं 'बैखरी।' 
परा एवं पश्यन्ती के दो छोरों के मध्य में रहने के कारण ही मध्यमा वाक्‌ को 
'भध्यमा' कहा जाता है-- 'ध्यमा परापश्यन्त्यो: समरसावस्था।' 
( चिद्रल्ली : नदनानन्द ) 


आचार्य सोमानन्द एवं अभिनवगुप्त के मत में प्रतीयमान वैषम्य 


१. आचार्य सोमानन्द पश्यन्ती को ज्ञानशक्ति कहते हैं, जबकि अभिनवगुप्त इसे 
इच्छाशक्ति कहते हैं। 


२. इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति की बीजावस्था है। जिज्ञासा ( जानने की 
इच्छा ) भी बोधस्वभावा ही होती है और इच्छाशक्ति ज्ञान एवं क्रियाशक्ति की आश्रयदाता 
भी है। इच्छाशक्ति में ज्ञेय पदार्थ का प्रकाशन भी सम्मिलित रहता है। 


अभिनवगुप्त ईश्वस्प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में कहते हैं-- 


१. इच्छाशक्तिरज्ञनिक्रियाशत्तयोरनुग्राहिका इति' अर्थात्‌ इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति एवं 
क्रियाशक्ति की अनुग्राहिका है। 


२. ुभुत्सा अपि बोधस्वभावैव, तस्य वस्तुनस्तत्र अवभासपरिपूर्णतया प्रकाश- 
नात्‌” अर्थात्‌ बुभुत्सा भी बोधस्वभाव ही है, क्योंकि यह वस्तु को अवभास के रूप में 
प्रकाशित करती है। 


३. इच्छाशक्तिरूपेति दर्शयति कार्यचिकीर्षा इति' अर्थात्‌ इच्छाशक्ति भी कार्य- 
चिकीर्षा को गुप्त रूप से अपने में निहित रखती ही है; अत: ज्ञानशक्ति एवं इच्छाशक्ति 
मूलत: तादात्म्य रखते हैं। अत: दोनों आचार्यो के मत में विरोध नहीं मानना चाहिये। 


भास्करराय वरिवस्यारहस्यम्‌ की प्रकाश टीका में कहते हैं-- “ततः स्ष्टव्यपदार्था- 
नालोचयति-- 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति श्रुते:। तादृशमीक्षणमेव प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य 
तस्यां पश्यन्तीति पद प्रवर्तते।' अर्थात्‌ परा सत्ता र्रष्टव्य पदार्थों का ईक्षण करती है। 
उसका वह ईक्षण ही प्रवृत्ति का निमित्त बनता है। ईक्षण, काम, तप, विचिकीर्षा आदि 
शब्द आचार्य की दृष्टि में समानार्थक हैं और पश्यन्ती के बोधक हैं। 


राजानक जयरथ विवेक' में कहते हैं कि परा भगवती अपनी स्वातन्त्रय शक्ति के 
द्वारा जब बाह्य रूपों को अभिव्यक्त करना चाहती है तब उनकी संज्ञा 'पश्यन्ती” हो जाती 
है। यह विभागशून्या, वाच्य-वाचक क्रम से अतीता, अस्फुटा, चिज्ज्योतिप्रधाना एवं 
साक्षी या द्रष्टारूपात्मिका परा भगवती ही 'पश्यन्ती' है-- 'सैव हि परमेश्वरी स्वस्वातन्त्रयात्‌ 
बहिरूपतामुल्लिलासयिपषुर्वाच्य-वाचकक्रमानु-दयाद्विभागस्यास्फुटत्वाच्चिज्ज्योतिष एव 
प्राधान्यात्‌ द्रष्टरूपतया पश्यन्तीति शब्दव्यपदेश्या।' 


२५६ श्रीविद्या-साधना पदञ्जभदश 
पश्यन्ती के भेद-- पश्यन्ती के तीन भेद प्रधान हैं-- स्थूल पश्यन्ती, सूक्ष्म 
पश्यन्ती और पर पश्यन्ती। 


१. स्थूल पश्यन्ती-- षडज आदि सप्त स्वरों के संयोग या वर्गीकरणों ( विभाजनों ) 
से रहित होकर आलाप द्वारा आह्वाद उद्धृत करने वाली प्राथमिक नादमात्रस्वभावा पश्यन्ती 


ही स्थूल पश्यन्ती है-- 
| तत्र या स्वस्सन्दर्भसुभगा नादरूपिणी।। 
| सा स्थूला खलु पश्यन्ती वर्णाद्यप्रविभागतः।। . ( तनत्रालोक ) 
२. सूक्ष्मा पश्यन्ती-- जिंगासा ( गाने की इच्छा ) का अनुसन्धान ही सूक्ष्म 
पश्यन्ती है। 


३. पर पश्यन्ती-- उपाधिशून्या एवं परचिदात्मस्वरूपा पश्यन्ती ही पर पश्यन्ती 
है। आचार्य अभिनवगुप्त तन्त्रालोक ( आहिक-३ ) में कहते हैं-- 
| अस्मिन्‌ स्थूलत्रये यत्तदनुसन्धानमादिवत्‌।। 
॥ पृथक्‌-पृथक्‌ तल्लितयं सूक्ष्ममित्यभिधीयते। 
षडजं॑ करोमि मधुरं वादयामि ब्रुवे वच:॥। 
| पृथगेवानुसन्धानत्रयं॑ संवेद्येता। किल। 
। एतस्यापि त्रयस्याद्य॑ यद्रूपमनुपाधिमत्‌।। 
| । । तत्पर त्रितयं तत्र शिव: परचिदात्मक:।। 
। 


वमाटजशाशमपाममासहारपासमःपातभआाभाम इनाम सार काम यरिरना०* करत मेशरक++ साल १शफासलहसमर०ल्‍म९+ पालन क कमर आयकर कक 


| योगिनीहदय में पश्यन्ती का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 

॥ बीजभावस्थितं विश्व॑ स्फुटीकर्तु यदोन्मुखी। 

द | वामा विश्वस्य वमनादद्कुशाकारतां गता।। 

| । इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता।। 
0 अमृतानन्द कहते हैं कि जैसे बीज में वृक्ष अन्तर्निहित रहता है, उसी प्रकार ३६ 
॥ तत्त्वों से निर्मित विश्व परारूप कारण में तन्मात्रा के रूप में स्थित रहता है। उत्पत्ति” का 
अर्थ है-- कारण से कार्य की अभिव्यक्ति। गर्भ में स्थित सन्‍्तान के बाहर निकलने के 
समान जब “वामा' विश्व का वमन कर देती है। 'पश्यन्ती' का सम्बन्ध इच्छा-शक्ति से 
है। इच्छाशक्ति वामा शक्ति के साथ सामरस्यापन्ना होकर पश्यन्ती कहलाती है-- 
कि “इच्छाशक्ति-र्वार्मांशशक्तिसामरस्यमापन्ना पश्यन्तीरूपेण स्थिता।'' 
| मध्यमा : विशेष स्पन्द-- 

। “तदेव शब्दब्रह्म तेनैव वायुना हृदयपर्यन्तमभिव्यज्यमानं निश्चयात्मिकया बुद्धयया युक्त 

विशेषस्पन्दप्रकाशरूपनादमयं सन्मध्यमावागित्युच्यते।”* 


| ही ॥। राजन +  ज  5डसफसफसफसउक्‍क्‍फकफकओॉकए फ ो»कोअएॉए)ा२२क्‍प८पक्‍ृृस्‍सानाफफफफसफसकपफक्‍पफ 
| | ॥ १. चीपिका-अमृतानन्द। २. सौभाग्यभास्कर। 
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मध्यमा वाक्‌ का सम्बन्ध ज्ञानशक्ति से है-- 

१. इच्छाशक्ति-- इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता। 

२. ज्ञानशक्ति-- ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागुदीरिता।' 

ज्ञानशक्ति + ज्येष्ठा - मध्यमा वाक्‌। 

३. क्रियाशक्ति का सम्बन्ध वैखरी वाक्‌ से है। ( योगिनीहदय ) 


अमृतानन्द कहते हैं ऋजुरेखामंयी अत्र श्रुद्माटाग्ररेखाकारा मध्यमा वागुदीरिता 
मध्यमामातृकात्वमापतन्ना।' 

मध्यमा के दो प्रकार हैं-- 

१. सूक्ष्मा मध्यमा : नवनादमयी। 

२. स्थूला मध्यमा : नवनादमयी। 


योगिनीहदय में वैखरी का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
प्रत्यावृत्तिक्रोणैवं. श्रुड्जाटवपुरुज्ज्वला। 
क्रियाशत्तिस्तु रौद्रीयं बैखरी विश्वविग्रहा।।* 


सौभाग्यभास्कर में भास्करराय कहते हैं-- “अथ तदेव ( शब्दब्रह्म ) वदनपर्यन्तं तेनैव 
वायुना कण्ठादिस्थानेष्वभिव्यज्यमानमकारादिवर्णरूपपरं श्रोत्रग्रहणयोग्यस्पष्टतरं प्रकाश- 
रूपबीजात्मक॑ सद्रैखरी वागुच्यते।' 


“वैखरी विश्वविग्रहा।' भास्कर राय सौभाग्यभास्कर में कहते हैं-- 

“विशेषेण खर कठिनस्तस्येयं बैखरी सैव रूप॑ यस्या:। घनभावमापत्नेति यावत्‌। वै 
निश्चयेन खं कर्णविवरं राति गच्छतीति व्युत्पत्ति:। सौभाग्यसुधोदये कथिता-- प्राणेन 
विखराख्येन प्रेरिता वैखरी पुन:।* 


योगिनीहदय में बैखरी का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
ऋजुरेखामयी विश्वस्थितौ प्रथितविग्रहा। 
तत्संहतिदशायां तु वैन्दवं रूपमास्थिता।। 
प्रत्यावृत्तिक्रेणैव . श्रुज्जाटवपुरुज्ज्वला। 
क्रियाशत्तिस्तु रौद्रीयं वैखरी विश्वविग्रहा।। 
प्रपश्चसारतन्त्र में आचार्य शंकर कहते हैं-- 

मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यश्व भाव: पराख्य:। 

पश्चात्पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धियुड्मध्यमाख्य:।। 

व्यक्ते वैखर्यथ रुरुदिषोरस्थ जन्तो: सुषुम्णा। 

बद्धस्तस्माद्धवति पवने प्रेरिता वर्णसंज्ञा।। 

१. योगिनी हृदय ३. सौभाग्य भास्कर 


२. सौभाग्य भास्कर ४. प्रपश्जसार तन्त्र 
श्रीविद्या- १ ७ 


७७.० 


२५८ श्रीविद्या-साधना पद्चदश 


वाणियों का स्थान-- 
१. मूलाधार-- परा वाक्‌ ३. बुद्धि से संयुक्त होने पर-- मध्यमा 
२. हृदय-- पश्यन्ती ४. कण्ठ-- वैखरी। 


कामकलाविलास की दृष्टि एवं लक्ष्मीधर का मत-- मध्यमा' वाणी की तृतीय 
वृत्ति है। लक्ष्मीधर के मतानुसार इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 'मध्यमानाम परापश्यन्त्यो 
उच्चानुच्चावस्थात्मिका।'' 


लक्ष्मीधर के अनुसार मध्यमा के दो रूप हैं-- वामादि व्यष्टिरूपा ( स्थूला ) और 
वामादि समष्टिरूपा ( सूक्ष्मा )। 


वामादिक शक्तियों के चार भेद हैं-- वामा, ज्येष्ठा, रौद्री एवं अम्बिका। ये चारो 
शक्तियाँ श्रीचक्र में अधोमुख एवं चतुर्योन्यात्मिका हैं तथा इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रिया- 
शक्ति, शान्ता शक्ति एवं परा शक्ति ऊर्ध्वमुख एवं शक्तियोन्यात्मिका हैं। इन्हीं नव 
व्यूहात्मिका शक्तियों से भगवती को “नवात्मा' कहा गया है। 


श्रीचक्र में शक्तियों की स्थिति* 


अधोमुख एवं चतुर्योन्यात्मिका ऊर्ध्वमुख एवं शक्तियोन्यात्मिका 
काका पाप 7 अल्यसायधकर, (रक्त करके आकाश | 
वामा शक्ति ज्येष्ठा शक्ति रौद्री शक्ति अम्बिका शक्ति 


इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति शानन्‍्ता शक्ति परा शक्ति 


कामकलाविलास में कहा भी गया है-- 
एका परा तदन्या वामादिव्यष्टिमातृसृष्टयात्मा। 
तेन नवात्मा माता जाता सा मध्यमा5भिधानाभ्याम्‌।। 


द्विविधा हि मध्यमा सा सृक्ष्मा स्थूलाकृति: स्थिरा सूक्ष्मा, 
नवनादमयी स्थूला नववर्गात्मा तु॒भूतलिप्याख्या। 
आधद्या कारणमन्या कार्य त्वनयोर्यतस्ततो हेतो:, 
सैवेयें न हि भेदस्तादात्म्य॑ हेतुहेतुमदभीष्टम्‌।। 


१. एका परा-- इन वाणियों में एक तो 'परा वाणी' है और वह गुणत्रय की समरसा- 
वस्था या साम्य स्थिति है-- “एका परेति सत्त्वरजस्तमोगुणसाम्यरूपा।' 

२. तदन्या पश्यन्ती-- यह वाणी ( वाक्तत्त्व ) 'पश्यन्ती' कहलाती है और अन्य- 
तर गुणवैषम्यरूप है। इस स्तर पर गुणसाम्य नहीं रहे जाता। परा  गुणत्रय की साम्या- 
वस्था, पश्यन्ती ८ गुणों की वैषम्यावस्था।* 

१. लक्ष्मीधरा ( सौन्दर्य लहरी की टीका )। 


२. लक्ष्मीधर : लक्ष्मीधरा टीका ( सौन्दर्य लहरी की टीका )। | 
३. लक्ष्मीध्र : सौन्दर्य लहरी की टीका ( लक्ष्मीधरा )। ५; 


है. त्रिपुरसुन्दरी का वाक्चतुष्टयात्मक स्वरूप २५९ 


३. मध्यमा-- मध्यमा वाक्‌ वामादि व्यष्टिरूपा एवं स्थूला है। ये वामादिक 
शक्तियाँ बैन्दव स्थान के दोनों ओर सम्पुट रूप से अवस्थित हैं। इसीलिये इन्हें “व्यूह' 
शब्द से अभिहित किया गया है और इन्हें 'नवात्मा' भी कहा गया है।' 


समष्टिरूपा मध्यमा परा शक्ति में अन्तर्भूत है। इसी कारण माता ( मातृका ) “नवात्मा' 
कही जाती है और नवात्मक स्वरूप होकर उत्पन्न होती है। वही मध्यमा विभिन्न अभि- 
धानों में व्यवह्वत होकर दो प्रकार की कही जाती है-- स्थूला एवं सूक्ष्मा।' 

मध्यमा वाक्‌ का सूक्ष्म स्वरूप स्थिर है। उसकी यह स्थिरावस्था तो मात्र समाधिगम्य 
है-- सस्थैर्यावस्थायां युक्तावस्थायामेव अवभास्या।' 


स्थूल मध्यमा वाक्‌ नौ नादों से युक्त है। “नवनादमयी” कहे जाने का अर्थ यही है 
कि मध्यमा में नौ नाद अनुस्यूत हैं और वे नौ नाद हैं-- अ, क, च, ट, त, प, य, 
श, क्ष। इसी को स्पष्ट करते हुये कहा भी है-- 'नवनादा: अकचटतपयशक्षा:। * 

ये सभी भिन्नजातीय हैं; क्योंकि स्वर (अ ) एवं कच ट त प य श क्ष वर्ग परस्पर 
भिन्न-भिन्न प्रतीयमान हैं। इनमें “आद्या कारणमन्या' अर्थात्‌ इन वाणियों में पूर्ववर्ती वाणी 
परवर्ती वाणी का कारण है अर्थात्‌ आद्या ( सूक्ष्मा ) मध्यम परवर्ती स्थूलरूपा नववर्गात्मिका 
मध्यमा का कारण है। कहाँ भी है-- “आ्या सूक्ष्मारूपा मध्यमा कारणं स्थूलरूपाया: 
मध्यमाया: नववर्गात्मिकाया: ( कार्यस्य )। प 


सूक्ष्म एवं स्थूल मध्यमा में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है-- 
'सैवेयं नहि भेदस्तादात्म्यं हेतुहेतुमदभीष्टम्‌।” ( कामकलाविलास ) मध्यमात्मिका 
चिच्छक्ति भी नवात्मा है; क्‍योंकि सर्वत्र अभेद है। 


बैखरी वाक्‌ एवं मध्यमा-- वैखरी मातृकाओं का जो वासनात्मक सूक्ष्म रूप है, 
वही मध्यमा वाक्‌ कहलाता है। वैखरी में वर्ण स्थूल होते हैं और मध्यमा वाक्‌ में सूक्ष्म 
होते हैं। 

मध्यमा वाक्‌ हिरण्यगर्भ वर्ण हैं। इन्हें ही तान्त्रिक आचार्यों ने 'नाद” कहा है। 
शब्दब्रह्म वायु की सहायता से नाभि से हृदयपर्यन्त अभिव्यक्त होता हुआ निश्चयात्मिका 
बुद्धि से संवलित होकर विशेष स्पन्दात्मक प्रकाशस्वरूप एवं नादात्मक स्वरूप में 
'मध्यमा वाक्‌” कहलाता है। 


प्रकाशांश ज्येष्ठा शक्ति एवं विमर्शाश ज्ञानशक्ति की संयोगजन्य परिणति ही 


मध्यमा है। मध्यमा विष्णु के पर्याय “ज्येष्ठा शक्ति” तथा विष्णु शक्ति पृथ्वी के पर्याय 'ज्ञान 
शक्ति! का संयोग है। 


१. लक्ष्मीधर: लक्ष्मीधरा ( सौन्दर्य लहरी की टीका ) 
२. लक्ष्मीधर: लक्ष्मीधरा ( सौन्दर्य लहरी की टीका ) 


२६० श्रीविद्या-साधना पञ्जदश 


बशोश ]__] 
7 जाओ 
२. ज्ञान शक्ति -? मध्यमा वाक्‌!। 
३.क्रियाशक्ति [| | 


क. प्रकाशस्यांशभूता वामाज्येष्ठारौद्रय: शक्तयस्तिस्रो ब्रह्मविष्णुरुद्रा: पुंरूपा:। तत्समष्टि 
शान्तात्मिका शतक्तिस्तुरीया। 
| ख,. विमर्शस्यांशभूता इच्छाज्ञानक्रिया:।' 
॥।| जो वाणियों का त्रिकोण » बनता है, उस त्रिकोण की जो ऋजु रेखा है, उसे ही 
&। 


॥। मध्यमा कहते हैं-- 

| ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागुदीरिता। 

| ऋणजुरेखामयी विश्वस्थितौ प्रथितविग्रहा।।* 

| मध्ये मा बुद्धिर्यस्या: सा मध्यमा।' 

| नटनानन्द चिद्नल्ली में कामकलाविलास के सत्ताइसवें श्लोक की व्याख्या करते हुए 
| | कहते हैं-- | 

। १. सूक्ष्मा मध्यमा नवनादमयी है और स्थूला मध्यमा नववर्गात्मा है। 
| | २. अन्तर्मुखी योगी ही मध्यमा का साक्षात्कार कर सकते हैं, अन्य नहीं-- 

| क. सा अन्तर्मुखपरमयोगिभि: दृश्या मध्यमा। 

॥ ख. तत्र सूक्ष्म समाधिस्थलेन अनुभूयमाना। 

का ॒ ग. स्थूलाकृत्या पण्डितपामराभिलपनयोग्यवर्णावलया स्थिता सर्वदा वर्तमाना। 

। घ. वायु का कुम्भक प्राणायाम के द्वारा निरोध करके 'स्वाधिष्ठान' आदि कमलों का 
|| 


| उद्धेदन करते हुये द्वादशान्तःस्थित महापंकज में स्थित 'परमशिव' के क्रोड़ में आरोहण 

| करती हुई “महामातृका कुण्डलिनी' अनेक प्रकार की नादात्मक ध्वनियाँ करती हुई सुनी 

| जाती है और मित्रावरुण-सदन से शिवाझ्डपर्यन्त उपसर्पण करती हुई यह मातृकात्मिका 

| शक्ति समाधिस्थ योगियों ( महामाहेश्वर, समाधिस्थ योगियों ) के द्वारा अपनी आत्मा के 
| रूप में ग्रहण की जाती है। गुदा का अवष्टम्भन करके और आधार चक्र से वायु को 
उत्थापित करके तथा स्वाधिष्ठान की परिक्रमा करते हुये मणिपूरक चक्र में प्रवेश करके 

| तथा अनाहत चक्र को अतिक्रान्त करके एवं विशुद्ध चक्र में प्राणों को निरुद्ध करके 

द आज्ञा चक्र की ओर अग्रपद होती हुई तथा ब्रह्मरन्ध्र॒ का ध्यान करती हुई और मूलाधार 


| 

| 

| | १. वरिवस्यारहस्यम्‌ ( प्रकाश ) ! 
| द | २. नित्याषोडशिकार्णव ( ६ विश्राम ) । 
| ३. प्रपञ्लसारतन्त्र की व्याख्या : पद्मपादाचार्य। 
|! 

| 

| | 
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से ब्रह्मसन्भ्रपर्यन्त व्याप्त महाकुण्डलिनी का स्वरूप प्रारम्भ से अन्त तक नादात्मक रूप 
में ही अनुभूत होता है। | 
स्थूलमध्यमा' नववर्गात्मा, अ-क-च-ट-त-प-य-शलात्मिका, स्थूला, सर्वव्यव- 
हारविषयिणी कहलाती है। 
तन्त्रसद्भाव की दृष्टि-- समस्त मातृकायें परतेजसमन्वित हैं और उनके द्वारा 
समस्त भुवनों से ब्रह्म तक सभी व्याप्त हैं। इनमें नाद भी अनुस्यूत है-- 
या सा तु मातृका लोके परतेजस्समन्विता। 
तया व्याप्तमिदं सर्वमात्रह्मभुवनान्तरम्‌।। 
तत्रस्थश्र॒यथा नादो व्यापितश्च सुरा्चिति। 
अवर्णस्थो यथा वर्णा स्थित: सर्वगत: प्रिये।। 
इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया शक्तियाँ ही तो पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी हैं-- इच्छा- 
ज्ञानक्रियाशक्तयस्तु पश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपा इति प्रपश्चिता।' चतु:शती में भी कहा गया है-- 
इच्छाशक्तिस्तथा ज्ञेया पश्यन्ती वपुषा स्थिता। 
परा शक्ति ही विभक्त होकर नववर्गात्मिका बन जाती हैं-- 
आभ्यो युक्ता विविक्ताभ्य: सज्ञातो नववर्गक:। 
नवधा च स्मृता या तु नववगोंपलक्षिता।। 
नव नादों से ही सूक्ष्म नववर्गात्मा 'स्थूल मध्यमा' (अ एवं कचट तपयश 
लस्वरूप नववर्ग ) का जन्म होता है। 


नवनाद ( सूक्ष्म मध्यमागत ९ नाद ) 


[लइपनट बल ८4-35 तह अर तिलक मिलानत हर कक 
नववर्गात्मा स्थूल मध्यमा स्थूल मध्यमा ८ स्थूल नववर्गात्मा या स्थूल 
( सूक्ष्म नववर्ग ) सूक्ष्म नववर्ग- वर्णात्मा वैखरी वाक्‌ का जन्म। 

वर्णमाला 
इन्लआतम्लअजांक ओके: पा बह, 
सूक्ष्म ( मध्यमा ) स्थूल ( वैखरी ) 
हंसोपनिषद्‌ और नाद के भेद 
हंसोपनिषद्प्रोक्त नाद के निम्नांकित दस भेद हैं-- 
१. चिनि ६. तालनाद 
२. चिनिचिनि ७. वेणुनाद 
३. घण्टानाद ८. भेरीनाद 
४. शंखनाद ९. मृदंगनाद 
५. तन्‍्त्रीनाद १०. मेघनाद 


२६२ श्रीविद्या-साधना पञ्चनदश 


नौ नादों का अनुभव हो जाने के बाद ही दसवें नाद का अभ्यास करना चाहिये। 
मन का उसमें लय हो जाने पर संकल्प-विकल्प नष्ट हो जाते हैं और गुणावगुण जल 
जाते हैं, तभी सदाशिव का साक्षात्कार होता है। वे शक्तिमय, सर्वव्यापक, स्वयंज्योति, 
शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरञ्ञन एवं शान्त हैं। 
जिन वामा, ज्येष्ठा, रौद्री के संयोग से वाणियों का उद्धव होता है, उनका स्वरूप 
इस प्रकार है-- 
वामा विश्वस्य वमनात्‌ ज्येष्ठा शिवमयी यतः। 
द्रावयित्री रुजं रौद्री दोग्ध्री चाखिलकर्मणाम्‌।। 


अम्बिका स्फुरत्तात्मिका महासत्ता है-- 'अम्बिका च सा स्फुरत्ता महासत्तेति।! वह 
सर्वातिशायी, परिपूर्णरूपा एवं स्वात्मस्फुरणावलोकनचतुरा है। चतु:शती में कहा भी 
गया है-- 
आत्मन: स्फुरणं पश्येच्वदा सा परमा कला। 
अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता।। 


शान्ता शक्ति तो निष्कल, निष्क्रिय, शान्ता, निरंकुशा एवं चिन्मयी शक्ति है-- 
शान्ता च निष्कलं निष्क्रियं शान्तमित्यादिश्रुत्या निर्भुशा चिन्मयी शक्ति: ( चिद्वल्ली )। 
अमृतानन्दनाथ ने भी कहा है-- निरंशौ नादबिन्दू चेत्यत्र निरड्डुशा शान्ता शक्ति:, 
शान्ताया निरंशत्वं चिद्रपत्वादिति।' 


मध्यमा-- “मध्यमा परापश्यन्त्यो: समरसावस्था' ( चिद्वल्ली )। 
वामा-- “वामानाम स्वान्तःस्थितप्रपद्चवमनाद्विश्वजनयित्रीत्यभिधीयते' ( चिद्ल्ली )। 
ज्येष्ठा-- “ज्येष्ठा सर्वमड्रलकारिणी' ( चिद्वल्ली )। 
रौद्री-- 'रौद्री सर्वरोगविद्राविणी' ( चिद्वल्ली )। 
अम्बिका-- “अम्बिका समस्तेष्टप्रदा शक्ति: ( चिद्वल्ली )। 
पश्यन्ती-- “वामादिव्यष्टिमातृसृष्टयात्मावामादिशान्तान्तशक्तिनवकमयी यतस्तेन कारणेन 
सा माता पश्यन्ती नाम जननी।' 
स्वच्छन्दतनत्र और नाद के भेद 
स्वच्छन्दतन्त्र में नाद के आठ भेद हैं-- 
१. घोष ३. स्वन ५. स्फोट ७. झाड्डार 
२. राव ४. शब्द ६. ध्वनि ८. ध्वंकृति। 
नव नादों का अवस्थान कहाँ है? इस विषय में वरिवस्यारहस्यम्‌ की प्रकाश टीका 
में इस प्रकार कहा गया है-- 'ततो नवनादा: अविकृतशून्यादयो जाता:, तत्समष्टिश्व नाद- 
ध्वन्यादिपदवाच्या नातिसूक्ष्मा परावन्नातिस्थूला वैखरीवदतो मध्यमाख्या मातृका मध्यमा- 
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वयवरूपमविकृतशून्यस्पर्शनादध्वनिबिन्दुशक्तिबीजाक्षराख्यं नादनवकं मूलाधारादिषटके नादे 
नादान्ते ब्रह्मसरन्ध्रे च स्थितम्‌।” 
भास्कर राय के अनुसार नव नादों की समष्टि ही 'मध्यमा' है। परा वाक्‌ की भाँति 
सूक्ष्म एवं बैखरी की भाँति स्थूल-- दोनों न होने के कारण ( दोनों के मध्य में रहने के 
कारण ) इसे 'मध्यमा वाक्‌” कहा जाता है। 
मध्यमा के अन्य भेद-- 'स्थूल मध्यमा, सूक्ष्म मध्यमा, पर मध्यमा एवं यत्तु 
चर्मावनद्धादि किश्चित्तत्रेष यो ध्वनि:।” 
स स्फुटास्फुटरूपत्वान्मध्यमा स्थूलरूपिणी।। 
( तन्त्रालोक-३ आ० ) 
अर्थात्‌ चमड़े से मढ़े मृदंगादि में कराघातजन्य ध्वनि स्थूल मध्यमा की ध्वनि होती 
है। स्फुटास्फुट होने से यही 'स्थूलरूपिणी मध्यमा' कही जाती है। 
यह पश्यन्ती की तुलना में अधिक स्फुट एवं बैखरी की तुलना में अस्फुट होने के 
कारण स्फुटास्फुट है। 
वादनेच्छा के अनुसन्धान को 'सूक्ष्म मध्यमा' कहते हैं। यह वाक्‌ संवेदनात्मक मात्र 
होती है। 
वादनेच्छारहित चिदात्मक स्वरूप ही पर मध्यमा' है। 
सोमानन्दपाद की दृष्टि-- शिवदृष्टि में वे कहते हैं कि शब्दब्रह्म अर्थप्रतिपादन की 
इच्छा से विवक्षोपहित होकर बिन्दुनामक प्राणापानात्मक वायु के क्रम से उल्लसित होने 
पर मध्यमा वाक्‌ कहलाता है-- 
आस्ते विज्ञानरूपत्वे स शब्दो$र्थविवक्षया। 
मध्यमा कथ्यते सैव बिन्दुनादमरुत्क्रमातू।। 
ब्राह्मणणीता के अनुसार-- 
केवलं बुद्धयुपादानक्रमरूपानुपातिनी। 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवर्तते।। 
अर्थात्‌ जो वाणी बुद्धिरूप उपादान वाली है, सूक्ष्म प्राणवृत्ति की अनुगामिनी है और 
अन्तःसन्निवेशयुक्त है तथा क्रम न होने पर भी क्रम को ग्रहण किये हुये के समान है, 
वही मध्यमा वाक्‌ है। वाक्यपदीय की टीका में भी कहा गया है-- 
“ध्यमा त्वन्त:सन्निवेशिनी परिगृहीतक्रमेव बुद्धिमात्रोपादाना सूक्ष्मप्राणवृत्त्यनुगता।' 
पद्ञतन्मात्रा, मन, बुद्धि एवं अहंकारस्वरूप पुर्यष्टक से युक्त प्राणशक्ति की आश्रयस्वरूपा 
सुषुम्ना नाड़ी में विश्रान्त मन, बुद्धि और अहंकारात्मक अन्तःकरण को जो विमर्श शक्ति 
प्रेरणा प्रदान करती है, वही मध्यमा वाक्‌ है। उससे अनुप्रेरित होकर ही अन्तःकरण-- 
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संकल्पन, निश्चयात्मक निर्धारण, अभिमनन एवं विकल्पन आदि अपने व्यापार में प्रवृत्त 
होता है। उस काल में वह विमर्शसंवलिता वाणी संकल्परूप ग्राह्म एवं संकल्पयितारूप 
ग्राहक भेदोपहित होकर स्फुटक्रम से उपरक्त होती है, तब चिन्तनस्वरूपा वह ज्ञानशक्ति 
एवं मध्यमा कही जाती है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में इसी तथ्य को इस प्रकार व्यक्त 
किया गया है-- 

“अन्त:करणं मनोबुद्धयहड्लारलक्षणं मध्यभूमौ पुर्यष्टकात्मनि प्राणाधारे विश्रान्तं या 
विमर्शशक्ति: प्रेरयति सा मध्यमा वाक्‌।' 

“तत्प्रेरितं च तदन्त:करणं सड्डल्पने, निश्चये, अभिमनने च स्वस्मिन्‌ व्यापारे विकल्पन- 
लक्षणे प्रवर्तते। तत्काले सा विमर्शमयी वाक्‌ सड्डल्प्यादिकं ग्राह्म॑ सड्डूल्पयित्रादिरूपं च 
ग्राहकं स्वेन अभिधानस्य 'इमं घटमहं सड्ढल्पयामि' इत्यादेवाचकस्य शब्दस्य शब्दस्य 
भेदेन स्फुटेन क्रमेण आभुक्ते गाढ॑ं परामृशति यतस्ततांश्विन्तनशब्दवाच्या मध्यभवत्वात्‌ 
मध्यमा ज्ञानशक्तिरूपा।' 


भास्कर राय सौभाग्यभास्कर में कहते हैं कि 'अथ तदेव शब्दब्रह्म तेनैव वायुना 


हृदयपर्यन्तमभिव्यज्यमानं निश्चयात्मिकया बुद्धद्या युक्त विशेषस्पन्दप्रकाशरूपनादमयं सन्‌ 
मध्यमा वागित्युच्यते। 


मूलाधारातू प्रथममुदितो यश्व भाव: पराख्य:। 

पश्चात्पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धियुड्मध्यमाख्य:।। 
विमर्श शक्ति और परा-पश्यन्ती आदि वाणियाँ-- आचार्य जयरथ कहते हैं कि 
पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी के रूपों में स्वात्मचमत्कारमयी विमर्शशक्ति ही उललसित 
होती है-- 'पश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपतया स्वात्मचमत्कारमयी विमर्शशक्तिरेव विजुम्भते।' 
( तन्त्रालोक-१.२७० ) 
नादव्यूह और शब्दवृत्तियाँ-- महाभैरव “नवात्मा' कहे जाते हैं; क्योंकि वे नव- 

व्यूहात्मक हैं। उनके नव व्यूह निम्नांकित हैं-- 


१. कालव्यूह ४. ज्ञानव्यूह ७. बिन्दुव्यूह 
२. कुलव्यूह ५. चित्तव्यूह ८. कलाव्यूह 
३. नामव्यूह ६. नादव्यूह ९. जीवव्यूह 
मातृका के चार रूप हैं-- 
१. परा वाक्‌ ३. मध्यमा वाक्‌ 
२. पश्यन्ती वाक्‌ ४. बैखरी वाक्‌ 
लक्ष्मीधर ने कहा भी है-- 'मातृकाया: परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी इति चत्वारि 


रूपाणि।! 
कामकलाविलास की दृष्टि से मध्यमा के दो भेद हैं- सूक्ष्मा मध्यमा,और स्थूला मध्यमा। 
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मध्यमा वाक्‌-- पद्मपादाचार्य का कथन है कि मध्यमा वाक्‌ बाह्यान्त:करणाध्यात्मिका, 
हिरण्यगर्भरूपिणी, बिन्दुतत्त्वमयी, नाभि से हृदयपर्यन्त अभिव्यक्त तथा विशेषस्पन्दरूपा, 
संकल्पादिस्वरूपा एवं बिन्दुमयी है-- 'अथ बाह्मान्तःकरणाद्यात्मिका हिरण्यगर्भरूपिणी बिन्दु- 
तत्त्ममयीं नाभ्यादिहदयान्ताभिव्यक्तिस्थानां विशेषस्पन्दसड्जल्पादि-सत्तात्वात्‌ मध्यमां वाचमाह।' 

पद्मपादाचार्य मध्यमा की व्याख्या 'मध्ये स्थिता मध्यमा' कहकर भी करते हैं। 


सौभाग्यभास्कर में भास्कर राय कहते हैं कि-- 
तदुक्त पश्यन्तीव न केवलमुत्तीर्णा नापि वैखरीव बहि:। 
स्फुटतरनिखिलावयवा वाग्रूपा मध्यमा तयोरस्मात्‌।। 


अर्थात्‌ मध्यमा वाक्‌ न तो पश्यन्ती की भाँति केवल उत्तीर्णा है और न ही वैखरी 
की भाँति पूर्णतया बाह्यवर्ती और स्फुटतम रूप में पूर्णतः प्रकाशित है; प्रत्युत यह 
पश्यन्ती की अपेक्षा स्फुटतर है। आचार्य पद्मपाद के अनुसार मध्यमा वाक्‌ बिन्दुमयी है 
तो आचार्य भास्कर राय इसे नादमयी स्वीकार करते हैं। सौभाग्यभास्कर में वे कहते हैं 
कि 'अथ तदेव शब्दब्रह्म तेनैव वायुना हृदयपर्यन्तमभिव्यज्यमानं निश्चयात्मिकया बुद्धया 
युक्त विशेषस्पन्दप्रकाशरूपं नादमयं सन्मध्यमा वागित्युच्यते।' 


राघवभट्ट के अनुसार मध्यमा वाक नादबिन्दुरूपिणी है, लेकिन अन्य आचार्य ने 
'सैव हत्पड्डजं प्राप्य मध्यमा नादरूपिणी' कहकर इसका निरूपण किया है। राघवभट्ट ने 


शारदातिलक के प्रथम पटल के १०० वें श्लोक की व्याख्या में मध्यमा को नादबिन्दुमयी 
कहते हुये मध्यमा को नादरूपिणी मानने वाले किसी अन्य आचार्य के मत का भी 
उल्लेख किया है। 


शारदातिलक में कहा गया है कि “बिन्दुर्नादो बीजमिति तस्य भेदा: समीरिता:।' 
अर्थात्‌ मध्यमा के तीन भेद हैं-- बिन्दु, नाद एवं बीज। इनके उद्धव का क्रम इस प्रकार है-- 
आसीच्छत्तिस्ततो नादो नादाद्विन्दुसमुद्धव:। 


शक्ति के पूर्व विद्यमान थे-- सच्चिदानन्दविभवसकलपरमेश्व; कहा भी है-- 
सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलातू परमेश्वरात्‌। 
आसीच्छक्तिस्ततो नाद: नादाद्विन्दुसमुद्धव:।। 
सच्चिदानन्द विभव सकल परमेश्वर > शक्ति -> नाद > बिन्दु। 
आचार्य पद्मपाद ( प्र. सा. तन्त्र की टीका में ) मध्यमा को बिन्द्वात्मक एवं पश्यन्ती 
को नादात्मक कहते हैं। 
शारदातिलक में “बिन्दुर्नादबीजमिति' के द्वारा बिन्दु, नाद एवं बीजरूप क्रम का 
उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरी ओर “आसीच्छत्तिस्ततो नादो नादाद्विन्दुसमुद्धव:' 


के द्वारा शक्ति-नाद-बिन्दुरूप क्रम का निर्देश किया गया है और ऊपर बिन्दु नाद- बीज 
का क्रम है। 
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सामान्यतः: पश्यन्ती को बिन्द्रात्मक और मध्यमा को नादात्मक माना गया है। हाँ, 
नाद एवं बिन्दु के भी दो रूप हैं-- कारणस्वरूप नाद एवं कार्यस्वरूप नाद तथा 
कारणस्वरूप बिन्दु एवं कार्यस्वरूप बिन्दु। 


“स बिन्दुर्भवति त्रिधा” कहकर राघवभट्ट ने बिन्दु को तीन प्रकार का स्वीकार किया 
है, लेकिन 'एतौ नादबिन्दू प्रथमोक्तनादबिन्दुभ्यामन्यौ तत्कार्यरूपौ ज्ञेयौ' वचन के द्वारा 
उन्होंने नाद एवं बिन्दु के दो रूप भी बताये हैं--- कारणरूप नाद एवं कार्यरूप नाद तथा 
कारणरूप बिन्दु एवं कार्यरूप बिन्दु। 

मध्यमा के भेद-- पुण्यानन्द के अनुसार मध्यमा के दो भेद हैं-- सूक्ष्मा मध्यमा 
( नवनादमयी ) एवं स्थूला मध्यमा ( अक्षरों के नव वर्गों से युक्त, भूतलिपि नाम वाली ) 
कहा भी है-- 

द्विविधा हि मध्यमा सा सूक्ष्मा स्थूलाकृतिस्थिता सूक्ष्मा। 
नावनादमयी स्थूला नववर्गात्मा तु भूतलिप्याख्या।। 


इसी को स्पष्ट करते हुये वे कहते हैं-- 'मध्यमानाम शक्तिद्विविधा द्विप्रकारा स्थूल- 
सूक्ष्मभावात्‌। तत्र सूक्ष्म समाधिस्थलेन अनुभूयमाना ( समाधिद्वारा अनुभवैकगम्या )। स्थूला- 
कृत्या पण्डितपामराभिलपनयोग्यवर्णावलया स्थिता सर्वदा वर्तमाना।” अर्थात्‌ दूसरी स्थूला 
मध्यमा पण्डितों एवं पामरों द्वारा अभिलपन के योग्य एवं वर्णात्मिका है। इसीलिये 
मध्यमा को द्विस्वरूपा कहा गया है-- 'एतदेव व्याचष्टे-- सूक्ष्म नवनादमयी स्थूला 
नववर्गात्मा इति।' 


स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों मध्यमारूपों में तत्त्वत: कोई भेद न होकर अभेद ही है। 
इसीलिये कामकलाविलास ( २८ ) में पुण्यानन्द कहते भी हैं--'सैवेयं न हि भेद: तादात्म्यं 
हेतुहेतुमतोर्दिष्टम्‌।' 

नटनानन्द द्वारा उल्लिखित नादों के प्रकार-- नटनानन्द ने सूक्ष्मा मध्यमा एवं 
नव नादों का निरूपण किया है, वे नव नाद निम्नवत्‌ हैं-- 


१. चिणि ४. शंखनाद ७. वेणुनाद 
२. चिणिचिणी ५. तन्‍्त्रीनाद ८. भेरीनाद 
३. घण्टानाद ६. तालनाद ९. मृदंगनाद 


नवनादमयी सूक्ष्मा का स्वरूप-- नटनानन्द के चिद्ल्ली में नादों के दस प्रकार 
बतलाये हैं; वे कहते हैं-- 'नादं विभजते। स च दशविध:-- “चिणी'ति प्रथम:, 'चिणि- 
चिणी'ति द्वितीय:, 'घण्टानाद'स्तृतीय:, 'शट्डनाद'श्रतुर्थ:, पदञ्ममरतन्त्रीनाद:”, षष्ठ- 
'स्तालनाद:”, सप्तमो विणुनाद:”, अष्टमो 'भेरीनाद:”, नवमो 'मृदड्ननाद:”, दशमो 'मेघनाद:”। 
नवम॑ परित्यज्य दशमेवाभ्यसेत्‌। तस्मिन्‌ विलीने मनसि गते सड्डल्पे विकल्पे च दग्धे 
सदाशिवो5हमिति परमहंसोपनिषत्‌। मूलाधारे दग्धे सदाशिवो5हमिति परमहंसोपनिद: 
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| मूलाधारे महेश्वरीत्यादिना च न वेदविधिगोचरमित्यन्तं नववर्गात्मा अ-क-ट-त-प-य-श- 
लात्मिका स्थूला सर्वव्यवहारविषयिणीत्युच्यते।' 


स्वात्माराम मुनीन्द्रप्रोक्त नादों के प्रकार-- स्वात्माराम मुनीन्‍्द्र ( हठयोगप्रदीपिका ) 
ने नादतत्त्व का निरूपण करते हुये स्पष्ट किया है कि नाद की चार अवस्थायें हैं-- 
आरम्भ, घट, परिचय और निष्पत्ति; जिनका विवरण निम्नवत्‌ है-- 


धर 


१ 
क्वणक नाद ( आरम्भावस्था )-- भेरी का नाद ( घटावस्था )-- मर्दल नाद क्‍ । 


( परिचयावस्था )-- वैणव एव तन्‍्त्री नाद-- निष्पत्त्यवस्था ( राजयोग )। 

सुषम्ना में प्राणों के लय से आविर्भूत अनाहत नादों के प्रकार-- स्वात्माराम 
मुनीन्द्र ने हठयोगप्रदीपिका में बारह नादों का क्रम इस प्रकार बतलाया है-- 
नादानुसन्धान जन्य नादक्रम 


प्रथमाभ्यास महान्‌ नाद सूक्ष्म नाद सूक्ष्मक नाद 
( नानाविध महान्‌ नादों का श्रवण ) ( सूक्ष्मतर नाद ) 
नादक्रम' 
पा ाणणा जा ( ब्रह्मग्रन्थिभेदन ) | ( विष्णुग्रन्थिभेदन ) कि ( रुद्रग्रन्थिभेदन ) 
आदि में का नाद में श्रुतिगोचरनाद अन्त में श्रुतिगोचर नाद 


“जल्पिकश ८: पर या पका स्नवु मं अजय 
समुद्रगर्जन-ध्वनि मेघगर्जन-ध्वनि भेरी-ध्वनि झर्झर-ध्वनि 


मर्टल-ध्वनि शंख-ध्वनि घण्टा-ध्वनि काहल-ध्वनि 


किंकिणी-ध्वनि वंशी-ध्वनि वीणा-ध्वनि श्रमरगुझन-ध्वनि 
इसी को निरूपित करते हुये हठयोगप्रदीपिका में कहा भी गया है-- 

आदौ.. जलधिजीमूतभेरीझर्झरसम्भवा: | 

मध्ये मर्दलशड्डोत्था घण्टाकाहलजास्तथा। 
अन्ते तु किल्लिणीवंशवीणाभ्रमरनि:स्वना।। 


१. हठयोगप्रदीपिका 


२६८ श्रीविद्या-साधना * पद्चनदश 


शिवसंहिताप्रोक्त नाद-विधान एवं नाद-क्रम 

शिवसंहि द्‌ एवं नाद 
लाल 0 3 आम ध्वनि: ) | 

प्राथमिक नाद -> मध्यवर्ति नाद >> अन्तिम नाद 


का वंशनाद घण्टानाद मेघगर्जनसदृश 

रु सदृश नाद ( वीणानाद ) भीषण नाद 

। मत्तभूड्वेणुवीणासद्श: प्रथमो ध्वनि:। 

| घण्टानादसम: पश्चाद्‌ ध्वनिर्मेंघो रवोपम:।। . ( शिवसंहिता ) 
हठयोगप्रदीपिकानिर्दिष्ट विधान-- 


अवस्थादइ्वय 


2९5 पक अजक 5 २ पक आल उकराजक 

आरम्भावस्था ह घटावस्था 
अनाहत चक्र में स्थित-- विशुद्धाख्य चक्र में स्थित-- 
१. ब्रह्गग्रन्थि का ( प्राणायामाभ्यास से ) १. घटावस्था में प्राणवायु अपने साथ अपान, 
भेदन-- आनन्दाविर्भाव। नाद एवं बिन्दु इन सभी को एकीकृत करके कण्ठ- 
२. शून्यसम्भव ( हृदयाकाशरूप शून्य में स्थान में स्थित मध्यचक्र में पहुँच जाता है। 
उत्पन्न )। २. इसमें विष्णुग्रन्थि का भेदन होने के 


३. विचित्र: क्वणको देहेडनाहत: श्रूयते ध्वनि:। साथ-साथ परमानन्द का आविर्भाव होता 

क्वणक-- 'भूषणानान्तु शिक्षितम्‌। निक्वाणो है, जो कि ब्रह्मानन्द है। 

निक्‍्वण: क्वाण: क्वण: क्वणनमित्यपि।! ३. यहाँ कण्ठाकाश ( अतिशून्य ) में विमर्द 
( अमरकोष: ) एवं भेरीनाद श्रुतिगोचर होता है। 


'शृन्यसम्भव:” में शून्य का अर्थ हृदयाकाश ही क्यों ग्रहण किया जाता है? इसका 
तात्पर्य यह है कि हृदयाकाश का नाम 'शून्य' है, विशुद्धाकाश 'अतिशून्य' है और भृकुटि- 
मध्य का आकाश महाशून्य है। कहा भी है-- 'हृदयाकाशविशुद्धाकाश- भ्रूमध्याकाशा: 
शून्यातिशून्यमहाशून्यशब्दैर्व्यवहियन्ते।' ( ज्योत्स्ना : ब्रह्मानन्द ) 

घटावस्था-- प्राणापानौ नादबिन्दू जीवात्मपरमात्मनो:। 
| मिलित्वा घटते यस्मात्तस्मात्स घट उच्यते।। 

। यह प्राणवायु, अपानवायु, नाद, बिन्दु, जीवात्मा एवं परमात्मा-- इन सबों को 
। मिलांकर घटित होती है, इसीलिये इसे 'घटावस्था” कहा जाता है। 

| परिचयावस्था-- आज्ञाचक्र में स्थित-- 

" १. भृकुटिद्वय के मध्य स्थित महाशून्य या भ्रूमध्याकाश में संयम करने से 
| अणिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 

। २. इस आकाश में मर्दल ( ढोलक ) की ध्वनि श्रुतिगोचर होती है। 
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३. इस अवस्था में प्राण भ्रूमध्य में पहुँच जाता है। 
तृतीयां तु विज्ञेयो विहायो मर्दलध्वनि: ( विहाय: विहायसि > श्रूमध्याकाश में )। 
४. महाशून्यं तदा याति सर्वसिद्धिसमाश्रयम्‌। 
५. चित्तानन्द के त्यागपूर्वक सहजानन्द का आविर्भाव ( सहजानन्दसम्भव: )। 
निष्पत्त्यवस्था-- आज्ञाचक्र में स्थित रुद्रग्रन्थि का भेदन करके शर्वपीठ ( ईश्वर के 
पीठ ) में प्राणों के लीन करने से-- 
१. निष्पत्ति अवस्था में प्राण ब्रह्मसन्ध्र में पहुँच जाता है। 
२. ब्रह्मरन््र में प्राण के प्रवेश करने पर वेणु एवं वीणा की ध्वनि के समान नाद 
श्रुतिगोचर होता है-- 
निष्पत्तौ वैणव: शब्द: क्वणद्वीणाक्वणों भवेत्‌। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
३. इस दशा में विषय एवं विषयी में ऐक्य हो जाता है; अत: यह दशा 'राजयोग' 
होती है। 
बैखरी वाक्‌-- नटनानन्द चिद्वल्ली में कहते हैं कि वैखरी वाक्‌ परा वाक्‌ का ही 
एक भावित रूप है, क्‍योंकि वह परा वाक्‌ के त्रिभाविताकारा में से एक आकार है। 
उसका स्वरूप क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में चिद्वल्लीकार कहते हैं कि 'सैव वैखरी नाम 
. अभिलपनरूपिणी पञ्जञदशाक्षरणाशिमयी सर्ववैदिकतान्त्रिकशब्दजालात्मिका शक्ति-रुच्यते।' 
वाक्‌ तत्त्व एवं श्रीचक्र में सामरस्य 
'सुभगोदयवासना' के अनुसार-- 
१. परा वाक्‌ 5 बीजोत्पादन की भूमि। 
२. पश्यन्ती वाक्‌ ८ गुच्छसमुद्धवा वल्ली। 
३. मध्यमा वाक्‌ ८ सौरभ ( पुष्प का परिमल )। 
४. बैखरी वाक्‌ > अक्षमाला। 
परा भूजन्म पश्यन्ती वल्ली गुच्छसमुद्धवा। 
मध्यमा सौरभा वैखर्यक्षमाला जयत्यसौ।। 
“कामकलाविलास' के अनुसार मातृकाओं एबं श्रीचक्र में सामरस्य है-- चक्रतां याता। 
चिदानन्दवासना के अनुसार-- 
विवक्षाव्यवसायोक्तिरपा.._ एतास्त्रिमातर:। 
पश्यन्त्यादिमहादेव्या: स्वरूपा नात्र संशय:।। 
परा को जो “त्रिमातृकात्मिका' कहा गया है, उसकी तीन मातृकायें-- पश्यन्ती, 
मध्यमा एवं वैखरी ही हैं। 
श्रीचक्र त्रिखण्डात्मक है और परा वाक्‌ त्रिमातृकात्मक है। इन दोनों में ऐक्य है-- 


२७० श्रीविद्या-साधना पञ्भदश 
“ब्रिखण्डात्मकचक्रैक्यम्‌।' त्रिमातृकाओं एवं श्रीचक्र की त्रिखण्डात्मकता में सामरस्य है। 
वाक्तत्त्व एवं श्रीचक्र में सामरस्य 


“नटनानन्दनाथ' के अनुसार त्रैलोक्यमोहन, सर्वानन्‍्दमय, बैन्दव आदि नव आवरणात्मक 
श्रीचक्र ( जो कि भगवती सुन्दरी का अधिष्ठान है) और उसके अधिष्ठाव्य भगवती 
सुन्दरी में लेशमात्र भी भेद नहीं है; बल्कि उनमें सामरस्य है-- “चक्रस्य“ सुन्दर्य- 
धिष्ठानभूतस्य महेश्या: तदाधिष्ठाव्या: सुन्दर्याश्न भेदलेश: ईशद्धेदो5पि बुधैर्विशेषज्ञै: न 
भाव्यते नानुभूयते।' 

उपनिषदों में इसका प्रमाण इस प्रकार है-- 

महत्तरा महिमा देवतानां नवयोनिर्नवचक्राणि दीधिरे। नवैव योगा: नवयोगिनीश्र 
नवानां चक्राणामधिनाथस्योनातवमुद्रानवभद्रामहीनां एका आसीत्‌, प्रथमा सा नवासीत्‌। 

“वामकेश्वरतन्त्र' के अनुसार-- 

तच्छक्तिपञ्जक॑ सृष्टया लयेनाग्निचतुष्टयम्‌। 
पदञ्जशक्तिचतुर्वह्निसंयोगाच्चक्रसम्भव: . ।। 
एतच्चक्रावतारं तु कथयामि वरानने। 
यथा सा परमा शक्ति: 


से प्रारम्भ करके-- 'चक्रं कामकलारूपप्रसारपरमार्थ:” पर्यन्त वाक्यों द्वारा अभेदात्मकता 


का ही प्रतिपादन किया गया है। 
“क्रोधभट्टारक' ने भी कहा है-- 
श्रीचक्रं श्रुतमूलकोशमथितं संसारचक्रात्मकम्‌। 
अन्य प्रकार के सामरस्य या अभेद 
शब्द की जागरावस्था-- शब्द का घोषात्मक एवं अघोषात्मक बाह्य व्यवहार ही 
उसकी जागरावस्था है। पर-श्रूयमाण शब्द सघोष एवं मात्र स्वयं-श्रुत या अघोष शब्द 
उपांशु हैं। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी ( अध्याय-१. वि० ) में कहा गया है कि 'उपगता: 
स्व-समीपमेव प्रविष्टा अंशव: प्रसरा यस्य स उपांशु:।” 
जागृतावस्था में सघोषात्मक एवं अधघोषात्मक वाग्व्यापाररूप शब्दानुविद्धता सर्वत्र 
दृष्टिगोचर होती है। इसे ही स्थूल शब्दवृत्ति या वैखरी वाक्‌ कहते हैं। 
विखर ( शरीर ) में समुद्धृत एवं शरीरेन्द्रियपर्यन्त चेष्टानिष्पादिका वाणी ही वैखरी 
वाक्‌ है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में कहा भी है--- 'विखर: शरीरं, तत्र भवा तत्पर्यन्त- 
चेष्टासम्पादिका।' 
“अभिनवगुप्तपादाचार्य” ने अपने तन्त्रालोक में वैखरी के तीन भेद किये हैं-- स्थूल 
वैखरी, सूक्ष्म वैखरी एवं पर वैखरी। 


४०. 
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स्फुट वर्णों के जन्म का जो कारण है, उसे स्थूल बैखरी कहते हैं; साथ ही पद, 
वाक्य आदि स्थूल बैखरी के कार्य हैं। तन्रालोक ( तृ० आ०- श्लोक-२४६ ) में वे 
कहते भी हैं-- “या तु स्फुटानां वर्णनामुत्पत्तौ कारणं भवेत्‌” सा स्थूला वैखरी यस्या: 
कार्य वाक्यादिभूयसा।। 

अभिनवगुप्तपाद तनत्रालोक ( श्लोक-२४७ ) में कहते हैं कि विवक्षात्मक अनुसंधान 
को सूक्ष्म वैखरी कहते हैं। अनुपाधिमान चिदात्मक स्वरूप ही बैखरी वाक्‌ का पर रूप 
है। वैखरी को “क्रियाशक्ति' भी कहा गया है। यद्यपि अस्फुट क्रियाशक्ति अपनी बीजा- 
वस्था ( परमा कला ) में रहती है, किन्तु वह इस स्तर पर ( बैखरी अवस्था में ) स्फुट 
रूप ग्रहण करती है। 


बैखरी का मूल मध्यमा एवं मध्यमा का मूल पश्यन्ती है, किन्तु पश्यन्ती का भी 
कोई मूल है और वह मूल शब्दवृत्ति है, परा वाक्‌ है। वामकेश्वरतन्त्र के अनुसार परा 


. वाक्‌ जब स्वनिष्ठ स्फुरत्ता का ईक्षण करती है, तभी विश्वचक्र का उदय होता है। 


नित्याषोडशिकार्णव ( ६ वि० ) में कहा भी गया है-- 
यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी। 
स्फुरत्तामात्मन: पश्येत्तदा चक्रस्य सम्भव:।। 


इस परमा शक्ति का ईक्षण त्रिरूपात्मक है-- 

ईक्षण -> इच्छा -? ज्ञान-> क्रिया या ईक्षण ८ शक्तित्रयात्मक 
बा 2 पक क्रियाशक्ति 

भास्कर राय की दृष्टि-- भास्कर राय सेतुबन्ध ( टीका ) में ईक्षण की व्याख्या 


'करते हुये कहते हैं कि श्रुति में जो यह कहा गया है कि “तदैक्षत बहु स्याम्‌ प्रजायेय' 


इसमें ईक्षण” पद के साथ “बहु स्याम्‌' शब्द का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि बहुत्व 
के आकार-ग्रहण के पूर्व ही बहुस्यां की वृत्ति में इच्छा-ज्ञान दोनों अनुस्यूत हैं अर्थात्‌ 
परमात्मा के एक से बहुत होने की इच्छा में सूक्ष्म इच्छा, सूक्ष्म ज्ञान एवं सूक्ष्म क्रिया-- 
तीनों ही अनुस्यूत हैं-- “वस्तुतस्तुं 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति श्रुतावीक्षणस्य बहु- 
स्यामित्याकारकताप्रदर्शनात्म्ाथमिकी वृत्तिरिच्छाज्ञानोभयरूपा।'! 

आचार्य अभिनंवगुप्त भी स्वीकार करते हैं कि क्रिया विमर्शात्मिका होती है और वह 
संवेदन का आश्रय लेने के कारण ज्ञान की पूँछ है। 

“वैखरी वाक्‌” के सम्बन्ध में आचार्य अभिनवगुप्त ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी ( अ० 
१, वि० १) में इस प्रकार कहते हैं-- 

१. सा हि क्रिया मूलभूमौ संवेदनमेव अवलम्बते विमर्शरूपत्वात्‌। 

१. सेतुबन्ध ( भास्करराय ) 


२७२ श्रीविद्या-साधना पद्चदश 


२. तथैव परं प्रति जिज्ञापयिषु: प्राणे स्फुटीभूता वैखरी शरीरे तु स्पनदनरूपा क्रिया। 
इयति च सर्वत्र विमर्शरूपतैवानुगता। अतएव ज्ञानस्यैव क्रिया पुच्छभूता। 
३. विमर्शरूपानधिकस्वभावा हि समस्ता क्रियेत्युक्तम्‌। 


बैखरी वाक्‌ को रौद्री शक्ति क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि 
वैखरी वाक्‌ स्थूल वाक्‌, कारणबिन्दु, कार्यबिन्दु, मूल नाद, अंकुर आदि स्तरों का 
अतिक्रमण करके अपने बिन्द्वात्मक स्वरूप में परावर्तनात्मक संहारावस्था की बोधिका है। 
बैखरी वाक्‌ है क्या? उसका मूल स्वरूप कया है? इसका समाधान यह है कि 
वस्तुत: प्रकाशांशरूपा रौद्री एवं विमर्शाशरूपा क्रिया शक्ति का संयोग ही वैखरी वाक्‌ है। 


रौद्री + क्रिया शक्ति ( प्रकाशांश + विमर्शाश ) ८ वैखरी। 


श्रृद्भाट वपु-- वैखरी वाक्‌ के स्तर पर ही विश्वचक्रक त्रिकोण का आकार ग्रहण 
करने से वैखरी उज्ज्वल श्रृंगाट वपु ( श्वेत सिंघाड़े का शरीर ८ सिंघाड़े के आकार 
वाली ) कही गई है। योगिनीहदय में कहा भी गया है-- 
तत्संहतिदशायां तु बैन्दवं रूपमास्थिता।। 
प्रत्यावृत्तिक्रेणैव. श्रज्ञाटवपुरुज्ज्वला। 
क्रियाशक्तिस्तु रौद्रीयं वैखरी विश्वविग्रहा।। 
सौभाग्यभास्कर में भास्कर राय मखिन भी कहते हैं कि 'अथ तदेव वदनपर्यन्तं 
तेनैव वायुना कण्ठादिस्थानेष्वभिव्यज्यमानमकारादिवर्णरूपपरं श्रोत्रग्रहणयोग्यस्पष्टतर- 
प्रकाशरूपबीजात्मक॑ सद्बैखरी वागुच्यते।” 
बिन्दु, नाद एवं बीज ( चिन्मात्रतत्त्व के विचिकीर्षु होने के परिणामस्वरूप ( घनी- 
भूत होने पर ) बिन्द्वाकार ग्रहण करने पर काल द्वारा भिद्यमान होकर बिन्दु, नाद एवं 
बीज बन जाता है-- शंकराचार्य की यही दृष्टि है ) की त्रयी में वैखरी वाक्‌ बीज है। 


परा वाक्‌स्वरूप शब्दब्रह हृदय से मुखपर्यन्त ( वायु के द्वारा कण्ठादि स्थानों में ). 


अभिव्यक्त होकर अकारादि वर्णरूप ग्रहण करके श्रोत्रग्राह्म स्पष्टतर एवं प्रकाशस्वरूप बन 
कर स्थूल भाव ग्रहण कर लेता है। विराट्‌ पुरुष एवं स्थूल वैखरी वाक्‌ में तादात्म्य भी 
है। इसी विचार को आचार्य भास्कर राय ने सौभाग्यभास्कर में अपने शब्दों में इस प्रकार 
अभिव्यक्त किया है-- 

“ननु शब्दार्थयोस्तादात्म्यस्यैव शक्तिपदार्थत्वान्रिर्गुणस्यापि ब्रह्मण: शब्दब्रह्माभिन्नत्वेन 
किमिति तत्र सत्यादिशब्दानां लक्षणेत्याशड्डद्य वैखर्यात्मकपदानां विराटपुरुषेणैव सह 
तादात्म्येन शुद्धब्ह्मतादात्म्यं नास्त्यैवेति समाधित्सया वाच॑ विभजते।' 


पद्मपादाचार्य ने प्रपश्चसारतन्त्र की टीका में कहा है कि-- 

१. विशेषेण खरत्वात्‌ वैखरी। 

२. अथ विराड्रूपिणी बीजात्मिकां हृदयाद्यस्यान्तमभिव्यज्यमानां शब्दसामान्यात्मिकां 
वैखरीमाह वक्त्र इति। 


अध्याय त्रिपुरसुन्दरी का वाक्चतुष्टयात्मक स्वरूप २७३ 


आचार्य शंकर प्रपञ्चसारतन्त्र ( द्वितीय पटल ) में कहते हैं कि पवनप्रेरित वर्णसंघ 
मुख एवं उसके उच्चारण-स्थानों से अभिव्यक्त होने पर वैखरी कहा जाता है-- 
वक्त्रे वैखर्यथ रुरुदिषोरस्य जन्तो: सुषुम्णा। 
बद्धस्तस्माद्भधवति पवनप्रेरितो वर्णसड्ड:।। 


कामकलाविलास की टीका में कहा गया है कि वैखरी वाक्‌ अभिलापात्मक है और 
वह पद्जदशाक्षरराशिमय है तथा सम्पूर्ण वैदिक एवं लौकिक शब्दों की आत्मा है-- 
“बैखरी नाम अभिलापरूपिणी पश्ञदशाक्षरराशिमयी सर्ववैदिकलौकिकशब्दनात्मिका 
शक्तिरित्युच्यते।' 


अभिलाप का अर्थ है-- वर्णात्मक शब्द। अभिनवगुप्तपादाचार्य कहते हैं कि 
आन्तर शब्दात्मक सझ्जल्प ही 'अभिलाप' है-- 'अभिलक्ष्यते आभिमुख्येन विषयिविषयपर- 
वशतात्यागेन बोधस्वातन्त्ये शब्देन च विषयस्य तादात्म्यापादनेन व्यक्ततया प्रमातृसाक्षात्कार- 
पर्यन्ततया उच्यते परामृश्यते येन सोउइभिलाप: आन्तरशब्दलक्षण: सझझल्प:।”' 
बौद्ध आचार्य धमकीर्ति की दृष्टि में अभिलाप बाह्य एवं चिन्तनसंवलित वाग्व्यापार है। 
भर्तृहरि की दृष्टि में जब पदार्थस्वरूप शब्द के द्वारा एकीकृत जैसा प्रतीत होता है 
तब वह “अभिजल्प' कहलाता है-- 
सो5यमित्यभिसम्बन्धादूपमेकीकृतं यदा। 
शब्दस्यार्थेन तं शब्दमभिजल्पं प्रचक्षते।।* 


बवैखरी और पशञ्जञदशी मन्त्र-- चिद्वल्ली में आचार्य नटनानन्द ने वैखरी वाक्‌ को 
पञ्मदशी मन्त्र से एक्रीभूत माना है। बैखरी वाक्‌ तो वर्णमालारूपात्मक होने के कारण 
इक्यावन अक्षरों वाली है, किन्तु आचार्य भास्कर राय ने भी इसे पशञ्ञदश्यात्मक ही माना 
है। उनका कथन है कि भगवती त्रिपुरसुन्दरी के तीन रूप हैं, जो कि स्थूल, सूक्ष्म एवं 
पर के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है-- 


स्थूल रूप सूक्ष्म रूप पर रूप 
( कर-चरण आदि से युक्त ( भगवती का मन्त्रात्मक ( वासनारूपात्मक स्वरूप ) 
साकार स्थूल रूप ) या मन्त्रमय स्वरूप ) 
त्क्क्क्क्ल्ल्न्क्लच््क्च्च्ल्ल्ल्ल््चचच्त 


॥ ।»- ७ ७ब आह 75 
सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम 
आर विद्या कामकला कुण्डलिनी शक्ति 
१६ चान्द्र, २४ सौर एवं १० आग्नेय कलाओं से युक्त : ५० कलाओं रूपी 


मातृकाओं से युक्त। 
१. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी- वि. अ. २ वि० २। 


२. वाक्यपदीयम्‌। 
श्रीविद्या- १८ 


२७४ . ...  श्रीविद्या-साधना पदञ्जदश 


५० कलायें, ५० मातृकायें पदञ्ञदशाक्षरी मन्त्र में ही अन्तर्भूत है। १५ अक्षरों वाले 
पञ्नदशी मन्त्र से ५० मातृका वर्णों का भी ग्रहण हो जाता है।' 


पञ्नदशाक्षरी विद्या 
( खण्डत्रय ) 
सूर्यात्मक अनलात्मक हि अहम 
सूर्यखण्ड अग्निखण्ड चन्द्रखण्ड 
सौरखण्ड - आग्नेय खण्ड सौम्य खण्ड 


षोडशेन्दो: कला भानो: द्विद्वादश दशानले। 
सा पश्चाशत्कला ज्ञेया मातृकाचक्ररूपिणी।। 


त्त 


१. आचार्य पुण्यानन्द ने भी वैखरी वाक्‌ को पशञ्जदशाक्षरमयी कहा है। 


तृतीय परिच्छेद 


णिः 
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मन्त्रतत्त्व 


+* मन्त्रतत्त्व # 
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+ 


महामन्त्र 


॥ श्री: ॥ 
तृतीय परिच्छेद 
मन्त्र- तत्त्व 
अहं यद्माक्षरस्साक्षात्‌ त्वं तु पञ्चदशाक्षरी।। ( चिदम्बररहस्यम्‌ ) 
इति कामकला विद्या देवी चक्रक्रमात्मिका सेयम्‌। 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूपा।। 

न (-कामकलाविलास ) 
मननात्राणधर्माउसौ मन्त्रोड्यं परिकीर्तित:। . ( सद्लेतपद्धति ) 
शिवशक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजक:।। ( योगिनीहदयम्‌ ) 

सैषा षोडशी “श्रीविद्या' पञ्मदशाक्षरी महात्रिपुरसुन्दरी बालाम्बिकेति बगलेति वा 
मातज्जीति स्वयं वरकल्याणीति भुवनेश्वरीति चामुण्डेति चण्डेति वाराहीति तिरस्करिणीति 


राजमातड्डीति वा शुकश्यामलेति वा लघुश्यामलेति वा अश्वारूढेति वा प्रत्यज्जिरा-धूमावती- 
सावित्री-सरस्वती-गायत्री-ब्रह्मानन्दकलेति।। ( भावनोपनिषत्‌ ) 


सैषा परा शक्ति:। सैषा 'शाम्भवी विद्या कादिविद्ये'ति वा 'हादिविद्ये'ति वा 'सादिविद्ये'ति 

वा रहस्यमोमों वाचि प्रतिष्ठा।। ( बह्नचोपनिषत्‌ ) 
एषा55त्मशक्ति:। एषा विश्वमोहिनी पाशाड्डुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या।। 

( देव्युपनिषत्‌ ) 

एतैर्मन्र्भगवर्ती यजेत। ततो देवी प्रीता भवति स्वात्मानं दर्शयति। तस्माद्य एतै'रमन्रैयजति 

स ब्रह्म पश्यति स सर्व” पश्यति सोउमृतत्वं स गच्छति।। ए( त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ) 

चित्तं मन्त्र:। ( शिवसूत्रम्‌ ) 

चेत्यते विमृश्यते अनेन परं तत्त्वमिति चित्तम्‌, पूर्णस्फुरत्ता सतत्त्वप्रासाद-प्रणवादिविमर्शरूपं 

संवेदनम्‌, तदेव मन्त्यते गुप्तमू, अन्तर अभेदेन विमृश्यते परमेश्वररूपम्‌ अनेन इति 

कृत्वा मन्त्र। अतएव च पर'स्फुरत्तात्मकमननधर्मात्मता' भेदमय संसारप्रशम-नात्मकत्राणधर्मता' 

च अस्य निरुच्यते। 
अथ च मन्त्रदेवताविमर्शपरत्वेन प्राप्त तत्सामरस्यमाराधकचित्तमेव मन्त्र: ।। 
( शिवसूत्रविमर्शिनी : आचार्य क्षेमराज ) 


त्त 


षोडश अध्याय 
श्रीविद्या एवं मन्त्रतत्त्व 


जिस मन्त्र की अधिष्ठात्री देवी कोई नारी होती है, उसे मन्त्र न कहकर “विद्या' कहा 
जाता है। पदञ्मदशी या पदञ्नदशाक्षर मन्त्र की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुरमहासुन्दरी हैं; अतः 
उनके मन्त्र को 'मन्त्र” न कहकर “्रीविद्या' कहा जाता है। चूँकि यह श्रीविद्यारूप मन्त्र 
भगवती का वर्णात्मक या मन्त्रात्मक सूक्ष्म स्वरूप है; अत: श्रीविद्या को महात्रिपुरसुन्दरी 
देवता का बोधक भी माना जाता है-- 
सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी। 
श्रीविद्या ककूणानिधि: शुभकरी भूयात्सदा श्रेयसे।। 
वाक्यकोटिसहसैस्तु जिह्ाकोटिशतैरपि। 
वर्णितुं नैव शक्येडहं श्रीविद्यां षोडशाक्षरीम्‌।। 
इसे मन्त्र भी कहा गया है-- 
भूमिश्वन्द्र: शिवो माया शक्ति: कृष्णाध्वमादनौ। 
अर्धचन्द्रश्न॒बिन्दुश्न॒ नवार्णो मेरुरुच्यते। 
महात्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रा . मेरुसमुद्धवा:।। ( ज्ञानार्णवतन्त्रमू ) 
ऐक्येन नादमयताविभावनं मन्त्रविषुवाख्यम्‌। ( १.४५ ) 
श्रीविद्याकूटावयवेषु ककारादिषून्मनान्तेषु।। 0), 
षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मा तत्त्वातीता च केवला विद्या।। 


श्रीविद्या की मन्त्रात्मकता का जो सूक्ष्म विवेचन किया गया है, वह अत्यन्त गुह्म 
एवं रहस्यमय है। वरिवस्यारहस्यम्‌ू, कामकलाविलास, भावनोपनिषद्‌, त्रिपुरोपनिषद्‌, 
त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ आदि श्रीविद्या के ग्रन्थों में मन्र को १. देवतात्मक, २. नादात्मक, 
३. पञ्मभूतात्मक, ४. मातृकात्मक, ५. श्रीचक्रात्मक, ६. षट्चक्रात्मक, ७. अनन्त 
शक्तियों द्वारा शक्तयात्मक, ८. अवस्थापश्चात्मक, ९. पद्चशून्यात्मक, १०. शिवशत्त- 
यात्मक, ११. षट्त्रिंशदात्मक, १२. विश्वात्मक, १३. विश्वातीत, १४. कामकलात्मक, 
१५. सर्वसामरस्यात्मक, १६. गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी, राशि, पीठ आदि से युक्त 
कहा गया है-- । 
ह गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीशशिरूपिणीमू._। 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकापीठरूपिणीम्‌।। 
( कामकलाविलास ) 


नक्षत्ररूपिणी विद्यापि गणेशरूपिणी।' आदि। 
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शून्य- भावना 
रेफ, बिन्दु, रोधिनी, नादान्त एवं व्यापिका को पाँच शून्य एवं उनका स्वरूप 
मयूरपंख के अर्धचन्द्र के समान विभावित करना चाहिये। 


तृतीय कूट के रेफ में जाग्रतावस्था की भावना करनी चाहिये। 

तृतीय कूट के हल्लेखा में स्वप्नावस्था की भावना करनी चाहिये। 
तृतीय कूट के बिन्दु में सुषुप्ति की भावना करनी चाहिये। 

नाद की अवस्था ( चैतन्य की उदयकारिणी अवस्था ) ८ तुरीयावस्था। 
अर्धचन्द्र एवं आगे के तीन वर्ण - तुरीयावस्था। 


आनन्दैकघन, वाण्यांतीत अवस्था ८ तुर्यातीतावस्था। इसमें नादान्‍त आदि पाँच 
वर्णों की भावना करनी चाहिये। शून्यत्रय से परे महाशून्य है। 


नादभावना 
प्राण + आत्मा + मन का संयोग - 'प्राणविषुव।' 


प्रथम कूट के नाद, अनाहत से ब्रह्मरन्ध्र तक व्याप्त नाद एवं चारो बीज तथा 
आत्मा की नादमयी विभावना -? 'मन्त्रविषुव। 


मूलाधारोत्थ एवं ब्रह्मरन्ध्र तक व्याप्त नाद, जो कि षट्चक्रों की बारह ग्रन्थियों को 
सुषुम्ना के मार्ग से भेदित करता है-- “नाडी विषुव।' 

ऐसे नाड़ीगत नाद एवं वर्णों का संयोग-- 

रेफ, कामकला ( ई ) बिन्दु से आरब्ध एवं हीं के नादान्त तक व्याप्त सूक्ष्मतर नाद 
का शक्ति में विलय -> 'प्रशान्तविषुव।* 


शक्ति के साथ लीन नाद की भावना को समना में लीन करना -? 'शक्तिविषुव।' 


उक्त नाद की भावना उन्मनी में करना-- नाद > तत्त्वज्ञान + शुद्ध चैतन्य की 
अभिव्यक्ति > 'कालविषुव।' 


(अ) मन्त्रतत्त् 
सर्वोच्च मन्त्र मन्त्रराज है-- 
श्रीमनत्रराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यतेत ( ललितासहस्ननाम ) 
श्रीविद्येव तु मन्त्राणाम्‌। 
अर्थात्‌ मन्त्रों में श्रीविद्या के समतुल्य कोई मन्त्र नहीं है। 
क्या मन्त्र कतिपय विशिष्ट ध्वनियों के संघात हैं या विशिष्ट क्रम में संयोजित 
विशिष्ट वर्णों की समष्टि हैं? क्‍या वे यादृच्छिक वर्ण-समष्टि की यादृच्छिक संरचनायें हैं 
या अर्थहीन शब्दों की निरर्थक शब्द-योजनायें-मात्र हैं? ये प्रश्न एवं शंकायें केवल 
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नास्तिकों ने ही नहीं; अपितु विश्व के सर्वोच्च महासिद्धों, महान्‌ सन्‍्तों, तत्त्वविदों एवं 
धर्म-सुधारकों ने भी प्रस्तुत किये हैं। सन्‍त कबीरदास पूछते हैं कि 'यदि राम कहने-मात्र 
। से ही समस्त संसारी प्राणियों का उद्धार हो जाता तो 'चीनी' ( खाँड़ ) कहने से ही मुँह 
भी मीठा हो जाता, “आग' कहने-मात्र से ही पैरों में जलन पैदा हो जाती और “पानी! 
कहने-मात्र से ही प्यास बुझ जाती'-- 
रामा कह्लमां दुनिया गति पावै, खाँड कह्मां मुख मीठा। 
पावक कबचह्ढां पाव जे दाझ्े जल कहि त्रिषा बुझाई।। आदि 
तान्त्रिकों की दृष्टि-- शैव, शाक्त एवं वैष्णव तान्त्रिकों ने भी इसी के समतुल्य 
प्रश्न उठाये हैं, क्योंकि वे साधना में बाह्याचार एवं प्रदर्शन के विरोधी थे। उन्होंने मन्त्रा- 
दिक की जो तात्त्विक व्याख्यायें की हैं, वे पूर्णतया तार्किक एवं वैज्ञानिक हैं। श्रीविद्यासम्प्रदाय 
में भी ये ही अभिनव व्याख्यायें एवं मौलिक स्थापनायें श्रेयस्कर मानी गई हैं। 


मन्त्रतत्त्व की तात्त्विक दृष्टि एवं उसका तात्त्विक स्वरूप-- 
महेश्वरानन्द की दृष्टि-- 'महार्थमझरी' नामक अपने ग्रन्थ में महेश्वरानन्द ने मन्त्र 
की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
मणणमयी णिअविहवे णिअसंकोए मअम्मि ताणमई। 
कवलिअवीसविअप्पा अणुभूई कावि मन्तसदृत्थो।।४९।। 


अर्थात्‌ मन्त्र निजविभव में मननात्मक है, निजसंकोचात्मक अवस्था में त्राणात्मक है 
तथा यह “कवलितविश्वकल्पानुभूति' है। 


आचार्य महेश्वरानन्द कहते हैं कि मन्त्रानुसन्धायकों की दो अवस्थायें होती हैं-- 
विभव एवं संकोच। विभव का अर्थ है-- पूर्णाहम्भाव ( पूर्णाहन्ता ) का विकास और 
संकोच का अर्थ है-- पाशवावस्था, अपूर्णत्वाभिमान। विश्व एवं विज्षोत्तर दोनों में 
सामरस्य की स्थापना करते हुये जो पूर्णाहम्भावभावनात्मक विकास किया जाता है, उसी 
पारमैश्वर्य को विभव” कहा जाता है। इसमें विभव तो स्वाभाविक है, किन्तु संकोच 
स्वारोपित है-- ऐसी विवेक बुद्धि का मनन मन्त्र का कार्य है। मन्त्र दोनों क्षेत्रों में दो 
भिन्न-भिन्न कार्य करता है, एक में मनन एवं दूसरे में त्राण। प्रत्यभिज्ञाहदय में कहा भी 
गया है-- 'सझ्लोचो विचार्यमाणश्रिदैकात्म्येन प्रथमानत्वाच्चिन्मय एवं। अन्यथा तु न 
किद्ित्‌।' प्रपश्न के समस्त विकल्पों को कवलित करके आत्मपरामर्श की अनुभूति करना 
ही 'मन्त्र' है । 
श्रीराजराजभट्टारक की दृष्टि-- इस दृष्टि के अनुसार वर्णो के संयोजन से निर्मित 
मन्त्रों को ही 'मन्त्र' मानना अनुपपन्न है। नादोल्‍लास ही 'मन्त्र' है। जैसा कि कहा भी है-- 
वर्णात्मको न मन्त्रो दशभुजदेहो न पदञ्चवदनो5ग्नि:। 
सड्ढल्पपूर्वकोीटाो... नादोल्‍लासो.. भवेन्मन्त्र:।। 
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स्तोत्रभट्वारक की दृष्टि-- इसके अनुसार मन्त्र” का स्वरूप इस प्रकार है-- 
चिदग्निसंहारमरीचिमन्त्र: संविद्धिकल्पान्‌ ग्लपयन्नुदेति। 
श्रीक्रमकेलि की दृष्टि-- इसके अनुसार स्वयं भगवती संवित्‌ देवी ही 'मन्त्र' हैं-- 
सेयमेवंविधा भगवती संविद्ेव्येव मन्त्र:। 
भट्ट श्रीभूषतिराज की दृष्टि-- चूँकि समस्त जगत्‌ शक्ति की क्रोड़ में स्थित है; 
अत: देवी ही मन्त्र हैं-- ह 
सर्वक्रोड़ीकारेण स्थितत्वाद्देव्येव मन्त्र: । * 
मन्त्र और मन्त्री का तादात्म्यभाव ही मन्त्रसाधना का मूल है। इसी दृष्टि से कहा भी है-- 
पृथड्मन्त्र: पृथडमन्त्री न सिद्धयति कदाचन। 
ज्ञाममूलमिदं सर्वमन्यथा न ॒प्रसिद्धयति।। 
( महार्थमझरी : स्वोपज्ञ परिमल ) 
आचार्य महेश्वरानन्द” स्वोपज्ञ परिमल में कहते हैं कि स्वात्मसंवित्स्वरूप को ही 
मन्त्र का मुख्य शब्दार्थ मानना चाहिये-- 'स्वात्मसंवित्स्वरूपस्यैव मन्त्रशब्दार्थत्वं मुख्यम्‌।' 
अक्षरसत्निवेश को मन्त्र” कहना मात्र उपचारदृष्टि है-- “अक्षरसन्निवेशेषु पुनरुपचारेणो- 
च्यत इत्युक्ते भवति।” इसीलिए तो कहा भी है-- 
उच्चार्यमाणा ये मन्त्रा न मन्त्राश्नापि तान्‌ विदु:। 
मोहिता देवगन्धर्वा मिथ्याज्ञानेन गर्विता:।। 
( महार्थमझरी : स्वोपज्ञ परिमल ) 
अर्थात्‌ जो मुख द्वारा उच्चारित वर्णसमष्टि 'मन्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है, वस्तुत: वह 
'मन्त्र' नहीं है। मन्त्रस्वरूप के मिथ्याज्ञानात्मक स्वरूप से तो देवता एवं गन्धर्व भी भ्रम 
में पड़े हुये हैं। 
महेश्वरानन्द कहते हैं कि वैश्वात्म्यानुभूति ही मन्त्र है; अत: समस्त वाग्व्यवहार 
और उसका परामर्श भी 'मन्त्र” ही है-- “मन्त्रस्य च वैश्वात्म्यानुभूतिरूपत्वात्‌ सर्वोषषपि 
वाग्व्यवहारस्तत्परामर्शात्मतयैवोत्पद्चते।! 'जप” जनन-पालनस्वभाव है--- “जननपालन- 
स्वभावतया हि जप इत्युच्यते।' 
मन्त्र एवं जप में गुरु, देवता एवं मन्त्र की एकता प्रधान है-- “गुरुदेवतामनूना- 
मैक्यं सम्भावयन्‌ धिया शिष्य:।' 
मन्त्र और उसके जप की साधना का फलितार्थ-- मन्त्री या जापक का मन्त्र 
एवं जप्य' के साथ एकीकरण है। मन्त्र की इस साधना के उच्चतर धरातल पर अनु- 
भूतियों के अनेक सोपान हैं; यथा-- 
देवी, मन्त्र एवं जगत्‌ में अभेद की अनुभूति ( मन्त्र का भावार्थ )-- 'तेनाम्बामनु- 
जगतामभेद एवात्र भावार्थ:।” ( वरिवस्यारहस्यम-७३ ) 
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ब्रह्म एवं जगत्‌ तथा जगत्‌ एवं श्रीविद्या में अभेद की अनुभूति ( मन्त्र का सम्प्र- 
दायार्थ )-- 'ब्रह्मणि जगतो जगति च विद्याभेदस्तु सम्प्रदायार्थ:।' 


अपने दीक्षागुरु एवं परमशिव में तथा अपने एवं परमशिव में अभेद की अनुभूति 
( मन्त्र का निगर्भार्थ )-- 'परमशिवे निष्कलता तदभिन्नत्वं स्वदेशिकेन्द्रस्य तत्करुणातः 
स्वस्मिन्नपि तदभेदो निगर्भार्थ:।' ( वरिवस्यारहस्यम-८२ ) 


परदेवता, विद्या, चक्रराज, श्रीगुरु एवं अपनी अभेदानुभूति ( मन्त्र का कौलिकार्थ )-- 
“अथ परदेवताया: विद्यायाश्रक्रराजस्य श्रीगुरोरात्मनश्वैक्यं कौलिकार्थ:।' 
( भास्करराय : वरिवस्या-रहस्यम्‌ टीका ) 
इत्थ॑ माता विद्या चक्र स्वगुरु: स्वयं चेति। 
पञ्नानामपि भेदाभावो मन्त्रस्य कौलिकार्थो5यम्‌।। 
भगवती कुण्डलिनी, श्रीविद्या, त्रिपुरा देवी एवं स्वयं में अभेदात्मकता की अनुभूति 
( मन्त्र का रहस्यार्थ )-- 
साक्षाद्रिद्यैवैषा न ततो भिन्ना जगन्माता। 
अस्या: स्वाभिन्नत्वं श्रीविद्याया रहस्यार्थ:। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌- १०७) 
कृट्त्रयों में से प्रत्येक का अर्थ है-- 'शिव एवं शक्ति के सामरस्य के कारण ब्रह्म 
ही शिव एवं शक्ति दोनों है'-- इसकी अनुभूति ( श्रीविद्या का सामरस्यार्थ )--'शिव- 
शक्तिसामरस्याद्विद्याया एष सामरस्यार्थ:।।' ( वरिवस्यारहस्यम्‌ू- १२० ) 


शाक्तों की अद्वैत-साधना अत्यन्त वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक नींव पर 
प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार ',0' ( हाइड्रोजन के दो परमाणु एवं आक्सीजन का एक 
परमाणु मिला देने पर पानी का निर्माण हो जाता है ) का गणितीय सूत्र सत्य है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ शिव का यह कथन भी सत्य है कि जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धि्न 
संशय:।” किन्तु जप तो मन्त्रों का किया जाता है और मन्त्र तो मात्र कतिपय वर्णों के 
संयोगमात्र हैं, फिर उनकी अनवरत आवृत्ति करने से यथाकाम फलों की निष्पत्ति कैसे 
सम्भव है? 

महात्मा तुलसीदास की दृष्टि-- तुलसीदास कहते हैं-- 

१. नाम और रूप-- ये दोनों ईश्वर की दो उपाधियाँ हैं। 

२. नाम के प्रभाव से ही भगवान्‌ के रूप का साक्षात्कार हुआ करता है। 

३. विना नाम के रूप का प्रत्यक्षीकरण भी निष्फल हुआ करता है। 

४. नाम एवं रूप-- दोनों की गति अकथ्य है। उनका रहस्यानुभव करने पर उनसे 
अतीव आह्द प्राप्त होता है, किन्तु उनकी आत्मनिहित शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन 
करना सम्भव नहीं है। 


|] 

| 

| 

|| 
| 
॥| 
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५. यदि बाह्य एवं आन्तर-- दोनों जगतों को प्रकाशित करना हो तो अपनी जीभ- 
रूपी घर के देहरी-द्वार पर रामनामरूपी मणिदीप रखना चाहिये। इससे बाह्माभ्यन्तर दोनों 
प्रकाशित हो उठेंगे। 

६. ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण-- दोनों रूपों से श्रेष्ठतर भगवान्‌ का नाम ( मन्त्र ) है । 

७. ब्रह्म से बढ़कर तो कोई नहीं है, किन्तु नाम तो ब्रह्म से भी बढ़कर है। 

८. भगवान्‌ का नाम लेते ही संसाररूपी दुस्तर समुद्र सूख जाता है। 

९. महान तत्त्ववेत्ता, अप्रतिम दार्शनिक, सिद्धों के भी सिद्ध एवं महान्‌ ज्ञानी शुकदेव, 
सनक, सनातन, सनन्दन एवं सनत्कुमार-जैसे सिद्ध योगी एवं महामुनि नाम की कृपा 
से ही ब्रह्मसुख का आनन्दोपभोग करते हैं। उनकी भी साधना का मूल सम्बल नाम ( मन्त्र ) 
की साधना है। यही बात आध्यात्मिक इतिहास के कीर्तिमान या युगपुरुष-- ध्रुव, प्रह्ाद, 
नारद, हनुमान आदि के विषय में भी कही जा सकती है और परम यथार्थ तो यह है कि 
स्वयंत्रह्म राम भी अपने नाम के गुणों ( महिमा ) का वर्णन नहीं कर सकते-- 

कहां कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई।।' 

प्रश्न उठता है कि तोता भी तो राम-राम कहता रहता है तो क्या वह भी तर जाता 

है? कबीर कहते हैं-- 
नर कै सथि सुवा हरि बोले। हरि परताप न जानै। 
जो कब॒हूँ उड़ि जाइ जँगल में। बहुरि न सुर ते आनै। 

कबीर का प्रश्न-- इसीलिये कबीर प्रश्न करते हैं कि-- १. यदि 'राम' कहने 
से ही व्यक्ति संसारसागर से तर जाता तो 'चीनी' कहने से मुख मीठा हो जाता, 'आग' 
कहने से पाँव जल जाते, 'जल' कहने-मात्र से प्यास बुझ जाती और 'भोजन' कहने से 
भूख मिट जाती। यदि ऐसा हो सकता तभी '“राम'मात्र कहने से ( नाम या मन्त्र का जप 
करने से ) सारे लोग तर जाते; किन्तु ऐसा न तो होता है और न हो सकता है। अत:-- 

२. मैं कहता हूँ कि पण्डित लोग नाम ( मन्त्र ) की इस महिमा के विषय में व्यर्थ में 
मिथ्या वादविवाद करते हैं-- 
पण्डित वाद वदन्ते झूठा। 
रामा कट्मां दुनियां गति पावै, खाँड कह्मां मुख मीठा। 
पावक क्चल्मां पाव जे जाझै, जल कहि त्रिषां बुझाई। 
भोजन क्ट्मां भूख जे भाजै, तो सब कोइ तिरि जाई।। 
( कबीरदास : कबीर, पृष्ठ-३२० ) 


तो क्‍या तुलसीदास जी ने नाम का जो महत्त्व बताया वह मिथ्या था? नहीं। तुलसी- 
दास कहते हैं कि 'साधक तो वह है जो कि नाम में अपने को लयीभूत करके नाम का 
जप करता है और वह अणिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त करके सिद्ध बन जाता है।'-- 
१. नाम रूप दुई ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी।। 
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देखिअहीं रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहिं नाम विहीना।। 
नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परति बखानी।। 


राम नाम मनिदीप धरु, जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहेरहूँ, जौं चाहसि उजिआर।। 


उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम ते। 


कहडँ नामु बड़ राम ते निज विचार अनुसार। 
ब्रह्म राम ते नामु बड़ वरदायक वरदानि।। 


नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं। नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं।। 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी।। 
साधक नाम जपहिं लय लाएं होहिं सिद्ध अनिमादिक पाए।। 


अर्थात्‌ तोतारटन्त 'राम' नाम की वह महिमा नहीं है, जो कि पहले बताई गई है। 
नामजप के साथ लय एवं भाव ( प्रेम ) आवश्यक है, किन्तु यदि प्रयास करने पर भी 
प्रेम ( भाव ) एवं लय उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जप किया जाता रहता है तो वह जप 
भी भावमय ही मान लिया जाता है; क्योंकि विना भाव के नामजप का कृच्छू एवं प्रयत्नज 
प्रयास आरम्भ ही कैसे किया जायेगा? इसीलिये तुलसीदास जी ने कहा है-- 
भायँ कुभायँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।। 
तुलसीदास जिस राम ( मन्त्र ) का जप करते हैं वह शब्द नहीं है; प्रत्युत बीजात्मक 
शक्ति से संयुक्त अग्नि (२ं ) एवं चन्द्रमा ( म॑ं ) के मणिकाझ्जन योग से निष्पन्न अचिन्त्य 
शक्तियों की समष्टि है-- 
बंदरँ नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को।। 
तन्त्र में लिखा है कि 'रकारों अग्निबीज: स्यात्‌ मकारश्रन्द्रबीजक:।” 'रं' अग्निबीज 
है और “मं' चन्द्रबीज है। 'राम' ( मन्त्र ) अग्नि, सूर्य एवं चन्द्रमा की रहस्यात्मक शक्ति- 
समष्टि है। 
सरोरुहवज्र की दृष्टि-- यदि वैज्ञानिक संधान के विना एवं रहस्यात्मक तथ्यों की 
अभिज्ञता के विना मन्त्र का जप किया जाता है तो सरोरुहवत्र ( बौद्धसिद्धसरहपा ) उसे 
व्यर्थ मानते हैं। वे कहते हैं-- 
मन्त्रजाप करने से शान्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकती। जो दीवार गिर चुकी क्या वह 
कभी उठ सकती है? क्‍या फल देखने-मात्र से ही उसकी गन्ध प्राप्त हो जाती है? 
क्या वैद्य को देख लेने मात्र से रोग दूर हो सकता है-- ह 
मन्तह मन्ते स्सन्ति ण होइ। पडिल भित्ति कि उट्टिअ होइ? 
तरुकल दरिसणे णठ अगघाइ। वेज्ज देक्खि कि रोग पसाइ? 
किन्तह किज्जइ मन्तह सेव्वं? 
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नानकदेव की दृष्टि-- सिक्‍्ख पन्थ के उद्धावक एवं संस्थापक गुरु नानकदेव तो 
कहते हैं कि मुझे भगवान्‌ के नाम या मन्त्र में इतना विश्वास है कि-- 
यदि एक जीभ के स्थान पर मेरी लाख जीभें हो जायँ और लाख से बढ़कर बीस 
लाख जीभें हो जायूँ तो भी मैं एक-एक जीभ से लाख-लाख बार एक परमात्मा का ही 
नाम जपूँगा-- 
इकदू जीभै लख होइ लख होवहि लख बीस। 
लखु लखु गेडा आखीअहि एकु नामु जगदीस।। ( जपुजी ) 
यदि मैं नाम का जप करूँ तभी जीवित रहूँ, किन्तु यदि मैं उसे भूल जाऊँ तो मर 
. जाऊँ-- “आखा जीवा विसरै मरिजाउ।' 


परमात्मा ही एकमात्र परम सत्य है और मात्र उसका नाम या मन्त्र ही परम सत्य 
है-- 'साचा साहिबु साचै नाइ।' 


धन्य है कागज, धन्य है वह लेखिनी, धन्य है वह मसिपात्र, धन्य है वह स्याही 
एवं धन्य है वह लेखक, जो परमात्मा के सत्य नाम का लेखन करता है-- 
धनु सु कागदु कमलधनु धनु भांडा धनु मसु। 
धनु लेखारी नानका जिनि नामु लिखाइआ सचु।। 
योगिराज ज्ञानेश्वर की दृष्टि-- योगी होते हुए भी ज्ञानमार्गी ज्ञानेश्वर 'मन्त्र' एवं 
भगवत्नाम के प्रति अत्यन्त निष्ठावान हैं। वे 'हरिपाठ' नामक अपने मराठी ग्रन्थ में कहते हैं--- 
हरि का नाम-भजन ही स्वर्ग है और भजनानन्दी के लिए भजन ( नाम-स्मरण ) 
अणु-अणु में सर्वत्र व्याप्त है-- 
ज्ञानदेवा पाठ हरि हा वैकुण्ठ। भरला घनदाट हरि दिसे।। 
आशुतोष ( शिव ) का प्रिय मन्त्र राम नाम है। उस 'राम' नाम का तू निरन्तर यथा- 
शक्ति जप कर। संसार का श्रेष्ठतम नाम मात्र हरिनाम ( मन्त्र ) है। जो इसे प्राप्त कर 
लेता है, उसे अज्ञान के केन्द्र द्रैत का बन्धन कभी बाधित नहीं करता। योगियों को 
उनकी श्रेष्ठतटम कला में जो अमृतपान की अनुभूति होती है, वही आनन्दानुभूति वैष्णवों 
को हरिनाम ( मन्त्र ) के जप से होती है; साथ ही वह नाम परमात्मप्राप्ति का सबसे 
सुलभ साधन है-- 
रामकृष्ण वाचा भाव हा जिवाचा। आत्मा जो शिवाचा राम जप।। 
एक तत्त्व नाम साधिती साधन। द्वैताचें बंधन न बाधिजे।। 
नामामृत गोडी वैष्णवा लाधली। योगिया साधली जीवन कल।। 
ज्ञानदेव म्हणे नाम हैं सुलभ। सर्वत्र दुर्लभ बिरला जाणें।। 
भगवान्‌ के नामोच्चारण से अनन्त पापों का क्षणमात्र में उसी प्रकार ध्वंस हो जाता 


है, जैसे कि अग्नि से सम्बन्ध होते ही तृण जल जाता है। निरन्तर जप करने वाला 
जापक हरिरूप हो जाता है। हरिनाम का उच्चारण ही अगाध 'मन्त्र' है-- 
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हरिं उच्चारणीं अनंत पापराशी। जातील लयासी क्षणमात्रें। 
तृण अग्निमेलें समरस झालें। तैसे नामें केलें जपां हरि। 
हरि उच्चारण मल्र हा अगाध नदी हा 
समस्त शाम्र एवं वेद यही कहते हैं कि श्री नारायण का नाम ही सार है। अत: तू 
उनका भजन कर; क्योंकि हरिभजन-शून्य जप-तप सभी व्यर्थ है-- 
वेदशात्र प्रमाण श्रुतीचें वचन। एक नारायण सार जपा। 
जप तप कर्म हरी विण धर्म। वाउगाचि श्रम व्यर्थ जाय।। 


नाम के सामने तो योग, याग, क्रिया, धर्म एवं अधर्म-- सभी माया हैं। यज्ञ, 
याग, क्रिया, धर्म-- ये सभी हरिरूप हैं। हरिस्मरण के विना अन्य नियम-धर्म कुछ है 
ही नहीं-- 
योगयाग  धर्माधर्म माया। गेले ते विलया हरिपाठें। 
ज्ञानदेवां यज्ञयाग क्रिया धर्म। हरि विण नेम नाहीं दुजा।। 
हरिनामस्मरण के विना जीवन को व्यर्थ मान कर मैंने श्रीराम-कृष्ण के नामस्मरण 
का मार्ग स्वीकार कर लिया है-- 
ज्ञानदेवा जिणें नामें विण व्यर्थ। रामकृष्णी पंथ क्रमियेला।। 
ज्ञनेश्वर कहते हैं कि. मैंने अपने गुरु निवृत्तिनाथ' से पूछा कि “नाम” का क्‍या 
महत्त्व है तो उन्होंने कहा कि उसकी महिमा क्‍या बताऊँ? भगवन्नाम ( मन्त्र ) तो आकाश 
से भी अधिक विशाल है-- 
ज्ञानदेव पुसे निवृत्तीसी चाउ। गगनाहूनि वाउ नाम आहे।। 
कबीर की दृष्टि-- कबीर को नाम-जप ( मन्त्र-जप ) में अटल विश्वास था। वे 
कहते हैं कि 'नाम' में तो इतनी शक्ति है कि वेश्या एवं सदना कसाई भी तर गये-- 
जो जन नाम अमल रस चाखा, तर गई गनिका सदन कसाई।। 
कबीर नाम को गले का हार मानते हैं-- 
पायो सतनाम गरे के हरवा। 


कबीर कहते हैं कि मैं तो राम के जप में इतना तन्‍्मय हो गया हूँ कि मेरा मन ही 
राम बन गया है-- 
मेरा मन सुमिरै राम कूँ, मेरा मन रामहि आहि।। 


जो व्यक्ति राम नाम के मन्त्र का त्याग करके अन्य मन्त्र का जप करता है वह 
वेश्या के उस पुत्र के समान है, जो बार-बार प्रश्न करने पर भी इसका उत्तर नहीं प्राप्त 
कर पाता कि मैं अपना पिता किसे कहूँ-- 
राम पियारा छाडि कर करै आन का जाप। 
बेस्वा केरा पूत ज्यूं कहै कौन सूँ बाप? 
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कबीर ने तो राम नाम का इतना जप किया कि उनके जीभ में छाले पड़ गये-- 
जीभडिआँ छाला पडदा नाम पुकारि पुकारि। 


कबीर कहते हैं कि मेरे केवल दो ही साथी हैं-- वैष्णव और नाम-- 
मेरे संगी दोइ जणां एक वैष्णों एक नाम।। 
कबीरदास भारतीय योगियों, तान्त्रिकों, वैयाकरणों एवं मन्त्रशाखियों की भाँति मन्त्र 
को “नाद” ( शब्दब्रह्म ) मानते हुये शब्दसाधना करने का भी उपदेश देते हैं-- 
साधो शब्द-साधना कीजै।। 


यह मन्त्र-जप की यौगिक-तान्त्रिकी दृष्टि है। इसीलिये कबीर यह अवश्य कहते है 
कि मन्त्र” जान लेने पर भी यदि मन्त्र का रहस्य न जाना जा सका तो मन्त्रजप का कोई 
लाभ नहीं है-- 
जब लग भेद न जाणिये राम कह्मा तो काँइ।। 
ऐसे जप से क्‍या लाभ? 


( आ) मन्त्र-विज्ञान 


क. शब्दब्रह्मय, बिन्दु, महामाया एवं मन्त्र-- शिवसूत्रकार ने कहा है कि चित्त ही 
मन्त्र” है-- चित्त मन्त्र:ः एवं मन्त्र की उपासना ही मन्त्रोपासना है। 


शब्दब्रह्म ही 'आदिमन्त्र' और 'महामन्त्र' है। इसे ही 'प्रणव' भी कहते हैं। शब्दत्रह् 
( 5»कार ) परमात्मा का नादात्मक स्वरूप है। परममन्त्र भी 3 ही है। ब्रह्म के दो रूप 
हैं-- शब्दब्रह्म ( ३४ ) और पखह्म। शब्दब्रह्म को अतिक्रान्त करके पखह्म तक पहुँचना 
ही साधना का लक्ष्य है। शब्दब्रह्म में है निष्णातता-- पखह्म की भ्राप्ति। 32कार भी दो 
स्वरूपों वाला है-- अमात्रक और समात्रक। पुन: अमात्रक भी अप्रमेय एवं अखण्ड तथा 
समात्रक शुद्ध एवं अशुद्ध के भेद से दो-दो स्वरूपों वाला होता है। शब्दब्रह्म ही 'परा 
वाक्‌' है । 

परमात्मा की दो शक्तियाँ हैं-- चिद्रूपा एवं अचिद्रूपा। अचिद्रुपा शक्ति ही बिन्दु 
है। यही 'महामाया' भी है। यही 'चिदाकाश' या 'कुण्डलिनी' है। यही परमात्मा की 
“परिग्रह शक्ति” या 'उपादान शक्ति” भी है। चिद्रपा शक्ति परमात्मा की 'समवायिनी 
शक्ति” है। परिग्रह शक्ति ( परमेश्वर से भिन्न ) या बिन्दु में क्षोभ होता है। क्षोभ -? बिन्दु 
में तरंगों का उत्थान। यह तरंग ( बिन्दु में उठी तरंग ) ही 'ज्योति' और 'नाद' के रूप 
में बाहर प्रकटित होती है। नाद > वाक्‌। ज्योति >> अर्थ। 

'ुन्मना” अशेष विश्व के अभेद-साक्षात्कार में स्फुरित होती है। भगवान्‌ की 
स्वतन्त्रभूता, नित्यसमवेता स्वरूपाशक्ति “न्मना' उल्लासरूपिणी परा भक्ति है। 'महामाया' 
समना, विकल्प, इच्छाशक्ति, विशुद्धतम मन का स्वरूप है। इस अवस्था में मननात्मक 
बोध तो रहता है, पर उसमें कोई विषय नहीं रहता। यह मन्तव्यहीन अविकल्प है। 


 अआछ 


॥! 


जन्ति 
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अविकल्प मन के द्वारा अविकल्पात्मक शुद्ध मन का भी त्याग करना आवश्यक है। 
एकाग्रता का पूर्ण प्रकर्ष प्राप्त होते ही शुद्ध मन भी परित्यक्त हो जाता है। मन की इच्छा- 
हीन अवस्था ही विशुद्ध कैवल्य दशा है। 


'महामाया' माया से ऊपर स्थित है। 'महाशून्य' के उत्तरवर्ती भूमि में अर्थात्‌ महाशून्य 
के बाद महामाया का दर्शन होता है। महामाया प्रणव की अन्तिम कला है। योगियों ने 
इसे ही मनस्वरूप या “इच्छाशक्ति' कहा है। इसके बाद ही 'निष्कल परमपद' है, जिसमें 
3&कार पखलह्मय के साथ अभिन्नतया अवस्थित है। महामाया के गर्भ में बिन्दु से समना- 
पर्यन्त समस्त मन्त्रावयव स्थित हैं। बिन्दु! से 'समना' तक सभी अंग “आज्ञा” से 'सहस्नार' 
तक फैले हैं। यह मायातीत तो है, किन्तु महामाया भी विशुद्ध विकल्प से युक्त है। यह 
भी बन्धनप्रद है। महामाया शुद्ध राज्य है। इसे ही समना ( मन्त्र की ग्यारहवीं अन्तिम 
कला ) भी कहते हैं। 


मन एवं मन्त्र की मात्रायें-- मन्त्र की मात्राओं का विवरण इस प्रकार है-- 
माया जगत्‌ में मन्त्र की मात्रायें छ: हैं। 
मायातीत पद में मन्त्र की मात्राओं का पूर्ण योग एक है। 


स्पष्ट है कि मन्त्र की कुल मात्रायें ६+ १ ८ ७ हैं। 


मन्त्र की मात्रायें 
माया जगत में मन्त्र की मात्रायें - ६ मायातीत पद में मन्त्र की मात्रायें - १ 
ध्ज्् कक! 'द अब लत न | प्बटन्ल तट उत्जेगार 
अकार ८ १ मात्रा उकार ८ २ मात्रा बिन्दु अर्द्धचन्द्र निरोधिनी नाद 


मकार 5८३ मात्रा मात्राओं का योग ८ ६ नादानत शक्ति व्यापिनी समना 
भाग्नांश इस प्रकार हैं-- 
१. बिन्दु-- १/२ मात्रा १. अकार की मात्रा-- १ 


२. अर्धचन्द्र-- १/४ मात्रा २. उकार की मात्रा-- २ - ६ मात्रायें 
३. निरोधिनी-- १/८ मात्रा ३. मकार की मात्रा-- ३ 
४. नाद-- १/१६ मात्रा ४. बिन्दु की मात्रा-- १/२ 
५. नादान्‍्त-- १/३२ मात्रा ५. बिन्दु से समना तक के मात्रांशों को 
६. शक्ति-- १/६४ मात्रा जोड देने पर १ मात्रा होती है। 
७. व्यापिनी-- १/१२८ मात्रा समस्त मात्राओं का योग ८ १ मात्रा। 
८. समना-- १/१२८ मात्रा 
९. उन्मना-- 

मात्रायोग ८ १ मात्रा 


बिन्दु में क्षोभ > तरंगोत्पत्ति > १. ज्योति, २. नाद। नाद -> वाक्तत्त्व। ज्योति -> 
अर्थसमष्टि। 
श्रीविद्या- १९ 
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मन्त्र और मन-- मात्रा से मात्राहीन में जाना ही मन्त्रसाधना है। इसीलिये मन्त्र के 
जप के अंगों में बिन्द्रादि-- उन्मनानत अवयवों में मन की मात्रा का सतत्‌ न्यून होते 
जाना ( मात्रांश-भग्नता ) ही अभीष्ट है और इन आंगों में मात्रा-क्षीणता का क्रम भी है। 
ये ही मन की भी मात्रायें हैं। मन की जिस मात्रा से जगत्‌ का अनुभव होता है, उसे एक 
मात्रा कहते हैं। १/२ मात्राओं में बिन्द्रादि उनन्‍्मनान्‍त ९ अवयव हैं। भग्नांश इस प्रकार हैं-- 

१. बिन्दु १/२ मात्रा ५. नादान्‍न्त १/३२ मात्रा 

२. अर्धचन्द्र १/४ मात्रा ६. शक्ति १/६४ मात्रा 

३. निरोधिनी १/८ मात्रा ७. व्यापिनी १/१२८ मात्रा 

४. नाद १/१६ मात्रा ८. समना १/१२८ मात्रा 


“समस्त मात्राओं का योग-- १ मात्रा।' 


शाब्दी वृत्तियाँ और मन्त्र-- शब्द की चार वृत्तियाँ हैं-- परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
एवं वैखरी। वैखरी वाक्‌ शब्द का निम्नतम स्तर है। अत: ऐसा होने के कारण इस स्तर 
पर की गई मन्त्रोपासना यथार्थ मन्त्रोपासना नहीं होती; क्योंकि मन्त्र नादात्मा और 
चिद्रश्मिमय होते हैं, किन्तु वैखरी वाक्‌ के स्तर पर न तो 'नाद' है और न ही 
“चिद्रश्मिसम्पात'। अत: यहाँ मन्त्र-साधना यथार्थ स्वरूप में प्रारम्भ ही नहीं हो सकती। 
'मध्यमा वाक्‌? के स्तर पर जो मन्त्रोपासना की जाती है, वही 'मन्त्रोपासना' पदवाच्य है। 
मध्यमा भूमि को मन्त्रमयी भूमि भी कहा गया है। मध्यमा वाक्‌ मन्त्र के रूप में ही 
प्रकाशित होता है । स्मृति-परिशुद्धि के द्वारा सांकर्य-परिहार वैखरी वाक्‌ से मध्यमा वाक्‌ 
की भूमि में पदार्पण का मार्ग है। 

मध्यमा, पश्यन्ती एवं परा-- तीनों चिद्रश्मिमय एवं नादात्मक हैं। यहाँ के 
शब्द एवं अक्षर चैतन्ययुक्त हैं। शब्द की जो चार वृत्तियाँ हैं, उनमें परा, मध्यमा एवं 
पश्यन्ती-- तीनों चेतन शब्दों के स्तर हैं और वैखरी जड़ शब्द का स्तर है। जड़ वाक्‌ 
चेतन वाक्‌ का साधन है-- वैख़री वाक्‌ मध्यमा, पश्यन्ती एवं परा वाक्‌ तक पहुँचने 
का साधन है। 

जड़ शब्द ( वैखरी वाक्‌ ) चेतन शब्दों ( मध्यमा, पश्यन्ती, परा ) के राज्य में 
प्रवेश कराने का एक मार्ग है। चेतन शब्द आत्मा की ही अभिव्यक्तियाँ होने के कारण 
मन्त्र'पदवाच्य हैं, किन्तु वैखरी वाक्‌ 'जड़'शब्दात्मक होने के कारण मन्त्र” पदवाच्य 
नहीं है। 


शब्द के प्रकार और मन्त्र-- 
शब्द के प्रकार ( स्थूल से सूक्ष्म ) 
[वन लिन ननन लत न अल नच पट्टा ल्दन न 
वैखरी मध्यमा पश्यन्ती परा 


(जड़ ) (चेतन). (चेतन) (चेतन ) 
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जड़ के द्वारा चेतन तक पहुँचना सम्भव नहीं है। इसीलिए बैखरी स्तर के जड़भाव 
से साधना प्रारम्भ तो की जाती है, किन्तु उसे अतिक्रान्त करके चेतनभाव में प्रवेश करने 
के पूर्व मन्त्रसाधना प्रारम्भ नहीं होती। 


मूल मन्त्र का स्वरूप-- योगशिखोपनिषद्‌ का मत है कि समस्त मन्त्रों का मूल 
होने, समस्त चक्रों के आधार ( मूलाधार ) से उत्पन्न होने एवं मूलस्वरूप लिंग धारण 
करने के कारण ही इसे “मूलमन्त्र” कहते हैं-- 
मूलत्वातू सर्वमन्त्राणां मूलाधारसमुद्धवात्‌। 
मूलस्वरूपलिब्ञत्वान्मूलमन्त्र इति स्मृत:।। 
जिसकी मननशक्ति से पूर्णाहन्ताभाव का आत्मा से स्फुरण होता है, जिससे 
जीवभाव या संसार के दु:ख से रक्षा की जाती हो, उसे मन्त्र” कहते हैं-- 
पूर्णाहन्ताउनुसन्ध्यात्मा स्फूर्जन्मननधर्मत:। 
संसारक्षयकृल्राणधर्मती मन्त्र उच्यते।। 
मनन से, चेतना लाने के कारण, मेरे रूप के ज्ञान का कारण होने के कारण और 
मेरी स्थितिभूमि होने के कारण ( अर्थात्‌ शब्दत्रह्मत्व होने से ) इसे मन्त्र” कहा जाता है-- 
मननातू प्राणनाच्चैव मद्रूपस्यावबोधनात्‌। 
मन्त्रमित्युच्यते ब्रह्मन्‌ू ! मदधिष्ठानतो5पि वा।। 
भास्कर राय ने कामकलाक्षर को ही “मूल मन्त्र” कहा है-- 
वस्तुतस्तु मूलमन्त्रशब्दाभ्यां कामकलाक्षरमुच्यते। 
मन्त्र” चित्तत््व्की चेतन रश्मियाँ हैं-- 
मन्त्राश्चिन्मरीचय: । 
मनन-त्राणधर्मात्मक होने के कारण भी इसे “मन्त्र” कहते हैं। 
कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है-- 
मननात्तत्त्रूपस्य देवस्यामिततेजस:। 
त्रायते सर्वभयतस्तस्मान्मन्त्र इतीरित:।। 
बिन्दु या महामाया तथा शब्द-- भेदवादी तान्त्रिक आचार्य तीन रत्न मानते हैं-- 
शिव, शक्ति और बिन्दु। ये तीन तत्त्व ही समस्त तत्त्वों के उपादान एवं अधिष्ठान हैं। 
| शुद्ध तत्त्वात्मक, कार्यात्मक शुद्ध जगत्‌ का उपादान बिन्दु है और उसका कर्ता 
| शिव एवं करण शक्ति है। अशुद्ध तत्त्वात्मक कार्यजगत्‌ का आधार भी बिन्दु, कर्ता एवं 
करण शक्ति है। 
बिन्दु का ही अपरपर्याय है-- महामाया। यह बिन्दु ही शब्दब्रह्म, कुण्डलिनी, 
विद्याशक्ति, अनाहत और व्योम-- भुवन एवं भोग्यादि के रूप में परिणत होकर शुद्ध 
जगत्‌ की उत्पत्ति करता है। 
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बिन्दु-क्षोभ > १. शुद्ध देह, इन्द्रिय, भोग, भुवन : 'शुद्ध अध्वा' > २. शब्दोत्पत्ति। 
बिन्दु- क्षो भ विीकन आस... विज कल 
शुद्ध अध्वा शब्दोत्पत्ति : मन्त्र 
अर काकलर पकगत 5 पकाआ. जगचर+॥ अन्य को 
शुद्ध देह इन्द्रिय भोग भुवनादि सूक्ष्माद अक्षरबिन्दु वर्ण 
'सूक्ष्म नाद' अभिधेय बुद्धि का कारण एवं बिन्दु का प्रथम स्फार है-- प्राथमिक 
प्रसार है और चिन्तनाविरहित है। 
“अक्षरबिन्दु' सूक्ष्म नाद का कार्य है और परामर्शज्ञानस्वरूप है। यह मयूराण्डर- 
सन्यायवत्‌ अचिन्त्य एवं अनिवर्चनीय है। 
'वर्ण' आकाश एवं वायु के संयोग से उत्पन्न एवं श्रोत्रेन्द्रियग्राह्म ध्वनिसमष्ि वर्ण है। 
कालोत्तरतन में स्थूल बिन्दु को 'शब्द', सूक्ष्म को 'चिन्तामय' एवं पर को 'चिन्ताशून्य' 
कहा गया है-- 


स्थुलं शब्द इति प्रोक्तं सूक्ष्म॑ चिन्तामयं भवेत्‌। 
चिन्तया रहितं यत्तु तत्परं परिकीर्तितम्‌।। 
बिन्दु जड़ अवश्य है, किन्तु शुद्ध है। इसे ही पाञ्वरात्र आदि में विशुद्ध सत्तव' 
आदि कहा गया है। 
परमात्मा और बिन्दु महामाया : अन्तस्सम्बन्ध 
प्रथम मत-- परमात्मा की दो शक्तियाँ हैं-- समवायिनी एवं परिग्रहरूपा। समवायिनी 
शक्ति चिद्रूषिणी, विकारशून्या, नैसर्गिकी, अकृत्रिमा एवं अपरिणामिनी है। यही शिवसमवेता, 
शिवाभिन्ना 'शक्तितत्त्व' है। परिग्रह शक्ति अचेतन और परिणमन स्वभाव वाली है। इसी 
का नाम है-- बिन्दु'। 
बिन्दु के भी दो रूप हैं-- शुद्ध और अशुद्ध। बिन्दु के शुद्ध रूप को ही 'महामाया' 
या “बिन्दु के नाम से जाना जाता है और बिन्दु का अशुद्ध रूप 'माया” कहलाता है। 
ये दोनों ही रूप नित्य हैं। मायोपरि तत्त्व शुद्ध अध्वा में स्थित रहता है-- 
महामाया -> शुद्धाध्वा। माया -> अशुद्धाध्वा। 
द्वितीय मत-- बिन्दु >> शुद्धाध्वा, अशुद्धाध्वा। 
महामाया ( बिन्दु ) की तीन अवस्थायें-- परा, सूक्ष्मा, और स्थूला। 
माया अनित्य है; जबकि प्रथम मत में माया भी नित्य है। माया कार्य है। बिन्दु- 
क्षोभ > शुद्ध जगतू, माया-क्षोभ -? अशुद्ध जगत्‌। 
बिन्दु की परावस्था ही महामाया, परामाया एवं कुण्डलिनी आदि है। यह परम 
कारण एवं नित्य है। सूक्ष्म एवं स्थूल बिन्दु कार्यरूप हैं; अत: अनित्य हैं। महामाया का 


ह 
| 
पु 
। 
९ 
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विक्षोभ > शुद्ध धाम, मन्त्रों ( विद्यांओं ) एवं मन्त्रेश्वों ( विद्येश्वरों ) के शरीर, इन्द्रिय 
की रचना। मायातीत सृष्टि -> शुद्ध सृष्टि। 


महामाया का द्वितीय रूप 'माया' है। माया रूपपरिणमन कला आदि तत्त्वसमष्टि का 
अविभक्त स्वरूप है। माया-- समस्त अशुद्धाध्वा। 'महामाया' का तृतीय विकास 'प्रकृति' 
है, जो कि त्रिगुणरूपा है। 


बिन्दु शिव-समवेत नहीं है। बिन्दु परिणामी एवं जड़ है। चिद्रूप परमात्मा से बिन्दु 
का समवाय सम्बन्ध नहीं है। 

कतिपय भेदवादी तान्त्रिक परमात्मा के साथ बिन्दु का समवाय सम्बन्ध मानते भी थे 
( बिन्दुसमवायवादी थे ); उनके मतानुसार परामात्मा की शक्तियाँ होती हैं-- 

दृक्‌ शक्ति ८ ज्ञान शक्ति। एवं क्रियाशक्ति 5 कुण्डलिनी - बिन्दु। 

माया बिन्दु से परथक्‌ है। यह शिवसमवेता भी नहीं है। 

बिन्दु-क्षोभ > शुद्ध जगत्‌। माया-क्षोभ - अशुद्ध जगतू। अम्बा, ज्येष्ठा, रौद्री, 
वामा शक्तियाँ समस्त शक्तियों का कारण अवश्य हैं; परन्तु ये भी मातृका ( शब्द ) से 
सम्बद्ध हैं । ४ 

१. परा वाक्‌ ही परा शक्ति-- द्वैतमत में 'परा वाक्‌” बिन्दु की वृत्तिविशेष है। 
बिन्दु शुद्ध होने पर भी जड़ है। अद्वैतमत के अनुसार परा वाक्‌ परमेश्वर की स्वतन्त्र 
शक्ति है। वह चिद्रूपा शक्ति है। परमात्मा की यह शक्ति अद्वैतमत में वाक्रूपा है। इसकी 


परावस्था 'पूर्णाहन्ता' है। इसका स्वरूप महामन्त्रात्मक है। इसके गर्भ में ही अकार से 
क्षकारपर्यन्त समस्त शक्तिचक्र स्थित है। 


मन्त्र का ( वाक्‌ का ) शक्ति से तादात्म्य सम्बन्ध है। वामकेश्वरतन्त्र के अनुसार-- 
प्रकाश ( शिव ) के ४ अंश हैं-- अम्बिका, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री। 
विमर्श ( शक्ति ) के ४ अंश हैं-- शान्ता, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। 


२. मन्त्रसाधना ही शक्तिसाधना-- अम्बिका और शान्ता की सामरस्यावस्था में 
( शान्ताभावापन्ना ) 'परा वाक्‌' नाम से परा शक्ति स्थित है। यह आत्मस्फुरण की अवस्था है-- 
आत्मन: स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला। 
अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता।। 


आत्मस्फुरण की अवस्था ८ समग्र विश्व बीजरूप में ( अस्फुटरूप में ) आत्मसत्ता 
में वर्तमान रहता है। शान्ता से इच्छा का उदय - अव्यक्त विश्व का उदय ( विश्वशक्ति 
की कुक्षि .में जगत्‌ का जन्म )। तब इच्छाशक्ति का वामा शक्ति से तादात्म्यप्राप्ति > 
'पश्यन्ती वाक्‌'। फिर ज्ञानशक्ति का आविर्भाव ( ज्ञानशक्ति ज्येष्ठा के साथ एकाकार है 
और “मध्यमा' के नाम से प्रसिद्ध है )। 


>&-39 ४ < दर पक मर कं. | 
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जिस समय परा शक्ति अपने स्फुरण को देखती है, उस समय अम्बिकारूप प्राप्त 
करके 'परा वाक्‌” कहलाने लगती है। क्रिया शक्ति रौद्री शक्ति के साथ तादात्म्य प्राप्त 
करने पर 'वेखरी' कहलाने लगती है। सारांश यह है कि वाणी का प्रत्येक रूप और मन्त्र 
का प्रत्येक अंश शक्ति ही है-- परा शक्ति का रूपान्तरमात्र है। 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी परस्पर मिलकर “मूल त्रिकोण” या 'महायोनि' का 
निर्माण करते हैं। शान्‍्ता और अम्बिका का सामरस्य अर्थात्‌ परा वाक्‌ ही इस त्रिकोण का 
बिन्दु या केन्द्र है। मूल त्रिकोण या महायोनि और ४ वाणियाँ निम्नवत्‌ हैं-- 

१. त्रिकोण का बिन्दु > केन्द्र - 'परा वाक्‌'। 

२. त्रिकोण की वाम रेखा ८ 'पश्यन्ती'। 

३. त्रिकोण की दक्षिण रेखा - 'वैखरी'। 

४. त्रिकोण की सरल रेखा ८ 'मध्यमा'। 

मन्त्र परा शक्ति की अचिन्त्य शक्तियों का केन्द्र है और देवीस्वरूप है। मन्त्र की 
साधना ही शक्ति की साधना है। शक्ति का उदय वैखरी में नहीं होता और मन्त्रोदय भी 
वैखरी स्तर पर नहीं होता। 

वैखरी वाक्‌ में चिदंश आच्छन्नप्राय रहता है; जबकि अन्य तीनों स्तरों पर उदग्र एवं 
उन्मिषित रहता है। वैखरी वाक्‌ की भूमि में मनोमय, प्राणमय एवं अन्नमय कोशों की 
ओर आकर्षण रहता है। मन एवं प्राण की क्रिया से समन्वित स्थूल देह के प्रति आकर्षण 
होने से इस स्तर पर देहात्मबोध भी प्रबल रहता है। 

मध्यमा के स्तर पर नादात्मक चिद्रश्मि नित्य रहती है। वैखरी वाक्‌ के स्तर पर ये 
रश्मियाँ दृष्टिगत नहीं होतीं। वैखरी से इनके उन्मिषित होने पर ये उज्ज्वल आलोक के 
रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु इनके साथ भी चिदनुसन्धान नहीं रहता। 

मध्यमा भूमि में उत्थान के लिए गुरुशक्ति, स्वकीय प्रयत्न एवं जप-- तीनों 
आवश्यक हैं। 

१. वैखरी भूमि में लक्ष्य बाह्मोन्‍्मुख, निम्नाभिमुख या मूलाधारोन्मुख रहता है। 

२. मध्यमा भूमि में लक्ष्य अन्तरोन्मुखी या ऊर्ध्वमुखी रहता है। अत: यह सहस्ना- 
रोन्मुखी या गुरुधामोन्मुखी रहता है। 

भावना के साथ जप मध्यमा भूमि में प्रवेश का उत्कृष्ट साधन है। 

मध्यमा - मध्यवर्ती : एक ओर बैखरी एवं दूसरी ओर पश्यन्ती और उनके मध्य 
में स्थित है-- मध्यमा ( व्यक्ताव्यक्त वाक्‌ )। 


१. पाशव वाकु-. २. मध्यमा ३. दिव्य ] ४. परदिव्य वाक्‌ : परा वाक्‌ 


वैखरी' | (मध्य में स्थित) पश्यन्ती ( शब्दब्रह्म ) 
( प्रारम्भ में ) (अन्त में ) ( सबके अन्त में ) 
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द पाशव वाक्‌ वैखरी वाक्‌ है। इस लौकिक शब्द में चैतन्य रश्मि प्रच्छन्न रहती है, 
जबकि मध्यमा वाक्‌ में यह प्रस्फुट रहती है। 
शब्दावस्थायें 
परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी 
१. स्फुटचैतन्यात्मिका गम 
( प्रस्फुट चैतन्य से युक्त ) ( प्रच्छन्न चिदंश भाववाली ) 
२. प्रस्फुट नादात्मता से युक्त १. स्फुट 
३. अनन्त आकाश में व्याप्त २. नादहीन 
४. मूलत: बीजात्मक ३. बाह्मोन्मुखी 
५. बीज बिन्दुरूपी केन्द्र में ४. पाशव वाक्‌ से सम्बद्ध 
नित्यावस्थित रहता है। ५. अनित्य 
शब्द : अव्यक्त एवं व्यक्ताव्यक्त ६. देहात्मभावोन्मुखी 
2 खत आलर राव आह, ७. मूलाधारोन्मुख 
हक है ८ ८. निम्नाभिमुखी 
( व्यक्ताव्यक्त के (अव्यक्त ) (अव्यक्त ) ( वैखरी वाक्‌ ) 
मध्य स्थित ) 


मन्त्र चिद्रश्मिमय है। वैखरी वाक्‌ में चिद्धाव गुप्त रहने के कारण इसके वर्णों में 
मन्त्रमयता नहीं होती। मन्त्रात्मता से शून्य बैखरी वाक्‌ भी मन्त्रमय चिद्रश्मि का वाचक 
होने के कारण मन्त्रमय मान ली जाती है-- इसके अक्षरों से निर्मित स्थूल विद्या भी 'मन्त्र' 
मान लिया जाता है-- 'मन्त्राश्चिन्मरीचय:। तद्बाचकत्वाद्वैखरीवर्णविलासभूतानां विद्यानां 


मननाल्राणता।' 
पश्यन्ती वाक्‌ > १. देवताओं का प्रकाशन 
( आत्मा की अमृत कला ) - २. विष्णु के परम पद का भी दर्शन 


>> कारणस्थ चैतन्य की स्फूर्ति देवस्वरूप। 
-? ऋषित्व की प्राप्ति-- ऋषयो मन्त्रद्रष्टार:। 
“-विन्देम देवतावाचममृतामात्मन: कलाम्‌। 
परा वाक्‌ ८ चिन्मय, परमाव्यक्त, ऊपर से नीचे तक सर्वत्र व्याप्त, समष्टि देवतात्मक। 
सहस्रार से मूलाधार तक प्रसृत। 
३. मन्त्र ही सृष्टि का आदि, मध्य एवं अन्त-- ३»कार से ही समस्त सृष्टि का 
उद्धव हुआ है, उसी में सृष्टि संस्थित है और लयोपरान्त उसी में चिरविश्रान्ति प्राप्त कर 
। लेती है; अत: मन्त्र सृष्टि का आदि, मध्य एवं अन्त सभी कुछ है। मन्त्र विश्वमय, विश्वा- 
! तीत एवं ब्रह्मस्वरूप है। 
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परमात्मा के दो रूप हैं-- शब्दब्रह्म और पखह्म। इनमें से शब्दब्रह्म महामन्त्रात्मक 
है। यह शब्दब्रह्म ही अवरोहणक्रम में परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी बन जाता हैं । 
वैसे तो परा वाक्‌ ही 'शब्दब्रह्म' है, किन्तु वाक्‌ के रूप में उसे 'परा वाक्‌” कहना ही 
समीचीन होगा। वाणी के चार रूपों का उल्लेख वेदों में भी किया गया है-- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मिणा ये मनीषिण:। 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्गयन्ति चतुर्थों वाचो मनुष्या: वदन्ति।। 


शब्दब्रह्न और मन्त्र-- यदि “मन्त्र” शब्दब्रह्मरूप आदि मन्त्र के ही प्रस्फुरण हैं 
और समस्त वर्णसमष्टि ब्रह्म का ही रूपान्तर है तो प्रत्येक मन्त्र अपने मूलस्वरूप में 
ब्रह्मात्मक, चिदात्मक, अनन्त शक्तिगर्भित, अविनश्वर, अनन्त देवी-देवताओं से युक्त, 
विश्वमय एवं विश्वातीत, शक्तयात्मक, सच्चिदानन्द-रूपात्मक, नादात्मक, आत्मस्वरूप, 
नित्य, पशञ्चविध कृत्यनिष्पादक, सृष्टि का मूल-- आधार-स्थिति एवं लय का अधिष्ठान 
और अन्तत: पख्रह्म के साथ सामरस्य प्राप्त करके उसमें अभिन्नतया अवस्थित होने 
वाला तत्त्व होना चाहिए। 


शास्रकारों ने इन लक्षणों एवं विशेषताओं को मन्त्र में स्थित पाया भी है। 


शब्दब्रह्म की परा गति पखह्य में लय है; अत: प्रत्येक मन्त्र की भी परा गति पखह्म 
में लय ही होनी चाहिए, क्योंकि-- 
शब्दब्रह्मणि निष्णात: पर्रह्माधिगच्छति। 


प्रत्येक मन्त्र के आदि में ३४ लगाया जाता है। चूँकि ३४ परमात्मा का ध्वन्यात्मक 
( नादात्मक ) स्वरूप है; अत: प्रत्येक मन्त्र अपने विशुद्ध स्वरूप में ध्वन्यात्मक एवं 
नादात्मक रूप में ही अवस्थित रहता है और अपनी इस अवस्था में वे शब्द-समष्टि नहीं; 
प्रत्युत ब्रह्म होते हैं। 

सृष्टिक्रम एवं लयक्रम-- दोनों में शब्दतत्त्व परात्पर तत्त्व है। वह पद्ञभूतों एवं 
पदञ्नभूतात्मक सृष्टि का अधिष्ठान है; क्‍योंकि लयक्रम में-- पृथ्वी का जल में, जल का 
अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु कां आकाश में, आकाश का शब्द में, शब्द का 
शब्दतन्मात्रा में एवं शब्दतन्मात्रा का शब्दब्रह्म में लय हो जाता है; अत: सृष्टि की लय- 
प्रक्रिया में अन्तिम तत्त्व 'शब्दब्रह्म' ही शेष रहेगा और बाद में वह भी पख्रह्म के साथ 
तादात्म्य ग्रहण करके पस्रह्मस्वरूप हो जाएगा। सृष्टिक्रम में इसी शब्दब्रह्म से समस्त 
तन्मात्रायें, पञ्मभूत, त्रिगुण प्रकृति, महामाया, माया, प्रकृति एवं समस्त पिण्ड, ब्रह्माण्ड, 
प्रकृत्यण्ड, शिवाण्ड एवं शाक्ताण्डों की सृष्टि होती है। चूँकि शब्दब्रह्म ही जगत्‌ का 
अधिष्ठान है; अत: विश्वमय भी है और चूँकि मन्त्र लयोपरान्त भी स्थित रहता है; अत 
विश्वातीत भी है। 


४. प्राणात्मक बीजों से मन्त्र की उत्पत्ति-- मन्त्र हंसरूप या प्राणात्मक है। चूँकि 
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मन्त्र अपने मूल रूप में नादात्मक हैं और नाद प्राणात्मक है या प्राण की गति है; अतः 
मन्त्र प्राणात्मक हैं।प्राण का स्वाभाविक धर्म 'उच्चारण' है। इसकी द्विविधात्मक वृत्तियाँ हैं-- 
१. सामान्यस्मन्दात्मक एवं भेदहीन। 
२. प्राणादि पद्ञभेदात्मक। 


जो प्राणात्मक उच्चार है, उससे निरन्तर अव्यक्त ध्वनि स्फुरित होती रहती है। यह 
अखण्डात्मक उच्चार 'अनाहत नाद' पदवाच्य है। यह प्रत्येक प्राणी के हृदय में निरापद 
एवं अखण्ड रूप से प्रवहमान या गुझ्जरित रहता है। यह स्वाभाविक धर्म है। समस्त वर्ण 
इसी में विद्यमान रहते हैं; अत: यह वर्णों का उत्पत्ति-केन्द्र है। 
अनाहत नाद समस्त वर्णों एवं ध्वनियों का केन्द्र है। अनाहत नाद स्वयं भी दो 
बीजों से उत्पन्न होता है। वे दो बीज निम्नांकित हैं-- 
१. सृष्टिबीज कक सोहं : कर सकार 
२. संहारबीज हः अजपा जप हकार 
इन दोनों बीजों का आश्रय लेकर ही नाद ( मन्त्र ) आविर्भूत होता है। 


एक अहोगात्र में मनुष्य स्वाभाविक रूप से २१६०० श्वास-प्रश्चास की क्रीड़ा में 
निरत रहता है। 'हम्‌” ध्वनि करती हुई श्वास का निर्गमन 'प्रश्नास' एवं 'स' ध्वनि करती 
हुई श्वास का आन्तर प्रवेश “नि:ध्वास' कहलाता है। 


हड्जारेण बहिर्याति स:कारेण विशेत्पुन:। 
हं वर्ण पूक्के हय स:वर्ण रेचके वय। 
अहर्निश करे जप हंस हंस बलिया।। ( रामप्रसाद ) 
किन्तु यह कथन अशाख्रीय है। 
योगबीज-- 
गुरुवाक्यात्‌ सुषुम्नायां विपरीतो5भवज्जप:। 
सो5हं सो5हमिति प्राप्तो मनत्रयोग: स उच्यते।। 


प्राणी श्वास-प्रश्चास के द्वारा 'हंस” मन्त्र ( अजपा गायत्री ) का अहर्निश जप करता 
रहता है। 'हंसः की गति रोककर इसे विपरीत रूप में 'सो5हम्‌” गति में परिवर्तित करना 
ही मान्त्रिक साधना है। इससे 'इडा' एवं 'पिंगला' में सञ्लरित वायु की वक्र गति बन्द 
होकर सुषुम्णा में सरल गति से श्वाससश्जार होने लगता है। ब्रह्ममार्ग सुषुग्णा में प्रवेशार्थ 
वायु एवं मन की ऊर्ध्व गति आवश्यक है। सरल गति अर्थात्‌ गतिहीन अवस्था की 
प्राप्ति। प्राणापान व्यापार ही हंसमन्त्र है। प्राण” अपान को एवं 'अपान' प्राण को अपनी 
ओर खींचता है; किन्तु दोनों गतियाँ विपरीतगामी हैं-- यही वैषम्य का कारण है। 
साम्यावस्था भंग होने से दोनों में विरुद्ध गति का उदय हुआ; किन्तु वे अनजाने ही 
साम्यभाव में प्रतिष्ठित होकर विरोध का त्याग करना चाहते हैं। जब तक यह साम्यभाव 
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अधिगत नहीं होगा, तबतक शान्ति कहाँ? योगी इन दोनों विरुद्ध गतियों में साम्यभाव 
स्थापित करना चाहता है । 


हकार > अपान का सच्जार। सकार 5 प्राण का सश्जार। हंसविद्या - प्राणापान- 
संयोग। अहं - जीवात्मा का सूचक। स: - शक्ति का वाचक। 'अहं ही स: है! - यही 
साधना का लक्ष्य है। ( इसकी अनुभूति ही सारी साधनाओं का उद्देश्य है। ) 'स:” प्राणरूप 
है। हं” अपान है। 'सः” एवं 'हम्‌'-- मन्त्र के ये दो भाग प्राणापान वृत्ति से शरीर में 
निरन्तर सञ्रित हैं। 'हंस:” में हकार पुरुष एवं सकार प्रकृति है। अत: 'हंस:” जगत्‌ की 
अभिव्यक्ति भी है-- 

हकार: पुरुष: प्रोक्त: स इति प्रकृतिर्मता। 
पुंप्रकृत्यात्मको हंसस्तदात्मकमिदं जगत्‌।। 

अनाहत नाद की अभिव्यक्तिस्थान के दो बीज हैं-- सृष्टिबीज 'स' एवं संहारबीज 
ह'। इन्हीं दोनों से 'नाद' निर्गत होता है; अत: नादरूप मन्त्र प्राणात्मक एवं हंसरूप है। 

चिदाकाश का प्रथम स्पन्दन >> प्राण के आदि मूल का उदय -> अनाहत नादरूप 
हंस: का उदय। 

चिदाकाश का स्पन्दन भी स्वत:सिद्ध नहीं है। यह स्पन्दन भी परम पुरुष एवं परमा 
प्रकृति की योगावस्था से उद्धृत हुआ है। 

हं” परम पुरुष है। और 'सः” परमा प्रकृति। दोनों की संयोगावस्था है-- 'हंस:”। 
“'प्राण' को संवित्‌ का प्रथम परिणाम भी कहा गया है। श्वास-प्रश्नास की क्रीड़ा हंसरूपी 
प्राण-व्यापार का पर्याय है। हंकार - अनन्त की ओर गति। स:कार 5 अन्त:प्रवेश ८ 
देह में प्रत्यावर्तन। इस गमनागमन का नियामक 'परमहंस' है। यह जप ही 'अजपा मन्त्र' 
है। मन्त्र इसी अजपाजप या हंसमन्त्र का स्वरूप है और चूँकि यह प्राण के उच्चारात्मक 
सृष्टिबीज एवं संहारबीज की अभिव्यक्ति है; अत: नादात्मक मूल मन्त्र प्राणात्मक एवं 
हंसात्मक है और उसका आदर्श स्वरूप है-- 'प्राणात्मक सोऊहं मन्त्र।” 


मन्त्र मन की मात्राओं को क्षीणतर करते जाने का विधान-- मन यदि एक 
मात्रा में स्थित हो जाय तो एकाग्र भूमि की प्रतिष्ठा होती है। एकाग्र भूमि में प्रतिष्ठित मन 
की मात्रा को पुन: तोड़ने पर उसका नाम होता है-- “अर्धमात्राञ। मन की मात्रा जितनी 
ही क्षीण होगी, चैतन्य और आनन्द उतना ही संवर्द्धित होता जायगा-- चिदालोक 
बढ़ता जायगा-- मनन एवं त्राण उतने ही अधिक सशक्त होते जायेंगे। यदि मन्त्र 
“चिन्मरीचि' है तो चित्‌ की मरीचियों में भी वृद्धि होती जायगी। अन्तिम अवस्था में मन 
इतना सूक्ष्म हो जाता है कि तब उसके. रहने पर भी वह न रहने के समतुल्य रहता है। 
“न्मना' मन के क्षीणतम अवस्था में भी उन्मूलन का स्तर है। 


मन्त्र आत्मा की रश्मियाँ-- मन्त्रसाधना आत्मसाधना है; क्योंकि “मन्त्राश्वि- 
न्मरीचय:” अर्थात्‌ मन्त्र आत्मा की रश्मियाँ हैं। 


>> जे धुल ४ 
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भास्कर राय एवं योगिनीहदय की दृष्टि-- ऋषियों द्वारा विशिष्ट शक्तिसम्पन्न 
वर्णों का विशिष्ट क्रम में विन्यस्त वर्णसमुदाय, अवस्था, शून्य, विषुव, चक्र एवं प्रत्येक 
वर्ण व उसकी समष्टि के अर्थ का चिन्तन जिसमें समाविष्ट हो, वही वर्णसंघटन जपात्मक 
मन्त्र है। इसीलिए जप करते समय मन्त्रांग के रूप में इनका स्मरण आवश्यक होता है-- 
एवमवस्थाशून्यविषुवन्ति चक्राणि पञ्म षट्‌ सप्त। 
नव च मनोरर्थाश्व॒ स्मरतोडणोच्चारणं तु जप:।। ॥ 
( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) ॥| 
मन्त्र अपने संघटक वर्णों के अभिधेयार्थ ( शक्यार्थ ) का ही व्यञ्ञक नहीं है; प्रत्युत ॥ | 
'मन्र' वह शाब्दिक विशिष्ट आर्ष रचना है, जिसमें भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, 
रहस्यार्थ, महातत्त्वार्थ, नामार्थ, शब्दरूपार्थ, नामैकदेशार्थ, शाक्तार्थ, सामरस्यार्थ, समस्तार्थ, 
सगुणार्थ एवं महावाक्यार्थ आदि दिव्य अर्थ अन्तर्गर्भित हैं। इसके साथ ही उसके यथार्थ 
स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए जाग्रतू, स्वप्न, सुषुष्ति, तुरीय, तुरीयातीत अवस्थायें; ! 
मन्त्रविषुव, नाड़ीविषुव, प्रशान्तविषुव, शक्तिविषुव एवं तत्त्वविषुव; बिन्दु, अर्धचन्द्र, ॥ 
रोधिनी, नाद, नादान्त शक्ति, व्यापिका, समना एवं उन्‍्मनी ९ नाद; ९ चक्र एवं शून्य 
के साथ ही जगत्‌, मन्त्र, चक्र, गुरु, देवता आदि के साथ सामरस्य की अनुभूति भी 
आवश्यक है। 
|| 
। 
। 


५. मन्त्रसाधना शक्तिसाधना-- 'मन्त्र' जगदम्बिका का स्वस्वरूप है और इसीलिए 
कहा भी गया है-- 'मन्त्राधीनाश्व देवता'। मन्त्र के भगवत्स्वरूप या शक्तिस्वरूप होने के 
कारण मन्त्रसाधना शक्तिसाधना है। इसीलिए तन्त्रसद्भाव में कहा गया है कि मन्त्र का 
प्राण या उसका जीवन तो शक्ति है; अत: जिस मन्त्रसाधना में शक्ति का अभाव हो-- 
शक्ति-साधना नहीं हो, वह मन्त्रसाधना निष्फल है-- 

मन्त्राणां जीवभूता तु या स्मृता शक्तिरव्यया। 
तया हीना वरारोहे निष्फला: शरदशभ्रवत्‌।। 


शिवसूत्र में मन्त्र को 'शाक्तोपाय' स्वीकार किया गया है। 'शाक्तोपाय' में शक्ति मन्त्र- 
वीर्यस्फाररूपा होती है-- “तत्र शक्ति: मन्त्रवीर्यस्फाररूपा।' 
आचार्य क्षेमराज ने शिवसूत्रविमर्शिनी में मन्त्र की इस प्रकार व्याख्या की है-- | 
चेत्यते विमृश्यते अनेन थरं तत्त्वम्‌ इति चित्तम्‌, पूर्णस्फुरत्तासतत्त्वप्रासादप्रणवा- ॥ 
दिविमर्शरूपं संवेदनम्‌, तदेव मन्त्यते गुप्तम्‌, अन्तर अभेदेन विमृश्यते परमेश्वररूपम्‌ ॥ | । 
अनेन इति कृत्वा मन्त्र:।” ॥ | 
|! 


“अत एव च परस्फुरत्तात्मममननधर्मात्मता, भेदमयसंसारप्रशमनात्मकत्राणधर्मता चास्य 
निरुच्यते।' 


“अथ च मन्त्रदेवताविमर्शपरत्वेन प्राप्ततत्सामरस्यमाराधकचित्तमेव मन्त्र: ।' | 
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समस्त वर्ण मन्त्र हैं। सारे मन्त्र शक्तिस्वरूप हैं। शक्ति मातृकास्वरूप है; अतः 
शिवात्मिका भी है-- 
सर्वे वर्णात्मका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मका: प्रिये। 
शत्तिस्तु मातृका ज्ञेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका। ( तन्त्रसद्धाव ) 
स्पन्दसूत्र ( स्पन्दकारिका ) में कहा गया है कि मन्त्र सर्वज्ञता आदि समस्त सिद्धियों 
एवं शक्तियों से ओतप्रोत हैं और शिवधर्मी हैं-- 
तयाक्रम्य बल॑ मन्त्रा: सर्वज्ञजलशालिन:। 
प्रवर्तन्तेषधिकाराय.) करणानीव देहिन:।।२६॥।। 


तत्रैव सम्प्रलीयन्ते शान्तरूपा: निरञ्ञना:। 

सह साधकचित्तेन तेनैते शिवधर्मिण:।।२७॥।। 
हंसपारमेश्वर का कथन है-- 
क. वर्णरूप मन्त्र पशुभाव में स्थित हैं। 
ख. सुषुम्नामार्ग से उच्चारण करने पर वे मन्त्र पशुपति बन जाते हैं। 


मन्त्र की दो अवस्यायें होती हैं-- पशु अवस्था और पशुपति अवस्था। “श्री वैहा- 
यसी' में कहा गया है कि 'नाद' शक्ति है; अत: मन्त्र के साथ उसका नादोर्ध्वध्वनिबोधित 
जप करना चाहिए; क्योंकि मन्त्रों में नाद शक्तिसूत्र में ग्रथित मनकों की भाँति होता है। 
वह शक्ति परम व्योम में निवास करती है और परमामृतमयी होती है। उक्त रीति से जप 
करने पर ही मन्त्र अपने स्वरूप को प्रकट करता है, अन्यथा प्रकेट नहीं करता; बल्कि 
अपने को गुप्त रखता है। 


'श्रीकालपरा' में कहा गया है कि शब्द नादात्मक हैं; अतः उनके साथ प्रत्यय एवं 
संवित्‌ संलग्न रहना चाहिये। मन्त्रबोध के स्वरूप में स्थित संवित्‌ अभिन्न है; अतः 
आत्म-बोध कराती है। उत्पलाचार्य 'स्पन्दप्रदीषिका' में कहते हैं कि चिच्छक्ति के बल का 
स्पर्श न होने से मन्त्र के वर्ण जड़ अक्षरमात्र बनकर रह जाते हैं। परम तत्त्व का बोध हो 
जाने पर मन्त्र किड्जूर बन जाते हैं। बीज, पिण्ड, पद एवं नाम को उत्पलाचार्य मन्त्र का 
मुख्य तत्त्व मानते हैं। 
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६. शक्ति के रूप : वाणी और मन्त्र-- से 
श्रीचक्र का प्रथम भाग--- 


: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, अम्बिका, परा 
शक्ति शिव हिट व ले 
(विमर्श) (प्रकाश) चक्र का द्वितीय भा कह 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया ८ ९ अंग। 


ये ही श्रीचक्र के ९ त्रिकोण हैं। 


प्रकाशांश जे अम्बिका यही त्रिकोण ९ चक्रों के रूप में 
विमर्शाश पा क परिणत हो जाता है। 


चक्रों की नाद से एकता-- 
है . मूलाधार चक्र | परा वाक्‌ | त्रिकोण 
32320 5 स्वाधिष्ठान पश्यन्ती | अष्टार 
विमर्शाश “जी: वाक्‌ * 

विमर्शाश कक जा 
| प्रकाशांश जे ज्येष्ठा मध्यमा 
द विमर्शाश “न्ब वाक्‌ 
५. आज्ञा चक्र 


३. मणिपूर चक्र 
प्रकाशांश अं रौद्री 
द चिमर्शाश कियाशक्ति 
विमर्शाश ह ६. सहस्नार चक्र 


१. अम्बिका + शान्ता >> परा वाक्‌। 

२. वामा + इच्छाशक्ति > पश्यन्ती वाक्‌। 
३. ज्येष्ठा + ज्ञानशक्ति > मध्यमा वाक्‌। 
४. रौद्री + क्रियाशक्ति > वैखरी वाक्‌। 


परा वाक्‌ू-- आत्मन: स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला। 
अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता।। 


पश्यन्ती वाक्‌ू-- इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता। 


मध्यमा वाकू-- ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागुदीरिता। 
ऋणजेरेखामयी अत्र श्रृड्माटाग्रेखाकारा मध्यमा वागुदीरिता।। 


बैखरी वाक्‌-- क्रियाशत्तिस्तु रौद्रीयं वैखरी विश्वविग्रहा। 
मन्त्र वर्णों की समष्टि नहीं है; प्रत्युत यह शक्ति का परिणमन है; अत: यह परा 


४. विशुद्ध चक्र 


नादबिन्दु 
कलातीत | संवित्‌ 
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शक्ति का एक विशिष्ट रूप है। इसीलिये भास्करराय मखिन ने वरिवस्यारहस्यम्‌ ( १.५ ) 
में कहा है कि परमात्मा की “विमर्श शक्ति” ही चार रूपों में परिणत हो जाती है और 
उनमें एक परिणमन शब्दमय है। 


शक्ति के परिणाम : परिणाम के भेद' 


बदलद शासक आदी । कपल ० या कत 7+- अयकआइ कर 
अर्थमयी शब्दमयी चक्रमयी देहमयी 

( शिवादिक्षित्यन्त ( परा, पश्यन्ती ( बिन्द्रादि ( स्थूल, सूक्ष्म 

षटत्रिंशत्तत्त्व्रूप ) मध्यमा वैखरी ) भूगृहान्ता ) कारण आदि ) 


सावश्य॑ विज्ञेया  यत्परिणामादभूदेषा। 
अर्थमयी शब्दमयी चक्रमयी देहमय्यपि च सृष्टि:।।* 


मन्त्र विश्वविज्ञान के मनन एवं संकटों से त्राण का एक विधान है। “नारदपाश्चरात्र' के 
अन्तर्गत 'माहेश्वरं तन्त्र' के ज्ञानखण्ड में कहा गया है कि जिसके द्वारा विश्वविज्ञान का मनन 
किया जाता है और संसार के संकटों से त्राण किया जाता हो, उसे “मन्त्र” कहा जाता है-- 
मनन॑ विश्वविज्ञानं त्राणं संसारसझ्डटातू। है 
यत: करोति संसिद्धों मन्त्र इत्युच्यते प्रिये।। 
मन्त्र शब्द 'मन्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है-- विचार करना। 'मन्त्रि 
गुप्तभाषणे' ( चु० प० से० ) से घजू्‌ प्रत्यय ( ३.३.१९-१८ ) लगाने पर मन्त्र” शब्द 
निष्पन्न होता है। मेदिनी कोष में इसके निम्न अर्थ बताये गए हैं-- 
मन्त्रो वेदविशेषे स्याद्वेवादीनां च साधने। 
गुह्यवादेउपि च पुमान्‌ (कर 0 “अमल अपन ।। 


मन्यते अनेन इति मन्त्र:। 


वर्णमाला के समस्त वर्ण पिण्डस्थ यौगिक केन्द्रों ( चक्रों  पद्मों ) के विभिन्न दलों 
पर स्थित हैं। प्रत्येक केन्द्र ( पद्म ) में केन्द्रीय तत्त्व का बीजमन्त्र भी स्थित है। चूँकि 
कुण्डलिनी ज्योतिर्मयी एवं मन्त्रमयी दोनों है; अत: उसको जागृत करने के लिये भी मन्त्र 
का प्रयोग करना पड़ता है। तन्त्रशास्र का अंगभूत यह मन्त्रतत्त्व इतना महत्त्वपूर्ण है कि 
इसका स्वतन्त्र नाम ही 'मन्त्रशासत्र' के रूप में प्रचलित हो गया अर्थात्‌ मन्त्र साधना की 
एक विशिष्ट शाखा एवं विशिष्ट शात्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। 'वेध दीक्षा” में गुरु 
मन्त्र के द्वारा शिष्य में शक्ति स्थानान्तरित करता है। 


मन्त्रों के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन, द्रेषण ( आभिचारिक 
षट्‌ कर्म ), होम, तर्पण, प्रार्थना, आत्मसाधना, दीक्षा, कुण्डलिनी-जागरण, भक्ति, 
मन्त्र-योग, भगवत्पूजा आदि समस्त आध्यात्मिक एवं यौगिक-तान्त्रिक साधनायें निष्पन्न 
की जाती हैं। 
१, वरिवस्यारहस्यम्‌ --भास्कर राय। २. वरिवस्यारहस्यम्‌ --भास्कर राय। 


॥ अध्याय श्रीविद्या एवं मन्त्रतत्त्व ३०३ 


मन्त्र” विचार-साधना का ही एक रूप है। विचार-साधना के रूप में पाश्चात्य देशों 
में पर-चित्त-ज्ञान ( [॥0प्8॥ 7९8०7॥९ ), विचार-सम्प्रेषण ( [॥#0प्रशा एक्षा5- 
ल्ि&70०6 ), सम्मोहनजन्य निर्देश ( [99॥0॥0 5प९2०४४०॥ ), मेस्मेरिक शक्तिपात 
आदि प्रचलित हैं; किन्तु 'विचार-विज्ञान' अज्ञात है। यह विचार-विज्ञान ही 'मन्त्रविद्या' 
है। मन्त्र-विद्या कतिपय वर्णों का अविरत उच्चारणमात्र नहीं है; इसीलिये पतजञ्जलि ने 
योगसूत्र में “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌! कहकर इन विशिष्ट शब्दविन्यासों ( मन्त्रों ) के साथ 
अर्थभावन ( विचार-प्रवाह, ध्येय का चिन्तन ) भी आवश्यक माना था। 


विचार एवं मन्त्र : एक शक्ति के विभिन्न रूप-- भारतीय चिन्तन यह मानता 
है कि विचार भी एक शक्ति है। यह उतना ही सत्य एवं यथार्थ है, जितना कि बाह्य 
पदार्थ हैं। विश्वचेता अर्थात्‌ विश्वसृष्टि का आदिविचारक परमात्मा विश्व की सृष्टि अपने 
विचारों में ही करता है अर्थात्‌ उसके विचार-जगत्‌ में ही यह पादार्थिक सम्पन्न जगतू 
उत्पन्न हो जाता है। उसकी सिसृक्षा ही सृष्टि है-- उसका रचनात्मक विचार ही जगत्‌ 
है--- उसका चिन्तन ही जगत्‌ का अनन्त विकास है। 


७. मन्त्र और देवता का सम्बन्ध-- मन्त्र देवता का शाब्दिक स्वरूप या शाब्दिक 
शरीर है और देवता मन्त्र का स्थूल तैजस स्वरूप या साकार विग्रह है। 


मन्त्र” और 'देवता' नाम और नामी हैं। 'मन्त्र” वाचक है और “देवता” वाच्य है। 
'मन्त्र” नाम है और “देवता' नामी है। “मन्त्र” शब्द है और 'देवता” उसका अर्थ है। नाम 
एक शाब्दिक सूत्र है, जिससे नामी पकड़ में आता है। 'देवता' का मूल स्वरूप उसका 
नाम है और उसका रूप इसी नाम के आधीन है; क्योंकि उसके विना उसके रूप का 
ज्ञान सम्भव नहीं है-- 

देखियहिं रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहिं नाम विहीना।। 
रूप विशेष नाम विनु जानें। करतलगत न परहिं पहिचाने।। 

“जप' में जिस मन्त्र का उच्चारण किया जाता है या जिस देवता के नाम का जप 
किया जाता है, वह उस देवता का 'वाचक' होता है। नाम” या 'मन्त्र” शब्द है और 
“देवता” उसका अर्थ है। 

मन्त्र के जप के द्वारा देवता को जगाया जाता है। शाक्त साधक कहते हैं कि जप 
सुषुप्त ( देवता ) को जगाने की एक पद्धति है-- देव-जागरण की प्रक्रिया है। 

अधरोष्ठ 'शक्ति' है और उत्तरोष्ठ 'शिव' है। दोनों की टकराहट ( संघर्ष ) से मन्त्र 
के देवता का जन्म होता है; अत: देवता को साधक का पुत्र भी कहा गया है। 

बीज से ही देवता के शरीर का जन्म होता है-- 

देवताया: शरीरं तु बीजादुत्यच्यते ध्रुवम्‌। 
( शाक्तानन्दतरड्रिणी- ९.९६ ) 


५5205 /42226 उद  अदे 


बकफकम्टकाटाटव:अषयपारचमतत 
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ध्यान के द्वारा जिस रूप का साक्षात्कार होता है, वही 'मन्त्र' का अर्थ है--- 
ध्यानेन परमेशानि ! यद्रूप॑ समुपस्थितम्‌। 
तदेव परमेशानि ! मन्त्रार्थ विद्धि पार्वति !।। 
( शाक्तानन्दतरब्लिणी-९.९७ ) 
अर्थात्‌ दिवता' मन्त्र का अर्थ है। 'नाम' अभिधान है और देवता” अभिधेय है। 
कामधेनु तन्त्र में जिन नव तत्त्वों का उल्लेख किया गया है, उनमें से एक तत्त्व 


| 

| 

। 

। 

| 

। 

ह देवतत्त्व भी है और वह प्रथम तत्त्व है--- 

देवतत्त्वं प्राणतत्त्व॑ बिन्दुतत्त्वं च सुन्दरि। 
ज्ञानतत्त्वं शक्तितत्त्वं योनितत्त्वं तथैव च।। 
नवतत्त्वमिदं प्रोक्त॑ कामधेनुमतं प्रिये।। 

( शाक्तानन्दतरद्लिणी-९.९७ ) 


देवता कोई भौतिक पदार्थ नहीं है; प्रत्युत 'मन्त्र' का अर्थमात्र है-- 'मन्त्रार्थ देवता 
रूप॑ चिन्तनं परमेश्वरि।' क्योंकि मन्त्र एवं देवता में वाच्य-वाचकभाव है--- 
वाच्यवाचकभावेन अभेदो मन्त्रदेवयो:। ( शाक्तानन्दतरञ्लिणी ) 


जिस प्रकार वाच्य एवं वाचक में अभेद होता है, उसी प्रकार मन्त्र और देवता में 
| भी अभेद होता है--- “अभेदं मन्त्रदेवयो:।' ( शक्तानन्दतरञ्लिणी ) 
। ८. मन्त्र और देवता : वाचक-वाच्य सम्बन्ध-- जब कोई 'घट” शब्द कहता 
है तब घटनामक पदार्थ का ( मन में ) भाव उत्पन्न होता है, तभी 'घट” शब्द की सार्थ- 
कता होती है, अन्यथा नहीं; क्योंकि घट एक शब्द है, जिसका उद्देश्य अपने अर्थ का 
। बोध कराना है अर्थात्‌ जिस प्रकार वाचक की चरितार्थता अपने वाच्य का बोध कराने में 
। है, उसी प्रकार मन्त्र की चरितार्थता ( शाब्दिक पुनरावृत्तिमात्र नहीं है ) मन्त्रार्थ का बोध 
कराने में है। मन्त्र का अर्थ ही तो देवता है। अत: यदि मन्त्र अपने अर्थ ( देवता ) का 
साक्षात्कार कराने में समर्थ नहीं हुआ तो वह 'मन्त्र' नहीं; प्रत्युत वर्णों का समुच्चयमात्र 
|] है। इसीलिये कहा गया है कि मन्त्र के साथ मन्त्रार्थ ( देवता ) का ध्यान भी करना चाहिए-- 
आदी ध्यानं ततो मन्त्रो ध्यानस्यान्ते मनुं जपेत्‌। 
द । ध्यानमन्त्रसमायुक्त: शीघ्र सिध्यति साधक:।। 
। ( शाक्तानन्दतरज्षिणी-९.१२ ) 


यस्य यस्य च मन्त्रस्य उद्दिष्टा या च देवता। 
| चिन्तयित्वा तदाकारं मनसा जपमाचरेत्‌।। 

॥ ( शाक्तानन्दतरज्लिणी-९.१४ ) 
। ॥ क्योंकि मन्त्र वाचक है और देवता वाच्य है। वाचक के इस वाच्य-वाचकभाव का 
| । । : साक्षात्कार कर लेने पर भी देवता प्रसन्न हो उठता है; क्योंकि मन्त्र देवता का ही तो 
द ॥| शाब्दिक प्रतीक है-- 


कूझ। (५६८६ :ऑशए2० ६ #+०- 
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वाच्या हि देवता देवमन्त्रो हि वाचक: स्मृतः। 
वाचके5पि च विज्ञाते वाच्य एवं प्रसीदति।। 
( शाक्तानन्दतरड्डिणी-९.२ ) 


९. मन्त्राक्ष और देवता के अंगों का सम्बन्ध-- मन्त्र के साथ मन्त्र के श्रोत्र, 
नेत्र, प्राण आदि जानने की अनिवार्यता का इसीलिये विधान किया गया है। जैसे कि 
'काली मन्त्र” को लें-- 

१. श्रोत्र > बिन्दु, २. मुख ८ नाद, ३. हृदय ८ ककार, ४ नेत्र 5 वहि।' 

श्यामा का-- १. मस्तक. क्रींकार, २. नासिका ८ हुंकार, ३. कर्णयुगल ८ 
रींकार, ४. चिबुक ८ दकार, ५. दाँत ८ क्षिकार, ६. ओष्ठ> णेकार, ७. स्तनद्वय ८ 
काकार, ८. पृष्ठदेश - लिकार, ९. बाहु - केकार, १०. उदर ८ 'क्रींकार' 5 उदर ( नाभि, 
नितम्ब, मस्तक, ललाट, नेत्रत्रय आदि सभी क्रींकार के प्रतीक हैं ), ११. योनि ८ 
हंकार, उरुयुग्म, १२. पद॒द्बय ८ सवा, १३. नख - हाकार। 

ताराविद्या का-- १. मुख - व्याहृति। प्रणव, २. लोचन - माया के नीचे का बिन्दु, 
३. श्रोत्र - हसकार, ४. हृदय - दीर्घस्वर, ५. योनि, उदर ८ फटकार, ६. स्तनद्वय ८ 
अकार, ७. पदयुग्म ८ रेफयुग्म, ८. भाललोचन - नकार, ९. भुजायें - नादयुग्म आदि।* 

मन्त्र और कुण्डलिनी-- कुण्डलिनी शक्ति जागृत्‌ होकर चार रूपों में अभिव्यक्त 
होती है-- 

१. क्रियावती - आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नृत्य, शारीरकम्पादिक। 
| 


२. कलावती ८ ३६ तत्त्वों के व्यतिरिक और शुद्धि-क्रियायें। 

३. वर्णमयी - परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी एवं मन्त्रमयी। 

४. वेधमयी -< षटचक्र एवं उनका वेधन। 

इस. प्रकार कुण्डलिनी का मन्त्र एवं वर्णों के साथ अपृथक्‌ सम्बन्ध है। 


मन्त्र और नाद-- मन्त्र नादात्मा है। 'नाद' शक्ति का ध्वन्यात्मक रूप है। चूँकि 
मन्त्र नादात्मक हैं और नाद शक्ति के रूप हैं; अत: मन्त्र भी शक्ति के ही रूप हैं। नाद 
के दो रूप हैं-- 

१. आहत नाद-- यथा संगीत के सप्त स्वर, वर्णमाला। 

२. अनाहत नाद-- योग में वर्णित एवं चक्रों में गुज्ित अव्यक्त एवं अन + आहत 
नाद ( यथा १० नाद )। 

सच्चिदानन्द सकल परमेश्वर से 'शक्ति' का प्राकट्य होता है। शक्ति से 'नाद' का 
आविर्भाव होता है और नाद से “बिन्दु” का आविर्भाव होता है। 


१. शाक्तानन्दतरंगिणी। २. यामल, शाक्तानन्दतरंगिणी ( ९.३७-४०)। 
श्रीविद्या- २० 
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| | सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलातू्‌ परमेश्वरात्‌। 
| आसीच्छक्तिस्ततो नाद: नादाद्विन्दुसमुद्धव:।। 
। समस्त वाक्यात्मक मन्त्र वेद, शास्त्र, पुराण, काव्य, भाषायें, सप्तस्वर, गाथायें 
॥। सभी “नाद' से उत्पन्न होती हैं। यह नादरूपा सरस्वती देवी समस्त प्राणियों की बुद्धि- 
॥ द | गुहा में निवास करती है-- 

॥ | सर्वे वाक्‍्यात्मका मन्त्रा वेदशाख्राणि कृत्स्नश:। 

।न्‍ पुराणानि च काव्यानि भाषाश्व विविधा अपि।। 
॥ 
|| 


सप्तस्वराश्च॒गाथाश्च॒ सर्वे नादसमुद्धवा:। 
एबा सरस्वती देवी सर्वभूतगुहाश्रया।। 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 
मन्त्र और जीव-- मन्त्र शिव एवं शक्ति के रूप हैं। अजपा गायत्री के स्वयम्भू 
मन्त्र 'हंस:” को लीजिये। हं''शिव का एवं 'स:” शक्ति का वाचक है। 'हं” का वाच्य 
शिव एवं 'स:” का शक्ति है। यही विपरीत स्थिति में 'सो5हं” मन्त्र बन जाता है। प्राणी 
शिवशत्तयात्मक 'हंस:” मन्त्र का अखण्ड जप करता रहता है-- 
हंकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुन:। 
। हंसहंसेत्यमुं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा।। 
| क. हंस:” मन्त्र - जीववाचक। न ह + स ८ हसौ। 
| ख. 'सो5हं मन्त्र - ब्रह्मात्मैक्यवा ४ मन्त्र 5 प्रेतबीज। 
| उच्छास > 'सः:!। नि:श्वास > 'हं!। बीजमन्त्र हीं को लें-- ह - आकाश। र ८ 
द स्पन्द। ई - शक्ति। अनुस्वार - ब्राह्म तेज। 
मन्त्र और देवता-- 'मन्त्राणां मातृका देवी” कहकर मन्त्रों की प्रत्येक मातृका 
। ( वर्ण ) को देवी का साक्षात्‌ रूप घोषित किया गया है। ललितासहस्ननाम में देवी को 
| 'सर्वमन्त्रस्वरूपिणी' कहकर मन्त्र एवं देवी में तादात्म्य स्थापित किया गया है-- 
| सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी। 
| (३) श्रीविद्या 
। भगवती राजराजेश्वरी ही आत्मविद्या, महाविद्या, श्रीषोडशाक्षरी विद्या एवं श्रीविद्या है-- 
आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता। 
श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका।। 
| विमर्शस्वरूपा भगवती कोई अन्य नहीं, श्रीविद्या ही हैं-- 
| विमर्शरूपिणी विद्या वियदादि जगठासू:। ( ललितासहख्ननाम ) 
| मन्रों में श्रेष्ठतमा विद्या 'श्रीविद्या' ही है-- 'श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां' और श्रीविद्या में 
॥ भी श्रेष्ठतर 'कादि विद्या” है-- “तत्र कादिययथा परा।' ( ललितासहस््ननाम ) 
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घोडशाक्षरी विद्या की अवर्णनीय महत्ता-- करोड़ों वाक्‍्यों एंवं करोड़ों जिहाओं 
से भी षोडशाक्षरी विद्या का वर्णन कर पाना सम्भव नहीं है-- 
वाक्यकोटिसहस्नैस्तु जिह्लाकोटिशतैरपि। 
वर्णितुं नैव शक्येउहं श्रीविद्यां षोडशाक्षरीम्‌।। 
समस्त विद्यायें भगवती के भेद ही तो हैं--- विद्या समस्तास्तव देवि भेदा:।” सारी 
ख्तरियाँ भी देवी के रूप हैं-- 'खतियाः समस्ता सकला जगत्सु।' 
सौभाग्यभास्कर में कहा गया है कि “श्रीविद्या' का स्वरूप निम्नानुसार है-- 
कामराजाख्यमन्त्रान्ते श्रीबीजेन समन्विता। 
षोडशाक्षरविद्येयंश्रीविद्येति प्रकीर्तिता।। 


कामेश्वर एवं कामेश्वरी का एक बिन्दु में मिलन ही “श्रीविद्या' है। मोक्ष का विधान 
करने वाली विद्या तो मात्र 'श्रीविद्या' ही है-- 'मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्या नात्र संशय: ।” 


शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्मगतिप्रदा विद्या ही यथार्थ विद्या है-- “विद्या हि का? 
ब्रह्मगतिप्रदा या।' 


भगवती ललिता ही वास्तविक “विद्या' है-- 'विद्याईइसि सा भगवती परमा हि 
देवी ।” ( सप्तशती-४.९ )। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी 'श्रीविद्या' से अभिन्न हैं। इसी कारण भगवती को 'परमा विद्या' 
भी कहा गया है-- 'सा विद्या परमा मुत्तेहेंतुभूता सनातनी।” ( सप्तशती-२.७ ) और 
मुक्ति का कारण भी। विश्वमाता ही 'श्रीविद्या' है। 


भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुरसुन्दरी ही श्रीविद्या' भी हैं; कहा गया है कि पिपीलिका 

से ब्रह्माण्डपर्यन्त स्थित समस्त जीवों की स्फुरणा या जृम्भण के रूप में स्थित जाग्रत्‌- 
स्वप्न-सुषुप्ति में भासक तत्त्व के रूप में अनुस्यूत करुणावरुणालय जगदम्बिका भगवती 
राजराजेश्वरी ही श्रीविद्या हैं-- 

आब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनुभूत्‌ सूज्जृम्भमाणा स्फुटं 

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दीव्यति। 

सा देवी जगदम्बिका भगवती अश्रीराजराजेश्वरी 

श्रीविद्या करुणानिधि: शुभकरी भूयात्सदा श्रेयसे।। 


“श्रीविद्या' गुरुमुखैकगम्या है और इसकी उपासना सम्प्रदाय में दीक्षा लेने के बाद ही 
करनी चाहिए; क्योंकि पुस्तकस्था विद्या ( मन्त्र ) को देखकर जो उसका जप करता 
है, वह जीवितावस्था में ही चाण्डाल है और मृत्यूपरान्त वह कुत्ते की योनि में जन्म ग्रहण 
करता है-- 

पुस्तके लिखितान्मन्त्रान्दृष्ठा जपति यो नर:। 
स जीवन्नेव चाण्डालो मृत: श्वा चाभिजायते।। 
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“श्रीविद्या' आदिविद्या है और विश्वमाता है। श्रीदेव्यथर्वशीर्ष में कहा भी गया है-- 
कामो योनि: कमला वज्नपाणिगुहा हसा मातरिश्चभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमातादिविद्योम्‌।। 
यही “काम योनि” भी है : 'कामो योनि:।” सुन्दरी के विना सौन्दर्य कहाँ? सौन्दर्य 
के विना काम का विस्तार कहाँ? वह काम एवं सौन्दर्य दोनों की योनि है। यद्यपि 
कामारि ने काम को भस्म कर दिया था, तथपि 'सुन्दरी” ने उसे अनंग के रूप में पुनः 
जीवित कर दिया। 'श्रीविद्या' की उपासना करने वालों में मन्मथ भी एक हैं और उनका 
'मन्मथ सम्प्रदाय! भी है । 
इसी श्रीविद्या मन्त्र से गायत्री मन्त्र” का भी आविर्भाव हुआ है। गायत्री मन्त्र का 
रहस्यात्मक एवं गुप्त स्वरूप 'पशञ्नदशी विद्या' ही है। 
विद्वान्‌ वह नहीं कहलाता, जो शिल्पादिक ज्ञान का मर्मज्ञ है; प्रत्युत विद्वान्‌ वह है, 
जो श्रीविद्या का रहस्यवित्‌ हो तथा ज्ञान की सभी शाखायें विद्यायें नहीं हैं; प्रत्युत 'श्रीविद्या' 
ही विद्या है-- 
न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वत्शब्द: प्रयुज्यते। 
मोक्षैक॑ हेतु विद्यावान्‌ स बै विद्वानितीर्यते। 
तस्माद्विद्या तु श्रीविद्या तद्विद्विद्वानितीर्यते।। 
श्रीचक्रराज की अर्चना करने के अनन्तर पद्जदशाक्षरी विद्या का जप करने का विधान 
है। ललितासहस्रनाम में कहा भी गया है-- “चक्राधिराजमभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्जनदशाक्षरीम्‌।' 
भगवती का अपना नाम सिद्धविद्या, सिद्धमाता, विद्याउविद्यास्वरूपिणी, सर्वमन्त्र- 
स्वरूपिणी, मातृकावर्णरूपिणी, त्रिकूटा ( श्रीविद्या के कूटत्रय ) एवं श्रीषोडशाक्षरी विद्या, 
आत्मविद्या, महाविद्या, श्रीविद्या भी है। 
श्रीविद्या पदञ्चभूतात्मिका, सर्वमातृकात्मा, तत्त्वस्वरूपा, षट्‌त्रिंशत्तत्त्वरूपिणी एवं तत्त्वा- 
तीता है। 
श्रीविद्या के दो रूप हैं-- विश्वमय एवं विश्वातीत। 
भगवती के विश्वमय एवं विश्वातीत स्वरूप-- योगिनीहदय ( मन्त्रसंकेत-३ २, 
३३, ३४) में उक्त तथ्यों की पुष्टि में कहा गया है-- 
व्याप्ता पञ्नदशार्णै: सा विद्या भूतगुणात्मिका। 
पञ्नभिश्व॒ तथा षड्मिश्वतुर्भिरपि चाक्षरै:।।३२।। 
स्वरव्यञ्जनभेदेन सप्तत्रिंशत्भेदिनी। 
सप्तत्रिंशत्मभेदेन षटत्रिंशत्तत्त्व्ूपिणी।। ३३ ।। 
तत्त्वातीतस्वभावा च विद्यैषा भाव्यते सदा।।३४।। 
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कामकलाविलास में भी इसकी पुष्टि की गई है-- 
अज्व्यझनबिन्दुत्रयसमष्टिभेदैर्विभाविताकारा । 
षटत्रिंशत्तत्त्वात्मा तत्त्तातीता च केवला विद्या।। 
ठीक भी है; क्योंकि-- 
मायान्तमात्मतत्त्वं विद्यातत्त्वं सदाशिवान्तं स्यात्‌। 
शक्तिशिवौ शिवतत्त्वं तुरीयतत्त्वं समष्टिरेतेषाम्‌।। 


'स्वात्मैव ललिता प्रोक्ता मनोज्ञा विश्वविग्रह' कहकर भगवती को जो 'आत्मा' कहा 
गया है और उसे साधक की स्वात्मा' से अपृथक्‌ कहकर देवता ( श्रीविद्या ) एवं उपा- 
सक के साथ तादात्म्यभाव स्थापित किया गया है, उसी की पुष्टि में महेश्वरानन्दनाथ 
'महार्थमञ्री' में कहते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय की सामरस्यरूपा एकरसात्मिका संसृष्टि की 
अभिन्नता ( अभेदता ) ही 'शुद्धविद्या' का स्वस्वरूप है-- 

ज्ञाता स आत्मा ज्ञेयस्वभावश्च लोकव्यवहार:। 
एकरासां संसृष्टिं यत्र गौ सा खलु निस्तुषा विद्या।।१६॥।। 

मन्त्र एवं यन्त्र में सामरस्थ-- लकार - भूपुर, सकार 5 षोडशदल, हकार - अष्टदल, 
भुवनेश्वरीरूप एकार 5 चतुर्दशार, एकार 5 दशावतारस्वरूप बहिर्दशार, हल्लेखागत 
रेफ ८ अन्तर्दशार, ककार > अष्टार, अर्धचन्द्र > त्रिकोण। 

श्रीविद्यान्तगत ल॑ बीज -> पृथ्वी ( वृक्ष, पहाड़, नगर, देश, समुद्र, नदी, ३६ 
तत्त्व आदि )। इसी में ५१ पीठ, समस्त तीर्थ। 


मन्त्र > ग्रह, राशि, नक्षत्र, तारे आदि का आविर्भाव। 


गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीशशिरूपिणीमू._। 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌।। 


आकाश के बीजरूप 'हं” एवं भुवनेश्वरी के बीजरूप ईकार' से चौदह भुवनों की 
उत्पत्ति होती है। विष्णुस्वरूप 'एकार' वैष्णवी शक्तिस्वरूप है। 'रं' बीजरूपात्मक रिफ' 
ज्योतिर्मयी परा शक्ति ही है। पञ्मदशी विद्या का 'ककार” सर्वार्थपूरिका, सर्वकामदा शक्ति 
का वाचक है। अर्धचन्द्र ( » ) विश्वयोनि का वाचक है। बिन्दु ( -- ) महाकामेश्वरी का 
वाचक है। “बिन्दु” ही ब्रह्माभिन्न सर्वानन्दमय चक्र का वाचक है। यहीं बिन्दु में महा- 
कामेश्वरी एवं महाकामेश्वर दोनों का निवास है और दोनों में ऐक्य होने से सामरस्य भी 
है। यह सामरस्य ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान एवं इदन्ता तथा अहन्ता और प्रकाश तथा विमर्श की 
एकता का ज्ञापक है। सर्वानन्‍्दमय चक्र ही 'उड्डीयान पीठ' है। उड्डीयान में निवास बिन्दु- 
मण्डल में निवास के समतुल्य है। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी का विश्वात्मक रूप-- भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही ३६ तत्त्व 
हैं, ३६ तत्त्वों से संघटित जगत्‌ हैं एवं समस्त जागतिक सृष्टि त्रिपुरास्वरूपा है-- 
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। 'सृष्टिस्तु कुण्डली ख्याता।' इसके अतिरिक्त विश्व की समस्त भौतिक, आधिदैविक एवं 
|| आध्यात्मिक शक्तियाँ भगवती का ही अपना स्वस्वरूप हैं या आत्मविस्तार हैं। 


| 
| विश्व में जिस-जिस पदार्थ की जो-जो शक्ति है, वह सभी सर्वेश्वरी भगवती देवी एवं 


सर्वेश्वर कामेश्वर का ही स्वरूप है-- 
| : यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदीरिता। 
॥ | सा सा सर्वेश्वरी देवी सस सर्वो महेश्वर:।। ( मन्त्रसड्लेत-३.१ ) 
| | | श्रीविद्या की रसात्मकता ( श्रीविद्या की रस एवं अमृत के साथ एकता )-- 
। विद्यास्थैश्रन्द्रबीजैस्तु स्थूलसूक्ष्मो रस: स्मृतः। 
सम्बन्धो विदितो लोके रसस्याउप्यमृतस्य च।। 
| ( योगिनीहदय/मन्त्रसंकेत-४ १ ) 
| ह (ई) श्रीविद्या या पञ्नदशी मन्त्र 
श्री-- 'श्री' शब्द लक्ष्मी का वाचक है। इसका बीजमन्त्र है-- 'श्रीं'। श्री के निम्न 
अर्थ हैं-- 
१. 'श्रयति हरिमिति श्री:” जो विष्णु को श्रेष्ठ बनाती है, वही 'श्री' है। 
२. 'श्रीयते सर्वैरिति श्री: जो सभी तरह से श्रेष्ठ बनाती है, वह 'श्री' है। 
३. 'श्रीयते सर्व: यया सा' जिससे सभी को श्रेष्ठता प्राप्त होती है, उसे 'श्री' कहते हैं । 


विद्या-- विद्या” का स्वरूप क्‍या है? इस सम्बन्ध में दुर्गासप्तशती में इस प्रकार 


] 

|| 

| ! कहा गया है-- 

। १. सा विद्या परमा मुक्तेहेंतुभूता सनातनी। ( २.७ ) 

| । २. विद्याउसि सा भगवती परमा हि देवी। ( ४.९ ) 

॥ परम मुक्ति की हेतुभूता सनातनी देवी ही विद्या है। अत: परम मुक्तिप्रदात्री श्री 

क्‍ महात्रिपुरसुन्दरी ही 'श्रीविद्या' है। आचार्य शंकर कहते हैं-- विद्या हि का? ब्रह्मगतिप्रदा 
। या।' अर्थात्‌ जो ब्रह्मगति प्रदान करती है, वही विद्या है। जो मुक्ति प्रदान करती है, वही 

विद्या है-- 'सा विद्या या विमुक्तये।' 

। 

|| 

द 

। 

॥ 


श्रीयुक्त विद्या ही 'श्रीविद्या' है। जो मोक्षैकहेतु विद्या है, वही 'श्रीविद्या' है-- 'मोक्षैक- 
| । । हेतु विद्या सा श्रीविद्या नात्र संशय: ।” जो इस श्रीविद्या को जानता है, वही विद्वान्‌ है और 


श्रीविद्या ही यथार्थ विद्या है-- 
! न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वत्‌ शब्द: प्रयुज्यते। 
॥  मोक्षैकहेतुविद्यावान्‌ स॒वै विद्वानितीर्यते। 
. तस्माद्विद्या तु श्रीविद्या तक्तद्रिद्वानितीर्यते।। 
शिल्पादि विषयों के ज्ञाता को विद्वान” नहीं कहा जा सकता। केवल मोक्षप्रदा विद्या 
“श्रीविद्या' का साधक ही यथार्थ विद्वान्‌ है और श्रीविद्या ही 'ब्रह्मविद्या' है। 


न्स्स्स्स्स्स्य्स्स्थ्ट्स्सस्ल्स्ससससप्ल्स्स्स्सनससम््््म्स्स्म्ज्स्स्म्त्न्स्नम्भ 
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जिस प्रकार राजराजेश्वरी महात्रिपुरसुन्दरी ललिता देवी शुद्धातिशुद्ध 'परा विद्या! हैं, 
उसी प्रकर मन्त्रों में उनका मन्त्रराज श्रीविद्या 'ब्रह्मविद्या' है। आदिविद्या विश्वमाता श्रीविद्या 
ही हैं। वही काम या कन्दर्प की योनि है। समस्त विद्याओं की नींव श्रीविद्या ही है। समस्त 
विद्यायें भगवती के ही विभिन्न भेद हैं और समस्त नारियाँ भी देवी के ही रूप हैं-- 
विद्या समस्तास्तव देवि ! भेदा: स्तरिय: समस्ता: सकला जगत्सु।। 
कामेश्वरी और कामेश्वर का एक बिन्दु में मिलन ही “श्रीविद्या' है। शक्तिसाधना की 
परम्परा में मातृशक्ति को 'परा शक्ति” के रूप में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। नारी 
को 'श्री' भी कहा गया है-- 
स्तरिय: श्रियश्व गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्चन। ( मनुस्मृति-६.२६ ) 
“श्री” प्राप्त करने का साधन होने के कारण भी यह श्रीविद्या कहलाती है। त्रिपुर- 
सुन्दरी श्रीदेवी होने के कारण “'महालक्ष्मी' भी है। 
विद्या का मान्त्रिक स्वरूप-- महात्रिपुरसुन्दरी की श्रीविद्या का मान्त्रिक स्वरूप 
इस प्रकार है-- 
कामो योनि: कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्राभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुह सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमातादिविद्योम्‌।। 


सौभाग्यभास्कर में श्रीविद्या का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है-- 
कामराजाख्यमन्त्रान्ते श्रीबीजेन समन्विता। 
षोडशाक्षरविद्येयं श्रीविद्येति प्रकीर्तिता।। 
भास्करराय सौभाग्यभास्कर में कहते हैं कि षोडशाक्षरी विद्या ही श्रीविद्या है-- 
“बोडशाक्षरविद्येयं श्रीविद्येति प्रकीर्तिता, विद्याया: - पञ्चदश्या: षोडश्या वा।” मूल विद्या 
पञ्जदशाक्षरी है; इसीलिए यह 'पञ्मदशी” भी कहलाती है। 
यद्यपि “श्री” लक्ष्मीवाचक है, किन्तु यह लक्ष्मी से स्वतन्त्र अर्थ भी रखता है; 
यथा-- “्रीश्व ते लक्ष्मीश्व पत्न्या।' 
श्रीबीज से युक्त होने के कारण ही षोडशाक्षरी विद्या को 'श्रीविद्या' कहा जाता है 
और इसे ही 'पञ्मदशी' भी कहा जाता है-- 'श्रीविद्या पञ्नदशीस्वरूपा' ( भास्करराय )। 
श्रीविद्या आदि ब्रह्मविद्या है। इसका करोड़ों जिहाओं से भी वर्णन नहीं किया जा सकता-- 
वाक्यकोटिसहस्नैस्तु. जिह्लाकोटिशतैरपि। 
वर्णितुं नैव शक्ये5हं श्रीविद्यां षोडशाक्षरीम्‌।। 


श्रीविद्या के मन्त्रावयव 


आचार्य शंकर सौन्दर्यलहरी ( श्लोक-३२ ) में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्रावयवों 
का उल्लेख इस प्रकार करते हैं-- 


श्रीविद्या-साधना 


शिवश्शक्ति: काम: क्षितिरथ रविश्शीतकरण:। 
स्मरो हंसश्शक्रस्तदनु च परामारहरय:। 
अमी हल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता: 

भजन्ते वर्णास्ते तव जननि ! नामावयवताम्‌।। 


शिव ( ककार ), शक्ति ( एकार ), काम ( ईकार ), क्षिति ( लकार ), अथ 
( अवसान ), रवि ( हकार ), शीतकिरण ( सकार ), हंस ( हकार ), शक्र ( लकार ), 
तदनु च ( अवसान ), परा ( सकार ), मार ( ककार ), हरि ( लकार ), अमी ( १२ वर्ण ), 
हल्लेखाभि: ( हींकारों द्वारा ), तिसृभि: ( त्रित्वविशिष्ट ), अवसानेषु ( विरामस्थान चतुष्क 
पदञ्चक त्रिकों के ऊपर ), घटित ( योजित ), भजन्ते ( प्राप्त करते हैं ); वर्णा: ( ककारादिक 
शब्द ), तव ( आपका ), जननि ( हे जननी ! ), नामावयवता ( त्रिपुरसुन्दरी मन्त्र के 
प्रतीक या अंग )। 


( हे जननि ! शिव: शक्ति: काम: क्षिति: अथ रवि: शीतकिरण: स्वर: हंस: शक्रः 
तदनु परामारहरय: इत्येते वर्णा: तिसृभि: हल्लेखाभि: अवसानेषु घटिता: ते वर्णा: तव 
नामावयवतां भजन्ते। ) 


भगवती के पश्चदशी ( पशञ्चदशाक्षरी ) मन्त्र के खण्ड-- 

१. आग्नेय खण्ड : शिव, शक्ति, काम, क्षिति - ४ वर्ण। 

२. सौर खण्ड : रवि, शीतकिरण, समर, हंस, शक्र ८ ५ वर्ण। 

( इन दोनों खण्डों के मध्य रुद्रग्रन्थिस्थानीय हल्लेखाबीज स्थित है। ) 

३. सौम्य खण्ड : परा, मार, हरि ८ ३ वर्ण। 

( सौम्य एवं सौर खण्ड के मध्य विष्णुग्रन्थिस्थनीय भुवनेश्वरीबीज स्थित है। ) 


४. चन्द्रकला खण्ड : एकाक्षर तुरीय वर्ण। 


( सौम्य खण्ड एवं चन्द्रकला खण्ड के मध्य ब्रह्मग्रन्थिस्थानीय हल्लेखाबीज स्थित 
है; चन्द्रकला खण्ड अप्रकाश्य है, केवल गुरु-प्राप्य है। ) कहा भी गया है-- 'त्रिखण्डो 
मातृका मन्त्र: सोमसूर्यानलात्मक:।” यहाँ अवरोहणक्रम का अनुवर्तन किया गया है। 

त्रिखण्ड - १. सोम, सूर्य, अनल। 

२. इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति। 
३. जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति। 

४. विश्व, तैजस, प्राज्ञ। 

५. सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 

ध्यातव्य बिन्दु-- यद्यपि त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्र में १५ वर्ण हैं ( मन्त्र पदञ्जदशाक्षरी 
के रूप में प्रख्यात है ); तथापि वर्णों की संख्या १६ है। आचार्य लक्ष्मीधर कहते भी हैं-- 

तथाहि त्रिपुरसन्दरीमन्त्रस्य षोडश वर्णा: अर्थात्‌ मन्त्र के सोलह वर्ण हैं। 
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ते च षोडशवर्णा: षोडशनित्यातया स्थिता: अर्थात्‌ ये सोलह वर्ण सोलह नित्याओं 

से युक्त हैं। 
/ सोलह कलाओं को “नित्य' इसलिये कहा गया है क्योंकि उनका “चन्द्रकला' के 
रूप से साम्य है। यह कला एक 'परा कला' है और चिदेकरसा है-- 'सा च परा कला 
क्‍ चिदेकरसा।' इसी की छाया विशुद्धिचक्र' ( षोडशार ) में कलात्मता के रूप में भ्रमण 
क्‍ करती है या सुशोभित होती है। वह प्रधान या प्रकृति हैं और पन्द्रह नित्यायें इसकी अंग हैं। 


यद्यपि ककार आदि श्रूयमाण पन्द्रह वर्ण केवल सम्प्रदाय से ही ज्ञात हो सकते हैं, 
| तथापि एक वर्ण षोडशकलात्मक है और वही प्रधानभूत है। यद्यपि 'षोडशी कला” गुरु- 
| मुखमात्रैकगम्य, गुरूपदेशावगन्तव्य है, तथापि उसका यत्किश्वित्‌ व्याख्यान किया गया 
| है।' इस कला का उपदेश अधिकारी को ही किया जाना चाहिये; अन्य को नहीं-- 
| सच्छिष्यायोपदेष्टव्या गुरुभक्ताय सा कला।' 
| 


कामराज विद्या, जो कि १५ अक्षरों से संघटित है, द्विविध भेदात्मक है। उसके दो 
भेद हैं--- शाक्त और शाम्भव। शाक्त 'कामराज विद्या' ऊर्ध्वाम्नाय से सम्बद्ध है और 'कीलक' 
के बन्धन से मुक्त है। शाम्भव कामराज विद्या पूर्वाम्नाय से सम्बद्ध है और सदोष है। 


१५ अक्षरों से संघटित “लोपामुद्रा विद्या” भी दो प्रकार की है-- शाक्त लोपामुद्रा 
विद्या और शाम्भव लोपामुद्रा विद्या। 


१५ अक्षरों से संघटित 'कादि विद्या' तन्त्रराज एवं त्रिपुरा उपनिषद्‌ में प्रतिपादित है। 


१५ अक्षरों से संघटित 'हादि विद्या' अनेक शाक्त उपनिषदों में प्रतिपादित है। 
। बह्नचोपनिषद्‌ में शाम्भव विद्या के प्रसंग में कादि विद्या, हादि विद्या एवं सादि विद्या का 
विवेचन किया गया है। यह भी कहा गया है कि दुर्वासा १३ अक्षरों से संघटित हादि 
विद्या की उपासना करते थे। दुर्वासा ने “ललितास्तवरत्न' एवं 'परशम्भुस्तोत्र' लिखा था। 
इनका अपरनाम “क्रोधभट्टारक' था। क्रोधभट्टारक ( दुर्वासा ) ने 'महिम्नस्तोत्र” भी लिखा 
था, जिसमें भगवती त्रिपुरा की स्तुति है और जिस पर विद्यानन्दनाथ ( श्रीनिवास भट्ट 
गोस्वामी ) के शिष्य नित्यानन्दनाथ ने टीका भी लिखी थी। 


कतिपय विद्वानों के मत में कादिमत में निम्न ग्रन्थ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं-- 
१. योगिनीहदय ३. मातृकार्णव 
२. तन्त्रराजतन्त्र ४. त्रिपुरार्णव 
सुभगानन्दनाथ ने मनोरमा ( तन्त्रराजतन्त्र की टीका ) एवं भास्कर राय ने भावनोपनिषद्‌ 
की टीका में इसे स्वीकार भी किया है। भास्कर राय ने योगिनीहदय की हादि विद्यासम्मत 
व्याख्या को भी प्रामाणिक स्वीकार किया है। 
१. लक्ष्मीधर : लक्ष्मीधरा। ः 
२. केवल शिष्यों को उपदेश्य है, अन्य को नहीं। लक्ष्मीधर कहते हैं कि जो मेरी पुस्तक पढ़कर 
इसे जान पाये हों, वे मेरे ही शिष्य समझे जाने चाहिये। यह केवल मेरा हों अनुग्रह है। 
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भगवती की पूजा के जो तीन भेद--- बहिर्याग ( बाह्य पूजा ), जप एवं अन्तर्याग 
( आन्तर पूजा ) बताये गये हैं; यद्यपि ये विशिष्ट पद्धतियाँ अवश्य हैं, किन्तु पूर्णतया 
स्वतंत्र ( 00।७७४७ ) नहीं हैं। त्रिपुरातापिनी उपनिषद्‌ एवं अन्य उपनिषद्‌ बहिर्याग एवं 
जप पर आधृत हैं; जबकि भावनोपनिषद्‌ भावना ( ध्यान ) पर बल देता है। भावनोपनिषद्‌ 
यह बताता है कि कालचक्र में स्थित श्रीचक्र का ध्यान किस पद्धति से किया जाना 
चहिये। अन्य ग्रन्थकारों ने इन ध्यानों ( भावनाओं ) के दो प्रकार को तन्त्रप्रतिपादित माना 
है-- कादि मत के अनुसार भावना ( ध्यान ) और हादि मत के अनुसार भावना ( ध्यान )। 


अन्तर्याग का सिद्धान्त यह मानता है कि चक्रों को शरीर में स्थित मान कर उनकी नमस्या, 
पूजा या वरिवस्या अनुष्ठेय है । भले ही विभिन्न मार्ग विभिन्न पद्धतियाँ स्वीकार करें। 


भावनोपनिषद्‌ का मत है कि मानवशरीर को '“श्रीचक्र' के रूप में कल्पित करना 
चाहिये। भावनोपनिषद्‌ कादिमत की दृष्टि से व्यवस्था देता है, कादिदृष्टि प्रस्तुत करता 
है। इस दिशा में 'नित्याहदय' ( योगिनीहदय ), “तन्त्रराज' एवं 'बिन्दुसूत्र' द्रष्टव्य है। भावनो- 
पनिषद्‌ का मत है कि-- 

७ मानवशरीर स्वयं एक '“श्रीचक्र' है; क्योंकि शरीर स्वात्मा की अभिव्यक्ति है। 

० शरीर को आत्मा से पृथक्‌ न माना जाय। 

७ समस्त बाह्य प्रपञ्च एवं मानवशरीर-- ये दोनों आत्मा से अभिन्न (० 
कलिशा। ) हैं। 

० यह प्रापथ्चिक बाह्य रचना काल एवं देश पर आधृत है और यह देशकालजन्य है। 


लक्ष्मीधर आदि आचार्यो का कथन है कि चन्द्रमा की 'दर्शा', 'दृष्ट' आदि कलायें 
अर्थात्‌ प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की पन्द्रह सौर तिथियाँ “कामेश्वरी” से “चित्रा'प्रभृति पन्द्रह 
“नित्याओं' से अभिन्न हैं। सोलहवीं कला 'सादाख्या' स्बयं भगवती ललिता हैं और 
'बोडशी कला” भगवती ललिता से अभिन्न है। 


साधक को मानना चाहिये कि कालचक्र में जो कुछ भी दृष्टिगत होता है, वह सब 
कुछ वही है, जो कि श्रीचक्र में नित्याओं के रूप में दृष्टिगत होता है। तिथिचक्र 
( ५/॥००। ० ४॥6 ) सतत्‌ नित्य घूम रहा है और उसके भीतर ही श्रीचक्र है। योगियों 
की दृष्टि से विचार किया जाय तो मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली २१६०० 
श्वासें तिथियों से अभिन्न हैं। 


इन दार्शनिकों ने 'काल' की भाँति ही 'देश' पर भी विचार किया है। पौराणिक सृष्टि- 
विज्ञान के अनुसार तो विश्व की संरचना-तन्त्र चौदह लोकों ( जम्बूद्वीप से मधुरोद तक, 
जम्बूद्वीप से परे मेरु से परव्योम ( मधुरोद से परे ) तक प्रसृत है। 

नित्यामण्डल इस प्रकार घूमता है कि प्रत्येक 'नित्या” अपनी वार्षिक यात्रा में किसी 
विशिष्ट देशीय विभाजन के सम्पर्क में आती है; अत: प्रथम वर्ष में नित्यायें मेरु से प्रारम्भ 
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करती हैं और सोलहवें दिन वे 'परव्योमन्‌' से प्रारम्भ करती हैं। यही है-- 'देशचक्र'। 
योगिनीहदय का स्वतन्त्र एवं विशिष्ट आन्तर पूजाविधान है। चिद्गगनचन्द्रिका, महार्थमझरी 
एवं क्रमसम्प्रदाय के कुछ ग्रन्थ इस विषय पर प्रभूत प्रकाश डालते हैं।' विभिन्न विद्या- 
सम्प्रदायों, मतों का संक्षेपण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
श्रीविद्या के सम्प्रदाय 
( त्रिपुरासिद्धान्तप्रतिपाद्य श्रीविद्या के उपासक ) 


इस क्र या पकतामवक शक कप. <ा पा 20, गकीयन दाद अयाइरन ऋष_क पक 
मनु चन्द्र कुबेर लोपामुद्रा किक अगस्त्य अग्नि सूर्य इन्द्र स्कन्द शिव दुर्वासा 


( कामराज विद्या ) प्रमुख विद्यायें-- 
शाक्त कामराज विद्या शाम्भव कामराज विद्या १. कादिविद्या। 
२. हादिविद्या। 


( शाक्त लोपामुद्रा विद्या ) 


३. सादिविद्या। 
शाम्भव लोपामुद्रा विद्या शाम्भव लोप विद्या 


४. कहादिविद्या। 

श्रीविद्या और उसके मन्त्राक्षर-- श्रीविद्या आदि ब्रह्मविद्या है। मन्त्रों की दृष्टि से 
इस विद्या के मुख्यतः: दो अंग हैं-- कादि विद्या और हादि विद्या। कादि का “क' एवं 
हादि का ह' ( दोनों कूटों के प्रथमाक्षर ) शिव एवं शक्ति के द्योतक हैं। इन्हीं के आधार 
पर सम्पूर्ण विद्यायें सिद्ध होती हैं। शक्ति के योग के विना शिव का अकेला अक्षर मन्त्र 
नहीं बन सकता। तृतीयाक्षर 'सदाख्य तत्त्व', चतुर्थक्षर 'महेश्वर' एवं पद्ञमाक्षर 'शुद्ध विद्या' 
का प्रतीक है। अक्षरद्वय के पश्चात्‌ तृतीयाक्षर 'काम' का द्योतक है। फिर चतुर्थाक्षर 'शिव'- 
वाचक है, जिसका काम ( ईक्षण - इच्छा ) पृथ्वीपर्यन्त सर्वत्र व्याप्त है। पञ्ञमाक्षर 'पृथ्वी'- 
वाचक है। इस प्रकार ईश्वर, जीव एवं विश्व का भेद दिखाने वाला द्वितीय कूट 'विद्या 
कला' को संकेतित करता है। तृतीय कूट 'शक्तिकूट' है, जो कि 'प्रतिष्ठा' एवं “निवृत्ति' 
को संकेतित करता है। 

सौन्दर्यलहरी के आदि में यह कथन कि “शक्ति के योग से ही शिव सृष्टि करता 
है-- शिव: शक्तया युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितुम्‌। न चेदेवं देवो न खलु कुशलः 
स्पन्दितुमपि।।” “श्रीविद्या' का प्रतिपादन करता है। कादि के 'क' एवं हादि के ह' 
( शिव + शक्ति ) के योग के विना अकेला शिव का अक्षर मन्त्र नहीं बना सकता-- यह 
भी उसी तथ्य की पुष्टि करता है। 


तन्त्रराजतन्त्र : एक विहड्रमावलोकन 
तन्त्रराजतन्त्र के तीन भाग हैं और प्रत्येक भाग ( खण्ड ) देवता के ध्यान एवं पूजा 
के विषय में स्वतन्त्र सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। ये तीन भाग-- कादि, हादि एवं 


कहादि सिद्धान्तों का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रतिपादन करते हैं। “कहादि” को 'शक्तिसंगम' 
भी कहा जाता है। 


.. जन . डॉ. गोपीनाथ कविराज- योगिनीहदय की भूमिका। 
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कादिमत-- तनन्‍्त्रराज में कादिमत के प्रतिपादक ३६ अध्याय हैं और प्रत्येक 
अध्याय में १००-१०० श्लोक हैं। 

“क' काली के बीजमन्त्र क्री! का आद्यक्षर है। ह” शिवबीज है। जब देवी शिव से 
प्रश्न करती हैं कि 'कादि क्‍या है?” ( १०-७.८ ) तो भगवान्‌ शिव कहते हैं कि 
“तुम्हारा रूप ही कादि का अर्थ है-- कादिसंज्ञा भवद्रूपा।' त्रिकोण देवी का रूप है। बंगाली 
एवं देवनागरी लिपि के प्राचीन स्वरूप में “क' अक्षर बायें भाग में एक त्रिकोण बनाता था। 

त्रिकोण-- “वर्णोद्धार' एवं 'कामधेनुतन्त्र' के अनुसार ( शब्दकल्पद्रुम में उद्धृत ) 
त्रिकोण की वाम रेखा रक्त वर्ण के ब्रह्मा हैं, दक्षिण रेखा श्वेत वर्ण के विष्णु हैं और 
आधार रेखा हरित वर्ण के रुद्र हैं। मात्रा श्वेतवर्णा साक्षात्‌ देवी सरस्वती हैं। दक्षिण भाग 
में वक्राकार ( अंकुशाकार ) भाग विद्युदाभ कुण्डलिनी है। त्रिकोण का रिक्त स्थान श्वेत 
सुदर्शन है, जो कि लाखों चन्द्रों के प्रकाशतुल्य श्वेत है। उसके साथ कैवल्य-जननी 
काली हैं और कोणत्रय में ज्येष्ठा, वामा एवं रौद्री शक्तियाँ स्थित हैं। यन्त्रत्रिकोण “योनि- 
मण्डल' कहलाता है, जो कि त्रिपुरा देवी का आसन है। वह ज्ञानात्मा है और उसकी चार 
कलायें हैं। ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया की समष्टि होने के कारण वह 'प्रकृति' है। 


ककार से काम का आविर्भाव होता है। यह "मूल प्रकृति” है। 


१. वह समस्त वर्णों की मूल प्रकृति है। 
२. वह स्फुरण की अक्षय शक्ति है। 
३. वह समस्त देवताओं की जननी है। 
४. वह महानिर्वाण की प्रदायिका है। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि कं ब्रह्म' ( 'क' ब्रह्म है )। यह वह शक्ति है, 
जो कि नव नाथों के द्वारा चारो ओर फैलायी जाकर ( अर्थात्‌ २ कर्ण, १ मुख, २ 
आँख, २ नासारन्ध्र एवं २ पायूपस्थ के द्वारा फैलायी जाकर ) प्रत्येक कल्प में समस्त 
पृथ्वी में एवं कल्पान्त में अभिव्यक्त होती है। शिव-शक्ति अभिन्न हैं। जहाँ एक की पूजा 
होती है, वहाँ दूसरा भी पूजित होता है। 

सम्मोहनतन्त्र में कहा गया है कि 'कादिमत' वह सिद्धान्त है, जिसमें कि मन्त्र 'क' 
से प्रारम्भ होता है। 'हादिमत' वह सिद्धान्त ( मत ) है, जिसमें मन्त्र ह' अक्षर से प्रारम्भ होता 
है। इसे 'हंसराज' भी कहते हैं। “कहादिमत' कादि एवं हादि मन्त्रों का मिश्रण या योग है 
और उत्तराम्नायगोचर है। कहादिमत का सर्वोच्च तन्त्र 'कुलार्णवतन्त्र' है। यह ऊर्ध्वाम्नाय है। 

कादिमत के तन्त्र ( मनोरमा के अनुसार ) ९ हैं-- 


१. सौन्दर्यलहरी ४. मातृक ७. बहुरूपाष्टक 
२. नित्या षोडशिकार्णव ५. सम्मोहन ८. प्रस्तारचिन्तामणि 
३. चन्द्रज्ञान ६. वामकेश्वर ९, मेरुप्रस्तार 
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, भास्कर राय ने मनोरमा के इस निर्णय को प्रश्नवाचक चिह्न से चिह्नित किया है । 
वे सेतुबन्ध' में इस विचार की प्रामाणिकता के विरुद्ध तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। भास्कर 
राय कहते हैं कि “नित्याषोडशिका' वामकेश्वरतनत्र का एक भाग है और 'सुन्दरी” या 
“योगिनीहदय' नित्याषोडशिका का एक भाग है। अतः ये तीनों एक तन्त्र का निर्माण 
करते हैं। वे सेतुबन्ध में यह भी कहते हैं कि 'बहुरूपाष्टक' एक तन्त्र नहीं है। 'सम्मोहनतन्त्र' 
को यदि उक्त ९ ग्रन्थों में परिगणित किया जाता है तो यह समीचीन नहीं है; क्योंकि यह 
वैष्णवतनत्र है और इसमें ४०,००० शलोक हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त कोई अन्य सम्मोहनतन्त् 
हो तो बात दूसरी है। सर जान वुडरक़ का कथन है कि इस नाम का एक अन्य तन्त्रग्रन्थ 
है, जो कि नेपाल के पुस्तकालय में है और वह “कादितन्त्र” माना जाता है। 


कादितन्त्र शक्ति की उपासना को अनेक रूपों में स्वीकार करता है; यथा-- स्थूल, . 
सूक्ष्म, पर। साधक स्थूलोपासना से प्रारम्भ करता है और परोपासना तक पहुँचता है। 
साधना का लक्ष्य है-- अद्वैत वेदान्त के सत्य की व्यावहारिक अनुभूति। सारांश यह कि 
भगवती ललिता ( त्रिपुरसुन्दरी ) के तीन रूप हैं-- स्थूल, सूक्ष्म एवं पर तथा उसकी 
पूजा-पद्धति भी त्रिविधात्मिका है-- कायिक, वाचिक एवं मानसिक। इसे ही बहिर्याग, 
अन्तर्याग एवं भावना कहा गया है। 


पूजा के प्रकार 
(पं 7 पति ता 


निज आल हा लआइकड़ 
अन्तर्यागा बहिर्यागा भावना 
यह तन्त्र तीनों रूपों का प्रतिपादन करता है, जिसकी सहायता से साधक गुरु की 
कृपा से अद्वैत सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है। 


अद्वैतभावना-- “गुरु” आद्या शक्ति या विमर्श” के साथ अभिन्न है और सभी का 
मूल कारण है। उसके शरीर की नवात्मकरूपता नौ रन्प्रों द्वारा देखी जाती है-- 
गुरुराद्ा भवेच्छक्ति: सा विमर्शमयी मता। 
नवत्वं॑_ तस्य देहस्य रख्ध्रत्वेनावभासते।। 
नौ गुरु इन्हीं नौ रूपों के प्रतिनिधि हैं। साधक का शरीर “श्रीचक्र' ही है, जो कि 
९ चक्रों से निर्मित है। श्रीचक्र की पूजा का उद्देश्य ज्ञाता ( होता ), ज्ञान ( अर्घ्य ) एवं 
ज्ञेय ( हवि ) के साथ अभेदभावना है-- 
ज्ञाता स्वात्मा भवेज्ज्ञानमर्ध्य ज्ञेयं हवि:स्थितम्‌। 
श्रीचक्रपूजनं तेषामेकीकरणमीरीतम्‌।। 
तन्त्रराजतन्त्र के वासनापटल में साधनापद्धति एवं श्रीचक्र के विभिन्न अंगों की 
विवेचना की गई है। 


त्रिपुरातापिनी उपनिषद्‌ कायिक एवं वाचिक कर्म का ही प्रतिपादन करता है; जबकि 
भावनोपनिषद्‌ भावना ( मानस कर्म ) का प्रतिपादन करता है। 


३१८ श्रीविद्या-साधना षोडश 


तन्त्रराजतन्त्र के वासनापटल का प्रारम्भ 'श्रीगुरु: सर्वकारणभूता शक्ति:” से होता है 
और यह “भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति' सूत्र से समाप्त होता है। 


शाक्तसाधना अद्वैतात्मिका होने के कारण 'साहं” ( $86] 6॥॥ ) या 'सोहहं' या 
अहं देवी न चान्यो5स्मि' की साधना है। $॥6] /॥ या ।०] ७॥ ( साऊहं या सोउहं ) 
“अहं ब्रह्माउस्म' की औपनिषदिक अद्वैतानुभूति है। 


तन्त्रशास्र मानवशरीर के प्रत्येक तत्त्व को दिव्य शक्ति मानता है और पूरे व्यक्तित्व 
को अनेक गतिमय ( [99747० ) शक्तियों का समुच्चय मानता है। यह शाख्र प्रत्येक 
देवता का अपना एक पृथक्‌ यन्त्र, मन्त्र, बीज, वाहन, शक्ति, वर्ण, तत्त्व आदि मानता 
है। जैसे कि श्रीयन्त्र को भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की उपासना ( पूजा ) का विशिष्ट यन्त्र 
माना जाता है। यह चक्र नवयोन्यात्मक है। इसमें मूलतः नौ त्रिकोण हैं। ४ शिवत्रिकोण 
हैं और ५ शतक्तित्रिकोण हैं। 

नित्याहदय, सुन्दरीहदय या योगिनीहदय की व्याख्या दो दृष्टियों से की गई है, जो 
निम्नांकित है-- 

१. अमृतानन्द नाथ : दीपिका : .हादिमत' का प्रतिपादन ( लोपामुद्रा विद्या )। 

२. भास्कर राय : सेतुबन्ध : 'कादिमत' का प्रतिपादन ( कामदेव विद्या )। 

शाक्तों की परम्परागत उपासना का सम्बन्ध १२ उपासकों से है और ये ही 'श्रीविद्या' 
के १२ सम्प्रदाय कहलाते हैं; जो कि मनु, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्‍्मथ, शिव, दुर्वासा 
आदि नाम से जाने जाते हैं। इनमें से और सम्प्रदाय तो नष्ट हो गये; केवल दो शेष रह गए-- 

१. लोपामुद्रा विद्या : लोपामुद्रा सम्प्रदाय : हादि मत : १५ वर्ण। 

२. कामदेव विद्या : मन्मथ सम्प्रदाय : कादि मत : १५ वर्ण। 

किन्तु आजकल मात्र कादिमत ( मन्मथ विद्या ) ही प्रचलित है। कामराजविद्या 
( कादिमत ) के दो प्रकार हैं और हादिमत के भी दो प्रकार हैं-- 


श्रीसम्प्रदाय ( १२ सम्प्रदाय ) 


गज जप इकलइत हक एक लक आज जजर 2 लडकइाहन जाया, है 
१. 3 40 केक ( कामराजविद्या ) २. हादिमत शेष १० सम्प्रदाय अन्य हैं। 
न न ्््त्ज 
शाक्त शाम्भव शाक्त शाम्भव 


ऊर्ध्वाम्मनाय. पूर्वाम्नाय ( लोपामुद्रा विद्या ) 
( कीलक से मुक्त ) ( कीलित ) 
कादिमत तनन्‍्त्रराजतन्त्र एवं त्रिपुरा उपनिषद्‌ द्वारा भी प्रतिपादित है। 
मनु द्वारा उपासित विद्या : १८ अक्षर। 
दुर्वासा द्वारा उपासित विद्या : १३ अक्षर। 
चन्द्र एवं कुबेर द्वारा उपासित विद्या : २२ अक्षर। 


अध्याय श्रीविद्या एवं मन्त्रतत्त् २५४९ 


( कहीं-कहीं इन्द्र एवं अग्नि के स्थान पर नन्दी एवं विष्णु का नाम पाया जाता है। ) 


कादिमत के प्रतिपादक प्रधान ग्रन्थ हैं-- योगिनीहदय, तन्त्रराजतन्त्र, मातृकार्णव 
एवं त्रिपुरार्णव। सुभगानन्दनाथ ( तन्त्रराजतन्त्र पर टीका 'मनोरमा” ) एवं भास्कर राय 
( भावनोपनिषद्‌ पर टीका ) दोनों मानते हैं कि 'योगिनीहदय कादिमत का ग्रन्थ' है, तथापि 
भास्कर ने वरिवस्यारहस्यम्‌ में योगिनीहदय को कादिमत का ग्रन्थ मान कर ही उसकी 
व्याख्या की है। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा के तीन प्रकार हैं-- अन्तर्याग, बहिर्याग और जप। 
त्रिपुरातापिनी उपनिषद्‌ का प्रतिपादक : बहिर्याग और जप। 
भावनोपनिषद्‌ का प्रतिपादन : मात्र अन्तर्याग एवं भावना ( ध्यान ) का प्रतिपादक है। 


श्रीविद्या के सम्प्रदाय-- त्रिपुरासिद्धान्त के प्रतिपादक श्रीविद्या के द्वादश सम्प्रदाय 
हैं, जो कि निम्नांकित हैं-- 


मनु | मनु | चन्द्र | चन्द्र | कुबेर | कुबेर | लोपामुद्रा । लोपामुद्रा 
सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय 


मनन्‍्मथ | मन्मथ | अगस्त्य | अगस्त्य | अग्नि | अग्नि 
सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय 


इन्द्र स्कन्द | सस्‍्कन्द | शिव | शिव 
सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय 


प्रागैतिहासिक युग एवं तत्कालीन आचार्य 
मनुश्चन्द्र; कुबेरश्च॒ लोपामुद्रा च मन्मथः। हु 


सम्प्रदाय 
दुर्वासा 
सम्प्रदाय 


आद्य द्वादश 
आचार्य 


दुर्वासा 
(क्रोधभट्टारक) 


अगस्तिरग्नि: सूर्यश्च इन्द्र: स्कन्द: शिवस्तथा। 
क्रोधभट्टारको देव्या द्वादशामी उपासका:।। 
कामकलाविलास के टीकाकार नटनानन्दनाथ ( चिद्ठल्ली ) के अनुसार श्रीविद्यारत्नागम 
में मात्र दो सन्‍्तानें हैं-- कामराजसन्तान एवं लोपामुद्रासन्‍्तान। कहा भी है-- 
इह श्रीविद्यारत्नागमे सन्तानद्वयमस्ति, कामराजसन्तानो लोपामुद्रासन्तानश्वेति। 


कामराजसन्तानक्रम-- 'कामराजसन्तानक्रमस्तु सकलविद्याउनुसन्ध्यविच्छिन्न इति 
प्राचीनगुरवो5प्याचक्षते।' 


लोपामुद्रासन्तानक्रम-- “लोपामुद्रासन्तानक्रमस्तु विच्छिन्नतया प्रवर्तत इति वर्ण- 
यन्ति।' 


३२० श्रीविद्या-साधना '. 


त्रिपुरारहस्य के माहात्म्य खण्ड में एक आख्यान आता है कि कामदेव ने 
कठोर तपस्या करके श्रीविद्यादेवी को सन्तुष्ट करके अनेक दुर्लभ वर प्राप्त 
किये। कामराजविद्या ककारादि पदञ्नदशवर्णात्मिका है, इसीलिये इसे 'कादि- 
विद्या” भी कहते हैं। 
लोपामुद्रा का ऋग्वेद में भी उल्लेख आया है और वे ऋग्वेद की अन्य- 
२. लोपामुद्रा | तमा ऋषि हैं ( ऋग्वेद-१.१७९.१-२ )। इस ऋषि के पति अगस्त्य हैं। 

विद्या | लोपामुद्रा ने अत्यन्त कठोर तप करके और '्रीविद्या' की आराधना करके 
'हादि विद्या' सिद्धि प्राप्त किया। जिस मन्त्र-साधना से उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया, उसी 
कल, न "लए ना हैं “लोपामुद्रा विद्या।! हकारादि पञ्नदशवर्णात्मिका यह विद्या 
'हादि विद्या” भी कहलाती है। 


३. अगस्त | अगस्त्य श्रीविद्या के अन्यतम आचार्य हैं। उनके द्वारा प्रणीत 'शक्तिसूत्र' 
सम्प्रदाय | एक प्रख्यात ग्रन्थ है, जिसका आदिसूत्र 'अथात: शक्तिजिज्ञासा' है। 


दुर्वासा द्वारा प्रणीत सूत्रग्नन्थ प्राप्त नहीं होता। उनके द्वारा प्रणीत 
४. दुर्वासा “त्रिपुरामहिम्नस्तोत्रम' तथा उसकी नित्यानन्दविरचित व्याख्या प्रकाशित है। 
सम्प्रदाय. *द्रांश से समुत्पन्न होने के कारण दुर्वासा को 'क्रोधभट्टारक' भी कहते 
हैं। त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र की पुष्पिका में इन्हें 'सकलागमाचार्य” नाम से भी 
अभिहित किया गया है। 


दत्तात्रेय एवं परशुराम भी श्रीविद्या सम्प्रदाय के अप्रतिम आचार्यो एवं सूत्रकारों में से 
एक॑ हैं। दत्तात्रेय ने त्रिपुरातत्त्व के रहस्य के विवृत्त्यर्थ अष्टादशसाहस्नी दत्तसंहिता' का 
प्रणयन किया था। परशुराम ने उसे संक्षिप्त कर ५०० खण्डों एवं ६ हजार सूत्रों में 
प्रस्तुत किया। तदुपरान्त हारितायन ने 'परशुरामकल्पसूत्र” को दस खण्डों में संक्षिप्त 
करके प्रस्तुत किया। त्रिपुरा देवी के उपासकों के सम्प्रदायों में परशुराम विशेषतया 
प्रख्यात थे। परशुराम ने दत्तात्रेय के समीप परमेश्वरी त्रिपुरा के माहात्म्य को सुनकर उनकी 
उपासना के रहस्य एवं पद्धति को जानने की उत्कण्ठा व्यक्त करने के उपरान्त वे स्वयं 
ही परमार्थसम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु भगवान्‌ दत्तात्रेय के समीप गये। 

त्रेता युग में भगवान्‌ रामचन्द्र से पराभूत होने से लज्जावनत होने के कारण दुःखी होकर 
परशुराम संवर्त ऋषि के पास गये, जहाँ सवर्त ऋषि ने परमार्थतत्त्वोपदेश द्वारा उनका शोक 
निवृत्त किया; किन्तु परशुराम संवर्तोपदिष्ट तत्त्वोपदेश के सारार्थ को हृदयद्भम नहीं कर पाये। 
इसके उपरान्त उन्होंने दत्तात्रेय जी के पास जाकर संवर्त-तत्त्वोपदेश के रहस्य को समझाने 
हेतु निवेदन किया। दत्तात्रेय जी ने संवर्तकथित परमार्थ तत्त्व की व्याख्या करके उसे परशुराम 
जी को समझाया। यह समस्त प्रसंग त्रिपुरारहस्य के ज्ञानकाण्ड में विस्तारपूर्वक वर्णित है। 


१. कामराज 
विद्या 
कादि विद्या! 


श्रीविद्या एवं मन्त्रतत्त्व ३२१ 


ऐतिहासिक युग के आचार्य 


इतिहास-सम्मत युग में अनेक आचार्य हुये। इस इतिहासप्रमाणित युग में श्रीविद्या 
सम्प्रदाय में अनेक युगान्तरकारी महान्‌ आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ; जिनमें गौड़पाद, 
शंकराचार्य, पुण्यानन्दनाथ, अमृतानन्दनाथ, भास्करराय, उमानन्दनाथ, रामेश्वर सूरिप्रभृति 
प्रमुख थे। 

१. आचार्य गौडपाद-- शंकराचार्य के परमगुरु ( गुरु के गुरु ) गौड़पादाचार्य का 
प्रादुर्भाव छठवीं-सातवीं शती के मध्य हुआ था। उनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थों में 'सुभगोदय 
स्तोत्र' एवं 'श्रीविद्यारत्नसूत्र' अधिक प्रख्यात है। शंकरारण्य ने श्रीविद्यारत्नसूत्र पर 'दीपिका' 
नामक टीका लिखी थी। 


२. शंकराचार्य-- इनका अविर्भाव सातवीं-आठवीं शती के मध्य हुआ था। इन्होंने 
“श्रीविद्या' के उपास्य अद्वैत ज्ञान को प्राप्त किया था। इनकी 'सौन्दर्यलहरी' नामक रचना 
तथा “ललितात्रिशतीभाष्य' में श्रीविद्यातत्त्व का पुष्कल विवेचन किया गया है। इनके 'सौन्दर्य- 
लहरी' एवं “आनन्दलहरी' नामक स्तोत्र में अनुपमेय कवित्व तथा दार्शनिक दृष्टि का 
मणिकाञ्न संयोग मिलता है। सौन्दर्यलहरी की “लक्ष्मीधर' टीका ( १२६८-१३७९ ई० ) 
अधिक प्रख्यात है। 


स्वयं आदिशंकराचार्य जी ने श्रंगेरी मठ में प्रधानोपास्य के रूप में “श्रीविद्या' की स्थापना 
की थी। उनके द्वारा प्रतिष्ठित चारो पीठों में आज भी गुरुपरम्परा द्वारा श्रीविद्या की उपासना 
प्रचलित है। 


३. पुण्यानन्दनाथ-- पुण्यानन्दनाथ भी श्रीविद्या के उपासक आचार्य थे। उन्होंने 
“कामकलाविलास' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। टीकाकार नटनानन्दनाथ ने उक्त ग्रन्थ 
पर चिद्नल्ली' नामक वैदुष्यपूर्ण टीका लिखी है। "त्रिपुरासिद्धान्त' भी त्रिपुरासिद्धान्त का 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 


४. अमृतानन्दनाथ-- वामकेश्वरतन्त्र के एक अंश की व्याख्या 'योगिनीहदयदीपिका' 
नाम से करके आचार्य अमृतानन्दनाथ ने श्रीसम्प्रदाय के सिद्धान्तों की सूक्ष्म व्याख्या की है। 


५. भास्कर राय-- भास्कर राय भी श्रीविद्या के अन्यतम आचार्य थे। ये श्रीविद्या 
के उपासक भी थे। १८वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इनका आविर्भाव हुआ था। ये शाक्त 
दार्शनिक थे। इनका अपर नाम 'भासुरानन्दनाथ' था। इनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ 'शाक्तदर्शन' 
के निगृढ़ तत्त्वों की अत्यन्त मार्मिक व्याख्या के लिये प्रसिद्ध हैं। वरिवस्यारहस्यम्‌, सौभाग्य- 
भास्कर, ललितासहस्ननामभाष्यम्‌, नित्याषोडशिकार्णव की टीका 'सेतुबन्ध', गुप्तवती 
( श्रीचण्डीटीका ), कौल मंत से सम्बद्ध 'कौलत्रिपुरा' आदि ग्रन्थ भास्कर राय के अत्यन्त 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 


६. उमानन्दनाथ-- उमानन्दनाथ भास्करराय के प्रिय शिष्य थे। इनका आविर्भाव- 
श्रीविद्या- २ १ 


३२२ श्रीविद्या-साधना षोडश 
काल १७५५ खीष्टाब्द है। इन्होंने 'नित्योत्सवपद्धति' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की है। 


७. रामेश्वर सूरि ( रामेश्वर )-- रामेश्वर भास्कर राय के प्रशिष्य थे। इनका 
आविर्भाव १८३१ खीष्टाब्द में हुआ था। इन्होंने परशुरामकल्पसूत्र की टीका 'सौभाग्य- 
सुधोदय' के अभिधान से की है। महाराष्ट्र एवं सुदूर दक्षिण भारत में अद्यापि भास्करराय 
का शिष्य-सम्प्रदाय वर्तमान है। 


८. नित्यानन्द प्रभु-- चैतन्य महाप्रभु के अभिन्नहदय एवं अभिन्न सहयोगी तथा 
अवधूत संन्यासी श्री नित्यानन्दप्रभु श्रीविद्या के उपासक थे। इनके द्वारा आराधित, उपासित 
एवं पूजित “श्रीविद्यायन्त्र' ( श्रीचक्र ) खड़दह में आज भी पूजा जाता है। 

“त्रिपुरोपनिषद्‌” एवं “त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌' वैदिक रचनायें हैं, जिनमें श्रीविद्या एवं 
उसकी उपासना का प्रतिपादन किया गया है। श्रीविद्या एवं उसकी उपासना वेद से ही 
तन्त्रशाख्र में गृहीत हुई है।' 


श्रीयन्त्र और श्रीविद्या 


“श्रीयन्त्र” और “श्रीविद्या' मूलत: अभिन्न हैं, तथापि व्यवहारत: भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर 
होते हैं। श्रीयन्त्र भगवती महत्रिपुरसुन्दरी का स्थूल शरीर है और श्रीविद्या उनका सूक्ष्म 
शरीर है। बिन्दुपीठ में स्थित पराभट्टारिका ऊर्ध्वमुख त्रिकोण के ऊर्ध्व बिन्दु में स्थित है। 
यही “कामपीठ” है। इनके शिव की आख्या है-- “ऊर्ध्व देवनाथ'“, जो कि भगवती 
कामेश्वरी के साथ विराजमान हैं। ये त्रेता युग के गुरु हैं और 'वाग्भव पीठ' के अधिष्ठाता 
हैं। दक्षिण कोण में 'जालन्धर पीठ” है। इसके अधिष्ठाता श्री 'षष्ठदेव नाथ' हैं, जो अपनी 
शक्ति 'वज्ेश्वरी' के साथ आसीन हैं। ये “कामराजबीज' के अधिष्ठाता और द्वापर युग के 
गुरु हैं। उत्तर कोण में 'पूर्णगिरि पीठ” पर “मित्रदेवनाथ' स्थित हैं, जो कि भगमालिनी शक्ति 
से समन्वित हैं। ये 'शक्तिबीज' के अधिष्ठाता हैं। ये बालगुरु कलियुग के. सम्प्रदायप्रवर्तक 
हैं। 'सर्वानन्दमय चक्र' बिन्द्वात्मक है। उस बिन्दु की अधीश्वरी ( अधिष्ठात्री देवी ) त्रिकोण 
के त्रिबिन्दु रूप में ही विकसित है। अत: बैन्दव चक्र ही 'प्राण' है। 'त्रिकोणचक्र' में भगवती 
कामेश्वरी द्वारा ७ दिव्यौध, ४ सिद्धौघ एवं ८ मानवौघ गुरुओं का उदय हुआ। इनके 
द्वारा श्रीविद्या का सम्प्रदाय पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इनके १२ उपासक प्रसिद्ध हैं। 
आजकल तो केवल 'कामराजसन्तान' ही अविच्छिन्नतया प्रचलित है, किन्तु पुण्यानन्दनाथ 
ने हादिविद्या-- लोपामुद्राविद्या को स्वीकार किया है; तथापि उन्होंने कादिविद्या को भी 
उसके समकक्ष, समतुल्य माना है। सतयुग के गुरु 'चर्यानन्दनाथ' हैं और पीठ “श्रीपीठ' है। 


दश महाविद्यायें 
0 न जल जा तर मन ताल लिन 7 गज तो 
काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता धूमावती बगला मातंगी कमला 


इन्हें ही श्रीविद्या भी कहा गया है। 
१. शाक्तदर्शनम्‌- चक्रेश्वर भट्टाचार्य 


है 
ह 


अध्याय श्रीविद्या एवं मन्त्रतत्त्व ३२३ 


श्रीविद्या के द्वादश सम्प्रदाय 


पी 5] 
मनु चन्र कुबेर लोपामुद्रा मन्मथ अगस्त्य अग्नि सूर्य 
सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय 
इन्द्रसम्ंग्रदाय. शिवसम्प्रदाया_ स्कन्दसम्प्रदाय क्रोधभट्टारक दुर्वासासम्प्रदाय 
मनुश्चन्द्र: कुबेरश्व लोपामुद्रा च मन्मथ:। 
अगस्तिरग्नि: सूर्यश्च इन्द्र: स्कन्द: शिवस्तथा। 
क्रोधभट्टारको देव्या द्वादशामी उपासका:।। 
इन दशों श्रीविद्योपसकों का अपना पृथक्‌-पृथक्‌ सम्प्रदाय था, किन्तु इनमें से 
अधिकांश सम्प्रदाय धीरे-धीरे विलुप्त हो गये। 
नटनानन्दनाथ द्वारा कामकलाविलास की टीका चिद्ठल्ली' में कथित दो सन्तानों ( काम- 
राजसन्तान एवं लोपामुद्रासन्तान ) में भी कादि अर्थात्‌ कामराजसन्तान की ही प्रधानता 


है। जैसा कि कहा भी गया है-- 
श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां तत्र कादिययथा परा। 


दश महाविद्याओं में 'षोडशी' नामक तृतीया विद्या ही 'श्रीविद्या' के नाम से प्रसिद्ध है। 


दश्श महाविद्याओं में प्रधान विद्यायें 
सचिन भवन नल न नननलमतीटिटललल न तन तल सटी 
काली महाविद्या तारा महाविद्या घषोडशी महाविद्या 


नाद एवं श्रीविद्या का भी अन्तः:सम्बन्ध है। 


नांदतत्त्व एवं श्रीविद्या का अन्त: सम्बन्ध-- स्वच्छन्दतन्त्र में कहा गया है कि-- 

१. समस्त मन्त्र वर्णों से बनते हैं। 

२. वर्ण ध्वनियों से बनते हैं। 

३. ध्वनियाँ नादों से बनती हैं। 

४. मन्त्र नादों से बनते हैं। सम्पूर्ण मन्त्र नादों पर ही आश्रित हैं। 

५. चूँकि नादोत्थान के विना मन्त्र की मन्त्रमयता यथार्थ नहीं रहती; अत: नाड्याधार 
“नाद' ही मन्त्र का प्राणतत्त्व है और उसी से जगत्‌ एवं श्रीविद्या-- दोनों संघटित हैं। 

६. भास्कर राय ने वरिवस्यारहस्यम्‌ में 'नादनवक' को प्रमुख जपांग माना है-- 

नव च मनोरर्थाश्व स्मरतोडणोच्चारणं तु जप:।। 

बिन्द्वादीनां नवानां तु समष्टिननाद उच्यते।। 


७. स्वच्छन्दतन्त्र में कहा गया है कि-- 
नाड्याधारस्तु नादो वै भित्वा सर्वमिदं जगत्‌। 
अधः:शक्तया विनिर्गत्य ऊर्ध्वशत्तयवसानक:।।* 
१. नाड्यां ब्रह्मबिले लीनस्त्वव्यक्तध्वनिलक्षण:। ( स्वच्छन्द्तन्त्र ) 


। सप्तदश अध्याय . 
त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ( प्रथमोपनिषत्‌ ) 
में प्रतिपादित द्वादश विद्यायें 
१. लोपामुद्राविद्या-- एवमाद्यां विद्यामभिधायैतस्या: शक्तिकूटं शक्ति शिवाद्या। 


| लोपामुद्रेयं द्वितीये धामनि।।२७॥।। 
॥ | २. क्रोधमुनि विद्या-- पूर्वेणैव मनुना बिन्दुहीना शक्तिभूतहल्लेखा क्रोधमुनिनाउधिष्ठिता 
| तृतीये धामनि।॥२८।। 
| | द ! ३. कौबेरी विद्या-- पूर्वस्या एव विद्याया यद्वाग्भवकूटं तेनैव मानवीं चान्द्रीं कौबेरीं 
| विद्यामाचक्षते।।२९।। 
| । ४. मानवी विद्या-- मदनाध: शिवं वाग्भवम्‌, तदूर्ध्व कामकलामयम्‌, शत्तयूर्ध्व 
| शाक्तमिति मानवी विद्या चतुर्थे धामनि।।३०।। 
द । ५. चान्द्री विद्या-- शिवशत्तयाख्यं वाग्भवं तदेवाध: शिवशक्तयाख्यमन्यत्तृतीयं 
| चेयं चान्द्री विद्या पञ्ममे धामनि ध्येयेयम्‌।।३ १।। 


द 

| ६. कौबेरी विद्या-- चान्द्री कामाध: शिवाद्यकामा सैव कौबेरी षष्ठे धामनि 
| व्याचक्षत इति य एवं वेद।।३२।। 

। ७. आगतस्त्य विद्या-- हित्वेकारं तुरीयस्वरं सर्वादौ सूर्याचन्द्रमस्केन कामेश्वर्यै- 
द वागस्त्यसंज्ञा सप्तमे धामनि।।३३।। 

॥|| ८. नन्दि विद्या-- तृतीयमेतस्या एव पूर्वोक्ताया: कामाद्य द्विधाउध: क॑ मदनकलाउउद्यं 
द शक्तिबीजं वाग्भवाद्यं तयोरर्धावशिरस्क॑ कृत्वा नन्दिविद्येयमष्टमे धामनि।।३४।। 

| 

| 


९, प्रभाकरी विद्या-- वाग्भवमागस्त्यं वागर्थकलामयं कामकला5$भिधं सकलमायाशक्ति: 
प्रभाकरीविद्येयं नवमे धामनि।।३५॥।। 


१०, षण्मुखी विद्या-- पुनरागस्त्यं वाग्भवं शक्तिमन्मथशिवशक्तिमन्मथोर्वीमाया- 
कामकलालयं चन्द्रसूर्यानड्रधूर्जटिमहिमायां तृतीयं षण्मुखीयं विद्या दशमे धामनि।।३६।। 


११. परमशिव विद्या-- विद्या प्रकाशितयाभूय एवागस्त्यविद्यां पठित्वा भूय एवेमा- 
मन्त्यमायां परमशिवविद्येयमेकादशे धामनि।।३७।। 


१२. वैष्णवी विद्या-- भूय एवागस्त्यं पठित्वा एतस्या एवं वाग्भवं यद्धनजं 
कामकलाउ5लयं च तत्सहजं कृत्वा लोपामुद्राया: शक्तिकूटराजं पठित्वा वैष्णवी विद्या 
द्वादशे धामनि व्याचक्षत इति य एवं वेद।।३८।।' 

क्‍ ॥] १. त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ । 


ल्््ज््््ज्--झ-- - 


| 
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कट ९०१६५) ॥ 
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त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ में प्रतिपादित द्वादश विद्यायें ३२५ 


श्रीचक्र एवं मन्त्र में ऐकात्म्य-- श्रीचक्र भगवती त्रिपुरसुन्दरी का अपना शरीर है। 
योगिनीहदय में इस तथ्य की पुष्टि करते हुये इस प्रकार कहा गया है-- 
इत्थ॑ मन्त्रात्मक॑ चक्रं देवताया: परं वपु:।। ( मन्त्रसल्लेत-५६ ) 
श्रीचक्र एवं श्रीविद्या नामक मन्त्र एकात्म हैं। इस प्रकार श्रीचक्र एवं श्रीविद्या मन्त्र 
में एकात्मता है। कहा भी है-- (इत्थं मन्त्रात्मकं चक्रम्‌।” सौभाग्यविद्या ( श्रीविद्या ) एवं 
श्रीचक्र तथा देवता के शरीर मूलतः एक ही हैं। 


“चक्र देवताया: परममन्यद्वपु:' कहकर सेतुबन्ध में चक्र, मन्त्र एवं देवता की एकता 
प्रतिपादित की गई है, क्‍योंकि चक्र स्वयमेव 'श्रीविद्या' से एकाकार है। 
श्रीविद्या : पश्चदशाक्षरी विद्या : द्वादश विद्यायें 
आदिविद्या-- कएईलहीं, हसकहलहीं, सकलह्ीम्‌। 
कूटत्रय-- क. आद्यखण्ड : वाग्भव कूट : 'कएईलहीम्‌। 
ख. कामकूट : कामकूट : 'हसकहलहीम्‌”। 
ग. शक्तिकूट : शक्तिकूट : 'सकलह्ीम्‌!। 
द्वादश विद्यायें-- 
. शक्तिशिव विद्या--- 'सक'। 
. लोपामुद्रा विद्या-- 'हसकहलहीम्‌'। 
. क्रोधभट्टारक दुर्वासा मुनि विद्या-- 'हसकहलहीम्‌'। 
. मानवी विद्या-- 'हसकहलहीं कएईलहीं सकलहीम्‌!। 
. चान्द्री विद्या-- 'हसकहलहीं कएईलहीं, हसकहलहीं हसकलहीम्‌'। 
. कौबेरी विद्या-- 'हसकहलहीं कएईलहीं हसकहलहीं हसकहलहीम्‌'। 
. अगस्त्य विद्या-- 'हसकएलहीं हसहकहलहीं हससकलह्हीम्‌'। 
. नन्दिविद्या-- हहसकहसकएलहीं हसहसकहलहीं, हससकलहीम्‌'। 
. प्रभाकरी विद्या-- 'कएईलहीं हसकएलहीं हसहसकहलहीं हससकलहीं 
हसकहलहीं, सकलहीम्‌'। 
१०. षण्मुखी विद्या-- 'हीं क्लीं हं सः क्लीं लं हीं हसकहलहीं सोहं क्लीं हंस: 
हीं हंस: सोहं हंस:”। 
११. परमशिव विद्या-- हीं क्लीं हंस: क्लीं लं हीं हसकहलहीं सोहं क्लीं हंस: 
हीं हंस: सोहं हंस: हसकएलहीं हसहससकलहीं, हससकलहीम्‌। 
१२. वैष्णवी विद्या-- 'हसकएलहीं हसहसकहलहीं हससकलहीं, कएईलहीं, हसक- 
हलहीं कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं हसकहलहीं हसकहलहीं सकलहीम्‌'। 
त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ में वाग्भवकूट, कामकूट एवं शक्तिकूट अर्थात्‌ समस्त कूट- 
त्रय को गायत्री मन्त्र से समन्वित किया गया है। इन विद्याओं के सम्प्रदायों के प्रवर्तक 


ना 
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आचार्य थे-- मनु, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्मथ या कामदेव, शिव और दुर्वासा। इनमें 
से सभी के सम्प्रदाय कालान्तर में लुप्त हो गये। मात्र दो ही शेष रहे-- कामदेव- 
सम्प्रदाय और लोपामुद्रासम्प्रदाय। इनमें भी आज कामदेवोपासिता विद्या एवं तत्सम्बद्ध 
सम्प्रदाय ही प्रचलित है। 


मनु की विद्या १८ वर्णों से संघटित थी। चन्द्र एवं कुबेर की विद्या २२ वर्णों से 
संघटित थी। कहीं-कहीं इन्द्र एवं अग्नि के स्थान पर प्रवर्तकों के नामों में 'नन्‍्दी” एवं 
“विष्णु” का भी उल्लेख किया गया है।' 


एक ही मूल मन्त्र के विभिन्न रूप एवं विभिन्न मन्त्र हैं, जैसे कि 'पदञ्नदशाक्षरी विद्या-- 
१. आदिविद्या-- 

क. वाग्भवकूट : कएईलहीं। 

ख. कामकूट : हसकहलहीं। 

ग. शक्तिकूट : सकलहीं। 


कएईलहीं, हसकहलहीं, सकलहीं ( आदिविद्या-- कादि, हादि, सादि ) 


२. लोपामुद्रा विद्या-- 'हसकहलहीं'। 

३. क्रोधमुनि विद्या-- 'हसकहलहीं'। 

४. मानवी विद्या-- 'हसकहलहीं कएईलहीं सकलहीं'। 

५. कौबेरी विद्या-- “'हसकहलहीं कएईलहीं, हसकहलहीं सकलहीं हसकहलहीं'। 

६. अगस्त्य विद्या-- “हसकएलहीं, हसहसकहलहीं, हससकलहीं'। 

७. नन्दि विद्या-- 'हहसकहसकएलहीं हसहसकहलहीं, हससकलहीं'। 

८. षण्मुखी विद्या-- हीं क्लीं हं सः क्लीं लं हीं हसकहलहीं सो5हं क्लीं हंस: 

हीं हंस: सो5हं हंस:'। 

९. प्रभाकरी विद्या-- 'कएईलहीं, हसकएलहीं, हसहसकहलहीं, हससकलहीं, 

| हसकहलहीं, सकलहीं ( सूर्यविद्या )। 

॥॥॥ १०. चान्द्री विद्या-- 'हसकहलहीं, कएईलहीं, हसकहलहीं, सकलहीं'। 

| ११. शक्तिशिवविद्या-- 'स क!'। 

१२. वैष्णवी विद्या-- 'हसकएलहीं, हसहसकहलहीं, हससकलहीं, कएलहीं, 
हसकहलहीं, कएलहीं, हसकहलहीं, सकलहीं, हसकहलहीं, हसकहलहीं, 
सकलहीं'। 

१३. परमशिवविद्या-- हीं क्लीं हंस:, क्लीं लं हीं, हसकहलहीं, सो5हं क्लीं हंस, 
हीं हंस: सो5हं हंस: हसकएलहीं, हसहसकहलहीं, हससकलहीं'। 

त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ में लोपामुद्रा, कौबेरी, मानवी, आगस्त्य, चान्द्री, नन्दि, प्रभा- 


१. गोपीनाथ कविराज : योगिनीहदय की भूमिका। 
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करी, षण्मुखी, वैष्णवी, क्रोधमुनिविद्या एवं परमशिवविद्या का स्पष्टत: उल्लेख किया 
गया है तथा इन सभी विद्याओं के स्वरूप की व्याख्या भी की गई है। इन मन्त्रों में जो 
बीजाक्षर प्रयुक्त हुये हैं, उनके षण्मुखी विद्यान्तर्गत अर्थ निम्नांकित है-- 

हीं” - शक्तिबीज। क्रीं' - मन्मथबीज। 'हंस' - शिवशक्तिबीज। 

ल॑” - उर्वीबीज। 'हीं! - मायाबीज। 'सो5हं' < चन्द्रसूर्यबीज। 

क्लीं” - अनंगबीज। 'हं” - धूर्जटिबीज। 'स' ८ महिमाबीज। ( षण्मुखी विद्या ) 


द्वादश विद्याओं का संघटनतन्त्र 


चान्द्री विद्या-- इस विद्या को चन्द्रोपासिता विद्या भी कहते हैं। इसके चार खण्ड 
हैं-- हसकहलहीं, कएईलहीं, हसकहलहीं और सकलहीं। आदि में शिवशक्तयात्मक 
हादि लोपामुद्रा विद्या', फिर वाग्भवकूट 'कादि विद्या', फिर शिवशक्तयात्मक 'सादि 
विद्या' के योजन से चान्द्री विद्या' का आविर्भाव होता है। 


कौबेरी विद्या-- कुबेर द्वारा उपासित इस विद्या के पाँच खण्ड हैं--- हसकहलहीं, 
कएईलहीं, हसकहलहीं, सकलहीं और हसकहलहीं। यदि चान्द्री विद्या के चार खण्डों 
के साथ अन्त में शिवाद्यकामा 'हादिविद्या' ( लोपामुद्रा विद्या ) योजित कर दी जाती है 
तो “कौबेरी विद्या' निर्मित हो जाती है और इसका साधक कुबेरतुल्य हो जाता है। 


अगस्त्य विद्या-- अगस्त्य द्वारा उपासित इस विद्या के तीन खण्ड हैं-- हसक- 
एलहीं, हसहसकहलहीं और हससकलहीं। इन तीनों खण्डों में हादि “लोपामुद्रा' योजित 
किये जाने पर “अगस्त्य विद्या' का आविर्भाव होता है। इसके उपासना का फल है-- 
स्वेप्सित कामनाओं की पूर्ति, निरवधिक ऐश्वर्यप्राप्ति और कामैश्वर्य की प्राप्ति। 


नन्दिविद्या-- नन्‍्दी द्वारा उपासित यह विद्या तीन खण्डों में विभक्त है-- हहसक- 
हसकएलहीं, हसहसकहलहीं और हससकलहीं। 

प्रभाकरी विद्या-- सूर्योपासित इस विद्या के सात खण्ड हैं-- कएईलहीं, हसक- 
एलहीं, हसहस, कहलहीं, हससकलहीं, हसकहलहीं और सकलहीं। इसमें प्रारम्भ में 
वाग्भवकूट है। फिर आगस्त्य विद्या का प्रथम खण्ड है। तत्पश्चात्‌ हादि सकलमायाशक्ति 
शक्तिकूट आदि को एकीकृत कर मन्त्र का आविर्भाव किया गया है। 


घण्मुखी विद्या-- यह विद्या कार्तिकेय द्वारा उपासिता विद्या है। इसका मन्त्र है-- 
हीं क्‍्लीं हं सः क्लीं लं हीं हसकहलहीं सो5हं क्लीं हंस: हीं हंस: सो5हं हस:।' इसमें 
हीं” शक्तिबीज है, 'क्लीं' मन्मथबीज है, 'हंस:' शिवशक्तिबीज है, क्री मन्मथबीज है, 
लँ' पृथ्वी-बीज है, हीं! मायाबीज है, हादि षडक्षर' कामकलालय हैं, 'सो5हं' चन्द्र- 
सूर्यबीज है, 'क्लीं' अनंगबीज है, 'हं' धूर्जटिबीज है और 'सः” महिमाबीज है। 

इसी प्रकार आगस्त्यविद्या, कौबेरी विद्या का हादिषट्‌क ( कामकूट - लोपामुद्रा विद्या ) 
एवं सादि शक्तिकूटराज के समन्वय से विष्ण्वोपासित <वैष्णवी विद्या' का आविर्भाव होता है। 


अग्निखण्ड मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र 


३२८ श्रीविद्या-साधना मन 
पश्चदशी मन्त्र और चक्र 


चक्र | मूला | स्वाधि- | मणिपूर | अनाहत|विशुद्ध| आज्ञा 
धारचक्र |ष्ठानचक्र| चक्र | चक्र | चक्र | चक्र 
चिह्न | कए | ईल ह्र्‌ हल | हीं 
वर्ण सकल 
चर महा 


चिह/| .__< 
0 
श् 


चक्र एवं खण्ड 


बैशुद एवं आश कक 


“त्रिखण्डो मातृका मन्त्र: सोमसूर्यानलात्मक:। 


पदञ्नदशाक्षरी विद्या सोमसूर्यानलात्मिका है'-- 

१. पञ्मदशी का आग्नेय खण्ड-- शिव। शक्ति। काम। क्षिति। 

२. पदञ्चदशी का सौर खण्ड--- रवि। शीतकिरण। स्मर। हंस। शक्र। 
इन दोनों खण्डों के मध्य रुद्रग्रन्थि' स्थानीय हल्लेखाबीज है। 

३. पञ्चदशी का सौम्य खण्ड--- परा। मार। हंरि। 


१. शिव: शक्ति: काम: क्षितिरथ रवि: शीतकिरण: 
स्मरो हंस: शक्रस्तवनु च परामारहरय:। 
अमी हल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता 
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्‌।। 


( सौन्दर्यलहरी-३२ ) 
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सौम्य एवं सौरखण्ड के मध्य “विष्णुग्रन्थि' स्थानीय भुवनेश्वरीबीज स्थित है। 

४. चन्द्रकला खण्ड-- चतुर्थ एकाक्षर चन्द्रकला खण्ड है। सौम्य एवं चन्द्रकला 
खण्ड के मध्य 'ब्रह्मग्रन्थि' स्थानीय हल्लेखाबीज है। चन्द्रकला खण्ड गुप्त है. 
प्रकाश्य नहीं है। 


आचार्य लक्ष्मीधर के अनुसार उपर्युक्त के अतिरिक्त श्रीविद्या के निम्न विभाग भी हो 
सकते हैं-- 
श्रीविद्या के खण्ड 
58 704० ऋ: 25५ कर 29:76 कब 4 (मदन, आज ५ 75 ओ एक पलक, 
[कक आम ० माल अजय पी स 
श्रीविद्या और उसके पचास वर्ण-- 'श्री' षोडशी कला एवं 'रमाबीज' या 'श्रीविद्या' 
है। रमाबीजात्मक चन्द्रकलाक्षर से संयुक्त पदञ्नदशाक्षरी विद्या में १६ चान्द्र कलायें, २४ 
सूर्य कलायें एवं अग्नि की १० कलायें भी आ जाती हैं ( १६+ २४+ १०८ ५० )। 
ये ५० कलायें ही मातृकावर्ण हैं, जो कि 'पञ्चदशाक्षरी विद्या” के अन्तर्भूत हैं-- 
षोडशेन्दो: कला भानो: द्विद्ठादिश दशानले। 
सा पद्माशत्कला ज्ञेया मातृकाचक्ररूपिणी।। 
श्रीविद्या के खण्डत्रय इस प्रकार हैं-- 'क ए्‌ई ल हीं'; ह स क ह ल हीं” और 
'सक ल हीं'। 
पदञ्नदशाक्षरी विद्या' का उद्धार 'कामो योनि: कमला वज्रपाणिगगुहा हसा मातरिश्ाभ्रमिन्द्र 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमाता दिविद्योम्‌' ( देव्यथर्वशीर्षोक्त ) मन्त्र के 
द्वारा किया गया है। श्रीविद्या में सन्निविष्ट ककारादि वर्ण, षोडश स्वर एवं तिथिस्वरूप 
त्रिपुरसुन्ददी आदि नित्याओं ( महात्रिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्तिन्ना, 
भेरुण्डा, वह्िवासिनी, महाविद्येश्वरी ( महावज्ेश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, 
नित्या, नील- पताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वालामालिनिका, चित्रा ) के प्रकृतिभूत हैं। 


आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि-- शिव, शक्ति इत्यादि शब्दों का आचार्य शंकर ने 
जो प्रयोग किया है, वह कहीं लक्षितलक्षणा, कहीं लक्षणा एवं कहीं ककारादि वर्णपर है। 
त्रिपुरसुन्दरीमत में १६ वर्ण हैं। वे १६ वर्ण षोडश नित्याओं में आत्मस्वरूपवत्‌ स्थित 
हैं। १६हवीं कला का चन्द्रकलात्व रूप से साम्य होने के कारण नित्यात्व व्यपदेश है। 
वह परा कला तो चिदेकरसात्मिका है। उसकी छाया 'विशुद्धि चक्र' के 'षोडशार' में 
कला के रूप में स्थित है। वह प्रधान एवं प्रकृति है। इसकी अंगभूता १५ नित्यायें हैं। 

'षोडशी कला' क्या है? इस प्रश्न पर आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं-- 'षोडशी कला 
नाम शकार-रेफ-ईकार-बिन्द्रतो मन्त्र:। एतस्यैव बीजस्य नाम श्रीविद्या। श्रीबीजात्मिका 
विद्या श्रीविद्या इति रहस्यम्‌।' 


ककारादिक वर्ण षोडश नित्याओं की प्रकृति हैं। वे षोडश नित्यायें शुक्ल प्रतिपदा 
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से आरम्भ करके पौर्णमासी-तिथिरूपा हैं और कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से अमावास्यान्त 
तिथिरूपा हैं। ये सभी 'चन्द्रकला' कहलाती हैं। चन्द्रकला ही प्रतिपदा आदि तिथियाँ हैं, 
यह ज्योतिषशास््र में भी प्रसिद्ध है-- 

प्रतिपन्नाम विज्ञेया चन्द्रस्थ प्रथमा कला। 

द्वितीयाद्या द्वितीयाद्या: पक्षयोश्शुक्लकृष्णयो:। 


अर्थात्‌ चन्द्रमा की प्रथमा कला का नाम 'प्रतिपदा' है। वह सूर्यमण्डल से निर्गत हुई 
है और कृष्णपक्ष में सूर्यमण्डल में प्रविष्ट हो जाती है। शुक्लपक्ष में सूर्यमण्डल से निर्गत 
द्वितीया कला को द्वितीया तिथि कहते हैं, जो कि कृष्णपक्ष की द्वितीया तिथि या द्वितीया 
कला में प्रविष्ट हो जाती है। यही क्रम सभी कलाओं एवं तिथियों का है। 


पौर्णमासी एवं अमावस्या का स्वरूप-- सूर्य एवं चन्द्रमा की १५ कलाओं का जहाँ 
व्यवधान होता है, वहाँ 'पौर्णमासी' होती है-- 'पञ्चद्शकलाव्यवधान सूर्यचन्द्रयोर्यत्र सा 
पौर्णमासी।' 

सूर्य एवं चन्द्रमा की १५हवीं कला में जहाँ सूर्य एवं चन्द्रमा दोनों का अत्यन्त 
संयोग हो, वह “अमावस्या” कहलाती है-- 'पशञ्चदश्यां कलायां सूर्यचन्द्रयोरत्यन्तसंयोग: 
सा अमावस्येति ज्ञेयम्‌।' 

इसीलिये 'कौलमत' में चन्द्रकलात्मिका षोडश नित्याओं में प्रतिदिन केवल एक 
नित्या की पूजा की जाती है, किन्तु 'समयिमत' में सभी नित्याओं की पूजा की जाती है। 
'षोडशी कला' का तो १५हों तिथियों में अनुष्ठान विहित है; क्योंकि उसमें १५हों कलायें 
अन्तर्भूत हैं। यही सम्प्रदायक्रम है। 


ध्यान एवं उपासना-विधानक्रम 


रे. ( नित्यायें ) 
प्रतिपदा त्रिपुरसुन्ददी कला का ध्यान करना चाहिये। 
द्वितीया कामेश्वरी कला का ध्यान करना चाहिये। 
तृतीया भगमालिनी कला का ध्यान करना चाहिये। 
चतुर्थी नित्यक्लिन्ना कला का ध्यान करना चाहिये। 
पद्जञमी भेरुण्डा कला का ध्यान करना चाहिये। 
षष्ठी वह्िवासिनी कला का ध्यान करना चाहिये। 
सप्तमी महावज्जेश्वरी, महाविद्येश्री कला का ध्यान करना चाहिये। 
अष्टमी रौद्री कला का ध्यान करना चाहिये। 
नवमी त्वरिता कला का ध्यान करना चाहिये। 
दशमी कुलसुन्दरी कला का ध्यान करना चाहिये। 


एकादशी नीलपताका कला का ध्यान करना चाहिये। 
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जे  अधजप विजया कला का ध्यान करना चाहिये। 
त्रयोदशी सर्वमंगला कला का ध्यान करना चाहिये। 
चतुर्दशी ज्वाला कला का ध्यान करना चाहिये। 
पञ्नदशी मालिनी कला का ध्यान करना चाहिये। 


समस्त तिथियों पर चिद्रपा कला 'षोडशी' की उपासना की जानी चाहिये। 


प्रतिपदा को जो त्रिपुरसुन्दरी 'नित्या' के नाम से उल्लिखित है, वह चिद्रूपात्मिका नहीं 
है। अत: चिद्रूपात्मिका मूल विद्या का पृथक्‌ रूप से अनुष्ठान किया जाता है और इस 
दिशा में मन्त्रभेद भी है। वह मन्त्र प्रतिपदा तिथि को ही अनुष्ठेय है, द्वितीया तिथि को नहीं। 


इन समस्त षोडश नित्याओं का स्थान 'विशुद्धि चक्र' एवं 'षोडशार' में है। वहाँ 
वे पूर्वादि क्रम से चक्र के कोणों में स्थित हैं। उसके नीचे स्थित द्वादशार 'संवित्कमल' 
में प्रादक्षिण्यक्रम से द्वादश सूर्य भ्रमण करते हैं। इन द्वादश आदित्यों का द्वादश मासों 
पर अधिकार है। ये सारी बातें सनत्कुमारसंहिता में निरूपित की गई हैं। यहाँ इनका 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

१. सूर्य एवं चन्द्र का देवयान-पितृयान से युक्त इडा-पिंगला मार्ग से अहर्निश 
सञ्जरण होता रहता है। 


२. चन्द्रमा वाम नाड़ीमार्ग से सञ्नरण करते हुये ७२ हजार नाड़ीमार्ग को अमृत से 
आप्लावित करता है। 


३. सूर्य दक्षिण नाड़ीमार्ग से सञ्जरण करता हुआ तदुक्क्षिपत अमृतकणों को उपाहृत 
करता है। 


४. जब चन्द्रमा एवं सूर्य दोनों का 'आधारचक्र' में प्रवेश होता है, तब “अमावस्या' 
तिथि उत्पन्न होती है। उनसे कृष्णपक्ष की तिथियाँ उत्पन्न होती हैं। अतएवं कुण्डलिनी 
शक्ति आधारकुण्ड में सूर्यकिरण के सम्पर्क से विलीन चन्द्रमण्डल के मध्य से स्नरवित पीयूष 
पीती है। उसकी स्वापावस्था ही 'कृष्णपक्ष' है ( उसके सोने की दशा ही कृष्णपक्ष है )। 


५. जब योगी समाहितचित्त होकर चन्द्रमा को चन्द्रस्थान में एवं सूर्य को सूर्यस्थान 
में वायु द्वारा निरुद्ध करने में सक्षम होता है, तब निरुद्ध किये हुये सूर्य एवं चन्द्रमा दोनों 
अमृतसेचन एवं अमृत के आहरण में असमर्थ हो जाते हैं। ह 

६. उस समय वायु से प्रेरित स्वाधिष्ठानवह्ति से शुष्कीभूत अमृतकुण्ड में निराहार 
कुण्डलिनी सोते से जगकर सर्प की भाँति फुफकारती हुई एवं ग्रन्थित्रय का भेदन करके 
सहस्नरदल कमलवर्ती चन्द्रमण्डल को डस लेती है। उस दंशन से स््रवित पीयूषधारा 
आज्ञाचक्रोपरिस्थित चन्द्रमण्डल को आप्लावित करती है। उन ख़वित अमृत की धाराओं 
के द्वारा देह को भी आप्लावित करती है। 


७. आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमा की कलायें १५ नित्यायें ही हैं। वे १५ 
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| | नित्यायें अपने नीचे स्थित विशुद्धिचक्र' का आश्रय लेकर भ्रमण करती हैं। सहखदलकमल ह 
। में स्थित चन्द्रमण्डल ही “बैन्दवस्थान' है। उसकी कला चिन्मयी एवं आनन्दरूपा आत्मा ;क्‍ 
॥| है और वही 'त्रिपुरसुन्दरी' है। 
| । ८. योगीश्वरगण शुक्लपक्ष में कुण्डलिनी का जागरण करने में तो समर्थ हैं, किन्तु । 
| कृष्णपक्ष में नहीं। शुक्लपक्ष की समस्त तिथियाँ 'पौर्णमासी' कहलाती हैं-- यही उनका | 
| नाम है। कृष्णपक्ष की समस्त तिथियाँ अमावस्या” में ही अन्तर्भुक्त हैं। इसीलिए एक | 
। अमावस्या ही समस्त कृष्णपक्ष का पर्याय है। अत:-- 
| क. आधारचक्र 'अन्धतामिस्र' है। 
| ख. स्वाधिष्ठानचक्र सूर्यकिरणों के सम्पर्क से 'मिश्रलोक' है। 
॥॥॥ ग. मणिपूरचक्र अग्निस्थान होने पर भी वहाँ स्थित जल में सूर्यकिरण के प्रतिबिम्ब । 
॥ | के कारण 'मिश्रलोक' है। क्‍ 
॥ घ. अनाहत चक्र 'ज्योति्लोक' है। इस प्रकार अनाहत चक्रपर्यन्त चक्र ज्योति एवं 
॥॥ तम के मिश्रण से मिश्रकलोक है। 
। ड. विशुद्धि चक्र चान्द्रलोक' है। 
द | च. आज्ञा चक्र चन्द्रस्थान होने के कारण 'सुधालोक' है। इन दोनों लोकों का सूर्य- 
| किरणों से सम्पर्क होने के कारण यहाँ चन्द्रिका नहीं है। 
| सहख्नरदल कमल ज्योत्स्नामय लोक' है। वहाँ स्थित चन्द्रमा नित्य कलायुक्त है। 
| चन्द्रबिम्ब ही “श्रीचक्र' है-- “चन्द्रबिम्बं श्रीचक्रम्‌।' 
॥ ॥ छ. कला 'सादाख्या' है। 
॥|। ज. 'त्रिकोण” आधार चक्र है। 
॥। झ. “अष्टकोण' स्वाधिष्ठान चक्र है। 
। ज. 'दशार' मणिपूरक चक्र है। 
| ट. द्वितीय दशार' ही अनाहतचक्र है। 
।$ ठ. “चतुर्दशार' ही विशुद्धि चक्र है। 
द ड. 'शिवचतुष्टय' ही आज्ञा चक्र है। 
| ढ. “बिन्दुस्थान' चतुरत्त सहख्रदल कमल है। 
॥ ण. आज्ञाचक्र में स्थित चन्द्रमा में पन्द्रह कलायें हैं। उसमें षोडशी कला का प्रति- 
फलन भी है। 
त. श्रीचक्ररूप चन्द्रबिम्ब में एक ही कला है और वही 'परमा कला' है। ये सभी 
मिलकर षोडश कलायें हैं; यथा-- 
। षोडशेन्दो: कला भानो: द्विद्ठादिश दशानले। 
सा पञ्माशत्कला ज्ञेया मातृकाचक्ररूपिणी।। 


। ! थ. ये ५० कलायें पचास वर्णो से युक्त हैं और 'पशञ्मदशाक्षरी मन्त्र” में अन्तर्भूत हैं। 
| जिस प्रकार अल! प्रत्याहार के भीतर 'अ' से 'ल” तक के सारे वर्ण समाविष्ट हैं, उसी 
। 
| 
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प्रकार यही लकार एकारपरवर्ती अकार के द्वारा प्रत्याहत होकर ५० वर्णो का ग्राहक है। 
इसी प्रत्याहारग्रहण से ५० वर्णों से युक्त मातृकाग्रहण में ककार एवं लकार दोनों का 
प्रत्याहारग्नएण का प्रयास किस उद्देश्य से? 


उत्तर-- ककारादि-लकारान्त शब्दों की 'कला' शब्दवाच्यता गौण है; क्योंकि व्यञ्ञन 
स्वरों के अंग हैं। कलाओं ( व्यज्जनों ) में स्वर की प्रधानता है-- इस प्रकार गुणप्रधान 
भाव के प्रदर्शनार्थ इसमें दो प्रत्याहारों का आश्रय लिया गया है, जो कि सनत्कुमार आदि 
ऋषियों को अभीष्ट है और उन्होंने उनका संहिता में प्रतिपादन किया है। 


चारो अनुस्वार बिन्दु का लक्षक है। अत: उस बिन्दु से तदुपरि प्रतीयमान 'नाद' 
संगृहीत है। इस प्रकार नाद-बिन्दु एवं कला से युक्त श्रीचक्र को 'त्रिखण्डात्मक' कहा 
गया है। 'सादाख्या' नाम्नी कला 'श्रीविद्या' की अपर पर्याय है और नाद बिन्दुकला से 
अतीत है। ये सभी षोडश नित्याओं में अन्‍्तर्भूत हैं। 


श्रीविद्या में समस्त मातृकाओं का अन्तर्भाव-- १६ स्वर, कादि-तान्त १६ 
वर्ण-- थादि-सान्त वर्ण १६ एवं यह षोडश त्रिक षोडश नित्याओं में अन्तर्भूत हैं। 
हकार, जो कि आकाश का बीज है, बैन्दवाकाश में विलीन है। लकार-अन्तःस्थ स्वान्तर्भूत 
होने पर भी ककार द्वारा प्रत्याहारार्थ पुन: गृहीत कर लिया गया है। क्षकार तो मात्र 'क' 
एवं 'ष” का समुदित रूपमात्र है। ककारादि-सान्त वर्ण तो षोडश नित्याओं में स्वरसहित 
अन्तर्भूत हैं। 

अकार द्वारा प्रत्याहत क्षकार “अक्षमाला' कहलाता है। क्षकार के द्वारा समस्त 
मातृकायें संगृहीत होती हैं। इसी कारण अन्तिम खण्ड ( स क ल हीं ) में ककार तथा 
लकार के योग से 'कला' शब्द की निष्पत्ति होती है। 'क' एवं 'ष' के योग से क्षकार 
निष्पन्न होता है। इस प्रकार इस मन्त्र से समस्त मातृकाओं का ग्रहण हो जाता है। 

ऐक्यचतुष्टय-- सारांश यह कि-- 

१. षोडश नित्याओं का मन्त्रगत षोडश वर्णों के साथ ऐकात्म्य। 

२. षोडश वर्णों का पचास वर्णों के साथ ऐकात्म्य। 

३. मन्त्रगत वर्णों का सूर्य, चन्द्र एवं अग्नि के साथ ऐकात्म्य। 

४. मन्त्रगत वर्णों का सूर्य-चन्द्र-अग्नि के रूप में त्रिखण्डत्व। 

इस प्रकार 'ऐक्यचतुष्टय' सिद्ध होता है। 

सुभगोदय का मत-- इसी प्रकार 'चक्र' एवं मन्त्र” की भी एकात्मता है; क्योंकि 
हींकार एवं श्रीबीज शिवचक्रचतुष्टयात्मक त्रिकोण में बिन्दुरूप से अन्तर्भूत है। 

कल क ल'-- इस मन्त्रगत वर्णत्रय से संगृहीत मातृका अक्षमालात्मिक है। दोनों 
मातृकायें चक्र में अन्तर्भूत हैं। 
श्रीविद्या में वर्णमाला के वर्णों का अन्तर्भाव-- अन्‍्तःस्थचतुष्टय, ऊष्मचतुष्टय-- 
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८ वर्ण श्रीचक्र' के अष्टकोणवत्‌ हैं। कादिमावसान पद्चवर्गीय वर्णों को छोड़कर शेष 
दोनों 'दशारों' में अन्तर्भूत हैं। पाँच वर्गों ( कवर्ग, चवर्ग आदि ) के अन्तिम पद्जम वर्ण 
अनुस्वार-रूप से “बिन्दु' के भीतर अन्तर्भूत हैं। 'चतुर्दशार' में १४ स्वर अन्तर्भूत हैं। 
अनुस्वार एवं विसर्ग का बिन्दु के अन्दर अन्तर्भाव है। इसी प्रकार सुभगोदय ग्रन्थ के 
मतानुसार “श्रीचक्र' एवं “मन्त्र” में एकता प्रतिपादित की गई है। 
कला, यन्त्र एवं मन्त्र की एकता-- पूर्णोदय मत के अनुसार सोम-सूर्य-अनल 
से युक्त होने के कारण 'श्रीविद्या' त्रिखण्डात्मिका है। इस प्रकार 'मन्त्र' भी त्रिखण्डात्मक है। 
चन्द्रमा की १६ कलायें 'इन्दुखण्ड' में अन्तर्भूत हैं। वह इन्दुखण्ड द्वन्द्वात्मक 'यन्त्रखण्ड' 
में अन्तर्भूत हैं। 
इसी प्रकार सूर्य की २४ कलायें 'भानुखण्ड' के अन्तर्गत अन्तर्भूत हैं। वह खण्ड 
“यन्त्र” में अन्तर्भूत है और इस तरह दश आग्नेय कलायें “आग्नेय खण्ड' में अन्तर्भूत हैं। 
वह खण्ड यन्त्र में 'आग्नेय खण्ड' में अन्तर्भूत है। इस प्रकार कला, यन्त्र एवं मन्त्र-- 
तीनों में एकता प्रतिपादित होती है। 
सुभगोदय में नित्याओं का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है-- 
दर्शाद्या: पूर्णिमान्ताश्न कला: पदञ्जदशैव तु। 
षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी।। 


इसका अर्थ यह हुआ कि <दर्शा' से 'पूर्णिमापर्यन्त' समस्त १५ कालखण्ड 'तिथियाँ' 
कहे जाते हैं। ये 'दर्शा' आदि चन्द्रमा की कलाओं के नाम हैं। निष्कर्ष यह कि समस्त 
चान्द्र कलायें तिथियाँ हैं। 

'दर्शा' अमावस्या तिथि के बाद आने वाली प्रतिपदा तिथि का अभिधान है-- 
'दर्शा नाम अमावास्यानन्तरभांविनी प्रतिपत्कला।” चूँकि वह स्वल्पांशगोचरा है; अतः 
ईशदर्शन के कारण उसे 'दर्शा' कहा गया है। 'दर्शाद्या:' का अर्थ है-- 'दर्शा'नामक 
चान्द्र कला' जिसके आदि में हो। 

पूर्णिमान्त अर्थात्‌ पूर्णिमा जिसके अन्त में हो; आशय यह कि दर्शा से लेकर 
पूर्णिमा पर्यन्त-- “दर्शाद्या: पूर्णिमान्ततिथय:।' 


दर्शाद्या पूर्णिमान्त कलायें ( श्रुतिनिर्दिष्ट आख्यायें )-- दर्शा” से प्रारम्भ कर 


'पूर्णिमा'पर्यन्त कलायें निम्नवत्‌ हैं-- 
१. दर्शा ६. आप्यायमाना ११. आपूर्यमाणा 
२. दृष्टा ७. आप्यायमाना १२. आपूर्यमाणा पूरयन्ती 
३. दर्शता ८. आप्याया १३. पूर्णा 
४. विश्वरूपा ९. सूनृता १४. पौर्णमासी 
५. सुदर्शना १०. इरा 


(ब+ सका उकद्२रू>2३० ७८०५२ >- २४ २०० -- ला पल्थजे+जका#4 ते -२००७-क तन 7+5-०--२ «२०५ 
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अधिदेवता-- दर्शा, दृष्टा, दर्शता आदि पन्द्रह कलाओं की अधिदेवता त्रिपुरसुन्दरी 
आदि नित्यायें हैं। 

षोडशी कला चिद्रूपात्मिका है और सादाख्य तत्त्व है; अत: वह अधिदेवान्तर नहीं 
है, क्योंकि वह सभी कलाओं एवं अधिदेवताओं की भी अधिदेवता है। इन सभी 
नित्याओं की अभिमानिनी देवता कामदेव है-- 'एतासां नित्यानां अभिमानिनी देवता 
कामदेव एक एव।” एक ही कामदेव इन सभी नित्याओं का देवता है। 

अधिष्ठान देवता-- अधिष्ठान देवता एक है और वह है-- 'कामेश्वरी।' निष्कर्षत: 
मूल विद्यागत पन्द्रह वर्ण, दर्शादिक कलायें, नित्या कलायें आदि मात्र विग्रहान्तर हैं और 
तत्त्वत: भिन्न-भिन्न नहीं हैं; अत: दर्शा आदि कलाओं का भी त्रिखण्डात्मक होना सिद्ध 
हो गया। कलायें भी त्रिखण्डात्मिका हैं और वे खण्डत्रय हैं-- आग्नेय खण्ड, सौरखण्ड 
एवं चान्द्र खण्ड। दर्शा, दृष्टा, दर्शता, विश्वरूपा और सुदर्शना 'आग्नेय खण्ड है। आप्य- 
यमाना, आप्यायमाना, आप्याया, सूनृता और इरा 'सौर खण्ड' है एवं आपूर्यमाणा, 
आपूर्यमाणा, पूरयन्ती, पूर्णा और पौर्णमासी 'चान्द्र खण्ड” है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सुभगोदयमत के अनुसार निष्कर्षट: कलाओं और 
नित्याओं में ऐक्य है। 

क. आग्नेय खण्ड : प्रथम खण्ड--- यह खण्ड पद्मतत्त्वात्मक है तथा अग्नितत्त्व 
ही यहाँ अधिदेवता है। कामदेव तीनों खण्डों के अधिदेवता हैं और कामेश्वरी तो सभी 
खण्डों की अधिष्ठात्री हैं। इसकी कलाओं का विवरण निम्नवत्‌ है-- 

१. दर्शा कला -- शिवतत्त्वात्मिका। 

२. दृष्टा कला -- श्षक्तितत्त्वात्मिका। 

३. दर्शता कला -- मायातत्त्वात्मिका। 

४. विश्वरूपा कला -- शुद्धविद्यातत्त्वात्मिका। 

५. सुदर्शना कला -- जलतत्त्वात्मिका। 

ख. सौर खण्ड : द्वितीय खण्ड-- इस खण्ड का देवता सूर्य है। कामदेव सभी 
खण्डों का देवता है एवं कामेश्वरी भी सभी खण्डों की अधिष्ठात्री देवता है। इसकी 
कलाओं का विवरण निम्नवत्‌ है-- 

१. आप्यायमाना कला -- तेजस्तत्त्वात्मिका। 


२. आप्यायमाना कला -- वायुतत्त्वात्मिका। 
३. आप्याया कला -- मनस्तत्त्वात्मिका। 
४. सूनृता कला -- पृथ्वीतत्त्वात्मिका। 
५. इरा कला -- आकाशतत्त्वात्मिका। 
६. आपूर्यमाणा कला -- विद्यातत्त्वात्मिका। 


३३६ श्रीविद्या-साधना जत्दण 


। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आपूर्यमाणा कला तो 'चान्द्र खण्ड' के अन्तर्गत आती 
है, फिर आचार्य लक्ष्मीधर ने उसे 'सौर खण्ड' में परिगणित क्यों किया? 
। इसका समाधान यह है कि आपूर्यमाणा कला चन्द्रखण्डान्तर्गता होने पर भी सौर 
| खण्ड में अन्तर्भूत है। 'इरा कला' एवं “आपूर्यमाणा कला' में ऐक्य है। 
। | ग. चान्द्र खण्ड : तृतीय खण्ड-- इस खण्ड का अधिदेवता सोम है; इसीलिये 
। इसे 'सौम्य खण्ड' के नाम से भी जाना जाता है। कामदेव सभी खण्डों के अधिदेवता 
| हैं और कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्री हैं। इसकी कलाओं का विवरण निम्नवत्‌ है-- 

१. आपूर्यमाणा कला -- महेश्वरतत्त्वात्मिका। 

२. पूरयन्ती कला -- परतत्त्वात्मिका। 

३. पूर्णा कला -- आत्मतत्त्वात्मिका। 
| ४. पौर्णमासी कला -- सदाशिवतत्त्वात्मिका। 
॥॥ “नित्या कला” सादाख्यतत्त्वात्मिका है। 
। ये सभी 'विशुद्धि चक्र' में 'षोडशार' में प्रागादि क्रम से सोलहों दिशाओं में भ्रमण 
करती हैं। यह समस्त विवरण सुभगोदय ग्रन्थ के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। 
संक्षिप्त रूप से सुभगोदय के मत को इस प्रकार समझा जा सकता है-- 

१. 'आज्ञाचक्र' के ऊपर चन्द्रमण्डल की सोलह कलायें स्थित हैं। 

२. १५ कलायें 'षोडशार' में परिभ्रमण करती हैं। 

३. षोडशी कला का 'सहस्रदलकमल' में अवस्थान है। 
| ४. 'सहस्नदलकमल' में स्थित नित्या कलाओं का प्रभापटल 'षोडशार' में स्फुरित 
| होता है। , 
आचार्य शंकर ने अपने सौन्दर्यलहरी में जो ३२वाँ श्लोक प्रस्तुत किया है, उसकी 
व्याख्या में भी ये ही निष्कर्ष समाविष्ट हैं। उपर्युक्त श्लोक निम्नवतू है-- 
| शिवश्शक्ति: काम: क्षितिरथ रविश्शीतकिरण: 
0 स्मरो हंसश्शक्रस्तननु च परामारहरय:। 
। अमी हल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता: 
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्‌।। 


इस श्लोक में शिव, शक्ति, काम, क्षिति शब्दावली में-- 
ध्व्प सननभाइल न , शिव-- 'क'| शिवतत्तवात्मिका दर्शाख्या कला' त्रिपुरसुन्दरी का वाचक है। उसका 
प्रकृतिभूत 'ककार' लक्षित है। 
शक्तितत्त्वात्मिका 'दृष्टा कला' द्वारा 'एकार' लक्षित है। 
काम देवता 'दर्शता कला' बोधित है। दर्शता कला द्वारा 'ईकार' 
लक्षित है। 
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४. क्षिति-- 'ल' | लकार: क्षितितत्त्वं' से क्षिति 'लकार” का बोधक है। 

५. रवि-- 'ह” | सूर्यखण्डात्मक होने के कारण 'रवि' शब्द 'हकार' का बोधक है। 
६. शीत॒किरण-- | शीतकिरण अर्थात्‌ चन्द्रमा। 'सकार: चन्द्रबीज॑' के अनुसार शीतकिरण 


स' शब्द 'स' का बोधक है। 
७. स्मर-- “क' | स्मर' शब्द कामराजप्रकृतिभूत होने के कारण 'ककार' का लक्षक एवं 
स्मारक है। 


८. हंस-- 'ह' | हंस” शब्द सूर्य का पर्यायवाची और हकाराधिपति है। 


९. शक्र-- 'ल' | 'शक्र' इन्द्र का नाम है। 'लकार: इन्द्रबीज' के अनुसार शक्र शब्द 
से 'लकार' लक्षित है। 


१०. परा-- 'स' | 'परा' चन्द्रकला की बोधिका है। चन्द्रबीज सकार 'परा' शब्द का 
बोधक है। 


११. मार-- “क' | मार ( कामदेव ) कामराजबीजप्रकृतिभूत 'ककार” का लक्षक है। 


१२. हरि-- 'ल' | हरि शब्द इन्द्र का बोधक है और इन्द्र लकारात्मक है; अत: इन्द्र 
“ल' का बोधक है। 


इस प्रकार उपर्युक्त श्लोकगत शिव, शक्ति आदि शब्द मन्त्रगत ककारादिक वर्णों के 
लक्षक हैं। ये लक्षितलक्षक हैं। 


इस प्रकार पदञ्चदश नित्याओं के समूहस्वरूप मन्त्र का १५ तिथियों में अनुष्ठान 
विहित है। पृथक्‌ नित्यानुष्ठान प्रतिदिन के लिये पृथक्‌ रूप से नियत है। सारांश यह 
कि-- <दर्शाद्या: पूर्णिमान्ताश्न कला: पञ्नदशैव तु।' 


तैत्तिरीय ब्राह्मण की दृष्टि में श्रीविद्या-- तैत्तिरिय शाखा के काठक में 'इयं वाव 
सरघा' ( ३.१०.१० ) वाक्य दृष्टिगोचर होता है। यह चन्द्रकला सादाख्या सरघा की 
भाँति मधुस्यन्दिनी ( अमृतस्यन्दिनी ) है। निष्कर्ष यह कि श्रीचक्र का चन्द्रमा 'सरघा' है। 


“तस्या अग्निरेव सारघं मधु' ( तैत्तिरीय ब्राह्मण-३.१०.१० ) अर्थात्‌ उस सरघा 
का अग्निस्थान ही बैन्दव त्रिकोण सारघ ( सरधोद्धृत ) मधु है। यह इसलिये कि भगवती 
का धाम सुधासिन्धु है। उस सारघ मधु का उपचयापचयप्रकार क्‍या है? इस प्रश्न पर 
कहा गया है कि-- “या एता: पूर्वपक्षापरपक्षयो: रात्रय:।” 'पूर्वपक्षापरपक्षयो:” अर्थात्‌ 
शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की रात्रियाँ। “ता मधुकृत:” ( तैत्तिरीय ब्राह्मण-३.१०.१० ) 
अर्थात्‌ वे रात्रियाँ मधु का निर्माण करती हैं। यह तो लोकप्रसिद्ध ही है कि-- 

१. रात्रि में ही मधुमक्षिकायें मधु का संग्रह करती हैं। 

२. रात्रि में ही चन्द्रकलारूपा “श्रीविद्या' का अनुष्ठान किया जाता है; दिन में इसका 
अनुष्ठान नहीं किया जाता। 
श्रीविद्या- २२ 
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३. पूर्वपक्ष की रात्रियाँ दर्शादिपौर्णमास्यान्त हैं। 


कृष्णपक्ष की रात्रियों के नाम क्‍या हैं? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुये तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ( ३.१०.१ ) में कहा गया है कि-- 
सुता सुन्वती प्रसुता सूयमानाउभिषूयमाणा, 
पीती प्रपा सम्पा तृप्तिस्तर्पयन्ती कान्ता। 
काम्या कामजाताऊ<युष्मती कामदुघा।। 


शुक्लपक्ष के दिनों के नामों का निरूपण भी तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही इस प्रकार किया 
गया है-- 
संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत। 
सड्डल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लप्तम्‌। 
क्लप्तमाश्रयो वसीय आयतू सम्भूतं॑ भूतम्‌।। 


इसी प्रकार कृष्णपक्ष के दिनों के नाम भी बताये गये हैं-- 
प्रस्तुतं विष्टुतं संस्तुतं कल्याणं विश्वरूपम्‌। 
शुक्रममृतं तेजस्वि तेज: समिद्धमरुणम्‌। 
भानुमन्मरीचिमदभितपत्तपस्वत्‌ |। 
शुक्ल-कृष्णपक्ष के अहोरात्र के नाम जानने का दो फल हैं-- बैन्दवस्थान में सुधा- 
प्राप्ति और इष्टापूर्त ( वाज्छितार्थ की प्राप्ति )। 


निष्कर्ष यह कि १. चन्द्रकला विद्यानुष्ठान, मातृका एवं मन्त्र में ऐक्य-स्थापना, २. मन्त्र 
एवं चक्र में एकता, ३. चक्र एवं नित्याओं में ऐक्य तथा ४. नित्या एवं प्रतिपदादिक कलाओं 
में ऐक्य-- यही 'समयीमत' है। इस अनुष्ठान में शुक्ल एवं कृष्णपक्ष तथा दिवस-रात्रि 
का विवेक आवश्यक है। 

५. दर्शादिपौर्णमास्यान्त तिथियों ( कलाओं ) में चतुर्विध ऐक्य का अनुसन्धान 
स्पृहणीय है, न कि अमावस्या में। ल्‍ 


उपासना हेतु प्रशस्त एवं निषिद्ध तिथियाँ-- 'कृष्णपक्ष' शब्द अमावस्यापर है। 
अमावस्या की भाँति शुक्लपक्ष के दिनों में भी अनुष्ठान करना उचित है। सम्पूर्ण कृष्णपक्ष 
में नहीं; प्रत्युत अमावस्या के दिन उपासना का निषेध किया गया है। अमावस्या छोड़कर 
समस्त रात्रियों में ( दिनों में नहीं ) उपासना विहित है। 

श्रीविद्या और कामदेव-- आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि अनंग ने पदञ्चाशत्‌ 
वर्णात्मक ( ५० वर्णो वाले ) षोडश नित्यात्मक, षोडश कलात्मक विद्यारत्न को 
अनेकों स्मृतियों, पुराणों एवं आगमों में विप्रकीर्ण देखा। फिर उन्होंने विप्रकीर्ण इस मन्त्र 
को गुम्फित कर डाला। उन्होंने ५० वर्णों को तीन भागों में विभाजित करके एवं उनके 
तीन खण्ड करके और उसमें त्रिपुरसुन्ददी आदि षोडश नित्याओं को अन्तर्भूत करके 
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प्रतिपदा आदि १६ तिथियों को भी वहीं अन्तर्भूत करके और वहीं सोम-सूर्य एवं अनल, 
ब्रह्मा-विष्णु एवं महेश, सत्त्व-रज एवं तम, जाग्रत्‌-स्वप्न एवं सुषुप्ति तथा सृष्टि-स्थिति 
एवं लय से उन्हें उपहित स्वीकार करके श्रीविद्यात्मक चतुर्थ खण्ड में १५ कलाओं को 
अन्तर्भूत करके भुवनेश्वरीप्रभति नौ योगिनी विद्याओं के त्रिकों का एक-एक हींकार में 
अन्तर्भाव करके सर्व-भूतात्मक, सर्वमन्त्रात्मक, सर्वतत्त्वात्मक, सर्वावस्थात्मक, सर्वदेवात्मक, 
सर्ववेदार्था-त्मक, सर्वशब्दात्मक, सर्वशत्तयात्मक, त्रिगुणात्मक, त्रिखण्डात्मक, श्रीविद्या को 
सादाख्या-पर्यायात्मक, षड्विंशशिवशक्तिसम्पुटात्मक, त्रिगुणातीतात्मक भगवती से एकीकृत 
मानकर १५ वर्णों को मूल विद्या से गुम्फित कर दिया। उसके बाद स्यूत मन्त्रराज को 
ग्रीवा में पहन कर कामदेव ने ध्यानयोग द्वारा चिर काल तक उसकी पूजा की और उसके 
बाद चन्द्रकलामृता का स्वाद लिया। वही मन्‍्मथ ऋषि इस मन्त्र के ऋषि हैं। 


श्रीविद्या एवं महात्रिपुरसुन्दरी की अभिन्नता-- श्रीविद्या आदि ब्रह्मविद्या है। 
उसके मुख्यतः दो स्वरूप ( अंग ) हैं-- कादि विद्या और हादि विद्या। वैसे तो सादि एवं 
कहादि विद्या भी इसके ही रूप हैं, किन्तु श्रीविद्या के मुख्य भेद कादि एवं हादि ही माने 
जाते हैं। इनमें भी कादि विद्या का महत्त्व अधिक है। कादि एवं हादि विद्याओं के प्रथमा- 
क्षर शिव एवं शक्ति के द्योतक हैं। 


श्रीविद्या महात्रिपुरसुन्दरीस्वरूपा है; क्योंकि बह्नचोपनिषद्‌ के अन्त में श्रीविद्या को 
जहाँ 'पञ्मदशाक्षरी मन्त्र” के रूप में स्वीकार किया गया है; वहीं उसे षोडशी, श्रीविद्या, 
पदञ्नदशाक्षरी, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी, बाला, अम्बिका, बगला, मातंगी, स्वयंवरकल्याणी, 
भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, तिरस्करिणी, राजमातंगी, शुकश्यामला, लघुश्यामला, 
अश्वारूढा, प्रत्यंगिरा, धूमावती, सावित्री, सरस्वती, गायत्री एवं ब्रह्मानन्दकला से अभिन्न 
मानकर उसे उनका स्वरूप भी स्वीकार किया गया है-- 'सैषा षोडशी श्रीविद्या पद्न- 
दशाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बालाउम्बिकेति बगलेति वा मातंगीति स्वयंवरकल्याणीति 
भुवनेश्वरीति, चामुण्डेति चण्डेति वाराहीति ००० धूमावती सावित्री सरस्वती गायत्री 
ब्रह्मानन्दकलेति।' 


इसी परा चिच्छक्ति महात्रिपुरसुन्दरी को 'परा शक्ति! कहकर उसके पर्याय के रूप में 
एवं उसके स्वस्वरूप के रूप में शाम्भवी विद्या, कादि विद्या, हादि विद्या, सादि विद्या 
एवं ३»कार को भी प्रस्तुत किया गया है-- 'सैषा परा शक्ति:। सैषा शाम्भवी विद्या 
कादिविद्येति वा हादिविद्येति वा सादिविद्येति वा रहस्यमामों वाचि प्रतिष्ठा।” 

देव्युपनिषद्‌ में भी ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती दुर्गा को आत्मशक्ति, विश्वमोहिनी, 
पाशांकुशधनुर्बाणधरा के साथ-साथ 'श्रीमहाविद्या' भी कहा गया है-- 'एषा55त्मशक्ति:। 
एपा विश्वमोहिनी पाशांकुशधनुर्बाणधरा। एपषा श्रीमहाविद्या।' 

ब्रह्म के दो रूप हैं-- शब्दब्रह्म और पखह्मा। त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ ( २० ) में कहा 
भी गया है-- टद्वे ब्रह्मणी हि मन्तव्ये शब्दब्रह्मपरं च यत्‌।” वहीं पर “शब्द ब्रह्म' से ही 
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'पखह्म' की प्राप्ति भी कही गयी है-- “शब्दब्रह्मणि निष्णात: परं ब्रह्माधिगच्छति।' 


चूँकि “मन्त्र” ब्रह्म का अपना शाब्दिक ( वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक ) स्वरूप होता है; 
अत: यदि 3» को “शब्दब्रह्म/ कहा जा सकता है तो प्रत्येक मन्त्र को भी शब्दब्रह्म का 
रूप कहा जा सकता है। अत: मन्त्रों को देवता के साथ अभिन्न मानकर उन्हें देवतास्वरूप 
प्रस्तुत किया गया हो तो अनुपपन्न भी नहीं है। सारांश यह कि श्रीविद्या अपने मूल 
स्वरूप में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी से अभिन्न है और इस प्रकार 'पदञ्नदशाक्षरी' ( श्रीविद्या- 
मन्त्र ) एवं भगवती महात्रिपुरसुन्दरी' दोनों में मूलतः 'ऐकात्म्य है। 

प्रत्येक देवता का मन्त्र अपने देवता से अभिन्न होता है। इसीलिये कहा भी गया 
है-- 'मन्त्राधीनाश्व देवता:।' 

त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ में ही श्रीविद्या के लिये "त्रिपुरा विद्या' ( द्वि० उप० ), विद्या 
( प्र० 3० ), 'महाविद्येश्वरी विद्या, सर्वरक्षाकरी विद्या, शक्तिशिवरूपिणी विद्या, त्रिपुर- 
वासिनी विद्या, त्रिपुरेश्वरी विद्या' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। 


गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या-- आचार्य भास्कर राय का कथन है कि गायत्री के जो 
दो रूप हैं, उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


गायत्री मन्त्र 
क्लाक् 77 हब रू रूप द्वितीय रूप 
१. तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ परोजसे सावदोम्‌' 
२. भर्गो देवस्य धीमहि ( चतुर्थ चरण ) 
३. धियो यो न: प्रचोदयात्‌ ( अस्पष्ट गायत्री ) 
( चरणत्रय ) ( स्पष्ट गायत्री ) ( श्रीविद्या ) 


त्रिपुरामहामनु-- तत्सवितुर्वरेण्य॑ भर्गो. देवस्य धीमहि। 
घियो यो न: प्रचोदयात्‌ परो रजसे5सावदोम्‌।।* 
भास्करराय कहते हैं कि गायत्री के प्रथम तीन ( प्राथमिक ) चरण स्पष्ट गायत्री' के 
बोधक हैं-- “चरणत्रयं तत्सवितुरित्यादि स्पष्टम्‌।' चतुर्थ चरण 'परोजसे सावदोम्‌' 'अस्पष्ट 
गायत्री' का बोधक है और यह द्वितीय रूप ही 'श्रीविद्या' है-- 'परं श्रीविद्याख्यं द्वितीय॑ 
रूपम्‌। 
श्रीविद्या का महत्त्व-- श्रींविद्या की व्यावर्तक विशेषतायें एवं उसका महत्त्व इस 
प्रकार रेखांकित किया जा सकता है-- 
१. वेदमाता गायत्री का भी सार श्रीविद्या है। 
२. श्रीविद्या वैदिक मन्त्र है और वैदिक काल से चला आ रहा है। 
१. त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ ३. वरिवस्यारहस्यम्‌ ( प्रथम अंश ) 
२. त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ 
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३. यह महात्रिपुरसुन्दरी का अपना ही मन्त्रात्मक या अक्षरात्मक स्वरूप है अर्थात्‌ 
यह भगवती श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी की अक्षरात्मक या मन्त्रात्मक स्वात्माभिव्यक्ति है। 
४. श्रीविद्या के १५ अक्षरों की पृथकू-पृथक्‌ अधिष्ठात्री देवियाँ हैं; अत: इसका 
प्रत्येक अक्षर शक्तिरूप है एवं समष्टिरूप में यह विद्या महात्रिपुरसुन्दरीस्वरूपा है। 
५. समस्त विद्याओं में श्रीविद्या ही श्रेष्ठतमा है-- 
श्रीविद्येव तु मन्त्राणां तत्र कादियथा परा। 
६. श्रीविद्या का विकास ही ( दश महाविद्याओं की शेष ) नौ विद्याओं में हुआ है । 
दश महाविद्यायें 'श्रीविद्या” का ही स्वविस्तार हैं। 
दश महाविद्याओं में तृतीय 'महाविद्या' श्रीविद्या षोडशी' है, किन्तु इन दशों विद्याओं 
में भी प्रमुख विद्यायें तीन हैं-- काली, तारा एवं षोडशी। इन तीनों विद्याओं में भी 
श्रेष्ठतर विद्या है-- 'श्रीविद्या।' यही श्रीविद्या उक्त तीनों महाविद्याओं का मूल है। दश 
महाविद्याओं में ( षोडशी को छोड़कर ) शेष नौ महाविद्याओं का मूल भी यही है। ( ग्रन्थ- 
गौरव-भय से इसे विस्तार से यहाँ नहीं समझाया जा रहा है। ) ह 
६. श्रीविद्योपासना भोग-मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जहाँ भोग होता है, वहाँ मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं होती तथा जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है वहाँ भोग की प्राप्ति नहीं होती; 
किन्तु भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना से दोनों फलों की एक साथ ही प्राप्ति होती है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग:। 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां. भोगश्च मोक्षश्र॒ करस्थ एव।। 
देव्युपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि यह 'श्रीमहाविद्या' भोग-मोक्ष दोनों प्रदान करती है-- 
तापापहारिणीं देवी भुत्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌। 
अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌।।१९।। 
७. भगवती त्रिपुरा की उपासना किसी अन्य देवता की उपासना नहीं है; बल्कि 
अपनी आत्मा की ही उपासना है; क्योंकि भगवती ललिता स्वात्मदेवता हैं-- 
स्वात्मैव ललिता प्रोक्ता मनोज्ञा विश्वविग्रहा। 
प्रपश्नसारतन्त्र की दृष्टि-- 
अथ प्रवक्ष्यामि सुदुर्लभाप्तिं विद्यां विशिष्टां त्रिपुराभिधानाम्‌। 
या सा त्रिभेदाईषपि जगत्यवाप्तत्रिंशत्यकारा त्रिदशाभिवन्द्या।।१।। 
त्रिमूर्तिस्गाच्च. पुराभवत्वात्रयीमयत्वाच्च पुरैव  देव्या:। 
लये त्रिलोक्या अपि पृरणत्वात्मायोअम्बिकायास्रिपुरेति नाम।।२।। 
व्योमेन्दुबकनथरधरबिन्दुभिरेकमन्यद्रक्ताच्छकेन्द्रशिखिभि: सरमार्धचन्द्रै:। 
अन्यद्द्युशीतकरपावकमन्वमत्तैबीजैरमीभिरुदिता त्रिपुरेति विद्या।।३।॥। 


आचार्य शंकर प्रपश्नसारतन्त्र के नवम पटल में कहते हैं-- 
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क. त्रिपुरा नाम वाली विशिष्ट विद्या प्राप्त कर पाना अत्यन्त दुर्लभ है। 

ख. यह त्रिदशाभिवन्द्य ( देव-नमस्कार्य ) है, त्रिभेदात्मिका एवं त्रिंशत्लकारा ( ३० 
भेद वाली ) है। 

ग. पद्मपाद 'प्रपश्चसारविवरण' में कहते हैं कि 'त्रैपुर मन्त्र” क्रियाप्रधान है। 

घ. बीजत्रय की दृष्टि से इसके तीन भेद हैं, किन्तु तद्गत बीज एवं बिन्दु आदि की 
दृष्टि से इसके तीस भेद हैं। पारायणभेद से इसके अनन्त भेद हैं। कादि-हान्ताक्षरादिक 
की दृष्टि से इसके तीन सौ ( ३०० ) भेद हैं। 

श्रीविद्या भगवती त्रिपुरसुन्दरी से पृथक्‌ नहीं है और न ही विश्व से पृथक्‌ है। 

श्रीविद्या एवं जगत में तादात्म्य-- जगत्‌ पद्ञभूतात्मक है और “श्रीविद्या' भी 
पञ्नभूतात्मिका है। योगिनीहदय में कहा गया है-- 

पदञ्ञभूतमयं विश्व॑ तन्‍्मयी सा सदानघे। 
तन्मयी मूलविद्या च तदद्य कथयामि ते।। ( मन्त्रसंकेत-२८ ) 
क्योंकि श्रीविद्या में स्थित वर्ण पदञ्नभूतात्मक हैं-- 
हकराद्‌ व्योमसम्भूतं ककारात्तु प्रभझन:। 
| । । रेफादग्नि: सकाराच्च जलतत्त्वस्य सम्भव:।। ( मन्त्रसंकेत-२९ ) 
| | लकारात्पृथिवी जाता तस्माद्विश्रमयी च सा।। ( मन्त्रसंकेत-३० ) 
। निष्कर्षत: 'श्रीविद्या' विश्वमयी है। 


त्त 


अष्टादश अध्याय 
श्रीविद्या का स्वरूप 


आचार्य भास्कर राय ने वरिवस्यारहस्यम्‌ में कहा है कि गायत्री मन्त्र ही 'पञ्नदशाक्षरी' 
( पञ्मदशी ) विद्या है। 


आचार्य भास्कर श्रीविद्या के परिचय में प्रथमत: “विमर्श शक्ति” की जगद्गरूपता का 
प्रतिपादन करते हुये कहते हैं कि जगत्‌ विमर्श शक्ति का ही परिणाम है और भगवती का 
विश्वात्मक परिणमन चार रूपों में होता है-- अर्थमयी सृष्टि, शब्दमयी सृष्टि, चक्रमयी 
सृष्टि और देहमयी सृष्टि। इस चतुर्धा विभक्त सृष्टि के मूल में ( उपादान कारण बन कर ) 
वही “विमर्श शक्ति! स्थित है, जो कि विश्वाकारेण विश्वप्रकाशेन विश्वसंहारेण अकृत्रिमाहम्‌ 
इति विस्फुरणम्‌' स्वरूप में अवस्थित है।' 

' "विमर्श शक्ति और श्रीविद्या-- आचार्य भास्कर कहते हैं कि यदि ३६ मूल तत्त्वों 
एवं षट्त्रिंशदात्मक जगत्‌ को तत्त्वतः जानना हो तो उसके मूलाधार परमतत्त्व शत्तितत्त्व 
को भी जानना आवश्यक होगा; क्योंकि जगत्‌ का शब्दात्मक, चक्रात्मक, अर्थात्मक एवं 
देहात्मक समस्त विस्तार भगवती विमर्श शक्ति' का अपना अविकृत परिणमनमात्र ही है-- 

सावश्यं विज्ेया. यत्परिणामादभूदेषा। 
अर्थमयी शब्दमयी चक्रमयी देहमय्यपि च सृष्टि:।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌- १.५ ) 
गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या का तादात्म्य-- आचार्य भास्कर कहते हैं कि उस 
“विमर्शशक्ति' के ज्ञान के लिये यद्यपि १४ विद्यायें हैं, किन्तु इन १४ विद्याओं में जो 
सारगर्भित विद्या है, वह तो मात्र वेद ( श्रुतियाँ ) ही है और श्रुतियों में भी जो सारभूत 
विद्या है, वह गायत्री” है-- 
तज्ज्ञानार्थमुपाया विद्या लोके चतुर्दश प्रोक्ता:। 
तेष्वपि च सारभूता वेदास्तत्रापि गायत्री।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌- १.६ ) 
वेद की सारभूत विद्या-- “गायत्री” के निम्न तीन रूप हैं-- 
क. अस्पष्ट एवं परम ( अत्यन्त ) गोपनीय। 
ख. कामो योनि: कमला वज्रपाणिग्गुहा हसा मातरिश्ाभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुह॒ सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमातादिविद्या।। 


इस ऋचा के द्वारा संकेतित अप्रकट गायत्री विद्या। 


१. वरिवस्यारहस्यम्‌। 


| 
| 
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ग. तीसरा रूप है-- सांकेतिक शब्दों से व्यवह्त एवं अप्रकट विद्या। यही 'श्रीविद्या' 
है, जिसे वेद भी निम्न ऋचा द्वारा सांकेतिक ( प्रतीकात्मक ) शब्दों के द्वारा अप्रकट 
शब्दों में ही व्यक्त करने का प्रयास करता है-- 

कामो योनि: कमलेत्येवं साझ्लेतिकै: शब्देः। 
व्यवहरति न तु प्रकट यां विद्यां वेदपुरुषोडपि।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌- १.८ ) 


श्रीविद्या के इस अवतरण को रेखात्मक रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


गायत्री और श्रीविद्या 
श्रीविद्या 


० 5 दो रूप 


व श्रीविद्य 
स्पष्ट. अस्पष्ट 
तस्या: गायत्र्या: सब 
(2 चतुर्दश विद्यायें 
5 2 गायत्री चार वेद 
पल ५-38 २.व्यवहरति न गायत्री 
गायब्रीचाग तु प्रकर्ट यां श्रीविद्या 
>छल्‍ूह टिक ल+ विद्यां वेदपुरुषोडपि। हक 
वेदों में परमात्यन्त कफ लन १. तस्या रूपद्वितयं 


तत्रैक यत्प्रपठ्यते5स्पष्टम्‌। 
वेदेषु चतुर्ष्वपि परममत्यन्तं 

गोपनीयतरम्‌।। (वरि०) 
२. व्यवहरति न तु प्रकट यां विद्यां वेदपुरुषोडपि। (वरि०) 


गोपनीय एवं अस्पष्ट 
“श्रीविद्या। (वरि०) 


गायत्री एवं पद्मदशी मन्त्र में अभिन्नता, एकरूपता एवं तादात्म्यता का प्रतिपादन 
वरिवस्यारहस्यम्‌ के बहुत पूर्व स्वयं श्रुति ( त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ ) में ही किया जा चुका 
है; यथा-- 

१. भगों देवस्य धीमहीत्येवं व्याख्यास्याम:। धकारो धारणा। धियैव धार्यते भगवान्‌ 
परमेश्वर:। भर्गो देवो मध्यवर्ति तुरीयमक्षरं साक्षात्तुरीयं सर्व सर्वान्तरभूतं तुरीयाक्षरमीकारं 
पदानां मध्यवर्तीत्येवं व्याख्यातं भर्गोरूपं व्याचक्षते। तस्माद्धरगों देवस्य धीत्येवमीकाराक्षरं 
गृह्मते।। १२।। 

२. सवितु्वरेण्यमिति षूड प्राणिप्रसवे सविता प्राणिन: सूते प्रसूते शक्ति: सूते। त्रिपुरा 
शक्तिरा्येयं त्रिपुरा परमेश्वरी। 

३. त्रिकोणशक्तिरेकारेण महाभागेन प्रसूते। तस्मादेकार एवं गृह्मते। 

४. वरेण्यं श्रेष्ठ भजनीयमक्षरं नमस्कार्यम्‌। तस्माद्वरेण्यमेकाराक्षरं गृह्मत य एवं वेद । 


'पशञ्नदशी विद्या” के तीनों कूटों ( वाग्भव कूट, कामराज कूट एवं शक्तिकूट ) का 
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अध्याय श्रीविद्या का स्वरूप ३४५ 


गायत्री मन्त्र के साथ समन्वय करते हुये त्रिपुरतापनीयोपनिषद्‌ में इन तीनों की गायत्री 
मन्त्र के साथ अभेदात्मकता स्थापित की गई है। त्रिपुरतापनीयोपनिषद्‌ में सर्वप्रथम पद्चदशी 
के 'वाग्भव कूट' एवं “गायत्री मन्त्र' में समन्वय स्थापित किया गया है और कहा गया 
है कि 'परं गहरं व्याख्यास्याम:' अर्थात्‌ परम गूढ़ार्थ की व्याख्या करूँगा। वह परम 
गूढ़ार्थ क्या है? महामन्त्र गायत्री के प्रथमाक्षर 'तत्‌ः एवं 'पञ्मदशी विद्या' के आद्यक्षर 
“'क' ( प्रथम खण्ड वाग्भव कूट के प्रथमाक्षर 'क' ) के अर्थों में एकता है--- यही रहस्य 
है, गूढार्थ है। 'क' एवं “तत्‌' ब्रह्म का सूचक है। वह निर्लक्षण, निरुपाधि, निरञ्ञन 
पखह्म मूलाविद्याबीजांश के योग से ईश्वर बन कर 'स ईक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति' के 
माध्यम से उन्मीलित होता है, दृश्यत्वेन जगद्ूप में भासित होता है-- 'देव उन्मीलते 
पश्यति विकासते चैतन्यभाव॑ काम-यत इति स एको देव: शिवरूपी दृश्यत्वेन विकासते 
यतिषु यज्ञेषु योगिषु कामयते काम जायते।' 


निष्कर्षत: गायत्री मन्त्र और पदञ्नदशी विद्या में एकात्मता है। 


त्त 


एकोनविंश अध्याय 
श्रीविद्या के विभिन्न अंग 
आचार्य भास्कर राय ने श्रीविद्या के दो अंग स्वीकार किये हैं-- आन्तरिक एवं बाह्य । 
इनका सम्पूर्ण विवरण निम्नांकित है-- 
बाह्य अंग 
और कद का आता कह आह आए न बकका 7 शक्ति कीलक न्यास ध्यान नियम पूजा 
आन्तरिक अंग 
पर डोलल्पारनप:अनहार अमक ममकाक अर डा; पक सा अकाबत 25 7ू- 7 उर्जा, 
श्रीविद्या-वर्ण-संख्या उद्धार मात्रा उच्चारण स्थान प्रयत्न रूप विभिन्न स्थितियाँ अर्थ 
विद्यावणेंयतोद्धारः. कालस्तदुच्चार:। 
उत्पत्तिस्थानं तद्यत्नो रूपं स्थितिस्थानम्‌।। ( ९,१५९) 
आकार: स्वं रूप॑ विभाव्यमर्थे5न्तराड्राणि। 
ऋषयश्छन्दोदैवतविनियोगा बीजशक्तिकीलानि। ( २.१६० ) 
न्यासा ध्यानं नियमा: पूजादीनि बहिरद्भाणि। 
बह्यान्यड्रानि पुन: प्रायो लोके प्रसिद्धकल्पानि।।. ( २.१७१ ) 
दुर्लभमान्तरमड़॑ं प्रायोउन्तर्मुखजनैस्तदादृत्यम्‌। 
तोषायैषा तेषामत: प्रदिष्टा रहस्यवरिवस्था।। . (२.१६२ ) 
बाह्याडम्बरजन्य अंग ( साधन ) एवं उपासना-- 
क. -अन्तरंग-- एतामुत्सृज्य जडै: क्रियमाणा बाह्माडम्बरोपास्ति:। 
प्राणविहिनेव तनुर्विगलितसूत्रेव पुत्तलिका।। ( २.१६३ ) 
१, विद्यावर्णो की इयत्ता ( संख्या )-- श्रीविद्या ( पदञ्मदशी विद्या ) में ५८ वर्ण 
हैं-- प्रथम कूट में १८ वर्ण, द्वितीय कूट में २२ वर्ण एवं अन्तिम कूट में १८ वर्ण। 
२. उद्धार-- क्रोधीश: श्रीकण्ठारूढ: कोणत्रयं लक्ष्मी:। 
मांसमनुत्तररूढं वाग्भवकूटं प्रकीर्तितं प्रथमम्‌।।९ ।। 
शिवहंसतब्रह्मवियच्छक्रा: प्रत्येकमक्षरारूढा: | 
द्वितीयकं कथितं तत्‌ कामराजाख्यम्‌।।१०।। 
शिवतो वियतो मुक्त तृतीयमिदमेव शक्तिकूटाख्यम्‌। 
हल्लेखानां त्रितयं कूटत्रितयेषपि योज्यमन्ते स्यात्‌।। 
( श्रीकण्ठ - अ। क्रोधीश - क। कोणत्रययोनि > त्रिभुजात्मक ए। लक्ष्मी ८ ई। 


श्रीविद्या के विभिन्न अंग ३४७ 


अनुत्तर - अ। मांस 5 ल। शिव ८ ह। हंस ८ स्‌। ब्रह्मा - क। वियत्‌ ८ ह। शक्र - 
ल्‌। अक्षर - अ। शिव ८ ह। वियत्‌ 5 ह। हल्लेखा - हीं। ) 

कामो योनि: कमला वज्रपाणि्गुहा हसा मातरिशाभ्रमिन्द्र:। 

पुनर्गुह॒ सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमातादिविद्या।। 


( कामो + मातरिश्वा ८ 'ककार'। योनि ८ 'एकार'। कमला ८ ई”। तुरीय स्वर। 
वज्रपाणि - 'ल'। गुहाद्य-- माया + लज्जाबीज - 'हसेति सकलेति च स्वरूपम्‌। सकारो 
दीर्घ:। एवं लकारो5पि।' अभ्र - हकार।-- 'एतादृशै: साझ्लेतिकै: शब्दे््यवहारादत्यन्त- 
गोपनीयत्वं समर्थितं भवति।'-- शाझ्डायन श्रुति )। 

३. काल-- विद्या के अक्षरों का उच्चारण काल। 'कालखिलवोनैकत्रिंशन्मात्रात्मको 
विद्याया:' अर्थात्‌ ( ३१ मात्राओं में ) ३ लव कम ३१ मात्राओं का काल ही शश्रीविद्या' 
के मन्त्र का उच्चारणकाल है। उच्चारण-- 'एकलवोना: ऊनत्रिंशन्मात्रा उच्चारणस्य।' 
उच्चारण की मात्रा १ लव कम ३० मात्रा।। यही है-- श्रीविद्या के वर्णों का उच्चारण। 


४. उत्त्पत्तिस्थान-- कण्ठ, कण्ठ-तालु आदि मुखस्थान। 

५. यत्न-- बाह्य यत्न एवं आन्तर यत्न ही “यत्न! है। 

६. रूप-- प्रलयाग्निनिभं प्रथमं मूलाधारादनाहतं स्पृशति। 
तस्मादाज्ञाचक्रं द्वितीयकूटं तु कोटिसूर्याभम्‌।। 
तस्मालललाटमध्यं तार्तीयं॑ कोटिचन्द्राभम्‌। 
मालामणिवद्गर्णा: क्रमेण भाव्या उपर्युपरि।। 


व्यष्टि-समष्टिभेद से स्वरूप। 


७. स्थान-- 'मूलाधार' से प्रारम्भ करके, 'अनाहत' से प्रारम्भ करके एवं 'आज्ञाचक्र' 
से प्रारम्भ करके-- ये ३ स्थान ( चक्रों के स्थान ) बिन्द्रादिरहित कूटत्रय के हैं। 


'सुषुम्णा” नामक नाडीमूलाग्र में २ 'सहख्रदल कमल' हैं। मध्य में ८ दलों वाले, 
६ दलों वाले ३० कमलों का 'स्वच्छन्दसंग्रह' में सविस्तार वर्णन किया गया है। वहाँ 
गुदा से दो अंगुल ऊपर लिंग, नाभि, हृदय, कण्ठ, श्रूमध्य में अर्थात्‌ मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञानामक ४, ६, १०, १२, १६, २ दल 
एवं दो-दो ग्रन्थियों के मध्य संदष्ट 'चक्र'पदवाच्य अन्य ६ पद्म हैं। 


८. अर्थ-- गायत्री के कौलिकार्थ, महातत्त्वार्थ, रहस्यार्थ आदि १५ अर्थ हैं। ये 
अन्तरंग उपासकों के लिए अत्यावश्यक हैं-- 'इमान्यन्तरद्नत्वादुपासकानामत्यावश्यकानि' 
( भास्कर )। | 

ख. बहिरंग-- 

१, ऋषि-- हयग्रीव, अगस्त्य आदि ऋषि। 
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२. छन्द-- पंत्तयादिक हन्द। 
३. दैवत-- भगवती त्रिपुरसुन्दरी। 
४. विनियोग-- इशष्टार्थजनकत्व। 
५. बीज-- वाग्भव आदि। 
६. शक्ति-- परा आदि शक्तियाँ। 
७. कीलक-- कामराज आदि। 
८. न्‍्यास-- ऋष्यादि न्‍्यासजाल। 


९, ध्यान-- 'अरुणां करुणातरब्विताक्षीम! आदि। 
१०. नियम-- पुण्ड्र-इक्षु-दण्ड-भक्षण-वर्जन-संकल्पादिक। 
११. पूजा-- पात्र-आसन आदि शान्तिस्तवान्त पूजोपकरण, जो कि नित्यादिभेद 
से त्रिविधात्मक हैं, परादिभेद से त्रिविधात्मक हैं तथा केवलादिभेद से पदञ्जविध हैं। 


आदिना ८ होम-तर्पण आदि परिग्रह। ये बहिरंग होने पर भी आवश्यक हैं--'इमा- 
न्यन्तरझ्गत्वादुपासकानामत्यावश्यिकानि। एतानि बहिरड्गत्वेनावश्यिकानि।' 
अन्तरंग एवं बहिरंग साधनों या अंगों में वरीयताक्रम-- 
दुर्लभमान्तरमड्ठ प्रायो अन्तर्मुखजनैस्तदादृत्यम्‌। 
तोष।यैषा तेषामत: प्रदिष्टा रहस्यवरिवस्या।। 


आन्तरिक अंग प्राय: दुर्लभ हैं। इनका अन्तर्मुखी उपासकों द्वारा समादर किया जाता 
है। उन्हीं की तुष्टि हेतु इस रहस्यवरिवस्या का प्रतिपादन किया गया है। 


इनका त्याग करके जड़ लोगों के द्वारा जो बाह्याउम्बरों की उपासना की जाती है, 
वह प्राणहीन शरीर या सूत्रहीन पुत्तलिका की भाँति अग्राह्म एवं त्याज्य है। 


कामकलाबीज से मूल मन्त्र का विकास होता है। मूल मन्त्र से शरीर के आन्तरिक 

एवं बाह्य विस्तार होते हैं। यद्यपि इन दोनों में साम्य है, तथापि अन्तरंग का प्राधान्य है-- 
बीजान्मूलं मूलात क्षेत्रस्यान्त:स्थबाह्मविस्तारौ। 

यद्यप्यनयो: साम्य॑ प्राधान्यमथापि चान्तराड्स्थ।। . ( २.१६४ ) 


( 'बीज' - धान्यादिक बीज के समान कामकलारूपात्मक बीज। 'मूलं' - वृक्षपाद 
( मन्त्र )। क्षेत्र” - शरीर ( केदार )। दोनों में साम्य है, तथापि “अन्तरद्गनाशे बाह्याज्नसहित- 
वृक्षनाश:, बाह्याड्रमात्रनाशेन वृक्षस्य न वान्तरड्डस्य नाश:” ( भास्कर )। 


गुरुतत्त्व-- सद्गुरु ( पक्षान्तर में श्वसुर ) के कुल से उसकी कृपा से प्राप्त यह विद्या 
समस्त कामनाओं की पूर्णता उत्पन्न करती है। विना गुरुकृपा के अपनी बुद्धिमात्र से 
उत्पन्न होने पर यह विद्या अपनी कन्या की भाँति पाप उत्पन्न करती है-- 
सद्गुरुकुलत: कृपया लब्धा कामानियं सूते। 
निजबुद्धिमात्रजन्या पाप॑ कन्या यथा स्वीया।। ( भास्कर-२.१६५ ) 


अध्याय श्रीविद्या के विभिन्न अंग ३४९ 


पारम्पर्यविहीना ये ज्ञानमात्रेण गर्विता:। 
तेषां समयलोपेन विकुर्वन्ति मरीचय:।। 
अन्त में भास्कर कहते हैं कि 'अकथ' आसन पर स्थित 'हलक्ष' त्रिभुज के कोणों 
पर वर्तमान मेरे ही आनन्द को मुझे देने वाले मेरे गुरुचरणों की नित्य जय हो-- 
अकथासनं हलक्षान्तरं समासाद्च मामक॑ ज्ञानम्‌। 
मामकमेवानन्दं मह्यं ददतो जयन्ति गुरुचरणा:।। 
( भास्कर- २.१६६ ) 
श्रीविद्या एवं श्रीविद्योपासना के अंग-- यद्यपि भास्कर राय ने वरिवस्यारहस्यम्‌ 
के द्वितीय अंश में आन्तरिक एवं बाह्य अंगों का प्रस्तुतीकरण करते हुये यह सुस्पष्ट नहीं 
किया है कि ये ( आन्तरिक एवं बाह्य अंग ) श्रीविद्या के हैं या कि श्रीविद्या कौ उपासना 
के; तथापि उन्होंने अन्तरंगों के विवेचन में आन्तरिक अंगों को 'रहस्यवरिवस्या' कहा 
है--' तोषायैषा तेषामत: प्रदिष्टा रहस्यवरिवस्या' ( २.१६२ )। स्पष्ट है कि वे इन्हें 'श्रीविद्यो- 
पासना का ही अंग' मान कर चले हैं, किन्तु प्रश्न उठता है कि वे आन्तरिक अंगों को 
वरिवस्यारहस्यम्‌ के प्रथम अंश में ( श्रीविद्योपासना के अंग के रूप में नहीं; ग्रत्युत ) 
'श्रीविद्या' ( पञ्मदशी मन्त्र ) के अंग के रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं। श्लोक ७ में वे कह 
रहे हैं कि मैं अत्यन्त गोपनीय गायत्री-- 'श्रीविद्या' के स्वरूप के विषय में प्रकाश ड़ाल 
रहा हूँ और “वेदेषु चतुर्ष्वपि परमत्यन्तं गोपनीयतरम्‌-- ऐसा कहकर श्रीविद्या ( पश्चदशी मन्त्र ) 
के उद्धार, उनके काल, उच्चारण, मात्रा, यत्न, वर्णसंख्या, उत्पत्तिस्थान आदि का 
वर्णन करने लगते हैं और 'प्रकाश' में स्पष्टत: कहते हैं-- विद्यास्वरूपस्य काल: 
अर्थात्‌ श्रीविद्या के उच्चारण में इतने काल का प्रयोग होता है; अत: अन्तरंग उपासनांग 
नहीं, बल्कि श्रीविद्या के अंग ही सिद्ध होते हैं। अंग अंगी के निर्माणक तत्त्व होते हैं, 
उनके विना अंगी निर्मित ही नहीं हो सकता। अन्तरंग वे ही अंग हैं, किन्तु भास्कर राय 
ने जिन्हें बहिरंग कहा है, वे श्रीविद्या के निर्माणक स्वांगभूत अवयव नहीं हैं, क्योंकि 
उनके न रहने पर भी श्रीविद्या का निर्माण हो जाता है। वे श्रीविद्या की उपासना के अंग 
अवश्य कहे जा सकते हैं, किन्तु श्री भास्कर राय ने उन्हें गौण अंग माना है और अन्त- 
रंग को प्रधान माना है-- “यद्यप्यनयो: साम्य॑ प्राधान्यमथापि चान्तरज्नस्य' ( १६४ )। 


इस विरोधाभास का कारण क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? शायद 
भास्कर राय यह कहना चाहते हैं कि बाह्यांगों को उपासना का मेरुदण्ड मानकर जो 
उपासना की जाती है, वह यथार्थ उपासना नहीं है; क्योंकि ऋषि, छन्द, देवता, 
विनियोग, बीज, शक्ति, कीलक, न्यास, ध्यान, नियम एवं पूजा आदि बाह्यांगों को 
उपासना में सम्मिलित कर लेने पर भी यदि अन्तरंग ( विद्या के वर्ण, उनकी संख्या, 
उद्धार, काल, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न, रूप, विभिन्न स्थितियाँ, आकार एवं विभिन्न 
अर्थ ) को सम्मिलित नहीं किया गया तो वह उपासना यथार्थ उपासना नहीं होगी; साथ 
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ही उपासना में बाह्यांगों का उतना महत्त्व नहीं होता, जितना कि अन्तरंग साधनों के ज्ञान 
एवं उनके स्वरूप पर ध्यान देकर उपासना में उनके उपयोग का महत्त्व होता है। वे आगे 
“बाह्याडम्बरोपास्ति' की भी बात करते हैं और उसे प्राणहीन एवं सूत्रहीन कठपुतली 
मानते हैं, किन्तु वे बाह्याडम्बर किसे मानते हैं-- इसका उन्होंने कोई उदाहरण नहीं 
दिया है। वे आन्तरिक अंग को दुर्लभ मानकर उसी के प्रयोजनार्थ 'रहस्यवरिवस्या' को प्रति- 
पादित करना अपना मुख्य लक्ष्य घोषित करते हैं-- 'प्रदिष्टा रहस्यवरिवस्या' ( २.१६१ )। 

आन्तरिक साथनों की श्रेष्ठता-- श्रीविद्या के आन्तरिक अंग ही श्रेष्ठतर और 
दुर्लभ हैं, कहा भी है-- 

दुर्लभमान्तरमड़ं प्रायो5न्तर्मुखजनैस्तदादृत्यम्‌। 

अन्तरंग साधनों का आत्मीकरण अन्तर्मुखी साथकों द्वारा बडे आदर के साथ किया 
गया है। आचार्य भास्कर राय का कथन है कि उन्हीं की तुष्टि के लिए “वरिवस्यारहस्यम्‌' 
प्रदिष्ट हुई है। 


बाह्याउम्बरों का खण्डन-- श्रीविद्या की उपासना के मुख्य साधनांग आन्तरिक 
अंग हैं और इसमें प्रयुक्त बाह्याडम्बरोपासना प्राणहीन, शरीर एवं सूत्रहीन पुतली की 
भाँति है, जो कि निरर्थक है-- 
एतामुत्सृज्य जडै: क्रियमाणा बाह्याडम्बरोपास्ति:। 
प्राणविहनेव लनुर्विगलितसूत्रेव .. पुत्तलिका।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌ू-२.१६३ ) 
१. अन्तर्मुखी साधकों की साधना ( मुख्य साधना )-- यह साधना श्रीविद्या के 
आन्तरिक अंगों की साधना है-- 
दुर्लभमान्तरमड़ं प्रायो5न्तर्मुखजनैस्तदादृत्यम्‌। 
तोषायैषा तेषामत: प्रदिष्टा रहस्यवरिवस्या।। 
२. जड़ लोगों की साधना-- बाह्याडम्बरोपासना 5 हेय साधना-- 
एतामुत्सृज्य जडै: क्रियमाणा बाह्याडम्बरोपास्ति:। 
कामकला एवं मन्त्र ( मन्त्रोत्पत्ति )-- जिस प्रकार धान्य या बीज से वृक्ष उत्पन्न 
होते हैं, उसी प्रकार कामकलाबीज से मन्त्रों की उत्पत्ति होती है-- “बीजान्मूलं मूलात्‌' 
( वरिवस्यारहस्यम्‌-२.१६४ )। 
“बीजातू कामकलारूपद्धान्यादिरूपाच्च मूल वृक्षपादो मन्त्रश्न। ( प्रकाश )। 
बाह्यांगों की विवेचना-- ऋषि” - हयग्रीव, अगस्त्य आदि। 'छन्द' - पंत्तयादिक। 
देवता” > त्रिपुरसुन्दरी। 'विनियोग' - इष्टार्थजनकत्व। “बीज” - वाग्भव आदि। 'शक्ति! - 
परा आदि। 'कीलक' ८ कामराज आदि। 'न्‍्यास' ८ ऋष्यादिन्यास। 'ध्यान'! ८ अरुणां 
करुणातरब्विताक्षीम्‌ आदि। नियम” - पुण्ड्रेक्षुदण्डभक्षणवर्जनसंकल्पादि। “पूजा” - पात्रासन 
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आदि शान्तिस्तवान्त त्रिविध-- नित्यादिभेद से त्रिविध, परादिभेद से त्रिविध एवं केवलादिभेद्‌ 
से पञ्मविध। 'आदि' < होम-तर्पणादि परिग्रह। 


ये सभी बहिरंग होने के कारण तदात्मक साधना के लिए उपयोगी होने से 
आवश्यक हैं--- 'एतानि बहिरद्गत्वेनावश्यकानि' ( वरिवस्यारहस्यम्‌ )। 


मातृका और श्रीविद्या-- श्रीविद्या का मेरुदण्ड तो मातृका ही है। मातृका श्रीविद्या 
के प्रत्येक वर्णों को भी कहा गया है। भास्कर राय कहते हैं-- 
यावन्मातृकमुदितान्येकसमेतानि पद्माशत्‌। 
पीठानि पुनर्गणितान्येजापूकानि चत्वारि।। 6२४8७) 


'मातृका' निरपेक्ष एवं सर्वकर्त्री होने के कारण स्वतन्त्र है। यह अलुप्ता, क्रियाशक्तिरूपा, 
वर्णरूपा, स्फोटादिध्वनिनिरूपिणी, क्रियाशक्तिमहेश्वरी, सर्ववाडमयरूपिणी, अशुद्ध विश्ों 
की जननी, मन्त्ररूपा, “अ' से 'क्ष' पर्यन्त ५० वर्णभट्टारकों के रूप में रूपायित, अज्ञात 
माता, मातृका कहलाने वाली, परमा, परमेश्वरी एवं घोष, राव, स्वन, शब्द, स्फोट, ध्वनि, 
झांकार एवं ध्वंकृति के आठ प्रकार के शब्दों में व्याप्त एवं शुद्धाशुद्ध दोनों संसारों की 
प्रसवित्री एवं अक्रमा-सक्रमा उभयरूपा है-- 

यदा स्वतन्त्रा लुप्ता सा क्रियाकरणरूपिणी।। 


वर्णरूपाष्टभेदेन स्फोटादिध्वनिरूपिणी। 
मातृका सा विनिर्दिष्टा क्रियाशक्तिम॑हिश्वरी। 


'मातृका शक्ति' ज्ञान के पर एवं अपर दोनों रूपों का आधार है। 'पर स्वरूप” अभेद- 
प्रथात्मक है और “अपर स्वरूप' भेदप्रथात्मक ज्ञान है। 'पुरुष' और “पशु! में अन्तर यह 
है कि-- 

अकारादि-क्षकारान्त शब्दसमूह से उद्धूत ब्राह्मी आदि शक्तियाँ पुरुषों का उपभोग 
करती हैं और परिणामत: पुरुष इन शक्तियों की ककार आदि कलाओं द्वारा स्वस्वभाव 
( स्वातन्त्रय के वैभव ) से स्खलित हो जाता है, उसका स्वस्वभाव विलुप्त हो जाता है 
और 'पशु' कहलाने लगता है। 


पुरुष का स्वस्वरूप 'परामृत रस' है। इसी स्वस्वरूप से च्युत होने पर वह अपनी 
स्वतन्त्रता खोकर 'पशु' बन जाता है। 


मातृका शक्ति वर्णात्मिका, शक्तिपुञ्न, शिवमयी तथा ज्ञात होने पर मुक्तिदा एवं 
अज्ञात होने पर बन्धनप्रदा होती है। 
स्पन्दकारिका की दृष्टि-- स्पन्दकारिका उपर्युक्त भावों को ही इन वाक्यों द्वारा 
प्रस्तुत करती है-- 
शब्दराशिसमुत्थस्य शक्तिवर्गस्थ भोग्यताम्‌। 
कलाविलुप्तविभवो गत: सन्‌ स पशु: स्मृत:।।४५।। 


.....“ 
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परामृतरसापाय: तस्य य: प्रत्ययोद्धव:। 
तेनास्वतन्त्ररामेति स॒ च तन्‍्मात्रगोचर:।। 


स्वरूपावरणे चास्य शक्तय: सततोत्थिता:। 
यत: शब्दानुवेधेन न विना प्रत्ययोद्धव:।। 


सेयं क्रियात्मिका शक्ति: शिवस्य पशुवर्तिनी। 
बन्धयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका।। 
(| दुर्वासा की दृष्टि-- स्वदेहोत्पन्न ५० अक्षरों से उद्धृत अनेक धातुओं से विश्व को 
। व्याप्त करके चिदात्मा के रूप से 'अहं'रूपात्मिका मातृका शक्ति ही विलास कर रही है-- 
विश्व॑ं व्याप्य चिदात्मनाहमहमित्युज्जुम्भसे मातृके। 
| वर्ण एवं शक्ति में सम्बन्ध-- 'तन्त्रसद्भाव” में कहा गया है-- 
| सर्वे वर्णात्मका: मन्त्रा: ते च शक्तयात्मका: प्रिये। 
द शत्तिस्तु मातृका ज्ञेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका।। 
| 
| 
'। 


या सा तु मातृका देवी परतेज:समन्विता। 
तया व्याप्तमिदं विश्व॑ सन्रह्मभुवनान्तकम्‌।। 


परा वाक्‌, मातृका, पराहन्ता, विमर्श एवं ललिताभट्टारिका-- स्फुरण से 

॥। अन्वित, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, ज्ञानरूप प्रकाश ( ब्रह्म ) का आनन्दांश ही 'पराहन्ता, विमर्श, 
|| परा ललिताभट्टारिका' है। शब्दसृष्टि के सूक्ष्म रूप को धारण करने वाली त्रिपुरसुन्दरी ही 

|| परा वाक्‌ है। वरिवस्यारहस्यम्‌ में कहा भी गया है-- 

| | 'स्फुरणान्वयि ज्ञानमेव प्रकाशाभिधं ब्रह्म। तच्च सर्वज्ञत्व-सर्वेश्वरत्व-सर्वकर्तृत्व- 

। पूर्णत्व-व्यापकत्वादिशक्तिसंवलितम्‌। तस्य चानन्दरूपांश एव स्फुरणं पराहन्ता-विमर्श- 

॥। पराललिता-भट्टारिका त्रिपुरसुन्दरी।” 


शक्ति एवं वर्ण 


| कल 


॥ | वि॥जऋ 2 दम 
॥।। १. मात्रिकाद्य ( अ) २. मातृकान्त ( क्ष ) 
| अकारादि-क्षकारान्त वर्ण : 'शक्ति'-- 
| कलामण्डलमास्थाय शक्तिरूपं महेश्वरि। 
।॒ ककारादिक्षकारान्ता वर्णास्तु शक्तिरूपिण:।। 
॥ वर्ण शक्ति के रूप हैं। 
। वर्णमाला “अक्षमाला' है। 
! वह मातृकात्मिका अक्षमाला है-- 
॥ अकार: प्रथमं देवि ! क्षकारोन्त्यस्ततः सर 
अक्षमालेति विख्याता मातृका वर्णरूपिणी।। ( परात्रिंशिका ) 


मातृका 

१. विलोम मातृका' (प्रचलित मातृका का उल्टा 
(विपरीत) रूप ही विलोम मातृका है।) 

२. 'अन्तर्मातृका' (चक्रों में मातृका वर्णों 
का क्रम से (साथकों द्वारा) किया गया 
न्यास अन्‍्तर्मातृका कहा जाता है।) 

३. बहिर्मातृका' (लिपिमयी मातृका देवी। 
इसमें अकारादि वर्णों द्वारा देवी के 

अंगों का निर्माण किया जाता है।) 


न श्रीविद्या के विभिन्न अंग ३५३ 
मातृका के भेद 


आसमान आकड आल -8 एव. 
स्थूला मातृका सूृक्ष्मा मातृका सूक्ष्मतरा मातृका ( मातृका च त्रिधा स्थुला 


( वैखरी वाक्‌ ) ( मध्यमा वाक्‌ू ) ( परा एवं पश्यन्ती ) | सूक्ष्मा सृक्ष्मतरापि च। ) 
( वर्णमाला ) ( सुसूक्ष्म मातृका ) | ( मध्यमा सूक्ष्म मातृका ) 
“सूतसंहिता' कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों से अचिन्त्य रूप वाला चिन्मय 
एवं शिवा-भिन्न वाणी का भी एक स्वरूप है, जो कि अचिन्त्य है-- 
वाचामगोचराकारो मातृकायास्तथा पर:। 
ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानामचिन्त्य: सूक्ष्मतावधि:। 
चिन्मय: परचिद्रूप: शिवाभिन्न: स एवं हि।। 


वाणी का यही रूप 'परा वाक्‌' है। 'कारणकार्यबिन्द्वात्मिका परापश्यन्तीरूपा सूक्ष्म- 
तरा मातृकोत्तमा' ( तात्पर्यदीपिका )। 'मातृका का पररूप ही परा और पश्यन्ती से परे 
बिन्दुनादात्मक है' ( सूतसंहिता की टीका : टीकाकार-माधवाचार्य )। 


“'मातृका” को भगवती कहा गया है और कहा गया है कि “भगवती मातृका' ही 
समस्त वाच्यावाच्यात्मक जगत्‌ के अद्गैत के भोगानन्द को प्रदान करने वाली शब्दराशि 
की विमर्शिनी है। मातृका 'मन्त्रमाता' है। यही बुद्धि में स्थित होने पर 'मध्यमा वाक्‌ 
कहलाने लगती है। मन्त्र, वेद, वाणी, शक्तिप्रचय एवं ३६ तत्त्वों के रूप में यह 'मातृका 
परम देवी' ही प्रकट होती है। वही मुख के उच्चारणस्थानों से ( वायु की सहायता से ) 
अभिव्यक्त होने पर 'वैखरी वाकु” कहलाती है-- 

मन्त्राणां मातृभूता च मातृका परमेश्वरी। 
बुद्धिस्था मध्यमा भूत्वा विभक्ता बहुधा भवेत्‌।। 
सा पुनः क्रमभेदेन महामन्त्रात्मना तथा।। 
मन्त्रात्मना च वेदादिशब्दाकारेण च स्वतः । 
सत्येतरेण शब्देनाप्याविर्भभति सुत्रता:।। 
च्छँ परमा देवी स्वपदाकारभेदिता। 
वैखरीरूपतामेति करणैर्विशदा स्वयम्‌।। 
( सूतसंहिता-१८-२१ ) 

'माधवाचार्य' ने यज्ञवैभव खण्ड में परा, पश्यन्ती से परे एवं उसकी पूर्ववर्ती अवस्था 
का भी प्रतिपादन किया है--- 'परापश्यन्त्याद्यवस्थात: प्राक्‌ बिन्दुनादाद्यात्मक॑ यन्मातृकाया: 
सूक्ष्मं रूपम्‌।' 


एकोनविंश 
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मूलाधारातू. स्फुरिततडिदाभाप्रभासूक्ष्मरूपो- 
दृच्छन्त्यामस्तकमणुतरा तेजसां मूलभूता। 


सौषुम्गाध्वाचरणनिपुणा सा सतवित्रानुविद्धा 


ध्याता सद्योडमृतमथ रवे: स्रावयेत्सार्धसोमात्‌।। 
शिरसि निपतिता या बिन्दुधारा सुधाया:। 


भवति लिपिमयी सा ताभिरद्गर॑मुखाद्यम्‌।। 


( तात्पर्यदीपिका ) 
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आशय यह कि "न विद्या मातृकापरा' मातृका से परे और कोई विद्या है ही नहीं; 
मातृकाओं की उत्पत्ति तो कार से हुई है। 


तात्पर्यदीपिका की दृष्टि है कि 'आधारादिषट्ककमलदलेषु पातिता द्वादशान्तस्थित- 
चन्द्रमण्डलात्सृता अमृतबिन्दवो अकारादिक्षकारान्तवर्णात्मना परिणता:।' 


बर्णों का वर्ण ( रंग ) 


१. सम्पूर्ण वर्णों का रंग श्वेत हैं। ( एक मत ) 
२. प्रत्येक वर्ण का.रंग पृथक्‌-पृथक्‌ है। ( कामधेनुतन्त्र एवं मातृकाविवेक ) 
३. 'सनत्कुमारसंहिता' का मत-- 

क. अकारादि स्वरों का रंग धूम्र है। 

ख. 'क' से “ठ' पर्यन्त वर्णों का रंग सिन्दूराभ है। 

ग. लकारादि पाँच वर्ण स्वर्णाभ हैं। 

घ. 'ह' एवं 'क्ष' का रंग तडित्‌ के समान है। 

. 'तन्त्रान्तरमत'-- 

क. स्वर स्फटिकवत्‌ हैं। 

ख. स्पर्श वर्ण विद्रुमवत्‌ हैं। 

ग. यकारादि ९ वर्ण पीत वर्ण के हैं। 

घ. क्षकार अरुण वर्ण का है। 


अकाराद्या: स्वरा धूमप्रा: सिन्दूराभास्तु कादय:। 
ठादिफान्ता गौरवर्णा अरुणा: पञ्न वादय:। 
लकाराद्या: काझ्नाभा: हकारान्त्यौ तडित्निभौ।। 
( सनत्कुमारसंहिता ) 
ड्‌. स्फटिकाभा: स्वरा: प्रोक्ता: स्पर्शा विद्रुमसन्निभा:। 
यादयो नव पीता: स्यु: क्षकारस्त्वरुणो मत:।। 


सर्वे वर्णा: शुक्ला इत्यपि क्वचित्‌। 
च. समस्त वर्ण अग्नीषोमात्मक हैं-- 'प्रपद्चसारतन्त्र।' 
समस्त वर्णभट्टारक ( वर्ण ) 'मन्त्र' हैं। 

छ. समस्त वर्णों के दो भेद हैं-- “योनि” अर्थात्‌ व्यझ्ञन एवं “बीज' अर्थात्‌ स्वर। 

योनिंवर्ण 'शक्ति' है एवं बीजवर्ण 'शिव' है। 
मन्त्र, ऋषि, छन्द, देवता तथा विनियोग 

मन्त्र-- 'मकार' और 'त्रकार' अक्षरों से 'मन्त्र' शब्द बना है। 'मकार' का अर्थ है-- 

मनन एवं 'त्रकार' का अर्थ है-- बुद्धि। बुद्धिपूर्वक मानसिक व्यापार या बुद्धि एवं मानस 
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का संयोग करते हुये दैवाराधन करना ही “मन्त्र” है। इस प्रकार मन्त्र के दो अवयव है-- 
मकार - मानस एवं त्रकार > बुद्धि। जहाँ मानस ( हृदयतत्त्व 5 भगवद्म्ेम, भगवद्धक्ति ) 
एवं त्रकार ( बुद्धि 5 तात्त्विक ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान, सत्त्वपुरुषान्यताख्याति, पुरुष-प्रकृति- 
विवेक-सम्बद्ध आत्मज्ञान, शुद्ध बौद्धिक तात्त्विक ज्ञान ) का जहाँ संयोग हो अर्थात्‌ भक्ति 
एवं आत्मज्ञान का जहाँ सामरस्य हो, वही “मन्त्र! है-- 
मकारं मानस प्रोक्त त्रकारं बुद्धिलक्षणम्‌। 
बुद्धिमानससंयोगे मन्त्र इत्यभिधीयते।। 
मन्त्र और विद्या-- जो मनन किये जाने पर त्राण करे, वही “मन्त्र! है-- 'मननात्‌ 
त्रायते इति मन्त्र:।' पुरुष देवता-- शिव, गणेश, भैरव आदि के मन्त्रों को मन्त्र” कहते 
हैं, किन्तु शक्ति ( दुर्गा, काली, भैरवी आदि नारी देवताओं ) को “विद्या” कहते हैं। 
माहेश्वरतन्त्र के ज्ञाखण्ड में कहा गया है कि विश्वविज्ञान का मनन एवं संसार के 
संकटों से त्राण जिस प्रक्रिया के द्वारा साधित हो, वही “मन्त्र! है-- 
मनन विश्वविज्ञानं त्राणं संसारसड्डूटात्‌। 
यत: करोति संसिद्धो मन्त्र इत्युच्यते प्रिये।। 
मन्त्रोपासना के अनिवार्य तत्त्वों में जप, ऋषि, छन्‍्द, देवता, विनियोग, मन्त्र के 
संस्कार आदि विधान अत्यावश्यक हैं। मन्त्रजप के भी विभिन्न अंग हैं, जिनका विवरण 
निम्नांकित है-- ह 
मन्त्रजप के अंग-- ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग, बीज, कीलक, अंगन्यास 
आदि “नन्‍्यास' और '“ध्यान' मन्त्रजप के मुख्य अंग हैं। इन अंगों के विना मन्त्रजप निरर्थक 
हो जाता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न तन्त्रों में इस प्रकार बताया गया है-- 
ऋषिहन्दोउपरिज्ञानान्न मन्त्र: फलदो भवेत्‌। 
दौर्बल्यं याति मन्त्राणां विनियोगमजानताम्‌।। ( गौतमीय तनन्‍्त्र ) 
ऋषिछन्दोदेवतानां विन्यासेन विना यदि। 
करोति साधको यच्च तत्सर्व विफलं भवेत्‌।। 
( शाक्तानन्दतरड्जिणी ) 
अविदित्वा ऋषिं छनन्‍्दो दैवतं योगमेव च। 
योडध्यापयेज्जपेद्गापि पापीयाज्ञायते तु सः।। 
( गीतारहस्योद्धृत स्मृतिशास््र ) 
जप के सप्तांग-- जप के मुख्यत: सात अंग हैं और वे हैं-- ऋषि, छन्द, बीज, 
कीलक, शक्ति, अंगन्यास और ध्यान। कहा भी गया है-- 
ऋषिश्छन्दश्न बीजञ्च कीलक॑ शक्तिरेव च। 
अड्डन्यासस्तथा ध्यान मन्त्राज्ञानां च सप्तकम्‌।। 
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वरिवस्यारहस्यम्‌ के अनुसार जपांग-विधान इस प्रकार है-- अवस्था, शून्य, विषुवत्‌, 
चक्रों का स्मरण, मन्त्राक्षर का उच्चारण और मन्त्रार्थचिन्तन अर्थात्‌ देवता का ध्यान। 
कहा भी है-- 
एवमवस्थाशून्यविषुवन्ति चक्राणि पदञ्च षट्‌ सप्त। 
नव च मनोरर्थाश्व॒ स्मरतोडर्णोच्चारणं तु जप:॥॥ . (१.५२ ) 


देवता का शक्तिव्यूहात्मक नादात्मक स्वरूप ही “मन्त्र” है। मन्त्र चेतन संवित्‌ तत्त्व 
की रश्मि है-- 'मन्त्राश्चिन्मरीचय:।” जिसके मनन से साधक का त्राण होता है, वह 'मन्त्र' 
है-- 'मननातृ्‌ त्रायते यस्मात्तस्मान्मन्त्र उदाहत:।' मन्त्र में तीन तत्त्व निहित हैं-- व्याहृति 
( प्रणव ), बीज एवं देवता। 

व्याहृति या प्रणव-- इसे प्राय: प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में लगाया जाता है। यह 
“शब्दब्रह्म' है। अ + उ + म्‌ के योग से “ओम्‌' बनता है, किन्तु लिखा जाता है-- 
3%»”। योगसूत्रकार पतञ्ललि इसे परमात्मा का वाचक कहते है-- “तस्य वाचकः 
प्रणव: ।” यह सर्वव्यापी परमात्मा की एकाक्षरी नादाभिव्यक्ति है। इसमें 'शक्तिमान' और 
'शक्ति! दोनों का निवास है। अ+ उ + म्‌ के रूप में त्रिदेव भी इसमें स्थित हैं; अतः 
इसमें सृष्टि, स्थिति एवं संहाररूप तीनों व्यापार सन्निहित हैं। यह निर्गुण ( शब्दातीत ) 
एवं निष्कल ब्रह्म की प्रथम व्यक्त अभिव्यक्ति है। यही सृष्टि का प्रथम 'नाद' है। 

3» के अकार + उकार + मकार शक्तियों के द्योतक हैं। “अर्द्धमात्रा' उपनिषदों के 
'शान्तं शिवमद्रैतम” की महिमा का प्रकाशक है-- “अद्धेंन एकांशेन मीयन्ते परिच्छिद्यन्ते 
अनया इति अर्द्धमात्रा' अर्थात्‌ जिसके अर्द्ध ( एकांश ) में जीव जगतू्‌ विवर्तित है-- 
“एकांशेन स्थितं जगत्‌' है-- वही “अर्द्धमात्रा' है। जगत्‌ के समस्त रहस्य, भगवान्‌ के 
“विश्वमय' एवं 'विश्वातीत' दोनों रूप-- सभी प्रणव के भीतर स्थित हैं। अकार + उकार + 
मकार के द्वारा हम स्थूल, सूक्ष्म एवं कारणतत्त्व का भेदन करके गुणातीत, अखण्ड, 
अद्गय एवं तत्‌ तत्त्व के निकट पहुँचते हैं। 

यन्त्र-- जहाँ यह वैश्वी, अपरिमेय एवं विराट शक्ति बीजाकार रूप में नियन्त्रित 
होकर स्थित है और जहाँ से यह विश्वबीज प्रकट होता है, उस मूलाधार को हम “यन्त्र! 
कहते हैं। 

बीज-- सम्पूर्ण विराट विस्तार को अपने भीतर केन्द्रित किये हुये एवं उपबृंहीकरण 
की असीम एवं अचिन्त्य शक्ति को अपने गर्भ में नियन्त्रित किये हुये जो अव्यक्त 
कारणा-वस्था है, वही 'बीज' है; यथा-- न्यग्रोध वृक्ष का बीज ( या पीपल का सूक्ष्म 
बीज )। इसी प्रकार मन्त्रों के बीज भी हैं; यथा-- “क, यं, रं, ल॑ं, वं, शं, षं,: सं, क्लीं, 
हीं, श्री! आदि। 

प्रणव के भीतर तो भगवान्‌ का विश्वमय' एवं विश्वातीत' रूप स्थित है। बीजतत्त्व यह 
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बताता है कि हमारा यथार्थ स्वरूप क्या है? हमारा परमात्मा से क्‍या सम्बन्ध है? हमारे 
विकास की सीमायें क्या हैं? भगवान्‌ ने हमारे जन्म का उद्देश्य क्या निर्धारित किया है? 
हमारे भीतर कौन-कौन-सी शक्तियाँ अव्यक्त रूप में स्थित हैं? मन्त्र” शक्तिसझ्जार की 
एक प्रणाली है। यह नाम द्वारा नामी से ऐकात्म्य प्राप्त करने की पद्धति है। 
मन्त्र के दो रूप हैं-- पशु” एवं 'पशुपति' अर्थात्‌ 'सिद्ध' एवं चेतन मन्त्र'। मन्त्र 
का पशुरूप ही मन्त्र का वर्णात्मक रूप है-- 
पशुभावे स्थिता मन्त्रा: केवला वर्णरूपिण:। 
( शाक्तानन्दतरब्लिणी- १०.६५ ) 
इसीलिए कहा गया है कि मन्त्र में अक्षरबुद्धि रखकर किया गया सम्पूर्ण तप, पूजा 
एवं जप व्यर्थ हो जाता है।' 
जप के अंगभूत तत्त्व-- काधेनुतन्त्र के अनुसार जप के अंगभूत तत्त्व नव हैं-- 
देवतत्त्व, प्राणतत्त्व, बिन्दुतत्त्व, ज्ञानतत्त्व, शक्तितत्त्व, योनितत्त्व आदि। शक्तानन्दतरब्लिणी 
( ९.८७ ) में कहा भी है-- 
देवतत्त्वं प्राणतत्त्वं बिन्दुतत्त्वं च सुन्दरि। 
ज्ञानतत्त्वं शक्तितत्त्वं योनितत्त्वं तथैव च।। 
नवतत्त्वमिदं प्रोक्त कामधेनुमतं प्रिये।। 
( शाक्तानन्दतरब्लिणी-९.८७ ) 
ये तत्त्व भी न्यास की भाँति ही साधक में शक्ति-सञ्चरण के साधन हैं। 


त्त 


१. मन्त्रे चाक्षरुद्धि: स्याहुरों तु मानव: प्रिये। 
देवताया: वरारोहे प्रतिमाबुद्धिस्तु जायते। | 
कि तस्य जपपूजायां सर्व व्यर्थ कदर्थनम्‌।। ( कामधेनुतन्त्र ) 


5 अध्याय 
श्रीविद्या का स्वरूप : गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या 


गायत्री और पश्चदशी श्रीविद्या-- वरिवस्यारहस्यम्‌ में आचार्य भास्कर राय ने 
कहा है कि गायत्री मन्त्र ही 'पञ्नदशाक्षरी श्रीविद्या' है। प्रकाश की जो विमर्श शक्ति' है, 
वही परिणत होकर अर्थमयी, शब्दमयी, चक्रमयी एवं देहमयी सृष्टि बन गई। समस्त 
सृष्टि उपर्युक्त चार स्वरूपों में व्यक्त हुई है। इस चतुर्धा सृष्टि के मूल में भगवती “विमर्श 
शक्ति” विद्यमान है। परमशिवरूप 'प्रकाश' की समवायिनी, स्वाभिन्ना, स्वाभाविकी एवं 
स्फुरणात्मिका, जो विमर्शरूपा शक्ति है, उसी की सहायता से शिव जगत्‌ का सृजन, 
परिरक्षण ( पालन, स्थिति ) एवं संहार करते हैं। यह शक्ति विश्वाकारेण, विश्वप्रकाशेन, 
विश्वसंहारेण, “अकृत्रिमाहमिति विस्फुरणम्‌” के रूप में स्थित है। यदि षट्‌त्रिंशदात्मक 
समस्त जगत्‌ को जानना हो तो उसके मूल रूप “विमर्श शक्ति” को जानना ही पड़ेगा-- 
सावश्यं॑ विज्ञेगया. यत्परिणामादभूदेषा। 
अर्थमयी शब्दमयी चक्रमयी देहमय्यपि च सृष्टि:।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌- १.५ ) 
गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या में तादात्म्य-- उस “विमर्श शक्ति” के ज्ञान के लिए 
चौदह विद्यायें प्रधान विद्यायें हैं, किन्तु उन १४ विद्याओं में भी जो सारगर्भित विद्या है, 
वह है-- 'श्रुति'। श्रुतियों में भी जो सारभूत विद्या है, वह है-- “गायत्री'। कहा भी है-- 
तज्ज्ञानार्थमुपाया विद्या लोके चतुर्दश प्रोक्ता:। 
तेष्वपि च सारभूता वेदास्तत्रापि गायत्री।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌- १.६ ) 
इस वेद के भी सारभूत तत्त्व गायत्री विद्या के दो रूप हैं, जिनमें से एक अस्पष्ट एवं 
परम गोपनीय है और दूसरा है-- 
कामो योनि: कमला वज्रपाणिग्गुहां हसा मातरिश्ाभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुह॒ सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमातादिविद्या।। 
के माध्यम से संकेतित एवं अप्रकट गायत्री विद्या। यही सांकेतिक शब्दों से ,व्यवहत एवं 
अप्रकट विद्या 'श्रीविद्या' है-- 
कामो योनि: कमलेत्येवं साझ्लेतिकै: शब्दै:। 
व्यवहरति न तु प्रकट यां विद्यां वेदपुरुषो5पि। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌- १.८ ) 
त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ में पहले से ही गायत्री मन्त्र एवं पदञ्मदशी मन्त्र में अभिन्नता, 
एकरूपता एवं तादात्म्यभाव का प्रतिपादन किया गया है। 


| 
| 
| 
|| 
। 


३६० श्रीविद्या-साधना विंश 


वरिवस्यारहस्यम्‌ के द्वितीय अंश में भास्कर राय ने गायत्री के उतने ही अर्थ किये 
हैं, जितने कि पद्नदशी श्रीविद्या में अक्षर ( १५ अक्षर ) हैं-- 
पञ्नदशाक्षरी श्रीविद्या एवं गायत्री 


१. गायत्री मन्त्र २. पञ्चदशी विद्या 
3% भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भगों- | कएईलहीं,ह सकह ल हीं, 
देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात्‌। | सकल हीं। 


गायत्री मन्त्र-- 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌' कएईलहों' 
“तत्‌' - ब्रह्म। ((३% तत्सदिति निर्देशों  'क' > ब्रह्म। 
ब्रह्मणस्रिविध: स्मृत:', तदिति ब्रह्म शाश्व-| «कं ब्रह्म' ( श्रुति: )। 
तम्‌” (श्रुति:) 
तत्‌ सवितुर्वरेण्यमू-- तत्‌' 'कएईलहीं' (वाग्भवकूट) 
व्याख्या-- उक्त मन्त्रांश में सर्वप्रथण| व्याख्या-- पदञ्जदशी मन्त्र में जो कामकूट 
शब्द “तत” आया है। तत्‌ का अर्थ है--|का प्रथमाक्षर है, वह है 'क'। “क' भी ब्रह्म 
“वह' अर्थात्‌ ब्रह्म। का ही वाचक है और इस प्रकार गायत्री का 
प्रमाण-- '3% तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण- | तत्‌' एवं पञ्चदशी का 'क' समानार्थक है 
स्रिविध: स्मृत:।” अर्थात्‌ ३४, तत्‌ एवं [एवं ब्रह्म का वाचक है। 
सत्‌-- ये तीनों 'शब्दब्रह्म' के वाचक हैं।। प्रमाण-- कं ब्रह्म' (श्रुति:), 'सोडकामयत' 
“तदिति ब्रह्म शाश्वतम्‌' (श्रुति:), 'कामयते कामी जायते स एव 
सवितुर्वरेण्यमू-- निरझ्ननो5कामत्वेनोज्जृभते “ कामो5-भिधीयते 
कामयते स ककार: कामे ब्हौव तत्पदस्थार्श;। न काम: ककार व्याणोति (श्रुति) 
सवितुवरिण्यमिति वै सवितु: श्रेष्ठ द्वितीय- |. के 5 ब्रह्म। कामेश्वर। 
वर्णार्थ:।। (वरिवस्यारहस्यमू-६०) | “तस्मादीश्वर: कामोडभिधीयते। तत्परिभाषया 
“सवितुवरिण्यम्‌' पदद्वयेनापि जगद्योनित्वं कम: ककारं व्याप्नोति। काम एवेद॑ तत्तदिति 
लब्धम्‌। तेन च कामेशवरीत्यर्थ:। स एव चार्थ:, [केकारो गृह्मते। तस्मात्तत्पदार्थ इति य एवं 
एकारस्य तस्य त्रिकोणत्वात्‌। वेद' (त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌)। 
सविता-- 'भानुर्हस: सहखांशुस्तपन:। भास्कर राय-- 'कामयते स ककार: कामो 
सविता रवि: ।” (अमरकोष) के अनुसार त्रिहेव तत्पदस्यार्थ:।” (वरिवस्यारहस्यम्‌)। 
'सविता' सूर्य . का भी वाचक है, क्योंकि| “कामो योनि: कामकला वज्रपाणिगगुहा हसा 
वह सर्वोत्पादक है । मातरिश्वाउभ्रमिन्द्र:। पुनर्गुहा सकला मायया 


(सुवति। पु" प्रेरणे ( तु० प० से०)।|च पुरुच्येषा विश्वमाता$5दिविद्या।' 
(त्रिपुरोपनिषद्‌) 


हे श्रीविद्या का स्वरूप : गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या ३६१ 


(पा० सू०-३.१.१३३) यत्तुसूयते सूते।। “कामी कलां कामरूपां चिकित्वा नरो जायते 

'स्वरतिसूतिसूयति' (पा० सू०-७.२.४४) |कामरूपश्व काम्य:।' (त्रिपुरोपनिषद्‌) 
इस मन्त्रप्रसंग में (पञ्मदशी मन्त्र की दृष्टि। 'भग: शक्तिर्भगवान्‌ काम ईश:' 

से) 'सविता' कामेश्वरी का वाचक है। (त्रिपुरोपनिषद्‌) 


सवितुर्वरेण्यम्‌--- ए--- कामकूट का द्वितीयाक्षर 'ए! है। 
सविता - 'सवितुवरिण्यमिति 'घूड प्राणि-| “ए' कामेश्वरी का वाचक है। 'ए' त्रिकोण है; 
प्रसवे' सविता प्राणिन सूते प्रसूते शक्ति: सूते ।' | अत: जगद्योनि का द्योतक होने के कारण 'ए! 
(त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌) | कामेश्वरी का वाचक है। कहा भी गया है-- 
सविता > प्रणियों के प्रव का आदि| त्रिकोणशक्तिरेकारेण महाभागेन प्रसूते 
कारण। जगत्‌ की योनि। समस्त प्राणियों तस्मादेकार एव गृह्ते।' 
का प्रसव करने के कारण ही वह वरेण्य (त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌) 
(भजनीय, श्रेष्ठ, महनीय, पूज्य) है। वह| यदेकादशमाधारं बीज॑ कोणत्रयात्मकम्‌। 
जगद्योनि है। सविता ८ कामेश्वरी। सविता| ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं जगद्यापि दृश्यते।। 


कामेश्वरी इत्यर्थ: (भास्कर राय)। (वामकेश्वरतन्त्र) 
भर्गों देवस्य धीमहि-- ई-- 'ई' पद्नदशी मन्त्र का तृतीय वर्ण है। 
सर्वान्तर्यामि दधद्धगों देवस्य धीमहि।| भर्गों देवस्य का जो अर्थ है, वही ईकार 

तुर्यार्थ: । (वरिवस्यारहस्यम्‌-६१) | का भी अर्थ है-- ईकारस्याप्येतावानर्थ:” 
व्याख्या-- भर्ग-- सर्वाधार शिव। भृज्‌ (वरिवस्यारहस्यम्‌) 

+ घज। (शिव, ब्रह्मा, आदित्य तेज) इस। “तस्माद्धगेंदिवस्य धीत्येवमीकार: (श्रुति: )। 


सन्दर्भ में भर्ग *#शिव। भास्करराय कहते हैं-- 
कृशानुरेता: सर्वज्ञो धूर्जटनीललोहित:। | 'भगेदिवस्य इत्यादुपक्रम्य तुरीयमक्षरं सर्वान्त- 
हर: स्मरहरो भर्गरूयम्बकसिरपुरान्तक:।। [ भूतम्‌।' 
(अमरकोष)| तुरीय अक्षर 5 चौथा अक्षर। 'अ आइ 
(भूजी भर्जने (भ्वा० आ० से०) पचाद्यच्‌ ई”-- “अ' से प्रारम्भ करने पर ई” वर्ण 
(पा० सू०-३.१.१३४) भृज्यते कामादयो- | चौथा (तुरीय) वर्ण होगा। मन्त्र की दृष्टि से 
इनेनेति भर्ग:।) 'ई” तृतीय वर्ण होगा-- 'क ए ई”। 
देव-- भास्करराय कहते हैं-- 
अमरा निर्जरा देवाख्रिदशा विबुधा: सुरा।। १. तुरीयाक्षरं पदानां मध्यवर्तित्वेन 
सुपर्वाण: सुमनसख्रिदिवेशा दिवौकस:।। व्याख्या-तमू-- 'तस्माद्धगोंदेवस्य धीत्येव- 
(अमरकोष) | मीकार: |” (श्रुति:)। 


दिव्यन्तीति देवा:। पचादिषु (पा० सू०-। २. तुर्यार्थ:, मन्त्रे तु तृतीयस्यापि 


.._ न 


क्‍ | ३६२ श्रीविद्या-साधना विंश 
| ३.१.१३४) पाठादच्‌। मातृकाक्रमे तुरीयत्वादीकारस्यार्थ: इत्यर्थ:।। 
। देव: सुरे घने राज्ञि देवमाख्यातमिन्द्रिये। | सारांश यह कि पद्चदशी मन्त्र में ई” 
। देवी कृताभिषेकायां तेजनीस्पृक्कयोरपि।। [वर्ण तृतीयाक्षर होने पर भी मातृकाक्रम 


देव - देवता, सर्वान्तर्यामी। (वर्णमाला-क्रम) में चतुर्थ वर्ण है, तथापि 
'सर्वान्तर्यामित्वं देवपदस्यार्थ:।' उसका अर्थ वही है। 


'ईकार' (पदञ्मदशी मन्त्र के (ई”) का भी 
यही अर्थ है-- 'सर्वात्तर्यामी सर्वाधार: शिव 
इति पर्यवसितम्‌। ईकारस्याप्येतावानर्थ:।' 

(वरिवस्यारहस्यम्‌) 


(वरिवस्यारहस्यम्‌)| 'भर्गेदिवस्य धीम्‌! का जो अर्थ है, वही 
लो: संक्यकर्मो' (श्रुति:) पदञ्मदशी मन्त्र के ईकार' का भी है। 'ईकार'-- 
| धी-- धत्त इति धी:। दधत्‌। जगदाधार 2048 पा सूर्व 
। । । इत्यर्थ:। (वरिवस्याहस्यम्‌) न 
। | । “धरो धीत्येवं धार्यते।' (श्रुति:) थ 
॥ भर्गों देव:-- सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार । 
| शिव। (वरिवस्यारहस्यम्‌) । 


ग. धीमहि ८ धी + मही-- धी का 
अर्थ है-- धारण करना। धीति धारणं विद्यते 
जडत्वधारणम्‌।  (त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌) 

“धकारो धारणा। धियैव धार्यते भगवान्‌ 
परमेश्वर:” (त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌)। भगोंदेवस्य 
धीत्येवमीकाराक्षरं गृह्मते।' गायत्री का 'भर्गो- 
देवस्य धी' ८ पश्नदशी का ई!। 


ईकार: परमेशानि स्वयं परमकुण्डली। 
ब्रह्मविष्णुमयं वर्ण तथा रुद्रमयं तथा।। 
पद्नदेवमयं वर्ण पीतविद्युल्लताकृतिम्‌। 
चतुर्ज्ञममयं वर्ण पद्चप्राणमयं सदा।। 
(कामधेनुतन्त्र) 
पारम्परिक व्याख्या-- पारम्परिक व्याख्या 
में 'ईकार' मायावाचक भी है। माया १४ 


भगेदिवस्य धीमहीत्येव॑ व्याख्यास्याम:। | वनों की स्वामिनी है; अतः कै श्रीचक्र' 
धकारो धारणा। धियैव धार्यते भगवान्‌ परमेश्वर: । के 'चतुर्दशार' का और शरीर में विशुद्ध 
भगदिवों मध्यवर्ति तुरीयमक्षरं साक्षात्तुरीयं प्र का द्योतक है-- 
सर्व सर्वान्तर्भूत॑ तुरीयाक्षर्मीकारं पदानां मध्य- | ३कारस्तु सदा माया भुवनानि चतुर्दश। 
वर्तीत्येव व्याख्यातं भर्गोरूप॑ व्याचक्षते। तस्मा-| पलयन्ती परात्साच्छक्रकोणं भवेत्‌ प्रिये।। 


द्वर्गोदिवस्य धीत्येवमीकाराक्षरं गृह्मते।। 
(त्रिपुरतापनीयोपनिषद्‌) 


(ज्ञानार्णव) 
प्रस्तुत प्रसंग में 'ई! भर्गोदिवस्य धी (गायत्री 


धी + मही-- 'महीत्यस्य व्याख्यान॑ महत्त्व | मन्त्र) का द्योतक है। धीमहि-- धी + मही। 
जडत्वं काठिन्यं विद्यते, यस्मिन्नक्षरे तन्‍्महि' ' धी' में 'ई” विद्यमान है। 
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कद जिसमें महत्त्व-जड़त्व-काठिन्य| “ल' > पृथ्वी। पञ्मदशी मन्त्र में 'ल' 
विद्यमान हो, वही है-- “मही' अर्थात्‌ पृथ्वी [वर्ण भी पृथ्वी का वाचक है-- 'अयमेव च 
(त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌)। यहाँ 'मही” का अर्थ | पृथिवीबीजस्य लकारस्यार्थ:।॥ 
है--- पृथ्वीमण्डल। (वरिवस्यारहस्यम्‌) 
भास्कर कहते हैं कि मही समस्त पदञ्ञभूतों। अर्थात्‌ मही' शब्द का जो अर्थ है, वही 
का उपलक्षण है। अर्थ पृथ्वी के बीजमन्त्र 'लं' का भी है। 
'हि' ८ पृथ्वी (मूल अर्थ)। पञ्मनदशी मन्त्र में 'लं' प्रयुक्त न होकर 'ल' 
(गायत्री मन्र में प्रयुक्त 'महि' शब्द भी [् हुआ है, किन्तु 'ल' का अर्थ भी 
पृथिवी का वाचक है।) पृथ्वी' ही है। 

मही पृथ्वी महत्त्वात्‌ काठिन्याच्च। पञ्- “लकार' की व्याख्या करते हुये त्रिपुरताप- 
भूतानामुपलक्षणमेतत्‌। (वरिवस्यारहस्यम्‌) नीयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि “ल' ससागर, 
त्रिपुरतापनीयोपनिषद्‌-- 'धीति धारणं -मव्थथ ४२५५७ सकानन: पल्लीमप्डल 
अफसर | ७3... [की द्योतक है-- 

33 मी पक पक 2 कर “लकार: परं धाम। काठिन्याढ्यं ससागरं, 
चिंयों यो ्रचोदयात्‌।' सपर्वत॑, ससप्तद्वीपं, सकाननमुज्ज्वलद्रूपं मण्ड- 
'ृथ्वी ही लकासस्तृतीयतुर्याड्ध्रिबोधिका लमेवोक्तलकारेण। पृथ्वी देवी महीत्यनेन 
माया। (द्विं०-६१)। व्याचक्षते।' (१३) 


सारांश-- 'तत्‌' (तत्सवितुवरिण्य' का तत) सारांश-- 'क' (पद्मदशी मन्त्र का प्रथमा- 
ब्रह्म का वाचक है-- कामेश्वर का वाचक है। | २) 'तस्मादीश्वर: कामो5भिधीयते। तत्परि- 


है श ं एवेदं न 
तदिति ब्रह्म शाश्वत॑ परो भगवान्‌ निर्लक्षणो भाषया काम: ककारं व्याप्नोति। काम एवेदं तत्त 


निरञ्जनो निरुपाधिरहितो देव उन्मीलते पश्यति दिति कक गृह्मते । तस्मात्‌ तत्पदार्थ इति 
विकासते चैतन्यभावं कामयत इति स एको 5; ६४: पी -अक 5८ कामेश्वर । पदञ्मदशी का 
देव: शिवरूपी दृश्यत्वेन विकासते यतिषु | ही गायत्री का 'तत्‌' है। 'काम' ही 


; पञ्नदशी का ककार है। 
यज्ञेषु योगिषु कामयते काम जायते स एब। + ! 
निरज्जनो5कामत्वेनोज्जुम्भते अकचटतपयशान्‌ (त्रिपुरतापनीयोपनिषद्‌) 
सृजते। (त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌) ईश्वर: कामो5भिधीयते। 
(त्रिपुरतापनीयोपनिषद्‌) 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌-- 


सारांश-- 
जो हम लोगों की बुद्धि-ध्यानादिरहित लिन नि मन्त्र पञ्चदशी मन्त्र 
वस्तु में-- निष्पपश्न विषय में-- प्रेरित [77 रिजानसकइ 
१. तत्‌ः (ब्रह्म) क (ब्रह्म) 


करती है । अर्थात्‌ परतत्त्वविषयक ज्ञान की मिलन बनने अल 
जननी है। (वरिवस्यारहस्यम्‌) | *- तर्त्सो 
त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ में इसकी व्याख्या। सावित्री श्राणिप्रसवित्री 


छा 
त्रिपुरा 
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डड प्रकार की गई है--- 'धियो यो न: प्रचोदयात्‌। बा षूड्‌ प्राणिप्रसवे ) 
परमात्मा सदाशिव: आदिभूत: पर: स्थाणुभूतेन 
लकारेण ज्योतिर्लिड्रमात्मानं धियो बुद्धय: परे | ३ “वरेण्य' 
वस्तुनि ध्यानेच्छारहिते निर्विकल्पके प्रचोदयात्‌ | श्रेष्ठ, भजनीय, 
प्रेरयेदित्युच्चाररहितं चेत्‌ सैव चिन्तयित्वा।नमस्कार्य 
भावयेदिति।” (१४) (त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌) 
सम्पूर्ण गायत्री का अर्थ 


१. कामयते स ककार: कामो ब्रह्मैव 
तत्पद-स्यार्थ: सवितुर्वरेण्यमिति वै सवितु: 
श्रेष्ठ द्वितीयवर्णार्थ।.. (वरिवस्यारहस्यम्‌) 

२. सर्वान्तर्यामि दधद्धगें देवस्य धीति तुर्यार्थ:। 
पृथ्वीमहीलकारस्तृतीयतुर्याड्प्रिबोधिका माया। मा जे 

(वरिवस्यारहस्यम्‌) | --_ 

शंका और समाधान-- यह शंका उठनी |“ 22 ग 
स्वाभाविक है कि गायत्री मन्त्र का आरम्भ। गायत्री मन्त्र एवं प्रथम <7 कं अर्थ-- 
तो '3$ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुवरेण्यं” से [भास्कर राय वरिवस्यारहस्यम्‌ में कहते हैं-- 
होता है, फिर “तत्सवितुवरेण्यम्‌' को ही समस्त जगत की सिसृक्षारूप कामना वाले 
गायत्री का प्रथम खण्ड मानकर (३४ भूर्भुव कामेश्वर, जगत्कारणरूपी कामेश्वरी, सर्वान्त- 
स्व: छोड़कर) पञ्चदशी से उसकी तुलना भी एवं सर्वाधार शिव पदञ्मभूत आदि के रूप 
क्यों की गई? इसलिये की गई, क्योंकि [में परिणत होकर परवस्तुमात्रविषयक निर्वि- 
त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ में 'त्रिपुरामहामनु:” के | कल्पक ज्ञान के जनक निरञ्ञन, निर्गुण और 
नाम से गायत्री मन्त्र का उल्लेख इस प्रकार [वेदों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्युत लक्षणा शक्ति 
किया गया है-- द्वारा ज्ञात ( किन्तु शक्ति के द्वारा अगम्य ) 
“तत्सवितुर्वरेण्यं भगगों देवस्यथ धीमहि। |ब्रह्म-विष्णु-रुद्ररूप आत्मा वाले परतत्त्व हैं। 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ परो रजसे5सावदोम्‌ ।” 

सारांशस्वरूप वरिवस्यारहस्यम्‌ में भास्कर 
राय कहते हैं-- 

१. कामयते स ककार: कामो ब्रह्मैव 
तत्पदस्यार्थ:। सवितुर्वरेण्यमिति वै सवितु: 
श्रेष्ठ द्वितीयवर्णार्थ: (२.६०)। 

२. सर्वान्तर्यामि दधद्ध्गों देवस्य धीति 
तुर्यार्थ: पृथ्वीमहीलकारस्तृतीयतुर्याड्प्रिबोधिका 
माया। ः 


“एकार' त्रिकोण 
शक्ति कुण्डलिनी। 
व 
त्रिकोणशक्ति ए' 
(कुण्डलिनी शक्ति) 

के रूप में सभी 
कारणों का कारण 
है और जगत्‌ का 
मूल कारण है; 
अत: वरेण्य या 
श्रेष्ठ भी है-- भज- 
-नीय एव पूज्य है। 
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'क' एवं 'तत्‌'-- श्रीविद्या के 'ककार' का अर्थ कामना करने वाला “कामेश्वर' है। 
गायत्री मन्त्र का 'तत्‌” पद 'ब्रह्म' का वाचक है। 

क. 'क एई ल हीं! - 'क' कामेश्वर अर्थात्‌ ब्रह्म ( पदञ्मदशी विद्या )। 

ख. 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌' ८ 'तत्‌” पद का अर्थ भी है-- ब्रह्म ( गायत्री मन्त्र )। 

'ए! एवं 'सवितुर्वरेण्यम'-- पञ्जदशी विद्या का द्वितीय वर्ण है-- 'ए! एवं 
गायत्री मन्त्र का द्वितीय पद है-- 'सवितुववरिण्यम्‌'। 

क. “ए” ( योनि, त्रिकोण ) देवी का वाचक है। जगज्जननी कामेश्वरी। 

ख. 'तत्सवितुरवरेण्यम्‌! के 'सविता' और “वरेण्य' दोनों शब्द देवी के वाचक हैं । 

'ई” एवं 'भर्गो देवस्थ धी'-- 'ई' श्रीविद्या का अक्षर है। 'भर्गोदेवस्य धी” गायत्री 
मन्त्र का पद है। अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी एवं सर्वपोषक शिव। 

'ल हीं' एवं गायत्री का चतुर्थ चरण-- “ल' श्रीविद्या का अक्षर। 'ल' अर्थात्‌ 
पृथ्वी। हीं” अर्थात्‌ माया। ये दोनों गायत्री के चतुर्थ चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
भास्कर राय कहते हैं-- 

कामयते स ककार: कामो ब्रह्मेव तत्पदस्यार्थ:। 
तत्सवितुर्वरेण्यमिति बै सवितु: श्रेष्ठं द्वितीयवर्णार्थ:।।६०॥।। 
सर्वान्तर्याम दधद्धगों देवस्य धीति तुर्यर्थ:। 
पृथ्वीमहीलकारस्तृतीयतुर्याड्प्रिबोधिका माया।।६१॥।। 

“'ह स क' एवं 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌!-- द्वितीय कूट के ह स क'-- इन तीन वर्णों 
द्वारा प्रथम तीन पदों ( गायत्री मन्त्र के 'तत्‌ सवितु: वरेण्यम्‌ ) का प्रतिनिधित्व किया जाता 
है। (ह स क' “ततू्‌ सवितुवरेण्यम्‌' के बोधक हैं। 

“ह” एवं 'भगोंदिवस्थ धी'-- श्रीविद्या का 'ह' वर्ण गायत्री मन्त्र के 'भर्गों देवस्य 
धी” का बोधक है। 

'स' एवं 'क'-- भास्कर राय कहते हैं-- 'अत्र ह्याद्याया: श्रीविद्याया एव ब्रह्मरूपत्वं 
गायत्र्यादिप्रतिपाद्यत्वं विद्याप्रतिपाद्यत्वादिकं च तदर्थव्याख्यानदर्शिनां स्पष्टम्‌। वस्तुतस्तु-- 
हयग्रीवब्रह्मविद्या वृत्रवधस्तथा। 
गायत्रया स समारम्भस्तद्वै भागवतं विदु:।। 

तृतीय कूट के प्रथम दो वर्ण 'स' और “क' उन्हीं ६ पदों एवं ६ वर्णों को बोधित 
करते हैं। इन दो ( द्वितीय एवं तृतीय ) कूटों के शेष वर्णों का उद्धार उपर्युक्त रीति से 
करना चाहिये। त्रिपुरोपनिषद्‌ एवं भागवत में गायत्री विद्या का अर्थ यही किया गया है। 

'शक्तित्रय' एवं 'कूटत्रय'-- ब्रह्मा एवं भारती, जो कि वामा' एवं “इच्छा' हैं, 
हरि एवं क्षिति, जो कि “ज्येष्ठा' एवं 'ज्ञान' हैं तथा शिव एवं अपर्णा, जो कि 'रौद्री' एवं 
क्रिया' हैं-- तीनों मिथुन क्रमश: तीनों कूटों के बोधक हैं। ३ कूट अर्थात्‌ वामा-इच्छा 
( ब्रह्मा-भारती ), ज्येष्ठा-ज्ञान ( हरि-क्षिति ) एवं रौद्री-क्रिया ( शिव-शिवा ) के बोधक हैं। 
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इनकी समष्टित्रय ( पुरुष-नारीतत्त्व का संघात ) 'शान्ता' एवं 'अम्बिका रूप में इकाखय 
द्वारा जानी जाती है-- 'एतत्समष्ट्यात्मवाच्यं शान्ताम्बिकात्मकम्‌! ( २.६५ )। 
'प्रकाशांश' अर्थात्‌ वामा, ज्येष्ठा, रौद्री। ( शक्तित्रय अर्थात्‌ ब्रह्म-विष्णु-रुद्ररूप 
देवत्रय ) पुरुषरूप है। उनकी समष्टि 'शान्तात्मिका' तुरीया शक्ति है। विमर्शाश अर्थात्‌ 
इच्छा, ज्ञान, क्रियानामक शक्तित्रय भार्यायें हैं। ये भारती, पृथिवी एवं रुद्राणीरूपा नारियाँ 
हैं। उनकी समष्टि “अम्बिकात्मिका' तुरीया शक्ति है। 
यहाँ प्रथम मिथुनत्रय ईकारविनिर्मुक्त कूटत्रय का बोधक है। ईकारों का अर्थ है-- 
तुरीयमिथुन' 
शक्तार्थ में एक ही कूट में रेफान्त वर्णबटक का भी मिथुनत्रय अर्थ ही लिया गया 
है। योगिनीहदय में कहा गया है-- 
अक्षरर्थों ही भावार्थ: केवल: परमेश्वरी। 
योगिनीभिस्तथा वीरैव॑रिन्द्रै: सर्वदा प्रिये। 
शिवशक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजक:।। 


अमृतानन्दनाथ कहते हैं कि भारती आदि योगिनियों, ब्रह्मा आदि वैरेन्‍्द्रों एवं कूटत्रय- 
वाच्यभूत शिव-शक्तिसमष्टिरूप मिथुन से 'मन्त्रराज” एकारवाच्यभूत या उपलक्षिंत है। 
ब्रह्मादिक को श्रेष्ठ साधक होने के कारण “वीरेन्द्र” कहा गया है। 


सारांश यह है कि भारती आदि तीन योगिनी ख्तरियाँ, सकलादिक, ब्रह्मादिक साधक 
या वीरेन्द्रत्रय हल्लेखाविनिर्मुक्त कूटत्रय के बोधक हैं। हल्लेखा तो शिवशक्तिसामरस्यात्मक 
चतुर्थ मिथुन का बोधक है। 'हींकार' को उभयात्मक कहा गया है। वाच्यभूत योगिनियों से 
जनित या युक्त ज़ो है, वही 'मन्त्र' है-- “वाच्यभूतैयोंगिन्यादिभिर्जनितों युक्तो मन्त्र इत्यर्थ:।' 
पञ्नदशी विद्या की सर्वात्मकता-- भारती, सकल एवं ब्रह्मा आदि से आरम्भ 
होने वाले तीनों 'त्रिक' माया ( हीं ) से रहित तीन 'कूटों' के बोधक हैं। माया ( हींकार ) 
चौथा मिथुन है, जो कि शिव-शक्ति का बोधक है। 
यह विद्या सात अक्षरों वाली है, जिसमें वामा-इच्छा आदि ६ एवं ईकार आते हैं; 
जिन्हें तीन बार दुहराया जाता है। इस प्रकार यह इनके द्वारा व्यक्त शक्तियों से अभिन्न है। 
“पर देवता” वामा आदि सात शक्तियों की समष्टि है। यह ३६ तत्त्वों वाली एवं 
किसी माने में इस मन्त्र से भिन्न नहीं है। 
अकार एवं हकार, जो शिव एवं शक्तिस्वरूप हैं, जो शून्याकार वाले एवं परस्परा- 
श्लष्ट हैं, स्फुरण एवं प्रकाशरूप हैं। साथ ही पखह्म से अभिन्न हैं। 
विश्व की सिसृक्षा से युक्त ब्रह्म अपनी अर्धांगिनी शक्ति को देखता हुआ बिन्दु! का 
रूप धारण कर लेता है, जिसमें शक्ति 'रक्तबिन्दु' में प्रवेश करती है। हकार चैतन्य से 


दा 
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समन्वित बिन्दुओं का यह मिथुन 'विसर्ग' कहलाता है। इन सबकी मिश्रित समष्टि 'रवि' 
है, जिसे 'काम' भी कहते हैं। यह अकार-चैतन्ययुक्त है। यह “अहं” पद चतुर्थ स्वर 
( ई ) 'कामकला' आदि शब्दों द्वारा निर्दिश्यमान विद्या समस्त शब्दार्थ की सृष्टि का बीज 
है। इसी से यह विश्व अहन्तामय है। स्वतन्त्र मन्त्र में ही अन्तिम कूट के प्रथम एवं मध्य 
कूट के चौथे वर्ण के रूप में ये दोनों व्यक्त हैं। इस प्रकार देवी, मन्त्र एवं जगत्‌ के अभेद 
का प्रतिपादन ही 'भावार्थ' है। 


श्रीविद्या के वर्ण ह क र स ल' पद्ञभूतों के उत्पादक हैं। अत: यह श्रीविद्या 
र है। श्रीविद्या के १५ वर्ण पाँचों तत्त्वों के गुणों-- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध के वाचक हैं। ये गुण आकाशादि भूतों में ५, ४, ३, २ एवं १ की संख्या में 
विद्यमान हैं-- 
व्याप्ता पञ्नदशार्णै: सा विद्या भूतगुणात्मिका। 
पञ्नभिश्वच॒ तथा षड्भिश्नतुर्भिरपि चाक्षरै:।। 


गुणों की उत्पत्ति वर्णो से होती है। इनकी संख्या इनके जनक वर्णों की संख्या के 
समतुल्य है। चारो प्रकार के स्पर्श तीन कामकलाओं एवं तृतीय 'ईकार' से उत्पन्न होते हैं। 
तीनों लोकों से सम्बद्ध होने के कारण 'लकार' भी मन्त्र में तीन बार आता है। जो-जो 
वर्ण जिनके-जिनके उत्पादक हैं, वे-वे उनके-उनके उत्पन्न अर्थ हैं। 


सारांश यह कि लोकत्रय - लकारस्त्रय, वर्ण > गुण ( प्रकृति के गुण ), स्पर्श- 
चतुष्टय ३ कामकला + तृतीय ईकार -> स्पर्श। ह क रस ल -? ५ महाभूत। पद्नदशी 
के १५ वर्ण - ५, ४, ३, २, १ संख्या वाले ( पदञ्मभूतों के गुणों की संख्या ) १५ 
गुणों को उत्पन्न करते हैं ( पृथ्वी के ५, जल के ४, अग्नि के ३, वायु के २ एवं 
आकाश का १ गुण ८ १५ )। 
पद्नदशी मन्त्र में निहित ३ ककार 'सकल', 'प्रलयाकल' एवं “विज्ञानाकल' के बोधक 
हैं। श्रीविद्या के १० अकार जीवसमूह के वाचक हैं। ११हवाँ स्वर 'ए'कार विद्या का 
प्राण एवं जीव का वाचक है। श्रीविद्या के बिन्दुत्रय रुद्र, ईश्वर एवं सदाशिव के वाचक 
हैं। श्रीविद्या के नादत्रय शान्ति, शक्ति एवं शम्भु के प्रतीक हैं। 
श्रीविद्या के ३७ अक्षर ३६ तत्त्व एवं सैंतीसवाँ “तत्त्वातीत' का प्रतीक है-- 
एवं सप्तत्रिंशत्सड्जद्याकपर्देर्महाविद्या । 
षट्त्रिंशतत्त्वानां तत्त्वातीतस्य चाभिधात्रीयम्‌।। 
स्वरव्यञ्नभेदेन सप्तत्रिंशठभेदिनी । 
सप्तत्रिंशल्रभेदेन षदत्रिंशत्तत्त्तरूपिणी। 
तत्त्वातीतस्वभावा च विद्यैषा भाव्यते मया।। 
तत्त्वातीत कौन है? षटत्रिंशत्‌ तत्त्वातीत ब्रह्म ही ३७वाँ तत्त्वातीत सत्ता है। 
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व्योमबीज ५, कामकला ४, चन्द्रबीज २, रेफ भूबीज क्रोधीश बिन्दु-नाद ३-३, 
श्रीकण्ठ १०, स्वर ११५८ ३७। 

३६ तत्त्व-- शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्धविद्या, माया, कला, विद्या, 
राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, अहंकार, बुद्धि, मन, श्रोत्र, त्वकू, चक्षु, जिह्ा, 
प्राण, वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, आकाश, वायु, 
तेज, जल एवं पृथ्वी। ( सौभाग्यसुधोदय में इनका उत्पत्तिक्रम देखें। ) 

१. शिवशक्ति - शुद्धविद्या प्रकृति 5 बिन्द्रार्थ है। 

२. सदाशिवादिपुरुषान्त 5 ९ नाद हैं। 

३. शब्दादिक, आकाशादिक, श्रोत्रादिक, वागादिक ५-५ 5 हकार। 

४. अहंकारादित्रयँ - ककाखत्रय, श्रीकण्ठ। 

५. एकादश स्वर ८ तत्त्वातीत पद। ( भास्कर राय की दृष्टि में ) 


अज्व्यझ्नबिन्दुत्रयसमष्टिभदैर्विभाविताकारा । 
षटत्रिंशत्तत्त्वात्मा तत्त्तातीता च केवला विद्या।। 


जिस प्रकार जन्य-जनक या कार्य-कारण ( वाच्य-वाचक ) में अभेद है, उसी प्रकार 
ब्रह्म एवं जगत्‌ में अभेद है। इसी प्रकार जगत्‌ एवं विद्या में भी अभेद है। इसे ही 'सम्प्रदा- 
यार्थ' कहते हैं। सर्वातिशायी सत्त्व परम शिव में एकात्मकता या अन्य पदार्थों की 
निष्कलता ( अभाव ) अपने दीक्षागुरु एवं परमशिव से अभेद एवं गुरुकृपा से अपने एवं 
परमशिव में अभेद-दर्शन ही “निगर्भार्थ' है। 


देवी ग्रहरूपा एवं नक्षत्ररूपा है-- माता अनुपम तेजोमयी अपने मरीचिरूप आवरण 
देवताओं की स्वामिनी होने के कारण “गणेशी' कही जाती है। इच्छादिक ( इच्छा-ज्ञान- 
क्रिया ) की समष्टिरूपा, तीनों गुणों से युक्त, अग्नि-सोम-सूर्यरूप नेत्र वाली ( त्रिनेत्री ) 
माता उक्त ९ के संयोग से “ग्रहरूपा” कहलाती है। 

१० इन्द्रियों, ४ अन्त:करणों, १० विषयों, प्रकृति, पुरुष एवं गुणतत्त्वों के योग 
से माता २७ संख्या वाली "नक्षत्ररूपिणी' कहलाती है। 

श्रीविद्या का स्वरूप-- नरपतिसंख्या ( १६ ), रवि ( १२ ), काष्ठा ( १० ), 
समुद्र (४ ) एवं दो संख्या वाले अ, क, ड, ब तथा व एवं ह अक्षरों से वेष्टित होने 
वाली ड, र, ल, क, स एवं ह से आरम्भ होने वाली ६ आकिनियों द्वारा घटित विग्रह 
वाली माता “योगिनी' कही जाती है। 

देवी विद्या राशिस्वरूपा है-- नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनञ्य-५, प्राणापानादि 
५ एवं जीवात्मा तथा परमात्मा के साथ १२ संख्या वाली यह जगन्माता 'राशिस्वरूपिणी' है। 

देवी विद्या गणेशरूपिणी है-- 'श्रीविद्या' गणेशरूपिणी भी है; क्योंकि यह अ, 
क, थ वर्गों से आरम्भ होने वाले क्रमश: शक्ति, कामराज एवं वाग्भव कूट के सोलह 
वर्णों तथा परा आदि वाक्चतुष्टय द्वारा घटित होती है। 
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भगवती ग्रहरूपिणी है-- तीन बिन्दुओं, तीन नादों एवं तीन कूटों के शेषांशों 
द्वारा घटित होने के कारण यह “्रीविद्या' ग्रहरूपिणी है। उसी प्रकार व्यञ्ञनों से दशाक्षरों 
के अपृथक्‌ रहने से २७ अक्षरों वाली यह विद्या नक्षत्ररूपिणी है। 

भगवती विद्या योगिनीरूपा एवं राशिरूपा है-- 

हल्लेखात्रयसम्भूतैस्तिथिसंख्यैस्तथाक्षरै: । 
अन्यैद्गादिशभिर्वणरिषा. नक्षत्ररूपिणी।। 

तीन हल्लेखाओं ( हीं के त्रितय ) तथा उससे भिन्न ३ कूटों के योग से यह श्रीविद्या 
योगिनीरूपा है। तीनों हल्लेखाओं एवं पूर्ववर्ती “ल' वर्णों के योग से घटित होने के 
कारण श्रीविद्या राशिस्वरूपिणी है। 

विद्या एवं देवी में अभेद-- विद्या एवं देवी के सारूप्य के कारण विद्या एवं देवी 
में अभेद है । अत: उसका गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी एवं राशिस्वरूप पूर्णतया संगत है-- 

। रेखादलकोणगणैर्घटनाच्चक्रे गणेशत्वम्‌। 
। त्रैलोक्यमोहनाञैर्नवभिश्रक्रैर्सहत्व॑. च।। 

;. ग्रहस्वरूपा है-- रेखाओं, दलों एवं कणों के गणों द्वारा घटित होने के 
कारण इसका गणेशत्व तथा त्रैलोक्यमोहन आदि नवचक्रों द्वारा निर्मित होने के कारण 
इसका ग्रहत्व भी सिद्ध है। 

श्रीविद्या नक्षत्ररूपा है-- तीन वृत्तों, तीन भूगृहरेखाओं एवं १४ कोणों तथा सात 
अन्य चक्रों की पृथक्‌-पृथक्‌ गणना के द्वारा श्रीविद्या नक्षत्रस्वरूपा है। 

श्रीचक्र योगिनीरूप है-- पालन ( स्थिति ) एवं संहृति नामक दो चक्र, दो पद्म 
एवं दो अन्य वृत्त तथा भूगृह आदि ६ के योग से यह श्रीचक्र योगिनीरूप है। 

श्रीचक्र राशिरूप है-- श्रीचक्र ५ शक्तियों, ४ अग्नियों, १ बिन्दु, १ वृत्त एवं 
१ भूगृह आदि के योग से १२ संख्या वाला होने से राशिरूप है। 

श्रीचक्र एवं श्रीविद्या में अभेद-- श्रीविद्या के अक्षरों द्वारा निर्मित होने के कारण 
श्रीचक्र श्रीविद्या से अभिन्न है-- “चक्र विद्याक्षरेव जननात्तदभेदवत्‌।' 

( वरिवस्यारहस्यम्‌ू-२.९६ ) 

श्रीविद्या एवं पीठों में एकात्मता है-- मातृका के वर्णो की संख्या के समतुल्य 
इक्यावन पीठ भी हैं। इनमें ही ओड्याण ( ओ ), जालन्धर ( जा ), पूर्णागिरि ( पू० ) 
एवं कामरूप ( का० ) नामक पीठ भी हैं। 

गणप, ग्रह, भ आदि, जिनकी संख्या क्रमश: शशि ( १ ), निधि ( ९ ), तारा 
( २७ ), ऋतु (६) तथा सूर्य ( १२) है और इस प्रकार कुल ५५ पीठ हैं-- 
'मेलनत: पीठानि ज्ञैयान्येतेषु पदञ्नपञ्चाशत्‌।' 


श्रीविद्या- २४ 
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बिन्दु की उत्पत्ति-- बिन्दु' की उत्त्पत्ति तीन ककार एवं ईकार से हुई है। तदनन्तर 
॥।| दो चक्रों ( सर्वसिद्धि-प्रद, सर्वरोगहर ), हल्लाओं, फिर तीन चक्रों ( सर्वरक्षाकर, सर्वार्थ- 
का साधक, सर्वसौभाग्य-दायक ) क्रमश: दो हकारों एवं एकार से आगे के दो चक्रों ( सर्व- 
| संक्षोभण एवं सर्वाशा-परिपूरक ) एवं दो सकारों से तथा चतुरख्र ( त्रैलोक्यचचक्र ) लकारों न्‍ 
से उत्पन्न है। | 
गुरुतत््व-- अभेद की भावना की “दृढ़ता' के कारण अपना गुंरु उक्त तीनों-- 
देवता, विद्या एवं श्रीचक्र से अभिन्न होता है; अत: वह गणेशादिमय होता है, जिसकी 
अनुकम्पा से शिष्य स्वयं भी तद्रूप हो जाता है-- ह 
एतत्ितयाभिन्न: स्वगुरुस्तदभेदभवनाद्दार्ब्यात्‌। 
॥ तेन गणेशादिमयस्तद्दयया च स्वयं तथारूप:॥। . ( २.१०१ ) 
। । | देवी एवं गुरु के शरीर में अभेद-- देवी एवं गुरु के देह में कोई अन्तर नहीं होता-- 
| देव्या देहो यथा प्रोक्तो गुरुदेहस्तथैव च। 
। ढ तत्य्सादाच्च शिष्यो5पि तद्गूप: सन्‌ प्रकाशते।। 
| माता, विद्या, चक्र, स्वगुरु एवं स्वयं में अभेद-- जगन्माता ललिता, श्रीविद्या, 
श्रीचक्र, स्वगुरु एवं स्वयं में ऐकात्म्यभाव या एकीभूतता ही मन्त्र का 'कौलिकार्थ' है-- 
इत्थं माता विद्या चक्रं स्वगुरु: स्वयं चेति। 
पञ्ञानामपि भेदाभावो मन्त्रस्य कौलिकार्थो5यम्‌।। 


कुण्डलिनी, श्रीविद्या, भगवती ललिता एवं साधक में ऐकात्म्य-- कुण्डलिनी 
सक्षात्‌ विद्या एवं जगन्माता ललिता से अभिन्न है। उनसे अपने को अभिन्न देखना ही 
श्रीविद्या का 'रहस्यार्थ' है-- 
साक्षाद्विद्ैवैषा न॒ततो भिन्ना जगन्माता। 
अस्या: स्वाभिन्नत्वं श्रीविद्याया: रहस्यार्थ:।। ( २.१०७ ) 


अद्दैतभावना का ग्रहण-- वाणी, मन, इन्द्रियों द्वारा अगम्य ३६ तत्त्वों से परे, 
सबसे महान्‌, महान्‌ से भी महत्तर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम से सूक्ष्म, व्योम से 
भी ऊर्ध्ववर्ती, विश्वाभिन्न, चिदानन्दस्वरूप पखह्य में अपने-आपको अभिन्न अनुभव करना 
ही “महातत्त्वार्थ' है। 
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श्रीविद्या एवं तन्निहित अर्थों में अभिन्नता-- श्रीविद्या स्वयं अपने स्वरूप में ह 
समवेत अक्षरार्थों से अभिन्न है। उसका स्वरूप उसका प्रत्येक अक्षर है। यही रहस्य 4 
श्रीविद्या का 'नामार्थ एवं शब्दरूपार्थ' है-- । 

तत्तद्वर्णार्थियं तत्तद्वर्णस्वरूपेयम्‌। 
इति तु श्रीविद्याया नामार्थ: शब्दरूपार्थ।। ( २.११० ) 


अध्याय श्रीविद्या का स्वरूप : गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या ३७१ 


देवी के समस्त नाम, एक नाम तथा सपूर्ण नाम एवं नाम के एकांश में 
अभिन्नता-- भास्कर राय कहते हैं कि कल्याणी, एकाक्षरी, ईशित्री, ललिता आदि देवी (| 
के तीन सौ नाम हैं, किन्तु इन सभी तीन सौ मन्त्रों का तात्पर्य मन्त्र के आदक्षरों द्वारा | 
व्यक्त होता है। नाम के एकदेश ( अंश ) के ग्रहण द्वारा समस्त नाम का ग्रहण हो जाता 
है। समस्त नाम का अर्थ नाम के एक अंश का अर्थ हुआ-- 

“नामैकदेशमात्रे नामग्रहणस्य', 'प्रोक्तो नामैकदेशार्थ:।' (२.११२ ) 


'शशक्तार्थ' के दो भेद हैं--- अवयवार्थ एवं शक्तिसमूहार्थ। 


वाक्‌ू, कामराज एवं शक्तिकूटों द्वारा अंगश: माता का विग्रह क्रमश: किरीट से 
कण्ठ, कण्ठ से कटि एवं कटि से पादाग्र तक प्रतिपादित होना चाहिये। भगवती का 
विग्रह किरीट से कण्ठ, कण्ठ से कटि एवं कटि से पादाग्र के रूप में ध्यान का आलम्बन 
बनना चाहिये। 


प्रथम कूट के ६ वर्ग हैं, जिनके अन्त में रेफ है। क्रमश तीन मिथुनों-- ब्रह्मा- 
भारती, विष्णु-लक्ष्मी एवं रुद्र-पार्वती के द्योतक हैं। उपर्युक्त ६ देवता कामकलायें 'ईकार' 
ही हैं, अन्य नहीं। 

... अन्य दो कूटों का भी यही अर्थ है। तथापि द्वितीय कूट के दूसरे 'ह” का सम्बन्ध 
तृतीय कूट के 'सकार' से करना चाहिये। शाक्तों की मान्यता के अनुसार प्रत्येक अक्षर में 
शक्ति है तथा अक्षरों एवं वामा, इच्छा एवं अन्य शक्तियों में अभेद है-- यही 'शक्तार्थ' है। 

क'! एवं 'ह” तथा 'ल' एवं 'स' का अर्थ 'शक्ति' है। हल्लेखा ( हीं ) का अर्थ शिव 
एवं शक्ति का सामरस्यरूप पखह्म है। उक्त तीनों कूटों में से प्रत्येक का अर्थ है-- 'शिव 
एवं शक्ति के सामरस्य के कारण ब्रह्म ही शिव एवं शक्ति दोनों है'। यही विद्या का 
'सामरस्यार्थ' है-- 

ब्रहैव॒ शिव: शक्तिश्रेति प्रत्येककूटार्थ:। 
शिवशक्तिसामरस्याद्विद्याया एष सामरस्यार्थ:।। ( २.१२०) 
कत्रय + हद्दय ८ शैव। शेष वर्ण - शाक्त। 

हींकार - शैव + शाक्त उभयात्मक। 

कत्रयं हद्वयं चैव शैवो भाग: प्रकीर्तित:। 
शेषाणि शत्तयक्षराणि हींकार उभयात्मक:।। 

ककार' का अर्थ है-- प्रकाश। 'एकार' ( इड्‌ धातु ) - अध्ययन का साधन बुद्धि। 
क+ए - प्रकाशिका बुद्धि, तृतीय वर्ण - ई व्याप्ति। 

“क' एवं 'ह” तथा 'ल' एवं 'स' का अर्थ है-- 'शक्ति'। हल्लेखा ( हीं ) का अर्थ 
शिव एवं शक्ति का सामरस्य पख्रह्म है। उस बुद्धि की अतिशयता लहरी है तथा उक्त 
अतिशयता का निर्माण मकार (० ) का अर्थ है। हिंसार्थक 'हन्‌' धातु से निष्पन्न ह' 
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शत्रु के विनाश करने के कारण शौर्यात्मक है। भोगार्थक 'षो” या अभिषवार्थक 'ुज्‌' 
धातु से निष्पन्न 'स' भोग के साधन “धन” का वाचक है। इच्छार्थक 'कम्‌' धातु से निष्पन्न 
“क' का अर्थ कामिनी आदि कामना के विषय हैं। गमनार्थक “ओहाड धातु से व्युत्पन्न 
5” का अर्थ उक्त भोगसाधनों का गमन या प्राप्ति है। इन सभी की अतिशय प्राप्ति लहरी 
है, जिसके साथ 'ईकार' की सवर्णदीर्घ सन्धि हुई है। दीप्त्यर्थक 'ई” धातु से निष्पन्न 
“ईकार' का अर्थ सभी दिशाओं में प्रकाशित होने के कारण कीर्ति है। 'मकार' का अर्थ 
इन ( लहरी एवं ई ) दोनों का प्रजनन है। 

ववाग्भवकूट' का अर्थ सूक्ष्म बुद्धि की विस्तृत व्याप्ति है। 'कामराज कूट” का अर्थ 
शौर्य, धन, स्त्री एवं कीर्ति का आधिक्य है। 

तृतीय कूट के 'स क ल' सम्यक्‌ रूप से क्रिया-विपरिणाम लक्षित करते हैं। 
हरणार्थिका 'ह” धातु से निष्पन्न 'ह” का अर्थ समस्त जगत्‌ की संहत्रीं है। उक्त 'ह' के 
साथ प्रश्लिष्ट सन्धिगत 'ई” वर्ण सृष्टि एवं स्थिति के कारणभूत प्रकाश का द्योतन करता 
है। अन्य शब्दों में 'ही' माता का बोधक है, जो हृदयाकाश में प्रकाश करती हुई समस्त 
दुःखों को दूर करती है। 'स क ल' वर्णो में समाप्त होने वाले पद के साथ हीकार में कर्म- 
धारय समास करना चाहिये, जहाँ नादात्मक या संविदार्थक 'मकार' विशेष्य है। 


सिद्ध पुरुषों द्वारा कथित उक्त मन्त्र के इस अर्थ के सम्बन्ध में धातु की अनेकार्थता, 
बहुलग्रहण, पृषोदरादि गण एवं आकृतिगण में पाठ, लक्ष्य के अनुसार उणादिसूत्र के 
विनियोग एवं छान्दस साहित्य में सभी शास्त्रीय विधियों के विकल्पित होने के कारण 
व्याकरणविषयक अनुमति का विधान है। 


श्रीविद्या के 'समस्तार्थ' के अन्तर्गत अनेक पदों एवं गुणों का समस्त पुरुषार्थों के 
साधन का सारकथन है। 

“क' ब्रह्मा, 'ए! विष्णु, “अ' ईश और “ईड' पद स्तुत्यर्थक है। दो स्वरों के मध्य 
में स्थित 'ड' का 'ल' आदेश है। अत: प्रथम कूट ऋग्वेदात्मक, द्वितीय कूट यजुर्वेदात्मक 
एवं तृतीय कूट सामवेदात्मक सिद्ध होता है। 

हीं” नामक विशेष्य है, जो ब्रह्म का वाचक है और नपुंसक लिंग है। यह ब्रह्म 
विधि, विष्णु एवं रुद्र द्वारा स्तुत्य है। यही 'प्रथम कूट' का अर्थ है। 

प्रथम कूट का अर्थ-- 

१. प्रथम कूट ऋग्वेदात्मक है। 

२. हीं” नाम विशेष्य है, जो ब्रह्म का वाचक है और नपुंसक लिंग है। 

३. यह ब्रह्म, विधि, विष्णु एवं रुद्र द्वारा स्तुत्य है। 

द्वितीय कूट का अर्थ-- 

द्वितीय कूट यजुर्वेदात्मक है। 


हे श्रीविद्या का स्वरूप : गायत्री मन्त्र और श्रीविद्या ३७३ 


१. ककार के मुखवाची होने से 'ह सु क' का अर्थ है-- हँसता हुआ मुख। 

२. ह स'” का अर्थ है-- आनन्द। 

३. 'क' का अर्थ है-- सूर्य। 

४. ह” का अर्थ है-- चन्द्रमा 

५. 'क' एवं ह” - सूर्य एवं चन्द्र जिसके “ल' नेत्र हैं, वह सूर्य-चन्द्र नेत्र वाला 
'कहल! है। 

६. प्रकाशक होने के कारण उसका चिद्रूपत्व स्पष्ट होता है। 

७. विधि, हरि एवं रुद्र द्वारा 'ब्रह्म क' स्तुत्य होने में हेतु ये ही दोनों 'ह स त्व' 
एवं ह ल त्व! हैं। 

८. अत: 'द्वितीय कूट' का अर्थ है--- त्रह्म अति असीम आनन्दस्वरूप एवं चिद्रूप है।” 

तृतीय कूट का अर्थ-- 

तृतीय कूट सामवेदात्मक है। 

१. समस्त कलाओं से युक्त ब्रह्म 'ल क ल' है --यही “तृतीय कूट” का अर्थ है। 
इस प्रकार समस्त गुणगण के कथन द्वारा विद्या का सगुण अर्थ है-- 'सगुणार्थ' है। 

२. ह 'स' आनन्द, 'क' सत्य एवं 'ल' ज्ञान है। इस प्रकार तटस्थ एवं स्वरूप- 
लक्षणों के द्वारा ब्रह्म का निर्णय करके यह विद्या 'तृतीय कूट' के द्वारा ब्रह्म एवं जीव का 
तादात्म्य अभेद स्थित करती है। 

३. स क ल' पद जीव का वाचक है, जिसकी जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति नामक 
तीन कलायें हैं। शक्तिबीज हीं” ब्रह्म का वाचक है। 
. ४. उक्त दोनों में सामानाधिकरण्य होने से उनके द्वारा लक्षित शुद्ध वस्तुयें अभिन्न हैं। 

५. तृतीय कूट के 'स क ल' पदों का अभिप्राय है-- “यह सब ब्रह्म है'। 

६. इस प्रकार जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप का लाक्षणिक वाक्यों द्वारा वर्णन करके 
उनका अभेद स्थिर किया गया है। 


समस्त कलाओं से युक्त ब्रह्म 'ल क ल' है और यही “तृतीय कूट” का अर्थ है। 
जीव और ब्रह्म में अभेद है'-- यही है 'महावाक्यार्थ'। 
श्रीविद्या और कुण्डलिनी में एकात्मता-- योगिनीहदय में इस एकात्मता की 
पुष्टि करते हुये कहा गया है कि-- 
विद्या कुण्डलिनीरूपा मण्डलत्रयभेदिनी। 
तडित्कोटिनिभप्रख्या बिसतन्तुनिभाकृति:।। 
( योगिनीहदय : मन्त्रसंकेत-७१ ) 
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गायत्री मन्त्र 
परोरजसे5 सावदोम्‌ 
गायत्री मन्त्र के चतुर्थ चरण की व्याख्या त्रिपुर- 
तापनीयोपनिषद्‌ में इस प्रकार की गई है-- 
“परोरजसे5सावदोमिति तदवस्थाने परज्योतिरमलं 
हृदि दैवतं चैतन्यं चिल्लिड्“ं हृदयागारवासिनी 
हल्लेखेत्यादिना स्पष्ट वाग्भवकूटं पद्माक्षरं पञ्चभूत- 
जनकं पदञ्चकलामयं व्यापद्चत इति। य एवं वेद।' 
रज ८ धूल। गुणत्रय का उपलक्षण। परोरज - 
रज से पर (रज से अतीत) त्रिगुणातीत, निर्गुण, 


'हीं' ( मायाबीज ) 


हीं' देवी का प्रणव माना जाता है। 
“35%” एवं 'हीं” दोनों समानार्थक हैं-- 
“प्रणवार्थ: परतत्त्वमकारोकारमकारै- 
ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मकम्‌। एतावानप्यर्थो 

हल्लेखाया: |” 
( प्रकाश : भास्कर राय ) 


“सवद'- शाब्दी शक्ति से बोध्य। 
“अवद' - शाब्दी शक्ति से अबोध्य। 


निरञ्ञन। रज ८ कालुष्य। परोरज ८ निष्कलुष,,._ 'शक्यतावच्छेदकधर्मी |” 
निर्मल, अमल। चतुश्चरणा गायत्री एवं त्रिकूटात्मिका 
'परोरजास्ते पञ्मम: पाद:” ऐसा प्रयोग प्राप्त। पञ्मदशी का इसी प्रकार समन्वय किया 


होता है । 
रज - गुणत्रय, प्रकृति का उपलक्षण। 


'सावदोम' : सवद + अवद (कथ्य-अकथ्य) 
शब्दबोध्य, शब्दाबोध्य। सावदोम - प्रणव-- 


“सवदो5वदश्च य: प्रणव:।” (वरिवस्यारहस्यम्‌) 


प्रणव - अकार, उकार, मकार-- ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश। 


यही हल्लेखा' का भी अर्थ है। 


गायत्री मन्र 
गायत्री मन्त्र 
द्वितीय एवं तृतीय कूटों के शेष वर्णों का भी उद्धार इसी रीति से करना चाहिये । 


त्रिपुरतापनीयोपनिषद्‌ एवं देवीभागवत पुराण-- दोनों में गायत्री विद्या की व्याख्या 
इसी प्रकार की गई है। 


गया है-- एवं चतुश्चरणाया: गायत्र्या- 
खिरावृत्ताया अर्थस्य प्रतिपादक॑ कूट- 
त्रयमिति सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां 
च धीमहि। बुद्धिं या न: प्रचोदयात्‌।' 


( प्रकाश : भास्कर राय ) 
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गायत्री मन्त्र पदञ्चदशी मन्त्र गायत्री मन्त्र 
(कक सावदोम - ३ ( अणव ) 


. सवितुवरिण्यं' 
३. 'भर्गो देवस्य धी' 


२. ए' - त्रिपुरा 
३. ई” - सर्वान्तर्यामी,| प्रणव - अकार, उकार, मकार 
सर्वपोषक शिव ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 


४. ल' < पृथ्वीमण्डल| सवद ८ कथनीय, 


सवद - श्रणव 


४. 'महीं' 


५. 'परो रजसे5सावदोम्‌' अवद ८ अकथनीय। 
(रज या धूल से परे निर्मल, ( हृदय ) हृदयागार- शक्ति शक्ति की मर्यादा से बोध्य 


निर्गुण, निरञ्ञन, त्रिगुणातीत| वासिनी हल्लेखा 
(“गुण' तीनों गुणों का ( श्रुति ) 
उपलक्षक है।) 


यो न: अस्माक॑ धिय: ध्यानेच्छारहिते निर्विकल्पे परमात्मनि प्रचोदयात्‌। त॑ ज्योतिर्लिल्जि- 
मात्मानमनिवर्चनीयं ब्रह्माकारपरिणतचेतसा सो5हमस्मीतिं भावयेत्‌।। 


गायत्री एवं पञ्चदशी के समन्वय को त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ में इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है-- 


एवं अबोध्य--- सवद + अवद। 


कामकूट एवं गायत्री का समन्वय 
१. अथ तु परं कामकलाभूतं कामकूटमाहु:। तत्सवितुर्वरेण्यमित्यादि द्वात्रिंशदक्षरीं 
पठित्वा तदिति परमात्मा सदाशिवोक्षरं विमलं निरुपाधितादात्म्यप्रतिपादनेन हकाराक्षरं 
शिवरूपमनक्षरमक्षरं व्यालिख्यत इति तत्परागव्यावृत्तिमादाय शक्तिं दर्शयति। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌- १.१६) 
२. तत्सवितुरिति पूर्वेणाध्वना सूर्याश्चन्द्रिकां व्यालिख्य मूलादिल्रह्मसनत्रगं साक्षर- 
मद्वितीयमाचक्षत इत्याह भगवन्तं देवं शिवशत्तयात्मकमेवोदितम्‌। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌- १.१७ ) 
३. शिवो5यं परम॑ देवं॑ शक्तिरेषा तु जीवजा। 
सूर्याचन्द्रमसोर्योगाद्‌ हंसस्तत्पदमुच्यते ।। 
तस्मादुज्जृम्भते काम: कामान्‌ काम: पर: शिव:। 
कार्णोड्यं कामदेवोड्यं वरेण्यं भर्ग उच्यते।। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌- १.१७-१९ ) 
४. तत्‌ सवितुवरिण्यं भर्गों देव: क्षीरं सेवनीयमक्षरं समधुष्नमक्षरं परमोत्मजीवात्मनो- 
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यागात्‌ तदिति स्पष्टमक्षरं तृतीयं ह इति तदेव सदाशिव एव निष्कल्मषो द्यो देवो5न्त्यमक्षरं 
व्याक्रियते परमं पदम्‌। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ू-१.२० ) 
५. धीति धारण विद्यते जडत्वधारणं महीति लकार: शिवाधस्तात्तु लकारार्थ: स्पष्टमन्त्यक्षरं 
परमं चैतन्यं धियो यो न: प्रचोदयात्‌। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌- १.२१) 
६. परो रजसे5सावदोमित्येवं कूटं कामकला55लयं षडध्वपरिवर्तको वैष्णवं परमं 
धामैति भगवांश्ैतस्माद्य एवं वेद। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ू- १.३२ ) 
शक्तिकूट एवं गायत्री का समन्वय 
१. अथैतस्मादपरं तृतीयं शक्तिकूटं प्रतिपच्यते द्वात्रिंशदक्षर्या गायत्र्या। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ू- १.२३ ) 
२. तत्सवितुवरिण्यं तस्मादात्मन आकाश: आकाशाद्वायु: स्फुरते तदधीन॑ वरेण्यं समुदीय- 
मान॑ सवितुर्वा योग्यो जीवात्मपरमात्मसमुद्धवस्तं प्रकाशशक्तिरूपं जीवाक्षरं स्पष्टमापद्चते । 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ू- १.२४ ) 
३. भर्गों देवस्य धीत्यनेनाधाररूपशिवात्माक्षरं॑ गण्यते महीत्यादिना शेषं काम्यं 
रमणीयं दृश्यं काम्यं रमणीयं शक्तिकूटं स्पष्टकृतमिति। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ू- १.२५ ) 
फल-- ४. एवं पद्मदशाक्षरं त्रैपुरं योड5धीते स सर्वान्‌ कामानवाप्नोति स सर्वान्‌ 
भोगानवाप्नोति स सर्वान्‌ लोकान्‌ जयति स सर्वा वाचो विजुम्भयति स रुद्रत्वं प्राप्नोति 
स वैष्णवं धाम भित्वा पर ब्रह्म प्राप्पोति य एवं वेद। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ू- १.२६ ) 
पञ्णनदशी विद्या की अन्तर्निहित शक्तियाँ-- पदञ्नदशी विद्या के प्रत्येक अक्षर के 
अनुसार १५ शक्तियाँ हैं, जिनके नाम निम्नांकित हैं-- 


१. मदन्तिका ६. सिद्धिमत्ता ११. पुष्टा 

२. मानिनी ७. लज्जा १२. लक्ष्मी 

३. मंगला ८. मति १३. उमा 

४. सुभागा ९. तुष्टि १४. ललिता 
५. सुन्दरी त्रिपुरा १०, इष्टा १५. लालपन्ती 


ऋग्वेदीय त्रिपुरोपनिषत्‌ में इन्हें इन शब्दों में व्यक्त किया गया है-- 
मदन्तिका मानिनी मड्ला च सुभागा च सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता। 
लज्जा मतिस्तुष्टिरिष्टा च पुष्टा लक्ष्मीरमा ललिता लालपन्ती।।६।। 


रू 
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त्रिपुरोपनिषद्‌ में ही पदञ्नदशी मन्त्र को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नांकित है-- 
कामो योनि: कामकलावज्रपणि्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुहु सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमातादिविद्या।।८।। 
व्याख्या-- 'काम:” ८ ककार। “योनि: ८ एकार। “कामकला' ८ ईकार आदि। 
“नासदीय सूक्त” के अनुसार मन्त्रोद्धार द्वारा अनेक वैदिक ऋचाओं से अनेक मन्त्रो 
का उदय हुआ है। 
ऋग्वेदीय नासदीय सूक्त में निहित बीजमन्त्र-- प्रवृत्तिमार्गियों को जो बीजक्रम 
अभीष्ट है, उसके अनुसार पराशक्ति का ( माया-स्तर के ऊर्ध्व में स्थित होने के कारण ) 
प्रथम मूल बीज है-- 'ऐं”। सादाख्य स्पन्द में माया बीजात्मना अवस्थित है। अत: वहाँ 
मूल बीज 'हीं' है। तप:पुझ ईश्वर 'श्रीं' में अवस्थित है और सकाम ईश्वर कामबीज 'क्लीं 
में अवस्थित है। सत्‌ और असत्‌ दोनों शक्तियाँ सकार होने के कारण 'सौ:” बीज के 
अन्तर्गत समाविष्ट हैं। इस तरह ऐं, हीं, श्रीं, क्लीं, सौ: ( ऐं हीं श्रीं क्लीं सौ: ) मन्त्र 
का भी निर्माण हो जाने से दो मन्त्रों का निर्माण हो जाता है। 
दूसरा मन्त्र-निर्माणक्रम 
( ऋग्वेदीय नासदीय सूक्त- अष्टक-८, अ०-७, मं०-१०, सूक्त-१२९ ) 


नासदीयसूक्त | प्रतिनिधि मूल तत्त्व 


न मृत्युरासीदमृत॑ न तरहिं 
न रात्रा अह् आसीत्मकेत:। 
आनीदवातं॑ स्वधया तदेक॑ 
तस्माद्धान्यत्र पर: किद्चनाउडस।। 
तम आसीत्तमसा गूल्लमग्रे 
अप्रकेतमसलिलं सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं. यदासीत्‌ 
तपसस्तन्महिना3जायकेतम्‌।। 
कामस्तदग्रे सववर्तताधिमनसो 
रेत: प्रथम॑ यदासीत्‌। 
सतो बन्धुमसतिनिरविन्दन्‌ हृदि 
प्रतीष्य कवयो मनीषा:।। 
बीजमन्त्रों का यह उद्धवक्रम योगमार्गीय 
है। योगशिखोपनिषद्‌ की समतुल्यता पर 
विद्या' | तने दें-- 
महामाया महालक्ष्मीमहादेवी सरस्वती। 
आधारशक्तिरव्यक्ता यया विश्व प्रवर्तते।। 


3<स्वरूप परमात्मा 


सत्‌ मन अर्थात्‌ 'शुद्ध विद्या 


छः * असतू ( रश हक ) 


् ७ छू 5 5+ कर 
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श्रीविद्योपासना के अंग-- आचार्य भास्कर ने अन्तरड़् एवं बहिरदड्ग के रूप में दो 
अंग बताये हैं। इनके समस्त अंग निम्नवत्‌ हैं-- 
श्रीविद्या के अन्तरंग-- ह 
१. ( श्रीविद्या के वर्णों की ) संख्या ६. प्रयत्न ( उच्चारणगत प्रयत्न ) 
२. उद्धार ( मन्त्र का उद्धार ) ७. विभिन्न स्थितियाँ 
३. काल (मात्रा ) ८. आकार 
४. उच्चारण ( वर्णों का उच्चारण ) ९. अर्थ 
५. स्थान ( उत्त्पत्तिस्थान ) 


श्रीविद्या के बहिरड्न्‍ड-- 
१. ऋषि ४. विनियोग ७. कीलक १०. नियम 


२. छन्द ५. बीज ८. न्यास ११. पूजा आदि। 
३. देवता ६. शक्ति ९. ध्यान 


कं विद्यावर्णेयत्तोद्धार. कालस्तदुच्चार:। 
उत्पत्तिस्थानं तद्चत्नो रूपं स्थितिस्थानम्‌।। 
२. आकार: स्वं रूप॑ विभाव्यमर्थो5न्तरड्जाणि। 
ऋषयश्छन्दोदैवतविनियोगा बीजशक्तिकीलानि।। 
8 न्‍्यासा ध्यानं नियमा: पूजादीनि बहिसड्डाणि। 
बह्मान्यड्रानि पुनः प्रायो लोके प्रसिद्धकल्पानि।।' 


सारांश-- 
१. वर्णसंख्या-- विद्या में वर्णों की संख्या ५८ है-- 
विद्यायां वर्णेयत्ता अष्टपञ्नाशद्रूपा वर्णसंख्या।* 
२. उद्धार-- क्रोधीश: श्रीकण्ठारूढ: कोणत्रयं लक्ष्मी:। 
मांसमनुत्तररूढं वाग्भवकूटं प्रकीर्तितं प्रथमम्‌।। 
शिवहंसत्रह्मवियच्छक्रा: प्रत्येकमक्षरारूढा:। 
द्वितीयक॑कूटं कथितं तत्कामराजाख्यम्‌।। 
शिवतो वियतो मुक्त तृतीयमिदमेव शक्तिकूटाख्यम्‌। 
हल्लेखानां त्रितयं कृटत्रितयेडपि योज्यमन्ते स्यात्‌।।* 
कामो योनि: कमला वज्रपाणि्गुहा हसा मातरिश्ाभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुह॒ सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमातादिविद्या।।* 


१. भास्कर राय : वरिवस्यारहस्यम्‌। ३. वरिवस्यारहस्यम्‌। 
२. वरिवस्यारहस्यम्‌- प्रकाशटीका। ४. त्रिपुरोपनिषद, देव्युपनिषद। 
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३. काल या मात्रा-- श्रीविद्या के प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कितनी मात्रायें 
लगती हैं। उसका विवरण ही काल या मात्रा है-- 
कालखिलवोनैकत्रिंशन्मात्रात्मको विद्याया:। 
एकलवोना उनत्रिंशन्मात्रा उच्चारणस्य।।' 
४. उच्चारण-- किस मन्त्राक्ष का कितनी मात्राओं द्वारा उच्चारण होता है, 
उसका विवरण ही उच्चारण पद से संकेतित किया गया है। उदाहरण-- 
कक! बिन्दुरहितहल्लेखा मात्राकालयोच्चार्या:। | 
अन्येषा वर्णानां मात्राकालो<र्धमात्रया सहित: । । 
बिन्दोरर्ध॑ मात्रा परे परे चापि पूर्वपूर्वार्धा:।। | 
संहत्यैकलवोनो मात्राकालोउस्थ॒ नादस्य। | 
एकादशवाक्कूटे सार्धा एकादशोदिता मध्ये।। || 
सार्धा अष्टा शक्तावेकैकलवोनिता मात्रा:। 
संहत्यैकत्रिंशन्मात्रा मन्त्रे लवब्रयन्यूना:।। 
५. वर्णों का उत्त्पत्तिस्थान-- 
कण्ठे च कण्ठतालुनि तालुनि दन्तेषु मू्ध्नि नासायाम्‌। 
स्पृष्टविवाराद्यान्तरबाह्व॑र्यत्नैस्तदक्षरोत्पत्ति: ।। 
६. उच्चारण के लिये किये गये यत्न-- १. बाह्य, २. आभ्यन्तर। | 
७. वर्णों का स्थितिस्थान एवं रूप ( आकार )-- 
प्रलयाग्निनिभ॑ प्रथमं॑ मूलाधारादनाहतं॑ स्पृशति। 
तस्मादाज्ञाचक्र' द्वितीयकूटं तु॒कोटिसूर्याभम्‌।। 
तस्मालललाटमध्यंतार्तीय॑ . कोटिचन्द्राभम्‌। 
मालामणिवद्गर्ण: क्रमेण भाव्या उपर्युपरि।। 
तदुपरि गतोडर्धचन्द्रोडन्वर्थ: कान्त्या तथाकृत्या। 
अथ रोधिनी तदूर्ध्व॑ त्रिकोणरूपा च चन्द्रिकाकान्ति:।। 
नादस्तु पद्मरागवदण्डद्बयमध्यवर्तिनीव सिरा। 
॥ नादान्तस्तडिदाभ: सव्यस्थितबिन्दुयुक्तलाइ्ललवतू।। 
तिर्यग्बिन्दुद्गितये वामोद्रच्छत्सिराकृति: शक्ति:। 
बिन्दूद्गच्छत्यश्राकाधरा व्यापिका प्रोक्ता।। ! 
ऊर्ध्वाधोबिन्दुद्दयसंयुतरेखाकृति: समना। | 
सैवोर्ध्वबिन्दुहीनोन्मना. तदूर्ध्व॑ महाबिन्दु:।। । 


१. प्रकाश। 


३८० श्रीविद्या-साधना विंश 


शक्तयादीनां तु॒ वपुर्द्दिदशविकान्तिपुझञाभम्‌। 
इत्येवे वर्णानां स्थानं.ज्ञात्वोच्चरेद्यत्नात्‌।।२७।। 
नाद: प्राथमिकस्तु द्वितीयकूटेन साकमुच्चार्य:। 
द्वितीयक॑ नादं॑ तार्तयिनोच्चरेत्न पृथक्‌।।२८।। 


बिन्द्रादिनवकयोस्तु प्राक्तनूटस्थयोरनयो: । 
सम्मेलनेन शबलं तार्तीयीक॑विभावयेत्कूटम्‌।। 


बिन्द्रादिसमनान्त॑ क्रमेण तार्तीयमुच्चरेन्नादम्‌। 
उन्मन्यन्तर्लीनिं विभावयेदेतदुच्चरणम्‌।। ३ ० ।॥। 
विद्यास्वरूप का कालमान बताकर भास्कर राय उच्चारणकाल का निष्कर्ष प्रस्तुत 
करते हुए कहते हैं-- 
आध्ये दश मध्ये ता: सार्धास्तार्तीयकूटेड्ष्टौ। 
एलवोना उनन्रिंशन्मात्रा मनोर्जपे काल:।।३१॥।। 


कूटत्रय का व्यष्टि-समष्टिभेद से चतुर्धा भिन्नस्वरूप-- श्रीविद्या में व्यष्टि- 
समष्टिरूप से चार बीजों क। अवस्थान है और वे हैं-- सृष्टि, रक्षा, संहार एवं अनाख्या। 
ये चार बीज चार भिन्न-भिन्न स्वरूप वाले हैं। व्यष्टि एवं समष्टि के भेद से इस श्रीविद्या 
में चार बीज हैं-- “व्यष्टिसमष्टिविभेदादस्यां चत्वारि बीजानि।” ये निम्न हैं-- 
सृष्टिस्थितिसंहारानाख्यारूपाणि भावनीयानि। 
पुट, धाम, तत्त्व, पीठ, अन्वय, मातृका आदि में चार बीजों की भावना व्यष्टि- 
समष्टिभेद से करनी चाहिये। 


व्याख्या-- “अनाख्या' ८ तिरोधानानुग्रह की समष्टि तथा भगवती एवं भगवान्‌ के 
पञ्मकृत्यों में औदासीन्यावलम्बनात्मक रूपावस्थानविशेष ही अनाख्या है। 'पुट' < पुटादि- 
घट्क। धाम” ८ धामसप्तक। पीठ” ८ कामरूप-- पूर्णागिरि, जालन्धर, ओड्याण। 
“अन्वय' - पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय, दक्षिणाम्नाय। लिंग” < स्वयम्भू। 
बाण, इतर एवं पर लिंग। 'मातृका' ८ परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। 'पुट” > ज्ञातृ- 
ज्ञान-ज्ञेय और उनका सामरस्य। “चक्र' 5 अग्निचक्र, सूर्यचक्र, सोमचक्र, ब्रह्मचक्र। 
“नाथ” - मित्रेशनाथ, षष्ठीशनाथ, उड्डीशनाथ, चर्यानन्दनाथ। “दशा” - जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषुप्ति, तुरीय। 'शक्ति! > वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, शान्ता। इच्छा-ज्ञान-क्रिया, अम्बिका। 


कामेश्वरी-- वज्नेश्वरी-भगमालिनी-महात्रिपुरसुन्दरी। “आत्मा” - आत्मा-अन्तरात्मा- 
परमात्मा-ज्ञानात्मा। तत्त्वः - न्यायतत्त्व, आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व, शिवतत्त्व, सर्वतत्त्व। 
पुट, धाम, तत्त्व, पीठ, अन्वय, लिंग, मातृका आदि में उक्त चारो बीजों ( जिन्होंने 
कि सृष्टि, स्थिति, संहार एवं अनाख्या का रूप धारण कर रक्‍्खा है ) की व्यष्टि- 
समष्टिभेद से भावना करनी चाहिये। श्रीविद्या में से व्यष्टि एवं समष्टिरूप से ( त्रिकूटों में 


न 
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पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों द्वारा ) सृष्टि-स्थिति-संहार एवं अनाख्यारूप वाले चार बीजों का 
प्रकटीकरण होता है। 

श्रीविद्या ( पञ्भदशी मन्त्र ) का जप-काल-- 

१. प्रथम कूट में १० मात्रायें हैं। 

२. द्वितीय कूट में १०-१/२ मात्रायें हैं। 

३. तृतीय कूंट में एक लव कम ८-१/२ मात्रायें हैं; अत: सब मिलाकर एक लव 
कम २९ मात्रा-काल में जप होना चाहिये। 


आद्ये दश मध्ये ता: सार्धास्ता्तीयकूटे5ष्टौ। 
एकलवोना उनत्रिंशन्मात्रा मनोर्जपे काल:।। (१.३१) 


जप के अंग-- भास्कर राय की दृष्टि में मनत्रजप के छ: अंग हैं-- 

१. मन्त्रोच्चारण का स्मरण ४. विषुवों का स्मरण 

२. अवस्थाओं का स्मरण ५. ५, ६, ७, ९ चक्रों का स्मरण 

३. शून्यों का स्मरण ६. मन्त्रार्थ-चिन्तन ( मन्त्रार्थो का चिन्तन ) 


एवमवस्थाशून्यविषुवन्ति चक्राणि पञ्न षट्‌ सप्त। 
नव च मनोरर्थाश्न स्मरतोडणोच्चरणं तु जप.॥ . (१.५२ ) 


अर्थात्‌ मन्त्र के वर्णों का उच्चारण करते हुये अवस्थाओं, शून्यों, विषुवों एवं ५, 
६, ७, ९ चक्रों का चिन्तन करते हुए मन्त्रार्थ-चिन्तन करना जप कहलाता है। 


अवस्थाचतुष्टय एवं संख्याचतुष्टय, नादत्रय एवं चक्रत्रय ( सकल, निष्कल, सकल- 
निष्कलरूप ) तथा अकुल, सहस्रार, मूलाधिकारपञ्जक, सूक्ष्म जिहा, भ्रूमध्य, बिन्दुस्थान 
आदि ९ चक्र और इस प्रकार त्रैलोक्यमोहन आदि ९ चक्रों की भावना ( बिन्दु से उन्‍्मना 
तक भावन ) एवं महाबिन्दु में ही भावनमन्त्र के अर्थ का अनुसन्धान करने वाली विद्या 
के ५८ वर्णो में बिन्द्गादिक ९ नादों का ग्रहण ही 'जप' है। 


३८२ श्रीविद्या-साधना 
लि... े....५9-054- आज कली ( पद्जदशाक्षरी मन्त्र ) 
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१.'स्पष्ट गायत्री -- प्र कक 
कं लेक 


दृष्टि) की दृष्टि) 


२४ अक्षरों वाला मन्त्र अष्टांग नवांग 
(पारम्परिक एवं है ; ४४ 
स्पष्ट गायत्री मन्त्र) धः 
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(बिन्द्वादीनां नवानां तु समष्टिनाद उच्यते) २ 


] अध्याय 
श्रीविद्या और कूटत्रय 


“श्रीविद्या' कूटत्रय में विभाजित है। उसके कूटत्रय हैं-- वाग्भवकूट, कामराजकूट 
एवं शक्तिकूट। इस कृटत्रय के स्वरूप को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


कूटत्रय 
*अग्न्यात्मक । कूट* *सूर्यात्मक आय #चन्द्रात्मक कूट* 
टि 2०४ है 
७ आर से 
कं 
९५. दर्यन्त 
कक र्य 


(%) 
* वाग्भवकूट: * * कामराजकूट *# +# शक्तिकूट # 
वर्ण-- वर्ण-- वर्ण 
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१८ वर्ण: वा० कूट.. २२ वर्ण : का० कूट ५ १८ वर्ण : शक्तिकूट 


के ए5-ई हीं (९+३८ १२) रा 5 
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6) ॥ हक च्वा - क््त 
के अ()(४ वे इन | सिभ कूअ लूभे हर अं रनाद 
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हू |? +3ई १: वाग्भवकूट के वर्ण 
((१)(२) (३)| | [२.कामराजकूट के वर्ण 5 २२ 
(३) ३. शक्तिकूट के वर्ण नो 522 
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ल> २, हीं - ९+३ ८ १८ वर्ण श्रीविद्यागत वर्णसंख्या - 
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(२) (२) (२) (२४ (२) (३) (१) (३) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) 
० प्रथमतृतीयकूटे अष्टादशवर्णात्मके। मध्यकूटन्तु चतुरधिकम्‌। संहत्याष्टपद्चाशद्वर्णात्मिका 
विद्येति सिद्धम्‌। 
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भास्कर राय द्वारा प्रस्तुत श्रीविद्या का परिचय-- 


तत्त्वद्वय 
[दिया कं | 
प्रकाश " विमर्श 
नादतत्त्व या नादतत्त्व एवं कम... 8.33 परिणाम 
*वाक्चतुष्टय# . #चतुर्दशविद्या+ 


अर्थमयी शब्दमयी चक्रमयी देहमयी 

सृष्टि सृष्टि सृष्टि सृष्टि 
शिवादिक्षित्यन्त _ रण ६ (स्थूल- 
भूगृहान्त) सृक्ष्मादि 
देह) 


परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी-४ 


चतुर्दश विद्या/चतुर्दश 

विद्या का सार---_, 
(गुप्त गायत्री). वेद चटुष्टय € 
मविषल्दत १५ अक्षर वेदचतुष्टय का सार 


५ हल अर 7 पर्ोलित गायत्री> 
गायत्री का सार 
गायत्री कम गुप्त गायत्री 
>२४ न्ाद ८ हल्लेखा के ९ अवयवों की समष्टि। ( श्रीविद्या- 


अक्ष  नाद * नाद के ९ अववव-++क्‍+72 पद्जदशाक्षरीविद्या) 

१. नाद-- मूलाधार से उठने वाला नाद वर्णो के मध्य से होता हुआ सूत्र की भाँति 
प्रतीत होता है-- 

आधारोत्थितनादो गुण इव परिभाति वर्णमध्यगत:। 
२. बिन्दु-- बिन्दु भाल के मध्य वृत्ताकाररूप में दीप की भाँति देदीप्यमान रहता है-- 
मध्येकालं बिन्दुर्दीप इवाभाति वर्तुलाकार:।। 

३. अर्द्धचन्द्र-- बिन्दु के ऊपर अर्धचन्द्र दीप्ति एवं आकृति में अन्वर्थक ( आकृति 

एवं कान्ति दोनों ही दृष्टियों से अर्धचन्द्रमा ) के समान है-- 
तदुपरिगतो<र्धचन्द्रोडन्वर्थ: कान्त्या तथाकृत्या। 

४. रोधिनी-- रोधिनी त्रिभुज के आकार की होती है, जो चन्द्रिका की कान्ति से 

समन्वित है-- 
अथ रोधिनी तदूर्ध्व त्रिकोणरूपा च चन्द्रिकाकान्ति:।। 


ः 
ः 
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५. नाद-- नाद पद्मराग की कान्ति वाला, दो अण्डों के मध्य वर्तमान सिरा 
( नाडिका ) की भाँति विराजमान रहता है-- 
नादस्तु पद्मरागवदण्डद्बयमध्यवर्तिनीव सिरा। 
६. नादान्त-- बाईं ओर स्थित बिन्दु से युक्त विद्युत्‌ के समान प्रकाशित होने 
वाला नादान्त हल की भाँति प्रतीत होता है-- 
नादान्तस्तडिदाभ: सव्यस्थितबिन्दुयुक्तलाड्नलवतू।। 
७. शक्ति-- शक्ति दो बिन्दुओं के बायें से उदित होने वाली सिर की आकृति वाली 
होती है-- 
तिर्यग्बिन्दुद्वितये वामोद्वच्छत्सिराकृति: शक्ति:। 
८. व्यापिका-- व्यापिका बिन्दु एवं उसके ऊपर त्रिकोण के समान आकृति वाली 
कही गई है-- 
बिन्दूद्च्छल्यश्राकारधरा व्यापिका प्रोक्ता।। 
९. समना-- समना की आकृति रेखा के ऊपर-नीचे स्थित दो बिन्दुओं के समान 
होती है-- 
ऊर्ध्वाधोबिन्दुद्दयसंयुतरेखाकृति: समना। 
१०. उन्मना-- ऊपर वाले बिन्दु के विना उपर्युक्त समना ही उन्मना है। 
११. महाबिन्दु-- इसके ऊपर महाबिन्दु की स्थिति है-- 
सैवोर्ध्वबिन्दुहीनोन्मना तदूर्ध्व महाबिन्दु:।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
मनोन्‍्मनी-- यह भी ध्यातव्य है कि अमृतानन्द ने 'शक्त्यादीनां च मात्रांशों मनोन्म- 
न्यास्तथोन्मनी' की व्याख्या के प्रसंग में कहा है कि यहाँ 'मनोन्मनी' पद 'समना' का पर्याय 
है; अत: इसे इसी अर्थ में गृहीत करके शक्तयादि तीनों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ।' 
मात्रा-- लघ्वक्षरस्थ काल:। गुरु-- तद्विंगुणो गुर्वक्षरस्य। 
वर्णो का काल-मान-- 'पश्चदशी मन्त्र'-- 
कामो योनि: कमला वज्रपाणिगुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुहु सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमातादिविद्या।। 
काम ( क ), योनि ( ए ), कमला ( ई ), वज्रपाणि ( ल ), गुहा ( हीं ), ह-स वर्ण, 
मातरिश्वा (क ), अश्र (ह ), इन्द्र (ल ), पुनः गुहा ( हीं ), स-क-ल वर्ण एवं माया 
( हीं )-- यह सर्वात्मिका जगन्माता मूल विद्या है और वह ब्रह्मरूपिणी है। 
: “काम' और "मातरिश्वा' दोनों ककार हैं। 'योनि' एकार है। 'कमला' तुरीय स्वर 'ई' 
१. वरिवस्यारहस्यम्‌ : भास्कर राय। 
श्रीविद्या-२५ 
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है। 'वज्रपाणि' लकार है। “गुहाद्वय” एवं “माया” लज्जाबीज ( हीं ) है। 'हस' एवं 'स- 
क-ल' स्वरूप है। 

वरिवस्यारहस्यम्‌ में कहा गया है कि इन्हीं सांकेतिक शब्दों के व्यवहार द्वारा इस 
मन्त्र की अत्यधिक गोपनीयता प्रमाणित होती है। 

१. वाग्भवकूट-- प्रथम वाग्भव कूट में श्रीकण्ठ ( अ ) से युक्त क्रोधीश ( क ), 
कोणत्रय ( त्रिभुज ए ), लक्ष्मी (ई ), अनुत्तर (अ ) के साथ मांस ( ल ) आते हैं-- 
क्रोधीश: श्रीकण्ठारूढ: कोणत्रयं लक्ष्मी:। 
मासमनुत्तररूढं वाग्भवकूटं प्रकीर्तितं प्रथमम्‌।। 

( वरिवस्यारहस्यम्‌- १.९ ) 
२. कामराजकूट-- इसमें शिव ( ह ), हंस ( स ), ब्रह्मा ( क ), वियत्‌ ( ह ) 
एवं शक्र ( ल) आते हैं। ये अक्षर ( अ ) के साथ हैं-- 
शिवहंसब्रह्मवियच्छक्रा: प्रत्येकमक्षरारूढा:। 
द्वितीयीक॑ कूटं कथितं तत्कामराजाख्यम्‌।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌- १.१० ) 
३. शक्तिकूट-- शिव ( ह ) एवं वियत्‌ ( ह ) के विना उपर्युक्त कामराजकूट शक्ति- 
कूट कहा जाता है। प्रत्येक कूट के अन्त में एक-एक हल्लेखा ( हीं ) जोड़ लेनी चाहिये-- 
शिवतो वियतो मुक्त तृतीयमिदमेव शक्तिकूटाख्याम्‌। 
हल्लेखानां त्रितयं कूटत्रितयेडपि योज्यमन्ते स्यात्‌।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌- १.११ ) 


हल्लेखा का स्वरूप-- 
हल्लेखाया: स्वरूपं तु व्योमाग्निर्वामलोचना। 
बिन्द्रर्धचन्द्ररोधिन्यो._ नादनादान्तशक्तय:।।१२।। 


व्यापिका: समनोन्मन्य इति द्वादशसंहति:। 
बिन्द्रादीनां नवानां तु समष्टिनाद उच्यते।।१३॥। 
हल्लेखा के स्वरूप के अन्तर्गत व्योम ( ह ), अग्नि (२), वामलोचना (ई ), 
बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना तथा उन्मना-- ये 
बारह आते हैं। बिन्द्रादिक नव की समष्टि को 'नाद” कहा जाता है। 
हीं-- हीं' अर्थात्‌ हल्लेखा स्वयं भगवती का स्वरूप है-- 'हींकारी हीमती हृ्या' 
( ललितासहखनाम-७०.३०० )। वे नादरूपा भी हैं-- 'नारायणी नादरूपा' ( ७०.३०० )। 
वे हीं के अन्तर्गत अनुस्यूत अन्य नौ नाद भी हैं--नैष्कर्म्या नादरूपिणी' ( १६७ )। 'नाद 
भी भगवती का स्वस्वरूप है-- 
आसीच्छक्तिस्ततो नाद: नादाद्विन्दुसमुद्धव:। 


न न 
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'परा वाक्‌” जीव को आत्मविस्मृत करके रखती है और जीव के हृदय में असंख्य 
विकल्पों की सृष्टि करती है। 'पश्यन्ती' भूमि में सर्वप्रथम ग्राह्म-ग्राहक और ग्रहीता की 
त्रिपुटी अस्पष्ट रूप से उदित होती है। परा वाक्‌ से लेकर वैखरी वाकू तक शब्द का अवतरण 
होने पर “वर्णात्मक' शब्द का उदय होता है। समस्त मातृकायें या वर्ण ही विकल्पों के उदय 
का कारण हैं। जब तक मूल में वर्ण को वर्णहीन अविच्छिन्न 'नाद'रूप में परिणत न किया 
जा सके एवं नाद को “बिन्दु'रूप में प्रतिष्ठित न किया जा सके, तब तक विकल्पों का अन्त 
होना सम्भव नहीं है। बिन्दु 'परबिन्दु' के रूप में 'आज्ञाचक्र' के ऊपर नित्य विराजमान रहता है। 

नाद-- वर्णों को विगलित करके “नाद'रूप में परिणत करने हेतु 'ताप' आवश्यक 
है। ताप या अग्नि वस्तुत: “चिदग्नि' है। सुप्त कुण्डलिनी को जगाने से ही 'चिदग्नि' की 
प्राप्ति सम्भव है। उद्दुद्ध कुण्डलिनी के तेज के साथ अपने प्राण एवं मन को मिला देने 
पर मन, ग्राण एवं कुण्डलिनी तीन न रहकर एक शक्ति के रूप में परिणत हो जाती हैं। 
मन को “चन्द्र', प्राण को 'सूर्य” एवं वाक्‌ शक्ति को “अग्नि” मान लें तो ये तीनों शक्तियाँ 
एक शक्ति में परिणत होती हैं। उनके प्रभाव से चतुर्दल में स्थित चार वर्णमातृकायें विगलित 
होकर 'नाद' का रूप ग्रहण कर लेती हैं और ये चार नाद समष्टिरूप से अभिन्न नाद के 
आकार में 'मूलाधार' के केन्द्र में स्थित बिन्दु में पहुँच जाते हैं। 

बिन्दु-- मूलाधार का “बिन्दु सुषुम्णा द्वारा ऊपर उठता है और मूलाधार चक्र शून्य 
हो जाता है। इसी प्रकार स्वाधिष्ठान से आरम्भ करके आज्ञाचक्र तक सभी चक़ों में संस्कार- 
कार्य चलता है। अन्तत: षट्चक्रों की पचास मातृकायें नादरूप में परिणत होकर एवं छ: 
बिन्दुओं में परिणत होकर अन्त में एक बिन्दु में स्थित हो जाती हैं। यही “बिन्दु! भ्रूमध्य 
में स्थित तृतीय नेत्ररूप बिन्दु है। इसका स्थान आज्ञाचक्र के ऊपर है। इसी के उन्‍्मीलन 
को ( नेत्रोन्मीलन को ) आज्ञाचक्र का उन्‍्मीलन कहते हैं। 


षट्चक्रों में प्रत्येक चक्र में एक “बिन्दु' है। वही उस चक्र का केन्द्र है। उस चक्र के 
अधिष्ठाता चक्रेश्वर उस बिन्दु पर अधिष्ठित रहते हैं। प्रत्येक चक्र का बहिरंग वर्णयुक्त 
है। उन्हें जाग्रत्‌ कुण्डलिनीस्वरूपा चित्‌ शक्ति द्वारा विगलित करके 'नाद' में परिणत कर 
सकने पर चक्रस्थ बिन्दु प्राप्त हो पाता है। ब्रह्मनाडी द्वारा उसकी ऊर्ध्व गति होती है। 
छहों चक्रों की बिन्दुप्राप्ति एवं बिन्दु की ऊर्ध्व गति से भौंहों के ऊर्ध्व में प्रज्ञाचक्षु का 
उन्‍्मीलन होता है। इस नाद को अतिक्रान्त करके साधक जिस विकल्पशून्य विशुद्ध 
ज्योति को प्राप्त करता है, वही ज्योति “बिन्दु” होता है। 


अर्धमात्रा-- मन की एक मात्रा में स्थिति होने पर 'एकाग्र भूमि” की प्रतिष्ठा होती 
है। इस स्थिति में सम्पूर्ण विश्व विलुप्त हो जाता है और एकमात्र अनन्त 'चिदाकाश' ही 
प्रकाशमान रहता है। चिदाकाश होने पर भी वह चिद्रुप में नहीं; बल्कि 'महाशून्य' के 
रूप में भासित होता है। एकाग्र भूमि में प्रतिष्ठित समग्र मन को तोड़ कर उसके दो 
टुकड़े करने होते हैं। इसी का नाम है-- “अर्धमात्रा।' 
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मन की मात्रा जितनी ही क्षीण से क्षीणतर होती जाती है, उतनी ही चैतन्य एवं 
उससे सम्बद्ध आनन्द की अधिकाधिक वृद्धि होती है। अन्तिमावस्था में मन इतना सूक्ष्म 
हो जाता है कि तब मन रहते हुये भी न रहने के बराबर रहता है। उस क्षीणतम मन का 
भी परित्याग करना पड़ता है और उस परित्याग को ही 'उत्सर्ग' एवं 'आत्मसमर्पण” कहते 
हैं। इस स्थिति में लेशमात्र भी मन नहीं रह जाता। इसी दशा का नाम है-- 'चिदानन्दमय' 
(दिव्यभूमि।” तत्पश्चात्‌ जीव शिव से 'परमशिव' के रूप में अपने को प्रकट करता है 
और उसकी शक्ति होती है-- 'उन्मना शक्ति” परा शक्ति। 


हींगत नव नाद-- मन “बिन्दु” की अवस्था में पूर्ण चन्द्रबिम्ब के समान रहता है। 
तदुपरान्त 'अर्धमात्रा' से अर्धचन्द्र निरोधिका' का अतिक्रमण करके नादमण्डल में प्रवेश 
करके 'ब्रह्मसनश्र' के द्वार पर 'नादान्त' को पार करके 'शक्ति' का आश्रय लेकर व्यापिनीरूप 
'महाशून्य' में प्रवेश करता है एवं उसके बाद “समना' में पहुँचकर विकल्पहीन मन के द्वारा 
विकल्पहीन मन का भी त्याग कर देता है और तभी ब्रह्मविद्यास्वरूपा उन्मना शक्ति! का 
आविर्भाव होता है। 


“एकाग्र भूमि' में चित्त ध्येय का अवलम्बन ज्ञेयरूप में करता है। चित्त स्वयं ही ज्ञान 
एवं ज्ञाता है। एकाग्र भूमि में ज्ञाता-ज्ेय और ज्ञान अभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। स्वच्छ 
चित में चिदालोक पड़ने पर प्रज्ञास्वरूप ज्योति का विकास होता है। एकाग्र भूमि से “निरोध 
भूमि' एवं फिर “निरोध वृत्ति' का भी निरोध एवं संस्कारों का भी निरोध करना पड़ता है। 
निरोध हो जाने पर वृत्ति एवं संस्कार दोनों विलुप्त हो जाते हैं। 


जहाँ तक चञ्जल मन की गति है, वहाँ तक 'काल का राज्य' है। मन के एकाग्र होने पर 
स्थूल काल का अस्तित्व न रहकर सूक्ष्म काल ही अवशिष्ट रह जाता है। मात्राक्षय के 
साथ ही साथ काल के अंश भी क्षीण होते जाते हैं। अमात्र भूमि में ही काल का अवसान 
होता है। यही भगवद्धाम में प्रवेश है और यही है-- मन से उन्मना की यात्रा का सारांश 
या मात्रा से अमात्रा की यात्रा। 


मूलत: 'नाद' एक ही है और वह है-- “अनाहत नाद'। कहा भी है-- 
एको नादात्मको वर्ण: सर्ववर्णविभागवान्‌। 
सो5नस्तमितरूपत्वादनाहत इवोदित:।। 
इस अनाहत नाद के मुख्य अभिव्यत्तिस्थान दो बीज हैं-- सृष्टिबीज 'सकार' एवं 
संहारबीज 'हकार'। सकार + हकार -? नाद। साधक का हृदय परिष्कृत हो और भगवत्नाम 
चैतन्यसम्पन्न करके शिष्य को प्रदान किया गया हो तो नादात्मक नाम अपने-आप चलता 
रहता है, उसे चलाना आवश्यक नहीं होता। 


पूर्ण पश्यन्ती अवस्था में नाद श्रुतिगोचर नहीं होता। मन्त्रात्मक इष्टदेवता का साक्षात्कार 
षोडश कलाविशिष्ट आत्मा की 'षोडशी' या 'अमृतकला' की अभिव्यक्ति है। 


जहाँ तक नाद की बात है, मन न रहने पर नाद नहीं रहता एवं नाद के न रहने पर 
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मन भी नहीं रहता। नाद-श्रवण एकाग्रावस्था की ज्ञानदशा में होता है। नाद-श्रवण- 
स्थगन निरोधावस्था है। नादश्रवण - एकाग्रावस्था। 


नादश्रवण का स्थगन ८ निरोधावस्था। ( मात्र संस्काररूप से मन रहता है, किन्तु 
संस्कार के भी न रहने पर चिन्मात्र शुद्ध आत्मा की स्वरूपस्थिति रहती है। ) 


अविभक्त वर्ण ( परनाद ) या परज्योति एक चिदात्मिका शक्ति है और यही पूर्णा- 
हन्तास्वरूप 'परा वाक्‌' है। 


“नाद' सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि है। 'नाद” ही विश्व का प्राण या जीवनी शक्ति है। यही 
अनन्त विश्व को गर्भ में धारण करके प्रसुप्त सर्प के रूप में अवस्थित रहता है। यही 
है-- 'परम बीज।' विश्व को अपने गर्भ में धारण किये रहने तक इसका नाम है-- 'परा 
कुण्डलिनी' और जब इसका नादात्मक रूप में स्फुरण होता है, तब इसे कहते हैं-- 
'वर्णकुण्डलिनी।' जब यह नाद भी सुषुप्ति में अवस्थित हो जाता है, तब इसे कहते 
हैं-- 'प्राणकुण्डलिनी।' इस प्रकार स्पष्ट है कि नाद के तीन रूप हैं-- परा कुण्डलिनी, 
वर्ण कुण्डलिनी एवं प्राण कुण्डलिनी। 

नादसश्लरण की क्रियाओं के विभिन्न चरण-- १. अ-उ-म > २. भ्रूमध्य में 
बिन्दुरूप में परिणति : अ + उ + म का स्थूल + सूक्ष्म + कारणस्वस्वरूप में भेदमय 
अवस्थान “बिन्दु' में अविभक्त एवं एकीभूत होकर अनुभूत होता है। योगियों की नौ भूमियों 
में ( चिन्मय अनुभूतियों में ) 'बिन्दु' प्रथम है। नौ भूमियाँ ही “नव नाद' हैं। 

“बिन्दु' का उच्चारणकाल “अर्ध मात्रा' है। एक मात्रा से अर्ध मात्रा में प्रवेश अत्यन्त 
दुष्कर है। अर्ध मात्रा 5 एकाग्रता + निरोध का सन्धिस्थान। आज्ञाचक्र में 'एकाग्रता' का 
पूर्ण विकास होता है। बिन्दु की भूमि में जागतिक ज्ञान पूर्णतया विलुप्त नहीं होता। 
समाधिज प्रज्ञा से यह उत्कृष्टतरावस्था है। अर्ध मात्रा का ज्ञान चिन्मयानुभव है। पाँच 
शुन्यों में प्रथम शून्य यही “बिन्दु' है। 

अर्द्धचन्द्र-- बिन्दु के बाद आता है-- “अर्धचन्द्र।' इसकी मात्रा है-- १/४। यह 
शुन्य नहीं है। बिन्दु यदि पूर्ण चन्द्र है तो अर्धचन्द्र है, उसका अर्धाश। अर्धचन्द्र बिन्दु 
के ऊपर स्थित है। 


निरोधिका या रोधिनी-- यह तृतीय भूमि है। इसकी मात्रा है-- १/८। समग्र 
विश्व के शासन का दायित्व जिन ब्रह्मा आदि पद्ज कारणों को दिया गया है, वे भी इस 
भूमि को अतिक्रान्त नहीं कर पाते। केवल योगी ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। 

नाद और नादान्त-- निरोधिका के बाद नाद एवं “नाद' के बाद “नादान्त' आते हैं। 
नाद की मात्रा है-- १/१६ एवं नादान्त की मात्रा है-- १/३२। 

हीं में अवस्थित नादनवक-- नाद को चतुर्दिक आच्छादित करके असंख्य मन्त्र- 
मन्त्रेश्वर विद्यमान हैं। नाद का स्थान 'ब्रह्मसन्श्र' के मुख में है। विशुद्ध चिति की धारा यहीं 
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से प्रारम्भ हुई है; अतः विशुद्ध, त्रिगुणातीत एवं चित्सम्पन्न शब्द की अनुभूति भी यहीं 
से होती है। 'नादान्त' शून्य है, तृतीय शून्य है। कोई-कोई आचार्य नाद-नादान्त को ईश्वर' 
मानते हैं। इस भूमि में निःशेष वाचक वर्ण अभिन्न रूप में स्थित हैं। इसके बाद अनाहत 
ध्वनि ( हंस ) मस्तक में ध्वनित होती रहती है। 


नादान्त' नाड़ियों का आधार ब्रह्मविल में लीन है। इसने मोक्षद्वार को अवरुद्ध कर रखा है। 


नादानत के अनन्तर है-- 'शक्तिस्थान' : षष्ठ चिद्धूमि। यह ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर 
स्थित है। शक्ति का ही नामान्तर है-- 'ऊर्ध्व कुण्डलिनी।” यह विश्वाधार है। इसके केन्द्र 
में है-- व्यापिनी कला।” शक्ति की मात्रा १/६४वीं है। शक्ति में ही आनन्द सत्ता की 
अनुभूति होती है और तदनन्तर ब्रह्म की सगुण शक्ति के आनन्द की अनुभूति होती है। 
शक्ति से उन्‍्मनी तक की प्रत्येक भूमि का प्रकाश बारह सूर्यों के समान है। व्यापिनी' 
शुन्यात्मक है, किन्तु शक्ति नहीं। शक्तितत्त्व ही 'अनाश्रित भुवन' या योगियों की “'निरालम्बपुरी' 
है। पृथ्वी पर्यन्त समस्त तत्त्व एवं समस्त भुवन शक्ति का ही विस्तार है। अनाश्रित भुवन 
के चतुर्दिक चार शक्तियाँ अवस्थित हैं और केन्द्र में स्थित है-- “अनाश्रिता शक्ति।' 
शिवरूप “अनाश्रित देव” के क्रोड़ में अनाश्रिता शक्ति अवस्थित है। 


व्यापिनी के ऊर्ध्व में स्थित है-- 'समना।” यही परा शक्ति है। यह “व्यापिनी' पद 
में अवस्थित 'अनाश्रित भुवन' के भी ऊर्ध्व में स्थित है। यही है--- समस्त कारणों का 
महाकारण और समस्त अण्डों का मूलाधार। शिव इसी शक्ति में अवस्थित होकर समग्र 
जगत्‌ की सृष्टि-रक्षा-संहार-निग्रह-अनुग्रह व्यापार निष्पादित करते हैं। 'व्यापिनी' की मात्रा 
१/१२८ है और समना की मात्रा १/२५६ है। 


समना के ऊर्ध्व देश में स्थित है-- 'उन्‍्मना।' किसी-किसी आचार्य का मत है कि 
इसकी मात्रा १/५१२ है और अन्य आचार्यों की दृष्टि में यह अमात्रक होने के कारण 
मात्रा-शून्य है। अत: इसका कोई भी उच्चारण-काल है ही नहीं। यह मन की अतीतावस्था है। 
यहाँ नादात्मा 'शब्दब्रह्म' भी नहीं है। यही पदञ्चम शून्य भी है। यही ९ नादों में नवाँ नाद है। 

१/२५६ मात्रा को मन की सूृक्ष्मतम मात्रा का उच्चारण माना गया है और 'लव' 
को काल की सूक्ष्मतम इकाई। उन्मना में न तो मन की क्रिया है और न ही उसका 
सन्धान। 'मन' ही तो पूर्ण चन्द्र है। मन के रहने पर ही काल का भय रहता है, इसके 
बाद नहीं। यहाँ काल का प्रवेश है ही नहीं। 


हीं एवं नादनवक-- नाद एवं पश्यन्ती-- बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, 
नादान्त, शक्ति, व्यापिका एवं उन्मना-- यह नौ का समूह 'नाद' कहलाता है। यह 
नवांगी नाद हीं! ( हल्लेखा ) का अंग है। 

भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही 'परा वाक्‌” हैं। वे ही 'मातृका' ( माति तरति कायतीति मातृका ) 
हैं। उसी निर्विकारा शक्ति में अनादि सिद्ध अदृष्ट के कारण स्वान्त:संहत विश्व में सिसृक्षा 
उत्पन्न होती है और श्रष्टव्य पदार्थालोचनार्थ वह ईक्षण करती है-- तदैक्षत बहु स्यां 
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प्रजायेय।” वही ईक्षण' प्रवृत्ति के निमित्त से भगवती में 'पश्यन्ती” का रूप ग्रहण करता 
है। वही 'पश्यन्ती” मातृका उत्तीर्ण होने के कारण “उत्तीर्णा' भी कही जाती है। उसके 
अवयव “वामा” आदि आठ शक्तियाँ हैं और वही व्यष्टि-समष्टिरूप से नौ रूपों में रूपायित 
होकर अविकृत शून्दादिक "नव नाद' बन जाती हैं। उसकी समष्टि 'नादध्वनि' आदि पदवाच्य 
होकर “मध्यमा' मातृका बन जाती है। मध्यमावयवस्वरूप, अविकृतशून्य स्पर्श नादध्वनि 
बिन्दु शक्ति बीजाक्षरस्वरूप नादनवक मूलाधार आदि षट्‌ चक्रों के नाद, नादान्त एवं ब्रह्म- 
रन्ध्र में स्थित है। इसी नादनवक से क-च-ट-त-प-य-श आदि वर्गों एवं अक्षरों से 
“वैखरी' मातृका का निर्माण होता है ( वैखरी-- वै निश्चयेन स्पष्टतरत्वात्खं कर्णविवरवर्ति- 
नभोरूपं श्रोत्रेन्द्रियं राति गच्छति तज्ज्ञानविषयों भवति इति वैखरी )। समस्त वर्णों में 
नाद अनुस्यूत हैं-- “वर्णेषु नादो अनुस्यूत:।”* 

नाद की अनुभूति कहाँ और किस तरह होती है-- जिस प्रकार परिणाम ( घट ) 
में परिणामी ( मृतिका ) दिखाई पड़ता है या पट ( परिणाम ) में तन्‍्तु या तल दिखाई 
पड़ता है, उसी प्रकार दो वर्णों के मध्य भाग में वर्ण का मूल शरीर स्थित रहता है, 
मणिद्वय के मध्यभाग में स्थित सूत्र की भाँति ही शुद्ध नाद का भान होता है-- 'द्वयो- 
वर्णयोर्मध्यभागे मणिद्वयमध्यभागस्थशुद्धसूत्रवच्छुद्धनादस्य भानम्‌। वर्णशरीरान्तर्भागे तु 
पटाभेदेन संवलिततत्तुवद्धटान्तर्मृद्गवच्च तत्तद्र्णभेदेनेव नादस्य भानम्‌।* 


“आधारोत्थित नादो गुण इव परिभाति वर्णमध्यगत:” अर्थात्‌ 'नाद' मूलाधार चक्र से 
निकलकर समस्त वर्णो में उनके गुण ( धर्म ) की भाँति-- माला में पिरोये गये सूत्र की 
भाँति-- स्थित है। 'नाद' बिन्द्रादिनवक का समूह है-- 'नादो बिन्द्वादिनवकम्‌” ( वरिवस्या- 
रहस्यम्‌ )। जो उत्कान्तमनस्का हो, वही है 'उन्मना'-- 5त्कान्तमनस्कत्वादुन्मना' ( वरि- 
वस्यारहस्यम्‌ )। “व्यापिका' को स्पष्ट करते हुये वरिवस्यारहस्यम्‌ में कहा गया है कि 
“बिन्दुसंस्पृष्टाग्रकत्रिकोणाकारा व्यापिका। बिन्दुद्वयान्तरालस्थऋजुरेखामयी पुनः समना। 
इयं॑ च ब्रह्मरन्ध्रसंस्थाना। इयमेव च “मनोन्मनी” व्यवहियते।' 


मात्राकाल का विवरण और श्रीविद्या-- 
१. श्रीविद्या का विभाजन तीन कूटों में किया गया है, जिसके निम्न नाम हैं-- 


टिकट न हीं पञ्चदशी मन्त्र 
क. 'वाग्भवकूट'-- मन्त्र-- क ए ई ल हीं 
; ष। पदञ्मदशी मन्त्र का मूल स्रोत 
ख. 'कामराजकूट'-- मनत्र-- ह सक हल 
हा हम कह लहीं | है बेद: "कामों योनि: 


7 पी मील लक हो कमला.. विश्वमातादिविद्या।' 
मात्रा-- शब्द के उच्चारणकाल को 'मात्रा' कहते हैं। एक मात्रा हस्वोच्चारण है 
अर्थात्‌ लघु अक्षर का उच्चारणकाल ही एक मात्रा है। गुरु अक्षर का मात्राकाल द्विमात्रिक 
है। सारांश यह कि लघ्वक्षर का मात्राकाल एक एवं दीर्घाक्षर का मात्राकाल दो मात्रा होता 


१. भास्कर राय : वरिवस्यारहस्यम्‌। २. भास्कर राय : वरिवस्यारहस्यम्‌। 
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है। तीन मात्राकाल को 'प्लुत' कहते हैं और व्यञ्ञन को “अर्धमात्रा' कहते हैं-- 
एकमात्रो भवेद्‌ हस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्नं त्वर्धमात्रकम्‌।। 

“अ' ८ एक मात्रा। आ' ८ दो मात्रा। “आ55” - तीन मात्रा। 

एक मात्रा 5 हस्व : लघु। दो मात्रा ८ दीर्घ : गुरु। 

तीन मात्रा ८ प्लुत। अर्धमात्रा  व्यजझ्न। यथा-- क्‌, ख्‌, गू्‌ आदि। 

मात्राओं का आरोहात्मक सूक्ष्म क्रम ( सूक्ष्म से सूक्ष्मतर क्रम )-- 

क. प्लुत ८ ३ मात्रायें। दीर्घ ८ २ मात्रायें। हस्व ८ १ मात्रा। 

व्यज्ञन ( हलन्त ) 5 अर्धमात्रा ( ३-२-१-१/२ )। 

ख. बिन्दु का १/२ काल 5 “अर्धचन्द्र।' अर्धचन्द्र का १/२ काल ८ 'रोधिनी।! 
रोधिनी का १/२ काल ८ नाद।” नाद का १/२ काल ८ नादान्त। नादान्त का १/२ 
काल 5 'शक्ति।' शक्ति का १/२ काल 5 व्यापिका।' व्यापिका का १/२ काल ८ 
'समना।' समना का १/२ काल ८ उनमना।' 


लव - काल का परमाणु 'लव' कहलाता है। 


किसी कमल के फूल में सुई प्रविष्ट कराते समय प्रत्येक पंखुड़ी में सुई के प्रवेश 
करने में जो समय लगता है, उसको “लव' कहते हैं अर्थात्‌ एक पंखुड़ी में सुई के प्रवेश 
कराने के बाद दूसरी पंखुड़ी में सुई के प्रविष्ट होने के मध्य का समय ही 'लव' है-- 
नलिनीपत्रसंहत्या: सूक्ष्मसूच्यभिवेधने। 
दले दले तु य: काल: स कालो लवसंज्ञित:। 
अत: सूक्ष्मतम: कालो नोपलभ्यो भृगूद्वह।। 


१ मात्रा 5 'षटपश्चाशदुत्तरशतद्बयलवैरेका मात्रा” ( वरिवस्यारहस्यम्‌ )। 


१ मात्रा 5 २५६ लव। बिन्दु ८ १२८ लव। अर्धचन्द्र ६४ लव। रोधिनी ८ 
३२ लव। नाद 5८ १६ लव। नादान्त ८ ८ लव। शक्ति 5 ४ लव। व्यापिका ८ २ 
लव। समना ८ १ लव। वरिवस्यारहस्यम्‌ में भास्कर राय कहते हैं कि उन्मना में कोई 
भी लवसंख्या नहीं है; क्योंकि उन्मना में काल है ही नहीं। योगिनीहदय में उन्‍्मना का 
काल भी दिया गया है और उसका काल बताया गया है--- ५१२ हवाँ भाग ( एक मात्रा 
का ५१२ हवाँ भाग )। अत: मात्रा का मान होगा ५१२ लवात्मक-- भात्रास्वरूपं च 
द्वादशोत्तरपद्चशतलवात्मकत्वमेव प्रतीयते।' ( भास्कर राय )। किन्तु यह भी ध्यातंव्य है 
कि 'देशकालानवच्छिन्नं तदूर्ध्व परमं महत्‌।” इससे तो यही प्रतीत होता है कि काल का 
सझार उन्मनी तक है और 'उन्मनी' के बाद ही इसका अन्त हो पाता है। 

“चतुःषष्टिस्तदूर्ध्व॑ तु द्विगुणं द्विगुणं तत:” इस कथन के अनुसार उन्मना काल ८ 
५१२ : द्वादशोत्तरपञ्नशततमो भाग उन्मनाकाल:।' मात्रास्वरूप : द्वादशोत्तरपंचशतलवात्मक। 
शक्ति ८ चतु:षष्टितम मात्राभाग। व्यापिका ( द्विगुणित ) 5 १२८। 


] श्रीविद्या और कृटत्रय के 


वर्ण और उच्चारणस्थान तथा उच्चारणप्रयत्न-- 

१, अन्त:स्थ' -- य, र, ल, व। स्पर्श-- क से म तक। 

२. ऊष्म -- श, ष, स, ह। 

३. अल्पप्राण' -- वर्गों के प्रथम-तृतीय-पञ्मम वर्ण तथा अन्तःस्थ। 

४. "महाप्राण' -- वर्गो के द्वितीय एवं चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण। 

( वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्ञमा: यणश्चाल्पप्राणा:। वर्गाणां द्वितीयचतुर्थी शलश्च महाप्राणा:। ) 


वर्णों के उच्चारणस्थान-- 


) 


१. 'अकुहविसर्जनीयानां कण्ठ:' -- अ, आ, विसर्ग, कवर्ग, ह 5 कण्ठ। 
२. इचुयशानां तालु' -- ३, ई, य, चवर्ग श॒ 5 तालु। 
३. ऋषुरषाणां मूर्धा' -- ऋ, ऋ, र, टवर्ग ष + मूर्धा। 
४. लतुलसानां दन्ता:' -- ले, ल, तवर्ग, स - दन्त। 
५. “उपूषध्मानीयानामोष्ठौ.._-- उ, ऊ, उपध्मानीय, पवर्ग 5 ओष्ठ। 
६. जअमडणनानां नासिका +>-ज, म, ड, ण, न - नासिका। 
ड + ले ककिशनकलसइन++ न कि - तालु+नासिका। 
दर पालक हे 5 का आखिया। 
९. एदैतो: कण्ठतालु' -- ए, ऐ - कण्ठ+तालु। 
१०, ओदौतो: कण्ठोष्ठम्‌' -- ओ, औ - कण्ठ+ओएष्ठ। 
११. नासिकानुस्वारस्य -- अनुस्वार - नासिका। 
वर्णोच्चारण में बाह्य प्रयलल ( ११ )-- 
१. विवार ४. नाद ७. अल्पप्राण १०. अनुदात्त 
२. संवार ५. घोष ८. महाप्राण ११. स्वरित्‌ 
३. श्रास ६. अघोष ९. उदात्त 
वर्णोच्चारण में आभ्यन्तर प्रयत्न ( ५ )-- 
१. स्पष्ट. -- स्पर्श वर्णों का उच्चारण प्रयत्न। 
२. ईषत्स्पृष्ट -- अन्तःस्थ वर्णों का उच्चारण प्रयत्न 
३. ईषद्विवृत -- ऊष्म वर्णो का उच्चारण प्रयत्न। 
४. विवृत -- ( हस्व अ के अतिरिक्त शेष ) स्वरों का उच्चारण प्रयत्न 
५. संवृत -- केवल हस्व अ का सिद्ध प्रयोग होने पर संवृत प्रयत्न, अन्यथा विवृत। 


वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण एवं श, ष, स ( खर ) का विवार, श्वास एवं अधघोष प्रयत्न है। 

शेष का संवार, नाद एवं घोष प्रयत्न है। 

स्वरों का प्रयत्न-- उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित्‌। 

सवर्ण-- एक ही स्थान से निकलने वाले एक ही आभ्यन्तर प्रयत्न वाले वर्ण 
'सवर्ण' कहलाते हैं--- 'तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ - ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्रेत्येतद्द्रयं 


.“>अर्श्स्‍स्ध 
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यस्य येन तुल्य॑ तन्मिथ: सवर्णसंज्ञं स्यात्‌।' 
कूटठत्रय में मन्त्र का जपकाल 

नाम णणणण 


। कल 25 उ 
प्रथम कूट मध्यकूट तृतीय कूट, गे वरिवस्यारहस्यम्‌ 


( १० मात्रायें ) ( साढ़े १०-१/२ मात्रायें ) ( एक लव कम श्लोक-३१ ) 


साढ़े आठ मात्रायें ) 
१०+१०-१/२+८-१/२ ८ एक लव न्यून २९ मात्राकाल ( जप का मात्राकाल )। 


आद्ये दश मध्ये ता: सार्धास्तार्तीयकूटेडष्टौ। 
एकलवोना ऊनत्रिंशन्मात्रा मनुर्णपे काल:।।३१॥।। 


कूटत्रय ( ५८ वर्ण ) 


बज अप कामराजकूट शक्तिकूट 

(१८ वर्ण ) (२२ वर्ण ) ( १८ वर्ण ) 
प्रथमेडष्टादशवर्णा द्वाविंशतिरक्षरणि मध्ये स्यु:। + १८+२२+१८८ ५८ 
प्रथमेन तुल्यमन्त्यं सद्भातेनाष्टपञ्माशत्‌।। ( वरिवस्यारहस्यम्‌- १४ ) 


१. कामकला ( ई ) तथा त्रिकोण ( ए ) का द्विमात्रिक, बिन्दुशून्य हल्लेखा ( ही ) 
का त्रिमात्रिक ( तीन मात्राकाल के बराबर ) उच्चारण किया जाना चाहिये-- 

ई” एवं 'ए”  द्विमात्रिक। 'ही' ( बिन्दुशून्य हल्लेखा ) - त्रिमात्रिक है। 

२. अन्य वर्णों के उच्चारण का काल अर्धमात्रासहित मात्राकाल ( डेढ़ मात्राकाल ) 
एवं बिन्दु का अर्धमात्राकाल है। 


३. उत्तरवर्ती वर्णों का उच्चारणकाल अपने पूर्ववर्ती का आधा होना चाहिये-- 
मात्राद्गितयोच्चार्या कामकला च त्रिकोणा च। 
बिन्दुरहितहल्लेखा मात्राकालत्रयोच्चार्या।। १५।। 
अन्येषां वर्णानां मात्राकालो<र्धमात्रया सहित:। 
बिन्दोरर्ध॑ मात्रा परे परे चापि पूर्वपूर्वार्धा:।।१६।। 
प्रथमेडष्टादश वर्णा द्वाविंशतिरक्षराणि मध्ये स्युः। 
प्रथरेन  तुल्यमन्त्य॑ सल्जातेनाष्टपञ्माशत्‌।। १४।। 

नाद का काल - मात्राकाल : एक लवशून्य। 

वाक्कूट में - ११। कामराजकूट में ८ ११-१/२। 

शक्तिकूट में - ८-१/२ ( एक लव कम )। 

संहत्यैकलवोनो मात्रा कालोउस्य नादस्य। 
एकादश वाक्कूटे सार्था एकादशोदिता मध्ये।।१७।। 
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रे श्रीविद्या और कृटत्रय ३९५ 


सार्धा अष्टौ शक्तावेकैकलवोनिता मात्रा:। 
संहत्यैकत्रिंशन्मात्रा मन्त्रे लवब्रयन्यूना:।।१८।। 


मन्त्राक्षरों का उत्त्पत्तिस्थान एवं यत्न-- 

१. तीन ककार-- क' (एईलहीं), (हस) क' ( हलहीं)(स) क' 
( ल हीं ) 5 ३ ककार। 

२. दस अकार-- क, ल, ह, स, क, ह, ल, स, क, ल ( ये व्यञ्ञन वर्ण, जो कि 
तीनों कूटों में आये हैं, उन सभी ( व्यजञ्जनों ) में अकार संयुक्त है; अत: १० अकार हैं। ) 

३. पाँच हकार-- वाग्भवकूट, कामराजकूट एवं शक्तिकूट के अन्त में लगे हुये 
हीं! में ३ हकार तथा कामराजकूट के २ हकार ८ ५ हकार। 

३ ककार + १० अकार + ५ हकार ८ 'कण्ठ'। 

द्वितीयाक्षर - कण्ठ एवं तालु। ईकारचतुष्टय - हीं” में स्थित ३ 'ई” एवं वाग्भवकूट 
का 'ई” ८ ४ ईकार 5 'तालु/। 

३ लकार एवं २ सकार ८ 'दन्त'। ३ रकार 5 हीं' के ३ 'र' - 'मूर्द्धा'। बिन्द्वादिक 
नवकत्रय ८ “नासिका' ( स्पृष्ट )। ककार - 'स्पृष्ट यत्न'। अकार ८ संवृत”। ईकार + 
एकार ८ विवृत”'। रेफ + लकार ८ ईषत्‌ स्पृष्ट। हकार + सकार ८ ईषत्‌ विवृत'। 
बिन्द्रादिक - 'संवृततम'-- ये आभ्यन्तर यत्न के अन्तर्गत हैं। 

“ककार' - विवार + श्वास + घोष + अल्पप्राण। 'सकार' - महाप्राण + विवार। स्वर - 
उदात्त। रेफ” + 'लकार' ८ संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण। 'हकार' - संवारादित्रयात्मक + 
महाप्राण। “बिन्द्वादि' - संवारादि चतुष्कवान। ये बाह्य प्रयत्न के अन्तर्गत हैं-- 

कण्ठे च कण्ठतालुनि तालुनि दन्तेषु मूर््नि नासायाम्‌। 
स्पृष्टविवाराद्यान्तरबाह्वर्य॑त्नैस्तदक्षरोत्पत्ति: ॥१९।। 

प्रथम कूट-- मूलाधार से आरम्भ करके प्रलयाग्नि के समान भासित होने वाला 
“प्रथम कूट' है। यह “अनाहत' को स्पर्श करता है। 

द्वितीयं कूट-- अनाहत चक्र से आगे कोटि सूर्य के समान आभा वाला “द्वितीय 
कूट” है और यह “आज्ञाचक्र' को स्पर्श करता है। 

तृतीय कूट-- आज्ञाचक्र से आगे ललाट के मध्य कोटि चन्द्र के समान आभा 
वाला तृतीय कूट' है। 

उपर्युक्त तीनों कूटों के वर्णों को माला की मणियों के रूप में क्रमश: एक के ऊपर 
एक की भावना करनी चाहिये। 


शत्तयादि तीनों का स्वरूप द्वादश रवि की कान्तिपुञ्न के समान देदीप्यमान होता है। इस प्रकार 
वर्णों के स्थान का ज्ञान कर यत्न ( आभ्यन्तर एवं बाह्य ) के अनुसार उच्चारण करना चाहिये। 


॥॥| 

॥ । । ३९६ श्रीविद्या-साधना 

॥॥॥ 

| ॥ | प्रथम कूट के नाद का उच्चारण द्वितीय कूट के साथ हि: चाहिये। इसी प्रकार 
|| । | द्वितीय कूट के नाद का उच्चारण तृतीय कूट के साथ करना चहये, पृथक्‌ नहीं। 


। तृतीय कूट को प्रथम दोनों कूटों के बिन्दु आदि नवों के गण के सम्मेलन द्वारा 
| । । चित्रित मानना चाहिये। 
“बिन्दु' से आरम्भ कर क्रमश: 'समना' में समाप्त होने वाले तृतीय कूट के 'नाद' 
का उच्चारण करना चाहिये एवं “उन्मनी' में अन्तर्लीन मानना चाहिये। 


। 
। 
॥ प्रथम ( कूट ) में दश मात्रायें, मध्य ( कूट ) में साढ़े दश मात्रायें एवं तृतीय ( कूट ) में 
| | एक लव कम साढ़े आठ; कुल मिलाकर एक लव न्यून उन्तीस मात्राकाल जप में होना चाहिये। 
। इस विद्या में तीनों कूटों को पृथक्‌-पृथक्‌ ( व्यष्टि ) एवं एक साथ ( समष्टि ) चार 
। | द बीजों का प्राकट्य होता है, जिनका सृष्टि-स्थिति-संहार और अनाख्या ( नामरहित ) रूप 
| में चिन्तन करना चाहिये। चार विभिन्न रूपों में पुट, धाम, तत्त्व, पीठ, अन्वय, लिंग 
। एवं मातृका आदि में इन चार बीजों की भावना व्यष्टि-समष्टि भेद से करनी चाहिये। तीनों 
। ब्रह्मा आदि देवता और भारती आदि शक्तियाँ प्रत्येक अक्षर के स्वरूप हैं। 
क्‍ । तीन कुण्डलिनियाँ, जिन्हें हल्लेखा के अन्तर्गत 'कामकला” ( ई ) की 'सपरार्धकला' 
| भी कहा जाता है, से उत्पन्न होने वाले नादों को तीनों चक्रों के त्रिक में भावना करनी चाहिये। 
| १. जागरण-- दश इन्द्रियों के गण की व्यवहाररूप जाग्रत्‌ अवस्था में प्रकाशस्वरूप 
| कारण तृतीय कूट का रेफ समझना चाहिये। तृतीय कूट का रेफ ८ “जाग्रदवस्था'। 
| । इन्द्रियद्शकव्यवह्वतिरूपा या जागरावस्था। 
तत्र प्रकाशरूपो हेतुर्भाव्यस्तृतीयगे रेफे।। 
२. स्वप्नावस्था-- तृतीय कूट का ई”। अन्त:करणचतुष्क के व्यवहाररूप स्वप्नावस्था 
| का कारण प्रकाश है, उसे तृतीय कूट का हल्लेखा स्थित 'ईकार' ( द्वारा वहाँ विद्यमान 
द | ॥ उस प्रकाश को ) समझना चाहिये। द्वितीय कूट के लकार को भी वैसे ही समझना चाहिये। 
। ३. सुषुप्ति की अवस्था-- तृतीय कूट का “बिन्दु'। तृतीय कूट के बिन्दु में सुषुप्ति 
॥ । | की भावना करनी चाहिये, जो कि अन्त:करण एवं जीव की सुषुप्तावस्था का कारण है-- 
द | वेदनमेव सुषुप्तिश्चिन्त्या तार्तीयबिन्दौ सा। 
| ४. तुरीयावस्था-- इसे ही “नादावस्था' कहते हैं। चैतन्य को अभिव्यक्त करने 
वाले नाद की अवस्था को तुरीयावस्था' कहते हैं। इसकी भावना अर्द्धचन्द्र एवं आगे के 
तीन वर्णो तक करनी चाहिये। 
५. तुरीयातीतावस्था-- नादान्त आदि पाँच वर्ण परिपूर्ण आनन्दैकषन की अवस्था, 
जो व्यक्ति को वाणी द्वारा गोचर नहीं होती, 'तुरीयातींतावस्था' कहलाती है। इसकी भावना 
नादानत आदि पाँच वर्णों में करनी चाहिये। 


त्त 


4 अध्याय 


जपतत्त्व 


आचार्य भास्कर ने जप के जो अंग स्वीकार किये हैं, वे हैं-- १. अवस्था, २. 
शून्य, ३. विषुव, ४. चक्र एवं ५. मन्त्रार्थ-चिन्तन। इनमें 'विषुव” सात हैं। 


१. प्राणविषुब-- प्राण, आत्मा एवं मन के संयोग को ही 'प्राणविषुव” कहते हैं-- 
प्राणात्ममानसानां संयोग: प्राणविषुवाख्य:।। (१३४४२) 
आत्मा प्राणा मनश्रैत्येतेषामैक्यं प्राणविषुवसंज्ञमिति केचित्‌। 


२. मन्त्रविषुव-- आत्मा के रूप में भावना करना मन्त्रविषुव' है। प्रथम कूट के 
नाद एवं व्यष्टि-समष्टिभेद से अनाहत से आरम्भ करके ब्रह्मरन्ध्र तक उत्पन्न होने वाले 
नाद एवं चारो बीज तथा आत्मा के नादमय विभावना को 'मन्त्रविषुव' कहते हैं-- 

क. प्राण, आत्मा और मन का संयोग < 'प्राणविषुव”। 

ख. नाद, चारो बीज एवं आत्मा की नादमय विभावना 5 'मन्त्रविषुव'। 
प्राथमिककूटनादे त्वनाहताद्‌ ब्रह्मरन्ध्रान्ते। 
व्यष्टिसमष्टिभेदाद्वीजचतुष्कस्य॒ च॒स्वस्य। 
ऐक्येन नादमयताविभावनं मन्त्रविषुवाख्यम्‌।। 


प्राथमिक कूट के नाद में बीजचतुष्क की एकात्मकता या उसके साथ ऐक्य, अपनी 
आत्मा एवं 'आधारचक्र' से उत्थित नाद के साथ ऐक्य 'मन्त्रविषुव' है-- 
आधारोत्थितनादे तु लीनं बुद्ध्वात्मरूपकम्‌। 
संयोगेन वियोगेन मन्त्रार्णां महेश्वरि। 
अनहताद्याधारान्त॑  नादात्मत्वविचिन्तनम्‌। 


३. नाडीविषुबव-- मूल मन्त्र के द्वारा ६ चक्रों एवं १२ ग्रन्थियों का भेदन होने पर 
मध्य नाड़ी ( सुषुम्ना नाड़ी ) में नादस्पर्श होता है। 'मूलाधार' से ब्रह्मरन्भ्रपर्यन्त बीजशिखर- 
वर्ती नाद के उच्चारित होने पर “नाड़ीविषुव' स्पर्श का उद्धव होता है। 


मूलाधार चक्र से उठने वाले नाद के उच्चारण से ब्रह्मरन्ध्र तक षट्‌ चक्रों की द्वादश 


ग्रन्थियों का सुषुम्ना के मार्ग से ही ( ग्रन्थियों का ) भेदन करते हुये भी नाड़ीनाद एवं 
वर्णों के संयोग को “नाड़िका-विषुव' कहते हैं-- 


सा टट20.०:-६६७६७८-- 


। 


४९८ श्रीविद्या-साधना द्वाविंश 


आधारोत्थितनादस्योच्चाराद्‌ ब्रह्मरन्ध्रान्तम्‌। 


षट्चक्राणां ग्रन्थीन्‌ द्वादशभिन्दन्‌ सुषुम्णयैव यथा। 
नाडीनादार्णां संयोगो नाडिकाविषुवम्‌।।( १.४५-४६ ) 
मूलाधार चक्र से षट्‌ चक्रों के मध्य-- नीचे एवं ऊपर भिन्न-भिन्न ग्रन्थियाँ हैं। सब 
द्वादश ग्रन्थियाँ हैं। उनका भेदन करने पर सुषुम्णा नाड़ी मूलाधार चक्र से ब्रह्मरन्भ्रपर्यन्त 
व्याप्त हो जाती है। उसी मार्ग से नाद का और वर्णपंक्ति का नाड़ीसंयोग की भावना के 
साथ उच्चारण करना 'नाड़ीविषुव' है--- 'तेनैव मार्गेण नादस्य वर्णपंक्तेश्व नाडीसंयुक्तत्वेन 
भावनयोच्चारणं नाडीविषुवमित्यर्थ:।' 


मूलाधारोत्थित नाद के उच्चारण से ब्रह्मरंध्रान्त ६ चक्रों में स्थित द्वादश ग्रन्थियों का 
सुषुम्णा नाड़ी द्वारा किया गया भेदन तथा नाड़ी-नाद एवं वर्ण का संयोग ही “नाड़ीविषुव' 
कहलाता है। 


४. प्रशान्तविषुब-- नादन्त तक मन्त्रावयवों की 'शक्ति” में लयभावना 'प्रशान्तविषुव' 
कहलाती है। 


रैफ! एवं “कामकला' ( ई ) तथा “बिन्दु” से आरम्भ करके हीं” के 'नादान्त' तक एक 
सूक्ष्मतर नाद आविर्भूत होता है। इस सूक्ष्मतर नाद का शक्ति में विलय ( या उसके साथ 
एकीभाव ) ही 'प्रशान्तविषुव” कहलाता है-- 
रेफे कामकलार्णे हार्दकलायां च बिन्द्रादौ। 
नादान्तावधि नाद: सूक्ष्मरों जरयते तत्र।। 


शक्तेमध्ये तल्‍लयचिन्तनमुदितं प्रशान्तविषुवाख्यम्‌।। 


तृतीय कूट में स्थित रेफादिक सातों स्थानों में, आधार चक्र से उत्पन्न नाद सूक्ष्मतर 
अवस्था में उपनीत हो जाता है और अभिषात के कारण उत्तरोत्तर क्षणों में 'कांस्य' एवं 'ताल' 
ध्वनियों ( नादों ) का आविर्भाव हो जाता है। वहाँ पर उस 'नाद' की 'शक्ति' में लयभावना 
'प्रशान्तविषुव” कहलाती है-- “तस्य शक्तौ लयो भाव्यम्‌।' 

५. शक्तिविषुव-- 'शक्ति” के मध्य में स्थित नाद का 'समना'पर्यन्त चिन्तन 'शक्ति- 
विषुव” कहलाता है। 'शक्ति' के साथ लीन इस नाद की भावना 'समना' में लीन रूप में 
करनी चाहिये। इसे ही 'शक्तिविषुव” कहते हैं-- 

शत्तयन्तर्गतनादं समनायां भावयेल्लीनम्‌।। 

शक्तिस्थानादूर्ध्व पुनरुज्जीवितस्य नादस्य सूक्ष्मतमस्य व्यापिकामुल्लड्ब्य समनायां 
लय: शक्तिविषुवमित्यर्थ:।। 

अर्थात्‌ 'शक्ति” के स्थान से पुनरुज्जीवित सूक्ष्मतम नाद का “व्यापिका' का अति- 
क्रमण करके 'समना' में लय हो जाना ही 'शक्तिविषुव” कहलाता है। 


3 मा 5 नोकक बल लीी नकल नव लरलकक 


। जपतत्तव ३९९ 


'समना' तक ही 'काल' का राज्य या काल की सीमा है; किन्तु 'नाद' की सीमा काल 
से ऊपर भी है। कालातीत उन्मना” तक नाद के चिन्तन को 'कालविषुव' कहते हैं। 'उन्मना' 
कालातीत है, वहाँ तक काल नहीं पहुँच पाता। कालविषुव के बाद 'तत्त्वविषुवः आता है। 


६. कालविषुब-- उक्त नाद की भावना “उन्मनी' में करने पर 'कालविषुव' की आख्या 
पाता है। कालातीत 'उन्मना' तक नाद का चिन्तन 'कालविषुव' कहलाता है। 'समना' के ऊर्ध्व 
में पुनरुज्जीवित अत्यन्त सूक्ष्मतम नाद का उन्मना' में लय 'कालविषुव” कहलाता है-- 

समनोर्ध्व॑पुनरुज्जीवितस्यान्त्यन्तं सूक्ष्मतमस्य नादस्योन्मन्यां लयः कालविषुव- 
मित्याह। 

७. तत्त्वविषुव-- 'ककार' से उन्‍्मना' तक एवं “अकुल' से 'उन्मना' तक के प्रदेशों 
में स्थित 'श्रीविद्या' के विभिन्न कूटों के अंगों को व्याप्त करते हुये समस्त ३१७ त्रुटियों 
एवं ३-१.२ निमेषों को व्याप्त करते हुये नाद की अनुभूति तत्त्वज्ञान का आविर्भाव 
करती है । यही शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति का मूल हेतु “तत्त्वविषुव' कहलाता है-- 

श्रीविद्याकूटावयवेषु ककारादिषून्मनान्तेषु । 
अकुलादिकोन्मनान्तप्रदेशसंस्थेषु सकलेषु। 
अध्युष्टिनिमेषोत्तरसप्तदशाधिकत्रयत्रुटिभि: ] 
उच्चरिते नादे सति तस्यान्ते तत्त्ववेदन॑ भवति। 
तदिदं चैतन्याभिव्यक्तिनिदानं तु तत्त्वविषुवाख्यम्‌ ।। 


३२ प्मों में अधस्तन दो पद्म एवं अकुल चरम पद्म है। अन्य 'कुलपद्म' है। यद्यपि 
मूलाधारनामक कुलपद्म से ही विद्याक्षरों का आरम्भ होता है तथापि चक्रराज की 'सकल' 
नामक भावना द्वारा अधस्तन सहस्रदल कमल से आरम्भ करके “अकुले विषुसंज्ञे च' 
( योगिनी हृदय/चतु:शती ) में उक्त दृष्टि के अनुसार कुलाकुल विद्याओं में अभेद होने 
के कारण “श्रीविद्या' का भी वहीं से आरम्भ ( तन्त्रों में ) माना गया है। 

“निमेष” नयनों के स्पन्दकाल को कहते हैं-- “निमेषो लोचनस्पन्दकाल:!। इस निमेष 
का तीन हजारहवाँ अंश 'त्रुटि' कहलाता है-- 

स्वस्थे नरे समासीने यावत्स्पन्दति लोचनम्‌। 
तस्य॒त्रिंशत्तमो भागस्तत्पर: परिकीर्तित:। 
तत्परस्थ शरांशस्तु त्रुटिरित्यभिधीयते।। 

निमेषो लोचनस्पन्दकाल:। तस्य त्रिसहख्रतमोंड शख्रुटि: ।। 

इस प्रकार १०८१७ ( अयुतोत्तराष्ट्रशतोत्तरसप्तदश ) त्रुटिपर्यन्त विद्यावयवों के 
स्थान से संलग्नतापूर्वक नादोच्चारण करने पर “तत्त्व” या 'स्वसंविद' के भेद का बोध होता 
है। उसका यह उच्चारण ही “तत्त्वविषुव' है-- 

अयुतोत्तरशतोत्तरसप्तदशत्रुटिपर्यन्तं विद्यावयवस्थानसंलग्नतापूर्वक॑ नादोच्चारणे कृते 


॥ 
| 
| 
। 
| 
$॥॥॥8 
।' 
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सति तत्त्वस्य स्वसंविदभेदस्य बोधो भवति। तदिदमुच्चारणं तत्त्वविषुवम्‌।। 


आचार्य भास्कर ने जप के पाँच अंग स्वीकार किये हैं। वे हैं-- मन्त्र के वर्णों का 
उच्चारण, १. मन्त्रोच्चारण के समय 'अवस्था' का चिन्तन, २. मन्त्रोच्चारण के समय 'शून्यों' 
का चिन्तन, ३. मन्त्रोच्चारण के समय “विषुवों' का चिन्तन, ४. मन्त्रोच्चारण के समय 
५, ६, ७ एवं ९ चक्रों का चिन्तन तथा ५. मन्त्रोच्चारण के समय मन्त्र के अर्थ का 
चिन्तन। कहा भी है-- 
एवमवस्थाशून्यविषुवन्ति चक्राणि पञ्च षट्‌ सप्त। 
नव च मनोरर्थाश्व स्मरतो5र्णोच्चारणं तु जप:।। 


नाद का अन्त और तत्त्वबोध-- यद्यपि 'नाद' ही तत्त्व” ( परम सत्य ) का 
अभिव्यञ्जक है; किन्तु जब तक नाद का अन्त नहीं हो जाता, तब तक तत्त्वबोध नहीं 
होता । नादान्त शक्ति एवं समना तक कहीं भी 'नाद” का अन्त नहीं होता। शाक्त योगी 
तो “उन्मना' में भी नाद का अन्त नहीं मानते। उनन्‍्मना के ऊपर अर्थात्‌ उन्‍्मना का भेदन 
करने के अनन्तर ही 'नाद' का लय हो जाता है। इसी सिद्धिभूमि में तत्त्ववोध या स्वात्म- 
साक्षात्कार होता है । इसीलिये “तत्त्वविषुव” को ही चैतन्याभिव्यक्ति का स्थान माना गया है। 


परमपद-- चैतन्याभिव्यक्ति के बाद ही 'परम पद' है। परमपद ६ शून्य, ५ अवस्था, 
७ विषुव के कोलाहल से अतीत एवं विश्व की परम विश्रान्तभूमि और परमानन्दस्वरूप 
है। यही है-- 'परमशिव' की अवस्था। उन्मनापर्यन्त समस्त मन्त्रावववों के १०८१७ 
बार उच्चारित होने पर ही '"नाद' का अन्त होता है और तदनन्तर “तत्त्वज्ञान' का उदय 
होता है। इसके बाद ही 'परमपद' ( परमशिवावस्था ) की सम्प्रप्ति होती है। 


पाँच अवस्थायें-- जपांग के रूप में अवस्था-चिन्तन को भी एक अंग स्वीकार 
किया गया है। प्रणव के जो १२ अवयव हैं, उनमें प्राथमिक अंगों के रूप में १. जाग्रत्‌ 
अवस्था, २. स्वप्नावस्था एवं ३. सुषुप्ति अवस्था ( प्रणव के अकार, उकार एवं मकार 
के वाचक ) को स्वीकार किया गया है और इन्हें (अ', 'उ' एवं “म' का प्रतिनिधि माना 
गया है। 


इसके बाद जो बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका ( व्यापिनी ), 
समना एवं उन्मना के रूप में नादावस्थायें हैं, वे 'तुरीयावस्था' एवं “तुरीयातीतावस्था' 
की वाचिका हैं। 


बीजमन्त्र या प्रणव के ५ अंगों के रूप में ५ अवस्थायें 


एकल आकर अल के था सपना 5 चाय हटके कछ न जुक चल पहहर 

जागृतावस्था स्वप्नावस्था सुषुप्त्यवस्था तुरीयावस्था तुरीयातीता 
) हैंड अब रोपनी नंद] (्ख, 

( अकार ) (उकार) (मकार ) बिन्दु' अर्धचन्द्र रोधिनी नाद 


नादान्‍्त शक्ति व्यापिका समना उनमनी 


|] जपतत्त्व ४०१ 
हल्लेखा के अंग 

हल्लेखा हीं”! के अवयव 

व्योम अग्नि वामलोचना तुरीयावस्था तुरीयातीतावस्था 
जल ल हक, 5 के 

ह्‌ रू ई/न अर्धचन्द्र रोधिनी नाद 

जाग्रतू स्वप्न सुषुप्ति 

अवस्था अवस्था अवस्था-बिन्दु नादानत शक्ति व्यापिका समना उन्‍्मना 


हल्लेखाया: स्वरूपं तु व्योमाग्निर्वामलोचना। 
बिन्द्रर्धचन्द्रोधिन्यो. नादनादान्तशक्तय:।। 


व्यापिकासमनोन्मन्य इति द्वादशसंहति:। 
बिन्द्रादीनां नवानां तु समष्टिनाद उच्यते। (१.१२-१३ ) 


अवस्थाओं का स्वरूप 


१. जाग्रतू अवस्था-- जिस अवस्था में दस इन्द्रियों द्वारा जागतिक व्यापार 
निष्पादित होता है, उसे “जाग्रत्‌ अवस्था” कहते हैं। इसका प्रकाश ही 'करण' है। 


२. स्वप्नावस्था-- जिस अवस्था में आन्तर चार प्रकार के करणों द्वारा व्यवहार 
की निष्पत्ति होती है, उसी का नाम है-- 'स्वप्नावस्था'। 


३. सुषुप्ति अवस्था-- स्वप्न में विद्यमान अन्तःकरण-वृत्ति का लय होने पर सब 
इन्द्रियों का उपरम जिस अवस्था में उदित होता है, उसका ही नाम है-- 'सुषुप्ति'। 
सुषुप्ति की भावना का स्थान भ्रूमध्य में स्थित बिन्दु' में है। इस बिन्दु को हल्लेखा का 
“ऊर्ध्वबिन्दु” जानना चाहिये। 

४. तुरीयावस्था-- स्वात्म-चैतन्य की अभिव्यक्ति के लिये नादाविर्भाव ही तुरीय' 
का स्वरूप है। अर्धचन्द्र, रोधिनी एवं नाद --इन मन्त्रावयवों में इसकी भावना करनी चाहिये। 

५. तुरीयातीतावस्था-- यह अवस्था परमानन्दस्वरूप है। यद्यपि यह मन और 
वाणी से अतीत है, तथापि मन एवं वाणी का आभास देह में अवस्थानकाल में 
अधिकारानुसार किसी-किसी को रह ही जाता है। 

नादान्त से शक्ति, व्यापिनी और समना के बाद उन्मना तक तुरीयातीतावस्था व्याप्त 
रहती है। उन्‍्मना के बाद किसी भी प्रकार की कोई अवस्था होती ही नहीं। '"हृदयजप' 
मध्यमा-मार्ग में प्रवेश का पर्याय है। 


हिल 2 महिला ०.2 कमर भेद 
बैखरी [वैखरी उपांशु मानस मानस कील... : मच 
ब कल 2 72 आओ में 
बैखरी जप के भेद हृदय में जप नाभि में जप मूलाधर में जप 
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मन्त्रावववों का रहस्य-- मन्त्र के जप के अवयवभूत जो उच्चारण काल, नव 
नाद, पाँच अवस्था, छ: शून्य, पाँच चक्र आदि हैं, उनकी जपक्रिया में व्यावहारिक 
उपयोगिता क्‍या है? जप तो इन्हीं अवयवों की समष्टि है-- 
एवमवस्थाशून्यविषुवन्ति चक्राणि पञ्न षट्‌ सप्त। 
नव च॒मनोरर्थाश्व॒ स्मरतोडर्णोच्चारणं तु जप:।। 


श :- ० १. तुरीयातीतावस्था की प्राप्ति 

२. शून्य २. परमशून्य की प्राप्ति 

३. नाद ३. उन्मना की प्राप्ति । 

४. उच्चारणकाल जप | *४ ५/५१२६वीं मात्रा की प्राप्त 

५. चक्र ( काल के १/५१ रहवें भाग । 

६. अर्थभावन में अवस्थान ) | 

७. विषुव ५. शून्य चक्र की प्राप्ति | 
६. तत्त्वविषुव की प्राप्ति 
७. महावाक्यार्थ की प्राप्ति 

विषुव २? 


१. प्राण-आत्मा-मन का संयोग ( प्रा० वि० ) 
२. नाद, बीजचतुष्टय एवं आत्मा में एकता ० करके 
सभी में नाद की विभावना (मं० वि० ) 


३. १२ ग्रन्थियों का भेदन करने वाले नाड़ी-नाद एवं वर्णो 
का संयोग ( ना० वि० ) 


४. सूक्ष्म नाद का शक्ति में विलय ( प्र० वि० ) 


विषुवसाधना 


५. शक्ति में लयीभूत नाद का समना में विलय होने का की 
चिन्तन ( श० वि० ) अभिव्यक्ति 
६. समना में लयीभूत नाद की उन्मनी में विलयभूतता का तत्त्ववेदन 


अनुचिन्तन ( का० वि० ) 


७. तदिदं चैतन्याभिव्यक्तिनिदानं तु-- 
क. तत्त्वविषुवाख्यम्‌। 
ख. उच्चरिते नादे सति तस्यान्ते तत्त्ववेदनं भवति। 
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विषुव-साधना की निष्पत्ति है-- तत्त्वविषुव ( तत्त्वेदन, शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति ) 


१. अवस्था- - [ साथना | 

4८% 0090 68; १ विषुव-साधन | तत्त्वविषुव” तत्त्ववेदनरूप 

३. नाद- साधना चैतन्य की अभिव्यक्ति । 

४, उच्चारण- साधनाटि जप तुरीयातीतावस्था की प्राप्त 

५. चक्र- साधना परमशून्य ( उन्मना ) की प्राप्ति 

६. विषुव- साधना ४ | नाद-साधना | उन्मना की प्राप्ति। उन्‍्मना से 

७. अर्थभावन- साधना परमपद की प्राप्ति : परमशिवत्व 

८. १/५१ २हवीं काल-मात्रा की प्राप्ति। महाबिन्दु की प्राप्ति। 
5 शिव-शक्ति के नित्य सामरस्य 

की अवस्था की प्राप्ति। 


५. चक्र-साधना | सहसख्नार या सहख्नरदल पद्म 
की प्राप्ति - शिवभाव की प्राप्ति 
६. मन्त्रार्थ-चिन्तन-| महावाक्यार्थ। “तत्त्वमसि' 'अहं 
साधना 


ब्रह्मास्म' 'अयमात्मा ब्रह्म' 

उच्चारणगत कालतत्त्व-- मन्त्रावववों का काल अत्यन्त सूक्ष्म है। यह मन्त्र- 
वाच्य देवता का कालसापेक्ष बाह्य स्थूल काल नहीं है। स्थूल काल बाह्यगत है। सूक्ष्म 
काल का अतिक्रमण होने पर स्थूल काल भी अतिक्रान्त हो जाता है। 

अनुभव- स्थान-- 

“अकार' का हृदय में है। 

“उकार' का कण्ठ में है। 

'मकार' का तालु के मध्य में है। 

१. “बिन्दु का भ्रूमध्य में, २. 'निरोधिनी' का ललाटान्त में, ३. 'नाद' का मूर्द्धा में, 
४. 'शक्ति' का ३६ अंगुलस्त्नान्त में, ५. 'व्यापिनी' का त्वक्‌ शेष में, एवं ६. 'समना' का 
केश-शेष में अनुभव होता है। 


आन्तर जप और बाह्य जप में अन्तर यह है कि बाह्य जप में मन्त्र के प्रत्येक अक्षर 
का पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण होता है, किन्तु आन्तर जप में मन्त्राक्षों का पृथकू-पृथक्‌ 
उच्चारण नहीं होता, अपितु सभी का एक साथ उच्चारण होता है और वह भी नाद के 
रूप में तथा स्वयम्भू जप होता है। 
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४०४ श्रीविद्या-साधना द्वाविंश 


मन्त्र-जप और अर्थभावन 
पतञझझलि कहते हैं--- “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌” ( योगसूत्र ) 
आचार्य भास्कर राय ने वरिवस्यारहस्यम्‌ के द्वितीय अंश एवं 'प्रकाश' में मन्त्र-जप 
की दिशा में मन्त्रार्थ-बोध को सर्वाधिक महत्त्व दिया है; वे कहते हैं-- 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव... शब्द्ते। 
अनग्नाविव शुष्केन्धो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌।। 
नार्थज्ञानविहीन॑ शब्दस्योच्चारणं. फलति। 
भस्मनि वह्निविहीने न प्रक्षिप्त॑ हविरज्वलति।। 
अर्थमजानानां . नानाविधशब्दमात्रपाठवताम्‌। 
उपमेयश्रक्रीवान्‌ मलयजभारस्य वोढैव।। ( २.५५ ) 
, मन्त्र का अर्थ जाने विना मन्त्र का जप ठीक उसी प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार कि 
चन्दन के गुणों को न जानने वाला गदहा अपने ऊपर लदे चन्दन की लकड़ी को मात्र 
भारस्वरूप ही मानता है-- 
यथा खरश्रन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य। 


मन्त्रार्थो के भेद-- मन्त्रार्थो के कुल पन्द्रह भेद कहे गये हैं और वे हैं-- 


( २.५४ ) 


१. प्रतिपाद्यार्थ ६. रहस्यार्थ ११. शक्तार्थ 

२. भावार्थ ७. महातत्त्वार्थ १२. सामरस्यार्थ 
३. सम्प्रदायार्थ ८. नामार्थ १३. समस्तार्थ 
४. निगर्भार्थ ९. शब्दरूपार्थ १४. सगुणार्थ 
५. कौलिकार्थ १०. नामैकदेशार्थ १५. महावाक्यार्थ 


योगिनीहृदय में मात्र छ: अर्थों का ही प्रतिपादन किया गया है। 


श्रीविद्या के १५ अर्थ क्‍्यों?-- 'पश्चदशी विद्या” के वर्णों की संख्यानुसार 

“श्रीविद्या' के अर्थ हैं-- “महावाक्यार्थ इत्यर्था: पदञ्मदृश्या: स्वसम्मिता:।” 'कादिविद्यायां 
सप्तत्रिंशद्वर्णा: स्फुटीकरिष्यन्ते, तत्सम्मिता अर्था इत्यर्थ:।” चूँकि सम्पूर्ण विद्या में कुल 
१५ अक्षर हैं-- 'क ए ई ल ही'-५, ह सक ह ल हीं'-६ एवं 'सक ल हीं'-४ 
( योग-१५ ); इसीलिये इस विद्या का नाम भी 'पशञ्चदशी' या 'पशञ्नदशाक्षरी' है। इसी 
दृष्टि से 'पञ्नदशी विद्या' के १५ अर्थ किये गये हैं-- 

अथात: पूर्णगायत्र्या: प्रतिपाद्योडर्थ आदिम:। 

भावार्थ. सम्प्रदाया्थों निगर्भार्थस्तुरीयक:।।५७।। 


कौलिकार्थों रहस्याथों महातत्त्वा्थ एव च।। 
नामार्थ: शब्दरूपार्थश्रा्थो_ नामैकदेशग:।।५८।। 


् 
| 


१. तान्त्रिक वाडमय में शाक्त दृष्टि' (पृ०-२९० ) 


अध्याय जपतत्त्व ४०५ 


शक्तार्थ: सामरस्यार्थ. समस्तसगुणार्थकौ। 
महावाक्यार्थ इत्यर्था: पदञ्चदश्या: स्वसम्मिता:।। 
“जप” के साथ पद्मावस्थायें भी संलग्न हैं। इनमें भी 'तुर्य' एवं 'तुर्यातीत अवस्था' 
सर्वोच्च है-- 
तुर्यातीतं सुखस्थानं नादान्तादिस्थितं प्रिये। 
अन्रैव जपकाले तु पद्मावस्था: स्मरेट्रंध:ध। ( योगिनीहदय ) 
मन्त्र के अवयवभूत अक्षरों का अर्थ भावार्थ! है। 
सर्वकारणाकारणपूर्ण परमेश्वररूप मूल गुरु के मुख से अपने मन्त्र का उद्धव एवं 
उसका अवतरणक्रम या परम्परा का ज्ञान ही मन्त्र का 'सम्प्रदायार्थज्ञान' है। 
परमेश्वर, गुरु एवं निज आत्मा का ऐक्यानुसन्धान ही “निगर्भार्थ! है। 
चक्र, देवता, विद्या, गुरु और साधक का ऐक्यानुसन्धान ही 'कौलिकार्थ' है। 
मूलाधारस्थ कुण्डलिनीरूपा विद्या ही साधक की स्वात्मा है-- इस प्रकार की भावना 
का नाम ही “रहस्यार्थ' है। 
निष्कल, अणु से अणुतर और महान्‌ से महत्तर, निर्लक्ष्य, भावातीत, व्योमातीत 
परम तत्त्व के साथ प्रकाशानन्दरूप से विश्वातीत और विश्वमय निज गुरु-प्रबोधित निर्मल 
स्वभाव स्वकीय आत्मा का ऐक्यानुप्रवेश ही 'महातत्त्वार्थ' है।' 
योगिनीहृदय में प्रतिपादित अर्थ- प्रकार-- योगिनीहृदय में श्रीविद्या के मात्र छ: 
अर्थों का ही प्रतिपादन किया गया है और वे छ: अर्थ हैं-- भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भार्थ, 
कौलिकार्थ, सर्वरहस्यार्थ एवं महातत्त्वार्थ। इनका विवेचन निम्नवत्‌ है-- 
१. भावार्थ-- अक्षरों में अनुगत अर्थ या अक्षरार्थ ही 'भावार्थ' है-- 
अक्षरार्थों हि भावार्थ. केवल: परमेश्वरि। ( मं०सं०-१६ ) 
श्रीसौभाग्यविद्याउवयवपशञ्चदशाक्षराणामर्थों भावार्थ:।। ( अमृतानन्द ) 
य: केवलस्तात्पर्यादिनाउनवगतोऊक्षराणां वृत्यैव लभ्योउक्षरा्थोंउक्षरस्वभावलभ्य-त्वात्स 
भावार्थ:। ( सेतुबन्ध : भास्कर राय ) 
कूटत्रयात्मिकां देवीं समष्टिव्यष्टिरूपिणीम्‌ । 
आद्यां शक्ति भावयन्तो भावार्थमिति मन्वते।। 
षड्विधस्तं तु देवेशि कथयामि तवानघे। 
भावार्थ: सम्प्रदायार्थों निगर्भार्थश्ष कौलिक: ।। 
तथा सर्वरहस्यार्थों महातत्त्वा्थ एव च। 
अक्षरार्थों ही भावार्थ: केवल: परमेश्वारि।। 
( योगिनीहदय ) 


४०६ श्रीविद्या-साधना द्वाविंश 


“अम्बा' ( देवी ), मन्त्र” एवं 'जगत्‌' के अभेद का प्रतिपादन करने वाला अर्थ ही 
'भावार्थ'! है-- 
तेनाम्बामनुजगतामभेद एवात्र भावार्थ:।। ( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
२. सम्प्रदायार्थ-- जिस प्रकार कार्य” एवं कारण”, वाच्य” एवं वाचक' तथा 
'ब्रह्म' एवं 'जगत्‌' में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार 'जगत्‌” एवं “विद्या” में भी कोई भेद 
नहीं है। यही 'सम्प्रदायार्थ' है-- 
जन्यजनकयोरभेंदाभावाद्वाच्यस्य वाचकेनापि। 
ब्रह्मणि जगतो जगति च विद्याभेदस्तु सम्प्रदायार्थ:।।८ ।। 


सम्यग्गुरुशिष्यपारम्पर्यक्रमायातमर्यादानुसारेण दीयत इति सम्प्रदायार्थ:।। 
( भास्कर राय ) 


सम्यग्‌ याथार्थ्येन कर्णे शिष्यस्य प्रदीयत इति सम्प्रदाय:। ( अमृतानन्द ) 


३. निगर्भार्थ-- सर्वातिशायी सत्त्व परमशिव में एकात्मता या अन्य पदार्थों का 
अभाव, अपने दीक्षागुरु एवं परमशिव में अभेद तथा उस गुरु की अनुकम्पा से अपने 
एवं उस परमशिव में अभेद-दर्शन ही “निगर्भार्थ! है-- 

परमशिवे निष्कलता तदभिन्नत्वं स्वदेशिकेन्द्रस्य। 
तत्करुणात: स्वस्मिन्नपि तदभेदो निगर्भार्थ:।।॥* 

४. कौलिकार्थ-- माता, विद्या, चक्र, स्वगुरु एवं स्वयं-- इन पाँचों में भेदाभाव 
ही मन्त्र का 'कौलिकार्थ' है-- 

इत्थं माता विद्या चक्रं स्वगुरु: स्वयं चेति। 
पञ्ञानामपि भेदाभावो मन्त्रस्य कौलिकार्थोईयम्‌।।१०२।। 

५. रहस्यार्थ-- कुण्डलिनी साक्षात्‌ विद्या एवं माता से अभिन्न है। इससे अपने 
को अभिन्न देखना ही श्रीविद्या का 'रहस्यार्थ' है-- 

साक्षाद्विद्ैवैषवा न ततो भिन्ना जगन्माता। 
अस्या: स्वाभिन्नत्वं श्रीविद्याया रहस्यार्थ:।।॥१-१०७।। 


ईदृश्या: कुण्डलिन्या मातुर्विद्याया: स्वस्य चाभेद इति रहस्यरूपोउप्रकाश्यो<र्थ इत्यर्थ: ।। 

( प्रकाश ) 

६. महातत्त्वार्थ-- वाणी, मन एवं इन्द्रियों द्वारा अगम्य अर्थात्‌ ३६ तत्त्वों से परे, 

महान्‌ से भी महान्‌, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, व्योम से ऊर्ध्ववर्ती, विश्व से अभिन्न, चित्‌ 

एवं आनन्द से अभिन्न पखह्म में अपने-आपको उस ब्रह्म के साथ अभेद की प्राप्ति हेतु 
नियुक्त करना चाहिये। यही श्रीविद्या का 'महातत्त्वार्' है-- 


१. वरिवस्यारहस्यम्‌-- 'स्वस्य गुरुद्वारा शिवगर्भे प्रवेशसम्पादकत्वादेतज्ज्ञानस्य विषय: शिव- 
गुर्वात्मैक्य॑ निगर्भार्थपदवाच्यम्‌ |” ( प्रकाश ) 
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वागिन्द्रियरगम्ये. तत्त्वातीते महत्तरेउणुतरे। 
व्योम्नो5प्युपरिस्थितिमतिविश्वाभिन्ने चिदानन्दे।। 


ब्रह्मणि परे नियोज्य: स्वात्मा तदभेदसम्प्राप्त्यै। 
एव महातत्त्वार्थ: श्रीविद्याया: शिवेनोक्ता:।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 

७. नामार्थ-- यह “श्रीविद्या' अपने घटक अक्षरों द्वारा व्यक्त अर्थ से अभिन्न है। 
इसका स्वरूप इसका प्रत्येक अक्षर है। श्रीविद्या का यही 'नामार्थ! एवं 'शब्दरूपार्थ! है-- 

तत्तद्वर्णार्थियं तत्तद्वर्णस्वरूपेयम्‌। 
इति तु श्रीविद्याया नामार्थ: शब्दरूपार्थ:।।१-११०॥।। 

८. नामैकदेशार्थ-- कल्याणी, एकाक्षरी, ईशित्री, ललिता आदि देवी के ३०० 
नामों का तात्पर्य मन्त्र के आद्क्षरों द्वारा व्यक्त होता है। नाम के एकदेश ( अंश ) के 
ग्रहण द्वारा समस्त नाम के ग्रहण का बोध होता है। समस्त नाम का अर्थ नाम के एक 
अंश का अर्थ है। नाम के एकांश द्वारा समस्त नाम के अर्थाभिव्यञ्ञन के उपर्युक्त 
सिद्धान्त को नामत्रिशती के प्रत्येक नाम में प्रयुक्त करने से तिथियों की संख्या के बराबर 
बिन्दु ( १५ शून्य ) एवं उनके पूर्व क्रश: ८,६,७,२ एवं ३ (३२७६८०००, 
०००, ०००, ०००, ००० ) अर्थो के भेद हो जाते हें | 

कल्याण्येकाक्षर्यावीशित्री चापि ललिता च। 
इत्थं नामत्रिशतीवाच्योअर्थस्तत्तदक्षरस्यापि।। १११।। 
नामैकदेशमात्रे नामग्रहणस्य लोकसिद्धत्वात्‌। 
नामोपस्थितिगम्य: प्रोक्तो नामैकदेशार्थ:।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
तिथिमितबिन्दुगणोत्तरगजरसगिरिदस्ररामसंख्याका अर्था: भवन्ति योगान्नाम्नो नामैक- 
देशस्य। ( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 

९, शाक्तार्थ-- शाक्तों की मान्यता के अनुसार प्रत्येक अक्षर में शक्ति अधिष्ठित है। 

इन अक्षरों तथा वामा, इच्छा एवं अन्य शक्तियों में अभिन्नता है और यही है-- 'शाक्तार्थ'। 
अन्वयितव्यो5क्षरश: शक्ते: शक्तिर्विभाव्यत्वात्‌। 
वामेच्छादिशक्तिमयत्वेक्तिरेष शक्तार्थ:।।२-११८।। 

१०. सामरस्यार्थ-- 'क, ह, ल' एवं 'स' का अर्थ 'शक्ति! है। हल्लेखा ( हीं ) 
का अर्थ शिव एवं शक्ति का सामरस्यस्वरूप 'पख्रह्म' है। उक्त तीनों कूटों में से प्रत्येक 
का अर्थ यह है कि 'शिव एवं शक्ति के सामरस्य के कारण ब्रह्म ही शिव एवं शक्ति दोनों 
है।' यही श्रीविद्या का 'सामरस्यार्थ' है-- 


४०८ श्रीविद्या-साधना द्वाविंश 


कहयोरल॑सयोरथों शिवशक्ती शुद्धयोरचो: शक्ति:। 
उभयो: समरसभावो हल्लेखाया: परं ब्रह्म।। 
ब्रहैव॒ शिव: शक्तिश्वेति प्रत्येककूटार्थ:। 
शिवशक्तिसामरस्याद्विद्याया एप सामसस्यार्थ:।। 
( वरिवस्यारहस्यमू-२.१२० ) 
११. समस्तार्थ-- श्रीविद्या के अन्तर्गत आने वाले अनेक पदों एवं गुणों का 
समास तथा समस्त पुरुषार्थों के साधन का सारकथन ही 'समस्तार्थ' है-- 
बहूत्तरसमासयोगात्‌ समस्तपुरुषार्थसाधनत्वोक्ति:। 
संक्षेपात्‌ु सारोक्ते: श्रीविद्याया: समस्तार्थ:।। 
( वरिवस्यारहस्यमू-२.१३३ ) 
१२. सगुणार्थ-- समस्त कलाओं से युक्त बह्म 'स क ल' है-- यह तृतीय कूट 
का अर्थ है। इस प्रकार समस्त गुणगण के कथन द्वारा विद्या का 'सगुणार्थ' प्रतिपादित 
किया गया है-- 
सकलकलाभि: सहितं सकल ब्रह्म तु तृतीयकूटार्थ:। 
इत्थ॑ गुणगणकथनाद्विद्याया एष समगुणार्थ:।। 
( वरिवस्यारहस्यमू-२.१४० ) 
१३. महावाक्यार्थ-- जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप का लाक्षणिक वाक्यों द्वारा वर्णन 
करके उनका अभेद स्थिर करना ही 'महावाक्यार्थ! है-- 
एवमवान्तरवाक्यैर्जीवब्रह्मस्वरूपमभिधाय। 
तदभेदो वर्णित इत्येष महापूर्ववाक्यार्थ:।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌ू-१.१४० ) 
“जप' के साथ 'अर्थभावन' अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि इसके विना जप अपूर्ण 
रहता है। भास्कर राय कहते हैं कि 'पुरुषार्थों के आकांक्षी लोगों को अर्थज्ञान आवश्यक 
है। अर्थों के प्रति अनादरभाव रखने वालों को इष्टाप्ति नहीं होती; प्रत्युत उसके स्थान 
पर उन्हें अनर्थों का विघ्न कष्ट देता है'-- 
पुरुषार्थानिच्छद्धि: पुरुषैरर्था: परिज्ञेया। 
अथानादरभाजां नैवार्थ: प्रत्युतानर्थ:।। ( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
पञ्चदशी विद्या की जपांगस्वरूप अवस्थायें 
ज्याइआक कार ० अ्याब 85० अपन 
जागृति स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरीयातीत 
अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था 
योगिनीहदय में इसका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
शून्यषट्क॑ तथा देवि ह्वस्थापञ्लक॑ पुन:।। 
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>>. ३१ है 
; 


१. 


रे जपतत्त्व ४०९ 


विषुवं सप्तरूपग्न भावयन्‌ मनसा जपेत्‌। 
अग्न्यादिद्वादशान्तेषु त्रींखीन्‌ त्यत्तवा वरानने। 
शून्यत्रयं विजानीयादेकैकान्तरत: प्रिये। 
शून्यत्रयात्परे स्थाने महाशून्यं विभावयेत्‌।। 
जागृति अवस्था-- 
प्रबोधकरणस्याइथ जागरत्वेन. भावनम्‌।। 
वह्नौ देवि ! महाजाग्रदवस्था त्विन्द्रियद्रयै:। 
आन्तरै: करणरेव स्वप्नमायावबोधक: ।। 


गलदेशे सुषुप्तिस्तु लीनपूर्वस्य वेदनम्‌। 
अन्त:करणवृत्तीनां लयतो विषयस्य तु।। 


पूर्वार्णानां विलोकेन भ्रूमध्ये बिन्दु संस्थिता।।' ( योगिनीहदय ) 
पञ्चदशी विद्या-- मन्त्र, मात्रा और उसका रहस्य-- योगिनीहदय में “चतु:षष्टि- 
स्तदूर्ध्व॑ तु द्विगुणं द्विगुणं तत:” इस प्रकार कहा गया है। अत: इस दृष्टि से उन्‍्मनाकाल 
मात्रा का ५१ २हवाँ भाग है ( द्वादशोत्तरपद्चशततमो भाग: मात्राया: काल: उनन्‍्मनाकाल: ) और 
मात्रा का काल ५१२ लवों की समष्टि है। 'मात्रा' से 'अमात्रा' की यात्रा ही प्रणव के अकार 
से 'महाबिन्दु' की यात्रा है-- 'वैखरी' से 'परा' एवं 'परा' से 'सूक्ष्मा वाक्‌” की यात्रा है। 
आचार्य भास्कर वरिवस्यारहस्यम्‌ में कहते हैं कि 'ई, ए” एवं 'ही” तीन मात्राकाल वाले 
ही हैं ( त्रिमात्रिक हैं )। अन्य वर्णों का उच्चारणकाल अर्धमात्रासहित मात्राकाल है। बिन्दु का काल 
है अर्धमात्राकाल है। उत्तरवर्ती वर्णो का काल पूर्ववर्ती वर्णों का आधा होना चाहिये। वृत्तचन्द्रोदय 
| में कहा गया है कि 'लवानां कालपीलूनां षट्पञ्लाशच्छतद्वयम्‌। मात्रैका' अर्थात्‌ १ मात्रा 
। २५६ लवों की होती है। अत: बिन्दु १२८ लवों की समष्टि है। योगिनीहदय के मत में-- 
| दीपाकारो<र्धमात्रश्न ललाटे वृत्त इष्यते। 
अर्धचन्द्रस्तथाकार: पादमात्रस्तदूर्ध्वके।। 
वरिवस्यारहस्यम्‌ के मतानुसार-- 
मध्येकाल॑ बिन्दुदीप इवाभाति वर्तुलाकार:। 
तदुपरि गतो<र्धचन्द्रोउन्वर्थ: कान्त्या तथाकृत्या।। ( भास्कर राय ) 
अर्थात्‌ बिन्दु भाल के मध्य वृत्ताकाररूप में दीपवत्‌ दीप्त है। उसके ऊपर अर्ध- 
| चन्द्र दीप्ति एवं आकृति में अर्धचन्द्रमा के समान है। 
| 'दिशकालानवच्छिन्नं तदूर्ध्व परमं महत्‌' द्वारा भी उन्मना' कालानवच्छेदक ही समर्थित है; 
। किन्तु योगिनीहदय के “चतु:षष्टि:' कथन के अनुसार तो 'शक्ति' का ६४वाँ भाग ही 'मात्राभाग' है। 
आचार्य भास्कर राय ( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) के अनुसार-- 
। १. तुर्यरूपं तथा चात्र वृत्ताधदिस्तु संग्रह:। चैतन्यव्यक्तिहेतोस्तु नादरूपस्य वेदनम्‌।। 


हिल-+त- साधा 


४१० श्रीविद्या-साधना द्वाविंश 


बिन्दु |१२८ लव| लवो नाम काल परमाणु:।। मात्रा । लव 

अर्धचन्द्र (सेतुबन्ध) (कालपरमाणु) 
भा लव या काल-परमाणु | बिन्दु 7३८ लव 
नादान्‍न्त | ०८ लव नलिनीपत्रसंहत्या: ०६४ लव 


सूक्ष्मसूच्यभिवेधन । [रोधिनी |[१/२| ०३२ लव 
शक्ति | “४ल दले दले तु यः काल: रोषिनी | १/२ "३२ 


व्यापिका। ०२ लव| स कालो लवसंज्ञित:।। ०१६ लव 
समना | ०१ लव| अतः सूक्ष्मतम: कालो 4232 


उनन्‍्मना | उन्मनाया: नोपलभ्यो. भृगृद्रह। ०४ लव 


कतिपय [तु नास्त्येव | किसी सुई से यदि किसी कमल 23५४ 
आचार्य |काल:। |को भेद कर सुई को आर-पार कर ०१ लव 
उन्मना का | (भास्कर) | दिया जाय तो प्रत्येक दल के भेदने े ५९१ २हवाँ 
काल नहीं | उन्‍्मना में | में जो काल लगेगा, उसे ही 'लव' 5 लव या 


मानते; किन्तु | कल है नहीं | (कालपरमाणु) कहा जाता है। | उन्मना| मात्रा कालशून्य है। 
हे मानते है; अतः | कालपरमाणुर्लव इत्युच्यते। 
(भास्कर) 
एकमात्रो भवेद्‌ हस्वो 
द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो 
व्यञ्ञन॑ त्वर्धमात्रकम्‌।। 


मात्रायें 


मात्रायें 
मात्रायें 
३ मात्रायें 


मात्रा-- षट्पग्लाशत्‌ उत्तरशतद्गय- 


योगिनीहदय के व्यज्ञन 
अनुसार-- लवैरेका मात्रा। (भास्कर) व्यज्न त्वर्धमात्रकम्‌ । 
'दवादशोत्तरपश्चशततमो लवों से 'एक मात्रा' का मात्रा 

भाग: उन्मनाकाल:' निर्माण होता है। २५६ लवों की एक समटष्टि। 


अर्थात्‌ उन्‍्मना का (वरि०) (भास्कर) 


काल ५१ २हवाँ भाग । 


300> 8 भास्कर राय : सेतुबन्ध-- "मात्रा नाम हस्वस्योच्चारणकाल:, स च 


१ दा दी उच्चारण- | घटपञ्माशदुत्तरशतद्वयलवैर्भवतिं - २५६।' मात्रा लघ्वक्षरस्य काल: ।' 
कालो मात्रेत्युच्यते।। ( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
(अमृतानन्द) 


मात्रा और उच्चारणकाल-- मात्रा का मन्त्र से अभिन्न सम्बन्ध है। मात्राओं का 
यदि विवरण दिया जाय तो वह इस प्रकार प््् 


् जपतत्त्व ४१९ 


प्लुत-३, दीर्घ-२, हस्व- १, व्यञ्ञन-१/२, बिन्दु-१/२ तथा मात्रा ( स्वयमेव ) ८ 
२५६ लवों की एक मात्रा। 

मन्त्र-साधना 'मात्रा' से 'अमात्रा' की साधना है। मात्राओं का बाहुल्‍य ही जड़ता है। 
मात्राओं का हास ही मन की, अवस्थाओं की, चाझ्अल्य एवं जड़ता की दीवारों को लगातार 
तोड़ता जाता है। 

मात्राओं के हास के तारतम्य में ही तदनुकूल काल का भी हास होता चलता है और 
भौतिकता, बहिर्मुखता एवं जड़ता का भी उसी अनुपात में हास होता चलता है तथा 
उसी अनुपात में चैतन्य का अधिकाधिक विकास होता जाता है। 


नाद की अवस्थायें ( श्रूयमाणता के आधार पर ) 
निव्ल जन आओ वनिन्‍तनल झा. नसकत पल ननरु 
( अश्रुत ) ( श्रुत ) ( अश्रुत ) 
जिन अवस्थाओं में नाद नाद की वह अवस्था, जहाँ नाद श्रुतिगोचर नहीं होता, वह 
श्रुतिगोचर नहीं होता। जहाँ नाद श्रुतिगोचर अवस्था चित्त की निरोधावस्था है। 


१. विक्षिप्तावस्था होता है वह अवस्था ( जहाँ मन नहीं है, वहाँ नाद नहीं है। इस 
२. क्षिप्तावस्था 'एकाग्रावस्था' ( ज्ञान की अवस्था में मन की वृत्ति नहीं रहती, 
३. मूढ़ावस्था अवस्था ) है। केवल संस्कारमात्र से ही मन रहता है। ) 


प्रणव-( ३४»कार )-स्वरूप महामन्त्र और उसके १२ अवयव 
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अड ' बिन्दु अर्धचन्द्र रोधिनी नाद नादान्त शक्ति व्यापिनी समना उन्मना 


(जाग्रत्‌-स्वप्न- | (शून्य) (शून्य) (शून्य) (शून्य) (शून्य) 
सुषुप्ति अव- ञ्त्य (महाशून्य, 
स्थाओं के पि७िपप्पयय पिया निराकार) 
द्योतक) अवान्तर शून्य महाशून्य 
(२,४,६,८५:१०) (६ठवाँ शून्य) 
२,४,६,८,१०,१२ अवयव “शून्य” कहलाते हैं। 
नाद की अवस्थायें 
नल कल ++7 नल पता 7 मत 
तुरीयावस्था तुरीयातीतावस्था 
जल सका, नकल नस्ल लिल पन्ना 
अर्धचन्द्र रोधिनी नाद नादानत शक्ति व्यापिनी समना उनन्‍्मना 


( मन और वाणी से अतीत अबव्स्थायें ) 


१. नाद का आविर्भाव ही 'तुरीयावस्था' का स्वरूप है। 
२. स्वात्मचैतन्य की अभिव्यक्ति इसी “नादतत्त्व' के विकास से होती है। 
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मात्रा 
प्ज््ज्कतततचलस्त 
समात्र अमात्र 
( अ-उ-म-अर्धचन्द्र-रोधिनी-नाद-नादान्त- ( उन्‍्मना से परे, अवस्था से परे, 
शक्ति-व्यापिनी-समना। किसी-किसी आचार्य मन से परे, नाद से परे - पख्रह्म 
के मत में 'उन्मना' भी। ) मात्र शिव' ) 


मात्रा और उसका रहस्य 


मात्राओं का जन्म-- मात्राहीन ( अमात्र ) शिवस्वरूप आत्मा से 'चित्कला' का 
आभास '“बिन्दु' ( विशुद्ध सत्तव ) के दर्पण में पड़ता है और उसके कारण स्थिर मात्रा पर 
आधघात होता है। परिणामत: “एक मात्रा' विभक्त होकर 'अर्धमात्रा' के रूप में रूपान्तरित 
हो जाती है या परिणत हो जाती है। 


एक मात्रा-- इस पार्थिव स्थूल जगत्‌ की अनुभूति मन की जिस मात्रा से होती है, 
उसे ही एक मात्रा” कहते हैं। समस्त जागतिक अनुभव मन की एक मात्रा से ही प्रारम्भ 
होते हैं। सामान्यतः मन एक मात्रा में नहीं रहा करता। मन के एक मात्रा में अवस्थित 
हो जाने पर साधक में चिद्रश्मि का सम्पात होता है और उससे अर्धमात्रा आदि की 
अवस्थाओं में पहुँचा जा सकता है। मात्राओं का बाहुलय ही जड़ता का कारण है। क्षिप्त, 
विक्षिप्त एवं विमूढ़ चित्तवृत्तियों में चाइल्य के कारण मात्राओं की संख्या बढ़ती जाती है। 


'चिद्रश्मि के सम्पात' की अवस्था एक मात्रा एवं अर्धमात्रा के सन्धि की अवस्था है। 


मात्रा और मन्त्र-- चिद्रश्मि-सम्पात से एक मात्रा ऊपर की ओर टूटना प्रारम्भ 
करती है। एक मात्रा ही समस्त स्थूल जगत्‌ का मध्यबिन्दु है; क्योंकि यह समस्त विराट्‌ 
जगत्‌ 'एक मात्रा” में ही अनेक स्तरों पर फैला हुआ है। मन की मात्रा का जितना विकास 
होता जाता है, उतना ही मन स्थूलतर, क्षुद्रतर एवं 'चिदालोक' से दूर होता जाता है। 
एक मात्रा नहीं; प्रत्युत 'अर्द्धमात्रा' आदि में प्रतिफलित चैतन्य ही “मन्त्र” है। चूँकि उसका 
आधार चित्‌ है; अत: इस स्तर के चैतन्य से जाग्रत्‌ चित्त भी मन्त्र कहा गया है। 'मन्त्र 
चिद्रश्मियुक्त है। चूँकि वैखरी स्तर की चेतना में या वैखरीभाव में चैतन्य अस्फुरित एवं 
गुप्त है; अत: इस स्तर का मन्त्र 'मन्त्र' नहीं है, क्योंकि-- 'मन्त्राश्चिन्मरीचय: तद्बाचक- 
त्वाद्ेखरीवर्णविलासभूतानां विद्यानां त्राणता।' 


आचार्य वैखरी वर्ण की मन्त्रमयता स्वीकार नहीं करते। चूँकि यह चिद्रश्मि संयुक्त 
मन्त्र का वाचक है; अत: इस नाते इसे भी “मन्त्र” मान लिया जाता है। 


'पश्यन्ती वाक्‌' में मन्त्रसाक्षात्कार होता है और ऋषित्व की प्राप्ति होती है-- 
ऋषयो मन्त्रद्रष्टार:।” यही आत्मा की 'अमृता कला” है-- “विन्देम देवतां वाचममृतामात्मन: 
कलाम्‌।' 


॥। 


कि... 
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'मध्यमा वाक्‌' में नादमय चिद्रश्मियाँ नित्य स्थित रहती हैं, किन्तु वे वैखरी वाक्‌ 
में नहीं रहतीं। वैखरी भूमि में लक्ष्य नीचे की ओर-- 'मूलाधार चक्र' की ओर रहता है, 
जब कि मध्यमा की भूमि में अन्तर या ऊर्ध्व की ओर पलट जाता है। 'मध्यमा' के एक 
छोर पर पाशव वाक्‌ 'वैखरी' है तो दूसरे छोर पर दिव्य वाक्‌ 'पश्यन्ती' स्थित है। 

'पशुभाव' से 'दिव्यभाव' में यात्रा करने के लिये 'मध्यमा' एक सेतु है। 'मध्यमा भूमि! 
अपने को मन्त्र के रूप में प्रकट करने के कारण 'मन्त्रमयी भूमि” है। 


बिन्दु-- बिन्दु” मात्रा से मात्राहीन में यात्रा करने का एक मार्ग है। यहाँ त्रिपुटी 
एकाकार है अर्थात्‌ ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान एकाकार है। 


“बिन्दु” से पूर्व 'मकार' मात्रा है। इसके बाद ( मकार के बाद ) का उच्चार भ्रूमध्य 
में बिन्दु! का रूप धारण कर लेता है। 


“बिन्दु' की अवस्था क्या है? अकार, उकार एवं मकार ( स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण ) 
के भेद जहाँ एकीभूत होकर अविभक्त रूप में अवतरित होते हैं, वही धरातल या अवस्था 
बिन्दु' है। ९ योगभूमियों में बिन्दु की भूमि प्रथम भूमि है। यहाँ वेच्य एवं ज्ञेय ही मुख्य 
है, न कि ज्ञाता। यह चिन्मय धरातल है। चिन्मयानुभूतियों में प्रथम चिन्मय अनुभूति “बिन्दु' 
ही है। भावना की दृष्टि से चक्रों के तीन स्तर हैं-- 

१. सकल भावना : 'सकल चक्र” ( अकुल से आज्ञा चक्र तक )। 

२. सकल-निष्कल भावना : 'सकल-निष्कल चक्र' ( बिन्दु से उन्‍्मनी तक )। 

३. निष्कल भावना : “निष्कल चक्र' ( महाबिन्दु )। 


बिन्दु” का उच्चारणकाल “अर्धमात्रा' है। मन की जो लौकिक अवस्था है, उसके 
द्वारा एक मात्रा से अर्धमात्रा में पहुँचना अति दुष्कर है। एकाग्रता एवं निरोध की जो 
सन्धिस्थली है, वही “अर्धमात्रा' है। मात्राओं के हास का अन्तिम शिखर 'उन्मना' है और 
वहाँ न नाद है, न अवस्था है, न मन है, न मात्रा है और न ही काल है। 


“बिन्दु पूर्णिमा है, किन्तु यथार्थ पूर्णिमा 'षोडशी' ( पदञ्जदशी नहीं ) है; क्योंकि यह 
अक्षुण्ण है, घटती-बढ़ती नहीं। बिन्दु से चिदालोक प्रतिबिम्बित है। बिन्दु में १५ कलायें 
हैं, १६हवीं कला नहीं है। षोडशी 'अमृत कला' है। 

'उन्मना' में मन का सन्धान नहीं किया जा सकता। 'समना' तक ही मन है। “उन्मना' 
मन की अतीतावस्था है। इसकी मात्रा १/५१२ है। अन्य आचार्यों की दृष्टि में यह 
मात्रा-हीन है । यहीं शब्दब्रह्म का अन्त होता है । ९ नादों में यही 'नवम नाद' एवं 
अन्तिम शून्य है । 

१/२५६दवीं मात्रा को मन की सूक्ष्मतम मात्रा का उच्चारण माना जाता है। विश्व से 
समनापर्यन्त सूक्ष्म वर्ण का उच्चारणकाल अर्द्धमात्रा से एक मात्रा का १५१२ भाग तक 
है। सूक्ष्मतम काल या कालपरमाणु 'लव' है। 'समना' में मात्र मनन रहता है, मनन का 
कोई विषय नहीं रहता; लेकिन 'उन्मना” में मनन भी नहीं रहता। 


3 अमननिर 
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चतु:षष्टिस्तदूर्ध्व तु द्विगुणं द्विगुणं तत:” के अनुसार 'शक्तिश्चतुःषष्टितमो भाग: 
मात्राभाग:' सिद्ध होता है और “व्यापिका' का मात्राभाग ( अष्टाविंशत्युत्तशततमो भाग: ) 
१२८वाँ भाग सिद्ध होता है। इसके ऊर्ध्व-ऊर्ध्व में स्थित अन्य नादों के भागों का मात्रा- 
काल भी इसी आधार पर स्थित है, किन्तु योगिनीहदय में लिखा गया है कि 'अर्धचन्द्र- 
स्तथाकार: पादमात्रस्तदूर्ध्वके।' अत: इसके अनुसार अर्धचन्द्र आदि का शक्तिपर्यन्त ४ । 
अंश, ८ अंश, १६ अंश आदि भाग-विभाजन द्विगुणित काल-विभाजन सिद्ध होकर । 
'शक्ति' आदि के पूर्ववर्तियों का द्विगुणांश कालवत्व सिद्ध होता है। इसीलिये 'शक्तयादीनां 
च मात्रांशो मनोन्मन्यास्तथोन्मनी' कहा गया है। 


॥ 0३ योगिनीहदय में कहा गया है-- 


| दीपाकारोअर्धमात्रश्न ललाटे वृत्त इष्यते। 
| अर्धचन्द्रस्तथाकार: पादमात्रस्तदूर्ध्वके।। ( चक्रसड्लेत-१.२९ ) 

अर्धचन्द्र एवं रोधिनी की कलायें-- अमृतानन्द के अनुसार दीपाकार, वर्तुलसन्रिविष्ट | 
( वृत्तसत्रिवेश ) भ्रुवों के ऊर्ध्व भाग में अवस्थित एवं अर्धमात्रा वाला ( मात्रा के अर्धाश 
भाग वाला ) “अर्धमात्र' नाद “बिन्दु' है। अमृतानन्द कहते हैं कि 'अर्धचन्द्र” बिन्दु का 
अर्धभाग है-- 
| 'अर्धचन्द्रो बिन्दोरर्धभाग:। तथाकारों दीपाकार एव, पादमात्रो मात्राकालस्य, चतुर्थ- 
भागोच्चारणकाल इत्यर्थ:। तदूर्ध्वके बिन्दोरूर्ध्दभागे। बिन्दूपरि देशे पादमात्रोच्चारणकालो 
दीपाकारोअर्धचन्द्र इति।' 

“रोधिनी' > 'ज्योत्स्नाकारा चन्द्रिकासमकान्ति, तदष्टांशा मात्राष्टांशोच्चारणकाला, त्यखन- । 
विग्रहा त्रिकोणाकारा रोधिनी।' स्वच्छन्दतन्त्र में भी कहा गया है-- । 
अर्धचन्द्रस्तदूर्धयफ_तु॒ रोधिनी तस्य चोपरि। 
ज्योत्स्नाज्योत्स्नावती कान्ति: सुप्रभाविमलाउपि च।। 
अर्धचन्द्रस्थिता होता: काला: पश्न प्रकीर्तिता: | 
सन्धिनी रोधिनी रोद्धा ज्ञानरोधा तमोपहा। 
निरोधिका कला: पञ्ञ॒कथितास्तव सुन्दरि।। 
ब्रह्मादिपरमेशानां परमाप्तिनिरोधनात्‌ । 
निरोधिकेति सा प्रोक्ता तस्या भेदा वरानने।। 

'रोधिनी' का मात्राकाल ( उच्चारणकाल ) अष्टांश है-- “तदष्टांशा मात्राष्टांशोच्चारण- 
काला त्यखविग्रहा त्रिकोणाकारा रोधिनी।' ( अष्टांशा द्वात्रिंशललवकाला: ) 

'नादान्त' ( अमृतानन्द ) 'मात्रा द्वात्रिंशत्तमांशोच्चारणकालो हलाकारादिविशेषितो नादान्त 
इत्यर्थ: | 

नादों का उच्चारणकाल-- सेतुबन्ध में भास्कर राय कहते हैं कि 'शक्ति' का 


न्श्श्ध््य्श्स्श््स्थ 


">> हर 5 
०5. 


स्न्‍नसल ननननज 28 7० 
अनध्क स्टलकन्अ ३-2 


आन रललकलककबबललणककक»क%ममणणणण०++» सन." णएररररफाभण्यपयरापणागए777७७७७ ०० ##॥->#>> 


२९ताजहा०न७+-ऋमाताइशतातरल्‍तगहु-ग० कनल११: का 


5 जपतत्त्व ४१५७५ 


मात्रांश है-- चतु:षष्टिश्वतुःषष्टितमो मात्रांश:।” इसका काल चतुर्लवात्मक है। 'व्यापिका' 
का मात्रांश दो लव है। 'समना' का एक लव है। उन्मना” का उच्चारणकाल लव का 
अर्धभाग है-- “व्यापिकाया द्वौ लवो, समनाया एको लव:, उन्मनायास्तु लवार्धात्मक: 
काल:। यथा समनाया: कालस्तथैवोन्मनीकाल इत्यर्थ:। मनोन्‍्मनी समनाया एव संज्ञान्तरम्‌।' 


भास्कर राय पुन: कहते हैं कि उन्मना' का कोई काल नहीं है-- “ततश्ोन्मनाया 
इह कालविधिरनस्त्येव” ( सेतुबन्ध )। भास्कर का कथन है कि 'द्विगुणं द्विगुणमिति न 
वीप्सा, किन्तु शक्तिरूर्ध्व व्यापिकायां द्विगुणं ततो व्यापिकानन्तरं समनायां द्विगुणमिति 
प्रत्येकमन्वितं पदद्वयम्‌, मनोन्मन्या इत्यस्य समनापर्यन्तानामित्यर्थ:।' योगिनीहदय ( १.३४ ) 
में भी कहा गया है-- 
चतु:षष्टिस्तदूर्ध्व॑ तु द्विगुणं द्विगुणं तत:। शक्तयादीनां तु मात्रांशो मनोन्मन्यास्तथोन्मनी।। 

नाद और वर्ण 

प्रश्न-- क्‍या नाद एवं वर्णमाला के वर्ण अभिन्न हैं? क्या इसी दृष्टि से नादों को 
भी वर्ण” कह सकते हैं? 

उत्तर-- नहीं। भास्कर राय के अनुसार ये ९ नाद ककारादिक वर्णो की भाँति स्पष्टत: 
उच्चार्य नहीं हैं; प्रत्युत तन्त्री के स्वरों की भाँति श्रूयमाण हैं। इन्हें तन्त्र में 'ध्वनि' कहा 
गया है; अत: अर्धचन्द्र आदि को वर्ण” कहना संगत नहीं है। तालु आदि उच्चारण- 
स्थानों से ये अभिव्यंग्य नहीं हैं; इसलिये भी ये वर्ण नहीं हैं। 'त्रिषष्टिश्वतु:षष्टिवाँ वर्णा: 
शम्भुमते मता:' कहा गया है। इस प्रकार यद्यपि ६३, ६४ ध्वनियों को “वर्ण” कहा गया 
है, किन्तु इन ९ विशिष्ट ध्वनियों को “वर्ण” नहीं, 'नाद” कहना ही ठीक है। 

बिन्द्वादिक नादों का स्वरूप क्या है? बिन्दु आदि नाद हैं क्या? ये सभी नाद सूक्ष्म- 
सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम काल से उच्चार्य ध्वनियाँ या वर्ण हैं। भास्कर राय वरिवस्यारहस्य में 
कहते हैं कि “बिन्द्रादयो नवापि सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतमकालैरुच्चार्या ध्वनिविशेषा वर्ण- 
विशेषा वा।!* 

हल्लेखा के अवयव-- 

हल्लेखायास्स्वरूपन्तु व्योमाग्निर्वामलोचना । 
बिन्द्रर्धचन्द्ररोधिन्यो. नादनादान्तशक्तय:।। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
हल्लेखा : 'हीं' के १९ अवयव 
लि ्तत्ल्त सतत लिल्क टन पल वन न्नल्ट पत्ता 


जिक्र पतन बा पाक किलफ इक >ा कप चाय बम का 
हू २ ई बिन्दु अर्धचन्द्र रोधिनी नाद नादान्त शक्ति व्यापिका समना उन्मना 


8 080 205: 60 7 (00), 5), (9) (20 60) (26) (९ 8) (22) 


१. पूर्वमालिनी एवं उत्तरमालिनी या अक्षमाला की ध्वनियों को तो 'वर्ण' कहना समीचीन है, 
किन्तु बिन्दु, अर्धचन्द्र आदि ९ के समूह को 'नाद” कहना ही संगत है। 
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नौ नाद-- 
१. तुर्यातीत अवस्था के ५ नाद। 
२.तुर्यावस्था के ३ नाद। 
३.सुषुप्ति का १ नाद ८ ९ नाद। 
बिन्दु से उन्मनापर्यन्त ९ नाद। 


पञ्जदशी मन्त्रजपचिह्न 


080 
न 
ख्ला 


पाए लष्णा 
वस्था 

|००| | 

का 


जाया 
3 मई 
पदञ्मभदशी 
मन्त्राक्षर 
कमल 
स्वप्न 05 
जागृति ५ | १००० 
ह्‌ 
ल।|स 
भूमि विष्णु कई पक 
भारती से खि 
२.भ्रूमध्य 
में हीं।२ 
आज्ञाचक्र 
भूमि ल 
ब्रह्मा [ह 
३.कण्ठ 
में विशुद्धि १६ 
चक्र 


९ नाद--- 
१. उन्मना ४. शक्ति ७. रोधिनी 

२. समना ५. नादान्त ८. अर्धचन्द्र 
३. व्यापिका ६. नाद ९. बिन्दु 


नाद के ९ भेद 
पड डे इ। बिन्द्वादीनां नवानां त| समष्टिनाद उच्यते ) 


बिन्दु अर्धचन्द्र रोधिनी नाद नादान्त 
१) ६२) 068) 5 ६8) (0) 


शक्ति व्यापिका समना उन्मना 
(६) (0७) (८) (७) 


पञ्चदशी में स्थित वर्ण 
स्किप कक नाक जा पक 22 अन्‍ क पक 


(टिकट ६ इक आन सा लक. 

प्रथम कूट मध्य कूट अन्तिम कूट| सहस्रार 

(१८ वर्णी (२२ वर्णी (१८ वर्ण) 
- कुल संख्या-५८ 


प्रथमतृतीयकूटेडष्टादशवर्णात्मके मध्यकूटं तु 
चतुरधिकम्‌। 
( भास्कर : वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
यद्यपि मन्त्रशाख्र में बिन्दु! को छोड़कर केवल 
८ की समष्टि को ही 'नाद' कहा गया है, तथापि 
व्यवहारसौकर्यार्थ भास्कर राय ने बिन्दु को भी ९ 
नादों में सम्मिलित कर लिया है। 


[ 


अध्याय जपतत्त्व 


योगिनीहदय में महात्रिपुरसुन्दरी के मन्त्र को 
मेरुसमुद्धृत कहा गया है-- 
भूमिश्वन्द्र: शिवो माया शक्ति: कृष्णाध्वमादनौ। 
अर्धचन्द्रश्म॒ बिन्दुश्बन॒नवाणों मेरुरुच्यते। 
महात्रिपुरसुन्दर्या मनत्रा. मेरुसमुद्धवा।। 


३»कार की एकादश कलायें 


३»कार की ११ कलाओं के अनुभव के बाद ही उसके निष्कल अनुभव का उदय 
होता है। वही परमानुभूति है। ये दोनों अनुभूतियाँ मिलकर ही 'ूर्ण ब्रह्मविद्या' कही जाती हैं। 


3$कार की ग्यारहवीं कला की अनुभूति ही 'महामाया' या 'समना शक्ति' है। यही 
विशुद्धतम मन का स्वरूप है। इस अवस्था में मननात्मक बोध तो रहता है, किन्तु उसमें 
कोई विषय नहीं रहता। यहाँ मन्तव्यहीन मनन ( अविकल्प ) रहता है। इस अविकल्प 
मन के द्वारा ही इस अविकल्पात्मक शुद्ध मन का परिहार होता है। शुद्ध मन एकाग्रता 
के उच्च शिखर पर पहुँचते ही समाप्त हो जाता है। ( मन का त्याग ८ जीव के संकुचित 
ज्ञान का प्रशमन। चिन्मात्र स्थिति। विशुद्ध कैवल्यावस्था ८ मन की इच्छाहीन अवस्था। 
फिर भी यह परमपद नहीं है। ) पूर्णाहन्‍्ता-- विकास के लिए 'परा भक्ति” भी सहायक है, 


श्रीविद्या- २७ 
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जो कि भगवान्‌ की नित्यसमवेता, स्वतन्त्रभूता, स्वरूपभूता 'उन्मना' शक्ति की उल्लासात्मिका 
अभिव्यक्ति है। 


“बिन्दु' ईश्वर का वाचक है, ईश्वर है। बिन्दु! के ऊपर ही ललाट देश में 'अर्धचन्द्र' 
और उसके आगे “निरोधिका' है। निरोधिका कला योगियों के ऊर्ध्व गति की प्रतिबन्धिका 
है। बिन्दु ज्योति अर्धचन्द्र एवं निरोधिकापर्यन्त व्याप्त है। बिन्दु! में ज्ञेय का प्राधान्य है। 
'अर्द्धचन्द्र” में ज्ञेय का प्राधान्य अत्यल्प है। “निरोधिका' में तो ज्ञेयप्राधान्य अत्यल्प मात्रा 
में भी नहीं है। 

“बिन्द्रावरण' प्रथण आवरण है और इसमें तीन सूक्ष्म स्तर हैं। इसके अनन्तर मूल 
स्रोत ब्रह्मरन्ध्र या शक्तिस्थान की एवं प्रवाहित होकर पहले 'नाद' एवं फिर “नादान्तभूमि' 
में पहुँचता है। बिन्दुतत्त्व' का ज्ञेयप्राधान्य 'निरोधिका' में शान्त हो जाता है। 'नादभूमि' 
में समस्त वाचकों या मन्त्रों की अभिन्नता का अनुभव पुष्कल मात्रा में होता है। बिन्दु! 
में वाच्य एवं वाचक का भेद हो जाने पर भी विभिन्न वाचकों के पारस्परिक भेद लुप्त नहीं 
होते, किन्तु 'नाद' एवं “नादान्त' में जाकर वे भी लुप्त हो जाते हैं। यहाँ समस्त मन्त्रों 
की अभिन्नता दृष्टिगत होती है। इस भूमि के अधिष्ठाता 'सदाशिव' हैं। 'नादावरण' में 
पाँच एवं “नादान्त' में एक सूक्ष्म स्तर है। 'नादान्त' का सुषुम्णा से सम्बन्ध है। जहाँ नाद 
का विश्राम होता है, उसी को 'ब्रह्मरन्ध्र” कहते हैं। यही देह का ऊर्ध्व छिद्र है। इसका 
भेदन अत्यन्त कठिन है। मूर्धा के मध्यदेश में 'शक्ति' का स्थान है। यहाँ श्वास-प्रश्नास के 
या प्राणायाम के संगम का कारण एक अनिर्वचनीय स्पर्शमय तीव्र आनन्द की अनुभूति 
है। यहाँ सृष्टि-प्रलय का द्वन्द्र नहीं है। यहाँ दिन-रात एकाकार है। 'शक्तयावरण' में 'परा 
शक्ति” का भी एक स्तर है और इसका भेदन करके ही योगी “व्यापिनी' ( महाशून्य ) में 
प्रवेश कर पाते हैं। यहाँ प्राणों का सञ्जरण नहीं है। यहाँ सुषुम्ना की क्रिया भी नहीं है। 
. यहाँ महादिन भी नहीं है। यहाँ कलनात्मक काल साम्य रूप से अवस्थित है। 'महाशून्य' 

भी ३»कार की ही एक 'कला' है। इसमें पाँच अवान्तर कलायें हैं। 'महाशून्य' के बाद की 
- अवस्था में 'महामाया' का साक्षात्कार होता है और इसके अनन्तर ही 'निष्कल पद' है। 
“बिन्दु! में ज्ञेय और ज्ञान ( वाच्य एवं वाचक ) अभिन्न रूप में ज्योति के आकार 
में स्फुरित होते हैं। 
प्रणव की प्राथमिक कलाओं में अ, उ, एवं म --इन तीन कलाओं के केन्द्र हृदय, 
कण्ठ एवं तालुमूल हैं। तालु तो 'मायाग्रन्थि' का स्थान है और हृदय तथा कण्ठ भी 
ग्रन्थिस्थान है। 
१. बिन्दु” से 'समना” तक मात्रांश को जोड़ देने पर १ मात्रा होती है। 
२. मायाजगत्‌ में मन्त्र की मात्रायें ६ होती हैं। 
३. मायातीत पद में मन्त्र की मात्रा १ होती है। 


हक जपतत्त्व ४४१९ 


४. अकार की मात्रा १, उकार की मात्रा २ एवं मकार की मात्रा ३- सब मिलकर 
६ मात्रायें हैं। 
५. भागांश का विवरण-- 


5 जन ०8% . मात्रा 
२.अर्धचन्द्र -- १/४ मात्रा 
३.निरोधिनी -- १/८ मात्रा 


अ, उ, म, पड 

जप ४.नाद न २086 मात्रा 
अर्धचन्द्र, '|। नव ५.नादान्त -- १/३२ मात्रा 
नाद, नादान्त, शक्ति, रे ६ शक! “75. ६४ भार 


७.व्यापिनी -- १/१२८ मात्रा 
८.समना -- १/१२८ मात्रा 
९.उन्मना ( कालातीत है; अत: 

मात्रातीत भी है। ) 


प्राथमिक तीन भूमियाँ : अ, उ, म-- भ्रूमध्य 'बिन्दुग्रन्थि” का स्थान है, जहाँ 
ज्योति के दर्शन होते हैं। यह ज्योति अ, उ, एवं म के मन्थन से उद्धूत उन्हीं का सारभूत 
तेज है। इन तीनों मात्राओं में जगत्‌ के समस्त द्वैत, भेद एवं पृथत्तव समाहित हैं। “बिन्दु 
उनका अविभक्त ज्ञानात्मक स्वरूप है। समस्त मायिक जगत्‌ तो केवल “आ, उ, म! 
कलाओं में ही है। जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुष्ति, स्थूल जगत्‌, पुर्यष्टक ( लिंगशरीर ) आदि 
सभी इन तीन कलाओं में ही प्रतिष्ठित हैं। १४ भुवनान्तर्गत ब्रह्माण्ड भी इसके भीतर 
है। मायाग्रन्थि का भेदन होने पर मायिक जगत्‌ एवं माया का भी भेदन हो जाता है। इस 
अवस्था में द्रष्टा, दृश्य एवं दर्शन तीनों पृथक्‌ हैं। माया का कार्य ही है-- 'भेददर्शन'। 
बिन्दु! में अभेद के दर्शन होते हैं। यहाँ अनन्त भेद एवं अनन्त वैचित्रय एकीभूत ( अविभक्त ) 
रूप में दृष्टिगत होता है। ज्योति-दर्शन का अर्थ है-- “अनन्त ज्ञेय पदार्थों का एक ज्ञान 
के आकार में आकारित होकर ( बिन्दु पद में ) दृष्टिगत होना'। यही ज्योतिस्वरूप बिन्दु 
'ईश्वर'तत्त्व की अधिष्ठानभूमि है। ईश्वर 'योगीश्वर' है। 'बिन्दुदर्शन अर्थात्‌ अखिल स्थूल 
अ्यश् का साक्षात्कार। बिन्दुदर्शन' > त्रिकालदर्शित्व। बिन्दुसिद्धि - तृतीय नेत्र, दिव्य 
चक्षु का उन्‍्मीलन। बिन्दु” से 'समना'पर्यन्त आठ पद “आज्ञाचक्र' से 'सहस्रार' की कर्णिका 
तक प्रसृत हैं। 
स्वच्छन्दतन्त्र ( ४ पटल ) में प्रणव के अंग इस प्रकार बताये गये हैं-- 
अकास्थ॒ उकारश्च॒ मकारो बिन्दुरेव च। 
अर्द्धचन्रों निरोधी च नादो नादान्त एव च।।२२५।। 


कौण्डिली व्यापिनी शक्ति: समनैकादशी स्मृता। 
उनन्‍्मना च ततो5तीता तदतीत॑ निरामयम्‌।।२२६।। 


व्यापिनी, हा ९ +- 
- ११ कलायें। 


॥| ४२० श्रीविद्या-साधना द्वाविंश 


अर्धचन्द्र की कलायें-- ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, सुप्रभा, विमला, शिवा। 
|| निरोधिका की कलायें-- सन्धनी, रोधिनी, रौद्री, ज्ञानबोधा, तमोपहा। 
| नाद की कलायें-- इन्धिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका। 
। नादान्त की कलायें-- ऊर्ध्वगा। 
शक्ति की कलायें-- सूक्ष्मा, सुसूक्ष्मा, अमृता, अमृतसम्भवा, व्यापिनी। 
व्यापिनी की कलायें-- व्यापिनी, व्योमरूपा, अनन्ता, अनाथा। 
समना की कलायें-- सर्वज्ञा, सर्वगा, दुर्गा, सवना, स्पृहणा एवं धृति। 
अकार की कलायें-- रजा, रक्षा, रति, पाल्या, काम्या, तृष्णा, मति, क्रिया, 
वृद्धि, माया, नाड़ी, भ्रामिणी, मोहिनी। 
उकार की कलायें-- तम मोहा, श्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया, भया, जरा। 
सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्दब्रह्ममयी विभु:। 
शक्ति ततो ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मान्रिरोधिका। 
ततोडड्रेन्दुस्ततो बिन्दुस्तस्मादासीत्पपा तत:।। ( शारदातिलक ) 
शब्दब्रह्ममयी कुण्डलिनी -> ध्वनि > नाद >> निरोधिका -? अद्धेंन्दु; फिर बिन्दु > 
परा > पश्यन्ती -> मध्यमा -? वैखरी। 


प्रणव की मात्रायें-- पद्मपाद ( प्रपश्चसारविवरण ) के अनुसार प्रणव की निर्म्न 
सात मात्रायें होती हैं-- 


प्रणव 


[+++[> कक 7 
अकार उकार मकार बिन्दु नाद शक्ति शान्त 


(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
प्रणव के अंग ( कलायें )-- प्रणव के निम्न बारह ( १२ ) अंग होते हैं#-- 


१. अकार ४. बिन्दु ७. नाद १०. व्यापिनी 

२. उकार ५. अर्धचन्द्र ८. नादान्त ११. समना 

३. मकार ६. रोधिनी ९. शक्ति १२. उन्मना 
ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती चैव सुप्रभा विमला शिवा। 


अर्द्धचनद्रकला होताः सर्वज्ञपदसंस्थिता:।।३७।। 


रुन्धनी रोधनी रौद्री ज्ञानबोधा तमोपहा। 

निरोधिका कला होता: सर्वदेवनिरोधिका:।।३९।। 
इन्धिका दीपिका चैव रोचिका मोचिका तथा।।४०।। 
ऊर्ध्वगामिन्य इत्येता: कला: नादसमुद्धवा:।।४१॥।। 

सूक्ष्म चैव सुसूक्ष्म च ह्ामृतामृतसम्भवा।।४२।। 
व्यापिनी चैव विख्याता शक्तितत्त्वसमाश्रिता:।।  ( नेत्रतन्त्र ) 
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3 न 6 अं 6 बे बी 
व्यापिनी व्योमरूपा च ह्ानन्ता नाथसंज्ञिता। 
अनाश्रिता महेशानि व्यापिन्यास्तु कला: स्मृता:।। 
सर्वज्ञा सर्वगा दुर्गा सवना स्पृहणा धृति:। 
समना चेति विख्याता एता: शिवकला: स्मृता:।। . ( नेत्रतन्त्र ) 
जो 'एक' है ( एकाग्र मन की अवस्था है। एकाग्र मन एक मात्रा में अवस्थित रहता 
है ), वह एक से दो रूपों में विभक्त होता है और इस प्रकार एक मात्रा से अर्ध मात्रा का 
उन्नयन होता है। एक में से दो अर्धमात्राओं का आविर्भाव होता है और उसके बाद लगातार 
नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी आदि सभी में से अपनी अर्धमात्रा आविर्भूत होती है। 


“उन्मना' क्‍या है? मन का अभाव। एकमात्रिक मन से अर्द्धमात्र मन, चतुर्थाशमात्रिक 
मन, षोडशांशमात्रिक मन, द्वित्रिंशतांशमात्रिक मन, चतु:षष्टांशमात्रिक मन-- सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर मनों की अवस्थायें हैं। मन का वह स्तर, जिसके आगे मन की यात्रा पूर्णतया 
रुक जाती है, वह है-- १/५१२वाँ मात्रांश। 


१/५१ रवें मात्रांश के बाद 'उन्‍्मना' आ जाती है। अर्द्धमात्रा को 'योगमाया' कहा गया 
है। उपासना की दृष्टि से 'श्रीचक्र' में प्रविष्ठ होकर तत्त्वातीतावस्था में चलने के मार्ग के 
तीन चरण हैं-- १. चतुष्कोण से त्रिकोण तक, २. बिन्दु से उन्‍्मना एवं ३. महाबिन्दु। 

मात्राओं के विवरण का सारांश 
. काल का परमाणु लव है। 
. २५६ लवों से एक "मात्रा' का गठन होता है। २५६ लव ८ १ मात्रा 
. एक मात्रा लघु स्वर का उच्चारण-काल है। 
. योगिनीहदय के अनुसार ५१२ लवों से एक मात्रा निर्मित होती है। 
. बिन्दु” का उच्चारणकाल अर्द्धमात्रा है। 


६. इसके अनन्तर प्रत्येक 'नाद' की मात्रा पूर्ववर्ती नाद की आधी-आधी होती 
जाती है अर्थात्‌ प्रत्येक का काल आधा-आधा होता जाता है। 


७. “उन्मना' को एक लव मानने पर “बिन्दु” में २५६ लव या अर्धमात्रा होती है। 


८. भास्कर के मतानुसार उन्मना' में काल का परिच्छेद नहीं है, 'समना' में ही 
काल का आरम्भ है। 


९. योगिनीहदय के मतानुसार उन्मना' से काल का आरम्भ होता है और उन्मना' 
के बाद काल नहीं है। 


१०. किसी-किसी तन्त्र के मत से “बिन्दु' की मात्रा १/२ है। 'अर्धचन्द्र' की मात्रा 


2 - ७6८ ७0 #> #ूक 


है: श्रीविद्या-साधना 


१/४ है। 'निरोधिका' की मात्रा १/८ है। 'नाद' की मात्रा १/१६ है। “'नादान्त' तो नाद 
का ही पल्‍लवित रूप है। 


११. 'शक्ति' की मात्रा १/३२ है। व्यापिनी' की मात्रा १/६४ है। 'समना' की 
मात्रा १/६४ है। 


१२. उन्मना” अमात्र एवं कालास्पृष्ट है। इस मत में 'समना' + व्यापिनी - १/३२ 
मात्रायें हैं। उसके साथ “शक्ति” का संयोग होने पर १/३२ + १/३२( या १/१६ ) है। 
उसके साथ “ाद' का योग होने से मात्रा हो जायेगी-- १/८। उसके साथ “निरोधिका' का 
योग होने से मात्रा हो जायेगी-- १/४। '“अर्द्धचन्द्र का योग होने से मात्रा हो जायेगी-- 
१/२ और उसके साथ “बिन्दु की १/२ मात्रा का योग होने पर मात्रा की संख्या हो 
जायेगी-- एक मात्रा। 


इस मात्रा को छोड़कर 'प्रणव” के 'अकार' की मात्रा १, 'उकार' की मात्रा २ एवं 
'मकार' की मात्रा ३ हो जायेगी तथा सभी मात्राओं का योग हो जायेगा-- ६। 


त्त 


डे 


वेदों की प्राचीनतम एवं गुह्मतम रहस्यविद्याओं में अन्यतम, सिद्धियों के रत्नाकर 
एवं मोक्ष के अन्यतम साधन 'श्रीविद्या' में निहित 'श्री' शब्द शकार, रकार, ईकार एवं 
बिन्दु का कल्पवृक्ष है। यही 'षोडशी कला', भगवती त्रिपुरसुन्दरी, दश महाविद्याओं में 
षोडशी महाविद्या या श्रीविद्या भी है। त्रिपुरसुन्दरी, राजराजेश्वरी, ललिता, कामेश्वरी, त्रिपुरा, 
महात्रिपुरसुन्दरी, सुभगा, बालत्रिपुरसुन्दरी आदि नामों से इसी की उपासना की जाती है। 
आदि शड्डराचार्य, भास्करराय, पुण्यानन्दनाथ आदि इसके परमोपासक रहे हैं। पौराणिक 
दृष्टि से इसके द्वांदश सम्प्रदाय एवं द्रादश उपासक हैं, जिसका यन्त्र श्रीयत्र' कहलाता 


__ है। महाविद्याओं के दो कुलों- कालीकुल और श्रीकुल में से श्रीविद्या श्रीकुल से सम्बद्ध 


है। श्रीयन््र के मुख्यतः तीन सम्प्रदाय हैं- हयग्रीव सम्प्रदाय, आनन्दभैरव सम्प्रदाय और 
दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय | श्रीयन्त्र के अन्तरतम में स्थित 'बिन्दु' ही है- भगवती त्रिपुरसुन्दरी 
का स्वरूप, आसन एवं धाम और यही है- ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड, मायाण्ड एवं शक्तयण्ड 
का उद्धव-केन्द्र। सृष्टि के रेखात्मक चित्र के साथ-साथ अनन्त देवी-देवताओं, शक्तियों, 


रचनास्तरों, लोकों तथा आध्यात्मिक सूक्ष्ममण्डलों का निवासस्थान भी अ्रीयल्र' ही-है। देती _ 5] हु 


एवं उनके यन्त्र की-आराधना का सर्वोत्तम भाव दिव्यभाव होता है। 


अद्वैतवादी दर्शन में विश्वास रखने काले श्रीसम्प्रदाय की अनुभूति एवं काम्य है- 
“अहं देवी न चान्योउस्मि!। श्रीविद्या-साधनापथ में भक्ति; ज्ञान एवं योग- तीनों ही स्वीकृत 
हैं। षट्चक्रवेधन-द्वार मूलाधारस्थ कुलशक्ति को जागृत कर उसके वियुक्त प्रियतम 
“अकुल' से उसका सम्मिलन कराना भी एक साधन-पथ है तथा 'ज्ञानोत्तरा भक्ति! के द्वारा 
विश्वात्मा का अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार करना भी एक साधन-पथ है। ये दोनों 
ह्लैष्य श्रीविशया में स्वीकृत हैं। श्रीविद्या की साधना में बहिर्याग' से उत्कृष्टतर 'अन्तर्याग' 
का ही आत्मीकरण माना जाता है और महांत्रिपुस्सुन्दरी समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। वे 
विश्वातीत भी हैं और विश्वमय भी। यथार्थत: तो वे कामेश्वर' भी हैं और “कामेश्वरी' भी। 


बैन्दवस्थान-स्थित सहखदल कमल में भगवती की पूजा ही आदर्श पूजा है। बैन्दव- 
पुर ही चिन्तामणि-गृह” है। सामयिकों के मत में इसी चिन्तामणि गृह में या सहखदल कमल 
में भगवती की पूजा की जानी चाहिये; न कि बाह्य पीठ आदि पर। कक 

अड्ग-उपाड्सहित श्रीविद्या और उसकी साधना का प्रतिपादक प्रकृत श्रीविद्या- साधना 
ग्रन्थ तज्जिज्ञासुओं एवं समुपासकों के लिये अवश्यमेव पठनीय, मननीय एवं संग्रहणीय है। 


चोखग्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी 


डॉ० श्यामाकान्त द्विवेदी “आनन्द 


ह तन्त्रशास्रीय प्रकाशन 


# तन्त्रसार: ( १-२ भाग ) : परमहंस मिश्र 

# कुलार्णवतन्त्रमू : परमहंस मिश्र 

# वर्णबीजप्रकाशः : परमहंस मिश्र 

# तन्त्रालोक: ( १-५ भाग ) : राधेश्याम चतुर्वेदी 

# स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ( १-२ भाग ) : राधेश्याम चतुर्वेदी 

# नेन्रतन्त्रमू : राधेश्याम चतुर्वेदी 

# कामाख्यातन्त्रमू : राधेश्याम चतुर्वेदी 

# रुद्रयामलम्‌ ( १-२ भाग ) : सुधाकर मालवीय 

# शारदातिलकम्‌ ( १-२ भाग ) : सुधाकर मालवीय 

# मन्त्रमहोदधि: : सुधाकर मालवीय 

# लक्ष्मीतन्त्रम्‌ू: कपिलदेवनारायण 

# तन्त्रराजतन्त्रमू: कपिलदेवनारायण 

# त्रिपुरारहस्यम्‌ ( १-२ भाग ) : जगदीशचन्द्र मिश्र 
( ज्ञान एवं माहात्म्य खण्ड ) 

# त्रिपुराणवतन्त्रम्‌ू : जगदीशचन्द्र मिश्र 

# सर्बोल्लासतन्त्रम्‌ू: एस० एन० खण्डेलवाल 

# नीलसरस्वतीतन्त्रमू: एस० एन० खण्डेलवाल 

# भूतडामरतन्त्रमू : एस० एन० खण्डेलवाल 

# सिद्धनागार्जुनतन्त्रमू: एस० एन० खण्डेलवाल 
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चौखम्बा विद्याभवन 
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वजह: 


अक्षर-संयोजक मुद्रक 
मुकेश कम्प्यूटर्स, वाराणसी ए० के० लिथोग्राफर्स, दिल्‍ली 


मियिक. -.त>> मजा 


हि का निहितार्थ 


'श्रीविद्या' वेदों की प्राचीनतम एवं गुह्मतम रहस्य विद्याओं में से अन्यतम 
विद्या है। यह सिद्धियों का रत्नाकर एवं मोक्ष का अन्यतम सांधन है। 
'श्रीविद्या' श्री की विद्या है। इसमें निहित 'श्री' शब्द 'शकार, रकार, ईकार 
: एवं बिन्दु” का कल्पवृक्ष है। यही 'पोडशी कला' भी है और भगवती त्रिपुरसुन्दरी 
भी। लक्ष्मीधर ने ठीक ही कहा है-- ु 

'घोडशी कला शकार-रेफ-ईकार-बिन्द्वन्तो मन्त्र:। एतस्यैव बीजस्य नाम 
श्रीविद्येति। श्रीबीजात्मिका विद्या श्रीविद्येति रहस्यम्‌।' 


श्रीविद्या 'चन्द्रविद्या' है, चन्द्रकला 'अमृतकला' है, भगवती कुण्डलिनी 
“अमृतलहरी' हैं और वे “श्रीस्वरूपा' ( त्रिपुरसुन्दरीस्वरूपा ) हैं। 

दश महाविद्याओं में एक महाविद्या षोडशी या श्रीविद्या भी है। इसकी 
“त्रिपुरसुन्दरी, राजराजेश्वरी, ललिता, कामेश्वरी, त्रिपुरा, महात्रिपुरसुन्दरी, सुभगा, 
बालत्रिपुरसुन्दरी' आदि अनेक नामों से पूजा की जाती है। आदि शझ्डराचार्य, 
भास्करराय, पुण्यानन्दनाथ आदि परमोपासक रहे हैं। पौराणिक परम्परा की 
दृष्टि से इसके द्वादश सम्प्रदाय और द्वादश उपासक हैं। इनका यन्त्र 'श्रीयन्त्र" 
कहलाता है। दश या अट्टारह महाविद्याओं के दो कुल हैं। उनमें से एक 'काली- 
कुल” है और दूसरा 'श्रीकुल'। श्रीविद्या श्रीकुल से सम्बद्ध है। इस श्रीयन्त्र के 
मुख्यत: तीन सम्प्रदाय हैं-- हयग्रीव सम्प्रदाय, आनन्दभैरव सम्प्रदाय और 
दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय। श्रीयन्त्र के अन्तरतम में जो “बिन्दु” होता है, वही है-- 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्वरूप, आसन एवं धाम। यही है-- ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड, 
मायाण्ड एवं शक्तयण्ड का उद्धव-केन्द्र। भगवती का श्रीयन्त्र समस्त सृष्टि का 
रेखात्मक चित्र तो है ही; साथ ही यह अनन्त देवी-देवताओं, शक्तियों तथा 
समस्त रचनास्तरों, लोकों एवं आध्यात्मिक सूक्ष्म मण्डलों का भी निवासस्थान 
है। देवी एवं उनके यन्त्र की आराधना यद्यपि 'पशु, वीर एवं दिव्य” तीन भावों 
से की जा सकती है; किन्तु दिव्यभाव सर्वोत्तम होता है। शाक्तों के तीन सम्प्र- 
दाय प्रमुख हैं--- कौलमार्ग, मिश्रमार्ग एवं समयमार्ग। आदि शड्डराचार्य समय- 
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मार्गी थे। समयमार्गी शाक्त वेदों, पुराणों, सदाचारों एवं विधि-निषेधों में 
आस्था रखते हैं; किन्तु कौल इस लक्ष्मणरेखा को नहीं मानते। 

'समयाचार' श्रीविद्या की आन्तर पूजा का प्रतिपादक है-- 'समयाचारो 
नाम आन्तरपूजारति:।” 'परमशिव' के साथ “शक्ति” का या 'समय' के साथ 
समया' का सामरस्य कराना ही समयाचारियों का परम लक्ष्य है। 


श्री सम्प्रदाय अद्वैतवादी दर्शन में विश्वास रखता है; अत: 'अहं देवी न 
चान्यो5स्मि” की अनुभूति ही उनका काम्य है। 


श्रीविद्या के साधनापथ में भक्ति, ज्ञान एवं योग तीनों स्वीकृत हैं। षट- 
चक्र-वेधन के द्वारा मूलाधारस्थ कुलशक्ति को जागृत करके उसके वियुक्त 
प्रियतम “अकुल” से उसका सम्मिलन कराना भी एक साधन-पथ है तथा 
ज्ञानोत्तरा भक्ति! के द्वारा ( ज्ञान और भक्ति का सामझस्य करके ) विश्वात्मा 
( भगवती ललिता ) का अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार करना भी एक 
साधन-पथ है। ये दोनों पथ श्रीविद्या में स्वीकृत हैं। श्रीविद्या की साधना में 
'बहिर्याग' से उत्कृष्टतर 'अन्तर्याग' का ही आत्मीकरण माना जाता है। भगवती 
महत्रिपुरसुन्दरी समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। वे विश्वातीत भी हैं और विश्व- 
मय भी। यथार्थत: तो वे 'कामेश्वर' भी हैं और “कामेश्वरी” भी। 


बैन्दवस्थान में सहख्नदल कमल है और उसमें भगवती की पूजा आदर्श 
पूजा है। चन्द्रमण्डल से विगलित अमृत से सिक्त श्रीचक्ररूपी त्रिपुरा की पुरी 
में पूजा करना ही यथार्थ पूजा है। बैन्दवपुर ही 'चिन्तामणि गृह” है। सामयिकों 
के मत में इसी चिन्तामणि गृह में या सहस्नदल कमल में भगवती की पूजा की 
जानी चाहिये; न कि बाह्य पीठ आदि पर। 'समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्त्वस्य 
सपर्या सहख्दलकमल एव न तु बाह्ये पीठादौ' कहकर लक्ष्मीधर ने भी इसी 
तथ्य की पुष्टि की है। 


त्त 


प्राक्कथन 


वैदिक विद्याओं में 'श्रीविद्या' सर्वोच्च विद्या है। इसी का अपर रूप गायत्री मन्त्र 
में स्फुरित हुआ है। देव्युपनिषद्‌ एवं अथर्ववेद-सौभाग्यखण्ड इस विद्या को रहस्यात्मक 
आवरण या प्रतीकात्मक शब्दावली में इस प्रकार प्रकट करता है-- 
*कामो योनि: कामकला वज्रपाणिर्गुह्ा हसा मातरिश्वाश्रमिद्ध:। 
पुनर्गुह सकला मायया चपुरुच्यैषा विश्वमाता दिविद्योम्‌।। 


तैत्तिरीयारण्यक श्रुति में श्रीयन्त्र का भी उल्लेख किया गया है-- 
अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पृरयोध्या। 
तस्यां हिरण्मय: कोश: स्वगें लोको ज्योतिषावृत:।। 

शड्डराचार्य के चारो पीठों में प्रारम्भ से आज तक श्रीयन्त्र एवं श्रीविद्या की अन- 
वरत रूप में उपासना चली आ रही है; क्योंकि आद्य शट्डराचार्य शैव होते हुये भी 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के परमोपासक थे। हयग्रीव, अगस्त्य, दत्तात्रेय, दुर्वासा, परशु- 
राम, गौड़पाद, शड्डराचार्य, भास्करराय, उमानन्दनाथ एवं अमृतानन्दनाथ आदि आचार्यों 
ने श्रीविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थों का प्रणयन तो किया ही; पराभट्टारिका राजराजेश्वरी भगवती 
महात्रिपुरसुन्ददी या भगवती ललिता की उपासना भी की। 

उत्तर भारत में श्रीविद्या एवं श्रीविद्या-सम्प्रदाय के प्रचलन की तो बात ही क्या; 
यहाँ तो सामान्यतः: लोगों को इनका नाम भी ज्ञात नहीं है। इस विद्या की रहस्या- 
त्मकता, उच्च स्तरीयता, अतिशय क्लिष्टता एवं अगम्यता के कारण समस्त उत्तर 
भारत में इसका प्रचार-प्रसार अवरुद्ध ही रहा और प्राय: लोग श्रीविद्या के नाम से भी 
अनजान रहे। 

भगवती राजराजेश्वंरी ललिता देवी का नाम "त्रिपुरा' भी है; क्योंकि-- 

त्रिमूर्त्तिसर्गाच्च पुराभवत्वात्‌ त्रयीमयत्वाच्च पुरैव देव्या:। 
लये त्रिलोक्या अपि पूरणत्वात्मायो5म्बिकायास््रिपुरेति नाम।। 
सिद्धेध्रीमत के अनुसार-- 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशानैख््रिदेवैर्चिता पुरा। 
त्रिपुरेति तदा नाम कथित दैवतै: पुरा।। 


आचार्य भास्करराय की दृष्टि में त्रिपुर' नाम की सार्थकता इसलिये है; क्योंकि-- 


१. “अथर्वशीर्ष' में पाठान्तर : “कामों योनि: कमला वज्रपाणि।' 
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अथ त्रीणि पुराणि श्रह्म-विष्णु-शिवशरीराणि यस्मिन्‌ सः त्रिपुरः परशिव:, तस्य पुराणि 
सुन्दरी शक्ति:।' 


ऋग्वेदीय त्रिपुरोपनिषद्‌ के अनुसार तत्रिपुरा' पद की सार्थकता निम्न तथ्यों के 
कारण है-- 

१. भगवत्ती त्रिपुरा तीन पुरों की अधीश्वरी हैं। 

२. तीन पन्थ वाली हैं। 

२. समस्त ( त्रिलोक ) एवं प्राणियों की जननी € जन्मदात्री ) हैं। 

४. वे अ-क-था' हैं। 

५. वे अक्षरा हैं। 

६. वे अजरा हैं। 

७. वे पुराणी हैं। 

८. वे देवों का अधिष्ठान हैं। 


तिस्र: पुरस्रिप्रथा विश्वचर्षणी अत्राकथा अक्षरा सन्निविष्टा। 
अधिष्ठायैनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌।। 
त्रिपुराविद्या' के ज्ञानाधिगम से साधक सिद्ध-संघ का अधिपति बन जाता है-- 
अथ क्क्ष्ये परां विद्या त्रिपुरामतिगोपिताम्‌। 
य॑ ज्ञात्वा सिद्धिसन्धानामधिपो जायते नर:।। ( शारदातिलक ) 


यह विद्या वाग्भवबीज, कामबीज एवं कामराजबीज के भेद से बीजत्रयात्मिका है-- 
वाग्भवं प्रथमं बीज॑ं काम बीजं॑ द्वितीयकम्‌। 
तृतीयं कामराजाख्यं त्रिभिबीजैरितीरिता।। ( शारदातिलक ) 
भगवती त्रिपुरा की 'पञ्मदशी विद्या' का परिचय इस प्रकार है-- 
पञ्नकूटात्मिका विद्या वेद्या त्रिपुरसुन्दरी। 
ऋषि: स्यादक्षिणामूर्तिश्छन्द: पंक्ति: समीरित:।। 
भगवती त्रिपुरा की उपासना वाममार्ग एवं दक्षिणमार्ग दोनों में प्रचलित है। आचार्य 
विद्यानन्द ( अर्थ० में ) कहते हैं कि इनकी प्रधान साधना दक्षिणमार्गानुषछ्िता है। आचार्य 
दौपकनाथ ( त्रिपुरसुन्दरीदण्डक में ) कहते हैं कि उनकी प्रधान साधना का मार्ग वाम- 
मार्ग है--'सुस्फुट वाममार्गस्य सर्वोत्तिमत्वं समुपदिश्यते।” इनमें वाममार्ग तो कौलमार्ग 
है और दक्षिणमार्ग समयमार्ग है। भगवती त्रिपुरा की उपासना कौलमार्ग, मिश्रमार्ग एवं 
समयमार्ग--तीनों में प्रचलित है। 
दस महाविद्याओं में भगवती 'षोडशी' ( महात्रिपुरसुन्दरी ) तृतीया 'महाविद्या' हैं। 
दस महाविद्यायें निम्नाड्लित हैं-- 
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काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी। 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा।। 
बगला सिद्धविद्या च मातड़ी कमलात्मिका। 
एता दश महाविद्या: सिद्धविद्या: प्रकीर्तिता:।। 
वामकेश्वरतन्त्र में इन्हीं भगवती त्रिपुरा देवी को 'त्रिविधा' कहा गया है, जो कि ज्ञान- 
शक्ति, क्रियाशक्ति एवं इच्छाशक्ति के रूपों में तथा त्रिदेवों के रूप में विभाजित है-- 
त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्णीशरूपिणी। 
ज्ञानशक्ति: क्रियाशक्तिरिच्छाशक्त्यात्मिका प्रिये।। 
अन्त में मैं इस पुस्तक के वैचारिक केन्द्र में स्थित श्रीविद्या' की अधिष्ात्री परदेवता 
के श्रीपादपद्ों में नमन करते हुये ऋषि दुर्वासा के शब्दों में निवेदन करना चाहता 


हूँ कि-- 
आताग्रार्कसहस्रदीप्तिपरमा . सौन्दर्यसारैरलं 
लोकातीतमहोदयैरुपयुता सर्वोपमागोचरै:। 
नानानर्ध्यविभूषणैरगणितैर्जाज्वल्यमानाभित: 
श्रीमातरूपुरारि सुन्दरि कुरु स्वान्ते निवासं मम।। 

सीधी ( म० प्र० ) श्यामाकान्त द्विवेदी 'आनन्द' 
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भारतीय दर्शनों के आर्ष सूत्र-वाडमय पर दृष्टिपात किया जाय तो हमें उनमें तीन 
प्रकार की जिज्ञासायें दृष्टिगोचर होती हैं-- 

१. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' ( वेदान्तसूत्र ) : बादरायण व्यास। 

२. अथातो धर्मजिज्ञासा' ( मीमांसासूत्र ) : ऋषि जैमिनि। 

३. अथातो शक्तिजिज्ञासा' ( शक्तिसूत्र ): ऋषि हयग्रीव एवं ऋषि अगस्त्य। 

उपर्युक्त तीनों सूत्रों की मानसपटल पर उपस्थिति होने के साथ ही यह स्पष्ट होता 
है कि जहाँ एक ओर बादरायण व्यास की जिज्ञासा का केन्द्र ब्रह्म' था तो दूसरी ओर 
ऋषि जैमिनि की जिज्ञासा का केन्द्र ब्रह्म न होकर धर्म” था। एक के ध्यान एवं उपासना 
का विषय निर्गुण, निराकार, निर्न परात्पर सत्ता थी तो दूसरे के ध्यान एवं उपासना 
का विषय वेद एवं यज्ञ था। व्यास का “वेदान्तदर्शन' यद्यपि निर्गुण परमात्मा की सैत्ता 
को स्वीकार करके उसके स्वरूप की मीमांसा करता रहा; किन्तु जैमिनि का 'मीमांसादर्शन' 
परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हुये स्वर्ग के साधनभूत वेद, धर्म, यज्ञ एवं 
यज्ञीय कर्म आदि की मीमांसा में रत रहा। एक की दृष्टि में विश्व के सृजन, पालन एवं 
संहार के लिये किसी परात्पर परमात्म सत्ता में विश्वास करना सर्वथा आवश्यक था, 
जबकि दूसरे को इन सृष््यादिक व्यापारों के निष्पादन के लिये किसी भी परात्पर 
परमात्म सत्ता के अस्तित्व की आवश्यकता ही नहीं थी। इन दोनों ही दर्शनों की 
जिज्ञासाओं में किसी परात्पर, निरपेक्ष, सार्वभौम, नित्य एवं सर्वादिकारणभूता परा 
शक्ति के चिन्तन की कथमपि आवश्यकता नहीं थी। फलस्वरूप तान्त्रिकों ने वही कार्य 
किया, जिसे ब्रह्म-जिज्ञासुओं एवं धर्म-जिज्ञासुओं ने नहीं किया और इसीलिये उन 
तान्त्रकों को जिज्ञासा का विषय परात्परा स्वातन्त्य शक्ति-समन्विता, अद्वितीया, 
सर्वादिकारणभूता, अजा, एका, ब्रह्मस्वरूपा एवं अवाड्मनसगोचरा, अद्वैत महाशक्ति 
का अनुसन्धान बना; जिसके परिणामस्वरूप उनकी जिज्ञासा ने 'अथातो शक्तिजिज्ञासा' 
के रूप में आकार ग्रहण किया। इसी शक्ति को 'बहनचोपनिषद्‌” में कामकला, श्रुद्धारकला, 
एका, सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी, परं ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्मसंवित्ति, सच्चिदानन्दलहरी, 
चिन्मात्र, षोडशी, श्रीविद्या, सुन्दरी, बाला, अम्बिका, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, 
सावित्री, सरस्वती, गायत्री और ब्रह्मानन्द कला कहा गया। “भावनोपनिषद्‌! में इन्हें 
कामेश्वरी सदानन्दघना पूर्णा स्वात्मैक्यरूपा देवता एवं 'त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌” में भगवती 
त्रिपुरा, परमा विद्या, त्रिपुरा परमेश्वरी, त्रिपुरा शक्ति, महाकुण्डलिनी, कामाख्या, तुरीयरूपा, 
तुरीयातीता, सर्वोत्कटा, सर्वमनत्रासनगता, पीठोपदेवतापरिवृता, सकलकलाव्यापिनी, 
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त्रिकूटा, त्रिपुरा, परमा माया, श्रेष्ठा, परा भगवती लक्ष्मी, परा वैष्णवी, चन्द्रमण्डलमध्यवर्तिनी 
चन्द्रकला, सप्तदशी, चैतन्यरूपिणी, सुन्दरी महामाया, सर्वसुभगा महाकुण्डलिनी, 
चित्कला एवं महात्रिपुर आदि कहा गया। 'सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌' में इन्हें ही तुरीयरूपा, 
तुरीयातीता, सर्वोत्कटा, सर्वमन्त्रासनगता, पीठोपपीठ-देवतापरिवृता, चतुर्भुजा, श्रियं, 
हिरण्यवर्णा आदि कहा गया। 

“त्रिपुरोपनिषद” की उस 'एका स आसीतू प्रथमा सा, “त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌! की 
'सैवेयं भगवती त्रिपुरेति', 'बह्चोपनिषद्‌' की “महात्रिपुरसुन्दरी, पखहा, पञ्मदशाक्षरी 
महात्रिपुरसुन्दरी' एवं 'भावनोपनिषद्‌' की 'कुण्डलिनी ज्ञानशक्ति एवं इच्छाशक्तिर्महात्रिपुर- 
सुन्दरी' देवी एवं उनकी स्वात्मभूता 'श्रीविद्या” एवं 'श्रीचक्र' के स्वरूप की विवेचना ही 
शाक्तदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बना। 

शाक्तदर्शन एवं शाक्तोपासना का आर्ष सूत्र है-- 'अथात: शक्तिजिज्ञासा।' 


ऋग्वेद की प्रथम ऋचा “अग्निमीन्ठे पुरोहितम्‌” से लेकर अथर्ववेद तक, संहिता से 
लेकर उपनिषद्‌ तक, स्मृतियों से लेकर पुराणों तक, साड्डद्य दर्शन से लेकर न्याय- 
बैशेषिक तक के समस्त दार्शनिक चिन्तनों में विश्व की आधारभूता परा सत्ता का विमर्शन 
पुरुषाकाररूप में ही किया गया है। कहीं उस सर्वानुस्यूत, सर्वाधार, सर्वव्याप्त, सर्वस्वरूप, 
सर्वाकार, सर्वात्मक एवं सर्वातीत परा सत्ता को 'ब्रह्मँ कहा गया तो कहीं 'परमेश्वर'। 
कहीं उसे 'परमात्मा' कहा गया तो कहीं 'भगवान्‌'। कहीं 'परमशिव' कहा गया तो कहीं 
'महाविष्णु'। प्रत्येक पुरुषाकार परा सत्ता के साथ उसकी शक्ति की भी कल्पना की गई 
और वही कल्पित शक्ति कहीं समवायिनी अभिन्न शक्ति के रूप में तो कहीं अचिन्त्य 
मायाशक्ति के रूप में, कहीं सत्‌ रूप में तो कहीं असत्‌ रूप में कल्पित की गई; लेकिन 
किसी ने भी उसे निरपेक्ष परात्पर परा सत्ता के रूप में कल्पित नहीं किया। वेदान्तसूत्रों 
की व्याख्या भी शक्तिवाद को मूल सिद्धान्त मान कर नहीं की गई। 


यद्यपि वेदों में "सरस्वती, ऊषा, अदिति, वाणी, रात्रि, गायत्री, सावित्री, राका, 
सिनीवाली, दुर्गा, त्रिपुरा, सुभगा, सुन्दरी, अम्बिका, चिति, श्रीविद्या, ललिता, श्री आदि 
देवियों की परा शक्ति के रूप में कल्पना दृष्टिगोचर होती है; किन्तु दार्शनिक प्रस्थानों में 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' की भाँति 'अथातो शक्तिजिज्ञासा' के रूप में पृथक्‌ दार्शनिक चिन्तन 
के रूप में उसे कोई स्थान नहीं मिला। 


श्रीदेव्यथर्वशीर्ष ( अथर्ववेद ) में समस्त देवताओं द्वारा देवी से अपना परिचय देने 
के अनुरोध का उल्लेख है। सारे देवता पूछते हैं-- हे महादेवी ! तुम कौन हो? : 'का5सि 
त्वं महादेवीति'। देवी कहती हैं-- “अहं ब्रह्मस्वरूपिणी, मत्त: प्रकृति-पुरुषात्मक॑ जगत्‌, 
शृन्यझ्ाशून्यञ्च, अहमानन्दानानन्दौ, अहं विज्ञानाविज्ञाने, अहं ब्रह्माब्रह्मणी वेदितव्ये। 
अहं पञ्ञभूतान्यपञ्मभूतानि, अहमखिलं जगत्‌, वेदो5हमवेदो5हम्‌, विद्याहमविद्याहम्‌, 
अजाहमन-जाहम्‌, अधश्ोर्ध्वञ्न तिर्यक्चाहम्‌।' आदि। 
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इन्हीं के विषय में देवताओं ने भी कहा कि-- 'एषा55 त्मशक्ति:। एषा विश्वमोहिनी। 
पाशाह्डुशधनुर्बाणधरा। एषा श्रीमहाविद्या। “““““सैष्टौ वसव:। सैषैकादश रुद्रा:। सैषा द्वाद- 
शादित्या:। सैषा विश्वेदेवा: सोमपा असोमपाश्च। सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा: 
सिद्धा:। सैषा सत्त्वरजस्तमांसि। सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्रस्वरूपिणी। सैषा प्रजापतीन्द्रमनव:। सैषा 
ग्रहनक्षत्रज्योतीषि। विश्वरूपिणी, अज्ञेया, अनन्ता, अलक्ष्या, अजा, एका, मन्त्राणां मातृका, 
शब्दानां ज्ञानरूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता, शून्यानां शून्यसाक्षिणी।' 


इस ग्रकार शक्ति ( नारी ) को परात्पर पखह्म के रूप में स्थान तो मिल गया; किन्तु 
शक्तिवाद की सुदृढ़ स्थापना तो त्रिपुरोपनिषद्‌, त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌, देव्युपनिषद्‌, 
भावनोपनिषद्‌, सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌, सीतोपनिषद्‌, बह्नचोपनिषद्‌, सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ 
आदि; अग्स्त्य के शत्तिसूत्र, हयग्रीव के शाक्तदर्शनम्‌, दत्तात्रेय की दत्तसंहिता, परशुराम 
के परशुरामकल्पसूत्र, त्रिपुरारहस्य, दुर्वासा के ललितास्तवरत्न, पराशम्भुस्तोत्र, त्रिपुरा- 
महिम्नस्तोत्र, सौभाग्यभास्कर, कालिकापुराण, देवीभागवतपुराण, ललितासहख्रनाम, सप्तशती, 
गौडपाद की सुभगोदयस्तुति, शद्ढ॒राचार्य की सौन्दर्यलहरी, पुण्यानन्द के कामकलाविलास, 
अमृतानन्द एवं भास्कर के ग्रन्थों ( दीपिका, सेतुबन्ध, वरिवस्यारहस्यम्‌ आदि ), अगस्त्य 
के शक्तिमहिम्नस्तोत्र एवं क्षेमराज के शक्तिसूत्र आदि ग्रन्थों के द्वारा ही हो पायी। “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' की तरह “अथात: शक्तिजिज्ञासा' प्रथम सूत्र के रूप में पहली बार हयग्रीव 
के 'शाक्तदर्शनम्‌” एवं अगस्त्य के 'शत्तिसूत्र' में ही अवस्थान ₹ 7 प्राप्त कर सका। 
यहाँ वही शक्ति जिज्ञास्य है, जो मन्त्रों में 'मातृका', शब्दों में 'ज्ञान', ज्ञानों में 
'चिन्मयातीता” एवं शून्यों में 'शुन्यसाक्षिणी' है। देव्युपनिषद्‌ में कहा भी गया है-- 
मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी।।' 


यहाँ वही जिज्ञास्य है, जो कामकला, श्रृंगारकला, परा शक्ति, शाम्भवी विद्या, 
कादि विद्या, हादि विद्या, सादि विद्या तथा प्रत्यक्‌ चितिस्वरूपा महात्रिपुरसुन्दरी है” जो 
षोडशी, श्रीविद्या, पदञ्चदशाक्षरी, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी कहलाती है जो इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, 
क्रियाशक्ति एवं कुण्डलिनी तथा महात्रिपुरसुन्दरी है+* जो कामेश्वरी, सदानन्दघना, पूर्णा 
एवं स्वात्मैक्यरूपा देवता है।* 

यहाँ वही शक्ति जिज्ञास्य है, जिसकी उपासना में 'इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक ब्रह्मग्रन्थिमत्‌ 
रसतन्तु ब्रह्मनाडी' ब्रह्मसूत्र हैं, 'चिदग्निस्वरूपपरमानन्द शक्तिस्फुरण' ही वख्र है, चिच्चन्द्र- 
मयी सर्वाड्न्रवण' ही स्नान है, 'रक्तशुक्लपदैकीकरण' ही पाद्य है, स्वच्छस्वपरिपूरणानुस्मरण' 
ही गन्ध है, 'सच्चिदुल्का5काशदेहो' दीप है और 'मूलाधारादात्रह्मसनश्रपर्यन्त ब्रह्मस्थ्ादा- 
मूलाधारपर्यन्तं गतागत रूप! प्रादक्षिण्य है।* यह साधना का वह उच्चतम स्तर है-- 


१. देव्युपनिषत्‌ ३. बह्नचोपनिषत्‌ ५. बह्नचोपनिषत्‌ 
२. बह्नचोपनिषत्‌ ४. बह्नचोपनिषत्‌ ६. भावनोपनिषत्‌ 


न ९५३9 


० जहाँ निरोध, उत्त्पत्ति, बन्धन, साधना, मुमुक्षता, मुक्ति, बद्ध, साधक, मुमुश्षु 
एवं मुक्त की अवधारणा भी मिथ्या हो जाती है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधक:। 
न मुमुश्षु्न ॒वै मुक्त इत्येषा परमार्थता।।' 
० जहाँ ज्ञान-विज्ञान-तत्पर योगी धान्यार्थी की भाँति समस्त बाह्याडम्बरों का 'पलाल' 
की भाँति त्याग कर देता है-- 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेषत:।* 


० जहाँ आन्तर पूजा ही यथार्थ पूजा होती है-- 
“अतः समयिनामैहिकामुष्मिकफलसाधनोपाय: आन्तरपूजेति समयमततत्त्वम्‌।” 
( लक्ष्मीधरा ) 
० जहाँ मन्त्रों का पुरश्चरण, जप, बाह्य होम, बाह्य पूजा के लिये कोई स्थान नहीं 
है और हत्कमल एवं सहद्रार में पूजा ही यथार्थ पूजा है-- 
“समयियनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ति, जपो नास्ति, बाह्यहोमो5पि नास्ति, बाह्मपूजा- 
विधयो न सन्त्येव। हृत्कमल एवं सर्व यावदनुष्ठेयम्‌।' 


० जहाँ बाह्य पूजा निषिद्ध है; सनत्कुमारसंहिता में कहा भी गया है-- 

बाह्यापूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्मजातिभि:। 

० जहाँ मन्त्र-जप-जपाड्न, ज्ञाता-ज्ञान-जैय, द्रष्टा-दृश्य-दर्शन, ध्याता-ध्यान-ध्येय, 
उपासक-उपासना-उपास्य, साधक-साधना-साध्य, देवता, ऋषि, छन्द, वर्ण, नाद, शून्य, 
अवस्था, मन्त्रार्थ, जगत्‌, ग्रह, नक्षत्र, चक्र, राशि, शक्तिचक्र, गुरु एवं भगवती महात्रिपुर- 
सुन्दरी के मध्य स्थित सारे द्वैत ध्वस्त होकर पूर्ण सामरस्य की अनुभूति होती है। 

० जहाँ शिव और शक्ति, भक्त और भगवान्‌, कुल एवं अकुल, षट्चक्र एवं श्रीचक्र, 
श्रीचक्र एवं शरीर, शिवचक्र एवं शक्तिचक्र, मूलाधार एवं सहस्नार, कुण्डलिनी एवं 
महाकुण्डलिनी आदि सभी अपनी-अपनी भेदात्मकता का त्याग करके अद्वैतभावापन्न 
होकर एक हो जाते हैं। 

० जहाँ समग्र, सार्वभौम, सर्वव्यापक एवं नित्य सामरस्य ही पूर्ण उपलब्धि 
होती है। 

० जहाँ कर्म-ज्ञान-भक्ति-उपासना एवं योग अपने-अपने भेद-भाव का त्याग करके 
गंगा-जमुनी संगम में रूपान्तरित होकर एक हो जाते हैं। 

यह “्रीविद्यां' ब्राह्मीभाव, ब्रह्माद्दैत एवं पदञ्चकृत्यकारी परमशिव की विमर्शस्वरूपा 
आत्मशक्ति की साधना की संदेशवाहिका है। यहाँ पहुँचकर ज्ञान एवं योग एक हो जाते 


१. त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ २. त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ 


् ३) 
हैं तथा यहाँ ज्ञान एवं योग का प्राधान्य होते हुये भी 'भक्ति! की मन्दाकिनी ही सर्वाधिक 
पूज्या है। आचार्य उत्पलदेव कहते हैं-- 

न योगो न तपो नार्चाक्रम: को5पि प्रणीयते। 
अमाये शिवमार्गे3स्मिन्‌ भक्तिरेका प्रशस्यते।।' 


यहाँ पहुँचकर ज्ञानमार्गी, केवलाद्रैतवेदान्ती आचार्य शंकर भी अपनी ब्रह्मरूपता की 
अस्मिता भूलकर कह उठते हैं-- 


सत्यपि भेदापगमे नाथ ! तवैवाहं न मामकीनस्त्वम्‌। 
सामुद्रो वै तरड्ः न तारद्रो वै समुद्र: ।। 
यहाँ जगत्‌ ब्रह्म एवं जीव से भिन्न 'विवर्त' नहीं है; प्रत्युत यहाँ यह परा शक्तिस्वरूप 
है, ब्रह्माभिन्न है और परिणाम” है-- 
'शिवादिक्षित्यन्तरूपेण परिणमत इत्यर्थ:। यथा क्षीरं दध्याकारेण परिणमते, तथा 
चिछ्छत्तिरेव सर्वाकारेण परिणमते “लत ल७त७ण- चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु: | 
आचार्य भास्कर अपने वरिवस्यारहस्यम्‌ में कहते हैं-- 
स्वाभिमत: परिणामवाद एव स्फुटीकृत:।” 
आचार्य शंकर ने भी इसकी पुष्टि की है। शत्तिसूत्र की व्याख्या में आचार्य क्षेमराज 
ने जगत्‌ को शिव एवं शिवा से अभिन्न माना है-- 


स्वात्मदेवताया एव सर्वश्र कारणत्वमू, चिदेव भगवती “ “न स्वच्छस्वतन्त्ररूपा 
57 जगदात्मना स्फुरति”“““““कार्यकारणभाव:, विश्वशरीर: शिवभट्टारक एव, 


श्रीपरमशिव: स्वात्मैक्येन स्थितं नानावैचित्यसहस: स्फुरति; जगत: प्रकाशात्म्येनावस्थानम्‌।' 
जगत्‌ दु:ख नहीं है; प्रत्युत शिव को आह्ादित करने वाला एवं उनके द्वारा संरचित 
आह्लादकारी चित्र है-- 
जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छातूलिकयात्मनि। 
स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति भगवान्‌ शिव:।। 


अगस्त्यकृत शत्तिसूत्र के अनुसार तो मुक्ति की प्रक्रिया एवं उसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
प्रथमं प्रकृतिं मनसा विभाव्य तामपि स्वात्मनि स्वात्मानं तस्यां मिथो विलाप्य तत 
एको5वशिष्यते। मुक्त: शुद्ध: पूर्ण: प्रत्यगात्मैव भवति प्रत्यगात्मैव भवति।”* 
शिवसूत्रविमर्शिनी ( आचार्य क्षेमराज ) के अनुसार तो बन्धन एवं मुक्ति का स्वरूप 
निम्नानुसार है-- 
'आत्मन्यनात्मताभिमानरूपाख्यातिलक्षणाज्ञनात्मकं ज्ञानं केवलं बन्धो, यावदानात्मनि 
शरीरादावात्मताभिमानात्मकमज्ञानमूलं ज्ञानमपि बन्ध एव। शिवाभेदाख्यात्यात्मका ज्ञानस्वभावो- 
१. शिव्स्तोत्रावली ३. शक्तिसूत्र 
२. योगिनीहदयदीपिका : अमृतानन्द 


न १३) 
5पूर्णम्मन्यतात्मकाणवमलसतत्वसड्डुचितज्ञानात्मा बन्ध:।”* 
प्रत्यभिज्ञा भी मुक्ति है। 
यहाँ आसन, कम्बल आदि बाह्य वस्तु नहीं हैं। यहाँ ३६ तत्त्व ही 'आसन' हैं। 
इसीलिये योगिनीहदय में कहा भी गया है-- 


षटत्रिंशत्तत्त्वपर्यन्तमासनं परिकल्प्य चे। 
शाक्तदर्शन के अनुसार जगत्‌ चिन्मय एवं आनन्दमय है।* 
भगवती हैं तो एक; किन्तु क्रीड़ा-व्यापार में अनेक बन जाती हैं-- 
त्वमेव तासां रूपेण क्रीडसे विश्वमोहिनी। 
एका सती भगवती परमार्थतोषपि 
सन्दृश्यसे बहुविधा ननुनर्वकीव। 


जगत्‌ शक्ति की क्रीड़ा है। 


यहाँ माना गया है कि जगत्‌ परमाणुओं से नहीं; बल्कि इच्छा-ज्ञान-क्रिया, परा- 
पश्यन्ती-मध्यमा-वबैखरी से उत्पन्न होने के कारण मूलतः परमाण्वात्मक न होकर मातृका- 
त्मक एवं शक्त्यात्मक है। 

यहाँ गुरु बाह्य विग्रह नहीं; प्रत्युत भगवती स्वयं गुरु हैं-- 

त्वामिच्छाविग्रहां देवी गुरुरूपां विभावयेत्‌।* 

यहाँ परमशिव, जगत्‌, चक्र, श्रीविद्या एवं भगवती से तादात्म्य प्राप्त कर लेना ही 
'मुक्ति! है। 

वर्ण, पद, मन्त्र ( शब्दाध्व ) एवं कला, तत्त्व तथा भुवन ( अर्थाध्व ) से ही जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती है। शिव एवं शक्ति ही 'शब्द' एवं “अर्थ! हैं। शाब्दी सृष्टि से ही आर्थी 
सृष्टि का उदय हुआ है। अत: शाक्तदर्शन वर्ण, मन्त्र, नाद आदि की विवेचना पर 
अधिक चिन्तन करता है। 'जगत्‌'” शब्द का विवर्त है; अत: मूल तत्त्व तो 'शब्द' ही है। 
शब्दों की मूल चेतना परा, पश्यन्ती और मध्यमा वाक्‌ में अन्त:गर्भित है और भगवती 
स्वयं ही परा-पश्यन्ती-मध्यमास्वरूपा वर्णात्मिका एवं मन्त्रात्मिका हैं। चूँकि मन्त्र एवं 
यन्त्र तथा श्रीविद्या एवं देवतातत्त्व मूलतः अभिन्न हैं; अत: अद्दैत से प्रारम्भ की जाने 
वाली यह शाक्तोपासना तभी चरितार्थ होती है, जबकि उपासक सभी के साथ अपना 
सामरस्य स्थापित कर सके। शाक्तोपासना 'शक्ति' की उपासना है, स्वात्मस्वरूपा भगवती 
ललिता का साक्षात्कार है तथा 'अहं देवी न चान्योउस्मि” की अद्वैतानुभूति है। 


१. क्षेमराज : शिवसूत्रविमर्शिनी 
२. योगिनीहदय 
३. योगिनीहदय- १९८ 


स्ड 


(१४) 


श्रीचक्र में स्थित सर्वानन्दमय “बिन्दुचक्र' सहस्नार का प्रतीक है और नि:शेष विश्व 
एवं विश्व की नि:शेष सत्ताओं के उद्धव का केन्द्र है। यहीं कामेश्वर एवं कामेश्वरी सामर॒स्या- 
वस्था में परस्पर लीन हैं। यही स्थान “आदि दम्पति' का राजशौध है। 


श्रीविद्या' एक रहस्यविद्या है। श्रीयन्र' चक्राधिपति यन्त्र है। श्रीविद्या, श्रीचक्र, श्रीदेवी, 
जगतू, साधक एवं साधना में ऐकात्म्य की अनुभूति ही श्रीविद्योपासना का उद्देश्य है। 


मैंने इस ग्रन्थ में उपासना के क्रमिक सोपानों का विवेचन नहीं किया है और न तो 
मैंने इस दृष्टि से ही इसे प्रणीत किया है कि इसके आलोक में प्रात:काल से चतुर्थ याम 
( चतुर्थ सन्ध्या )-पर्यन्त अनुष्ठीयमान, साधना-सोपानों पर आरूढ़ होकर उपासना- 
यात्रा यथाक्रम निष्पादित की जा सके। अन्य बहुत-से ऐसे ग्रन्थ हैं, जो कि एतदर्थ 
द्रष्टव्य हैं। 

इस ग्रन्थ के प्रणयन में मेरा मुख्य उद्देश्य 'श्रीसम्प्रदाय, श्रीविद्या, भगवती महात्रिपुर- 
सुन्दरी, मन्त्र, यन्त्र, श्रीयन्त्र, पीठ, देवता, ध्यान, भक्ति, भाव, पूजा, जप, न्यास, गुरु, 
दीक्षा' आदि तत्त्वों के मूल स्वरूप का उद्धाटन करना एवं उनमें अन्तर्निहित रहस्यात्मक 
बिन्दुओं की विवेचना करना है। इसमें दार्शनिक सिद्धान्तों की विवेचना भी जान-बूझ कर 
छोड़ दी गई है और साथ ही श्रीविद्या, श्रीचक्र एवं श्रीदेवी ( भगवती ललितादेवी ) की 
साड्रोपाड़, क्रमिक उपासना के पृथुल कर्मकाण्डीय विधानों को भी चिन्तन का विषय 
नहीं बनाया गया है। 


भगवती की उपासना के पूर्व उपासना के अब्जों, उपाड्नों, साधनों, अधिकारों, भाव- 
नात्मक स्तरों, मानसिक वृत्तियों एवं अपने आधिकारिक स्तरों का ज्ञान अत्यावश्यक है। 
इसी उद्देश्य को केन्द्र में रखकर मैंने इन बिन्दुओं पर सविस्तार प्रकाश डाला है। इसकी 
विवेचना इसलिये भी आवश्यक थी, क्योंकि श्रीसम्प्रदाय की उपासना में प्रयुक्त समस्त 
साधनतत्त्व अन्य उपासनाओं की तुलना में अधिक सूक्ष्म, रहस्यमय, प्रतीकात्मक, विशिष्टार्थ- 
गर्भित एवं अद्वैतात्मक है। 


श्यामाकान्तं द्विवेदी 'आनन्द' 
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5 परिच्छेद 
( अध्याय : २३-३३ ) 


त्त 


यन्त्रतत्त्व 


+ यन्त्रतत्त्व * 


पाँच शक्तित्रिकोण ऊर्ध्वमुखी एवं चार शिवत्रिकोण अधोमुखी 
श्रीयनत्र : समयाचार मतानुयायियों द्वारा पूजित सृष्टिक्रम 


(६) 
(पे 
कक, 


रद ५/ 22022 
श्र 


पाँच शक्तित्रिकोण अधोमुखी एवं चार शिवत्रिकोण ऊर्ध्वमुखी 
श्रीयनत्र : कौलाचार मतानुयायियों द्वारा पूजित संहारक्रम 


हैः श्री: ॥ 
चतुर्थ परिच्छेद 
-. यन्त्रतत्त्व 


सम्यक्‌ शतक्रतून्‌ कृत्वा यत्फलं समवाप्नुयात्‌। 
तत्फलं लभते भक्तया कृत्वा श्रीचक्रदर्शनात्‌।। 
महाषोडशदानानि कृत्वा .यल्‍्लभते फलम्‌। 
तत्फलं॑ समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌।। 


सार्थत्रिकोटितीयेंप _ स्नात्वा यत्फलमश्नुते। 
लभते तत्फलं भक्तया कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌।। ( यामल ) 


नवस्न्ध्ररूपो देहो नवशक्तिमयं श्रीचक्रम्‌। 

( भावनोपनिषद्‌ ) 
त्रिखण्डं ते चक्रं शुचिरविशशाड्जात्मकतया 
मयूखै: षटत्रिंशदशयुततया खण्डकलितै:। 
पृथिव्यादाौतत्त्वे पृथगुदितवद्धि: परिवृतं 
भवेन्मूलाधारात्रभूति तव॒ षट्चक्रसदनम्‌।। 

( गौडपादाचार्य : सुभगोदय-स्तुति ) 
नवयोन्यात्मक॑ चक्र. चिदानन्दघनं महत्‌। 
चक्र. नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमन्त्रकम्‌।। 

( योगिनीहदय ) 
यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी। 
स्फुरतामात्मन: पश्येत्तदा चक्रस्थ सम्भव:।। 

( योगिनीहदय ) 
तच्छक्तिपश्चक॑ सृष्टठया लयेनाग्निचतुष्टयम्‌। 
पदञ्नशक्तिचतुर्वह्िसंयोगाच्चक्रसम्भव: |। 

( योगिनीहदय ) 


त्त 


हु अध्याय 
यन्त्रतत्त्व 


यन्त्र- मन्त्र- तन्त्र-- “मन्त्र” के साधक विभिन्न ज्यामितिक रेखाओं के माध्यम से जो 
रचनायें निर्मित करते हैं, उन्हें यन्त्र कहकर हम उनकी पूजा करते हैं। “यन्त्र” का अर्थ 
है-- संयमित या केन्द्रित करना। यन्त्र मूलत: विभिन्न शक्तिकेन्द्रों के मानचित्र के समान 
हैं, जो साधक को अभीष्ट शक्ति को उद्बद्ध करने की साधना में सहायता प्रदान करते हैं। 
यन्त्र मन को संयत करके उसे केन्द्रित करने के एक प्रयास की संज्ञा है। जिस प्रकार 
केन्द्रित चेतना मन्त्र की सिद्धि में सहायक होती है, उसी प्रकार यन्त्र भी मन्त्रचैतन्य का 
सहायक बनकर साधक को कृतार्थ कर देता है। 


“यन्त्र! और 'मन्त्र” दोनों चैतन्य-जागरण के साधन हैं। मन्त्रशाखत्र का विश्वास है कि 
यदि किसी शब्द के अर्थ का ध्यान किया जाय और उसके साथ चैतन्य का सम्पूर्ण योग 
साध लिया जाय तो वह अर्थ प्रकट हो जाता है। शरीर के विभिन्न विशिष्ट केन्द्र शक्ति 
के केन्द्र हैं। अभीष्ट-सिद्धि के लिए शक्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। ध्यान के 
माध्यम से अभीष्ट देवता का आविर्भाव करके अभीष्ट-सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 
शरीर के जिन-जिन केन्द्रों में शक्ति स्थित है, यदि उनका परिज्ञान भी हो तो तत्रस्थ शक्ति 
को उद्गद्ध करने में सौकर्य होता है। उसके ध्यान में भी सौकर्य होता है। यन्त्र विभिन्न 
शक्ति-केन्द्रों के मानचित्र हैं, जो साधक की अभीष्ट शक्ति को उद्गद्ध में सहायक होते हैं। 


तन्त्र का अर्थ है-- विस्तार। जब शक्ति” एक स्थान पर उद्गुद्ध हो जाय तब उसे 
सम्पूर्ण देह के विभिन्न केन्द्रों में प्रसारित करने की प्रक्रिया ही 'तन्त्र” है।' 

केन्द्रीयकरण-- सम्पूर्ण देह में व्याप्ति एवं चैतन्य का संयोग ही मन्त्र, यन्त्र, तन्त् 
के विशिष्ट कार्य हैं। 


मन:संयोगपूर्वक की गई शब्दसाधना ही कबीर आदि का 'सुमिरन' है। यन्त्र, मन्त्र, 
तन्त्र द्वारा जो चैतन्य-सम्पादन ( मन्त्र-चैतन्य ) निष्पादित होता है, वह है-- मन्त्र; मन्त्र 
के अर्थ एवं देवता का साधक के साथ एकीकरण। सभी का लक्ष्य है-- 'मन्त्रसिद्धि!। 
मन्त्र की स्वनिहित शक्ति, गुरु द्वारा सञ्जारित शक्ति या शक्तिपात, मान्त्रिक साधक की 
साधन-शक्ति --ये तीनों मिलकर ही मन्त्रसिद्धि प्रदान करते हैं। 
यन्त्र के अंग- यन्त्र के निम्न अंग हैं-- 
बीजं प्राणं च शक्ति च दृष्टिं वश्यादिक॑ तथा। 
मन्त्रयन्त्राख्यगायत्री प्राणस्थापममेव च। 
भूतदिक्पालबीजानि यन्त्रस्याज्ञानि वै दश।। 
१. सहज साधना। 


|] 3८ न त्रयोविंश 
इन्हीं दस अंगों से यन्त्र निर्मित होता है। 


यत्नों में 'श्रीयन्त्र” या 'श्रीचक्र” का तो इतना अधिक महत्त्व है कि सम्यक्‌ विधान- 
पूर्वक १०० यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है, वह अकेले श्रीचक्र के दर्शनमात्र से 
ही प्राप्त हो जाता है-- 
सम्यक्‌ शतं क्रतून्कृत्वा यत्फलं समवाप्नुयात्‌। 
तत्फेलं समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌।। 
भगवती की उपासना में श्रीविद्या के तीन प्रकार बताये गये हैं-- स्थूलोपास्ति, 
सूक्ष्मोपास्ति और परोपास्ति। इनमें से स्थूल उपासना श्रीचक्र की ही उपासना है। ललिता- 
सहस््रनाम में भगवती के सहखनाम का पाठ भी श्रीचक्र की पूजा के साथ ही करने का 
विधान किया गया है। 


रूप और यन्त्र-- यन्त्र तन्रसाधना का द्वितीय साधन है। प्रथम साधन है-- 'मन्त्र' 
और द्वितीय साधन है-- “यन्त्र'। यन्त्र शब्द के तीन पक्ष हैं-- आकृतिरूप ( ए0ा 
?क्षा०॥ ), क्रियारूप ( एप्ालांणा एशांथा ) एवं शक्तिरूप ( 707७ 9थ्वा०ा )। 
यन्त्र के मुख्यतः तीन प्रकार हैं-- वास्तविक ( [२९७॥७४० ), सांकेतिक ( $,900॥0 ) 
एवं तात्तविक ( [664| )। 


इन तीनों के मूल में मौलिक ( 8480 ) या स्वाभाविक यन्त्र रहता है। 


यदि मुझे त्रिपुरसुन्दरी शक्ति का ध्यान करना है तो तन्त्र में उसका ध्यान-विधान है। 
“बीज' मन्त्र है। यदि हमें उस शक्ति का सन्दर्शन करना है तो मुझे उसका सूक्ष्म शक्तिकूट 
या यन्त्र उपस्थित करना होगा। सूक्ष्म यन्त्र ही स्थूल यन्त्र का अधिष्ठान या कारण है। 
यदि सूक्ष्म यन्त्र श्रीयनत्र है तो यह भी समझें कि-- 

क. शब्द की ओर से जो 'मन्त्र' करता है, वही 

ख. रूप की ओर से “यन्त्र” भी करता है। 

ग. जिसका मन्त्र या यन्त्र है, उसे यन्त्र एवं मन्त्र पकड़ कर सामने ला देगा। 
“यन्त्रम्‌' शब्द में “यम” यमन ( (०॥॥०0। ) का वाचक है। कोई भी प्रस्तावित शक्तिक्षेत्र 
( 0एशा ए०एछ' 7०० ) जिसके द्वारा एक निर्दिष्ट आकृति या ?एशथ्ा या रूप 
ग्रहण करता है, उसे “यन्त्र” कहते हैं। यमन ( नियन्त्रण ) के अनेक उद्देश्य होते हैं; 
अत: यन्त्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। 

मनु > मन्त्र। यम्‌ > यन्त्र। 


यदि किसी पदार्थ को स्थूल भाव से देखना हो तो उसके सूक्ष्म शक्तिकूट या यन्त्र 
की सहायता लेनी पड़ेगी। यदि हमें किसी फौलाद को चुम्बक बनाना हो तो हमें वैद्युतिक 
शक्ति-सम्पात या अन्य चुम्बक के संस्पर्श से फौलाद के |॥४०।७८७।॥८५ को एक ऐसे 
शक्तिकूट में सजाना होगा, जिसके द्वारा फौलाद में भी $8०5 ० 0००७ चुम्बक के 


_ .. यन्त्रतत्त्व ड२९ 


रीतिक्रम से दो ध्रुव ( 70।०5 ) इधर-उधर प्रसारित हों। फौलाद चुम्बक बन चुका या नहीं? 
इसका प्रमाण तो इसी से प्राप्त होगा कि वह लोहे के चूर्ण को खींच रहा है या नहीं। 
वह मूल चुम्बक के सदृश है या नहीं। निष्कर्ष यह कि स्थूल यन्त्र प्राप्त करने के लिये 
सूक्ष्म यन्त्र को पहले पाना होता है। 


विज्ञान के क्षेत्र में अन्वीक्षा-हेतु प्रयुक्त यन्त्रों को 8908५ ॥प॥0॥ कहते 
हैं। विचार के क्षेत्र में जिस यन्त्र का उपयोग किया जाता है, उसकी संज्ञा है-- (0७॥९०४- 
05। इन्हीं दो यन्त्रों की सहायता से विज्ञान सृष्टि के अणुओं में जो मौलिक यन्त्र है, उसे 
पकड़ने का प्रयास कर रहा है। अणु के भीतर जो नाभि ( न्यूक्लियस ) एवं नेमि है, 
उसमें जो नाभि या केन्द्रनिष्ठ यन्त्र है, उसी में 'महाशक्तिव्यूह' है। यह शक्तियन्त्र ही 
वास्तविक वस्तु है। अणु की नाभि में एक शक्तिव्यूह है। अणु की नाभि भी बाह्यावरण 
( $॥6॥| 07 0०७७ ) ही है। सृष्टि-प्रवाह ने मूल से नीचे उतर कर अपनी व्यक्त 
शक्तिराशि को प्राणरूप से, मन के रूप से तथा चैतन्य एवं आनन्द के रूप से शक्ति 
के गुप्त राजमहल ( यन्त्र ) में सजा रक्‍्खा है। प्राणादिक यन्त्र को प्राप्त करने पर ही उस 
शक्तिराशि का सन्धान सम्भव है। 


यन्त्र-- सृष्टि के सभी जड़-चेतन पदार्थों का स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण धरातलों पर 
जो रूपायन होता है, उसका मूल सूत्रधार है-- 'अग्नि' या उसकी 'रूपतन्मात्रा'। इसीलिये 
अग्नितत्त्व ( रूपायन ) का यन्त्र से सम्बन्ध है। यन्र शब्द कौं 7 ( यं+ त+ रं ८ यन्त्र ) 
अक्षर यही संकेतित करता है। “यन्त्रम' शब्द का “त' अक्षर अमृत का बोधक है। “त' 
( अमृत ) सुसंगति ( [्रक्चा॥णा» ) का बोधक है। 

यन्त्र के अंग-- यन्त्र में तीन शक्तियाँ हैं--- 'य॑! वायु ८ उपादान (स्पन्द), 'र' < 
अग्नितत्त्व - रूपायन एवं 'त' < अमृत ८ छन्‍्द ( प्क्षागराणा» ) < सुसंगति। 

यन्त्र का व्युत्पत्त्यात्मक अर्थ-- यन्त्र शब्द 'यम्‌” धातु से निष्पन्न होता है ( यन्त्र्‌ + 
अचू अथवा यम्‌ + त्र )। रोकना, निग्रह करना, संयम करना, नियन्त्रण करना, विस्तृत 
शक्ति को केन्द्रीभूत करना-- “यन्त्र! धातु का अर्थ है। यन्तृ का अर्थ है-- परिचालक। 
यन्त्रिन्‌ का अर्थ है-- नियन्त्रण करने वाला। 

'मौलेक्यूल' और “ऐटम' ( यौगिक अणु एवं अणु ) दोनों यन्त्र हैं; क्योंकि उन 
दोनों में अनन्त शक्तिभण्डार है, किन्तु उस शक्तिभण्डार को न्यूक्लियस के यन्त्र से इस 
प्रकार नियन्त्रित करके रक्खा गया है कि उसके एलेक्ट्रान अपनी कक्षायें छोड़कर बाहर 
निकलते हुए प्रलयंकारी ताण्डव नहीं मचा सकते। 


( एक बीज को लें। यह भी एक “यन्त्र” है। इसके भीतर एक पूर्ण वृक्ष ( जड़ 
तना, शाखा, पत्ते, फूल, फल, ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई, रूप, रंग, आन्तरिक व्यावर्तक 
गुण, बाह्य गुण, औषधीय गुण आदि ) उत्पन्न करने की पूर्ण शक्ति सम्पीड़ित करके भरी 


[- त्रयोविंश 


हुई है। इसी में जेनेटिक कोडिंग एवं पूर्ण जैवसंरचना भी निहित है। बीज एक सूक्ष्म यन्त्र 
है, किन्तु इस बीज की शक्तियों को नियन्त्रित करने वाला कोई और सूक्ष्म यन्त्र स्थित 
होगा और वही “मूल यन्त्र' होगा। ) ः 

चक्र, केन्द्र एवं यन्त्र-- प्रत्येक परमाणु के भीतर अनन्त शक्ति सन्निहित है और 
इस सुप्त शक्ति को जागृत एवं विकसित तथा कार्यक्षम बनाना ही 'साधना' का लक्ष्य है। 
यह शक्ति जहाँ बीजाकारूप में स्थित है और जहाँ से यह बीजशक्ति पूर्णतया प्रकट 
होती है, उसी आधार का नाम है-- यन्त्र। हमारे शरीर के मेरुदण्ड में जो विभिन्न 
चक्राकार केन्द्र हैं, वे भी यन्त्र ही हैं। हम विविध आन्तर केन्द्रों में मन को स्थिर करके 
अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम दर्शन-केन्द्र ( 09० 
००॥॥७ ) में मन को स्थिर करें तो दूरदर्शन, सूक्ष्म दर्शन, दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकते 
हैं। सूर्य की विकीर्ण किरणें पेट्रोल को भी नहीं जला सकतीं, किन्तु 'लेंस' नामक यन्त्र 
में उन्हें संकेन्द्रित करने पर वे किसी भी वस्तु को जला सकती हैं। लेंस” सूर्यताप के 
केन्द्रीयकरण का यन्त्र है। कर्णेन्द्रिय भी एक यन्त्र है। उसे विकसित करने पर दूरश्रवण 
की शक्ति आयत्त होती है। रसनेन्द्रिय भी एक यन्त्र है, उसे विकसित करने पर किसी 
भी स्वाद का ( उस पदार्थ की अनुपस्थिति में भी ) अनुभव किया जा सकता है। नासि- 
केन्द्रिय के यन्त्र को विकसित करने पर अनन्त सुगन्धों को आयत्त किया जा सकता है। 
विराट महाशक्ति का भी एक यन्त्ररूप है। यह आकृति, क्रिया एवं शक्तिविन्यास तीनों 
रूपों में स्थित है। 

यन्त्र तो आदिम गुहा एवं पर्वतों में भी थे। मिस्र, बेबीलोन एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता 
के समय भी यन्त्र थे। वैदिक यज्ञों, तान्त्रिक अनुष्ठानों आदि सभी में यन्त्र थे और हैं। 
अपनी पूँछ को मुख में डाल कर पड़ा रहने वाला साँप ( कुण्डलिनी ) भी सांकेतिक है। 
यह भी एक यन्त्र है। बाहर एक शक्ति की क्रीड़ा चल रही है। उस शक्ति की क्रीड़ा ने 
मेरे रेटिना, स्नायु, मस्तिष्क एवं मन को ज्ञात कराकर जिसे दिखाया, वही तो पेड़ का 
पत्ता है। बाहर 'ईथर' के स्थानविशेष में इस प्रकार शक्ति का विन्यास एवं विलास ही 
शक्तिकूट एवं शक्तिव्यूह है। 

आज के वैज्ञानिक 'ईथर' पर विश्वास करना छोड़ चुके हैं, किन्तु शक्ति को कौन 
अस्वीकार कर सकता है? वस्तुमात्र में ही शक्तिमूर्ति एवं शक्तिविग्रह या शक्तिकूट विद्य- 
मान है। ऋषिगण प्रत्येक वस्तु को शिव एवं शक्ति के रूप में देखते थे। वे प्रत्येक पदार्थ 
की शक्तिकूट मूर्ति एवं निरज्ञन 'शान्तं शिवमद्दैतं' मूर्ति पास-पास रखकर अभिन्नतया 
देखते थे; यही युगल मूर्ति है-- अर्द्धनारी-नटेश्वर मूर्ति। 'हर्बर्ट स्पेन्सर' ने इस अचिन्त्य 
शक्ति को नमन भी किया है। वैज्ञानिक आज भी इसके स्वरूप से अनभिन्ञ हैं। प्रत्येक 
एटम के भीतर एक लीला, एक रसान्वेषण चल रहा है; किन्तु इसका ज्ञान गतिविज्ञान 
( 0,0०७ ) को नहीं है। यह शक्ति स्वरूपत: शिव एवं रस से अभिन्न है। स्वा- 
भाविक रूप का जो चरम भाव है, वह अभी विज्ञान की पहुँच के बाहर है। 
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प्रत्येक वस्तु के अन्तरतम में, उसकी गहराई में शक्तिविग्रह $५ञ९॥॥5 0 000९ 
या 80655 5५52॥ है। गहराई में देखने पर नाद, बिन्दु, कला के भी मूल में स्पन्द 
ही है। मूल 'स्पन्द” का स्थूल स्पन्दन भी विज्ञान को मान्य है। 


क्रेस्क्रोग्राक' से पौधों के भीतरी सूक्ष्म व्यापार वसु ने देखा; लाखों गुना बढ़ाकर 
देखने पर ये दिखाई पड़े। किन्तु क्या इस अतीन्द्रिय का साक्षात्कार ही अन्तिम पड़ाव 
है? सेल के भीतर स्थित अणुओं ( ॥(०॥८०॥।७५ ) की संहति से जिस सेल का गठन 
हुआहै, उस |(०।९०७।०५ ( आणविक ) पदार्थ को भी देखना है। 'एलेक्ट्रान माइक्रो- 
स्कोप' से ॥(0००७॥०४ ( यौगिक अणु ) भी दिखाई पड़ने लगते हैं, किन्तु क्या यही 
चरम स्थिति है? |(०॥७०७।९$ को तोड़ने पर अणु दृष्टिगत होंगे। पत्तों की भाँति 
॥०]९०७|९७ भी ,७(0॥5 के संघात ( व्यूह ) हैं। शक्तिविन्यास से ही ॥४०|९०५|९५ एवं 
/१0॥5 की व्यूहरचना होती है। ॥9/8808। (०७॥५॥9 बताती है कि किस प्रकार 
यौगिक अणु ( ॥४०।९०७॥७७ ) में ५(०॥$ शक्तिविन्यास करके किस प्रकार व्यूह-रचना 
करते हैं। पत्ते के ८७॥ में प्रोटोप्लाज्म ( जैव पदार्थ ) चक्कर काट रहे हैं। 


80०॥ की अन्वीक्षा करने पर उसमें रूप, रस, गन्ध, शब्द आदि गौण लक्षण 
( $९०८०0॥0%87// (४४॥॥॥०५ ) नहीं मिलते। इनमें मात्र शिक्षा» १७७॥॥०७ ही मिलता 
है। ये सावयव गुरुत्वविशिष्ट, गतिमान, परस्पर व्यावर्तक सूक्ष्म रेणुपुझ मात्र रह गये हैं। 
४०।९८७७७ में रंग है, किन्तु आगे ,६॥0॥75 में नहीं है। ॥०॥००७॥०५ के बीच अणुओं 
ने शक्तिव्यूह की रचना भी की है। अणुओं ( &(०॥5 ) का शक्तिव्यूह यौगिक अपु 
( (०।९०७।०५ ) के शक्तिव्यूह ( शक्ति-विन्यास ) से अधिक सूक्ष्म एवं मौलिक है। अब 
तो ७(0०॥ भी ठोस एवं मौलिक पदार्थ नहीं रह गया; क्योंकि उसके भी भीतर एक-एक 
अणु के बीच तड़िदणु ग्रहोपग्रह की भाँति चक्कर काट रहे हैं। 0॥ के भीतर की 
शक्ति असीम है, उसका वेग असीम है। इसकी शक्ति की तुलना विश्व की किसी भी 
शक्ति से करना असम्भव है। ७(०॥॥ एक निगृढ़ शक्तिव्यूह है। 


तड़िदणु भी परिमित एवं सावयव हैं; अत: वहाँ भी शक्ति की क्रीड़ा चल रही है-- 
एक नया संसार है। यह माना गया था कि ईथर के समुद्र में 8|।0०४॥०॥ चक्कर काट 
रहे हैं और एलेक्ट्रान ईथर की अवस्थाविशेष हैं, किन्तु अब वैज्ञानिक ईथर को भी 
अस्वीकार कर रहे हैं और शिाशिाए५ (पज्ञा।4, 7ि0पा तताशा$0 ०णागगएा, 
?0०॥ ०९५९०॥ माने विना सब कुछ अपूर्ण ही रह जायगा। 

शक्तिकूट मूर्ति ( 7655 5५४८॥ ) रूपी यन्त्र के भीतर भी अनेक स्तरीय शक्ति- 
यन्त्र हैं-- 

१. पत्ते का स्थूल रूप भी एक प्रकार का शक्तिरूप है। 

२. पत्ते के शिरा-प्रशिरा के मध्य रससबझ्जार करने वाली भी एक शक्ति है। 

३. ८७॥ के मध्य प्रोटोप्लाज्म को चक्कर खिलाने वाली भी एक शक्ति है ( इसी शक्ति 
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से पत्ते का बढ़ना, घटना, हरा होना एवं पीला पड़ना तथा झड़ना सभी कुछ होता है )। 
४. पत्ते के मध्य यह व्यवस्था बनाये रखने, पत्ते को किसी पेड़विशेष का ही पत्ता 
बनाये रखने के लिए एक शक्तिव्यूह ( $॥655 5५छ0॥, (:णाञपशां 0ि०65 ) 
स्वीकार करना अपरिहार्य है। पत्ते की जीवनयात्रा चलाने हेतु शक्ति की जो व्यवस्था 
( शक्तिकूट ) है, वही पत्ते का 'स्थूल यन्त्र” है। यही है-- पत्ते का स्वाभाविक रूप। 


चुम्बक के $8॥65 ० 0००७ भी चरम तत्त्व नहीं हैं। इसके दो पोलों से शक्ति 
रेखायें इस प्रकार प्रसृत कैसे हुईं? चुम्बक के 8865 ० 0ि०९5 जो शक्तिकूट ( यन्त्र ) 
हमें दिखा रहे हैं, वह शक्तिकूट ( यन्त्र ) एक सूक्ष्मतर शक्तिकूट का कार्य है अर्थात्‌ 
0/शक्षा॥० #,० ( सचल चौखटा ) एवं यौगिक अणु ( मौलेक्यूल ) समूह के मध्य 
जो शक्तिपिण्ड ( 7०५५८ ) है, वही चुम्बक को दो भ्रुवों ( [॥768 ० 0०6 ) से 
विशिष्ट यन्त्र बनाये हुये है; अन्यथा $7०5५८५ के न रहने पर चुम्बक मात्र पत्थर का 
टुकड़ा होता, न कि चुम्बक। चुम्बक के अभिव्यक्त गुणों ( धर्मों ) के मूल में इतस्तत:ः 
विक्षिप्त  ॥॥०5 ० 90०७ को लेकर स्थित स्थूल यन्त्रमूर्ति है। [॥65 ० 0०6 यदि 
इस प्रकार विखरे न होते तो चुम्बक लोहे के चूर्ण को खींच ही न पाता। 


क. स्थूल शक्तिकूट या यन्त्र स्थूल रूप एवं स्थूल धर्म का आश्रय या कारण है। 
ख. सूक्ष्म शक्तिकूट या यन्त्र ( यथा-- |४०।८०८७।७७ ) स्थूल शक्तिकूट या यन्त्र 
का आश्रय या कारण .है। 


परम यन्त्र-- सूक्ष्म यन्त्र > स्थूल यन्त्र। सूक्ष्म शक्तिकूट -? स्थूल शक्तिकूट। इसी 
कार्य-कारणश्रृंखला को पकड़कर अन्त में चरम ( परम सूक्ष्म अधिष्ठान ) या सूक्ष्मतम 
यन्त्र तक पहुँच पायेंगे। यही चरम अधिष्ठान या चरम यन्त्र है-- 'प्रकृति' या 'प्रधान'। 
अणुओं के शक्तिकूट ( यन्त्र ) में ही यौगिक अणुओं के अधिष्ठान हैं। 

“बिन्दु' ही सभी यन्त्रों का यन्त्र है। बिन्दु ही शक्तिकूट की या यन्त्र की मूल प्रकृति 
है। यन्त्र में दो तत्त्व प्रमुख हैं-- 

१. यं ८ वायुबीज - स्पन्द, स्पर्शतन्मात्रा, गति। 

२. रं ८ अग्निबीज ८ रूपायन का मूल, रूपतन्मात्रा। 


रूप बाहर का ही नहीं, प्रत्युत बाह्य एवं आन्तर दोनों। वायु द्वारा विश्वस्पन्द 
(०आञआ० ४०5५ स्पन्द रूप में वायु ने दिया उपादान (७०7४४, अग्नि निमित्त बना। 

३. त - “यन्त्रम' में य, र, त-- तीन तत्त्व हैं। तं - अमृत ८ इष्ट 5 श्रेय > प्रेय। 
उपादान + आकृति + छन्दस-- तीनों महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। जहाँ जड़, प्राण या मन के 
रूप में व्यक्त सत्ताशक्ति सस्पन्दावस्था में है, वहीं किसी भी श्रेय-प्रेय की सिद्धि के लिये 
“उन्दस' के आश्रय में निर्दिष्ट रूपायण ही “यन्त्र” है। वेदों ने 'छन्दस' से सृष्टि होने का 
प्रतिपादन किया है। 
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४. मूल, आकृति या हल्लेखा ही स्वाभाविक रूप या यन्त्र है-- 
क. शब्दतन्मात्रा 5 मन्त्र का सम्बन्ध। 
ख. रूपतन्मात्रा 5 यन्त्र का सम्बन्ध। 


शक्ति का जो निरतिशय केन्द्रीय घनीभाव है, उसे “बिन्दु” कहते हैं। बिन्दु की ही 
कोई सविशेष सृष्टि की ओर उन्मुख कारण यन्त्र के रूप में प्राथमिक अभिव्यक्ति की 
अवस्था का नाम है-- 'हल्लेखा'। बिन्दु तो 0०7० ०४५०७४| 90०॥०५ ( निखिल 
सृष्टि-बीज ) है। शब्द की ओर से हल्लेखा की अनुकृति मायाबीज हीं” है। 


हीं 


१. हकार ८ शक्ति की नादावस्था। 

२. रकार ८ जिस शक्ति के द्वारा शक्ति रूपायित होती है। 

३. ईकार ८ मन्थनदण्ड, जिस धुरा का आश्रय लेकर रूपायण-क्रिया चलती है । 

४. अनुस्वार ८ नाद। 

५. सभी के मूल में स्पन्द है। 

६. समस्त पदार्थों की मूल वस्तु [॥श2५ या शक्ति नाद ( या (१०॥7७णा॥ ) बिन्दु 
( या 0४क्वा।एा॥ ) है एवं शक्ति की विभिन्न संस्था एवं व्यूह से ही विभिन्न पदार्थ होते हैं। 


यन्त्रों के विभिन्न प्रकार 


साधन राज्य में विभिन्न स्नायुकेन्द्र ही यन्त्र” हैं। इन यन्त्रों में प्राणशक्ति को चालित 
करके एवं मन को स्थिर करके अनेक अलौकिक कार्य साधित किये जाते हैं। श्रीकृष्ण 
के शरीर के समस्त यन्त्र पूर्ण विकसित थे। इसीलिये उनकी प्रत्येक इन्द्रिय में समस्त 
इन्द्रियों की शक्तियाँ विकसित थीं-- 'अज्जानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति।' 


जिस प्रकार अणुवीक्षण यन्त्र, दूरवीक्षण यन्त्र की सहायता से हम सूक्ष्म एवं दूरस्थ 
पदार्थों को देखते हैं, उसी प्रकार योगी एक-एक स्नायुकेन्द्र में प्राणशक्ति चालित करके 
वहाँ मन के स्थिरीकरण द्वारा अतीन्द्रिय तत्त्वों का प्रत्यक्षीकरण किया करते थे। 

क. प्राणशक्ति को चालित करने की प्रणाली 'तन्त्रतत्त्व' ( योगत््त्व )। 

ख. मनन शक्ति को केन्द्रीभूत करने की प्रणाली 'मन्त्रतत्त्व'। 

ग. शरीर के समस्त स्नायुओं के विभिन्न केन्द्रों को जागृत करके अतीन्द्रिय शक्तियों 
का आयत्तीकरण “यन्त्रतत्त्” का विषय है। 

१. हृदय भी एक यन्त्र है-- हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान 
होता है-- 'हृदये चित्तसंवित्‌' ( ३.३४ )। 

२. मूर्द्धा भी एक यन्त्र है-- 'मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌! ( ३.३२ )। मूर्द्धा की 
ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। 


| “तदभावे तदभाव: तद्धावे तद्भाव:।' 
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३. नाभिचक्र भी एक यन्त्र है-- 'नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम' ( ३.२९ )। 
नाभि-चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह ( उसकी स्थिति ) का ज्ञान होता है। 

४. ध्रुव भी एक यन्त्र है-- 'ध्रुवे तद्गतिज्ञामम' ( ३.२८ )। ध्रुव में संयम करने 
से ताराओं की गति का ज्ञान होता है। 

५. सूर्य भी एक यन्त्र है-- 'भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌'। सूर्य में संयम करने से 
समस्त लोकों का ज्ञान होता है। 

६. कण्ठकूप भी एक यन्त्र है-- 'कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: ( ३.३० )। 
कण्ठकूप में संयम करने से भूख-प्यास की निवृत्ति हो जाती है। 

७. चन्द्रमा भी एक यन्त्र है-- 'चन्द्रे ताराव्यूहज्ञामम्‌' ( ३.२७ )। चन्द्रमा में 
संयम करने से समस्त तारों के व्यूह ( स्थितिविशेष ) का ज्ञान होता है। 


८. स्वार्थसंयम भी एक यन्त्र है-- “ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते” ( ३.३६ )। सत्त्वपुरुषान्यताख्याति के द्वारा स्वार्थसंयम करने से-- 

१. श्रावण -- दिव्य शब्दश्रवण, 

२. वेदन -- दिव्य स्पर्श का अनुभव, 

३. आदर्श -- दिव्य रूप का अनुभव, 

४. आस्वाद -- दिव्य रस का अनुभव, 

५. वार्ता -- दिव्य गन्ध का अनुभव-- प्राप्त होता है। 


९. पद्चनभूत भी यन्त्र हैं-- “ततो5णिमादिप्रादुर्भाव: कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्र' 
( ३.४५-)। भूतों पर विजय प्राप्त करने से अणिमादिक अष्ट सिद्धियाँ कायसम्पत्‌ की 
प्राप्ति एवं उन भूतों के धर्मों के बन्धन से मुक्ति प्राप्त होती है। 

१०. चित्त भी एक यन्त्र है-- 'बन्धकारणशैथिल्यात्मचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 


परशरीरावेश:” ( ३.३८ )। बन्धन के कारण की शिथिलता एवं चित्त की गति का सम्यक्‌ 
ज्ञान होने से चित्त को दूसरे शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होती है। 


११. संस्कार भी यन्त्र है-- 'संस्कारसाक्षात्कारात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌' ( ३.१८ )। 
संयम के द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने पर पूर्वजन्मों का ज्ञान हो जाता है। 


१२. चक्र भी यन्त्र है-- मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा, 
बिन्दु, अद्धेंन्दु, व्यापिनी, रोधिनी, शक्ति, समना, उन्मना, सहस्तनार आदि सभी यन्त्र हैं। 
इनके ४, ६, १०, १२, १६, २ दल, ल॑, वं, रं, यं, हं, ओं आदि बीज; डाकिनी, 
राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदि शक्तियाँ; कामाख्या, पूर्णगिरि, 
जालन्धर, उड्डीयान पीठ; पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन आदि तत्त्व; ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, ईश, सदाशिव शम्भु देवता-- इन यन्त्रों के अंग हैं। 
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/४0॥5 ( अणु ) भी एक सौर जगत्‌ है। उनके भीतर भी तैजस्‌ रेणुसमूह की 
शक्तिराशि क्रीड़ा कर रही है। अणु के यन्त्र ( शक्तिकूट ) के भीतर भी सूक्ष्मतर शक्ति- 
यन्त्र है। यह यन्त्र आणविक यन्त्र का भी कारण है। यन्त्र के भीतर यन्त्र, उसके भीतर 
यन्त्र और फिर उसके भी भीतर यन्त्र स्थित है। श्रीयन्त्र' को ही लें-- वृत्त के भीतर वृत्त, 
उसके भीतर सूक्ष्म त्रिभुज, उसके भीतर पुन: त्रिभुज, उसके भीतर पुन: त्रिभुज का सातत्य। 


विश्व के प्रत्येक पदार्थ के मध्य यन्त्र है और उस यन्त्र के मध्य भी यन्त्र है। सभी 
यन्त्र कार्य-कारण रूप से या अधिष्ठाता-अधिष्ठेय रूप से स्थित हैं। 


बिन्दु एवं शक्तिकूट या मूल यन्त्र-- यन्त्र का अर्थ है-- $0655७5 या 
शक्तिकूट। भीतर का यन्त्र न रहने पर बाहर का यन्त्र भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। पदार्थ 
का सबसे अधिक केन्द्रीय यन्त्र कौन है? 


१. क्‍या यौगिक अणु-( ॥४०।॥९०७।९ )-सम्बन्धी यन्त्र ? नहीं। 

२. क्‍या अणु-( 8॥०॥ )-सम्बन्धी यन्त्र ? नहीं। 

३. क्‍या कोश ( कार्पसल (शा0०5७०७|७७ ) या एलेक्ट्रानसम्बन्धी यन्त्र ? नहीं। 
४. क्या ईथरसम्बन्धी यन्त्र ? यह भी नहीं। 


फिर वह कौन है? वह है-- शक्ति की सूक्ष्मतमावस्था। यही है समस्त अवस्थाओं 
का कारण या अधिष्ठान। 


५. शक्ति की यह केन्द्रीभूत या चरम ( सूक्ष्मतम, परम कारण ) अवस्था ही वह 
मूलाधिष्ठान है। इसी का नाम है-- “बिन्दु/। इसी बिन्दु का आश्रय लेकर ही समस्त 
शक्तियाँ क्रीड़ा कर रही हैं। समस्त यन्त्र इस बिन्दु की अभिव्यक्ति या उच्छूनावस्था हैं। . 
बिन्दु चेतन-अचेतन, सजीव-निर्जीव, स्थूल-सूक्ष्म सभी यन्त्रों का यन्त्र है। यही शक्तिकूट 
या यन्त्र की मूलप्रकृति ( कारण ) है। 


शैव-शाक्त ग्रन्थों में कहा गया है कि यन्त्र देवता का आसन है, उसका स्थूल शरीर 
है या देवता एवं समस्त विश्व का रेखात्मक सूक्ष्म ढाँचा है। 


यन्त्र का शाब्दिक अर्थ-- यन्त्र! शब्द में 'यं' वायुबीज है। वायु केवल हवा ही 
नहीं है, वह प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कृकल, देवदत्त, धनझय आदि १० 
प्राण, ४९ मरुत, मन आदि पदार्थों को गतिमान रखने की आन्तर शक्ति आदि अनेक 
रूपों में व्याप्त है। 'वायुर्यथैको भुवन प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव” कहकर उपनिषदों 
में सर्वव्यापी सत्ता के सचल भाव को वायु की संज्ञा दी गयी है। उसकी यह सचलता 
देश-काल मात्र में ही नहीं, प्रत्युत विराट मन में काम, संकल्प, स्पन्द, चाझ्जल्य, क्षोभ 
आदि सभी में विद्यमान है। शाक्त तन्त्रों ने इसे ही 'स्पन्द' भी कहा। समस्त जड़ एवं 
चेतन सभी इसके अधिकार में हैं। यह स्पर्शतन्मात्रा भी तो है, क्योंकि वायु का गुण 
है-- स्पर्श। मूल वस्तु निस्पन्द ( गतिहीन ) है। उसी का स्पन्दभाव या गतिस्वरूप वायु 
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है। “यं' का अर्थसंकेत स्पन्द की ओर है। यं अर्थात्‌ स्पन्द। इसीलिये वायु को श्रुतियों 
ने ब्रह्मा का एक रूप भी माना है, क्योंकि ब्रह्मा ्रष्टा है और सृष्टि के लिये गति एवं 
स्पन्द चाहिये। 


“यन्त्रम में 'रं' मन्त्र भी है। रं' अग्निबीज है। अग्नि भी ब्रह्मा का एक रूप है। 
जिसके द्वारा रूपायन होता है, रूप या आकृति का निर्माण होता है या रूपान्तरण होता 
है, उसे कहते हैं-- अग्नि। अग्नि का विशिष्ट गुण है-- रूप। 


यन्त्र, तन्‍त्र और मन्त्र-- दूरवीक्षण यन्त्र को लें। उसके तीन तत्त्व दृष्टिगत होते हैं-- 
क. भौतिक ढाँचा ( दूरवीक्षण ) ८ यन्त्र। 

ख. उसको केन्द्रगत करने ( 70०४७ ) की प्रणाली ८ तन्त्र। 

ग. मन को स्थिर करके देखना > मन्त्र। 


भारतीय ऋषियों ने पिण्डस्थ प्रधान केन्द्रों ( यन्त्रों ) का आविष्कार किया। फिर उन 
यन्तरों में प्राणशक्ति चालित करके वहाँ की गुप्त शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया का 
आविष्कार किया। इसके अनन्तर उन समस्त केन्द्रों ( यन्त्रों ) में मन को स्थिर करके 
भगवान्‌ की अलौकिक शक्ति के प्रत्यक्षीकरण की पद्धति का आविष्कार किया गया। इन 
बाह्य यन्त्रों के प्रतीकों द्वारा भीतर के तत्त्वों में प्रवेश करने की व्यवस्था थी। यथा-- 

१. मूलाधार यन्त्र द्वाव -- पृथ्वी तत्त्व में, 

२. स्वाधिष्ठान यन्त्र द्वारा -- जल तत्त्व में, 

३. मणिपूरक यन्त्र द्वारा -- अग्नि तत्त्व में, 

४. अनाहत यन्त्र द्वावा -- वायु तत्त्व में, 

५. विशुद्धाख्य यन्त्र द्वार -- आकाश तत्त्व में, 

६. आज्ञा यन्त्र द्वा। -- मनस्तत्त्व में-- 

इनकी सिद्धि होने पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं मनस्तत्त्व पर विजय 
प्राप्त की जाती थी। 


यन्त्र, तन्त्र और मन्त्र हमारी पूजा के अंग हैं। 

“यन्त्र” हमारे देहस्थ ( मेरुदण्ड में स्थित ) चक्रविशेष हैं। इनमें साधनराज्य के 
अनेक तत्त्व बीज के रूप में स्थित हैं। 

“तन्त्र” वह प्रक्रिया है, जिसके अवलम्बन द्वारा हम यन्त्रों के भीतर की गुप्त शक्ति 
को प्रकट करके नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियों की सहायता से सृष्टि के रहस्य 
( भगवल्लीलारहस्य ) के निगूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं। 

“मन्त्र” के सन्दर्भ में कहा गया है कि 'मननात्‌ त्रायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ मन्त्र उदाहत:।” 
अर्थात्‌ जिसके मनन द्वारा ( चिन्तन एवं ध्यान द्वारा ) संसारसागर से उत्तीर्ण होकर सांसारिक 
दुःखों से त्राण प्राप्त करता है, उसे मन्त्र कहते हैं। 
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मन्त्र के विभिन्न तत्त्व-- प्रत्येक मन्त्र में निम्न तीन तत्त्व निहित हैं-- 

क. प्रणव या व्याहति-- परम तत्त्व के निकट जाना। 

ख. बीज-- परम तत्त्व का साक्षात्कार करना। 

ग. देवता-- लौटते समय अपने समस्त तत्त्वों को तद्भाव से परिभावित करना। 


यख्रसाधना की आवश्यकता-- यन्त्रों की पूजा के विना तत्सम्बद्ध देवता प्रसन्न 
नहीं होता; अत: समस्त देवताओं की पूजा में यन्त्र-पूजा का विधान है-- 
विना यन्त्रेण पूजायां देवता न प्रसीदति। 
सर्वेषामपि देवानां यन्त्रे पूजा प्रशस्यते।। 
( शाक्तानन्दतरड्डिणी : उललास-१३ ) 


स्वर्ण, रजत्‌, ताम्र, रौप्य, स्फटिक ६, ७, ५, ४, ३, रे या १ तोला लेकर अपने 
इष्टदेवता का यन्त्र निर्मित करके यन्त्र का संस्कार, यन्त्रस्नान, पद्चगव्य-पदश्चामृतदान, 
स्वर्णपीठ पर यन्त्रस्थापना, अर्ध्यादि से पूजन, गायत्री मन्त्र द्वारा कुशाग्र से अभिमनत्रण, 
मुद्रा-प्रदर्शन, न्यास आदि निष्पादित करना चाहिये।' 

प्रणव शक्तिमान एवं शक्ति के रहस्यों का केन्द्र है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का 
एकीकृत विग्रह है। ३% में स्थित अर्द्धमात्रा 'शान्तं शिवं अद्ठैतं' है। 5४ के अ, उ, म 
द्वारा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण जगत्‌ का भी बोध है। अर्धमात्रा इन सबसे परे है। 3» 
सबसे परे तत्त्व है।* 


त्त 


१. शाक्तानन्दतरंगिणी। 
२. मन्त्र के बीज या वृक्ष के बीजतत्त्व में वृक्ष के इतिहास, वृक्ष के माँ-बाप का इतिहास एवं 
उसके भविष्य का जीवन निहित है। 


चतुर्विश अध्याय 
श्रीयन्त्र 


श्रीयनत्र का अर्थ-- “श्री” का यन्त्र > श्रीयन्त्र। नियमनार्थक “यम धातु से यन्त्र" 
शब्द निष्पन्न होता है। यन्त्र - गृह ( नियमन का घर )। श्रीविद्या का सन्‍्धान उसके अपने 
घर 'श्रीयन्त्र” में ही सम्भव है। श्री उपाय एवं उपेय दोनों है। ( यस्य सत्त्वस्य या योनि- 
स्तस्यां तत्परिमार्ग्यते! ( वा० रा० ) अर्थात्‌ जिस प्राणी की जो योनि होती है, वह उसी 
में ढूँढ़ा जा सकता है। ) यह विश्व ही श्रीविद्या का गृह है। पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड दोनों ही 
श्रीविद्या के निकेतन हैं। मायाण्ड, प्रकृत्यण्ड, शाक्ताण्ड आदि श्रीविद्या के आलय हैं। 

१. श्रीयन्त्र ब्रह्माण्डाकार है-- भैरवयामलतन्त्र में कहा गया है कि हे ईश्वरि ! त्रिपुर- 
सुन्दरी का चक्र ब्रह्माण्डाकार है-- 

चक्र त्रिपुरसुन्दर्या ब्रह्माण्डाकारमीश्वरि। 


२. देह श्रीचक्रस्वरूप है-- भावनोपनिषद में कहा गया है कि देह नवचक्रमय है-- 
“नवचक्रमयो देह:”। ९ चक्र तो श्रीयन्त्र के ही हैं, न कि शरीर के; अत: अर्थ यह निकला 
कि शरीर नवचक्रात्मक श्रीयन्त्र है। 


३. श्रीयन्त्र सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय तीनों का शक्तिकेन्द्र है। 


क. बिन्दुचक्र ( शिव की मूल प्रकृति से निर्मित होने के कारण ) प्रकृतिस्वरूप है। 
ख. शेष आठ चक्र प्रकृति-विकृति दोनों हैं। 

ग. श्रीचक्र त्रितयात्मक है। 

घ. बिन्दु, त्रिकोण, अष्टार सृष्टिचक्र हैं। 

ड. दशारद्बय, चतुर्दशार स्थितिचक्र हैं। 

च. अष्टदल, षोडशदल, भूपुर ( चतुरख्र ) संहारचक्र हैं। 

छ. बिन्द्रादि भूपुरान्त चक्र ८ सृष्टिक्रम। 

ज. भूपुरादि बिन्द्वन्त चक्र ८ संहारक्रम। 


श्री-- श्री का कया अर्थ है? 'श्रयते या सा श्री:' जो श्रयण करे, वही 'श्री' है। श्री 
का श्रयण व्यापार परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। जो नित्य पख्रह्म 
का आश्रयण करती है, वही “श्री” है। ब्रह्म से उसकी शक्ति ( श्री ) अभिन्न है और उससे 
कभी पृथक्‌ नहीं हो सकती। श्री के कारण ही ब्रह्म को अनन्त शक्ति ( सृष्टि-स्थिति-पालन ) 
वाला कहते हैं-- 
शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ति: प्रभवितुम्‌। 
न चेदेव॑ देवो न खलु कुशल: स्पन्दितुमपि।। 
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परमात्मा विना शक्ति के तो स्पन्दित तक भी नहीं हो सकता। विना शक्ति के 
शक्तिमान का अस्तित्व कहाँ-- 
न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिव:। 
नानयोरन्तरं किद्चिच्चन्द्रचन्द्रिकयोरिव। | 


श्री की विश्रमण अवस्था-- परमशिव की यह श्रीरूपा शक्ति ( विमर्श शक्ति ) 
विश्रमणावस्था में ( प्रलयावस्था में ) ब्रह्मरूप से विराजमान रहती है। इस अवस्था में 
शक्ति का शक्तिमान से पृथक अस्तित्व ( विवेक ) सम्भव नहीं है। यह ब्रह्म में लीन 
रहती है। इसी अवस्था में इसे 'महाबिन्दु' या 'पखह्म' कहते हैं। चूँकि ब्रह्म] को अनन्त 
शक्ति प्रदान करने वाली यह शक्ति प्रलयकाल में ब्रह्म में लीन रहती है; अत: ब्रह्म के 
रहते हुये भी प्रलयकाल में सृष्टि नहीं हो पाती। शक्ति के लीन रहने से ब्रह्म अशक्त-सा 
हो जाता है। विमर्श शक्ति के सम्मुख हुये विना अनन्त शक्तिमान ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं 
रहती, क्योंकि वह स्वरूपत: तो निर्गुण, निष्कल एवं निरञ्जन है। विश्रमणावस्थापन्न शक्ति 
के इसी स्वरूप का इस प्रकार से वर्णन किया गया है-- 
अचिन्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा प्रतिव्यत्तयधिष्ठानसत्तैकमूर्ति:। 
गुणातीतनिद्न्द्रबोधैकगम्या त्वमेका पख्रह्मरूपेण सिद्धा।। 
इस श्रीयन्त्र के स्वरूप का जिसे ज्ञान हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है और महा- 
त्रिपुरसुन्दरीस्वरूप हो जाता है-- 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूप:। 
श्रीचक्र के तीन पुर हैं-- सोमात्मक, सूर्यात्मक एवं अनिलात्मक। कहा भी है-- 
पुर्रयञ्ञ चक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकम्‌। 


श्रीचक्र के तीन खण्ड हैं-- 
१. जाग्रत्‌ २. स्वप्न ३. सुषुप्ति 
१. प्रमाता २. प्रमेय ३. प्रमाण 
१. सूर्य २. चन्द्र ३. अग्नि। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी का रम्य राजमहल ( श्रीयन्त्र ) पुरत्रय, खण्डत्रय से युक्त है-- 
१. पुर्रयञ्ञ चक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकम्‌। 
२. त्रिखण्डं मातृकाचक्रं सोमसूर्यानलात्मकम्‌। 


श्रीचक्र विश्वमय है। 'शब्दसृष्टि' की दृष्टि से मातृकामय भी है। श्रीचक्र ब्रह्माण्ड एवं 
पिण्डाण्ड दोनों है। 
सृष्टि-- १. शब्दसृष्टि ( मातृकारूपा ) : शब्दात्मिका। 
२. अर्थसृष्टि ( तत्त्वरूपा ) : तत्त्वात्मिका। 


४४० श्रीविद्या-साधना 
मातृका के खण्डत्रय-- १. स्वर - चान्द्र खण्ड। 
( ब्रह्माण्ड में). २. स्पर्श - सौर खण्ड। 
३. अन्तस्थ ऊष्म - आग्नेय खण्ड। 
( पिण्डाण्ड में )-- शिर, हृदय, मूलाधारान्त ३ भाग > तेजत्रयात्मक | 
हाथ - मध्यभाग की शाखा। 
पैर - अन्त्य भाग की शाखा। 
श्रीचक्र-- चतुर्भि: शिवचक्रैश शक्तिचक्रैश्व पदञ्नमि:। 
शिवशत्तयात्मकं ज्ैयं श्रीचक्रं शिवयोर्वपु:।। 
श्रीचक्र शिव-शक्ति का शरीर है-- 'श्रीचक्रं शिवयोर्वपु:!। 
५ शक्तिचक्र + ४ शिवचक्र-- श्रीयन्त्र। 


इसके पुरत्रय हैं-- 

क. अमातृपुर-- बिन्दु, त्रिकोण, अष्टार, अष्टदल ( आग्नेयखण्ड - प्रमातृपुर )। 
ख. प्रमाणपुर-- दशारद्बय, चतुरस्र ( सौरखण्ड )। 

ग. प्रमेयपुर-- चतुर्दशार, षोडशदल ( चान्द्रखण्ड )। 


श्रीयन्त्र इच्छा-ज्ञान-क्रिया एवं नाद-बिन्दु-कला के रूप में भी पुरत्रय से युक्त है। 


मर्मस्थान-- श्रीचक्र में २८ मर्मस्थान हैं। 

सन्धिस्थान-- श्रीचक्र में २४ सन्धियाँ हैं-- 

सन्धि - द्विरेखासड्रमस्थानं सन्धिरित्यभिधीयते। 

मर्म - त्रिरेखासड्रमस्थानं मर्म मर्मविदो विदु:।। 

सन्धि 5 मन्वश्रद्विदशाराष्ट्रकोणवृत्तचतुष्टयम्‌। 

मर्म - अष्टाविंशतिमर्माणि चतुर्विशतिसन्धय:।। 

अष्टदल-षोडशदल-मेखलात्रय- भूपुरत्रय शिवचक्रों का त्रिरेखासंगमस्थानत्वाभाव होने 
पर भी वाचनिका मर्म संज्ञा होती है। 


नवयोनिचक्र-- अन्तरतम बैन्दव चक्र से नौ त्रिकोण नवयोनिचक्र के नाम से 
आविर्भूत होते हैं। नवयोनिचक्र के नौ अवयव निम्नांकित हैं-- 
१. धर्म ४. अन्तरात्मा ७. प्रमाता जीव 
२. अधर्म ५. परमात्मा ८. प्रमेय 
३. आत्मा ६. ज्ञानात्मा ९. प्रमा 
ये नवयोनिचक्र भीतर एवं बाहर चिदानन्दमय हैं। ये चैतन्यकलामय एवं पूर्णहन्ता- 
*फुरणात्मक एवं आनन्दपूर्ण हैं। ये देश-काल एवं आकार से अपरिच्छिन्न हैं। बैन्दव 
चक्र, आभ्यन्तर एवं वैखरी वाइमय-- ये नवयोनिचक्र बाह्य हैं। 
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नवयोनिचक्र ही श्रीचक्र के नव चक्रों के रूप में परिणत हो गये हैं। अन्तरतम से 
बाह्य की ओर प्रसृत होने वाले इन चक्रों की आख्या निम्नांकित है-- 

श्रीचक्र के विभिन्न चक्र-- 

१. महाबिन्दु ( सर्वानन्‍्दमय चक्र )। 

२. त्रिकोण ( सर्वसिद्धिप्रद चक्र )। 

३. अष्टकोण ( सर्वरक्षाकर चक्र )। 

४-५. दशारद्य-- क. सर्वार्थसाधक चक्र, ख. सर्वरोगहर चक्र। 

६. चतुर्दशार ( सर्वाशापरिपूरक चक्र )। 

७. अष्टदल कमल ( सर्वसंक्षोभण चक्र )। 

८. षोडशदलकमल ( सर्वसौभाग्यदायक चक्र )। 

९. तीन चतुरख ( भूपुर 5 तैलोक्यमोहन चक्र )। 

त्रिकोण के ३ स्मन्दनों से अष्टकोण का आविर्भाव होता है। यह त्रिकोण को वेष्टित 
करके रखता है। 


दश कोण ८ ९. आभ्यन्तर, २. बाह्य। 


आशभ्यन्तर दश कोण-- नौ त्रिकोणों एवं बैन्दव के चारो ओर स्फुरणशील प्रकाशों 
से निर्मित है। इनसे 'य र लव शष ह ल क्ष-- इन दश वर्णों की स्फूर्ति होती है। 


इन १० वर्णो से पृथिव्यादिक पद्मभूत एवं गन्धादिक पञ्ञ तन्मात्राओं या भूतसूक्ष्म 
प्रकाशित होते हैं। 


वर्ण शक्तिस्वरूप हैं, जबकि अर्थ शिवस्वरूप हैं। दश कोण प्रकाश-विमर्शमय हैं। 


द्वितीय दश कोण ( बाह्य दशार ) आभ्यन्तर दश कोणों की छाया है। इसमें 'क' 
से 'अ' तक १० वर्ण हैं। इनसे शब्दादि पाँच एवं वचनादि पाँच इन्द्रियार्थों का स्फुरण 
होता है। द्वितीय दशार-- चतुर्दशार। 

चतुर्दशार में १४ “अर हैं, जिनमें बैन्दव, त्रिकोण, अष्टकोण एवं प्रथम दशार की 
प्रभाचतुष्टय हैं। चतुर्दशार संवित्तिकरणात्मक १४ शक्तियों के रूप हैं-- बाह्य इन्द्रियाँ 
१० एवं अन्तःकरणचतुष्टय। यहाँ ट' से 'भ' तक १४ वर्ण विद्यमान हैं। इसके पश्चात्‌ 
आते हैं-- अष्टदल एवं षोडशदल। इन दो कमलों के साथ तीन वृत्त हैं। इसके पश्चात्‌ 
आते हैं-- ४ चतुष्कोण या भूपुर। ये भी श्रीचक्र की बाह्य सीमा या बाह्य प्राचीर है। 

श्रीचक्र का आविर्भाव-- योगिनीहदय में कहा गया है कि जब परमा शक्ति स्वेच्छा- 
पूर्वक अपनी स्फुरत्ता ( विश्वरर्जनमेव परा शक्ते: स्फुरत्ता ) का अवलोकन करती है, 
तभी चक्र का प्रादुर्भाव हो उठता है-- 

यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी। 
स्फुरत्तामात्मन: पश्येत्तदा चक्रस्य सम्भव:।।+९।। 


नि ४२ श्रीविद्या-साधना चतुर्विश 


स्वान्त:संहत विश्व को सिसृक्षा द्वारा विश्वरूपिणी परमा शक्ति ( विमर्शरूपिणी परा 
शक्ति ) विश्वसृजन करती है और शिव? शिव तटस्थ या उदासीन रहता है; क्योंकि 'न 
तस्य कार्य करणश्ज विद्यते'। विमर्शस्वरूपा यह शक्ति ही जगतू का निगिरण-उद्वगिरणं 
करती है-- 


स्वेच्छयैव जगत्सर्व॑ निगिरत्युद्रिरत्यपि। ( आज्ञावतार ) 
अर्थात्‌ 'सा देवी स्वेच्छया स्वनिष्ठां स्फुरततां यदा पश्यति तदा चक्रस्य विश्वाभिन्नस्य 
त्रिकोणादिचक्रस्य सम्भव उत्त्पतिर्भवतीत्यर्थ:।'' 


५ शक्तियों एवं ४ वहियों के संयोग से ही चक्रों का आविर्भाव होता हिल 
तच्छक्तिपञ्जक॑ सृष्ठया लयेनाग्निचतुष्टयम्‌। 
पञ्चशक्तिचतुर्वह्ििसंयोगात्‌ू चक्रसम्भव:।। 

( संयोग--. चक्राविर्भाव। संयोग - ५ शक्ति + ४ वह्नि का सम्यक्‌ योग - संयोग। 

शक्ति + वह्ि + संश्लेष - संयोगचक्रोत्पत्ति )। 

श्रीचक्र का स्वरूप-- यह नवयोन्यात्मक है-- 
नवयोन्यात्मक॑ चक्र॑ चिदानन्दघनं महत्‌। 
चक्र नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमन्त्रमम्‌। . ( योगिनीहदय 7 

श्रीचक्र चिदानन्दघन है। 


यन्त्र के अंग-- यन्त्र के दश अंग होते हैं और वे निम्नांकित हैं-- 


१. बीज ६. मन्त्र 

२. प्राण ७. मन्त्रयन्त्राख्य गायत्री 
३. शक्ति ८. प्राणस्थापन 

४. दृष्टि ९. भूत 

५. वश्यादिक १०. दिक्‍पाल बीज 


बीज॑ प्राणं च शक्ति च दृष्टिं वश्यादिक॑ तथा। 
मन्त्रतन्त्राख्यगायत्री प्राणस्थापनमेव च। 
भूतदिक्पालबीजानि यन्त्रस्याड्रानि वै दश।। ( यन्त्राक्गदशक ) 
श्रीचक्र का चिदानन्दघनत्व क्या है? ( चितू 5 चैतन्य कला। “आनन्द” विश्वा- 
हन्तापरिणाम, उससे घन ( बाहर-भीतर सर्वत्र निबिड़ ), यथा-- लवण ) प्रथम त्रिकोण 
पश्यन्ती आदि त्रितयात्मक हैं। बाह्य चक्र वैखरीमय है। त्रिकोणत्रय रूप से यंह नवात्मक 
है अर्थात्‌ त्रैलोक्यमोहन आदि चक्रों के रूप में परिणत होकर नवात्मक है। त्रिकोण चक्र 
ही नवचक्रात्मक स्वरूप में परिणत हो जाता है। 


इन्दुमण्डलात्मक श्रीचक्र का स्वरूप है क्या? 


१. योगिनीहदय ( सेतुबन्ध : भास्कर ) 
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चतुर्भि: श्रीकण्ठै: शिवयुवतिभि: पञ्नभिरपि 
प्रभिन्नाभि: शम्भोर्नवरभिरपि मूलप्रकृतिभि:। 
चतुश्चत्वारिंशद्वसुदलकलात्रिवलय 
ब्रिरेखाभि: सार्ध तव शरणकोणा: परिणता:।। ( सौन्दर्यलहरी ) 
श्रीचक्र के आवरण-- श्रीचक्र के नौ आवरण होते हैं, जो कि निम्नवत्‌ हैं-- 


१. भूपुर ४: चतुर्दशार कोण... ७. अष्टकोण 
२. षोडशदल पद्म... ५. बहिर्दशार ८. त्रिकोण 
३. अष्टदल पद्म ६. अन्तर्दशार ९. बिन्दु 


श्रीयनत्र अयोध्या है-- तैत्तरीयारण्यक श्रुति में कहा गया है कि अष्टकोण, दश- 
कोण, द्वितय, चतुर्दश कोण, अष्टपत्र, षोडशपत्र, त्रिवलय, त्रिरिखा आदि आठ चक्रों वाली 
९ ब्रिकोणात्मक ( अर्थात्‌ ९ द्वारों वाली ) देवपूज्या, सोम-सूर्य-अनल से युक्त अयोध्या 
नाम की पुरी है। इसमें हिरण्मय कोष ( सहखदल कमल ) है, जिसकी ज्योति से स्वर्ग- 
लोक आच्छादित है-- 
अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या। 
तस्यां हिरण्मय: कोश: स्वर्गे लोको ज्योतिषावृत्त:।। 
श्रीचक्रपुरी ही अयोध्या नगरी है। 


श्रीचक्र परमशिव का विश्राम-निलय है। 


मूल चैतन्य के दो पक्ष ( दो शक्तियाँ ) 
चैतन्य 5 शिव। चैतन्यभाव ८ शिव। न ( गतिभाव ८ शक्ति ) 
( महाशक्ति का चैतन्यभाव ) ( महाशक्ति का गतिप्रवाह > शक्ति ) 


बाह्य दिदृक्षा की उत्तरोत्तर उत्कटता-- मूल चिति में अभिन्न रूप से स्थित 
चैतन्य + क्रिया ( शिव + शक्ति ) में भेद का प्रादुर्भाव एकाग्रता-- भेद का शमन-- 
दोनों धाराओं में सामरस्य की उत्तरोत्तर वृद्धि ८ अद्वैतभाव, भेदाभाव ८ ऐक्य। 


श्रीचक्र भगवती महाशक्ति के क्रियाभाव का दिग्दर्शक है। 


श्रीचक्र महाशिव का विआमस्थान है। इसमें महाशक्ति की गतिशक्ति-- श्रीमहाविद्या 
का अखण्ड स्फुरण ( स्पन्दन ) भी प्रवाहित है। श्रीचक्र शिव के चैतन्यभाव एवं शक्ति 
के क्रियाशील गतिभाव या स्पन्द का मिथुनात्मक रूप अवस्थित है। श्रीचक्र में पञ्मविध 
साम्य-- १. अवस्थानसाम्य, २. अधिष्ठानसाम्य, ३. अनुष्ठानसाम्य, ४. रूपसाम्य एवं 
५. नामसाम्य-- द्वारा सामरस्यापन्न शिवशक्ति दम्पति का एकात्मक मिथुन स्वरूप परमो- 
पास्य माना जाता है। श्रीचक्र शिव-शक्ति का श्रीविग्रह है। इसके सतत्‌ चिन्तन, मनन, 
निदिध्यासन एवं पूजन से अपने इष्टदेवता के साथ तादात्म्य एवं महामुक्ति दोनों प्राप्त 


ट् | चतुर्विश 


होती है। श्रीचक्र की उपासना या पूजा भगवती की ही पूजा का पर्याय है। विश्वरूप परा 
शक्ति स्वेच्छावश जैसे ही अपनी स्फुरत्ा का चिन्तन करती है, वैसे ही श्रीचक्र उत्पन्न 
हो जाता है। 

श्रीचक्र पिण्डब्रह्माण्डेक्य का एक निदर्शन है। यहाँ आकर व्यष्टि और समटष्टि दोनों 
एकीभूत हो जाते हैं। यह सृष्टिक्रम भी है और लयक्रम भी। 


बिन्दु से आरम्भ करके बाह्मोन्मुखी यात्रा पर जाने पर सृष्टि होती है, इसे ही सृष्टि- 
क्रम कहते हैं। यह भगवती त्रिपुरसुन्दरी ( परमा शक्ति ) की स्फुरत्ता का मार्ग है-- सृष्टि 
की यात्रा है। बाहर के चक्र से आरम्भ करके भीतर की ओर यात्रा करने पर लय की यात्रा 
होती है। इसे लय॒क्रम कहते हैं। 


(बाहरसे ..... ले हे कप हे. 5 ही (बिन्दु से 
बिन्दु की, .धघ ० 5 ॥ 8००... बन्धन बाहर की 
ओर यात्रॉ)३ | 55 5५ यात्रा) 
लय क्रम : 7? सृष्टि क्रम 
(शुद्ध सर 83. (अशुद्ध 
संसार) हा 8 न हर संसार) 

का आन 


( बिन्दु से बाहर की ओर यात्रा : सृष्टि-क्रम : सृजन : बन्धन ) 
( बाहर से बिन्दु की ओर यात्रा : संहार-क्रम : प्रलय : मुक्ति ) 
पद्मदशाक्षरात्मक मन्त्ररूप पञ्मदशी विद्या भी उसी प्रकार की ( त्रिपुरा की ही ) भाँति 
चिदानन्दस्वरूपिणी, विश्वात्मिका एवं विश्ोत्तीर्णा है। यह सूक्ष्मा त्रिपुरा सुन्दरी देवी है। 
तत्त्वविद्‌ योगियों ने विद्या ( पदञ्मदशी विद्या ) एवं वेच्य ( त्रिपुरसुन्दरी देवी ) दोनों में 
शाश्रवतिक सामरस्य ( अभेद ) का प्रतिपादन किया है। 
देवी मातृका एवं चक्रों से भी अभिन्न हैं। वितर्कातीतस्वरूप वाली महेशी देवी, जो 
कि पश्यन्ती आदि मातृकाओं के रूप में व्यक्त होने के कारण त्रिरूपात्मिका हैं और चक्र 
के रूप में परिणत हो गई हैं-- 
स्पष्टा पश्यन्त्यादि त्रिमातृकात्मा च-चक्रतां याता।। . 
महेशी एवं चक्र में रञ्ञमात्र भी भेंद नहीं है-- 
चक्रस्यापि महेश्या न भेदलेशो5पि भाव्यते विबुधैः।। 


यही है-- चक्र एवं देवी में अभेदात्मकता। 
त्रिकोण, पश्यन्ती एवं अन्य वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, अम्बिका एवं परा शक्ति इस 
शक्तिचक्र का एक भाग है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया एवं शान्ता उत्तरवर्ती भाग है। 'अ एवं 


“कव्यपकणाणपफ्जट सादा 


। 
| 
ईः 
| 
। 
क्‍ 
| 
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“? व्यष्टि एवं समष्टि रूप में गृहीत किये जाने पर ग्यारह रूपों वाली पश्यन्ती का 


निर्माण करते हैं। 
अम्बिका+शान्ता>परा 


वाकृतत्त्व 
हि वामा+इच्छाशक्ति>पश्यन्ती 
( 8] 0 (05% यह) शक्ति शिव ज्येष्ठा+ज्ञानशक्ति-मध्यमा 
परा पश्यन्ती मध्यमा | & (विमर्श) (प्रकाश) रौद्री+क्रियाशक्ति-वैखरी 
वाक्‌ वाक्‌ वाक्‌ 
शिव+शक्ति 
का स्थूल हक प्रकाशांश जे अम्बिका प्रकाशांश विमर्शांश 
हे विमर्शाश 3, शान्ता है का 
न सामरस्य 
स्थूल॒ सूक्ष्म 
पश्यन्ती पश्यन्ती 3 १.परावाक्‌ 
सूक्ष्म मध्यमा प्रकाशांशजें वामा पश्यन्ती २.पश्यन्ती वाक्‌ 
हर विमर्शाश जडः वाक्‌ ३.मध्यमा वाक्‌ 
स्थूल मध्यमा ४.वैखरी वाक्‌ 


४ ।//) 


€ 
2॥#ए 


९) 
4॥॥ 


हि 


€द 


प्रथम भाग द्वितीय भाग पश्यन्ती वाक्‌ 


8० इच्छा अ्रकाशांश हल हें वाक्‌ 

ज्येष्ठा, ज्ञान िमर्शाश वेखरी वाक्‌ 
विमर्शा वाक्‌ 

रौद्री, क्रिया ४ 


अम्बिका त्रिकोण जे 
पराशक्ति कुण्डलिनी (सर्पिणी)- 
स्वयम्भूलिब्ज 


श्रीचक्र के भाग : ९ प्रकाशांश जै ज्येष्ठा मध्यमा 
पा विमर्शाश » वाक्‌ 
(९) (२) परा वाक्‌ 


परा भूर्जन्म पश्यन्ती वल्ली गुच्छसमुद्धवा। 
मध्यमा सौरभा वैखर्यक्षमाला जयत्यसौ।। 
( सुभगोदयवासना ) 


१. इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता। 


२. ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागुदीरिता। 
ऋणजुरेखामयी श्रृड्राटग्रेखाकारा मध्यमा वागुदीरिता।। 


३. क्रियाशत्तिस्तु रौद्रीयं वैखरी विश्वविग्रहा।। 


४४६ श्रीविद्या-साधना चतुर्विश 
श्रीचक्र एवं पिण्डस्थ यौगिक चक्रों में तादात्म्य-- 


5८ 22 पएउ-कै हट | श्रीचक्र एवं श्रीयन्त्र में ऐकात्म्य है-- 

* ह दशार-मणिपूर कै के त्रिखण्डं ते चक्रं शुचिरविशशांकात्मकतया 
४: हितीयं शाकामाल्त चके > मयूखे: षट्त्रिंशदशयुततया खण्डकलितै: । 
५. चतुर्दशार-विशुद्धि चक्र पृथिव्यादौ तत्त्वे पृथगुदितवद्धि: परिवृत॑ 

दर भवेन्मूलाधारात्परभूति तव षट्चक्रसदनम्‌।। 
9 

& 


- शिवचक्रचतुष्टय-आज्ञाचक्र ( मड़पादाबार्य) 

: बिन्दुस्थान चतुरख-सहस्रकमल न 

. षोडशी कला का प्रतिफलन - आज्ञाचक्रगत चन्द्रमा की १५ कलायें। ( ८६ ) 
सहस्रारस्थ चन्द्रमा नित्यकल है। कला सादाख्या कहलाती है। ( ८६ ) 


भैरवयामल में श्रीचक्र एवं पिण्डस्थ चक्रों में अविनाभाव सम्बन्ध प्रतिपादित किया 
गया है और कहा गया है-- 
मूलाधारं॑ तथा स्वाधिष्ठानं च मणिपूरकम्‌। 
अनाहतं॑ विशुद्धबाख्यमाज्ञाचक्रं विदुर्बुधा: ।। 
तवाधारस्वरूपाणि कोणचक्राणि पार्वति। 
त्रिकोणरूपिणी शक्ति: बिन्दुरूपश्शिव: स्मृत: ।। 
अविनाभावसम्बन्ध: तस्माद्विन्दुत्रिकोणयो: । 
अधोमुखं चतुष्कोणं शिवचक्रात्मक॑ विदु: ।। 
अधोमुखानि चत्वारि त्रिकोणानि शिवात्मकानि। 
शिवचक्राणि बाह्यानि तद्गूपेणावस्थितानि।। 
कौलमत-- ४ अधोमुख ४ त्रिकोण शिवात्मक हैं एवं ऊर्ध्वमुख ५ त्रिकोण शक्ति- 
। ब्रिकोण हैं। कौलमत में संहारक्रम से नवत्रिकोणात्मक श्रीचक्र का लेखन किया जाता है।' 
। योगिनीहदय के चक्रसंकेत में श्रीचक्र की नव योनियों एवं ९ चक्रों का नाम इस 
प्रकार बताया गया है-- 
यस्य विज्ञानमात्रेण त्रिपुराज्ञानवान्‌ भवेत्‌। 
चक्रस्य नवधात्वं च कथयामि- तव प्रिये।।७९।। 


(क) आदियमं भूत्रयेण स्याद्‌ द्वितीयं षोडशारकम्‌। 
अन्यदष्टदल॑ प्रोक्त मनुकोणमनन्तकम्‌।।८०।। 


पञ्ममं दशकोणं स्यातू षष्ठं चापि दशारकम्‌। 
सप्तम॑ वसुकोणं स्यान्मध्यत्रयस्रमथाष्टमम्‌।।८ १।। 


१. लक्ष्मीधर : लक्ष्मीधरा। 


अध्याय श्रीयन्त्र ४४७ 


नवमं त््यखमध्यं स्यात्तेषां नामान्यत: श्रृणु । 
7“ अर भः #- भू 

(ख) त्रैलोक्यमोहन॑ चक्र. सर्वाशापरिपूरकम्‌ ।।८ २।। 
सर्वसंक्षोभणं गौरि ! सर्वसौभाग्यदायकम्‌। 
सर्वार्थसाधकं॑ चक्र. सर्वरक्षाकरं परम्‌ ।।८३।। 


सर्वरोगहरं देवि! सर्वसिद्धिमयं तथा। 
सर्वानन्दमयं चापि नवमं श्रुणु सुन्दारि ।।८४।। 


अत्र पूज्या महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी । 
परिपूर्ण महाचक्रमजरामरकारकम्‌ | ।८ ५ ।। 
श्रीचक्र से सम्बद्ध महाचक्रसंकेत, जो त्रिपुरा देवी से सम्बद्ध है, जीवन्मुक्ति प्रदान 
करता है। योगिनीहदय में कहा भी गया है-- 
एवमेव  महाचक्रसंकेत: परमेश्वरि। 
कथितर्रिपुरादेव्या: जीवन्मुक्तिप्रवर्तक: ।। 
पिण्डस्थ षट्‌ चक्रों एवं श्रीयन्त्र के नौ चक्रों में भी तादात्म्य है। मूलतः षट्चक्र एवं 
९ चक्र एक ही हैं। महाबिन्दु दोनों का मूलाधार है। 
नव चक्र एवं उनमें अधिष्ठित शक्तियाँ और उनका तादात्म्य-- योगिनीहदय 
के मन्त्रसंकेत में इनका विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
तासां नामानि वक्ष्यामि यथानुक्रमयोगत: । 
तत्राद्या त्रिपुरा देवी द्वितीया त्रिपुरेश्वरी |॥९।। 


तृतीया च तथा प्रोक्ता देवी त्रिपुरसुन्दरी । 
चतुर्थी च महादेवी देवी त्रिपुरवासिनी |।१०।। 


पद्जमी त्रिपुराश्री: स्यात्षष्ठी त्रिपुरमालिनी । 
सप्तमी त्रिपुरासिद्धिरष्टमी त्रिपुराम्बिका।।११॥। 


नवमी तु महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी । 
पूजयेच्च क्रमादेता नवचक्रे पुरोदिते।॥१२॥। 
ये नव देवियाँ ( विद्यायें ) नवचक्रेश्वरी कहलाती हैं। इनका न्यासक्रम 'एता विद्या 
नवचक्रेश्चर्य: पादाग्रादिष्वकुलादिषु स्वस्वस्थानेषु च स्वरूपेण भावनारूपेण, क्रमेण न्यस्तव्या।' 
( सेतुबन्ध ) के रूप में निर्धारित है। 
ये चक्रेश्वरी देवियाँ आद्या शक्ति ( शिवादि क्षित्यन्त समस्त जगत्‌ कौ मूल कारण- 
भूता शक्ति ) परशिव की विमर्श शक्ति से एकाकार हैं। मूलत: उनमें एवं आद्या विमर्श 
शक्ति में भेद नहीं है। 'परा पूजा' में शक्तियों की यह सामरस्यापन्नावस्था अनुसन्धेय है-- 


ध चतुर्विश 


एवं नवप्रकाराद्या पूजाकाले तु पार्वति। 
एकाकारा ह्ाद्वशक्तिरजरामरणकारिणी।। 
( योगिनीहदय : मन्त्रसंकेत-१३ ) 
चूँकि श्रीचक्र शिव-शक्ति के समायोग से आविर्भूत हुआ है और उसी प्रकार मन्त्र- 
राज भी-- 'शिवशक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजक:” ( मनत्रसंकेत-१७ ); अत: पूजा के 
समय श्रीचक्र एवं श्रीविद्या में तो अभेदात्मकता मानकर पूजा करनी ही चाहिये; साथ ही 
देवता, गुरु, मन्त्र, श्रीचक्र, कुण्डलिनी, नाद, शक्ति आदि सभी के साथ अपनी अभेदात्मकता 
की भावना करते हुये समस्त साधनायें अनुष्ठित करनी चाहिये। श्रीविद्या एवं श्रीचक्र भी 
मूलतः एकाकार हैं। 
श्रीमन्त्र उभयात्मक है-- १. शैवमार्ग, २. शक्तिमार्ग, ३. उभयात्मक-- 
कत्रयं हद्बयं चैव शैवो मार्ग: प्रकीर्तित:। 
शक्तयक्षराणि शेषाणि हींकार उभयात्मक:।। 


( हकार 5 शिव। सकार ८ शक्ति। हींकार - उभयात्मक ) 


हंस: शिवशत्तयात्मक है; क्योंकि 'ह' शिव है और 'स' शक्ति है; अत: हंस: 
परस्पर समरसापन्न शिव-शक्तिरूप है। 


चक्र, मन्त्र, मातृका एवं अधिष्ठात्री शक्तियाँ परा शक्ति मातृका ( परा मातृका 


पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीरूप से सर्वव्याप्त ) से अभिन्न हैं-- 
ज्ञातृज्ञाममयाकारमननान्मन्ररूपिणी । 
तेषां समष्टिरूपेण पराशक्तिस्तु मातृका।। 
( योगिनीहदय : मन्त्र-२० ) 
तेषां समष्टिरूपेण पराशक्तिं तु मातृकाम्‌। 
कूटत्रयात्मिकां देवीं समटष्टिव्यष्टिरूपिणीम्‌।। 
( योगिनीहदय : मन्त्र-२४ ) 
यह एकाकारता ही तो श्रीविद्या का भावार्थ है। अत: नवचक्रार्चन एवं चक्रों की 
विभावना में एकाकारता प्राणतत्त्व है। शाक्त दर्शन सिद्धान्त एवं उपासना दोनों क्षेत्रों में 
अद्वैतवाद को लेकर चलता है। 
श्रीचक्र एवं उनकी अधिष्ठात्री शक्तियों में भी तादात्म्य है। 
षट्चक्रों एवं श्रीयन्त्र के नौ चक्रों में तादात्म्य 
योगिनीहदय में कहा गया है-- 
अकुलादिषु पूर्वोक्तस्थानेषु परिचिन्तयेत्‌। 
चक्रेश्वरीसमायुक्त नवचक्रं पुरोदितम्‌।॥। ( मन्त्रसंकेत-८ ) 


७" 
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योगिनीहदयदीपिका में अमृतानन्द कहते हैं-- १. अकुले सुषुम्नामूलारणसहख्रदल- 

कमले त्रिपुराधिष्ठितं त्रैलोक्यमोहनचक्रम्‌। २. वहावाधारे चतुर्दलकमले त्रिपुरेश्यधिष्ठित॑ 
सर्वाशापरिपूरणं चक्रम्‌। ३. शाक्ते स्वाधिष्ठानस्थितषड्दलकमले त्रिपुरसुन्दर्यधिष्ठितं सर्व- 

< संक्षोभं चक्रम्‌। ४. नाभौ दशदलकमले त्रिपुरवासिन्यधिष्ठितं सर्वसौभाग्यदायकचक्रम्‌। 
५. अनाहते द्वादशद्लकमले त्रिपुराश्रीसमधिष्ठितं सर्वार्थसाधक॑ चक्रम्‌। ६. विशुद्धौ घोडशदल- 
कमले त्रिपुरमालिन्यधिष्ितं सर्वरक्षाकरं चक्रम्‌। ७. लम्बिकाग्रे तालुमूले अष्टदलकमले 
त्रिपुरासिद्धयधिष्ित॑ सर्वरोगहरं चक्रम्‌। ८. श्रुवोरन्तरे द्विदलकमले त्रिपुराम्बिकाधिष्ित॑ सर्व- 
सिद्धिप्रदं चक्रम्‌। ९. इन्दौ ललाटे बिन्दौ महात्रिपुरसुन्दर्यधिष्ठितं सर्वानन्दमयं चक्र भावयेत्‌। 


+* मूलाधार चक्र + 


षं + 


शं 


योनि की तीन रेखायें हैं-- इच्छा, ज्ञान, क्रिया। 
श्रीविद्या- २९ 


जी] ५० 


जा 


+ स्वाधिष्ठान चक्र *# 
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* मणिपूरक चक्र * 
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षद्चक्रों एवं श्रीचत्र के नौ चक्रों 
में तादात्म्य का विवरण 


१. अकुल : सुषम्ना मूलार॒ुण सहस्रदलकमल में त्रैलोक्यमोहन चक्र एवं भगवती 
त्रिपुरा अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में अधिष्ठित हैं। इसी प्रकार-- 
* वह्ि का आधार : चतुर्दल पद्म : त्रिपुरेशी : सर्वाशापरिपूरणचक्र। पा 
* शाक्त स्वाधिष्ठान : षड्दल पद्म : त्रिपुरसुन्दरी : सर्वसंक्षोभणचक्र। ७ 
* नाभिस्थान : दशदल कमल : त्रिपुरवासिनी : सर्वसौभाग्यदायकचक्र। . ५५ 
* हंदय : अनाहत चक्र : द्वादशदल कमल : त्रिपुराश्री : सर्वार्थसाधकचक्र। 
* कण्ठस्थान : विशुद्धाख्य चक्र : षोडशदल पद्म : त्रिपुरमालिनी : सर्वरक्षाकरचक्र। 
* तालुमूलस्थान : लम्बिकाग्र : अष्टदल कमल : त्रिपुरासिद्धि : सर्वरोगहरचक्र। 
- श्रृमध्यस्थान : द्विदल कमल : त्रिपुराम्बिका : सर्वसिद्धिप्रदचक्र। 
* ललाटस्थान : बिन्दु : महात्रिपुरसुन्दरी : सर्वानन्‍्दमयचक्र। 

भास्कर राय ससेतुबन्ध' में उपर्युक्त विवरण के आधार पर न्यास करने का विधान 
करते हुये कहते हैं-- 


अकुलं विषुराधारस्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतं विशुद्धिरिन्द्रियोनिराज्ञा चेति नवस्थानेष्वपि 
| क्रमेण तत्ततू विद्यान्ते तत्तत्‌ चक्रेश्वरी तच्चक्रनामनी उल्लिख्य न्यसेत्‌। यथा-- अं आं 
| सौ: त्रिपुरासहिताय त्रैलोक्यमोहनचक्राय नम:।” आदि। 
| 
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न्यासपद्धति-- 'पुष्पैर्वाउनामया वापि मनसा वा न्यसेद्रुणम्‌।' 

( दक्षिणामूर्तिसंहिता ) 
देवता के शरीर में न्यास पुष्पों से करना चाहिये। अपने अन्तःशरीर में न्यास मन 

से भी किया जा सकता है। 


( भास्कर राय : सेतुबन्ध ) 


क्‍ भगवती स्वयं चक्राकार रूप में परिणत होकर श्रीचक्र बन जाती हैं-- 
सेयं परा महेशी चक्राकारेण परिणमेद्यदा। 
हे ह स्पष्टा पश्यन्तादि त्रिमात्रिकाला च चक्रतां याता।। 
( कामकलाविलास ) 
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+ अनाहत चक्र * 


श्रीविद्या-साधना 


* विशुद्धि चक्र * 
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# आज्ञा चक्र * 


|| 


# श्रीयन्त्र + 


(8)! 
(पे 
जी 0!) 


५ /) 


श्रीयन्त्र एवं षट्चक्र दोनों के ही अग्निखण्ड, सूर्यखण्ड एवं सोमखण्ड हैं; अत 
दोनों में पर्याप्त साम्य है-- 
त्रिखण्डं मातृकाचक्रं सोमसूर्यानलात्मकम्‌। ( रुद्रयामल ) 
षट्चक्र का अग्निखण्ड मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान है; सूर्यखण्ड मणिपूर एवं अनाहत 
है तथा सोमखण्ड विशुद्धि एवं आज्ञाचक्र है; जैसा कि रुद्रयामल में कहा भी है-- 
अग्नीषोमात्मक॑ चक्रं अग्नीषोममयं जगत्‌। 
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श्रीयन्त्र में गुरुतत्त्त 
( आदिगुरु का स्थान ) 


१. सहख्नरदल पद्म। 
२. श्रीचक्र में सहख्नार के समतुल्य सर्वानन्दमय चक्र के त्रिकोण-स्थित बिन्दु में 
सतयुग के गुरु चर्यानन्द नाथ एवं शक्ति कामेश्वरी तथा त्रेता के गुरु ऊर्ध्वदेवनाथ, द्वापर 
के गुरु षष्ठदेवनाथ, कलियुग के गुरु मित्रदेवनाथ श्रीपीठ-त्रिकोण के मध्य उड्डीयान 


श्रीपीठ में स्थित हैं। 


# कुण्डलिनी * 
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सहस्रार चक्र और श्रीचक्र अभिन्न है। श्रीचक्रस्थ गुरु हैं-- चर्यानन्दनाथ, ऊर्ध्वदेव- 
नाथ, षष्ठदेवनाथ एवं मित्रदेवनाथ। 


श्रीयन्त्र में स्थित हैं-- त्रेता के गुरु वाग्भव पीठ के अधिष्ठाता हैं। इनका पीठ 
कामरूप पीठ है। ऊर्ध्वमुख त्रिकोण के ऊर्ध्व में स्थित बिन्दु : कामपीठ में कामेश्वरी स्थित 
है। गुरु का नाम है-- ऊर्ध्वदेवनाथ। द्वापर युग के गुरु दक्षिण कोण में जालन्धर पीठ पर 
स्थित हैं। ये हैं-- षष्ठदेवनाथ और शक्ति हैं-- ब्रज्नेश्वरी। कामराज बीज के अधिष्ठाता। 
कलियुग के गुरु का स्थान है-- बिन्द्वात्मक सर्वानन्‍्दमय चक्र। बिन्दुपीठ की अधीश्वरी 
( परा शक्ति का रूप ) हैं-- भगमालिनी और गुरु हैं-- मित्रदेवनाथ। पीठ है-- पूर्णगिरि 
पीठ, जिस पर मित्रदेवनाथ भगमालिनी के साथ आसीन हैं। गुरु : शक्ति बीज के अधिष्ठाता। 


+ सहस््रार चक्र * 
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नाड़ीयोग एवं चक्र-- सनत्कुमारसंहिता में कहा गया है-- 

सूर्य एवं चन्द्रमा का देवयान एवं पितृयानस्वरूप इडा-पिंगला मार्ग द्वारा अहोरात्र- 
सञझ्रण होता रहता है। चन्द्रमा तो वाम नाड़ीमार्ग द्वारा सश्बरण करता हुआ बहत्तर हज 
नाड़ीमार्ग को अमृत से सींचता है। सूर्य दक्षिण नाड़ीमार्ग से सञ्चरण करता हुआ तदु्क्षिप्त 
अमृतबिन्दुओं को पी लेता है। 


जब चन्द्रमा एवं सूर्य दोनों का आधारचक्र में समावेश होता है, तब अमावस्या 
तिथि होती है। उससे कृष्णपक्ष की तिथियाँ उत्पन्न होती हैं-- 

क. आधारसक्र में सूर्य-चन्द्र का समावेश-- अमावस्या। 

ख. अमावस्या-- कृष्ण पक्ष की समस्त तिथियों का आविर्भाव। 


अत: कुण्डलिनी शक्ति आधारकुण्ड में सूर्यकिरण के सम्पर्क से विलीन चन्द्रमण्डल 
के मध्य गलित होने वाले पीयूष से अपने को सन्तुष्ट ( पूरित ) करके सोती है। 


स्वापावस्था ही कृष्णपक्ष है। 


योगी जब भी समाहितचित्त होकर चन्द्रमा को चन्द्रस्थान में एवं सूर्य को सूर्य के 
स्थान में वायु के द्वारा निरुद्ध करने में सक्षम होता है, तब सूर्य एवं चन्द्र नि&द्ध होकर 
अमृत-सेचन एवं आहरणकार्य करने में अक्षम हो जाते हैं। तब वायु से प्रेरित स्वाधिष्ठा- 
नाग्नि के द्वारा अमृतकुण्ड के शुष्कीभूत होने के कारण कुण्डलिनी अपने आहार से वश्चित 
होकर सोते से उठकर सुप्तोत्थित सर्पिणी की भाति फुफकारती हुई तीनों ग्रन्थियों का 
भेदन करके सहख्रदल कमल के मध्यवर्ती चन्द्रमण्डल को ड्सती है। इस सर्पिणी-दंशन 
से बहता हुआ अमृत आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल को आप्लाबित करता है। 
उस नीचे झरते हुए अमृतप्रवाह से समस्त देह आप्लावित हो उठता है। उससे आज्ञाचक्र 
के ऊपर स्थित चन्द्रमा की १५ कलायें अस्तित्व में आती हैं और ये १५ कलायें अपने 
नीचे स्थित विशुद्धिचक्र का आश्रय लेकर चक्कर लगाती हैं। 


सहखदल कमल में स्थित चन्द्रमण्डल ही बैन्दवस्थान है-- 
 बैन्दवस्थानम्‌। 
उसकी कला ही चिन्मयी एवं आनन्दरूपी आत्मा कही जाती है-- 
तत्कल। चिन्मयी आनन्दरूपा आत्मेति गीयते। 


वही त्रिपुरसुन्दरी भी है-- 'सैव त्रिपुरसुन्दरी' ( पृ०-८५ )। 

इस प्रकार सिद्ध होता है कि शुक्लफक्ष में ही कुण्डलिनी-प्रबोधन कर पाना सम्भव 
हो पाता है, न कि कृष्णपक्ष में। 

शुक्लपक्ष की समस्त तिथियाँ पौर्णमासी कहलाती हैं। 


कृष्णपक्ष की समस्त तिथियाँ अमावस्या में अन्तर्भूत हैं। केवल एक अमावास्या ही 
कृष्ण-कृष्ण के नाम से कही जाती है। अत: सिद्ध होता है कि-- 
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क. आधारचक्र अन्धतामिस्र है-- 'आधारमन्धतामिस्रम्‌'। 

ख. स्वाधिष्ठान चक्र सूर्यकिरणों के सम्पर्क के कारण मिश्रलोक है। 

ग. मणिपूर चक्र अग्निस्थान होने पर भी अपने स्थान में स्थित जल के कारण सूर्य- 
किरण के प्रतिबिम्ब के कारण मिश्रलोक है। 

घ. अनाहत चक्र ज्योतिलोंक है-- 'अनाहतं ज्योतिर्लोक:”। 

इस प्रकार अनाहत चक्रपर्यन्त लोक “अनाहतचक्रपर्यन्तं ज्योतिस्तमोमिश्रको लोक:” है। 

ड. विशुद्धि चक्र चान्द्र लोक है-- विशुद्धिचक्रं चान्द्रो लोक:'। 

च. आज्ञाचक्र सुधा लोक है-- “आज्ञाचक्रं तु चन्द्रस्थानत्वात्‌ सुधालोक:/। 

इन दोनों लोकों में सूर्यकिरणों के सम्पर्क के कारण ज्योत्स्ना नहीं है। 

छ. सहस्नद्ल कमल ज्योत्स्नामय लोक है-- 'सहस्र॒कमलं तु ज्योत्स्नामय एव 
लोक:”। यहाँ स्थित चन्द्रमा नित्य कलायुक्त है-- 'तत्र स्थितश्नन्द्रो नित्यकलायुक्त:”। 
चन्द्रबिम्ब ही श्रीचक्र है-- “चन्द्रबिम्बं श्रीचक्रम्‌'। 

चतुर्दशार के देवता-- अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिहा, यशस्वती, 
अश्विनी, गान्धारी, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, इडा, पिंगला, सुषुम्ना, सर्वसंक्षोभिणी आदि। 

बहिर्दशार के देवता-- फ्रण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त 
धनंजय-- ये १० वायु सर्वसिद्धिप्रद बहिर्दशार के देवता है।' 

शक्त्यष्टक-- शीत, ऊष्ण, सुख, दुःख, इच्छा, सत्त्व, रज, तम ही वशिन्यादि 
शक्तियाँ हैं। | 

अष्ट शक्तियाँ-- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मार्त्सर्य, पुण्य, पाप ही ब्राह्मी आदि 
अष्ट शक्तियाँ हैं। 

षोडश शक्तियाँ-- पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश-श्रोत्र-त्वक्‌-चक्षु-जिह्ा-प्राण- 
वाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ-विकार ही १६ शक्तियाँ हैं। 

अष्ट शक्तियाँ-- वचन-आदान-गमन-विसर्ग-आनन्द-हान-उपादान-उपेक्षा-बुद्धि 
अनंग कुसुमादि अष्ट शक्तियाँ हैं। 

अणिमादिक सिद्धियाँ-- नियति एवं श्रृंगागादिक नव रस ही अणिमादिक सिद्धियाँ हैं। 

पञ्चबाण ( पाँच पुष्पषाण )-- शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध --ये पञ्ञ तन्मात्रायें 
ही मन, इक्षु, धनुष आदि पद्म बाण हैं। 

ब्रिकोणाग्र देवता-- अव्यक्त, महत्तत्त्त-अहंकार, कामेश्वरी-वज्नेश्वरी-भगमालिनी 
अन्तस्रिकोण के अग्र देवता हैं। 

अधिदेवता-- १५ तिथियों के रूप में काल का परिणामावलोकन ही पञ्चदश 
नित्यायें अधिदेवता हैं। 


१. भावनोपनिषद २. भावनोपनिषद्‌ 
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श्रीचक्र-- ९ रनों से युक्त शरीर ही श्रीचक्र है-- “नवरन्भ्ररूपो देहो नवशक्तिमयं 
श्रीचक्रम्‌ । 
नवरलट्वीप-- देह ही नवरतलद्वीप है-- 'दिहो नवरत्लद्वीप: । 
कल्पतरू-- शरीर की त्वचा आदि सात धातुओं से युक्त संकल्प ही कल्पतरु है । | 
उद्यान-- तेज:कल्प ही उद्यान है-- 'तेज:कल्पोद्यानम्‌ । ॥ | । 
घड्‌ ऋतुयें-- जिह्ा द्वार अनुभवगम्य मधुर-अम्ल-तिक्त-कषाय-लवण-कदु रस | 
ही ६ ऋतुयें हैं। । द 
पीठ-- क्रियाशक्ति ही पीठ है-- 'क्रियाशक्ति: पीठ: । 
इच्छाशक्ति-- इच्छाशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी है-- “इच्छाशक्तिर्महात्रिपुरसुन्दरी  । 
होता-- ज्ञाता ही होता है-- 'ज्ञाता होता'। | 
अर्घ्य-- ज्ञान ही अर्ध्य है-- ज्ञानमर्ध्यम्‌ । ॥ | 
हवि-- ज्ञेय ही हवि है-- 'शैयं हवि:!। 
श्रीचक्र का पूजन-- ज्ञातृ-ज्ञान-जैय में अभेद की भावना ही श्रीचक्र का पूजन है। 
कुण्डलिनी-- ज्ञानशक्ति का गृह ही कुण्डलिनी है-- 'कुण्डलिनी ज्ञानशक्तिगृहम्‌ । 
पञ्जदशी मन्त्र के सकार से चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह, राशि आदि उत्पन्न होते हैं। नित्या- 
षोडशिकार्णवतन्त्र में कहा भी गया है-- 
गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीं. रशिरूपिणीम्‌। 
देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌।। 
हैं” बीज से आकाश की उत्पत्ति होती है-- 'हकारादाकाशसम्भूत: ईः 
हकाराद्ट्योमसम्भूत: ककाग़त्तु प्रभञ्ञन:। 
रेफादग्नि: सकाराच्च जलतत्त्वस्य सम्भव:। 
लकारात्पृुथिवी जाता तस्मात्तन्मयी शिवा।। 


भुवनेश्वरी बीज ईकार से १४ भुवनों की उत्पत्ति हुई है। 

दशावतार विष्णुस्वरूप एकार वैष्णवी शक्तिरूप है। 

“! बीजरूप रेफ परम ज्योतिर्मयी परा शक्ति है। 

ककार सर्वकामप्रदायिनी कामदा शक्ति है। 

अर्धचन्द्र विश्वयोनि का प्रतीक है। 

बिन्दु महाकामेश्वरी का प्रतीक है। 

बिन्दु ही सर्वानन्दमय चक्र है, जो कि ब्रह्म से अभिन्न है। इसी में महाकामेश्वर एवं 
महाकामेश्वरी का निवास है। ह 

“तत्‌' पदवाच्य निर्गुण ब्रह्म महाकामेश्वर एवं 'त्वं' पदवाच्य संविद्रुप साक्षी महा- 
कामेश्वरी हैं और दोनों में अभेद एवं सामरस्य है। इस प्रकार ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान, अहन्ता 
एवं इदन्ता तथा प्रकाश एवं विमर्श में भी ऐक्य है। 


। ४६२ श्रीविद्या-साधना । 
। भूमि बिन्दु चक्र एवं परापरातिरहस्ययोगिनी में भी वही ऐक्य है। वहीं तुरीयाम्बा का... 
यजन है। 


सर्वानन्दमय चक्र ही उड्डीयान पीठ है। 
श्रीचक्र शक्तियों का आलय है। नित्याषोडशिकायें इसमें निवास करती हैं-- 
। श्रंणु देवि प्रवक्ष्यामि नित्याषोडशक॑ तव। 7 
न कस्यचिन्मया5ख्यातं सर्वतन्त्रेष गोपितम्‌।। पा 

तत्रादा प्रथमा नित्या महत्रिपुरसुन्दरी। 

ततः कामेश्वरी नित्या नित्या च भगमालिनी।। 

नित्या क्लिन्ना तथा चैव भेरुण्डा वह्िवासिनी। 

महाविद्येश्वी रौद्री त्वरिता कुलसुन्दरी।। 

नित्या नीलपताका च विजया सर्वमड्नला। 

ज्वालामालिनी चिद्रूपा एता नित्यासु षोडश।। 

प्रतिपत्भभूतो देव्या: पौर्णमास्यन्तमर्चयेत्‌। 

एकादिवृद्धया हान्या च दर्शान्तं देवि! विग्रहम्‌।। 
षोडशनित्यायें श्रीचक्र की अंग हैं। १६ नित्यायें अष्टवर्गात्मक होने के कारण 
। अष्टदल पद्म के अष्ट प्रों में स्थित हैं। ये यथाक्रम अष्टकोण चक्र में प्रागादि कोण से 
। आरम्भ करके एक-एक कोण में २-२ करके अन्तर्भूत हैं। इस प्रकार १६ नित्यायें 
अष्टकोणों में ८-८ के दो द्विकों के रूप में अन्तर्भूत हैं। ये नित्यायें १६ स्वरों के रूप 
में षोडशदल पद्म में स्थित हैं, किन्तु द्विदशारों में अन्तर्भूत हैं। 


श्रीचक्र का निर्माण 
ह 
सृष्टिक्रम संहारक्रम 
( बिन्दुचक्र से भूपुरपर्यन्त ९ ( भूपुर से बिन्दुपर्यन्त। जीव की 
चक्रों के निर्माण का क्रम ) जाग्रतावस्था से लेकर मोक्ष तक 


| दशाओं का दिग्दर्शक क्रम ) 


पञ्चविंश अध्याय 
श्रीचक्र ( श्रीयन्त्र ) के नवयोन्यात्मक अवयव 


१, महाबिन्दु-- आकार ( रक्तबिन्दु के भीतर गुप्त श्वेत बिन्दु ), वर्ण ( रंग ), खण्ड 
निर्गुण ), चक्र ( सृष्टि-स्थिति-संहार-समष्टि ), वर्णाक्षर ( क्ष' एवं 'म' की समष्टि ), 
चक्रस्थ मूल शक्ति ( परा शक्ति ), चक्रेश्वरी ( प्रकाश-विमर्शरूपिणी परा भट्टारिका ), शरीर 
में अवस्थान ( ब्रह्मरन्ध् ), शारीरचक्र ( सहस्नदल कमल ), अवस्था ( तुरीयावस्था )। 


२. बिन्दु ( सर्वानन्दमय चक्र )-- आकार ( बिन्दु ), वर्ण ( बिन्दु ), चक्र ( सृष्टि- 
स्थिति-संहार ) सृष्टिचक्र, अक्षर ( 'क्ष' वर्ण, मूल प्रकृति ),चक्र की मूल शक्ति ( ललिता ), 
. चक्रेश्वरी ( श्री ललितामहाचक्रेश्वरी ), योगिनी चक्र ( परापर रहस्य योगिनी चक्र ), मुद्रा 
. ( योनिमुद्रा ), शरीरावयव ( श्रद्धा ), शरीरस्थान ( भ्रूमध्य ), शरीरचक्र ( आज्ञाचक्र ), 
अवस्था तुरीया ( महाकारण )। 


३. त्रिकोण ( सर्वसिद्धिप्रदचक्र )-- आकार ( त्रिकोण ), रंग ( पीत ), खण्ड 
( अग्निखण्ड ), चक्र ( सृष्टिचक्र ), अक्षर ( 'म' वर्ण ), चक्र की मूल शक्तियाँ ( १. कामे- 
श्री, २. वज्ेश्वरी, ३. भगमालिनी, मूल शक्ति के आयुध ( बाण, धनुष, अंकुश ), चक्रे- 
श्वरी ( त्रिपुराम्बा ), योगिनीचक्र ( अतिरहस्य योगिनी चक्र ), मुद्रा ( बीजमुद्रा ), शरीरांग 
( अव्यक्त, महत्तत्त्व, अहंकार, ५ तन्मात्रायें ), शरीरस्थान ( लम्बिका ), शरीरचक्र ( इन्द्र- 
योनि - अष्टदल ), अवस्था ( सुषप्ति कारण )। 


४. अष्टकोण ( सर्वरोगहरचक्र )-- आकार ( अष्टकोण ), रंग ( हरा ), खण्ड 
( अग्निखण्ड ), चक्र ( सृष्टिचक्र ), अक्षर ( य, र, ल, व, श, ष, स, ह ), अग्निकला 
( १० ), चक्र की मूल शक्तियाँ ( ८ ), चक्रेश्वरी ( त्रिपुरा सिद्धा ), योगिनीचक्र ( रहस्य- 
योगिनी ), मुद्रा ( खेचरी ), देहांग ( शीत, उष्ण, सुख, दुःख, त्रिगुण ) शरीरस्थान 
( कण्ठ ), शरीरचक्र-विशुद्धचक्र ( षोडशदल ) १६ स्वर। 
क. अग्निदलकला-- १. धूमार्चिषी, २. ऊष्मा, ३. ज्वलिनी, ४. ज्वालिनी, ५. विस्फु- 
लिड्डिनी, ६. सुश्री, ७. सुरूपा, ८. कपिला, ९. हव्यवहा, १०. कव्यवहा। 
| ख. चक्रस्थ मूल शक्तियाँ-- १. वशिनी, २. कामेश्वरी, ३. मोदिनी, ४. विमला, 
_ ७. अरुणा, ६. जयिनी, ७. सर्वेश्वरी, ८. कौलिनी। 


५. अन्तर्दशार ( सर्वरक्षाकरचक्र )-- आकार ( भीतर के दश कोण ), रंग ( काला ), 
खण्ड ( सूर्यखण्ड ), चक्र ( स्थितिचक्र ), वर्ण (ट, ठ, ड, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न ), 
रुद्र की कला ( १० ), चक्र की मूल शक्तियाँ ( १० ), चक्रेश्वरी ( त्रिपुरमालिनी ), 
योगिनीचक्र ( निगर्भ योगिनी चक्र ), मुद्रा ( महांकुश ), देहस्थ अवयव ( १० ), 
शरीरचक्र ( अनाहत ) १२ दल। 


४६४ श्रीविद्या-साधना पद्ञविंश 


क. देहस्थ अवयव-- रेचक, पूरक, शोषक, दाहक, प्लावक, क्षारक, दारक, 
क्षोभक, मोहक, जुम्भक। 

ख. शरीरचक्र ( द्वादश दल )-- क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञअ, ट, ठ। 

६. बहिर्दशार ( सर्वार्थसाधक चक्र )-- आकार ( बाहर के दश कोण ), रंग 
( लाल ), खण्ड ( सूर्यखण्ड ), चक्र ( स्थितिचक्र ), अक्षर ( १४ ), विष्णु की कलायें 
( १० ), सूर्य की कलायें ( १२ ), चक्र में स्थित मूल शक्तियाँ ( १० ), चक्रेश्वरी 
( त्रिपुराश्री ), योगिनीचक्र ( कुलोत्तीर्ण योगिनीचक्र ), मुद्रा ( उन्मादिनी मुद्रा ), देहस्थ 
अवयव ( १० प्राण ), शरीरस्थ चक्र एवं शरीरस्थान। 

क. वर्णाक्षर-- प, फ, ब, भ, म, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ज। 

ख. विष्णु की कलायें-- १. जरा, २. पालिनी, ३. शान्ति, ४. ईश्वरी, ५. रति, 
६. कामिका, ७. वरदा, ८. ह्ादिनी, ९. प्रीता, १०. दीर्घा। | 

ग. सूर्य की कलायें-- १. तपिनी, २. तापिनी, ३. धूम्रा, ४. मरीची, ५. 
ज्वालिनी, ६. रुचि, ७. सुषुम्ना, ८. भोगदा, ९. विश्वा, १०. बोधिनी, ११. धारिणी, 
१२. क्षमा। 

घ. चक्र की मूल शक्तियाँ-- १. सर्वसिद्धिप्रदा, २. सर्वसम्पत्मरदा, ३. सर्वप्रियंकरी, 
४. सर्वमंगलकारिणी, ५. सर्वकामप्रद, ६. सर्वदु:खविमोचिनी, ७. सर्वमृत्युप्रशमनी, 
८. सर्वविध्ननिवारिणी, ९. सर्वाड्गसुन्दरी, १०. सर्वसौभाग्यदायिनी।. 

ड. देहस्थ अवयव-- प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकर, 
देवदत्त, धनझय। 

च. शरीरस्थान एवं चक्र-- नाभि, मणिपूर चक्र, १० दल : ड, ढ, ण, त, थ, 
द, ध, न, प, फ-- व्यझन। 

७. चतुर्दशार ( सर्वसौभाग्यदायक चक्र )-- आकार ( १४ कोण ), रंग ( नीला ), 
खण्ड ( चन्द्र ), चक्र ( स्थितिचक्र ), अक्षर ( स्वर ), ब्रह्मा की कलायें ( १० ), चक्र 
की मूल शक्तियाँ ( १० ), चक्रेश्वरी ( त्रिपुरवासिनी ), योगिनीचक्र ( सम्प्रदाययोगिनी चक्र ), 
मुद्रा ( सर्ववशड्डरी मुद्रा ), शरीरांग ( १४ नाड़ियाँ ), शरीरस्थान एवं चक्र ( बस्ति- 
स्वाधिष्ठान )। 


क. ब्रह्मा की कलायें-- १. सृष्टि, २. ऋद्धि, ३. स्मृति, ४.मेधा, ५. कान्ति, ६. 
लक्ष्मी, ७. घ्ुति, ८. स्थिरा, ९. स्थिति, १०. सिद्धि। 

ख. चक्र की मूल शक्तियाँ-- १. सर्वसंक्षोमिणी, २. सर्वविद्राविणी, ३. सर्वाकर्षिणी, 
४.सर्वाह्दिनी, ५.सर्वसम्मोहिनी, ६. सर्वस्तम्भिनी, ७. सर्वजृम्भिणी, ८. सर्ववशंकरी, 
९. सर्वरज्ििनी, १०. सर्वोन्मादिनी, ११. सर्वार्थसाधिनी, १२. सर्वसम्पत्तिपूरिणी, १३. 
सर्वमन्त्रमयी, १४. सर्वद्वन्द्रकरी। 

ग. देहस्थ अवयव-- अलम्बुषा, कुहू, विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिह्ाा, यशस्वती, 


अध्याय श्रीचक्र ( श्रीयन्त्र ) के नवयोन्यात्मक अवयव ४६५ 


अश्विनी, गान्धारी, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, इडा, पिंगला, सुपुम्ना। 
घ. शरीरस्थान एवं चक्र-- स्वाधिष्ठान : घड्‌ दल : ब, भ, मे, य, २, ल, (६ 
व्यञ्ञन )। 


५. अष्टदल ( सर्वसंक्षोमण चक्र )-- आकार, रंग, खण्ड, चक्र, अप, चक्र की 
मूल शक्तियाँ ( ८ ), चक्रेश्वरी ( त्रिपुरसुन्दरी ), योगिनीचक्र ( गुप्ततर योगिनी चक्र ), 
मुद्रा ( सर्वाकर्षिणी ), देहस्थ अवयव ( ८ ), शरीरस्थान : चक्र ( गुदा : मूलाधार )। 


क. चक्रस्थ मूल शक्तियाँ-- १. अनंगकुसुमा, २. अनंगमेखला, ३. अनंगमदना, 
४. अनंगमदनातुरा, ५. अनंगरेखा, ६. अनंगवेगिनी, ७. अनंगांकुशा, ८. अनंगमालिनी। 

ख. देहस्थ अवयव-- वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनन्द, हानि, उपेक्षा, बुद्धि। 

ग. शरीरस्थान एवं चक्र-- गुदा एवं मूलाधार। ४ दल। बे शा पे संत ४ 
व्यझन। 


९. षोडश दल ( सर्वाशापरिपूरक चक्र )-- आकार ( १६ दल ), रंग ( पीत ), 
खण्ड ( चक्र ), चक्र ( संहार ), वर्ण ( स्वर ), सदाशिव की कलायें ( १६ ), चन्द्रमा की 
कलायें ( १६ ), नित्यायें ( १६ ), चक्रेश्वरी ( त्रिपुरेशी ), योगिनीचक्र ( गुप्तयोगिनीचक्र ), 
मुद्रा, देहस्थ अवयव ( पद्म तत्त्व, १० इन्द्रियाँ, मन ), शरीरस्थान ( गुदा से नीचे का देश ), 
शरीरस्थ चक्र ( कुल : षड्‌ दल : नादसमन्वित )। 

क. सदाशिव की १६ कलायें-- १. निवृत्ति, २. प्रतिष्ठा, ३. विद्या, ४. शान्ति, 
५. इन्धिका, ६. दीपिका, ७. रेचिका, ८. मोचिका, ९. परा, १०. सूक्ष्मा, ११९. सूक्ष्मा- 
मृता, १२. ज्ञाना, १३. ज्ञानामृता, १४, आप्यायिनी, १५. व्यापिनी, १६. व्योमरूपा। 

ख. चन्द्रमा की १६ कलायें-- १. अमृता, २. मानदा, रे. पूषा, ४. तुष्टि, ५. 
पुष्टि, ६. रति, ७. धृति, ८. शशिनी, ९. चन्द्रिका, १०. कान्ति, ११. ज्योत्स्ना, 
१२. श्री, १३. प्रीति, १४. अंगदा, १५. पूर्णा, १६. पूर्णामृता। 

ग॒. षोडश नित्यायें-- १. कामेश्वरी, २. भगमालिनी, ३. नित्यक्लिन्ना, ४. भेरुण्डा, 
५, वहिवासिनी, ६. महावज्रेश्वरी, ७. शिवदूती, ८. त्वरिता, ९. कुलसुन्दरी, १०. नित्या, 
११. नीलपताका, १२. विजया, १३. सर्वमंगला, १४. ज्वालामालिनी, १५. चित्रा, 
१६. ललिता महानित्या। 

घ. चक्र में स्थित मूल शक्तियाँ-- १. कामाकर्षिणी, २. बुद्धचयाकर्षिणी, ३. अहंकारा- 
कर्षिणी, ४. शब्दाकर्षिणी, ५. स्पर्शकर्षिणी, ६. रूपाकर्षिणी, ७. रसाकर्षिणी, ८. 
गन्धाकर्षिणी, ९. चित्ताकर्षिणी, १०. चैर्याकर्षिणी, ११. स्मृत्याकर्षिणी, १२. नामाकर्षिणी, 
१३. बीजाकर्षिणी, १४. आत्माकर्षिणी, १५. आत्माकर्षिणी, १६ .शरीराकर्षिणी। 

ड. मुद्रा-- सर्वविद्राविणी। 

१०. भूपुर-- आकार ( भूपुर, चतु्द्धार ), रंग ( हरा ), चक्र ( संहारचक्र ), 


ईश्वर की कलायें ( ४ ), दिक्पाल ( १० ), सिद्धियाँ ( १० ), शक्तियाँ ( ८ ), चक्रस्थ 
श्रीविद्या- ३ ० 
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मूल शक्तियाँ ( १० ), चक्रेश्वरी ( त्रिपुरा ), योगिनीचक्र ( प्रकटयोगिनी ), सर्वसंक्षोभिणी, 
देहस्थ अंग ( १८ ), शरीरस्थान : चक्र। 


क. ईश्वर की चार कलायें-- १. पीता, २. श्ैता, ३. अरुणा, ४. असिता। 

ख. दश दिक्पाल-- १. इन्द्र, २. अग्नि, ३. यम, ४. निर्क्रत, ५. वरुण, ६. वायु, 
७. कुबेर, ८. ईशान, ९. ब्रह्मा, १०. अनन्त। 

ग. सिद्धियाँ-- १. अणिमा, २. लघिमा, ३. महिमा, ४. ईशत्व, ५. वशित्व,,.. 
६. प्राप्ति, ७. मुक्ति, ८. इच्छा, ९. प्राकाम्य, १०. सर्वकामसिद्धि। ॥ 

घ. अष्ट शक्तियाँ-- १. ब्राह्मी, २. माहेश्वरी, ३. कौमारी, ४. वैष्णवी, ५. वाराही, 
६. माहेन्द्री, ७. चामुण्डा, ८. महालक्ष्मी। 

ड. चक्रस्थ मूल शक्तियाँ-- १. सर्वसंक्षोभिणी, २. सर्वविद्राविणी, ३. सर्वाकर्षिणी, 
४. सर्ववशंकरी, ५. सर्वोन्मादिनी, ६. सर्वमहांकुशा, ७. सर्वखेचरी, ८. सर्वबीज, ९. 
सर्वयोनि, १०. सर्वत्रिखण्ड। 

च. देहस्थ अवयव-- नवरन्ध्रमय देह, त्वगादि सप्त धातु, षड्‌ रस, इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया, शक्ति, अयमात्मा ब्रह्म। 

छ. शरीरस्थान एवं चक्र-- गुदा से अध:प्रदेश। अकुल ( सहख्दल कमल )। 

इन समस्त चक्रों का श्रीचक्र के चक्रों के साथ तादात्म्य है। योगी अमृतानन्द 
योगिनीहदयदीपिका में कहते हैं-- 

“आध्यं सहस्रारं विषुनामक॑ मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतं विशुद्धिलम्बिकाग्र 
श्रूमध्यञ्लेति नतसु स्थानेषु त्रैलोक्यमोहनादिसर्वानन्दमयान्तानि नवचक्राणि क्रमेण वर्तन्‍्त इति ।' 

श्रीयन्त्र का आविर्भाव-- श्रीयन्त्र तो अनादिकालीन है; क्योंकि यह श्रीविद्या का 
यन्त्र है और श्रीविद्या वेदकाल या उससे पूर्व से चली आ रही है। त्रिपुरोपनिषद, त्रिपुर- 
तापनीयोपनिषद, भावनोपनिषद आदि ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं। परवर्ती काल में शंकराचार्य 
के परमगुरु आचार्य गौड़पाद, स्वयं आचार्य शंकर, उनके शिष्य सुरेश्वर, पद्मपाद, विद्यारण्य 
आदि वेदान्ती आचार्य भी श्रीविद्या के उपासक हुये। मीमांसकों में आचार्य खण्डदेव के 
शिष्य शम्भुभट्ट, भास्कर राय आदि आचार्य भी श्रीविद्या के उपासक हुये। महाप्रभु चैतन्यदेव 
द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय के सिद्धान्त के मूल में भी इसी साधना का प्रभाव दृष्टिगोचर होता 


है। किसी-किसी स्थल में इनका अर्द्धप्रच्छन्नभाव भी इसी उपर्युक्त देवी-पूजा की ओर. 
स्पष्ट होता है। महाप्रभु श्री चैतन्य के नित्य संगी नित्यानन्द महाप्रभु भी श्रीविद्या के 
उपासक थे। शैवाचार्य अभिनवगुप्त आदि भी श्रीविद्या के उपासक थे। दश महाविद्या में 
षोडशी नाम की तृतीया महाविद्या श्रीविद्या ही है-- 

काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी। 

भैरवी छिन्नमस्ता च सुन्दरी बगलामुखी। 

धूमावती च मातड्ी नामान्यन्यानि वै शिव !।। 
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देवी की उपासना समझने हेतु देवी के स्वरूपभूत श्रीचक्र या श्रीयन्त्र का सम्यक्‌ 
रूप से समझना आवश्यक है। संक्षेप में कहा जाय तो पाँच शक्तिचक्ररूप अधोमुख 
त्रिकोण एवं चार शिवचक्ररूप ऊर्ध्वमुख त्रिकोण के संयोग से ( सम्मिलित होने से ) 
श्रीचक्र का निर्माण होता है। 


श्रीयन्त्र के प्रादुर्भाव की दार्शनिक दृष्टि--- योगिनीहदय के चक्रसद्लेत में कहा 
गया है कि “यदा विश्वरूपिणी सा परमा शक्ति: स्वेच्छया आत्मन: स्फुरत्तां पश्येत्तदा चक्रस्य 
सम्भव:/-- 
यदा सां परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी। 
स्फुरत्तामात्मन: पश्येत्तदा चक्रस्य सम्भव:।। (१७५९) 


योगिवर्य अमृतानन्द ने दीपिका में इसकी व्याख्या करते हुए कहा है “यदा यस्मिन्‌ 
काले प्राणिनामदृष्टवशात्स्वान्त:संहतविश्वसिसृक्षया सैव सा शक्तिविमर्शरूपिणी स्वेच्छया 
विश्वरूपिणी विश्व॑ सृजति, शिवस्तटस्थ उदासीन:। अत्र श्रुति:-- 
न तस्य कार्य करणश्ज विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्व दृश्यते। 
परास्य शक्तिविंविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।। 


विश्वरसर्जनमेव परा शक्ति: स्फुरत्ता, तस्या: सृष्टिरूपत्वात्‌। तदा षटत्रिंशत्तत्त्वात्मकविश्व- 
सृष्टिकाले चक्रस्य विश्वमयस्य परदेवताचक्रस्य सम्भव:।' 


सारांश यह कि प्राणियों के अदृष्ट के कारण विमर्श शक्ति स्वान्त:संहृत्‌ विश्व की 
सृष्टि करने हेतु जैसे ही अपनी आत्मनिष्ठ स्फुरत्ता को देखती है, वैसे ही चक्र का 
आविर्भाव हो जाता है। इस सृष्टि-व्यापार में शिव सक्रिय नहीं होता; क्योंकि वह तो 
उदासीन एवं तटस्थ है। सृष्टि स्वयं शक्ति का रूपान्तर है और शक्ति सृष्टिरूपा है। 


जिस प्रकार जगत्‌ ३६ तत्त्वों से निर्मित है, उसी प्रकार श्रीचक्र भी ३६ तत्त्वों को 
अन्तर्गर्भित करके स्थित है। श्रीयन्त्र विश्व का संक्षिप्त संस्करण है। विश्व श्रीयन्त्र का 
बीजात्मक सूक्ष्म रूप है। 


शान्ता और श्रीचक्र का आविर्भाव-- भास्कर राय सेतुबन्ध में कहते हैं कि 
पूर्ववर्तिनी सृष्टि में जो प्राणी ज्ञानोदय न होने के कारण मुक्त नहीं हो पाते, वे प्राणी अदृष्ट 
तथा स्थूल-सूक्ष्म महाभूत ( कार्पासबीज में पट की भाँति ) प्रलयकाल में सूक्ष्म रूप से 
ब्रह्म में स्थित रहते हैं और समय आने पर वे सुप्तोत्थित प्राणी की भाँति अपने अदृष्टजन्य 
कर्म से अगली सृष्टि में कर्ममोग के लिये जन्म लेते हैं। इसी अदृष्ट या कर्मपरिपाक के 
समय भगवती में इच्छाज्ञानोभया स्वनिष्ठस्फुरत्ता की दिदृक्षा होती है। इसी की अभिव्यक्ति 
श्रुति में इस प्रकार की गई है-- 

१. तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय। 

२. सो5कामयत बहु स्याम। 

३. तत्तपो5कुरुत। 
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वह सत्ता स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया द्वार ( अपनी स्वाभाविक आत्मनिष्ठ, 
आत्मस्वरूपज्ञान, बल एवं क्रिया द्वारा ) इच्छाभिन्न ईक्षण करती है। उसकी स्फुरत्ता ही 
क्रिया है-- 'सेयं स्फुरत्तारूपा सृष्टिरेव क्रिया कृति:” ( सेतुबन्ध )। प्राथमिकी सिसृक्षारूपा 
वृत्ति ( इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मिका प्राथमिकी वृत्ति ) शान्ता उत्पन्न होती है। जब शान्ता का 
आविर्भाव होता है, तभी श्रीचक्र का भी आविर्भाव हो जाता है-- 'प्राथमिकी वृत्तिरिच्छाज्ञान- 
क्रियात्मिका शान्तानाम्नो यदा जाता तदा तत्काल एवं चक्रस्य सम्भव: 'इच्छामात्रं प्रभो: 
सृष्टि: इति वचनेन विलम्बाभावात्‌।' 


दीपिकाकार अमृतानन्द योगी पूछते हैं कि अक्रिय परमशिवतत्त्व से चक्र की उत्पत्ति 
सम्भव ही नहीं है, फिर चक्रोत्त्पत्ति हुई कैसे-- 'ननु कथमक्रियात: परमशिवतत्त्वमयं 
चक्र सम्भवति ?” इसी का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि 'स्वान्त:संहतविश्वसिसृक्षया सैव 
परा शक्तिविंमर्शरूपिणी स्वेच्छया विश्वरूपिणी विश्व॑ सृजति।' 

सृष्टि-विधात्री यह कौन शक्ति है? यही शक्ति त्रिपुरा है-- "त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या 
ज्ञानादित: प्रिये।! भास्कर राय सेतुबन्ध में कहते हैं कि ज्ञान-इच्छा एवं क्रिया के पूर्व 
सृष्टिप्रागभाव की विनश्यदवस्थारूपा दशा त्रिपुरा शक्ति है। उसे ही स्मरण दिलाते हुये 
योगिनीहदय में “यदा सा परमा शक्ति: वाक्य में 'सा' ( वह शक्ति ) संकेतित की गई है। 

प्रलय काल में समस्त जीव इसी शक्ति में सोते रहते हैं-- 


सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमो5भिभूत: सुखरूपमेति। 
पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्स एवं जीव: स्वपिति प्रबुद्ध:।। 
श्रीचक्र का शिव-शक्तिचक्रात्मक आविर्भाव-- जिस श्रीचक्र का रेखात्मक या 
रेखाचित्ररूप में आविर्भाव होता है, उसके विषय में योगिनीहदय ( चक्रसंकेत ) में कहा 
गया है-- 


तच्छक्तिपञ्जक॑ सृष्टया लयेनाग्निचतुष्टयम्‌। 

पञ्चशक्ति-चतुर्वह्नि-संयोगाच्चक्रसम्भव: ।। (१५८४) 
क. शक्तिपश्चक > स्वाभिमुखाग्रत्रिकोणशक्तिरुच्यते। ( सेतुबन्ध ) 
ख. अग्निचतुष्टय < पराडमुखाग्रत्रिकोणमग्निरुच्यते। ( सेतुबन्ध ) 
ग. संयोग : ५ शक्ति + ४ वह्नि का योग। ( सेतुबन्ध ) 
- ५ शक्तिचक्र +४ शिवचक्र-- 'श्रीचक्र'। 


.& ऋण ाआखआखआख आन 
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श्रीचक्र का निर्माण 


"3 कशेशकलेन परम अत एड उप हक + 6 5 उ  वजआा भाप कई: त5 
020: (२):::(३) (४) (५) (६) (७) (60: ५ 68) 
बिन्दु त्रिकोण अष्टार अन्तर्दशार बहिर्दशार चतुर्दशार अष्टदल षोडशदल चतुरख , 


'सुष्टिक्रम' समयाचार मतानुयायियों द्वारा पूजित-- ५ शक्तित्रिकोण ऊर्ध्वमुखी ४. शिव- 
त्रिकोण अधोमुखी। 
श्रीचक्र के मुख्य ९ भाग हैं, जिन्हें ९ चक्र कहते हैं। श्रीचक्र के ४३ त्रिकोण हैं। 


भा आओ 


४७० श्रीविद्या-साधना पदञ्चविंश 
९9 €3 
श्रीचक्र चंक्र श्रीचक्र 
१.चक्रं त्रिपुरसुन्दर्या १.श्रीचक्र पुरत्रय से युक्त है। 
ब्रह्माण्डाकारमीश्वरि - इसके पुख्रय निम्नाड्वित हैं-- 
श्रीचक्र ब्रह्माण्डाकार है। १.प्रमातृपुर 
२.नवचक्रमयो देह:- (देह श्रीचक्र २.प्रमाणपुर 
नव चक्रों से युक्त श्रीयन्त्र है।) (श्रीयन्त्र) ३.प्रमेयपुर 
. ३.श्रीचक्र विश्वमय है। पुरत्रयञ्ञ चक्रस्य 
४.श्रीचक्र मातृकामय है। सोमसूर्यानलात्मकम्‌ | 
, ५.श्रीचक्र श्रीविद्यामय है। २.श्रीचक्र शिवशक्तयात्मक 


६.श्रीचक्र त्रिपुएरमय है। [संहारक्रम के श्रीयन्त्र का स्वरूप है। इसमें शिवचक्र एवं 
७.श्रीचक्र तेजस्रयात्मक है। १ .कौलाचारमतानुयायियों द्वारा शक्तिचक्र स्थित है। 


८.श्रीचक्र सृष्टि-स्थिति- पूजित ३.श्रीचक्र पिण्ड-ब्रह्माण्डमय 
संहारात्मक है। २.५ शक्तित्रिकोण अधोमुखी [एक साथ है। 
९.श्रीचक्र चान्द्र, सौर, [३.४ शिवत्रिकोण ऊर्ध्वमुखी [४.श्रीचक्र शरीरचक्र एवं 
आग्नेय है। सृष्टिक्रम के श्रीयनत्र का स्वरूप | मातृकाचक्रमय भी है। 
१०.श्रीचक्र पुर्रयात्मक है।| ५ .समयाचारमतानुयायियों द्वारा|५-श्रीचक्र ३६ तत्त्वों से युक्त 
११.श्रीचक्र इच्छा-ज्ञान- |पूजित है। 
क्रियात्मक है। २.५ शक्तित्रिकोण ऊर्ध्वमुखी |६-श्रीचक्र आत्मतत्त्व, 
१२.श्रीचक्र वामा-ज्येष्ठा- | ३.४ शिवत्रिकोण अधोमुखी। [विद्यातत्त्व एवं शिवतत्त्व से 
रौद्रीयुक्त है। युक्त है। 
१३.श्रीचक्र नाद-बिन्दु- 
कलायुक्त है। 
चक्रों के नाम अधिष्ठात्री देवी 
१. सर्वनिन्दमय चक्र महात्रिपुरसुन्दरी 
२. सर्वसिद्धिप्रद चक्र त्रिपुराम्बा 
३. सर्वरोगहर चक्र त्रिपुरसिद्धा 
४. सर्वरक्षाकर चक्र त्रिपुरमालिनी 
५. सर्वार्थसाधक चक्र त्रिपुराश्री 
६. सर्वसौभाग्यदायक चक्र त्रिपुरवासिनी 
७. सर्वसंक्षोभणकारक चक्र त्रिपुरसुन्दरी 
८. सर्वाशापरिपूरक चक्र त्रिपुरेशी 
९. त्रैलोक्यमन चक्र त्रिपुरा 


अध्याय श्रीचक्र ( श्रीयन्त्र ) के नवयोन्यात्मक अवयव ४७१ 
श्रीचक्र 
गलत नल नल ननननन न न तलन++ 
शक्तिचक्र शिवचक्र 


'#उश॥>यक जाल नाक, का (पक अगर मकर बटर पम. 
२050२): - (३७ 080 ४ (80 (६) ८7 « 7३) (४) 
त्रिकोण अष्टार अन्तर्दशार बहिर्दशार चतुर्दशार बिन्दु अष्टदटल षोडशदल भूपुर चतुरख् 


मातृका एवं तत्त्वों का सम्बन्ध वाग्देवता 


ख |ग।|धघ' १. वशिनी ५. अरुणा 
वायु |आकाश| र- कमेथवरी ६. जयिनी 
८ आ मह | हि 3 8३३०० कल 
कक ४. विमला &ह कौलिनी 
ध्शहआहः सर्वज्ञादि १० देवता 
१. सर्वज्ञा ६. सर्वाधारस्वरूपा 
कडे न] २. सर्वशक्ति ७. सर्वपापहरा 

३. सर्वैश्चर्यप्रदा ८. सर्वानन्दमयी 
४. सर्वज्ञानमयी ९, सर्वरक्षास्वरूपिणी 


3 है 8 39 ह88&. 
बदल एस 


५. सर्वव्याधि १०. सर्वेप्सित 


पुरुष विनाशिनी 'फलप्रदा 


महाबिन्दु में सबका अन्तर्भाव 
१. एक ही बिन्दु में श्रीचक्र के नवों चक्रों का अन्तर्भाव है। 
२. एक ही सहस्रात्मक बिन्दु में शरीरस्थ षट्‌ चक्रों का भी अन्तर्भाव है। 
३. बिन्दु > मूलाधारादि चक्रों की समष्टि, जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति-संहार का 
कारण, शिव की शक्तिविशेष है। 


४. वह एक होता हुआ भी सहख्नदल कमल के मध्य ४ द्वारों से निर्मित कर्णिका 
के मध्य चतुष्कोणात्मक शक्तितत्त्व के रूप में स्थित है। 


५. उसके मध्य में नादरूप शिवतत्त्व है। वह भी ४ प्रकार का है। 
६. यह बिन्दु दशधा विभक्त है-- 
दशधा भिद्यते बिन्दुरेक एवं परात्मक:। 
चतुर्धाधारकममले.. षोढाधिष्ठानपड्ढजे। 
उभयाकाररूपत्वादितरेषां._ तदात्मना।। 


श्रीविद्या-साधना 


मूलाधार में ४ रूप स्वाधिष्ठान में ६ रूप 


शहर /कलक ८, लच्ानाकपतक, कक उसदआाः फल क: अककक 
मन बुद्धि अहंकार (चित्त) प्रकृत काम क्रोध लोभ मद ॒मार््सर्य 


या षटकश्ुक 
एणण गा पर जज 
माया कला विद्या राग काल नियति 


७. यही एक ही बिन्दु ४, ६ बनकर सभी चक्रों ( मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि 
आज्ञा आदि ) में व्याप्त हो जाता है। 


१. सर्वसिद्धिप्रदा २. सर्वसम्पत्मरदा ३. सर्वप्रियंकरी ४. सर्वमंगलकारिणी ५. सर्वकाम- 
प्रदा ६. सर्वसौभाग्यदायिनी ७. सर्वमृत्युप्रशमिनी ८. सर्वविध्ननिवारिणी ९. सर्वांगसुन्दरी 
१०. सर्वदु:खविमोचिनी 


चक्र 


त्रिकोणमष्टकोणश्च दशकोणद्वयं तथा। 
चतुर्दशारञ्चैतानि शक्तिचक्राणि पदञ्म च।। 


१० 
भर 


बिन्दुश्चाष्टटल॑ पद्म पद्म॑ षोडशपत्रकम्‌। 
चतुरस्रञ्न चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्‌ ।। 


योगिनीहदय इस बैन्दव चक्र एवं नवयोन्यात्मक श्रीचक्र को इस प्रकार प्रस्तुत 
करता है-- 


शून्याकाराद्विसर्गान्ताद्विन्दो: प्रस्पन्द्संविद: ।।१०॥।। 


प्रकाशपरमार्थत्वात्‌ स्फुरता लहरीयुताम्‌। 
प्रसृत॑ विश्वलहरीस्थानं मातृत्रयात्मकम्‌।।११॥। 


बैन्दव॑ चक्रमेतस्य त्रिरूपत्वं पुनर्भवेत्‌। 
धर्माधर्मी तथात्मानौ मातृमेयौँ तथा प्रमा।।१२।। 


नवयोन्यात्मक॑ चक्र॑ं चिदानन्दघन॑ महत्‌। 
चक्र॑ नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमन्त्रकम्‌।।१३॥।। 


श्रीयन्त्र त्रितयात्मक है। यह त्रिपुरसुन्दरी का गृह है। इसके अनेक रूप हैं? 
श्रीयन्त्र - त्रिपुरात्मक 


१.जाग्रतू २.स्वप्न $.सुषुप्ति १.प्रमाता २.प्रमेय ३.प्रमाण 


अध्याय श्रीचक्र ( श्रीयनत्र ) के नवयोन्यात्मक अवयव ४७३ 


श्रीयन्त्र ८ त्रिखण्डात्मक 
05 क- अजब 
सूर्य चन्द्र अग्नि 
श्रीयन्त्र शरीरयन्त्र के समतुल्य 
१. पुरत्रयज्ञ चक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकम्‌। 
२. त्रिखण्डं मातृकाचक्रं सोमसूर्यानलात्मकम्‌। 
श्रीचक्र > विश्वमय + मातृकामय। ( ब्रह्माण्ड + पिण्ड दोनों है। ) 
सृष्टि-- १. अर्थसृष्टि > तत्त्वात्मिका २. शब्दसृष्टि 5 मातृकात्मिका। 
मातृका-- १.चान्द्रखण्ड २. सौरखण्ड ३. आग्नेय खण्ड। 
पिण्डाण्ड में शिर, हृदय एवं मूलाधारान्त भागत्रय - तेजख्रयात्मक। श्रीचक्र ५ 
शक्तिचक्र + ४ शिवचक्र से निर्मित होने से तेजख्रयात्मक है। 
इुफन पक पम्ट 5 रूपों में ) 
१.प्रमातृपुर (आग्नेय खण्ड) २.प्रमाणपुर (सौर खण्ड) ३.प्रमेयपुर ८ (चान्द्रखण्ड) 
(बिन्दु, त्रिकोण, (दशारद्रय, चतुरत). (चतुर्दशार : षोडशदल) 
अष्टार, अष्टदल) 


३.रौद्री १.नाद र.बिन्दु रे.कला 


१.वामा २.ज्येष्ठा 
( इच्छा-ज्ञान-क्रियारूप में भी त्रितयात्मक ) 


सारंशन इउनििभजायगा श्रीचक्र 


आग्नेयखण्ड (प्रमातृुपु).. सौरखण्ड (प्रमाणपुर चान्द्रखण्ड (प्रमेयपुर) 
श्रीचक्र 


न पा ता ता 5 - अष्टदल, षोडशदल, 


सृष्टियुक्त 5 (बिन्दु, त्रिकोण, स्थितियुक्त ८ दशार- 
अष्टार) 5 सृष्टिचक्र (बिन्द्रादि द्वय तथा चतुर्दशार 5 भूपुर ८ संहारचक्र (भूपुरादि 
भुपुरान्त चक्र ८ सृष्टिक्रम) (स्थितिचक्र) बिन्द्रन्तचक्र ८ संहारक्रम) 


पिण्ड में सहस्ार 


_+ जलकर, 
ऊर्ध्व सहखार अधः सहस्नार 
( सुषुम्णा के दोनों भागों में स्थित | ब्रह्मरन्थ्र में महाबिन्दु ही सहखार है। 
मध्य में ९ चक्र ) 
श्रीचक्र + शरीरचक्र में पुष्कल साम्य है। 
सहसार -? नवचक्र -? सहस्तार। 


श्रीविद्या-साधना 


मन्त्र और चक्र में तादात्म्य 
“---__+_मजपपप हा 


| लात ही थम है हे 
आधारादि षट्चक्रों की बिन्दुस्थान का चतुरत॒ बिन्दु एवं देवी एवं 
त्रिकोणादि घट्चक्रों के. सहख्दल कमल के शिव में शिव में 
साथ एकता साथ तादात्म्य तादात्य तादात्म्य ( लक्ष्मीधरा ) 


परमशिव 


काश्मीरीय त्रिकदर्शन की अपनी दृष्टि इस प्रकार है-- एक ही तत्त्वातीत परमशिव 
अन्तर्बाह्य सर्वत्र व्याप्त है। वह चिद्रूप होने के कारण 'चिति” भी कहा गया है। चिति ही 
परासंवित्‌ है-- 'चितिस्तुर्यातीतपदात्मिका परासंवित्‌' ( तन्त्रालोक )। शिवसूत्र में कहा 
गया है-- 'चैतन्यमात्मा'। यह चैतन्य परमार्थतः शिव ही है और विश्व की आत्मा है। 
आचार्य क्षेमराज ने शिवसूत्रविमर्शिनी में इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुये कहा है-- 
चैतन्यपरमार्थत: शिव एव विश्वस्य आत्मा। चैतन्यमुक्त स एवं आत्मा स्वभाव: 
भावभावरूपस्य विश्वस्य जगत:। चैतन्यं विश्वस्य स्वभाव:'। यह कहकर आचार्य क्षेमराज 
ने चैतन्य को आत्मा, परमशिव, जीव एवं जगत्‌ सभी का स्वभाव घोषित किया है। 
चेतन एवं अचंतन, जड़ एवं अजड़ सभी को परमशिवरूप, चैतन्य एवं चैतन्यस्वभाव 
कहा है-- 'जीवजडात्मनो विश्वस्थ परमशिवरूपं चैतन्यमेव स्वभाव:”। इस प्रकार 
शिवसूत्रों में चिति एवं परमशिव का नाम बताया गया है-- आत्मा। सृष्टि के आदि में 
यही आत्मा विद्यमान थी। 


शिव से लेकर पृथ्वीपर्यन्त सभी तत्त्वों का अवस्थान इसी चिति तत्त्व में है। यही 
परतत्त्व है। इसी परतत्त्व में घट्‌त्रिंशदात्मक जगत्‌ विभासित है'-- “यत्‌ परतत्त्वं तस्मिन्‌ 
विभाति षट्‌त्रिंशदात्मजगत्‌' ( परमार्थसारकारिका )। इसी कारण इसे परासंवित्‌, परमशिव 
एवं अनुत्तर आदि नामों से पुकारा गया है-- 'अनुत्तरं न विद्यते प्रकृष्टमुत्तरं यतस्तदनुत्तरं 
चिद्धनम' ( परात्रिंशिकाविवृत्ति )। तथापि आत्मा के पूर्ण रूप को परिभाषाबद्ध करना सम्भव 
नहीं है-- “न विद्यते उत्तर प्रश्नप्रतिवचोरूप॑ यत्र' ( पत्रात्रिंशिकाविवृत्ति )। शैव दर्शन के 
अनुसार ये ही प्रकाश एवं विमर्श हैं। प्रकाश एवं विमर्श में अविनाभाव सम्बन्ध है-- 
परस्पर अभिन्न है। ये एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं हो सकते-- 

प्रकाशमानं न पृथक्प्रकाशात्स च प्रकाशो न पृथग्विमर्शात्‌। “विज्ञानभैरवविवृत्ति' 


प्रकाश आत्मा का स्वरूप है और विमर्श परमात्मा के स्वस्वरूप की संवेदना या 
प्रतीति है। विमर्श ही महेश्वरता की पूर्ण प्रतीति है-- 'स एव विमर्शतत्त्वेन नियतेन 
महेश्वर:”। 
अहमू-- विमर्श तत्त्व परमशिव का पूर्ण अहं' कहा जाता है। प्रकाश शिवरूप 
है और विमर्श शक्तिरूप है। शिव एवं शक्ति का नित्य सामरस्य ही तो परमशिव है। 
१. परमार्थ-सार कारिका (११) 


अध्याय श्रीचक्र ( श्रीयन्त्र ) के नवयोन्यात्मक अवयव ४७५ 


जिस प्रकार स्फटिक एवं मणि प्रकाशस्वरूप तो हैं, किन्तु उन्हें अपनी सत्ता की 
प्रतीति ( विमर्श ) नहीं है; अतः वे जड़ हैं। इसी प्रकार विमर्श के विना प्रकाश भी जड़ 
हो जायगा। इसीलिये कहा गया है कि '्रकाशमानं न पृथक्प्रकाशात्स च प्रकाशों न 
पृथग्विमर्शात्‌'। 
यह स्व ( स्वकीय सत्ता, प्रत्यभिज्ञा, आत्मप्रतीति, अहं ) की प्रतीति कराने वाला 
तत्त्व विमर्श, परमशिव का पूर्ण अहं है। विमर्श ( शक्ति ) शक्तिमान ( शिव ) से पृथक्‌ 
नहीं है-- 
न शिव: शक्तिरहितो न शक्तिव््यतिरेकिणी। 
शिवशक्तस्तथा भावानिच्छया कर्तुमीहते। 
शक्तिशक्तिमतोभेंद: शैवे जातु न वर्ण्यते।। 
( सोमानन्द : शिवदृष्टि ) 


शक्ति के द्वारा ही शिव शक्त ( शक्तिमान ) होते हैं और तभी वे कर्त्ता बन पाते हैं; 
शक्ति के विना नहीं। 


शक्ति कया है? आत्मारूपी शिव का विमर्श ही शक्ति है। शिव की स्वतन्त्र इच्छा 
ही स्वातन््य कहलाती है। यह इच्छा परोन्मुखी इच्छा नहीं है; क्योंकि शिव में परापेक्षा 
है ही नहीं और न तो अपने से अतिरिक्त कोई सत्ता ही है। शिव की इच्छा परोन्‍्मुख न 
होकर आत्मस्वरूप में ही विश्रान्त रहती है। 


स्वात्मविश्रान्ति-- चूँकि आत्मा से अतिरिक्त कोई भी जड़-चेतन पदार्थ तो है ही 
नहीं; अतः परापेक्षा शून्य परमशिव स्वात्मविश्रान्त रहते हैं। उनकी यह स्वात्मविश्रान्त 
ही उनका पूर्णानन्द है-- 
स्वात्मविश्रान्तिरिवैषा देवस्यानन्द उच्यते। 
( मालिनीविजयवार्त्तिक ) 


शक्ति ( विमर्श, स्वातन्त्रय शक्ति ) आत्मारूपी परमशिव का विमर्श है और इसी 
विमर्श से वह कर्तु, अकर्तु एवं अन्यथाकर्तु व्यापारों में सक्षम है। विमर्श का यही 
स्वभाव है। ईश्वर्प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी ( भाग-२ ) में विमर्श की इसी अचिन्त्यशक्तिसम्मन्नता 
का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- “'विमशों हि सर्वसह: परमपि आत्मीकरोति, 
आत्मानं च परीकरोति, उभयमेकीकरोति, एकीकृत द्वयमपि न्‍्यग्भावयति इत्येवं स्वभाव: । 

विश्वातीत एवं तत्त्वातीत अवस्था-- सभी पदार्थ शक्ति-स्फार हैं और शक्ति 
परमशिव का हृदय है; अत: सभी पदार्थ प्रकाशस्वरूप एवं शिवस्वरूप है-- 'प्रकाशो 
नाम यश्चायं सर्वत्रैव प्रकाशते'। परमशिव ही विश्वभाव से स्फुरित ( प्रकाशित ) हो रहा 
है। वह सर्वाकार है। वह विश्वात्मक तो है; किन्तु इसके साथ ही विश्वातीत भी है। 

परमशिव अपने विमर्श का प्रकाशन विश्वरूप में करके भी अपने विश्वोत्तीर्ण स्वरूप 


४७६ श्रीविद्या-साधना 


से रञ्चमात्र भी स्खलित नहीं होता-- 
१. विश्वमयत्वेः्प्यस्य स्वस्वरूपान्न प्रच्याव:। | 
२. अतएव अयं विश्वमयत्वेषपि विश्वोत्तीर्णस्तदुत्तीर्णत्वेषपि तन्मय:। 


यह चिदात्मा ही विश्वोल्लास का कारण है-- विश्वरूप है; फिर भी विश्वातीत है। 


अपनी अभेद भूमिका में परमशिव तत्त्वातीत है और उसे न शिव कहा जा सकता 
है और न तो शक्ति। उसे न तो विश्वोत्तीण कहा जा सकता है और न ही विश्वमय। उसकी 
कल्पना या भावना भी सम्भव नहीं है। वह एक ऐसी सामरस्यावस्था है, जिसमें शक्ति 
एवं शक्तिमान शब्दों की कल्पना सम्भव नहीं है। तत्त्वातीतावस्था 'अकथ्या' है-- अन्त:- 
स्वानन्दगोचरामात्र है। जिस प्रकार अनन्त प्रो, पुष्पों, शाखाओं वाला विशालकाय न्यग्रोध 
वृक्ष अपनी बीजावस्था में सामरस्यभाव से बीज में रहता है, तद्बत्‌ ३६ तत्त्व समरसतापूर्वक 
परमशिव में रहते हैं। 


आत्मानन्द में विश्रान्त, स्वान्त:स्थित, आत्मानन्द में सातिशय घूर्णमान परमशिव 

के आनन्दोच्छलन से सामरस्य की स्थिति में ही जब उसका स्वस्वरूप प्रकाशरूपता या 

विम्शरूपता के प्रामुख्य से स्फुरित होता है तभी स्वस्वरूप में स्थित परमशिव के लिये 

शक्तिमान एवं उसके स्वभाव को शक्ति (या विश्वोतीर्ण और विश्वमय ) शब्दों का 

व्यवहार सम्भव हो पाता है। अपनी विश्वोत्तीर्णावस्था में तो वह न्यग्रोधबीज के समान है-- 
यथा न्यग्रोधबीजस्थ: शक्तिरूपो महाद्र॒ुम:। 

तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌। . ( परात्रिंशिका ) 


उसका प्रथम स्पन्द ही शिवतत्त्व है-- 
यदयमनुत्तरमूर्तिनिजेच्छयाखिलमिदं जगत्स्रष्ठुम्‌। 
पस्पन्दे स स्पन्द: प्रथम: शिवतत्त्वमुच्यते तज्जै:।। 
( षट्त्रिंशत्तत्त्वसन्दोह ) 


चिन्मात्र स्वभाव पर शिव पूर्णता के कारण निराशंस होने पर भी स्वस्वातन्त्रय की 
महिमा के कारण परानन्दचमत्कारतारतम्य द्वारा प्रथमत: 'अहं” इस प्रकार का परामर्श 
करके शक्तिदशा में अवस्थित ( शयन करता हुआ ) प्रस्फुरित होता है--- 'चिन्मात्रस्वभाव: 
पर एव शिव: पूर्णत्वात्‌ निराशंसो5पि स्वातन्त्रयमाहात्म्याद्रहिसल्लिलसिषया परानन्दचमत्कार- 
तारतम्येन प्रथममहमिति परामर्शतया शक्तिदशायामधिशयान: प्रस्फुरेत्‌'।' 

आत्मविश्रान्ति एवं शुद्ध अहं-- विश्वोत्तीर्णता शिव की प्रकाशरूपता है और विश्वमयता 
उसकी विमर्शरूपता है। शिवरूप की अभिव्यक्ति है-- प्रकाश का विमर्श ( बोध ) पक्ष। 
शक्ति-रूप की अभिव्यक्ति है-- विमर्श का प्रकाश। प्रकाश का विमर्श ( बोध ) है-- शिव- 
रूप की अभिव्यक्ति। विमर्श का प्रकाश ( अभिव्यक्ति ) है-- शक्ति-रूप की अभिव्यक्ति। 


१. तन्त्रालोकटीका ( भाग-६ ) 


अध्याय श्रीचक्र ( श्रीयनत्र ) के नवयोन्यात्मक अवयव ४७७ 


एक ही संवित्तत्त्व में शिवतत्त्व एवं शक्तितत््व का यह आभास अभेदभूमिका का 
आभास है। यह शिव अकृत्रिमाहमर्शप्रकाशैकधन भी विमर्श के कारण बनता है-- 
अकृत्रिमाहमामर्शप्रकाशैकषन:.. शिव:। 
शक्त्या विमर्शवपुषा स्वात्मनो5नन्यरूपया।।' 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में भी कहा गया है- 'प्रकाशस्य यदात्ममात्रविश्रमणमनन्योन्मुख- 
स्वात्मप्रकाशताविश्रान्तिलक्षणो विमर्श: सो5हम्‌ इति उच्यते'। 
अर्थात्‌ प्रकाशरूप शिव की अपनी आत्मा में ही स्फुरता होने से इस तत्त्व के पर्र- 
माता शिव का जो अनन्योन्मुख स्वात्मप्रकाशपूर्ण पूर्णबोध ( प्रत्यय ) होता है, उसे ही 
शुद्ध अहं कहा जाता है। शिवतत्तव के परप्रमाता का प्रत्यय मात्र 'अहं'रूप में ही व्यक्त 
होता है। 


त्त 


न-नमन ्नन्न करे 
१. अनुत्तरप्रकाशपञ्माशिका 


षड्विंश अध्याय 
श्रीयनत्र और उसका स्वरूप 


श्रीयन्त्र भगवती त्रिपुरसुन्दरी का यन्त्र है। यह श्रेष्ठतम यन्त्र होने के कारण यन्त्रराज 
कहलाता है। इस यन्त्र में समग्र ब्रह्माण्ड कीं उत्पत्ति एवं विकास दिखलाया गया है। यह 
यन्त्र मानवशरीर का भी प्रतीक है। 

इस यन्त्र के सबसे भीतरी वृत्त में वृत्त के केन्द्रस्थ बिन्दु के चारो ओर नौ त्रिकोण 
हैं। उनमें पाँच त्रिकोण तो ऊर्ध्वमुखी हैं और चार त्रिकोण अधोमुखी हैं। अखोमुखी चार 
त्रिकोण शिव के द्योतक हैं और “श्रीकण्ठ” कहलाते हैं तथा शेष पाँच त्रिकोण शक्ति के 
वाचक हैं और 'शिवयुवती' कहलाते हैं। 

सारांश-- अधोमुख ४ त्रिकोण - शिव के द्योतक ८ श्रीकण्ठ। 

ऊर्ध्वमुख ५ त्रिकोण 5 शक्ति के द्योतक ८ शिवयुवती। 

पाँच शक्तित्रिकोण ब्रह्माण्ड की दृष्टि से पदञ्चममहाभूत, पदञ्जतन्मात्रा, पद्च ज्ञानेन्द्रिय, 
पद्म कर्मेंन्द्रिय एवं पञ्च प्राण के द्योतक हैं। 

मानवशरीर की दृष्टि से ये उपर्युक्त पाँच शक्तित्रिकोण त्वकू, अस्थि, असृक्‌, मांस, 
मेद एवं अस्थि के द्योतक हैं। 

चार शिवत्रिकोण ब्रह्माण्ड की दृष्टि से चित्‌, बुद्धि, अहंकार एवं मन के प्रतीक हैं 
और ये ही पिण्ड की दृष्टि से मज्जा, शुक्र, प्राण एवं जीव के प्रतीक हैं। 

सृष्टिक्रम के अनुसार निर्मित श्रीचक्र-- इस श्रीयन्त्र में पाँच शक्तित्रिकोण: 
ऊर्ध्वमुखी एवं चार शिवत्रिकोण अधोमुखी रहते हैं। समयमत के अनुयायी इसी यन्त्र की 
पूजा करते हैं। स्वामी शड्जगराचार्य समयमत के ही अनुवर्ती हैं। 

संहारक्रम के अनुसार निर्मित श्रीचक्र-- इस श्रीयन्त्र में पाँच शक्तित्रिकोण 
अधो-मुखी एवं चार शिवत्रिकोण ऊर्ध्वमुखी बने होते हैं। संहारक्रम के यन्त्र की पूजा 
कौलमत के अनुयायी करते हैं। कौलमतानुयायी काश्मीर सम्प्रदाय के हैं। 


«लक मम की ये मा की दो पद्धतियाँ 
आप क 2 22232 व 
( सृष्टिक्रम ) ( संहारक्रम ) 
समयाचारमतानुयायियों कौलमतानुयायियों द्वारा 
द्वारा पूजित ८ सृष्टिक्रम पूजित - संहारक्रम 
५ शक्तित्रिकोण ऊर्ध्वमुखी ५ शक्तित्रिकोण अधोमुखी 


४ शिवत्रिकोण अधोमुखी ४ शिवत्रिकोण ऊर्ध्वमुखी 


श्रीयनत्र और उसका स्वरूप ४७९ 


इन्हीं त्रिकोणों से श्रीयन्त्र का निर्माण हुआ करता है-- 
चतुर्भि: श्रीकण्ठै: शिवयुवतिभि: पदञ्नभिरपि 
प्रभिन्नाभि: शम्भोर्नवभिरषि मूलप्रकृतिभि:। 
त्रयश्चत्वारिंशद्‌ - 
त्रिरेखाभि: सार्ध तव भवनकोण: परिणता:।। 
( सौन्दर्यलहरी : शद्जराचार्य ) 
ये नौ त्रिकोण निराकार शिव की नौ मूल प्रकृतियों के द्योतक हैं। इन नौ त्रिकोणों 
के सम्मिश्रण से सैंतालीस त्रिकोण निर्मित होते हैं। 
इसमें सबसे बाहर भूपुर है; फिर वृत्त के भीतर प्रथमावर्त में सोलह दलों का कमल 
( षोडशदल कमल ) है तथा उसके भीतर के दूसरे वृत्त के भीतर चार दलों का कमल 
( अष्टदल कमल ) है। ९ त्रिकोण शम्भु की ९ मूल प्रकृतियों के प्रतीक हैं। 
९ त्रिकोण कौन-कौन से हैं? रुद्रयामलतन्त्र में इनका उल्लेख स्पष्टतया मिलता है, 
जो निम्नांकित है-- 
९ चक्र ८ शम्भु की ९ मूल प्रकृतियाँ-- 
१.बिन्दु ४.दस त्रिकोणों का समूह ( दशार ) ७.अष्टदल कमल 
२.मूलत्रिकोण . ५दस त्रिकोणों का समूह ( दशार ) ८ .घोडशदल कमल 
३.अष्टबत्रिकोणों का समूह ६.चौदह त्रिकोणों का समूह ९.भूपुर 
बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्ममन्वस्ननागदलसंयुतषोड शारम्‌। 
वृत्तत्रयश्न॒ धरणीसदनत्रयञ्ञ॒ श्रीचक्रराजमुदित॑ परदेवताया:।। 
( रुद्रयामलतन्त्र ) 
ये नौ त्रिकोण ही नौ योनियाँ भी कहे जाते हैं। 
चक्रों के नाम एवं अधिष्ठात्री देवी 


१. बिन्दु तथा महाबिन्दु सर्वानन्दमय | केन्द्रस्थ रक्तबिन्दु 
चक्र: 
महात्रिपुरसुन्दरी 

२. त्रिकोण सर्वसिद्धिप्रद | त्रिपुराम्मा | पीतवर्ण का विमर्शशक्ति, जीव 
त्रिकोण का अहम्भाव 

३. अष्टार सर्वरोगहर । त्रिपुरसिद्धा |कृष्णवर्ण का ( पुर्यष्टक, कारणशरीर 
त्रिकोण 

४. अन्तर्दशार हरिद्वर्ण का | इन्द्रियवासना 
त्रिकोण ( लिड्डशरीर ) 


सर्वरक्षाकर 


वशशशनिनिननिनिरनरििकीलीलक लत 


| 


सर्वार्थसाधक | त्रिपुराश्री | रक्तवर्ण का | तन्मात्रा तथा पद्ञभूत 
त्रिकोण 


६. चतुर्दशार | सर्वसौभाग्य- त्रिपुरवासिनी | नीलवर्ण का | जाग्रतू स्थूलशरीर 
दायक 
७. अष्टदल पद्म |सर्वसंक्षोभण त्रिपुरसुन्दरी | गुलाबी रंग | अष्टारवासना 
का त्रिकोण 
पद्म सर्वाशा-  त्रिपुरेशी | पीतवर्ण का | दशारद्यवासना 
परिपूरक त्रिकोण 


त्रैलोक्यमोहन | त्रिपुरा हरिद्वर्ण का | बिन्दु+ त्रिकोण+ 
बाह्मप्रदेश | अष्टदल+ षोडशदल 
की समष्टि, प्रमातृपुर 
प्रमाणपुर का सामरस्य 


९, सर्वानन्दमय चक्र 


इस चक्र का केन्द्रस्थ बिन्दु भगवती त्रिपुरसुन्दरी या ललिता का स्वस्वरूप है। यह 
बिन्दु नाद तथा बिन्दु» - तीन बिन्दुओं के संयोग से निर्मित होता है। तन्त्र के ग्रन्थों 
में भगवती त्रिपुरा के धाम 'सुधासिन्धु' में स्थित मणिद्वीप का बार-बार उल्लेख आता है। 
यह बिन्दु उसी मणिद्वीप का प्रतीक है। मानव-हृदय में इसे ह॒त्पुण्डरीक कहते हैं। ध्यान- 
बिन्दूपनिषद्‌ में इसी हत्पुण्डरीक में इष्टदेव के ध्यान का विधान किया गया है। इसी मणि- 
द्वीप में निवास करने से मुक्ति प्राप्त होती है-- 
क. मणिद्वीपवासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव:। ( ९.२.१९-शा० द० ) 
ख. सर्वलोकमणिद्वीपवासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव:। (९ 2022, 
कल्पवृक्ष से परिवृत्त सुधासिन्धु में नीप या कदम्बवृक्षों से घि। हुआ एक मणिमय 
मण्डप है। उस मण्डप में ही चिन्तामणिगृह है। इसी में ईशानी त्रिपुरसुन्दरी पर्यक्ल पर 
विराजमान है। शिव, सदाशिव, अमेहान उनके मज्ज, पर्यड्ड एवं उपबर्हण हैं तथा ब्रह्मदेव, 
हरि, रुद्र एवं ईश्वर उस मश्ज के पाये हैं। 
शंकराचार्य ने सौन्दर्यलहरी ( श्लोक-८ ) में इसका इस प्रकार से वर्णन किया है-- 
सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते 
मणिद्वीपे नीपोपवनवति  चिन्तामणिमृहे। 
शिवाकारे. मश्ले. परमशिवपर्यड्डनिलयां 
भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌।। 


आचार्य लक्ष्मीधर ने लक्ष्मीधरा में कहा है कि सुधासिन्धु बैन्दवस्थान है-- 'तत्र 
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योनिष्वध:स्थितशिवात्मकयोनिचतुष्कस्योपरि ऊर्ध्वस्थितशक्तयात्मकयोनिपञ्चकाध:प्रदेशस्य 
बैन्दवस्थानस्य नाम सुधासिन्धुरिति'। । 
भैरवयामल ( वामकेश्वर महातन्त्र के बहुरूपाष्टक विद्या ) में सुधासिन्धु का सविस्तार 
चित्रण किया गया है और वह इस प्रकार है-- 
बिन्दुस्थानं सुधासिन्धु: पञ्जयोन्य: सुरद्रमा: । 
तत्रैव नीपत्रेणी च तन्मध्ये मणिमष्टपम्‌।। 
तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मके महामझे . महेशानोपबर्हणे ।। 
अतिरम्यतरे.तत्र कशिपुश्च॒ सदाशिव: । 
भृतकाश्च॒चतुष्पादा महेन्द्रश्म॒ पतदगरह: ।। 
तत्रास्ते परमेशानी  महांत्रिपुरसुन्दरी । 
शिवार्कमण्डलं भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ।। 
तदुद्धृतामृतस्यन्दिपरमानन्दनन्दिता । 
कुलयोषित्कुलं त्यत्तवा वरं वर्षणमेत्य सा ।। 
अमृत-समुद्र के मध्य नन्‍्दनोद्यान में ही यह रत्नमण्डप है-- 
सुधाब्धौ नन्‍्दनोद्याने रत्ममण्डपमध्यगाम्‌ । 
इसमें-- बालार्कमण्डलाभासां चतुर्वाहां त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाड्डुशशर्रॉश्षापं धारबन्तीं शिवां श्रियम्‌ ।। 
ध्यात्वा च ह॒ृट्नतं चक्र ब्रतस्थ: परमेश्वरीम्‌। 
पूर्वोक्तध्यानयोगेन चिन्तयन्‌ जपमाचरेत्‌ ।। 
इस स्वरूप वाली त्रिपुरसुन्दरी देवी का ध्यान करना चाहिये। देवीमन्दिर क्या है? 
इस प्रश्न पर लक्ष्मीधर कहते हैं कि त्रयश्चत्वारिंशत्रिकोणात्मक श्रीचक्र । 
इसी मणिद्वीप में शंकर से संयुक्त शक्ति निवास करती है। मणिद्वीप को श्रीचक्र में 
बिन्दु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रथम चक्र की अधिष्ठांत्री देवी ललिता या त्रिपुरसुन्दरी 
अपनी आवरणदेवताओं के भेद से कहीं १६ नित्याओं में मुख्य, कहीं ८ मातृकाओं में 
श्रेष्ठ एवं कहीं ८ वशिनियों में श्रेष्ठ कही गई हैं। 
यह भेद प्रस्तार-भेद ( मेरुप्रस्तार, कैलासप्रस्तार, भूम्रस्तार ) के कारण है। ये ही 
श्रीयन्त्र की उपासना के मुख्य प्रकार भी हैं। 
बिन्दु एवं महाबिन्दु-- यही समस्त ब्रह्माण्ड एवं समस्त सत्ताओं का मूल कारण 
है। यही है-- महात्रिपुरसुन्दरी। यहाँ स्थित है-- कामेश्वर-कामेश्वरी का सामरस्य। यहीं 
स्थित है-- जगत्‌ की मूल योनि एवं शिवभाव। 
श्रीविद्या- ३ १ 
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श्रीचक्र एवं देवी का अन्तस्सम्बन्ध-- कामकलाविलास में कहा गया है कि 'सेयं 
परा महेशी चक्राकारेण परिणमेद्यदा'। सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि महासाम्राज्ञी चक्र के रूप में 
परिणत हो जाती है। 


बिन्दुचक्र ( पूर्णाहन्ता या शिवभाव )-- प्रलयकाल में समस्त स्थूल-सूक्ष्म 
जगत्‌ अपने परम कारण ब्रह्म में लीन हो जाने के कारण ब्रह्मस्वरूप में स्थित रहता है। 
जगतू्‌ की इस महासुषुप्ति की अवस्था को श्रीचक्र के सन्दर्भ में 'महाबिन्दु' कहा जाता 
है। इस अवस्था में प्रकाश-विमर्श, शक्ति-शक्तिमान जैसे व्यावर्तक शब्दों का व्यवहार 
भी अनुपपन्न रहता है और भास्य-भासक, सष्टव्य-स्रष्टभाव, द्रष्टा-दृश्य-दर्शन, प्रमाण- 
प्रमेय-प्रमाता आदि कोई भी भाव शेष नहीं रह जाता। यही 'सुषुप्ति” या 'शिव का विश्र- 
मण' कहलाता है-- 'सुप्त्याहयं किमपि विश्रमणं शिवस्य'। 

पूर्णाहन्ता-- महाप्रलय की अवस्था में आदिविमर्शशक्ति जगत्‌ को अपने वृक्षि में 
लीन करके विश्राम करती है और सिसृक्षा होने पर ब्रह्म के सम्मुख होकर ब्रह्म को अपने 
समक्ष करती है। परिणामत: ( दोनों के दर्पणवत्‌ निर्मल होने के कारण ) दोनों परस्पर 
में प्रतिबिम्बित हो उठते हैं और तब शिवशत्तयात्मक अहंविमर्श से युक्त आद्या शक्ति का 
आविर्भाव होता है। अपनी शक्ति में प्रतिबिम्बित ब्रह्म के भीतर शक्ति का प्रतिबिम्ब पड़ने 
से पूर्णाहम्भाव आविर्भूत होता है। यही समस्त सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय का कारण है। 
यही है-- शब्दार्थ-सृष्टि का मूल बीज। वेदों में इसे ही नाम-रूप की अव्याकृत अवस्था 
कहा गया है। 

कामकलाविलास में इसी अवस्था का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 

चित्तमयो5हल्लार: सुव्यक्तहार्णसमरसाकार:। 
शिवशक्तिमिथुनपिण्ड: कवलीकृतभुवनमण्डलो जयति।। 

यही है-- 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय'; ईक्षण, स्फुरण या आच्य विश्वसृजन। 
पूर्णाहम्भाव विमर्श ही विश्व की सृष्टि-स्थिति-प्रलय का कारण एवं शब्दार्थमृष्टि का बीज 
है। विमर्शशक्ति का भी यही स्वरूप है, जो विश्वाकार, विश्वप्रकाशन एव विश्वसंहार की 
अकृत्रिम अहंरूप स्फुरण है। नादानन्द कहते भी हैं-- 'विमर्शों नाम विश्वाकारेण विश्व- 
प्रकाशेन विश्वसंहारेण वा अकृत्रिमो5हमिति स्फुरणम्‌”। 

अहं' इस प्रकार का स्वाभाविक स्फुरण ( ज्ञान ) ही विमर्शशक्ति है। विमर्श ( अहं )-- 
जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय। पूर्णाहंभाव ( शुद्धाहन्ता ) ब्रह्मस्वरूप है। जिस प्रकार 
कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने उपस्थित होने पर ही अपना मुख देख सकता है, उसी 
प्रकार विमर्श शक्ति में प्रतिबिम्बित हुये विना आत्मा की स्पष्ट अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है। 
अहम्भाव विमर्शमय है। अहं अर्थात्‌ अ+ ह + अनुस्वार ८ ३ वर्ण। 

१. अकार-- अकार: सर्ववर्णाग््य: प्रकाश: परम: शिव:। 
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२. हकार-- हकारो5न्त्यकलारूपो विमर्शाख्य: प्रकीर्तित:। 
३. अनुस्वार-- बिन्दु। पूर्णाहन्ताभाव > शिवभाव : मोक्ष। 


'मोचयति चोन्नमिताहमशात्‌' ( मातृकाचक्रविवेक ) 


जीवपाश < पशुपाश - बन्धन। पूर्णाहन्ता-- पशुपाश से मुक्ति-- 'अहमिप्रलयं 
कुर्वन्निदम: प्रतियोगिन:। 


सम्पूर्ण विश्व इसी अहम्भाव में डूबा हुआ है। तान्त्रिकमत में अहम्भाव ही समस्त 
जगत्‌ है। 

निःशेष सृष्टि, स्थिति एवं सहांर से युक्त नि:शेष जगत्‌ को अपनी कुक्षि में अवस्थित 
करके जिस अहमाकार भाव से शक्ति अवस्थित रहती है, वही अहम्भाव बिन्दु है और 
यही बिन्दु श्रीयन्त्र का सर्वस्व है। 


महाबिन्दु और बिन्दु-- महाबिन्दु से बिन्दु तक की जो यात्रा है, उसमें उन्मनी, 
समनी ( अर्द्धबिन्दु तक की समस्त अवस्थायें ) आदि जो नौ अवस्थायें आती हैं, उनके 
चोतक नौ चक्र और हैं। इनका स्वपांश में काल के साथ योग है; किन्तु महाबिन्दु के 
साथ देश-काल का कोई योग नहीं है-- 
देशकालानवच्छिन्नं तदूर्ध्व परमं महत्‌। 
निसर्गसुन्दरं॑_तत्तु परानन्दविधूर्णितम्‌।। 
महाबिन्दु से बिन्दु तक के मध्य स्थित अवस्थायें योगिमात्रैकगम्य हैं; अत: बिन्दु 
( अहम्भाव ) पर ही प्रकाश डालना उचित है। 


बिन्दु ( अहम्भाव ) में बीजभाव से समस्त प्रपन्च के समाविष्ट होने के कारण समस्त 
चक्र भी इसी के भीतर स्थित है; अत: बिन्दु चक्र ही सर्वाधिक प्रमुख चक्र है। बिन्दुचक्र 
में श्री कामेश्वर कामेश्वरी के साथ नित्य नित्यानन्दमग्न होकर विहार करते हैं; इसीलिये 
इस चक्र का अभिधान है-- सर्वानन्दमय चक्र। भैरवयामल में कहा भी गया है-- 
कलाविद्यापराशक्ते बे 22० म पक) ४ १००० वि ३36३ केवल ० ६ १ड रे ने । 
2 ओ चक्कर पिणी।। 


तन्मध्ये बैन्दवस्थानं तत्रास्ते परमेश्वरी। 
सदाशिवेन सम्पृक्ता सर्वतत्त्वातिगा सती।। 


चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई? 'चक्र' परमा शक्ति का अपनी स्फुरत्ता को देखने का 
परिणाम है-- 


यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी। 
स्फुरत्तामात्मन: पश्येत्तदा चक्रस्थ सम्भव:।। 


स्वेच्छावश विश्वरूप धारण करने वाली परमा शक्ति जब अपनी स्फुरत्ता का दर्शन 
करती है, तभी चक्र का आविर्भाव हो जाता है। 
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महाबिन्दु क्या है? प्रकाशैकस्वभाव परशिवभट्टारकरूप भास्कर की रश्मियों के समूह 
का विमर्शरूपी स्वच्छ दर्पण में प्रतिफलन होने से प्रतिप्रकाश द्वारा सुरम्य चित्तरूपी दीवार 


पर जो ( प्रकाश ) प्रकाशित होता है, उसे ही “महाबिन्दु' कहते हैं-- 'परशिवरविकरनिकरे 


प्रतिफलति विमर्शदर्पणे विशदे प्रतिरुचिरे कुड्ये चित्तमये निविशते महाबिन्दु:”। 
( कामकलाविलास ) 


श्रीचक्र परदेवता का चक्र है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
बिन्दु-त्रिकोण-वसुकोण-दशारयुग्म मन्वश्ननागदलसंयुतषोडशारम्‌। 
वृत्तत्रिभूपुरयुतं॑ परितश्चतुर्द्धा श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवताया:।। 


२. सर्वसिद्धिप्रद चक्र 


यह चक्र श्रीचक्र में द्वितीय त्रिकोणात्मक चक्र है और इसका नाम है-- सर्वसिद्धिप्रद 
चक्र। इसके तीनों कोण कामरूप पीठ, पूर्णगिरि पीठ एवं जालन्धर पीठ हैं। इनकी 
अधिष्ठात्री देवियाँ कामेश्वरी, वज्रेश्वरी एवं भगमालिनी हैं, जो सृष्टि की दृष्टि से प्रकृति, 
महत्तत्व एवं अहंकार हैं। 
प्रकृतिसम्बन्धिनी विभिन्न दृष्टियाँ-- सांख्यदर्शन एवं काश्मीरी शैव दर्शन की 
प्रकृतिसम्बन्धिनी दृष्टि भी भिन्न-भिन्न है। सांख्य दर्शन में प्रकृति जड़ है और पुरुष कर्त्त्व- 
विहीन होते हुये भी प्रकृति से निर्लिप्त है। काश्मीरी शैवदर्शन में अनन्त या स्वतन्त्रेश 
जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें सुख-दुःखादिक के भोगों का अनुभव कराने हेतु प्रकृति 
को क्षुब्ध करता है और तीनों गुण श्ुब्ध होकर जगद्ग्यापार का विस्तार करते हैं-- 
ईश्वरेच्छावशात्क्षुब्धलोलिकं॑ पुरुष प्रति। 
भोक्तृत्वाय स्वतन््रेश: प्रकृति क्षोभयेद्धृशम्‌।। 
( तनत्रालोक-६.९-२२५ ) 
सांख्य दर्शन में प्रकृति एक मानी गई है, जबकि काश्मीरीय शैव दर्शन में प्रत्येक 
पुरुष की भिन्न-भिन्न प्रकृति होने के कारण भिन्न-भिन्न अनन्त प्रकृति स्वीकार की गई है। 
प्रकृति ( गुणत्रय )> बुद्धितत्त्व > अहंकार। 
प्रकृति का स्वरूप क्‍या है? इस विषय में अभिनव गुप्तपाद तन्त्रालोक ( भाग- 
६.९-२१३ ) में कहते हैं-- 
एवं कलाख्यतत्त्वस्य किश्चित्कर्तृत्वलक्षणे। 
विशेषभागे कर्तृत्वं चर्चितं भोक्तपूर्वकम्‌।। 
विशेषणतया योअत्र किच्चिद्धागस्तदोत्थितम्‌। , 
वेद्यमात्रं स्फुट भिन्नं प्रधानं सूयते कला।। 


श्रीचक्र का सम्बन्ध शरीर के नौ धातुओं एवं शिव तथा शक्ति से भी है। इस अन्त:- 
सम्बन्ध के सम्बन्ध में कामिकागम में प्रतिपादन किया गया है। 


जय 
] 
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क. शक्ति ८ त्वगसृड्मांसमेदोस्थिधातव: शक्तिमूलका:। 
ख. शिव 5 मज्जाशुक्रप्राणजीवधातव: शिवमूलका। 
देह < नवधातुरयं देहो नवयोनिसमुद्धव:। 
( ९ योनियाँ > नव धातुओं का जन्म )। 
दशवीं योनि-- दशमी योनिरेकैंवपराशक्तिस्तदीश्वरी।। 
दशवीं योनि ८ पराशक्ति। 
लक्ष्मीधरा के अनुसार दशवीं योनि है-- बैन्दवस्थान। उसकी ईश्वरी ही देह की भी 
ईश्वरी है। इस प्रकार समस्त जगत्‌ शिव-शत्तयात्मक है-- 
शिवशक्तयात्मकं विद्धि जगदेतच्चराचरम्‌।। 
( चर ८ पिण्डाण्ड। अचर - ब्रह्माण्ड )। 
२५ तत्त्वों में भी शिव-शक्ति की अनुस्यूतता है-- 
एवं पिण्डाण्डमुत्पन्नं तद्‌ ब्रह्माण्डाण्डमुद्धवौ। 
पदञ्जंभूतानि शाक्तानि मायादीनि शिवस्य॒तु। 
: माया च शुद्धविद्या च महेश्वससदाशिवौ। 
पदञ्नविंशतितत्त्वानि तत्रैवान्तर्भवन्ति. ते।। 
त्रिकोणचक्र ( शक्ति या जीवभाव ) 
विवर्तवाद ( मायाबाद )-- आध्य सिसृक्षाकाल में ही अक्रमसृष्टि प्रारम्भ। कणाद- 
मतानुयायी : “इच्छामात्र प्रभो: सृष्टि: । कणादानुयायी क्रमसृष्टि का प्रतिपादन करते हैं। 
विमर्शशक्ति सिसृक्षा के कारण बिन्दुरूप में प्रकट होती है-- 
विचिकीर्षर्घनीभूता सा चिदभ्येति बिन्दुताम्‌। 
विमर्शशक्ति > बिन्दु। बिन्दुं में ( वटबीज की भाँति ) समस्त श्रपश्च एवं ज्ञाता- 
ज्ञेय-ज्ञान, द्रष्टा-दृश्य-दर्शन बीजात्मना स्थित हैं-- 
यथा न्यग्रोभ्रबीजस्थ: शक्तिरूपो महाद्रुम:। 
तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌।। 
विमर्श के बिन्द्वाकार से सृष्टि-- अन्तर्लीन जगत्‌ को अभिव्यक्त करने की इच्छा 
से बिन्दु में (क्रिया 3 बिन्दु > त्रिकोण' रूप में परिवर्तित। बिन्दु > त्रिकोण। विमर्श > 
बिन्दु > त्रिकोण। 


कालेन भिद्चमानस्तु स बिन्दुर्भवति त्रिधा। 
सृष्टि-- क. शब्दसृष्टि ख. अर्थसृष्टि। 
भास्कर की दृष्टि में-- 


॥॥॥। 


४८६ श्रीविद्या-साधना षड्विंश 


१. शब्दमयी सृष्टि ३. चक्रमयी सृष्टि 
२. अर्थमयी सृष्टि ४. देहमयी सृष्टि. ( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
नैसर्गिकी विमर्शरूपा स्फुरता शक्ति-- परिणाम : उपर्युक्त चतुर्धा सृष्टि-- 
नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्शरूपास्य वर्तते शक्ति:। 
तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति।।४॥।। 
सावश्यं विज्ञेया . यत्परिणामादभूदेषा। 
अर्थमयी शब्दमयी चक्रमयी देहमय्यपि च सृष्टि: ।।५।। 
१. अर्थमयी-- शिवादिक्षित्यन्त षद्त्रिंशत्तत्त्वरूपा। ।क्‍ 
२. शब्दमयी-- परादिवैखर्यन्ता। | 
३. चक्रमयी-- बिन्द्रादिभूगृहान्ता। 
४. देहमयी-- स्थूल, सूक्ष्म, कारणादिरूपा। 
तान्त्रिकों के मत में शब्द ही अर्थसृष्टि का भी मूल है। प्रलयकाल में समस्त 
अर्थसमूह परा वाक्‌ रूप शब्दब्रह्म में लीन हो जाते हैं और सृष्टिकाल में पुनः आविर्भूत 
हो जाते हैं-- 
विश्रान्तमात्मनि पराह्यवाचि सुप्तौ। 
विश्व॑ वमत्यथ विबोधपदे विमर्श:।। ( मातृकाचक्रविवेक ) 
त्रिकोणात्मक सृष्टि-- परा वाक्‌ ( मूल कारणस्वरूप एवं बिन्दुरूप ) से ही पश्यन्ती, 
मध्यमा, वैखरीरूप त्रितय से त्रिकोणात्मक शब्दसृष्टि होती है। 


बिन्दु के भेद 
6 अं इक कसरत, 
कारणबिन्दु कार्यबिन्दु 
( परा वाक ) ( पश्यन्ती वाकू, मध्यमा 
( शान्ता ) वाक्‌, वैखरी वाक्‌ ) 
( अम्बिका ) ( वामा, ज्येष्ठा, रौद्री ) 


( इच्छा, ज्ञान, क्रिया ). 
१. अधिदैवत- ( अव्यक्त, मूल प्रकृति ) अधि- ( ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट ) 
२. अधिदेवत- ( कामरूप ) ( पूर्णगिरि, जालन्धर, उड्डीयान ) 
३. अध्यात्म- मूलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति। 


परा वाक्‌ ८ बिन्दु तत्त्व का अध्यात्मरूप। 
कालेन भिद्यमानस्तु स बिन्दुर्भवति त्रिधा। 
१. कारणबिन्दु ( परा वाक्‌ ) कार्यबिन्दु, २. पश्यन्ती, ३. मध्यमा। 
१. रव : शब्दब्रह्म-- अव्यक्त कारणबिन्दु जब पश्यन्ती आदि कार्यबिन्दुओं की 
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सृष्टि में संलग्न रहता है, तब उसी कारणबिन्दु को रव ( शब्दब्रह्म ) कहा जाता है। यही 
रव शब्दब्रह्म कहा जाता है-- 
स रव: श्रुतिसम्पन्नै: शब्दब्रह्नेति गीयते। 


२. पश्यन्ती वाकु-- निस्पन्द रवात्मक शब्दब्रह्म वक्ता की विवक्षा से प्रादुर्भूत 
व्यापार से संस्कारित होकर शरीरस्थ वायु के द्वारा नाभि में आता है और तब मनोमात्र- 
विमर्श से अ, क, च, ट, त, प, य आदि वर्णविशेषशून्य स्पन्दात्मक प्रकाशमात्र रहकर 
पश्यन्ती नामक कार्यबिन्दु कहलाता है। 


३. मध्यमा वाकू-- जब यह रवात्मक ब्रह्म पश्यन्ती वाक्‌ू का रूप ग्रह करके 
शरीरस्थ वायु के द्वारा हृदय तक आ पहुँचता है तब वह निश्चयात्मिका बुद्धि से संयुक्त 
होकर अ, क, च, ट, त, प आदि वर्णविशेष के सहित स्पन्द से प्रकाशित होकर 
नादात्मक मध्यमा नाम कार्यबिन्दु कहलाता है। 

४. वैखरी वाकु-- जब यह रवात्मक शब्दब्रह्म मध्यमा वाक्‌ का रूप धारण करके 
हृदयस्थ वायु से प्रेरित होकर मुख तक आ जाता है तब कण्ठ, तालु, दन्त, जिह्ा, 
ओष्ठ आदि मुखोच्चारणावयवों से संस्पृष्ट होकर दूसरों के श्रोत्रों को अ, क, च, ट, त, 
प आदि वर्णों के स्पष्ट प्रकाशरूप में बीजात्मक बैखरी वाक्‌ कहलाता है। 

प्रपद्चसारतन्त्र में आचार्य शंकर ने इसी रहस्य को इस प्रकार उद्धाटित किया है-- 

मूलाधारात्‌ प्रथममुदितों यश्व भाव: पराख्य: 
पश्चात्पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धियुड्मध्यमाख्य:। 
व्यक्ते वैखर्यथ रुरुदिषोरस्य जन्तो: सुषुम्णा- 
बद्धस्तस्माद्धभवति पवनप्रेरिता वर्णसंज्ञा।। 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं बैखरी का श्रवण- अधिकार-- 
१. परा-- मन-बुद्धि दोनों से अतीत होने के कारण मन-बुद्धि दोनों का भेदन 
करके पूर्णाहम्भावप्राप्त परम योगी ( ज्ञानी ) को ही परा वाक्‌ श्रुतिगम्य है। 


२. पश्यन्ती-- पश्यन्ती रव का केवल मन से सम्बन्ध होता है; अत: मन का 
भेदन करके जो योगी तुरीयावस्था में पहुँच चुका हो, वही योगी पश्यन्ती वाक्‌ सुन 
सकता है। 


३. मध्यमा-- अव्यक्त मध्यमा रव का सम्बन्ध बुद्धि से होता है; अत: सभी बुद्धि- 
युक्त प्राणी अन्तर्जगत्‌ में मध्यमा सुन सकते हैं। 

४. बैखरी वाक्‌ तो सभी प्राणी सुन सकते हैं। 

परा वाक्‌ ८ शब्द ब्रह्म 5 पूर्ण अहम्भाव + प्रकाशरूप। 

परा वाक्‌ > शब्द, मन्त्र, अर्थ, चक्र, देह आदि। 
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मुख से नीचे नाभिपर्यन्त के शब्दों को हम नहीं सुन सकते। 

ज्ञानी शुद्ध परा वाक्‌ रूप पूर्णाहम्भाव को ग्रहण करता है। समस्त मन्त्रों एवं कादि, 
हादि, षोडशी, पञ्नदशी, बाला, महात्रिपुरसुन्दरी, भुवनेवरी, काली आदि विद्याओं की 
माता परा वाक्‌ है। 

बिन्दुरूप परा वाक्‌ की सर्वकारणरूपता-- 

१. परा वाक्‌ > समस्त वाकू, समस्त ध्वनि, समस्त अक्षर, समस्त मन्त्र, समस्त ज्ञान। 

२. परा वाक्‌ > ३६ तत्त्व : ५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, १० ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, 
अहंकार, प्रकृति, पुरुष, कला, अविद्या, राग, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर, 
सदाशिव, शक्ति, शिव। 

३ परा वाक्‌ > १. अर्थसृष्टि, २. शब्दसृष्टि, ३. चक्रसृष्टि एवं ४. देहसृष्टि। 

३६ तत्त्व अर्थसृष्टि के अन्तर्गत हैं। 


चूँकि बिन्दु ही सम्पूर्ण चक्र का केन्द्र है और बिन्दु से ही समस्त चक्रों का जन्म 
होता है; अत: परा वाक्‌ ही चक्रसृष्टि का भी मूल कारण है। बिन्दु ही नवचक्रमय देह 
की भी सृष्टि का कारण है। 


त्रिकोण-- त्रिकोण ही योनिचक्र या शक्तिचक्र और जीव त्रिकोण या विसर्ग कहलाता है। 


बिन्दु - शिव। तुरीयावस्था। त्रिकोण ८ जीव जाग्रतू-स्वप्न-सुषुप्ति ३ अवस्थायें 
तीन कोण हैं। अन्तर्मुख होकर जो शक्ति शुद्धाहन्तापूर्वक शिवरूप में विश्राम लेती है, 
वही शक्ति बहिर्मुख होकर जीवरूप में संसरण करती है। शिव एवं जीव की समष्टिरूपा 
यही शक्ति है-- त्रिपुरा, महात्रिपुरसुन्दरी। 
जिस प्रकार जीव एवं शिव पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं, उसी प्रकार बिन्दु एवं त्रिकोण भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं है; क्योंकि बिन्दु कारण है और त्रिकोण कार्य है। कामकलाविलास में 
यही अद्गैत प्रतिपादित किया गया है-- 
आध्या कारणमन्या कार्य त्वनयोर्यतस्ततो हेतो:। 
सैवेयं नहि भेदस्तादात्म्य॑ हेतुहेतुमतो:।। 


पा 2.0 3: 5 «अमल के तीन रूप 
कान पर ज 7 ऋत् हे कक ला 
पर अपर परापर 
५ ५ आह 0९६ 
( अह ) ( इृदम्‌ ) ( त्वं का व्यवहार ) 


पर, अपर एवं परापर के द्वारा ही अहं, इदम्‌ एवं त्वं का लौकिक व्यवहार प्रचलित है। 


जब यह शक्ति परापेक्षा शून्य होकर प्रवृत्त होती है, तब पूर्णाहम्भाव से सो5हं रूप 
विमर्श प्रकाशित करती है। यही शिवतत्त्व है। 


..... 33 लक तप पक मम कक + मर ४ मपाउं5२_२« | | 5 सकने 


अध्याय श्रीयन््र और उसका स्वरूप ४८९ 


जब यह शक्ति परापेक्षा विरत रहकर 'स इदम्‌” रूप अपूर्ण विमर्श के साथ विमर्शन 
. करती है, तब शुद्ध विद्या कहलाती है। जब यह शक्ति 'स इदम्‌-- अहमिदम्‌* इत्या- 
कारक ( दोनों भावों में समान रूप से उदासीन होकर ) विमर्शन करती है, तब सदाशिव 

( महेश्वर ) कहलाती है। 


सदाशिव-- सदाशिव 'अहमिदम्‌' विमर्श में 'इदं” का उल्लास होता है। शिवतत्त्व 
के इदमहम्‌ विमर्श में अहं का उल्लास रहता है। शुद्ध विद्या में ग्राह्म-ग्राहक भाव 
सामानाधिकरण्य में रहते हैं-- सामानाधिकरण्यं हि सद्दिद्याहमिदंधियो:। 

अशुद्ध विद्या 5 वैयधिकरण्य से इदं में ग्राह्म बुद्धि एवं अहं में ग्राहक बुद्धि का 
होना ही अशुद्ध विद्या ( माया ) है। 

जब उक्त विलासत्रय सामानाधिकरण्यरूप शुद्ध विद्या से प्राप्त होते हैं तब शुद्ध 
विद्या ईश्वर एवं सदाशिव कहे जाते हैं; किन्तु जब वे विलासत्रय माया ( अशुद्ध विद्या ) 
से उत्पन्न होते हैं, तब “मैं, तू एवं वह” बन जाते हैं। 

बिन्दु से त्रिकोण-- त्रिकोण शक्ति मातृ-मेय-मान, ज्ञाता-ज्ञैय-ज्ञान, हरि-हर- 
हिरण्यगर्भ, इच्छा-ज्ञान-क्रिया, मन-बुद्धि-अहंकार एवं सतोगुण-रजोगुण-तमोगुण से 
संवलित हो जाती है। इस त्रिपुटीभाव से शून्य अकोणात्मक बिन्दु त्रिपुटी के अभिव्यत्तयर्थ 
आकार ग्रहण करता है और एक ही बिन्दु त्रिकोण में विभक्त हो जाता है-- 

सेयं त्रिकोणरूपं माता त्रिगुणरूपिणी माता।' ( कामकलाविलास ) 


इसी महात्रिकोण में श्री कामेश्वर एवं कामेश्वरी इच्छा आदि शक्तित्रितय के साथ 
निवास करते हैं-- 


इच्छादिशक्तित्रितयं पशो: सत्वादिसंज्ञकम्‌। 
महत्वयस्नं॑ चिन्तयामि गुरुवक्त्रादनुत्तरात्‌।। 

अकोणाकार, शून्यात्मक बिन्दु ही त्रिपुटी ( ज्ञाता-श्ेय-ज्ञान आदि ) के प्रकटीकरण 
हेतु त्रिकोण स्वरूप धारण कर लेता है। ह 

महाबिन्दु और बिन्दु-- शास्रों में शब्द की जो चार अवस्थायें ( भाव ) बताई गई 
हैं, उनमें जो परा है, वह महाबिन्दु के विस्फोट के पूर्व की अवस्था है।* 

* बिन्दु > ए। बिन्दु > त्रिकोण। 

१. महाबिन्दु-- रक्तबिन्दु के भीतर गुप्त श्वेतबिन्दु है। इसका वर्ण श्वेत है, इसका 
स्थान ब्रह्मरन्श्न है और चक्र की दृष्टि से इसका स्थान सहख्रदल कमल है। यह 
शरीरावस्था की दृष्टि से तुरीयातीता है और चक्र की मूल शक्ति के रूप में यह परा शक्ति 
है और चक्र की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में यह प्रकाशविमर्शरूपिणी परा भट्टारिका है। 


१. कामकलाविलास २. सहज साधना 
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परबिन्दु का जब विस्फोट होता है तो यह तीन भागों में विभाजित हो जाता है, जो 
निम्न हैं-- १. बिन्दु (शिव ), २. बीज ( शक्ति ) एवं ३. नाद ( शिव-शक्ति का 
संयोग, शिव-शक्ति का मैथुन, शिव-शक्ति का पारस्परिक सम्बन्ध या एकता ही नाद है )। 
नाद क्रियाशक्ति है। इसी का सार कुण्डलिनी है; क्योंकि वह नादमयी है। नाद कुण्ड- 
लिनीमय है। शक्ति, नाद एवं बिन्दु के रूप मे होने वाले प्रथम विभाजन में जो नादतत्त्व 
है, वह शिव-शक्ति का योग या उनका मैथुन है। 


सारांश-- यह कि तीन बिन्दु निम्मांकित हैं-- 

१. सूर्य, २. चन्द्र एवं ३. अग्नि या १. सितबिन्दु : प्रकाश का प्रतिनिधि, २. 
शोणबिन्दु : विमर्श का प्रतिनिधि एवं ३. मिश्रबिन्दु : प्रकाश एवं विमर्श दोनों का 
प्रतिनिधि।' 

शारदातिलक में कहा गया है-- 

१. आसीच्छक्तिस्ततो नाद: नादाद्विन्दुसमुद्धव:। 


सारांश यह कि सचिदानन्द सकल परमात्मा से शक्ति का आविर्भाव हुआ और 
शक्ति से नाद एवं नाद से बिन्दु का आविर्भाव हुआ। 


२. भिद्यमानात्परद्विन्दोरव्यक्तात्मा रवोडभवत्‌। 
शब्दब्रह्मेति तं प्राहु: सर्वागमविशारद:।। (98३ ) 


इसमें प्रथम बिन्दु परबिन्दु कहा गया है। प्राणतोषिणी के मतानुसार परबिन्दु ही 
प्रथम बिन्दु है और शक्ति की एक अवस्था है।* 


महाबिन्दु ही सदाशिव है, जिसके ऊपर चित्कला ( चिच्छक्ति ) स्वातन्त्रयमयी होकर 
क्रीड़ा करती है। यह क्रीड़ा परा वाक्‌ या परा मात्रा का विलास है। शुक्ल एवं रक्त बिन्दु 
( प्रकाश एवं विमर्श ) से युक्त कामकलाक्षर के परस्पर संघट्ट से ही चित्कला की 
अभिव्यक्ति होती है। महाबिन्दु के स्पन्दन से तीनों विलीन बिन्दु पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में 
परिणत होकर महात्रिकोण का आकार धारण कर लेते हैं। इसी से शिव से पृथ्वीपर्यन्त 
३६ तत्त्वों का आविर्भाव होता है। 

महात्रिकोण का मध्यस्थ महाबिन्दु अभिन्न विग्रह शिव एवं शक्ति का आसन है। 
महाबिन्दु ही विश्व का हृदय है और विश्वातीत परमेश्वर या शिव-शक्ति का आविर्भाव 
स्थान या आसन है। महाबिन्दु के स्पन्दन से तीनों विलीन बिन्दु पृथक्‌-पृथक्‌ रूप होकर 
रेखारूप बनकर महात्रिकोण का आकार धारण करते हैं। 


वामकेश्वर तन्त्र में इस महात्रिकोण की विस्तृत व्याख्या की गई है। 


१. शारदातिलक 
२. बृहत्‌ त्रिकोण सिसृक्षा का रूप है और कामकला का निर्माण करती है। 


श्रीयन्त्र और उसका स्वरूप ४९१ 


महात्रिकोण एवं वाक्चतुष्टय 


. परमज्िव 
'पदकणबप तय जज कक 
१. प्रकाश ( शिव ) २. विमर्श ( शक्ति ) 
अम्बिका पर जयूहान ब्यहन जज आज बाप के इच्छा ज्ञान क्रिया 
( प्रकाश के अंश ) ( विमर्श के अंश ) 


अम्बिका ( प्रकाशांश ) तथा शान्ता ( विमर्शांश ) की सामरस्यावस्था में शान्ता- 

भावापन्ना परा शक्ति परा वाक्‌ कहलाती है। यह परा वाक ही आत्मस्फुरण की अवस्था है-- 
आत्मन: स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला। 

अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता। ( योगिनीहदय ) 


अर्थात्‌ जिस समय वह परा शक्ति अपने स्फुरण को देखती है, उस समय वह 
अम्बिकारूप को प्राप्त हुई परा वाक्‌ कही जाती है। 


आत्मस्फुरण की अवस्था में समस्त विश्व बीजरूप में ( अस्फुट रूप में ) आत्म- 
सत्ता में वर्तमान रहता है। शान्ता से इच्छा का उदय होने पर अव्यक्त जगत्‌ विश्वशक्ति 
के गर्भ से बाहर निकलता है। 


इस समय वामा शक्ति के साथ इच्छा शक्ति तादात्म्य प्राप्त करती है, जिससे 
पश्यन्ती वाक्‌ का आविर्भाव होता है। 


सारांश यह कि अम्बिका एवं शान्ता की सामरस्यावस्था में परा शक्ति परा वाक्‌ 
कहलाती है। 


क. परा वाक्‌ - आत्मस्फुरण की अवस्था। परा शक्ति की वह अवस्था जो अम्बिका 
एवं शान्ता की सामरस्यावस्था से युक्त है। 

ख. पश्यन्ती वाक्‌ - इच्छा शक्ति का वामा शक्ति के साथ सामरस्य। 

ग. मध्यमा वाक्‌ ८ ज्ञानशक्ति एवं ज्येष्ठा का सामरस्य। 

घ. वैखरी वाक्‌ - क्रिया शक्ति एवं रौद्री का सामरस्य। 


ये चार वाक्‌ ( परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी ) मिल कर ही मूल त्रिकोण या 
महायोनि का निर्माण करते हैं। 

महात्रिकोण ( महायोनि )-- 

१. इस त्रिकोण का केन्द्र या बिन्दु ही परा वाक्‌ है। यह बिन्दु या केन्द्र नित्य स्पन्द- 
मय है। 

२. इसकी वाम रेखा पश्यन्ती वाक्‌ है। 

३. इसकी दाक्षिण रेखा वैखरी वाक्‌ है। 
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४. इसकी सरल अग्ररेखा ( 846 ) मध्यमा वाक्‌ है। भूपुर से महाबिन्दुपर्यन्त 
समस्त विश्वचक्र ही महाशक्ति का विकास है। महाबिन्दु ( मध्यस्थ बिन्दु ) ही अभिन्न 
विग्रह शिव-शक्ति का आसन है। अकुल से महाबिन्दुपर्यन्त महामार्ग के भीतर जितने भी 
अवान्तर चक्र हैं, उनकी समष्टि ही विश्वचक्र है। मध्य त्रिकोण बिन्दु-विसर्गमय है। इस 
त्रिकोण के स्पन्दनों से अष्टकोण कल्पित होते हैं। 

१. अकुल से आज्ञाचक्र तक के अंश 5 सकल। हे 

२. आज्ञाचक्र से ऊपर बिन्दु से उन्‍्मना तक के अंश - सकल निष्कल। 

३. महाबिन्दु अंश 5 निष्कल। 


१. सकल-- मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धाख्य एवं आज्ञा 
चक्र। अग्नि, सूर्य एवं चन्द्रबिम्ब। मूलाधार में अग्निबिम्ब, अनाहत में सूर्यबिम्ब एवं 
विशुद्ध चक्र में चन्द्रबिम्ब। 


२. सकल निष्कल-- ( आज्ञाचक्र के ऊपर ) बिन्दु से उन्मनाभूमियों अर्थात्‌ 
बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका ( व्यापिनी ), समना एवं उन्मना। 
उन्मना तक पहुँचने पर काल की कलायें, तत्त्व, देवता एवं मन सभी निरुद्ध हो 
जाते हैं। ये ही रुद्रवक्‍त्र हैं और यह अन्तिम भूमि निराकार, शून्यमय एवं विश्वातीत है। 


३. निष्कल-- उपर्युक्त दूसरी अवस्था के बाद ही आती है-- महाबिन्दु की 
अवस्था, जो कि निष्कल भूमि है। इसी की अपर संज्ञा है-- सादाख्य, सदाशिवरूप 
आसन। इसी भूमिका पर तत्त्वातीत शिव एवं शक्ति की क्रीड़ा चलती है। 

४. श्रीचक्र में प्रविष्ट होकर तत्त्वातीतावस्था में चलने के मार्ग में तीन विभाग हैं, 
जो निम्नवत्‌ हैं-- 

क. चतुष्कोण से त्रिकोण तक-- सकल मार्ग। 

ख. बिन्दु से उन्‍्मना तक-- सकल निष्कल मार्ग। 

ग. महाबिन्दु -- निष्कल मार्ग। 


भूपुर, षोडशदल, अष्टदल, चतुर्दश कोण, बाह्य दश कोण, आन्तर दश कोण, 
अष्टकोण, त्रिकोण-- ये सुषुम्णा मार्ग में निम्नतम अकुल से आज्ञा चक्रपर्यन्त। 

तत्वातीतावस्था में शिव-शक्ति का सामरस्य है। इस समय विश्व शक्ति के गर्भ में 
अन्त:संहत भाव से ( शक्ति से अभिन्न ) रहता है। जब परा शक्ति स्वेच्छया अपने 
स्फुरण का दर्शन करती है तभी विश्व की सृष्टि होती है। इस स्फुरण का दर्शन ही 
विश्वदर्शन है। विश्वदर्शन ही सृष्टि है। दृष्टि ही सृष्टि है। 

शिव अग्निस्वरूप है। शक्ति सोमस्वरूप है। बिन्दु दोनों का सामरस्य है। बिन्दु - 
रवि या काम। क्षोभ ( साम्यभंग ) यानि सृष्टि का आरम्भ। साम्यावस्था में अग्नि + चन्द्र 
( रक्तबिन्दु + शुक्लबिन्दु ) ( अ + ह )। प्रकाशस्वरूप अग्नि के सम्बन्ध से विमर्शरूपा 
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शक्ति का स्राव; जैसे कि अग्निसंसर्ग से घृत पिघल जाता है; ठीक उसी प्रकार श्वेत + 
रक्तबिन्दुओं के मध्य से चित्कला का नि:सरण होता है। 


यन्त्र और पीठ-- देवता का यान्त्रिक रूप ही जगत्‌ का रूप है। प्रत्येक यन् में 
सबसे बाहर जो चतुष्कोण होता है, उसका नाम होता है-- भूपुर। किसी भी मार्ग से 
उसमें प्रवेश करना ही साधनामार्ग है। इन सभी यन्त्रों के केन्द्र में स्थित बिन्दु ही अन्तिम 
भूमि है। 

महात्रिकोण एवं पीठ-- महात्रिकोण में चार पीठ हैं। प्रत्येक पीठ में ही विश्व का 
रूप भासमान होता है। स्वरूप से उसका भान बीजरूप से होता है और बाहर सृष्टिरूप से। 

पीठतत्त्व-- प्रकाश और विमर्श की मात्राओं का सामरस्य ही पीठ है। 


क. अम्बिका + शान्ता शक्तियों का सामरस्य ८ कामरूप पीठ। 

ख. कामरूप पीठ आधारस्थान में स्थित है। यह पीत वर्ण एवं चतुष्कोणात्मक है। 
इसका दूसरा नाम है-- मन। जब इसमें बिन्दुचैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है तब उसे 
'स्वयम्भू लिंग” कहते हैं। 

यह पीठ महात्रिकोण का अग्रकोण है। त्रिकोण के अन्य दो कोण पूर्णगिरि पीठ एवं 
जालन्धर पीठ हैं। उनमें प्रतिफलित होने वाला चैतन्य “इतर लिंग” एवं “बाण लिंग' हैं। 
ये बुद्धि एवं अहंकार के ही अपर पर्याय हैं। ये हृदय एवं भ्रूमध्य में स्थित हैं। मध्यबिन्दु 
“उड्डीयान पीठ” या “श्रीपीठ' है; जो कि चित्तस्वरूप है। इनमें जो ज्योति प्रतिबिम्बित 
होती है, उसी का नाम है-- परलिंग। परलिंग समस्त वर्णों से वेष्टित है। परलिंग ही 
परमपद से प्रथम स्पन्द रूप में उदित होता है। 


शिव-शक्ति यामल का अहंपरामर्श ही पूर्णाहन्ता है। पूर्णाहन्ता या परा वाक्‌ ही 
पश्यन्ती आदि तीन वाकों का रूप धारण करती है। परा वाक्‌ प्रथमत: इच्छा, ज्ञान एवं 
क्रिया का रूप धारण करता है और बाद में वह मातृका का रूप धारण करता है। सृष्टि 
के समस्त व्यापारों के मूल में प्रकाश एवं विमर्श दोनों ही की सत्ता रहती है। ( परावाक-- 
१. इच्छा-ज्ञान-क्रिया; २. मातृका )। 

बिन्दु से महाबिन्दु की यात्रा-- बिन्दु के बाद अर्धचन्द्र, अर्धचन्द्र से रोधिनी, 
रोधिनी से नाद, नाद से नादान्त, नादान्त से शक्ति, शक्ति से व्यापिका, व्यापिका से 
समना, समना से उन्मना एवं उन्मना से महाबिन्दु की यात्रा होती है। 


महाबिन्दु-- उन्मनी-- समना-- व्यापिका-- शक्ति-- नादान्त-- नाद-- 
रोधिनी-- अर्धचन्द्र-- बिन्दु इस यात्रा का द्वितीय मार्ग है। 

महाबिन्दु एवं मानवपिण्ड के चक्र-- सहस्रारस्थ बिन्दु ही १० भागों में 
विभाजित होकर मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान के १० दल बनाता है-- 
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दशधा भिद्यते बिन्दु: एक एवं परात्मक:। 
चतुर्धाउउधारकमले षोढाउधिष्ठानपड्डजे। 
उभयाकाररूपत्वादितरेषां. तदात्मता।। 
परम बिन्दु का दशधा विभाजन-- मूलाधार ४ दल एवं स्वाधिष्ठान ६ दल ( १० 
दल )। इस प्रकार परमबिन्दु की अभिव्यक्ति १० रूपों में होती है-- 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में मूलाधार चक्र में चार रूपों में एवं काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य के रूप में स्वाधिष्ठान चक्र में ६ रूपों। सहख्नार 
बिन्दु होता है-- 'सहसरारं बिन्दुर्भवति' ( सुभोगदय )। इसीलिये इसे बैन्दवगृह कहते 
हैं-- 'च ततो बैन्दवगृहम्‌'। इसी बिन्दु से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि हुई है-- 
तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेष॑ स करणम्‌।  ( गौड़पादाचार्य ) 
सहस्रारस्थ बिन्दु ( परबिन्दु ) का अभिव्यक्ति-क्रम ( सृष्टिक्रम ) 
सहस्रारस्थ परबिन्दु का १० रूपों में विभाजन-- 
अधिष्ठानाधारद्वितयमिदमेव॑ _दलदलम्‌। 
दशधा भिद्यते बिन्दु: एक एवं परात्मक:।। 
मूलाधार के ४ दलों के रूप में-- मन, बुद्धि, चित्त, एवं अहंकार। 
स्वाधिष्ठान के ६ दलों के रूप में-- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। 
परमबिन्दु और उसकी चक्रात्मक सृष्टि-- मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र का 


जन्म सहस्रारस्थ परम बिन्दु से होता है। परम बिन्दु का दशधा विभाजन इस प्रकार होता है-- 
क. १. मन ३. चित्त 


२. बुद्धि ४. अहड्लार - मूलाधार चक्र। 
ख. १. काम ४. मोह 

२. क्रोध ५. मद 

३. लोभ ६. मात्सर्य - स्वाधिष्ठान चेक्र। 


मणिपूर चक्र का जन्म-- मूलाधार के चार एवं स्वाधिष्ठान के छ: दलों से 
मणिपूर चक्र का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिये मणिपूर में दश दल होते हैं। 
अनाहत चक्र का जन्म-- मणिपूर चक्र के दश दल के साथ-साथ मूलाधार एवं 


स्वाधिष्ठान को मिलाकर अनाहत चक्र की उत्पत्ति होती है। इसीलिये इस अनाहत चक्र 
में बारह दल होते हैं। 


विशुद्धाख्य चक्र का जन्म-- अनाहत चक्र के बारह एवं मूलाधार के चार दलों 
को मिलाकर विशुद्धाख्य चक्र का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार यह विशुद्धाख्य चक्र 
सोलह दलों वाला कहलाता है। 
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आज्ञाचक्र का जन्म-- दो दलों वाले आज्ञाचक्र का प्रादुर्भाव मूलाधार एवं 
स्वाधि-ष्ठान चक्र के संयोग से होता है। अतएव यह आज्ञाचक्र दो दलों वाला होता है। 
निष्कर्ष यह कि-- 


क. सहस्रार में स्थित परमबिन्‍्दु द्वारा प्रत्यक्ष रूप में अपनी अभिव्यक्ति मूलाधार एवं 
स्वाधिष्ठान चक्र के रूप में होती है। 


ख. छ: चक्रों में मूल चक्र मात्र दो ही हैं-- मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान। 
ग. मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान से ही शेष चार चक्रों का निर्माण हुआ है। 
इसीलिये कहा भी गया है-- 
दशधा भिचद्यते बिन्दु: एक एवं परात्मक:। 
चतुर्धाउ्धारकममले . षोढाउधिष्ठानपड्डूजे।। 


जिन दश मानवीय वृत्तियों से परमबिन्दु की अभिव्यक्ति होती है, वे दश मानवीय 
वृत्तियाँ निम्नवत्‌ हैं-- 


१. मन ३. चित्त ५. काम ७. लोभ ९. मद 
२. बुद्धि ४. अहंकार ६. क्रोधव ८. मोह १०. मारत्सर्य 
बैन्दव गृह 
(लट कमल) 
परमबिन्दु 
(परम बिन्दु का १० रूपों में विभाजन) 
व्यााआआआाका, 
४ रूप ६ रूप 
( धर (स्वाधिष्ठान) 
हे 
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सहतसारं बिन्दुर्भभति च ततो बैन्दवगृहम। 
१. तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेषज्ञ करणम्‌। 
ततो . मूलाधाराद्वितयमभवत्तद्शदलम्‌। 
सहस्राराज्जातं तदिति दशधा बिन्दुरभवत्‌।। 
( आचार्य गौड़पाद : सुभगोदयस्तुति ) 
२. दशधा भिद्यते बिन्दु: एक एवं परात्मक:। 
चतुर्धाधारममले.. षोढाउधिष्ठानपड्ढूजे। 
उभयाकाररूपत्वादितरेषां. तदात्मता।। 


३. अतएव मूलाधारद्विके उत्तरर्मलचतुष्कमन्तर्भूतमिति एकस्यैव बिन्दो: दशधात्व॑ 
नान्यथेति सिद्धम्‌ ( लक्ष्मीधरा ) अर्थात्‌ मूलाधारद्विक ( मूलाधार + स्वाधिष्ठान ), उत्तर 
कमलचतुष्क ( मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि )। 

आज्ञा के भीतर एक ही परम बिन्दु दशधा विभक्त होकर व्याप्त है। 


जिस प्रकार षट्चक्र एवं श्रीचक्र में ऐकात्म्य है, उसी प्रकार श्रीचक्र के प्रत्येक चक्र 
के साथ अनेक तत्त्वों का सामरस्य है। जैसे कि-- 


श्रीचक्र 


१. स्नन्दमय बिन्दुचक्र-- सहस्रार में स्थित परमाकाश सर्वानन्दमय बिन्दुचक्र 
के समतुल्य है। यहीं भगवती आसीन है। यह स्थान देश-काल-आकार से शून्य है। यहीं 
पर भगवती त्रिपुरा कामेश्वर के वाम भाग अंक में नित्य निवास करती है। यही आद्य 
दम्पति है। इस एक ही रूप में गुरु एवं इष्टदेवता दोनों समाविष्ट हैं। सहस्नारस्थ चन्द्र- 
मण्डल में निवास करने वाली त्रिपुरा देवी की अन्तिम षोडशी कला उनका श्रेष्ठतम 
आवरण है। यही आदि दम्पति त्रिबिन्दु ( तीन रूप ) बनता है-- मित्रेशनाथ-- कामे- 
श्वरी, उड़ीशनाथ-- वज्ञेश्वरी एवं षष्ठीशनाथ--- भगमालिनी। 

सत्‌-रज-तम ( त्रिगुण ), कामगिरि-उड्डीयान-पूर्णगिरि ( पीठत्रय ), दिव्य-सिद्ध- 
मानव ( ओघत्रय ), लोकत्रय आदि त्रिकों का उद्गम यही त्रिबिन्दु ही है। 

२. अष्टार चक्र-- त्रिकोण के विकास की अपनी परिणति अष्टार चक्र में होती 
है। यह सान्ध्य प्रकाश की रक्तिमा से मण्डित है। सूक्ष्मस्वरूपा एवं चिन्मयी वशिनी आदि 
वाणी की अधिष्ठात्री शक्तियाँ नित्य हैं। ये पूर्णाउहंभाव प्रदान करती हैं और अपूर्णता के 
रोग को नष्ट करती हैं। इसीलिये इस चक्र का नाम है-- सर्वरोगहर चक्र। 


३. अन्तर्दशार चक्र-- अष्टार से सम्बद्ध चक्र अन्तर्दशार है। इसमें दसों इन्द्रियों 
के विषयों की वृत्तियाँ स्थित हैं। यहाँ विद्युत्समा सर्वज्ञा आदि १० शक्तियाँ रहती हैं। 
इनकी कृपा अर्थात्‌ ऐन्द्रिय विषयों पर विजय। विषयों के आक्रमण से रक्षा करने के 
कारण ही इस चक्र का नाम है-- सर्वरक्षाकर चक्र। 


- श्रीयन्त्र और उसका स्वरूप ४९७ 


४. बहिर्दशार चक्र-- अन्तर्दशार के बाद आता है-- बहिर्दशार। यह स्फटिकाभ, 
शुभ, निर्मल चक्र है। इसमें दसों इन्द्रियों के विषय कार्यरूप से निवास करते हैं। इस 
चक्र का नाम है-- सर्वसिद्धिप्रद चक्र। 

५. चतुर्दशार चक्र-- इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, १० इन्द्रियाँ अर्थात्‌ कुल 
चौदह शक्तियाँ निवास करती हैं। यह भी अरुण है। यह भगवती का अन्त:करण है। इसे 
सर्वसौभाग्यदायक चक्र कहते हैं। 


६. अष्टदल चक्र-- इस अष्टदल चक्र में अव्यक्त तत्त्व, महत्तत््व, अहंकार एवं 
५ महाभूतों की तन्मात्रायें रहती हैं। इस चक्र का नाम सर्वसंक्षोभण चक्र है। 

७. षोडशार चक्र-- इसमें पाँच महाभूत, १० इन्द्रियाँ एवं १६हवाँ मन रहता 
है। षोडश स्वर प्रत्येक दल पर कामाकर्षिणी आदि नित्य षोडश कलाओं के प्रतीक हैं। 
इस चक्र का नाम है-- सर्वाशापरिपूरक चक्र। 


८. भूपुर-- श्रीचक्र के ३ भूपुर हैं। प्रथम में त्रिखण्डा मुद्रा के सहित बालसूर्यवत्‌ 
रत्तभ संक्षोभिणी आदि ९ मुद्रायें हैं। यह चिन्मयी संवित्स्वरूपिणी परा शक्ति के ही स्वरूप 
में स्थित है। इन्हीं मुद्राओं के रूप में अकुल, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
विशुद्धि, लम्बिका, आज्ञा की सहस्रार की शक्तियाँ हैं। इन्हीं में ९ नाथ स्थित हैं। 


श्रीयनत्र की उपासना के मुख्य प्रकार ( प्रस्तार भेद ) 
नये डक पद 


मेरुप्रस्तार कैलासप्रस्तार भूप्रस्तार 


१, सर्वानन्दमय ( केन्द्रस्थ रक्तबिन्दु) चक्र-- इसकी अधिष्ठात्री देवी ललिता 
या त्रिपुरसुन्दरी हैं। ये अपने आवरण-देवताओं के भेद से कहीं तो षोडश नित्याओं में 
मुख्य मानी जाती हैं, कहीं अष्ट मातृकाओं में श्रेष्ठटमा कही गई हैं और कहीं अष्टवशिनी 
देवताओं में श्रेष्ठठमा अधिनायिका कही गई हैं। यह भेद प्रस्तारभेद के कारण है। 


२. सर्वसिद्धिप्रद ( त्रिकोण चक्र )-- यह पीत वर्ण के एक त्रिकोण से निर्मित 
है। इस त्रिकोण के तीनों कोण कामरूप, पूर्णगिरि एवं जालन्धर पीठ हैं। इसके मध्य में 
औडयाण पीठ है। तीनों पीठों की अधिष्ठात्री देवता कामेश्वरी, वश्नेश्वरी एवं भगमालिनी 
हैं, जो कि प्रकृति, महत्तत्त्व एवं अहंकाररूपा हैं। 

३. सर्वरोगहर चक्र ( अष्टकोण )-- काले रंग के त्रिकोण वाले इस चक्र के 
आठ त्रिकोणों की अधिष्ठात्री देवता क्रमश: वशिनी, कामेश्वरी, मोहिनी, विमला, 
अरुणा, जयिनी, सर्वेश्वरी एवं कौलिनी हैं। ये शीत, ऊष्ण, सुख, दुःख, इच्छा, सत्त्व, 
रज एवं तम की स्वामिनी हैं। 

सर्वानन्दमय चक्र ( प्रथम चक्र ) बिन्दु, नाद एवं बिन्दु » -- इन तीन बिन्दुओं के 
संयोग से निर्मित है। बिन्दु मणिद्वीप है। यही हत्पुण्डगीक भी कहा गया है। मणिद्वीप 
( बिन्दु ) में शंकर एवं शक्ति सामरस्ययुक्त रूप में रहते हैं। 
श्रीविद्या-३२ 
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शेष १५ स्वरों के किरणों की संख्या भी इसी प्रकार है। 
१६ स्वरों का योग नीचे दिया है-- 


श 


अध्याय श्रीयनत्र और उसका स्वरूप 5. 
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अष्टार ( नवयोन्यात्मक ) चक्र 


ब्रह्माण्ड एवं पिण्डाण्ड ही श्रोचक्र है। इसमें बिन्दु तो शिव है और जीव त्रिकोण 

है। बिन्दु एवं त्रिकोण दोनों चेतन एवं जड़ तथा उभयात्मक विश्व के त्रिपुटीरूप हैं। बिन्दु 
एवं त्रिकोण दोनों चक्र जड़, चेतन एवं उभयात्मक विश्व के त्रिपुटीरूप, जड़-चेतनरूप 
शिव-शक्तिरूप एवं चित्‌ और चैत्य के पारस्परिक संश्लेष बोधित करते हैं। बिन्दु अन्त- 
मुख विलास करने वाली महाशक्ति का अधिष्ठान है तथा त्रिकोण बहिर्मुख विलास करने 
वाली विमर्श शक्ति का अधिष्ठान है। इच्छामात्र प्रभो सृष्टि:' के अनुसार यहाँ किसी क्रम 
की अपेक्षा नहीं है। चित्‌ एवं चैत्य का सम्बन्ध जड़-चैतन्य दो भागों में विभक्त हो जाता 
है। शिव के चार तत्त्व-- शिवतत्त्व, शुद्ध विद्यातत्त्व, ईश्वरतत्त्व एवं सदाशिव तत्त्व चार 
त्रिकोणों में फैल जाते हैं। जीव के चार तत्त्व-- कला, राग, अविद्या एवं कद्युक शेष 
चार त्रिकोणों में फैल जाते हैं। ये दोनों मिलकर अष्ट त्रिकोण अष्टार हो जाते हैं। इस 
स्थिति में महाशक्ति महामाया का स्वरूप ग्रहण करके शिव एवं जीव दोनों की कलायें 
प्रदर्शित करती है-- 

चितिश्रैत्य॑ च चैतन्यं चेतनाद्रय कर्म च। 

जीव: कला च देवेशि ! सूक्ष्मपुर्यष्टक॑ मतम्‌।। 


५०२ श्रीविद्या-साधना षड्विंश 


अष्टारव्यपदेशो5यं चिन्तिर्वाणौषणादिकम्‌। 
सूक्ष्मं पुर्यष्टक॑ देव्या मतिरेषा हि गौरवी।। 


१. बिन्दु : सर्वानन्दमय चक्र ६. चतुर्दशार : सर्वसौभाग्यदायक चक्र 
२. त्रिकोण : सर्वसिद्धप्रद चक्र ७. अष्टदल : सर्वसंक्षोभण चक्र 

३. अष्टकोण : सर्वरोगहर चक्र ८. षोडश दल : सर्वाशापरिपूरक चक्र 
४. अन्तर्दशार : सर्वरक्षाकर चक्र. ९. भूपुर 

५. बहिर्दशार : सर्वार्थसाधक चक्र 


शिव-शक्ति का प्रकाश अष्ट त्रिकोण में विभक्त होकर महा एक-एक त्रिकोण की 
एक-एक शक्ति वाग्देवता के रूप रूपान्तरित हो जाती है। मातृका-सृष्टि में ( १ ) जीव- 
चतुरस्न-- य, र, ल, व, ( यवर्ग ) के रूप में तथा ( २ ) शिवचतुरख-- श, ष, स, 
ह ( शवर्ग ) के रूप में अष्टार ( अष्टकोणों ) में प्रकाशित होते हैं। “श” मध्य बिन्दु 
कूटाक्षर शिवतत्त्व ( कूटतत्त्व ) है। यवर्ग और शवर्ग की मातृका शक्तियाँ अष्ट त्रिकोण 


. में आठ तत्त्वों की द्योतिका हैं। इस अष्टार में अवतरित होकर महाशक्ति जीव-शिव दोनों 


की समष्टि रूप हो जाती हैं और फिर अष्ट शक्तियों में विभक्त शीत-ऊष्ण, सुख-दु:ख, 
स्वेच्छा, सतू-रज-तम का विश्व में सञ्जार करती हैं। इन अष्ट शक्तियों ( वाग्देवताओं ) 
के आठ नाम निम्नांकित हैं-- 

१. वशिनी ३. मोदिनी ५. अरुणा ७. सर्वेश्वरी 

२. कामेश्वरी ४. विमला ६. जयिनी ८. कौलिनी 

प्रमातृुपुर-- रक्तबिन्दु, त्रिकोण और अष्टकोण चक्र-- ये तीनों मिलकर प्रमातृपुर 

एवं अग्निखण्ड कहलाते हैं। प्रमातृपुर विश्व की स्वप्नावस्था है। यह त्रयसमष्टि सृष्टि- 
द्योतक है। 


१. बिन्दु-- इच्छाशक्ति द्वारा सृष्टि सृष्टि के रूप का, 

२. त्रिकोण-- ज्ञानशक्ति द्वारा सृष्टि स्थिति के रूप का, 

३. अष्टकोण-- क्रियाशक्ति द्वारा सृष्टि संहार के रूप का द्योतक है। 

४. अष्टकोण-- क्रियाशक्तिरूप अग्निखण्ड है। यहाँ से अग्नि की १० कलायें 
विश्व में फैल जाती हैं। विश्व की सूक्ष्म रचना का श्रीगणेश हो जाता है। जीव-शिवा का 
साम्य भी भंग होने से ये पृथकू-पृथक्‌ भासित होने लगते हैं। यहीं द्वैतारम्भ होता है। 

महाशक्ति से मायाशक्ति प्रादुर्भूत होकर चैतन्य की शुद्ध पूर्णता को भंग करके देश- 
काल, जन्म-मरण, विषय-वासना के द्वन्द्"ों को फैलाकर आत्माओं को संसरण चक्र में 
ड़ाल देती है। अत: सभी पूर्णता को प्राप्त होकर द्वैतभावापन्न हो जाते हैं। 


महाशक्ति की इच्छा परा संवित्‌ से समस्त प्रपञ्च का उदय है। निष्फल एवं निस्पन्द 
परम शिव-शक्ति के संयोग से विश्वातीत अवस्था का त्याग करके सकल रूप धारण 
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करके उन्मनी स्थिति में विश्वोत्पादक बन जाते हैं। यही शिव का आदिस्पन्द ( शिवतत्त्व ) 
है। फिर वह विश्वात्मक रूप ग्रहण करके समनी के स्तर पर विश्वोदय करते हैं। यही 
है-- सदाशिव तत्त्व। सम्पूर्ण विश्व परा संवित्‌ के रूपान्तरण द्वारा चित्‌ ( श्वेत बिन्दु की 
चैतन्यता ), चिति ( श्वेत बिन्दु की व्यापिनी शक्ति ), चित्त ( बाह्याभ्यन्तर में क्रियामय 
होना ), चैतन्य ( बाहर से लौट कर आन्तर बोध प्राप्त करना ), चेतना ( आन्तर बोध 
की दृढ़ धारणा ), इन्द्रियकर्म ( कर्म-ज्ञान की इन्द्रियों के व्यापार ), शरीर ( स्थूल देह 
की इन्द्रियों द्वारा तन्मात्राओं की अनुभूति करना ) एवं कला ( अग्नि-सूर्य-चन्द्रमा की 
कलायें )-- इन अष्ट भूमिकाओं से व्याप्त हो जाता है। शरीर की सूक्ष्म क्रियाशील 
शक्तियाँ हैं-- सतोगुणात्मक चन्द्रमा, तमोगुणात्मक अग्नि एवं रजोगुणात्मक सूर्य। 
चतुरख्र के दो प्रकार हैं-- शिवचतुरस्र ( चार तत्त्वों का चतुरत्र ) एवं जीवचतुरस्र ( कला, 
राग अविद्या आदि कद्चुक )। इन दोनों के योग से अष्टार निर्मित होता है। यह शिव एवं 
जीव दोनों भावों को निष्पादित करने वाली सामग्री का उद्धावक है। यही है-- तत्त्व- 
सृष्टि। शब्दसृष्टि में भी जीवचतुरस्र ( यवर्ग ) एवं शिवचतुरख्र ( शवर्ग ) को जन्म देने 
वाला अष्टार चक्र ही है। 

श्रीचक्र में स्थित त्रिपुटि चक्र-- त्रिपुटिचक्र का गति-संघर्षणभाव बाह्य योनि, 
कोण एवं दलों में प्रस्फुटित होते हैं। 

श्रीचक्र की योनि-- श्रीचक्र की मध्य योनि का तात्पय है-- मूल इच्छाशक्ति का 
भाव। यह तमभाव है, जो कि कृष्ण वर्ण का है। यह 'मूल तमभाव' “महाविष्णु तम' 
कहा जाता है। 


मध्य योनि के दोनों ओर योनिज चतुष्कोण होते हैं। 


तमज मूल क्रियाभाव-- चतुष्कोणों में आस्फुरणायत्तीकरण-- मूल रज ( आदिनाथ 
शिव ) + मूल सत्त्व ( महादुर्गा ) का उद्धव। मूल सत्त्व की प्रशान्त गति 5 सिद्ध 
योगियों एवं इन्द्र आदि के लिए भी अगम्य। मूल रज ८ स्पन्द के भाव का बोधक। ये 
तीन भाव शक्तियाँ > त्रिपुटिचक्र। 


श्रीचक्र में स्थित मूल योनि ( कारण ) विश्वोद्धव का स्थान है। यह उद्धव स्थान 
( त्रिपुटि ) तीन रूपों वाला है। 

१. प्रथम ऊर्ध्व स्थित बिन्दु त्रिपुर के मुख का बोधक है। 

२. शेष दो त्रिपुरा के स्तनद्वय के बोधक हैं। 

३. ये तीनों सूर्य, चन्द्र, अग्नि के बोधक हैं ( किन्तु प्रतीकरूप में )। 

४. ये तीनों परा बिन्दु की प्रकाश + विमर्श अवस्थाओं के नाम हैं। ये सृष्टिकाल 
में उद्धृत होती हैं। इनके चतुर्दिक ५ महाभूतों एवं ३ गुणों की द्योतिका नित्यायें ( आवरण 
देवता ) स्थित रहती हैं। 
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इस भ्रकार श्रीचक्र सम्पूर्ण विश्वसत्ता, उसके सृजन, पालन, संहार एवं सृष्टि- 
स्थिति-प्रलय का द्योतक है। श्रीचक्र मातृकामय भी है; अत: इसमें शब्दसृष्टि और 
अ्थसृष्टि भी सन्निविष्ट है। मातृका के भी चन्द्र, सूर्य, अग्नि खण्ड हैं और श्रीचक्र के भी। 
3>कार ( शब्दब्रह्म ) के पाँच अवयव अ, उ, म, नाद एवं बिन्दु श्रीचक्र के 
क्रमश: सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या एवं भासा के प्रतीक या बोधक हैं। श्रीचक्र बाह्य 
सृष्टि एवं सूक्ष्म सृष्टि दोनों का द्योतक है। 
महाबिन्दु 


१. श्वेत बिन्दु ही महाबिन्दु है। यही चैतन्य ज्योतिर्लिंग, स्वयम्भू लिंग एवं कामरूप 
पीठ कहलाता है। यही अहं रूप में स्फुरित होता है। 


२. महाबिन्दु जब क्रीड़ारत होता है, तब शिव-शक्ति का एकीभूत साम्य भंग हो 
जाता है और शक्ति शिव से प्ृथक्‌ हो जाती है। 


३. श्वेत बिन्दु-त्रिकोण में स्थित रक्त बिन्दु में प्रवेश कर जाता है। इससे महाशक्ति 
परा वाक्‌ के रूप में व्यक्त हो जाती है। 


४. महाशक्ति के परा वाक्‌ के रूप में अपने को स्फुरित करने पर समस्त सूक्ष्म 
ब्रह्माण्ड ३४कार से गूँज उठता है। अत: सूक्ष्म ब्रह्माण्ड तुरीयातीतावस्था अतिक्रान्त करके 
तुरीयावस्था में पहुँच जाता है। समस्त ब्रह्माण्ड बिन्दुमय चैतन्य रूप ग्रहण कर लेता है। 


इसी समय परा वाक्‌ की भूमि में परा शक्ति अपने अन्तर्गर्भित विश्व के प्रति दिदृक्ष 
होती है। यह नित्य मण्डल समस्त विक्षोभों, अस्थैयों, अशान्तियों से रहित शान्तिमयावस्था है। 


७. महाबिन्दु में स्थित शिव-शक्ति की कला शान्त्यतीत कला है। यहाँ शिवतत्त्व 
१० एवं शतक्तितत्त्व ५ गुप्त भुवनमय है। इन्हीं १५ गुप्त भुवनों को बैन्दवपुर कहते हैं। 


शिवतत्त्व 
१० गुप्त भुवन 
शक्ति तत्त्व के 
५ गुप्त भुवन 


शिवतत्त्व के १० गुप्त भुवन 
7 हु 7 वाल चलतयल॒ ता 
अनाश्रित अनाथ अनन्त व्योम व्यापिनी ऊर्ध्व मोचिनी रोचिका दीपिका दधिका 
शक्तितत्त्व के गुप्त भुवन 


आया न्वकाइकर ताले तक तन्या, 
शान्त्यवीत शान्ति विद्या प्रतिष्ठा निवृत्ति 


बैन्दवपुर 
( १५ गुप्त पुर युक्त ) 
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अन्तः कलायें 
>न्काबह 27% कहकर 
शान्ति विद्या प्रतिष्ठा निवृत्ति 
शान्तितत्त्व के १८ गुप्त भुवन 
सदाशिवतत्त्व ईश्वरतत्त्व शुद्धविद्या 
( १ भुवन ) ( ८ भुवन ) ( ९ भुवन ) 
८. महाबिन्दुरूपी तत्त्वातीतावस्था में परा वाकू, परा संवित्‌ एवं निष्कल ब्रह्म 


अनिर्वचनीय हैं। इस समय महाशक्ति ब्रह्म में लीन रहती है और ब्रह्म अपने भीतर अपने 
को ही देखता रहता है। 


अपने आप मात्र को देखना 


है कन+-ननननन-न+-+-3++नतननलन नस तन लत न>>++न3ञ-+नन«नन्‍ल+5८०«नन 
स्थूल जगत में बाह्ममुखी होकर तुरीयावस्था, मात्र अपने- 
शरीरात्म भावयुक्त निकृष्ट पशुदशा आपको भीतर देखना 
में अपने आप मात्र को स्वार्थी उच्चतम उपलब्धि ( परम 
दृष्टि से देखना ( पशु अवस्था ) शिवावस्था ) 


९. निष्कल ब्रह्म के भीतर स्थित विश्व को स्मृति का जागरण > अहमस्मि का 
प्रकाशविमर्श चतुर्दिक प्रसृत। > निष्कल ब्रह्म का सकल ब्रह्म में रूपान्तरण। -> इससे 
पार्थक्य भाव में शिव + शक्ति का पुन: सम्बन्ध > परा वाक्‌ का नाद के रूप में उद्धव। 

> महाशक्ति का सिसृक्षावश इच्छाशक्तिमयी कामिनी बनकर स्पन्दित होना। 

( भगवती की इच्छा - स्थूल, सूक्ष्म, कारण जगत्‌ का बीज )। 

१०. शक्ति की दो अवस्थायें-- निष्कल : उन्‍्मनी एवं समनी : सकल ब्रह्ममयी 
अवस्था। 

उन्मनी : निष्कल ब्रह्म में लीन शक्ति की अवस्था। उन्‍्मनी + समनी की सन्धि की 
अवस्था ८ नाद। 

नाद का प्रकट होकर एक बिन्दु में रूपान्तरण > सृष्टि का आरम्भ। 

११. महाबिन्दु में-- 

क. सत्‌ के प्राधान्य से शिव-शक्ति सृष्टि के रूप में। 

ख. नाद में रज की प्रधानतावश क्रियारूप में। 

ग. बिन्दु के एकीकरण में तम की प्रधानता से विसर्ग हो जाते हैं। 


१२. महाबिन्दु ( श्वेत बिन्दु ) रक्त बिन्दु में एवं रक्त बिन्दु विराट्‌ रूप में रूपान्तरित 
हो उठते हैं। 
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१३. विराट्‌ ( नाद + बिन्दु के भीतर शक्ति की कलाओं की भिन्नता के कारण ) 
चार रूपों में विभक्त हो जाता है-- ब्रह्माण्ड, मूलाण्ड, मायाण्ड एवं शक्तयण्ड। 


॥| भुवनों की संख्या-- 

व शुद्ध तत्त्व में ३३ भुवन ५ तत्त्व 
शुद्धाशुद्ध तत्त्व में २७ भुवन ७ तत्त्व 
अशुद्ध तत्त्व में ६४ भुवन २४ तत्त्व 
कुल योग १२४ भुवन ३६ तत्त्व 


बिन्दु 
१. प्रलयोपरान्त जब श्वेत बिन्दु ( महाबिन्दु ) रक्त बिन्दु ( बिन्दु ) के रूप में 
। रूपान्तरित हो जाता है तब समस्त आत्मायें क्रीड़ा के लिए जाग जाती हैं। 
0 । |; २. जब तक रक्त बिन्दु का प्रकटीकरण नहीं होता तब तक विश्व ब्रह्म में त्रिपुटीशून्य 
। अवस्था में रहता है। 
३. रक्त बिन्दु विश्व का परम बीज है। रक्त बीज अर्थात्‌ विश्व विकास का प्रारम्भ। रक्त 
बिन्दु महाबिन्दु को अपने भीतर गुप्त कर लेता है। यही है-- विश्वसृजन का प्रथम सोपान। 
४. रक्त बिन्दु अर्थात्‌ जगत्‌ की मूल योनि। 
५. रक्त बिन्दु ही महात्रिपुरसुन्दरी, षोडशी, कामेश्वरी, श्री, सुन्दरी एवं ललिता है। 
६. बिन्दुचक्र के रक्त बिन्दु में बीजात्मना समस्त जगत्‌ रहता है। अत: बिन्दुचक्र 
का ही प्राधान्य है। 
| ७. बिन्दुचक्र में कामेश्वर के ही साथ भगवती कामेश्वरी भी नित्य नित्यानन्दमयी 
।॥॥॥ होकर विहार करती हैं। इसीलिये इस चक्र का नाम सर्वाननन्‍्दमय चक्र है। कालिकापुराण 
[॥|] में कहा भी गया है-- 
॥॥॥ सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमो5भिभूत: सुखरूपमेति। 
चित्तमयो5हड्लार: सुव्यक्तो हार्ण समरसाकार:। 
शिवशक्तिमिथुनपिण्ड: कवलीकृतभुवनमण्डलो जयति।। 

८. प्रलयोपरान्त ब्रह्म में शक्ति के प्रतिबिम्बित होने पर पूर्णोंइ३ह का भाव विमर्श 
उदित होता है। यही भाव समग्र विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय का कारण है और यही 
है नाम-रूप की अव्याकृतावस्था। 

९. यही विमर्श शक्ति है। तान्त्रिक नागानन्द कहते भी हैं-- 'विमर्शों नाम विश्वा- 
कारेण विश्वप्रकाशेन विश्वसंहारेण वा अकृत्रिमो5हमिति स्फुरणम्‌'। 

१०. अहं यह नैसर्गिक स्फुरत्ता ही विमर्श शक्ति है। यह शक्ति-सृष्टि-स्थिति-लय 
का कारण है। 
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११. पूर्ण अहंभाव ( शुद्धाहन्ता ) ही ब्रह्म है; किन्तु विमर्श शक्ति के दर्पण में 
प्रतिबिम्बित हुये विना आत्मा की स्फुट अभिव्यक्ति सम्भव नहीं होती। 

१२. अहम्भाव विमर्शान्वित है। अहम्भावरूप शिव-शक्ति के अ' एवं 'ह” तथा < 
ये तीन वर्ण हैं। इनमें “अ' प्रकाशरूप, 'ह” विमर्शरूप एवं -+ बिन्दुरूप है। इस बिन्दु 
के भीतर प्रकाश-विमर्श का सामरस्यात्मक चैतन्य पूर्णतः स्फुरित रहता है। यही 
कामपीठ भी कहा जाता है। इसी स्तर से बीजरूप विश्व नित्यमण्डल का आकार ग्रहण 
करने लगता है। 


१३. बिन्दुमय परा वाकू से ही ४कार-- अ-उ-म के रूप में तीन वाणियों के 
रूप मे में, तीन लोकों के रूप में, तीन देवों के रूप में, सृष्टि-स्थिति-संहार के रूप में, 
तीन गुणों के रूप में एवं वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री के रूप में विकसित होता है। 

१४. रक्त बिन्दु में शुद्धाशुद्ध तत्त्व के भीतर विद्या कला है, जिसके अन्तर्गत सात 
तत्त्व एवं सत्ताइस भुवन हैं-- 

मायातत्त्व में ८ भुवन हैं। 

कालतत्त्व में २ भुवन हैं। 

कलातत्त्व में. २ भुवन हैं। 

विद्यातत्त्व में. २ भुवन हैं। 

नियतितत्त्व में २ भुवन हैं। 

रागतत्त्व में. ५ भुवन हैं। 

पुरुषतत्त्व में. ६ भुवन हैं। 

१५. विमर्श शक्ति ही सिसृक्षा हेतु बिन्दुरूप में उदित होती है। वही तीन रूपों में 
व्यक्त होती है-- 

कालेन भिद्यमानस्तु स बिन्दुर्भवति त्रिधा। 


१६. बिन्दु तीन भागों ( त्रिकोणों ) में उदित होती है। बिन्दु त्रिकोणरूप में परिणत 
होता है या अपने रश्मिस्वरूप को त्रिकोणाकार प्रकट करता है-- 


बिन्दु तीनों लोकों की 
प्रसवित्री एवं जगद्योनि है। 


त्रिकोण इसी बिन्दु का बहिर्मुखी विकास है। 

बिन्दुरूप परा वाक्‌ से ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरीरूप त्रिपुटी के माध्यम 
से त्रिकोणात्मक शब्द-सृष्टि होती है। इस चतुष्टय को शान्ता, वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्री 
आख्या प्राप्त है। इन्हें ही अम्बिका, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया कहा जाता है। 
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१७. जब बिन्दु शक्तिनिरपेक्ष रहकर पूर्णाहंभाव से सो5हं विमर्श को स्फुरित करती 
है, तब वह शिवतत्त्व कहलाती है। 

बिन्दु त्रिकोण में विभक्त हो जाता है-- 

सेयं त्रिकोणरूपं याता त्रिगुणस्वरूपिणी माता।। 
( कामकलाविलास-२५ ) 

महाबिन्दु, बिन्दु एवं त्रिकोण-- इन तीन चक्रों में क्रमशः तीन तत्त्वों में पाँच 
कलाओं के भीतर ३६ तत्त्व हैं-- 

१. महाबिन्दु : शुद्ध तत्त्व में : ५ तत्त्व: ३३ भुवन : शान्त्यतीत। शान्ति कला 

२. बिन्दु : शुद्धाशुद्ध तत्त्व में : ७ तत्त्व : २७ भुवन : विद्याकला 

३. त्रिकोण : अशुद्ध तत्त्व में : २४ तत्त्व: १६४ भुवन : प्रतिष्ठा। निवृत्तिकला 

प्रकाशैकस्वभाव परशिवभट्टारकरूप सूर्य की रश्मियों के समूह का विमर्शरूपी 
स्वच्छ मुकुर में स्वस्वरूपावलोकनरूप प्रतिफलन होने के कारण प्रतिप्रकाश द्वारा सुरम्य 
चित्तरूपी दीवार पर महाबिन्दु प्रकाशित होता है।' 


श्वेत एवं लोहित वर्ण वाले बिन्दुद्दय अन्योन्य प्रसरणशील शिव-शक्ति हैं, जो 
अपने पारस्परिक आनन्दोपभोग या गुप्त ऐकान्तिक पारस्परिक आनन्द क्रीड़ा में संकुचित 
एवं प्रसृत हो रहे हैं। वे शाब्दी एवं आर्थी सृष्टि के कारण हैं तथा परस्पर में प्रविष्ट होते 
हुये भी परस्पर परस्पर से पृथक्‌ हो रहे हैं। बिन्दु, जो कि अहंकार का रूप है, श्वेत एवं 
लोहित बिन्दुओं का सामरस्य है। सूर्य काम है। काम इसलिये है; क्योंकि कमनीय है। 
कला बिन्दुद्रय है, जो कि चन्द्रमा एवं अग्नि में स्थित है।* 


यह कामकला विद्या है, जो कि देवी के चक्रों के क्रम का वर्णन करती है। जो इसे 
जानता है, वह मुक्त एवं महासुन्दरीस्वरूप हो जाता है। सर्जनोन्मुख रक्त बिन्दु से नाद, 
ब्रह्मांकुरस्वरूप रब उद्धृत हुआ। उस ध्वनि से आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं वर्ण- 
माला के अक्षर उत्पन्न हुये। फिर श्वेत बिन्दु से भी आकाश, वायु, जल एवं भूमि उत्पन्न 
हुये। अण्वादिक सृक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों से लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त समस्त विश्व इन्हीं पाँच 
विकृतियों से उद्धूत हुये।* 

प्रकाश-विमर्शात्मक बिन्दुद्दय में कोई भेद नहीं है। तद्गत्‌ विद्या एवं देवता ( वेदक 
एवं वेद्य ) में भी रघ्चमात्र भेद नहीं है। वाक्‌ एवं अर्थ दोनों परस्पर नित्य संयुक्त हैं और 
ये दोनों शिव-शक्तिमय हैं। शिव-शक्ति सृष्टि-स्थिति-लय के रूप में तीन रूपों में विभक्त 
हैं और तीन बीजों ( वाग्भव, कामराज एवं शक्तिबीज ) के रूप में अवस्थित हैं। ज्ञात, 
ज्ञान एवं ज्ञेय तीन बिन्दु एवं बीज के विभिन्न रूप हैं। तीनों बिन्दु तीनों धामों, तीनों 
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पीठों एवं तीनों शक्तियों के भेद से भी जाने जाते हैं। उनमें ही क्रमानुसार तीन लिंग एवं 
उसी प्रकार तीन मातृकायें भी स्थित हैं। अत: त्रिप्रकार शरीरिणी विद्या देवी हैं। वे ही 
तुरीय पीठ एवं समस्त भेदों की मूल हैं।' 
भगवती त्रिपुरा ( नित्या ) मन्त्रस्थित पन्द्रह अक्षरों के स्वरूप वाली है और उसी 
रूप में ज्ञात है। यह नित्याओं द्वारा आच्छादित है। पन्द्रह नित्यायें तिथियों के आकार 
में स्थित हैं और तिथियाँ शिव-शक्ति का सामरस्य हैं। ये रात-दिन से युक्त हैं, श्रीविद्या 
के मन्त्र के वर्ण हैं और प्रकाश-विमर्श दो प्रकृतियों वाली हैं। श्रीचक्र समस्त शक्तियों 
से तादात्म्य रखता है। त्रैलाक्य आदि नव चक्रों में क्रमश: बिन्दु, कला, ज्येष्ठा, रौद्री, 
वामा, विषध्नी, दूतरी, सर्वानन्दा, नव शक्तियाँ स्थित हैं। समस्त विश्व श्रीचक्रात्मक है। 
तीन बिन्दुओं द्वारा एवं व्यष्टि-समष्टि दोनों रूपों से स्वरों एवं व्यञनों द्वारा निर्मित श्रीविद्या 
३६ तत्त्वों से भी युक्त है और उनसे अतीत भी है तथा केवल रूप में अद्वितीय भी है।* 
क्रोधभट्टारक ने भी श्रीचक्र एवं जगत्‌ की एकात्मता स्वीकार की है-- 
श्रीचक्रं श्रुतिमूलकोशमथितं संसारचक्रात्मकम्‌। 
श्रीचक्र की उत्पत्ति शिव + शक्ति ( या शिवचक्र + शक्तिचक्र ) के संयोग से होने 
के कारण श्रीचक्र शिवशक्तयात्मक है-- 
तच्छक्तिपञ्चक॑ सृष्टया लयेनाग्निचतुष्टयम्‌। 
पद्न-शक्ति-चतुर्वह्नि-संयोगाच्चक्र-सम्भव:।। . ( वामकेश्वरतन्त्र ) 
श्रीचक्र कामकलात्मक है--- 'चक्रं कामकलारूपप्रसारपरमार्थ:। 


परा शक्ति ८ देवता एवं श्रीचक्र का सूक्ष्म रूप : 'अनयोस्सूक्ष्माकारा परैव सा स्थूल- 
योश्व कापि भिदा।' ( कामकलाविलास-२१ ) 


महेशी और श्रीचक्र में रञ्ममात्र भी भेद नहीं है। देवता एवं श्रीचक्र में भी स्थूल रूप 
से कोई भेद नहीं है। फिर भी देवी की मातृका के साथ, देवी की श्रीचक्र के साथ, देवी 
की श्रीविद्या के साथ, देवी की जगत्‌ के साथ, देवी की गुरु के साथ, देवी की उपासक 
के साथ एवं देवी की शिव के साथ अभेदात्मकता एक अनुसन्धेय रहस्य है। भगवती के 
विभिन्न रूप ही तो परा, पश्यन्ती आदि वाक्‌ तत्त्व हैं। 


अष्टकोणों वाला चक्र, जो कि श, ष, स, एवं पवर्ग से मिलकर निर्मित होता है, 
मध्यकोण का विस्तार है। ये नौ कोण बिन्दु के साथ मिलकर “दशक का निर्माण करते 
हैं, जो कि चित्‌ के प्रकाश से प्रकाशित है। इन प्राथमिक चार चक्रों के प्रकाश से बहि- 
दशार चक्र संयुक्त है। १४ कोणों वाला यह चक्र प्रकट होता है, जिसमें 'अ' से प्रारम्भ 
कर अन्य चौदह स्वर स्थित हैं। परा, पश्यन्ती, स्थूल मध्यमा द्वारा ५१ अक्षरों वाली 
वैखरी उत्पन्न हुई। कवर्ग से आरम्भ होने वाले अक्षरों के ८ वर्ग, जो कि वैखरी शक्ति- 
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रूपात्मक हैं, सर्वसंक्षोमण चक्र के दलों पर स्थित हैं। सर्वाशापरिपूरक ( षोडशदल 
कमल ) के दलों पर स्वरगण अंकित हैं। अष्टदल एवं षोडशदल के ऊपर स्थित तीन 
वृत्त बिन्दुत्रय से उद्धृत तेजख्रय के विकार हैं-- सोम-सूर्य अग्न्यात्मक हैं। ये तीनों वृत्त 
भूपुर में स्थित हैं। 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी देवी बिन्दुत्रय चक्र ( सर्वानन्दमय चक्र ) में आसीन हैं। वे 

कामेश्वर की क्रोड़ में स्थित हैं। उन्होंने चन्द्रमा की एक कला को अपने मस्तक पर 
आभूषण के रूप में स्थापित कर रक्खा है। वे अपने हाथों में पाश, अंकुश, इक्लुदण्ड 
एवं पाँच पुष्पषाण धारण कर रक्‍्खी हैं। वे उदीयमान सूर्य की भाँति रक्तवर्णा हैं। 
चन्द्रमा, सूर्य एव अग्नि उनकी तीन आँखें हैं-- 

आसीना बिन्दुमये चक्रे सा त्रिपुरसुन्दरी देवी। 

कामेश्वराह्ुनिलया कलया चन्द्रस्य कल्पितोत्तंसा।।३७।। 


पाशांकुशेक्षुचापप्रसूनशरयञ्च॒ काओ्ित्‌ स्वकरा। 
बालारुणारुणाड़ी शशिभानुकृशानुलोचनं त्रितया।।३८॥।। 


वही यह सोत्कृष्ट, सर्वोपरि एवं महासाम्राज्ञी जब चक्र के रूप में परिणत हो जाती 
हैं तब उनके शरीरावयव आवरण देवता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं-- 
सेयं परा महेशी चक्राकारेण परिणमेत्‌ यदा। 
तद्देहावयवानां परिणतिरावरणदेवतास्सर्वा:।। 


वे कामेश्वर-कामेश्वरीरूप दम्पति तीन बिन्दुओं से विरचित त्रिकोण में स्थित हैं। वे 
जो कि अष्टकोणों वाले चक्र में रहती हैं, वशिनी आदि देवियाँ हैं, जो कि सूर्य की भाँति 
रक्तवर्ण की हैं। अष्टकोणात्मक चक्र देवी का अष्टात्मक सूक्ष्म शरीर है, जो कि चक्र है 
तथा जिसकी आत्मा संवित्‌ है-- “चक्रतनोस्संविदात्मनो देव्या:”। 


सर्वरक्षाकर चक्र में स्थित निगर्भयोगिनी नामक शक्तियों का स्वरूप कया है ? उसकी 
शक्तियाँ सर्वज्ञ आदि रूपों को धारण करके आन्तर दशकोणात्मक चक्र में निवास करती 
हैं और शरत्कालीन चन्द्र के समान सुन्दर आकृति में सुशोभित होती हैं।' 


सर्वरक्षाकर चक्र के बाह्यभूत एवं ऊपर स्थित पंक्ति के कोणों में वे प्रमुख योगिनियाँ 
स्थित हैं, जिसमें प्रथम सर्वसिद्धिप्रद है। वे देवी के ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेंन्द्रिय के विषय हैं 
और वे श्वेत तथा आभूषण-भूषित हैं। वे शक्तियाँ, जो १४ त्रिकोणों वाले चक्र में स्थित 
हैं, देवी के ( मन एवं इन्द्रियों के ) १४ करणों के प्रकाशक स्फुरण हैं। वे सान्ध्य सूर्य 
की भाँति रक्त वर्ण वाले वस्त्र पहनी हुई हैं। ये सम्प्रदाय योगिनियाँ हैं। अव्यक्त, महत्‌, 
अहंकार एवं पशद्नतन्मात्रायें अष्टटल कमल में नारी का रूप धारण करके अत्यन्त 
प्रकाशित रूप में निवास करती हैं और वे गुप्ततर योगिनियाँ कहलाती हैं।* 


१. कामकलाविलास २. कामकलाविलास 


अध्याय 'श्रीयन्त्र और उसका स्वरूप ७१४६ 


त्वगादिक ७ धातुयें एवं आकार ब्राह्मी आदि ८ माताओं के रूप में व्यक्त होती हैं। 
वे भूपुर में निवास करती हैं। उसकी अणिमादिक सिद्धियाँ रमणीया तरुणी का रूप धारण 
करती हैं और अन्य विद्याओं द्वारा प्राप्त होती हैं।' 
परम गुरुस्वरूप आदिनाथरूपी परम शवि, जो कि बिन्दु से एकीभूत हैं, परमानन्द 
का अनुभव करते हैं। ये वे ही हैं, जो अपनी विमर्श शक्ति के रूप में क्रमशः भिन्न हो 
गये हैं और कामेश का रूप धारण किये हुये हैं।' 
गुरु शिव ने, जो कि उड्डीयान पीठ में निवास करते हैं, सत्ययुग के काल में अपनी 
शक्ति विमर्शरूपिणी कामेश्वरी को आत्मविद्या प्रदान किया। भगवती ललिता आत्मा ही हैं-- 
स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा। 
लौहित्य॑ तद्विमर्श: स्यादुपास्तिरिति भावना।। ( भावनोपनिषद्‌ ) 
पञ्ञभूत, विश्व, देवी एवं मूल विद्या अभिन्न हैं-- 
पदञ्नभूतमयं विश्व॑ तन्‍्मयी सा सदानघे। 
तन्मयी मूलविद्या च तथा च कथयामि ते।।* 
कुण्डलिनी श्रीविद्या एवं श्रीदेवी से अभिन्न है। इससे अपने को अभिन्न देखना 
श्रीविद्या का रहस्थार्थ है ( वरिवस्यारहस्यम्‌ )। 
माता, विद्या, चक्र, स्वगुरु एवं साधक में अभेद है : कौलिकार्थ ( वरिवस्यारहस्यम्‌- 
१०८ )। 
श्रीविद्या एवं चक्र अभिन्न हैं ( वरिवस्यारहस्यम्‌-९६ )। 
श्रीविद्या एवं देवी में अभेद है ( वरिवस्यारहस्यम्‌्-९१ )। 
श्रीचक्र योगिनी ( ९४ ), नक्षत्र ( ९३ ), राशि (९५ ), विद्या (९६ ) एवं ग्रह 
( ९२ ) से अभिन्न है ( वरिवस्यारहस्यम्‌ )। ह 
ब्रह्म और जगत्‌ तथा जगत्‌ एवं विद्या में अभेद है ( वरिवस्यारहस्यम्‌ू-८१ )। 
परमशिव एवं दीक्षागुरु तथा उपासक में अभेद है ( वरिवस्यारहस्यम्‌-८२ )। 
त्रिपुरसुन्दरी गणेशी ( ८३ ), ग्रह ( ८४ ), नक्षत्र ( ८५ ), योगिनी ( ८६ ), राशि 
( ८७ ), गणेश ( ८८ ), ग्रह ( ८९ ), राशि ( ९० ), ग्रह (९२ ), नक्षत्र ( ९३ ), 
योगिनी ( ९४ ) एवं राशि ( ९५ ) हैं।* 
श्रीविद्या एवं श्रीचक्र की एकता-- 
क. वाग्भव कूट का अर्थ-- सूक्ष्म बुद्धि की विस्तृत व्याप्ति। 
ख. कामराज कूट का अर्थ-- शौर्य, धन, खत्री, कीर्ति का आधिक्य।" 


१. कामकलाविलास ३. कामकलाविलास ५. वरिवस्यारहस्यम्‌ 
२. कामकलाविलास ४. वरिवस्यारहस्यम्‌ 


. हक श्रीविद्या-साधना षड्विंश 


देव्या रूपान्तरत्वेन विद्यायास्तदभेदत:। ' 
गणेश-पग्रह-नक्षत्र-योगिनी-राशि-पीठता।। ( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
एवं द्वादशसंख्यैर्घटनाच्चक्रस्य राशित्वम्‌। ( ९५ )' 
एवं षड्भियोंगाच्छीचक्रं योगिनीरूपम्‌। ( ९४ )' 
पाश, अंकुश, धनुष और बाण-- ये ४ आयुध ( कामेश्वर-कामेश्वरी के तेज से 
निर्मित ) अष्टार में स्थित हैं। वामा-ज्येष्ठा-रौद्री तथा इच्छा-ज्ञान-क्रियामय त्रिकोण ही 
तीन प्रकार से विभक्त होकर दो शक्ति एवं एक वह्नि के संयोग से अष्टार चक्र बन जाता 
है और वही अष्टार चक्र त्रिधा विभक्त होकर वह्विशक्ति से नव चक्रात्मक बन जाता है। 
यह अष्टार चक्र ही श्रीचक्र है-- 
चितिचैतन्यश्वब चैतन्यं चेतनाद्रय कर्म च। 
जीव: कला च देवेशि ! सूक्ष्मं पुर्यष्टक॑ मतम्‌।। ( स्वच्छन्दतन्त्र ) 
युगल तेज ही अपने सूक्ष्मरूप पुर्यष्टक में विभक्त होकर वशिन्यादि देवताओं के रूप 
से अष्टार में अधिष्ठित हो जाता है। 


अन्तर्दशार : सर्वरक्षाकर चक्र 


जगत्‌ की स्वप्नावस्था-- जब विश्व अष्टभूमिका की स्थिति में रहता है, तभी 
उसकी उस स्वप्नावस्था के तन्‍्मात्रात्मक शरीर के भीतर स्थित शरीरांगों में क्रिया-सच्चार 
प्रारम्भ हो जाता है। यहीं अहं और इदम्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं। अनल की १० 
कलायें विश्व के सूक्ष्मतन्मात्र शरीर में प्रसृत हो जाती हैं। अग्नि की ये अन्त:स्थित कलायें 
महाशक्ति की दश शक्तियों के रूप में दश त्रिकोणों ( ५ ज्ञानेन्द्रियाँ + ५ कर्मेन्द्रियाँ ) में 
विश्व में सञ्जार हेतु चतुर्दिक प्रसृत हो जाती हैं। ये १० शक्तियाँ निम्नांकित हैं-- 


१. सर्वज्ञा ६. सर्वाधारस्वरूपा 
२. सर्वशक्ति ७. सर्वपापहरा 

३. सर्वैश्वर्यप्रदा ८. सर्वानन्दमयी 

४. सर्वज्ञानमयी ९. सर्वरक्षास्वरूपिणी 
५. सर्वव्याधिविनाशिनी १०. सर्वेप्सितफलप्रदा 


कामेश्वर एवं कामेश्वरी के तेजयुग्म इन्द्रियों के रूप से बिन्दु, त्रिकोण, अष्टाररूप में 
दशधा विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध आध्यात्मिक तन्‍्मात्रात्मक लिंगशरीर उद्धृत 
हो उठता है। प्रकृति-विकृत्यात्मक उभयरूप अन्तर्दशार चक्र को स्थितिचक्र, प्रमाणपुर 
एवं सौरखण्ड कहते हैं। यह शुद्ध तत्त्व के अन्तर्गत विद्यातत्त्व है। 


अन्तर्दशार एवं बहिर्दशार के द्वारा लिंगशरीर का उद्धव होता है। 


१. वरिवस्यारहस्यम्‌ २. वरिवस्यारहस्यम्‌ 


अध्याय श्रीयन्त्र और उसका स्वरूप ५१३ 


अन्तर्दशार के दश कोण १० इन्द्रियों से घटित हैं। सुभगोदय में कहा भी गया है-- 
अन्तर्दशार वसुधा ज्ञान कर्मेन्द्रियाणि च। 
महात्रिपुरसुन्दर्या इति सब्चिन्तयाम्यहम्‌।। 


अष्टार चक्र में कामेश्वर-कामेश्वरी के रूप में जो तेजयुग्म वशिनी आदि या पुर्यष्टक 
( कारण ) रूप में अवस्थित था, वही तेजोयुग्म अन्तर्दशार में इन्द्रियरूप से दशधा 
विभक्त हो जाता है और सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सर्वैश्वर्यप्रदा आदि शक्तियों के रूप से पूजित 
होता है। इसी का नाम है-- सर्वरक्षाकर चक्र। इसकी रक्षा द्विविध इन्द्रियों से होती है, 
इसलिये भी इसका नाम सर्वस्क्षाकर है। 


बहिर्दशार चक्र : सर्वार्थसाधक चक्र 


इन्द्रियरूप से दशा विभक्त तेजयुग्म पुन: इन्द्रियों के विषयों के रूप में ( पद्च- 
तन्मात्रा एवं पञ्मभूत में ) दशधा विभक्त होकर प्रकाशित होता है। यही दशधा विभाजन 
बहिर्दशार कहलाता है-- 
बाह्यो दशारभागो<यं बुद्धिकर्मक्षणोचर:। 


बहिर्दशार चक्र सर्वार्थलाधक चक्र के नाम से प्रख्यात है। इस चक्र में उक्त तेजो- 
युग्म ही दशधा विभक्त होकर सर्वसिद्धिप्रद आदि दश देवताओं के रूप में पूजित होता 
है। बहिर्दशार के चारो कोणों में चार मर्मस्थान हैं। इसके अन्तर्भाग में चार त्रिकोणों की 
भावना की जाती है। इन चार त्रिकोणों का एक चतुरख्र माना जाता है। इसके एक-एक 
कोण में प्रकृति, अहंकार, बुद्धि एवं मन-- ये चार तत्त्व एवं प, फ, ब, म-- ये चार 
मातृकामन्त्र हैं। मकार जीवरूप त्रिकोण में संलग्न है। अन्तर्दशार में टवर्ग एवं तवर्ग तथा 
बहिर्दशार में कवर्ग, चवर्ग-- २० मातृकाबीज दोनों दशारों के बीस कोणों में स्थित है। 
इनमें चतुरस्नों के चार बीज मिला देने पर २४ वर्ण हो जाते हैं। इन २४ वर्णो में २- 
२ वर्णों के संयोग से एक ग्राह्म एवं दूसरा ग्राहक ( बाह्य विषय + आभ्यन्तर तम्मात्रा 
और इन्द्रिय ) से सूर्य की बारह कलाओं का निर्माण होता है। इनमें प + फ तथा ब + भ 
के संयोग से प्रकृति एवं मनरूप दो कलाओं का निर्माण होता है। ये चतुरस्र की प्रधान 
कलायें हैं। चतुरस्न बिम्बचक्र है और शेष १० कलायें इन्द्रिय-तन्मात्ररूप अवयव कलायें 
हैं। ये बिम्बचक्र की रश्मि के रूप में दशारद्वय में रहती हैं। इसी कारण दशारद्बय एवं 
चतुरख सौरखण्ड, प्रमाणपुर एवं जागरात्मक कहा जाता है। 


जब अन्तर्दशार के विषय बहिर्दशार ( इन्द्रियाँ ) के तत्त्वों को अपनी व्याप्ति से 
आच्छन्न नहीं करते-- जब विषय अपने-अपने निकट आभ्यन्तर रूप में विलीन रहते 
हैं, तब १० इन्द्रियाँ एवं पद्तन्मात्रायें, मन एवं पुरुष-- १७ तत्त्वों का लिंगशरीर 
निर्मित होता है। मूल कारणस्वरूप सूक्ष्म बिन्दु बाह्य रूप में विकसित होकर इन्द्रिय 
बनकर लिंग-शरीर में परिणत हो जाता है। अन्तत: विकसित होते-होते स्थूल शरीर बन 
जाता है। इन्हीं अवस्थाओं की सूचना दशारद्वय देते हैं। 
श्रीविद्या- ३ ३ 


रे श्ड -श्रीविद्या-साधना षड्विंश 


बहिर्दशारस्वरूप यह दशधा विभाजन विश्व का स्वप्नमय जागृतभाव है। इसे स्थिति- 
चक्र, सौरखण्ड एवं जागरात्मक प्रमाणपुर कहते हैं। शुद्धाशुद्ध तत्त्वान्तर्गत यह चक्र 
आत्मतत्त्व है। यहाँ माया प्रलयाकल भाव में स्थित है। प्रलयाकल भाव में विश्व के 
समस्त जीव अज्ञान एवं माया दोनों से आच्छादित होते हैं। यही से अज्ञानारम्भ होता है। 
यहाँ सृष्टि के उद्देश्य से माया, कला, राग, अविद्या आदि कश्ुक संश्लिष्ट रहते हैं। 
पुरुषतत्व 'अहं” रूप में एवं 'इदम्‌' प्रकृति के रूप में यहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हैं। 

यहाँ चक्रों में गुप्त विषयादिक प्रकट हो जाते हैं। यहाँ जड़-चेतन अपने-अपने 
लिये पृथक्‌ हो जाते हैं। 

चतुर्दशार चक्र 


कामेश्वर-कामेश्वरीरूप तेजोयुग्म चतुर्दशार के १४ कोणों में विभक्त होकर सर्वसंक्षोभिणी 
आदि १४ शक्तियों के रूप में पूजित होता है। ये १४ शक्तियाँ पिण्डाण्ड में १० इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकाररूप अन्तःकरणचतुष्टय के साथ १४ करणों में वास करती 
हैं-- चतुर्दशार वसुधाकरणानि चतुर्दश' ( सुभगोदय )। 
चतुर्दशार चान्द्रखण्ड एवं जड़ होने से 'सुषुप्तिपुर कहलाता है। चौदह कोणों से 
१४ कलायें-- स्वरवर्ग में अकार से औकार तक, हस्व एवं दीर्घ मिलाकर १४ वर्ण 
होते हैं। अं एवं अ: मिलाकर १६ स्वर उद्धूत होते हैं। 
अष्टटल और षोडशदल 
चतुर्दशार में विश्वसृजनार्थ ब्रह्मा की १० कलाओं का उदय होता है; वे निम्न हैं-- 


१. सृष्टि ५. कान्ति ८. स्थिरा 
२. ऋद्धि ६. लक्ष्मी ९. स्थिति 
३. स्मृति ७. युति १०. सिद्धि 


४. मेधा 
महामाया १४ त्रिकोणों-- बिन्दुओं में विभक्त होकर १४ शक्तियों के रूप में १४ 
नाड़ियों का सञ्जार करती है, जो निम्न हैं-- 


१. अलम्बुषा ६. यशस्विनी ११. सरस्वती 
२. कुहू ७. अश्विनी १२. इडा 

३. विश्वोदरी ८. गान्धारी १३. पिंगला 
४. वरुणा ९. पूषा १४. सुषुम्ना 


५. हस्तिजिह्ा १०. शंखिनी 
इन उपर्युक्त १४ नाड़ियों से ७२००० नाड़ियाँ शाखा-प्रशाखा के रूप में फैल जाती हैं। 


निः:शेष श्रीचक्र बिन्द्रात्मक है। महाशक्ति के द्वारा बिन्दु से चतुर्दशार तक की 
कल्पना की गई है। चतुर्दशार तक अं-अ: ( अनुस्वार + विसर्ग ) तक की पूर्ण मातृकासृष्टि 
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प्रादुर्भत होती है। अष्टदल द्वारा विसर्ग का बहिर्भाव प्रारम्भ होता है। कामेश्वर-कामेश्वरीरूप 
तेजयुग्म बुद्धि के अष्टभेदों की अधिष्ठात्री अष्ट शक्तियों के रूप में रूपान्तरित हो जाता 
है। अष्ट शक्तियाँ निम्नांकित हैं-- 


१. अनड्रनकुसुमा ५. अनड्गरेखा 
२. अनड्रमेखला ६. अनड्रवेगिनी 
३. अनड्भमदना ७. अनद्जांकुशा 
४. अनड्रमदनातुरा ८. अनड्रमालिनी 


चूँकि समस्त विश्व शिव-शत्तयात्मक है; अत: त्रिकोण से चतुर्दशार तक शक्तिचक्र 
शिवचक्र से गर्भित है। चतुर्दशार चक्र के बाहर निर्मित अष्टदल पद्म में अनड्गकुसुमा 
आदि देवियों की पूजा की जाती है। उपर्युक्त तेजोमिथुन ही इन देवियों के रूप में उपा- 
सित होता है। इस चक्र की आख्या है-- सर्वसंक्षोभण चक्र। तान्त्रिक दर्शन में क्षोभ का 
अर्थ है--- सृष्टि। यह कारणरूप एवं सृष्टिकर्ता है। अष्टदल अष्टार चक्र के अन्तर्गत हैं; 
अत: आग्नेय खण्ड एवं प्रामातृपुर हैं। इसमें बिन्दुरूपी वह्नि दश कलायुक्त है। विसर्ग 
का बहिर्भाव पशुभाव के विकास का एवं बिन्दु का बहिर्भाव शिवभाव की वृद्धि का 
द्योतक है। मातृका में 'अं' ( बिन्दु ) के बाद विसर्ग 'अ:” आता है। 
अष्टदल अव्यक्तादि अष्ट कारणों द्वारा घटित है-- 
वसुच्छदनपद्माझ्देशो यश्चक्रो विभु:। 
अव्यक्ताद्या: प्रकृतयो भूतात्मा निश्चिनोम्यहम्‌।। 
षोडशदल कमल विसर्गरूप पंकज की १६ कलाओं से युक्त है। सुभगोदय में कहा 
भी गया है-- 
षोडशच्छदपदाड्ुदेशों. भूताक्षमानसम्‌। 
विकारात्मकमापन्नं देव्या: सम्भावयाम्यहम्‌।। 


इस चक्र में कार्याकर्षिणी आदि १६ शक्तियों के रूप में तेजोमिथुन की पूजा होती 
है। १६ स्वर ही इसके १६ दल हैं। इसका नाम सर्वाशापरिपूरक चक्र भी है। कार्या- 
कर्षिणी, बुद्धयाकर्षिणी, अहंकाराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, 
रसाकर्षिणी, गन्धाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी आदि १६ नित्याओं की तृप्ति से 
समस्त आशायें पूर्ण होने के कारण ही इसे सर्वाशापरिपूरक चक्र कहते हैं। षोडशदल 
पद्म विश्वाधार श्रीचक्र का अन्तिम रूपान्तरण है। यहाँ ५ महाभूत, ११ इन्द्रियाँ, मनो- 
विकार प्रकट हो जाते हैं और महाशक्ति की कामकला एवं श्रंगारकला द्वारा विश्व एवं 
विश्वनिष्ठ पदार्थों का उद्धव हो जाता है। 


डर 
षोडशदल कमल के बाहर चार वृत्तों से परे चार दिशायें हैं। इनकी सीमा हेतु 
त्रिरेखान्वित भूपुर ( चतुरस्र ) है। चतुरस्त १४ लोंकों की सीमा है। विश्व और उसके 
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भीतर जो कुछ भी है, वह सब कुछ भूपुर में स्थित है। यहाँ षट्त्रिंशदात्मक समस्त जगत्‌ 
या त्रिखण्डात्मक समस्त स्थूल विश्व प्रकट है। 

मातृकाचक्रविवेक के अनुसार भूपुर गंगा-यमुना-संगमरूप तीर्थराज प्रयाग है-- 

तस्माच्चतुष्पदमिदं चतुरस्रविम्बं चिच्चैत्यनिर्जर्सरिद्यमुना प्रयाग:। 

भूपुरात्मक तीर्थराज में चित्‌-चैत्यस्वरूपिणी दो नदियों का संगम होता है। इनमें से 
एक श्वेतवर्णा है तथा दूसरी कृष्णवर्णा। भूपुर है-- जड़-चेतन एवं शिव तथा जीव की 
समष्टि। यहाँ महाशक्ति ब्रह्मलीन विश्व को साकार एवं स्थूल रूप में प्रस्तुत करके विशुद्ध 
प्रकाश को अन्तर्गर्भित ( अन्तलींन ) कर लेती है। यही आदि शक्ति का लय होता है। 
यहीं से आदि शक्ति का उद्धव होता है। 


भूपुर चक्र में तेजोमिथुन की ( अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, 
भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति, सर्वकाम ( मुक्ति )-- इन १० सिद्धियों; ब्राह्म, माहेशी, कौमारी, 
वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुण्डा, महालक्ष्मी-- इन आठ लोकमाताओं एवं त्रिखण्डा, 
सर्वसंक्षोभिणी, द्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, उन्मादिनी, महांकुशा, खेचरी, बीज 
एवं योनि-- १० मुद्राओं के रूप में ) पूजा की जाती है। इसे त्रैलोक्यमोहन चक्र कहते 
हैं। यही गंगा-यमुनासंगमरूप तीर्थराज प्रयाग भी कहा गया है। 


भूपुर 5 चित्‌ एवं चैत्यरूपी दो श्वेत एवं कृष्ण नदियों का संगम तीर्थराज प्रयाग है। 

भूपुर 5 चतुरस्र चक्र ( भूपुर ) जड़-चेतन, शिव एवं जीव दोनों की समष्षि है। 

बिन्दु एवं अष्टदल दोनों बिम्ब अपने-अपने प्रभाचक्र त्रिकोण एवं षोडशदल के 
साथ दशारचक्र के मध्य चतुरत्न के एक-एक कोण के रूप में परिणत हो जाते हैं। यह 
यन्त्र पूजापद्धति में सर्वप्रथम पूज्य माना जाता है। 

यह भूपुर गंगा-यमुना वाला प्रयाग है-- “तस्माच्चतुष्पदमिदं चतुखबिम्बं चिच्चैत्य- 
निर्जरसरिद्यमुना प्रयाग: ( मातृकाचक्रविवेक )। यह पूजा में सबसे प्रथम पूजित है-- 
“अच्यं भवेत्यथमतो5थ तदड्ढभूतचिच्चैत्यचक्रयजनं त्विति पूर्वतस्तत्‌” ( मातृकचक्रविवेक ) 
और वह पूजन दशारचक्र के मध्य में ही होता है। यह भी ध्यातव्य है कि-- 

क. समस्त चक्र महाबिन्दु में अन्तर्भूत हैं। 

ख. जिस प्रकार एक ही बिन्दु में श्रीचक्रान्तर्गत ९ चक्र अन्तर्भूत हैं, उसी प्रकार 
एक ही सहस्रारात्मक बिन्दु में षट्चक्र भी अन्तर्भूत है। 

ग. बिन्दु मूलाधारादि चक्रों की समष्टि, जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार का 
कारण शिव की शक्तिविशेष है। यद्यपि वह एक है, तथापि सहख्दल कमल के मध्य 
चार द्वारों से निर्मित कर्णिका के मध्य चतुष्कोणात्मक शक्तितत्त्व के रूप में स्थित है। 
उनके मध्य में नादस्वरूप चतुष्टयात्मक शिवतत्त्व स्थित है। शिवशक्ति शब्दार्थ हैं; अतः 
कलात्मक हैं। 

घ. बिन्दु १० भागों में विभक्त होकर पिण्ड का षट्चक्र बन जाता है। 


सप्तविंश अध्याय 
श्रीचक्र : एक स्वरूपात्मक विवेचन 


श्रीचक्र भगवान्‌ शिव एवं शक्ति दोनों का शरीर है। यह भगवती के बैठने का आसन 
है। यह पिण्ड, ब्रह्माण्ड, मायाण्ड, शाक्ताण्ड एवं शिवाण्ड का संक्षिप्ततम रेखाचित्र है। 
यह शिवचक्रों एवं शक्तिचक्रों के सम्मिलन से निर्मित असीम विश्व का एक मानचित्र है। 
यह ४ शिवचक्रों एवं ५ शक्तिचक्रों या ९ योनियों के संयोग से निर्मित शिव-शक्ति- 
यामल की एक रेखात्मक रचना है। 


चन्द्रबिम्ब ही श्रीचक्र है-- सनत्कुमारसंहिता में कहा गया है कि सहस्नारस्थ जो 
चन्द्रमा हैद्ध उसका बिम्ब ही श्रीचक्र है-- 'चन्द्रबिम्बं श्रीचक्रम्‌' ( लक्ष्मीधरा )। श्रीचक्र 
भगवती का आसन है या उनका यान्त्रिक स्वरूप है। श्रीविद्या का अभिधान चन्द्रकला है। 
आथर्वण शौनक शाखा में श्रीचक्र का प्रस्तुतीकरण इस प्रकार किया गया है-- 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्मय: कोश: स्वर्गों लोको ज्योतिषा55- 
वृत:। यो वै तां ब्रह्मणो वेद। अमृतनावृतां पुरीम्‌। तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च। आयु: कीर्ति 
प्रजां ददु:। विश्राजमानां हरिणीम्‌। यशसा संपरीवृताम्‌। पुरं हिरण्मयीं ब्रह्मा। विवेशापराजिता।। 


अष्टचक्रा  अष्टकोण। दशकोणद्वितय। चतुर्दश कोण। अष्टपत्र। षोडशपत्र। त्रिवलय। 
त्रिरेखात्मक अष्टचक्र। नवद्वारा - ९ संख्या वाले त्रिकोणस्वरूप जो द्वार हैं, वे ही हैं-- 
नवद्वारा। देवानां ८ इन्द्रादिक देवों की। पू: - श्रीविद्यानगर या देव - २५ तत्त्व, पू - अधिष्ठान। 


श्रीचक्र भगवान्‌ शिव एवं शक्ति का शरीर है-- “श्रीचक्रं शिवयोर्वपु:'। चार 
शिवचक्रों एवं पाँच शक्तिचक्रों अर्थात्‌ नौ चक्रों के योग से श्रीचक्र का निर्माण होता है। 
श्रीचक्र शिवशक्तयात्मक है। शिव का अर्थ है-- चतुर्योन्यात्मक अर्धचक्र। इन दोनों के 
योग से श्रीचक्र का संघटन होता है-- 
चतुर्भि: शिवचक्रैश्व शक्तिचक्रैश्व पदञ्नभि:। 
शिवश्त्यात्मकं ज्ञैयं श्रीचक्रं शिवयोर्वपु:।। 


अष्टाचक्रानवद्बारा वाली ऋचा में पू: - सूर्य-चन्द्र-अग्नि - श्रीचक्र सोम-सूर्यानलात्मक 
है। अयोध्या ८ असाध्या। तस्यां - श्रीचक्ररूपी पुर में। हिरण्यमय < कोश। सहख्रदल 
कमलकोश। बैन्दवस्थान का सहख़दल कमल कोश। ब्रह्मण: - ब्रह्मस्वरूपा भगवती के 
पुरी श्रीचक्ररूपा त्रिपुरा की पुरी। श्रीचक्र के तीन प्रस्तार है-- १. मेरुप्रस्तार, २. कैलास- 
प्रस्तार एवं ३. भूप्रस्तार।' 


१. श्रीचक्र के तीन प्रस्तार होते हैं, जो निम्नांकित हैं-- १. मेरुप्रस्तार, २. कैलासप्रस्तार 
एवं ३. भूप्रस्तार। क. मेरुप्रस्तार 5 नित्याषोडशतादात्म्य। ख. कैलासप्रस्तार - मातृका- 
तादात्म्य। ग. भूप्रस्तार ८ वशिन्यादि तादात्म्य। ( लक्ष्मीधरा ) 
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आधार चक्र-स्वाधिष्ठान चक्र-मणिपूरक चक्र-अनाहत चक्र-विशुद्धचक्र-आज्ञा चक्र 
से संवलित यह श्रीचक्र त्रिखण्डात्मक है। इसके तीन खण्ड निम्नांकित हैं-- १. सोम- 
खण्ड, २. सूर्यखण्ड एवं ३. अग्निखण्ड-- '्रीचक्रं त्रिखण्डं सोमसूर्यानलात्मकम्‌'। 

१. प्रथम खण्ड : मूलाधार-स्वाधिष्ठान चक्र 5 २ चक्र। 

२. द्वितीय खण्ड : मणिपूरक-अनाहत चक्र ८ २ चक्र। 

३. तृतीय खण्ड : विशुद्ध-आज्ञा चक्र ८ २ चक्र। 

छ: पिण्डस्थ चक्र अग्नि, सूर्य, चन्द्र की स्थिति। 

प्रथम खण्ड : अग्निस्थान। यहीं रुद्रग्रन्थि स्थित है। 

प्रथम खण्ड के ऊपर द्वितीय खण्ड : सूर्यस्थान। यहीं विष्णुग्रन्थि स्थित है। 

द्वितीय खण्ड के ऊपर तृतीय खण्ड : चन्द्रस्थान। यहीं ब्रह्मग्रन्थि स्थित है। 

तृतीय खण्ड के ऊपर सोम-सूर्य-अनल ( सोमसूर्यानलात्मकं ) : यहाँ अवरोहण 
क्रम गृहीत किया गया है अर्थात्‌ यहाँ जो सोम-सूर्य-अनल का क्रम दिया गया है, वह 
अवरोहणक्रम के अनुसार है। यहाँ प्रथम खण्ड के ऊपर जो अग्नि स्थित है, वह अपनी 
ज्वालाओं द्वारा प्रथम खण्ड को आवृत्त किये रहती है। द्वितीय खण्ड के ऊपर जो सूर्य 
स्थित है, वह अपनी किरणों द्वारा समस्त द्वितीय खण्ड को आच्छादित किये रहता है। 
तृतीय खण्ड के ऊपर जो चन्द्र स्थित है, वह अपनी कलाओं से तृतीय खण्ड को आवृत्त 
किये रहता है।' 

श्रीचक्र और षोडश नित्याओं का अद्जाड्लिभाव-सम्बन्ध भी है। षोडश नित्यायें अष्ट- 
वर्गात्मक अष्टदल पद्म के अष्ट पद्मपत्रों में स्थित है। अष्टकोण चक्र में प्रागादि कोण से 
प्रारम्भ करके एक-एक कोण में दो-दो की संख्या में स्थित होकर षोडश नित्यायें श्रीचक्र 
में अन्तर्भूत हैं। 

ये नित्यायें १६ स्वरों के रूप में षोडशदल पद्म में स्थित हैं और दो दशारों में 
अन्तर्भूत हैं। इन नित्याओं के मध्य प्रथम नित्याद्यय त्रिकोण के बिन्दु के रूप में अवस्थित 
हैं। अवशिष्ट १४ नित्यायें मन्वश्र में अन्तर्भूत हैं-- मेखलात्रय, भूपुरत्रय एवं बैन्दव 
त्रिकोण में अन्तर्भूत हैं। नित्याओं का श्रीचक्र में इसी प्रकार का अन्तर्भाव है। 

श्रीचक्र और उसका कैलासप्रस्तार-- सनन्दनसंहिता में सननन्‍्दन ने ऋषियों को 
सम्बोधित करते हुये कहा गया है कि-- 

क. षोडश नित्यायें चन्द्रकला चक्रविद्या की अंगभूत हैं। 

ख. ये १६ नित्यायें स्वरात्मक एवं पश्चाक्षरी मन्त्रानुगत हैं। 

ग. एकारादिभूत अंकाकार विसर्गात्मक सकार से संगृहीत जीव कलारूप है और 
बैन्दव स्थान में स्थापित है और उसी में अन्तर्भूत है। 


१. लक्ष्मीधरा 
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घ. क से लेकर म वर्णपर्यन्त समस्त वर्ण पाशांकुश बीजयुक्त होकर अष्टार 
दशकोणद्वय में अन्तर्भूत हैं। 

ड. अवशिष्ट यकारादि नौ वर्ण दो आवृत्तियों के साथ मन्वश्र में चतुर्दश कोणों में 
अन्तर्भूत हैं। 

च. अवशिष्ट वर्णचतुष्टय शिवचक्रचतुष्टय में अन्तर्भूत हैं। इसे ही कैलासप्रस्तार 
कहा गया है। इसी प्रकार नित्याओं का चक्रविद्या के साथ अंगत्व प्रतिपादित किया गया 
है ( चन्दकला ८ चक्रविद्या )। 

श्रीचक्र और उसका भूप्रस्तार-- सनत्कुमारसंहिता में षोडश नित्याओं को चक्र- 
विद्या का अंग निरूपित किया गया है। उसमें कहा गया है-- 

क. श्रीचक्र की अंगभूत जो नित्यायें हैं, वे वशिन्यादि के साथ द्विक-द्विक में 
सम्मिलित होकर बैन्दव त्रिकोण का त्याग करके आठो कोणों में अन्तर्भूत हैं। उनके मध्य 
त्रिपुरसुन्दरी को अन्तर्भाव्य कल्पित करना चाहिये। 

ख. अष्टवर्ग तो वशिनी आदि आठ अधिषात्री देवियाँ हैं। 

१६ नित्यायें, १२ योगिनियाँ, ४ गन्धाकर्षिणी आदि शक्तियाँ-- ये सब मिलाकर 
४४ होती हैं। 

ग. यहाँ एक शक्ति को छोड़कर ४३ कोणों में ( त्रयश्चत्वारिंशत्‌ कोणों में ) ४३ 
देवता अन्तर्भाव्य हैं। बैन्दवस्थान से नीचे गन्धाकर्षिणी आदि जो चारो द्वारों पर स्थित 
हैं, उनको श्रीचक्र के अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे ही “भूप्रस्तार' कहते हैं। 

श्रीचक्र की उत्त्पत्ति एवं उसका संघटन-- भैरवयामल, चन्द्रज्ञानविद्या में भगवान्‌ 
शिव पार्वती से कहते हैं-- 

१. श्रीचक्र का नवयोन्यात्मक स्वरूप एवं उसकी उत्त्पत्ति-- 

चतुर्भि: शिवचक्रैश्व शक्तिचक्रैश्व पदञ्नभि:। 
नवचक्रैश्व संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपु:।। 

'शिवयोर्वपु:” श्रीचक्र शिव-शिव का अपना सम्मिलित शरीर है। 

२. शक्तिचक्र-- 

त्रिकोणमष्टकोणं॑ च दशकोणद्वयं तथा। 

चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पदञ्च च।। 
शिवचक्र-- 

बिन्दुश्चाष्टटलं॑ पद्म पद्मषोडशपत्रकम्‌। 

चतुरस्न॑ च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्‌।। 

३. शक्तिचक्र एवं शिवचक्र में अविनाभाव सम्बन्ध-- 
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ब्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टमष्टारेडष्टदलाम्बुजम्‌। 
दशारयो: षोडशारं भूगृह॑ भुवनाश्रके।। 


शैवानामपि शाक्तानां चक्राणाञ्ल परस्परम्‌। 
अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित्‌।। 

४. कोणचक्र-- 
त्रिकोणमष्टकोणञ्ल दशकोणद्वयं तथा। 
मनुकोणं चतुष्कोणं कोणचक्राणि षट्क्रमात्‌।। 

१. आधार चक्र : महीतत्त्वात्मक : अग्नि की ५६ ज्वालायें। 

२. मणिपूरक चक्र : उदकतत्त्वात्मक : ( स्पोपरिस्थित ) ५२ ज्वालायें। 


इस प्रकार अग्नि की १०८ ज्वालायें हुई : ५६+ ५२८१०८। 


३. स्वाधिष्ठान चक्र : अग्नितत्त्वात्मक : सूर्य की ६२ ज्वालायें। 
४. अनाहत चक्र : अनिलतत्त्वात्मक : ५४ किरणें। 


सूर्य की ११६ किरणें होती हैं। वियत्तत्त्वात्मक विशुद्धि चक्र में चन्द्रमा की ७२ 
कलायें स्थित हैं। मनस्तत्त्वात्मक आज्ञाचक्र में ६४ चान्द्र कलायें स्थित हैं-- 
अष्टोत्तरशतं वह्ने: षोडशोत्तरक॑ रवे:। 

षटत्रिंशदुत्तरशतं चन्द्रस्य च विनिर्णय:।। ( भैरवयामल ) 


सूर्य की किरणें मणिपूरक चक्र का त्याग करके स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करती हैं; 
क्योंकि सूर्य एवं अग्नि एक ही हैं तथा अग्नि भी सूर्य के अन्तर्भूत ही तो है। स्वाधिष्ठान 
एवं मणिपूरक चक्र के सूर्याग्निस्थान के मध्य अग्निस्थान में सूर्य का प्रवेश होता है तथा 
सूर्यस्थान में अग्नि का प्रवेश होता है। जगत्‌ को दग्ध करने वाली अग्नि को शमित 
करने वाले संवर्त्तमेघात्मक सूर्यकिरणों से वर्षा हुआ करती है। सब मिलाकर चन्द्रमा की 
१३६ कलायें हैं। 

सोम-सूर्य-अग्नि पिण्ड-अण्ड एवं समस्त ब्रह्माण्ड को आच्छादित किये हुये हैं। 
चूँकि पिण्ड-अण्ड एवं ब्रह्माण्ड तीनों एक हैं; अत: पिण्डाण्डवृत्ति ही ब्रह्माण्डावृत्ति है। 
सहख्रकमल पिण्ड एवं अण्ड दोनों को अतिक्रान्त करके स्थित है। यह ज्योत्स्नामय 
लोक है। यहाँ जो चन्द्रमा स्थित है, वह “नित्यकलः है, अर्थात्‌ उसकी कलाओं में क्षय- 
वृद्धि नहीं हुआ करती। 'आज्ञाचक्रोपरिस्थितश्रन्द्र:ः कहकर जो चन्द्रमा की स्थिति आज्ञा- 
चक्र के ऊपर कही गई है, वह केवल चन्द्रमा की कलाओं के अवस्थानमात्र का सूचक 
है; न कि नित्यकल पूर्ण चन्द्र का। इसीलिये सुभगोदय में कहा गया है कि-- 

षोडश कलायें षोडश नित्याओं से युक्त हैं। उनमें शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष की प्रतिपदा 
आदि तिथियों का समावेश है ( तदात्मकता है ); अत: क्षय-वृद्धि दोनों विकारों का उनमें 
दुष्प्रभाव भी है। अत: शंका होती है कि सहखदल कमल में स्थित चन्द्रमा की कलाओं 
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में भी क्षय-वृद्धि होती होगी; किन्तु ऐसा है नहीं। षोडश चान्द्र कलायें षोडश नित्यात्मिका 
भी हैं और प्रतिपदा से पौर्णमासीपर्यन्त तिथियों की प्रवर्तिका भी हैं तथा कृष्णपक्ष की 
 प्रतिपदा से अमावस्यापर्यन्त तिथियों की भी प्रवर्तिका हैं और स्वात्मतिरोधान एवं स्वात्म- 
.  तिरोधानाभाव से उपहित हैं। 


सहख्रदल कमल के चन्द्रमा में क्षय-वृद्धि नहीं होती-- “चन्द्रस्यापि सहख्चकमलगतस्य 
वृद्धिक्षया भवत एवेति' ऐसी शंका तो होती है; किन्तु चन्द्रमस: वृद्धिक्षया न भवत:/ 
अर्थात्‌ सहस्नारस्थ चन्द्रमा की कलाओं में क्षय-वृद्धि नहीं हुआ करती। 
श्रीविद्या, जिसका अपर नामधेय ( अन्य अभिधान ) चन्द्रकला है, वह पदञ्भदश तिथि- 
स्वरूपा है; अत: ३६० किरणें विवसात्मक है और उन्हीं से संवत्सर लक्षित है। वह 
कालशत्तयात्मक संवत्सर प्रतिपत्तिस्वरूप होने के कारण तथा प्रजापति के जगत्‌ का कर्ता 
होने के कारण किरणें भी जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति एवं लय की कारिका है। यही स्थिति 
अनन्त पिण्ड-अण्ड एवं ब्रह्माण्डों में वर्तमान है। ये किरणें इस ब्रह्माण्ड एवं पिण्डाण्ड 
में ३६० हैं। अनन्त कोटि पिण्डाण्ड-ब्रह्माण्डों में भी यही स्थिति है। इस प्रकार प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड एवं प्रत्येक पिण्डाण्ड में ३६० ( षष्टयुत्तरत्रिंशतसंख्याक ) किरणें स्थित हैं और 
इस प्रकार अनन्त किरणें ( रश्मियाँ ) प्रसृत हैं। ये रश्मियाँ सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्नि से 
संपृक्त हैं और भगवती के चरणों से उद्धृत हैं-- सृष्टि-स्थिति-लय की शक्तियों से 
संवलित हैं और लोकों को प्रकाशित करती हैं। 
भगवती के चरणकमलों की स्थिति-- सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्नि भगवती के 
८ चरणकमलों से उद्धृत अनन्त कोटि रश्मियों के मध्य से कतिपय किरणों का आहरण 
करके भगवती के अनुग्रह से समासादित जगत्‌-प्रकाशन-सामर्थ्य से संसारों को प्रकाशित 
| करते हैं। बैन्दवस्थान कया है? 'सर्वलोकाकिक्रान्तं चन्द्रकलाचक्रं बैन्दवस्थानमिति”। 
हा! समस्त लोकों के ऊपर स्थित चन्द्रकला चक्र ही बैन्दवस्थान है। वहीं भगवती के 
.. चरणकमल स्थित हैं। सौन्दर्यलहरी में जो यह कहा गया है कि-- 
| क्षितौ षट्पश्लाशद द्विसमधिकपश्चाशदुदके 
हुताशे द्वाषष्टिश्रतुरधिकपञ्ञाशदनिले। 
दिवि द्विषटत्रिंशन्मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये 
मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्‌।। १४।। 
उसका रहस्यार्थ यही है। इसकी पदयोजना इस प्रकार है-- 
हे भगवति ! ये मयूखा: क्षितौ षटपञ्चाशत्‌, उदके द्विसमधिकपश्चाशत्‌ हुताशे 
द्वाषष्टिट, अनिले चतुरधिकपश्जाशतू, दिवि द्विषटत्रिंशत्‌ मनसि चतुष्षष्टि: इति तेषामुपरि 
तव पादाम्बुजयुगं वर्तते। 
श्रीचक्र और कला विद्या-- भैरवयामल, चन्द्रज्ञानविद्या में महेश्वर गौरी से कहते हैं-- 
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कलाविद्या परा शक्ते: श्रीचक्राकाररूपिणी। 
तन्मध्ये बैन्दवस्थानं तत्रास्ते परमेश्वारि।। 
सदाशिवेन सम्पुक्ता सर्वतत््वातिगा सती। 
चक्र त्रिपुरसुन्दर्या: ब्रह्माण्डाकारमीश्वरि।। 
पञ्ञभूतात्मक॑ चैव तन्मात्रात्मममेव च। 
इन्द्रियात्मकममेवञ्न॒ मनस्तत्त्वात्मकं तथा।। 
मायादितत्त्वरूपग्च॒ तत्त्वातीतञ्ञ॒ बैन्दवम्‌। 
बैन्दवे जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी ।। 
सदाशिवेन सम्पूक्ता तत्त्वातीता महेश्वरी। 
ज्योतीरूपा पराकारा यस्या देहोद्धवाश्शिवे।। 
किरणाश्व सहस्द्च॒ द्विसहस्रद्च॒ लक्षकम्‌। 
कोटिर्ुदमेतेषाँ परा संख्या न विद्यते।। 
तामेवानुप्रविश्यैवः भाति लोक॑ चराचरम्‌। 
यस्या देव्या महेशानि भासा सर्व विभासते।। 
तद्धासा रहितं किशद्ञिन्न च यच्च प्रकाशते। 
तस्याश्व॒ शिवशक्तेश्व चिद्रूपायाश्चितिं विना।। 
आन्ध्यमापद्यते नूनं. जगदेतच्चराचरम्‌ । 
तेषामनन्तकोटीनां. मयूखानां. महेश्वरि।। 


४६ 


मध्ये पष्टयुत्तरं तेडमी त्रिंशत॑ किरणाश्शिवे। 
ब्रह्माण्ड व्यश्नुवानास्ते सोमसूर्यानलात्मना।। 
अग्नेरष्टोत्तशतं. षोडशोत्तकं॑ खे:। 
षट्त्रिंशदुत्तशतं चन्द्रस्य॒किरणाश्शिवे।। 
ब्रह्माण्ड भासयन्तस्ते पिण्डाण्डमपि शाझ्डुरि। 
दिवा सूर्यस्तथा रात्रो सोमो वहिश्व सन्ध्ययो: ।। 
प्रकाशयन्त: कालांस्ते तस्मात्कालात्मकाखय:। 
षष्टयुत्तरं च त्रिशतं दिनान्येव च हायनम्‌।। 
हायनात्मा महादेव: प्रजापतिरिति श्रुति:। 
प्रजापतिलोंककर्ता मरीचिप्रमुखान्‌. मुनीन्‌।। 


सृजन्त्येते लोकपालान्‌ ते सर्वे लोकरक्षका:। 
संहारथ हरायत्त:  उत्त्पत्तिर्भवनिर्मिता।। 


॥. 
९ 
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रक्षा तु मृडसंलग्ना सृष्टिस्थितिलये शिव:। 
नियुक्त. परमेशान्या जगदेव॑ प्रवर्तते।। 


श्रुत भी कहती है-- “तमेव मान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति!। 


श्रीचक्र के साथ पश्नदशी मन्त्र एवं बर्णमाला का सामरस्य-- श्रीचक्ररूप 
चन्द्रविम्ब में एक हीं कला स्थित है; उसका नाम है-- 'परमा कला श्रीचक्ररूपचन्द्रविम्बे 
एकैव कला सा परमा कला'। कहा भी गया है-- 
षोडशेन्दो: कला भानो: द्विद्वादेश दशानले। 
सा पद्चाशत्कला ज्ञेया मातृकाचक्ररूपिणी।। 


ये ५० कलायें ५० वर्णों से युक्त हैं और पद्नदशाक्षरी मन्त्र में अन्तर्भूत हैं। आदि 
ककार एवं अन्तिम लकार ( प्रत्याहत ) तन्मध्यवर्ती वर्णों का ग्राहक है। यही लकार 
परवर्ती अकार के द्वारा प्रत्याहत होकर ५० वर्णो का ग्राहक होता है। इसी प्रत्याहार- 
ग्रहण के द्वारा ५० वर्णों से युक्त मातृका के ग्रहण में ककार-लकार के प्रत्याहार-ग्रहण 
की सार्थकता कया है? तो उत्तर यह है कि ककारादि लकारान्त शब्दों का कला शब्द- 
वाच्यत्व गौण है; क्‍योंकि ये व्यज्ञन एवं स्वरों के अंग हैं। कलाओं का एवं स्वरों का 
प्रधानत्व है। गुणप्रधान भावपरदर्शनार्थ प्रत्याहारद्रयाश्रयण अपेक्षित होता है--- यह सनका- 
दिक ऋषियों का मत है। 


चारो अनुस्वार बिन्दु के लक्षक हैं। उस बिन्दु के द्वारा प्रतीयमान नाद संगृहीत है। 
इस प्रकार श्रीचक्र नाद-बिन्दुकलात्मक होने के कारण त्रिखण्डात्मक है। 


सादाख्या कला नाद-बिन्दुकलातीता श्रीविद्या है-- 'सादाख्या कला श्रीविद्यापरपर्याया 
नादबिन्दुकलातीता'। ये षोडश नित्याओं में अन्तर्भूत हैं। 


स्वर १६ हैं; कादि तान्‍्त वर्ण १६ हैं; थादि सान्‍्त वर्ण १६ हैं; यह षोडश त्रिक 
( सोलह का त्रिकत्रय ) षोडश नित्याओं में अन्तर्भूत है। हकाररूप आकाशबीज बैन्दवा- 
काश में निलीन हो जाता है। लकार अन्तस्थ स्वान्तर्भूत होने पर भी ककार से प्रत्याहारार्थ 
पुन: गृहीत होता है। जहाँ तक क्षकार की बात है तो यह तो ककार एवं षकार का मिश्रित्त 
रूपमात्र ही है। स्वस्समेत ककारादि सान्‍्त वर्ण षोडश नित्याओं में अन्तर्भूत है। 

अकार से प्रत्यःहत क्षकार अक्षमाला नाम से प्रख्यात है। अत: क्ष (क+ष ) से 
समस्त मातृकाओं का च्ोतन होता है। अत: अन्तिम खण्ड में 'सकलहीं' 'क' एवं 'ष' 
के योग से 'क्ष' शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार 'सकलहीं” मन्त्र से समस्त मातृकाओं 
का ग्रहण होता है। 

निष्कर्ष यह कि-- 

क. षोडश नित्याओं का मन्त्रगत षोडशवर्णात्मकत्व, 

ख. षोडश वर्णों का पश्चाशद्वर्गात्मकत्व, 
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ग. पश्ाशद्‌ वर्णों का सूर्य-चन्द्राग्निकलात्मकत्व, 
घ. सूर्य, चन्द्र एवं अग्नि के द्वारा त्रिखण्डत्व द्योतित होने से इनमें परस्पर सामरस्य 
एकरूपता या तादात्म्यभाव सिद्ध होता है। इससे ऐक्यचतुष्टय सिद्ध होता है। 


श्रीचक्र एवं पञ्जदशी मन्त्र में ऐकात्म्य-- इसी प्रकार श्रीचक्र एवं मन्त्र में भी 
ऐकात्म्य है। दस सम्बन्ध में सुभगोदय इस प्रकार कहता है-- 

१. पदञ्मदशी में स्थित हींकारत्रय एवं श्रीबीज शिवचक्रचतुष्टयात्मक त्रिकोण में बिन्दु 
रूप से अन्तर्भूत है। 

२. 'सकलहीं” मन्त्र में सकल के वर्णत्रय द्वारा मातृका संगृहीत है। अक्षमालिका एवं 
मातृका दोनों श्रीचक्र में अन्तर्भूत हैं। यथा-- 

क. अन्तःस्थचतुष्टय और ऊष्मचतुष्टय-- ये आठों वर्ण अष्टकोणात्मक हैं। कादि 
मावसाना वर्णो ( पञ्मवर्गों के वर्णों ) को छोड़कर शेष दशारयुग्म में अन्तर्भूत हैं। 

ख. वर्गपञ्चक ( कादि मान्त ) अनुस्वार के साथ बिन्दु में अन्तर्भूत हैं। 

ग. चतुर्दशार में १४ स्वर अन्‍्तर्भूत हैं। 

घ. अनुस्वार एवं विसर्ग का बिन्दु श्रीचक्र के बिन्दु में अन्तर्भाव है। इस प्रकार 
सुभगोदय ग्रन्थ के अनुसार पञ्नदशी मन्त्र श्रीचक्र एवं वर्णमाला में ऐकात्म्य है। 

पूर्णोदयमत के अनुसार-- 

क. श्रीचक्र के तीन खण्ड हैं-- सोमखण्ड, सूर्यखण्ड एवं अनलखण्ड। इसी 
प्रकार पञ्नदशाक्षरी मन्त्र के भी तीन खण्ड हैं। 

ख. १६ चन्द्रकलायें इन्दुखण्ड में अन्तर्भूत हैं। यह इन्दुखण्ड भी इन्द्वात्मक 
यन्त्रखण्ड में अन्तर्भूत है। 

ग. इस प्रकार सूर्य की २४ ( चतुर्विशति ) कलायें सूर्यखण्ड में अन्तर्भूत हैं। यह 
खण्ड भी यन्त्रखण्ड में अन्तर्भूत है। 

घ. इस प्रकार आग्नेय दस कलायें आग्नेय खण्ड में अन्‍्तर्भृत हैं। 

डछ. यह आग्नेय खण्ड भी यन्त्र के आग्नेय खण्ड में अन्तर्भूत है। 

च. सुभगोदयनामक ग्रन्थ में नित्याओं का स्वरूप-विवेचन इस प्रकार किया गया है-- 

दर्शाद्या: पूर्णिमान्ताश्ष कला: पञ्नदशैव तु। 
षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी।। 

अर्थात्‌ दर्शाद्या: ( पूर्णिमान्त तिथियाँ )। दर्शा ( अमावास्या की अन्तर्भाविनी प्रति- 
पत्कला ); उसके थोड़ा दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम दर्शा' पड़ा है। दर्शाद्या:-- 
दर्शा आद्या यासां ता:। पूर्णिमान्त ( पूर्णिमा अन्तो यासां ता: ) पूर्णिमा में अन्त होने वाली। 

दर्शाद्या: पूर्णिमान्त तिथियों के नाम इस प्रकार हैं-- 

आ॥ ३. दर्शता ५. सुदर्शना 
२. दृष्टा ४. विश्वरूपा ६. आप्यायमाना 
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७. आप्यायमाना १०. इरा १३. पूरयन्ती 
८. आप्याया ११. आपूर्यमाणा १४. पूर्णा 
९. सूनृता १२. आपूर्यमाणा १५. पौर्णमासी 
दर्शा, दृष्टा, दर्शा आदि १५ कलाओं के यथाक्रम त्रिपुरसुन्दरी आदि १५ नित्यायें 
अधिदेवता हैं। 


चिद्रूपात्मिका षोडशी कला सादाख्य तत्त्वस्वरूपा होने के कारण इसका कोई अन्य 
अधिदेवता नहीं है; क्योंकि यह स्वयमेव समस्त तिथियों की अधिदेवता है। इन सभी 
नित्याओं की अभिमानिनी देवता कामदेवमात्र हैं। अधिष्ठान देवता कामेश्वरी मात्र ही है 
और वह एक है। मूल विद्यागत १५ वर्णों की दर्शा आदि कलायें हैं। इन दर्शादे कलाओं 
का त्रिखण्डत्व सिद्ध है। इनका खण्डत्रय इस प्रकार है-- 


१, आग्नेय खण्ड : दर्शा, दृष्टा, दर्शता, विश्वरूपा, सुदर्शना। 

२. सौरखण्ड : आप्यायमाना, आप्यायमाना, आप्याया, सूनृता, इरा। 
३. चान्द्रखण्ड : आपूर्यमाणा, आपूर्यमाणा, पूरयन्ती, पूर्णा, पौर्णमासी। 
इन कलाओं का नित्याओं के साथ ऐक्य है-- 

क. दर्शा कला शिवतत्त्वात्मिका है। 

ख. दृष्टा कला शक्तितत्त्वात्मिका है। 

ग. दर्शता कला मायातत्त्वात्मिका है। 

घ. विश्वरूपा कला शुद्धविद्यातत्त्वात्मिका है। 

ड. सुदर्शना कला जलतत्त्वात्मिका है। 


इस प्रकार आग्नेय खण्ड पद्ञतत्त्वात्मक है। यहाँ अग्नि अधिदेवता है। कामदेव 
सर्वत्र अधिदेवता है और कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्री है। 


च. आप्यायमाना कला तेजस्तत्त्वात्मिका है। 

छ. आप्यायमाना कला वायुतत्त्वात्मिका है। 

ज. आप्याया कला मनस्तत्त्वात्मिका है। 

झ. सूवृता कला पृथिवीतत्त्वात्मिका है। 

ज. इरा कला आकाशतत्त्वात्मिका है। 

ट. आपूर्यमाणा कला विजद्यातत्त्वात्मिका है। 

यह सौरखण्ड है; यहाँ देवता सूर्य है। कामदेव सर्वत्र अधिदेवता है। कामेश्वरी सर्वत्र 
अधिष्ठात्री देवता है। 

ठ. आपूर्यमाणा कला, जो कि चन्द्रखण्ड में स्थित है, वह भी सौरखण्ड में अन्तर्भूत है। 

ड. इरा कला एवं आपूर्यमाणा में ऐक्य है। 

ढ. आपूर्यमाणा कला महेश्वरतत्त्वात्मिका है। 
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ण. पूरयन्ती कला परतत्त्वात्मिका है। 
त. पूर्णा कला आत्मतत्त्वात्मिका है। 
थ. पौर्णमासी कला सदाशिवतत्त्वात्मिका है। 


यही सौम्यखण्ड है। यहाँ सोम ( चन्द्रमा ) ही अधिदेवता है। कामदेव सर्वत्र अधि- 
देवता है। कामेश्वरी सर्वत्र अधिष्ठात्री है। 


द्‌. नित्या कला सादाख्यतत्त्वात्मिका है। 


ये सभी विशुद्धि चक्र ( षोडशार ) में प्रागादि क्रमानुसार १६ दिशाओं में परिभ्रमण 
करती हैं। 


इस प्रकार सुभगोदय के अनुसार आज्ञा चक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल की ये १६ 
कलायें हैं। 

ध. षोडशी कला का अवस्थान सहस्रदल कमल में है। वहाँ अवस्थित नित्या 
कलाओं का प्रभापटल षोडशार में स्फुरित होता है। 


शिवश्शक्ति: काम: क्षितिरथ रविश्शीतकिरण:। 
स्मरो हंसश्शक्रस्तदनु च परामारहरय:।। 


सौन्दर्यलहरी ( श्लोक-३२ ) के अनुसार-- 


१. शिव: ८ शिवतत्त्वात्मिका दर्शाख्या कला त्रिपुरसुन्दरी। उसकी प्रकृति ककार 
है। 'ककार:” यहाँ ककार लक्षित है। 
२. शक्ति: ८ शतक्तितत्त्वात्मिका दृष्टा कला। इसके द्वारा एकार लक्षित है। 
३. काम: ८ ( समर ) कामदेव के द्वारा दर्शाता कला का प्रतिनिधित्व है। काम 
एवं दर्शता कला से ईकार लक्षित है। 
४. क्षिति: ८ “लकार: क्षितितत्त्वं' अर्थात्‌ क्षिति से लकार लक्षित है। 
५. रवि: ८ 'सूर्य” सूर्यखण्डात्मक होने के कारण हकार को लक्षित करता है। 
६. शीतकिरण: < ( चन्द्रमा ) 'सकार: चन्द्रबीज' शीतकिरण शब्द से सकार 
लक्षित है। 
७. समर: ८ समर कामराजप्रकृतिभूत ककार को लक्षित करता है। 
८. हंस: - ( सूर्य ) हकाराधिपति सूर्य है। 
९. शक्र: ८ ( इन्द्र ) 'लकार: इन्द्रबीजं'। 'शक्र' शब्द से लकार लक्षित है। 
१०. परा ८ ( चन्द्रकला ) इससे चन्द्रबीज 'सकार' लक्षित है। 
११. मार ८ ( कामराजबीज ) कामराजबीज से ककार लक्षित है। 
१२. हरि: ८ ( इन्द्र ) इससे लकार लक्षित है। 


इस प्रकार मन्त्रगत वर्ण ककारादिक शिवादिक पद के लक्षक हैं। कहीं-कहीं 
लक्षितलक्षक हैं। 
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इस प्रकार १५ नित्याओं से युक्त पद्नदशाक्षरी मन्त्र का सभी १५हों तिथियों में 
अनुष्ठान विहित है। पृथक्‌ नित्यानुष्ठानों का तो प्रतिदिन पृथक्‌ विधान नियत है। इसका 

रहस्य गुरुमुख से ही अवगन्तव्य है। कहा भी गया है-- 
दर्शाद्या: पूर्णिमान्ताश्न कला: पदञ्चदशैव तु।। ( श्रुति ) 


इयं वाव सरघा ( तै. ब्रा. काठकशाखा- 35 36 ३) 


अर्थात्‌ यह चन्द्रकला ( सादाख्या ) सरधा की भाँति मधुस्यन्दिनी अमृतस्यन्दिनी है; 
क्योंकि चन्द्र में सरघात्व है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३.१०.१ ) में कहा गया है कि 'तस्या 
अग्निरेव सारघं मधु' अर्थात्‌ सरघा का अग्नि ( अग्निस्थान ) ही बैन्दवत्रिकोण सारघ 
( सरघोद्धूत ) मधु है; क्योंकि वह सुधासिन्धुस्वरूप है। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही पुन: कहा गया है कि “या एता: पूर्वपक्षापरपक्षयों रात्रय:'। 
यहाँ सारघ मधु का उपचयापचय प्रकार कथित है। संज्ञानुवाक के इस वाक्य का अर्थ यह 
है कि पूर्वपक्षापरपक्षयो: - शुल्क-कृष्ण पक्ष की। रात्रय: - रात्रियाँ। 


"ता मधुकृत:”। ता: < वे। वे रात्रियाँ मधु प्रदान करती हैं। ( मधुकृत: ) रात्रि में ही 
मधु का संग्रह ( मधुमक्षिकाओं के द्वारा रात्रि में ही मधुसंग्रह किया जाता है-- यह लोक 
प्रसिद्धि है )। रात्रि में ही श्रीविद्या का अनुष्ठान होता है, न कि दिन में। कहा भी है-- 
'रत्रावेव चन्द्रकलारूपाया: श्रीविद्याया: अनुष्ठानं न च दिवसे इति उपदेश: ।' पूर्वपक्षरात्रय: - 
दर्शादिपौर्णमास्यान्त रात्रियाँ। कृष्णपक्ष की रात्रियों के नाम इस प्रकार हैं-- 

सुता सुन्वती प्रनुता सूयमाना5भिषूयमाणा। 
पीती प्रपा सम्पा तृप्तिस्तर्पयन्ती कान्‍्ता।। 


काम्या कामजाताउ<युष्मती कामदुघा।। 
ये कृष्णपक्ष की रात्रियाँ हैं। 


तन्त्रराजतन्त्र में कहा गया है कि त्रिकोण के भीतर स्थित केन्द्रीय बिन्दु कामेश्वर एवं 
कामेश्वरी का एकीकृत, संयुक्त या एकीभूत रूप है। इन्हें ही देवी त्रिपुण या ललिता भी 
कहा जाता है, जो कि आत्मा है। कामेश्वर निरुपाधि परम संवित्‌ हैं और कामेश्वरी उनकी 
शक्ति हैं। यह बिन्दु सबसे भीतरी चक्र 'सर्वानन्‍्दमय चक्र' में है। बिन्दु के तीन प्रकार 
हैं-- देवी का मुख एवं देवी के दो स्तन अर्थात्‌ एक मुख एवं दो स्तन ८ ३। ये तीन 
बिन्दु हैं-- सूर्य, चन्द्रमा एवं अग्नि। ये ग्रहात्मक पिण्ड नहीं हैं; प्रत्युत सिसृक्षु परबिन्दु 
की प्रकाश एवं विमर्शनामक अपने विभिन्न पक्ष हैं। भगवती ललिता की पूजा श्रीविद्या 
का प्रमुख भाग है। 

ललिता को ही आद्या' ( या अंगी नित्या देवता ) भी कहा गया है और उन्हें ही 
सत्‌, आनन्द एवं पूर्ण कहा गया है। उनके चारो ओर अंगदेवता ( आवरणदेवता ) १५ 
नित्यायें स्थित रहती हैं, जो कि ५ महाभूतों ( अपने १५ गुणों से युक्त ) या ३ गुणों 
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से युक्त महाभूतों का प्रतीक है। ललिता प्रकाशरूप शिव की विमर्शशक्ति हैं। भावनोपनिषद्‌ 
( २८वाँ सूत्र ) में कहा गया है कि अरुणिमा या लौहित्य विमर्श है-- “लौहित्यमेतस्य 
सर्वस्य विमर्श:!। 'सर्वस्य' का अर्थ है-- कामेश्वर का ( भास्कराचार्य )। ललिता साधकों 
की आत्मा है। राग एवं रक्तिमा ( लाल रंग ) दोनों अभिन्न हैं। कहा भी गया है-- अपनी 
आत्मा ललिता देवी हैं। उनका शरीर ही विश्व है। वे विश्वविग्रहा हैं। रक्तिमा उनका 
विमर्श है और पूजा है-- उस पर ध्यान लगाना। 


त्रिपुराभैरवी या ललिता के तीन रूप हैं-- स्थूल, सूक्ष्म एवं पर। उनकी पूजा के 
भी तीन प्रकार हैं-- कायिक, वाचिक एवं मानसिक। इसे ही बाह्य याग, आन्तर याग 
एवं भावना की भी संज्ञा दी गई है। 
साधक के शरीर को नवचक्रनिर्मित श्रीयन्त्र कहा गया है। श्रीचक्र की पूजा का 
उद्देश्य यह बताया गया है कि साधक ज्ञाता ( होता ), ज्ञान ( अर्घ्य ) एवं ज्ञेय ( हवि ) 
के साथ अभेद प्राप्त कर सके-- 
ज्ञाता स्वात्मा भवेज्ज्ञानमर्ध्य॑ ज्ञेयं हविस्थितम्‌। 
श्रीचक्रपूजन तेषामेकीकरणमीरितम्‌।। 


त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ कायिक एवं वाचिक कर्मों का एवं भावनोपनिषद्‌ भावना एवं 
मानस कर्म का विधान करते हैं-- 'ज्ञातृज्ञानं ज्ञेयानामभेदभावनम्‌”। सर जान वुडरक 
ठीक ही कहते हैं-- ॥6 00]९० णएण ए/09॥9 ० ॥6 570॥4|098 5 [6 ॥68॥- 
5400॥ 07॥॥6 ॥5९ए७/४४०॥०५५ 0 ज्ञाता ( होता ), ज्ञान ( अर्घ्य ) और ज्ञेय ( हवि )। 


योगिनीहदय और उसकी दृष्टि : एक विहंगमावलोकन 


योगिनीहदय पर लिखी गई टीकायें अनेक दृष्टियों पर आधृत हैं; यथा-- 
अमृतानन्दकृत दीपिका-- हादिमत। 
भास्कररायकृत सेतुबन्ध-- कादिमत। 


इस प्रकार यह एक ही ग्रन्थ कादिमत एवं हादिमत-- दोनों ही दृष्टियों से विवेचित 
हुआ है। योगिनीहदय के भी अनेक नामान्तर हैं; यथा-- सुन्दरीहदय एवं नित्याहदय। 


अमृतानन्दनाथ पुण्यानन्दनाथ के शिष्य थे। दोनों ( गुरु-शिष्य ) महान्‌ योगी और 
परमहंस थे। अमृतानन्दनाथ ने योगिनीहदय की दीपिका टीका के अतिरिक्त षटत्रिंशत्तत्त्वसन्दोह 
एवं सौभाग्यसुभगोदय भी लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अज्ञानबोधिनी टीका एवं तत्त्व- 
दीपन ( वेदान्तविषयक ) ग्रन्थ भी लिखा है। ये काश्मीरी विद्वान्‌ थे। इनके द्वारा उपर्युक्त 
वेदान्त का ग्रन्थ लिखा जाना प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता। ये काश्मीरी अमृतानन्दनाथ 
के लिखे प्रतीत नहीं होते। 


भास्कर एवं अमृतानन्द के विचारों में प्रचुर वैषम्य है। भास्कर ने दीपिका का 
उद्धरण भी दिया है। कहीं-कहीं उसके मत से सहमति भी व्यक्त की है। तटस्थ मूल्यांकन 


अध्याय श्रीचक्र : एक स्वरूपात्मक विवेचन ५२९ 


किया जाय तो अमृतानन्द प्राचीन वैचारिक परम्परा के अधिक निकट हैं, अपेक्षाकृत 
भास्करराय के। 

योगिनीहदय तीन पटलों में विभक्त है-- चक्र, मन्त्र एवं पूजा। चक्र - त्रिपुराचक्र 
- श्रीचक्र। 

ललिता के रूप-- स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण-विश्व के रूप में। 

चक्र-- ९ त्रिकोण : ५ अधोमुख, ४ ऊर्ध्वमुख। 

क. ५ अधोमुखी त्रिकोण ८ शक्ति का सृष्टयात्मक पक्ष। 

ख. ४ ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण 5 शक्ति का संहारात्मक पक्ष ८ शक्ति अग्नि 

चक्राविर्भाव - परमशिव की ओर से आत्माभिव्यक्ति की इच्छा द्वारा ही चक्र का 
आविर्भाव हुआ। 


शिव-शक्ति 5 अग्नि + चन्द्रमा 5 अग्नि-चन्द्र-सामरस्य। जैसे अग्नि के सम्पर्क में 
आने पर घृत पिघल जाता है और बहने लगता है, उसी प्रकार अग्नि ( प्रकाश + शिव ) 
का सम्पर्क होने पर चन्द्रमा ( शक्ति > विमर्श ) पिघल कर प्रवाहित होने लगता है। दो 
बिन्दुओं शिव 5 अग्नि एवं शक्ति > चन्द्रमा के मध्य से जो यह निर्गत प्रवाह ( 709 
०७६) है, उसे ही कहते हैं-- हार्थकला। काम, सूर्य और परमबिन्दु तीनों एक ही हैं। 
यही काम ( सूर्य - परमबिन्दु ) हार्धकला से समन्वित होने पर बैन्दवचक्र को जन्म देता 
है। यही बैन्दवचक्र समस्त परवर्ती स्पन्दनों या तरंगों ( अर्थात्‌ ३६ तत्त्वों एवं षटत्रिंशदात्मक 
जगत्‌ ) का मूल कारण है। 

बैन्दवचक्र भी त्रिकोणात्मक है। यह तीन मातृकाओं ( पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी ) 
से युक्त है। इसे बैन्दव चक्र इसलिये कहते हैं; क्योंकि यह मूल बिन्दु ( तुरीय : चतुर्थ 
बिन्दु ) से आविर्भूत होता है। मूल बिन्दु ८ रे मातृकाओं की समष्टि ८ बिन्दुत्रय का 
एकीकृत रूप या सदाशिव ( परमात्मा ) है। 

बैन्दवचक्र ( सबसे भीतर का चक्र )-- नवयोनिचक्र। नवयोनिचक्र ९ कोणों से 
निर्मित है। इस चक्र के तत्त्व या ९ योनियाँ निम्नांकित हैं-- धर्म, अधर्म, आत्मा, 
अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, जीव, ग्राह्म ( पदार्थ ) एवं प्रमा ( यथार्थ ज्ञान )। यह 
नवयोन्यात्मक चक्र आभ्यन्तर एवं उससे भी अतीत है। यह शुद्ध चैतन्य कला है अर्थात्‌ 
शुद्ध चैतन्य एवं आनन्द है। यह पूर्णाहन्ता है-- देश, काल एवं रूप से अतीत है। 

नव योनियाँ वैखरी मातृकाओं से निर्मित हैं और चूँकि नव योनिचक्र बाहर है; अतः 
बैन्दवचक्र आभ्यन्तर माना गया है । 

नवयोनिचक्र ९ चक्रों के रूप में रूपान्तरित है। वे चक्र हैं--त्रैलोक्यमोहन, सर्वाशा- 
परिपूरक, सर्वसंक्षोभण, सर्वसौभाग्यदायक, सर्वार्थसाधक, सर्वसिद्धिप्रद, सर्वानन्‍्दमय : 
त्रयात्मक भूपुर-षोडशदल पद्म-अष्टदल पद्म-चतुर्दशार-द्वादशार, त्रिकोण एवं परमबिन्दु 
( बिन्दु )। दि ० 
श्रीविद्या- ३४ ह 


ईअ 


५३० श्रीविद्या-साधना सप्तविंश 


बैन्दव ( अन्तरतम चक्र ) महाबिन्दु का द्योतक है और शिव-शक्ति के सामरस्य 
( सामझस्य ) का प्रतिनिधित्व करता है। यह त्रिकोण अम्बिका कहलाता है। 


इसके ३ पार्श्व १५ स्वरों ( अ से अं ) एवं मध्य 'अ:” से युक्त हैं। यह कामेश्वर 
एवं कामेश्वरी ( प्रकाश-विमर्श, शिव-शक्ति ) से अधिष्ठित है। ये कामेश्वर-कामेश्वरी यहाँ 
ऐसे आसीन हैं, मानों सदाशिव या महाबिन्दु पर आसीन हों। 


मन्त्रसंकेत ( योगिनीहदय का द्वितीय पटल ) में बताया गया है कि नवों चक्रों की 
पृथक्‌-पृथक्‌ अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। मन्त्र आत्मा की रश्मियाँ हैं-- 'मन्त्राश्चिन्मरीचय:”। 
मन्त्र पर ध्यान देने पर ये रक्षा भी करते हैं। ये त्राणधर्मा हैं। न्यास का भी पुष्कल महत्त्व 
है। मन्त्रसंकेत छ: प्रकार के हैं-- भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, सर्वरहस्यार्थ 
एवं महातत्त्वार्थ। 


इस ग्रन्थ ( योगिनीहदय ) का तृतीय पटल पूजासंकेत पर प्रकाश डालता है। 
भगवती की पूजा के तीन प्रकार बताये गये हैं-- परा, परापरा एवं अपरा पूजा। 


१. परा पूजा - परम शिव के साथ ऐकात्म्य स्वरूप पर ज्ञान ही परा पूजा है। 


२. परापरा पूजा > यहाँ कर्म एवं ज्ञान का सांकर्य है। इससे भावना के द्वारा बाह्य 
चक्रों को आन्तर अभिन्न प्रकाश में खींचा जाता है। यह ज्ञान में कर्म का उन्मूलन है। 

३. अपरा पूजा ८ ( निकृष्टतम पूजा ) यह बाह्य चक्रों एवं आवरणों की पूजा है। 
यह चतुष्कोण चतुर्दशार ( सबसे बाह्य ) से प्रारम्भ की जाती है और केन्द्रीय या बैन्दव 
चक्र तक अर्थात्‌ सम्पूर्ण श्रीचक्र की पूजा की जाती है। इसमें सभी द्वारों, देवताओं आदि 
की पूजा का विधान है। 


तन्त्रराजतन्त्र कादि, हादि, एवं कहादि-- तीनों की पूजा-पद्धति एवं ध्यान-प्रक्रिया 
का प्रतिपादन करता है। ये मन्त्र 'क', 'ह' एवं 'कह' से प्रारम्भ होते हैं। क एवं ह के 
संयोग से कहादि निर्मित होता है। यह तन्त्र 'साहं', 'सो5हं” की अनुभूति का उद्देश्य 
लेकर प्रवृत्त होता है। यह तन्त्र यह प्रतिपादित करता है कि हमारे शरीर का प्रत्येक तत्त्व 
एक दिव्य सत्ता है और हमारी सम्पूर्ण सत्ता अनेक )जाशक्षा॥0 0०65 एवं देवताओं 
का अधिष्ठान है। प्रत्येक देवता का अपना पृथक्‌ यन्त्र ( चक्र ), पृथक्‌ मन्त्र एवं पृथक्‌ 
ध्यान है। जैसे कि श्रीयन्त्र ललिता शक्ति का यन्त्र है। श्रीयन्त्र के ऊर्ध्ववर्ती त्रिकोण शिव 
के हैं एवं अधोवर्ती त्रिकोण शक्ति के हैं। ये त्रिकोण सृष्टि, स्थिति, रक्षा एवं संहार के 
प्रतिनिधि हैं और ब्रह्माण्ड के संक्षिप्त रूप हैं। प्रत्येक भक्त की साधना का लक्ष्य होता 
है कि वह गम्भीर एकाग्रता एवं गम्भीर ध्यान एवं जप के द्वारा शक्ति के साथ तादात्म्य 
प्राप्त कर सके। चक्र का केन्द्रीय बिन्दु 'बिन्दु' कहलाता है और यह शिव-श्क्ति या 
कामेश्वर-कामेश्वरी के सामरस्य का द्योतक है। 


इसमें दो क्रमों का वर्णन किया गया है-- सृष्टिक्रम एवं संहारक्रम या लयक्रम। 


अध्याय श्रीचक्र : एक स्वरूपात्मक विवेचन ५३१ 


बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट करते हुये ऊर्ध्ववर्ती त्रिकोणों पर ध्यान आकृष्ट करना सृष्ि- 
क्रम है और भूपुर से बिन्दु की ओर ध्यानाकर्षण लयक्रम है। त्रिपुरा का मन्त्र है-- हैं 
श्री महात्रिपुरासुन्दरी नम:”। 

प्रत्येक विचारतरंग ( [॥008॥/ ४४४४० ) मस्तिष्क को प्रभावित करता है और 
प्रत्येक मानसिक स्पन्दन एवं शक्तिशाली संवेग ( ॥7॥00075 ) आत्मा को प्रभावित 
करता है। 


त्त 


हू अध्याय 
त्रिपुरतापिन्युपनिषत्योक्त नवात्मक चक्रस्वरूप 


क. श्रीचक्र का अनुलोमक्रम-- 
१. देवा ह वै भगवत्तमब्रुवन्‌ महाचक्रनायकं नो ब्रूहीति सार्वकामिक॑ सर्वारध्यं सर्व- 
रूप॑ विश्वतोमुखं मोक्षद्वारं यद्योगिन उपविश्य परंतरह्म भित्वा निर्वाणमुपविशन्ति।। १५।। 


२. तान्‌ होवाच भगवान्‌ श्रीचक्रं व्याख्यास्याम इति।।१६।। 


३. ब्रिकोणं त्यश्र॑ कृत्वा तदन्तर्मध्यवर्तिमानयष्टिरेखामाकृष्य विशालं नीत्वाउग्रतो 
योनिं कृत्वा पूर्वयोन्यग्ररूपिणीं मानय्षिं कृत्वा तां सर्वोर्ध्वा नीत्वा योनिं कृत्वा55च्व॑ त्रिकोणं 
चक्र भगवती द्वितीयमन्तरालं भवति तृतीयमष्टयोन्यड्लितं भवति।।१७।। 


४. अथाष्टारचक्राद्न्तविदिक्कोणाग्रतो रेखां नीत्वा साध्याद्याकर्षणबद्धरेखां नीत्वेत्येव- 
मथोर्ध्वसम्पुटयोन्यड्लितं कृत्वा कक्षाभ्य ऊर्ध्वगरेखाचतुष्टय॑ कृत्वा यथाक्रमेण मानयष्टिद्येन 
दशयोन्यझ्लितचक्रं भवति।।१८।। 


५. अनेनैव प्रकारेण पुनर्दशारचक्रं भवति।।१९।। 


६. मध्यत्रिकोणाग्रचतुष्टयाद्रेखाचतुष्टयाग्रकोणेषु संयोज्य तद्दशारांशतो नीतां मानयष्टिरेखां 
योजयित्वा चतुर्दशारं चक्रं भवति।। 


७. ततोडष्टपत्रसंवृतं चक्र भवति, षोडशपत्रसंवृतं चक्रं भवति, पार्थिव चक्र चतुर्द्धारं 
भवति।।२१॥। 


८. एवं सृष्टियोगेन चक्रं व्याख्यातम्‌।।२२।। ( त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ) 
अन्य ग्रन्थों में श्रीचक्र के स्वरूप का इस प्रकार उल्लेख किया गया है 


१. रुद्रयामल में श्रीचक्र को अग्नीषोमात्मक एवं सोमसूर्यानलात्मक कहा गया है। पूर्ण 
विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 
पृश्नयो नाम मुनयः सर्वे चक्रसमाश्रया:। सेवमानाश्रक्रविद्यां. देवगन्धर्वपूजिताम्‌।। 
अग्नीषोमात्मक॑ चक्रमग्नीषोममयं जगत्‌। अग्नावन्तर्बभौ भानु: अग्नीषोममयं स्मृतम्‌।। 
त्रिखण्डमातृकाचक्र' सोमसूर्यानलात्मकम्‌। त्रिकोणं बैन्दवं सौम्यमष्टकोणञ्च मित्रकम्‌।। 
चक्र चन्द्रमयं॑ चैव दशारद्वितयं तथा। चतुर्दशारं वहेस्तु चतुश्चक्रश्य॒भानुमत्‌।। 
एतत्प्रसादादिन्द्राद्या: वसवोडष्टौ मरुद्गणा:। ये ये समृद्धा लोकेस्मिन्‌ त्रिपुराचक्रसेवका:।। 
पुत्रयञ्ञ॒ चक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकम्‌॥ महालक्ष्य्या: पुरं चक्र॑ तत्रैवास्ते सदाशिव:।। 


श्रीचक्र के प्रस्तारत्रय 
5 जार ७» जन िकककन 
मेरुप्रस्तार कैलासप्रस्तार भूप्रस्तार 


( नित्याषोडशतादात्म्य ) (मातृकातादात्म्य ) (६ वशिन्यादिप्रस्तार ) 


बा 


त्रिपुरतापिन्युपनिषत्योक्त नवात्मक चक्रस्वरूप ५३३ 
बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म॑ मन्वश्रनागदलसंयुतषोडशारम्‌। 
वृत्तत्रयज्ध॒ धरणीसदनत्रयशञ्च॒ श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवताया:।।' 

ख. प्रतिलोमक्रम से चक्रों की स्थिति और उनका स्वरूप-- 

१. नवात्मक॑ चक्र प्रातिलोम्येन वा वच्मि। प्रथमं चक्र त्रैलोक्यमोहनं भवति, 
साउणिमाद्यष्टक॑ भवति, समात्रष्टकं भवति, ससर्वसंक्षोभिण्यादिदशकं भवति, सप्रकटं भवति, 
त्रिपुरयाउधिष्ठितं भवति, ससर्वसंक्षोभिणीमुद्रया जुष्टं भवति।॥२३।। 

२. द्वितीयं सर्वाशापरिपूरकं चक्रं भवति, सकामाद्याकर्षिणी षोडशक॑ भवति, सगुप्तं 
भवति, त्रिपुरेश्वर्याअधिष्ठितं भवति, सर्वविद्राविणीमुद्रया जुष्टं भवति।।२४।। 

३. तृतीयं सर्वसंक्षोभणं चक्र भवति, सानड्रकुसुमाद्ष्टक॑ भवति, सगुप्ततरं भवति, 
त्रिपुरसुन्दर्याइधिष्ठितं भवति, सर्वाकर्षिणीमुद्रया जुष्टं भवति।।२५।। 

४. तुरीय॑ सर्वसौभाग्यदायक॑ चक्र भवति, सर्वसंक्षोभिण्यादिद्विसप्तक॑ भवति, ससम्म्रदायं 
भवति, त्रिपुरवासिन्याउधिष्ठितं भवति, ससर्ववशह्जरीमुद्रया जुष्टं भवति।।२६॥।। 

५. पद्जमं तुरीयान्तं सर्वार्थसाधकं चक्रं भवति, ससर्वसिद्धिप्रदादिदशकं भवति, 
सकलकौलं भवति, त्रिपुरामहालक्ष्म्याउधिष्ठितं भवति, महोन्मादिनीमुद्रया जुष्टं भवति।।२७।। 

६. षष्ठ सर्वरक्षाकरं चक्रं भवति, ससर्वज्ञत्वादिदशक॑ भवति, सनिगर्भ भवति, त्रिपुर- 
मालिन्याउधिष्ठितं भवति, महाड्डुशमुद्रया जुष्टं भवति।।२८।। 

७. सप्तमं सर्वरोगहरं चक्र भवति, सवशिन्याद्ष्टकं भवति, सरहस्यं भवति, त्रिपुर- 
सिद्धयाउधिष्ठितं भवति, खेचरीमुद्रया जुष्टं भवति।।२९।। 

८. अष्ट॒मं सर्वसिद्धिप्रदं चक्रं भवति, सा55युधचतुष्टयं॑ भवति, सपरापररहस्यं भवति 
त्रिपुराम्बयाउधिष्ठितं भवति, बीजमुद्रया जुष्टं भवति।।३०।। 

९. नवम॑ चक्रनायकं सर्वानन्दमयं चक्र भवति, सकामेश्वर्यादित्रिकं भवति, सातिरहस्यं 
भवति महात्रिपुरसुन्दर्याउधिष्ठितं भवति, योनिमुद्रया जुष्टं भवति।।३ १।। 

सड्क़ामन्ति वै सर्वाणि छन्दांसि चक्राराणि तदेव चक्र श्रीचक्रम्‌।।३२।। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ) 


श्रीचक्र में ९ त्रिकोण हैं। भास्करराय इन्हें तीन शीर्षों में विभाजित करते हैं, जो कि 
सृष्टि, स्थिति एवं संहाररूपात्मक हैं। इस प्रकार प्रत्येक के निम्न तीन वर्ग बन जाते हैं-- 
१. सृष्टि-सृष्टि, सृष्टि-स्थिति, सृष्टि-संहार। 

२. स्थिति-सृष्टि, स्थिति-स्थिति, स्थिति-संहार। 

३. संहार-सृष्टि, संहार-स्थिति, संहार-संहार। 

सोम को सृष्टि, सूर्य को स्थिति एवं अग्नि को संहार कहा गया है। 


| ॥॥ ह 
है| | परेड श्रीविद्या-साधना 


. त्रैलेक्यमोहन चक्र-- सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा। 

. सर्वाशापरिपूरक चक्र -- सर्वविद्राविणी मुद्रा। 

. सर्वसंक्षोभण चक्र -- सर्वाकर्षिणी मुद्रा। 

. सर्वसौभाग्यदायक चक्र -- सर्ववशंकरी मुद्रा। 

सर्वार्थसाधक चक्र-- महोन्मादिनी मुद्रा। 

सर्वरक्षाकर चक्र-- महांकुश मुद्रा। 

सर्वरोगहर चक्र-- खेचरी मुद्रा। 

. सर्वसिद्धिप्रद चक्र-- बीज मुद्रा। 

. सर्वानन्दमय चक्र ( मन्त्रनायक )-- योनि मुद्रा। ( त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ) 
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एकोनत्रिंश अध्याय 
श्रीचक्र और उसका रहस्यात्मक पक्ष 


क. भावनोपनिषद्‌ की दृष्टि-- भावनोपनिषद्‌ में कहा गया है कि श्रीचक्र नव 
चक्रों की समष्टि है, वह नवचक्रात्मक है-- “नवचक्ररूपं श्रीचक्रम्‌'। 


शरीर एवं श्रीचक्र में अभिन्नता-- आचार्य भास्करराय अपने भावनोपनिषद्धाष्य 
में कहते हैं कि अपनी देह नवचक्रात्मक ( त्रैलोक्यमोहन आदि चक्रों से युक्त ) श्रीचक्र 
से अभिन्न है-- 'स्वकीयो देह एवं त्रैलोक्यमोहनादिनवचक्रसमष्टिरूप-श्रीचक्राभिन्न:! | 


श्रीचक्र में जो अवान्तर चक्र हैं वे आवरणदेवता के स्थानों से व्यक्त होते हैं। नित्या- 
षोडशिकार्णव में इनका रहस्योद्घाटन अवश्य किया गया है; किन्तु तन्त्रराजतन्त्र में नहीं। 
( भावनोपनिषद्‌, सूत्र-१० ) 


श्रीचक्र की पूजा-- भावनोपनिषद्‌ में कहा गया है कि ज्ञान अर्घ्य है, ज्ञेय हवि 
है, ज्ञाता होता है, और ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय में अभेदभावना ही श्रीचक्र की पूजा है-- 'ज्ञान- 
मर्ध्य ज्ञेयं हवि: ज्ञाता होता ज्ञातृज्ञानज्ञेयानामभेदभावनं श्रीचक्रपूजनम्‌'। ( सूत्र-१० ) 
तन्त्रराजतन्त्र में भी कहा गया है-- 
ज्ञाता स्वात्मा भवेद्‌ ज्ञानमध्य॑ ज्ञेयं हवि: स्थितम्‌। 
श्रीचक्रपूजनं तेषामेकीकरणमीरितम्‌।। 


ज्ञान 5 घटादिक का ज्ञान। अर्ध्य - पूजासामग्री सम्बन्धी वस्तु। ज्ञेय ८ बाह्य 
विषयमात्र। ( ज्ञान! घटादिज्ञानपर। अर्ध्य” पूजासामग्रीपर। 'ज्ञेय” बाह्यविचारपर )। 

समस्त इदन्ताविषयक व्स्तुयें श्रुतियों में हविषटक में सम्मिलित मानी जाती हैं। 
इसी में नैवेद्य भी गृहीत है। 


अभेदभावना ही पूजा है-- अहन्ताविषयक ज्ञाता पूजक एवं देवता चिद्रुपा है। 
स्वात्मा एवं चैतन्य तो अभिन्न है। ज्ञान-ज्ञातृ-ज्ञेय तीनों चिन्मात्र हैं; अतः तीनों में 
अभेदा-नुसन्धान विभावनीय है। 


सांसारिक लोक-प्रणाली में तो विशेषार््यरूप जलबिन्दु एवं नैवेद्य के समर्पण को ही 
पूजा कहा जाता है-- 'देवतायां समर्पणरूपसम्बन्ध एवं पूजा'; किन्तु प्रकृत प्रकरण में 
ज्ञान-जैय-ज्ञाता तीनों के साथ चिति शक्ति के तादात्म्य सम्बन्ध का अनुसन्धान ही पूजा 
है। 'अभेदभावनं' ( भावनोपनिषद्‌ ) का तात्पर्य यही है। ( सूत्र-११ ) 
१. भास्करराय : भावनोपनिषद्धाष्य-- शरीर में २ नेत्र, २ कान, नाक के २ छिद्र, १ मुख 
( जिह्ला ), १ पायु, १ उपस्थ--ये ९ छिद्र हैं। इसी प्रकार श्रीचक्र में भी ४ श्रीकण्ठ 

एवं ५ शिवयुवती चक्र-- ये ९ प्रकृतिस्वरूप त्रिकोण हैं। 
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दर सिद्धियाँ : त्रैलोक्यमोहन चक्र-- “नियति: श्रृज्ञारादयो रसा अणिमादय: 
( भावनोपनिषद्‌ ) अर्थात्‌ नियतिसहित श्रृंगार, वीभत्स, रौद्र, अद्भुत, भयानक, वीर, 
करुण एवं शान्त-- ये नव रस ही त्रैलोक्य-मोहन के प्रथम बहि: चतुष्कोण पर स्थित 
अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति एवं मुक्तिरूप दश 
सिद्धियाँ हैं। 
“कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यपुण्यपापमया ब्राह्याद्ष्टशक्तय: ।। 
(सूत्र॑-१8 ) 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मार्त्सर्य, पुण्य और पाप ही मध्य चतुष्कोणस्था 
ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा एवं महालक्ष्मी आठ मातृ- 
देवता हैं। 
सर्वाशापरिपूरक चक्र-- 'पथिव्यापस्तेजोवाय्वाकाशश्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्राप्राणवाक- 
याणिपायूपस्थविकारा:!। ( सूत्र-१३ ) 


आशय यह है कि प्रृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ा, प्राण, 
वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ एवं अन्य मनोविकार ही सर्वाशापरिपूरक ( द्वितीयावरण ) 
के १६ दलों पर स्थित कामाकर्षिणी, बुद्धयाकर्षिणी, अहंकाराकर्षिणी, शब्द-स्पर्श-रूप- 
रस-गन्धाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, 
आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी और शरीराकर्षिणीरूप १६ नित्या कला गुप्त योगिनियाँ हैं। 


सर्वसंक्षो भण चक्र-- 'वचनादानगमनविसर्गानन्दहानोपादानोपेक्षाबुद्धयो5नड्जकुसु- 
मादिशक्तयो5 ह्लौ'। ( सूत्र-१४ ) 
अर्थात्‌ बोलना, पकड़ना, जाना, मल-मूत्र का विसर्जन करना, मैथुन का आनन्द 
लेना, हान और उपादान एवं उपेक्षाबुद्धि ही सर्वसंक्षोभणसंज्ञक तृतीयावरण के आठ 
दलों पर स्थित अनंगकुसुमा, मेखला, मदना, मदनातुरा, रेखा, वेगिनी, अंकुशा एवं 
मालिनीरूप ८ गुप्ततर योगिनियाँ हैं। 
चतुर्दशार चक्र-- 'अलम्बुसाकुहुर्विश्वोदरीवरुणाहस्तिजिहायशस्वत्यश्विनीगान्धारी- 
पृषाशड्डिनीसरस्वतीडापिड्नलासुषुम्ना चेति चतुर्दशनाड्य: सर्वसंक्षोभिण्यादिचतुर्दशारदेवता: । 
( सूत्र-१५ ) 
अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिहा, यशस्वती, अश्विनी, गान्धारी, 
पूषा, शंखिनी, सरस्वती, इडा, पिंगला एवं सुषुम्ना-- ये चौदह नाड़ियाँ ही चतुर्दश सर्व- 
सौभाग्यदायक ( चतुर्थ चतुर्दशार आवरण ) के १४ त्रिकोणों पर स्थित सर्वसंक्षोभिणी, 
सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वाह्ादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजृम्भिणी, 
सर्ववशंकरी, सर्वरञ्ञनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसम्पत्तिपूरिणी, सर्वमन्त्रमयी एवं 
सर्वद्वन्द्रक्षयंकरी नाम वाली १४ सम्प्रदाययोगिनियाँ हैं। 
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बहिर्दशसार चक्र-- 'प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकरदेवदत्तधनझया: दश 
बायव: सर्वसिद्धिप्रदादिबहिर्दशारदेवता: !। ( सूत्र-१६ ) 


प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनझय-- 
ये १० वायु ही बहिर्दशार चक्रगत पञ्ममावरण के १० त्रिकोणों पर स्थित सर्वसिद्धिप्रदा, 
सर्वसम्पत्म॒दा, सर्वप्रियंकरी, सर्वमंगलकरी, सर्वकामप्रदा, सर्वदु:खविमोचिनी, सर्वमृत्यु- 
प्रशमनी, सर्वविष्ननिवारिणी, सर्वांगसुन्दरी एवं सर्वसौभाग्यदायिनी १० कुलोत्तीर्ण योगिनियाँ हैं। 

“एतद्ायुसंसर्गकोपाधिभेदेन रेचक: पाचक: शोषको दाहक: प्लावक: इति प्राणमुख्यत्वेन 
पञ्नधा जठराग्निर्भवति'। ( सूत्र-१७ ) 

उक्त दस वायुओं के संसर्ग की उपाधि के भेद से जो रेचक, पूरक, शोषक, दाहक, 
प्लावक, पञ्ञ प्राणादि की अमृतरूपी, पालन करने वाली क्रियायें हैं और क्षारक, दारक, 
क्षोभमक, मोहक, जृम्भक ५ क्रियायें ( जो पालन नहीं करतीं ) नागादि की क्रियायें हैं, 
जिनसे मनुष्यों का मोहक-दाहक, खाया-पीया, भक्ष्य, लेहा, चोष्य और पेय चतुर्विध 


अन्त:भोज्यों का पाचन होता है। 
'क्षारक उद्भारक: क्षोभको जुम्भको मोहक इति नागप्राधान्येन पञ्नविधास्ते मनुष्याणां 
देहगा: भक्ष्यभोज्यचोष्यलेह्पेयात्मक॑ पञ्नविधमन्नं पाचयन्ति/। ( सूत्र-१८ ) 


अर्थात्‌ क्षारक, उद्गारक, क्षोभक, जृम्भक एवं मोहक-- इस प्रकार की जो नाग- 
प्रधान क्रियायें हैं, उनसे शरीरसम्बद्ध भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, पेयरूप पञ्भविधात्मक 
खाद्य सामग्रियों का पाचन हुआ करता है। 


सर्वरक्षाकर अन्तर्दशार चक्र-- 'एता दश वहिकला: सर्वज्ञाद्या अन्तर्दशारगा 
देवता:”। ( सूत्र-१९)* 

सर्वरक्षाकरसंज्ञक छठे अन्तर्दशार चक्र की सर्वज्ञा, सर्वशक्तिप्रदा, सर्वैश्चर्यप्रदा, 
सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपा, सर्वपापहरा, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षा- 
स्वरूपिणी एवं सर्वेप्सितफलप्रदा-- ये १० वहिकलायें निगर्भ योगिनियाँ हैं। 

सर्वरोगहर अष्टार चक्र-- 'शीतोष्णसुखदु:खेच्छा: सत्त्वरजस्तमोगुणा: वशिन्यादि- 
शक्तयोडष्टौ'। ( सूत्र-२० ) 

शीत, ऊष्ण, सुख, दुःख, इच्छा, सत्तव, रजोगुण एवं तमोगुणसंज्ञक अष्टारचक्र 
सप्तमावरण के अष्ट त्रिकोणों पर स्थित वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, 
जयनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी वाग्देवता अष्ट रहस्ययोगिनियाँ हैं । 


१. तन्त्रराजतन्त्र में भी १० वायुओं को सर्वार्थसाधकचक्र के देवताओं से अभिन्न बताया 
गया है-- 


नाड्यश्रतुर्दश प्रोक्ता: क्षोभिण्याद्यास्तु शक्तय:। 
वायवो दश सम्प्रोक्ता सर्वसिद्धयादिशक्तय:।। 
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सर्वसिद्धिप्रद चक्र-- “अव्यक्तमहदहल्जरा: कामेश्वरी-वज्ेश्वरी-भगमालिन्यो5न्‍्तस्तरि- 

कोणगा देवता:”। ( सूत्र-२५ ) 

अव्यक्त, महत्तत्त्व एवं अहंकार ही तीनों कामेश्वरी, वच्रेश्वरी एवं भगमालिनी देवियाँ 

हैं। इनका स्थान सर्वसिद्धिप्रद ( अष्टमावरण ) के मध्य त्रिकोण के अग्र भागों पर है। 

'पञ्चदशतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकन पशञ्नदशनित्या 'श्रद्धाउनुरूपाधिदेवता'। 

( भास्करभाष्य में अनुपलब्ध भावनोपनिषत्सूत्र ) 

काल के परिणाम को प्रदर्शित करनेवाली पञ्मद्श तिथियाँ ही पदञ्जदश नित्यायें हैं। 
श्रद्धानुरूपा बुद्धि ही देवता है। 


यहाँ प्रयुक्त अव्यक्त, महद्‌ एवं अहंकार शब्द सांख्य दर्शन के पारिभाषिक शब्द हैं 
और ये बुद्धि तथा प्रकृति के द्योतंक हैं-- “अव्यक्ताहंकृतिमदाकारा: प्रतिलोमत: कामेश्व- 
य॑दिदेव्य: स्यु:”। 

तिथियों एवं नित्याओं में अभिन्नता-- 'पदञ्मदशतिथिरूपेण कालस्य परिणामा- 
वलोकनं पद्ञदशनित्या:!। ( सूत्र-३३ ) 


१५ तिथियों के रूप में काल का परिणामावलोकन ही १५ नित्यायें हैं। 
प्रपञ्न के तीन भेद हैं-- कालरूप, देशरूप एवं उभयरूप। 


कालरूप प्रपञ्ज क्या है? चन्द्रमण्डलनिष्ठ सादाख्य कला से अतिरिक्त दर्शा, दृष्टा, 
दर्शता ( तै. ब्रा.-३.१०.१ ) आदि श्रुति-परिगणित १५ कलायें हैं। प्रतिपदा से पूर्णिमा 
तिथिपर्यन्त समस्त तिथियाँ कामेश्वरी आदि नित्याओं से अभिन्न हैं। सादाख्या ही ललिता 
हैं-- 'सादैव तु ललिता'। 

इस प्रकार के नित्य परिवर्तशील कालरूप तिथिचक्र का आन्तर रूप ही श्रीचक्र 
में स्थित है, बाह्य रूप नहीं। 

भूगोल की दृष्टि से यदि विचार करें तो उत्तर भाग में मेरु पर्वत स्थित है और उसके 
दक्षिण में जम्बू-प्लक्ष-शाल्मलि-कुश-क्रौंच-शाक-पुष्क नामक सप्त द्वीप स्थित हैं। 
उनके अन्तराल में वलयाकाराकारित लवण-इक्ष-सुरा-सर्पि-मधु-क्षीर के छ: समुद्र स्थित 
हैं। पुष्क के बाहर मधुरोद सप्तम समुद्र है। उसके भी दक्षिण में परम व्योम है। इस प्रकार 
सोलह देवता स्थित हैं। उन मेरु से व्योमपर्यन्त रचनाओं में क्रमशः: ललिता आदि 
नित्यायें युग के प्रथम वर्ष में स्थित हैं। द्वितीय वर्ष में वे जम्बूद्वीप से मेरुपर्यन्त चली 
जाती हैं। तृतीय वर्ष में लवणसागर से जम्बू द्वीपपर्यन्त में और इसी प्रकार क्रमश: १६वें 
वर्ष में परव्योम से मधुर समुद्रान्त देशों में ललिता आदि १६ नित्यायें स्थित होती हैं। 


इस प्रकार १६-१६ वर्षों में नित्याओं की एक परिवृत्ति हुआ करती है । भूगोल के 
१. श्रद्धानुरूपा धीर्देवता” इति पाठभेद:। 
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ऊपर-नीचे वलयित चन्द्रमा, बुध, शुक्र, रवि, भौम, गुरु एवं शनि की नक्षत्रवक्षायें 
आठ हैं और उसंके अन्तराल में भी आठ हैं और इस प्रकार १६ देश कालचक्ररूप में 
स्थित उन स्थानों में देशपरिवृत्ति के विपरीतक्रम में १६ नित्यायें परिवर्तित होती हैं। इस 
चक्र के अन्तर में ही श्रीचक्र है, बाहर नहीं। इस प्रकार के त्रिविधात्मक चक्र का पासमार्थिक 
रूप नित्याचक्र ही है। ब्रह्मातिरिक्त सभी देशकालावच्छिन्न समस्त भेदरूप विराट प्रपञ्च 
नित्यारूपात्मकमात्र है। 


नित्याओं का जगतू एवं स्वस्वरूप के साथ अभिन्नता-- उन नित्याओं को 
अपनी आत्मा से अभिन्न रूप में ही ग्रहण करना चाहिये। कहा भी है-- 
अथ षोडशनित्यानां स्वात्मत्वे वासनां श्रुणु। 
यया तनन्‍्मयतासिद्धि: प्रत्यक्षा भवति श्रुवम्‌।। 


तिथिरूपेण.. कालस्यथ परिणामावलोकनम्‌। 
नित्या: पद्नदशान्यास्स्युरिति प्रोक्तास्तु वासना:।। 


तन्त्रराजतन्त्र में इसकी सविस्तार विवेचना की गई है । 


“काल ही प्रपञ्ञ के रूप में परिणत हो जाता है” इस प्रकार की विभावना ही पदञ्मचदश 
नित्याओं की विभावना है। उनमें भगवती त्रिपुरसुन्दरी अभिन्न रूप से अवस्थित हैं। 


वस्तुत: समस्त तिथियाँ इक्कीस हजार छः सौ श्वासों के रूप में काल ही विद्यमान 
है। भगवती ललिता उनकी समष्टि का विग्रह है। अन्य १५, चौदह सौ चालीस श्वासरूप 
हैं। आवरण-पूजा में यह पक्षद्वयात्मिका भावना विभावनीय है। 


मनस्तम्भ हो जाने पर स्वात्ममात्र विश्रान्ति की अवस्था में श्वासस्तम्भ या देवता के 
रश्मिविलापन का विसर्जनकाल ही मन-पवन दोनों का स्तम्भकाल है।' 


इस सम्पूर्ण विवेचना में अन्तश्रक्रभावना का निरूपण कादिमतानुगता है-- 'कादिमते- 
नान्तश्रक्रभावना: प्रतिपादिता:!। ( सूत्र-३५ ) 


काल के परिणाम को प्रदर्शित करने वाली १५ तिथियाँ १५ नित्यायें ही हैं। जहाँ 
तक श्रद्धानुरूप बुद्धिदेवता की बात है, उसमें सदानन्दाघना, परिपूर्ण स्वात्मारूप कामे- 
श्वरी ही निवास करती है और वे तदात्मक रूप में अवस्थित हैं। इनका स्थान सर्वनिन्‍्द- 
मय चक्र ( नवमावरण ) का बिन्दुस्थान है। इसे ही ललितामहात्रिपुरसुन्दरी परपरातिरहस्य- 
योगिनी कहते हैं। 

भावनोपनिषद के अनुसार वाराही शक्ति पितृरूपा है-- 'वाराही पितृरूपा'। कुरुकुल्ला 
बलिदेवता माता है-- 'कुरुकुल्ला बलिदेवता माता' ( सूत्र-४ ) और पुरुष ही सागर 
है-- 'पुरुषार्थास्सागरा:” ( सूत्र-५ )। 


१. भास्करराय : भावनोपनिषद्धाष्य। 
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पिता-माता का रहस्यात्मक स्वरूप-- वाराही पितृरूपा कुरुकुल्ला बलिदेवता 
माता!।! ( सूत्र-४ ) 
अपने शरीर में ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय एवं बुद्धि आदि में संक्रान्त जो पिता-माता के 
अंशविशेष हैं, वे अस्थि एवं मांसादिरूप हैं। उन्हें वाराही एवं कुरुकुल्ला के रूप में 
कल्पित करना चाहिये। पिता-माता : वाराही-कुरुकुल्ला : अस्थि-मांसादिरूपा। वाराही 
स्त्री अवश्य हैं, किन्तु उनका मुख पितृरूप है। 
पुरुषार्थचतुष्टय का स्वरूप-- 'भावनोपनिषद: पुरुषार्थस्सागरा:'। ( सूत्र-५ ) 
इक्षु-घृत-क्षीर-मधु के सागर ही धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टय हैं। पश्चिम 
से उत्तरान्‍्त दिशाओं में विद्यमान इक्लु-घृत-क्षीर एवं मधु के सभी समुद्र पुरुषार्थचतुष्टय 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। तन्त्रराजतन्त्र में कहा भी गया है-- 
बलिदेव्य: स्वमाया: स्यु: पञ्चममी जनकात्मिका। 
कुरुकुल्ला भवेन्माता पुरुषार्थास्तु सागरा:।। 
कुरुकुलला बलिदेवता हैं। शक्तियों का व्यापार है। अतस्मिंस्तद्‌ बुद्धि का जनन। ये 
उन्मार्गप्रवर्तिका हैं। मनोरमाकार का कथन है कि ये सभी माया हैं। श्रीसम्प्रदाय की समस्त 
उपासना के मुख्य आधार विद्या एवं श्रीचक्र हैं और इसके केन्द्र में स्थित हैं-- भगवती 
महात्रिपुरसुन्दरी | 
तन्त्रराजतन्त्र में श्रीचक्र का रहस्यात्मक विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 


भास्कररायकृत वर्गीकरण 
. त्रैलोक्यमोहन 
. सर्वाशापरिपूरक 
. सर्वासक्षोभण चक्र 
. सर्वसौभाग्यदायक चक्र चतुर्दशार स्थिति-सृष्टि 
. सर्वार्थसाधक चक्र बहिर्दशार स्थिति-स्थिति 
. सर्वरक्षाकर चक्र अन्तर्दशार स्थिति-संहार 
. सर्वरोगहर चक्र संहार-सृष्टि 
. सर्वसिद्धार्थप्रद चक्र संहार-स्थिति 
. सर्वानन्दमय चक्र संहार-संहार 
इन नौ चक्रों की योगिनियाँ निम्नांकित हैं-- 

१. प्रकट ४. सम्प्रदाया ७. रहस्या 

२. गुप्त ५. कुलकौला ८. परापररहस्या 

३. गुप्ततरा ६. निगर्भा ९. अतिरहस्या 


१. भास्करराय : भावनोपनिषद्धाष्य। 
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नौ देवियों के नाम निम्नांकित हैं-- 
१. त्रिपुरा ४. त्रिपुरवासिनी ७. त्रिपुरसिद्धा 
२. त्रिपुरेशी ५. त्रिपुरस्री ८. त्रिपुराम्बा 


३. त्रिपुरसुन्दरी ६. त्रिपुरमालिनी ९. महात्रिपुरसुन्दरी 


त्त 


त्रिंश अध्याय 
मानवशरीर और श्रीयन्त्र 

मानवशरीर ब्रह्माण्ड की प्रतिमूर्ति है। जितनी शक्तियाँ या विभूतियाँ इस समस्त 
विश्व का सञ्चालन करती हैं, वे सभी सूक्ष्म रूप से पिण्डाण्ड ( मानवशरीर ) में भी 
विद्यमान है। तान्त्रिक उपासना का लक्ष्य है-- अद्वैतसिद्धि। तान्त्रिक साधक विश्व एवं 
इष्टदेव की मूर्ति में भी अभेद मानते हैं-- विश्व इष्टदेव का शरीर है। यत्त्रों के द्वारा इसी 
तादात्म्य की स्थापना की जाती है। विश्व, इष्टदेव एवं साधकशरीर-- इन तीनों का यन्त्र 
से अभिन्न सम्बन्ध है; क्योंकि वह इन सभी का रेखात्मक चित्र है। आचार्य अगस्त्य 
'शत्तिसूत्र' में कहते हैं-- 'शरीरं श्रीचक्रम्‌'। 


श्रीचक्र एवं शरीरचक्रों में ऐक्य 


| चक्र-नाम | अचक 

दल ट 

तकोण 

३. कण्ठ अष्टकोण 
४. हृदय द्वादशदल अन्तर्दशार 
अहदशा 
चह्शाए 
पोडशदल 


१०. ब्रह्मसन््र में स्थित महाबिन्दु सहस्रार है। 


समस्त चक्रों का महाबिन्दु में अनतिर्भाव है। जैसे कि एक ही बिन्दु में श्रीचक्र के 
नवों चक्रों का अन्तर्भाव है, उसी प्रकार एक ही सहस््रारात्मक बिन्दु में शरीरस्थ सभी षट्‌ 
चक्रों का भी अन्तर्भाव है। बिन्दु, मूलाधार आदि चक्रों की समष्टि जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति 
एवं संहार का कारण शिव की एक शक्तिमात्र है। वह एक होकर भी सहख्नदल कमल 
के मध्य चार द्वारों से निर्मित कर्णिका के मध्य चतुष्कोणात्मक शत्तितत्त्व के रूप में 
स्थित है। उसके मध्य में नाद स्थित है और वह भी चार प्रकार का है। यह बिन्दु ही १० 
भागों में विभक्त होकर मूलाधार में चार एवं स्वाधिष्ठान में छः दलों के रूप में स्थित है। 
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१. षोडश दल + चतुर्दशार ८ स्वर्मय। ' 
२. दशारद्वय ८ 'क' से “न! ८ २० वर्ण। 
३. अष्टार 5 अन्त:स्थ + ऊष्मस्थ। 

४. चतुरस्र ८ 'प* से “म' पर्यन्त वर्णयुक्त। क्‍ । 
५. अष्टदल ८ अ-क-च-ट-त-प आदि वर्गाष्टकमय। | 
६. बिन्दु ८ क्षकाररूप। 

७. त्रिकोण ८ मकाररूप। 


महाबिन्दु ८ क्षकार + मकार की समष्टि। 

शरीरचक्र-- कण्ठ में स्वर । हृदय में 'क' से “ठ' पर्यन्त वर्ण । नाभि में 'ड' से ॥ 
“क!। स्वाधिष्ठान में 'ब' से 'ल' पर्यन्त वर्ण। मूलाधार में “व' से 'स'। आज्ञा में ह + क्ष' 
वर्ण। पाँच शक्तिचक्र > त्रिकोण, अष्टार, अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार। चार शिव- 
चक्र ८ बिन्दु, अष्टदल, षोडश दल, भूपुर ( चतुरखर )। 


त्त | 


एकत्रिश अध्याय 
मन्त्र- यन्त्र तथा चक्रों का अन्तस्सम्बन्ध 


कामराजकूट 
वाग्भवकूट 
लत हर 
छिलका 
जिया 
(कह 
इद्फड 
कक 
लात 


शिवचतुष्कोण 
सहसार नादबिन्दु- 
कलातीत 


ऐक्य के प्रकार 
मन्त्र-देवता यन्त्र-देवता पद्म-देवता (दा ्रइबता . पद्मदेवता. कुण्डलिनी-देवता 


मातृका-त्रिपुरा-- भगवती मातृकास्वरूप हैं और मातृकायें भगवती का स्वरूप 
है। ११६ अक्षर ८ १६ नित्यायें। 
हलो बिन्दुर्वर्गाष्टकमिददलं शाम्भववपु:। 
चतुश्चक्रं शक्रस्थितमनुभयं शक्तिशिवयो:।। ( सुभगोदयस्तुति ) 


| 
च्की 
- 
ध्रु 
थे 
० 
जा 
श्र 
थ् 
प्य 
त्र्य 
हि 
रथ 
3 
4 
हि 
| 
न्य 


१. त्रिखण्डे त्वन्मनत्रे शशिसवितृवह्यात्मकतया। 
स्वराश्वन्द्रे लीना: सवितरि कला: कादय इह। 
यकाराद्या वहावथ कषयुगं बैन्दवगृहे। 
निलीनं सादाख्ये शिवयुवति नित्यैन्दवकले।। ( सुभगोदयस्तुति ) 


मन्त्र-यन्त्र तथा चक्रों का अन्तस्सम्बन्ध ५४५ 


हल - बिन्दुस्थान ( त्रिवृत्‌ ) है। 
वर्गाष्टक 5 अष्टदल पद्म। 
चार चक्र ८ शाम्भव शरीर। ( सुभगोदयस्तुति ) 


'शरीरं त्वं शम्भो:'-- तुम शम्भु का शरीर हो। 
( श्रीचक्र भगवती का शरीर है और भगवती शम्भु का शरीर है )। 


खण्ड बकं छः कमल | कुण्डलिनी -| कूटत्रय और 
भाग भगवती का सम्बन्ध 
सोम 


सोम |शक्तिकूट [शिव के | आज्ञा एवं चान्द्रखण्ड 
विशुद्ध चक्र भगवती के कटि के 
नीचे का भाग 


कामकला सौरखण्ड 
- भगवती के कण्ठ 
से कटिपर्यन्त प्रदेश 
वाग्भव कूट ८ 
आग्नेय खण्ड ८ 
भगवती का मुख 


कुण्डलिनी 


चतुर्दशार | हृदय तथा 


मणिपूर चक्र 


अन्तर्दशार | स्वाधिष्ठान 
एवं 


मूलाधार 


१५ कलायें ८ पद्चदशाक्षरी विद्या के १५ अक्षरों से सम्बद्ध है 


१६हवीं कला ८ शुद्ध चिति शक्ति। चिन्मात्र सत्ता, समाधिगम्या-- भगवती 
महत्रिपुरसुन्दरी। प्रत्येक कला १६हवीं कला ( स्थिर, अस्तोदयविनिर्मुक्त कला 5 षोडशी 
कला ) का अंग है। प्रत्येक कला का पूजन सोलहवीं कला के ध्यानसहित किया जाता 
है। सहस्नार के मध्य में चन्द्रमण्डल ही बैन्दव स्थान है। 


श्रीचक्र के ऐक्य 


चतुर्धा ऐक्च-- १. मातृका तथा मन्त्र का ऐक्य 
२. मन्त्र तथा चक्र का ऐक्य 

३. चक्र एवं नित्याओं का ऐक्य 
४. नित्याओं तथा चक्र का ऐक्य। 
१ 
हे 
रे 
है. 


घोढा ऐक्य-- १. मन्त्र और मातृकाओं का ऐक्य 
. मातृका और श्रीचक्र का ऐक्य 
, मन्त्र और नित्याओं का ऐक्य 


. मातृका और नित्याओं का ऐक्य 
श्रीविद्या- ३ ५ 


'श्रीविद्या-साधना 


_ ५. मन्त्र और चक्र का ऐक्य 
६. नित्याओं एवं चक्र का ऐक्य। 
श्रीचक्र भगवती त्रिपुरसुन्दरी का शरीर है। 


भगवती अक्षररूपिणी या मातृकास्वरूपा हैं; अत: श्रीचक्र एवं श्रीविद्या के अक्षरसमूह 
भी श्रीचक्र के साथ एकाकार हैं-- 


श्रीचक्र 
क्ष ( कु+ष्‌ ) ८ बैन्दवगृह : चन्द्रमा का स्थान।| शिवचक्र : भूपुर-वृत्तत्रय-नोडशदल- 
क्ष आकाश ( का वाचक ) अष्टदल। तु 
१. चार शिवचक्र : भूपुर-वृत्त्रय-पोडशदल-| दशारयुग्म ( बीस वर्ण ) 
अष्टदल। चाह 
य-र-ल-व-श-ष-स-ह < “अष्टार'। ड- 
१४ ८ क-खनन्‍गनघ, च-छ-ज-झ, ट-ठ- |ज-ण-न-म-अनुस्वार तथा विसर्ग ८ 


ड-ढ,त-थ-द-ध, प-फ-ब-भ। त्रिकोण एवं बिन्दु ब्् बिन्दु! । 


शरीर में स्थित मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूर-अनाहत-विशुद्धि-आज्ञा आदि चक्र 
श्रीचक्र के अवयवभूत हैं। 


भूपुर-त्रिवृत्‌-षोडशदल-अष्टदल का समूह 'सृष्टिचक्र'; चतुर्दशार-बहिर्दशार एवं 


अन्तर्दशारों के समूह 'स्थितिचक्र' तथा अष्टार-त्रिकोण-बिन्दु के समूह “संहारचक्र' हैं। 
उनकी सम्ष्टि में द्वितीय बिन्दु “अनाख्या चक्र' है तथा तृतीय बिन्दु 'भासा चक्र' है। 


श्रीकल्प में इन पाँचों का क्रमश: स्वाधिष्ठान-मणिपूर-अनाहत-विशुद्धि एवं आज्ञा 
चक्र में अन्तर्भाव माना गया है। 


कालीक्रम में सृष्टिचक्र मूलाधार में स्वीकार किया गया है। 
चतुर्भि: श्रीकण्ठै: शिवयुवतिभि: पदञ्नभिरपि। 

एवं-- चतुर्भि: शिवचक्रैश्व शक्तिचक्रैश्व पद्नभि:। 
नवचक्रैश्व संसिद्धं श्रीचक्र शिवयोर्वपु:।। 


की दृष्टि के अनुसार त्रिकोण-अष्टकोण-दशारद्बय-चतुर्दशार > पाँच शक्तिचक्र है 
तथा बिन्दु-अष्टटलकमल-षोडशदलकमल-चतुरस्त्रय > चार शिवचक्र है। त्रिकोण से अष्ट- 
दल, अष्टार से षोडशदल, अन्तर्दशार-बहिर्दशार से भूपुर चतुर्दशार के साथ संश्लिष्ट है-- 


१. त्रिकोणमष्टकोणञ्ल दशकोणद्वयं तथा। 

चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्चन च।। ८ शक्तिचक्र। 
२. बिन्दुश्चाष्टटलं पद्म पद्म षोडशपत्रकम्‌। 

चतुरस्ञ्ञ चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात्‌।। ८ शिवचक्र। 


अध्याय मन्त्र-यन्त्र तथा चक्रों का अन्तस्सम्बन्ध ५४७ 
३. त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टमष्टारेडप्टदलाम्बुजम्‌। 
दशारयो: षोडशारं भूगृहं भुवनाखके।। - परस्पराश्लेष। 


पदञ्नदशी विद्या में ककारत्रय तथा हकारद्य शैवभाग है। हींकार उभयात्मक एवं 
शेषाक्षर शत्तयक्षर हैं। 


कत्रयं हद्बयञ्गजैव शैवों भाग: प्रकीर्तित:। 
शेषाणि शक्तयक्षराणि हींकार उभयात्मक:।। 


श्रीचक्र में बिन्दु का स्थान 
फ"फपहत/)?)ै।जखकशतशषू//(/(ईभण"'भ/डहईडईडईजप--ईडईैई+ई+----_7 


(कर अकाल ै पाता 
कौलचक्र ( त्रिकोण के मध्य ) समयचक्र ( चतुष्कोण के मध्य ) 


“कौलचक्रे त्रिकोणमध्यगतो बिन्दु:। समयचक्रे चतुष्कोणमध्यगतो बिन्दु:”। कौलचक्र 
में कोणसंख्या नहीं होती; क्योंकि वह नवत्रिकोणात्मक है। नवों त्रिकोणों के मिलाने एवं 
मिलने से मर्म-सन्धियाँ आविर्भूत होती हैं। 


त्त 


द्वात्रिश अध्याय 
श्रीचक्र का अर्चन 


सृष्टि-स्थिति-संहार के क्रम से चिन्तन करने पर श्रीचक्र के अर्चन में अधिकारवैविध्य 
है। कहा भी गया है-- 
स्थितिक्रमो गृहस्थस्य संहारो वनितो क्रम:। 
ब्रह्मचारिण उत्पत्ति: स्तरिय: शूद्रस्य चेष्टत:।। 


दक्षिणामूर्त्ति सम्प्रदाय-- दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय में बिन्दु से प्रारम्भ करके भूपुरपर्यन्त 
अर्थात्‌ सृष्टिक्रम से अर्चना की जाती है। स्थितिक्रम में भूपुर से आरम्भ करके अष्टारपर्यन्त 
और फिर बिन्दु से प्रारम्भ करके चतुर्दशारपर्यन्त पूजा की जाती है। संहारक्रम में भूपुर 
से आरम्भ करके बिन्दु-पर्यन्त अर्चना की जाती है। सारांश यह कि-- 
अर्चनाक्रम ( श्रीचक्रार्चन ) 


2न्‍वाब कमर “मम आज अकाल ह 
सृष्टिक्रम स्थितिक्रम संहारक्रम 
( बिन्दु से आरम्भ कर ( भूपुर से आरम्भ करके अष्टारपर्यन्‍त  ( भूपुर से प्रारम्भ करके 
भूपुरपर्यन्त श्रीचक्र की. एवं फिर बिन्दु से आरम्भ करके बिन्दुपर्यन्त श्रीचक्र की 
अर्चना का साम्प्र- चतुर्दशारपर्यन्त श्रीचक्र की अर्चना अर्चना का साम्प्रदायिक 
दायिक क्रम ) का साम्प्रदायिक क्रम ) क्रम ) 


हयग्रीव एवं आनन्दभैरव सम्प्रदाय-- हयग्रीव एवं आनन्दभैरव सम्प्रदाय के 
अर्चन-विधान में स्थितिक्रम में पहले बिन्दु, त्रिकोण, कामेश्वरी आदि नित्या गुरुपंक्ति का 
पूजन किया जाता है और फिर भूपुर से आरम्भ करके क्रमश: अष्टार, त्रिकोण आदि की 
पूजा की जाती है। शेष यथापूर्वार्चनवत्‌ है। 


बिन्दु से आरम्भ करके अष्टदलपर्यन्त 'सृष्टिचक्र', चतुर्दशार से आरम्भ करके 
अन्तर्दशारपर्यन्त 'स्थितिचक्र', अष्टार से प्रारम्भ करके बिन्दुपर्यन्त 'संहारचक्र' का 
विधान अर्थात्‌ श्रीचक्र की त्रयात्मकता त्रिपुरा के त्रिपुरात्व की भी ज्ञापिका है। प्रधान 
नायिका के रूप में ललिता, राजराजेश्वरी, पराम्बा, त्रिपुरसुन्दरी ही मान्य हैं। 


भूपुरवृत्त गुणत्रय, कालत्रय, अवस्थात्रय, लोकत्रय आदि के बोधक हैं। बिन्दु तुरीया 
एवं तुरीयातीतावस्था का बोधक है। पिण्ड-ब्रह्माण्ड का ऐक्य श्रीचक्र का ब्रह्माण्ड एवं 
पिण्ड के साथ ऐक्य सूचित करता है। श्रीचक्र शब्दब्रह्म ( ३४ ) का प्रतीक है। अ-उ- 
म-- प्रणव के नादबिन्दुत्रय > अवस्थाचतुष्टय, वाणीचतुष्टय तथा श्रीयन्त्र का सृष्टि- 
स्थिति-संहार श्रीचक्र में अन्तर्भूत है। कार्य-कारणातीत ( पद्चम स्वरूप ) 'भासा' स्वयं 
श्रीचक्र का स्वरूप है। 


द् 


श्रीचक्र का अर्चन ५४९ 
श्रीचक्रार्चन 
उत्तम अर्चन मध्यम अर्चन निम्नतम अर्चन 
( निष्कल भावनात्मक )  ( सकल-निष्कल भावनात्मक )  ( सकल भावनात्मक ) 
अर्चन की भावना के प्रकार 
निष्कल भावना सकल-निष्कल भावना सकल भावना 


श्रीयनत्र का पूजन-- तन्त्रशास्र में श्रीयनत्र के पूजन की दो विधियाँ हैँ--- बाह्य एवं 
आभ्यन्तर। बाह्य पूजा की पद्धति यह है कि प्रथमत: योग्य गुरु से दीक्षा लेकर शुभ मुहूर्त 
में श्रीयन्र का लेखन करना चाहिये। यन्त्र के लेखनोपरान्त गुरु-प्रोक्त षोढा न्यास एवं 
भूतशुद्धि से अपना शरीर पवित्र करके देवों भूत्वा यजेद्देवम्‌' के अनुसार यन्त्र के भागों 
में तत्तद्‌ देवताओं का आवरणपूजन करना चाहिये। फिर गुरुपादुका का पूजन करना 
चाहिये। फिर बलि एवं पूजोपहार चढ़ाकर श्रीयन्त्र का विसर्जन कर देना चाहिये। 
आभ्यन्तर पूजा का स्वरूप तन्त्रराजतन्त्र में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
ज्ञाता स्वात्मा भवेज्ज्ञानमर्घ्य ज्ञेयं हवि: स्मृतम्‌। 
श्रीचक्रपूजनं तेषोमेकीकरणमीरितम्‌।। 
अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तथा होता, अर्घ्य एवं हवि-- इन त्रिपुटियों में अभेदभावना 
ही आभ्यन्तर पूजा है । 


>> अभी भाशिना के भेद से भावना के भेद 
[ह्ल्ति-+7+ अलनननत न रन [स्तिल्ल्ल्लननननरक्‍ न ाउकाउ 


सकल भावना सकल-निष्कल भावना निष्कल भावना 


तत्र नित्योदिता पूजा त्रिभिभेंदैर्व्यवस्थिता। 
परा चाप्यपरा गौरि! तृतीया च परापरा।। 
( योगिनीहदय-३.२० ) 
प्रथमाद्वैतभावस्था सर्वप्रसरगोचरा। 
द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते मया।। 
( योगिनीहदय-३.३ ) 
एवं ज्ञानमये देवि ! तृतीया तु परापरा। 
उत्तमा सा परा ज्ञेया विधान श्रणु साम्प्रतम्‌।। 
( योगिनीहदय-३.४ ) 
'निष्कल भावना-- उत्तम अधिकारियों के लिये निष्कल भावना का ही विधान है। 
इसमें केवल महाबिन्दु में ही बिन्दु आदि नव चक्रों के पारस्परिक भेद के विना निर्विषयक 
संविन्मात्र वाले ( चित्स्वरूप ) कामकला की भावना करनी पड़ती है। यही सर्वोत्तम 
साधना है। 
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सकल-निष्कल भावना-- मध्य श्रेणी के साधकों के लिये बिन्दु से लेकर 
अर्द्धचन्द्र, पादचन्द्र, कलाचन्द्र, नादशक्ति, व्यापिका, रोधिनी, समना एवं उन्मना-- 
नव चक्रों में श्री के उपर्युक्त नव चक्रों की ऐक्य भावना करना उत्तम है। यही है-- 
सकल-निष्कल भावना। 


सकल भावना-- तृतीय श्रेणी के उपासक को श्रीयन्त्र के सामान्य विवेचन में 
कथित शरीर एवं चक्रों के साथ ऐक्य भावना करनी चाहिये। यही सकल भावना है। इस 
भावनाभेद से अधिकारी भी विज्ञान केवल, शुद्ध, अशुद्ध के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। 

समस्त चक्रों की एक महाबिन्दु में एवं एक बिन्दु में ही श्रीचक्र के नवों चक्रों का 
अन्तर्भाव है। एक ही महाबिन्दु ४ + ६ रूपों में विभाजित होकर समस्त पिण्डस्थ चक्रों 
में व्याप्त हो गया है। 

श्रीचक्र के विवरण में मतभेद भी है। यथा-- 

क. कोई-कोई आचार्य षोडशदल पद्म के बाद वृत्तत्रय को भी अतिरिक्त चक्र मानते 
हैं; जैसे कि यामल में। इनके मतानुसार बिन्दु सर्वव्यापक चक्र है; अत: वह नव चक्रों 
में परिगणित नहीं है। 

ख. कोई-कोई आचार्य चतुर्दशार के बाद एक मर्यादावृत्त और अष्टदल कर्णिका के 
लिये एक वृत्त एवं अष्टदल के बाद भी षोडशदल कर्णिका, फिर मर्यादावृत्त-- इस 
प्रकार वृत्तत्रय बनाते हैं। 

ग. कतिपय आयार्य मर्यादावृत्त न देकर केवल कर्णिकावृत्त ही देते हैं और षोडश- 
दल के बाद अतिरिक्त तीन वृत्त देते हैं। 

घ. कतिपय आचार्य वृत्त देते ही नहीं। 

ड. चतुरख्रविषयक मतभेद-- 

अ. कोई-कोई आचार्य चार द्वारयुक्त चतुरस्र निर्मित करते हैं। 

ब. कोई आचार्य तत्तद्‌ दिशाओं में विभिन्न संख्याओं में दो द्वारयुक्त चतुरख्र बनाते हैं। 

स. कोई-कोई चार रेखाओं का चतुर्द्धार एवं द्वादश द्वार भी बनाते हैं। अधिकांशतः 
लोग त्रिरेखात्मक चतुरद्वस्युक्त चतुरस्र ही बनाते हैं। अत: बिन्दु से चतुर्दशार तक ही प्रधान 
यन्त्र माना जाता है; क्योंकि यथार्थ श्रीयन्त्र शिव-शक्ति का सम्पुटस्वरूप है। चतुर्दशार 
तक ही नव चक्रों का अन्तर्भाव है। इनमें त्रिकोण, अष्टकोण, अन्तर्दशार, बहिर्दशार और 
चतुर्दशार ( पाँच शक्तिचक्र ) एवं बिन्दु, अष्टदल, षोडशदल एवं चतुरस्र ( चार शिव- 
चक्र ) अन्तर्भूत है। त्रिकोण में बिन्दु, अष्टार में अष्टदल, दोनों दशारों में षोडशार एवं 
चतुर्दशार में चतुरस्न अन्तर्भूत है-- 

त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टमष्टारेडष्टदलाम्बुजम्‌। 
दशारयो: षोडशारं भूगृहं भुवनाखके।। 
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शैवानामपि शाक्तानाझक्राणाञ्ल परस्परम्‌। 
अविनाभावसम्न्धं यो जानाति स चक्रवित्‌।। 


बिन्दु और त्रिकोण-- नव योनियों से निर्मित श्रीचक्र का नवमावरण बिन्दुचक्र के 
मध्य स्थित है। यही समस्त विश्व के विकास का मूल है। पख्रह्मस्वरूपिणी त्रिपुरा देवी 
का यही प्रथम सगुण स्वरूप है। जब उनकी इच्छाशक्ति से यह फूलता है ( उच्छून होता 
है ) तब चने के समान अंकुरित होता है और तब यह त्रिकोण का रूप ग्रहण करता है। 
त्रिकोण के तीनों बिन्दु ही पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी के कारण हैं। बिन्दु एवं त्रिकोण 
के तीन बिन्दुओं से ( चार बिन्दुओं से ) कामकला का निर्माण होता है। इन्हीं तीन 
बिन्दुओं के वाचक “बाला” के तीन बीज हैं। इन्हीं के अन्तर्गत गुणत्रय स्थित है। इसके 
पश्चात्‌ वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, अम्बिका एवं पराशक्ति के पाँच शक्त्यात्मक त्रिकोण हैं। ये 
अधोमुखी हैं। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शान्ता-- ये चार त्रिकोण शिवात्मक त्रिकोण हैं और 
ऊर्ध्वमुखी हैं। इन्हीं नव त्रिकोणों से श्रीचक्र का निर्माण होता है। 


कामकला, पराम्बिका त्रिबिन्दुमयी हैं। इन्हीं में ३६ तत्त्व एवं पञ्मदशी के ३६ 
अक्षर स्थित हैं। इसी पराम्बा के विकास से तीन गुणों का आविर्भाव होता है। परा वाक्‌ 
बिन्दुस्वरूप है। यह वामा आदि शक्तियों के सृजनार्थ पश्यन्ती रूप धारण करता है। परा 
वाणी आगे नव त्रिकोणों में विकसित होकर मध्यमा बनती है। मध्यमा वाणी का स्थान 
अनाहत चक्र है। यहाँ योगी इन ध्वनियों का अनुभव करते हैं-- चिणि, चिझ्ञिणी, 
घण्टा, शंख, वीणा, वेणु, भेरी, मृदंग, मेघ - ९ नाद वाली सूक्ष्मा वाणी। 'अ' आदि 
स्वर एवं क-च-ट-त-प्र आदि व्यञ्ञन ९ वर्ग ( अ-ल-क-च-ट-त-प-य-श ) वाले वर्ण 
स्थूल वर्ण हैं। इन सभी वर्गों की लिपि भूतलिपि है। सूक्ष्मा मध्यमा-- स्थूला मध्यमा। 

सारांश यह कि बिन्दु के विकास से त्रिकोण और त्रिकोण के विकास से अष्टकोण 
का उदय हुआ; जिसमें श-ष-स-प-फ-ब-भ-म-- ये ८ अक्षर हैं। ये चक्रत्रय स्वप्रभाभास्वर 
है। ये तीनों चक्र तवर्ग, टवर्गमय अन्तर्दशार एवं कवर्ग, चवर्गमय बहिर्दशार चक्रों के 
रूप में परिणत हो जाते हैं। बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, अन्तर्दशार एवं बहिर्दशार का विकास 
है-- चतुर्दशार चक्र। इसके १४ दल अकार से ओकारपर्यन्त १४ स्वर हैं। 


चतुर्दशार चक्र के बाद क-च-ट-त-प-य-शवर्गों से युक्त अष्टदटल कमलचक्र है, 
जो कि वैखरी वाक्‌ का व्यझनात्मक स्वरूप है। षोडशदल चक्र १६ स्वरों से युक्त है। 
श्रीचक्रार्चन 
श्रीचक्र का अर्चन अधिकारभेद से भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है; इसीलिये कहा भी 
गया है-- 


स्थितिक्रमो गृहस्थस्य संहारों वनिनो यतेः। 
ब्रह्मचारिण उत्पत्ति: स््रिय: शूद्रस्य चेष्टत:।। 
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१. गृहस्थों के लिये स्थितिक्रम श्रीचक्र का अर्चन-क्रम 
२. संन्यासियों के लिये संहारक्रम दिलाया 


३. ब्रह्मचारियों के लिये सृष्टिक्रम। 

दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय में बिन्दु से आरम्भ करके भूपुरपर्यन्त अर्चनक्रम है। सृष्टिक्रम 
बिन्दु से भूपुरपर्यन्त है। भूपुर से प्रारम्भ करके अष्टारपर्यन्त, फिर बिन्दु से आरम्भ करके 
चतुर्दशारपर्यन्त ( पूजन ) स्थितिक्रम है। 


भूपुर से आरम्भ करके बिन्दुपर्यन्त संहारक्रम है। यही अर्चन संहारक्रम का अर्चन 
कहलाता है। 


[जि | ० 
सृष्टि क्र स्थिति क्रम संहार क्रम 


श्रीचक्रार्चन के प्रमुख रूप 
गज तन नर लत 


जा ब 
सृष्टिक्रम संहारक्रम 
( बिन्दु से भूपुर तक का क्रम ) ( भूपुर से बिन्दुपर्यन्त का क्रम ) 


संहारक्रम के अनुसार श्रीचक्र शुद्ध सत्त्व-प्रधान मन है। श्रीचक्र का प्रत्येक अवयव 
( आवरण ) और चक्र की शक्तियाँ ( आवरण देवता ) संहारक्रम के अनुसार मानसिक 
दशाओं एवं मन की वृत्तियों का निरूपण हैं। जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति ( अवस्थात्रय ) का 
निरूपण भूपुर, षोडशदल एवं अष्टदल से होता है। ये अनुभूतियाँ अशुद्ध हृदय वाले 
जीवों एवं मनुष्यों की होती हैं। ये अज्ञानावस्थायें हैं 

तन्त्रशास्र में श्रीयनत्र का पूजन बाह्य एवं आभ्यन्तर दो क्रमों में अनुष्ठित है। 


बाह्य पूजा का क्रम-- श्रीयन्त्र का लेखन किया जाय, गुरु से दीक्षा लेकर शुभ 
मुहूर्त में उपासना की जाय; अन्यथा हानि की सम्भावना रहती है। 


यन्त्रलेखन के बाद षोढ़ा न्यास आदि करके श्रीचक्रन्यास, भूतशुद्धि से शरीर शुद्ध 
करके 'देवो भूत्वा यजेद्देवम' के अनुसार सम्बद्ध यन्त्रों में सम्बद्ध देवताओं का आवरण 
पूजन करना चाहिये। फिर गुरुपादुका का पूजन करना चाहिये। फिर पूजोपहार चढ़ाकर 
यन्त्र का विसर्जन करना चाहिये। 


श्रीयनत्र की आभ्यन्तर पूजा-- तन्त्रराजतन्त्र में इस पूजा का विधान निम्न रूप से 
दिया हुआ है-- 


ज्ञाता स्वात्मा भवेज्ज्ञानमर्ध्य ज्ञेयं हवि: स्मृतम्‌। 
श्रीचक्रपूजन तेषामेकीकरणमीरितम्‌।। 
आभ्यन्तर पूजा का अर्थ है-- ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, होता, अर्ध्य एवं हवि-- इन 
त्रिपुटियों में अभेद भावना की स्थापना। यह भावना सकल भावना, सकल-निष्कल 
भावना एवं निष्कल भावना के रूप में तीन प्रकार की बताई गई है। 
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क. सर्वोत्तम पूजा-- केवल महाबिन्दु में ही बिन्दु आदि नव चक्रों के पारस्परिक 
भेदों के विना निर्विषषक, चित्स्वरूप संविन्मात्रात्मक कामकला की भावना करना ही 
सर्वोत्तम पूजा है। 


ख. मध्यश्रेणी के साधकों की पूजा-- बिन्दु से अर्द्धचन्द्र, पादचन्द्र, कलाचन्द्र, 
नादशक्ति, व्यापिका, रोधिनी, समना, उन्‍्मना आदि नव चक्रों में नव चक्रों की एकता 


स्थापित करना-- दोनों में ऐक्य भावना करना मध्यम पूजा है। यही है-- सकल- 
निष्कल भावना। 


त्त 


श्छ अध्याय 
श्रीयन्त्र का महत्त्व 


सौ यज्ञों का सम्यक्‌ रूप से निष्पादन करने वाले साधक को जिन महान्‌ फलों की 
प्राप्ति होती है, उन सभी फलों की प्राप्ति श्रीचक्र के दर्शनमात्र से हो जाती है। कहा भी है-- 
सम्यक्‌ शतं कृतृन्कृत्वा यत्फलं समवाप्नुयात्‌। 
तत्फलं समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌।। 


श्रीयन्त्र ( श्रीचक्र ) श्रीदेवी ( षोडशी - महात्रिपुर सुन्दरी - भगवती ललिता ) का 
यन्त्र है। इसमें देवी की समस्त शक्तियाँ यन्त्रित या नियन्त्रित हैं। नव त्रिकोणों के 
समाश्लेष से आविर्भूत ४३ त्रिकोणों के समाहारस्वरूप इस महायन्त्र को ही नवयोनि 
यन्त्र भी कहते हैं। ९ योनियाँ हैं-- धर्म, अधर्म, आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, 
ज्ञानात्मा, जीव, ग्राह्म और प्रमा। समस्त देवों का यन्त्ररूप यह चक्रराज भगवती श्रीविद्या 
का अपना ही आएन, मन्दिर, स्वस्वरूप या विशिष्ट अंश है। 


संकेतात्मक भाषा में इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्ममन्वस्ननागदलसंयुतषोडशारम्‌ । 
वृत्तत्रयश्न॒ धरणीसदनत्रयञ्ञ॒श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवताया:।। 
श्रीचक्र शिवा एवं शिव का शरीर है-- '्रीचक्रं शिवयोर्वपु:”। ब्रह्माण्डपुराण में 
कहा गया है कि चार शिवचक्रों एवं पाँच शक्तिचक्रों अर्थात्‌ नव चक्रों के सम्मिलन से 
श्रीचक्र आविर्भूत होता है या गठित होता है और यह कामेश्वर एवं कामेश्वरी का शरीर है-- 
चतुर्भि: शिवचक्रैश्व शक्तिचक्रैश्व पदञ्नभि:। 
नवचक्रैश्व संसिद्धं श्रीचक्र॑ शिवयोर्वपु:।। 
श्रीचक्र के दर्शन का फल यामल में इस प्रकार कहा गया है-- 
सम्यक्‌ शतक्रतून्‌ कृत्वा यत्फलं समवाप्नुयात्‌। 
तत्फलं लभते भक्तया कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌।। 


महाषोडश दानानि कृत्वा यल्लभते फलम्‌। 
तत्फलं॑ समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌।,। 


सार्द्धत्रिकोटितीर्थेषु . स्नात्वा यंत्फलमश्नुते। 
तत्फलं लभते भक्त्या कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌।। 


१०० यज्ञ करने, १६ महादान करने एवं ३ करोड़ ५० लाख तीथथों में स्नान 
करने से जो फल मिलता है, वह फल श्रीयन्त्र का मात्र दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। 


श्रीचक्र अहन्ता-इदन्ता का बीज और शिव-शक्ति का सामरस्य है-- 


श्रीयन्त्र का महत्त्व ण्ण५ 
अहन्तेदन्तयोबीजमविभाग-रसात्मकम्‌_। 
शिवशक्तिमयं चक्र विश्वाकारं भजाम्यहम्‌।। ( सुभगोदयवासना ) 
यह रसात्मक है, अविभागात्मक है और विश्वाकार है। 
भगवान्‌ कामेश्वर शिव एवं भगवती कामेश्वरी शिवा के संयुक्त बिन्दु से ही श्रीचक्र 
का निर्माण हुआ है। 
पिण्ड ब्रह्माण्ड का ही संक्षिप्त संस्करण है। 
श्रीचक्रराज भगवती का अपना राजप्रासाद है और भगवती उसी में निवास करती हैं-- 
श्रीचक्राजनिलया श्रीमत्‌ त्रिपुरसुन्दरी। 
श्रीशिवाशिवशत्तयैक्यरूपिणी ललिताम्बिका।। 
( ललितासहखनाम ) 


भगवती की पूजाक्रम में सर्वप्रथम पूजा श्रीचक्रराज की ही होती है-- 
क. प्रात: स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च। 


पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत्‌।। ( ललितासहन्नाम ) 
ख. चक्राधिराजमभ्यर्च्यजप्त्वा पद्चदशाक्षरीम्‌। 

बिल्वपत्नैश्चक्रराजे यो5र्चयेल्ललिता5म्बिकाम्‌।। ( ललितासहस्रनाम ) 
ग. पद्मैर्वा तुलसीपुष्पैरेभि्नामसहस्रकै: । 

सद्च: प्रसादं कुरुते तत्र सिंहासनेश्वरी।। ( ललितासहख्ननाम ) 
घ. श्रीचक्रे मां समभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्नदशाक्षरीम्‌। ( ललितासहसख्रनाम ) 


भगवती यन्त्रात्मिका है; अत: यन्त्र भगवती का स्वस्वरूप है-- 
सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी। 
महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महाउसना।। ( ललितासहखनाम ) 
सत्पात्र तो केवल वही साधक है, जो श्रीमनत्रराज एवं श्रीचक्र का समर्चन करता है-- 
श्रीमन्त्रराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समर्चति। 
य: कीर्तयति नामानि तं सत्पात्रं विदुर्बुधा:।। 
( ललितासहस्ननाम ) 
महानवमी को जो श्रीदेवी की श्रीचक्र के मध्य अर्चना करता है, वह मुक्त हो जाता है-- 
महानवम्यां यो भक्त: श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम्‌। 
अर्चयेन्नामसाहस्रैस्तस्य मुक्ति: करे स्थिता।। 
( ललितासहसख्ननाम ) 
जो पौर्णमासी तिथि पर रात्रि के समय श्रीचक्र में परदेवता की अर्चना करता है, वह 
तो स्वयं भगवती ललिता ही बन जाता है-- 
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रात्रो यश्चक्रराजस्थामर्चयेत्‌ परदेवताम्‌। 
स एव ललितारूपस्तद्रूपा ललिता स्वयम्‌।। 
( ललितासहस्रनाम ) 


जो ललितासहस्रनाम के साथ श्रीचक्र का जीवन में एक बार भी अर्चन कर लेता 
है, उसके भाग्य तथा उसके पुण्यों के फल को स्वयं भगवान्‌ महेश्वर भी वर्णित कर पाने 
में समर्थ नहीं हैं-- 
एभिर्नामसहसैस्तु श्रीचक्रं यो3र्चयेत्सकृत्‌। 
तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोति महेश्वर:।। 
( ललितासहसख्ननाम ) 


श्रीयन्त्र की सर्वात्मकता-- श्रीचक्र सर्वोच्च चक्र होने के कारण चक्रराज कहलाता 
है। श्रीचक्र वह रचना है, जिसमें सभी देवता, समस्त शक्तियाँ, भगवान्‌ कामेश्वर, 
कामेश्वरी, श्रीविद्या, अनन्त विश्व, छत्तीस तत्त्व, प्रकृति, महामाया, ईश्वर, सदाशिव, 
उन्मेष-निमेष, सृष्टि-स्थिति-संहार व्यापार, समस्त मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर आदि सभी 
का निवास है। 


श्रीचक्र शिव एवं शक्ति का अविनाभाव सम्बन्ध है। भगवती त्रिकोणरूपिणी शक्ति 
है और भगवान्‌ बिन्दुरूप शिव हैं। इन दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध ही श्रीचक्र है। जो 
ऐसा जानता है, वही श्रीचक्र के रहस्य को यथार्थ रूप में जानता है; अन्य लोग नहीं-- 
शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्‌। 
अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित्‌।। 


त्रिकोणरूपिणी शक्ति: बिन्दुरूप: पर: शिव:। 
अविनाभावसम्बन्धस्तस्माद्‌ बिन्दुत्रिकोणयो:।। 


श्रीचक्रराज एवं उपासक में अभेद-- उपासक को श्रीचक्रन्यास के समय श्रीचक्र- 
राज एवं अपने को अभिन्न मानना चाहिये-- 
शरीर चिन्तयेदादौ निजं श्रीचक्ररूपकम्‌। 
त्वगाद्याकारनिर्मुक्ते ज्वलत्कालाग्निसन्निभम्‌।। 


इतना ही नहीं; उपासक को अपने को चर्म, अस्थि, मज्जा से निर्मित शरीरवान्‌ न 
मान कर प्रथमकूट की भाँति प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित मानना चाहिये। 'ज्वलत्कालाग्नि- 
सन्निभम्‌' मानना चाहिये; क्योंकि श्रीविद्या के प्रथम कूट का स्वरूप यही है-- 

प्रलयाग्निनिभं प्रथमं मूलाधारादनाहतं स्पृशति। 
( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 


श्रीचक्रराज सर्वोत्पादक है-- ब्रह्मा-विष्णु-महेश आदि देवता, सूर्य-चन्द्र-बृहस्पति 
आदि तारा एवं ग्रह, अश्विनी-भरणी आदि नक्षत्र, मेषादिक राशि, वासुकी-शेष आदि 
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नागराज, वरुण-वैनतेय आदि एवं मन्दार आदि वृक्ष, रम्भा आदि अप्सरायें, कपिलादिक 
सिद्ध, वसिष्ठादिक मुनिगण, कुबेरादिक यक्ष, किन्नर-गन्धर्व, विश्वेदेव, ऐरावतादि गजेन्द्र, 
उच्चै:श्रवा आदि अश्व, हिमालय-कैलास-मेरु आदि पर्वत, गंगादिक पुण्यतोया नदियाँ, 
समस्त समुद्र, समस्त पीठ, तीर्थ, देवता, शक्तियाँ, प्रकृत्यण्ड, ब्रह्माण्ड, मायाण्ड, शिवाण्ड, 
शक्तयण्ड आदि नौ नाद, परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी आदि तथा समस्त मन्त्र-यन्त्र- 
तन्त्र-सिद्धियाँ-चक्र आदि सभी कुछ का आविर्भाव श्रीचक्र से ही हुआ है। इसी में सृष्टि- 
स्थिति-विनाश-सृजन-संहार आदि सभी स्थित है। यही भगवती जगदम्बिका त्रिपुरसुन्दरी 
एवं भगवान्‌ कामेश्वर का राजशौध भी है। यहीं से द्वैत-द्वैताद्वैत-अद्वैत, भेद-भेदाभेद- 
अभेद, सारे शब्द, सारे अर्थ, सारे तत्त्व, सारे शास्त्र, सारे मन्त्र, सारे चक्र, चक्रों की 
शक्तियाँ, इच्छा-ज्ञान-क्रिया आदि शक्तियाँ उद्धूत हुई हैं। यह सृष्टि का सबसे बड़ा मान- 
चित्र है। यह सृष्टि का सबसे बड़ा होने पर भी सबसे संक्षिप्त ( संक्षिप्ततम ) नक्शा है। 
यह समस्त सत्ताओं एवं शक्तियों का केन्द्र है। 
मानवशरीर के रूप में श्रीचक्र-- मानवपिण्ड के ब्रह्मरन्ध्र में बिन्दु, मस्तक में 
त्रिकोण, ललाट में अष्टकोण, भ्रूमध्य में अन्तर्दशार, कण्ठ में बहिर्दशार, हृदय में अन्त- 
्दशार, कुक्षियों में वृत्त, नाभि में अष्टदल, कटि में अष्टदलबहिर्वृत्त, स्वाधिष्ठान में 
षोडशदल, मूलाधार चक्र में बाह्य त्रिवृत्त, जानुओं में भूपुर की प्रथम रेखा, जंघा में भूपुर 
की द्वितीय रेखा एवं पैरों में भूपुर की तृतीय रेखा के रूप में स्थित है। 
योगिनीहदय में इस तथ्य की पुष्टि करते हुये कहा भी गया है-- 
त्रिपुरेशीमहायन्त् पिण्डात्मकमीश्वरि !। 
यो जानाति स योगीन्द्र: स शम्भु: स हरिरविंधि:।। 
पिण्डब्रह्माण्डयोज्ञानं. श्रीचक्रस्य विशेषत:। 
ज्ञात्वा शम्भुफलावाप्ति: नाल्‍पस्य तपस: फलम्‌।। 
श्रीचक्रराज पञ्मदशी विद्यात्मक भी है, श्रीविद्यास्वरूप भी है। योगिनीहृदय में श्री- 
यन्त्र एवं श्रीविद्या में सामरस्य भी सिद्ध किया गया है-- 


क्र 
पेदरस्ल 
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कक 


बिन्दुचक्र ( कामेश्वरस्वरूप एवं विश्वाधार चक्र ) 


अमृतानन्द योगी दीपिका में षट्‌ चक्र एवं श्रीविद्या के नव चक्रों में सामरस्य दिखाते 
हुये दोनों में ऐक्य प्रतिपादित करते हैं-- 

१. सुष॒म्ना के मूल में रक्तवर्ण के सहखदल कमल में त्रिपुराधिष्ठित त्रैलोक्यमोहन चक्र। 

२. वह्नि के आधार चतुर्दल कमल में त्रिपुरेशी द्वारा अधिष्ठित सर्वाशापरिपूरण चक्र। 

३. शाक्त स्वाधिष्ठानस्थित षड्‌ दल कमल में त्रिपुरसुन्दरी से अधिष्ठित सर्वसंक्षोभण चक्र। 

४. नाभि में स्थित दशदल कमल में त्रिपुरवासिनी से अधिष्ठित सर्वसौभाग्यदायक चक्र। 

५. अनाहत के द्वादशदल कमल में त्रिपुराश्री से समधिष्ठित सर्वार्थसाधक चक्र। 

६. विशुद्ध चक्र के षोडशदल कमल में त्रिपुरमालि से अधिष्ठित सर्वरक्षाकर चक्र। 

७. तालुमूल में स्थित लम्बिकाग्र में ( अष्टदल कमल में ) त्रिपुरासिद्धि से अधिष्ठित 
सर्वरोगहर चक्र। 

८. भ्रूमध्यस्थित आज्ञाचक्र के द्विदल कमल में त्रिपुराम्बिकाधिष्ठित सर्वसिद्धिचक्र। 


४. महलोंक अन्तर्दशार चक्र में 


श्रीयन्त्र ह 
पोडशदल कमल में] 
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 ज्कलंक 7 
जाए जा 
(स्वत 7 


इसके अतिरिक्त ललाटप्रदेश में, बिन्दु में महात्रिपुरसुन्दरी से अधिष्ठित सर्वानन्‍्दमय 
चक्र अधिष्ठित है-- 


अकुलादिषु पूर्वोक्तस्थानेषु परिचिन्तयेत्‌। 

चक्रेश्वरीसमायुक्ते नवचक्र'॑ पुरोदितम्‌।। 
वहि-शाक्त-नाभि-अनाहत-विशुद्धि-लम्बिकाग्र-भ्रुवोन्तर-इन्दवो गृहान्ते। तुरोदित चक्र- 

सड्लेतोदितं नवचक्रं चक्रेश्वरीसमायुक्तं नवचक्रेश्वर्यधिष्ठितं परिचिन्तयेत्‌। 

श्रीचक्र में स्थित चक्रेश्वरी शक्तियों के नाम निम्नांकित हैं-- 

तत्राद्या त्रिपुरा देवी द्वितीया त्रिपुरेश्वरी । 

तृतीया च तथा प्रोक्ता देवी त्रिपुरसुन्दरी । 

चतुर्थी च महादेवी देवी त्रिपुरवासिनी।। 


पञ्ञमी त्रिपुराश्री: स्यात्पष्ठी त्रिपुरमालिनी । 
सप्तमी त्रिपुरासिद्धिरष्टमी त्रिपुराम्बिका।। 
( योगिनीहदय-२.९-११ ) 
नवमी तु महादेवी महात्रिपुरसुन्दरी। 
पूजयेच्च क्रमादेता नवचक्रे पुरोदिते।। 
ये ९ चक्रेश्वरी शक्तियाँ पूजाकाल में एकाकार रूप में अजरामरकारिणी आदि शक्ति- 
.स्वरूप में उपस्थित होती हैं-- । 
एवं नवप्रकाराद्या पूजाकाले तु पार्वति। 
एकाकाराहयाद्यशक्तिरजरामरकारिणी।। 
( पटल-२, मं.सं.-१३ ) 
समयमत के अनुसार श्रीचक्र की नव योनियाँ इस प्रकार हैं-- मध्यत्रिकोण, अष्टार, 
अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल पद्म, षोडशदल पद्म, तीन वृत्त एवं भूपुर। 
कौलमतानुसार श्रीचक्र में नव त्रिकोण होते हैं। उन्हें ही नव योनियाँ कहते हैं। नव 
ब्रिकोणों में पाँच शक्तित्रिकोण निम्नाभिमुखी एवं चार शिवत्रिकोण ऊर्ध्वमुखी होते हैं। 
संहारक्रम चक्रस्थिति का वह क्रम है, जिसमें शक्तित्रिकोण ऊर्ध्वमुख होते हैं और 
शिवत्रिकोण अधोमुख होते हैं। 


५६० श्रीविद्या-साधना त्रयख्निंश 


षोडशदल पद्म चन्द्रमा का प्रतिनिधि है। चन्द्रमा का स्थान तो सहख्रार है अर्थात्‌ 
चतुष्कोण सहस्रार है। उसके मध्य घोडशदल कमल चन्द्रमण्डल है, जो कि सुधा-समुद्र 
है। इसी सुधासागर के मध्य महामाया परमा शक्ति कुण्डलिनी निवास करती है। कौलमत 
के अनुसार मूलाधार चक्रस्थ योनिस्थान ही त्रिकोण है और वहीं कुण्डलिनी शक्ति निवास 
करती है। कौल मूलाधार में ही शक्ति का पूजन किया करते हैं। समयमार्ग में शक्ति का 
ध्यान मूलाधार चक्र में नहीं; प्रत्युत सहख्रार में किया जाता है। सहस्नार ( चतुष्कोण ) 
के मध्य में चन्द्रमण्डल स्थित है। 


श्रीचक्र शिवचक्र एवं शक्तिचक्र का समवेत स्वरूप होने के कारण जहाँ शिव एवं 
शक्ति का प्रतीक है, वहीं नि:शेष सृष्टि एवं जगत्‌ का भी प्रतीक है। यह सृष्टि-स्थिति- 
संहार, सत्त्व-रज-तम, जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति, तुरीय-तुरीयातीत, प्रकाश-विमर्श, नाद- 
बिन्दु-कामकला, छत्तीस तत्त्व, परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी, व्यक्त-अव्यक्त, स्थूल- 
सूक्ष्म, कारण-कार्य सभी का प्रतीक है, सभी की अभिव्यक्ति है। 


ब्रह्मा एवं इन्द्र आदि त्रिदेव तथा तैंतीस कोटि देवता, सूर्य-चन्द्र आदि ग्रह, अश्विनी 
आदि नक्षत्र, मेष आदि राशि, वसु आदि नाग, वरुण, वैतनेय एवं मन्दार आदि वृक्ष, 
रम्भा आदि अप्सरा, कपिल आदि सिद्ध, वसिष्ठ आदि मुनीश्वर, कुबेरप्रभृति यक्ष, 
राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, दानव, ऐरावत आदि गजेन्द्र, उच्चै:श्रवा आदि अश्व, 
हिमालय आदि पर्वत, गंगा आदि नदी, समस्त समुद्र, समस्त मानव, समस्त प्राणी, 
जड़-जंगम, समस्त नगर, समस्त राष्ट्र, समस्त लोक आदि सब कुछ श्रीचक्र से ही 
उत्पन्न हुये हैं। 
श्रीचक्र की शरीरावयवों एवं पिण्डस्थ चक्रों में स्थिति-- ब्रह्मरन्भ्र में बिन्दु, 
मस्तक में त्रिकोण, ललाट में अष्टकोण, भ्रूमध्य में अन्तर्दशार, कण्ठ में बहिर्दशार, 
हृदय में अन्तर्दशार, वुक्षि में वृत्त, नाभि में अष्टदल, कटि में अष्टदलबहिर्वृत्त, स्वाधिष्ठान 
में षोडशदल, मूलाधार में बहिख्िवृत्त, जानुओं में भूपुर की प्रथम रेखा, जघनस्थल में 
द्वितीय रेखा, दोनों पैरों में भूपुर की तृतीय रेखा। 
योगिनीहदय में इसी महत्त्व को ध्यान में रखकर कहा भी गया था-- 
त्रिपुरुशि महायनत्रं. पिण्डात्मकमीश्वरि। 
यो जानाति स योगीन्द्र: सं शम्भु: स हरिविंधि:।। 
पिण्डब्रह्माण्डयोज्ञानं. श्रीचक्रम्य विशेषत:। 
ज्ञात्वा शम्भुफलावाप्ति: नाल्‍्पस्य तपस: फलम्‌।। 
इसी प्रकार मन्त्र एवं श्रीयन्त्र में भी ऐक्य है-- 
लकार का भूपुर के साथ, सकार का षोडशदल के साथ, हकार का अष्टदल के 
साथ, भुवनेश्वरीरूप एकार का चतुर्दशार के साथ, एकार का दशावतारात्मक बहिर्दशार 
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के साथ, हल्लेखागत रेफ का अन्तर्दशार के साथ, ककार का अष्टार के साथ, अर्धचन्द्र 
का त्रिकोण के साथ एवं तदन्तर्गत देवी के तत्त्वों का श्रीचक्र के साथ। 


नादरूपा अर्धमात्रा के साथ त्रिकोण योनि उत्पन्न होती है। बिन्दु से बिन्दुचक्र की उत्पत्ति 
होती है। बिन्दुचक्र कामेश्वरस्वरूप है और साथ ही विश्वाधारस्वरूप भी है। श्रीविद्यान्त- 
गत लं” बीज से पृथ्वी एवं उसके अन्तर्गत स्थित वृक्ष-पर्वत आदि की उत्पत्ति होती है। 
उससे ही इक्यावन पीठ, समस्त तीर्थ, गंगादिक नदियाँ तथा अन्य पुण्यक्षेत्रों का आवि- 
भाव होता है। 


त्त 
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॥ श्री: ॥ 
पञ्ञम परिच्छेद 
उपासना तत्त्व 

१. उपास्य कौन है? 

यद्वाचानभ्युदित॑ येन वागभ्युच्यते। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं॑ यदिदमुपासते।। 

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनी मतम्‌। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। 

यच्चक्षुपा न पश्यन्ति येन चक्षूंषि पश्यति। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं॑ यदिदमुपासते।। 

यच्छोत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌। 

तदेव ब्रह्म त्वं॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते।। 

यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणा: प्रणीयते। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। ( केनोपनिषद्‌ ) 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌।। ( केनोपनिषद्‌ ) 
२. पूजा का महत्त्व क्या है? 

यावत्तत्परमं शान्तं न विजानन्ति सुन्दरि ! 

तावत्पूजा जपध्यानहोमलिड्डार्चनादिकम्‌ । 

विदिते तु परे तत्त्वे सर्वाकारे निरामये। 

क्व पूजा क्‍्व जपो होम क्व च लिड्डपरिग्रह:।। . ( प्रभाकौल ) 
३. बन्धन और मोक्ष की यथार्थ सत्ता क्या है? 

न मे बन्धो न मोक्षो मे भीतस्यैता विभीषिका:। 

प्रतिबिम्बमिदपं बुद्धेर्जलेष्विव विवस्व॒त:।। 

( विज्ञानभैरवभट्टारक ) 


त्त 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की उपासना 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की उपासना में बाह्याडम्बरों के लिये कोई स्थान नहीं है। 
सनत्कुमारसंहिता में कहा गया है-- 
बाह्मपूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्मजातिभि:। 
सा क्षुद्रकला नृणां ऐहिकार्थकसाधनात्‌।। 
बाह्मपूजारता: कौला: क्षपणाश्र कपालिका:। 
आन्तराराधनपरा वैदिका ब्रह्मवादिन:।। 


आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि स्वयं वामकेश्वरतन्त्र में भी बाह्य पूजा के स्थान पर 
आत्मपूजा की पुष्टि की गई है; इसीलिये अपने कथ्यों को इन प्रतीकात्मक भावों में व्यक्त 
किया गया है-- 
पाशाड्डुशौ तदीयौ तु रागद्वेषात्मकौ स्मृतौ। 
शब्दस्पर्शादयो बाणा: मनस्तस्याभवद्धनु:।। 
वारणेन्द्रियचक्रस्थां देवीं संवित्स्वरूपिणीम्‌। 
विश्वाहद्जारपुष्पेण.. पूजयेत्सर्वसिद्धिभाक्‌।। 
आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि 'विधि: क्रियात्मको नादरणीय:” अर्थात्‌ श्रीदेवी की 
उपासना में कायिकी उपासना मान्य नहीं है। 


आचार्य शंकर द्वारा स्वीकृत समयाचार आन्तर पूजा की प्रक्रिया है। 


कुलाचार बाह्य पूजा है; पर “समयाचारों नाम आन्तरपूजारति:। कुलाचारों नाम 
बाह्मपूजारतिरिति रहस्यम्‌। 


वियच्चक्र ( श्रीचक्र ) की पूजा के दो प्रकार हैं-- दहराकाशज पूजा एवं बाह्याकाशज 
पूजा। कौल उपासक तो भूर्जपत्र-शुद्धपट-हेम-रजत्‌ आदि पद्मतल के स्वरूप में स्थित 
पीठादिक बाह्य भाग में बाह्याकाशज पूजा करते हैं। दहराकाश ( हृदयावकाश ) में 
समय-मार्गी पूजा करते हैं। 
भगवती सुधासिन्धु बिन्दुस्थान में निवास करती हैं और समयमार्गी वहीं उनकी 
उपासना करते हैं। भैरवयामल, वामकेश्वरतन्त्र में कहा गया है कि-- 
बिन्दुस्थानं सुधासिन्धु: पदञ्जयोन्य: सुरद्रमा:। 
तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌।। 
तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मके महामझे महेशानोपबर्हणे।। 


५६८ श्रीविद्या-साधना 
तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी।। 


यहाँ सुधासिन्धु बैन्दवस्थान को कहा गया है। देवीमन्दिर क्या है? ४३ कोणों 
वाला श्रीचक्र ही देवी का मन्दिर है-- 'दिवीमन्दिरं त्रयश्चत्वारिंशत्‌ त्रिकोणात्मकं श्रीचक्रम्‌' । 
त्रिकोणात्मक श्रीचक्र का बैन्दवस्थान एक प्रमुख अंग है। यही सामयिकों की पूजा का 
स्थान है। 

समयमार्ग सृष्टिमार्ग है। कौलचक्र में त्रिकोण के मध्य बिन्दु की उपासना होती है; 
किन्तु समयचक्र में चतुष्कोण में बिन्दु को स्थित मानकर उसकी वहीं पूजा की जाती है। 
लक्ष्मीधर ने कहा भी है-- 'समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्त्वस्य सपर्या सहक्दलकमल 
एव, न तु बाह्य पीठादौ'। 

इस उपासना में बाह्याचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिये लक्ष्मीधर सपर्या 
का अर्थ षोडशोपचार न मानकर, आत्मार्पणबुद्धि मानते हैं-- 'षोडशोपचारव्यतिरेकेण 
आत्मार्पणबुद्धदा त्याग एवं सपर्यापर्याय: न तु स्वीकृतानाम्‌'। 

समयमार्गी मन्त्र का पुरश्चरण करने का कोई विधान नहीं है; अत: 'समयिनां मन्त्रस्य 
पुसश्चवरणं नास्त'। इतना ही नहीं; यहाँ जप, बाह्य होम एवं बाह्य पूजा भी नहीं है-- 
“जपो नास्ति, बाह्महोमो5पि नास्ति। बाह्यपूजाविधयो न सन्त्येव'। यहाँ हृदय में ही सर्वा- 
नुष्ठान श्रेयस्कर माने जाते हैं। लक्ष्मीधर ने कहा भी है-- 'हत्कमल एव सर्व यावदनुष्ठेयम्‌'। 
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चतुर्त्रिश अध्याय 
पूजातत्त्व : एक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण 


श्रीसम्प्रदाय एवं अन्य अद्वैतमार्गी शाक्तमार्गों में पूजा एवं पूजा के उपकरणों को 
भौतिक एवं बाह्य अर्थों में न ग्रहण करके प्रतीकात्मक एवं अद्वैतभावनापन्न दृष्टि से ग्रहण 
किया गया है और इसी अर्थ को तात्त्विक एवं पारमार्थिक माना गया है। पूजाविषयक इन 
दृष्टियों के विषय में कतिपय आचार्यों के मत निम्नांकित हैं-- 


विज्ञानभैरव की दृष्टि-- विज्ञानभैरव ने पूजा के स्थूल अर्थ का त्याग करके उसके 
तात्त्विक स्वरूप की मीमांसा करते हुये कहा है कि निर्विकल्प परम व्योम अर्थात्‌ चिदा- 
काश में बोध भैरव के प्रति दृढ़ आस्था या स्वात्म-स्वरूपबोध भैरव में विश्रान्ति प्राप्त 
कर लेना या उसी में लय हो जाना ही पूजा है-- 
निर्विकल्पे परे व्योम्नि सा पूजा ह्यादराललय:। 


सड्लेतपद्धति का मत-- सद्लेतपद्धति के अनुसार महिमामण्डित स्वात्मस्वरूप में 
परम प्रतिष्ठा अधिगत कर लेना ही पूजा है। 


अभिनवगुप्त का मत-- अभिनवगुप्तपादाचार्य की दृष्टि में रूप, रस आदि विभिन्न 
बाह्य भाव-पदार्थों की देश-कालादिक अपरिच्छिन्न, निरुपाधिक, स्वतन्त्र, स्वच्छ भैरवाकार 
परसंवित्‌ में ( बोधभैरव में ) प्रतिष्ठित हो जाना ही पूजा है-- 
पूजा नाम विभिन्नस्य भावौघस्यापि सद्भगति:। 
स्वतन्त्र-विमलानन्त-भैरवीय-चिदात्मना .।। 


आचार्य उत्पल की दृष्टि-- शिवस्तोत्रावली में आचार्य उत्पल ने पूजाविधि को 
इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
ध्यानायास-तिरस्कार-सिद्धस्त्वत्स्पर्शनोत्सव: । 
पूजाविधिरिति ख्यातो भक्तानां स सदास्तु मे।। 


अर्थात्‌ उच्चार, करण, ध्यान प्रभृति प्रयत्तज आणवप्रभूति उपायों की सहायता से 
सम्पन्न होने वाली विविध बाह्य विधियों का परित्याग करके अनुपाय क्रिया द्वारा सहज 
विधि से सम्पन्न होने वाला स्वात्मस्वरूप बोधभैरव का साक्षात्कार ही भक्त की वास्तविक 
पूजा-विधि है। 

भरट्टनारायण का मत-- भट्टनारायण 'स्तवचिन्तामणि' में भगवान्‌ से निवेदन 
करते हैं कि हे भगवन्‌ ! मैं पुष्पादिक द्वारा तो नित्य आपकी पूजा करता ही हूँ; किन्तु 
आप मेरे लिये वह स्थिति लाइये कि जिससे मैं आपके समक्ष उस ज्ञानरूपी दीपक को 
लेकर उपस्थित हो सकूँ, जो कि मल से, अज्ञानरूपी तैल से सिद्चित वासनारूपी वर्तिका 
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को, धर्माधर्मप्रभूति जागतिक परम्परा को आगे बढ़ाने वाले समस्त संस्कारों को जला देने 
वाला है अर्थात्‌ भेद-बुद्धि को छोड़कर अद्बय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही यथार्थ 
पूजा है। पुष्पादिक उपचारों से की गई पूजा तो एक विकल्प व्यापारमात्र है। 


विज्ञानभैरव का प्रश्नोत्तर- तात्त्विक दृष्टि से विचार करें तो कैसी पूजा? 
किसकी पूजा? विज्ञानभैरव में प्रश्न उठाया गया है कि परा देवी से संयुक्त परभैरव की 
जिन पुष्प, गन्ध, धूप आदि से पूजा की जाती है; किन्तु पूजक एवं पूज्य तो अभिन्न ही 
हैं और पूज्य, पूजन सामग्री एवं पूजक आदि के भेद एक ही तत्त्व के विभिन्न स्वरूप 
हैं। अत: इस प्रकार का पारमार्थिक बोध जाग्रत्‌ होने पर किससे किसकी पूजा की 
जायगी? इन सभी के अभिन्न होने पर इस अद्बयनय में प्रदर्शित पूजा के अतिरिक्त पूज्य, 
पूजोपकरण, पूजा, पूजक आदि की परमार्थ दृष्टि से कोई सत्ता नहीं मानी जा सकती; 
अत: किसकी किसके द्वारा पूजा किया जाना सम्भव है-- 
यैरेव पूज्यते द्रव्यैस्तर्प्पते वा परापर:। 
यश्चैव पूजक: सर्व: एवैक: क्व पूजनम्‌।। 
प्रभाकौल का मत-- प्रभाकौल में भी इसी सत्य की पुष्टि की गई है और कहा 
गया है कि जब तक उस परम शान्त परमार्थ पद को नहीं जान पाते, तभी तक तप, 
पूजा, जप, ध्यान, लिड्भपूजा आदि कर्मकाण्ड सार्थक हैं; किन्तु उस निरामय, सर्वाकार 
परम तत्त्व के ज्ञात होने पर कैसी पूजा? कैसा जप? कैसा होम? एवं कैसा लिड्डपरिग्रह ? 
यावत्तत्परमं शान्तं न विजानन्ति सुन्दरि !। 
तावत्पूजा-जप-ध्यान-होम-लिड्डार्चनादिकम्‌ ।। 
विदिते तु परे तत्त्वे सर्वाकारे निरामये। 
क्व पूजा च जपो होम: क्व च लिड्डपरिग्रह:।। 
पूजा कोई कर्मकाण्डात्मक बाह्य विधान नहीं है; प्रत्युत यह शैवसमावेश, चिदैकात्म्य, 
परस्वरूप-परामर्श एवं शिवत्व भाव की प्राप्ति है। 
आचार्य अभिनवगुप्तपाद कहते हैं कि तन्‍्मय भाव से वस्तु का अर्पण ही अर्चन या 
पूजा है-- 
तत्रार्पणं हि वस्तूनामभेदेनार्चन॑ मतम्‌। 


इसी प्रकार जब पदार्थ में सार्वरूप्य का अनुसन्धान हो जाता है तो वही ध्यान हो 
जाता है-- 


तथा सम्पूर्णरूपत्वानुसन्धिर्ध्यानमुच्यते।* 
सम्पूर्ण के अनुसन्धान को निष्कम्प सम्पन्न करते हुये दृढ़ता के साथ अन्तर्जल्प 
करने वाले साधक की स्वात्मविमर्श की प्रक्रिया ही जप है।* वस्तुत: अन्तर्जल्प 
१. तन्त्रालोक : आहिक-१० २. तनत्रालोक : आहिक-१० 
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( योगयुक्त विमर्श ) ही जप है-- 
सम्पूर्णत्वानुसन्धानमकम्पं दा्ढ्यमानयन्‌। 
तथान्तर्जल्पयोगेन. विमृषज्ञपभाजन्‌।।' 
महनीय ऐकात्म्यानुभूति से अर्पित भाव-पदार्थों में वस्तुसत्ता एवं परमात्म सत्ता का 
भेद ही हविष्य या होम है-- 
तदर्पितानां भावानां स्वकभेदविलापनम्‌। 
कुर्व॑स्तद्रश्मिसद्धावं दद्याद्धोमक्रियापर:।।* 
अर्थात्‌ विमर्श-रश्मियों से एक प्रकार की याज्ञिक ज्वाला जाज्वल्यमान हो उठती 
है। उसमें उक्त हविष्य का अर्पण ही होम बन जाता है। 
पूजा में जप एवं मन्त्र का विधान है; वे क्या हैं? 
स्वाभाविक अहं-परामर्श में विश्रान्त योगी जो व्यवहार करता है या जो विमर्श या 
परामर्श करता है और प्रसार-प्रक्रिया पूर्ण करता है, वह सब उसका जप ही है। वह एक 
प्रकार से स्वात्मदेवता का नित्य आवर्तन करता है। उसका यह आवर्तन ही उसके लिये 
मन्त्र हो जाता है-- 
अकृत्रिमतद्‌._ हृदयारूढो यत्विश्विदाचरेत्‌। 
प्राण्याद्वा मृशते वापि स सर्वोड्स्य जपो मतः।। 
कहा भी गया है कि कोई श्लोक, कोई कविता, कोई गाथा या कथोपकथन 'सोउहं' 
के विमर्श-परिवेश करता है तथा उसे साक्षीभाव से देखता है तो वह सब मन्त्रात्मक हो 
जाता है-- 


श्लोकगाथादि यत्किश्विदादिमान्त्ययुतं यत:। 
तस्माद्विदंस्तथा सर्व मन्त्रत्वनेव पश्यति।। 
इसीलिये शिवसूत्रकार ने कहा था-- “कथा जप:” अर्थात्‌ 'यो जल्प: स जपः। 
ऐसे पूजक के ध्यान का स्वरूप क्या है? 
अभिनवगुप्त कहते हैं कि ऐसा योगी, जो सृष्टि आदि पाँच प्रकार के कृत्यरूप 
स्वभाव में समाविष्ट होकर स्वेच्छा से बाहर-भीतर जो कुछ मेय-मानादि का आकलन 
करता है, वही उसका पारमार्थिक ध्यान है। विश्व का बाह्ान्तर सर्वविध विमर्श ध्यान से 
ही होता है। दशभुजादिरूप नियत ध्यान वास्तविक ध्यान नहीं है-- 
स देव स्वेच्छया सृष्टिस्वाभाव्याद्वहिरन्तरा। 
निर्मीयते तदेवास्य ध्यान स्यात्पारमार्थिकम्‌।। 
भोगेच्छुकों के लिये नियताकार ध्यान एवं मुमुक्षुओं के लिये निराकार ध्यान ही श्रेष्ठ है-- 


१. तन्त्रालोक : आहिक-१० 
२. तन्त्रालोक : आहिक-१०.११ 
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साधकानां बुभुक्षुणां विधिरनि्यातयन्त्रित:। 
मुमु”क्षूणां तत्त्वविदां स एवं तु निरर्गल:।। 
यथार्थ पूजकों के लिए नाद ही मन्त्र और स्थिति ही मुद्रा है-- 'नादो मन्त्र: स्थिति- 
मुद्रा'। होमबोध की अग्नि में अपने समस्त भावों को भस्म करना ही अग्नि को तृप्ति देने 
वाला होम है।' 


विज्ञानभैरव की दृष्टि-- विज्ञानभैरव में कहा गया है कि देवताओं के पूजन में 
पुष्प एवं माला आदि के प्रयोग से उसमें एकाड्री आस्था उत्पन्न होती है। वह पूजा नहीं 
है। वस्तुत: निर्विकल्प महाव्योम में सादर लीन होना एवं संवित्साक्षात्कार करना ही 
यथार्थ पूजा है-- 
पूजा नाम न पुष्पाद्यैर्या मति: क्रियते दृढ़ा। 
निर्विकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा ह्वादराललय:।। 


अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- जिस किसी भी इन्द्रियवृत्ति में जो कुछ भी अनियत 
और मन को आह्ादित करने वाली वस्तु उपस्थित होती हो, उसे यदि जागतिक ज्ञान 
के जड़ प्रकाश से विलक्षण ब्रह्मा के शाश्वत तेज में योजित कर दिया जाय तो वही 
यथार्थ पूजोपकरण बन सकती है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के बाह्य स्वरूप का परित्याग 
और पदार्थ के संविद्रप का साक्षात्कार हो जाता है-- 
यत्किड्विन्मानसाह्ादि यत्र क्वापीन्द्रियस्थितौ।। 


योज्यते ब्रह्मसद्माम्नि पूजोपकरणं हि तत्‌। 
पूजा नाम विभिन्नस्य भावौधस्यापि सद्गति:।। 


विभिन्न रूप-रस आदि से सम्बद्ध भावराशि का देश-काल आदि परिच्छेदकों से 
ऊपर उठकर स्वतन्त्र, निर्मल, अनन्त, शाश्वत शैव महाभावमयी संवित्ति से यदि संगति 
हो जाय तो वही पूजा बन जाती है--- 'विभिन्नस्यापि रूपरसादेर्भावौघस्य देश-कालाचनवच्छिन्न- 
निरूपाधिपूर्णपरसंविदात्मना या सड्गति: एकीकार: सा पूजेति सम्भाव्यते' ( विवेक )। 


आचार्य अभिनवगुप्त ने ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार कोई पुरुष सामने पड़े 
दर्पण में अपने मुख को प्रतिबिम्बित देखकर उसे अपना ही मुख मान लेता है, उसी 
प्रकार जप, ध्यान, पूजन एवं हवन आदि विकल्प के दर्पण में यदि अपने-आपको लय 
कर देता है तो उसी सन्दर्भ में वह भैरवीभाव से भूषित हो जाता है, तादात्म्य प्राप्त कर 
लेता है और तन्मयता में वह वही न रहकर शिवस्वरूप हो जाता है-- 
यथा पुरस्थे मुकुरे निजं वकत्रं विभावयन्‌। 
भूयो भूयस्तदेकात्मवक्त्र॑ वेत्ति निजात्मन:।। 


१. सप्तेन्द्रिशिखाजाललटिले.. जातवेदसि। 
बोधाख्ये भाववर्गस्य भस्मीभावो5ग्नितर्पणम्‌।। 
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तथा विकल्पमुकुरे ध्यानपूजार्चनात्मनि। 
आत्मानं भैरवं पश्यन्नचिरात्तन्मयी भवेत्‌।। 


तनन्‍्मयीभवन क्या है? अनुत्तर परमशिव भाव। कहा भी है-- 
तन्मयीभवन नाम प्राप्ति: सानुत्तरात्मनि। 
वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्री में से एक, आत्मा और प्राण मिलकर 'प्राणस्पद' का 
निर्माण करते हैं; अत: प्राणायाम भी बाह्म क्रिया नहीं है; प्रत्युत इस शक्ति का साक्षात्कार 
करते हुये सुषुम्णा में सञ्लरित होकर चेतन बनना है और शिवत्व को प्राप्त करना है। 
कुलार्णवतन्त्र की दृष्टि-- पूजा में पुष्पापण का अर्थ क्या है? कुलार्णवतन्त्र में 
कहा गया है-- 
पुण्यसंवर्द्धनाच्चापि पापौघपरिहारत:। 
पुष्कलार्थप्रदानाच्च पुष्प इत्यभिधीयते।। 
पूजा में धूप का यथार्थ अर्थ क्या है? कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है-- 
धूतशेष-महादोषपूतिगन्धप्रभावत:। 
परमानन्दजननाद्धूप इत्यभिधीयते।। 
पूजा में दीप का यथार्थ अर्थ कया है? कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है-- 
दीर्घाज्ञानमहाध्वान्ताहज्जारपरिवर्जनात्‌ । 
परतत्त्वप्रकाशाच्च दीप इत्यभिधीयते।। 
पूजा में देवता किसे कहा गया है? कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है-- 
देहमास्थाय भक्तानां वरदानाच्च पार्वति। 
तापत्रयादिशमनाद्वेवता. परिकीर्तित:।। 
पूजा क्‍या है? कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है-- 
पूर्वजन्मानुशमनादपमृत्युनिवारणात्‌ू .। 
सम्पूर्णफलदानाच्च पूजेति कथित प्रिये।। 
पूजा में अभिषेक का स्वरूप क्‍या है ? कुलार्णवतन्त्र में कहा है-- 
अलज्जर इवाभाति कथनात्‌ सेवनादपि। 
कम्पानन्दादिजननादभिषेक इति स्मृत:।। 
पूजा में न्यास के स्वरूप के विषय में कुलार्णवतन्त्र कहता है-- 
न्यायोपार्जितवित्तानामड्रेषु विनिवेशनात्‌। 
सर्वरक्षाकराद्देवि ! न्यास इत्यभिधीयते।। 
पूजा में मन्त्र-स्वरूप के विषय में कुलार्णवतन्त्र कहता है-- 
मननात्तत्त्वरूपस्य देवस्यामिततेजस:। 
त्रायते सर्वभयस्तस्मान्मन्त्र इतीरित:।। 
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मुदं कुर्वन्ति देवानां मनांसि तारयन्ति च। 
तस्मान्मन्त्र इति ख्यातो दर्शितव्य: कुलेश्वरि।। 


अनन्तफलदानाच्च. क्षपिताशेषकल्मष: । 
मातृकात्मतया लाभकरणादक्षमालिका।। 


यमभूतादिसरवेंभ्यो भयेभ्योडपि कुलेश्वरि । 
त्रायत'ं सततझैव तस्मान्मनत्र इतीरित:।। 


समस्त पूजाओं के लक्ष्य दो हैं। उनमें प्रथम है-- मलापसारण। मल क्या है? 
'मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराद्डुरकारणम्‌' अर्थात्‌ अज्ञान एवं संसारांकुर-कारण ही मल है। 
पूजा में आसन के विषय में कुलार्णवतन्त्र कहता है-- 
आत्मसिद्धिप्रदानाच्च सर्वरोगनिवारणात्‌। 
नवसिद्धिप्रदानाच्व आसन कथित प्रिये।। 


पूजा में दीप के विषय में कुलार्णवतन्त्र में इस प्रकार कहा गया है-- 
मोहध्वान्तप्रशमनात्‌ क्षयार्तिविनिवारणात्‌। 
दिव्यरूपप्रदानाव्व परतत्त्वप्रकाशनात्‌।। 


ख्यातो मोक्षो दीप इति मोक्षमार्गकसाधन:। 


पूजा में उपासना ( उपास्ति ) क्या है? इस विषय में कुलार्णवतन्त्र कहता है-- 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। 
समीपसेवा विधिना उपास्तिरिति कथ्यते।। 


पूजा में अक्षत क्‍या है? कुलार्णवतनत्र कहता है कि-- 
आत्रमज्ञानप्रदानाच्च क्षपिताशेषकल्मषात्‌। 
तदात्मकरणाद्देवि ! अक्षता: परिकीर्तिता:।। 

पूजा में ध्यान के विषय में कुलार्णवतन्त्र में इस प्रकार कहा गया है-- 
यावदिन्द्रियसन्तापमनसा सन्नियम्य च। 
स्वान्तेनाभीष्टदेवस्य चिन्तन ध्यानमुच्यते।। 


कुलार्णवतन्त्र में पूजा में गुरुतत््व के विषय में कहा गया है कि-- 
गुशब्दस्त्वन्धकार: स्याद्रुशब्दस्तन्निरोधक:। 
अन्धकारनिरोधत्वाद्‌.गुरुरित्यभिधीयते।। 
गुह्यागमात्मतत्त्वान्धनद्धानां  बोधनादपि। 
रुद्रादिदेवतारूपाद्‌ु. गुरुरित्यभिधीयते।। 

पूजा में नैवेद्य को स्पष्ट करते हुये कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है कि-- 
चतुर्विधकुलेशानि द्रव्यञ्ञ षड़सान्वितम्‌। 
निवेदनाद्‌ भवेत्तृप्तिनैवेद्य॑ं समुदाहतम्‌।। 
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है यदि देवी के मन्त्र का जप करना है तो मन्त्र को अक्षरसमष्टि न मान कर शक्ति का 
प्रतीक मानना चाहिये, मन्त्र के रूप में शक्ति का अवतार मानना चाहिये; तभी मन्त्र की 
. सार्थवता है; क्योंकि देवी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी हैं। ललितासहस्ननाम में कहा भी है-- 
सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी । 

यदि देवी के यन्त्र की पूजा करनी हो तो उसे भी कोई भौतिक रेखांकन नहीं मानना 
चाहिये; क्योंकि यन्त्र भगवती का ही रूप है, अत: यन्त्र को भी भगवती का ही रूप 
मानना चाहिये; जैसा कि ललितासहखनाम में कहा भी है-- 
सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी। 


त्त 


पश्नत्रिंश अध्याय 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की उपासना के दो भेद हैं-- अन्तर्याग एवं बहिर्याग। पात्र 
आसन से आरम्भ करके शान्तिस्तव में अन्त होने वाला कर्मसमूह बहिर्याग होता है। नामा- 
धाराद्राजदन्तान्त तेजस्तन्तु का विभावन ही अन्तर्याग है। इसे मानसी देवपूजा भी कहा 
जाता है। 
भास्करराय ने सौभाग्यभास्कर ( श्लोकसंख्या-४ की व्याख्या ) में अन्तर्याग एवं 
बहिर्याग को इन शब्दों में निरूपित किया है-- 
“अन्तर्यागो नामधाराद्राजदन्तान्तं तेजस्तन्तोर्विभावनम्‌। मानसी देवी पूजा वा तस्य 
इतिकर्तव्यता। बहिर्याग: पात्रासादनादिशान्तिशान्तिस्तवान्त:कर्मसमूह: '। 
अन्तर्याग के तीन प्रकार हैं-- सकल, सकल-निष्कल एवं निष्कल। श्रीचक्र का 
विभावन भी त्रिविधात्मक है। 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना के योग्य तीन रूप हैं-- स्थूल, सूक्ष्म एवं पर। 
क. भगवती का स्थूल रूप-- कर-चरण आदि शरीरावयवों एवं इन्द्रियों से युक्त 
शारीरिक रूप से कल्पित भगवती का रूप उनका स्थूल रूप है; जैसा कि नित्याषोडशिकार्णव 
( प्रथम ) में वर्णित है-- 
तत: पद्मनिभां देवीं बालार्ककिरणारुणाम्‌। 
जपाकुसुमड्ाशां. दाडिमो कुसुमोपमाम्‌।। 
पद्मरागप्रतीकाशं॑  वुद्डुमोदकसत्रिभाम्‌। 
स्फुरन्मुकुटमाणिक्यकिज्लिणीजालमण्डिताम्‌ ।। 
कालालिकुलसझ्ञशकुटिलालकपल्‍्लवाम्‌ । 
प्रत्यग्रारणसड्डाशवदनाम्भोजमण्डलामू._ ॥। 
किद्चिदर्धेन्दुकुटिलललाटमृदुपट्टिकामू..। 
पिनाकिधनुराकारसुभुव॑ परमेश्वरीम्‌ ।। 
आनन्दमुदितोल्लोललीलान्दोलितलोचनाम्‌ । 
स्फुरन्‍्मयूखसट्भातविततस्वर्णकुण्डलामू_॥। 
सुगण्डमण्डलाभोगजितेन्द्रमूतमण्डलामू_। 
विश्वकर्मादिनिर्माणसूत्रसुस्पष्टनासिकामू_॥। 


ताम्रविद्रुमविम्बाभरक्तोष्ठीममृतोपमामू॒। 
स्मितमाधुर्यविजितमाधुर्यरससागराम्‌ ।। 
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अनौपम्यगुणोपेतचिबुकोद्देशशोभितामू_। 
कम्बुग्रीवां विशालाक्षीं मृणालललितैर्भुजै:।। आदि। 
ख. भगवती का सूक्ष्म रूप-- भगवती सुन्दरी का द्वितीय रूप मानसी रूप है, 
जो शरीरावयवों से रहित मन्त्रात्मक रूप है, जो कि मात्र श्रवणेन्द्रिय-वागेन्द्रियगोचर है। 
ग. भगवती का पर रूप-- यह वासनात्मक, पुण्यात्मालभ्य, अन्तर्विभावनीय 
एवं आन्तर अनुभूतिगम्य है। 
यद्यपि भगवती के तीन स्वरूपों की कल्पना की गई है; किन्तु मुख्यतः इसे द्विवि- 
धात्मक ही मानना चाहिये। इसके द्विविध स्वरूप हैं-- रूपात्मक एवं अरूपात्मक। 
रूपात्मक स्वरूप स्थूल रूपानुसन्धानात्मक है। अरूपात्मक स्वरूप पररूपानुसन्धा- 
नात्मक है और यही भगवती का चरम रूप है। यह जो पररूपानुसन्धानात्मक स्वरूप है। 
उसका उपयोग उपर्युक्त दोनों स्तरों पर होता है। भगवती के प्रथम रूप की उपासना बहि- 
राग से की जाती है और उनके द्वितीय रूप की उपासना अन्तर्याग से निष्पादित की जाती 
है। आचार्य भास्कर का कथन है कि अन्‍्तर्याग एवं बहिर्याग ( रूपात्मक एवं अरूपात्मक 
स्वरूप की उपासना ) मुख्यतः मानस व्यापार ही है, कोई बाह्य कर्मकाण्ड नहीं है। 
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|हन्प ्नकिकर न्च्च्ा 
कौलमत ( ६४ तन्त्र ) मिश्रमत ( ०८आगम ) समयिमत ( शुभागमपञ्जक ) 
किटिल नमन आकाु 
पूर्व कौल उत्तर कौल 
कौल एवं मिश्र मार्ग बाह्य पूजा वाले हैं-- 
मिश्रक॑ कौलमार्गञ्ज परित्याज्यं हि शाझ्डरि !। 


आन्तर और बाह्य पूजा-- आन्तर पूजन में समस्त क्रियायें मानसिक होती हैं और 
बाह्य पूजन में बाह्य सामग्रियों द्वारा पूजन किया जाता है। आन्तर पूजन को अन्तर्याग एवं 
बाह्य पूजन को बहिर्याग कहते हैं। बहिर्याग की साधना का अभ्यास किये विना अन्तर्याग 
होना अत्यन्त कठिन है। बहिर्याग के निम्न अंग हैं-- 

१. जप-- महाशक्ति के किसी एक स्वरूप के बोधक मन्त्र का विधिवत्‌ पुस्थ्चरणादि 
नियमानुसार जप करना। 

२. होम-- मन्त्र-जप के दशांश संख्या का हविद्रव्यों द्वारा अग्नि में हवन। 

३. तर्पण-- पश्च द्रव्यों के उपयोग द्वारा अपने-अपने अधिकार के अनुसार सन्त- 
पण करना। 

४. मार्जन-- संस्कारों का मार्जन। 

५. ब्राह्न भोजन-- न्याय एवं सत्य के द्वारा अर्जित धन से देवी के प्रसन्नतार्थ 
सुयोग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना। 


श्रीविद्या- ३७ 


५७८ श्रीविद्या-साधना पद्जत्रिंश 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा दो प्रकार से की जाती है-- बहिर्यागात्मक पूजा एवं 
अन्तर्यागात्मक पूजा। सौभाग्यभास्कर में पूजा के दो प्रकार बताये गये हैं-- अन्तर्याग 
एवं बहिर्याग। इनमें से अन्तर्याग के पाँच भेद होते हैं-- पटल, पद्धति, वर्म, स्तोत्र एवं 
सहस्रनाम। साथ ही बहिर्याग के भी पाँच प्रकार कहे गये हैं-- जप, होम, तर्पण, मार्जन 
एवं ब्राह्मणभोजन। इनका विवेचन निम्नवत्‌ है-- 

१. पटल-- मन्त्राक्षरों द्वारा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, 
आज्ञा एवं सहस्नदल चक्र में देवी के स्वरूप की भावना करके चित्त को शक्तिसम्पन्न 
करना 'पटल' कहलाता है। देवी के स्वरूपबोधक मन्त्र के अक्षरों से पिण्ड के नाड़ीव्यूह 
में सविस्तार भावना का पटल बनाना। 

२. पद्धति-- उस मन्त्रंपटल के द्वारा पञ्च या षोडश उपचारों से हृदयादि पीठ में 
देवी का पूजन करना पद्धति” कहलाता है। 

३. कवच ( वर्म )-- इस प्रकार नाडियों एवं हृदयादि पीठस्थानों में पटल और 
पद्धति की रचना करने के बाद विद्या के अर्थात्‌ इष्टमन्त्र के अक्षरों द्वारा स्थूल देह पर 
कवच की रचना करके देवी के अनेक नामों द्वारा पिण्ड की रक्षणभावना करना वर्म या 
कवच है। 


४. स्तोतन्न-- इसके अनन्तर देवी के लघुस्तवी आदि रहस्यस्तोत्र का पाठ। 


५. सहस्रनाम-- रहस्यस्तोत्र के द्वारा देवी के अनेक गुणों में से विशेष ध्यान में 
रखने योग्य सहस्र गुणों के बोधक नामों के द्वारा आन्तर भूमिका में देवी को नमस्कार 
करना 'सहख्ननाम' कहलाता है। 


आचार्य हयग्रीव ने शाक्तदर्शनम्‌ के सोलहवें अध्याय के तृतीय पाद में दशाज्लों का 
वर्णन किया गया है और कहा गया है-- 
१. जपेन्नित्यं दशाड्रानि। 
२. कवचहृदयसहखनामस्तवराजलहरीवेदपादस्तवावरणस्तवगीताथर्वशीर्षयूक्तान्यब्लानि। 
देवीकवच, देवीहदय, देवीसहखनाम, स्तवराज, सौन्दर्यलहरी, वेदपादस्तव, आवरण- 
स्तव, गीता, अथर्वशीर्ष एवं अथर्वस्तव । 
पहले अन्तर्याग करके बाद में बहिर्याग करना चाहिये-- 
अन्तर्यागं विधायादौ बहिर्यागं समाचरेत्‌। 
त्रिपुरसुन्दरी गायत्री का मन्त्र इस प्रकार है-- 'सौस्तन्न: क्लिन्ने प्रचोदयात्‌'। 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी की श्रीविद्या की सिद्धि किसे होती है? 
निष्कामानामेव श्रीविद्यासिद्धि: न कदाउपि सकामानाम्‌। (अति). « 
मोक्तुमिच्छसि चेद्‌ ब्रह्मन्‌ कामनोपासनं त्यज। 
निष्कामाश्वितधीवृत्त्यः मामुपास्य विमोक्ष्यसे।। ( स्मृति ) 


अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना ५७९ 


देव्योपासना और उसके अंग-- भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा दो प्रकार से की 
जाती है-- बहिर्याग और अन्तर्याग। 


बहिर्याग तो पात्र, आसन, शान्तिस्तव आदि कर्मसमष्टि है और अन्तर्याग आधारचक्र 

से राजदन्तान्त तेजस्तन्तु की विभावना है। यह मानसी देवपूजा है। भास्करराय ने सौभाग्य- 
भास्कर में इसका उल्लेख इस प्रकार किया है-- 'अन्तर्यागो नामधाराद्राजदन्तान्तं तेज- 
स्तन्तोर्विभावनम्‌। मानसी पूजा वा तस्य क्रम इतिकर्तव्यता। बहिर्याग: पात्रासनादि शान्ति- 
स्तवान्त: कर्मसमूह:। स एवाष्टाप्टकादिघटितो महायाग:”। भास्करराय कहते हैं कि इसका 
वरिवस्यारहस्य की “प्रकाश” नामक ( अपनी ही ) टीका में मैंने सविस्तार वर्णन किया 
है। भगवती सुन्दरी की पूजा के प्रकारों का ललितासहस्ननाम में इस प्रकार उल्लेख किया 
गया है-- 

अन्तर्यागक्रमश्वैव बहिर्यागक्रमस्तथा। 

महायागक्रमश्वैव पूजाखण्डे प्रकीर्तिता:।। 


वरिवस्यारहस्यम्‌ में आन्तरिक एवं बाह्य अड़-- भास्करराय ने वरिवस्यारहस्यम्‌ 
के द्वितीय अंश के १५९-१६१ क्रमांक के श्लोकों में श्रीविद्या के बाह्याड़ों एवं आन्तर 
अड्डों का वर्णन किया है। ये निम्नांकित हैं-- 
विद्यावर्णेयवोद्धार: कालस्तदुच्चार: । 
उत्त्पत्तिस्थानं तद्यत्नो रूपं स्थितिस्थानम्‌।। 


आकार: स्व रूप॑ विभाव्यमर्थोन्तरड्जाणि। 
ऋषयशछन्दोदैवतविनियोगा बीजशक्तिकीलानि।। 


न्‍्यासा ध्यानं नियमा: पूजादीनि बहिरड्राणि। 
बाह्यान्यड्भानि पुन: प्रायो लोके प्रसिद्धकल्पानि।। 


श्रीविद्या के आन्तरिक अड़़-- वरिवस्यारहस्यम्‌ ( प्रकाश ) टीका के अनुसार 
इस विद्या के वर्णों की संख्या, उद्धार, काल ( मात्रा ), उच्चारण, स्थान, प्रयत्न, रूप, 
विभिन्न स्थितियाँ, आकार आदि श्रीविद्या के अड़ हैं। 

श्रीविद्या के बाह्याड्ड-- वरिवस्यारहस्यम्‌ ( प्रकाश ) टीका के अनुसार ऋषि, 
हन्द, देवता, विनियोग, बीज, शक्ति, कीलक, न्यास, ध्यान, नियम, पूजा आदि श्री- 
विद्या के बाह्य अज्ज हैं। 

पूजा के अन्तर्गत पात्र-आसन से शान्तिस्तवपर्यन्त सभी अड्ग-- ये नित्यादिभेद से 
त्रिविध हैं और परादिभेद से भी त्रिविध हैं। केवलादिभेद से पदञ्नविध हैं। “आदि” शब्द 
होम, तर्पण आदि परिग्रह का वाचक है। 

ऋषि - हयग्रीव आदि। छन्द - पंक्तयादि। देवता > त्रिपुरसुन्दरी। विनियोग - 
इष्टार्थजनकत्व। बीज ८ वाग्भव आदि। शक्ति - परा आदि। कीलक - कामराज आदि। 


हे 
(9)॥॥ 
। | ५८० श्रीविद्या-साधना पञ्नत्रिंश 
न्यास ८ ऋष्यादि न्‍्यासजाल। ध्यान - अरुणां करुणातरज्ञिताक्षीम आदि। नियम 5 
पुण्ड्ेक्षुदण्ड-भक्षण-वर्जन-संकल्पादिक।' वर्णसंख्या - ५८। उद्धार - क्रोधीश: श्रीकण्ठा- 
रूढ:” आदि। काल 5 'कालखिलवोनैकत्रिंशन्मात्रात्मक:' अर्थात्‌ ३ लवों से ३१ मात्रा 
तक। उच्चार - 'एकलवोना ऊनत्रिंशन्मात्रा उच्चारणस्य' अर्थात्‌ १ लव से २९ मात्रा- 
त्मक। उच्चारण - पद्जदशी मन्त्र के वर्णों का उच्चारण। उत्पत्तिस्थान > कण्ठ, तालु आदि। 
यत्न - आन्तर एवं बाह्य। रूप - रूपादित्रय 'प्रलयाग्निनिभ' आदि द्वारा कहा गया है। 
'स्वं रूप॑ व्यष्टिविभेदात्‌' द्वारा कथित। विभाव्य > अवस्थापञ्चक आदि। अर्थ > गायत्र््था- 
दिरूप। भास्करराय कहते हैं कि उपासकों के लिये ये बाह्याड्न एवं अन्तरद्ढ दोनों अत्या- 
वश्यक हैं-- 
“एतानि बहिर्गत्वेनावश्यकानि' एवं 'इमान्यन्तरद्जत्वादुपासकानामत्यावश्यकानि' ।* 
ऋषि - ( ऋष - अपरोक्ष दर्शन )। 'ऋषयो मन्त्रद्रष्टर:” ( यास्क )। मन्त्रों के द्रष्ट 
ही 'ऋषि' कहलाते हैं। ये ऋषि 'स्मारका: न तु कारका:! अर्थात्‌ ये मन्तरों के स्मारक हैं, 
कारक नहीं हैं। ऋषियों ने साधनबल के द्वारा मन्त्र की साधन-प्रणाली का आविष्कार 
किया है, मन्त्रों का नहीं। । 
। ऋषि- छन्द- देवता आदि के ज्ञान की महत्ता-- गौतमीय तन्‍्त्र, शाक्तानन्दतरब्लिणी .._ 
एवं अन्य शाख्रों में कहा गया है कि इन तत्त्वों का ज्ञान न होने से मन्त्र फल प्रदान नहीं 
करते तथा ऐसा साधक पापभागी होता है-- 
| क. ऋषिछन्दो5परिज्ञानान्न मन्त्र: फलदो भवेत्‌। 
दौर्बल्य॑ याति मन्त्राणां विनियोगमजानताम्‌।। ( गौतमीयतन्त्र ) 


ख. ऋषिछन्दोदेवतानांविन्यासेन विना यदि। 
करोति साधको यच्च तत्सर्व विफलं भवेतू।। | 
| । ( शक्तानन्दतरज्ञिणी ) 
॥॥ ग्‌. अविदित्वा ऋषिं छन्‍्दो दैवतं योगमेव च। 
। | यो<ध्यापयेज्जपेद्गापि पापीयान्‌ जायते तु सः।। ( स्मृति ) 
ह ठ मन्त्रजप के दस संस्कार भी होते हैं-- जनन, दीपन, ताड़न, बोधन, अभिषेक, 
। विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन एवं आप्यायन । इन्हीं दस संस्कारों से मन्त्र चैतन्य 
होता है और उसी से मन्त्र फलप्रद होते हैं। श्रीविद्या के विषय में तो तिथि-वार-नक्षत्र 
आदि का बन्धन नहीं है; किन्तु अन्य मन्त्रों के जप की सिद्धि हेतु इनका भी बन्धन है। 
| 
द 


| देवोपासना के पाँच अड्ग हैं-- कवच - देवता का शरीर, पटल - देवता का शिर, 
कं । पद्धति + देवता के हाथ, सहस्ननाम ८ देवता का मुख और स्तोत्र 5 देवता का पैर। 
। कहा भी है-- 

। | १. वरिवस्यारहस्यम्‌ ( प्रकाश ) 

| २. वरिवस्यारहस्यम्‌ ( प्रकाश ), श्लोक-१५९-१६१ 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना 


पटलं पद्धतिर्वम तथा नामसहस्रकम्‌। 
स्तोत्राणि चेति पश्चाड्रं देवतोपासनं स्मृतम्‌।। 


कवचं देवतागात्रं पटल देवताशिर:। 

पद्धतिर्देवहस्तौ तु मुखं साहस्नक॑ स्मृतम्‌। 

स्तोत्राणि देवतापादौ पद्चाड़ं सिद्धिदं स्मृतम्‌।। 

। पूजा करने के उपरान्त पटल, कवच, सहखनाम एवं स्तोत्र का पाठ करने से देवता 
की उपासना सर्वाज् पूर्ण होती है। कोई भी अड़ छोड़ने से उपासना अड्गहीन हो जाती है। 


जिस पूजा एवं उपासना का उपदेश दिया गया है, उसका अद्वैत शैव-शाक्तनय में 
कोई यथार्थ महत्त्व नहीं है, क्योंकि पूजक जब स्वयं शिव है तो वह किसकी पूजा करे? 
क्या ब्राह्मीभाव की अद्बैत स्थिति में पूजा सम्भव है? 


विज्ञानभैरव में कहा गया है कि पशुरूपी प्रमाता को जब भावना के माध्यम से पति- 

रूपी रुद्र प्रमाता ( अनाश्रित शिव ) की शक्ति में समावेश ( तन्मयता ) प्राप्त हो जाता 
है तब इस तन्मयीभाव को क्षेत्र” कहा जाता है। इस भैरवशास्र की अद्गय दृष्टि में पूज्य- 
पूजकभाव एवं तर्प्य-तर्पकभाव की द्वैतदृष्टि सम्भव ही नहीं है; क्योंकि इस स्थिति में तो 
पूजन-तर्पण आदि व्यापार भी अद्बय तत्त्व से भिन्न नहीं रह पायेंगे। इसीलिये विज्ञानभैरव 
में कहा गया भी है-- 

रुद्रशक्तिसमावेशस्तक्क्षेत्रं भावना. परा। 

अन्यथा तस्य तत्त्वस्य का पूजा कश्च तृप्यति।। 


यैरेव पूज्यते द्रव्यैस्तर्प्पते वा परापर:। 
यश्चैव पूजक: सर्व: स एवैक: क्‍्व पूजनम्‌।। 
इसी भाव एवं दृष्टि की पुष्टि प्रभाकौल में भी की गई है-- 
यावत्तत्परमं॑ शान्तं न विजानन्ति सुन्दरि 
तावत्पूजाजपध्यानहोमलिड्रार्चनादिकम्‌ ] 
विदिते तु परे तत्त्वे सर्वाकारे निरामये 
क्व पूजा क्‍्व जपो होम: क्‍्व च लिज्जपरिग्रह:।। 


कौलावली-प्रोक्त अन्तर्यजनविधान-- अन्तर्याग करके ही बहिर्यजन करना चाहिये; 
क्योंकि अन्तर्याग किये विना कोई साधक बहिर्याग का अधिकारी नहीं होता। इसका 
विधान इस प्रकार है-- 

साधक अपने हृदय में सुधासागर का ध्यान करे और उसके मध्य स्वर्णबालुका वाले 
रलद्ठीप की कल्पना करे। इस द्वीप के चारो ओर मनोहर पारिजात वृक्षों की भी भावना 
करनी चाहिये। इन वृक्षों के मध्य ५० अक्षरमय कल्पवृक्ष की, उसके मूल में शतयोजन 
विस्तीर्ण, ब्रह्माण्डमण्डल-व्याप्त एवं स्वर्णनिर्मित प्राचीर से युक्त चतुर्द्धाशात्मक, र॒त्नजटित, 


५८२ श्रीविद्या-साधना पद्जत्रिंश 


सूर्यवत्‌ प्रकाशित तेजोमन्दिर की कल्पना करनी चाहिये। फिर कल्पना करनी चाहिये कि 
उसमें चामर, घण्टा एवं वितान आदि सुशोभित हो रहे हैं। सुगन्धित वायु एवं सुगन्धित 
गन्ध से समस्त वातावरण मादक बन गया है। उसके मध्य-स्थित रत्नमण्डित वेदिका पर 
स्वर्णतारों से निर्मित मनोहर छत्र तना हुआ है। वेदिका पर पीयूषपूरित महायन्त्र स्थापित है। 


तदुपरान्त साधक को मनोभावना से षोडशदल कमल के प्रत्येक दल पर दक्षिणावर्त 
क्रम से पाद्य के तीन पात्र, अर्घ्य के तीन पात्र, आचमन के छ: पात्र, मधुपर्क के तीन पात्र 
एवं भोग का एक पात्र स्थापित करना चाहिये। पात्रों को सहख्नार-निर्गत अमृत से, पीयूष 
से पूरित करके पीठपूजा करनी चाहिये। फिर सर्वोपरि भाग में पश्चिमाभिमुखी कमल का 
ध्यान करना चाहिये। 


इस कल्पित पद्म के भीतर ( यन्त्रराज के बिन्दु में ) शिव-शक्तिसंयोग से ख्नवित 


अमृतानन्द से आनन्दनिर्भर परिवारसहित स्वेष्टदेवता का आवाहन करके मानसोपचारों से 
उसे उत्तम द्रव्य अर्पित करना चाहिये। 


प्रथमतः आसन देकर, स्वागत करके, कुशल-क्षेम पूछकर चरणों में पाद्य, शिर पर 
अर्घ्य एवं सहस्नदल भ्रज्ञार से आलम्बित नाल-नलिका से नि:सृत परमामृतरूप जल को 
स्वर्णपात्र में लाकर भाव-पुष्पों से संयुक्त करके मुख में आचमन जल देना चाहिये। फिर मुख में 
मधुपर्क देकर आचमन कराये। चौबीस तत्त्वरूप गन्ध का अर्पण करना चाहिये और फिर 


स्वयम्भू कुसुम एवं कुंकुम तथा रक्तचन्दन निवेदित करना चाहिये। फिर धूप-दीप को सात. 
एवं आठ भाव वाले पुष्पों से पूजित करके समर्पित करना चाहिये। फिर महादेवी को ._ 
मन:कल्पित विविध नैवेद्य अर्पित करके तीन बार तर्पण करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ षडंग..._ 
देवों, गुरुपंक्तियों एवं अंगदेवताओं का पूजन करके सर्वेष्टदेवता को स्नान कराना चाहिये। 


प्रथम विधि-- साधक अपने वामभाग में रत्नसिंहासन से मण्डित मण्डल कल्पित 
करके उस पर देवी को मनोभावना द्वारा कल्पित करके नाना गन्धों से समन्वित कल्पित 


करके सुगन्धित तैल देकर गन्ध-तोयसमन्वित स्वर्णकलशगत नाना तीर्थजल से परदेवता 
का स्नान कराकर कौशेय वत्तों से अंगों को मार्जित करके उसे रक्त वर्ण के कौशेय वसन 
पहनाये। साधक अपनी आँखों के तेजस्‌ तत्त्व से शरीर पोंछे। कान के आकाशतत्त्व से... 
वस्र की कल्पना करे। विधिवत्‌ वन्दना करके नाना रत्नजटितं कंघी से केशों का संस्कार. 


करे। फिर साधक रत्नजटित रेशम के गुच्छों से वेणी ग्रथित करे। फिर ललाट पर तिलक. 


लगाये और माँग में सिन्दूर लगाये। हाथों में नागेन्द्र-दन्तनिर्मित शंख एवं केयूर, कंकण | 


एवं कटक देकर देवी को अलंकृत करे। ; 
फिर चरणाब्जों की उँगलियों में नाना रत्नजटित अंगुलीयक, पैरों में नूपुर एवं कटि _ 
में करधन पहनाये। शिर को चूडामणि एवं सिर को रत्नजटित किरीट, कानों को ताटंक- 


कुण्डल, नेत्रों को कज्जल, नासाग्र को गजमौक्तिक, ग्रीवा को मणिमौक्तिक एवं ग्रीवापत्र, ) | 


आनन्दहार एवं उँगलियों को रत्नजटित अँगुलीयकों से सुशोभित करे। 
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अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना ५८३ 


तदुपरान्‍्त साधक समस्त अंगों में गन्ध-चन्दन एवं सिद्धक का लेप करे, ओसछों में 
काझनाञ्ित कञ्चुली एवं आलक्तक लगाये। फिर साधक प्रवालजटित स्वर्णपादुका देकर 
रत्नजटित पालने पर बैठाकर मण्डप में लाकर पुनः पाद्यादिक से सेवा करके भगवती को 
गन्धादिक लगाकर भाव-पुष्पों से उसकी पूजा करे। तदुपरान्त अमाया, अनहंकार, अराग, 
अलोभ, अमद, अमोह, अदम्भ, अद्वेष, अक्षोभ, अमात्सर्य, १० भावपुष्पों एवं अहिंसा, 
इन्द्रियनिग्रह, दया, क्षमा एवं ज्ञानरूपी भावपुष्पों ( १५ पुष्पों ) से भगवती की पूजा करे। 

इसके उपरान्त साधक कनेर, जपाकुसुम, द्रोण, चम्पा, नागकेशर, अपरा, कदम्ब 
एवं पारिजातपुष्पों की सुगन्धित माला एवं सप्तद्वीपसमुत्पन्न पुष्पों एवं विभिन्न जातीय 
पद्मों से निर्मित सुमेखला देवी को समर्पित करे। 

इसके उपरान्त साधक कुण्डलोद्भव एवं वायुरूप धूप, सहस्नार की कर्णिका के पात्र 
में परमामृतरूप तैल, मूलाधारस्थ चिदग्नि का दीप, मूलाधार से ब्रह्मरन्भ्रपर्यन्त सुषुम्नाहत 
वायु से उत्पन्न अनाहत नाद का घण्टा, षड़समय नैवेद्य, अम्बररूप चामर, सूर्यरूप 
दर्पण, चन्द्रमण्डलरूप उत्तम छत्र, सुधासमुद्ररूप मांसशैल, मत्स्ययाशि, अनेकविध फल, 
सुपक्व घृताक्त एवं सुचारु चरु, घृताक्त परमान्न, भक्ष्य-भोज्य-चोष्य-लेह्य-पेय चर्वण 
पदार्थ समर्पित करके अर्घ्य जल से पुन: आचमन कराकर मूलाधारोत्थ वायु से बाह्य चक्र 
प्रदान करे। फिर साधक सत्त्व-रज गुणों से समन्वित कर्पूरचूर्णमिश्रित ताम्बूल रत्नपात्र में 
रखकर देवी को अर्पित करके पुनः उनका तर्पण करते हुये उनके अंगदेवताओं का 
पूजन-तर्पण करके पुनः देवी की पूजा करके और तर्पण समाप्त करके अन्तर्मातृका का 
जप करके उसे देवी को समर्पित करे तथा स्तुतिपाठ करे। तदुपरान्त साधक पुष्पशय्या 
बना कर उस पर देवी को आसीन करके मनरूपी नर्तक द्वारा नर्तन कराकर तालसंयुक्त 
सुरम्य संगीत द्वारा गीत सुनाकर देवी को सन्तुष्ट करे और इस प्रकार कामेश्वरसहित 
कामेश्वरी देवी और अपने में एकीभाव की भावना करके सिद्धि का अधिकार प्राप्त करे। 
यही है-- अन्तर्यजन का विधान। 


जो साधक मन से सहस््न रक्तकमल देवी को अर्पित करता है, वह सहस््रों कोटि 
तथा सैकड़ों कोटिकल्प देवीपुर में स्थित होकर फिर पृथ्वी पर पृथ्वीपति बन कर अव- 
तीर्ण होता है। जो साधक भगवती को मन से भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नैवेद्य अर्पित करने 
की आकांक्षा रखता है, वह दीर्घायु एवं सुखी होता है। जो मन से देवी की प्रदक्षिणा 
करता है, वह देवीधाम में निवास पाता है और नरकों के दर्शन से दूर रहता है। जो मन 
से भी देवी को नमन करता है, वह शिवलोक में वास पाकर महत्तम कहलाता है। 


अन्तर्यजन की द्वितीय विधि-- अन्तर्यजन की विधि भी है, जो इस प्रकार है-- 
विशाल बुद्धि का साधक प्रथमत: गुरु का ध्यान करे और फिर हृदय में स्थित विमल 
पुष्कर तीर्थ या बिन्दुतीर्थ में स्नान करे। इससे पुनर्जन्मों का अन्त हो जाता है। 


शरीर के भीतर ज्ञानरूपी जल से पूर्ण इड़ा-सुषुम्णारूपी नदियाँ बह रही हैं। 
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शिवतीर्थ इन दोनों नदियों में ब्रह्मरूप जल से जो स्नान करता है, उस साधक को गंगा- 
जल एवं पुष्करतीर्थ के जल की क्या आवश्यकता है ? स्नान के बाद सन्ध्या करनी चाहिये। 
कुलनिष्ठों की सन्ध्या शिव-शक्तिसमायोग का काल है। सूर्य-चन्द्र-अग्नि के सम्मिलन 
से प्रवाहित परामृत से परदेवता का तर्पण करना चाहिये। यही है-- दिव्यतर्पण। दिव्यार्घ्य 
भी पृथक्‌ अर्ध्य है। ब्रह्मरन्ध्र के अधोभाग में जो चन्द्रमारूपी उत्तम पात्र है, उसे कलासार 
से पूर्ण करके उससे खेचरी का तर्पण करना चाहिये। 


न्‍्यास-विधान-- न्यास की सिद्धि के लिये चतुर्दल 'आधारचक्र' में वं शं ष॑ सं' 


नाभिस्थल स्थित मेघवर्ण दशदल “मणिपूर' में <डं ढं ण॑ तं थ॑ दं धं न॑ पं फं'; हृदयस्थित 
रक्तवर्ण द्वादशदल कमलरूप 'अनाहत' चक्र में 'क॑ खं गं घं डं च॑ छं ज॑ झं ज॑ ट॑ ठं'; 
कण्ठस्थित धूम्रवर्ण षोडशदल 'विशुद्धा'ख्य चक्र में 'अं आंइं ईं उं ऊं ऋ ऋ॑ लू लूं एं 
ऐं ओं औं अं अः” एवं भ्रूमध्यस्थित आज्ञा” चक्र में अर्थात्‌ श्वेत वर्ण द्विदल पद्म में हं 
क्ष' वर्णों का न्यास करना चाहिये। 


इन अन्तर्मातृकावर्णों का कण्ठच्छदक्रम से ध्यान करने के उपरान्त षडंग न्यास 
करना चाहिये, जिससे कि साधक देवीमय हो जाता है। 


तान्त्रिक पूजाविधान 


१. तर्पणविधि-- विषयपुष्पों से तर्पण करके साधक को भगवती में तन्‍्मय हो 
जाना चाहिये। तन्मयता ही वास्तविक न्यास है। साधक को देवी की 'सोऊहं” भाव से 
पूजा करनी चाहिये। 


२. जपविधि-- मूलाधारस्थ वर्णमाला द्वारा जप करना चाहिये। यह माला ५० 
मणियों से निर्मित और शिव-शक्तिरूपी सूत्र से ग्रथित है। इसकी अन्तिम कला 'मेरु, क्षे' 
है। प्रत्येक उच्चारण सबिन्दु करना चाहिये। इसके प्रत्येक वर्ण पर अपने इष्टमन्त्र का 
लोम-विलोमविधि से एकाग्र मन से जप करना चाहिये और जप के पूर्ण हो जाने पर 
स्वकल्पोक्त विधि से देवी को उसका फल समर्पित करना चाहिये। स्तुतियों द्वारा सभी का 
बार-बार समर्पण करना चाहिये। 


३. होमविधि-- होम करने से चिन्मयता आती है। साधक को चाहिये कि वह 
अपने को अपरिच्छिन्न अव्यय के रूप में कल्पित करे और साथ ही आत्मा, अन्‍्तरात्मा 
एवं परम ज्ञानात्मा-- इनका एकीभूत रूप ही चित्कुण्ड चतुरस्न है। आनन्दमय सुरम्य 
मेखला है और इसमें तीन बिन्दुमय तीन वलय हैं और अर्धमात्रा योनिरूप ब्रह्मानन्दमय 
है। साधक सर्वज्ञान-विजुम्भित परदेवमय संवित्‌ अग्नि में स्थिरचित्त होकर हवन करे। 
अ' से 'क्ष' पर्यन्त वर्णमण्डित शब्दसमूह मातृका है। उसमें समस्त वर्ण हुत हैं। नि:- 
शब्द ही ब्रह्म है।' 

१. कौलावलीनिर्णय 


अं 
2५ 
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अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना ५८५ 


हवनीय द्रव्य-- कृत्याकृत्य, पाप-पुण्य, संकल्प-विकल्प, धर्माधर्म हव्य द्रव्य हैं। 
नाभिमण्डल में स्थित चिदग्नि में मनरूपी खुवा से निम्न मन्त्रों के आदि में मूलमन्त्र जोड़- 
कर साधक यथाक्रम हवन करे-- 


१. नाभिमण्डलचैतन्यरूपाग्नौ मनसा खुचा। 

ज्ञानप्रदीपिति . नित्यमक्षवृत्तिजुहोम्यहम्‌ ।। ( स्वाहा ) 
२. धर्माधर्महविर्दीप्तमात्मागौ॑ मनस खुचा। 

सुषुम्नावर्त्मना. नित्यमक्षवृत्तिजुहोम्यहम्‌ ।। ( स्वाहा ) 
5 प्रकाशाकाशहस्ताभ्यामवलम्ब्योन्मनी खुचा। 

धर्मार्मी कलास्नेहपूर्णवह्ँ जुहोम्यहम्‌ ।। ( स्वाहा ) 
४. अन्तर्निस्न्तरनिबन्धनमेघमाने 

मायान्धकारपरिपन्थिनि संविदग्नौ ।। ( स्वाहा ) 
५. कस्समिंश्विद्धतमरीचिविकाशिभूमौ 

विश्व॑ जुहोमि वसुधां दिशि वावसानम्‌।। ( स्वाहा ) 
६; इदन्तु पात्रभरितं महोत्तापपरामृतम्‌ । 

पूर्णाहुतिमये वह्नौँ पूर्णहोम॑ जुहोम्यहम्‌ ।। ( स्वाहा )' 


३. महा अन्‍्तर्यजन विधि-- यह ब्रह्मयज्ञस्वरूप है। ब्रह्मयज्ञ महायज्ञ है। इससे 
ब्रह्मज्ञाना साधक को अपने मन से ही मन को देखकर यह यज्ञ करना चाहिये। 
जैसे समस्त नदियाँ सिन्धु में ही प्रविष्ट होकर लय हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त 
शरीर को महाशून्य में लय कर देना चाहिये। साधक ब्रह्मयज्ञ करके फिर सभी मन्त्रों का 
जप करे। आत्मा में किया गया यज्ञ ही सभी यज्ञों का फलदाता है। 
कर्मयज्ञ, मनोयज्ञ एवं प्राणयज्ञ हुताशन हैं। ये समस्त यज्ञों का फल प्रदान करते 
हैं। ब्रह्मकर्ता के द्वारा ब्रह्माग्नि में ब्रह्मरूप हवि करके ब्रह्मसमाधि द्वारा ब्रह्म में ही मिलकर 
ब्रह्मत्व प्राप्त करना ब्रह्मयज्ञ है-- 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि््रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रहेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।। 
साधक को चाहिये कि अपने को ब्रह्म समझकर ( अहं ब्रह्मास्मि की भावना करके ) 
समस्त कार्यों को सम्पादित करता रहे।* 


कौलावलीनिर्णय में अन्तर्यजन एवं बाह्य यजन का सविस्तार विवेचन किया गया है। 


बहिर्यजनविधान-- साधक को स्वेष्टदेवानुरूप स्वर्ण, रजत, ताम्र, अष्टधातु, 
शालिग्राम शिला आदि का “यन्त्रराज' निर्मित करना चाहिये। श्वेत चन्दन, रक्त चन्दन, 


१. कौलावलीनिर्णय २. कौलावलीनिर्णय 


५८६ श्रीविद्या-साधना पदञ्जत्रिंश 


काश्मीर-मृतिका या दर्पण में यन्त्र का निर्माण करना चाहिये। इसके अतिरिक्त भूर्जपत्र, 
स्फटिकखण्ड, रत्न या कुलशक्ति पर यन्त्र का निर्माण करना चाहिये। स्वयम्भू कुसुम, 
कुण्डगोलोत्थ द्रव्य, रोचना, अगर, केशर, कस्तूरी, श्वेत चन्दन से मिश्रित गन्ध से 
यन्त्रराज को लिखना चाहिये। श्वेत चन्दन, रक्त चन्दन, अगर, कर्पूर, सिन्दूर, कस्तूरी, 
गोरोचन, लाक्षा, कुलगोलोद्धव, स्वयम्भू कुसुम या केशर-- इन गन्धों से स्वर्ण-लेखनी 
से या रत्नजटित लेखनी से या पुष्प से या बेल के काँटों से स्वयं चक्रराज लिखे। 


अपराजिता पुष्प, श्वेत-रक्त कनेर, अड़हुल एवं द्रोणपुष्प में देवी का निवास होता 
है। इन्हें यन्त्रराज के रूप में ग्रहण करके इनमें चण्डिका का पूजन किया जा सकता है। 

यन्त्र की स्थापना-- उत्तराभिमुखी होकर चक्र लिखना चाहिये। यन्त्र लिखकर उसे 
आसन पर समासीन करना चाहिये। शीशा, काँसा, राँगा, काठ के पीढ़े या दीवार पर 
यन्त्र कभी स्थापित नहीं करना चाहिये। प्रथमत: नीचे पुष्प रखकर ही यन्त्र की स्थापना 
करनी चाहिये। यन्त्र जिस पर स्थापित किया जाय, वह आधार भी सुगन्धित रहना चाहिये। 
साधक को चाहिये कि वह देवी से अपने को अभिन्न रूप में ध्यान करते हुये अपने शिर 
पर पुष्प रखे।' 


भगवती के अन्‍्तर्यजन में ( समयमत के अनुसार ) यद्यपि भगवती की पूजा बैन्दव- 
स्थान ( चतुष्कोण ) में करणीय है; किन्तु पुरश्चरणात्मक क्रिया में संवित्कमल में त्रिकोण 
को आरोपित करके सहस्रदल कमल से बैन्दवस्थानस्था कामेश्वरी को अवरोषित करके 
पुरश्वरण करना समयमतानुमोदित है। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की उपासना के मार्ग में जो भी बहिर्यजन स्वीकार्य है, 
उनमें से प्रत्येक के आदर्शस्वरूप को प्रतीक के रूप में ही स्वीकार किया गया है। यहाँ 
तक कि स्नान जैसी स्थूल क्रिया को भी प्रतीकात्मक दृष्टि से ही गृहीत क्रिया गया है। 
विज्ञानभैरव ( २४९ ) में कहा गया है कि स्वतन्त्रानन्द चिन्मात्रसार स्वात्मारूपी जल में 
आवेशन ही स्नान है-- 
स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसार: स्वात्मा हि सर्वतः। 
आवेशनं तत्स्वरूपे स्वात्मन: स्नानमीरितम्‌।। 
जहाँ तक याग की बात है तो याग कोई बाह्मावर्ती शारीरिक भौतिक व्यापार नहीं 
है; प्रत्युत समाधिजन्य आनन्द से सम्प्राप्त सन्तुष्टि ही 'याग' है-- 
यागोउत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा। 
क्षपणात्सर्वपापानां त्राणात्सर्वस्य पार्वति।। 
जहाँ तक पूजा की बात है तो वह क्‍या है? इसके विषय में अभिनवगुप्त तन्त्रा- 
लोक ( ४.१२१ ) में कहते हैं कि रूप-रस आदि विभिन्न बाह्य पदार्थों की देश-काल 
१. कौलावलीनिर्णय ( तृतीय उल्लास ) 


अध्याय भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना ५८७ 


आदि से अपरिच्छिन्न, निरुपधिक, स्वतन्त्र, भैरवाकार परसंवित्‌ से ( बोधभैरव से ) 
अभेदरूप में प्रतिष्ठा ही पूजा है-- 
पूजा नाम विभिन्नस्य भावौधस्यापि सड्गति:। 
स्वतन्त्रविमलानन्तभैरवीयचिदात्मना | 
शक्तिमन्त्रं जपेद्रात्रो विनापि पूजनं शुचि:। 
विशेषतो निशीथे तु तत्रातिफलदो जप:।। 
( शाक्तानन्दतरज्लिणी-५ उल्लास ) 


भगवती की उपासना की विविध पद्धतियाँ 


१. स्थूलोपासना-- कर-चरण आदि अड्डों का ध्यान, उसकी उपासना। 
२. सूक्ष्मोपासना-- मन्त्रात्मक उपासना। 
३. परोपासना-- वासनात्मक उपासना। 
क. प्रथमा-- स्थूलरूपानुसन्धानात्मिका ( सरूपा )। 
ख. चरमा ( अरूपा )-- पररूपानुसन्धानात्मिका। 
बहिर्याग स्थूलोपासना का ही पर्याय है। इसका प्रथम रूप कामकला का ध्यान है। 
त्रिपुण महोपनिषद्‌ में कहा भी गया है-- 
द्वा मण्डला द्वा सतना बिम्बमेक॑ मुखं चाधस्नीणि गुहसदनानि। 
कार्मी कलां काम्यरूपां विदित्वा नरो जायते कामरूपश्च काम्य:।। 
मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमध्यस्तस्य तदधो हकारार्द्ध ध्यायेत्‌। 
बहिर्याग का द्रव्य ही इसका द्वितीय रूप है। त्रिपुरा महोपनिषद्‌ में कहा भी गया है-- 
परिखुतं झषमाद्यां पलञ्च भक्तानि योनी: सुपरिष्कृतानि। 
निवेदयन्देवतायै महत्यै स्वात्मीकृत्य सुकृतीसिद्धिमेति।। 
बहिश्चक्र में भगवती की स्थापना और वहीं उसकी उपासना करने का निर्देश त्रिपुरा 
महोपनिषद्‌ में किया गया है-- 
त्रिविष्टप॑ त्रिमुखं विश्वमातुर्नवरेखा: स्वरमध्यं तदीले। 
बृहत्तिथीर्दशपञ्चादिनित्या सा षोडशी पुरमध्यं बिभर्ति।। 
भगवती के ध्यान का जो सगुण रूप वर्णित किया गया है और जिसके आधार पर 
भगवती का ध्यान किया जाता है, उसे ही भगवती का स्थूल रूप एवं उसकी उपासना 
ही 'स्थूलोपासना' कही जाती है। 
अल मी दर भास्करराय का मत ) 


भगवती के सगुण स्वरूप बहिश्चक्र कामकला 
की उपासना की उपासना की उपासना 


५८८ श्रीविद्या-साधना 

बहिर्याग में पुंरूप या नारीरूप का ध्यान करना चाहिये; किन्तु नारी एवं पुंरूप दोनों 
ही समप्रधान है। इसमें मूल देवता के सगुण रूप का चिन्तन करना चाहिये तथा बहिश्चक्र 
की उपासना करनी चाहिये। 


कुलार्णवतन्त्र के अनुसार भगवती के पररूप भी त्रिविध हैं-- नारीरूप, पुरुषरूप 
एवं निष्कल रूप। 


पुंरूपां वा स्मरेद्देवीं ख्रीरूपां वा विचिन्तये। 
अथवा निष्कलं ध्यायेत्सच्चिदानन्दलक्षणम्‌।। 
भास्करराय के अनुसार परोपासना में निष्कल जप किया जाना चाहिये। आचार्य भास्कर- 
प्रतिपादित भगवती की सूक्ष्म उपासना ( देवता के सूक्ष्म स्वरूप की उपासना )-- 
कामो योनि: कमला वज्रपाणि्गुहा हसा मातरिश्राभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमाता55दिविद्या।। 


देवता ( देवी ) के तीन 00432: 2055. 3.3. ( भास्करराय : त्रिपुरामहोपनिषद्ग्याख्या ) 


बनना पकने लिकजीकि नर लकिम एम लक सेफ | 


हा 
स्थूल सूक्ष्म पर 
(देवता का ध्यानस्वरूप) (मूलमन्त्रस्वरूप) (पररूपोपासना--परदेवता > त्रिपुरा) 


सगुण सरूप की उपासना > बहिर्याग। अरूपा उपासना - अन्तर्यागात्मक उपासना। 
ही. ६%....2६० “आर तीन रूप 


बहिर्याग जप अन्तर्याग 
36025 :/ 25 मी नल के अन्तरड्जाववव 


आओ काला पक्का! मन्तों [ककया ७ 
मन्त्रों की वर्णसंख्या मन्त्रों का उच्चारण उत्त्पत्तिस्थान आकार स्वरूप अर्थभावना 


क्रियोपासना 


मनत्रप्जा जप अन्त्रपूजा 


श्रीविद्या के बहिरड्न अवयव 


पपिपययायपतयपपयति-प-्--+++_८ 
ऋषि छन्द देवता विनियोग बीज शक्ति कौलक न्यास ध्यान नियम पूजार्चनादि 
उपासना ( भास्करमत ) सुन्दरी की उपासना ( भास्करमत ) 
तू ना ++-+-+++ 


अन्तर्याग बहिर्याग बहिर्याग अन्तर्याग 
(पात्र, आसन, (मानसी देवपूजा, 
शान्ति, स्तव राजदन्त तक तेज- 
आदि कर्मसमूह) . स्तन्तु का विभावन) 

त्तु (सौभाग्यभास्कर) 


सकल सकल-निष्कल निष्कल 
(सेतुबन्ध) 


षट्त्रिंश अध्याय 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप 
और उनकी उपासना 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी को श्रुति ( उपनिषद्‌ ) भी विभिन्न रूपों में देखती हुई उसको 
विविध स्वरूपाकारित मानती है। त्रिपुरामहोपनिषद्‌ में उसे मदन्तिका, मानिनी, मंगला, 
सुभगा, सुन्दरी, शुद्धमत्ता, लज्जा, मति, तुष्टि, अरिष्टा, पुष्टा, लक्ष्मी, उमा, ललिता 
एवं लालपन्ती नामों से अभिहित किया गया है-- 

मदन्तिका मानिनी मड़ला च सुभगा च सा सुन्दरी शुद्धमत्ता। 
लज्जा मतिस्तुष्टिरिष्टा च पुष्टा लक्ष्मीरूमा ललिता लालपन्ती।। 

पद्मपुराण में देवीतीर्थों की गणना करते हुये क्षेत्रविशेष के आधार पर देवी के निम्न 
नाम बताये गये हैं-- 

प्रयाग तीर्थ में “ललिता देवी', लंका में 'मंगला', त्रिकूट में “भद्रसुन्दरी', करवीर 
प्रदेश में 'महालक्ष्मी', विनायक देश में 'देवी', देवदास वन में 'पुष्टि', काश्मीर में 
मेधा', वत्सेश्वर में 'तुष्टि'। 

मदन्तिका आदि १४ देवियाँ वाराणसी में स्थित विशालाक्षी आदि की बोधिका हैं। लाल- 
पन्‍्ती > लालप्यमाना। १५ अक्षरों की १५ देवियाँ। शुद्धमत्ता - अथर्वणपाठ-- सिद्धिमत्ता।' 

भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की उपासना पर प्रकाश डालते हुए त्रिपुरामहोपनिषद्‌ में 
कहा गया है कि पूर्वोक्त परदेवता क़ी उपासनाविधि को पूर्ण रूप से जान कर दीक्षापूर्वक 
उपासना स्वीकार करके अर्थने शरीर से अभिन्न श्रीचक्र में पीयूषीकृत परिखुत द्रव से तृप्त 
करते हुये भक्त जो इन्द्रियों के विषयों का निर्विकल्प रूप से भोग करते हैं, वे महदाकाश- 
पृष्ठ पर स्थित त्रिपुरा के धाम में निवास करते हैं। 

इस श्रुति में अमृतीकरण संस्कार का वर्णन किया गया है। इसकी अधिष्ठात्री देवी 
सुधा देबी है। यह बात संवित्‌ संस्कार मन्त्रवर्णों से ज्ञात होती है-- 

मन्त्रसंस्कारसंशुद्ध॑ तदेवामृतमुच्यते।* 

भगवती त्रिपुरा के उपासकों की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और अन्त में वे 

मोक्ष प्राप्त करते हैं। देवीभागवत में कहा भी गया है-- 
एवं सर्वगता शक्ति: सा ब्रह्मेति विविच्यते। 
सगुणा निर्गुणा चेति द्विविधोक्ता मनीषिभि: ।। 


सगुणा रागिभि: पूज्या निर्गुणा तु विरागिभि: । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां स्वामिनी सा निराकुला। 


१. भास्करराय-- त्रिपुरामहोपनिषद्धाष्य। २. रुद्रयामल ३. देवीभागवत 


५९० श्रीविद्या-साधना षट्त्रिंश 
ददाति वाज्छितानर्थानर्चिता विधिपूर्वकम्‌।।* 


जिन्होंने श्रीविद्या की दीक्षा प्राप्त की है, उन्हें द्रव्ययुक्त पीठार्चन से निर्विकल्प वृत्ति 
के द्वारा सभी कामनाओं की भावना करनी चाहिये। 'इमां विज्ञाय' पद यही सूचित करता 
है। 'तर्पयन्त:' पद बहिर्यागविधि का निर्देश करता है। १२वीं ऋचा में प्रयुक्त 'निवेदयन्‌ 
स्वात्मीकृत्य' पदों द्वारा देवता से निवेदन एवं स्वात्मीकरण की जो समकालीनता प्रदर्शित 
की गई है, उससे दिव्य पानविधि से ही उक्त श्रुति का तात्पर्य बोधित होता है, वीरपान- 
विधि से नहीं। कहा भी गया है-- 
पान॑ तु त्रिविधं प्रोक्त दिव्यवीरपशुक्रमै:। 
दिव्यं देव्यग्रत: पान॑ वीरमुद्दासने कृतम्‌।। 
यह पररूपोपास्ति का विधान है।' 


सूक्ष्मरूपात्मक उपासनाविधि ( पञ्नदशी विद्यात्मक )-- भगवती महागत्रिपुरसुन्दरी 
की जो सूक्ष्म रूपोपासना है, उसके सन्दर्भ में त्रिपुरामहोपनिषद्‌ में इस प्रकार उसके मन्त्र- 
स्वरूप को उद्धाटित किया गया है-- 
कामो योनि: कमला वज्रपाणि्गुह्टा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुह॒ सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमातादिविद्या।।* 


यहाँ कामराजोपासिता विद्या का उपदेश दिया गया है। 


यह उपर्युक्त तान्त्रिक ऋचा गायत्री मन्त्र का बोधक है। आचार्य भास्करराय ने वरि- 
वस्यारहस्यम्‌ में इसी के माध्यम से तान्त्रिकी पञ्चदशी विद्या का उद्धाटन किया है। चूँकि 
यह मन्त्र स्रीदेवतात्मक है; अत: इसे विद्या” कहा गया है। यह आदि विद्या गायत्री की 
उद्धारिका है। 


त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ एवं भागवत-- दोनों भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। श्रीम- 
द्वागवत में कहा भी गया है-- 
सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि। 
बुद्धि. यो नः प्रचोदयात्‌।। 
काम एवं मातरिश्वा, चतुर्मुखवाचक अक्षर के कमला एवं योनि, पन्द्रह स्वरों के 
इन्द्र और वज्रपाणि, तृतीय अन्त:स्थ अक्षर के, गुहा एवं माया भुवनेश्वरीबीज के एवं 
“अभ्र' पद उक्त मन्त्र के आद्यक्षर हकार एवं शेष पञ्चक ( ह सस क ल ) उसके स्वरूप 
के बोधक हैं। 
यह आदिविद्या पुरुची ( सनातनी ) विश्वमाता ( विश्वजनयित्री ) है। योगिनीहदय के 
सम्प्रदायार्थप्रकरण में मन्त्राक्षरों द्वारा विश्वोत्पत्ति के प्रसड़ में इसका सविस्तार वर्णन किया 
गया है। इस मन्त्र की दत्ताव्रेय, अगस्त्य आदि ऋषियों ने मार्मिक व्याख्या की है और वरिवस्या- 
१. भास्कर राय ( त्रि० भाष्य ) २. त्रिपुरामहोपनिषद ( ८ ) 
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अध्याय त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप और उनकी उपासना ५९१ 


रहस्यम्‌ के माध्यम से भास्करराय ने भी इसकी पुष्कल विवेचना की है। 


पञ्नदशी कादि विद्या के प्रत्येक अक्षर के अनुसार उनकी १६ शक्तियाँ हैं--- मद- 
न्तिका, मानिनी, मड्गला, सुभगा, सुन्दरी, त्रिपुरा, सिद्धिमत्ता, लज्जा, मति, तुष्टि, 
इष्टा, पुष्टा, लक्ष्मी, उमा, ललिता और लालपन्ती। 

अष्टम मन्त्र प्रकाशवती विश्वमातास्वरूपा आदिविद्या पर प्रकाश डालते हुये कहता 
है--- काम: ( ककार ), योनि: ( एकार ), कामकला ( ईकार ), वज्रपाणि ( इन्द्र 
लकार ), गुहा ( हीं ), हसा (ह स ), मातरिश्वा ( ककार ), अश्र ( हकार ), इन्द्र 
( लकार ), पुनर्गुहा ( हीं), सकला ( सकल ), मायया ( हीं )-- यह प्रकाशवती 
विश्वमातास्वरूपा आदिविद्या है।' कादि विद्या के उपरान्त अग्रिम मन्त्र में 'लोपामुद्रा विद्या" 
पर प्रकाश डाला गया है। 


लोपामुद्रा विद्या-- इसमें कहा गया है कि कादि विद्या के छठे, सातवें एवं 
वहिसारथि ( मातरिश्वा > वायु ) का मूलत्रिक ( प्रथम अक्षरत्रय ) के स्थान पर आदेश 
करने वाले साधक कथ्य ( वाच्य पद ) सर्वज्ञ कल्प के निर्माता कामेश्वर को प्रसन्न करके 
मुक्त हो जाते हैं ( कल्प: शाख्रे विधी न्याये संवर्तें ब्रह्मणो दिने )। यही लोपामुद्रा विद्या है। 


लोपामुद्रा विद्या के मूल त्रिक-- मन्त्र के प्रथम अक्षरत्रय निकाल कर उनके 
स्थान पर छठा, सातवाँ एवं आठवाँ अक्षर रखकर जप करने वाले परमशिव का जप 
करते हुये मोक्ष के भागी होते हैं। वह परमशिव ( काम ) कामना करने वाला, विश्वकल्पना 
का अधिष्ठान ( कवि ), वेदप्रणेता ( कथ्य ) और वेद-ज्ञेय है। 


परदेवता के तीन प्रकार के ध्यान विहित हैं। कुलार्णवतन्त्र में कहा भी गया है-- 
पुंरूपां वा स्मरेद्देवीं ख्रीरूपां वा विचिन्तये। 
अथवा निष्कलं ध्यायेत्सच्चिदानन्दलक्षणम्‌।। 
यद्यपि परोपासना में निष्कल का जप करना चाहिये और बहिर्याग में पुंरूप या ख्री- 
रूप का ध्यान करना चाहिये; क्योंकि ख्री-पुंरूप की समप्रधानता का प्रतिपादन किया 
गया है; परन्तु सम्प्रदायानुसार ऐच्छिक विकल्प भी मान्य है। 
सातवें मन्त्र ( इमां 7०० 'चाविशन्ति ) में कहा गया था कि इस विद्या को जानकर 
( सुधारूपी ) मदिरा से मदन्ती को उसकी पीठ ( श्रीचक्र ) में तृप्त ( आह्ादित ) करने 
वाले महान्‌ पुरुष स्वर्ग के ऊपर वास करते हैं और त्रैपुर धाम में प्रवेश करते हैं-- 
इमां विज्ञाय सुधिया मदन्ती परिख्ुता तर्पयन्त: स्वपीठम्‌। 
नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति परं धाम त्रैपुरं चाविशन्ति।। 
मनु, चन्द्र आदि १२ श्रीसम्प्रदाय के उपासकों द्वारा उपासित अन्य विद्याओं का 
त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ में जो उद्धार प्रदर्शित किया गया है, उसमें भी प्रकृति के इन्हीं दो 
१. त्रिपुरामहोपनिषद्‌ 


५९२ श्रीविद्या-साधना घटत्रिंश 


रूपों की प्रधानता है। ज्ञानार्णवतन्त्र में द्वादश विद्याओं का उद्धार करके कहा गया है-- 
विद्याद्रयमिदं भद्रे देवानामपि दुर्लभम्‌। 
कादि विद्या का उद्धार पहले हुआ है; अत: उसका प्राधान्य प्रतीत होता है। ब्रह्माण्ड 
पुराण में कहा भी गया है-- | 
श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां तन्त्रकादिर्यथा परा। 
सभी विद्यायें अभेदात्मक हैं। आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में इसका उद्धार विपरीत 
क्रम से दिखाया है। यहाँ अन्तर्याग का प्रकरण होने के कारण उसके अंगभूत जप का 
उल्लेख किया गया है। 
उपासनायें तो तीनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। कहा भी गया है-- 
अन्तर्यागबहिर्यागौ गृहस्थ: सर्वदा5चरेत्‌। 
चक्रराजार्चनं विद्याजपो नाम्नाञ्ज कीर्तनम्‌। 
भक्तस्य कृत्यमेतावदन्यदभ्युदयं विदु:।। 
यहाँ केवल अन्‍्तर्याग एवं जप को ही विशेष फलप्रद कहा गया है। 
इसके अनन्तर स्थूलोपासना की विधि का निर्देश किया गया है और मूल देवता के 
सगुण रूप का चिन्तन करके बहिश्चक्र में उसकी स्थापना के लिये उसके स्थूल विशेष 
रूप का उपदेश अग्रिम दसवीं ऋचा में किया गया है। 


इसमें कहा गया है कि नव रेखाओं वाले संहारचक्र में (अ:” स्वर का स्थान मध्य 
में है। इस त्रिमुख चक्र को त्रिपुरसुन्दरी का निवासस्थान समझकर मैं उसकी स्तुति करता 
हूँ। वह त्रिपुरसुन्दरी पन्द्रह तिथियों के पति ( सूर्य ) की भाँतिं श्रीचक्र के मध्य विसर्गस्वर 
( : ) के स्थान पर आसीन है। तृतीय चरण से यह भी ध्वनितार्थ निकलता है कि दक्षिण- 
ऊर्ध्व और अधोरेखाओं में से पाँच-पाँच का नित्य पूजन किया जाना चाहिये। 


आचार्य भास्कर कहते हैं कि त्रिकोण का तात्पर्य मध्यत्रिकोण है। विश्वमाता भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी की पूजा इसी त्रिकोण में की जाती है। यह त्रिकोण कामेश्वरी आदि पन्द्रह नित्या 
देवताओं से परिवेष्टित है और इनकी पूजा ५-५ के क्रम से क्रमश: त्रिकोण की तीनों 
रेखाओं पर की जाती है। ज्ञानार्णवतन्त्र में लिखा भी गया है-- 
विभाव्य च महत्यञ्रमग्रद्षोत्तरक्रमात्‌। 
रेखासु विलिखेत्पश्चात्पश्न पञ्च क्रमेण ह।। 
अकाराद्यानुकारान्तान्दक्षिणायां विचिन्तयेत्‌। 
ततश्च॒ पूर्वरेखायां. दीर्घकर्णादिपश्चकम्‌।। 


विलिख्योत्तररेखायां शक्तयादि विलिखेत्तत:। 
अनुस्वारान्तं मध्ये च विसगें षोडशीं यजेतू।। 


अध्याय त्रिपुरसुन्दरी के विभिन्न स्वरूप और उनकी उपासना ५९३ 


महात्रिपुरसुन्ददी और षोडशी कला-- चन्द्रमा की वृद्धि-क्षयशालिनी कलायें 
पन्द्रह हैं। ये पन्द्रह कलायें पन्द्रह तिथियाँ हैं। इन्हें तन्त्रशाखर में 'दर्शा्या: पूर्णिमान्ताश्र 
कला: पद्मदशैव तु' से आरम्भ करके 'दर्शा दृष्टा दर्शता' ( ३.१०.१ ) इत्यादि नामों 
से तैत्तिरिय उपनिषद्‌ में उल्लिखित किया गया है। इनकी कारणस्वरूपा एवं वृद्धि तथा 
क्षय से रहित जो सदाख्या है, वही षोडशी कला है। इसी षोडशी कला को ( पन्द्रह 
नित्याओं का कारण होने से ) आदि नित्या कहा गया है। वही भगवती महात्रिपुरसुन्दरी 
भी है। ये आदित्यस्वरूपा हैं और श्रीचक्र के मध्य स्थान को विभूषित करती हैं। 


भगवती के स्थूल विशेष रूप को बोधित करने के लिये ही त्रिपुरामहोपनिषद्‌ में 
निम्न मन्त्र पढ़ा गया है-- 
त्रिविष्टप॑ त्रिमुखं विश्वमातुर्नवरेखा: स्वस्मध्यं तदीले। 
बृहत्तिथीर्दशपञ्जादिनित्या सा षोडशी पुरमध्यं बिभर्ति।। 
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श्रीविद्या- ३८ 


सप्तत्रिंश अध्याय 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा ( सपर्या ) 
का आदर्श स्वरूप 


आचार्य शंकर अपने सौन्दर्यलहरी में कहते हैं कि हे भगवति ! तेरी पूजा कोई 

पृथक्‌ व्यापार बन कर जीवन में न आये; वह सावधि एवं निश्चित कालसापेक्ष न हो, 
प्रत्युत ऐसी हो, जिसमें मेरा बोलना ही जप बन जाय; समस्त व्यापार मुद्राविरचनां बन 
जायूँ; चलना-फिरना प्रदक्षिणा बन जायूँ; खाना-पीना आहुति बन जायाँ; मेरा सोना 
प्रणाम बन जाय; मेरे समस्त सुखोपभोग तेरे भोग-समर्पण बन जायेँ और मेरे समस्त 
विलास तेरी पूजा-पद्धति बन जायूँ-- 

जपो जल्प: शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचनं 

गति: प्रादक्षिण्यं भ्रमणमशनाद्याहुतिविधि:। 

प्रणाम: संवेश: सुखमखिलमात्मार्पणदशा 

सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌।। 


आचार्य लक्ष्मीधर की दृष्टि-- सामयिकों के मत में समय-सादाख्य तत्त्व की 
सपर्या केवल सहख्र कमलमात्र में होती है, बाह्य पीठादिक में नहीं। जो-जो समयी 


योगीश्वर हुये हैं, जो जीवन्मुक्त हुये हैं, वे संसारयात्रा के समय भी सादाख्या तत्त्व का 
सततानुचिन्तन करते हुये 'जपो जल्प: शिल्पं' इत्यादि पद्धति से ही पूजा करते रहे हैं; 
ऐसे आत्मैकप्रवण, जीवन्मुक्त एवं सादाख्य समयपूजकों की सपर्या की यही सपर्या- 
पद्धति है-- 'समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्त्वस्य सपर्या सहख्दलकमल एव, न तु 
बाह्मपीठादौ। ये ये समयिनो योगीश्वरा: जीवन्मुक्ता: संसारयात्रामनुवर्त्तमाना: सादाख्यतत्तव- 
मनुचिन्तयन्त: आत्मैकप्रवणा: वर्त्तन्ते तेषां 'जपो जल्पश्शिल्पम्‌” इत्यादिना सपर्याप्रकारो 
निरूपित:/। 


सामयिकों की पूजा में प्राधान्य है-- षड्विध ऐक्यानुसन्धान की। इसीलिये ये बाह्य 
पूजागत क्लेशों से दूर रहते हैं-- “ये तु समयिनो योगीश्वरा: विजने गुहान्तरे वा बद्ध- 
पद्मासना: निगृहेन्द्रिया: सादाख्यतत्त्वध्यानैकनिष्ठा: वर्तन्ते तेषां वक्ष्यमाणचतुर्विधषड्विधै- 
क्यानुसन्धानमेव भगवत्या: सपर्या इति'। चन्द्रज्ञानविद्या में कहा गया है-- 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशाड्डुशंधनुर्बाणान्‌ धारयन्तीं प्रपूजयेत्‌।। 
यह साम्य इस प्रकार है-- अधिष्ठानसाम्य, अवस्थानसाम्य, अनुष्ठानसाम्य, रूप- 
साम्य एवं नामसाम्य। 


सामयिक षट्चक्रपूजा भी नहीं करते; क्योंकि उनकी पूजा सहख्न कमल की ही पूजा 


त्रिपुरसुन्दरी की पूजा ( सपर्या ) का आदर्श स्वरूप ५९५ 


होती है, अन्य नहीं-- तेषां षट्चक्रपूजा न नियता, अपितु सहख्लकमल एवं पूजा'। यह 
द सहस्र कमलपूजा भी एक विशिष्ट विधान है। इसमें कैसी पूजा होती है? इसका समा- 
ह धान इस प्रकार है-- 'सहस्नलकमलपूजानाम सहस्रकमलस्य बैन्दवस्थानत्वेन तन्मध्यगत- 
चन्द्रमण्डलस्य चतुर आत्मना, तन्मध्यबिन्दो: पद्मविंशतितत्त्वातीतषड्विंशात्मकशिव- 
शक्तिमेलनरूपसादाख्यात्मना च अनुसन्धानम्‌। अतएवं समयिमते बाह्याराधनं दूरत एव 
निरस्तम्‌। षोडशोपचाररूपपूजाड्जकलापश्च ततोडपि दूरत एव!। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की त्रिविधोपासना-- श्रीपरशुरामकल्पसूत्र, योगिनी- 
हृदय, त्रिपुरार्णव आदि त्रैपुरसिद्धान्त के ग्रन्थों के अनुसार भगवती की उपासना के 
तीन रूप हैं-- स्थूल, सूक्ष्म एवं पर। 

भगवती की उपासना के प्रकार-- योगिनीहदय के अनुसार भगवती की उपासना 
के तीन प्रकार हैं-- परा ( परोपासना ), परापरा ( सृक्ष्मोपासना ) एवं अपरा ( स्थुलोपासना )। 
इसी को स्थूल, सूक्ष्म एवं पर उपसना भी कही जाती है। 


क. स्थूलोपासना में शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त गुरु से मन्त्रदीक्षा ग्रहण करके इष्टमन्त्र 
का विधिपूर्वक पुरश्चरणरूप में जप विहित पद्धति के अनुसार आह्लिक प्रात:स्मरणादि, 
सन्ध्योपासना, सपर्या, भूतशुद्धि, प्राणायाम, मातृकान्यास एवं इष्टमन्त्रन्यास का निष्पादन 
किया जाता है। 


मन्त्रन्यास से शरीर देवमय हो जाता है। बाह्मार्चन के द्वारा स्थूल शरीरस्थ “आणव मल' 
का अपनोदन होता है और चाञ्जल्य का निराकरण होता है। स्थूलोपासना ही प्रकारान्तर से 
बहिर्याग एवं अपरा पूजा भी है। इससे सृक्ष्मोपासना एवं अन्तर्याग का अधिकार प्राप्त होता है। 


ख. सूक्ष्मोपासना को ही परापरा पूजा भी कहा गया है। यही अन्तर्याग भी है। इसमें 
समस्त पूजन-व्यापार मानसिक होते हैं। मुख्यतः: यह मानसिक जपविधान है। जिस प्रकार 
श्रीयनत्र की बाह्य पूजा की जाती है, उसी प्रकार हृदय में श्रीयनत्र का ध्यान करके उस पर 
विराजमान भगवती की मानसिक पूजा की जाती है। बाह्य पूजा में गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप, नैवेद्य आदि जितनी वस्तुयें भगवती को समर्पित की जाती हैं, उन सभी वस्तुओं 
या पूजोपकरणों ( सामाग्रियों ) की मानसिक कल्पना करके हृदयस्थित भगवती को 
समर्पित किया जाता है-- “यद्चद्गाह्मे वक्ष्यमाणं तत्तदन्तरमाचरेत्‌'। 


मानसिक पूजा या सूक्ष्मोपासना में पूजा के अंग एवं पूजा के उपकरणों की भावना- 
त्मक या मानसिक रूप से विभावना की जाती है। इसमें जप भी मानसिक ही होता है, न 
कि वाचिक या उपांशु। 

ज्ञानार्णव आदि तन्त्रग्नन्थ में 'आमूलाधारादात्रह्मविलं विलसन्ती' द्वारा निर्देशित मूला- 


धार चक्र से ब्रह्मसन्भ्रपर्यन्त कुण्डलिनी का ध्यान करके षट्चक्रों में श्रीयन्त्र के नवावरण 
के देवताओं की पूजा करने का निर्देश दिया गया है। 


५९६ श्रीविद्या-साधना सप्तत्रिंश 


योगिनीहदय ( ३.१११ ) के अन्‍्तर्याग विधान में आदेश दिया गया है कि 'स्व- 
प्रधाप्रसराकारं श्रीचक्रं पूजयेत्सुधी:'। श्रीचक्र को अपने संवित्‌ देवता का प्रसरण-व्यापार 
मान कर उसकी पूजा करनी चाहिये। अमृतानन्द योगी “दीपिका' में कहते हैं कि श्रीचक्र 
और कुछ नहीं है; वह केवल अपने संवित्‌ देवता के अन्तःकरण, अव्यक्त, महत्‌ तत्त्व, 
अहंकार, ग्यारह इन्द्रियाँ, उनकी विभिन्न वृत्तियाँ, उनके विषय, पुर्यष्टक, षोडश विकार 
धातुप्रपञ्ज ही हैं। ये ही श्रीचक्र के रूप में स्फुरित होते हैं। उस श्रीयन्त्र को अपनी प्रथा 
का प्रसार मानकर उसकी मानसिक पूजा करना भी सूक्ष्म पूजा या परापर पूजा ही है। सेतु- 
बन्ध में भास्करराय ने कहा भी है-- 'स्वप्रथाप्रसराकारं परापरपूजालक्षणं स्मारितम्‌”। 


अमृतानन्द योगी अपनी दीपिका में 'महामख' का जो विधान करते हैं, वह भी सूक्ष्मो- 
पासना का ही विधान है। 'मुख्याम्नायरहस्य' को उद्धृत करते हुये वे महामखात्मक पूजन 
का प्रतिपादन करते हैं, जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
इन्द्रियग्रामसंग्राह्नैर्गन्धाद्रैरात्मदेवतामू.। 
स्वाभेदेन समाराध्य ज्ञातुस्सो5्यं महामख:।। 


अन्तर्याग की साधना में परिपक्वता आने पर साधक में एक नयी भावदशा का 
आविर्भाव हो जाता है, जिसमें वह सारे भोगों को अपनी इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हुये 
भी उसे भगचान्‌ द्वारा गृहीत एवं उपभुक्त होता हुआ देखता है; अत: वह उनके द्वारा ही 
भगवान्‌ की पूजा करता है और यही पूजापद्धति 'महामख' है। 'ज्ञातुस्सो5यं महामख:” 
अर्थात्‌ मैं अपनी इन्द्रियों द्वारा जो भी भोग्य पदार्थ ग्रहण कर रहा हूँ, वह स्वात्म देवता 
की पूजा ही है--- यही भावात्मक वरिवस्या महायाग है। योगिनीहदय में इसे ही परापरा 
पूजा कहा गया है। इसमें द्वैताद्रैतमाव का योग है। योगिनीहदय द्वारा अनुसृत हादि विद्या- 
प्रक्रिया एवं ज्ञानदीपनविमर्शिनी में बहिर्याग एवं अन्तर्याग दोनों को साथ-साथ करने का 
विधान है। परापरा पूजा के स्तर पर सांसारिक कर्मों से वैराग्य एवं विषयों से वैराग्य होने 
लगता है। 


“जप! प्रारम्भ में तो मानसिक जप के रूप में ग्राह्म है; किन्तु परापरा पूजा में चैतन्यी- 

करण द्वारा चेतन इष्ट मन्त्र का सुषुम्णा मार्ग में स्फुरित स्पन्द प्रारम्भ हो जाता है। इस 
' जपप्रक्रिया में मन एवं प्राण दोनों ही का प्रभाव नहीं रहता। यह मन्त्र का सकल-निष्कल 
रूप है। चिरकालिक जपाभ्यासोपरान्त मन्त्र का-सायास जप नहीं करना पड़ता; प्रत्युत 
वह अपने-आप होने लगता है। अपने-आप कण्ठ से जप होने लगना या हृदय में स्वतः 
स्फुरित होना ही जप की सहजावस्था है। साधक केवल इस नाम-जप का श्रवण करता 
रहता है। यही है-- मन्त्रचैतन्‍्य की दशा। शुद्ध विद्या का उदय ही है-- मन्त्रचैतन्य। 
शिवसूत्र में कहा भी गया है-- 'शुद्धविद्योदयाच्चक्रेशरत्वसिद्धि:!। यही है-- मध्यम 
धाम में प्रवेश, सुषुम्णा नाड़ी का विकास एवं बाह्य क्रिया का अन्तर्यजनात्मक परिणमन। 


बहिर्याग + अन्तर्याग-- आणव + मायिक मलों की शुद्धि-- सुषुम्णा नाड़ी का 
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. विकास। इड़ा-पिड्नला या वाम-दक्षिण मार्ग में प्राणापान का निरोध करने पर सुषुम्णा का 
विकास हो जाता है। 'प्राणापानसमौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ' कहकर कृष्ण ने मध्यविकास 
का ही उपदेश दिया है। इस स्थिति में नाद का आविर्भाव होता है, जो कि इष्टदेव के स्व- 
._. स्वरूप का परिणमन होता है-- 
आनन्दलक्षणमनाहतनाम्नि देशे नादात्मना परिणतं तव रूपमीशे। 
इन्द्रियों का संयम करके अन्तर में नादोच्चारण करना चाहिये; क्योंकि यही यथार्थ 
जप है, न कि बाह्य जप-- 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं प्रोच्चरेन्नादमन्तरम्‌। 
एष एवं जप: प्रोक्त: न तु बाह्यजपो जप:।। 
इसी जप की तीब्रता से ही मन्त्रचैतन्य निष्पादित होता है। इससे कुण्डली-प्रबोध 
एवं षट्चक्रभेदन भी निष्पादित हो जाता है। इस स्थिति में विकसित सुषुम्णा में मन्त्र 
स्फुरित होकर सिद्ध हो जाता है। 
मन्त्र जब तक मात्र वर्णात्मक रहते हैं, तब तक वे 'पशु' कहलाते हैं; लेकिन वे ही 
वर्णात्मक मन्त्र सुषुम्णा में प्रवेश करने के उपरान्त 'पशुपति' बन जाते हैं-- 
पशुभावे स्थिता मन्त्रा: केवला वर्णरूपिण:। 
सौषुम्णे ध्वन्युच्चरिता: पतित्व॑ प्राप्नुवन्ति ते।। ( हंसपारमेश्वर ) 
सुषुम्णा नाड़ी में सञ्लरित मन्त्र का एक बार का उच्चारण एक बार के सामान्य जप 
से श्रेष्ठठर होता है-- 
एकस्य मन्त्रनाथस्याप्यन्तर्बाह्मोदितस्थ च। 
यदैक्यं तं जप॑ विद्धि लक्षसड्डद्याधिक॑ मुने।। 
ु स्पन्दकारिका में ठीक ही कहा गया है कि मन्त्र सुषुम्णा या आत्मा के बल को प्राप्त 
” करके सर्वशक्तिसम्पन्न हो जाते हैं और साधक को सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिशाली बनाकर 
स्वयं उनके दास बन जाते हैं-- 
तदाक्रम्य बल॑ मन्त्रा: सर्वज्बजलशालिन:। 
प्रवर्त्तेषधिकाराय. करणानीव देहिन:।। 


योगिनीहदय की दृष्टि-- पूजा-प्रबोध से साधक जीवन का परम पुरुषार्थ-- 
मोक्ष-- जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेता है-- 
पूजासझ्लेतमधुना कथयामि तवानघे। 
यस्य प्रबोधमात्रेण जीवन्मुक्त: प्रमोदत।। .. ( योगिनीहदय ) 
इसी पूजा को योगिनीहदय में तीन भागों में विभाजित कहकर प्रस्तुत किया गया है-- 
परा चाप्यपरा गौरि तृतीया च परापरा। 


परा पूजा - प्रथमाद्वैतभावस्था सर्वप्रसरगोचरा' | यह अद्वैतभावावस्थित है। भास्करगाय 
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सेतुबन्ध में कहते हैं कि इसमें द्वैतणान का अभाव रहता है-- “द्वैतभानसामान्याभावे 
परा'। दीपिका में अमृतानन्द कहते हैं कि यह 'चिल्लयलक्षणाद्रैतप्रथा परापूजा' है। 
विज्ञानभैरव में परावस्था का लक्षण इस प्रकार बताया गया है-- 
यत्र यत्र मनो याति बाह्मे वा55भ्यन्तरे प्रिये। 
तत्र तत्र परावस्था व्यापकत्वात्क्व यास्यति।। 


योगिनीहदय के अनुसार तीनों पूजाओं के भिन्न-भिन्न स्वरूप इस प्रकार हैं-- 
क. परा पूजा : प्रथमाउद्रैतभावस्था सर्वप्रसरगोचरा। 
ख. अपरा पूजा : द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्ते मया। 
ग. परापरा पूजा : एवं ज्ञानमये देवि ! तृतीया तु परापरा। 
तीनों पूजाओं में उत्तम पूजा कौन है? इस विषय में कहा गया है कि-- 
उत्तमा सा परा ज्ञेया विधानं श्रुणु साम्प्रतम्‌। 
सड्लेतपद्धति की दृष्टि-- 
न पूजा बाह्मपुष्पादिद्रव्यैर्या प्रथिताइनिशम्‌। 
स्वे महिम्नद्रये धाम्नि सा पूजा या परा स्थिता।। 


अपनी महिमा से महिमान्वित अद्बयधाम में जो पूजा निष्पादित हो, वही यथार्थ पूजा 
होती है। पुष्पादिक बाह्य पदार्थानुष्ठित पूजा यथार्थ पूजा नहीं है। इसीलिये कहा गया है-- 
न पूजा बाह्मपुष्पादिद्रव्यैर्या प्रथितानिशम्‌। 


यह परा पूजा सर्वोत्तम क्‍यों है? इस प्रश्न के समाधान में योगी अमृतानन्द अपनी 
दीपिका में कहते हैं कि इसके परत्व का कारण है इसका 'परमशिवाद्वैतप्रथात्मकत्व'। वे 
कहते भी हैं-- 

क. प्रथमा पूजा परा उत्तमा उच्यते। 

ख. परमशिवाद्वैतप्रथात्मकत्वादितरपूजाभ्यामुत्तमत्वम्‌। 

ग. अपरा द्वितीया पूजा भेदप्रथामात्रसारा बाह्यचक्रावरणार्चनारूपा अधमा। 

घ. तृतीया पूजा परापरा। बाह्मस्यान्तरे धाम्न्यद्ये चिल्लयभावनामयी मध्यमा परा- 
परात्मकत्वातू। 

ड. चक्रपूजा अपरा पूजा चतुरस्नादिबैन्दवान्तश्रीचक्रसदनावरणदेवतार्चनमपरा पूजा 
इत्यर्थ:। 

च. क्या अपरा पूजा त्याज्य है? नहीं; क्योंकि “अभेदप्रतीत्यर्थमपरा पूजा सदा सर्वैरपि 
ज्ञानिभि: कार्या:!। 

छ. अपरा के बाद परापरा पूजा निष्पाद्य है और उसका स्वरूप निम्नांकित है-- 
“एवं ज्ञानमये पूर्वोक्ताद्रैतभावनामये धाम्नि बाह्यस्य परथगात्मकावरणार्चनारूपस्य कर्मणो 
ज्ञानमयता-विश्रान्तिस्तृतीया परापरा पूजा'। कहा भी गया है-- 

प्रकाशैकघने धाम्नि विकल्पप्रसरादिकान्‌। 
निक्षिपेत्स्वार्चनद्वार वह्नाविव घृताहुती:।। 


अध्याय त्रिपुरसुन्दरी की पूजा ( सपर्या ) का आदर्श स्वरूप ५९९ 
ज. द्वैतविलयाभ्यासदशायां परापरेति पूजा। ( भास्करराय ) 
झ. सा प्रथमा पूजा परानाम्नी-- 
यत्र यत्र मनो याति बाह्मे वा55भ्यन्तरे प्रिये। 


तत्र तत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते प्रभो।। 
ज. ज्ञानंमये चिदेकस्वभावे ब्रह्मणि स्वस्यात्मन: प्रथा अभेदेन प्रस्फुरणं, सा तृतीया। 


भास्करराय सेतुबन्ध में पूजा के तीन भेद करते हैं-- उत्तमा ( परा ), मध्यमा 
( परापरा ) एवं अधमा ( अपरा ) : परैवोत्तमा ज्ञेया। परापरा तु मध्यमा। अपरा त्वधमा। 
सारांश यह कि-- 
प्रथमा5 द्वैतभावस्था सर्वप्रचरगोचरा। 
द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते मया।। 


एवं ज्ञानमये देवि तृतीया तु परापरा। 
उत्तमा सा परा ज्ञेया विधानं श्रृणु साम्प्रतम्‌।। 


परा पूजा का स्वरूप-- योगिनीहदय में परा पूजा का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत 
किया गया है-- 
महापद्मवनान्तस्थे वाग्भवे गुरुपादुकाम्‌। 
आप्यायितजगद्रुपां परमामृतवर्षिणीम्‌।। 
सद्डिन्त्य परमा5द्वैतभावनामृतघूर्णित: । 
दहरान्तरसंसर्पन्नादालोकनतत्पर: धर 
विकल्परूपसझल्पविमुखो5न्तमुख: . सदा। 
चित्कलोल्लासदलितसड्ेचस्त्वतिसुन्दर: .॥। 
इन्द्रियप्रीणनद्रव्यैर्विहितस्वात्मपूजन: । 
न्यासं निर्वर्तयेद्देहे षोढ़ा न्‍्यासपुरस्सरम्‌।। 
एवं योडन्यस्तगात्रस्तु स पूज्य: सर्वयोगिभि:। 
स एवं पूज्य: सर्वेषां स स्वयं परमेश्वर: ।। 
एवं षोढा पुर: कृत्वा श्रीचक्रन्यासमाचरेत्‌।। 
अमृतानन्द योगी कहते हैं कि 'विज्ञानभैरव की पूर्वोक्त दृष्टि के अनुसार श्रोत्र आदि 
इन्द्रियों के शब्दादि विषयों के अनुभव से जनित आनन्द का महानन्द के साथ समरसी- 
करण ही परा पूजा है-- 'श्रोत्रादीन्द्रियविषयशब्दाद्यानुभवजनितेन महानन्देन समरसीकरणं 
परा पूजा इत्यर्थ:। 
भास्करराय भी सेतुबन्ध में यही दृष्टि प्रस्तुत करते हैं-- 'इन्द्रियाणां प्रीतिजनकानि 
गन्धादीनि द्रवाणि तैरात्मरूपाया देवताया: पूजनं विदध्यात्‌। तदुक्त आम्नायरहस्ये-- 


श्रीविद्या-साधना 


इन्द्रियद्वाससंग्राह्मैर्गन्धाद्यैरात्मदेवता । 
स्वाभावेन समाराध्य ज्ञातु: सोउ्यं महामख:।। 


योगिनीहदयकार का अभिमत-- पेरा पूजा को व्यापिका एवं समना के मध्य 
भाग में सहख़दल कमल अत्यधिक दलसमूहों के कारण महापद्मवन' कहा गया है। ब्रह्म- 
रन्ध्र के नीचे अधोमुखस्थित सहस्न दलों से मण्डित जो सहखदल पद्म है, वही यहाँ 
“वन” कहा गया है। स्वच्छन्दतन्त्र में भी इसे 'महापद्मयवन' कहा गया है-- 
महापद्मवनं॑ चैव समना तस्य चोपरि। 
तस्यान्त:कर्णिकामध्ये तत्स्थे वाग्भवरूपिणी।। 


उस सहख्रदल कमल को कर्णिका के मध्य में वाग्भवात्मक त्रिकोण स्थित है। उस 
त्रिकोण पर विश्वगुरु परमशिव की पादुका स्थित है-- 'विश्वगुरो: परमशिवस्य पादुका' 
( अमृतानन्द )। 


योगिनीहृददयप्रतिपादित परोपासना का स्वरूप-- यहीं स्वनाथात्मिका अकुलामृत 
कुण्डलिनी भी स्थित है, जो कि परमामृत की वर्षा करती रहती है। उस अमृताप्लावित 
परमामृतवर्षिणी एवं जगद्रूपा अकुलामृत कुण्डलिनी के साथ साधक तादात्म्य एवं अद्वैत 
की भावना करे, दहराकाश में झंकृत नाद का आलोकन ( विभावन ) करे अर्थात्‌ उनका 
श्रवण करे। वह विकल्पोत्पादक वार्ता कभी न करते हुये अन्तर्मुखी वृत्ति धारण करे, 
संकुचित चित्कला के उल्लास को प्रस्फुट करे एवं इन्द्रियों को आनन्द देने वाले द्रव्यों 
से आत्मपूजन करे तथा परमशिव के साथ अद्वैतभावना रखकर 'मैं भी शिव हूँ” इस 
प्रकार की समावेश दशा को प्राप्त करके शक्ति को अपनी आत्मा के रूप में विभावित 
करके परमाद्वैतभावनामृत पीकर आनन्दमग्न रहे। 


उपासना द्विविधात्मिका है-- साझ्ञन और निरञ्ञन। साझन उपासना सांसारिक ऐश्वयों 
की प्राप्ति हेतु की जाती है; जबकि निरझ्ञन उपासना निष्चयोजन, निष्काम एवं महत्तर 
उद्देश्यों के लिये निष्पादित की जाती है और उससे सर्वज्ञत्व, सर्वकर्त्त्व, शिवस्वरूपता 
की प्राप्ति होती है। शिवत्व की प्राप्ति ही पूर्ण ख्याति है, न कि सांसारिक तुच्छ एषणाओं 
की पूर्ति से प्राप्त वश-सम्मान आदि। कहा भी है-- 

ख्यातिमपूर्णा पूर्णख्यातिं समावेशदार्ढ्ययत: क्षपय। 
सृज भुवनानि यथेच्छ॑ स्थापय हर तिरय भासय च।। 

'शिवो5हं” समावेश की दृढ़ता से सिद्धिस्वरूप अपूर्णता का त्याग करके समस्त 
सिद्धियों की समष्टिरूप शिवत्व से सम्पन्न होकर सृजन, पालन आदि शक्तियों की प्राप्ति 
करने का चरम उद्देश्य रखना चाहिये। शाक्त समावेश से शाम्भव समावेश में प्रवेश 
करना चाहिये। यही सूक्ष्म से पर में प्रवेश है। 

इस स्तर पर साधक पाप-पुण्य, कृत्य-अकृत्य, संकल्प-विकल्प, धर्म-अधर्मरूप 
हवि का मनरूप खुवा से सुषुम्ना मार्ग से स्वात्मरूप प्रदीप्त वह्नि में हवन करता रहता 
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है और अन्तर में चिरन्तन प्रज्ज्वलित ज्ञानरूपी संविदग्नि के रश्मियों की विकासभूमि में 
शिव से पृथ्वीपर्यन्त समस्त विश्वरूप हवि की आहुति देता रहता है-- 
सर्वभावभयभावमण्डलं विश्वभावमयशक्तिबर्हिषि। 
जुह्वतो मम समो5स्ति को5परो विश्वमेधमययज्ञयाजिन:।। 


धर्माधर्महवि्दीप्ते . स्वात्माना. मनसा... खुचौ। 

सुषुम्नावर्त्मना नित्यमक्षवृत्ति जुहोम्यहम्‌।। 
अन्तर्निस्न्तरनिरिन्धनमेधमाने. मोहान्धकारपरिपन्थिनि. संविदग्नौ। 
कस्मिंश्रिदद्धुतमरीचिविकासभूमौ विश्व॑ं जुहोमि वसुधादि शिवावसानम्‌।। 


इसमें आत्मनिष्ठ अहन्ता में विश्वनिष्ठ इदन्ता का समावेश करते हुये महायज्ञ की 
पूर्णाहुति निष्पादित की जाती है। यह सोचा जाता है कि मैं अनादि वासनारूप इन्धन से 
प्रज्ज्लित चिदग्निकुण्ड में हवि डाल रहा हूँ और मैं प्राण-बुद्धि-धर्म से अधिकृत जाग्रतादि 
अवस्थात्रय में मन-वचन एवं कर्म से हाथ-पैर-इन्द्रियों द्वारा स्मृत समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पित 
करके स्वयं को भी उस तत्त्व में होम कर रहा हूँ--- “अहमेवाहं मा जुहोमि स्वाहा। इतः 
पूर्व प्राण-बुद्धि-धर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां 
पद्धचामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्त यत्कृत॑ तत्सर्व ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा'। 
परम सत्ता में अपनी व्यष्टि सत्ता का समर्पणरूप महायज्ञ स्वात्मचिन्तन में एवं चित्‌ 
चमत्कार में परिणत हो जाता है। इस स्थिति में साधक के समस्त बाह्य कर्मानुष्ठान समाप्त 
हो जाते हैं। अन्दर एवं बाहर सर्वत्र चैतन्य आत्मतत्त्व ही प्रसृत दृष्टिगत होता है। इस 
स्थिति में ध्यान, जप, पूजा, स्तोत्रपाठ आदि विडम्बनामात्र बन जाते हैं। इस समय सर्वज्ञत्व, 
सर्वकर्तत्व, पूर्णाहन्ता एवं शिवो5हं की अनुभूति स्फुरित होती रहती है-- 'अद्बयबोध- 
विमर्शसुरत: सन्नद्य शिवो5स्मि शिवोउस्मि शिवो5स्मि'। 
ब्राह्मी स्थिति के दृढ़ हो जाने पर ध्यान-पूजा-कथा आदि विडम्बनामात्र लगते हैं-- 
यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्र तत्र विभुरेव जृम्भते। 
सत्सतां हि नियमावलम्बिनां ध्यानपूजाकथाविडम्बना।। 


शाक्त परम्परा में भगवती की पूजा के स्थान 
त्रिकोण मूलाधार : कौलमार्गी .. .समयमार्गी : चतुष्कोण सहस्ार 
आचार्य गौड़पाद सुभगोदय स्तुति में कहते हैं-- 
त्रिकोणं ते कौला: कुलगृहमिति प्राहुरपरे 
चतुष्कोणं प्राहु: समयिन इमे बैन्दव्मिति। 
सुधासिन्धै तस्मिन्सुस्मणिगृहे सूर्यशशिनो- 
रगम्ये रश्मीनां समयसहिते त्वं विहरसे।। 
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ब्रह्मसूत्र वेदान्तदर्शन के 'जीवमुख्यप्राणलिज्ञान्नेति चेन्नेपासा त्रैविध्यादाश्रितत्वादिह 
तद्योगात्‌' ( १.१.३१ ) की व्याख्या में कहा गया है कि 'सा चोपासना मानसक्रियाविशेषरूपा'। 


भक्ति और उपासना-- कुछ विद्वानों का यह कथन है कि देवताविषयक अनुराग ही 
उपासना है, किन्तु यह मत उपपन्न नहीं है; क्योंकि शाण्डिल्य के भत्तिसूत्र में परमात्मा में परा- 
नुरक्ति को भक्ति कहा गया है-- 'अथातो भक्तिजिज्ञासा। सा परानुरक्तिरीश्वरे' ( १.१-२ )। 
'भक्तिमान उपासीत' इन वाक्यों से तो भक्ति एवं उपासना में भेद का निर्देश किया गया 
है; अत: अनुराग को ही भक्ति” कहना समीचीन है। उपासना कया है? अनुरागव्यावृत्त क्रिया 
ही 'उपासना' है और यह उपासना द्विविधात्मिका है-- मन्त्र-जपरूपा उपासना और 
यन्त्र-पूजारूपा उपासना। 


धातुपाठ से गृहीत अर्थानुसन्धान से जप क्रिया मानस क्रिया ही है। पूजा भी ध्यानादि 
रूप में विमर्शित होने पर मानस क्रियारूपा ही है। पूजा में उपचारसमर्पण में जो यह कल्पना 
की जाती है कि यह मेरा नहीं, भगवती का है भगवती मेरे जप को ग्रहण करें! इत्या- 
कारक जप-समर्पण आदि संकल्परूपात्मक होने के कारण मानसिक ही हैं। इस तथ्य को 
सेतुबन्ध में प्रतिपादित भी किया गया है। उपासना यद्यपि मानस व्यापारमात्र है, तथापि 
बहिर्याग में बाह्य पदार्थों को पूजोपादानों के रूप में ग्रहण किया ही जाता है। यह उपचार 
पदञ्मोपचार, षोडशोपचार, चतु:षष्टि उपचार आदि के रूप में प्रसिद्ध है। 


अन्तर्याग तो मोक्ष प्रदान करता ही है, किन्तु बहिर्याग भी अपने तात्त्विक अर्थ में 
अन्तर्यागात्मक होने के कारण मोक्षप्रद है। 


भगवती त्रिपुरसुन्ददी की उपासना की एक विशेषता है और वह यह है कि यह 
निवृत्तिपरक, संन्यासात्मक, रागोन्मनमात्र नहीं है; प्रत्युत 'श्रीसुन्दरीसाधनतत्पराणां भोगश्व 
मोक्षश्व करस्थ एव”। बहिर्याग भोग तो प्रदान करता ही है, किन्तु यह मोक्षप्रद भी है। 

आचार्य लक्ष्मीधर सौन्दर्यलहरी की टीका में कहते हैं-- 

क. देवयान एवं पितृयानस्वरूप इड़ा-पिड्नला नाड़ियों के माध्यम से सूर्य एवं 
चन्द्रमा दोनों अहर्निश सञ्जरण करते रहते हैं। 

ख. चन्द्रमा वाम नाड़ी ( इड़ा नाड़ी ) के मार्ग से ७२ हजार नाड़ियों को अमृत से 
सिद्धित करता है। 

ग. सूर्य दक्षिण नाड़ी ( पिड़ला नाड़ी ) के मार्ग से सञ्जरण करता हुआ उन उक्क्षिप्त 
अमृतबिन्दुओं का उपाहरण करता रहता है। 

घ. जब चन्द्रमा एवं सूर्य दोनों का आधारचक्र में समावेश होता है, तब अमावास्या 
तिथि का आविर्भाव होता है। इसी से कृष्णपक्ष की सभी तिथियों का आविर्भाव होता है। 

ड. अत: कुण्डलिनी शक्ति सूर्यकिरण के सम्पर्क से विलीन चन्द्रमण्डलमध्य से विगलित 
पीयूष से आपूरित आधारकुण्ड में सोती है। कुण्डलिनी की यह स्वापावस्था ही कृष्णपक्ष है। 

च. जब योगी चन्द्रमा को उसके चन्द्रस्थान में एवं सूर्य को उसके अपने सूर्यस्थान 
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में वायु के द्वारा निरुद्ध कर देता है, तब चन्द्रमा एवं सूर्य दोनों के अवरुद्ध होने के 
कारण अमृत-सेचन एवं अमृताहरण दोनों क्रियायें अवरुद्ध हो जाती हैं ( चन्द्रमा का 
अमृतसेचन एवं सूर्य का अमृताहरण दोनों ही बन्द हो जाते हैं )। 

छ. ऐसा होने पर वायु के द्वारा प्रेरित स्वाधिष्ठानाग्नि के द्वारा अमृतकुण्ड के शुष्क 
हो जाने पर भूखी कुण्डलिनी सोते से जागकर सर्प की भाँति फूत्कार करती हुई, ग्रन्थि- 
त्रय का भेदन करती हुई सहखदल कमल के मध्यवर्ती चन्द्रमण्डल को डसती है। 

ज. कुण्डलिनी के द्वारा चन्द्रमा के डसे जाने पर चंन्द्रप्रवाहित अमृतप्रवाह आज्ञाचक्र 
के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल को आप्लावित करता है और समस्त शरीर को अमृत से 
आप्लावित कर देता है। 

झ. आज्ञाचक्र के ऊपर चन्द्रमा की पन्द्रह नित्या कलायें स्थित हैं। वे पन्द्रह नित्या कलायें 
अपने से नीचे स्थित विशुद्धि चक्र का आश्रय लेकर घूमती हैं ( परिवर्तन करती हैं )। 

महात्रिपुरसुन्दरी और आत्मा-- सहस्नदल कमल के अन्तर में स्थित चन्द्रमण्डल 
ही बैन्दवस्थान है और उसकी कला चिन्मयी आनन्दरूपा आत्मा है। यही चिन्मयी आत्मा 
महात्रिपुरसुन्दरी है। 

महात्रिपुरसुन्दरी सहख्दल कमल में स्थित बैन्दवस्थान ( चन्द्रमण्डल ) की आनन्दात्मिका 
एवं आत्मस्वरूपा चित्कला है। 

तिथियाँ और कलायें--- चन्द्र की प्रथम कला का नाम है-- प्रतिपदा। वह सूर्य- 
मण्डल से निकली है। वह कृष्णपक्ष में सूर्यमण्डल में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार 
सूर्यमण्डल से निर्गता द्वितीया कला द्वितीया तिथि कही जाती है। कृष्णपक्ष में तो सूर्य- 
मण्डल में प्रविष्ट द्वितीया कला ही द्वितीया तिथि है। इसी प्रकार सभी तिथियों के उदय 
के विषय में समझना चाहिये। 

जहाँ सूर्य-चन्द्रमा में पन्द्रह कलाओं का व्यवधान है, वह पौर्णमासी है। 

पन्द्रहवीं कला में जहाँ सूर्य एवं चन्द्रमा दोनों का अत्यन्त संयोग होता है, उसे 
अमावास्या कहते हैं। 

कौलमत में तो चन्द्रकलात्मिका सोलह नित्याओं में से प्रतदिन केवल एक का ही 
अनुष्ठान उचित है। 

समयिमत में सभी नित्याओं का अनुष्ठान उचित है। पन्द्रह नित्यायें पन्द्रह तिथियों 
में अन्तर्भूत हैं; अत: षोडशी कला का तो पन्द्रहों तिथियों में अनुष्ठान होना चाहिये। 
नित्याषोडशिकार्णव में जो षोडश नित्याओं का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ पन्द्रह 
तिथियाँ नित्याओं से तद्गरूपता ग्रहण की हुई हैं। षोडशी व्यापिका है और अंग नित्या है। 
वहाँ प्रतिपदा को त्रिपुरसुन्दरी की कला के रूप में प्रस्तुत समझना चाहिये। 

प्रतिपदा में त्रिपुरसुन्दरी कला, द्वितीया तिथि में कामेश्वरी कला, तृतीया तिथि में 
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भगमालिनी कला, चतुर्थी तिथि में नित्यक्लिन्ना कला, पञ्ञमी तिथि में भेरुण्डा कला, षष्ठी 
तिथि में वह्िवासिनी कला, सप्तमी तिथि में महाविद्येश्वरी कला, अष्टमी तिथि में रौद्री 
कला, नवमी तिथि में त्वरिता कला, दशमी तिथि में कुलसुन्दरी कला, एकादशी तिथि 
में नीलपताका कला, द्वादशी तिथि में विजया कला, त्रयोदशी तिथि में सर्वमंगला कला, 
चतुर्दशी तिथि में ज्वाला कला एवं पञ्जदशी तिथि में मालिनी कला की स्थिति रहती है। 


समस्त तिथियों में चिद्रपा षोडशी कला की उपासना करनी चाहिये। आचार्य लक्ष्मीधर 
का कथन है कि प्रतिपदा तिथि में जिन त्रिपुरसुन्दरी की स्थिति की पुष्टि की गई है, वह 
चिद्रूपात्मिका नहीं है। चिद्रूपात्मिका मूल विद्या का अनुष्ठान भिन्न रूप में किया जाना 
चाहिये। आचार्य लक्ष्मीधर ने कहा है कि नित्याषोडशिकार्णव में पठित एकादशी तिथि 
नित्या नहीं है। यहाँ दूतीनिष्ठा अष्टमी रौद्री कही गई है। यहाँ प्रथमा की महात्रिपुर-सुन्दरी 
अंगिनित्या है और वही चिद्रूपा नाम वाली षोडशी कला है। शेष १५ तिथियों में अवस्थित 
नित्यायें अंगनित्यायें हैं; अत: प्रतिपदा आदि तिथियों में समाराधना उचित ही है। 
रतिरहस्य के चन्द्रकलाधिकार के प्रथम श्लोक में कहा गया है-- 
अद्भु्ठे पदगुल्फजानुजघने नाभौ च वक्ष:स्तने 
कक्षाकण्ठकपोलदन्तवसने नेत्रालिके मूर्धनि। 
शुक्लाशुक्लविभागतो मृगदृशामड्रेष्वनावस्थिति- 
रूर्ध्वाधोगमनेन वामपदत: पक्षद्यये लक्षयेत्‌।। 
उपर्युक्त तिथिक्रम से ही नारियों के शरीरांगों में काम का विशेष निवास होता है। 
नन्दिकेश्वरमत भी इसी की पुष्टि करता है-- 'एकारौकारयुक्ता हरिहरजहरा: पशञ्जबाणा: 
स्मरस्य'। ये ही समर के पाँच कुसुमबाण के बीज हैं। 
गोणीपुत्रकमत में कहा गया है-- 
मूर्धोर:स्थलवामदक्षिणकरे वक्षोगुहोहोरुद्रये । 
नाभीगुह्ाललाटजाठरकटीपृष्ठेषु तिष्ठत्यसौ ।। 
कक्षा श्रोणिभुजेषु च प्रतिपदं प्रारभ्य कृष्णामथ । 
श्वेताया: प्रभृतिक्रेण मदनो मूर्धानमारोहति। 
अड्भेष्वेषु.. मृगीदृशां मनसिजप्रस्तावनापण्डिता।। 
मात्रा: घोडश चिन्तयन्ति बहलज्योति: स्फुलिड्डाकृती: ।। 
तिथि एवं नित्याओं के क्रम से उपासना करने पर कुण्डलिनी-प्रबोधकों, त्रिपुरोपासकों 
एवं दूतीयागानुष्ठाननिरत लोगों कोभोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं-- “भोगश्व 
मोक्षश्र करस्थ एव'।' 


१. नित्याषोडशिकार्णव की भूमिका : ब्रजवल्लभ द्विवेदी। 


अष्टात्रिंश अध्याय 
जप और ध्यान तथा समयमत 


मन्त्र और उसकी जपस्वरूप उपासना अनुपदात्मक है। समस्त धर्मों में जप एवं ध्यान 
के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। अर्थानुसन्धान के विना भी मन्त्र-जप का अनुष्ठान 
अखण्ड रूप से चलता आ रहा है। पतञ्जलि ने योगसूत्र में 'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ः ( १.२८ ) 
कहकर अर्थभावनपूर्वक जप करने को ही विहित माना है। योगिनीहदय में यह अर्थानुसन्धान 
( अर्थभावन ) षड्विधात्मक कहा गया है। आचार्य भास्करराय ने तो वरिवस्यारहस्यम्‌ 
नामक ग्रन्थ के द्वितीय अंश में मन्त्रों के पन्द्रह प्रकार के अर्थों का विवेचन किया हैं। 


आचार्य भास्करराय का मत-- वरिवस्यारहस्यम्‌ में मन्त्र एवं उसके अर्थभावन 
को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है और कहा गया है कि कृष्णपक्ष की रात्रियों का आधार 
चक्र में अवस्थान है; क्योंकि ये अमावास्यात्मक हैं-- 'एतासां कृष्णपक्षरात्रीणां आधारचक्रे 
एव अमावास्यात्मकतया अवस्थानात्‌'। सामयिकों का मत इससे पृथक है। 


सामयिक लोग शुक्ल पक्ष की रात्रियों का अनुष्ठानार्थ, सपर्यार्थ एवं उपासनार्थ 
ग्रहण करते हैं; क्योंकि शुक्ल पक्ष की रात्रियों में ही चान्द्रकला का सझ्जार होता है और 
इन्हीं रात्रियों में कुण्डलिनी-प्रबोधहेतु साधना की जाती है। 

शुक्ल पक्ष की रात्रियों में ही कलायें होती हैं; अत: कलात्व मात्र शुक्ल पक्ष की 
रात्रियों में ही मानना चाहिये-- “शुक्लपक्षरात्रीणामेव कलात्वम्‌'। इसीलिये कहा गया है 
कि कुण्डलिनी का प्रबोधन रात्रि में ही करणीय है, दिन में नहीं-- अतएव कुण्डलिनीप्रबोधो 
रात्रावेव न दिवा!। 

शुक्ल पक्ष के दिनों के नाम-- शुक्ल पक्ष के दिनों के नाम हैं-- संज्ञान विज्ञानं 
प्रज्ञानं जानदभिजानत्‌। सह्लल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लप्तम्‌। क्लप्तम्‌ श्र्यो 
वसीय आयतू्‌ सम्भूतं भूतम्‌। 

कृष्ण पक्ष के दिनों के नाम-- कृष्ण पक्ष में होने वाले दिनों के नाम हैं-- 
'प्रस्तुतं विष्ठुतं संस्तुतं कल्याण विश्वरूप॑ शुक्रममृत॑ तेजस्वितेज:समिद्धम्‌। अरुणं भानुमन्मरीचि- 
मदभितपत्तपस्वत्‌। 

शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के अहोरात्र के नाम का ज्ञान होने की फलश्रुति इस प्रकार 
है-- 'स यो ह वा एता मधुवृषांश्व वेद। कुर्वन्ति हास्यैता अग्नौ मधु। नास्येष्टापूर्त धयन्ति।' 

जो भी व्यक्ति इन मधुकृत रात्रियों एवं मधुवृष दिवसों को जानता है, उसके लिये 
ये अग्नि में ( बैन्दवस्थान में ) मधु ( सुधासिन्धु ) का निर्माण करती हैं। ऐसे ज्ञाताओं 

१. तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३.१०.१० ) 


६०६: श्रीविद्या-साधना अष्टाव्रिंश 


की इष्टापूर्त ( वाज्छितार्थपूर्ति ) को ये रिक्त नहीं करतीं ( न धयन्ति 5 न रिक्तीकुर्वन्ति )। 
जो इन्हें नहीं जानता, उसका अनिष्ट होता है-- 'अथ यो न वेद। न हास्यैता अग्नौ मधु 
कुर्वन्ति। धयन्त्यस्येष्टपूर्वम्‌ ( तैत्तिरीय ब्राह्मण-३.१०.१० )। 

सारांश यह कि चन्द्रकलाविद्यानुष्ठान - मातृकामन्त्रैक्य ( चन्द्रकलाविद्यानुष्ठानं नाम 
मातृकामन्त्रयोरैक्यम्‌!। मन्त्र एवं चक्र का ऐक्य, चक्र एवं नित्याओं का ऐक्य तथा 
नित्याओं एवं प्रतिपदादिक कलाओं का ऐक्य ही है-- समयिमततत्त्व। इनके अनुष्ठान 
में शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष का तथा रात्रि एवं दिन का विवेक आवश्यक है। 


दर्शादि पौर्णमास्यन्त कलाओं में ही चतुर्विध ऐक्यानुसन्धान करणीय है, न कि अमा- 
वास्या में। अमावास्या 5 कृष्ण पक्ष। अत: अमावास्या की ही भाँति शुक्ल पक्ष के दिनों 
में ही अनुष्ठान वर्णित है। मात्र अमावास्या को ही उपासना का निषेध किया गया है, न 
कि कि सम्पूर्ण कृष्ण पक्ष का। इसलिये सभी रात्रियों में ( अमावास्या तिथि के अतिरिक्त ) 
उपासना विधेय है, विहित है; किन्तु सभी दिनों में नहीं। 


सूर्य तिथ्यात्मक है। चन्द्रकला विद्या सादाख्य तत्त्वात्मिका है। इस चन्द्रकला विद्या 
को ही श्रीविद्या भी कहा गया है-- 'सादाख्यतत्त्वात्मिकाया: चन्द्रकलाविद्याया: श्रीविद्या5- 
परनामधेया: पद्चदशतिथ्यात्मिकाया: | चन्द्रकला विद्या ८ श्रीविद्या - पञ्चदशतिथ्यात्मिका। 


“जनको ह वैदेह: अहोरात्रे: समाजगाम' ( तैत्तिरीय ब्राह्मण-३.१०.९ ) अर्थात्‌ जनक 
( उत्पादक ) - श्रीविद्या के ऋषि। विदेह ही वैदेह है। वैदेह - मन्मथ। अहोरात्रै: - अहो- 
रात्रात्मकै: पद्नदशाक्षरीमन्त्रवर्णै: दर्शादिपूर्णिमान्तकलात्मकै: समाजगाम, त॑ मन्त्र आहत- 
वान्‌। जो मन्त्रों को आहत करता है, उसे ही मन्त्र का ऋषि कहते हैं। आचार्य लक्ष्मीधर 
ने कहा भी है-- “यस्तु मन्त्रमाहतति स ऋषिरित्युच्यते'।' 


कामदेव त्रिपुरा के उपासक हैं। उनका सम्प्रदाय भी है। कामराज विद्या, कादि विद्या 
से मन्मथ का अभिन्न सम्बन्ध है। वेदों में कहा भी गया है-- 'स तं मणिमविन्दत्‌' ( तै० 
ब्रा०-११.१ ) अर्थात्‌ उस अनज्ग मन्मथ ने उस प्रख्यात विद्यात्मक रत्न ( मणि ) को 
प्राप्त किया। 'अचेता यश्व चेतन:' यह अनड्ग 'अनड्र” ( अन्धा ) होकर भी देखता है-- 
“अन्धो मणिमविन्दत्‌' ( तै० ब्रा०-११.१ )। इसी परचित्कलारूपा विद्या त्रिपुरसुन्दरी के 
मन्त्र का ऋषि मन्मथ है। 'सोउग्रीव: प्रत्यमुझ्ञत्‌' ( तै० आ०-११.१ ) अर्थात्‌ अनन्ग 
होने के कारण ग्रीवारहित उस अनज्ग ने मणि ( विद्यात्मक रत्न ) के सम्पादन के फल 
को धारण किया ( प्रत्यामोचनं कृतवान्‌ > प्रत्यमुझ्ञत )। 'सो5जिह्ो असश्वत' ( तै० 
आ०-१.११ ) वह अनद्ग होने के कारण यद्यपि जिह्ारहित है, तथापि उसने अजिह् 
होकर भी आस्वाद लिया ( असश्चवत ८ अचोषत - आस्वादितवान्‌ )। 
१. पुत्रो निर्क्रत्या वैदेह:। निर्क्रति ( लक्ष्मी ) का पुत्र। वैदेह - मन्‍्मथ। अचेता यश्च चेतन: 
( ते० आ०-११.१ )। अनड्ड होने के कारण चेतोरहित; किन्तु सर्वभूतान्तर्यामित्व के 
कारण चेतन। 


अध्याय जप और ध्यान तथा समयमत ६०७ 


इन ऋचाओं का अर्थ निम्नानुसार है-- 

१. कामदेव ने इस श्रीविद्यारूप विद्यारत्न को अर्थात्‌ पन्द्रह वर्णों वाले षोडशात्मक 
विद्यारत्न को नाना स्मृतियों, नाना पुराणों में एवं नाना अन्य ज्ञान की शाखाओं ( विभागों ) 
में विप्रकीर्ण देखा। 


२. तदनन्तर उन्होंने विप्रकीर्ण इस पद्चदशाक्षरी मन्त्र को देखकर उसका सीवन कर दिया। 


३. फिर उन्होंने इन पन्द्रह वर्णो को तीन भागों में विभाजित कर तथा इसे खण्डत्रय 
में विभक्त करके त्रिपुरसुन्दी आदि सोलह नित्याओं को उसमें अन्तर्भूत करके प्रतिपदा 
आदि सोलह तिथियों को भी उसमें अन्तर्भूत करके पञ्जदशवर्णात्मक मन्त्र को खण्डत्रय 
में विभक्त करके और फिर वहाँ सोम-सूर्य-अनिल, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, सत्त्व-रज-तम 
आदि समस्त तत्त्वों को व्यवस्था में ग्रथित करके जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति अवस्थाओं तथा 
सृष्टि-स्थिति-लय के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करके श्रीविद्यात्मक चतुर्थ खण्ड में 
पन्द्रह कलाओं को अन्‍्तर्भूत करके भुवनेश्वरी आदि नव योगिनी विद्याओं को त्रिक-त्रिक 
में विभाजित करके उन्हें एक-एक हींकार में अन्तर्भूत करके सर्वभूतात्मक, सर्वमन्त्रात्मक, 
सर्वतत्त्वात्मक, सर्वावस्थात्मक, सर्वदेवात्मक, सर्ववेदार्थात्मक, सर्वशब्दात्मक, सर्वशत्तयात्मक, 
त्रिगुणात्मक, त्रिखण्डात्मक, त्रिगुणातीत, सादाख्यापरपर्यायात्मक, षड्विंशशिवशक्तिसम्पु- 
टपादात्मक स्वीकार करके पन्द्रह वर्णों में इस मूल विद्या को सी दिया। 'सो5नड्डुलिरावयत्‌' 
अंगुली से हीन होकर भी उस अनड्ग, अग्रीव, अजिह्न, अनड्लुलि, वैदेह, अचेता, चेतन, 
जनक, मन्मथ ने इस पशञ्चदशाक्षरी मन्त्र को सी दिया ( आवयत्‌ ८ असीव्यत्‌ )। 


४. तदनन्तर उन्होंने उस स्यूत मन्त्रराज को अपने गले में धारण कर लिया ( सो5ग्रीव: 
प्रत्यमुझत्‌। प्रत्यमुझ्जञत्‌ - धृतवान्‌ ) अर्थात्‌ ध्यानयोग से उसकी पूजा की। 

५. तदनन्तर उन्होंने चान्द्र कला के अमृत का आस्वाद ग्रहण किया ( सो5जिह्ो 
असतश्चत। असतश्चत 5 आस्वादं कृतवान्‌ )। 


६. 'स: मन्मथ: ऋषि: अस्य मन्त्रस्य' इस पद्चदशाक्षरी मन्त्र के ये मन्मथ ही ऋषि हैं। 


७. तैत्तितिय आरण्यक ( १.११ ) में कहा गया है कि ैतमृषिं विदित्वा नगरं 
प्रविशेत*। इस ऋषि ( श्रीविद्या के ऋषि कामदेव ) को जानकर श्रीचक्रात्मक नगर में 
प्रवेश नहीं कर जाना चाहिये अर्थात्‌ ऋषिज्ञान हो जाने के बाद श्रीचक्र की पूजा प्रारम्भ 
नहीं कर देनी चाहिये; क्योंकि इस उपासना में बाह्य पूजा निषिद्ध है। 


८. बाह्य पूजा में ही ऋषि-छन्‍्द आदि का ज्ञान आवश्यक होता है; आन्तर पूजा 
में नहीं; क्योंकि आन्तर पूजा तादात्म्यानुसन्धानात्मिका होती है। अत: उसमें ऋषि आदि 
का ज्ञान आवश्यक नहीं होता-- '“बाह्मपूजां न कुर्यादिति निषेधविधि:। बाह्मपूजायामेव 
ऋषिच्छन्द:प्रभृतिज्ञानपूर्वकत्वम्‌। आन्तरपूजायां तादात्म्यानुसन्धानात्मिकायां ऋष्यादिज्ञानं 
नास्त्येव। उपयोगस्तु दूरत एव। अतो वस्तुसिद्धऋष्यादिपर्युदासमुखेन श्रीचक्रस्य बाह्पूजनं 
त्रैवर्णिकै: न कर्तव्यमिति नियम्यते। उपयोगस्तु दूरत एव' ( लक्ष्मीधर )। 
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सनत्कुमारसंहिता में भी कहा गया है-- 
बाह्मपूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्मजातिभि:। 
सा हि क्षुत्रफला नृणामैहिकार्थैक्साधनात्‌।। 


बाह्मपूजारता: कौला: क्षपणाश्व कपालिका:। 
दिगम्बराश्रेतिहासा वामकास्तन्त्रवादिन: ।। 


आन्तराराधनपरा _ वैदिका ब्रह्मवादिन:। . 
जीवन्मुक्ताश्वरन्येते त्रिंषु लोकेषु सर्वदा।। 


आधारचक्रपूजक कौल, योषित्रिकोणपूजक क्षपणक, कापालिक, दिगम्बर, भैरवयामल 
को प्रमाण मानने वाले ऐतिहासिक, वामक तान्त्रिक ( वामकेश्वर तन्त्र को प्रमाण मानने 
वाले )-- ये सभी वेदबाह्य होते हैं। आन्तर पूजारत तो मात्र ब्रह्मवादी होते हैं, जो कि 
शुभागमपश्जक को तत्त्वतः जानते हैं। आन्तर पूजा का विधान करते हुये तैत्तिरिय आरण्यक 
( १.११ ) में भी कहा गया है कि “यदि प्रविशेत्‌। मिथौ चरित्वा प्रविशेत्‌” अर्थात्‌ यदि 
वेदों को प्रमाण मान कर आन्तर पूजा के अन्तर्जगत्‌ में साधनार्थ प्रवेश करने व आकांक्षी 
ही हो तो एकान्त में ( मिथौ - रहस्ये ) जाकर ( अवगत्य--चर गतिभक्षणयो: ) आन्तर 
पूजा करनी चाहिये ( प्रविशेत्‌ )। 


अथवा-- मिथिनीभूत शिव ( मिथौ ) के मेलन को जानकर उसका रहस्यानुसन्धान 
करना चाहिये ( प्रविशेत 5 अनुसन्दधीतेति ); क्योंकि एकान्त में ही विद्या फलवती 
होती है-- 'एकान्ते एवं विद्या फलति/। 

“तत्सम्भवस्य ब्रतम्‌” ( तैत्तिरिय आरण्यक )। सम्भव ८ मन्मथ। चित्त से उत्पन्न 
होने के कारण मन्मथ को “सम्भव” कहा गया है। व्रत ८ माहात्म्य। तत्‌ 5 उसका। 
अर्थात्‌ ऐकात्म्यानुसन्धान के समय सहायान्तर ग्राह्म नहीं होता। आशय यह कि-- 


मिथुन ( शिव-शक्ति ) को सम्पुटीकृत करके साधक को आन्तर साधना में प्रवेश 
करना चाहिये। अथवा मन्मथोपदिष्ट मन्त्र के अनुष्ठाता को अपने अनुष्ठान को अत्यन्त 
गोपनीय रखना चाहिये; क्योंकि यह रहस्य ( गोप्य ) विद्या है। 


सामयिकों का पूजाविधान समस्त बाह्योपकरणों को निषिद्ध एवं अनुपयोगी मानता 
है। आचार्य लक्ष्मीधर लक्ष्मीधरा में कहते हैं कि-- 

सामयिकों के लिये मन्त्रों का पुसश्चरण निषिद्ध है-- 'समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं 
नास्ति|। 

सामयिकों के लिए जप का भी कोई विधान नहीं है-- “जपो नास्ति'। 

सामयिकों के लिए बाह्य होम का भी कोई विधान नहीं है-- “बाह्यहोमो5पि 
नास्ति। 

सामयिकों के लिए बाह्य पूजाविधियाँ निषिद्ध हैं-- 'बाह्यपूजाविधयो न सन्त्येव'। 
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सामयिकों के लिए हत्कमल का अनुष्ठान ही सब कुछ है--'हत्कमल एव सर्व 
यावत्‌ अनुष्ठेयम्‌!। 
सामयिकों की पूजा-पद्धति इस प्रकार है-- 


जपो जल्प: शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचनं 
गति: प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधि:। 
प्रणाम: संवेश: सुखमखिलमात्मार्पणदृशा 
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌।। 
( सौन्दर्यलहरी-२७ ) 
अर्थात्‌ हे भगवति ! आत्मार्पणदूशा जप: जल्प: सकलमपि शिल्पं मुद्राविरचनं, 
गति: प्रादक्षिण्यक्रमणम्‌, अशनादि आहुतिविधि: संवेश: प्रणाम: अखिल सुखं मे यद्विलसितं 
च तव सपर्यापर्याय: भवतु। ह 
आचार्य शंकर सौन्दर्यलहरी में कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कृत्य करता हूँ, वह सब 
शम्भु की आराधना के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं-- 
आत्मा त्वं गिरिजा मति: सहचरा: प्राणा: शरीरं गृहं 
पूजा ते विविधोपभोगरचनानिद्रासमाधिस्थिति:। 
सच्जार: पदयो: प्रदक्षिणविधि: स्तोत्राणि सर्वा गिरो: 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌।। 
अभिनवगुप्त कहते हैं कि हे जगदम्बिके ! मेरे जीवन में मेरे समय का क्ुद्र से श्ुद्र 
भी कोई ऐसा काल नहीं रह गया है, जिसमें कि तुम्हारी स्तुति, जप, पूजा या ध्यान न हो-- 
स्तुतिजपार्चनचिन्तनवर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे। 
षोडश नित्यायें षोडश तिथियों के रूप में भी स्थित हैं। ये श्रीचक्र में भी अड्ग के 
रूप में स्थित हैं। ये नित्यायें निम्नवत्‌ हैं-- 
श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि नित्याषोडश्क॑ तव। 
न कस्यचिन्मया5ख्यातं सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌।। 
तत्रादा प्रथमा नित्या महात्रिपुरसुन्दरी। 
तत: कामेश्वरी नित्या नित्या च भगमालिनी।। 
नित्या क्लिन्ना तथा चैव भेरुण्डा वह्िवासिनी। 
ज्वालामालिनि चिद्रूपा: एता नित्यास्तु षोडश।। 
प्रतिपत््रभूती. देव्या: पौर्णमास्यन्तमर्चयेत्‌। 
एकादिवृद्धया हान्या च दर्शान्त॑ देविविग्रहम्‌।। 
सनन्दनसंहिता में ऋषि सनन्दन ने ऋषियों से कहा है कि ये षोडश नित्यायें 


चन्द्रकला, चक्रविद्या की अड्ड हैं। ये नित्यायें स्वरात्मक हैं, पदञ्नदशाक्षरी मन्त्रानुगत हैं 
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और जीवकलारूपा हैं। ये बैन्दवस्थान में स्थापित हैं और उसी में अन्तर्भूत हैं। 


अवशिष्ट यकारादिक नव वर्ण दो आवृत्तियों के साथ मन्वश्र में और शेष १४ कोणों 
में अन्तर्भूत हैं। अवशिष्ट वर्णचतुष्टय शिवचक्रचतुष्टय में अन्तर्भूत है। यही है-- कैलास- 
प्रस्तार। इस प्रकार नित्याओं का चन्द्रविद्या के अड्ग के रूप में प्रतिपादन किया गया है। 
नित्यायें तिथिरूपात्मिका हैं। 


षोडश नित्याओं के प्रकृतिभूत अवयव ककारादि वर्ण हैं। ये षोडश नित्यायें शुक्ल 

पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ करके पौर्णमासी की अन्तिम तिथि तक स्थित हैं; अत: ये 
तिथ्यात्मक हैं। ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरम्भ करके अमावास्य तिथि तक 
तिथियों के रूप में वर्तमान रहती हैं। इन्हें चान्द्रकला के नाम से भी जाना जाता है। चान्द्र 
कला प्रतिपदा आदि तिथियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसा कि ज्योतिषशाखत्र में कहा भी 
गया है--- 

प्रतिपन्नाम विज्ञेया चन्द्रस्थ प्रथणा कला। 

द्वितीयाद्या: द्वितीयाद्या: पक्षयो: शुक्लकृष्णयो:।। 


अर्थात्‌ चन्द्रमा की प्रथम कला का नाम 'प्रतिपदा” है। वही कलात्मिका प्रतिपदा 
सूर्यमण्डल से आविर्भूत होती है और कृष्णपक्ष में सूर्यमण्डल में प्रविष्ट हो जाती है। इसी 
प्रकार शुक्ल पक्ष में सूर्यमण्डल से निकलकर द्वितीया कला 'द्वितीया' तिथि बन जाती 
है। कृष्ण पक्ष में सूर्यमण्डल में प्रविष्टा द्वितीया कला द्वितीया तिथि बन जाती है। इसी 
प्रकार सर्वत्र ऊहनीय है। निष्कर्ष यह कि जहाँ सूर्य-चन्द्र दोनों में पन्द्रह कलाओं का 
व्यवधान है, वहाँ पौर्णमासी है और जहाँ पञ्मदशी कला में सूर्य-चन्द्र दोनों का अत्यन्त 
संयोग है, वहाँ अमावास्या है। इसलिये कौलमत में चन्द्रकलात्मिका षोडश नित्याओं का 
प्रतिदिन एक-एक का अनुष्ठान किया जाता है; किन्तु समयिमत में एक साथ सभी 
कलाओं का अनुष्ठान किया जाता है। षोडशी कला का पन्द्रहों तिथियों में अनुष्ठान 
सिद्ध होता है, क्योंकि यही १५हों नित्याओं का अन्तर्भाव है। यही सम्प्रदायक्रम है और 
दुरविज्ञेय है। 
. प्रतिपदा को "त्रिपुरसुन्दरी कला' का ध्यान करना चाहिये। 
, द्वितीया तिथि को “कामेश्वरी कला' का ध्यान करना चाहिये। 
. तृतीया तिथि को 'भगमालिनी कला' का ध्यान करना चाहिये। 
चतुर्थी तिथि को “नित्यक्लिन्ना कला' का ध्यान करना चाहिये। 
पञ्ञममी तिथि को “भेरुण्डा कला” का ध्यान करना चाहिये। 
, षष्ठी तिथि को 'वहिवासिनी कला' का ध्यान करना चाहिये। 
. सप्तमी तिथि को 'महाविद्या-महावज्ेश्वरी कला' का ध्यान करना चाहिये। 
. अष्टमी तिथि को 'रौद्री कला' का ध्यान करना चाहिये। 
. नवमी तिथि को 'त्वरिता कला” का ध्यान करना चाहिये। 
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१०. दशमी तिथि को 'कुलसुन्दरी कला' का ध्यान करना चाहिये। 

११. एकादशी तिथि को 'नीलपताका कला” का ध्यान करना चाहिये। 

१२. द्वादशी तिथि को विजया कला' का ध्यान करना चाहिये। 

१३. त्रयोदशी तिथि को 'सर्वमज़्ला कला” का ध्यान करना चाहिये। 

१४. चतुर्दशी तिथि को “ज्वाला कला” का ध्यान करना चाहिये। 

१५. पञ्मदशी तिथि को 'मालिनी कला' का ध्यान करना चाहिये। 

समस्त दिशाओं में चिद्रृपा षोडशी कला की उपासना की जानी चाहिये-- 'सर्वासु - 
तिथिषु चिद्रूपाख्या कला षोडशी उपास्या। 

१६. प्रतिपदा तिथि को जिस त्रिपुरसुन्दरी की वर्तमानता स्वीकार की जाती है, वह 
चिद्रूपात्मिका नहीं है; क्योंकि चिद्रूपात्मिका मूलविद्या भिन्न रूप में अनुष्ठित होती है। 

१७. इन चन्द्रकलात्मिका षोडश नित्याओं का स्थान विशुद्धि चक्र एवं षोडशार 
है। वहाँ प्रागादि क्रम से षोडश नित्यायें उन कोणों में चक्कर लगाती हैं। 

उसके नीचे स्थित द्वादशार चक्र में संवित्कमल में द्वादश सूर्यमण्डल प्रादक्षिण्य क्रम 
से चक्कर लगाते हैं। उन्हीं द्वादश सूर्यों का द्वादश मासों में अधिकार है।' 

शक्ति के भेद-- स्वच्छन्दतन्त्र के अनुसार निम्न सोलह भेद हैं-- 
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१. अमृता ५. उमा ९. लका १३. ३»कारी 
२. आकर्षिणी ६. ऊर्ध्वेशिनी १०. रूषा १४, ओषधात्मा 
३. इन्द्राणी ७. ऋद्धिदा ११, एकपदा १५. दशाम्बिका 
४. ईशानी ८. ऋषा १२. ऐश्वर्या १६. अक्षरा 


चक्रों में श्रीविद्या की अनुस्यूतता-- 


१. सनत्कुमारसंहिता 


श्रीविद्या-साधना 
मिमी जी मिनकनीलीलीनक-.... 2: कक कस जज कक 
क ए्‌ तुर्वस्वर॒ ल॒ ह रेफ तुर्यस्वर 
(ब्रह्म) (भारती) (ई)-विष्णु (पृथ्वी) (रुद्र) (रुद्राणी) (शान्ताम्बिकामिथुन) 
प्रथम कूट में हल्लेखान्तर्गत कामकला 
अंग अत आधाब चर बिन्दु बिन्दुद्रयः सपराद्ध 
(तुरीय बिन्दु) (मुख) (कुच) (योनि) # हो है वहिकुण्डलिनी 
द्वितीय कूट में वही सूर्यकुण्डली है एवं तृतीय कूट में वही सोमकुण्डलिनी है। 
गुरु एवं देवता-- शाक्तोपासना में गुरु का अत्यधिक महत्त्व है। भावनोपनिषद्‌ का 
तो प्रथम सूत्र ही गुरुपरक है। वहाँ गुरु को शक्तिरूप कहा गया है-- 'श्रीगुरुपरमकारणभूता 
शक्ति:'। कहा गया है कि गुरु की देह ही देवी की देह माननी चाहिये-- 


देव्या देहो यथा प्रोक्तो गुरुदेहस्तथैव च। 
तत्प्सादाच्च शिष्यो5पि तद्गुप: सम्प्रकाशते।। 


वरिवस्यारहस्यम्‌ ( २.८२ ) के अनुसार गुरु और परमशिव में अभेद होता है-- 
परमशिवे निष्कलता तदकभिन्नत्वं स्वदेशिकेन्द्रस्य । 


परदेवता, विद्या, चक्रराज, साधक एवं गुरु की एकता ८ कौलिकार्थ ( भास्करराय )। 


त्त 


एकोनचत्वारिंश अध्याय 
भगवती त्रिपुरा की बहिर्यागात्मक उपासना 
त्रिपुरामहोपनिषद्‌ में भगवती की बहिर्यागात्मक पूजा का इस प्रकार विधान किया 
गया है-- 


क. परिखुतं झषमाजं पलझ्ज भक्तानि योनी: सुपरिष्कृतानि। 
निवेदयन्देवतायै महत्यै स्वात्मीकृत्य सुकृती सिद्धिमेति।। 
( भास्करराय-प्रस्तुत पाठ ) 


( परिखुतं < मदिरा। झष - मत्स्य। नागरबेल। आजं - घी या अजा से सम्बद्ध 
फल या झषा - नागबला से उत्पन्न फल )। 


ख. परखुतं झषमाजं फलं च भक्तानि योनी: सुपरिष्कृताश्र। 


स्वात्मीकृते सुकृते सिद्धमेति।। 

( विष्णुतीर्थ-प्रस्तुत पाठ ) 
ग. परिखुतं झषमाजं पलं च भक्तानि योनि: सुपरिष्कृताश्। 
स्वात्मीकृते सुकृते सिद्धिमेति।। 


( आड्यार लाइब्रेरी-संस्करण ) 

भगवती की स्थूलोपासना-- साधक .मदिरा, मत्स्य या नागरबेल एवं आज्य, 

पका चावल और योनियों को भली-भाँति स्वच्छ करके महादेवी को नैवेद्य के रूप में 
समर्पित करने एवं स्वकृत पुण्यों से सिद्धि प्राप्त करता है। 

( परिखुत ८ मद्य। झष ८ मत्स्य। आज - बकरे का मांस, योनि ८ नारी की गुप्त 
इन्द्रिय आदि निषिद्ध एवं निन्द्य नामों को स्थूल रूप में ग्रहण न करके उनके प्रतीकात्मक 
अर्थों को गृहीत करने के लिये संकेतित किया गया है। परिखुतं ८ चन्द्रोद्भव अमृत का 
भी वाचक हो सकता है। कुण्डलिनी के जागरणोपरान्त साधक को जो मदमत्त करने 
वाला आनन्दानुभव होता है, उसको भी यह च्योतित करने वाला हो सकता है। यहाँ प्रयुक्त 
झषा-माजफल, भक्तानि' एवं “योनि” पाठ क्रमश: कर्मफल, प्रारब्ध भोग एवं कारणभूता 
वासनायें अथवा विश्वयोनि अज्ञान अथवा अविद्या का भी वाचक हो सकता है।-- स्वामी 
विष्णुतीर्थ )। 

आचार्य भास्करराय द्वारा इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार भी की गई है-- 

परिखुत ( मद्य ), उसके पश्चात्‌ मांस, उसके पश्चात्‌ मत्स्य और उसके पश्चात्‌ 
दृष्टादृष्ट संस्कारों से परिष्कृत योनियाँ महादेवी की सेवा में निवेदित करके और उसके 
अनन्तर स्वयं भी उनका सेवन करके भक्त यज्ञ के फल ( सिद्धि ) को प्राप्त करता है। 


६१४ श्रीविद्या-साधना एकोनचत्वारिंश 


झष - मत्स्य। मत्स्य से पहले मद्य, फिर पल ( मांस ), तत्पश्चात्‌ मत्स्य और तब 
भक्तानि अर्थात्‌ वटक, चणक आदि अनेक प्रकार के अन्न तथा अन्त में योनि। “योनि! 
पद यहाँ कुण्डलोद्भव का उपलक्षण है। इस तरह प्रथमत: मद्य, फिर मांस, फिर मत्स्य, 
फिर अन्न, फिर योनि-- यह क्रम प्राप्त होता है। पञ्चमकारों का भी यही क्रम है। इनके 
स्थूल रूप में न मिलने पर इनके प्रतिनिधिभूत अनुकल्पों से भी पूजा की जा सकती है। 
इसके अनुसार “नित्यक्रमं प्रत्यवममृष्टि:' ( कल्पसूत्र ) के अनुसार पूर्व-पूर्व तत्त्वों का 
अभाव होने पर उत्तरोत्तर तत्त्व सुलभ होने पर भी उन मुख्य तत्त्वों का ग्रहण नहीं करना 
चाहिये। तथापि प्रथममात्र के अभाव में भी चतुर्थ की नैवेद्ध के लिये आवश्यकता होने 
के कारण सम्प्रदाय में केवल उसके ग्रहण किये जाने का क्रम पाया जाता है। परदेवता 
के तर्पण भर के लिये यदि पर्याप्त मात्रा में मुख्य तत्त्व सुलभ हो तो अनुकल्प से यजन 
नहीं करना चाहिये। 'सुपरिष्कृतानि' अर्थात्‌ लौकिक पाकादि रूप से और वैदिक शाप- 
मोचनादिक रूप से सुसंस्कृत। 'सुकृती' अर्थात्‌ बहिर्याग करने वाला साधक। सस्वात्मीकृत्य' 
अर्थात्‌ स्वयं भी खाकर। 


वाममार्गी एवं कौल-- भास्करराय शाक्त मत की वामाचार शाखा के कट्टर 
अनुयायी थे। काशी के पण्डितों ने ( ग्रन्थकार नारायण भट्ट के नेतृत्व में ) भास्करराय 
को शांख्रार्थ करके यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया था कि उन्होंने पूजन की वाम- 
मार्गीय पद्धति अपनाकर बहुत बड़ी भ्रान्ति की है। शाख्रार्थ भी हुआ, किन्तु शाख्र्थ 
करने वाले समुदाय में से ही ( भास्कर के विपक्ष में शाख्रार्थ करने वालों के मध्य से ही ) 
विद्वान्‌ संन्‍्यासी कुंकुमानन्द सरस्वती ने पण्डितों से कहा कि भास्करराय को हतप्रभ 
करने का समस्त प्रयास व्यर्थ हो जायगा; क्योंकि साक्षात्‌ श्रीदेवी ही उनकी वाणी द्वारा 
उत्तर दे रही हैं, तथापि ग्रन्थकार भट्टनारायण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने 
इस कथन की पुष्टि में प्रत्यक्ष प्रमाण माँगा। तब उक्त संन्यासी ने अपने प्रमाण की पुष्टि 
में वाराणसी के उसी घटनास्थल ( यागस्थली ) में स्थित पात्र का कुछ जल हाथ में लिया 
( जिसमें भास्करराय ने श्रीदेवी को स्नान कराया था ) और उससे नारायणभट्ट की आँखों 
को अभिषिक्त कर दिया। नारायणभट्ट को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्होंने देखा कि 
भास्करराय के स्कन्धों पर विराजमान एवं उनके मुख से बोलती हुई श्रीदेवी उनकी आँखों 
के सामने उपस्थित हैं। नारायण भट्ट यह दृश्य देखकर चुपचाप लौट गये। 


भास्करराय वाममार्गी शाक्त थे। वे कौलसाधक थे। उन्होंने अपनी पत्नी को श्रीविद्या 
की दीक्षा दी थी। काशी का चक्रेशमन्दिर, रामेश्वर का वज्नेश्वरमन्दिर आदि उन्हीं के द्वारा 
निर्मित कराये गये थे। उन्हें षोढ़ा न्यास सिद्ध था। 


त्रिपुरमहोपनिषद्‌, जिसको आधार बनाकर यहाँ भगवती की उपासना प्रस्तुत की जा ब 


रही है और जिसकी व्याख्या भास्करराय ने की है, उसमें सोलह ऋचायें हैं। अष्टम ऋचा. | 
अथर्ववेद की शौनक शाखा एवं ऋग्वेद की सांख्यायन शाखा से सम्बद्ध है। इस ऋचा... 


कै 


| अध्याय भगवती त्रिपुरा की बहिर्यागात्मक उपासना ६१५ 


में पञ्मदशाक्षर मन्त्र उपदिष्ट है। नवम ऋचा में हादिमत के अनुसार पद्जदशाक्षर मन्त्र का 

वाग्भव कूट समाविष्ट है। प्रथम ऋचा में बिन्दुचक्र एवं 'अ क थ' ( अकथ त्रिकोण ), 

5 द्वितीय ऋचा में त्रिकोणात्मक और अष्टत्रिकोणात्मक दो चक्र-- इस प्रकार प्रारम्भिक 

| पाँच ऋचाओं में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के पूजनयन्त्र श्रीचक्र की विवेचना की गई है। छठी 

ऋचा में समस्त देवताओं को त्रिपुरास्वरूप बताया गया है। सातवीं ऋचा भगवती के 

। दर्शन एवं चौदहवीं ऋचा नारी-नर ( शक्ति-शिव ) की महत्ता पर प्रकाश डालती है। पन्द्रहवीं 
! ऋचा भगवती के निर्गुण ध्यान के महत्त्व एवं उसके विधान पर प्रकाश डालती है। 


त्रिपुरा के सगुण .ध्यान का यागरूप में आत्मीकरण-- त्रिपुरामहोपनिषद्‌ की 
तेरहवीं ऋचा में कहा गया है कि-- 
सृण्येव सितया विश्वचर्षण: पाशेन प्रतिबध्नात्यभीकान्‌। 
इषुभि: पञ्ममिर्धनुषा च विध्यत्यादिशक्तिररुणा विश्वजन्या।। 


| अर्थात्‌ जो इस में लोभबुद्धि या भोगबुद्धि से प्रवेश करते हैं, उनको प्राणिमात्र का 
शुभाशुभ जाननेवाली वह विश्वजननी आदिशक्ति तीक्ष्ण श्वेत पाश से बाँधकर धनुष एवं 
पाँच बाणों से विद्ध करती है। 


भावार्थ यह है कि तृष्णाहीन साधकों को, जो कि वैध बुद्धि से साधनारत रहते हैं, 
जगज्जननी महात्रिपुरसुन्दरी उन्नति प्रदान करती है। कहा भी गया है-- 
विधिबुद्धबैव सेवेत तृष्णया चेत्स पातकी। 
यैरेव पतन द्रव्यैर्मुक्तिस्तरेव चोदिता। 
अभीकस्यानभीकस्येत्येवमेते व्यवस्थिता।। 
यास्क के अनुसार सृणि के दो प्रकार हैं-- भर्ता एवं हन्ता। यहाँ 'इव” पद का 
प्रयोग सगुण रूप की भक्तों के प्रति अनुग्रहशीलता एवं निर्गुण रूप की पारमार्थिकता का 
बोधक है। 


चौदहवीं ऋचा का भाव यह है कि शर्करा के अंकुश से विश्व का आकर्षण करने 
वाली ( देवी ) पाश के द्वारा क्रूरता का दमन करती है एवं पाँच बाणों और धनुष से वह 
विश्वजननी आदिशक्ति अरुणा सबको नियन्त्रण में रखती है। 

भगवती के चारो हाथों में अंकुश, पाश, पाँच बाण एवं धनुष हैं और उनका वर्ण 
रक्त है; अत: उनका नाम अरुणा है । अंकुश शर्करा का, बाण फूलों का और धनुष ईख 
का है। क्रोध अंकुश का, मोह पाश का, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धरूप पद्ञतन्मात्रायें 
पञ् बाणों का और मन धनुष का प्रतीक है। मोह भी माधुयोंपेत है और क्रोध भी। मन 
आनन्दरसासिक्त है और पद्ञतन्मात्राओं में भी माधुर्य भरा हुआ है। 


शक्ति ( भग ) एवं शक्तिमान ( काम ) में ऐकात्म्य-- त्रिपुरामहोपनिषद्‌ शक्ति 
एवं शक्तिमान में ऐकात्म्य मानता है। उसमें कहा गया है कि भग शक्ति है और भगवान्‌ 
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कामेश. हैं। दोनों सौभाग्यप्रदायक हैं, दोनों समप्रधान हैं तथा दोनों सत्त्वयुक्त एवं समान 
ओजस्वी हैं। उनकी शक्ति अजरा एवं विश्व का कारण है-- 

भग: शक्तिर्भगवान्‌ काम ईश उभा दाताराविह सौभगानाम्‌। 

समप्रधानौ समसत्त्वा समो तयो: समशक्तिरजरा विश्वयोनि:।। 


भग अर्थात्‌ ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान एवं विज्ञान-- इन छ: गुणों के आधारभूत 

काम ईश' कामेश्वर एवं शक्ति देवी इस लोक में 'सौभगानाम्‌” धर्म-अर्थ-कामरूप 
विविध फलों के दाता हैं ( उसी देवी की उपासना चाहे नारीरूप में की जाय या पुरुषरूप 
में; किन्तु फल एक ही समान प्राप्त होता है )। दोनों ( कामेश्वर एवं कामेश्वरी ) समान 
रूप से प्रधान हैं; क्योंकि कामेश्वरी का ध्यान करने में वह शिवांकाश्रित होने के कारण 
शिव को प्राधान्य देती है और शक्तिविरहित होने पर शिव के कुछ भी करने में असमर्थ 
होने के कारण शक्ति स्वयमेव प्रधान सिद्ध होती है। इस प्रकार दोनों ही “समसत्त्व' 
अर्थात्‌ समान सामर्थ्य वाले हैं, तथापि इन दोनों साम्यों में शक्ति ( अजरा ) जरारहित 
है और विश्वयोनि ( संसारोत्पादिका ) है; अत: प्रधान वही हुई। 'भग' षडैश्वर्य का 
अभिधान है। कहा भी गया है-- 

ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशस: श्रिय:। 

ज्ञानविज्ञानयोश्रैव षण्णां भग इतीरणा:।। 


“भग' अर्थात्‌ स्मृतियों में ईश्वर के शरीर पर घटित होने वाली समस्त धर्मराशि। यह 
धर्मसमूह ८ शक्ति है। उपास्या ख््री देवता का यही स्वरूप है। पुरुषस्वरूप शिव एवं 
स्त्रीस्वरूप शक्ति में अभीष्टार्थप्रदायिका शक्ति एवं अन्योन्य गुणप्रधान भावों की समानता 
होते हुये भी जगत्‌ के कर्त्तत्व की दृष्टि से शक्ति ही प्रधान सिद्ध होती है। नारीरूप का 
ध्यान करने से ही इष्ट फल सिद्ध होता है। भागवत में कहा भी गया है-- 

शक्ति: करोति ब्रह्माण्डं सा वै पालयतेडखिलम्‌ । 
इच्छया  संहरत्येषा. जगदेतच्चराचरम्‌।। 
न विष्णुर्न हरो नेन्द्रो न ब्रह्मा नच पावक:। 
नाकों न वरुण: शक्ता: स्वे स्वे कायें कथझ्जन ।। 
तया युक्ता हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुरा। 
कारणं सर्वकार्येबु. प्रत्यक्षेणावगम्यते ।। 
शक्ति के विना तो शिव भी शव बन जाता है। कहा भी है-- 
शिवो5पि शवतां याति कुण्डलिन्या विवर्जित:। 
शक्तिहीनोडपि य: कश्चिदसमर्थ: स्मृतों बुधैः।। 

शिव एवं शक्ति में भेद-- भास्करराय द्वारा त्रिपुरामहोपनिषद्‌ की व्याख्या में कहा 

गया है कि शिव में फलदातृत्व की क्षमता तो है, किन्तु यह क्षमता शक्ति के अधीन होने 
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के कारण विलम्ब से फलदात्री होती है; जबकि शक्ति ( फलदातृत्व हेतु किसी की भी 
अपेक्षा न होने के कारण ) फल प्रदान करने में कोई विलम्ब नहीं करती। अतः नारीरूपा 
देवता का ही ध्यान करना उत्तम होता है। 


उपासना द्वारा विश्वरूपत्व- प्राप्ति की प्रक्रिया-- त्रिपुरामहोपनिषद्‌ के पन्द्रहवें 
मन्त्र में भगवती की उपासना करने से साधक को प्राप्त होने वाली विश्वरूपता-सिद्धि का 
उल्लेख करते हुये कहा गया है कि-- 
परिखुता हविषा पावितेन प्रसड्ीचे गलिते वै मनस्त:। 
सर्व: सर्वस्य जगतो विधाता धर्ता हर्ता विश्वरूपत्वमेति।। 


मन्त्र-संस्कार के द्वारा सुसंस्कृत हवि एवं मद्य के सेवन के कारण मन से संकोच के 
दूर हो जाने पर वह उपासक विश्वरूपत्व प्राप्त कर लेता है। वही ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव 
सभी कुछ हो जाता है। 


मदिरा की हवि द्वारा अर्थात्‌ आनन्दावेशरूपी हवि के द्वारा भावना करने से प्रसंकोच 
के गलित हो जाने पर ( जीवभाव का त्याग करने पर ) साधक उन्मनीभाव प्राप्त कर 
लेता है। कंल्याणस्वरूप समस्त जगत्‌ का विधाता, धर्ता एवं हर्ता उसको विश्वस्वरूप 
दृष्टिगोचर होने लगता है। इसी को विष्णुतीर्थ में इस प्रकार कहा गया है-- 
परिखुता हविषा भावितेन प्रसंकोचे गलिते वै मनस्क:। 
शर्व: सर्वस्य जगतो विधाता धर्ता हर्ता विश्वरूपत्वमेति।। 


उपर्युक्त का ही पाठान्तर आड्यार लाइब्रेरी संस्करण में इस प्रकार प्राप्त होता है-- 
परिसृता हविषा भावितेन प्रसंकोचे गलिते वै मनस्क:। 
शर्व: सर्वस्य जगतो विधाता धर्ता हर्ता विश्वरूपत्वमेति।। 


आचार्य भास्कर कहते हैं कि सगुण ध्यान की उपासना के अनन्तर उपनिषद्‌ निर्गुण 
ध्यान के विषय में तो सब कुछ अकथ्य होने के कारण उससे प्राप्त होने वाले फल एवं 
उसको प्राप्त करने की विधि पर प्रकाश डालता हुआ पनद्रहवाँ मन्त्र प्रस्तुत करता है। 

कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग एवं भक्तिमार्ग में विलक्षण साधन-प्रणालियाँ निर्दिष्ट हुई हैं; 
अत: उनके दुःसाध्य एवं चिरकालोपरान्त फलप्रद होने से इस उपनिषदोक्त पन्द्रहवीं 
ऋचा में समर्पित द्रव्यों के स्वीकार के द्वारा आवर्तमान उल्लासपरम्परा ही साधना-पद्धति 
है-- यह सिद्ध होता है। कल्पसूत्र भी इसी का विधान करता है-- “आरम्भ-तरुण- 
यौवन-प्रौढ़-तदन्तोन्मन्यनवस्थोल्लासेषु प्रौढ़ान्तं समयाचार: तत: परं यथाकामीति'। 

कुलार्णवतन्त्र में भी इस उल्लाससप्तक का विधान किया गया है। भास्करराय कहते 
हैं कि मन के विलीन हो जाने पर तथा निद्रा के भी दूर हो जाने पर जो ब्रह्मस्वरूपता 
प्राप्त होती है, उसे ही ज्ञान की सप्तम भूमिका कहा गया है। इसे ही योगीजन निर्विकल्पा- 
वस्था में अनुभव करते हैं। योगी लोग उन्मनोत्तर अनवस्थारूपोल्लास में इसकी अनुभूति 
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करते हैं। कहा भी गया है-- 
आनन्द ब्रह्मणो रूपं तच्च देहे व्यवस्थितम्‌। 
तस्याभिव्यञ्जक॑ द्रव्यं योगिभिस्तेन पीयते।। 
कल्पसूत्र में भी गया है कि उसके अभिव्यञ्ञक पश्ञ मकार हैं; किन्तु उसी द्रव्य को 
यज्ञाड़ के रूप में ग्रहण न करने पर वे अपवित्र हो जाते हैं; अत: ऐसी स्थिति में उनका 
ग्रहण करने पर वे उस परदशा को उद्धावित नहीं कर पाते। मन्त्रों के द्वारा पवित्रीकृत एवं 
हविरूप में स्वीकृत द्रव्य ही समाधिदशा का उन्मेष कर पाते हैं। 'समयाचारस्मृति” में भी 
कहा गया है-- 
असंस्कृत॑ पशो: पान॑ कलहोद्वेगपापकृतू । 
मन्त्रपूजाविहिनं यत्पशुपानं तदेव  हि।। 
पशुपानविधौ पीत्वा वीरोडपि नरक॑ ब्रजेत्‌। 
संस्कृतं बोधजनकं प्रायश्चित्तं च शुद्धिकृत्‌।। 
मन्त्राणां स्फुरणं तेन महापातकनाशनम्‌। 
आयु: श्री: कान्तिसौभाग्य॑ ज्ञानं संस्कृतपानत: ।। 
अष्तैश्वय॑ खेचरत्वं पतनं विधिवर्जितम्‌ । 
सौत्रामण्यां कुलाचारे मदिरां ब्राह्मण: पिबेतू।। 
अन्यत्र ब्राह्मण: पीत्वा प्रायश्चित्त समाचरेत्‌।। 
किन्तु--  परं प्राण: प्रगच्छन्तु ब्राह्मणो नार्पयेत्सुखम्‌। 
ब्राह्णणो मदिरां दत्वा ब्राह्मण्यादेव हीयते।। 
तन्त्रराजतन्त्र एवं शक्तिसद्भमतन्त्र आदि में इन पश्म द्रव्यों के उपयोग के विषय में 
निषेधात्मक वचन भी निर्दिष्ट हुये हैं। भास्करराय ने कौलोपनिषद्‌ में भी इस विषय की 
सविस्तार विवेचना की है। उसमें कहा गया है-- 
अधिकारी व्यक्ति उक्त प्रकार के उल्लासों के द्वारा अन्त:करण के अवच्छिन्न हो जाने 
पर ( जीवात्मा की ) अन्त:करण उपाधि से सझ्ञात संकोच से शून्य हो जाता है। 
संकोच-राहित्य होने एवं ब्रह्मभावावस्थित होने पर फिर कुछ भी शेष प्राप्तव्य नहीं 
रह जाता। 
द्रव्योल्लासाप्ति ही कृतार्थता का निकष नहीं है; प्रत्युत इसका निकष है-- योग- 
सझात समाधि। 


जिस प्रकार प्राणायामादिक उपाय समाधि प्राप्त होने के बाद निरर्थक हो जाते हैं 
और विना प्राणायामादिक साधनों के ही सार्वकालिक 'सदोदित” समाधि अधिगत रहती 
है या जिस प्रकार वात्याचक्रान्दोलित जलयान से उतर जाने के बाद भी यात्री को चक्कर 
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ब्ग् 
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आते रहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत द्रव्यपान से सज्ञात उन्‍्मनी अवस्था के अभ्यासानन्तर 
( कुछ दिनों बाद ) विना द्रव्यपान के भी साधक को उसी उन्मनी दशा का अनुभव होता 
रहता है। 
स्वात्मैकविषयक निर्विकल्प वृत्ति को उत्पन्न करने वाला द्रव्य 'मद' ही है। इसी- 
लिये मदोन्मत्त की बहुविधता इस प्रकार प्रतिपादित की गई है-- 
रमन्ते कामुका मत्ता मत्त: कुप्पति कोपन:। 
गायन्ति गायका मत्ता मत्ता ध्यायन्ति कोपन:।। 


अत: सर्वात्मकता के विवासार्थ योगी लोग भी इसकी सहायता लेते हैं।' 


त्रिपुरामहोपनिषद्‌ के अन्तिम मन्त्र में कहा गया है कि यह महोपनिषद्‌ उस त्रिपुरा 
का है, जिसकी स्तुति अकार, उकार एवं मकार द्वारा की गई है। यह ऋक्‌, यजुर्वेद, 
सामवेद एवं अथर्ववेद तथा अष्टादश विद्याओं का सारभूत है-- 
इयं महोपनिषत्त्रिपुराया यामक्षरं परमे गीर्भिरीट्रे। 
एपर्ग्यजु: परमेतच्च सामे वायमथर्वेयमन्या च विद्योम्‌।। 
भगवान्‌ श्रीपरशुराम कल्पसूत्र में कहते हैं कि 'य इमां दशमखण्डीमहोपनिषद॑ महा- 
त्रैपुरसिद्धान्तसर्वस्वभूतामधीते सर्वेषु यज्ञेषु य्टा भवति य॑ य॑ क्रतुमधीते तेन तेनास्य क्रतुनेष्टं 
भवतीति हि श्रूयते इत्युपनिषदिति शिवम्‌'। 
त्रिपुरामहोपनिषद्‌ के अनुसार यह उपनिषद्‌ प्रणवस्वरूप भी है--- 'वायमथ्थर्वेयमन्या 
च विद्योउम्‌'। इसके अन्त में '5$ हीमों हीमित्युपनिषत्‌' वाक्य है। 'हीं' देवीप्रणव है। लक्ष्मी- 
धरा के अनुसार हीं” का स्वर सामरस्य का स्वर है। 
आचार्य लक्ष्मीधर ने मूलाधारादिक षट्‌ चक्रों का त्रिकोण-अष्टकोण-दशार-अन्वश्र 
आदि के साथ सामरस्यस्थापन को साधना-मार्ग की भी एक ऊँची सीढ़ी माना है। नाद 
एवं बिन्दु का ऐक्य सिद्धि की महत्तर उपलब्धि है। नाद क्या है? नाद है-- श्रीचक्र। 
बिन्दु हैं-- ६ कमल। इनका ऐक्य ही नादबिन्द्रैक्य है। इन दोनों का ऐक्य ही है-- 
१. आधार: ४ दल: कर्णिका- त्रिकोणात्मिका। 
२. स्वाधिष्ठान: ६ दल: कर्णिका- अष्टकोणात्मिका। 
३. मणिपूर : १० दल: कर्णिका- दशकोणात्मिका। 
४. अनाहत : १२ दल: कर्णिका- द्वितीय दशकोणात्मिका। 
५. विशुद्धि : १६ दल: कर्णिका- चतुर्दशकोणात्मिका। 
६. आज्ञाचक्र : २ दल: कर्णिका- अष्टकोण + षोडश कोण ( २ कर्णिकायें )। 
बैन्दवस्थान - चतुद्गारिपेत ( कर्णिका के मध्य में )। 
श्रीचक्र के साथ कमलों का एवं नाद के साथ बिन्दु का ऐक्य ऊपर बताया गया है। 
१. भास्करराय 
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षट्चक्रों में ५० कलाओं का अन्तर्भाव है। चन्द्रखण्ड में स्वर है। सूर्यखण्ड में स्पर्श 
स्थित है। अग्निखण्ड में अन्त:स्थ एवं ऊष्म ( हकाररहित ) स्थित है। बैन्दव में 'ह + व्ठ' 
एवं 'क्ष' सर्वत्र स्थित है। मूलाधार आदि चक्रों में कलाओं का अन्‍्तर्भाव है। 


लक्ष्मीधरा के अनुसार 'कलायें' तिथ्यात्मक हैं। “नित्यायें' कलात्मक हैं। 'कलायें' 
मूलमन्त्रगत पद्नदशाक्षरात्मक हैं। 'त्रिखण्ड' सोम-सूर्य-अनलात्मक है। “सोम-सूर्य- 
अनल' ग्रन्थित्रयात्मक हैं। “ग्रन्थित्रय' मन्त्रगत हींकाज्रयात्मक हैं। 'हींकार' भुवनेश्वरीमन्त्रात्मक 
है। भुवनेश्वरी-मन्त्र मूलमन्त्रात्मक है। मूलमन्त्र चक्रैक्य होने से चक्रात्मक है। चक्रनवक 
एवं मूलाधारादिक ६ चक्रों तथा ब्रह्मग्रन्थि आदि में भी सहख्लकमलकर्णिका आदि के 
साथ तादात्म्य है। इस प्रकार कला एवं नाद में ऐक्य स्थित है। 


श्रीविद्यासम्प्रदाय में मुक्ति का स्वरूप भी सामरस्यात्मक है। कुण्डलिनी शक्ति का 
सहस्रारस्थ परमशिव से सामरस्य, शरीर का श्रीचक्र के साथ सामरस्य, उपासक का 
उपास्य देवता के साथ सामरस्य, देहस्थ षट्चक्रों का श्रीचक्र के साथ सामरस्य एवं गुरु, 
देवता, उपासक, विश्व एवं श्रीविद्या के साथ सामरस्य ही भुक्ति है। 


त्त 
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चत्वारिंश अध्याय 
भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की सरलतमा पूजा 


ललितासहस्नरनाम के अनुसार भगवती-पूजन-विधान-- मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 

ललिता-सहस्रनाम में भगवती के प्रीत्यर्थ जिस पूजा का विधान किया गया है, वह 
सरलतम है। आचार्य हयग्रीव ऋषि अगस्त्य से कहते हैं कि हे लोपामुद्रा के पति 
अगस्त्य ! सावधान मन से सुनो; सर्वप्रथम चक्राधिराज श्रीयन्त्रात्मक चक्र की बिल्वपत्रों, 
पद्मों या तुलसीपुष्पों से अर्चना करनी चाहिये, फिर पद्नदशाक्षरी मन्त्र का जप करके 
अन्त में ललितासहस्ननाम का पाठ करना चाहिये। यदि कोई पूजा एवं जप करने में भी 
अशक्त हो तो वह मात्र ललितासहस्ननाम का ही पाठ करे-- 

चक्राधिराजमभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्मद॒शाक्षरीम्‌। 

जपान्ते कीरत॑येन्नित्यमिदं नामसहखकम्‌।। 


यदि सम्भव हो तो निम्नलिखित पद्धति से भगवती की पूजा करनी चाहिये; इससे 
भगवती साधक के ऊपर सद्य: कृपा करतीं हैं-- 
बिल्वपन्रैश्क्रराजे योडर्चयेल्ललिता5म्बिकाम्‌। 
पद्मैर्वा तुलसीपुष्पैरेभि्नामसहस्रकै: | । 


सच्च: प्रसादं कुरुते तत्र सिंहासनेश्वरी। 


किन्तु उपर्युक्त पद्धति से पूजा यदि न हो सके तो मात्र श्रीललितासहखनाम स्तोत्र 
का पाठ करना ही श्रेयस्कर होता है-- 
जपपूजाद्यशक्तोषप..._ पठेन्नामसहस्र॒कम्‌। 
चक्रराजार्चन॑ देव्या जपो नाम्नां च कीर्तनम्‌।। 


ललितासहस्नरनाम महांस्तोत्र का परिचय-- भगवती महात्रिपुरसुन्दरी ने वाग्देवता 
वशिनी आदि को आज्ञा देते हुये कहा कि तुम लोग मेरी कृपा से उल्लसित वाग्विभूतियाँ 
बनी हुई हो, मेरे भक्तों को वाग्विभूति प्रदान करने के लिये विनियोजित की गई हो, मेरे 
श्रीचक्र के रहस्यों की ज्ञाता हो और मेरे नाम का नित्य जप करती हो; अतः मेरे सहख्न- 
नामांकित स्तोत्र की रचना करो। ललितासहस्ननाम वही सहखनामांकित महास्तोत्र है। 


एक बार सिंहासनस्थ श्रीदेवी महात्रिपुरसुन्दी ने सभी को अपनी सेवा करने का 
सुअवसर प्रदान किया। भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की सेवा में करोड़ों ब्रह्मा-ब्रह्माणी, 
लक्ष्मी-नारायण एवं रुद्र-गौरियाँ उपस्थित हुईं; साथ ही साथ मन्त्रिणी, दण्डिनी आदि 
शक्तियाँ भी उपस्थित हुईं। दिव्यौघ, मानवौघ एवं सिद्धौघ भी आये और सभी ने भगवती 
ललिता के दर्शन किये। उस समय ( ललितासहखनाम की प्रणेता ) वशिनी आदि 
शक्तियों ने अपने आसन से उठकर भगवती महात्रिपुरसुन्दी का ललितासहखनाम स्तोत्र 


६२२ श्रीविद्या-साधना चत्वारिंश 


से स्तवन किया, जिसे सुनकर भगवती ललिता अत्यन्त प्रसन्न हुईं। भगवती ललिता ने 
कहा कि मेरी आज्ञा से ही वाग्देवियों ने इस महास्तोत्र की ( मत्ीत्यर्थ ) रचना की है। 
तुम लोग भी मुझे प्रसन्न करने हेतु इसी स्तोत्र का पाठ किया करो तथा मेरे भक्तों में 
इसका प्रचार करो। यदि कोई भक्त मेरे इस महास्तोत्र का जीवन में एक बार भी पाठ कर 
लेता है तो वह मेरे लिये प्रेष्ठ बन जाता है और मैं उसके समस्त अभीष्टों को उसे प्रदान 
कर देती हूँ। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है-- 
१. प्रथमत: श्रीचक्र में मेरी पूजा की जाय, 
२. तत्पश्चात्‌ पञ्चदशाक्षरी का मन्त्र जप किया जाय, 
३. तदनन्तर मेरी तुष्टि हेतु ललितासहख्ननाम का कीर्तन ( पाठ ) किया जाय; 
४. किन्तु यदि कोई मेरी अर्चना श्रीचक्र में न कर सके एवं मेरा पञ्चदशाक्षरी मन्त्र 
भी न जप सके, फिर भी वह ( मुझे प्रसन्न करने हेतु ) सहख्ननाम का कीर्तन अवश्य 
करे। ऐसा करने से भी मैं उसको उसके समस्त अभीष्ट प्रदान कर दूँगी-- 
मार्मोर्चयतु वा मा वा विद्यां जपतु वा न वा। 
कीर्तयेन्नामसाहख्रमिदं. मतठ्त्रीतोये. सदा।। 


मत्त्रीत्या सकलान्‌ कामांल्लभते नात्र संशय:। 
तस्मान्नामसहस्न॑ मे कीर्तयध्वं सदा55दरातू।। 


सहस््ननाम के पाठ की ( विभिन्न प्रयोजनों हेतु ) विभिन्न विधियाँ 


क. सामान्य पाठ-- भगवती का विधिवत्‌ पूजन करके ध्यान, ऋषि, देवता, 
छन्‍्द बीज, शक्ति, कीलक एवं विनियोगसहित स्तोत्र का तो पाठ करे ही; किन्तु '3&' 
द्वारा सहर्रनामस्तोत्र को सम्पुटित करके भी उसका पाठ करना चाहिये। 


ख. निष्काम पाठ-- देवता-प्रीत्यर्थ निष्काम पाठ का विधान निम्नवत्‌ है-- 

अ. सामान्य कल्प-- जब भी समय मिल जाय, एक पाठ कर लिया जाय। 

ब. मध्यम कल्प-- प्रात: एवं सायं दोनों सन्ध्याओं में पाठ किया जाय। 

स. उत्तम कल्प-- प्रात:, मध्याह्न एवं सायं तीनों काल में पाठ किया जाय। 

' द, उत्तमोत्तम कल्प-- प्रात:, मध्याह, सायं एवं अर्द्धरात्रि -इन चारो सन्ध्याओं 
में पाठ किया जाय। तुरीय सन्ध्या में किया पाठ सर्वश्रेष्ठ पाठ होता है। साथ ही साथ स्तोत्रान्त 
में फलश्रुति का पाठ भी आवश्यक होता है। 

ग. सकाम पाठ-- सकाम पाठ में पाठसंख्या पूर्वनिश्चित रहती है; अत: उतनी ही 
संख्या में पाठ करना चाहिये; न उससे ज्यादा, न कम। प्रथम एवं अन्तिम दो पाठों के 
अन्त में सम्पूर्ण फलश्रुति का पाठ अपरिहार्य होता है; लेकिन मध्य के पाठों में केवल 
नामावली का पाठ ही करणीय होता है-- 

आदी पूर्ण तु सम्पठ्य तथैवान्ते महेश्वरि। 
मध्ये नामानि पद्चानि पुरश्चर्या प्रकीर्तिता।। 


उपर्युक्त क्रम ही पुरश्चरण एवं प्रयोग दोनों विधानों में भी निर्धारित है। 
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घ. विशेष तिथिगत कृत पाठ-- संक्रान्ति, पूर्णिमा, शुक्ला नवमी, शुक्ला चतु- 
देशी, शुक्रवार, अपनी जन्मतिथि, दीक्षातिथि आदि के दिनों में पाठ करने पर विशेष 
फल प्राप्त होता है। 


सर्वाधिक पाठ-फल तो पूर्णिमा की तिथि पर चन्द्रविम्ब में पराम्बा का ध्यान करके 
उनकी पूजा करके पाठ करने से प्राप्त होता है। इसका फल सभी रोगों से मुक्ति एवं 
दीर्घायुष्य-प्राप्ति भी है। 


स्तोत्रपाठ एवं पूजन हेतु विशिष्ट तिथियाँ एवं दिन-- भगवती ललिता की पूजा 
हेतु विशिष्ट फलप्रद तिथियाँ एवं दिन हैं-- शुक्रवार, पौर्णमासी, महानवमी, चतुर्दशी 
( शुक्लपक्ष ), संक्रान्ति, अयन, विषुव एवं अपनी जन्मतिथि। 

क, पौर्णमासी-- प्रत्येक मास की पौर्णमासी तिथि को रात्रि के समय चन्द्रविम्ब 
में भगवती के अवस्थान की विभावना करके ( उसमें संस्थित श्रीचक्रराज पर समासीन 
भगवती की कल्पना करके ) भगवती की वहीं पूजा करनी चाहिये। इस पूजन से साधक 
स्वयं ललितास्वरूप बन जाता है-- 

प्रतिमासं पौर्णमास्यामेभि्नामसहस्रकै: । 
रात्री यश्चक्रराजस्थामर्चयेत्‌ू परदेवताम्‌।। 


स एवं ललितारूपस्तद्रूपा ललिता स्वयम्‌। 
न तयोर्विद्यते भेदो भेदकृत्‌ पापकृद्धवेत्‌।। 


ख. महानवमी-- भगवती की पूजा के लिये महानवमी की तिथि भी विशेष फल- 
दायिनी होती है। इस तिथि को पूजा करने वाला पूजक मुक्त हो जाता है-- 
महानवम्यां यो भक्त: श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम्‌। 
अर्चयेन्नामसाहसैस्तस्य मुक्ति: करे स्थिता।। 
ग. शुक्रवार-- दिनों में शुक्रवार का दिन भगवती ललिता के पूजन-अर्चन का 
विशेष दिन है; अत: यह दिन विशेष फलदायक है-- 
यस्तु नामसहस््रेण शुक्रवारे समर्चयेत्‌। 
चक्रराजे महादेवीं तस्य पुण्यफलं श्रुणु।। 
शुक्रवार के दिन भगवती के पूजन का फल है-- सर्वकामनाओं की पूर्ति, सर्व- 
सौभाग्य की सम्प्राप्ति, पुत्र-पौत्रादि की प्राप्ति के साथ ही साथ अन्य यथेप्सित भोगों की 
प्राप्ति एवं अन्त में ललिता-सायुज्य की प्राप्ति। 
घ. पूर्णमासी-- पूर्णमासी तिथि पर की गई भगवती की पूजा विशेष फलदायिनी 
होती है; जैसा कि कहा भी है-- 
कीर्तयेन्नामसाहस्॑ पौर्णमास्यां. विशेषत:। 
पौर्णमास्यां चन्द्रविम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्‌। 
पञ्योपचारै:. सम्पूज्य पठेन्नामसहख्रकम्‌।। 
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इस पूर्णमासी तिथि पर की जाने वाली भगवती की पूजा का फल है-- समस्त रोगों 
का नाश, दीर्घायुष्य की प्राप्ति। ज्वरार्त का शिर:स्पर्श करके सहस्ननाम का पाठ करने 
पर तत्काल ही उसका रोग दूर हो जाता है और शिर की पीड़ा भी तत्काल दूर हो जाती है। 


ड. भस्म-- भस्म को ललितासहख्ननाम से अभिमन्त्रित करके ( उसे छूकर स्तोत्र- 
पाठ करने के द्वारा ) यदि किसी को दिया जाय तो उसके धारण करने मात्र से ही सारे 
रोग दूर हो जाते हैं। ह 

च. जल-- कुम्भस्थ जल को यदि सहख्रनाम से अभिमन्त्रित किया जाय और उस 
जल से ग्रह-गृहीत को अभिषिश्वित किया जाय तो सारे ग्रह तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। 

छ. सुधासागर में भगवती का ध्यान-पूजन-- सुधासागर में ध्यान करके भग- 
वती के सहख्ननाम का यदि पाठ किया जाय तो विष का नाश हो जाता है। 

ज. पुत्रप्राप्ति-- यदि किसी वन्ध्या नारी को भी सहखननामाभिमन्त्रित नवनीत खाने 
को दे दिया जाय तो उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। 

झ. वशीकरण-- यदि किसी नारी को देवी के पाश से आबद्ध एवं अंकुश के 
द्वारा आकृष्ट होती हुई कल्पित करते हुये रात्रि में उसका ध्यान करके सहख्ननाम॑ का पाठ 
किया जाय तो वह नारी अवश्य ही पास में आ जाती है; चाहे वह किसी अन्तःपुर में 
ही रहने वाली क्‍यों न हो। 

ज. राजा कां वशीकरण-- भगवती के ध्यान में तल्लीन होकर तीन रात्रियों में 
ललितासहस्त्रनाम का पाठ करने पर तो विरोधोन्मुखी राजा भी दास की भाँति उपस्थित 
होकर एवं अपना समस्त राज्य तथा कोश समर्पित करके साधक का दास बन जाता है। 

ट. सम्मोहन-- प्रत्येक दिन ललितासहख्ननाम का पाठ करने वाले व्यक्ति का मुख 
देखने मात्र से लोकत्रय भी मोहित हो उठता है। 

ठ. शत्रुनाश एवं अभीष्ट - प्राप्ति-- जीवन में एक बार भी ललितासहखनाम का 
पाठ करने वाले व्यक्ति के समस्त शत्रुओं को शरभेश्वर नष्ट कर डालते हैं। इसी प्रकार 
इसके पाठ से अनेक अभीष्टों की प्राप्ति भी की जा सकती है। 

तिथियों में नवमी, चतुर्दशी ( शुक्ल पक्ष ) एवं शुक्रवार तथा पौर्णमासी विशेष 
फललप्रदायिनी हैं। 

संक्रान्ति, विषुव, अपनी तीन जन्मतिथियों एवं अयनों में भी की गई पूजासंयुक्ता 
पाठक्रिया विशेष फलदायिनी होती है-- 

संक्रान्तौ विषुवे चैव स्वजन्मत्रितयेउयने। 

. नव्म्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे। 
कीर्तयेन्नामसाहस्न॑ पौर्णमास्यां विशेषत:।। 
पौर्णमास्यां चन्द्रविम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिका। 
पञ्मोपचारै: सम्पूज्य पठेन्नामसहस्र॒कम्‌।। 
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ड. अचल धनप्राप्ति-- लगातार छ: मासों तक भक्तिपूर्वक सहस्ननाम का पाठ 
करने से पाठक को स्थायी सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। 
य: पठेन्नामसहस््॑ षण्मासं भक्ति-संयुतः। 
लक्ष्मी चाड्ल्यरहिता सदा तिष्ठति तदूहे।। 
ढ. निष्कामोपासना-- भगवती की निष्कामोपासना करने वाला साधक समस्त 
बन्धनों से मुक्ति पाकर ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है-- 
निष्काम: कीर्तयेद्यस्तु नामसाहसमुत्तमम्‌। 
ब्रह्मज्ञाममवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनातू।। 


ण. सहस्रनाम स्तोत्र के पुरश्चवरण की विधि-- नियमपूर्वक इष्टदेवता के प्रीत्यर्थ 
कम से कम दश हजार पाठ का विधान है; परन्तु 'कलौ संख्या चतुर्गुणा' के नियमानुसार 
कलियुग में चालीस हजार पाठ करना चाहिये। हवनादिक यदि न भी कर सके, फिर भी 
यथाशक्ति दक्षिणासहित ब्राह्मणों को भोजन करा देने से भी पुरश्चरणविधि पूर्ण हो जाती 
है; जैसा कि कहा भी है-- 

विप्रसन्तोषणेनेव सर्व सिद्धयति पार्वति । 


पुरश्चरणोपरान्त गुरु को सन्तुष्ट कर लेने पर पुरश्चरण की त्रुटियों का मार्जन हो जाता है। 


त, श्रीप्राप्त्यर्थ प्रयोग-- श्रीविद्योपासकों को यद्यपि “श्री ( लक्ष्मी ) स्वतः वरण 
करती है; फिर भी सहस्ननाम का पाठ करने वालों पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती 
है। साधक को प्रत्येक नाम द्वारा पद्म, तुलसीदल या कदम्ब-करवीर-बन्धूक-चम्पकपुष्प 
या बिल्वपत्रों में से किसी एक से लगातार १०० दिनों तक भगवती की पूजा करनी चाहिये। 
भगवती के प्रत्येक नाम को चतुर्थ्यन्त करके उसके आदि में (३४ और अन्त में “नमः” 
लगाकर भगवती ललिता को पुष्पादिक अर्पित करना चाहिये। चतुर्थ्यन्त रूप इस प्रकार हैं-- 

3% ऐं्‌ हीं भश्रीं श्रीमात्रे नम:। 3% ऐं हीं श्रीं श्रीमहाराज््य नम:। 3» ऐं हीं श्रीं श्रीं 
सिंहासनेश्वर्य नम:। 3३% ऐं हीं श्रीं श्रीं चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नम:। 3» ऐं हीं श्री श्रीं 
देवकार्यसमुद्यतायै नमं:। 35 ऐं हीं श्रीं श्री उद्दद्धानुसहस्ताभाये नम:। आदि। 

ललितासहस्रनाम में उपदिष्ट पूजाविधि एवं पूजोपकरण 


. प्रात: स्नान करके सन्ध्या-कर्म समाप्त करे। 
. तत्पश्चात्‌ पूजा गृह में जाय। 
. वहाँ जाकर पद्योपचार से चक्रराज की पूजा करे। 
. सदैव भत्तिपूर्वक पूजा करे-- “समर्चयेत्सदा भक्तया'। 
. सहख्ननाम का पाठ भी औपचारिक ढंग से नहीं; बल्कि अत्यन्त आदरपूर्वक 
सम्पन्न करे-- कीर्तयेदिदमादरात्‌'। 
६. ललितासहस्रनाम के मन्रों द्वारा श्रीचक्र की अर्चना करे-- 'एभिर्नामसहस्स्तु 


श्रीचक्रं यो3र्चयेत्सुकृत्‌'। 
श्रीविद्या-४० 
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७. पूजा के पुष्प होते हैं-- पद्म, तुलसीपुष्प, कल्हार, कदम्बक, चम्पक, जाति, 
मल्लिका, करवीरक, उत्पल, बिल्वपत्र अथवा कोई भी सुगन्धित पुष्प-- “अन्यै: सुगन्धि- 
कुसुमै: केतकीमाधवीमुखै:”। 

८. किन्हीं विशेष पुण्यवासरों में की गई पूजा अधिक फलप्रद होती है। स्तोत्र का 
पाठ नहीं; संकीर्तन किया जाना विशेष फलदायी होता है। 

पूजां विना भक्ति के उचित नहीं होती-- “य: पठेन्नामसाहस्न॑ षण्मासं भक्तिसंयुत:/। 
भक्तिसमन्वित पूजा ही वरेण्य है। 


नामों का पाठ नहीं कीर्त्तन करना चाहिये-- “य: कीर््तयति नामानि, भक्तो य: कीर्त्त- 
यन्नित्यमिदं नामसहस्र॒कम्‌, अकीर्तत॑यन्निदं स्तोत्र, नित्यं सड्जीरत्तनासक्त:, कीर्त्तयेत्पुण्यवासरे, 
न कीर््तयति नामानि, कीर्त्तनीयमिदं सदा'। तस्मात्‌ नामानुकीर्तनं उत्तवा कीर्तयेन्नामसाहस् 
रहस्यनामसाहख्न॑ य: कीर्त्तयति नित्यश:। क्षुद्र प्रयोजनों की सिद्धि के प्रसंग में 'पाठ' शब्द 
का प्रयोग हुआ है। 


विष उतारने एवं नारी-वशीकरण के प्रसड़ में--- 'य: पठेन्नामसाहख्रं, पठेन्नाम- 
सहस््रकम्‌”। राजा को वश में करने के सन्दर्भ में-- "त्रिरात्रं यः पठेच्छीदेवीध्यानतत्पर:”। 
एक बार पढ़ने पर 'सकृत्‌ पठति भक्तिमान्‌”, “यो वाउभिचारं कुरुते नामसाहख्रपाठके'। 
लक्ष्मप्राप्त्यर्थ-- “य: पठेन्नामसाहस्रम्‌'। भारतीसिद्धिहेतु-- 'त्रिवारं यः पठेन्नर:”। एक 
बार पढ़ने वाले के लिये-- “यस्त्वेकवारं पठति'। “य: पठेन्नामसाहख्लं जन्ममध्ये सकृन्नर:/। 


सारांश-- ललितासहस््ननाम का पाठ ( संकीर्तन ) तुच्छ ऐहिक कार्यों के लिये 
वरेण्य नहीं है; क्योंकि वहाँ उसकी बार-बार आवृत्ति संकीर्त्तन न बन कर पाठ बन 
जायगी; जो कि अभीष्ट नहीं है; क्योंकि इस स्तोत्र का उद्देश्य आत्मदर्शन एवं ब्रह्मप्राप्ति है। 
पौर्णमासी को रात्रि में चन्द्रविम्ब में स्थित श्रीचक्र में स्थित भगवती का पूजन 
सर्वोच्च पूजन है। महानवमी को श्रीचक्रगता देवी का पूजन अधिक प्रशस्त है। इसी प्रकार 
शुक्रवार के दिन एवं शुक्लपक्ष की चतुर्दशी के दिन पूजा अधिक प्रशस्त है। 
जो श्रीविद्योपसक इस सहसखनामस्तोत्र का पाठ नहीं करता, उससे देवी कभी प्रसन्न 
नहीं रहतीं-- 
यो भक्तो ललितादेव्या: स नित्यं कीर्तयेदिदम्‌। 
नान्यथा प्रीयते देवी कल्पकोटिशतैरपि।। 
जिन्हें सहस्ननाम के पाठ में संकीर्तन की एकाग्रता, आनन्दानुभूति, शरीरांगों का 
भगवतन्नाम में सञ्बालन होने से सभी अंगों द्वारा ( मानों ) भगवान्‌ की सेवा करने का भाव 
जाग्रत होता है, उनके द्वारा स्तोत्र पढ़ना मात्र पाठ है, संकीर््तन नहीं। उचित है-- 
संकीरत्तन, न कि पाठ। 


त्त 


एकचत्वारिंश अध्याय 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना : दास्यभाव 


आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में भगवती के प्रति जो प्रेम, निष्ठा एवं भक्ति व्यक्त 
की है, उसके मुख्यतः दो स्वरूप हैं-- 'वात्सल्य भाव'-- भगवती की माता के रूप 
में उपासना एवं 'दास्य भाव'--- भगवती की स्वामिनी एवं अपने लिये दास के रूप में 
भावना करके की गई उपासना। 


आचार्य शंकर ने अपनी उपासना का एक तृतीय रूप भी प्रस्तुत किया है और वह 
है-- परोपासना। आचार्य शंकर दास्य भावोद्ार में भी डूबे हैं। वे कहते हैं-- 
भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा- 
मितिस्तोतुं वाड्छन्‍्कथयति भवानि त्वमिति य:। 
तदैव त्व॑ तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं 
मुकुन्द-बह्वोन्द्र-स्फुट-मुकुट-नीराजित-पदाम्‌ ।। 
सारांश यह कि हे भवानी ! तू मुझ इस दास पर भी अपनी करुणार्द्र दृष्टि डाल' 
इस प्रकार कोई मुमुक्षु स्तुति करते समय “भवानि त्वं' ( मैं तू हो जाऊँ ) इस पद का 
ही उच्चारण कर पाता है कि उसी समय तू उसे सायुज्य पद प्रदान कर देती है। इस पद 
के लिये तो ब्रह्मा, विष्णु एवं इन्द्र भी मुकुटों के प्रकाश से तेरी नीराजना किया करते हैं!। 
यह प्रेमरूपा भक्ति का एक उदाहरण है। 


आचार्य शंकर कहते हैं कि हे भगवती ! हे समस्त लोकों की एकमात्र शरणस्थली 
देवी ! मात्र आपके चरण ही अभयदान एवं वरदान दोनों देने में सक्षम हैं-- “'शरण्ये 
लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ'। स्वयं कामदेव भी अपना समस्त सामर्थ्य तेरे कृपाकटाक्ष- 
मात्र से ही प्राप्त कर पाये हैं-- 'मपाडान्ते लब्ध्वा जगदिदमनड़्गौ विजयते”। वे भगवती 
से प्रार्थना करते हुये कहते हैं कि 'दवीयांसं दीन॑ स्नपय कृपया मामपि शिवे'। 


ज्ञानार्णव में अन्तर्यागात्मक उपासना-दृष्टि-- ज्ञानार्णव के अनुसार मूलाधार 
चक्र से ब्रह्मबिलपर्यन्त व्याप्त, मृणाल के रेशे के समान सूक्ष्म, विद्युत्समूहात्मिका, 
अमृतकिरणों से शीतल, तेजोदण्डरूप 'परचिति” की कल्पना करनी चाहिये। फिर उस 
परम तेज में अर्थात्‌ मूलाधार चक्र से अधोगत अकुल सहसारार में भूपुरस्थित देवी का, 
उसके ऊपर विषुव नामक रक्त वर्ण के षड्दलात्मक पद्म में पोडशदल देवी का, मूलाधार 
पद्म के चार दलों में अष्टदल देवी का, षड्दलात्मक स्वाधिष्ठान चक्र में चतुर्दशार देवी 
का, षोडशदलात्मक विशुद्ध चक्र में अष्टार देवी का, लम्बिकाग्र में आयुध देवी एवं 
त्रिकोण देवी का तथा आज्ञाचक्र में बिन्दुगत देवी का ध्यान करना चाहिये। फिर उनके 
सबके आगे मन्त्रों से उन-उन आवरणों की पूजा करके देवी के वाम हस्त में पूजा 


६२८ श्रीविद्या-साधना एकचत्वारिंश 


समर्पित करने की कल्पना करके श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी में ही उन-उन चक्रों को अपने-अपने 
अवयवों सहित विलीन हो जाने की कल्पना करके देवी के चरणों के मूल में स्थित 
जीवात्मा के साथ श्रीदेवी को हृदय में लाकर अपने अज्जलिगत पुष्पों से उनकी पूजा 
करके फिर देवी के समक्ष पाँच देवियों के स्थिति की कल्पना करके यह सोचे कि वे 
चन्दनादिक उपचारों से भगवती की पूजा कर रही हैं और पद्मोपचार मुद्राओं को प्रदर्शित 
कर रही हैं। 
फिर देवी की नाकों में गन्धदेवता, कानों में पुष्पदेवता, नाभि में धूपदेवता, नयनों 
में दीपदेवता, जिह्ला में नैवेद्रदेवता-- इस प्रकार क्रमश: इन सभी देवताओं को ( देवी 
के ) तत्तत्‌ शरीराज्ञों में लयीभूत होते हुये कल्पना करके मूल विद्या का उच्चारण करते 
हुये जीवात्मा को श्रीदेवी के पादपद्मों में लयीभूत कल्पित करके, हृदयगत देवीरूप को 
देवी के चरणों सहित अत्यन्त ज्योतिर्मय रूप में कल्पित करके संक्षोभिणी आदि नव 
मुद्राओं की कल्पना करके साधक को निर्विचार हो जाना चाहिये ( क्षण भर के लिये कुछ 
भी नहीं सोचना चाहिये )। 
फिर स्वयं को देवी के द्वारा उत्प्रेरित हृदय वाला मानकर ज्योतिरूप में स्थित, परम- 

शिवज्योति से अभिन्न प्रकाशवाली, आकाशादि एवं विश्व की कारणभूता एवं अपनी 
आत्मा से अभिन्न रूप में स्थित परात्पर चैतन्य शक्ति ( परचिति ) को सुषुम्ना के मार्ग 
से ऊपर उठाकर ब्रह्मस्नश्रान्वित एवं प्रकाशमान सहख्रदल से प्रवाहित होते हुये एवं 
नासापुट से बहिर्गत उस संविद्‌ देवी को अपने पुष्प से युक्त अज्ललि में लाकर हीं श्रीं 
सौ: श्रीललिताया: अमृतचैतन्यमूर्ति कल्पयामि नमः” ऐसा कहना चाहिये। इसके बाद 
निम्नवत्‌ ध्यान करना चाहिये-- 

ध्यायेन्निरमयं वस्तु जगल्नयविमोहिनीम्‌ । 

अशेषव्यवहाराणां स्वामिनीं संविदं पराम्‌।। 

उच्चसूर्यसहस्नाभां. दाडिमीकुसुमप्रभाम्‌ । 

जपाकुसुमसझ्लाशां.. पद्मरागमणिप्रभाम्‌ ।। 


स्फुरत्पद्मनिभां तप्तकाझनाभां सुरेश्वरीम्‌। 
रक्तोत्पलदलाकारपादपललवराजितामू_ ॥। आदि ।। 


भर मः ना अर मर 


इक्षुकोदण्डपुष्पेष.._ पाशाड्डुशचतुर्भुजाम्‌ । 
सर्वदेवमयीमम्बां. सर्वसौभाग्यसुन्दरीम्‌ ।। 
सर्वतीर्थमयीं देवीं सर्वविद्यामयीं शिवाम्‌। 
सर्वयागमयीं विद्यां सर्वदेवस्वरूपिणीम्‌ ।। 
सर्वशाखत्रमयीं नित्यां सर्वागमनमस्कृताम्‌ । 
सर्वाम्नायमयीं देवीं सर्वायतनसेविताम्‌ ।। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना : दास्यभाव ६२९ 


सर्वानन्दमयीं ज्ञानगह्रां संविदं पराम्‌। 
एवं ध्यायेत्परामम्बां सच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ ।। 
इस ध्यान के बाद भगवती को अपनी लीला के कारण सौन्दर्यशाली शरीर धारण 
किये हुये कल्पित करके-- 
ह्‌ सैं हसक्ल्रीं हल्ौ:” 
महापद्मवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे। 
सर्वभूतहिते मात: एह्नेहि परमेश्वारि।। 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभट्टारिकामावाहयामि नम:' कहना चाहिये तथा अणिमान्त 
नित्यादिकों को श्रीदेवी के समान वेषभूषायुधशक्तिचक्र से अलंकृत कल्पित करके ओघ- 
त्रय के गुरुमण्डल को वक्ष्यमाण आवरणों में स्थित रूप में कल्पित करके 'मूलं आवा- 
हिता भव, मूलं संस्थापिता भव, मूलं सन्निधापिता भव, मूलं सतन्निरुद्धा भव, मूलं सन्मुखी 
भव, मूलमवगुण्ठिता भव'-- इन मन्त्रों से आवाहनादि मुद्रायें प्रदर्शित करनी चाहिये। 


त्त 


द्वाचत्वारिंश अध्याय 
भावनोपनिषदोक्त भावनाप्रधान भगवती- पूजा 


भावनोपनिषद्‌ में भगवती की पूजा का जो विधान प्रस्तुत किया गया है, वह भावना- 
मूलक एवं मानसिक है। 'उसका स्वरूप मानसिक है” यह उपचार बाह्मपदार्थक न होकर 
मात्र मानसोपचारात्मक है। इसमें कहा गया है-- 
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. सलिल॑ सौहित्यकारणं सत्त्वं कर्त्तव्यमकर्त्तव्यमिति भावनायुक्त उपचार:। 

. अस्ति नास्तीति कर्त्तव्यता उपचार:। 

. बह्याभ्यन्त:करणानां रूपग्रहणयोग्यतास्तित्वत्यावाहनम्‌। 

. तस्य बाह्याभ्यन्त:करणानामेकरूपविषयग्रहणमासनम्‌ | 

. रक्तशुक्लपदैकीकरणं पाद्यम्‌। 

. उज्ज्वलदामोदानन्दासनं दानमर्घ्यम्‌। 

. स्वच्छ स्वतःसिद्धमित्याचमनीयम्‌। 

. चिच्चन्द्रमयीसर्वाड्ज्रवणं स्नानम्‌। 

. चिदग्निस्वरूपपरमानन्दशक्तिस्फुरणं वस््रम्‌। 

: प्रत्येक सप्तविंशतिधा भिन्नत्वेनेच्छाज्ञानक्रिया5 5त्मकम्रह्मग्रन्थिमद्रसतन्तुब्रह्मनाडी 


ब्रह्मसूत्रयम्‌। 
: स्वव्यतिरिक्तवस्तुसड्गरहितस्मरणं विभूषणम्‌। 

. स्वच्छस्वपरिपूरणानुस्मरणं गन्ध:। 

. समस्तविषयाणां मनस: स्थैयेंणानुसन्धानं कुसुमम्‌। 
: तेषामेव सर्वदा स्वीकरणं धूप:। 


पवनावच्छिन्नोर्ध्वज्वलनसच्चिदुल्का55काशदेहो दीप:। 

समस्तयातायातवर्ज्य॑ नैवेद्यम्‌। 

अवस्थात्रयैकीकरणं ताम्बूलम्‌। 

मूलाधारादाब्रह्मरन्भ्रपर्यन्तं ब्रह्मस्ध्रादामूलाधारपर्यन्तं गतागतरूपेण प्रादक्षिण्यम्‌। 
तुर्यावस्था नमस्कार:। 

देहशून्यप्रमातृतानिमज्जनं बलिहरणम्‌। 

सत्वमस्ति कर्तव्यमकर्तव्यमौदासीन्यनिंत्यात्मविलापनं होम:। 

स्वयं तत्पादुकानिमज्जनं परिपूर्णध्यानम्‌। 


भावनोपनिषदोक्त पूजा का फल-- भावनोपनिषद्‌ में कहा गया है कि उक्त 
भावनोपदिष्ट पूजा का फल जीवन्मुक्ति देवात्मैक्यसिद्धि एवं कामनासिद्धि होती है और 
ऐसा साधक शिवयोगी कहलाता है-- एवं मुहूर्त्त्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति। तस्य 
देवता5 त्मैक्यसिद्धि:। चिन्तितकार्याण्ययत्नेति सिध्यन्ति। स एव शिवयोगीति कथ्यते'। 


भावनोपनिषदोक्त भावनाप्रधान भगवती-पूजा ६३१ 


लक्ष्मीधर ने लक्ष्मीधरा में समयमत का निरूपण करते हुये कहा है कि समयमत में 
मात्र सहख़दल कमल में ही भगवती की पूजा करनी चाहिये-- 'समयिनां सहस्तकमलपर्यन्तं 
आन्तरपूजा कर्तव्या'। सूर्यमण्डल आदि के मध्य भगवती की पूजा नहीं करनी चाहिये, 
यद्यपि इसका विधान सुभगोदय में है। 


भावनोपनिषद्‌ की दृष्टि-- भावनोपनिषद्‌ के दो संस्करण प्राप्त होते हैं और दोनों 
ही पाठभेद की दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं। इसका एक संस्करण तो आड्यार लाइब्रेरी से 
( [॥6 $॥804 (79शा5॥90 ) के रूप में प्रकाशित हुआ है और दूसरा मैसूर विश्व- 
विद्यालय के ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट-मैसूर से प्रकाशित हुआ है। दोनों पाठभेद 
की दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं। मैसूर वाले संस्करण में भावनोपनिषद्‌ के साथ ही साथ उस 
पर भास्करराय का भाष्य भी प्रकाशित है। आचार्य भास्कर ने भी भावनोपनिषद्‌ के इस 
पाठभेद का उल्लेख किया है-- 'तेनास्यामेवोपनिषदि शाखाभेदेन पाठभेददर्शनेडपि'। 


भावनोपनिषद्‌ में भगवती त्रिपुरसुन्दरी की भावनामूलक उपासना का प्रतिपादन किया 
गया है। भावना की पद्धति से जो उपासना अनुष्ठेय है, उस भावनोपासना में “तर्पण” का 
क्या अर्थ है? भावनोपनिषद्‌ ( मैसूर-संस्करण ) में कहा गया है कि 'भावनाविषयाणाम- 
भेदभावना तर्पणम्‌' ( सूत्र-३२ )। 


भास्करराय इसकी व्याख्या करते हुये कहते हैं कि यद्यपि पूजा के समस्त उपकरणों 
( गुरु से होमपर्यन्त ) को भिन्न-भिन्न या पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों में कल्पित करके इनकी 
सहायता से भगवती की पूजा की जाती है; किन्तु उपकरणों की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता 
मानकर जो पूजा की जाती है, उससे उपकरणों में भेदबुद्धि तो बनी ही रहती है; अतः 
उसे उन्मूलित करने हेतु समस्त पदार्थों में परस्पर अभेदभावना रखना ( भेद का अभेद 
द्वारा निगरण ) या पदार्थों की निर्विकल्प तुरीयाखण्डविषयता का अनुभव करके और 
बाद में उसका भी त्याग करके स्वात्मामात्र के अवशिष्ट रह जाने की कल्पना या अनुभूति 
करना ही तर्पण वासना है। 


यदि यह कहा जाय कि 'ताम्बूलमर्चना स्तोत्र तर्पणञ्ञ नमस्क्रिया' में तो ताम्बूल + 
अर्चना + स्तोत्र “नमस्क्रिया एवं तर्पण' पृथक्‌-पृथक्‌ गिनाये गये हैं तो सभी एक कैसे 
हैं? तो इसका समाधान यह है कि यह भेदबुद्धयात्मक उपचार केवल आवरणदेवों के 
उपचार हैं। स्व से पृथक्‌ इतर वस्तुओं की भेदबुद्धि को रोकना भी तर्पण कहा गया है-- 

एषामन्योन्यसैंभेदभावनं तर्पणं स्पृतम्‌। 

भावनोपनिषद्धाष्य में भास्करराय कहते हैं कि 'यावन्त: पदार्था: इह भाविता ये च 
भावयिष्यन्ते तेषां सर्वेषामपि परस्पराभेदभावनेन विषयतावैलक्षण्यप्रयुक्तभेदभावनस्यापि 
निगरणेन निर्विकल्पतुरीयाखण्डविषयतामापाद्य तस्या अपि त्यागेन स्वात्ममात्रावशेषः 
तर्पणवासना/। 
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'भावनाविषयाणामभेदभावना तर्पणम्‌” की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती 
है--- 'विषयाणामभेदभावना एवं भावना, तदेव तर्पणम्‌'। 


होमविषयक भावनोपनिषद्‌-दृष्टि-- “अहं त्वमस्तिनास्तिकर्त्तव्यमकर्त्तव्यमुपासितव्य- 
मिति विकल्पानामात्मनि विलापनं होम:”। 


विज्ञानभैरव की दृष्टि-- 
महाशून्यालये वह्नौँ भूताक्षविषयादिकम्‌| 
हूयते मनसा सार्ध स होमश्चेतना खुचा।। 
महाशून्य अर्थात्‌ शून्यातिशून्य पदवी ( महामाया शक्ति ) का जिस परतत्त्वात्मक 
परभैरवस्वरूप वह्नि में विलयन हो जाता है, उस बोधभैरवरूप अग्नि में पञ्न महाभूतों, 
एकादश इन्द्रियों, पद्म विषयों एवं भुवनतत्त्व आदि संकल्प-विकल्पात्मक सकल जगत्‌ 
की चितिनामक खु॒वा से आहुति देना ही होम है। 
स्वच्छन्दतन्त्र की दृष्टि-- 
एवं हृदयाम्बुजावस्थो यष्टव्यो भैरवों विभु:। 
स बाह्माभ्यन्तरं कृत्वा पश्चाद्यजनमारभेतू।। 
योगिनीहदयदीपिका की दृष्टि-- इस ग्रन्थ में निम्न श्लोक ग्रन्थान्तर से उद्धृत है-- 
धर्माधर्महविर्दीप्ते आत्माग्नौ मनसा खुचा। 
सुषुम्णावर्त्मना नित्यमक्षवृत्तीर्जुहोम्यहम्‌।। . ( ज्ञानार्णवतन्त्र ) 
नैदानैस्तर्पणै: सम्यग्‌ विशुद्धैरमृतात्मभि:। 
मदहन्तां करोमीदं विश्व॑ हव्यपुरस्सरम्‌।। ( सुभगोदयवासना ) 
'श्रीमद्धगवद्गीता' के अनुसार ज्ञान से जलाई गई योगाग्नि में समस्त विषयों की 
आहुति देना ही होम माना गया है। इसी आत्मसंयमस्वरूप योगाग्नि में समस्त ऐन्द्रिय 
एवं प्राणिक कर्मों की आहुति देने को होम माना गया है-- 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्मणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्ृति ज्ञानदीपिते।। 
'श्रीसुभगोदय' की दृष्टि में पराहन्तामय संविदग्नि में इदन्तास्वरूप हव्य की आहुति 
देना ही होम है-- 
पराहन्तामये संविदग्नौ संवेद्यतर्पणे। 
इदन्तालक्षणं हव्यं जुहुयादबहिर्मुख:।। 
'भमहार्थोदय' में इृदन्ता को ही आहुति स्वीकार किया गया है, जिसे चैतन्य के मुख 
में डालना चाहिये। कहा गया है कि-- 
अथ हव्यमिदन्ताख्यं हाव॑ हाव॑ स्वचिन्मुखे। 
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मैं-तुम, है-नहीं है, करना चाहिये-नहीं करना चाहिये, उपासना के योग्य है-- 
उपासना के योग्य नहीं है-- आदि समस्त विकल्पों का आत्मा में विलापन ही होम है। 

यही दृष्टि भावनोपनिषद्‌ की भी है--'अहं त्वमस्तिनास्तिकर्ततव्यमकर्त्तव्यमुपासितव्यमिति 
विकल्पानामात्मनि विलापनं होम:'। आशय यह है कि विकल्पों का आत्मा में विलापन 
ही होम है। विकल्प क्या हैं? इनके जनक कौन हैं? इनका प्रभाव क्या है? इनके निरा- 
करण का फल क्या है? इन सभी शंकाओं का समाधान यह है कि मूलत: स्वभाव- 
परामर्श का नाम ही विकल्प है। इसके दो भेद हैं-- नैश विकल्प और स्वच्छ विकल्प। 


भेदों के द्वारा तत््त-सन्धान ही नैश विकल्प है और भेदों की सहायता लिये विना 
ही तत्त्वपरामर्श स्वच्छ विकल्प है। नैश या मायीय विकल्पों में स्नान, अर्चना, होम, 
ध्यान, जप, चक्रपूजा आदि परिगणित हैं। नैश ( मायीय ) विकल्पों के परामर्श द्वारा भी 
भेद से अभेद के मार्ग की यात्रा की जाती है और अभेदत्व प्राप्त किया जाता है। समस्त 
विश्व विकल्पों के बन्धनों से ही तो परिबद्ध है। स्पन्दप्रदीपिका में कहा भी है-- 

स्वविकल्पकृतैबैन्धैर्बध्यते त्वनिशं जगत्‌। 

'आत्मसप्तति” का मत तो यह है कि वस्तुत: “बन्धन' नाम की कोई चीज है ही 
नहीं; फिर मुक्ति का क्या मतलब है? दोनों प्रत्ययों को मात्र विकल्प ने गढ़ा है। यथार्थत: 
बन्धन एवं मुक्ति दोनों का अस्तित्व नहीं है-- 

वस्तुस्थित्या न बन्धोउस्ति तदभावान्न मुक्तता। 
विकल्पघटितावेतावुभावषषि. न॒ किड्जन।। 

बन्धन, बन्धनकर्त्ता एवं बद्ध-- ये तीनों एक ही हैं। इन सभी को विकल्प ने गढ़ा 
है; क्योंकि ये सभी अपने विकल्प से ही बँधे हुये हैं और इसी विकल्प से समस्त जगत्‌ 
बँधा हुआ है। स्पन्दप्रदीपिका में कहा भी गया है-- 

बन्धनं बन्धकृद्गध्यरिरष्वप्येको न भिद्यते। 
स्वविकल्पकृतैर्बन्धैर्बध्यते त्वनिशं जगत्‌।। 

“नारदसंग्रह' के अनुसार जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही विकल्प- 
रहित चित्त भी पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है-- 

यथा सुभर्जितं बीज॑ नेह भूय: प्ररोहति। 
विकल्पक्षीणचित्तस्य तथा भूयो न संसृति:।। 

विकल्प को छोड़कर फोई अन्य बन्धन ही नहीं है। विकल्पों का ताना-बाना एवं 
प्रपश्नीकरण ही तो जगत्‌ एवं बन्धन है-- 

सवों विकल्प: संसारो नान्‍यो बन्धो विकल्पत:। 
“अभिनवगुप्तपाद' तन्त्रालोक में कहते हैं कि निर्विकल्प परामर्श के प्रसाद से ही 
शिव-तादात्म्य उपलब्ध होता है और उसके बाद होने वाले विकल्पों का कोई मूल्य नहीं 
रह जाता-- 
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तत्प्रसादात्पुन: पश्चाद्धाविनोउत्र विनिश्चया:। 
सन्‍्तु तादात्म्यमापन्ना न तु तेषामुपायता।। 


आचार्य भास्करराय 'मखिन' भावनोपनिषद्-भाष्य में कहते हैं कि श्रीचक्र में तो 
अनन्त शक्तियाँ हैं और यह विश्व-विकल्पों की जन्मदात्री है। कहा भी गया है-- 
अन्‍्यास्तु शक्तयश्रक्रगामिन्यो यास्समन्तत:। 
तास्तु विश्वविकल्पानां हेतव: समुदीरिता।। 
विश्वात्मैक्य, शुद्धमैरवापत्ति एवं शिवो5हं की अनुभूति के अनन्तर तो विकल्पों के 
विस्तार की स्थिति में भी साधक महेश्वर ही बना रहता है-- 
सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानत:। 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेषपि महेशता।। 


किन्तु सामान्य जागतिक स्थिति में विकल्प बन्धन के केन्द्र हैं। 


विकल्पों का स्वभाव ही है-- भेदवादोत्पत्ति। विकल्प एवं भेद से अज्ञान और 
बढ़ता है। इसे हैं; 'अख्याति' ( अज्ञान ) भी कहते हैं। विवेक में जयरथ ने कहा भी 
है-- 'विकल्पो हि भेदप्रथात्मक: स चैव अख्यातिरूपत्वादज्ञानम्‌'। 
श्रीमन्निशाटनशाख्र में कहा गया है कि बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर विकल्पों 
का उन्मूलन हो जाता है और उससे साधक को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तन्त्रालोक में 
कहा भी है-- 
बौद्धज्ञाननिवृत्तौ तु विकल्पोन्मूलनादू भ्रुवम्‌। 
तदैव मोक्ष इत्युक्तं धात्रा श्रीमन्निशाटने।। 
इसीलिये कहा भी गया है-- 
विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिवं ब्रजेत्‌। 
विकलहीनचित्तस्तु ह्यात्मानं शिवमव्ययम्‌।। 
अभिनवगुप्तपाद भी यही कहते हैं-- 
विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिवं ब्रजेत्‌। 
इतरस्तु तदैवेति शास््रस्यात्र प्रधानतः।। 


इन्हीं दृष्टियों को मन में रखकर आचार्य भास्कर कहते हैं कि 'ईदृशविकल्पानामप्यात्म- 
स्वरूपत्वमात्माविशेषविभावनमेव होमभावना'। भाव यह कि ये भेद्प्रथात्मक अनन्त 
मनो-जात विकल्प भी जब आत्मस्वरूप में लयीभूत हो जाते हैं, तब उनको भी आत्म- 
स्वरूप में विभावित करना ही 'होमभावना' है। कहा भी गया है-- 'होमो विश्वविकल्पानां 
स्वात्म-न्यस्तमयो दृढम्‌*। तात्पर्य यह कि विकल्पों के निर्व्युत्यान विलापनपूर्वक उनके 
जन्मदाता शक्तिकदम्बस्वरूप देवताओं में विलीन हो जाने की भावना ही होम है और 
होम की इसी स्वरूप में भावना करनी चाहिये-- “विकल्पानां निर्व्युत्थानविलापनपूर्वक॑ 


है मनन किन शनि मि कक कक 
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तद्धेतुकशक्तिकदम्बकस्य देवतायां विलीनतां भावयेदिति फलितार्थ:”। 


उपचार-- भावनोपनिषद्‌ कहता है कि 'भावनाया: क्रिया उपचारा:”। उपचार का 
अर्थ क्या है? भगवती ललिता को स्वात्मा से अभिन्न मानकर की गई धारावाहिक समस्त 
क्रियायें उपचार हैं-- 'उक्ताया: स्वात्माभेदेन ललिताभावनाया: क्रिया: पुन: पुन: कणानि 
धारावाहिन्यो भावना इति यावत्‌”। तन्त्रराज में भी इसी भाव का प्रतिपादन पहले से ही 
किया गया है-- 'उपचारश्लत्वेषपि तन्मयत्वाप्रमत्तता'। चलत्व ८ चाञ्जल्य। 


भास्करराय कहते हैं कि उपचार-समर्पण-व्यापार में ( गन्धादि समर्पण के समय ) 
भेददृष्टि तो बनी ही रहती है, किन्तु अविरोधिनी उपचारभावना की स्वेच्छापूर्वक उद्धावना 
अवश्य करनी चाहिये; क्योंकि उपचार में यही भावना अन्तर्निहित है--- 'उपचारसमर्पणस्य 
भेद्घटितत्वेन यथास्थितगन्धादिभावनापक्षे पूर्वभावितस्य भेदस्य प्रमोषापत्तेस्तद्विरोधिनीरिवोपचार- 
भावना: स्वेच्छया कल्पयेदिति भाव:”। 


तन्त्रराजतन्त्र की दृष्टि-- चलत्व ( चाद्जल्य ) के रहने पर भी स्थैर्यभावनात्मक 
अभेदभावना एवं ब्रह्ममयत्व के अंश में अप्रमाद ( सावधानी रखना ) के स्वरूप वाली 
विभावना ही उपचार है। भास्करराय कहते भी हैं--- 'अभेदभावनास्थैर्याभाव: ( चलत्वं ) 
तादृशस्वभावशीलत्वे5पि ब्रह्ममयत्वांशे प्रमादाभावो5तीवसावधानता यथा स्यात्तथा विभावना 
एवोपचार इति'। 


भास्करराय कहते हैं कि अपनी इन्द्रियों की विषयोपभोगजनित समस्त आनन्दानुभूतियों 
की अपनी आत्मा के साथ अभेदानुसन्धानपूर्वक भावना करना ही सपर्या है-- 'स्वात्माभेदे- 


सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌। 


अपने शरीर के अन्तर्गत पार्थिव-नाभस-वायवीय-तैजस भागों का चन्द्रमण्डल में 
स्थित अमृत एवं उसके मण्डल का जडभागापनयनपूर्वक सच्चिदानन्द मात्रावशेषस्वरूप 
ब्रह्ममयत्व का विभावन करना ही गन्ध-ताम्बूलान्त षड्‌ उपचार है। नित्याहदय में इस 
भाव का प्रतिपादन भी किया जा चुका है-- 
भवतीं त्वन्मयैरेव नैवेद्यादिभिर्येत्‌। 
पदञ्नभूतमयं विश्व तन्‍्मयी सा सनातनी।। 


आचार्य भास्कर का कथन है कि सामान्य उपचारों में तो भौतिक पदार्थ अहोरात्र 
काल आदि की अपेक्षा है, किन्तु भावनोपासना में द्रव्यों के भौतिक न होने एवं कालादिक 
नियमों की अपेक्षा न होने के कारण दूसरे उपचार ही कल्पित किये गये हैं--- 'अन्य- 
थैवोपचारा: कल्पनीया:”। ये उपचार इस प्रकार हैं-- 

१, आसन-- अपनी महिमा में प्रतिष्ठित भावना ही यहाँ आसन है। 

२. पाद्य-- अस्ति-भाति-प्रियांशमात्र रूप वाला जल ही पादप्रक्षालन जल ( पाद्य ) है। 
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३. अर्ध्य-- उसी सूक्ष्म प्रपश्न॒ का एकदेशत्वाविशेषाध्यस्तत्वेन परिकल्पना द्वारा 
उक्त रीति से मत-निरास ही अर्घ्य है। 

४. आचमन-- भावनारूप जल का भी कबलीकार ही आचमन है। 

५. स्नान-- सत्वचित्वानन्द के कारण समस्त अवयवों की अभेदरूप में भावना 
करना रूप जो जलसम्पर्क है, वही समान है। 

६. वस्त्र-- उन अवयवों में उक्त जलसम्पर्क से प्रसक्त वृत्तिविषयता का प्रच्छन्नभावन 
ही वस्र है। 

७, आभरण-- निर्विषयत्व निरज्ञन होने के कारण अनेक ब्रह्मलिड्रभूत तदभिन्न 
विभावन ही आभरण है। 

८. स्तोत्र-- प्रकृतभावनाड़ मन्त्र में परा-पश्यन्ती आदि समस्त शब्दों की नाद 
द्वारा ब्रह्म में उपसंहारविभावना ही स्तोत्र है। 

९. प्रदक्षिणा-- चित्तवृत्तियों का विभिन्न विषयों में इतस्तत: दौड़ने एवं विषयगत 
जाड्य के निराकरणपूर्वक उनका ब्रह्म में विलापन करना ही प्रदक्षिणा है। 


आड्यार लाइब्रेरी ( मैसूर ) से प्रकाशित भावनोपनिषद्‌ के अनुसार उपचारों का 
स्वरूप निम्नलिखित है-- 


१. पादोदक के लिये समर्पित सलिल-- ब्रह्मानन्दयोगिन के मतानुसार गुरु- 
मन्त्र-आत्मा देवता का सौहित्यकारण ( एकीकरण ) स्वरूप सत्त्व ही साधक का परम 
कर्तव्य है और इसकी विपरीत दृष्टि अकर्तव्य है-- इस भावनायोग वाला उपचार ही 
सलिल है। 

२. उपचार-- मात्र ब्रह्म ही है और उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है-- इस 
द्वैतग्रासात्मक अद्वैत ज्ञान की कर्तव्य बुद्धि ही उपचार है। 

३. आसन-- बाह्मभ्यन्तर इन्द्रियों एकरूपात्मक विषय को ग्रहण करना ही आसन है। 

४. पाद्य-- केवल कुम्भक द्वारा सुषुम्णा नाड़ी में प्रवेश करने के अनन्तर मूला- 
धार, भ्रुमध्य के ऊपर स्थित प्रत्यक पराभिधानात्मक रक्त-शुक्ल पदों का एकीकरण ही पाद्य है। 

५. अर्ध्य-- प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूप एवं उज्ज्वलदामोदानन्द रूप से अखण्ड अव- 
स्थान ही साधक का कर्तव्य है-- ऐसा निश्चय करके इसको अपने शिष्यों को प्रदान 
करना ही अर्घ्य है। 

६. आचमनीय-- जो स्वत:सिद्ध स्वच्छ हो, वही आचमनीय है। ब्रह्म के अति- 
रिक्त कोई स्वच्छ नहीं है। ब्रह्मग्रन्थि-विष्णुग्रन्थि-रुद्रग्रन्थि से अनुविद्ध रसनाड़ी सुषुम्णा 
ही स्वच्छ है; अत: ब्रह्म का अपर धाम है और उससे प्रवाहित स्वच्छ अमृत का पान ही 
आचमनीय है। 

७. स्नान-- सहसाार के चेतन चन्द्र से युक्त केन्द्र से खवित अमृत का शरीर के 
समस्त अड्डों पर ख़वण ( टपकना ) ही स्नान है। 
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८. वसत्र-- चिदग्निस्वरूप परमानन्द शक्ति का स्फुरण ही वख्र है। 
९. ब्रह्मसूत्र-- इच्छा-ज्ञान-क्रिया से युक्त एवं ब्रह्मग्रन्थिमय तन्तुस्वरूपा ब्रह्मनाड़ी 
ही ब्रह्मसूत्र है। 

१०. विभूषण-- अपने से अतिरिक्त वस्तुओं के सम्पर्क में न रहने का स्मरण 
बने रहना ही विभूषण है। 

१९, गन्ध-- स्वच्छ स्वपरिपूरणानुस्मरण ही गन्ध है। 

१२. कुसुम-- मन के समस्त विषयों का स्थिरतापूर्वक अनुसन्धान ही कुसुम है। 

१३. धूप-- उसी को सदैव स्वीकार करना ही धूप है। 

१४, दीप-- योगकाल में प्राणपान एवं अग्नि की एकता से सुषुम्ना में सच्चिदा- 
नन्दात्मक एवं उल्कारूप आकाशदेह ही परम दीपक है। पवनच्छिन्न एवं ऊर्ध्व दिशा में 
प्रज्ज्ज्लित उल्का आकाशदेह ही दीप है। 

१५. नैवेद्य-- समस्त यातायात का निषेध ही नैवेद्य है। आत्मयात्रा छोड़कर शेष 
क्‍ समस्त इन्द्रियों की विषय-पथ पर की जाने वाली यात्राओं का-- आवागमन का-- 
द त्याग ही नैवेद्य है। 

क्‍ १६. ताम्बूल-- तीनों अवस्थाओं का एकीकरण ही ताम्बूल है। तुर्यावस्था, जिसमें 
क्‍ तीनों अबस्थाओं का एकीकरण हो जाता है, ताम्बूल है। 

१७, प्रादक्षिण्य-- मूलाधार से ब्रह्मसन्श्रपर्यन्त तथा ब्रह्मरन्ध्र से मूलाधारपर्यन्त 
जो ( चिति शक्ति की ) यात्रा होती है, उसे ही प्रदक्षिणा कहा जाता है। 

१८. नमस्कार-- तुर्यावस्था ( मैं तुरीयस्वरूप हूँ--- यह बोध ) ही नमस्कार है। 

१९. बलिहरण-- देह एवं शून्य की प्रमातृता का निमज्जन ही बलिहरण है। 

२०. होम-- सत्त्व-अस्ति-कर्तव्य-अकर्तव्य-औदासीन्य आदि सभी का नित्य 
चिरन्तन आत्मा में विलापन ही होम है। इस सूत्र का पाठान्तर भी मिलता है। दोनों पाठ 
इस प्रकार है-- 

क. आड्यार- संस्करण-- सत्वमस्तिकर्तव्यमकर्तव्यमौदासीन्यनित्यात्मविलापनं होम:। 

ख. मैसूर-संस्करण-- अहं त्वमस्तिनास्तिकर्तव्यमकर्तव्यमुपासितव्यमिति विकल्पाना- 
मात्मनि विलापनं होम:। 


२९. ध्यान-- गुरु की पादुका में निमज्जित हो जाना ही परिपूर्ण ध्यान है। 


भावनोपनिषद्‌ का प्रथम सूत्र भी गुरुपरक है-- 'श्रीगुरु: परमकारणभूता शक्ति:। 
भावना का फल क्या है? भावना का फल है-- जीवन्मुक्ति। उक्त समस्त उपचारों के 
साथ तीन मुहूर्त्तपर्यन्त भावनायुक्त होने पर ही साधक जीवन्युक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति 
की स्थिति में साधक की आत्मा एवं इष्टदेवता में ऐक्य स्थापित हो जाता है। इतना ही 
नहीं; इस परदशा में साधक के समस्त चिन्तित एवं अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसे 
ही शिवयोगी कहा जाता है-- “एवं मुहूर्त्त्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति। तस्य देवता5- 
उत्मैक्यसिद्धि:। चिन्तितकार्याण्ययत्नेन सिध्यन्ति। स एवं शिवयोगीति कथ्यते। 
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आत्मपूजोपनिषद्‌ के अनुसार मानसोपचार-- 
. तस्य निश्चिन्तनं ध्यानमू-- आत्मा का निरन्तर चिन्तन ही ध्यान है। 
. सर्वकर्मनिराकरणमावाहनमू-- सभी कर्मों का त्याग कर देना ही आवाहन है। 
. निश्चलज्ञाममासनमू-- निश्चल ज्ञान ही आसन है। 
. समुन्मनीभाव: पाद्यमू-- उन्मनीभाव ही पाद्य है। 
. सदामनस्कमर्ध्यमू-- सदैव अमनस्क भाव धारण करना ही अर्घ्य है। 
- सदा दीप्तिराचमनीयमू-- आत्मा की शाश्वत दीप्ति ही आचमन है। 
. वराकृतप्राप्ति: स्नानमू-- वरदान की प्राप्ति ही स्नान है। 
: सर्वात्मकत्वं दृश्यविलयो गन्ध:-- सर्वात्मकस्वरूप दृश्य का विलय गन्ध है। 
: दृगविशिष्टात्मान: अक्षता:-- अन्तर्चक्षुज्ञान ही अक्षत है। 
१०, चिदादीप्ति: पुष्पमू-- चित्‌ तत्त्व का प्रकाश ही पुष्प है। 
११. सूर्यात्मकत्वं दीप:-- अपने को सूर्य समझना ही दीपक है। 
१२. परिपूर्णचन्द्रामृतरसैकीकरणं नैवेद्यमू-- पूर्ण चन्द्र के अमृत का एकीकरण ही 
अमृत है। 
१३. निश्चलत्वं प्रदक्षिणम-- निश्चलता ही प्रदक्षिणा है। 
१४. सो5हम्भावो नमस्कार:-- 'सो5हं” का भाव ही नमस्कार है। 
१५. परमेश्वरस्तुतिमीनम्‌-- परमेश्वर की स्तुति ही मौन है। 
१६. सदा सन्तोषो विसर्जनमू-- सतत्‌ सन्तुष्टि ही विसर्जन है। 
१७. एवं परिपूर्णणजयोगिन: सर्वात्मकपूजोपचार: स्यात्‌। 
१८. सर्वात्मकत्वं आत्माधारों भवति-- सर्वात्मकत्व ही आत्मा का आधार है। 
१९. सर्वनिरामयपरिपूर्णोडहमस्मीति मुमुक्षृणां मोक्षैकसिद्धिर्भवति। 


महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्तपाद कहते हैं कि हे जगदम्बिके ! संसार में कौन- 

सा वाडमय ऐसा है, जो तुम्हारी स्तुति नहीं है? क्योंकि तुम्हारा समस्त शरीर समस्त 
शब्दसमूह है। हे देवि ! समस्त आकृतियों में आपके स्वरूप का ही दर्शन होता है। मेरे 
समय का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति, जप, पूजा या ध्यानरहित नहीं है। मेरे सम्पूर्ण 
जागतिक आचार-व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवह्त 
होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में परिणत हो गये हैं-- 

तव च का किल न स्तुतिरम्बिके ! सकलशब्दमयी किल ते तनु:। 

निखिलमूर्तिषु मे भवदनवयो मनसिजासु. बहिःप्रसरासु च।। 


इति विचिन्त्य शिवे ! शमिताशिवे ! जगति जातमयत्नवशादिदम्‌। 
स्तुतिजपार्चनचिन्तनवर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे।। 


आचार्य शंकर भी इसी भावनोन्मुख उपासना या मानसोपचार का प्रतिपादन करते 
हुए कहते हैं कि-- 
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१. हे प्रभु शंकर ! तुम मेरी आत्मा हो। 
२. भगवती पार्वती ही मेरी बुद्धि है। 
३. प्राण ही मेरे सहचर हैं और शरीर ही मेरा घर है। 
४. मेरी सारी उपभोग-सामग्री ( भोजनादिक ) तेरी पूजा है। 
५. मेरी निद्रा ही समाधि है। 
६. मेरा अपने चरणों द्वारा घूमना, चलना, टहलना आदि तुम्हारी प्रदक्षिणा है। 
७. मेरे मुख से निकले सारे वाक्य तेरी पूजा के स्तोत्र हैं। 
८. मै जो कुछ भी क्रियाकलाप निष्पादित करता हूँ, वे मेरे समस्त क्रियाकलाप तेरी 
आराधनमात्र हैं; इसके अतिरिक्त कुछ नहीं-- 
आत्मा त्वं गिरिजा मति: सहचरा: प्राणा: शरीरं गृहम। 
पूजा ते विविधोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति:।। 


सच्चार: पदयो: प्रदक्षिणविधि: स्तोत्राणि सर्वा गिर:। 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो: तवाराधनम्‌।। 


सन्त कबीरदास की दृष्टि--- मध्ययुगीन भारतीय आध्यात्मिक साधना के अग्रदूत 
महात्मा कबीरदास ने भी आठवीं शताब्दी के महान्‌ आचार्य शंकर की परापूजा ( मानस- 
पूजा ) के भावों को ही प्रस्तुत किया है। भगवन्नाम, सुमिरन, पूजा और अद्वैतात्मक समत्व 
भाव की परिभाषा क्या है? उसका रहस्यात्मक अर्थ एवं स्वरूप क्‍या है? सन्त कबीर- 
दास कहते हैं-- 
कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमिरन जो कुछ करूँ सो पूजा। 
गिरह-उद्यान एक सम देखूँ भाव मिटार्ऊँ दूजा।। 
भगवान्‌ की प्रदक्षिणा या परिक्रमा क्या है? भगवान्‌ की सेवा क्या है और भगवान्‌ 
को जो साष्टांग दण्डवत्‌ किया जाता है, वह क्‍या है ? उसका कबीर-भावित स्वरूप क्या 
है? कबीरदास जी कहते हैं-- 
जहँ जहँ जाउँ सोई परिकरमा, जो कछु करूँ सो सेवा। 
जब सोऊँ तब करूँ दण्डवत्‌ पूजूँ और न देवा।। 


यथार्थ पूजा तो वही है, जिसमें पृथक्‌ से पूजा करने की आवश्यकता ही न पड़े; 

प्रत्युत साधक के समस्त व्यापार ही भगवान्‌ की पूजा के अंग बन जाय॑ँ तथा काल का 
क्षुद्रतम से क्षुद्रतम अंश भी भगवान्‌ की पूजा से पृथक्‌ न रह जाय। इस विषय में आचार्य 
अभिनवगुप्तपाद कहते हैं-- 'स्तुतिजपार्चनचिन्तनवर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति 
मे'। आचार्य शंकर इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- “यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो 
तवाराधनम्‌”। पूजा के विषय में सन्‍त कबीर इस प्रकार कहते हैं-- 

शब्द निरन्तर मनुआ राता मलिन वचन का त्यागी। 

ऊठत-बैठत कबहुँ न विसरै ऐसी तारी लागी।। 
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आँख न मूँदूँ कान न रुँधूँ, काया-कष्ट न धारूँ। 
खुले नैन मैं हँस हँस देखूँ, सुन्दर रूप निहारूँ।। 
अर्थात्‌ व्युत्थानावस्था और तुरीयावस्था में कोई भेद ही नहीं रह गया, जागतिक 
जीवन एवं साधना में कोई अन्तर ही नहीं रह गया और जाग्रतू-स्वप्न-सुषुप्ति-तुरीय- 
तुरीयातीत-बन्धन-मुक्ति-सामरस्य और जीवन्मुक्ति सभी परस्पर घुल-मिलकर एक हो गये। 
इसी उपर्युक्त प्रकरण में आचार्य शंकर इस प्रकार प्रश्न करते हैं-- 
१. अखण्ड, सच्चिदानन्द और निर्विकल्पैकस्वरूप अद्वितीय भाव के स्थिर हो 
जाने पर किस प्रकार पूजा की जाय? 
२. जो पूर्ण है, उसका आवाहन कहाँ किया जाय? 
३. जो सबका आधार है, उसके आधार ( आसन ) के लिये कौन-सा आसन 
दिया जाय? 
. जो स्वयं स्वच्छ है, उसको पाद्य और अर्घ्य कैसे दें? 
. जो नित्य शुद्ध है, उसको आचमन के लिये जल कैसे दें? 
निर्मल के लिये स्नान कैसा? विश्वोदर के लिये वस्त्र कैसा? 
. गोत्रशून्य एवं वर्णातीत को यज्ञोपवीत कैसा? 
. निलेंप के लिये गन्ध कैसा? निर्वासनिक को पुष्प कैसा? 
९. निर्विशेष को भूषादान कैसा? उसका शोभाकरण कैसा? 
१०. निरञ्ञन को धूप-दान कैसा? सर्वसाक्षी को दीप कैसा? 
११. निजानन्दामृत से तृप्त को नैवेद्य कैसा? 
१२. स्वप्रकाश, चित्स्वरूप, सूर्य-चन्द्रावभासक एवं विश्वानन्द को ताम्बूल-समर्पण 
कैसा? 
१३. अनन्त की परिक्रमा कैसी? अद्वितीय को नमस्कार कैसा? 
१४. वेदवाक्यों से भी जो अज्ञात है, उसका स्तवन कैसा? 
१५. स्वयंप्रकाश एवं विभु की नीराजना कैसी? 
१६. बाह्याभ्यन्तर-सर्वपूर्ण का विसर्जन कैसा? 
आचार्य शंकर का कथन है कि ब्रह्मवेत्ताओं का सर्वदा एवं सभी अवस्थाओं में इसी 
प्रकार एकबुद्धि से भगवान्‌ की परापूजा करनी चाहिये-- 
एवमेव परापूजा सर्वावस्थासु सर्वदा। 
एकबुद्धया तु देवेश विधेया ब्रह्मवित्तमै:।। 


आचार्य शंकर पूछते हैं-- 
पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम्‌। 
स्वच्छस्य॒पाद्यर््य च शुद्धस्याचमन॑ कुत:।। 


री छत का ०<्‌ 
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निर्मलस्य कुत: स्नान वख््र॑ विश्वोदरस्य च। 
अगोत्रस्य॒त्ववर्णस्य कुतस्तस्योपवीतकम्‌।। 


निर्लेपस्य कुतो गन्ध: पुष्प॑ निर्वासनस्य च। 
निर्विशेषस्य का भूषा को5लक्लारो निराकृते:।। 


निरझ्ञनस्य कि धूपैदीपैर्वा सर्वसाक्षिण:। 
निजानन्दैकतृप्तस्यनैवेद्यं कि भवेदिह।। 


विश्वानन्दपितुस्तस्य कि ताम्बूलं प्रकल्प्यते। 
स्वयंप्रकाशचिद्रपो. योअसावर्कादिभासक: ।। आदि ।। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी के पञ्नपुष्पपाण-- भावनोपनिषद्‌ कहता है कि 'शब्दादितन्मात्रा: 
पञ्मपुष्पबाणा:! ( सूत्र-२१ ) अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धरूप पद्जतन्मात्रायें ही 
भगवती के पश्ञपुष्पबाण हैं। चूँकि ये अभिमुख हैं और अन्त में परुष हैं; अत एव ये बाण 
से अभिन्न है। जो अविकृत मन है, वही पुण्ड्रेक्षुचाप है। मन विषयपरामर्शरूप इन्द्रियों 
का प्रेरक है। 

धनुष-- मन इक्षुधनु:” ( भावनोपनिषत्सूत्र-२२ ) के अनुसार विकार-शून्य मन 
ही भगवती का इक्षु-धनुष है। 

पाश-- “राग: पाश:” ( भावनोपनिषत्सूत्र-२३ )। राग कया है? प्रश्न के उत्तर में 
भास्करराय कहते हैं कि 'राग: प्रीति: षट्त्रिंशदन्तर्गता तत्त्वविशेष: न त्विच्छासामान्यम्‌। 
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यहाँ 'राग' शब्द का अर्थ प्रेम नहीं; अपितु ३६ तत्त्वों में जो पञ्चकञ्मुकान्तर्गत राग- 
तत्त्व है, उसे ही यहाँ राग कहा गया है और वही रागतत्त्व भगवती के हाथ में धृत 'पाश' 
है। इस प्रकार राग ही बन्धनप्रद भी है और “राग” ( प्रीति ) भी; अत: “राग' एवं 'पाश' 
दोनों को पर्यायरूप में स्वीकार किया गया है। 

अंकुश-- द्वेषोउड्भुश:' ( भावनोपनिषत्सूत्र-२४ )। भगवती महत्रिपुरसुन्दरी ने 
अपने हाथ में जो अंकुश धारण कर रक्खा है, वह द्वेष का प्रतीक है। प्रश्न उठता है कि 
क्या भगवती द्वेष को अपने आयुध के रूप में धारण करके उनका जगत में प्रसार करती 
हैं? नहीं। इसका अर्थ तो यह है कि द्वेष उनका दास है और वे उसकी शासिका हैं; अतः 
वे उसका किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकती हैं। 


जिस प्रकार हाथी को वश में करने के लिये उसके गण्डस्थल पर अंकुश का प्रयोग 
किया जाता है, उसी प्रकार भगवती भी द्वेष को नियन्त्रित, निवारित करने हेतु इसका प्रयोग 
करती हैं; इसीलिये इसे 'अंकुश' कहा गया है।' ललितासहसख्नाम में कहा भी गया है-- 
रागस्वरूप-पाशाढ्या क्रोधकाराड्डुशोज्वला। 
मनोरूपेक्षुकोदण्डा. पद्नतन्मात्रसायका।। 
१. भास्करराय : द्विष: क्रोध: तस्य द्वेष्यात्निवारकत्वादक्कुशता'। 
श्रीविद्या-४ १ 
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तन्त्रराजतन्त्र में भी कहा गया है-- 
.. आई -+++ है कल 
| ॥॥ मनो भवेदिक्षुधनु: पाशों राग उदीरित:। 
॥॥ द्ेष: स्यादड्डुश: प्रोक्तो क्रमेण वरवर्णिनि।। 
॥ | भगवान्‌ कामेश्वर का स्वरूप-- “निरुपाधिका संविदेव कामेश्वर:” ( भावनोपनिषत्सूत्र- 
| २६ )। उपाधिशून्य अर्थात्‌ विशुद्ध चैतन्य ( संवित्तत्त्त ) एवं बिन्दुस्वरूपाकार तत्त्व ही 
।॥॥॥॥ कामेश्वरतत्त्व कहलाता है-- 'उपाधिरहितं शुद्ध चेतन्यमेव बिन्दुरूप: कामेश्वर:'। 'संवित्का- 
|॥ । मेश्वर: स्मृत:'। 
।॥॥8 यहाँ मुख्य विशेष्या तो ललिता देवी हैं और विशेष्यतावच्छेदक कामेश्वर हैं। इन दोनों 
। के रक्तचरण-शुक्लचरण ही रक्त-शुक्ल वर्ण हैं। उसी का स्थूल-सूक्ष्म-मिश्र चरणत्व त्रिवि- 
। धात्मक है।' 
॥ | | भगवती ललिता का स्वरूप-- 'सदानन्दपूर्णा स्वात्मैव परदेवता ललिता' ( भावनो- 
| पनिषत्‌ सूत्र-२७ )। आशय यह कि भगवती त्रिपुरसुन्दरी अखण्ड रूप से नित्यानन्द से 
परिपूर्ण रहती हैं। वे अपनी आत्मा ही हैं। वे परात्पर देवता हैं। तन्त्रराजतन्त्र में कहा भी है-- 
स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा। 
लौहित्यं तद्विमर्श: स्यादुपास्तिरिति भावना।। 


पाठान्तर में भावनोपनिषद्‌ में ही यह सूत्र भी प्राप्त होता है-- “तयो: कामेश्वरी सदा- 
नन्दघना पूर्णा स्वात्मैक्यरूपा देवता'। 


जो संवित्तत्त्व है, वह निरुपाधिक है; किन्तु इसी निरुपाधिकत्व विशेषण के बल से 
| उसके अंक में अवस्थित परदेवता की किद्चिन्मात्र उपाधिवैशिष्टय के कारण भिन्नता मान 
| कर उसके उपासस्यत्व का विधान किया गया है और उसी के सदृश ही आत्मा भी है। 
॥ अपने से अभिन्न परदेवता ही ललिता देवी हैं। उन्हें ही 'सदानन्दपूर्णा' उपाधि से वर्णित 
| किया गया है। उनका जो ललितात्व है, वह अन्त:करणावच्छिन्न का ललितात्व नहीं है; 
क्‍ क्योंकि वे तो उपासक कोटि के हैं और भगवती ललिता तो उपास्या हैं। इसीलिये उन्हें 'स्वात्मा' 
|! कहा गया है। अपनी ( उपासक की ) आत्मा अन्तर्यामी हैं। एक ही आत्मा अन्त:करणो- 
|॥॥ पाधिक होने से उपासक कही जाती है, किन्तु सत्त्व, चित्त्त एवं आन॑न्दत्वरूप धर्मत्रय से विशिष्ट 
| | होने पर उपास्या अर्थात्‌ भगवती ललिता कहलाती है। धर्मत्रयविनिर्मुक्त, धर्मिमात्र एवं उपास्य 
की देवता की आधारभूता शक्ति 'कामेश्वर कहलाती है।' रत्नत्रयपरीक्षा में भी कहा गया है-- 
| नित्यं निदोषगन्ध॑ निरतिशयसुखं ब्रह्मचैतन्यमेक॑ 
धर्मों धर्मीति भेदख्रितयमिति पृथग्भूय मायावशेन। 
धर्मस्तत्रानुभूति: सकलविषयिणी सर्वकार्यानुकूला 
शक्ति: स्वेच्छादिरूपा भवति गुणगणस्याश्रयस्त्वेक एव।। 
१. भास्करराय : भावनोपनिषद्धाष्य। २. भास्करराय : भावनोपनिषद्धाष्य ( सूत्र-२७ )। 
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कर्तृत्वं॑ तत्र धर्मी कलयति जगतां पद्जसृष्ट्यादिकृत्ये 
धर्म: पुंरूपमाप्ता सकलजगदुपादानभाव॑ बिभर्ति। 
श्रीरूपं प्राप्प दिव्या भवति च महिषी स्वौश्रयस्यादिकर्तु: 
प्रोक्तौ धर्मप्रभेदावषि निगमविदां धर्मिवद्‌ ब्रह्मकोटी।। 


विमर्श एवं लौहित्य का स्वरूप-- लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्श:” ( भावनो- 
पनिषत्सूत्र-२८ )। तन्त्रराजतन्त्र में भी कहा गया है-- 
स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा। 
लौहित्यं तद्विमर्श: स्यादुपास्तिरिति भावना।। 


सभी प्राणियों को अपने से प्रेम है। राग एवं लौहित्य-- दोनों अभिन्नार्थक हैं और 
लौहित्य देवीनिष्ठ है; अत: सर्वप्राण्यानुगत है। तन्त्रराजतन्त्र में कहा गया है कि स्वात्मा ही 
विश्वविग्रहा ललिता देवी हैं और उनका विमर्श ही लौहित्य है। त्रिपुरसुन्दरी एवं कामेश्वर-- 
इन दोनों का विग्रहात्मक स्थूल रूपद्वय सम्बन्ध कामेश्वरा्डुनिलयत्व पद के द्वारा व्यवहिय- 
माण शिव-शक्ति का सामरस्यात्मक सम्बन्ध लाक्षाद्रव एवं पट के साथ जुड़े सम्बन्ध के 
समान सम्बन्ध हैं, संयोगादिक सम्बन्ध नहीं है। यह अयुतसिद्ध सम्बन्ध है, तादात्म्यरूप 
सम्बन्ध है, भेदघटित सम्बन्ध नहीं।' 


उपासना के तीन रूप हैं-- विग्रहादिपूजन : 'स्थूलरूप', मानस जप : 'सूक्ष्म पूजन' 
एवं भावना : 'पररूप”। कहा भी है-- “उपास्तेरपि त्रीणि रूपाणि, विग्रहादिपूजनं स्थूल- 
रूपं मानसो जपस्सूक्ष्म॑ं, एषा भावना परं रूपमिति'।* 


सिद्धि का स्वरूप-- “अनन्यचित्तत्वेग च सिद्धि:” ( भावनोपनिषत्सूत्र-२९ ) 
अर्थात्‌ किसी लक्ष्य की ओर अनन्यचित्तत्त्व हो जाना ही 'सिद्धि' है। प्रत्येक आवरण में 
एक सिद्धि है, एक मुद्रा-विधान है और बहिर्याग में यह पूजा-विधान है भी। तन्त्रराजतन्त्र 
में भी कहा गया है-- 
सिद्धिस्त्वनन्यचित्तत्वं मुद्रा वैभवभावनम्‌। 


उन-उन आवरणदेवों का अपने शरीर के अड्गविशेष के साथ अभेद तो है; किन्तु 
उनकी आत्मा के साथ अनन्य सम्बन्ध होने की भावना ही उन-उन आवरणों में सिद्धि 
मानी गई है। 'एता मत्तो न भिद्यन्ते” ये मुझसे भिन्न नहीं है-- इस प्रकार की निश्चयात्मिका 
बुद्धि ही सिद्धि है-- 'एता मत्तो न भिद्यन्ते” इति बुद्धिरिव सिद्धिरिति यावत्‌।* 
जीवन्मुक्ति-- 'एवं मुहूर्त्तत्रितयं मुहूर्त््वितयं मुहूर्त्तमात्रं वा भावनापरो जीवन्मुक्तो 
भवति स एवं शिवयोगीति गद्यते” ( भावनोपनिषत्सूत्र-३४ )। आन्तर एवं बाह्य सम्पूर्ण 
विश्व के विलापनपूर्वक स्वात्ममात्रावशेष भावना की अहर्निश धारावाहिकता की आवश्यकता 
को ध्वनित करते हुये किन्तु अशक्त साधकों में उत्तम, मध्यम एवं अधम साधककोटियों 
१. भास्करराय। ३. भावनोपनिषद्धाष्य 
२. भास्करराय : भावनोपनिषद्धाष्य 
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को देखते हुये कालनियम को तीन भागों में विभाजित करते हुये तीन मुहूर्त, दो मुहूर्त 
एवं मात्र एक मुहूर्त का उल्लेख किया गया है। 


उस सूत्र में 'एवं' शब्द का उपयोग यह अर्थ ध्वनित करता है कि स्वात्ममात्रविषयिणी 
एवं श्वासस्तम्भसहिता निर्विकल्पक वृत्तिपूर्वक 'भावनापर' हो जाने पर व्यक्ति जीवन्मुक्त 
हो जाता है और शिवयोगी कहलाने लगता है। 


'भावनापर' का अर्थ है-- भावनेतर व्यापारशून्य साधक जब उक्त भावना में पर 
( आसक्त ) हो जाता है और यह भावना उसमें धारावाहिक रूप में तरंगित होने लगे तभी 
उसे 'भावनापर” समझा जाय।' वेदत्रय बहिरंग कर्मों का प्रतिपादक है, जबकि अथर्वण वेद 
अन्तरंग कर्मों की प्रचुरता का ही प्रतिपादन करता है।' अत: “य एवं वेद सो5थर्वशिरो5धीते' ।* 


उन संकल्पों का जो आधारभूत तेज है अर्थात्‌ तेजस्वरूप मन ही कल्पकोद्यान है। 
'मनो ज्योति:” ( तैत्तिरीयसंहिता-१.५.२ ) कहकर श्रुति ने भी संकल्प-विकल्पात्मक 
मन को ही तेजस्तत्त्व घोषित किया है। 

ऋतुओं का स्वरूप-- 'रसनया भाष्यमाना मधुराम्लतिक्तकटुकषायलवणरसा: षड्‌ 
ऋतव:! ( भावनोपनिषत्सूत्र-९ )। जिह्ना के द्वारा अनुभूयमान मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु 
कषाय, लवणनामक छ: रस ही छ: ऋतुयें हैं। तन्त्रराजतन्त्र में भी कहा गया है-- 

रत्नद्वीपो भवेद्देशे नवत्वं तु त्वगादिभि:। 
सड्डल्पा: कल्पतरव: स्वाधारा ऋतव: स्मृता:।। 

तन्त्रराज में स्वाधारों को 'ऋतु' कहा गया है। स्वाधार क्या है? स्वाधार 5 डाकिनी 
आदि योगिनियाँ, जो कि छ: चक्रों के आधार हैं, वे ही सुषुम्ना नाडी के अन्तर्गत षट्‌- 
चक्रों के रूप में आकारित दृष्टिगत होती हैं; अत: वे ही स्वाधार षट्चक्र हैं। सुषुम्ना के 
द्वारा इड़ा-पिड्ला से युक्त चन्द्र-अर्कसंयोग से अनुमित एवं कलात्मक होने से तद्गत 
चक्रों में अमृतत्व संकेतित किया गया है। 

मुद्रा का स्वरूप-- “आधारनवकं मुद्राशक्तय:” ( भावनोपनिषत्सूत्र-१२ ) अर्थात्‌ 
नौ मुद्राशक्तियाँ हैं-- त्रैलोक्यमोहन चक्र के तृतीय चतुष्कोण की प्रकट योगिनियाँ ( सर्व- 
संक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्वमहांकुशा, सर्व- 
खेचरी, सर्वबीजा एवं सर्वयोनिमुद्रा )। 

मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूर-अनाहत-विशुद्धि-आज्ञा के ऊर्ध्व एवं नीचे दो सहक्नदल 
कमल हैं और एक लम्बिकाग्र है। इस प्रकार 'आधारनवक' स्थित है। इनके साथ संक्षो- 
भिणी आदि त्रिखण्डान्त मुद्राओं की अभिमानिनी शक्तियों का अभेद है। 


योगिनीहदय ( कादिमतानुयायी ग्रन्थ ) भी मुद्रा के देवताओं को शरीराववों में 


१. भावनोपनिषद्धाष्य ३. भावनोपनिषत्सूत्र-३६ 
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अवस्थित मानता है। भावनोपनिषत्सूत्र-११ “नियति ““शक्तय:” की पुष्टि में तन्त्रराजतन्त् 
में कहा भी गया है-- 
श्रीचक्रे सिद्धय: प्रोक्ता रसा नियतिसंयुता:। 
-ऊर्मय: पुण्यपापे च ब्राह्याद्या मातर: स्मृता:।। 
पीठ का स्वरूप-- 'क्रियाशक्ति: पीठम्‌' ( भावनोपनिषद्‌ ) अर्थात्‌ क्रियाशक्ति ही पीठ है। 
ज्ञानशक्ति का स्वरूप-- कुण्डलिनी ज्ञानशक्तिगृहम्‌” ( भावनोपनिषद्‌ ) अर्थात्‌ 
कुण्डलिनी ज्ञानशक्ति एवं गृहस्थानीय है। 
इच्छाशक्ति का स्वरूप-- इच्छाशक्तिमहात्रिपुरसुन्दरी' ( भावनोपनिषद्‌ ) अर्थात्‌ 
महात्रिपुरसुन्दरी ही इच्छाशक्ति है। 
भावनोपनिषत्सूत्र-१५ “अलम्बुसा “शक्तय:” में जिन नाड़ियों का उल्लेख किया 
गया है, उनका स्वस्वरूप निम्नानुसार है-- 
प्रागुक्तमूलाधारस्य मध्यस्थत्र्यस्रमध्यत: । 
सुषुम्ना पृष्ठवंशाख्यवीणादण्डस्यमध्यगा।। 
मूर्धनि ब्रह्मसन्ध्रान्ता नासाग्राद्‌ द्वादशाड्ुला। 
तन्मूलात्पायुगा प्रोक्ताउलम्बुसाख्या तु नाडिका ।। 
ऋ्यख्नाग्रादुत्थिता नाडी कुहूर्नाम ध्वजान्तगा। 
तद्बामदक्षपार्थ्राभ्यां सविश्वोदरवारणे ।। 
जठरान्ता सर्वगा च प्रोक्ते तद्गदनन्तरे। 
हस्तिजिहायशस्विन्याौ पादाड्डुष्ठान्तविस्तृते ।। 
तथैवेडा-पिड़ले . द्वे . नासास्न्द्वयान्तगे। 
गान्धारी च तथा पूषा नेत्रद्वयगते क्रमातू।। 
तथैव कर्णगामिन्यौ शट्धिनी च पयस्विनी। 
जिह्ग्रगा सरस्वत्याख्यैवं नाड्यश्वतुर्दश ।। 
मूलाधार में नाड़ियों का स्थितिक्रम-- 
मूलाधारे त्र्यस्रमध्ये सुषुम्नालम्बुसे उभे। 
प्राव्ग्रत्यगास्थिते अन्याख्रिकोणाग्रात्मदक्षिणा ।। 
लेखासु संस्थिता नाड्य: कुहूश्रैव तु वारणा। 
यशस्विनी पिड़ला च पृषानाम्नी पयस्विनी।। 
सरस्वती शड्डिनी च गान्धारी तदनन्तरम्‌। 
इडा च हस्तिजिहा च ततो विश्वोदराभिधा।। 
रन्भ्रपायुध्वजाशेषपन्नासानेत्रकर्णगा: । 
जिह्ाकर्णाक्षिनासाड्प्रिजठरान्ताश्रतुर्दश ॥। 
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श्रीयन्त्र श्रीविद्या का प्रधान घटक है। श्रीयन्त्र का दो तरह से वर्णन किया जा सकता 
है-- या तो बाह्य चक्र से आभ्यन्तर चक्र की ओर या आभ्यन्तर चक्र से बाह्य चक्रों की 
ओर। बाहर से भीतर का क्रम “लय॒क्रम' है और भीतर से बाहर का क्रम 'सृष्टिक्रम' है। 
केन्द्रीय बिन्दु या कामेश्वर तथा कामेश्वरी का सामरस्यात्मक स्वरूप आत्मास्वरूपा ललिता 
या देवी त्रिपुरा हैं। कामेश्वर निरुषाधि परा संवित्‌ है। कामेश्वरी उन्हीं की शक्ति हैं। यह 
बिन्दु सर्वानन्दमय चक्र में स्थित है। 


“योनि” का अर्थ है-- विश्व का गर्भ या विश्व का कारण। बिन्दु के तीन भेद हैं-- 
शिव का मुख, भगवती के स्तन एवं सूर्य-चन्द्र-अग्नि। ललिता देवी विमर्शशक्ति हैं। 
ललिता ही प्रत्येक प्राणी की आत्मा हैं। रक्त वर्ण विमर्श है। श्रीचक्र के नवों चक्रों में 
महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा की जाती है। 


गुरुतत्त्व-- भावनोपनिषद्‌ के अनुसार गुरु पर, अपर एवं परापर शक्तियों के आयत्ती- 
करण या साक्षात्कार का साधनमात्र नहीं है; प्रत्युत वह स्वयमेव समस्त कार्यों की आदि- 
कारणभूता महाशक्ति है-- 'श्रीगुरु: सर्वकारणभूता शक्ति:!। तन्त्रराजतन्त्र भी इसी दृष्टि 
की पुष्टि करता है-- 
गुरुराद्या भवेच्छक्ति: सा विमर्शमयी मता। 
नवत्वं तस्य देहस्य रम्ध्रत्वेनावभासते।। 
शिव्सू्‌त्रों में से एक सूत्र है-- “गुरुरुपाय:” ( गुरु उपाय है ) अर्थात्‌ गुरु उपेय 
( साध्य ) नहीं, उपाय ( साधन ) है; किन्तु भावनोपनिषद्‌ के अनुसार गुरु आदिकारण 
( सर्वकरणभूता ) महाशक्ति है। शिवसूत्रवार्तिकककार का कथन है कि “गुरु परा शक्ति 
है'। यह परमात्मा की अनुग्रहात्मिका शक्ति है-- “गुरुरेव पराशक्तिरीश्वरानुग्रहात्मिका'। 
तन्त्रराजतन्त्र गुरु को आद्या शक्ति कहता है-- 'गुरुराद्या भवेच्छक्ति: सा विमर्शमयी मता' 
अर्थात्‌ गुरु विमर्शात्मिका आद्या शक्ति है। उसकी नवसंख्याक आकृति ( अनेकरूपता ) 
नवसन्ध्रात्मकता से परिपुष्ट होती है-- “नवत्वं तस्य देहस्य रन्ध्रत्वेनावभासते'। समस्त 
कार्यों का पूर्वभावी होने के कारण ही यह आध्या या सर्वकारणभूता कहा गया है-- “आद्या 
इति सर्वकारणभूता कारणस्य कार्यपूर्वभावितेनाइत्वात्‌' । ईश्वरानुग्रह से जायमान 
विवेक ही समस्त संशयों का उच्छेदक, मन्त्रवीर्य का प्रकाशक एवं तात्त्विक पदार्थों को 
अवकाश प्रदान करने वाला होने के कारण विमर्शपद नाम वाला गुरु है।' 


शिवस्‌त्रवारत्तिक के अनुसार अकृत्रिम अहमामर्शस्वरूप के विग्रह के रूप में आद्यन्त 
अनुभूत होने के कारण गुरु परमेष्ठी के समान होने के कारण परमोपाय भी है-- 
अवकाशप्रदानेन सैव यायादुपायताम्‌। 
अकृत्रिमाहमामर्शस्वरूपाद्यन्तवेदनात्‌ । 
परमेष्ठिसमत्वेन परमोपायता गुरो:।। 
१. भास्करराय : भावनोपनिषद्धाष्य 
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भावनोपनिषद्धाष्य के अनुसार गुरु के तीन रूप होते हैं-- दिव्य, सिद्ध एवं मानव। 
इनमें से प्रत्येक गुरु के तीन-तीन भेद होने के कारण गुरु के कुल नौ भेद हैं। यह भेद 
प्रकाशानन्दनाथ, सुभगानन्दनाथ आदि के रूप में नौ रूपों वाला है। मालिनीतन्त्र में भी 
कहा गया है-- 
स॒मगुर्ुमत्सम: प्रोक्तो मन्त्रवीर्यप्रकाशक:। 
आदियमान्त्यविहीनास्तु मन्त्रा: स्यु: शरदभ्रवत्‌। 
गुरोलक्षणमेतावदादिमान्त्यं निवेदयेत्‌।। 


उस विमर्शशक्तिरूप गुरु का देह नवरन्ध्रमय है। भावनोपनिषद्‌ कहता भी है-- 
'तेन नवरन्ध्ररूपो देह:”। 


तन्त्रराजतन्त्र में पठित “गुरुराद्या भवेच्छक्ति: सा विमर्शमयी मता' वाक्य में जिस विमर्श- 
शक्ति का प्रयोग किया गया है, उसकी व्याख्या करते हुये भास्करराय कहते हैं कि 'विवेका- 
ख्यवृत्त्यवच्छिन्नचिच्छत्तिस्तु प्राणशक्तिविहारावसाना सुषुम्नाख्या नाड्येव विमर्शमयीत्युच्यते' । 
शिवसूत्रविमर्शिनी में आचार्य क्षेमगज भी गुरु को एक शक्ति के रूप में ही स्वीकार करते 
हैं-- 'गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति:'। यह पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति ही गुरु है। 
श्रीमालिनीविजय में शक्तिचक्र एवं गुरुवक्त्र दोनों को पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया गया 
है-- 'शक्तिचक्रं तदेवोक्त गुरुवकत्रं तदुच्यते'। श्रीमल्रिशिरोभैरव में भी कहा गया है-- 
'गुरो्गुरुतरा शक्तिगुरुवक्त्रगता भवेत्‌”। गुरु एवं परमात्मा में अभिन्नता एवं मन्त्रवीर्य- 
प्रकाशात्मकता स्वीकार की गई है--- 'स गुरु्मत्सम: प्रोक्तो मन्रवीर्यप्रकाशक:। जो तात्तविक 
अर्थों का उपदेश प्रदान करता है, वही गुरु है-- “गृणाति उपदिशति तात्त्विकमर्थमिति 
गुरु:'। गुरु मुद्रावीर्यमन्त्रवीर्यस्वरूप ( व्याप्तिवान्‌ ) मार्गप्रदर्शक एवं साधनोपाय भी है। 
शिवसूत्रविमर्शिनी में कहा भी है--- 'सोउत्र व्याप्तिप्रदर्शकत्वेन उपाय:/। उस विमर्शशक्ति 
का देहस्वरूप नवरन्ध्रमय है। जिह्ा, पायु, उपस्थ तथा दो नासारन्ध्र, दो चक्षु एवं दो 
कर्ण-- ये ही नवरन्ध्र हैं। इसमें पायु एवं उपस्थ तो मोचनादिक ( मल-मूत्रोत्सर्ग आदि ) 
के साधन हैं तथा नासा-चक्षु एवं कर्ण ज्ञानोपाय होने से विमर्श-रूप हैं। ये अपने-अपने 
विषयों का विमर्शन करते रहते हैं। 


भावनोपनिषद्‌ भोगायतन एवं षाट्कौशिक शरीर को नवरन्ध्रात्मक स्वरूप में 
निरूपित करके एवं नवसन्ध्रों को प्रतीकार्थ में ग्रहण करके इनके द्वारा नव गुरुओं को 
द्योतित करता है-- 'देहरन्ध्रनवत्वेन गुरोर्नवत्वं भासत'। ये गुरु हैं कौन? ये हैं नवरन्ध्रा- 
त्मक एवं देहगत नवनाथ-- 'स्वदेहगतनवसन्ध्राणि नव नाथा इति यावत्‌'। इन नौ र्ध्रों 
में श्रोत्रद्वय हैं-- दिव्यौध', चक्षुद्रय हैं-- 'सिद्धौघ' एवं नासाद्वय हैं-- 'मानवौघ'। इति 
सम्प्रदाय: कहकर आचार्य भास्कर इस व्याख्या को ऋषिपरम्परानुगत घोषित करते हैं; 
स्वेच्छाकल्पित नहीं। 


इस विमर्शननवक की मूलभूता शक्ति मात्र सुषुम्ना नाड़ी है। रन्ध्रान्वित सुषुम्णा के 
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मूलभाग में श्रोत्रादिक नाड़ियों के मिलने से सुषुम्नावच्छिन्न चिच्छक्तिमात्र का ही उन-उन 
नाड़ियों द्वारा उन-उन विषयों का अवभासन किया जाता है। 


'स्वदेहगतनवरन्ध्राणि नवनाथा इति यावत्‌” कहकर भास्करराय ने देह को नवनाथों 
का प्रतीक सिद्ध किया है। नव रन्‍्प्रों के कार्यभूत स्व-स्वविषय-विमर्शनवक समष्टि के 
साथ गुरु की अभेदता है। इसीलिये भास्करराय कहते हैं-- “रन्ध्रनवककार्यभूतस्वस्वविषय- 
विमर्शननवकसमष्टिं गुर्वभेदेन भावयेत्‌'। 


कोई-कोई आचार्य श्रोत्रादिक अवयवों एवं उन-उन नाड़ियों की उन-उन नाथों के 
साथ अभेदात्मकता भी मानते हैं। भावनोपनिषद्धाष्य में कहा भी गया है-- 'तेन नवरत्र- 
रूपो देह:, 'देहो नवरत्लद्वीप:', 'नवचक्ररूप॑ श्रीचक्रम्‌' | इन तीनों सूत्रों में ( अनेक बिन्दुओं 
के आधार पर ) देह, नवरत्नद्वीप, श्रीचक्र, नव नाथ एवं नाडियों की एकात्मता की पुष्टि 
कीगई है। 

देह का स्वरूप-- देहो नवरत्नद्वीप:” ( भावनोपनिषत्सूत्र-६ ) अर्थात्‌ देह नवरतद्वीप 
है। देह नवरन्ध्रात्मक एवं नवशक्तिमय श्रीचक्र है-- “नवसन्ध्ररूपो देहो नवशक्तिमय॑ 
श्रीचक्रम'। इस प्रकार देह नवरत्लद्वीप एवं श्रीचक्र दोनों है। इसमें एक भगवती का 
मणिपूर ( चिन्तामणिगृह ) धाम है तथा दूसरा श्रीचक्र है। भावनोपनिषद्‌ कहता है कि 
“त्वगादिसप्तधातुरोमसंयुक्त:' अर्थात्‌ त्वचा, रुधिर, मांस, अस्थि, मेद, शुक्र, लोम आदि 
जो नौ की संख्या है, वही नवरत्नात्मक खण्डनवक ( नौ खण्डों की समष्टि ) है। 

इसका सम्प्रदायार्थ स्पष्ट करते हुये भास्करराय कहते हैं कि रस, मांस, रोम, त्वचा 
रुधिर, शुक्र, मज्जा, अस्थि एवं मेद-- इन नव तत्त्वों तथा पुष्पराग, नील, वैडूर्य, 
विद्रुम, मौक्तिक, मरकत, वज्र, गोमेद एवं पद्मरगनामक नवरत्नों से निर्मित खण्डरूपों 
को प्रतीची आदि दिशाओं के मध्य कल्पित करना चाहिये। 


कल्पवृक्ष का स्वरूप-- 'सड्डल्पा: कल्पतरवस्तेज:कल्पकोद्यानम्‌' ( भावनोपनिषत्सूत्र- 
८ अर्थात्‌ संकल्प ही भगवती की वाटिका के कल्पवृक्ष हैं और तेजस्तत्त्व ही वह कल्प- 
कोद्यान है। 

मानसोत्पन्न संकल्पविशेष ही सन्तानादि कल्पवृक्ष हैं; क्योंकि संकल्पपुरस्सर ( संकल्प- 
संवलित ) कर्मप्रवृत्ति ही साधक को समस्त अभीष्ट प्रदान कराते हैं; अत: वे ही कल्पवृक्ष हैं। 


त्त 


त्रिचत्वारिंश अध्याय 
महात्रिपुरसुन्दरी का पूजा-विधान एवं पूजाफल 


त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की पूजा-प्रक्रिया एवं पूजा के फल- 
स्वरूप प्राप्त होने वाले फल पर भी प्रकाश डाला गया है, जो निम्नवत्‌ है-- 
श्रीचक में भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा-विधि-- उक्त उपनिषद्‌ में इस पूजा की 
पद्धति को स्पष्ट करते हुये कंहा गया है कि 'तस्य नाभ्यामग्निमण्डले सूर्याचन्द्रमसौ तत्रोज्लार- 
पीठ॑ पूजयित्वा तत्राक्षरं बिन्दुरूपं तदन्तर्गतव्योमरूपिणीं विद्यां परमां स्मृत्वा महात्रिपुर- 
सुन्दरीमावाह्य-- 
क्षरेण स्नापिते देवि ! चन्दनेन विलेपिते। 
बिल्वपत्रार्चिते देवि ! दुर्गेहह शरणं गत:।। 
इत्येकचर्या प्रार्थ्य मायालक्ष्मीमन्त्रेण पूजयेदिति भगवानबत्रवीत्‌ । 


पूजा-फल-- उक्त रीति से पूजा सम्पन्न करने का फल इस प्रकार बताया गया 
है-- 'एतैर्मन्रै्भगवर्ती यजेत्‌। ततो देवी प्रीता भवति, स्वात्मानं दर्शयति। तस्माद्य एतैर्मन्त्र 
य्य॑जति स ब्रह्म पश्यति, स सर्व पश्यति, सो5मृतत्वच्च गच्छति। य एवं वेदेति महोपनिषत्‌'। 
भगवती की भक्त्युपासना-- भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की तात्त्विकी उपासना तो 
ज्ञानमूलक एवं योगमूलक है, किन्तु उसमें भक्तितत्त्व का भी महत्त्व है। शत्तिसूत्र ( प्र० ह० ) 
में भक्ति की प्रशंसा करते हुये एक श्लोक उद्धृत किया गया है-- 
समाधिवज्रेणाप्यन्यैरभेद्यो. भेदभूधर:। 
परामृष्टश्व नष्टश्॒ त्वद्धक्तिललशालिभि:।। 


अर्थात्‌ जो भेदरूपी पर्वत दूसरे लोगों ( योगियों ) के लिये समाधिरूपी वज्र से भी 
अभेद्य था, वही तुम्हारी भक्ति के बल से सम्पन्न जनों के द्वारा एकात्मानुभव से नष्ट कर 
दिया गया। 

हयग्रीव द्वारा शाक्तदर्शनम्‌ में परंज्योतिस्वरूपा, तुर्यदेहात्मिक, इच्छाधृतविग्रहा, 
शक्तिखिजननी, नेत्री, पराम्बा को भक्तिवश्या ( सूत्र-१.४.६ ) कहा गया है। यद्यपि 
शाक्ताचार्य हयग्रीव यह मानते हैं कि 'अज्ञातरूपावरणमोचने ज्ञानमेव' ( ४.१.१८ ), 
'जञनेनाज्ञाननाश:” ( ४.१.१३ ), 'ज्ञानमावरणनाशाय' ( ४.३.९ ), “योगी ज्ञानाधिकारी' 
( ५.१.१ ), 'मूलाविद्यानाशद्वारा ब्रह्मप्राप्तिर्मुक्ति:' ( ५.१.८ ), 'मुक्तो ज्ञानी' ( ५.१.१३ ), 
'ज्ञनेनाज्ञाननाश:” ( ५.१.१४ ), 'ज्ञानेन दुःखनिवृत्त्यानन्दप्राप्ति:' ( ५.१.१९ ) तथापि 
वे साधना के मूलाधार गुरु में नवरसात्मिका ( ५.३.२ ) भक्ति मानते हैं। ऋषि अगस्त्य 
शत्तिसूत्र (३६ ) में कहते हैं कि 'भक्तिदक्षिणा'। आचार्य शंकर कहते हैं-- 
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रे मूढा:! किमयं वृथेव तपसा काय: परिक्लिश्यते 
यज्ञैर्वा बहुदक्षिणै: किमितरे रिक्तीक्रियन्ते ग्ृहा:। 
भक्तिश्रेदविनाशिनी भगवती पादद्वयी सेव्यताम्‌ 
उन्निद्राम्बुरुहातपत्रसुभगा लक्ष्मी: पुरो धावति।। 
मन्त्र वाक्‌ है। देवी वाणी के रूप में परावाक्‌ है। सृष्टि उसका विवर्त नहीं, परिणाम 
है। मन्त्र देवी का स्व-स्वरूप है। 


पूजा का उद्देश्य देव-तादात्म्य-- शक्तिदर्शन में देवी त्रिपुरसुन्दरी का सर्वोच्च 
स्थान है। भगवती त्रिपुरा के आराधकों ( ख््री-पुरुषों ) की यही उद्देश्य एवं आकांक्षा होती 
है कि मैं भगवती के. साथ तादात्म्य प्राप्त करके उनसे अभिन्न हो जाऊँ। भक्त भावना 
करता है कि 'अहं देवी न चान्यो5स्मि'। साधक को यह भी अभ्यास करना पड़ता है कि 
'मैं नारी हूँ। शाक्त मानते हैं कि परमात्मा नारीरूप है; अत: सभी का यह उद्देश्य है कि 
वे स्वयं भी नारी बन जायाँ। 


इस साम्प्रदायिक परम्परा में दीक्षा-विधि के द्वारा आराधना की जाती है। इस विधि 
के द्वारा देवी को प्राप्त करने के तीन चरण ( साधन ) हैं। उनमें प्रथम साधन है-- ध्यान। 
महापद्मवन में शिवांक में आसीन भगवती का ध्यान करते हुये उनके विग्रह को आनन्द- 
मय, सर्वकारणभूत एवं आत्मा से अभिन्न रूप में कल्पित किया जाता है। द्वितीय साधन 
है-- चक्र-पूजन। दीक्षा का द्वितीय चरण चक्रपूजा है। यह बाह्य याग या बाह्य पूजा है। 
अन्तिम तृतीय साधन है-- धर्मग्रन्थानुशीलन एवं ज्ञानाप्ति। 


इस साम्प्रदायिक परम्परा में चक्रपूजा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें भूर्जपत्र, रेशमी 
वस्र या स्वर्णपत्र पर नौ योनियों के मण्डल के मध्य एक योनि का चित्र बनाकर पूर्वकौल 
उसकी पूजा करते हैं, जबकि उत्तरकौल जीवित सुन्दरी की योनि की पूजा करते हैं। साथ 
ही ये कौलोपासक देवी को मांस, मधु, मदिरा, मीन आदि अर्पित करके उसका प्रसाद 
ग्रहण करते हैं। 

पूजा-पद्धति की दृष्टि से शाक्तों के मुख्यतः दो वर्ग हैं-- कौल एवं समयी। इन 
दोनों के साथ सामजञ्जस्य स्थापित कर चलने वाले तीसरे वर्ग के साधक “मिश्र' कहलाते हैं। 

समयी साधक बाह्यमाचार, वामाचार, पञ्ञ मकार एवं कौलाचार से दूर रहते हैं। 
कौलों की पूजा में भैरवीचक्र के आरम्भ होने पर वर्णभेद नहीं रह जाता; किन्तु भैरवीचक्र 
से निवृत्त होते ही पुनः भिन्न-भिन्न वर्ण हो जाते हैं।' 

समयमार्ग-- समयमार्ग में श्रीविद्या की उपांसना प्रचलित है। लक्ष्मीधर एवं भास्कर 
राय ने ( लक्ष्मीधरा एवं ललितासहखनामभाष्य में ) समयमार्ग की विशद्‌ विवेचना की है। 


समयमार्ग की उपासना का मूल लक्ष्य प्रसुप्ता कुलकुण्डलिनी शक्ति को योगविधि 
१. रामकृष्णगोपाल भण्डारकर : “वैष्णव, शैव और अन्य धार्मिक मत' ( पृ.-१६६ )। 
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से प्रबुद्ध कके उसका सहस्रारस्थ शिव के साथ सामरस्य ( सम्मिलन ) कराना है। इस 
परमोद्देश्य की पूर्ति दहराकाश के अवकाश में चक्र की कल्पना करके पूजाविधानात्मक 
समय नामक अन्तयोंग से सम्पन्न होती है। इसी कारण इस मार्ग को 'समयमार्ग” कहते हैं। 

सहखचक्र में मध्य में एक चतुष्कोण चन्द्रमण्डल है, जो कि समयमतानुयायियों के 
अनुसार बिन्दुस्थान ही है; जबकि कौलों के तम से त्रिकोणस्वरूप मूलाधार चक्र में स्थित 
बिन्दु ही बिन्दुस्थान है या स्वयं त्रिकोण ही बिन्दुस्थान है। 


बिन्दुस्थान-- चतुष्कोण चन्द्रमण्डल ही समयानुयायियों का बिन्दुस्थान है; इस 
बैन्दवस्थान को ही सरघा एवं सुधासिन्धु आदि नामों से भी पुकारा गया है। सहख़दल कमल 
के मध्य अवस्थित यही सुधासिन्धु समयी-साधकों का वह उपासना-केन्द्र है, जहाँ वे 
लोग भगवती समया एवं भगवान्‌ समय ( शम्भु ) की आराधना करते हैं। समयमत में 
त्रिकोणादिक पूजा का बाह्याचार स्वीकृत नहीं है। 


समया-- शम्भु के साथ पाँच प्रकारों से समता रखने के कारण ही भगवती त्रिपुर- 
सुन्दरी समया कहलाती हैं-- 'देव्या सह पदञ्नविधं साम्यं याति इति समय”, शम्भुना 
पञ्ञविधं साम्यं याति इति समस्या भगवती ।' 


सारांश यह कि भगवती के साथ पद्जविध समतायें रखने के कारण शम्भु का नाम 
'समय' है और उन्हीं भगवान्‌ समय ( शम्भु ) के साथ पदञ्नविध साम्य रखने के कारण 
भगवती का नाम 'समया/ है। 

इस 'समय' के उपासक ही 'समयी' कहलाते हैं और उनका उपासनामार्ग ही 'समय- 
मार्ग! कहा जाता है। समप्रधान भावापन्न समया एवं समय में पदञ्नविध साम्यों के प्रकार 
हैं-- अधिष्ठानसाम्य, अवस्थानसाम्य, अनुष्ठानसम्य, रूपसाम्य एवं नामसाम्य। 

अधिष्ठानसाम्य-- समय एवं समया दोनों सर रूप से मूलाधारचक्र के अधिष्ठान 
हैं; अत: दोनों में अधिष्ठानसाम्य है। 

अवस्थानसाम्य-- समया एवं समय दोनों नृत्यशील हैं। समया का नृत्य 'लास्य' 
एवं समय का नृत्य “ताण्डव' है। इस प्रकार नृत्य की समानधर्मिता दोनों में है; अतः 
दोनों में अवस्थानसाम्य है। 

. अनुष्ठानसाम्य-- समय एवं समया दोनों मिलकर जगत्‌ की सृष्टि का अनुष्ठान 

करते हैं। यह समानधर्मिता ही अधिष्ठानसाम्य है। 

रूपसाम्य-- समय एवं समया दोनों ही अरुण वर्ण के हैं। यह वर्णसाम्य ही रूप- 
साम्य है। 

नामसाम्य-- समय एवं समया दोनों को ही “नवात्मा' कहा जाता है। नवात्मा का 
उभयसाम्य होना ही नामसाम्य कहलाता है। 

-१. भारतीय दर्शनों का समन्वय ( पृ.-१५३ )। 
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यह साम्य-विधान भिन्न-भिन्न प्रकारों से भी किया गया है और उसका कारण है-- 
साधकों की अपनी-अपनी रुचि एवं भिन्न-भिन्न प्रकार की भक्ति। 


समयी लोग आन्तर पूजा को ही स्वीकार्य मानने के कारण बाह्य पूजा को कोई महत्त्व 
नहीं देते। दक्षिणमार्ग एवं वाममार्ग की दृष्टि से भी सम्प्रदायभेद है। दक्षिणमार्गी समया- 
चारी होते हैं, जो कि वेद एवं धर्मशाखत्र के अनुयायी होते हैं; कौल वाममार्गी होते हैं और 
वे वेद तथा धर्मशाख्र के विरोधी होते हैं। “तारिणीपारिजात, ताराभक्तिसुधार्णव” आदि मैथिल 
ग्रन्थ दक्षिणमार्गी तारा के उपासकों के सर्वोच्च ग्रन्थ हैं; जबकि 'सौन्दर्यलहरी, ललिता- 
सहस्रनामभाष्य' आदि दक्षिणमार्गीय त्रिपुरसुन्दरी के उपासकों के सर्वोच्च ग्रन्थ हैं। 


. समस्त ( दश ) महाविद्याओं के उपासक वामाचार एवं दक्षिणाचार अर्थात्‌ वाममार्ग 

एवं दक्षिणमार्ग में विभक्त हैं।' 

कौल-दर्शन और समय-दर्शन में दृष्टि-वैषम्य-- यद्यपि कौल और समयी 
दोनों ही भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के उपासक हैं; किन्तु दोनों में यथेष्ट दृष्टि-वैषम्य भी 
है। जैसे कि कौल मानते हैं कि कुण्डलिनी का जैसे ही प्रबोधन किया जाता है, उसी क्षण 
मुक्ति प्राप्त हो जाती है-- 'कुण्डलिनीप्रबोधो यदा स्यात्तत्क्षमणमेव मुक्ति: कौलानाम्‌' 
( लक्ष्मीक्षर )। कौल सामयिकों की दृष्टि में 'क्षणमुक्त' हैं; जबकि सामयिक इसे स्वीकार 
नहीं करते। 

कौल लोग भगवती की त्रिकोण में पूजा किया'करते हैं और भैरवी चक्र को प्राप्त 
कर लेने पर वे आनन्दभैरव एवं आनन्दभैरवी दोनों की ही तादात्म्यभाव से पूजा करते 
हैं। बिन्दुपूजा के अवसर पर कौल भैरववत्‌ दिगम्बर होकर पूजा करते हैं अर्थात्‌ कौलिना- 
एवं कौल दोनों ही आवरणविहीन ( नग्न ) रूप में पूजा करते हैं; जबकि सामयिक इसे 
निषिद्ध मानते हैं। 

कौलमत में त्रिकोण ही बिन्दुस्थान होता है और वहीं पर वे बिन्दु की पूजा करते हैं; 
जबकि समयी सहसूर में बिन्दुपूजन करते हैं। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की उपासना के सम्प्रदाय-- भगवती महात्रिपुरसुन्दरी 
की उपासना के सम्प्रदाय के तीन सम्प्रदाय हैं-- कौलसम्प्रदाय, मिश्रसम्प्रदाय एवं 
समय-सम्प्रदाय। इनमें से कौलसम्प्रदाय के दो भेद हैं, जो निम्नवत्‌ हैं-- 
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१. भारतीय दर्शनों का समन्वय ( पृ.-१५२-१५४ ) पदोत्तिष्ठ कौल, महाकौल, मूल कौल, 
योगिनी कौल, सिद्ध कौल, वह्नि कौल, वृषणोत्थ कौल। 
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सहख्रदल कमल ही बैन्दवस्थान है; अत: उसके मध्य में चन्द्रमण्डल स्थित है, यह 
चतुरखात्मा है। उसके मध्य के बिन्दु में पञ्मविंशति तत्त्वातीत ( २५ तत्त्वों अतीत ) 


..  षड्विंशात्मक शिव-शक्तिमेलनरूप सादाख्य तत्त्व है। 


उस चन्द्रमण्डलान्तर्गत स्थित सादाख्य तत्त्व का अनुसन्धान ही सहस्नदल कमल 
की पूजा है। 


समयिमत में बाह्याराधन तो बहुत दूर की बात है। वह कथमपि मान्य नहीं है-- 
“अतएव समयिमते बाह्याराधनं दूरत एवं निरस्तम्‌”। 


षोडशोपचार पूजा-विधान तो समय-मत में और भी अधिक निषिद्ध है-- 'षोडशोपचार- 
रूपपूजाड्रकलापश्च ततो5पि दूरत एव'। 

ऐक्यचतुष्टय-- आधार आदि षट्चक्रों का त्रिकोणादि ( श्रीचक्र के अद्ग ) के साथ 
तादात्म्य है-- “आधारादिषट्चक्राणां त्रिकोणादिषट्चक्रत्वेन तादात्म्यम्‌। 


बिन्दुस्थान का चतुरस्न सहस्न कमल के साथ तादात्म्य है; क्योंकि शिव एवं बिन्दु 
दोनों में तादात्म्य है। 


देवी एवं शिव में तादात्म्य है। इस प्रकार के तादात्म्यत्रय की स्थापना उपासना में 
भी आवश्यक है। 


. इसी प्रकार श्रीचक्र एवं मन्त्र में भी तादात्म्य है। इस प्रकार समयमत में ( समयाराधन 

में ) ऐक्यचतुष्टय स्वीकृत है। 
भगवती का समाराधन-- चतुर्विध ऐक्य ही भगवती का समाराधन है और यह 
सर्वसम्मत विधान है। कहा भी है-- 'समयिनां चतुर्विधैक्यानुसन्धानमेव भगवत्या: समा- 
राधनमित्येतत्सर्वसम्मतम्‌'। लेकिन जो लोग षोढ़ा ऐकात्म्य को समयाराधना-फद्धति 
मानते हैं, क्या उनकी दृष्टि भ्रमपूर्ण है? नहीं; वह भी समीचीन है। समस्त आगम कहते 
हैं कि भागवत तत्त्व नादबिन्दु कलातीत है। नाद के चार प्रकार है-- परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
एवं वैखरी। इनमें से परा वाक्‌ त्रिकोणात्मिका है। पश्यन्ती वाक्‌ अष्टकोणचक्ररूपिणी 
है। मध्यमा वाक्‌ द्विदशाररूपिणी है और वैखरी वाक्‌ चतुर्दशाररूपिणी है। शिवचक्र भी 
इसी में अन्तर्भूत है। श्रीचक्र चतुश्रक्रात्मक है; क्योंकि “चतुश्रक्रात्मकं श्रीचक्रं नादशब्दवाच्यम्‌'। 
चूँकि पराप्रभृति नाद एवं चक्र एकरूप हैं; अत: श्रीचक्र नाद की दृष्टि से चतुश्चक्रात्मक है। 


बिन्दु का स्वरूप क्‍या है? षट्चक्र ही बिन्दु है-- 'षट्चक्राणि मूलाधारस्वाधिष्ठान- 
मणिपूर-अनाहत-विशुद्धि-आज्ञानामक छ: चक्र ही बिन्दु हैं। कलायें संख्या में पचास या 
तीन सौ साठ हैं। भगवती त्रिपुरसुन्दरी नाद, बिन्दु एवं कला तीनों से अतीत हैं-- एवं 
नादबिन्दुकलातीता भगवती'। सहस्नदल कमल बिन्द्वातीत है। यह बैन्दवस्थानात्मक है। 
इसका पर्याय 'सुधासिन्धु' एवं 'सरघा' है। त्रिपुरसुन्दरी भी नादातीता है-- “नादातीतत्व॑ 
तु त्रिपुरसुन्दर्यादिशब्दाभिधेयम्‌'। 
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ऐक्यचतुष्टय के साथ ही षोढा ऐक्य भी है। नाद, बिन्दु एवं कला का परस्परैक्यानुसन्धान 
ही षोढा ऐक्य है--- 'नादबिन्दुकलानां परस्परैक्यानुसन्धानं षोढा भवति। षोढा ऐक्यमाहु:”। 


इस प्रकार भगवती के षड्विध ऐक्य के अनुसन्धान द्वारा उनकी पूजा करने पर 
भगवती सादाख्य में विलीन हो जाती है; तदुपरान्‍्त षड्विध ऐक्यानुसन्धान की महिमा 
से तथा गुरु के कटाक्षसज्ञात महावेध की महिमा से शीघ्र ही मूलाधार-स्वाधिष्ठानात्मक 
चक्रद्यय का भेदन करके वे मणिपूर चक्र में दर्शन देती हैं। 


मणिपूर में भगवती के दर्शन हेतु जिस 'महावेध दीक्षा' का आश्रय लेना पड़ता है, 
वह इस प्रकार है-- 

क. अभ्यासदशा में गुर्वैकपरतन्त्र रहकर गुरुमुख से महाविद्या ग्रहण करके ऋषि- 
छन्द-देवता के साथ गुरूपदेश-विधि से मूल मन्त्र का शुष्क जप करके आश्वयुज शुक्ल 
पक्ष में 'महानवमी' शब्दाभिधेय अष्टमी तिथि को रात्रि के समय गुरु का पादोपसंग्रह 
करना चाहिये। उनकी महिमा से उस समय शिष्य मस्तक पर गुरु की कृपापाणि को प्राप्त 
करके तथा गुरु से मन्त्रोपदेश-अहण करके षट्चक्र पूजा का उपदेश प्राप्त करके षड्‌- 
विधैक्यानुसन्धान की शिक्षा प्राप्त करके शैव महावेध प्राप्त कर लेता है और उससे 
साधक सादाख्या तत्त्व के प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की महावैधी दीक्षा 
प्राप्त कर लेने पर साधक को महादेवी मणिपूर में दर्शन देती है-- “एवं महावेधे जाते 
भगवती मणिपूरे प्रत्यक्षा भवति'। साधक को उनकी पूजा करनी चाहिये। 


ख. मणिपूर में उन देवी की अर्घ्य-पाद्य-भूषण आदि के द्वारा पूजा करके भगवती 
को अनाहत चक्र के मन्दिर में ले जाकर और वहीं धूप-दीप-नैवेद्यादिक द्वारा पूजन करने 
के बाद हस्त-प्रक्षालन करके निवृत्त होने पर विशुद्धि चक्र में ले जाकर सिंहासन पर 
समासीन एवं अपनी सखियों से संलाप करने में संलग्न देवी को देखते हुये शुद्ध 
स्फटिक-सदृश मणियों से उनकी पूजा करनी चाहिये। यद्यपि मौक्तिकादिक शुद्ध स्फटिक- 
सदृश तो नहीं होता, किन्तु वहाँ घोडश दलगत षोडश चन्द्रकलायें तो इसी प्रकार निर्मल 
हैं। इस प्रकार विशुद्ध चक्र में देवी की पूजा करके उन्हें आज्ञा चक्र में लाकर देवी कामे- 
श्वरी की समस्त नीराजना-विधियों से पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिये। उसके बाद 
शीघ्र ही वे विद्युल्लता की भाँति सहख्र॒कमल में प्रवेश करके सुधाब्धि में पाँच कल्पवृक्षों 
की छाया में मणिद्वीप ( सरघा ) के मध्य सदाशिव के साथ विहार करती हैं। तब तिरस्करिणी 
का प्रसार करके मन्दिर के समीप तब तक रहना चाहिये, जब तक कि भगवती मूलाधार 
चक्र में पुनः प्रत्यावर्तित नहीं हो जातीं। यही है-- समयमत के तत्त्व का रहस्य। 


देवी का स्थूल स्वरूप-- हमारी पद्धति के अनुसार तो षड्विधैक्यानुसन्धान के 
बाद मूलाधार द्विक का भेदन करके मणिपूर चक्र में आह्ादित भगवती दशभुजा देवी 
( धनुष-बाण-पाश-अंकुश-वरदान-मुद्रा-अभयदान-पुस्तक-अक्षमाला एवं हाथ में वीणा 
धारण करके ) दर्शन देती हैं। शंकर भगवत्पाद की दृष्टि में चतुर्विध ऐक्यानुसन्धान के 
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अनन्तर मणिपूर चक्र में भगवती का प्रत्यक्ष स्वरूप 'क्वणत्काञ्जीदामा' ( सौन्दर्यलहरी ) 
के अनुरूप होता है और ध्यानोपयोगी रूप चतुर्भुजी एवं धनुष-बाण-पाश-अंकुश धारण 
किये हुये दृष्टिगत स्वरूप वाला होता है। उनके मतानुसार भी भगवती उसी प्रकार दिखाई 
पड़ती हैं। मेरे समयमत के एकदेशी मत के अनुसार वे पाश-अंकुश-पुण्ड्र-इक्षु-चाप- 
पुष्प-बाण-जपमालिका-शुकाभय वरद मुद्रा धारण की हुई रहती हैं; किन्तु समयमत में 
दोनों ही रूप स्वीकृत हैं-- 'उभयमस्माकं सम्मतमेव'। । 
कर्णावतंसस्तुति ( कर्णसंस्तुति ) में देवी के स्वरूप को इस प्रकार से बतलाया गया है-- 
भवानिं श्रीहस्तैर्वहसि कणिपाशं सृणिमधो 
धनु: पौण्डूं पौष्पं शरमथ जपस्रक्शुकवरम्‌। 
अथ  द्वाभ्यां मुद्रामभयवरदानैकरसिके 
क्वणद्वीणां द्वाभ्यामुरसि च कराभ्यां च बिभृषे।। 
समयमतावलम्बियों को भगवती का साक्षात्‌ दर्शन होता है इनकी पूजा सहख्रलकमलपर्यन्त 
आन्तर पूजा होती है--- 'समयियां प्रत्यक्षं परिदृश्यमाना आस्ते भगवती। समयिनां सहख्न- 
कमलपयन्तं आन्तरपूजा कर्तव्या'। 
सहसख्रकमल में तो तिरस्करिणी प्रसारपर्यन्त दर्शन ही समाराधन है। सुभगोदय में 
कहा भी गया है-- 


सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशाड्डृशधनुर्बाणहस्तां ध्यायेत्सुसाधक:। 
त्रैलोक्य॑ मोहयेदाशु वरनारीगणैर्युतम्‌।। 


कालिदास ने चर्चास्तुति में कहा है-- 
ये चिन्तयन्त्यरुणमण्डलमध्यवर्तिरूपं तवाम्ब नवयावकपड्डरम्यम्‌। 
तेषां सदैव कुसुमायुधबाणभिन्नवक्षस्थला मृगद्शों वशगा भवन्ति।। 


देवी की सपर्या-विधि-- सेमयमत वालों के लिये बाह्य पूजा निषिद्ध होने के 
,कारण सूर्यमण्डलान्तर्गत देवी-पूजन भी निषिद्ध होना चाहिये। यदि ऐसा कहा जाय तो 
उपपन्न नहीं है; क्योंकि ब्रह्माण्ड में स्थित पिण्डाण्ड के भीतर चन्द्र एवं सूर्य दोनों में 
ऐक्य है। ऐसा इसलिये कि सूर्य चन्द्रमा के कलामृतनिष्यन्द से ही उज्जीवित है। यदि 
कोई यह कहे कि चन्द्रकला विद्या का सूर्य से सम्पर्क होने के कारण तेज का तिरोधान 
हो जायगा तो यह भी उपपन्न नहीं है; अत: पिण्डाण्ड ब्रह्माण्ड में चन्द्रमा की एकता होने 
से चन्द्र-मण्डल के अन्तर्गत होने से चन्द्रकला विद्या का पूजन युक्तियुक्त ही है। 

पूर्व में जो चन्द्रविम्बगत होने से देवी का पूजन निषिद्ध किया गया था, वह तो 
आन्तर चन्द्र के, जो कि आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित है तथा सहस्लकमलदल के भीतर 
स्थित है और जिसके चन्द्रकलामृत के निष्यन्द से उज्जीवन हुआ करता है, वहाँ पर 


६५६ श्रीविद्या-साधना त्रिचत्वारिंश 


उसका पूजा-निर्बन्ध नहीं है। अत: पिण्डाण्ड ब्रह्माण्ड में स्थित चन्द्रमा का ऐक्य होने 
से ब्रह्माण्डस्थित चन्द्रमण्डल में भी पूजा-निर्बन्ध नहीं है। 


देवी का आन्तर पूजन-- भगवती की पूजा यदि हृदयकमल में की जाती है तो 
वह समस्त ऐहिक फल प्रदान करती है-- 'एवं हृदयकमल एवं समाराधिता भगवती 
ऐहिकानि कलानि सर्वाणि ददाति'। जब यह वशिनी आदि देवियों के साथ ध्यान की जाती 
है तब यह सारस्वत प्रदान करती है। 'मुखं बिन्दुं कृत्वा' इत्यादि के द्वारा ध्यान किये 
जाने पर यह ध्याता को तदनुरूप फल देती है। ऐहिक फल प्राप्त करने के लिये साधकों 
को चाहिये कि वे हृदयकमल में ही होमादिक एवं तर्पणादिक किया करे-- 'हृदयकमले 
एव होमादिकं तर्पणादिकञ्च कार्य ऐहिकफलसाधनमिति/। 


आन्तर पूजा के विधान की अपरिहार्यता-- चाहे ऐहिक फलाकांक्षा हो और 
चाहे आमुष्मिक, किन्तु सभी के लिये देवी की समाराधना प्रत्येक स्थिति में आन्तर ही 
होनी चाहिये-- “अत: समयिनां ऐहिकामुष्मिकफलसाधनोपाय: आन्तरपूजेति समयमततत्त्वम्‌'। 
तादात्म्यपूर्ण ध्यान से व्यतिरिक्त पूजा 'पूजा' है ही नहीं; क्योंकि कहा भी है-- 'तादात्म्य- 
ध्यानव्यतिरेकेण पूजाया: असम्भवात्‌'। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि विधि: 
क्रियात्मको नादरणीय:”। 


पूजा की प्रतीकात्मिका दृष्टि-- भगवती के पूजन की बाह्य सामग्रियों का उपयोग 
न करके उनको कल्पना द्वारा कल्पित करके उन कल्पित सामग्रियों से किया गया भगवती 
का पूजन प्रतीकात्मक पूजन कहलाता है। वामकेश्वरतन्त्र में इस स्थूल पूजा को प्रतीकार्थ 
में ग्रहण करके कहा भी गया है-- 

पाशाब्डुशौ तदीयौ तु रागद्वेषात्मकौ स्मृतौ। 
शब्दस्पर्शादयो बाणा: मनस्तस्याभवद्धनु:।। 
करणेन्द्रियचक्रस्था देवी संवित्स्वरूपिणीम्‌। 
विश्वाहझ्जारपुष्पेण.. पूजयेत्सरवसिद्धाक्‌।._ 

यही वास्तविक उपासना है। क्रियात्मक विधि कथमपि आदरणीय नहीं है-- 'इय- 
मुपासना। विधि: क्रियात्मको नादरणीय:/। 

'पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम्‌' ( सौन्दर्यलहरी ) में 'चरणनिर्णेजनजलम्‌' 
वाक्य का प्रयोग करके आचार्य शंकर ने कौलमत के स्थान पर समयिमत का ही 
प्रतिपादन किया है; क्योंकि कौलमत में देवी सर्पिणी के रूप में अवस्थित मानी जाती 
है; अत: सर्पिणी का 'चरणनिर्णेजनजल' तो सम्भव ही नहीं है। चरणजिणेंजनजलम्‌ का 
अर्थ है-- सहस्नदल कमल। कहा भी गया है-- 'सहख्लकमल एवं चरणनिर्णेजनजलमिति'। 

सुधाधारासरैश्वरणयुगलान्तर्विगलितै: । 
प्रपश्न॑ सिद्धन्ती पुनरपि रसाम्नायमहस:।। 
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सौन्दर्यलहरी के दशम श्लोक का यह अर्धभाग समयमत का ही प्रतिपादक है। साथ 
ही शेष अर्धभाग द्वारा कौलमत का प्रतिपादन किया गया है-- 

अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयम्‌। 
स्वात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि।। . 

“पशु' एवं 'पाश' बन्धनरूप हैं। 'पश' बन्धने धातु से 'पशु' निष्पन्न होता है और 
पशु है-- अविद्याबद्ध जीव 'पश बन्धने इत्यस्माद्धातो: पशु: अविद्याबद्धो जीव:'। पाश 
है-- अविद्या ( पाश: अविद्या )। तैत्तिरीयसंहिता ( ३.१.४ ) में कहा भी गया है-- 
“अदिति: पाएं प्रमुमोत्तवेतन्नम:। पशुभ्य: पशुपतये करोमि'। अर्थात्‌ अदितिमण्डलान्तर्गत 
बैन्दवी शक्ति ( अदिति ) अविद्याकृत बन्धन ( पाश ) से मुक्त करे; एतदर्थ मैं पशुपति 
को नमस्कार करता हूँ। आशय यह है कि अदिति पशुपति सदाशिव से युक्त होकर पाश- 
विमोचन करे, इसके लिये मैं सदाशिव को नमन करता हूँ। सौन्दर्यलहरी में शंकराचार्य 
भी कहते हैं कि 'चिरज्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकर: परानन्दाभिख्यं सरयति रस॑ त्वद्ध- 
जनवान्‌। इसीलिये तैत्तिरीयसंहिता ( ६.१.३ ) में भी कहा गया है कि “तस्मादुद्र: पशु- 
नामधिपति: । 

जीवन्मुक्ति-- चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकर:” जीवन्मुक्ति के सिद्धान्त को 
शंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं। 'जीवन्मुक्त' अविद्यानिवृत्ति हो जाने पर भी कुलालचक्रभ्रमण 
न्याय से पार्थिव देह से सम्बद्ध रहते ही हैं। षष्टितन्त्रसप्तति में कहा भी गया है-- 

सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्धर्मादीनामकारणप्राप्तौ । 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रभ्रमवद्धृतशरीर: ।। 


भजन और मुक्ति-- शंकराचार्य भजनवान को रसास्वाद एवं परानन्द का भोक्ता 
कहते हैं। यहाँ भजन क्या द्वैतभक्ति का द्योतक है? 'भजन' शब्द “'भज सेवायाम धातु से 
निष्पन्न होकर सेवा करने का बोधक है। सेवा तो बाह्य पूजा है। क्या शंकर को बाह्य पूजा 
में विश्वास है? आचार्य लक्ष्मीधर कहते हैं कि समयाचारी आचार्य शंकर द्वैतभत्तयात्मंक 
भजनरूप बाह्माचारों में विश्वास नहीं रखते थे; क्योंकि जिस 'भजन' शब्द का उन्होंने प्रयोग 
किया है, उसके दो भेद हैं-- षट्चक्रसेवात्मक भजन और धारणात्मक भजन। जहाँ तक 
षट्चक्रात्मक भजन का प्रश्न है तो उसमें-- 

क. आधार-स्वाधिष्ठान चक्र का भजन तो निषिद्ध है; क्योंकि ये दोनों चक्र तामिस्र 
लोक हैं, अत: ये उपास्य नहीं हैं। 

ख. मणिपूर से सहख्दल कमल तक के सारे चक्र पूज्य अवश्य हैं। 

ग. मणिपूरक चक्र की पूजा से सार्थ्रिरूपा मुक्ति प्राप्त होती है। 


सा्टि मुक्ति है-- देवी के पुर के निकट पुरान्तर निर्मित करके सेवा करते हुये 
अवस्थान करना। 


'सालोक्य' मुक्ति उन भक्तों को प्राप्त होती है, जो संवित्कमल की पूजा करते हैं। 
श्रीविद्या-४२ 
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सालोक्य मुक्ति है-- देवी के पट्टन में निवास। 


“सामीष्य' मुक्ति वे प्राप्त करते हैं, जो विशुद्धि चक्र की उपासना करते हैं। अंग- 
सेवकत्व ही सामीप्य है। ह 


जो आज्ञाचक्र की उपासना करते हैं, वे 'सारूप्य' मुक्ति प्राप्त करते हैं। सारूप्य का 
अर्थ है-- समानरूपत्व। 

सारूप्य मुक्ति 'सायुज्य' मुक्ति से इसलिये भिन्न है; क्योंकि इस मुक्ति में साधक का 
स्वत्व भगवती में लय नहीं होता, प्रत्युत इसमें वह पृथक्‌ शरीर धारण करके स्थित रहता है। 

लक्ष्मीधर के अनुसार सार्थ्टि, सालोक्य, सामीप्य एवं सारूप्य मुक्ति ही गौणी मुक्ति 
है और सायुज्य मुक्ति को ही शाश्वती मुक्ति के नाम से जाना जाता है; जैसा कि सौन्दर्य- 
लहरी में कहा भी गया है-- 'परं तु सायुज्यात्मिकैव शाश्वती मुक्ति: सहख्नकमलोपास- 
कानामेवेति'। आशय यह कि सहस्रदल कमल की उपासना से प्राप्त परानन्द रस को प्राप्त 

' कराने वाली मुक्ति ही सायुज्य मुक्ति कहलाती है। 
परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्धजनवान्‌। 


भजन - सेवा : तव भजन सेवा, द्विविधं भजनं-- षट्चक्रसेवात्मकं धारणात्मकञ्ज। 
षट्चक्र-भेदन से सुखस्वरूपा मुक्ति प्राप्त तो अवश्य होती है, फिर भी इससे प्राप्त होने 
वाला सुख तो सांसारिक प्राणियों द्वारा प्राप्त ख्रीसंसर्गजन्य सुख के ही समतुल्य है; 
क्योंकि इस मुक्ति में परम सुख नहीं है, बल्कि यह क्षणिक है। इसी प्रकार इन मुक्तियों 
का भी परिणाम एवं स्वरूप है। 

दुःखों के आत्यन्तिक उच्छेदन के उपरान्त सायुज्य मुक्ति के सिद्ध हो जाने पर उसमें 
शिंव-शक्तिसम्पुट के अन्तर्भूत होने से तदात्मिका जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही वास्तविक 
मुक्ति है। आचार्य लक्ष्मीधर की यही दृष्टि है। 


निष्कर्ष यह कि प्रथमत: मूलाधार आदि षट्चक्रों का श्रीचक्र के त्रिकोण-अष्टकोण- 
दशारद्वितय मन्वस्न शिवचक्रों के साथ तादात्म्य प्रतिपादित किया गया है। नाद ही श्रीचक्र 
है और बिन्दु घट्चक्र है-- “नादोनाम श्रीचक्रम्‌। बिन्दुर्नाम घटकमलगहनं वक्ष्यते'। षट्‌- 
चक्र एवं श्रीचक्र तथा नाद एवं बिन्दु का ऐक्य ही समयमत का प्रतिपाद्य सिद्धान्त है। 

आधार चक्र. : चतुर्दल : उसकी कर्णिका त्रिकोणात्मिका है। 

स्वाधिष्ठान चक्र : पड्दल॒: उसकी कर्णिका अष्टकोणात्मिका है। 

मणिपूर चक्र : दशदल : उसकी कर्णिका दशकोणात्मिका है। 

अनाहत चक्र _: द्वादशदल : उसकी कर्णिका द्वितीय दशकोणात्मिका है। 

विशुद्धि चक्र : षोडशदल : उसकी कर्णिका चतुर्दशकोणात्मिका है। 


--यहाँ तक शक्तिचक्र का प्रसार है। 
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आज्ञा चक्र : द्विदल : ( अष्टकोणमेकत्र षोडशकोणमपत्रत्रेति द्विधा भिन्ना कर्णिका ) 
एक दल - अष्टकोण। 
द्वितीय दल ८ षोडश कोण। 

( द्विधा भिन्नं चतुरस्रप्रकृतिकं शिवचक्रचतुष्टयात्मकमाधारस्वाधिष्ठानात्मकश्जेति 
प्रपश्चितम्‌। ) 

वृत्तत्रय-- 

प्रथम वृत्त : 'रुद्रग्रन्थ्यात्मक' स्वाधिष्ठानान्त में। 

द्वितीय वृत्त : विष्णुग्रन्थ्यात्मक' अनाहतान्त में। 

तृतीय वृत्त : 'ब्रह्मग्रन्थ्यात्मक' आज्ञाचक्रान्त में। 

इसके ऊपर चत्ुरद्वारिपेत भूपुरत्रितय चारो द्वायें पर सोपानयुक्त है और वही है-- 
सहस्नदलकर्णिका। इस कमल के १००० दल हैं। चतुर्द्धारोपेत कर्णिका के बीच बैन्दव- 
स्थान है। प्रासादन्याय से श्रीचक्र के कमलों की एकता अनुसन्धेय है। यही है--- नादबिन्द्रैक्य। 


इस षट्चक्र में ५० कलाओं का अन्तर्भाव हैं। इसमें चन्द्रखण्ड में स्वर शब्द है। 
सूर्यखण्ड में स्पर्श शब्द है। अग्निखण्ड में अन्त:स्थं एवं हकारवर्जित ऊष्म वर्ण है। बैन्द- 
वखण्ड में हकार लकार है। क्षकार सर्वत्र है। मूलाधार आदि कमलों के दलों में कलाओं 
का अन्तर्भाव है। 


कलायें तिथ्यात्मक हैं। नित्यायें कलात्मक हैं।-कलायें मूलमन्त्रगत पदञ्नदशाक्षरात्मक 
हैं। पञ्मदशाक्षर त्रिखण्डात्मक है। त्रिखण्ड सोम-सूर्य-अनलात्मक हैं। सोम-सूर्य-अनल 
ग्रन्थित्रयात्मक हैं। ग्रन्थित्रय मन्त्रगत हींकार्रयात्मक है। हींकार भुवनेश्वरीमन्त्रात्मक है। 
भुवनेश्वरी मन््र मूलमन्त्रात्मक है-- कलानां तिथ्यात्मकंत्वम्‌, नित्यानां कलात्मकत्वम्‌, कलानां 
मूलमन्त्रगतपञ्नदशाक्षरात्मकत्वम्‌, पदञ्मदशाक्षरणाणां .त्रिखण्डत्वम्‌, त्रिखण्डस्य सोमसूर्या- 
नलात्मकत्वम्‌, सोमसूर्यानलानां ग्रन्थित्रयात्मकत्वम्‌, ग्रन्थित्रयस्य मन्त्रगतहींकाख्रयात्मकत्वम्‌, 
हींकारस्य भुवनेश्वरीमन्रत्वम्‌, भुवनेश्वरीमन्रस्य मूलमन्त्रान्तर्गतत्वम्‌, मूलमन्त्रस्य चक्रेणैक्यम्‌'। 


चक्रनवक का मूलाधारादि षट्चक्रों में ( ब्रह्मग्रन्थ्यादि त्रिक होने पर भी ) सहख्लकमल- 
कर्णिका आदि से तादात्म्यभाव है। यही है-- कला एवं नाद का ऐक्य। 

भगवती की सपर्या ( षोढैक्य )-- षोढ़ा ऐक्य ही भगवती की सपर्या ( पूजा ) 
है। ऐक्य समष्टि इस प्रकार है-- 


१. नाद के साथ बिन्दु का ऐक्य। " ४. कला के साथ बिन्दु का ऐक्य। 
२. बिन्दु एवं कला का ऐक्य।  # «८ कला एवं नाद का ऐक्य। 
३. कला का नाद के साथ ऐक्य। ६. श्रीविद्या का ५ के साथ ऐक्य। 


यह षड्विध ऐक्य परम रहस्य है और गुरूपदेश से ही अवगन्तव्य है। 
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इस षोढ़ा ऐक्य के अनुसन्धान के अनन्तर ही दशभुजा भगवती श्रीविद्या मणिपूर 
चक्र में प्रत्यक्षतया दर्शन देती हैं। षोढैक्य द्वारा भगवती का साक्षात्कार एवं भगवती के 
साथ ऐक्यानुसन्धान ही भगवती की पूजा है-- 'षोढेक्यानुसन्धानानन्तरं दशभुजा भगवती 
श्रीविद्याविस्रा मणिपूरे प्रत्यक्ष परिदृश्यमाना सपर्यया सन्रिधेयेति ऐक्यानुसन्धानमेव सपर्येति 
वदतो ममाशय:”। 


बिन्दुस्वरूप का विवेचन-- बिन्दु क्या है? यह पहले ही बताया जा चुका है कि 
“बिन्दुरिति मूलाधारादिचक्रषट्कम्‌' अर्थात्‌ मूलाधारादि षट्चक्र ही बिन्दु है। यह बिन्दु 
शिव की शतक्तिविशेष है, यह जगत्‌ की उत्त्पत्ति एवं लय का कारण है, यह केवल एक ही 
है, यह सहस्नकमलान्तचतुर्द्धारात्मक कर्णिकामध्यगत चतुष्कोणात्मक शत्तितत्त्व है, उसके 
मध्य में ही नाद प्रतिष्ठित है। यह चतुर्विध है। 

शिव एवं शक्ति शब्दार्थरूप होने के कारण कलात्मक हैं। अत: नाद एवं बिन्दु भी 
कलात्मक हैं। इसलिये दोनों का मेलनरूप जो नाद-बिन्दुकलातीत पद है, वही है-- 
समयमत का रहस्य। 

आचार्य गौड़पाद ने इस बिन्दु के दश प्रकार स्वीकार किये हैं। ग्रन्थान्तर में कहा 
भी गया है-- हू 


दशधा भिद्यते बिन्दुरेक एवं परात्मक:। 


चतुर्धाउधारकमले षोढाउधिष्ठानपड्डजे। 
उभयाकाररूपत्वादितरेषां. तदात्मता।। 


एक परम तत्त्व से ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। यह परम तत्त्व ही सहख्रारस्थ 4 
बिन्दु है। यह एकात्मक बिन्दु ही दशधा विभक्त होकर मूलाधार के चार एवं स्वाधिष्ठान 
के छः दलों (४+ ६ - १० ) द्वारा दश दल बनते हैं। यह दश दल एक ही बिन्दु. 
का दशधा प्रसार है। ये लयक्रम में पुनः सहख्नार पद्म में एकाकार हो जाते हैं। । 

मूलाधार में स्थित बिन्दु के चार प्रकार ही चार दल हैं और वे हैं-- मन, बुद्धि, _ 
चित्त एवं अहंकार ( अन्त:करणचतुष्टय )। ५ 

स्वाधिष्ठान में स्थित बिन्दु के छ: प्रकार ही छः दल हैं और वे हैं-- काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। गौड़पाद ने इसकी पुष्टि करते हुये सुभगोदय स्तुति में कहा _ 
गया है-- हू. 
अधिष्ठानाधारद्वितयमिदमेव॑ दशदलं 
सहस्राराज्जातं मणिपुरमतो5भूदशदलम्‌। 
हृदम्भोजान्मूलाब्रपदलमभूत्स्वान्तकमलं 
तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्पत्तिकृदयम्‌।। ै 
सारांश यह कि एक ही बिन्दु मूलाधार कमल के पत्रचतुष्टय में तथा स्वाधिष्ठान 
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अध्याय महात्रिपुरसुन्दरी का पूजा-विधान एवं पूजाफल ६६३ 
पद्म के षड़्दलों में स्थित होकर अपने को दश रूपों में विभाजित करता है। 


क. मूलाधार ८ चतुष्पत्र सरसिज। घ. अनाहत 5 द्वादशदल सरसिज। 
ख. स्वाधिष्ठान - षड्दल सरसिज।  ड. विशुद्धि - षोडशदल सरसिज। 
ग. मणिपूर ८ दशदल सरसिज। च. आज्ञा ८ द्विदल सरसिज। 


आधारपद्म के दलचतुष्टय हैं। 


मन-बुद्धि-अहंकार-चित्त के भेद से बिन्दु चतुष्टयात्मक है। यह बिन्दु प्रकृत्यात्मक 
है, जगन्निर्माण का कारण है। 


बिन्दु 
मूलाधारगत बिन्दु स्वाधिष्ठानगत बिन्दु! 
मन बुद्धि चित्त अहंव बुद्धि चित्त अहंकार की शत बे भेज मा क्रोध लोभ मोह मद मारत्सर्य 
( जगन्निर्माण के बिन्दु ) ( संहृति बिन्दु ) 


मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान का सर्वोत्पादकत्व-- 

१. मणिपूर चक्र-- दश दल : मूलाधार के ४ बिन्दु + स्वाधिष्ठान के ६ बिन्दु। 

( मूलाधारात्मक एवं स्वाधिष्ठानात्मक मणिपूर चक्र )। 

२. अनाहत चक्र-- बारह दल : मणिपूरकप्रकृतिक ( १० दल ) एवं पूर्वकमलद्गय- 
प्रकृतिक ( २ दल )। 

३. विशुद्धि चक्र-- सोलह दल : अनाहतप्रकृतिक ( १२ दल ) एवं आधारप्रकृतिक 
( ४ दल ) तथा मणिपूरप्रकृतिक ( १० दल ) एवं स्वाधिष्ठानप्रकृतिक ( ६ दल )। 

४. आज्ञा चक्र-- दो दल : आधार चक्रात्मक एवं स्वाधिष्ठान चक्रात्मक। 

मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूर-अनाहत-विशुद्धि-आज्ञा-- ये छ: चक्र हैं और सहख्नार 
सबके अन्त में है। मणिपूर से लेकर आज्ञान्त चार कमल मूलाधार एवं स्वाधिष्ठानप्रकृतिक 
हैं। अत: मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान में ही उपर्युक्त मणिपूरादि चार चक्र अन्तर्भूत हैं। 

एक परम बिन्दु से ही छः चक्रों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार एक ही बिन्दु से १० 
की उत्त्पत्ति हुई है-- यह सिद्ध है। 

निष्कर्ष यह कि सहस्रार चक्र में एक बिन्दु अवस्थित है और इसी के कारण उसे 
“बैन्दवगृह' कहा जाता है। इसी अद्वैत ( एकात्मक ) परम बिन्दु से सम्पूर्ण जगत्‌ की 
उत्पत्ति होती है। 

परमबिन्दु या कारणबिन्दु-- शक्ति का निर्गुणस्वरूप बिन्दुरूप है। कुण्डलिनी 
शक्ति सहस्रार में परमशिव से मिलकर बिन्दुरूपा बन जाती है या कुण्डलिनी शक्ति 


१. स्वाधिष्ठाने संहार: षड्बिन्दुकृत:। ( पतझलि ) 
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सहस्ार में बिन्दुरूप में निवास करती है। उन्‍्मनी अवस्था में यह बिन्दुरूपा है। इसी के 
कारण सहस््रार को बैन्दवगृह भी कहा जाता है। शक्ति का यह स्वरूप ही परमबिन्दु या 
कारणबिन्दु कहलाता है। यही बिन्दु समस्त प्रपश्च की सृष्टि का कारण है। इसी कारण 
इसे कारणबिन्दु भी कहते हैं। मूल चक्र केवल दो ही हैं-- मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान। 


( सहख्दल कमल ) 
कफ बैन्दव गृह 
परमबिन्दु - कारणबिन्दु 
( परम बिन्दु की १० रूपों में विभक्ति। 
२ चक्रों के रूपों में विभक्ति ) 


मूलाधार ह स्वाधिष्ठान 
४ दल - मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार। . ६ दल 5 काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मारत्सर्य। 


मणिपूरक चक्र में मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान का युग्म रूप विद्यमान है। मणिपूर चक्र 
से आज्ञा चक्र तक के सभी चक्र मूलाधार एवं स्वाधिष्ठानरूप हैं। 


मणिपूरक चक्र ( १० दल ) मभणिपूरचक्र में दशधा विभक्त यह परम बिन्दु अपने 
दसों रूपों में विद्यमान रहता है, जबकि मूलाधार में 
। ४ आंशों में एवं स्वाधिष्ठान में ६ अंशों में स्थित 
होता है। 
अनाहत चक्र ( १२ दल ) १० दल मणिपूरक के। १ दल मूलाधार एवं १ दल 
३; सस्वाधिष्ठान के ८ १०+११+१८१२ दल। 
विशुद्धि चक्र ( १६ दल ) अनाहत चक्र के १२ एवं मूलाधार के ४ दल ८ 
२७ १२+४८१६ दल। 
आज्ञा चक्र ( २ दल). मूलाधार का १ दल। स्वाधिष्ठान का १ दल ८ 
१+१+२ दल। 


परम बिन्दु ८ 
समस्त सृष्टि एवं 
लय का विधायक 
कारणबिन्दु 


सहस्नार 


हक परम बिन्दु दशधा विभक्त 


५१० बिन्दु 


मूलाधार चक्र के ४ दल स्वाधिष्ठान चक्र के ६ दल 
( मन, बुद्धि, चित्त, अहड्जार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ) 


अध्याय महात्रिपुरसुन्दरी का पूजा-विधान एवं पूजाफल ६६३ 
पिण्डस्थ चक्रों का रचना-तन्‍्त्र 


सहसारं बिन्दुर्भवति 

च ततो बैन्दवगृहम्‌। 

(गौड़पाद : सुभगोदय) 

(६) बि 
बडा! बैन्दवगृह 
कारणचक्र- (सहस्नदल कमल) 
सहस्नार (महाकारण) 
(परबिन्दु) 
अध्यकाए दे काका तट 
मूलाधार स्वाधिष्ठान 


परम बिन्दु का|दशधा विभाजन 


श्र चक्र 
2 ६ दल) 


मूलाधारचक्र 


कारणचक्र 


कारण चक्र 


मणिपूरक' 
है/0 दल--- 
क. मूलाधार के ४ ० 
ख. स्वाधिष्ठान के 
६८१० 
(कारण-कार्यचक्र) 
अनाहत' : १२ ० 
क. मणिपूरक के १०, 
ख. मूलाधार के १ एवं 
ग. स्वाधिष्ठान के १७१२ 
(कारण-कार्यचक्र) 
विशुद्ध' : १६ दल-- 
क. अनाहत के १२, 
ख. मूलाधार के ४-१६ 
(कार्यचक्र) 

“आज्ञाचक्र' : २ दल-- 
क. मूलाधार का १, 

ख. स्वाधिष्ठान का १८२ 
(कार्यचक्र) 


चक्रों का पिण्ड में 
अवस्थान-क्रम-- 


५५५२७:४- "४५६ छ3५3उ ककेकआक छा 


(१६ 4 


हि ६ ३४७४७२०४४४७२१:८ १४ १ के 22८ 2५ 
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चक्रों की गणना-- चक्रों के दलों की संख्या के आधार पर प्रत्येक चक्रों की 
संख्या इस प्रकार है-- 

चक्र ८ ६-- कारणचक्र ८ २, कारण-कार्यचक्र - २ एवं कार्यचक्र - २८ ६। 

मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र से सम्बद्ध तो सभी चक्र हैं; किन्तु कुछ दल की दृष्टि 
से प्रत्यक्षत: सम्बद्ध हैं और कुछ अप्रत्यक्षत:। प्रत्यक्षतः सम्बद्ध चक्र हैं-- मणिपूर एवं 
विशुद्ध चक्र। ( मूलाधार के ४ दल ) मणिपूरक में ४ दल एवं विशुद्ध में ४ दल। 


अप्रत्यक्षत: सम्बद्ध चक्र हैं-- अनाहत एवं आज्ञाचक्र। अनाहतचक्र में मूलाधार 
की संख्या 5 १ एवं आज्ञा-चक्र में भी मूलाधार की संख्या १। 

कारणचक्र दो हैं-- मूलाधार चक्र एवं स्वाधिष्ठान चक्र। कारणात्मक दल हैं-- 
६+*+ ४ & १५०: दली। 

कारण-कार्यचक्र भी दो हैं-- मणिपूरक चक्र एवं अनाहत चक्र। 

कार्यचक्र भी दो हैं-- विशुद्धचक्र एवं आज्ञाचक्र। 


गौड़पाद : सुभगोदयस्तुति-- सहस्नार 
अधिष्ठानाधारं द्वितय- प।वाकद कह 
मिदगेव॑ द्वितय परम कारण मूलाधार स्वाधिष्ठान 
9 (परम बिन्दु) (६(४ दल) (६ दल) 


सहस्राराज्जातं मणिपुर- 


४+६ - १० - मणिपूरक चक्र 
मतो5भूदू. दशदलम्‌।। 33 आ 5 है इ 


मूलाधार 
चक्र 
(४ दल) 


कारणचक्र कारणचक्र 


४ दल-ग्रहण ४25०7 १)-ग्रहरण ६ दल-ग्रहण चक्रसंख्या-(१)-ग्रहण 


अध्ककका [ 
मणिपूरक विशुद्ध अनाहत आज्ञा मणिपूरक. अनाहत आज्ञाचक्र 
मूल चक्र 
क्र मकर 7 ऋछताक उप उकातय। 
गलाधार नह उटे हे “पे कह € € € € स्वाधिष्ठान 


मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञाचक्र 
(दल-१० ) (दल-१२) (दल-१६) (दल-२) 


महत्रिपुरसुन्दरी का पूजा-विधान एवं पूजाफल ६६५ 


ः गा ८, जज 

कं (वं शंषंसं।बंभंमंयंरंलं) 

हा मूलाधार चक्र के ४ ल स्वाधिष्ठान चक्र के ६ दल 
श (वंशंषंसं) ( दस दल ) (बंभंमंयंरंलं) 
के 


| मणिपूक अनाहत विशुद्ध आज्ञाचक्र 


ह दश दल' 

| ४ ३ ँजायाव गाजर प्रआक खाए का आर काक ० +ममक मा के. 

पे मूलाधार : स्वर्णिम वर्ण - ४ दल स्वाधिष्ठान : अरुण वर्ण - ६ दल 
(वंशंषंसं) (बं भंम॑ंयंरंलं) 


इन्हीं दोनों चक्रों के मध्य में योनिस्थान है और इन्हीं दोनों चक्रों के मध्य में काम- 
रूप पीठ विद्यमान है। योनि ही कामाख्या पीठ है। कहा भी है-- 


देव 23%: ५%# 


! योनिस्थानं द्वयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते। ( गोरक्षशतक ) 
रा तन्मध्ये प्रोच्यते योनि: कामाक्षा सिद्धवन्दिता। ( गोरक्षशतक ) 
। ई योनिस्थाने तयोर्मध्ये कामरूप॑ निगद्यते। ( योगमार्तण्डर ) 
; योगमार्त्तण्ड में बताया गया है कि कामाख्या योनि के मध्य में ही पश्चिमाभिमुखी 
| स्वयम्भू लिड्र स्थित है-- 

योनिमध्ये महालिड़ं पश्चिमाभिमुखं स्थितम्‌। 


मेढ़ से ऊपर एवं नाभि से नीचे खगाण्डवत्‌ कन्दयोनि है, जिससे ७२००० 
नाड़ियाँ निकली हुई हैं। इसी कन्द के ऊर्ध्व भाग में कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित है; जैसा 
कि योगमार्त्तण्ड में कहा भी है-- 

कन्दोर्ध्व कुण्डली शक्तिरष्टधा कुण्डलीकृता। 


१. मूलाधार चक्र ( १) (न 
२दल २ 
२. स्वाधिष्ठान चक्र ( १) 
सहसारं बिन्दुर्भभति च ततो बैन्दवगृहं 
तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेषञ्ञ करणम्‌। 
ततो मूलाधाराद्‌ द्वितयमभवत्तद्शदलं 


सहसाराज्जातं तदिति दशधा बिन्दुरभवत्‌।। 
( आचार्य गौड़पाद : सुभगोदयस्तुति ) 


'पाजि:प “7: ८ उतचत्ताध्कलजसतसन 
7०० मद ० - “ 


६ स्उन न नचनत्म्खरउप 


१. चतुर्दल॑ स्यादाधारं स्वाधिष्ठानञ्च षड्दलम्‌।' ( गोसक्षशतक ) 
२. 'आधोरे ब्रह्मचक्रं त्रिधावर्त भगमण्डलाकारन्तत्र मूलकन्दस्तत्र पावकाकारं ध्यायेत्‌, तत्रैव 
कामरूपपीठं सर्वकामप्रदं भवति।' ( सिद्धसिद्धान्तपद्धति ) 


श्रीविद्या-साधना त्रिचत्वारिंश 


दशधा भिद्यते बिन्दु एक एवं परात्मक:। 
चतुर्धाउ55धारकमले षोढाउधिष्ठानपड्डजे। 
उभयाकाररूपत्वादितरेषां तदात्मता।। ( लक्ष्मीधरा ) 


. अतएव मूलाधारद्विके उत्तरकमलचतुष्कमन्तर्भूतमिति एकस्यैव बिन्दो: दशधात्व॑ 
नान्‍्यथेति सिद्धम्‌। ( लक्ष्मीधरा ) 

उत्तरकमलचतुष्क ( मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा ) के भीतर एक ही 
परमबिन्दु दशधा विभक्त होकर स्थित एवं व्याप्त है। बिन्दु क्या है? मूलाधार आदि चक्र- 
षट्क ही बिन्दु है। यह शिव की वह शक्ति है, जो कि जगत्‌ की उत्पत्ति एवं प्रलय का 
कारण है। वह केवल एक है।' 


सहख्रदलकमल के अन्तर्गत चतुर्द्धारात्मक कर्णिका के मध्य स्थित चतुष्कोणात्मक 
शक्तितत्त्व है। उसके मध्य में स्थित शिवतत्त्व ही नाद है। यह चतुर्विधात्मक है। इन शिव 
एवं शक्तितत्त्वों में कलात्मकता उभयसामान्य है। यह बिन्दु दश प्रकार से विभाजित होकर 
स्थित होता है। लक्ष्मीधर कहते भी हैं--- एक एव बिन्दु: मूलाधारगतचतुर्दलेषु चतुर्धा, 
स्वाधिष्ठानपद्गगतषड्दलेषु षोढा, एवं दशधा भिद्यते'। “आधारपद्मस्य दलचतुष्टयं बिन्दुचतु- 
ष्टयात्मकम्‌' में पठित मूलाधर के चार बिन्दु हैं-- मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। इन्हीं 
चार बिन्दुओं से जगत्‌ का निर्माण होता है। 


स्वाधिष्ठान के छ: बिन्दु हैं-- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मारत्सर्य। 

इस प्रकार दश बिन्दु कमलद्बयदलात्मक हैं।* 

१० बिन्दु क्‍या हैं ? मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र के ४ एवं ६ ( अर्थात्‌ १० ) 
दलों पर अंकित १० मातृकायें एवं उपर्युक्त मन की १० वृत्तियाँ हैं। षट्चक्रों में ५० 
कलाओं का अन्तर्भाव है। चन्द्रखण्ड में 'स्वर', सूर्यखण्ड में स्पर्श एवं अग्निखण्ड में 
अन्तःस्थ, हकारवर्जित ऊष्म वर्ण। 


सारांश-- 
बिन्दु में हकार, व्ठकार एवं क्षकार सर्वत्र। 


मूलाधार - मूल चक्र, स्वाधिष्ठान चक ८ मूल चक्र, मणिपूर - मूलाधारस्वाधिष्ठा- 
नात्मक, अनाहत - मणिपूरप्रकृतिक + पूर्वकमलद्बयप्रकृतिक, विशुद्धि पद्म - अनाहतचक्र- 
प्रकृतिक + आधारप्रकृतिक, आज्ञा-पद्म 5 आधार-स्वाधिष्ठानात्मक। 
सहस्रार एवं श्रीयन्त्र में ऐक्य-- पिण्डस्थ चक्र 'सहस्तार' एवं “श्रीचक्र' दोनों 
अभिन्न हैं। आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि ये दोनों ही अमृतात्मक हैं और परस्पर अभिन्न 
हैं। यहीं पहुँचकर भगवती कुण्डलिनी सादाख्य तत्त्व ( सदाशिव तत्त्व ) को अतिक्रान्त 
करके परासंवित्‌ स्वरूप धारण करती है-- 
१. लक्ष्मीधरा २. लक्ष्मीधरा 


महात्रिपुरसुन्दरी का पूजा-विधान एवं पूजाफल ६६७ 


ततो गत्वा ज्योत्स्नामयसमयलोक॑ समयिनां 
पराख्या सादाख्या जयति शिवतत्त्वेन मिलिता। 
सहसख्नारे पद्मे शिशिरमहसां बिम्बमपरं 
तदेव श्रीचक्रं. सरघमिति तह्वैन्दवर्मिति।। 


इसी स्थान को 'सरघा, श्रीचक्र, सहस्नार, बैन्दवस्थान' आदि कहते हैं। 


जो बिन्दु दशधा विभक्त होकर मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान में क्रमश: चार एवं छ: 
दल बन जाता है, वही सृजन का केन्द्र है। जिस बिन्दुतत्त्व से सृजनारम्भ होता है, वह 
नाद से उत्पन्न होता है-- 'आसीच्छक्तिस्ततो नाद: नादाद्विन्दुसमुद्धव:/। यही सृष्टि का 
उत्स है। नाद में जो क्रियाशक्ति जागृत्‌ होती है, बिन्दु में 'अहं' उसका निमेषस्वरूप है 
और “इदं' उन्मेषस्वरूप है। 'इदं” सृष्टिरचना की सर्वप्रथमावस्था है। ईश्वर में यह 'इदं' 
( विश्व ) अन्त:करणैकवेद्य होता है; क्योंकि उसमें इन्द्रिय-व्यापार तो होता नहीं, जिससे 
कि बाहर देखे। नाद एवं बिन्दु दोनों शक्ति की भिन्न-भिन्न अवस्थायें हैं। इसी में क्रिया- 
शक्ति का बीज अंकुरित होकर सृष्टिरचना की भूमि तैयार होती है। 'बिन्दु' शक्ति की 
उच्छनावस्था है, घनीभूतावस्था है। शक्ति भी सिसृक्षावश सृष्टिरचना के समय घनीभूत हो 
उठती है-- 'प्राणिकर्मणामपरिपाकदशायां तादृशकर्माभिन्नमायावच्छिन्न॑ं ब्रह्म घनीभूत- 
मित्युच्यते'। कालवश कर्मों का परिपाक हो जाता है। परिपाक प्रागभाव को विचिकीर्षा' 
कहते हैं। परिपाकक्षण में माया वृत्ति उत्पन्न होती है। परिपक्व कर्माकार परिगणित माया- 
विशिष्ट ब्रह्म 'अव्यक्त' कहा जाता है और वही जगदंकुर कन्दरूप होने के कारण 'कारण- 
बिन्दु” कहलाता है। इसीलिये “विचिकीर्षुघनीभूता सा चिदभ्येति बिन्दुता' कहा गया है। 
कारणबिन्दु > कार्यबिन्दु > नाद >> बीजत्रय। इसे ही पर, सूक्ष्म एवं स्थूल कहा गया 
है। इसके तीन रूप हैं-- चिदंश, अचिदंश एवं चित्‌-अचित्‌ का मिश्रांश ( कालेन 
भिद्यमानस्तु स बिन्दुर्भवति त्रिधा )। 'स बिन्दु नादबीजत्वभेदेन च निगद्यत' द्वारा इसी 
अवस्था को व्यक्त किया गया है। कारणबिन्दु अधिदैवत-अव्यक्त ईश्वर-विराट्‌ या शान्ता- 
वामा-ज्येष्ठा-रौद्री, अम्बिका-इच्छा-ज्ञान-क्रिया। अधिभूत - कामरूप पीठ। पूर्णगिरिपीठ, 
जालन्धरपीठ, उड्डयानपीठ ( नित्याहदय )। सूक्ष्म बिन्दु ८ हिरण्यगर्भ।' 

बिन्दुतत्त्व का त्रिधा विभाजन-- कारणबिन्दु - कार्यबिन्दु > नाद -? बीज : पर- 
बिन्दु, सूक्ष्म बिन्दु, स्थूल बिन्दु - विराट। शक्ति की अवस्थायें > उन्‍्मनी, समनी। 
उन्मनी - निष्कल ब्रह्म में स्थित रहने वाली शक्ति। यह ब्रह्म में लीन रहती है। समनी 
शक्ति कला-युक्त होकर सकल ब्रह्ममयी होती है। चिद्रूषिणी शक्ति जब ब्रह्म में लीन 
होकर ब्रह्ममयी हो जाती है, तब ब्रह्मनिष्कल ( तत्त्वातीत ) हो जाती है; किन्तु जब 
ब्रह्ममयी शक्ति चैतन्य-रूपिणी होती है, तब ब्रह्म सकल हो जाता है। निष्कल एवं 
सकल-- ये दोनों ब्रह्मस्वरूप नित्य हैं। जब शक्ति सिसृक्षावश घनीभूत हो उठती है, 


१. सौभाग्यभास्कर 


६६८ श्रीविद्या-साधना त्रिचत्वारिंश 


तब शक्ति की त्रिगुणात्मिका स्थिति-- सकल ब्रह्म में चिद्रपेण ज्ञानप्रधाना, नादतत्त्व में 
क्रियारूप से रज:प्रधाना और बिन्दुतत्त्व में घनीभूत होने के कारण तम:प्रधाना हो जाती 
है। सृष्टि के विकास में मूल तत्त्व शक्ति ही है, जो एक ओर चित्‌ शक्ति तथा दूसरी ओर 
माया शक्ति के रूप में कार्य करती है। चैतन्यरूप में वह द्रष्टा विश्वोत्तीर्णा बन जाती है 
और मायिक रूप में दृश्या विश्वरूपिणी बन जाती है।' 


लक्ष्मीधर का कथन है कि यद्यपि यह सत्य है कि कौलों के द्वारा द्विकानुसन्धान 
( मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान की पूजा ) षट्‌ कमलों की पूजा का फल प्रदान कर देगा, 
किन्तु कौलों में षड्‌विध ऐक्यानुसन्धान के अभाव के कारण कौलोपासक मणिपूर में 
भगवती का साक्षात्कार नहीं कर पाते। जैसा कि कहा भी है-- 'कुलमार्ग एवेति न देव्या 
मणिपूरे सान्निध्यम्‌!। 


कौलों में पञ्नविध मुक्ति की युक्तियों का भी अभाव है और उनमें नाद-बिन्दुकलातीतत्व 
भी असम्भाव्य है। जैसा कि कहा है-- “नादबिन्दुकलातीतत्वमप्यसम्भाव्यमेव'। 


समयिमत में कार्यभूत चतुष्क चक्रानुसन्धान से ही कारणभूत कमलद्बयानुसन्धान 
का फल प्राप्त कर लिया जाता है। अतएव पदञ्जविध साम्य की सिद्धि होने पर समय- 
समयिभाव प्रत्यक्ष रूप से परिदृष्ट हो जाता है। आशय यह कि समयमार्गियों को समय 
एवं समया ( कामेश्वर-कामेश्वरी, शिव-पार्वती ) का प्रत्यक्षीकरण हो ही जाता है और 
यही भगवत्पाद शंकराचार्य का मत है। 


धारणात्मक भजन का स्वरूप-- भजन के जो दो अर्थ दिये गये थे-- षट्‌- 
चक्रात्मक सेवा एवं धारणात्मक सेवा, उनमें से षट्चक्रोपासना के विषय में चतुर्विध 
ऐक्य एवं षोढ़ा ऐक्यरूप सपर्या ( भजन ) का तो सविस्तार विवेचन किया गया; किन्तु 
धारणात्मक भजन का स्वरूप कया है? यह अविवेचित ही रह गया। अत: अब यहाँ 
उसी का विवेचन किया जा रहा है। 


आचार्यपाद शंकर ने कहा है कि 'धारणापरिज्ञानान्मुक्ति:'। धारणाओं को ३६० 
प्रकार का बताया गया है; किन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह “धारणा” है क्या? 
इस जिज्ञासा का शमन करने के लिये कहते हैं कि 'धारणा” नाद एवं कला के द्वारा 
कमलों में वायु का निरोध है-- 'धारणानाम वायो: कमलेषु नादकलाभ्यां निरोध:”। यह 
निरोध छ: कमलों में पड्विध है और सप्तम कमल ( सहस्नदल कमल ) में समय के 
साथ सप्तविध है। एक-एक कमल में ५०-५० अर्थात्‌ कुल ३६० धारणायें हैं और ये 
ही धारणायें नाद, बिन्दु एवं कला के साथ मिलायी जाने पर अनन्त प्रकार की हो जाती 
हैं। आधारादिक षट्चक्रों में धारणाओं का फल यथाक्रम मति-स्मृति-बुद्धि-प्रज्ञा-मेधा- 
प्रतिभा एवं संवित्‌ के रूप में प्रतिफलित होता है। 
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अध्याय महात्रिपुरसुन्दरी का पूजा-विधान एवं पूजाफल दर 


कालिदास ने कुलमत एवं समयमत का भेद 'सकलजननीस्तोत्र” में इस प्रकार 
निरूपित किया है-- 
चतुष्पत्रान्तष्पड्दलपुटभगान्तस्रिवलय- 
स्फुरद्वियुद्नह्रिद्युमणिनियुताभद्युतिलते.। 
षडख्र॑ भित्वाइदौ दशदलमथ द्वादशदलं 
कलासब्ज द्स्नं गतवति नमस्ते गिरिसुते।। 


आशय यह कि आज्ञाचक्र के अन्त में ब्रह्मग्रन्थिभेदन के समय विद्युन्नियुताभा है। 
स्वाधिष्ठान चक्र के अन्त में रुद्रग्रन्थिभिदन के समय वह्निनियुताभा है। अनाहत चक्र के 
अन्त में विष्णुग्रन्थिभेदन के समय द्युमणिनियुताभा है। षडख्र ( मूधाधारगर्भित स्वाधिष्ठान ) 
का भेदन करने के बाद दशदल मणिपूर चक्र का भेदन करके, फिर द्वादशकमल अनाहत 
चक्र का भेदन करके, फिर विशुद्धि चक्र ( कलाख्न ) का भेदन करने के उपरान्त द्वयस् 
( आज्ञाचक्र ) का भेदन करके सहस्रकमल में जाना चाहिये। 


चतुष्पत्र मूलाधार स्वाधिष्ठान में अन्तर्भूत है। इसकी उपासना कौल किया करते हैं। 
समयी उपासक स्वाधिष्ठान का भेदन करके मणिपूर में प्रवेश कर देवी की उपासना करते 
हैं। यही है-- समयमततत्त्व। पिण्डब्रह्माण्डैक्यानुसन्धान, षट्कमलानुसन्धान, पद्जञविध साम्या- 
नुसन्धान एवं षड्विधैक्यानुसन्धान द्वारा पिण्डाण्ड ब्रह्माण्ड की भाँति अवभासित होने 
लगता है। अत: योगियों को चतुर्विधैक्यानुसन्धान अवश्य ही करना चाहिये; तत्पश्चात्‌-- 

।पिण्डब्रह्माण्डयोक्यं लिड्डसूत्रात्मनोरपि। 
स्वापाव्याकृतयोरैक्यं क्षेत्रज्ञपरमात्मनो: ।। 

अर्थात्‌ पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड का ऐक्य होने के पश्चात्‌ लिब्नशरीर एवं सूत्रात्मा में 
ऐक्य होना चाहिये। पुनः स्वाप ( सुषुप्त्यवस्थापन्न साक्षी प्राज्ञ ) एवं अव्याकृत ( अविद्या- 
शबलित ब्रह्म ) का ऐक्य होना चाहिये और अन्त में क्षेत्रज्ञ ( जीव ) एवं परमात्मा 
( ब्रह्म ) का ऐक्य होना चाहिये। 


आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में शाक्तसम्प्रदायगत कौलशाखा एवं समयशाखा 
दोनों के मतों का प्रस्तुतीकरण किया है। लक्ष्मीधर कहते हैं कि मैंने सौन्दर्यलहरी के इस 
श्लोक की कौल एवं समयमतों की दृष्टि से व्याख्या की है-- “अस्मिन्‌ श्लोके सौन्दर्यलहर्या 
यावत्ममेयजातं समयसिद्धान्तरहस्यत्वेन कौलसिद्धान्तरहस्यत्वेन च प्रतिपादितमस्माभि:! | 


शंकराचार्य की उपासना-दृष्टि-- लक्ष्मीधर कहते हैं कि शंकराचार्य समयतत्त्व 
के मर्मज्ञ थे और उन्होंने १०० श्लोकों वाली सौन्दर्यलहरी में समयाभिधाना “चन्द्रकला' 
का विवेचन किया है-- 'इह खलु शझ्जरभगवत्पूज्यपादा: समयमततत्त्ववेदिन: समयाख्यां 
चन्द्रकलां श्लोकशतेन प्रस्तुवन्ति'। 
१. भगवत्पादाचार्या: समयमतपारदृश्चान: समयाचारप्रवणा: समयरूपां भगवती स्तुवन्ति। समया- 
चारो नाम आन्तरपूजारति:। कुलाचारो नाम बाह्मपूजारतिरिति। 
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भगवती का जब आन्तर पूजन किया जाय तब उस अवसर पर समयोपासकों को 
चाहिये कि वे तृतीय कमल में अनेक प्रकार के मणियों से खचित भूषणों को देवी को 
अर्पित करें। ऐसा करने से भगवती इस तृतीय चक्र 'मणिपूर' को मणियों से सम्पूरित 
कर देती हैं; इसीलिये इस चक्र का नाम मणिपूर चक्र है-- “यत्र स्थिता भगवती मणि- 
भिस्तत्प्रदेशं पूरयति स देशो मणिपूर:/। 


आचार्य शंकर और कुण्डलिनी-- आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी का पूजा-विधान प्रस्तुत करते हुये भगवती-कुण्डलिनी की उपासना का भी 
विधान किया है। इस सन्दर्भ में निम्न श्लोक ध्यातव्य है-- 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि। 
मनो5पि शभ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलप्थ॑ 
सहस्नारे पद्मये सह रहसि पत्या विहरसे।। 


सुधाधारासारैश्वरणयुगलान्तर्विगलितै: 

प्रपग्च॑ सिद्धन्ती पुनरपि रसाम्नायमहस:। 
अवाप्य स्‍्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि।। 


( सौन्दर्यलहरी-९-१० ) 

भगवती के अन्‍्तर्यजन एवं ध्यानोपासना में यह ध्यान करना चाहिये कि भगवती 

महात्रिपुरसुन्दरी मूलाधार में पृथ्वी एवं जलतत्त्व को, मणिपूर में अग्नितत्त्व को ( जिसकी 

स्थिति स्वाधिष्ठान में है ), हृदय में वायुतत्त्व को, ऊपर विशुद्ध चक्र में आकाशतत्त्व को 

एवं मन को श्रूमध्य में-- इस प्रकार समस्त कुलपथ ( शक्तिमार्ग ) का वेध करके सह- 
स्नार पद्म में अपने पति के साथ एकान्त में विहार करती हैं। 


भगवती महात्रिपुरसुन्दरी अपने दोनों चरणों के मध्य टपकती हुई अमृत-धाराओं की 
वर्षा से जगत्‌ को सींचती हुई छहों आम्नायों से होती हुई या छहों चक्रों द्वार सींचती हुई 
अपनी भूमि पर उतर कर एवं अपने-आपको सर्पिणी की भाँति साढ़े तीन कुण्डलों से 
आवेष्टित करके कुलकुण्ड में सोती हैं। 


पूजा-विधान-- तैत्तिरीय आरण्यक ( १.११ ) में भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा 
के विषय में निर्देश दिया गया है कि “नैतमृषिं विदित्वा नगरं प्रविशेत'। अर्थात्‌ इस ऋषि 
कामदेव को विधिवत्‌ जानकर भी नगर ( श्रीचक्रात्मक नगर ) में प्रवेश नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि भगवती की पूजा में बाह्य पूजा नहीं करनी चाहिये। यही निषेधविधि है। यत:ः 
बाह्य पूजा में ही ऋषि, छन्द, अर्गला, न्यास, कौलक, स्तव आदि का विधान है; अत: 
वह यहाँ स्वीकार्य नहीं है। चूँकि आन्तर पूजा में तादात्म्यानुसन्धान प्रमुख है; अत: वहाँ 
ऋषि आदि का ज्ञान अनावश्यक है। 
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आन्तर पूजा-- समयाचार में बाह्य पूजा निषिद्ध है। यहाँ केवल आन्तर पूजा ही 
स्वीकार्य है; अत: यहाँ ऋषि, छनन्‍्द आदि ( बाह्य पूजापरक॑ ) तत्त्वों की कोई उपयोगिता 
नहीं है। पूजा के ये सभी बाह्याड्र समयमत में अस्वीकार्य या अग्राह्म हैं। 'नैतमृषिं विदित्वा 
नगरं प्रविशेत' में प्रयुक्त 'ऋषि' शब्द ऋषि-छन्द-पटल-पद्धति-बाह्न न्यास आदि सभी 
का उपलक्षक है और वह इन बाह्योपकरणों एवं बाह्याचारों का निषेध करता है। 

सौन्दर्यलहरी के तैंतीसवें श्लोक की टीका आचार्य लक्ष्मीधर भी कहते हैं कि “एवं 
ऋषिं मन्मर्थं विदित्वा नगरं श्रीचक्रात्मक॑ न प्रविशेत्‌, ऋषिज्ञानपूर्वक॑ श्रीचक्रात्मकं नगरं 
न पूजयेत्‌, बाह्यपूजा न कुर्यादिति निषेधविधि:। बाह्यपूजायामेव ऋषिच्छन्द:प्रभृतिज्ञान- 
पूर्वकत्वम्‌। 

आन्तरपूजायां तादात्म्यानुसन्धानात्मिकायामृष्यादिज्ञानं नास्त्येव। उपयोगस्तु दूर एव। 

अतो वस्तुसिद्धऋष्यादिपर्युदासमुखेन श्रीचक्रस्य बाह्मपूजनं त्रैवर्णिकै: न कर्तव्यमिति 
नियम्यते। 


सनत्कुमारसंहिता में भी कहा गया है-- 
बाह्मपूजा न कर्तव्या कर्तव्या बाह्मजातिभि:। 
सा क्षुद्रफलदा नृणां ऐहिकार्थकसाधनात्‌।। 
बाह्मपूजारता: कौला: क्षपणाश्र कपालिका:। 
दिगम्बराश्रेतिहासा वामकास्तन्त्रवादिन: ।। 


आन्तराराधनपरा वैदिका ब्रह्मवादिन:। 
जीवन्युक्ताश्वरन्येते त्रिषु लोकेषु सर्वदा।। 


बाह्यपूजा-विधान में विश्वास रखने वाले उपासक हैं-- कौल, क्षपण, कपाली, 
दिगम्बर, इतिहास में विश्वास रखने वाले या इतिहास को प्रमाण मानने वाले, वाममार्गी 
एवं तान्त्रिक। इनमें से कौल तो आधारचक्र की पूजा में ही निरत रहते हैं और क्षपण 
योषित्रिकोण की पूजा में ही अनुरक्त रहते हैं। दिगम्बर उपर्युक्त दोनों ही पूजाओं में निरत 
रहते हैं। इतिहासवादी भैरवयामल आदि को प्रमाण मानते हैं। वामक तन्त्रवादी अपनी 
एक पृथक ही दृष्टि रखते हैं और बाह्य पूजा किया करते हैं तथा वामकेश्वरतन्त्र को प्रमाण 
मानते हैं। वे केवल चक्रपूजक हैं और वेद-बाह्य हैं। आन्तर पूजा तो मात्र शुभागमतत्त्ववेत्ता 
ब्रह्मदादी ही किया करते हैं-- “आन्तरपूजारता: ब्रह्मवादिन: शुभागमतत्त्ववेदिन:'।* 

“यदि प्रविशेत्‌। मिथौ चरित्वा प्रविशेत्‌' ( तैत्ततिय आ०-१.१ ) आशय यह कि 
यदि प्रवेश करना ही है तो मिथ ( एकान्त ) में प्रवेश करे अर्थात्‌ आन्तर पूजा करे-- 
'आन्तरपूजां कुर्यादित्यर्थ:'। “या मिथौ” अर्थात्‌ मिथुनीभूत शिव-पार्वती दोनों के मेलन 
को जान कर प्रवेश करे। एकान्त में प्रवेश करने के अर्थ में भी ऐकात्म्यानुसन्धान की 

१. आचार्य लक्ष्मीधर : लक्ष्मीधरा 
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दिशा में सहायान्तर अपेक्षित नहीं है; क्योंकि 'एकान्ते एवं विद्या फलवती” ऐसा कहा 
गया है। 


पूर्वोक्त में प्रमाण है तैत्तरिय आरण्यक का यह वाक्य-- तत्सम्भवस्य ब्रतम्‌। 
अर्थात्‌ चित्तजात मन्मथ का यही त्रत ( माहात्म्य ) है कि वह सहायान्तर का परित्याग 
करके एकान्त में ख्री-पुरुष संयोजनरूप है। अत: मन्मथोपदिष्ट मन्त्र का अनुष्ठान करने 
वाले को भी अपना विद्यानुष्ठान गुप्त रीति से ही करना चाहिये या मन्मथमिथुन ( पति- 
पत्नी ) को एकान्त में गया हुआ देखकर उन दोनों में एकान्त स्थल में प्रवेश करता है। 
इसी प्रकार शिव-शक्ति के सम्पुट को जानकर ही साधक को प्रवेश करना चाहिये। 


तैत्तिरीय आरण्यक की 'पुत्रो निर्ऋत्या वैदेह:”, 'जनको ह वैदेह:” आदि ऋचायें भी 
एक का ही अर्थात्‌ एकान्त का ही प्रतिपादन करती हैं।' 


सामयिकसम्मत पूजा की विशेषतायें-- समयमतावलम्बियों की इस पूजा की 
प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है-- 

१. इसमें मन्त्रों का पुरश्चवरण नहीं किया जाता-- 'समयिनां मन्त्रस्य पुस्थ्धरणं 
नास्ति'। 

२. इसमें मन्त्रों के जप का भी विधान नहीं है-- “जपो नास्ति'। 

३. इसमें जो भी अनुष्ठान किया जाता है, उसका स्थान मात्र हृदय ( हत्कमल-- 
अनाहत चक्र ) है, द्वादश कमलात्मक चक्र है-- 'हत्कमल एव सर्व यावदनुष्ठेयम्‌'। 


आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी के ३६वें श्लोक में इसका प्रतिपादन भी किया है-- 
तवाज्ञाचक्रस्थ॑ तपनशशिकोटियद्ुतिधरं 
परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्थ परचिता। 
यमाराध्यन्‌ भक्तया रविशशिशुचीनामविषये 
निरालोकेडलोके निवसति हि भालोकभुवने।। 


इस श्लोक का सामान्य अर्थ तो मात्र यह है कि हे भगवति ! मैं तेरे आज्ञाचक्र में 
स्थित करोड़ों सूर्य-चन्द्रों के अमित तेज से देदीप्यमान परमशिव की वन्दना करता हूँ, 
जिनका वाम पार्श्व पराचिति से एकीभूत है। जो मनुष्य उसकी समश्रद्धा उपासना करते हैं, 
वे उस प्रकाशमान लोक में निवास करते हैं, जो सूर्य-चन्द्र-अग्नि का विषय नहीं है या 
समस्त आतंकों से मुक्त है या सूर्य-चन्द्र-अग्नि का विषय न होने के कारण उनके प्रकाश 
से प्रकाशित नहीं है। 


इस श्लोक में पर चिति को वामांक में आसीन कराकर स्थित परमशिव की 
आराधना भ्रूमध्य में करने का विधान किया गया है और भगवती की काल्पनिक मूर्ति को 
श्रूमध्य में ध्यान का विषय बनाने उपदेश दिया गया है, न कि बाह्योपचार पूजन का। 
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भगवती के देह में पिण्ड-ब्रह्माण्ड समाविष्ट है। श्रीचक्र भगवती के शरीर का प्रतीक 
है। श्रीचक्र के घोडश और अष्टदलों में आज्ञाचक्र की भावना करके वहीं भगवती की 
समाराधना करने का भी यह श्लोक उपदेश देता है। यहाँ अपने शरीरस्थ चक्रों में ही 
ध्यान करने का विधान किया गया है। 


तवाज्ञाचक्रस्थं' में 'तव” शब्द के दो अर्थ हैं-- १. वह स्थान, जहाँ भगवती 
प्रधानतया निवास करती हैं; अत: उसे उनका स्थान ( तव ८ तुम्हारा ) कहा गया है और 
२. साधक को देहाभिमान गलित करने हेतु कहा गया कि यह भ्रूमध्योपरि स्थित जीव 
का आज्ञाचक्र भी जीव का नहीं, भगवती का ही है। अर्थात्‌ ध्येय भी भगवती है और 
ध्यान भी भगवत्कार है तथा ध्यान-स्थान भी भगवती का ही अपना धाम है। अतः 
साधक को '"मेरा” कहने के लिये कुछ भी शेष नहीं है; क्योंकि पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु- 
आकाश सभी तो भगवती की ही परिणति हैं। सुषुम्ना में स्थित समस्त चक्र भी चिति- 
शक्ति के ही विभिन्न केन्द्र हैं; अत: भगवती के ही चक्र हैं-- 
सुषुम्नाद्यै कुण्डलिन्यै सुधायै चन्द्रमण्डलात्‌। 
मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशत्तयै चिदात्मने।। 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 
सुषुम्ना भी चिदात्मिका महाशक्ति का ही रूपान्तर है। 


आज्ञाचक्र को प्रधानता इसलिये दी गई है कि मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान अग्निमण्डल 
है तथा मणिपूर एवं अनाहत चक्र सूर्यमण्डल है। विशुद्ध एवं आज्ञाचक्र ही चन्द्रमण्डल 
के अन्तर्गत है और भगवती की आराधना चन्द्रमण्डल में एवं पूर्णिमा के चाँद में ही 
करने का विधान है; इसीलिये आज्ञाचक्र का विशेष रूप से आत्मीकरण किया गया है। 


आचार्य लक्ष्मीधर का कथन है कि “तवाज्ञाचक्रस्थ॑' में प्रयुक्त 'चक्र' शब्द भ्रूमध्य- 

मध्यान्तर्गत शिवचक्रचतुष्टय का बोधक है, न कि द्विदल पद्म का। साथ ही यह भी कि 
स्वाधिष्ठान के आगे अग्निमण्डल है एवं अनाहत चक्र के आगे सूर्यमण्डल है; किन्तु 
आज्ञाचक्र के आगे चन्द्रमण्डल है। अग्नि-सूर्य-चन्द्र की किरणें संख्या में ३६० हैं और 
वे आधारचक्र से लेकर आज्ञा चक्रपर्यन्त प्रसृत हैं। आज्ञाचक्र में स्थित चन्द्र से अन्य चन्द्र, 
जो कि सहख्रदल कमल में स्थित है, वह श्रीचक्रात्मक है, नित्यकल है और नित्य ध्येय 
है। इसी प्रसंग में आचार्य शंकर की सौन्दर्यलहरी का सत्ताईसवाँ श्लोक भी ध्यातव्य है-- 

जपो जल्प: शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना 

गति: प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाच्चाहुतिविधि:। 

प्रणाम: संवेश: सुखमखिलमात्मार्पणदृशा 

सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌।। 


अर्थात्‌ भगवती की यथार्थ उपासना में तो उच्चारण करना ही 'मन्त्र', हस्तविन्यासादि 


व्यापारनिचयात्मक कर्मकाण्ड 'ुद्रा', स्वयं का चलना-फिरना ही 'प्रदक्षिणा' स्वयं का 
श्रीविद्या-४३ 
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खाना-पीना 'आहुति' स्वयं का शयन 'प्रणाम' एवं समस्त सुखों के उपभोग में आत्म- 
समर्पण की दृष्टि ही सपर्या अर्थात्‌ पूजा है। ठीक भी है; क्योंकि दुर्गासप्तशती ( ५. 
२६ ) में कहा भी गया है-- 

या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। 

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै ,नमो नम:।। 

श्रीमद्धगवद्वीता ( १५.१४ ) में भी कहा गया है-- 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित:। 
प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌।। 


आचार्य लक्ष्मीधर ने लक्ष्मीधरा में ठीक ही कहा है-- 

क. जल्पादीनां जपादिरूपता यथाहँ कल्पिता। 

_ख. एवं नयनोन्मीलननिमीलननिमेषोन्मेषाड्भड्जृम्भादीनां यथा सपर्यापर्यापर्यायता 
उह्या। 

ग. हे भगवति ! आत्मार्पणदृशा जप: शिल्प:, सकलमपि शिल्पं मुद्राविरचना, 
गति: प्रादक्षिण्यक्रमणं, अशनादि आहुतिविधि:, संवेश: प्रणाम:, अखिल सुख मे यद्ठि- 
लसितं च तव सपर्यापर्याय: भवतु। 

घ. शब्दादीनां यादृच्छिकसम्भवेन सुखप्रादुर्भावे तत्सुखं मच्छेष॑ न भवति किन्तु 
सदाशिवायेत्यर्पणं सपर्यापर्याय:। 


--यद्त्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌' ही यथार्थ पूजा है, जिसमें 
बाह्या-चार के लिये कोई स्थान नहीं है। 


ड. शब्दादे: सुखकरस्य वस्तुन: षोडशोपचारव्यतिरेकेण आत्मार्पणबुद्धया त्याग एव 
सपर्यापर्याय:, न तु स्वीकृतानाम्‌। 

--शब्दादिक यादृच्छिक सुखों के उत्पन्न होने पर यह समझना कि यह मेरे” एवं 
'मेरे लिये” नहीं; प्रत्युत सदाशिव को अर्पित करने के लिये हैं-- यह भाव ही पूजा या 
उपासना है। अर्थात्‌ यहाँ बाह्य षोडशोपचार स्वीकृत नहीं है। सामयिकों के मत में समय 
( सादाख्य तत्त्व) की सहस्नदल कमल में पूजा करनी चाहिये, न कि बाह्य पीठ आदि 
में; जैसा कि आचार्य लक्ष्मीधर ने कहा भी है-- 

समयिनां मते समयस्य सादाख्यतत्त्वस्थ सपर्या सहख्दलकमल एव न तु बाह्य 
पीठादौ। ये ये समयिनो योगीश्वरा जीवन्मुक्ता; संसारयात्रामनुवर्तमाना: सादाख्यतत्त्वमनु- 
चिन्तयत: आत्मैकप्रवणा: वर्तन्ते, तेषां जपो जल्पशिल्पमित्यादिना सपर्याप्रकारो निरूपित:। 

सारांश-- 

१. समयमतानुयायी सहस्नदल कमल में सादाख्य तत्त्व की पूजा करते हैं। 

२. जो समयी योगी हैं और व्युत्थानात्मक सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे 
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जीवन्मुक्त आत्मैकपरायण योगी 'जल्प ही जप है” आदि विधि से भगवती की पूजा करते 
हैं। 

३. इसके अतिरिक्त जो विजन गुहान्तर में बद्धपद्मासनस्थ होकर इन्द्रियजय करके 
सादाख्य तत्त्व के ध्यान में एकनिष्ठ योगीश्वर हैं, वे चतुर्विध एवं षड्विध ऐक्यानुसन्धानात्मक 
पूजा करके ही भगवती की उपासना करते हैं-- “चतुर्विधषड्विधेक्यानुसन्धानमेव भग- 
वत्या: सपर्या!। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही विधानों में कहीं भी भगवती की पूजा में बाह्य 
पूजा या तज्जन्य क्रिया-कलाप के निष्पादन का विधान नहीं है--- 'बाह्यपूजायां तत्क्रियाकलापे 
च तत्सम्पादनायां च क्लेशो नास्ति समयिनामिति रहस्यम” और यही इस सामयिक पूजा 
का रहस्य है। 

४. चन्द्रज्ञानविद्या में भी कहा गया है-- 

सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशाड्डुशधनुर्बाणान्‌ धारयन्तीं प्रपूजयेत्‌।। 

आचार्य लक्ष्मीधर यह भी कहते हैं कि बाह्य पूजाप्रकार का जो उपदेश दिया भी गया 
है, वह समयैकदेशिमतमात्र ही है, सार्वभौम नहीं-- “बाह्यपूजाप्रकारकथनं तत्तु समयैक- 
देशिमतमिति'। । 


समयमत के अनुसार हृदयकमल में समाराधना करने पर भगवती शीघ्र प्रसन्न होती 
हैं; किन्तु यहाँ समाराधना के करने पर आराधक को ऐहिक फल ही प्राप्त होते हैं-- 'एवं 
हृदयकल एवं समाराधिता भगवती ऐहिकानि फलानि सर्वाणि ददाति। हृदयकले एव 
होमादिक॑ तर्पणादिकञ्च कार्यमैहिकफलसाधनमिति'। लेकिन उच्चतम उपलब्धियों के 
लिये तो सहस्नदल कमल में ही आराधना करनी चाहिये। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐहिक एवं आमुष्मिक सभी प्रकार के फलों के प्राप्त्यर्थ 
साधकों को मात्र आन्तर पूजा ही करनी चाहिये; जैसा कि आचार्य लक्ष्मीधर ने कहा भी 
है--- 'समयिनामैहिकामुष्मिफफलसाधनोपाय: आन्तरपूजेति समयमततत्त्वम्‌!। 


सूर्यमण्डल के अन्दर भगवती की पूजा का जो विधान किया गया है, वह सामयिकों 
को मान्य नहीं है-- “अत्र समयिनां बाह्मपूजानिषेधात्सूर्यमण्डलान्तर्गतत्वेन पूजन निषिद्धम्‌'। 
यद्यपि इसका विधान सुभगोदय में 'सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ के द्वारा 
किया गया है, तथापि समयमत में यह निषिद्ध है। 


त्त 


चतुश्चत्वारिंश अध्याय 
श्रीदेवी का मन्दिर और उसका पूजन-विधान 


भैरवयामल में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के मन्दिर का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
तत्र चिन्तामणिमयं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मके महामन्त्रे महेशानोपबर्हणे।। 


अतिरम्यतले तत्र कशिपुश्र सदाशिव:। 
भृतकाश्व चतुष्पादा महेन्द्रश्न पतद्‌ ग्रह: । 
तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी।। 


आचार्य शंकर ने इसी मन्दिर का निरूपण ( सौन्दर्यलहरी में ) करते हुये उसका 
स्वरूप 'सुधासिन्धोर्मध्ये 'चिदानन्दलहरी' के द्वारा इस प्रकार चित्रित किया है-- 
एक अमृत का सागर है। उसके मध्य एक रलद्वीप है। उस रलद्वीप में कल्पतरु, सन्तान, 
हरिचन्दन, मन्दार एवं पारिजातनामक पाँच देववृक्षों से सुशोभित एक रमणीक वाटिका 
है। इस वाटिका के चतुर्दिक पुष्पराग ( पद्मराग ), गोमेद, वज्र, वैदूर्य, इन्द्रनील, मुक्ता, 
मरकत, विद्रुम एवं माणिक्य से निर्मित नौ रत्पप्राकार हैं। इनके मध्य सहसरों स्तम्भों से 


सुशोभित एक माणिक्यमण्डप और अमृतवापी, आनन्दवापी एवं विमर्शवापी नाम वाली 
तीन वापियाँ हैं। 


इसी वाटिका के भीतर एक रमणीक चिन्तामणिगृह है। उसके मुख्य द्वार पर एक 
रमणीय अर्गल ( प्रवेशपथ ) है। चिन्तामणिगृह की चारों दिशाओं में चार द्वार हैं-- 
पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, दक्षिणाम्नाय एवं उत्तराम्नाय कहलाते हैं। 


चिन्तामणिगृह के मध्य मणिमय प्रदीपवलय से वेष्टित एक मणिजटित सिंहासन 
स्थित है। इस सिंहासन के चार चरण हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं रुद्रस्वरूप हैं। 
इसके फलक हैं-- सदाशिव। 

सिंहासन पर हंस के पंखों की मसृण लोमश शब्या बिछी है। उसके ऊपर कुसुम- 
पुष्प के रंग की चादर कौस्तुभ आस्तरण बिछा है। सिंहासन के ऊपर चन्द्रातप एवं 
चतुर्दिक मनोरम परदे लगे हुये हैं। यही दृश्य है-- भगवती त्रिपुरसन्दरी के श्रीपुर, 
श्रीनगर एवं श्रीदेवी के मन्दिर का। सौन्दर्यलहरी में इसी श्रीपुर का वर्णन आचार्य शंकर 
ने उपयुक्त 'सुधासिन्धोर्मध्ये” श्लोक के द्वारा किया है। दुर्वासाप्रणीत 'दुर्वासास्तवरत्न' 
एवं 'श्रीविद्यार्णवतन्त्र' में इस श्रीपुर का सविस्तार वर्णन किया गया है। 


उड़ीसा के निवासीगण श्री जगन्नाथ जी के बड़े मन्दिर को श्रीमन्दिर तथा नीलचक्र 
को श्रीचक्र मानते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से नौ दिन तक जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा 
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एवं सुदर्शन यात्रा के कारण “गुण्डिचा मण्डप' में रहने के बाद उनके न रहने के समय 
जगन्नाथ जी के बड़े मन्दिर को “श्रीमन्दिर' कहते हैं; किन्तु गुण्डिचा मण्डप को कोई भी 
श्रीमन्दिर नहीं कहता; क्योंकि उस समय “श्री' ( महालक्ष्मी ) को अपने साथ लिये विना 
ही श्रीजगन्नाथ रथयात्रा करते हैं। इतना ही नहीं; इस यात्रा के समय श्रीजगन्नाथ 'भील' 
जाति की नारियों द्वारा चढ़ाया गया नैवेद्य भी ग्रहण करते हैं। 


इसके कारण रथयात्रा से प्रत्यावर्तित होने पर “श्री” के द्वारा प्रवेशद्वार बन्द कर दिया 
जाता है और इस प्रकार मन्दिर में उनका प्रवेश निषिद्ध करके श्रीदेवी उन्हें दण्डित करती 
हैं। सारांश यह कि श्री या महालक्ष्मी के कारण ही जगन्नाथ के बड़े मन्दिर को श्रीमन्दिर 
कहा जाता है। 

श्रीजगन्नाथ जी का श्रीमन्दिर ही श्रीयन्त्र है। मन्दिर की रत्नवेदी, जहाँ श्रीललिताम्बा 
अपने चतुर्भुज मूर्ति में आसीन हैं, श्रीयनत्र अंकित है। श्रीललितासहख्ननाम में कहा भी 
गया है-- “चराचरजगन्नाथा चक्रराजनिकेतना'। इस चक्रराज में ४३ त्रिकोण हैं और 
श्रीजगन्नाथ जी के रथ के चक्रों की कुल संख्या भी ४३ ही है। ४३ त्रिकोण और ४३ 
रथचक्रसंख्या का विवरण इस प्रकार है-- 


चक्रराज श्रीयन्त्र में रथयात्रा के समय जगन्नाथपुरी के रथ में 
मूलत्रिकोण न सुभद्रा के देवदलनरथ के चक्र -- १२ 
अष्टार वन 2 बलभद्र के रक्तध्वजरथ के चक्र -- १४ 
अन्त: एवं बहिर्दशार -- २० जगन्नाथ के नन्दिघोष न श्र 
चतुर्दशार -- १४ भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र -+- १ 
योग -- ४३ योग .-- ४३ 


काश्मीर के श्रीनगर नाम में “श्री” शब्द इन्हीं श्रीदेवी को संकेतित करता है; क्योंकि 
काश्मीर शैव-शाक्त-उपासना का प्रमुख केन्द्र रहा है। सुन्दरी श्रीदेवी होने के कारण 
महालक्ष्मी भी है। 


महात्रिपुरसुन्दरी एवं तारा के नित्य धाम में साम्य-- भगवती तारा के नित्य 
धाम का स्वरूप निम्नावत्‌ है-- 
एक सुधासागर है, जिसका ध्यान हृदय में करना चाहिये। उस सुधासागर के पुलिनों 
पर एवं आदि-मध्य-अन्त सर्वत्र स्वर्णबालुका है। इसी स्वर्ण-बालुका से मण्डित एक 
रतद्वीप है, जिसमें पारिजातवन ( कल्पवृक्षारण्य ) स्थित है। इसी पारिजातवन में रत्न- 
जटित दिव्य मन्दिर है-- 
स्वकीयहदये ध्यायेत्सुधासागरमुत्तमम्‌। 
रत्नद्वीपद्च तन्मध्ये सुवर्णबालुकामयम्‌।। 


पारिजातवन तत्र रत्नानाज्जापि मन्दिर्म्‌। 


श्रीविद्या-साधना चतुश्चत्वारिंश 


सौन्दर्यलहरी में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के भी नित्य धाम का इसी प्रकार वर्णन किया 
गया है-- 
सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते 
मणिद्वीपे. नीपोपवनवतिः चिन्तामणिगृहे। 
शिवाकारे. मश्ले. परमशिवपर्यड्डनिलयां 
भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌।। 


भैरवयामल में भी इसी प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है-- 
बिन्दुस्थानं सुधासिन्धु: पदञ्नयोन्‍्य: सुरद्रुमा:। 
तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्टकम्‌।। 
तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मेके महामझे महेशानोपबर्हणे ।। आदि। 


अथवा--. सुधाब्धौ नन्दनोद्याने रत्नमण्टपमध्यगाम्‌। 
बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहां त्रिलोचनाम्‌।। 


भगवती तारा के धाम में महाश्मशान की स्थिति दोनों के मध्य एक व्यावर्तक बिन्दु 
है; क्योंकि भगवती महात्रिपुरसुन्दरी के धाम में यह नहीं है। ताराधाम में महाश्मशान 
स्थित है। जैसा कि कहा भी है-- 'श्मशानं तत्र सबझ्िन्त्य तत्र कल्पद्रुमं स्मरेत्‌'। 


भगवती के मन्दिर की पूजा-- श्रीभगवती की चतुश्षत्वारिंशन्मन्दिरपूजा में ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, ईश्वर एवं सदाशिव-- इन पञ्ञपादों तथा परमशिवस्वरूप मन्त्रफलक 
( पर्यक ) की निम्न प्रकार से पूजा होती है-- 

१. ऐं हीं श्रीं क्लीं ब्रह्माममैकमञ्धपादाय नम:। 

२. ऐं हीं श्रीं क्लीं विष्णुमयैकमञ्डपादाय नम:। 

३. ऐं हीं श्रीं क्लीं रुद्रमयैकमञ्लपादाय नम:। 

४. ऐं हीं श्रीं क्‍्लीं ईश्वरमयैकपञ्चपादाय नम:। 

५. ऐं हीं श्रीं क्लीं परमशिवफलकाय नम:। 


ललिता और पश्जब्रह्म में तादात्म्य-- इनमें प्रथम पदञ्नदेव 'पञ्नत्रह्म' कहे गये हैं। 

इसीलिये ललितासहस्रनाम में भगवती के विभिन्न नामों में इसे भी परिगणित किया गया 
है; जैसे कि 'पश्नब्रह्मस्वरूपिणी'। सौभाग्य भास्कर में भास्करराय इसकी व्याख्या करते 
हुये कहते हैं कि 'ब्रह्मादिसदाशिवान्तानां पञ्चानामपि ब्रह्मकोटावन्तर्भावात्पग्ब्रह्मणां स्वरूप- 
मस्या:'। तदुक्तं त्रिपुरासिद्धान्ते-- 

निर्विशेषमपि ब्रह्म स्वस्मिन्‌ मायाविलासत:। 

ब्रह्मा विष्णुश्न रुद्रश्न ईश्वरश्च॒ सदाशिव:। « 

इत्याख्यावशत: पश्च ब्रह्मरूपेण संस्थित:।। 


अध्याय श्रीदेवी का मन्दिर और उसका पूजन-विधान ६७९ 


अर्थात्‌ ब्रह्मा से सदाशिवपर्यन्त पञ्मदेवताओं की गणना ब्रह्मकोटि में ही होती है। 
त्रिपुरासिद्धान्त में कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म अपनी माया के विलास से अपने-आप 
में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर एवं सदाशिव नामों के वशीभूत बनकर पश्जब्रह्मरूप से संस्थित 
है अर्थात्‌ उक्त पाँचों के नाम भी ब्रह्म के ही नाम हैं। अत: श्रीललिता का नाम 'पश्नब्रह्म- 
स्वरूपिणी' हुआ अर्थात्‌ पद्नब्रह्म भगवती के स्वस्वरूप ही हैं। 


भगवती के नामों में उनका नाम है-- 'पश्नब्रह्मासनस्थिता' अर्थात्‌ 'पहञ्नभिन्रहाभिरनिमितं 
आसन मश्करूपं तत्र स्थिता'। अर्थात्‌ उक्त पद्नब्रह्मों से निर्मित मञ्जलक ( पर्यक ) रूप 
आसन पर स्थित। आचार्य शंकर ने भी अपने सौन्दर्यलहरी में कहा है-- 
शिवाकारे मश्ले  परमशिवपर्यड्डनिलयाम्‌। 
भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌।। 


भैरवयामल एवं बहुरूपाष्टकतन्त्र में लिखा है कि चिन्तामणिमन्दिर में शिवाकार मञ्ज 
( पर्यक ) बिछा हुआ है; उसके ऊपर महेशानरूप तकिया लगा हुआ है तथा सदाशिवरूपी 
पलंगपोश एवं आग्नेय से ईशान कोणपर्यन्त यथाक्रम ब्रह्मा आदि चार देवता पर्यक के 
चार पाए हैं। 


ब्रह्मादिक ऊर्ध्व में देवरूप में, निम्नभाग में स्तम्भरूप में एवं मध्यभाग में पुरुषरूप 
में स्थित हैं। ये चारो पुरुषाकार होने पर भी भगवती ललिता के ध्यान सें शक्तिभाव प्राप्त 
किये हुये हैं तथा नेत्र बन्द किये हुये हैं। 


ब्रह्माण्डपुराण के ललितोपाख्यान में इसका सविस्तर वर्णन किया गया है। वहाँ 
कहा गया है कि श्रीललिताजी का मझञ् पद्नब्रह्ममय है ( पश्च ब्रह्मों से निर्मित है )। मश्न 
के चारो पैर दश हाथ ऊँचे एवं तीन हाथ की गोलाई लेकर निर्मित हैं। ये ही ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र एवं ईश्वर देवता हैं। ये पञ्नदेवता पुरुषाकार होते हुये भी भगवती ललिता के 
ध्यान के कारण शक्तिभाव से आपन्न हैं और नेत्र बन्द किये हुये निश्चल स्थित हैं। ये चारो 
ही देव सायुध एवं सालंकार हैं। मध्य एवं ऊर्ध्व भागों में स्तम्भरूप से स्थित ये देवगण 
मध्य में पुरुषाकृति धारण कर स्वस्वरूप में अवस्थित हैं। उनके ऊपर भगवान्‌ सदाशिव 
मञ्जन-फलक के स्वरूप में स्थित हैं। 


भगवती ललिता की सपर्या के समय मन्दिरपूजन में पद्नब्रह्ममय मझ्पादों की एवं 
सदाशिवमय मगञ्फलक की पूजा होती है। इनके आयुध एवं ध्यान भी यथावत्‌ ही रहते 
हैं अर्थात्‌ जिस देवता का जो ध्यान है, उसके अनुसार ही उसका ध्यान करना होता है। 

भगवती ललिता का एक नाम यद्यपि 'पश्ञप्रेतासनासीना' ( पाँच प्रेतों के आसन 
वाली ) भी है, तथापि 'ब्रह्मासनस्थिता” नाम ही उनकी पूजा में लिया जाता है, 'पद्नप्रेता- 
सनासीना' नहीं। 'प्रेत' शब्द की व्युत्पत्ति है-- 'प्रकृष्टत्वेन इत: ८ गत:। प्रेतात्मा अर्थात्‌ 
मृतात्मा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं ईश्वर की अपनी शक्तियाँ हैं-- वामा, ज्येष्ठा, रौद्री और 
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अम्बिका। जब ये देवगण अपनी-अपनी शक्तियों से पृथक्‌ रहते हैं, तब वे प्रेत” कहलाते 
हैं; क्योंकि शक्तिरहित प्रत्येक सत्ता 'शव' ही कही जाती है। 


ज्ञानार्णवतन्त्र में ब्रह्मादि देवों को 'पञ्मप्रेत' कहे जाने के कारण के उत्तर में भगवान्‌ 

शिव भगवती से कहते हैं कि 'ब्रह्मादि देवस्वरूप 'पद्जप्रेत' सदा निश्चल हैं; क्योंकि ब्रह्मा 
स्रष्टा माने जाते हैं; किन्तु उनकी सृजन-शक्ति अपनी नहीं, प्रत्युत उनकी वामा शक्ति की 
है; अत: ब्रह्मा उससे रहित होने पर प्रेत बन जाते हैं'। यही अन्य देवताओं के प्रेतत्व 
का कारण है।* आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में तो लिखा है कि शक्ति से रहित शिव 
हिल भी नहीं सकते-- 

शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितुं। 

न चेदेव॑ देवो न खलु कुशल: स्पन्दितुमपि।। 


कहा गया है कि 'शिव' शब्द के 'शि' अक्षर में से यदि इकार ( शक्ति ) को निकाल 
दिया जाय तो जिस प्रकार मात्र 'शव'” ही शेष रह जाता है, उसी प्रकार शिव से शक्ति 
के निकल जाने पर शिव मात्र शव ही रह जाते हैं। 


मन्दिरपूजा का विधान-- महायोगपद्धति में चतुश्चत्वारिन्मन्दिस्मन्त्र निम्नवत्‌ 
हैं-- 'अमृताम्भोनिधये नम:। रत्लद्वीपाय नम:। नानावृक्षमहोद्यानाय नम:। कल्पवाटिकायै 
नम: । हरिचन्दनवाटिकायै नम:। सनतानवाटिकायै नम:। पारिजातवाटिकायै नम: । कदम्ब- 
वनवाटिकायै नम: । पुष्परागरत्लप्राकारायै नम:। पद्मरागरत्लप्राकारायै नम: । गोमेदरत्नप्राकारायै 
नम:। वज्नरत्नप्राकारायै नम:। वैडूर्यरत्नप्राकाराये नम:। इन्द्रनीलरत्नप्राकारायै नम:। मुक्तारत्न- 
प्राकारायै नम:। मरकतरत्लप्राकारायै नम:। विद्रुमरत्नप्राकारायै नम:। माणिक्यरत्लप्राकारायै 
नम:। सहस्रस्तम्भमण्डपाय नम:। अमृतवापिकायै नम:। आनन्दवापिकायै नम:। बाला- 
तपोद्गाराय नम: । चन्द्रकोद्वाराय नम:। महाश्रृड्गारपरिधायै नम: । महापद्माख्यै नम:। चिन्ता- 
मणिगृहराजाय नम: । पूर्वाम्नायमयपूर्वद्वाराय नम:। उत्तराम्नायमयोत्तरद्वाराय नम:। दक्षिणा- 
म्नायमयदक्षिणद्वाराय नम: । पश्चिमाम्नायमयपश्चिमद्वाराय नम:। रत्नप्रदीपवलयाय नम:। महा- 
सिंहासनाय नम:। ब्रह्ममयैकमञ्जनपादपाय -नम:। विष्णुमयैकमञ्जडपादपाय नम:। रुद्रमयैक- 
मझ्जपादपाय नम:। ईश्वरमयैकमञ्जपादपाय नम:। सदाशिवमयमञ्धफलकाय नम:। हंसतूल- 
तूलिकायै नम:। हंसकलमहोपधानाय नम:। कौस्तुभास्तरणाय नम:। महावितानकाय नम:। 
महाजनिकायै नम:”। --ये सभी नमोन्‍्त वाडमय कमलापुर:सर मन्दिरमन्त्र हैं। 


भगवती का पूजन-- पूजा के चार प्रकार प्रचलित है--- पश्चोपचार, षोडशोपचार, 
चतुर्विशत्युपचार और चतुःषष्टयुपचार। इन चार प्रकारों में से किसी देवता के पाँच, 
किसी के सोलह और किसी के चौबीस उपचार प्रचलित हैं; किन्तु भगवती की पूजा 
चौंसठ उपचारों से की जाती है। यही भगवती का भजन ( सेवा या पूजा ) है। 'भजनित 
त्वां धन्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌' में 'भजन्ति' पद का भजन यही है। 
१. ब्रह्माद्या: पद्चापि वामादिस्वशक्तिविरहे सति कार्यक्षिमत्वाद्वामांशेन प्रेता: तै: कल्पिते आसने 
मंचके आसीना। 


अध्याय श्रीदेवी का मन्दिर और उसका पूजन-विधान ६८१ 


आचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में भगवती के सुधासिन्धुस्थित मणिद्वीप, चिन्तामणि 
गृह, शिवाकार मझ्न, परमशिवपर्यक आदि का वर्णन किया है-- 
सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटिपरिवृते 
मणिद्वीपे. नीपोपवनवति  चिन्तामणिमृहे। 
शिवाकारे. मझ्ले . परमशिवपर्यड्डनिलयां 
भजन्ति त्वां धन्‍्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌।। 


भगवती की चौंसठ उपचारों से पूजा का विधान-- भगवती की चतु:षष्ट्युपचारात्मक 

पूजा का विधान डिण्डिम भाष्य में इस प्रकार बताया गया है-- “आवाहनानन्तरं पाद्य॑ं 
कल्पयामि नम:। अर्घ्य कल्पयामि नम:”। इसी क्रम से 'आभरणावरोपणं, सुगन्धितैलाभ्यड्रम्‌, 
मज्जनशालाप्रवेशनम्‌, मझ्जमण्डपमणिपीठोपवेशनम्‌, दिव्यस्नानाथेंद्वर्तनमुष्णोदकस्नानम्‌, 
कनककलशच्युततीर्थाभिषेव, धौतवख्नपरिमार्जनम्‌, अरुणदुकूलपरिधानम्‌, अरुणदुकूलोत्तरीयम्‌, 
आलेपमण्डपप्रवेशनम्‌, आलेपमण्डपमणिपीठोपवेशनम्‌, चन्दनागुरुकुड्डुमशझ्डुमदमृगकर्पूर- 
कस्तूरीगोरोचनादिदिव्यगन्धेन सर्वविलेपनम्‌, केशभारस्य कालागुरुधूपम्‌, मल्लिकामालतीजाती- 
, भूषणमण्डपप्रवेशन्‌, भूषण- 

मण्डपमणिपीठोपवेशनम्‌, नवमणिमुकुटम्‌, शशिशकलसीमन्तसिन्दूरतिलककरम्‌, कालाञम्‌, 
नीलीयुगलम्‌, नासाभरणम्‌, अधरयावकम्‌, प्रथमभूषणम्‌, कनकचिताकम्‌, पदकम्‌, महापदकम्‌, 
मुक्तावलीम्‌, एकावलीछन्नकेयूरयुगलचतुष्टयम्‌, वलयावलिम्‌, अर्मिकावलीम्‌, काञ्चीदाम, 
कटीसूत्रम्‌, सौभाग्याभरणम्‌, पादकटकम, रत्ननूपुरम्‌, पादाद्लुलीयकम्‌, एककरे पाशम्‌, अन्य- 
करे अद्भुशम्‌, इतरकरे पुण्ड्रेक्षुचापम्‌, अपरकरे पुष्पबाणान्‌, श्रीमणिमाणिक्यपादुके स्वसमान- 
वेषाभिरावरणदेवताभि: सह महाचक्राधिरोहणम्‌, कामेश्वराड्डपर्यड्ञेपवेशनम्‌, अमृतासवचषकम्‌, 
आचमनीयम्‌, कर्पूरवीटिकामू, आनन्दोललासविलासहासम्‌, म्जलारातिकम्‌, छत्रचामरयुगलम्‌, 
दर्पणतालवृन्तम्‌, गन्धपुष्पम्‌, धूपदीपनैवेद्यं कल्पयामि नमः-- इति चतु:षष्टयुपचारमन्त्रा: 


त्त 


पश्चचत्वारिंश अध्याय 
मातृकाभेदतन्त्र के अनुसार त्रिपुरसुन्दरी - सपर्या 


मातृकाभेदतन्त्र के सप्तम पटल में भगवती त्रिपुरा की आराधना का क्रम प्रस्तुत 
करते हुये कहा गया है कि भगवती त्रिपुरा की पूजा के पूर्व प्रातःकाल उठकर अपने गुरु 
का सम्यक्‌ ध्यान करते हुये उनकी बहुत प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिये। 


श्रीगुरु का किस प्रकार ध्यान किया जाना चाहिये ?-- इस विषय में गुप्तसाधनतन्त्र 
में उपदिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये। इसके अनन्तर मन्त्र-जप की प्रक्रिया का 
अनुसरण करने की दिशा में सर्वप्रथम वाग्बीज, महामाया एवं विष्णुशक्ति का उच्चारण 
करना चाहिये और फिर आनन्दभैरव के मन्त्र 'ह स ख क्रें" का जप करना चाहिये। फिर 
उनकी शक्ति के मन्त्र का उच्चारण करते हुये 'ह सौ:” का उच्चारण करना चाहिये। यही 
है गुरु एवं शक्ति का मन्त्र। 

इसके अनन्तर वाग्बीज आदि उच्चारण करके अमुकानन्द नाथपूर्वक 'श्रीपादुकां 
पूजयामि नमः” कहना चाहिये। वाग्बीज एवं भूतबीज का भी उच्चारण करना चाहिये 
तथा इसके साथ ही “समर्पयामि' कहकर देवी को मन्त्र-अर्पण भी करना चाहिये। 


इसके अनन्तर १०८ बार ( अष्टोत्तरशत बार ) अष्टाक्षर मन्त्र का जप करके और 


जप को देवता को समर्पित करके साझ्ञलि अभिवादन करना चाहिये। 


शक्तिरूपिणी गुरु की प्रयत्नपूर्वक पूजा करने की दिशा में उनके स्तोत्र-कवच आदिं 
का पाठ करना चाहिये। इस गुरु-स्तोत्र को मातृकाभेदतन्त्र में निम्मवत्‌ बताया गया है-- 
श्रुणु देवि ! प्रवक्ष्यामि स्तोत्र परमगोपनम्‌। 
यस्य॒श्रवणमात्रेण संसारान्मुच्यते नरः।। 
नमस्ते देवदेवेशि ! नमस्ते हरपूजिते !। 
ब्रह्मविद्यास्वरूपायै॒तस्यै नित्यं नमो नमः ।। 
अज्ञानतिमिरान्थस्य ज्ञानाञ्ललशलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ।। 
भवबन्धनपारस्थ तारिणी . जननी परा। 
ज्ञानदा मोक्षदा नित्या तस्यै श्रीगुरवे नमः ।। 
श्रीनाथवामभागस्था सर्वदा सुरपूजिता। 
सदा विज्ञानदात्री च तस्ये श्रीगुरवे नमः।। 
सहखारे. महापद्रे  सदानन्दस्वरूपिणी | 
महामोक्षप्रदा देवि तस्यै नित्यं नमो नमः ।। 


मातृकाभेदतन्त्र के अनुसार त्रिपुरसुन्दरी-सपर्या 
ब्रह्मविष्णुस्वरूपा च  महारुद्रस्वरूपिणी | 
त्रिगुणात्मस्वरूपा च तस्यै नित्यं नमो नमः ।। 
चन्द्रसूर्याग्रकूपा च सदाघूर्मितलोचना। 
स्वनाथञ्ञ समालिज्न्य तस्यै नित्यं नमो नमः ।। 
इदं स्तोत्र महेशानि यः पठेद्धक्तिसंयुतम्‌। 
स सिद्धि लभते नित्यं सत्यं सत्यं न संशयः ।। 
प्रातःकाले पठेच्चस्तु गुरुपूजापुरःसरम्‌। 
स एवं धन्यो लोकेस्मिन्देवीपुत्र इव क्षितौ।। 


मातृकाभेदतन्त्र में ही गुरुकवच का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-- 


स्तोत्र समाप्तं देवेशि ! कवचं श्रृणु सादरम्‌। 

यस्य श्रवणमात्रेण वागीशसमतां ब्रजेत्‌।। 
श्रीगुरो: कवचस्यास्य सदाशिव ऋषि: स्मृतः। 

तदाख्या देवता प्रोक्ता चतुर्वर्गफलप्रदा।। 
क्लीं बीज॑ मे शिव: पातु तदाख्यातं ललाटकम्‌ । 

क्लीं बीज॑ चश्लुषोः पातु. सर्वाज्न मे सदाउवतु।। 
वकारं मे नितम्बं॑ च रकारं जठर॑ तथा। 

रींकारं पादयुगलं॑ हसौः सर्वाड्ने मेउवतु।। 
हसौरलिड़ं च लोमं॑ च केशं च परिसक्षतु। 
श्रीबीज॑ पातु . पूर्व च हीं बीज॑ दक्षिणे3वतु ।। 
श्रीं बीज॑ पश्चिमे पातु उत्ते भूतसम्बरम्‌। 
श्रीं पातु चाग्निकोणे तु तदाख्या नैऋ्ते3वतु।। 
देव्यम्बा पातु वायव्यां शम्भो श्रीपादुकां तथा। 
पूजयामि तथा चोर्ध्व॑नमश्चाध: सदाउवतु।। 


इति ते कथितं कान्‍्ते कवच परमाद्धुतम्‌। 
गुरुमबं॑ पठित्वा च कवचं प्रपठेद्यदि।। 


उपर्युक्त कवचपाठ के फल को मातृकाभेदतन्त्र में इस प्रकार बताया गया है-- 


स सिद्ध: सुगुण: सोडपि शिव: साक्षात्र संशय:। 
पूजाकाले  पठेच्चस्तु कवच मन्त्रविग्रहम्‌।। 


पूजाफलं लभेत्तस्य सत्यं सत्य सुरेश्वरि !। 
भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि।। 


श्रीविद्या-साधना ३ पद्नचत्वारिंश 


तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्प्रभां गत:। 
विवादे जयमाप्नोति मम तुल्यों न संशयः।। 
सहसख्रारे भावयन्‌ तं _त्रिसन्ध्यं य: पठेद्यदि। 
स एव सिद्धो लोकेउस्मित्रिर्वाणपदमीहते।। 
समस्तमड्लं॑ नाम कवचं परमाद्धुतम्‌। 
यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन।। 


देयं शिष्याय शान्ताय चान्यथा पतनं भवेत्‌। 
अभक्तेभ्योषपि देविशि ! पृत्रेभ्योषपि न दर्शयेत्‌।। 


इदं॑ कवचमज्ञात्वा दशविद्यां च यो जपेत्‌। 
स नाप्नोति फलं तस्य परे च नरकं ब्रजेत्‌।। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी के सन्ध्याकालीन स्वरूप के विषय में मातृकाभेदतन्त्र में इस 
प्रकार बताया गया है-- 

ध्यायेच्च सुन्दरीं देवीं त्रिविधां बिन्दुरूपिणीम्‌। 

प्रभाते च गुरु देवीं मध्याह्ने च सदात्मिकाम्‌ ।। 

सायाह्ने शक्तिरूपां च त्रिविधां बिन्दुरूपिणीम्‌ । 

पूजाकाले महादेवीं ध्यानानुरूपिणीं शिवाम्‌।। 

वाग्भवेनेन्दुमाहेशीं शुक्लवर्णा विचिन्तयेत्‌। 

शक्तिबीजस्वरूपां च स्वर्णवर्ण विचिन्तयेत्‌।। 

प्रभाते शुक्लवर्णाभां मध्याह्ल 

साहाह्े . रक्तवर्णाभां भावयेत्साधकोत्तमः ।। 


महेशानि सम्ध्यां कुर्याद्विचक्षण: । 
त्रिविधा परमा विद्या महाविद्या 
पतिपूजां विना पूजां न गृह्मति कदाचन। 
आदोौ लिड्रं प्रपृजयेत्‌ ।। 
पञ्माक्षं पद्चवकत्र॑ पूजयेद्नहुयत्नत: । 
ततस्तु पूजयेद्देवीं त्रिपुरां मोक्षदायिनीम्‌ ।। 
सारांश यह कि भगवती त्रिपुरसुन्दरी का ध्यान प्रात:काल में गुरुदेवी के रूप में, 
मध्याह्न काल में सदात्मिका के रूप में एवं सन्ध्याकाल में शक्ति के रूप में--- इस प्रकार 
त्रिविध रूप से निष्पादित किया जाना चाहिये। वाग्भव मन्त्र के साथ शुक्लवर्णा देवी के 
रूप में इन्दु माहेशी का ध्यान करना चाहिये। शक्तिबीजस्वरूपा का ध्यान स्वर्णवर्णा देवी 
के रूप में करना चाहिये। देवी का ध्यान प्रभातकाल में शुक्लवर्णाभा के रूप में एवं 


अध्याय मातृकाभेदतन्त्र के अनुसार त्रिपुरसुन्दरी-सपर्या ६८५ 


सायं-काल में रक्तवर्णाभा के रूप में करना चाहिये। 

लिड्र्पूजा के विना भगवती अपनी पूजा स्वीकार नहीं करतीं-- 'पतिपूजां विना 
पूजां न गृह्ाति कदाचन'। 

ध्यान मुक्ति प्रदान करता है। प्रश्न यह उठता है कि कौन-सी मुक्ति यथार्थ मुक्ति है; 
क्योंकि जीवन एवं समस्त साधनाओं का लक्ष्य मुक्ति ही होती है। सा्टि मुक्ति, सालोक्य 
मुक्ति, सामीप्य मुक्ति एवं सारूप्य मुक्ति-- ये चारो मुक्तियाँ गौण हैं एवं मात्र बाह्य दुःखों 
को ही दूर करने वाली हैं। यथार्थ मुक्ति तो सायुज्य मुक्ति ही है। 

त्रिकाचार्यों एवं स्पन्दसूत्रकारों ने जीवन्मुक्ति को ही यथार्थ मुक्ति की आख्या दी है। 
प्रत्यभिज्ञादर्शन 'प्रत्यभिज्ञा' को, पतञ्जञलि 'स्वरूपावस्थान' को एवं सांख्य 'कैवल्य' को 
सर्वोच्च स्तर की मुक्ति मानते हैं; लेकिन आचार्य लक्ष्मीधर ( शाक्त ) सायुज्य मुक्ति को 
ही यथार्थ मुक्ति मानते हैं। 

आचार्य शंकर कहते हैं कि 'धारणा परिज्ञानान्मुक्ति:' अर्थात्‌ षट्चक्रों में नाद एवं 
कला के द्वारा वायु का निरोध ही धारणा है और उसके द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। 
लक्ष्मीधर कहते हैं कि सायुज्य ही मुक्ति है-- 'परं तु सायुज्यात्मिकैव शाश्वती मुक्ति:”। 


त्त 


षट्चत्वारिंश अध्याय 
योगसाधनात्मक भगवत्युपासना 


तान्त्रिक योग के व्यावर्तक बिन्दुओं में उसकी विशिष्ट साधना ही षट्चक्रों की 
साधना है और भगवती को उनमें निवास करते हुये प्रतिपादित किया गया है। ललिता- 
सहस्रनाम में कहा भी गया है-- 

क. विशुद्धचक्रनिलया55रक्तवर्णा त्रिलोचना। 

ख. अनाहताब्जनिलया श्यामाभवदनद्वया। 

ग. मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता। 

घ. स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा। 


षट्चक्रभेदन तान्त्रिक योग की क्रिया है। ललिताम्बा इसका उद्धेदन करने वाली 
कही गई हैं। इसके अतिरिक्त मूलाधारादिक चक्र तो योग-साधना के अड्भमात्र हैं। भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी का उनसे अभिन्न सम्बन्ध है। षघट्चक्र भगवती के शरीराड्ढ हैं; साथ ही उन्हें 
भगवती का आवास भी कहा गया है। ललितासहसख्रनाम में कहा गया है-- 
मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी। 
मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी। 
सहस्ाराम्बुजारूढा सुधासागराभिवर्षिणी।। 


अर्थात्‌ भगवती मूलाधार चक्र, मणिपूर चक्र, आज्ञा चक्र एवं सहस्नरार चक्र की 
निवासिनी; ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि एवं रुद्रग्रन्थि का उद्भेदन करने वाली एवं अमृतसागर 
की वर्षा करने वाली महाकुण्डलिनी परा शक्ति हैं-- 'महाशक्ति: कुण्डलिनी विसतन्तु- 
तनीयसी'। ललितासहखनाम के अनुसार वे कुलामृतैकरसिका, कुलसझ्लेतपालिनी, कुलाड़ना, 
कुलान्त:स्था, कौलिनी, कुलयोगिनी, अकुला, समयान्त:स्था एवं समयाचारतत्परा भी हैं। 


भगवती योग का नादतत्त्व भी हैं; जैसा कि कहा भी गया है-- 'नारायणी नादरूपा 
नामरूपविवर्जिता'। परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी आदि की धारणायें तान्त्रिक योग 
की धारणायें हैं और तान्त्रिक योग में ही इनकी साधनायें भी हैं। 
ललितासहखनाम में भगवती त्रिपुरा को परा प्रत्यक्चितीरूपा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं 
बैखरीरूपा देवता कहा गया है-- 
परा प्रत्यक्‌ चितीरूपा पश्यन्ती परदेवता। 
मध्यमा वेखरीरूपा भक्तमानसहंसिका।। 


उड्डीयान, जालन्धर, कामाख्या आदि पीठों की धारणायें भी तान्त्रिक योग में ही पाई 
जाती हैं, न कि पातझल योग में। भगवती को इन पीठों की निवासिनी कहा गया है और 
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इन पीठों की साधना का निर्देश किया गया है। ललितासहख्ननाम के अनुसार भगवती 
“्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी' हैं तथा 'कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता। 
श्रृद्धाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता। ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी' भी हैं। 
“कौलमार्ग' योगाश्रित मार्ग है और 'कौल' कुण्डलिनीपूजक हैं। भगवती त्रिपुरसुन्दरी 
उनकी उपास्या हैं। ललितासहखनाम में कहा भी गया है-- 'कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्पर- 
सेविता'। शक्तिसूत्र में अगस्त्य कहते हैं कि 'अष्टाड्गयोगैरिश्टार्थसिद्धि'। आशय यह है 
कि समस्त इष्टार्थों की सिद्धि अष्टाड्रयोग से हो जाती है। 
तान्त्रिक योगियों की दृष्टि के अनुकूल ही भगवती त्रिपुरा के विषय में यह भी प्रति- 
पादित किया गया है कि वे विभिन्न यौगिक चक्रों में विभिन्न आकार वाली विभिन्न देवियों 
का स्वरूप ग्रहण करके उसमें आसीन हैं। ललितासहस्ननाम में इनका विवेचन निम्न रूप 
से किया गया है-- 
विशुद्धचक्र में--  विशुद्धचक्रनिलया5रक्तवर्णा.. ब्रिलोचना। 
खटवाज्भादिप्रहणा. वदनैकसमन्विता।। 
पायसात्नप्रियात्वक्सथा . पशुलोकभयड्डरी | 
अमृतादिमहाशक्तिसंवृंत... डाकिनीश्वरी।। 
अनाहतचक्र में-- अनाहता निलया श्यामाभा वदनद्वया। 
दंष्टोज्वलाउक्षमालादिधरा, . रुधिरसंस्थिता ।। 
कालसात्रयादिशत्तयौघवृतां स्तिग्धौदनप्रिया। 
महावीरेन्द्रवददा. राकिण्यम्बास्वरूपिणी।। 
मणिपूरचक्र में-- मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता। 
वज्रादिकायुधोपेता. डामर्यादिभिरावृता।। 
रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा। 
समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बास्वरूपिणी ।। 
स्वाधिष्ठानचक्र में-- स्वाधिष्ठानाम्बुजजता  च॒तुर्वकत्रमनोहरा। 
शूलाद्यायुधसम्पन्ना. पीतवर्णाउतिगर्विता।। 
मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्दिन्यादिसमन्विता। 
दध्यन्नासक्तददया. काकिनीरूपधारिणी।। 


मूलाधारचक्र में-- मूलाधाराम्बुजारूढा पद्मवक्त्राउस्थिसंस्थिता। 


आज्ञाचक्र में-- आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना। 
मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता ।। 


हरिद्रानत्नेकरसिका हाकिनीरूपधारिणी। 


६८८ श्रीविद्या-साधना षट्चत्वारिंश 


सहख्रदलपद्य में-- सहस्नदलपदाझस्था सर्ववर्णोपशोभिता। 
सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी।। 


सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी। 


समस्त योगों का मूलाधार प्राणतत्त्व है। प्राणायाम का मेरुदण्ड प्राण ही है। भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी प्राणरूपिणी हैं। ललितासहख्ननाम में कहा भी गया है-- 
प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी। 


तान्त्रिक योग का परम लक्ष्य शिव-शक्ति का सामरस्यस्थापन है। भगवती त्रिपुरा साम- 
रस्यस्वरूपा हैं-- 'सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा' एवं 'श्रीशिवशिवशत्तयैक्यरूपिणी 
ललिताम्बिका'। योगियों ने ज्योतिर्ध्यान, ज्योति:स्वरूप परमात्मा एवं ज्योति-साधना को ._ 
महत्त्व दिया है। ललितासहस्ननाम में भगवती ललिताम्बा को 'परंज्योति: परं धाम पर- 
माणु: परात्परा' कही गई है। 


भैरवयामल में कहा गया है कि 'शिवार्कमण्डलं भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌। तदु- 
द्वूतामृतस्यन्दि परमानन्दनन्दिता। कुलयोषित्कुलं त्यत्तवा परं वर्षणमेत्य सा' में 'शिवार्क' 
शब्द में 'शिवा' पद कुण्डलिनी शक्ति है। अर्कमण्डल ( हत्कमल ) के ऊपर स्थित ब्रह्म-... 
द्वार को रोक कर सहस्नदल कमलस्थित इन्दुमण्डल को कुण्डलिनी डसती है। कुलयोषित्‌॒. 
कुण्डलिनी शक्ति है। यह कुण्डलिनी-साधना तान्त्रिक योग की साधना है, जो कि शाक्त 
परम्परा की प्रधान साधना है। , 


एक ही परमबिन्दु दश भागों में विभाजित हो गया है-- 
दशधा भिद्यते बिन्दुरेक एव परात्मक:। 
चतुर्धाउधारकमले षोढाउधिष्ठानपड्ढजे। 
उभयाकाररूपत्वादितरेषां_तदात्मता।। दे 
एक ही बिन्दु मूलाधार चक्र में चार एवं स्वाधिष्ठान चक्र में छ: दलों में स्थित होकर 
दशधा विभक्त हो गया है। | 
१. मूलाधार चक्र में ( जगन्निर्माणात्मक तत्त्व ) चारो दलों में मन, बुद्धि, चित्त एवं... 
अहंकाररूप बिन्दुचतुष्टय स्थित हैं। ५ 
२. स्वाधिष्ठान चक्र के छ: दलों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यरूप षड्‌- 
बिन्दु ( संहृति बिन्दु ) स्थित हैं। पतञ्ञलि ने कहा भी है-- 'स्वाधिष्ठाने संहारषड्बिन्दुकृत:'। 
३. मणिपूरक चक्र के दश ( मूलाधार के ४ एवं स्वाधिष्ठान के ६ ) दलों में दश . 
बिन्दु स्थित हैं। हि 
४. अनाहत चक्र के द्वादश दलों में द्वादश बिन्दु स्थित हैं। 4 
५. विशुद्धि चक्र के षोडश ( अनाहत चक्र के १२ एवं आधारकमल के ४ ) दलों 
में षोडश बिन्दु स्थित हैं। ध 
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६. आज्ञा चक्र के ( एक आधारचक्र एवं एक स्वाधिष्ठान चक्र वाले ) दो दल दो 
बिन्दु स्थित हैं। 

मणिपूरप्रभृति चक्रों से आज्ञा तक के चक्र ४ कमल - मूलाधार स्वाधिष्ठानप्रकृतिक 
चक्र।' 


यद्यपि कौल द्विकानुसन्धान के फलस्वरूप षट्कमलानुसन्धान का फल प्राप्त कर 
लेते हैं, किन्तु षड्विधैक्य के अभाव में मणिपूर में देवी का सान्निध्य प्राप्त नहीं होता। 
समयमार्गी चतुष्कानुसन्धान से ही कारणभूत कमलद्गय के अनुसन्धान से भगवती का 
सात्रिध्य प्राप्त कर लेते हैं। 


“धारणा” कमलों में वायु का नादकला द्वारा निरोध है। लक्ष्मीधर ने कहा भी है-- 
'धारणा नाम वायो: कमलेषु नादकलाभ्यां निरोध:'। वह छ: कमलों में छ: प्रकार से एवं 
सातवें कमल में सप्तविध है। एक-एक कमल में ५० और सब मिलाकर ३६० धार- 
णायें हैं। धारणा के परिज्ञान से मुक्ति मिलती है-- “धारणापरिज्ञानान्मुक्ति:!। इन धार- 
णाओं का सविस्तर विवेचन सुभगोदय में द्रष्टव्य है। 


श्रीचक्रोपासना में योग के समस्त ( मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, 
विशुद्धि, आज्ञा, सहस्नार आदि ) चक्रों के साथ तादात्म्यभाव की कल्पना करनी पड़ती 
है। ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि एवं रुद्रग्रन्थि ( योगदर्शन के प्रतिपाद्य विषय ) का भी उद्धेदन 
करना पड़ता है। योगदर्शन-प्रतिपादित वाक्चतुष्टय ( परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी ) 
की श्रीविद्या के जप-विधान में साधना करनी पड़ती है और उन्हें श्रीविद्या, श्रीचक्र एवं 
श्रीदेवी में अवस्थित मान कर साधना करनी पड़ती है। 


षट्चक्रभेदन का वर्णन पतञ्जलि के योगशाख्र में कहीं भी नहीं है। यह तान्त्रिक योग 
की साधना है; किन्तु श्रीविद्या एवं श्रीचक्र की उपासना में उसकी सर्वत्र साधना करनी 
पड़ती है। “अजपा जप' एवं “मन्त्रयोग' पतञ्जलि के योग में कहीं भी उल्लखित नहीं है, 
किन्तु तान्त्रिक योग में है। भगवती की श्रीविद्यात्मक एवं श्रीचक्रात्मक साधना में उसकी 
भी साधना करनी पड़ती है और समस्त पिण्डस्थ एवं श्रीविद्या के नव चक्रों में इसकी 
हंस:” 'सो5हं” की कल्पना करनी पड़ती है। 

प्राणायाम” का 'प्राणापानयोग” पतञझलियोग की तो नहीं, किन्तु लान्त्रिक योग की 
साधना अवश्य है और इसकी श्रीविद्या की उपासना में पद-पद्‌ पर आवश्यकता पड़ती 
है; क्योंकि शाक्तसाधना चरमोद्देश्य शक्ति का आयत्तीकरण या सुषुप्त शक्ति का जागरण 
हैं। चूँकि प्राणों के आयाम-- प्राणापान योग के विना यह सम्भव ही नहीं है; अत: यह 
सुस्पष्ट है कि प्राणायाम की यौगिक साधना की भी श्रीविद्या की उपासना में पुष्कल महत्ता है। 


'भूतशुद्धि” पतञ्ञलि के राजयोग की तो नहीं, किन्तु तान्त्रिकयोग की एक अपरिहार्य 


१. लक्ष्मीधरा 
श्रीविद्या-४४ 
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साधना है। श्रीविद्यासम्प्रदाय की साधना में इसका भी अत्यधिक महत्त्व है; क्योंकि जब 
तक पद्जभूतों पर विजय नहीं की जाती, तब तक शक्ति ( कुण्डलिनी शक्ति ) का ऊर्ध्वा- 
रोहण होता ही नहीं। जब तक कुण्डलिनी शक्ति की ऊर्ध्व यात्रा सम्पन्न नहीं होती, तब 
तक चक्रगत मलिन वासनाओं का उन्मूलन नहीं होता और चक्रस्थ शक्तियों का जागरण 
न होने के कारण आत्मशक्ति का विकास भी नहीं होता। चिद्रश्मि का स्फार ही तो अन्त 
में आत्मजागृति के रूप में अवतरित होता है; अत: षट्चक्रवेधन, ग्रन्थित्रय का उद्धेद, 
वाक्चतुष्टय का विस्फोट, नादोत्थान, नादानुसन्धान, अजपा जप, धारणा, ध्यान, समाधि, 
आदि तत्त्वों का सत्रिवेश श्रीसम्प्रदाय के दर्शन ( दार्शनिक चिन्तन ) एवं उपासना दोनों 
में सन्निविष्ट हैं। 

हठयोग, मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग, अमनस्कयोग, हंसयोग, शून्ययोग, प्राणापान 
“ गंगा-जमुना ) योग, राजाधिराजयोग आदि समस्त योगशैलियाँ श्रीसम्प्रदाय के दार्शनिक 
चिन्तन एवं उपासना-- दोनों में अन्तर्भुक्त हैं। 

कुण्डलिनी शक्ति का भगवती महात्रिपुरसुन्दरी का मूलाधार में सुषुप्त स्वरूप एवं 
महाकुण्डलिनी को सहस़्ार में उनका जाग्रतू स्वरूप मानकर तथा कुण्डलिनी को वर्णा- 
त्मिका, नादात्मिका, मन्त्रात्मिका, चक्रात्मिका, श्रीविद्यात्मिका, चिदात्मिका मानकर श्रीसम्प्रदाय 
के योगियों ने योग की समस्त साधनाओं को अड्रीकृत करके योग को पातञ्ञल योग के 
चित्तवृत्तिनिरोधात्मक योग से पृथक्‌ एक नया स्वरूप-- कुलाकुल-सामरस्यात्मक, 
शिव-शक्ति-ऐक्यात्मक, सर्वचिन्मयात्मक, सर्वशिवशत्तयात्मक-- प्रदान किया। 


त्त 


हवनादि तत्व और भगवती की उपासना 
( भगवती की प्रतीकात्मक पूजा ) 


स्वच्छन्दतन्त्र ( २.१५४ ) में इस होम के स्वरूप का विवेचन इस प्रकार किया 
गया है-- 


: 
| सप्तचत्वारिंश अध्याय 
! 
| 
; 
थे 


एवं हृदयम्बुजावस्थो यष्टव्यो भैरवो विभु:। 
स बह्याभ्यन्तरं कृत्वा पश्चाद्यजनमारभेत्‌।। 


योगिनीहदयदीपिका में भी होम के इसी प्रतीकार्थ को ग्रहण करके कहा गया है-- 
धर्माधर्महविर्दीप्ते आत्माग्नौ मनसा खुचा। 

है सुषुम्णावर्त्मना . नित्यमक्षवृत्तीर्जुहोम्यहम्‌।। 

| नो दानैस्तर्पणै: सम्यगू विशुर्द्धरमृतात्मभि:। 

ु मदहन्तां करोमीदं विश्व॑हव्यपुरस्सरम्‌।। 

| विज्ञानभैरव में भी कहा गया है-- 

| महाशून्यालये वह भूताक्षविषयादिकम्‌। 

हूयते मनसा सार्ध स होमश्वेतना खुचा।। 


'महाशून्य' अर्थात्‌ शून्यातिशून्य पदवी ( महामाया शक्ति ) का परभैरवस्वरूप जिस 
वह्नि में विलय हो जाता है, उस बोधभैरवरूप अग्नि में पदञ्चमहाभूत, इन्द्रियाँ, उनके 
विषय, भुवनतत्त्व आदि की मन के साथ आहुति देना ही यथार्थ 'हवन” या 'होम' है। 
यह अद्भुत हवि चितिनामक पात्र में रखकर दी जाती है। इस चेतना में ही समस्त जाग- 
तिक पदार्थों को रखकर उनको बोधभैरवरूप अग्नि में लीन कर दिया जाता है, जिससे 
कि मात्र शुद्ध स्वात्मस्वरूप शेष रह जाता है और यही है--- वास्तविक होम। सुभगोदय 
में कहा भी गया है-- 


पराहन्तामये संविदग्नौ संवेद्य तर्पणे। 
इदन्तालक्षणां हव्यं जुहुयादबहिमुख: ।। 
|. भाव यह कि पराहन्तास्वरूप संविदग्नि में इृदन्तारूप हव्य का हवन किया जाना ही 
यथार्थ हवन है। श्रीमद्धगवद्वीता में भी कहा गया है-- 
; ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्त्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी यथार्थ होम का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया था-- 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्ृति ज्ञानदीपिते।। 
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महार्थोदय में भी कहा गया है कि-- 
अथ हव्यमिदन्ताख्यं हावं हावं स्वचिन्मुखे। 
उल्लझ्डद्य मायामालिन्यं 

विज्ञानभैरव में कहा गया है कि समाधि में अनुभूत आनन्द से उत्पन्न सन्तुष्टि ही 
योग है-- । 

योगो5त्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा। 
क्षपणात्सर्वपापानां त्राणात्सर्वस्य पार्वति।। 

“आसन' क्या है? इस विषय में योगिनीहदय में कहा गया है कि क्षिति से शिव- 
पर्यन्त ३६ तत्त्व ही 'आसन' हैं। चैतन्य की रश्मियों के आधार होने के कारण श्रीचक्र 
ही आसन है। श्रीपराक्रम में कहा भी गया है-- 

क. पषतत्रिंशत्तत्त्वपर्यन्तमासनं परिकल्प्य च। 

ख. हत्सरोजान्तरे ध्यायन्‌ पृथिव्यादि शिवान्तिकम्‌। 

गुप्तादिवातकुसुमक्षेपेणाउसनतां नयेत्‌।। 

उपासना की निष्पत्ति अर्थात्‌ प्रत्यगात्मत्व की प्राप्ति। आचार्य अगस्त्य शत्तिसूत्र में 
कहते हैं कि 'अहन्ता प्रकृति:। प्रथमं प्रकृतिं मनसा विभाव्य तामपि स्वात्मनि स्वात्मानं 
तस्यां मिथो विलाप्य तत एको5वशिष्यते। मुक्त: शुद्ध: पूर्ण: प्रत्यगात्मैव भवति'। 


त्त 


षष्ठ परिच्छेद 


( अध्याय : ४८-६३ ) 


उपासना के मुख्य अड़ और 
उनका यथार्थ स्वरूप 


* उपासना (पूजा) के मुख्याड्र और उनका यथार्थ स्वरूप * 
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षष्ठ परिच्छेद 
उपासना के मुख्य अड् और 
उनका यथार्थ स्वरूप 


एवं मुहूर्त्त्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति, तस्य देवता55त्मैक्यसिद्धि:। 
( भावनोप॑निषत्‌ ) 

१. इत्येक॑ परं ब्रह्मरूपं सर्वभूताधिवासं तुरीयं जानीते सोऊक्षरे परमे व्योमन्यधि- 
वसति। 

२. एतां तुरीयां श्रीकामराजीयामेकादशधा भिन्नामेकाक्षरं ब्रह्मेति यो जानीते स 
तुरीयं पद प्राप्नोति। 

३. निष्कलं निश्चलं शान्तं ब्रह्माहमिति संस्मरेत्‌। 

४. न निरोधो न चोत्पत्ति्न बद्धो न च साधक:। 


५. यदा यात्यमनीभावस्तदा तत्परमं पदम्‌। ( त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ) 
६. स ब्रह्म पश्यति, स सर्व पश्यति, सो5मृतत्वं गच्छति। 
( त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ) 


७. प्रथमं प्रकृतिं मनसा विभाव्य तामपि स्वात्मनि स्वात्मानं तस्यां मिथो विलाप्य 

तत एको5वशिष्यते। मुक्त: शुद्ध: पूर्ण: प्रत्यगात्मैव भवति प्रत्यगात्मैव भवति। 
( अगस्त्य-शत्तिसूत्र ) 
८. इयं हयग्रीवविद्या ब्रह्मैक्यदायिनी। ( हयग्रीव-शाक्तदर्शनम्‌ ) 
९. विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूप:। . ( कामकलाविलास ) 
१०. चिदानन्दलाभे देहादिषु चैत्यमानेष्वपि चिदैकात्म्यप्रतिपत्तिदा््य जीवन्मुक्ति:। 
( प्र० ह०-शक्तिसूत्र ) 
१ १.समाधि संस्काखवति व्युत्थाने भूयो भूयश्चिदैक्यामर्शात्रित्योदितसमाधिलाभ:; तदा 
प्रकाशानन्दसारमहामन्त्रविर्यात्मकपूर्णाहन्तावेशात्‌ सदा सर्वसर्गसंहारकारिनिजसंविद्देवता- 
चक्रेश्वरताप्राप्तिभवतीति शिवम्‌। ( शतक्तिसूत्र ) 


त्त 


उपासना के मुख्य अड़ और . 
उनका यथार्थ स्वरूप 


शाक्तोपासना अद्वैतोपासना है। अन्य उपासनायें द्वैतमूलक हैं; अत: वहाँ उपासना 
एवं साधना अपनी द्वैतमूलक दृष्टि के कारण जो अर्थ देती है, वही अर्थ एवं वही दृष्टि 
शाक्तोपासना में नहीं है। उन भक्ति-सम्प्रदायों में भक्ति विना भेद के सञ्नरित ही नहीं हो 
सकती; अपितु शाक्तोपासना में अद्वेैत भक्ति की भी धारणा है। श्रीसम्प्रदाय में भी शाक्तो- 
पासना के सारे आदर्श एवं समस्त अद्वैतमूलक दृष्टियाँ स्वीकृत हैं। शाक्तोपासना की 
दृष्टि को हृदयड्रम करने के लिये उपासना एवं उसके समस्त अंगों के विषय में जो शाक्त 
दृष्टि है, उसे एवं उसके व्यावर््तक बिन्दुओं को भी पृथक्‌ रूप से जान लेना आवश्यक 
है, जिससे कि शाक्तोपासना के अड्भभूत मन्त्र, जप, ध्यान, पूजा, देवता, न्यास आदि तत्त्वों 
को शाक्तोपासना के सन्दर्भ में समझकर उसकी उपासना-पद्धति और विशेषताओं से 
अभिज्ञता प्राप्त की जा सके। इसी प्रयोजन से इस अध्याय को पृथक्‌ रूप से जोड़ा गया है 
और इसमें देवतातत्त्व, पूजातत्त्व, भावतत्त्व, गुरुतत्त्व, दीक्षातत्त्व, प्राणतत्त्व, मन्त्रतत्त्त, जप- 
तत्त्व, ध्यानतत्त्व, न्यासतत्त्व, पीठतत्त्व आदि की मीमांसा की गई है; साथ ही शाक्तोपासना 
में गृहीत योगसाधना, ज्ञानसाधना एवं भक्तिसाधना पर भी प्रकाश डाला गया है। 


शाक्तोपासना में भाव कुभाव अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।।' के 
आदर्श को लेकर नहीं चला गया है। यहाँ साधना, उपासना, पूजा एवं भक्ति के अपने 
पृथक्‌ आदर्श हैं। यहाँ गौणी, अपरा एवं बैधी भक्ति अधमाधमा भक्ति मानी जाती है और 
नारद की प्रेमा भक्ति, भावभक्ति मान्य है, जो परम प्रेमरूपा एवं अमृतस्वरूपा है-- 'सा 
त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा।। २।। अमृतस्वरूपा च।।३।।” और जिसे पाकर साधक सिद्ध, 
अमृत, तृप्त, निःस्पृह, आप्तकाम तो हो ही जाता है; साथ ही-- 
१. यत््राप्य न किद्डिद्वाज्छठति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति।।५॥। 
२. यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति।।६।। 
३. यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति।।४।। 
( नारदभत्तिसूत्र ) 
४. न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौम॑ न रसाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌।। 
( श्रीमद्भागवत-११.१४.१४ ) 
इसके अतिरिक्त इस भक्ति, उपासना एवं साधना में-- 
५. 'अहं देवी न चान्योउस्मि' का देहात्मविरोधी आत्ममूलक एवं अद्वैत संवित्‌ 


६९८ श्रीविद्या-साधना 


परामर्श तथा देवी के साथ अभेदात्मक सामरस्य भी अन्तर्निहित है। 
६. यहाँ यह तो मान्य है कि-- 
. ज्ञानस्थ परमा भूमियोंगस्थ परमा दशा। 
त्वद्धक्तिया विभो कर्हि पूर्णा मे स्यात्तदर्थिता।। ( शिवस्तोत्रावली ) 
तथापि यह अभेद दृष्टि भी स्वीकृत है कि-- 
क्वचिदेव भवान्‌ क्वचिद्धवानी सकलार्थक्रमगर्भिणी प्रधाना। 
परमार्थपदे तु नैव देव्या भवतो नापि जगल्नयस्य भेद:।। 
शाक्तोपासना की सूक्ष्म एवं तात्तविक दृष्टि के कारण ही यहाँ-- 
१. तन्मयभाव से वस्तु का अर्पण ही पूजा है। 
२. पदार्थों में सार्वरूप्प का अनुसन्धान ही ध्यान है। 
३. साधक का स्वात्मविमर्श ही जप है। 


४. ऐकात्म्यानुभूति के कारण वस्तु एवं परमात्मा के भेदरूप हविष्य का अर्पण ही 
होम है।' 


त्त 


१. अभिनवगुप्तपाद : तन्रालोक ( १२ आहिक ) 


अष्टाचत्वारिंश अध्याय 
पूजातत्त्व और त्रिपुरोपासना 


शाक्तोपासना मूलतः ज्ञान-प्रधान अद्वैतोपासना है, अद्बैत भाव की साधना है, साम- 
रस्य का प्रयास है और 'अहं देवी न चान्यो5स्मि' की अभेदमूलक अनुभूति का अखण्ड 
अभ्यास है; अत: शाक्तोपासना के मार्ग में पूजा का अपना विशिष्ट स्वरूप भी है। 

पूजा का लक्ष्य 'महांभाव' की प्राप्ति है। महाभाव ही पशुभाव, वीरभाव एवं दिव्य 
भाव में परिणत हो जाता है। इन परिणत भावों में दिव्य भाव ही श्रेष्ठतम भाव है। दिव्य 
भावापन्न पूजा ही आदर्श पूजा है। 

दिव्य भाव द्वारा साधक भावातीतावस्था और गुणातीतावस्था में पहुँच जाता है। यह 
परिपक्व ज्ञानावस्था है। साधक, साध्य एवं जगत्‌-- इन तीनों में ऐकात्म्य भाव का 
दर्शन करना, अपने शरीर के प्रत्येक अंग एवं विश्व के प्रत्येक अंश में इष्टदेवता के 
अवस्थान का साक्षात्कार करना और 'साऊहं” की अनुभूति में लय हो जाना ही दिव्य भाव 
है और इसी दिव्य भाव के अमृत से आर्द्र पूजा को यथार्थ पूजा माना गया है। 


भाव-सम्बन्ध से पूजा के तीन स्तर कहे जा सकते हैं-- 

१. तमोगुणी साधक : पशुभाव की पूजा। 

२. रजोगुणी साधक : वीरभाव की पूजा। 

३. सतोगुणी एवं गुणातीत साधक : दिव्य भाव की पूजा। 

दिव्य भाव का साधक गुणातीत पखलह्म में लीन होकर ब्रह्मीभूत स्थिति में अव- 
स्थित रहता है। यही पूजा का आदर्श भी है। शाक्तोपासना में भक्ति एवं ज्ञान अभिन्न हो 
जाते हैं। 

शाक्तोपासना के मुख्यत: तीन भेद हैं और तीन आचार हैं-- कुलाचार, मिश्राचार 
एवं समयाचार। इन तीनों में पूजा का वही अद्वैत भावापन्न स्वरूप ही आदर्श माना गया 
है। भगवती की पूजा का वरेण्य स्वरूप यही है। 

आचार्य महेश्वरानन्द की दृष्टि-- आचार्य महेश्वरानन्द ने महार्थमझ्री में पूजा के 
उपर्युक्त स्वरूप का ही प्रतिपादन किया है। महेश्वरानन्द कहते हैं-- 

(4णिअ बलणि भालणच्चिअ वरिवस्सा सा अ दुल्लभा लोए। अर्थात्‌ निज बल 
निभालन' ( आत्मशक्ति की प्रत्यभिज्ञा या आत्मशक्ति का साक्षात्कार ) ही वरिवस्या 
( पूजा ) है। इस पूजा में आत्मबल ही मन्त्र है। पूजा में ४ तत्त्वों का प्रयोग होता है-- 
चार, राव, चरु और मुद्रा-- “चाररावचरुभिविभिदितैर्मुद्रया च यदुपासनम्‌। 

श्रीचिद्रगनचन्द्रिका में पूजा के ये ही चार मुख्यांग ( मुख्य तत्त्व ) बताये गये हैं। 


७०० श्रीविद्या-साधना अष्टाचत्वारिंश 
( चार 5 समयाचार, राव ८ विमर्श, चरु ८ द्रव्य, मुद्रा  अड्गन्यासादि अड्ग )। 

इन चारो पूजाड़ों में राव या विमर्श ही पूजा का विशेषाड़ है-- “तत्र चतुर्ष्वषि 
पूजाक्रमेषु प्राधान्येन राव एवोपयुज्यते'। इसीलिये महेश्वरानन्द कहते हैं कि 'स्वस्वरूप- 
परामर्श ही परमा पूजा है'-- तस्मात्स्वस्वरूपपरामर्श एव परमा पूजा'। गन्ध, पुष्प, 
दीपादि तो आडम्बरमात्र हैं-- “गन्धपुष्पधूपदीपादि आडम्बरमात्रमिति'। इस पूजा में देवता 
कौन है? 'स्वहृदयस्फुरत्तारूप: परमेश्वर एव देवता' अर्थात्‌ अपने हृदय में स्फुरत्तारूपा 
जो महासत्ता स्थित है, वही देवता है। 

श्रीपादुकोदय में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है-- 

पूजा च स्वात्मभावेन देशिकेन्द्रविमर्शनम्‌। 

श्रीमत्‌ ऋजुविमर्शिनी में भी कहा गया है-- “पूजा विश्वस्य वेद्यस्य चिद्धूमिविश्रान्ति:” 
अर्थात्‌ वेद्यरूप विश्व की चिद्धूमि में चिर विश्रान्ति ही पूजा है। 

आचार्य महेश्वरानन्द कहते हैं कि सामान्य जनों की पूजा तो अत्यन्त सरल और 
सर्वसुलभ है; क्योंकि यह ताम्बूल, गन्ध, पुष्प आदि बाह्न द्रव्यों के समर्पण से अनुष्ठित 
होती है; किन्तु आत्मबल के निभालन से की जाने वाली पूजा दुर्लभ है और वही यथार्थ 
पूजा है-- 


निजबलनिभालनमेव वरिवस्या सा च दुर्लभा लोके। 


सुलभानि विश्वपतेरासवताम्बूलगन्धपुष्पाणि।। 


दवाग्नि को दीपक दिखाकर उसे प्रकाशित करना, बादलों को झरने के जल दिखा 
कर उन्हें तृप्त करना और आँधी को आँचल के पंखे की हवा से पंखा झलना जिस प्रकार 
व्यर्थ है, उसी प्रकार पूर्णतम एवं पूर्णकाम को भौतिक पदार्थों का नैवेद्य अर्पित करना 
भी है-- 
दीपार्पणं दवाग्ने: पर्जन्यस्य प्रपाजलोद्धार:। 
वात्यायाश्व पटाझललवीजनमेतत्तवाद्य नैवेद्यम्‌।। 


ऋणजुविमर्शिनी के अनुसार तो निर्विकल्प महाव्योम में की गई पूजा ही यथार्थ पूजा, 
न कि पुष्पादि से अनुष्ठित पूजा-- “निर्विकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लय:!। यह 
पूजा स्वात्मविलय नामक स्वविश्रान्ति लक्षण वाले स्वपरामर्श में पर्यवसित होती है। यह 
वह पूजा है, जहाँ कि द्वैतदृष्टिरूप जंगल ही ( यज्ञ का ) इन्धन है और मृत्यु ही वधार्थ 
लाया गया महापशु है-- 
यत्रेन्धनं द्वैतवनं मृत्युरेव महापशु:। 
अलौकिकेन यज्ञेन तेन नित्यं यजामहे।। 


महानयपद्धति में कहा गया है कि परम निरावरणस्वरूप आत्मा में साधक का जो 
दृढ़ परामर्श है, वही पूजन है-- 
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परमनिरावरणात्मनि रूपे यो दृढ़तरः परामर्श:। 
पूजनमेतदितीत्थ॑ प्रभुणा निरणायि यद्यपि प्रकृतम्‌।। 
परा पूजा ही यथार्थ पूजा है। 
घद्त्रिंशोपचारानुगत भगवत्युपासना-- यद्यपि किसी देवता की पाँच उपचारों से 
और किसी की १६ उपचारों से पूजा की जाती है; किन्तु भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा 
३६ उपचारों से की जाती है। 
तान्त्रिक पूजा का परमादर्श क्या है? यह भी विवेच्य है। तान्त्रिक साधना की दृष्टि 
से पूजा और जप किया जाय तो पूजातत्त्व का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर साधक 
अपने शिवत्व का अनुभव करके जीवन्मुक्ति के आनन्द का आस्वादन कर सकता है। 
तन्त्रशास््र में देवी की पूजा को साधारणत: उत्तम, मध्यम एवं अधमरूप तीन श्रेणियों में 
विभक्त किया गया है। इन प्रकारों में से उत्तम पूजा 'परा पूजा”, मध्यम पूजा 'परापरा 
पूजा” एवं अधम पूजा 'अपरा पूजा” कही गई है। यह भी सत्य है कि अपरा पूजा 
( अधम पूजा ) से भी निम्न कोटि की पूजा होती है। व्यवहार में प्रयुक्त पूजा 'अधमाधम 
पूजा” का प्रकार है। 
वर्त्तमान काल में हममें से अधिकांश लोग भगवत्पूजा की अधम कोटि की पूजा के 
भी अधिकारी नहीं हैं। कारण यह है कि कुण्डलिनी शक्ति की सुषुप्ति को भंग किये विना 
जीव अनादि माया से आवृत्त ही रहता है; अत: उसे अधम पूजा में भी प्रवेशाधिकार 
प्राप्त नहीं हो पाता। 
शाक्त पूजा-पद्धति में परा पूजा ही यथार्थ पूजा है। सुषुप्ता कुण्डलिनी शक्ति जब 
तक जाग नहीं जाती, तब तक चिन्मय सूक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश नहीं हो पाता और उसका 
द्वार भी नहीं खुल पाता। कुण्डलिनी ने ब्रह्मद्वार को ढक रक्खा है। समस्त बाह्य साध- 
नायें द्वारमुक्ति की प्रयत्नमात्र हैं। निम्न कोटि की पूजा परम पूजा का अधिकार पाने के 
सोपानमात्र हैं। 
पूज्य कौन है? जगत्‌ की सृष्टि करने वाला, जगत्‌ को अपने भीतर स्थित रखने 
वाला एवं प्रलयकाल में जगत्‌ को अपने भीतर समेट लेने वाला परम तत्त्व ही पूज्य है 
और वह परम तत्त्व है-- शक्ति। परम शिव की स्वरूपभूता विमर्श” नाम्नी जो परा 
शक्ति है, वही पूज्य है; क्योंकि उसके विना तो प्रकाशस्वरूप परम शिव भी प्रकाशित 
नहीं हो सकते-- 
वाग्रूपता चेदुत्क्रामेदवबोधस्य शाश्वती। 
न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी।। 
श्रीचक्र में भगवती त्रिपुरसुन्दरी की पूजा-- त्रिपुरतापिन्युपनिषत्‌ में भगवती 
त्रिपुरा का यन्त्र में पूजा करने का विधान इस प्रकार बताया गया है-- 
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श्रीचक्र के नाभिमण्डल में स्थित अग्निमण्डल में सूर्य, चन्द्र एवं ३४कारपीठ की 
पूजा करके वहाँ बिन्दु-स्थित व्योमरूपिणी चित्सामान्यरूपिणी परमा विद्या का स्मरण 
करके और महत्रिपुरसुन्दी का आवाहन करके-- 
क्षीरेण स्नापिते देवि ! चन्दनेन विलेपिते। 
बिल्वपत्रार्चिते देवि ! दुर्गेईह॑ शरणं गतः।। 
इस मन्त्र से प्रार्थना करके मायालक्ष्मीमन्त्र से उनकी पूजा करनी चाहिये। 
इस मन्त्र से भगवती महात्रिपुरसुन्दी का यजन करना चाहिये। इस प्रकार पूजा 
करने से देवी प्रसन्न होती है और दर्शन देती है। ऐसा यजन-कर्त्ता ब्रह्म-दर्शन करता है। 
वह सबका दर्शन करता है और अमृतत्व प्राप्त करता है-- 
'एतैर्मन््रैभगवर्ती यजेतू। ततो देवी प्रीता भवति, स्वात्मानं दर्शयति। तस्माद्य एतैम॑न्त्रै 
्जति स ब्रह्म पश्यति, स सर्व पश्यति, सोअमृतत्वश्च गच्छति'।' 
यथार्थ पूजा तो ब्रह्मसद्भाव है, शिव में लय है, तत्त्वचिन्ता है और अद्वैतभाव में 
अवस्थान की सहजावस्था है। सारांश यह कि-- 
१. कोटि पूजा के तुल्य एक स्तोत्र” है। 
२. कोटि स्तोत्रों के तुल्य एक “जप' है। 
३. कोटि जपों के तुल्य एक 'ध्यान' है। 


४. कोटि ध्यानों के तुल्य एक 'लय' है। कहा भी है-- 
पूजाकोटिसमं स्तोत्र स्तोत्रकोटिसमो जपः। 
जपकोटिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो लय॒:।। 


उत्तम साधना-- 
१. तत्त्वचिन्ता ही उत्तम” साधना है। 
२. जपचिन्ता 'मध्यम' साधना है। 
३. शासत्रचिन्ता अधमाधमा' साधना है-- 
उत्तमा तत्त्वचिन्ता स्याज्जपचिन्ता तु मध्यमा। 
शास्त्नरचिन्ता5 धमा ज्ञेया लोकचिन्ता5 धमा5 धमा।। 


१. अवस्थाओं में सहजावस्था ही उत्तमावस्था है। 

२. जपस्तुति अधमावस्था है। 

३. होम-पूजा अधमाधमा पूजावस्था है-- 
उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा। 
जपस्तुति: स्यादधमा होमपूजा5धमा5धमा। 


उपासनाओं के स्तरों में-- ः 
१. त्रिपुरतापिन्युपनिषत्‌ ( तृतीयोपनिषत्‌ ) 
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१. उत्तम स्तर ब्रह्मसद्धाव है। 

२. मध्यम स्तर ध्यानभाव है। 

३. स्तुति एवं जप का स्तर अधम है। 

४. अधमाधम स्तर है-- बाह्यपूजा। कहा भी है-- 
उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यानभावस्तु मध्यम:। 
स्तुतिर्जपो5धमोभावो बाह्यपूजाउधमा5धमा।। 


परम शिव के साथ अपनी अभेद भावना ही परापूजा है। द्वैतभावशून्य अपनी 
स्वरूपमहिमा में जो अपनी स्थिति है, वही यथार्थ पूजा है-- 'स्वे महिम्न्यद्वये धाम्नि सा 
पूजा या परा स्थिति:'।* जो अद्वैत स्थिति है, वही परम शिवरूपी आत्मा की स्वमहिमा 
में है और वही अपनी अद्ठैत स्थिति 'परापूजा” का स्वरूप है। साधक जब अपने को 
परिच्छिन्न 'सकल' ( जीव ) प्रमाता न मान कर 'परप्रमाता' के रूप में अनुभव करने 
लगता है, तभी वह शक्ति का श्रेष्ठ उपासक माना जाता है। 


चिद्रगनचन्द्रिका में चार प्रकार का पूजा-विधान निर्दिष्ट हुआ है-- चार, राव, चरु 
और मुद्रा। इनमें से श्रेष्ठ पूजा 'राव” को ही माना गया है। अपनी आत्मशक्ति या विमर्श 
को ही राव कहा गया है। चार, चरु और मुद्रा-- ये क्रमश: आचारविशेष, द्रव्यविशेष 
एवं मूर्ति या वेशविशेष के पर्याय हैं और राव के ही उपकारक साधन हैं। राव अपने 
स्वरूप की अपरोक्षानुभूति का ही पर्याय है। इसे ही 'निजबलनिभालन' भी कहा गया है 
अर्थात्‌ साधक की अपने हृदय की स्फुरत्ता ही देवतातत्त्व या परमेश्वर है। विश्वविक्षोभ की 
जो सहिष्णुता साधक में अभिन्न रूप में स्थित है, वही विमर्श शक्ति या बल है। उसकी 
आलोचना करना ही पूजा का रहस्य है। यह आत्मविमर्श या जीवन्मुक्ति ही भगवती की 
परा पूजा है। 
संविदुल्लास में कहा गया है कि 'हे शम्भो ! तुम्हारे भक्तों के लिये विश्व ही तुम्हारी 
मूर्ति है, वैखरी वाणी ही तुम्हारी नाममाला है, स्वैरचार ही पूजा है, स्वेच्छा ही शाख्र है 
और अपना स्वभाव ही मोक्ष है-- 
विश्व॑ मूर्ति वैखरी नाममाला यस्यैश्वर्य देशकालातिलट्डि। 
त्वद्धक्तानां स्वैरचार्य: सपर्या स्वेच्छाशास्त्रं स्वस्वभावश्व मोक्ष: ।। 
अर्थात्‌ हे परमात्मा ! तुम्हारा ऐश्वर्य देश-काल द्वारा अनततिक्रम्य एवं अपरिच्छिन्न 
है--यस्यैश्वर्य देशकालातिलड्डि' । 
परा पूजा-- यह पूजा की दुर्लभावस्था है। आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि संसार- 
चक्र से मुक्तप्राय एवं चित्‌ शक्ति की अनुकम्पा का पात्र कोई महापुरुष ही इस पूजारहस्य 
को प्राप्त कर पाता है। 


१. सद्लेतपद्धति 
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शंकराचार्य की परा पूजा का स्वरूप इस प्रकार है-- 
यद्यत्‌ कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌। 


ऋणजुविमर्शिनी में कहा गया है कि गुरु की अपने आत्मा के रूप में भावना करना. 
ही पूजा है। यह भी कहा गया है कि निर्विकल्प महाकाल में सादर लयीभाव प्राप्त करना. 
ही पूजा है। 
परा पूजा अद्वैत भावापन्न पूजा है। इसमें सम्पूर्ण इन्द्रिय-व्यापारों का आश्रय लेकर 
पूजा की जाती है। इस विशिष्टावस्था में बाहर या भीतर किसी भी विषय में मन की _ 
प्रवृत्ति होने पर भी उनमें संस्कार निर्मित नहीं होते; क्योंकि परमेश्वर की चैतन्य शक्ति ही... 


इन्द्रियपथों द्वारा विषयों के रूप में प्रवाहित होती है। इस अवस्था के आयत्तीकरण से... 


विषयों से अचित्‌ भाव नष्ट हो जाता है और सर्वत्र अखण्ड चैतन्य की अद्वैतानुभूति होने । 
लगती है और यही शाक्तों की परा पूजा है। £ 


मध्यम या परापर पूजा-- अद्वैतानुभूति अपने विशुद्ध स्वरूप में नहीं होती। फिर 
होती है। 'बाह्य जड़ पदार्थ आभ्यन्तरिक चिन्मयस्वरूप में या अद्वैतरूप में विलीन होते..." 
जा रहे हैं'-- बाह्य पदार्थों के विषय में यह भावना ही मध्यम पूजा है। इस पूजा में अचिदू 
वस्तु चिद्रस्तु में लय हो जाता है। इसमें भावना प्रधान है; किन्तु परा पूजा में भावना भी | 
अनावश्यक हो जाती है। 


तन्त्रालोक में कहा गया है कि इन्द्रिय विशेष में स्थित मन की जो आह्ाद वृत्ति है, । 
उसे ब्रह्म से जोड़ देना ही पूजा है। ; 


अपरा पूजा-- अधम पूजा या अपरा पूजा निम्न कोटि की पूजा का स्तर है। यह 
भेदज्ञान अर्थात्‌ द्वैतभावापन्न पूजा की पद्धति है। सामान्य साधक इसी बाह्य पूजा से पूजा... 
का आरम्भ करता है। चक्र पूजा को ही लें। सभी चक्रों का आरम्भ चतुष्कोण ( मूलाधार 
चक्र ) से एवं अन्त बिन्दु ( सहस्रार ) में होता है। सारे चक्र वासनाओं के विकास के 
विकासमात्र हैं। चक्रपूजा में अपने इष्टदेवता के आवरण के रूप में सभी देवों की पूजा. 
की जाती है और यही है-- अपरा पूजा। स्वयं परमेश्वर भी सर्वज्ञ होने पर भी महाशक्ति _ 
की अपरा पूजा करते हैं। इसी पूजा से अभेदज्ञान ( यथासमय ) प्रादुर्भूत हो जाता है। 


इसी पूजा से साधक धीरे-धीरे मध्यम पूजा का अधिकार प्राप्त करते हैं। आव- 
रणार्चनस्वरूपा, कर्मात्मिका, बाह्ममुखी इस अपरा ( अधम ) पूजा की भेदमयी दृष्टि ही 
क्रमश: ज्ञान एवं अद्बैत बोधस्वरूप में लयभाव प्राप्त कर लेती है। कर्म ज्ञान का स्वरूप _ 
धारण कर लेता है। यही मध्यम पूजा का आरम्भ या सूचना है। मध्यम पूजा कया है? 

जिस प्रकार अग्नि में घृताहुति प्रदान की जाती है, उसी प्रकार साधक मध्यम पूजा : 
में अपनी विकल्पात्मक प्रकृति एवं स्वभाव को परमेश्वर की परम ज्योति में आहुति के _ 
रूप में निक्षिप्त कर देता है। इस साधना की परिपक्वावस्था में परा पूजा के द्वार अपने- 
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आप खुलने लगते हैं। शिवरूपी परम गुरु जब प्रसन्न होते हैं, तब सभी तत्त्व शुद्ध हो 
जाते हैं और सभी कुछ चिदात्मक रूप में अनुभूत होने लगता है। 


परमेश्वर के साथ अद्वैतभाव की अनुभूति और तत्परिणाम से स्वाभाविक परम 
आनन्दोल्लास ही परापूजा का स्व-स्वरूप है। 


कहा गया है कि स्वयं भगवान्‌ शिव ने अपने को ही गुरु एवं शिष्य के रूप में 
विभाजित करके पार्वती को शिष्य एवं अपने को शास्ता ( गुरु ) के रूप में प्रस्तुत करते 
हुये ज्ञानपयस्विनी को प्रवाहित किया। इससे सिद्ध होता है कि 'ज्ञान' स्वयं शिव है, 
“गुरु” ज्ञानस्वरूप है और 'शिष्य' भी ज्ञानस्वरूप है; अत: पूजा का आदर्श यही होना 
चाहिये कि वह अखण्ड, अद्वैत तथा चिदानन्दमय ज्ञान एवं सच्चिदानन्द परम शिव के 
साथ अद्दैत भाव प्राप्त करे; क्योंकि यही यथार्थ ज्ञान की चरितार्थता है और यही आदर्श 
पूजा है। इस परा पूजा में ही सप्तविध सामरस्य भी निहित रहते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


१. आत्मा में सामरस्य ५. व्यापिनी में सामरस्य 
२. मन्त्र में सामरस्य ६. समना में सामरस्य 
३. नाड़ियों में सामरस्य ७. तत्त्व में सामरस्य 


४. शक्ति में सामरस्य 


उनमना में प्रवेश से इन सप्तविध सामरस्यों से अन्तिम सामरस्य प्राप्त होता है। 
तत्त्व में सामरस्य ही सवोत्कृष्ट सामरस्य है। यह सामरस्य ही सर्वोत्तम “गुरुपादुका' है। 
शिव भी गुरुपादुका हैं और शक्ति भी; किन्तु शिव-शक्ति का सामरस्य ही श्रेष्ठतम गुरु- 
पादुका है। गुरु है परम शिव एवं पादुकायें हैं--- शिव एवं शक्ति तथा उनका सामरस्य। 
अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- अभिनवगुप्त अपने तन्त्रालोक ( १२.९ ) में कहते 
हैं कि तन्‍्मय भाव से वस्तु का अर्पण ही अर्चन या पूजा है-- 
तत्रार्पणं हि वस्तूनामभेदेनार्चनं॑ मतम्‌। 


त्त 


श्रीविद्या-४५ 


रे अध्याय 
देवतातत्त्व और त्रिपुरोपासना 


समस्त प्राणियों की आत्मा भगवती त्रिपुर-सुन्दरी हैं; अत आत्मपूजा ही देवता की 
पूजा है और आत्मा से बढ़कर कोई अन्य देवता नहीं है-- 
नहि नादात्परो मन्त्रो न देव: स्वात्मन: पर:। 
नानुसन्धे: परा पूजा न हि तृप्ते: परं फलम्‌।। 
श्रीविद्या-सम्प्रदाय में देवता का अर्थ मात्र राजरजेश्वरी परा भट्टारिका भगवती महा- 
त्रिपुरसुन्दरी है। त्रिपुरा-सम्प्रदाय में जिन्हें कामेश्वरी कहा गया है, उन्हीं को श्रीसम्प्रदाय में 
सुन्दरी, महात्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुर्मैरवी, राजराजेश्वरी, षोडशी आदि नामों से सम्बोधित किया 
गया है। वे ही भगवती ललिता देवी भी हैं। उनसे परतर कोई देवता नहीं है। वे ही जग- 
न्‍्माता और परात्पर देवता हैं-- “न मातु: परमस्ति दैवतम्‌। देवता ललितातुल्या यथा 
नास्ति घटोद्धव:” ( ललितासहस्ननाम )। 


महेश्वरानन्द महार्थमज्जरी में देवतातत्त्व की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि-- 
१. जिस साधक का जैसा भाव एवं भावयोग होता है, उसी प्रकार के स्वरूप का 
उसका देवता भी होता है। 
२. साधक के भावभावित देवता का जो स्वरूप होता है, उसी स्वरूप के अनुकूल 
उस देवता द्वारा फल भी प्रदान किया जाता है-- 
यो यस्य भावयोगस्तस्य खलु स एवं देवता भवति। 
तद्भावभाविता अभिलषितं तथा फलन्ति प्रतिमा:।। 
महेश्वरानन्द परिमल में भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हुये कहते हैं कि 'अर्चकानां हि 
प्रमातृणामर्च्यभूता देवतानाम नान्‍्या कादिदुपपच्चते। अपितु तेषां मध्ये यस्य यस्य स्वहृदय- 
स्फुरत्तालक्षणो भाव: तस्य तस्य स एव देवता भवितुमहति न पुनर्मृदुपललोहपट्टकाष्ठा- 
प्रतिमादिस्वभावा'। 
देवता का यथार्थ स्वरूप क्‍या है? आत्मा से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है-- 
नास्ति नादात्परो मन्त्रो न देव: स्वात्मन: पर:। 
नानुसन्धे: परा पूजा न हि तृप्ते: परं॑ फलम्‌।। 
आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है और अपनी आत्मा ही विश्वविग्रहा भगवती 
ललिता देवी हैं-- 'स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा'। महेश्वरानन्द भी कहते हैं 
कि 'स्वात्मरूपा सौभाग्यसंविन्मय्येव देवतेत्यत्र न किद्जिद्वैमत्यम्‌। स्वात्मप्रकाश एव 
देवता। न देव: स्वात्मन: पर:। यद्यद्रूपं कामयते तत्तद्देवतारूपं भवति/। इसीलिये कहा 
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गया है कि 'रूपं रूपं मघवान्‌ बोभवीति रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। महाप्रकाश एव 
देवता, नान्‍्य: कश्चित्‌'। 

हृदय का स्फुरणस्वभाव ही देवता है-- 'भावभेदस्य प्रकाशैकात्म्यपारिशेष्यात्सर्वस्यापि 
प्रपश्चस्थ एक एवं हृदयस्फुरणस्वभावो देवतात्वेनाराध्य:। भावानां बाहुल्योपपादनद्वारा 
देवतात्वमुन्मीलितम्‌!। 


प्रत्यभिज्ञा में भी गया गया है कि 'चिदात्मैव हि देवो5न्तः:स्थितमिच्छावशाद्वहि:'। 
निष्कर्ष यह कि 'स्वात्मैव देवता इति निर्बन्ध:' ( परिमल )। 


देवता मन्त्राड़ भी है। मन्त्र के नव तत्त्व बताये गये हैं, उनमें देवता भी एक है। 
कामधेनुतन्त्र के अनुसार देवतत्त्व, प्राणतत्त्व, बिन्दुतत्त्व, ज्ञानतत्त्व, शक्तितत्त्व, योनितत्त्व 
आदि नव तत्त्व की गये हैं। 


शाक्तपरम्परा में देवी एवं श्रीसम्प्रदाय में भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही देवता हैं तथा ललिता 
परदेवता हैं; जैसा कि ललितासहसख्ननाम में कहा भी गया है-- 'ात्रौ यश्वक्रराज-स्थाम- 
चैयेत्‌ परदेवताम्‌!। 

यह ललितास्वरूपा देवता कोई अन्य नहीं, प्रत्युत साधक की स्वयं की आत्मा-मात्र 
ही है-- 'स्वात्मैव ललिता प्रोक्ता मनोज्ञा विश्वविग्रहा'। अपनी आत्मा ही भगवती ललिता 
हैं। 'देवो भूत्वा देव॑ यजेतर कहकर साधक को स्वयं देवता बनकर देवता की उपासना 
करने का विधान किया गया है; अत: शाक्तसाधना में देवोपासना अद्वैतोपासना ही है। 


शाक्तानन्दतरब्लिणी में कहा गया है कि साधक को ब्राह्म मुहूर्त-वेला में उठकर 
प्रात:कृत्य से निवृत्त होकर भगवती के साथ परम गुरु शिव का ध्यान करना चाहिये। फिर 
पञ्नभूतमय तत्तवं द्वारा स्वेष्ट देवता की पूजा करनी चाहिये। फिर गुरु की पूजा करके 
गुरुमनत्र का जप करना चाहिये। फिर वाग्भवबीज “3३% ऐं” ( या अन्य में कली ) का 
जप करना चाहिये-- 
ब्राह्मे मुहू्ततें उत्थाय चिन्तयेट्गुरुदैवतम्‌। 
स्वमूर्द्धन सहख्तारे शिवाख्यपरबिन्दुके।। 


अर्थात्‌ रात्रि के दो दण्ड़ शेष रह जाने पर ब्राह्म मुहूर्त में अपनी मूर्द्धा में शिव-बिन्दु 
सहस्रार में भगवती पराम्बा एवं भगवान्‌ परम शिवरूप परम गुरु का ध्यान करना 
चाहिये। 'श्यामारहस्य' में कहा गया है कि पूजाविधान में मानसिक गन्ध-पुष्पादि समर्पित 
करते हुये ही वाग्भवमन्त्र का जप करना चाहिये-- 'मनसा गन्धपुष्पाद्चै: सम्पूज्य वाग्भवं 
जपेत्‌'। इष्टदेव की स्तुति करनी चाहिये और 'तेजोरूप॑ समर्प्याथ स्तवेन तोषयेद्‌ गुरुम्‌'। 

नादबिन्दुयुक्त, अकथादि रेखा वाले, अलक्ष त्रय कोण वाले, सहख्नार महापद्म में 
स्थित, सृष्टि-स्थिति-लयात्मक परबिन्दु एवं उसकी परमा शक्ति ( सार्धत्रिवलयाकारा, 
कोटिविद्युत्समप्रभा, परम कुण्डली ) की पूजा करनी चाहिये, जो कि योनिरूपा, सनातनी 
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एवं नादात्मिका है-- “'नादरूपेण सा देवी योनिरूपा सनातनी'। सहस्नार ही 'शिवपुर' है; 
अत: वहीं कल्पद्रमाच्छादित रत्नवेदिका पर नानारत्नोपशोभित पर्यझ्ल पर शब्दब्रह्मशरीरी 
सदाशिव एवं शक्ति की पूजा करनी चाहिये; किन्तु देवता को शब्दस्वरूप में कल्पित 
करना चाहिये-- 'पद्ममध्ये स्थितं देवं निरीहं शब्दरूपवत्‌'; क्योंकि 'पादयोर्नूपुरं रम्यं 
शब्दब्रह्ममयं वपु:' कहा गया है। यहीं श्यामा कुण्डलिनी का भी ध्यान करना चाहिये; 
जैसा कि कहा भी गया है-- 

ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्भूलिड्गसंस्थिताम्‌। 

श्यामां सूक्ष्मां सृष्टिरूपां सृष्टिस्थितिलयात्मिकाम्‌। 

विश्वातीतां ज्ञानरूपां चिन्तयेदूर्ध्वरूपिणीम्‌।। 


जैसे ही वह शिव का मुखपद्य चूमती है और क्षण भर भी रमण करती है, वैसे ही 
लाक्षा रस की भाँति अमृत का स्राव होने लगता है। इसी अमृत से षट्चक्र के समस्त 
देवताओं की तृप्तिरूप पूजा करनी चाहिये और परदेवता का भी तर्पण करना चाहिये-- 
अमृतं जायते देवि ! तक्क्षणात्परमेश्वरि। 
तदुद्धवामृतं देवि ! लाक्षारससमोपमम्‌ ।। 


तेनामृतेन देवेशि ! तर्पयेत्‌ परदेवताम्‌। 
षट्चक्रदेवतास्तत्र सन्तर्प्याउमृतधारया ।। 


तत्पश्चात्‌ देवी को पुनः मूलाधार चक्र में लाना चाहिये और इसी देवी के आवा- 
गमनरूपी इसी यात्रा द्वारा मनोलय करना चाहिये-- यातायातक्रमेणैव तत्र कुर्यान्मनोलयम्‌_। 


मूलाधार में कुण्डली का प्रत्यावर्तन करने के बाद उसे सहस्रार में लाना चाहिये तथा 
शक्ति-शक्तिमान के सामरस्य का चिन्तन करना चाहिये-- 
रमित्वा शम्भुना सार्ध कुण्डली परदेवता। 
मूलाधारान्महेशानि ! सहसख्रारे समानयेत्‌।। 


शम्भुगतां परां शक्तिमेकीभावं विचिन्तयेत्‌। 
ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं तत्र इष्टदेवस्वरूपिणीम्‌।। 


भगवती को मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपूर, मणिपूर से अनाहत, 

अनाहत से आज्ञाचक्र, आज्ञाचक्र से बिन्दु, अर्धेन्दु आदि के यात्रापथ से सहसरार में 
लाना चाहिये तथा उन जगन्मयी भुजड्नरूपिणी देवी पराकुण्डलिनी का षद्चक्रों में ध्यान 
करना चाहिये। इससे ध्याता साक्षात्‌ अह्ममय हो जाता है; जैसा कि कहा भी है-- 

षट्चक्रे परमेशानि ! ध्यात्वा जगन्मयीं शिवाम्‌। 

भुजड्ररूपिणीं देवीं नित्यां कुण्डलिनीं पराम्‌।। 

विषतन्तुममीं. देवी. साक्षादमृतरूपिणीम्‌। 

अव्यक्तरूपिणीं . दिव्यां. ध्यानगम्यां. वरानने।। 
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ध्यात्वा जप्त्वा च देवेशि ! साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो भवेत्‌।। 
किन्तु इस ध्यान एवं जप में ध्यान का स्वरूप ध्याता-ध्येय का सामरस्य ( एकीभाव ) 
ही होना चाहिये; जैसा कि कहा भी गया है-- 
अहं देवी न चान्योउस्मि ब्रह्मैवाह॑ न शोकभाक्‌। 
सच्चिदानन्दरूपो5हं नित्यमुक्त: स्वभाववान्‌।। 
परदेव्या हृदिस्थेन प्रेरितेन करोम्यहम्‌। 
न मे किशद्ञित्क्वचिद्वापि कृत्यमस्ति जगत्रये।। 
भगवती कुण्डलिनी बीजत्रयात्मिका हैं; अत: वे अनेकरूपा हैं-- तुरीया कुण्डलिनी, 
वहिकुण्डलिनी, सूर्यकुण्डलिनी, चन्द्रकुण्डलिनी और तुर्यकुण्डलिनी। इनके ध्यान का 
विवेचन शाक्तानन्दतरद्जिणी में इस प्रकार किया गया है-- 
तुरीया कुण्डलिनी का ध्यान-- वे मूर्द्धा में नित्यानन्दस्वरूपपिणी हैं और मूल- 
देश में वाग्भवात्मिका हैं तथा द्रवित स्वर्ण के वर्ण वाली है। 
वह्निकुण्डलिनी का ध्यान-- ये बालार्कसदृश अरुण वर्ण की हैं, कोटि सूर्यों के 
प्रकाश के समान प्रकाशित हैं और हृदय में कामबीज के रूप में स्थित हैं। 
सूर्यकुण्डलिनी का ध्यान-- ये नित्यानन्दस्वरूपिणी हैं, करोड़ों चन्द्रों के समान 


. भास्वर हैं तथा भ्रूमध्य में शक्तिबीज के रूप में स्थित हैं। 


चन्द्रकुण्डलिनी का ध्यान-- ये अमृतविग्रहा हैं, बीजत्रयमयी हैं और बिन्दुव्रयात्मिका हैं। 
तूर्यकुण्डलिनी का ध्यान-- ये ज्ञानविग्रहा हैं। 
पूजाकाल-- शक्तिमन्त्र का जप सदैव रात्रि में ही करना चाहिये; क्योंकि वह तभी 
अधिक सफल होती है। शाक्तानन्दतरद्जिणी में कहा भी गया है-- 
शक्तिमन्त्रं जपेद्रात्रों विनापि पूजनं शुचि:। 
विशेषतो निशेथे तु तत्रातिफलदो जप:।। 
रात्रौ पूजां सदा कुर्याद्रात्रो सिद्धिन संशय: । 
सफला रजनीपूजा दिव्यपूजा न निष्फला।। 
समयातन्त्र में भी कहा गया है कि-- 
दिवा प्रपूजनं देवि यंथोक्तफलदं भवेत्‌। 
पूजनं लक्षगुणितं निशि नीरजलोचने।। 
पूजा के प्रकार-- वैसे तो देवता की पूजा के तीन प्रकार हैं-- नित्य, नैमित्तिक 
तथा काम्य; जैसा कि शाक्तानन्दतरब्जिणी में कहा भी है-- 
“नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं पूजनं स्मृतम', तथापि इनमें से शाक्तपरम्परा में 
नित्य पूजा ही वरेण्य मानी गई है और उसमें भी जो तादात्म्य, सामरस्य एवं देवी के 
साथ ऐकात्म्य प्रदान कर सके, वही पूजा वरेण्य मानी गई है। 
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देवताओं के शरीर की उत्त्पत्ति 'बीज' से होती है और मन्त्र उसी बीज से युक्त रहा 
करता है; जैसा कि शाक्तानन्दतरड्गिणी ( ३.१७ ) कहता भी है-- 
देवताया: शरीरं तु बीजादुत्पद्यते ध्रुवम्‌। 
तत्तद्वीजात्मक॑ मन्त्र जप्त्वा ब्रह्ममयो भवेत्‌।। 
भगवती वर्णरूपिणी और जगदाधार हैं। इस सम्बन्ध में शाक्तानन्दतरकज्लिणी का निम्न 
( ३.१८ ) वचन द्रष्टव्य है-- 
वर्णरूपेण सा देवी जगदाधाररूपिणी। 


इसीलिए देवी के सूक्ष्म स्वरूप ( सूक्ष्म ध्यान ) को वहाँ मन्त्रमय कहा गया है-- 
सूक्ष्मं मन्त्रमयं देहं स्थूलं विग्रहचिन्तनम्‌।। 
शाक्तानन्दतरद्जिणी ( ३.२९ ) के अनुसार देवता ( देवी ) का स्वरूप ( श्रीक्रम ) 
आत्मारूप है-- 
आत्मान॑ चिन्तयेद्देवीं शक्तिमाद्यास्वरूपिणीम्‌। 
मनसा वचसा चैव कायिकेन च चिन्तयेत्‌।। 


देवता को अपनी आत्मा के रूप में ही कल्पित करना चाहिये-- 
ध्यायेच्च परमेशानि यथोक्तं ध्यानयोगत:। 
देव्यात्मक॑ स्वमात्मानं भावयेद्यतमानस:।। 


ध्यान के समय अपने में, गुरु में एवं देवता में ऐक्यानुसन्धान करना चाहिये-- 
तस्या5न्यरूपं यद्चत्तत्‌ स्वकीयमिति भावयेत्‌। 
ऐक्यं सम्भावयेन्नित्यं स्वगुरुं देवतात्मनाम्‌।। 
इतना ही नहीं; प्रत्युत अपने स्वेष्ट देवता के जितने भी रूप हैं, उन्हें भी अपना ही 
रूप मानना चाहिये--'स्वकीयमिति भावयेत्‌'। 


भगवती ( देवता ) को सर्वदेवस्वरूप मानना चाहिये और उस परमानन्दस्वरूपिणी 
देवी के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिये; जैसा कि शाक्तानन्दतरज्लिणी में कहा भी 
गया है-- 
सर्वदेवमयीं देवीं सर्वदेवमयीं पराम्‌। 
आत्मानं चिन्तयेद्देवीं परमानन्दरूपिणीम्‌।। 
शाक्तानन्दतरझ्लिणी ( ३.२२ ) के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि देवता 
को अपने से भिन्न मानने पर समस्त पूजा व्यर्थ हो जाती है-- 
मन्यन्ते ये च आत्मानं विभिन्नं परमेश्वरात्‌। 
न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिभ्रम:।। 


देवताओं को यथार्थ तृप्ति उनके मन्त्र का जप करने से ही होती है-- 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति। 
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देवता के प्रसन्न होने पर मन्त्रसिद्धि अवश्य हो जाती है; जैसा कि कुलार्णवतन्त्र में 
कहा भी गया है-- 
देवता प्रीतिमापन्ने मन्त्रसिद्धिर्भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 
देवता ( देवी ) मातृका एवं शब्दब्रह्म है। इस विषय में ज्ञानार्णवतन्त्र कहता भी है-- 
अकार: प्रथमो देवी क्षकारोउन्त्यस्तत: परम्‌। 
अक्षमालेति विख्याता मातृकावर्णरूपिणी। 
शब्दब्रह्मस्वरूपेयं शब्दातीत॑ तु॒जप्यते।। 
श्रीसम्प्रदाय की इष्ट देवता त्रिपुरा है। 'त्रिपुरा' नाम क्यों है? इस जिज्ञासा के शमन 
हेतु सौभाग्यभास्कर में भास्करराय कहते हैं कि-- त्रयात्मकं पुरं भूपुरं मण्डलकोण- 
रेखामन्त्रादिसमूहो वा यस्या: सा त्रिपुरा'। 
त्रिविधा कुण्डली शक्तिखिदेवानां च सृष्टये। 
सर्वत्रय॑ त्रय॑ यस्मात्‌ तस्मातू तु त्रिपुरा मता।। 


त्त 


पञ्चाशत्‌ अध्याय 
गुरुतत्त्व और त्रिपुरोपासना 


शाक्तदृष्टि में गुरुतत्त्त-- गुरुतत्त्व शब्दब्रह्मरूप है। पख्ह्म उपेय है और शब्द- 

ब्रह्म उपाय--शब्दब्रह्मणि निष्णात: पसख्रह्माधिगच्छति'। शब्दब्रह्म-सञ्ञात चैतन्यशक्ति- 
सम्पूरित शब्द ही मन्त्र” है और यह मन्त्र ही गुरु है। शब्दब्रह्म से ही परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा एवं वैखरी वाणियों का उद्धव हुआ है। शब्दब्रह्म की मुख्यत: दो धारायें हैं-- 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरीरूप वाक्‌ धारा ( मातृका-वर्ण-नाद ) एवं सदाशिव से 
पृथ्वीपर्यन्त तत्त्व या षटत्रिंशदात्मक जगत्‌। शब्दतत्त्व का विवर्त ही तो अर्थसृष्टि है-- 
शब्द का विवर्त अर्थ ( आर्थी सृष्टि ) है; जैसा कि महावैयाकरण आचार्य भर्तृहरि ने 
अपने वाक्यपदीय में कहा भी है-- 

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 

विवर्त्ततेडर्थभावेन प्रकिया जगतो यत:।। 


अनादि और अनन्त शब्दनामक ब्रह्मतत्त्व ही अर्थरूप से विवर्त्तित होता है और 
जगत्‌ की रचना करता है। “वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे' कहकर भी इसी तथ्य की पुष्टि 
की गई है। वर्णमातृकायें भी शब्दब्रह्म का ही अंग हैं। वर्णमातृकायें योगिनी के रूप में 
सृष्टि-कार्य का निष्पादन करती हैं। वर्णो ( मातृकाओं ) की चिद्रश्मियाँ सूक्ष्म जगत्‌ एवं 
कारणभूमि में कार्यरत हैं। नादस्थ ईश्वर के साथ वर्णमातृकायें योगिनी के रूप में सृष्टि- 
व्यापार का निष्पादन करती हैं। गुरु बिन्दु में, त्रिकोण में स्थित है। वह कामेश्वर-कामे- 
श्वरीस्वरूप है। 


शब्द के विवर्त्त ही अर्थ हैं-- 'द' से 'झ' तक के वर्ण जलादि प्रकृत्यन्त तत्त्व हैं। 
'छ' से “अ' तक के वर्ण पुरुषादि मायापर्यन्त तत्त्व हैं। 'इ' से 'घ' तक के वर्ण शुद्ध 
विद्या, ईश्वर एवं सदाशिव के वाचक हैं। “ग' से “न' पर्यन्त सोलह वर्ण शिवतत्त्व के 
वाचक हैं एवं “क' पृथ्वीतत्त्व का बोधक है। 

उपर्युक्त मत मालिनीविजयोत्तरतन्त्र की उत्तरमालिनी वर्णमाला एवं उसके सृजन- 
व्यापार का है ( 'न' से 'क' में अन्त वर्णमाला )। उत्तरमालिनी नादि कान्त वर्णमालाक्रम 
का प्रतिपादन करती है। 


पूर्वमालिनी ( अकारादि क्षकारान्त-- अक्षमाला ) का प्रतिपादन परात्रिंशिका में 
किया गया है और उसके अनुसार-- 

१. आ' से “अः” तक के १६ वर्ण शिवतत्त्व के वाचक हैं। 

२. क' से 'ड” तक के वर्ण पृथिव्यादिक पञ्नभूतों के वाचक हैं। 
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३. च' से 'ज' तक के वर्ण गन्धादि पञ्म तन्मात्राओं के वाचक हैं। 

४. ट' से “ण' तक के वर्ण पादादि पश्च कर्मेन्द्रियों के वाचक हैं। 

५. त' से “न' तक के वर्ण प्राणदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों के वाचक हैं। 

६. 'प' से 'म' तक के वर्ण अहंकार, बुद्धि, प्रकृति एवं पुरुष के वाचक हैं। 
७. 'श-ष-स-ह-क्ष' महामाया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव एवं शक्ति के वाचक हैं। 
मातृकाचक्रविवेक एवं तन्त्रालोक भी इसी मत को सम्पुष्ट करता है। 


मन्त्र, मन्त्रेश्वर एवं मन्त्रमहेश्वर के रूप में गुरुतत्त्व-- 

विद्येश्वर ( या मन्त्र )-- ये प्रमाता अपने-आपको बोधरूप एवं कर्ततृत्वरकूप समझकर 
सर्वज्ञ एवं सर्वकर्त॑त्वयुक्त होकर भी वेद्य जगत्‌ को अपने से भिन्न मानते हैं-- ऐसा 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में कहा गया है-- 'ते ( वेध्येश्वरा: ) हि शुद्धचिन्मात्रगृहीताहम्भावा: 
स्वतस्तु। भिन्नं वेद्यं पश्यन्ति यथा द्वैतवादिनामीश्वर:”। 


आचार्य अभिनवगुप्त ने विद्येश्वर प्रमाताओं का अवस्थान “विद्यापाद' में स्वीकार 
किया है। उन्होंने कहा है कि 'विद्यापादे च विद्येश्वरादीनामवस्थिति:” ( परात्रिंशिकाविवरण )। 
ये विद्येश्वर ही 'मन्त्र-प्रमाता' या मन्त्र”! भी कहलाते हैं। 


मन्त्रेश्र और मन्त्रमहेश्वर-- विद्येश्वर प्रमाताओं से भी श्रेष्ठतर गुरुपद शुद्ध विद्या 
के भागी प्रमाताओं का है। शुद्ध 'अहं' के चिन्मात्ररूप अधिकरण जब 'इदम्‌” अंश से 
उन्मिषित होता है, तब जिन प्रमाताओं में इदन्ता का आन्तर अवभास अस्फुट रूप से 
प्रकट होता है, उन ( सदाशिव तत्त्व में अवस्थित ) प्रमाताओं को “मन्त्रमहेश्वर' कहते हैं 
और जिनमें इस इदन्ता का अवभास स्फुट रूप से होता है, उन्हें 'मन्त्रेश्वर प्रमाता' कहते 
हैं और ये ईश्वरतत्त्व में अवस्थित रहते हैं। 


मन्त्रेश्वर एवं मन्त्रमहेश्वर में भिन्नता यह है कि मन्त्रेश्वरों के शुद्ध विमर्श में 'इदम्‌' 
भाव स्फुट रहता है और मन्त्रमहेश्वरों के शुद्ध विमर्श में यह विमर्श अस्फुट रहता है। 


क्षीयमाण आणवमल की चार अवस्थायें हैं-- किश्विद्‌ ध्वस्यमान, ध्वस्यमान, किद्चिद्‌ 
ध्वस्त एवं ध्वस्त। इन्हीं अवस्थाओं में स्थित हैं-- मन्त्र, मन्त्रेश्वर। 

मन्त्रमहेश्वर एवं शिव मन्त्रमहेश्वरप्रमाता से श्रेष्ठतर हैं-- मात्र शिव। शिव में 
प्रमेयकल्पना का स्पर्श तक भी नहीं है। इनमें मात्र एक शुद्ध अहन्ता का ही विमर्श होता 
है। शिव सर्वथा शुद्ध प्रमाता हैं। शिव ही तो परमशिव हैं। मन्त्रों ( विद्येश्वरों ), मन्तरेश्वरों 
एवं मन्त्रमहे श्वरों में स्वरूप-सझ्लोच अत्यन्त सूक्ष्म है। शिवप्रमाता में यह सड्गीच पूर्णतः 
ध्वस्त हो जाता है। शिव पूर्णत: मलोत्तीर्ण एवं सर्वथा शुद्ध प्रमाता है। प्रमाता मुख्यतः 
सात हैं ( आठवाँ शक्तिज प्रमाता भी मान लिया गया है )। ये सात हैं-- 

१. सत्य प्रमाता या परप्रमाता ८ 'शिव'। 

२. शक्तिज अनाश्रित। 
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३. सदाशिव तत्त्वावस्थित प्रमाता - 'मन्त्रमहेश्वर'।* 

४. ईश्वरतत्त्वावस्थित प्रमाता ८ मन्त्रेश्वर'। 

५. शुद्ध विद्यातत्त्व में अवस्थित प्रमाता 5 मन्त्र 

६. मायातत्त्व से ऊपर का प्रमाता ( शुद्ध विद्या के नीचे का प्रमाता 'विज्ञानकल' ) 
७. मायातत्त्व में स्थित प्रमाता 5 प्रलयाकल। 


१. शाम्भवा: शक्तिजा मन्त्रमहेशा मन्त्रनायका:। 
मन्त्रा इति विशुद्धा: स्युर्मी पञ्च गणा: क्रमात्‌।।* 


'शक्तिजा: इति अनश्रिताद्या:।' ( तन्त्रालोक-टीका ) 


२. मुख्यत्वेन तु सप्तैव मातृभेदा: प्रकीर्तिता:। 
३. तथा च शास्रे शिवादिसफलान्ताश्व शक्तिमन्त: सप्त।र 


प्रमाता-श्रेणी ( माया प्रमाता, परिमित प्रमाता, संकुचित प्रमाता ) - 'सकल' जीव। 


शिव ( परप्रमाता ), शक्तिज, ( सदाशिव ) मन्त्रमहेश्वर, ( ईश्वर ) मन्त्रेश्वर, ( शुद्ध 
विद्या ) मन्त्र, विज्ञानाकल ( मायातत्त्व से ऊपर एवं विद्यातत्त्व से नीचे ), प्रलयाकल 
( मायातत्त्वावस्थित प्रमाता ), सकल ( जीव ) माया प्रमाता। 


शुद्ध कैवल्यस्थिति सदाशिवावस्था से भिन्न है और परमशिव की अवस्था से भी 
भिन्न है। विज्ञानकैवल्य' मायोपरि है; किन्तु इसमें 'आणवमल' रहता है। मन्त्र एवं मन्त्र 
श्वर के ज्ञान में विज्ञेय के साथ सम्पर्क रहता है। आत्मतत्त्व तो माया तक किन्तु विद्यातत्त्व 
से शक्ति तक का विस्तार विद्यातत्त्व है। उन्‍्मना परा विद्या है। 


मन्त्र मन्त्रेश्वर एवं मन्त्रमहेश्वर गुरु हैं। योगशास्त्र में पतञ्ञलि ने ईश्वर को 'सर्वेषामेव 
गुरु: कहा है। 

ऋजुविमर्शिनी की दृष्टि-- ऋजुविमर्शिनी में कहा गया है कि गुरु को अपनी 
आत्मा के रूप में भावित करना ही 'पूजा' है। 


“विश्वगुरु' परमशिव और गुरुपादुका-- सर्वानन्दमयचक्र के त्रिकोणबिन्दु में 
आदिगुरु अपनी शक्ति के साथ कामेश्वर-कामेश्वरी के रूप स्थित हैं। 
गुरुपादुका दो प्रकार की है-- पर गुरुपादुका एवं अपर गुरुपादुका। पुनः परा पादुका 
के तीन भेद बताये गये हैं--- परमशिव ( स्वप्रकाश ), विमर्शशक्ति ( शिवस्वरूपभूता 
आत्मशक्ति ) एवं दोनों का सामरस्य। कहा भी है-- 
स्वप्रकाशशिवमूर्तिरेकिका तद्विमर्शतनुरेकिका तयो:। 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो: गुरो:।। 


१. मालिनीविजयवार्तिक ( १.९६० ) 
२. अभिनवगुप्त : तनत्रालोक ( ६.९.५३-५४ ) 
३. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी 
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गुरुपादुका-- ब्रह्मरन्ध्र में सहखदलान्वित शुभ्रवर्ण का एक अधोमुख कमल है। 
उसके मध्य निष्कला शक्ति है। इसके गर्भ में व्यापिनी नामक शक्ति या कला है। इसके 
द्वारा ऊपर से नीचे अमृत झरता रहता है। इस महा पद्मारण्य के ऊर्ध्व में समनारूपी 
तिरोधान शक्ति का अधिष्ठान है। मन की गति की यही अन्तिम लक्ष्मणरेखा है; इसके 
आगे मन की गति नहीं है। इसी अधोमुखी अकुल पद्म की कर्णिका में वाग्भव नामक 
त्रिकोण है। यहीं से परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं बैखरी वाणियाँ प्रवाहित होती हैं। गुरु 
पादुका इसी त्रिकोण में अवस्थित है। विश्वगुरु परमशिव की पादुका ही गुरुपादुका है। 

शिवोक्त 'पादुकापञ्क' में कहा गया है कि-- 

१. सहस्रार में स्थित ब्रह्मसन्ध्र में कुण्डली-विवर-काण्ड-मण्डित द्वादशार्ण सरसीरुह 
( श्वेत वर्ण वाला ) द्वादशाक्षरयुक्त कमल है। इस पद्मकन्द की कर्णिका के पुट में शक्ति- 
पीठ है। शक्तिपीठ त्रिकोणात्मक है, जिसमें वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, (या अ, क एवं थ ) 
रेखायें हैं। इस त्रिकोण के भीतर प्रत्येक कोण में और भी बिन्दु हैं, जिससे मण्डल 
निर्मित होता है। 

२. उक्त त्रिकोण के मण्ड़ल में नाद-बिन्दु-संलग्न मणिपीठ है। 

३. हंसपीठ के ऊपर नाद-बिन्दु के मध्य त्रिकोण है और वही गुरु का स्थान है। 
इसमें परमहंस स्थित है। 

४. त्रिकोण में वामा अग्निरूपा, ज्येष्ठा चन्द्ररूपा एवं रौद्री सूर्यरूपा है। 'वामा' 
रेखा दक्षिण से उत्तर-पूर्व कोण तक, “ज्येष्ठा' उत्तर-पूर्व से उत्तर-पश्चिम तक एवं 'रौद्री' 
उत्तर-पश्चिम से वामा रेखा में मिल जाती है। ये तीनों बिन्दु त्रिपुरा एवं त्रिपुरसुन्दरी के 
स्वरूप हैं। 

५. गुरु के चरणकमल से लाख के रंग के समान अमृत निकलता रहता है-- 'तत्र 
नाथचरणारबिन्दयो: कुझ्लुमासवपरीमन्दयो:।” 


जो साधक गुरु के चरणकमल में अपनी आत्मा को लीन कर देता है, वह समस्त 
बन्धनों एवं पापों से मुक्त हो जाता है। 'मैं परमामृत सरोवर में उत्फुल्ल गुरु-चरणकमलों 
का जो कि शिव में स्थित हैं-- भजन करता है। 
आगम में कहा गया है कि स्वयं भगवान्‌ शंकर ने ही विश्वकल्याणार्थ अपने को ढो 
भागों में विभाजित कर लिया-- गुरुरूप में एवं शिष्यरूप में। इससे भी सिद्ध है कि गुरु 
का आदर्श रूप है अखण्ड एवं चिद्रूप ज्ञान के स्वरूप-- परमशिव। विना गुरुकृपा के 
चित्तविश्रान्ति सम्भव नहीं होती; भले ही करोड़ों शास्त्र क्यों न पढ़ लिये जायँ-- 
किमत्र बहुनोक्तेन शाखकोटिशतेन च। 
दुर्लभा चित्तविश्रान्तिर्विना गुरुकृपां पराम्‌॥ 
दुर्वासा कहते हैं कि भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही गुरु हैं-- 
कर्ताहन्पुरुषो हरिश्न सविता बुद्ध: शिवस्त्व॑ गुरु:।। 


७१६ श्रीविद्या-साधना पदच्माशत्‌ 


गुरुतत्त्त-- शैव-शाक्त-स्मार्त-वैष्णव-इस्लाम आदि सभी पन्धों में गुरु का सर्वातिशायी 
महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। इस सम्बन्ध में ऋषि अगस्त्य ने 'शत्तिसूत्र' के दीक्षा- 
क्रम-विधान के प्रसंग में गुरु का महत्त्व प्रतिपादित करते हुये इस प्रकार कहा है-- 

१. जो दीक्षापर है, वह मनूपदेष्टा गुरु को ईश्वर की भाँति मानता है-- “यश्न 
दीक्षापर:, मनूपदेष्टारं गुरुमीशं मनुते'। 
* गुरु ही समस्त देवताओं की आत्मा है। 
* गुरु का शासन वेद के शासन के समान महनीय है। 
: गुरु के चरण पवित्र गंगा एवं पुण्यतोया मन्दाकिनी हैं। 
* गुरु की पूजा में ही समस्त देवी-देवताओं की पूजा अन्‍्तर्निहित है। 
* गुरुमात्र का स्मरण कर लेने से समस्त देवों का स्मरण हो जाता है। 
* गुरु समस्त इन्द्रियसंयमी साधकों के शास्ता हैं। 
: यदि गुरु का दर्शन कर लिया तो यह मानना चाहिये कि मैंने समस्त देवताओं 
का दर्शन कर लिया। 
९. गुरु ही संसार से उद्धार करने वाला है। 

१०. वह तारक एवं संसारोत्तारक दोनों है। 

११. यदि गुरु को सन्तुष्ट कर लिया तो मानना चाहिये कि मैंने समस्त देवताओं 
को सन्तुष्ट कर लिया। 

१२. साधक का लक्ष्य तो आत्मा की ओर होना चाहिये; किन्तु उसका शिर 
गुरुचरणों में, कान गुरुवाक्यों में, आँखें गुरुदर्शन में, वाणी पञ्मदशी में, चित्त बीज ( मन्त्र 
के बीज ) में, कर तर्पण में तथा शरीर गुरु के श्रीपादुका के अर्चन में संलग्न होने चाहिये। 

शरीर को ही श्रीचक्र के रूप में देखना चाहिये।' 


आदि गुरु-- गुरुरूप कामेश्वर एवं शिष्यारूपा कामेश्वरी सर्वानन्दमय चक्र के 
त्रिकोण में स्थित बिन्दु में अविनाभाव से स्थित हैं। वे ही आदिगुरु हैं। आगम की मान्यता 
है कि सर्वोच्च तत्त्व गुरुतत्त्व है। वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं पखह्म है-- 
गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु: गुरुदेंवों महेश्वर:। 
गुरु: साक्षात्पखह्म तस्मै श्रीगुरवे नम:।। 
भावनोपनिषद्‌ में श्रीगुरु को परमकारणभूता शक्ति कहा गया है-- 
'श्रीगुरु: परमकारणभूता शक्ति:।” 
गुरु की महत्ता का रहस्य-- 'गुरु: साक्षात्‌ पखह्म' कहने का कारण यह है कि 
गुरु कोई मांसल, मर्त्य एवं पाद्ठभौतिक शरीर नहीं है, प्रत्युत वह पख्रह्म है: क्योंकि 'स 
सर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌” ( समाधिपाद-१.२६-पतञ्जलि )। 
'भोजवृत्ति! में कहा गया है कि “आद्यानां स्रष्टीणां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुपदेष्टा यत: 
१. शक्ति सूत्र ( १.२५ ) 
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स कालेन नावच्छिद्यते अनादित्वातू।' 

'भावगणेशवृत्ति' में कहा गया है कि 'स एष ईश्वर: सर्वेषां हिरण्यगर्भादीनामपि 
गुरुरन्तर्यामिविधया ज्ञानचक्षुप्रद: |” 

“'नागोजिभटटवृत्ति' में कहा गया है कि 'स एष ईश्वर: पूर्वेषां पूर्वसर्गोत्पन्नानामपि 
ब्रह्मविष्णुहरादीनामपि गुरु: स्रष्टाउन्तर्यामिविधया वेदादिद्वारा ज्ञानचक्षु:, यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै।' 

“योगचन्द्रिका' में कहा गया है कि 'स ब्रह्मादीनामपि गुरुरुपदेष्टा यतः स कालेन 
नावच्छिद्यते अनादित्वातू।' 


“योगवार्तिक' में कहा गया है कि 'पर्वेषां पूर्वपूर्वसर्गधयुत्पन्नानां ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादीनामपि 
गुरु: पिता&न्तर्यामीविद्यया ज्ञानचक्षु:।' 


गुरु का यह सर्वोपरि महत्त्व क्यों है? कारण सुस्पष्ट है। आगम में कहा गया है कि 
स्वयं शिव ही गुरुविग्रह में स्थित होकर शम्भु-शक्ति-अनुवेधपूर्वक विश्वात्मा के रूप में 
शिष्य को दीक्षा देते हैं-- 
शिव एव तदा साक्षादास्थाय गुरुविग्रहम्‌। 
दीक्षां करोति विश्वात्मा शम्भुशक्तयनुवेधत:।। 


इसीलिये 'स्वच्छन्दतन्त्र' में भी कहा गया है-- 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देव: सदाशिव:। 
प्रश्नोत्तरपरैर्वाक्यैस्तन्त्र समवतारयत्‌।। 


गुरुओं की श्रेणी-- आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने तन्त्रालोक में गुरुओं की श्रेणियों 
का सविस्तार विवेचन किया है। उसमें कहा गया है कि सद्गुरु चार श्रेणियों में विभक्त 
हैं-- सांसिद्धिक ( अकल्पित ), अकल्पित कल्पक, कल्पित एवं कल्पिताकल्पित। 


सांसिद्धिक गुरु कौन कहलाता है? जिसमें 'सत्तर्क' स्वत: उत्पन्न हो जाय और जिसे 
गुरु एवं गुरुदीक्षा की अपेक्षा भी न हो, ऐसा सत्तर्कमण्डित साधक 'सांसिद्धिक' कहलाता है-- 
स॒ तावत्कस्यचित्तर्क: स्वत एवं प्रवर्तते। 
स च सांसिद्धिक: शाख््रे प्रोक्त: स्वप्रत्ययात्मक:।। 
( तन्त्रालोक-४.४०) 


इन्हें ही 'महामुनि' भी कहा गया है-- 
गुरुशाख्रानपेक्ष॑च यस्यैतत्स्वयमुद्धवेत्‌। 
स सांसिद्धिक इत्युत्तस्तत्त्वनिष्ठो महामुनि:।। 
अर्थात्‌ गुरु और शास्त्र की अपेक्षा किये विना जिस साधक में पारमेश्वर शक्तिपात 
हो जाता है, वह “महामुनि' है। वह वस्तुतः तत्त्वनिष्ठ है और वही सांसिद्धिक कहलाने 
लगता है। 


लि ८ श्रीविद्या-साधना पद्माशत्‌ 


“किरणा संहिता' में कहा गया है कि परतत्त्व को जानने के तीन उपाय हैं-- गुरु, 
शास्त्र एवं स्वयम्‌। इन तीनों में यथाक्रम उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर हैं; क्योंकि गुरु शास्त्र का, 
शा्र ज्ञान का एवं ज्ञान संविदुल्लास का उपाय है; अतः सत्तर्क से स्वत: स्फूर्त ज्ञान 
वाला योगी ही सर्वोच्च गुरु है और वही सांसिद्धिक या अकल्पित गुरु भी कहलाता है। 
इन्हें 'सत्तर्क' से उद्धृत समस्त ज्ञान सद्ठिद्या की कृपा से ( विना गुरु एवं गुरुदीक्षा के ) 
प्राप्त हो जाता है-- 

स॒ समस्तं च शाख्रार्थ सत्तकदिव मन्यते। 
शुद्धविद्या हि तन्नास्ति सत्यं यद्यन्न भासयेत्‌।। 


सर्वशाख्र्थवेत्तत्वमकस्माच्चास्य जायते।। (00/0४॥0) 


परमात्मा ही सर्वोच्च वास्तविक गुरु-- आचार्य जयरथ ने तन्त्रालोक की टीका 
“विवेक' में कहा है कि स्वयं परमात्मा ही आचार्यमूर्ति का आश्रय लेकर जीवों के पशुत्व 
एवं दुष्कृत-निवारण एवं उद्धार के लिये अवतरित होते हैं-- “परमेश्वर एव हि आचार्य- 
मूर्त्तिमाश्रित्य अशेषपाशौघविनिवर्तन॑ कुर्यात्‌'-- 
यस्मान्महेश्वर: साक्षात्कृत्वा मानुषविग्रहम्‌। 
कृपया गुरुरूपेण मग्ना प्रोद्धरति प्रजा।। 
अकल्पित या सांसिखिक गुरु-- 'अकल्पित गुरु” के निम्न लक्षण हैं-- 
१. गुरु एवं दीक्षा की अपेक्षा से रहित होते हैं। 
२. अपनी प्रतिभा के बल पर शाम्राधिगम कर लेते हैं। 
३. उनमें 'शुद्धविद्या' का उदय रहता है। 
जो कल्पित गुरु किसी लोकोत्तर पारमार्थिक शास्त्रीय वस्तुरूप प्रमेय में अनुप्रवेश 
करके स्वयं गुरु की अपेक्षा के विना आकस्मिक बोध प्राप्त कर लेता है, वह कल्पिता- 
कल्पक गुरु कहलाता है-- 
यो यथाक्रमयोगेन कस्मिश्विच्छास्रवस्तुनि।। 
आकस्मिकं ब्रजेद्बोधं कल्पिताकल्पितो हि स:। 
तस्य यो5कल्पितो भाग: स तु श्रेष्ठतम: स्मृत:।। 
( तन्त्रालोक-४.७२-७३ ) 
अकल्पत गुरु में स्वानुभव की मुख्यता रहती है। इनमें सर्त्तक स्वयं प्रवृत्त होता है। 
ये त्रिप्रत्यय ज्ञान ( स्वात्म, शास्त्र एवं गुण ) में स्वात्मज्ञान के अनुगामी होते हैं। 
अकल्पित कल्पक गुरु-- सांसिद्धिक होने पर भी जिनमें स्वयं उद्धूत ज्ञान पूर्ण 
नहीं रहता; अपितु उसके लिये किसी गुरु से दीक्षा लेकर जो गुरु 'मैं ही परमहंस हूँ-- 
इत्याकारक भावना से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें 'अकल्पितकल्पक गुरु” कहते हैं। 
चूँकि उनका ज्ञान सांसिद्धिक ( गुरुप्रदत्त नहीं ) रहता है; अत: वे अकल्पित होते 
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हैं; किन्तु उन्होंने आत्मभावना के बल से ज्ञान प्राप्त किया रहता है; अत: वे कल्पित भी 
होते हैं।' 

कल्पित गुरु-- कल्पित एवं कल्पिताकल्पित गुरुओं का ज्ञान ( सत्तर्क ) स्वय- 
मेव उदित नहीं होता। इन्हें किसी अकल्पित या अन्य गुरु से दीक्षा लेकर ज्ञान प्राप्त 
करना पड़ता है। उससे उनमें शुद्ध विद्या' का उदय हो जाता है। इन्हें 'कल्पित गुरु' 
कहते हैं। इनमें समस्त पाशों को पूर्णतः काट देने की क्षमता नहीं होती।' भगवती महा- 
त्रिपुरसुन्दरी केवल गुरु ही नहीं; अपितु सम्पूर्ण गुरुमण्डल है-- 

सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी। 

कल्पिताकल्पित गुरु-- कल्पित होने पर भी इनका बोध स्वत: प्रवृत्त होता है; 

अत: ये “अकल्पित' भी होते हैं और इसीलिये इन्हें 'कल्पिताकल्पित' कहते हैं-- 
शाखवित्स गुरु: प्राप्ते शास्रे प्रोक्तोअ॒कल्पितकल्पक: |। 
( तनत्रालोेक, आ०-४.५१ ) 


ज्ञानी गुरु-- 'ज्ञानी गुरु वे कहलाते हैं, जो ज्ञान तो दे सकते हैं; किन्तु भोग' 
या 'विज्ञान' नहीं दे सकते। वे ज्ञान देकर मुक्त तो कर सकते हैं; किन्तु विज्ञान प्रदान 
करके अधिकार नहीं दे सकते। ये ज्ञानी तो होते हैं; किन्तु योगी नहीं होते। 
'सहुरु' उन्हें कहते हैं, जो योगी और ज्ञानी-- भोग एवं मोक्ष दोनों दे सकने में 
समर्थ होते हैं।* 
गुरुरूपी परमात्मा या गुरुदेह में अधिष्ठित परमात्मा अपनी क्रियाशक्ति के द्वारा 
( दीक्षा के माध्यम से ) दिव्यज्ञानावरक अनादि मल का नाश करके जीव के पशुत्व का 
निकृन्तन करके उसमें सर्वज्ञत्व एवं सर्वकर्तृत्व का स्फुरण करते हैं।* 
योगवाशिष्ठ का मत-- योगवासिष्ठ के निर्वाणप्रकरण ( १.१२८,१६१ ) में 
कहा गया है कि जो कृपापूर्वक दर्शन, स्पर्शन या शब्द के द्वारा शिष्य के देह में शिव- 
भाव का आवेश करा सकता है, वही 'देशिक' या “गुरु! है-- 
दर्शनात्‌ स्पर्शनाच्छब्दात्‌ कृपया शिष्यदेहके। 
जनयेद्य: समावेश: शाम्भवं स हि देशिक:।। | 
नवचक्रेश्वरतन्द्र का मत-- नवचक्रेश्वरकार कहते हैं कि जो पिण्ड, पद, रूप, एवं 
रूपातीत को सम्यक्‌ रीति से जानते हैं, वे ही गुरु हैं और इनमें 'पिण्ड' कुण्डलिनी है, 
“पद' हंस है, रूप” बिन्दु है और 'रूपातीत' निरज्ञन है-- 
पिण्डं पदं तथा रूप॑ रूपातीतं चतुष्टयम्‌। 
यो वा सम्यग्विजानाति स गुरु: परिकीर्तित:।। 
१. अभिनवगुप्तपाद ( तन्त्रालोक ) ३. तनत्रालोक ( आ०-४ ) 
२. तनत्रालोक ( आ०-४ ) ४. तन्त्रालोक ( आ०-४ ) 
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पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति: पदं हंस: प्रकीर्तित:।। 
रूपं॑ बिन्दुरिति ज्ञेयं रूपातीत॑ निरञ्नम्‌।। 


स्वच्छन्दतन्त्र में भी यही श्लोक है; किन्तु उसमें अन्त में लिखा है-- “रूपातीत॑ 
हि चिन्मयम्‌।” सुन्दरदास ने ध्यान-प्रसज़ में भी इन्हें उल्लिखित किया है-- पदस्थ। 
पिण्डस्थ। रूपस्थ। रूपातीत ( ज्ञानसमुद्र )। मालिनीतन्त्र के अनुसार गुरु का एकमात्र 
लक्षण 'स्वभ्यस्त विज्ञान है; न कि योगित्व। 


गुरुओं के भेद-पप्रभेद 
सांसिद्धिक गुरु के भेद-प्रभेद-- तन्त्रालोक के अनुसार सांसिद्धिक गुरु के मुख्य 
चार भेद होते हैं-- निर्भित्तक, सर्वग, अंशग एवं सहभित्तिक। पुनश्च अंशग भी दो प्रकार 
के होते हैं-- मुख्यांशग एवं अमुख्यांशग। 
इन्हीं को 'अकल्पित गुरु! भी कहा गया है-- 
अकल्पतो गुरुज्ञैंय: सांसिद्धिक इति स्मृत:।। 
( तन्त्रालोक-४.५१ ) 
अकल्पितकल्पक के भेद-- तन्त्रालोक के अनुसार अकल्पितकल्पक छ: प्रकार 
के होते हैं-- 
. उत्कृष्ट शक्तिपात वाले। 
मध्य शक्तिपात वाले। 
. मन्द शक्तिपात के आधार में भेद वाले। 
: मन्त्राक्षरों का सुषुम्नापथ में प्रभविष्णु होने वाले-- 
सौषुम्ने ध्वन्यच्चरिता: प्रभुत्व॑ प्राप्नुवन्ति ते। 
४. मन्त्राक्षों को चिच्छक्ति के आन्तर सूत्र में ग्रथित करने वाले-- 
मन्त्राक्षणणि चिच्छक्तौ ग्रथितानि विभावयेत्‌। 
तामेव परमे व्योम्नि परमानन्दबुंहिते।। 


५. चिच्छक्ति में स्थित मन्त्रों की अभिव्यक्ति से ही मन्त्रों की स्वात्माभिव्यक्ति करने 
वाले-- 


ना 


हु 
० 4० >० 


दर्शयत्यात्मसद्भावं पूजा होमादिभिविना। 
६. सुषुम्ना में मन्त्रजप से ही मन्त्रार्थ एवं मन्त्र-चैतन्य की अभिव्यक्ति करने वाले-- 
मूलमन्त्र॑ जपेद्ुद्धा सुषुम्णामूलमध्यगम्‌। 
मन्त्रार्थस्तस्य चैतन्यं जीवं ध्यात्वा पुन: पुन:।। ( गौतमीय तन्त्र ) 
गुरु का सर्वातिशायित्व एवं उसका कारण-- वास्तविक स्थिति तो यह है कि 
विना गुरु के मन भागता रहता है; अत: इस स्थिति में विना गुरु की सहायता के करोड़ों 


हि 


है. 
के 
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कल्पों में भी मन्त्र जाग्रत्‌ एवं सिद्ध नहीं रहता। इसीलिये कहा गया है-- 
मनोःन्‍्यत्र शिवोःन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुत:। 
न ॒सिद्धयति वरारोहे कल्पकोटिशतैरपि।। 


पशु-साधना में तो मन अन्यत्र है, शिव अन्यत्र है, शक्ति अन्यत्र है और प्राणवायु 
भी अन्यत्र है और जब तक ये चारो एकत्र न हो जायूँ, तब तक मन्त्रसिद्धि कहाँ? 


इसीलिये शात्ं में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साक्षात्‌ पखह्म आदि कहा गया है-- 
गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुगुरुदेंव: महेश्वर:। 
गुरुरेव परं तत्त्वं तस्मै श्रीगुरवे नम:।। ( माहेश्वरतन्त्र ) 
इसीलिये कहा गया है कि प्रात:काल ब्राह्म मुहूर्त की वेला में सर्वप्रथम गुरु का 
ब्रह्मसन्थ्र में ध्यान करना चाहिये और मानसिक उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिये। 
माहेश्वरतन्त्र में कहा भी गया है-- 
प्रातरुत्थाय देवेशि ! ब्रह्मरन्श्रे निजं गुरुम्‌। 
ध्यात्वा पद्मोपचारैश्व मानसै: पूजयेत्परम्‌।। 


स्पन्दसूत्रकार की दृष्टि-- मन्त्र की योजना आत्मबल के साथ होनी अनिबार्य है। 
स्पन्दसूत्र में कहा गया है कि 'प्रत्येक प्रकार के मन्त्र स्पन्दरूप आत्मबल के साथ 
तादात्म्य प्राप्त करने से ही सर्वज्ञता आदि माहेश्वर बलों को प्राप्त करके सुशोभित होते 
है। इन स्थितियों में वे मन्त्र किसी भी स्पृहणीय एवं अभीष्ट कार्य को साधिकार करने में 
प्रवृत्त होते हैं। जैसे कि वशीकृत इन्द्रियाँ-- 
तदाक्रम्य बल॑ मन्त्रा: सर्वज्ञजलशालिन:। 
प्रवर्तन्‍्ते5धिकाराय करणानीव देहिनाम्‌।। 
ये ही मन्त्र अन्ततोगत्वा शान्तरूप ( शुद्ध संवित्‌ रूप ) एवं निरञ्ञन ( मायीय उप- 
राग से रहित होकर ) आराधक के चित्त के साथ-साथ चिदाकाश में ही लीन हो जाते 
हैं; क्योंकि समस्त मन्त्र शिवधर्मा या शिवस्वरूप हैं-- 
तत्रैव सम्प्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्ञना:। 
सहाराधकचित्तेन तेन ते शिवधर्मिण:।। 
भ्रट्टकल्लट ने भी स्पन्दकारिकावृत्ति में इसी की पुष्टि की है-- 
तद्बल॑ निरावरणचिद्रूपमधिष्ठाय मन्त्रा: सर्वज्ञत्वादिना बलेन श्लाघायुक्ता: प्रवर्तन्ते- 
हनुग्रहादौ स्वाधिकारे। 
तत्रैव स्वस्वभावव्योम्नि निवृत्ताधिकारा: प्रलीयन्ते, शान्तरूपा:, मायाकालुष्यरहिता:, 
सह साधकचित्तेन, अनेन कारणेन शिवसंयोजनास्वभावेन इति शिवात्मका उच्चन्ते। 
मन्त्र साझन, निरञ्ञन ( भोगरूप एवं मोक्षरूप ) दोनों हैं। इन दोनों की सिद्धि केवल 
गुरु द्वारा ही सम्भव होती है। 
श्रीविद्या-४६ 
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मन्त्रसिद्धि का फल होता है-- मन्त्र के देवता के साथ तादात्म्य-- 
अयमेवोदयस्तस्य ध्येयस्य ध्यायिचेतसि। 
तदात्मतासमापत्तिरिच्छत: साधकस्य या।। ( स्पन्दसूत्र-२.३१ ) 


यह तदात्मता-समापत्ति भी गुरु के अनुग्रह से ही सिद्ध होती है। 


आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि जिस किसी भी तरह हो, किन्तु गुरु की उपा- 
सना अनिवार्यतः करनी चाहिये। गुरु के सन्तुष्ट हो जाने पर शांकरी दीक्षा प्राप्त करके 
साधक समस्त शाम्रों का रहस्य समझ जाता है। आराधना के अतिरिक्त अन्य उपायान्तर 
नहीं है। प्रयास करना चाहिये कि आपकी उपासना गुरु स्वीकार कर ले। आचार्य अभिनव 
कहते हैं-- 
येन केनाप्युपायेन गुरुमाराध्य भक्तित:। 
तमाराध्य ततस्तुष्टाद्दीक्षामासाद्य शाझ्लरीम्‌।। 


गुरु को मनुष्य मानना भी पाप है; अत: इस पाप के लिये रौरव नरक का विधान 
किया गया है-- 

गुरौ मनुष्यबुद्धिश् मन्त्रे चाक्षरब॒ुद्धिकाम्‌। 

प्रतिमासु शिलाबुद्धिं कुर्वाणो नरक॑ ब्रजेत्‌।॥। ( ज्ञानार्णवतन्त्र ) 
गुरु की सर्वोच्च महिमा का कारण-- ज्ञानार्णवतन्त्र में कहा गया है-- 

गुरौ सन्निहिते यस्तु पूजयेदन्यदेवताम्‌। 

प्रयाति नरक॑ घोरं सा पूजा विफला भवेत्‌।। 

गुरु: पिता गुरुर्माता गुरुदेंवों गुरुगति:। 

शिवे रुष्टे गुरुखाता गुरौ रुष्टेन कश्चन।। 

मन्त्रत्यागाद्धवेन्मृत्युगुरुत्यागाद्‌ दरिद्वता। 

गुरुमन्त्रपरित्यागद्‌ रौरव॑ नरक॑ ब्रजेत्‌।। 


आगमकलपद्रुम में कहा गया है कि गुरु चाहे विद्यावान हो, चाहे विद्याहीन; किन्तु 
वही देवता है और वही एकमात्र सदागति है-- 
अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुरेव तु दैव॑तम्‌। 
आमार्गस्थो5पि मार्गस्थो गुरुरेव सदागति:।। 
दीक्षा का आधार गुरु है। जो गुरु से दीक्षा नहीं लेता, वह नरक जाता है। जप का 
मूल भी दीक्षा में निहित है और तप का भी। अत: जहाँ भी रहे, दीक्षा का आश्रय लेकर 
ही रहे-- 
दीक्षामूलं जपं सर्व दीक्षामूलं परं तप:। 
दीक्षामाश्रित्य निवसेद्यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌।। 
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अदीक्षितोषपि मरणे रौरवं नरक॑ ब्रजेत्‌। 
तस्माद्दीक्षां प्रयत्नेन सदा कुर्याच्च तान्त्रिकाम्‌।। 


गुरु मन्त्र का भी आधार है। मन्त्र-दीक्षा भी गुरु ही देता है। विना गुरु के शिष्य मन्त्र 
में विन्यस्त चित्‌ शक्ति का जागरण कैसे हो सकता है? विना चित्‌ शक्ति के जागरण के 
मन्त्र! मृत वर्णों के पश्चाक्षरमात्र रह जायेंगे। इसीलिये कहा भी गया है-- 
पशुभावे स्थिता मन्त्रा: केवलं वर्णरूपिण:। 
इन मन्त्राक्षरों के प्रभुत्त की अभिव्यक्ति तो इनके सुषुम्नामार्ग ( मध्यमार्ग ) में 
सञ्रित होने पर ही सम्भव है-- 
सौषुम्ने ध्वन्युच्चरिता: प्रभुत्वं प्राप्नवन्ति ते।। ( गौतमीय तन्त्र ) 
मन्त्र चिच्छक्तिरूपी सूत्र में ग्रथित हैं और 'परमेव्योमन्‌' में परमानन्दसागर में हिलोरें 
ले रहे हैं। यदि गुरु इन वैखरीगत तथा चैतन्यहीन जड़ अक्षरों को चैतन्य प्रदान न करे 
तो इन मन्त्रक्षरों के चेतन होने, चैतन्यसूत्र में ग्रथित रहने तथा परमेव्योमन्‌ में परमानन्दबूंहित 
होने की अनुभूति कौन करायेगा? मन्त्र अपने मूल रूप में मध्यमार्ग में चेतन रूप में 
ध्वनिरूप में स्थित हैं। अत: वहीं उनका जप करना सफल होता है और मध्यमार्ग में , 
प्रवेश भी केवल गुरु की कृपा द्वारा ही सम्भव है। शास्त्रों में इस तथ्य की निम्न शब्दों 
द्वारा पुष्टि की गई है-- 
१. वर्णरूप मन्त्रों का 'पशुत्व'-- पशुभावे स्थिता मन्त्रा: केवलं वर्णरूपिण:। 
२. सुषुम्नापथ में मन्त्रों की सार्थकता-- सौषुम्ने ध्वन्युच्चरिता: प्रभुत्व॑ प्राप्नुवन्ति ते। 
भगवान्‌ शिव स्वयं गुरु हैं-- 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देव: सदाशिव:। 


पूर्वोत्तरपरदर्वाक्यैस्तन्त्र समवतारयत्‌।। ( स्वच्छन्दतन्त्र ) 
ग्रन्थ का ग्रन्थकार भी गुरु है-- आचार्य लक्ष्मीधर ने सौन्दर्यलहरी के ३२वें 
। श्लोक की व्याख्या करते हुये कहा है कि-- 


ई १. षोडशी परमा कला का उपदेश मात्र अपने सच्छिष्य को ही देना चाहिये; अन्य 
द को नहीं। इस तत्त्व को मात्र गुरुमुख से ही प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि यह गोपनीय है, 
प्रकाश्य नहीं है-- 
सच्छिष्यायोपदेष्टव्या गुरुभक्ताय सा कला। 


२. जो मेरे ग्रन्थ का अध्ययन करके उस परमा कला को जान गये हों, उन्हें मेरा 
शिष्य माना जाना चाहिये; क्योंकि यह ज्ञान भी मेरी कृपा ( मेरे अनुग्रह ) के कारण ही 
सम्भव हुआ है। 

३. यदि यह कहा जाय कि पादवन्दन, पादोपसंग्रहण, प्रणाम, अभिवादन, दण्डवत्‌ 
आदि न करने वाले किसी अज्ञात व्यक्ति को श्ष्य कैसे कहा जा सकता है, तो ऐसा कहना 
समीचीन नहीं है; क्योंकि यदि मेरे ग्रन्थ को पढ़कर कोई पाठक दूसरे गुरु के पास जाकर 
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षोडशी कला का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह मेरा शिष्य नही है; किन्तु जो इसे गुर्वन्तर 
से भी नहीं जान पाते, उनके लिये तो उपदेश सम्भाव्य नहीं है। ऐसी अवस्था में उसकी 
इस जिज्ञासा के उपरान्त कि 'मेरा गुरु कौन है? उन वर्त्तमान, वर्त्तिष्यमाण, जिज्ञासु लोगों 
के हम लोग ही गुरु हैं। उनके ऊपर हमारा अनुग्रह रहता है-- तिष्वनुग्रह: कृतो5स्माभि:।' 
गुरु मनुष्य नहीं; प्रत्युत परमशिव है। गुरु के प्रति मनुष्य की धारणा, मन्त्र में अक्षर 
की धारणा एवं मूर्ति में प्रस्तर की धारणा एक पाप है और इसके लिये नरक जाना पड़ता है-- 
गुरौ मनुष्यबुद्धिन् मन्त्रे चाक्षरबुद्धिकाम्‌। 
प्रतिमासु शिलाबुद्धिं कुर्वाणो नरक॑ ब्रजेतू।। 
गुरु देवता से भी बड़ा है; क्योंकि परम गुरु तो परमेश्वर है। अत: गुरु के समीप में 
रहने पर अन्य की पूजा करना नरक का कारण बनता है-- 
गुरौ सन्निहिते यस्तु पूजयेदन्यदेवताम्‌। 
प्रयाति नरक॑ घोरं सा पूजा विफला भवेत्‌।। 
गुरुतत्त्व के तीन पक्ष हैं-- ग, उ एवं र। कहा भी गया है-- “गकार: सिद्धिदः 
प्रोक्त:। उकार: शम्भुरित्युक्त:। रेफ: पापस्य दाहक:।” गुरु को इन्हीं तीनों से समवेत होने 
के कारण "त्रितयात्मा' कहा गया है-- 
उकार: शम्भुरित्युक्तस्रितयात्मा गुरु: स्मृत:। ( यामल ) 
भास्करराय की दृष्टि-- भास्करराय सौभाग्यभास्कर ( सौन्दर्यलहरी की टीका ) 
में कहते हैं कि मोक्ष का मूल ज्ञान है, ज्ञान के मूल महेश्वर हैं, महेश्वर के मूल पञ्माक्षर 
मन्त्र हैं और मन्त्र का मूल गुरुवाणी है-- 
मोक्षस्य मूलं यज्ज्ञानं तस्य मूलं महेश्वर:। 
तस्य पश्माक्षरो मनत्रो मूलमन्त्रं गुरोर्वच:।। 
भास्करराय अपने शब्दों में कहते हैं कि 'मन्त्रणाद्यो मूलकारणं श्रीगुरु: सार्वभौमो जयति।' 
गुरुप्रदत्त बीजमन्त्र शिष्य के शुद्ध ज्ञानशरीर का बीज है। यह बीजमन्त्र साधक के 
हृदयरूपी खेत में पड़कर 'विशुद्ध ज्ञानदेह” का रूप ग्रहण करता है। 'भावदेह” स्वभाव- 
देह है। भावसाधना इसी देह में निष्पन्न होती है। भाव की साधना स्वाभाविक साधना है। 
भावना-साधना के द्वारा ( भावनायोग की सहायता से ) भावदेह की रचना रागानुगा मार्ग 
से सम्भव है। भक्तिसाधना में मुख्य चार दशायें हैं-- ज्ञान, वरण, प्राप्ति और अनुभव। 
इनका विकास गुरुशक्ति पाने पर शीघ्र होता है। 'भावदेह” में भावसाधना का परिपाक 
भाव का पूर्ण परिपाक - प्रेम का उदय। 


परम रसास्वाद ही भक्तिसाधना का चरम लक्ष्य है। गुरु अपनी दीक्षा द्वारा इसको 
त्वरित विकास की भूमि प्रदान करता है। 


त्त 
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एकपश्चाशत्‌ अध्याय 
दीक्षातत््व और त्रिपुरोपासना 


यामल के मत में दीक्षा शक्तिपात का एक ऐसा आध्यात्मिक दिव्य विधान है, 
जिसके द्वारा गुरु के माध्यम से शिष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तथा पापक्षय होता 
है। दीक्षा में दो अक्षर है-- 'द' या 'दी' तथा 'क्ष'। 'द” का अर्थ है--- दिव्य ज्ञान प्रदान 
किया जाना और 'क्ष' का अर्थ है-- पापों का क्षय होना। अत: दीक्षा, दिव्य ज्ञान की 
प्राप्ति एवं पापक्षय की एक शक्तिपातज तकनीक है-- 
दिव्यज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापक्षयं यतः। 
तेन दीक्षेति लोकेडिस्मन्‌ कीर्तिता तनत्रपारगै:।। ( यामल ) 
हजारों उपचारों से अर्चित एवं भक्ति से आसिक्त होने पर भी जो अर्चना अरदीक्षितों 
द्वारा निष्पादित की जाती है, उसे देवगण कभी स्वीकार नहीं करते-- 
उपचारसहसररैस्त्वर्चितां भक्तिसंयुताम्‌। 
अदीक्षितार्चन॑ देवा न गृहन्ति कदाचन।। 
जो व्यक्ति अदीक्षित होता है, वह पशु होता है और उसके समस्त कर्म व्यर्थ हो 
जाते हैं-- 
कर्माखिलं वृथा यस्मात्तस्माददीक्षित: पशु:। 
विना दीक्षा के मोक्ष भी सम्भव नहीं है-- 
विना दीक्षां न मोक्ष: स्थात्माणिनां शिवशशासने।। . ( शा० त० ) 
आचार्य हयग्रीव यह मानते हैं कि जो व्यक्ति दीक्षित नहीं होता, वह मोक्ष प्राप्त 
करने के योग्य नहीं होता-- ादीक्षितो मोक्षा्:' ( १५.२-२ )। दीक्षा प्राप्त कर लेने 
पर साधक शिवत्व प्राप्त कर लेता है-- 'शिवत्वं लभते ध्रुवम्‌।! आचार्य हयग्रीव की 
मान्यता है कि जो साधक दीक्षित होता है, वही संस्कृत होता है; अन्य लोग तो 
असंस्कृत ही होते हैं।' 
हयग्रीव के मतानुसार दीक्षा के पाँच भेद हैं--“समयविशेषमहाविशेषज्ञानभेदात्पञ्।” 
है अप कर ००... अजीज बनी भेद 


समय वैशेष सामान्य ज्ञान वैशेष ज्ञान. निर्वाण 
( समय दीक्षित ) ( वैशेष दीक्षित ) ( सामान्य ज्ञान- ( वैशेष ज्ञान- ( राजयोगी ही 
दीक्षित ) दीक्षित ) निर्वाणदीक्षा का 
नि 2 मल अधिकारी है। ) 
१. दीक्षित: संस्कृत:। नादीक्षितो मोक्षाह:। ( १५.२-१-२ ) 
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ज्ञान-दीक्षा के भेद 
त्त्त्त्त्त्च््ल्त्ल्त्ल्त्लत्त्त्निप्तस्ञा लि चतत सत्ता 
सामान्य दीक्षा विशेष दीक्षा महाविशेष दीक्षा 
अमर ली लजक...... व करन मे के भेद 
नामनिष्ठ कर्मनिष्ठ मन्त्रनिष्ठ ज्ञानिषछठ योगनिष्ठ 
( विशेषान्त॑ ( महाविशेषान्तं ( सामान्यज्ञानदीक्षान्तं ( विशेषज्ञाननिष्ठ: ) 
नामनिष्ठ: ) कर्मनिष्ठ: ) मन्त्रनिष्ठ: ) 
श्रेष्ठा का उत्तरोत्तर क्रम-- समयदीक्षित -> वैशेष दीक्षित -> सामान्य ज्ञान 
दीक्षित > वैशेष ज्ञान दीक्षित > निर्वाण दीक्षित। 


समय - मूल मन्त्रग्रहण ही समय है। समयदीक्षित - गृहीत मूलमन्त्र। महाविशेष - 
यन्त्रा्चन आदि विशिष्ट अर्चन। इसके बाद ही साधक इतिहास-पुराण ( पञ्चम वेद ) का 
अधिकारी बनता है। सामान्य ज्ञान दीक्षित ८ गृहीतपञ्मवेद:। 

१. 'पञ्चमवेदविचारात्मकं परोक्षं सामान्यम्‌।/ . ( शाक्तदर्शनमू- १.१५.२.८ ) 

२. 'सिद्धान्तविचारजं प्रकाशात्मकं ज्ञानं विशेषम्‌।' ( शाक्तदर्शनमू-१५.२.९ ) 

३. आत्मप्रकाशात्मक॑ महाविशेषम्‌।' ( शाक्तदर्शनमू- १५.२.१० ) 

४. निर्वाणमपरोक्षम्‌।' ( शाक्तदर्शनम- १५.२.११ )' 

निर्वाणदीक्षित अपरोक्ष ज्ञानी ही मुक्त होता है और वह राजयोगी होता है-- 

निर्वाणदीक्षितापरोक्षज्ञानी मुक्त:। राजयोगिन:। 
( शाक्तदर्शनम्‌- १५.४ ) 
इनमें राजयोगी को व्यवहार एवं लौकिक कर्मों की अपेक्षा नहीं होती। 


दीक्षा” शिष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने की एक अनुग्रहात्मक आध्यात्मिक 
क्रिया है, जो गुरु शिष्य को प्रदान करता है। 'हंसविलास' में कहा गया है कि जहाँ 
शक्तिपात नहीं किया गया ( दीक्षा द्वारा शक्तिपात नहीं किया गया ), वहाँ सिद्धि सम्भव 
नहीं होती-- “यत्र शक्ति पतति तत्र सिद्धिर्न जायते।” स्पष्ट है कि 'दीक्षा' शिष्य को 
मुक्ति दिलाने हेतु उस पर किये गये शक्तिपात का विधान है; क्योंकि विना शक्तिपात के 
मुक्ति समैंव ही नहीं है। इसीलिये दीक्षा का विधान किया गया है। 

' आचार्य शंकर की दृष्टि में दीक्षा का स्वरूप-- आच्य शंकराचार्य ने प्रपञ्च- 
सारतन्त्र के पञ्चम पटल के प्रारम्भ में दीक्षा के स्वरूप का निरूपण करते हुये कहा है-- 
दद्याच्च दिव्यभावं क्षिणुयाहुरितान्यतो भवेद्दीक्षा। 
मननात्तत्त्वपदस्य त्रायते इति मन्त्रमुच्यते भयत:।। 

१. विशेषं ज्ञाननिष्ठ:। मन्त्रयोगी महाविशेषम्‌। हठयोगी च। निर्वाणं राजयोगी ( १५.२- 


१६,१८, १९ )। 
समय-- मूलमन्त्रग्नणं समय:। विरजाकुल्डुमतिलकपरं समय:। 


जाना दीक्षातत्त्व और त्रिपुरोपासना ७२७ 
दीक्षा के दो व्यापार हैं-- दिव्यभाव का दान एवं दुरितों ( दुष्कृतों ) का क्षय। । । 
'दाज्‌' दाने एवं 'क्षि' क्षये धातुओं से दीक्षा शब्द निष्पन्न हुआ है। ॥ 
दीक्षा सिद्धि प्रदान करने वाला एक सशक्त माध्यम भी है। शंकराचार्य कहते हैं-- | 
येनोपलब्धेन समाप्नुवन्ति सिद्धि परत्रेह च साधकेशा:। | 
शिवाग्रयोगीन्द्र ज्ञानशिवाचार्य की दृष्टि में दीक्षा का स्वरूप-- ज्ञानशिवाचार्य 
की दृष्टि में दीक्षा की परिभाषा इस प्रकार है-- 'दीक्षासामान्यलक्षणन्त्वागमिकनित्याद्रधि 
कारागमश्रवणाद्यधिकारान्यतर्रिर्वर्तनसमर्थशिवव्यापारत्वम| हे 
प्राथमी दीक्षा समयदीक्षा है-- 'प्रथम॑ समयदीक्षा लब्धव्या / समयदीक्षा अर्थात्‌ 
शिवालय-परिचर्या, शिवपूजादिक। बनर्वाणदीक्षा' तो आगमश्रवण-मननादि 
है। कहा भी गया है-- 'समयदीक्षा विशेषदीक्षा च शिवालय-परिचर्या-शिवपूजादिनित्याद्य- 
धिकारसम्पादिका। निर्वाणदीक्षा तु आमगमश्रवणमननाद्यधिकारसम्पादिका। 
लि ८००००८ २२३८2: कक, दीक्षा : शिवाग्र योगीन्द्र ज्ञानशिवाचार्य 


चाक्षुषपी स्पार्शी वाचिकी मानसदीक्षा शारूदीक्षा योगदीक्षा हाँत्री 


दीक्षा दीक्षा घटित दीक्षा 
की. कक यकलाक क्रियावती 
जी. ० 2 हि 

5 असच्योनिर्वाणदा शिवधर्मिणी लोकधर्मिणी 


सबीजा ८ समयाचारसमर्थानां क्रियमाणा सबीजा। 
फक्रियावती दीक्षा के प्रकारान्तर से अन्य भेद 


समयदीक्षा विशेष अरब पक निर्वाणदीक्षा ( शिखाच्छेद, अध्वशुद्धि ) 
( रुद्रपद में योजन ) ( ईश्वरपद में योजन ) ( शिवपद में योजन ) 


| बे | पवन | 
0३४५) | (८१५)१॥४७५९॥ 
शैवमत में वेधदीक्षा 


मन््रवेध नादवेध बिन्दुवेध (शातिर पुजजसेष -म भुजड्वेध परवेध 
सांसिद्धिक साधकों को दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। 


श्रीविद्या-साधना एकपश्ञाशत्‌ 
साथकों के भेद लक 
हजरत नि डा) 
बुभुक्षु मुमुश्षु सबीज निर्बीज 
हिज्जइफ कप ( पुत्रक दीक्षा ) 
शिवधर्मी लोकधर्मी 


“ताराभक्तिसुधार्णव' के अनुसार शाक्तों की दीक्षा भी शैवों की ही भाँति है; यथा-- 
शाक्ती, शाभवी एवं मान्त्री दीक्षा। 


कलावती दीक्षा-- 'शारदातिलक' के अनुसार क्रियावती, वर्णमयी, कलावती एवं 
वेधमयी दीक्षा। 


हठयोगी व्यवहारसापेक्ष होते हैं। मन्त्रयोगियों के लिए व्यवहार नित्य आवश्यक 
होता है। ज्ञाननिष्ठ को महावैशेषाधिकार प्राप्त रहता है। नामनिष्ठ पूत एवं अपूत दोनों 
होते हैं और दोनों को सामान्य जप एवं पूजा का अधिकार होता है। दीक्षात्रय से पूत 
'कर्मनिष्ठ' होता है। विशेष जापक 'मन्त्रनिष्ठ” कहलाते हैं। इन्हें होमादिक नित्य करने 
होते हैं; क्योंकि होमादिक जप के अंग हैं। मन्त्रनिष्ठों की विशेष दिवसों में विशेष पूजा 
हुआ करती है। होम-तर्पण आदि वैशेषी पूजा कहलाती है। 

महावैशेषदीक्षितों को प्रतिमा, यन्त्रशिला आदि की नित्य पूजा करनी होती है। ज्ञान- 
निष्ठ जप, अर्चन, उपनिषद्‌, गीता के पाठ एवं उनके अर्थभावन में संलग्न रहते हैं। 
इन्हें भी विशेष दिनों विशेष पूजा करनी पड़ती है। इन्हें जप करना भी उचित है। मन्त्र- 
योगी मन्त्रयोग के अनुसर्त्ता एवं बिम्बार्चननिष्ठ होते हैं। हठयोगी भी व्यवहार में जप- 
पूजा में अनुरक्त रहते हैं; किन्तु राजयोगियों के लिये लौकिक व्यवहारगत विधान ऐच्छिक 
है; अनिवार्य नहीं। ज्ञानी स्वतन्त्र होता है और उसके लिये व्यवहार काम्य नहीं है। ज्ञानी 
के ज्ञान का स्वरूप निम्नांकित है-- 

अन्त:करणवृत्त्यामारूढ़ब्रह्मप्रकाशो ज्ञानम्‌। 

सावित्रीग्रहण 'वर्णदीक्षा' कहलाती है और अग्न्याधान 'वैशेषी दीक्षा' कहलाती है। 
सन्ध्याओं में उत्तम संख्या में मातृजप-ग्रहण 'महावैशेषी दीक्षा” है। अष्टसाधनों से 
ब्रह्मविचार करना 'ज्ञानदीक्षा' है। निदिध्यासन “निर्वाणदीक्षा' है। अदीक्षित को दीक्षा देने 
का अधिकार नहीं है। दीक्षितों को भी वर्णधर्म का त्याग नहीं करना चाहिये।* 

तन्त्र में वर्णधर्म त्याज्य माना गया है; किन्तु हयग्रीव के शाक्तदर्शन में कहा गया 
है कि 'दीक्षितैरपि न त्याज्या वर्णधर्मा:।' दीक्षितों को अदीक्षितों की पूजा नहीं करनी 
चाहिये और तान्त्रिकों की तो कभी भी पूजा नही करनी चाहिये-- “न कदापि तान्त्रिकान्‌' 
६ १६-२.२१ )। 

सामान्य जनों से तो सौर, वैष्णव एवं शैव भी श्रेष्ठतर हैं।* 

१. शाक्तदर्शनम्‌ २. शाक्तदर्शनम्‌ 


अध्याय दीक्षातत्त्व और त्रिपुरोपासना ७२९ 


दीक्षित साधकों का चिह्न कुंकुम है, जो कि प्रवाल-मिश्रित होना चाहिये। भ्रूमध्य में 
कुंकुम धारण करना चाहिये। एतदर्थ भस्मगन्ध भी प्रयुक्त होता है। प्रतिदिन मन्त्र-सन्ध्यो- 
पासना करनी चाहिये। नामनिष्ठ को संकीर्तन-अर्चन सदा निष्पाद्य है। कर्मनिष्ठ द्वारा वर्ण- 
सन्ध्या गायत्रीजप के साथ 'मतसन्ध्या' जप-होम-तर्पण-वैश्वदेव-आतिथ्य आदि प्रतिदिन 
करने चाहिये-- “वर्णसन्ध्याजपवन्मतसन्ध्याजपार्चनानि नित्यम्‌।' 


प्रतिदिन दशांगों का जप करना चाहिये। कवच, हृदय, सहख्ननाम, स्तवराज, लहरी 
( सौन्दर्यलहरी ), वेदपादस्तव, आवरणस्तव, गीता, अथर्वशीर्ष एवं अथर्वस्तव दशाड्र 
कहे गये हैं।* 

शुक्रवार को नक्तपूजा करनी चाहिये। यह पूजा निवेदन एवं अर्चनसापेक्ष है। 


यद्यपि पुरश्चर्या आदि भी यज्ञ हैं; किन्तु 'ज्ञानयज्ञ! इनसे हजारगुना श्रेष्ठतर होता 
है-- 'सहस्रगुणितं ज्ञानयज्ञम्‌' ( १६.४.१५ )। 

औशनस भाष्यसहित ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करने पर ही साधक वैशेषिक ज्ञान-दीक्षा 
का अधिकारी होता है; अन्य नहीं। वैशेषिक ज्ञानदीक्षा के दो प्रकार हैं-- द्वैपायनब्रह्मसूत्रा- 
ध्ययनयुता एवं शाक्ततत्त्वज्ञानावबोधयुता। 


द्वैपायनकृत ब्रह्मसूत्र एवं शक्तिसूत्रों पर हयग्रीवकृत भाष्य के ऊपर शुक्राचार्य द्वारा 
किये गये भाष्य को 'औशनस भाष्य' कहते हैं। 


दीक्षा : दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण 


'दीक्षा' आत्मसंस्कार का नामान्तर है। आणव, मायीय एवं कार्ममलों या पाशों से 
जीवात्मा आच्छन्न है। इसके प्रभाव से उसके स्वभावसिद्ध पूर्णत्व का स्फुटन नहीं हो 
पाता। जीवात्मा शिवस्वरूप होने पर भी आणवमल के कारण स्वरूपगत संकोच से 
अपने को अपूर्ण मानता है। इसी के कारण शुभाशुभ वासनाओं के उन्मेष के फल- 
स्वरूप जन्म, आयु एवं भोगों का उदय होता है। यही 'कार्ममल' है। कर्म से ही पञ्च- 
कद्युक ( कला, विद्या, राग, काल एवं नियति तथा इनकी समष्टिभूता माया ) अस्तित्व 
में आते हैं। इन्हीं के द्वारा भोग्य पदार्थों का अनुभव होता है। यही 'मायीय मल' है। 
दीक्षा मलों का संस्कार या मल-निवृत्ति का साधन है। तन्त्र एवं मन्त्र के क्षेत्र में विना 
दीक्षा के प्रवेश करना ही निषिद्ध है-- 

अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व कमलानने। 
यया विना ना5धिकारस्तन्त्रे मन्त्रेषि च क्वचित्‌।। 
( नीलतन्त्र-षष्ठ पटल ) 


१. शाक्तदर्शनम्‌ 
२. शाक्तदर्शनम्‌ : 'कवच-हृदय-सहख्नाम-स्तवराज-लहरी-वेदपादस्तवावरणस्तवगीताथर्व- 


शीर्षसूक्तान्यड्रानि' ( १६.३.१८ ) 


७३० श्रीविद्या-साधना एकपच्ाशत्‌ 


दीक्षा एक तप है और यह समस्त जगत्‌ का मूल है-- 
दीक्षामूलं जगत्सव॑ दीक्षाईपि परम तप:। 
( नीलतन्त्र- षष्ठ पटल ) 
साधक को चाहिये कि वह जहाँ कहीं भी निवास करे, वहाँ दीक्षा लेकर ही रहे; 
क्योंकि अदीक्षित होकर मरने से व्यक्ति को रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है-- 
अदीक्षितो5पि मरणे रौरवं नरकं व्रजेत्‌। ( नीलतन्त्र ) 
इसीलिये कहा गया है-- 
तस्माद्दीक्षां प्रयत्नेन सदा कुर्याच्च तान्त्रिकीम्‌। ( नीलतन्त्र ) 
कहते हैं कि कोटि जन्मों से अर्जित पाप भी दीक्षाग्रहण करने के काल से ही नष्ट 
हो जाते हैं-- 
कोटिजन्मार्जितं पाप॑ ज्ञानाज्ञानकृतं चरेत्‌। 
दीक्षाग्रहणमात्रेण पलायन्ते न संशय:।। 
ब्रह्महत्या, स्वर्णस्तेय आदि घोर पातक एवं अन्य लाखों उपपातक दीक्षा द्वारा नष्ट 
हो जाते हैं-- 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्वर्णस्तेयादि पातकम्‌। 
उपपातकलक्षाणि हन्ति दीक्षा ग्रहान्विता।। ( नीलतन्त्र ) 
दीक्षा शक्ति। गन्धर्वतन्त्र में कहा गया है-- 
इयं दीक्षा सर्वतन्त्रे शक्तियां परिकीर्तिता।।( शाक्ता०-२ उल्लास ) 
“दीक्षा' मल-संस्कार की एक आध्यात्मिक क्रिया है। दीक्षा के दो पक्ष हैं-- दान 
और क्षपण-- 
दीयते ज्ञानसद्धाव: क्षीयते पशुवासना। 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता।। 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है और पशुवासना का क्षय होता है, ऐसी दान 
एवं क्षपणयुक्त क्रिया ही 'दीक्षा' है। यही दीक्षा का स्वरूप है। दीक्षा की निष्पत्ति से पाशों 
का प्रशमन ( पाश-विच्छेद ), शिवत्व की अभिव्यक्ति और मलोपेत आत्मा का संस्कार 
( मल-निवृत्ति ) होता है। 
दीक्षा द्वारा मलोपेत आत्मा का संस्कार किया जाता है। उससे मल-निवृत्ति होती है। 
परमात्मा अपनी क्रियाशक्तिस्वरूप दीक्षा के द्वारा पश्चात्मा को मुक्त करते हैं। सर्वज्ञत्व एवं 
सर्वकर्तुत्व का पूर्ण विकास ही तो "मोक्ष' है। दीक्षा ही मुक्ति प्रदान करती है-- 
दीक्षैव मोचयत्यूद्र्ध्व शैवं धाम नयत्यपि। 
ज्ञान और क्रिया अभिन्न हैं। भगवान्‌ की शक्ति अभिन्न ज्ञानक्रियात्मिका है। क्रिया 
शक्ति एक होकर भी व्यापार-भेद से तीन प्रकार की है-- वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्री। 
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बामा-- जगत्‌ की स्थिति, संरक्षण। 

ज्येष्ठा-- संहार। 

रौद्री-- पाप-विमोचन और अनुग्रह। 

मल + वामा शक्ति के आवरणात्मक अधिकार की निवृत्ति तथा अनुग्रह -> आत्मा 
में कैवल्योन्मुखी एवं अनिर्ववनीय भाव का उदय > परमाला द्वारा पश्चात्माओं के 
ज्ञान + क्रियाओं का आवरण-विच्छेद -? पश्चात्मा में भी अनन्त ज्ञान + अनन्त क्रिया का 
प्रादुर्भाव। आणव + कार्म + मायीय मलों का क्षय 2 बन्धननिवृत्ति 2 जीव की शिवत्व 
में प्रतिष्ठा या जीव की शिव के रूप में प्रतिष्ठा। 


तीव्रतम शक्तिपात > अनुपायक्रम द्वारा दीक्षा सम्पन्न होती है और क्षणमात्र में जीव 


मुक्त हो जाता है। 
अल्प शक्तिपात >> शाभवी दीक्षा, शाक्ती दीक्षा एवं आणवी दीक्षा दीक्षा के विना 
मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। 


वास्तविक दीक्षा है-- आत्मसंस्काररूप आन्तर दीक्षा। 

“दीक्षा' से बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति तो नहीं होती; किन्तु बौद्ध ज्ञान से हो जाती है। 
बौद्ध ज्ञान > विकल्पों का विच्छेद + स्योमुक्ति। विकल्पहीन चित्त की सच्योमुक्ति जीवन्मुक्ति 
है। विकल्प-निवृत्ति > देह रहने पर भी मुक्ति में बाधाभाव। पूर्णत्व-प्राप्ति का क्रम-- 

दीक्षा-- पौरुष ज्ञान का अन्त-- अद्वय आगम के श्रवण का अधिकार-- बौद्ध 
ज्ञान का उदय-- बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति-- जीवन्मुक्ति-- भोगादि द्वारा प्रारब्ध का 
ध्वंस-- देहत्यागानन्तर पौरुष ज्ञान का उदय-- मोक्ष या परमेश्वरत्व की सम्प्राप्ति। 


दीक्षा के भेद 


१. समयी दीक्षा-- दीक्षाओं में एक निर्दिष्ट क्रम तो है; किन्तु शिष्य की पात्रता 
के आधार पर यह क्रम भिन्न हो जाता है। एक ही क्रम सर्वत्र अनुसृत नहीं होता। दीक्षाओं 
में सर्वप्रथम 'समयदीक्षा' पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस दीक्षा का वैशिष्टय निम्नाँकित है-- 

१. समयी दीक्षा में समस्त पशु आत्माओं का समान अधिकार है। 

२. इस दीक्षा में काल एवं आश्रम आदि का कोई नियम-प्रतिबन्ध नहीं है। 

३. यदि आत्मा का अनादि मल थोड़ा भी पक्व हो जाय तो भगवान्‌ की अनुग्रह- 
शक्ति मन्द रूप में जीव में प्रवेश करने लगती है। 

४. गुरु के द्वारा शिष्य के मस्तक पर शिवहस्तार्पण ही इस दीक्षा का रहस्य है। 

५. इस दीक्षा के अनन्तर गुरु-सेवा एवं विभिन्न देवी-देवताओं की आराधना का 

अधिकार प्राप्त हो जाता है और भक्ति का उन्मेष भी होने लगता है। 


कर्म के फलों के भोग से कर्मों का क्षय तो होता है; किन्तु कर्म निःशेष नहीं हो 
सकते; क्योंकि कर्मसञ्चयय भी चलता रहता है। अत: एतदर्थ दीक्षा आवश्यक है। 
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कालाग्नि रुद्र या काल तथा भगवान्‌ की रौद्री शक्ति ( क्रियाशक्ति ) एवं दीक्षा सभी 
रौद्री शक्ति के विभिन्न रूप हैं। भगवान्‌ की कालशक्ति भी रौद्री शक्ति ही है। दीक्षा भी 
भगवान्‌ की क्रियाशक्ति का व्यापार है। यही शक्ति रौद्री शक्ति है। 


६. समयदीक्षा प्राप्त होने पर साधक को होम-जप-पूजन-ध्यान आदि में योग्यता 
प्राप्त हो जाती है। 

७. समयी की आत्मा “चर्या' एवं 'ध्यान' से निर्मल होती है। “चर्या' > गुरूपदिष्ट 
एवं शास्रोक्त आचारों का पालन। 'ध्यान' > योगाभ्यास। 

८. समयी दीक्षा से साधक को पूर्णत्व की प्राप्ति कभी नहीं होती और भोग का 
लाभ भी प्राप्त नहीं होता; किन्तु ईश्वर पद' की प्राप्ति या “अपरा मुक्ति” प्राप्त हो सकती 
है। पाश-शुद्धि से ऐश्वर्य-लाभ तो हो जाता है; किन्तु सम्पूर्ण पाशों का समुच्छेद नहीं हो 
पाता। अत: पूर्णत्व भी प्राप्त नहीं हो सकता। 

९. समयी का संस्कार जात्युद्धार, द्विजत्व-प्राप्ति एवं रुद्रांशापत्ति के द्वारा होता है। 


क. जात्युद्धार-- भोग हेतु पश्चात्मा द्वारा प्राप्त भोगायतन शरीर से सम्बद्ध जाति 
का उत्कर्ष ही जात्युद्धार' है। इसके द्वारा साधक की पूर्ववर्ती जाति न रहकर भैरवीय या 
शिवमयी जाति हो जाती है। इसके बाद अपनी पूर्ववर्ती जाति बताना भी पातक माना 
जाता है। इस व्यापार के द्वारा देह के सूक्ष्मतम अंगसंस्थान में एक आमूल परिवर्तन हो 
जाता है। 


ख. द्विजत्वापादन-- जात्युद्धार के बाद द्विजत्वापादन-हेतु प्रयास आवश्यक है। 
इसमें मन्त्रशक्ति ही कार्य करती है। 


० द्विजत्वापादन में मन्त्रों से ही देह की योनि, बीज, आहार, देश एवं भाव की 
शुद्धि करनी पड़ती है। मन्त्रशक्ति द्वारा योनि एवं बीज का शोधन करना चाहिये। इसके 
द्वारा देहतत अशुद्धि एवं शास्रोक्त आहार ग्रहण करने से आहार-शुद्धि करनी चाहिये 
और इसके लिये मन्त्र-साधना भी आवश्यक है; क्योंकि देहशुद्धि एवं भोजनशुद्धि पूर्व 
व्यापार से सम्भव नहीं हो पाती। दुष्टों की संगति से देश की अशुद्धि एवं असत्य कौटिल्यादि 
से भावाशुद्धि होती है। इनकी मलिनता दूर करने हेतु भी मन््रसाधन आवश्यक है। मन्त्रा- 
राधन से शुद्ध विद्या में जन्म प्राप्त करने पर अलौकिक द्विजत्व प्राप्त हो जाता है। इस 
दीक्षा के द्वारा एक ही जाति-- शिवमयी ( भैरवीय ) जाति प्राप्त होती है। द्विजत्व प्राप्त 
होने पर 'उपवीत' दिया जाता है। समयी 'शिशु' कहलाता है; क्‍योंकि वह आध्यात्म 
जगत में नया जन्म ग्रहण करता है। 

उपवीत'-- उप” ( आत्मा के समीप ) 'वि' - विशेष अर्थात्‌ मन्त्रसामर्थ्य से 
“इत' अर्थात्‌ सम्बद्ध होना ही उपवीतग्रहण है। उपवीत अनन्त मन्त्रों एवं देवताओं के 
शुद्ध विद्यारूप शक्तिसूत्र का प्रतिरूप है। भुवनाध्वा में ४८ संस्कारों के द्वारा द्विजत्वापादन 
किया जाता है। 
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० गर्भाधान से जन्मपर्यन्त जो ४० संस्कारों का विधान है, उसकी शक्ति से शिशु 
शुद्ध विद्या में जन्म लेता है और फिर उसके बाद अष्टगुणों के द्वार उसका चैतन्य 
संस्कार करने का विधान है। ये ही हैं-- ४८ संस्कार। ४८ संस्कार अर्थात्‌ पूर्ण 
द्विजत्वसिद्धि। 

ग. रुद्रांशापादन-- रुद्रांश न होने तक रुद्र के ध्यान में एकाग्रता आ पाना सम्भव 
नहीं है। एतदर्थ गुरु के अनेक कर्तव्य हैं-- 

० गुरु शिष्य का 'प्रोक्षण' एवं 'तारण' करके ऊर्ध्वमार्गिक रेचक क्रिया द्वारा अपने 
शरीर से निर्गत होकर शिष्य-देह में प्रविष्ट होते हुये उसके हृदय तक पहुँचे। वहाँ 
पहुँचकर शिष्य के पुर्यष्ठक को शिथिल करे ( विश्लेषित करे )। इसके द्वारा जीव का 
शरीर के साथ एक सूक्ष्म सूत्र का सम्बन्धमात्र रह जाता है। 

० इसके बाद गुरु पुर्यष्टक को पृथक्‌ करके शुद्धोपादान से उसका अवगुण्ठन 
( आवरण ) करे। 

० फिर आकृष्ट करते हुये द्वादशान्त ( मस्तक ) में स्थापित करे। 

० फिर जीव को सम्पुटित करके संहारमुद्रा से खींचकर ऊर्ध्व पूरक के द्वारा अपने 
हृदय में प्रत्यावर्तित हो जाना चाहिये और वहाँ कुम्भक के द्वारा स्वारस्य-सम्पादन करके 
( अपने साथ शिष्य का अभेदापादन करके ) ऊध्वेंद्रिष्टन क्रम से रेचन करना चाहिये। 
इस रेचन के साथ शिष्य विश्व के निम्नतम देश से ऊर्ध्वतम प्रदेशपर्यन्त समस्त अध्वाओं 
में अधिष्ठित ६ देवताओं का त्याग कर दे। ये ६ देवता निम्नांकित हैं-- 


१. हृदय में ब्रह्मा ४. भ्रूमध्य में ईश्वर 
२. कण्ठ में विष्णु ५. ललाट में सदाशिव 
३. तालु में रुद्र ६. ब्रह्मरन्ध्र में शिव 


० विश्व के अधिष्ठातृ कारणवर्ग से विश्लिष्ट हो जाने पर ईश्वरपद-प्राप्त्यर्थ ईश्वराराधन 
की योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। 

७ फिर भ्रूमध्य से जीव को लेकर सम्पुटित करके एवं संहारमुद्रा से उठाकर पुनः 
शिष्य के हृदय में स्थापित किया जाना चाहिये। यही है-- समयी दीक्षा। 

२. भोगदीक्षा ( साधना दीक्षा )-- समयी दीक्षा के अनन्तर 'पुत्रकादि' अन्यान्य 
दीक्षाओं का विधान है। समयी दीक्षा में अध्व-शुद्धि की आवश्यकता नहीं है; केवल 
दीक्षा द्वारा ही किसी अंश में पाश-शुद्धि सम्पादित हो जाती है। 

फलाकांक्षी शिष्य भोग एवं मोक्षस्वरूप फल से भोगार्थी एवं मोक्षार्थी द्विविध प्रकार 
के होते हैं। मुमुक्षु के भी दो भेद है-- पुत्रक और आचार्य | स्वप्रत्ययी शिष्यों को शिष्य 
की वासना के अनुकूल दीक्षा देनी चाहिये। गुरुप्रत्ययी साधकों को ( गुरु का कर्तव्य है 
कि ) भोगदीक्षा न देकर मोक्षदीक्षा दे। 
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३. शिवधर्मिणी दीक्षा-- साधकों के दो भेद हैं-- शिवधर्मी एवं लोकधर्मी। 
'भोगदीक्षा' एवं 'भूतदीक्षा' के भी दो भेद होते हैं-- शिवधर्मिणी एवं लोकधर्मिणी। इन 
दोनों को साधक दीक्षा कहते हैं। शिवधर्मिणी दीक्षा के अनुसार साधक को प्राप्त सिद्धियों 
के प्रकार इस तरह हैं-- १. मन्त्रेश्वर पद की प्राप्ति, २. मन्त्रपद की प्राप्ति, ३. पिण्ड- 
सिद्धि + अवान्तर सिद्धि। यह साधक भोगास्वादनार्थ जिस भी लोक में जाता है वहाँ उसे 
अमर एवं स्थिर शरीर प्राप्त हो जाता है। प्रलयकाल में उस लोक के नष्ट न होने तक 
ये सिद्ध उसी स्थिर से रहा करते हैं। इसके साथ अवान्तर सिद्धियाँ भी उन्हें प्राप्त हो 
जाती हैं; यथा-- खड्गसिद्धि, अज्ञनसिद्धि एवं पादुकासिद्धि। ये भी समयाचार के 
पालक होते हैं। ये मन्त्राराधक होते हैं। शिवधर्मी साधक यति एवं गृहस्थ दोनों होते हैं 
और आरशध्य मन्त्र के आदेशानुसार ही समस्त कार्य करते हैं। 


४. लोकथर्मिणी दीक्षा-- इस सन्दर्भ में कहा गया है कि गुरु लोकधर्मी साधक 
को अपने इष्ट भुवनेश्वर के स्वरूप से युक्त करके उनके धर्म से युक्त करे या यदि वह 
मुक्तिकामी हो तो उसे शिव में आरोपित करके उनके धर्मों से युक्त करे। ये ऊर्ध्व गति 
और योजन क्रमश: साधक एवं गुरु के संकल्पानुसार हुआ करते हैं-- 

लोकधर्मिणमारोप्प_ मते . भुवनभर्तरि। 
तद्धर्मापादनं कुर्याच्छिवे वा भुक्तिकांक्षिणम्‌।। 


इस दीक्षा के प्रभाव से सश्चित ( प्राक्तन ) एवं आगामी कर्मों के अन्तर्वर्ती अशुभांश 
नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध-भोगान्त में देह के नष्ट होने पर अणिमादिक-भोगार्थ गुरु ऊर्ध्व- 
लोक में भेज देते हैं। वहाँ भोगान्तोपरान्‍्त भी भोग-तृप्ति न होने पर गुरु वासनानुरूप 
भोगार्थ ऊर्ध्वतर भुवन में भेज देते हैं। फिर शुभकर्म-भोग के अन्त में वैराग्योदय होने 
पर अन्तिम भोगस्थान से ही परमेश्वर के निष्कल स्वरूप में योजित कर दिया जाता है। 
यह योजना निष्कल ब्रह्म के साथ नहीं; प्रत्युत मायातीत विशुद्ध भुवनों के अधीश्वर के 
साथ होती है। 

५. मोक्षदीक्षा : निर्बीज दीक्षा-- मुमुक्षु की दीक्षा के ३ प्रकार हैं-- सबीज, 
निर्बीज एवं सद्यः निर्वाणदायिनी। निर्बीज दीक्षा बालक, वृद्ध, स््री, व्याधिग्रस्त एवं मूर्खों 
के लिये है अर्थात्‌ यह शाख्रविचार में अक्षम लोगों के लिये है। इनके लिये समयाचार- 
पालन की भी आवश्यकता नहीं होती; बल्कि केवल गुरुभक्ति से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है-- 

दीक्षामात्रेण मुक्ति: स्याद भक्तिमात्राद गुरो: सदा। ( स्वच्छन्दतन्त्र ) 

इन साधकों के लिए गुरुभक्तिमात्र ही एक समय ( शर्त ) है; अन्य कोई नहीं है। 

सद्यः निर्वाणदायिनी दीक्षा-- यह दीक्षा मुमुर्षु अवस्था में ही देय है; क्योंकि यह 

दीक्षा दीप्ततम मन्त्र से सम्पन्न होने के कारण पाशत्रय का ध्वंस कर देती है। इस दीक्षा 
का प्रभाव है-- शुद्धि एवं देहपात के अनन्तर परमपद की प्राप्ति-- 
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दृष्ठा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिना परिपीडितम्‌। 
उत्क्रमय्य ततस्त्वेन परतत्त्वे नियोजयेत्‌।। 
अर्थात्‌ गुरु को चाहिये कि वह शिष्य को जरा या व्याधि से ग्रस्त देखे तो शिष्य 
का शरीर से उत्क्रमण कराकर उसे परमतत्त्व में नियोजित करे। 
सबीज दीक्षा-- यह दीक्षा कष्टसहिष्णु एवं शास््रपारद्गत शिष्यों को प्रदान की 
जाती है। ऐसे साधकों को शास्त्रनिर्दिष्ट समयाचार का सम्यक्‌ रूप से पालन करना 
अनिवार्य है; अन्यथा वे शिवमयी सत्ता से अध:पतित हो कर कष्टापन्न हो जाते हैं। 
६. क्रियादीक्षा-- <(दीक्षा' क्रिया एवं ज्ञान के भेद से दो प्रकार की होती है। 
क्रियादीक्षा छः अध्वाओं के भेद से अनेक प्रकार की है; यथा-- 


कलादीक्षा मन्त्रदीक्षा पद्मतत्त्वदीक्षा 
तत्त्वदीक्षा भुवनदीक्षा त्रितत्त्वदीक्षा 
पददीक्षा षट्‌त्रिंशत्तत्त्वदीक्षा एकतत्त्वदीक्षा 
वर्णदीक्षा नवतत्त्वदीक्षा 


क्रियात्मिका ( या होत्री दीक्षा - 'हृति' ) दीक्षा में होने वाली तत्त्वशुद्धि में भी ज्ञान 
ही प्रधान होता है। इसीलिये कहा गया है कि जिसे ज्ञान से तत्त्वशुद्धि की सम्यक्‌ प्राप्ति 
नहीं होती, उसी के लिये क्रिया का विधान है-- 
यस्य ज्ञानान्न सम्प्राप्ति: क्रिया तस्य विधीयते। 
३६ तत्त्वों को ९ तत्त्वों में परिणत कर सकने से नवतत्त्वदीक्षा से भी ३६ तत्वों 
की शुद्धि हो जाती है। ९ तत्त्व निम्नांकित हैं-- 
१. प्रकृति ४. काल ७. ईश्वर 
२. पुरुष ५. माया ८. सदाशिव 
३. नियति ६. विद्या ९. शिव 
पदञ्मतत्त्व-- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 
तत्त्वत्रय-- शिवतत्त्व, आत्मतत्त्व एवं मायातत्त्व। 
ग्यारह क्रियादीक्षायें-- कलादीक्षा- १, तत्त्वदीक्षा-४, एकत्वदीक्षा- १, पददीक्षा-१, 
मन्त्र-वर्ण-भुवनदीक्षा- ३, एवं साधारण दीक्षा-१ ८ ११ दीक्षा। 
११ दीक्षायें + ज्ञानदीक्षा-१ ८ १२ दीक्षायें। 
पुत्रक की दीक्षा-- सबीज, निर्बीज एवं सद्च: निर्वाणदायिनी - ३। १२» ३८३६ 
दीक्षायें। आचार्यदीक्षाओं की संख्या - १२। ये मात्र सबीज होती हैं। अत: इनकी संख्या 
मात्र १२ है। 
शिवधर्मी एवं लोकधर्मी साधक की दीक्षा-- दोनों मिलाकर १२+ १२८ २४ 


७३६ श्रीविद्या-साधना एकपच्चाशत्‌ 


होती हैं। समयी दीक्षा - ज्ञान द्वारा हृदयग्रन्थिप्रभति का भेदन होने पर तथा क्रिया द्वारा 
ग्रन्थिभेद होने पप १+ १८२ ( दो प्रकार )। 
कुल दीक्षायें ८ ३६ + १२+ २४+ २८ ७४ हैं। 
शिष्यों के आशय में भिन्नत्व होने के कारण एक साधक के लिये किसी अध्वा का 
तो प्राधान्य रहता है; किन्तु अन्य अध्वाओं का गौणत्व रहता है। निष्कर्ष यह है कि 
दीक्षाओं के अनन्त प्रकार हैं-- 
यत्र यत्र हि भोगेच्छा तत्माधान्योपयोगत:। 
अन्यान्तर्भावनातश्र॒दीक्षानन्तविभेदभाक्‌ |। 


इसी प्रकार 'तत्त्वाध्वा' में भी जब किसी तत्त्व का प्राधान्य होता है तब अन्य तत्त्वों 
का गौणत्व हो जाता है। ३६ तत्त्वदीक्षा की अपेक्षा नव तत्त्वदीक्षा का अधिकारी एवं गुरु 
श्रेष्ठतर है। 


इसी प्रकार ९ तत्त्व से ५ तत्त्व, ५ तत्त्व से ३ तत्त्व एवं ३ तत्त्व से १ तत्त्वदीक्षा 

का अधिकार उच्च कोटि का है। एक तत्त्वदीक्षा के योग्य गुरु एवं शिष्य दोनों दुर्लभ हैं-- 
एकतत्त्वविधिश्रैव सुप्रबुद्ध॑ गुरु. प्रति। 
शिष्यगतभोगकाडक्षमुदित: शम्भुना यत:।। 

निष्कर्ष यह कि ३६ तत्त्वों को ५ या ३ तत्त्वों में परिणत कर लेने पर ५ या ३ 
तत्त्वों की दीक्षा होती है। 

“एकतत्त्वदीक्षा' में ३६ तत्त्वों की समष्टि रूप से एक तत्त्वरूप में ग्रहण किया जाता 
है। इसे ही बिन्दु कहा जाता है। इसके शोधन से सभी तत्त्वों का शोधन हो जाता है। 
सकल + निष्कल अधेरेश्वरी-प्रभूति अनुष्ठान + लोकधर्मी साधक के वैचित्र्य + भौतिक 
नैष्ठिक तथा आचार्यों के भेद से दीक्षा के असंख्य भेद हैं। 

पुत्रक की कला दीक्षा : कलादीक्षा 

वागीश्वरी के गर्भ से जन्म लेने के कारण जिसके संसार का उपशम हो गया है, 
उसको 'पुत्र॒क' कहा जाता है। 

संसारमण्डल ( पृथ्वी से कलातत्त्व तक माया” का राज्य है और यही है-- संसार- 
. मण्डल ) के बाद आता है-- शुद्ध विद्या का राज्य। शुद्ध विद्या का नामान्तर है-- 
वागीश्वरी। उसके गर्भ से जन्म लेने पर विशुद्ध भुवनों में अवस्थान एवं सझ्जार का अधि- 
कार अधिगत हो जाता है। इस देह को “बैन्दव देह” 'मन्त्रदेह” की प्राप्ति कहते हैं। 

२१ अवान्तर संस्कारों द्वारा यह जन्म होता है। इसके बाद ५ संस्कार और किये जाते 
हैं, जिनसे पाश-विच्छेद किया जाता है। पाशनिवृत्ति + पाशसंस्कार -> मुक्ति। शिवत्वयोजनार्थ 
१३ पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। दीक्षा > पाशक्षपण, शिवत्वा-भिव्यक्ति। 


दीक्षा के दो पक्ष हैं-- पाशक्षपण एवं शिवत्वयोजन। 
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पाशक्षपण के साधन ६ संस्कार हैं-- अधिकार, भोग, लय, निष्कृति, विश्लेष 
तथा बैन्दव देह की प्राप्ति। 


शिवत्वयोजन के १३ अंग हैं-- ४ प्रमाण, प्राणसञ्चार, ६ अध्वाविभाग, हंसोच्चार, 
वर्णोच्चार, वर्णो द्वारा कारणों का त्याग, शून्य, सामरस्य, त्याग-संयोग-उद्धव, पदार्थभेदन, 
आत्मव्याप्ति, विद्याव्याप्ति एवं शिवव्याप्ति। 


क्रियादीक्षा : शिवत्वयोजन-- पाशशुद्धि के अनन्तर अभेद-सम्पादक योजनक्रिया 
आवश्यक है। चिदात्मा के निष्कल स्वरूप को आच्छादित करके सकल भाव को स्फुरित 
करने में संलग्न परमात्मा की अन्तरड्र शक्ति-- मन्त्र” भेदज्ञान उत्पन्न करते हैं; अतः 
मन्त्र से भी निवेदन करना पड़ता है कि आप पशु को सकल भाव में परिणत न करें। 
योजन-व्यापार से ही जीवात्मा-परमात्मा में एकता स्थापित होती है और जीव परम 
शिवावस्था प्राप्त करने के योग्य हो पाता है। ज्ञान + योग का अभ्यासाभाव -> योजन- 
व्यापार असम्भव। ॥ 


सर्वप्रथम पुर्यष्टक के अहम्भाव का प्रशमन करना पड़ता है; अन्यथा परमात्मा के 
साथ योग असम्भव है। पुर्यष्टक स्वप्नावस्था में 'प्राण' तथा सुषुप्ति में 'शून्य' में स्थित 
होता है। कारणदेवताओं में पुर्यष्टक के अवयवों का अर्पण किये जा चुकने पर वृत्तियों 
का निरोध ही हो पाता है, भूमिशुद्धि नहीं हो पाती। भूमिशुद्धि के विना योजन की अड्ड- 
भूत व्याप्तियाँ सम्भव नहीं हो पातीं। 


प्राण एवं शून्य के प्रशमन के उपाय हैं-- ज्ञान + योगादिक अन्तःक्रियायें। श्वासों 
का देशगत + कालगत परिणाम जानकर प्राण की आरोहण + अवरोहण क्रियाओं का 
तत्त्व जानना भी आवश्यक है। पूर्णत्वाधिगम के मार्ग के अध्वाओं के अतिक्रमण का भी 
ज्ञान आवश्यक है। अध्वातिक्रमण का साधन है-- ऊर्ध्वनाद ( हंसोच्चार )। हंसोच्चार 
का व्यापार दो प्रकार का होता है-- स्वाभाविक एवं प्रयत्नज। 


प्रयत्नज हंसोच्चार -> उच्चार के प्रभाव से निष्कल मन्त्र के अड़ अ+ उ + म आदि 
वर्ण ब्रह्मादिक कारणों तथा काल त्यागने में समर्थ हो जाते हैं। इन क्रियाओं से 'प्राण की 
शान्ति” हो जाती है। 


शून्य प्रशमन की साधना-- विषुवत ज्ञान द्वारा मन्त्र + आत्मा + नाड़ी आदि में 
सामरस्य जानना आवश्यक है। 


मन्त्रोच्चार के अड्रभूत ( अ' से उन्‍्मना तक के १२ प्रमेयों ) अंगों का त्याग एवं 
संयोग सभी का जानना आवश्यक है। 


विशुद्ध ज्ञान ( मन्त्राभ्यासजन्य ज्ञान ) + मुद्रा + भावयुक्त मन्त्र से ग्रन्थियों का भेदन 
भी आवश्यक है; क्योंकि अन्यथा पूर्वोक्त दशा का त्याग एवं उद्धव दोनों असम्भव हैं। 
पूर्वोक्त ज्ञान एवं योग का मूल है-- भावप्राप्ति ( सुदृढ़ धारणा + शब्दादि अनुभव ) -> विशुद्ध 
ज्ञान एवं योग की प्राप्ति। परिणाम > शून्योपशम। 
श्रीविद्या-४७ 
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इस दीर्घसाधना का फल -> आत्मतत्त्व में अपनी विशुद्धावस्था का अनुभवरूप 
आत्पमव्याप्ति', फिर विद्यातत्त्व के उन्मना में विश्रान्त होने पर “विद्याव्याप्ति' तथा अन्त 
में शिवतत्त्व का परमशिव में समावेशस्वरूप 'शिवव्याप्ति' और इन तीनों द्वारा परतत्त्व- 
योजन का व्यापार निष्पादित होता है। 


प्राण के दो भेद हैं-- स्थूल एवं सूक्ष्म। स्थूल प्राण ३६ अंगुल परिमाण वाला है। 
सूक्ष्म प्राण में गति नहीं है। अध्वाओं की गति सूक्ष्म प्राण में है। प्राण में “तत्त्वाध्वा' 
*वर्णाध्वा' स्थित हैं। शब्द ध्वन्यात्मक प्राण ही तो है। मन्त्र भी प्राणों में ही प्रतिष्ठित हैं। 
आचार्य अभिनवगुप्त की दृष्टि-- आचार्य अभिनवगुप्त 'दीक्षा'तत्त्व में निहित दो 
शक्तियों या व्यापारों को प्रधान मानते हैं, जो 'ज्ञानसद्भाव का दान' एवं 'पशुवासना का 
क्षपण” है। कहा भी है-- 
दीयते ज्ञानसद्धाव: क्षीयन्ते पशुवासना:। 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता।।( तन्त्रालोक-अ०-१ ) 


मल, कर्म एवं माया नामक पाशों से बद्ध 'पशु” केवल पशुपति ( शिव ) या शक्ति 
के अनुग्रह से ही मुक्त हो जाता है। परा सत्ता का यह अनुग्रह ही 'दीक्षा' है। पशुपति पशुओं 
को पाशमुक्त करके स्वस्वरूप बना लेते हैं। यह स्वस्वरूपापत्ति ही परमेश्वर का अनुग्रह 
है। शिवसाधर्म्य की प्राप्ति ही जीवों की मुक्ति है। आत्मचैतन्य के प्रतिबन्धक अनादि मल 
की अपसारणा ( निवारण ) से ही परमेश्वरानुग्रह की पात्रता प्राप्त होती है; अन्यथा नहीं। 
दीक्षा' शक्तिपातजन्य होती है। 'दीक्षा' परमेश्वर की आराधना करने की पात्रता प्रदान 
करने की एक पद्धति है। 


दीक्षा के प्रकार-- दीक्षा के तो अनेक प्रकार हैं; यथा-- 'स्पार्शी दीक्षा, होत्री 
दीक्षा, कलावती दीक्षा, दृग्दीक्षा, वैधी दीक्षा' आदि; किन्तु यहाँ निम्न दीक्षात्रय पर ही 
' प्रकाश डाला जा रहा है; जो निम्नांकित हैं-- 

१. समय दीक्षा २. विशेष दीक्षा ३. निर्वाण दीक्षा 

समय दीक्षा-- जब शुभ वासनाओं, सुकृतों एवं सुकृत-फलों के परिणामस्वरूप 
जीवात्मा की आत्मा के चैतन्य के प्रतिबन्धक एवं आत्मज्ञान के आवरक मल का थोड़ा- 
बहुत परिपाक होता है, तब मलपाक के कारण उसे मन्द शक्तिपात प्राप्त होता है। 'शक्ति- 
पात' ईश्वरानुग्रह का ही अभिधानान्तर है। इसकी मात्रा के तारतम्य में ही जीव की परमेश्वर 
के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, भक्ति आदि का उदय होता है। इसी काल में प्राथमिक 
दीक्षा का अवसर आता है और उसे “समय दीक्षा' या 'शिवहस्तार्पण' कहते हैं। इस 
दीक्षा के परिणामस्वरूप ही दीक्षित शिष्य में गुरु एवं देवों के प्रति भक्ति एवं पूजाभाव 
का उदय होता है। 

यामल की दृष्टि-- यामल में कहा गया है कि हजारों उपचारों से भी भक्ति- 
संवलित पूजा क्‍यों न की जाय; किन्तु परमात्मा अदीक्षित व्यक्ति का अर्चन स्वीकार ही 
नहीं करते-- 
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उपचारसहसस्तु अर्चितां भक्तिसंयुताम्‌। 
अदीक्षितार्चन॑ देवा न गृहन्ति कदाचन।।( शा० त०-२.१६ ) 


दीक्षा के दो पक्ष हैं-- दान एवं क्षपण। 'दान' अर्थात्‌ ज्ञानसद्भाव का दान और 
'क्षपण” अर्थात्‌ अखिल मलों का नाश। कहा भी है-- 
ददाति ज्ञानसद्धावं क्षपयत्यखिलं मलम्‌। 
दानक्षपणधर्मत्वाद्दीक्षेत हि प्रकीर्तिता।। 


विशेष दीक्षा-- समय दीक्षा' के अनन्तर परमात्मा या गुरु दीक्षित शिष्य पर पूर्व 
की तुलना में अधिक शक्तिपात करते हैं। यही प्रवर्द्धित शक्तिपात की मात्रा 'विशेष दीक्षा' 
नाम से पुकारी जाती है। यह दीक्षा भक्ति के उच्च विचारों, प्रगाढ़ भावनाओं एवं विशेष 
भावों के उद्रेक में सहायक होती है। विशेष दीक्षा अर्थात्‌ मन्त्रग्रहण, शिवलिज्जार्चन अदि 
की पात्रता या अधिकार का उन्मेष। इसी दीक्षा-संस्कार से शिष्य वागीश्वरी के गर्भ से 
उत्पन्न होकर द्वितीय जन्म ग्रहण करता है। इस दीक्षा के द्वारा साधक के वागीश्वरी-पुत्र 
होने का सौभाग्य पाने के कारण साधक को 'पुत्र॒क' कहा जाता है। 


“वागीश्वरी' कौन है? पृथ्वीतत्त्व से कलातत्त्वपर्यन्त प्रसृत 'मायाराज्य' ( दृश्यमान 
जगत्‌ ) को अतिक्रान्त करके शुद्ध विद्याराज्य स्थित है। वही 'शुद्ध विद्या' ही वागीश्वरी 
है। इसी वागीश्वरी के गर्भ से जन्म ग्रहण करने से ही साधक शुद्ध धाम में अवस्थित होता 
है। यह अप्राकृत जन्म है। यह साधक का द्वितीय जन्म है। इसके जन्मदाता हैं-- गुरु 
या आचार्य। 'स्वच्छन्दतन्त्र' के अनुसार यही द्वितीय जन्म “बैन्दव देह” या 'मल देह” के 
नाम से प्रसिद्ध है। 

भगवती ही यथार्थ 'दीक्षा' हैं। 'सकलजननीस्तव' में कहा गया है-- 

शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमसि समया त्वं समयिनी। 
त्वमात्मा त्वं दीक्षा त्वमयमणिमादिर्गुणगण:।। 

परात्रिंशिका में दीक्षा की दृष्टि-- परात्रिंशिका में कहा गया है कि तिल, घृत 
आहुति आदि बाह्योपकरणों से विवर्जित उस निर्वाणगामिनी तत्त्वज्ञानानुभूति को दीक्षा' 
कहते हैं, जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 

यथा न्यग्रोधबीजस्थ: शक्तिरूपो महाद्वुम:। 
तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌।। 
एवं यो वेत्ति तत्त्तेन तस्य निर्वाणगामिनी। 
दीक्षा भवत्यसन्दिग्धा तिलाज्याहुतिवर्जिता।। 
( परात्रिंशिका, २४-२५ ) 
अभिनवगुप्त ( परात्रिंशिकाविवृत्ति ) में कहते हैं कि 'ज्ञानदान' एवं 'मायाक्षपण'-- 
ये दो तत्त्व दीक्षा के दो पक्ष हैं-- 'ज्ञानदानमायाक्षपणलक्षणा च॑ तस्यैव दीक्षा'। 
निर्वाणदीक्षा-- उपर्युक्त दीक्षा के अनन्तर मल का परिपाक और अधिक हो जाने 
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के परिणामस्वरूप साधक को और अधिक शक्तिपात ( अतितीत्र शक्तिपात ) प्राप्त होता 
है, भागवत शक्ति का और अधिक सच्जार होता है। तदनन्तर निर्वाणदीक्षा प्राप्त होती है। 
निर्वाणदीक्षा षाड्गुण्य का उन्मेष कराता है। इसके द्वारा साधक ईश्वर के छ: गुणों को 
प्राप्त कर लेता है। 


“कला” आदि षड॒ध्वों की विशुद्धि से सभी पाशों का समूल उन्मूलन हो जाता है। 
इस प्रकार से दीक्षित जीव के पशुत्व की पूर्ण निवृत्ति के साथ साधक में शिवत्व की 
अभिव्यक्ति होती है। प्रथम एवं द्वितीय दीक्षा में जो पशुत्व दूर नहीं हो जाता, वह “निर्वाण- 
दीक्षा' के द्वारा दूर हो जाता है। 

विना दीक्षा के मुक्ति प्राप्त होना सम्भव नहीं है-- 

विना दीक्षां न मोक्ष: स्यात्परोणिनां शिवशासने।। 
( शा० त०-२.१ ) 
दीक्षाप्राप्त प्राणी शिवत्व प्राप्त कर लेता है-- 
दीक्षाविद्धस्तथा ह्यात्मा शिवत्वं लभते ध्रुवम्‌। ( शा० त०-२.५ ) 


“वीरतन्त्र” में कहा गया है कि न्यास, ध्यान, पूजन आदि नियम नारी के लिये नहीं; 
बल्कि केवल पुरुषों के लिये बनाये गये हैं। 
पारमार्थिकी दीक्षा का स्वरूप इस प्रकार है-- इसमें प्रथमत: ३६ तत्त्वों का शोधन 
करना चाहिये। यहाँ शोधक स्वयं परभैरव होते हैं और त्रिक ही करण होता है-- 
षट्त्रिंशच्छोधनीयानि शोधको भैरव: पर:। 
परं त्रिकं तु करणं दीक्षेयं पारमार्थिकी।। 
निर्वाणदीक्षा का स्वरूप इस प्रकार है-- 
इयमेवामृतप्राप्तिरयमेवात्मनो. ग्रह:। 
इयं निर्वाणदीक्षा च शिवसद्धावदायिनी।। 


निर्वाण दीक्षा 5 अमृत-प्राप्ति, आत्मग्रहण एवं शिवसद्धावप्रदायिनी अवस्था। 


भौतिक दीक्षा एवं नैष्ठिक दीक्षा-- साधक बुभुक्षु एवं मुमुक्षु के भेद से भी | 


वर्गकृत है। बुभुक्षओं की दीक्षा का नाम है-- 'भौतिक दीक्षा'। भौतिक दीक्षा के प्रभाव- 
वश बुभुक्षु साधक शुद्ध विद्या के जगत्‌ में विचित्र प्रकार के भुवनों एवं भोग्य पदार्थों को 
प्राप्त करते हैं। 

"नैष्ठिक दीक्षा' ग्रहण करने वाले साधक तो विगतस्पृह होते हैं। उन्हें तो शिव- 
शक्तिमय परमेश्वर की साक्षात्‌ प्राप्ति होती है। यह ईश्वर-प्राप्ति नैष्ठिक दीक्षा के कारण 
ही सम्भव हो पाती है। इन दीक्षाओं के अन्य भेद भी होते हैं; जैसे कि समय दीक्षा, विशेष 
दीक्षा, निर्वाण दीक्षा, भौतिक दीक्षा ( बुभुक्षु ), नैष्ठिक दीक्षा ( मुमुक्षु )। पुनः भौतिक. 
एवं नैष्िक दीक्षा भी शिवधर्मिणी एवं लोकधर्मणी के भेद से दो-दो प्रकार की होती है। | 


'शिवधर्मी साधक' इस दीक्षा के प्रभाव से मन्त्र-तन्त्रों का रहस्यवेत्ता हो जाता... 
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|. है। यहाँ तक कि कतिपय साधक इस दीक्षा के प्रभाव से मन्त्र” एवं “मन्त्रेश्व” पद तक 
. पहुँच जाते हैं। 
0! “लोकधर्मिणी दीक्षा' में मनत्रारधना की अनिवार्यता नहीं है। इसमें मन्त्रोपासना नहीं 
है। लोकधर्मी साधक फलाकांक्षासहित संसार में रहकर श्रुति-स्मृत्योपदिष्ट लोकोपयोगी 
इष्टापूर्त आदि शुभ कर्मों का सम्पादन करते हैं। 
नैष्ठिक दीक्षा के तीन भेद होते हैं-- सबीज दीक्षा, निर्बीज दीक्षा एवं सद्य:निर्वाणक दीक्षा। 
“निर्बीज दीक्षा' बालक, मूर्ख, स्री एवं व्याधिग्रस्त व्यक्तियों के उद्देश्य से है। यह 
उन व्यक्तियों के लिये है, जिनमें शाख्नरविचार एवं ब्रह्मचर्य-पालन की क्षमता नहीं होती। 


इनको समयाचारानुपालन की भी आवश्यकता नहीं होती। इस दीक्षा से वे गुरु की सेवा 
से भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। 


'सद्योनिर्वाण दीक्षा” मुमुक्षु साधकों के लिये होती है। यह दीक्षा अत्यन्त दीप्त मन्त्रो 
.. के द्वारा अनुष्ठित होती है। अत: अतीत, अनागत एवं प्रारू्ध-- इन दोनों प्रकार के पाशों 
का मूलोच्छेदन करने में सक्षम होती है। साधक दीक्षोपरान्त शुद्ध हो जाता है और देहा- 
वसानोपरान्त परमपद प्राप्त कर लेता है। 

'सबीज दीक्षा' कष्टसहिष्णु एवं विद्वानों के लिये होती है। ऐसे साधकों को विधि- 
पूर्वक आचारों के पालन की अनिवार्यता होती है। नियमातिक्रम साधक को भ्रष्ट कर देता है। 

तन्त्रसमाम्नाय में मुक्ति के भेद-- मुक्ति के दो भेद हैं--अपरा एवं परा मुक्ति। 
पुन: अपरा मुक्ति सा्टि, सालोक्य, सामीप्य एवं सारूप्य के भेद से चार प्रकार की होती 
है। परा ( यथार्थ ) मुक्ति को ही सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। 

साष्टि मुक्ति - जगदम्बा के धाम के समीप कुटी बनाकर उनकी सतत्‌ सेवा करना। 
यह मुक्ति मणिपूर चक्र के उपासकों को प्राप्त होती है। 

सालोक्य मुक्ति - भगवती के मणिद्वीप आदि दिव्य लोकों में सतत्‌ निवास करना। 
संवित्‌ कमल के पूजकों को यही मुक्ति मिलती है। 

सामीप्य मुक्ति - भगवती के समीप रहकर उनकी सेवा करना। विशुद्धि चक्र के 
उपासकों को यही मुक्ति प्राप्त होती है। ह 


सारूप्य मुक्ति भगवती के स्वस्वरूप की प्राप्ति। 


सायुज्य मुक्ति - भगवती के साथ तादात्म्य प्राप्त करना। सहस्नदल पद्म में स्थित 
शिव एवं शक्ति की उपासना करने वालों को यही मुक्ति प्राप्त होती है। यह नैयायिकों 
के दुःखात्यन्ताभावरूप मुक्ति नहीं; प्रत्युत महासुखरूप विध्यात्मक मुक्ति है। शिव-शक्ति 
के साथ सामरस्य ही इसका पूजा-विधान है। तादात्म्यापत्ति ही इसका स्वस्वरूप है। 


त्त 


द्वापञ्बलाशत्‌ अध्याय 
प्राणतत्त्व, प्राण-साधना एवं त्रिपुरोपासना 


“कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌” में कहा गया है कि यह प्राण ही ब्रह्म है। यह सम्राट्‌ है। 
वाणी उसकी रानी है। कान उसके द्वार॒पाल हैं। नेत्र उसके अंगरक्षक हैं। मन उसका दूत 
है। इन्द्रियाँ उसकी दासियाँ हैं। देवों के द्वारा यह उपहार उस 'प्राणब्रह्म' को भेंट किये 
गये हैं-- ह 

'प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह कोषीतकिस्तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनोदूत॑ 
वाक्परिवेष्टी चक्षुगत्रे श्रोत्रं संश्रावयितृ यो ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनोदूतं वेद 
दतवान्भवति यश्नक्षुगोप्तृमान्भवति य: श्रोतं संश्रावयितृ संश्रावयितृमान्भवति यो वाचं 
परिवेष्टी परिवेष्टीमान्भवति।' 

मैं ही प्राणरूप प्रज्ञा हूँ। मुझे ही आयु एवं अमृत जानकर उपासना करो। जब तक 
प्राण है तभी तक जीवन है। इस लोक में अमृत तत्त्व-प्राप्ति का आधार प्राण ही है-- 

'प्राणोउस्मि प्रज्ञात्मा। तं मायायुरमृतमित्युपास्स्वाउयु: प्राण: प्राणो वा आयु: याव- 
दस्मिज्छरीरे प्राणो वसति तावदायु: प्राणेन हि एवमस्मिन्‌ लोके+मृतत्वमाप्नोति।' 

( शाखायन ) 
प्राण और मन का सम्बन्ध-- जिस साधन के द्वारा प्राण बन्धनग्रस्त होता है, 
उसी से मन भी बन्धनग्रस्त होता है। जिस साधन से मन बद्ध होता है, उसी से मन भी 
बन्धनग्रस्त होता है। जिस साधन से मन बद्ध होता है, उसी से पवन भी परिबद्ध हो 
जाता है-- 
पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते। 
मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते।। 
( प्राण-नियन्त्रण >> मनोनिग्रह ( मन पर नियन्त्रण ), मन पर नियन्त्रण > प्राण 
पर नियन्त्रण ) प्राण” मनोनिग्रह का एक साधन है। भगवती स्वयं प्राणस्वरूप हैं-- 
मनस्त्वं व्योम त्वं मरुदसि। ( सौन्दर्यलहरी ) 
योगवाशिष्ठ एवं हठयोगप्रदीपिका में कहा गया है कि चित्त का कारण प्राण है। 
चित्त के आधारस्तम्भ हैं-- वासना एवं वायु ( ग्राणतत्त्व )। 
हेतुद्रयं तु चित्तस्य वासना च समीरण:। 
तयोर्विनष्ट एकस्मिंस्तौ द्वावपि विनश्यत:।। 

वासना का नाश > वायु का नाश, वायु का नाश > मन का नाश। मनोनिग्रह का 

अन्यतम साधन प्राण है-- 
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नानाविधैर्विचारैस्तु न साध्यं जायते मन:। 
तस्मात्तस्य जय: प्राण: प्राणस्य जय एव हि।। . ( योगबीज ) 
मन! की डोरी 'प्राण” के हाथों में है-- 'सोभ्यैतन्मनो दिशं दिशं पतित्वाउन्यत्रा- 
यनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते, प्राणबन्धनं हि सौम्य मन इति।” ( मन कहीं भी जाय; 
किन्तु अन्यत्र आश्रय न पाने पर घूम-घाम कर प्राण का ही आश्रय ग्रहण करता है; 
क्योंकि मन प्राण से बँधा हुआ है )। 
योगरहस्य में कहा गया है कि विचार एवं चिन्तन से मन साध्य नहीं है। प्राणजय 
से मन भी विजित हो जाता है-- 
चित्त न साध्य॑ विविधैर्विचारैवितर्कवादैरपि वेदवादिभि:। 
तस्मात्तु तस्यैव हि केवलं जय:प्राणो हि विद्येत न कश्चिदन्य:।। 


हठयोग का मुख्य साधन प्राण ही है। 


प्राण-साधना के परिणाम-- | 
१. पापाग्नि को भस्मसात्‌ करना ( योगचूड़ामणि )। 
२. संसारसागर से उद्धार ( योगचूड़ामणि )। 
३. धातु-मलों के नाश के समान इन्द्रियदोषों का नाश ( मनु )। 
४. इन्द्रियमलों का नाश ( अमृतनादोपनिषद्‌ )। 
५. सर्व पापों से मुक्ति > ब्रह्मत्व की प्राप्ति ( वायुपुराण )। 
प्राणायाम की आवश्यकता कया है? मलाकुल नाड़ियों में प्राण-प्रवाह ( विना प्राणा- 
याम के ) हो ही नहीं पाता; अत: उन्मनीभाव या मन का विच्छेद कैसे सम्भव है? 
मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यग:। 
कथं स्यादुन्मनीभाव: कार्यसिद्धिं कथं भवेत्‌? 
इसीलिये सर्वप्रथम नाडीशोधन अपेक्षित है। एतदर्थ प्राणायाम करना अनिवार्य है-- 
तस्मादादौ नाड़ीशुद्धि: प्राणायामं ततो<भ्यसेत्‌। 
गोरक्षनाथ कहते हैं कि नाड़ी-शुद्धि के बाद ही योगी प्राण-संग्रहण में सक्षम हो 
पाता है-- 
शुद्धिमेति यदा सर्व नाड़ीचक्रमलाकुलम्‌। 
तदैव जायते योगी प्राण-संग्रहणे क्षम:।।  ( गोरक्षपद्धति ) 
हठयोगप्रदीपिका में स्वात्माराम मुनीन्द्र इसीलिये कहते हैं-- 
प्राणयाम॑ तत: कुर्यत्रित्यं सात्तिकया धिया। 
यथा सुषुम्नानाड़ीस्था मला: शुद्धिं प्रयान्ति च।। 


( प्राणायाम >> सुषुम्ना नाड़ी के मलों की शुद्धि। ) 
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( नाड़ी शुद्ध हो जाने पर-- शारीरिक कृशता एवं कान्तिवर्धन। ) 

प्राण के भेद-- प्राण के दो भेद हैं-- स्थूल प्राण एवं सूक्ष्म वर्धन। स्थूल प्राण >> 
उच्चार-व्यापार। सूक्ष्म प्राण > वर्ण। 

“आणवोपाय' में प्राणोच्चार भी एक उपाय माना गया है। प्राण, अपान आदि वायु 
का श्वास-प्रश्रास, छींक आदि वृत्तियाँ उच्चार' कहलाती हैं। प्राण के उच्चार के साथ 
उच्चारित वर्ण सकार-हकार हैं, जो कि वर्ण हैं। ये वर्णों एवं मन्त्रों का बोध कराते हैं। 


हं सः” मन्त्र श्वासोच्छास के द्वारा ( उन्हीं के रूप में ) आविर्भूत होते हैं। 

'प्राक्‌ संवित्याणे परिणता” ( कललट ) के अनुसार संवित्तत्व सर्वप्रथम 'प्राण' के 
रूप में परिणत होता है ( संवित्‌ >> प्राण )। 

आगम कहता है कि संवित्स्वरूपा 'काली शक्ति” अपनी इच्छा से नाना रूपों में जब 
व्यक्त होने हेतु क्रियाशक्ति का रूप धारण करती है, तब क्रियाशक्ति का प्रथमोन्मेष 'प्राण- 
व्यापार' के रूप में ही होता है। यह प्राणशक्ति अपने पाँच रूपों ( प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान ) में जीवों में व्याप्त है। इस क्रियाशक्ति के पूर्व भाग में 'कालाध्वा' एवं 
उत्तर भाग में 'देशाध्वा' स्थित है। कालाध्वा में पर, सूक्ष्म एवं स्थूलस्वरूप वर्ण, मन्त्र 
एवं पद की स्थिति है और देशाध्वा में कला, तत्त्व एवं भुवन स्थित है। समस्त षड- 
ध्वात्मक जगत्‌ इस क्रियाशक्ति की अभिव्यक्ति है और इसमें सर्वत्र प्राणशक्ति का स्पन्दन 
गतिमान है। हृदय आदि स्थानों में स्पन्दमान प्राणशक्ति में चित्त को लय कर देना ही 
स्थानकल्पना' नामक आणवोपाय है। 


प्राणशक्ति एवं प्राणकुण्डलिनी-- प्राणशक्ति की भी आकृति कुण्डलिनी की 
भाँति कुटिल है; अत: इसे 'प्राणकुण्डलिनी' कहते हैं। जिस प्राणवायु का अपानवायु 
अनुगमन करती है, उसकी गति टेढ़ी-मेढ़ी है। प्राणशक्ति प्राण के अनुकूल घुमावदार 
( कुटिल ) आकार धारण कर लेती है। प्राणशक्ति का एक घुमावदार आकार वाम नाड़ी 
इड़ा में एवं दूसरा पिड़ला के नाम से दक्षिण नाड़ी में प्रवाहित होता है। इस तरह प्राण- 


'शक्ति के दो वलय हुये। सुषुम्ना नाडी 'सार्थ/ कहलाती है; अत: प्राणशक्ति भी सार्ध- 


वलया है। कुण्डलिनी में भी प्राणशक्ति है। हंस गायत्री ( अजपा ) का आधार भी यही 
प्राण-व्यापार है। प्राणशक्ति स्थूल एवं सूक्ष्मभेद से दो प्रकार की है। मूलाधार या हृदय 
में स्थित प्राणशक्ति यौगिक साधना द्वारा सुषुम्णापथ से द्वादशान्त तक जाते-जाते अत्यन्त 
सूक्ष्म होकर अन्त में प्रकाश” में विलीन हो जाती है। इसे हीं 'पिपीलस्पर्श वेला' कहते 
हैं, जिसमें कि प्राण के ऊर्ध्वोत्थान के समय मूल कन्द आदि में चींटी चलने-जैसे 
संवेदना होती है। चिदाकाश में ( साधक के ) प्रवेश के समय प्राण एवं अपान सुषुम्णा 
में विलीन हो जाते हैं। इसका अनुभव आनन्दमय होता है। 


प्राणस्पन्द का कारण-- अभिनवगुप्त तन्त्रालोक ( षष्ठाहिक ) में वामा, ज्येष्ठ 
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एवं रौद्री नामक शिव की शक्तियों में से एक आत्मा एवं प्राण की सम्मिलित शक्ति को 
प्राणस्पन्द का कारण मानते हैं-- 

प्रभुशक्तिरात्मा प्राणश्रेति त्रयः सम्मिलिता: प्राणस्पन्दं विदधीत्यर्थ:।' 

प्रभो: शिवस्थ या शक्तिवामा ज्येष्ठा च रौद्विका। 

स्‌ तदन्यतमावात्मप्राणौ यत्नविधायिनौ।।* 


प्राणसञ्जार का स्थान-- प्राणसञ्जार कन्द से होता है या हृदय से ? इस विषय में 
स्वच्छन्दतन्त्र कहता है कि प्राणसझञार कन्द से होता है; किन्तु उसकी संवेदना उस स्थान 
से नहीं होती-- 


नाभ्यधोमेढ़कन्दे स्थिता वै नाभिमध्यत:। 
तस्माद्विनिर्गता नाड्यस्तिर्यगूर्ध्वमध: प्रिये।।* 
किन्तु स्वच्छन्दतन्त्र ( ७.२१ ) में ही इसे हृदय से भी माना गया है-- 
हृच्चक्रे तु समाख्याता: साधकानां हितावहा:। 
प्राणो वै चरते तासु अहोरात्रविभागत:।। 
निष्कर्ष-- वस्तुत: कन्द से प्राण-व्यापार होता है। प्राणसझ्जार का मूल केन्द्र हृदय 
माना गया है; क्योंकि स्वेच्छाकृत प्रयत्न से इसकी संवेदना कन्द से नहीं; बल्कि हृदय 


से प्रतीत होती है-- 
वेच्ययत्नात्ु हृदयात्माणाचारों विभज्यते।।* 


प्राणस्पन्द 
प्राण का महत्त्व-- 
० प्राणनावृत्ति का तादात्म्य संवित्‌ तत्त्व से है। अभिनवगुप्तपाद तन्त्रालेक ( ६.१५ ) 
में कहते हैं-- 
प्राणनावृत्तितादात्म्यसंवित्खचितदेहजाम्‌। 
७ समस्त अध्वमण्डल प्राण में ही प्रतिष्ठित है-- 
यावान्समस्त एवायमध्वा प्राणे प्रतिष्ठित: ।।" 


७ प्राण को 'परमेश्वरी' भी कहा गया है-- 


प्राणरूपाया: पारमेश्वर्या: क्रियाशक्ति:। ( जयरथ )5 
तन्त्रसार के अनुसार “नाद नाड़ी” ( क्रियाशक्तिप्रधान इडा नाड़ी ), बिन्दु नाड़ी' 
१. जयरथ : विवेक ३. स्वच्छन्दतनत्र-७.८... ५. तन्त्रालोक-६.२१ 


२. तन्रालोक-६.५२ ४. तन्रालोक-६.५१ ६. विवेक-६.२३ 
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( ज्ञानप्रधान पिज्जला नाड़ी ) एवं उत्तम नाड़ी” ( इच्छाशक्तिप्रधान सुषुम्णा नाड़ी ) द्वारा 
प्राणाचार होता है। 
० प्राण ही ब्रह्म है और इन्द्रियाँ उसकी दासी हैं। कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में कहा 
गया है कि-- 
१. प्राण ब्रह्म है ४. कान उसके द्वारपाल हैं 
२. मन उसका दूत है ५. इन्द्रियाँ उसकी दासी हैं 
३. नेत्र उसके अंगरक्षक हैं. ६. वाणी उसकी राजमहिषी है आदि-आदि। 
'प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह कोषीतकिस्तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनो दूत॑ 
वाक्परिवेष्टी चक्षुर्गात्रं श्रोत्रं संश्रावयितृ यो ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनो दूतं वेद 
दत्तवान्‌ भवति यश्चक्षु: गोप्तृमान्‌ भवति य: श्रोत्रं संश्रावयितृ संश्रावयितृमान्‌ भवति यो 
वाचं परिवेष्टी परिवेष्टीमाभवति।' 
० प्राण 'मृत्युझ्य” है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि प्राण मृत्युञ्ञय है 
और उसका उपासक भी मृत्युझ्यी हो जाता है-- 
'सा वा एषा देवता दूर्नाम दूरं हास्या मृत्युर्दूर ह वा अस्मान्मृत्यु्भवति य एवं वेद।' 
(ब्रा०-३.९) 
प्राण ने देवताओं के पापरूपी मृत्यु को हटाया। (-३०१७-) 
सा वा एषा दैवतैतासां देवतानां पाप्मान॑ मृत्युमपहत्याथैना मृत्युमत्यवहत्‌।' 
30 20) 
प्राण ने देवताओं के अतिरिक्त वाणी को भी मृत्यु से मुक्त किया और यह वाग्देवता 
मृत्यु से मुक्त होकर अग्नि बन गया-- 
सो5ग्निरभवत्सो5यमग्नि: परेण मृत्युमतिक्रान्तों भवति। 
प्राण ने प्राण का अतिवहन किया और जब ससे मृत्यु से मुक्त किया तो वह वायु 
बन गया। 
प्राण ने चक्षु का अतिवहन किया और जब ससे मृत्यु से मुक्त किया तो वह आदित्य 
बन गया। 
प्राण ने श्रोत्र का अतिवहन किया और मृत्यु से मुक्त होकर वह दिशा बन गया। 
प्राण ने मन का अतिवहन किया और मृत्यु से मुक्त होकर वह चन्द्रमा बन गया। 


० प्राण सभी इन्द्रियों की आत्मा या जीवन है। जो कुछ भी खाया जाता है, वह 
मात्र प्राण” से खाया जाता है-- 

विजद्यान्नमद्यते5 नेनैव |” (३.१७) 

प्राण सर्वपोषक है। यहाँ तक कि देवताओं का भी पोषक है। (३.१३) 

प्राण अड़ों का रस है-- 'प्राणो वा अड़ानां रस:।' (३.१९) 


| 
। 
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अध्याय 

प्राण ही बृहस्पति है। वाक्‌ का पति होने से यह बृहस्पति है। 

प्राण ब्रह्मणस्पति है; क्योंकि वह वाक्‌ रूप ब्रह्म का पति है। 

प्राण ही साम है; क्योंकि वाक्‌ 'सा' है और प्राण 'अम्‌' है। 

प्राण ही उद्बीथ है-- 'एष उवा उद्धीथ प्राणो।” (३.१३. ) 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के पाँचवें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में कहा गया है कि 'प्राण 
ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है।' जो इस प्रकार उपासना करता है, वह अपने ज्ञातिजनों से एवं 
अभीष्ट जनों में ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हो जाता है-- '3£ यो ह वै ज्येष्ठ॑ं च श्रेष्ठ च वेद 
ज्येष्ठश्न श्रेष्ठश्न स्वानां भवति प्राणो वै ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्न स्वानां भवति।' 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के छठे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में कथा आती है कि समस्त 
देवों में अपनी श्रेष्ठा को लेकर विवाद छिड़ा। विवाद के समाधानार्थ ब्रह्मा जी ने कहा 
कि तुम देवों में से जिस देव द्वार किसी का शरीर छोड़कर चले जाने पर वह शरीरी 
व्यक्ति अपने को अधिक पापी समझे, वही श्रेष्ठतम है। 

बारी-बारी से वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन एवं रेतस्‌ ने शरीर से उत्क्रमण किया, किन्तु 
शरीर जीवित रहा; लेकिन जैसे ही अन्त में प्राण ने उत्क्रमण करना चाहा तो सारी 
इन्द्रियाँ क्षुब्ध होकर निवेदन करने लगीं कि आप उत्क्रमण न करें; क्योंकि आपके विना 
हमलोग जीवित नहीं रह सकते। 

० प्राण समस्त ज्ञानों की प्रतिष्ठा है। वेदों में एक उपाख्यान आता है, जिसमें ऋषि 
से प्रश्न किया जाता है कि किस एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है-- 
“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातों भवति।' उसके उत्तर में ऋषि प्राण' का 
नामोल्लेख करते हैं। 

स्वामी विवेकानन्द ने इसे 'साइकिक कोर्स' कहा है, जो कि समधष्टि प्राण है। 
'त्राणमय कोश' का आधार यही प्राण है। 

० प्राण प्रज्ञारूप है, आयु है, अमृत है, जीवन है और अमृतत्व का साधन है। 

'शाह्ायन' में इसी तथ्य की पुष्टि इन शब्दों द्वारा की गई है-- 

“प्राणोउस्मि प्रज्ञात्मा। त॑ मामायुरमृतमित्युपास्स्वा55यु: प्राण: प्राणो वा आयु: यावद- 
स्मिज्छरीरे प्राणो वसति तावदायु: प्राणेन हि एवमस्मिन्‌ लोके+मृतत्वमाप्नोति।' 

० प्राण मनोनिग्रह का साधन है-- 
पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते। 
मनसश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते।। 
चित्त के जन्म के दो ही कारण हैं-- वासना और प्राण। इनमें से एक के नष्ट होते 
ही दूसरा स्वयमेव नष्ट हो जाता है-- 
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हेतुद्यं तु चित्तस्य वासना च समीरण:। 
तयोरविनिष्टमेकस्मिस्तौ द्वावपि विनश्यत:।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
# प्राण बिन्दु-साधना या बिन्दु-रक्षा का भी अप्रतिम साधन है। 
चले वाते चले बिन्दु बिन्दु निश्चते निश्चलो भवेत। 
योगी स्याणुत्वमाप्नेति ततो वायुं निरोध्येत।। 

० प्राण मन का स्वामी है। जिस प्रकार सूत्रबद्ध पक्षी घूम-घाम कर अपने मूलाश्रय 
पर ही आ जाता है, उसी प्रकार मन कहीं भी जाय, आश्रय न पाने पर अन्तत: प्राण का 
ही आश्रय ग्रहण करता है-- 

सौम्यैतन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धन हि 
सौम्य मन इति।! ( छान्दोग्योपनिषदू-६.८.२ ) 

० प्राण ही मन पर विजय पाने का अख्र है-- 

नानाविधैर्विचारैस्तु न साध्यं जायते मन:। 
तस्मात्तस्य जय: प्राण: प्राणस्य जय एव हि।। . ( योगबीज ) 
चित्त न साध्य॑ विविधैर्विचारैर्वितर्कवादैरपिवेदवादिभि:। 
तस्मात्तु तस्यैव हि केवलं जय: प्राणो हि विद्येत न कश्चिदन्य:।। 
( योगरहस्य ) 
० मन:स्थैर्य का भी एक ही साधन है और वह है प्राण-साधना-- 
हठिनांमधिकस्त्वेक: . प्राणायामपरिश्रम:। 
प्राणायामे मन:स्थैर्य स तु कस्य न सम्मत:।। ( बोधसार ) 
७ प्राणायाम पापों को भस्म कर देता है-- 
प्राणायामो भवेदेव॑ पातकेन्धनपावक:। 
भवोदधिमहासेतु: प्रोच्यते योगिभि: सदा।।  ( योगचूड़ामणि ) 
तस्मायुक्त: सदा योगी प्राणायामपरो भवेत्‌। 
सर्वपापविशुद्धात्म.. परंब्ह्माधिगच्छति।। .॒( वायुपुराण ) 
७ प्राणायाम इन्द्रियों के समस्त दोषों को नष्ट कर देता है-- 
दह्न्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला:। 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोष: प्राणस्य निग्रहात्‌ ।। ( मनु० ) 
यथा पर्वतधातूनां दह्न्ते धर्मनान्मला:। 
तथेन्द्रियकृता दोष: दह्ान्ते प्राणधारणात्‌।। 
( अमृतनादोपनिषद्‌ ) 
० प्राणायाम ( प्राणशोधन ) ही उन्मनीभाव का उन्नायक है-- 
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मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यग:। 
कथं स्यादुन्मनीभाव: कार्यसिद्धिर्कथं भवेत्‌।। 
० प्राण-साधना से ही नादानुसन्धान में साफल्य प्राप्त होता है। इसीलिये आन्नार्य 
शंकर ने “योगतारावली' में कहा है-- 
सरेचपूरैरनिलस्य कुंम्मै: सर्वासु नाडीषु विशोधितासु। 
अनाहताख्यो बहुभि: प्रकारैरन्त: प्रवर्तेंत सदा निनाद।। 
ऋषि घेरण्ड ने योगसाधना के सात साधनों का उल्लेख किया है, उसमें एक साधन 
है--- लाघव। लाघव की प्राप्ति का साधन ही है-- प्राणायाम : 'प्राणायामाल्लाघवड्ड।' 
ऋषि घेरण्ड यह भी कहते हैं कि प्राणायाम वह साधना है, जिससे साधक देवतुल्य 
हो जाता है-- 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य यद्विधिम्‌। 
यस्य साधनमात्रेण देवतुल्यो भवेन्नर:।। 
० प्राणायाम से प्रकाशावरण क्षीण होता है और धारणा की सिद्धि होती है। महर्षि 
पतजझलि ने प्राणायाम के दो लाभ बताये हैं-- प्रकाशावरण की क्षीणता एवं धारणाओं 


में मन की योग्यता में वृद्धि-- 
“तत: क्षीयते प्रकाशावरणम्‌।' ( २.५२ ) 
'धारणासु च योग्यता मनस:।' ( २.५३ ) 


योगभाष्यकार व्यास कहते हैं कि प्राणायाम करने से योगी के विवेकज्ञान के 
आवरक कर्म नष्ट हो जाते हैं। इससे मलों की शुद्धि हो जाती है और ज्ञान की वृद्धि होती 
है। इसलिए इससे बड़ा कोई तप भी नहीं है-- “तपो न परं प्राणायामात्ततो विशुद्धिर्मलानां 
दीप्तिश्व ज्ञानस्येति।' 


७ प्राण मन्त्रसिद्धि में सहायक है। योगिनीहदय में मन्त्र-साधना के अड्गभभूत तत्त्वों 
में का उच्चारण, अवस्था, शून्य, विषुव, नव चक्र एवं मन्त्रार्थ को परिगणित किया 
गया है। 

प्राण और विषुब-- उपर्युक्त सप्त विषुवों में 'प्राणविषुव” का भी उल्लेख है। 
'प्राणविषुव' प्राण एवं मन इन दोनों के सामरस्य का विधान है-- 

योग: प्राणात्मनसा विषुवं प्राणासंज्ञितम्‌। ( पूजासडझ्लेत ) 

अमृतानन्दनाथ दीपिका में कहते हैं-- सप्तविषुवभावनां विवक्षन्नादौ प्राणविषुव- 

भावना”“”प्राणस्य हकारात्मनो वाय्वात्मनो यष्टर्मनसश्न संयोग: प्राणविषुवमित्युच्यते।” 
शैवतन्त्र में भी कहा गया है-- 'शिष्यात्मप्राणमनसां संयोगं प्राणक॑ विदु:।” 

भास्करराय सेतुबन्ध में कहते हैं कि 'मूलाधारे ब्रह्मेति' यह कथन तो प्रसिद्ध ही है। 


७५० श्रीविद्या-साधना द्वापग्चाशत्‌ 


वहाँ जो 'रव' विद्यमान है, वह वायु एवं कुण्डलिनी के संयोग से व्युत्पन्न होता है। वही 
'रव' नाभिपर्यन्त आकर पवन एवं मन से जुड़ जाता है और वही 'रव' हृदय में आकर 
पवन एवं बुद्धि से जुड़ जाता है। यही स्थानत्रय में परा, पश्यन्ती, मध्यमा नाम से 
विख्यात है।' इसे ही 'प्राणविषुव' कहते हैं। 
प्राण या मारुत तो सुषुम्ना के अध:प्रान्त में भी स्थित है-- 
नयित्वा त॑ सुषुम्नाध: कन्दमूले च मारुतम्‌।' 


भगवती कुण्डलिनी प्राणवायु के साथ ऊपर आरोहण करती हैं। 


० प्राण संवित्‌ तत्त्व की प्रथम परिणति है। आत्मा सर्वप्रथम प्राण के रूप में 
अवतरित होती है और इसीलिये कहा गया है कि 'प्राक्‌ संवित प्राणे परिणता” अर्थात्‌ 
संवित तत्त्व सर्वप्रथम प्राण के रूप में ही परिणत हुआ। 


इसी प्राणतत्त्व से समस्त जगत्‌ का विकास एवं विस्तार हुआ। 


० प्राण ब्रह्माण्ड का संघटक तत्त्व है। समस्त ब्रह्माण्ड मूलतः दो पदार्थों से निर्मित 
हुआ है। वे तत्त्व हैं-- आकाश और प्राण। 


“आकाश' एक सर्वव्यापी एवं सर्वानुस्यूत सत्ता है। जिस किसी भी वस्तु का आकार 
है, जो कोई भी वस्तु कतिपय वस्तुओं के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, वह इस आकाश 
तत्त्व से ही निर्मित हुई है। 


आकाश ही वायुतत्त्व के रूप में परिणत होता है। यही तरल तत्त्व के रूप में आकार 
धारण करता है। यही पुन: ठोस आकार धारण करता है। यह आकाश ही सूर्य, पृथ्वी, 
तारा, धूमकेतु आदि के रूप में परिणत हो जाता है। सारे उद्धिज, अण्डज, पिण्डज और 
जरायुज अर्थात्‌ संसार में जो कुछ भी है, सभी आकाश से ही उत्पन्न हुआ है। सृष्टि के 
आरम्भ में मात्र यही आकाश था। ! 


अन्त में सारे जागतिक पदार्थ-- ठोस, तरल एवं वाष्पीय पदार्थ आकाश में लय 
हो जाते हैं और सृष्टि के आरम्भ में पुन: इसी आकाश से समस्त ब्रह्माण्ड का आविर्भाव 
होता है। 

प्रश्न यह उठता है कि किस शक्ति के प्रभाव से आकाश जगत्‌ के रूप में परिणत 
होता है? प्राणशक्ति के प्रभाव से ही आकाश जगत्‌ के रूप में परिणत होता है। 

आकाश की भाँति प्राण भी जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल कारण है और सर्वव्यापी तथा 
विक्षेपकारी तत्त्व है। | 

आकाश - जगतू-- कल्प के आदि एवं अन्त में नि:शेष सृष्टि आकाशरूप में 


१. सौभाग्यभास्कर ( वरिवस्यारहस्यम्‌ ) 
२. स्वच्छन्दसंग्रह : षट्चक्र-वेधन में भी वायु की भूमिका है। 
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परिणत होती है और सृष्टि की समस्त शक्तियाँ प्राण में विलीन हो जाती हैं। नये कल्प 
में पुन: इसी प्राण से समस्त शक्तियों का विकास होता है। 


इन्द्रियमार्गों ( श्रोत्र, नासा, मुख आदि ) या प्राणापान के मार्गों को रोक देने पर 
वायु ऊपर उठने लग जाता है। आधार से द्वादशान्त तक उठ रही यह प्राणशक्ति द्वाद- 
शान्त में प्रविष्ट होने पर स्वात्मस्वरूप की अनुभूति कराती है और 'पिपीलस्पर्शवेला' में 
आनन्दानुभूति कराती है-- 
सर्वस्नोतोनिबन्धेन प्राणाशत्तयोर्ध्वया शनै:। 
पिपीलस्पर्शवेलायां प्रथते परमं॑ सुखम्‌।।( विज्ञानभैरव-४३ ) 


प्राणाध्वां ( कालाध्वा )-- प्राण सर्वव्यापी है; किन्तु वह स्फुट होता है मात्र हृदय 
में। शैवी शक्तियाँ-- वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्री प्राण से संयुक्त हो जाती हैं। प्राण में ही 
समस्त नक्षत्र है। प्राण विश्व का विस्तारक है। प्राण सूर्य है और अपान चन्द्रमा। प्राण के 
आक्रमण से चन्द्रमा एक-एक कला छोड़ता जाता है। अमावस्या को चन्द्रमा सूर्य में लय 
हो जाता है और तत्पश्चात्‌ पुनः उदित होता है। चन्द्रमा की सोलह कलाओं में से पन्द्रह 
कलायें ही विलीन होती हैं; षोडशी कला विलीन नहीं होती। सूर्य जब चन्द्रमा को निग- 
लता है तब चन्द्रमा अमृत छोड़ता है, जिसका पान कर राहु चन्द्रबिम्ब को छोड़ देता है। 


प्राणोच्चार का विज्ञान एवं प्राण- प्रशमन 


प्राण हृदय से प्रसूत होकर समना के स्थान ब्रह्मरन्ध्र तक यात्रा करता है। इसकी 
व्याप्ति ३६ अंगुल है। इस ३६ अंगुल सच्जार में आना एवं जाना दोनों सम्मिलित है। 
इसी में प्राण का आरोह एवं अपान का अवरोह निहित है। 

दिन-- प्राणरूप सूर्य हृदय से उदित होकर ब्रह्मरन्ध्र में अस्त हो जाता है। यही 
दिन' है। 

रात्रि--- अपानरूप चन्द्रमा ब्रह्मरन्ध्र से उदित होकर हृदय में अस्त हो जाता है। 
यही 'रात्रि' है। 

इस प्राणापानरूप रात-दिन में दो सन्ध्यायें होती हैं-- प्रात:सन्ध्या ( हृदय में 
अवस्थित ) एवं सायंसन्ध्या ( ब्रह्मरन्ध्र में अवस्थित )। 

प्रश्वास-- ब्रह्मरन्ध्र से हृदयपर्यन्त आने में अपान को जो समय लगता है, उसे 
प्रथ्चास' कहते हैं। 

निःश्वास-- हृदय से ब्रह्मरन्ध्न तक चलने में प्राणों को जितना समय लगता है, उसे 
सोलह त्रुटि” या 'एक निः:श्वास' कहते हैं। 

प्रत्येक सन्ध्या एक-एक त्रुटिकाल रहती है। उससे प्राण एवं अपान दोनों को मिला- 
कर सवा दो अंगुल का सच्जार रहता है। 

प्राणसझ्जार क्रिया का अभ्यास तब तक आवश्यक है, जब तक कि परम तत्त्व का 
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ज्ञान न हो जाय। ज्ञान-विकास के तारतम्य में ही प्राणरूपी मन्त्र हृदय से उठकर ऊपर 
तक जाता है। परम तत्त्व का ज्ञान न रहने के कारण यह ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त उठकर फिर नीचे 
लौट आता है और ब्रह्मरन्ध्र का भेदन नहीं कर पाता। 


प्राण पहले अट्टारह अंगुल तक उठकर तालुस्थान में पहुँचता है। यह रुद्र या माया- 
ग्रन्थि का स्थान है। इस ग्रन्थि का भेदन न कर सकने के कारण यह मध्य नाड़ी द्वारा 
भ्रूमध्य में ईश्वरस्थान में जाता है। प्रथमत: अट्टारह अंगुल प्राण तालुस्थान में ही रह जाता 
है। फिर श्रूग्रन्थि का भेदन न हो सकने के कारण आगे का छ: अंगुल वहीं रह जाता है। 
यहाँ से बगल में प्रवाहित दो नाड़ियों द्वारा शेष बारह अंगुल प्राण ब्रह्मरन्ध्र तक जाता 
है; किन्तु शाक्त बल न रहने के कारण वह ब्रह्मरन्ध्र का भेदन नहीं कर पाता; अत: वह 
शेष बारह अंगुल वहीं रह जाता है और यही है-- प्राण का अस्त होना। 


इसके उपरान्त अपान क्रिया के अनन्तर इसका हृदयदेश से पुनः उद्गमन होता है 
और यह क्रिया निरन्तर गतिमान रहती है। 


शाक्त बल प्राप्त होने से प्राण में सभी ग्रन्थियों में सञ्ञार करने की क्षमता आ जाती 
है। परतत्त्व का ज्ञान हो जाने पर किसी भी ग्रन्थि में स्थित रहने पर भी प्राण बाधित नहीं 
होता, देहादि में प्रमातृभाव का उदय होकर वह उसके अधीन नहीं रह जाता। पर- 
ज्ञान > देहाभिमान का ध्वंस। प्राण के ऊर्ध्व सञ्चार की मात्रा जितनी होगी, उसी अनुपात 
में अज्ञान से ज्ञान का उदय और फिर ज्ञान-वृद्धि का एक निर्दिष्ट क्रम स्थापित हो जाता है। 


“अबुध' > प्राणशक्ति के द्वारा प्रतिहत होकर नीचे की ओर ( अज्ञान की अवस्था 
में ) जाने वाला प्राणी 'अबुध' कहलाता है। 


“बुध्यमान' - जिस समय हृदय में स्थित होकर प्राणी वहाँ से उठने लगता है, तब 
वह बुध्यमान अवस्था में स्थित माना जाता है। इस अवस्था में ज्ञानोदय होने लगता है। 


“बुध' - जब प्राणी को उठते-उठते शक्ति प्राप्त हो जाती है तब उसे बुध ( ज्ञानी ) 
की अवस्था में अवस्थित माना जाता है। 


'प्रबुद्ध/ - शक्ति का बल हस्तगत करके तत्त्वारोहण की कुशलता प्राप्त कर लेने 
पर “व्यापिनी' में पहुँचने पर 'प्रबुद्ध/ की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस समय साधक 
को परम तत्त्व का आभास प्राप्त होने लगता है। इस समय मन:संस्कार का भी क्षय हो 
जाने के कारण साधक उन्मनाभाव प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था ब्रह्मसन्भ्रभेदनोपरान्त 
की है। यह अवस्था काल, निवृत्त्यादि कलाओं, प्राणापान-सझ्ञार, ३६ तत्त्व, ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश ( त्रिदेव ) सभी से शून्य एवं अतीत है; वहाँ इनमें से किसी की भी पहुँच 
नहीं है। यह पराद्वयी परम शुद्धावस्था है। इसकी अनुभूति से जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। 


शून्य- प्रशमन-- “परम शून्य पद' परमशिव ही है। अन्य शून्य का त्याग करना 
पड़ता है। सात शून्यों में छः शून्य गतिशील होने के कारण शून्य ही नहीं हैं। अतः 
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उनका त्याग करके सप्तम शून्य में लय प्राप्त करना चाहिये। यही 'परमपद' है। यह 
अवस्था-तीत चिद्रूप दशा है। यह भेदहीन है। यह अभावात्मक ही नहीं है; प्रत्युत विश्व- 
मय भी है; किन्तु समस्त भेदों से अतीत होने के कारण परम स्थिर एवं विश्वातीत है। 


जिन छ: शून्यों का त्याग किया जाता है, वे निम्नांकित हैं-- 

१. “अध:शून्य' ( जिस हृदय में प्रपञ्न का उन्मेष नहीं हुआ है )। 

२. मध्य शून्य' ( कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट एवं ऊर्ध्व रन्ध्रस्थानों में अपने से 
अधोवर्ती प्रमेयों का उपशम हो जाने की दशा )। 

३. 'ऊर्ध्वशून्य' ( शक्तिस्थान। यहाँ नादान्तपर्यन्त सभी पाशों का क्षय हो जाता है )। 

४-६. व्यापिनी, समना एवं उन्मना शून्य। 


सप्तम शून्य के रूप को छोड़कर परमात्मा के छ: स्थूल रूप हैं-- भुवन, विग्रह 
ज्योति या बिन्दु, व्यापिनी या आकाश और नाद या शब्दमन्त्र। 


उपर्युक्त ६ शून्य तो हेय हैं ही। परतत्त्व सप्तम शून्य है और अचल है। निम्नवर्ती 
शून्यों के अधिष्ठाता भी परमशिव हैं। वे ही परम शून्य हैं। सप्तम शून्य ही परम शून्य 
है। यहाँ प्रमेयादि प्रपश्च से रहित होने के कारण इसे शून्य कहा जाता है। 

शक्तिसूत्र में ऋषि अगस्त्य की दीक्षा-दृष्टि-- शक्तिसूत्रकार कहते हैं कि दीक्षा 
एक दक्षिणा है और दीक्षा के द्वारा प्रत्येक प्राणी अपने कालुष्यों से मुक्त हो जाता है-- 

दीक्षा दक्षिणा' ।।३८।। 

दीक्षया कलुषान्मुच्यते'।।३९।। 


प्राणायाम 


अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- साधक को चाहिये कि वह भगवती त्रिपुरसुन्दरी की 
उपासना में श्रीक्रम के विधानानुसार भूतशुद्धि एवं प्राणप्रतिष्ठा व्यापारों को समाप्त करके 
'सौ:” वर्ण के साथ मातृका वर्णो द्वारा ( श्रीक्रमोक्त विधि द्वारा ) बहिर्मातृका न्यास निष्पा- 
दित करके १६ बार पूरक, ६४ बार कुम्भक एवं ३२ बार रेचकसहित प्राणायाम करे। 
२० बार या १६ बार या १० बार या ( इतना भी न हो सके तो कम से कम ) ३ बार 
प्राणायाम करे। आचार्य जयरथ ने तन्त्रालोक की टीका 'विवेक' में यह कहा है कि प्राणा- 
याम की प्रक्रिया द्वारा साधित प्राणापान की एकता के द्वारा जीव शिव बन जाता है-- 
शशिभास्करसंयोगाज्जीवस्तन्मात्रतां ब्रजेत्‌। 
अत्र ब्रह्मादयो लीना मुक्तये मोक्षकाक्षिभि:।। 
इसी प्राणापानैक्य की अवस्था में ब्रह्म आदि देवता लीन रहते हैं और इसके द्वारा 
मोक्षाप्ति की कामना करते हैं; किन्तु इसे मोक्ष का प्रधान कारण मानकर इसकी सिद्धि 
को ही सर्वोच्च उपलब्धि नहीं मान लेना चाहिये। तात्त्विक भूमि पर तो प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान एवं समाधि भी व्यर्थ है-- 


श्रीविद्या-४८ 


छण्ड श्रीविद्या-साधना 


तदेषा धारणाध्यानसमाधित्रितयी परम्‌। 
संविदं प्रति नो कश्चिदुपयोगं समश्नुते।। ( तन्त्रालोक ) 


स्वात्मपरामर्श एवं स्वात्मसाक्षात्कार के मार्ग में ये मात्र उपाय हैं; न कि उपेय। इसी 
दृष्टि से अभिनवगुप्त ने इनको साध्य मानने का निषेध किया है। ये सभी साधन स्वात्म- 
पशमर्श के साधनमात्र हैं; अत: स्वात्मपरामर्श की संसिद्धि में ही इनकी चरितार्थता है, 
इसके आगे नहीं। 
इसका यह अर्थ नहीं है कि काश्मीरक अभिनवगुप्त प्राणायाम को व्यर्थ मानते हैं; 
क्योंकि उन्होंने तन्त्रालोक के छठे आहििक में स्वयं कहा है कि प्रभुशक्ति, आत्मशक्ति एवं 
प्राणशक्ति में से सिद्ध योगी कभी दो को प्रमुखता देते हैं और कभी तीन को-- 
त्रय॑ द्वयं वा मुख्य स्याद्योगिनामवधानिनाम्‌। (६.५४ ) 


प्राणायाम की सार्थकता एवं उसकी लक्ष्मण रेखा-- साधना के क्षेत्र में सर्वोच्च 
साधना तो मन की साधना है; किन्तु मन को विना प्राण-विशुद्धि के साधा कैसे जा 
सकता है? प्राण अशुद्ध है तो मन भी अशुद्ध रहेगा; अत: मन की विशुद्धि या मनो- 
मारण के लिये प्राणायाम का संबल आवश्यक है; किन्तु हठयोगियों की भाँति प्राण- 
साधना या प्राणायाम को ही मूल साधना नहीं मान लेना चाहिये। इसी दृष्टि से अभिनव- 
गुप्तपादाचार्य ने तन्त्रालोक ( चतुर्थ आहिक ) में स्पष्टत: कहा है-- 
तर्कप्रभूतयों ये च नियमा यत्तथासनम्‌। 


प्राणायामाश्च ये सर्वमेतद्वाह्मविजृम्भितम्‌।। (७४:६८ ) 
“श्रीमद्वीरावली' ग्रन्थ में भी इसी दृष्टि की पुष्टि की गई है-- 
प्राप्ते च द्वादशे भागे जीवादित्ये स्वबोधके। 
मोक्ष: स एवं कथित: प्राणायामो निरर्थक:।। (४.९० ) 


तन्त्रालोक में ही अभिनवगुप्त पुनः कहते हैं-- 
प्राणायामो न कर्तव्य: शरीरं येन पीड्यते। 
रहस्य वेत्ति यो यत्र स मुक्त: स च मोचक:।। 323) 


सत्यमेतन्महाप्राज्ञ प्राणायामो न कारणम्‌। 
टेचकादिप्राणायामो निरर्थक: तेन न कश्चिन्मोक्षलक्षणोडर्थ:।!* 


प्राणायाम से मोक्षाप्ति नहीं हो सकती; यत: प्राणायाम मोक्ष का साक्षात्‌ कारण नहीं 
है; अत: उसका सवोच्च महत्त्व भी नहीं है। 


त्त 


१. जयरथ : विवेक ( तन्त्रालोक की टीका ) 


त्रयःपञ्चाशत्‌ अध्याय 
मन्त्रतत्त्व, मन्त्रसाधना और त्रिपुरोपासना 
स्वात्मसंवित्‌ का उल्लास : मन्त्र-- महेश्वरानन्दनाथ 'परिमल' में कहते हैं कि 


मन्त्र अपने यथार्थ स्वरूप में स्वात्मसंवित्‌ उल्लास के पर्यायमात्र हैं; क्योंकि आत्मा ही 


देवता है और देवता का उल्लास ही मन्त्र है। 'मन्त्राश्चिन्मरीचय:” कहकर आत्मा की 
किरणों को “मन्त्र” कहने का भी यही अर्थ है। 
मन्त्र और मन्त्री में अभेद मन्त्र-साधना की अनिवार्य शर्त है-- 
पृथडमन्त्र: पृथड्मन्त्री न सिध्यति कदाचन। 
ज्ञाममूलमिदं सर्वमन्यथा न प्रसिद्धयति।। 
मन्त्र स्वात्मसंवित्स्वरूप है-- 
'स्वात्मसंवित्स्वरूपस्यैव मन्त्रशब्दार्थत्वम्‌।' ( परिमल ) 
संवित्‌ देवी : मन्त्र-- स्वयं संवित्‌ देवी ही मन्त्र हैं-- 
'सेयमेवंविधा भगवती संविद्देव्येव मन्त्र: ( क्रमकेलि ) 
समस्त विश्व को क्रोडीकृत करके स्थित होने के कारण भी भगवती ही मन्त्र है-- 
'सर्वक्रोडीकारेण स्थितत्वाद्देव्येव मन्त्र: ।' 
वर्णों का समुदाय मन्त्र नहीं है; इसीलिये तो “श्रीराजभट्टारक' में कहा भी गया है-- 
वर्णात्मको न मन्त्रो दशभुजदेहो न पदञ्चवदनो5पि। 
सड्डल्पपूर्वोीटा.. नादोल्‍लासो. भवेन्मन्त्र:।। 
नाद का उल्लास : मन्त्र-- विज्ञानभट्टारक में कहा गया है कि परभाव में जो 
भावना बार-बार की जाती है, उसमें निहित जप, स्तोत्र, जप्य, मन्र आदि सभी नादमात्र हैं-- 
भूयो भूय: परे भावे भावना भाव्यते हि या। 
जप्स्तोत्रं स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृश:।। 
इसीलिये कहा गया है कि जिह्ा से उच्चार्यमाण विशिष्ट वर्णसमुदाय मन्त्र नहीं हैं-- 
उच्चार्यमाणा ये मन्त्रा न मन्त्राश्नापि तान्‌ विदु:। 
गोरक्षनाथ ( महेश्वरानन्द ) कहते हैं कि 'मन्त्र” शब्द का मुख्यार्थ मात्र स्वात्मसंवित्‌ 
स्वरूप' है-- 


'स्वात्मसंवित्स्वरूपस्यैव मन्त्रशब्दार्थत्वं मुख्यम्‌।' 
आचार्य महेश्वरानन्द की दृष्टि-- आचार्य महेश्वरानन्द की व्याख्या के अनुसार 


मन्त्र के तीन लक्षण हैं-- 
१. मननमयी निजविभवे। 


. ७५६ श्रीविद्या-साधना त्रय:पदञ्चाशत्‌ 
२. निजसझोचे भये त्राणमयी। 
३. कवलितविश्वविकल्पा5नुभूति: कापि मन्त्रशब्दार्थ।ै। .. ( महार्थमझरी-४९ ) 
आम्नायोक्त विचार भी इसी प्रकार के हैं-- 
“मननत्राणधर्माणो मन्त्रा:।” 
महेश्वरानन्द की व्याख्या के अनुसार मन्त्र के दो व्यापार या धर्म हैं-- मनन और 
त्राण। वे कहते हैं कि मन्त्रानुसन्धाता की ( स्वेच्छागृहीत उपाधि के कारण ) दो अवस्थायें हैं-- 


मन्त्रानुसन्धातु: स्वेच्छामात्रेणोपाधिना विभव: सट्गोच: इत्यवस्थाद्वयमस्ति।' 
मन्त्रानुसन्धायक की अवस्थायें एवं मन्त्र 
[77775-+-+++++- 


जन्म | 
 >विभत । सड्लेच 
विश्व एवं विश्वातीत में सामरस्य प्राप्त करके विभव से शून्य एवं उसके 


'पूर्णाहम्भावना' के द्वारा आत्म-विकास की अवस्था विपरीत अपूर्णत्वाभिमान पाशव 
प्राप्त करना या 'पारमैश्वर्य” प्राप्त कर लेना ही. स्वभाव : 'पशुपति' से 'पशु' बन 
“विभव' है--- 'मननमयी निजविभवे।' जाना। 
इस आत्मविकास की अवस्था में जो उत्तरोत्तर मन्त्र-- सट्ढलोचावस्था में 
ऊर्ध्ववर्ती मनन समुल्लसित होता है तथा जो . त्राणधर्मा है। विभव के सड्लोच 
परामर्शानुस्यूत स्वभावचमत्कार है, उसका उल्लास से जीव को जो भय उत्पन्न होते 
ही मनन है। है, उससे मन्त्र” त्राण करता है। 
जो सड्लोचात्मक पश्चावस्था है, उसे नष्ट करके एवं वैश्वात्म्यप्रथा द्वारा वेद्रूपी ग्रास 
को कवलीकृत करने के बाद साधक के हृदय में जो भगवतीमयी उल्लासस्वरूपा स्वह- 
दैयकसंवेद्या विमर्श शक्ति की अनुभूति होती है, वही “मन्त्र” है-- 
“वेद्यविक्षोभसर्वस्वग्रासविश्वूद्लोल्लासा या5नुभूति: स्वहृदयैकसंवेद्या विमर्शशक्ति: 


सैव मन्त्र:।' ( परिमल ) 
“मननमयी निजविभवे निजसड्ोचे भये त्राणणयी कवलितविश्वविकल्पा5नुभूति: कापि 
मन्त्रशब्दार्थ: |” ( महार्थमझरी-४९ ) 


“गुरु! को कभी भी मनुष्य नहीं मानना चाहिये और “मन्त्र” को कभी भी शब्दसमूह 
या अक्षरमात्र नहीं मानना चाहिये। साथ ही 'मूर्ति” को मात्र पत्थर नहीं मानना चाहिये; 
अन्यथा नरक जाना पड़ता है-- 

गुरौ मनुष्यबुद्धिद्ध मन्त्रे चाक्षरबुद्धिकाम्‌। 
प्रतिमासु शिलाबुद्धिं कुर्वाणो नरक॑ ब्रजेत्‌त॥। ( ज्ञानार्णवत्न्त्र ) 
मन्त्र-ग्रहण के बाद उस मन्त्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिये। यदि कोई ऐसा 
करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है-- 
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.. अध्याय मन्त्रतत्त्व, मनत्रसाधना और त्रिपुरोपासना ७५७ 
मन्त्रत्यागाद्ध वेन्मृत्युगुरुत्यागादरिद्रता। 
( तन्त्रासार : ज्ञानार्णवतन्त्र ) 


समस्त मन्त्र प्रारम्भिक अवस्था में पशुभाव में स्थित रहते हैं। सुषुम्णा में स्थापित 
करने पर ही उनमें यथार्थ मन्त्रात्मकता या स्वप्रभुत्व आ पाता है; अन्यथा वे मृत वर्णमात्र 


होते हैं-- 


पशुभावे स्थिता मन्त्रा: केवलं वर्णरूपिण:। 
सौषुम्ने ध्वन्युच्चरिता: प्रभुत्व॑ प्राप्नुवन्ति ते।। ( गौतमीय ) 
गौतमीय में यह भी लिखा गया है कि मन्त्रार्थ ही मन्त्र की चेतनता है; अतः मन्त्रार्थ 
के विना मन्त्रजप व्यर्थ है-- 
मूलमन्त्रजपेद्ुद्धया सुषुम्णामूलमध्यगाम्‌। 
मन्त्रार्थस्तस्य चैतन्यं जीवं ध्यात्वा पुन: पुन.।। .. ( गौतमीय ) 
मन्त्रजप कोई शारीरिक क्रिया नहीं है; प्रत्युत मानसिक एवं भावनात्मक साधना है। 
अत: मन्त्रोच्चारणमात्र ही नहीं; प्रत्युत उसके साथ-साथ भावयोग भी आवश्यक है; 
अन्यथा मन्त्र सिद्ध नहीं हो सकता-- 
मनो&न्यत्र शिवो5न्यत्र शक्तिरन्यत्र मारुत:। 
न सिद्धयति वरारोहे ! कल्पकोटिशतैरपि।। ( कुलार्णवतन्त्र ) 
मन्त्र के अपरिहार्य अंग हैं-- मन्त्रचैतन्य, योनिमुद्रा और बीज। यदि इनका मन्त्र 
के साथ योग नहीं हो तो लाखों-करोड़ों वर्षों में भी सिद्धि सम्भव नहीं होती-- 
मन्त्रार्थ मन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रा न वेत्ति यः। 
शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिन॑ जायते।। 


लुप्तबीजाश्व ये मन्त्रा न दास्यन्ति फल॑ प्रिये। 
मन्त्राश्नैतन्यसहिता: सर्वसिद्धिकरा: स्मृता:।। 
चैतन्यरहिता मन्त्रा प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम्‌। 
फलं॑ नैव प्रयच्छन्ति लक्षकोटिशतैरपि। ( कालसंहिता ) 
मन्त्रों का यथार्थ स्वरूप उनका चिच्च्क्ति में ग्रथित स्वरूप है। वे परमव्योम में परमा- 
नन्द में निवास करते है; अत: मन्त्रों को इस स्वरूप में स्थापित करने पर ही सिद्धि हो 
पाती है-- 
जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धि संशय:। ( शिव ) 
उपर्युक्त के अभाव में मन्त्र की सिद्धि सम्भव ही नहीं होती। चिच्छक्ति में अवस्थान 
ही मन्त्र का मूल स्वरूप होता है-- 
मन्त्राक्षरणि चिच्छक्तौ ग्रथितानि विभावयेत्‌। 
तामेव परमे व्योम्नि परमानन्दबुंहिते।। 


७५८ श्रीविद्या-साधना त्रय:पद्माशत्‌ 


मन्त्र अपने मौलिक स्वरूप में 'पूर्णाहन्तानुसन्ध्यात्मा' है, संसार का त्राणकर्ता है, 
मननधर्मा है-- 
पूर्णाहन्तानुसन्ध्यात्मा स्फूर्जन्मननधर्मत:। 
संसारक्षयकृत्राणधर्मती मन्त्र उच्यते।। 


मन्त्र पर, सूक्ष्म एवं स्थूल तीन प्रकार के होते हैं। वर्णात्मक मन्त्रों में सतत्‌ अनाहत 
नाद सबञ्जरित होता रहता है। मन्त्रों में संवित्‌ ही स्पन्दित है। मन्त्रजप के समय प्राणसाम्य 
आवश्यक है। चूँकि प्राण से स्पन्द एवं स्पन्द से भेद आविर्भूत होते हैं; अत: स्पन्द के 
अपर स्वरूप मन्त्र के लिये प्राणानुशासन आवश्यक है। मन्त्र के जप के लिये प्राणसाम्य 
आवश्यक है। प्राण में भी साम्यावस्था सुषुम्णा में होती है। 


सम्पूर्ण वर्णों एवं मन्त्रों के पीछे एक अनाहत नाद ध्वनित है, जो अनवरत रूप से 
ध्वनित होता रहता है। प्राण जब सुषुम्णा में स्थिर हो जाता है, तब अन्य तत्त्व भी 
लयीभूत हो जाते हैं और केवल संवित्‌ तत्त्व मात्र शेष रह जाता है। सभी वर्णों के पीछे 
एक अनाहत नाद ध्वनित है-- 
एको नादात्मको वर्ण: सर्ववर्णविभागवान्‌। 
सो5नस्तमितरूपत्वादनाहत इहोदित:।। .. ( तन्त्रालोक ) 


मन्त्रों में संवित्‌ ही स्पन्दित होता है। प्राणसाम्य से ही मन्त्र सिद्ध होता है। सुषुम्णा 
में प्राणसञ्चार लय का कारण है। मानस जप में प्राणशक्ति के उदय, संगम एवं शान्ति 
में जप किया जाता है। प्राणशक्ति के उदयस्थान-- कुण्डलिनी स्थान, हृदयदेश, प्राण- 
शक्ति के शान्त होने का स्थान में-- जप होता है। मन्त्र-जप में 'प्राण” दो बार चक्कर 
काटता है; क्योंकि प्राण का विकास एवं आकुद्जन दोनों ही होता है। 


मन्त्र-जप के स्थान-- मन्त्र-जप के सात स्थान हैं-- उदय, संगम, शान्त, 
हज अक्षनाड़ीचक्र के सूत्र, हृदय का 'हंस' नामक स्थान एवं सहस्नार। यही 
है--- 'मानस जप” या “अजपा जप'। 

चैतन्य ही 'मन्त्र' के रूप में परिणत होता है। इसका विमर्श ही शुद्ध ज्ञान एवं क्रिया 
है। संवित का स्फुरण दो रूपों में होता है-- श्षुब्ध स्फुरण ( प्रमाण ) एवं अक्षुब्ध 
स्फुरण ( मन्त्र )। 

भ्रगवती का वर्णात्मक एवं मन्त्रात्मक स्वरूप तथा सृष्टि-विधान-- परा- 
भट्टारिका, राजराजेश्वरी भगवती मह्त्रिपुरसुन्दरी वर्णात्मिका एवं वर्णस्वरूपा हैं। उनके 
आत्मस्वरूप वर्णों से ही सृष्टि हुई है-- 

१. अकारादिविसर्गान्तं शिवतत्त्वम्‌। 

२. कादिठान्तं धरादिनभोउन्तं भूतपञ्चकम्‌। 

३. चादिजान्तं गन्धादिशब्दान्तं तन्मात्रपञ्चकम्‌। 


अध्याय 
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४. टादिणान्तं पादादिवागन्तं कर्मक्षपञ्चकम्‌। 

५. तादिनान्तं प्राणेन्द्रियश्रोत्रान्तं बुद्धिकरणपञ्चकम्‌। 

६. पादिमान्तं मनो5हल्लारबुद्धिप्रकृतिपुरुषाख्यं पञ्चकम्‌। 

७. वाय्वादिशब्दवाच्या यादयो वकारान्ता रागविद्या कलामायाख्यानि तत्त्वानि।' 


वर्णो का मन्त्रों के साथ सम्बन्ध-- वर्णो का मन्त्रों के साथ कया सम्बन्ध है? इस 
विषय में अभिनवगुप्त कहते हैं कि वर्णों से ही 'मन्त्र” बनते हैं और मन्त्र परमेश्वर-रूपा- 
त्मक हैं। वे विकल्पसंविन्मय एवं मनन-त्राणरूप हैं-- 
मन्त्रा: वर्णभट्टारका: लौकिकपारमेश्वरादिरूपा: मननत्राणरूपा: विकल्पसंविन्मया:।* 
मन्त्रा वर्णात्मका: सर्वे वर्णा: सर्वे शिवात्मका:। 
मन्त्र एवं जपसाधना का प्रयोजन-- समस्त मन्त्र एवं जपसाधना का प्रयोजन 
शक्तिजगरण एवं आत्मसाक्षारात्मक मोक्ष है। मोक्ष तो स्वयं भगवती त्रिपुरा ही हैं; क्योंकि 
स्वरूप-प्रथन ही मोक्ष है और आत्मस्वरूप मात्र आत्मसंवित्‌ है-- 
मोक्षश्व नाम नैवान्य: स्वरूप प्रथनं हि सः। 
स्वरूप चात्मन: संवित्‌"““णडलण हैँ 


भगवती ललिता सभी प्राणियों की आत्मसंवित्‌ हैं। 


त्त 


१. अभिनवगुप्तपाद : परात्रिंशिका विवृत्ति 
२. अभिनवगुप्तपाद : परात्रिंशिका विवृत्ति 


चतुःपश्चाशत्‌ अध्याय 
जपतत्त्व, जप- साधना और त्रिपुरोपासना 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ--- “यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि' । 
'जप' है क्या? मन्त्र, मन्रार्थ, अवस्था, विषुव, नव नाद आदि अंगों के साथ मन्त्रक्षरों 
को चिच्छक्ति से ग्रथित करते हुये सुषुम्ना में उनका नादश्रवण करना ही यथार्थ मन्त्रजप है। 
अभिनवगुप्त की दृष्टि-- अभिनवगुप्त 'तन्त्रालोक' ( १.९० ) में कहते हैं कि 
परम कारण शिव का आत्मरूप ही “जप' है। भावाभाव ( प्राणापान आदि गत्यात्मक ) पद 
की सीमा को अतिक्रान्त कर जाने की वह दशा, जहाँ चिदैक्य परामर्श हो, वही 'जप' है-- 
तत्स्वरूपं जप: प्रोक्तो भावाभावपदच्युत:। 
जयरथ कहते हैं कि “तस्य शिवस्य स्वरूप॑ परावाक्स्वभावम्‌” अर्थात्‌ 'भूयोभूय: 
परामृश्यमानं जप:; अतएव भावाभावपदच्युत: पूर्वोक्तनीत्या तन्मध्यस्फुरत्संवित्परामर्श- 
मात्रसार इत्यर्थ:।” 'प्रभाकौल' में कहा गया है-- 
यावत्तत्परमं शान्तं न विजानन्ति सुन्दरि !। 
तावतू पूजाजपध्यानहोमलिड्जार्चनादिकम्‌।। 
विदिते तु परे तत्त्वे सर्वाकारे निरामये। 
क्व पूजा क्‍्व जपो होम: क्व च लिड्गपरिग्रह: ।। 
अभिनवगुप्त 'तन्त्रालोक' में कहते हैं कि भैरवसमावेश '“ध्यान' से ही नहीं, 'जप' 
से भी होता है-- 
परं शिवं तु ब्रजति भैरवाख्यं जपादपि। 
आगम में भी कहा गया है-- 
भूयो भूय: परे भाव: भावना भाव्यते हि या। 
जप: सोअत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृश:।। 
अर्थात्‌ बार-बार उस परम भाव में जो भावना भावित की जाती है, वही 'जप' है। 
विज्ञानभट्टारक में भी कहा गया है-- 
यैरेव पूज्यते द्रव्यैस्तर्प्पते वा परावर:। 
यश्चैक: पूजक: सर्व: स एवैक: क्व पूजनम्‌।। 
“श्रीपूर्वशासत्र” में कहा गया है-- 
द्रवद्र॒व्यसमायोगात्‌ स्नपनं तस्य जायते। 
गन्धपुष्पादिगन्धस्य ग्रहणं यजनं स्मृतम्‌।। 
षड़सास्वादनं तस्य नैवेद्याय प्रजायते। 
यमेवोच्चारयेद्वर्णा स जप: परिकीर्तित:।। 
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शिव का स्वात्मस्वरूप 'परा वाक्‌' है। परा वाक्‌ का शाश्वत परामर्श ही “जप! है। 
'त्रिशरोभैरव” में कहा गया है-- 
परं शिवं तु व्रजति भैरवाख्यं जपादपि। 
तत्स्वरूपं जप: प्रोक्तो भावाभावपदच्युत:।। 


महेश्वरानन्द 'महार्थमझरी' और “परिमल' में भूपति का मत उल्लिखित करते हुये 
कहते हैं कि 'मन्त्र” तो साक्षात्‌ भगवती है-- 'सर्वक्रोडीकारेण स्थितत्वाद्वेव्येव मन्त्र:” 
( भट्टश्रीभूपति ) और “जप” गुरु-देवता एवं मन्त्र में ऐक्यसन्धान करने की प्रक्रिया है-- 
“गुरुदेवतामनूनामैक्यं सम्भावयन्‌ धिया शिष्य: इत्यभियुक्ता आचक्षते। एतेन जपो व्याख्यात:। 
जननपालनस्वभावतया हि “जप! इत्युच्यते'। कहा भी गया है-- 
जनिपालनधर्मेंण जपेनान्तर्मुखात्मना। 


उपपादित मन्त्र-स्वरूप का परामर्श ही जप है-- 'केवलमुपपादितमन्त्रस्वरूपपरामर्शो 
जप इत्युच्यते'। ( परिमल ) 


जप के भेद-- जप तीन प्रकार के होते हैं-- अधम, मध्यम एवं उत्तम। उच्च 
वाणी में किया गया जप अर्थात्‌ वैखरी जप : वाचिक जप “अधम' जप कहलाता है। 
उपांशु जप को “मध्यम” जप कहा जाता है और मानस जप को “उत्तम' के नाम से जाना 
जाता है। कहा भी है-- 
उच्चैर्जपो5 धम: प्रोक्त उपांशुर्मध्यम: स्मृत:। 
उत्तमो मानसो देवि ! त्रिविध: कथितो जप:।। 
जप : एक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण 
अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- अभिनवगुप्तपादाचार्य ने 'तन्त्रालोक' में जप के 
निम्न लक्षण बताये हैं-- 
१. परम कारण शिव का आत्मरूप ही 'जप' है। 
२. भावाभाव ( प्राणापानादि गत्यात्मक ) पद की सीमा को अतिक्रान्त कर जाने की 
वह दशा, जहाँ चिदैक्य परामर्श हो, वही 'जप' है। अभिनवगुप्त कहते हैं-- 
भूयो भूय: परे भावे भावना भाव्यते हि या। 
जप: सोऊत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृश:।॥' 


अर्थात्‌ बार-बार उस परम भाव में जो भावना भावित की जाती है, वही “जप' है। 
यह एक प्रकार से स्वयं नाद है। यह मन्त्रात्मक होता है। ऐसा परामर्श ही ( नाद ही ) 
जपने योग्य है। 
शिव का स्वात्म रूप वस्तुत: परा वाक्‌ है। परा वाक्‌ का शाश्वत परामर्श ही 'जप' है। 
इस परामर्शदशा में भावाभावात्मक पद में स्थिति नहीं रहती; प्रत्युत मध्यावस्थान 
१. तन्त्रालोक ( १.९० ) 


७६२ श्रीविद्या-साधना चतु:पञ्चाशत्‌ 


की दशा प्राप्त हो जाती है। भाव एवं भावाभाव दोनों की स्थिति संकोचात्मक होती है। 
साधक इसका त्रोटन करता है और मध्य में विराजमान हो जाता है। वही परसंवित्‌ का 
अमृतपरामर्श होता है। यही 'जप' है'-- 

१. तस्य शिवस्य स्वरूपं परावाक्स्वभावमात्मरूपमर्थात्‌ भूयो भूय: परामृश्यमानं 
जप:। अतएव भावाभावपदच्युत: पूर्वोक्तनीत्या तन्मध्यस्फुरत्संवित्परामर्शमात्रता इत्यर्थ:। 

२. तत्स्वरूपं जप: प्रोक्तो भावाभावपदच्युत:।।* 

३. परं शिवं तु ब्रजति भैरवाख्यं जपादपि। 

तत्स्वरूपं जप: प्रोक्तो भावाभावपदच्युत:।।* 


अर्थात्‌ केवल ध्यान से ही नहीं, जप से भी भैरवरूप शिव में समावेश होता है और 
भावाभाव पद से ऊपर उठकर उसका परामर्श करना ही जप है।* 


विज्ञानभैरव की दृष्टि-- विज्ञानभैरव में भी उपर्युक्त दृष्टि की पुष्टि की गई है-- 
“जप: सोअत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृश:”' किन्तु इसकी प्रक्रिया क्या है?-- 
“अहमेव परो हंस: शिव: परमकारणम्‌/ ( स्वच्छन्दतन्त्र-४.३९९ )। इस प्रकार अहर्निश 
एवं स्वाभाविक रूप पे प्रवर्तमान अपने प्राणमय अजपा स्वरूप का विमर्श 'सो5हं हंस: 
इस अनाहत नादस्वरूप शब्द की निरन्तर भावना ही जप” है। जो “जप्य' ( परमात्मा 
शिव ) है, वह भी इस मन्त्र से पृथक्‌ नहीं है-- 'मन्त्रात्मा जप्य ईदृश:” ( मन्त्र की 
आत्मा और जपनीय तत्त्व परमात्मा भी इसी जप के साथ ( या मन्त्र के साथ ) अभिन्न 
है ); क्योंकि-- 
पृथड्मन्त्र: पृथडमन्त्री न सिद्धयति कदाचन। 
योगिनीह्दयदीपिका की दृष्टि--- योगिनीहदयदीपिका में कहा गया है कि इन्द्रियों 
की बहिर्मुख प्रवृत्ति को रोककर आन्तर अनाहत नाद की भावना करना ही “जप' है; 
विकल्पात्मक नाना वर्णो के संघात से निर्मित मन्त्रों का बाह्य उच्चारण जप नहीं कहलाता-- 
संयमेन्द्रियसज्ारं प्रोच्चरेन्नादमान्तरम्‌। 
एष एवं जप: प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जप:।।५ 


शिवसूत्रकार एवं क्षेमराज की दृष्टि-- शिवसूत्रकार का कथन है कि “कथा ही 
जप है।” आचार्य क्षेमरज कहते हैं कि “अहमेव परो हंस: शिव: परमकारणम्‌' अर्थात्‌ मैं 
ही परम हंस एवं आद्य कारणस्वरूप शिव हूँ। इस स्वच्छन्दतन्त्रोक्त अनुभूति की निर- 
न्तरता के साथ-- 'परहम्भावना' के साथ-- '“महामन्त्रात्मकाकृतकाहंविमर्शारूढ़' जो भी 
आलाप होता है, उसमें स्वात्मदेवता के विमर्शन से युक्त जो अनवरत आवर्तनात्मा 
वाग्व्यवहार ( आलाप ) होता है, वह सब जप है*- 'स्वात्मदेवताविमर्शनवरतावर्तनात्मा 
१. विवेक ( जयरथ ) ४. त्रिशिरोभैरव ६. नित्याषोडशिकार्णव 
२. तनत्रालोक ( १.९० ) ५. विज्ञानभैरव ( श्रीकण्ठी ७. शिवसूत्रविमर्शिनी। 
३. त्रिशिरोभैरव संहिता, शिवसूत्रविमर्शिनी ) 
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जपो जायते'। इसी प्रसंग में आचार्य क्षेमराज ने विज्ञानभैरव के 'भूयों भूयः परे 
भावे“““जप्य ईदृश:” श्लोक को भी अपनी पुष्टि में उद्धृत किया है। आगे वे पुनः 
विज्ञान-भैरव के निम्न श्लोक को भी उद्धृत करते हैं-- 

सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्पुन:। 

हंसहंसेत्यतो मन्त्र जीवो जपति नित्यश:।। 


घट्शतानि दिवा रात्रौ सहख्राण्येकविंशति:। 
जपो देव्या: विनिर्दिष्ट: सुलभो दुर्लभो जडै: ।।' 


सारांश यह कि अंहोरात्र में २१६०० बार जीवों द्वारा हंस” मन्त्र का अजपा जप 
किया जाता रहता है और यही अजपा जप एक स्वाभाविक जप है। 


जयरथ ( विवेक ) ने कहा था कि शिव के परा वाक्‌ स्वभाव, अनाहत नादमय 
स्वरूप का बार-बार परामर्श करना ही 'जप' कहलाता है और यह जप भाव एवं अभाव 
से निर्मुक्त तथा भावाभाव दशाओं के मध्य स्फुरित होने वाले संवित्स्वरूप का बोध है।* 


अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- अभिनवगुप्तपादाचार्य ने 'ईश्वसप्रत्यभिज्ञाविवृत्ति- 
विमर्शिनी' में यह शंका उठाई है कि जप-सिद्धि तो शब्दों की आवृत्ति से ही होती है; 
किन्तु परा वाक्‌ स्वभाव अनाहत नाद का जप कैसे किया जा सकता है? 


वे इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार स्वात्मस्वरूप मात्र एक बार ही 
प्रकाशित होता है, बार-बार प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार जप भी मात्र एक बार ही 
प्रत्यभिज्ञात होता है, बार-बार नहीं। अपनी प्राणशक्ति के इस स्वाभाविक एवं मन्त्रा-त्मक 
व्यापार की एक बार भी प्रत्यभिज्ञा कर ली जाय तो इस प्रत्यभिज्ञा हेतु बार-बार प्रयास 
नहीं करना पड़ता।* 


नित्याषोडशिकार्णव की दृष्टि-- नित्याषोडशिकार्णव ( ५.६ ) में कहा गया है 

कि श्रीचक्र का 'सकल' ( सृष्टि-स्थिति-लयात्मक चक्र ) या मध्य' ( सनवयोनि चतुरखान्त 
सृष्टि-संहारात्मक चक्र ) या “बाह्य मध्य' ( नवयोनि दशारद्वय चतुर्दशार चतुखान्त 
स्थिति चक्र ) या इनमें से किसी एक चक्र को विधि-विधानपूर्वक अभ्यर्चित करके या 
हृदय में श्रीचक्र का ध्यान करके उसमें आसीन त्रिपुरसुन्दरी का ध्यान करके ध्यानयोग 
द्वारा मुद्राओं के साथ जप का आरम्भ करना चाहिये।' 

चक्रमभ्यर्च्य विधिवत्‌ सकल परमेश्वरि !। 

मध्यं वा केवलं देवि बाह्ममध्यगतञ्ल॒ वा।। 


तदग्रसंस्थितो मन्त्री सहस्न॑ यदि वा जपेत्‌। 
ब्रतस्थ: परमेशानि ततो5नन्‍्तफलं लभेत्‌।। 


१. विज्ञानभैरव ३. अभिनवगुप्तपाद : ईश्वर-प्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी 
२. जयरथ-विवेक ४. इस जप-विधान में श्रीचक्र, भगवती त्रिपुरा, ध्यान, मुद्रा 
आदि सभी को जप का अंग स्वीकार किया गया है। 


थक क-अक- 


.. 
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ध्यात्वा वा हृट्टतं चक्र तत्रस्थां परमेश्वरीम्‌। 
पूर्वोक्तध्यानयोगेन सब्जिन्त्य जपमारभेत्‌।।' 


'पूर्वोक्तन्याससंयुक्तो, मुद्रासन्नद्धविग्नह:, मन्त्रविग्रह:, यन्त्रित: ( चर्यापादोक्त क्रम 
द्वारा संयत ) होकर जप करना चाहिये अर्थात्‌ ये सभी मन्त्र के अड्गभूत तत्त्व हैं।' 
श्रीवैहायसी की दृष्टि-- 'श्रीवैहयसी' नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि सन्धि- 
स्थल में नादोर्ध्व ध्वनि से बोधित जप करना चाहिये। जिस प्रकार सूत्र में मणि ग्रथित 
होते हैं, उसी प्रकार शक्ति के ताने-बाने से निर्मित मन्त्राक्षरों का ध्यान करना चाहिये। वह 
शक्ति परमव्योम में निवास करती है और परमामृत से समृद्ध है। उक्त रीति से जप करने 
पर ही मन्त्र स्वस्वरूप को प्रकट करता है, अपने आपको आवृत नहीं रखता; अन्यथा 
आवृत्त ही रखता है-- 
विषुवत्क॑जपं कुर्यन्रादोर्ध्वध्वनिबोधितम्‌। 
मन्त्राक्षरणि मणिवच्छक्तौ प्रोतानि भावयेत्‌।। 


तामेव च परे व्योम्नि परमामृतबूंहिताम्‌। 
दर्शयत्यात्मसद्धावमेव॑ मन्त्रो हुतिं विना।।* 


श्रीकालपरा की दृष्टि-- 'श्रीकालपरा' नामक ग्रन्त्र में कहा गया है कि मन्त्र का 
जप वर्णों की पुनरावृत्ति नहीं है; क्योंकि मन्त्र वर्ण नहीं आन्तर नाद हैं। संवित्‌ तत्त्व मन्त्र 
बोधस्वरूप ही हैं; अत: नादात्मक मन्त्रजप के साथ संवित्‌ तत्त्व की संलग्नता भी आवश्यक 
है; क्योंकि वही जप के द्वारा आत्मबोध कराती है-- 
शब्दो नादात्मकस्तस्मात्‌ प्रत्ययेनोपबूंहित:। 
मन्त्रबोधस्वरूपस्थमभिन्नो. बोधयत्यपि।।९ 


हंसपारमेश्वर की दृष्टि-- 'हंसपारमेश्वर' नामक ग्रन्थ में भी यही कहा गया है कि 
जिसे सामान्यतया “मन्त्र” कहकर उसका जप किया जाता है, वह न तो मन्त्र है और न 
ही उसका जप वास्तविक जप है। मन्त्र के दो रूप हैं-- 
१. मन्त्र का पशुरूप-- मुखोच्चारित, वैखरी वाक्‌-ग्राह्म वर्णरूप मन्त्र पशु है। 
२. मन्त्र का पशुपतिरूप-- सुषुम्णा मार्ग से उच्चारित मन्त्र ही यथार्थ मन्त्र हैं; वे 
पशुपतिस्वरूप हैं और उनका स्वाभाविक जप ही यथार्थ जप है। हंसपारमेश्वरकार कहते हैं-- 
पशुभावे स्थिता मन्त्रा: केवला वर्णरूपिण:। 
सौषुम्णे5 ध्वन्युच्चरिता: पतित्व॑ प्राप्नुवन्ति ते।। 
स्पन्दप्रदीपिकाकार की दृष्टि-- आचार्य उत्पल वैष्णव ने 'स्पन्दप्रदीपिका' में 
कहा है कि “मन्त्र” अन्तर एवं बाह्य दोनों स्थानों में शुद्ध बोध के रूप में जब उदित होता 


१. नित्याषोडशिकार्णव ( ५.४-६ ) ३. श्रीवैहायसी 
२. नित्याषोडशिकार्णव ( ५.७-१२ ) ४. श्रीकालपरा 


क प्रो ८३ हक हे ्ड 
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है, तभी वह यथार्थ मन्त्र है और उसका एक बार का भी जप लाख जप के समान होता 
है; क्योंकि वास्तविक जप यही है-- “एवं शुद्धबोधात्मकत्वेनान्तर्बाह्मोदयादेकोउपि जपो 
लक्षसड्डद्याक:' ।' इसीलिये कहा भी गया है-- 
एकस्य मन्त्रनाथस्याप्यन्तर्बाह्मोदितस्य च। 
यदैक्यं तं जप॑ विद्धि लक्षसड्डद्याधिक॑ मुने।। 
सड्डर्षणसूत्रकार की दृष्टि-- सड्डूर्षणसूत्र नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि मन्त्र 
प्रत्ययात्मक, स्वात्मैकनिष्ठ, चिद्रूप, भावाभाव-परिष्कृत, स्वसंवेदनसंवेद्य एवं प्रत्ययातीतगोचर 
हैं और यही उनकी योनि है-- 
स्वात्मैकनिष्ठं चिद्रूप॑ भावाभावपरिष्कृतम्‌। 
स्वसंवेदनसंवेध्यं प्रकृत्यातीतगोचरम्‌ ।। 
इयं योनि: स्मृता विप्र मन्त्राणां प्रत्ययात्मिका।* 


सारांश यह है कि मन्त्र यथार्थत: चिद्रूप हैं, स्वात्मैकनिष्ठ हैं। 'मन्त्राश्विन्मरीचय:” 
( मन्त्र आत्मा या चैतन्य की किरणें हैं ) कहकर इसी तथ्य की पुष्टि भी की गई है; अत: 
जो अचिद्रूप बाह्य वर्ण हैं, वे न तो चैतन्याधिष्ठान हैं, न ही स्वात्मैकनष्ठ। वे न तो 
प्रकृत्यातीत हैं, न ही स्वसंवेदनसंवेद्य। अत: वे मन्त्र यथार्थ मन्त्र नहीं हैं और उनका जप 
भी यथार्थ जप नहीं है। 


मन्त्र का स्वभाव, स्वरूप एवं तदनुरूप उनका जपक्रम-- मन्त्र में चार तत्त्व 
मुख्य हैं-- बीज, पिण्ड, पद और नाम। उनका धर्म है-- मनन एवं त्राण। उनका बल 
है--- निरावरण चित्‌ तत्त्व का उल्लास ( पराशक्ति का प्रत्यक्षीकरण )। उसी शक्ति को 
लेकर “मन्त्र” सहज नादशक्ति से उद्बोधित होकर प्रदीप्त होते हैं। उनमें सर्वज्ञता आदि का 
बल आ जाता है। उनका प्रयोग करने पर मन्त्री अनुग्रह एवं निग्रह शक्तियों से युक्त हो 
जाते हैं और तब मन्त्र किल्लर की भाँति मन्त्री की सभी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। 


चिच्छक्ति के बल का स्पर्श न होने के कारण मन्त्र केवल जड़ वर्णमात्र ( पशुमन्त्र ) 
रह जाते हैं-- “अन्यथा तु प्रयत्नप्रयुक्ता अपि ते ये पूर्वोक्तसड्डल्पत्वाद्या स्पन्दचिच्छक्तिबला 
स्पर्शात्‌ केवलवर्णरूपमात्रारूपत्वान्मन््रपुत्रिकाकरणनिष्फचेष्टा भवन्ति। 'पशुभावे स्थिता 
मन्त्रा: केवला वर्णरूपिण:।”* 

स्पन्दकारिकाविवृत्तिकार की दृष्टि-- इसीलिये स्पन्दकारिकाविवृत्ति में आचार्य 
रामकण्ठ कहते हैं कि जिन तथाकथित मन्त्रों ( मन्त्राक्षरों ) ने परमेश्वर के साथ अभेदावस्था 
( अभिन्नावस्था, सामरस्य ) नहीं प्राप्त किया है, वे उत्पत्ति एवं विनाशदोष से त्रस्त हैं। 
वे मन्त्र वर्णात्मक मात्र होने के कारण अचिन्त्य शक्ति का प्रदर्शन करना तो दूर रहा, एक 


१. स्पन्द्प्रदीपिका ( उत्पल वैष्णव ) ३. स्पन्दप्रदीपिका ( द्वि०-२६ ) 
२. श्रीसड्डर्षणसूत्र 
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तिनके को भी टेढ़ा नहीं कर सकते-- 'एते ह्नासादितपरमेश्वराभेददशा उत्पादविनाशधर्म- 
कवर्णमात्रात्मका तृणमपि कुब्जयितमशक्ता।/' 
किन्तु ये ही मन्त्र परमेश्वर के साथ सामसस्य प्राप्त कर लेने पर कर्तु, अकर्तु, 
अन्यथाकर्तु आदि समस्त अप्रतिहत शक्तियों से युक्त हो जाते हैं-- “अप्रतिहतशक्तयो 
भवन्ति।* 
इसीलिये स्पन्दप्रदीषिका ( स्पन्दसूत्र ) में कहा भी गया है-- 
तदाक्रम्य बल॑ मन्त्रा सर्वज्जलशालिन:। 
प्रवर्तन्‍्तिे5धिकाराय करणानीव देहिनाम्‌।।'* 


चूँकि समस्त भावों का समुद्धव आत्मा से ही है, संविद के आरोहण से ही परा, 
पश्यन्ती आदि वाणियों का भी उदय होता है, सम्पूर्ण विश्व संवित्‌ू-समन्वित है और 
संवित्‌ के विना विश्व की सत्ता भी सम्भव नहीं है; अत: यदि मन्त्र” संविन्मय नहीं रहा 
तो वह मन्त्र 'मन्त्र' नहीं रहा और उसका जप “जप' भी नहीं रहा। एक ही मन्त्रनाथ अन्तर 
एवं बाह्य दोनों में उदित होकर एक हो जाता है, बाह्य जिह्ना का व्यापारमात्र नहीं रह 
जाता और ऐसी स्थिति में जपा गया एक मन्त्र भी लक्ष संख्या से भी अधिक शक्तिशाली 
हो जाता है-- 
एकस्य मन्त्रनाथस्याप्यन्तर्वाह्योदितस्य च। 
यदैक्यं तं जप॑ विद्धि लक्षसड्जद्याधिकं मुने।।* 
मन्त्रों के उदय के विषय में पुष्कल प्रकाश डाला जा चुका; अत: अब इसके लय 
के विषय में भी जानना चाहिये। 
मन्त्र का उदय-- सुषुम्णागत नाद से, संविदुल्लास से, शिव के साथ अभेद- 
प्रतिपत्ति से, मन्त्री एवं मन्त्रदेवता के अभेद से मन्त्र का उदय होता है। 
मन्त्र का लय-- साधक के चित्त में मन्त्र का लय होता है-- 
तदाक्रम्य बल॑ मन्त्रा: सर्वज्ञबलशालिन: । 
प्रवर्तनतिेषधिकाराय. करणानीव देहिन:।। ( स्पन्दसूत्र-२.२६ ) 
तत्रैव सम्प्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्ञना। 
सह साधकचित्तेन तेनैते शिवधर्मिण:।। ( स्पन्दसूत्र-२.२७ ) 
जहाँ से मन्त्रों का उदय होता है, वहीं वे लीन हो जाते हैं। 'तत्रैवः ( उसी परम- 
कारण स्वस्वभाव शिव में )। वे लीन हो जाते हैं अर्थात परमशिव के साथ एकता प्राप्त 
कर लेते हैं-- 'शिवे परमकारणे स्वस्वभावे सम्प्रलीयन्ते तदैक्यमुपगच्छन्ति'।" 
१. स्पन्दकारिकाविवृत्ति ( रामकण्ठाचार्य) ४. जयाख्य संहिता 
२. रामकण्ठाचार्य ( स्पन्दकारिकाविवृत्ति) ५. स्पन्दकारिकाविवृत्ति ( रामकण्ठाचार्य ) 
३. स्मन्दसूत्र ( २.२६ ) 
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मन्त्र सर्वज्ञ एवं सर्वकर्ता हैं-- 'सर्वज्ञा: सर्वकर्तार:।' जो मन्त्रचेता होते हैं, उनके 
मन्त्रों का उदय एवं लय दोनों ही परमकारणस्वरूप शिव के साथ अभेदप्रतिपत्ति से ही 
होता है-- “मन्त्रचेतसो: उदयास्तमयदशयो: परमकारणाच्छिवाभेद: ।' 
इस प्रकार तो शिव-शक्ति ही मन्त्रात्मक एवं साधक-चित्तात्मक होकर वर्णसड्डल्प 
का रूप धारण करके उदित होती है और वही मन्त्र है-- 'इति मन्त्रात्मकतया साधक- 
चित्तात्मकतया च शिवशक्तिरेव वर्णसड्डूल्पादिरूपधारिणी उदिता। * जो अनासादित स्वस्व- 
भाव ( आत्मबलस्पर्श से हीन ) साधक हैं, उनमें यह शक्ति भेद ( विभ्रम ) उत्पन्न 
करके साधकों को नियतार्थ ( मन््रसिद्धि ) से वच्चित कर देती है-- 'अनासादितस्वस्वभावबल 
स्पर्शप्रतिपत्तीनां साधकानां भरेदविभ्रममुत्पादयन्ती नियतार्थसाधनाधिकाराय पर्यवस्यति। ' 
निष्पादन आदि के भी 


किन्तु यथार्थ मन्त्री तो विना नियत नियम-पालन एवं कर्तव्य- 
सर्वार्थसाधनाधिकारी हो जाते हैं-- 'सर्वार्थसाधनाधिकारिणो भवन्ति तत्तदितिकर्तव्यता- 
एवं स्वभावबलाक्रमणसिद्ध 


साहित्यनियमाद्यपेक्षां विना।*' इसी से मन्त्रों को शिवधर्मी 
तथा वीर्यवान कहा गया है-- 'स्वभावबलाक्रमणमेव सिद्ध स्वतो मन्त्राणां वीर्य प्रत्यवग्रष्टव्यं 


योगिना।" 
ये मन्त्र शक्तिमान स्वभाव में लीन हो जाते हैं; क्योंकि ये स्वस्वभाव के अनुगामी 


एवं शक्तिरूप हैं। “तत्रैव' - स्वस्वभाव शक्ति में ( लीन हो जाते हैं )।* मन्त्र भी सर्वक्ञ 
एवं सर्वकर्ता होते हैं।" 
जप्य के साथ जापक की एकता, मन्त्रोपास्य 


मन्त्री दोनों का अपने देवता के साथ अभेद- 


'त्रीकालपरा' नामक ग्रन्थ में कहा गया है-- 
१. पर अक्षर एक वृक्ष है और उसमें अनेक शक्तियाँ निहित हैं। 


२. उनके विवर्त 'शक्ति' के रूप में वर्णाकार उद्धूत होते हैं। 

३. ये ही शक्तियाँ वर्णविग्रह होकर प्राणियों के मुख से वर्णरूप में प्रकट होती हैं। 

यदि वर्ण शक्तियाँ हैं तो मन्त्र का जप भी वर्णों का जप नहीं, शक्ति का जप ( चिद्रुपा 
संवित्‌ शक्ति से चेतन ध्वन्यात्मक वर्णों का जप ) होना चाहिये, चैतन्योल्लासात्मक जप 
होना चाहिये, शत्तयात्मक जप होना चाहिये; क्योंकि-- 


न्त्रोपास्य के साथ मन्त्री का अभेद या मन्त्र एवं 
प्रतिपत्ति ही 'जप' का यथार्थ लक्षण है। 


कक 
शक्तयो वर्णदेहेषु वक्त्राद्वर्णत्वमागता:।।' 
शिवसूत्रकार एवं शिवसूत्रविमर्शिनीकार ने शिवसूत्र के द्वितीय उन्मेष में मन्त्र को 
१. स्पन्दकारिकाविवृत्ति ( रामकण्ठाचार्य ). ५. स्पन्दकारिकाविवृत्ति ( रामकण्ठाचार्य ) 
२. स्पन्दकारिकाविवृत्ति ( रामकण्ठाचार्य ) . ६. उत्पलवैष्णव : स्पन्दप्रदीषिका 
३. स्पन्दकारिकाविवृत्ति ( रामकण्ठाचार्य ७. उत्पलवैष्णव : स्मन्दप्रदीषिका 
४. स्पन्दकारिकाविवृत्ति ( रामकण्ठाचार्य ) ८. श्रीकालपरा 


बरातम-पननाकनानमस: केक उमा 
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'शाक्तोपाय” स्वीकार किया है और कहा है कि शाक्तोपाय तो वही हो सकता है, जो 
शक्तिप्राण या शक्तयात्मक हो; अत: शक्ति” स्वयमेव मन्त्रवीर्यस्फाररूपा है-- 'इदानीं 
शाक्तोपाय: प्रदर्श्यते; तत्र शक्ति: मन्त्रवीर्यस्फाररूपा।” “मन्त्र” क्या है? 'चित्तं मन्त्र:" अर्थात्‌ 
चित्त ही मन्त्र है।' 'चित्त' क्या है ?-- 

१. चेत्यते विमृश्यते अनेन परं तत्त्वमिति चित्तम्‌। 

२. पूर्णस्फुरत्तासतत्त्वप्रासादप्रणवादिविमर्शरूपं संवेदनम्‌, तदेव मन्त्यते गुप्तम्‌। 

३. अभेदेन विमृश्यते परमेश्वरूपमनेन इति कृत्वा मन्त्र:।* 


सारांश यह कि परस्फुरत्तात्मक मननधर्मात्मकता एवं भेदमयसंसारप्रशमनात्मक त्राण- 
धर्मता ही मन्त्र का लक्षण है। मन्त्र विचित्रवर्णस्डइनामात्रकम्‌' ही नहीं हैं; प्रत्युत ये 'मन्त्र- 
देवताविमर्शपरत्वेन प्राप्ततत्सामरस्यम्‌' भी हैं।* क्योंकि इन लक्षणों से रहित मन्त्र 'मन्त्र" 
ही नहीं हैं-- 
हू उच्चार्यमाणा ये मन्त्रा न मन्त्राश्नापि तान्विदु:। 
मोहिता देवगन्धर्वा मिथ्याज्ञानेन गर्विता:।।* 


शक्ति ही मन्त्रों की आत्मा है; अत: उससे रहित मन्त्र निष्फल हैं-- 
मन्त्राणां जीवभूता तु या स्मृता शक्तिरव्यया। 
तया हीना वरारोहे निष्फला: शरदशभ्रवत्‌।।" 

जापक एवं जप, मन्त्री एवं मन्त्र में ऐक्य ही यथार्थ जप है; क्योंकि-- 
पृथड्मन्त्र: पृथडमन्त्री न सिद्धयति कदाचन। 
ज्ञानमूलमिदं सर्वमन्यथा नैव सिध्यति।।* 


जप का स्वरूप-- इन्हीं आत्मभूत तत्त्वों को ध्यान में रखकर आचार्य अभिनव 
गुप्तपाद ने तन्त्रालोक ( आहिक-१२ ) में कहा है-- 
सम्पूर्ण के अनुसन्धान को निष्कम्प करते हुये दृढ़ता के साथ अन्तर्जल्प करने वाले 
साधक की स्वात्म-विमर्श-प्रक्रिया ही 'जप' है। 
अन्तर्जल्प ( योगयुक्त विमर्श ) ही 'जप' है। 
सम्पूर्णत्वानुसन्धानमकम्पं दाढ्यमानयन्‌। 
तथान्तर्जल्पयोगेन  विमृषज्ञपभाजनम्‌।। (११.१७ ) 


अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- आचार्य अभिनवगुप्त 'तनत्रालोक' ( आ०-४.१९४ ) 
में जप को पारिभाषित करते हुये कहते हैं कि स्वाभाविक अहंपरामर्श में विश्रान्त योगी 
जो भी व्यवहार करता है, जो विमर्श या परामर्श करता है और प्रसार-प्रक्रिया पूर्ण करता 
है, वह सब उसका “जप' ही है। एक प्रकार से वह स्वात्म देवता का अनवरत आवर्तन 
१. शिवसूत्र ४. सर्वज्ञानोत्तर 
२. क्षेमराज : शिवसूत्रविमर्शिनी ५. श्रीतन्त्रसद्धाव 
३. क्षेमराज : शिवसूत्रविमर्शिनी ६. श्रीकण्ठी संहिता 
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करता है। उसका यह आवर्तन उसके लिये मन्त्रस्वरूप होता है। कोई श्लोक, कोई 
कविता, कोई गाथा या कथोपकथन 'सोऊहं' के विमर्श-परिवेश में करता है तथा उसे 
साक्षीभाव से देखता रहता है, वह सब कुछ मन्त्रात्मक हो जाता है। इसीलिये 'शिवसूत्र' 
में कहा गया है कि 'कथा ही जप है।' कोई बात भी करे तो वह भी 'जप' ही हो जाता 
है। निष्कर्ष यह कि इस आदिमान्त्य मन्त्रपरामर्श से पीछे कहे जप आदि के समान ही 
शक्ति का सन्जार होता है। 


स्वाभाविक अहंपरामर्श में विश्रान्त योगी का विमर्श या परामर्श जप ही है-- 
अकृत्रिमैतद्धृदयारूढो यत्विज्विदाचरेत्‌। 
प्राण्याद्वा मृशते वाउपि स सर्वोहस्य जपो मत:।॥* 


श्लोकगाथादि यत्किब्चिदादिमान्त्ययुतं यत:। 
तस्माद्विदंसस्‍्तथा सर्व मन्त्रत्वनेव पश्यति।।* 


अकृतमाहम्परामर्शविश्रान्तो हि योगी तदनुवेधेन यत्किड्चिद्वाह्मव्यवहारयोग्यं व्याहरेत्‌ 
सो5स्य सवों जप:। सर्वमेवास्य स्वात्मदेवताविमर्शानवरतावर्तनात्मत्वेन मन्त्ररूपतया 


परिस्फुरेत्‌।* 
मन्त्रजप वर्ण एवं भगवती का अन्तःसम्बन्ध 


“सर्वे वर्णा: शिवात्मका:” अर्थात्‌ समस्त वर्ण भगवत्स्वरूप हैं; अत: मन्त्रों का 
सम्बन्ध भगवती के परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी रूपों से है; किन्तु इन मन्त्रों का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध भगवती के सूक्ष्मतम रूपों-- परा एवं पश्यन्ती वाक्‌ से है। परा वाक्‌ 
एवं पश्यन्ती वाक्‌ ज्योतिर्मय एवं नादात्मक है। पश्यन्ती भूमि के ऊपर परा भूमि है, 
जहाँ भगवती अभेदात्मक रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। इसी रूप में उनका विमर्शन होता 
है-- 'पश्यन्त्युपरि परा भूमि: भगवती यत्र सर्वमभेदेनैव भाति च विमृश्यते च। एत- 
च्छत्तिभेदत्रयोत्तीर्णा तच्छत्तयविभागमयी संविद्धगवती भट्टारिका परा अभिधेयम्‌। पश्यन्ती 
च परापराभट्टारिकासतत्त्वापरशत्तेरेव स्वात्मशक्तिददर्पणकल्पा यत्र तत्पराभट्टारिकास्वरूपमेव 
चकास्ति प्रतिबिम्बवतू।'" 

जप एवं अर्थभावन-- “तज्जपस्त्वर्थभावनम्‌' ( पातझलयोगसूत्र )। स्वामी विवेका- 
ननन्‍्द 'राजयोग' में कहते हैं-- 

]. [86 छुनांएंणा णीतां5$ 'णा' शात ॥०94ा8 णा 5 ॥6का8 |$ 
[॥6 ७५४५. 

2.ए॥9 आ0्पाव काशाल 96 760०0? १४८ ॥8५९6 ॥0 ढिएष्टणाशा [6 

॥6079 0 “इल्या।इस्व्वा857 ॥4/ ॥6 5प्रा] [09| ० ॥76580॥5 ५७ ॥ [6 
१. तन्रालोक (४.१९४ ) ४. अभिनवगुष्त : परात्रिंशिकाविवृत्ति 
२. तन्त्रालोक ( अभिनवगुप्त ) : विवेक में उद्धृत ५. परात्रिंशिकाविवृत्ति 
३. जयरथ-“विवेक' ( श्लोक-१९४ ) 

श्रीविद्या-४९ 


७७० श्रीविद्या-साधना का 


गरा0., []॥6५9 960076 06 क्षात गर0त6 [वाला पा /शाक्षां3 [06 ॥00 85 
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व्यास मुनि की व्याख्या-- 'प्रणवस्य जप: प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌। 
तदस्य योगिन: प्रणवं जपत: प्रणवार्थश्न भावयतश्चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते। तथा चोक्तम्‌ू-- 
स्वाध्यायाद्योगमासद्योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌। 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते।।' 


अर्थात्‌ प्रणवाभिधेय ईश्वर का भावन ( ध्यान ) करना चाहिये। योगी के द्वारा प्रणव 
का जप करते समय प्रणव के अर्थभूत ईश्वर का भी ध्यान करने से चित्त एकाग्र हो जाता 
है। ३»कार के जप एवं ईश्वर की भावना ( ध्यान ) से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। 
( 'स्वाध्यायमामनेत्‌” अर्थात्‌ जप का अभ्यास करना चाहिये - ईश्वरार्थभावनापूर्वक ३४कार 
का जप करना चाहिये। विना अर्थ जाने जप करना उचित नहीं है। ) पतञझलि कहते हैं 
कि भावनपूर्वक जप से जीवात्मा के स्वरूप का दर्शन एवं विघ्नों का अभाव होता है-- 
“तत: प्रत्यक्वेतनाधिगमोउप्यन्तराया भावश्व।” ( योगसूत्र-१.२९ )। 


वाचस्पति मिश्र की व्याख्या-- भावन - बार-बार चित्त में निवेशन ( तत्त्व- 
वैशारदी )। इसका फल क्या होगा?-- “तत ईश्वर: समाधिवत्फललाभेन तमनुगृहाति' 
( तत्त्ववैशारदी )। 


विज्ञानभिक्षु की व्याख्या-- “योगवार्तिक' ( विज्ञानभिक्षु ) : प्रणवजपेन सह ब्रह्म- 
ध्यान प्रणिधानम्‌, तच्च वाच्यवाचकभावं ज्ञात्वा कर्तव्यमिति।” 'प्रणवेन परंब्रह्म ध्यायीत 
नियतो यति:।! 


गरुडपुराण में प्रणवार्थ के अनेक भेदों का वर्णन किया गया है-- 
व्यक्ताव्यक्ते च पुरुषस्तिस्नो मात्रा: प्रकीर्तिता:। 
अर्धमात्रा परं ब्रह्म ज्ञेयमध्यात्मचिन्तकै:।। 
प्रणवार्थ चिन्तन के दो प्रकार हैं। प्रथम प्रकार है-- सर्व खल्विदं ब्रह्म के रूप में 
और द्वितीय है-- प्रकृति, उसके कार्य एवं उसके पुरुष के विवेचनपूर्वक प्रकृतिपुरुष- 
विवेक के बाद ब्रह्मचिन्मात्र आत्मचिन्तन। प्रकृति एवं पुरुष दोनों का विलापन करके 
अवशिष्ट ब्रह्म में अहम्भावानुभूति। 
प्रणिधान -> एकाग्रता > परमात्मसाक्षात्कार > पर वैराग्य > असम्प्ज्ञात योग। 


भोजराज की दृष्टि-- भोजराज 'भोजवृत्ति! में कहते हैं-- “तस्य सार्ध॑न्रिमात्रस्य 
प्रणवस्य जपो यथावदुच्चारणं तद्वाच्यस्य चेश्वरस्य भावन॑ पुनःपुनश्चेतसि विनिवेशनमेकाग्रताया 


। 
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| 
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अध्याय जपतत्त्व, जप-साधना और त्रिपुरोपासना ७७१ 


उपाया:। अत: समाधिसिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदर्थश्न भावनीय इत्युक्ते भवति' 
( राजमार्तण्ड )। 
भावगणेश की दृष्टि-- भावगणेश 'प्रदीपिका' में कहते हैं-- 'प्रणवस्य जप: 
प्रणवार्थस्य ब्रह्मणश्चिन्तनं धारणाध्यानसमाधिरूपं प्रणिधानमिति शेष:।' 
जपंश्व प्रणवं नित्यं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌। 
कोटिसूर्यसमं तेजो ध्यायेदात्मनि निर्मलम्‌।। 
प्रणव का जप ध्यान का प्रथमाड़ है-- 'प्रणवजपस्य प्राथमिकध्यानाड्रत्वम्‌।' 
नागोजी भट्ट की दृष्टि-- नागोजी भट्ट योगवृत्ति' में कहते हैं-- “'तस्य प्रणवस्य 
जप: तेन सहाचिन्त्यैश्वर्ययुक्तस्य तदर्थस्य परमात्मन: श्रद्धाद्रैर्भावनं ध्यानम्‌। वाच्यवाचकभावं 
ज्ञात्वा क्रियमाणं सर्वार्थदमुपासनम्‌। प्रणवे ब्रह्मविष्ण्वादिध्यानमपि तदन्तर्यामिचैतन्यम्‌। 


वाचक - प्रणव। वाच्य ८ ईश्वर। 


._ सदाशिवेद्धसरस्वती की दृष्टि-- सदाशिवेन्द्र सरस्वती “योगसुधाकर' में कहते 
हैं-- “तस्य प्रणवस्य यो जप: तस्मिन्‌ दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारैस्तदर्थासड्भचिद्रुपेश्वरभावना- 
पुर:सरं प्राधान्येन दृढमासेविते सति पश्चात्‌ स्वत एवं वाग्व्यापाररूपे तस्मिन्श्रलीने वाचकस्य 
न्यग्भावात्तदर्थासड्भरचिद्रूपगोचरवृत्तिसन्तानरूपभावनायां दीर्घकालादिभि्दढ़मासेवितायाम्‌। तत: 
तत्मसादेन चित्तं निरोधाभिमुखं प्रत्यासत्त्यभावेनेश्वरं विश्रान्तिभूमितया लभमानं तत्तत्सा- 
दृश्यात्स्वस्वामिनमसड्ं चिद्रूपमात्मानं स्मारयित्वा अविषयतया तमप्यलभमानं निरन्धि- 
नाग्निवत्स्वयं संस्कारावशेषं भवति। तत: प्रत्यक्चेतनाधिगम:।” ( योगसुधाकर ) 


भास्करराय का मत-- भास्करराय “वरिवस्यारहस्यम्‌' में कहते हैं-- 'नार्थज्ञान- 
विहीनं शब्दस्योच्चारणं फलति। भस्मनि वह्निविहीने न प्रक्षिप्तं हवि््वलति। अर्थमजानानां 
नानाविधशब्दमात्रपाठवतामुपमेयश्रक्रीवान्‌ मलयजभारस्य वो दैव।' 


“यथा खरश्रन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य' अर्थात्‌ जिस मन्त्र का जप 
किया जाता है, उसके अर्थ का ज्ञान न होने पर भी अर्थात्‌ उसके अर्थ का चिन्तन किये 
विना ही यदि जप किया जाता है तो उसका यह शब्दोच्चारणमात्र ही होगा, न कि. जप; 
अत: यह जप निष्फल रहेगा। विना अग्नि के ठण्ढ़ी पड़ी भस्म में हवि डालने पर यह 
कभी नहीं जलती। इसी प्रकार मन्त्र का अर्थ न जानने वाला जापक मन्त्र के अनेक शब्दों 
का पाठ करने पर भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार कि चन्दन के भार को ढ़ोने वाला 
गधा भार को तो जानता है; किन्तु चन्दन के सुगन्धरूप गुण को नहीं जानता। 


इसीलिये भास्करराय कहते हैं कि पुरुषार्थचतुष्टय की आकांक्षा रखने वालों को 

मन्त्रों का अर्थ अवश्य जानना चाहिये; अन्यथा उनकी समस्त आकाक्षायें नष्ट हो जाती हैं-- 
पुरुषार्थानिच्छद्धि: पुरुषैरर्था: परिज्ञेया:। 

अर्थानादरभाजां नैवार्थ: प्रत्युतानर्थ:।। ( 2.७६ ) 


७७२ श्रीविद्या-साधना चतुःपञ्माशत्‌ 
ये अर्थ कौन हैं? भास्करराय निम्न अर्थों का उल्लेख करते हैं-- 


१. भावार्थ ८. शब्दरूपार्थ 
२. सम्प्रदायार्थ ९. नामैकदैशार्थ 
३. निगर्भार्थ १०. शरक्तार्थ 

४. कौलिकार्थ ११. सामरस्यार्थ 
५. रहस्यार्थ १२. समस्तार्थ 
६. महातत्त्वार्थ १३. सगुणार्थ 

७. नामार्थ १४. महावाक्यार्थ 


“योगिनीहदय' में भी अनेक अर्थों की विवेचना की गई है। 'स्थाणुरयं भारहार: किला- 
भूदधीत्य वेदं न विजानाति योडर्थम्‌' ( निरुक्त-१.५.२ ) कहकर अर्थज्ञानशून्य जप को 
निरर्थक घोषित किया गया है। 

स्वामी विवेकानन्द 'राजयोग' में कहते हैं कि ब्रह्माण्डों में जो कार्य होता है, प्रत्येक 
परमाणु भी वही कार्य करता है। चित्त में होने वाले सभी कम्पन अदृश्य अवयव बन 
जाते हैं; फिर भी परमाणु के कम्पन के समान उनकी सूक्ष्म गति अक्षुण्ण बनी रहती है 
और ज्यों ही उन्हें कोई उत्प्रेरक ( $॥77।0$ ) मिलता है; वे पुनः: बाहर आ जाते हैं। 
“जप” अर्थात्‌ बारम्बार उच्चारण का तात्पर्य यही है। 5४कार का जप करना एवं उसके 
अर्थ का मनन करना ही आन्तरिक सत्सज्ञति है। जप करो और उसके साथ शब्द के अर्थ 
का ध्यान करो। ऐसा करने से देखोगे कि हृदय में ज्ञानालोक आयेगा और आत्मा 
प्रकाशित हो जायेगी। '३४” शब्द पर मनन तो करोगे ही; पर साथ ही उसके अर्थ पर 
भी मनन करो। समस्त संस्कारों की समष्टि हमारे मन में है। ये संस्कार क्रमश: सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर होकर अव्यक्तीभाव धारण करते हैं। ये लुप्त नहीं होते। ये मन के भीतर ही 
विद्यमान रहते हैं और उत्प्रेरक मिलते ही प्रकाश में आ जाते हैं। परमाणु कम्पन कभी 
बन्द नहीं करता। संसार के नष्ट हो जाने पर भी सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी सभी के लयी- 
भूत हो जाने पर भी कम्पन का प्रवाह कभी लुप्त नहीं होता; परमाणुओं में कम्पन बचा 
ही रहता है। 

जप के अड़-- योगिनीहदय के 'पूजासंकेत' में जप के अनेक अंग बताये गये हैं; 
जैसे कि शून्य, अवस्था, विषुव आदि। कहा भी गया है-- 

शून्यषट्क॑ तथा देवि ! ह्यवस्थापशञ्चक॑ पुनः ।। 
विषुवं सप्तरूपग्च भावयन्‌ मनसा जपेतू। 
अग्न्यादिद्वादशान्तेषु त्रींखीन्‌ त्यत्तवा वरानने।। 
शून्यत्रय॑ं विजानीयादेकैकान्तरत: प्रिये। 
शून्यत्रयात्परे स्थाने महाशून्यं विभावयेत्‌। 
प्रबोधकरणस्याइथ. जागरत्वेन. भावनम्‌।। 
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वह्नौ देवि ! महाजाग्रदवस्था त्विन्द्रियद्रयै:। 

आन्तरै: करणैरेव  स्वप्नमायावबोधक: ।। 

गलदेशे सुषुप्तिस्तु लीनपूर्वस्य वेदनम्‌। 

अन्तःकरणवृत्तीनां लयतो विषयस्यथ॒ तु।। 

पूर्वर्णाां विलोमेन श्रूमध्ये बिन्दुसंस्थिता। 

तुर्यरूपं॑ तथा चात्र वृत्ताधदिस्तु संग्रह: ।। 

चैतन्यव्यक्तिहेतोस्तु नादरूपस्यथवेदनम्‌। 

तुर्यातीत॑ सुखस्थानं नादान्तादिस्थितं प्रिये।। 

( योगिनीहदय- १७६-१८२ ) 

। त्रिविधात्मक मन्त्र-जप-- तन्त्रशासत्र के अन्थों में मन्त्र-जप के तीन प्रकारों का 
. उल्लेख किया गया है-- वाचिक, उपांशु एवं मानस। पराख्य संहिता में वाचिक जप को 
.._ भ्राष्य जप भी कहा गया है। 

'भाष्य जप' ( वाचिक जप ) वह होता है, जो श्रुद्र सिद्धियों की प्राप्ति हेतु अन्य 
श्रवणात्मक जप किया जाता है। 

“पांशु जप” मध्यसिद्धियों के लिये किया जाता है। यह स्वसंवेद्य जप हुआ करता 
है और इसमें बहुत कम ध्वनि हुआ करती है। 

'मानस जप' जप का वह प्रकार है, जिसमें किसी श्रेष्ठतम सिद्धि प्राप्त करने हेतु 
जप किया जाता है और इसमें मात्र हृदय से ( मन से ) जप किया जाता है तथा यह 
पराश्रव्य होता है। यह भी कहा गया है कि अधम मन्त्रों का जप 'वाचिक', मध्यम मन्त्रों 
का जप “पांशु' एवं उत्तम मन्त्रों का जप सदैव मानसिक होना चाहिये।' 

“नित्याषोडशिकार्णव' में भी इस त्रिविध मन्त्रजप का उल्लेख किया गया है-- 

निगदेनोपांशुना वा मानसेनापि सुत्रते। (५.७) 
विभिन्न प्रकार के जपों के विभिन्न फल-- 
१. उपांशु जप >> लक्षगुणित अधिक फल। 
२. मानस जप -? कोटिगुणित अधिक फल। 

निगदेन यदा जप्तं लक्ष॑ं चोपांशुना फलम्‌। 
मानसेन महेशानि कोटिजापफलं लभेत्‌।। ( पौष्करागम ) 

विधियज्ञाज्जपो यज्ञों विशिष्टा दशभिर्गुणै:। 
उपांशु: स्याच्छतगुण: साहख्नो मानस: स्मृत:।। ( ऋजुविमर्शिनी ) 

तीनों जपों के लक्षण निम्नानुसार हैं-- 

१. मृगेन्द्रागम (चर्यापद) पराख्य संहिता 
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मानस जप-- उच्चारो मनसा स्थानध्यानवर्णप्रकल्पनात्‌। 
मानसो जप इत्युक्तो योगमार्मप्रवर्तक:।। 
उपांशु जप-- उपांशुर्निजकर्णकगोचर:.. सिद्धिदायक:। 
वबाचिक जप-- सुस्पष्टवचनोच्चारों वाचिक: सिद्धिदायक:।। 
( सिद्धिनाथपाद ) 
यथार्थ मानस जप-- संयमेन्द्रियसज्ारं. प्रोच्चरेन्नादमान्तरम्‌। 
एष एवं जप: प्रोक्तो न तु बाह्मजपो जप:।। 
( सज्लेतपद्धति ) 
वास्तविक जप नादानुसन्धानात्मक होता है और यह बाह्य नहीं; प्रत्युत आन्तर जप 
होता है। 
'विज्ञानभट्टारक' में कहा गया है कि परम भाव में बार-बार जो भावना की जाती है 
और जो नादगर्भित होता है, वही मन्त्रात्मा जप 'जप' है-- 
भूयो भूय: परे भावे भावना भाव्यते हि सा। 
जप: सोऊत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृश:।। 


“अजपा जप' सर्वोच्च जप है। यह भी मानस जप ही है। 
जपांग : “विषुव'-- सप्त विषुवों का स्वरूप निम्नांकित है-- 


योग: प्राणात्ममनसां विषुव॑ प्राणसंज्ञितम्‌।। 


आधारोत्थितनादे तु लीन बुद्धयात्मरूपकम्‌ | 
संयोगेन वियोगेन मन्त्रार्णानां महेश्वरि !।। 


अनहताद्याधारान्त॑ नादात्मत्वविचिन्तनम्‌। 
नादसंस्पर्शनात्तस्य नाडीविषुवमुच्यते ।। 


द्वादशग्रन्थिभेदेन वर्णानामन्तरे प्रिये। 
नादयोग: प्रशान्तन्तु प्रशान्तेन्द्रियगोचरम्‌।। 


त्रैपुर दर्शन में जप के लक्षण-- त्रैपुर दर्शन में जप का जो स्वरूप है, वह अवस्था- 
पञ्चक शून्यषट्क विषुव॒त्‌ सप्तक-चक्रनवक विभावना-संवलित है। अर्थात्‌ जप निम्न 
अंगों से पूर्ण होने पर ही जप” कहलाता है; अन्यथा यथार्थ जप नहीं कहलायेगा-- 

पाँच अवस्थायें-- जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत। 

छ: शून्य-- स्वप्न, बिन्दु, रोधिनी, नांदान्त, व्यापिनी, उन्मना। 

सात विषुब-- प्राणविषुव, मन्त्रविषुव, नाडीविषुव, प्रशान्तविषुव, शक्तिविषुव 
कालविषुव, तत्त्वविषुव। 

नौ चक्र-- सर्वानन्दमय, सर्वसिद्धिप्रद, सर्वरोगहर, सर्वरक्षाकर, सर्वार्थसाधक, 
सर्वाशापरिपूरक। 
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इसीलिये भास्करराय ने “वरिवस्यारहस्यम्‌' में कहा भी है-- 
एवमवस्थाशून्यविषुवन्ति चक्राणि पञ्च षद्‌ सप्त। 
नव च मनोरर्थाश्व स्मरतोडर्णोच्चारणं तु जप:॥॥ . (१.५२ ) 

अर्थनुसन्धान एवं उत्तम अंगों से गर्भित जप ही यथार्थ जप है। वामकेश्वरतन्त्र में भी 
जप-काल में चक्रभावना, अवस्थापञ्चक आदि का विधान है। 

प्राणविषुव > प्राण, आत्मा एवं मन का परस्पर योग ही 'प्राणविषुव' है। 

मन्त्रविषुव 5 अभिव्यज्यमान नाद की जापक द्वारा अपनी आत्मा के रूप में भावना 
करना “मन्त्रविषुव' है। 

नाड़ीविषुव ८ मूल मन्त्र के द्वारा छः चक्रों एवं बारह ग्रन्थियों का क्रमशः भेद होने 
पर मध्य नाड़ी में नाद का स्पर्श होता है। मूलाधार से ब्रह्मरन्श्रपर्यनत बीजशिखरवर्ती नाद 
के उच्चारित होने पर “नाड़ीविषुव' होता है। 

प्रशान्तविषुव - नादान्तपर्यन्त मन्त्रावयवों की शक्ति में लयभावना 'प्रशान्तविषुव' है। 

शक्तिविषुव शक्ति के मध्य स्थित नाद का समनापर्यन्त चिन्तन 'शक्तिविषुव' है। 

कालविषव - कालातीत उन्मना तक नाद का चिन्तन ही 'कालविषुव' है। 

तत्त्वविषुव > उन्‍्मना के ऊपर जाने पर ( नाद के लीन होने पर ) स्वत: स्वात्मदर्शन 
होने लगना ही “तत्त्वविषुव' है। 

बीजमन्त्र ( प्रणव ) के अवयब ( अवस्थाओं सहित )-- बीजमन्त्र के बारह 
अवयव होते हैं-- जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति-- इन तीन अवस्थाओं के द्योतक होते 
हैं अ, उ और म-- ये तीन अवयव। शेष दो तुरीय एवं तुरीयातीत अवस्था के 
चोतक होते हैं-- बिन्दु, अर्धचन्द्र, गोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना 
और उनन्‍्मना-- ये नौ अवयव। 

न्यासों के प्रकार और उनका परिचय 

वैसे तो न्‍्यासों की संख्या अपरिमेय है; किन्तु प्रमुख न्यास अद्ठाईस हैं जो 

निम्नांकित हैं-- 


१. सृष्टि न्यास ८. षोडशाक्षरी न्यास 

२. स्थिति न्यास ९. महाषोडशाक्षरी न्यास 
३. ऋष्यादि न्यास १०. अक्षरन्यास 

४. कामेश्वर्यादि न्यास ११. दिडन्यास 

५. करन्यास १२. संहार न्यास 

६. मूलविद्या न्यास १३. लघु षोढा न्यास 

७. हृदयादि न्यास १४. सम्मोहन न्यास 


७७६ श्रीविद्या-साधना चतु:पञ्चाशत्‌ 
१५. स्तोत्रन्यास ( सप्तशती न्यास ) २२. बहिश्चक्र न्यास 


१६. मातृका न्यास २३. अन्तश्क्र न्यास 
१७. अन्तर्मातृका न्यास २४. ग्रहन्यास 

१८. बहिर्मातृका न्यास २५. नक्षत्र न्यास 
१९. आत्मरक्षा न्यास २६. राशि न्यास 
२०. वाग्देवता न्यास २७. पीठ न्यास 
२१. गणेश न्यास २८. योगिनी न्यास 


शरीरावयवों में जो अवयव क्रियाशक्ति की दृष्टि से सुषुप्त हैं, हृदयान्तराल में जो भावना 
शक्ति मूच्छित है, उनको जागृत करने हेतु प्रयुक्त इन न्‍्यासों के अनेक प्रकार हैं; यथा-- 
मातृका न्यास : स्वर एवं व्यञ्जनों का होता है। 


मन्त्र न्यास : पूर्ण मन्त्र, मन्त्र के समस्त पद एवं मन्त्र के प्रत्येक अक्षर का होता है। 


देवता न्यास : साधक के शरीर के बाह्याभ्यन्तर के अवयवों में अपने इष्टदेवता एवं 
अन्य देवताओं को यथास्थान स्थापित करने का है। 


तत्त्व न्यास : संसार के कार्य-कारण के रूप में परिणत एवं इनसे परे स्थित तत्त्वों 
का शरीर में यथास्थान न्यास किया जाता है। 


ऋष्यादि न्यास : इसके छ: अंग होते हैं-- शिर में ऋषि, मुख में छन्‍्द, हृदय में 
देवता, गुह्ास्थान में बीज, पैरों में शक्ति एवं सर्वाड़ में कीलक। 

पीठ न्यास : देवता के रहने योग्य स्थान को 'पीठ” कहते हैं; यथा-- कामाख्या, 
श्रीशैल, उड्डीयान आदि। शास्त्रीय विधि द्वारा आसन-विशेष भी पीठ के रूप में परिणत 
हो जाते हैं। पीठन्यास के प्रयोग से साधक का शरीर और अन्तः:करण शुद्ध होकर देवता 
के निवास के योग्य 'पीठ' बन जाते हैं। समन्त्रक एवं अमन्त्रक ( पीठों के प्रकार ) पीठों 
की अपेक्षा मनत्रशक्ति, भावशक्ति, प्राणशक्ति एवं अचिन्त्य दैवी शक्ति के मिश्रण से निर्मित 
यह साधक का शरीररूप पीठ तथा पीठन्यास ही उत्तम है। यह बाह्यालम्बनापेक्षी नहीं है। 
इसमें जिन तत्त्वों का भी न्यास किया जाता है, वे सभी शरीर में ही स्थित हैं। मन्त्र के 
द्वारा इन्हें अव्यक्त से व्यक्त या सूक्ष्म से स्थूल धरातल पर अवतरित किया जाता है। यह 
साधक को देवता का ( निवासयोग्य ) पीठ बना देता है। 


ग्रहन्यास, राशिन्यास, नक्षत्रन्यास, योगिनीं न्यास, गणेशन्यास आदि न्यास के 
अन्य अनेक प्रकार हैं; विस्तारभय से यहाँ सबका परिचय देना सम्भव नहीं है। 

शरीर के प्रत्येक अवयव में, शरीर के प्रत्येक चक्र में, शरीर के समस्त पीठों में, 
समस्त इन्द्रियों में एवं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अर्थात्‌ सम्पूर्ण अन्तःकरणचत्ुष्टय में 
देवता, मन्त्र, देवी, मन्त्राक्ष,, ऋषि, छन्द, इष्टदेवता आदि सभी का निवास साधक को 
देवमय, चक्रमय, देवतामय एवं मन्त्रमय बना देता है। 


जपतत्त्व, जप-साधना और त्रिपुरोपासना ७७७ 
सत्ता के दो स्तर 


शब्दात्मक : शब्दब्रह्म शब्दातीत : पख्रह्म 
मी जन शब्दब्रह्मणि निष्णात: परत्रह्माधिगच्छति। ) 


परा. पश्यन्ती मध्यमा वैखरी 
शब्दब्रह्म - परा वाक्‌ - पश्यन्ती -> मध्यमा -? वैखरी ८ बैखरी विश्वविग्रहा। 
परमात्मा की दो शक्तियाँ 


समना ( यह शक्तितत्त्व का आश्रय लेकर परमेश्वरेच्छावश सृष्टि करती है। ), उन्मना 
( यह शिवतत्त्व का आश्रय लेकर परमात्मा की विमर्शहीन विश्वातीतावस्था की ओर 
उन्मुख रहती है। ) 

शब्द को पकड़कर ही मन्त्र के माध्यम से शब्दब्रह्म एवं उसके माध्यम से पख्रह्म 
की यात्रा करनी पड़ती है। 


“जप' शब्दात्मक होता है, 'शब्द' ध्यन्यात्मक होता है, 'ध्वनि” नादात्मिका होती है 
और "नाद' शब्दब्रह्मात्मक होता है। 

जप के भेद-- जप दो प्रकार के होते हैं-- बाह्य और आन्तर। उनका विवरण इस 
प्रकार है-- 


जप 
पपप्प्पयथथपि्पथयिएिडोडएणएण 


बाह्य जप आन्तर जप : अप्रयत्नज जप 
( जप में करने का भाव होना ) ( स्वभाव का जप ) 
( कर्तरूप में अहम्भाव की विद्यमानता ) ( जप अपने-आप होना, कर्तृभाव न होना ) 


बाह्य जप चार प्रकार का होता है-- वाचिक, उपांशु, मानस एवं अजपा जप। 


आन्तर जप तीन प्रकार से किये जाते हैं-- हृदय में ( मध्यमा मार्ग में प्रवेश का 
मार्ग या नाद का अपने-आप चलना। ( मध्यमा भूमि में नादसहित मन्त्र स्वर्य ध्वनित 
होता है। ), नाभि में एवं मूलाधार में। 

मानस जप में भी कर्तृत्वाभिमान, जप करने का भाव, जप करने की संवेदना, श्वास 
पर ध्यान देकर अजपा जप का अनुसन्धान भी कर्तृत्वाभिमान से शून्य नहीं है; किन्तु 
विना प्रयास के 'हंस:/सो5हं” का जप आन्तर जप हो जायेगा। 

मध्यमा में प्रवेश के पूर्व बाह्य जप में नादश्रवण असम्भव होता है। बाह्य जप में 
मन्त्राक्षों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ उच्चारण होता है। 

आन्तर जप ( आशभ्यन्तर मन्त्रोपासना )-- 


७७८ श्रीविद्या-साधना चतु:पञ्चाशत्‌ 


संयमेन्द्रियग्रामं प्रोचरेन्नादमान्तरम्‌। 
एष एवं जप: प्रोक्तो न तु बाह्मजपो जप:।। 


बाह्य जप प्रयत्नज जप है। इसमें मन्त्राक्षों का पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण होता है। यह 
विकल्पमय है, यथार्थ मन्त्र नहीं। आन्तर जप नाद की प्रकटावस्था है। 


नाद-- हृदयकमल ( हृदयाकाश ) अर्थात्‌ अनाहत प्रदेश में भगवती का आनन्दमय 
स्वरूप नादरूप में परिणत होकर चतुर्दिक संसर्पित होता रहता है। बहिर्मुखी मन इस 
नाद का सन्धान नहीं कर पाता। 

नाद 5 भगवती शक्ति'। 

विद्येश्वर गुरु के मुख से निःसृत वाणी - 'मध्यमा वाक्‌”। इसका विस्तार हृदय से 
सहस्नार तक है। नौ नादों में यह प्रथम नाद है। 


“बिन्दु' मात्रा से मात्राहीन की दिशा में जाने का द्वार है। यहाँ त्रिपुटी एकाकार है। 
यहाँ मात्राभंग के कारण अर्द्धमात्रा का भी उदय हो जाता है। यह भी मन्त्र का ही एक 
अंग है। 

अर्द्धमात्रा आदि में प्रतिफलित चैतन्य ही 'मन्त्र' है। 

प्रणवरूप मूल मन्त्र के अंग 


बिन्दु अर्द्धचन्द्र रोधिनी नाद नादान्त शक्ति व्यापिनी समना उन्मना 

० इनमें २, ४, ६, ८, १०, १२ शून्य! हैं। 

० इनमें पाँच अवान्तर शून्य हैं और छठा “महाशून्य' है। 

० मन की मात्राओं में वृत्ति जड़ता बढ़ाती है। 

० मन की जिस मात्रा से विश्व का अनुभव होता है, उसे एक मात्रा कहते हैं। 

७ मन प्राय: एक मात्रा में नहीं रहता। 

० चिद्रश्मि सम्पात > मात्राओं का टूटना : चेतना की अधिक अभिव्यक्ति। 

मन्त्रसाधना के अवयव 

० ऋषि-छन्‍्द-देवता-गुरु-न्‍्यास-कवच-कीलक आदि अंग। 

७ मन्त्र 

० मन्त्रार्थभावना ( 'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌'-पतञझलि )। 

०६ शून्य। 

० ५ अवस्थायें-- जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय एवं तुरीयातीत। 

० ७ विषुव-- प्राणविषुव, मन्त्रविषुव, नाडीविषुव, प्रशान्तविषुव, शक्तिविषुव, 
कालविषुव एवं तत्त्वविषुव। 

० मन्त्रार्थ ( वरिवस्यारहस्यम्‌ में प्रोक्त अनेक मन्त्रार्थ ) निगर्भार्थ, कोलिकार्थ, रहस्यार्थ, 
सम्प्रदायार्थ, भावार्थ महातत्त्वार्थ आदि। 
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._ अध्याय जपतत्त्व, जप-साधना और त्रिपुरोपासना ७७९ 
७ अन्तर्याग : महायाग। 


मन्त्रसाधना-- मात्रा से मात्राहीन की ओर यात्रा। मन की मात्रा को तोड़कर उसकी 
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मात्रा में अखण्ड एवं सतत्‌ प्रयास -> अमात्रक में स्थिति। 


जपांग के रूप में जो प्रशान्तादि विषुव हैं, उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
नादयोग: प्रशान्तं तु प्रशान्तेन्द्रियगोचरम्‌। 
वहिमायां कलां चैव चेतनामर्धचन्द्रकम्‌। 
रोधिनीनादनादान्तान्‌ शक्तौ लीनानू विभावयेत्‌।। 
विषुव॑ शक्तिसज्ज्ञ तु ॒तदूर्ध्व॑नादचिन्तनम्‌। 
तदूर््धव॑ कालविषुवमुन्मनान्त॑ महेश्वरि।। 
मुनिचन्द्राउष्टदशभिख्रुटिभि्नादवेदनम्‌ ] 
चैतन्यव्यक्तिहेतुश्च॒ विषुव॑ तत्त्वसंज्ञितम्‌ ।। 
परं स्थान महादेवि ! निसग्गनन्दसुन्दरम्‌। 
एवं चिन्तयमानस्य जपकालेषु पार्वति।। 
सिद्धय: सकलास्तूर्ण सिद्धयन्ति त्वग्सादत:। 
एवं कृत्वा जपं देव्या वामहस्ते निवेदयेत्‌।। 


जप के साथ ध्यान का सम्बन्ध अपरिहार्य है। 


“ध्यान तत्त्व” साधना का प्राण है। इसीलिये आचार्य अमृतानन्द ने “योगिनीहदय- 
दीपिका' में कहते हैं--- 'मनसि स्थिरे सति धारणा स्थिरा, तस्यां स्थिरायां तत्र प्रत्ययैक- 
तानता ध्यानम्‌, विना ध्यानं पूजा निष्फला भवति।” इसलिये-- 

ह॒त्वा हुत्वा स्वयं चैवं सहजानन्दविग्रह:। 
स्वप्रधा प्रसराकारं श्रीचक्रं पूजयेत्‌ सुधी:।। 

'श्रीपराक्रम' नामक ग्रन्थ में भी कहा गया है-- 

निवेद्य मस्तकस्थाय गुरवेउर्घ्य॑तदाज्ञया। 
कल्पान्तहुतभुक्कल्पचिदग्नौ विश्वघस्मरे ।। 
मेदराशिमयं हव्यं वासनात्मोपदंशकम्‌। 
व्यतिषड्रेण स जुहजझपेदात्मानमामृशन्‌।। 

अमृतानन्द योगी कहते हैं कि 'शिवादिभ्यो गुरुभ्य: शिवाभ्यश्व निवेद्य स्वात्माग्नौ 

ह॒त्वा ज्वलन्‌ परमानन्दस्थिरधीर्भूयादित्यर्थ:।” यहाँ ध्यान का स्वरूप निम्नानुसार है-- 
ध्यानं या निष्फला चिन्ता निराकारा निराश्रया। 
न तु ध्यानं शरीरस्य मुखहस्तादिकल्पना।। ( विज्ञानभैरव ) 
यहाँ का यज्ञ भी भावनाप्रधान है, जिसका स्वरूप भी ध्यानप्रधान है-- 


७८० श्रीविद्या-साधना 
इन्द्रियद्वारसंग्राह्म॑र्गन्धाद्रैरात्मदेवतामू._। 
स्वभावेन समाराध्य ज्ञातु: सोड्यं महामख:।। 


अर्थात्‌ विज्ञानभैरव के निर्देशानुसार श्रोत्रेन्द्रिय आदि इन्द्रियों के विषय शब्दादि के 
अनुभव से जनित महानन्द द्वारा समरसीकरण करना ही परा पूजा है-- “विज्ञानभैरव- 
भट्टारकोत्तरीत्य श्रोत्रादीन्द्रियविषयशब्दाद्यानुभवजनितेन महानन्देन समरसीकरणं परा पूजा। 
( अमृतानन्द योगी : योगिनीहदयदीपिका ) 


अमृतानन्द कहते हैं कि चैतन्य की रश्मियों का आधार होने के कारण श्रीचक्र ही 
देवी का परमासन है-- 'षटत्रिंशदिति षटत्रिंशत्तत्त्वपर्यन्तं क्षित्यादिशिवान्तं तत्त्वसमुदाय- 
रूपमासनं परिकलप्य चिन्मरीचीनामाधारत्वादासनं श्रीचक्रम्‌।' 


आसन के प्रकार 


३६ तत्त्व श्रीचक्र' 


त्त 


१. योगिनीहदयदीपिका : अमृतानन्द। 


५ 
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-उअब्कल्प्टकन्प या 


पञ्चपश्चाशत्‌ अध्याय 
ध्यानतत्त्व, ध्यान-साधना और त्रिपुरोपासना 


ध्यान का स्वरूप-- 'ध्यान' भगवती त्रिपुरसुन्दरी को प्राप्त करने का परम साधन है-- 
ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा। ( ललितासहस्ननाम ) 


“ध्यान! निश्चल बुद्धि है। इसमें आकारात्मक स्वरूप ( संकोच ) नहीं रहता। यह 
निराश्रित, स्वतन्त्र एवं पराश्रय-निरपेक्ष होता है। अनेकानेक इष्टों एवं उनके चित्रों में 
चित्रित मुखादिक शरीरावयवों की कल्पना ध्यान नहीं है। विज्ञानभैरव में कहा गया है-- 

ध्यानं या निश्चला बुद्धिर्निराकारा निराश्रया। 
न तु ध्यानं शरीरस्य मुखहस्तादिकल्पना।।' 


आचार्य जयरथ “विवेक' में कहते हैं कि इस प्रकार का ध्याता साधक गतिरूप 
( गत्यात्मक ) एवं अगतिरूप ( स्थित्यात्मक ) पूर्वोक्त चौदह स्थानों में से एक प्रकार से 
व्याप्ससदृश रहने की स्थिति बना चुका होता है। वह 'भैरव'रूप शिवसमावेश में स्थिर 
हो जाता है। भैरवसमावेश केवल ध्यान से ही नहीं, जप से भी प्राप्त होता है। १४ स्थान 
हैं-- गति, स्थान, विकल्परूप स्वप्न, ज्ञानरूप जाग्रत, उन्‍्मेषण, निवेषण, धावन, 
प्लवन, आयास, शक्तिवेदन, बुद्धि एवं उसके भेद, भाव, समस्त संज्ञायें और समस्त 
कर्म। ये १४ राम ही हैं।* 


'शक्ति' मध्य नाड़ी के बीच बिसतन्तु के समान शोभायमान है। ध्याता उसी का 
ध्यान करता है। अन्तव्योंमस्वरूपा उस देवी के द्वारा ही वह परम देव ( शिव ) प्रकाशित 
होता है-- 

मध्यनाडी मध्यसंस्थबिससूत्राभरूपया। 
ध्यातान्तव्योमया देव्या तथा देव: प्रकाशते।। 


आचार्य अभिनवगुप्तपाद 'तनत्रालोक' ( १२.९-११ ) में कहते हैं कि पूजा में अभेदा- 
नुभूति का ही महत्त्व होता है। अत: जब पदार्थ में सार्वरूप्य का अनुसन्धान हो जाता है 
तब वही ध्यान हो जाता है। तन्मयभाव से वस्तु का अर्पण एवं भेदाभाव ही पूजा है-- 
तत्रार्पणं हि वस्तूनामभेदेनार्चन॑ मतम्‌। 
तथा सम्पूर्णरूपत्वानुसन्धिर्ध्यानमुच्यते।। 
ध्यान के प्रकार-- सामान्यतया ध्यान के दो प्रकार हैं: स्थूल और सूक्ष्म-- 
'स्थूलसूक्ष्मविभेदेन ध्यान॑ तु द्विविधं भवेत्‌।' 'सूक्ष्म ध्यान' में देवी को मन्त्रमय देह वाली 
माना जाता है-- 'सूक्ष्मं मन्त्रमयं देहम्‌।' सूक्ष्मध्यान ज्ञानमय ध्यान है-- सूक्ष्मं च प्रकृत॑ 
रूप॑ परं ज्ञानमयं स्पृतम्‌।*े 
१. तन्त्रालोक ( प्रथथ आहिक ) २. तन्रालोक ( १.८९ ) ३. शक्तानन्दतरब्लिणी 


७८२ श्रीविद्या-साधना पञ्मपग्चाशत्‌ हू 
पर 


॥ | 


स्थूल ध्यान' का स्वरूप है-- 'स्थूलं विग्रहचिन्तनम्‌।” अर्थात्‌ शरीरावयवों से 
युक्त ( सशरीर ) देवता का ध्यान ही स्थूल ध्यान है। 
भगवती-- अरुणाभा भगवती के ध्यान का यह भी ध्यानविधान है-- 
अरुणाख्यां भगवतीमरुणाभां विचिन्तयेत्‌ । 
पाशाड्डुशधरां देवीं धनुर्बाणधरां शिवाम्‌।। 
वरदाभयहस्ताञ्ल॒ पुस्तकाक्षस््रगन्विताम्‌। 
अष्टबाहुत्रिययनां. खेलन्तीममृताम्बुधौ ।। 


स॒करोत्येव श्रुज्गारस्सास्वादनलम्पटाम्‌।।' 


“्यान' का स्वरूप क्या है? इस विषय में विज्ञानभैरव में इस प्रकार कहा गया है-- 
ध्यानं हि निश्चला बुद्धिर्निराकारा निराश्रया। 
न तु ध्यानं शरीराक्षिमुखहस्तादिकल्पना।। 


“ध्यै” चिन्तायाम्‌ धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय लगाने पर 'ध्यान' शब्द निष्पन्न होता है। 

“अमरौघप्रबोध' में कहा गया है कि अशेष वस्तु-विषय-व्यापारहीन मन की स्थिति 
ही 'ध्यान' है-- “तद्धयानं यदशेषवस्तुविषयव्यापारहीनं मनः।”* 

“योगमार्तण्ड' में कहा गया है कि 'ध्यान' वह यौगिक प्रक्रिया है, जिससे अद्भुत 
+ 3 प्राप्ति होती है, जबकि 'धारणा' से मनोधैर्य एवं 'समाधि' से मोक्ष की प्राप्ति 


धारणायां मनोधैर्य॑ ध्यानादैश्वर्यमद्भुतम्‌। 
समाधेमेंक्षमाप्नोति त्यक्तवा कर्म शुभाशुभम्‌।। ( १०२) 


बारह धारणाओं से एक 'ध्यान' निर्मित होता है। 'योगमार्तण्ड” में ही कहा गया है 
कि तत्त्व में निश्चवल चित्तस्थिति को ही 'ध्यान' कहते हैं-- 

यस्तत्त्वे निश्चलं चेत: तद्धयानं च प्रचक्षते। 

योगमार्तण्डकार ध्यान को इतना महत्त्वपूर्ण मानते हैं कि वे कहते हैं कि सहस्नों.. 
अश्वमेध यज्ञों एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञों के अनुष्ठान एवं निष्पादन से भी जो फल... 
अधिगत होता है, वह फल ध्यानयोग की षोडशी कला का भी स्पर्श नहीं कर सकता-- 

अश्वमेधसहस्राण_ वाजपेयशतानि च। 
एकस्य ध्यानयोगेन कलां नाहन्ति षोडशीम्‌।। 

'सिद्धसिद्धान्तपद्धति' में गोरक्षनाथ कहते हैं कि परमाद्बैत का एक भाव है और वही 
आत्मा' कहलाता है। जो-जो वस्तु प्रतीत हो, उसमें आत्मस्वरूप की ही भावना करनी 
चाहिये। समस्त भूतमात्र में समदृष्टि, आत्मदृष्टि या आत्मस्वरूप की भावना ही 'ध्यान' 
है--- “अथ ध्यानमिति कश्चन परमाद्वैतस्य भाव: स एवात्मेति यथा यद्य॒त्स्फुरति तत्तत्स्वरूप- 

१. वामकेश्वरतन्त्र २. अमर प्रबोध ( ५५ ) 


अध्याय ध्यानतत्त्व, ध्यान-साधना और त्रिपुरोपासना ७८३ 
मेवेति भावयेत्‌ सर्वभूतेषु समदृष्टिश्न इति ध्यानलक्षणम्‌।' 

“योगसारसंग्रह” में विज्ञानभिक्षु कहते हैं कि किसी देशविशेष में वृत्त्यन्तराव्यवहित 
ध्येयाकारवृत्तिप्रवाह ही 'ध्यान' है-- "तत्र देशे ध्येयाकारवृत्तिप्रवाहो वृत्त्यन्तराव्यवहितो 
ध्यानम्‌।' 

'ध्यान॑ निर्विषयं मन: कहकर मन की निर्विषयता को भी 'ध्यान' की संज्ञा दी गई है। 

महर्षि पतझलि ने योगसूत्र ( ३.२ ) में प्रत्यय ( ज्ञान ) की एकतानता को 'ध्यान' 
नाम दिया है-- 'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।' 

'राजमार्तण्ड' में भोजराज कहते हैं कि उस विशिष्ट देश में जहाँ चित्त लगा हुआ 
है, वहाँ प्रत्यय ( ज्ञान ) की जो एकतानता ( विसदृश परिणाम-परिहार के माध्यम से ) 
धारणा में अवलम्बनीकृत है, उसका आलम्बन के रूप में निरन्तर प्रादुर्भाव ( प्रकटीकरण ) 
ही 'ध्यान' है-- तत्र तस्मिन्देशे यत्र धृतं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य यैकतानता विसदृशपरिणाम- 
परिहारेण यदेव धारणायामलम्बनीकृतं तदालम्बनतयैव निरन्तरमुत्त्पत्ति: स ध्यानमुच्यते।' 

“योगप्रदीप” में भावगणेश कहते हैं कि “तत्र देशे चतुर्भुजादिध्येयाकारवृत्तिप्रवाहो 
ध्यानमित्यर्थ:।” अर्थात्‌ चतुर्भुज आदि का ध्येय आकारों में अपनी चित्तवृत्ति का जो 
प्रवाह है, वही 'ध्यान' है। 


“योगवृत्ति' में नागोजी भट्ट कहते हैं कि “तत्र देशे चतुर्भुजादिध्येयाकारवृत्तिप्रवाहो 
वृत्त्यन्तराव्यवहितो ध्यानमित्यर्थ:। बुद्धिवृत्तौ वा तद्बिवेकतश्चैतन्यचिन्तनम्‌। कारणोपाधावी- 
श्वरचिन्तनमिति। द्वादशधारणाकालं च ध्यानम्‌।' वृत्त्यन्तराव्यवहित ध्येयाकार वृत्तिप्रवाह 
ध्यान! है तथा बारह धारणाओं का योग भी 'ध्यान' है। 

“मणिप्रभा' में रामानन्द कहते हैं कि “यत्र धारणाविजातीयवृत्तिपरिहारे यत्नापेक्षा भवति 
तत्रैव या प्रत्ययानां वृत्तीनामेकतानता यत्नमनसेक्ष्यैकविषयता तद्ध्यानमित्यर्थ:।' 

तद्गूपप्रत्ययैकाग्रसन्ततिश्चान्यनिस्पृहा .। 
तद्ध्यान॑ प्रथमैरड्रै: षड्भिर्निष्पाद्यते नृप।। 

“योगसुधाकर' में सदाशिवेन्द्र सरस्वती कहते हैं कि 'तत्र यथोक्तदेशे प्रत्ययस्यैकतानता 
एकविषयप्रवाह: स च विच्छिद्य विच्छिद्य जायमानो ध्यानं भवति।' 

व्यास जी ने “योगभाष्य' में कहा है कि नाभिचक्र, हृदयपुण्डरीक, मूर्धा की ज्योति, 
नासिकाग्रभाग, जिह्राग्र-- इस प्रकार आन्तरिक देशों में ज्ञान की एकतानता ही 'ध्यान' 
है, उस धारणा वाले विषय में ध्येयरूप आलम्बन वाले ( ध्येय पर ही केन्द्रित ) एवं 
अन्य ज्ञानों से अस्पृष्ट ज्ञान की अविच्छिन्न तथा अभिन्न धारा ही ध्यान है-- “तस्मिन्‌ 
देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानतासदृश: प्रवाह: प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌।''* 


१. ध्येय का स्वभाववेश ही समाधि है-- “योगवार्तिक'। 


७८४ श्रीविद्या-साधना पद्जपञ्चाशत्‌ 


तत्त्ववैशारदीकार कहते हैं कि 'धारणासाध्य॑ ध्यानम्‌, तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌, 
एकतानता एकाग्रता।' 

“योगवार्तिक' में विज्ञानभिक्षु कहते हैं कि चिन्तन ही ध्यान है। 'गरुडपुराण' कहता 
है कि 'तस्यैव ब्रह्मणि प्रोक्तं ध्यानं द्वादशधारणा।। द्वादशप्राणायामकालेन धारितचित्तस्य 
कालावच्छिन्न॑ं चिन्तनं ध्यान प्रोक्तम्‌। ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण 
भवति।' 

'शिवपुराण' में कहा गया है कि प्रगाढ़ भगवच्चिन्तन ही “ध्यान' है। विक्षेपशून्य 
चित्त से जो इष्टदेव का पुन: पुनः चिन्तन किया जाता है, उसका नाम है-- 'ध्यान!। 

शिवपुराण की वायवीय संहिता' में कहा गया है कि-- 

७ ध्येय में स्थित चित्त की जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और मध्य में अन्य वृत्ति भेद 
नहीं उत्पन्न करती, उस ध्येयाकार वृत्ति का प्रवाह बने रहना ही 'ध्यान' है। 

० ध्येय में स्थित चित्त की जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और दोनों के मध्य द्वितीय 
वृत्ति अन्तर नहीं डालती; प्रत्युत उस वृत्ति की ध्येयाकार वृत्ति की प्रवहमानता ही ध्यान है। 

“्यासभाष्य' ( ३.१.२ ) में कहा गया है कि “तस्मिन्‌ देशे ध्येयावलम्बनस्य 
प्रत्ययैकतानतासदृश: प्रवाह: प्रत्ययान्तरेणापराममृष्टो ध्यानम्‌।' 

ध्यान के प्रकार 

“योगमार्तण्ड' के अनुसार ध्यान के दो प्रकार हैं-- सगुण एवं निर्गुण ( द्विधा भवति 
तज्ज्ञानं सगुणं निर्गुणन्तथा )। 

“सन्त सुन्दरदास' के अनुसार ध्यान के चार प्रकार हैं-- पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ 
एवं रूपातीत ध्यान। 

ऋषि घेरण्ड का मत-- जिस प्रकार “नित्याषोडशिकार्णव' में ध्यान के तीन 
प्रकारों ( विधाओं ) का विवेचन किया गया है, उसी प्रकार घेरण्डसंहिता में भी किया 
गया है। 'घेरण्डसंहिता' के अनुसार ध्यान के तीन प्रकार हैं-- स्थूल, ज्योति एवं सूक्ष्म 
( स्थूलं ज्योतिस्तथा सूक्ष्मं ध्यानस्य त्रिविधं विदु: )। घेरण्ड ऋषिप्रोक्त ध्यान के उपर्युक्त 
प्रकार तान्त्रिक ध्यान हैं और योगशाख््र से सम्बद्ध हैं। ये तान्त्रिक दर्शन से सम्बद्ध ग्रन्थ 
के रूप में नही हैं। 

स्थूल॑ मूर्तिमयं प्रोक्त ज्योतिस्तेजोमयं यथा। 
सूक्ष्म॑ बिन्दुमयं ब्रह्म कुण्डली परदेवता।। ( घेरण्डसंहिता ) 
मूर्ति, तेज एवं बिन्दु-- ध्यानयोग के में ये ही आलम्बन ध्यान के विभिन्न प्रकार हैं। 

“राजयोग' में स्वीकृत ध्यान तीन हैं-- विराट्‌ ध्यान, ईशध्यान एवं ब्रह्मध्यान। 

ब्रह्मध्यानं विराड्‌ ध्यानं चेशध्यानं यथाक्रमम्‌। 


"५7 "कं % २ ७,४६२ ५ सकी 7 ता: 


अध्याय ध्यानतत्त्व, ध्यान-साधना और त्रिपुरोपासना ७८५ 


ऋषि घेरण्ड का ध्यानयोग-- 

स्थूल ध्यान-- किसी चेतन मूर्ति के रूप में सगुण, सावयव, विशिष्ट स्वरूप- 
संवलित देवता का अविच्छिन्न तैलधारावत्‌ ध्येयाकार चिन्तन ही 'ध्यान' है। यह स्थूल- 
प्रकृतिक ध्यान है-- 'स्थूल॑ मूर्तिमयं प्रोक्तम्‌'। 

ज्योतिर्ध्यान-- यह तेजोमय ध्यान है-- 'ज्योतिस्तेजोमयन्तथा' ( उपदेश-६.१ )। 

सूक्ष्म ध्यान-- यह बिन्द्वात्मक ध्यान है। इसका सम्बन्ध भगवती कुण्डली पर 
देवता से है, जो कि ब्रह्मस्वरूपा है-- 

सूक्ष्मं बिन्दुमयं ब्रह्मकुण्डली परदेवता। 

स्थूल ध्यान की प्रथम प्रक्रिया-- साधक कल्पना करे कि उसके हृदय में अमृत 
का समुद्र है और उसके मध्य सुरत्नवालुकामय रलद्वीप है। उसकी चारो दिशाओं में 
बहुपुष्पित नीम के पेड़ों से निर्मित निम्बोपवन की खाई-जैसा दुर्गात्मक प्राचीर है। ऐसा 
प्रतीत होता है, मानों निम्बोपवन ही दुर्ग की खाई है। 


इसमें मल्लिका, मालती, चमेली, केशर, चम्पा, बकायन, स्थल कमल की सुगन्ध 
से दसों दिशायें सुगन्धित हो रही हैं। उसके मध्य यह ध्यान करना चाहिये कि एक 
मनोहारी कल्पतरु सुशोभित हो रहा है और उसकी चार शाखायें चार वेदों के रूप में 
सुशोभित हो रही हैं तथा भ्रमर एवं कोयल आदि गुझार और सुमधुर कलरव कर रहे हैं। 
फिर वहाँ स्थिर होकर ध्यान करे कि कल्पतरु के नीचे महामाणिकयों से निर्मित मण्डप 
स्थित है। फिर स्मरण करे कि उसके भीतर एक रत्नजटित एवं सुन्दर पर्यह्ल है और उस 
पर गुरुप्रोक्त विधि के अनुसार अपने इष्टदेवता के आसीन होने की कल्पना करे। उस 
देवताविशेष का जो रूप है, उसका जो भूषण है, उसका जैसा भूषण है, उन सभी से 
युक्त उस देवता के स्थूल स्वरूप का ध्यान करे। 

स्थूल ध्यान की द्वितीय प्रक्रिया-- ध्यानयोगी यह ध्यान करे कि ब्रह्मरन््र में 
सहख्रदल का एक कमल है और उस महापद्म की कर्णिका में द्वादश दलयुक्त एक पद्म 
स्थित है। यह द्वादशदल कमल श्वेतवर्णी, महातेजान्वित, द्वादश दलान्वित एवं यथाक्रम 
द्वादश बीजों से युक्त है। उसके द्वादश दल हैं-- ह, स, क्ष, म, ल, य, र, यूं, ह, स, 
ख, फ्रें ( ये इस क्रम से बीजमन्त्र हैं )। 

यह भी ध्यान करे कि इस कर्णिका में अ, क, थ-- ये तीन रेखायें हैं तथा इसके 
कोणों में ह, ल, क्ष अक्षर एवं उसके मध्य में ३»कार स्थित है। 

योगी ध्यान करे कि वहाँ नादबिन्द्वात्मक एक मनोहर पर्यक्ल बिछा है, जिस पर एक 
हंसयुगल समासीन है तथा पादुका भी वर्तमान है। यहाँ यह ध्यान करे कि श्वैताम्बरी, 
शुक्ल गन्ध से सुगन्धित, त्रिलोचनी एवं द्विभुजी गुरु समासीन हैं। गुरुजी ने अपने गले 
में लाल रंग की माला धारण कर रक्खी है और लाल रंग की शक्ति से समन्वित हैं। 
ध्यानयोगी इंसी स्वरूप के गुरु का ध्यान करे। 
श्रीविद्या-५० 
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ज्योतिर्थ्यान की प्रथम प्रक्रिया-- इस ध्यान से साधक आत्मा का साक्षात्कार 
करने लगता है-- “यद्धयानेन योगसिद्धिरात्मप्रत्यक्षमेव च।” इस ध्यान की प्रथम पद्धति 
इस प्रकार है-- 

मूलाधार चक्र में भुजज्ाकाराकारित कुण्डलिनी शक्ति स्थित है। वहीं प्रदीपकलिका 
के आकार की आत्मा स्थित है। उसमें जो तेजोमय ब्रह्म स्थित है, उसका ध्यान करना चाहिये। 


ज्योतिर्ध्यान की द्वितीय प्रक्रिया-- भरुवद्गय के केन्द्र में तथा मन के ऊपर जो 
3३&कारमय तथा तेजावली-संवलित शिखा है, उसका ध्यान भी तेजोध्यान या ज्योति- 
ध्यान कहलाता है। 

सूक्ष्म ध्यान की प्रक्रिया-- ऋषि घेरण्ड अपने शिष्य चण्डकापालि से कहते है 
कि जिस योगी की कुण्डलिनी जागृत हो जाय, वह अत्यन्त भाग्यवान प्राणी होता है-- 
“बहुभाग्यवशाद्यस्य कुण्डली जागृता भवेत्‌।” वह कुण्डलिनी उस प्राणी की आत्मा के 
साथ मिलकर और आँखों के छिद्रों से निकलकर राजमार्ग में विहार करती है; किन्तु 
चञ्ल होने के कारण चक्षुगोचर एवं मनोगोचर नहीं हो पाती। 


शाम्भवी मुद्रा का साधन कर उसका सतत्‌ ध्यान करने पर उसका दर्शन भी हो 
जाता है। यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। 


ध्यानयोग-- घेरण्ड ऋषि ने इन तीनों ध्यानपद्धतियों को समष्टि रूप में ध्यान- 
योग कहा है-- 'इति ते कथितं चण्ड ! ध्यानयोगं सुदुर्लभम्‌'। 
ध्यानत्रय की उत्कृष्टता का क्रम-- 'स्थूल ध्यान” साधना की उत्कृष्टतम पद्धति 
है; किन्तु स्थूल ध्यान से १०० गुना उत्कृष्टतर 'तेजोध्यान' है और तेजोध्यान से लाख- 
गुना उत्कृष्टतर 'सूक्ष्म ध्यान' होता है-- 
स्थूलध्यानाच्छतगुणं तेजोध्यानं प्रचक्षते। 
तेजोध्यानाल्लक्षगुणं सृक्ष्मध्यानं परात्परम्‌।। 
इस ध्यानयोग से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है-- 
इति ते कथितं चण्ड ! ध्यानयोगं सुदुर्लभम्‌। 
आत्मा साक्षाद्धवेद्यस्मात्तस्माद्धयानं विशिष्यते।। 
शिवसंहिता की यौगिक ध्यानप्रक्रिया या राजयोग-- 'शिवसंहिता' में कहा - 
गया है कि यदि ब्रह्मरन्ध्र में आधा क्षण भी मन ध्यानस्थ हो जाय तो प्राणी समस्त पापों 
से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। 


जिस योगी का चित्त ब्रह्मरन्ध्र में लीन होने लगता है, वह अणिमा आदि समस्त 
सिद्धियों, गुणों का भोग कर शिव में लय प्राप्त कर लेता है। 

ब्रह्मरन्ध्र का ध्यान करने से इसका जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे वह साधक 
भगवान्‌ का प्रेष्ठ बन जाता है तथा मुक्तिमार्ग का अधिकारी बनकर इस ज्ञान से दूसरों 
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को लाभान्वित कराकर उसका भी उद्धार कर देता है। 'ब्रह्मरन्ध्र' योगियों को परम प्रिय 
तो है ही; साथ ही इसका ज्ञान ब्रह्मादिक को भी कृच्छुलभ्य है। 


सहख्रदल कमल के केन्द्र में स्थित 'योनिमण्डल' अद्भुत है। उसके नीचे के भाग 
में 'चन्द्रमण्डल' है, जिसका ध्यान करना चाहिये। इस चन्द्रमण्डल का ध्यान करने से 
ध्याता पृथ्वी पर सर्वाभिनन्दनीय हो जाता है। 


शिर:स्थित कपाल के विवर में 'दुग्ध-महोदधि' की कल्पना करनी चाहिये तथा वहाँ 
स्थित प्रत्येक सहखदल कमल में चन्द्रमा का ध्यान करना चाहिये। 


शिर में स्थित कपाल-विवर में षोडश कलापूर्ण एवं अमृतात्मक रश्मियों से संयुक्त 
हंस' नामक निरञ्न का ध्यान करना चाहिये। इससे तीन दिनों के भीतर ही निरझ्ञन का 
साक्षात्कार होता है। 


इस उपर्युक्त ध्यान से भविष्यत्‌ का ज्ञान हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है तथा 
पञ्मविध समस्त महापातक शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। 


शिर:स्थित चन्द्र का दर्शन एवं ध्यान दोनों से ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, उपद्रव नष्ट 
हो जाते हैं, रोग शान्त हो जाते हैं, समर में विजय प्राप्त हो जाती है, खेचरी-भूचरी सिद्ध 
हो जाती है और साधक सिद्ध हो जाता है। ऐसा साधक शिव के समान हो जाता है। 


सहस््रार पद्म या 'कैलास' में स्थित शिव 'नकुल' कहलाते हैं। यह परम स्थान एवं 
हंसनिवास 'कैलास' है, जो ध्यान किये जाने पर समस्त व्याधियों को नष्ट कर देता है 
तथा चिरायु प्रदान करते हुये ध्याता को मृत्युज्ञयी बना देता है। 


कुलाख्य परमेश्वर में चित्तवृत्ति के लगने पर समाधिसाम्य के द्वारा योगी निश्चवल हो 
जाता है और जगत्‌ विस्मृत हो उठता है। इसके ध्यान से विचित्र शक्तियाँ हस्तगत हो 
जाती हैं। 

सहख्नरदल कमल से क्षरित सुधा का पान करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है तथा 
कुण्डलिनी सहस्रकमल में विंलीन हो जाती है। फिर चतुर्विधा सृष्टि भी परमात्मा में लीन 
हो जाती है। ऐसा ज्ञानोदय होने पर विषयाग्रहण होने पर चित्तवृत्ति विलीन हो जाती है। 
इसके फलस्वरूप योगी “अखण्ड ज्ञानरूपी निरञ्न' को प्राप्त कर लेता है। 


ब्रह्माण्ड के बहिर्भाग में स्वप्रतीक के विषय का ध्यान करना चाहिये और उसमें 
'महच्छून्य' का ध्यान करना चाहिये, जो कि अनादि, अनन्त, मध्यरहित, कोटिसूर्यवत्‌ देदी- 
प्यमान एवं चन्द्रकोटिप्रतीकाश है। इसके ध्यान से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 

इस शून्य का ध्यान करने से वर्ष भर के भीतर समस्त सिद्धियाँ हस्तगत हो जाती 
हैं। इस शून्य के ध्यान में क्षणपर्यन्त भी चित्त-स्थैर्य हो जाय तो वह यथार्थ योगी एवं 
भक्त बन जाता है। वह लोकत्रयपूजित तथा सर्वकल्मषसंघात से रहित हो जाता है, 
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उसका मृत्यु-संसारवर्त्म में परिभ्रमण नहीं होता। स्वाधिष्ठान मार्ग से उसका यत्लपूर्वक 
अभ्यास करना चाहिये। 


शून्य का ध्यान करने से साधक अणिमादिक समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। 
उसके ध्यान की महिमा शिव द्वारा भी अकथ्य है; केवल अनुभूतिगम्य है।' 

देह में स्थित एवं चक्रों में समासीन देवता गरम वायु के ताड़न से काँपने लगते हैं 
और "महामाया' कुण्डलिनी 'कैलास' नामक “बिन्दु देश” में विलीन हो जाती है-- 

चक्रमध्ये स्थिता देवा: कम्पन्ते वायुताडनात्‌। 
कुण्डल्यपि महामाया कैलासे सा विलीयते।।* 

चाहे पिण्ड-स्थित चक्र हो या देवी-देवता हों या बाह्य अथवा आभ्यन्तर कोई अन्य 
पदार्थ हों, सभी ध्यान का विषय बनने पर एकाग्रता में वृद्धि करते हैं, मन को स्थिरता 
प्रदान करते हैं, चित्त की वृत्तियों को अन्तरोन्मुखी करते हैं और अन्तत: परमात्मा का 
साक्षात्कार कराते हैं। 

“ध्यानहेयास्तद्ूृत्तय:” ( २.२१ ), 'यथाभिभवध्यानाद्वा' ( १.३९ ), 'तत्र ध्यानजम- 
नाशयम्‌' ( ४.६ ) आदि योगसूत्र भी ध्यान को आध्यात्मिक साधना में अत्यन्तोपयोगी 
सिद्ध करते हैं।* 

“मणिप्रभा” में कहा गया है कि “इष्टं शिव-राम-कृष्णादिरूपं तदेव ध्यायेत्‌। तत्र 
लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिं लभते।” “योगचन्द्रिका' में भी कहा गया है कि 'यथाउभिमते 
वस्तुनि बाह्य आभ्यन्तरे नाडीचक्रादौ वा भाव्यमाने वेतस: स्थितिहेतुर्भवति।” 

नागोजीभट्ट “योगवृत्ति' में कहते हैं कि 'यदेवाउभिमतं हरिहरमूर्त्यादि तदेव ध्यायेत्‌। 
तत्र लब्धस्थितिपदमन्यत्रापि स्थिरं भवति।' 

भावगणेश “योगवृत्ति' ( दीपिका ) में कहते हैं कि 'किं बहुना यदेवाभिमतं हृदि 
हरिहरमूर्त्यादिक॑ तदेवादौ ध्यायेत्‌। तस्मादपि ध्यानान्नियतस्थितिक॑ भवति।' 

“राजमार्तण्ड' में भोजराज ने कहा है कि “नानारुचित्वात्माणिनां यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ 
वस्तुनि योगिन: श्रद्धा भवति, तस्य ध्यानेनापीष्टसिद्धिर्भवति।” 

सारांश यह कि जिस साधक की जिस देवता, पदार्थ, वस्तु ( आभ्यन्तर एवं बाह्य 
ध्येय पदार्थ ) में रुचि हो, वह उसी पर ध्यान आकृष्ट करे। उससे एकाग्रता सिद्ध होने 
पर इसका उपयोग किसी भी उच्चतर उपलब्धि या लक्ष्य के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। 

'सांख्यप्रवचनसूत्र' में आसक्ति के अत्यय को 'ध्यान' का अभिधान दिया गया है-- 
“रागोपहतिर्ध्यानम्‌! ( सूत्र-१० )। 

“भावनोपचयात्‌ शुद्धस्य सर्व प्रकृतिवत्‌” ( सूत्र-२९ ) का आशय यह है कि गम्भीर 

१. शिवसंहिता २. शिवसंहिता ३. योगसूत्र 


| 
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ध्यान की शक्ति से शुद्ध स्वरूप पुरुष के पास प्रकृति की समस्त शक्तियाँ आ जाती हैं। 
ध्यान” मन की निर्विषयता है-- 'ध्यानं निर्विषयं मन:।” ध्यान” चित्त की निश्च- 
लता है, अखण्ड आनन्द एवं एकतान वृत्ति-प्रवाह है, तैलधारावत्‌ नैरन्तर्य है, अविरत 
प्रवाहित एवं ध्येयाकारित चिन्तन है, मन की अविचल एकाग्रता है एवं प्रत्यय की 
एकतानता है-- तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌' ( योगसूत्र-३.२ )। 
देवी के ध्यान का विधान करते हुये शंकराचार्य 'सौन्दर्यलहरी' में कहते हैं-- 
मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 
हरार्ध॑ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथफलाम्‌। 
स: सद्य: संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु 
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌।। 
अर्थात्‌ साधक को चाहिये कि वह त्रिकोण के मध्य स्थित बिन्दुस्थान में भगवती के 
मुख का ध्यान करे अर्थात्‌ बिन्दु को मुखस्थानीय मानकर वहाँ भगवती के सर्वा-तिशायी 
सौन्दर्य से मण्डित दिव्य मुख का ध्यान करे। उसके नीचे दो बिन्दु दायें-बायें मानकर 
उनमें उनके स्तनद्वय का ध्यान करे। कुचद्गय के नीचे देवी की योनि होने की कल्पना 
करे। मुख, स्तनद्वय एवं योनिरूप देवी के प्रधान अंगों में मारबीज ( कामबीज ) की 
कल्पना करके देवी के साथ अपनी तदात्मकता का ध्यान करे-- साधक: त्रिकोणे बिन्दु- 
स्थाने साध्याया: कान्ताया: वक्त्रं ध्यात्वा तदधस्तात्तस्या: कुचयुगं ध्यात्वा, तत्कुचद्गयस्या- 
धस्तात्तस्या: योनिं विचिन्त्य तत्र वक्रकुचद्वययोनिषु प्रधानाड्रेषु मारबीज॑ सच्चिन्त्य तया कान्तया 
आत्मनस्तादात्म्य॑ सम्पादयेत्‌।'* 'चतुश्शती' में भी कहा गया है-- 
बिन्दुं सड्जल्प्य वक्तरन्तु तदधस्तात्कुचद्रयम्‌। 
तदधश्च॒ हरार्धन्तु चिन्तयेत्तदधोमुखम्‌।। 
तत्र॒ कामकलारूपामरुणां चिन्तयेदिह। 
ततस्तेनैव रूपेण निजरूपं विचिन्तयेत्‌।। 
अन्यत्र यह भी कहा गया है कि-- 
बिन्दौ तद्गक्त्रमारोप्प तदधो बाहुयुग्मकम्‌। 
तदध: कुचयुग्म॑ तु तदधो योनिमेव च।। 
एतेषु पद्चस्थानेषु पदञ्चबाणान्‌ विचिन्तयेत्‌। 
पशञ्नबाण बीज क्या हैं? मुख में, बाहुयुग्म में, कुच के मध्य एवं योनि के मध्य में 
यथाक्रम द्वां, द्रीं, क्लीं, ब्लूं-- इस प्रकार ध्यान करना चाहिये। यही प्रयोग 'कामराज 
प्रयोग समय” भी कहा जाता है। अन्यत्र यह भी कहा गया है-- 
त्रिकोणे बैन्दवस्थाने अधोवक्त्रं विचिन्तयेत्‌। 
बिन्दोरुपरिभागे तु वक्त्र॑ सब्चिन्त्य साधक: ।। 
१. लक्ष्मीधरा-१९ 


७९० ः श्रीविद्या-साधना पद्जपञ्चाशत्‌ 


तदुपयेंव. वक्षोजद्वितयं॑. संस्मरेद्रुध:। 
तदुपयेंव योनिश्ञ॒क्रमशो भुवनेश्वरीम्‌। 
श्रीविद्यां कामराजञ्ज विन्यस्याशु विमोहयेत्‌।। 


“'सनत्कुमारसंहिता' में मादनप्रयोग की दिशा में भी प्रयुक्त किया गया है। 


ध्यान-पद्धति में देवी का ध्यान इस प्रकार भी बताया गया है कि हत्कर्णिका के 
मध्य एक मनोहर सिंह स्थित है। सिंह के ऊपर एक रक्तकमल है, जिसके ऊपर शिव 
स्थित हैं तथा उनके ऊपर कामरूपिणी भगवती विराजमान हैं-- 
हत्कर्णिकामध्ये ध्यायेत्‌ सिंह मनोहरम्‌। 
सिंहोपरिस्थितं पद्म रक्त तस्योर्ध्वग: शिव:। 
तस्योपरि महादेवी रमते कामरूपिणी।।' 
श्वेत वर्ण के महादेव, रक्तकमलवत्‌ ब्रह्मा, हरि एवं हर-- ये महान्‌ प्रकाशपुझ्न ही 
उसके वाहन हैं।* 
“वीरतन्त्र” में कहा गया है कि न्‍्यास-ध्यान-पूजन आदि नियमों की बाध्यता से 
नारियाँ मुक्त हैं। उनको मात्र जप करने से ही मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं-- 
नियम: पुरुषे ज्ञेगो न योषित्सु कदाचन। 
न न्यासो योषितां तत्र न ध्यानं न च पूजनम्‌। 
केवलं जपमात्रेण मन्त्र: सिद्धयन्ति योषिताम्‌।। 
हत्पझ में भगवती का ध्यान-- 'परात्रिंशिका' में ध्यान का स्थान हत्पद्म बताया 
गया है और कहा गया है-- 
आधच्यन्तरहितं बीज॑ विकसत्तिथिमध्यगम्‌। 
हत्पग्मान्तर्गतं ध्यायेत्सोमांशं नित्यमभ्यसेत्‌।। 
'सोमांश' अमृतांश है, जो कि हत्कमल में स्थित है। 


सुधासिन्धु में भगवती का ध्यान-- भगवती के ध्यान का यह स्वरूप वरेण्य है। 
कल्पवृक्ष से परिवृत सुधासिन्धु में नीप ( कदम्ब ) वृक्षों से आच्छादित एक मणिमय 
मण्डप है। उस मण्डप में चिन्तामणिगृह है, जिसमें आनन्दभैरवी ( ललिता ) या त्रिपुर- 
सुन्दरी ईशानी निवास करती हैं। शिव, सदाशिव और महेशान उनके मश्ज, पर्यड्ढ एवं 
उपबर्हण हैं तथा ब्रह्मदेव, हरि, रुद्र और ईश्वर उस मश्ज के पैर हैं-- 
बिन्दुस्थानं सुधासिन्धु: पश्चयोन्य: सुरद्रुमा:। 
तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌।। 
तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌। 
शिवात्मफे _ महामझे  महेशानोपबर्हणे ।। 


१. शाक्तानन्दतरक्लिणी २. शाक्तानन्दतरञ्लिणी 
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ध्यानतत्त्व, ध्यान-साधना और त्रिपुरोपासना ७९१ 
अतिरम्यतरे तत्र कशिपुश्र॒ सदाशिव: । 
भृतकाश्च चतुष्पादा महेन्द्रश्न पतद्‌ ग्रह: ।। 


तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी । 
शिवार्कगण्डलं भित्वा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ।। 


तदुद्धृताउमृतस्यन्दिपरमानन्दनन्दिता | 
कुलयोषित्कुलं त्यत्तवा परं वर्षणमेत्य सा।। 
ल्‍ः +ः मं न नः 


सुधाव्धौनन्‍्दनोद्याने रत्नमण्डपमध्यगाम्‌। 
बालार्कमण्डलाभासां चतुर्वाहां त्रिलोचनाम्‌।। 


पाशाह्डलुशशरांश्वापं धारयन्तीं शिवां श्रियम्‌। 
ध्यात्वा च ह॒द्वतं चक्रं ब्रतस्थ: परमेश्वरीम्‌। 
पूर्वोक्तध्यानयोगेन  चिन्तयन्‌ जपमाचरेतू |। 


सुभगोदय के अनुसार भगवती का ध्यान-- भगवती त्रिपुरसुन्दरी का ध्यान 
सूर्यमण्डल के मध्य में करना चाहिये-- 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशाड्डुशधनुर्बाणहस्तां ध्यायेत्सुसाधक:।। 
सूर्यमण्डल में भगवती का ध्यान-- कालिदास “चर्चास्तोत्र' में भगवती का ध्यान 
सूर्यमण्डल के मध्य करने का प्रतिपादन करते हैं-- 
ये चिन्तयन्त्यरुणमण्डलमध्यवर्ति रूपं तवाम्ब नवयावकपड्ढरम्यम्‌। 
तेषां सदैव कुसुमायुधबाणभिन्नवक्षस्थला मृगद्शो वशगा भवन्ति।। 


“चन्द्रज्ञानविद्या' में भी भगवती का ध्यान सूर्यमण्डल के मध्य करने का निर्देश दिया 
गया है-- 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
पाशाड्डुशधनुर्बाणान्‌ धारयन्तीं प्रपूजयेत्‌।। 
चन्द्रमण्डल में भगवती का ध्यान-- 'ललितासहस्रननाम' में भगवती का ध्यान 
( मुख्यत: पौर्णमासी की तिथि पर ) चन्द्रबिम्ब में करने का विधान किया गया है-- 
पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम्‌।। 


महातनत्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना। 
श्रीचक्रे मां समभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम्‌।।' 


कहकर भगवती का ध्यान श्रीचक्र में भी करने का निर्देश दिया गया है। भगवती 
का ध्यान सुधासिन्धु में भी करने का निर्देश दिया गया है-- 


| ७९२ श्रीविद्या-साधना 


चिन्तामणिगृहान्तस्था पद्जब्रह्मासनस्थिता। 

महापद्माटवीं संस्था कदम्बवनवासिनी। 

सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी।। 
भगवती का ध्यान समस्त मन्त्रों एवं मन्त्राक्षरों में भी करने का निर्देश दिया गया है-- 
॥ सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी। 
॥| | सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी।। 


पिण्डस्थ चक्रों में भगवती का ध्यान-- भगवती का ध्यान मूलाधारादिक धामों 
में भी करने का निर्देश दिया गया है-- 
मूलाधारैकनिलया  ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी । 
मणिपूरान्तरुदिता  विष्णुग्रन्थिविभेदिनी।। 


आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी । 
तटिल्लतासमरुचि: षट्चक्रोपरि संस्थिता ।। 


| 

| 

| 

। 

|| 

कुण्डलिनीस्वरूप में भगवती का ध्यान-- भगवती मन्त्रात्मिका, वर्णात्मिका, 
| नादात्मिका एवं ज्योति:स्वरूपा हैं और कुण्डलिनीस्वरूपा भी हैं; अत: उनका ध्यान कुण्ड- 
। लिनी के रूप में भी करने का उपदेश दिया गया है; क्योंकि भगवती कुण्डलिनी शक्ति हैं-- 
| महाशक्ति: कुण्डलिनी बिसतन्तुतनीयसी।। 
॥॥ पञ्नदशी के मन्त्र एवं उसके समस्त कूट भी भगवती ही हैं; अत: उस स्वरूप में 
द ही उनके ध्यान का विधान है; क्योंकि वे मूल मन्त्र हैं-- 

क्‍ मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा। 

| 

। 

| 

। 

। 

द 


अवतारोत्पादिका के रूप में भगवती का ध्यान-- भगवती के विराट स्वरूप में 
उनका विश्वमय, विश्वातीत स्वरूप तो है ही; साथ ही अवतारोत्पादिका स्वरूप भी है। 
इस स्वरूप का भी ध्यान करणीय है-- 
कराड्ुलिनखो त्पन्ननागायणदशाकृति: । 
महापाशुपतास्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका: ।। 


कूटत्रय एवं कामकला के रूप में भगवती का ध्यान-- पद्जदशी मन्त्र का 
कूटत्रय भगवती का स्वयं का शरीर है; अत: उस रूप में ही भगवती के कूटस्वरूप का 


ध्यान भी वरेण्य है-- 
ै श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपड्डजा ..। 
। कण्ठाध: कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी। 
शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी ।। 
भगवती 'कामकला' भी हैं; अत: उस रूप में भगवती वरेण्य हैं। वे कामकलारूपा 
कही गई हैं-- काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया। 


त्त 


षट्पश्चाशत्‌ अध्याय 
न्यासविद्या और त्रिपुरोपासना 


न्यास : 'सो5हमस्मि' की साधना-- न्‍यास' अपने तन-मन में मन्त्र, ऋषि, 
मातृका एवं देवता की स्थापना का विधान है। 'न्यास” अपने शरीर में देवत्व का आधान 
है। यह उपासक का उपास्य के साथ तादात्म्यभाव, तद्गूपता, तत्स्वरूपता प्राप्त करने की 
एक पद्धति है। ध्याता की सर्वोच्च उपलब्धि प्रगाढ़ ध्यान नहीं है; अपितु ध्येयाकार बन 
जाना है। द्रष्टा की चरितार्थता दृश्याकार हो जाना है। ज्ञाता की साधना का सर्वोच्च फल 
ज्ञेयाकारता ग्रहण कर लेना है। देवता के उपासक की सर्वोच्च उपलब्धि देवता का अविरत 
ध्यान नहीं; अपितु देवता बन जाना है। जो देवता नहीं बन सका, वह देवता की उपासना 
का अधिकारी भी नहीं बन सकता। 'न्‍्यास' इसी अधिकारवाद का विधायक है। यह इसी 
तद्रूपता की शैली है। यह देवोपासक को देवता बनाने की तान्त्रिक विधि है। यह 'सो5ह- 
मस्मि” की अनुभूति की साधना है। इसीलिये “गन्धर्वतन्त्र में कहा गया है कि-- 
जो देवता हो, वही देवता की पूजा करे। जो देवता न बन पाया हो, वह देवता की 
पूजा न करे-- “देव एव यजेद्देवं नादेवो देवमर्चयेत्‌।' 
जो विष्णु न बन सका हो, यदि वह विष्णु की पूजा करता है तो उसकी समस्त पूजा 
व्यर्थ होती है-- 'अविष्णु: पूजयेद्विष्णु: न पूजाफलभाग्भवेत्‌।” ( वशिष्ठरामायण ) 
जो विष्णु बन कर विष्णु की पूजा करता है, वह साक्षात्‌ महाविष्णु कहलाता है-- 
“विष्णुर्भूत्वाई्चयेद्विष्णुं महाविष्णुरिति स्मृत:।' ( वशिष्ठरामायण ) 
भारत में भी यही कहा गया है-- 
नाविष्णु: कीर्तयेद्रिष्णुं नाविष्णुर्विष्णुमर्चयेत्‌। 
नाविष्णु: संस्मरेद्रिष्णुं नाविष्णुर्विष्णुमाप्नुयात्‌।। 
भ्विष्यपुराण में भी कहा गया है-- 
० नारुद्र: संस्मरेद्रद्रं नारुद्रो रुद्रमर्चयेत्‌। 
७ नारुद्र: कीर्ययेद्र॒द्रं नारुद्रो रुद्रमाप्नुयात्‌। 
० नादेवी कीर्तयेद्देवीं नादेवी तां समर्चयेत्‌। 
न्यास : देवतादात्म्य की साधना-- 'न्यास' के द्वारा देवतात्मक बनकर ही देवता 
की पूजा करनी चाहिये-- 
न्यासात्तदात्मको भूत्वा देवो भूत्वा तु त॑ यजेत्‌। 
न्यास की पद्धति साधक को देवतात्व प्रदान करती है; जैसा कि “अग्निपुराण' एवं 
'शशक्तानन्दतरब्लिणी' में कहा भी गया है-- 
येनैव न्यासमात्रेण देववज्जायते नरः। 
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प्राणायाम, ध्यान एवं न्यासों द्वारा प्रथथत: साधक को देवशरीर प्राप्त करना चाहिये 
और तभी देवपूजा करनी चाहिये; जैसा कि कहा भी गया है-- 
प्राणायामैस्तथा ध्यानैन्यसिदेवशरीरभूत्‌। ( आग्नेयपुराण ) 
न्यासत्तदात्मको भूत्वा देवो भूत्वा तु यं यजेत्‌।। ( भविष्यपुराण ) 
हम सर्वप्रथम ऋषिन्यास को लेते हैं, उसके अंगों का विवरण निम्नवत्‌ है-- 
ऋषि-- ऋषय: मन्त्रद्रष्टा:: स्मारका न तु कारका:।” अर्थात्‌ जो किसी मन्त्र के 
द्रष्टा हैं, स्मारक हैं, वे ही ऋषि' हैं। वे मन्त्रों के कारक नहीं, मात्र स्मारक हैं। ऋषियों 
ने ही तपोबल से मन्त्र की साधन-प्रणाली का आविष्कार किया। ह 
छन्द-- जिस प्रणाली द्वारा, जिस छन्‍्द से, जिस भाव का कम्पन उत्पन्न करके 
अपने उद्देश्य की सिद्धि की, वही उस साधन-प्रणाली या मन्त्र का 'छन्द' है। 
देवता-- प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों में, विभिन्न स्तरों में चैतन्य परमात्मा किस प्रकार 


प्रकाशित एवं लीलारत है, यह 'देवता' तत्त्व के अन्तर्गत है। भगवच्चैतन्य के विभिन्न 
प्रतिबिम्ब ( विभूति ), विभिन्न लीलाभाव का ही नाम है-- 'देवता'। 


विनियोग-- कौन-सी भावना किस भाव या उद्देश्य से अनुष्ठित हुई और उससे 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, इसी का सूचक मन्त्राववव 'विनियोग' होता है। 


प्रथमत: साधक को निश्चित करना है कि उसका लक्ष्य क्या है? वह चाहता क्‍या 
है? फिर निश्चय करना होगा कि वह अभीष्ट लक्ष्य किसके जीवन में चरितार्थ हुआ? 
जिन्होंने अपने लक्ष्य में सर्वप्रथम सिद्धि प्राप्त की, वे ही इस साधनापद्धति के ऋषि! 
कहलाते हैं। जिस स्नायुकेन्द्र में वह शक्ति है, उस स्नायुकेन्द्र में उस शक्ति के प्रकाश 
एवं कार्यपद्धति को ( उस स्नायुकेन्द्र में प्राणवायु एवं मनन शक्ति को एकाग्र करके तथा 
उस शक्ति को जागृत करके ) प्राप्त करना ही उस साधनप्रणाली का 'देवतातत्त्व' है। 
फिर उस जाग्रत शक्ति को अपने लक्ष्यसिद्धि में नियुक्त करके अपने लक्ष्य को सिद्ध करना 
ही 'विनियोगतत्त्व” है। मन्त्र को उत्कीलित करके उसे जागृत करना ही 'उत्कीलन' है। 
शरीर के विभिन्न स्थानों पर मातृका या मालिनी के वर्णों की स्थापना करना ही 
“न्यास' है। वर्णस्थापना से आवेश उत्पन्न होता है-- 
इत्येषा मालिनी देवी शक्तिमत्क्षोभिता यत:। 
कृत्यावेशात्तत: शाक्ती तनु: सा परमार्थत:।। 
जो वर्णमाला शिवशक्ति-सघट्ट से आविर्भूत हुई है और जिसमें क्षुभित शक्ति 
विद्यमान है, वह प्रत्येक प्रकार की सिद्धि प्रदान कर सकती है। 
देवता के अंग से निकली हुई चिद्रश्मियों का अपनी देह में सन्निवेश करना ही 
न्यासप्रक्रिया का उद्देश्य है। न्यास के द्वारा ही देवभाव प्राप्त होने से उपासना में अधिकार 
प्राप्त होता है। यह न्यासतत्त्व अत्यन्त जटिल एवं दुर्ञैंय है। तान्त्रिक साधना में न्यास 
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का कितना उच्च स्थान है, इस बात को प्रत्येक तान्त्रिक साधक जानता है।' 
योगिनीहदय ( पूजासझ्लेत ) में कहा गया है-- 
न्यासं निर्वर्तयेद्देंहे षोढा न्यासपुर:सरम्‌। 
गणेशै: प्रथमो न्यासो द्वितीयस्तु ग्रहैर्मत: ।। 
नक्षत्रश्ध) तृतीय: स्याद्योगिनीभिश्वतुर्थक: । 
राशिभि: पश्ञमो न्यास: षष्ठ: पीठेर्निंगद्यते।। 


षोढा न्यासस्त्वयं प्रोक्त॑ सर्वत्रैवापराजित:। 
एवं यो न्यस्तगात्रस्तु स पूज्य: सर्वयोगिभि: ।। 
नास्त्यस्य पूज्यो लोकेषु पितृमातृमुखो जन: । 
स॒ एव पूज्य: सर्वेषां स स्वयं परमेश्वर: ।। 
षोढा न्यासविहीनं य॑ प्रममेदेष पार्वति। 
सो5चिरान्मृत्युमाप्नेति नरक॑ च ॒प्रपच्यते।। 


'घोढा न्यास” का तन्त्रशासत्र में अत्यन्त महत्त्व है। 


न्यास : अद्दैतभाव की भावना-- 'न्यास' पिण्ड के ब्रह्माण्डीकरण कौ साधना 
है। यह मन्त्र एवं देवता के साथ तादात्म्य की साधना है। इसी कारण तान्त्रिकोपासना में 
न्यास एक आवश्यक अवयव है। इसके प्रयोग से साधना में साफल्य शीघ्र प्राप्त होता 
है। न्यास के प्रयोग से मन्त्रसिद्धि एवं देवसाक्षात्कार भी शीघ्र होता है। देवत्व की प्राप्त 
भी न्‍्यास-साथना द्वारा शीघ्र होती है। 


न्यास का अर्थ है-- स्थापन, उचित स्थान पर रखना, धरोहर-निक्षेप, अर्पण, पूजा 
की तान्त्रिक पद्धति के अनुसार देवता के भिन्न-भिन्न अंगों का ध्यान करते हुये मन्त्र 
पढ़कर उन पर विशेष वर्णों का स्थापन, किसी रोग या बाधा की शान्ति हेतु रोगी या 
बाधाग्रस्त मनुष्य के एक-एक अंग पर हाथ ले जाकर मन्त्र पढ़ने का विधान। 


न्यास की आवश्यकता-- ददेवो भूत्वा देवं यजेत्‌” विधान के अनुसार साधक को 
भी देवता की भाँति अपने शरीर को देवमय, दिव्य एवं पुनीत बनाने की आवश्यकता 
है। शरीर अपवित्रता का साम्राज्य है; अत: 'पवित्रतम' ( नामी और उसके नाम : देवता और 
उसके मन्त्र ) को शरीर में बैठाने के लिये शरीर को भी पवित्र करना ही पड़ेगा। पवित्रीकरण 
की विधियों में से एक विधि 'न्यास' भी है। यह तन-मन की दिव्यीकरण-प्रक्रिया भी है। 

न्यास : अद्दैतभाव की साधना-- साधना का चरम लक्ष्य है-- अद्वैतावस्थान। 
'न्‍्यास' अद्वैताप्ति की साधना की पृष्ठभूमि है। यह वर्ण, बीज, मन्त्र, ऋषि, छन्द, 
देवता, शक्ति, कीलक, दिशा, स्तोत्र, पिण्डस्थ चक्र, पीठ, गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी 


१. तान्त्रिक वाडमय में शाक्त दृष्टि। 
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| 
| 
| राशि आदि के साथ अपनी अभेद-स्थापना का विधान है। यह देवता बनकर देवता की 
! पूजा करने की पद्धति है। 


न्यास : 'देवो5हं' एवं “विश्वतो5हं' की अनुभूत्यात्मक साधना-- न्यास के 
| द्वारा साधक अपने शरीर में दिव्य शक्तियों की स्थापना करता है। इसके द्वारा वह अपने 
शरीराड्ों में ऋषि, छन्‍्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, मन्त्राक्षर, मातृका ( वर्णमाला ), 

क्‍ आसन ( देव्यात्मासन, चक्रासन, सर्वमनत्रासन, साध्य-सिद्धासन ), वाग्देवता, चक्र ( त्रैलोक्य- 
| मोहन, सर्वाशापरिपूरक आदि ) को; मूलाधार आदि में त्रिपुरा, त्रिपुरेश्वरी, त्रिपुरसुन्दरी, 
। त्रिपुरवासिनी, त्रिपुरासिद्धा, त्रिपुराम्बा, महात्रिपुरसुन्दरी देवी तथा मन्त्रों को; बिन्दु, अर्द्ध- 
| चन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना, उन्मना एवं ब्रह्मरन्ध्र में मन्त्रों को 
तथा शरीरस्थ पीठों एवं अग्निचक्र, सूर्यचक्र, सोमचक्र तथा पर्रह्मचक्र में आत्म-तत्त्व, 

विद्यातत्त्व, शिवतत्त्व तथा श्रीपादुका एवं कामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, भगमालिनी, एवं महा- 

त्रिपुरसुन्दरी को स्थापित करके अपने को सर्वदेवतामय, सर्वचक्रमय, सर्वमन्त्रमय, सर्व- 

। शक्तिमय, सर्वविद्यामय, सर्वपीठमय, सर्वनादमय एवं सर्वविश्वमय बनाते हुये “यत्पिण्डे 
तद्‌ ब्रह्माण्डे' की अनुभूति करने का प्रयास करता है। चूँकि भगवती कुण्डलिनी वर्ण- 

मयी, मन्त्रमयी, नादमयी एवं ज्योतिर्मयी हैं; अत: साधक वर्णों के साथ अपनी एकता 

| स्थापित करके भगवती कुण्डलिनी के वर्ण, मन्त्र, नाद एवं ज्योतिस्वरूप के साथ ही 
| स्वयं भी उनके साथ तादात्म्य-स्थापन की साधना करता है। साधक “गणेशन्यास' द्वारा 
शरीर के अन्दर एवं बाहर के सभी शरीरावयवों में गणेश की स्थापना करके शरीर को 

गणेशमय बना लेता है तथा इसी प्रकार अपने शरीराड्ों में चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, 

शुक्र, शनि, राहु एवं केतु ( ग्रहों )) भरणी, कृत्तिका आदि नक्षत्रों; डाकिनी, राकिणी, 

लाकिनी आदि योगिनियों तथा पीठों ( कामरूप, नेपाल, पूर्णशैल, केदार, बद्री, 

| 3३»कार आदि पीठों ) को अपने शरीराज्जों में स्थित मानकर ( या उनकी स्थापना करके ) 
अपने को सर्वग्रहमय, सर्वराशिमय, सर्वनक्षत्रमय एवं सर्वपीठमय बनाता हुआ पिण्ड से 

ऊपर उठकर ब्रह्माण्ड या समग्र विश्व बना लेता है या पिण्ड से ब्रह्माण्ड बन जाता है। 


यही न्यासविद्या या न्‍्याससाधना का लक्ष्य भी है । 
कतिपय नन्‍्यासों के उदाहरण 


मातृका न्यास 
“35% अस्य मातृकामन्त्रस्य ब्रह्मऋषिर्गायत्री छन्‍्दों मातृका सरस्वती देवता हलो 
बीजानि स्वरा: शक्तय: क्लीं कीलकं मातृकान्यासे विनियोग:।' 
इस विनियोग के अनन्तर जल छोड़ दे तथा ऋष्यादि का न्यास करे-- 
१. शिर में “3$ ब्रह्मणे ऋषये नम:।' 
२. मुख में “3% गायत्रीच्छन्दसे नम:।' 
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३. हृदय में “३४ मातृकासरस्वत्यै देवतायै नम:।' 

४. गुहास्थान में “3४ हल्भ्यो बीजेभ्यो नम:।” 

५. पैरों में “३ स्वरेभ्य: शक्तिभ्यो नम:।' 

६. सर्वांग में '३४ क्लीं कीलकाय नम:।' 

इसके अनन्तर करन्यास करे-- 

3७ अं कं खं ग॑ घं ड॑ आं अद्भुष्ठाभ्यां नम:। 

३$ इं च॑ छ॑ं ज॑ झं जं ईं तर्जनीभ्यां नम:। 

3३७ ओ पं फं बं भं म॑ं ऑं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌। 

३» अंयरंलंवंशं पषंसंहंलंक्षं जः अ: करतलकरपृष्ठाभ्यामत्राय फट्‌। 

इसके अनन्तर अड्गन्यास करे-- 

३४ अं कं खं गं॑ घं डं आं हृदयाय नम:। 

39 इं च॑ं छ॑ं जं झं जं ईं शिरसे स्वाहा। 

3३$ ओं पं फं बं भं मं औं नेत्रत्रयाय वौषट। 

३ अंयंरंलंवंशं षं संहंलंक्षं अः अख्नाय फट्‌। 

इसके अनन्तर अन्तर्मातृकान्यास करे-- 

हमारे शरीर में 'मूलाधार' आदि छ: चक्र हैं। उनमें जितने कमलदल हैं, उतने ही 
अक्षरों का न्यास किया जाता है। एक प्रकार से यह षट्‌ चक्रन्यास है। सम्प्रदायानुसार 
इसकी भिन्न-भिन्न पद्ध॑तियाँ हैं। 

बैष्णवपद्धति के अनुसार अन्‍्तर्मातृका न्यास 

मूलाधार चक्र ( स्वर्णाभ एवं चतुर्दलात्मक चक्र )-- इसके चारो दलों पर निम्न 
अक्षरों का न्यास करना चाहिये-- 

१. 3% व॑ं नम:, २. 3» शं नम:, ३. 3३% ष॑ नमः, ४. 3& सं नमः। 

स्वाधिष्ठान चक्र ( विद्युदाभ षड्दलात्मक चक्र )-- इसके छ: दलों पर निम्न 
अक्षरों का न्यास करना चाहिये-- 

१. 3३% ब॑ नम:, २. 3% भं नमः, ३. 3३४ म॑ नमः, ४. 3& ये नमः, ५. 3» 
रं नम:, ६. 3% ल॑ नमः। 

मणिपूरक चक्र ( नाभिमूलस्थ नीलमेघाभ दशदलात्मक चक्र )-- इसके दसों 
दलों पर निम्न अक्षरों का न्यास करना चाहिये-- 


१. 3५ डं नम:, २. ३७ ढं नम:, ३. ३४ णं नम:, ४. ३४ तं॑ नमः, ५. 3३% थ॑ 
2 


| 
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॥ का 
॥| नमः, ६. ३७ दं नम:; ७. 3७ ध॑ नम:, ८. 3७ न॑ नम:, ९. 3 पं नम:, १०. 3# | 
| फं नम:। । 
| | | | अनाहत चक्र ( हृदयस्थ, प्रवालाथ द्वादशदलात्मक चक्र )-- इसके बारह दलों 
॥ | पर निम्न अक्षरों का न्यास करना चाहिये-- 
| १. ३७ क॑ नम:, २. ३& खं नम:, ३. ३७ ग॑ नम:, ४. ३७ घ॑ं नमः, ५. ३४ डं. 
नमः, ६. 3७ च॑ नम:, ७. 3७ छ॑ नम:, ८. ३७ ज॑ नम:, ९. ३७ झं नम:, १०. 3& 
| अं नम:, ११. ३७ ट॑ नम:, १२. ३७ ठं नम:। 
| | विशुद्ध चक्र ( कण्ठस्थ, धूम्रवर्णाभ, षोडशदलात्मक चक्र )-- इसके सोलह 
दलों पर निम्न अक्षरों का न्यास करना चाहिये-- 
द १. ३७ अं नम:, २. ३७ आं नम:, ३. ३४ इं नम:, ४. ३७ ईं नम:, ५. ३% उं 

| नमः, ६. 3 ऊं नम:, ७. 3७ ऋ नम:, ८. ३७ ऋं नमः, ९. ३७ ले नम:, १०. ३४ 
| | लूं नमः, ११. 3% एं नमः, १२. 3& ऐं. नमः, १३. 3& ओं नमः, १४. 3» ऑं 
॥| नम:, १५. 3» अं नमः, १६. ३& अ: नम:। 
| आज्ञा चक्र ( भूमध्यस्थ, चन्द्रवर्णाभ, द्विदलात्मक चक्र )-- इसके दोनों दलों पर 
निम्न वर्णो का ध्यान करना चाहिये-- 

| १. 3% हं नम:, २. 3& क्ष॑ं नम:। 
| सहस्रार ( सहख्नदल पद्म, स्वर्णाभ, त्रिकोणमय चक्र )-- इस चक्र में त्रिकोण का 

। ध्यान करना चाहिये। इसके कोण पर ह, ल एवं क्ष अक्षर लिखे हुये हैं। इस त्रिकोण की 
| तीनों रेखायें क्रमश: अ, क एवं थ से प्रारम्भ होती हैं। इसी त्रिकोण के मध्य में सृष्टि- 
| स्थिति-लयसमन्वित बिन्दुरूप परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार के ध्यान को अन्तर्मातृका 

| न्यास कहते हैं। 


बहिमतिका न्यास 


| इस न्यास से पूर्व मातृका सरस्वती का ध्यान किया जाता है, जो निम्नांकित है-- 
। पद्माशल्लिपिभिरविभक्तमुखदो: यन्मध्यवक्ष:स्थलाम्‌ 

क्‍ ! भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्रशकलामापीनतुड्गस्तनीम्‌ू॒ । 

| मुद्रामक्षणुणं सुधाढ्यकलशं विद्याञ्न हस्ताम्बुजै- 

। क्‍ बिश्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये।। 

॥ अर्थात्‌ पचास वर्णो के द्वारा जिनके मुख, बाहु, चरण, कटि और वक्ष:स्थल 
! । पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिगत हो रहे हैं, सूर्य के समान द्योतित जिसके किरीट पर चन्द्रखण्ड 

| शोभायमान है, जिसका वक्ष:स्थल बहुत ऊँचा है, जो अपने करकमलों में मुद्रा, रुद्राक्ष- 

। माला, सुधापूर्ण कलश एवं पुस्तक धारण किये हुये हैं, जिनके अंग से दिव्य ज्योति 
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विकीर्ण हो रही है; उन त्रिनेत्री वाग्देवता मातृका सरस्वती की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। 
इस प्रकार सरस्वती देवी का ध्यान करने के पश्चात्‌ न्यास करना चाहिये। 


इस न्यास में उँगलियों एवं अँगूठों का प्रयोग किया जाता है। न्यास में जहाँ जितनी 
उँगलियों को मिलाना चाहिये, उसकी संख्या है-- १. अंगुष्ठ, २. तर्जनी, ३. मध्यमा, 
४. अनामिका, ५. कनिष्ठा। 

ललाट में-- ३७ अं नम: ३, ४; २. मुख पर-- 3३% आं नम: २, ३, ४; ३. 
आँखों में--- ३४ इं नमः, 3४ ईं नम:-- १, ४। इसी प्रकार “३४” एवं 'नम:” लगाकर 
अगले अंगों भी न्यास करना चाहिये। 

४. कानों में-- उं, ऊं १; ५. नासिका में-- ऋ, ऋ १, ५; ६. कपोलों पर-- 
लं, लूं २, ३; ७. ओछ् में-- एं ३; ८. अधर में-- ऐं ३; ९. ऊपर के दाँतों में-- 
ओं ४; १०. नीचे के दाँतों में-- औं ४; ११. ब्रह्मरन्ध्र में-- अं ३; १२. मुख में-- 
अ: ४; १३. दक्षिण हस्त के मूल में-- अं ३, ४, ५ १४. केहुनी में-- खं ३, ४, 
५ १५ मणिबन्ध में-- गं; १६. उँगलियों की जड में-- चं; १७. उँगलियों के 
अग्रभाग में-- डं; १८. इसी प्रकार वाम पाणि के मूल, केहुनी, मणिबन्ध, अँगुली के 
मूल एवं अह्जुल्यग्र में-- चं, छं, जं, झं, जं; १९. दक्षिण पैर के मूल में, दोनों सन्धियों 
में, उँगलियों के मूल में, उनके अग्रभाग में-- टं, ठं, डं, ढं, णं; २०. वाम पाद के 
उन्हीं पाँचों स्थानों में-- तं, थं, दं, धं, नं; २१. दक्षिण पार्श्व में-- पं; वाम में-- फं; 
पृष्ठ में-- बं ( यहाँ उँगलियों की संख्या केहुनी वाली ही मान्य है ); २२. नाभि में-- 
१, ३, ४, ५; २३. पेट में-- मं १ से ५; २४. हृदय में-- यं; २५. दक्षिण स्कन्ध 
पर-- रं; २६. गले के ऊपर-- लं; २७. वाम स्कन्ध पर-- वं; २८. हृदय से दाहिने 
हाथ तक-- शं; २८. हृदय से बायें हाथ तक-- षं; २९. हृदय से दाहिने पैर तक-- 
सं; ३०. हृदय से बायें पैर तक-- हं; ३१. हृदय से पेट तक-- लं; ३२. हृदय से 
मुख तक-- क्षं; ३३. हृदय से अन्त तक-- हथेली से न्यास करना चाहिये। 


संहारमातृकान्यास 


बाह्य मातृकान्यास की समाप्ति के बाद संहारमातृकान्यास आरम्भ होता है। सर्व- 
प्रथम ध्यान करणीय होता है, जो निम्नांकित है-- 
अक्षस्रजं हरिणपोतमुदग्रटझ्लूं विद्या करैरविरतं दधतीं ब्रिनेत्राम्‌। 
अद्धेन्दुमौलिमरुणामरविन्दरामां वर्णेश्वरीं प्रणमतस्तनभारनप्राम्‌।। 


अर्थात्‌ जो चार कई कमलों में रुद्राक्षमाला, हरिणशावक, पत्थर फोड़ने की टांकी 
एवं पुस्तक धारण किये रहती हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जिनके मुकुट पर अर्द्धचन्द्र स्थित 
है, जिनके शरीर का रंग लाल है, जो कमल पर आसीन हैं, जो स्तनों के भार से झुकी 
हुई हैं; उन वर्णेश्वरी को नमस्कार कीजिये। 


०.०..०००-०५-०००७०००००७७७७५५०७०क--_न्न्‍नननकनिनिण-- ०7 तन खण जता जि धख++ 


८०० श्रीविद्या-साधना षट्पगड्चाशत्‌ 


बाह्य मातृकान्यास में अक्षरोच्चारण चार प्रकार से किया जा सकता है-- १. केवल 
अक्षर, २. सबिन्दु अक्षर, ३. सविसर्ग अक्षर एवं ४. बिन्दु-विसर्गयुक्त अक्षर। 

इन अक्षरों के पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं। कामना-वैभिन्‍्य के अनुसार बीजाक्षर 
भी बदल जाते हैं; यथा-- वाक्सिद्ध्यर्थ 'ऐं”, श्रीवृद्धयर्थ 'श्रीं', सर्वसिद्धचर्थ नमः”, 
वशीकरणार्थ 'क्लीं' एवं मन्त्रप्रसादानार्थ अअ:” जोड़ा जाता है। 

मन्त्रशास्र की मान्यता है कि मातृकान्यास के विना मन्त्रसिद्धि अत्यन्त दुष्कर है। 

न्यास-पद्धति-- बाह्य मातृकान्यास का अन्त होता है-- 3३% ल॑ नम:, 3# क्षें 
नम: ।/” संहारमातृका न्यास की पद्धति में ( बाह्य मातृकान्यास की जहाँ समाप्ति होती है-- 
“3$ क्ष॑ नमः” से ) विपरीत क्रम से न्यास किया जाता है अर्थात्‌ बाह्य मातृका न्यास जहाँ 
समाप्त होता है, वहीं से संहारमातृका न्यास प्रारम्भ होता है। 


न्यासों में 'अन्तर्न्यास' केवल मन से किया जाता है। “बहिर्न्यास' भी केवल मन से 
किया जाता है। बहिर्न्यास में तत्तत्‌ स्थानों का स्पर्श किया जाता है। स्पर्श भी दो प्रकार 
के होते हैं-- किसी पुष्प से या अँगुलियों से। उँगलियों द्वारा स्पर्श भी द्विविध है-- 
अंगुष्ठ एवं अनामिका को मिलाकर एवं भिन्न-भिन्न अंगों के स्पर्शहितु भिन्न-भिन्न उँगलियों 
के प्रयोग द्वारा। विभिन्न उँगलियों द्वारा किया गया न्यास इस पद्धति से करणीय होता है-- 

मध्यमा + अनामिका + तर्जनी से 'हृदय', मध्यमा + तर्जनी से 'सिर', अँगूठे से 
(शिखा', दस उँगलियों से 'कवच', तर्जनी + मध्यमा + अनामिका से नेत्र" एवं तर्जनी + 
मध्यमा से करतलपृष्ठ का न्यास करणीय होता है। यदि देवता त्रिनेत्री हो तो तर्जनी + 
मध्यमा + अनामिका से एवं यदि देवता द्विनेत्री हो तो मध्यमा + तर्जनी से नेत्र में न्यास 
करना चाहिये। 

'च्चाडन्यास' में नेत्र को छोड़ दिया जाता है। वैष्णवों के लिये इसका क्रम भिन्न है। 
अंगुष्ठ छोड़कर सीधी उँगलियों से हृदय + मस्तक में न्यास करना होता है। अंगुष्ठ को 
अन्दर करके मुष्टि बाँधकर शिखा का स्पर्श किया जाता है। समस्त उँगलियों से कवच, 
तर्जनी + मध्यमा से नेत्र, नाराचमुद्रा से दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अंगुष्ठ + तर्जनी द्वारा 
मस्तक के चतुर्दिक करतल ध्वनि करनी चाहिये। जहाँ अड्जन्यास का मन्त्र प्राप्त नहीं 
होता, वहाँ देवता के नाम के प्रथमाक्षर से अड्जन्यास करना चाहिये। 


हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव में, प्रत्येक इन्द्रिय में एवं अन्त:ःकरण आदि में 
देवता निवास करते हैं। हमें यह ध्यान रखते हुये अपने अन्तस्थल एवं बाह्य शरीर दोनों 
को दिव्य बनाना चाहिये। दिव्यतम परमात्मा का आसन भी दिव्य होना चाहिये। पवित्रतम 
इष्टदेव के लिये साधक का शरीररूपी घर भी पवित्र होना चाहिये। शक्तिमान शिव या 
शक्ति के आसीन होने हेतु साधक का शरीररूपी सिंहासन भी जागृत शक्ति, मान्त्रिक 
शक्ति, आत्मतेज, संविदुल्लास, प्रेम एवं भक्ति की आह्ादिनी शक्ति से देदीप्यमान होना 
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चाहिये; अन्यथा देवता अशुद्ध, अपवित्र, अचेतन, शक्तिशून्य तथा निस्तेज सिंहासन 
पर बैठेगा ही नहीं। शक्ति के इसी आयत्तीकरण, मानस के दिव्यीकरण, शरीराज्डों के 
चैतन्यीकरण एवं सर्वाज्गरपूर्ण समस्त शरीर के पवित्रीकरण तथा देव-तादात्म्यीकरण के 
लिये ही तो यह समस्त न्यास-विद्या का विधान किया गया है। 

अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि-- अभिनवगुप्तपादाचार्य ने तन्त्रालोक ( आहिक- 
१५ ) में तत्त्वोदया न्‍्यासविधि का उल्लेख करते हुये कहा है कि 'न्यासपदञ्चक' सर्वाति- 
शायी महत्त्व के हैं, जो अड्रवक्त्रन्यास, मातृकान्यास, त्रितत्त्वन्यास, अधोराष्ट्रकन्यास एवं 
शिवसद्भाव न्यास के नाम से जाना जाता है। 

अड्डगवक्त्रन्यास-- नवात्मदेव ( अघोर, घोर, घोर, घोरतर, सर्व, शर्व, रुद्र, 
तत्पुरुष, महादेव-- इन आठ रूपों में स्थित शिव ) के भेद से ही यह न्यास करना 
चाहिये। इसे “तत्त्वोदय न्‍्यास' कहते हैं। 

१. शिष्य के अंगों में सर्वप्रथम पञ्चवक्त्रन्यास ( ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, अघोर 
एवं वामदेव ) करने से शिष्य में सदाशिव की विलक्षण शक्ति का उदय होता है। इस 
पद्धति में अंगों में तत्त्ों का ध्यान करना चाहिये। यथा-- 'अघोर'- अग्नितत्त्व ( रूप ) 
का नेत्र में, 'वामदेव'- जलतत्त्व ( रस ) का रसना में, (ईशान”- आकाशतत्त्व ( शब्द ) 
का कानों में, 'सद्योजात'- पृथ्वीतत्त्व ( गन्‍्ध ) का सर्वांग में तथा 'तत्पुरुष- वायु तत्त्व 
( स्पर्श ) का शरीरांग त्वक्‌ में न्यास करना चाहिये। इच्छाशक्ति में उन्मना' की प्रतिष्ठा 
होती है। 

२. शक्ति-दृष्टि से न्यास का द्वितीय प्रकार-- समना, नाद और बिन्दु शक्तियों का 
शाश्वत परामर्श होता है। शरीर के उत्तमांग में इनकी प्रतिष्ठा होती है। 

३. शक्ति-दृष्टि के अन्तर्गत अनुग्रह, तिरोधान, संहार, स्थिति और सृष्टि की प्रथा 
प्रथित होती है। 

४. ईश्वरतत्त्व की दृष्टि से महत्‌, रूपातीत, रूप, पद एवं पिण्ड का ध्यान करके 
पूर्वोक्त अंगों में न्यास करना चाहिये। 

५. विद्यातत्त्व की दृष्टि से तुर्यातीत, तुर्य, सुषुप्ति, स्वप्न एवं जागृति का ध्यान 
करके न्यास करना चाहिये। 

६. विद्यातत्त्व की दृष्टि से ही शाम्भवी शक्ति की बोधिनी, शोधिनी और आणवी 
शक्तियों का न्यास होता है। इसी से दीक्षा दीप्त होती है। 

७. पुमथथोंपाय दृष्टि से ज्ञान, योग, क्रिया एवं चर्या का ध्यान मानसिक न्यास का 

विधान है। 

८. हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, राकिनी और काकिनी शक्तियों का चक्रों 


में ध्यान और न्यास होता है। 
। श्रीविद्या- ५ १ 
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९. इन सभी के मध्य केन्द्रस्थ हृदय में आसीन परमेश्वर का न्यास अनिवार्यत: 
आवश्यक है।' 


न्यासपञ्नक का द्वितीय न्‍्यास-- मातृकान्यास ही न्यासपश्चक का द्वितीय न्यास 


है। 'तनत्रालोक' के पञ्चदश आहिक के श्लोकसंख्या ११६ से १२० तक मातृकान्यास 
का विवेचन किया गया है। इस सन्दर्भ में यह नियम द्रष्टव्य है-- 


मातृकां मालिनीं वाथ द्वितयं वा क्रमाक्रमात्‌। 


सृष्टयप्ययद्रयै: कु्यदिकैक॑ सद्नशो द्विश।। (१५.११६ ) 
इससे तत्त्वों में स्फुटता आती है। 


। त्रितत्तनयास-- शिव, विद्या ( शक्ति ) और आत्मा ( नर ) यही विश्व का नर 
शक्ति शिवात्मक मुख्य तत्त्वविभाग है। हृदय, शिखा और पद ही तीन कक्ष्यायें हैं। 
द कक्ष्या' उत्तरीय, समानता एवं कक्षगत अंग या उत्तम स्थान को भी कहते हैं। शिखा में 
। शिव का, हृदय में शक्ति का और पद में आत्मा अर्थात्‌ नृतत्त्व का न्यास किया जाता 
है। यही है-- त्रितत्त्वन्यास।* 
अधोराष्टक न्‍्यास-- अघोर, ईशान, विद्या, माया, काल, नियति, पुरुष एवं 
प्रकृति को “अधोराष्ट्रक' कहते हैं। इसमें “व्यापी' नामक नवात्मदेव का प्रकल्पन करने से 
। यही “नवात्मदेव न्यास' होता है ( तन्त्रालोक, खण्ड प्रथम, आहिक-१.११.१११ ) 


| शिवसद्धाव न्यास-- अधोरष्टक न्यास में भी शिर, मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, 
कि गुह्य, जानु और चरण-- ये क्रमश: आठ अंग ही गृहीत हैं। इन्हीं अंगों में शिवसद्धाव 
|| का न्यास शिष्य को शिवमय बनाने में समर्थ होता है। 

इस न्यासपशञ्चक में प्रथमस्थानीय न्यास अड्गवक्त्रन्यास होता है।* 


जीवन्यास-- 'कौलावलीनिर्णय' में 'जीवन्यास' का भी विधान प्रस्तुत किया गया 
है, जिसके अनुसार साधक देवता के जीव को निम्न मन्त्र से अपनी देह में स्थापित करता 
है। वह इसका स्थापन पुष्प या अनामा उँगली या मन से करता है। मन्त्र है-- “आं 
सोडहं अमुष्या: प्राणा: इह प्राणा: अमुष्या: जीव इह स्थित: अमुष्या: सर्वेन्द्रियाणि 
अमुष्या: वाड्मनश्चष्षुश्रोत्रप्राणप्राणपदानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु- स्वाहा।! अथवा 


$:--3 रथ णचडे 


वाड्मनोचश्षु-श्रोत्रप्राणपदानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा।' 
न्यास की चरितार्थता को जो देवमयता, देवसायुज्य, देवता के साथ तादात्म्य-प्राप्ति 


। १. अभिनवगुप्तपादाचार्य : 'तनत्रालोक' आहिक-१५ - 
| २. तन्त्रालोक 
| ३ तन्त्रालोक 


॥। 
अमुकदेवताया: जीव इह स्थित:। अमुकदेवताया: सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि। अमुकदेवताया: 
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के रूप में निरूपित किया गया, वह उसका चरम आदर्श है और ठीक भी है क्योंकि-- 
उत्तमो ब्रह्मसद्धावो ध्यानभावस्तु मध्यम:। 
स्तुतिर्जपो5धमो भावो बाह्पूजाउधमाधम:।। 
ऋषिन्यास-- ऋषिन्यास के छ: अंग हैं-- ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति एवं 
कीलक। 
“यामल' में कहा गया है कि ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति एवं कीलक पूजा 
तथा जप के अपरिहार्य अंग हैं और इनके विना की गई पूजा निष्फल होती है-- 
ऋषिच्छन्दो देवतानां विन्यासेन विना यदा। 
जप्यते साधको5प्येष तत्र तन्न फलं लभेत्‌।। ( ७.१०१ ) 
इन पूजांगों का स्थान भी निर्दिष्ट है; यथा-- ऋषि! मूर्द्धा, 'छन्द” मुख, “देवता' 
हृदय, “बीज' गुह्मदेश, 'शक्ति” पैर और 'कीलक' सर्वांग-- 
ऋषिन्यासं मूर्ध्नि देशे छन्‍्दं तु मुखपड्डजे। 
देवता हृदये चैव बीजं तु गुह्मदेशके।। आदि। 
न्यासक्रिया का फल-- न्यास करने से धन, यश, आयुष्य एवं कलि-कल्मष- 
नाश-- इन चारों का लाभ प्राप्त होता है; यथा-- 
धनं यशस्यमायुष्यं कलकल्मषनाशनम्‌। 
य: कुर्यान्मातृकान्यासं स एवं श्रीसदाशिव:।। 
( शाक्तानन्दतरब्लिणी-७.८८ ) 


जो न्यास करता है, उसे साक्षात्‌ 'सदाशिव” कहा गया है। विद्या-न्यास के फल के 
विषय में कहा गया है कि ऐसा साधक पशु होकर भी 'पशुपति” बन जाता है-- 
एवं न्यासकृत: साक्षात्‌ पशु: पशुपति: स्वयम्‌। 
न्यास में जो वर्ण-स्थापना की जाती है, उससे आवेश उत्पन्न होता है-- 


इत्येषा मालिनी देवी शक्तिमत्क्षोभिता यत:। 
कृत्यावेशात्तत: शाक्ती तनु: सा परमार्थत:।। . ( तन्त्रालोक ) 
मालिनीन्यास की मालिनी में संहारशक्ति भी निहित हे-- 'संहारस्य मालिनी 
विमर्शिका।! ( तन्त्रालोक ) 


त्त 


| 


| 
॥ 
॥ 


सप्तपश्चाशत्‌ अध्याय 
पीठतत्त्व और त्रिपुरोपासना 


तन्त्रशासत्र में कहा गया है कि पीठ-स्थान में जो जप, पूजा आदि साधनायें की जाती 
हैं, उनकी अत्यधिक महिमा है। पीठों में अनुष्ठित साधना आशु फलप्रदा एवं महासिद्धिप्रदा 
होती हैं। चूँकि प्रत्येक 'पीठ” चितिशक्ति के जागृत केन्द्र हैं, शक्ति के शरीराज्ञ हैं और 
प्रत्येक पीठ में भगवती संवित्‌ शक्ति और साक्षात्‌ भैरव विद्यमान हैं; अतः प्रत्येक पीठ 
भगवती का अपना स्वरूप ही है। आन्तर जगत में स्थित सूक्ष्म पीठों ( सूक्ष्म आत्मिक . 
केन्द्रों ) को जागृत करने के लिये बाह्य पीठों की साधना अत्यधिक सहायक होती है। 
साधना के लिये भगवान्‌ ( भगवती ) के छ: रूप माने गये हैं-- भुवन, विग्रह, ज्योति, 
रव, शब्द एवं मन्त्र। 

जिन-जिन तीर्थों या स्थानों में भगवती निवास करती हैं, वे सभी स्थान देवीपीठ 
कहलाते हैं। सती के शरीराज्नों से ५१ देवीपीठ निर्मित हुये। पीठों के दो प्रकार हैं-- 
बाह्य एवं आन्तर पीठ। पीठोपासना भगवत्योपासना ही है; चाहे वह आन्तर पीठ हो या 
बाह्य पीठ। 


विष्णु के चक्र से 'सती' के कटे अज्ज जिस-जिस स्थान पर गिरे, उन सभी स्थानों. 
पर 'पीठ' उत्पन्न हो गये, उन-उन पीठों में जगद्धात्री एवं ब्रह्मज्योतिस्वरूपिणी देवी ने. 
“पाषाण'-रूप ग्रहण कर लिया। साधकों की सिद्धि एवं मुक्ति के लिये वे प्रस्तरविग्रह बन 
कर वहीं नित्य विराजमान रहती हैं-- 
यत्र यत्र महादेव्या अद्भप्रत्यज्गजपातनम्‌। 
महाविष्णुश्रक्रपाणिश्चकार धरणीतले।। 


तत्र तत्र जगद्धात्री भक्तानां मुक्तिहेतवे। 
साधकानाञ्ज सिद्ध्यर्थ नित्यं विहरति क्षितौ।।' 


इन-इन पीठों में भगवान्‌ शभु भी भैरवरूप धारण करके आसीन हो गये। वे साधकों 
के कल्याणार्थ एवं विश्वहितार्थ उन-उन पीठों में स्वयं भी भगवती की उपासना करते है 
तत्रैव भैरव: शम्भुर्नानारूपधर: स्थित:। 
रथार्थ साधकानाञ्ल हिंताय जगतामपि। 
उपासते स्वयं देवी करुणानिधिरीश्वर:।। 
इस प्रकार प्रत्येक पीठ में उस पीठ की पीठाधीश्वरी एवं भैरव दोनों निवास करते 
है। अत: पीठ में पूजा करते समय उस पीठ की अधिष्ठात्री देवी के साथ ही साथ तत्रस्थ 
भैरव की भी पूजा करनी चाहिये; अन्यथां पीठस्थ पूजा भी निरर्थक हो जाती है-- 
१. योगिनीतन्त्र 
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अज्ञात्वा भैरब॑ पीठ॑ शक्तिपीठञ्ष शद्ढर। 
प्राणनाथ ! न सिद्धबेत्तु कल्पकोटिजपादिभि:।। 


क्षेत्राधिपं विना देव ! पूजयेत्‌ पीठदेवताम्‌। 
भैरवैहीयते सर्व॑ जपपूजादिसाधनम्‌।॥' 


बाह्य एवं आन्तर पीठों में तादात्म्य-- तान्त्रिक आचार्यो ने पीठों को स्थूल एवं 

भौतिक रूपों में बाहर स्थित मानकर भी सूक्ष्म धरातल पर उनका जब सन्धान किया तो 
आन्तर जगत्‌ में भी उन्हें स्थित पाया तथा उन दोनों में अन्तःसम्बन्ध भी देखा और उसी 
अनुभव के आधार पर कहा कि कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर, उड्डीयान, वाराणसी 
मायावती, अयोध्या एवं काञ्ची आदि बाह्मवर्ती पीठ शरीर के अन्दर भी सूक्ष्म रूप में 
स्थित हैं-- 

मूलाधारे कामरूपं हृदि जालन्धरं तथा। 

ललाटे पूर्णगिर्याख्यमुड्डियानं तदूर्ध्वके।। 


वाराणसी  भरुवोर्मध्ये ज्वलन्तीं लोचनत्रये। 
मायावती मुखवृत्ते कण्ठे मधुपुरीं तत:।।* 
मूलाधार में “कामरूप पीठ”, हृदय में "जलन्धर पीठ”, ललाट के ऊपर “उड्डियान 
पीठ', भ्रुवद्वय में 'वाराणसी पीठ”, मुखविवर में 'मायावती पीठ” कटि में 'काञ्जी पीठ' 
एवं नाभि में 'अयोध्यापीठ” स्थित है। 


पीठ, शरीर एवं श्रीचक्र में तादात्म्यभाव 


आचार्य महेश्वरानन्द की दृष्टि-- महार्थमझरी में आचार्य महेश्वरानन्द ने कहा है 
कि 'पीठ' ही स्वशरीर है। इसी शरीररूपी पीठ में परमशिव का निवास है। इस पीठ में 
नौ कलायें या नौ शक्तियाँ हैं। इसमें पञ्चवाह शक्तियाँ हैं। भाल-नेत्र में सत्रह कलायें हैं। 
दाहिने नेत्र में बारह एवं बायें नेत्र में सोलह कलायें या शक्तियाँ हैं-- 
पीठे कला .नव पशञ्जैव पद्चवाहपदव्याम्‌। 
सप्तदश काललेत्रे द्रादश षोडश चान्यनेत्रयो:।। 
शरीर ही 'महापीठ' है। इसीलिये महेश्वरानन्द कहते हैं कि श्रीपीठ, पदञ्नवाह, नेत्र- 
त्रय एवं वृन्दचक्र-- इन सभी चक्रों का चिन्तन करना चाहिये-- 'श्रीपीठपञ्जवाहनेत्रत्रय- 
वृन्दचक्राणि स्मरत' ( ३६ )। महेश्वरानन्दनाथ चौतीसवीं गाथा में कहते हैं-- 
अण्डमये निजपिण्डे पीठे स्फुरन्ति करणदेव्य:। 
प्रस्फुतति च परमशिवो ज्ञाननिधिस्तासां मध्ये।। 
अर्थात्‌ अण्डमय स्वशरीररूप पीठ में इन्द्रियों की शक्तियाँ स्फुरित होती हैं और 
उनके मध्य में शक्तिमान ज्ञाननिधि ( प्रमाता ) परमशिव ही अभिव्यक्त या इन्द्रियों के 
१. तन्त्रचूड़ामणि २. बृहत्तनत्रसार 
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प्रति अपनी शक्तिमत्ता प्रकट करते हुये प्रकाशित रहता है। व्यष्टिपिण्ड पृथिवी आदि 
पञ्ञभूत विश्ववैचित्रय ही 'अण्ड' है। अण्ड एवं पिण्ड में एकता है। ३६ तत्त्वों वाले अण्ड- 
रूप विश्व-वैचित्रय में परमशिव अपनी शक्तिमत्ता प्रकाशित करता है। स्वशरीर उसका स्थान 
है और स्वात्मरूप परमेश्वर ही 'अन्तश्रक्रदेवता' है; किन्तु करण शक्तियाँ 'आवरंणदेवता' हैं। 


महेश्वरानन्द परिमल में कहते हैं कि 'पीठं हि नाम स्वशरीरभट्टारकमित्युक्तम्‌, तत्रैव 
परमेश्वरस्य पद्मधा वहनातू।' 


परमेश्वर की स्फुरण-धारायें ( पाँच महाशक्तियाँ ) ही पञ्चवाह हैं। परमेश्वर की पञ्न 
कलायें ही 'पशञ्चवाह' हैं। ये ही हैं-- व्योमवामेश्वरी, खेचरी, दिकचरी, गोचरी और 
भूचरी। ये ही शक्तियाँ चिदू, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया हैं। ये ही सूक्ष्मा, परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी भी हैं। 

व्योम > व्योमवामेश्वरी, चिच्छक्ति। 

खेचरी - बोधरूपा, नादात्मिका। 

दिक्‍्चरी - अन्त:करणरूपी दिशाओं में सञ्लरणकारिणी, इच्छामयी, आनन्दशक्ति। 

गोचरी - मन्त्रमयी शक्ति, बाह्नोन्द्रियों में सश्षणण करने वाली। यह ज्ञानमयी है। 

भूचरी > विषयभूमि में सञ्ञार करने वाली और क्रियामयी है। 


'श्रीमहानयप्रकाश' में कहा गया है-- 
शिवशत्तयुभयोन्मेषसामरस्योद्धवं महत्‌। 
वीर्य॑ तस्माद्देह एव महापीठ: समुद्गत:।। 
'बटकोणं यच्छरीरं संवित्पीठं त्रिकोणसाम्यं तत्‌' कहकर शरीर को ही 'पीठ' के रूप 
में स्वीकार किया गया है-- 'स्वशरीरस्यैव पीठतयोपासन  प्राक्कर्तव्यम्‌ ( परिमल )। 
पीठ-- शिव एवं शक्ति दोनों के उन्मेष-सामरस्य से 'पीठ” आविर्भूत होता है। देह 
ही महापीठ है। पीठोपासना भगवती की ही उपासना है। 


पीठन्यास तत्त्व-- शरीर के समस्त अंगों को देवी का पीठ मानकर ( या आसन 
के रूप में कल्पित करके ) साधक अपनी सम्पूर्ण सत्ता को ( अपने को ) देवीमय मानकर 
'साउहम्‌' ( मैं वही देवी हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ ) की भावना के साथ देवी 
के साथ पूर्ण तादात्म्यभाव स्थापित करे। यही पीठन्यास का निहितार्थ है-- 
ज्ञानात्मानं प्रविन्यस्य न्यसेत्पीठमनुत्तमम्‌। 
एवं देहमये पीठे चिन्तयेदिष्टदेवताम्‌।। 


अपने स्थूल देह को चिन्मय रूप में कल्पित करके पीठन्यास एवं मन्त्रविन्यास 
करना चाहिये। इस प्रकार के देहमय पीठ में ही अपने इष्टदेव का ध्यान करना चाहिये। 
इसी प्रकार मूलाधार चक्र को कामरूप पीठ मानकर वहाँ देवी कामाख्या एवं उमानन्द 
भैरव की पूजा करनी चाहिये। इसी प्रकार सभी चक्रों में देवी एवं भैरव उपास्य होते हैं। 
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पीठ की उत्त्पत्ति-- महर्षि अड्रिरा देवी मीमांसादर्शन' के स्थितिपाद में कहते हैं 
कि पीठ का उदय प्राणमय कोष में होता है-- 
“पीठस्याविर्भाव: प्राणमये।” ( स्थितिपाद- १.१६ ) 


सूक्ष्म दैवीराज्य -> स्थूल मृत्युलोक का सञ्जालन। 


दैवी शक्तियों का स्थूल जगत में प्राकट्य कैसे हो? पदञ्ञ कोषों में से अन्तमय कोष 
ही 'स्थूल प्रपञ्च' है। अन्य कोषों का सम्बन्ध दैवी राज्य से भी है। मृत्यूपरान्त प्राणमय 
कोष मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष एवं आनन्दमय कोष को लेकर लोकान्तर में चला 
जाता है और अन्नमय कोषस्वरूप मृत देह यहीं पड़ा रह जाता है। प्राणमय कोष ही स्थूल 
एवं सूक्ष्म दोनों देहों में सम्बन्ध स्थापित करता है। प्राणमय कोष ही स्थूल मृत्युलोक एवं 
सूक्ष्म दैवी लोक के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। समष्टि ब्रह्माण्ड और व्यष्टि पिण्ड-- 
इन दोनों में परिव्याप्त प्राण में पीठ का आविर्भाव होता है। 


प्राणमय कोष की सहायता से ही दैवी शक्ति के विकासक या देवों के आसन के 
लिये उपयोगी जो आवर्त बनता है, उसे ही 'पीठ” कहते हैं-- 
देव्या: शक्तेविकासस्य देवानामासनस्य वा। 
उपयोगी जायते5सावावर्त्त; पीठ उच्यते।। 


भगवान्‌ सूर्य कहते हैं कि सूक्ष्म दिव्यलोक के साथ स्थूललोक का सम्बन्धस्थापन 
करने वाला प्राणमय कोष है। यदि कोई प्राणमय कोष में पीठस्थापन कर सके तो मेरी 
देवी शक्ति का अनुभव कर सकता है-- 
सूक्ष्मेण दिव्यलोकेन स्थूललोकस्य देहिन: । 
सम्बन्धकारको ज्ञेय: कोश: प्राणमयश्चर:।। 


यदि प्राणमये कोशे पीठं स्थापयितु क्षम:। 
कथश्ितू स हि मे शक्ति दैवीमनुभवत्यसौ।। 


पीठ : देवयोनियों का अधिष्ठान-- प्राणमय कोष में पीठोत्पत्ति हो जाने पर वही 
पीठ देवयोनियों का अधिष्ठान बन जाता है। पीठ पर सभी प्रकार की देवयोनियाँ आकर 
अधिष्ठित होती हैं। देवयोनि में वसु, रुद्र, इन्द्र, ऋषि, पितृगण, प्रेत आदि सभी आते 
हैं। श्राद्धादि पीठ की सहायता से ही किये जाते हैं। उपासनाकाण्ड का भी पीठ से उतना 
ही सघन सम्बन्ध है। 'तदधिष्ठानं देवयोने:” ( १.१७ ) कहकर अंगिरा ऋषि ने 'पीठ 
देवयोनि का अधिष्ठान स्थान है” इसी तथ्य की पुष्टि की है। 

पीठ के आविर्भाव की पद्धति-- महर्षि अंगिरा कहते हैं कि दोनों शक्तियों के 
समन्वय से पीठ का आविर्भाव होता है ( तदाविर्भाव: शक्तयो: साम्यातू-१.१८ )। 
संसार में दो शक्तियों का प्राधान्य है और उनका परस्पर संघर्ष भी है। वे हैं-- आकर्षण 
शक्ति एवं विकर्षण शक्ति। अन्तर्जगत्‌ में भी राग एवं द्वेष-- इन्हीं के प्रतिनिधि हैं। 
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आकर्षण रजोमूलक है और राग भी रजोमूलक है। विकर्षण तमोमूलक है और द्वेष भी 
तमोमूलक है। राग एवं द्वेष का समन्वय -> सत्त्वगुणमूलक तत्त्वज्ञान का उदय। प्राणमय 
जगत्‌ में आकर्षण एवं विकर्षण का समन्वय -> सत्त्वगुणमूलक एवं देवाधिष्ठानरूपी 
पीठ का आविर्भाव। 

पीठों के प्रकार-- 'स्मृतिशास्र” के अनुसार पीठोत्पादन की स्वाभाविक या 
अस्वाभाविक कौशलपूर्ण क्रिया का नाम ही “चक्र” है। पीठ चार प्रकार के होते हैं-- 
स्थावर पीठ; यथा-- तीर्थादिक, सहज पीठ; यथा-- नर-नारी के संगम में उत्पन्न, दैवी पीठ; 
यथा-- इन्द्रलोक आदि एवं यौगिक पीठ; यथा--- भगवद्विग्रह एवं यन्त्रादि में उत्पन्न। 

पीठ शुद्धि और उसके उपाय-- पवित्र तत्त्वज्ञान के यथाक्रम विकास से पीठ की 
आध्यात्मिक शुद्धि सम्पादित होती है। पीठ शुद्धि > सायुज्य। पीठशुद्धि के कारक हैं-- 
तत्त्ज्ञान, देशशुद्धि, कालशुद्धि, मन:शुद्धि, क्रियाशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि। 

जहाँ कहीं भी आकर्षण एवं विकर्षण शक्तिरूपिणी परस्पर द्वन्द्र शक्तियों का 
समन्वय या तो अपने-आप होता है या सुकौशलपूर्ण क्रिया से उत्पन्न किया जाता है, 
वहीं पीठ उत्पन्न हो जाता है। 

पृथिवी चाहे सूर्यादि ग्रहों का पीठ हो, चाहे तीर्थादि का पीठ हो, चाहे ख््री-पुरुष 
सम्बन्ध का पीठ हो, चाहे मूर्ति-यन्त्र-चित्र आदि में उपासनापीठ हो; इन सबमें ही उन्हीं 
आकर्षण एवं विकर्षण शक्तियों के समन्वय से ही अलौकिक पीठ का आविर्भाव होता 
है। आकर्षण-विकर्षणरूपी द्वन्द्र शक्तियों के समन्वय से प्राणकोष में पीठ का आविर्भाव 
होता है। 


जिस पीठ में प्रेत, तामसिक असुर आदि दैवी शक्तियों का आविर्भाव होता है, उस 


पीठ में देवताओं का आविर्भाव नहीं हुआ करता। प्रेत, पितृ, ऋषि, गन्धर्व, यक्ष, 
किन्नर, पिशाच आदि सभी देवयोनियाँ हैं। 

आकर्षण अपनी ओर खींचता है। विकर्षण अपने से दूसरी ओर धक्का देकर उसे 
दूर करती है; यथा-- प्राण एवं अपान वायु। परमाणु भी आकृष्ट होकर सृष्टि करते हैं; 
किन्तु विकर्षित होकर प्रलय करते हैं। इसीलिये आकर्षण एवं विकर्षण शक्तियों को 
रजस्तमोमूलक कहा गया है-- “ते नु रजस्तमोमूले' ( १.१९ )। 

पीठ सत्त्वमूलक होने पर ही आनन्दप्रद होते हैं-- 'पीठमानन्दप्रदं सत्त्वप्राधान्यात्‌' 
(३४३85 )| 

पञ्चथधा पीठ-- सृष्टि के पञ्चधा होने से पीठ भी पाँच प्रकार के होते हैं-- “तत्‌ 
पदञ्ञविधं सृष्टे: पञ्नविधत्वात्‌ ( १.२१ )। ये पाँच भेद हैं-- उपासना पीठ, पार्थिव पीठ, 
जीवयान्त्रिक पीठ, स्थूल यान्त्रिक पीठ एवं, सहज पीठ। इनमें से उपासना पीठ के 
सोलह भेद होते हैं। पार्थिव पीठ के देवमन्दिर, तीर्थ, उपास्य नदी, पर्वत, उपासना 


न क  य 0 सो फीिमे मम य 
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मन्दिर आदि भेद होते हैं। जीवयान्त्रिक पीठ के तीन भेद होते हैं-- कुमारीपूजा 
बटुकपूजा एवं शवसाधन। सहजपीठ के दो भेद होते हैं-- नर-नारी-संगम के समय 
पीठोत्पत्ति एवं सूर्य-चन्द्र-प्थिवी आदि ग्रहों का ग्रहपीठ। कहा भी गया है-- 
पीठमुत्पद्चते तस्मिन्‌ कोशे तत्र प्रतिष्ठिते। 
आविर्भवन्ति ये सर्वा शक्तयस्तत्र निश्चितम्‌।। 


पीठतत्त्व का रहस्य 


सामान्यत: जाग्रत एवं शक्ति-सम्पन्न स्थानों को 'पीठ” कहते हैं। सारे भारत में 
इक्यावन प्रसिद्ध देवीपीठ हैं। तन्त्रपीठ, विद्यापीठ एवं मन्त्रपीठ आदि का भी शात्तरों में 
उल्लेख है। कामरूप, जालन्धर, पूर्णगिरि एवं उड्डीयान-- ये चार पीठ प्रख्यात हैं। कामरूप 
पीठ से मत्स्येन्द्रनाथ एवं जालन्धर पीठ से शम्भुनाथ ( अभिनवगुप्त के गुरु ) सम्बद्ध थे। 


कामरूप पीठ-- जब परा शक्ति आत्मगर्भस्थ एवं अपने साथ एकीभूत विश्व को 
( प्रकाश को ) देखने हेतु उन्‍्मुख होती है, तब मात्रावच्छिन्न शक्ति एवं शिव साम्य- 
भावापन्न होकर एक बिन्दु के रूप में परिणत हो जाते हैं और” इसके परिणामस्वरूप 
चैतन्य प्रतिफलित होकर ज्योतिर्लिड्गरूप में व्यक्त हो उठता है। इसे ही तान्त्रिक शब्दा- 
वली में 'कामरूप पीठ' कहा जाता है और इस पीठ में अभिव्यक्त चैतन्य को ही 'स्वयम्भू 
लिड्र” कहा जाता है। यह शक्तिपीठ एक मात्रा शक्तयंश एवं एक मात्रा शिवांश को सम- 
भाव में लेकर संघटित हुआ है। शक्ति एवं शिव के इस अंशद्गय को 'शान्ता शक्ति! एवं 
“अम्बिका शक्ति! कहा जाता है। 


इस “कामरूप' नामक पीठ में महाशक्ति की अभिव्यक्ति 'परा वाक्‌' के नाम से है। 
शब्दराज्य का प्रारम्भ यहीं से होता है। यही ३४कार का चरम रूप या वेद का यथार्थ 
( तात्त्विक ) स्वरूप है। 

पूर्णगिरि पीठ-- इसके अनन्तर ही “शान्ता शक्ति” इच्छा के रूप में, शिवांश 
अम्बिका शक्ति 'वामा शक्ति! के रूप में आविर्भूत होती है। इन दोनों शक्तियों की पारस्परिक ._ 
विषमता का निवारण होने पर जिस अद्वैत सामरस्य बिन्दु का आविर्भाव होता है, उससे 
उसके अनुरूप चैतन्य का स्फुरण होता है। इस बिन्दु को 'पूर्णगिरि पीठ” कहते हैं। यही 
'पश्यन्ती वाकु” की अवस्था है। 


परा शक्ति आत्मगर्भ में स्थित विश्वशिशु को कामरूप पीठ ( या शब्द की प्रथम 


. भूमि ) में नित्य वर्तमान रूप में देखती है। इस स्तर पर अतीत एवं अनागत, निकट एवं 


विप्रकृष्ट का भेद नहीं है। यहाँ कार्य-कारणभाव भी नहीं है। यह नित्य मण्डल विक्षोभ 
चाझ्जल्य एवं आवरण से शून्य है। यह शान्तिमय अवस्था है। 

इसके अनन्तर इच्छाशक्ति के उन्मेष के साथ ही साथ शब्द के द्वितीय स्तर में सृष्टि 
का विकास होता है। इसे “नित्यमण्डल” कहते हैं, जो कि शक्ति के गर्भ में स्थित बीज- 
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स्वरूप विश्व है। इस बीजभूत विश्व की इच्छाशक्ति के प्रभाव से जब शक्ति के गर्भ में 
एकदेश से सृष्टि होती है, तभी उसे 'सृष्टि' कहा जाता है। यहीं से काल का प्रभाव प्रारम्भ 
हो जाता है। यहीं से कार्य-कारणभाव भी प्रारम्भ हो जाता है। 


जालन्धर पीठ--- इसकी परावस्था में इच्छाशक्ति के उपराम होने पर 'ज्ञानशक्ति' 
का उन्मेष होता है। वहीं शिवांश ज्येष्ठा शक्ति के साथ अद्वैतभावापन्न होकर एक नव्य 
सामरस्य बिन्दु की सृष्टि करता है, जिसे 'जालन्धर पीठ” कहते हैं। इस सामरस्य बिन्दु 
से अभिव्यक्त चैतन्य 'इतर लिब्ड” कहलाता है। शक्ति के इसी स्तर पर “मध्यमा वाक्‌' 
का आविर्भाव होता है। 


इसका प्रभाव यह है कि इस स्तर पर संसृष्ट जगत्‌ तत्तद्घधाव में स्थित है। स्थिति 
शक्ति के क्षीण होने पर आन्तर आकर्षण की तीव्रतावश संहार शक्ति की क्रिया आरम्भ 
होती है। 

सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ की दृष्टि-- चक्र एवं पीठ-- 'कामरूप पीठ'। 

आधारे ब्रह्मचक्रं त्रिरावृत्तं भड्िमण्डलाकारं तत्र मूलकन्दे शक्ति: पावकाकारं ध्यायेत्‌, 
तत्रैव कामरूपपीठं सर्वकामप्रदं भवति इत्याधारचक्रम्‌। 

उड्यान पीठ'-- 

द्वितीयं स्वाधिष्ठानचक्रं षड्दलं तन्मध्ये पश्चिमाभिमुख्यं लिड़ं प्रवालाड्डुरसदृशं ध्यायेत्‌, 
तत्रैवोड्याणपीठं जगदाकर्षणसिद्धिदं भवति। 

'पूर्णगिरि पीठ'-- 

नवममाकाशचक्रं तत्र षोडशदलपद्ममूर्ध्वमुखं तन्मध्यकर्णिकात्रिकूटाकारं तन्मध्ये 
ऊर्ध्वशक्तितां परशून्यं ध्यायेत्‌, तत्रैव पूर्णगिरिपीठं सर्वेच्छासिद्धिसाधनं भवति। 


चक्र पीठ 
१. आधार चक्र कामरूप पीठ। 
२. स्वाधिष्ठान चक्र उड्याण पीठ। । ( ००“ न ) 
३. आकाश चक्र पूर्णगिरि पीठ। ४ भह 


योगमार्तण्ड की दृष्टि-- योगमार्तण्ड में गोरक्षनाथ कहते हैं कि आधारचक्र एवं 
स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य जो योनिस्थान है, उसमें ही कामरूप है। उसके मध्य में योनि 
( ब्रिकोणाकार सुषुम्नामुखी योनि ) है। इसे ही सिद्धों ने वन्दनीय “कामाक्षा पीठ” कहा है-- 
आधार प्रथमं चक्र स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌। 
योनिस्थाने तयोर्मध्ये कामरूपं॑ निगद्यते।। 


आधाराख्ये गुदास्थाने पड्कजे यच्चतुर्दलम्‌। 
तन्मध्ये प्रोच्यते योनि: कामाख्या सिद्धवन्दित:।। ( गोरक्षशतक ) 
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“कामाख्या योनि' के मध्य में पश्चिमाभिमुख महालिड्ग स्थित है। उसके मस्तक में 
मणिवत्‌ प्रदीप्त बिम्ब है-- 
योनिमध्ये महालिड़ं पश्चिमाभिमुखं स्थितम्‌। 


सिद्धसिद्धान्तपद्धति की दृष्टि-- सिद्धसिद्धान्तपद्धति में कहा गया है कि मूला- 
धार में तीन बार गोल आकार में चारो ओर लिपटा हुआ त्रिकोण भगमण्डल के समान 
ब्रह्मचक्र' है। वहीं मूलकन्द है। वहीं अग्नि के आकार वाली शक्ति का ध्यान करना 
चाहिये। वहीं “कामरूप पीठ' है, जिसके ध्यानमात्र से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती 
है-- “तत्रैव कामरूपपीठं सर्वसर्वकामप्रदं भवति।' 


द्वितीय 'स्वाधिष्ठान चक्र' है। उसके मध्य में पीछे की ओर मुख वाला ( पश्चिमा- 
भिमुख ) प्रवालाड्डर के अग्र भाग के सदृश शिवलिज्ज है। उसका ध्यान करना चाहिये। 
यहीं 'उड्डीयान पीठ” भी है। इस लिड्ढ का ध्यान करने से समस्त जगत्‌ साधक की ओर 
खिंचकर चला आता है-- 'तत्रैवोड़डीयानपीठं जगदाकर्षणं भवति।' 

नवम आकाशचक्र है। ( सहस्रार के ऊर्ध्व भाग में ) एक ऊर्ध्वमुख सोलह दलों का 
पद्म है। उसकी कर्णिका में त्रिकूटाकार ( त्रिकोणाकार ) ऊर्ध्वमुखी शक्ति है। वह सच्चिदा- 
नन्दस्वरूपा निराकार शक्ति है और 'परम शून्य' है। इसका ध्यान करना चाहिये। यहीं 
“पूर्णगिरि पीठ” है। यह समस्त पदार्थों से परिपूर्ण है। यहाँ समस्त सड्ढल्पों की सिद्धि होती 
है। इस पूर्णगिरि पीठ वाले आकाशचक्र का ध्यान करने से संसारजन्य भय की.निवृत्ति हो 
जाती है और समस्त प्राणी वशीभूत हो जाते हैं-- 'पूर्णगिरिपीठे सर्वेच्छासिद्धिर्भवति।' 

१. चतुरस्र कामरूप पीठ: भूतत्व.. : भूमण्डल। 

२. षड्बिन्दुयुक्त पूर्णगिरिपीठ : वायुतत्त्व : वायुमण्डल | 

३. अर्धचन्द्ररूप जालन्धर पीठ : जलतत्त्वः : जलमण्डल। 

४. त्रिकोण ओड्याण पीठ. : तेजस तत्त्व: अग्निमण्डल। 


उड्डीयान पीठ-- संहारशक्ति की क्रिया के आरम्भ होने की ही अवस्था में ज्ञान- 
शक्ति क्रियाशक्ति के रूप में परिणत हो जाती है और शिवांश 'रौद्री शक्ति” के साथ 
साम्यभाव प्राप्त करती है। इसी को 'उड्डीयान पीठ” कहते हैं। इस बिन्दु से चित्‌ शक्ति 
महातेजसम्पन्न 'परलिड्ज” के रूप में अभिव्यक्त होती है। यही स्तर शब्द की “वैखरी' 
नामक चतुर्थ भूमिका है। इसी वैखरी भूमि में क्षयिष्णु एवं नश्वर जगत्‌ विद्यमान है। 

वाक्तत्व और महात्रिकोण ( शब्दत्रय )-- प्रणव के अकार, उकार एवं मकार 
पश्यन्ती, मध्यमा एंवं वैखरी वाक्‌ हैं। पर वाक्‌ > १. पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी। २. ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश। ३. भूलोक-पाताललोक-स्वर्गलोक ( लोकत्रय )। ४. भूत-वर्तमान-भविष्य 
( त्रिकाल )। 'परा वाक्‌' ( तुरीय वाक्‌ ) ही सृष्टि का मूल है। 

बिन्दुरगर्भित 'महात्रिकोण' ( विश्व-ब्रह्माण्ड का मूल उत्स ) की तीन रेखायें पश्यन्ती, 
मध्यमा एवं वैखरी ही हैं। 


दीपिका 
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| द 

| | | महात्रिकोण की तीन रेखायें-- १. पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी, २. सृष्टि-स्थिति- 
॥| ! संहार ( व्यापारत्रय ), ३. वामा-ज्येष्ठा-रौद्री क्रिया, ४. ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र ( शिवांशत्रय ), 
॥ । | ५. इच्छा-ज्ञान-क्रिया ( शक्तयंश )। इस “महात्रिकोण” का मध्य बिन्दु 'परा वाक्‌ है। 

। ॥ यह 'अम्बिका' एवं 'शान्ता'-- इन दो शिवांश-शक्तयंश का साम्याभावापन्न स्वरूप है। 

| बिन्दु में शिव-शक्ति दोनों अंश है और त्रिकोण में भी दोनों है; फिर भी “बिन्दु” प्रधानतया 

। 'शिव' रूप में परिणत हो जाता है। 

। ( उड्डीयान, जालन्धर, पूर्णगिरि एवं कामरूप में परमात्मा अपने चरम कर्तव्यों की 

| | अभिव्यक्ति करता है; इसीलिये ये 'पीठ” कहलाते हैं। - 

॥ प्राचीन काल में ये पीठ विद्याकेन्द्र माने जाते थे। 'श्रीशैल' या 'श्रीपर्वत' भी प्रधान 
पीठ था। नागार्जुन अन्तिम काल में यहीं से तिरोहित हुये थे। इन पीठों में तान्त्रिक 
साधना, प्रत्यक्षानुभव की शिक्षा दी जाती थी। नालन्दा, विक्रमशिला, उदन्तपुरी आदि 
शिक्षण केन्द्रों में भी इन पीठों का अनुकरण किया गया था। 

अम्बिका और शान्ता शक्तियों की जहाँ समरसता है, वह 'प्रधान पीठ” है, वहाँ 

| अलिड्र-अव्यक्त महाप्रकाश परम ज्योतिरूप में अभिव्यक्त होता है। इस पीठ का नाम 
| है-- 'परा वाक्‌”। जहाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया तथा वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्री का साम- 

॥॥ रस्य हुआ है। वे स्थान भी 'पीठों” के रूप में परिणत हुये हैं। 

| | तन्त्राम्नाय- सम्बद्ध पीठचतुष्टय-- डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची ने 8000॥65 ॥ [श्वा- 

॥85 नामक अपने ग्रन्थ में 'ब्रह्मययामल' के 'श्रोतोनिर्णय” नामक उन्तालीसवें पटल के 

आधार पर निम्न चार पीठों को प्रस्तुत किया है-- 

१. विद्यापीठ-- भैरवाष्टक, यामलाष्टक विद्यापीठ से उद्धृत हुये।' “जयद्रथयामल' 
भी इसी पीठ से सम्बद्ध था। योगिनीजाल, योगिनीहदय, मन्त्रमालिनी, अघोरेशी, क्रीडा- 
घोरेश्वरी, अघोरेश्वरी, लाकिनीकल्प, मारीचि, महामारी उग्रविद्या, गणतन्त्र भी विद्यापीठ 
से सम्बद्ध थे। 

२. मन्त्रपीठ*--- स्वच्छन्दभैरवश्चण्ड: क्रोध: उन्मत्तभैरव:। 

ग्रन्थान्तराणि चत्वारि मन्त्रपीठ॑ वरानने।। 


३. मुद्रापीठ-- वीरभैरव, चण्डभैरव, गुडकाभैरव, महाभैरव, महावीरेशा मुद्रापीठ _ 
॥ से सम्बद्ध थे। 
। ४. मण्डल पीठ। 
स्वच्छन्दतन्त्र' में भी चार पीठों का उल्लेख किया गया है-- 
चतुष्पीठं महातन्त्रं चतुष्टयकलोदयम्‌। 
'स्वच्छन्दोद्योत' आचार्य क्षेमराज ने 'सर्ववीरवचन' का एक उद्धरण दिया है, 
१. ब्रह्मययामल २. स्वच्छन्द्तन्त्र 
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जिसके अनुसार भी मुद्रा, मण्डल, मन्त्र एवं विद्यापीठ है-- 
मुद्रामण्डलपीठं तु मन्त्रपीठ॑ तथैव च। 
विद्यापीठ॑ं तथैवेह चतुष्पीठा तु संहिता।। 


'अर्थरत्नावली' में सज्लेतपद्धति का एक उद्धरण दिया गया है। उसके अनुसार तो 
ये पीठ इस प्रकार हैं-- ओड्याण ८ आज्ञापीठ, पूर्णगिरि - मन्त्रपीठ, जालन्धर - विद्या- 
पीठ, कामरूप पीठ - मुद्रापीठ। 


इसमें ओड्याणादिक को आज्ञा, मन्त्रादिक पीठ कहा गया है। विभिन्न तान्त्रिक ग्रन्थों 
को अनेक विभागों में विभाजित करके उन उन विभागों या तन्त्रसमूहों के विशिष्ट वर्गों 
को किसी एक विशिष्ट पीठ से उत्पन्न बताया गया है और ये पीठ ही तन्त्रों के उस विशिष्ट 
समुदाय के उद्धावक स्वीकार किये गये हैं। यहाँ 'पीठ' का अर्थ हुआ-- तन्त्रगनन्थों के 
विशिष्ट समूहों के उद्भावक। इसके अनुसार तो समस्त तन्त्र-संहिता ही 'चतुष्पीठात्मक' 
है। महार्थमञरी की 'परिमल' नामक व्याख्या में कहा गया है-- 
विद्येति मातृकांपीठ॑ तत्पार्थिवमुदाहतम्‌। 
मण्डलं कुण्डलीपीठन्तदाप्यं परिकीर्तितम्‌।। 


मन्त्रसंज्ञ॑ क्रियापीठन्तैजसं तत्प्रकीर्तितम्‌। 
ज्ञानपीठं तु मुद्राख्यं तद्वायव्यं सुरेश्वारि। 


परेच्छामुखतो व्योमपीठत्वेनेह नादृतम्‌।। 


विद्या, मन्त्र, ज्ञानादिक पीठ-- 

विद्यापीठ-- मातृका पीठ एवं पार्थिव पीठ। 
मण्डलपीठ-- कुण्डली पीठ एवं जलीय पीठ। 
मन्त्रपीठ-- क्रियापीठ एवं तैजस पीठ। 
ज्ञानपीठ-- मुद्रापीठ एवं वायव्य पीठ। 


तन्त्रालोक की टीका 'विवेक' में जयरथ कहते हैं-- 'इह विद्यामन्त्रमुद्रामण्डलात्मतया 
चतुष्पीठं तावच्छाख्रम्‌। तस्य मन्त्रमुद्रात्मन: पीठद्वयस्य सम्प्रदाय उक्त:। इदानीमत्रैवावशिष्टस्य 
विद्यामण्डलात्मनो5प्यस्य सम्प्रदायं निरूपयति।' 


ज्ञान, क्रिया, चर्या एवं प्रयोग तथा दक्ष, वाम, कौल आदि आगम विद्या, मन्त्र, 


मुद्रा, मण्डल के वाचक तो नहीं है? पीठचतुष्टयात्मकता की पुष्टि इस श्लोक से भी 
होती है-- 


विद्यापीठप्रधानं च सिद्धयोगीश्वरीमतम्‌। 
तस्यापि परमं सारं मालिनीविजयोत्तरम्‌। ( ३७.२४-२५ ) 


आगमशाश््र के स्नोतोविभाग एवं पीठविभाग दोनों हैं। 
नित्याषोडशिकार्णव की दृष्टि-- नित्याषोडशिकार्णव के प्रथम पटल के बारहवें 
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श्लोक में कहा गया है-- “कामपूर्णजकाराख्यश्रीपीठान्तर्निवासिनीम्‌।” कामरूपपीठ, 
पूर्णगिरिपीठ, जालन्धरपीठ एवं ओड्याणपीठ। शिवानन्द “ऋजुविमर्शिनी' में कहते हैं 
कि ये पीठ जगत्‌ के आधारभूत महाभूत चतुष्टयात्मक हैं अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु से सम्बद्ध हैं--- “तच्च पीठचतुष्टयमनिलानलसलिलपृथ्वीमयं समस्तजगदाधारभूतम्‌।' 
ये पीठ हैं क्या? शिवानन्द कहते हैं-- 'पीठानि महासंविदुपलब्धिस्थानानि, तेषामन्तर्वासिनीं 
तत्तत्पीठनायिकां महासंविदं त्रिपुरानामधेयां ताम्‌।' 


शिवानन्द के अनुसार 'पीठ” महासंविद्‌ की उपलब्धि के स्थान हैं। इन पीठों में 
सम्बद्ध पीठनायिकायें रहती हैं; जो कि 'त्रिपुर' कहलाती हैं। शास्त्रों में यागयोग्य स्थानों 
को “पीठ” कहा गया है। इनके दो भेद हैं-- बाह्य और आशभ्यन्तर। 


भगवान्‌ शिव की इच्छाशक्ति भी पीठ कही गई है। समस्त जगत्‌ का आधार होने 
के कारण उनका “पीठ” कहा जाना उचित भी है। शक्तिपीठ से बिन्दुपीठ एवं नादपीठ 
आविर्भूत हुये। 


सारांश यह कि मुख्य पीठ तीन हैं-- शक्तिपीठ, बिन्दुपीठ एवं नादपीठ। इनमें से 
शक्तिपीठ कामरूप प्रथम पीठ है, जिसे “कामरूपपीठ” कहा जाता है। बिन्दुपीठ वाम 
भाग ( उत्तर भाग ) में स्थित है और इसे 'उड्डीयानपीठ” कहा जाता है। नादपीठ दक्षिण 
भाग में स्थित है और इसे ही 'पूर्णगिरिपीठ” कहते हैं। 

क. शक्तिपीठ से कौण्डलीपद के मध्य में शाक्त। 

ख. बिन्दुपीठ से चतुष्कलमगोलकं बैन्दव। 

ग. नादज > व्याप्ति से नीचे द्विरन्ध्र से ऊर्ध्व। 

शाक्त  देवीकोट्ट, बैन्दव - उज्जयिनी, नादज - कुलगिरि ( उपपीठ ), ललनागर्त- 
वर्ती 5 शाक्त, पुरमध्य में बैन्दव, व्याप्ति के मध्य में नादज, ललना में पुण्ड्वर्धन। 

देह के बाहर स्थित पीठ-- पुटमध्य में वारेन्द्र, व्याप्ति-मध्य में चैकाम्रसन्दोह, 
हृदम्भोज में दलाष्टक + क्षेत्राष्टक-- प्रयाग, वरणा, अड्टहास, जयन्तिका, वाराणसी, 
कालिज्ज, कुलूता एवं लाहुला। 

हत्कमल के अष्टदलों के अग्राष्टक > उपक्षेत्राष्टक-- विरजा, ऐरुडिका, हाला, 
एलापू:, क्षीरिका, राजपुरी, मायापुरी, मरुदेश। 

ह॒त्पग्मदल की सन्धियों में स्थित उपसन्दोहाष्टक-- जालन्धर, नैपाल, कश्मीर, 
गर्गिका, हस्म्लेच्छद्विग्वारृत्ति कुरुक्षेत्र एवं खेटक। 


देह के भीतर स्थित पीठ-- देह में द्विपथ, त्रिपथ, चतुष्पथ के भेद से इनकी 
संख्या परिगणित की गई है। 


१. वाम एवं दक्षिण भागों में स्थित नाडियों का वाह प्रथम। 
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२. परा शक्ति के साथ मेलन करने से द्वितीय। 
३. शक्तिमान के लय से तृतीय। 


चतुष्पथ - स्थानचतुष्टय, व्याप्ति के नीचे पिण्डस्थान में प्रथम, तालुमध्य में-- 
द्वितीय, चूलिकाग्र में तृतीय और भ्रूमध्य में चतुर्थ। इनमें आणव, शाक्त एवं शाम्भव भेद 
भी हैं। यथा-- 

१. शाम्भव धाम : नासान्त-तालु-चूलिकाग्र : ३ स्थान। 

२. शाक्त धाम : नाभि-कन्द-महानन्दा : ३ स्थान। 

३. आणव धाम : भ्रूमध्य-कण्ठ-हृदय : ३ स्थान। ९ धाम 

संवित्ति - सारे धामों का केन्द्र, सारे पीठों का केन्द्र। संविद >> संविद्‌ का परिणमन 
प्राण के रूप में होता है और इस रूप में वह समस्त शरीर में प्रतिष्ठित है। 

योगी लोग शरीर से बाहर उन-उन विशिष्ट स्थानों में ( अनुग्रह की आकांक्षा से ) 
संविद्‌ देवी की अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं और वे-वे स्थान बाह्य पीठ” कहलाते हैं। 

पीठ-उपपीठ-सन्दोह के रूप में त्रिक। क्षेत्र-उपक्षेत्र-सन्दोह के रूप में पीठों के 
अतिरिक्त भी पीठ हैं, जो तैंतीस की संख्या में हैं। अर्धपीठ भी हैं। 

तन्त्रालोक में पीठों के नाम एवं उनके स्थान शरीर के भीतर ही बताये गये हैं; 
यथा-- शिखास्थान में अट्टहास, ब्रह्मविल में चरित्र, कानों में कौलगिरि, नासासन्षरों में 
जयन्तिका, भ्रुवद्बय में उज्जयिनी, मुख में प्रयाग, स्कन्धों में वाराणसी, ग्रीवा में विरजश्री 
पीठ, कन्द में गोश्रुति, उपस्थ में मसकोश आदि।' 

'माधवकुलग्रन्थ' में भी पीठों का विवेचन किया गया है। बौद्धों के 'हेवज्तन्त्र' में 
जालन्धर, ओड्डियान, पौर्णगिरि, कामरूप पीठों के अलावा मालव, सिन्धुनगर, देवि- 
कोट, कर्मारपाटक, कुलटा, अर्बुद, गोदावरी, हिमाद्रि, हरिकेल, लवणसागर आदि उप- 
पीठों, क्षेत्रों एवं उपक्षेत्रों का भी वर्णन किया है। 

तन्त्रालोक में भी पीठ, उपपीठ, क्षेत्र, उपक्षेत्र, सन्दोह, उपसन्दोह आदि का वर्णन किया 
गया है। 'क्षेत्र” क्या है? 'क्षेत्र मेलापस्थानम्‌' ( जयरथ--तन्त्रालोक : आहिक-४ )। मेला- 
पक एवं उपमेलापकों का भी वर्णन किया गया है। 

तन्त्रालोक एवं कौलज्ञाननिर्णय में पीठत्रय का वर्णन तो है, किन्तु उसमें जालन्धर 
पीठ को गणना में नहीं लिया गया है। हेवज्रतन्त्र के पीठचतुष्टय में इसको परिगणित 
किया गया है। सम्भवत: जालन्धर पीठ पश्चाद्वर्ती पीठ रहा होगा। 

“साधनमाला” नामक बौद्ध तान्त्रिक ग्रन्थ में उड़ीयान, जालन्धर, कामरूप एवं 
श्रीहट्ट को परिगणित किया गया है। यहाँ 'उड़डीयान' को छोड़ दिया गया है। 


१. तन्त्रालोक, आहिक-२९ 


८१६ श्रीविद्या-साधना सप्तपञ्ञाशत्‌ 


कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर और उड्डीयान-- ये चारों पीठ सार्वत्रिक हैं। योगिनी 
हृदय एवं षोडशिकार्णव में भी इनका उल्लेख है। अर्थरलावली में “ओजापूकास्पर्शपीठ' 
नामक पाँचवें पीठ का भी उल्लेख किया गया है। अर्थरत्नावली में उद्धृत उत्तरपट्कशास्र' 
में इन आठ पीठों का उल्लेख है--- कामरूप, कोल्लगिरि, सोपार, उड्डियान, मलयगिरि, 
कुलान्तक, जालन्धर और देवीकोट्टा। 


योगिनीहदय ( ३.३७-४३ ) के पीठन्यासप्रसड़ में तथा 'प्रपञ्ञसारप्रयोगक्रमदीपिका' 
में योगिनीन्यासविधि के प्रसड़ में इक्यावन पीठों को परिगणित किया गया है। इन्हीं 
* इक्यावन पीठों को ज्ञानार्णवतन्त्र में भी गृहीत किया गया है; किन्तु यहाँ संख्या पचास 
बतलाई गई है। 


राघवभट्ट द्वारा शारदातिलक की टीका में आठ पीठों को उल्लिखित किया गया है 
और उद्धृत श्लोक में चौंसठ पीठों का उल्लेख किया गया है। 


सिद्धान्तागमों में २२४ भुवनों में अ्हास, गोकर्ण कुरुक्षेत्र, आम्रातकेश्वर, श्रीशैल 
आदि पीठों का भी उल्लेख है। सम्भवत: विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों के आचार्यों के 
आविर्भावस्थानों को भी पीठ के रूप में परिगणित कर लिया गया हो तथा बाद में उनका 
माहात्म्य होते जाने से उनको विस्मृत कर दिया गया हो और उनके स्थान में शैवों, 
शाक्तों के अन्य तीर्थ जोड़ दिये गये हों। इस समय तो ग्रन्थोल्लिखित पीठों की सम्पूर्ण 
संख्या ५०० से भी अधिक दृष्टिगत होती है। 
पीठचतुष्टय और उनका स्वरूप-- योगिनीहदय के चक्रसंकेत में कहा गया हैः 
कि जो मूल शक्तियाँ शिवादि भूम्यन्त नामरूपात्मक विश्व की उनके अनभिव्यक्त रूप में 
बीजात्मना एवं अभिव्यक्त रूप में बाह्यावभासन के रूप में प्रकाशित ( व्यक्त ) करती हैं, 
वे अम्बिकाद्य शान्ताद्य चार हैं और परस्पर सामरस्यापन्न होने पर "का, पू, जा, ओ' 
( कामरूप पीठ, पूर्णगिरि पीठ, जालन्धर पीठ एवं ओड्डियाण पीठ ) कहलाती हैं-- 
भासनाद्विश्ररूपस्य स्वरूपे बाह्मयतोषपि च। 
एताश्चतस्र: शक्तयस्तु का-पू-जा-ओ इति क्रमात्‌त।._ (१.४१ ) 
भास्करराय सेतुबन्ध में कहते हैं कि उपर्युक्त श्लोक में 'चतसख्र:' शब्द इच्छा-ज्ञान- 
क्रिया-शान्ता, वामा-ज्येष्ठा-रौद्री-अम्बिका, पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी-परा-- इन सभी 
शक्तियों का बोधक है। 


निष्कर्ष यह कि कामरूप पीठ, पूर्णगिरि पीठ, जालन्धर पीठ एवं उड्डीयाण पीठ 
उक्त समस्त शक्तियों की अभिव्यक्तियाँ हैं, मूल शक्तियों के अवतार हैं, मूल शक्तियों की 
रहस्यमयी अभिव्यक्तियाँ हैं। 

अमृतानन्द योगी “दीपिका' में कहते हैं कि प्रकाश एवं विमर्श से एकीभूत एवं 
समरसीभूत चार शक्तियाँ ही कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर एवं ओड्याण पीठ के रूप 
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में परिणत हो गई हैं-- “प्रकाशविमर्शात्मतया समरसीभूता: पूर्वोक्ताश्वतस्र: शक्तय: 
कामरूप-पूर्णगिरि-जालन्धर-ओड्याणपीठरूपेण परिणता इत्यर्थ:।” 
ये पीठ” कन्द, पद, रूप एवं रूपातीत में क्रमशः स्थित हैं। अत: 'पीठ” कन्द, 
पद, रूप एवं रूपातीत के भी अवतार हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं, उनके स्वरूप हैं। योगिनी- 
हृदय में कहा गया है-- 
पीठा: कन्दे पदे रूपे रूपातीते क्रमात्‌ स्थिता:। 
कन्द - सुषुम्णा का मूल। कन्द ८ कन्दस्थ पिण्डाख्या कुण्डली। स्वच्छन्दतन्त्र में 
कहा गया है-- 
नयित्वा त॑ सुषुम्नाध: कन्दमूले च मारुतम्‌। 
इच्छाज्ञानक्रियारूपां कुण्डलीं परमेश्वरीम्‌। 
प्रसुप्तभुजगाकारां मातृकारूपिणीं शिवाम्‌।। 
पर्दा - हंस, 'रूप' - बिन्दु, रूपातीत' - निरज्जनतत्त्व। 
, पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति: पद हंस: प्रकीर्तित:। 
रूपं बिन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं तु चिन्मयम्‌।। ( स्वच्छन्दतन्त्र ) 
अतः: अमृतानन्दनाथ स्वमत प्रकट करते हुये कहते हैं कि पीठ चार हैं-- पिण्ड, 
पद, रूप एवं रूपातीत-- 'पीठाश्चत्वार: पिण्डपदरूपरूपातीतशब्देन / ये पीठ-- 
आधार, हृदय, भ्रूमध्य एवं ब्रह्मसनश्र को भी लक्षित करते हैं-- “तत्स्थानान्याधारहदयश्रूमध्य- 
ब्रह्मरन्ध्राणि लक्ष्यन्ते।' 
भास्करराय सेतुबन्ध' में इन पीठों का महाभूतों एवं चक्रों से भी सम्बन्ध जोड़कर 
उनका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 


न 

२. पूर्णगिरि षड्विन्दु-लाज्छित 
( वर्तुल धूम्रवर्ण ) 

कोण (रण; 


४. जालन्धर जलतत्त्व अर्द्धचन्द्रमय श्वेत 


'पीठा: क्षितिपवनजलाग्निमण्डलरूपा:” | ( भास्करराय-सेतुबन्ध ) 
'पृथिवीवायुसलिलतेजसां क्रमेण पीतधूम्रश्ेतरक्तवर्णत्वात्पीठानामपि त एव वर्णा:।' 
( अमृतानन्द-दीपिका ) 


इस प्रकार यह विवरण सेतुबन्ध एवं दीपिका में समान ही है। योगिनीहदय के 
अनुसार भी इन पीठों का यही स्वरूप है-- 
श्रीविद्या-५२ 


। ४८१८ श्रीविद्या-साधना सप्तपञ्चाशत्‌ 
॥ चतुरस्न॑ तथा बिन्दुषट्कयुक्त च वृत्तकम्‌। 
| अर्धचन्द्रं त्रिकोणं च रूपाण्येषां क्रमेण तु। 
| पीतो धूम्रस्तथा श्वेतो रक्तो रूपं च कीर्तितम्‌।। 
की] इन विभिन्न पीठों में निम्न लिड्ढ प्रतिष्ठित हैं-- 
। स्वयम्भुर्बाणलिड्ठञ्न इतरं च पर पुन:। 
॥ पीठेष्वेतानि लिड्जानि संस्थितानि वरानने।। . ( योगिनीहदय ) 
। स्वयम्भूलिड़ का स्वरूप-- 
हेमबन्धूककुसुमशरश्रद्धनिभानि. तु। 
स्वरावृत्तं त्रिकूटश्न महालिड् स्वयम्भुवम्‌।। 
( योगिनीहदय-१.४५ ) 
बाणलिड़ का स्वरूप-- 
कादितान्ताक्षरोपेत॑ बाणलिड़ त्रिकोणकम्‌। 
कदम्बगोलकाकारं थादिशान्ताक्षरावृतम्‌।। 
( योगिनीहदय- १.४६ ) 
परलिड़ का स्वरूप-- 
। सूक्ष्मरूपं समस्तार्णवृत्तं परमलिड्रकम्‌। 


बिन्दुरूपं परानन्दकन्दं नित्यपदोदितम्‌।। 


|| 

|] 

( योगिनीहदय- १.४७ ) 
'सौभाग्यसुभगोदय' में इनका स्वरूप इस प्रकार विवेचित है-- 


पुनरेव कामपीठे तदग्रकोणे स्थिते मनोरूपे। 
प्रतिफलितं तज्ज्योति: स्वयम्भुलिड्“ं समाहित॑ सद्धि: ।। 
दक्षिणकोणे5हंकृतिरूपे जालन्धरे तु संक्रान्तम्‌। 
परधामबाणलिड्ं जातं  संक्रान्त्युपाधिभेदवशात्‌ ।। 
( मध्यत्रिकोणणोणे वामे  श्रीपूर्णपीठमेतस्मिन्‌। 
बुद्धिमये परतेज: प्रतिफलितं त्वितरलिड्गतां यातम्‌।। 
चित्तमये श्रीपीठे ज्योतिर्बिन्दौ यदस्य संक्रान्तम्‌। 
प्रतिफलितं परधाम्न: परलिड्ठं -तत्प्रकीर्त्यते प्राज्ै: ।। 
योगिनीहदय ( चक्रसड्भेत ) के अनुसार लिड्डों का स्वरूप निम्नानुसार है-- 
स्वयम्भुर्बाणलिड्डञ्ध इतरं च परं पुनः । 
पीठेष्वेतानि लिड्रानि संस्थितानि वरानने।। 
हेमबन्धूककुसुमशरच्चद्धनिभानि तु। 
स्वरावृतं त्रिकूटय्य महालिड्ड स्वयम्भुवम्‌ ।। 


हि पीठतत्त्व और त्रिपुरोपासना दे 


कादितान्ताक्षरोपेत॑ बाणलिड़ं त्रिकोणकम्‌ । 
कदम्बगोलकाकारं थादिशान्ताक्षरावृतम्‌ ।। 
सूक्ष्मरूपं॑ समस्तार्णवृतं परमलिड्भकम्‌। 
बिन्दुरूपं॑ परानन्दकन्दं नित्यपदोदितम्‌|। 
( योगिनीहदय- १.४४-४७ ) 


पीठस्थ एवं पिण्डस्थ ज्योतिर्लिड्रों का स्वस्वरूप-- 


हेमनिभ बिन्दुत्रय कूटरूप अकारादि स्वयम्भूलिड्ड 
पीतवर्ण ( त्रिकूट ) षोडशस्वरावृत 


बन्धूक-कुसुम- त्रिकोण कादि तान्‍्ता- बाणलिड् 
सन्निभ रक्तवर्ण क्षरावृत 


शरच्चन्द्रनिभ कदम्बगोलकाकार थादि शान्ता- | इतरलिड्ड 
( कदम्बकुसुमगोलकरूप ) | क्षरावृत 
सूक्ष्म रूप 


बिन्दुरूप समस्ताणवृत | परलिड्' 
अतीन्द्रियगोचर 


लिड्ज का अर्थ क्‍या है? लीनं बाह्नेन्द्रियागोचरं चिद्रूपमर्थ गमयन्तीति लिझ्लानि।' 
हमारी बाह्ममुखी इन्द्रियों से अगम्य एवं अतीत, चिद्रूप रहस्यात्मक अर्थों तक जो ले 
जाते हैं, वे गुप्त शक्तिकेन्द्र ही 'लिड्न” हैं। पीठों का स्वरूप क्या है? मन-बुद्धि-अहं- 
कार-चित्त ( अन्त:करणचतुष्टय ) रूप वाले कामरूप आदि गुप्त केन्द्र, जो कि चित्तस्फुरण 
के आधार हैं, 'पीठ” कहे जाते हैं--- 'मनोबुद्धयहझ्जारचित्तात्मकानि कामरूपादीनि चित्स्फुरत्ता- 
धारत्वात्पीठानि।' ( अमृतानन्द : दीपिका ) 


परलिड्न-- जहाँ तक परलिड्र के स्वरूप का प्रश्न है तो उसका स्वरूप निम्न 
प्रकार का है-- 

१. यह आदि क्षान्त ( क्षान्तैकपञ्माशत्‌ ) पदञ्माशत्‌ अक्षरों से युक्त है ( ५० वर्णों 
से आवृत्त है )। 

२. यह परानन्द कन्द है ( अक्षरादिरूपा पश्यन्ती आदि शाखाओं से युक्त लता का 
आनन्दमय कन्द है )। 

३. यह नित्य पदोदित है ( चूँकि मातृकायें उत्त्पत्ति-विनाश से रहित हैं; अतः नित्य 


के कारण अवर्ण 


१. दीपिका ( अमृतानन्द ) 
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हैं और पदोदित हैं। विश्वमुमुक्षु मन से प्राप्य होने के कारण तथा प्रथम स्पन्द रूप वाला 
होने से इसे पदोदित कहा गया है। यह प्रथम स्पन्द के रूप में उदित होता है )।' 
लिड्र” का अर्थ है-- चिह्। पीठों में स्थित कामरूप, पूर्णगिरि आदि जो पीठ हैं, 
वे 'लिड्र” इसलिये कहलाते हैं; क्योंकि ये लीन अर्थों को द्योतित करते हैं और मन- 
बुद्धि-अहंकार-चित्त के भी द्योतक हैं। साथ ही चित्स्फुरणा के मूलाधार भी हैं-- लिब्डा- 
नीतिपदेन लीनमर्थ गमयतीति व्युत्पत्त्या मनोबुद्धयहड्जारचित्तानि चित्स्फुरणाधारत्वादुच्यन्ते।'* 


४. यह लिड्डरूप है। 

५. यह सूक्ष्मरूप है। यह लिब्नत्रय-समष्टिरूप है। 

६. यह बिन्दुरूप है, बैन्दव चक्रवासनात्मक है। यह परानन्दकन्द है, परा मातृका 
का सारभूत है। यह पदोदित है अर्थात्‌ मुमुक्षुओं के चित्त से उदित होता है। 

७. वस्तुत: यह 'परलिड्ज” रूपातीत है, तथापि स्वयम्भू आदि लिड्ों के समष्टि रूप 
को द्योतित करने हेतु उन लिड्ों के साधारण आधारों में, कन्द-पद-बिन्दुओं में भी असा- 
ध्योदय है-- यही कहने हेतु बिन्दु-रूपादि विशेषणत्रय का इस प्रसंग में उपयोग किया 
गया है।' 


ये चारो लि बीजत्रययुक्त तुरीय विद्या के वाच्य रूप हैं। ये शक्तिचतुष्टय, मातृका- 
चतुष्टय, मध्यकोणचतुष्टय एवं पीठचतुष्टय से युक्त हैं। ये ( सारे ) बीजत्रययुक्त सकल 
मन्त्र के वाग्भव, कामराज एवं शक्तिबीजसमेत समष्टि रूप वाली तुरीय विद्या के वाच्य- 
रूप हैं। 'विद्या' तो वाचिका है, किन्तु ये सभी वाचक हैं। अत: विद्या चतुर्मयी ( चतुष्टय- 
रूपिणी ) है; क्योंकि वाच्य एवं वाचक तो अभिन्न हैं। ये कुलकौलमय' हैं। 'कुल' - मेयमातृ, 
“कौल' ८ उनकी समष्टि के रूप में स्थित।* 

भास्करराय कहते हैं कि त्रिकोण के अग्र, दक्ष एवं वाम कोणों के मध्य में इन चारो 
लिड्डों की भावना करनी चाहिये। यहीं हेमवर्ण, पीतवर्ण, बन्धुजीवपुष्पवर्ण एवं रक्त वर्ण 
भावनीय है। ( स्वरावृत - १६ स्वरों से युक्त, त्रिकूट - शिखसरत्रय की भाँति बिन्दु- 
त्रयात्मक कूटवत्‌ )। 

ये चारों लिड़् बीजत्रय, कूटत्रय से युक्त 'सकल' ( त्रयोदशाक्षरयुक्त तुर्य ) मन्त्र के 
वाच्यरूप हैं और वाच्य तथा वाचक में अभेद होने के कारण दोनों अभिन्न हैं।* 'सकल' 
शब्द का अर्थ है-- पद्नदशाक्षरी मन्त्र। प्रत्येक साधना की प्रातिस्विक तीन वासनायें 
होती हैं; किन्तु पदञ्नदशाक्षरी-साधक की तो तीनों की समष्टिरूप एक पृथक्‌ इकाई होने 
से चतुर्थी वासना भी है-- ऐसा समझना चाहिये। 


१. अमृतानन्द : दीपिका- १.४ ४. दीपिका 
२. सेतुबन्ध- १.४७ ५. भास्करराय : सेतुबन्ध- १..४४-४८ 
३. सेतुबन्ध ( भास्करराय मखिन ) 
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( कुल - सजातीय-- 'सजातीयै: कुलं यूथम'-अमरकोश )। साजात्य का अर्थ 
( इस प्रसंग में ) एकज्ञानविषयत्व है। उसके द्वारा मातृ-मान-मेय, कौल, उनकी समटष्टि 
अर्थात्‌ तन्‍्मय या तदभिन्न। इसी प्रकार जाग्रदादि अवस्थायें भी उनसे अभिन्न हैं। योगिनी- 
दीपिका ( १.४८ ) में कहा गया है-- 
बीजत्रययुक्तस्य सकलस्य मनो: पुनः। 
एतानि वाच्यरूपाणि कुलकौलमयानि तु।। 


किन्तु पूर्वोक्त चक्रों की 'चतुरात्मता' का प्रतिपादन करके ग्रन्थकार उनमें निवास 
करने वाली अधिष्ठात्री देवी ( बैन्दव गृहनिवासिनी देवी ) के विषय में कहता है कि वह 
संवित्‌ स्वरूप शक्ति अवस्थातीत है, विश्वोत्तीर्ण है, अनुत्तर प्रकाश है, सभी प्राणियों में 
आत्मा बन कर स्थित है-- 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यतुर्यरूपाण्यमूनि तु। 
अतीतं तु परं तेज: स्वसंविदुदयात्मकम्‌।। (286) 
लेकिन वह विश्वातीत के साथ-साथ विश्वमय भी है। उसकी आत्मभित्ति पर स्वेच्छा- 
तूलिका द्वारा विश्वरूप उल्लेख ( चित्र ) उसी के द्वारा अद्धित किया गया है। यह देवी 
प्रकाशात्मा परशिव की निसर्गानन्दसुन्दर चैतन्य ( चिद्रिमर्शशक्ति ) है-- 
स्वेच्छाविश्वमयोल्लेखखचितं विश्वरूपकम्‌। 
चैतन्यमात्मनो रूप॑ निसर्गानन्दसुन्दरम्‌।। 


कहा भी गया है-- 
जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छातूलिकयात्मनि। 
स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति भगवान्‌ शिव:।। 


प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में भी इसी तथ्य को सम्पुष्ट करते हुये कहा गया है-- 
१. 'चिति: स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:।' 
२. ्वेच्छया विश्वमुन्मीलयति।' 
इसे ही निम्न श्लोक द्वारा भी सम्पुष्ट किया गया है-- 
निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते। 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने।। 
परिणामवाद--- जगत्‌ भगवती ललिता देवी का 'परिणाम' है। यह न तो विवर्त 
या अध्यास है और न ही सांख्य का सत्कार्यवाद-व्युत्पन्न 'परिणाम' है; प्रत्युत 'अविकृत 
परिणाम” है। भगवती शिव से क्षितिपर्यन्त समस्त ३६ तत्त्वों से युक्त जगत्‌ के रूप में 
परिणत हो जाती है; अत: षट्त्रिंशज्जगदात्म जगत्‌ भगवती का एक परिणाम है; क्योंकि 
वह इसी रूप में परिणमित होती है-- 'शिवादिक्षित्यन्तरूपेण परिणमत इत्यर्थ:।'' जिस 


१. अमृतानन्द योगी : दीपिका 


८२२ श्रीविद्या-साधना सप्तपदञ्चाशत्‌ 
प्रकार दूध दही के रूप में परिणमित होता है, उसी प्रकार चिच्छक्ति समस्त वैश्व आकारों 
के रूप में परिणमित हो जाती है।' विश्व उसी का चित्र है।* 


पीठों का शरीर में इस प्रकार होता है-- मूलाधारचक्र में - कामरूप पीठ, अनाहत- 

चक्र ( हृदयस्थान ) में - जालन्धरपीठ, ललाट प्रदेश में - पूर्णगिरिपीठ, ललाट के 
ऊर्ध्वदेश में - उड्डीयानपीठ, भ्रूमध्यप्रदेश में - वाराणसी पीठ, नयनत्रय में - ज्वालामुखी 
पीठ, मुखविवर में - मायावती पीठ, कण्ठ में - मधुपुर पीठ, नाभि ८ अयोध्यापीठ, 
कटिदेश में - काञ्जी पीठ। 

मूलाधारे कामरूपं॑ हदि जालन्धरं तथा। 

ललाटे. पूर्णगियख्यिमुड्डियानं तदूद्धके।। 

वाराणसीं श्रुवोर्मध्ये ज्वलन्ती लोचनत्रये। 

मायावती मुखवृत्ते कण्ठे मधुपुरी ततः। 

अयोध्यां नाभिदेशे च कट्यां काश्चीं विनिर्दिशेत्‌।। 

दशैतानि प्रधानानि पीठानि क्रमतो विदु:। 

हस्वदीर्घधस्वरै्वगर्नमोउन्तै:  क्रमतो  न्यसेत्‌।। ( बृहत्तन्त्रसार ) 


षद्चक्रों में शिव-शक्तियोग ( शाक्तदर्शनम्‌ ) 
पीठन्याक | 5 शिक 7 | जीक्ति/ | पीठंदल 
मूलाघर 
स्वाधिष्ठान 
अनाहत__ इंशान-चहर्व शिव 
विशुद पद्म पोठ-सदाशित 

०२ 


ईशान-चतुर्थ शिव 
पञ्मम पीठ-सदाशिव 


आज्ञा षष्ठ शिव-परशिव “3४” | हाकिनी 
“तन्त्रचूड़ामणि' के अनुसार दश महाविद्यापीठ निम्नवत्‌ हैं-- 
१. भैरवी महाविद्या पीठ ६. बगला महाविद्यापीठ 
२. षोडशी महाविद्यापीठ ७. कमला महाविद्यापीठ 
३. छिन्नमस्ता महाविद्यापीठ ८. भुवनेश्वरी महाविद्यापीठ 
४. मातड़ी महाविद्यापीठ ९. धूमावती महाविद्यापीठ 


५. अम्बिका-महाकाली महाविद्यापीठ १०. इन नवों पीठों के भैरव हैं--- उमानन्द। 
१. यथा क्षीरं दध्याकारेण परिणमते तथा चिच्छक्तिरेव सर्वाकारेण परिणमते। 
( दीपिका-१.५० ) 


२. विश्वमयोल्लेखो जगदात्मक॑ चित्रं तेन खचितम्‌ ( भास्कर )। 


अध्याय पीठतत्त्व और त्रिपुरोपासना ८२३ 


इक्यावन पीठों का इतिहास 


छाया सती और इक्यावन पीठ-- दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान 
देखकर सती ने छाया सती' को जन्म देकर उन्हें आज्ञा दी कि "आप दक्ष के सहित पूरे 
यज्ञ का विध्वंस कीजिये। एतदर्थ आप यज्ञाग्नि में प्रवेश करें'--- इतना कहकर सती 
अन्तरिक्ष में लुप्त हो गईं। छाया सती दक्ष को फटकार कर चित्कला रूप से यज्ञाग्नि में 
प्रवेश कर गईं। छाया सीता की क्रोधाग्नि से भद्रकाली उत्पन्न हो गईं। शिव ने इस 
समाचार को सुनकर वीरभद्र को भेजा। सती-मोह में शिव रोने लगे। आकाश से देवी 
ने कहा कि 'हे महेश्वर ! यज्ञ-ज्वलित मेरा रूप छाया सती का था। आप उनके शरीर को 
लेकर पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह सती-देह टुकड़े-टुकड़े होकर स्थान-स्थान पर गिर 
जायगा। जहाँ-जहाँ ये शरीराज्ग गिरेंगे, वे-वे स्थान पापनाशकारी 'महापीठ' बन जायेंगे-- 
“तत्र तद्धि महापीठं भवष्यित्यघनाशनम्‌।” जहाँ मेरी योनि गिरे, वहाँ यदि आप तपस्या 
करेंगे तो मुझे प्राप्त कर लेंगे।' 

शिव ने दक्ष के भवन आकर रोते हुये छाया सती का शरीर उठाकर अपने शिर पर 
रख लिया और पृथ्वी पर नाचने लगे। वे ताण्डवनृत्य करते हुये पागल हो उठे। भगवान्‌ 
विष्णु ने शिर पर धृत सती के शरीर को सुदर्शन से काटकर पृथ्वी पर गिराना प्रारम्भ 
किया। उन्हीं छाया सती के कटे हुये अज्ग पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ गिरे, वे-वे स्थान इक्या- 
वन “महापीठ” बन गये। कामाक्षा में 'योनि' गिरी थी; इसीलिये कामाक्षा को श्रेष्ठतम महा- 
पीठ माना गया। वहाँ भगवती प्रत्यक्षत: साक्षात्‌ रूप में निवास करती हैं-- 

यत्र साक्षाद्भशभवती स्वयमेव व्यवस्थिता। 


पीठ- संख्या-- पीठसंख्या के विषय में नाना पुराणों के नाना मत हैं अर्थात्‌ मत- 
वैभिन्‍्य है। मत्स्यपुराण ( अध्याय-१३ ), स्कन्दपुराण ( अवन्तिखण्ड-रेवाखण्ड ) आदि 
में पीठों का उल्लेख मिलता है। देवीभागवतपुराण में १०८ पीठों का उल्लेख प्राप्त होता 
है। कालिकापुराण ( १८.४२-५१ ) में पीठों का विवरण मिलता है, जिसके अनुसार 
पीठों की स्थिति निम्नवत्‌ है-- 


स्थान देवी का छिन्न शरीराड्र 
ष् 


अधिष्ठात्री देवी 


८२४ श्रीविद्या-साधना सप्तपञ्चाशत्‌ 


पूर्व दिशा में शिव 


जहाँ-जहाँ गये 
+ 77 ऋिआाआाआा 
जिन-जिन देशों में .शिव का लिड्डररूप 


पैर आदि अंग गिरे धारण करके अवस्थान 


'रुद्रयामल तन्त्र' के अनुसार पीठों की संख्या दस है; वे हैं-- कामरूप पीठ, 
जालन्धर पीठ, पूर्णगिरि पीठ, उड्डियान पीठ, वाराणसी पीठ, ज्वालामुखी पीठ, माया- 
वती पीठ, मथुरा पीठ, अयोध्या पीठ एवं काञ्ली पीठ। 'कुब्जिकातन्त्र” बयालीस पीठ 
स्वीकार करता है-- 'द्विचत्वारिंशत्‌ पीठानि।' 'ज्ञानार्णवतन्त्र” पचास पीठ स्वीकार करता 
है। “तन्त्रचूड़ामणि' में इक्यावन पीठों का उल्लेख किया गया है और यही मत सर्वमान्य 
है। इन्हीं का उल्लेख “योगिनीतन्त्र' में भी किया गया है। 

योगिनी तन्त्र-- चक्रपाणि के सुदर्शनचक्र से छिन्न होकर सती का जो अज्ज जहाँ 
गिरा, वहाँ वे ब्रह्मज्योतिस्वरूपिणी देवी भक्तों के कल्याणार्थ एवं मन्त्रसिद्धयर्थ प्रस्तरमयी 
होकर महापीठरूप से नित्य निवास करती हैं; साथ ही भगवान्‌ शिव भी उन-उन महा- 
पीठों में भैरवमूर्ति धारण करके देवी की उपासना किया करते हैं-- है 

उपासते स्वयं देवीं करुणानिधिरीश्वर। 
तन्त्रचूड़ामण के अनुसार विष्णुचक्र से छिन्न छाया सती के शरीर के इक्यावन 
टुकड़े इक्यावन महापीठों के रूप में आज भी विद्यमान हैं। इन पीठों में इक्यावन पीठा- 
धिष्ठात्रियों को इक्यावन विद्या कहा जाता है। 


अंग 


कोइटरी पीठ | दिगम्बरी 
नेत्रत्रय महिष क्रोधीश 
मर्दिनी पीठ भैरव 


नासिका | सुनन्द नर त्यम्बकभैरव 
महापीठ 
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््ल 


विमला | जगन्नाथभैरव 


“योगिनीहदय' नामक श्रीसम्प्रदाय के ग्रन्थ में पीठों का विवेचन इस प्रकार किया 
गया है-- का, पू, जा, ओ। 
एताश्चतस्र: शक्तयस्तु कापूजाओ इति क्रमात्‌। 
पीठा: कन्दे पदे रूपे रूपातीते क्रमात्‌ स्थिता:।। 
चतुरस्न॑ तथा बिन्दुषट्कयुक्ते च वृत्तकम्‌। 
अर्धचन्द्रं त्रिकोणञ्च॒रूपाण्येषां क्रमेण तु।। 
का > कामरूप पीठ, पू पूर्णगिरि पीठ, जा > जालन्धर एवं ओ > ओड्याण। 
अम्बिका, शान्ता आदि शक्तियाँ क्रम से परस्पर सामरस्यापन्न होकर कामरूप, 
पूर्णगिरि, जालन्धर एवं ओड्याण पीठ का निर्माण करती हैं। ये प्रकाश एवं विमर्श से 
समरसीभूत होती हैं। अमृतानन्द “दीपिका' में कहते हैं-- 'अम्बिकाद्या: शान्ताद्याश्चतस्न: 
क्रमेण परस्परं सामरस्यमापन्ना: का-पू-जा-ओ इति क्रमादासन्‌। प्रकाशविमर्शात्मतया 
समरसीभूता: पूर्वोक्ताश्वतत्न: शक्तय: कामरूप-पूर्णगिरि-जालन्धर-औडयाणपीठरूपेण 
परिणता:।' 
सौभाग्यसुभगोदय में कहा गया है-- 
पुनरेव कामपीठे तदग्रकोणे स्थिते मनोरूपे। 
प्रतिफलितं तज्ज्योति: स्वायम्भुलिड्रं समाहितं सद्धि:।। 
दक्षिणकोणेडहंकृतिरूपे जालन्धरे तु संक्रान्तम्‌। 
परधामबाणलिड्रं जात॑ संक्रान्त्युपाधिभेदवशात्‌ ।। 
मध्यत्रिकोणकोणे._ वामे . श्रीपूर्णपीठमेतस्मिन्‌। 
बुद्धिमये परतेज: प्रतिफलितं त्वितरलिज्जतां यातम्‌।। 


८२६ श्रीविद्या-साधना सप्तपञ्चाशत्‌ 


चित्तमये श्रीपीठे ज्योतिर्बिन्दो यदस्य संक्रान्तम्‌। 
प्रतिफलितं परधाम्न: परलिड्डं तत्प्रकीर्त्यते प्राज्ै: ।। 
पीठ पद्ञभूतात्मक हैं। 'सेतुबन्ध' में भास्कर कहते हैं कि 'पीठा: क्रमेण क्षिति- 
पवन-जलाग्निरूपा: | -- 
१. भूतत्त्व : पीतवर्ण : कामरूप पीठ। 
२. वायुतत्त्व : धूम्रवर्ण वर्तुल, षड्विन्दुलाड्छत : पूर्णगिरिपीठ। 
३. जलतत्त्व : अर्धचन्द्राकार, श्रेतवर्ण, जालन्धर पीठ। 
४. अग्नितत्त्व : त्रिकोण, रक्त वर्ण : उड्डीयान पीठ।। 


'स्वच्छन्दतन्त्र' में इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति: पदं हंस: प्रकीर्तित:। 
रूपं बिन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं तु चिन्मयम्‌।। 
कन्द: कुण्डलिनी शक्ति पद हंस: प्रकीर्तित:। 
रूप॑ बिन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं तु निष्कलम्‌।। 

कन्द > मूलाधार चक्र। पदं हंस - हृदय। रूप॑ - भ्रूमध्य। रूपातीत - ब्रह्मरन््र। 

पीठों का देवी से सम्बन्ध-- सेतुबन्ध में कहा गया है कि पीठ तो देवी के अपने 
रूप हैं-- “बाह्मसृष्टौ कामरूपं, पूर्णगिरिर्जालसन्प्रमौड्याणमिति पीठा, एतद्देवीरूपा:।' कालिका- 
पुराण आदि में भी यही कहा गया है। 

“ललितासहस्रनाम' में कहा गया है कि भगवती त्रिपुरसुन्दरी पीठों में निवास करती है-- 

श्रुद्धाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता। 
ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी।। 

“वरिवस्यारहस्यम्‌” में कहा गया है कि मातृका वर्णों की जितनी संख्या है, उतने ही 
पीठ हैं। इस प्रकार कुल पचपन पीठ हैं-- 

यावन्मातृकमुदितान्येकसमेतानि. पद्माशत्‌। 
पीठानि पुनर्गणितान्योजापूकानि चत्वारि।। 
गणपग्रहभादीनां शशिनिधिताररतुसूर्यड्डयानाम्‌ । 
मेलनत: पीठानि ज्ैयान्येतेषु पद्नपञ्चाशत्‌।। 

“कामकलाविलास' में कहा गया है गुरु शिव ने, जो कि उड्डीयान पीठ में निवास 
करते हैं, उन्होंने सत्ययुग के काल में अपनी शक्ति विमर्शरूपिणी कामेश्वरी को आत्म- 
विद्या प्रदान किया-- 

आसीन: श्रीपीठे कृतयुगकाले गुरुश्शिवो विद्याम्‌। 
तस्यै ददौ स्वशक्तयै कामेश्वर्य विमर्शरूपिण्यै।। 


श्रीपीठ कया है? श्रीपीठ मध्यत्र्यस्रान्तर्गत उड्डीयान पीठ है। 
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भगवती की उपासना के जितने भी साधन एवं मार्ग हैं, उन्हें परा, परापरा, अपरा 
( योगिनीहदय : पूजासड्लेत ) में वर्गकृत करके उनके यथार्थ स्वरूप को समझना चाहिये। 
'परापूजा' जो सर्वोच्च एकता या सामरस्य को अपना लक्ष्य बनाती है, यह सामरस्य-- 
उपासक एवं परमशिव के मध्य स्थापित होता है। 'परापरापूजा' कर्म एवं ज्ञान दोनों की 
पृष्ठभूमि पर आधृत है और “भावना' के द्वारा बाह्मवर्ती चक्रों को अपने अन्तःस्थ प्रकाश 
में लय करने अर्थात्‌ उनके साथ तादात्म्य प्राप्त करने की पद्धति है। इसके माध्यम से 
उपासक कर्मों का त्याग करके ज्ञान के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है। 'अपरापूजा” बाह्य 
चक्रों एवं आवरणादि की पूजा है, जो कि निम्नतमा पूजा मानी जाती है। 
भास्करराय ने 'सौभाग्यभास्कर' में देवी के तीन रूप बताये हैं-- करचरणादिविशिष्ट 
स्थूल रूप, पञ्चद॒शाक्षरीमय सूक्ष्मरूप एवं वासनामय पररूप। 
भगवती का सूक्ष्म रूप भी त्रिविधात्मक है और वे तीन रूप हैं-- सूक्ष्म, सूक्ष्मतर 
एवं सूक्ष्मतम रूप। इन्हीं को क्रमश: पञ्जदशाक्षरीमय, कामकला एवं कुण्डलिनी रूप 
कहा जाता है। इन्ही स्वरूपों के अनुसार भगवती की उपासना भी निष्पाद्य है। 
“योगिनीहदय' ( पूजासड्लेत ) में कहा गया है कि महासारविमर्शैकशरीरिणी संविदग्नि 
में भेदाभास का हवन करने पर सारे संसरण-- आवागमन का मार्ग बन्द हो जाता है। 
अर्थात्‌ यही यथार्थ उपासना होने के कारण यही मुक्ति का यथार्थ साधन है-- 
संविदग्नौ महासारे विमर्शैकशरीरिणि। 
भेदाभासमिदं हव्यं जुहोम्य पुनरुद्धवम्‌।। 


त्त 


अष्टापश्चाशत्‌ अध्याय 
भावतत्त्व और/पुरोपासना 


भावतत्त्व एवं भावना-- 'भावनोपनिषद्‌” ( अथर्ववेद ) में भगवती की पूजा का 

मुख्य तत्त्व भावना” माना गया है। भावनोपनिषद्‌ में प्रयुक्त 'भावना' शब्द इसी अर्थ का 
द्योतक है। तन्त्र-साधना में भावतत्त्व अन्यतम तत्त्व है। 'भाव' क्या है? 'कौलावलीतनञर' 
में भाव तत्त्व की व्याख्या करते हुये कहा गया है-- 

भावस्तु मानसो धर्म: स हि शब्द: कथं भवेत्‌। 

तस्माद्धावो न वक्तव्यों दिड्मात्रं समुदाहतम्‌।। 

यथेक्षुगुड़माधुय॑ जिहया  ज्ञायते सदा। 

तथा भावों विभावश्व मनसा परिभाव्यते।। 


भावों का विभाव जिह्ना-कथ्य नहीं है; केवल मानसपग्राह्म है। 


महाभाव एवं भावतत्त्व-- एक ही “'महाभाव' तत्त्व अनेक भागों में विभाजित हो 
गया है। महाभाव के एकत्व ने भावों का नानात्व प्राप्त कर लिया है। 'महाभाव' तो एक 
दिव्य रस है और 'रस'” तो परमात्मा है-- 'रसो वै स:।” एक महाभाव ही उपाधि या 
विषय के भेदों से भक्ति, प्रेम एवं वात्सल्य आदि नाना रूपों में विभक्त हो गया है। 


भाव जब प्रगाढ़ हो जाता है तब भावगत सारे भेदोषभेद महाभाव में ही विलीन हो 
जाते हैं। यह 'भाव” ही आनन्दघनसन्दोह परमात्मा है, भाव ही रसरूपात्मिका आत्मा है 
तथा भाव ही 'परम महान्‌' है-- 
एक एव महाभावो नानात्वं भजते यतः। 
उपाधिभेदभावेन भावदेहों लयिष्यति।। 


आनन्दघनसन्दोह: प्रभु: प्रकृतिरूपधृक्‌। 
रसरूप: स एवात्मा स प्रभु: परमो महान्‌।। 
इसीलिये “कौलावलीतन्त्र' में कहा गया है कि यदि बहुत जप भी कर लिया जाय 

और बहुत हवन भी कर लिया जाय तो क्या? यह केवल शरीर को कष्ट देना मात्र ही 
होगा; क्योंकि विना भाव के तन्त्र-मन्त्र आदि कभी फलप्रद नहीं हो पाते। कौलावलीतन्त्र 
में इसी भाव की पुष्टि करते हुये कहा गया है-- 

बहुजापात्तथा होमात्कार्यक्लेशात्तु विस्तरात्‌। 

न भावेन विना चैव तन्त्रमन्त्रा: फलप्रदा:।। 


भावों के भेद-- रुद्रयामलतन्त्र' में कहा गया है कि जिस प्रकार शरीर के उत्तम, 
मध्यम एवं अधम-- ये तीन भेद होते हैं; ठीक उसी प्रकार भावों के भी तीन भेद होते हैं-- 


+ज] औपरीपुरोपासना ८२९ 


दिव्यभाव ( उत्तम ), वीरभाव ( मध्यम ) एवं पशुभाव ( अधम )। कहा भी गया है-- 
शरीरं त्रिविधं प्रोक्तमुत्तमाधममध्यमम्‌। 
तत्रैव त्रिविधं प्रोक्तमुत्तमाधममध्यमम्‌।। .. ( रुद्रयामलतन्त्र ) 


साधना में अधिकार भेद-- ये तीनों भाव वस्तुत ज्ञान एवं निष्ठा के तीन स्तर हैं। 
सत्त्व-रज-तम से अनुविद्ध अवस्थायें ही दिव्य-वीर-पशु या उत्तम-मध्यम-अधम ज्ञाना- 
वस्थायें हैं। मानव-प्रकृति भी इसी प्रकार त्रिविधात्मक है। इसीलिये साधना-प्रणालियाँ भी 
त्रिविधात्मिका हैं। जिसकी जैसी प्रकृति होती है, उसी प्रकार की उसकी साधना भी होनी 
चाहिये; क्योंकि यदि साधक तामसिक प्रकृति का होने पर भी दिव्य भाव की साधना 
करता है तो उसका आगे विकास नहीं होगा इसी दृष्टि से तामसिक प्रकृति के साधकों 
के लिये 'पशुभाव', राजसिक प्रकृति के साधकों के लिये 'वीरभाव' एवं सात्त्विक प्रकृति 
के साधकों के लिये 'दिव्यभाव' प्रशस्त माने गये हैं; किन्तु साधना में उन्नति करने से 
साधक क्रमश: पशुभाव से वीरभाव एवं वीरभाव से दिव्यभाव की उपासक बन जाता है। 
इसके उपरान्त दिव्यभाव का साधक साथनोत्कर्ष के श्रुद्ध पर आरूढ़ होने पर भावातीता- 
वस्था में अवस्थित हो जाता है। 
साधकों का साधना-सामर्थ्यबल उनका भावत्रय में आरूढ़ होने की अपनी क्षमतायें 
मात्र हैं। रुद्रयामलतन्त्र में ठीक ही कहा गया है-- 
शक्ति: प्रधानं भावानां त्रयाणां साधकस्य च। 
दिव्यवीरपशूनाञ्न भावत्रयमुदाहतम्‌।। 


भावों में पौर्वापर्यक्रम-विधान-- रुद्रयामलतन्त्र में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
आदीौ भावं पशो: कृत्वा पश्चात्कुर्यादवश्यकम्‌। 
वीरभाव॑  महाभाव॑ सर्वभावोत्तमोत्तमम्‌। 
तत्पश्चादतिसुन्दर॑ दिव्यभाव॑ महाफलम्‌।। 
साधकोचित भावों का क्रम इस प्रकार है-- न्ब्त 
१. प्रथमत: तमोगुणात्मक पशुभाव ग्रहण करना चाहिये। 
२. पशुभाव सिद्ध होने पर रजोगुणात्मक वीरभाव ग्रहण करना चाहिये। 
३. वीरभाव के भी सिद्ध हो जाने पर अन्त में साधक को भावों में अन्तिम भाव 
सतोगुणात्मक दिव्यभाव ग्रहण करना चाहिये। 
'रद्रयामलतन्त्र' में कहा गया है कि जन्मना सभी “पशु ही हैं; उन्हें ज्ञानाप्ति हेतु 
वीरभाव की साधना करनी चाहिये-- 
सर्वे च पशव: सन्ति तलवद्धूतले नरा:। 
तेषां ज्ञानप्रकाशाय वीरभाव: प्रकाशित:।। 


वीरभाव के सिद्ध हो जाने पर साधक देवता बन जाता है-- 
वीरभावं सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवेत्‌। 
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पशुभाव 
जिन मनुष्यों के हृदय में अविद्या की घनतम छाया होने के कारण अद्वैतात्मक ज्ञान 
का स्वल्पावभास कभी नहीं होता, उनकी मानसिक अवस्था तामसिक मानी जाती है और 
यही अवस्था पशुभाव है। ये पशु भी द्विविध होते हैं-- उत्तम एवं मध्यम। द्वैतबुद्धि होने 
से ये दो दोनों ही 'पशु' होते हैं; फिर भी अज्ञानाधकार में डूबे हुये पूर्ण अज्ञानी मनुष्य 
'अधम पशु' एवं सत्कर्मपरायण भगवद्विश्वासी साधक उत्तम पशु होता है। तीन भावों में 
प्रथम भाव पशुभाव ही है-- 
पशुनां प्रथम॑ भाव॑ वीरस्यवीरभावनम्‌। 
दिव्यानां दिव्यभावस्तु तिस्नो भावास्रय: स्मृता:।। 
( रुद्रयामल-२.६ ) 
प्रात:काल ( अरुणोदयकाल ) से रात्रि के आठ दण्ड तक 'पशुभाव' माना गया है 
( रुद्रयामल-२.१० )। 


२. पशु-साधकों को प्रात:काल उठकर सहस्रदल कमल में गुरु का ध्यान करना 
चाहिये। गुरु को अरुणोदय के सूर्य के समान महाप्रकाशवान भावित करना चाहिये। गुरु 
को महामहिमामण्डित, तेजोबिम्ब-समर्चित, महाशुभ्र एवं शुक्ल परिधानधारी, द्विनेत्री 
एवं आत्मज्ञावी रूप में सोचना चाहिये। 


अन्तर्याग-विधि से उनकी पूजा करनी चाहिये। 


'महानिर्वाणतन्दू' के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि कलियुग में तो पशुभाव एवं 
दिव्यभाव रह ही नहीं गये हैं; अतः कौलिक पूजा मात्र वीरभाव से करनी चाहिये। वीर- 
भाव ही कलियुग में सिद्धिप्रद है; क्योंकि 'पशुभावदिव्यभावौ स्वयमेव निवृत्तौ।' 


पशुसाधकों के कर्तव्य हैं-- पत्तियाँ एकत्रित करना, फूल-फल एवं जल लाकर 
रखना, शूद्रों को कभी न देखना एवं मन से भी कभी नारी का स्मरण न करना। 


दिव्य साधक हृदय से पूर्ण शुद्ध, दन्द्रातीत ( अपने प्रतिकूल या विरुद्ध व्यक्ति, 
वस्तुस्थिति से अप्रभावित अर्थात्‌ सर्वत्र समदृष्टि भाव से युक्त ), वीतराग, समस्त प्राणियों 
में समत्व बुद्धि रखने वाला एवं क्षमावान होता है। अत: ये दोनों कलियुग में मिलना 
सम्भव नहीं है; इसलिये कलियुग में वामाचारानुष्ठित, पञ्च मकारनिष्ठ वीरसाधना 
( वीरभाव ) ही प्रशस्त है। 

कौलावली निर्णय की दृष्टि-- 'पशुभाव-- 

० 'पशु'मन से भी कभी मत्स्य-भोजन एवं ख्री का स्मरण न करे और परद्वव्य को 
लोष्ठवत्‌ समझकर उसका स्पर्श भी न करे। 

० पशुसाधक किसी नदी के तट, पर्वत, वन, मन्दिर, बिल्वमूल एवं विविक्त पुण्य 
क्षेत्र में ही निवास करे। 
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० कौटिल्य का सर्वथा त्याग करे। समाहितचित्त होकर शुभ्र वसख्र वाले देवता का 
ध्यान करे। तीनों सन्ध्यायों में ध्यान, पूजन एवं जप करे। 

० रात्रि के समय माला एवं यन्त्र का कभी भी स्पर्श न करे और भोजनोपरान्त 
मन्त्रोच्चारण न करे। 

० सभी कार्यों के समय सदा मौन रहे। 

७ पर्वकाल में नारी-सम्भोग न करे। 

७ मैथुन, मैथुनप्रसड़ एवं उसकी गोष्ठी का त्याग करे। 

० विना ऋतुकाल के अपनी स्त्री के साथ भी सहवास न करे। 

० रात्रि में भोजन करे, कभी ताम्बूल न खाये। 

० पुराणों, वेद-वेदाड़ों का श्रवण करे। 

० गुरवदिश का अक्षरश: पालन करे। 

० देवीभक्त रक्त वस्त्र न पहने। विष्णुतन्त्र में उपदिष्ट कल्पादि, अनुष्ठानादि करे। 

७ श्राद्ध, गोग्रास, सन्ध्यावन्दन, तीर्थस्नान, पीठस्थान, पीठस्थान-यात्रा एवं धर्माचरण 
में तत्पर रहे। 

० अदीक्षित पशु को पूजास्थान में जाने का भी अधिकार नहीं होता। दीक्षित पशुओं 
को पूजा में तो जाने का अधिकार होता है; किन्तु गुरुत्व में अधिकार नहीं होता। 

७ तीन जन्म तक पशुभावना में दृढ़ रहने पर वह पशु “वीर” बनता है और वीर 
बनने पर देवता बन जाता है। वीरभाव प्राप्त होने पर पशु को देवत्व प्राप्त हो जाता है। 


भाव मन का एक धर्म है, वह शब्द नहीं है। भाव को कभी भी प्रकाशित नहीं करना 
चाहिये। 
वीरभाव 
साधना-क्रम में पशुभाव-सिद्धि होने पर साधक वीरभाव की भूमि पर पदार्पण करता है। 
० वीरसाधक निर्ईन्द्र हृदय होकर हृदय में 'कामकला शरीर' को धारण करके रात्रि 
में निरन्तर पूजा करे। 


० वह अपने कुल को लेकर स्वयं भैरव का रूप धारण करके तथा कुलभैरवीरूप 
होकर उसके शरीर में न्‍्यासविस्तार एवं नवयोन्यात्मक न्यास करे। 


७ प्रसूनतूलिका से, पुष्पान्वित एवं सौरभित कुलद्रव्य से यन्त्रनिर्माण करके कलश- 
स्थापनपूर्वक शक्ति की पूजा करे। मण्डल बनाकर एक घट की स्थापना करे, उस पर 
मन्त्र लिखकर और उसमें इष्टदेवता का ध्यान करके १०८ बार जप करे। उसे धेनुमुद्रा 
दिखाकर उसमें अमृत की कल्पना करे। अर्घ्यपात्र को तीन भागों में विभाजित करके एक 
से गुरु, दूसरे से कुल एवं तीसरे से देवता का तर्पण करे। 


० साधक कुलरस का पान करके नानालझराभूषित होकर आनन्दस्वरूप बनकर 
परमेश्वरी का पूजन करे। फिर विसर्जन करके कुल में योजना करे। 


८३२ श्रीविद्या-साधना अष्टापग्चाशत्‌ 


० लतालिड्जनन से साधक का शरीर अमृत से प्रक्षालित हो जाता है। मूलयोग करने 
पर उसमें आठ सहख्र करना चाहिये। 


० जपान्त में हविद्रव्य से देवता का तर्पण करना चाहिये। 


० तर्पणोपरान्त प्रदक्षिणा करता हुआ साधक कल्पोक्त विधि से देवी को प्रणाम 
करके स्तोत्र-पाठों से उन्हें सन्तुष्ट करे। 


दिव्यभाव 


० जिस साधक का देवता जिस वर्ण का हो, वह तद्वर्णमय, तत्तेज:पुझ्पूरित स्वरूप 
में ही जगत को देखे। वह तत्तेजमय मूर्ति की कल्पना करे और फिर तत्तत्‌ मूर्तिमय मन्त्रो 
से अपने को भी तन्‍्मय समझे और सारे सांसारिक भावों, वस्तुओं को नारीमय माने। 


० आठ से सोलह वर्ष की अवस्था को “युवती' कहते हैं; अत: उसी में भाव प्रका- 
शित होता है और वही भाव परम श्रेष्ठ भाव है। इस कल्पित तेजोमयी मूर्ति को चरणों 
से सिरपर्यन्त दिव्य दृष्टि से बार-बार पान करे। 


७ साधक स्निग्ध अन्त:करण बन कर निर्विकार-स्वरूप रहे। 


७ साधक अपने सौन्दर्यपरिपूर्ण देवता के प्रत्येक अड्ग ( जानु, जघन, नाभि, वक्ष:- 
स्थल, पीन पयोधर, नयन, मुख, केशाग्र ) एवं स्मिति का दिव्य भाव से अवलोकन करे 
और तत्पश्चात्‌ स्थिर मन से कामकला का ध्यान करे। 


० ध्यान-विरत होने पर साधक उस देवता के भावपूर्ण अमृत से अपने मुखादि को 
देवतामय कामकलास्वरूपवत्‌ ध्यान करे अर्थात्‌ कामकला के स्वरूप ई” के बिन्दु को 
मुख, उसके नीचे के भाग को स्तनद्वय और उससे भी नीचे के भाग को नाभि से नीचे 
के शरीर का भाग समझे। यह कामकलास्वरूप सर्वार्थसाधक है। साधक अपने को सदैव 
कामकलास्वरूप ही माने। 


७० इसके अनन्तर साधक आधारचक्र में कनकाभ, मेढ़ ( लिड्ग )-स्थान में शिवा- 
कार, नाभि में तरुणदित्यबिम्बाभ, हृदय में वह्नशिखाकार, उसके ऊर्ध्व सूर्यप्रभ, कण्ठ 
स्थान में घण्टा-वैडूर्यसन्निभ दीपशिखाकार, श्वासनलिका में चन्द्रबिम्बाभ, श्रूमध्य में रत्नाभ 
और नेत्रों में विश्वतेजवत्‌ रूप का ध्यान करे। साधक 'कामंकला” के शरीर को धारण 
करके ( स्पर्श करके या देखकर ) कुलाकुल दोनों में 'कामकला' के रूप का चिन्तन करे। 

० साधक अपने वाम भाग में किसी कामरूपिणी सुवेशी सुन्दरी को बैठाकर उसके 
शरीर में बिन्दु आदि से युक्त कामकला के रूप का ध्यान करके गन्ध, माला आदि के 
द्वारा उसकी पूजा करे और उसे कुलद्र॒व्य प्रदान करे। फिर उसे ताम्बूल देकर तथा स्वयं 
भी खाकर कौलिक एवं लौकिक कुलीन वृत्तान्त पूछे। 


यदि साधक में भाव नहीं हुआ तो न्यासविस्तार, भूतशुद्धिप्रस्तार एवं पूजनादिक 
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सभी व्यर्थ हैं। विद्या की पूजा, मन्त्र-जप कौन नहीं करता? किन्तु कोई भी फल नहीं 
प्राप्त हो पाता; क्योंकि उन साधनाओं में भाव का अभाव रहता है। 
जो साधक वीरभाव के परिपुष्ट हो जाने पर द्वैतभाव का त्याग करके अपने इष्ट- 
देवता में स्वास्तित्व को निमज्जित करके अद्वैतानन्दामृत का पान करके ब्रह्ममय बन 
जाता है, वही दिव्य कहलाता है और उसकी मानसिक अवस्था सात्त्विक होने के कारण 
“दिव्यभाव” कहलाती है। 
दिव्यभाव-साधक ब्रह्मज्ञ परमहंस होता है। 'कौलावलीतन्त्र' में कहा भी गया है-- 
प्रथम॑ दिव्यभावस्तु कथ्यते तन्‍्त्रवर्त्मना। 
यद्वर्णा देवता यत्र तत्तेज:पुझ्मपूरितम्‌।। 
तेजोमयं जगत्सर्व॑ विभाव्य मूर्तिकल्पनम्‌। 
तम्मूर्तिमयैर्मन्त्रै: स्वेन स्वेनेव वा पुनः। 
आत्मानं तन्मयं दृष्ठा सर्व भावं तथैव च।। 
महेश्वरानन्द की दृष्टि-- आचार्य महेश्वरानन्द ने 'महार्थमञरी' में कहा है कि साधना 
में सर्वोच्च तत्त्व तो 'भावयोग' है; क्योंकि जिसका जैसा भाव होता है, उसी प्रकार का 
उसका देवता होता है-- 
यो यस्य भावयोगस्तस्य खलु स एवं देवता भवति। 
जैसा जिसका भावभावित देवता होता है, उसी स्वभाव एवं प्रकृति के अनुकूल ही 
वह फल प्रदान करता है-- 
तव्मावभाविआओ अहिलसिहं तह फलन्ति पडिमाओ। 
शाक्त परम्परा में पूजा के परा, परापरा एवं अपरा भेद बताये गये हैं, उन सभी का 
भावों से सम्बन्ध है। 
योगिनीहदय की पूजाविधायिनी दृष्टि-- नित्योदिता पूजा के तीन भेद हैं-- 
परा, परापरा एवं अपरा। 
तव नित्योदिता पूजा त्रिभिभेंदेव्यवस्थिता। 
परा चाप्यपरा गौरि तृतीया च परापरा।। (३.२) 
प्रथम पूजा : प्रथमाद्रैतभावस्था सर्वप्रसरगोचरा। 
द्वितीया पूजा : द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते मया। 
तृतीया पूजा : एवं ज्ञानमये देवि ! तृतीया तु परापरा। 
उत्तमा ( परा पूजा ) : उत्तमा सा परा ज्ञेया विधान श्रुणु साम्प्रतम्‌। 
परावस्था : यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाउभ्यनतरे प्रिये। 
तत्र तत्र परावस्था व्यापकत्वातू क्‍्व यास्यति? 


श्रीविद्या- ५३ 
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तत्र तत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते प्रभो !। 
तस्य॒तनन्‍्मात्रधर्मित्वाच्चिलयाद्धरिता स्थिता।। 


चिल्लयलक्षणाद्वैत प्रथा ही परा पूजा है। 


द्वितीया पूजा चक्रपूजा है। यह चक्रपूजा ही अपरा पूजा है-- 'चतुरख्रादिबैन्दवान्तश्री- 
चक्रसदनावरणदेवतार्चनमपरा पूजा” ( अमृतानन्द )। अपरा पूजा ८ भेदप्रथामात्रसारा, 
बाह्मचक्रावरणार्चनारूपा अधमा पूजा। 


तृतीया पूजा परापरापूजा है। “बाह्याभ्यन्तरे धाम्नि द्रये चिल्‍्लयभावनामयी मध्यमा, 
परापरात्मकत्वात्‌। अपरा द्वितीया पूजा भेदप्रथामात्रसारा, बाह्मचक्रावरणार्चनरूपा, अधमा 
तृतीया पूजा परापरा।' 


दास्यभक्ति का प्राधान्य 


भक्ति-भावना की दृष्टि से शाक्तों ने भक्ति रस, शान्त रस एवं श्रृज्ञार रस का प्रयोग 
करते हुये भगवती को माता एवं अपने को पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। दास्यभक्ति 
भी प्रचुर मात्रा में है। 


त्रिकदर्शन, शैवदर्शन एवं शाक्तदर्शन आदि सभी आगमिक दर्शनों में मुख्यतः 
दास्य भक्ति को प्रामुख्य दिया गया है। भगवान्‌ को प्रभु, पिता एवं गुरु के रूप में तथा 
भक्त को दास, पुत्र या शिष्य के रूप में ग्रहण किया गया है। 


शाक्तदर्शन की विशेषता यह है कि यहाँ पितृभाव के स्थान पर मातृभाव को स्वीकार 
किया गया है-- “यन्मातापितरौ' ( शक्तिसूत्र-१.८९ ), 'मातरं नारद:” ( शक्तिसूत्र- 
१.१०३ ), 'खीसामान्ये मातृभाव:” ( शाक्तदर्शनम्‌-४.३४ ), 'शक्तिखिजननी' ( शाक्त- 
दर्शनमू-४. १ ), 'शक्तिरेव सर्वकारणमिति हयग्रीव:” ( शाक्तदर्शनम्‌ू-३.४.२२ )। भावत्रयी 
हज] दास्यभाव ही मूल है। अत: इसी का प्राधान्य है। 'शान्त रस' भक्ति की एक स्फुरणा- 
मात्र या स्फुरत्ता की अवस्था-मात्र है। शान्त रस का विकास होने पर वह दास्यभक्ति में 
परिणत हो जाता है। नारद ने मातृभाव का प्रतिपादन किया है। 


त्रिकरदर्शन में भी यह मातृ-पितृभाव का सम्बन्ध मान्य है। अभिनवगुप्तपाद 'श्री- 
परात्रिंशिकाविवृत्ति' के मड्गगलाचरण में कहते हैं-- 
विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननी भरिततनुश्च पञ्चमुखगुप्तरुचिर्जनक:। 
तदुभययामलस्फुरितभावविसर्गमयं हृदयमनुत्तरामृतकुलं मम संस्फुरतात्‌।। 
जो सृष्टि-स्थिति-संहार का कारण है, जिसके भीतर ही यह विश्व स्थित है और 
जगत्‌ का संहार हो जाने पर यह जहाँ जाकर विश्राम करता है, उस स्वात्मसंवित्तिस्वरूपा 
देवी की ही अभिनवगुप्त वन्दना करते हैं-- 
यस्यामन्तर्विश्वमेतद्विभाति बाह्याभासं॑ भासमानं विसृष्टौ। 
क्षीणे क्षीणेउनुत्तरायां स्थितौ तां वन्दे देवीं स्वात्मसंवित्तिमेकाम्‌।। 
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शिवानन्द मुनि सौभाग्यहृदयस्तोत्र' में जगदम्बिका को 'माता” शब्द से सम्बोधित 
करते हुये कहते हैं-- 
अनश्रितादिकालाग्निरुद्रान्त॑ चिरमद्धुतम्‌। 
उन्मीलयसि मातत्त्व॑ं प्रकाशवपुषि त्वयि।। 
दुर्वासा-सम्प्रदाय के सूत्रधार ऋषि दुर्वासा 'त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र' के प्रथम श्लोक का 
प्रारम्भ ही भगवती के मातृरूप की वन्दना से करते हैं-- 
श्रीमातस््रिपुप परात्परपरे देवि! त्रिलोकीमहा- 
सौन्दर्यार्णवमन्थनोद्धवसुधाप्राचुर्यवर्णोज्वलाम्‌ ] 


उद्यद्धानुसहस्ननूतनजपापुष्पप्रभं ते वपु 
स्वान्तं मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयं ज्योतिर्मयं वाडमयम्‌।। 
और आगे फिर कहते हैं-- 


७ तद्वीज॑ पदवाक्यमानजनकं श्रीमातृके ते परम्‌। 

० भस्मीकृत्य विकल्पजालमखिलं मात:पदन्तद्‌ ब्रजेत्‌। 
७ दूरादेव निवर्तते परतरं मातःपदं निर्मलम्‌। 

७ विश्व व्याप्य चिदात्मनाहमहमित्युजृम्भसे मातृके। 
७ श्रीमातरिबरपुरारिसुन्दरि कुरु स्वान्ते निवासं मम। 

० रादीप्तं सुनितम्बबिम्बमरुणं ते पूजयाम्यम्बिके। 

७ श्रीमात: श्रयतां मदीयहदयाम्भोजं सरोजालये। 

० माल्यैरम्ब विलम्बितं सुशिखरं विश्रच्छिरस्ते भजे। 
७ भालं नन्दनचन्दनेन जननि! ध्यायामि ते मड्गलम्‌। 
० मातस्ते विजयमहाड्डुशसयोषान7770700007० । 
७ सौन्दर्य वपुषि प्रदेहि जगतामम्बेश्वरि श्रीशिवे। 


त्त 
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* “अनिवर्चनीयं प्रेमस्वरूपम” कहकर भत्तिसूत्रकार ने भक्ति को प्रेमस्वरूप घोषित 
किया है। भगवती ललिता भी प्रेमस्वरूपा हैं-- 'चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियड्डरी' 
( ललितासहस््ननाम )। भगवती को भक्त साधक अत्यन्त प्रिय हैं। ललितासहर्ननाम में 
उन्हें भक्तों की कल्पलता कहा गया है-- “भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी।' 
भगवती ने स्वयं ही कहा है-- “मद्भक्तानां वाग्विभूतिप्रदाने विनियोजिता:; येन भक्ति: स्तु- 
ताया: मे सद्य: प्रीति:परा भवेत्‌।” उत्पलदेवाचार्य भी भक्ति को सर्वोच्च साधना मानते हैं-- 
न योगो न तपो नार्चक्रम: को5पि प्रणीयते। 
अमाये शिवमार्गेंइस्मिन्‌ भक्तिरेका प्रशस्यते।। 


। 

| भगवती को यदि सर्वाधिक प्रसन्न करना हो तो वे उनके भक्त बनकर उनकी स्तुति 
| क्‍ करें-- 

। 


|| । 
॥| एकोनषष्टि अध्याय 
॥ 


येन भक्ते: स्तुताया मे सद्य: प्रीतिःपरा भवेत्‌। 

“ललितासहस््ननाम' में हयग्रीव अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि जो भक्तिशून्य है, वह 
भगवती के सहस्ननाम सुनने का भी अधिकारी नहीं है; अत: ऐसे भक्तिहीनों को इसे 
सुनाया न जाय-- 


ब्रूयाच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिक:। 
भवता न प्रदेयं स्थादभक्ताय कदाचन।। 


। 

। 

। 

। 

| 'गीतानिष्यन्द” में कहा गया है भक्ति का स्वरूप एकीभाव है-- 
। 

। 

| 

| 


| न पादपतनं भक्तिव्यापिन: परमात्मन:। 
॥ भक्तिर्भावस्वभावानां तदेकीभावभावनम्‌।। 
॥ यह भी कहा गया है कि जो भक्तिभाव से ( भक्त बनकर ) भगवती का स्तवन करता 
। है, वह भगवती के लिए प्रियतम साधक है। भगवती स्वयं कहती हैं-- 
इदं नामसहसख्न॑ मे यो भक्त: पठते सकृत्‌। 
स मे प्रियतमो ज्ञेयस्तस्मै कामान्‌ ददाम्यहम्‌।। 
जिनमें भाव या भक्ति नहीं है, उनकी साधना व्यर्थ है-- 
पूजा होम: क्रमश्चर्या ब्रतं शासतरनिषेवणम्‌। 
तपो ध्यानं जप: शौचं तत्त्वहीनस्य निष्फलम्‌।। ( महार्थमझरी ) 
इसीलिये तो महार्थमञरी में किसी के मत का उल्लेख करते हुये कहा गया है-- 
देवान्‌ यजन्ते कतिचिद्यं तु स्वानन्दमुद्रैकमहासपर्या:। 


न्‍्न और त्रिपुरोपासना ८३७ 


भगवती की उपासना परा भक्ति के साथ की जानी चाहिये-- 
पूजयेत्‌ परया भक्तया आत्मानं च निवेदयेत्‌। 
एवं यजनमाख्यातमग्निकार्येडप्ययं विधि:।। 
देवी के समक्ष अपने को समर्पित करते हुये ही साधक को पूजा करनी चाहिये। यही 
यजन का स्वरूप है-- 
यजेद्देवीं महेशानीं सप्तविंशतिमन्त्रिताम्‌। 
तत: सुगन्धिपैष्पैस्तु यथाशक्तया समर्चयेत्‌।। 
मूर्धा, वक्‍त्र, हृदय, गुह्य आदि प्रदेशों का न्यास करके भगवती की पूजा सुगन्धित 
पुष्पादिपूर्वक भक्ति से करनी चाहिये।' 
भगवती के नामश्रवण का भी अधिकार उसी को है, जो मातृभक्तिपरायण हो-- 
श्रीमातृभक्तियुक्ताय श्रीविद्यारजवेदिनि। ( ललितासहख्ननाम ) 
| भगवती ने केवल भक्तों के हित के लिये ही ललितासहस्ननाम को मुत्तयर्थ प्रदान 
किया है-- 
पुरा श्रीललिता देवी भक्तानां हितकाम्यया। 


इसीलिये भक्तों के लिये सहस्ननाम को आवश्यक कहा गया है-- 
भक्तस्यावश्यकमिदं नामसाहख्रकीर्तनम्‌। 


भक्ति- साधना-- शाक्त आचार्य हयग्रीव अपने 'शाक्तदर्शन' में भक्तितत्त्व को भी 
साधना का अपरिहार्य अड़ मानते हुये कहते हैं कि-- 'देवीमाहात्म्यग्रहणं भक्तिसंस्कार:; 
वर्णसंस्कारभूतो भक्तिसंस्काराह:' ( १५.३.२.१ )। गुरु-भक्ति के विना कुछ भी साध्य 
नहीं है। देवी की महिमा का श्रवण करके ही ( भक्ति-संस्कृत होकर ) गणपति-सिद्धि- 
बुद्धि नामक मन्त्ररूप मूलमन्त्र को ग्रहण कर पाना सम्भव हो पाता है। इस मूलमन्त्रग्रहण 
5 को 'समय' कहते हैं-- 'मूलमन्त्रग्रहणं समय:” ( १५.३ )। मूलमन्त्र के ग्रहणानन्तर देवी 
का अर्चन 'विशेष' कहा जाता है। यहाँ भी जो विशिष्ट अर्चन ( यन्त्रार्चन ) निष्पादित किया 
जाता है, उसे ही 'महाविशेष' कहते हैं। इसमें मूर्तिपूजा का भी ग्रहण है--- 'मुक्ताप्रवालगज- 
दन्तश्वेतार्केष्वेकमूर्तिपूजाग्रहणं महाविशेष: |” निरीक्षण-संस्कार द्वारा पञ्मम वेद ( इतिहास- 
पुराण ) को ग्रहण करना 'सामान्यज्ञानदीक्षा' है। इससे भी श्रेष्ठतर है--- औशनस पुराण। 
इससे भी उत्तम है-- देवीरहस्य। पुराणों में औशनस पुराण के बाद भागवत पुराण का 
ग्रहण श्रेष्ठतर है-- 'भागवतपुराणम्‌' ( १५.३.१३ ), 'तरमौशनसम्‌' ( १५.३.१४ ) तमं 
रहस्यम्‌! ( १५.३.१५ )। वेदानुमोद ही विशेषज्ञानदीक्षा है ( १५.३.१६ )। महावाक्य- 
सिद्धान्त-ग्रहण ही वेदानुमोद है ( २८ )। 
शाक्त-सिद्धान्तानुसार भृगु-याज्ञवल्क्य-गौतम-शक्तिज-बादर-हयग्रीव-प्रोक्त सिद्धान्तों 
में गणेश-सौर-शैव-वैष्णव-ब्राह्म एवं शाक्तदर्शन वेदानुमोदित है; किन्तु इनमें भी हय- 
१. परात्रिंशिका 
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ग्रीवोक्त शाक्तदर्शन श्रेष्ठतम है। यही 'हयग्रीवविद्या' शाक्तसिद्धान्तदर्शन है-- 'हयग्रीवविद्या 
शाक्तसिद्धान्तदर्शनम्‌' ( १५.३.२६ ), 'हयग्रीवेण शाक्तम्‌' ( १५.३.२५ )। 
शक्तिसूत्रकार अगस्त्य ने 'मातरं नारद: ( १.१०३ ) तथा “यन्मातापितरौ' ( १.८९ ) 
सूत्रों द्वार भगवती की मातृभावना से उपासना करने का भी विधान किया है। 
सौभाग्यहदयस्तोत्र में मुनि शिवानन्द महात्रिपुरसुन्दी को नमन करते हुये कहते 
हैं-- 'सकलदुरितरोगध्वंसनानन्यकार्य प्रतियजनविधानं सेव्यतां भक्तियुक्तै:।' 
मूलादिबिलपर्यन्तं महात्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
या तनुस्ते तडित्मख्या तां भजे भवशातनीम्‌।। 
क्रोधभट्टारक सम्प्रदाय के सूत्रधार ने त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी 
की भक्तिभावित उद्गारों द्वारा गलद्रश्रु प्रार्थनायें की हैं-- 
श्रीमातर््रिपुरे ! परात्परतरे देवि ! त्रिलोकीमहा 
सौन्दर्यार्णवमन्थनोद्धवसुधाप्राचुर्यवर्गोज्वलम्‌ ] 
उद्यद्धानुसहस्ननूतनजपापुष्पप्रभं लें: वपुः 
स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयं ज्योतिर्मयं वाड्मयम्‌।। 
आताग्रार्कसहस्नदीप्तिपरमा सौन्दर्यसारैरलं 
लोकातीतमहोदयैरुपयुता सर्वोपमागोचरै:। 
नानानर्घ्यविभूषणैरगणितैर्जाज्वल्यमानाभित: 
श्रीमातस््रिपुरारिसुन्दरि ! कुरु स्वान्ते निवासं मम।। 
आचार्य शंकर “'ललितापञ्लकम्‌' में कहते हैं-- 
प्रारर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति। 
श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति।। 


प्रार्तनमामि ललिताचरणारविन्द॑ भक्तेष्टदाननिरत॑ भवसिन्धुपोतम्‌। 
पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं पद्माद्डशध्वजसुदर्शनलाउ्छनाब्यम्‌।। 


भक्ति का स्वरूप और त्रिपुरासिद्धान्त 


'भक्ति' शब्द सेवा अर्थ में पठित 'भज' धातु से निष्पन्न हुआ है। “गीतानिष्यन्द' में 
कहा गया है कि भक्ति न तो साष्टाज्न दण्डव॒त है और न ही अन्य बाह्वा क्रियायें है; प्रत्युत 
सर्वव्यापी भगवान्‌ के साथ भावस्वभाव वाले भक्तों का एकीकरण ही भक्ति है-- 

न पादपतनं भक्तिव््यापिन: परमात्मन:। 
भक्तिर्भावस्वभावानां तदेकीभावभावनम्‌।। 


भक्ति-स्वरूप के विषय में भक्तिशात्र के आचार्यों के विविध मत इस प्रकार हैं-- 
पाराशर्य-- पूजादिक में अनुराग ही भक्ति है-- 'पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्य:।! 
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गर्गाचार्य-- भगवत्कथा आदि में अनुराग ही भक्ति है-- “कथादिष्विति गर्ग:।' 
शाण्डिल्य-- आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग ही भक्ति है और वह 
परमात्मा में अनुरक्ति का होना हैं-- “आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य:; सा परानुरक्तिरीश्रे।' 
नारद-- समस्त कर्मों को भगवान्‌ को अर्पित करना एवं भगवान्‌ का थोड़ा-सा भी 
विस्मरण होने पर व्याकुलता का अनुभव होने लगना ही भक्ति है-- “नारदस्तु तदर्पिता- 
खिलाचारिता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति।' 
नारदपाश्जरात्र-- भक्तिभाव से परे अन्य कामनाओं का परिहार करके निर्मल चित्त 
से समग्र इन्द्रियों द्वारा भगवान्‌ की सेवा करना ही भक्ति है-- 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्ततत्परत्वेन निर्मलम्‌। 
हृषीकेश हषीकेश सेवनं भक्तिरुच्यते।। 


रूपगोस्वामी-- भगवान्‌ और उसकी सेवा तथा उसके ध्यान से परे अन्य आकां- 
क्षाओं से मुक्त होकर ज्ञान एवं कर्म आदि से अनवच्छिन्न रहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
आनुकूल्य दृष्टि सततानुशीलन करना ही भक्ति है-- 
अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्चनावृतम्‌। 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा।। ( भक्तिर्सामृतसिन्धु ) 
मधुसूदन सरस्वती-- तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न रूप से द्रवित चित्त की सर्वेश्वर के 


विषय में धारावाहिकता-प्राप्त ( तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न रूप से भगवदाकार ) वृत्ति ही 
भक्ति है-- 


द्रुतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता। 
सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते।। 
सारांश यह कि भगवदाकारा वृत्ति ही भक्ति है। भगवद्धर्म अर्थात्‌ भगवद्वुण-श्रवणादि 
से द्रवीभूत चित्त की सर्वेश्वर के विषय में धारावाहिकता-प्राप्त वृत्ति तो भक्ति है ही; साथ 
। ही इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न रूप से द्रवित चित्त 
में स्थिर रूप से प्रविष्ट भगवदाकारता ही भक्ति है-- 
द्रुते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा। 
सा भत्तिरित्यभिहिता विशेषस्त्वधुनोच्यते।। ( भक्तिरसायन ) 
चित्तवृत्ति का अविच्छिन्न रूप से इष्टदेव में लगे रहना या भगवान्‌ में निष्काम अनन्य 
प्रीति होना ही भक्ति है। 
भक्तिरसामृतसिन्धु में आचार्य रूपगोस्वामी कहते हैं कि 'द्रवीभावपूर्विका मनसो 
भगवदाकाररूपा सविकल्पतृत्तिर्भक्तिरिति।' 


भक्ति के सन्दर्भ में यह दृष्टि बहुत समीचीन नहीं है। इसकी सार्थकता केवल इतनी 
ही है कि भाव या भक्ति अपनी अभिव्यञ्ञना चित्त को आधार बनाकर ही करती है। इसे 
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मन की वृत्ति कहना तो दूर रहा; महामाया की वृत्ति भी नहीं कहा जा सकता। यह तो 
अन्तरज्ञा, स्वरूपभूता आह्वादिनी शक्ति की ही एक वृत्तिविशेष है। इसी रूप में तान्त्रिकों 
के साथ-साथ सन्‍्तों ने भी भक्ति को स्वीकार किया है। 
भक्ति के इस तात्तिक एवं आगम-सम्मत विवेचन के आलोक में “अट्रैतभक्ति' या 
“निर्गुण भक्ति” का समन्वय और सड्जत व्याख्यान हो जाता है। कबीर कहते हैं-- 
मेरा मन सुमिरै राम कूँ मेरा मन रामहि आहि। 
अब मन रामहि है रह्या, सीस नवावों काहि।। 


इससे अद्वैत भक्ति ( अभेदोपासना ) की व्यझञना होती है। इस स्तर पर उपासक 
एवं उपास्य का भेद समाप्त हो जाता है; क्योंकि-- 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परं पदम्‌। 
तत्र तत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम्‌।। 
( सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌- १९ ) 
ज्ञान- भक्तिसामझ्स्य-- 'त्रिकदर्शन' एवं 'त्रिपुरासिद्धान्त' दोनों में अद्वैत दृष्टि के 
साथ मनोरम भत्तितत्त्व का सामझस्य स्थापित किया गया है। प्रत्यभिज्ञादर्शन में ज्ञान एवं 
भक्ति को पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना-पद्धतियाँ मानकर उनमें से एक की उपेक्षा एवं एक का 
आत्मीकरण नहीं किया गया है; प्रत्युत ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित करके दोनों 
को ही स्वीकार किया गया है। त्रिकदर्शन एवं त्रिपुरासिद्धान्त दोनों के अद्वैतवाद की यह 
विशेषता रही है कि यह न तो शुष्क ज्ञानमार्ग है और न ही ज्ञानहीन भत्तिमार्ग; प्रत्युत 
यह ज्ञान एवं भक्ति दोनों का समन्वयात्मक मार्ग है। 


अद्वैतवादी ( वेदान्ती ) शद्जरराचार्य के केवलाद्वैतवाद की चरमावस्था में भक्ति के 
लिये कोई स्थान नहीं है; क्योंकि वेदान्ती शद्गराचार्य की दृष्टि में भक्ति द्वैेतमूलक है। 
अत: अद्वैतभाव में द्वैतात्मिका भक्ति के लिये कोई स्थान कैसे हो सकता है? ज्ञान की 
अद्वैता-वस्था में दो के लिये स्थान है ही कहाँ? जबकि भक्ति द्वैत ( भक्त एवं भगवान्‌ ) 
को स्वीकार किये विना अस्तित्व में रह ही नहीं सकती। ज्ञानमार्ग में तो जीव एवं ईश्वर 
दोनों को 'मायारूपी कामधेनु का बछड़ा' कहा गया है-- 'मायाया: कामधेनोर्वत्सौ जीवे- 
श्वरावुभौ' ( विद्यारण्य : पञ्चदशी )। अत: ईश्वर एवं भगवान्‌ की भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। 

भक्ति के दो रूप होते हैं-- साधन भक्ति और साध्य भक्ति। इसमें जो साधन भक्ति 
( गौणी भक्ति ) है, वह अज्ञानमूलक है। साध्य भक्ति में अद्वैत भक्ति को ग्रहण किया 
जाता है, जो कि नित्य तत्त्व है। नित्य सिद्ध ज्ञानभक्ति का आवरणभड्ढाविर्भूत समुन्मेष 
ही तो 'मोक्ष' है, जिसे कि त्रिकदर्शन ( प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ) में चिदानन्दलाभ या पूर्णाहन्ता- 
चमत्कार कहा गया है-- 

१. मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभ:। ( प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌- १७ ) 
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२. चिदानन्दलाभे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चिदैकात्म्यप्रतिपत्तिदाढ्य जीवन्मुक्ति:। 
( प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌- १६ ) 
३. मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभ:; स एव च परमयोगिन: समावेशसमापत्यादिपर्याय: 
समाधि:। 
४. तदा प्रकाशानन्दसारमहामन्त्रवीर्यात्मकपूर्णाहन्तावेशात्सदा सर्वसर्गसंहारकारि- 
निजसंविद्देवताचक्रेश्वरत्वाप्राप्तिभवतीति शिवम्‌। ( प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌-२० ) 


अहन्ता अकृत्रिम: स्वात्मचमत्कार:। 
( प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌-क्षेमराज ) 
( चमत्कार - गीतादिक के रस एवं आत्मानन्द के निरापद आस्वादनजनित उत्साह 
को “चमत्कार” कहा जाता है। निरपेक्ष स्वात्मा में विश्रान्ति को भी 'चमत्कार' कहा जाता 
है। रसनात्मक आस्वाद या “चर्वणा' ही “चमत्कार' है। ) 


चरम तत्त्व सच्चिदानन्द है। उसमें जो चिदंश है, वह ज्ञानभाव है; क्योंकि चित्‌ 
तत्त्व ( आत्मा, संवित्‌, प्रत्यक्‌ चैतन्य ) ज्ञानस्वरूप है और जो आनन्दांश है, वही भक्ति 
है। चिदंश 'शिवभाव” है और आनन्दांश 'शक्तिभाव' है। ये दोनों परस्पर मिश्रित या 
समवेत हैं, अपृथक्‌ हैं। शक्तिभाव में भी शिवभाव एवं शिवभाव में भी शक्तिभाव विद्यमान 
रहता है; क्‍योंकि प्रकाशमय शिवभाव में ही विमर्शस्वरूपा शक्ति का विकासरूपात्मक 
विश्व प्रतिबिम्बित होता है। अत: शक्तिप्रधान अवस्था में भी शिवभाव रहता है तथा शिव- 
प्रधान अवस्था में भी शक्तिभाव रहता है; क्योंकि उस समय विश्व का बीजरूप जो शक्ति 
है, वह प्रकाश में निलीन रहती है। इन दोनों तत्त्वों की सामरस्यावस्था ( जहाँ शिव एवं 
शीक्त दोनों साम्यावस्था में विद्यमान रहते हैं ) को न तो 'शिव” कहा जा सकता है और 
न ही 'शक्ति' कहा जा सकता है। शिव, शक्ति एवं उनका सामरस्य-- ये तीनों नित्य 
हैं। ये एक ही तत्त्व की विभिन्न दिशायें हैं। चूँकि चिदंश 'ज्ञानभाव” है और आनन्दांश 
'भक्तिभाव' है; अत ज्ञान भक्ति की सामञझस्यावस्था है और “भक्ति” एक शक्ति है। 

केवलाद्रैतवादी आचार्य शद्भर, जिन्होंने केवलाद्रैतवाद के प्रतिपादन में भक्ति को 
केवल प्रारम्भिक साधन के रूप में स्वीकार किया था और इसे अज्ञान का विजुम्भणमात्र 
स्वीकार किया था, उन्हीं शट्जूराचार्य ने शक्ति की उपासना के समय कहा था-- 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌। 
सामुद्रो ही तरड्अ: वचन समुद्रो न तारख्:।। 

समुद्र की तसद्डें होती हैं, तरज्नों का समुद्र नहीं होता। सारे भक्ति मिलकर भी भग- 
वान्‌ नही बन सकते; अत: भगवान्‌ से भक्त होते हैं, भक्तों से भगवान्‌ नहीं बना करते। 

आचार्य शट्ढगर कहते हैं कि 'शिवो5हं” एवं “अहं ब्रह्मास्म' की अद्वैतात्मिका अनु- 
भूति होने पर भी "मैं तुम्हारा हूँ” ( तवाहं ) की अनुभति अर्थात्‌ अभेदावस्था में भी तवाहं 
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का भाव बना रह सकता है। यद्यपि ज्ञानोन्मेष की अवस्था में 'अहं-त्वं” का भाव तिरोहित 
हो जाता है, तथापि परा भक्ति की अवस्था में अद्वैत के पयोधि में कल्पित द्वैतभाव की 
तर्डें उच्छलित रहती ही हैं। इस दशा में भक्ति का जो स्वरूप समुन्मिषित होता है, वह 
“अद्वैतभक्ति”' कहलाता है। 'बोधसार' नामक ग्रन्थ में नरहरि कहते हैं-- 

द्वैतं मोहाय बोधात्प्राक्‌ प्राप्ते बोधे मनीषया। 

भत्तयर्थ कल्पितं द्वैतमद्बैतादपि सुन्दरम्‌।। 


जाते समरसानन्दे  द्वैतप्यमृतोपमम्‌। 
मित्रयोरिव. दम्पत्योर्जीवात्मपरमात्मनो: ।। 


यह भक्ति दास्यभाव की भक्ति है। यह अभेदावस्था में भी रसानन्दानुभूति हेतु 
कल्पित है। 


आचार्य नारायणतीर्थ ने 'शाण्डिल्य भत्तिसूत्र' के भाष्य ( भक्तिचन्द्रिका ) में अद्दैत- 
भक्ति का सविस्तार विवेचन किया है। 


त्रिपुरारहस्य” के ज्ञाखण्ड ( अध्याय-२० : श्लोक-३३-३४ ) में भी इसी अद्ैत 
भक्ति की पुष्टि करते हुये कहा गया है कि-- प्रकाशात्मा परम तत्त्व को अपरोक्ष रूप में 
अपनी आत्मा से अभिन्न मानकर भी कतिपय भक्त उन भगवान्‌ की प्रेमपूर्वक सेवा किया 
करते हैं। सेवा करने के लिये सेव्य-सेवकभाव आवश्यक है; किन्तु अद्बयावस्था में इस 
सेव्य-सेवकभाव की भेदप्रथा का इस अभेदानुभूति के साथ सामझस्य कैसे स्थापित किया 
जा सकता है? इसके उत्तर में कहा गया है कि इस स्तर पर भेदभाव को स्वेच्छया गृहीत 
किया जाता है और उसके अवलम्बन से ही भक्तिसाधना की जाती है। यह भेद या द्वैत- 
कल्पना वास्तविक नहीं; प्रत्युत आहार्य है। जिस सामरस्यावस्था में परम तत्त्व साम्यस्वरूप 
है, वहाँ भला भेद कहाँ है? 
अद्वैतभावनिष्ठ साधक को इस भेद-कल्पना का अवलम्बन लेने की आवश्यकता 
क्या है? क्‍योंकि कहा भी गया है-- 
अद्गैतं भावयेन्नित्यं द्वैत भावं॑ न भावयेत्‌। 
द्वैतभावनया नित्यं संसारो न निवर्तते।। 


अद्वैतभावनिष्णात: संसारं नैव पश्यति। 
तस्मादद्वैतभावेन य: पश्यति स पश्यति।।' 
इसका उत्तर केवल यह है कि शुष्क ब्रह्मज्ञान से आत्मा को रसानन्द एवं 'रसो वै 
सः” के रसात्मक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और परम तत्त्व मात्र 'सत्‌' एवं 'चित्‌' 
ही नहीं है, प्रत्युत आनन्द भी है; अत: सच्चिदानन्द के पूर्ण स्वरूप की अनुभूति करने 
हेतु साधक को ज्ञान ( चितू ) के अतिरिक्त आनन्द की भी अनुभूति करनी चाहिये। चूँकि 


१. माहेश्वरतन्त्र ( नारदपज्जरात्र ) : ज्ञानखण्ड 


जे भक्तितत्त्व और त्रिपुरोपासना ८४३ 


परमतत्त्व का आनन्द-- परमात्मा की आह्यादिनी शक्ति ही 'भक्ति' है; अत: उसके बोध 
एवं उसकी अनुभूति के लिए अद्वैतावस्थान के बाद भी साधक को रसात्मक द्वैत की 
कल्पना करके अद्वैत से भी अधिक सुन्दर एवं अमृतोपम द्वैतभावात्मिका भक्ति का 
आश्रय ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि-- 

भत्तयर्थ कल्पितं द्वैतमद्रैतादपि सुन्दरम्‌। 

जाते समरसानन्दे द्वैतमप्यमृतोपम्‌।।' 


इस भेदाहरणस्वरूप भक्तिभाव का आश्रय लेने का प्रयोजन है--- स्वभाव के स्वरस 
की प्राप्ति। कहा भी गया है-- 
स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञात्वापि स्वाद्वयं पदम्‌। 
विभेदभावमाहत्य.. सेव्यतेउत्यन्ततत्परै:।। 


ज्ञान के अनन्तर भी भक्ति रह सकती है। यह कैतवहीन ( छद्मशून्य ) होने के कारण 
भक्ति नहीं; अपितु 'सुभक्ति' है-- “यत्सुभक्तैरतिशयप्रीत्या कैतववर्जनात्‌।' यह अज्ञान- 
मूलक साधनभक्ति नहीं है, यह अद्वैतभावशून्य द्वैत नहीं है; प्रत्युत यह स्वार्थानु-सन्धान 
से अतीत ( साधनभक्ति से परे ) अद्वैतभक्ति है। अद्वैतभक्ति में जिस भेद की कल्पना की 
जाती है, वह कल्पित होती है और ज्ञान से परिपूर्ण रहती है। जो मात्र ज्ञाना-कांक्षी हैं 
उनमें इसका उदय सम्भव भी नहीं है। इसका उदय स्वभावत: भक्तिप्रवण साथकों में ही 
सम्भव है; अत: समस्त अद्वैतवादियों को इसकी अनुभूति होती हो-- यह सम्भव नहीं है। 

भक्ति और ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ दो साधनोपाय एवं भिन्न-भिन्न मार्ग ( ज्ञानमार्ग एवं 
भक्तिमार्ग ) होते हुये भी अन्तत: अभिन्न ही हैं। साधना की चरमावस्था में ज्ञान एवं भक्ति 
दोनों एकाकार हो जाते हैं। ज्ञानी तो प्रारम्भ से ही “अहं ब्रह्मास्म' या 'शिवो5हं शिवो5हं' 
की साधना करते हुये ब्रह्म एवं शिव से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है; किन्तु भक्त भी भगवान्‌ 
के ध्यान में अपनी गम्भीर भावुकता ( प्रगाढ़ भक्ति ) के कारण भगवान्‌ के साथ तादात्म्य 
प्राप्त कर लेता है और इसीलिये भक्ति में भी 'सारूप्य' एवं “सायुज्य' मुक्ति के सिद्धान्त 
को स्वीकार किया गया है। ज्ञान एवं भक्ति की इसी एकाकारता की अवस्था को 'पूर्णाहन्ता' 
या 'स्वात्मचमत्कार' कहा जाता है। जो ज्ञान की चरम सीमा है, वही भक्ति की भी पराकाष्ठा 
है। यही वह मूल केन्द्र है, जहाँ से ज्ञान एवं भक्ति दोनों की स्नोतस्विनियाँ प्रवाहित होती 
हैं। यह वह हिमालय है, जहाँ से एक ओर ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है तो दूसरी ओर 
भक्ति की पयस्विनी कालिन्दी प्रवाहित होती है; किन्तु दोनों अपने मूल केन्द्र हिमालय 
में जाकर एकाकार हो जाती हैं। यह समन्वय की भूमि है और द्वय का एकाकार मूल 
केन्द्र है-- भक्ति और ज्ञान की, दो भिन्न-भिन्न सरिताओं का एकाकार मूलोट्टम है। चूँकि 
यह चरमस्थानीय भक्ति जिस द्वैत पर आश्रित है, वह यथार्थत: द्वैत है ही नहीं; अत: इसे 
“अद्वैतभक्ति' का अभिधान प्राप्त है। यह जीवात्मा एवं परमात्मा का अद्वैतात्मक द्वैत है-- 

१. बोधसार ( नरहरि ) 
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जाते समरसानन्दे द्वैतमप्यमृतोपमम्‌। 
मित्रयोरिव दम्पत्योर्जीवात्मपरमात्मनो: ।। 


यहाँ पहुँचकर विषात्मक द्रैत भी अमृत बन जाता है-- 'द्रैतमप्यमृतोपमम्‌।' 


'निष्कर्ष' यह कि अद्वैतज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर जो निर्व्याजा, अहेतुकी प्रेमस्वरूपा 
अद्वैतभावाश्रिता भक्ति उदित होती है, वही है-- पराभक्ति या अद्वैतभक्ति। इसी भक्ति को 
लक्ष्य में रखकर व्यास जी ने श्रीमद्भधागवत में कहा है-- 

आत्मारामाश्च॒ मुनयो निर्गन्थाउप्युरुक्रमे। 
कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरि:।। ( १.७.१० ) 
अर्थात्‌ ब्रह्मभूत एवं इस प्रकार अविद्या ग्रन्थि से शून्य मुनि भी भगवान्‌ की अहे- 
तुकी भक्ति करते हैं। 


इसी बात को नरहरि ने 'बोधसार' में कहा है कि ज्ञानाविर्भाव के पूर्व द्वैत केवल 
मोहोत्पत्ति के लिये हुआ करता है; किन्तु ज्ञान का समुन्मेष होने पर भक्ति के उद्देश्य से 
जिस द्वैतभाव की कल्पना की जाती है, वह तो अद्वैत से भी अधिक मनोहर हुआ करता 
है। जिस प्रकार पति एवं पत्नी का प्रथकत्व प्रेमातिशय के कारण अद्वैतभावापन्न करने 
के परिणामस्वरूप आनन्द का स्रोत बन जाता है, उसी प्रकार भक्ति के उद्देश्य से जो 
जीवात्मा एवं परमात्मा में भेद-भावना को कल्पित किया जाता है, वह जीव-ब्रह्म के एक- 
रससुखाविर्भाव के समय मुक्तिसुख प्रदान करता है। 


अनुभवसूत्र में अद्वैतभक्ति की दृष्टि-- भक्ति के दो रूप हैं-- द्वैत एवं अद्वैत। 
द्वैतभक्ति सांसारिकता एवं संसरण का प्रवर्धन करती है। यह 'प्रपञ्ञ नाम वाली” मिथ्या 
कल्पना है और क्लेशों को जन्म देती है-- 


द्वैतभत्तया हि संसारवर्धन॑ भिन्नरूपत:। (४७) 
द्वैतभक्ति: प्रपञ्चाख्या केनचित्कल्पिता मृषा। (४४) 
न च द्वैतात्मिकां भक्ति क्लेशहेतुप्रदायिनीम्‌। (४४) 


अद्वैतभक्ति का स्वरूप इस प्रकार है-- 

. यह मात्र भगवत्यसाद से प्राप्त होती है। 

. यह ज्ञानोत्तरा भक्ति है। 

. यह सर्वसिद्धिप्रदायिका है। 

. यह आत्मकल्पिता है; न कि आत्मसम्भवा या स्वयम्भू। 
, यह अद्वैतभावापन्न है, अद्गैतलक्षणा है। 

, यह संसार का विनाश करती है। 

. यह अचला, निर्विकल्पा एवं निरञ्जना है। 

. इसका प्रयोजन द्वैतभक्ति की निवृत्ति भी है। 

. यह निजनिर्वाणरूपिणी है। 
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१०. भक्ति सच्चिदानन्दरूपिणी, भुक्ति-मुक्तिफलप्रदायिनी शक्ति है। 
११. भक्ति एवं शक्ति में कोई भेद हे नहीं। 
१२. शक्ति से प्रपञ्न की सृष्टि होती है और भक्ति से उसका विलय होता है। 
१३. भक्ति के वैचित्रय से शक्ति द्वारा आविर्भूत नामरूप नीरूप हो जाते हैं। 
१४. भक्ति का स्वाभाविक गुण प्रपञ्ञ का संक्षय है। शक्ति अधोमुखी है, जबकि 
भक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है। 
१५. शक्ति मायोपहिता होती है; किन्तु भक्ति निर्माया होती है। 
१६. समस्त तर्कों एवं प्रमाणों से सिद्ध है कि भक्ति शक्ति से अधिक गुणवती है। 
१७, शक्ति से उपास्यत्व की एवं भक्ति से उपासकता की प्राप्ति होती है। 
१८. शक्ति महेश्वरी है। यही विभक्त होकर भक्तिरूपिणी बन जाती है। 
१९. शक्ति सवासना होती है; जबकि भक्ति निर्वासना होती है। 
२०. शिव की सहधर्मिणी शक्ति स्वस्वातन्त्रय-बल से दो रूपों में विभक्त है-- 
माहेश्वरी शक्ति एवं भक्ति। 
२१. आत्मारूपी क्षेत्र में बीजी महेश्वर द्वारा वपित भक्ति ही परा भक्ति है। 
२२. यह अवधानात्मिका एवं अनुभवात्मिका होती है। यह स्वानुभवाकारा भक्ति आनन्दा- 
त्मिका होती है। यह आनन्दरूपिणी है। सामरस्य के प्रभाव से यह समरसात्मिका भी है। 
इस भक्ति में जो द्वेतभाव निहित है, वह द्वैत है ही नहीं; क्योंकि यह भक्ति यथार्थत: 
अद्वैतपदारूढ़ा तथा अद्वैतलक्षणा है। अन्य प्रकार की भक्ति तो केवल कल्पित भक्ति है, 
यथार्थ भक्ति नहीं है-- 
अद्वैतपदारूढा या भक्तिरद्वैतलक्षणा। 
सैवाद्वैताभिधा भक्तिरन्‍्या केवलकल्पिता।। (ही) 
यह भक्ति द्वैतभक्ति के निवृत्ति का लक्ष्य रखती है और गरीयसी तथा निर्वाणरूपा है-- 
द्वैतभक्तिनिवृत्तो हि साक्षादद्वैतलक्षणा। 
भक्तिर्गरीयसी भाति निजनिर्वाणरूपिणी।। 
शिवमार्ग में योग, तप, अर्चा आदि किसी का भी उतना महत्त्व नहीं है, जितना कि 
भक्ति का-- 
न योगो न तपो नार्चाक्रम: काऊपि हि विद्यते। 
अमाये शिवमार्गेंडस्मिन्‌ भक्तिरेका प्रशस्यते।। 
द्वैतभक्ति क्लेशप्रदायिनी है; अत: हेय है। अद्वैतात्मिका भक्ति ही सर्वसिद्धिप्रदा होने 
के कारण ग्राह्म है-- 
तस्मादद्वैतगां भक्तिमाश्रयेत्‌ सर्वसिद्धिदाम्‌। 
न च द्वैतात्मिकां भक्ति क्लेशहेतुप्रदायिनीम्‌।। (४:४४) 


भक्ति ही परमार्थदायिनी, परतत्त्ववेदिनी, भवदोषहारिणी एवं शिवभावकारिणी है-- 
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भक्तिरेव परमार्थदायिनी भक्तिरेव परतत्त्ववेदिनी। 

भक्तिरेव भवदोषहारिणी भक्तिरेव शिवभावकारिणी। (८.८३ ) 
भक्ति में जो दास्यभाव है, वही वरेण्य है-- 

नाहमनात्मा पश्चात्कोडहं यो5हं पदस्थ आत्मा साक्षी। 

सो5हं तत्पतिशिवदासो5हं दासो5हमिति चरेदुपरि।। (८.८५ ) 


ज्ञान से मोक्ष होता है-- यह भी सत्य है; किन्तु भक्ति मोक्ष से भी ऊपर है-- 
ज्ञानादेव हि मोक्ष: स्यान्मोक्षादुपरि शाम्भवी। 
भक्तिगुरुतरा भाति स्वतन्त्रा निजलीलया।। (८.७७ ) 
पुरुषार्थ तो चार ही हैं-- धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष; किन्तु यदि कोई पशञ्जम पुरुषार्थ 
है तो वह मात्र भक्ति ही है, अन्य नहीं-- 
पञ्चम: पुरुषार्थों हि भक्ति: शैवी सनातनी। (८.७८ ) 
भक्ति शक्ति है। शक्ति एवं भक्ति में कोई अन्तर नहीं है। 
भक्ति हो चाहे ज्ञान, कर्म हो चाहे योग; किन्तु साधना की परिणति इसी अनुभूति 
में होनी चाहिये कि-- 
यत्र यत्र मनो याति बाह्य वाउभ्यन्तरे प्रिये। 
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्मकाश्यते। ( योगिनीहदय ) 
योगिनीहदय में साधना की कृतार्थता ( पूजासझ्लेत के अन्त में ) अहन्ता-इदन्ता के 
एकीकरण में बताई गयी है-- 
अहन्तेदन्तयोरैक्यं भावयन्‌ विहरेत्‌ सुखम्‌। 
एतत्ते कथितं सर्व॑ सस्लेतत्रयमुत्तमम्‌।। 
इसे तीनों सड्लेतों ( मन्रसल्लेत, पाँच चक्रसड्लेत एवं पूजासझ्लेत ) का सार बताया 
गया है। 
भक्ति : शक्ति की साधना-- परमात्मा की शक्तियों में चित्‌ शक्ति, आनन्दशक्ति, 
इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति मुख्य शक्तियाँ हैं। इनमें आनन्दशक्ति भक्ति का 
केन्द्र है। भक्ति परमात्मा की आह्यादिनी शक्ति है; अत: भक्ति-साधना शक्ति-साधना का 
साधना है। 
भक्ति के लिये शक्ति का स्वीकरण अनिवार्य है। शाड्डर अद्दैतवाद में शक्ति की 
स्वीकृति नहीं है; किन्तु तान्त्रिक समाम्नाय में स्वीकृति है। इसमें भक्ति का जो रूप प्राप्त 
होता है, उसके आलोक में सन्‍्तों की भक्ति की तात्तविक मीमांसा की जा सकती है। 
आगमविदों ने परमतत्त्व को द्वयात्मक अद्बय के रूप में स्वीकार किया है। इस अद्गय 
स्वरूप में दो तत्त्व अनुस्यूत हैं-- स्वरूप एवं स्वरूप की शक्ति। 
यह 'स्वरूप की शक्ति! ही चित्‌ शक्ति है, जो कि स्वरूप के साथ अभिन्नतया 
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समवेत है। यही अन्तरड्रा शक्ति है, आह्ादिनी शक्ति है, आनन्दात्मिका शक्ति है, सच्चिदा- 
नन्‍्दमयी परा शक्ति है। भक्ति” वह अन्तरड्रा आह्ादिनी शक्ति है, जो कि स्वरूप के 
आनन्द का आस्वाद ग्रहण करने के लिये अपने से पृथक्‌ हो गई है। 


महाभाव एवं भक्ति-- 'भक्ति' हादिनी शक्ति की एक विशेष वृत्ति है। ह्ादिनी 
शक्ति महाभावस्वरूपा है। अत: शुद्ध भक्ति स्वरूपत: महाभाव का अंश है। भावरूपा 
भक्ति महाभाव से ही स्फुरित होती है। इसीलिये भावोदय को साधन-दुष्प्राप्प माना गया 
है। जीव कृत्रिम साधना के मूल में रहता है। 'भक्ति' जीव का स्वभावसिद्ध धर्म नहीं है; 
क्योंकि महाभाव या ह्ादिनी शक्ति की वृत्ति होने के कारण “भक्ति” स्वरूप-शक्ति के 
विलास एवं भगवत्स्वरूप के साथ संश्लिष्ट है। जीव कर्म कर सकता है; किन्तु भाव 
प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि वह स्वरूपत: भावमय नहीं है। कर्म करते-करते भाव- 
जगत्‌ से उसमें भाव का अनुप्रवेश हुआ करता है। 


आगममों में परमतत्त्व को अद्वयात्मक मानकर उसकी निजा शक्ति के रूप में चिन्मयी 
शक्ति की परिकल्पना की गई है। सम्पूर्ण मध्यकाल इसी चिन्मयी निजा शक्ति की साधना 
में निरत है। 


अद्वैत परमतत्त्व अपने लीलात्मक सृजन-विधान में अपने को सन्दंश, चिदंश एवं 
आनन्दांश में विभाजित-सा कर लेता है। उसमें अनुस्यूत उसकी अन्तरद्गभा शक्ति सन्दंश 
के साथ निरतिशय रूप में; चिदंश के साथ उससे कम, किन्तु घनतर रूप में एवं आनन्दांश 
के साथ उससे भी कम, किन्तु घनतम रूप में व्याप्त रहती है। 

माया एवं मायिक जगत में सन्‍्दंश, जीव एवं जीवजगतू में चिदंश एवं भगव-द्धाम 
में आनन्दांश अभिव्यक्त एवं सक्रिय रहता है। इस घनतम आनन्दांश का प्रतिबिम्ब ही 
राग, प्रीति या भक्ति है। 


इस प्रकार भक्ति आह्ादिनी शक्ति की ही एक वृत्तिविशेष है। 


रागात्मिका एवं रागानुगा भक्ति-- भाव और प्रेम में आन्तर सम्बन्ध है। भाव ही 
परिपक्व होकर प्रेम या भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। भाव ह्ादिनी शक्ति के 
वृत्तिविशेष का नामान्तर है और यही भक्ति का स्वरूप है। भाव का अवतरण प्रथमा- 
वस्था में अन्त:करण की वृत्ति के रूप में प्रतिफलित होता है; किन्तु यह अन्त:ःकरण की 
वृत्ति नहीं है। अन्त:करण में प्रतिफलित होकर वह समस्त देह को अनुप्राणित करता है। 
भक्ति या भाव ही स्वरूपशक्ति है; किन्तु इस भक्ति का आश्रय स्वरूपशक्ति की वृत्ति नहीं; 
प्रत्युत तटस्थ शक्ति का कार्य है अर्थात्‌ जीव है। अत: 'रागात्मिका' भक्ति जीव की नहीं 
होती; बल्कि जीव को तो 'रागानुगा' भक्ति की ही प्राप्ति होती है। 

भक्ति : अन्तःकरण की विशेष वृत्ति-- भक्तिशास्रों में लिखा है कि भक्ति अन्तः- 
करण की एक वृत्तिविशेष है; किन्तु यह पूर्णत: सत्य नहीं है। भक्तिशास्तरों में भक्ति की 
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निम्न स्थूल परिभाषा दी अवश्य गई है-- 
आचार्य रूपगोस्वामी “भक्तिर्सामृतसिन्धु' में कहते हैं कि “द्रवीभावपूर्विका मनसो 
भगवदाकाररूपा सविकल्पतृत्तिर्भक्तिरिति।' 
मधुसूदन सरस्वती “भक्तिस्सायन' में कहते हैं कि-- 
द्रुतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता। 
सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते।। 


किन्तु यह बात पूर्णत सत्य नहीं है। इसकी सार्थकता केवल इतनी है कि भाव या 
भक्ति अपनी अभिव्यझ्ना चित्त को आधार बना कर किया करती है। इसे मन की वृत्ति 
कहना तो दूर, इसे महामाया की वृत्ति भी नहीं का जा सकता। यह तो अन्तरज्जा, स्वरूप- 
भूता आह्ादिनी शक्ति की वृत्तिविशेष है। इसी रूप में इसे तान्त्रिकों एवं निर्गुणपन्थी 
सन्तों ने 'निर्गुण भक्ति! का नाम देकर स्वीकार किया था। 
भक्ति के इस तात्तविक एवं आगमसम्मत विवेचना के प्रकाश में अद्वैत भक्ति या 
निर्गुण भक्ति ( निर्गुणपन्थी सन्तों की भक्ति : कबीरादिक की भक्ति ) का समन्वय और 
सड्गत व्याख्यान सहज हो जाता है। कबीर कहते हैं-- 
मेरा मन सुमिरै राम कूँ मेरा मन रामहि आहि। 
अब मन रामुहि है रह्मा सीस नवावों काहि।। 
यह अद्वैतभक्ति का निदर्शन है। 
साध्य भक्ति एवं साधन भक्ति-- भक्ति तत्त्वतः शक्ति है, न कि भक्तिसूत्रकारों की 
व्याख्या के अनुकूल वह 'पूजादिक में अनुराग” है, न 'कथादिक में प्रेम” है, न “आत्मरति 
के अविरोधी विषय में आसक्ति' है, न 'भगवद्विरह” है और न ही 'हषीकेश का अनु- 
शीलन' है। यद्यपि कहा यही गया है; यथा-- 
अन्याभिलाषिता शून्य॑ ज्ञानकर्माच्चनावृतम्‌। 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। ( रूपगोस्वामी ) 
स्वोपाधिविनिर्मुक्ते_तत्परत्वेन निर्मलम्‌। 
हषीकेश हृषीकेश सेवनं भक्तिरुच्यते।। ( नारदपाझरात्र ) 
“नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणो परमव्याकुलतेति” ( नारद ) आदि। 
भक्ति तो चिन्मयी निजा शक्ति है। साध्य भक्ति आगम-प्रतिपादित निजा शक्ति से 
अभिन्न है; अत: भक्ति तत्त्वतः 'शक्ति' ही है। इसीलिये सन्त नाभादास ने 'भक्तमाल में 
कहा भी है-- 
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। 
निरुपाधिक स्वरूप में जिस प्रकार ये तीनों चिन्मय हैं, तद्बत्‌ भक्ति” को भी चिन्मयी 
एवं भगवत्स्वरूपा मानना पड़ेगा। चरम भूमि पर यह भक्ति 'साध्य भक्ति! है, आह्यादिनी 
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शक्ति है और अन्त:करण या चित्त की भूमि पर वह रागात्मक मनोदशा के रूप में 'साधन 
भक्ति! है। 

पार्थिव काया में रागवृत्ति उसी चिन्मयी महाशक्ति की प्रतिच्छाया है, उसका प्रति- 
मिम्ब है या प्रतिरूप या प्रतिकृति है। उस रागात्मक वृत्ति का ऊर्ध्वमुखी परिस्फुट स्वरूप 
'साध्य भक्ति चिन्मयी शक्ति ही है। 'चिदेव चित्त कहकर आगम चित्त को भी चित्‌ शक्ति 
का परिणमन मानता है। इसी चित्त में आह्दिनी शक्ति का आनन्दांश अस्फुट रूप से 
व्यक्त होने पर 'साधन भक्ति” बन जाता है। 


मध्ययुगीन भक्तों की सामान्य आस्था 'प्रेम पुमर्थों महान्‌” रही है। किसी-किसी ने 
आत्मतत्त्व या निजस्वरूप को “परम प्रेमास्पद' स्वीकार किया है और किसी-किसी ने 
“परमप्रेमात्मक' कहा है। 


इन सन्तों ने प्रेम को पञ्चम पुरुषार्थ एवं साध्यरूप में स्वीकार किया है। यह प्रेम 
है क्या? यह है-- 'ह्ादिनीरसार प्रेम/' आह्यादिनी शक्ति के आनन्दरस का जो निर्यास 
या घनीभूत सार है, वही 'प्रेम' है। 


चिद्वस्तु ( परमात्मा ) के अतिरिक्त किसी के प्रति अनुराग ( प्रेम ) नहीं होता। कहा 
भी है-- 
आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे कहि काम? 
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम।। 


साधन भक्ति एवं साध्य भक्ति-- यथार्थ भक्ति 'साध्य भक्ति! ही है। 'साधनभक्ति' 
भक्ति-पद-वाच्य नहीं है। साधनभक्ति भक्ति का साधन होने के कारण ही “'भक्ति' संज्ञा पा 
जाती है; अन्यथा वह “भक्ति! है ही नहीं। साधनभक्ति कर्तृत्वाभिमानलक्षणा है; जबकि 
साध्य भक्ति कर्तृत्व एवं कर्म से अतीत है। यह कर्मातीता है। भक्ति! प्रेम एवं भाव से 
सम्बद्ध है, न कि कर्म से। अत: यह कर्म-दुष्प्राप्या, तर्कातीता और प्रेमस्वरूपा है। 


भजन का लक्ष्य है-- भाव से प्रेम की ओर अग्रसर होना। भाव एवं प्रेम-- दोनों 
आह्ादिनी शक्ति के नामान्तर हैं। आह्यादिनी शक्ति ही स्वरूपभूत आनन्द का आस्वादन 
करा पाने में समर्थ है। भक्ति” यथार्थ अर्थ में 'परा भक्ति' या 'साध्य भक्ति” ही है। यही 
आह्नादिनी शक्ति का स्वस्वरूप है। 'वैधी भक्ति” से 'रागानुगा भक्ति” इसीलिये श्रेष्ठ है 
कि वह स्वभाव-प्रेरित है और 'परा भक्ति” स्वभाव है। रागात्मिका भक्ति मूलरगानुविद्ध 
है। साधना के धरातल पर राग-भक्ति 'मूलराग' की छायामात्र है और रागात्मिका भक्ति 
मूलरागभक्ति है। प्रेमाभिव्यक्ति ( भक्ति का उन्मेष ) ही चरमोद्देश्य है। 


प्रेम या भक्ति भगवान्‌ की आह्ादिनी शक्ति होने के कारण तत्त्वत: 'शक्ति' ही है। 
प्रेम के आविर्भाव-काल में भाव शान्त हो जाता है और भक्त महाप्रेम में, स्वस्वरूप में 
प्रतिष्ठत हो जाता है। भाव या भक्ति की चरम परिणति रस एवं महाभाव के रूप में होती 
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है। रस एवं महाभाव परमात्मा की ह्ादिनी शक्ति का नामान्तरमात्र है। 


त्रिपुरा, प्रत्यभिज्ञा, गौड़ीय वैष्णव, सूफी एवं मध्ययुगीन निर्गुण भक्ति के अनु-यायी 
सन्‍्तों की भक्ति यही रसस्वरूपा भक्ति है। 


हादिनी शक्ति और भक्ति 


विष्णुपुराण की दृष्टि-- विष्णुपुराण में कहा गया है कि परमात्मा की अनन्त 
शक्तियों में उनकी 'परा” नाम्नी स्वाभाविकी शक्ति 'स्वरूप शक्ति' है। यह ज्ञान, बल एवं 
क्रिया के नाम से प्रख्यात है। पुराणों में इन्हें ही संविदू, सन्धिनी एवं ह्ादिनी शक्ति के 
नाम से पुकारा गया है; यथा-- 
ह्ादिनी सन्धिनी संवित्त्वय्येषा सर्वसंस्थितौ। 
ह्ादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते।। 
( विष्णुपुराण-१.१२.६८ ) 
अर्थात्‌ सर्वाधिष्ठानस्वरूप आपमें एक ही स्वरूपभूता शक्ति ह्ादिनी, संवित्‌ एवं 
संधिनी-- इन तीनों रूपों में वर्तमान है; किन्तु आप ( परमात्मा ) गुणवर्जित हैं अर्थात्‌ 
माया के तीनों गुणों से परे हैं; अत: ( मायिक जगत्‌ के समान ) ह्वादकारी, मिश्रित एवं 
तापकारी मायिक शक्ति आपमें स्थित नहीं है। 
श्रीधरस्वामी कहते है कि हादिनी ( आह्वादकारिणी ) स्वरूपभूता शक्ति, जो कि 
सर्वसंस्थितिरूपा ( जिससे सबकी सम्यक्‌ स्थिति है ) है, आपमें स्थित है; किन्तु जीव में 
नहीं है। जीवों में जो त्रिविधा गुणमयी शक्ति है, वह आपमें नहीं है तथा वह आह्ादक- 
तापकरी मिश्रा है। 'सच्चिदानन्द' ह्ादिनी एवं संवित्‌ शक्तियों से समाश्लिष्ट हैं; किन्तु 
जीव स्वारोपित अविद्या से आच्छादित होने के कारण क्लेशाकर है। 
सर्वज्ञसूक्त की दृष्टि-- विष्णुस्वामी 'सर्वज्ञसृक्त' में कहते हैं कि-- 
हादिन्या संविदा55श्लिष्ट: सच्चिदानन्द ईश्वर:। 
स्वाविद्यासंवृत्तो जीव: सड्क्लेशनिकराकर:।। 


स्वरूपशक्ति की छायारूपा इस मायाशक्ति के बन्धन से मुक्ति-प्राप्त्यर्थ भक्तियोग के 
द्वारा स्वरूपशक्ति का आश्रय प्राप्त करना आवश्यक है। 


प्रीतिसन्दर्भ की दृष्टि-- श्रीजीवगोस्वामी 'प्रीतिसन्दर्भ! ( अध्याय-९५ ) में कहते 
हैं कि भगवान्‌ में ही ह्ादिनी, सन्धिनी एवं संवित्‌ू-- ये तीन शक्तियाँ अवस्थित हैं। 
विष्णुपुराण में कहा गया है कि हे भगवन्‌ ! आप निर्गुण हैं। आपमें आह्वाद, क्लेश एवं 
मिश्रभाव नहीं है।' इस वाक्य में भगवान्‌ की ह्ादिनी नामक स्वरूपा शक्ति आनन्द-रूपा 
है। इसी के द्वारा भगवान्‌ जीवों को आनन्द देते हैं। यह शक्ति नित्या है। इसी की सर्वा- 
नन्दातिशायिनी नित्य वृत्ति भक्तवृन्द को प्रदत्त होने पर वह “भगवत्म्ीति' कही जाती है। 
भगवान्‌ भी इस प्रीति को भक्त में अनुभव करके उसे ग्रहण करते हैं। यह आनन्द सांख्य 
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एवं न्याय का जड़ आनन्द नहीं है और न तो निर्विशेषवादी के शक्ति-शक्तिमान की 
अभिन्नता से अनभिज्ञ लोगों का चिदेकानन्द ही है। हादिनी शक्ति के द्वारा भगवान्‌ जीव 
को अपना प्रीतिधर्म प्रदान करता है। यह शक्ति भगवान्‌ को भी आनन्द प्रदान करती है। 
भगवान्‌ इसके द्वारा आह्वादास्वादन करते हैं। इसी के द्वारा भगवान्‌ जीवों को अपना 
प्रीतिधर्म प्रदान करते हैं। 


श्रीजीवगोस्वामी 'भागवतसन्दर्भ' ( १०३ ) में कहते हैं कि भगवान्‌ जिस शक्ति के 
द्वारा सत्ता धारण करते एवं कराते हैं, वह देश-काल-द्रव्यादि की प्रकाशिका शक्ति 
“सन्धिनी' शक्ति है। 


जिस शक्ति के द्वारा भगवान्‌ जानते एवं दूसरों को जानने की शक्ति प्रदान करते हैं, 
वह 'संवित्‌' शक्ति है, जो चित्प्रधान है। 


जिस शक्ति के द्वारा भगवान्‌ स्वत: आनन्द लेते हैं और दूसरों को आनन्द प्रदान 
करते हैं, वही शक्ति है-- 'हादिनी' शक्ति। 


सारांश यह है की मूल परा शक्ति त्रिरूपात्मिका है। अंशत्रयस्वरूप शक्ति में अन्त- 
निहित है। 


भक्त विनोद ठाकुर की दृष्टि-- भक्त विनोद ठाकुर 'गौराड्नलीलास्मरणमड्जलस्तोत्रम्‌' 
में कहते हैं कि-- श्रीकृष्ण ह्ादिनी के प्रणय में सदा अनुरक्त रहते हैं। 'स्वरूपशक्ति स्वरूपा 
हादिनी शक्ति ( राधा ) श्रीकृष्ण को सम्पूर्ण चिदाह्नाद प्रदान करती है। हादिनी एवं राधा 
महाभावस्वरूपा हैं। वे निज कायव्यूह में अष्टभावों को अष्ट सखियों के रूप में व्यक्त 
करती हैं। ये चिन्मया एवं जगद्गूप ब्रज की नित्य सिद्धा सखियाँ हैं। कृष्ण ह्लादिनी के प्रणय- 
विकार में सदा परमानन्दमय रहते हैं। हादिनी शक्ति के बल से मधुर रस का भावोदय 
होता है। 

'भाव” है क्या? शुद्ध सत्त्वविशेषस्वरूप तत्त्व ही भाव है। भाव का द्वितीय नाम 
'रति” है। इसे ही 'प्रेमा्डुर' कहते हैं। सर्वप्रकाशिका स्वरूप शक्ति की संवित्‌ वृत्ति के 
साथ ह्ादिनी वृत्ति के मिलन का सार अंश ही है-- भाव। ह्ादिनी वृत्ति के द्वारा वस्तु 
का आस्वादन होता है। इसकी वृत्ति में उस पारस्परिक सम्बन्धविषयक प्रीतिस्वरूपा हाद 
की स्फुरणा होती है। 


इसके सहयोग से भगवान्‌ आह्नादित रहते हैं। वे इसके द्वारा जीवों को भी आह्ाद 
प्रदान करते हैं-- 'रसो वै सः। रस होवायं लब्ध्वाउ5नन्दी भवति।” वे स्वत: रस या 
आनन्द हैं। वेदों में भी भगवान्‌ की स्वाभाविकी परा या स्वरूप शक्ति की तीन वृत्तियाँ 
कही गई हैं जो ज्ञान ( संवित्‌ ), बल ( सन्धिनी ) एवं क्रिया ( ह्ादिनी ) हैं। अत: भगवान्‌ 
की स्वरूपा शक्ति एवं उसकी तीनों वृत्तियाँ वैदिक ही हैं। 


ज्ञानदेव की अकृत्रिमा भक्ति ( अमृतानुभव )-- योगिराज ज्ञानेश्वर ने अपने ग्रन्थ 
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'अमृतानुभव' में साह्डब्य के द्वैतवाद, चार्वाकों के जड़वाद, बौद्धों के विज्ञानवाद एवं 
शून्यवाद तथा अज्ञानवाद का खण्डन करके अपने 'चिद्विलास' नामक मत का प्रतिपादन 
किया है। शाड्डर अद्वैतवाद में प्रतिपादित अज्ञान का सिद्धान्त ज्ञानेश्वर को मान्य नहीं है 
और न तो उनकी भक्तिसम्बन्धिनी उपेक्षामयी दृष्टि ही। 


ज्ञनेश्वर ने शाड्डर अज्ञानवाद का खण्डन करके तथा यह प्रदर्शित करके कि संसार 
अज्ञान या अविद्या का कार्य नहीं है; प्रत्युत वह प्रभु के प्रेम एवं शक्ति की अभि-व्यक्ति 
है, आत्मक्रीडा है, चिद्वलास है, अकृत्रिमा भक्ति या स्वभावसिद्धा भक्ति के सिद्धान्त का 
मार्ग प्रशस्त किया। 


ज्ञनेश्वर की दृष्टि में परमात्मा प्रेमस्वरूप है। यही सिद्धान्त ज्ञनेश्वर के तत्त्वज्ञान का 
मूल मन्त्र है। ज्ञानेश्वर के मतानुसार चरम प्रेम स्वयं ही द्रष्टा एवं दृश्यरूप में अभिव्यक्त 
होता है। परमात्मा का स्वगत प्रेम ही चरम सत्य है। 


जगत्‌ के रूप में जो कुछ भी भासमान हो रहा है, वह केवल आभासमात्र नहीं है; 
प्रत्युत परमात्मा के प्रेम की यथार्थ अभिव्यक्ति है। भक्ति या परमात्मा का स्वगत प्रेम 
अज्ञानी जीव अज्ञानजन्मा भावना नहीं है; प्रत्युत वह चरम तत्त्व की प्रकृति एवं हृदय है। 
यही मानवजीवन एवं जगत्‌ का मूल उत्स है। परमात्मा अपने से प्रेम करते हैं अर्थात्‌ 
परमात्मा मानव जाति एवं जगत्‌ से प्रेम करते हैं, जो कि अपनी अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है। परमात्म-प्रेम को हृदयज्ञम करना, उसकी अनुभूति करना एवं 
उसका आस्वादन करना ही जीवन का लक्ष्य है। यह अनुभूति ही अकृत्रिमा ( स्वाभाविक ) 
भक्ति है। ज्ञानेश्वर की दृष्टि में इसके समक्ष ज्ञान एवं योग की समाधि का आनन्द तुच्छ 
है। इस भक्ति का आस्वादन मुक्ति के आनन्द से भी अधिक मधुर है। इसीलिये इसे 
'य्ञम पुरुषार्थ' कहा जाता है। परमात्मा का मनुष्य के प्रति प्रेम ही परम पुरुषार्थ है।' 

भावनोपनिषद्‌ में भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की उपासना में भावना को सर्वाधिक महत्त्व 
दिया गया है और कहा गया है कि “एवं मुहूर्तत्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति। तस्य 
देवता5 त्मैक्यसिद्धि:। चिन्तितकार्याण्ययत्नेन सिध्यन्ति। स एव शिवयोगीति कथ्यते।'* 

मधुसूदन सरस्वती भक्ति को परम पुरुषार्थ' भी मानते हैं-- “नवरसमिलितं वा 
कवलं वा पुमर्थ परममिह मुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति।. ( भक्तिरसायन, उल्लास-१ ) 

“भक्ति! पुरुषार्थचतुष्टय में अन्तर्भुक्त नहीं है; प्रत्युत यह स्वतन्त्र एवं परम पुरुषार्थ है। 

मधुसूदन सरस्वती “भक्तिरसायन' में कहते हैं कि विशुद्ध, वत्सल एवं प्रेयान्‌-- ये 
तीन भक्तिर्स हैं, जो रसान्तर से मिश्रित न होकर सर्वाज्भपूर्ण हैं-- 

विशुद्धों वत्सल: प्रेयानिति भक्तिससायन:। 
रसान्तरामिश्रितास्ते भवन्ति परिपुष्कला:।। 
१. भक्ति अड्ड २. भावनोपनिषद्‌ 
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शुद्धा, वत्सल एवं प्रेयोरति स्थायीभाव हैं; उन्हीं के ये तीनों रस हैं। विशुद्ध भक्ति 
का उदाहरण देखिये-- 
मृद्दीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पय: 
स्वयतिन सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाधर: खण्डित:। 
सत्यं ब्रूहि मदीय जीव ! भवता भूयो भवे भ्राम्यता 
कृष्णेत्यक्षरयोरयं॑ मधुरिमोद्वार: कक्‍्वचिल्लक्षित:।। ( जगन्नाथ ) 


अन्य रस रसान्तर-मिश्रित होने के कारण सर्वाड़पूर्ण नहीं है; सर्वाड्रपूर्ण रस तो 
विशुद्ध, वत्सल एवं प्रेयान्‌ू-- ये तीन भक्तिरस ही हैं। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि रस दो प्रकार के होते हैं-- मिश्रित एवं असर्वाड्गपूर्ण रस 
तथा अमिश्रित एवं सर्वांगपूर्ण रस। प्रथम मिश्रित रस के निम्न नौ भेद होते हैं-- 


१. श्रृंगार ४. वीर ७. वीभत्स 
२. हास्य ५. रौद्र ८. अद्भुत 
३. करुण ६. भयानक ९. शान्त 


अमिश्रित एवं सर्वाड्गरपूर्ण रस तीन प्रकार के होते हैं-- विशुद्ध, वत्सल एवं प्रेयान्‌। 

अमिश्रित रति भी तीन प्रकार की होती है-- शुद्धा रति, वत्सल रति एवं प्रेयो रति। 
कहा भी गया है-- 

शुद्धा च वत्सलरति: प्रेयोरतिरिति त्रयी। 

ये तीनों अन्य स्थायीभावों से मिश्रित न होने के कारण “अमिश्रित रति” कहलाते हैं-- 

भावान्तरामिश्रितत्वादमिश्रा रतिरुच्यते। 

भक्ति रस तीन प्रकार का होता है-- विशुद्ध, वत्सल एवं प्रेयान्‌। 'भक्तिरसायन' में 
कहा भी गया है-- 

विशुद्धों वत्सल: प्रेयानिति भक्तिरसास्रय:। 
रसान्तरामिश्रितास्ते भवन्ति परिपुष्कला:।। 

रसों के भेद-- सड्डीर्ण, सड्जीर्णमिश्रित, केवल मिश्रित एवं शुद्ध। 

शुद्ध रस-- शुद्ध भक्ति, वत्सल भक्ति एवं प्रेयोभक्ति। 

प्रश्न एवं समाधान-- ( प्रश्न ) रसशाखत्र के आचार्य भरतमुनि आदि ने देवादि- 
विषया रति एवं निर्वेदादि सञ्जारियों को भाव माना है, रस नहीं माना है; फिर कृष्णविषया 
रति या भक्ति रस कैसे हो सकती है? 

( समाधान ) अन्य देवताओं से सम्बन्धित रति 'भाव” कही जा सकती है; क्योंकि 
वे मलिनसत्त्वप्रधान जीव अविद्या के कार्य होने से पूर्ण आनन्द के प्रकाशक नहीं हैं; 
किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो परमानन्दस्वरूप परमात्मा हैं; अत: उनके ऊपर यह सिद्धान्त 
लागू नहीं होता। 
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सामान्य देव रति की अपेक्षा भगवद्विषयिणी रति विलक्षण होती है। अत: उसे भाव 
न कह कर रस ही कहना चाहिये। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि विभावों, अनुभावों 
और व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होकर सुखरूप से व्यक्त होने वाला स्थायीभाव ही रस है। 


मधुसूदन सरस्वती “भक्तिरसायन' में कहते हैं कि ज्ञानयोग की अवधि भक्तियोग 
है-- “अस्य च ज्ञानयोगस्य भक्तियोगोउवधि:।” 

'भक्ति' की व्याख्या-- 'भजनमन्त:करणस्य भगवदाकारतारूपं भक्तिरिति' अर्थात्‌ 
अन्त:करण का भगवादाकार होना ही 'भक्ति' है। 

“भज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्त:करणं क्रियतेउनयेति भक्ति:” अर्थात्‌ अन्त:करण 
को जिसके द्वारा भगवदाकाररूप किया जाता है, वही भक्ति है। यह साधनभक्ति है, न 
कि साध्य भक्ति। 


भक्ति के दो रूप हैं-- फलरूपा एवं साधनरूपा। फलरूपा भक्ति के दो भेद हैं-- 
दृष्ट एवं अदृष्ट फल। 
भक्ति और ब्रह्मविद्या में भेद-- मधुसूदन सरस्वती के अनुसार चित्त का द्रवी- 
भाव हो जाने पर सविकल्पक वृत्ति के रूप से मन का भगवदाकार होना 'भक्ति' है और 
चित्त का द्रवीभाव हुये विना ही अद्वितीय आत्ममात्र का साक्षात्कार होकर निर्विकल्पक 
मनोवृत्ति का उदय 'ब्रह्मविद्या' है। इन दोनों के फलों में भी भेद है। भगवद्विषयक प्रेम 
का प्रकर्ष भक्ति का फल है और सम्पूर्ण अनर्थों के मूल अज्ञान की निवृत्ति हो जाना मात्र 
ब्रह्मविद्या का फल है-- 'भगवंद्विषकप्रेमप्रकर्षों भक्तिफलम्‌; सर्वानर्थमूलाज्ञाननिवृत्तित्रह्म- 
विद्याफलम्‌।' 
भक्ति की परिभाषा-- मधुसूदन सरस्वती के अनुसार भगवद्धर्म ( भगवद्गुणश्रवणदि ) 
से द्रवीभूत हुये चित्त की सर्वेश्वर भगवान्‌ में धारावाहिकता को प्राप्त अर्थात्‌ तैलधारावत्‌ 
अविच्छिन्न रूप से भगवदाकार वृत्ति ही भक्ति है-- 
द्रुतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता। 
सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते।। 


वैसे तो काम-क्रोध आदि उद्दीपनों द्वारा द्रवावस्थानुगत चित्त की धारावाहिकी 
सर्वेश-विषयिणी वृत्ति ( यथा-- शिशुपाल की कृष्ण के प्रति क्रोध-द्वेषवृत्ति ) भी भक्ति 
ही है; किन्तु भक्तिरसायन में उसी को वृत्ति माना गया है, जो भगवत्स्वरूपा, भगवदाकारा 
हो-- 'भगवदाका रतेत्यर्थ:। तदाकारता एव सर्वत्र वृत्तिशब्दार्थोउस्माकं दर्शने। सा भक्ति- 
रित्यभिधीयते।' 

द्रवीभाव के दो रूप-- चित्त लाक्षा की भाँति ठोस है; किन्तु काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, दया, प्रेम आदि द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत करने वाले तापक तत्त्व हैं-- हर्ष, 
शोक, क्रोध, प्रेम आदि। भगवद्विषयक आसक्ति से चित्त पूर्ण रूप से द्रवित हो जाता है; 


हि 
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किन्तु सांसारिक विषयों से द्रवाभूत नहीं होता, केवल शिथिल होता है; यथा-- 
१. लोहा आग पर रखने पर द्रवीभूत हो उठता है। 
२. लोहा धूप में रखने पर मात्र शिथिल होता है, द्रवीभूत नहीं होता। 


भावना-- भक्ति कर्माश्रित नहीं भावनाश्रित होती है। फिर यह 'भावना' है क्या? 
द्रवीभूत चित्त में वस्तु द्वारा ढाला गया जो उसका स्वस्वरूप है, वही संस्कार, वासना 
भाव या भावना कहा जाता है-- 
द्रुते चित्ते विनिक्षिप्तस्वाकारों यस्तु वस्तुना। 
संस्कार-वासना-भाव-भावना-शब्दभागसौ ।॥' 


पूर्ण चित्तद्रुति होने पर वासना होती है ( यथा-- लाक्षा को पिघलाने पर जो रंग 
डाला जाएगा, वही लाक्षा का रंग हो जाएगा। यह वासना रूपात्मकता है ) और शिथिल- 
भाव वासनावभास है, चित्तद्रुति या वासना नहीं है। “वासना” को चित्त नहीं छोड़ता; बल्कि 
वासनाभास को छोड़ देता है। चित्तरूपी लाक्षा की द्रवावस्था में प्रविष्ट भगवदाकारता, 
भगवद्धाव का संस्कार स्थिर होता है। चित्त की द्रवावस्था 'प्रणय, अनुराग, स्नेह” आदि 
शब्दों से व्यक्त की जाती है। 


द्रवीभाव के अन्य रूप-- द्रवावस्था में प्रविष्ट भगवत्स्वरूप की प्रतीति तीन 
प्रकार से होती है-- 

१. प्रपश्च को सत्य ( भगवत्स्वरूप ) समझना। आकाश, पृथ्वी, वृक्ष, समुद्र सभी 
को भगवान्‌ का विग्रह मानकर उसे आनन्दभाव से प्रणाम करना। यह उत्तम प्रकार है। 

२. प्रपञ् को असत्य एवं मात्र भगवान्‌ को सत्य मानना। यह मध्यम प्रकार होता है। 

३. प्रपश्न की असतू या सत्‌ दोनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार की अनुभूति न 
होना। यह निकृष्ट प्रकार होता है।' 


प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या भक्ति को चित्त-द्रुति कहा जा सकता है? 
भक्ति” शब्द से सभी प्रकार की परमेश्वरविषयिणी हृदय की द्रुतिवृत्ति का ग्रहण किया 
जाता है। प्रत्येक प्राणी की स्वेष्ट या प्रेष्ठ विषयों में चित्त-द्रुति तो होती ही है। जैसे कि 
बच्चे को देखकर पशुओं के स्तनों से दूध चूने लगता है। भागते हुये मृग को देखकर 
सिंह आदि की चित्त-वृत्ति क्रोधाविष्ट हो जाती है। पत्नी को देखकर पति की कामविषयिणी 
वृत्ति का जाग्रत होना भी चित्त-द्रुति ही है। रसशास््र की दृष्टि से इन द्रुत चित्तवृत्तियों को 
रस” नहीं कहा जा सकता। इन चित्त-द्रुतियों को 'भक्ति' भी नहीं कहा जा सकता; यतः 
चित्त-द्रुति तो प्राणिमात्र का स्वभाव है। मधुसूदन सरस्वती ( भक्तिरसायन के प्रणेता ) ने 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, शोक, दया आदि को चित्त-द्रुति का साधन माना है-- 
काम-क्रोध-भय-स्नेह-हर्ष-शोक-दयादय: । 
तापकाश्चित्तजतुनस्तच्छान्तौ कठिनन्तु तत्‌।। 
१. भक्तिरसायन २. भक्तिरसायन 
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केवल चित्त की द्रुति होना ही भक्ति” नही है। भक्ति है-- अखण्डाह्ादप्रदायक, 
जगत्कारण, नित्य एवं कालातीत परमेश्वर के साथ चित्त का अखण्ड रूप से तादात्म्य, 
उसमें चित्त का लय, उसमें चित्त का तैलधारावत्‌ अखण्ड प्रवाह। 


श्रीमद्भागवतपुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार गंगा अखण्ड रूप से समुद्र में 
प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवणमात्र से मन की वृत्ति का अवि- 
चिछन्न रूप में मुझ अन्तर्यामी के प्रति प्रवाहित होते रहना “निर्गुण भक्ति! है-- 
मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये। 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्जाम्भसो5म्बुधौ। 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहतम्‌।।( ३.२९.११-१२ ) 
निष्कर्ष यह कि चित्तरूपी गंगा का परमात्मारूपी समुद्र में अखण्ड रूप से प्रवा-हित 
होते रहना ही 'भक्ति' है। मधुसूदन सरस्वती ने इस श्लोक को उद्धृत भी किया है। चित्त 
की परमात्मा में अखण्ड प्रवाहमयता ही भक्ति है। 


चित्त की द्रुति न तो भक्ति है और न ही रस; क्योंकि रस की निष्पत्ति विभाव- 
अनुभाव-व्यभिचारीभाव के संयोग से होती है-- 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: ।' 


भक्ति और रस का अन्तःसम्बन्ध-- भक्ति का आधार है--- भाव और विना रस 
के भावे है ही नहीं। रस के विना भांव एवं भाव के विना रस रह ही नहीं सकते। यदि 
भक्ति भाव है तो वह रस भी है; क्योंकि-- 
न भावहीनो5स्ति रसो न भावों रसवर्जित:। 
परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयो:।। 


साहित्यशासत्र में नौ रस गिनाये गये हैं-- श्रुज्ञार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, 
भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त। भक्ति को देवादिविषयक रति मानकर इसे भाव 
माना गया है, न कि स्वतन्त्र रस। साहित्यशासत्र के आचार्यों का कथन है कि वात्सल्य 
एवं भक्ति स्वतन्त्र रस नहीं हैं; क्योंकि इनके आधारभूत स्थायीभाव मौलिक नहीं हैं; 
प्रत्युत स्नेह के ही रूपान्तर हैं और स्नेह श्रुड़्ार रस का स्थायीभाव है। भक्ति! देवता- 
विषयक रतिभाव है, न कि रस। 


मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि यदि भक्ति स्वतन्त्र रस नहीं है, केवल भाव है तब 
भी यह नौ रसों से मिला हुआ है; क्योंकि विना भाव के रस एवं विना रस के भाव रह 
ही नहीं सकते। अत: भक्ति नौ रसों से मिलित है-- 
नवरसमिलितं वा केवल वा पुमर्थ। 
परममिह मुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति।। 


आचार्य रूपगोस्वामी का मत-- आचार्य रूपगोस्वामी ने 'भक्तिरसामृतसिन्धु' 
एवं 'उज्ज्वलनीलमणि' नामक ग्रन्थ में भक्ति को एक स्वतन्त्र रस स्वीकार किया है। इनका 
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कथन है कि देवता-विषयक रति तो “भाव' है; किन्तु श्रीकृष्णविषयक भक्ति 'रस' है; 
क्योंकि कृष्ण मात्र देवता नहीं, बल्कि साक्षात्‌ ब्रह्म हैं। वे रसस्वरूप हैं-- 'रसो वै स: |” 


।क्‍ “्रेमा भक्ति' एवं भाव भक्ति'-- देवर्षि नारद ने प्रेमा भक्ति को भक्ति का आदर्श 
स्वीकार किया है और इसे परम प्रेमरूपा, अमृतस्वरूपा, निष्कामा, निरोधरूपा, अनन्या, कर्म- 
ज्ञान-योग-श्रेष्ठतरा, दैन्यरूपा, अभिमानशून्या, मोक्षदा, कृपाप्राप्या, भक्तभगवाना-भेदरूपा, 
वेदसन्यासरूपा, अनिर्वचनीया, असामान्यलभ्या, शान्तिरूपा एवं आनन्दरूपा कहा है। 


नारदीया भक्ति 'स्वप्रमाणा” ( सूत्र-५९ ), शान्तिरूपा' एवं “आनन्दरूपा' ( सूत्र- 
५ ६० ), 'सर्वसमर्पणपरा' ( सूत्र-६५ ), 'भेदभावशून्या' ( सूत्र-७२ ), 'एकनिष्ठा' ( सूत्र- 
७९ ), “अनन्यरूपा' ( सूत्र-१० ), 'परमव्याकुलतारूपा' ( सूत्र-१९ ) एवं 'अखण्ड- 
भजनात्मिका' ( सूत्र-३६ ) है। 
यद्यपि भत्तिसूत्रकार नारद ने भक्ति के परा, गौणी और अन्य ग्यारह रूपों का उल्लेख 
किया है; किन्तु उन्होंने 'दास्य' एवं 'कान्ताभजनात्मक' भक्ति को ही प्रमुख स्थान देते 
हुये कहा है--- 'त्रिरूपभड्डपूर्वक॑ नित्यदासनित्यकान्ताभजनात्मकं वा प्रेमैव कार्यम्‌' ( ६६ )। 
यहाँ प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साध्य है। 


भक्तिसूत्रकार नारद ने भक्ति के दो भेद किये है-- परा भक्ति एवं गौणी भक्ति। परा 
भक्ति परमप्रेमरूपा, अमृतस्वरूपा एवं निरोधस्वरूपा ( लौकिक-वैदिक समस्त कर्मों का 
त्याग कराने वाली ) है-- सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा' ( सूत्र-२ ) एवं “अमृतस्वरूपा' 
( सूत्र-३ )। इसे प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध, अमर एवं तृप्त हो जाता है, निष्काम अचिन्तक, 
अद्वेष्ठा, अनासक्त, विषयवर्जित हो जाता है-- “यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो 
भवति, तृप्तो भवति' ( सूत्र-४ ), “यत्प्राप्य न किद्चिद्वाज्छति न शोचति न द्वेष्टि न र्मते 
नोत्साही भवति।' 


प्रेमा भक्ति के प्रेम की विशेषतायें*-- नारद भक्तिसूत्र के अनुसार अनिर्वचनीयता, 
मूकस्वादनवत्‌ अवाच्यता, गुणरहितता, कामनारहितता, प्रतिक्षण वर्द्धभानता, विच्छेद- 
शून्यता ( अविच्छिन्नता ), सूक्ष्मतरात्मकता, अनुभवरूपात्मकता, प्रेमास्पद को ही देखने, 
सुनने, अनवरत वर्णन करने, उसी के विषय में सतत बात करने एवं उसी का अखण्ड 
चिन्तन इत्यादि प्रेमा भक्ति के प्रेम की विशेषतायें हैं। यह प्रेम कर्म, ज्ञान एवं योग से भी 
श्रेष्ठठर है, फलरूपा है ( साध्यभक्ति है, न कि साधनभक्ति )। यह वैधी और गौणी नहीं; 


१. अनिर्वचनीयप्रेमस्वरूपम्‌ ( सूत्र-५१ ), मूकस्वादनवत्‌ ( सूत्र-५२ ), गुणरहितं कामना- 
रहितंप्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न॑ सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ ( सूत्र-५४ ), तत्प्ाप्य तदेवावलोक- 
यति तदेव श्रुणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति ( सूत्र-५५ ), सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्यो- 
उप्यधिकतरा ( सूत्र-२५ ), फलरूपत्वात्‌ ( सूत्र-२६ ), सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ( सूत्र- 
२ ), सा न कामायमाना निरोधरूपत्वात्‌ ( सूत्र-७ )। ( नारदभत्तिसूत्र ) 
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प्रत्युत प्रेमरूपा है, निष्काम प्रेम है, निरोधस्वरूपा है, अमृतस्वरूपा है, अनिर्वचनीया है, 
स्वप्रमाणा है, असामान्य-प्राप्या है।' 


प्रेमरूपा भक्ति के भेद-- “नारदभत्तिसूत्र' में प्रेमा भक्ति को इन रूपों में विभक्त 
किया गया है-- गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, 
सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, परमविरहा- 
सक्ति। यह प्रेमरूपा भक्ति एक होकर भी ग्यारह प्रकार की होती है।* इसे प्राप्त करके 
व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध ( शान्‍्त ) हो जाता है और आत्माराम बन जाता है-- 
'यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति' ( सूत्र-६ )। भक्ति का साधन 
ज्ञान है। 


साधन भक्ति एवं साध्य भक्ति-- आगमिक साधनायें 'राग' को साधन बनाकर 
शक्ति-साधना की ओर प्रवृत्त हुई हैं तो श्रमण संस्कृति 'रागोन्मन' ( राग-निवृत्ति ) को 
साधन बनाकर साधना में प्रवृत्त हुई हैं। जिन्होंने 'रागदमन' को आदर्श माना, उन्होंने 
रागात्मिका वृत्ति को अन्त:करण की एक वृत्ति स्वीकार किया और उसका दमन किया। 


जिन्होंने राग” को भक्ति मान कर भी उसे अन्तःकरण की वृत्ति स्वीकार किया, 
उनकी दृष्टि में इसका “परम पुरुषार्थ' होना सम्भव नहीं था; अत: उन्होंने इस रागमूलक 
आसक्ति को मात्र 'साधनभक्ति' के रूप में ही स्वीकार किया। 


भक्ति के दो रूप हैं। पाद्ठभौतिक शरीर में अन्तःकरण की वृत्ति के रूप में जो 
रागात्मिका वृत्ति या भक्ति है, वह भक्ति का एक रूप है। 


भक्ति का द्वितीय एवं तात्तिविक रूप तो चिन्मय परा सत्ता की आगमिक स्वस्वरूप- 
भूता शक्ति ही भक्ति है। यह “साध्यभक्ति' है। 


प्रथम भक्ति इसी चिन्मयी आह्ादिनी शक्ति की प्रतिच्छायामात्र है; अत: यह प्रथम 
भक्ति साधनभक्ति है। इसके द्वारा ( प्रतिबिम्ब > प्रतिच्छाया के द्वारा ) बिम्बस्वरूपा एवं 
मूलशत्तयात्मिका भक्ति का सन्धान पाया जा सकता है। 


क्या भक्ति आत्मतत्त्व से पृथक्‌ है? यदि इसे पृथक्‌ माना जाता है तो उसके द्वारा 

आत्मतत्त्व का ज्ञान होने पर आत्मतत्त्व तो स्वप्रकाश न होकर परप्रकाश हो जायेगा; 

१. गुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिपूजासक्तिस्मरणासक्तिदास्यासक्तिसख्यासक्तिकान्तासक्तिवात्स- 

ल्यासत्तयात्मनिवेदनासक्तितन्मयतासक्तिपरमविरहासक्तिरूपा एकधा5प्येकादशधा भवति। 

( नारदभक्तिसूत्र-८ २ ) 

२. नारद ने गौणी भक्ति का भी उल्लेख किया है और उसके तीन भेद बतलाये हैं-- 

सात्तिकी, राजसी एवं तामसी अथवा आर्त, जिज्ञासु एवं अर्थार्थी-- “गौणी त्रिधा गुण- 
भेदादार्तादिभेदाद्वा' (नारदभक्तिसूत्र-५३)। 

३. तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके' ( नारदभक्तिसूत्र-२८ )। कतिपय आचार्यों का कथन है 

कि भक्ति और ज्ञान परस्पराश्रित हैं-- “अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये' (नारदभक्तिसूत्र-२९)। 
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किन्तु यदि भक्ति को भी आत्मशक्ति मान लें तो यह आपत्ति दूर हो जायेगी; क्योंकि तब 
तो आत्मशक्ति द्वारा परमात्मशक्ति की प्रकाश्यता भी स्वप्रकाश्यता ही होगी, परप्रकाश्यता 
नहीं होगी। 'भक्तया मामभिजानाति' कहकर श्रीकृष्ण ने भक्ति के इसी साध्यरूप ( शक्ति- 
रूप ) भक्ति की ओर इड्रित किया था। 


ब्रह्मविद्यामार्ग' विद्यात्मिका वृत्ति >> अविद्योन्मूलन -> आत्मसाक्षात्कार। 
'भक्तिमार्ग' स्वरूपशक्तिरूपा भक्ति ( विमर्श ) >> प्रकाशस्वरूप की अनुभूति। 
शक्ति > शक्तिमान का साक्षात्कार। 

ब्रह्मविद्यामार्ग' ( ज्ञानमार्ग )-- आत्मसाक्षात्कार के बाद सम्पूर्ण यात्रा समाप्त 
(आत्मानन्दानुभूति नहीं)। 

'भक्तिमार्ग' शक्तिभक्ति > आत्मसाक्षात्कार ( ज्ञानभूमि-- अद्वैतभूमि ) -> कल्पित 
द्वैतभूमि -> साध्यभक्ति - आत्मशक्तिरूपा भक्ति ( अद्वैत की भूमि पर कल्पित द्वैत द्वारा 
भक्ति ८ शक्तिस्वरूपा भक्ति ८ परमात्मस्वरूपा चिन्मयी भक्ति )। 


यह अद्दैत भक्ति ( निर्गुण भक्ति ) न तो अन्त:करण की वृत्ति है और न ही माया 
या महामाया की वृत्ति है। शाक्त भक्ति को आत्मशक्ति के रूप में ही स्वीकार करके साध्य 
भक्ति के अनुयायी थे। त्रिपुरा एवं त्रिकमत की भक्ति भी यही है। 


रामाश्रयी शाखा की रसिक धारा के अनुसार भगवती सीता राम की आत्मशक्ति होने 
के कारण उनके रसास्वाद का माध्यम है। सीता के विना ( रसो वै सः” के रूप में 
प्रतिष्ठित ) रसस्वरूप राम की प्राप्ति ही सम्भव नहीं है। कृष्णाश्रयी शाखा में भक्ति के 
सोपान 'भाव' की परिणति “महाभाव' में मानी गई है। यह महाभाव ही ह्वादिनी शक्ति- 
रूपा राधा ( आत्मशक्ति ) है। भक्ति अपने वास्तविक रूप में आगम-प्रतिपादित शक्ति 
है, परमात्मा की स्वस्वरूपा चिन्मयी शक्ति है। 


आममिकों ने भक्ति को शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुये यह स्वीकार किया था 
कि भक्ति आत्मा की आत्मभूता स्वशक्ति है। भक्ति की उपासना शक्ति की उपासना है। 
शक्ति एवं शक्तिमान में सामरस्य होने के कारण शक्ति की साधना भी शक्तिमान की ही 
साधना है। 


वेदान्त, मीमांसा, योग, साड्डब्य, वैशेषिक न्याय आदि नैगमिक दर्शन शक्ति मानते 
ही नहीं और मानते भी हैं तो जड़ रूप में। आगमिक दर्शन शक्ति को चित्स्वरूपा एवं 
चिन्मयी मानते हैं। यही शक्ति अभेद, भेदाभेद एवं भेद-- तीनों स्तरों पर अवरोहण 
करती है। यह चिन्मयी शक्ति नादस्वरूपा है, मातृकात्मिका है, सृष्टि के रूप में उसी का 
विस्तार-प्रसार है। यही शक्ति अवरोहण के अन्त में परिच्छिन्न जड़ पदार्थ की भाँति स्थित 
होकर प्रसुप्त कुण्डलिनी के रूप में मानवपिण्ड में स्थित है। इसका स्वाप, इसकी निद्रा 
ही मानव का आत्मविस्मरण है। यही भोग्य, अभोग्य, भोग एवं भोगायतन सभी रूपों 
में विभक्त है। यह विश्वबीज है। यही अपने स्वातन्त्रय द्वारा निग्रह एवं अनुग्रह दोनों की 


_ ॒£-  अऊख फऋ हखलऊख छऊ ऊसऊखऊछ& «नमन सस॒प--८---८-प--यररााार राधा कफफफ_स््स््््सन्नन्न्न्क् 
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सम्पादिका है। अनुग्रह > आत्मस्मृति > आत्मप्रत्यभिज्ञा - शिवत्वभाव - स्वरूप का 
सक्षात्कार। शक्ति की सुषुप्ति > जीवात्मा की आत्मविस्मृति > अज्ञान ( बन्धन )-- 
परमेश्वरानुग्रह + गुरुकृपा + उपाय - प्रसुप्त शक्ति का जागरण। शक्ति - सृष्टि-स्थिति- 
प्रलय, बन्धन, मुक्ति। शक्ति नादात्मा स्वरूप में “अ' से 'ह” तक सृष्टि में प्रसृत है। यही 
संहृत होकर अनुस्वार में प्रविष्ट होकर “अहं' प्रत्याहार का निर्माण करती है। 'अहं” का 
तात्त्विक विमर्श ही 'पूर्णाहन्ता' है, चैतन्य शक्ति का स्फार है। इसकी प्रत्यभिज्ञा ही 
तान्त्रिकों का परम लक्ष्य है। यह विश्वात्मक भी है और विश्वातीत भी। 


सृष्टि का ढाँचा नाद एवं वर्ण से निर्मित है। कुण्डलिनी प्रसुप्त नाद है। कुण्डलिनी 
शक्ति सर्ववर्णमयी, सर्वचक्रमयी एवं अर्थमयी है। कुण्डलिनी की वर्णात्मिका अभिव्यक्तियाँ 
पिण्डस्थ विभिन्न चक्रों के शक्तिकेन्द्र हैं। सृष्टि का मूल नाद जो 3कार या प्रणव है, 
वह अनाहत नाद भी शक्ति ही है। 


परम तत्त्व विश्वातीत एवं निःशब्द तथा नि:स्पन्द है। उसकी शक्ति 'स्पन्द” है। 
'स्पन्दता' शब्द का पर्याय है। स्पन्द गत्यात्मक तो है ही, नादात्मक एवं शब्दात्मक भी 
है। निस्पन्द -> सामान्य स्पन्द, विशेष स्पन्द। “सृष्टि” > सामान्य + विशेष स्पन्द की 
समटष्टि। चरम तत्त्व में तो गति एवं विश्रान्ति का सामरस्य है। इसी नि:स्पन्द्‌ चरम तत्त्व 
से अपने भीतर ही स्फोट, शब्द एवं गति का उदय -> 'परा वाक्‌' ही दर्शन करती हुई 
पश्यन्ती वाकु” बन जाती है। हृदय राज्य में 'मध्यमा' के भेदाभेद भूमि पर उतर कर 
यही वाक्‌ शक्ति भेदभूमि में पदार्पण करके ( शब्दार्थ की परथकता को स्थापित करते हुये ) 
“वैखरी वाक्‌” बन जाती है। आज्ञाचक्र के बाद बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, 
शक्ति, व्यापिनी, समना एवं उन्‍्मना-- ये भी शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। 


महामाया ( मायातीत माया ) की सीमा को अतिक्रान्त करने पर तुर्यातीतावस्था की 
दो भूमियाँ आती हैं-- उन्मनी एवं महाबिन्दु। सिसृक्षु परमात्मा की इच्छा एक प्रकार का 
स्पन्द या कम्पन है। उपनिषदों में इसे 'एजन' कहा गया है। शब्द और नाद इसी कम्पन 
के मूर्त रूप हैं। 'स्पन्द' शक्ति है, गति है; किन्तु यदि केवल गति ही रहे और स्थिति 
न रहे तो स्पन्द ( कम्पन ) सम्भव नहीं होगा: अत: गति के साथ स्थिति भी आवश्यक है। 


“नाद” ही गति है, बिन्दु” ही स्थिति है, गति + स्थिति का ही परिणाम है-- 
जगत सृष्टि के लिये गत्यात्मक 'नाद' एवं स्थित्यात्मक बिन्दु” दोनों आवश्यक हैं। यह 
प्रथम स्पन्दस्वरूप 'नाद' कौन था? 3 ही प्रथम स्पन्द है, प्रथम नाद है, शक्ति की 
प्रथम अभिव्यक्ति है। यह ब्रह्माण्डव्यापी एवं कभी भी न रुकने वाला ( अखण्ड ध्वनित ) 
नाद प्रतिक्षण नित्यस्पन्दित है। अ, उ, म, बिन्दु, अर्द्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, 
शक्ति, व्यापिनी, समना एवं उन्मना-- अपनी इन १२ कलाओं से 3»कार पृथ्वी से 
लेकर शिवपर्यन्त समस्त तत्वों एवं भुवनों में व्याप्त है। नाद के सारे रूप शक्ति के ही 
५ ++ हैं। 


--- "शाम रनाततभाररभाकरतााानानक्ानासताऋन्‍> कक 


5 भक्तितत्त्व और त्रिपुरोपासना &5678 


भक्ति के विभिन्न प्रकार 


नवधाभक्ति-- भक्तिशास्त्र में 'नवधा भक्ति” का भी उल्लेख किया गया है, जो नौ 
प्रकार की है-- श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य एवं 
आत्मनिवेदन।! 


रूपगोस्वामी का भक्ति का विभाजन ( भक्तिरसामृतसिन्धु ) 
कील. 226 324:5: 20054 वीजीलओ मुख्य स्थायी 


हक 2 
स्वार्था परार्था 
[न 5 शिकार > पता जब जा करा न सम 
शुद्धा प्रीति सख्य वात्सल्य प्रियता ( मधुरा रति ) 
बन जक: पक 5 पड आए 25 बा उा 
सामान्या स्वच्छा शान्ता केवला स्डुला 
हम 38 मम 25०32: “०: कल गौणस्थायी 
हासरति उत्साहरति शोकरति क्रोधरति भयरति विस्मयरति जुगुप्सारति 
[क बुद्दया बव एे न सहन आ कस उपर पक 
दान युद्ध दया धर्म दृष्ट श्रुत सद्जीतन अनुमित 
स्मित हसित विहसित अवहसित अपहसित अतिहसित 
८ लग वि कप 


शान्‍्त प्रीत प्रेयय वात्सल्य मधुर या उज्ज्वल 


गौण भक्तिरस 
आज पा का कल जल बे को मम कक जय कक शा डजरा 
हास्य अद्भुत वीर करुण  रुद्र भयानक वीभत्स 

नारद की प्रेमरूपा भक्ति कर्म, ज्ञान एवं योग तीनों से श्रेष्ठतर है-- 'सा तु कर्म- 
ज्ञानयोगेभ्योउप्यधिकतरा।” यह साधनरूपा नहीं, फलरूपा है ( फलरूपत्वात्‌ )। यह अमृत- 
स्वरूपा, निष्कामा, निरोधरूपा, अनन्यरूपा, अनिर्वचनीया, अवाच्या, शान्तिरूपा, परमा- 
नन्दरूपा ( शान्तिरूपात्परमानन्दरूपाच्च ), लोकचिन्ताविरक्ता, सर्वार्पणरूपा, दास्यभक्ति- 
कान्ताभक्तिप्रधाना एवं यम-नियमनिष्ठा है। 


बोपदेवकृत भक्ति का विभाजन 
विहिता अविहिता 
पत्ता क्र पक पत्थर क्या हिल ब्कूा 7 कह उन्‍तू।। 
मिश्रा शुद्धा कामजा द्वेषजा भयजा स्नेहजा 


१. भक्तिरसायन ( मधुसूदन सरस्वती ) 


निज ६२ श्रीविद्या-साधना षष्टि 


लि असीम 29. 6:3 5: कल डक, 
कर्ममिश्रा कर्मज्ञानमिश्रा ज्ञानमिश्रा 
( गृहस्थों के लिये ) ( वानप्रस्थों के लिये ) ( संन्यासियों के लिये ) 
तामसी 9: “2 कल सात्त्विकी 
अब पर आह दम्भार्था मात्स्यर्था विषयार्था कक हब | 
कर्मक्षया विष्णुप्रीत्यर्था विधिसिद्धयर्था 
नारदभक्तिसूत्रविहित भक्ति के प्रकार 
भक्ति 
गौणी प्रेमरूपा 
कल जन आतोररिभेद ( सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ) 


हा 208 कद, अर >7. 
सात्तिकी राजसी तामसी आर्त जिज्ञासु अर्थार्था 
गुणमाहात्म्यासक्ति रूपासक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति दास्यासक्ति सख्यासक्ति 


कान्तासक्ति वात्सल्यासक्ति आत्मनिवेदनासक्ति तन्‍्मयतासक्ति परमविरहासक्ति' 
यह भक्ति श्रद्धा-विश्वासमूला है-- 'य इदं““विश्वसिति श्रद्धत्ते स प्रेष्ठे लभते स 
प्रेष्ठ लभत इति' ( नारदभत्तिसूत्र, सूत्र-८४ )। 


त्त 


१. नारदस्तु तदर्पिताखिला-चारिता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति'। ( नारदभत्तिसूत्र-१९) 
-- यथा ब्रजगोपिकानाम्‌। ( नारदभत्तिसूत्र- २१) 


जन्‍म": “न जममनमममानमगणणणणणणष् -फेजरततथतोतत्र््््ण्ण्ण्फ्ण्ण्फ्तस२ल ता. कल -+  उ््फतः 


के 


षष्टि अध्याय 
मनस्तत्त्व, ज्ञानतत््व और ज्ञान-साधना 


आचार्य गौड़पाद ने 'सुभगोदयस्तुति” में मनस्तत्त्व को ही साधना का मूल तत्त्व 
मानते हुये कहा है-- “मनस्तत्त्वं जित्वा नयनमथ नासाग्रघटितम्‌” आदि। 


मन ब्रह्म है।' तैत्तितीयोपनिषद्‌ ( ३-४ ) में कहा गया है कि उसने यह जाना कि 
मन ब्रह्म है ( मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ )। आचार्य गौड़पाद मन पर विजय प्राप्त करने को 
साधना का मेरुदण्ड मानते हैं-- 
मनोमार्ग जित्वा मरुत इह नाडीगणजुषो। 
निरध्यार्क सेन्दुं दहनमपि सड्ञवाल्य शिखया।। 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी को मनस्तत्त्व, व्योमतत्त्व, वायुतत्त्व, अग्नितत्त्व एवं भूमि- 

तत्त्व आदि भी कहा गया है। भाव यह है कि भगवती मनस्तत्त्व के रूप में आज्ञाचक्र में 
स्थित मनस्तत्त्व हैं, आकाशतत्त्व में ( विशुद्ध चक्र में ) स्थित हैं आदि। मनस्तत्त्व भगवती 
का स्वस्वरूप ही है। भगवती महात्रिपुरसुन्दरी स्वयं मनस्तत्त्व हैं। आचार्य शद्भर सौन्दर्य- 
लहरी में कहते हैं-- 

मनस्त्वं व्योमस्त्व॑ मरुद्सि मरुत्सारथिरसि 

त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्‌। 

त्वमेवः स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 

चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन विभृषे।। 


योगिराज अरविन्द घोष की दृष्टि-- 'मन' कोई स्वतन्त्र और मौलिक तत्त्व नहीं 
है; प्रत्युत ऋत्‌-चित्‌ या अतिमानस की एक अन्तिम क्रियामात्र है; अत: जहाँ कहीं मन 
है, वहाँ अतिमानस भी अवश्य होगा। 'विश्वमन' को अपने निजी एकत्व का बोध रहता 
है; किन्तु उसे यह संवित्‌ नहीं रहती कि उसका मूलाधार आत्मा में है। 

“मन” स्वरूपत: ऐसी चेतना है, जो मित और सीमित करती है, अविभाज्य वस्तुओं 
के रूपों को काटती और अपने अन्दर इस भाँति समाये रखती है; मानो प्रत्येक एक 
पृथक्‌ एक पृथक्‌ अखण्ड हो। उसका कार्य है--- अनन्तता को सदैव सान्‍त की अभि- 
धाओं में अनूदित करना, मापना, सीमित करना और खण्ड-खण्ड करना। वह सत्ता को 
समग्रों में काटता जाता है, नित्य लघुतर समग्रों में, अणुओं में और उन अणुओं को 
आदि परमाणुओं में काटता जाता है एवं उसकी चले तो वह उस आदि परमाणु को 
शून्यता में विलीन ही कर दे। जब अतिमानसिक क्रिया विभक्त मन को पराभूत, नीरव 
एवं निष्क्रिय कर देती है, तभी मन वस्तुओं के सत्य तक वापस जा सकता है। 


| ६४ श्रीविद्या-साधना षष्टि 


अरविन्द की प्राणविषयक दृष्टि-- प्राण एवं मन का सम्बन्ध है। प्राण एक 
॥ अच्छा करण है; किन्तु बुरा स्वामी है। प्राण की हत्या नहीं करना है, उसे नष्ट नहीं करना 
॥ है; प्रत्युत चैत्य एवं आध्यात्मिक नियन्त्रण के द्वारा विशुद्ध एवं रूपान्तरित करना है। 
प्राणसत्ता के चार भाग हैं-- 

१. प्रथम मनोमय प्राण है, जो प्राणसत्ता के भावों, कामनाओं, आवेगों, संवेद- 
| नाओं एवं अन्यान्य क्रिया को विचार, वाणी या अन्य रूप से मानसिक अभिव्यक्ति प्रदान 


॥! करता है। 
| २. भावात्मक प्राण द्वितीय प्राण है, जो प्रेम, हर्ष, शोक, घृणा एवं अन्यान्य प्रकार 
| के विभिन्न हृद्गत भावों का अधिष्ठान है। 


३. केन्द्रीय प्राण' महत्त्वाकांक्षा, गर्व, भय, प्रतिष्ठाकांक्षा, आकर्षण और विकर्षण 

| जैसी सबलतर प्राणिक लालसाओं और प्रतिक्रियाओं, नाना प्रकार की कामनाओं एवं 
| आवेगों आदि का अधिष्ठान है तथा अनेक प्राणिक शक्तियों का क्षेत्र है। 
| | ४. “निम्नतर प्राण” अन्तिम एवं चतुर्थ प्राण है। यह छोटी-छोटी कामनाओं और 
| हृद्नत भावों में ऐसी कामनाओं एवं भावों में व्यस्त रहता है, जो दैनिक जीवन के अधि- 
। कांश भाग का निर्माण करते हैं; यथा-- भोजनेच्छा, कामवासना, लड़ाई-झगड़े, प्रतिष्ठा 

की इच्छा, निन्दा होने पर क्रोध, सभी प्रकार की तुच्छ इच्छायें, सामान्य पसन्द एवं 
क्‍ नापसन्दगी आदि असज्गत जमात। 
| 
|| 


मनस्तत्त्व-- योगिराज अरविन्द घोष कहते हैं कि यदि हमें महत्तर गम्भीरतर एवं 
यथार्थ ज्ञान चाहिये तो मन को एक अन्य चेतना के लिये स्थान खाली करना होगा, जो 
मन का अतिक्रमण करके मन को परिपूर्ण करेगी या उससे आगे छलाँग लगाकर उसकी 
क्रियाओं को उल्टा मोड़ देकर सुधारेगी। मन तो मार्ग है। मन मजझ्िल नहीं है। 


ग॥७ ।/6 /)9५॥8 में श्री अरविन्द ने मनस्तत्त्व की सूक्ष्म मीमांसा की है और 
उसके स्थूल एवं दिव्य दोनों रूपों की व्याख्या की है। 


श्री अरविन्द घोष का कथन है कि मन एक इन्द्रिय की तुच्छ सीमा तक ही यात्रा 
नहीं करता; प्रत्युत वह ऊर्ध्व चेतना में प्रविष्ट होकर उच्चतर मन, आलोकित मन, अधि- 
मानस एवं अतिमानस तक की यात्रा करता है। मन का कार्य है-- स्वयम्भू सद्ग॒स्तु का 
कोई अड्ढ अनिर्दिषप्ट रूप से काट लेना, माप को समग्र करना, फिर समग्र का अड्नों में 
विश्लेषण करना। मन एक अखण्ड सार्वभौम, सर्वव्यापक एवं समष्टिभूत एकात्मक 
| सत्ता है। 


| व्यावहारिक धरातल पर तो मन की खण्डित, एकदेशीय, मित व्याप्त, व्यष्टिगत 
| एवं अनन्तरूपात्मक सत्ता अनुभव में आती है; क्योंकि जितने जीव हैं, सबके पृथक्‌- 


पृथक्‌ मन हैं; किन्तु तत्त्तत: मन अखण्ड एवं सार्वभौम सत्ता है। 
विचार-संक्रमण ( [॥00९॥ ॥$7०॥०८ ) में एक मनुष्य का विचार सुदूरस्थ 


हि मनस्तत्त्व, ज्ञानतत्त्व और ज्ञान-साधना ८६५ 


किसी भी व्यक्ति के पास पहुँच जाता है। यदि मन प्रत्येक प्राणी में पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र 
होता और जो मेरा मन है, उसका दूसरे मन के साथ कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं होता 
तो मेरे मन की बात उस सुदूरस्थ व्यक्ति के मन तक विना किसी साधन के कैसे पहुँच जाती ? 


स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि-- सामान्यतया किसी के विचार दूसरे के पास सीधे 
नहीं पहुँच जाते; प्रत्युत विचार को आकाशतत्त्व के स्पन्दनों में परिणत होना पड़ता है। 
ये स्पन्दन पुनः दूसरे के मस्तिष्क में पहुँचते हैं। वहाँ पुनः इन स्पन्दनों का प्रेषक के 
अपने विचारों में रूपान्तर होता है और इस प्रकार प्रेषक का विचार ग्रहीता के पास 
पहुँचता है। यहाँ प्रथमत: विचार विश्लिष्ट होकर आकाशतत्त्व में मिल जाता है और फिर 
उसी का वहाँ संश्लेषण हो जाता है। इस प्रकार का चक्राकार कार्यक्रम चलता रहता है; 
किन्तु विचार-संक्रमण में इस प्रकार की कोई चक्राकार क्रिया नहीं होती। इसमें प्रेषक का 
विचार सीधा-सीधा दूसरे ग्रहीता के पास पहुँच जाता है। स्पष्ट है कि मन एक अखण्ड 
वस्तु है। मन विश्वव्यापी है। आपका मन, मेरा मन-- ये सब विभिन्न मन उस समष्टि 
मन के अंशमात्र हैं; मानों समुद्र पर उठनेवाली छोटी-छोटी लहरें हैं और इस अखण्डता 
के कारण ही हम अपने विचारों को एकदम सीधे विना किसी माध्यम के आपस में 
संक्रमित कर सकते हैं।' हम सबके मन उस एक ही समष्टि मन के अंशमात्र हैं। जिसे 
एक ढेले का ज्ञान हो गया, उसने दुनिया की सारी मिट्ट जान ली। जो अपने मन को 
जानता है और स्वाधीन रखता है, वह दूसरों के मनों का रहस्य भी पहचानता है और 
उन पर अपनी हुकूमत भी चला सकता है।' एक आन्तरिक मन, एक आन्तरिक प्राण, 
एक आन्तरिक सूक्ष्म भौतिक सत्ता हमारे बाह्मतल के मन, प्राण या देह की अपेक्षा अपनी 
शक्यताओं में विशालतर है, अधिक सबल है। उसमें विश्वशक्तियों, विश्वगतियों और विश्व 
के पदार्थों के साथ अपरोक्ष सम्पर्क की, उनके अपरोक्ष अनुभव की और उनकी ओर 
सीधे उन्‍्मीलन की, उन पर अपरोक्ष क्रिया करने की और व्यक्तिगत मन एवं प्राण को 
विस्तृत करने की सामर्थ्य है।* 


त्त 


१. स्वामी विवेकानन्द : मन की शक्तियाँ तथा जीवन-गठन की सफलतायें। 
२. स्वामी विवेकानन्द : मन की शक्तियाँ तथा जीवन-गठन की सफलतायें। 
३. अरविन्द घोष : [॥6 ॥/6 /)9५॥6 


श्रीविद्या-५५ 


हि अध्याय 
शाक्तदर्शन में ज्ञान का स्वरूप 


अद्वैतवादी आचार्य शड्डर ने ज्ञान का स्वरूप प्रस्तुत करते हुये कहा हैं-- 'ब्रह्म 
सत्यम्‌, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्ेव नापर:।' 


शक्तों ने शड्डराचार्य के ज्ञानसिद्धान्त की मायावादी ( विश्वमिथ्यात्व ) दृष्टि को तो 
स्वीकार नहीं किया; किन्तु 'ब्रह्म सत्यम्‌' ( शक्ति सत्यम्‌ ) तथा 'जीवो ब्रहैव नापर:” ( जीव 
शक्तयेव नापर: ) को अवश्य स्वीकार कर लिया। शाक्तों की दृष्टि में जगत्‌ मिथ्या नहीं 
है; क्योंकि वह तो शक्तिस्फार है, शक्ति का परिणाम है, शक्ति का रूपान्तरण है; तथापि शाक्त 
भी अद्दैत वेदान्तियों की भाँति अद्वैतवाद के पक्षधर हैं। 'शाक्तदर्शनम्‌! की दृष्टि में-- 

१. सारे लिड्भशरीर कर्म के बन्धन में बँधे हुये हैं। इस बन्धन का कारण मात्र अज्ञान 
है। अज्ञान के रज्जु से बँध कर प्रत्येक प्राणी कालचक्र का दासानुदास है। 

२. ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है; किन्तु कर्मों के द्वारा अज्ञान का नाश कभी 
नहीं होता। उपासना से भी अज्ञान का नाश नहीं होता। निष्काम कर्मो द्वारा ही ( बन्धनों 
के मूल कारण ) मलों से विमुक्ति हो पाना सम्भव है। उपासना की कृतार्थता मात्र विक्षेपों 
को शान्त करने में है, न कि ज्ञानोदय में। अज्ञानावरणों के उन्मोचन में केवल ज्ञान ही 
सहायक है-- 

“कर्मबध्यो लिड्रदेह:'। “अज्ञानमयं कारणम्‌”। ( शाक्तदर्शनमू-४.१.१०-११ ) 

'अज्ञानेन कर्मबध्यो जीव: कालात्मकं चक्र युज्ञति।! ( शाक्तदर्शनमू-४.१.१२ ) 


'ज्ञनेनाज्ञाननाश:। न कर्मणा। नोपासनेन'। ( शाक्तदर्शनम-४. १.१५ ) 
“मलमोचने निष्काम कर्म। विक्षेपमुपासनम्‌। ( शाक्तदर्शनम-४. १.१७ ) 
“अज्ञानरूपावरणमोचने ज्ञानमेव' ( शाक्तदर्शनम-४.१.१८ ) 


३. मलों का नाश कर्मों से करना काम्य नहीं है,' तथापि कर्मकाण्ड का अनुष्ठान 
करने से मलों का नाश हो जाता है।* 

४. उपासना का प्रयोजन केवल विक्षेपों को शान्त करना है।* 

५. ज्ञान अज्ञानावरणों के नाश का सर्वोच्च उपाय है।* 

६. स्वत: कर्मों का त्याग करना उचित नहीं; क्योंकि ज्ञानोदय होने पर कर्म 
स्वयमेव परित्यक्त हो जाते हैं।" 

७, ज्ञान का अधिकारी केवल योगी होता है ( क्‍योंकि वह केवल वाचिक ज्ञान का 


१. मलनाशाय कर्म न काम्यम्‌ ( ४.३.२ )। ४. ज्ञाममावरणनाशाय। 
२. कर्मकाण्डं मलनाशाय। ५. न स्वयं त्यजेत्कर्म। ज्ञानारूढे 
३. उपासन विक्षेपशान्त्यै। च्युतिं स्वयमेव (३.३.२)। 


*अई" ३० 


९20७७७७७.....-न->-नी- डर पृ 
रे 


छा में ज्ञान का स्वरूप ८६७ 


ज्ञानी नहीं होता; प्रत्युत ज्ञानस्वरूप प्रत्यक्‌ चैतन्य की अपरोक्षानुभूतिरूप ज्ञान का ज्ञानी 
होता है )।' 

“योगी” केवल उसे कहते हैं, जो निर्मल एवं निश्चल अन्त:करण वाला होता है और 
उसका कर्तव्य आवरणभड़मात्र शेष रहता है।' यम से ध्यानपर्यन्त सप्ताड़ योगी के बाह्य 
साधनाड़् हैं। मुख्य साधनाड़ महावाक्य है।* 


८. केवल मूलाविद्या के नाश होने पर भी ब्रह्मप्राप्तिरूप मुक्ति सम्भव है-- 
'मूलाविद्यानाशद्वारा ब्रह्मप्राप्तिमुक्ति:।' ( शाक्तदर्शनम्‌ू- ५.१.८ ) 


९. वास्तविक ज्ञानी तो केवल वह है, जो मुक्त हो चुका हो-- 'मुक्तो ज्ञानी' ( शाक्त- 
दर्शनमू-५.१.१३ )। अविद्याजन्य ज्ञान भी 'ज्ञान' कहलाता तो है; किन्तु यह भेद-ज्ञान 
है; जबकि वास्तविक ज्ञान मात्र अभेदज्ञान है-- “अविद्याजन्यं भेदज्ञानम्‌' ( शाक्तदर्शनम्‌- 
५४६३४१९५:)॥ 

१०, ज्ञान से अज्ञान का नाश तो होता ही है; साथ ही उससे दु:खों की निवृत्ति एवं 
आनन्दाप्ति भी होती है-- 'ज्ञानेनाज्ञाननाश:” ( ५.१.१४ )। ज्ञानेन दु:खनिवृत्त्यानन्द- 
प्राप्त: ( ५.१.१८-१९ )। ज्ञानी ही मुक्त होता है; किन्तु देहत्रय से ऊपर उठकर 
आत्मा को शक्ति के रूप में साक्षात्कृत करना भी उसके लिये आवश्यक है।* 

११. सद्रूप आत्मा में ही यह बन्धनरूप अध्यास स्थित है और जगत्‌ अपने व्याव- 
हारिक तथा भेदात्मक स्वरूप में मात्र अध्यास के कारण है-- 'सद्रुपात्मनि बन्धाध्यास: 
( १८ ), जगदध्यासेन ( १९ )। ज्ञान के द्वारा ही अध्यास का ध्वंस सम्भव हो पाता है।" 

१२. जीवात्मा एवं परमात्मा में अभेद है--इत्याकारक ज्ञान ही ज्ञान है-- 
“जीवेशाभेदबोधकं ज्ञानम्‌! ( ५.४.२ )। 

१३. बहिर्मुखी प्राणियों में विषयों के प्रति इच्छा होती है; किन्तु ज्ञानियों को तो 
विषयों में भी समाधि की अनुभूति होती है। 

१४ .जहाँ तक व्यावहारिक भेदात्मक जगत्‌ है, वह तो रज्जु में सर्प की भाँति मिथ्या 
है-- 'जगन्मिथ्या' ( १५ ), 'न जगत्‌ पारमार्थें' ( १६ ), 'भात्यज्ञानेन रज्जुसर्पवत्‌' ( १७ )। 

१५. जलाकाशवतू्‌ जीव है। मेघाकाशवत्‌ ईश्वर है। घटाकाशवत्‌ कूटस्थ है। ईश्वर 
कौन है? 'भुवनेश्वरी'-- ईश्वरो भुवनेश्वरी' ( ६.१.१३ )। 

१६. विना ज्ञान के सिद्धि सम्भव नहीं है-- “न सिद्धिर्ज्ञनं विना' (७.१.११)। 
इस ऐक्यावबोधरूप ज्ञान का साधन महावाक्यों का मनन-निदिध्यासन है। आत्मा के 


१. योगी ज्ञानाधिकारी। 

२. निर्मलनिश्चलान्त:करणोपेतो योगी। केवलावरणोपेत:। 
३. बाह्यं सप्त। साक्षान्महावाक्यं मुख्यम्‌। 

४. शाक्तदर्शनम्‌ ( ५.१.२० )। 

५. ज्ञानेनाध्यासनाश: ( ५.२.२० )। 


डे ६८ श्रीविद्या-साधना 


अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। सांसारिक ज्ञान के पूर्व भी आत्मा ही ब्रह्म है-- ऐसी 
अनुभूति होती है; क्योंकि ब्रह्म एवं आत्मा में कोई भेद नहीं है।' 

१७. अद्वैतभावनास्वरूप निर्विकल्प समाधि-समायुक्त साधक ( स्थूल-सूक्ष्म-कारण ) 
प्रपश्नत्रय की वासनाओं से विरहित होकर स्वानन्दभवन ( ब्रह्मलोक ) में प्रवेश करते हैं।* 

१८. जो ज्ञान दिव्य ज्ञान प्रदान कर सके, वही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञानसिद्धि आनन्द 
से अभिन्न है। यह ज्ञान आनन्दभवन है और यह आनन्दभवन मात्र मणिद्वीप है? और 
इसी आनन्दभवनस्वरूप मणिद्वीप में निवास मुक्ति है।* 

१९. जो अद्वैतावस्थानसमाधिस्थ है, वही ज्ञानी है। अद्वैतभावनारूप समाधि में 
स्थित योगी ही ज्ञानयोगी है। 'तत्‌ + त्वं' पदार्थों के शोधन में पारज्गत योगी ही ज्ञाननिष्ठ 
कहलाता है। 

महावाक्यानुसार जो ज्ञान का उदय होता है, वही ज्ञान है; वाचक ज्ञान 'ज्ञान' नहीं 
है ( ११.१.१-४ )। यह हयग्रीव विद्या ब्रह्मैक्यदायिनी है-- 'इयं हयग्रीवविद्या ब्रह्क्य- 
दायिनी/ ( १८.४.२४ )। 

२०. जो लोग वेदविरुद्ध न भी हों तो भी यदि तन्त्रमार्ग में दीक्षित हैं तो वे ज्ञान- 
मार्गी नहीं है। वे भक्तिमार्गी तो हो सकते हैं; किन्तु ज्ञानमार्गी नहीं हो सकते। तन्त्रमार्ग 
केवल उपासनामार्ग है। 

२१. विद्याओं में पद्मदशी विद्या ही विद्या ( मुख्य विद्या ) है-- विद्या पञ्मदशी' 
( १७.३.११ )। ज्ञानवर्णी कभी भी तन्त्रमार्ग में दीक्षित नहीं हुआ करते। 

२२. “अन्तःकरणवृत्त्यामारूढब्रह्मप्रकाशो ज्ञानम' ( १६.१.५ ) अर्थात्‌ अन्त:करण की 
वृत्तियों में आरूढ़ ब्रह्म का जो प्रकाश है, वही 'ज्ञान' है। यही यथार्थ ज्ञान का स्वरूप है। 

ईश्वरप्रत्यभिज्ञा में 'ज्ञान' का स्वरूप यह बताया गया है कि समस्त विश्वसत्तात्मक 
वैभव या समस्त जगत्‌-विस्ताररूप वैभव मेरा ही है, मैं ही विश्वात्मा हूँ, मैं ही जगत्‌ 
हूँ”-- इस महेश्वरत्व की अनुभूति ही ज्ञान है अथवा 'प्रत्यभिज्ञा' ही ज्ञान है-- 

सर्वो ममा5यं विभव इत्येव॑ परिजानत:। 
विश्वात्मानो विकल्पानां प्रसरेषपि महेशता।। 

“मैं और ब्रह्म अभिन्न हैं तथा जगत्‌ के भी ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण मैं भी 
जगत्‌ से अभिन्न हूँ, जगत्‌ भी मेरा रूप है और ब्रह्म भी'-- यही द्विमुखी 'प्रत्यभिज्ञा' 
ज्ञान है। यही त्रिकानुमोदित ज्ञान है। 


१. 'ऐक्यज्ञानसिद्धबै विचायों महावाक्यप्रबन्ध:, आत्मातिरिक्तमिदं मिथ्या, ज्ञानात्पूर्वमपि आत्मा 
ब्रह्म, न भेदो ब्रह्मात्मनो:।' ( शाक्तदर्शनम-७.२-१६, १७, १९, २२ ) 

२. शाक्तदर्शनम्‌ ( १०.३.१४ )। 

३. ज्ञानसिद्धि: सानन्दम्‌। तदानन्दभवनम्‌। तदानन्दं मणिद्वीप एव ( १३ )। 

४. अतो मणिद्वीपवासो मुक्तिरेवेति हयग्रीव: ( १०.४.१८ )। 
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डे अध्याय 

शाक्तदर्शन में प्रतिपादित योग- साधना 
कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग एवं ज्ञानमार्ग अर्थात्‌ इन तीनों ही मार्गों में योग स्वीकृत नहीं है। 
शद्जरराचार्य के अद्वैतवादी ज्ञानमार्ग में तथा उनके शारीरक भाष्य में योग की साधना 
का कहीं भी प्रतिपादन नहीं किया गया है। भक्तिमार्ग में भी योगसाधना स्वीकृत नहीं है। 
इसी प्रकार की स्थिति मीमांसकों के कर्ममार्ग की भी है। इतना होने पर भी परमात्म- 
साक्षात्कार या स्वरूपावस्थान ( निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति या मोक्ष ) की साधना में योग- 


साधना वैदिक, पौराणिक एवं सूत्रकाल से अद्याविध अविच्छिन्न धारा के रूप में अख- 
ण्डित स्वरूप में प्रवाहित होती चली आ रही है। 


हयग्रीवोक्त योगसाधना की दृष्टि-- शाक्त एवं शैव दोनों सम्प्रदायों ने अपने 
साधना-मार्ग में ज्ञान, भक्ति, कर्म, उपासना एवं योग सभी साधनों का उपयोग किया है। 
यद्यपि उन्होंने योग के दर्शन को ( उसके दार्शनिक सिद्धान्तपक्ष को ) तो स्वीकार नहीं 
किया; किन्तु उसकी साधना-पद्धति ( अष्टाड़ योग ) को स्वीकार कर लिया तथा इस 
दिशा में अपनी मौलिक स्थापनाओं द्वारा योग-साधनाओं के आयाम को और अधिक 
विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। 


यह ध्यातव्य बिन्दु है कि शाक्तों ने योगदर्शन को वेदबाह्म मानकर उसका त्याग कर 
दिया। उन्होंने सांख्य, पातञझ्लल, कापिल, गाणप, सौर, शाक्त, ( वाममार्गी शाक्त ) 
शैव, पाशुपत, भैरव, पाश्वरात्र, सात््वत, भागवत एवं षड्विध बौद्ध मतों को वेदबाह्य 
घोषित करके 'साड्डय-पातझल-कापिल-गाणप-सौर-शाक्त-शैव-पाशुपत-भैरव-पाञझरात्र- 
सात्वत-भागवत-बौद्धादीनि वेदबाह्यान्येवः ( १८.२.३१ )' इस वाक्य द्वारा यद्यपि इनको 
त्याज्य कहा है, तथापि साधना की योग-पद्धति को निश्चितरूपेण स्वीकार कर लिया है। 


आचार्य हयग्रीव का मत-- 

कर्ममार्ग : 'कर्मकाण्डं मलनाशाय।' (४.४.७ ) 

उपासनामार्ग : 'उपासन विक्षेपशान्त्यै:।' (४४%) 

ज्ञानमार्ग : 'ज्ञानमावरणनाशाय।' (“288:% ) 

योगमार्ग : “विषयेभ्यश्षित्तवृत्तिनिरोधो योग:।” (१३:२.१-) 
चित्तं पद्ञ।' (३३:२:१ ) 


“अहं देवी न चान्यो5स्मि' की अनुभूति ही शाक्तज्ञान का स्वस्वरूप है। 
आचार्य हयग्रीव का योगमार्ग-- आचार्य हयग्रीव ने 'शाक्तदर्शनम्‌' के त्रयोदश 
१. शाक्तदर्शनम्‌ ( हयग्रीव ) 


रा ७० श्रीविद्या-साधना द्वाषष्टि 


एवं चतुर्दश अध्याय के अपने ४-४ पादों में ( ८ पादों में ) तथा पदञ्मद्श अध्याय के 
प्रथम एवं द्वितीय पादों में योगसाधना का सविस्तार विवेचन किया है। उन्होंने १५वें 
अध्याय के तृतीय पाद में राजयोग, हठयोग, मन्त्रयोग, कर्मयोग, कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, 
हठयोगी आदि की तुलना भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार आचार्य हयग्रीव स्वीकार करते 
हैं कि शाक्तों के तान्त्रिक मार्ग में तथा भुवनसुन्दरी की उपासना में ज्ञान-भक्ति एवं योग 
का मणिकाझ्जन योग ही प्रशस्त है; न कि एकाड्री साधना। 


योग-साधना की हयग्रीवोक्त विवेचना इस प्रकार है-- 
योगाधिकारी कौन है? चतुष्टयवैराग्यसम्पन्न ही योग का अधिकारी है-- चतुष्टय- 
वैराग्यसम्पन्नो योगाधिकारी' ( १३.१.१ )। 


वैराग्य योगी तीन प्रकार के होते हैं'-- हठयोगी, मन्त्रयोगी एवं राजयोगी। इन्हें ही 
क्रमश: अष्टांग योगी, मन्त्रमार्गी एवं राजमार्गी भी कहा जाता है।* इन समस्त योगियों में 
राजयोगी सर्वोच्च होता है। 


योग के ८ अज्ग हैं-- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और सविकल्प समाधि।* यहाँ पर “यम' का तात्पर्य पातञझ्लल यम से नहीं लेना चाहिये। 
पतञझलि ने तो “अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा: यमा:।” कहकर अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहरूप गुणों या ब्रतों को यम में परिगणित किया है। पत- 
झलि और हयग्रीव का तुलनात्मक विवेचन निम्नवत्‌ है-- 

पातझल योगसम्मत “यम' : अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। 

हयग्रीवोक्त “यम' : सर्व खल्विदं ब्रह्म ( यह सब कुछ ब्रह्म ही है )-- ऐसा मानकर 
इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण-त्याग करना ही यम है-- 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्मेति विषयेभ्य 
इन्द्रियनिग्रहो यम: ( १३.१.११ )। 

पातझल योगसम्मत “नियम” : 'शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:” 
( शौच-सन्तोष-तप-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधान ही नियम हैं )। 

हयग्रीवोक्त “नियम” : अन्त:करण की वृत्तियों को जगतू से निगृहीत करके ब्रह्म को 
अपने चिन्तन का विषय बनाना ही नियम है-- “अन्तःकरणपवृत्तिप्रपश्चान्निगृह्म ब्रह्म- 
विषयीकरणं नियम:” ( १३.१.१२ )। 


पातज्जल योगसम्मत 'प्राणायाम' : आसन की सिद्धि होने के उपरान्त श्वास एवं 


१. 'हठराजमन्त्रयोगीति।' ( शाक्तदर्शनम- १३.१.५ ) 
२. हठमार्गादष्टाड्परो हठयोगी', 'राजमार्गाद्राजयोगी', 'मन्त्रमार्गानन्‍्मन्त्रयोगी।” 

( शाक्तदर्शनमू- १३.१.६-८ ) 

३. “यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसविकल्पसमाधयोऊ5ष्टाड्रानि योगस्य', 'राज- 

योगस्तम:।' ( शाक्तदर्शनम-१३.१.९-१० ) 


छः शाक्तदर्शन में प्रतिपादित योग-साधना ८७१ 


प्रश्ास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है--- 'तस्मिन्‌ सति श्वास-प्रश्चासयोर्गतिविच्छेद: 
प्राणायाम:” ( योगसूत्र-२.४९ )। 

हयग्रीवोक्त प्राणायाम” : चित्तादिक सभी भावों को ब्रह्मभावन के द्वारा निरुद्ध करना 
ही प्राणायाम है-- “चित्तादिसर्वभावान्‌ ब्रह्मभावनद्वारा निरोध: प्राणायाम: ( शाक्तदर्शनम्‌- 
१३.१.१४ )। राजयोग का प्राणायाम “चतुर्थ प्राणायाम' कहलाता है, जिसमें बाहर- 
भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने-आप प्राणायाम होने लगता है और यही है-- 
चतुर्थ प्राणायाम (“बाह्याभ्यान्तरविषयापेक्षी चतुर्थ:” ( योगसूत्र : साधनपाद-२.५१ )। 

पातझल योगसम्मत “आसन' : सुखपूर्वक निश्चल रूप में बैठने का नाम ही आसन 
है-- 'स्थिरसुखमासनम्‌ ( योगसूत्र-२.४३ )। 

हयग्रीवोक्त “आसन” : सुखपूर्वक ब्रह्मचिन्तनप्रद स्थिति में आसीन होना ही आसन 
है-- 'सुखेन ब्रह्मचिन्तनप्रदस्थितिरासनम्‌” ( शाक्तदर्शनम-१३.१.१३ )। 


हे पातझल योगसम्मत “पूरक-कुम्भक-रेचक' : उक्त प्राणायाम बाह्नयवृत्ति ( रेचक ), 
आभ्यन्तरवृत्ति ( पूरक ) एवं स्तम्भवृति ( कुम्भक ) तीन प्रकार का होता है तथा वह देश, 
काल एवं संख्या द्वारा सम्यकू रूप से देखा जाता हुआ लम्बा एवं हल्का होता जाता है-- 
“बह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसह्ड्याभि: परिदृष्टो दीर्घसृक्ष्म:” ( योगसूत्र-२.५० )। 
हयग्रीवोक्त 'पूरक' : "मैं ब्रह्म हँ-- इस प्रकार की वृत्ति ही पूरक है--- “अहं ब्रह्मेति 
वृत्ति: पूरक: ( शाक्तदर्शनमू-१३.१.१५ )। 
हयग्रीवोक्त रेचक' : “अनात्मप्रपश्न का निषेध ही रेचक है-- “अनात्मप्रपद्चनिषेधो 
का रेचक:” ( शाक्तदर्शनमू-१३.१.१६ )। 
हयग्रीवोक्त 'कुम्भक” : अखण्डाकार निश्चल स्थिति ही कुम्भक है-- “अखण्डाकार- 
वृत्त्या निश्चवलस्थिति: कुम्भक:” ( शाक्तदर्शनमू-१३.१.१७ )। 


पातझल योगसम्मत '्रत्याहार' : अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होने पर जो 
इन्द्रियों का चित्त के स्वरूप में तदाकार-सा हो जाना है, वही प्रत्याहार है-- 'स्वविषय- 
सम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:” ( योगसूत्र-५४ )। 

हयग्रीवोक्त 'प्रत्याहार' : शब्दादि पञ्च महाविषयों में भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार 
होने लगना ही प्रत्याहार है-- “शब्दादिविषयेष्वप्यात्मदर्शन॑ प्रत्याहार:” ( शाक्तदर्शनम्‌- 
2929१ 2.) 

पातझल योगसम्मत 'धारणा' : शरीर के बाहर या भीतर कहीं भी किसी एक देश में 
चित्त को ठहराना धारणा कहलाता है-- 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा' ( योगसूत्र-३.१ )। 

हयग्रीवोक्त 'धारणा” : मनोगत विषयों में ब्रह्मदर्शन का अनुसन्धान करना ही धारणा 
है--- “मनोविषयेषु ब्रह्मदर्शनानुसन्धानं धारणा” ( शाक्तदर्शनम-१३.१.१९ )। 


पातञ्जल योगसम्मत 'ध्यान' : जहाँ भी चित्त को नियोजित किया जाय, स्थिर किया 
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जाय, उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है-- 'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌! ( योग- 
सूत्र-३.२ )। 

हयग्रीवोक्त 'ध्यान' : 'ैं ब्रह्म हूँ” इत्याकारक अखण्डाकार वृत्ति में निश्चल स्थिति 
की संज्ञा ध्यान है-- “अहं ब्रह्म इत्यखण्डाका वृत्त्यां निश्चलस्थितिर्ध्यानम्‌' ( शाक्तदर्शनम्‌- 
१३.१.२० )। 

पातझल योगसम्मत 'समाधि' : महर्षि पतञ्जञलि ने समाधि को पारिभाषित करते हुये 
कहा है कि जब ध्यान में केवल ध्येयमात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज 
स्वरूप शून्य-सा हो जाता है तब वही ध्यान ही समाधि कहलाने लगता है-- “तदेवार्थ- 
मात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि:” ( योगसूत्र-३.३ )। 

हयग्रीवोक्त 'समाधि' : त्रिपुटी के राहित्य के कारण जो साधक में अखण्डाकार वृत्ति 
का उदय होता है, वही समाधि है-- "त्रिपुटीराहित्याखण्डाकारवृत्ति: समाधि:” ( शाक्त- 
दर्शनम-१३.१.२१ )। 

प्रत्याहार की अन्य दृष्टि से व्याख्या-- इन्द्रियाँ जिन-जिन विषयों संलग्न हैं, 
उन्हें उन-उन विषयों से प्रत्याहत करके स्थिर करना ही प्रत्याहार है-- “इन्द्रियाणां 
बलादाहरणं विषयेषु प्रत्याहार:” ( शाक्तदर्शनम्‌- १४.३.१ )। 

प्रत्ययाहार की पद्धति है क्या? आचार्य हयग्रीव कहते हैं-- प्राणायाम के बल से 
समस्त शरीर को वायु से परिपूरित करके शरीर के उन-उन स्थानों का वायु के द्वारा 
निरोध करना प्रत्याहार है-- “आपादतलमस्तकमनिलमापूर्य पादद्वयाधारनाभिहत्कण्ठतालु- 
ललाटअश्रूमध्यमूर्ध्नि निरोधश्च' ( शाक्तदर्शनम्‌- १४.३.२ )। 

धारण की मौलिक व्याख्या-- आभ्यन्तर बीजस्मरणपूर्वक बाह्य भूतों में चित्त- 
संस्थापन ही धारणा है-- 'बाह्यभूतानि क्रमेणाभ्यन्तरबीजानुस्मरणपूर्व धारणं धारणा! 
(शाक्तदर्शनम- १४.३.३)। पद्नभूतों में पञ्मदेवों की स्थापना भी धारणा है-- 'पश्चभूतेषु 


पदञ्मदेवान्‌।' 
न 


चक्र कण 
ग्ध 
४ 7 खाक 
अमन | रूप | कण 
हक] 
शब्द | कहर पता 


'मूलवहिशिखाग्रे मूलप्रकृति:” मूलाधार में। ( शाक्तदर्शनम्‌- १४.३.३ ) 
मूलाधार में ही कुण्डलिनी भी रहती है-- 
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'मूले कुण्डलिनी।' ( शाक्तदर्शनम- १४.३६ ) 

मूलाधार में ही कामदायिनी पीठ है। 

तालुमूल में जालन्धर पीठ है-- 

“तालुमूलं जालन्धरम्‌।' ( शाक्तदर्शनम्‌ू- १४.४. १८ ) 

आज्ञाचक्र ( द्विदलात्मक ) में सदाशिव निवास करते हैं-- 

आज्ञा द्विदलम्‌।' सदाशिव:।' ( शाक्तदर्शनम्‌- १४.३.२१-२२ ) 

ब्रह्मरन्ध्र एवं सहस्नार अभिन्न हैं और उसमें परा शक्ति निवास करती है-- 
ब्रह्मरन्ध्रसहस्नारम्‌।' ( शाक्तदर्शनमू- १४.३.३२ ) 

“देवता परा शक्ति:।' ( शाक्तदर्शनम्‌- १४.३.२४ ) 


१. सात्त्विकी : विष्णु देवता। 
२. तामसी : रुद्र देवता। 

-- . : शक्तिपुत्रव्यावहाखह्मगणपति। 
३. राजसी : ब्रह्मा 


ब्रह्मरन्ध्न के नीचे स्थित षट्चक्रों में बीजमन्त्रों का ध्यान 


. मूलाधार में ३४कार का ध्यान: “3कारमाधारे।”' 

. स्वाधिष्ठान में हकार का ध्यान : हकारं स्वाधिष्ठाने।'* 

. मणिपूर में रेफ का ध्यान : 'रेफं मणिपूरे।”* 

. अनाहत में ईकार का ध्यान : 'ईकारमनाहते।* 

. विशुद्धि में (मकाररूप) बिन्दु का ध्यान : बिन्दुं विशुद्धयाम्‌।* 

. आज्ञाचक्र में (अनुरणनात्मक) ध्वनि का ध्यान : 'ध्वनिमाज्ञायाम्‌।' 
. ब्रह्मरन्ध्र में सतार माया का ध्यान : सतारं माया ब्रह्मसन्प्रे।' 


इस प्रकार के ध्यान से कुण्डलिनी का ऊर्ध्वोत्थान एवं अधोनयन किया जा सकता 
है-- 'कुण्डलोर्ध्वनयनाधस्थापनात्मकं सकृद्धयानम्‌।”* 

चक्र और उसके गुण-- 

१. मूलाधार : सत्त्वगुण। 

२. नाभिचक्र : रजोगुण। 

३. दृक्‍चक्र : तमोगुण। 

४. ब्रह्मरन्ध्र : सत्त्वोद्रिक्त। 


आल 


१. शाक्तदर्शनम्‌- १४.४. १ ४. शाक्तदर्शनमू- १४.४.४ 
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चक्र संख्या 
ब्रह्म 
विष्णु 
४. दृगस्थ आज्ञाचक्र 


( शाक्तदर्शनमू- १५.१ ) 
आचार्य हयग्रीव ने अपने 'शाक्तदर्शनम्‌! ( १४.४.७-८ ) में कुण्डलिनी के ध्याना- 


नन्‍्तर समाधि की व्याख्या करके यह सिद्ध किया है कि कुण्डलिनी के ध्यान से समाधि 
की भी प्राप्ति होती है। 


ध्यान-- षट्चक्रों में गुणों, देवों, मन्त्राक्षों की संख्या बताकर आचार्य हयग्रीव ने 
ध्यान” की विशिष्ट विवेचना की है। उनका कथन है कि समस्त चक्रों, उनके गुणों, 
अधिष्ठाता देवताओं, मन्त्राक्षों आदि का ध्यान ही 'ध्यान' है-- 'ध्यानमेतत्‌' ( शाक्तदर्शनम्‌- 
१५.१.२२ )। प्रत्येक चक्र में मन्त्राक्षरों की पूर्वोक्त संख्या में आवृत्तिरूप जो जप है, वही 
मन्त्रयोग' है ( शाक्तदर्शनम-१५.१.२० )। 


समाधि-- परमात्मा एवं जीवात्मा की एकता के प्रति जो संविदुत्पत्ति है, वही 
समाधि है--- 'परजीवैकतां प्रति संविदुत्त्पत्ति: समाधि:” ( शाक्तदर्शनम्‌-१४.४.९ )। 


जीवात्मा एवं परमात्मा में एकता की एकता का भावन ही समाधि है-- 'ऐक्य- 
भावनं समाधि:” ( शाक्तदर्शनमू-१५.१.२३ )। 


जीवात्मा एवं परमात्मा में ऐक्यानुसन्धान ही समाधि है-- 'ऐक्यानुसन्धानं समाधि:” 
( शाक्तदर्शनम- १५.१.३३ )। 


आचार्य हयग्रीव ने 'मूलेन प्राणायाम: ( शाक्तदर्शनमू- १५.१.२८ ) कहकर मन 
में मनत्र-जप करते हुये प्राणायाम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रत्याहार को 'मन्त्र- 
सन्ध्या' और धारणा को “अर्चन' कहा है। सारांश यह कि आचार्य हयग्रीव का योगमार्ग 
पतञझलि के योगमार्ग के समान सम्प्रदायातीत साधना-प्रणाली के स्थान पर शक्ति-साधना 
की एक विशिष्ट सम्प्रदायानुगत योग-प्रणाली के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जिसमें प्रत्या- 
हार, धारणा एवं ध्यान सामान्य ( समस्त सम्प्रदायों एवं साधन-पथों में ग्राह्म तथा सम्प्र- 
दायविशेष की प्रणाली से परे ) साधना-पद्धति के रूप में गृहीत न होकर एक विशिष्ट 
साधना के अनुकूल आकारित होकर नूतन कलेवर धारण करके प्रस्तुत हुआ है। जैसे कि 
“प्राणायाम” को प्राणों का आयाममात्र नहीं; प्रत्युत मन्त्र-जप का अड्ग बनाकर प्रस्तुत 
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किया गया। प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान-- सभी मन्त्रसाधना के साधन के रूप में 
प्रस्तुत किये गये हैं। 

ध्यानं जपेन, मूलेन प्राणायाम:” तथा “3$कारमाधारे, हकारं स्वाधिष्ठाने, रेफ॑ 
मणिपूरे, ईकारमनाहते, बिन्दुं विशुद्धयां, ध्वनिमाज्ञायाम्‌” आदि निर्देशों द्वारा प्राणायामों, 
ध्यानों एवं चक्रों में मनत्र-जप आवश्यक कर दिया है। यह पातञ्जल योग के प्राणायाम 
एवं ध्यान के स्वरूप से पृथक्‌ योगस्वरूप हैं। यही बात “आधारे प्रणव:, नाभौ हकार:, 
हृदि रेफ:, दृशि ईकार:, हीड्ढारो रन्प्रे, त्रिसाहस्नसड्डब्यान्तं वृत्तिराधारे, सहस्न॑ नाभौ, हृदि 
दृशि च, षट्साहसे रन्प्ने, वृत्तिरिषा मन्त्रयोग:, एब एक:, ध्यानमेतत्‌' ( शाक्तदर्शनम्‌- 
१५.१ ) सूत्रों द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। 


तन्त्र के प्रति नव्य दृष्टि-- वैसे तो सम्पूर्ण शाक्त सम्प्रदाय ( चाहे वह 'कौल' हो, 
मिश्र” हो या 'समय' हो ) तान्त्रिक है; तथापि आचार्य हयग्रीव ने शाक्तदर्शनम्‌ में तन्त्र 
को निषिद्ध, अग्राह्म एवं त्याज्य माना है। यही दृष्टि 'समयाचार” या 'समयमार्ग” की भी 
है। हयग्रीव कहते हैं-- “न कदापि तान्रिकान' ( १६.२.२२ ); 'न कर्मवर्ण्रयजास्ताड्ाह्:' 
( १७.२.१ ) वामिनो निन्द्या:! ( १७.२.४ ), 'मधुमांसबलिभगार्चनपरा वामिन:” ( १७. 
२.५ ), मधुमांसवर्जितशूद्राउवरास्तेभ्य:” ( १७.२.७ ), 'प्रच्छन्ना वामिन:' ( १७.२.८ ); 
मद्च तीर्थ, शुद्ध मांसं, मद्चपात्रं पद्मं, रक्तलशुनं न्‍्यास:, श्वेतं शुक:, दीक्षितो मद्यकर्ता, 
भैरवीचक्रस्थचाण्डाला्या अपि ब्राह्मणा:, जारो योगी, योगिनी जारिणी रजस्वला पूजनीया-- 
एवमादिसिद्धान्तपरा वामिनः निन्द्या:।” 


आचार्य हयग्रीव तो यहाँ तक कहते हैं कि वेद से अविरुद्ध होने पर भी तन्त्र-दीक्षित 
ज्ञानमार्गी नहीं कहे जा सकते; भले ही वे ज्ञानी कहे जाय॑ँ या माने जायँ-- “वेदाविरोध- 
मार्गेणापि तन्त्रदीक्षिता न ज्ञानमार्गिण: ( १ ), भक्तिमार्गिण इति ( २ )। 


“उपासन केवल तन्त्रमार्गात्‌ ( १७.३.४ ), न ते महाशाक्ता: ( ९ ), श्रीशाक्ता इति, 
विद्या पद्चदशी ( २१ ), नाधिकारों ब्रह्मविद्यायाम्‌ ( १२ ), वामोत्तरा: दीक्षितादीक्षितभेदात्‌ 
शाक्ता: श्रैष्ठदद्या: क्रमशः” ( १५ )-- आदि सभी सूत्र वाममार्गी शाक्तों एवं शैवों को 
निन्ध घोषित करके ब्रह्मविद्यामार्ग' को श्रेष्ठम घोषित करते है और इस मार्ग को 
अद्वैतवादी होने का प्रतिपादन करते हैं-- 'अ्दैतं ब्रह्मविद्यामार्गमेव” ( १७.३.१६ )। 

इसी प्रकार आचार्य हयग्रीव ने साहब, पातझल, कापिल, गाणप, सौर, शाक्त, 
शैव, पाशुपत, भैरव, पाञ्जरात्र, सात्वत, भागवत एवं षड्विध बौद्धों एवं अन्य को 
वेदबाह्य मानकर उनको अग्राह्म माना है। 


आचार्य हयग्रीव शाक्तों को भी हेय, त्याज्य, निन्द्य एवं वेदबाह्य मानते हैं; फिर भी 
शाक्तदर्शनम्‌ में आचार्य हयग्रीव को रहस्यकर्ता, विद्याकर्ता, शाक्तगुरु एवं शाक्तपरमा- 
चार्य कहा गया है-- 


कि ७६ श्रीविद्या-साधना 


१. 'हयग्रीवो रहस्यकर्ता विद्याकर्ता च शाक्तगुरु:' ( १८.४.५ )। 
२. 'शाक्तपरमाचार्यों हयग्रीव:ः ( १८.४.१२ )। 
३. 'हयग्रीवरूपिण: शाक्ताचार्या:' ( १८.४.१४ )। 


'शात्तज्ञानी न पुनरावर्तते” ( १८.४.१४ ) भी कहा गया है। 


शाक्त सम्प्रदाय के गुरु-- शाक्तों का गुरु ब्रह्मा-विष्णु आदि को बताया गया है 
और गुरुश्रेणी का विभाजन इस प्रकार करके उन्हें महिमान्वित भी किया गया है-- 
१. दिव्यौध गुरु : 'दिवौको गुरव:-- शिव, स्कन्द, ब्रह्मा, विष्णु-- 'शिवस्कन्द- 
ब्रह्मेन्द्रविष्णवों दिवौको गुरव: शाक्तस्य' ( १८.४.१ )। 
: सिद्धौध गुरु : दुर्वासा, औशनस, हयग्रीव, बादरि, नन्‍्दी। 
. मानवौघ गुरु : सुमेध, दौर्ग आदि। 
: सिद्धान्त गुरु : हयग्रीव। 
. शाक्तवक्त गुरु : कुम्भज। 
. शाक्तपरमाचार्य : हयग्रीव। 
. मानवौघ : 'स्वगुरुमपि हयग्रीवरूपेण।' 
. हयग्रीव : पदञ्मदेवात्मक। 
: पद्नदेव : 'ब्रह्मविष्णुरुद्रस्कन्देन्द्रा: पञ्ज देवा:।' 


अन्त में इस 'शाक्तदर्शनम्‌” को 'ब्रह्मैक्यदायिनी' भी कहा गया है--- 'इयं हयग्रीव- 
विद्या ब्रह्मैक्यदायिनी' ( १८.४.२४ )। इतना ही नहीं; शाक्ताचार्य हयग्रीव ने अपने 
ग्रन्थ का नाम भी 'शाक्तदर्शनम्‌' रक्‍्खा है; फिर शाक्तदर्शन को निन्द्र क्यों माना? तान्त्रिक 
होने पर भी उन्होंने तन्त्रमत को हेय क्यों माना? स्पष्ट है कि उनके काल में तन्त्र एवं 
शाक्त सम्प्रदाय ( शाक्तमत ) इतना दूषित हो गया रहा होगा कि अपने को उन भ्रष्ट 
तान्त्रिकों एवं शाक्तों से पृथक्‌ दिखाने हेतु ही उन्होंने उनको निन्द्य एवं हेय माना। 
मध्ययुग में शाक्त इतने भ्रष्ट हो गये थे कि कबीर को उन्हें 'कुत्तों से भी ज्यादा अधम' 
कहना पड़ा। कबीर कहते हैं-- 'साकत से सुनहा भला।' इन्हीं तथ्यों को दृष्टि में रखकर 
आचार्य हयग्रीव ने शाक्तमत को 'हयग्रीवविद्या' कहा, न कि 'शाक्तमत'। उन्होंने इसे 
हयग्रीव ब्रह्मविद्या' कहा। 
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त्त 


नि अध्याय 
हयग्रीव- प्रतिपादित शाक्तदर्शन में 
योगस्वरूप की नव्य दृष्टि 


ऋषिप्रवर हयग्रीव पातझल योग के अष्टाड़ों के स्वरूप से पूर्वपरिचित थे; फिर भी 
उन्होंने उन्हें नये अर्थ प्रदान करके प्रस्तुत किया और इस नव्य दृष्टि द्वारा योग का ज्ञान 
एवं अद्ठैत वेदान्त के साथ सम्मिलन कराया। १३हवें अध्याय के प्रथम पाद में उन्होंने 
योग के आठों अड्गों को जिन नये अर्थों को प्रदान करके पारिभाषित किया, उन्हीं आठ 
अड्डों को उन्होंने उसी 'शाक्तदर्शनम्‌” के १३हवें अध्याय के तृतीय पाद में ही पुनः 
पारिभाषित करते हुये पतञझलिप्रतिपादित अर्थों में भी निरूपित किया। इसका तात्पर्य यह 
हुआ कि आचार्य हयग्रीव यह कहना चाहते हैं कि ऋषि पतञ्लि ने योग के जिन अष्टाड्नों 
को जिन अर्थों के प्रकाश में देखा, वे स्थूल हैं और स्थूल दृष्टि से उन्हें इन अर्थों में भी 
गृहीत किया जा सकता है; किन्तु उनका यथार्थ अर्थ तो वही है, जिसमें उन्हें ब्रह्मदर्शन 
के प्रकाश में प्रत्यक्षीकृत किया जा सके और वे अर्थ मैंने दिये हैं। अत: वे ही ग्राह्म हैं। 

पतजञ्जलि ने “यमों' में इन ब्रतों को परिगणित किया-- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप तथा “नियमों में इन व्रतों की स्थिति माना-- शौच, सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान। 


आचार्य हयग्रीव ने इन सभी यमों-नियमों को भी अपने शाक्तदर्शनम्‌ के तेरहवें 
अध्याय के तृतीय पाद में पारिभाषित किया है।' 


आसन-- आचार्य पतझ्लि ने तो 'स्थिरसुखमासनम्‌' ( २.४६ ) के अतिरिक्त 


१. अहिंसाद्या: यमा: दश। सन्तोषाद्या नियमा दश। 
यज्ञव्यतिरिक्तविषयेषु हिंसावर्जनमहिंसा। यदृच्छालाभप्रीति: सनन्‍्तोष:। 
दृष्टश्रुतज्ञानोक्ति: सत्यम्‌। श्रौतस्मार्तविश्वास आस्तिक्यम्‌ | 
पारकीयनिवृत्तिरस्तेयम्‌। सत्पात्रे दीयमानं दानम्‌। 
परख््रीवर्जन॑ ब्रह्मचर्यम्‌। शक्त्यर्चनमीश-पूजनम्‌। 
भूतानुज्ञा दया। ब्रतै: शरीरशोषणं तप:। 
शत्रुमित्रैकस्थितिरार्जवम्‌। कुत्सितकर्मलज्जा हीः। 
शत्रुपीडायामपि क्षोभनिवृत्ति: क्षमा। वैदिकश्रद्धा नति:। 
विज्ञाननिष्पत्तिर्धृति:। मन्त्राभ्यासो जप:। 
त्रिभागोदरभोजनं मिताहार:। ब्रतदिवसेषु नियमस्थितिर्त्रत:। 


स्वदेहमलमोचनं शौचम्‌। 
( शाक्तदर्शनमू- १३.३.२-२२) 


८७८ श्रीविद्या-साधना त्रय:षष्टि 


आसन के विषय में ( अपने परिणामों एवं लाभों के अतिरिक्त ) कुछ कहा ही नहीं; किन्तु 
आचार्य हयग्रीव ने १३वें अध्याय के चतुर्थ पाद में इसका पृथक्‌ रूप से भी विवेचन 
किया है। पतझलि राजयोगी हैं; अत: उनकी दृष्टि में योगसाधना में आसनों का विशेष 
महत्त्व नहीं है। हयग्रीव भी 'राजयोगस्तम:” ( १० ) कहकर राजयोग को ही महत्त्व देते 
हैं; तथापि वे साधना में आसनों को महत्त्वहीन भी नहीं मानते। अतः वे इस पाद में पद्मा- 
सन, वीरासन, भद्रासन, सुखासन का उल्लेख करके तथा उन्हें पारिभाषित करते हुये 
सम्भवत: यह बताना चाहते हैं कि राजयोग में भी इन आसनों का महत्त्व है। 


चित्तवृत्तियों के सन्दर्भ में महर्षि पतज्ञलि का मत 


पञ्ञ श्रेणी में विभक्त वृत्तियाँ 
( असंख्य चित्तवृत्तियों में प्रधान चित्तवृत्तियाँ ) 
[72220 4:22 नम सन पलट पवतञ मकर 
अल्किष्ट 
(उुफअप (व्कक पास इफ लक कला, 
प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति 
अं दनक ५, जप ३८ “ब० कार 
प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रत्यक्ष अनुमान आगम 


ये सभी क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं अर्थात्‌ प्रमाण 
क्लिष्ट-प्रमाण अक्लिष्ट, विपर्यय क्लिष्ट-विपर्यय अल्किष्ट, विकल्प क्लिष्ट-विकल्प 
अक्लिष्ट, निद्रा क्लिष्ट-निद्रा अक्लिष्ट, स्मृति क्लिष्ट-स्मृति अक्लिष्ट। प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगम केवल एक-एक ही होते हैं अर्थात्‌ क्लिष्ट के केवल क्लिष्ट और अक्लिप्ट 
के केवल अक्लिष्ट। 

आचार्य हयग्रीवोक्त वृत्ति-विभाजन-- आचार्य हयग्रीव ने चित्तवृत्तियों का विभाजन 
पतञझलि का अनुसरण करके नहीं किया। उनके अनुसार वृत्तियों का विभाजन इस प्रकार है-- 


बनना नाग जायज 
क्षेप मूढ़ विक्षेप भुवनराज 
( क्षिप्तावस्था ) ( मूढ़ावस्था ) ( विक्षिप्तावस्था ) ( एकाग्रावस्था ) 

पातझल सूत्रवृत्ति में नागेश भट्ट ने इन चित्तवृत्तियों का नामकरण इस प्रकार किया 
है-- क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। 'शाक्तदर्शनम्‌' के तेरहवें अध्याय के 
द्वितीय पाद में हयग्रीव कहते हैं-- “चित्त पञ् ( २ ), क्षेपमूढयो्नाधिकारो योगे ( ३ ), 
अभ्यासयोगमयो विक्षेप: ( ४ ), एकाग्रभूमिकामयों भुवनराज: ( ५ )। 

नाड़ीयोग-- पातझल योग में नाड़ीयोग का उल्लेख नहीं है। नाड़ीयोग तान्त्रिकों 
का अपना सन्धान है। हयग्रीवोक्त योग में नाड़ीमण्डल की विवेचना मिलती है, जो निम्ना- 
नुसार है-- 


ड़ हयग्रीवकृत शाक्तदर्शन में योगस्वरूप की नव्य दृष्टि ८७९ 


१. सर्वोत्पत्ति का मूलाधार जो वह्िशिखाग्रग 'मूलाधार' चक्र है, उसी में नाड़ी- 
कन्द है, कुण्डलिनी है और व्यवहार ब्रह्मसाक्षी गजानन है।' 

२. नाड़ियों की संख्या ७२००० है और उसमें मुख्य नाडियाँ १४ हैं। उनमें भी 
सर्वप्रमुख सुषुम्ना ब्रह्मनाड़ी स्थित है। कन्द के ऊर्ध्व में तो कुण्डलिनी शक्ति स्थित है; 
किन्तु समस्त नाड़ियों के मध्य में योगसिद्धिदा सुषुम्ना स्थित है।* 

३. ( हयग्रीव ने १४हवें अध्याय में कहा है )-- सुषुम्ना के दोनों पाश्वों में 'इड़ा- 
पिड्नला' नाड़ियाँ स्थित हैं। पृष्ठभाग के पाश्थों में 'कुहू” एवं 'सरस्वती' नाड़ियाँ स्थित हैं। 
इसी प्रकार 'गान्धारी, हस्तिजिल्ला, पूषा, यशस्विनी” आदि नाड़ियाँ भी स्थित हैं। कुहू- 
हस्तिजिह्ला के मध्य में विश्वोदरा', कुहू-यशस्विनी के मध्य में “वरुणा', पूषा-सरस्वती 
के मध्य में “यशस्विनी' और गान्धार-सरस्वती के मध्य में 'शंखिनी” स्थित है। 'इड़ा' 
वाम नासा के अन्त तक गई है। दक्षिण नासा के अन्त तक 'पिड्नला' नाड़ी गई है। 
“यश-स्विनी' वाम पादाह्लुष्ठान्त, पूषा' वामाक्ष्यन्त, 'पयस्विनी” याम्यकर्णान्त, 'सरस्वती' 
जिह्ान्त, हस्तिजिह्ा' सव्यपादाड्डुष्ठान्त, 'शंखिनी” सव्यकर्णान्त, “गान्धारी' सब्यनेत्रान्त 
तथा “विश्वोदरा' कन्दान्तर में स्थित है। 


कुण्डलिनी शक्ति-- पतञ्लि के राजयोग में ( योगसूत्र में ) कुण्डलिनी शक्ति का 
कोई उल्लेख नहीं मिलता; किन्तु तान्त्रिक योग में मिलता है। आचार्य हयग्रीव की योग- 
पद्धति में भी इसका उल्लेख है; यथा-- 

१. तत्रैव कुण्डलिनी शक्ति: ( १३.४.१० ), कन्दोध्वें कुण्डलिनी' ( १३.४.१७ )। 

२. ब्रह्मस्न्रमुखं स्वमुखेन समावेष्टय कन्दपाश्चेंषु निरुध्य संस्थिता कुण्डलिनी' 
(58३०४५६ )। 

३. “आधाररोधनेन वायुदीप्तो वही रुहति कुण्डलीम्‌' ( १४.२.१८ )। 

४. 'मूले कुण्डलिनी' ( १४.३.६ )। 


नागेशभट्ट ने योगसूत्रवृत्ति में ब्रह्मनाड़ी को सुषुम्ना की शाखा कहा है; जबकि 
हयग्रीव ने उसे सुषुम्ना से अभिन्न माना है। अन्य ग्रन्थों में सुषुम्ना के भीतर स्थित अनेक 
नाड़ियों के भीतर ब्रह्मनाड़ी को माना गया है। 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में ७२००० नाड़ियों का उल्लेख है। छान्दोग्योपनिषद्‌ एवं 
काठकोपनिषद्‌ में १०१ नाड़ियों का उल्लेख किया गया है। 
प्राण-सञ्लार एवं प्राणविज्ञान-- आचार्य हयग्रीव ने प्राण-सञ्जार एवं उसके 


१. शाक्तदर्शनम्‌ : 'वह्निशिखाग्रगो मूलाधार: ( ७ ), तस्मात्सवोंत्त्पत्ति ( ८ ), तत्रैव कुण्डलिनी 
शक्ति ( १० ), व्यवहारसाक्षी गजानन: ( ११ ), आधारे नाडीकन्दम्‌! ( १२ )। 

२. शाक्तदर्शनम्‌ : “नाड्यो द्विसप्ततिसहस्नाणि ( १३ ), चतुर्दश मुख्या ( १४ ), सुषुम्ना 
ब्रह्मनाड़ी ( १५ ), सुषुम्ना योगसिद्धिदा' ( १८ )। 


हा ८० श्रीविद्या-साधना त्रय:षष्टि 


विज्ञान पर भी प्रकाश डाला है; जबकि पतञ्जलि ने इस पर विशेष प्रकाश नहीं डाला 
तथा १० प्राणों का तो उल्लेख भी नहीं किया। 


आचार्य हयग्रीव कहते हैं कि १० वायु हैं। वायु का सच्जारक नाड़ीसमूह है। इनमें 
५ मुख्य वायु ( प्राण ) हैं। इनमें भी प्राण एवं अपान प्रवर है-- 'प्राणापानौ प्रवरौ।' 
इनमें भी प्राण तो पूज्य है-- “पूज्य: प्राण: ( १४.२.५ )। 
प्राणायाम-- इन्हीं प्राणों एवं नाड़ियों की सहायता से प्राणायाम निष्पन्न किया 
जाता है। योगचूड़ामणि उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
इडापिड्नलासुषुम्ना: प्राणमार्गे च संस्थिता:। 
सतत प्राणवाहिन्य: सोमसूर्याग्निदेवता: ।। 


हृदि प्राण: स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले। 
समानो नाभिदेशे तु उदान: कण्ठमध्यग:।। 


व्यान: सर्वशरीरे तु प्रधाना पञ्च॒ वायव:। 
उद्ारे नाग आख्यात: कूर्म उन्‍्मीलने तथा।। 


कृकर: श्षुत्करों ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्भणे। 
न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनझय:।। 
आचार्य पतजञ्जलि ने प्राणायाम को मन्त्र के साथ नहीं जोड़ा; किन्तु आचार्य हयग्रीव 
ने तान्त्रिक विधान के अनुसार प्राणायाम के साथ मन्त्रयोग का भी सम्मिलन करा दिया। 
उनका कथन है कि रेचकपूरककुम्भकात्मक: प्राणायाम:” ( १४.२.७ ) अर्थात्‌ प्राणायाम 
के तीन अंग हैं-- रेचक, कुम्भक एवं पूरक; किन्तु ये मात्र प्राणायाम के अड्रमात्र नहीं 
हैं; प्रत्युत मन्त्रयोग के भी अड्गस्वरूप या साधनस्वरूप हैं। 
आचार्य हयग्रीव कहते हैं-- 
१. सोलह मात्राओं द्वारा हकारस्मरणपूर्वक प्राणाकर्षण ही 'पूरक' है-- 
हकार-स्मरणपूर्व कर्षणं षोडशमात्रे: पूरक:।' 
२. चौंसठ मात्राओं द्वारा रेफ के साथ प्राणवायु को रोकना ही 'कुभक' है-- 
रेफस्य चतु:षष्टदया तु मात्रया कुम्भक:' ( १४.२.१० )। 
३. बत्तीस मात्राओं द्वारा ईकार के साथ प्राण का बहि:निस्सारण ही 'रेचक' है-- 
“ईकाररस्य द्वात्रिंशन्मात्रया रेचक:।' 
पूरक : ह। कुम्भक : रिफ'। रेचक : 'ई” - हीं” मन्त्र। ( हीं - लक्ष्मी का मन्त्र )। 
“वसिष्ठसंहिता' - १६ पूरक, ६४ कुम्भक एवं ३२ रेचक। 
क्रम-व्युत्क्रम-- मूलमन्त्र का जप। पूरक में वेदसंख्या - ४। कुम्भक में कला - १६। 
रेचक में वसु - ८; कहा भी गया है-- 'पूरके वेदसड्ड॒ब्ा, कला कुम्भके, वसु रेचके' 
( शाक्तदर्शनम्‌ू- १४.२. १४-१६ )। 


हि हयग्रीवकृत शाक्तदर्शन में योगस्वरूप की नव्य दृष्टि ८८१ 


अपानवायु का ऊर्ध्वगमन कष्टसाध्य होने पर भी आनन्दप्रद होता है-- 'अपानोर्ध्वनयन 
आनन्द: ( १४.२.१७ )। 


पूरक-कुम्भक-रेचक करते समय हकार-रेफ एवं ईकार मन्त्राक्षों का अनुरणन 
अनुभव में आना चाहिये। 


'धारणे मूलमन्त्रजप:” ( १४.२.१३ ) सूत्र में 'धारणे' शब्द योगसूत्रकार के “चतुर्थ! 
शब्द का बोधक है, जिसमें बाहर एवं भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने-आप 
ही इष्ट-चिन्तन में लयीभूत ( काल + संख्या के ज्ञान के विना ही अपने-आप होने वाली ) 
प्राण की गति अकस्मात्‌ किसी देश रुक जाती है। यह स्वयम्भू प्राणायाम राजयोग का 
प्राणायाम है।' 


इस प्राणायाम-विधान से ये निम्न परिणाम घटित होते हैं-- 

क. 'आधाररोधनेन वायुदीप्तो वह्ली रुहति कुण्डलीम्‌! ( १८ )। 

ख. 'सुषुम्नाया वायुर्वह्िनोर्ध्व गच्छति' ( १९ )। 

ग. वायुर्जित:' ( २० )। 

घ. तेन चित्तशुद्धि ( २१ )। 

चित्तशुद्धि ही प्राणायाम का प्रधान उद्देश्य है; किन्तु यदि हीं” मन्त्र के साथ इसे 


निष्पादित किया जाय तो इसके द्वारा मन्रयोग भी सिद्ध हो जाता है। यही शाक्तदर्शनम्‌ 
का निष्कर्ष है। 


त्त 


१. महामहोपाध्याय काशीनाथ वासुदेव अभ्यड्डर : मिताक्षरा। 
श्रीविद्या- ५६ 


कि ििणंंकऋऋनूनूघञघूुूुयूयय8«> «6 2 


हर की प्राचीनतम एवं गुह्मतम रहस्यविद्याओं में अन्यतम, सिद्धियों के रत्नाकर 
एवं मोक्ष के अन्यतम साधन “श्रीविद्या' में निहित श्री” शब्द शकार, रकार, ईकार एवं 
बिन्दु का कल्पवृक्ष है। यही 'बोडशी कला', भगवती त्रिपुरसुन्दरी, दश महाविद्याओं में 
षोडशी महाविद्या या श्रीविद्या भी है। त्रिपुरसुन्दरी, राजराजेश्वरी, ललिता, कामेश्वरी, त्रिपुरा 
महात्रिपुरसुन्दरी, सुभगा, बालत्रिपुरसुन्दरी आदि नामों से इसी की उपासना की जाती है। 


. आदि शड्ढराचार्य, भास्करराय, पुण्यानन्दनाथ आदि इसके परमोपासक रहे हैं। पौराणिक 


| 


दृष्टि से इसके द्वादश सम्प्रदाय एवं द्वादश उपासक हैं, जिसका यन्त्र 'श्रीयनत्र” कहलाता 


है। महाविद्याओं के दो कुलों- कालीकुल और श्रीकुल में से श्रीविद्या श्रीकुल से सम्बद्ध 


है। श्रीयन्त्र के मुख्यतः तीन सम्प्रदाय हैं- हयग्रीव सम्प्रदाय, आनन्दभैरव सम्प्रदाय और 
-दक्षिणामूर्ति सम्प्रदाय | श्रीयन्त्र के अन्तरतम में स्थित “बिन्दु” ही है- भगवती त्रिपुरसुन्दरी 
का स्वरूप, आःसन एवं धाम और यही है- ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड, मायाण्ड एवं शक्तयण्ड 

. का उद्धव-केन्द्र। सृष्टि के रेखात्मक चित्र के साथ-साथ अनन्त देवी-देवताओं, शक्तियों 
... रास्तों, लोकों 


अद्वैतवादी दर्शन में विश्वास रखने वाले श्रीसम्प्रदाय की अनुभूति एवं काम्य है- 


| न चान्यो5स्मि|। श्रीविद्या-साधनापथ में भक्ति, ज्ञान-एवं योग- तीनों ही स्वीकृत 
षट्चक्रवेधन-द्वार मूलाधारस्थ कुलशक्ति 


आत्मीकरण माना जाता है और महात्रिपुरसुन्दरी समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। वे 


.. विश्वातीत भी हैं और विश्वमय भी। यशथार्थत: तो वे 'कामेश्वर' भी हैं और 'कामेश्वरी' भी। 


... बैन्दवस्थान-स्थित सहख्रदल कमल में भगवती की पूजा ही आदर्श पूजा है। बैन्दव- 
.. पुर ही चिन्तामणि-गृह” है। सामयिकों के मत में इसी चिन्तामणि गृह में या सहख़दल कमल 
में भगवती की पूजा की जानी चाहिये; न कि बाह्य पीठ आदि पर। 


.._ अड्ग-उपाड्सहित श्रीविद्या और उसकी साधना का प्रतिपादक प्रकृत श्रीविद्या- साधना 
ग्रन्थ तज्जिज्ञासुओं एवं समुपासकों के लिये अवश्यमेव पठनीय, मननीय एवं संग्रहणीय है। 


। षट्च _लशक्ति को जागृत कर उसके वियुक्त प्रियत्तम-... 
.._“अकुल' से उसका सम्मिलन कराना भी एक साधन-पथ है तथा 'ज्ञानोत्तरा भक्ति' के द्वारा 
...विश्वात्मा का अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार करना भी एक साधन-पथ है। ये दोनों 
.. ही पथ श्रीविद्या में स्वीकृत हैं। श्रीविद्या की साधना में बहिर्याग' से उत्कृष्टतर “अन्तर्याग 
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ब् 
मुद्राएँ क्‍या हैं 


भारतीय संस्कृति में यह शब्द अत्यधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक 
अभिव्यक्तियों में अनेक ऐसे प्रकरण हैं; जहाँ इसका प्रयोग होता आया है। कला, 
स्थाप य, नृत्य, पूजा आदि वे सभी स्थल, जहाँ मानवाकृति में उसकी विशेष संबेद- 
नाओं, भावों, विचारों को प्रकट करना हो, तथा ध्वन्यात्मक भाषा उन्हें प्रकट करने 
में अक्षम हो वहाँ मुद्राएँ उन्हें भलीभाँति व्यक्त करतीं हैं । स्वरूपत: मुद्रा हाथों की 
अंगुलियों द्वारा बनाए गए ऐसे संकेतों को कहा जाता है, जो देश, काल, भाषा, 
जाति आदि की सीमाओं को लाँघ कर सार्वभौम रूप से उन भावों, वस्तुओं, विचारों 
को व्यक्त करते हैं, जिन्हें मुद्रा-प्रदर्शक व्यक्त करना चाहता है। यदि मत्स्य मुद्रा 
का प्रदर्शन करते हुये नट, चित्रकार या नर्तक किसी अन्य भाषा का प्रयोग न करे 
तब भी संसार का प्रत्येक व्यक्ति जिसने कभी भी मछली देखी हो भली प्रकार से उस 
संकेत का अर्थ समझेगा । इस प्रकार अंगुलियों द्वारा निर्मित संकेत ऐसी मूक भाषा 
का कार्य करतीं हैं जो सर्वगम्य हो । ध्वन्यात्मक भाषा का प्रयोग न कर पाने 
वाले मूक एवं बधिर अपने विचारों को हाथों एवं चेहरे की भाषा से ही व्यक्त 
करते हैं । 


इन तथ्यों से इस प्रावकल्पना का भी पोषण होता है कि मुद्राएँ ही मानव- 
विचारविनिमय की प्रथम साधन रही /होगीं । विकास के आद्वचरणों में जब 


[ के पास अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिये सुव्यवस्थित ध्वनि संकेत 
या भाषा नहीं रही होगी तब वह अपनी आवश्यकताओं एवं विचारों को व्यक्त करने 
के लिये मुद्राओं का ही प्रयोग करता रहा होगा। भाषा के जन्म ने भी हस्तसंकेतों 
की उपयोगिता एवं सार्थकता को गौण न कर पायी । अपितु मुद्राएँ भाषा के काकूक्तियों 
एवं सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के लिये उपकारिका बन गई। आज भी वैचारिक आदान 
प्रदान में भाषा के साथ मुद्राओं का या हस्त-संकेतों का प्रयोग होता है तथा इससे 
भावों को सूक्ष्मता से ग्रहण करने में सुकरता होती है। 


भारतीय सन्दर्भ में ये सर्वाधिक विकसित एवं सुब्यस्थित रूप में प्रयुक्त हुयीं 
हैं। कला, चित्र, शिल्प, स्थापत्य, दृत्य, नाट्य के अतिरिक्त इनका पृथक्‌ एवं सर्वाधिक 
महत्त्वशाली स्वरूप योग एवं तन्‍त्र साधन-पद्धतियों में दृष्टिगोचर होता है । इन 
शास्त्रों ने हस्त संकेतों का अत्यन्त व्यापक उपयोग किया तथा इनकी उपयोगिता 
को शास्त्रीय रूप प्रदान किया । आदिमजनजातीय पूजाप्रणाली तन्‍्त्रशास्त्र में 
सुरक्षित है। इसी कारण इस शास्त्र में आदिमानव द्वारा अतिप्राकृत शक्तियों के 
लिये भो प्रयुक्त होने वाली संकेतात्मिका मुद्राएँ अधिक महत्त्वशात्रिनी बनीं । सभी 
वैष्णवादि सम्प्रदायों की आगमिक पूजनपद्धति के प्रत्येक चरण में मुद्राओं का प्रयोग 
बताया गया है। इतना ही नहीं तन्त्रशास्त्रकारों ने मुद्राओं की अवधारणा को 
दार्शनिक रूप देते हुये उनका विस्तार एवं वर्गीकरण भी किया है । 


तन्त्रों में प्रधानता है अद्'ुलिमुद्राओं की तथा अद्भुलियों को शारदातिलक 
(२३।१०६ टीका) में पञ्चमहाभूत का प्रतीक बताया गया है । अद्भुष्ठ आकाश का, 
तर्जनी वायु की, मध्यमा अग्नि की, अनामिका जल की तथा कनिष्ठा भूमि की भौतिक 
प्रतिकृति है। इत मह/भूतों के सम्मेल से संसार की सभी वस्तुओं का स॒जन होता 
है। अंतः विश्व के सभी पदार्थों के समवायिकारण पञ्चभूतों की स्वरूपभूता 
अद्भुलियों के परस्पर संघटन से निर्मित संकेत देवताओं में हर्ष उत्पन्न करता है तथा 
साधक इनके माध्यम से देवताओं का सामीप्य प्राप्त करता है । 


योगिनी-तन्त्र (परशुराम-कल्प-सूत्र-खण्ड ४, सूत्र १ की व्याख्या में उद्धृत) 
में इनकी और भी सूक्ष्मतर व्याख्या कीं गई है। यथा-भगवती त्रिपुरसुन्दरी चित्‌ 
रूपा हैं तथा वे ही 'मुद्रा” पदार्थ हैं । दूसरे शब्दों में मुद्रा से चितृतत्व का अभिव्यञ्ञन 
होता है। त्रिपुरेश्वरवी जब विश्व का उन्‍्मीलन करने की इच्छा करती हैं तब उनका 
स्वरूप क्रियात्मक हो जाता है। इस क्रियात्मिका चित्‌ के द्वारा विश्वचिकीर्षा काल 
में अनुमोदन एवं द्रावण नामक दो व्यापार किये जाते हैं । अनुमोदन का अर्थ है 
विश्व की उत्पत्ति एवं संवर्धन के प्रति अनुकूलता या अनुग्रह भाव । द्रावण का अर्थ 
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का महाप्रलयावस्था में चित्‌ तत्त्व में विलीन, घनीभूत विश्व के घनत्व में विशरण 
का आपादन जिससे उसका पुत्र: सावयवप्रपञ्च के रूप में उन्‍्मीलन हो सके । इस 
अनुमोदन एवं द्रावण व्यापार के कारण क्रियात्मिकाचित्‌ ही मुद्रा" है । 


इस प्रकार की व्याख्याएँ मुद्राओं के प्रति तन्‍्त्र शास्त्रकारों के उदात्ततम 
भावों को व्यक्त करतीं हैं । तान्त्रिक अवधारणा है कि मुद्राएँ चेतना को प्रभावित 
करती हैं। जाग्रत्‌ अवस्था में मनुष्य इनके प्रभाव का अनुभव करे न करे किन्तु 
उसके चित्त पर उसका प्रभाव अवश्य होता है। कादम्बरी (उत्तर भाग में चन्द्रापीड़ 
की हृदय गति रुक जाने पर शुकनास द्वारा तारापीड को कहे गये सान्त्वना वाक्यों) 
में कहे गये तिस्त वाक्य में उक्त विश्वास का दर्शन होता है-- 


'मुद्रा बन्धाद्‌ ध्यानाद्ा विषप्रसुप्तस्थोत्थापने कोदृशी युक्ति: ।” मुद्राओं के इस 
रहस्यात्मक प्रयोग पर विश्वास का समर्थन वर्षक्रियाकौमुदी (पृष्ट १५६) के इस 
श्लोक में भी प्रात होता है-- 


निर्बिषो5पि भवेत्‌ क्षित्रं यो जन्तुविषमुरत्छितः । 
चत्वारिशत्‌ समाख्याता मुद्रा श्रेष्ठा महघिका ॥ 


योग में इनके रहस्यात्मक प्रभाव को अतिप्राचीन काल से स्वीकार किया गया 
है । इस शास्त्र में मुद्राएँ और भो अधिक विकसित हुयी हैं। योग की मुद्राओं का 
निर्माण अज्जुलियों तक ही सीमित नहीं है । अपितु सम्पूर्ण शरीर के बाह्य एवं आन्तर 
अड़ों द्वारा भी मुद्राओं का निर्माण किया जाता है । इसी कारण योग की मुद्राएँ अत्यन्त 
जटिल एवं दुरूह हैं। बिना किसी योग्य गुरु के इनका अभ्यास सम्भव नहीं होता। 
इन यौगिक मुद्राओं का प्रभाव शरीर, मन, चित्त पर पड़ता है। घेरण्डसंहिता (उपदेश 
३) में २५ अत्यन्त जटिल एवं रहस्यमयी मुद्राओं का वर्णन है, जिनकी साधना करके 
सांधक अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियाँ दीर्घायुष्य तथा अनेक प्रकार की 
अविश्वसनीय शारीरिक क्षमताएं प्राप्त कर सकता है । हठ्योगप्रदीपिका 
(१।१।६, ४), शिवसंहिता (१॥२३।२४) आदि ग्रस्थों में भी इस प्रकार की रहस्य- 
मयी मुद्राओं का वर्णन है । 


साधनमाला में मानव अस्थियों के प्रतीक आभूषणों को 'मुद्रा' कहा गया है-- 


कण्ठिका रुचक रत्नसेखल भस्मसूत्रकम्‌ । 
षड वे पारभिता एंता घुद्रारूपेण योजिताः ॥। 


दि (पटल ३५८) में १०८ मुद्राओं की सूची एवं उनके अर्थों का 
वर्णन है। ३५वें पटल में स्पष्ट निर्देश है कि इनके प्रयोग से सभी प्रकार के कर्मों में 
असन्दिग्ध सफलता प्राप्त होती है । 
| 
| 


जैन सम्प्रदाय में भी मुद्राओं को अत्यस्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा इनके 
रहस्यमय प्रभाव को स्वीकार किया गया है। 


| .._ इस प्रकार हिन्दूतन्त्र, योग, बोद्धतन्त्र, जैनतन्त्र सभी प्राचीन भारतीय साधना 
पद्धतियों में रहस्यमयी मुद्राएं समान रूप से साधना के अद्भ के रूप में प्रतिष्ठित थीं । 


मुद्राओं का प्रामुख्येन प्रयोग शाक्‍त सम्प्रदाय में ही है, एवं मातृशक्तियों की 
उपासना प्रागैतिहासिक काल से ही सम्पूर्ण विश्व में मुख्यतः भारत में होती आारही 
है :। मातृशक्तियों की उपासना परम्परा में ही मूलतः मुद्राओं का प्रचलन 
स्वीकृत हुआ था। उत्तरवैदिककालिक सांस्कृतिकविनिमयकाल में शक्तिपूजा परम्परा 
ते भारत की अन्य सभी धार्मिक परम्पराओं पर बहुत गम्भीर प्रभाव डाला | फलत: 
देव, गाणपत्य, सौर, वेष्णव, बौद्ध, जैन, हठयोग आदि अनेक धार्मिक सिद्धान्तों ने 
न्यास आदि के साथ हीं मुद्राओं का प्रयोग भी अपनी धार्मिक क्रियाओं का अज्ध 
बनाया । 


हस्ताभिनय एवं पूजन मुद्राएँ 


। 
कहा गया है कि आदि काल में हस्त मुद्राएँ सामान्य रूप से अभिव्यक्ति या | 
विचार विनिमय की साधन थीं। किन्तु आगे चल कर इनका सर्वाधिक प्रगाढ़ सम्बन्ध ] 
पूजा एवं नृत्य या नाट्य के साथ देखा जाता हैं। यह भी कहा जा सकता है कि हैः 
बिना किसी मुद्रा के कोई भी पूजन, उत्य अथवा नाछ्य किया ही नहीं जा सकता । 
सभी प्रकार के धार्मिक सम्प्रदाय एवं नाट्य-नृत्य विधाएँ किसी भी अभिव्यक्ति के ह 
लिये विशेष प्रकार की मुद्रा का ही प्रयोग करतीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक 
वस्तु के लिए सम्प्रदाय भेद से या वैदिक अवेदिक भेद से, प्रान्त भेद से अनेक प्रकार 
की मुद्राओं का प्रयोग होता हो । यद्यपि यह सम्भव है कि एक मुद्रा कई वस्तुओं का 
अभिव्यज्ञजन करे । अतः निश्चित रूप से लोक में प्रत्येक मुद्रा द्वारा व्यक्त होने वाला 
अर्थ अत्यन्त प्राचीत काल से प्रसिद्ध था। ईसापुर्व प्रथम सहस्राब्दी में शिलाली, 
कृशाश्व, भरत आदि ने नाट्य-नृत्य के लिए तथा योग एवं तन्‍्त्र के ऋषियों ने पूजन के 
लिये इन मुद्राओं का शास्त्रीयकरण एवं वर्गीकरण किया । 


नास्यशास्त्र के नवम अध्याय में वरणित हस्ताभिनय को पाण्डुरज् वामन काणे कि 
पूजन मुद्राओं का पूर्वरूप होने की सम्भावना व्यक्त करते हैं (देखिये : धर्मशास्त्र का 
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इतिहास भाग ५ पृष्ठ ६८) । बिष्णुधर्मोत्तर (भाग ३ अध्याय ३२; ३३) में “दत्त 
हस्त' नाम से जिन मुद्राओं का वर्णन किया गया गया है। वे सभी मुद्राएँ पूजन में 
प्रयुक्त होती हैं । कहीं कहीं उनके देवताओं का भी उल्लेख किया गया है । 


ये तथ्य पूजन मुद्राओं एवं नृत्य या नाट्य मुद्राओं में घनिष्ठ सम्बन्ध के होने 
का संकेत देते हैं । किन्तु पूजन मुद्राओं के उत्तमुद्राजन्यता की संपुष्टि नहीं करते । 


पूजा की नृत्तात्मकता 


मुद्राओं का पूजन में प्रयोग किस प्रकार अपरिहार्य अज्जु के रूप में स्वीकृत 
हुआ होगा ? ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रश्न के समाधान हेतु प्राच्य विद्या के उत्कृष्ट 
विद्वान डॉ० गयाचरण त्रिपाठी जी द्वारा दी गयी व्याख्या अत्यधिक मूल्यवान्‌ है । 
उनके अनुसार मानव अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम सदा से गति- 
शीलता रही है । देव प्रत्यय के उद्भवकाल में प्रथमतः मनुष्य उनके प्रति श्रद्धाभाव 
का प्रदर्श आनन्दमय गत्यात्मकता से ही करता था। प्रारम्भिक सभ्य मानव इन 
अतिप्राकृत प्रकृतिनियन्ता चैतन्यों के प्रति श्रद्धाप्रदर्शन अत्यन्त उल्लासपूर्ण वातावरण में 
सामूहिक रूप से इकट्नं हो कर करते थे । इस उल्लास पूर्ण श्रद्धा प्रदर्शन की गत्यात्मक 
चेष्टाओं ने ही नृत्य एवं पूजा दोनों को जन्म दिया। अनिर्शात-काल से ही सम्पूर्ण 
विश्व के आदिम जनजातियों में दृत्यविधा धामिक क्ृत्यों के पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित 
थी। इस कला से न मात्र आनन्दाभूति का अभिव्यज्जन अपितु जीवन के उच्चावच 
की अभिव्यक्ति, शस्योत्पादन के कारण उल्लास प्रदर्शन, आतुरों की आत्मशान्ति, 
तथा रोगों का उपचार भी किया जाता था। ऐसा विश्वास था कि धार्मिक नृत्य 
की भज़िमाएँ सदात्माओं को आक्ृष्ट करती हैं तथा दुरात्माओं को दूर भगाती हैं । 
सी. सैम्स अपनी पुस्तक “वलड हिस्द्री आफ द डॉन्स' के प्रथम अध्याय में ही लिखते 
हैं कि उत्य की उदात्तता से मनुष्य इस लोक से लोकान्तर के बीच एक भावात्मक 
सेतु का निर्माण करता है। नृत्य के माध्यम से मालव आत्मा दुरात्माओं एवं ईश्वर 
तत्त्व से सम्बन्ध स्थापित कर लेती है । यह कला हमारे लक्ष्यों के नियन्‍्ता अतिमानवीय 
शक्तियों के प्रति अज्भू-भाव का आपादन करने वाली चेतनात्मक चेष्टाओं का विकास 
करती है। नृत्य एक याज्ञिक क्रिया, आकर्षक प्रार्थना, तथा अलौकिक हृश्य है। 


इस प्रकार के अनेक प्रमाण या व्याख्याएँ प्राप्त है, जिनके आधार पर यह 
ज्ञात होता है कि पूजन का प्रथम रूप सामूहिक नृत्य एवं आडिगकभावों का प्रदर्शन 
था। प्रांचीन रोम, यूनान आदि देशों में नृत्य केवल धारमिक पूजन के अज्भ के रूप 


श 8 


में किये जाते थे । दत्त के द्वारा देवाराधन करने पर सम्पूर्ण कामताओं की पूर्ति होती है 
ऐसा वचन विष्णुधर्मोत्तर (३।३४।२४) में प्राप्त होता है-- 


देवताराधनं कुर्याग्यस्तु नृत्तेन धमंबित्‌ । 
स सर्वकामानाप्नोति सोक्षोपायं च विन्दति ॥ 


कालास्तर में नृत्य या नाट्य लोकरक्ञन के उत्तम माध्यम के रूप में विकसित 
होने लगा । उसकी सीमा धामिक क्रिया तक ही सीमित नहीं रही । इधर पूजन 
प्रक्रिया अधिक सूक्ष्म अनेकों अज्भों वाली होने लगी । पूजा साम्ृहिक से व्यक्तिगत 
होने लगी। अतः नाट्शास्त्र एवं तन्त्रशास्त्र का विकास होना आरम्भ हुआ | पूजात्मक- 
नृत्य से पुजा एवं जउत्य के अलगांव की यह प्रक्रिया अत्यन्त धीमी रही होगी । अनेकों 
सहस्त्राब्दिओं के बाद उनका प्रृथक्‌-पृथक्‌ शास्त्रीय रूप प्रकंट हुआ | इसी प्रक्रिया में 
नाट्यशास्त्र एवं तन्‍्त्रशास्त्र ने अनादिकाल से स्वीकृत एवं प्रतिष्ठित हस्तसंकेतों को 
अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिष्कृत एवं विकसित किया | जिल्‍्हे आज 
पूजन के प्रसंग में मुद्रा एवं उत्य या नाव्य के प्रसंग में हस्ताभिनय की संज्ञा दी जाती 
है। भरत नाटयशास्त्र, अभिनयेदर्पण, विष्णुधर्मोत्तर आदि में वणित हस्ताभिनयों 
की तुलता तान्त्रिक मुद्राओं से करने पर भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होतीः है । 


सामान्य उपचार मुद्राओं के प्रयोग का उद्देश्य एवं प्रक्रिया दोनों में लगभग 
एक ही है। नाट्याभिनय सामाजिकों के विनोंद के लिये होता है, मुद्राएँ देवताओं 
के हर्ष के लिये होती हैं। अभिनेता हस्ताभिनय द्वारा तत्तत्‌ भावों, परिस्थितियों 
एवं वस्तुओं का मुद्रण या अभिकल्पन सामाजिक के लिये करता है, उपासक भी 
सामान्य मुद्राओं से देवता के लिये वस्त्र, शस्त्र, वाहन, स्वरूप, भाव आदि का 
अभिकल्पन करता है। अभिनयपोष्य रंस की स्थिति अभिनेता में नहीं होती अपितु 
सामाजिक या भावक में होती है जिसके प्रति अभिनय संकेतों का समर्पण होता है 
उसी में आतमन्‍्द या रस की स्थिति होती है । तान्त्रिक पूजन में भो मुद्रायें सम्मुख 
विराजमान इंष्ट को समर्पित की जातीं हैं ॥ अतः देवताओं के लिये मुद्राओं का प्रीति- 
कारिणी होन। स्वाभाविक है | 


इस प्रकार एक ही विधा विंकांस की प्रक्रिया में दो धाराओं में बंटी, यद्यपि 
दोनों का मूल उपजीव्य एक ही थी तथा वह थी भाव संप्रेषण की गत्यात्मक 
चेंष्टा । 


श्रद्धेय गुर्देव डॉ० गाचरण त्रिपाठी जी के उक्त सिद्धान्त से मुद्राओं एवं 


शा ह 


पूजन के सम्बन्ध के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि की तर्क सम्मत ब्याख्या प्राप्त 
होती है । 


तन्त्र साधना ने जब तम्त्रयोग को विकसित किया तब शारीरिक क्रियाओं 
का महत्व और अधिक: बढ़ा तथा एकाग्रता की आवश्यकता पर अधिक बल दिया 
जाने लगा। अनेक जटिल एवं रहस्यमयी क्रियाओं का संग्रह तस्त्रोपासना में होने 
लग्रा। इस स्थिति में पूजा का सामूहिक से व्यक्तिगत, गोप्य एवं रहस्यमयी होना 
स्वाभाविक हो गया था। पूजन के व्यक्तिगत होने के साथ-साथ साधना की क्रियाओं 
में योग की रहस्यमयी क्रियाओं का भी प्रभाव बढ़ा जिनमें मुद्राएं प्रधान थीं । तब 
तान्त्रिक मुद्राओं का सार्वजनिक प्रदर्शन निषिद्ध कर दिया गया--- 


प्रयोक्तत्या च रहसि न बहिजंनसंसदि । 
मन्त्रमण्ड लसुद्राणां गुप्तिरेषा सन्तातती 
(पादूम संहिता, भाग २, मुद्राप्रकरण, श्लोक-२) 


मुद्रा पदार्थ : तान्त्रिक परम्परा में 


मुद्रा शब्द चिन्ह या प्रत्ययकारिणी अर्थ में अत्यन्त प्राचीन संस्कृत में होता 
था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा' शब्द इस तथ्य की पुष्टि करता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा 
में वही शब्द प्रयुक्त होते हैं जो लोक में अत्यन्त प्रचलित एवं प्रसिद्ध हों। किन्तु 
अथवंबेद (१५।३।१४) में 'मुद्र” शब्द हर्ष वाचक है । 


तन्‍त्रों ने सम्भवतः 'चिह्न' एवं हर्ष' दोनों प्रकार के अर्थों को स्वीकार करते 
हुये अपनी मान्यताओं के अनुरूप इस शब्द के निर्वचन किये हैं। कुछ तान्त्रिक 
निर्वचन प्रस्तुत हैं--- 


मु कुर्बन्ति देवानां सनांसि द्रावयन्ति च। 
तस्मास्सुद्रा समाख्याता दशितव्या कुलेश्बारि ॥ 
(कुलार्णब १७५७) 


अंगुली रचना भेदो मुद्रा यस्मात्‌ प्रदर्शता। 
हिसकानामशेयाणां घमुदं द्रावयति क्षणात्‌ ॥ 
ततो सुद्रा निरसन तेषां तस्या प्रयोजनस्‌। 
प्रीणगणं॑ चापि देवानां करम्मेणा सापि द्शिता ॥ 


(पादूम संहिता भाग, २ २२॥२-३) 


हि राति ददातीति मुद्रेति निवंबनम्‌ । 
(शारदा तिलक २३१०६ टीका) 


मुद॑रातीति मुद्रा स्याहोनेका मुष्टिरेव तु । 
स्वल्प भेदात्‌ कोपहर्षा प्राणिनां जनयत्यत: ॥ 
तेनेव सर्वदेवानां मुद्रा हषंप्रदा सता। 


(शारदा तिलक २३॥१०६ टोका) 


उक्त निर्वचनों में मुद्रा शब्द की व्युत्पत्ति के लिये तन्‍्त्रकारों ने मुद्‌ +द्रा, 
मुद्‌ + रा धातुओं की कल्पना की है। स्पष्ट है कि निर्वचनकर्ताओं ने शब्द के 
मूल अर्थ का निर्ववन न करके जिस अर्थ में वह शब्द प्रचलित है उसी के अनुसार 
उसका निर्वचन किया है । इसी प्रकार के अनेक निर्वचन तल्त्रों में प्राप्त होते हैं जो 
उसके तान्त्रिक अर्थ की व्याख्या करते हैं । 


मुद्राओं के प्रयोग का काल 


तान्त्रिक पूजन के प्रत्येक चरण में मन्त्र एवं मुद्रा का प्रयोग होता है । तन्त्रों 
ने मुद्राओं के स्वरूप तथा प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार सामान्य अवसरों का 
उल्लेख किया है-- 


अच्चने जपकाले च्ञ ध्याने काम्ये चर कर्मणि।! 
स्‍ताने चावाहने शंखे प्रतिष्ठायां च्‌ रक्षणे ॥ 
नेवेशे च तथात्यत्र . तत्तत्कल्पप्रकाशिते । 
स्‍्थाने मुद्रा: प्रद्ृष्टव्या: सर्वलक्षणलक्षिता: ।॥ 


( परशुरामकल्पसूृत्र, मुद्रा प्रकीर्णम्‌ ) 


इनके अतिरिक्त पवित्रीकरण, रक्षण, न्यास, प्रार्थना, पूजार्पण, द्रव्यग्रहण आदि 
अनेक स्थलों पर मुद्राओं का प्रदर्शन पूजा की पूर्णता के लिये अपरिहार्य है । 


मुद्राओं के देवता 


तान्त्रिक पद्धति में ग्रहों के अतिरिक्त सभी जनजातीय देवताओं को पञ्चदेवों 
में किसी न किसी का अंश माना गया है। वे पद्मदेव हैं विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, 


ड। । इन सभी देवताओं के स्वरूप, स्वभाव एवं परिबार कों ध्यान में रखते हुये 
मुंद्रोओं का वर्गीकरण किया गया है। प्रत्येक देवता के पूजन के लिग्रे कुछ विशेष 
मुंद्राओं का उल्लेंख तन्त्रों ने किया हैं। जैसे-- 


एकोनविशतिमुद्रा. विष्णोदकता मनीषिभधिः । 
शंख-चक्र-गदा-पदम्‌-वेणु श्रीवत्स कौस्तुभा: || 
वनमाला तथा ज्ञानमुद्राबिल्वाह्यया तथा । 
गरुडाख्या पराविष्णोमुद्रा सन्तोषवर्धिनी ॥ 
नार्ससही च वाराही हयग्रीवी धनुस्तथा। 
बाणसुद्रा परशुजंगन्मोहनिका च सा॥ 
कामसुद्रा पराख्याता शिवस्यथ दशमुद्रिकाः । 
लिगयोनिन्रिशलाख्या साले5ष्टाभिमु गात्मिकाः ॥ 
खट्वाइगं च॒ कपालाख्या डसरुः शिवतोषिका । 
सुर्यस्थेकेव पद्भाख्या सप्तमुद्रा गणेशितुः ॥ 


दन्तपाशाइकुशा विध्तपरशुले इंकसंज्ञका: । 
बीजप्रा द्वयामुद्रा विज्ञेधांविध्नपुजने ॥ 


पाशाइकुशवराभी तिख ड्गचर्म धतुश्शराः । 
मौशली मुद्रिका चेव॑ दौर्गामुद्राः शक्तें: प्रियंड्धेरा: ।। 
लक्ष्मीमुद्राचने लक्ष्म्यां वाग्वादिन्यास्तु पुजने। 
सत्स्यमुद्रा च कूर्माख्या लेलिहामुण्डसंज्ञिका ॥ 
महायोनिरिति ख्याता सर्वेंसिद्धि समृद्धिदा। 
शकत्यचते महायोनिः श्यामादों सुण्डसंज्ञका ॥ 
सत्स्यकमलेलिहास्यथा  सर्वताधारणी मता । 
दशमुद्राश्व विज्ञेयास्त्रिपुरायाः प्रपूजने ॥ 
सर्वेसंक्षोभद्रावणाकर्षवश्योन्मादमहाइकुशाः_। 
खेचरीबीजयोन्याख्या .. त्रिखण्डापरिकीतिता ॥। 
श्रीगोपालाचेने वेणुन्‌ हरेनारसिहिका । 
वराहस्य॒च पूजायां वराहाख्यां . प्रदर्शवेत्‌ ॥। 
रामाच्चंने धनुर्बाणमुद्रे पशु स्तथाचेने । 
पशुरामस्थ विज्ञेया तथा परशुमुद्रिका। 
(मन्त्रमहार्णव, तरज्भ २) 


पि 


; 5# इनमें से कई . मुद्राएँ एक से अधिक कर्म में प्रयुक्त होती है। जैसे - वाराही 
मुद्रा, शुकरी याः कस्तूंरी नाम से हवन कर्म -में भी :प्रयुक्त होती है मत्स्य मुद्रा पृजन 
द्रव्यों के संस्कार में, भग मुद्रा लक्ष्मी, सरस्वती एवं शिव तीनों क़े लिये प्रयुक्त होती 
है, आदि । 


(६ १६ 


मुद्राओं की संख्या 


किसी भी ग्रन्थ ने मुद्राओं की संख्या अपने सम्प्रदाय एवं आवश्यकता के 
अनुसार ही बताई है। ज़ह्माण्ड पुराण (४।४२।१-१४) त्रिपुरा की १० मुद्राओं का 
उल्लेख किया है। इसी प्रकार नारदीय पुराण (२/५७।५५-५६) विष्णु की ८ 
कालिका पुराण (अध्या० ६६) सभी देवताओं एवं ग्रहों के लिये ५३, वीर मित्रो दय 
(पूजा प्रकाश) में ३२ मुद्राओं का वर्णन है। देवी भागवत (११।१६।८८-१०२) 
गायत्री वी २४ मुद्राओं का उल्लेख है उनके लक्षण वीरमित्रोदय (आहिनक प्रकाश) 
में प्रास होते हैं। मेरुतन्त्र (मुद्रा प्रकाश) विभिन्न देवताओं के १५० से अधिक मुद्राओं 
का वर्णन करता है । बविष्णधर्मोत्तरपुराण (अध्या० ३२ एवं ३३) में ७४ रहस्य 
मुद्राओं का तथा १२६ अन्य सामाच्य मुद्राओं का वर्णन प्राप्त होता है। 


इन ग्रस्थों एवं इसी प्रकार के अन्य. ग्रन्‍्थों में परिगणित मुद्राओं में से अनेक 
सभी में सामान्य होतीं हैं तथा कुछ नवीन मुद्राएँ सभी में प्राप्त होती हैं । 


हस्त संकेतों एवं शारीरिक क्रियाओं के स्वरूप अगणित हो सकते हैं। अतः 
मुद्राओं की संख्या के विषय में इदन्तया कह पाना कठिन है। कुछ संग्रह ग्रन्थों जैसे 
आनन्दाश्रमग्रन्थावली से प्रकाशित सुद्रा प्रकार, तान्त्रिक टेक्स्ट' भाग १ में प्रकाशित 
मुद्रानिघन्दरु आदि में सामान्यतः पूजन में प्रयुक्त होने वाली मुद्राओं के लक्षणों का संग्रह 
प्राप्त होता है। इन संग्रहों में भी अनेक सर्वदेव साधारणी मुद्राओं, ग्रहों के पूजन में 
प्रयुक्त होने वाली मुद्राओं के लक्षणों का अभाव है। 


पूजन में भुद्राओं की अवरिहार्यता एवं आवश्यक मुद्राओं के एकत्र संग्रह के 

अभाव का अनुभव बहुत काल से किया जाता रहा है । विशेषतः राष्ट्र भाषा में मुद्राओं 

के रचना प्रकार को स्पष्ट कर सकते वाले ग्रन्थ के अभाव ने प्रस्तुत मुद्रा विमर्श को 
जन्म दिया। 


कष्ट न 


ड् १९% ) 


कार्तक्ष्यापण 

'मुद्रा विमर्श” हेतु सामग्री संकलन करते समय 'मुद्रा' की अवधारणा, अर्थ, 
इतिहास आदि के विषय में अनेक जिज्ञासाएँ मन में उत्पन्न हुयीं। उन्हें लेखक ने 
प्रमश्रद्धेय गुरुदेव एवं भारतीय -वाज़य के अप्रतिमः विद्वान्‌ एवं मोलिक चिन्तक 
डॉ० गयाँचरण जिपाठी जी के श्री चरणों - में बैठ कर. शान्‍्त.क्वी । उनके द्वारा प्रदत्त 
अत्यन्त गम्भीर एवं उच्चस्तरीय सामग्री का अत्यल्फप अंश कलेबर के विस्तार भय-से 
भूमिका में यथास्थान दिया गया है। मुद्राओं का छायाचित्राद्भून समय एव बहुव्यय 
“ साध्य था । किन्तु इस कार्य को अतिव्यस्तता में भी उन्होंने अपने सहज कृपालु स्वभाव 
के:कारुण स्वयं सम्पन्न किया । शब्द इनके प्रति कार्तज्ञ प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं। 
इसके चरणों में लेखक की भक्तिभरित प्रणामाञज्जलि अपित है। इसी सातत्य में 
लेखक अपने दीक्षा गुरु तन्त्रसाधना के अनुभवी योगी परापारमेश्वरी कला के नित्य 
उपासक एवं विद्वात्‌ राजस्थान के गौरव को अपने जन्म, त्यागवृत्ति एवं साधना से 
हिगुणित करते वाले पं० रविप्रकाश (त्रिपाठी) ब्रह्मचारी (महाराज )जी के श्री चरणों 
की वन्दना करता है, जिनकी कृपा से मुद्रानिर्माण की विधि का ज्ञात कर सका। 


प्रस्तुत 'मुद्राविमर्श' के सम्पादन के लिये विद्यापीठ के वरिष्ठ प्रवाचक 
डॉ० किशोरनाथ झा ने लेखक को उत्साहित किया तथा मुल्यवान्र्‌ सामभ्री भी उपलब्ध 
कराई इसके लिये लेखक डॉ० झा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है । 


लेखक अत्यन्त आभारी है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निदेशक महोदय, 
गड्भाताथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ प्रशासन एवं संस्थान के शैक्षिक परिषद्‌ के 
प्रत्येक विद्वान्‌ के प्रति जिन्‍्होंने इस पुस्तक को अपने उत्कृष्ट प्रकाशनों की श्यू खला 
में स्थान पाते योग्य माता तथा इसके लिये प्राशासनिक एवं वित्तीय सुविधा 
प्रदात की । 


बेद विभागाध्यक्ष, ममतामयी विदुषी डॉ० साया मालवीय के मुल्यवान्‌ परामर्श, 
ब्येष्ठ भ्राता एवं साधक पं० आनस्द निधि पाण्डेय द्वारा प्रदत्त पुस्तकीय सहायता एवं 
परामर्श के लिये लेखक अधमर्णता ज्ञापित करता है । 


पुस्तकालय परिवार के सदस्यों एवं मित्र एवं सहकर्मी डॉ० सत्यक्रत त्रिपाठी 
के प्रति हादिक आभार पूर्वक धन्यवाद है जो यथावसर पुस्तकीय सुविधा प्रदान 
करते रहे । 


ड १२ फिद 


शाकुन्तले मुद्रणालय के कर्मचारियों एवं संचालक शी उपेन्द्र श्रिषांठी को 
साधुवाद एुँवं बैन्येवाद आवश्यक है जिनके परिश्रम से पुस्तक एवं चिंत्रों का सुन्दर 
मुद्रण हुआ । 


अल्पक्षत्वं मनुष्य को स्वरूपलक्षण है। अतः मौनव निष्पादित कार्यों का च्ुटि 
पूर्ण होना स्वाभाविक है । अतः इस पुस्तक की त्रुटिओं एवं अभावों की ओर विद्वानों 
एवं सुधीजनों के अवधोान की अभ्यर्थना है । जिससे अग्निम संस्करण उन अशावों एवं 
त्रृढिओं से मुक्त हो । 


प्रकाश पाण्डेय 


रू । करोतु श्रीविन्ध्यनिवासिनी शुभम्‌ ।। 


मुद्ा-विमशः 


१ अक्षमाला' 
अद्भूष्ठतर्जन्यग्रेष . ग्रथयित्वाद्भलिब्रयम्‌ ॥ 
प्रसारयेदक्षमालासमुद्रेयं परिकीरतिता ॥ 
(मन्त्रमहाणंव तरज़ २; तम्त्रसार परि० ४, मुद्राप्रकरण) 


२ अग्नि 
संकोच्य करज॑ मध्ये हस्तयोरुभयोरपि। 
प्रसुताडूष्ठमुत्तानं योज्या मुद्रा हुताशने ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तर पुराण ३३।२४-२५) 


३ अधघोर* 


करसंपुटक॑ कृत्वा वामानासां तु कारयेत्‌ । 


दक्षिणे मध्यमाकुञ्च्य अज्भृष्ठो कुष्चयेत्तथा ॥ 
शुलाकारं ततः कृत्वा हृदयं परिवतंयेत्‌। 
अघोरस्य स्मृतामुद्रा सर्वविध्नविनाशिनी ॥ 
(विष्णधर्मोत्तर पुराण ३३।५७-५६) 


१. इस मुद्रा का प्रयोग शिव एवं सरस्वती के पूजन में किया जाता है। 

उक्त श्लोक में 'तर्जन्यग्रेषु' पद में तु' घटित पाठ अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है । 'र्जन्यग्रे तु! ऐसा पाठ सरलतया अर्थ बोध कराता है। 

दाहिने हाथ के अह्भृष्ठ एवं तर्जनी के अग्रभाग को परस्पर मिलाकर शेष 
तीन अद्जुलियों को फैला देता चाहिये । हाथ को मोड़ कर हृदय के पास रखना 
चाहिये । 


२. दोनों हाथो को पुटाकार करें। बायीं अनामिका को करतल की ओर मोड तथा 


वि 


अह्बुश 
१. दक्षमुष्टि विधायाथ तज्जन्यड्ूशरूपिणीम्‌ । 
अडूशार्या महामुद्रा तलोक्यकर्षणक्षमा ॥ 
(श्यासारहस्य, परिच्छेद ३ धृत ज्ञानार्णंव) 
२८. अडधूशारुया भवेन्मुद्रा पृष्ठेइ्तामाकनिष्ठया। 
अद्भुष्ठे तर्जनी बक्ा सरला चापि सध्यमा ॥ 
(सेरुतन्त्र ८।३) 
ख. ऋणज्वों च मध्यमां कृत्वा तज्जनों मध्यपर्वणि। 
संयोज्याकुश्चयेत्‌ किच्चिन्‌ मुद्रषाडूशसंज्ञिका ॥ 


(_तस्त्रसार, परि० ५ मुद्राप्रकरण) 
र्‌ 


अज्ज 
ऊर्ध्वोकृत्य.. तथाडुूष्ठं करस्य दक्षिणस्थ तु । 
कृत्वा मध्यां तदज्ूष्ठ वामसुष्टि तथोध्व॑ंतः ॥ 
ऊर्ध्वाज्भूष्ठां. तथा कुर्यादड्भमुद्रा प्रकोतिता। 
(कालिकापुराण ६६।६७-६८) 


दाहिनी मध्यमा एवं अद्जुष्ठों को उसी प्रकार मोड़ें । सभी को मिलाकर शूल के 

आकार का बनाकर हंदय की ओर मोड़कर प्रर्दाशत करें। उक्त उद्धरण में 
“ववामानामां' पाठ चिन्त्य हैं । यदि 'वामेउनामां' पाठ किया जाय तो सम्भवतः अधिक 
स्पष्टार्थक होगा । 

इस अधघोर मुद्रा का प्रयोग विध्नोत्सारण में होता है । 
अछुुश के दो प्रकार उपलब्ध होते हैं-- 


(१) तर्जनी के अतिरिक्त अन्य अज्जुलियों से मुट्ठी बाँधकर तर्जनी को ऊध्व॑मुख 
सीधा रखना चाहिये; पुनः तर्जनी को मध्यपर्व से मोड़कर अछ्ुुश की भाँति 
बना कर प्रदर्शित करना चाहिये । 

(२) दाहिने हाथ की अनामिका एवं कनिष्ठा को मोड़ कर करतल से सम्पृक्त 
करके; उनके ऊपर अद्भुष्ठ को स्थापित करना चाहिये | मध्यमा को ऊर्ध्व 
मुख सीधा रखते हुये तंर्जनी को पूर्ववत्‌ मध्यपर्व से मोड़ना चाहिये । 

यह मुद्रा सर्वदेवसाधारणी है । द्रव्य शुद्धि के अवसर पर इसका प्रयोग 
होता है । 


दाहिने अद्भुष्ठ को ऊर्ध्वमुख सीधा रखते हुये मुट्ठी बाँधना चाहिये, उसके ऊपर 


कट 


अड्गनन्यास' 
अड्भन्पासस्थ या मुद्रास्तासां लक्षणमुच्यते । 
ऋतजवो हस्तशाखाश्च हृदये च शिरस्यथ ॥ 
त्जनीमध्यमाज्ष्ठमधोमुष्टिशिखां तथा । 
करदंद्ाड्रूलीः सर्वाः कवचे स्युः प्रमोदिकाः ॥ 
नाराचपुद्रिका मध्ये तर्जनीध्वनिरीरिता। 
विष्वकसेने स्मृता मुद्रा नेत्रयोमंध्यतर्जनी ॥। 
नेन्नत्रयं यत्र. भवेदनामामध्यतर्जनी । 
(सन्त्रमहाणंब, तरज् २) 


उसी प्रकार बायें हाथ की भी ऊर्ध्वाद्भुष्ठ मुद्ठी बाँध कर स्थापित करना चाहिये 
तथा देवता के सम्मुख प्रदर्शित करना चाहिये । 

यह वैष्णवी मुद्रा है। विष्णु के पूजा में सकललीकरण के अवसर पर इसका 
प्रयोग होता है । 


. ये मुद्रायें अत्यस्त प्रसिद्ध एवं सर्वदेव-साधारणी हैं। इसका स्वरूप क्रमशः इस 

प्रकार है-- 

(१) दाहिने हाथ की सभी अच्जुलियों के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त करके हृदय 
का स्पर्श करना चाहिये । 

(२) दाहिनी तर्जनी एवं मध्यमा के अग्रपर्व से ललाट का स्पर्श करना चाहिये। 

(३) दाहिने हाथ की मुष्टिबद्ध करके अद्भुष्ठ को अधोमुख सीधा करके शिखा का 
स्पर्श करना चाहिये । 

(४) दोनों हाथों की सभी अद्भुलियों से, दाहिने हाँथ से बाँयें तथा बाँयें हाथ से 
दाहिने, कन्धे का स्पर्श करना चाहिये । 

(५) दाहिनी तर्जती को शिर के चारों तरफ घुमाकर वामकरतलमध्य में 
पटकना चाहिये । सम्प्रदायभेद से तर्जनी एवं मध्यमा, दो अज्भुलियों से ध्वनि 
करने का भी प्रचलन है । 

(६) दोनों नेत्रों के मध्य भाग का मध्यमा एवं तर्जनी द्वारा स्पर्श करना चाहिये । 
यह मुद्रा शक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के न्यास काल में प्रयुक्त होगी । 
शक्ति (अथवा अन्य तिनेत्र देवता यथा शिव) के न्यास काल में तर्जनी एवं अना- 
मिका द्वारा दोनों नेत्र तथा मध्यमा द्वारा भ्रूमध्य को स्पर्श करना चाहिये। 


॥] मुद्राविमर्शः 


७ अड्गुुलिन्यास' 
अद्भूलिन्यासमुद्रास्तु पत्चाड्रल्यः स्पृशेत्‌ क्रमात्‌ । 
अद्भष्ठेन चतत्रस्तु तर्जन्याड्भूष्ठमेव च॥ 
(मेद्तन्त्र 5।६) 
ष अज्जलि'ः 
अञ्जलिरञ्जलिसुद्रा स्थाद्‌ वासुदेवाह्यया च सा॥ 
(तन्त्रसार, परि० ५ मुद्राप्रकरण) 
& अनन्त" 
उत्तानों तु करो कृत्वा अन्योन्यान्तरिताडूली: । 
कनिष्ठान्ते चाज्भृष्ठम्‌ अनन्तेति प्रकोतिता ॥ 
ः (विष्णुधभ्षोत्तर पुराण ३३।६-९ ) 


इन न्यास मुद्राओं के प्रयोग काल में उपास्य के मन्‍्त्राक्षरों का भी प्रयोग 
किया जाता है। 


१. सर्वदेवसाधारणी इस मुद्रा का प्रयोग अज्भुन्यास के पूर्वतत्तत्‌ उपास्य देवों के 
मल्त्राक्षरों के उच्चारण के साथ किया जाता है। 


दोनों हाथों के अद्भुष्ठों से अपने-अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, 
। कनिष्ठा का क्रमशः स्पर्श करना चाहिये । तत्‌ पश्चात्‌ दोनों तर्जनियों से स्व-स्व 
| अद्भुष्ठों का स्पर्श करना चाहिये । 

कुछ साधक सम्प्रदायभेद के कारण इन मुद्राओं का कुछ भिन्न रूप से प्रयोग 
करते हैं । उनके अनुसार दाहिने हाथ की सभी अज्जुलियों द्वारा बाँयें हाथ की सभी 
अजुलियों का स्पर्श करना चाहिये। तदनुसार- अद्भुष्ठ से अज्लुष्ठ, तर्जनी से 
तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका तथा कनिष्ठा से कनिष्ठा का 
स्पर्ण करना चाहिये। यद्यपि इस विधि का शास्त्रीय-प्रमाण उपलब्ध नहीं हो 
सका है । * 


२. दोनों हाथों को पुटाकर करके देवता के सम्मुख प्रदर्शित करना चाहिये । विष्णु के 
आवाहन के समय इसका प्रयोग होता है । 


३, दोनों हाथों को उठाकर परस्पराभिमुख करके सभी अज्जुलियों को एक दूसरे से 


हज ७ 
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१२ 


१३ 
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अपान 


(ब्रष्टब्या प्राणादिपज्चमुद्रा ।) 


अभय 
ऊध्वोकृतवामहस्त - प्रसुतोइ्भयमुद्गिका । 


(तम्त्रसार, परि० ४ मुद्राप्रकरण) 


अख्ता' 
अनामामध्यमे हे तु अन्योन्यान्तरिते कृते। 
संयोज्य मध्यमे स्वाग्रं तज्जनीद्यमेव च। 
कनिष्ठाञे तथा हे तु स्वाग्रेडनाम्नि नियोजयेत्‌ । 


अधंस्थितो तथाज्भाष्ठो अमृताख्या प्रकारतिता ॥ 


(बिष्णधर्मोत्तर पुराण ३३५२-५३) 


अमृतीकरण 
(द्रष्टव्या गोमुद्रा ।) 


बाँधना चाहिये तथा अद्भुष्ठों को स्व-स्व कनिष्ठाओं पर स्थापित करना चाहिये । 
यह वैष्णवी मुद्रा अनन्त के लिये प्रयुक्त होती है । 


यह मुद्रा अनेकदेवसाधारणी है। अत्यन्त प्रसिद्ध भी है। उपास्य के ध्यान के 
पश्चात्‌ इसका प्रदर्शन करना चाहिये । 


बाँयें हाथ को (करतल को देवताभिमुख रखते हुये) ऊपर उठाना चाहिये । 
सभी अज्जुलियों को परस्पर सटा कर प्रदर्शित करना चाहिये । 


इस मुद्रा का स्वरूप लगभग योनि-मुद्रा-१ की भाँति है। अनामिका एवं मध्यमा 
को एक दूसरी ओर झुकाकर दोनों मध्यमाओं के शीर्ष को परस्पर मिलायें, तर्जनियों 
के शीर्ष को भी मिलायें, कनिष्ठाओं को अन्दर करके अनामिका पर स्थापित करें 
तथा दोनों अद्जुष्ठों को मोड़कर कनिष्ठा पर स्थापित करें । 


१४ 


ह््ष 


मुद्राविमर्श: 


अविधघ्न (विघ्न)' 

१. तर्जनीमध्यमासन्धिनिगंताडुूष्ठमुष्टिका. । 

अधोमुखीदीघंरूपा मध्यमाविध्नमुद्रिका_ ॥ 
(शारदातिलक, पटल १३) 

२. तर्जनीमध्यमानाम्राकनिष्ठाजष्ठमुष्टिका । 

अधोसुखी दीर्घरूपा म्रध्यमाविध्नमुद्रिका ॥ 
(तन्त्र सार, परि० ५ मुद्राप्रकरण) 

अधचन्द्रं 
कनिष्ठानामिकामध्यामाकुश्चन्‌ दक्षिणेन तु । 


करस्य॒तर्जन्यड्भष्ठे प्रसाय॑ क्रियते तु या ॥ 
सा मुद्रा ह्य्ंचरद्राख्या ग्रहाणां प्रीतिदायिनी ॥ 


(कालिकापुराण ६६।६५-६६) 


इस मुद्रा का प्रयोग गणपति के पूजन में किया जाता है। इसके दो प्रकार प्राप्त 


होते हैं--- 


(१) दाहिने हाथ की मुट्ठी बाँध कर तर्जनी एवं मध्यमा के संधि स्थान में 
अद्भुष्ठ को प्रविष्ट कराना चाहिये । मध्यमा को सीधी एवं अधोमुखी रखना 
चाहिये । इस प्रकार अद्भुष्ठ दन्‍्त का तथा मध्यमा शुण्ड का प्रतीक बनता है। 
इसे दन्त मुद्रा भी कहते हैं । 


(२) सभी अज्भुलियों को मोड़कर मुद्दी बाँधें पुनः मध्यमा को सीधी अधोमुख करके 
प्रदर्शित करें । इसमें दन्त का प्रदर्शन नहीं होता । 


* दाहिनी कनिष्ठा, अनामिका तथा मध्यमा को टेढ़ी करके करतल से संयुक्त करना 


चाहिये । तर्जनी तथा अन्भुष्ठ को विपरीत दिशा में सीधे फैलाना चाहिये । 


इस मुद्रा का प्रयोग ग्रहों के पूजन में, विशेषतः चन्द्रमा के पूजन में किया 
जाता है। 


रू दे 


१७ 


श्द 


पः 
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अध-घेन' 
अनामिके कनिष्ठे च संयोज्य वायुना पुनः । 
मध्यमातजंनीनां तु धेनुमुद्रेव बन्धनम्‌ ॥ 


(कालिकापुराण ६६।७५-७६ ) 


अलझ्डार 
(द्रष्टब्या घोडशोपचार-सुद्रा ।) 


अवगुण्ठन' 
१. सव्यहस्तकृतामुष्टिदीर्घाधोसुश्वतर्जनी । 
अवगुण्ठनमुद्रेयमभितो भ्रामिता सती ॥ 
(मन्त्रमहोदधि २।७) 


२. अस्तरज्भृष्ठमुष्टिम्यां सबन्निरोधनरूपिणी । 
एतस्या एव मुद्रायास्तजंन्यों सरले यदि ॥ 
अवगुण्ठनमुद्रेयम्‌ अभितो भ्रामिता सती । 


(तन्त्रोक्तनित्यपूजापद्धति धुत कौलावली) 


दोनों हाथों की अनामिकाओं एवं कनिष्ठाओं के अग्न पर्वो को परस्पर संयुक्त 
करना चाहिये, पुनः बायीं तर्जनी के अग्रपर्व को दायीं मध्यमा से, तथा बायीं 
मध्यमा को दायीं तर्जनी के अग्रपर्व से मिलाना चाहिये । 


इसका प्रयोग चन्द्रमा के पूजन में होता है । 


द्रव्यसंस्कार के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली इस मुद्रा के दो प्रकार प्राप्त 

होते हैं--- 

(१) दाहिने हाथ को मुष्टिबद्ध करके तर्जनी को दण्डवत्‌ सीधी एवं अधोमुखी 
करना चाहिये तथा पूजनद्रव्य के चारों ओर धरुमाना चाहिये । 

(२) दोनों हाथों की अद्ुष्ठगर्भा मूद्ठी बाँध कर दोनों तर्जनियों को पू८ंबतु 
सीधी अधोमुखी रखकर द्रव्य के चारों ओर घुमातता चाहिये । 


नि &€ 
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मुद्राविमर्शः 


आसन' 
आसनाख्या पद्ममुद्रा सृपविष्टः सुखासने। 
स्व-स्व-जानुस्थितो हस्तो कालिकाभावधोमुखम्‌ ॥। 
(सेरुतन्त्र ६८६) 


आनन्‍्च्रः 
हस्तावधोमुखो कृत्वा नाभिदेशे प्रसायं च॑ । 
तजंनोम्यां नयेत्‌ स्कन्धो प्रोक्‍्तेषाइन्त्राल्य मुद्रिका ॥ 
(परशुरामकल्पसूत्र, पृष्ठ ६२०) 


हेशान' 
कनिष्ठानामिके दढ्वे हू अन्तरास्तरयोजिते । 
आकुच्चितान्तरिते योज्ये शेषे चेव प्रसारिते । 
ईशानस्यथ भवेन्सुद्रा सर्वकमंकरों शुभा ॥ 
(विष्णधर्मोत्तर पुराण ३३।६१-६२) 


हेशानी' 
मध्ये प्रसारितास्तिस्रो मुद्रेशानों प्रकोतिता । 
(विष्णुधर्मोत्तर पुराणभ्‌ ३३३८) 


सभी देवताओं के पूजन काल में आसन मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। 
चतुर्थ चरण का भाव सभवत: यह है कि काली की भाँति अनन्यमनस्क, सावधान 
एवं अधोमुख बेठना चाहिये । (यद्यपि इस स्थल पर ग्रन्थ का भाव पाठालोचन के 
पश्चात्‌ ही स्पष्ट हो पायेगा ।) 

यह ॒वैष्णवी मुद्रा है। भगवान्‌ नर्सिह के पूजन में इस मुद्रा का प्रयोग ध्यान के 
पश्चात्‌ किया जाता है। दोनों हाथों को अधोमुख करतल करके नाभि के पास 
फैला कर दोनों तर्जनियों से सम्पूर्ण उदरवक्षादि प्रदेशों का स्पर्श करते हुये कन्ध्रों 
का स्पर्श करना इस मुद्रा का स्वरूप है । 

दोनों हाथों की कनिष्ठा एवं अनामिकाओं को परस्पर मिलाकर मोड़ कर करतल 
लग्न करना चाहिये तथा तर्जनी एवं मध्यमा को प्रसारित रखना चाहिये | यह 
शैव मुद्रा है । 


, इसका वर्णन कौबेरी मुद्रा के पश्चात्‌ है । अतः कौबेरी मुद्रा प्रदर्शित करते समय 


श्पग्क अस्त 
अहगुष्ठतर्जन्युदितो ध्वनिस्तु विष्वक्‌ वियुक्तः कथितास्त्रमुद्रा । 
(सम्प्रदाय) 
अस्त्रमुद्रा करहन्दं स्फोटे चापि तदुत्तरम्‌। 
तजंग्या शब्दयेत्ताम्यां ज्येष्ठाग्रवलिताग्रया ॥ 
(सेरुतन्त्र ५३३५) 


श्व्स्व असिवल्ली 


तज्जन्यड्गुष्ठयोरग्रभागा संयोज्य चाहइुगुलीः । 
अन्या आकुच्चयेत्‌ तित्र: साइसिबल्लो प्रकीतिता ॥ 
(कालिका पुराण ६६।॥६६) 


श्ष्ग आकर्षिणी।आकरष णी 
मध्यमातर्जनी म्पांस्तु कनिष्ठानामिके समे। 
अड्कुशाकारखूपाम्यां सध्यमे परमेश्वरि ।॥॥ 


१. उक्त उद्धरण में प्रथम को छोटिका मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग 
न्यास काल में तथा दिग्बन्ध के अवसर पर किया जाता है । 
दिग्बन्ध के अवसर पर दाहिने हाथ के अद्यगुष्ठ एवं तर्जनी द्वारा चुटकी 
बजाते हुये अपने शिर के चारों ओर घुमाना चाहिये । 
न्यास काल में वामकरतल पर दक्षिण हाथ के मध्यमा एवं तर्जनी द्वारा 
ध्वनि करे । तदनन्तर अद््गुष्ठ और तर्जनी द्वारा दोनों हाथों से चुटकी बजाना 
चाहिये । 
२. (दाहिनीं) तर्जनीं एवं अडुगृष्ठ के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त करके अन्य तीनों 
को मोड़कर मुष्टिबद्ध करना चाहिये । 
इसका प्रदर्शन पितरों, रुद्रों एवं विश्वकर्मा के लिये किया जाता है-- 
पित॒णामथ साध्यानां रुद्राणां विश्वकमंण: । 
सबंदा प्रीति जननी सा$सिवल्लो प्रकोतिता ।॥। 
(कालिकापुराण ६६६७) 
३. इसकी तुलना कुण्डली मुद्रा (प्रथम) से की जा सकती है । 
दोनों हाथों की कनिष्ठिका एवं अनामिका को अपने-अपने करतल से संयुक्त 
करें। उनके ऊपर बड़गुष्ठ को स्थापित करें। दोनों हाथों की तर्जनीं को ठेढ़ी एवं 


मुद्राबिमर्श: 


| अड्गुष्ठ तु नियुञुजीत कनिष्ठानाभिकोपरि । 
| इये आकर्षणी सुद्रा त्रेलोक्याकर्षणी परा॥। 
| (तश्त्रसार १० ४३५, मन्‍्त्रमहोदधि तरंग--१) 


। कनिष्ठामध्यमाइगुष्ठो तर्जन्यों विनतेः्थंतः। 
| मध्यम सरले शेषा सुखपुक्तानुकर्षिणी ॥ 
| (सेक्तम्त्र 5१६) 


| मध्यसातजंनीम्यां च कनिष्ठानामिके समे। 
| अडकुशाकाररूपास्यां मध्यसे परमेश्वरि ॥ 


! (परछुरामकल्पसूत्र, पृष्ठ ९३६) 
| 
श्द््च आकाश 
। देखिये--नभो मुद्रा । 
श्ध्छु आचमनीय 
देखिये--षोडशोपचार मुद्रा 
श्ध्ज़ आमरण 


देखिये--घोडशोपचार मुद्रा 


श्ष्भक आावाहन्यादिपअमुद्रा। 
| १ऊर्ध्वाञ्जालमधः कुर्यात्‌ इयं आवाहनो भवेत्‌ । 
इयं तु बिपरीता स्थात्‌ तदा वे स्थापनों भवेत्‌ ॥ 
मध्यमा को दण्डवत्‌ सीधी रखना चाहिये । (दें० -- अड्कुश) । तदनन्तर दोनों 
तर्जनियों के अग्नपर्व को अन्योन्याभिसुख रखना चाहिये । 
त्रिपुरा के पूजन में नवमुद्रा प्रदर्शन के अवसर पर इसका प्रयोग होता है । 
१. ये मुद्राएँ सभी सम्प्रदाय में अत्यन्त प्रचलित हैं। इन मुद्राओं के अनेक प्रकार 
भी तत्तत॒ ग्रन्थों मे उल्लिखित हैं; जितका प्रयोग सम्प्रदायानुसार किया जाता है-। 
इनका प्रथम प्रकार उपर्युक्त है। यथा--- 
१. देवता के सम्मुख बैठ कर दोनों हाथों की अडूगुलियों को परस्पर संयुक्त 


ऊर्ध्वाड्गुष्ठमुष्टियोग: तदेयं सन्निधापनी । 
आस्तरहगुष्ठयुग्ल तदेयं सन्निरोघिनी॥ 


अनामामुलसंलग्नाइसगुष्ठाग्राउजलिरीरिता । 
देवाह्वानकरोी चेषा मुद्रावाहनसंज्ञिका॥। 
(मन्त्रमहोदधि तरंग २, पयामारहस्य, परिच्छेद २) 


श्सम्यक प्रपुरितः पुष्पेः कराभ्यां कल्पितो55जलि: । 
आवाहनो समाख्याता मुद्रा वेशिक सत्त्मः ॥ 
अध!मुखो कृता सेव प्रोक्ता स्थापनकर्मणि। 
आश्लिष्टमुष्टियुगला . प्रोन्नताइगुष्ठयुग्मका ॥ 
सब्निधाने समुदिष्टा मुद्रेयं तम्त्रवेदिभिः । 
अडगुष्ठगरभिणी सेव सन्निरोधे समीरिता ॥ 
उत्तानों द्वो कृतो सुष्टी सम्मुखोकरणी स्पृता। 
(शारदतिलक २३।१०७-६) 


४ऊर्ध्वाउ्जलिमधः कुर्यादियमावाहनी मता। 
इय तु विपरोता स्यात्तदा व स्थापनी मता । 


करके अड्गृल्यग्रों को अधोमुख करना “आवाहनी' मुद्रा है। आवाहन 
काल में हाथ में कुछ पुष्प भी होने चाहिये ऐसा गन्धर्ब क्तत्न का मत है-- 
आवाहन समये5०जलो पुष्पन्नपि निधापयेत । 
दोनों हाथ की अंग्रुलियों को मोड़कर ढीली मुट्ठी बन्द करना 'सन्निधापनी' है । 
अद्जुष्ठगर्भित मुट्ठी बाँधना संच्निरोधिनी” है । 
सन्निरोधिनी के ही अद्भुष्ठों को दण्डवत्‌ उत्तान करना 'सम्मुखीकरणी'” है। 
३. पुष्प भरी हुई अज्ञलि आवाहनी” मुद्रा है । 
अन्य पूर्ववत्‌ । 
9. यह प्रथम प्रकार' की तरह है। 


| 


मिलितं सुष्टियुगल सन्निधापनरूपिणी । 
।. अन्तरड्गुष्ठमुष्टिस्यां सन्निरोधनरूपिणी । 
एतस्या एवं मुद्रायास्तर्जन्यों सरले यदा। 


सव्यापसब्यभ्रमणास्मुद्रे यमवगुण्ठनी 0 
(ज्ञानाणंबतस्त्र ४।३१-३४) 


२हुस्तद्वय॑ वोध्वंमुर्ख ऋज्वडूगुलियुतं करम्‌। 
अड्गुल्यग्राणि भुग्नानि कनिष्ठामुलभागत: ॥ 
| अडंगुष्ठाग्रसमायोगात्‌ मुद्रेषावाहनी मता। 
। अधोसुखी चेयमेव स्थापनार्या समोरिता। 
| सुष्टिहयोदरयुता भवेत्‌ सा सन्निधापनों। 
इयमडगुष्ठगर्भा तु॒सन्निरोधनरूपिणी ॥ 


इयमेवोत्तानरहपा. सम्मुखोकरणाभिधा 0 
(परशुरामकल्पसूत्र ७॥२१- भाष्य) 


इसी अञज्जलि को खोलकर अधोमुख करतल अधोमुखकरना “स्थापनी' ह 
मुद्रा है। हि 

देवता के सम्मुख दोनों करों को मुष्टिबद्ध करके तथा परस्पर संयुक्त कर 
अड्गुष्ठों को दण्डवत्‌ ऊर्ध्व करना 'सन्निधापनी' है । 


| 
| 
॥ अड, गुष्ठगर्भ मुष्टियुगल 'सन्निरोधिनी' है । 


आवाहन मुद्रा में अज्जलि बनाते समय अनामिका के मूल पर्व पर 
अद्जुष्ठाग्र को स्थापित करना चाहिये । 
इस प्रथम प्रकार में चार ही मुद्राओं का वर्णन है । 

२. दोनों हाथों के करतल को ऊर्ध्व मुख, अह्लुलियों को सीधी एवं परस्पर सटी 
हुयी, अद्भुष्ठाप्न को कनिष्ठ के मूल पर्व पर स्थापित करना चाहिये | यह 
“आवाहनी' मुद्रा है । 

इसी को अधोमुख करतल करना 'स्थापनी' मुद्रा है । 


श्रे 


र४ 


मुद्राविमर्श: गिर 
उन्मादिनी" 
सम्मुखो तु करो छृत्वा मध्यमामध्यमेःनुजे । 
अनामिके तु सरले तहहिस्तजंनीहयम्‌ ॥ 
दण्डाकारो तथाजूष्ठो मध्यमानखदेशगो | 
मुद्रेयमुन्मादिनी नामता कषिणी सर्वयोषितास्‌ ॥ 
(तस्त्रसार, परि० ५ सुद्राप्रकरण) 
कनिष्ठाग्रे तु चास्योन्‍्य सम्प्रसारितहस्तयो: । 
मध्यमास्यां दुढं बध्वानामिकाग्रे तु योजयेत्‌ ॥ 
त्जस्यअ्नामिकाग्रे.. तु॒ प्रापयेन्मध्यमोपरि ॥ 
अन्योस्या ड्भूष्ठको लग्नौ मुद्रा चोन्‍्मादिनों मता ॥ 
(मेद्तस्त्र ८।४ ३-४४) 
कण्ठ' 
सा कण्ठमुद्रा हस्ताम्यां सर्वकण्ठो निबथ्यते। 
यत्रेकमुष्टिरड्गुष्ठो दक्षो वामसमाश्चितः ॥ 


(मेद्तर्त्र ८४) 


हाथों की जो स्थिति होती है; वैसी बनाकर, तीनों अद्जुलियों को फैलाना 


चाहिये । 


ः. सर्वप्रथम दोनों हाथों को परस्पराभिमुख करके प्रसारित करें, दोनों कनिष्ठाओं 


को अपने-अपने हाथों की मध्यमा के मध्य-पर्व पर स्थापित करके, दोनों मध्यमाओं 
से दोनों कनिष्ठाओं को बाँध लेना चाहिये । दोनों अनामिकाओं को सींधी रखते 
हुये उनके अग्न-पर्वों को परस्पर संयुक्त रखना चाहिये । इसी प्रकार दोनों तर्जनिर्यां 
भी अनामिकाओं के बहिर्भाग अर्थात्‌ नखों से मिली होनी चाहिये । दोनों अद्भुष्ठों 
को दण्डवत्‌ सौधा करके मध्यमा के अग्न-पर्व पर स्थापित करना चाहिये।.. 

इस मुद्रा का प्रयोग श्रीकुल, काली कुल दोनों में प्रचलित है । किन्तु प्रमुखतः 
भगवती काली के पूजत्त क्रम में इसका प्रचलन है । 


यह शिवपूजोपयोगिनी मुद्रा है। यह मुद्रा पर्याप्त अभ्यांस के बाद ही बन पाती 
फा०--९२ 


् ० भुद्रोविमर्श 


२५ कच्छुप 


(द्रष्टव्या-कूमंमुद्रा ।) 


|| 

| 

| २६ कपाल' (कापालिका) 

| पात्रवद्‌ वामहस्तं तु कृत्वाड्रं वामके तथा। 

| निधायोच्छितवत्‌ कुर्यान्मुद्रा कापालिका मता॥ 
| (तन्त्रसार, पृष्ठ ४३१) 
क्‍ द २७ कपिल 
तर्जन्यड्गुष्ठयोसंध्ये मध्यमां तु प्रपीडयेत्‌ । 
| प्रसारयेदनामाञ्च पश्चात्तस्याः कनिष्ठिकाम्‌ । 


परस्परं च दूरस्थे मुद्रेषा कापिली स्मृता ॥ 
(जयाख्य-संहिता ८।३९-२७) 


श्द करकच्छुप 
(द्रष्टव्या-- कूमंमुद्रा ।) 


है । दोनो हाथों से कण्ठ को लपेट कर दाहिने अद्भुष्ठ को बाँये हाथ से पकड़ना 
इसका स्वरूप है । 


। १. इसे कापालिक, कपाली, कापालिनी आदि विविध नामों से जाना जाता है। 
।क्‍ काली एवं भैरव के पूजन में इस मुद्रा का प्रयोग होता है । 


२. दाहिने हाथ की मध्यमा को तर्जत्ती एवं अद्भुष्ठ से बाँधतना चाहिये। अनामिका 
एवं कनिष्ठा को परस्पर दूर रखते हुये प्रसारित करना चाहिये । 


इस वैष्णवी मुद्रा को अणिमादि-सिद्धिकारिणी कहा गया है 


सर्व सिद्धिकरी ह्यंषा अणिमादिषु साधनी । 
(जयाख्य संहिता ८२) 


ड 


३० 


१. 


मुद्राविमर्शः ११ 


कलश" 
वक्षाइगुष्ठ कराइगुष्ठे क्षिप्वा हस्तद्येन तु । 
सावकाशां एकमुष्टिं कुर्यात्‌ सा कुम्भमुद्रिका ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


मुष्ट्योरूध्वोकृताइ-गुष्ठे तर्जन्यग्रेषु विस्यसेत्‌ । 
सबरक्षाकरी ह्ोषा कुम्भमुद्रा प्रकोतिता ॥ 
(श्यामारहस्य, परिच्छेद ३) 


वामहस्तकृता मुष्दिदक्षहस्तेत. वेष्टयेत्‌ । 
कलशारुपा भवेन्मुद्रा सर्वपापहरा शुभा ॥ 
(तन्त्रोकत-नित्य-पुजा-पद्धति-धृत गोतमौयतन्त्र) 


कव॒च' 
कवचाख्या त्विय॑ मुद्रा ह्यह॒गुल्यकृत नालिकाः । 
स्कन्धादानाभिपयंन्‍्त पाण्पोस्तु प्रक्रमो भवेत्‌ ॥ 


(मेदतन्त्र ६।१०) 


यह मुद्रा सर्वदेव साधारणी है । इसके ३ प्रकार बताये गये हैं । यथा-- 

(१) दोनों हाथों को लपेट कर, ढीली मुट्ठी बनाकर. बाँये अद्भुष्ठ पर दाँया अज्भुष्ठ 
रखना चाहिये । 

(२) सावकाशा-मुष्टि के दोनों अद्भुष्ठ _तर्जनियों के अग्रपर्वों पर स्थापित करना 
चाहिये । 

(३) बाँये हाथ की ढीली मुट्ठी बाँध कर उसे दाहिने हाथ से लपेटना चाहिये । 

तीनों प्रकारों में स्वरूप कुम्भ सा ही बनता हैं। सभी देवताओं के 
अभिषेक कर्म में इसका प्रयोग होता है तथा इसे 'संर्वरक्षाकरी' कहा गया है। 


दोनों हाथों की सभी अद्भुलियों को सटा कर परिवर्त क्रम से स्कन्ध का स्पर्श 
कवच मुद्रा है। इसका प्रयोग व्यास काल में होता हैं। 


श्२ः 


१. 


भुद्राविमर्शः 


कस्तूरी" 
कस्त्रो क्र संकोच २०० +»०_ *०० _ +*+*9 है 


(तम्त्रौवत-नित्य-पूजा-पद्धति-धृत श्रीतत््व चिन्तामणि) 


काम 
कामाण्या संपुटो हस्तो मध्यमे पृष्ठगे यदा । 


तर्जन्यां मध्यमासंस्थमहःगुष्ठयुगल यवि।॥ 
५८ (मेर्तम्त्र ५।७१) 


यद्यपि कस्तूरी वैष्णवी मुद्राओं में परिगणित है तथा भगवात्र्‌ वारह के लिये प्रयुक्त 
होतीं है, किन्तु इसका प्रयोग अभिचारपरक अनुष्ठानों में हवन के समय किया 
जाता है । इसीजिये शूकरी नाम से इस मुद्रा की परिगणता हवन मुद्राओं में की 
गई है। पाँचों अज्जुलियों के अग्रभाग को मिलाकर शूकराननवत्‌ बनाना इसका 
स्वरूप है । 
'तिन्नो मुद्रा: स्मृता होमे मुगी हंसी च कह्तूरो ।' 
(तन्त्रोक्तनित्यपूजापद्धति धृत श्रीतत्त्वचिन्तामणि) 
तुलनीय--तत्रों मुद्रा: स्मृता होमे मृगी हूंसो च शुकरी ।' 
(आगम रहस्य, पटल २६) 
अभिचारे शुकरी स्यात विद्व षोच्चाटनादिषु ।* 
(आगम रहस्य, पटल १४) 


. दोनों हाथों को परस्पर अज्ञलि बद्ध करके बाँयीं तर्जनी बायीं मध्यमा के ही 


पृष्ठ पर स्थापित करना चाहिये । इसी प्रकार दाहिनीं तर्जनी उसी हाथ की 
मध्यमा पर. स्थापित करना चाहिये । दोनों अद्भुष्ठों को स्व-स्व मध्यमाओं के 
अंग्रभाग पंर स्थापित करना चाहिये। यह काम-मुद्रा का स्वरूप हैं। इसे सर्व- 
देव प्रियद्धुरी कहा जाता है। यथा-- 
हस्तो तु सम्पुटों कृथ्वा प्रसुताइगुलिकों तथा । 
त्जन्यों मध्यमाएृष्ठ अड्गुंष्ठो मध्यमाश्षितों । 
कामसुद्रेयपुदिता सबंदेवप्रियद्धूरी ।। 
(तन्त्रसार, पृष्ठ 8३३५ तथा आगम रहस्य, पृष्ठ ४१२) 
यद्मपि इसे वैष्णवी मुद्राओं में परिगणित किया जाता है । ; 


्ज १३ 


कालकर्णी' 


कालकर्णी भवेस्मुष्ट्योरड-गुष्ठावस्नतो यदा। 


पाश्वंयोश्वापि संलग्नों द्वावेवाभिमुखों तदा॥ 
(सेरुतन्त्र ८।१६) 


शेशे 


कुन्त 
मुष्ट्योरूध्वों क्ुतो5ड-गुष्ठो तर्जन्यग्रे तु विन्‍्यसेत्‌ । 


सर्वरक्षाकरी ह्योषा कुम्तमुद्रा प्रकीतिता॥ 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४०४) 


शेड 


कुण्ड 
सर्वाड-गुलीस्तु संयोज्य दक्षिणस्य करस्य च। 
कियद्‌ भाग तथानम्य तल कुर्यात्‌ तु कुण्डबत्‌ । 


कुण्डमुद्रा बुधवाणीशिवप्रिया ॥ 
(कालिका पुराण ६६॥७७-७९) 


3५ 


समाख्याता 


१. दोनों हाथों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ मूद्दी बाँध कर इन मुट्ठियों को परस्पर मिलना 
चाहिये । दोनों अद्भुष्ठों को दण्डवत्‌ उच्छित एवं स्वाभिमुख रखना चाहिये । 


तुलनीय--तन्त्रसार, पृष्ठ 8३३६-७ । 
“अड्गष्ठावुन्नतो कृत्वा सुष्ठिसंलग्नयोद यो: । 


तावेबाभिसुखो कुर्यान्मुदं घा कालकणिका |! 
इस मुद्रा का प्रयोग विध्नोत्सारण के समय किया जाता है। यह प्रमुखतया 


शाक्तसम्प्रदाय में प्रचलित है । 
'कालकर्णो प्रयोकतव्या विध्नप्रशमकर्मणि ।” 

(आगम रहस्य, प्रृष्ठ ४०४) 

(आगम स्हस्य, प्रृष्ठ ४०४) 


२. रक्षण कुम्त मुद्रोक्ता '“ ““ ॥ 
इस सवंदेवसाधारणी मुद्रा का प्रयोग पूजनारम्भ में किया जाता है। 


३. बुध, सरस्वती एवं शिव के पूजन में प्रयुक्त होने वाली इस मुद्रा को ऊर्ध्व करतल 
करके प्रदर्शित करना चाहिये । 
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श्दरे कुण्डली+ 
(क) अडगुष्ठाग्रं तु त्जन्या अग्रभागेन योजयेत्‌ ॥ 
आकुण्च्य मध्यमाद्यास्तु दक्षहस्तस्थ चाइगुलीः । 
.. दर्शयेत्‌ कुण्डलाकारं कुण्डलीशक्तितुष्टिदम्‌ ॥॥ 
(कालिका पुराण ६६।६ ६-६२) 


(ख) मृष्ठि बध्वा तले मन्त्री त्जनों दण्डबत्‌ चरेत्‌। 
सा कुण्डली नाम +००० «५०७ ल्‍ू+++ +००+ | 


(तन्त्रोक्त-नित्य-पृज्ञा. पद ति-धृत श्रीतत्त्व चिन्तामणि ) 


३७ कुशल' 
कुशलाख्या भवेन्मुद्रा करावुस्तम्तितों यदि। 
आम्दोलितों फणाकारो स्व-स्व दिग्भागसंस्थितौं॥ 
(मेरुतनत्र ६८७) 


बट कम 
वामहस्तस्य॒तर्जन्यां दक्षिणस्थ कनिष्ठया । 
तथा दक्षिणतर्जस्या वामाहगुष्ठेन योजयेत्‌ ॥ 


१. इस मुद्रा का प्रयोग काली पूजन में होता है। इसके दो रूपों का उल्लेख प्राप्त 
होता है। प्रथम में दोनों हाथों का प्रयोग होता है तथा सुप्त कुष्डलिनी का प्रतीक 
बनता है। ह्वितीय प्रकार में एक ही हाथ का प्रयोग किया जाता है तथा उच्छित 
तर्जनी उसके मुख का प्रतीक होती है । यह कुण्डलिनी जागरण की प्रथमावस्था 
का प्रतिनिधित्व करती है । 


२, यह शैव मुद्राओं में परिगणित है। 


३. बाँये हाथ की हथेली पर दाहिनी हथेली को धन के आकार का बनाते हुये स्थापित 
करके दाहिनी कनिष्ठा को बायीं तर्जती से, दाहिनी तर्जनीं को बाँये अद्भुष्ठ से 
संयुक्त करके, दाहिनी मध्यमा एवं अनामिका को बाँयें करतल के तर्जनी एवं 
अद्भुष्ठ के मध्य भाग में (जिसे पितृतीर्थ कहते हैं) न्यस्त करके भली।भाँति संयुक्त 
करना चाहिये । पुनः बाँये हाथ की मध्यना अनामिका तथा कनिष्ठा को दाहिने 


न्जि १५ 
उन्नत दक्षिणाइ-गुष्ठे. बामस्यथ मध्यमादिकाः। 
अडगुलीयोजयेत्‌ पृष्ठे दक्षिणस्थ करस्य च॥ 
वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानासिके तथा ॥ 
अधोमुखे च ते कुर्यात्‌ दक्षिणस्थ करस्य च॥ 
कर्म पृष्ठसम॑ क्र्यात्‌ दक्षपाणि चर सर्वतः॥ 
(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३७; कालिकापुराण, अध्याय ६६) 


शे& ऋ्रोड' 
अधो मुखे वामहस्ते मध्यमानामिके यदा । 
अड्गुष्ठस्य तु झंसक्ते कनिष्ठा तर्जनो द्ययम्‌ ॥ 
प्रसारितं ततः कार्य मुद्रा क्रोडात्मिका स्मृता॥। 
(जयाखरूप-संहिता ६।२५-३०) 


४० कौलिकी 
मध्यमाइगुष्ठयोगेन मुद्रास्तु कोलिकी सस्‍्मृता । 


(कुलाणंब तस्‍त्र) 


हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थापित करना चाहिये तथा दाहिने हाथ के अद्भुष्ठ को 
सीधा रखना चाहिये । यह कूर्म मुद्रा का स्वरूप है। यह मुद्रा सर्वदेवसाधारणी है 
तथा इसका प्रयोग ध्यान के समय किया जाता है-- 


कम मुद्रा समास्याता देवता ध्यान कर्मणि ।' 
(आगम रहस्य पृष्ठ 8०६) 
इसका स्वरूप नामानुगुण ही होता है । 
१. बाँये हाथ को अधोमुख करके मध्यमा एवं अनामिका को अदुष्ठ से सम्पृक्‍्त करना 
चाहिये, पुनः कनिष्ठा एवं तर्जनी को फेलाना चाहिये । 
यह वैष्णवी मुद्रा है तथा इसका प्रयोग रक्षार्थ किया जाता है-- 
'सर्वयस्त्रप्रथनों सर्वदुष्टनिवारिणी ।! 
(जयाख्य-संहिता ८।३०) 
२. भगवती काली के पूजन में तर्षण के अवसर पर इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता 
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४१ कौबेरी' 
निकुच्चिताश्च तास्सर्वाः फोबेरी तु प्रकोतिता। । 
(विष्णधर्मोत्तर पुराण ३३।२७) 


डर कौस्तुम' 
अनामापृष्ठसंलंग्ना देक्षिणस्थ कनिष्ठिका । 
कनिष्ठयान्यया बद्धा तर्जन्या दक्षया तथा ॥ 
अनामायाञ्व बध्नीयात्‌ दक्षिणाइःगुष्ठमुलके । 
। अड-गुष्ठमध्यमे वासे संयोज्यसरलाः परा:॥ 
| चतलस्रो व्यग्रसंलग्ना मुद्रा कोस्तुभसंज्ञिका । 
॥ (तन्त्रसार, पृष्ठ ४३४, आगम रहस्य, पृष्ठ ४११) 
। 
|| 
| 


काम उच्चार्य विधिवत्‌ निक्षिपेत्‌ हृदयोपरि ॥ 
कृत्वेतरं करं वामे कृत्वा सम्यक्‌ समाइःगुलो: ॥ 
अम्योस्य पृष्ठकरयो: सध्यमानासिकाइगुलीः । 
वबासकनिष्ठया दक्षतर्जनों च निपीडयेत्‌ ॥ 
तथेव॒ वामतर्जन्यां दक्षहस्ताइ-गुलित्रयम्‌ । 
एकत्र योजितां क्ृत्वा मुद्रा स्थात्‌ कौस्तुभात्मिका ॥ 
दक्षिण मणिबन्धे च वामाइगुष्ठं नियोजयेत्‌ ॥ 
मुद्रेयं कोस्तुभास्पोक्ता दर्शनोया प्रयत्नतः ॥ 
(तम्त्रोक्त नित्यपूजापद्धति, सुद्राप्रकरण) 


है । दाहिने हाथ की सारी अज्जुलियों को सीधी करके मध्यमा एवं अज्जुष्ठ के अग्न- 
पर्वों को मिलाना इसका स्वरूप है । 


१. इसका वर्णन बारुणी तथा मारुती के पश्चात्‌ हैं। दांहिना हाँथ ऊर्ध्व करके सभी 
। अज्जुलियों को मोड़ना, मुष्टिबद्ध करना कौबेरी मुद्रा है । 


॥ २. कौस्तुभ मुद्रा विष्णु पूजन में प्रयुक्त होने वाली जटिल मुद्रा है। इसका दो स्वरूप 
प्राप्त होता है । 


है $ 
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क्षीराब्धि१ 
संश्लेष्य मणिबन्धो च ह्यहःगुष्ठं चाइःगुलीगणम्‌ । 
अन्योन्य सम्मुख कुर्यान्नखाग्र: सुषिरं मुने ॥ 
तन्मध्येडडःगुष्ठयुगलं निराधारं प्रचालयेत्‌ । 
एषा सा मुद्रिका प्रोक्तका ** ** ** ॥ 
(विश्वामित्र संहिता १३।९७-८६) 


(१) बायीं अनामिका के प्रृष्ठ पर दाहिनी अनामिका को संयुक्त करके बायीं 


कनिष्ठा से दाहिनी तर्जनी को बाँधना चाहिये । बायीं अनामिका दाहिने अद्भुष्ठ 
के मूल प्रदेश से संयुक्त करना चाहिये। बायीं मध्यमा दाँयें अद्भुष्ठ से संयुक्त करना 
चाहिये । अन्य अद्भुलियों को ,जैसे बाँयीं तर्जनी, दाहिनीं अनामिका, मध्यमा, 
अद्भुष्ठ को अग्रपर्वों से परस्पर संयुक्त कर देना चाहिये । 


(२) दोनों हाथों को इतरेतराभिमृख करके बाँयें हाथ पर दाहिने हाथ को स्था- 


पित करके बाँयीं कनिष्ठा से दक्षिण तर्जनीं बाँध कर बाँयीं तर्जनी, मध्यमा और 
अनामिका पर दाहिना हाथ इस प्रकार स्थापित करना चाहिये कि बाँयें हाथ 
की तर्जनीं पर दाहिने हाथ की तर्जनीं, मध्यमा एवं अनामिका स्थित हो सकें । 
बायें अद्भुष्ठ को दाहिने हाथ के मणिबन्ध पर युक्तिपूर्वक स्थापित करना चाहिये । 
यह मुद्रा काम बीज अर्थात्‌ लीं” का उच्चारण करते हुये हृदय में संलग्न करके 
प्रदर्शित करना चाहिये । उसकी तुलना शारदा तिलक १५।४४ पर राघवभट्ट की 
टीका के इस उद्धरण की जा सकती है । 


अनासापृष्ठ संलग्ना दक्षिणस्थ कनिष्ठिका | 
कनिष्ठयान्यया . बध्तीयादनामसादक्षत्जनीस ॥ 
गृहीत्वा. वक्षिणाइगृष्ठमध्यमानासिकात्रयम्‌ । 
उच्छायित्वा _तन्न बामे तर्जनीमध्यमे न्यसेत्‌ ॥। 
दक्षिण सणिबन्धे च वामाडगुष्ठं, तु योजयेत । 
मुद्रेयं फोस्तुभस्योकता दर्शनीया . प्रयत्नतः ॥ 


. श्रीमन्‍नारायण की उपासना में प्रयुक्त होने वाली इस वैेष्णवी मुद्रा का स्वरूप इस 


प्रकार है-- 


दोनों मणिबन्धों को परस्पर संलग्न करके सभी अद्भुलियों को परस्पराभि- 
मुख करके उनके नखाग्रों को परस्पर मिला देना चाहिये, तत्पश्चात्‌ मध्य में बने 
अवकाश में दोनों अद्भुष्ठों को हिलाना चाहिये । 
फा०--३े 
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द ४४ क्ञोभ 
द मध्यमे मध्यतः कृत्वा कनिष्ठाइगुष्ठरोधिते । 


तर्जन्याँ दण्डबत्‌ कृत्वा मध्यसोपर्यनामिके ॥ 


!| 
| 
| एबा तु परमा मुद्रा सर्वक्षोभकारिणी। 

है । (तस्त्रसार पृष्ठ ४३७-४३८) 


त्जन्याँ सरले कृत्वा शेषाडगगुल्यों नखेयुंतः। 

॥ कनिष्ठा मध्यपव॑स्थावडगुष्ठो क्षोभिणीमता ॥ 

(मेद्तन्त्र 5१७) 

है ॥ 22:02 22 88 

१. यह मुद्रा क्षोभ सर्वक्षोभिणी, क्षोभिणी, संक्षोभ, सर्वसंक्षोभिणी, संक्षोभिणी इत्यादि 
विविध नामों से प्रसिद्ध है। इसका दो स्वरूप प्राप्त होता है । 

(१) दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर दोनों मध्यमाओं को स्व-स्व॒ कनिष्ठाओं 
| एवं अनामिकाओं के मध्य में स्थापित करना चाहिये । दोनों अद्भुष्ठों को 
॥ कनिष्ठा के ऊपर स्थापित करना चाहिये । दोनों अनामिकाओं को मध्यमाओं 
| ॥ के ऊपर स्थापित करें तथा दोनों तर्जनी दण्डवत्‌ सीधी रखना चाहिये । 
| ॥ (२) इसका स्वरूप श्लोक से ही स्पष्ट है । 
| ॥ परशुरामकल्पसूत्र में ललिताक्रम के प्रथमसृत्र के भाष्य में सर्ब- 
| संक्षोभिणी पद की व्याख्या इस प्रकार से की गई है-- 

। “सर्व संक्षोभिणी पदा्यश्च इत्यम्‌-सर्वान्‌ पदार्थमूतान्‌ क्षोमयति 
उत्पादयति इति सबसंक्षोभिणी | कार्यत्वावच्छिग्नकार्यतानिरूपितकारण- 
ताश्रयेति यावत्‌ | इयमेव वासा शक्तिरुच्यते | यढुवत योगिनीतन्त्रे - 

'ोनिप्राचुर्यतस्संषा सबंसंक्षोभिका पुनः । 
वामाशक्तिप्रधानेयं. "४ *“ ॥इति॥” 
प्रायः 'योनिमुद्रा' की ही भाँति सर्वसंक्षोभिणी का भी स्वरूप है अतः 
भ्ाष्यकार का कथन है कि-- 
'योनिः कारणत्वानि तेषाँ प्राचुर्यतों मूयस्त्वेन ।! 
अंतएवं स्वसंक्षोभिण्या बाह्य स्व॒रूपे अड्गुलीग्रथनात्मको४पि अ्डगुष्ठे 
कनिष्ठानामामध्यमाग्राणां योगे योनिभूषस्थ्वम्‌ प्रत्यक्षेणानुभूयते । एतेन 
अदृश्यरूपसपि तथेत्युस्तेयम्‌ ।' 
ज्ञानार्णव के प्रमाण से भाष्ययार का मत है कि योनिममुद्रा को ही 


रू १४ 


४५ खटवाड़' 
पञ्चाइगुल्यो दक्षिणास्तु मिलिताह्यू ध्वे सुन्नताः । 
खट्वाजूमुद्रा विख्याता देवस्याति प्रिया मता ॥ 

(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३५) 
दक्षिणपञु्चाइ:गुलयो मिलिताधंसमुन्नताः कार्याः। 
खट्‌वाडगाख्या मुद्रा प्रियकृत्‌ प्रोक्ता शिवस्थापि ॥ 

(आगमरहस्य, पृष्ठ ४०६) 
डे खड्ड | 
कनिष्ठानामिके बध्वा स्वाइगुष्ठेनेव दक्षतः। 
शेषाइ-गुली तु प्रसृते संसृष्ठे खड्भमुद्धिका॥ 


(सम्प्रवाय) 


यदि हृदय से संलग्न करके प्रदर्शित किया जाय तो उसे सर्वसंक्षोभिणी की 
संज्ञा दी जाती है-- 


'ज्ञानाणंवे - परिवत्यंकरो सम्यक्‌ तर्जनी वाहिनी समे । 
सध्यमे कुरु तन्मध्ये योजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अन्योन्यानामिके देवि कनिष्ठे तु यथास्थिते । 
अड्गृष्ठाम्यां योजिताम्पां योन्याकारं तु कल्पयेत्‌ ॥ 
योगिमुद्रं यम्राख्याता प्रा जेलोक्यमातृका । 
इक्मेय हुदि स्थिता त्र लोक्यक्षोत्रिणी भवेत्‌ ।। 


इति ज्ञानार्णवप्रमाणेन योनिमुद्रेव हृदये स्थिता सती सबंसंक्षोनिणों 
संज्ञिका भवेत्‌ । 


त्रिपुरा के पूजन में लवमुद्रा प्रदर्शन के अवसर पर इस मुद्रा का प्रदर्शन 
किया जाता है । सर्वसंक्षोभिणी का योनिमयी होना 'पद्नमुद्रामग्रीयोनिमुद्रा' 
के प्रसज्भ पर भी प्रमाणित होता है। 

१. खटवाज्गभ एक अस्त्र विशेष है, इसे धारण करने वाले देवताओं शिव, भैरव आदि 
तथा शक्ति के पूजन में इस मुद्रा का प्रदर्शन होता है । यद्यपि इस मुद्रा का वर्णन 
शैव मुद्राओं में प्राप्त होता है। 

२. इसका प्रयोग दुर्गादवी के आवरण पूजन के अवसर पर किया जाता है। विष्णु- 


हे 


है| ४७ 


मुंद्राविम॑र्शः 


बध्वा स्वस्यानामे दक्षाहगुष्ठेन यदि कुर्यात्‌ । 
स्यादसिसुद्रा सरले संस्पृष्टे तर्जनीमध्ये ॥ 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१३) 


स्वेचरी१ 
१. प्रकोष्ठ वेष्टयित्वा च मणिबन्धौ व कूर्परों। 
सम्यक्‌ त॑ योज्य मध्ये च तजंनोम्यां सुवेष्टयेत्‌ ॥ 
योग मध्यमयो: कृत्वा द्वावड्गुष्ठो पराहगुली: । 
अन्योन्यास्तगंते दक्षकर्णान्ति खेचरी मता॥ 
(सेस्तन्त्र ६;६५-६७) 


२. सब्यं॑ दक्षिणदेश तु दक्षिण वामदेशतः । 
बाहू कृत्वा महेशानि हस्तो सम्परिवत्यं च॥ 
कनिष्ठानामिके देवि युक्‍त्या तेन क़मेण तु । 
तर्जनीभ्यां समाक़ान्ते सर्वोध्वंमपि मध्यमे ॥ 
इयं सा खेचरी मुद्रा नाम्ना सर्वोत्तमा प्रिये। 
रचितेयं महासुद्रा नाम्ता सर्वोत्तिमाप्रिये 0 


धर्मोत्तर इस मुद्रा को इसी रूप में दोनों हाथों से निमित करने की आज्ञा देता है-- 


कनिष्ठानामिके ढ्व -द्व अन्तर्याड्गृष्ठ कुड्चितो । 
चत्वार: प्रसता: युग्मः खज्ुमुव्रा प्रकोतिता ॥ 


(विष्णुधर्मोत्तर पुराण ३३३१-३२) 


. इस मुद्रा के दो स्वरूप उद्धृत हैं--(१) दाहिने हाथ को बाँयीं ओर तथा बाँयें हाथ 


को दाँयीं ओर करके, बाँयें करतल को ऊर्ध्वमुख करके दाहिने हाथ के करतल 
पर स्थापित करके निम्न क्रम से अंज्जुलियों का ग्रथन करना चाहिये। बायीं 
अनामिका एवं कनिष्ठा को दायीं मध्यमा के नीचे से लेजाकर दाहिनीं तर्जनीं से 
बाँधना चाहिये । इसी प्रकार दाहिनीं अनामिका, कनिष्ठा को बाँयीं मध्यमा 
से बाँधना चाहिये। पुनः दोनों मध्यमाओं को सभी अछ्ुलिओं के ऊपर तथा 
सीधी रखना चाहिये तथा अद्भुष्ठों को मध्यमाओं पर स्थापित करना चाहिये । 
इस प्रकार खेचरी मुद्रा का निर्माण करके दक्षिणकर्ण के पास लाकर समन्‍्त्र 
प्रदर्शित करना चाहिये। 


हु | 


शिवं चरद्रं तथा कान्‍्त॑ पान्‍्त वह्तिसमन्वितम्‌। 
एकादशस्वरोपेत॑ बीज॑ तस्य॒प्रकीतितम्‌ ॥ 
(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३५) 


इस मुद्रा की व्याख्या करते हुये परशुराम कल्पसूत्र ललिताक़म के प्रथम सूत्र 
के भाष्य में कहा कहा है कि-- सप्तमीखेच री सर्वबीजानां स्वकर्मजनित रोगादि- 
दुःखनाशक्षमाशक्ति: । अवएवं सर्वरोग हर चक्तत्था भवति। यवष्युकत्नं योगिनी 
तल्त्रे-- 
धर्माधर्मस्य संघट्रादुस्थिता वित्तिरू्पिणी । 
विकल्पोत्यक्रियालोप रूपदोष विघातिनी ॥ 
विकल्परूपरोगाणां हारिणी खेचरोमता | 


अन्न भाष्यमु-धर्म: शक्ति: परशिववत्तिश्वात्‌। न विद्यते धर्मों यत्रेति अधर्मः 
परं ब्रह्न परशिव:। यहा न कस्यापि धर्म: अधर्म: इति नजर, तत्पुरुष एवं 
युक्त:, परशिवे शक्तिरूपधमंसत्त्वेन पृ्व॑कल्पे स्वोक्त व्याघातात्‌ । तयो संघट्टः मेलन 
तेम उत्यिता: यावद्‌ विकल्पः, तेनोत्थिता: या: क्रियाः निश्य नेमित्तिका:, तासां 
लोपेन यत्‌ पाप॑ तत्‌ सम्भवाः रोगाः, तन्नाशिनी खेचरोति । अत एवंतादश 
शक्तिसागरस्य द्योतक बाह्यरूपे बाहुद्यपरिवर्तेनम ।” 


. सम्प्रदाय भेद से खेचरी का द्वितीय स्वरूप इस प्रकार है--हाथों को. पूर्ववत्‌ 

स्थिति में करके बाँयीं अनामिका पर दाहिनीं कनिष्ठा तथा दाँयी अनामिका पर 

बाँयीं कनिष्ठा स्थापित करके, दोनों तर्जनियों को अपनी-अपनी मध्यमाओं से 

(ऊर्ध्वभाग को) स्पर्श कराना चाहिये, दोनों अद्भुष्ठों कों सीधा रखना चाहिये । 
खेचरी मुद्रा का प्रथम प्रकार ही अधिक प्रचलित है । 


इस मुद्रा का प्रदर्शन सदा मन्‍्त्रोच्चारपूर्वक किया जाता है। इसका मन्त्रोद्धार 
इस प्रकार है--शिव >- हकार, चन्द्र -- सकार, कान्‍्त >-खकार, पान्‍्त "--फकार, 
वह्नि 5 रकार, एकादश स्वर 5 ओकार तथा अनुस्वार, अर्थात्‌ हस्ख्फ़ों । इस कूट 
के उच्चारण पुरस्सर कालीक़म एवं श्रीक्रम दोनों में, चक्रार्चन काल में इस मुद्रा 
का प्रदर्शन प्रशस्त है । 
उक्त खिचरी मुद्रा” योगर्वाणता खेचरी से नितान्‍्त भिन्न है। योगशास्त्र में 
खेचरी मुद्रा का प्रयोग अद्जुलियों द्वारा नहीं होता । उसका स्वरूप निम्नवत्‌ है--- 
'कपालकुहरे जिह्ा प्रविष्टा विपरीतगा | 
श्रुवोरन्तगंता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी ।। 


(आगम रहस्य, पृष्ठ 8३८) 


मुद्रा विमर्श: 


गजतुण्ड' 
मुष्टिसध्यस्थितां देवि अडगुलि दण्डवत्‌ कुरु । 
गजतुण्डा महामुद्रा गणपस्यथ सदाप्रिया ॥ 
। | || (तम्त्रोक्तनित्यपूजापद्धति, मुद्राप्रकरण) 


॥| ४६ गणेश (गणेश्वरी) 

| ॥॥ मुश्चात्‌ प्रलम्बितं हस्तं कृत्वा संडकुचिताइ-गुलिम्‌ । 
| ॥॥ मध्यातर्जनिगताइगुष्ठ... ._ चाधस्थमध्पसम््‌ . ॥ 
॥॥| कुर्यान्मुद्रां गणेशस्य प्रोक्‍तेयं सर्वेसिद्धिदा । 


(शारदातिलक १३।४ टीका) 
॥| कुज्चिताग्रस्य हस्तस्य मुले नासा नियोगतः । 
| गणेश्वरी भवेन्सुद्रा *” “४ ४” *“ ॥। 
॥॥ ( तन्नेव ) 


| 
यद्यपि दोनों प्रकार की खेचरी मुद्राओं (योगर्वाणता एवं तल्त्र्वाणता) का फल 
| समान ही वाणित है। योगर्वाणता खेचरी का फल भी शरीर को अनामय 
क्‍ करना है-- 
| 'वोड्यते न च रोगाह्य लिप्यते न च कर्मणा | 
। बध्यते न च कालेन यो मुद्रां वंत्ति खेचरीम्‌ |। 

(अगमरहस्य, पृष्ठ ४७३८) 
॥| १, गणपति पूजनोपयोगिनी इस मुद्रा की तुलना अविध्न मुद्रा (द्वितीय) के साथ की 
जा सकती है। अन्तर यह है कि उसमें मध्यमा अधोमुखी होती है इसमें ऊर्ध्ब- 
मुखी । गजहस्त, गज तथा दन्‍्त इसका नामान्तर है | तुलनीय आगमरह॒स्य, पृष्ठ 
४१३ धृत ज्ञानार्णव--- 


उत्तानोध्व॑मुबीमध्या सरलाबद्धमुष्टिका । 
दन्तमुद्रा समाख्याता सर्वागम विशारदे: ॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ 8३६) । 
२. इसका प्रयोग भी गणपति पूजन में ही ध्यान के पश्चात्‌ किया जाता है। इसकी | 
तुलना अविघ्न मुद्रा के प्रथम प्रकार से की जा सकती है । ऊपर इसके $ 
दो प्रकार उल्लिखित हैं। इसमें द्वितीय प्रकार में मुट्ठी बाँध कर बाहुमूल को कर 


हू ३३ 


गदी' 
वामसुष्ट्यन्तरे5डगुष्ठे दक्षिण सरलाइ-गुलीः । 
वामाइगुष्ठ: स्पृशेदग्रे योजितः सरलोदरः॥ 
अन्योन्‍्याभिमुखो हस्तो छृत्वा तु ग्रथिताइग्गुली:। 
अडगुल्यो मध्यमे भुयः संलग्ने सुप्रसारिते॥ 
गदामुद्रेयसाख्याता भुक्तिमुक्तिकरी सता । 


(शारदातिलक, पटल १४ टीका) 


नासिका से युक्त करने का निर्देश है, जबकि प्रथम प्रकार में अविध्न (प्रथम प्रकार) 
का निर्माण करके मणिबन्ध देश या करमूल को नासा से संयुक्त करने का 
निर्देश है । 


. बाँयें हाथ से अद्ुष्ठगर्भ मुष्टि बाँध कर दाहिने हाथ की सारी अद्जुलियों को 


परस्पर मिलाकर ऊर्ध्वमुख रखते हुये वाम मुष्टि से मिलाकर वामतर्जनीं को 
ऊर्ध्वमुख एवं दण्डवत्‌ सीधा रखना चाहिये । 
गदा मुद्रा का यह स्वरूप सरस्वती (एवं विष्णु के पूजन में प्रशस्त है। 
यद्यपि वैष्णवी गदा मुद्रा का कुछ भिन्न स्वरूप भी प्राप्त होता है--- 
अन्योग्याभिमुखो हस्तो छृत्वा तु ग्रथिताइगुलीः । 
अहगुष्ठो मध्यसे भूयः संलग्ने सुप्रसारिते॥ 
गदापुद्रे यसास्याता विष्णो: संतोषवर्धिनो । 

(आगमरहस्य, पृष्ठ 8१०) 
दोनों हाथों को परस्पराभिमुख मिलाकर मध्यमाओं और अद्भुष्ठों को छोड़कर 
सभी अद्जुलियों को परस्पर ग्रथित करके मध्यमाओं एवं अज्जुष्ठों को आपस में 
सटा कर सीधा उच्छित रखना चाहिये | तुलनीय-- 


गदा तु सरलो ह॒स्तो अन्योम्य ग्रथिताइगगुलो: । 
अड्गुल्यो सध्यमे भूयः संलग्ने सुप्रसारिते ॥ 


(मेरुतन्त्र ६+५७-८) 


अभ्योन्पाभिमुखो हस्तो कृत्वा तु प्रथिताइगुलीः । 
अंड्गुष्ठो मध्यमे भूयः संलग्ने सुप्रसारिते॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४२४) 


मुद्राविमर्शः 


५१ गन्ध' 
अड॒गगुष्ठो ब् गन्धमुद्रा । 
(सन्त्रमहोदधि, द्वितोय तरज्ज) 


4 गरूड'ः 
मुद्रा गरुडस्य हस्तको विपरीतो ग्रथिते कनिष्ठिके । 
त्जन्यपि संयुतामिथः पदतुल्ये उभयाडःगुलो चरेत ॥ 
(सेरुतन्त्र ८७०) 


हस्तो तु विमुखो कृत्वा ग्रथयित्वा कनिष्ठिके । 
मिथस्तजनिके श्लिष्टे श्लिष्टावडःगुष्ठको तथा ॥। 
मध्यमानामिके हे तु हो पक्षाविव चालयेत्‌ । 
एषा गरुडसुद्रा स्थात्‌ विष्णो: सन्‍्तोषवर्दधिनी ॥ 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३४) 


५३ गाड़-यासुनर 
अनामिकां तथा कुर्याद्‌गाड्भस्य मुद्रिका । 
इतरस्मान्मुनिस्तस्य (द्यामुनस्य ? ) सुद्रेषा परिकोतिता ॥ 
(विश्वामिन्न संहिता १३६६-६७ ) 


१. यह मुद्रा सर्वदेवसाधारणी है तथा षोडशोपचारपूजन में प्रयुक्त होती है । 

२. दोनों हाथों के पृष्ठ भाग को परस्पर मिलाकर बाँयीं कनिष्ठा दक्षिण कनिष्ठा से 
बाँयी तर्जनी दक्षिण तर्जनी से बाँध कर मध्यमा एवं अनामिका को पक्ष की तरह 
चलाना चाहिये । तुलनीय--- 

पुनइचाधो मुखो कृत्वा तर्जन्यो योजयेत्‌ तयीः । 
सध्यमानामिके द्व॑ तु ॒पक्षावि बिचालयेत्‌ ॥ 
मुद्रेंघा पक्षिराजस्य सर्वविध्ननिवारिणी ॥ 
(मन्त्रमहोदर्घि, तरज्ध २) 
इसकी गणना वैष्णवी मुद्राओं में है । 
३. इस वेष्णवी मुद्रा का वर्णन जय-विजय मुद्रा के पश्चात्‌ आता है अतः उक्त 
उद्धरण से इसका स्वरूप अस्पष्ट है | बाँये हाथ की मूदी बाँधकर अनामिका को 


त २५ 


५४ गालिनी' 
गालिनी तु कनिष्ठाइगुष्ठको युतावितरेतरम्‌ । 
करयोस्तजनीमध्यानामायुक्ता न वक्रिताः ॥ 
(मेरुतन्त्र ६२६) 


कनिष्ठाइगुष्ठके सक्‍तो करयोरितरेतरम्‌ । 
तर्जनीमध्यमानामाः संहता: भुग्नवर्जिताः ॥ 
मुद्रेषा गालिनो प्रोक्‍ता... ... «« «*«) 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


५५ ग्रास' 


ग्राससुद्रा सव्यहस्तं प्रफुल्लकमलाकृतिम्‌ ॥ 
(सेरुतन्त्र 5।१०४) 


अड्गुल्यः कुड्चिताः कार्याः विश्लाश्च परस्परम्‌। 
ग्रासमुद्रा समाख्याता सब्ये पाणो नियोजय्रैत्‌ ॥ 
(तन्त्रोक्त-नित्य-पुजा-पद्ध ति, मुद्राप्रकरण ) 


वामहस्तेन पद्माभ्यां ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 
(मन्त्रमहोदधि, तरज्ज २) 


ऊर्ध्वमुख करना गांजमुंद्रा तथा दाहिनी मुद्दी बाँध कर अनामिका को ऊर्ध्व करना 
यामुनमुद्रा है । 

१. दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर अज्ञज्षि की भाँति प्रसारित करके पुनः दायें 
अद्भुष्ठ से बायीं कनिष्ठा को तथा बायें अन्भुष्ठ से दाहिंनी कनिष्ठा को बाँध कर 
अन्य सभी अद्भुलियों को परस्पर मिला कर सीधीं रखना चाहिये । 

यह सर्वदेव साधारणी मुद्रा है। अर्ध्यदान के समय अध्योंदक पात्र (शद्ड) 
के ऊपर घुमाते हुये प्रदर्शित करना चाहिये । 

२. सभी देवतातों को नैवेद्यार्पण के समय ग्रासमुद्रा का प्रयोग किया जाता है श्रीप्रश्न- 
संहिता (५३१११) इस मुद्रा का भिन्न स्वरूप प्रस्तुत करती है-- 
फा०--४ 


२६ मुद्राविमर्शः 


१ 


५६ गुरू 

हि सम्मुखो संपुठी कृत्य ह्वो हस्तो संप्रसारितो । 
द बिनियोज्यो ललाटोध्वें शिरसा$वनतेन तु ॥ 
। | गुरो्गुरुतरस्थापि मुद्रा ह्ोषा पितुः पितुः ॥ 
| (जयाल्य-संहिता 5।६८) 


५७ गोसुख 


भगमुद्रा कर्णमूले गोमुख्याल्या प्रकोतिता । 
(कालिकापुराण ६६।८५ पूर्था्ष) 


पद गोयोंनि' 
(तम्त्रोक्त-नित्य-पूजा-पद्ध ति, मुद्राप्रकरण ) 


॥ पञ्चाइगुलीनामग्नं तु योजयेदग्रासमुद्रिका । 
निवेदने देवदेव्यों: .... .««« चऔ« !! 
१. इसकी तुलना प्रणाम मुद्रा से की जा सकती है। 


२. भग मुद्रा का वर्णन यथा क्रम किया गया है। यह भग मुद्रा प्रसिद्ध योनि मुद्रा से 
भिन्न है; इस मुद्रा को स्थान भेद से प्रदर्शित करने पर इसका नामान्तरण हो जाता 
है। ऐसी “योनि प्रकारक' सभी मुद्राओं की स्थिति देखी जाती है । गोमुख का 
प्रदर्शन विष्णु, काली तथा राहु के पूजन में किया जाता है--- 


'सम विष्णो; तथा राहोः सर्वंदा प्रीतिदायिनी ॥।' ।क्‍ 
(कालिकापुराण ६६।८५ उत्तरार्ध) 


३. यह मुद्रा गौड संप्रदाय में कालीपूजन में प्रयुक्त होती है। इसके स्वरूप के विषय 
में कोई प्रमाणवाक्य नहीं उपलब्ध हो सका हैं। पूर्णानन्द के (तन्‍्त्रोकत नित्य- 
पूजापद्धति' के मुद्रा प्रकरण में इसका स्वरूप इस प्रकार है---दाहिनी मुट्ठी बाँधकर 
ऊरष्व मुख करके खोलनां एवं बन्द करना भोयोनि मुद्रा है। (बँगला मूल से 


अनूदित ) 


बजे २७ 


५& गोवृष 
अडगुल्यः प्रसुताः सर्वा बतुलाः श्युद्धरूपकाः। 
मृध्नि कृत्वा तु ॒तां मुद्रां गोवृषं तु विनिरदिशेत्‌ ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तर पुराण ३३५) 


दै० घ्‌त 
तर्जन्यों कुश्चितो कृत्वा मध्यमापृष्ठतों भ्यसेत्‌। 
कनिष्ठोपरि चाडगुष्ठो घुतसुद्राप्रकीतिता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तर पुराण ३३।४०) 


दे१ चकऋ"' 
चक़्मुद्रा करतले विपरीते विधाय च। 
अइगुष्ठो वेशयेच्चेच कनिष्ठाइनामिकास्तरे ॥ 
(मेरुतन्त्र ६४५६-५७) 


हस्तो तु सम्पुखों कृत्वा सुलग्नो सुप्रसारितो । 
कनिष्ठाइगुष्ठको लग्नो मुद्रेषा चक्र संज्ञिता ॥ 
(आगमरह॒स्य, पृष्ठ ४१०) 


१. इस मुद्रा के दो प्रकार उपलब्ध होते हैं। यद्यपि दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं 
है। प्रथम प्रकार में सभी अद्भुलियों को सीधी रखते हुये अद्भुष्ठों को कनिष्ठा एवं 
अनामिका के मध्य में स्थापित करना होता है, जबकि द्वितीय प्रकार में दोनों 
अद्भुष्ठों को कनिष्ठाओं से मिला देना होता है। मेरुतन्त्र के उद्धरण में “विपरीते' 
का अर्थ परस्पराभिमुखीकरण ही समझना चाहिये। प्रथम प्रकार की चक्रमुद्रा 
की तुलना कौलावली के इस उद्धरण से की जा सकती है-- 


'बक्षिणेतरहस्तस्य बुद्धागर्मकनिष्ठिका । 

वक्षिणे योजयित्वा तु कनिष्ठागमंक बुध: ।। 

वामे च दक्षिणाइएृष्ठ साधकों विनियोजयेत्‌ । 

भ्रन्पोन्ययोगतश्चेच.. चक्रपुद्रा. प्रकोतिता ॥। 
(तन्त्रोक्त-नित्य-पूजापद्धति, मुद्राप्रकरण ) 


र्‌८ मुद्राविमर्शः 


देर चण्ड-प्रचण्ड' 

| वामेन तज्जनीमुध्व संस्थाप्याइसगुष्ठक पुत्रः ॥ 
। कनिष्ठादित्रयस्थाग्र स्थापयेच्चण्डमुद्रिका ॥ 
॥ | तथेतरकरे कुर्यात्‌ प्रचण्डस्य च मुद्रिका ॥ 


| (विश्वामित्र संहिता १३६४-६५ पूर्वा) 


६३ चण्डीश 
क्‍ बण्डीशमुद्रा कथिता अड्जलिः कुब्जत्जनी । 
(बिष्णुधर्मोत्तर पुराण ३३।५४) 


बेड चतुरस्त्रा 


अधोमुखो समो कृत्वा भूमो पाणितलद्षयम्‌। 
सकलाइःगुलिभिः सम्यहसमुद्रेयं चतुरल्लिका ॥ 


(तम्त्रोक्त-लित्य-पुजा-पद्धति, मुद्राप्रकरण) 


| चन्द्र 


॥ बन्धस्यास्य प्रकुर्वोत -चाहगुष्ठ प्रसृत॑ तथा । 
॥| उत्तानं मृध्नि संयोज्य शशाजडूं तु विनिदिशेत्‌ ॥ 


(विष्णधर्मोत्तर पुराण ३३।४) 


१. ये वैष्णवी मुद्रायें हैं । दोनों मुद्रायें एक साथ हीं प्रर्दाशित की जाती हैं। बायें 
| हाथ की तर्जनी के अग्रभाग पर अज्भुष्ठ स्थापित करके शेष तीन अजजुलियों के 
अग्रभाग को अद्जुष्ठ से मिलाना चण्ड तथा ठीक इसी प्रकार की मुद्रा दाहिने हाथ 
हाथ से बनाना प्रचण्ड मुद्रा है। 


२. इसका प्रयोग शाक्‍्त संप्रदाय में अधिक होता है तथा इस मुद्रा का प्रदर्शन द्रां' 
इस बीज का जच्चारण करते हुये किया जाता है। यह अत्यन्त प्रसिद्ध मुद्रा है। 


डे दे 


दै७ 


द्देट 


मुद्राविमर्श: र्‌छ 


६! 


च्स 
चमंमुद्रा वरामहस्तं लिेक्‌ चल संप्रसायं हि। 

(सेरुतनत्र ६।५१) 
वामहस्तं तद्वत्‌ तियंक्‌ कृत्वा प्रसारयेत्‌ पश्चात्‌ । 
आकुश्चिताइ-गुलि चेत्‌ कुर्यादिति चमंमुद्रा स्थात्‌ ॥। 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६ एवं आगम रहस्य, पृष्ठ ४६३) 


चाप 


यथा हस्तगतं चाप तथा हस्तं कुरु प्रिये। 
चापसुद्रेयमास्याता वामहस्ते अवस्थिता ॥। 


(आगमरहस्य , १५ठ ४१२ धुत ज्ञानाणंब) 


वासस्य मध्यमाग्रं तु ॒तजंन्यग्रेण योजयेत्‌। 
अनामिकां कनिष्ठां च तस्याइसगुष्ठेन पीडेयेत 
दर्शयेद्वामके. स्कंधे. धनुमुद्रेयमीरिता ॥ 


(ज़म्त्रसार, पृष्ठ ४६७) 


चिन्मुद्रा 


(द्रष्टव्या-ज्ञानमुद्रा ।) 


चर्म अस्त्र विशेष का नाम है जो भगवती दुर्गा धारण करतीं हैं । इस मुद्रा का 
स्वरूप चर्मास्त्रवत्‌ है तथा दुर्गा देवी के पुजन में इसका प्रदर्शन किया जाता है । 


बाँयें हाथ की मध्यमा के अग्र पर्व को तर्जनी के अग्र पर्व से मिला कर अनामिका 
तथा कनिष्ठा के ऊपर अछुष्ठ को स्थापित करना चाहिये । पुतः इस हाथ को 
बाँये स्कन्ध पर स्थापित करना चाहिये; अथवा जिस प्रकार हाथ से धनुष पकड़ा 
जाता है उसी प्रकार से हाथ की मुद्रा बनानी चाहिये । 


इस मुद्रा का प्रयोग वैष्णव एवं शाक्‍त दोनों सम्प्रदायों में समान रूप मे 
राम एवं दुर्गा के लिये किया जाता है । 


। 
| 
। 
है 
। 
। 


दे& 


० 


७१ 


७२ 


ट्पि 


छोटिका (स्फोटिका)' 
अड॒गुष्ठतर्जनी स्फोर्ट छोटिका मुद्रा । 
(मन्त्रमहोदधि तरज्ज २) 


जदा 
अडूगुल्यस्त्रयः [ तिल्नः ] झ्ंकोच्य अडभुष्ठोपरि सब्बिताः । 
तर्जनों. प्रसृतां. कृत्वा जटासुद्रा. प्रकोतिता ॥ 
(विष्णधर्मोंसर पुराण ३३१२) 


जय-विजय' 


उत्थापयेद्वामहस्त॑ मध्यमां जयमसुद्रिका । 
तथेतरकरे कुर्थान्मुद्रिका विजयाह्वया ॥ 
(विश्वामित्रसं हिता १३॥६५-६६) 


जया 
अधोमुखाद्वामहस्तास्मध्यमां ग्राहयेभ्मुने. | 
कनिष्ठया दक्षिणस्य तिल्नोडस्या मुष्टिवत्‌ स्थिताः ॥ 
अडःगुष्ठमुभयं कृत्वा मुद्रेय॑ तु जयास्मृता । 
अधस्ताद गरुड तस्था वामहस्ते विचिस्तयेत्‌ ॥॥ 


इस मुद्रा का स्वरूप अस्त्रमुद्रा की भाँति है तथा दिग्बन्ध के समय इसका प्रयोग 
अस्त्रमुद्रा के साथ हीं होता है। संवंदेव साधारणी इस मुद्रा का प्रयोग विध्नो- 
त्सारणार्थ किया जाता है । 


ये मुद्रायें विष्णु के पूजन में युग्मरूप में ही प्र्दशित की जाती हैं । 


वाहन सहित विष्णु या श्रीमन्‍्नारायण के लिये जयामुद्रा का प्रदर्शन किया जाता 
है। इसका निर्माण निम्नवत्‌ करता चाहिये। अधोमुखवामकर की मध्यमा को दाहिनीं 
कनिष्ठा से बाँधकर दोनों अद्भुष्ठों को परस्पर संयुक्त करना चाहिये । दोनों हाथों 
की अवशिष्ट अद्भुलियों को अपने अपने करतल से संपृक्त करना चाहिये । 


ड ३१ 


पृष्ठ स्थाइक्षिणे हस्ते ध्यायेद्विष्णूं सनातनम्‌ । 

एपा मुद्रा जयानास सर्वकायर्थिसाधनो ॥ 

योजयेहेवदेवस्थ.. ताक्ष्येणग. सहितस्थ च । 
(जयाखूय-संहिता ८।६-५) 


७३ ज्ञान' 
ज्ञानमुद्रा हृविन्यस्तो त्जन्यडुगुष्ठको युतों। 
वामहस्ताम्बुजं वा तु यदि मूद्धंनि विन्यसेत्‌ ॥ 
(मेरुतन्त्र 5६६३-६४) 


त्जन्यडःगुष्ठकौ सक्‍तावग्रतो विन्यसेत्‌ सुधी । 
वामहस्ताम्बुज॑ वामजानुमूद्ध नि विन्यसेत्‌ ७ 
ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्थ प्रेयसी । 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३४) 


ज्ञानाख्यमुद्रया चेव पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
अड्गुष्ठतजंनीम्यां तु ज्ञानमुद्रा प्रकोतिता ॥ 
(तन्त्रोक्‍्त-नित्य-पूजा-पद्ध ति-धृत कौलावलो) 


७४ ज्वालिनी 
१. मणिबस्धो समौकृत्वा करो तु प्रसृताइगुली । 
मध्यमे मिलिते कृत्वा तस्मध्येहःगुष्ठको क्षिपेत्‌ ॥ 
इयं स्थात्‌ ज्वालिनी सुद्रा परसा होसकर्मणि । 
(शारदातिलक १५॥५१ पदार्थादर्श ) 


इस प्रकार जया मुद्रा का निर्माण करके अधः स्थित वामहस्त में गरुड का 
तथा दक्षिण हाथ के पृष्ठ में विष्णु का ध्यान करना चाहिये । 

१. भगवान्‌ राम एवं सरस्वती के पूजन क्रम में ज्ञान मुद्रा का प्रयोग होता है | सुखा- 
सन से बैठकर दाहिने हाथ की तर्जनीं एवं अद्भुष्ठ के अग्र पर्बों को मिलाकर, 
हृदय पर स्थित करके, बाँये हाथ को वामजानु पर स्थापित करना ज्ञान- 
मुद्रा है । 

२. मुख्यतः इस मुद्रा के दो प्रकार है। प्रथम प्रकार भी दो स्वरूपों में उपलब्ध है। 


रे | 
। मणिबन्धौ युतों कृत्वा प्रसुताइगुलिको करो। 
कनिष्ठाड:गुष्ठपुगले मिलित्वास्तः प्रसारिते ॥ 


| ज्वालिनी नामपुद्रेयं वेश्वानरप्रियद्धूरी । 
(मन्त्रमहोदधि टीका) 


२. पद्माकारों करोकृत्वा अड॒गगुष्ठो योजयेदुभो। 
। वामसध्यानासिकयोयुस्मेनेतर_ सध्यया ॥ 
क्‍ संयोज्याइ:गुलयः शेषाः शरलाः ज्वालिनो भवेत्‌ । 
| (परशुरामकल्पक्षृत्र धृत, गायत्री-पुरश्चरण- पद्धति) 
| 
। 
| 


७५ डमरू' 

॥ सुष्टि च शिथिलां बध्वा ईषदुच्छितमध्यमाम्‌ । 

| वक्षिणास्तुध्व॑ पुम्नम्य कर्णदेशे. प्रचालयेत्‌ ॥ 

। एपा डमरूका सुद्रा सर्वविध्तविनाशिनो ॥ 

| (तन्त्रसार, १८5 ४३६) 


दक्षिणमुरष्ठि शिथिलां किच्चित्‌ सर्वा सपुच्छितां मध्याम्‌ | 
सञ्चालयेच्च कर्ण प्रभवति खलू डमखूसुद्रेयम्‌ । 
(आगमरह॒स्य, प्रृष्ठ ४१०) 


| राघवभट्ट का उद्धरण मध्यमाओं को मिला कर मध्य पर्वों पर अद्धुष्ठों के स्थापन 
का उल्लेख करता है, किन्तु मन्‍्त्रमहोदधि के अनुसार कनिष्ठाओं को परस्पर 
मिलाना चाहिये । द्वितीय प्रकार का स्वरूप (शद्भूरसूरि के अनुसार)--अज्जलि- 

! करों के वाम अनामिका एवं मध्यमा को दक्षिण मध्यमा के संयुक्त करने से 

। सम्पादित होता है । 

हवन के समय अग्निप्रज्वालन कर्म में इस मुद्रा को विनियोग किया 

| जाता है । 

। १. “डमरुका' एवं 'डमरू/ को दोनों उद्धरण पर्यायसिद्ध करते हैं। इसोलिये दो उद्धरण 

| दिये गये । 

; बस्तुत: यह मुद्रा शैवी है। शिव पूजन में ही इसका प्रयोग करना 

चाहियें। 


के 


93 
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मुद्राविमशे: ३३ 


तक्त्वा 
अड्गुष्ठानामिकाम्यां तु वामहस्तस्थ सबंदा। 
कथित तत्त्वमुद्रेयं योजिता तर्पणे  बु्ेः ॥ 
(श्यामारहस्य, परिच्छेद ३) 


तजनी 
वामसुष्टि विधायाथ त्जनीमध्यमे ततः | 
प्रसाय॑ तर्जनीसमुद्रा निर्दिष्ठा वज््रपाणिना॥ 
(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३८) 


तपेणर 
अनामाइगुष्ठयोगेन  वश्यकर्सण  तपंयेत्‌ । 
अद्ट॒गुष्ठतजंत्रोम्यां. तु तपंग्रेदसिचारके ॥ 
कनिष्ठाइःगुष्ठयोगेन तपंयेत्‌ स्तम्भने सुधीः॥ 
(आममरह॒स्य, पृष्ठ ४३५) 


जिखण्डाः 
पाणिहये. महेशानि परिवतंनयोगतः ॥। 
योजयित्वा त्जनीम्यामनामे धारयेत्‌ प्रिये।॥ 


रे 


आगम-रहस्य धृत, मन्‍्त्रदर्पषण' के अनुसारं--'कथिता लक्त्व संज्ञा तु मुद्रा बहुषु 
कर्ममु ।” सर्वदेव साधारणी इस मुद्रा का प्रयोग तर्पण के अतिरिक्त देवताओं को 
गन्ध अर्पण के लिये तथा काली-पुजन में “बिन्दु स्वीकार! के अवसर पर भी 
किया जाता है। गन्धर्व॑तन्त्र इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है-- 


अहगुष्ठं शिवमित्याहु: अनामा शंक्तिरुच्यते । 
तर्पणं०. तु॒ तयोयॉगात्‌ अमृतेर्बासपाणिना ॥ 


. भृतोत्सारण क्रम में इस मुद्रा का प्रयोग होता है । 
. यद्यपि तर्पण के लिये तत्त्व मुद्रा का ही प्रयोग होता है, किन्तु मारंणादि अभिचार 


कर्मों के लिये भिन्न-भिन्न तर्पण मुद्राओं का प्रयोग प्रशस्त है । 
इस मुद्रा के विषय में परशुराम कल्पसूत्र, ललिताक्रम, सूत्र-१ में भाष्यकार कहते 
फा०--० 


* झ्बस8 | ४ 


मुंद्राविमर्शः 


मध्यमे योजयेन्मध्ये. कनिष्ठे. तदधस्तथा । 
अड्गुष्ठावपि संयोज्य त्रिधायुग्मक्रमेण तु ॥ 
त्रिखण्डेयें समाख्याता .. *« «७* ** 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४३७) 
परिवत्य॑ करो स्पृष्ट्वाडगुष्ठको कारयेत्‌ समो । 
अनामान्तर्गते कृत्वा तर्जन्याँ कुटिलाइृतो ॥ 
कनिष्ठिके नियुझुजोत निजस्थाने महेश्वरि। 


त्रिखण्डेयं समाख्याता “* “** “ “” ॥ 
(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


अजिनेच्र 


त्रिनेत्रमुद्रा ख्यातेयं तर्जनी दक्षनेत्रगा । 
भाले मध्या त्वनामा तु वामे ज्यक्षदिघोकसाम्‌ ।। 
(सेरुतस्त्र 5।११) 


हैं--“त्रिखण्डामुद्रा त्रीन्‌ जन्ममृत्युजरा: | यहा सत््वरजस्तसो गुणान्‌, खण्डयतोति 
त्रिखण्डा । केवलमोक्षप्रदेत्यर्थ!। यद्दा त्रीणिखण्डानि कलाः इच्छाज्ञानक्रियात्मिकाः 
तत्स्वरूपा त्रिख्नण्डा । 
तढ़ुबतं योगिनीतस्त्रे-- 
सुवास्या सा यवा देवि संविदात्मिका कलॉमयी । 
त्रिखण्ड।रूपसापन्ना सदासन्निधिकारिणी ।। 
सर्वेस्य चक्राजस्य व्यापिका परिकीतिता ॥।इति।।” 
इस मुद्रा का प्रयोग श्रीकुल एवं काली कुल दोनों में श्रीचक्र पूजन के समय 
कियाँजाता है । इसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गोपनीय तथा रहस्यमयी माना जाता है 
इस मुद्रा के निर्माण में तीन “्ण्डों' का निर्माण होता है--(१) ऊपर दोनों अद्भुष्ठों 
का योग । (२) उसके नींचे दोनों मध्यमाओं का योग । (३) उसके नीचे कनिष्ठाओं 
को योग । इसी कारण इसका नाम “त्रिखण्डा' है। 
उद्धरण में प्रयुक्त 'परिवर्तन' या परिवर्त्य करो का अर्थ--ोनों हाथों 
को 'परस्पराभिमुख मिलाना' समझना चाहिये । 


, जिन देवताओं का ध्यान त्िनेत्र युक्त किया जाता है, उनके अड्धन्यासकाल में 


इस मुद्रा का प्रयोग होता है । 


डे १ 


बद््र 


रे 


व्ः्डे 


पुद्राविमर्णः हा 0 


_... चखिसुखी 
अड्गुष्ठतर्जनी मध्यों अग्रभागे नियोज्य च । 
मध्यमां च कनिष्ठां च आकुज्च्य दक्षिण करे ॥ 
त्रिमुखाख्या समाख्याता विश्वदेवध्रिया सदा । 
(कालिकापुराण ६६।६ ३-६४) 
२ 


त्रिशूल 
अडः्गुष्ठन कनिष्ठां तु बध्वा श्लिष्टाइ-गुलिन्रयम्‌ । 
प्रसारयेत्‌ त्रिशुलाख्या सुद्रेषा परिकीरतिता॥। 


(तस्त्रसार पृष्ठ ४३५) 
त्रित्नः प्रसारयेच्चेदडःगुष्ठन च कनिष्ठिकां बध्वा। 


एषा त्रिशुलमुद्रा दक्षिणहस्तस्थिता कथिता ॥ 
(आगमरहस्य पृष्ठ ४०६) 
औअलोक्यमोहिनी' 
उच्छिताइगुठमुष्ठी ह्वे मुद्रा श्रेलोक्यमोहिनी:॥॥ 


दण्ड 
(क) उत्तानोध्वंघुखी सध्या सरलाबद्ध मुष्टिका। 
दण्डसुद्रा समाख्याता सर्वागस विशारदेः ॥ 
(तन्त्रसा र, पृष्ठ ४३६) 


« यद्यपि मुख्यतः इस मुद्रा का प्रयोग विश्वेदेवाः के पूजन में शस्त है किन्तु मातृ- 


काओं एवं केतु के पुजन में भी इसका प्रयोग करना चाहिये-- 
केतोः प्रियेयं सतत सातृणासपि तुष्टिदा । 
: (कालिका पुराण ६६।८४) 


, “त्रिशिख' इस मुद्रा का नामान्‍्तर है ।*यह शैव मुद्रा है। शिव के अतिरिक्त दुर्गा 


पूजन में भी इसका प्रयोग होता है । 


. “जगन्मोहन' इसका नामान्‍्तर है। यह मुद्रा परशुराम को प्रिय है । परशुराम के 


पूजन में इसका प्रयोग किया जाता है । 
इस मुद्रा की 'गजतुण्ड”' एवं दन्‍्त मुद्रा से तुलना की जा सकती है। दल्त मुद्रा 
का स्वरूप आगम रहस्य के अनुसार निम्नवत्‌ है-- 


“रे 


व्ज्प्‌ 


दर 


छठ 


मुद्राविमर्श: 


(ख़) करो बाहुद्॒य॑ चेव- दण्डसुद्रा प्रसारिता+ 
_(बविष्णुधर्मोत्तरपुराण २३।३१) 


द्र्ष्ट्रा 
बक्त्रमुद्रा तथा कृत्वा तज्जनोभ्यां तु मध्यमे । 
पीडयेद दंष्टू मुद्रेधा सर्बेपापप्रणाशिनी ॥ 
(परशुरामकल्पसृत्र, पृष्ठ ६२०) 


व्यरूपा 
नित्य॑ प्रसारग्रेद्धस्तं स्वस्त्याकारं तु योजयेत्‌ । 
मध्यमे कन्यसे द्वे हे प्रसुताग्र नियोजयेत्‌ ॥ 
तर्जनीहयं सडःकुच्य मध्यमा पृष्ठसंस्थिता। 
द्रव्यरूपा स्मृता होषा आत्मभावे नियोजयेत्‌ ॥ 
(विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण ३३।३७-३८) 


दानवधूमिका' 


परिवर्त्यकरो स्पृष्टो कनिष्ठाकृष्टमध्यमे । 
अनामायुगलं च्ञाधः तर्जनीयुगलं॑ पृथक ॥ 
अन्योन्य निबि्ड बध्वाइ-गुठाग्रेडनासिकेततः । 
दानवधमिकेत्याख्या सुद्रेषा कथिता प्रियें ॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


उत्तानोध्व मुख्ली: सध्या. सरला बंद्धमुष्टिका । 
दन्तमुद्रा. समाख्याता: सर्वागसविद्यारदेंः ॥ 
इसका प्रयोग गणेश के पूजन में किया जाता है। 
यह मुद्रा वैष्णवी है । इसका प्रयोग तर्सिह के पूजन में होता है। 


. दोनों हाथों को परस्पराभिमुख करके दाहिने हाथ की मध्यमा से बाँयी कनिष्ठा 


को, बाँयी मध्यमा से दाहिनी कनिष्ठा को बाँधना चाहिये। इनके नीचें स्थित 
अनामिकाओं को परस्पर मिलाकर दोतों--तर्जनियों को भी उनके नीचे|अलग से 


परस्पर स्पर्श कराना चाहिये-। दोनों अनामिकाओं के अग्न पर्व पर दोनों अर्ुष्ठों 
को स्थापित करना चाहिये । 


ई 


द्& 


€१ 
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दारण' 


मिथः संस्सृष्ट संमुख्योडहःगुलयों ऋज्वधो5्ग्रकाः । 
स्वस्थानसरलाइगुष्ठी मुद्रेयं दारणा मता॥ 
(शारदातिलक, १५।६१ टीका) 


ढ्विनेत्र 
द्विनेत्रमुद्राख्यातेय.. तज्जनीदक्षनेत्रगा .। 
मध्यमा वामनेत्रे च सूर्यविष्ण्वादि भेदयो: ॥ 
(मेद्तन्त्र ५१२) 


दिव्य (द्व्यहृष्िट) 
अनिमेष दृष्ट्या विलोकनम्‌ । 


(सम्प्रदाय) 


दीप 


(देखिये--षोडशोपचार सुद्रा ।) 


आगम रहस्य पृस्ठ ४१४ के निम्न उद्धरण से इसका स्वरूप स्पष्टतर 
होता है-- 
संयोज्याथ कनिष्ठ पृष्ठेह्न्योन्यं त्वतामाया: । 
अड्गुष्ठाभ्यां बध्वा तो बध्नीयात्‌ स्व मध्यसाम्याम ॥ 
क्षिप्वाध्तासे वक्‍्त्रे वुद्धा पूले च तजन्यों। 
सरले सिलिते कुर्यात्‌ स्थाद्‌ु दानवधूमिनी ॥ 


इस मुद्रा का प्रयोग तारा महाविद्या के पूजन में किया जाता है। इसे दानवध्मिनी, 
देत्यध्रमिनी भी कहा जाता है। 


१. इस मुद्रा को उर्सिह के ध्यान के पश्चात्‌ अधोमुख करके प्रदर्शित करना चाहिये । 
२. सूर्य, विष्णु आदि द्विनेत्र देवताओं के न्यास में इसका प्रयोग होता है । 
३े. ध्यान, पूजन के पश्चात्‌ देवता को. निरनिमिष देखना दिव्यदृष्टि मुद्रा का स्वरूप 


है, ऐसा साधकों में प्रसिद्ध है । 


शेप भुद्राविमर्श: 


&२ दुर्गा (दौर्गी)' 
हस्तयोर्मुष्ठियुगलं.. कुर्याद्विष्नविनाशनम्‌ । 
दुर्गामुद्रा तु करयोर्मुष्टि कृत्वा नियोजयेत्‌ ॥ 
(मेख्तन्त्र ५ ५४) 
मुष्टि कृत्वा कराम्यां च वामस्योपरिदक्षिणम्‌ । 
कृत्वाशिरसि संयोज्य दुर्गासद्रेयमीरिता ॥ 
(तम्त्रसार, पृष्ठ २३६) 
&३ देवी 
उत्तानो तु करो कृत्वा अडगुष्ठाइगुलि कुश्चितो । 
करमध्यस्थिताह्ता नखाँस्‍तासां तु गोपयेत्‌ ॥ 
पृष्ठ पृष्ठे तु संयोज्य त्वडगुष्ठो विन्यसेत्समम्‌ । 
मालाकारं ततः कृत्वा देव्या मुद्रा प्रकोतिता ७ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३।१०-१६) 


&४ द्राविणी २ 
सरले तर्जनोमध्ये कनिष्ठानामिके युते । 
अग्रयोश्च कनिष्ठास्थावड्गुष्ठो द्राविणी भवेत्‌ ॥ 
(सेद्तन्त्र ६।१८) 
सर्वेसंक्षोभमुद्रायाः मध्यमे सरले यदा। 


क्रियते परमेशानि सर्वविद्यराविणी तदा।॥। 
(मन्त्रमहोदधि, तरंग २ / 


१. यह मुद्रा सर्वविध्तविनांशिनी है । दुर्गादेवी को प्रणाम करते समय इसका प्रयोग 
किया जाता है । 

२. इस मुद्रा को विद्राविणी, सर्वद्राविणी, सर्वविद्राविणी आदि नामों से भी जाना 
जाता है। मेरुतन्त्र ५१२ के अनुसार इस मुद्रा का प्रयोग काम्य कर्मो में होता हैं। 
मुख्यतः इसका प्रयोग श्रीविद्योपासना में किया जाता है । 


द्राविणी का प्रदर्शन बीजमन्त्र के उच्चारण के साथ किया जाता है। इस- 
का उद्धार निम्तवत्‌ है-- 


ड़ 


€दे 


&€७ 


ह्द 


मुंद्राविमर्श! ३६ 


चनलुः 
(देखिये--चापमुद्रा) 

घमंज्ञ 
अधोमुखास्तु वे तिल्नस्तियंक्‌ ताश्च सुसंस्थिता:। 
कनीयस्युपरि त्वासां ताश्च सर्वा अधोमुखाः | 
तासाम॒परि चाइगुष्ठं दक्षिणं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
वामे धर्मंज्ञ मुद्रेषा कथिता पिड्धछलस्य तु ॥ 

(विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण ३३।६८-६६) 


धर्मादि 


उत्तानं दक्षिणं हस्तं त्वधोवा्सं तथोपरि । 
करजास्पोन्य संयोगाद्धमंस्प परिकोरतिता ॥ 
सा चंव विपरीता तु ज्ञानस्य परिकीतिता । 
कनिष्ठिके हे चाडगुष्ठो युग्मे कृत्वा प्रसारयेत ॥ 
वेराग्यस्थ भवेन्मुद्रा सर्वकमंकरी शुभा ॥ 
पृष्ठे पृष्ठ तु संयोज्य करयोरुभयोरपि । 
कनीस्यड्गुष्ठयोगेन भवत्येश्ववेमेव च॑ ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३।६-१२) 
धर्मादिसुद्राचतुष्टया 
करद्यमसंलग्ने छृत्वा तदनु योजयेत्‌ । 
मुखे मुख तजंतीम्यां तं मुझ्चेदथ मध्ययो: ॥ 
कुर्यात्तादुग्विधं बन्धं त॑ त्यक्ववाइनामिकाद ये । 
उपसंहृत्य तं चापि हे कनिष्ठे नियोजयेव !। 
धान्‍्तं॑ बह्चि समारूढ॑ तुरोयस्वर भूषितम्‌ । 


नादविन्दुकलायुक्त॑ द्राविणीबीजमुत्तमम्‌ ।। 
(मन्त्रमहोदधि, तरज् २ भबात--द्री ) । 


१. दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर--(१) तर्जनियों एवं अद्भुष्ठों के नग्नरशाग को 
परस्पर मिलाना चाहिये। (२) मध्यमाओं और अद्भुष्ठों को (३) अनामिकाओं 


३० मुद्राविमर्शः 


प्रत्येकबन्धे संलग्नमह-गुष्ठयुगल॑ न्यसेत्‌ । 
धर्माय्स्य चतुष्कस्य विद्ध मुद्रागर्ण क्रमात्‌ ॥ 
(जयाखूयसंहिता, 5८७२-७५) 


&€€& धान्य-हवन' 
दीर्घीकृत्य कनिष्ठां च तर्जनी चाप्युमे इसे । 
अडग्गुष्ठ॑ मध्यमानामासूध्नि संयोजयेदपि ॥ 
मुद्रेषा ब्रीहिमुख्यानां धान्‍्यानां हवने बुधः। 
(विश्वामित्रसं हिता १३।६०-८१) 


१०० घूप' 
(क) तर्जनीमुलयो रडःगुष्ठयोगेन धूपमुद्रा । 
(मन्त्रमहोदधि टीका) 
(ख) भड-गुष्ठ तर्जनी लग्नः तिख्रः संकूचिताः पराः। 
मुद्रा धपप्रदानास्यात्‌ देवानां तुष्टिकारिणी || 
(तन्त्रोक्त-निश्यं-पूजा-पद्धति धृत, श्रीतत्त्वचिन्तामणि) 


१०१ नवग्रह 
रवि--सम्मुखो तु करो कृत्वाश्लिष्ठो चेव प्रसारितों। 
इये मुद्रा नमस्कारे रविसान्निध्यकारिणी ॥ 
अनामिकाया; सन्दशो रबिसुद्रा प्रकीतिता॥ 
सोस, भौम, बुध, जीव-- 
सोमसुद्रा मध्यमथा भोमस॒व्राह्ममामया ॥। 
कनौयस्या बुधे मुद्रा तन्‍्मूले जीवसंज्ञिता॥ 


को (४) कनिष्ठाओं एवं अद्भुष्ठों के मध्य पर्वों को परस्पर मिलाना चाहिये । ये 
क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य को मुद्रायें हैं। इनका प्रयोग विष्णुपूजन 
में किया जाता है । 

१. इस वैष्णवी मुद्रा की तुलना 'मृगी' मुद्रा से की जा सकती है । 

२. यह मुद्रा सर्वदेव साधारणी है । सम्प्रदाय भेद से दो प्रकार का स्वरूप प्राप्त होता 
है जो कि उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है । 


हे ४१ 


शुक्र, शनि--अनामिकामूललग्ना तु शुक्र मुद्रा प्रकोतिता । 
मध्यमामूलगाड-गुष्ठा शनिमुद्रा प्रकीतिता॥ 


राहु, केतु-त्जनीमुलगाइूगुष्ठ.. राहुमुद्रा प्रकोतिता । 
त्जनी चलनाज्ज्ञेया केतुमुद्रा नराधिप ॥ 


(विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण ३३।६ १-६४) 
१०२ नभोसमुद्रा' 


(क) ऊध्व॑ जिह्नः स्थिरो भृत्वा धारयेत्‌ पवन सदा । 
नभो मुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनाशिनी ॥ 
ह (योगशास्त्रीय सम्प्रदाय) 
(ख) अन्तः कपालकुहरे जिद्दामाकुऊच्य धारयेत्‌ । 
अमध्यदृष्टिरसूत॑ पिबेत्‌ खेचरिसुद्रया ॥ 
(आग रहस्य, पृष्ठ ४३७) 


१. यद्यपि यह मुद्रा योगशास्त्र की है, किन्तु तन्‍्त्र के साघकगणों में अत्यन्त प्रसिद्ध होने से 
इसका उल्लेख तन्त्रग्नन्थों में प्राप्त होता है। इसका प्रयोग साधना की मनो भूमि 
निर्माण के लिये किया जाता है। इस मुद्रा के प्रयोग के पूर्व 'महाबन्ध” की 
साधना की जाती है। महाबन्ध का स्वरूप इस प्रकार है-- 


पष्णिवासस्थ पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं पुनः ॥ 
प्रयेन्मुखक्‍तोी वायूं हृदये चिब॒क॑ दृढम्‌ । 
निभृत्य योनिमाकुञ्च्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥ 
रेचयेचच.. शनरेव॑  महाबन्धो5्यमुच्यते । 
अय॑ योगी महाबन्धं सर्वसिद्धिप्रदायकरम्‌ ॥ 
सव्पाज़ च सम्रम्यस्य दक्षिणाड़ु सममभ्यसेत्‌। 
अयं॑ च सर्वनाडीनां गतिमृध्वंबिबोधकः |। 
त्रिवेणी सडद्भमं धत्ते केदारं प्रापयेत्‌ पुनः । 
रूपलावण्यसम्पन्ना यथा रुत्री पुरुष बिना ।। 


महाबन्ध सिद्ध करने के पश्चात्‌ ही नभोमु्‌द्रा का साधन किया जाता है। 
फा०--९ 
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१०३ नाद' 


नादमुद्रा तु॒ तजंन्या मुष्टावड्-गुष्ठको यदि। 
निबद्धों यतिनां सेव्या ब्रह्माभिव्यक्तिकारिणी ॥ 
(मेरुतन्त्र 5/१२१) 
मुष्टि रुध्वीकृंताइ-गुष्ठा दक्षिणा नांदमुद्रिका ॥ 
(आगमरहस्प, पृष्ठ ४२१ ) 


१०४ नारसिंही (रूहरि, हुसिंह) 


जानु मध्ये करो कृत्वा चिबुकोष्ठो समावुभो। 
हस्तो तु भुमिसंलग्नो कम्पमानः पुनः पुनः॥ 
सुख विवृतक कुर्यात्‌ लेलिहानाञउच जिह्विका । 
नारसही भवेदेषा मुद्रा तत्‌ प्रीतिवर्धिनी ॥ 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३५) 
अड॒गुष्ठाम्यां तु करयोस्तथाक्रम्य कनिष्ठिके । 
अधोघुखाभिः सर्वाभिः मुद्रेयं नृहरेसता ॥। 

(तन्त्रोक्त-निश्य-पूजा-पद्धति धृत, अस्तसार) 


ब्रह्मस्थ से च्यवमान अमृतधारा का खेचरी मुद्रा द्वरा पान किया जाता । 
है। नभोमुद्रा साधत्ता क्रम में महाबन्ध एवं खेचरी सहायक या अज् के रूप में 


साध्य हैं । 
इस मुद्रा के साधन से शरीर आमय रहित होकर गहन साधना के योग्य 
बनाया जाता है। 
१. नादमुद्रा चित्तशुद्धि में सहायक होती है । इसीलिये इसे बह्माभिव्यक्तिकारिणी' 
कहा गया है । 
२. इस मुद्रा के दो प्रकार उद्धृत किये गये हैं । प्रथम, ध्यान के पश्चात्‌ प्रदशित की 
जाती है, तथा द्वितीय प्रकार का प्रयोग प्रणति के अवसर पर किया जाता है । 
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नाराच (बाण) 


वृद्धाम्यामडगुलीबंध्वा तजन्यो दण्डवत्‌ सृजेत्‌ । 
अग्रेवामां ततः पृष्ठे दक्षमाकषंयरेत्‌ शनः॥ 
नाराच मुद्रा संप्रोकता "” 7 ा ४। 

(आगमरहल्य, पृष्ठ ४२०) 
अड्गुष्ठाग्रे तु तर्जन्याः संयोज्या दोध्वरेखया। 
अश्याइ-गुलीस्तथोध्वं च नाराचं स्यात्‌ प्रचायं ता: ॥ 

(तम्त्रोकत-नित्य-पूजा-पद्धति धुत, कौलावलो) 
दक्षमुष्ठेस्तु तर्जन्या: दीघंया बाणमुद्रिका। 
(तम्त्रसा र, पृष्ठ ३७) 
यथा हस्तगतों बाणः तथा हस्त कुरु प्रिये । 
बाणमुद्रेयमाख्याता रिपुवर्गनिकृम्तनी ॥ 


निःसक्ष 


कनिष्ठानामिकाइगुष्ठाइगुलीनां योजयेद्‌ बुध: । 

अग्राण्येकत्र मध्यां तु तर्जनीं च॒ प्रसायं वे ॥ 

कुब्जीकृत्य करद्न्द्द पृथगग्ने. निदर्शयेत्‌ । 

निःसड्भानामा समुद्रेयं नरसिहवराहयो: ॥ 
(कालिकापुराण ६६।६३-६४) 


त्रयः सड्कुचिताः यत्र कनिष्ठाइ-गुष्ठ केवला: । 
उत्तानं दक्षिणाडगुष्ठ वामाडयगुष्ठेन बेष्टयेत्‌ ॥। 


. ऊपर 'नराच' के मुख्यतः दो प्रकार उद्धृत हैं, प्रथम का प्रयोग बलि विसर्जन के 
अवसर पर किया जाता है। द्वितीय प्रकार का प्रयोग विष्णु पूजन में होता है । 
“निःसड्भ” की तुलना नहरि (द्वितीय प्रकार) से की जा सकती है। यह वैष्णवी 
मुद्रा है। इसका प्रयोग दृहरि एवं वराह के पूजन में किया जाता है। 


४४ मुद्राविमर्श: 


| १०७ निष्कल 
क्‍ दर्णिणाइःगुलिभिश्चात्र वामाइगुष्ठं तु वेष्टयेत्‌ । 
वामस्याइ-गुलिभिश्चात्र त्वडःगुलोः परिवेष्टयेत्‌ ॥। 
तजन्यौकुड्चितो कृत्वा सुद्रा निष्कलरूपिणी। 
उत्तानो तु करो कृत्दा अहगुष्ठाइगुलिकु ज्चितो ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण १३॥। १४-१७) 


| 


श्ण्य नेवद्य । 
(वेबिये--षो डज्ञोपच्चा र मुद्रा) हे 
१०६ नेत१ 


(क) नेन्रमुद्रा तु सरलामध्या तजजन्यनामिके। 
धनुषाभे संयुकताग्रावडःगुष्ठकक निष्ठिके ॥ 
(सेश्तन्त्र 5।२४) 
(ख) नेत्रमुद्रा यदा तस्यां नेत्रान्ते तर्जनी भवेत्‌ । 
(बिष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३३) 
११० पञ्चयलि' 
अडगुष्ठानामिकाम्यां तु बदुकस्य बलिः स्मृतः। 
त्जनीमध्यमाइगुष्ठे: स्थाद्‌ योगिनो बलिः ॥ 
अडगुलीभिश्च सर्वाभिरक्‍तो भूतबलिः प्रिये। 
अडगुष्ठतर्जनीम्यांतु॒।क्षेत्रपालबलिभंबेत्‌ ॥ 
अड-गुष्ठमध्यमाम्यां तु राजराजेश्वरस्थ च ॥ 
इयमेव गणेशस्यथ बलिमुद्रा प्रकीतिता ॥ 
(आगमरहस्य, सुत्रा प्रकरण) 


१. तर्जनी मध्यमा एवं अनामिका को परस्पर मिला कर सीधी रखें तथा अद्भुष्ठ एवं 
कनिष्ठा को धनुष की भाँति टेढ़ा करके दोनों के अग्न भाग को परस्पर मिला कर 
प्र्दशित करना चाहिये | ढवितीय रूप स्पष्ट है । 


 अमबकी कह. ये सर्वकर्मकाण्डसाधारणी मुद्राये हैं। सभी प्रकार के याग में पञ्चबलि को 


। जाती है। उस अवसर पर योगिती, भूत, क्षेत्रपाल, यक्ष, गणपति के लिये बलि- 
समर्पण उक्त मुद्राओं से बलि द्रव्य लेकर समपित करना चाहिये । 


नीम शीमिलिनिशि कक न लि के तर सकी तक आओ 3-2. कुल अल कक कक ऋ्ड३- 


४५ 
१११ पञ्चमसुख' 


मणिबन्धकरों युक्तावइगुल्यग्राणि मेलयेत्‌ । 
सुद्रा पठ्चमुखाख्येयं दरशिता शिवतोषिणी 0 


(मन्त्रमहोदधि, तरडूः २) 
११२ पञ्चछ द्रामयी योनि 


परिवत्य॑ करो सम्पक्‌ तर्जनीवाहिनी समे । 
मध्यमे कुर तस्सध्ये योजय्रेत्तदनन्तरस्‌ ॥ 
अन्योग्यानासिके देवि कनिष्ठ तु यथास्थिते। 
अड्गुष्ठाम्यां योजिताभ्यां योन्‍याकारं तु कल्पयेत्‌ ॥ 
योनिमुद्रेयमाख्याता परा त्ेलोक्य सातृका । 
इयमेव हृदि क्षिप्ता त्लोक्यक्षोभिणी भवेत्‌॥ 
त्रलोक्यव्राविणी नाम मुखस्था परसेश्वरि। 
अमध्यस्था महादेवि त्रेलोक्याकर्षिणी भवेत्‌॥ 
ललाटस्था महादेवि त्रेलोक्यवशकारिणी ॥। 
ब्रह्मरस्प्रस्थिता देवि जेलोक्योन्मादकारिणी ॥ 
पञ्चमुद्रामयी सुद्रां योनिमुद्रां च दर्शयेत्‌ ॥ 


(परशुरामकल्पसूत्र व॒त्ति धत, ज्ञानाणंवतन्त्रमु ४३४१-५६) 


१. मणिबन्धों को प्रस्पराभिमुख सटा कर पाँचों अद्भुलियाँ विरल एवं सीधी करके 
उनके अग्रपर्वों को परस्पर मिलाना चाहिये । ध्यान रखना चाहिये कि करतल 
परस्पर संस्पृष्ट न हो। शैव सम्प्रदाय में प्रयुक्त होते वाली यह मुद्रा शिव के 
पूजनोपरान्त प्रणाम निवेदन के समय प्रदर्शित की जाती है । 


२, योनि मुद्रा के ३ प्रकार आगे उल्लिखित हैं। प्रकृत योनि मुद्रा का उन्हीं रूपो में से 
“दूसरे प्रकार” की हैं किन्तु प्रदर्शनस्थान के भेद से इसका नामान्तरण होता 
है। अतः श्रीविद्योपासना में प्रयुक्त होने वाली इस मुद्रा को 'पश्नमुद्रामयी योनि! 
कहा जाता है। यद्यपि त्रेलोक्याकर्षिणी आदि मुद्राओं का स्वतन्त्र स्वरूप भी होता 
है, किन्तु शाक्‍्त सम्प्रदाय में योनि मुद्रा का अति महत्व होने से योनि मुद्रा से ही 
त्रेलोक्याकर्षिणी आदि सम्पादन किया जाता है । 


धन दर 


११३ 


११४ 


श्र 


११६ 


मुद्राविमर्शः 
पट्टि 


तियंक्‌ क्ृत्वा तु तं हस्तं स्वंसंकुचिताडःगुलिसू । 

अड्गुष्ठं सध्यमावेष्ट्य पर्यस्तं तु विनिर्दिशेत्‌ ॥। 

कनिध्ठां संकुचितामइःगुठोपरि बिन्यसेत्‌ । 

प्रसारयेत्ततस्तित्र: पद्टिसंज्ञ प्रकीतितम्‌ ॥। 
(विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण ३३।७) 

पद्म 

हस्तो तु सम्मुखो कृत्वा उन्‍्नतप्रणताइगुलोः। 

तलान्तमभिलिताडगुष्ठो कृत्वेषा पद्ममुद्रिका।॥ 

(परशुरामकल्पसुन्न धृत, सुद्राप्रकार श्लोक १४२; तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


परमीकरण 
अन्योन्‍्य ग्रथित्ाइगुष्ठा प्रसारित पराइगुलोः । 
महामुद्रेयमुदिता.._ परसीकरण बुधः ॥ 
(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 
करावेकत्रसंयोज्य अधोभृतमिव प्रिये ॥ 
परसीकरणो नाम सुद्रेयसिति कथ्यते ॥ 
(तब्त्रोक्त-नित्य-पुजा-पद्धति, सुद्राप्रकरण) 
परशुरे 
तले तलस्तु करयोः तियंक्‌ संयोज्य चाइःगुलीः। 
संहताः प्रसुताः कुर्यात्‌ मुद्रा परशुसंज्ञिका ॥ 
(तस्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


१. यह मुद्रा वैष्णवी है । विष्णु के आवरण पूजन काल में इसका प्रयोग प्रशस्त है। 
२. उपर्युक्त दोनों प्रमाण एक दूसरे के पूरक हैं। प्रथम, अद्भुष्ठों को परस्पर ग्रथित 
करने का संकेत देता है; तथा द्वितीय हाथों की स्थिति स्पष्ट करता है। इसका 
तामान्‍्तर महामुद्रा भी है। सर्वदेव साधारणी यह मुद्रा परमीकरण के प्रसज्ध में 
प्रयुक्त होता है । 
३. यह वैष्णवी मुद्रा है। प्रथम उद्धरण में दोनों हाथों से “धन! का आकार बनाने 


# 


डे ३७ 


परशोश्च भवेन्पुद्रा उर्ध्वास्यं दक्षिणं करम्‌। 
प्रसुता संयुता हस्ता तल हस्ततलान्वितम्‌ ॥। 


(मेरुतन्त्र ५।४६-४७) 


११७ पातालभ ज्लिनी 


हस्तावधोसुखो यत्र दृष्टिश्चाधस्तथा भवेत्‌ । 
पातालभड्जिनी नाम मुद्रेषाकथिता नृप ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३६५) 


श्श्द पाद्य 
(देखिये--षोडशोपचार सुद्रा ।) 


११६ पानपात्र 
! (देखिये--कपाल मुद्रा ।) 


१२० पाश' 
पाशाह्यया तु वामस्य तर्जन्यां दक्षतर्जनोम्‌ । 
क्षिप्टवा बध्वा सुष्टियुगं त्जन्यडगुष्ठयोयुतिः ॥ 

(सेच्तन्त्र 5।४१) 
वाममुष्टेस्तु तर्जन्या दक्षमुष्टेस्तु तर्जनोम्‌। 
संयोज्याडगुष्ठकाग्राम्यां तर्जन्यग्रे स्वके क्षिपेत्‌ ॥ 
एबा पाशह्वयामुद्रा विह्धिः परिकोतिता ॥ 

(तन्त्रसार १ृष्ठ ४३६) 


का क्रम अस्पष्ट है, जिसे मेरुतन्त्र का उद्धरण स्पष्ट करता है। उसके अनुसार 
दाहिना हाँथ ऊर्ध्व मुख तथा बायाँ तिरछा रहता है । 

१. काली पूजन में उपर्युक्त इस मुद्रा से विन्दु स्वीकार किया जाता है । 

२. दोनों हाथों की मध्यमाओं, अनामिकाओं और कनिष्ठाओं से मुट्ठी बाँध कर, दोनों 
तर्जनी सीधी रखना चाहिये । दोनों अद्भुष्ठों को अपनी-अपनी तर्जनियों के अग्र 
भाग से परस्पर अभिमुख करके मिलाना चाहिये। इस मुद्रा का प्रयोग दुर्गा 
पूजन में किया जाता है। 


| 

द । ४५ मुद्राविमर्शः 
१२१ पुटक' 
। 


सर्वाइगुलीनामग्रोघं॑ दक्षिणस्थ करस्य च्‌ । 
संयोज्यकत्र पुरतो निर्देशः पुटकः स्मृतः ॥ 
(कालिकापुराण ६६।६२) 
१५२ पुटाञ्जलि 
(देखिये -- सम्पुटाञ्जलि मुद्रा ।) 
१२३ पुनराचसनी य 
(देखिये--घोडशोपचार मुद्रा ।) 
१२४ की 
(देखिये--घोडशोपच्चार सुद्रा ) 
श्र्५ पुस्तक 
वामसुष्टि: स्वाभिमुखी करस्था पुस्तक मुद्रिका । 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१८) 
१२ प्रणाप्त 


(देखिये--घोडशोपचार मुद्रा ।) 


१२७ प्राणादिपश्चसुद्रा' 


प्राण-प्रुद्राभथो वक्ष्ये भोजनादो प्रदर्शयेत्‌ । 
| कनिष्ठानामिके सम्यगडसगुष्ठाग्रेण योजयेत्‌ ॥ 


१. इस शाक्‍त की मुद्रा की तुलना ग्रास मुद्रा एवं कस्तूरी मुद्रा से की जा सकती है। 
| २. इस शाक्‍त मुद्रा का प्रयोग सरस्वती के पूजन में किया जाता है । 


|| ३. इन मुद्राओं का प्रयोग नित्य कर्म में होता है। भोजन काल में शरीरस्थ पञ्च 
प्राणों के समान एवं संतुलित क्रियाशीलता के लिये इन मुद्राओं को ३ प्रणाय नमः" 


ड ४ 


मुद्राउपानस्थ विज्ञेधा तर्जनोमध्यमयोयुती । 
एतदर्शनतो वायुरोधाद्योगी विधुच्यते ॥॥ 
व्यानमुद्रा तु सा ज्ञेया मध्यमानामिके युते । 
समस्तवेहगों वायुः दृष्ट्वा तां सुप्रसीदति ॥ 
उदानवायोमुंद्रा स्थावड्गुष्ठेन समन्विता। 
तर्जनीमध्यमानामास्सवं रोगापनोदिनी._ ॥ 
समानवायोमंद्रास्यादधो पज्चाडगुलीयूतिः । 
प्रणवादि चतुथ्य॑ंन्‍्ता नमो$न्‍्ता नाम मनन्‍्त्रका ॥ 
(मेर्तन्त्र ६।१०५-१०६) 
वृद्धानामाकनिष्ठानिः प्राणमुद्रा समोरता । 
बृद्धमध्यतर्जनीसिरपानस्य. प्रकीतिता ॥ 
व॒द्धानामामध्यमािवर्यानमुद्रा प्रकोतिता । 
कनिष्ठवर्ज सर्वाभिरुदानस्य प्रफीतिता ॥ 
समानमुद्रा. सर्वाभिरड्गुलीभिरुदीरिता । 


(तन्त्रोक्त-निध्ष्य-पूजापद्ध ति धुत, क्रमदीपिका) 


इत्यादि मन्‍्त्रों को बोलते हुये ग्रास समर्पण किया जाता है। उक्त दोनों उद्धरणों 
में मुद्राओं का स्वरूप भिन्न है, जिसे एक दृष्टि में इस प्रकार देखा जा सकता है-- 


मुद्रा नाम मेरुतन्त्र क्रमदीपिका 

प्राण अद्भुष्ठ, अनामिका एवं कनिष्ठा अद्भुष्ठ, मध्यमा एवं अनामिका 
का योग । का योग । 

अपान अद्भुष्ठ, मध्यमा एवं तर्जनी अद्भुष्ठ, कनिष्ठा एवं अनामिका 

* का योग । का योग । 

व्यान अद्भुष्ठ, मध्यमा एवं अनामिका अद्भुष्ठ, मध्यमा एवं तर्जनी 
का योग । का योग । 

उदान कनिष्ठा के अतिरिक्त अन्य चारों तर्जनी को छोड़कर अन्य चारों 
अद्भुलियोंका योग । अद्भुलियों का योग । 

समान सभी अद्भुलियों का योग । 


फा०--७ 


५७० मुद्राविमर्श: 


श्श्द पितृगणस॒द्रा' 


प्रोत्तानं दक्षिणं पाणि कृत्वाइगुलिगणं ततः। 
। संलग्नं॑ कुञचयेत्किड्चिदड्गुष्ठं संप्रसाय॑ च ॥। 
तियंग्भव शनेः किच्चित्‌ कुर्याद्वाइ्धोमु ततः। 
| मुद्रा पितृगणस्येषा नित्यतृष्तिकरी स्मृता ॥ 
(जयाख्यसंहिता ८।६६-१०१) 


१२६ पृथ्वी ' 
कराभ्यां सुष्टियुग्मं तु लग्नं कृत्वाइगगुलिन्रयम्‌ । 
द तर्जन्यडःगुष्ठयुगलं प्राप्तलग्न च मोलयेत्‌ ॥ 
| पृथिवीमुद्रिकंषा स्यात्‌ ९००० >१० +००० ७ 
(विश्वामित्रसं हिता १३।८६-5७) 


| १३० प्राथनाँ 


प्रसृताइगुलिको हस्तो मिथः श्लिष्टो व सम्मुखे । 
कुर्यात्‌ स्व-हृदये सेयं मुद्रा प्रार्थनस्तज्ञिका ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


१. पितरों के तर्पण के समय इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता हैं। यह अत्यन्त 
प्रचलित है । इसके विषय में कहा गया है कि-- 
यो वे नेमित्तिकाच्छाद्धात्‌ परितोषस्तु जायते। 
स॒पित॒णां शतगुणो मुद्राबत्धाच्च पूजनात्‌ |। 
(जयाख्यसंहिता 5।१०२) 


२. दोनों हाथों की मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठा को स्व-स्व करतलों से. संयुक्त 
करके दोनों मुद्दियों को परस्पर सा देना चाहिये। अद्भुष्ठों को तर्जनी से संलग्न 


करके प्रदशित करना चाहिये । 

इस मुद्रा का प्रयोग वेष्णव संप्रदाय में किया जाता है । 
यह मुद्रा सर्वदेवसाधारणी है। सभी देवताओं के पूजन में इसका प्रयोग प्रार्थना 
के अवसर पर किया जाता है-- 


रु 
"५५ सरल गोौ१ 


त्जन्यादि चतुष्क तु प्रोतं हस्तद्यस्थितम्‌ । 
दक्षतर्जन्यनामार्या वासमसध्यकनिष्ठिके ॥ 
बामत्जन्यनामायां. दक्षमध्यकनिष्ठिके । 
अधोसुखी धेनुमुद्रा | 

(परशुरामकल्पसृत्र, खण्ड ६; सूत्र भाष्य) 
परिवर्त्य करो पश्चात्‌ तर्जनीमध्यमायुगम्‌ । 
कनिष्ठानामिकायुग्म॑ परस्परयुत॑ कुरु ॥ 
घेनुमुद्रेय माल्याता अमृतोकरणं भवेत्‌ । 

(जञानाणंव ४॥३७) 

बामाह-गुलीनां मध्ये तु अडगुष्ठ त्वथ दक्षिणम । 
नियोज्य तर्जनीं दक्षां सध्यमा वामतर्जनीम्‌ ॥ 
वामया5नामया दक्षां कनिष्ठां च नियोजयेत्‌ । 
ततस्त्वधोमुखा: कुर्यद्धेनुमरद्रा प्रकोतिता ॥ 


(गायत्री पुरश्चरणपद्धति पृष्ठ £) 


अभ्योग्याभिमुखाश्लिष्टा कनिष्ठानामिका पुनः । 
तथा च तजंनीमध्या धेनुमुद्रा समीरिता॥ 
(शारदातिलक २३।११२) 


१. घेनु या गो मुद्रा साधकों में अत्यधिक प्रचलित है। विशेषतः शाकक्‍त सम्प्रदाय 
में इसका बहुश: प्रयोग होता है । स्पष्टता के लिये इस मुद्रा के 8 उद्धरण दिये 
हैं । इसका प्रयोग द्रव्यशोधन के अवसर पर अमृतीकरण के लिये होता है । अतः 
इसका नामान्‍्तर अमृतीकरण मुद्रा भी है । 


बाईं कनिष्ठा का अग्रपर्व दाई अनामिका से दाई कनिष्ठा का बाई अना- 
मिका से इसी प्रकार बाई मध्यमा का अग्रपर्व दाईं तर्जती से तथा दाई मध्यमा 
का बाईं तर्जनी से जोड़कर अधोमुख करके द्रव्य के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। 


मुद्राविमर्श: 


इसी प्रकार गायन्नी पुरश्चरण पद्धति में आवाहनी, स्थापनी सब्निधापनी, 
सन्निरोधिनी मुद्राएं 'ढ्वितीय प्रकार' की तरह वरणित हैं। पञ्नम॒ मुद्रा को स्थान 
मुद्रा' कहां गया है--- 


अह्ूगुष्ठ तजंन्यग्रं तु मिलितं स्वहृदिस्थितम्‌ । 
स्थान मुद्राभवेदेव॑ ॥ 


(गायन्रीपुरश्चर णपद्धति) 


दक्षिण हाथ के अदुष्ठाग्न एबं तर्जन्यग्र को परस्पर संयुक्त करके हृदय पर 
स्थापित करना 'स्थान' मुद्रा है । 


ये मुद्राएँ सभी देवताओं की पूजा में प्रयुक्त होती है, प्रत्येक मुद्रा के प्रदर्शन 
के अवसर पर तत्तत्‌ देवताओं के मूलमन्त्रों का भी प्रयोग करता चाहिये । क्‍योंकि 
मूलमन्त्र उन मुद्राओं के अज्ध हैं। 'ब्रति प्रधानमज्भावृत्तिः इस नियम के अनुसार 
जितनी मुद्राएँ प्रदशित को जायें उतनी बार मल्त्रोच्चारण करना चाहिये । 


शारवातिलक पदार्थादर्शंटीका ४॥४९-८० में 


आवाहन, स्थिरीकरण (स्थापनी), सस्तिध्य (सन्तिधापनी), सन्तिरोध इस 
चार शब्दों का सुन्दर निर्वचन प्राप्त होता है। 


स्वत एवाभिपूर्णस्य तत्त्वस्पेह्टाचंनादिषु । 

सावरं सम्मुखी भावस्तदाबाहनमुच्यते |। 
शिवस्याबाहितस्यास्य विद्यादेहे तु संततम्‌ । 
स्थिरीकरणमुहिष्टं स्थापनं मक्तितोअचेले ।। 
पूजा प्रयोज्यमानां तु गृहीश्वाःनुप्रहादिकम्‌ । 
क्तु सामथ्यंमस्येह तत्‌ साक्षिध्यं प्रचक्षते ।। 
आममाप्तेस्तु पूजाया सान्निध्यं हि शिवस्थ यत्‌ । 
स सन्निरोध उहिष्टो विभोरस्यापि दक्तितः ।१ 


मुद्राविमर्श: ५१ 


१३१ बिल्व" 


अड्गुष्ठ वामोहण्डिसितरकराइगुष्ठकेतापि बध्वा। 
तस्यांग्रं पीडयित्वाइगुलिभिरपि च ता वामहस्ताइ-गुलीभिः ॥ 
बध्वा गाढं हृदि स्थापयतु विमलधीदवर्याहरस्मा रबीजम्‌ । 
बिल्वाख्यामुद्रिकेषा स्फुटमिहगदिता गोपनीया विधिज्ञेः ॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३८) 
१३२ बीज 


परिवर्त्य करो स्पृष्ट्वा अधंचन्द्राकृतिः प्रिये। 
तज्न्यइगुष्ठपुगल॑ युगपत्‌ कारयेत्‌ बुधः ॥ 
अधः कनिष्ठावष्टब्धे मध्यमे विनियोजयेत्‌ । 
तथेब कुटिले योज्ये सर्वाधस्तादनामिके ॥ 
बीज सुद्रेयमचिरात्‌ सर्वसिद्धि विवर्धिनी ॥ 
(सम्त्रसार, पृष्ठ ४३५८) 


ब्रार्थनायां तु बिज्ञेया मुद्रा प्रार्थन नासिका ।' 
(आगम रहस्य, पृष्ठ 8२०) 


१. बाँये हाँथ के अद्भुष्ठ को उत्तान करके दाँहिने अद्भुष्ठ से बाँधना चाहिये। पुनः 
दाहिने अद्भुघ्ठ के अग्रभाग पर दाहिने हाथ की संभी अद्जुलियों को स्थापित करना 
चाहिये । इन अज्जुलियों के ऊपर बाँये हाथ की शेष चारों अद्भुलियों को स्थापित 
करनो चाहिये । इस विधि से निर्मित बिल्व मुद्रा को कामबीज (क्लीं)॥ का 
उच्चारण करते हुये प्र्दशित करना चाहिये । यह वैष्णवी मुद्रा है । 


२. दोनों हाथों को परस्पर कनिष्ठा मूल से मिलाना चाहिये । दोनों हाथों की तर्जनी 
को अज्जुष्ठ से मिलाना चाहिये । तदनन्तर दोनों कनिष्ठाओं को संयुक्त करना 


चाहिये । फिर मध्यमाओं को तथा सभी के नीचे अनामिकाओं को कुछ टेढ़ी 
करके संयुक्त करना चाहिये । 


यह मुद्रा सर्वदेव साधारणी है । 


म् शे३े 


१३४० 


१३५ 


श्शदे 


मुद्राबिमर्श 


१ 


बीजपूर 
बीजपुरं यथा हस्ते तथा हस्त कुर्यात्‌ । 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 
अगर 


हयो5स्तु मुलेडडगुष्ठाग्रमहःगुलीं च कनिष्ठयो: । 

नियोज्य प्रसुती कृत्य हो पाणो योजयेत्‌ पुनः ॥ 

भगमुद्रा समाख्याता लक्ष्मोवाणीशिवप्रिया !॥ 
(कालिकापुराण ६६६०-६१) 


मस्मः, 
उत्तान तु करं कृत्वा चतस्रो5डःगु[ल्यः |कुब्चिताः । 
अड्गुष्ठः पाश्वंतो योज्यों भगमुद्रा प्रकीतिता॥। 
(विष्ण॒धर्मोत्तर पुराण ३३१) 
भूतिनीर 


बध्वा तु योनिसुद्रां वे मध्यमे कुटिले कुरु। 
अड्गुष्ठे तु तदग्रेतु मुद्रेयं मृतिनी मता॥। 
(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


१. दाहिने हाथ को इस अवस्था में करके प्रदर्शित करना चाहिये जैसे कि हाथ में 
लड्डू हो । 


यह गणपति पूजनोपयोगिनी मुद्रा है, शक्तिपूजन में भी इसका प्रयोग 


होता है । 

२. दोनों हाथों की अद्छुलियों को परस्पर संयुक्त करके फैलाना चाहिये। दोनों अर्ुष्ठों 
को कनिष्ठाओं के मूलदेश में स्थापित करना चाहिये । इसका प्रयोग लक्ष्मी, 
सरस्वती एवं शिव के पूजन में ध्यान के पश्चात्‌ किया जाता है। 


. योनि मुद्रा बनाकर मध्यमाओं को स्वाभिमुख वक्र करके उनके अग्रपर्वों पर 


अद्भुष्ठों को स्थापित करना चाहिये। इस मुद्रा का प्रयोग शाक्‍त साधक तारा 


महाविद्या के पूजन में करते हैं । 


रू ५३ 


१३७ मत्स्य 
मत्स्यमुद्राधोमु्॑ तु वामहस्तं तदृध्वंतः । 
तादुश वक्षिणं स्यस्याइगुष्ठो चालयेदिति।॥। 
(सेरुतन्त्र 5।३०) 
श्श्द महाजया' 
हल्लग्नं वामहस्तं तु फृत्वोत्तानं प्रसारितम्‌ । 
पृष्ठे तु मुष्टिबन्ध॑ तु दक्षिणेन करेण तु॥ 
मुष्टेर्घ्वेस्थितो5हगुष्ठं चक्ष॒भ्यामवलोकितम्‌ । 
देवी छोषा भवेश्मुद्रा मन्त्र राजस्थ सुब्रत ॥ 
महाजयेति विख्याता सर्वेयोगप्रसाधनी । 
(जयाख्यसंहिता ६।५४-५५) 


१३६ महाडकुशा 


मध्यमास्यां दृढ़ बध्वा कनिष्ठाइगुलयः पराः। 
संयोज्यानासिका मुख्यों सरलोस्यान्महाडकुशा ॥ 


(सेरुतन्त्र ८४५) 


१. इस मुद्रा का प्रयोग तत्त्व शुद्धि के अवसर पर शाकत सम्प्रदाय में किया जाता है । 


२. बाँये हाथ को फैला कर हृदय के पास स्थापित करना चाहिये उसके ऊपर 
अर्थात्‌ करतल पर दाहिने हाथ को मुष्टिबद्ध करके स्थापित करना चाहिये तथा 
अद्भुष्ठों को दण्डवत्‌ सीधा रखना चाहिये । दाहिने हाथ के इस उच्छित अद्भुष्ठ 
को अनिमेष दृष्टि से देखना चाहिये । 

यह श्रीमन्‍्तारायण को दैवी मुद्रा कही जाती है। जयाख्य संहिता 
(८।५६-५७) का उल्लेख इसकी प्रशंसा में महत्त्वपूर्ण है-- 


सर्वंसिद्धिकरी द्ादवत्‌ ससु्राप्रपूरणी । 
अनयाघ्ृद्रितं विश्वमाब्रह्य भवनान्तिमस्‌ ॥ 
सर्वाइगशक्ति युक्तस्य सर्वेभन्‍्त्रालयस्य च । 
निष्कलस्थाविका रस्य ब्रह्मन्‌ सप्ताक्षरस्थ च ॥। 


३. श्रीविद्योपासनाक्रम में प्रयुक्त होने वाली इस मुद्रा के दो प्रकार प्राप्त होते हैं-- 


५४ मुद्राविमर्शः 


अस्यास्त्वनासिकायुग्ममधः कृत्वाइकुशाकृतो । 
तर्जन्यावषि तेनेब क़मेण विनियोजयेत्‌ ॥ 
इयं महाइकुशा मुद्रा सबंकामा्थंसाशिनो । 

(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


१४० महाऊुद्रा' 
(देखिये--परमीकरण सुद्रा ।) 


ता (१) मेरुतस्त्र के अनुसार इसका स्वरूप इस प्रकार होगा--दोनों हाथों के 
मध्यमाओं के मध्य में दोनों कनिष्ठाओं को परिवर्तक्रम से स्थापित करके 
मध्यमाओं से उन्हें बाँध लेना चाहियें। अन्य सभी अद्धुलियों को सीधी ् 
रखना चाहिये । : 
(२) तल्त्सार के अनुसार उन्मादिनी मुद्रा बनाकर, दोनों अनामिकाओं को 
अक्लुशाकार टेढ़ा करके दोनों तर्जनियों को उनके अधोदेश में स्थापित करना 
चाहिये । 
१. महामुद्रा योगशास्त्र में भी प्रसिद्ध है जिसका प्रयोग साधकगण शरीर शोधन के 
लिये करते हैं । किन्तु उसका स्वरूप तान्त्रिक मंहामुद्रो से पृथक्‌ है। यथा-- 


भहांसुद्रों प्रबस्यासि वसिष्ठेनोदितां पुरां । 
पादसुलेन वामेन योनि संपीडय दक्षिणम्‌ ।। 
पादं प्रसारित कृत्वा स्वराम्यां पूजयेन्मुखम्‌ । 
कण्ठे बन्धं समारोप्य प्रयेद्वॉयुमुध्बतः ।। 
यथा दण्डाहतः सर्पों दण्डाकारः प्रजायते । 
ऋज्बीभृता तथा शक्ति्कण्डली सहसाभवेत्‌ ॥! 
तदा सा गरणावस्था जायते द्विपुटीस्थिता | 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वे5पि नीरसाः !। 
अपि सुक्त॑ विषं घोरं पीयूषमिव जायते | 
क्षयकुष्ठगुंदाबतंगुल्मप्ली हपु रोगमा: ॥ 
तस्य दोषों क्षय यान्ति महापुद्रां तु योअस्यसेत्‌ । 
कथितेयं महासुद्रा जरामुत्युविनाशिनी ॥ 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४३५-४ ६) 


छल ५ 


१४१ महा छुद्रा (वैष्णवी) 


सम्पुरट प्रार््जाल वापि यदिशीर्ष प्रदर्शयेत्‌ । 
बन्‍्दनीया समाख्याता मुद्रा विष्णुप्रमोदिनी 
सेव चेच्छवणासक्ता महाउुद्राप्रकीतिता । 
(का लिकापुराण ६६।५७-५८) 


१४२ महायोनि' 


कनिष्ठाइगगुष्ठसंयोगे सरल चाडगुलिन्नयम्‌ । 
महायोस्यमिधासुद्रा.. सुन्दर्यानस्ददायिर्दी ॥ 
(सेरुतन्त्र ५।११०) 


१. प्रायः सभी साधक इस मुद्रा से परिचित होते हैं; किन्तु इसके भेद अप्रचलित हैं । 
श्री कुल एवं काली कुल के भेद से इस मुद्रा का स्वरूप भेद होता है। काली 
कुल में भी सम्प्रदाय भेद से इसके दो प्रकार प्रचलित हैं। इस प्रकार इस मुद्रा 
के तीन प्रकार प्राप्त होते हैं। चूँकि इसका निर्माण कुछ जटिल होता है; अतः 
तीनों प्रकारों के निर्माण विधि का ज्ञान भी अवश्य कर लेना उचित है। 

(१) भेरुतन्त्र श्रीकुलोपयोगिनी मुद्रा का विवरण देता है कि--दोनों हाथों की 
कनिष्ठाओं पर अद्भुष्ठों को स्थापित करके, अन्य सभी अड्'ुलियों को सीधी 
एवं निश्छिद्र रखनी चाहिये । दोनों हाथों को भी अज्ञलिवत्‌ परस्पर संयुक्त 
करना चाहिये । 

(२) मन्त्रमहोदधि के अनुसार दोनों तर्जनियों को अपनी-अपनी मध्यमाओं के 
पृष्ठ पर स्थापित करना चाहिये । दोनों कनिष्ठाओं के पृष्ठ पर अनामिकाओं 
को स्थापित करना चाहिये। कनिष्ठा एवं अनामिका को हाथों के मध्य 
भाग में रखना चाहिये, तथा स्थिति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिये कि 
करतल की ओर से देखने पर कनिष्ठा सबसे ऊपर दिखाई दे तथा कर पृष्ठ 
भाग से देखने पर तर्जनी सबसे ऊपर दिखाई दे । इस प्रकार ध्रभी अद्भुलियों 
को यथा निरदिष्ट क्रम से संयुक्त करके अदुष्ठों को स्व-स्व १निष्ठाओं पर 
स्थापित करना चाहिये । 

(३) तन्त्रसार का कथन हैं कि दोनों हाथों को अज्ललि की भाँति पुटाकार करके, 
अनामिका को अनामिका से मसिलाना चाहिये। उसके अधोभाग में कनिष्ठाओं 
को परस्पर संयुक्त करना चाहिये । पुनः दोनों तर्जनियों को अपनी-अपनी 


डे मुद्रांविमर्शः 


मध्यमे कुटिले कृत्वा तज्न्युपरि संस्थिते । 
अनामिके मध्यगते तथेव हि. कनिष्ठिके ॥ 
सर्वा एकन्न संयोज्य अड॒गुष्ठपरिपीडिताः। 
एषा तु प्रथमापुद्रा महायोन्यभिधा सता ॥ 

(मन्त्रमहोदधि, तरज्जञ २) 
तर्जन्यनामिके मध्ये कनिष्ठाविक्षमेण तु । 
करयोर्योजयित्वेव कनिष्ठा. मूलदेशतः ॥ 
अड्गुष्ठाग्रे तु निक्षिप्प महायोनिः प्रकीतिता। 


(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३६ तथा श्यामा रहस्य, परिच्छेद १) 


१७४३ मातृका-न्यास' 


ललाटेडनामिकामध्ये. विन्यसेन्मुखपद्धूजे । 

तर्जनी मध्यमानामा वृद्धानासे च नेत्रयोः॥ 

अड्गुष्ठं कर्णयोन्येस्थ कनिष्ठाडग्रुष्ठकों नसोः। 
मध्यास्तिस्नो गण्डयोश्च मध्यमां चोष्ठयोन्यंसेत्‌ ७ 
अनामां दस्तयोन्‍्येस्थ मध्यमां चोत्तमाड़्के । 
मुखेइनामां मध्यमां च हस्ते पादे च पाश्वेयो: ॥ 
कनिष्ठानासिकामध्यास्तासु पृष्ठे च विन्यसेत्‌ । 
ताः साइयुष्ठा नाभिदेशे|सर्वा कुक्षों च विन्यसेत्‌ ॥ 


अनामिकाओं के अग्रशांग पर रखना चाहिये । इसी प्रकार अधोदेश में ही 
दोनों मध्यमाओं को कनिष्ठाओं के अग्रभाग पर स्थापित करके परस्पर 
मिलाना चाहिये । दोनों अर्ुुष्ठों के अग्रभाग को अपनी-अपनी कनिष्ठाओं 
के मूलदेश में स्थापित करना चाहिये । 


१. मातृकान्यास प्रायः सर्वदेव सामान्य है । सभी मातृकाक्षरों का उच्चारण करते हुये 
निम्न क्रम से शरीर के अज्ञों पर न्यास करना चाहिये । कक्‍्योंकि-- 


अन्ञात्वा विन्यसेच्यस्तु न्यास: स्थात्‌ तस्य निष्फलः । 


(तत्रेव) 


जि ५७ 


हृदये च तलं सर्वंमंसयोश्च ककुत्‌ स्थले । 
हृतपुबंहस्तपतकुक्षिमुखेषु तलमेव च ॥ 
एताश्च मातृकासुद्राः क्रमेण परिकोतिताः ॥ 


(आगमरह॒स्य, मुद्राप्रकरण) 
१४४ माझ्ुती 
तामेव तु यदा तियंक्‌ भवति मारुति ॥ 
(विष्णधर्मोत्तरपुराण ३११२७) 
१४५ मालिनी 


अड्गुल्यग्राणि संमुं संयोजितानि मालिनो मुद्रा । 
(मन्त्रभहोदधि सुद्राप्रकरण, टीका) 


क्रम :-- 

स्थान अड्टगलियाँ स्थान अड्गुलियों 

ललाट_ अनामिका, मध्यमा । हस्त कनिष्ठा, अनामा, मध्यमा । 
मुख तर्जनी, मध्यमा, अनामिका । पाद ?! ! है! 
नेत्रदरमय अद्भुष्ठ, अनामिका । पार््व॑ !” श्र रे 
कर्ण अद्भुष्ठ । (०-05 4 ५ ५३ 
नासापुट कनिष्ठा, अद्भुष्ठ । नाभि कनिष्ठा, अनामा, मध्यमा, अड्भुष्ठ। 
गण्ड . कनिष्ठा, अद्ुष्ठ, मध्यमा | कुक्षि सभी अडुलियाँ। 

ओष्ठ._ मध्यमा । हृदय करतल । 

द्न्त अनामिका कन्धे सभी अज्जुलियाँ 

शिर मध्यमा । ककुत्‌ू _”! हा 

मुख अनामिका, मध्यमा । 


१. यह मुद्रा वारुणी मुद्रा के पश्चात्‌ वर्णित है। उसका स्वरूप है--दाहिने हाँथ की 
अद्जुलियाँ फेलाकर ऊपर करना इसी मुद्रा को तिरछा करने से माशझुती मुद्रा 
बनती है। 

२. इस मुद्रा की तुलना कस्तूरी या शूकरी मुद्रा से करना चाहिये । 
फा००--फ 


[ड मुद्राविमर्श: 
१४६ माला 


मालामुद्राइ-गुष्ठतर्जन्यग्रं तु ग्रथयेद्‌ दृढ़म्‌ । 
प्रसारयेदडगुलोनांत्रयं (जपसुसिद्धये ॥ 
(सेर्तन्त्र ६५१) 


१४७ मुख्डर 
अन्तरडः-गुष्ठमुष्टिस्तु कृत्वता वामकरस्य च । 
मध्यमाग्रं दक्षिणस्थ तथालम्ब्य प्रयत्नतः ॥ 
मध्यमेनाथ तर्जन्या अडगुष्ठाग्रेण योजयेत्‌ । 
दक्षिणं योजयेत्‌ पाणि वाममुष्टो तु साधकः ॥ 
दर्शयेत्‌ दक्षिण भागे मुण्डमुद्रेयमुच्यते । 
(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


श्ष८ सूघल/|सूशल्त 


मुषलल्या भवेस्मुद्रा वामस्योपरि दक्षिणम्‌ । 
हस्तयोमुष्टियुगल कुर्याद्विध्नविनाशनम्‌ ॥ 

(मेरुतन्त्र ६४५६-४७) 
मुष्ठि कृत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरिदक्षिणम्‌ । 
कुर्यान्मूषलमुद्रेयं सर्वविध्नविनाशिनी ._ ॥ 


(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


१. शिव पूजनोपयोगी इस मुद्रा का स्वरूप अक्षमाला सुद्रा की भाँति है। 

२. बाँये अद्ुष्ठ को अन्दर करते हुये मूठ्ठी बाँधकर दाहिनी मध्यमा, तर्जनी एवं अद्भुष्ठ 
के अग्रपर्वों को संयुक्त करके वाममुष्टि पर स्थापित करते हुये अपने दोनों हाथों 
को स्थापित करके प्रदर्शित करना चाहिये । भगवती काली के पूजन में इसका 
प्रयोग किया जाता है । 

३. मूसल धारण करनले वाले देवों एवं देवियों के लिये इस मुद्रा का प्रदर्शन किया 
जाता है। इसका प्रयोग विध्त निवारणार्थ नहीं अपितु पूजनाज्जत्वेन किया जाता 
है। मेरुतन्‍्त्र द्वारा 'सर्वविष्तविनाशिनी' पंद का प्रयोग किया जाना प्रशंसा 
परक अर्थवाद है । 


ड् भ्द 


१४६ सुष्ि 
मुष्ठि दक्षिणहस्तेन विधायोध्व॑ समुन्नयेत्‌ । 
मुद्रा मुष्ट्यभिधा ख्याता सर्वविध्न विनाशिनों ॥ 
(मन्त्रमहोदधि मुद्राप्रकरण , टीका) 


१५० स्गी 
दक्षस्पानामिकाडगुष्ठमध्यमाग्राणि योजयेत्‌ । 


शिष्टे दे उच्छिते कुर्यात्‌ मृगमुद्रेयमीरिता ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


१५१ योग 


कृत्वा सव्यकरं नाभेरधस्तात्‌ प्रसृतं पुनः । 
उत्तानीकृत्य विन्यस्पेत्‌ तस्योपरि च दक्षिणम्‌ ॥ 
योगमुद्रेति बिख्याता ““ “४ ““ ““ 
(विश्वामित्र संहिता १३।१ ६-१७) 


१५२ योगसम्पुट* 
५५७७६ -4काओेर 25 सव्यं करतलं पुनः । 
नामेरथोध्व॑ विधिभिरन्तरं व॒ करं पुनः !। 
समाइगुष्ठं तदुपरि स्थापयेद्‌ हिजपुड्भरव । 
योगसम्पुठमुद्रा स्थादियं मुद्रायु्ग त्विदम्‌॥ 
(बिश्वासित्रसंहिता १३।१७-१६) 
१. इस मुद्रा को विध्नशमनार्थ प्रयोग किया जाता है। 
२. इसका प्रयोग भगवान्‌ शिव के पूजन में होता है। यद्यपि इसकी तुलना ममृगी! 
हवन मुद्रा से भी की जा सकती है। 


३-४. ये दोनों ही मुद्रायें युग्म रूप में प्रदर्शित होती है । वैष्णव सम्प्रदाय में इसका 
प्रचलन अधिक है, किन्तु यह सर्वसम्प्रदायसाधारणी मानी जा सकती है। इन 
मद्राओं को आसन भी कहना अनुचित नहीं है, क्योंकि इसमें अद्भुलि बन्धन न 


होकर सम्पूर्ण शरीर के विशेष प्रकार की स्थिति का प्रदर्शन किया जाता है। 


६० मुद्राविमेर्श: 


१५३ योग 
ज्ञानमुद्रायदेव स्थात्‌ स्वाभिमुस्येन संस्थिता । 
ह॒तृप्रदेशे सुसम्बद्धा योगमुद्रेति कथ्यते ॥ 
(सम्प्रदाय ) 
१५४ योनि' 


योनिमुद्राइस्पोभ्यकरकनिष्ठातजंनीयुतिः । 
व्यस्ते तले तु शेषाडगुल्यावडगुष्ठावनामिके ॥ 


(सेर्त+त्र ८६।२८) 


सिथः कनिष्ठिके बध्वा तर्जनोभ्यामनामिके। 
अनामिकोध्वंसं श्लिष्टदी धमध्यमयो रधः ॥ 
अड्गुष्ठाग्रहयं न्यस्येत्‌ योनिमुद्रेयमीरिता ॥ 

(तन्त्रसार, प्रृष्ठ ४३७) 
इसकी उपयोगिता के विषय में विश्वामित्र संहिता १३॥१४-२० का वचन इस 
प्रकार है-- 

००० ००० -«- «»-  मुंत्रायुगं त्विदस | 
योगिनां तत्त्वसंहारे समुत्पादन क्ंणि ॥। 
योगाभ्यास विधो शस्त कुर्यात्तत्रेव कर्मणि । 
कुम्भमुद्रंति कथिता  योगसस्पुटसुद्रिका । 

१. जिस प्रकार साहित्य में उपमा अलझ्भकार सभी अलझारों का प्राण है या सभी 
अलडूारों में उपमिति अनुस्यूत रहती है, उसी प्रकार सभी मुंद्रांओं में योनि-मुद्रा 
अनुस्यूत रहती है। मुख्यतः शाकक्‍त सम्प्रदाय की प्रायः सभी मुद्रायें योनि मुद्रा से 
ही अनुप्राणित रहती हैं। तल्त्रोपासना में इस मुद्रा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
है। इसके तीन प्रकार किश्वित्‌ भेद के साथ प्राप्त होते हैं । इनका स्पष्ट स्वरूप 
निम्तवत्‌ है-- द 
(१) अन्योन्य क्रम से दाहिनी कनिष्ठा को बायीं अनामिका तथा मध्यमा के पीछे 

से, तथा बाँयी कनिष्ठा को, दाहिनी अनामिकां एवं मध्यमा के पीछे से 
लाकर, अन्‍्योन्‍्य तर्जनियों से बाँधना चाहिये। दोनों अनामिकाओं को तथा 
मध्यमाओं को परस्पर सटा देना चाहिये । अपनी-अपनी अनामिकाओं के 


अग्रपर्वो को स्पर्श कराते हुये दोनों अद्ुष्ठों को मध्यमाओं के ऊपर स्थापित 
करना चाहिये । 


डे ६१ 


मध्यमे कुटिले कृत्वा तजन्युपरि संस्थिते। 

अनामसिके मसध्यगते तथव हि. कनिष्ठिके 0७ 

सर्वा एकन्र संयोज्य अड्गुष्ठपरिपीडिताः । 

एबा तु परमा मूुत्रा योनिमुद्रेयमीरिता॥ 
(तस्त्रोक्त-नित्य-पूजा-पद्धति, गरधबंतस्त्र) 


१५५ रिपुजिह ग्रहा' 
अहःगगुष्ठ गरभितां मुष्टि बध्नोयात्‌ दक्षपाणिना। 
रिपुजिद्नाग्रहाल्येय॑ मुद्रोक्ता शत्रुनाशिनो' ॥ 
(सन्त्रसहोदि टीका) 
१५८ लक्ष्मी 


चक़मुद्रां तथा बध्वा मध्यमे हे प्रसार्यथ च॑। 
कनिष्ठिके तथानीय तदग्रेडःगुष्ठकों क्षिपेत्‌ ॥ 
(शारबातिलक ८॥४, पदार्थादहों) 

(२) दोनों हाथों को परस्पर स्वाभिमुख मिलाकर, दाहिने हाथ की मध्यमा के 
पीछे से दाहिनी अनामिका को अच्योन्‍्य तर्जनियों से बाँध कर, दोनों 
मध्यमाओं को हाथों के बीच में परस्पर संस्पृष्ट रखना चाहिये । मध्यमाओं के 
ऊपर (बीच में) कनिष्ठाओं को परस्पर सटाते हुये स्थापित करना चाहिये । 
दोनों अह्ुष्ठों को अपनी-अपनी कनिष्ठाओं के अग्र पर्व से स्पर्श कराते हुये 
मध्यमा के ऊपर स्थापित करता चाहिये । 

(३) दोनों हाथों को अज्जलिबद्ध करके मध्यमाओं को स्व-स्व॒तर्जनियों पर 
स्थापित करना चाहिये, अनामिकाओं को अजञ्जलि के मध्य में करके उनके 
ऊपर कतिष्ठाओं को स्थापित करना चाहिये । इसी क्रम से सभी अद्भुलियों 
को एकत्र संयुक्त करके अद्भुष्ठों को अपनी-अपनी अनिष्ठाओं पर स्थापित 
करना चाहिये । 

इसका प्रयोग शाक्‍्त सम्प्रदाय में अनेक अवसरों पर होता है। प्रायः 
पूजनोपरान्त प्रणाम के अवसर पर भी इस मुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है। 
१. यह मुद्रा मुख्यतः बगलामुखी की उपासना में प्रयुक्त होती है । 
२. चक़मुद्रा बनाकर, मध्यमाओं को सीधी फैलाकर, अद्ुष्ठों को स्व-स्व कनिष्ठाओं 
पर स्थापित करके लक्ष्मी के पूजन में इसका प्रदर्शन किया जाता है। 


दर व 


॥ १५७ लडडुका" 


॥ लड्डकाखुया भवेस्मुद्रा ऊर्ध्वास्यं दक्षिणं करम्‌। 
अहूगुल्यों बिरला नम्ना निम्न करतलं तथा॥ 


। (मेश्तस्त्र ८।४७) 


श्ष्द लि 


लिखुमुद्रा दक्षिणाल्यं वामाइगुष्ठेन बेष्टयेत्‌। 
वामाइगुल्यो दक्षिणाभिववेष्टयेत्‌ च शिवप्रिया ॥ 
(सेस्तनत्र ८७६) 


उच्छितं दक्षिणाइगुष्ठं वामाइगुठेन बन्धयेत्‌। 
| वामाडूगुलिदक्षिणाभिरडगुलीभिश्च बन्धयेत्‌ ॥ 
| लिख्ूमुद्रेयमार्याता शिवसान्निध्यकारिणी ॥ 


| (आगमरहस्य, सुद्राप्रकरण ) 
| १५६ लेलिहाना' 


द वकत्र विस्तारित कृत्वा अधोजिह्नां च चालयेतू । 
। पाश्व॑स्थं सुष्टियुगल लेलिहानेति कोतिता॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३५) 


१. यह गणपति पूजनोपयोगिनी मुद्रा है। 


२. लेलिहा या लेलिहाना मुद्रा तारा महाविद्या के लिये श्रयुक्त होती है। इसके 
दो प्रकार प्राप्त होते हैं, प्रथम प्रकार तारा के लिये तथा द्वितीय प्रकार जीव- 


न्यास के अवसर पर प्रयुक्त होती है । 


द्वितीय प्रकार का स्वरूप कुछ इस प्रकार है-- 


| 
| | अधोमखकरतल दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका को परस्पर 
। ढ सठा कर अनामिका के अग्रभाग पर स्थापित करना चाहिये तथा कनिष्ठा को 


|| अलग सीधी प्रसुत रखना चाहिये । 


रे हरे 


तर्जनीमध्यमानामा सम॑ कृत्वा अधोमुखम्‌। 

अनामायां क्षिपेत्‌ बृद्धां ्छजुं कृत्वा कनिष्ठिकाम्‌ ॥ 

लेलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे प्रकोतिता ॥ 
(श्यामारहस्य, परिच्छेद ३) 


१६० वक्‍त्र' 


हस्तावध्वंमुखो कृत्वा तले संयोज्य सध्यमे । 

अनामायां तु वामायां दक्षिणां तु विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

तर्जन्यौँ पृष्ठतो लग्ने अडगुठो त्जनोभितों। 

बकत्रमुद्रा भवेदेषा नृहरे: सन्निधो मता ॥ 
(परशुरामकल्पसूत्र, पृष्ठ ६२०) 

१६१ वजन 

(क) अनामिकाहउयंबेष्ट्चाकुझूच्य.. तर्जनोहयम्‌ । 

कनिष्ठामध्यमाञ्चव ज्येष्ठाइगुष्ठेन च क़मात्‌ ॥| 

बच्ममुद्रेयमास्याता “ ' ४ ४ ॥ 
(तन्त्रोक्त-नित्य-पूजापद्धति-धृत, कौलावली ) 


१. दोनों हाथों को ऊर्ध्वकरतल करके मध्यमाओं को स्व-स्व करतलों पर स्थापित 
करना चाहिये । पुनः बाँयी अनामिका को सीधी करके उसके पृष्ठ भाग में दायीं 
अनामिका को संयुक्त करते हुये दोनों तर्जनियों को भी अनामिकाओं के पृष्ठ भाग 
में अन्योन्‍्य क्रम से संयुक्त करना चाहिये। अद्भुष्ठों को स्व-स्व तर्जनियों से सम्पृक्त 
करके प्रदर्शत करना चाहिये । 

श्री ठर्सिह के पूजन क्रम में इस मुद्रा का प्रयोग प्रशस्त है । 

२. (क) दोनों हाथों से अज्ञलिपुट बनाकर, दोनों अनामिकाओं को परस्पर संग्रथित 
करें, दोनों तर्जनियों को स्व-स्व अद्भुष्ठ एवं तर्जनी के मध्यभाग (पितृतीर्थ) में 
स्थित करें, कनिष्ठाओं तथा मध्यमाओं को एकत्र करके करतल मध्य में 
स्थापित करते हुये उनके ऊपर दोनों अद्भुष्ठों को स्थापित करे । 


इस वज्न मुद्रा का प्रयोग शाक्त सम्प्रदाय में प्रचलित ह । 


६४ । मुद्राविमर्शः 

(ख) उत्तानों तु करो कछृत्वा अनाम्राह्ययकुडिचितो । 
तस्यासुपरि चाइगुष्ठो तर्जन्यों हे चर कुब्चिते ॥ 
मध्यानामे तु ते द्व तु कनिष्ठामेकतो न्यसेत्‌ ! 
मुद्रेषा वच्त्संज्ञल्यसर्वेदृष्टनिवारिणी ॥ 
| (बिष्णुषर्मोत्तरपुराण ३३५९-६१) 

१६२ वनमाला" 
बनमालाह्नया मुद्रा तर्जन्यड्गुष्ठमुष्टिका । 
। करदह्येन सालावत्‌ स्पृशेदाकण्ठपादकम्ु ॥ 


(मेर्तन्त्र ६६२) 
स्पृशेत्‌ कण्ठादि पादान्तं तज्जेन्यडःगुष्ठया तथा । 

| करहयेन मालावत्‌ सुद्रेयं वनमालिका ॥ 

। (तन्त्रसार, प्रष्ठ ४३४) 

| 

॥ 


१६३ वर 

| अधःस्थित दक्षहस्तप्रसुतावरमुद्विका । 

| (तम्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 
१६४ वरयोनि* 


आद्रपवंणि चास्पोन्यं सम्यक्‌ योज्य कनिष्ठिके । 
अनाभिके व तदधो मध्यपर्वेणि योजयेत्‌ ॥ 


| 
| पा 
| (ख) यह मुद्रा वज्ञाख्या शिव का प्रतिनिधित्व करती है, शस्त्र विशेष वज्ञ का 
| नहीं । दोनों हाथों को ऊर्ध्वाहुलीक करके अनामिकाओं को करतलाभिमुख मोड़ 
| कर उनपर अद्भुष्ठों को स्थापित करें। तर्जनियों को भी मोड़ लें। मध्यमाओं 
|| एवं कनिष्ठाओं को परस्पर सटाकर प्रर्दाशित करें । 
| १. यह अत्यन्त प्रसिद्ध वैष्णवी मुद्रा है। श्री कृष्ण एवं विष्णु के पूजन में इसका 
प्रदर्शन होता है । 
| २. प्रधानतः शक्ति के पूजत में, किल्तु अन्य अनेक देवों के पूजन में इसका प्रयोग 
होता है । 
३. दोनों हाथों की कनिष्ठाओं के आदि पर्वों को परस्पर संयुक्त करना चाहिये, दाहिनी 
अनामिका को दाहिनी कनिष्ठा के मध्यपर्व पर बाँयी अनामिका को बाँयीं कनिष्ठा 


ई ६्थ 


तासामुध्वंभनामे च नखाग्रे सन्नियोजयेत्‌ । 
सान्‍तरो करभो कृत्वा तर्जन्यड्‌गुष्ठयोयुंतिः ॥ 
एषा तु वरयोन्यालूया सुद्रा बोजाह्यया मता। 
बोजविद्यां बिना सर्व वृथा पूजाजपादिकम्‌ ॥। 
(सेरुतन्त्र ५।६८-७० ) 


१६५ वशिनी 


अन्योन्यान्तगंता लग्नाः कराइ-गुल्यस्त्वधोमुश्ला: । 
अड॒गुष्ठो चोत्थितो लग्नों मुद्रावश्यकरों मता॥ 

(मेरुतन्त्र ५४२): 
पुटाकारो करो कृत्वा तजंस्यावइकुशाकृती । 
परिवतंक्रमेणव मध्यमे तदधोगते 0 
क्रमेण देवि तेनंव कनिष्ठानासिके तथा। 
संयोज्य निविडाः सर्वा: अड॒गुष्ठावग्रदे शत: ॥ 
मुद्रेथ.._ परमेशानि स्ववश्यकरी . मता। 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३८) 


१६६ वहिप्राकार' 


वह्निप्राकार मुद्रा त्रिशुलाग्रावभो करो । 
व्यत्यस्तावभितों वह्न नंयेदस्त्राह्ुयाणि च ॥ 

(मेरुतनत्र 5४) 
के मध्यपर्व पर स्थापित करके दोनों अनामिकाओं के नखों को परस्पर मिलाना 
चाहिये । अद्भुष्ठों को स्व-स्व तर्जनियों से संयुक्त करना चाहिये । 

शाक्तसम्प्रदाय की इस मुद्रा को बीज मन्‍्त्रोच्चारपूर्वक प्रदशित करना 
चाहिये । 
१. दोनों हाथों को अज्ञलिबद्ध करके, सभी अज्भुलियों को परस्पर ग्रंथित करके अधो- 
मुख करतल में स्थापित करके उनके, ऊपर अद्धुष्ठों को स्थापित करना चाहिये । 
इस मुद्रा की गणना शाक्तमृद्राओं में है । 
२. यह सर्वदेवसाधारणी मुद्रा है। इसका प्रयोग याग काल में रक्षार्थ किया जाता 


है। इसे अस्त्र मुद्रा का ही प्रकार विशेष माना जाता है। 
फा०-- मै | 


| ६ भुद्रा विमर्श: 


त्रिशुलाग्रकरो कृत्वा व्यत्यस्तावभितो नयेत्‌ । 
अस्त्रमुद्रेयमार्याता. वह्लिप्राकारलक्षणा ॥ 
परद्रोहोषशमनी._ नागाशनिभयापहा ॥ 


(शारदातिलक ४॥२४ पदार्थाद्श ) 
। १६७ वाण' 
। वाणमसुद्रा दक्षमुष्टेस्तर्जन्यादीर्घया भवेत्‌ । 
। (सेरुतस्त्र ५५) 
श्ष्ट वामदेव' 
| इयमेव विपरीतास्ता वामदेवस्य कीतिता । 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३२३। ५७) 
१६६ वाराह' 


बामहस्तमथोत्तान. इत्वा देवस्य चोपरि | 

नामयेदिति सम्प्रोक्ता सुद्रा वाराहसंज्ञिका ॥ 
(तन्ब्रोक्तनिध्यपूजापद्धति, मुद्राप्रकरण) 

दक्षहस्त॑ चोध्वंमुखं वामहस्तमधोमुखम्‌ । 

अड्गुल्यग्र॑ तु संयुक्त मुद्रा वाराहसंज्ञिका ॥ 
(आगमरह॒स्य, पृष्ठ ४१६) 


5 3:32: < स्व 
१. इस मुद्रा का प्रयोग वैष्णव एवं शाक्‍त दोनों सम्प्रदायों में सामान्य है । 
इस मुद्रा का वर्णन सद्योजात मुद्रा के अनन्तर किया जाता है। बायीं मुष्टि को 
दाहिनीं अद्भुलियों से बेष्टित करना चाहिये । 
३. प्रथम उद्धरण के वाराह मुद्रा की तुलना शूकरी/कस्तूरी होम मुद्रा से की जा 
सकती है। द्विंतीय उद्धरण की मुद्रा का स्वरूप विशेष है । 
इस मुद्रा का प्रयोग वैष्णव सम्प्रदाय में भगवान्‌ वराह के लिये किया 
जाता है । विधि प्रथम उद्धरण से स्पष्ट है । अपि च तुलनीय-- 


देवस्थोपरि वामकरं सुद्रा बाराह संजिका। 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


ई ६७ 


१७० वागीश्वरी' 


सुश्लिष्टो सणिबन्धों तु इझत्वा पाणिह्ये पुरा । 
संलग्नमग्रदेशस्तु_ प्रोन्‍्नत मध्यमायुतस्‌ ॥ 
प्रदेशिनीदर्यण॑ तहृ॒त्कृत्वाइनामायुगं तथा ॥। 
अचल. द्विगुणीकृत्प. नमयेत्तदधोमुखम्‌ ७ 
शनेः शनेः स्पृशेद्यावत्स्वं-स्वं पाणितलं द्विज । 
स्पष्ट सुबविरलं कुर्यादडगुष्ठद्वितय॑ ह्विज ॥ 
तद्॒त्कनीयसीयुग्म॑ समेन धरणेन तु । 
मुद्रेषा वाग्विभृत्य्ों यो बध्नाति दिने-दिने ॥। 


जपमानस्तु तद्भावी तस्य चावतरेत्तु धीः । 
(जयाख्यसंहिता ८।९३-६७) 


१७१ वारुणी 


उत्ताने प्रसुताइगुल्यः करे भवति वारुणी । 
(बिष्णुधर्मोत्त रपुराण ३३२६) 


१७२ वासुदेव 
द्रष्टव्य--अज्जलिमुद्रा । 
श्छरे विरुपाक्ष 


अधोमुख करं कृत्वा यस्य स्थात्‌ कुच्चिताइगगुलिः । 
विख्पाक्षस्थ मुद्रेषा भवेस्मध्याप्रसारिता ॥ 
(विष्ण॒धर्मोत्तरतुराण ३३।२५-२६) 


१. इस मुद्रा को वाग्देवता के जप-काल में प्रदर्शित करने से विमलबुद्धि की प्राप्ति होती 
है । इसका स्वरूप इस प्रकार है--दोनों हाथों के मणिबन्धों को परस्पर सम्पृक्‍्त 
करके तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका के अग्रपर्वों को परस्पर संयुक्त करना चाहिये; 
तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे तीनों अद्जुलियों को मोड़ते हुये करतल से स्पर्श कराना तथा 
दोनों अद्भुष्ठों एवं कनिष्ठाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ सीधा रखना चाहिये । 


दर मुद्राविमर्श: 


द १७४ बिन्दु! 
तर्जन्यडःगुष्ठ संयो गात्‌ अग्रतो विन्दुमुद्रिका । 
(तन्त्रसार, पृष्ठ, ४३६) 
१७५ विधु 
विधुमुद्रा करो पद्मनिभो श्लिष्टे च्र मध्यमे । 
अड॒गुष्ठो धारयेत्तस्मिश्चन्द्राग्र सम्प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
(मेर्तन्त्र 5।७७) 
१७६ विश्वर 
विश्वास्या दक्षिणाइगुष्ठवेष्टितं वाममुच्छितम्‌ । 
अन्योन्य हस्ताइगुलयस्तन्निष्ठा: स्थापयेद्‌ हृदि ॥ 
(सेर्तन्त्र 5३६४-६५) 
१७७ बिस्मय' 
मुद्राविस्मय संज्ञा स्थाद्‌ विस्सयावेशकारिणी। 
दक्षिणा निबिडासुष्टिनासिकापिततर्जनों ॥ 
(मेरूतन्त्र ६१२०) 
श्क्ध विसज न* 
| खड्गधारासमाकारा विरलाइडगुलिकाब॒भो । 
! अडगुष्ठो दण्डवत्‌ कृत्वा मुष्टिबन्धं श्नेः श्ने: ॥ 
कुर्यात्कनिष्ठिकादिश्यो मुद्रेषा स्यथाद्विसजंने। 
(जयावखुयसंहिता ६११२) 


१. काली पूजन में “विन्दुस्वीकार' के समय इसका प्रयोग किया जाता है। अभिचार- 
तर्पण मुद्रा के समान है । 


२. इस मुद्रा का स्वरूप पूर्णतया बिल्व मुद्रा के समान है । 


३. तुलनीय--दक्षिणा निबिडामुष्टिनासिकारपित तर्जनी। 
मुद्रा विस्मयसंज्ञा प्यात्‌ विस्मयावेशकारिणी ।। 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४७३) 
४. दोनों करतलों को परस्पराभिमुख करके, सभी अद्भुलियों को विरल करके अद्भुष्ठों 
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१७६ विष्वक्सेन' 
कनिष्ठाइनासिकामध्यावामाउचच करमध्यगाः । 
तासामइगुष्ठकः [पुष्ठे तजंनी प्रोन्नता भवेत्‌ ॥ 
नासावंशप्रदेशश्था ततो  दक्षिणपाणिना । 
अडगुलित्रितयेनंब॑सुष्टि बध्वा तु पुवंबत्‌ ॥ 
त्जनीदिगुणं कृत्वा अड्गुष्ठाग्रे निरोधयेत्‌ । 
प्रो्यतो बाहुदण्ड: स्याच्चक्रक्षेप यथोद्यतः ।॥। 
विष्वक्सेनस्थ मुद्रेये.. विश्वकर्मनिक्तनी । 

(जयाख्यसंहिता 5।१०७-११०) 
श्द्द० चीणा' 


बीणावादनवद्धस्तो. कृत्वा संचालयेच्छिर: । 
बीणामुद्रेयमाख्याता सरस्वत्या . प्रियद्धूरी ॥ 
(तम्त्रसार, पृष्ठ ४३०) 
श्दश ह वेणु 
बेणुमुद्रा वामदक्षकनिष्ठाडःगुष्ठयोगतः । 


बामाइगुष्ठो5धरे शेषा वक़ाश्चोध्वं कनिष्ठिका ॥। 
(सेरुतन्त्र 5५६६-६० ) 


को ऊर्ध्वमुख दण्डवत्‌ रखते हुये धीरे-धीरे मुट्ठी बाँधना चाहिये । इस विसर्जन मुद्रा 
का प्रयोग विष्णु के पूजल में किया जाता है । 
१. इस वैष्णवी मुद्रा के दो भाग हैं-- 

(१) बाँयें हाथ की मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठा को करतल से संयुक्त करके 
उनके ऊपर अद्भुष्ठ स्थापित करना चाहिये, तर्जती को सीधी करके नासिका 
के ऊपर के भाग में (भ्र्‌ मध्य के ठीक नीचे) स्थापित करना चाहिये । 

(२) इसी प्रकार दाहिने हाथ की तीन अड्'ुलियों से मुट्ठी बाँध कर तर्जनी को 
सीधी करके हाथ को ऊपर उठा कर इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिये जैसे 
चक्र का प्रक्षेप हो रहा हो । 

विष्वक्सेन देवता के पूजन में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। 
२-३. दोनों उद्धरणों से मुद्राओं का स्वरूप एवं देवता दोनों स्पष्ट हैं । 


वि ० मुद्राविमर्श: 


ओष्ठे वामकराइ-गुष्ठो लग्नस्तस्य कनिष्ठिका । 
दक्षिणाइगुष्ठसंयुक्ता तत्‌ू कनिष्ठा प्रसारिता॥ 
तर्जनीमध्यमानामाः किच्चित्‌ संकोच्य चालिताः । 
बेणुसुद्रा भवत्येषा सुगुप्ता प्रेयसी हरेः॥ 


(तम्त्रसार, प्रृष्ठ ४३६) 


श्र वैद्ण वी* 
दक्षिणाड्रो तु सा सकता वेष्णवी परिकोतिता। 
(कालिकापुराण ६६९।५९) 
श्दव३ व्याख्यान 


वक्षिणाइगुष्ठतर्जन्यावग्रलग्ने.. कराइगुली । 
प्रसाय॑ संहतोत्ताना एबा व्याख्यान मुद्रिका ॥ 
(आगमरहस्य, १ष्ठ ४२१) 
श्दड व्योस' 
तज्जस्यो कुश्चिते कृत्वा तथेब च कनीयसी । 
अधोसुखां स्पृष्ठनखां स्थितां मध्ये करस्य तु ॥। 


। | १. दोनों हाथों को अश्वलिबद्ध करके दक्षिण अज्भ में स्थापित करना वैष्णवी मुद्रा है । 
| इसका प्रयोग विष्णु के पूजन में किया जाता है। 
| २. दाहिने हाथ के अद्भुष्ठ को तर्जनी के अग्रभाग से संयुक्त करके अन्य सभी अडुलियों 
|| को निश्छिद्र तथा उन्नत रखना चाहिये । इसका प्रयोग श्रीराम एवं सरस्वती के 
। ' पूजन में होता है-- 
|| “शरामस्य सरस्वत्या: अत्यन्तप्रेयसी सता ।! 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४२१) 

३. हाथों को परस्पराभिमुख करके तर्जनियों एवं कनिष्ठाओं को मोड़ कर परस्पर 

संस्पृष्ट करके स्व-स्व अद्भुष्ठों को उनपर स्थापित करते हुये दोनों मध्यमाओं ए 

अनामिकाओं को उच्छित एवं विरल करके प्रदर्शित करना व्योम मुद्रा है। 

यह मुद्रा नभो मुद्रा से पूर्णतः भिन्न स्वरूपा है। 


न ७्पै 


चतख्रश्चोच्छिताः पृष्ठे त्वडगुष्ठावेकतः कुरु। 
नालव्यवस्थितो द्वो तु मुद्राव्योम्तः प्रकोतिता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३६३-६४) 
श्ष्५ शक्र 
उत्तानौ प्रसृतों हस्तो तज्जन्यड्गुष्ठ संयुतो । 
अस्यवामोौ तु संयोज्य शक्रमुद्रा प्रकोतिता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३॥२३-२४) 
श्द्दे शक्ति' 
(क) प्रसाय॑ वामसुत्तानमझूगुल्यो विरलाः स्थिता: । 
कार्यास्त्वाकुश्चिता: प्रास्तावडूगुष्ठं सेतुबद्‌ भवेत्‌ ॥॥ 
सम्मुख तासु संलग्न॑ करशाखासु मध्यतः। 
हत्‌ संमुखं तु बचघ्नोयातछक्षित मुद्रां सुलप्रदाम्‌ ॥ 
(जयाख्यासंहिता, 5।१०-११) 
मुष्टि करे विधाय दो वामस्योपरिदक्षिणम्‌ । 
कृत्वा शिरसि युडठुजीत शक्तिमुद्रेयमीरिता॥ 
(सन्त्रमहो दधि, टीका) 


१. (क) बायें हाथ को ऊर्ष्ध करतल करके सभी अदड्जुलियों को विरल एवं सीधी 
करके मोड़कर परथक्‌ पृथक्‌ अद्भुष्ठ से संलग्न करना चाहिये । इसे हृदय में 
स्थापित करके प्र्दशित करना चाहिये। इस मुद्रा के प्रदर्शन से देह में 
शक्ति एवं प्रतिष्ठा की स्थापना होती है। तथा इसका प्रयोग लक्ष्मी-पूजन में 
किया जाता है-- 

“शक्तियुक्तस्थ वेहस्थ मुद्रा वे सन्निधापनी । 
प्रदेशिन्या ततो विद्धि लक्ष्मीपुजासु शक्तिषु ॥”? 
(जयाख्यसंहिता ८।१२) 
(ख) दोनों हाँथों की मुट्ठी बाँध कर बाँयीं मुठ के ऊपर दाहिनी मुट्ठी रखकर 
शिर से लगा कर प्रदर्शित करना चाहिये । 
इस मुद्रा का प्रयोग शक्ति-पुजत के अवसर पर करना चाहिये । 


छरे मुद्राविमर्श: 


श्८ शकक्‍्त्युत्था पन 
कनिष्ठानामिकामसध्य! व्यत्यस्ता पृष्ठतः क्रमात्‌ । 
! चलितापृध्वंयोगेव ऋजुतज॑निको करो ॥ 
| शक्त्वुत्थापनमुद्रेषा जपपूजासमाधिषु ॥ 
| (आगमरहस्य, प्रृष्ठ ४१७) 
क्‍ श्दद शक 
| 


(क) संयोज्य करयो: पृष्ठ तथावत्यं तु वे समम्‌। 
प्रसाय॑ त्जनीयुग्म॑ संयुक्त सर्वतः पुनः ॥ 
अडग्ुष्ठो च तथा सक्तो शड्भूमुद्रा प्रकोतिता ॥। 
ह | (कालिकापुराण ६६।७३-७२) 
! (लव) वामाइगुष्ठ व संगृह्य दक्षिणेन तु घुष्टिना । 
कृत्वोत्तानं ततो मुष्टिमड्गुष्ठ तु प्रसारयेत्‌ ॥ 
वामाइड्गुल्यस्तथाश्लिष्टा: संयुक्ता: सुप्रसारिता:। 
वक्षिणाइगरुष्ठ संस्पृष्टा ज्ञेयेषा शद्भूमुद्रिका ॥ 


(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१०) 
१. दोनों हाथों की कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा अन्‍्योन्य पृष्ठलग्न करके सभी के 


अग्रभाग को संयुक्त करना चांहिये । दोनों तर्जनी सीधी रंखती चाहिये । इसका 
प्रयोग-मूर्तीकरण के अवसर पर होता है-+- 


| 'तर्तीकरणमेतसपाः रचनेन सम्ीरितम्‌ ।! 


! | (आगमरह॒स्य, पृष्ठ ४१७) 
| २. इस मुद्रा के दो स्वरूप होते हैं--- 


(क) बायें हाथ की ढीली मुद्दी बाँध कर उसके अनामिका एवं कनिष्ठा के ऊपर, 


| उसी प्रकार दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा को स्थापित करे | 
| दोनों तर्जनियों को सीधी करके परस्पर संयुक्त करके अ्ुष्ठों को सीधा 
| करके तर्जनियों से संयुक्त करना चाहिये । 


(ख) बायें हाथ के अद्भुष्ठ कों दाहिने हाथ की मुद्दी से बाँधकर दाहिने अद्भुष्ठ को 


डे ७र३े 
श्द& शिक्षा 


मुष्टि बध्वेव चाहरगुष्ठे तियंग्गं कारयेच्छिर: । 
स्पृष्टा तु तजंनो मुष्टो शिक्षामुद्रा प्रकीतिता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३११३) 


१६० शिखरिणी 
मुष्टिदंक्षिणहस्तस्य यदोर्ध्वाइगुष्ठिका भवेत्‌। 
सा स्थात्‌ शिखरिणोमुद्रा ब्राह्मोसुय्यंप्रिया च सा ॥ 
(कालिकापुराण ६६।७४-७५) 


१६१ शिखा' 
ज्येष्ठावध: प्रसकताग्रो कनिष्ठामृध्व॑ंतस्तथा । 
कुर्यात्‌ सेयं शिखामुद्रा सर्वोपद्रवनाशिनो | 
(शारदातिलक ४३४, पदार्थादर्श) 


ऊपर उच्छित करना चाहिये, बायें हाथ की सभी अद्भुलियों को ऊपर की 
ओर उठाकर दाहिने अद्ुष्ठ से स्पर्श कराना चाहिये । 
सम्प्रदाय भेद से इन दोनों प्रकारों का प्रयोग विष्णु पूजावसर पर ध्यान 


के पश्चात्‌ होता है । 

१. दाहिने हाथ की मुद्ठी बाँधकर अद्भुष्ठ में तर्जती को सटाना चाहिये तथा शिर 
कुछ तिरछा रखना चाहिये। जैसा कि किसी को शिक्षा देते समय हो जाया 
करता है। 

२. इस मुद्रा का प्रयोग ब्राह्मी (अष्ठमातृका में प्रथम) तथा सूर्य के पूजन में किया 
जाता है । 

३. दोनों हाथों को परस्पराभिमुख करके दोनों अद्भुष्ठों को अधोमुख करके परस्पर 
संयुक्त करें तथा दोनों कनिष्ठाओं को ऊर्ध्वमुख करके परस्पर संयुक्त करना 
चाहिये । 

यह सर्वसाधारणी मुद्रा है तथा इसका प्रयोग भूतोत्सारण के अवसर पर 


होता है । 


फा०---१० 


ट ७४ मुंद्राविमर्श: 


१६२ शिव 


बामाइगुष्ठो तथाइष्ठं दक्षिणं प्रक्षिपेद्‌ बुधः । 
करजः पृष्ठतों योज्या मुद्रेषा शिवसंज्ञिका ।। 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३॥६६) 


१६३ श्रीः 


उत्तानों तु करो कृत्वा निकटस्थों तु नारद । 

तदडगुलीगणं सर्व कुच्चितं मध्यसंस्थितम्‌ ॥ 

अडःगुष्ठो पतितो कुत्वा क्रमशः स्पष्टतां नयेत्‌ । 

श्रीबीजस्य तु मुद्रेषा प्रथम॑ कथिता तब॥ 
(जयाख्यसंहिता ८।८२-८३) 


१६४ श्रीवत्स' 


श्रीवत्स मध्यमानामे5्ड्गुष्डबड़ों करो युतो। 
कनिष्ठयोमूलगते तर्जन्यो भवतो यदि ॥ 
(मेरुतन्त्र ६।३०-६१) 


| १. दोनों हाथों की सभी अह्लुलियों को पीछे की ओर: से संस्पृष्ट करके बाँयें अद्भुष्ठ 
| पर दाहिना अद्भुष्ठ स्थापित करना चाहिये । दोनों अद्भुष्ठ तर्जनियों के ऊपर 
| | रहेंगे ॥ 

। द २. दो हाथों को ऊपर सीधे उठाकर अद्भुष्ठातिरिक्त अज्जुलियों को स्व-स्व करतल 
|| से संलग्न करके अद्ुष्ठों को अछ्ुलियों पर स्थापित करके दोनों हाथों में किश्वित्‌ 
। दूरी बनाकर प्रर्दाशित करना चाहिये । यह मुद्रा लक्ष्मी के लिये प्रदशित करना 

चाहिये । 

॥ ३. यह अत्यन्त प्रसिद्ध वैष्णवी मुद्रा है। इसका स्वरूप इस प्रकार है--दोनों हाथों 
|| को परस्पराभिमुख करके मध्यमा अनामिका एवं अद्भुष्ठ परर्पर मिला विये 
जाँय, तर्जनियों को अद्भुष्ठ के नीचे दबाकर कनिष्ठाओं के मूलपर्व से मिलाई जाय 
तथा दोनों कनिष्ठायें पृथक्‌ ही रहें । 


ड् ७५ 


१६५ शूल। 

अड्गुष्ठ मध्यमां चेव नामयित्वा करस्य तु। 

दक्षिणस्य परास्तित्नो योजयेदग्रतः पुनः: ॥ 

(कालिकापुराण ६६॥८१०८२) 
१६६ षोडशोपचार' 

१. ईषस्तम्राडगुलोजेया संबृताइ-गुष्ठकन्धवत्‌ । 
नम्र कनिष्ठतर्जन्यो करयोरप्रसंगते ॥ 
मध्यमानामिके कुर्यादियत्यासनपुद्रिका ॥ 

२. ईबस्नम्राइगुलीदंक्षा संवेष्द्याइःगुष्ठकं करम्‌ । 
स्वागत स्वस्तिकामुद्रा सध्यमुलागताडःगुलिः ॥ 

३. दहौ च प्रसारितो हस्तो पाद्य म्रद्रा समीरिता । 


१. दाहिने हाँय की मध्यमा को करतल कौ ओर झुका कर उसके ऊपर अद्भुष्ठ 
स्थापित कर देना चाहिये शेष तीनों अद्भुलियों के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त 
कर देना चाहिये | इसका प्रयोग काली एवं शुक्र ग्रह के लियें किया जाता है-- 

“शल सुद्रिका समाख्याता मम ग॒क्रपह॒श्रिया ।' 
(कालिकापुराण, ६६।६८१-८ ) 

२. ये मुद्रायें सर्वदेव साधारणी है । यदि पूजोपयोगी उपचार सामग्री का अभाव हो 
तो उपचार मुद्राओं का प्रदर्शन करना चाहिये, अथवा उपचार सामग्री होने पर 
भी उपचार सम्पादन के पश्चात्‌ मुद्रा प्रदर्शन किया जा सकता है। मुख्यतः १६ 
उपचारों से पूजन किया जाता है उनके प्रतीक मुद्राओं का स्वरूप क्रमशः 
इस प्रकार है--- 

१. दोनों हाथों को ऊर्ध्व करतल करके सभी अड्जुलियों को स्वाभिमुख” मोड़ कर 
अद्भुष्ठ को आवृत करे। तत्‌ पश्चात्‌ कनिष्ठा एवं तर्जनी को कुछ ढीली 
करके मध्यमा एवं अनामिका को परस्पर संयुक्त करे । यह आसन मुद्रा है। 

२. दाहिने हाथ की सभी अज्भुलियों को कुछ ढीली करके अद्डुष्ठ को वेष्टित 
करके अद्भुष्ठ को मध्यमा के मूल पर्व पर स्थापित करना स्वागत मुद्रा है । 
इसे स्वष्तिका भी कहते हैं । 

३. दोनों हाथों को सम्मुख करके प्रसारित करना पाद्य मुद्रा हैं 


७९ 


१०. 


॥ 
। 
। 
| 


४ ४० 


मुद्राविमर्शः 


४. स्वस्ति मुद्राह्विहस्तेन मुद्रात्वध्यं प्रकीतिता ॥ 

५- तजंनी मूलगाइगुष्ठा दक्षिणाध: कनोयसो । 
प्रसाय॑ मध्यमास्तिस्रो मुद्राचामेप्रकीतिता ॥ 

६. युक्तावनामिकाइगुस्ठो तिस्रोडगुल्यः प्रसारिता: । 
मधुपर्क तु सा मुद्रा संफल्प्य करसंकरे।। 

७. पुनराचमनीये तु विज्ञेयाचाम सुद्रिका। 

८. कृत्वा मुध्टि तथा स्नाने मध्यमाइगुष्ठकों युतौ । 

€. मध्यमाडंगुष्ठको लग्नावन्यारितिन्न: प्रसारिताः ! 
वस्त्रमुद्रा समाख्याता सबंतस्त्रविशारदेः ॥ 


१०. फनिष्ठाइगुष्ठकों लग्नो तिल्नोइस्यः संप्रसारिताः । 
यज्ञोपबीतसुद्रेयं कथितागमपारग:ः._॥ 


११. मधुपर्कों समुत्ताना मुद्रालंकरणी समता । 


« स्वागत या स्वस्तिका मुद्रा यदि दोनों हाथों से बनाई जाय तो उसे अध्य 


मुद्रा कहते हैं । 


« दाहिने हाथ के अद्भुष्ठ को तर्जनी के मूलपर्व पर स्थापित करके तर्जनी 


मध्यमा एवं अनामिका को फैलाना चाहिये 'कनिष्ठा को कुछ नीचे की ओर 
झुका कर फेलाना चाहिये | यह आचमन मुद्रा है । 


* दाहिने हाथ की अनामिका को अद्भुष्ठ से मिलाकर अन्य तीनों अद्जुलियों को 


प्रसारित करना चाहिये यह मधुपक मुद्रा है । 
आचमन मुद्रा ही पुनराचमनीय मुद्रा है । 


* मध्यमा एवं अद्भुष्ठ को परस्पर संयुक्त करके शेष अद्भुलियों से मुद्ठी बाँधना 


स्नान मुद्रा है । 


* मध्यमा एवं अद्जुष्ठ को परस्पर संयुक्त करके अन्य तीनों अद्भुलियों को 


प्रसारित रखना बस्तर मुद्रा है । 


कनिष्ठा एवं अद्भुष्ठ को संयुक्त करके अन्य तीनों अद्भुलियों को प्रसारित 
करना यज्ञोपवीत मुद्रा है । 


मधुपर्क मुद्रा को ऊपर उठाकर प्रदर्शित करना अलडूगर या आमरण 
मुद्रा है। 


मुद्राविमर्श : ७७ 


१२. निर्मक्तानामिकामुष्टि गन्धमुद्रा प्रकोतिता। 
१३. उत्थिताधोमुखीमध्या बढ़ाइगुष्ठायदीतराः । 
पुष्पसुद्रा सम्राख्याता . प्रुष्पदानविवर्धिनों ॥ 
१४. अड-गुष्ठतर्जनीलग्नातित्रः संकोचिताः पराः । 
सुद्रा धूपप्रदाने स्थात्‌ देवतानां प्रियासदा ॥ 
१५. उत्ताना पौष्पिकोमुद्रा दोपमुद्रेति कीतिता। 
१६. पञ्चाडगुल्यग्रसंलग्ना प्रोत्थितोध्वंमुखी यदि । 
त्रिधा निबद्धा मुद्रेयं नंवेद्े परिकौर्तिता॥ 
(तान्त्रिकनित्यपूजापद्धति, मुव्राप्रकरण ) 


१६७ स्कन्द्‌ः 
अड्गुष्ठोडड्गुष्ठके योज्य:ः कनिष्ठायां कनिष्ठिका । 
करमध्ये तुतां (ताः ? ) कृत्वा घडाम्यामेकतः कुरु ॥ 
सकोच्य तु षडेतानि शस्याकारं तु कारयेत्‌ । 
स्कम्दस्य॒ तु स्मृता मुद्रा अभेद्या त्रिदशेरपि। 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ३३।१६-२१) 


श्ध्द स्थान 
(व्रष्टव्प---आवाहस्पादि पञचमुद्रा) 
१२. दाहिने हाथ की अनामिका को छोड़ कर अन्य अज्जुलियों से मुट्ठी बाँधना 
गन्ध मुद्रा है । 


१३. मध्यमा को ऊर्ध्व मुख सीधी रखते हुये अन्य ३ अज्जुलियों को करतल से 
संपक्त ककके उनके ऊपर अद्भुष्ठ को स्थापित करना चाहिये । यह पुष्प 
मुद्रा है । 

१४. अज्जुष्ठ एवं तर्जनी को परस्पर संयुक्त करके अन्य अद्भुलियों को मोड़ कर 
मुट्ठी बाँधना बूप मुद्रा है । 

१५. पुष्प मुद्रा को ऊपर उठाकर भ्र्दाशत करना दीप मुद्रा है। 

१६. पाँचों अडुलियों के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त करके ऊर्ष्व मुख प्रर्दाशित 
करना नवद्य मुद्रा है । 

१. दोनों अद्ुष्ठों को एवं दोनों कनिष्ठाओं को सीधे फैला कर परस्पर मिला लेना 
चाहिये । दोनों हाथों को करतल की ओर मोड़ कर परस्पर सटा देना चाहिये । 


|॥ ७५ मुद्राविमर्श: 


१६६ सकल।' 
पद्माकारो  भवेद्धस्तः  कनिष्ठातजंनीयुतः । 
चतख्र: उच्छिताः कृत्वा प्रणालं चंब॑ कारयेतू । 
सकलस्य भवेस्म॒द्रा दुष्टानां शसनी शुभा॥। 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ३३। ३ ३-१४) 


२०० सत्यादि पश्चम॒द्रा।' 
दक्षिणस्थ तु . हस्तस्थ अग्रतोष्ड्गुलिपचकम्‌ । 
परस्पर स्पुशेत्‌ कार्य प्रोन्नतं मुखसम्मुखम्‌॥ 
सत्यस्येषा भवेस्मुद्रा प्रागुपाड्रोद्भवस्थ च। 
अडग्गुष्ठतर्जनीयोगाद्‌. द्वितीयस्य प्रकीतिता ॥ 
। अड्गुष्ठमध्यमायोगात्‌ तृतोयस्य प्रकीतिता । 
| अडगुष्ठानासिका योगाच्चतुर्थल्य तु नारद ॥ 
कनिष्ठाइगुष्ठ संयोगात्‌ पञ्चमस्य तु जायते । 
(जयारुप संहिता, ५।५१-५३) 


| २०१ सद्यो जातर 

। दक्षिणेन तु हस्तेन मुष्टिबध्वा भ्रयत्नतः । 
अडगुष्ठमुन्नतं कृत्वा वामाड-गुष्ठे तु निक्षिपेत्‌ ॥ 
वक्षिणां च तथा मुष्टि बामाइ-गुल्या तु वेष्टयेत्‌ 


सद्योजातस्य॒मुद्रेषा कथिता पापनाशिनों ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३।५५-१६) 


१. दोनों हाथों को मणिबन्ध से मिला कर तर्जनियों को एवं कनिष्ठाओं को परस्पर 
मिला कर प्रदर्शित करना चाहिये । 
२. इन मुद्राओं का प्रचलन वैष्णव सम्प्रदाय में है तथा इनका स्वरूप निगद सिद्ध 
है। 
३. दाहिनी मुट्ठी बाँध कर दायें अद्भुष्ठ को बाँयें के साथ मिलाना चाहिये तथा बाँयीं 
भद्जुलियों से दाहिती मुट्ठी को बाँधना चाहिये । 
ग्रह मुद्रा सम्भवतः शैव संप्रदायानुमता है। 


] छ्फ 


२०२ सप्तजिहा ' 

(क) मणिबन्धस्थितो कृत्वा प्रसृताइगुलिको करो। 
कनिष्ठाइ-गुष्ठयुगले मिलित्वाधत्याः प्रसारयेत्‌ ॥ 
सप्तजिद्नास्यमुद्रेयं वेश्वानरवशद्भूरी. । 

(मन्त्रमहार्णव पृष्ठ २१; शारदातिलक १ ४६५) 

(ख) मणिबन्धस्थितो इुत्वा प्रसृताइगुलिको करो। 
कनिष्ठाडगगुष्ठयुगले मिलित्वास्तः प्रसारयेत्‌ ॥ 
कनिष्ठाड-गुष्ठको सक्‍तो कारयेदितरेतरम्‌ । 
सप्तजिद्नाख्यमुद्रेयं वेश्वानरप्रियद्धूरी ७ 

(परशुरामकल्पसृत्र, १5 ६५३) 


२०३ सम्मीलनी 


करयोरइःगुलोनां तु सर्वाग्राण्येकतः स्थिताः। 
नियोज्य ढे तले चेव तदधो5पि नियोज्य सा ॥ 
अग्रेरग्रेयोजयेत्‌ु. मुद्रा सम्मोीलनों मता । 
भौममूमिमुनोशानासियं प्रोतिविव्धिनों ॥ 


(कालिकांपुराण, ६६६६-७७) 


१. याग काल में इस मुद्रा का प्रदर्शन अग्नि के ध्यान के पश्चात्‌ होता है, इसके दो 
स्वरूप क्रमशः इस प्रकार हैं-- 


(क) दोनों हाथों को परस्पराभिमुख करके मणिबन्ध स्थान में मिला कर 
कतिष्ठाओं को स्व-स्व अद्भुष्ठों से संयुक्त करना चाहिये। अन्य अड्जुलियों को 
सीधी प्रसारित करना चाहिये । 


(ख) पूर्ववत्‌ मुद्रा निर्माण करके दोनों अद्भुष्ठों एवं कनिष्ठाओं को दोनों हाथों के 
बीच में परस्पर सम्पृकत रखना चाहिये । 


२. दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर संस्पृष्ट करके सभी अज्जुलियों के अग्न प्वों 
को परस्पर संयुक्त करके प्रदर्शित करना चाहिये । इस मुद्रा का प्रयोग मज्भल, 
भूमि एवं नारद के लिये किया जाता है । 


भुद्राविमर्श: 


। क्‍ २०४ सम्मोहन 


॥॥ अडग्गुष्ठ हू तु निष्षिप्य न्‍ । 
अग्रेण योजयेत्‌ पश्चात्‌ कनिष्ठायुगल ततः ॥ 
उभयोहुंस्तयोश्चान्यास्तजंन्याद्याश्च योजयेत्‌ । 
अग्राग्रेस्तु पृथक कृत्य दर्शयेत्‌ तु कनिष्ठिकाम्‌ ॥ 
मुद्रा सम्मोह्नं नाम ... . ...  -«« ॥ 
(का लिकापुराण ६६।१०१-१०३) 


२०५ सबेमहाडकुशा' 


अस्यात्वनासिका युग्ममधः कृत्वाइकुशाकृती | 

त्जन्यावषि तेनेव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 

इयं (सर्व) महाडकुशा मुद्रा स्व कार्यार्थंथाधिनी । 
(परशुरामकल्पसूत्र ६।१५ भाष्य) 


१. दोनों हाथों को परस्पराभिमुख करके अद्भुष्ठों के अग्रपवों को परस्पर मिलाना 
चाहिये । पुनः दोनों कनिष्ठाओं को उसी प्रकार मिलाना चाहिये । पुनः अन्य 
अद्भुलियों को सीधी रखते हुये उनके अग्न पववों को भी परस्पर मिलाकर प्रदाशित 
करना चाहिये । 


इसका प्रदर्शन काम, दुर्गा एवं लक्ष्मी के लिये विशेषतः होता है। 
यद्यपि इसे सभी देवताओं के लिये प्रीतिदायक कहा गया है । जैसा कि कालिका- 
पुराण ६६।१० ३ से स्पष्ट है-- 


मुद्रा सम्मोहन नाम कामदुर्गारसाप्रिया । 
सर्वेषामेव देवानां मोहन प्रोतिदं स्मृतम्‌ ॥ 


२. श्रीक्रम में इस मुद्रा का अत्यन्त महत्त्व है। परशुराम कल्पसूत्र ५।१ के भाष्य में 
सर्वमहाछ्कुश की व्याख्या अत्यन्त मामिक रीति से की गई है। यथा-- 


इदमेव पूर्बोक्त शिखाद्य यदा वासाप्रधाने तदा सर्वमहाइुकुशा । सूक्ष्म 
रूपेण परमशिव कुक्षो स्थितं जगत्‌ । यथा अन्तस्थो गज: अड्कुशेन बहिराहष्यते । 
तथा स्वस्थ बहिराकषंणात्‌ सर्वमहाडकुशेत्युच्यते । परसशिव कुक्षिस्थजगतोबम- 
नात्‌ वाम्ा तत्प्रधाना शिखा सबंमहाइकुशेत्युच्यते | तदप्युक्तं योगिनीतम्त्रे-- 


डः ] ै्‌ ह 
२०६ सवद्रव्यप्रपूरणी महासुद्रा' # 


अड्गुष्ठो चेंकतः कृत्वा अनासा च॑ कनोयसी । 
मध्यमे हे च सद्भोच्य अनामापृष्ठतो स्यसेत्‌ ॥ 
दत्वा चेब तु तज्जन्योँ मध्याः परिविन्यसेत्‌। 
महामुद्रा भवत्येषा सर्वं्रव्यप्रप्रणी ॥ 


(विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण ३३।४०-४१) 


बामाशक्ति प्रधाना तु महाइकुशमयी पुनः । 
तद॒द्विश्वं वमन्‍ती सा द्वितोये तु दशारके ।॥। 


अतएव पृर्व---(उन्मादिनी) मुद्रायां सरलयोरनामयोव॑क्रता दृश्यते । लोके 
बमनवेलायां मानवो धनुराकारो वक्रो मवति | प्रसिद्धसेतत्‌ । अत्रायं विवेकः-- 
केबल वामात्व॑ सर्वसंक्षोभिणोपदप्रव्‌त्तिनिसित्तम्‌ । ज्प्रेष्ठात्वविशिष्ठ+- 
धामात्व सर्वाकर्षिणीपदप्रवुत्तिनिमित्तम्‌, सुक्षाकाशान्तव त्तिबिन्दुद्ययं सर्ववश्य- 
करपदप्रवृत्तिनिभित्तम,  ज्येष्ठाशक्तिप्रधानकविन्दुद्रयभध्यवृत्तिरेखात्व॑ सर्वो- 
स्मादिनीपदशक्यत।बच्छेदकस्‌ू, वामाशक्तिप्रधानश्व॑ स्वंभहाइकुशापदशक्यताव- 
श्छेदक एवं रीत्या वेलक्षण्पं सुक्ष्मधिया द्रष्टव्यम्‌ । 


परशुरामकल्पसूत्र ह्वितीयाबृत्तिकार ने इसके ३ प्रंकारों का उल्लेख किया 
है । प्रथम दो अज्लुश मुद्रावत्‌ हैं | तृतीय-- 


ऋणज्वचीं च मध्यमां कृत्वा तज्जनोमध्यपर्धंणि। 
॒ संयोज्याकुचचयेत्‌ किच्चित्‌ सुद्रंषाइकुशसंज्ञिका ।! 


5 5 ञ के 


5 चतुर्थ प्रकार ऊपर उद्धुत है तथा यही श्रीक्रम में बेचरी आदि मुद्राओं के 
साथ प्रयुक्त होती है । प्रत्येक के विषय में परशुरामकल्पसूत्र, पृष्ठ १५२-१५३ 
उछल द्रष्टव्य है । इसका स्वरूप निम्नवत्‌ है-- 


४ अछुुश की भाँति वक्न करना महाहुशा है। 


ही कै १. सर्वप्रथम दोनों अद्भुष्ठों को तथा अनामिका एवं कनिष्ठाओं के अग्रपवों को 
९ परस्पर मिलाइये | पुन्तः दोनों मध्यमाओं को अनामिकाओं के पीछे स्थापित 
॥। | करके प्रदर्शित कीजिये । 
फा०--११ 


टन | : उन्मादिनी मुद्रा का निर्माण करके दोनों अनामिकाओं एवं तर्जनियों को 
ह 
ढक 


मुंद्राविमर्शः 
सर्वात्मनः मुद्रा 
मुष्टि बध्वा तु वासेन त्जनों सम्प्रसारयेत्‌ । 
ग्राह्मा दक्षिणमुष्ट्या तु मुद्रा सर्वात्मनों भवेत्‌ ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३६५) 


सिद्धर 


करदयं समत्तानं नाभि देशे नियोजयेत्‌ । 
बामस्य दक्षिण पृष्ठे सुद्रेधा सिद्धसंततेः ॥ 
(जयाल्यसंहिता, ८।१०३) 
सिंहझुखी 
निकुब्जी कृत्य तु करो वामाइगुलिगणस्य तु । 
अग्राणि योजयेन्मध्ये तलस्यथासव्य हस्ततः॥ 
अध:ः कृत्वा वामहस्तं मुद्रा सिहसुखी स्मृता। 
इयं प्रीत्ये तु दुर्गायाः सुर्यपुत्रस्थ चक्तिणः ॥ 
(कालिकापुराण ६६।८२-८४) 


. बाँईं मुट्ठी बाँध कर तर्जनी को उच्छूृत करें तथा इसे दाहिनी मुट्ठी में गभितः 
करें । ३ 


- 


, इस मुंद्रा की तुलना योगमुद्रा से की जा सकती है (स्वरूपसाम्यात्‌) । 


. दोनों हाथों की अद्भुलियों को तलाभिमुख करते हुये तलों को किश्वित्‌ तिर्यक्‌ 
करना चाहिये । बाँये हाथ की अद्भुलियों के अग्रभाग को दाहिने करतल के 
मध्य में लगाना चाहिये । इस अवस्था में बायाँ हाथ नीचे तथा दायाँ हाथ ऊपर 
होना चाहिये । 

इस मुद्रा का प्रदर्शन दुर्गा, शनि तथा विष्णु के पूजन में किया जाता 
है। 


ध्ज ८३ 
२१० सूर्यन्द्राग्निलक्षणघाम जयस॒द्रा 


दक्षिणस्प तु हस्तस्य तर्जन्यड-गुष्ठ मेलनम्‌ । 
कुत्वा तदनु तद्बन्धं विंकास्य च शनेः शने: ॥ 
समुत्तानं पुनः कुर्याच्छाखासड्डा एृथक्‌ स्थितम्‌। 
घामत्रयस्य मुद्रेषा हंसावयां तु निबोध में ॥ 


(जयाखूया संहिता 5।७६-६७) 
२११ सौमाग्यदण्डिनी 


वामहस्तेन सुष्ठि तु बध्वा कर्णप्रदेशकस्‌ । 
तज्ंनीं सरलां कृत्वा भ्रामयेन्सनुवित्तमस्‌ ॥ 
सोभाग्यदण्डिनोसुद्रा न्‍्यासकालेइपि सूचिता ॥। 


(परशुरामकल्पसूत्र, पृष्ठ ६४४) 


२१२ संबूता* 


भुमौं पुटाकारं करतलद्दयं दत्त्वा । 

हीं नमः इयं संवृताखूया मुद्रा ॥ 

अधोमुखं सुष्टियुग्मं संवृतं परिकीतितम्‌। 

हीं नमः संवुतस्तथा इति व ॥ 
(तन्त्रोकत-निश्य-पूजा-पद्ध ति, सुद्राप्रकरण ) 


वि 4 


१. विष्णु पुजोपयोगिनी इस मुद्रा का स्वरूप निम्तवत्‌ है--दाहिने हाथ की तर्जनी 
को अद्भुष्ठ से मिला कर धीरे-धीरे बाँधता चाहिये तत्पश्चात्‌ अन्य तीनों अड्भुलियों 
को विरल करके ऊपर फैलाना चाहिये । 


इस मुद्रा को हंसमुद्रा भी कहा जाता है। 


२. इस मुद्रा के दो प्रकार उद्धृत हैं तथा दोनों का स्वरूप पूर्ण स्पष्ट है । यह सर्वदेव- 
साधारणी मुद्रा है । 


| छह मुद्राविमर्श: 


२१३ संहार' 
अधोमुखे वामहस्ते ऊध्थ स्थाद्‌ ै । 
क्षिप्त्वाइगुली रडःगुलीभिः संग्रथ्य परिवतंयेत्‌ ॥॥ 
एषा संहार मुद्रास्याह्ििसजंनविधो स्पृता ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७; मस्त्रमहरणव, पृष्ठ २१) 


२१४ हयग्रीच' 
वामहस्ततले दक्षा अड॒गुल्यस्तास्त्वधो मुखी। 
संरोप्य मध्यमां तासामन्यस्याधो विकुश्चयेत्‌ ॥। 
हयग्रोवप्रिया मुद्रा तस्मुर्तेरनुकारिणी ॥। 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


२१५ हत, हृदया' 

हन्मुद्रा स्थादियं काम्ये तथा शवागमेषु च। 

। कृतमुष्टिपदों हस्तो क्रृत्वाडगुष्ठो हृदिन्यसेत्‌ ॥। 

| । (मेरुतन्त्र 5।२०) 
। १. यद्यपि इस मुद्रा का परिगणन शैव मुद्राओं में है तथापि प्रायः सभी देवताओं 


(प्रमुबतः शाक्‍त संप्रदाय में) के पूजन में विसर्जन के समय इसका प्रदर्शन होता 
है । इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 


दोनों हाथों को पृष्ठ भाग की ओर से मिलाकर सभी अद्भुलियों को एक 
॥ दूसरे से संग्रथित करके हाथों को उलट देना चाहिये अज्भुलियों को परस्पर मिली 
शा हुयीं एवं सीधी रखनी चाहिये । ः । 


। । २: बाँये करतल को सीधा, ऊर्ध्वमुख करके उस पर दाहिने हाथ की सभी अद्जुलियों 
॥ को अधोमृख स्थापित करे तथा मध्यमा को बाँयें हाथ की अज्भुलियों के नीचे 
स्थापित कर देना चाहिये । 


३. यद्यपि हत्‌ एवं हृदय शब्दों का अर्थ समान है। किच्तु दोनों मुद्राओं के स्वरूप में 
तथा प्रयोग में भेद है । प्रथम हृ॒त्‌ मुद्रा शैव सम्प्रदाय में प्रयुक्त होती है । जबकि 
हृदय मुद्रा न्यास काल में प्रयुक्त होती है तथा सर्वदेव साधारणी है । दोनों का 
स्वरूप उद्धरणों से पूर्णतः स्पष्ट है । 


डे ४3 


हृदयारुया. भवेन्म॒द्राइगगुष्ठवर्जा: प्रसारिता: । 
चतस्रोडहगुलयो व्यस्ता हृदये तस्य मन्‍्त्रतः॥ 
(सेरुतन्त्र 5।७) 


२१६ होम मुद्रा 


तज्जभ्यइगुष्ठयोगाद्धि शान्त्यर्थ जुहुणातू सदा। 
दाहज्वराभिचाराणामनामाहूगुष्ठ. सुद्रया ॥ 
विद्वेषोच्चाटने च मारणे च॒ प्रशस्थते । 
प्रदेशिनी मध्यमाध्यां बाधोषशभर्न भवेत ॥ 


१. तल्त्रशास्त्र में भिन्न-भिन्न कास्‍्य कर्मो के हवन-कर्म के समय द्रव्य प्रक्षेप के लिये 
भिन्न-भिन्न मुद्राएँ उल्लिखित हैं । यथा-: 


(१) शान्ति कर्म के लिये हवन द्रव्य तर्जनी एवं अद्भुष्ठ के योग से प्रक्षित करना 
चाहिये । 


(२) दाह, ज्वर, विद्वेष, उच्चाटन, मारण आदि अभिचारों के अनुष्ठान के लिग्रे 
अनामिका एवं अद्भुष्ठ के योग से ; 


(३) बाधानिवारणार्थ अद्भुष्ठ एवं मध्यमा के योग से ; 


(४) शरीर, मेधा, कान्ति, नीति, पुष्टि, आकर्षण आदि कर्म की सिद्धि के लिये 
तर्जती एवं अनामिका के योग से ; 

(५) मोहन, वशीकरण, प्रेमसंवर्धन के लिये अद्भुष्ठ एवं कनिष्ठा के योग से ; 

(६) मोहन, आकर्षण, क्षोभण, उच्चाटन की सिद्धि के लिये कनिष्ठा, मध्यमा एवं 


अद्भुष्ठ के योग से हवन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिये । 
सामान्‍्यतः हवनकर्म के लिये मृगी, हंसी, शूकरी या कस्तूरी मुद्राएँ प्रसिद्ध हैं । 
प्रायः उक्त सभी कर्मों के अवसर पर इन तीनों का प्रयोग यथाक्रम प्रशस्त है । 


तथा--होमे मुद्राज्नयं प्रोक्तं मृगी हंसी च शूकरी । 
शूकरीहस्त संकोची मृगी मुक्तकनिष्ठिका ॥| 


मुद्राविभर्श: 


बपु्मेंधा तथा कास्तिनोतिपुष्दूयादिके तथा। 
आफर्षणानि सर्वाणि दूरादनुगतानति च॑ ॥ 
तजजंन्यनामिका योगात्‌ सद्य एवं भवन्ति हि। 
मोहनाकर्षणो चेव क्षोभणोच्चाटने तथा ॥ 
कनिष्ठामध्यमाड्गुष्ठयोगेन तु लोलया। 
(आगम्तरहस्प, पृष्ठ ४१६९५२० ) 


हंसी स्पात तजंनो सुक्ता त्रिधा मुद्रा प्रकोतिता । 
शान्तिके च॒ मुगो जश्ेया हुंसो च पोष्टिककर्तणि ॥। 
अभिचारे शूकरी स्याद्‌ विहषोक्चाटनादिषु ॥। 


(आगमरह॒स्य, पृष्ठ २२३) 
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पुरुषार्थ-चतुष्टय 


[ धर्म, अथ, काम और मोक्षके विषयमें शास्मोंका गम्भीर अध्ययन ] 


न 


प्रेमवललम त्रिपाठी 
अध्यक्ष, 
धमंशासत्र एवं कमंकाण्ड-विभाग, 
वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय, 
वाराणसी 


प्रकाशक :--- 

राजविद्या-ग्रन्थभाला, न 
डी० १/७ सरस्वती-फाटक, 

वाराणसी-१ 


प्रथम संस्करण ११० र्ज्ः 


मुद्रक, 
आनन्दकानन प्रेस, 
सी० के० ३६/२०, दृष्डिराज, । 


वाराणसी-१ 


आक्कथन 


कलियुगके प्रारम्म होते ही महर्षि वेद-व्यासको यह्व 
षिण्डिमघोष करना पछ़ा कि-- 


'अध्वबाहर्विरौस्येष न॒ हि कश्चिच्छुणोति से । 
धर्माद्थश्चल॒ कामश्च स॒ किमथ न॒ सेव्यते ||” 


स्पष्द है कि तबसे ह्ली धर्मका क्ास प्रारम्भ ह्लो गय्या था । धर्म 
कौर समाजका परस्पर ०द्गुब सम्बन्ध है। ब्रस्तुत: समाज 
घर्मांचरणपर ह्ली भच्म्बित है । अत: समाज बनिगक़ा तो मनुष्य 
क्यों सुधरेगा ? और मनुष्यका सुधार न छो तो समाज़का 
सुधार कसे ? ८ 

मह्लाषिं व्यास भगवान्‌के #ंश्ञाबतार थे। वे निर्श्चितरुपसे 
त्रिकालज्ञ थे। भूत, भविष्य और क्ल॑मानको हसस्‍लामलकबल्‌ 
जानने वाले थे और सब लोकोंका ज्ञान रखते थे । मह्लाभारतमें 
क्या छुआ. क्या' नहीं छुआ, कैसे समय-समथपर घमाविपरीत और 
नीभत्स घटनारँ हुड्डे ? मीष्म-द्रोण भादिके समक्ष मरीसमामें 
रुकवत्त्रा द्रौपदीका वरस्त्राकर्षण, अव्वत्थामाद्वारा पाण्छवोंके 
सोये छुए नाककोंकी हत्या और छत्तराके गर्भस्थ शिज्वुके बधका 
प्रयास-- ये तीन जघन्थलम अपराध हुए भौर कैसे घर्मकी उपेक्षा 
की गयी--यह्ल सब देखकर महर्षि व्यासजी अधर्माचरणकी 
विभीषिकासे सिहर गये । उन्हें महली वेदना हुई कि कालिके 
प्रारम्भमें छी यह्व दुर्दज्ञा है तो भागे क्या छ्ञोगा ? यही भयका 
कम्पन बनके लपयुंत्त इकोकमें मुर्त है । इसी केदनाकी भाह्ञ क्पर के 
इलोकसे फूठ रही है । 

मह्ाणिं व्यासको जो आाद्ाडरग थी, बहा भाज समाजमें प्रत्यक्ष 
है । वर्तमान समयमें सर्वनत्न, जीवनके सभी क्षेत्रोंमें उच्छुल्ड-कता, 
उद्दण्छता, भ्रष्ठाचार, छूलपाल, चोरी-छकेती ज्ल्याक्किा नोकनाका 
है । हमारा जो नेतिक, चारित्रिक क्वास स्कतन्त्रता-प्राम्तिके २३ 
वर्षोके भीतर छुआ; बह्ल बहुल हरी णज्जुभ ह्लै--बहुत ही ज्ञोचनीय 


कु 


$ । समाजन्रा कल्याण छ्लोना तो अलग रह्ला, समाजको रसातलमें 
पहुँचानेका यह्ट मार्ग है । समाज ड्स-तरह्व दिनोंदिन यिरता चला 
जा रहा है । मानवताके मूक भादज्ञ-सिद्धान्त और आचार- 
विचार. सभी मरव्यामेट हो रहे हैं । यज्ञ कु सत्य है । सन 
चिनतक और समाजके ह्ितैषी इस बातको मानते हैं और 
मरपधनकर सह्नम जाते हैं । सेसे छोगोंके नीच बार-बार यह्ढी प्रदन 
उठता है कि समाज और देज़का क्या ह्वाठ लो रहा है | स्तु । 


देशके सभी भागों और सभो विभागोंमें यह्त उच्छुड्डलता, यह 
उद्दण्ब्ता3 यह्टछ नियन्त्रणका जतिक्रमण करनेकी प्रवृत्ति व्याप्त है । 
बंगालमें नक्‍्सकवाद) केरलमें साम्यवाद: सर्वत्र जातीय'तावाद+ 
प्रान्‍्तीयतावाद॑ और सम्प्रदायवाद--ये सब मुंह बाँये हुस 
समाजको निगलनेके लिस' तैयार हैं | चारों ओर स्वार्थका बोल- 
बाला है। हर रुक व्यक्ति चाल्ले राजनीतिके दो भ्रक्षर भी न 
जानता हो, चुनाव कड़ेगा और उसमें उचित, अनुचित, समी 
प्रकारके साधनोंका प्रयोग करेगा । जीतनेपर मिनिस्डरीकोी कुर्सी, 
या नहीीं तो तत्सम पद्पर भाँख गढ़ायेगा | और-- 


घट भित्वा पट छित्वा कइृत्वा रासभरोहणम। 
येन केनाप्युपायेन पग्रथितः पुरुषों भवेत्‌॥? 


-“ह्ञस दुर्नीतिका भवलम्नन करेगा | ज़ो-जो भी षल्यन्त्र हो 
सकते हैं; कुर्सी पानेके [लिए करेगा । सन कुछ वह्न स्वार्थके लिए ही 
करेगा--छसे न परार्थकी चिन्ता है, न परमार्थकी ह्ली । .दसबार 
दुठ बदलेगा । चौबीस घन्टेके मीतर ही रुकके नाद दूसरा दल 
बदलनेके उदाह्नरण हो चुके हैं और हो रहे हैं ? 


आज प्राय: सर्वत्र सभी संस्थाओंमें, सभी विभागोंमें; रूव॑ 
सर्वोच्च विक्षण-प्ंस्थाओंमें विज्ेषतः विज्ञ-विद्यालयोंकी कार्य- 
कारिणी पारिषदोंमें--गुणवत्ताके आधारपर चुनेगये सद्स्यलोग-- 
अय॑ निजः परो वा?! कुस भावनासे दूषित ह्लोकर ततू-तत्‌ 
स्थानोंके, ठच्च-जच्चपदोंके चयनमें 'रा्ुको पर्वत और पर्वतकों 
राई? बना देते हैं; भर्थात्‌ अयोग्योंको योग्यतम और योग्यत्तम 
ठ्याक्तियोंकोी अत्यन्त अयोग्य'सिद्ध कर देते हैं । 


ड् 


सु 


सेसी पारिस्थितिमें अंब प्रइन यह है कि छुस दुर्गतिका क्‍या 


कोई उपचार भी है ? क्‍या हम छुस दुर्गतिसे उमर सकते हैं ? 
क्या हमारी भागेकी पीरड़ियाँ व्यासजीके अनुद्ञासनका अनुसरण 


करेंगी ? विचारमें तो भातता है कि अवद्ञय करेंगी; पर यह्न सब 
प्रयत्न-साध्य है । वर्तमान पीढ़ीका यह्व- उत्तरदायित्व है कि ठन 


प्रयतनोंकी रूपरेखा अच्छी तरह, समरुचितरीतिसे समभ्फे और स्वयं 
आाचरणंके द्वारा भानेवाली पीढ़ियोंका सुधार करे | 
भागेकी पीढ़ीके सुघारका प्रधान मार्ग है--हिक्षा | वर्तमान 
धिक्षा इतनी दूषित हो गयी है कि शिक्षक, शिक्षार्थी--दोनों ह्ली 
उत्तरोचर गिरते ही चके जा रह्ढे हैं । न गुरुका शिष्यपर स्नेह हैं 
ओऔर न ह्िष्यकी ग़ुरुपर श्रद्धा ? गशिक्षार्थी शिक्षकोंकोी भाज़ेका 
टटदू सममते हैं और शिक्षक-शिक्षार्थियोंको जीविकाका साधन ? 
छंग्रेजोंके राज्यमें, उदाह्नरणके लिए सन्‌ १६0८ औभौर १६१० 
: की स्कूल-ली भिछः सरर्टिफिकेटके कोर्समें दसवीं कक्षाके विद्यार्थियोंके 
लिए हिन्‍्दीमें बरामचरित मानस” का सम्पूर्ण अयोध्याकाण्ड और 
संस्कृतमें 'वाल्मीकि-रामायण? के कुछ अंगञ्ञ पढ़ाये जाते थे | ठन 
दिनों बी0 रु में “्संक्षिप्त-मह्लामारत? भी संस्क्ृतके कोसंमें था । 
विक्षक और तविक्षार्थी हुस॒ पवित्र और ठदात्त साह्त्यको पढ़कर 
'सदाचार और घर्मकी ओर स्वभावत: ही मकूुकते थे | इसी प्रकार 
अंग्रेजीमें भी ठच्च-ठच्चकोटिके आदज्ञोसे मरे हुस अन्थ पढ़,ये 
जाते थे | अंग्रेज विदेशी थे, विजातीय थे; तब मी इस प्रकारसे 
सरदांचांरका शिक्षण और रक्षण छोता था | यह्ट कितने बढ़े दुःख 
ओर परितापक्री बात है कि हमारे स्वदेशीय सजातीय सेसे 
गन्थोंका, पाव्य-गन्धथोंसे बहिष्कार करके निप्नस्तरके, निम्न- 
श्रेणीके-नीचमावनाभोंके ग्रन्धोंको पाल्यपुस्तकोंमें रकखें ? 
सतावता अत्यन्त आंवद्यक है कि शिक्षार्थियोंकी सेसे दा ज्रः 
सेसे ग्रन्थ पढ़ायें जायँ कि जिनसे उनकी सर्वाक्रीण नैतिक उन्नति 
हो | साथ ही जिनसे वे अपने और जनन्‍य' सम्प्रदायोंके धर्मोक्ी 
अच्छी-अच्छी बातोंको यथार्थ रीतिसे समम्रें | छाक्‍्टर सुनीवेसेण्ड 
और छा0 मगवान्‌दासने सब घ॒र्मोंकी विशिष्ट बातोंको पढ़ानेके 
लिए सर्वप्रथम 'सेण्द्रल ह्िन्‍्दूस्कूल' में पाठय-विषयोंमें जो उपयुक्त 
अन्थ रक्‍्खे थे; क्या वे ही या उनके जैसे अन्थ जब भी पढ़ाये जाते 
हैँ? भ त्मा नहों है तो कलेवर ज्ञव है। आत्मा खो दी तो सब 
खो गया | भारतीयता गयी तो फिर क्‍या बचा रहेगा ? 


हि लक 


स्पष्ट है कि हमें सेसे अन्थोंकी रचना करना छै कि जिनमें 
अपने धर्म और ज्ञात्रोंके सिद्धान्तोंका युक्तियुक्त विवेचन छो और 
वे युन्थ स्कूल, कालेज और विश्व-विद्यालयोंमें+ निष्ठापूर्वक भार्द्दा 
अर्थिकारयों द्वारा' पढ़ाये जायें? जब छोटेपनसे ही विद्यार्थी 
इस प्रकारके ग्रन्थोंको' पढ़ेंगे तो समाजका वातावरण कितना 
पवित्र और कल्याणकारी ह्ञो जायगा ? समाजमें सेसे सुझिज्षित 
विद्यार्थियोंके द्वारा कैसे ऊँचे भादग३। प्रस्तुत छोंगे ? तब भारतको 
अपने खोये यज्ञ भौर भपनी गार्रिमा-मह्विमा पुन: प्राप्त करनेमें क्या' 
देर भौर रुकावड पढ़ेगी ? णस्तु ! 

प्रस्तुत अन्थ इसी पावन प्रेरणाका पुनीत पारिणाम है । . 
गुन्थकार पण्डित श्रीप्रेमवल्कम-त्रिपाठीजी *सरस्वती के यद्ञरवी 
सम्पादक स्वर्गीय भाचाय मल्लावीरप्रसाद द्विवेदीजीके द्ञाब्दोंमें 
“बिदुषां वर' “विबुधोत्तम'--#ब्दों में समाद्दत हैं। श्रीमान्‌ पण्डितजी 
यथार्थमें तप:पुत हैं । भशध्ययन-अध्यापन, मनन-चिन्तन संस्कृत- 
सरस्वती; मारत-मभारतीका अनन्यनिष्ठासे भायाधन- यह्ली उनका 
अभाजीवन तप ह्लै। विज्ञाल संस्कृत-वाबमयपर+ विजेषतया साहित्य» 
दर्शन) घर्मग्ात्न, ह्र्तिल्लास-पुराण+ और. चिरठपेक्षित प्राचीन 
राजज्ञाञ्न खुवं भर्थज्ञात्ॉपर उनका निर्बाध प्रभ्र॒त्व है। प्रस्तुत पुस्तक 


उनके विविध ज्ञाब्रोंके मन्थनका नवनीत है । युन्थकार की तपस्या- 
तकऊका यह्ञ मप्चुर फक है । 


सनातन-घर्मी समाजका तो इस य्रुन्थसे अत्याघिक उपकार 
होगा ही | ह्तर जन भी नि:सन्देल्ल हुस पुस्तकक्रे द्राया सनातन- 
घर्मके मानवोप्कारक, समाजोद्धारक मूठमूत सिद्धान्तोंका पुष्कऊ 
पारिचय प्राप्त करेंगे और अपने-अपने धर्मविषयक सेसे ही युन्थोंकी 
रचनाको प्रेरणा भी युह्वणण करेंगे | सेसे स्थायी मह्वत्वके बहुमूल्य 
युन्थमें मेरी ओरसे क्ञुन दो-ज़न्दोंको लिखना कोरी अनर्थिकार 
चेट्टा है । पर पण्डितजी इतने उदार हैं कि उन्होंने मुमे यहा 
अवसर दिया | ड्ररति जञ़्म्‌ । 
| --रायबहादर, पण्डित महेशानन्द घिल्डियाल, 
[ अवकाशप्राप्त -सेक्रेटरी, लोक-सेठा आयोग, उत्तरप्रदेश । सेक्रेटरी, कोर्ट 
औफ वाड्'स्‌ उत्तरप्रदेश । स्पेशल औफिसर आर मेम्बर पब्डिक-सर्विस कमीशन, 
उत्तरप्रदेश । स० सेक्रेटरी, हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी ] 
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प्रस्तावना 


हमारा देश धर्मप्राण रहा है। इसीलिए .इस देशकी महिमा वेद और. 
ः शास्त्रोंमें गायी गयी है। एक ऐसा भी समय रहा, जब कि यहाँके निवासी 
अत्यन्त नैतिक और चरित्रशाली रहे । इसी कारण वे सब "आय॑' कहे जाते थे 
और उन्‍्हींके निवासके कारण यह देश ““आर्यावत” नामसे विख्यात हुआ । इनकी 
आयंता तथा चरित्रबलसे यह देश अत्यन्त समृद्ध रहा । अतः विदेशी छोग भी 
इसे सोनेकी चिड़िया मानते थे । यहाँके निवासी अपने मकानोंमें ताले तक नहीं 
लगाते थे । कोई भी व्यक्ति किसीकी वस्तुको अवध ढज्गभसे नहीं लेता था। सब 
लोग सुशिक्षित एवं ज्ञान-सम्पन्न थे । धीरे-धीरे समयका परिवतंन हुआ । उत्कृष्ट 
ज्ञानका हास हुआ। विदेशी लछोगोंने आ-आकर बार-बार आक्रमण करके इस 
देशको लूटा और यहाँकी संस्कृति, सदाचार, सभ्यता और सद्‌-विद्याओंको लुप्त 
किया । लगभग एक हजार वर्षोतक इस देशमें विदेशियोंका साम्राज्य रहा । 


भाग्यवश देशमें दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, गोपालक्ृष्ण गोखले,. 
बालगज्भाधर तिलक, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथं, महात्मा गान्धी, 
महामना मदनमोहन मालवीय, सुभाषचन्द्र बोस, पंजाब-केसरी लाला छाजपतराय 
इत्यादि महापुरुषोंका जन्म हुआ | इन महामनीषियोंने देशकी परिस्थितिको 
जव ध्यानसे देखा तो विदेशियोंकी अनीति और अत्याचारोंको देखकर उनकी 
आत्मा सिहर उठी । पूरे देशको साथ लेकर इन लोगोंने देशकी पूर्ण स्व॒तन्त्रताके 
लिए अथक प्रयत्न किया और यह हृढ़ सद्धुल्य किया कि--देशके स्वाधीन हो 
जानेपर यहाँ प्राचीन रामराज्य-जंसी शासन-व्यवस्था की जायगी। जिससे 
स्वतन्त्र-मा रतका प्रत्येक नागरिक अत्यन्त सुखी, चरित्रवात्‌ और समृद्ध होगा । 
इस उच्चतम उद्देश्यसे भारतको स्वतन्त्र करनेके लिए देशके सभी वरिष्ठ 
नेताओंके सत्प्रयाससे अहिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और वह उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया । प्रत्येक नर-नारीके मनमें स्वाभिमान और स्वावलम्बनकी भावना 
जागृत हुई। शिक्षा-संस्थाओंने.. जनममानसको और अधिक उत्तेजित किया | 
संस्कृतज्ञ-समाज भी इससे अछूता न रहा । बल्कि--- 


१--अयुन्‍्ते, पूज्यन्ते ग्रुणेगुंणवक्धिश्नेति भार्याः। २--आर्या आवतंन्ते, 
पुनः पुनः उद्धवन्ति यत्र स भार्यावते: । 


का  , 


सब परवशं दुःख॑ सबमात्मबशं सुखम । 
( म० स्मृ ० ४आअ० ६० ) 
--के अनुसार स्वतन्त्रताके मूल-सिद्धान्तोंकी आधारशिल् संस्कृत विद्या ही थी । 
अस्तु । 

उसी अवसरपर यहाँके संस्क्ृतज्ञोंक समाजमें इस विषयका यह ॒विचार- 
विमर्श बराबर चलता ही रहा कि देशके स्वतन्त्र हो जानेपर हमारी भारतीय 
संस्क्ृति और शिक्षाओंका पुनरुत्थान अवश्य ही होगा । विदेशियोंके साथ उनकी 
भाषा भी यहाँसे विदा हो जायगी । राष्ट्रभाषाका सर्वोच्च स्थान संस्क्रत-माषाको 
ही प्राप्त होगा । महामना मालवीय, डा० भगवान्‌दास, डा० काटजू और 
डा० सम्पूर्णानन्द प्रभृति देशके वरिष्ठ-वरिष्ठ नेताओंका यही हृढ़ विचार रहा । 

श्रीबालगड्भाधर तिलक जिन दिनों देशकी स्वतन्त्रताके लिए प्रयत्न कर 
रहे थे, उस समय उनके सामने श्रीमद्‌ू-भगवद्‌-गीता आदशंरूपमें रहती थी । 
और उनके बाद महात्मा गान्धीजी भी भगवद्‌-गीताका ही अवलूम्बन करते हुए 
उसका नित्य नियमित स्वाध्याय करते रहे । तिछूकने गीतापर 'कर्मयोग' नामक 
विस्तृत भाष्य लिखा और महात्मा गांधीजीने अनासक्ति योगकी रचना की । 

निष्कष॑ यह कि भारतकी आजादीमें जो-जो नेता सबसे आगे रहकर 
जनताको मार्ग प्रदर्शन करते थे, उन्हें सही-सही मार्ग गीताके ही आलोकमें 
सूझता रहा । इसीलिए संस्कृतज्ञ समाज भी मनसा, वाचा और कमंणा उस 
समयके आन्दोलनोंमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूपसे सम्मिलित होता रहा। उस 
समय देशके वरिष्ठ नेताओं एवं संस्क्ृतज्ञ विद्वानोंके समाजमें यह पक्‍की धारणा 
जम गयी थी कि-- 

“देशकी स्वतन्त्रताके बाद महात्मा गांधीजीके सद्धुल्पानुसार अपने देझमें 
लोक-वरिष्ठ नेताओंकी भावनाके अनुकूल रामराज्य-जेसी राज्य-व्यवस्था कायम 
होगी । यहाँके शासन-विधान और न्यायालयोंके न्‍्याय-निर्णयोंकी समृची ही 
परिपाटी, देशकी सारी शिक्षा-दीक्षा और वेशभूषा--आदि सभी व्यवहार हमारी 
प्राचीन शासन-पद्धतिके ही अनुसार व्यवस्थित होंगे । तब हमारे उपेक्षित प्राचीन' 
शास्त्रोंका, विशेषतः हमारे धर्मशास्त्र, अथंशास्त्र-नीतिशास्त्र और राजशास्त्रका 
अत्यधिक आदर और प्रचार अवश्य ही होगा ?” 

उन्हीं दिनोंमें---मैं जब कि यहाँ 'गोयनका संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी” 
में ध्मशासत्र और राजशास्त्रका अध्यापन करता था, लगभग १९४० से 
१९४७ के मध्यकालमें--मेरे अनेक मित्रों और हितैषियोंने अनेकों बार मुझसे 


के 2) 


कहा कि--अरे भाई, अब आगे तो तुम्हारा ही शास्त्र देशके उन्नयनमें अधिक 
काम आयेगा । क्योंकि जब इस समय, अंग्रेजोंके शासनमें भी यहाँके न्‍्यायालयोंमें 
मनुस्मृति, मिताक्षरा आदि ग्रन्थोंके ही आधारपर निर्णय दिये जाते हैं, तो फिर 
देशकी स्वाधीनताके बाद तो इनको अत्यधिक महत्त्व दिया ही जायगा। क्‍योंकि 
राष्ट्रकी दिक्षा-दीक्षा, समाज-व्यवस्था, व्यवहारनीति, राजनीति, दण्ड /और 
शासनपद्धति---ये सब व्यवस्थाएँ सर्वाज्धीण-रूपमें एकमात्र धर्मंशास्त्रके ही 
अन्तगंत हैं । अतः देशकी स्वतन्त्रताके अनन्तर इस शास्त्रका पठन-पाठन हमारी 
सारी ही शिक्षा-संस्थाओंमें अनिवाय-छपसे समाविष्ट हो जायगा। विदेशियों 
और उनकी भाषाके चले जानेपर संस्कृत, हिन्दी अथवा हमारी प्रादेशिक 
मातृभाषाओंमेंसे कोई-न-कोई एक हमारी ही भाषा राष्ट्र-भाषा बनेगी। 
इत्यादि |”! 


इन्हीं सब बातोंसे प्रभावित होकर मैं उसी समयसे राष्ट्रकी शासन-पद्धतिके 
विषयपर हमारे प्राचीन अनादि वेद-शास्त्र, ऋषि-महषियों और मनु आदि 
राजियोंके बनाये हुए सही-सही सावंभौम सिद्धान्तोंको जाननेके लिए अत्यधिक 
उत्सुक हुआ । फलत: राष्ट्रोन्नतिके परम सहायक मूल-सिद्धान्तोंकी बारीकियोंको 
विशेषत: समझनेके लिए मैं अतीव उत्कण्ठापूवंक अपने प्राचीन राजशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, नीतिशास्त्र, धमंशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास-पुराण एवं साहित्य-शास्त्रोंका 
परिशीलन करनेमें अधिक समय लगाने लगा । और राजनीतिके राष्ट्रोन्नति- 
सम्बन्धी मुख्य-मुख्य विषयों१र हमारे प्राचीन महर्षियों, देवषियों और राजषियोंके 
सही सिद्धान्तोंके आधारपर आधारित इस विषयका एक प्रामाणिक सर्वाज्धीण 
बूहद्‌-प्रन्थ हिन्दी-माषामें, लिखनेकी उत्सुकता हुईं। और इस विषयके मेरे कुछ 
लेख और निबन्धोंको पढ़-सुनकर स्वर्गीय श्री डॉ० भगवानुदासजीने मेरे इस 
प्रयत्तकी सराहना करते हुए इसे आवश्यक बतलाया और समय-समयपर मेरे 
उत्साहको और बढ़ाया । फलत: मैंने इस विषयमें--- 


--( १ ) पुरुषार्थ-चतुष्टण, (२) विद्या-चतुष्टयी, (३) विद्यावुद्ध- 
संयोग, ( ४ ) विनय और इन्द्रियजय, ( ५ ) राष्ट्र, ( ६ ) राजा या राष्ट्रपति, 
( ७ ) राष्ट्रपतिका निर्वाचन, ( ८ ) राजधम, ( ९ ) राज्य, ( १० ) अधामिक 
राजा और अधामिक राज्य, ( ११ ) राज्यका मूल, ( क्रम और विक्रम ), 
( १२ ) राज्यके ७ अज्भ, ( १३) शासन और न्याय-व्यवस्था, कानून ( १४ ) 
व्यवहार-दर्शान ( न्याय-निर्णय ), ( १५ ) दण्ड और उसका उपयोग, ( १६ ) 
दाण्ड-पाशिक और उनका उद्देष्य, ( १७ ) राष्ट्ररस्‍क्षा, ( १८ ) रक्षाकी आव- 


-इयकता, ( १९ ) राज-पुरुष और उनका लक्ष्य; (२० .) 'लुचख-लाँच ( अर्थात्‌ 
उत्कोच यानी घूसखोरी ) और उसका दुष्परिणाम, ( २१ ) योग और क्षेम, 
-( २२ ) शम और व्यायाम, (२३ ) तन्‍त्र और आवाप, ( २४) गुण और व्यसन, 
(२५ ) शासकोंकी योग्यताएँ, (३६ ) प्राइविवाक ( त््यायवीश ) न्याय, अन्याय 
और न्यायका फल (-२७ ) धर्माधिकरण एवं-कण्टक-शोधन, ( २८ ) प्रधानंमन्त्री, 


( २९ ) मन्त्री, सचिव, अमात्य, ( ३० )-मन्त्रिन्मण्डल, संभ्य और मन्त्रि- 


परिषद्‌, ( ३१ ) केन्द्र.एवं उसका महत्व, (३२) केल्द्रीय-शासन-व्यवस्था, (३३) 


प्रान्तीय-शासनव्यवस्था, (३४ ) प्रादेशिक-शासन-व्यवस्था, ( ३५ ) ग्राम-शासन- 


- पद्धति, ( ३६ ) केन्द्रीय-सरकारका नियन्त्रण; ( ३७ ) कोश और उसका महत्व, 


;(३८ ) राष्ट्रकी आय और आयके स्रोत, (5:३९ ) राष्ट्र और उसके आयकी वृद्धि 


और समृद्धिका निरूपण, ( ४० ) कर और उनमें छूट, ( ४१ ) राष्ट्रका व्यय 
_( ४२ ) सेनिक, सेना एवं सेन्यबछ, ( ४३ ) सेना-सचालक, ( ४४ ) राजदूत 
(४५ ) गुप्तचर और उनका उद्देश्य, ( ४६ ). गुप्तचर-संस्थाएँ, ( ४७ ) चार 
उपाय--साम, दाने, भेद और दण्ड, ( ४८ ) उपायोंका उपयोग, ( ४९ ) 
सान्धिविग्रहिक, ( अर्थात्‌ परराष्टमनत्री ), (५० ) षाड्गुण्य-समुद्देश अर्थात्‌ 
सन्धि, विग्रह, यान, आसंन द्रघीमभाव और संश्रय, ( ५१ ) युद्ध और उसका 


परिणाम, ( ५२ ) प्रारूध और पुरुषाथं, ( ५३ ) शिक्षा-संस्थाओं और उनका 


महत्व, ( ५४ ) अध्यापक और छात्र, ( ५५ ) मानवसमाज, यश और कीर्ति 
एवं कृतक्ृत्यता । 
--इंतने विषयोंकी पुस्तकों मूल-ग्रन्थोंक आंधारपर हिन्दी-माषामें लिखना 


राष्ट्रके विकासके लिए नितान्त आवश्यक समझकर, लिखना प्रारम्भ किया और 


कुछ भाग लिखें भी गये । जिनमेंसे कतिपय अंश उस समयके पत्र-पत्रिकाओंमें 
_प्रकांशित भी होते रहें । 


इधर भारत स्वतन्त्र हुआ--पर खण्डित होकर ! अंग्रेज यहाँसे चले गये, पर 


उनकी अंग्रेजियत यहाँसे नहीं हटी, उसका कुंत्सित प्रभाव यहाँके सुशिक्षित 
-कहूलानेवार्ले - नेताओंके. अन्तस्तलपर पड़ा | राष्ट्रपिता गांधीजी, महामना 
'मालबीयंजी, सरदार प्रटेल,  सुभाषचन्द्र बोस,. आदि. महामनीषी नेता स्वतन्त्र- 
:रांट्रके: नूतन-निर्माणमें। अपना सहंयोग दिये बिना ही, काल-कवलित हो गये । 
. स्वतस्त्र भारतका नया ःशासन-विधान : उन्हीं विदेशियोंकी असेम्बलियों और 


'पार्लियामेंस्टोंकी ही नकलूपर, लाखों रुपये: वंगयय करके, ऐसे विचित्र ढज्जका बन 


(गया कि, जिसमें आधी नकल तो ब्रिटेनकीः है; और आंधी अमेरिकाकी । 
१--मातुः स्तनमपि लुखन्ति लज्खोंवजीबिनः । ( नींठ-वॉ० )7 
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फलत: धम॑-प्राण भारत “धर्म-निरपेक्ष' उर्पांधिसे अलंकृत किया गया । अपनी 
आयंता, भारतीयता, और सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवत्ताका अभिमान खोकर--विश्वके 
साम्यवाद, समाजवाद, सम्प्रदायवाद आदि तरह-तरहके वादोंको अपने एक अह्त- 
वादके अन्दर समाये रखनेवाला भारत पूर्ण उन्नत हुए बिना ही आज उन्हीं वादोंके 
सद्भूषोमिं, पारस्परिक कलहोंके चक्र व्यूहमें गुंथंकर अवनत हो रहा है। लोग अपना 
स्वाभिमान खोकर विश्वमें फैले हुए अनाचार और यथेच्छाचारमें प्रवृत्त होकर 
पशुप्राय बनते चले जा रहे हैं। शालीनताका ह्वास हो-होकर सवंत्र अहली लताका 
वातावरण छा गया है। अशिक्षित- अथवा अल्प-शिक्षित कंतिपय स्वार्थी नेता 
दुर्नीति, धूतंता और भ्रष्ट उप़ायोंका सहारा लेकर ऊचे-ऊंचे पदोंपर आसीन होकर 
जनताको गुमराह बनाते जा रहे हैं । - 

वैसे तो आज सारे संसारमें -अराजकता छायी हुई है । विज्ञानके साधनोंने 
राष्ट्रोंकी दूरी दूर कर दी है। जड़-विज्ञानके ही चकाचौंधमें बुद्धिमान लोग 
व्यामोहित हो गये हैं ॥ राजविद्या अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंके पालन-पोषणके सम्पूर्ण 
उपायोंका यथार्थ ज्ञान करानेवाली: “राजनीति'का अनन्‍्तर्धान हो गया है। सभी 
राष्ट्रों दोष-पूरणं, मनमानी शासन-पद्धति चल पड़ी है। कतिपय शासकजन 
व॒थाटया अर्थात्‌ वृथाश्रमणके दुव्यंसनमें, राष्ट्रहितकां नाम लेकर विश्वश्रमणमें 
राष्ट्रकी समुची “ही आयेका दुरुपयोग करते जा रहें हैं । बहिमृखताके कारण 
जनतामें सुख-शान्तिकी व्यवस्थाके उपायोंका सही प्रयत्न किसीको नहीं सूझता । 
शासकोंमें इन्द्रिय-संयमका अभाव होता चला जा रहा है। एक राष्ट्का कुत्सित 
प्रभाव दूसरे राष्ट्र चट्से पड़ जांता है। न्याय, ईमानदारी, श्रेष्य आचरण, 
निष्पक्षता और अथं-शुचिताका लोप हो गया है । शासन-व्यवस्थाओं, विधान- 
सभाओं और. शिक्षा-संस्थाओंमें हंठ, दुराग्रह, दम्भ, और पक्षपातका प्रयोग 
नि:संकोच हो रहा हैं। लोकलज्जा, पाप और परमेहरका भय संसारसे उठ-सा 
गया है । ५ | 


आआह्हछा-छीच्ाला 

प्रत्येक राष्ट्रों नागरिक यथेच्छाचा रमें प्रवृत्त होकर कामी, विषयी, दुव्यंसनी 
और उदृण्ड हो-होकर उन्नतिके नामपर अधोगतिकी ही ओर जा. रहे हैं । 
ज्ञानके सही-सही मार्गोको छोड़कर थोड़े-से इन्द्रिय-सुखकी लिप्सासे, जरासे 
मंनोरञजनके लिए मनुष्यसमाज आदरशं-विहीन हो गया है । चरित्रहीन देशी-विदेशी 
सिनेमास्टारोंकी नयी-नयी मनमानी वेशभूषा, और अइलील आचरणोंसे प्रभावित 
होकर सभी युवक और यूवतियाँ उन्हींको आदर्श मानकर संयम और सदाचारकी उपेक्षा 
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करते हुए कदाचारमें प्रवृत्त हो रहे हैं। झूठे और गन्दे उपन्यास, सिनेमाओंके 
व्यापक तुच्छ अइलील प्रेमगीत छात्र और छात्राओंकी मनोवृत्तिको दूषित करते 
जा रहे हैं । इनपर नियन्त्रण और प्रतिबन्ध लगानेकी ओर किसी भी राष्ट्रशासककी 
प्रवृत्ति नहीं होतीं। चरित्रकी हानिसे नेताओंमें सुशासनकी क्षमता नहीं रह गयीं है। 
घरोंमें, विद्यालयोंमें, शिक्षा-संस्थाओंमें, धरम और ज्ञानके उपदेशोंके सभी खतोत अव- 
रुद्ध हो गते हैं। इसीका रण भारतीय गृहस्थाश्रमकी सर्वोत्कृष्ट मर्यादा भी अब दूषित 
होने छूग गयी है । धमम-निरपेक्ष युवा और युवतियोंकी सह-शिक्षा, सिनेमाओंके 
गनन्‍्दे और अइलील प्रेमगीतोंके व्यापक प्रचारके कारण तथा नौकरियोंमें युवतियोंकी 
नियुक्तिका मार्ग प्रशस्त हो जानेसे अब यहाँके कुलीन स्त्री-पुरुषोंके चरित्रमें 
भी बड़ी हानि होने लग गयी है। पवित्र दाम्पत्य-जीवन और पारिवारिक 
एकताकी श्रृंखला भी समाप्त हो रही है। छात्रावस्थासे ही विदेशी भाषा, 
अष्ट आचार, और मनचले लोगोंकी मनमानी वेशभूषाओंके अनुकरणोंसे युवा 
और युवतियोंमें विवेक, विनय और लज्जा आदि सद्गुणोंका हास हो रहा 
है । बच्चोंका पालन-पोषण और लालन भी अब पवित्र मातृभावकी कमीसे, जैसा 
होना चाहिए वसा, नहीं हो पा रहा है । 

वसे तो ज्ञान-वृद्धिके लिए नयी-तयी पुस्तकोंके सरजंनका भी व्यापक प्रचार 
हो रहा है और लेखक भी पुरस्कृत हो रहे हैं ! परन्तु यह भी सब ज्ञानके नामपर 
अर्थोपाजनके ही उपाय हैं । क्योंकि उत्कृष्ट मौलिक आधारके बिना मनगढ़न्त 
बातोंसे ज्ञानकी प्राप्ति कहांसे हो सकेगी ? प्रतिवर्ष सहस्नों स्तातक नयी-नयी 
डिग्रियाँ ले-लेकरके डाक्टर, और डी० लिट्‌ होते चले जा रहे हैं। और उनकी 
शोध-पुस्तकोंकी ढेरमें हमारे प्राचीन आषंग्रन्थ. दिनों-दित दबते चले जा रहे हैं ॥ 
उत्कृष्ट विद्या और ज्ञानके वेमवसे चमकनेवाले. इस जगद्गुरु भारत-जंसे 
आयंदेशकी जनतामें अविनय, अज्ञान, रागद्वेष, यथेच्छाचार आदि दुग्रुंणोंकी वृद्धि 
होती चली जा रही है । ठीक ही है। बालक और युवकोंको जैसा आदर्श मिलता 
है, वंसे ही वे बन जाते हैं। सरकारें अपने यहाँके स्कूल, कालेज और विश्व- 
विद्यालयोंमें छात्रोंको खेल-कुद, नाच-गाने, और घूमने-फिरनेकी शिक्षा तो खूब दे 
रही हैं, परन्तु उन्हें धामिक शिक्षा देनेमें शरमाती हैं । बल्कि धर्म और धार्भिकोंका 
तरह-तरहसे उपहास किया जाता है। इसी कारण लोगोंमें धर-निष्ठा, लोक- 
परलोक, पाप और परमेश्वरका भय हटता जा रहा है । इसीसे भविष्यमें देशका 
कण्ंधार बननेवाला तरुणवर्ग दिनों-दिन अविनीत, अनुशासनहीन और संघर्ष- 
शील बनता जा रहा है । 

सबसे अधिक चिन्ताका विषय यह है कि, अब हमारी अद्वितीय अक्षय-निधि 
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हमारे प्राचीन ग्रन्थों, ऋषि-महर्षियोंके सिद्धान्तों और उनके वचनामृतोंका मर्म 
समझनेवाले--समाज और राष्ट्रकी उन्नतिके ज्ञानेक कौन-कौनसे विषय, किन- 
किन शास्त्रोंमें, कहाँ-कहाँ पर हैं, इन बातोंकी पूर्ण जानकारी रखनेवाले--संस्क्ृत- 
भाषाके ममंज्ञ पण्डित अब केवल अज्भलिगण्य ही रह गये हैं। और संस्कृत- 
. विद्याके भी पठन-पाठनका ढाँचा उसी विदेशी भाषाकी विक्वृत शिक्षा-पद्धतिके 
आधार पर ही हो जानेके कारण अब संस्क्ृतके स्नातकोंमें भी केवल पल्लवग्राही 
पाण्डित्य ही हो रहा है । पूर्ण पाण्डित्य नहीं रह गया है। 
चाप्ट्रम्ताप्ना 

जिस दरिद्र और अपूर्ण भाषामें स्पष्ट उच्चारणके लिए स्वर और व्यञ्जन 
भी नहीं पर्याप्त हैं, जिसके लेखन और उच्चारणमें एकरूपता नहीं, जिसका कोई 
सही व्याकरण ही नहीं है, जिसमें मनुष्यकी मानवताके पूर्ण विकासके लिए विविध 
ज्ञानका भण्डार ही नहीं है, अर्थात्‌ जिसके साहित्यमें मनुष्यको महामानव बना 
देनेवाली तत्त्वविद्या, अध्यात्मविद्या, दर्शनशास्त्र, सदाचार-विद्या एवं जीविका- 
विद्याका अत्यन्तामाव है, जिसमें जननीके समान जगतृका पालन-पोषण करने- 
वाली पवित्र राजनीति-विद्याका स्पर्श तक नहीं है, जिसका प्रचार और विकास 
अभी-अभी केवल सौ-सवासौ ही वर्षोका है--वह अनाय॑ अंग्रेजोंकी मातृभाषा 
हमारे इस विशाल वंदिक आयराष्टकी राष्ट्रभाषा बनी बेठी है। संविधानमें हिन्दी 
राष्ट्रभाषा घोषित हो जानेपर भी नेताजनोंके पारस्परिक कलह एवं विदेशियोंकी 
कूटनीतिसे अभीतक हमारी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है, यह हमारे इस 
आयंराष्ट्के लिए कितने कलड्ू और दुर्भाग्यकी बात है ? 

अंग्रेजी माषा अत्यन्त ही क्लिष्ट और निःस्सार मनगढ़न्त भाषा है। इसमें 
मानवको पूर्णमानव बनानेवाली विद्याओंका नितान्त अभाव है। इस भाषाका 
हमारी भाषाओंके समान कोई भी मौलिक प्रामाणिक आष॑ आधार ही नहीं है । 
इसकी दूषित शिक्षा-दीक्षा ही मुख्यतया हमारे राष्ट्रके उत्थानमें बाधाएँ उपस्थित 
कर रही है । इसीके अत्यधिक प्रचारने हमारे विशुद्ध ज्ञान, विज्ञान और संस्क्ृतिके 
विद्व-व्यापी बननेमें अवरोध कर रखा है। इसीके कुत्सित परिणामोंके कारण 
ही आज भी हमारा देश पनपने नहीं पा रहा है। इसीने हमारे स्वाभिमान और 
स्वावलम्बनकी भावनाओंको दबा रक्खा है | अतः हमारे राष्ट्रोत्शनके लिए हमारी 
शिक्षा-संस्थाओं और शासन-संस्थाओंसे इसे शीघ्र हटा कर--हिन्दी भाषाको 
शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रभाषाका व्यापकरूप देना नितान्त आवश्यक है । 


ज्ञानके मुख्यतया चार स्रोत हैं--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति + 


रे विश्वमें इन चारोंका ही अभाव हो गया है। इसमें भी दण्डनीति अर्थात्‌ राज- 
नीतिका तो इतना ह्वास हो गया है कि, जगद्गुरु भारतके नेता-जनोंमें भी राज- 
विद्याके विषयमें इतना अधिक भ्रम फैल गया है कि वे लोग राजनीतिको धूतंता 
और षड्यन्त्र समझकर, अपने ही दोषोंसे उत्पन्न हुए तरह-तरहके वर्ग और वादोंके 
सच्भृषोसे त्रस्त होकर अपनी अयोग्यता छिपानेके लिए--- 


“छात्र और अध्यापक राजनीतिसे अलग रहें ? शिक्षा-संस्थाएँ राजनीतिका 
अड्डा न बनें ? जनता राजनीतिसे अरूग़ रहे ? गुरुजन' छात्रोंकी समस्याओंका 
हल निकालें ? युवा और यृवतियोंमें व्याप्त असन्तोषका समाधान ढूँढा जाय ? 
विज्ञानसे ही विश्वमें सुख शान्ति सम्भव ? वैज्ञानिक लोग सुख-शान्तिका उपाय 
ढूँढ निकाले ?”! 

--इत्यादि तरह-तरहकी बातें बोलकर समाजमें राजनीतिका उपहास करते 
हुए उसका मखौल उड़ाया करते हैं। और सत्-शिष्योंके समान उनके ऐसे 
बचनामृतोंको पत्रकार और सम्पादक-जन अपने-अपने पत्र-पत्रिकाओंमें बड़ गौरवके 
साथ छाप-छाप कर जनताकी सेवामें तुरन्त ही प्रस्तुत कर देते हैं । 


परन्तु वस्तु-स्थिति अर्थात्‌ वास्तविकता, इन बातोंसे सवंधा विपरीत है। 
सब विद्याओंका सांर राजनोति विद्या है। राजनीति ही मानव-समाजको चतुव॑गके 
सम्पादनमें प्रवृत्त करती है । अतः इस विद्याका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसका 
ज्ञान केवल शासकों-तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु प्रत्येक मानवके 
लिए इसको जानना अनिवायं होता है। दण्डनीति अर्थात्‌ राजनीति सम्पूर्ण 
प्राणियोंके पालन-पोषण, रहन-सहन और सुख-शान्तिकी व्यवस्थाके उपायोंका 
ज्ञान करा देनेवाली राजविद्या है। वह सब विद्यांओंकी राजा है और सब ज्ञानोंका 
सार है। इसीलिए पितामह भीष्मने कहा है कि-- 


“उपकाराय. लोकस्य त्रिवगस्थापनाय च। 
नवनीत॑ सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥ 
( म० भा०, शा० प०५९-७६) 


अतः राजनीतिका ज्ञान भी प्रत्येक कुट्र॒म्बीके लिए अत्यावश्यक है। क्योंकि 
वह अपने परिवारका, कुट्र॒म्बका, एक छोटा-सा राजा है। कुद्गम्बका पालन-पोषण 
और उसका संयमन करना, उसे चरित्रवान्‌ बनाये रखना प्रत्येक कुद्र॒म्बीके लिए 
अनिवाय होता है । अत एव प्रत्येक व्यक्तिकों भी अपने व्यवहारकी सफलताके 
लिए राजनीतिको जाननेकी आवश्यकता पड़ती है । 


हे 
हे 
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इसीलिए याज्ञवत्क्य-स्मृतिकी मिताक्षरा-टीकामें श्रीविज्ञानेश्वराचायेने कहा 
है कि---'राजनीतिका ज्ञान केवल शासकोंके लिए ही नहीं, अपितु सभी मनुष्योंके 
लोक-व्यवहारोंमें भी वह परम उपयोगी है । साम, दान, भेद और दण्ड--ये चार 
उपाय केवल एक राज्य-व्यवस्थाके लिए ही नहीं बतलाये गये हैं, बल्कि ये 
उपाय मनुष्योंके समी लछौकिक व्यवहारोपयोगी हैं । क्योंकि अपने कुट्॒म्बका भी 
संचालन इनके बिना ठीक तरहसे नहीं हो सकता--- 


एते साभादयों न केवलं राज्यव्यव॒हारविषया:, 
अपि तु सकललोकव्यवहारविषयाः । 

( या० व० स्मृ० १-३४६ मिताक्षरा ) 

अत एवं इनकी आवश्यकता प्रत्येक कुद्रम्बीके लिए अनिवाय॑ हो जाती है । 

और बातें तो जाने दीजिये, छोटे-छोटे बच्चोंको भी पढ़ाने--लिखानें, विनीत और 

साक्षर बनानेमें साम, दान, भेद और दण्ड---इन चार उपायोंका प्रयोग करना ही 

पड़ता है। इनके प्रथोगका एक संक्षिप्त नमूना एक छोटेसे पद्ममें क्रमशः देखिये । 
एक पिता अपने पुत्रसे कह रहा है कि--- 


“अधीष्व॒ पुत्रकाधीष्व,. दास्यासि तव॒ मोदकम्‌ | 
यद्वा उन्यस्मे प्रदास्यामि,.. कण मुत्पाटयामि ते ॥” 
( मिताक्षरा; या० स्मृ० १-३४६ ) 

अर्थात्‌ पढ़ो बेटा, पढ़ो |[ प्रियवचन--साम ]। पढ़ो, मैं तुमको यह लड्डू 
दूँगा ? [ दान ]। यदि तुम न पढ़ोगे तो फिर इस लड्ड़कों किसी दूसरेको दे 
दूँगा? [ भेद ]। यदि तू न पढ़ेगा तो मैं तेरा कान उखाड़ डालूँगा ? [ दण्ड |। 
कैसा सुन्दर, सरल, और सरस यह तरीका है--कार्य-सम्पादन करानेका ? 

वस्‌, यही पद्धति छोटे-से लेकर बड़े-बड़े शासकों तक सबके लिए उपयोगी होती 
है । इस रोतिसे जिसमें अपने कुद्रम्बका अनुशासन करनेकी सही-सही क्षमता आ 
जाती है, वही व्यक्ति फिर अपने पूरे ग्रामका भी शासन अच्छे ढद्भेसे कर सकता 
है । गाँव क्या है? एक जगह रहनेवाले दस, बीस कुद्र॒म्ब ही गाँव कहलाते हैं । 
अत एव इस तरह निष्पक्ष होकर न्‍्यायतः सच्चाईसे, अपने ही कुद्वम्बकी तरह 
'राग-द्ेष और पक्षपातसे रहित पुरुष बड़े-बड़े समाजपर शासन करते-करते अन्तमें 
प्रान्त, राज्य और फिर सारे ही राष्ट्रका भी शासन कर सकनेमें पूर्ण क्षमता 
प्राप्त कर लेते हैं। यही प्राचीन नृपतन्त्रका सिद्धान्त रहा । 


आज इस लोकतलन्त्रमें राजनीतिके पठन-पाठनकी समुचित प्रणाक्ली तो सब 
लुप्त हो गयी हैं। किसी भी राष्ट्रमें शासकोंके लिए शासन प्रणालीकी योग्यताका 


| हि ) 


न तो कोई मौलिक कोसे ही नियत है और न उसका कोई मापदण्ड ही है ॥ 
सभी देशोंमें निराधार मन-गढ़न्त सिद्धान्तोंक आधारपर मनमानी रीतिसे प्रजा- 
शासन चल पड़ा है । और उसी पद्धतिका अनुसरण अपने यहाँ भी चल पड़ा है। 
इसीलिए राष्ट्रोत्थानका सही-सही प्रकार छोगोंको भासता ही नहीं है। राष्ट्रके 
अभ्युदयके विषयमें यहाँके कतिपय नेता अन्य राष्ट्रोंका उदाहरण देते हुए कहते 
हैं कि-- रूस, जम॑नी और जापानने महायुद्धसे बर्बाद हुई अपनी अथं-व्यवस्था 
जो फिरसे खड़ी कर ली,--उसका श्रेय वहांकी जनताके चरित्र और श्रमको है। 


यह बात सत्य है। परन्तु हमारे विचारशील नेताओंको यह बात भी 
अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए कि उन राष्ट्रोंने अपनी वह उन्नति अपने निष्पक्ष, 
कमंठ और--निःस्वार्थी नेताओंके चरित्र और ईमान्दारीके ही बलपर खड़ी की 
है। सच्चे नेतृत्वके बिना किसी भी राष्ट्रने न तो आजतक कहीं कोई उन्नति की है 
और न भविष्यमें कभी कोई राष्ट्र कर पायेगा । अस्तु । 


कुछ उच्चकोटिके नेताओंका यह भी मत है कि--“मनुष्यके व्यक्तिगत 
जीवन और सावजनिक जीवनको मिलाना नहीं चाहिए।” यह कितनी दम्मभरी 
बात है? मनुष्यका ज॑सा व्यक्तिगत जीवन होता है, वसा ही उसका व्यवहार भी 
होता है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवनमें आचारपूत न होगा, वह अपने 
सावंजनिक जीवनमें चरित्रवान्‌ कहांसे हो जायेगा ? चरित्रके ही प्रभावसे तो 
लोग महान्‌ बनते हैं। चरित्रके हाससे ही अनाचार और भ्रष्वाचारका प्रचार 
बढ़ता है। ऐसी अवस्थामें आत्मसंशोधन किये बिना राष्ट्रका संशोधन कंसे हो 
सकता है ? राष्ट्रके नागरिकोंको बलवान और चरित्रवान्‌ तभी बनाया जा सकता है 
जबकि उनमें धर्म, सदाचार, संयम और देशप्रेमकी भावनाएँ भरी जांय ? 
घमंभीरुता, पापका भय, शुद्ध व्यवहार और अपनी उत्तम संस्क्ृतिका प्रसार ही 
राष्ट्रीकी उन्नतिका कारण होता है। इन ग्रुणोंके बिना किसी भी राष्ट्रकी उन्नति 
कथमपि नहीं हो सकती । 

फिर भारतकी जंसी सच्ची, परिश्रमी, भोली-भाली और ईमानदार जनता 
तो आज भी, संसारके किसी उन्नत राष्ट्रमें, ढंढनेपर भी नहीं मिलेगी ! तब भी 
यह राष्ट्र निभंय होकर जो अपनी समुचित उन्नति नहीं कर पा रहा है, इसका 
प्रमुख कारण यही है कि यहांके कतिपय नेता और शासक प्राय: दम्भी, दुराग्रही 
और वगगंवादी बन गये हैं । यह सब दोष हमारी पुरातन राजनीतिविद्याके अज्ञान 
और उच्चकोटिकी धमंशिक्षाके अभावका ही दुष्परिणाम है। आज हमारे राष्ट्रमें 
तरह-तरहके बर्ग और वाद उत्पन्न होकर, परस्पर संघ्रषं मचाते हुए राज्यकी 


कस जललभ विज एन की तक दस के. मर का कं. 


का, 


शासन-व्यवस्थाको जो सुस्थिर नहीं होने दे रहे हैं, इसमें भी हमारी असफलताका 
मुख्यकारण हमारी विशुद्ध पुरातन राजनीतिका अज्ञान ही है। शासकोंमें 
चरित्रवल और आत्मबलकी कमी, दुगुंण और दुराचार आदि दोषोंकी उत्पत्ति-- 
यह सब राजनीतिके अज्ञानसे उत्पन्न होते हैं। और जनतामें लोभ, क्षीणता, 
ओदासीन्य, शासकोंपर अविश्वास और विरक्ति आदि सब दोष भी शासकोंकी 
ही अयोग्यताके कारण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए राजनीतिके महान्र्‌ ममंज्ञ महर्षि 
शुक्राचायने स्पष्ट कह दिया है कि-- 


मिनन्‍न॑ राष्ट्र बल॑ भिन्‍न॑ भिन्नोड्मात्यादिको गणः। 
अकोशल्यं नृपस्यैतदू-अनीतेयत्य. सबदा॥ 
( शु० नी० ३े अ० ) 


अर्थात्‌ राष्ट्रका छिन्न-भिन्न हो जाना, पुलिस, पलहूटन और सेनानायकोंमें 
फूट एवं मन्त्रिमण्डलमें परस्पर ऐकमत्य न होकर आपसमें वबमत्यका हो जाना--- 
यह सब शासककी ही अकुशलता है । क्‍योंकि ये सब दोष उसीकी अनीतिके कारण 
उत्पन्न होते हैं ।” 


इसीलिए महषि कौटल्यने अपने अथशास्त्रमें कहा है कि---राज्यके शासनको 
अस्थिर अर्थात्‌ डावॉडोल करके जन-विद्रोह मचाकर राष्ट्रको जजेरित कर देनेवाले 
मुख्य-मुख्य तीस कारण हैं, उन्हें अच्छी-तरहसे समझकर---जनताके मनमें 
शासन और शासकके प्रति अश्रद्धा, विद्रोह, देष, अविश्वास ओर उदासीनताका 
भाव नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए और यदि ये दोष उत्पन्न हो जायेँ तो इनका 
निराकरण तत्काल करना चाहिए--- 


'तस्मात्‌ प्रकृतीनां क्षय-लोभ-विराग-कारणानि 
नोत्पादयेत्‌, उत्पन्नानि च सद्यः प्रतिकुर्बात । 
( कौ० अथंशास्त्र--७ अधि० ) 
बा जलती ल्विक्का क्छ॒ुख्कय्य जव्दव्देछ्ण 
राजनीतिका प्रधान उद्देश्य है--प्रत्येक मानवको पूर्णतया सुशिक्षित अर्थात्‌ 


चरित्रवात्‌ बताकर पुरुषार्थोके सम्पादनमें प्रवृत्त कराना । यह बात “राजनीति' 
दब्दमें जुड़ हुए 'नीति' शब्दसे ही सुस्पष्ट हो जाती है। नीति-शब्दकी व्युत्पत्ति 


१--देखिए, कौटल्य-अथंशास्त्र ७ अधिकरण, पाँचव अध्यायके इलोक- 
२१५ से २२३ तक 
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है--नयति इति नीतिः” अथवा 'नीयते पुरुषाथफलाय सर्व जगदू 
यया सा नीति: । 

अर्थात्‌ जो विद्या तरह-तरहकी अपनी युक्तियोंद्रारा इस सारे जगतृको, 
प्रत्येक मानवकों उसके प्रधान उद्देश्योंकी ओर अर्थात्‌ धमं, अर्थ, काम और 
मोक्ष के सम्पादनमें--सही-सही मार्गमें, ले चले, उसका नाम है--नीति । और 
राजा अर्थात्‌ प्रजा-शासककी ऐसी जो नीति है, उसका नाम है--राजनीति--- 


'राज्ञो नीति: राजनीतिः ।! 


चूँकि, पुरुषार्थोका सम्पादन करना ही प्रत्येक मानवके जीवनका प्रधान उद्देश्य 
है और मानव-समाजकी इन आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके लिए तरह-तरहकी 
अपनी युक्तियोंद्वारा उन्हें सही-सही मार्गपर ले चलना ही “राजनीति का प्रधान उद्देश्य 
है । इसीलिऐ हमारे पुरातन धमंशास्त्र, नीतिशास्त्र, अथंशास्त्र, राजशांस्त्र, 
इतिहास और पुराणोंमें सवं-प्रथम 'पुरुषार्थ' और उनके उपायोंका ज्ञान करानेवाली 
“विद्याओं का ही निरूपण किया गया है। इसीलिए देवगुरु आचार बृहस्पतिने अपने 
अथशास्त्रमें त्रिवर्ग-( अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम-) की प्राप्तिको ही नीतिका 
फल बतलाया है--- 


ब्वीते: फल॑ धर्माथकामावाप्ति: ।! ( बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र २ अ० ४३ ) 


त्रिव्गके सिद्ध हो जानेंपर चतुर्थ पुरुषार्थ ( मोक्ष ) तो फिर अपने आप ही 
स्वतः सिद्ध हो जाता हैं । अतंएवं मनुष्योंसे उनके पुरुषार्थोका सम्पादन' करा देना 
ही राजनीतिकां प्रधान उद्देश्य होता है। इसीलिए श्रीसोमदेव सूरीने अपने 'नीति- 
वाक्यामृत' में मज्भुलाचरण करते हुए ग्रन्थके आदियें अपने गुरु, देवता या ईद्वर, 
किसीको भी नमस्कार न करके--मनुष्योंके पुरुषार्थंको सुलभ कर देना ही राज्यका 
प्रधान उद्देश्य मानकर, पुरुषार्थोकी सिद्धिमें राज्यका बहुत बड़ा महत्व समझकर, 
रराज्यको ही नमस्कार किया है-- 


अथ धर्माथकाममोक्षफलाय राज्याय नमः! 
( नी० वा० धर्म-समुद्देश ) 
सारांश, जो विद्या तरह-तरहकी अपनी युक्तियोंसे सम्पूर्ण राष्ट और राष्ट्के 
निवासियोंका पालन-पोषण करती हुई मानव-समाजकों सुख और सुख-साधनोंकी 
ओर ले चले--उस विद्याको 'राजनीति', 'दण्डनीति' अथवा 'पालन-विद्या” कहते 
हैं । इस विषयमें बहदू-विवेचन, हमने शीक़्र प्रकाशित होनेवाली अपनी अगली 
पुस्तक-विद्या-चतुश्यी 'में किया है। प्रस्तुत पुस्तक उसीकी पूव॑-पीटिका है । अस्तु । 


इस पुस्तकमें मुख्यतया राजनीतिके प्रधान उद्देश्यको ही आधार मानकर 
चार पुरुषार्थोका विवेचन किया गया है। अतएव प्रस्तुत-पुस्तकका मुख्य विषय 
पुरुषार्थ और उनका विवेचन है । इसमें प्रत्येक पुरुषके लिए चार पुरुषार्थोकी 
« उपादेयता अनिवाय बतलाकर तरह-तरहके प्रमाणोंसे उनके उपाज॑नके उपायोंका 
“निरूपण करते हुए झास्त्रोक्त बचनोंके द्वारा उन्हें पुष्ट किया गया है । इसीलिए 
प्रस्तुत पुस्तकका नाम भी “पुरुषाथे-चतुश्य' रक्‍्खा गया है | धर, अर्थ, काम 
और मोक्ष--इन चारों ही विषयोंका सर्वाज्धीण एवं समन्वयात्मक विवेचन 
इसमें है । ः 
इसमें वेदसे लेकर अर्वाचीन महापुरुषोंतकके वचनामृतोंके आधारपर चारों 
: पुरुषार्थोके लक्षण और उनकी परिभाषा एवं उनको उपादेयता और उनसे 
होनेवाले फलोंका क्रमशः एक संक्षिप्त सर्वाज्धीण प्रामाणिक विवेचन है । 
धरम और नीतिके विषयमें आज विश्वभरकी जनता इतनी भ्रान्त हो रही हैं कि 
उनका नाम भी सुनना सम्श्रान्त पुरुषोंको अच्छा नहीं लगता । सभी लोग अर्थ और 
कामको ही अपने जीवनका ध्येय मानकर उन्‍्हींके उपासक बन गये हैं और 
अष्ट अर्थात्‌ अवध उपायोंसे उन्हें अपनाना चाहते हैं | मोक्षकी तो चर्चा ही कौन 
करे ? यति अर्थात्‌ संन्यासी भी आजकल व्यवहारकों ही परमार्थ समझने लग 
- गये हैं। राजनीतिका दम्म भरनेवाले तो निज अज्ञान रामपर घरहीं! 
के अनुसार धर्म और नींतिको धूर्तता और षड़्यन्त्र मानकर उन्हें राष्ट्रोन्नतिमें 
बाधक समझते हैं । इसीसे आज प्रत्येक राष्ट्र पतनोन्‍्मुख होता चला जा रहा है । 


धर्म और नीति कोई भी मजहब नहीं है । वह प्रत्येक जाति और प्रत्येक राष्ट्र 
वालोंके लिए अत्यावश्यक उपादान है। पुरातन योगारूढ ऋषि-मह्षियोंने अपनी 
ऋतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा ध्म-अधर्म और उनके मूलस्रोत--संत्‌-असंत्‌ आचरणोंका 
परस्पर कार्य-कारण-भाव प्रत्यक्ष देखके, दयाद्र होकर जीवोंके उद्धारके लिए 
अपने-अपने शास्त्रोंमें इनका निरूपण कर दिया है। लोभ, प्रलोभन या किसीको 
प्रतारण करनेकी भावनासे उन्होंने अपनी कृतियोंमें अपनी ओरसे कोई भी मन- 
गढ़न्त बातें नहीं लिखी हैं । 


_ 'मनुष्योंके लिए कर्मोका विधान धर्म और जीविकोपाज॑नके लिए किया गया 
-है। अर्थात्‌ मनुष्योंके लिए कुछ कम तो धर्मोपाजंनके लिए विहित हैं और कुछ 
“जीविकोपाज॑नके लिए] तथा कुछ ऐसे भी कत्तंव्य हैं, जिनसे कि धर्म और 

जीविका-- दोनों ही उपाजित होती हैं । जंसे कि ब्राह्मणके लिए याजन, अध्यापन 
और विश्वुद्ध प्रतिग्रह । क्षत्रियके लिएं प्रजाका परिपालन और राष्ट्रकी सुरक्षाः एवं 


( >३ंठ )-) 


शूद्रके लिए समाजसेवा । धरके ह्वासका प्रमुख कारण है---सदाचारका परित्याग । 
सदाचारके परित्यागका कारण है--अनायोंकी, हीन आचरणवालोंकी सद्भति। 
अत एवं विवेकियोंको चरित्रहीन लछोगोंकी सद्भुति कदापि नहीं करनो चाहिए । 
इसीलिए शास्त्रकारोंने कहा है कि--बुद्धिमानोंको चाहिए कि वे अहड्भारी, मुख, 
ऋरकर्मा, दुष्कृत्य करनेवालों और धर्माचरणसे हीन व्यक्तियोंसे मित्रता न करें-- 
अवलिप्रेषु मूर्खपु रोद्र-साहसिकेषु च। 
तथबापेतधमेंघु न॒ मैन्रीमाचरेद्‌ बुघः ॥! 

ऐसे व्यक्तियोंकी सद्भतिसे ही लोगोंकों ध्मं और नीतिपर अनास्था हो जाती है। 
धर्म और नीतिकी अवहेलना अपनी उन्नतिकी अवहेलना है। यह सब हमारे 
प्राचीन शास्त्रोंके पठन-पाठन और अधिकाधिक प्रचार न होनेका ही कुपरिणाम है । 
विश्व-मानवकों सही-सही बातोंका ज्ञान ही नहीं है, और हमारे शास्त्रोंके बिना 
सच्ची बातोंका ज्ञान भी कौन करा सकता है ? हमारे वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, गीता 
और इतिहास-पुराणोंकी जोड़ीका कोई एक भी ग्रन्थ विश्वके किसी साहित्यमें 
क्या कहीं है ? आज विश्व-मानव केवल विज्ञानकी ही चकाचोंधमें मोहित हो रहा 
है । परन्तु विवेकियोंको यह बात भी स्मृतिमें रखनी चाहिए कि विज्ञान विद्या' 
नहीं है, वह 'कला' है। विद्या और चीज है, कला और है--इन दोंनोंमें, 
धरती और आसमानके समान, बड़ा अन्तर है। इसका विशद विवेचन हम 
अगली पुस्तक “विद्या-चतुष्टयी में विस्तारसे करेंगे । अस्तु । 

वास्तवमें किसी भी मनुष्य और राष्ट्रका उत्थान धर्मके बिना कथमपि-सम्भव 
नहीं है । कोई भी मनुष्य या राष्ट्र जब किसी भयद्भूर विपत्तिमें पड़ जाता है तो 
धर्म ही उससे उसका उद्धार कर सकता है। और कोई भी शक्ति धामिक राष्ट्रका 
बाल बाँका नहीं कर सकती है--- 


अपारे व्यसनाम्भोधो पतन्‍त॑ पाति देहिनम्‌। 
सदा सविधवर्त्यक-. बन्धुवर्मोडतिवत्सलः | 
रक्षोयक्षोंग रव्याप्र- व्यालानलगरादय: । 
नापकतुमलं तेषां येधम: शरण श्रितः॥! 
( यो० शा० ४-४५,१०१ ) 
मनुष्य-जीवनके तीन अथथ अर्थात्‌ अभी फल और एक परम अथ यानी 
सर्वोच्च फल बतलाये गये हैं। इनमें भी परम अथंके लाभके लिए ही इतर तीन 


' अर्थोकी आवश्यकता बतलायी गयी है। यह परम अर्थ ही चतुथे-पुरुषार्थ 
_ मोक्ष ) है। धर, अर्थ और काम--ये तीन उसके साधन हैं । इन्हींका नाम 
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“त्रिवर्ग” है। इस त्रिवर्गके साथ मोक्षको जोड़-देनेसे यही चतुवंग कहलाता है। 
यही मभनुष्योंके चार पुरुषार्थ हैं। इनका यथोचित सम्पादन करना ही मानव 
'जातिका मुख्य उद्देश्य माना गया है । इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिए हमारे प्राचीन 
तरषि-मह॒षि, देवषि और राजषियोंने धर्म-शास्त्र, अथंशास्त्र, कामशास्त्र और 
'राजशास्त्रोंकी रचना प्राचीन कालमें ही समय-समयपर को है। उन्हीं समुद्रकी 
भाँति भम्मीर ग्रन्थोंके आलोडनसे उत्पन्न नवनीत प्रस्तुत कृतिकी सम्पदा है । 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी-माषाको, अर्थात्‌ अपनी राष्ट्रभाषाको उपहार देनेके लिए 
आजसे २३ वर्ष पूर्व ही लिखी जा चुको थी। परन्तु तभीसे हमारी राष्ट्रमाषाके 
विषयमें तरह-तरहके कुतकं, वमत्य और कलहोंकी भरमार हो रही है । अतः 
विद्वानोंमें गुण-प्राहिताका अभाव और ईर्ष्यालुता आदि दुगुंणोंकी वृद्धि, राष्ट्रभाषा- 
की अवहेलना और देशकी वत॑मान दुरवस्थाओंको देखते-देखते अनुत्साहित हो 
जानेसे कतिपय लिखित उपयोगी साहित्य भी आजतक प्रकाशित नहीं हो पाया । 
और पूव॑निश्चित ग्रन्थोंके लेखनका काय॑ भी सब अधूरा ही रह गया । 


सौभाग्य-वश हमारे उत्तराखण्डके महामनीषी, महिकल्प श्रीमान्‌ पण्डित 
महेशानन्दजी घिल्डियाल-[ भूतपूर्व सेक्रेटरी, पब्लिक-सविस कमोशन, उत्तर-प्रदेश ] 
महोदयने इधर कईबार मेरे लिखेहुए इन पुस्तकोंके कतिपय अंगशोंको पढ़-सुनके प्रसन्न 
होकर, वर्तमान-समयमें इनकी अतीव उपयोगिता बतलाते हुए कई बार नवीन- 
नवीन भ्रेरणा दे-देकरके मुझे इन पुस्तकोंको प्रकाशित करनेको प्रोत्साहित किया। 
उन्हीं महानुभावोंकी सतृप्रेरणासे गुणग्राही पाठकोंके सम्मुख सर्वप्रथम प्रस्तुत-पुस्तक 
प्रस्तुत की जारही है । 

इसमें अपनी ओरसे कोई भी मन-गढ़न्त बात नहीं लिखी गयी है । जो कुछ 
भी इसमें लिखा गया है, वह सब हमारे पुरातन ज्ञान-निधि ऋषि-मर्हषि, 
महाकवि शोर शास्त्रकार एवं सन्त-महात्माओंके ही वचनामृतोंको चुन-चुनकर 
उन्हें यथोचित स्थान देकर धर्म और नोतिके विषयमें उठीहुई आशजक्भाओंका 
सही समाधान करनेका कुछ प्रयत्न किया गया है। चतुव॑गंमें भी धरम हो सबका 
मूल है। इसोलिए धर्मके विषयमें सबसे अधिक बातें लिखी गयी हैं। संक्षेप 
करनेपर भी ग्रन्थका आधास्थान धर्मने ही ले लिया है शौर शेष आधे-भागमें अथं, 
काम और मोक्षके विषयोंका निरूपण है। इतनेपर भी कुछ और विशेष आवश्यक 
बातें रह हो गयी हैं। यदि गुण-प्राही अध्येता पुस्तकका समादर करेंगे 
तो दूसरे संस्करणमें इसमें कुछ और भी प्रमुख विषयोंका समावेश किया 
जायगा । अस्तु । 


आआब्लार 

जगज्जननी संस्क्ृत-विद्या और उसके अनन्य उपासक कऋषि-महषि एवं 
प्रत्येक शास्त्रकारों तथा कवीद्वरोंका तो मैं जन्म-जन्मान्तरसे ही अथमण हूँ + 
इनके अतिरिक्त जिन-जिंन महापुरुषों और विद्वानोंकी कृतियोंसे प्रभावित होकर मैं 
इस पुस्तकको लिखनेमें प्रवृत्त होकर कुछ अंशमें सफल हुआ--उन सभी 
पुण्यात्माओंका मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 

इसके साथ ही इसके प्रकाशनमें आथिक सहयोग देकर मुझे उत्साहित 
करके भी अपना नाम और परिचय देनेकी अनुमति न देनेवाली उस पुण्यमयी 
उदार-चेता और धर्ंप्राण माताजीका भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस 
पुस्तकको गुणग्राही पाठकोंके सामने प्रस्तुत करनेमें सहायता की । भगवात्र हमारे 
राष्ट्रमें ऐसे पुण्यात्माओंकी अभिवुद्धि करें । 

अन्तमें जिनके क्ृपा-प्रसादसे मैं अपनी पवित्र, पुरातन विद्याके अध्ययन और 
अध्यापनमें प्रवृत्त होकर अपनी विद्याकी महिमाकों यत्‌किड्चित्‌ जान सका हें, 
उन अपने माता-पिता, सद्गुरु और पावंती-परमेद्वरका मैं जन्म-जन्मान्तरके लिए. 
ऋणी होकर, उनके चरणाम्बुजोंमें अपनी करबद्ध श्रद्धाऊजलि समर्पित करता हूँ । 


_विनीत--- 
प्रेमचढलभ जिपाठी 
गीता-जयन्ती, अध्यक्ष, 
संबत्‌ २०२७ घमंशास्त्र एवं कर्मकाण्ड-विमाग,, 
(८-१२-१९७०) : वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्याकय, 


वाराणसी 


पुरुषाथ-चतुष्टय 
[ घर, अर्थ, काम भोर मोक्षके विषयोंमें शास््रोंका गम्भीर अध्ययन ] 


अनुक्रम ;-- 


१-२२ 
मज़्लाचरणम्‌ ( १ ), विषय-प्रवेश ( ३ ), पुरुष और पुरुषा्थ ( ५ ), केवल 
पुरुष ही क्‍यों ( ६ ) पुरुषा्में प्रवृत्ति ( १३ ), त्रिवर्गमें तीन दोष ( १५ ), 
प्रथम परिच्छेद २३-२१८ 
[ घम ] 


प्रथम-पुरुषाथ ( २५ ), धर्मका लक्षण और उसमें प्रमाण ( २६ ), धमके 
दो स्वरूप ( २७ ), धर्म और उच्नतिका कार्य-कारणभाव ( २९ ), अधमंसे 
अवन्ति ( ३० ), धर्म और अधमका ज्ञान ( ३१ ), शात्त्त्र ही श्रेयोमार्गके दर्शक 
( ३२ ), शास्त्रोंसे ही सत्‌ और असत्‌का परिज्ञान ( ३३ ) धम्ममें प्रमाण ( ३४ ), 
वेद ही मुख्य प्रमाण ( ३५ ), धर्मकी महिमा ( ३७ ), धर्मही जगत॒का आधार 
( ३८ ), अद्ृष्ट और अपूर्व, अहृष्टका बल ( ४० ), धर्मसे ही योगक्षेम ( ४१ ), 
धर्म-श्ब्दकी व्युत्पत्ति ( ४२ ), धर्म आत्मगुण, धर्मकी उत्पत्ति ( ४३ ), धर्म और 
आये ( ४५ ), धर्ममें ऐकमत्य, पुण्य और पाप, कमका प्रभाव (४८), सदाचार, वेद 


* ( ५१ ), उन्नति और अवनति ( ५५ ), संस्कृति और सदाचार ( ५७ ), दुराचार 
( ६० ), आचरण ( ६२ ), दुराचारसे राष्ट्रकी क्षति ( ६३ ), सदाचारका महत्त्व 


( ६५ ), लोकाचार ( ६८ ), सदाचारके सम्प्रवतंक ( ६९ ), सद्भति ( ७१ ), 
धर्मोपाजंनके अनधिकारी ( ७६ ), चित्तकी शुद्धि ( ७९ ), मद, दस धर्म ( ८२ ), 
धृति, क्षमा ( ८३ ), दम, अस्तेय, शौच ( ८४ ), इन्द्रिय-निग्रह, थी, विद्या 
( ८५ ), सत्य, अक्रोध ( ८६ ), पापका भय ( ८७ ), बुद्धि-दोष ( ८९ ), 
दम्ससे सावधान ( ९२ ), धर्माम्नास ( ९३ ), धर्म अत्यावश्यक क्यों ? ( ८५ ), . 
धर्मानुष्ठातकी आधारशिला ( १०४ ), वर्ण और आश्रम ( १०५ ), आचाये और 


शासक ( . ०६ ), धमंकी शक्ति ( १०७ ), धर्म और राज्यका अहृूट-सम्बन्ध (११० ), 
धर्म ही सबका शासक, धमके लिए ही शासकका निर्वाचन ( १११ ), यथे छा- 
चारसे अधमंका उत्थान ( ११३ ), धमंका 'हक्वास और अधमका उत्थान ( ११६ ), 
वायु, जल, देश या भूमि ( ११७ ), काल, आत्मरक्षा ( ११८ ), बुद्धि-दोष 
(११९ ), राज-धर्म (१२२ ), राजधमं और धमसंस्थापन ( १२८ ), धर्म औरनीति 
( १२९ ), धर्ंकी भावनासे महान्‌ लाभ ( १३१ ), राजनीतिमें पुण्य-पापकी चर्चासे 
लाभ ( १३२ ), धममंशास्त्र ( १६४ ), धर्मशास्त्रका प्रतिपाद्य विषय (७१२५) 
शिक्षा-क्षेत्रों में धर्मंचर्चाका अभाव, चरित्र-निर्माण ( १३७ ), धर्मात्माओंका प्रभाव, 
( १३८ ), ध्महीन नीति ( १३९ ), क्षात्रधर्म ( “४१ ), शासन-व्यवस्था ( १४४ ), 
श्रेष्ठ शासकका पौराणिक आदर्श ( १४७ ), सेवाधर्म ( १५८ ), क्या त्रेता-युगमें 
इुद्धपर अन्याय हुआ ? ( १७३ ), धर्मका छाभ आचरणसे ( १७९ ), अधरममें 
प्रवृत्ति और उसका कारण ( १८२ ), अधमंका परिणाम (७८2५0 दम और 
पाखण्डमें प्रवृत्ति ( १८७ ), अधमंसे सावधान ( १९० , धमंकों समझना कठिन 
है ( १९१ ), सामथ्यंके अनुसार धमं ( १९५ ), त्रिवर्गमें सन्‍्तोष नहीं (१९८), 
त्रिव्गंका सेवन, परस्पर-विरोध ( २०० ), स्त्री-समाजका आदर्श ( २०१ ), 
सकाम और निष्काम धर्म | २०६ ), कोरी निष्कामतासे हानि ( २०८ ), 
स्वधर्मानुष्ठानसे ईइवराराधन (२०९-), धर्माचरणसे सद्गुणोंका प्रादुर्भाव, धर्मकी 
वृद्धि ( २१३ ), धमंसे ही मगवत्प्रसन्नता ( २१५ ), धर्मसे ही विजय ( २१७ )। 


द्वितीय-१रिच्छेद २१९७ <दें।- 


[ भर ] 
द्वितोय-पुरुषार्थ , अ4की परिभाषा ( २२१ ), अथं और भूमि ( २२३ ), कृषि 
(२२४ ), धनका अं ( २२५ ), अथंका महत्व ( २२६ ), अथंका उपयोग (२२७), 
अथं सब गुणोंका मूल ( २२८ ), निर्धनता ( २३१ ), अर्थागम ( २३२ ), विनय 
( २३५ ), उद्योग ( २३६ ), अथथ॑-प्राप्ति ( २३९ ), भाग्यका अपमान (२४१ ), 
अथ्थंका उपाज॑न न्यायपुवंक ( २४३ ), अथंका पात्र (२४४ ), अथं-शुद्धि (२४५ ), 
लोभ ( २४७ ), अशुद्ध अथं दुःखका मूल ( २४९ ), अथंमें औदाय ( २५१ ), 
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2, 


राजनीतिमें अर्थ ( २५४ ), अर्थ प्राणोंसे भी प्रिय ( २५६ ), अनुचित 
कर (२५८ ), अनुचित करोंसे राष्ट्रक अहित ( २५९ ), अर्थानुबन्धी 
अर्थ ( २६१ ), अथंकी सुरक्षा ( २६२ ), मूलधनकी वृद्धि ( २६४ ), अथंका 
विनियोग ( २६७ ), अथं-तृष्णा ( २६८ ), सन्‍्तोष ( २६९ ), अर्थका मरू 
( २७२ ), अर्थ-मद ( २७३ ), अथे और धमूका परस्पर आनुकूल्य ( २७६ ) 
दान ( २७७ ), प्रियवचन ( २७८ ), कृपणतां ( २७९ ), अर्थंकी अवहेलना 
( २८१ ), अपव्यय ( २८२ ) अथंकी साथंकता ( २८४ ) । 
तृतोय-परिच्छेद २८७-३६० 
$ काम ] 

तीसरा पुरुषार्थ, कामकी परिभाषा ( २८९), कामकी ओरे प्रवृत्ति (२९४ ), 
कामकी उपादेयता (२९७ ), विशेष काम (६०० ), काममें प्रवृत्तिका 
मुल ( ३०४ ), आन्तरिक कामकी उत्पति ( ३०६ ), चित्त और काम ( ३०७ ), 
वासनारूप काम ( ३०८ ), कामकी महिमा ( २१० ), बाह्य काम ( ३११ ), 
कामियोंका सद्भ ( ३१२ ), कामका प्रभाव (३१४ ), मन और मन्‍्मथ ( ११५ ), 
काम और शान्ति ( ३१७ ), धर्माविरुद्ध काम ( ३१८ ), बंध काम ( ३२२ ), 
कामका मल ( ३२३ ), कामजटा ( ३२५ ), नास्तिकता और दुराचार (३२६), 
कामलोलुपता ही अन्यायका हेतु ( ३२७ ), काम और व्यसन (३३१ ), 
कामासक्ति ( ३३५ ), विषयासक्तिसे बहिमुंखता ( ३३८ ), स्वल्पकामसे तृप्ति 
नहीं ( ३९९ ), भगवदर्पण ( ३४३ ), विषयोंका चाव ( ३४७ ), उत्कृष्ट काम 
और अकामहतका आनन्द ( ३४८ ), निष्काम-माव ( ३५२ ), ईर्वरका 
आश्रयण ( ३५३ ), भगवद्‌-अपित काम ( ३५६ ) । 
चतुर्थ-परिच्छेर | ३६ -४१४ 

| मोक्ष : 

चतुथे-पुरुषाथ ( ३६३ ), सुख-दुख ( ३६४ ), सच्चा सुख (३६८ ), 
जीव ईह्वर बनना चाहता है ( ३७० ), क्लेश-निवृत्ति ( ३७१ ), निःश्रेयस 
( ३७३ ), भ्रान्ति, प्रकृत्यात्म-भ्रम, स्वतन्त्रात्म-भ्रम ( ३७५ ), अनीश्वर-वादरुचि 


ड्रग 3) 


( ३ ६ ), तत्त्वज्ञान और उसका उपाय ( ३७८ ), आत्म-विवेचन ( ३८३ ), 

मुक्ति दो प्रकारकी ( ३८५ ), अध्यात्मविद्या ( ३८७ ), निष्काम के अच्तः- 

करण शुद्धि ( :८८ ), मोक्षका अधिकारी ( ३९० ), आत्मा और अनात्माका 

विवेक ( ३९२ ), आत्म-ज्ञानका मार्ग कठिन (३९४ ), भक्ति (३९५ ), 

भक्तिका महत्व ( ३९९ ), निष्काम कर्म और स्वधर्मानुष्ठान ( ४०३ ), 

भगवत्‌-शरणागति ( ४०९ ), कृतक्ृत्यता ( ४११ ), उपसंहार ( ४१४ )। 
सहायक ग्रन्थ सूची--( १-२ ) 


छः 
शुद्धि-पत्र 
अशुद शुद्ध पृष्ठ पंक्छि 
व्युत्यात्ति व्युत्पत्ति ८ १७ 
अर्यात्‌ अर्थात्‌ कप १८ 
रहनेवाले रहनेवाला १० हम 
इनसे उनसे मल श१्२ 
विदज्जन . विद्वज्जन १३ १० 
कामोक्षौ काममोक्षो २० १६ 
न्नयूता न्यूनता २५ ३ 
व्यभिचरित अव्यभिचरित २७ ५्‌ 
दृथिव्यौ पृथिव्यौ के २५ 
हीनदुः । हीनदुः हीनदू: । ही नदू: ४७ २३ 
बी० नी० ० टिप्पणीमें 
भा। भाव छ्८ट २८ 
ररभते रारभते ८९ ( 
यतार्थ॑ यार्थ ९७ २३ 
श्रम-म श्रम १०२ (९4 
उत्तराज्ध उत्तराध्यन. १०३ ३ 
अर्धांचरण अधर्माचरण १२० १४ 
ण्डे धमंनि ण्ड्धेमनि । १४१ १४ 
ससार संसार १४६ १० 
विडम्बम्‌ विडम्बनम्‌ ३९७ 2 


मजड़ुलाचरणम्‌ 


हक 8 एड 5 8 
कर 
सिद्धि प्रदोडखिलसुरासुरबृन्दवन्धो 
निम्नन्‌प्रचण्डकरदण्डखरामिघातेः । 
विन्तान, प्रसन्नत॒दनों बदने5मित्रकाया 
दत्ताडगुलिबिजयते शितिकण्ठसनुः । 
(२) 
बीणा-निक्वाणलीनाड्गुलिरपि सहसाकृश्चित्ता गुणषु 
वाग्देवी नृत्यतीब द्रतपदगमना यन्मुखाब्जे स्मितात्ये । 
शल्त्येष्यों वादिवन्दः प्रणमति पुरतो यस्य त॑ ख्रग्धराभि- 
देवीभिवेन्य मारादहमहमिकया पाणिपात्र नताःस्मः ॥ 
(३) 
विश्ता द्रुतं त्रजत रे, मम सन्निधानाद्‌ 
युष्माकमस्ति मयि नात्र रुषोज्वकाशः । 
पूर्णप्रसादसुम्ुख: करपात्रमिक्ठः 
सानुग्रहोउस्ति मयि सम्प्रति दण्डहस्तः ॥ 
(४) 
हस्ते मनस्यपि च॑ वाचि गृहीतदण्डो 
युष्मान्‌ विनेष्यति दयालुरपि त्रिदण्डी । 
आबाल्यतः प्रतिदिनं यद॒ह विपन्न, 
युष्मत्प्रताडिततनुननु॒तं प्रपन्नः ॥ 


(५) 
एकस्य यस्य सकलः करणानपेक्ष- 
ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपञ्चः | 
पश्यजू जगत्‌ करतलामलकीफलाम्म॑ 
लाम॑ं स पृष्यतु पर परमेश्वरों नं ॥ 
(68% हक, 


शश्व॒त्पुण्यहिरण्यगर्भरसना-सिंहासनाध्यासिनी 
सेयं वागधिदेवता वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः | 
यत्पादामलकोमलाडगुलिनख-ज्योत्स्नामिरुद्नलितः 
शब्दब्रह्मसुधाम्बुधिबु धमनस्युच्छुड्ललं खेलति ॥ 
शक) 
धर्मादितत्वनिगमाय पुरातनानि 
श्र॒त्यादिशाखवचनान्यवलम्ब्य सम्यक्‌ | 
ग्रथ्नामि मानव-समाजसुखाभिलाषी 
स्वान्तःसुखाय चतुरः पुरुषार्थ मेदान्‌ ॥ 
लत । 
विद्यागुणविहीनेडपि वात्सल्यं मयि यस्य सः। श 
कोडपि देवः कृपां कुर्यात करुणावरुणालयः ॥ 


कन+-प-।2 <_>से.त---- 


१--घ्तुतिकुमुमाज्ञले: । <--प्रकीर्णक: । 


विषय-प्रवेद्ञ 5 


'धर्माथंकाम शांत शरोड्मिहितखिवगे 
ईत्षा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता । 
मनन्‍्ये तदेतद्खिलं निगमस्य सत्य 
स्वास्मापेणं स्वसुहृदः परमस्य पु सः ॥? 
( श्रीमदभागवत-७-६-२६ ) 


पुरुष ओर पुरुषार्थ 
अर्थात्‌ 
मानव-समाज ओर उसकी इच्छाके प्रधान विषय 
७ज ० 


'पुरुष 

'पुरुष'-शब्दकी व्युत्पत्ति है--पूः& पुरं, शरीरं चर | पुरि शेते 
इति--एुरूषः ।” अर्थात्‌ जो इस पुरमें--शरीरमें सोया हो, प्रवेश किया 
हो, शरीरमें अवस्थित हो, उस चेतन्यांश जीवको पुरुष कहते हैं। इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार पुरुष शब्दका यौगिक अर्थ तो जीवमात्र है। किन्तु 
'पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा ।! “पुरुषत्वे ख मां घीराः। बहुबः 
सन्ति पुरः खशास्तासां में पौरुषी प्रिया ।! 'पुरं 'पुरुषमात्मवान्‌ ।” 
इत्यादि प्रसज्भोंमें योग-रूढ़िके अनुसार पुरुष-शब्द मुख्यतया मनुष्यवाची 
है । अतः ऐसे शास्त्रीय प्रसज्भोंमें पुरुष शब्दका अर्थ जीव-साधारण न 
होकर : मनुष्य होता है । इसके अनुसार 'पुरुषार्थ' पदमें जुड़ा हुआ पुरुष 
शब्द मनुष्यवाची है। इसलिए यहाँ पुरुष शब्दका अर्थ--मनुष्य अर्थात्‌ 
नर-तारी है। 


पुरुषाथ 
'अथ्यते प्रा्थ्यते सर्चेंः इति अर्थ इस व्युत्पत्तिक अनुसार अभि- 
लषित फलको ( विषयोंको ) अर्थ कहते हैं। और “पुरुषाणाम्‌ अर्थ 
पु रुषार्थ: ।! अथवा--'पुरुषेः अथ्यंते इति पुरुषार्थः ।” इस व्युत्यत्तिके 
अनुसार जो पुरुषोंसे चाहा जाय, अर्थात्‌ मनुष्य जिस फलकी इच्छा करें, 
उसका नाम है--पुरुषार्थ ।' इस दृष्टिसे तो प्रायः संसार-भरके सभी 
विषय पुरुषोंके अभिलषित हैं, परन्तु वेद, शास्त्र एवं तदितर सम्पूर्ण 
संस्क्ृत-वाडमयमें पुरुषके--मनुष्य-जीवनके, सभी अभीष्टोंमें मुख्य 
अभीष्ट केवल चार ही बतलाये गये हैं । अतः मनुष्यके जो प्रधान अभि- 
लषित विषय हैं, उन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। ये अभिलषित चार हैं--धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष । अतः इन्हींको चार पुरुषार्थ कहते हैं । इनके सम्पादन 
करनेकी शक्ति केवल “पुरुषमें ही विद्यमान है, अत: सभी जीव इनका, 
१--श्रीमद्भागवत--११-७-२१॥ २--७-११-२२॥ ३--३-२०-५० । 
४--अर्थात्‌ मनुष्यमें । ) 
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। सम्पादन नहीं कर सकते हैं । केवल पुरुष ही ( मनुष्य ही ) इनका सम्पा- 
दन कर सकते हैं । इसीलिए इन्हें "पुरुषार्थ' कहा जाता हैं| 
सारांश, पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य यानी सभी नर-नारी जिन-जिन सुख और 
सुखके साधनोंकी विशेष अभिलाषा करते हैं, उनको पुरुषार्थ कहते हैं । 
वास्तवमें मनुष्य संसारमें उत्पन्न होकर जो भी चाहता है, उन सभीका 
लक्ष्य इन चारोंमें-ले कोई न कोई होता है। कोई मनुष्य धर्ंको लक्ष्यकरता 
है, कोई कामकी सिद्धिको चाहता है, और कोई मोक्षकी अभिलाषा करता 
है । भगवान्‌ उनकी इच्छानुसार उन्हें यह चतुव॑र्ग फल प्रदान करते हैं । 
'पुंसाममायिनां सम्यग्‌ भजतां भाववर्धेनः। 
अयो द्शित्यभिमतं यद्‌ घर्मादिषु दे हिनाम्‌ ॥! 
( श्रोमद्भाग ० ४-८-६० ) 
अत: जगत्‌में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चतुवेर्ग ही समस्त 
पुरुषों ( मनुष्यों ) की सम्पूर्ण चेष्टाओंका लक्ष्य है। 


केवल पुरुष ही क्यों ! 
चतुरवंगंका अधिकारी केवल पुरुष ही क्यों है, इस प्रइनका उत्तर यह 
है कि, जगद-रचयिताने इस संसारमें असद्भद योनियोंमें, तरह-तरहके 
एकसे-एक विलक्षण अनन्तानन्त जीव रचे। अद्भुत-अद्भुत शक्तिशाली 
देत्य-दानव एवं दिव्यातिदिव्य देव-जातिका उसने निर्माण किया, तथापि 
इससे उसको सन्‍्तोष नहीं हुआ। क्योंकि इन सब प्राणियोंमें अपने-अपने 
जीवनके व्यवहारोपयोगी विषयों तथा उन्हें प्राप्त करनेके उप/योंका परि- 
। ज्ञान होते हुए, एक बातकी कमी थी--/जिस उद्देश्यसे ईह्वरने प्राणियोंकी 
बुद्धीन्द्रिय-मनप्राणान, जनानामस्जत्‌ प्रभुः। 
| “मात्राथ ले *भवार्थ ख “आत्मने 5क ह्पनाय च |! 
( श्रांमदृभाग० १०-८७-२ ) 
१--पुरुषों अर्थात्‌ मानव-समाजके अभिलूषित विषय । पुरुषेण प्रार्थ्यानरि 
श्रेयांसि ( फछानि )। २--मात्रार्थभू-मोयन्ते इ/त मात्रा:, विषया:, तदर्थम्‌ + 
३--भवार्थम्‌ू--भवो जन्मलक्षणं कर्म, तत््भुंत कर्मकरणार्थम्‌ । ४---आत्मबै--- 
लोकान्तरगामिने, आत्मन: तत्तल्लोकमोगाय इत्यर्थ: । ५--अकल्पनाय-- 
कल्पनानिवृत्तये, मुक्तये इत्यर्थ: । “बर्थ-धर्म-काप्त-मोक्षार्थम'--इति क्रमेण 
पादचतुष्टयध्य कर्थ: । 
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[ अर्थात्‌ परमात्माने प्राणियोंके लिए बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोंका 
निर्माण किया है। इनमेंसे प्राणोंके द्वारा वे जीवन-धारण, इन्द्रियोंके द्वारा 
सत्शास्त्रका श्रवण, मनके द्वारा तत्वका चिन्तन और मनन तथा 
बुद्धिके द्वारा तत््वका निश्चय करके आत्माका साक्षात्कार कर सकते हैं। | 

--इन चार उद्देश्योंमेंसे--अन्तिम उद्देश्य--अकल्पनाय' को पूर्ण कर 
सकनेकी साधन-सम्पत्ति पूर्ण-रूपसे उनमेंसे किसीमें भी विद्यमान नहीं 
थी |” वस, इसी एक बड़ी भारी अपूर्णतासे उन्हें देखकर विधाताको 
सन्‍्तोष नहीं हुआ । तब उन्होंने बहुत सोच समझकर आखीरमें पुरुषका 
अर्थात्‌ मनुष्यका आविर्भाव किया, जिसे देखकर उनको अत्यन्त अधिक 
प्रसन्नता हुई। क्योंकि पुरुषके अन्दर उनको अपनी जीव-सृष्टिके मुख्य 
प्रयोजन--अर्थात्‌ जीवकी उस अपूर्णताको दूर करके, उसे पूर्ण बना देनेकी 
साधन-संपत्ति, अर्थात्‌ श्वरका साक्षात्कार कर लेनेकी बुद्धि दिखलायी पड़ी- 

'सुष्द्या पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 

... वृशक्षान्‌ खरीसूपपशून खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तै-रतुष्टह्द्यः पुरुष. विधाय 
ब्रह्माचकोकधिषणं . मुदमाप  देवः | 
( श्रोमद्भागवत ११-९ २८ ) 
बस, इसी एक बड़ी विशेषताके कारण केवल "पुरुष ही पूर्वोक्त चतुर्वेर्ग 
के उपाज॑नका मुख्य अधिकारी है ओर एकमात्र मनुष्य-योनि ही सब 
योनियोंमें श्रेष्ठ है। मनुष्यमें आत्म-कल्याणके एक-से-एक उत्कृष्ट साधन 
विद्यमान हैं। इसमें आत्म-साक्षात्कार कर सकनेकी बुद्धि है। इसीलिए 
जगत्‌के रचयिताकों अपनी रची हुई एक-से-एक सुन्दर रचनाओमें यह 
मनुष्य देह ही सबसे अधिक प्रिय लगा । 

वास्तबमें जगद्रचयिताको यह पुरुष-शरीर सबसे अधिक प्रिय है। 
क्योंकि यह शरीर मुख्यतया ( खासकर ) उन्होंने अपने लिए बनाया है। 
श्रीमद्‌ भागवतमें कहा है कि, जब ब्रह्माजी अपनेको क्ृतकृत्य-जंसा समझकर 
बड़ी प्रसन्न मुद्रामें थे, तब सारी सृ्टिके अन्तमें उन्होंने अपने मनसे, अर्थात्‌ 
मन:शक्तिसे विश्वकी अभिवृद्धिकरनेवाले--मनुओंको रचकर उन्हें अपना 
वह पुरुषाकार शरीर ( स्वीयं पुरं पुरुष ) दे दिया । तब मनुओंको उस 
पुरुषाकार शरीरमें, अर्थात्‌ पुरुषाकतिमें देखकर, उनसे पहले उत्पन्न 


१>-मनुष्म । 
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हुए देव, गन्धव आदि सबने मिलकर बड़े हषंसे ब्रह्मदेवको धन्यवाद 
दिया कि--प्रभो आपकी यह सृष्टि अर्थात्‌ पुरुष-शरीरकी रचना बड़ी 
ही सुन्दर है--इससे अधिक उत्कृष्ट रचना कोई हो ही नहीं सकती है । 
इस पुरुष शरीरमें, अर्थात्‌ नर-देहमें प्राणियोंके अभ्युदय और नि:श्रेयसके 
सब 'साधन विद्यमान हैं | अतः “इसकी सहायतासे *हमलोग भी अपत्ता- 
अपना ह॒विर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। 

सखस आत्मानं मनन्‍्यमानः कृतरृत्यमिवात्मभूः । 

तदा मनून्‌ ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्‌ ॥ 

तेभ्यः सोडत्यरूजत्‌ स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌। 

तान्‌ दृष्ट्वा ये पुरा रृष्टाः प्रशशंशुः प्रजापतिम्‌ ॥ 

अहो एतज्जगत्सष्टः खुछृतं बत ते कृतम्‌ । 

प्रतिष्ठिताः क्रिया अस्मिन्‌. साकमन्नमदामहे ॥! 


( श्रीमद्भाग० ३-२०-४९,५०,५१ ) 
अस्तु 


|| 
उन, मनुष्य शरीरकी आक्ृतिवाले, मनुओंसे ही हम सब मनुष्य उत्पन्न 
हुए हैं | इसलिए उसी समयसे-- मनोः अपत्यं मानवः” इस व्युत्यात्तिके 
अनुसार सभी पुरुष अर्यात्‌ मनुष्य 'मानव” कहलाते हैं । 

अतःपुरुषकी, मनुष्य-शरीरकी, इस विशेषता का वर्णन करते हुए 
ऐतरेय ब्राह्मण' में कहा है कि--यह पुरुष परमात्मांका प्रकाश स्थान है, 
इसमें परमात्मा प्रकाशित होता है'-- 

“पुरुषे चाविस्तरामात्मा | स॒ हि प्रज्ञानेन सस्पन्नतमः | विज्ञातं 
वद्ति विज्ञातं पश्यति !...| पशवः - ' न॒ विज्ञातं वदन्ति न विज्ञा् 
पद्यन्ति ।”! 

अर्थात्‌ पुरुषमें ( मनुष्य-शरीरमें ) आत्माका आविर्भाव इतर सब 
प्राणियोंमें से अधिक है। उसमें ज्ञान भी है और प्रज्ञान भी है। जीवके 


१--नित्य नैमित्तिक कम । २--मनुष्य शरीरकी । ३--सब देवता भी । 
४- इसी अभिप्रायसे महर्षि यास्कते “मनुष्य” शब्दका निर्ववन करते हुए 
निरुक्तमें कहा है कि--“मनुष्या: कस्मात्‌ ? मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति--( ज्ञात्वा 
कर्माण सीव्यन्ति--तक्ष्यन्ती त्यूर्थ: । ) । 

अथवा--मनस्यमानेन प्रजापतिता सृष्टा:। मनस्यतिः पुनरयं धातु: मनस्वी- 
भावे । मनस्वीमावो नाम प्रहृष्टेन > प्रहृष्यता प्रजापतिना एते सृष्ठा:। अथवा 
मनोरपत्यानि मनुष्या; । ( निरुक्त--३अ० २ पा० १ ) 


प्रवेश ] पुरुष और पुरुंषार्थ | 


आत्मज्ञानका प्रारम्भ मनुष्य योनिमें पहुँचनेपर ही होता है | मनुष्य जानता 
है, देखता है, बोलता है और साथ ही वह यह भी समझता है कि--में 
जान रहा हूँ, देख रहा हैँ, बोल रहा हूँ। पशु जानते हैं, देखते हैं, और 
बोलते हैं । परन्तु वे यह नहीं समझते कि हम जान रहे हैं, देख रहे हैं 
और बोल रहे हैं। इस तरह मनुष्य और इतर प्राणियोंमें ज्ञानके विका- 
सका तारतम्य है। मनुष्यमें ज्ञानका अत्यन्त विकास है। इसी एक 
अद्भुत विलक्षणताके कारण परमात्माको यह देह सबसे अधिक प्रिय है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं कहा है कि-- 

“'पुरुषमें अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर में विवेकी पुरुष इन्द्रियशक्ति, मनः- 
शक्ति--आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्त्वका पूर्णतः साक्षात्कार कर लेते 
हैं। मेंने एक पेर, दो पेर, तीन पैर, चार पर, बहुत पेर, और बिना 
पेरवाले--अनेकों प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया है, परन्तु उन सबमें मुझे 
सबसे अधिक प्रिय यह पुरुषशरीर अर्थात्‌ मनुष्य शरीर ही है। क्योंकि इस 
देहमें बुद्धिमान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त होकर, अनुमानसे अग्राह्म अर्थात्‌ अहंकारके 
विषयोंसे भिन्न, स्वप्रव्तंक ईश्वरका स्पष्ट साक्षात्कार कर सकते हैं--” 


'पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्य-योग-विशारदाः । 
आविख्तरां प्रपच्यन्ति. सर्वशक्त्युपवृंद्दितम ॥ 
एक-द्वि-त्रि-चतुष्पादो बहुपादस्तथापद्‌ः । 
बहथ्ः सन्ति पुरः सष्टास्तासां मे पोरूषी प्रिया ॥ 
अञ्ञ माँ मागयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌। 
गृह्म माणेगुंणे लिज्ञे - रप्नाह्म मनुमानतः ॥! 

( श्रोमद्‌ भाग० ११-७-२१-२३ ) 


अत: ईव्वरकी सारी सुष्टिमें, सबसे बुद्धिमान्‌ प्राणी पुरुष ही है। 
और एकमात्र मनुष्य शरीर ही मुख्यतया आत्मज्ञानोपयोगी होनेसे सब 
योनिथों में सर्वोत्तम माना गया है। इसी कारण यह चौरासी लाख योनियों में 
सबसे अधिक दुलेभ है। संसारकी विविध विविध योनियोंमें भटकते हुए 
जीवको, अनेकानेक पुण्यकर्मोके प्रभाव एवं परमेश्वरके महान्‌ अनुग्रहसे ही 
यह शरीर प्राप्त होता है। भूत-प्रेत, पिशाच, पशु-पक्षी, यक्ष-राक्षस, 
देव-दानव--आदि कोई भी जीव पुरुषकी बराबरी नहीं कर सकते | अतः 
इस संसारमें मनुष्य जन्म पा लेना, जीवके लिए, सबसे बड़ा लाभ है। इसकी 
सर्वोत्कृष्टता और दुर्लभताके विषयमें भगवान्‌ने स्वयं ही कहा है कि-- 


पुरुषार्थ-वतुध्य [ विषय- 


अस्मिल्लोके वर्तमानः स्वधरस्थोष्नघः शुत्रिः । 
शान विशुद्धमाप्नोति मद्भक्ति वा यदच्छया ॥ 
स्वर्गिणो5प्येतदिच्छन्ति छोक॑ निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तद्साधकम्‌ ॥ 
( भागवत--११-२०-११, १२ ) 
अर्थात्‌ इस मनुष्य शरीरमें रहनेवाले पुरुष निमंठ और निष्पाप 
होकर, अनायास ही विशुद्ध आत्म-ज्ञान अथवा मेरी भक्तिको प्राप्त कर 
लेता है। इसीलिए स्वर्ग-नरक आदि सभी लोकोंमें रहनेवाले सभो जीव 
इस शरीरको प्राप्त करता चाहते हैं। यह मनुष्य शरीर विधि-निषेधरूप 
कर्मोका अधिकारी है; अतः यह अत्यन्त दुलंभ है। इसी शरीरमें अन्त:- 
करणकी शुद्धि होनेपर ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है, अन्य सब शरीर 
भोगप्रधान हैं--अतः. इनसे जीवोंका आत्म-कल्याण नहीं हो सकता। 
इसलिए मर्हषि व्यासने कहा है कि-- 
'एवं संस्ततियक्रस्थे शआ्राम्यमाणे स्वकर्मणिः । 
जीचे दुःखाकुलछे विष्णोंः कृपा काप्युपज्ञायते ॥ 
विचित्रा देहलम्पत्ति--रीश्वराय निवेदितुम । 
पू्वमेष कृता बह्मन्‌ हस्तपादादिसंयु ता ॥? 
अर्थात्‌ इस भयद्भुर संसृतिचक्रमें भटक-मटठककर दुःखाकुल हुए 
जीवपर अत्यन्त करुणाद्र होकर भगवान्‌ने उसके उद्धारके छिए ईइ्वरसे 
आत्मनिवेदन करनेके लिए सुन्दर साधनोंसे सम्पन्न यह अत्यन्त विलक्षण 
मानव-देह बचाया है । 
इसीलिए जेन-सम्प्रदायके तीर्थद्धुर श्रीमहावीर स्वामीने भी मनुष्य 
देहको महान्‌ दुर्लभ बतलाया है। उन्होंने कहा है कि-- 
कस्प्-संगेद्दि सम्मूढा दुक्छिया बहुबेयणा। 
अम्ाणुसासु जोणीसु विणिहस्मन्ति पाणिणो ॥ 
( उत्तराध्यम-सूत्र ३-६ ) 
अर्थात्‌ कर्मोंके संगसे मूढ हुए प्राणी अत्यन्त वेदना पाते हुए, दुःखी 
हो-होकर अमानुषी--मनुष्येतर योनियोंमें भटकते रहते हैं । और-- 
कम्प्राणं तु पद्माणाएं आणुपुब्बी कयाइ उ। 
जीवा सोहिमणुप्पसता आययन्ति मणुस्खयं ॥ 
( उत्त० ३-७ ) 


प्रवेश ] पुरुष और पुरुषार्थ 7 8 


ऐसा करते-करते कर्मोके क्रमशः क्षीण हो जानेपर, शुद्धिको प्राप्त हुए 
पुण्यात्मा जीव कदाचित्‌--बहुत लम्बे कालके बाद--इस मनुष्यभवकों 
पाते हैं| अतएब-- 


“'ुल्लहे खलु माणुसे भवे चिरकालेण वि सब्ब पाणि णं | 
गाढा य विवाग कम्छुणो समय गोमय मा पमाय ए॥' 
( उत्त० १०-४ ) 


“निश्चय ही यह मनुष्यभव बहुत दुलंभ है और सभी प्राणियोंको यह 
बहुत दीर्घकालके बाद मिलता है। कर्मोके फल बड़े गाढ--तीत्र होते हैं । 
इसलिए ए जीव, क्षणभरके लिए भी तू प्रमाद मतकर !! 
जपछु। ै 

इसीसे देवी-भागवतमें कहा है कि, 'इस अस्थिर एवं अनित्य मान 
देहको पा करके इसके द्वारा नित्य, शाश्वत सत्य-तत्त्वको जानकर अवश्य 
ही आत्म-कल्याण कर लेना चाहिए। क्‍योंकि मनुष्य जन्मका मुख्य 
कतंव्य यही है'-- 

“दुलंभो मानुषो देहो देहिनां क्षण-भहुरः । 
तस्मिन्‌ प्राप्त तु कतंव्यं सर्वथैवा5 पत्मसाधनम्‌ ॥? 
( ६८३०-२४ ) 


मनुष्य जीवन तत्त्वकी जिज्ञासा, सत्यके अन्वेषण करनेके लिए है? 
केवल नइ्वर सुखोंके उपभोगमात्रके लिए नहीं । इसका मुख्य फल है-- 
धर्मका उपार्जन करके अखण्ड आध्यात्मिक सुखको, अर्थात्‌ सच्चे सुखको, 
सच्ची शान्तिको प्राप्त कर लेना । इसीसे यह जीव जन्म-मरणकी अनादि 
दुःख-परम्परासे मुक्त होकर सवंदाके लिए सुखी हो जाता है। 


इसीलिए महूषि शुकन्मुनिने, श्रीमद्भागवतमें कहा है कि--'यह 
मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञानका मूल-ख्रोत है। जो इसे पाकर भी अफ्से 
आत्म-स्वरूप परमात्माकों नहीं जान लेता, उसे फिर कहीं, किसी भीः 
योनिमें शान्ति नहीं मिल सकती '-- 


लब्ध्वेद्द माउुषी योनि शान-विज्ञानसस्भ्वाम्‌ | 
आत्मानं यो न बुध्येत न कचिच्छममाप्नुयात्‌ ॥ 
(3६79६७५८४% 


श्र पुरुषार्थ-चतुष्टय [ विषय- 


सारांश, संसारके अन्तर्गत जीवकी जितनी भी उन्नतियाँ हैं, वे सभी 

द्वेत ए० दुःखरूप होनेके कारण उनसे जीवकों अनन्त सुख और चिर- 
शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति, अर्थात्‌ मोक्ष- 
की प्राप्तितो केवल एक आत्म-तत्त्वके साक्षात्कारसे ही हो सकती है । 
इसीलिए विवेकी पुरुष सांसारिक नह्वर पदार्थोकी आसक्तिकों त्यागकर 
मुख्यतया अखण्ड आत्मतत्त्वके ही अन्वेषणमें प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए 
श्रुतिने कहा है-- 

श्रेयश्व प्रेयश्च मनुष्यमेतः तो सम्परीत्य विविनक्ति घोरः | 

श्रेयो हि घोरो5भिप्रेयसो बुणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ बृणीते ॥' 


आत्मा स्वरूपको जेसा मानता है, उसके अनुसार ही पुरुषार्थमें उसकी 
रुचि होती है। जीवात्मा स्व-स्वरूपको यदि देह समझता है, तो देहके 
अनुकूल खान-पानमें ही उसकी रुचि होती है--उसे ही वह पुरुषार्थ 
मानता है। यदि आत्मा स्वस्वरूपको देहादिसे व्यतिरिक्त, स्थायी तथा 
परलोकमें जाने-आनेवाला मानता है, तो पारलौकिक पुरुषार्थमें उसकी 
रुचि होती है--उसे ही वह पुरुषार्थ मानता है। अतः यह सिद्धान्त सबको 
मान्य है कि जीव आत्माभिमानके अनुसार ही पुरुषार्थ चुनता है। 

अतः प्रत्येक पुरुषको अर्थात्‌ प्रत्येक नर-नारीकों यानी मनुष्य- 
समाजको, मानव-जीवनका लक्ष्य निश्चित करके उसे सफल करनेका पूर्ण 
प्रयत्न करना चाहिए | उसकी सफलताके लिए प्रत्येक नर-तारीको श्ञास्त्र- 
विधिके अनुसार अपने-अपने कतंव्योंका यथोचित पालन करना चाहिए । 
स्वकतंव्यके पालन करनेसे ही मनुष्योंका अन्त:ःकरण विशुद्ध होता है, 
उसीसे भगवान्‌की प्रसन्नता होती है। और भगवान्‌के अनुग्रहसे ही मनुष्य 
सवंविध दुःखोंसे मुक्त होता है। समस्त संसार भगवान्‌का ही विराट्‌ रूप 
है। सभी प्राणियों और सभी वस्तुओंमें भगवान्‌ ही विद्यमान हैं । अतः 
प्रत्येक मनुष्यकों सभी प्राणियोंके प्रति अपना शुद्ध कत॑व्यका आचरण 
करके, अपने सद्व्यवहारसे, परमात्माको प्रसन्न करना चाहिए। मनुष्य- 
जन्म पाकर दुष्कीति दुराचार, और लोकापवाद आदि दोषोंसे बचना 
चाहिए। दुगुंणों और दोषोंसे बचना बड़े भाग्यका फल है। जेसा कि 
सोमदेव सूरीने कहा है-- 


'स महाभागो यस्य न दुरपवादोपहतं जन्म ।! 
( नीतिवाबयामृत, सदाचार समु० ) 


-प्रवेश ] पुरुष और पुरुषार्थ [ १३ 


अतः विवेकी पुरुषोंको इस अतीव दुलंभ मनुष्य जीवनके मुख्य उद्दें- 
इयको लक्ष्यमें रखकर, उसके अनुकूल त्रिवर्गका उपाजेन अर्थात्‌ निष्काम 
भावसे धर्मादिका आचरण करते हुएं, आत्म-ज्ञानको सम्पांदन कंरके इस 
मानवजीवनको सफल करके कृतकृत्य होना चाहिए। यही जीवोंके सकल 
दुःखोंकी निवृत्तकां उपाय है। आत्मजज्ञान ही विश्वके जीवोंको शाइवती 
शान्ति प्रदान करता है-- 


'भूयश्चान्ते विश्व मायानिवृत्तिः ।” 
वस, यही मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है। इसकी सफलताके लिए 
मनुष्योंको सद्विद्याका अभ्यास, सच्छास्त्रोंका श्रवण और सत्पुरुषों एवं 
विदज्जनोंका सद्भ करना चाहिए । इसीमें मानव जीवनका पूर्ण हित निहित 
है । अतः योग-वाशिष्ठमें वशिष्ठ महषिने पुरुषका यही कतंव्य 
बतलाया है-- | 
बुद्धबेव पोरुषफर्ल. पुरुषत्वमेतद्‌ 
आत्म प्रयत्नपरतैव सदेव कार्या । 
नेया ततः सफलतां परमामथासों 
सच्छास्त्र-स|धुजन-पण्डित-सेवनेन ॥? 
५ ( योग-वाशिष्ठ पु० प्र० ) 
पुरुषाथमें प्रवृत्ति अं ज 
पुरुषार्थमें पुरुषकी प्रव॒त्ति सुखके लिए होती है। क्‍योंकि जीवमात्रको 
सूख अत्यन्त अभीष्ट है । सुख दो प्रकारका होता है--( १ ) विषयसुख 
और ( २ ) आत्म-सुख । शरीरमें रहनेवाली ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंका 
विषयोंके साथ सम्पक होनेसे जो सुख ( दुःख-मिश्रित सुख ) प्राप्त होता 
है, उसको कहते हैं -विषय-सुख, अर्थात्‌ विषयानन्द | इन विषयों और 
क्रियाओंसे ऊबकर अर्थात्‌ थककर--में यह शरीर नहीं हूँ, प्रत्युत इन देह, 
इन्द्रिय आदिसे अतिरिक्त आत्मा हँ---ऐसा दृढ़ निश्चय होकर, सांसारिक 
विषयवासनाओंसे विरहित होकर अपने वास्तविक शुद्ध आत्मामें, अर्थात्‌ 
स्व-स्वरूपमें पुरुषकी जो स्थिति है--उसको कहते हैं--ब्रह्मानन्द । 
इस दृष्टिसे पुरुषके मुख्य अभिलषित अर्थ केवल दो ही हैं- ( १) 
काम और ( २ ) मोक्ष । इन दो पुरुषार्थोके दो साधन हैं--( १ ) धर्म 
ओर ( २) अथं | अतः इन उपेय और उपायरूप अर्थात्‌ दो साध्य और 
दो साधन रूप जोड़ोंको, मिला देनेसे पुरुषके चार अभिलषित होते हैं । इनमें 


| ] पुरुषार्थ-चतुष्ट य [ विषय- 


-सैं, अथंका अभिप्राय है--धन । धनका अर्थ होता है--'दचन्ति. फलति 

इति घनम |' अर्थात्‌ फलनेवाली वस्तु | यानी धन, धान्य आदि जीवन- 
व्यवहारोपयोगी समस्त भोग-वस्तुओंके विनिमयका साधन । सुपरिष्कृत 
काम-सुखकी सिद्धि विना धनके, अर्थात्‌ बिना विविध प्रकारकी सम्पत्तिके 
हो हीं नहीं सकती | अतः सुसंस्क्ृत विषय-सुखका ( कामका ) साधन 
अथ यानी धन है। और सभ्य मनुष्यका अनुरूप धन, बिना धर्मके सुस्थिर 
नहीं हो सकता, इसलिए दयामय परमेइ्वरने कामरूप पुरुषार्थके तीन 
अज्भ बना दिये हें--धमं अर्थ और काम । इन तीनोंमें भी सबसे 
अधिक जोर धर्मंपर दिया है, उससे कम अर्थपर और सबसे कम कामपर । 
वंयोंकि कामकी ओर तो मनुष्यकी प्रवृत्ति स्वभावत: ही हो जाती है, 
उससे कम अर्थकी ओर और सबसे कम धमकी ओर । अस्तु । 


इस त्रिवर्गगी सिद्धका नाम है--अभ्युदय। इसके अतिरिक्त चौथे 
पुरुषार्थ--मोक्ष की सिद्धिका नाम है--निःश्रेयस। संसारमें मनुष्यका 
अभितःउदय--सब ओरसे उदय होना, अर्थात्‌ सब प्रकारसे उन्नतिको प्राप्त 
होना / उन्नत होना ) अभ्युदय' कहलाता है। और 'नास्ति श्रेयान्‌ 
यस्मात्‌ तस्‌ निःश्रेयसम्‌ !” जिससे बढ़कर और कोई भी श्रेयान्‌ (- 
श्रेष्ठटम फल ) न हो, उसकी प्राप्तिकों 'नि:श्रेयस' अर्थात्‌ मोक्ष कहते 
है। अस्तु । 
त्रिवर्गमें वेषयिक सुखोपभोगको 'काम' कहते हैं । काम दो प्रकारका 
है--दिव्य और अदिव्य, अर्थात्‌ स्वर्गीय सुख और भूलोकका सुख | यह 
दोनोंही प्रकारकां काम-सुख उपेय है, अर्थात्‌ साध्य है। इसके साधन हैं-- 
धर्म और अर्थ। अतः साध्य और साधनरूप इन तीनों पुरुषार्थोका, 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और कामका नाम--त्रिवर्ग'! है। इस त्रिवर्गके साथ 
चतुर्थ पुरुषार्थ--मोक्षको मिला देनेसे 'चतुवर्ग' हो जाता है-- 
'ज्रिवर्गों घमंकामार्थ: चतुर्चंगं: समोक्षकः । 
( अमरकोश ) 


इस चतुवंगंको ही चार पुरुषार्थ कहा जाता है। ये चारों पुरुषार्थ ही 
मनुष्य-जीवनके मुख्य उद्देश्य हैं। इनमें से कोई मनुष्य तो अर्थकों चाहते 
हैं, कोई कामको अर्थात्‌ सुखको चाहते हैं और कोई इन दोनोंके मूल-- 
-धर्मको चाहते हैं | क्योंकि. धर्ंके प्राप्त हो जानेपर अर्थ और काम तो 
उससे अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। कोई लोग धर्म, अर्थ, और 
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काम--इन तीनोंको चाहते हैं । इस प्रकार त्रिवर्ग' को “तो सभी चाहते 
हैं। क्योंकि लौकिक तथा पार-लौकिक--जितने भी सुख हैं, उन सबकी 
प्राप्तिका एकमात्र साधन "त्रिवर्ग' ही है। और त्रिवर्गका विधिवत्‌ उपार्जन 
होनेपर पुरुष अन्तिम पृरुषार्थ ( मोक्ष ) को अनायास ही प्राप्त कर लेता 
है ।अतः मनुष्यका मुख्य कत्तंव्य त्रिवर्कका यथोचित अनुष्ठान करना है। 
इसीसे मानव-जीवनकी सफलता है | यही इस मानवजीवन्तको कृतकृत्य 
करनेकी कुज्जी है । 


त्रिवर्गमें तीन दोष 


धर, अर्थ और काम--े तीनों ही पुरुषार्थ वस्तुत: नि्ंल, निर्दोष 
हैं, अतएव इनके सम्यक्‌ अनुष्ठानसे चतुर्थ पुरुषार्थ, ( मोक्ष ) अनायास ही 
सिद्ध हो जाता है। किन्तु इनका उपाजन करनेवाले मनुष्योंकी विषयोंमें 
प्रायः रागात्मिका प्रवृत्ति होनेसे मनुष्योंकी कामात्मताके कारण, संसर्गके 
दोषसे उनके द्वारा अनुष्ठीयमान त्रिवर्गमें एक-एक मल, एक-एक दोष घुस 
जाता हैं। धर्ममें फलकी अभिलाषा अर्थात्‌ सकामता, अर्थमें निगृहन, 
अर्थात्‌ उसे दान और भोगमें व्ययं न करना तथा काममें सम्प्रमोह, 
अर्थात्‌ उसमें अधिकाधिक उत्कटमोह उत्पन्न हो जाना--यें तीन मल 
व्याप्त हैं-- 
'अपध्यानमलो धर्मा मलो5थंस्य निगृहनम। 
सम्प्रमोहमछलः कामो भूयस्तदूगुणवद्धितः ॥? 
( म० भा०, ह्ा० पर्व १२३-१० ) 


इसीसे सूक्ष्मदर्शी पुरुष धर्मका अनुष्ठान सकामभावसे न करके 
निष्कामभावसे ही करते हैं। अर्थका उपाज॑न 'त्यागाय संभ्तार्थानाम! 
के अनुसार त्यागके लिए करते हैं। और कामका सेवन--'शरीरमार्यं 
खलु घरंसाधनम'- के अनुसार शरीरके रक्षणके लिए करते हैं। 

--इस रीतिसे निर्मल, निर्दोष त्रिवर्गके अनुष्ठानसे चतुर्थ पुरुषार्थ-- 
भगवत्प्राप्तिक्प मोक्ष अनायास ही सिद्ध हो जाता है। निमंल त्रिवर्गका 
उपाजंन साक्षात्‌ या परम्परया मोक्षकी ही प्राप्तिके लिए होता है। इससे 
सिद्ध है कि सबसे उत्कृष्ट, अक्षय पुरुषार्थ मोक्ष है। इसीलिए उसको परम 
पुरुषार्थ या अन्तिम पुरुषार्थ भी कहा जाता है। श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट 
कहा है कि-- 
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धतत्रापि ' मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते । 
ब्रैवग्यों5थों यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥' 
( ४-२२-३५ ) 
अतः मोक्ष ही मानवका सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिक अभीष्ट स्वार्थ! 


है । उसीको पाकर मनुष्य कृतार्थ होता है। इसीसे कहा गया है कि-- 


एतावानेव.. मलुजैर्णगोग - नैपुणबुद्धिभिः | 
'स्वार्थः सर्वात्मना शेयो यत्‌ परात्मैक-दर्शनम्‌ ॥ 
( भागवत ६-१६-६३ ) 
इस तरहसे मोक्षके लिए त्रिवर्गके अनुष्ठानका प्रकार दूसरा ही है। 
इसीलिए कहा गया है कि-- ; 
प्रोक्षस्यापि त्रिवर्गोउन्यः पृथगर्थः पृथग्गुणः। 
( शा० १० ) 
इस चतुर्वंगमें अर्थ, काम और सोक्ष--इन तीनों पुरुषार्थोका मूल 
धर्म है । इसलिए अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिके लिए धर्म उपादेय है । 


धर्म और कामकी सिद्धिके लिए अर्थ उपादेय है | एवं शरीर-रक्षाका मुख्य 


साधन होनेके कारण, धर्म और अर्थोपार्जनमें उपयोगी होनेसे काम भी 
उपादेय है । ; 

धर्मसे यद्यपि अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तथापि उसका 
वास्तविक फल मोक्ष ही है। अर्थ और कामकी प्राप्ति तो उसका 
आनुर्षाज्धक ( गौण ) फल है । इसलिए धर्मका यथार्थ उपयोग मोक्षमें ही 
होना चाहिए--नश्वर अर्थ एवं कामके सम्पादनके लिए नहीं। धन- 
संचयका भी मुख्य फल धर्म है--केवल नदंवर विषय-सुखका उपभोग- 
मात्र नहीं, विषय-सुख तो उसका आनुर्षाज्धिक ( गौण ) फल है। अतएव 
अर्थका उपार्जन मुख्यतया धर्मके ही उद्देश्से होना चाहिए। इसी प्रकार 
कामप्राप्तिका ( विषय-सेवनकां ) भी मुख्य फल जीवन-लाभ है--इन्द्रिय- 
तृप्ति नहीं। अर्थात्‌ कामका सेवन मनुष्यकों उतना ही करना चाहिए, 
रहे । इसी प्रकार जीवन-धारणका भो मुख्य उद्देश्य तत्त्व-ज्ञान. है--नश्वर 
विषयोंका उपभोग नहों-- 


१ --अनिष्ट तिवारक और इष्टका प्रापक । 
२--परमात्मा और आत्माकी एकता । 


जितनेसे कि जीवनका निर्वाह ठीक तरहसे हो सके--अर्थात्‌ देह स्वस्थ 


। 
2.५ 
। 
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धथर्मस्य ह्यापवग्यस्थ नार्थो5र्थायोपकल्पते । 
नारथस्य धर्मेंकान्तस्य कामो लाभाय हि स्खुतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभों ज्ञीबेत यावता। 
ज्ीवस्थ तस्त्व-जिज्ञासा नार्थां यश्वेह्र कर्ममिः ॥' 
( भागवत १-२ ९,१० ) 
इस प्रकार यथोचित रीतिसे पुरुषार्थ-चतुष्टटका सम्पादन करना ही 
मनुष्य-जीवनका मुख्य लक्ष्य है। अतएव जो भी काम, जो-जो कायं, इन 
पुरुषार्थोके अत्यन्त विघातक हों, उन्पर मनुष्यको कभी भी, कथमपि 
अनुराग नहीं करना चाहिए--_. 
'ज्ञ कुर्यात्‌ क्दिचित्‌ सह तमस्तीत्र तितीरिषुः | 
धर्मार्थकाममोक्षाणां यद्त्यन्तविघातकम्‌ ॥' 
( भाग० ४-२२-३४ ) 
धर्म और मोक्षके लिए प्रयत्नशील न होकर केवल अर्थ और काम- 
की ही चिन्ता करना--सम्पूर्ण पुरुषार्थोसे ही हाथ धो बेठना है। 
क्योंकि इससे मनुष्य ज्ञान और विज्ञान--दोनोंसे च्युत होकर स्थावर 
योनिको प्राप्त हो जाता है। इसलिए महषि शुकमुनिने कहा है-- 
'अर्थन्द्रियार्था भिध्यानं. सर्वार्थापह्पो. नुणाम्‌। 
अ्रेंशितो शान-विज्ञानादू येनाविशति मुख्यताम्‌ ॥ 
( भाग० ४-२२-३३ ) 
अस्तु । 
धर्म, अर्थ और काम--यह त्रिवर्ग उपाय ( साधन ) है; और चतुर्थ 
पुरुषार्थ अर्थात्‌ मोक्ष उपेय (साध्य ) है। उपायका यथावत्‌ अनुष्ठान 
होनेसे उपेय स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। अतः त्रिवर्गका अनुष्ठान यदि 
उचित रीतिसे हों, तो फिर मोक्ष तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है । 
अतः मानव जीवनका साफल्य त्रिवर्गकी प्राप्तिमें है । इसलिए प्रत्येक 
गृहस्थ मनुष्यको धर्म, अर्थ तथा कामको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना 
चाहिए। त्रिवर्गके सिद्ध हो जानेपर गृइस्थको इसलोक तथा परलोक, 
दोनोंमें अभ्युदय प्राप्त होता है-- 
“ज्वर्ग-साधने यत्नः कतंव्यो ग्रहमेधिना व 
तत्संसिद्धो ग्रहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च ॥' 
( महाभारत ) 
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इसीलिए किसी भी गृहस्थको धर्म, अर्थ और कामसे--में पूर्ण हूँ 
ऐसा समझकर सनन्‍्तोष नहीं कर लेता चाहिए। क्योंकि मनुष्यकी सारी 
ही लोक-यात्रा इन तीनोंपर ही निभरं है। इसीलिए महषि शुक्राचायने 
हा है-- 
न पूर्णाइल्‍्मीति मन्‍्येत धमतः कामतो5्थतः 
एतेप्वेब हि सर्वपु. छोकयात्रा प्रतिष्ठिता ॥ 
(शु० नो० ) 
अतः मनुष्यको त्रिवंगंका यंथोचित सम्पादन करते ही रहना चाहिए 
जिवग ले शूम्य कोई भी काय नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ जिस कार्यको 
करनेसे न तो धर्म सिद्ध हो, त्त॒अर्थ हो और न काम ही सिद्ध हो--ऐसा 
निष्फल, निष्प्रयोज़त कार्य कभी भी न करना चाहिए। साथ ही ऐसा भी 
काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि धर, अथ और कामका परस्पर 
विरोध हो जाय,--अर्थात्‌ जिस धर्मके अनुष्ठानससे अर्थ और कामका 
विरोध हो->अर्थ और काममें बाधा पड़े, जिस अर्थंके अनुष्ठानसे धर्म 
और कामका ह्ाास हो जाय एवं जिस कामके सम्पादन करनेसे धर्म और 
अथमें बाधा पड़े--धर्म और अर्थता आगमन ( स्रोत ) बन्द हो जाय-- 
ऐसे परस्पर विरोधी त्रिवर्गका उपार्जन भी नहीं करना चाहिए । 
त्रिवगशून्य नरस्मं॑ भजेत्तं चाबिरोधयन।! 
की हि ( शु० नी० ३ अ० १५ ) 
अस्तु । 
त्रिवर्गके सम्पादनमें यह बात भी ध्यान देने योग्य. है कि-- 
इननेसे किसी एकका ही अधिक अनुष्ठान होनेसे, वह स्वयं अपने तथा इतर 
दोनों पुरुषार्थोंको भी बाधा पहुँचाने लगता है । इसीलिए मह॒थि कौटल्यने 
अपने अथंशास्त्रमें इसपर बहुत विचार करके कहा है कि-- 
'एको हि अत्यासेवितो छयोषाम्‌ आत्मानमितरी च पीडयति ।! 
( कौटिल्य अर्थ० ) 
अतः त्रिवर्गमें से किसी एकका अनुष्ठान इतनी अधिक मात्रामें नहीं 
होना चाहिए कि जिससे इन तीनोंमें परस्पर बाधा पहुँचे कामका सेवन 
इस प्रकारसे करना चाहिए कि उससे धर्म तथा अर्थमें बाधा न आए 
और विषय सुखका नितान्‍्त परित्याग करके. बिलकुल सुखहीन होकर 
रहना भी उचित नहीं है-- 
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वर्मार्थाविरोथेन काम सेवेत न निःखुखः स्थात्‌ ।! (अर्थ० ) 
इसीसे अन्यत्र भी कहा गया है कि-- | 
'धर्माथंआमाः सममेंव सेव्या यो छोकसक्त:ःस जनो जधन्यः | 
इसी अभिप्रायको घ्यानमें रखते हुए महाकवि श्री भारविने त्रिवर्गके 


. सेवनकी यह कैसी सुन्दर समन्वय-पद्धति बतलायी है । देखिए-- 


असक्त प्राराधयतो यथायर्थं, विभज्य भकत्या समपक्षपातया। 
गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्‌ न बाधते5स्य त्रिगणः परस्परम्‌ ॥' 
( किरातार्जुनीय १-११ ) 
अस्तु । 
चार पुरुषार्थोमें अर्थ और कामको दोनों ओरसे--धर्म और मोक्षके 
द्वारा बाँध दिया गया है। स्वतन्त्र होकर उनकी प्राप्तिमें क्या क्या अनर्थ 
नहीं हो सकता ? इसीलिए कामशास्त्रके उपदेष्ठा महषि वात्स्यायनने 
धर्मके ही आचरणपर अधिक जोर देते हुए लिखा है कि-- जैसे हाथमें 
आये हुए अन्नको ( अर्थात्‌ बीजको ) भविष्यमें होनेवाले बहुतसे अनोजके 
लोभसे त्याग दिया जाता है--अर्थात्‌ उसे जमीनमें बो दिया जाता है, 
उसी प्रकार मोक्षके लिए अर्थ और कामको सद्भुचित करके भी, धर्मका 
सेवन करना चाहिए-- 
'लोकऋयात्राया हस्तगतस्यथ च बीज्स्य भविष्यतः सस्यस्यार्थ 
त्यागद्शंनाअरेद्धर्मान्‌ । (का० सू० ) 
इसीसे मर्यादा-पुरुष श्रीरामने युवराज भरतसे चित्रकूटके मिलतमें 
कुशल-प्रइनके व्याजसे, उन्तका ध्यान त्रिवर्गके पारस्परिक विरोधके 
परिहारपर विशेष आक्रृष्ट किया है-- ः 
कब्चिदर्थन वा घर्मंम्‌ अर्थ घर्मण वा पुनः । 
उश्ौ वा प्रीतिकोमेन कामेन न विवाघले ॥ 
कच्चिद्र्थ च काम॑ च धर्म च जयतां वर। 


विश्नज्य काले काछश सर्वान्‌ बरद खेवसे ॥! 
( वाल्मीकि रामा० ० १०० ६२, ६३ ) 


महाभारतमें भी त्रिवर्गमं सबसे अधिक महत्त्व धर्मको ही दिंथा 
है । क्योंकि समस्त पुरुषार्थोकी जड़ वही है। धर्मात्माकों इस छोक ओर 
परलोक--दोनों ही जगह सुख प्राप्त होता है-- ४क्रक्काकर- ह 
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घम चार्थे च कामे च धर्म एवोत्तरों भवेत्‌। 
अस्पिल्लोके परे चैव घर्मात्मा खुखमंधते ॥ 
( शा० प० ९१-०२ » 
इसीलिए भगवान्‌ मनुते कहा है कि--मनुष्यको ऐसे अर्थ और 
कामका सव्वथा परित्याग कर देना चाहिए, जो कि धर्मते रहित हों-- 
. 'परित्यजेदथंकामो यौ स्थातां धर्मवजितों ।! 

इस प्रकार विवेकी पुरुषोंके प्रधान इच्छाके विषय--धम्म-अर्थ, काम 
और मोक्ष--प्रे चार पुरुषार्थ हैं। इनकी प्राप्तिका अव्यभिचरित उपाय 
धर्म ही है। अतः धमंही इन सबमें प्रधान है। क्योंकि काम और मोक्ष 
तो केवल फल-स्वरूप हैं। अतः उनसे तो कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हों 
सकता। अर्थ अल्पशक्तिमान्‌ है और अनेक दाोंषोंसे दूषित है। अतएव 
सकल पुरुषार्थोका साधक होनेके कारण 'धर्म' हीं समस्त पुरुषार्थोमें 
प्रधान है। इसलिए मह॒षि जेमिनिने धर्मकों ही प्रधान विषय मानकर 
उसीके विवेचनके लिए मीमांसा-शास्त्रकी रचना की हैं-- 

“घर्मद्व प्रयुकादभिद्धति सतां धमंक्रामाथभरोश्नान्‌ 

नान्‍्यार्थों कामोक्षो घनमबहुफर्ल दोषवर्गान्वितं च | 
इत्थं सिद्धान्तकारैधुंति कृद्यमतः सेब्यते सावधाने- 
रादावेतन्निबन्धन्‌ विषषफलयुतं शास्त्रमाविइ्चकार॥* 
( मोमांसा-पादुका ) 
इसीलिए श्रुतिने कहा है कि--मनुष्यको धर्मके विषयमें कभी भी 
प्रमाद नहीं करना चाहिए--- 
धर्मान्न प्रमद्तिव्यम्‌ | 

अस्तु । इस तरहसे सम्पूर्ण मानव-समाजकी इच्छाके प्रधान विषय-- 
ये चार पुरुषार्थ हैं। इन सबको प्राप्त करनेका अव्यभिचरित उपाय 
एकमात्र निज-निज कर्मोके द्वारा परमेश्वरकी आराधना है | इसीसे कहा 
गया हैं कि-- 

“धर, अर्थ और काम--य्रे सब जिनके आश्रित रहते हैं, और जिनकी 
इच्छाके बिना किसीकों मिल नहीं सकते हैं--उन निष्क्रिय, निरीह, 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरिका ही निष्काम भावसे आराधन करना 
चाहिए-- 


॥4 कर सुखकर । 
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तस्म्ादर्थाइच कामाइच धर्माइच यदपाश्रयाः। 
भजञतानीहयात्मानमनीह॑ हरिमीश्वरम्‌ ॥ 
( श्रोमद्‌ भाग ० ७-७-४८ ) 
भगवत्कृपासे ही मनुष्योंके ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इसीलिए 
प्रत्येक पुरुषको, प्रत्येक नर-नारीको, स्वकतंव्यमें परायण होकर अपने- 


- अपने सदाचरणसे भगवान्‌कों सदैव सन्तुष्ट रखना चाहिए। उन्हींके 


अनुग्रहसे मनुष्यके सब पुरुषार्थ ( सकल कामनाएं ) परिपूर्ण होते है-- 
'धर्मार्थकामप्रो क्षाख्यं य इच्छेच्छेय आत्मनः । 
एकमेव दरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥! 
( श्रीमद्भागवत-४-८-२० ) 
इस प्रकार चार पुरुषार्थोका सम्पादन करना ही मनुष्य जीवनका 
अधान लक्ष्य हैं। अतः उन्हींका यथाशक्ति विवेचन क्रमश: अब आगे किया 


जायगा | 
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९" 
धभ्ष 
धर्म मतिभव्रतु व: सततोत्थितानां 
स हक एवं परलोकगतस्य बन्धुः | 
अर्थाः स्त्रियश्व निपुणेरपि सेव्यमाना 
नेवाप्तमावधुुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥! 
( म० भा० आ० प०-२-३९१ ) 


प 
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पुरुषका यहला अभीष्ठ धर्म है। अतः पहला पुरुषार्थ धर्म है। प्रत्येक 


: चेतनका यह स्वभाव है कि वह अपनी वर्तमान परिस्थितिमें सदेव न्‍नयूताका 


अनुभव करता है और उससे उच्च परिस्थितिको प्राप्त करनेके लिए 
लालायित रहता है | अतः संसारमें जो मनुष्य जहाँ भी, जिस परिस्थितिमें 
है, वहाँसे ऊपर उठनेकी, उन्नतिको प्राप्त करनेकी, अर्थात्‌ अपने अभ्युदयकी 
लालसा उसको लगी रहती है। मनुष्यकी उस अभिलषित उन्नतिका जो मुख्य 
साधन है, वही धर्म है। और जो इसके विपरीत फलवाला है, मनुष्यकी 
अवनतिका--अधोगतिका कारण है, उसका नाम है--अधर्म । इसीलिए 
मह॒धि कपिलने मनुष्यकी उन्नत और अवनतिको घर्म और अधमंका 
फल बतलाया है-- 
“धर्मेण गम्ननमूध्च॑ गमनमघस्तात्‌ भवत्यघमेण ।' 
( सांख्य-कारिका ) 
यही बात वायुपुराणमें यौं कही है-- 
“धारणाद्‌ ध्वृतिरित्यर्थाद्‌ घातोरध॑मंः प्रकी्तितः । 
अधारणे5महत्वे च, अधर्म इति चोच्यते ॥' 
( ५७ अ० ५८ ) 
अस्तु । 
उन्नति दो प्रकारकी होती है। एकका नाम है-- अभ्युदय और 
दूसरीका नाम है--निःश्रेयस:। विश्वव्में, ब्रह्माण्डके अन्दर, प्रकृति- 
मण्डलमें अर्थात्‌ प्रकृतिके दायरेमें रहकर मनुष्य अपने सदाचरणसे, 


१--अर्थात्‌ सत्कर्मसे उत्पन्न होनेवाल्ा “अपूर्व' ( पुण्य ) नामक आत्म-गुण । 
यह धर्म हो मनुष्यकी सर्वविध उन्नतिका कारण हैँ । 

२--अभ्युदयका अर्थ है--अभितः उदम--अर्थात्‌ सब तरहसे आगे बढ़ना, 
उन्नतिको प्राप्त होना । ै 

३--निःश्रेयसका भर्थ है--निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसम्‌ ।! निश्चित फल 
अर्थात्‌ जो कभी भी क्षीण नहीं होता--ऐसे परम आनन्दकी, सर्वोच्च लक्ष्यको 
प्राप्ति, भगवरत्म्राप्ति अथवा मोक्षकी प्राप्ति । अथवा, नास्ति श्रेयान्‌ यस्मात्‌ तत्‌ 
नि:श्रेयसम्‌ू--जि ससे बढ़कर और कोई उत्तम फल न हो । 
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सत्कमंसे, जिस ( ऐलौहकिक एवं पारछौकिक ) उन्नतिको प्राप्त करता है, 
उसको “अभ्युदय' कहते हैं। और प्रकृतिकी सीमाको भेदन करके-- 
प्रकृतिकी परिधिसे, परिच्छिन्नतासे हटकर--ब्रह्माण्डके बाहर जो अपार 
सुखराशि है, अर्थात्‌ ब्रह्मकी निः:सीम, निरतिशय सुखानन्द-स्वरूप जो 
त्रिपाद विभूति है, उसकी प्राप्तिको ही निःश्रेयस कहते हैं । इन दोनों 
प्रकारकी उन्नतियोंको प्राप्त करनेका जो एकमात्र साधन है, उसीको 
“धर्म कहते हैं । 

धमंमें अपार शक्ति है। वह मनुष्यको उसके अभ्युदय और निःश्रेयस-- 
इन दोतों प्रकारकी उन्नतियोंमें पहुँचा देता है। धर्मके परिपालनसे ही 
मनुष्यकी मानवताका विकास होता है। अतः धर्म सभी पुरुषार्थोकी 
कुज्जी है । 


धरमका लक्षण एवं धर्ममें प्रमाण 

किसी भी वस्तुकी सिद्धि उसके लक्षण और प्रमाणसे होती है । 
इसलिए धमंका साक्षात्कार किए हुए महषियोंने, उसके अद्भुत प्रभावोंको 
देखकर, उसके भिन्न-भिन्न लक्षण बतलाते हुए, तरह-तरके प्रमाणोंसे उसे 
सिद्ध कया है। जेसे कि-- 


(१ )--महषि कणादने धर्मसे उत्पन्न होनेवाले फंलपर दृष्टि रखते हुए- 

. यतरो5भ्युदयनिः-श्रेयललिद्धिः स घर्म:' ( वैशेशिक सूत्र ) 

इस सूत्रद्वारा धर्मका यह लक्षण बतलाया है कि--'जिससे मनुष्योंके 
ऐहलौकिक अभ्युदय तथा मोक्षकी सिद्धि होती है, उसको “धर्म कहते हैं।' 

(२) मह॒षि जेमिनिने धमंके प्रमाण और फल--दोनोंपर दृष्टि 
रखते हुए उसका यह लक्षण बतलाया है कि---'मनुष्योंके सम्पूर्ण अभीष्टको 
सिद्ध करनेवाला जो वेद-प्रतिपादित अचूक साधन है, उसको धर्म 


५ 


कहते हैं-+- 
. चोदनालक्षणो5थों घमेः* (मो० यू० १-२) 
( ३ )--महषि व्यासने धर्म शब्दकी--'प्रियतेडनेन इंति घमः 
इस भ्रकारकी व्युत्पत्तिको हृदयमें रखते हुए “घारकों घ॒र्मः! अर्थात्‌ 'जो 
१--घर्मशब्द धुत्‌. घरणे, इ्स घातुपे बता है-। इसका अर्थ होता है++- 
धारण-करनेवाला, पालन-पोषण करनेवालां । अथवा--अवंलम्बन देनेवाल्ा । ८ - 
२--महषि गौतमका अर्मलक्षण भी: इसी अभिप्रायको:पुष्ट-करता. है । 
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प्राणियोंका धारण-पोषण करता है, जो सबका आधार है, यानी अवलम्बन 
है, वह धमं है'--ऐसा लक्षण बतलाया है। : 

इन तीनों लक्षणोंके समन्‍्वयसे सिद्ध होता है कि--( १ ) “प्राणियोंके 
जो सर्वविध अभ्युदय और मोक्षका साधन है, ( २ ) शास्त्रोंसे प्रतिपादित 
सम्पूर्ण अभीष्टोंका व्यभिचरित' उपाय है, एवं (३) सम्पूर्ण जगत्‌॒का 
: घारण और पालन-पोषण करनेवाला मुख्य आधार है, उस अपूर्व- 
तत्त्वको ( पुण्यक्रों ) धर्म कहते हैं ।' 
धमके दो स्तररूप 

धर्मके दो स्वरूप हैं, अर्थात्‌ धमं दो तरहका है। एक सिद्ध और 
दूसरा साध्य । जिसके सिद्ध होनेमें किसी भी क्रियाकी अपेक्षा नहीं होती, 
अर्थात्‌ जो किसी भी उपायान्तरकी अपेक्षा नहीं रखता--यानी जो स्वयं 
सिद्ध है--उसको 'लिद्ध-बम' कहते हैं । इस सिद्धान्तके अनुसार 'रामो 
विग्नदवान धमः 'कृष्णं धर्म सनातनम्‌ इत्यादि प्रमाणोंके अनुरूप 
पूर्ण पर-ब्रह्म परमात्माको ही सिद्धधर्म कहा. जाता. है। क्योंकि. वह 
पुरुषोंके प्रयत्तसे साध्य नहीं है, वह पहलेसे ही थिद्ध है--नित्य-सिद्ध है 
और धर्मके पूर्वोक्त तीनों लक्षणोंसे युक्त भी है । अतः नित्य-सिद्ध परमेश्वर 
ही सिद्ध-धर्म है | 

१. लिद्धघम-सिद्ध-धर्मप परमात्मा ही इस जगतुका मुख्य 
आधार है। उसीकी अपार शक्तिसे इस निरालम्ब आकाशमें सूयं, चन्द्रमा, 
ग्रह एवं: नक्षत्र-मण्डल. आदिके सहित यह सस्समुद्रा पुथिवी--बड़े 
फेलावके साथ सुस्थिर हो रहीं है। इसीलिए सम्पूर्ण श्रुति और 
स्मृतियाँ सिद्धवर्महप परमात्माकों ही जगत्‌का मुख्य आधारः बतछा 
रही हैं--- 

दब सेतुर्विध रण:। 'एवां छोकानामसंभेदाय।' 'एतस्यैवाक्षरस्प 
प्रशासने गार्गि द्यावाद्थित्यों विध्वते तिष्ठतः ।! ई 

एतस्थैवाक्षरस्थ प्रशासने गार्णि सूर्याचन्द्रमखों विध्वतों तिष्ठतः |? 

दौः खबन्‍्द्रकनक्षत्रा खं॑ दिंशों भूमंदीद्धिः। 
वाछुदेवस्थ वीयेंण . विघृतानि. मंहात्मनः ॥* 
इन सब प्रमाणोंक अनुसार--(१) ईदवर ही जगत्‌कों धारण करता 


१--अर्थात्‌ सकल उन्नतियोंका अचूक साधन है । 
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है। अतः मुख्यतया वहीं जगत्‌॒का आधार है। और (२) 'फलछमतः, 
उपपत्ते/' ( ब्रह्म सृत्र--३-२-३८ ) इत्यादि वचनोंके अनुसार प्राणियोंके 
तत्‌-तत्‌ कर्मोका फलदाता होनेके कारण वह सम्पूर्ण फलोंका भी 
साधन है। क्योंकि धर्माचरण करनेवालोंको वह सड्डूल्पमात्रसे 
अपनी इच्छामात्रसे ही, अभ्यु्दय और निःश्रेयस प्रदान कर देता है। 
और (३) साथ ही वह मनुष्योंके सम्पूर्ण अभीष्ठोको सिद्ध करनेवाला 
शास्त्र-प्रतिपादित अचुक साधन भी है। अतः धममके उक्त तीनों लक्षणोंसे 
लक्षित होनेके कारण सिद्धधम॑रूप ईब्वरको 'परम-धर्म' कहा गया है। 
अस्तु । 

यह सिद्ध धर्म उपाय भी है और उपेय भी । चूँकि वह स्वयं-सिद्ध 
उपाय है, अतः उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल उसको जान लेनेसे 
या उसकी 'दरंणागतिको स्वीकार कर लेनेसे ही जीवका कल्याण हो 
जाता है। उसके जाननेका जो प्रकार है, वह उत्तर-मीमांसाके ( वेदान्त- 
दर्शनके ) चार अध्यायोंमें निरूपित किया गया है। अतः उस प्रक्रियासे, 
अथवा उससे सरल उपाय--भगवद्भूजन, *भगवत्कथाश्रवण या भगवत्‌- 
दशरणागति--आदि के द्वारा भी, उसका साक्षात्कार हो जाता है। इस 
प्रकारसे सिद्धधर्मका साक्षात्कार कर लेना मनुष्यका “परमधर्म बतलाया 
गया है। महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है-- 


१--अर्थात्‌ जीवों के इष्ट, अनिष्ट और सिश्चित रूप---तनिविध कम-फलका 
दाता ईद्वर ही है। क्‍योंकि कर्म और उनसे उत्पन्न होने वाला अपूर्व--ये 
दोनों ही जड़ हैं । अत: ईश्वरकी प्रेरणाके बिना वे फल नहीं दे सकते । इश्चलिए 
कर्मोका फलदाता ईइवर हो है। 
२--इसीलिए शर्जुनसे भगवान्‌ने कहा है कि, यदि तुम साध्यघर्म का 
यथोचित पालन नहीं कर सकते हो, तो फिर मेरी, अर्थात्‌ सिद्धधर्मकी शरणमें 
आ जाओ-- मैं तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा अर्थात्‌ सभी धर्मोके अनुष्ठनका 
फल प्रदान करूँगा । ( गोता ) 
३--“इति - तब सूरयस्व्यधिपते5खिललोकमल- 
क्षपण-कथामृताब्ध्रिमवगाह्य तथांसि जहुः । 
- किमुत पुनः - स्वधामविधुताशयकालगुणा 
परम भजन्ति ये पदमजस्रधुखानुभवम्‌ ॥ | वेदस्तुति ३ ] 
४--श्रेष्ठप्र्म । * 
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अयं॑ तु परमो घ॒र्मो यद्‌ योगेनात्मद्शनम्‌ ।! 

( या० सस्‍्मृ० १-८ ) 

२. साध्य-धर्म-सिद्ध धमंरूप परमात्माकी प्राप्ति या उसके साक्षात्कार- 

के लिए साक्षात्‌ या परम्परया उपयोगी जो मनुष्योंके प्रयत्न-साध्य, 

- शास्त्रोक्त प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप प्रतिनियत उपाय ( साधन ) हैं, उन 
सत्कर्मों तथा उनके अनुष्ठानसे सम्पन्न होनेवाले अपूवंको ( पुण्यको ) 
'लाध्य-धर्म' कहते हैं। देश, काल, वर्ण, आश्रम, अधिकारी एवं उनको 

शक्ति और विभिन्न-विभिन्न भावनाओंके अनुसार साध्य-धर्मके अनेक भेद 

होते हैं। इसीका निरूपण पूर्व-मीमांसाके बारह अध्यायोंमें किया गया हैं । 

सारांश, सिद्ध-धर्मरूप परमात्माने असड्डीगंता अर्थात्‌ बड़े विस्तारके 

साथ (अत्यन्त फेलावके साथ ) इस जगत्‌को धारण करनेके लिए 

जो-जो नियम बनाये हैं, उन-उन नियमों के अनुकूल मनुष्योंकी 

कायिक, वाचिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके सावनभूत, 
शास्त्रोक्त और अनिषिद्ध जो मनुष्योंके प्रयत्तसाध्य कायिक, वाचिक, 
और मानसिक शुद्ध आचरण ( सदाचार ) हैं, उनको साध्यवर्म कहते 
हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति, समाज, देश, जाति, राष्ट्र एवं विश्वके धारण- 
पोषण करनेवाले, सर्वत्र सुख-शान्ति सद्जूटन, सामञ्जस्थ और सुव्य- 
वस्थाको स्थापित करनेमें नितान्त उपयोगी तथा परिणाममें हितावह जो 
ईद्वर-रचित नियम हैं, उनको धर्म कहते हैं । ईदवर अपने स्वाभाविक 
ज्ञानके द्वारा धर्मंको प्रत्यक्ष देखकर जीवोंके कल्याणके लिए उसका उपदेश 
देता है। उसकी उक्ति सब प्रमाणोंमें मूथेन्य है । वह अत्यन्त उदार करुणाके 
> अधीन हैं । अतः जीवोंको असत्य बातका उपदेश वह कदापि नहीं देता। 
ः अत एवं विश्वके धारण और पोषणके अनुकूल शास्त्र-सम्मत सत्कर्म अर्थात्‌ 

। मनुष्योंके देह, इन्द्रिय और मनके सद्‌ आचरण ही साध्य धर्म हैं । 


धर्म और उन्नतिका कार्य-कारण-भाव 
व्थर्मका यधोचित आचरण होनेसे पुण्यकी उत्पत्ति होती है। 
पुण्यसे सिद्ध-धर्मरूप परमेश्वरमें प्रीति होती है। अतः साध्यवर्म पुण्यको 
१--कार्य और कारणका अभेद मातकर, धर्मके साधनोंक़ो भी धर्म कहा 
गया है। मर्हाष याज्ञवल्त्र्यने कहा है-अहिंसा सत्यमस्तेय॑ शौवमिन्द्रियनिग्रह: । 
दानं दमो दया शान्ति: सर्वेषां धर्मताधनम्‌ ॥॥ 
२--प्राष्य-धर्मंका । 
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उत्पन्न करके उससे ईश्वरको प्रसंन्न करते हुए उसके बनाये हुए नियमोंके 
अनुसार मनुष्यको पूर्वोक्त उन्नतिमें पूर्ण सहायक होता है | और मनुष्योंकी 
मानवताका संरक्षण करते हुए इस प्रकारसे उनका धारण-पोषण करता 
है कि जिससे वे फिर दूसरे जन्ममें भी मानवतासे हीन नःहों॥ इस 
प्रकारसे धर्म मनुष्योंकी -मानवताका संरक्षण करते हुए उत्तके -विंकास 
एवं उन्नतिमें पूणं सहायक होता हैं । अत एंव धमं और उन्नतिका परस्पर 
कार्य-कारण सम्बन्ध है। धर्मनिष्ठ होनेसे ही मनुष्य महात्‌ बन - सकता 
है। अतः धर्म मानव-समाजका एक महान्‌ अवल्म्बन है | -इसीलिए 
भगवान्‌ शड्डूराचायेने धर्मका यह लक्षण बतलाया है कि--'जो इस 
जगत्‌की स्थितिका -कारण एवं प्राणियोंके अभ्युदय और मोक्षका साक्षात्‌ 
हेतु है,.श्रेयके अभिलाषी ब्राह्मणादि वर्ण और आश्रमवाले लोग जिसका 
आचरण करते हैं, उसका नाम धरम है |! 

54 न्‍ 
अधमंसे अवन॒ति 

“इसके विपरीत, अर्थात्‌ जगत॒को धारण-पोषण करनेके लिए .ईश्वरके 
बत्ताये नियमोंके प्रतिकूल, जो मनुष्योंके कायिक, वाचिक एवं मानसिक--- 
यथेच्छ आचरण हैं, उनको अधमं” कहते हैं। वे जगत॒को धारण करनेके 
लिए ईश्वरके बनाये हुए नियमोंके विरुद्ध होनेके कारण विपरीत फलको 
( दुःखको-) उत्पन्न करते हैं, और वेसा आचरण करनेवालोंको मानवतासे 
च्युत कर देते हैं, उनकी उन्नतिपर प्रतिबन्ध लगा. देते हैं, और उन्तका 
अधःपतन' कर देते हैं । अर्थात्‌ मनुष्यको नरक या पश्ुु आदि योनियोंमें 
डाल देते हैं। इसीसे उनको अधर्म, पाप या पातक कहा जाता है। 
इसीलिए प्रतिकूल फलको उत्पन्न करनेके कारण ही वे शास्त्रोंद्वारा 
निन्दित और निषिद्ध किए गये हैं । अस्तु । 

इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि जगत॒को धारण करनेके लिए ईव्वरके 
बनाये हुए नियमोकि अनुकूल, .एवं जीवात्माओंका धारण-पोषण और 
अभ्युदय करनेवाली मनुष्योंकी कायिक, वाचिक और मानसिक सत्‌- 


१--जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात्‌ : अभ्थुदय-निःश्रेयसहेतु: यः 
स धर्मो ब्राह्मणादय्वणिभिराश्रमिमिदच, श्रेयो विभिरनुछोयमान: ।' 
ढ़ ट " ( गोतामाष्य, उपो० ) 
२--क्योंकि अधर्म ओर अवनतिका परस्पर कार्य-कारण भाव है । 
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क्रियाओंको धर्म कहते हैं। और इसके विपरीत उनके शास्त्र-विरुद्ध 
आचरणोंको ( अर्थात्‌ असंत्‌-क्रियाओंको ) अब कहते हैं । 


धर्माधमका ज्ञान 


मनुष्योंके कौन-क्ौनसे कायिक, वाचिक और मानसिक कम जगत्‌को 
धारण करनेवाले ईश्वरीय नियमोंके अनुकूल होते हुए उनके ( जीवोंके ) 
उन्नति-कारक होते हैं, और उनकी कौन-कौन-सी क्रियाएँ उनकी उन्नतिके 
प्रतिकूल होती हैं--यह बात प्रत्यक्ष एवं अनुमानकें आधारपर स्थूलदर्शी 
अल्पज्ञ मनुष्य कदापि नहीं जान सकते, .किन्‍्तु-ईव्वराज्ञारूप वेदादि 
शास्त्रों और अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार कर लेनेमें समर्थ--योगा- 
रूढ मह॒षियोंके वचनोंसे हीं ये बातें यथावत्‌ समझमें आ- सकती हैं । 
क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमानकेद्वारा यद्यपि किन्‍्हीं कर्मोकी उच्नति- 
साधनताका ज्ञान किसीको कुछ हो भी जाय, तथापि विलम्ब और 
परोक्षमें फल देनेवाले ऐहलौकिक तथा जन्मान्तरीय उन्नतिमें परिणत 
होनेवाले कर्मोका, वेसी उन्नतिके साथ, कार्य-कारण भाव प्रत्यक्ष एवं 
अनुमानसे नहीं ज्ञात हो सकता । अत एवं उस विषयमें तो एकमात्र वेद 
आदि शास्त्रोंकी ही शरण लेनी पड़ती है। इसीलिए महषि यास्कने 
निरुक्तमें कहा है कि-- 

“साक्षात्कृतर्र्माण ऋषंबोी बभूबुः ।. तेउवरश्यो5खाक्षात्कृत- 
धर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तो5वरे बिल्व- 
( विल्म- ) ग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः, वेदं च वेदाज़ानि थ ॥”” 

( निरुक्त १-६-५ ख॑ ) 
अर्थात्‌ ऋषि-मह॒र्षियोंने अपने दिव्य तपोबल एवं ज्ञानोत्कर्षके 
द्वारा धर्म-तत्त्वका साक्षात्कार किया। अत: धर्मको प्रकोशित करनेवाले 


१--कार्य-कारणयोरक्रेदेन निर्देशात्‌, तद्धंतो तख्भाबः । इसी दृष्टिसे अर्थात्‌ 
कारणमें कार्यका आरोप-करके हीः शास्त्रोंमें" प्रायः धामिकरविधिं। धांसिक- 
क्रिया, संस्कार, यज्ञ, दान, सत्य, दया आदि प्रत्येक सत्कर्मके लिए “धर्म” शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । इसीलिए वेदकी-- £ 

“बज्ञेत यज्ञमयजन्त देवास्तांनि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।” यह करचा भी 
इसी अर्थको प्रमाणित करती है । इसी अभिप्रायसे हिंसा, बेर, विद्वेष, 
असत्यप्राषण आदि अनुद्चित क्र्त॑व्योंके लिए “अधर्म' शब्दका प्रयोग होता है । 


३२ ] पुरुषार्थ -बतुष्टय [ प्रथम- 


सम्पूर्ण मन्त्र--वेद और वेदाज़--भी उन्हें ( बिना ही अध्ययनके ) 
भासित हो गये। तब उन्होंने--जिनको धम्मका साक्षात्कार स्वयं नहीं 
हो सकता, उनके लिए मन्त्रोंका, अर्थात्‌ शास्त्रोंका, उपदेश किया | उसके 
बाद जब लोग अल्पज्ञ, अल्पशक्ति तथा आलसी होने लगे, तो फिर ऋषियोंने 
धर्मके ज्ञानके लिए वेद, वेदाज्भ आदि शास्त्रोंकी रचना की' । अतएव 
सदाचार और उन्नतिका, तथा दुराचार और अवनतिका कार्यकारण- 
भाव वेदादि शास्त्र एवं योगारूढ़ ऋषि-मह॒र्षियोंके अनुभवसे ही गम्य है । 


शास्त्र ही भ्रेयोमागंके दशक 
अतः मनुष्योंके अन्दर विकसित होनेवाली शक्तिकी उत्तरोत्तर अभि- 
वृद्धि जिस प्रकारसे हो सके, जिस प्रकार उसका दुरुपयोग न हो, और 
उसके सदुपयोगसे मनुष्य जिस प्रकार निरतिशय आध्यात्मिक उन्नतिको 
प्राप्त हों--उस प्रकारका, अर्थात्‌ इस-इस तरहसे मानवशक्तिका सदुपयोग 
और इस-इस तरहसे उसका दुरुपयोग होता है, ऐसा--बोध कराके 
प्रत्येक मनुष्पको अवनतिके मार्गसे हटाकर उसे श्रेयोमार्ग॑में प्रवृत्त 
करानेके लिए ही वेद आदि श्ञास्त्र अवतीण् हुए हैं। अतएवं ध्मं और 
अधरमंके ज्ञानके विषयमें एकमात्र वेद आदि शास्त्र ही हम लोगोंके आधार 
हैं। इसीलिए श्रीमज्भागवतमें कहा है कि-- 
'वितृद्देवमनुष्याणां वेद्र्चश्लुस्तवेश्वर । 
श्रेयस्त्वनुपलब्धेषथ.. साध्यलाधनयोरपि ॥* 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे अज्ञात--श्र्मं, अधर्म, स्वर्ग, मोक्ष 
इत्यादि अदृष्ट विषयमें, तथा वह इसका साध्य है, यह इसका साधन है'-- 
इस विषयमें भी भगवान्‌का वाक्यरूप वेद' ही देवता , पितर एवं 


१--इसीलिर शास्त्रकारोंने वेद-शब्दकी यह व्युत्यत्ति .बतलायो है कि 
र्मावर्मों वेदयतीति--बेदः ।” “वेदयन्ति, ज्ञापयन्ति धर्मावर्मों इदि वेदाः ।” 
( जयमज्भूलाटोका--तीतिसार--१ ) इसी अभिश्रायकों हृदयमें रखकर वेदके 
भाष्यकार श्रोमन्‍्माधवाचार्यजीने भी वेदन्शब्दको यह व्युत्पत्ति को है कि-- हे 
“इष्ठप्राप्त्यनिष्टपरिहा रयोरलौ किकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति (5 ज्ञापयति) स वेद: । 
अत एवोक्तम्‌--प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूयायों न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥! (क्र० भा5 भूमिका) 
२--ज्दुपर्यप वादरायण:ः संभवात्‌ ( ब्र० सू० २१-३-२५ ) के अनुसार 
देवता भी शास्त्रोंमें अधिकारी हैं । 


परिच्छेर ] “धर्म [ ३३ 


मनुष्योंके लिए सर्वोत्तम चक्षु है, अर्थात्‌ चक्षुके समान ज्ञापक है | इसीलिए 
महाभारतमें कहा है कि--पुराण, मनुका धर्मशास्त्र, वेद, वेदाज़ और 
चिकित्साशास्त्र ये चारों आज्ञा-सिद्ध हैं। अतः इनकी कही हुई बातोंपर 
श्रद्धा रखनी चाहिए। इनके विषयमें प्रतिकूल तक नहीं करना चाहिए । 
'पुराणं मानवों धर्म! साज्ञों वेदश्विक्रित्सितम्‌ | 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुम्रिः ॥! 
अतः बेद आदि शास्त्र मनुष्योंके लिए श्रेष्ठ मार्ग-द्शकका काम करते 
हैं । क्‍योंकि शास्त्रोंके द्वारा ही लोगोंको धर्म, अधमं, स्वर्ग, मोक्ष आदि 
अदृष्ट वस्तुओंका बोध होता है और इस लोकमें भी किसका कौन साध्य 
है और क्‍या साधन है--इसका निणंय भी वेद आदि शास्त्रोंसे ही 
होता है। 
शास्त्रोंसे ही सत-असत॒का परिज्ञान 
इसी तथ्यके आधारपर राजनीतिके मर्मज्ञ मह॒षि शुक्राचायंजीने 
राजनीतिमें भी इस विषयपर जोर देते हुए यह कितने भाव भरे शब्दोंमें 
कहा है-- 
भिवतीष्ट सत्क्रिययाष्निषए्ं. तद्विपरीतया । 
शास्त्रतः सद्‌ लज्शात्वा त्यवत्वा5 घत्‌, सत्समाचरेत्‌ ॥! 
( शु० नचो-१ अ० ) 
अर्थात्‌ सत्कमंके आचरणसे मनुष्यका अभीष्ट, अभ्युदय सिद्ध होता 
है और असत्कमोके आचरणसे उसका अनिष्ठ, अधःपतन होता है। सत्कमे 
कौन हैं और असत्कर्म कौन हैं--इसका बोध एकमात्र 'शास्त्रसे ही होता 
है। अतः झ्ास्त्रके द्वारा सत्कर्म तथा असत्‌-करमंको ठीक-ठीक समझ 
करके मनुष्यको असत्कर्मोका परित्याग करके, केवल सत्कर्मोका ही 
आचरण करना चाहिए। 
शास्त्रमें भी असार, अल्पसार, सार और सारतर अंशको छोड़कर 
केवल उसमें सारतम अंशको ग्रहण करना चाहिए--उसके सारतम शब्द 
और सारतम अथ्को ग्रहण करना चाहिए-- 


१--वारो पुरुषार्थोके साधनका उपाय बतलानेवाले, शासन करनेवाले अर्थात्‌ 
सिखानेवाले ग्रन्थोंको शास्त्र” कहते हैं। अतः मनुष्योंके उत्थानके लिए 
श्रेयोमार्गके निदोष उपायोंको--प्रतितियत साधनोंक़ो और उनके प्रकारोंको, जो 
बतावे, सिखावे, और उसका शासन करे--पह शास्त्र” कहलाता है। 


३४ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


असारमत्यसारं च सार सारतरं त्यजेत्‌ | 
भजेत्‌ सारतमं शास्त्रे रत्नाकर इवास्ृतम्‌ ॥! 


धममें प्रमाण 


धमंमें कौन-कौनसे प्रमाण हैं--इस विषयका विवेचन करते हुए 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि--( १ ) वेद, (२) वेदमूलक स्मृति अर्थात्‌ 
धर्मशास्त्र, ( ३ ) शास्त्र-मूलक सदाचार ( शिष्टाचार' ), और (४ ) इन 
तीनों प्रमाणोंके अविरुद्ध आत्म-तुष्टि--ये चारों धर्ममें साक्षात्‌ प्रमाण 
हैं । अर्थात्‌ ये सब धर्मके स्वरूपको लक्षित करनेवाले हैं*-- 
'वेदः स्मघृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविध धाहुः साक्षाद्‌ धर्स्य लक्षणम्‌॥' 
(| मनु० २।१२ ) 
मनुके ही मतका समर्थन करते हुए महषि याज्ञवल्क्यने कहा है कि-- 
'श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च॒ प्रियमात्मनः । 
सम्पक्‌ू-सझ्डल्पजः कामो धममंमूलमिदं स्म्ृतम्‌ ॥' 
( या० व० स्मृ० १ ) 
अस्तु । धर्म ( अर्थात्‌ साध्य धर्म ) सत्कमंके अनुष्ठानके बाद उत्पन्न 
होता है । अतः उसके पहले विद्यमान न होनेके कारण वह प्रत्यक्ष होने 
योग्य नहीं है और फिर बादमें भी अमूतं होनेसे, उसमें कोई रूप आदि 
न होने से वह इन्द्रियोंह्ठारा नहीं दिखायी पड़ता। इसी कारण उसे 
*'अदृष्ट' कहते हैं। लिज्धरहित होनेके कारण वह अनुमान प्रमाणका भी 


१--शिष्ट-जनोंका आचार---आर्य छोगोंके आचार और व्यवहार । 
२--वैकल्पिक विषयमें अपने मनकी सन्तुष्टि । 
३--धर्मके विषयमें सन्देह करना अनर्थंका हेतु होता है। महा मारते कहा है- 

धर्मों यस्यामिशंक्य: स्थ्वदार्ष वा दुर्बलात्मन:। 

वेदाच्छुद्र इवंपेयातु॒ स॒ लोकादजरामरात्‌ ॥ 

पापीयान्‌ स॒हि शूृद्रेभ्यस्तस्करेम्पो विशिष्यते । 

शास्त्रातिगो मन्व्बुद्धियोँ. धर्मममिशिंकते ॥ 

( वनपर्व ३१-७-११ ) 
४---ेत्र आदि इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न हो सकने के कारण घर्मं और अधर्मको 
“अदृष्ट' कहते हैं--न दृश्यते इति अदृष्टम्‌ । दृश्‌ +क्त । 


परिच्छेद ] “धर्म! [ ३५ 


विषय नहीं हो सकता । अतः एकमात्र वेद ही उसमें प्रमाण है। इसी 
बातका उपपादन करनेके लिए पूर्व॑मीमांसाकार मह॒षि जेमिनिने-- 
'प्रत्यक्षमनिमित्त विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ।' 
( पर्वमीमांसा-१-१-४ ) 
--इस सूत्रके द्वारा धर्मंकी प्रत्यक्ष-विषयताका निराकरण किया है। 
वेदही मुख्य प्रमाण 


अम॒क सत्कमंसे अमुक फल प्राप्त होता है, अतः अमुक सदाचार 

अम॒क फलका साधन है--यह ज्ञान अनुमान प्रमाणसे संभव नहीं है। 

क्योंकि उसका कोई हेतु प्रत्यक्ष नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 

तो इस विषयमें प्रत्यक्ष ही लाचार है। क्योंकि यज्ञ-याग, तपस्या आदि 

सत्कमं करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्गको जाते हुए किसीको भी 

दिखलायी नहीं पड़ता । इसीलिए मीमांसकोंने धर्म और अधर्मको वेदेक- 
वेद्य--अर्थात्‌ एकमात्र वेदसे ही वेद्य माना है-- 

'धर्माधर्मार्थिभिनित्यं स॒ग्यो विधि-निषेधको ।! 

( श्लोक वातिक- ) 

चंकि, इस अदष्ट-तत्त्वका ज्ञान मुख्यतया प्रवर्तक या निवतंक रूप 

वेदवाक्योंद्वारा ही हो सकता है--इसलिए महर्षि जेमिनिने प्रमाण और 

फल, दोनोंके द्वारा धर्मको लक्षित करते हुए धर्माधमंका यह्‌ लक्षण 

बतलाया है कि-- 
“ज्ोदनालक्षगोष्थों धममः। 
( मोमांसा सत्र १-२ ) 


१--क्रियाया: प्रवर्तक निवर्तक॑ वा यद्वाक््यं, सा चोदना। ( आचार्य- 
चोदितः करोतीति दृब्यते )। लक्ष्यते येन तल्कक्षणम्‌ । ( धूमो लक्षणम्‌ अग्तेरिति 
हि वदन्ति ) | चोदवा चक्षणं (> प्रमाणं ) यस्थ सः, चोदनालक्षण:। चोदनया 
यो छलद्यवे सोडर्थ: पुरुष निश्रेयसेन संयुर्नाक्त ॥ चोदना हि भूँत, भवन्तं, 
भविष्यन्तं, सूच्रमं, व्यवहितं, विश्रक्ृष्ट चेत्येवंजातोयमर्थ शक्रतोत्यवगमयितुम्‌ । 
. ( शाबर भाष्य-१-२ ) 

“चोदना चोपदेशहबच विधिदचेकार्थवाचित्तः ।' 

“्रवृत्तिा निवृत्तिर्ण नित्येन. कृतकेन वा। 

आओ येनोपदिश्येत चोदनेत्यमिधीयते ॥४ 


३६ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अर्थात्‌ जो अर्थ वेदोक्त विधिवाक्यों द्वारा कर्ततव्यरूपसे बोंधित होता 
है, उसको “धर्म' कहते हैं । तथा जो कत्तंव्य बेंदिक प्रवतंक वाक्योंद्वारा 
बोधित नहीं हैं, प्रत्युत 'निवर्तक वाक्योंद्रारा निषिद्ध है--रैसे वर्जनोय- 
रूपसे बोधित होनेवाले रअतर्यका नाम 'अवर्ध' है। 


अतः बैंदिक विधि-बाक्प्रोंद्रारा कत्तव्यहूपसे बोधित जो अर्थ ( यानी 
सत्कर्म ) मनुष्यको उसके अभीष्टसे ( अर्थात्‌ अभ्युदत्र ओर तनि:श्रेयससे ) 
संयुक्त कर देता है, उसको धर्म कहते हैं। और निषेध-वाक्योंद्वारा व॑र्ज्य- 
रूपसे प्रतीत होनेवाले जो अधर्म ( अर्थात्‌ असत्कर्म ) मनुष्यकी अवनतिमें 
परिणत होते हैं--उनको “अधर्म' कहते हैं । धर्म और अधमंका ज्ञान वेद 
से ही होता है | क्योंकि मनुष्योंके भूत, भविष्य और वतंमान तथा सूक्ष्म, 
व्यवहित और विप्रकृष्ट आदि जितने भी इष्ट-साधन और अनिष्ट-साधने 
हैं, उन सत्रका अवबोधन करानेमें एकमात्र वेद-शास्त्र ही समर्थ हैं । 
तदतिरिक्त चक्षु, मन और बुद्धि--कोई भी इन्द्रिय उनका बोध नहीं करा 
सकती, क्योंकि धर्म और अधर्म ये सत्र *अतोन्द्रिय पदार्थ हैं। इसलिए ; 
के विषयमें मुख्यतया वेद ही सर्वोपरि श्रमाण है । इसीलिए मनुने कहा 
है किं--- 


श्रुट्युक्त-लिड-लोट्‌-तव्य-प्रत्ययलक्षण-लक्षिता । 
चोदता सैव नानन्‍्या सा पुराणश्रुतिचोदिता ॥* 
( भाज़िरस स्मृति-१-४ ) 
[ सारांश :--चोदना > प्रवर्तक निवर्तकं च विधि-निषेवात्मकं वेदिक॑ वचनम्‌ । 
तयैव धर्मों लक्ष्यते--पाक्षद्‌ बोध्यते | सैव छक्षणं, प्रमाणं वा, यस्मिन्‌ सः धर्म: । 
तथा च--अग्निहोत्रं जुहयात्‌' | 'सम्ध्यामुगासीत” इत्यादि-विधिविहिंत-कर्तव्य- 
ताकम्‌--अग्तिहोत्रादिक कर्म धर्मशब्देत अभिधीयते । 'सुरां न पिबेत्‌ । 'मा 
हिस्‍्यात्‌ सर्वाभूतानि” इत्यादि निषेषवाक्येनिषिद्धकर्तव्यताकं सुरापातादिकम्‌--- 
अंधर्मशब्देन 3च्यते । सूत्रे, अकारप्रइ्छेषेण “अधर्मो$पि लक्ष्यते । | 
१--अर्थ 5 अभीष्ट, श्रेय:साधन, अर्थात्‌ सत्कर्म । 
“अर्थ: श्रेयः समुद्िष्टं श्रेयो3म्युदयलक्षणम्‌ ।' 
अतएव य एवं श्रेयस्करः सः एवं धर्मशब्देन उच्यते। यः पुरुष निःश्रेयसे 
संयुनक्ति स ध॒मंशब्देन उच्यते । 
२--निषेधविधि । ३--अनर्थ - अनभीष्ट, अनिष्ट-पाघन, अर्थात्‌ असत्कर्म + 
४--इन्द्रियागोचर । 


। 
ह 
। 


अरिच्छेद ] “धर्म! [ ३७ 


'बेदोखिलो धर्ममूल स्घखतिशीले च तह्विदाम्‌। 
आचारचइचैब साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव थ ॥' 
( म स्पृ०२ ) 
अस्तु । 


धमकी महिमा 

धर्मकी महिमाके विषयमें भगवान्‌ शद्धूराचार्यने अपने गीता-भाष्यके 
उपोद्धातमें कहा है कि-- 

'ज्ञारायणः परोड्व्यक्तादू अण्डमव्यक्तसंभवम्‌ | 
अण्डस्थान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मे दनी ॥! 

“अर्थात्‌ इस विश्वके रचयिता नारायण (परमात्मा) अव्यक्तसे, माया- 
से अर्थात्‌ प्रकृतिकी सीमासे परे ( अस्पृष्ट ) हैं। यह ब्रह्माण्ड अव्यक्त 
( प्रकृति ) से उत्पन्न हुआ है और प्रकृति-मंण्डलके अन्दर है। ये 
भू, भुवः, आदि सब लोक एवं यह्‌ सप्तद्वीपवती पृथिवी ब्रह्माण्डके 
अन्दर है। 

“इसने विशाल विश्वको रचकर जगत्पति परमात्माने इस जगतुकी 
सुव्यवस्थाके लिए सर्वप्रथम *धर्म-तत्वको रचा। उस धर्मतत्त्वका 
उपार्जन प्रवृत्ति और निवृत्ति--इन दो प्रकारोंसे होता है। अतएव प्रवृत्ति- 
से साध्य होनेवाले धर्मको प्रवृत्तिधर्म और निवृत्तिसे साध्य होनेवाले 
धर्मको 'निवृत्तिधर्म कहते हैं । इस प्रकार लोगोंकी प्रवृत्ति और निवृत्तिसे 
साध्य होनेके कारण साध्यधर्म 'प्रवृत्ति' और “निवृत्ति' मेदसे--दो तरहका 
है। इनमेंसे “लोक-रुग्रहके लिए, ईश्वरने सर्वप्रथम प्रवृत्तिरूप धर्ंके 

१--अर्थात्‌ पुण्यको । २--श्रवृत्तिमा्ग--'प्रवृत्तिलक्षणं यस्य सः प्रवृत्ति- 
लक्षण: - ऐहिकामुष्मिक-लोकप्रापक-कर्मा नुष्ठानादौ प्रवृत्तिरेव स्वरूपं यस्य सः, 
पुरुषार्थत्रय-साधनरूपो धर्म: ।' 

३--निवृत्तिमार्ग--निवृत्ति;, निवृत्तिधर्म: - मेक्षधर्म इति यावत्‌ । निवृत्ति: 
लक्षणं यस्य सः निवृत्तिकक्षण:। ऐहिकामुष्मिक-छोकप्रापक-कर्मानु छानादिम्यो 
या निवृत्ति:, तस्पूर्वको निवृत्तिधर्म: । ( सोक्षघर्म: ) । 

४--लोकस्य संग्रह:--स्वधमे प्रवर्ततम्‌ ॥ ( नोलकण्ठी-टोका-गीता ) 

लोकानां स्वे स्वे घ॒र्मे प्रवर्तनम्‌, उन्मार्गान्निदर्तत॑ च, लोक-संग्रह: । 
( मधुसूदनी टीका ) 
लोकस्य उस्मार्गप्रवुत्ति-निवारणं, लोकसंग्रह: । (भाष्योत्कर्ष-दीपिका) 


३८ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


प्रचार की इच्छासे, मरीचि आदि प्रजापतियोंकों रचकर, उन्हें वेदोक्त 
"प्रवृत्तिरप धर्म ग्रहण कराया। फिर निवृत्तिरूप धर्मके प्रचारके लिए 
सनक, सनन्‍्दन आदि निवृत्तिपरायण महर्षियोंको उत्पन्न करके उन्हें ज्ञान, 
वेराग्यरूप “निवृत्तिधमंको ग्रहण कराया। इस प्रकार--प्रवुत्ति और 
निवृत्तिहपसे दो प्रकारका धमं, इस विश्वमें प्रवृत्त हुआ ।" 


धर्म ही जगतका आधार 

अत: प्रत्येक व्यक्तिके अभ्युदय और निश्रेयस--दोनों तरहकी उन्नतिका 
मुख्य साधन धर्म है। और धर ही इस विश्वका आधार है। इसीलिए 
श्रुति कहती है-- 

“धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। लोके धर्मिष्ठं प्रज्ञा उप- 
सपन्ति । धर्मेण पापमपञुद्ति। धर्म सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्‌ू- 
धम परम चदन्ति ।” ( तैत्तिरीय आरण्पक ) 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतुका आधार एकमात्र धर्म है। समस्त प्रजा 
धामिकके पास, अपने-अपने संशयोंको निवृत्ति करने के लिए जाती है। 
धमंसे ही पापकी निवृत्ति होती है। इसलिए विश्वमें सबसे श्रेष्ठ तत्त्व 
धर्म है ।! 

धर्म शब्दके मुख्य अर्थ तीन हैं--( १) धारण करनेवाला, ( २ ) 
पालन-पोषण करने वाला (३) अवलम्बन देने वाला। धर्म सम्पूर्ण 
जगत्‌को धारण करता है, सबका पालन-पोषण करता है और सवक्रो 
अवलम्बन देता है। इसलिए सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र धर्ंके ही बलपर 
सुस्थिर है। इसीलिए राजनीतिके महान्‌ ऋषि चाणक्यने कहा है कि-- 

'घमंण घायेते छोकः' 
[ चा० सूत्र० १अ० ] 


१--कर्तव्यरूप कर्मोमें, अर्थात्‌ यज्ञ, दान आदि सत्कर्मोंमें प्रवृत्ति 

२-शम, दम, दया, दितिक्षा आदिरूप मोक्षधर्मोंका अनुष्ठात । 

[ आनन्दगिरिटोका--द्विविधो हि वेदोक्तों धर्म:॥ (१ ) प्रवृत्तिकक्षण:, 
(२ ) नचिवृत्तिलक्ष णक््चेति । यांगदानादि - प्रवृत्तिधाध्यं धर्मम्‌ । निवृत्तिरूपस्थ, 
शमदमायात्मनो गमकमाह-ज्ञानेति ।- विवेकवेराग्यातिशयों शमदप्राद्यतिश्नयो 
गम्यते । ततो विवेकादि तस्य गमकमित्यर्थ:। प्रवृत्तिकक्षणो धर्मोड्प्युदयाथिनां 
साक्षादम्युदयहेतु-निः:श्रेयलाथिनां परस्परया निःश्रेयत-हेतु: । निवृत्तिलक्षणस्तु 
साक्षादेत नि:श्रेयसहेतु रिति विभाग: । ] 


परिच्छेद ] “धर्म [३९ 


इस प्रकार मनुष्यके जीवनको सदेव सुखमय बनाकर उसे कृतकृत्य 
कर देनेवाला मुख्य पुरुषार्थ धर्म है। 
ईइवरकी जो शक्ति समस्त जगत्‌को धारण करती है, जिसमें विश्वको 
'धारण करनेकी शक्ति है, उस ईश्वरेच्छारूप अलौकिक शक्तिका नाम 
धर्म है-- 
था बिभत्ति जगत्सवंम्‌ इंश्वरेच्छ। छालोकिकी । 
सेव धर्मो हि खुभगे, नेह कइंचन संशयः ॥/! 


इस अस्थिर जगतूमें धर्म ही सारी प्रजाको धारण करता है। अतः 
सम्पूर्ण प्रजाको, विभिन्न प्रकारके समाजको, एकसूत्रमें सम्बद्ध करके 
धारण करनेके कारण ही धर्मकी धर्ंता है। इसीलिए महाभारतमें 
महर्षि व्यासदेवने धर्मशब्दकी--प्िथतेडनेन इंति धर्म---इस तरहकी 
यौगिकी व्युत्पत्ति करते हुए धमंको जगतुका धारण, पालन-पोषण करने 
वाला महान्‌ आधार बतलाया है-+ 


वयारणाद्‌ धममित्याहुधंमों धारयते प्रज्ञाः। 
यत्‌ स्थाद्‌ धारणसंयुक्तं सघम इति निइचयः ॥! 
( म० भा० क० प० ६६-५६ ) 


इसी तथ्यके अनुसार जेन-सम्प्रदायके उद्भूट विद्वान्‌ श्रीहेमचन्द्रने 
कहा है कि--'इतनी बड़ी विशाल और विश्वकी एकमात्र आवार-भूमि 
यह वसुन्धरा जो इस निरालम्ब, निराधार, शून्य आकाशर्में सुस्थिर हो 
रही है, इसमें धमंसे अन्य और कोई भी कारण नहीं है। समुद्र जो इस 
पृथिवीको अपने अन्दर डुबा नहीं छेता, और मेघ जो इसे सींच-सींच 
करके हरा-भरा करता रहता है, यह सब प्रभाव भी एकमात्र धमंका 
ही है। यह बात प्रुव है-- 
(निरालम्बा निराधारा विश्वाधारों वखुन्धरा। 
यच्चावतिष्ठते._ तत्र॒ घर्मादन्यज्न कारणम्‌ ॥ 
( योग-शास्त्र ४-८० ) 
“आप्ठ।वयति नाम्भोधि - राश्वालयति चामस्बुदः | 
यन्मददी, स॒प्रभावोषयं ध्रुव घमंस्य नेतरः ॥! 
( योग-शास्त्र ४-९६ ) 


१--अतएव लोकधारणाद्‌ धर्म इति निरुच्यते । 


४० ) पुरुषार्थ-चतुष्टय | प्रथम- 


अदृष्ट और अंपूबे 


घमंसे विपरीत फल देनेवाला अधर्म है। अधर्मको पाप था पातक 
भी कहते हैं। धर्म और अधर्मका, अर्थात्‌ पुण्य और पाप, इन दोनोंका 
संयुक्त नाम है--'अदृष्ट ।! मनुष्यके चक्षु, आदि इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न हो 
सकनेके कारण घ॒र्मं और अधमंको 'अदृ'्ट! कहते हैं--'न दच्यते, इति 
अदचष््म 
. अदृष्ट-शब्दके समान ही, मीमांसकोंके सम्प्रदायमें धर्माधरमंका संयुक्त 
नाम अपूर्व' भी है। 'खुकृत' और “दुष्कृत! भी 'धर्म' और “अधम के 
ही नाम हैं | अस्तु । 
'अदृष्का बल 

संसारमें प्राणियोंको जो भी सुख और दुःख प्राप्त हो रहा है, उसके 
मूल कारण धर्म और अधमं--ये दो ही हैं। प्राणियोंके पूर्वोपाजित धर्म 
और अधरमम ही उनके सुख और दुःखके निदान हैं। जो मनुष्य इस लोकमें 
जिस प्रकार और जितना धर्म या अधमंका सजञ्चय करता है, परलोकमें 
वह उसका उतना और वेसा ही फल भोगता है-- 


'ेन्न यावान्‌ यथा धर्मोष्थमों वेद समीहितः | 
स॒ एव तत्फल भुडन्के तथा तावदमुन्र वे ॥! 
( भाग ० ६-१--५ ) 
यद्यपि एकमात्र ईश्वर ही सबके कर्मोका फल-दाता है, किन्तु वह 
प्राणियोंके धर्माधमंके अनुसार ही उनको फल देता है--धर्म और अधर्म- 
से निरपेक्ष होकर नहीं। यह सिद्धान्त सत्य एवं अविचल है। इसमें 
उलट फेर ईइ्वर भी नहीं कर सकता, अर्थात्‌ ईश्वरका सबके साथ 
समभाव है, निष्पक्षता है, अतः वह प्राणियोंके धर्म और अधर्मके फलका 
केवल नन्‍्यायोचित भगतानमात्र कर देता है। हाँ, यह बात दूसरी' है कि 
वह सवंथा स्वतन्त्र और सर्वशक्तिमान्‌ है, तथा-- 


परा5स्य शाक्तिविविधेव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।' 


के अनुसार अनन्तानन्त शक्तियोंका समुद्र है। इस कारण अपने परम 
स्वातन्त्रय और अप्रतिहत शक्तिक बलपर वह जब चाहे तब, किसी धर्म- 
विमुख--अधर्मात्मापर भी निष्कारण ही कृपा करके चाहे जिस किसी- 


१--अर्थात्‌ घर्म और अधर्मकी शक्ति । 
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का भी कल्याण अवश्य कर सकता है। क्योंकि वह कतुंस, अकतुंस और 
अन्यथा-कतुंम्‌ समर्थ है। उसकी इच्छापर प्रतिबन्ध लगानेकी शरक्ति 
किसीमें भी नहीं है। किन्तु, उसके विधानमें प्राणियोंको शुभाशुभ फल 
प्रदान करनेकी पूरी अथारिटी' मुख्यतया धर्म और अधरमंपर ही है। 
: इसमें हस्तक्षेप करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है। अतः इस ब्रह्माण्डमें 
अथवा इसके बाहर, कहीं भी कोई ऐसी वस्तु या जगह ही नहीं है, 
जिसपर कि इस अदुष्ट-विभागका--धर्म और अधर्मका, शासन न चल 
सके । इसीलिए राजनीतिके मर्मज्ञ आचाय॑ विद्ृद्वर श्रीसोमदेव सूरीने 
कहा है कि-- 
* किमपि हि नास्ति तद्‌ वस्तु, यत्राउने श्वर्यम्‌ अदृष्ाधिष्ठाज्याः । 
अस्तु। 
धमंसे ही योग-क्षेम 
प्राणियोंकी लोक-यात्राका, ( अर्थात्‌ योग-क्षेमका ) भी धरंके साथ 
अति-घनिष्ट सम्बन्ध है। क्‍योंकि संसार॑में जितने भी सुख विद्यमान हैं, 
उन सबका स्रोत धर्म ही है। इसीलिए मह॒षि चाणक्य ने कहा है कि-- 
'खुखस्य मूल घर्मः | ( चा० सूत्र-६ अ० ! ) 
इसी अभिप्रायकों हृदयमें रखते हुए जेन-सम्भ्रदायके आचाय॑ श्रीसमन्त- 
भद्रने धर्मका यह लक्षण बतलाया है कि--जो प्राणियोंको संसारके समस्त 
दुःखोंसे हटाकर उन्हें उत्तम सुखमें, आनन्दधाममें पहुँचा देता है--उसे 
धर्म कहते है-- 
देशयामि समीत्रीन॑ धर्म कर्म-निबहंगम्‌ । 


संसार-दुःखतः सत्तवान्‌ यो धरत्युत्तमे पदे॥ 
( रत्नखूण्ड, श्रावकाचार--१, २ ) 


इसी आश्रयसे महापुराणमें भी कहा है-- 
व धर्मों विनिपातेभ्यो यस्मात्‌ सन्धारयेन्नरम्‌। 


घत्ते. चाभ्युदयस्थाने.. निरपाय-छुखोदये ॥ 
( महापुराण, २ पव॑--२७ ) 


इसीलिए कणाद मह॒र्षिने धर्मसे उत्पन्न होनेवाले फलपर दृष्टि रखते 


१--( नीतिव क्यामृत--पर्म समुद्देश ) 
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हुए, धर्मका यह लक्षण बतलाया है कि--जिससे प्राणियोंको 'अभ्युदय 
और “िःश्रेयस प्राप्त हो, अर्थात्‌ जो ईव्वरीय शक्ति मनुष्य का ऐहलौकिक 
अभ्युदय करती हुई, अन्तमें उसको नि:श्रेयसमें (अर्थात्‌ उन्नतिकी 
पराकाष्टामें--मोक्षमें ) पहुँचा देती है, उसे धर्म कहते हैं-- 
'यतो5भ्युदय-निःश्रेयलसिद्धि स धर्म: ।! ( वैद्येषिक दर्शन १-१ ) 

प्रारम्भमें बताया गया है कि, उन्नतिको प्राप्त करना ही मनुष्य- 
जीवनका परम लक्ष्य है। अतः उन्नतिकी इच्छा भी स्वाभाविक है । उसकी 
पूर्तिका एकमात्र साधन धर्म है। अतएव आत्मा, धर्म एवं उन्नतिका 
परस्पर अटूट सम्बन्ध है । 

अतः प्राणियोंके योगक्षेमका भी मुख्य साधन धम ही है। यह बात 
धमंशब्दकी व्युत्पत्तियोंसे भी सिद्ध होती है । 
धम शब्दकी व्युत्पत्ति 

धर्म शब्दकी व्युत्पत्ति कई तरहकी है--(१) 'घनानि स््रोति, इति 
धर्म: ।' अर्थात्‌ जो शक्ति प्राणियोंकी सुख-समृद्धिके लिए सब प्रकारके 
धन-धान्य आदि अभीष्ट वस्तुओंके स्रोत उत्पन्न करती है, उसे धर्म कहते 
हैं। ध्मका एक नाम वृष' भी है। अतः वृष-शब्दकी व्युत्यत्तिके अनुसार 
भी ध्म-शब्दका यह अर्थ परिपुष्ट होता है--(२) 'ब्षंति अभीकष्षान्‌ 
कामान्‌ इति बृषः ।' अर्थात्‌ प्राणियोंकी सुखशान्तिके लिए, उनके अभिल- 
षित पदार्थोकी, जो वृष्टि करता है--उसको “वृष' (धर्म ) कहते हैं । 
अथवा--(३) 'घारयते लोकम्‌, इति धमः |! “ध्ियते लोको5नेन इति 
घमेः |! 'घरति छोकम्‌ इति वा धर्म: ।” इत्यादि व्युत्पत्तियोंके अनुसार 
“'ध्‌ धरणे' धातुसे “मन्‌' प्रत्यय होकर धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है। तद- 
नुसार जो तत्त्व प्राणियोंका धारण, पालन-पोषण करता हुआ उन्हें सुख- 
शान्तिसे आप्यायित करता है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म अकत॑व्यकी, 
पापकी, अर्थात्‌ दुराचारकी 'सीमाका अन्त कर देता है । इसीलिए महा- 
भारतमें कहा है-- 

१--अभ्युदयका अर्थ है--अभितः 5दय होना, भागे बढ़ना, उन्नतिको प्राप्त 
होना, सुखी होता । 

२--निःश्रेययका श्र्थ है--निश्चित फलको प्रात करलेता, सुखकी 
पराकाष्ठाको प्राप्त हो जाना । 

३७-पराकाष्ठा । 
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'घनाति स्त्रीति धर्मों हि घारणाद्‌ वेति निश्चयः। 
अकार्याणां मनुष्येन्द्र स सीमान्तकरः स्मघुतः ॥ 
( शा० प० ९०--१८ ) 
धर्मका नाम पुण्य भी है। पुण्य-शब्द 'पुतञ्र्‌ पवने' धातुसे “डुण्य' 
प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है। पुण्य-शब्दकी व्युत्पत्ति है--(४) 'धपुनाति, 


: इति पुष्यम, अर्थात्‌ जो प्राणियोंके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर और 


कमंको पवित्र कर दे, उप्तको 'पुण्य' कहते हैं । 
धम आत्मगुण 

नेयायिक और वेशेषिकोंके मतमें धर्म और अधर्म आत्माका गुण 
है। जेन-सम्प्रदायके सिद्धान्तमें भी धर्ंको आत्माका ही गुण माना 
गया है-- 

'वत्थु-खुह्ावों धम्मो ।! (5 वस्तु-स्वमावों धर्म: ।' ) 

साह्डच-योग और वेदान्तमतवाले दाशंनिकोंने धर्माधमंको बुद्धिका 
धर्म माना हैं। क्योंकि उनके मतमें कतृंत्व बुद्धिका धर है। अतः 
“शास्त्ररेशितं फलमनुष्ठातरि' इस न्यायसे अदृष्ट-तत्त्वकी उत्पत्ति 
बुद्धिमें होती है । अस्तु । 
धमकी उत्पत्ति 

धर्मकी उत्पत्ति कमंसे होती है । इसीलिए मह॒षि गौतमके मतानुसार 
धरंकी यह परिभाषा है कि-- 

कर्म जन्यो5भ्युदयनिःश्रेयसहेतु+, अपूर्वाख्य आत्मगुणोः घमः ।' 

( गौठमधर्मसूत्र, मिताक्षरावृरत्ति ) 

अर्थात्‌ कर्मसे उत्पन्न, अभ्युदय और निःश्रेयका साधन, अपूर्व नामक 
जो आत्म-गुण है, वह 'धर्म' है। अतः वर्णाश्रमके नियमानुसार शास्त्र- 
प्रतिपादित अपने-अपने कतं॑व्यके आचरणसे मनुष्योंकी बूद्धि या 
आत्मामें धर्मकी उत्पत्ति और अभिवृद्धि होती है। अतएवं धर्म और 
अधम इन दोनोंकी उत्पत्तिका कारण कर्म है। कर्म सत्‌ और असत्‌ 
रूपसे--दो प्रकारके होते हैं। सत्कर्मोके आचरणसे पुण्यकी उत्पत्ति, 


१. अर्थात्‌ ह्ास्त्रोंदधरा उपदिष्ट कर्म-फरू कर्म करनेवालेको ही मिलता 
है--दूुपरे व्यक्तिको नहीं, ( कहीं-कहों--4॥द आदि कर्मों, दूधरोंको भी _ 
मिलता है। ) 
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असत्कर्मोके आचरणसे पापकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए इनको 'सुकृत' 
और <दुष्कृत' भी कहते हैं ) धर्म और अधर्मका साधारण नाम कम है। 
हमारी कृतिसे, अर्थात्‌ हमारे कत॑व्यसे उत्पन्न होनेके कारण पुण्य और 
पाप--ये दोनों ही, कर्म नामसे अभिहित होते हैं । 
ईइ्वरने शास्त्रोंद्रारा हम लोगोंकों यह स्पष्ट समझा दिया है कि-- 
“यह कम अच्छा है, तथा यह कर्म बुरा है--अर्थात्‌ यह काये करने योग्य 
है, अपना कतंव्य है, इसे करना चाहिए और यह काय॑ नहीं करने 
योग्य है--अतः इसे नहीं करना चाहिए।” 
अतः शास्त्रोंने जिसके लिए जिन कर्मोको करनेका विधान किया 
है, उनका आचरण करनेसे उसके लिए धर्मकी उत्पत्ति होती है। तथा 
जिन कर्मोके आचरण करनेका निषेध किया है, उनके आचरणसे उसके 
लिए पापोत्पत्ति होती है। इसीसे न्‍्याय-दर्शनमें धर्म और अधमंकी यह 
परिभाषा बतायी गयी है कि-- 
'विहित-कर्म जन्यो घमेः | अविद्वित-कर्मजन्यो 5घर्मः ।” अस्तु । 
धरंके विरोधी भाव-पदार्थको अधर्म” कहते हैं। शास्त्र-विरुद्ध, धर्म- 
विपरीद--प्राणिहिसा, असत्य-संभाषण, चौयं आदि दुष्कर्मोको करना 
तथा शास्त्र-विहित कर्मोको न करना अधमं है। 
अतः शास्त्रोक्त नियमानुसार जिसके लिए जिन कर्मोसे धर्मोत्पत्ति 
होती है, वे उसके धर्म कहलाते हैं। तथा जिन कर्मोके आचरणसे अधर्म- 
की उत्पत्ति होती है, वे उसके अधर्म कहलाते हैं । यानी धर्मोपाज॑नकी, 
अर्थात्‌ धर्मको प्राप्त करनेकी, साधन-पद्धतिको भी “धर्म” कहते हैं। 
अचूक साधन ही साध्य कहलाने लगता है। जेसे कि घृत आयुवंद्धक 
होनेसे, आयुका साधन होनेसे--“आयु' कहलाता है । इसी तरह धर्मो- 
प्राजंनके ततू-तत्‌ साधन भी धर्म कहलाते हैं तथा अधर्मके साधन अधर्म॑ 
कहलाते है । आयुघृंतम'--इत्यादिकि समान कारणमें कार्यका उपचार 
किया गया है। 
सारांश, जिसके लिए जिन कर्मोके आचरणसे धर्मोत्पत्ति होती है, 
उनको उसके धर्म कहते हैं | जेसे कि--'यह ब्राह्मणधर्म है।' “यह क्षत्रिय 
धर्म है।' “यह स्त्री-धर्म है।' “यह संन्यासि-धर्म है ।' 'यह राज-धर्म है।' 
इत्यादि इत्यादि | एवं जिनके आचरणसे जिनके लिए अधर्मोत्पत्ति होतो 


१--कार्य और कारणमें अभेद मालकर । 
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है, उन्हें उनके लिए अधरमम' कहते हैं। इसी सिद्धान्तके अनुसार वायु 
पुराणमें धरम और अधमंका यह लक्षण बंतलांया गया है-- 
धर्माधर्माविद्द प्रोक्तो शब्दावेतो क्रियात्मको। 
कुशलाकुशल कम घर्माचर्माविति स्छतों॥' 
(५९ अ० २७ इलो० ) 
इसलिए धर्मको उत्पन्न करनेवाले, अपने कत्तंव्य कर्मोके आचरणसे 
धर्म (-पृष्य ) उत्पन्न होता है। धर्मसे प्राणियोंको सुखकी प्राप्त होती 
हैं। और अधर्मको उत्पन्न करनेवाले, निषिद्ध कर्मोसे पापकी उत्पत्ति 
होती हैं । पापसे प्राणियोंकों तरह-तरहका दुःख प्राप्त होता है । 
इसीलिए योगारूढ, तत्त्ववेत्ता महर्षियोंने अपने अखण्ड तपोबलसे 
समाधिस्थ होकर, मनुष्यकी उन्नति और अवनतिमें--उसका आचरण 
ही कारण है--अर्थात्‌ सत्‌ कर्मोके करनेसे मनुष्यकी उन्नति और दुष्कर्म 
करनेसे उसकी अधोगति होती है--इस बातको, यानी सदाचार और 
उन्नति तथा दुराचार और अधोंगतिके कार्य-क्रारण भावको, प्रत्यक्ष देख, 
समझकर ही--उन्नतिके मूल सदाचारकों अपनाकर दुराचारको निषिद्ध 
घंषित किया है | 


धर्म और आये 
सदाचार-निष्ठ पुरुषोंको आय॑ ( श्रेष्ठ ) कहते हैं । मनुष्योंके जीवनमें, 
उनके शरीर, इन्द्रिय, -मत्त-बुद्धि एवं उनके सुखोपभोगकी वस्तुओंमें, 
पशुओंकी अपेक्षा विशेष परिंष्कार (अर्थात्‌ संस्कार ) अपेक्षित है-। 
इनमें पूर्णतया संस्कृत पुरुष ही आय॑ कहलाते हैं । यहाँ तक कि--जब 
तक मनुष्य उचित संस्कारोंसे पूर्ण-संस्कृत ( विशुद्ध ) न हो जाँय, तब 
तक वे सच्चे आय नहीं कहला सकते । इसीलिए महाभारतमें कहा है 
कि-- मनुष्य सदाचारसे ही आय॑ होता है, धन और विद्यासे नहीं-- 
'धृत्तेन हि भवत्यायों न घनेन न विद्यया ।! 
( उ० प० ९०-५३ )» 
अत: जो अनिन्‍्य आचरणवाले चरित्रवान्‌ पुरुष होते हैं, वे लोग 
'आय॑' कहलाते हैं। और निन्द्य-कर्म करनेवालोंको 'अनायं' कहते हैं ॥ 


१--इसोलए युद्धंकं समय अर्जुनकी दयाकी गणना अधर्ममें हुई-- 
'कुतस्त्वा कइमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ ।' 
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आयंता मानव-जीवनक्रा सुपरिष्क्ृत स्वरूप है। वह मनुष्यका सर्वोत्तम 
गुण है| राजनीतिमें भी आयंताको मनुष्यका सर्वोत्तम गुण बतलाया है-- 
'आयेता पुरुषज्ञानम' इत्यादि। “आय॑' शब्द “ऋगतौ' धातुसे ण्यत्‌ 
प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। इसकी व्युत्पत्ति है--अय॑ते सेव्यस्वेन 
गस्‍्यते, इति आयेः । अर्थात्‌ जिनके सच्चरित्रसे प्रभावित होकर 
संसारके लोग उनके सेवक वन जाते हैं, उनके सद्‌गुणोंको ग्रहण करते 
हैं, उन्हें 'आय॑' कहते हैं । 
अथवा--आराद्‌ यातः--आय॑ं:, अर्थात्‌ जो ग्राम्यदोषोंसे, असभ्यतासे 
दूर हो गया हो” यानी पूर्ण सभ्य बन गया हो, वह आय॑ कहलाता है। 
इसीलिए शास्त्र-कारोंने कहा है-- 
'कर्तव्यम्‌ आचरन्‌ कामम्‌, अकतंव्यम्‌ अनाचरन्‌। 
विष्ठति प्रकृताचारे स वा आय इति स्मृतः ॥' 
( वसिष्ठ स्मृति ) 
'कुले शील दया दान धर्म! सत्यं कृतज्षता | 
अद्वरोह इंति येष्वेतत्‌ तान्‌ आर्यान्‌ सम्प्रचक्षते ॥! 
( भरतः ) 
इसीलिए भगवान्‌ शद्भूराचायंने आपस्तम्ब धर्म-सूत्रमें आये शब्दकी 
व्युत्पति करते हुए अपनी व्याख्यामें कहा है कि--'आर्याणां भाव: - 
अक्षुद्रता । 
सारांश, क्षुद्रताको अनायंता कहते हैं, महत्ताको आयेता । इसीलिए 
महाकवि भारविने कहा है-- 
'समुन्नयन्‌ भूतिमनाय संगमाद्‌ वरं विरोधो5पि सम॑ महात्ममिः।? 
आय॑-शब्दके १० अथ होते हैं--१. पूज्य, २, श्रेष्ठ, ३. गुरु, ४. उदार- 
चरित्र, ५. स्वामी, ६. श्रेष्ठ-कुलोत्पन्न, ७. मित्र, ८. सम्मान्य, ९. दशान्तचित, 
और १०. सद्भत। 


इसीलिए हमारे संस्कृत-वाड्मयमें आयंदेश, आयंधमर, आयंपथ,* 


१--( भगवान्‌ शंकराचार्य, आप० घ॒० सू०का १ प्र० ८ पटल २३ 
क० १४-६ ) । तथा--आर्याणां भावः आर्यम्‌ ८शिष्टाचारानुपालनम्‌ ॥ 


( आ० ध० सू० उज्ज्जलवृत्ति | ) 


२--कआार्यागां वासाहों देश: आर्यात्र्तादि!। ३--आर्थाणां धर्म: - पदाच।र:। 
४--आर्याणां पन्‍्या: । 
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आयंवृत्त', आय॑वेश', आयंप्राय' इत्यादि शब्दोंका प्रयोग हुआ है। 
इसीलिए मनुने कहा है । 
'ज्ञाड़ल सस्य पम्पन्नम्‌ आयंप्रायमनाविलूम्‌ | 
वश्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥! 
( मनुः ) 
मर्हष वाल्मी किने मर्यादा-पुरुष रामकों आये! कहा है-- 
सर्वदाभिगतः सद्धिः समुद्र इब सिन्घुमिः। 
आये: सर्वलमइचेव  सदैक - प्रियदर्शनः ॥ 

( वा० रा० वा० ऊाण्ड १-१६ ) 
इस इलोककी व्याख्यामें गोविन्दराजने लिखा है कि--आयंइति। आह 
पूर्वाद्‌ ऋगतो इत्यस्मादूबातोः कमंणि यत्‌ प्रत्ययः। “भतुं योग्यः 
आयेः।” अभिगनन्‍्तुम्‌ अह इत्यथः। कि सतामेव ? नेत्याह-ख्व- 
समः। जातिग़ुणवृक्ष्यादितारतस्यं विना स्वषामाश्रयणीयत्वे तुल्यः। 

इसीलिए तिलकने यहाँ अपनी टीकामें आयशब्दका अर्थ--सवे- 
पूज्य लिखा है--आय॑: - स्वपूज्य: । 
महर्षि चाणक्यने कहा है कि-- 
“स्व्पोपकारकते5पि प्रत्युपकारं कतुम्रार्यों ज्ञगति ।”! 
( चा० सू० ६-३२ ) 
“अनायं-खज्ल थादू वरमायेशत्रुता ॥ (४%# ७०१२) 
चूँकि आयं-पुरुष सदेव सत्कर्मोके ही आचरणमें प्रवृत्त रहते है, 
दुराचार, अर्थात्‌ निषिद्ध आचरणको हीन, हेय अर्थात्‌ निन्‍्य समझकर 
वे उससे घृणा करते हैं। इसीलिए आय॑ लोग हिन्दू कहलाने लगे-- हो 
ठ दृषयति-गहयति, इति हीनदुः। हीन-दुः शब्द ही कालान्‍्तरमें 
लोगोंके उच्चारण दोषसे हिन्दू हो गया। इसीलिए मह॒षि आपस्तम्बने 
&. धर्म और अधरंकी यह परिभाषा बतायी है कि-- 
धय॑ त्वार्या क्रियमाणं प्रशंसन्ति, स धर्म: । य॑ गहंयन्ति सो5घमः ।! 
( आप० घ० सू० १-७-९ ) 
१--आर्यस्य वृत्तम्‌ । आय॑ श्रेष्ठ वृत्त यस्य सः 
“सत्यश्र्मायत्रत्ते च शौचे चेवारमेत्‌ सदा ॥ ( मनुः ) 
२--आरयाणां वेश:, आर्या: प्रायो यंत्र सः । 
६--अर्याव/ दि: । | 
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अर्थात्‌ आय॑ लोग जिस कमंके आचरणकी प्रशंसा करते हैं, वह 
धर्म है और वे लोग जिस कर्मकी निन्‍दा करते हैं, वह अधम है ।' 

जैन-सम्प्रदायके आचाय॑ श्रीसमन्तभद्ने भी इसीसे मिलता जुलूता 
धर्माथर्मका लक्षण माना है। उन्होंने कहा है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
एवं सम्यक्‌ चारित्र्यको ही धर्म कहते हैं, इसके विपरीत, अर्थात्‌ मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्या-ज्ञान एवं मिथ्या-चारित्र्यको ही अघर्म' कहते हैं-- 


'खद्दष्टि-शान-ब॒त्तानि धर्म धर्मेश्वरा बिठुः। 
यदीय-प्रत्यतीकानि भवनति भव-पद्धतिः॥ 
धममें ऐकमत्य ः 
इस प्रकार धर्मके लक्षण और उसकी परिभाषामें वेदसे लेकर समस्त 
शास्त्रकार महर्षियों, एवं तदनुयायी तत्‌-तत्‌ सम्प्रदायोंके आचार्यों तक-- 
सभी दार्शनिकोंकां पूर्ण ऐकमत्य है तथा पूर्वोक्त एवं अन्याय सभी सूरियोंके 
धर्म-लक्षणों और उनकी तत्‌-तत्‌ परिभाषाओंमें परस्पर समन्वय एवं 
सामञ्जस्य भी स्वतः सिद्ध है। अस्तु । 


पुण्य और पाप 
जगत्‌में जितने भी पुण्य-पापरूप कर्म होते हैं, उन सबका मूल 

कारण राग-द्वेष आदि दोष हैं। ये दोष विश्वको ब्रह्मात्मक न समझनेसे 
ही उत्पन्न होते हैं तथा 'अयं निञजः परो वेति' ऐसा भेदभाव बढ़नेपर 
और भी सुदृढ़ हो जाते है। अतः इस भेदभावको दूर करनेके लिए ही 
बेदने सम्पूर्ण बिश्वकों एकात्मक, ब्रह्मात्मक, कहा है । इस प्रकार जीवात्मा 
और परमात्माके यथार्थ स्वरूपको समझकर उसका अनवरत चिन्तन 
करनेपर शोक, मोह इत्यादि सभी सांसारिक दोष निवृत्त हो जाते हैं । 
इसीलिए वेदने कहा है-- 

'यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि, आत्मैवाभूद्‌ विज्ञानतः । 

त्ञ को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥' 


कमका प्रभाव 


हमारी आत्माका, अर्थात्‌ बद्ध-जीवात्माके रूपमें रहनेवाले हम 
लोगोंका स्वरूप भी परमात्माके ही स्वरूपके समान वास्तवमें- अत्यन्त 
विशुद्ध है और सवंविध ज्ञान एवं शक्तियोंसे सम्पन्न है। परन्तु हमारा 
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कर्म, हमारे ही उन गुणोंको छिपा देता है । वह स्थूलरूपसे अथवा सूक्ष्म- 
रूपसे रहनेवाले प्रकृतिनामक जड़-पदाथके साथ हमारे स्वरूपका घनिष्ठ 
सम्बन्ध करा देता है । कमं हम लोगोंको जो कुछ कष्ट देता है, वह इस 
प्रकारके जड़-पदार्थंके सम्बन्धद्वारा ही देता है। हम लोगोंके मन, वचन 


और दरीरसे सम्पन्न होनेवाला कोई भी कम व्यर्थ नहीं जाता । अति- 


क्षुद्र कमंका भी कुछ-न-कुछ फल अवश्य होता हैं और उसको हमें भोगना 
पड़ता है। अच्छे एवं बुरे कर्म भले ही तुरन्त फलित न हों, तो भी 
किसी-न-किसी समय वे अवद्य ही फलित होते हैं-- 


्ञाभुक्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतेरपि ।' 


कर्म तत्काल फल न देनेपर भो, किसी समयपर फल देनेके लिए प्रतीक्षा 
करते रहते हैं। इस प्रकार इकट्ठें हुए कर्मोको 'सब्च्चित-कर्म' कहते हैं। 
उन कर्मोको 'प्रारब्ध-कर्म' कहा जाता है कि, जिनके फलस्वरूप हमें यह 
दरीर मिला है और जिनके फलू-स्वरूप हमें सुख-दुःख भोगना पड़ रहा 
है, अर्थात्‌ जो कर्म हमें इस समय अपना फल दे रहे हैं--वे प्रारब्ध कहे 
जाते हैं । इन दोनोंसे अन्य--उत्तर-कालमें किये जानेवाले कर्म “क्रिय- 
माण'--आगामि-कमं कहलाते हैं । 

यह नहीं कहा जा सकता कि, “इस प्रकारके कर्म सर्वप्रथम हम 
लोगोंमें कबसे होने लगे ?' क्योंकि संसार अर्थात्‌ हम लोगोंकी यह जन्म- 
मरण-परम्परा अनादि है; अर्थात्‌ आदि-हीन है । अस्तु । 

ईदवर सबके विषयमें सम रहता है। उसका कोई प्रिय हो, तथा 
कोई शत्रु हो--यह बात नहीं है । ऐसा होनेपर भी वह कई जीवोंको 
मनुष्य जन्म, तथा अन्यान्य जीवोंकों पशु, पक्षी, मृग, गुल्म, लता, वृक्ष 
आदि योनियोंमें जन्म देता है । मनुष्योंमें भी कइयोंको बुद्धि और ऐड्वर्ये- 
सम्पन्न बना देता है। कइयोंको मूर्ख एवं दरिद्र बना देता है। उसके 
इस प्रकार विषम-सृष्टि करनेका कारण--'कर्म' ही है। इसीलिए मर्ह॒षि 
शुक्राचायने कहा हैं कि-- 


कमेंव कारणं चात्र खुगति दुगंति प्रति ।! 
( शुक्रनीति-- १-३७ ) 


मनुष्यका कर्म, अर्थात्‌ कर्से उत्पन्न अदृष्ट, मनुष्यंके मरनेके बाद 
उसके साथ-साथ चलता है । इसीसे श्रुतिने कहा हैं कि-- 


कै 


५० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय । प्रथम- 


'त॑ विद्याकमंणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च।' 
( बुह० उप० ४/४,२, शतपथ ब्रा० १४।७॥२ ) 
इसी अभिप्रायको मह॒थि चाणक्यने बड़े सुन्दर शब्दोंमें अभिव्यक्त 
किया है । उन्होंने कहा है कि--जेसे छोटे-छोटे बच्चे अपनो माँके पीछे- 
पीछे चलते हैं, ठोक वेसे ही सुख और दुःख अर्थात्‌ करके फल भी 
उनके कर्ताके साथ-साथ ही चलते हैं-- 


मातरमिव वत्साः खुखदुःखानि हर्तार्मेवानुगच्छतः ।! 
( चाणक्यपृत्र ६--८ ) 
जिसप्रकार खेतमें हल चलाकर, नाना प्रकारके बीज बोकर, जल 
डाल देनेसे उसमें नाना प्रकारके धान्य उत्पन्न होते हैं | वहाँ जल साधारण 
रूपसे सबकी सहायता करता है। बीजोंमें होनेवाला भेद ही धान्योंमें 
होनेवाले भेदका कारण होता है। उसीप्रकार ईश्वर इस सृष्टिका 
साधारण कारण है। प्रत्येक आत्माके कर्म भिन्न-भिन्न प्रकारके होने के 
कारण प्रत्येक आत्मा भिन्न-भिन्न रूपमें जन्म लेता है । इसी अभिप्रायको 
लेकर महषि शुक्राचाय॑ कहते हैं, कि-- 
ज्ञ जाता ब्राह्मणश्नात्र क्षत्रियो वैश्य एवं वा | 
नशूद्रोन च वचेस्‍्लेच्छो भेदिता गुणकर्मंमिः ॥! 
( शु० नो० १-३८ ) 
अतएव इसमें ईश्वरका कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि वह पक्षपात नहीं 
करता। राज्यमें अच्छे काय॑ करने वालोंको पुरस्कार और दुष्ट कर्म करने- 
बालोंको दण्ड मिलता है। दण्ड देनेवाले शासकोंको दण्डनीय व्यक्तियोंपर 
करुणा न आती हो--ऐसी बात नहीं | उनके विषयमें भी उन्की करुणा 
उसी प्रकार बनी रहती है, जिस प्रकार कि निर्दोष व्यक्तियोंके विषयमें । 
ऐसा होनेपर भी अपराध करनेवाले छोग उनकी करुणाका लाभ नहीं 
उठा पाते--यह उनका दोष है। ऐसे ही संसारमें बहुतसे लोग अनेक 


१--अर्थात्‌ मरनेके बाद जीवात्माका ज्ञान, कर्म और अनुभूत विषयों को 
वासना भी उसके साथ-साथ जाते हैं । 
२--सत्त्वस्य तमसः साम्यान्मानुषं जन्म छम्यते । 
यद्‌ यदाश्रयतें मत्यस्ततुल्यो दिष्टतों भवेत्‌ ॥/ 
( शु८ वो० १-३६ ) 
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महावलेशोंको भोगते रहें--यह उनके कर्मोका फल है । इससे भगवान्‌को 
करुणा-हीन कहना उचित नहीं । बे अपनेमें विद्यमान करुणाको प्राणियों- 
में छगानेका अवसर ( मौका ) न पाकर उसके लिए कालरूकी प्रतीक्षा 
करते रहते हैं । अस्तु, 


सदाचार > 

प्रवत्ति और निवत्तिरूप--दोनों ही प्रकारके धर्मका मूल है--सदा- 
चार अर्थात्‌ शिष्टाचार। मानवताके पूर्ण विक्रासके लिए प्रत्येक मनुष्यके 
आचरणमें संस्कार अर्थात्‌ परिष्कारको नितान्त आवश्यकता है ! अत 
प्रत्येक वर्ण, आश्रम एवं वर्णाश्रमसे विहीन लोगोंके जो विशुद्ध आचरण हैं, 
उन्हींको सदाचार कहते हैं । 

सदाचार मनुष्य-जीवनका शुद्ध, परिष्कृत, आचरण है। आयेजनोंके 
प्र्येक आचरण शास्त्रीय-पद्धतिसे संस्कृत अर्थात्‌ सुपरिष्कृत होते हैं । 
अत: भद्र-पुरुषोंका सारा ही जीवन सदाचारमय होता हं। भारत-मूमिमें 
तत्रापि आर्यावत॑ प्रदेशमें, तो सत्र आयंजनोंका ही प्राधान्य रहा है । 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने सदाचारका यह लक्षण बताया है कि--भारतके 
आर्यावत॑ प्रदेशमें चारों वर्ण, चारों आश्रम एवं वर्णाश्रमसे हीन जातिवाले 
लोगोंके जो-जो निज-परम्परागत, प्राचीन सुसंस्कृत आचार यानी कतंव्य 
हैं, उन्हींको सदाचार' कहते हैं-- 

'तस्थप्रिन देशे य आचारः पारस्पयक्रमागतः | 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥” 
( म० स्मृ० २-१८ ) 

चँंकि, भारतवर्ष सदासे ही सदाचारका प्रमुख केन्द्र रहा है। अत 
अन्यान्य देश-वासियोंको भी धर्म और सदाचारकी शिक्षा, यहींसे प्राप्त 
होती रही । 
वेद 

क्योंकि, सत्यका अन्वेषण करनेपर यह पता चलता है कि विश्व- 
मानवकी सभ्यता, संस्कृति, संदाचार एवं धर्मका परम प्राचोन मूल- 
ग्रन्थ वेद' है। आजकलके विभिन्न धर्म-प्रन्थोंमें वेदकी प्राचीनताको 
सब विद्वानोंने एक-स्वर्से स्वीकार किया है। वेदसे ही परम प्राचीन 
मानवोंने शिक्षा पायी है। बह - शिक्षा वेदिक ब्राह्मणोंद्रारा विश्वमें 
फेंली है। अतएव है... ला यह कथन है कि-- 


ही 
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| 'बतदे श-प्रखूतस्य सकाशादसप्रजन्मनः । 
| स्वं स्व चरित्र शिक्षे रन पृथिव्यां सर्वमानवोः ॥! 
ढ | --सही प्रतीत होता है। वेदिक ब्राह्मणोंद्रारा जिन-जिन देशवासियोंने 
काल-क्रमसे शिक्षा लेना बन्द कर दिया था, ऐसे विभिन्न देशवासी वेद 
एवं वेदिक कमोंसे होन हो जानेसे शूद्र कहलाये। जेसा कि मनुने 
कहा है-- 
डजनकैस्तु क्रियालोपादू इमः क्षत्रियज्ञातयः । 
चृबलछत्व गता छलाके ब्राह्मणादर्शनेन च॥ 
। पौण्डुकाश्रोड्रद्॒विडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। 
| पारदाः पहवाइचीनाः किरादा द्रदाः खशाः ॥! 
( म० स्मृ० १० अ० ८३, ४४ ) 
सारांश यह है कि विश्वमें सर्वप्रथम बेंद ही सबंमान्य धर्मश्रन्थके 
रूपमें विराजता था । वैदिक विभिन्न शाखाएँ भी विभिन्न देशोंमें प्रचलित 
थीं, जो कालक्रमसे लुप्त हो गयी हैं। बसे देशोंमें, उत्तर-कालमें, विभिन्न 
विशिष्ट व्यक्ति धर्माचायके रूपमें प्रकट होकर परम्परा-प्राप्त धर्मका संशो- 
| धन करके, प्रचार कराए--जिसके बलपर ही इसलाम, ईसाई इत्यादि 
विभिन्न धर्म अस्तित्व पाये । 
वह परम प्राचीन विश्वमान्य धर्मग्रन्थ वेद अपौरुषेय अथवा ईदवर- 
प्रणीत होनेसे त्रेकालिक सर्व अर्थोंसे परिपूर्ण रहता है। अतएव मनुने 
कहा है-- 
'भूत॑ भवद्‌ भविष्यं चर सर्व वेदात्‌ प्रसिद्धथति | 
( म० स्मृ० १२-९७ ) 
ईद्वराज्ञारूप वह वेद स्वदेश और सर्वकालके सात्त्विक, राजस 
और तापस--ऐसे विभिन्न प्रकृतिके सभी मनुष्योंके हितावह मार्गका 
दर्शन करानेके लिए उस-उस परिस्थितिके अनुसार उन-उन मनुष्योंके 
। हितावह अर्थोंका प्रतिपांदन करता है--अधिकारियोंकी प्रकृति एवं _ 
| रुचिके अनुसार उनके अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धिके लिए उपायोंका 
। निरूपण करता है। अधिकारी पुरुष अपने अधिकारके अनुसार करत्तंव्य॑ 
चुन लें--यही उचित है। अतएव यह अत्यन्त ध्रुव और निविवाद 
। है कि प्राचीन समयमें सारे जगत्‌का, संभी देशोंका धर्म और शिक्षा- 
| गुरु हमारा यह भारतवषं ही था। ' ह 
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इसीलिए मह॒षि वशिष्ठने अपती स्मृतिमें कहा है कि-- 
'तस्मिन्‌ देशे ये धर्मा ये चाचारास्ते सर्वत्र प्रत्येयाः | 
( ब० स्मु० ६-८ ) 
अर्थात्‌ भारतमें, आर्यावत॑-प्रदेशमें जो-जो धर्म एवं शिष्टाचार 
( शिष्ट-लोगोंके परम्परा-प्राप्त आचार और व्यवहार ) हैं, उन्हें विश्वके 
सभी देशवासियोंको अपनाना चाहिए। क्योंकि वे सभीके लिए कल्याण- 
कारी हैं ।' 
अतः भारतभूमिके ब्राह्मणादि वर्ण, आश्रम तथा वर्णाश्रमसे रहित-- 
सभी शिष्टजनोंके--अहिसा, शौच, सत्य-संभाषण, आदि कायिक, वाचिक 
और मानसिक जो-जो सत्‌ आचरण हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य 
सुख-पूर्वंक धर्मोपार्जज कर सकते हैं--उन भारतीय पुरुषोंके शुद्ध आच- 
रणोंको 'सदाचार” कहते हैं । अतः विष्णुपुराणमें सदाचारका यह लक्षण 
बतलाया है कि-- 
'साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः खाधुवाचकः | 
तेषापाचरणं यक्तु सदाचारः स उच्यते ॥' 
( ३-११-३ ) 
अर्थात्‌ सत्‌ शब्दका अर्थ है-साधु। साधु वही होते हैं, जो 
दोष-रहित हों । ऐसे साधु, अर्थात्‌ दिष्ट-जनोंके जो लोक-हित साधु 
आचरण ( सत्कर्म ) हैं, उन्हींको सदाचार कहते न 
ये सदाचार अर्थात्‌ अपने-अपने शुद्ध कत्तंव्य धर्मोके मूल ( उद्गम 
क्षेत्र ) हैं। क्योंकि सदाचारसे ही सब धर्म उत्पन्न होते हैं। इसीसे 
सदाचारको धमंका जनक कहा गया है-- 


आचारप्रभवो धर्म 
जैसे पव॑तोंसे नदियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही सदाचारसे धर्मकी 
उत्पत्ति होती है। अतः धर्मका मूल-स्रोत सदाचार है। सदाचार परि- 
वर्तनशील नहीं है, वह शाइ्वत है--अनादि परम्परासे, सदासे ही चला 
आ रहा है। अतएवं वह आधुनिक नहीं है, सनातन है । इसीलिए 
भगवान्‌ मनुने सदाचारको शाइवत कहा है-- 


० ] 
'चतुर्णामपि वर्णाताम्‌ आचारइचव शाइबतः। 
( मं० स्मृ० १-१०७ ) 


५४ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथर- 


इसीलिए मनुष्य-समाजमें, सभी जातिवालोंके स्वंविध व्यवहारोंमें-- 
सवंत्र ही सदांचारका समावेश किया गया है । इसी कारण मानवमात्रके 
लिए भगवान्‌ मनुका यह उपदेश है कि--सदाचार धर्मका मूल है। 
इसीलिए श्रुति और स्मृतियोंद्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे,. उसका निरीक्षण 
और परीक्षण करके उसे मनुष्योंके समस्त कर्मोका मुख्य अज्भ मानकर, 
उनके प्रत्येक कर्ममें उसका समावेश किया गया है । अतः प्रत्येक मानवको 
अपने-अपने सदाचारपर सदेव दृढ़ रहना चाहिए-- 
'श्रुतिस्म॒त्युदितं सम्यड निबद्धं स्वेषु कर्म । 
घमंमूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥' 
( मनु० ४-६५५ ) 
'सदाचार' शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारकी है--( १) 'संश्वासी 
आचारः- सदा चारः | और ( २) सताम्‌ आचारः ८ सदाच।रः । 
इन विग्रह-वाक्योंद्ररा (१) सम्यक अर्थात्‌ समीचीन आचार 
एवं शिष्ट-पुरुषोंके आचार--ये दो अर्थ सदाचार शब्दके होते हैं । सारांश- 
अस्ति ब्रह्मेति चेदू वेद सन्‍्तमेनं ततो विदुः |! 
इस श्रतिकेद्वारा ब्रह्मवेत्ताओंको सन्त” कहा गया है। इसलिए 
(१ ) शास्त्रोंद्ीिरा अनुभत और (२) शास्त्रनिष्ठ *सन्तोंके आचारको 
सदाचार--शिष्टाचार कहते हैं । 
यह सदाचार कायिक, वाचिक और मानसिक--भेदसे तीन प्रकारका 
होता है। जेन-सम्प्रदायके आचार्योने इसीको (१) सखम्यक्‌ ज्ञान, 
( २ ) सम्यक्‌-दृष्टि और ( ३ ) सम्यक्‌-चारितउ्य--नामसे तीन प्रकारका 
माना है-- 
सद्दृश्ज्ञान बृत्तानि धर्म घमेइवरा विदुः। 
यदोयप्रत्यनीकानि भवन्ति. अवपद्धतिः ॥ 
स्तानादिसे शरीरकी शुद्धि, सरल स्वभाव, ब्रह्मचयं, अहिसा, परो- 
पकारमें प्रवणता,. देव-पूजन, इत्यादि--ये सब शारी।रक सदाचारे हैं । 


१---प्रम्यक्चासौं आचार:। अर्थात्‌ समोच्वीत आचार, यातो अच्छे अचचरण । 

२--शिष्टानाम्‌, यान्ती सत्युरुषोंके आवरण ( अर्थात्‌ शिष्टाबार। देखिर 
म० भा० का बनपर्व १ अ० ) 

३--अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ताओंके आचरणको । 
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सत्य और प्रियभाषण अर्थात्‌ असत्य और अप्रिय न बोलना, सद्‌ ग्रन्थोंका 
अध्ययन, ईइवरस्तवन, इत्यादि--ये सब वाचिक सदाचार हैं । प्रसन्नता, 
सौम्यता, कारुण्य, मनोजय, धेय॑, स्थेयं, भावशुद्धि, क्षमा एवं काम-क्रोधादिसे 
प्रभावित न होना,--इत्यादि. ये सब मानसिक सदाचार हैं। ये तीनों 
ही प्रकारके सदाचार ( यानी समीचीन आचरण या सत्पुरुषोंके आचरण ) 
धमंके मूल हैं । 
इससे विपरीत--क्रूरता, असत्य-भाषण, छल-कपट, धृतंता, राग- 
द्वेष, दम्भ, अभिमान आदि--जो दुष्ट आचार अर्थात्‌ दुष्टजनोंके आचरण 
हैं, वे सब--दुराचार, अनाचार, पातक या भ्रष्टाचार आदि नामसे कहे जाते 
हैं। दुराचार ही अधमंके मूल हैं । उनसे ही अधर्मकी उत्पत्ति होती है । 
दुराचारसे ही मनुष्यका अधःपतन होता है। दुराचार मनुष्यको 
नीचेकी ओर ढकेल देता है। वह मनुष्यका अभ्युदय नहीं होने देता। 
इसीलिए जो मनुष्य दुराचारी हो अर्थात्‌ सदाचारसे हीन हो, उसके 
द्वारा किया जानेवाला सारा ही धर्मानुष्ठान 'तुष-कण्डन-न्यायसे, सब 
बेकार चला जाता है--कुछ भी फल नहीं देता। अत एव जो व्यक्ति 
सदाचारका पालन नहीं करता, वह धर्मानुछ्ठान करनेका अधिकारी ही 
नहों है। उसका सारा ही शास्त्राध्ययन तथा धर्माचारण व्यर्थ चला 
जाता है--कुछ भी फल नहीं देता । महाभारतमें स्पष्ट कहा है कि-- 
'आचारहीनं न पुनन्ति बेदा यद्यप्यधीताः खलु घड्भिरक्षेः । 
छुन्दांस्पेन स॒त्युक्नाले त्यज्नन्ति नीर्ड शकुन्ता इब जातपक्षाः ॥' 
अस्तु । (म० भा० ) 


उन्नति और अबनति 
मनुष्यकी उन्नत और अवनति उसके आचरणोंपर ही निर्भर हैं 
अर्थात्‌ सदाचारसे मनुष्पका अभ्युदय एवं दुराचारसे उसका अधःपतन 
होता है। इसीलिए मतुने मानवके लिए सदाचारका पालन करना 
अनिवाय॑ बतलाया है--- 
'आचारादू विच्युतो विप्रो न वेदफलमइनुते। 
आचारेण तु संयुक्तः संपृर्णफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥' | 
(१5१०९ 


न 
हैः 


१--भूसी को कूठना । 
२--सदाचार और उन्नति तथा दुराचार और अवनतिका परस्पर अत्यन्त 
घनिष्ट सम्बन्ध है। क्योंकि इनका परस्पर कार्य-कारण भाव हैं । 
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जो मनुष्य सब सुलक्षणोंसे हीन होते हुए भी सदाचारनिष्ठ होता है, 
उसकी आयुकी अभिवृद्धि होती है। अतः सदाचार मनुष्यके दीघंजीवी 
होनेमें भी एक प्रमुख साधन है। मनुने कहा है कि-- 
सर्वलक्षणहीनोपपि यः सदाचारवान्‌ नरः। 
भ्रदरुधानोउनस्‌ युश्च॒ शातं वर्षाणि जीवति ॥ 
( मनु ४-१५८ ) 
सदाचार केवल दीघेजीवी होनेका साधन है--इतना ही नहीं, अपितु 
मनुष्यके देहमें रहनेवाले सभी कुलक्षणोंको ( दोषोंको ) भी वह मिटा 
देता है, यानी निष्फल कर देता है-- 
आचाराह्भते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रज्ञाः। 
आचाराद्धल्मक्षय्यम्‌ आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥' 
ह ( मनु ४१५६ ) 
इसीलिए सदाचारका ऐसा महत्त्व, अलौकिक प्रभाव देखकर ही 
शास्त्रकारोंने इसको परमधर्म बतलाकर इसपर बड़ा जोर दिया है-- 
'आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मात॑ एंव च। 
तस्मादर्मिन्‌ सदा युक्तो नित्य॑ स्यादात्मदान्‌ द्विजः । * 
( मनु० १-१०७ ) 
सदाचारमूलक होनेके कारण ही सब धर्मोको सदाचारकी अपेक्षा 
रहती है--यह बात ब्रह्मसूत्रके-- 


।! 
द 
॥ 
जे 
। 
| 
। 

॥| 

दि 

। 
। 

॥44 
| 

॥॥] 
| 

| 


“आनथक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ |! 

( ब्र० सू० ३-१-१० ) 
इस वचनसे भी सिद्ध है। अत एवं आचारसे ही धर्मकी प्राप्ति होना 
देखकर, अर्थात्‌ धर्म और सदाचारका काय्यं-कारणभाव देख करके ही 
योगारूढ़ - ऋषिमहर्षियोंने संब तपस्यथाओंके, समस्त धर्मोके मूल-- 
सदाचा रको अपनाया-- 

एवमाचारतो दृष्टग॒चा धर्मस्थ मुनयो गतिम्‌। _ >> 
स्वस्य तपसो मूलम्‌ आचारं ज्ञग॒हुः परम ॥ ह 


है कक 32, 
अस्तु | 


माता-पिताकी सेवा, गुरुभक्ति, बन्धु-प्रेम, कतंव्य-निष्ठा, इन्द्रिय- 
संयम, परहित-प्रवणता, देश-भक्ति, स्वार्थत्यागपूर्वंक परार्थ-साधनकी 


| 
द 
| 
| 
क्‍ 
| 
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प्रवृत्ति, समस्त प्राणियोंमें साम्य-दर्शन, अपने पूर्दजोंमें विशेष श्रद्धा, 
स्वदेश और स्वधमंमें अभिमान्त, न्‍्यायमें पक्षपात और भगवडूक्ति-- 
इत्यादि ये सभी गुण एकमात्र सदाचारकी ही भित्तिपर प्रतिष्ठित होकर 
'चिरस्थायी होते हैं। 

कि बहुना, सदाचार-निष्ठ पुरुषोंकी कोई भी क्रिया कभी भी व्यर्थ 
नहीं होती । क्योंकि सदाचरणके प्रभावसे उनपर मनुष्य या देवता छोग 


भी बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं | इसीसे भगवान्‌ मनुने कहा है-- 


मड़टाचारथयुक्तानां जित्यं चर प्रयतात्मनाम्‌ | 
जपतां जुहवां चैब विनिषातो न विद्यते ॥ 
( म० स्मृ० ४-१४६ ) 
“संस्कृति और सदाचार' 
संस्कृति और संस्कार--ये दोनों शब्द एकार्थंक हैं। 'सम्‌' उपसर्ग- 
'पुर्वेक 'क्रृत्र' धातुसे भाव अर्थमें 'क्तिन' प्रत्यय होकर संस्कृति! शब्द 


'निष्पन्न होता है। और उसी धातुसे 'उसी अर्थमें 'घत्र्‌' प्रत्यय होकर 


'संस्कार' शब्द सिद्ध होता है। अत: 'संस्क्ृति' और 'संस्का र'--इन दोनों 
शब्दोंका अर्थ एक ही है--संस्क्रणं - संस्कृति: । संस्करण - संस्कार: ।' 

कृत्र' धातुका अर्थ कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार होता 
है। 'सम्‌' उपसर्गका अर्थ होता है--समीचीन । अतः मनुष्यके 'समीचीन 
कायिक, वाचिक और मानस व्यापार संस्कृति एवं संस्कार-शब्दोंसे कहे 
जाते हैं। ये त्रिविध व्यापार तथा पूर्वोक्त सदाचार--वास्तवमें एक ही 
हैं। इस तरहसे 'संस्क्ृति' 'संस्कार' तथा 'सदाचार” शब्दका अर्थ 
एक ही है | 


परन्तु इस समय, समाजमें तत्-तत्‌ राष्ट्रोके सामाजिक और वेयक्तिक 


कुछ विशेष आचार और व्यवहार ही संस्कृति-शब्दसे व्यवहृत होनें लगे 


१--अर्थात्‌ जो नित्य सदआचरणमें तत्पर होकर पवित्र-चित्त हो जाते हैं, 
जो जप ओर हत्रन किया करते हैं, उनको कोई भी दैवी या मानुषी आपत्ति 
बाधा नहीं एहुँचा सकती है । 

२--सम्‌ उपसर्ग पूर्वक कृत धातुसे । ३--भाव्र अर्थमें । 

४--कौन-फौनसे कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार समीचोीत हैं, और 
कौन-कौन असमीचीन हैं-“-इस बातका निर्णय एकमात्र धर्मग्रन्थोंसे ही हो 
सकता है। उसीलिए मह॒षि शुक्राचार्यने कहा है कि-- शास्त्रतः सदसज्ज्ञात्वा' । 
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हैं--जो कि इतर समाज एवं राष्ट्रोंमें नहीं उपलब्ध होते और विशेष 
समाज एवं अन्य राष्ट्रोंके असाधारण होते *हैं। ऐसे आचार-विचार- 
दृष्टिसे समीचीन और अप्तमीचीन होते हुए भी, वतंमान समयमें, 
संस्कृति'--शब्दसे लोकमें प्रचलित होने लगे हैं। इसी प्रकार विभिन्न- 
विभिन्न वेष-भूषा, पारस्परिक व्यवहार शैली--आदि रीतियाँ भी लोकमें 
संस्कृति शब्दसे व्यवह्ृत होने लगी हैं। परन्तु इनको भी संस्क्ृति-शब्दसे 
कहना तभी उचित होगा, जब कि ये अनिष्ट फलके संसर्गसे विरहित होकर 
अभीष्ट फलके साधन हों । क्योंकि अनिष्ट सम्पकसे शून्य होकर अभीष्ट 
साधनरूप होना ही आचरणोंकी समीचीनता है। समंचीत आचरण ही 
सदाचार है। इस रीतिसे 'संस्क्रति', 'संस्कार' और 'सदाचार' इन तीनों 
शब्दोंका अर्थ एक ही है और यह सदाचार ही धर्मका मूल है । अस्तु । 

चारों वर्ण, आश्रम एवं तदितर जातियोंके जो श्रेष्ठ अर्थात्‌ शास्त्रानुकुल 
सामान्य और विशेष आचरण ( यात्ती सतूकर्म ) हैं, उन्‍्हींकों सदाचार 
कहते हैं। चूँकि सदाचारसे हो धर्मोत्पत्ति होती है, अतः धर्मकी जड़ 
सद।चार है, सदाचारका ह्वास होनेसे ही धर्मका कह्वास होता है। इसलिए 
सम्पूर्ण धर्मोकी विनाशसे बचानेके लिए, प्रत्येक राष्ट्रमें सदाचारकी सुरक्षा 
नितान्त अपेक्षित होती है। सदाचारकी सुरक्षाके लिए ही राज्यकी आव- 
इयकता होती है । अत: लोगोंके सदाचारकी रक्षाके निमित्त ही विश्वमें 
"राजधर्म प्रवृत्त होता है। कौटल्य महषिने कहा है-- 

चतुव॑र्णाश्रमस्यायं. लोकस्प्राचार-रक्षणात्‌ । 
नहयतां सर्वाधर्माणां. राज़धमः प्रवतकः ॥ 
(्‌ कौ० अथ० ३--) 

सुखका मूल सदाचार है और दुःखका मूल दुराचार। अतः श्रेष्ठ पुरुष 
वहीं हैं, जिनमें सदाचार दिखलायी पड़ता है। सदाचारनिष्ठ पुरुष ही 
सन्त, सज्जन, साधु, महात्मा, आदि नामसे विख्यात होते हैं। सदाचार 
ही सन्त पुरुषोंका लक्षण है। 

सदाचारसे ही मनुष्योंके कुल उत्कृष्टताको प्राप्त होते हैं और 


१--सम्यग्‌ व्यवहार-दर्शन । 

२--इसो लिए कहा है कि--आचार: कुलमाख्याति ।' 
मन्‍्त्रतस्तु समुद्धांनि कुलान्यल्पधनान्यपि । 
कुलसख्यां च॒ गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः । 
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दुराचरणसे ही हीनताको प्राप्त हो जाते है। इसीलिए उच्च कुलमें 
उत्पन्न पुरुष भी सदाचारसे हीन हो जानेपर अकुलीन हो जाते हैं और 
हीन-कुलवाले व्यक्ति भी सदाचारनिष्ठ होनेपर कुलीन बन जाते हैं। अतः 
कुलकी श्रेष्ठठत और हीनता भी मनुष्योंके आचरणपर ही निभंर है। 
_कुलोंमें तारतम्य सदाचारके ही तारतम्यसे होता है। सर्वत्र उच्च-नीच, 
इस भेद-भावका कारण सदाचारके आचरणका ही तारतम्य है। इसीलिए 
महाभा रतमें कहा है कि- 
कुल चृत्तेन रक्ष्यते ।' 
( म० भा७9 विदुरनीति ) 
सदाचार मनुष्य-जीवनका शुद्ध आचरण है। सदाचारसे, चरित्रके 
बलसे, मनुष्योंका आत्मबल बढ़ता है। दुराचारसे, चरित्रकी हीनतासे, 
लोगोंका आत्मबल क्षीण हो जाता है। सदाचारनिष्ठ पुरुषोंकी सभी 
जम सफल होती हैं। देवता भी सदाचारनिष्ठ लोगोंका आदर 
करते हैं । 
इसके विपरीत दुरात्माओंकी, दुराचारियोंकी कोई भी क्रिया फलवती 
नहीं होती । सूरी सोमदेवने कहा है कि-- 
'न खलु भूतद्ुईं कापि क्रिया श्र यांसि प्रसूते ।! 
( नी० वा० ध० समु० ) 
इसीलिए मर्हरषि शुक्राचायने कहा है कि-- । 
“अनाचारादू घर्महानिः ।? 
( शु० नी० ३-२१४ ) 
सदाचारसे, चरित्रबलसे शत्रु भी प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
सदाचारीके सामने अपना मस्तक झुका देते हैं ॥ इसोसे मह॒षि चाणक्यने 
कहा है कि आच रणसे मनुष्य अपने शत्रुके भी हृदयको जीत लेता है-- 
“ज्रुं ज्यति छुतृ त्तता ।! 
( चा० सूत्र० ३-३४ ) 
इसीलिए उन्होंने कहा है कि--म्लेच्छ पुरुष भी यदि सद्‌ आचरण 


१--इसीसे मनुने कहा है--कुविवाहैः क्रियालोपै: वेदानध्ययनेत च । 

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च्‌ ॥* 
२---तम।तपक्लान्तमनातपत्र-माचारपूतं पवन: सिषेत्रे । ( रघु० २-) 
३--मम्लेच्छानाम पि सुवृत्तं प्राह्मम्‌ ।' 
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करते हों, तो उस विषयमें उनका अनुकरण करना चाहिए अर्थात्‌ उनसे 
सदाचारको ग्रहणकर लेना चाहिए। किसीके भी गुणोंपर मत्सर करना 
उचित नहीं है । 


दुराचार 
प्राणियोंके दुख और अवनतिका मूल कारण अधर्म है--सब तरहके 
अधर्मकी उत्पत्तिका कारण है दुराचार_--दुराचारसे असत्कर्मोके आचरणसे 
ही अधर्मकी उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति दुराचरण करते हैं, वे दुर्बृद्धि 
और दुस्साहसी होते हैं । वैसे ही लोग दुष्ट, दुजैन, दुष्टात्मा, खल और 
पापी इत्यादि नामसे प्रसिद्ध होते हैं-- 
“दुराचाग दुर्विच्चेश दुष्प्रज्ञाः प्रियलाहलाः । 
असन्तस्त्विति विख्याताः सन्‍्तश्राच्ार-लक्षणाः ॥! 
( हः० १० १९३ ) 


आचरणकी हीनतासे मनुष्यके सह्रिचार, प्रतिभा और व्यक्तितवव-- 
सब नष्ट हो जाते हैं। अतः दुराचारीका चित्त कुविचारोंसे ही चलायमान 
रहता है। वह लोकमें सदेव निन्दित होता है और अधर्म-ग्रस्त होनेसे 
सदंव दुःखभागी, रोगग्रस्त एवं अल्पायु होता है-- 
'दुरशाचारो हि. पुरुषो लोके भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सततं व्याधितो5रुपायुरेव च ॥! 
( मनु० ४२७ ) 
मनुष्यक्वरा किया गया दुष्कर्म निरन्तर उसका पीछा करता रहता 
है; और समय आनेपर वह उसकी प्रतिभा, उसकी प्रगति और उसके 
जीवनके सौन्दर्यको भस्मसात्‌ कर देता है। जो लोग दुराचार, भ्रष्टाचार 
करनेमें, अधमंके आचरणमें, आत्म-कल्याण समझते हैं, परन्तु यह नहीं 
जानते कि वास्तविक कल्याण किसमें है--वे अविवेकी अन्तमें अधोगति- 
को प्राप्त होते हैं। क्योंकि भ्रष्ट उपायोंसे अर्थात्‌ अवेध उपांयोंसे अर्थ 


१-- गुणेषु त मत्सर: कार्य: ( चा० सू० ५-१०, ११ ) 
इसी लिए मनुने कहा है कि-- 

“यदि हि स्त्री यद्यवरज: श्रेय: किश्लित्‌ समाचरेत्‌ । 

तत्सव॑माचरेद्‌ युक्तो यत्र चास्यथ रमेन्‌ मतः॥ (म० स्मृु० ) 
२--दूषित आचरण, निनन्‍्य कर्मोका आचरण | 
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और कामकी लिप्सा होनेपर आत्माकी उन्नति कदापि नहीं हो सकती, 
प्रत्युत भयंकर अधोगति होती है | अतः प्रत्येक मनुष्यकों यह बात हमेशा 
ध्यानमें रखनी चाहिए कि जो काम हम करते हैं, वह सुखकी अपेक्षा 
अधिक दुःख न दे । अस्तु । 
मनकी मलिनता या दुर्वासनाओंके बिना, ठगाईकी ओर किसीकी 

भी रुचि नहीं हो सकती मनकी मलिनतासे ही दूसरोंकी ठगनेकी 

प्रवृत्ति होती है। दूसरोंको ठगनेसे अपनी आत्माका सबसे बड़ा अहित 

होता है, अतः अनाचार और अ्रष्टाचारसे आत्माका अहित हुए बिना 

नहीं रहता । दुराचारसे मनुष्यका मन दिनोंदिन मलिन होता जाता है । 

जो लोग मनके मैले होते हैं, दिन-रात- दुष्कर्म किया करते हैं--ढुराचार 

और दुष्कर्मोका आचरण करनेमें डरते नहीं हैं अर्थात्‌ लुब्चाई, बेईमानी, 

दगाबाजी, उचक्क्रापन और चोरी-डकेती आदि निन्‍्द्य कर्म करके दूसरोंको 
ठगले हैं, वे लुटेरे अन्तमें स्वयं बुरीतरहसे बरबाद हो जाते हैं। आज 
प्रत्येक राष्ट्रमें सत्र यही हो रहा है । इसीलिए भारतके पूर्व राष्ट्रपति 
स्वर्गीय डा० राजेन्द्र-प्रसादने कहा है [कि--“भ्रष्टाचार मिटानेमें ईइवर 
और धर्मंपर विश्वास अत्यन्त सहायक है। इसलिए बालकोंके लिए 
धा्िक शिक्षा अनिवाय कर देनी चाहिए । अस्तु । 

दुराचारी पुरुष संसारमें कभी भी सुखी नहीं रहता। वह अपनी 

आत्माका महान्‌ अहित करता है। अतः वह अपनी आत्माके लिए सबसे 
बड़ा शत्रु है--वह अवने आप अपनी हत्या करनेवाला है, वह आत्म- 
हत्यारा है। इसीलिए इस विषयमें जेन-सम्प्रदायके तीर्थंकर श्रीवर्धभान 
महावीरने, दुराचारीपर अत्यन्त तरसते हुए कहा है कि-- 


'्ञ॒ तं अरी कण्ठछेत्ता करेई जं से करे अप्पणियाँ दुरप्पा । 
से नाहिई मच्चुमुहंतु पत्ते पच्छाणुतावेण द्याविहणों ॥' 
( उत्त० सू० २०१४८ .) 
अर्थात्‌ दुरुपा, दुरात्मा यानी दुराचारी पुरुष स्वयं अपना जितना 
अनिष्ट करता है, उतना अहित तो कण्ठच्छेदन करनेवाला वेरी भी नहीं 
करता । अतः दुराचारी पुरुष अपनी आत्माके लिए सबसे अधिक 
दयाविद्वीन होता है। पहले तो उसको अपने कर्मोका भान ही नहीं 
होता, परन्तु जब वह मृत्युके मुंहमें पहुँचता है, तब फिर बहुत ही 
पछताता हें।' 
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आचरण 


मनुष्यके आचरंणका सम्बन्ध उसकी आत्मासे है। क्योंकि प्रत्येक 
कमंका, प्रत्येक आचरणका फल-भोगनेवाला वह स्वयं है। अनाचारका 
फल दुःख हैँ, अतः बृद्धिमान्‌ व्यक्तको अनाचरण करके अपनी आतत्मावा 
अहित स्वयं नहीं करना चाहिए। ! 

आत्मा ही स्व-पदार्थ है। वही अपना स्वरूप है। आत्मासे अतिरिक्त 
समस्त पदार्थ जड़ एवं नाशवान्‌ हैं, पराधीन हैं अर्थात्‌ कमंसत्ताके अधीन 
हैं। वे सब दुःख-परम्पराको बढ़ानेवाले हैं ओर अशान्तिके कारण हैं । 
आत्मा शाइवत है, अमर है। शरीर धोखा है--नाशवानु है | आज 
- शरीरका जितना मोह है, उतना आत्माका नहीं । दुराचारी लोग शरीरके 
ही सुखोंपर ध्यान रखते हैं, आत्मापर नहीं । महाभारतमें कहां है कि 
देवता और अस्तर्यामी पुरुष मनुष्योंके कतंव्यको बड़ी बारीकीसे 
देखते रहते हें । ः 

अतः शरीर और आत्माको पृथक-पृथक्‌ समझकर आंत्माकी उन्नति 
पर हमेशा ध्यान रखते हुए मनुष्यको सदेव सदाचारनिष्ठ होना चाहिए । 
क्योंकि स्वकी--आत्माकी उन्नतिमें ही, पर--की, अर्थात्‌ .देहाद्विकी, 
उन्नति है। परकी, देहकी उन्नतिमें आत्माकी उन्नति कथमपि नहीं है। 
अतएव विवेकी मानवको अपनी आत्माको सदेव दुःखोंसे बचाना चाहिए । 
हमेशा आत्माकी उन्नतिके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, आत्मोन्नतिके 
लिए जो पुरुषार्थ है, वही धर्म है। अतः मोक्षके हेतु धर्माचरण करनेवाला 
व्यक्ति ही सच्चा पुरुषार्थी है। 

इसीसे महाभारतमें कहा है कि मनुष्यको सबसे अधिक ध्यान अपने 
*आचरणपर रखना चाहिए। वित्त तो आता है और जाता है। वित्तसे 
क्षीण हो जानेपर भी वृत्त अर्थात्‌ आचरण यदि टीक हो, तो मनुष्यकी 
कोई हानि नहीं होती । परन्तु वृत्तसे हीन हो जानेसे मनुष्यका सर्वनाश 
हो जाता है-- " 


१--देखिए--म० भा० वनपर्व--२०७-५४ | आदिपव--७५-२८, २९ 
अनुशासनपर्व-२-७३, ७४ | मनुस्मृति-८० अ० ८५०८६, ९१,५३ | 
आदित्यचन्द्रावनिलोइनलश्च॒द्यौर्भूमिरापो हृदयं मनरंच । 
अहदच रात्रिदच उभे च सन्ध्ये यमश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ फल 
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वत्तं यत्नेन संरक्षेत्‌ वित्तमेति च यातिच। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो चृत्ततस्त हतो हृतः ॥ 
अतएव बद्धिमान्‌ पुरुषको, विवेकशील व्यक्तिको आत्मवञ्चना कथमपि 
न करके अनीति, अत्याचार, दुराचार, दगांबाजी--आदि दोषोंका स्वथा 


_ चरित्याग करके अपने सत्कर्मसे, सदाचारसे, जो भी मिलता हो, उसीमें 


आत्म-सन्‍्तोष करना चाहिए। सुक्ृत कर्मोके ही आचरणसे मनुष्य अपने 
जीवनको कृतकृत्य कर सकता है। अतः मनुष्यको प्रतिक्षण दुष्क्ृत्योंसे 
बचकर सत्कर्मोका ही आचरण करना चाहिए। देश, काल, जाति, वर्ण, 
आश्रम--आदिके भेदसे, तत्प्रयुक्त सदाचारमें भी कई भेद होते हैं। चूंकि 
सदाचारसे ही धर्म-तत्त्वकी उत्पत्ति होती है, इसलिए सदाचार ही . 
सामान्य-धर्म एवं विशेष-धमंके नामसे कहे जाते हैं। सद्वृत्त अर्थात्‌ 
सदाचारको ही 'शीरू कहते हैं। सदाचारके उत्कष॑ंसे ही दुराचारकी 
>निवृत्ति होती है । 

अत: आत्माकी उन्नतिकी इच्छा रखनेवालेको आत्म-निरीक्षण करते 
रहनेकी आदत डालकर आत्म-शुद्धि, अर्थात्‌ अपने मनकी शुद्धि करते 
ही रहना चाहिए | आत्म-शुद्धिके लिए, आत्म-निरीक्षणकी जितनी 
आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता अपने किये हुए पापोंके पश्चात्ताप- 
की भी है। पद्चात्तापके विना भी मनकी मलिनता नहीं हटती । अत 
मनुष्यको अपने किये दुष्कमोके लिए पश्चात्ताप भी करते रहता चाहिए । 

सारांश, मानवको दीघंदर्शी होकर सदंव सद।चारनिष्ठ होना चाहिए 
दीघंदर्शी न होनेसे ही मनुष्य अधरंके आचरणमें, भ्रष्टाचारमें प्रवृत्त होते 
हैं। इसलिए मानव-प्रमाजको दीर्घदर्शी बननेकी विशेष आवश्यकता है। 
श्रुति भी यही कहती है-- 

दीधघ पश्यत मा हस्वम्‌।! 


दुराचारसे राष्ट्रकी क्षति 


दुराचारसे, चरित्रकी हीनतासे राष्ट्रकी बड़ी भारो क्षति होती है । 
दुराचारी व्यक्ति अनियन्त्रित हो-होकर लोक-मर्यादाओं, राष्ट्रकी मर्यादाओं 
तथा राष्ट्रकी सम्पत्तियोंको नष्ट करके राष्ट्रका विध्वंस कर डालते हैं । 


अतः लोक-रक्षाके लिए राजाका, शासकका, यह कत्तव्य बतलाया गया 


१--शी ल॑ स्वभावे सदवृत्ते ॥ (कोश ) 
२--दुर्वृत्तवृत्ततमनं तव देवि शोलम्‌ | ( मा० पु० ८१ अ० २१ ) 
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है कि वह दुराचारियोंपर, भ्रष्टाचार करनेवालोंपर एवं राष्ट्र-सम्पत्तिको 
नष्ट करनेवालोंपर अत्यन्त कड़ी नजर रब्खे और उनके ऊपर पूरा 
नियम्त्रण रखे। यदि वह वेसा नहीं करता, तो फिर प्रजापर उसका 
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और कोई भी सत्-पुरुष उसका आदर 
नहीं करते, अन्तमें इसका ऐसा दुष्परिणाम होता है कि उसके राष्ट्रका 
विप्लव हो जाता है और वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए. महाभारतमें 
कहा है-- 
दुराचारान्‌ यदा राजा प्रदुशन न नियच्छति । 
तस्माठुद्विजते लोकः सर्पाद्‌_ वेइ्मगतादिव ॥ 
त॑ प्रजा नाजुमन्यन्ते ब्लाह्मणा न च खाधवः। 
ततः संशयमाप्नोति तथा वध्यत्वमेति चे॥ 
( शा० प० १२३ अ० १७, १८ ) 
इसी कारण म्हषि कौटल्यने दुरावारके इन गम्भीर परिणामोंपर 
दृष्टि रखते हुए कहा है कि, 'इतर लोगोंकी तो बात ही कया है, सर्वोच्च 
आश्रमवाले--विरक्त, संन्यासी भी यदि अपने सदाचारसे विरुद्ध आचरण 
करें, अर्थात्‌ स्वेच्छाचार; दुराचार और दम्भका आचरण करें, तो राजाका 
अर्थात्‌ शासकका कत्त॑व्य है कि उन्हें उसका उचित दण्ड देकर, उस 
अनाचारसे बलात्‌ रोके। क्योंकि अनाचार और दुराचारसे ही राष्ट्रमें 
अधर्म फेलता है। अतः शासक यदि उसकी उपेक्षा करता हैं, उसका 
निवारण नहीं करता है, तो फिर वह अनाचार धर्मको कलुषित करके 
अन्तमें शासक और राष्ट्रको ही विनष्ट कर देता है'-- 
'प्रवुज्यासु वुथाचारान्‌ राज्ञा दृण्डेन चारयेत्‌ । 
घ॒र्मा हाथर्मोपहतः शास्तारं हन्त्युपेक्षितः ॥' 
( कौ० अर्थशास्त्र ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैंद्य--ये तीनों वर्ग देवता, ऋषि और 
पितरोंका ऋण लेकर पैदा होते हैं ओर यज्ञ, अध्ययन एवं सनन्‍्तानोत्पत्तिसे 
उन्हें इन ऋणोंसे छुटकारा मिलता है। अतः उनसे उऋण हुए विना 
ही जो अपनी घरःगृहस्थीका परित्याग करता है, उसका पतन हो 
जाता है-- 
ऋणैस्लिभिद्दिजो जातो देवषिंपितुणां प्रभो। 
यज्ञाध्ययनपुत्रैस्तान्यनिस्तीयं त्यन्ननू पतेतू ॥ 
( भाग० १०-८४-१९ ) 


| 
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ऐसे पथ-अ्रष्टोंके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि--जिसने 
अपने मन और इन्द्रियोॉंपर विजय नहीं पायी है, जिसके इन्द्रियरूपी 
घोड़े और बुद्धिरूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिसके हृदयमें न तो ज्ञान है 
और न ॒वेराग्य है--वह पुरुष संन्‍्यासीका वेष धारण करके लोगोंमें 


_ पूज्य बनकर केवल जीविकोपार्जन करता है । वह संन्यास-धमंका सत्या- 


नाश करता है। वह स्वधमं-त्यागी यज्ञादिके परित्यागसे देवताओंको, 
लज्जा और शीलसे भोगोंमें सद्भधोच न करके अपने आपको एवं ज्ञान न 
होनेके कारण अपनी अचन्‍्तरात्मा, मुझ परमात्माको भी वड्चित करता 
है । अर्थात्‌ इन तीनोंको ठगता है। उस संन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं 
हुई हैं। वह अशुद्ध-हृदयवाला दम्भी इस छोक और परलोक--दोनोंसे 
हाथ धो बैठता है, अन्तमें कहींका नहीं रहता'-- 


'यरत्वसंयतषड्वरगंः .. प्रचण्डेन्द्रियलारथिः । 
ज्ञानवैराग्य - रहितब्ल्रिदण्डमुपञ्जीवति ॥ 
खुरानात्मानमात्मस्थं निछ॒ते मां व धमंद्दा। 
अविपक्ककषायो5स्मादमुष्माच्य बिहीयते ॥! 

( भाग० ११-१८-४०,४१ ) 


"सदाचारका महत्व 


इसी कारण आयं॑-पुरुषोंका इस बातपर बहुत ध्यान रहता था कि 
हमारा आचार उत्तम रहना चाहिए । श्रुति, स्मृति, इतिहास-पुराण आदि 
सभी शास्त्रोंमें मनुष्येके लिए आचरणपर बड़ा जोर दिया है । संक्षेपमें 
सारांश यही है कि ब्राह्मणमें भी यदि सच्छील--सदाचार न हो तो फिर 
वह ब्राह्मण नहीं--अर्थात्‌ उसके साथ ब्राह्मणका-सा व्यवहार न करके 
शुद्रका-सा व्यवहार किया जाय । महाभारतमें यक्षके प्रइनके निम्न-इलोक 
बहुत महत्वके हैं--- 
श्णु यक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न च श्रतम्‌ । 
कारणं हि छिजत्वेच वृत्तमेवच न संशयः ॥ 
वृत्त यत्नेन संरध्ष्यं ब्रह्मणेन विशेषतः | 
भ्क्षोणव॒त्तो न क्षोणों वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 


१-महा भारतके वनपर्व, उद्योगपर्व, शान्तिपर्वके १२४ क्ष० में, विष्णुपुराण- 
॥ और ३-१ १में भी सदाचारका पर्याप्त वर्णन है । 
५ 


पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


चतुवंदोषपि दुक्ंत्तो स शाूद्वादतिरिच्यते | 
अश्निद्दोत्रपरो दान्‍्तः स ब्राह्मण इति सरुमुतः ॥ 
( वंनपर्व ३१३ अ० १०८, १०९,१११ ) 


इस वर्णनसे ज्ञात होता है कि महाभारतके समय शुद्ध व्यवहारका 
कितना भारी मूल्य था। ब्राह्मणके लिए केवल कुल, स्वाध्याय अथवा 
विद्त्ता ही कारण नहीं है | चारों वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण भी यदि दुर्वृत्त, 
दुचारी हो तो वह शूद्रसे भी निनन्‍्ध है। सम्पत्ति और ऐइ्वर्यंका मूल 
संदाचार ही है। इसीसे विष्णु-पुराणमें कहा है कि--सदाचारवान्‌ पुरुष 
दोनों ही लोकोंको जीत लेता है-- 


'सदाचारवता पुंसा जिंती लोकावुभावपषि |” 
( बि० पु० ३-११-२ ) 


शुद्ध आचरणवाला पुरुष ही भगवान्‌की आराधनाका अधिकारी है । 
भगवानु सदाचारनिष्ठे मनुष्यपर ही प्रसन्न होते हैं । 


'तस्मात्‌ सदाचारवता पुरुषेण जनादनः |! 

आराध्यते स्ववर्णाक्र्मालृष्ठान - कारिणा ॥! 
( वि० पु० ३-८-११ ) 
आचारकी महिमाके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि “भौतिक 
द्रष्टिसि भूमि आदि वस्तुओंके एक समान होनेपर भी मनुष्योंके अन्त:करण- 
को शोधनेके लिए उन वस्तुओंमें 'यह योग्य है अथवा अयोग्य ?” इस 
तरहका संशय उत्पन्न करके मनुष्योंकी विषयोंमें होनेवाली स्वाभाविक 
प्रवृत्तिको नियन्त्रित ( संकुचित ) करनेके लिए अर्थात्‌ विषयोंमें प्रवृत्तिको 
रोकनेके लिए, धर्मोपार्जनके लिए प्रत्येक वस्तुमें शुद्धि-अशुद्धिकी कल्पना 
की गयी है । लोक-व्यवहारके लिए गुण और दोषकी कल्पना की गयी है 
तथा जीविकाके लिए उनमें शुभ और अद्युभकी कल्पना की गयी है । ज्ञान 
अथवा भक्तिके अनधिकारी कर्मासक्त लोगोंके लिए यह आचार मैंने ही 
मनु आदि ऋषि-महषियोंके द्वारा बतछाया है। इससे यह लाभ होता है 
कि मनुष्य अपनी वासना-मूलक सहज प्रवृत्तियोंको नियन्त्रित करके अपनी 

इन्द्रिय और मनको वशमें कर लेता है |” 


१-योग्यता और अ्योग्यता । २-उपादेयता और अनुपादेयता । 
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ब्रह्मासें लेकर स्थावर-पर्यन्त सभी प्राणियोंके शरीर पृथिवी, जल 
तेज, वायु और आकाश--इन पाँच धातुओंके बने हुए हैं। अतः देह-दृष्टिसें 
सबके शरीर एक समान हैं। आत्मदष्टिसे भी सबमें समानता ही है। 
क्योंकि सब जीवोंमें एक ही आत्मा है। इसलिए समान कारण होनेसे 
संब वस्तु एक समान है। 

--इस तरह यद्यपि सबके शरीरोंमें पञ्चभूत समान है, फिर भी वेदोंने 
इनके वर्णाश्रम आदि अलूग-अरूग नाम और रूप बतलाकर--“यह 
ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है” इत्यादि भेद इसलिए बना दिये हैं कि ये अपनी 
वांसना-मलक प्रवत्तियोंकों नियन्त्रित करके; उन्हें संकुचित करके धर्म 
अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोको भलीभाँति सिद्ध कर सकें | 


देश, काल, फल, निमित्त और अधिकारी एवं धानन्‍्य आदि वस्तुओंके 
गुण-दोषोंका विधान भी इसीलिए किया गया है कि कर्मोमें लोगोंकी 
उच्छुद्डल प्रवृत्ति न हो--मर्यादाका भद्भ न होने पावे । 


देशोंमें जहाँ कृष्णससार मुग स्वभावतः नहीं विचारता, जहाँके छोग 
ब्राह्मणभक्त न हों, वह देश अपवित्र है | कष्णसार मृगके रहते हुए भी जहाँ 
सत्पुरुष न हों, वह देश तथा कीकट ( मगध ) अद्भ, बच्च, कलिज्ध 
आदि प्रदेश, असंस्क्ृत अर्थात्‌ सत्‌-संस्कारोंसे शून्य म्लेच्छ-प्रचुर या 
मलिन और ऊषर प्रदेश अपवित्र ही होते हैं । 

समय वही पवित्र है, कि जिसमें कर्म करने-योग्य सामग्री मिल 
जाय और शान्तिसे पुण्योपाजंन हो सके | इसके विपरीत जिस कालमें 
धर्मोपार्जन करनेकी सामग्रीं न मिल सके, द्रव्यके अलाभ या राष्ट्र-विप्लवके 
कारण अथवा आशौच आदिके कारण कर्मानुष्ठान नहीं किया जा सके, 
वह काल कर्मानुष्ठानके अयोग्य होनेसे अशुद्ध बतलाया गया है। 

द्रव्यकी--वस्त्रादि पदार्थोकी शुद्धि और अशुद्धि (१ ) द्रव्य, ( २ ) 
वचन, (३ ) संस्कार, (४ ) काल, अथवा (५ ) न्यूनतां और अधि- 
कतासे एवं (६ ) शक्ति, अशक्ति, (७) बुद्धि और (८) वेभवसे 
होती है । ( १ ) जसे--किसी पात्रादिकी जल आदिसे शुद्धि और मत्रादिसे 
अशुद्धि होती है । किसी वस्तुके विषयमें 'यह शुद्ध है या अशुद्ध ?' 
ऐसा सन्देह हो जानेपर ब्राह्मण कह दे कि--यह शुद्ध है! तो उसकी श॒द्धि 
हो जाती है। और विपरीत-वचनसे अर्थात्‌ यह अशुद्ध है” कहनेसे वह 
वस्तु अशुद्ध समझी जाती है। ( ३ )--संस्कारसे अर्थात्‌ जरू-प्रोक्षणादि 


६८ ] पुरुषार्थ-उतुष्टय । प्रथम- 


से पुष्प आदिकी शुद्धि और सूँघनेसे अशुद्धि हो जाती है। (४) कालसे, 
दस दिनके बाद नवीन उदक आदिकी शुद्धि और तीन दिनतक अबुद्धि 
होती है। अथवा तत्काल पकाये हुए अन्न आदिकी शुद्धि और वासी 
अन्नकी अशुद्धि होती है । 

ऐसे ही ( ५ )-अञिकता या न्यूनतासे भी वस्तुओंकी शुद्धता ओर 
अशुद्धता हा जाती है। जेसे स्पर्श आदि दोषोंसे बड़े जलाशयोंकी शुद्धि 
और छाटे-छटे जला शयोंकी अशुद्धि होती है। इसी प्रकार ( ६ )--शक्ति 
और अंशक्तिसे भी शुद्धि और अशुद्धि हो जाती है। जैसे कि स्वस्थ-पुरुष- 
की स्नानादिसे शुद्धि और ज्वरादिसे अस्वस्थ व्यक्तिकी, असमर्थकी 
स्‍्नानादिके बिता भी शुद्धि मानी जाती है। इसी तरह ( ७ )--बुद्धि 
अथात्‌ ज्ञानसे भी शुद्धि और अशुद्धि हाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति- 
को वन्धुबान्धवोंके जन्म-मृत्युका दश दिनके बाद ज्ञान होनेपर शुद्धि और 
दस दिनके भीतर ज्ञान हानेसे अशुद्धि होती है। ऐसे ही ( ८ )--वेभवसे 
भी शुद्धि और अशुद्धि होती है। जैसे वैभवशालीके लिए वही सूृतकान्न 
अशुद्ध और दरिद्रके लिए वहो शुद्ध होता है । अस्तु । 

ये द्रव्य, देश, वचन आदि भी आत्माके लिए जिस अशुद्धिके हेतु 
होते हैं, वह उसमें देश, काल, अवस्था आदिके अनुसार होती है, सबंदा 
नहीं । जैसे कि निर्भय प्रदेशमें ही स्नानादिसे शुद्धि होती है, व्यात्रादिके 
भयसे आक्रान्त प्रदेशमें तो स्नानके बिना भी शुद्धि ही है। तथा रोगादिसे 
व्यतिरिक्त युवावस्थामें ही स्नानादिसे शद्धि होती है। बाल्यावस्था और 


रोगादि अवस्थामें तो स्नानादिके बिना भी अशुद्धि नहीं होती ।”! 


लोकाचार 
आचार दो प्रकारका होता है--( १) शास्त्रीय और ( २ ) लोकिक 
अर्थात्‌ लोकाचार । अतः जो अपना हित चाहे, उसे दोनों ही तरहके 
आचारोंका पालन करना चाहिए--उनका अनादर नहीं करना चाहिए । 
१--इसी लिए स्मृतिम कहा हैं कि-- 
*देशं काल तथात्मान द्रव्य द्रव्यययोजनम्‌ । 
लपपत्तिण्वस्थां च ज्ञात्टा हौचं प्रल्‍ल्प्येत्‌ ॥* 
हे खणे, श्रोमद्‌ ग्वतके ?१ सरून्धका-२ १गाँ अध्याय, याज्ञवल्क्यस्पृ ते, 
मिताक्षरा सहितका द्रव्यशु'द्धपकरण और मनुस्मृतिका ५वाँ अध्याय । 


थरिच्छेद ) धर्म >फ 


क्योंकि उनके आचरणसे धर्मोत्पत्ति होती है, जिससे प्राणियोंका मज्ञल 
होता है। 

अतः ग्रामधर्म, जातिधरम, देशधर्म और कुलधर्म--जितने भी आचांर 
हैं, उनका आदर करना चाहिए--उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। 
इसीलिए देवीभागवतमें कहा है कि-- 


आचारशेो द्विविधः प्रोक्तः शास्त्रीयो लोकिकम्तथा। 
उन्नावषि प्रकत्तव्यी न व्याज्यी शुभमिच्छता॥ 
ग्रामघर्मा जातिधर्मा देशघर्माः कुलोद्धवाः । 
परिग्राद्या त॒भिः ख्वे) नेव तॉल्लब्रय्रेन्मुने ॥ 
( दे० भा० १-१-१६,१७ ) 
क्योंकि लोकाचारसे धमं, अर्थ और कामकी उत्पत्ति होती है। महा- 
भारतमें कहा है कि--उत्तम, प्रसिद्ध एवं धंनिष्ठ पुरुषोंने लोकमें धर्म, 
अथे, और कामकी उत्पत्तिके हेतुभूत जो वेदोक्त गुण अर्थात्‌ साधन बताये 
हैं, बे ही सब लोकाचारके रूपमें प्रकट हुए हैं--लोगोंद्वारा काममें लाये 
जाते हैं। और शिष्ट-पुरुष उनका आदर करते हैं-- - 
अनीचैर्नाप्यविषयैरनाधमिष्ठेविंशेषतः । 
ये गुणाः की्तिता छोके धर्मार्थ कामसंभवाः। 
छोकाचाग्चु संभूता वेदोकाः शिष्टसंभवाः ॥ 
( बलपर्व १ अ० ३१ ) 
अतएब विवेकी मनुष्योंको देशाचार, कुलांचार और 'लोकाचारका 
भी यथोचित आदर करना चाहिए। क्‍योंकि इन सब आचारोंसे भी 
धर्मका उपबृंहण होता है । 


सदाचारके सम्प्रवतक 


मानव-समाजके सर्वविध सदाचारके प्रथम प्रवक्ता एवं सम्प्रवतंक 
मुख्यतया सप्तषिगण, स्वायंभुव आदि मनु तथा प्रजापति छोग हैं । 


जे 


भगवान्‌की प्रेरणासे ये सब लोग विद्व-व्यवस्थाके सञ्चालनके लिए 


१--इसीलिए कहा है कि--. 
“ेषु स्थानेषु यच्छौचं धर्माचाराइच यादृशा:। 
तत्र तन्नावमन्येत' ००० ००००००००००००० ** ॥॥ 


हे 


छ० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


विश्वमें सबबंविध सदाचारका प्रचार करते हैं। उन ऋषि, महषि आदि 
महापुरुषोंकी परम्परासे ही इस विश्वमें सब प्रकारके सदाचार और लोका- 
चारका प्रसार होता चला आया है । इसीसे विष्णु-पुराणमें कहा है-- 
'खप्ततयोषथ मनवः प्रजानां पतयस्तथा। 
सदाचारस्य वक्तारः कर्तारश्व॒ मद्दीपते | 
( ३-२१-४ ) 
इसी परम्परागत सदाचारकों शासक लोग अपने अपने राष्ट्रोंमें, 
स्वयं आचरणके द्वारा, जनतामें ( सारे समाजमें ) प्रसारित करते हैं । 
और उसी परम्परागत सदाचारका प्रचार प्रातःस्मरणीय, चरित्रवान्‌ 
विद्यागुरु अपने आचरणोंके द्वारा, अपनी-अपनी हशिक्षा-दीक्षाओंसे जगत्‌में 
करते चले आ रहे हैं। उदात्त-चरित्रशाली, आदरशंभूत आचायंजनोंके 
पुनीत आचरणोंसे ही प्रभावित हो-हो करके, उनके अनन्‍्तेवासियोंके, 
शिष्योंके मनमें ऐसी पवित्र श्रद्धा और धारणाएँ उत्पन्न होती हैं कि-- 
“हम भी इन्हींके समान बन जायँ ।” तब वे भी उनके विशुद्ध आचरणका 
अनुकरण करते हुए, उनके सदाचारको अपनाते हुए स्वयं भी वेसा ही 
बननेका प्रयत्न करते हैं। और- प्रवर्तितों दोष इचब प्रदीपात्‌' 
के अनुसार उन्हींके सदृश, कि वा उनसे भी बढ़कर, गौरवशाली महा- 
मानव बन जाते हैं। क्योंकि आदर्श उच्चकोटिका होनेसे मनुष्य उसी 
कोटिका बन जाता है। मनुष्यका ऐसा स्वभाव है कि, जेसा उसको 
आदर्श मिलता है, वसा ही वह बन जाता है। अतः मनुष्यका आदर्श 
उच्चकोटिका होना चाहिए । 
इसीलिए सद्गुरुका आचाय॑ नाम अन्वर्थक है। मह॒धि आपस्तम्बने 
अपने धर्म-सूत्रमें आचायंका यह लक्षण बतलाया है कि--शिष्य-गण 
जिसके चरित्रसे प्रभावित होकर, जिससे धर्मका, सदाचारका सञ्चय 
करें--उस चरित्रवान्‌ विद्वान॒को आचार्य कहा जाता है-- 
“आखिनोति धर्मान्‌ यतः ख आचार्य: । 
( आ० ध० सू० ) 
इसीलिए मह॒षि याज्ञवल्क्यने शिष्योंकी शौच और सदाचारकी . 
अनिवाय॑ शिक्षा देना आचायंका मुख्य कतंव्य बतलाँथा है-- 


'शौचाचारांश्र शिक्षयेत्‌ ।! (या० स्मृ० १ अ० ) 


परिच्छेद ] “धर्म” [ ७१ 


इस प्रकारसे प्रत्येक व्यक्ति, समष्टि--समाज, एवं समस्त विश्वकी 
सर्वविध समुन्नतिका मूल कारण--सदाचार है और सर्वविध 
अवनतिका मूल कारण है--दुराचार। क्योंकि विश्वकी उन्नति और 
अवनतिके प्रधान कारण हैं--धर्म और अधमं। धर्माधमंके मूल हैं-- 
सदाचार और दुराचार। धर्म और सदाचार का, अधमं और दुराचारका, 
. कार्य-कारण भाव है। 

इसीलिए ढुराचारकी ओर किसीकी कभी भी, किसी प्रकार भी प्रवृत्ति 
न हो,--सबकी प्रवृत्ति सवंदा ही सदाचारमें रहे--इसी हितके उद्देव्यसे 
शिष्य-वत्सल चरित्रवान्‌ आचायंजन विद्या-ग्रहण करनेके अनन्तर, समा- 
वर्तनके समय अपने प्रिय अन्तेवासियोंको--'“धर्मं चर, सत्यं वद-- 
इत्यादि उपदेश देनेके अनन्तर सबसे अन्तिम उपदेश यही देते 
हैं कि-- 

यानि मे खुचरितानि, तानि त्वया उपास्थानि, नो इतराणि | 
( तैत्तिरीय उप० ) 

संगति 

उक्त रीतिसे सदाचारका सर्वोत्कृष्ट महत्व होते हुए तथा दुराचारके 
दुष्परिणामोंकों अच्छी तरह समझते हुए भी लोग जो दुराचरणमें प्रवृत्त 
हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण है--सद्भति अर्थात्‌ दुराचारियोंकी 
सद्भति । सज्जन एवं दुजनोंकी सद्भुति ही मनुष्यके सत्‌ और असत्‌ 
आचरणमें प्रवृत्तिका कारण होती है। सद्भसे प्रभावित होकर ही प्रत्येक 
नर-नारी सदुआचरण तथा दुराचरणमें प्रवृत्त होते हैं। अतः प्रत्येक 
मनुष्यका उत्थान और अधःपतन--यह सब उनकी सज्भतिपर ही निर्भर 
रहता है, विद्या और गुणोंपर नहीं । अतः मनुष्य जेसे लोगोंकी सद्भति 
करता है, ठीक वेसा ही वह बन जाता है। इसीलिए शास्त्रकारोंने बड़ी 
छानबीन करके कहा है कि-- 


यादरे:  सन्निविशते यादशांश्रोपसेवते । 
यादगिच्छेच्च भवितुं ताहगू भवति पूरुषः ॥' 


अर्थात्‌ मनुष्य जैसे लोगोंके साथ उठता-बेठता है, जेसे लोगोंकी सेवा- 


शुश्रुषा करता है और जैसा वह खुद बनना चाहता है, ठीक बेसा ही वह 


कि 


बन जाता है ।' - 


छ२ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अतः यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्यके मनपर उसकी सद्भतिका बड़ा 
भारी असर पड़ता है। महाभारतके वन-पर्वमें इस विषयपर बड़ा सुन्दर 
विवेचन है। वहाँ कहा है कि-- 


संसर्ग अर्थात्‌ सद्भ लोगोंके अन्त:करणमें शुभ और अशुभ विषयोंकी 
भावनाओंका संक्रमण करके लोगोंमें गुण और दोषोंको उत्पन्न कर 
देता है। जेसे पुष्पोंके संसगंसे, उनकी सुगन्धसे वस्त्र, जल, तिल 
और भूमि भी सब सुगन्धित हो जाते हैं, वेसे ही संसर्गसे अर्थात्‌ 
अच्छे, बुरे लोगोंकी संगतिसे मनुष्योंके अन्दर गुण और दोष उत्पन्न 
होते हैं ।' 

“मूर्ख॑जनोंके संसर्गसे मोह अर्थात्‌ अज्ञान उत्पन्न होता है और साधु- 
सज्जनोंके संगसे धर्म और सदाचारकी नित्य उत्पत्ति होती रहती है। 
इसीलिए मनुष्यको सदेव विद्वान, वृद्धजन, उत्तम-स्वभाव वाले, शान्त 
और तपस्वी पुरुषोंका ही सद्भ करना चाहिए।' 


“जिन पुरुषोंके--विद्या, जाति और कम यानी आचरण-न-ये 
तीनों ही उज्ज्वल हों, उनक्री सद्भगति और सेवा-शुश्रषा करनी 
चाहिए। क्‍योंकि ऐसे छोगोंकी सज्भति शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी बढ़कर 
होती है ।' 


१--श्रूयतां चामिधास्थामों गुणदोषान्‌ नरपषंभा:। 
शुभाशुभाधिवासेन  संसर्गः कुरुते यथा ॥ 
बस्त्रमापस्तिलान्‌ - भूमि गन्धो वासयते यथा। 
पुष्पाणामधिवासेन तथा सँसर्गजा गुणाः॥' 
( वनपर्व १-२३, २४ ) 
२--'मोहजालस्य - योनिहि मूढरेव समागमः । 
अहन्यहनि घर्मस्य योनि: साधुसमागम:ः ॥ 
तस्मात्‌ प्राज्ञकच वुद्धेश्व॒ सुस्वभावेस्तपस्विभि: । 
सख्द्रिश्व सह संसर्ग: कार्यः शमपरायण: ॥* 
( वतपर्व १--२५, २६ ) 
३--'येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। 
ते सेव्यास्ते; समास्या हि शास्त्रेम्यो$पि गरीयसी ॥* 
( हे तक ाल 5 22 ) 


परिच्छेद ] घर्म [ ७३ 


“इसके विपरीत--दृष्टजनोंका दर्शन, स्पश होनेसे, उनके साथ 
वार्तालाप अथवा उठने-बेठनेसे लोगोंके धामिक आचारोंकी--सदाचारकी 
हानि होती है। और वेसे लोगोंके मनोरथ भी सिद्ध नहीं होते । 

शत्ीच पुरुषोंके--दुराचारियोंके संगसे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती 

-है। मध्यम श्रेणीवालोंके संगसे मध्यम और उत्तमकोटिके अर्थात्‌ सदाचार- 
निष्ठ पुरुषोंके संगसे श्रेष्ठताको प्राप्त होती है ।' 


सत्सद्भकी महिमाके विषयमें गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है कि-- 
जिसने, जिस सयय, जहाँ-कहीं भी जिस-किसी प्रयत्नसे बुद्धि, कीर्ति, 
सद्गति; विभूति (अर्थात्‌ ऐड्वर्य ) और भलाई पायी है, वह सब 
सत्सज्भतिका ही प्रभाव समझना चाहिए । इनकी प्राप्तिका दूसरा और कोई 
उपाय लोक और वेदमें--कहीं नहीं है-- 
मति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहि जतन जह्दाँ जेहि पाई। 
सो ज्ञानब सतसकु प्रभाऊ।| लोकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥ 
अस्तु, " 
सदाचार मनुष्यके उत्थानका मूल है। सदाचरणके अभावसे ही 
आजका मानव दानंव बनता जा रहा है। दुराचारके कारण ही आज 
सवंत्र चोरबाजारी, घूसखोरी, एवं अनुशासन-हीनताका प्रसार बढ़ 
रहा है। । 
अत: धर्मोपाजंनके लिए सदाचार, संयम, त्याग और सन्‍तोषकी 
बड़ी आवश्यकता है। दुराचारी, असंयमी, लोभी, असनन्‍्तोषी और ईर्ष्याल 
व्यक्ति धर्मकी छायाको भी नहीं ग्रहण कर सकते । मनुने कहा कि-- 
“वेदास्त्यागश्व यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छल्ति कहिचित्‌ ॥' 
( २-९७ ) 


१-- असतां दर्शंनात्‌ स्पर्शात्‌ संजल्पाच्च सहाशनातू । 
धर्माचारा: प्रहीयन्ते सिद्यन्ति च न मानवा; ॥ 
(_ वनपर्व १०-२५, २९) 
२--बुर्श्वि हीयते पुंसां नीचे: सह समागमात्‌ । 
मध्यमर्मध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमेः ॥' 


( 3५:७७७७-७७/ | बस ) 


७४ ] पुरुषार्थ-चतुष्य | प्रथम- 


अर्थात्‌ जिसका मनोगत भाव पवित्र नहीं है, अन्त:करण स्वच्छ 
नहीं है, उसको वेदाध्ययन, त्याग, यज्ञ, नियम और तपस्या आदिसे कभी 
भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती । 

अतएव अभ्युदय और परमसुखके मूल--धर्मंको प्राप्त करनेके लिए 
पहले अपने अन्त:करणको विशुद्ध करना अत्यावश्यक है। परन्तु अन्त:- 
करणके स्वच्छ होनेका साधन भी धमंके सिवाय दूसरा कोई नहीं है । 
शुद्ध-भावसे अनुष्ठित धर्ममें ही वह शक्ति है कि अर्थ और कामकी दुर्वा- 
सनाओंसे मलिन और विक्षिप्त अन्तःकरणको भी स्वच्छ करके वह उसे 
ब्रह्मसाक्षात्का रके योग्य बना देता है। इसीलिए आचाय॑ सोमदेव सूरीने इस 
विषयमें गम्भीर विचार किया है | वह कहते हैं कि-- 


'लोग जिस तरहसे हर समय अपना कुशल-चिन्तन करते रहते हैं, 
उसी तरइ दूसरोंकी भी भलाई सोचते रहना; अर्थात्‌ किसीका भी 
अनिष्टचिन्तन न करना तथा यथाशक्ति त्याग और तप करना ही धर्म- 
प्राप्तिके उपाय हैं'-- 


“आत्मग्त्‌ परत्र कुशलू-चिन्तनं शक्तित- 
स्त्थाग-तपल्ली च घर्माधिगमोपायाः । 
( धर्म-समु०, ती० १ ) 


इसी उद्देश्यसे जिमेरमानते कहा हैं कि-- आप खूब खुशियाँ 
मनाइये, खूब मजे लूटिये; बस, साववानी इतनी बरतिये कि, दूसरोंको 
नुकसान न हो !” 
अत: धर्माज॑न करने वालोंको दूसरोंकी ईर्ष्या, निन्‍दा, असूया, अनिष्ट- 
चिन्तन आदि दोषोंसे बहुत ही सावधान रहना चाहिए। परल्तु मनुष्यका 
ऐसा विशुद्ध मनोभाव बिना भगवत्क्ृपाके हो नहीं सकता और बिना 
भगवद्भक्तिके उनकी कृपा नहीं होती। तथा बिना धर्माचरण किये 
भगवद्धूक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती | अतः ये सब बीजाडूरकी तरह 
परस्पर आश्रित हैं । अस्तु, 
मनुष्यका अन्त:करण जब अधर्मक्री दुर्वासनाओंसे अत्यन्त दूषित 
हो जाता है, तो फिर वह साधारण धर्मानुष्ठान, अथवा साध्यधमंके 
अनुष्ठानसे शीघ्र नहीं शुद्ध हो सकता। जैसे देहके अन्दर दूषित ब्रण 
केवल ऊपरी औषधिके लेपसे अच्छा नहीं हो सकता, वेसे ही दुराशव 


हू. 
ः 
है 


परिच्छेद ] “धर्म! (कि 


दुज॑नोंका अधर्म-दूषित हृदय भी केवल ऊपरी धर्मानुष्ठानसे शुद्ध नहीं हो 
सकता। क्‍योंकि उनका वह धर्मानुष्ठान बाह्य औषधिलेपके समान, 
दम्भरूपमें परिणत होकर सब व्यर्थ हो जाता है । साध्यधर्मकी, ऐसे 
दुराशयोंके दूषित अन्तःकरणको पवित्र करनेकी शक्ति कुण्ठित ( अवरुद्ध ) 
हो जाती है। पर धन्य है--उस सिद्ध-धर्मको, जो कि ऐसे दूषित अन्त: 


. करणको भी पवित्र कर देता है और क्षणभरमें पवित्र कर देता है-- 


'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शइवच्छान्ति निगच्छति। 
कौन्तेय प्रतिज्ञानीदि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥' 
( गोता ) 
इसीलिए श्रीमःड्भागवतमें सिद्धधर्म-स्वरूप परमात्माके गुणगानके 
विषयमें कहा है-- 
'विबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथाझ्तं श्रवणपुटेषु सम्भ्तम्‌ | 
पुनन्ति ते विषयविदृषिताशयं त्रज्ञन्ति तच्चरणलरोरुद्दान्तिकम्‌ ॥ 
£ ( २-२-३७ ) 
'जुद्धितृंणां न॒ तु तथेड्य दुराशयानां 
विद्याश्रुताध्ययनदानतपः*क्रियातिः । 
सतक्त्वात्मनासूषभ ते यशसश्लि प्रवुद्ध- 
सच्छुद्धया भ्रवणसम्भ्ृतया यथा स्यात्‌ ॥' 
( १६-६-६ ) 


वास्तवमें बिना भगव:द्भक्तिके, अर्थात्‌ सिद्धधर्ममें अनुराग हुए बिना, 
धमम (अर्थात्‌ साध्यधर्म ) पूर्णछपसे विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए 
श्रीभगवातने कहा है कि--जो मेरी भक्तिसे वज्चित हैं, उनके चित्तको 
सत्य और दयासे युक्त धर्म एवं तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीभाँति नहीं 
पवित्र कर सकते'-- 


“धर्म: सत्यद्योपेतो विद्या वा तपलान्विता। 
मद्भक्तथापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
( श्रीमज्भागवत० ११-१४-२२ ) 
अतः यह बात भी निश्चित है कि बिना भगवद्भक्तिक्रे धर्मका पूर्ण- 
विकास नहीं हो सकता है। इसलिए भगवत्प्रसन्नता ही धर्मको पूर्ण सफल 
करनेकी कुञ्जी है-- 


७६ हे ः पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


“अतः पुंभिद्धिजश्रेष्टषा.. वर्णाश्रमविभागशः | 
स्वनुष्ठितस्य घधर्मस्य संसिद्धिहैरितोषणम्‌ ॥? 

( श्रीम:्भा|गवत-१-२-१३ ) 
> >< >< 


अर्मोपाजेनके अनधिकारी 


कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और विधिसे गज्भास्तान, ब्रत और भग- 
वद्भुजन आदि तो करते हैं, परन्तु मनुष्योंसे ईष्या, ह्वेष, मात्स्य आदि 
भेदभाव रखते हैं, ऐसे लोगोंको उन सत्कर्मोसे भी कोई सिद्धि नहीं प्राप्त 
हो सकती, क्योंकि यह बतलाया जा चुका है कि सामान्य-धर्मोका ठीक 
-तरहसे पालन किए बिना, कोई भी विशेष-धर्मं फल नहीं देता । सबके 
साथ प्रेमभाव, समता, निर्वेर आदि--ये सामान्य धर्म हैं। अतः जो व्यक्ति 
दूसरोंके साथ मानवोचित व्यवहार नहीं कर सकता, अर्थात्‌ जो सामान्य- 
धर्मोका पालन नहीं करता, वह मनुष्य ही नहीं है। श्रीमःद्भागवतमें 
स्पष्ट कहा है कि--'जो लोग मनुष्योंसे द्वेष रखते हैं, उन्हें भगवद्‌-उपा- 
सनासे भी कोई सिद्धि नहीं मिल सकती'-- 
'ततोएर्चायां हरि केचित्‌ संश्रद्धाय सफ्यया। 
डपासत, उपास्तापषि नाथेदा पुरुषद्धिषाम्‌ ॥! 
( ७ स्कन्ध-१४-४० ) 


बयोंकि दुष्ट उद्देश्यसे, दूषित मनोभावसे, किया गया धर्म भी अधर्म 
हो जाता है | जेसा कि महाभारतमें कहा है-- 
'तपो न कह्को5ध्ययनं न कल्‍कः स्वाभाविकों वेदविधिनं कढ्कः ।' 
प्रसह्य वित्ताहरणं न कढकः, तान्‍्येव भावावश्चुतानि करकः || 
(आ० प० १-२७५ ) 
अर्थात्‌ तपस्या, वेद आदि शास्त्रोंका अध्ययन, स्वाभाविक वेंदिक 
कम, भूख-प्यास सह करके शिलः और उऊ्छ वृत्तिसें जीविकोपार्जन करना 
पाप अर्थात्‌ अनुचित नहीं है, बहुत ही उत्तम है। परन्तु ये ही कर्म. यदि 
दुष्टभावसे किये गये हों, तो फिर ये सब अधर्रूपमें परिणत हो जाते हैं ॥' 
क्योंकि कर्मोके फलदाता भगवान्‌का ऐसा विशुद्ध स्वभाव है, कि उन्हें 
जरा-सा भी छल-कपट अच्छा नहीं लगता। उन्होंने स्वयं कहा है कि--. 
(ज्रिमंछठ मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल-छिद्र न भावा ॥' 


परिच्छेद ] धर्म [ ७७ 


अत: भगवानू्‌को प्रिय न लगनेके कारण--प्राणियोंमें द्रोहभाव रखने- 
[ वालोंकी कोई भी शुभक्रिया इसलोक और परलोकमें फलीभूछ नहीं 
हो सकती । 
न खलु भूतदुहां कापि क्रिया प्रसूते श्रेयांसि परत्रेह च ।' 
( नी० वा० सदा० )- 
अतखव सम्पूर्ण प्राणियोंपर हृदयका समान-भाव होना ही हृदयकी 
शुद्धि है। वही सम्पूर्ण सदाचारका सार है--समस्त प्राणियोंके साथ 
समताका बर्ताव रखना ही श्रेष्ठ सदाचार है' 
'खब॑सत्त्वेषु समता हि सर्वाचरणानां परमं चरणम्‌ .? 
( नी० वा०--धर्मसमुद्देश ) 
अतः जो लोग मनमें किसीका अनिष्ट-चिन्तन नहीं सोचते, उनः 
महापुरुषोंका व्रतसे रिक्त भी आचरण स्वर्ग-प्राप्ति करा देता है। सोमदेव- 
सूरीने कितना सुन्दर कहा है-- 
“अजिघांसुमनसां व॒तरिक्तमपि चरितं स्वर्गाय जायते। 
( ती० वा०, धर्मसमु० ) 
इसीलिए महाभारतमें कहा है क्रि--'समस्त प्राणियोंके लिए मन- 
द्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है। अत: मनीषी पुरुषोंका कथत है कि-- 
मनुष्यको मनसे सम्पूर्ण जीवोंका कल्याण सोचते रहना चाहिए'-- 
'मानसं खबभूतानां धममंमाहुमनीषिणः । 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु मनला शिवमाचरेत्‌ ॥' 
( शा० प० १६९३-३१ ) 
दुःखी नजरोंके सामने हो, और उसका दुःख दूर करनेकी शक्ति हो, 
तो भी अपनी शक्तिको छिपाक्र जो दुखीकी उपेक्षा करता है, वह धर्मको 
प्राप्त होने योग्य नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति धर्ममें लग भी जावे, तो उसमें 
टिक नहीं सकता | दुःखीके प्रति दया, दुःखीके दुःखको दूर करनेकी इच्छा 
भी भगवानकी ही आराधना है। दयासे भगवान्‌ बहुत शीघ्र प्रसन्न 
होते हैं-- 
दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्या येन केन वा। 
सर्वेद्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादनः ॥ 
( भाग० ४-३१-१९ 9 
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भगवान्‌ निरछल-भावसे, भलीभाँति भजनेवाले छोगोंके भावको 


बढ़ाते हैं और उन्हें उनकी इच्छानुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप 


'फल प्रदान करते हैं--- 
'पुंसाममायिनां सम्यग्‌ भजञतां भाववर्धनः । 
श्रयो द्शित्यभिमतं यद्धमादिषु देहिनाम्‌॥ 
( श्रोमद्भागवत० ४-८-६० ) 
इसके विपरीत जिनकी इन्द्रियाँ और मनोवृत्ति नियमित न हों, 
हृदय शुद्ध न हो, उनका किया हुआ धर्माचरण कभी भी शुद्ध और 
फलप्रद नहीं होता। वैसा धर्म सब दम्भरूपमें परिणत होकर मदमत्त 
हाथीके स्नानके समान व्यर्थ चला जाता है, कुछ भी फल नहीं देता। 
नीतिवाक्यामृतमें कहा है-- का 
हस्तिस्नानमिव विफल सर्वमनुष्टानम, अनियतेन्द्रियमनोवृत्तीनाम्‌ । 
े ( धर्म-पमुद्देश ) 
इसी अभिप्रायसे शिवपुराणमें यह कितना सुन्दर कहा है-- 
आावशुद्धिः परं शोचं प्रमाणं सर्वकमंखु । 
अन्यथा55लिज्ञयते कान्‍्ता भावेन दुष्दिता तथा ॥ 
मनसो भिद्यते चृत्तिरभिन्नेष्वपपि वस्तुषु । 
अन्यथैव खुर्त नारी चिन्तयत्यन्यथा पतिम्‌ ॥! 
( शिवपु० ५-उमा-संहिता-२३ झ्र० २१, २२ इलोक ) 
इसीसे “याज्ञवल्वय-स्मृति'के अनुपम व्याख्याकार, सकलशास्त्रोंके 
म्मवेत्ता आचार्य विज्ञानेश्वरने--आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त--इन 
संबका सार हृदयशुद्धिकी ओर संकेत करते हुए, उक्त ग्रन्थकी अपनी 
मिताक्षरा टीकाके अन्तमें यह कितना सुन्दर पद्य लिखा है, देखिये-- 
'अन्तमुंखानि यदि खानि तपस्ततर्के, 
नान्‍तसुखानि यदि खानि तपस्ततः किम्‌। 
अन्तर्बहियंदि हरिस्तपसा ततः कि, 
नान्‍तबंहियंद दहरिस्तपला ततः किम ॥! 
>६ >< >< 
क्रियासे हृदयका भा: श्रेष्ठ है, उत्तम क्रियाके साथ उत्तम-उत्तम 
भाव भी होना चाहिए। उत्तम क्रिया और पापी मनोवृत्ति--यह योग 
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अनर्थकारो होता है। जेसी भावना, वैसा परिणाम होता है। अतः 
आवश्यक धमं-क्रियाओंके प्रति असावधान व्यक्ति धर्मात्मा नहीं, मनका 
मेला है। यदि मन शुद्ध हैं तो शुद्ध क्रियाकी उपेक्षाका क्या कारण है। 
शुद्ध मनोभाव धर्मका प्राण है। अतः भाव-शुद्धिकी ओर विद्येष ध्यान 
देना चाहिए। भाव-शुद्धिके लिए इन्द्रिय-संयम और मनः-संयम होना 
आवश्यक है। अविधिसे धर्माचरण निष्फल हो जाता है। अतः पूजाकी 
विधिका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अस्तु, 

जिसका अन्त:करण शुद्ध नहीं है, वह जन्मसे लेकर मरणपयंन्‍्त 
पव॑तोंके ढेरके बराबर मट्टी और सारे ही गज्भाजलसे देहको भले ही 
धोता रहे, पर वह कदापि शुद्ध नहीं हो सकता--यह बात शिवपुराणमें 
बड़े विस्तारसे कही है-- 


'गज्ञातोयेन सर्वेग-. सृद्धारेः पव्॑तोपमेः । 
आमुत्योराचरेत्‌ शौच भावदुषश्ो न शुद्धयति ॥ 
तीथ स्नानैस्तपोभिर्वा दुरात्मा नेव शुद्धबति | 
इवदतिः क्षालिता तीर्थ कि शुद्धिमधिगच्छति ॥ 
अन्तर्भावप्रदुष्टस्थ. विशतो5पि हुताशनम्‌ । 
न रूवर्गों नांपवर्गंत देह-निदंहनं परम ॥” 
( शि० पु० उ० ५ सं० २३ अ० १७-१९ ) 
अतएवं धर्मोपाजनके लिए चित्तकी शुद्धि अत्यन्त अपेक्षित है। 


चित्तकी शुद्धि 

चित्तकी शुद्धि आहार-शुद्धिपर निर्भर है। देवी भागवंतमें कहा है कि, 
. आहारशुद्धया नृपते चित्तशुद्धिस्तु जायते। 
शुद्ध चित्त प्रकाशः स्याद्‌ घधर्स्प न्पसत्तम ॥! 

( ६-१ १-५० ) 
यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, ब्रत--इत्यादि सभी पृुण्य-कर्मोके अनुष्ठानमें 
शुद्धिकी अपेक्षा होती है। क्योंकि ये सब क्रियाएँ द्रव्य-शुद्धि, क्रिया-शुद्धि 
एवं मनः-शुद्धिकी अपेक्षा रखते हैं। कदाचित्‌ किसीके द्रव्यकी शुद्धि हो 
जाती है और क्रियाक़ी भी शुद्धि हो जाती है। परन्तु मतकी शुद्धि तो 
संभीको सदा ही दुलेभ है । क्‍योंकि मन अत्यन्त चञ्चल है, वह अनेक 
विषयोंकी वासनाओंसे आक्रान्त एवं तरह-तरहकी दुर्भावनाओंसे घिरा 


रे 
॥ 

|| 
| 
|| 
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रहता है । साथ ही काम, क्रोध, मद, मात्सयं ओर अहंकार आदि दोषोंसे 
भी भरा रहता है। ये सब दोष ही मनुष्यके तप, जप, तीथ्थयात्रा, ब्रत 
आदि शुभ-कार्योंको सिद्ध नहीं होने देते- अतएव इन दोषोंके दूरीकरणके 
लिए मनुष्यमें अहिसा, सत्य; थे, क्षमा, इन्द्रिथ-संयम आदि. गुणोंका 
होना नितान्त आवश्यक हैं ॥ यह सब बातें देवी-भागवतके निम्नाड्िित 
इलोकोंमें कितने भाव-भरे शब्दोंमें उपदिष्ट हैं । देखिए-- 


'तीर्थानि नुप दानानि वबतानि च मखास्तथा। 
तपांखि पुण्यकर्माणि सापेक्ष्याणि महद्दीपते ॥ 
द्रव्यशुद्धि क्रियाशुद्धि मनःशुद्धिमपेक्ष्य च। 
पावनानि हि. तीर्थानि. तपांखि विविध(नि- च ॥ 
कदाचिद्‌ द्व्यशुद्धिः स्थात्‌ क्रियाशुद्धि' कदाचन | 
दुलेभा मनसः शुद्धिः सर्वेषां सर्जदा जप ॥ 
मनस्तु चश्चल॑ राजन नानाभावसमाश्रितम्‌ | .. 
कर्थ शुद्ध भरवेद्राजन॒ नानाभावसमाश्रितम्‌ ॥ 
कामक्रोधी तथा लोभो छाहड्ञारो मदस्तथा। 
सर्वविध्चकरा - होते तपस्तोथंबरतेषु च॥ 
अहिला सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रिय-निगम्नददः । 
स्वबमंपालनं॑.. राजनू.. ख्वेतीर्थफलप्रवम ॥' 
( दे० भा० ६-१२, १६-२१ ) 
धर्माचरण करनेके लिए प्रत्येक मनुष्यकों वक्ष्यमाण धुति आदि 
धर्मोका पालन करते हुए अति गम्भीर, धंयंशाल्ी एवं शीलवानु: होना 
परम आवश्यक है। अपनी मान-बड़ाई और तुच्छ स्वार्थंसिद्धिके लिए 
अपने धमंको ख्यापन नहीं करना चाहिए। धमको अर्थसे अधिक गोप्य 
समझना चाहिए। क्योंकि बखान करनेसे वह कथूरकी तरह उड़-जाता 
हैं, व्यथं चला जाता है। नीति-वाक्यामृतमें गम्भीर विवेचन्रके साथ 
कहा है कि--अमूल्य रत्वके समान, अपना धर्म किसीके आगे नहीं 
प्रकाशित करना चाहिए :-- 
अन्तःखारमिय स्वधपमा न ॒प्रकाशनीयः 
( व्यवहार समुद्देश -- २७ वाक्य ) 


इसी कारण कुलीन, महापुरुष परोपकार करके मृक हो जाते हैं-- 
उसे ख्यापन नहीं करते-- 
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'डपकृत्य. मुकमभावो5भिज्ञातानाम । 
.... - -(नी० वा० व्य० समु०-- २२ वाक्य ) 
इसी भावसे भगवान्‌ व्यासने कहा है कि-- 
'स्वकीयं कीतेयेद्‌ धर्म यो जनाग्रे स मन्द्धीः। 
क्षयं गतः सप्रायाति फापध्य. कथितस्थ च ॥! 
इसीसे महाभारतमें कहा है कि 'पायी मनुष्यका, पापके द्वारा छिपाया 
हुआ पाप, उसे पुनः -पापमें ही छगाता है और धर्मात्माका धमंतः गुप्त 
रक्खा हुआ धर्म उसे पुनः धर्ममें ही प्रवृत्त करता है'-- ः ; 
ववापेनापिद्ितं पापं पापप्रेवालुकर्तते | 
घम्मंणापिहितो धर्मो धरमेवानुवतेते। 
धार्मिकेशण कृतो धर्मों धर्ममेवाउुबतते # 
हे ( ज्ञा० प० १९३-२८ ) 
इसीसे जैन सम्प्रदायके एक साधुने कहा है कि--जेसे कोई व्यक्ति 
जब हवाके सामने चक्की पीसने बेठता है, तो वह ज्यों-ज्यों अन्नको पीसता 
जाता है, त्यों-त्यों आटा उड़ता जाता है और. उसका सारा परिश्रम 
व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी तरह, जो व्यक्ति व्रत ओर ' प्रत्याख्यान 
लेकर दृढ़ भावनासे उन्तका पालन और गोपन नहीं करता, उसका सारा 
किया कराया व्यर्थ जाता है। अतः धर्म करनेके बाद यदि कोई उसे 
सर्ब-समक्षमें प्रकाशित करता है, तो वह धर्म-कर्म नष्ट हो जाता है-- 
फल नहीं देता--'बर्मः क्षरति कौत॑नात्‌।' ऐसे ही पाप.कर्म करके 
यदि कोई उसे प्रकाशित कर दे और पछतावे कि-- हाय; मैंने यह बड़ा 
अनुचित किया ? अब मैं आगेसे ऐसा काम कदापि नहीं करूँगा । इस 
तरह पश्चात्ताप करके उसका 'प्रायश्चित्त कर ले तो वह पाप भी क्षीण 
हो जाता है। यह बात धर्म-शास्त्रमें युक्ति-पूवंक विशदरूपसे वणित॒ 
है। याज्ञ-बल्क्य महॉँषने कहा है-- 
भबाहतस्याननुष्ाना/ज्ञान्द्तस्थय च सेवनात्‌ । 
अनिश्रहाच्चेन्द्रिवा्ा. नरः पतनमच्छति ॥ 
तस्मेनेह कर्तव्य प्रायश्वित्त .विशुद्धये । 
एवमस्यान्तरात्मा च छोकश्वैव प्रसादति ॥' 
( या० स्मृ० ३-२१०, २११ )» 
१--पाप-विज्ञोधक कम । पदचात्ताप भी एक प्रायदिवत्त हो है । 
हि 
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सद्‌ 
धर्मात्मा लोगोंको मद--अहंकारसे भी खूब सावधान रहना चाहिए । 
धर्माचरण करनेवालोंको यह दोष चट्से पकड़ लेता है। अपने अन्दर 
विद्यमान अच्छी बातोंको लेकर मद उत्पन्न होता हैं। 'में धर्मात्मा हँ-- 
यह अभिमान एक मद है। मदसे फूले हुए मनुष्य दूसरोंको नीच मानकर 
पतनको प्राप्त हो जाते हैं। "अहंकार करनेसे मनुष्यका उपाजित सारा 
श्वर्म खटाईमें पड़ जाता है। अभिमान इतना भयदूर दुगुंण है कि, वह 
मनुष्यके सभी गुणोंको हर लेता है--- 
'हरति सर्वभेवाभिमानः! 
( नी० श० ) 
इसीलिए इस विषयमें मर्ाषि आपस्तम्बने कहा है कि-- 
“हुष्ठो दुष्पति *दप्तो धर्ममतिक्रामति धर्मातिक्रमे पुननेरकः ॥' 
( भ ० ध० सू० ) 
दस धर्म 
धर्मांचरण करनेके लिए मनुष्यमें घेयं आदि वक्ष्यमाण गुणोंका होना 
अत्यावश्यक है । विना इनका संग्रह किये कोई भी व्यक्ति धमंका उपार्जन 
नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान्‌ मनुने मनुष्य-मात्रके लिए धृति 
आदि दस गुणोंके - सम्पादनपर बड़ा जोर दिया है। ये दस गुण मानव- 
मात्रके लिए ( विश्वभरके सभी मनुष्योंके लिए ) परम उपादेय बतलाये 
गये हैं। ये गुण केवल धर्मानुष्ठानके लिए ही उपयोगी नहीं हैं, अपि तु 
मनुष्योंके प्रत्येक लौकिक व्यवहारके लिए भी परम उपयोगी हैं। अत 
एवं इनके आचरणमें किसीके लिए भी अधिकारकी चर्चा नहीं है । क्योंकि 
ये सर्व-साधारण धर्म हैं। मनुष्य-मात्रके लिए उनके स्वविध व्यवहारमें 
अत्यन्त उपयोगी हैं-- ; 
१--इसी लिए महर्षि व्यास-देवने कहां है कि-- 
'त्॒ भजति कुमनोषिणां स इज्यां हरिरघनात्मघनप्रियो रसज्ञः । 
श्रुतपनकुलकर्मणां मर्देयें विदर्धात पापमक्षिउबनेषु सत्सु । 
२-- 5 हृष्टो हि प्रमाद्यति, प्रमत्तो हि धर्ममतिक्रामति । 
३--अंहद्धारच्युतानां तु केशवो न हि दूरत: । 
अहज्धूारयुतानां च मध्ये पर्व॑ंतकोटय: । ( काशी रहस्य ) 
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श्रुतिः क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रिय - निम्रद्दः। 
धीर्विद्या खत्यमक्रोधो दृशक॑ 'धर्मलक्षणम्‌ ॥! 
( मनु स्मृ० ६-९२ ) 
ये दस धर्म, अर्थात्‌ धर्मोत्पत्तिके साधन, आत्मज्ञानमें अतीव सहायक 
होते हैं। इनके पालनसे मनुष्यके ब्रह्मज्ञानमें भी अतीव उत्कषं होता 
है। अतः इन गुणोंका सम्पादन चारों वर्ण, आश्रम एवं वर्णाश्रमसे 
इतर--अर्थात्‌ सभी देश और सभी जातिके, सभी सम्प्रदायवालोंको 
करना आवश्यक है। क्‍योंकि थे धर्म मनुष्यमात्रके लिए बतलाए गये हैं । 
इनमें पहला गुण है--धृति, अर्थात्‌ धेय॑ । 


६2॥। 


धृति धरंका बहुत बड़ा अद्भ है। धृतिका अर्थ है--धैयं, सन्‍्तोष, 
दृढ़ता, आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन । मनुष्यमें धेयं-गुणकी अत्यन्त 
आवश्यकता है। धैय॑-हीन मानवमें दृढता नहीं होती। धेयंका सञ्न्चार 
होनेपर ही मनुष्यमें दृढ़ता, स्वावलम्बन, और आत्म-निर्भेरताका भाव 
जागृत होता है। अतः धर्माचरण करनेवालेको धेयं-शाली होना अत्या- 
वश्यक है। लौकिक व्यवहारमें भी धुतिके अभावसे, कष्ट आनेपर बुद्धि- 
भ्रंश हो जानेसे मनुष्य अनुत्साहित होकर अपने कत्तंव्यसे च्युत हो जाता 
है, अर्थात्‌ निराश होकर निकम्मा हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्यक्रो 
सर्वप्रथम धैयंवान्‌ होना चाहिए। क्योंकि विना धेयंके मनुष्यकी कोई 
भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। धृति मानव-जीवनकी धुरा है। इसलिए 
मनुष्यको अनीति, अत्ाचार, भ्रध्नचार आदि दुर्गंणोंका परित्याग करके, 
अपने सत्कर्मसे जो भी प्राप्त हो सके, उसीमें सन्‍्तोष करना. चाहिए। 
प्रयत्त करनेपर भी यदि अभीष्ट सिद्ध न हो तो भी अधेय नहीं करना 
चाहिए, अपने कर्त॑व्यपर दृढ़ रहना चाहिए । 
क्षमा 

क्षमाका अर्थ है, किसीके अपकार करनेपर भी उसका प्रत्यपकार नहीं 
करना अर्थात्‌ क्षमा करना । क्षमा भी धर्मका बहुत बड़ा अंग है। क्षमाके 

१--एतद्‌ दशविधं धर्म-स्वरूपम्‌ ॥ अन्न कार्य-कारणयोंरभेरेन निर्देश: । 
अर्थात्‌ यहाँ धैर्य आदि घर्मके साधनोंको भी [ घर्मोत्पत्तिके साधत होनेसे ] घर्म 
कह दिया है । ऐसे ही अन्यत्र भो। 

२--क्षमा  परेण अपकारे छते तस्य प्रत्यपकारानाचरणं -क्षमा । 
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अभावमें मनुष्य अपने माता-पिता, स्त्री, गुरुजन और बन्‍्वु-बान्बव आदि 
लोगोंके साथ कलह करता हुआ अपने कतंव्यसे च्युत हो जाता हे । क्षमासे 
मनुष्यकें सब काम सिद्ध होते हैं। अतः मनुष्यमें क्षमा-गुणका होना भी 
अत्यन्त आवश्यक है। क्षमा निबंलोंके लिए महान्‌ बल है, बलवानोंके 
लिए महान्‌ आभूषण है। यह एक वशीकरण मन्त्र है। क्षमासे मनुष्यके: 
सब काय सिद्ध होते हैं। इसीलिए शास्त्रोंमें कहा है-- 

क्षमा बलमताक्तानां शाक्तानां भूषणं क्षमा। 

क्षत्रा वशाकृतिलोंके क्षपया #$ि न सिद्धयति ॥' 
१ दम 

अन्तः-इन्द्रिय अर्थात्‌ मनके संयमका नाम “दम” है। मनः-संयमके 

अभावमें काम-क्रोध आदि दुव्यं पनोंके वशमें होकर मनुष्य पथ-अ्रष्ट हो 
जाता है। अन्यान्य इन्द्रियोंक विषयप्रवतंनमें मन-इन्द्रिय ही मुख्य हेतु 
है। अतः मनुष्यके अन्दर दम अर्थात्‌ आन्तरिक इन्द्रिय-संयमका होना 
भी अतीव आवश्यक ही है । 


शअस्तेय 


अन्यायसे, छल-कपट या चोरीसे, परायी वस्तुका अपहरण कर लेना 
'स्तेय' कहा जाता है। यह एक भयद्भूर दुगुंण है। इस दुगुंणसे मनुष्य 
जिस-किसीकी “भी तअस्तुका अपहरण करके कुमागंगामी हो जाता है। 
स्तेयसे बढ़कर और कोई अनर्थंकारी दोष है ही नहीं, यह मनुष्य-जीवनका 
एक महान्‌ कलडू: है। इस दुगुंणसे मनुष्यकी महा भयद्धूर अधोगति होती 
है । इस दुगगुंणका न होना 'अस्तेय' कहलाता है। धर्माचरण करनेवालों में: 
“अस्तेय' गुणका होना भी अत्यावश्यक है। 


श्शौच 
बाह्य और आभ्यन्तर भेदसे शौच, अर्थात्‌ पवित्रता--दो तरहको 
होती है । मृत्तिका, जल आदिसे देहको शुद्ध करता-यह बाह्य-शौच 
अर्थात्‌ बाहरी शुद्धि, कहलाता है। दया, परोपकार, तितिक्षा आदि गुणोंके 
१-- द २; >+ वका रहेतुविषयस न्निध ने5प्यविक्रियत्वं मगपो दम: । 
२--अस्तेण्म्‌ +- अन्णाणेल परध गद्िग्रहण स्तेयं, त'उ्भुआम्‌ अस्तेयम्‌ । 
३--शौचम्‌ > य्थ शास्त्र मुज्जलाभ्यां देहशोधन शोचम्‌ । 


है 
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द्वारा चित्तकी शुद्धि--यह आभ्यन्तर शौच कहलाता है। इस प्रकार 
द्विविध शौचके बिना भी अशुद्ध मनुष्य धर्मका आचरण नहीं कर सकता। 
अतएव धर्मानुष्ठानकी संफलताके लिए मनुष्यमें इस पवित्रता गुणका 
होना भी परम आवश्यक ही है । 


“इन्द्रिय-निग्रह 


विषयोंकी ओर जानेवाली इन्द्रियोंका निम्रह करना, रोकना अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंको अपने वशमें रखना--इन्द्रिय-निग्रह कहलाता है | इसके बिना 
चित्तके विषयाकृष्ट हो जानेपर धर्मानुष्ठानमें सुस्थिरता नहीं हो सकनेसे 
मनुष्यका अधःपतन हो जाता है। अतः धामिक पुरुषमें इस गुणका होना 
भी अत्यावश्यक है। इसीलिए भगवान्‌ मनुने मनुष्योंके प्रत्येक व्यवहारमें 
इन्द्रिय-संयमको अत्यन्त उपयोगी समझकर इसपर खूब जोर दिया है। 
उन्होंने कहा है कि-- 
“इन्द्रियाणां. चिचरतां विषयेष्वफ्हाग्षु। 
संयमे यत्नमातिप्ठेद्‌ विद्वान्‌ यन्‍्तेव वाज्िनाम्‌ ॥' 
( म० स्मृु० २-८८ ) 
अर्थात्‌ जैसे कुशल सारथी रथमें जुड़े हुए घोड़ोंका नियमन करता है, 
वैसे हो विद्वान्‌ मनुष्यको विषयोंके दोषोंको जानते हुए, विषयोंमें आकृष्ट 
होकर उनकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियोंको रोकनेका प्रयत्न करना चाहिए। 
घी 
शास्त्रादि तत्त्वोंके ज्ञान अथवा करतंव्या5कतंव्यके विवेकको “धी' 
अर्थात्‌ विवेकवती बुद्धि, कहते हैं। इस गुणके अभावमें शास्त्रोंद्वारा 
निश्चित कर्मोका अनाचरण तथा शास्त्र-निषिद्ध कर्मोका आचरण हो 
जानेसे मनुष्य अनर्थंको प्राप्त हो जाता है। अतः धामिक मनुष्यमें विवेक- 
बुद्धिका होना भी अत्यावश्यक ही है। 
श्विद्या 
विद्याका अर्थ है--आत्मज्ञान | यह बात आगे बतलायी जायगी 
कि--आतज्ञान ही धर्मानुष्ठानकी मुख्य आधारशिला है। अतः इसके 
१--विषयेम्थरच क्षुरादिवारणम्‌, इन्द्रियनिग्रहः । अनिग्रहाच्चेनिद्रयाणां नरः 


पतनमृच्छति ।' याज्ञ० । 
२--घधोः - शास्त्रादिजनिततत्त्वज्ञानम्‌ | ३--विद्या 5 आत्मज्ञानम्‌ । 


ढ़ । पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


बिना मनुष्यकी प्रवृत्ति धमकी ओर नहीं हो सकतो है । क्योंकि देहातिरिक्त 
आत्माका ज्ञान ही मनुष्यको पारछोकिक फलवाले सत्कर्मोमें प्रवृत्त करता 
है। अतएव धर्मानुष्ठान करनेवाले व्यक्तिमें इस गुणका होना तो मुख्य ही 
अपेक्षित है । 
"सत्य 

यथार्थ बातको कहना--सत्य गुण है। सत्यसे ही धमंकी अभिवृद्धि 
होती है-- 

धर्म: सत्येन वद्धते।! 
(मनु ८-८३) 

मनुष्य प्रमादवश समयपर झूठ बोल देता है। इससे मनुष्यका सबसे 
बड़ा अहित होता है। झूठ बोलनेसे मनुष्यके मनमें, अन्तःकरणमें, 
मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। मन, वचन और कमंका--एक क्रमसे 
रहना, ही शुद्धता है । झूठ बोलनेसे यह क्रम: बिगड़ जाता है । क्योंकि मन- 
में कुछ और होता है, व्राणीसे कुछ और ही निकलता है, तथा कम कुछ 
और ही होता है । यह इन तीनोंका क्रम-बिगड़ना ही एक प्रका रका मेल है। 
इसलिए झूठ बोलनेसे मनुष्यके अन्तःकरणमें बड़ी मलिनसा आ जाती है। 
अतः सत्यके अभावमें झूठे मनुष्यपर किसीका विश्वास सहो नहीं होता | 
इसीलिए मनुष्यमें इस गुणका रहना भी अत्यन्त आवद्यक ही है। 


अक्रोध 


क्रोधका कारण होनेपर भी मनमें क्रोधका उत्पन्न न होना--यह 
“अक्रोध' कहलाता है। क्रोध मनुष्योंका महान्‌ शत्रु है। क्रोधी पुरुषको 
अपने कतंव्य और अकतंव्यका, वाच्य-अवाच्य आदिका भान ही नहीं 
होता है । इसोलिए क्रोधी व्यक्ति अपने माता-पिता, गुरुजन, वन्धु-वान्धव 
एवं स्वजनोंको भी मारने दौड़ता है। अतः क्रोधी पुरुष क्या-क्या पाप 
( अनुचित कर्म ) नहीं कर सकता है-- 
क्रुद्ध/ः पापं नरः कुर्यात्‌ क्रुद्दो'हन्पाद्‌ गुरूनपि । 
क्रुछझः परुषया वाचा नरः खाधूनपि क्षिपेत्‌ 
१--सत्यम्‌ 5 यथार्था भिधानम्‌ । 
२--क्रोधहेती सत्यपि क्रोधानुत्पत्ति:, ध्क्रोध: । 


परिच्छेद ] “धर्म! [ ८७ 


अतएव क्रोधसे होनेवाले अनर्थोसे बचनेके लिए प्रत्येक मानवमें 
क्रोधके अभावका--अर्थात्‌ 'अक्रोध' गुणका होना भी सर्वथा ही 
अपेक्षित है । 


इसी प्रकार अन्यान्य बुरे विचारोंसे भी उन्तका प्रतिबिम्ब पड़कर 

_मनमें मालिन्य आ जाता है। उस मालिन्यको धो डालनेकी आवश्यकता 

है । उसीके लिए ये दस प्रकारके सदाचार मनुष्यमात्रके लिए बतलाये गये 
हैं। इनके आचरणसे चित्त अतीव निमल हो जाता है। अस्तु । 


पापका समय 


मनुष्यको यह बात सदा ही याद रखनी चाहिए कि पापसे बचे विन्ता 
पुण्य लाभदायक नहीं होता । लोग प्रायः सर्प, विच्छ, भालू, व्यात्र, दुःख, 
रोग और मृत्युसे बहुत डरते हैं, परन्तु पापसे नहीं डरते। यह कितने 
आइचयेकी बात है ? यदि विचार-पुरवंक देखा जाय तो मनुष्यके लिए इन 
सबसे अधिक भयकी वस्तु तो 'पाप' है। क्योंकि इनसे मनुष्यको उतना 
कष्ट नहीं होता, जितना कि पापसे होता है। पापसे ही प्रेरित होकर 
मनुष्योपर सर्प, विच्छू, रोग आदिका असर होता है। पापके कारण 
मनुष्य बारम्बार जन्म-मरणके चक्रमें पड़ते हैं । अर्थ और कामके व्यामोह- 
में पड़कर मनुष्य पाप करता है, जिससे कि फिर परिणाममें पछताता 
है। अतः मनुष्यको सबसे अधिक पापसे डरना चाहिए अर्थात्‌ पहले 
पापसे डरना चाहिए, तब फिर पुण्यकी बात सोचनी चाहिए | पापसे बचे 
बिना पुण्य छाभदायक नहीं होता। अतः मनुष्य पुण्यका यथाशक्ति आचरण 
करे, परन्तु पापसे सदेव बचता रहे। क्योंकि संसारमें सब प्रका रके 
अनर्थोकी जड़ एकमात्र पाप ही है। पापके भयके बिना धर्ममें रुचि नहीं 
होती । जहाँ तक मनुष्यको बार-बार मरनेका भय नहीं लगता, वहाँ तक 
भवभीति या पापभीति नहीं आ सकती। भवभीति या पापभीति ही मनुष्य- 
जीवनकी सार्थंकता और मोक्ष प्राप्तिका साधन है। भवभीति आई नहीं 
कि कामकी प्राप्तिके लिए की जानेवाली अनीति और पाप खटकने लगते 
हैं, उन्हें छोड़नेका प्रयत्न होता है और वे छूट जाते हैं । 
महाभारतमें कहा है कि--जो मनुष्य पाप कर्मोंसे नित्य भय करता 
हैं, अपने कतंव्यका आचरण करता है, वह अनायास ही अत्यन्त सुखहूप 
मोक्षको प्राप्त कर लेता है । 


<८ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


वापानां कमंणां नित्यं विभियाद्‌ यस्तु मानवः। 
सुख्मप्याचरन्‌ नित्यं सोत्यन्तं खुखमेधते' ॥ 
( अ० प० ९२-४ ) 


अतः मनुष्यको दुःखसे डरनेके बजाय, पापसे डरना चाहिए। पापके 
भयसे जीवन बदल जाता है। अर्थात्‌ राजदण्डक्रे भयसे तो पापको छिपाने 
की युक्ति ढूँढी जाती है । अस्तु । 
बार-बार पाप-कर्ममें प्रवृत्त हुआ मनुष्य अपनेको अत्यन्त हीन एवं 
अपराधी समझकर फिर छोटे-छोटे पाप करनेसे विरत नहीं होता । वह 
समझता है कि--मैं तो महापातकी हूँ, फिर अब पाप न करनेसे, या 
एक-आध पाप न करनेसे भी भुझे वया लाभ होगा ? ऐसी धारणा भी 
नितान्त अनुचित है। पापीको ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। 
क्योंकि बूँदसे ही घड़ा भरता है। अतः जो मनुष्य अनुचित काम करके 
“हाय में कितना नीचे गिर गया हूँ, रात दिन कसा आचरण करता 
हूँ ” इस प्रकारसे अपने किये दुष्कर्मोका स्मरण करके पद्चात्ताप करता 
रहता है, वह फिर अधोगतिको नहीं प्राप्त होता--वह अपना उद्धार 
अपने आप कर लेता है। इसीलिए महषि शुक्राचायंने कहा है कि-- 
'अहँ. सहस्मापराधी किमेकेन भवेन्मम | 
मत्वा नाथ स्मरेदीषद्‌ बिन्दुना पूर्यते घटः ॥ 
नक्तंदिनानि मे यान्ति कथंभूतस्य सम्प्रति। 
दुःखभाडः न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मुतिः ॥! 
( शु० नी० ३-३४, ३५ ) 
इस रीतिसे अपने दुष्कर्मोका स्मरण करते हुए जिसके मनमें अनुताप 
हो जाता है, वह व्यक्ति फिर आगे पापसे बचनेकी चेष्टा करता है| इसीसे 
शास्त्रकारोंने पश्चात्तापको भी पापकी शुद्धिका कारण बतलाया है-- 
'श्थात्तापेन शुद्धयति |! हम 
अजामिलके मंनमें, अपने किये कुक्ृत्योंके . विषयमें जब पश्चात्ताप 
हुआ, तभी उसने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की कि-- ; 
“'सोषहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिलः । 


यथा न भूय आत्मानम्‌ अन्धे तमसि मज्जये ॥! 
( भाग० ६-२-३५ ) 


परिच्छेद ] : धर्म! [ '&९ 


बुद्धि दोष 


मनुष्य जो भी अपराध करते हैं, वह सब बुद्धिकी कमीके कारण ही 
करते हैं। बुद्धिकी कमीका कारण पाप है। पापका आचरण करनेसे ही 
मनुष्योंमें बुद्धकी कमी हो जाती है-। क्योंकि पाप मनुष्यकी बुद्धिको 
- मलिनकर देता है। बुद्धिकी मलिनतासे ही मनमें अज्ञान और 
तज्जन्य सब दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए महाभारतमें कहा 
हैं कि-- 


'पापं प्रज्लां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः । 
नष्ठप्रशश पपमेव पुनररभते नरः ॥! 
( उद्योग पर्व-३५-७३ ) 


अर्थात्‌ बार बार किये जानेवाने पाप बुद्धिको नष्ट कर देते हैं । 
जिसकी बुद्धि नष्ट हो जातो है, वह मनुष्य पुनः पाप ही करता जाता है। 
पापके कारण ही मनुष्य संसारमें विविध आसुरी योनियोंमें घूमते रहते 
हैं। जेसा कि भगवान्‌ ने कहा है-- 


'तानहं द्विषतः क्ररान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपास्यज़र्रमशुभान्‌ आखुरीष्वेव. योनिषु ॥! 
( गीता ) 


इसीलिए आयुर्वेदके मूधंन्य महर्षि चरकने कहा है कि--मनुष्य- 
समाजमें भूत, प्रेत, विष; वायु, अग्नि एवं परस्पर मारपीट आदिसे जो 
भय, रोग आदि दोष उत्पन्न होते हैं, इसमें मनुष्योंकी बुद्धिका ही 
अपराध है। इसके अतिरिक्त ईर्ष्या, शोक, मोह, भय, क्रोध, अभिमान 
एवं द्वेष आदि जो मनुष्योंके मनके विकार हैं-वें भी सब बुद्धिके ही 
अपराधसे उत्पन्न होते हैं-- 


थे. भूतविषवाय्वश्निसंप्रहारादि - संभवाः । 
न॒णामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥ 


ईष्याशोकभयक्रोध - मानहेषादयश्च. ये। 
मनो।वेकार स्ते5प्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजञाः ॥ 
( चरक, सूत्रस्थान-७ अ० ५१,५२ ) 


१--निज बु!डके दोषसे, धर्थात्‌ बुद्धिगत अज्ञान ओर विपरीत ज्ञानसे । 


९० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अतः मनुष्यको अपनी बुद्धिको स्वच्छ रखनेके लिए पापसे सदेव 
बचते रहना चाहिए। इसीलिए भगवान्‌ मनुने मनुष्यको सचेत करते हुए 
कहा है कि-- 
“पता दृष्रवाउस्थ जीवस्यथ गतीः स्वेनेव चेतसा। 
घर्मतो5्धमंतश्नेव धर्म द्ध्यात्‌ सदा मनः ॥! 
( मनु० १२२३ ) 
अर्थात्‌ संसारमें जीवोंकी उच्च, नीच और सुख-दुखमयी विविध 
गतियाँ सब धर्माधर्मके ही परिणाम-रूप हैं। अतः इन्हें देखकर स्वयं 
ही सोच-विचार करके मनुष्यको अपना मन सदेव धर्ममें हो लगाये 
रहना चाहिए ।' 
इसलिए विवेकशील मनुष्योंको पापकर्मोके स्पर्शसे बचते हुए, धर्मा- 
चरणमें दृढ़ रहते हुए, अपनी बुद्धिको सदेव स्वच्छ बनाये रखता चाहिए । 
बुद्धिकी स्वच्छता बनाये रहनेके लिए मर्हाष चरकने आयुर्वेदमें यह 
कहा है कि-- 
व्यागः.प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः  स्मृतिः । 
देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानु - वतनम्‌ ॥ 
आगन्तूनामनुत्पत्तावेष.. मार्गों... निद्शितः। 
प्राशः प्रागेव तत्कुर्याद्धितं विद्याद्‌ यंदात्मनः ॥ 
( ब० सू० ७-५३, ५४ )» 
अर्थात्‌ बुद्धिको मलिन कर देने वाले प्रज्ञापराध-( बुद्धिगत अज्ञान 
और विपरीत ज्ञानरूप दोष-) का परित्याग, इन्द्रियोंका निग्नह, आत्माकार 
बुद्धि, देश, काल और आत्मस्वरूपका परिज्ञान तथा सदाचारका पालन-- 
ये सब उपाय आगन्तुक रोग और रागद्वेषादि मनोविकारोंको उत्पन्न नहीं 
होने देते | अतः बुद्धिभान्‌ मनुष्य जिनसे अपना हित समझे, उन कतंव्योंका 
आचरण पहलेसे हो करे तथा भविष्यमें होनेवाले रोग एवं रागद्वेषादि 
मनोविकारोंके निवारणके लिए भी पहलेसे ही सच्चेष्ट रहे ।' 
अतः कुबुद्धिका परित्याग, इन्द्रियोंका वशीकरण, स्मृति, देश-कालका 
ज्ञान, आत्मज्ञान एवं सच्चरित्र अर्थात्‌ नेकीका काम करना--यह सत्र 
आगन्तुक रोगोंके न होनेका उपाय बतलाया गया है। इसलिए जो 
काम अपनी आत्माके लिए हितकर हो, उसका पहलेसे ही आचरण 
करना चाहिए। 


पर्च्छेद ] धर्म [९१ 


इसी उद्देश्यसे भगवान्‌ मनुने कहा है कि-- 
बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यात्रि च हितानि च॑! 
नित्यं शास््राण्यवेक्षेत निगमांश्चेव वैदिकान ॥! 
( मनु-स्मृति--४-१६ ) 
.._ अर्थात्‌ अपनी बुद्धिकों निमंछ और पवित्र बनाये रखनेके लिए 
मनुष्यको 'बुद्धिवर्धक, धन-वर्धक एवं भआयु और आरोग्यवर्धक 
सच्छास्त्रोंका अध्ययन और अवलोकन सदेव करते रहना चाहिए।' 
इसी उद्देश्यसे मह॒षि चरकने भी आयुर्वेद शास्त्रमें शरीर और बुद्धिकी 
विशुद्धिके लिए निम्न-लिखित उपायोंका निर्देश किया है-- 


'आधोपदेशप्रज्ञानं3 प्रतिपत्तिश्व कारणम्‌ | 
विकाराणामलुत्पत्तावुत्पन्नानां च शान्‍्तये ॥ 
पापवृत्तवचः सत्त्वाः सूचकाः कलह प्रियाः । 
मर्मापहासिनो छुब्चाः पत्वुद्धिद्विबः शठाः ।। 
परापवाद्रतयश्चपलाः रिपुसे धिनः । 
निश्चृंणास्त्यक्तचर्माणः परिवर्ज्या नराधमाः ॥ 
बुद्धिविद्यावयः - शीलथर्य स्सृति - क्षमादिभिः । 
बुद्धोपसेबिनों वुद्धाः स्वभावज्ञाः गतब्यथाः ॥ 
सुमुखाः स्व॑भूतानां प्रशान्ताः शंखितव्यथाः । 
सेव्याः सन्‍्मागंवक्तारः पुण्यश्रवणद्श नाः ॥ 
आहाराचार - चेष्टासु सुखार्थी प्रेत्य चेह च। 
परं प्रयत्नमातिष्ठेद्‌ बुद्धमान्‌ हितसेवने |! 
( चरक-सू ० स्था० ५१-६० ) 
अर्थात्‌ आघप्तजनोंके उपदेश एवं प्राज्षजनोंके सिद्धान्तोंपर चलनेसे 
कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होते और जो प्रकट हो गये हों, वे सब शान्त 
हो जाते हैं । अत: पापका आचरण करनेवाले, पाप-भरे वचन बोलनेवाले, 
पापी-मनके, मिथ्या-बकवादी ( अर्थात्‌ दूसरोंके दोष दिखानेवाले ), 
कलह-प्रिय, जिससे दूसरेका अन्तःकरण दुखे--ऐसी हँसी करनेवाले, 
लोभी, परायी सम्पत्ति देखकर जलनेवाले, शठ, परायी निन्दामें तत्पर, 
१--वेद/नुकू व्याकरण, मोमांसा, स्मृति, पुराण आदि । 
२--अर्थवृद्धिके उपाय बतलानेवाले बृहस्पति-शुकाचार्यश्रो कत-अर्थशास्त्र । 
३--प्रत्यक्ष उपकार करनेवाले, वेद्यक ज्योतिष आदि । ; 
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परस्त्रीलोलुप, निर्दयी और अपने कुल-धर्मका परित्याग करनेवाले-- 
दुष्ट-जनोंका संसर्ग कभी न करना चाहिए |! 


और जिल्होंने विद्या, बुद्धि, अवस्था, शील, धेये, स्मृति और समाधि- 
इन गुगोंमें प्रवीणता प्राप्त की है, वृद्धजनोंकी सेवा की है, जो स्त्रयं वृद्ध 
हैं, जिनको लोक-चरित्र ज्ञात हैं, जिनके चित्तमें किसी भी प्रकारकी व्यथा 
-नहीं हैं, जो सब प्राणियोंपर सद्भावना रखते हैं, जो उत्तम आचार और 
उत्तम मार्गके बतानेवाले पुण्य-श्रवण एवं पुण्य-दर्शन हैं--उन सत्पुरुषोंका 
सझ्भ करना चाहिए। अत: इसलोक और परलोकका हित चाहनेवाले 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको आहार, आचार एवं चेष्टा आदिमें जो वस्तु आत्माके 
लिए हितकर हो, केवल उसीका सेवन करना चाहिए ।' 


<म्भसे सावधान 
धर्मानुष्ठानको पूर्णसफल करनेके लिए मनुष्यको अत्यन्त धेय॑वान्‌ 
और सावधान भी होना चाहिए। नहीं तो वह सब दम्भरूपमें परिणत 
होकर व्यर्थ चला जाता है और उल्टा, अवनतिका कारण बन जाता है। 
क्योंकि दम्भ ऐसा भयद्भूर दोष है कि वह धर्मको घुनकी तरह बरबाद 
कर डालता है। बड़े-बड़े धामिक भी दम्भके वशीभूत हो जाते हैं । दम्भसे 
बचना भगवद-अनुग्रहके बिना अत्यन्त ही कठिन है। बड़े-बड़े त्यागी, 
विवेकी, एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष भी इस दोषके वशीभूत होकर लरक्ष्यभ्रष्ट हो 
जाते हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवतके अनन्य-मर्मज्ञ एवं व्याख्याकार 
प्रातःस्मरणीय श्रीधरस्वामीजीने दम्भके स्वरूपका कितना सुन्दर चित्रण 
किया है और उससे बचनेके लिए, कितने विनयके साथ भगवानूसे प्राथंना 

-की है। देखिए-- 


दस्भन्यास-मिषेण वच्चितज्ञनं भोगेकचिन्तातुरं 
सम्मुह्यन्तमहर्निंश॑ विरखचितोद्योगक्रमै गकुलम्‌ । 
आज्ञालब्विन मश्ञ - मज्ज्ञषनता - सम्माननासन्मद 
दीनानाथ द्यात्रिधान परमानन्द प्रभो पाहि माम्‌ ॥' 
( भागवत १०-८७ इलो० टोका ) 


अतः धर्मोपाज॑न करनेवालोंकी दम्भसे सदेव सतक, सावधान, होकर 
बचते रहना चाहिए। धर्मानुष्ठान करनेवालोंको दम्भ बहुत जल्दी पकड़ 
लेता है| अस्तु । ह 
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धर्माभास | 
धर्मज्ञ पुरषको अवर्मके समान ही धर्माभासोंसे भी बचते रहना 


चाहिए अर्थात्‌ धर्ंकी तरह प्रतीत होनेव्राले नकलीवर्मोतत सवंथा सावधान 
रहना चाहिए। अधर्मकी ( अर्थात्‌ पापहप वृक्षक्ी ) पाँच शाखाएँ हैं-- 


- (१) बिवर्म (२) परवर्म, ( ३२) आभास, ( ४ ) उपमा ( उपधर्म ) 


एवं (५ ) छल। इन्हींक। 'धर्माभास' कहते हैं-- 
“(विधर्मः परचधर्मश्च आभास उपमा छलः। 
अधमं शाखाः पज्बेमा धमंशो<5धम्मंत्रतत्यजेत्‌ ॥! 
( भागवत--७-१५-०१२ ) 
अधमंकी पहली शाखाका नाम है--विधरमं, अर्थात्‌ शास्त्र-विरुद्ध 
धर्म । जिस कार्यंको धर्मं-बुद्धिसे करनेपर भी अपने धर्ममें बाधा बड़े, 
उसको “विधमं' कहते हैं-- 
जैसे कि--अस्वस्थ अवस्थामें 'गज्भास्तान। 
धमंबाघो. विधर्मः स्थवात्‌। 
(श्रोमद्‌ भांगवत--७-१५-१३ ) 
अधमंकी दूसरी शाखा है--परधमं अर्थात्‌ परधमंका ग्रहण। शास्त्र- 
द्वारा अन्य-पुरुषके लिए उपदेश किया हुआ धर्म 'परधर्म' कहलाता है। 
जैंसे कि ब्राह्मणके लिए कहा गया धर्म क्षत्रियके लिए परधमं है। संन्यासी- 
के लिए बतलाया गया धर्म गृहस्थके लिए “परधमं' है-- 
'परधर्मां उन्यचोदितः ।! 
अधमंकी तीसरी शाखाका नाम है--आभास, धर्मामास | अर्थात्‌ अपनी 
इच्छासे कल्पित धमं । मनुष्य अपनी इच्छासे अपने वर्णाश्रमके विपरीत, 
जिस स्वेच्छाकल्पित आचरणको धम मान ले--उसको “आभास' कहते 
हैं। जेसे कि--स्वेच्छासे कल्पित अवधृत आदिका आचरण-- 


'यर्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो ह्यश्रमात्‌ पृथक्‌ । 
( भागवत --७-१५-१४ ) 


१-इसी लिए कहा गया है कि--- 

“अछाक्‍्तेन दारीरेण स्नान कुर्वन्ति ये बलातू। 

ब्रह्ह॒त्या कुत्रा तेस्तु तया ते नरकाय वे॥ 
9 ७७ कहा गया--स्वधमें निधन श्रेयःपरधर्मों मयावहः ॥ (गीता) 
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अधमंकी चौथी शाखाका नाम है--दम्भ या पाखण्ड। परवज्चनके 
लिए लोगोंमें अपनी धार्मिकता, श्रेष्ठता, आदि भावोंको प्रकट करनेके लिए 
जो धमंका बनावटी आडम्बर है--विरुद्ध आचरण है, उसीको दम्भ या 
पाखण्ड कहते हैं। उसीको उपमा या उपधम भी कहते हैं। जेसे कि-- 
लोगोंको ही दिखानेके लिए, जटा-भस्म आदि धारण करना, केवल 
लोगोंको दिखानेके लिए ही तपस्या आदिका ढोंग रचना--- 


“/उपधमंस्तु पाखण्डो दम्भो वा! 


इसी तरह अधरमंकी पाँचवीं छाखाका नाम 'छल' है | छलका अथ है-- 
अपने दुराग्रह आदिके कारण शब्दका दूसरे प्रकारका अर्थ कर लेना--अर्थात्‌ 
उसका मुख्य अर्थंसे भिन्न अर्थ कर लेना--यानी शास्त्र-वचनका विपरीत 
अर्थ करना । जेसे कि--ब्राह्मण-भोजनके प्रसज्भमें आये हुए--'द्शावरान्‌ 
भोजयेत्‌'--इस वाक्यका, 'दशभ्यः अवरान्‌ -न्‍्यूनान!--इस प्रकार 
तत्पुरुष-समास करके दश संख्यासे कम अर्थात्‌--५,६,७,८, या ९--ऐसा 
अर्थ निकाल लेना। वेसे यहाँ--'द्श अबरे येभ्वः तान'--इस प्रकार 
बहुब्रीहिन्‍समाससे--दशसे अधिक, अर्थात्‌ ११ अथ॑ अभिप्रेत है। वैसा अर्थ 
न मानकर उसका दूसरा अर्थ कर लेना छल” कहलाता है-- 


शाब्द्भिच्छछः ।” ( भाग० ७१५१३ ) 

अथवा केवल शब्दमात्रको धारण करनेवाला आचरण “छल' कहलाता 
है-- शब्द भ्रुच्छलः ।! 

जेंसे कि, “विप्राय गां दद्यात! इस वचनको सुनकर नाममात्रधारी 
गायका ( अर्थात्‌ मरनेवाली बुड्डी गायका ) दान करना, इत्यादि | 

छलका ही दूसरा अर्थ 'कपट' भी होता है । अतः कपट भी अधरमंकी 
ही शाखा है। कपटसे भी मनुष्यका धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए 
नारद-पाञ्चरात्रमें कहा है कि-- 

'कप्ट धर्मनाशनम ।! ( १४ अ० ७३ इलो० ) 
१--भाग० ७॥।१५॥१३। 
२--दम्मः आत्मनो घा्मिकत्वप्रकाशनम्‌ । (आप० ध० सूत्र- हांकर भा०) 
दम्पः धामिचत्वप्रकाशनेन परवज्वनम्‌ । ( ,, ,, हरदत्तवृत्ति ) 
३--अर्वात्‌ दशसे कमती ७,८,९॥: 
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अतः धर्मंके प्रेमियोंको पूर्वोक्त इन धर्माभासोंके भी व्यामोहमें न 
थपड़कर, अपने स्वधमंका आचरण करना चाहिए। अपने-अपने स्वभावके 
अनुकूल अपने वर्ण और आश्रमोचित धर्मोका आचरणसे भला किसको 
शान्ति नहीं मिलती ? 


- 'स्वभावविहितो धमः कस्य नेष्टः प्रशान्तये ।! 
( भाग०--७-१५-१४ ) 


शर्म अत्यावश्यक क्यों है ? 


मनुष्यको धमंमें अधिक तत्पर होनेकी आवश्यकता क्यों है--इसका 
विवेचन राजशास्त्रके पारदर्शी महृषि शुक्राचार्यने, अपनी ' नीतिमें स्थान- 
स्थानपर खूब किया है। उन्होंने लिखा हैं कि---समस्त प्राणियोंकी सभी 
प्रवृत्तियाँ केवल सुखके लिए ही होती हैं। मनुष्य सदेव सुख चाहता है। 
समस्त सुखोंका मूल है--धर्म । अतः सुख उसीको मिलता है, जिसका 
पुण्य होता है, अर्थात्‌ जो सदाचारका पालन करता है। क्योंकि विना धममंके 
किसीको भी सुख मिल ही नहीं सकता। अतः जिसका पुण्य न हो, जो 
चरित्रवानु न हो, वह चाहे जितती भी अनीति, लुच्चाई, या बेईमानी 
करे, फिर भी उसे सुख नहीं मिलता। मिलता भी है तो वह टिकता 
नहीं । इसलिए मनुष्यको सदेव धर्ममें तत्वर होना चाहिए-- 


“छुखार्था: सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः। 

सुखं च न॒ विना धर्मात्‌ तस्म्राद्‌ धर्मपरो भवेत्‌ ॥' 
( शु० नी० ) 
पुण्य कर्मसे प्राप्त सामग्रोसे ही मनुष्य सुखी होता है और दुृष्कमंसे 
दुराचा रसे, भ्रष्टाचारसे प्राप्त सामग्रीसे मनुष्यकी आत्माका महान्‌ अहित 
होता है। अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपनी आत्माका अहित कदापि नहीं 
करना चाहिए। जो स्वयं अपनी आत्मापर दयालु नहीं है, वह दूसरोंकी 

दया नहीं सोच सकता है । ह “ 

यही अभिप्राय महर्षि कौटल्य तथा उनके परवर्ती कामन्दक एवं 
आचाय॑ सोमदेव सूरी--आदि विद्वानोंने भी व्यक्त किया है। वे कहते 
हैं कि--'मनुष्यका परलोकमें सब कुछ धर्मपर अवलम्बित है। वहाँ 
धर्मके सिवाय, अन्य कोई भी सहायक नहीं हो सकता । क्योंकि अपने 
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साथ ही जन्मा हुआ यह--अपना देह भी जब वहाँ साथ नहीं दे सकता, 
तो फिर इतर लोगोंका तो कहना ही क्‍या है। अतः मनुष्यको ध्मंमें 
कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए-- 
'खह-सम्भ्वो5पि देहो नामुत्र सहानुयायी, कि पुनरनन्‍्यः ।! 
(नी० वा० घ० स० » 


भगवान्‌ मनुने तो स्पष्ट ही कहा है, कि परलोकमें जीवकी सहायताके: 
लिए उसके माता-पिता, कोई भी उपस्थित नहीं रहते | न पुत्र, स्त्री, 
अथवा अन्य बन्धु-वान्धव ही वहाँ उपस्थित रहते हैं। वहाँ तो केवल 
एकमात्र धर्म ही उसका साथ देता है-- 


ज्ञामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः। 
न॒पुत्रदार न ज्ञातिर्घम॑स्तिष्ठति केवलः ॥! 
( मनु० ४॥२३९ ) 


इसीलिए कहा गया है कि-- 
'विद्या मिन्नं प्रवासेषु धर्मा मित्र सुतस्प च | 


महाभारतमें कहा है कि--जब यह जीव अकेला परलोकको प्रस्थान 
करता है, तो उस सद्धूटमय समयमें माता-पिता, पुत्र, भाई, बन्धु-बान्धव 
तथा अन्यान्य कोई भी प्रियजन उसका साथ नहीं देते। मनुष्य अत्यन्त 
कष्टसे शुभाशुभ कर्मोद्रारा जिन सुवर्ण, रत्न आदि वस्तुओंका सञ्चय 
करता है,. वे सब तो देहका साथ छूटते ही उसका साथ छोड़ देते हैं । 
केवल उसका शुभाशुभ कर्म ही उसके साथ चलता है। अतः इन बातोंको 
अच्छी तरह सोच-समझकर विवेकशीलको ऐसे भी "धनका कुछ उपाजंन 
अवश्य करना चाहिए, जिसको कि न राजा ले सके, न«चोर ही छीन 
सके और जो मरनेपर भी मनुष्यका साथ नहीं छोड़ता है अर्थात्‌ जिसका 
क्षय किसी तरह भी नहीं हो सकता है-- 
न्ञ मातपुत्रवान्धवा न संस्तुतः प्रियो जनः। 
अनुव्॒जन्ति. सड्ढंटे बजन्तमेकपातिनम्‌ ॥ 
हिरण्यरत्नसञ्चयाः शुभाशुभेत सब्विताः | 
न तस्य देदसंक्षये भवन्ति काययसाथकाः ॥ 
१. घर्मका । 


५ 
टू 
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परिच्छेद ] चर्म [ ९७ 


यदेव कम केवल पुरा कृतं॑ शुभाशुभम्‌ । 
तदेव पुत्र साथिक भवत्यम॒त्र॒गच्छतः ॥ 
घनस्य यस्‍स्य राजतो भयं न चास्ति चोरतः | 
स्तं च यज्ञ मुब्चति समजयस्व तद्धलम्‌ !” 
( शञा० प० ३२१ अ० ५०-५४ ) 
वर्ण, आश्रम, और अंधिकारानुसार अपने-अपने कंतंव्यको समझकर, 
तदनुसार अध्ययन-अध्यापन आदि निज-निज कत॑व्यका यथाशक्ति आचरण 
करते रहनेसे ही मनुष्यका धर्म-सञ्चंयः होता है। इस तरह अधिकारा- 
नुसार यम, नियम, स्वाध्याय, यज्ञ, दानं, परोषकार आदि विविध सदा- 
चरण धर्मके स्रोत हैं। उन सबमें भी दो स्रोत सबके लिए सुलभ और 
सुकर बताये गये हैं, जिनसे धनी-निर्धन, विद्वान और मूर्--सब तरहके 
व्यक्तियोंका कल्याण हो सकता है।वे दो स्रोत हैं--दान और तप | 
इसीसे सोमदेव सूरीने कहा है कि--जो मनुष्य प्रतिदिन, नियम- 
पुबंक, यथाशक्ति कुछ-न-कुछ देता रहता है अथवा जो प्रतिदिन यथाशक्ति 
कुछ न कुछ तप करता रहता है, ऐसे व्यक्तियोंके लिए ऊँचे-से-ऊँचे 
लोकोंमें सुन्दर स्थान नियत रहते हैं-- 
ध्रत्यहं किमपि नियमेन प्रयच्छतस्तपस्यतो वा 
भवन्त्यवइयं मद्दीयांसः परे छोकाः ।! 
( त्ती० वा० घ० स० ) 
मनुने कहा है कि, जेसे दीमक निरन्तर मट्टीका सञ्चय करते रहते 
हैं, वेसे ही मनुष्ययों चाहिए कि इस लोक और परलोकमें पूरी सहायता 
करनेवाले, अपने सच्चे सहायक धर्ंका सञ्न्चय नित्य किया करे -- 
'तस्मादू धर्म सद्दायताथ नित्यं सब्चिनुयाच्छनैः । 
परलोकखसह।/यार्थ वल्मीकमिव पुक्षिकाः ॥! 
( म० स्मृ० ४-२४२ ) 
धरमका सञ्चय सहसा और एक ही साथ नहीं हो सकता। अतः 


उसका संग्रह झरने: शनें: पहलेसे ही करते रहना चाहिए | इसीसे आचाये 


१. जेनसम्प्रदायके मनोषियोंने भो धर्मके उपार्जनपर बड़। जोर दिया है-- 
'संघार एब: कूपः सलिलानि विपत्ति-जन्म-दुःखाति । 
इह॒ धर्म एव रज्जुस्तस्मादुद्रति निमणान्‌ ॥! 
( वाग्मट 9 


5] पुरुषा्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


सोमदेव सूरीने.कहा है.कि, मनुष्य - यदि सूक्ष्म परमाणुका भी प्रतिदिन 
थोड़ा भी सद्चय करता चले तो-कुछ समयमें वह संग्रह सुमेर बन 
जाता है। इसलिए -कोई भी. व्यक्ति धर्म, विद्या--ज्ञान, और धन, इन 
तीनों तत्वोंका थोड़ा-थोड़ा भी-कण यदि प्रतिदिन संग्रह करता जाय तो 
एक दिन वही संग्रह समुद्रसे भी बड़ा हो जाता है। क्योंकि एक ही 
साथ पृष्यकी राशि किसको मिल सकती है ? अतः उसका संग्रह प्रतिदिन 
करते रहना चाहिए-- 

'कालेन -सब्चीयमानः- परमाणुरुपि जायते मेरूः ।! “धमंशभ्रुत- 
चनानां लवो5पि प्रतिदिन सडम्गरृह्ममाणो भवति समुद्रादष्पधिकः । 
“कस्य नाम एकद्व सम्पद्यते पुण्यराशिः १ ( नी० वा० घर्म-समुद्देश ) 

इसीलिए शास्त्रकारोंने कहा है-+- 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। 
स हेतुः सवंविद्यानां घमेस्थय च धनस्य च ॥ 


इसके विपरीत--जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात्‌ जो लोग धमंके 
सञ्चयके लिए प्रतिदिन, नित्य, जागरूक नहीं रहते, वे अपनेको अपने 
आप वच्चित करते हैं। क्योंकि “मनुष्यके लिए परमेश्वरसे मिलनेका 
एकमात्र साधन धर्म है। अतः विवैकियोंकों अपने परलोककी चिन्ता 
अवश्य करनी चाहिएं। इसीलिए सोमदेव सूरीनें इस विषयमें कितनी ' 
सुन्दर बांत कही है। वे कहते हैं कि--“वह एकदम जन्मान्ध है, जोकि 
परलोकको नहीं मानता | संसारमें सुखी वही है, जो कि अपने परलोकके 
सुखकों न॑ बिगांड़कर यहाँके सुखका अनुभंव करता है”-- 
धर्माय नित्यमजाग्रतामात्मवच्चनंमू |! 
् ज्ञात्यन्यों |यः परलोक॑ न पश्यति |! 
'ख खलुँ सुखी योजमुत्राविरेधेन खुखमनुभवति | 
( नी० वा० ध० ) 


धर्मोपार्जंनके विषयमें विलग्ब कभी नहीं करना चाहिए, यह बात 
महाभारतमें कही है-- 
जन यावर्रेव पच्यत महाजनाय यावक्रम्‌। 


अपक्त एव यावके पुरा प्रीयले त्वर॥! 
( शा० प० ३२१-४८ ) 


थरिच्छेर | “धर्म [ ९९ 


अस्तु। 
धर्म साक्षात्‌ ईव्वरका प्रतिनिधि है। उसीके आधारपर इस 
ब्रह्माण्डका सञ्चालन हो रहा है। अतः जो स्वधर्ममें निरत रहता है, 
वह बड़ा बलवान्‌ ओर तेजस्वी होता है-- | 
यो दि स्वधर्मनिरतः स तेजस्वी भवेदिह |” 
( शु० नो० १-२३ ) 
स्वधर्मानुष्ठानके बिना मनुष्ययों कभी भी सुख नहीं मिल सकता, 
स्वधमंका आचरण ही सर्वोत्तम तप है। जो अपने धमरूप तपको बढ़ाता 
है, देवता भी उसके किद्धूर बन जाते हैं, मनुष्योंका तो कहना ही क्‍या है? 
'विना स्वधर्मान्न सुख स्वधर्मा हि. परं तपः। 
तपः स्वधमरूपं तद्‌ व्धितं येन वै सदा। 
देवास्तु किड्धूरास्तस्य कि पुनमंनुजञा भुवि॥! 
( शु० न्ी० २-६३ ) 
तीर्थंकर वर्धभान महावीरने कहा है--कि 'धर्म अत्यन्त मद्भलमय है। 
अतः उसपर जो प्रेम रखता है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, 
अर्थात्‌ उसका बड़ा आदर करते हैं'-- 
'धम्मो मह्जलप्लुक्किट्ट अहिसा संजमो ठवो | 
देवा वि त॑ नमससन्ति जस्स धम्मरे सदा मणो ॥! ( द० १-१ ) 
नीतिवाक्यामृतमें कहा है कि पृण्यवान्‌ मनुष्यकों कभी भी दुर्गति 
नहीं होती-- 
पुण्यव॒तः पुरुषस्य न कचिद्पि दोस्थ्यम्‌ ।' ( ध्मंपरमुद्देश ) 
मर्षि चाणक्यने कहा है कि--मृत्यु भी धर्मात्माकी रक्षा करता 
है। मह॒षि शुक्राचायंने कहा है कि--'धर्माचरणसे मनुष्य तेजस्वी हो 
जाता है ॥' अस्तु । 
धर्माचरण करनेवाला व्यक्ति कुल, विद्या और अवस्था आदि गुणोंमें 
छोटा होनेपर भी समाजमें सबसे बड़ा मात्ता जाता है। बड़े-बड़े बूढ़े भी 
उसको बड़ा मानते हैं--उसका सबतरह आदर करते हैं । धर्मसे 
मनुष्य वुद्ध--अर्थात्‌: आदरणीय माना जाता: है। इसीलिए महाकवि 
कालिदासने कहा है कि-- 


'तस्य घर्मरतेरा सीद वुद्धत्वं जरला बिना ।! ( रघुवंश-१-२३ ) 


१०० ] पुरुषा५-चतुष्टय [ प्रथम- 


धमंपर स्थिर रहनेसे मनुष्यकी कीति, धृति, प्रतिभा और विभूतिका 
विस्तार बढ़ता है। क्योंकि यह बताया जायगा कि--कीति आदि-- 
ये सब धर्मकी पत्नी हैं, अतः वह सब धर्मकी सहचरी हैं इसीलिए 
धर्मात्माकी कीतिका विस्तार कथमपि नहीं रुक सकता, मर्हाषि वाल्मीकिने 
कहा है कि-- 
'वाति गन्धः खुमनसां प्रतिवात॑ कथञ्चन । 
धर्मयुक्तमनस्कानां वाति गन्धः समन्‍्ततः ॥' 
( वा० रा० अयो० कां० ६४।२० ) 


अर्थात्‌ पुष्पोंकी सुगन्ध प्रतिकूल वायु होनेपर नहीं फेलती। परल्‍्तु 
धर्मात्मा लोगोंका प्रभाव प्रतिकूल वात्ावरणसे भी चारों ओर फेल 
जाता है, छिपानेपर भी नहीं छिपता है । अस्तु । 

पुरुषार्थोके विवेचनकी दृष्टिसे तो धर्म ही सम्तस्त पुरुषार्थोका मूल है। 
कोई भी पुरुषार्थ धर्मके बिना सफल हो ही नहीं सकता। अर्थ और 
कामका यथोचित उपयोग न होनेसे, वे उत्तम फलकों (सुखको ) न 
देकर महान्‌ दुखके कारण बन जाते हैं अर्थात्‌ मनुष्योंको अनर्थंके 
चक्रमें डाल देते हैं। इसीलिए मनुष्यके परम पुरुषार्थ-( सोक्ष-) के 
सिद्ध न होनेमें भी मुख्य कारण अथ और कामका दुरुपयोग ही है । 
अर्थात्‌ अर्थ और कामका उचित उपयोग न होनेसे ही मनुष्य अपने 
सर्वोत्तम पुरुषार्थसे वज्चित रह जाता है। परल्तु 'धर्मका संसर्ग होनेसे-- 
धर्मके प्रभावसे ऐसे अनर्थकारी अर्थ और काम भी धर्मरूप हो 
जाते हैं और मनुष्यके मोक्षको सिद्ध करनेमें दृढ़ सहायक हो जाते हैं । 
ऐसी अद्भुत, लोकोत्तर शक्ति अर्थात्‌ दुःखप्नद अर्थ और कामको भी धर्म 
बना देनेकी सामथ्य है--धमंमें । 

अतएव जिसके हृदयमें धर्ंकी पूरी छाप पड़ जाती है, वह व्यक्ति 
भारीसे भारी प्रलोभनोंके भी वशमें नहीं हो सकता। चक्रवर्ती नरेश 
महाराज दशरथका साम्राज्य कोइ साधारण राज्य नहीं था । सब प्रकारकी 
पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त थीं! माता-पिता, गुरुजन और इष्ट-मित्र--इच 
सभीकी अनुमति भी प्राप्त हो चुकी थी। बड़े भाई राम बनमें पहुंच चुके 
थे--इतनी सब अनुकूल परिस्थितियोंमें भी, धन्य है, रघुवंशके 
पूतचरित्र उस जगद्वन्द्य राजकुमारको ( भरतको ) कि जिसका मन उस 
बशाल साम्राज्यकी ओर तनिक भी आद्ृष्ट तदीं हो रूका । 


परिच्छेद ] “धर्म! [ १०१ 


ठीक उसी-तरह, महाराज्ञी द्रौपदीके चीर-हरणके समय भीम और 
अजुंन भी--ज्येष्ठो आता पितुः सम के अनुसार यदि धर्म- 
नियन्त्रित न होते और कुपित होकर कहीं यदि उस सभामें भड़क उठते 
तो फिर दुर्योधनको भाइयों समेत वहीं समाप्त कर देते और महाभारतका 
इतिहास बदल जाता । किन्तु वेसा नहीं हुआ। भीम और अजुन धर्म- 
निरपेक्ष नहीं थे, धर्मसे नियन्त्रित थे। वे दोनों भाई युधिष्ठिक्नी ओर 
देखते ये-- सेवककी भाँति उनसे आज्ञा माँगते थें। युधिष्ठिर कहते थे कि-- 
'भाई, तुम लोग मुझको झूठसे बचाओ, मुझे अधर्से बचाओं ! कौरवोंको 
यदि मारना है, तो पंहले मुझे मार डालो ? 

आखीर, भीम और अजुंत-दोनों भाई कुड़क-कुड़ककर रह गये । 
तब फिर द्रौपदी किसको पुकारती? उसने सोचा कि जिस धर्मके 
नियन्त्रणमें मेरे पंतिदेव हैं, में उसीकी शरण जाऊँ ? इसीलिए फिर वह 
भी धर्मकी ही शरणमें गयी--भगवान्‌ कृष्णको पुकारी। कृष्ण साक्षात्‌ 
"सिद्ध-धमं हैं । इसीसे-- 

“धर्मों रक्षति रक्षितः |! 

--के अनुसार धरमूलि भगवान्‌ कृष्णने द्रौपदीके वस्त्रमें हीं अपना 
आवेशावतार धारण करके उसे बचा लिया। यह सारी महिमा धर्मकी 
ही थी। 

इसीलिए पाण्डवोंकी विजयके पश्चात्‌ शोकाकुल गान्धारीको 
सान्त्वना देते हुए भगवान्‌ व्यासने धर्मकी महिमा बताते, हुए कहा 
कि--गान्धारी, राजाओंके इस घोर संग्रामसे पार होकर पाण्डवोंने 
जो युद्धमें विजय पायी है, इससे यह बात निःसम्देह सिद्ध हो गयी है, 
कि--धमरंका बल सबसे अधिक है'-- 

'विश्नहे तुमुले राशां गत्वा पारमसंशयम्‌। 
ज्ञितं पाण्डुसुतैमंद्रे नूनं धमंस्ततो5घिकः।!” 
( म० भा० स्त्री-पर्व १४-११ ) 
अत: जहाँपर अर्थ और कामकी पहुँच नहीं हैं, वहाँ भी धर्मकी पहुँच 
है । हजारों अधमियोंके बीचमें भी यदि एक भी धर्मात्मा दृढ़ रहे, तो 
उसका असर लोगोंपर अवश्य ही पड़ता है। इसलिए तीनों पुरुषार्थोमें 


१--क्रुष्णं घर्मं सनातनम्‌ ॥* 
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सबसे अधिक महत्त्व ध्ंका है। इसो कारण कविवर कालिदासने धर्मको 
त्रिवर्गका विशिष्ट सार बतलाया है-- 


अनेन धर्म: सविशेषमद्य मे त्रिवर्गंलरः प्रतिभाति भामिनि । 


त्वया मनोनिर्विषया्थ-कामया यरेक एव प्रतिग्रह्म सेव्यते ॥' 
( कु० सं० ५-३८ ) 


इसीलिए धर्माचरण करनेवाले पुरुषके अर्थ और काम भी, धर्मानुकूल 
होनेसे धर्मरूप हो जाते हैं । देखिए, इस विषयमें कविप्रवर कालिदासने 
रा्जाष दिलीपके त्रिवर्गगा कैसा मनोहर चित्रण किया है। उन्होंने 
कहा है कि-- 
“स्थित्ये दृण्डयतो दृण्ड्यान्‌ परिणेतुः प्रखूतये । 
अप्यर्थंकामी तस्यास्तां घ्म॑ एवं मनीषिणः ॥।! 
( रघुबंश म० का० १-२५ ) 


अर्थात्‌ राजा दिलीप लोकमें मर्यादा बनाये रखनेके लिए ही 
अपराधियोंको दण्ड देते थे--अपना कोश भरनेके लिए नहीं। और 
चरित्रवान्‌ पुत्रकी उत्पत्तिक लिए ही विवाह किये थे--क्रेवक मौजके 
लिए नहीं । इस रीतिसे उनके अर्थ और काम--ये दोनों पुरुषार्थ भी 
धर्म-नियन्त्रित होनेतते धर्म ही बन गये ।' 

क्यों न हो ! भारतवषंकी वर्णाश्रप-मव्यवस्थामें, मनुष्यके अभ्युदय और 
नि:श्रेयसके सावनोभूत धर्क्रे उपार्जत और अभिवृद्धिकरे लिए प्रत्येक 
वर्ण और आश्रमवालोंके देतन्दिन व्यवहारके कार्योको धर्मानुकूछ बनानेके 
लिए--धर्म और अथंके पारस्परिक विरोधका परिहार करते हुए दोनोंका 
साथ-साथ उपाज॑तव करनेके लिए--प्रेष और समुद्रके समान, धर्मको 
अर्थ और अर्थक्रो ध्ंका स्रोत बता दिया गया है। इसीलिए महाभारतमें 
कहा है :-- 

“सखवंथा घर्मप्रूलोडथों घमेइचार्थपरिग्रहः। 


इतरेतरयोर्योत्नी विद्धि मंघोद्धी यथा॥* 
( शा० प० ) 


अतः जो भाग्यवान्‌ मनुष्य धर्मका उपाजन करता है, उस पुण्यात्माके 
लिए महा-भयंकर अरण्य भी मनोहर नगर--सुख-सामग्रीका केन्द्र बन 
जाता है। सभी प्राणी उसके अनुकूल रहते हुए उसके स्वजन बन जाते 
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हैं। सारी भूमिके दानका फल उसको सदेव मिलता ही रहता है और 
वह मनुष्य सदा ही सुख पाता है-- 
भीम॑ वन भव॒ति तस्य पुर प्रधान 
सर्वोषपि दध्वि स्वजनतामुपयाति- -तस्य। 
रूत्स्ना च भूभवति तेन सदेव दत्ता 
यस्यास्ति पृव॑खुकृतं स सुखी नरथ्व।॥ 

: धर्म सदेव स्थिर रहता है। अर्थ और काम अत्यन्त चञचल और 
अस्थिर हैं। संस्तारके बड़े-बड़े नीति-निपुण लोग भी अर्थ और कामका 
उपाज॑न चाहे कितनी ही चतुराईसे क्‍यों न करें, परन्तु वे धर्मंके 
समान, उनका साथ कभी नहीं देते हैं--समयपर धोखा दे देते हैं। इसी लिए 
अथ्थ और कामके व्यामोहसे लोगोंको सावधान करते हुएं मंहषि हपायनने 
महाभारतके आरम्भमें ही कहा है कि-- 

'थमें रतिभंवतु वः पुरुषोत्तमानां 
सहेक एवं परकोकगतस्य बन्चुः । 
अर्थाः स्तियश्वच॒ निपुणेरपि सेव्यमाना 
नैवाप्॒म्रावमुप्यान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥! 
( आ० १०२-३९१ ) 
'अर्थात्‌ सत्पुरुषोंका मन सदेव धर्ममें ही छगा रहना चाहिए क्योंकि 
परलोक़में चले जानेपर जीवका बन्‍्धु अर्थात्‌ सहायक एकमात्र धर्म ही 
होता है। अर्थ और कामको तो चतुर लोग भी चाहे कितनी ही चतुराईसे 
सेवन करें, फिर भो वे न तो उनका साथ देते हैं और न उसके पास 
स्थिर ही रहते हैं ।' 
इसीसे जेन-धर्मके तीर्थंकर श्रीमहावीर स्वामीने भी अपने उत्तराज्ध 
सृत्रमें कहा है कि-- 
“वियाणिया दुःखांववड्ढणं घणं ममत्ततन्धं च महब्भयावहं । 
खुखावहं घम्मघुरं अणुत्तरं घारेज्ज निव्वाणग्रुणावहं . महं ॥” 
( १९-९८ ) 
अर्थात्‌ धन मनुष्यके दुःखोंको बढ़ाता है, और ममत्व-बन्धनका- 
कारण एवं महान्‌ भयक्रों देनेवाला है। इस बातको ठीक तरह सोच- 
समझकर बुद्धिमानोंको, उस अनुत्तम सुखावह, महान धर्म-धुराको धारण 
करना चाहिए, जो कि परिणाममें निर्वाण गुणोंको वहन करनेवाली है।' 
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सारांश यह है कि, संसारमें मनुष्यके जितने भी सहायक और 
हितकारी हो सकते हैं, उनका सम्बन्ध, धर्मके समान, लोक-परलोक, 
जन्म-जन्मान्तरों तक, अटूट नहीं रह सकता। केवल एक धर्ंको छोड़कर, 
अन्य सभी वस्तु अनित्य हैं--आगमापायी हैं। इसीकारण माता-पितासे 
भी शतकोटि-गुणित हितेषी शास्त्रोंने मनुष्योंको सदेव धर्मंपर सुदृढ़ 
रहनेके लिए बड़ा जोर दिया है। महाभारतकारने कहा है-- 


“न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धर्म त्यजेज्जीबितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्यः खुखदुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेटरस्य त्वनित्यः ॥' 
( म० भा० स्वर्गारोहणपर्व-) 


अर्थात्‌ मनुष्ययो कभी भी न कामसे, न भयसे, न लोभसे, और 
न जीवनकी रक्षाके लिए धरंका परित्याग करना चाहिए। क्‍योंकि धर्म 
नित्य है ओर सुख-दुःख अनित्य हैं--क्षणिक हैं। जीव नित्य है और उसके 
जीवनका हेतु अनित्य है। इसीलिए धर्मके विषयमें मनुष्यको सदेव 
सावधान रहना चाहिए।' 


धर्मानुष्ठानकी आधारशिला 


घरके अनुष्ठानगी आधारशिला है--'भआत्मज्ञान, अर्थात्‌ देह, 
इन्द्रियादिसे अतिरिक्त आत्माका परिज्ञान | क्योंकि यह देहादिसे अतिरिक्त, 
नित्य एवं कमंफलके भोक्ता--अपने आत्माका ज्ञान ही मनुष्योंके 
धर्माधर्ममें प्रवृत्त एवं निवृत्त होनेका मूल कारण है। क्योंकि देहात्मवादी 
पुरुष न तो परलोकमें फछ देनेवाले धमंके आचरणकी चेष्टा करता है और 
न परलोकमें दुःख-प्रद पाप-कर्मोसे निवृत्त ही होता है । उसको तो आत्मा- 
का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आत्मतत्त्वको समझे बिना किया गया 
आचरण बन्धनका कारण होता है, और आत्म-ज्ञान मूलकक आचरण ही 
मुक्तिका कारण होता है। अतः “आत्मा “नित्य है, इस कारण अपना किया 
हुआ शुभाशुभ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं होता--इस जन्ममें फल न देनेपर 
भी वह अग्रिम जन्ममें अपना फल हमें अवश्य ही देगा'---इस प्रकार 


देहादिसे अतिरिक्त आत्माके सदख्भावके ज्ञानपर आधारित--यह कर्मंफलकी 


१--तत्वज्ञान । 
२--आत्माक्की नित्यतासे कृत-कर्मोंकी व्यर्थता एवं अकृत कर्मोंक्रा फल« 
भोंग--यह दोष भी नहीं होता । 
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अवध्यंभाव धारणा हो, अर्थात्‌ आत्मा देहसे अतिरिक्त है, अतः उसको 
अपने किये कर्मोका फछू अवश्य ही भोगता पड़ता है--इस प्रकारकी 
विश्वस्त भावना ही, मनुष्योंकी तत्काल फल न देनेवाले भी; अर्थात्‌ 
जन्मान्तरमें फलदेनेवाले; पुण्यकर्मोमें प्रवृत्त करती है, एवं जन्समान्तरमें 
फलदेनेवाले दुष्कर्मोंसे निवृत्त भी करती है। इसी अभिप्रायसे मनुने 
- कहा है कि-- 
ध्यानिक सर्वमेवैतदद्‌ यदेतद्भिशब्दितम्‌ । 
न ह्यमनध्यात्मवितू कश्वित्‌ क्रिवाफलमुपाश्छुते ॥! 
( मनु स्मृति--६-८२ ) 
अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान होनेसे ही मनुष्ययों उसकी सत्क्रियाओंका 
फल प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो मनुष्य जीव और परमात्माका ऐक्य 
नहीं जानता, वह राग, हेष, ममता, मान, अपमान आदि द्वन्द्दोंका 
परित्याग एवं अपने मोक्षरूप लक्ष्यको नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए 
धर्माचरणके लिए आत्म-तत्वका ज्ञान नितान्‍्त अपेक्षित है। इसीलिए 
कहा गया है-- 
'सर्वमात्मनि संपश्येत्‌ सदसच्च समाहितः। 
खब ह्ात्मनि संपक्यन्नाध्थम कुरुते मनः॥! 
( सनु--११-१८ ) 
सारांश, आत्माका ज्ञान ही मनुष्यको कायिक, वाचिक, मानसिक-- 
सकल पापोंसे निवृत्त करता है। आत्मज्ञान ही मनुष्यकी मानवताकों 
विकसित करता है। आत्मज्ञान ही मनुष्यको सच्चरित्र, धामिक एवं 
आत्म-गुणसे सम्पन्न और सब प्राणियोंके हितमें निरत करता है। अतः 
यह आत्म-ज्ञान ही हमारे भारतीय आयं-जीवनकी “आधघार-शिला' है। 
और यह तत्त्व-ज्ञान ही मनुष्यकी सुख-समृद्धिका भी मूल आधार है। 
अतएव इसीके अधीन होकर सम्पूर्ण विधि और निषेध-शास्त्र 
प्रवत्त होते हैं । 


बण और आश्रम 


चूँकि प्रत्येक व्यक्तिको अपनी मानवताके विकासके लिए, अर्थात्‌ अपने 
जीवनको विशुद्ध और सुखमय बनानेके लिए धर्म और जीविकाके 
उपार्जनकी अनिवायं आवश्यकता है। परन्तु त्रिगुणात्मक जगत्‌में सभी 


१०६ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


मनुष्योंके लिए, एक ही तरहकी, एक प्रकारकी, व्यवस्थासे धर्मोपाजन 
तथा जीविकोपार्जन करना संभव नहीं है। इसीलिए प्रकृृतिके नेसगिक 
गुणोंके अनुसार मानव-समाजमें चार विभाग करके, उनके कल्याणके 
लिए, उनकी रुचि, प्रकृति, योग्यता और अधिकारके अनुसार परमात्माने 
चारों वर्ण और आश्रमोंके लिए धर्म एवं जीविकोपाजंनके मार्ग और 
प्रकार भिन्न-भिन्न तरहके बनाए हैं। उसी ईश्वर-निर्मित व्यवस्थाको 
“'वर्णाश्रम-व्यवस्था' कहते हैं। तदनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र एवं 
वर्णेतर जातिके--भिन्न-भिन्न तरहके--लोगोंके कल्याणके लिए. उनकी 
योग्यताके आधारपर धर्म तथा जीविकाके उपार्जनके लिए जो-जो शास्त्रीय 
नियम बने हैं, उन्हींका नाम है--वर्णाश्रम-धर्मं ।' आर्थातु वर्णधर्म और 
आश्रम-धर्म । 
ततूततु कर्मोका विधान धर्म और जीविकाके उपार्जन करनेके लिए 
किया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्थाके अनुसार मनुष्योंके कुछ कर्म तो 
धर्मोपाज॑नके लिए विहित हैं और कुछ उनके जीविकोपा्जनके लिए । 
कुछ ऐसे भी कतंव्य हैं, जिनसे कि धर्म और जीविक्रा--डोनोंका 
ही उपार्जन होता है। जेते कि ब्राह्मकके लिए अध्यापन, याजन 
और प्रतिग्रह, क्षत्रियके लिए प्रजा-पालन, राष्ट्रकों सुरक्षा और श्द्गरके 
लिए सेवा । 
इसी कारण ब्राह्मण आदि चारों वर्ण, तथा वर्णेतर जातिवाले लोग 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे धर्मका सञ्चय करते हैं। अर्थात्‌ लक्ष्य एक होनेपर 
भी अर्थोपार्जनकी ही भाँति, धर्मके उपार्जन करनेका मार्ग भी सबके लिए 
भिन्न-भिन्न तरहका है। उसी भिन्न ढज्भका नाम वर्ण-धर्म' है। वर्णधर्मके: 
अनुसार अपने कतंव्य-नियमोंका अनुसरण करके, अपन्ा-अपना कतंव्य 
करता हुआ प्रत्येक मनुष्य अनायास ही आत्म-कल्याण सम्पादन 
कर सकता है-- 
व्ुत्या स्वभावक्ृतया वर्तमानः स्वकर्मकत्‌। 
हित्वा स्वभावजं कर्म शनेनिर्वोयंतामियात्‌ ॥ 
( श्रोमद्‌्भागवत--७-१ १-३२ ): 


आचायें और शासक [ 
इसी अभिप्रायसे मर्हाष गौतमने कहा है कि, स्व-स्व-कर्तंव्यमें 
परिनिष्ठित होकर ही सब वर्ण और आश्रम सिद्धिको, अर्थात्‌ मनुष्य-- 


परिच्छेद ] धर्म [ १०७ 


जन्मकी सकल सुख-समृद्धिको प्राप्त करते हैं--और जन्मान्तरमें भी 

सत्कुलमें जन्म पाकर सुखेश्वयंका उपभोग करते हैं-- 

“वर्णाश्रमाः स्वस्वधम नि8/ प्रेत्य कमं फछमनु भूय ततः कर्मशेषेण 

विशिष्ट-देश-ज।ति-कुल रूयायुःश्रुतचित्र ठु खमेघ सो जन्म प्रतिपद्यन्ते ।? 
( गोतमधर्म-पूत्र २ प्र० २ अ० २९ ) 


और इसके विपरीत, जो लोग वर्णाश्रमानुसार अपने-अपने कतंव्यका 

आचरण नहीं करते, वे कुत्सित योनियोंमें जन्म ले-लेकर अनेक प्रकारकी 
अनर्थ-परम्पराओंका अनुभव करते हुए दुःखमय जीवन यापन करते हैं-- 

'विष्वड्यो विपरीता नइयन्ति ! 

( गौ० ४० सू०-२ प्र० २ अ० ३० ) 

अतएवं जो लोग अपने कतंव्यका समुचित पालन नहीं करते, उन्हें 

आचाय॑ लोग सत्पथमें चलनेका उपदेश देते हैं। और जो लोग आचार्योका 

उपदेश भी नहीं मानते, उनको फिर दण्ड अर्थात्‌ राज-दण्ड सम्मार्ग॑में 

प्रवृत्त करता है-- 
'तान आचार्योंपरेशो दृण्डश्व पालयते ।! ( गोौ० घ० सू० २-२-३१ ) 


अतएव सत्‌-शासकको चाहिए कि वह स्वयं स्व-धमंमें परायण 
होकर, अपनी प्रजाको धर्माचरणमें प्रवृत्त करे। क्योंकि आदशंभूत 
धर्मात्माका अनुगमन सारा समाज करता है। इसीलिए राजनीतिके मर्मज्ञ 
मह॒षि शुक्राचायने कहा है कि-- 


'स्वयं घमंपरो भूत्वा धर्म संस्थापयेत्‌ प्रजाः। 
प्रमाणभूत॑ घमिष्ठम्‌ उपलपे॑न्त्यतः प्रज्ञा: ॥! 
( शु० नी० थर० ) 


धमकी शक्ति 


धममें अपार शक्ति है। वह सदा सत्यरूप है। सत्य एक है। धर्म 
उसी सत्यका दूसरा नाम है। इस्तोलिए महाभारतमें कहा है कि--“जो 
सत्य है, वही धर्म है। जो धमं है, वही प्रकाश है और जो प्रकाश है, 
वही सुख है। इसके विपरीत--जो अनुृत अर्थात्‌ असत्य है, वही अधर्म 
है। जो अधर्म है वही अन्चकार है और जो अन्धकार है, वही 
दुःख है'-- 


२०८ ] पुरुषर्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


'तत्र यत्‌ खत्यं सं धर्मों यो घम्मः 
स॒ प्रकाशो यः प्रकाशस्तत्‌ छुलमिति । 
तत्रयदनूुतं सोष्चर्मों, योड्धमेस्त- 
त्तमो यतक्तमस्तद्‌. उुखमिति ॥ 
( शान्ति १० १९०५५ ) 


सत्यके सामने असत्य कभी भी ठहर नहीं सकता | सत्यतत्त्वके अन्दर 
जगत्‌का अस्तित्त्व, ऐश्वर्यं, स्थिरता, क्रममुक्ति--आदि सब निर्भर हैं । 
अतएव मनुष्य-मात्रके धर्ंको सत्य तत्त्व नियन्त्रित करता है। इसलिए 
धर्मका अतिक्रमण करना, मनुष्य-मात्रके लिए असम्भव एवं विनाशकारी है। 
उसी धर्मके ज्ञानके लिए, ऋषि-महषियोंने, अपने अनन्त-अनन्त 
जन्मोंका तपोबल खर्च करके, उसका साक्षात्कार किया है और मनु आदि 
राजपियों तथा मरीचि आदि महर्षियोंने जगत्कल्याणार्थ उसे संगृहीत 
करके, दूर-दृष्टि रखते हुए, लोगोंके सामने उसको श्रुति, स्मृत्यादि रूपमें 
खखा है । जिससे कि स्वदेश और स्वेकालके मनुष्योंका--अपने अधिकार 
एवं योग्यताके अनुरूप, अधमंसे हटकर, धर्म पथपर चलते हुए--क्रम- 
मुक्तिकी ओर जाना सुगम हो जाय । और ऐहलोकिक ऐड्वयं एवं सबका 
अबिरोध भी अखण्ड बना रहे। अस्तु । 
धर्म साक्षात्‌ परमेश्वरका सांसारिक रूप है। मनुष्यको परमेश्वरसे 
मिलानेका वह एक अद्वितीय साधन है । अतः धर्मकी अवहेलना ईव्वरकी 
अवहेलना है--सत्यसे दूर हटना है। यदि नीतिशास्त्र धर्मके सिद्धान्तोंके 
प्रतिकूल है, तो वह नीतिशास्त्र नहीं--अनीतिशास्त्र है। उचित और 
अनुचित, न्याय और अन्याय--इन सबकी कसौटी, धर्म है। धर्मके 
अन्दर यह सारा विश्व है। धर्में अपार बल है। एकान्तमें कहां 
किंसीका धन पड़ा हो, अथवा किसीकी युवतीके साथ निवास हो--तब 
इन दोनों वस्तुओंकी ओर जिनका मन न आशक्ृष्ट हो--ऐसे व्यक्ति संसारमें 
अत्यन्त ही दुर्लभ हैं। इसीकारण भगवान्‌ मनुनें, बड़े-बड़े विवेकियोंके 
लिए भी अपनी माता, वहिन एवं कन्यातक के साथ भी यथेष्ट सहवास - 
करनेका तीत्र निषेध किया है। उन्होंने कहा है कि-- 
'माज्ा स्वत्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ ! 
बलवान. इन्द्रियश्नामो. विद्वांसमपि कषंति ॥' 
( म० स्मृ० २-२१५ ) 


परिच्छेद ] धर्म [ १०९. 


परन्तु, जिस व्यक्तिका मन पवित्र हो, जिसके मनपर धर्मकी पूरी 
छाप हो, उस पवित्रात्माके लिए यह बात नहीं है। अतः जो व्यक्ति संचमुच 
धर्मात्मा हो, दम्भी न हो, उसपर सभीको विश्वास होता है। सच्चे 
धर्मात्मासे किसीको, कभी भी, किसी बातका भय नहीं होतां। क्योंकि 
लोकोत्तर चरित्रशाली धर्मात्माओंका मन एकान्तमें भी, कभी परस्त्री 
और परद्रव्यकी ओर आदकद्रष्ट नहीं होता । क्योंकि-- 

'मातृबत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌।” 

--इस सदांचारके परिपालनसे--थर्मों रक्षति रक्षितः के अनुसार 
उनका रक्षित धर्म स्वयं उनकी सुरक्षा करता है। अर्थात्‌ स्वधर्मानुष्ठानसे 
सत्‌षपुरुषोंका अन्त:ःकरण इतना पूत हो जाता है कि, उनका मन कभी 
स्वप्नमें भी अधमंकी ओर नहीं प्रवृत्त होता | इसीलिए महाराज दुष्यन्तको 
अपने मनपर बड़ा विश्वास था। ब्रह्मषि कण्वके आश्रममें, राजकन्या 
शकुन्तछाकी ओर चित्त आकृष्ट हो जानेपर उसको यह निश्चय हो गया 
कि--यह ब्राह्मण-कन्या नहीं, क्षत्रिय-कन्या है।' इसलिए उसने आंत्म- 
विश्वास पूर्वक शकुन्तलासे स्वयं कह दिया कि-- 

'व्यक्त राजन्य-तनयां वेद्म्यहं त्वां खुमध्यमे। 

न हि चेतः पौरवाणाम्‌ अधर्म रमते कब्ित्‌ |! 

( श्रीम:्भ|गवत-९-२०!१२ » 
अतएव धर्मंका प्रभाव अछोकिक है। वह मन और वाणीका गोचर 
नहीं है। यह समस्त ब्रह्माण्ड एकमात्र धर्मके ही बलपर टिका है। धर्म 
ही इस संसारकी नींव है । माता-पिता, बन्धु-बान्धव, सुहृद-मित्र--आदि 
इष्ट-जनोंकी अपेक्षा धर्म ही मनुष्यका सबसे अधिक, सच्चा हित-चिन्तक 
और संरक्षक है। इस तथ्यको पाद्चात्य-दाशंनिकोंने भी स्वीकार किया 
है। पाश्चात्य विद्वान्‌ कार्लाइल'ने कहा है कि--“मानवमें धर्म ही मुख्य 

वस्तु है। धमंसे ही मनुष्य एवं समाज महान्‌ हो सकते हैं ।' 

जैन-दर्शनके महाविद्वान्‌ श्री शुश्रचन्द्रने कहा है कि--'धर्म भारीसे भी 
भारी आपत्तियोंमें प्राणियोंकी सुरक्षा तथा सुखरूपी अमृतकी समृद्धि 
करके सारे ही जगत्‌को आप्यायित करता है-- 

धर्मा व्यसन-सम्पाते पाति विश्व चराचरम्‌ | 
छुख। द्ृत्पय पूरे: प्रीणयत्यखिरल जगत्‌ ॥! 
( ज्ञानार्णव--५० पुृ० ६ » 
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धर्म और राज्यका अट्टूट सम्बन्ध 

इसीलिए वेदमें ( छान्दोग्य, बृहदारण्यक उपनिषत्‌ तथा शतपथ 
ब्राह्मणमें ) भी--धर्म एवं राज्यका परस्पर अटूट सम्बन्ध बतलाते हुए-- 
धर्मकी महिमाको बड़े विस्तारसे गाया है-- 

“ब्रह्म वा इद्मग्र आसीदेकम्ब ! तदेक॑ सन्न व्यभवत्‌ | ठच्छेयो- 
रूपमत्यसजञत क्षत्रं, यान्यतानि देवता क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्र 
पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति। स नेव व्यमवत्‌, स विशमसजत 
यान्येतानि देवजातानि गणद आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या 
विद्वेरेवा मरत इति | स नेव व्यमवत्‌ | स॒ शौद्रं व्णमर्ृज्ञत पूषण- 
मिय॑ वै पूषेयं हीदं सर्व पुष्यति यदिदं किज्च | सर नेव व्यमवत्‌ः 
तच्छेयोरूपमत्यस्ज्ञत धमं, तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्र यद्धम॑स्तस्माद धर्मा- 
त्परं नास्त्यथ अबलीयान्‌ बलीयांसमाशंसते घर्मण, यथा राज्ञैवं यो 
लैस घर्मः।! 

“अर्थात्‌ सृष्टिके समय, सर्वप्रथम सब ब्राह्मण थे, अन्य कोई वर्ण 
नहीं थे। उससे काम नहीं चछा । अतः परमात्माने जगत॒के पालन, रक्षण 
आदि कार्यंके लिए क्षत्रिय वर्गंको सुष्टि को, जो पृथिवीमें क्षत्रिय और 
स्वर्गमें ( अर्थात्‌ देव-जगतुमें ) इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पजन्य, यम, मृत्यु 
और ईदान आदि- नामसे अभिहित हुए। फिर भी, केवल ब्राह्मण और 
क्षत्रिय वर्गंसे जगत्‌का काम पूरा नहीं चला। क्योंकि जगत॒के भरण- 
पोषणके लिए अर्थोपाजंनकी आवद्यकता पड़ी। तब फिर परमात्माने 
वेश्य-वर्णकी उत्पत्ति की, जो मनुष्य-लोकमें वेब्य और देव-लोकमें गण 
नामसे कहे गये । जेसे--अष्टवसु , एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, विश्वेदेव 
और मरुदगण आदि | परन्तु जब उससे भी काम नहीं चला, तब फिर 
सेवा-कार्यके लिए परमात्माने चतुर्थ वर्ण--शूद्रकी उत्पत्ति की--जो कि 
देव-लोकमें पोषण-कारिणी पृथिवी, इस नामसे अभिहित हुई और इस 
लोकमें सेवाकमंद्वारा सबको परिपुष्ट करनेवाली शूद्रजातिके नामसे 
कही गयी । 

इस प्रकार चारों वर्णोंकी सृष्टि करनेपर भी जगत्‌की व्यवस्था ठोक-. 
ठीक नहीं चल पायी । वयोंकि कोई किसीका सड््चालक एवं नियामक 
नहीं रहा। अतः सब लोगोंमें यथेच्छ प्रवृत्ति बनी रही ओर क्षत्रियजाति 
प्रबल होकर, अन्य दुरबंछ जातियोंको पीड़ित करने लगी। इसी तरह 


श्यरिच्छेद ] धर्म! (0.0९ 


अन्य जातियोंमें भी यथेच्छाचार फेलने लगा । तब फिर भगवान्‌ने चारों 
वर्णोके संचाठक और नियामक धमंरूपी अपनी महान्‌ शक्तिको प्रकट 
किया, जिसकी अधीनतामें रहकर चारों वर्ण ( और आश्रम) अपना-अपना 
कम करने लगे। क्योंकि धर्म क्षत्रियका भी क्षत्रिय, अर्थात्‌ शासकका भी 
शासक है--उसमें सबका शासन करनेकी शक्ति है। उसीके बलपर 
निबंलसे भी निब॑ल व्यक्ति भी, बडे-बड़े बलवानोंपर, सम्राटके समान, 
शासन कर सकता है। अतः धरम हो वास्तवमें सबका राजा है, वही 
सबका शासक है ।” | 


धर्म ही सबका शासक 

इसीलिए पूज्यपाद भगवान्‌ शंकराचार्यने पूर्वोक्त श्रुतिका भाष्य करते 
हुए कहा है कि-- 

“अज्ञस्य क्षत्रम, क्षत्रस्यापि नियन्त, उप्नादपि उर्झ यो घर्मः । 
तम्मात्‌ क्षत्रियस्थापि नियन्त॒त्वाद्‌ धर्मात्‌ प्रियं नास्ति, तेन हि 
नियम्यन्ते सर्व ।” ( शा० भा० ) 


अर्थात्‌ धर्म शासकका भी शासक है, वह म॒दुसे भी मृदू और उग्रसे 
भी उम्र है। वह सब शासकोंका भी नियमन करनेवाला है। अतः धर्मके 
द्वारा संसारकी सभी व्यवस्थाएँ ठीक हो गयीं ।' 

इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि--संसारमें सबसे अधिक महत्त्वकी 
वस्तु 'धर्म” हैं । अस्तु । 


धमके लिए ही शासकका निर्वाचन 
सुष्टिके प्रारम्भमें, सत्य-प्रधान सत्य-युगमें--जब कि धर्मंतत्त्व साज़ी- 
पाज् अर्थात्‌ पूर्ण था, धर्म ही सबका शासक था। सम्पूर्ण प्रजा धर्मसे 
ही परस्पर एक-दूसरेकी रक्षा करती थी। सब लोगोंके धरममें निरत 
रहनेसे, अन्याय और दुराचारका, कहीं भी, नाम और तिशान नहीं था। 
किसीका मन अधमंकी ओर प्रवृत्त ही नहीं होता था। धन और विद्या 
( ज्ञान ) आदिका उपार्जन, कभी भी, अधर्मसे, अन्यायसे नहीं होता था-- 
'चतुष्पात्‌ सकलो धर्मः सत्यं चैव छते युगे। 
ना5चर्मेणा5५गमः कश्चिन्मनुष्यान्‌ प्रति दतते ॥! 
( मनु० १-८७- ) 


ः १२ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


ऐसी मर्यादामयी सुव्यवस्थितिमें, न तो किसी नियामककी ( नियमन- 
कर्ता--शासककी ) आवश्यकता थी, न पुलिस और न पलटनकी ! 
अर्थात्‌ उस समय न तो कोई राजा था और न किसीका राज्य ? उस 
समय और तो क्या, कुत्तोंके निवारंणके लिए भी दण्ड या किसी 
नियामककी आवश्यकता नहीं थी । धर्मके प्रभावसे उस समयके कुत्ते भी 
बड़े नियम-बद्ध थे-- 


० 3 बे 
'ज्ञ राज्य नेव राजा5सीज्न दण्डो नव दाण्डिकः । 
घमंणंव प्रज्ञाः सर्वा रक्ष्यन्ते सम परस्परम ॥ 
( म० भा० ज्ञा० प०- ) 


बादमें, जेंसे-जेसे धर्मका ह्ृास होता गया, वेसे-वेंसे अधर्म और 
अन्यायका प्रसार होता गया । इसीसे फिर प्रजाको सत्यथपर चलानेके 
लिए, मर्थोदाबद्ध करनेके लिए राजां और राज्यकी--दण्ड और 
नियामककी, आवश्यकता बढ़ती गयी। तभीसें फिर धर्म-रक्षाके लिए, 
राष्ट्रमें राजाका निर्वाचन होने लगा। 

चूँकि प्राणियोंके योग-क्षेमके मुख्य साधन दो ही हैं--धर्म और अर्थ । 
इनमें भी मुख्य है--धर्म | धर्माचरणसे विमुख नर-समाज अभ्युदय और 
निःश्रेयत्षरूप--दोनों प्रकारकी समुन्नतिसे वज्व्चित हो रह जाता है । अतः 
उक्त दोनों ही उन्नतियोंसे वड्चित, पुरुषार्थ-हीन मानव-समाजको अधमंमय 
अधोगतिसे हटाकर, पुंरुषार्थ-संम्पादनकी ओर प्रवृत्त कर देना ही राजा 
और राज्यका प्रधान उद्देश्य राजशास्त्रमें बतलाया गया है। इस दृष्टिसे 
मुख्यतया धमकी सुरक्षाके लिए ही प्रजामें राजाका निर्वाचन अपेक्षित 
होता है--यह बात महाभारतमें, राजनीतिके प्रसज्भमें बड़े युक्ति-युक्त 
विवेचनके साथ बतालायी गयी हैं । पितामह भीष्मने महाराज युधिष्ठिरसे 
कहा है कि-- 


'धघर्माय राजा भवति न कामकरणाय तु। 
मान्धातरभिज्ञानी( दर राजा लोकस्य रक्षिता। 
घर्म तष्ठन्ति भूंतानि धर्मों राजनि तिष्ठति ॥' 

( शा० प० ९०-३ )« 


अर्थात्‌ राजए धरंकी रक्षाके लिए होता हैं--न कि मनमानें स्वेच्छा-- 
चारके लिए ? चुँक समस्त प्राणी ध्मके आधारपर स्थित हैं और धर्म: 


परिच्छेद ] व्चर्म! [ ११३ 


राजापर, अर्थात्‌ शासकपर निर्भर है। अतः धर्मकी रक्षा करनेवाला 
शासक ही वास्तवमें प्रजाकी सच्ची रक्षा कर सकता है, धमंसे उदासीन 
नहीं । इसीलिए मर्हाषि कामन्दकने भी अपने नीतिसारमें कहा है कि-- 


'तत्मात्‌ धर्म पुरस्क्ृत्य यतेतार्थाय पार्थिवः । 
धर्मण वद्धंते राष्ट्र तस्य स्वादुफर्ल श्रियः ॥' 
( ज्ती० सा० १-१७ ) 


अतः जो राजा स्वयं धर्म और नीतिमें परायण रहता है, उसके 
राष्ट्रमें सम्पूर्ण प्रजा अपने-अपने कतंव्यमें, स्वधमंमें, संलग्न रहती है, 
उसकी कीरति अमर हो जाती है। 


्े 
यथेच्छाचारसे अधमंका उत्थान 


समाजमें अपने-अपने कतंव्योंका यथोचित पालन न होनेसे ही राष्ट्रमें 
मात्स्य-न्याय उत्पन्न होता है । क्योंकि समाजमें धर्मसाद्भुय अर्थात्‌ 
अनियमित आचरण होनेसे वर्णं-साड्ूय्य॑ उत्पन्न हो जाता है। व्ण- 
साड्ुय॑ंसे मात्स्य-न्याय प्रवृत्त होता है। मात्स्यन्यायसे फिर सम्पूर्ण राष्ट्का 
विनाश होता है--यह बात महाभारतमें युक्तिसे समझायी गयी है-- 
'यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तरेवेतरो जनः । 
वर्तते तेन लोको5यं सज्लीणंद्य भ्रविष्यति ॥ 
सड्लीणं च तथा धर्म वर्णश्द्डूरमेति च । 
सह्डर च॒ प्रवृत्ते तु मात्स्यो न्‍्यायः प्रवतते ॥' 
( शा० प० २२०-६२-६३ ) 


अतएव धर्म-साडूय भी वर्ण-साड्भूयंके समान, समाजके लिए अत्यन्त 
घातक होता है। क्योंकि संसारमें प्रत्येक देश और प्रत्येक राष्ट्रमें अधर्म 
एवं अनाचारका प्रचार मुख्यतया वण॑-सड्भूर ही किया करते हैं। उसमें 
कारण यह है कि उन लोगोंकी प्रवृत्ति अधमं, अनाचार और 
उच्छू खलताकी ओर स्वभावत: ही होती है । अतः राज्योंमें उच्छू खलता, 
“ अविनय, यथेच्छाचार आदि समस्त दोषोंका प्रसार एवं प्रचार करनेमें 
भी मुख्यतया ये ही लोग अग्रेसर होते हैं। इन्हींका प्रश्रय पाकरके 
अधर्मका उत्थान होता है। अधमं समाजके सदाचार, सह्विचारोंको दूषित 
करते हुए लोक-मर्यादाओंको नष्ट करके देश और राष्ट्रको अवनतिकी 
ओर ले चलता है। 


११४ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम; 


इसी बातको हृदयमें रखते हुए बड़े विचार-विनिमयके साथ भगवान - 
मनुने कहा है कि--जिस राष्ट्रमें वर्ण एवं धर्म-मर्यादाओंका विध्वंस 
करनेवाले--ये वर्णसद्धूर उत्पन्न होते हैं, वह राष्ट्र वहाँके शासक एवं 
नागरिकोंके सहित शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है-- ; 
यज्ञ स्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः। 
राष्ट्रियेः सह तदू राष्ट्र' क्षिप्रभेव विनश्यति ॥' 
( म० स्मु० १० ) 
अतः इस महान्‌ भयद्भूर अनर्थको ही ध्यानमें रखकर वीर और प्रतापी 
अजुनने गीतोपदेश-श्रवणके समय भगवान्‌. क्ृष्णको बार-बार यह स्मरण 
कराया कि-- 
अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्ियन्ति कुलस्त्रियः | 
सत्रीषु दुष्टासु वाष्णय जायते वर्ण -सड्गूरः ॥! 
'दोषैरतेः. कुलघ्नानां वर्णसद्डरकारकैः । 


डउत्साचन्ते ज्ञातिधर्माः कुलधर्माश्च॒ शाइवताः | 
( भगवद्गीता ) 


ये सब अनर्थ राजधर्के अतिक्रमणसे उत्पन्न होते हैं। राजनीतिके 
महषि कौटल्यने राजशास्त्रमें इन बातोंका सटीक विवेचन करते हुए कहा 
है--कि 'राष्ट्रमें वर्ण-सद्धुरता आदि जितने भी दोष होते हैं, वे सब 
मुख्यतया राजधर्मके अतिक्रमणके ही कारण, उत्पन्न होते हैं-- 
'त एते प्रतिकोमाः स्वधर्मातिक्रमाद्‌ राक्षः सम्भवन्ति ।' 
( कौ० अर्थ० २-२७ ) 
अत: समाजमें जो मूढ़ और दुराचारी पापात्मा लोक-मर्यादाओंको 
नष्ट करते हैं, ययेच्छ आचरणके द्वारा धर्म-साद्ूयंको प्रवृत्त करते हैं, वे 
दुराचारी अधोगतिको प्राप्त होते हैं-- 
ये मृढा ये दुरात्मानो धर्मलक्लुरकारकाः। 
मर्याद।भेदका लीचा नरके यान्ति जन्तवः ॥' 
( द्वञा० प० २२९०-६९ ) 
अतः धर्मके ह्वास और वृद्धिका सबसे प्रमुख कारण शासक ही होता 
है। शासक यदि धर्म-परायण हो, सचमुच धर्मात्मा हो, तब तो फिर 
राष्ट्रकी समस्त प्रजा भी धर्म-परायण होती है और राजा यदि धर्म- 


परिच्छेद ] (धर्म! [११५ 


पराड्मुख हो तो फिर प्रजा भी निश्चित वेसी ही हो जाती है.। क्योंकि 
मानव-समाजका यह प्रुव स्वभाव है कि, वह प्राय: अपने शासकोंके ही 
शील, स्वभाव, वेशभूषा, धमं-अधरम, आचरण और भाषणका अनुकरण 
किया करता है। इसका एक कारण यह भी है कि-'राजा लोकपतिगुरुः' 
के अनुसार राष्ट्रका नियामक होनेसे राजा अपनी प्रजाका गुरु भी होता 
है। अत: 'गुरुशीलम अनुशीलयन्ति शिष्या/-- के अनुसार जनता 
अपने शासकों के, शील, स्वभाव, आचरण और वेश-भूषाका अनुकरण करती 
है । महाभारतमें स्पष्ट ही कहा है कि-- । 
'राज्षि धर्मिणि घर्मिष्ठाः पापे पापा: खले खलाः। 


राजानमजुबर्तत्ते यथा राज्ञा तथा प्रज्ञा: ॥! 
( शा० प्व- ) 


अर्थात्‌ राजा यदि धर्मात्मा होता है, तो प्रजा भी वेसी ही होती है । 
राजा यदि पापाचरण करता है, तो फिर प्रजा भी पापाचार ही करने 
लगती है। और राजा यदि खल होता है तो फिर प्रजा भी निश्चित 
वेसी ही हो जाती है। क्योंकि उसके आचरणका समाजपर मुख्य असर 
पड़ता है। सब लोग उसीका अनुकरण करते हैं। अतः यह बात ध्रुव 
सत्य हैं कि--जेसा राजा ( शासक ) होता है, वेसी ही प्रजा भी हो 
जाती है।' 

इसी कारण मह॒ंषि शुक्राचायंने बड़े स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि-- 
समाजकी धर्म और अधमंकी ओर प्रवृत्ति होनेमें एकमात्र कारण शासक 
ही होता है'-- 


धर्माधमंप्रवृत्तो तु चुप एव हि. कारणम्‌ !” 
( शु० नोति-१-१८ ) 


इसलिए प्रत्येक शासकका यह मुख्य कत्तंव्य है कि--वह अपने 
राष्ट्रमें धमकी अभिवृद्धिपर अत्यधिक ध्यान दे ।' क्योंकि धर्मकी अभिवृद्धि 
होनेपर ही राष्ट्रकी अभिवृद्धि होती है और धर्मके ह्वाससे राष्ट्रका 
ह्वास होता है-- 
धर्म वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि खबंदा।.. 
तस्मिन्‌ हसति हीयल्ते तस्माद्‌ धर्म विवर्धयेत्‌ ॥? 
( शा० प० ९०-१७ ) 
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७ $ ७९ 
धर्मझ्रा हास और अधमका उत्थान 


धर्मके ह्वास एवं अधर्मके उत्थानके भी मूल कारण राष्ट्रके शासना- 
धिकारी ही होते हैं। शासकोंकी ही दुर्नीतिसे देश और राष्ट्रका विनाश 
होता है--यह बात आयुर्वेदके मूर्धन्य ग्रन्थ--च रकके 'जनपदोद्ध॑स' 
नामक अध्यायमें युक्ति-पृवंक बतलायी गयी है । देश और राष्ट्रका विनाश 
किन-किन कारणोंसे होता है--इस विषयपर गम्भीर विवेचन करते हुए. 
वहाँ कहा गया है कि-- 

'वाञ्चाल प्रदेशमें, जहाँ कि प्रायः द्विंजवरोंका ही निवास था, 
काम्पिल्य राजधानीमें, महषि आत्रेय ग्रीष्मान्तके समय अपने शिष्योंके 
साथ बनमें, गड्भा तटपर विचरते हुए अपने प्रिय शिष्य अग्निवेशसे 
बोले--“ बेटा, ये नक्षत्र, ग्रहगण, सूय-चन्द्रमा, अग्नि और दिशाएँ विकृत- 
भावको प्राप्त हुई दिखलायी दे रही हैं, इनके लक्षण ऋऋतुओंमें विकार 
उत्पन्न करनेवाले प्रतीत हो रहें हैं। अतः अब पृथिवी भी विरस हो 
जायगी अर्थात्‌ वह फलका परिपाक ठोकतरह नहीं कर सकेगी | उसके 
अभावसे, जनतामें रोग, व्याधियोंकी उत्पत्ति होनेसे सर्वत्र आतड्ू फेल 
जायंगां, जिससे कि जनपदका विध्वंस हो जानेकी आशडद्ुगा है। अतः 
भूमिके विरस एवं जनपदके उद्ध्व॑स होनेके पहले ही तुम लोग सम्पूर्ण 
ओषधियोंको उखाड़कर, उनका संग्रह कर लो--जब तक कि उनके रस, 
बोय॑ एवं फलका प्रभाव क्षीण न हो जाय । हम उनके रस, वीय॑ और 
फलके प्रभावका उपयोग उन लोगोंपर करेंगे, जो कि हमें चाहते हैं और 
जिन्हें हम चाहते हैं । क्योंकि औषधियोंको ठीक तरहसे उखाड़कर उन्हें 
ठीक-तरहसे तैयार करके, उचित रीतिसे उनका उपयोग करनेसे 
जनपदोंका उद्ध्वंस ( विनाश ) करनेवाले विकारोंका प्रभाव नष्ट हो 
जाता है।' 

अग्निवेशने मर्हषि आत्रेयसे कहा-- भगवन्‌, आज्ञानुसा र औषधियोंको 
उखाड़कर, तैयार करके, उन्हें सुरक्षित रख दिया है। मुझे यह जिज्ञासा 
है कि--एक ही व्याधिसे भिन्न-भिन्न प्रकृति, भिन्न-भिन्न प्रकारके आहार, _ 
भिन्न-भिन्न तरहके देह, बल, रुचि, सत्त्व और. अवस्थाओं वाले--नाना 
प्रकारकी प्रकृतिवाले मनुष्योंका, एक ही साथ विनाश केसे हो जाता है ?” 

महषिने कहा-- वत्स अग्निवेश, मनुष्योंमें प्रकृति (स्वभाव ) आदि 
भावोंकी समानता न होनेपर भी, उनमें वायु, जल, देश ( भूमि ) और 
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काल-ये जो सामान्य भाव हैं, उनके विक्ृत हो जानेसे प्राणियोंमें, समान- 
कालमें ही एक-सी तरहकी व्याधियाँ उत्पन्न होकर सवंत्र फेल जाती हैं 
और सारे देशका विनाश कर डालती हैं । 


वायु 

अतः जो वायु ऋतुके विपरीत, अत्यन्त स्थिर अथवा अत्यन्त तेज 
बहे, अतीव कठोर, अत्यन्त शीत, अत्युष्ण अथवा अतिरूक्ष हो, या 
सवंत्र तेजीसे बहे, अत्यन्त भयड्र ध्वनि करे, परस्पर टकरावे अथवा 
अत्यन्त गोलाकाररूप ( बबन्डर रूपवाला ) हो, अरुचिकर गन्ध, बाष्प, 
कड्ूड़, धूलि या धूमसे दूषित हो, तो ऐसे वायुकी अनारोग्यकर समझना 
चाहिए । 
जल 

जिसका गन्ध, रूप, रस तथा स्पर्श अत्यन्त विकृत हो जाय, जिसमें 
अधिकतर कीचड़ हो जाँय, जहाँसे जलचर तथा पक्षिगण हट जाये और 


कमल क्षीण हो जाये, और जो रुचिकर न रह जाय--ऐसे जलको भी 
गुणहीन, अर्थात्‌ अनारोग्यकर समझना चाहिए । 


देश या भूमि 


जिस भूमिका वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श अपनी प्रकृतिसे, अर्थात्‌ 
स्वभावसे विकृत हो जाय, जहाँ अधिक कीचड़ और दलदल हो जाय, 
जहाँ सर्प, बाघ, मच्छर, मक्खी, टिड्डीदल, चूहे, उल्लू , गीध, गीदड़-- 
आदि क्रूर जीव रहने लग जाये, जहाँ तृण और उलपका आधिक्य हो 
जाय, जो लता और झाड़ियोंसे घिर जाय, जहाँ धृम-जेसा वायु बहता 
हो, पक्षीगण जोर-जोरसे चिल्लाने छगें, कुत्ते जोर-जोरसे भोंकने लगें, 
मृग और पक्षी उद्भ्रान्त हो-होकर व्यथाको प्राप्त होने छगें, जहाँके 
निवासी मनुष्य धर्ंका परित्याग करके सत्य, लज्जा, शील और सदाचार 
आदि गुणोंका परित्याग कर डालें, जहाँके जलाशय विक्षुब्ध होने लगें, 
जहाँ उल्कापात-और विद्युतुके कठोर शब्द तथा भूकम्पहोने लगें, जहाँ भयंकर 
शब्द सुनायी पड़े, सूय॑-चन्द्रमा ओर तारागण रूक्ष, छाल, पीले और 
सफेद बादलोंसे सदेव घिरे रहें, एकाएक घबड़ाहट-सी होने लगे, जहाँ 
त्रास-सहित रोदन-सा सुनायी पड़े, जो अन्धकार युक्तन्सा प्रतीत हो, 
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जहाँ गुद्यकों, देवयोनियेंके प्रचारसे अनहोनी बातें और बहुत रोनेका 
शब्द सुनायी पड़ें--ऐसे देश ( भूमि ) को भी अत्यन्त अहितिकर समझना 
चाहिए । 


काल 

जिसमें वर्तमान ऋतुके लक्षणोंसे विपरीत चिह्न दिखायी पड़ें, अथवा 
ऋतुमें उसके गुणोंमें तेजी अथवा वेपरीत्य होने लगे। जैसे कि ग्रीष्ममें 
उसके अनुपातसे अधिक भीषण गर्मी, अथवा शोंताधिक्य तथा शीतकालमें 
भी उसके अनुपातसे और अधिक अश्ृह्य शीत या उष्णता आदि--हो 
जाय, तो ऐसे कालको भी अहितकर एवं अनारोंग्यकर समझना चाहिए। 

इस प्रकार दोषोंसे युक्त वायु, जल, देश और काल--इन चार 
पदार्थोंकों सुक्ष्मदर्शी महर्षियोंने जनपदके उद्धंसक बतलाया है और इनके 
विपरीत भावोंको जनपदके हितावह बतलाया है। विक्ृतभावको प्राप्त 
हुए इन--दृषित वायु, जल, देश ओर कालमें भी कारणवश दोषोंका 
प्राबल्य उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। तदनुसार वायुसे जलूका, 
जलसे देशकों, ओर देशसे कालको, स्वभावत: ओर अधिक दुष्परिहाय॑ 
एवं भयंकर उपद्रवकारी समझना चाहिए । 


आत्म-रक्षा 

परन्तु इन तत्त्वोंमें प्रविष्ट हुए दोषोंका प्रतोकार यदि संभव हो तो, 
तब इनको अधिक अनर्थकारी नहीं समझना चाहिए । इसलिए जब लोग 
इन ( वायु आदि ) चारों तत्त्वोंपर पूर्वोक्त ओषाधियोंका उपयोग करते 
रहते हैं तो, तब वे उनसे कष्ट नहीं पाते । जिनको मृत्यु एक-त रहको नहीं 
है और न एक-तरहके कम हैं--उनके लिए 'पञ्च-विव कर्म उत्तम 
आरोग्यप्रद होता है। तथा रसायनोंका विधिवत्‌ उपयोग एवं पूर्बोद्धुत 
औषधियोंका सेवन भी देहयात्राके लिए गुणकारी होता है । 

इसके अतिरिक्त सत्यसंभाषण, प्राणियोंपर दयाभाव, यथाशक्ति दान, 


बलिकर्म, देवताओंका अचेन-पुजन, सदाचारका अनुष्ठान ओर शान्ति-- 


इन सात उपायोंसे भी लोगोंको आत्मरक्षा होती है। 


१--स्नेहन, (२) स्वेदन, (३) वमल, (४) विरेवत और (५) वस्वि-- 
इस प्रकारसे, ५ प्रकारकी चिकित्सा । 
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इससे अतिरिक्त--देशवासियोंका हितकरना, माज्धलिक वस्तुओंका 
सेवन, ब्रह्मचयंका परिपालन, ब्रह्मचारियोंकों सेवा-शुश्रुषा, धमंशास्त्रका 
पठन-पाठन, जितेन्द्रिय महरषियोंका चरित्र-श्रवण, वुद्धजनोंसे सम्मानित 
धार्मिकों तथा सात्तविक-पुरुषोंका सहवास--इन सब उपायोंसे भी उन् 
लोगोंकी आयुकी अभिवृद्धि एवं सुरक्षा होती है--'कि, जिनकी मृत्यु 
-उप्त दारुण समयमें नियत न हो ।' 


इस प्रकार महषि आत्रेयके मुँहसे जनपदोंके उद्ध्वंसके कारणों एवं 
उनसे बचाव होनेके उपायोंको सुनकर शिष्य अग्तिवेशने महर्षिसे पुतत: 
यह शड्भु] की कि-- भगवनु, इन वायु आदि तत्त्वोंमें ये सब विकार कसे 
उत्पन्न हो जाते हैं--कि जिनसे दूषित होकर वे सारे ही जनपदका विनाश 
कर डालते हैं ?' 


इस प्रश्नके उत्तरमें मह॒धि आत्रेयने कहा कि-- वत्स अग्निवेश, 
इन वायु आदि तत्त्वोंमें जो ये विकार उत्पन्न होते हैं, उनका मूलकारण 
अधर्म' है और अवर्मका मूल-कारग है--असत्कमं । और इन दोनोंका 
अर्थात्‌ अथमं और अतप्ृत्कमका मूल-कारण है--अज्ञापराध ! - अर्थात्‌ 
बुद्धिका दोष । 


बुद्धिदोष 


अत: बुद्धिदोषके कारण जब देश, नगर, निगम, और जनपदके 
अधिकारी लोग धर्मका अतिक्रमण करते-करते प्रजाको अधमंमें प्रवृत्त कर 
देते हैं, तब उनके आश्रित एवं उपाश्चित पुर और नगरवासी तथा 
व्यवहारोपजीवी लोग उस अधमंको और आगे बढ़ा देते हैं। तब वह 
“अधमं हठात्‌ धर्मका अन्तर्धान ( लोप ) कर देता है, अर्थात्‌ धमंको छिपा 
देता है। तब धर्म-हीन पुरुषोंको देवता भी त्याग देते हैं। अर्थात्‌ धर्मके 
अन्तर्धान हो जानेपर मनुष्य अधर्म-प्रधान हो जाते हैं, अतः देवता लोग 
उनका साथ छोड़ देते हैं ॥ इसीसे फिर ऋतुओंमें परिवतंन हो जाता है-- 
जिससे कि उचित समयपर वर्षा नहीं होती, या नहीं ही होती, अथवा विक्ृत- 
रूपमें होती है । वायु भी ठीक नहीं बहता। पृथिवी विक्ृत हो जाती है । 
जल भी सूख जाता है। अन्न आदि ओऔषधियाँ भी अपने स्वभावको 


१--बढ़ा हुआ अधर्म । 


१२० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


छोड़कर 'विक्ृत हो जाती हैं | तब परस्पर स्परशंदोष एवं दूषित आहारके 
( खान-पानके ) प्रभावसे सब जनपद नष्ट हो जाते है-- 
तद्यथा-यदा देशनगरनिगमजनपद्प्रधाना धर्ममुत्कम्य, 
अधमेण प्रजा वर्तयन्ति, तदाधितोपाश्रिताः पौरजानपदा व्यवहारोप- 
जीविनश्व तमधममभिवर्धयन्ति | ततः सो5घर्मः प्रसभ॑ घमंमन्त्ेत्ते। 
ततस्ते उन्‍्तहिंतघर्माणो देवताभिरपि व्यज्यन्ते | तेषां तथान्तहिंत- 
घर्मणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवतानास्तवो व्यापद्चन्ते । तेन 
नापो यथाकालं देवो वर्षति, न वा वर्षति, बिकृता वा वर्षति। वाता 
न सस्यगभिवान्ति । क्षितिवव्यापद्यते । सलिला उपशुष्यन्ति । 
ओषधयः स्वभाव परिहायापद्चन्ते विकृतिम्‌ | तत उद्‌ध्वंसन्ते 
जनपदू। । स्पृश्याभ्यवद्दायंदोषात्‌ ॥! । 
( चरक, विमान-स्थान ३े अ० २१, २२ ) 
इसके अतिरिक्त हस्त्रास्त्रोंसे भी जो जनपदका विदृध्वंस होता है-- 
उसमें भी 'अधर्म” ही मुख्य कारण है। क्योंकि अर्धांचरण करनेसे लोगोंके 
अन्दर जब लोभ, मोह, रोष और अहद्धारकी मात्रा बढ़ जाती है, तब 
वे दुबंल छोगोंको अपमानित करके आत्मा, स्वजन, एवं पराये लोगोंके 
बिनाशके लिए भयद्धूर शस्त्रास्त्रोंका निर्माण करके उनके द्वारा परस्पर 
आक्रमण करते हैं। वे लोग या तो स्वयं दूसरोंपर आक्रमण करते हैं, या 
दूसरे लोग उनपर । 
भूत-प्रेत या रक्षोगण आदिके द्वारा भी जनपदका जो उद्ध्वंस होता 
है, उसमें भी मूलकारण अधर्म ही है। क्‍योंकि प्राणियोंमें अधर्म या अन्य 
इ्असत्कायंको देखकर ही वे सब भी जनतापर असर करते हैं। इसके 
अतिरिक्त लोगोंके अभिशापसे होनेवाले जन-संहारमें भी अधर्म ही कारण 
होता है। क्योंकि जो लुप्त-धर्मा ( धमंविहीन ) होते हैं, वे लोग अपने 
माता-पिता, गुरु, वुद्ध, ऋषि एवं पूज्य-पुरुषोंका अनादर और अपमान 
करके जब उनका अहित करने लगते हैं, तो इससे उनका अन्त:करण 
दुःखी हो जाता है, तब वे लोग क्षुब्ध होकर उन्हें अभिशाप दे देते हैं । 
१--नोतिमें भो कहा है--महापापी यत्र राजा तत्नाधर्म-परो जन: । 
न कालवर्षी पर्जन्यस्तत्र भू महाफला । 
२--परस्पर स्पर्श होनेके कारण रोगोंका संक्रमण होता है । 
३--पापको । 


थरिच्छेद ] “धर्म! [ १२१ 


जिससे वे अधर्मी नष्ट हो जाते हैं । प्राचीन समयमें इस कारणसे अनेकों 
वंश नष्ट हो गये हैं। इतिहास और पुराणोंको देखनेसे निश्चित हो जाता 
है कि---रावण, कंस, कीचक, कौरव, आदि किस प्रकार नष्ट हुए । 


अतः: अशुभकी उत्पत्ति एकमात्र अधमंसे, दुराचारसे, ही होती है। 
प्राचीन समयमें भी अशुभकी उत्पत्ति अधर्मके बिना और किसीसे भी नहीं 
हुई। क्योंकि आदि-कालमें, धर्मंप्रधान सत्ययुगमें सब मनुष्य देवताओंके 
समान बलशाली, अतिनिमंल, महान्‌ प्रभावशाली थे। वे देवता, ऋषि, 
एवं धमंकी परिपुष्टिके लिए यज्ञ-याग आदि सत्कर्म करनेवाले, वज्रसदृश 
सुस्थिर-शरीर, प्रसन्न-वर्ण एवं मनोहर इन्द्रियोंवाले होते थे । वे वायुके 
सदुश बल, बेग और पराक्रमवाले होते थे। अनुरूप प्रमाण, आकृति, 
प्रसाद वृद्धिशाली होते थे । उनको देवता और देवर्षि साक्षात्‌ मिलते थे। 
वे सत्य, आजंव, दया, दान, दम, नियम, तप, उपवास एवं ब्रह्मचयंमें 
परायण रहते थे। राग-ह्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, भय, शोक, मान, रोग, 
निद्रा, तनद्रा, श्रम, कलम, आलस्य और परिग्रह--इन सब दोषोंसे 
विर्वाजत, एवं असीमित आयुवाले होते थे । 


ऐसे उदार-हृदय, गुणवान्‌, सदाचार-सम्पन्न लोगोंके लिए भूमिमें 
अचिन्त्य रस, वीयं, परिपाक, प्रभाव और गुणसे सम्पन्न, सुस्वादु अन्न 
उत्पन्न होता था। क्‍योंकि उस समय--सत्ययुगके आरम्भमें पृथिवी आदि 
सब तत्त्व सवंगुणोंसे सम्पन्न थे । 


तदनन्तर--सत्ययुगके अन्तमें, फिर कुछ प्रभावशाली लोगोंके शरीरमें 
गुरुता ( भारीपन ) उत्पन्न हुई। गुरुतासे श्रम, श्रमसे आलस्य, आलस्यसे 
सञ्चय, सञ्चयसे परिग्रह, परिग्रहसे लोभ उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर 
त्रेतायुगमें लोभसे द्रोह, द्रोहेने अनृतभाषण, अनृतभाषणसे काम, क्रोध, 
अभिमान ह्वेष, कठोरता, संघं, भय, परिताप, शोक, चिन्ता और उद्देष-- 
आदि दोष उत्पन्र हुए | 


इस कारण त्रेतायुगमें धर्मका एक-पाद' अन्तहित ( तिरोहित ) हो 
गया। धर्मके अन्तर्धान हो जानेपर फिर युगोंके वर्ष-प्रमाणमें भी 


१--एक चतुर्थाश । “धर्मद्चतुष्पान्मनुजानू इते समनुवर्तते । 
स॒एवान्येष्वधर्मण ब्येति पादेन वर्धता ॥* 
( भाग ०--३-१ १-२१ ) 


१२२ ] पुरुषाथं-चतुष्टय [ प्रथम- 


*एक-पादका ह्वास हो गया। और साथ ही साथ पृथित्री आदि तत्त्वोंके 


 शुणोंका भी एक-पाद* लुप्त हो गया। तब पृथिवीके गुणोंका ह्ास हो 


जानेसे अन्नमेंसे भी स्नेह, निमलता, रस, वीर, परिपाक और प्रभाव--इन 
गुणोंका चतुर्थाश लुप्त हो गया। इसी क्रमसे फिर ढ्वापरभयुगमें भी 
पूर्वोक्त तत्त्वोंका उत्तरोत्तर ह्वास होता गया । 

इस प्रकार अन्न-आदि पदार्थोमेंसे रस आदि गुणोंके चतुर्थाशका 
उत्तरोत्तर ह्वास होते-होते प्राणियोंके शरीर पूव॑ंवत्‌ आहार-विहारके 
अभावके कारण अर्थात्‌ यथेच्छ आहार-विहार हो जानेसे, अग्नि और 
वायूसे पूर्ण होकर ज्वरादि व्याधियोंसे आक्रान्त हो जाते हैं। बस, इसीसे 
प्राणियोंकी आयु क्रमशः उत्तरोत्तर ह्रासको प्राप्त होती चली जाती है। 

इस प्रकार प्रतियुगमें इस क्रमसे धर्म एवं पृथिवी आदिके गुणोंका 
चतुर्थाश उंत्तरोत्तर क्षीण होता चला जाता है। इन्हीं कारणोंसे यह 
संसार नष्ट होता रहता है। 'सौ-सौ वर्षोके बीत जानेपर मनुष्योंकी आयुके 
प्रमाणमें भी एक-एक व्ंकी न्यूनता होती चली जाती है। इसीलिए 
कलिकालमें मनुष्योंकी सौ-बषंकी पूर्णायुमें भी छ्ास हो-होकर चालीस- 
पचास वर्षोंका जीवनकाल हो जाता है-- 

( चरक ३ अ० २३-२० ) 

इसी कारण भगवान्‌को अधथर्म सबसे अधिक अप्रिय और धर्म सबसे 
अधिक प्रिय है। इसीलिए वह धमंकी सुरक्षा तथा अधर्मके निग्रहके लिए 
अवतार-ग्रहण करते हैं । अस्तु । 


राजधम्म 
जैसे विश्वभावन भगवान्‌, धमंक्रा ह्वास एवं अधमंका अभ्युत्यान 

होनेपर, धर्मके संस्थापनके लिए पृथिवीपर अवतीर्ण होते हैं ॥ ठीक उसी 
तरह, अर्थात्‌ धर्मकी सुरक्षा, अधमंका विनाश एवं दुष्टोंके दमनके लिए 
ही प्रत्येक राष्ट्रमें राजाकी, अर्थात्‌ शासककी, अपेक्षा होती है। इसलिए 
राजा मुख्यतया धमंकी ही रक्षाके लिए--देश, काल, कार्य और शक्तिके . 
अनुसा र--अनेकों रूप धारण करता है, अर्थात्‌ तरह-तरहकी नीतियोंको 
अपनाता है-- 


१--युगोंके परिमाणका एक चतुर्थाश । २--एक चतुर्थाश । 
३--एक-एक शताब्दोके । 


परिच्छेद ] “धर्म! [ १२३ 


'काय सोषचेक्ष्यष शक्ति च देशकालो च तत्त्वतः । 
कुरुते घमं-सिद्धयथ विश्वरूपं पुनः पुनः ॥! 
हमनु०. ७-१९ ) 


राजनीतिके सभी ग्रन्थोंमें राज्यका मुख्य उद्देश्य धर्म-रक्षा ही बताया 
गया है। महाभारतमें कहा है क्रि--ब्रह्म-देवने सब प्राणियोंकी सुख- 
समृद्धिके लिए ही धर्मकी सृष्टि की है। अतः प्रत्येक शासकका मुख्य 
कतंव्य यह है कि प्रजापर अनुग्रह करनेके लिए वह अपने राष्टमें सर्वत्र 
धर्मका प्रवर्तन करे । 
'प्रभवार्थ हि भूतानां घ॒र्मंः खष्टः स्वयंभुवा। 
तस्मात्‌ प्रवर्तयेद्‌' धर्म प्रजाइुअहकारणात्‌ ॥! 
( शा० प० ९०-१९ 
अतः स्ववमं विमुख, अर्थात्‌ सदाचारसे पराड्मुख पिता, माता, 
भ्राता, आचाय॑, सुहृद, स्त्री, पुत्र--आदि चाहे कोई भी क्‍यों न हो, 
शासकको उसे अवद्य ही दण्ड देना चाहिए | मनुने कहा है-- 
ज्ञापदण्ड्यो नाप्त राकशो5स्ति यः स्वबर्म न तिष्ठति | 
( मनु० ८-३३५ ): 
इसीलिए राजनीतिमें साम, दान, भेद, दण्ड, छल, -इन्द्रजाल आदि 
विचित्र-विचित्र उपायोंका सन्निवेश किया गया है कि जिससे जनता आय- 
पथसे, सत्यमार्गसे किसी भी तरह विचलित न हो सके-- 


'यैयेंडपायैलोंकोडयं न चलेदरयवत्म॑नः । 
तत्खव॑ राजशादूंल नीतिशास्त्रे$भिव्णितम्‌ ॥! 
( म० भा० शा० प०-- ) 


इसीकारण राजाके लिए, इतर लोगोंकी तरह, यथेच्छ आचरण 
करनेका राजशास्त्रमें स्पष्ट निषेध है। क्योंकि राजा यदि धर्मको छोड़कर 
जरा-सा भी प्रमाद करने लगता है, तो फिर राष्ट्में दो-जने मिलके एक की 
वस्तुको छीन लेते हैं और बहुतसे मिलकर दो-को लूट लेते हैं। कुमारी 
कन्याओंपर छीना-झपटी और बलात्कार होने लगता है। यह सब दोष 
एक-मात्र शासकका ही बतलाया गया है, और ऐसी परिस्थितिमें कोई 
भी व्यक्ति अपनी वस्तुको अपनी नहीं बता सकता। अर्थात्‌ यह वस्तु मेरी 
है--ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। क्योंकि किसीकी वस्तुंका 


| 


| १्२४ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


कोई संरक्षक ही नहीं रहता । अतः लोग आपसमें एक दूसरेको लूटते 
ही रहते हैं-- 
'ट्वाबाददाते छोकस्थ दयोः खुबहवो5परे। 
कुमायः सम्प्रलुप्यन्ते तदाइनपदृषणम्‌ ॥” 
'ममैतदिति नेतच्च मनष्येष्ववतिष्ठति । 
त्यक्त्वा धम यदा राजा प्रमादमनतिष्ठति ॥' 
( श।० प० ९०-४०-४१ ) 


शासकके ही अपराधसे लक्ष्मीवान्‌ पुरुष सच्छिक्षाके. अभावसे 
अन्‍्यायसे द्रव्योपाजजंन करते हैं, और उपाजित द्रव्यका समुचित उपयोग 
( सदुपयोग ) नहीं करते । व्यापार या लेन-देनमें सत्य-व्यवहार नहीं करते | 
अर्थात्‌ स्वधर्मका समुचित पालन नहीं करते हैं--इसी कारण वे लोग 
पाषियोंकी श्रेणीमें गिनाये जाने लगते हैं, यानी पापी, और अधर्मात्मा कहे 
जाते हैं। और एककी देखा-देखी सभी लोग नास्तिक हो जाते हैं। 
देवताओंकी भी निन्‍दा होने लगती है। धर्मंके प्रति लोगोंकी घृणा हो 
जाती है--लोग धमंका खण्डन करने लगते हैं ॥ धर्म और ईश्वर नहीं 
है--ऐसा मिथ्या प्रचार करने लगते हैं-- 


'राजापराधान्मान्धातलंक्ष्मीचान्‌ू॒ पाप उच्यते । 
देवाश्य गर्ीा गच्छन्ति धर्मों नास्तीति चोच्यते ॥! 
( शा० प० ९०-६ ) 


इसीसे राजशास्त्रके मूर्धन्य मह॒षि शुक्राचायंने कड़ी भाषामें यह 
ईकतना स्पष्ट कह दिया है, देखिए-- 


: 'प्रजञा निःस्वा राजदौष्य्याद्‌ दण्डारथतु को युगे। 
युगप्रवतकोी. राजा घर्माधमंप्रशिक्षणात्‌ । 
युगानां न, प्रजानां न, दोषः किन्तु न्॒पस्य हि। 
प्रसन्नो येन न्॒फ्तिस्तदाचरति वे जनः ॥ 
लोभाद्‌ भयाच्च कि तेन शिक्षितं नाचरेत्‌ कथम्‌ ॥' 


अर्थात्‌ राजाकी क्षुद्रतासे, दण्डका ठीक-ठीक उपयोग न होनेके कारण 
ही कलिकालकी प्रजा अन्न और धनसे विहीन हो जाती है। क्योंकि 
जनतामें धर्म-अधर्मकी शिक्षा मुख्यतया राजा ही देता है। इसलिए 
जत्ततामें अच्छी और बुरी बातोंका प्रचार करनेके कारण युगका भी 
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मुख्य प्रवतंक राजा ही होता है। अतएवं समाजमें जनताकी अनाचार 
और भ्रष्टाचारकी ओर जो प्रवृत्ति होती है, इसमें न तो युगका कोई दोष है, 
और न प्रजाका ही दोष है। किन्तु यह सारा ही दोष एकमात्र उसके 
शासकका है। क्योंकि प्रजाका ऐसा स्वभाव होता है कि, जिस तरहसे 
भी अपना शासक प्रसन्न रहे, वेंसा ही आचरण वह करती है। तब फिर 
भय और प्रछोभन देकरके सिखायी गयी बातोंको तो वह क्‍यों नहीं 
अपनायेगी ?' 
इसीलिए भगवान्‌ व्यासने धृतराष्ट्रसे कहा है कि-- 


अधर्मो ध्मंतां याति स्वामी चेंद्‌ धार्मिको भवेत्‌। 
स्वामिनों गरुणदोषाभ्यां अभृत्याः स्युर्नात्र संशयः।॥! 
( स्त्री पर्व ८-३३ ) 


अर्थात्‌ राजा यदि धामिक होता है, तो उसके प्रभावसे अधर्मी सेवक 
भी धामिक बन जाते हैं। क्योंकि इसमें कोई सन्देह नहीं कि--पैवक 
लोग अपने स्वामीके ही गुण-दोषोंको अपनाते हैं ।! 


अतः राजा यदि धमंका आदर करता है तो उसको प्रजा और 
अधिकारी लोग भी धर्मका अवश्य आदर करते हैं। और राजा यदि 
धर्का अनादर करता है, तो फिर प्रजा भी धर्मका निरादर करती है। 
क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि, 'राजा जिसका अनादर करता है, 
जनता भी उप्तका अनादर कर देती है, और राजा जिप्तका सम्मान 
करता है, उसका सम्मात सब करते हैं'-- 


'राज्ञाउवज्ञातो यः सः सर्जेरपि अवज्ञायते, 
पूजितं दि. पूजयन्ति लोका*॥! 
( नी० वा०'*' समु० ) 


इसीलिए आज कम्युनिष्ट-राष्ट्रोंकी जनता प्रायः धर्म और ईव्वरपर 


आस्था-हीन हो गयी है। इसी कारण राजशास्त्रोंमें काठका कारण 
मुख्यतया राजाको ही माना गया है। महाभारतमें कहा है कि-- 


'कालो वा काग्णं राज्ञः राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो माभूद्‌ राजा कालस्यथ कारणम्‌ ॥' 
( शा० प० ॥। 
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अतः राजा अर्थात्‌ राष्ट्रका शासक यदि चाहे, यानी स्वयं सदाचरणमें 
तत्पर रहे, तो निश्चय ही वह कलियुगमें भी सत्ययुगको ला सकता है। 
क्योंकि राजाके आचरणसे कलियुग भी सत्ययुग बन सकता है और 
दुष्काल भी सुकाल हो जाता है | इसीलिए कहा गया है कि-- 
(राजा कृतयुगसर्रष्ा अेताया द्वापरस्थ च। 
युगस्य च चतुथथथस्थ राजा भवति कारणम्‌॥! 
( शा० प० ६९-९८ ) 
यह बात भी निश्चित--भ्रुव है कि, राजा जबतक धर्मशील रहता 
है, तभी तक वह प्रजाका राजा भी है। उसके धर्म-विमुख हो. जानेसे 
राष्ट्रमें भ्रश्टाचार फेल जानेसे सारा ही लोक नष्ट हो जाता है | उसके 
साथ राजाका भी विनाश निहित रहता है। ऐसी परिस्थितिमें तो राज- 
जास्त्रमें, यहाँ तक कह दिया गया है कि-- 
“राजां जब अधमंशील हो जाय नीतिका परित्यागकर दे, किसी भी 
प्रकार सन्‍्मार्गपर न चले, तो फिर जनताको चाहिए कि, उस अधर्मी 
शासकको--उसके किसी अतिप्रबल, धर्मपरायण शात्रुके द्वारा अत्यन्त 
भयभीत कराके--उसे स्वधर्माचरण करनेके लिए बाध्य कर देना चाहिए'-- 


“अधमंशीलो न्॒प्तियंदा त॑ भीषयेज्जनः । 
घर्मशीलातिबलवद्‌ - रिपोराश्यतः सदा |! 
( शु० नी० १ अ० १०६ ) 


त्रेतायुगके शूद्रतपस्वी-- शम्बूककी तपदचर्याके प्रसद्भमें आदि कवि 
महषि वाल्मीकिने भी इस विषयमें गम्भीर विवेचन किया है। उन्होंने 
लिखा है कि-- 
थो हाथमंमकाय वा विषये पार्थिवस्य तु। 
करोति चाश्रीमूल तत्पुरे वा दुमंतिनेरः ॥ 
क्षिप्रं स नरक॑ याति स च राजा न संशयः ।! 
( बा० रा० उ० का० ७४-२९ ) 


अर्थात्‌ जिसके राष्ट्र या नगरमें जो कोई भी दुबृंद्धि अमद्भलमय 
'पाप या दुष्कृत्य करता है, वह राजा और. वह व्यक्ति, अर्थात्‌ वे दोनों 
ही शीघ्र अधोगतिको प्राप्त होते हैं। और इसके विपरीत--जिस राष्ट्रके 
नागरिक सदु-विद्याओंका स्वाध्याय, तपस्या एवं सुकृत कर्म करते हैं, 
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उन सबके पुण्यका षष्ठांश वहाँके धममपूर्वक प्रजापालन करनेवाले 
झासकको प्राप्त होता है-- 
अचीतस्यथ च तप्तस्य क्मणः सुक्कतस्य च। 


षष्ठं भजति भागं तु प्रज्ञा ध्मण पालयन्‌ ॥? 
( वा० रा० छ० का० ७४-३० ) 


अतः यह ध्रुव सत्य है कि जहाँका शासक सदाचारी हो, वहाँकी प्रजा . 


अवश्य ही धामिक होती है-- 
“छुपुण्यो यत्र न्ुपति्थमिष्ठास्तत्र वे प्रज्ञा: । 
( शु० नी० ) 


इसीलिए नीतिक्ञास्त्रमें कहा गया है कि--अपने धरंपर दृढ़ रहने- 
वाला राजा जनताकी अर्थात्‌ अपनी प्रजाकी गयी हुई जवानीको फिरसे 
लौटा ले आता है। अर्थात्‌ धामिक राजाके राज्यमें लोगोंको जल्दीसे 
बुढ़ापा नहीं घेरता है'-- 
'अर्थों नराणां पतिरज्ञनानां वर्षा नदीनाम्‌ ऋतुर/य तरूणाम्‌ । 
स्वधर्मचारी नुपतिः प्रज्ञानां गतं॑ गत॑ योवनमानयन्ति ॥! 
( सु० र० भा० ) 


अतएव समस्त धर्मोंका एकमात्र आधार है--राजधमं | इसीलिए 
महाभारतमें कहा है कि--चारों वर्ण और आश्रमोंके धममं, यतिधर्म 
लौकिक और वेदिक सभी उत्कृष्ट धर्म--ये सब एकमात्र क्षात्र-धमंपर 
अवलरुम्बित हैं। मनुष्योंके समस्त कर्म, सारे उद्योग, क्षात्र-धमंके आश्रित 
हैं। यदि क्षात्र-धर्ं सुस्थिर--सुव्यस्थित न हो तो जगत्‌के सभी जीव 
अपनी मनोवाड्छित बस्तुओंको प्राप्त करनेमें निराश हो जायँ--किसीका 
भी उद्योग सफल न हो' 
जातुराश्रस्यधर्माश्च॒ यतिधर्माश्च पाण्डव | 
लोकवेदोत्तराश्रेब . क्षाचघचर्म समाहिताः ॥ 


१--अर्थात्‌ ( जेसे ) अर्थ मनुष्योंकी गयो हुई जवानीको वापिस छोटा ले 
थाता है । सत्पति स्त्रियोंकी जवानीको लौटा लाता है। वर्षा काल नदियोंकी 
जवानी को फिरसे लोटा लाता है । और ऋतुराज वसन्त वृक्षोंकी जवानोको लौटा 
ले आता है। ( वेसे ही ) स्वधर्मपर आरूढ रहनेवाला राजा भी अपनी प्रजाकी 
गयो हुई जवानीको वापस लौटा छाता है । 
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सर्वाण्येतानि. कर्माणि क्षात्रे भरतसत्तम्। 


निराशिषो जीवलोका क्षात्रधमं5व्यवस्थिते ॥! 
- --( शा० ०० ६४-१,२ ) 


राजधम और धम-संस्थापन ः 
इन्हीं सब्र भावोंको हृदयमें रखते हुए भीष्म पितामहने, राजधमंकी 
महिमाओंका निरूपण करते हुए महाभारतमें कहा है कि-- 
“उदयन हि यथा सूर्या नाशयत्यशुभं तमः। 
राजधमंस्तथा5लोक्‍्यां नाशयत्यशुभां गतिम्‌ ॥* 
( श्ञा० पर्व० ५६-३० ) 
अर्थात्‌ जैसे सूर्य, उदय होते ही, जगत॒के अशुभभय अन्धकारको 
नष्टकर देता है, वैसे ही राजवर्म भी अधर्ममय उच्छुद्ुल प्रवृत्तिसे होने- 
वाली मनुष्य-सभाजकी ऐहलौकिक और पारलौकिक--होनों प्रका रकी 
दुर्गतिको नष्ट कर देता है ।' 
यही सब बात युक्ति-युक्त विवेचनसे सिद्ध करते हुए महषि कौटल्यने 
भी कहो है। उन्होंने कहा है कि--“चूँकि सब धर्मोका मूल है--सदाचार । 
सदाचारसे (संत्‌कर्मोके आचरणसे ) ही धर्म उत्पन्न होता है। अतः 
राष्ट्रमें सदाचारका ह्वास हो जानेसे सारे ही धर्म विलुप्त हों जाते हैं 
इसीलिए राजाको चारों वर्ण, आश्रम तथा वर्णाश्रमसे इतर भी, सभी. 
जातियोंके सदाचारको सदेव सुरक्षित रखना चाहिए | लोगोंके सदाचारकी 
सुरक्षा करके, राजा ही, सब धर्मोको नाश होनेसे बचाता है। इसलिए 
राजा ही सब धर्मोका प्रवतंक है। अतः जगत्‌में धर्मका प्रवर्तन करना 
ही राजधर्म है -- 
'चतुर्वे्णा अमस्थायं लोकस्याचाररक्षणात्‌ । 
नइयतां सर्वधर्माणां राज-धर्मः प्रवतंकः ॥! 
( कौटिल्य० अथं० ३-१-१२१ ) 
इसी आशयको मनमें रखकर राजनीतिके वरिष्ठ महर्षि श्रीशुक्राचाय॑- 
जीने सभ्य राजाओंका, योग्यतम शासकाका, प्रधान कतंव्य यही बतलाया 
है कि--राष्ट्रकी सुरक्षाके लिए वे सर्वप्रथम देशवर्म, जातिधर्म, कुलथमं, 
मुनि-प्रोक्त सनातन धमं, प्राचोत-धर्म, नृतन-त्रमं--आदि सब बर्मोका 
ठीक-ठीक अध्ययन करके, उनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें और फिर उनका 
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यथोचित पालन करें। क्योंकि धमके संस्थापनसे ही राष्ट्रका संरक्षण एवं 
धन और कीति प्राप्त होते हैं'-- 
देश-घर्मा जाति-धर्माः कुल-धर्माः सनातनाः। 
मुनिप्रोक्ताइब ये .,धर्माः प्राचीना नूतनाइच ये॥ 
ते राष्ट्रगुप्यै सन्धार्या ज्ञात्वा यत्नेन सन्ज्पैः। 
धर्म-संस्थापनाद्‌ राजा श्रियं कीर्ति च विन्दति ॥? 


( शु० नो० ) 

धर्म और नीति 

धर्म जगत्‌का पिता है और नीति जगत्‌की जननी है। इसीलिए 
नोति प्रत्येक मानवको, धमंका ज्ञान कराकर, सदेव उसीकी ओर ले 
चलती है । इसीसे उसका नाम 'नीति' है । नीति-शब्दकी व्युत्पत्ति है-- 

नियति इति नीतिः” अथवा 'लीयते पुरुषाथफलाय इद्‌ं जगंत्‌ 
यया सा नीतिः।' अर्थात्‌ जो इस जगत्‌को धर्म आदि पुरुषा्थोके 
सम्पादनकी ओर ले चले--उस विद्याको 'नीति' कहते हैं। इसलिए 'धर्म 
ओर 'नीति' इन दोनोंको साथ-साथ रखना ही वास्तवमें उच्च कोटिंकी 
राजनीति है। क्योंकि नीति साक्षात्‌ महालक्ष्मी है और धर्म साक्षात्‌ 
भगवानका स्वरूप है-- . ै 

'नीतिलेक्ष्मीः समाख्याता धर्मो नारायणः स्मृतः । 

सारांश, जिससे अभ्युदयकी प्रांप्ति हो, वही धर्म है। उस धर#ंकी ओर 
मनुष्य-समाजको ले जानेवाली, अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्यकों धर्ममें प्रवृत्त 
करनेवाली अव्यभिचरित युक्तिका ही नाम 'नीति' है--अतएव धर्म और 
नीतिका परस्पर अटूट सम्बन्ध है। नीतिसे ही धमं प्रतिष्ठित होता है ॥ 
नीतिके विना शास्त्र, धर्म और सदाचार--सब विलुप्त हो जाते हें-- 

“नइयेत्‌ अयी दण्डनीतो हृतायाम्‌ ।! ( महाभारत श/० ५०-) 

अतः नीतिके आचरणके विना धमकी पूति कभी भी नहीं हो सकती | 
योगियों और संन्यासियोंकों भी अपने मोक्षमार्गमें सिद्धि प्राप्त करनेके 
लिए नीति-मार्गका अवलम्बन करना पड़ता हैं। महाभारतमें आदिसे 
अन्ततक नीतिके आचरणपर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त आचारको 
धर्मका एक प्रधान अज्भ माना गया है। सदा जो यह कहा गया है कि-- 
आचारः परमो घमः--आचार परम धर्म है, सो ठीक हो है। क्योंकि 

९ 
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मनुष्यके मनमें धर्मके प्रति चाहे कितना ही आदर क्यों न हो, परन्तु जब 
तक वह आचरणके द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता, तबतक उस आंदरकों 
कुछ भी मूल्य नहीं है। विधि-निषेधात्मक सब आचरणोंका नीतिमें 
समावेश हो जाता है. कस न हज 

नीतिसे ही सामाजिक सुव्यवस्था और शान्ति स्थापित होनेपर धर्मंके 
अनुष्ठानमें सुविधा होती है। धर्म-मावना फेलनेसे ही नीति भी कार्यान्वित 
एवं सफल, होती है। धम-भावनाके फेलनेसे राजा और प्रजा--दोनों 
परोक्षमें भी, अन्याय और अत्याचारसे बचनेका प्रयत्न करते हैं। वास्तवमें, 
धर्म नीतिका अधिपति है। अतः धमंसे पृथक्‌ रहनेवाली.. त्तीति विधवा 
( अनाथ ) है। धमरूप पतिक्रे बिना वह विधवा नीति किसी भी राष्ट्रमें, 
जनताका अभ्युदय एवं सुख-शान्तिकी समुचित व्यवस्था कथमपि नहीं 
कर सकती | अक " 

इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि--राजनीति धमकी अनुगामिनी 
है। धर्मकी ही सेवा और सुव्यवस्थाके लिए वह सदा धर्मके पीछे-पीछे' 
चलती है। अतएव धर्म और राजनीति--इन॑ दोनोंको साथ-साथ रखनेसे' 
ही प्रत्येक देश या राष्ट्रका कल्याण होता है। धर्म, सत्य और मर्यादा-- 
ये तीनों ही छोक-स्थितिके मूल हैं। इनमेंसे 'सत्य' और 'मर्यादा' भी 
धर्मके ही रूपान्तर हैं। परस्परकी मर्यादासे परस्परकी धृति है। अस्तु । 

इसीलिए महाभा रतमें नीति-विवेचनके प्रसड्भमें यह बतलाया गया 
है--'भगवान्‌ विष्णुके ललाटसे, एंक दिव्य सुवर्णमय कमल प्रकट हुआ; 
जिससे कि धर्मकी पत्नी--'श्री' देंवीका प्रादुर्भाव हुआ। तब फिर धम्मके 
द्वारा 'श्री' देवीसे 'अर्थकी उत्पत्ति हुई। तदनन्तर धमं, अर्थ और श्री-- 
ये तीनों ही, राज्यमें प्रतिष्टित हुए-- 

१--का ति, लक्ष्मी, धृति प्रतिभा, नीति, श्रद्धा, बुद्ध आदि--ये सव धर्मकी 
पतनी हैं। अतः ये सभी, धर्मके उपार्जनके द्वार हैं-- 

'कीतिलक्ष्मी धृतिमंधा पुष्टि; श्रद्धा क्रिया तथा । 

बुद्धिलंज्जा मतिइचेव पत्नयों धर्मस्य ता दश।॥ 

द्वाध्ण्येतानि घर्मस्य विहितानि स्वयंभुवा ॥/ (आप० धर्म पर्व ६६-१५) 

धुति--धैर्य धर्मका मुख्य आधार है । क्योंकि वह मनुष्यके आत्म-संयम 
अथवा प्रकृति-निग्रहकी सूचक है । 

२--अर्थात्‌ शासकके सुशाछलमें । 
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'विष्णोलंडाटात्‌ कम्ल॑ सौचर्णमभवत्‌ तदा । 
: श्री: संभूला ततो-देवी पत्नी धर्मस्य भारत ॥ 
थ्रियः सकाशादर्थश्व जातो धर्मण पाण्डव | 
अथ धर्मस्तथेब्रार्थः श्रीश्व राज्ये प्रतिष्ठिता ॥! 
( शा० प० ५९ अ० १३१-१३२ ) 
-*» अतः सुयोग्य शासकके सुराज्यमें धर्म, अर्थ और श्री--ये तोनों ही 
एकत्र प्रतिष्ठित रहते हैं । 


; हे 
धमकी भावनासे महान्‌ लाभ 


धमं, ईश्वर और परलोकको लक्ष्य करके मनुष्य, बिना किसी दबावके 
महानूसे महान्‌ कष्टको सहन करके, अधिकसे-अधिक श्रम करनेको, परोप- 
कार करनेको, स्वयं प्रस्तुत रहता है। धरम, ईइवर और परलोकपर 
विश्वास न होनेसे ही लोग परिश्रम कम करते हैं और वेठे-बेंठे ही दूसरोंका 
धन हड़पनेकी युक्ति सोचते हैं। उपकार और श्रम नहीं करते । अतः: इस 
दोषका निवारण करनेके लिए राज्यके शासकों और नेताओंकी स्वयं 
धर्माचरण करते . हुए, समाजमें आस्तिकताकी अभिवृद्धि करनी चाहिए । 
बड़े-बड़े अधिकांरी लोग अन्याय और अनाचारका परित्याग करके, यदि 
स्वयं प्रतिदिन धर्माचरणमें लग जायें--सदाचार-परायण हो जाये, तो 
फिर उन्हें देखकर जनता भी धर्म, ईदवर और परलोकपर विश्वास करके 
अधिकसे अधिक कष्ट सहकर भी अधिक श्रम और परोपकार करनेमें प्रवुत 
होगी । इससे धमंकी रक्षा भी होगी। क्योंकि धर्मकी सुरक्षा तीन प्रकारसे 
होतीहै- ....#. 

(१ ) स्वयं धर्माचरण करनेसे ( २) लोगोंको धार्मिक शिक्षा देनेसे 
और (३ ) ध्म-विरोधियोंका शासन करनेसे । ये तीतों बातें श्रीमःद्भा- 
गवतमें, आदर्श नरेश राजषि पृथुके चरित्रमें क्रमशः उनके तीन विशेषणों- 
द्वारा बतलायी गयी हैं-- 

एब घर्मम्तां श्रेष्ठो. लोक॑ धम5नुवरततयन । 
गोप्ता च धममसेतूनां शास्ता तत्परिप्पिन्थिताम्‌ ॥? 
| ४१६३-४६) 
इसीलिए प्रायः धर्मोपदेश करनेवाले ऋषि, मह॒धि तथा शासक लोग 
अन्य लोगोंको धर्माचरणमें लगानेके लिए स्वयं भी धर्मका आचरण करते 
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हैं, उसका अनुमोदन करते हैं और उस धर्माचरणकी प्रशंसा भी 
करते हैं-- 


वर्म ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्व देहिनाम्‌ 
आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च॥* 
( भाग० १२।१०, २९ ) 


इस तरह राजनीतिक दृष्टिसे भी राष्ट्रके संरक्षणमें सर्वाधिक प्रभाव 
धर्मका ही है | 


राजनी तिमें पुण्य-पापकी चर्चापते लाभ 

कुछ लोग कहते हैं, कि-- राजनीतिमें धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप एवं 
आत्मा और परमात्माकी चर्चा व्यर्थ और हानि-कारक होती है। इससे 
लोग डरपोक, निरुद्योग और बुजदिल हो जाते हैं । आपसमें फूट पेदा 
होती है। देश ओर राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जाते हैं !--इत्यादि | यह 
धारणा अत्यन्त भ्रान्त लोगोंकी है। ऐसी धारणा नितान्‍्त भ्रामक एवं 
महान्‌ अनर्थ-कारिणो है। क्योंकि राजनीतिमें तो घर्माधर्म, पुण्य-पाप, 
लोक-परलोक और जीव-ईव्वरकी चर्चासे बहुत ही बड़ा लाभ होता है। 
इन भावनाओंसे राष्ट्रमें सर्वत्र शान्ति एबं मर्यादा बनी रहती है। 
पापके भयसे लोग अधर्मंमें, अन्यायमें, प्रवुत्त नहीं होते । समूचा देश 
और राष्ट्र--परस्पर एक-संस्क्रृतिके सूत्रमें बँबा रहता है । सारी जनता 
अविचल एवं शान्त-भावसे, प्रेम-पुवंक रहती है। धर्माचरणसे जनताका 
जीवन, आचार और व्यवहार सब पवित्र हो जाते हैं। समाजका रहन- 
सहन सीधा-सादा होता है। केव्रल इतना ही नहीं--अपितु जो काम 
अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, बम और पुलिस-पलटनसे भी नहीं सिद्ध हो 
सकता, वहो काम धमकी भावनासे सहजमें ही सम्पन्न हो जाता है । 
समाजमें राजदण्डका भय, किसा प्रकार, शासक लोगोंकी आँख बचाकर, 
न भी हो, किन्तु धर्मपर विश्वास होनेसे, लोग अवसर प्राप्त होने+र भी 
परलोक एवं नरकके भयसे असत्कर्मोमें नहीं प्रवृत्त होते--धर्ममें समाजको - 
नियमन करनेकी अपार शक्ति है । 

इस तथ्यको अपनी भारत-यात्रा-प्रसद्भके वर्ण नमें, विदेशी यात्री-- 
हुएनत्सांगने भी हमारे प्राचीन भारतमें अपनी आँखोंसे प्रत्यक्ष देखकर 
परिपुष्ट किया है। उस समयकी, यहाँकी राज्य-व्यवस्थापर अतीव मुग्ध 
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होकर उसने लिखा है कि--“धर्माचरणसे 'यहाँकी जनताका सारा 
जीवन आचार-पृत है। यहाँके लोग, कभी भी, किसीकी वस्तुको अनु- 
चित रीतिसे नहीं लेते और दूसरोंके प्रति ये लोग अपने व्यवहारमें आशा- 
तीत सज्जनता दिखाते हैं। अगले जन्ममें, इस जन्मके किये पापोंके 
परिणामसे डरते हैं, इसलिए ये कंभी भी किसीको धोखा नहीं देते और 
दिए हुए वचनोंको पूरा करते हैं--इत्यादि इत्यादि ।” 
इसके विपरीत, अर्थात्‌ बतंमान समयमें, धर्म निरपेक्ष व्यक्तियोंपर, 
भले ही वे महानसे भी महान्‌ क्‍यों न हों, जनताका विश्वास ही नहीं 
जम सकता। क्‍योंकि इस तरहके व्यक्ति लोक-परलोक, न्याय-अन्याय 
कीति-अपकीरतिकी कुछ भी परवाह नहीं करते । अतः ऐसे व्यक्तियोंके 
साथ लेन-देन आदि व्यवहार करनेमें भी लोग बहुत हिचकते हैं | क्योंकि 
धर्म और ईह्वरपर विश्वास न रखनेवाला व्यक्ति लोगोंके साथ विश्वासघात 
भी कर सकता है । उसमें क्ृतज्ञता ही नहीं रहती | इसीलिए राजनीतिके 
विशिष्ट मर्मज्ञ सोमदेव सूरीने अपने नीतिवाक्यामृतके, व्यवहार-समुद्देशमें, 
इस विषयपर बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है। उन्होंने कहा है कि-- 
जो व्यक्ति देवता, ईश्वर, गुरुऔर धमंसे विमुख रहता है, उसपर 
जनताको कथमपि विश्वास नहीं हो सकता'-- 
'देव-गुरु-घर्मरहिते पुंसि नास्ति प्रत्ययः ।! 
( नो० वा० व्यव० समु० ६५ वाक्य ) 
महाभारत में कहा है कि--भनुष्योंसे इतर, एवं पशु, पक्षी आदि 
प्राणी भी धर्पर दुष्टि रखते हैं। राक्षस तो पशु-पक्षियोंकी अपेक्षया 
और भी विशेषरूपसे धर्मका विचार करते हैं-- 
येष्न्ये कबचिन्मनुष्येषु तियेग्योनिगताश्य ये । 
धम ते समतेक्षन्ते रक्षांसि जल विशेषतः ॥? 
( वनपर्व--१५७-१३ ) 
अतः धमं-भीरुता मनुष्यके लिए आवश्यक उपादान है। धमंभीरुता, 
परलोक-भय तथा परमेश्वरका भय न रहनेसे ही. आजका मानव मानव 
नहीं रह गया है। 
यह बात बड़े दुःखकी हैं। क्‍योंकि बिना नेतिक नियमोंके किसी 


देशका समाज नहीं चछ सकता। नेतिकताका आधार समाजमें प्रचलित 


१--भारतवषंको । 
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शास्त्रीय परम्पराएँ और रीतियां होती हैं। मानव-स्वभाव सभी जगह 
एक-सा हो है । अतएव मानवके जीवन और प्रगतिके नियमोंमें समानता 
होती है। ये नियम सर्वत्र एकसे नहीं होते--भिन्न-भिन्न प्रकारके होते 
हैं । इस प्रकार भिन्न-भिन्न तरहके नियमोंमें सबको नियन्त्रित करके 
धर्म मनुष्यके ओदर्शका निर्माण करता है। इसके विरुद्ध काम करनेसे 
मनुष्यको सामाजिक दण्डका भय होता है | अथवा आत्मग्लानि होती है। 
धर्म इस तरह मनुष्यको भले-बुरे आदि मनोभावोंके ऊपर ले जाता है। 
धर्मके आचरणसे मनुष्यको सुखके समस्त साधन्तोंकी उपलब्धि तो होती 
ही है, साथ ही साथ परम-कल्याणरूप--मोक्षकी भी प्राप्ति होती है। 
समस्त दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है | आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधिभौतिक--ये तीन तरहके दुःख प्राणियोंको सदा कष्ट 
देते रहते हैं। इनसे उद्धार पानेके. लिए जीव, पाशबद्ध मगकी तरह, 
सदेव छटपटाता रहता है । और दुःखसे मुक्त होनेके लिए, धर्मके सिवाय, 
अन्य कोई उपाय ही नहीं है। अतः धमंका परिपालन, स्वधरमंका आच- 
रण, ही मनुष्योंको उस सन्मार्गपर ले चलता है, कि जिसपर चलनेसे 
उसका लोक और परलोक--दोनों बन जाते. हैं, अस्तु । 

धर्म किसी सम्प्रदाय या मतका द्योतक नहीं है। प्रत्युत वह मनुष्य- 
जीवनका शुद्ध संस्कृत अर्थात्‌ परिष्कृत आचरण है; जो कि प्रत्येक 
व्यक्तिके अन्तःकरणको, मनके सम्पूर्ण भावोंको परिष्कृत ( विशुद्ध ) एवं 
विकसित करके मनुष्यको उसके जीवनके उच्च लक्ष्यपर पहुँचा देता है। 
अतः राजनीतिमें भी धर्मकी चर्चासें महान्‌ लाभ होता है। इसी कारण 
संस्क्ृत-बाडम्मयमें राजनीतिको धमंशास्त्रके अन्तर्गत रखा गया है। 


धर्म-शास्त्र 

धर्मशास्त्र सभीके लिए आचार-संहिता है। उसीके अन्दर राजनीति 
एवं अन्य व्यवहार-त्तीतियाँ आती हैं। प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न परि- 
स्थितियोंमें देश, काल, शक्ति तथा अधिकारके अनुस्तार किस-किस तरहसे 
धर्म का उपाज॑न कर सकता है ?--ये सब बातें मानव-समाजको एकमात्र 
धमंशास्त्रसे ही ज्ञात हो सकती हैं । 

ऋषि-महषियोंने समाधिस्थ होकर अपने अखण्ड ज्ञान-ज्योतिमें 
प्रकाशमान परम्परागत ज्ञानराशि-स्वरूप वेदोंको, जीवात्माओंके कर्त॑व्यके 
ज्ञानके लिए अभिव्यक्त किया। परन्तु वेद भी कुछ ही विवेकी पुरुषोंके 
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लिए उपयोगी सिद्ध हुए+-नः कि सत्नंसाधारणके लिए। अतएवं करुगा- 
प्रवण मनु आदि महरषियोंने फिर उस वेदिक ज्ञानको स्वंसाधारणोपयोगी 
बनानेके लिए धर्मशास्त्रकी रचना की | धमंशास्त्रमें धर्म-शासक महं्षियों- 
द्वारा प्रायः उसी वैदिक ज्ञानकी स्मृति होनेकें कारण इसे 'स्मृति' शब्दसे 
-कहा जाता है-- 
ध्थमंशास्त्र तु वै स्सखृतिः | 

प्रत्येक मनुष्य अपनी साधारण परिस्थि तिसे उन्नतिकी ओर किस 
प्रकार अग्रेसर हो सकता है ? अपराध, अधःपतन और आपत्तियोंसे 
बचकर उन्नतिके शिखरपर कैसे आहढ हो सकता है ? तथा मानव- 
जीवनके सर्वोच्च लक्ष्यकों सिद्ध करके कैसे कृत-कत्य हो सकता है ?--इन 
सब विषयोंकी सच्ची-सच्ची शिक्षा प्रत्येक नर-तारीको एकमात्र धर्म- 
शास्त्रसे ही प्राप्त हो सकती है। अर्थात्‌-- 
ः 'स्वे स्वे कर्ण्यभिरतः संसखिद्धि लभते नरः | 
के अनुसार समाजमें, ब्राह्मणसे लेकर अन्त्यजपयंन्त, संन्यासीवर्गसे लेकर 
ब्रह्मचा रीपयैन्त, कुलपतिसे लेकर छात्र-पर्यन्त, राष्ट्पतिसे लेकर सावारण 
भृत्य-पयंस्त, इत्यादि भिन्न-भिन्न-वर्गोमें विभक्त हुई जगतुकी सम्पूर्ण 
मानवजातिको, उसके अपने-अपने उचित कर्त॑व्योंकी आमूलचूल-- 
सर्वाज्भीण शिक्षा एकमात्र ध्मशास्त्रसे ही प्राप्त हो सकती है। इसीसे इस 
शास्त्रका वाडःमय अत्यन्त बुहत्‌ है। अतः मानवजातिके उत्थानके लिए. 
प्रत्येक राष्ट्रके शिक्षा-क्षेत्रोंमें धर्मशास्त्रके अध्ययन और अध्यापनका 
अत्यधिक प्रचार अभीष्ट होता है। धर्म-शास्त्रोंका पठन-पाठन होते 
रहनेसे ही राज्योंके समस्त अज्धोंमें नियम, मर्यादा और शान्ति-पूर्वक 
कार्य-सम्पादन होते रहनेसे ही समूचा राष्ट्र उत्तरोत्तर अभ्युदय और 
निःश्रेयसकी ओर अंग्रेसर होता है। ः । £ 
धर्मशास्त्रका प्रतिपाद्य विषय 
.  धर्मशास्त्रके प्रतिपाद्य विषयोंकी ओर संकेत करते हुए अद्धिरा- 
स्मृतिमें कहा है कि-- हक 

... यित्‌ पूर्वस्षिभिः- प्रोक्त धर्मशास्त्रमलुत्तमम्‌। - 
तत्‌ प्रमाणं तु सर्वेषां लोकघर्मालुवर्णनम.॥! खूब 


( आं० स्मृ० १-८ 


बे 
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अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा वर्णसद्भुर जातिवालोंके 
भी आजीवन कतंव्योंका अनुविधान ही धर्मंशास्त्रका उद्देश्य है।' | 

श्रीमद-भगवदगीताके सोलहवें अध्यायमें, जो 'देवी-सम्पत्ति' बतलायी 
गयी है, वह देवताओंकी प्रकृति है। और जो “आसुरी सम्पत्ति' बतलायी 
गयी है, वह असुरोंकी प्रकृति है । आसुरी-सम्पत्ति ही अति-निकृष्ट कोटिकोः 
प्राप्त होकर राक्षसी-प्रकृति' बन जाती है। इन देवी और आसुरी 
प्रकृतियोंके मध्यमें है--'मानुषी-प्रकृति' | इसीलिए मनुष्य-समाज कभी 
तो देवी-प्रकृतिके अनुरूप आचरण करता है और कभी-कभी आसुरी- 
प्रकृतिके अनुरूप आचरण करने लगता है। देवी-सम्पत्तिसे मोक्ष प्राप्त 
होता है और आसुरी-सम्पत्तिसे बन्धन । 

“दूवी लम्पदू विमोक्षाय निबन्धायाखुरी मता।' 

ऐसी परिस्थितिमें मनुष्य जिस प्रकार आसुरी-सम्पत्तिके अनुरूप 
आचरण करनेकी प्रवृत्तिको छोड़कर, मन, वचन्त और हशरीरसे दवी- 
प्रकृतिके ही अनुकूल आचरण करें--यह मार्ग बतलानेके लिए ही धर्म- 
शास्त्रका आविर्भाव हुआ है । अतः प्रत्येक मनुष्यको अपनी-अपनी उन्नतिका 
सही मार्ग जाननेके लिए धर्मश्ष स्त्रका ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। - 

हम लोग स्वार्थंके प्रलोभनमें पड़कर, अथवा अन्य अनेक कारणोंसे 
न्‍्यायका आचरण छोड़ देते हैं। ऐसे अवसरोंपर हमें अपने ऊपर पूर्ण 
अधिकार रखना चाहिए। भय अथवा लोभके वशमें न होकर हमें अपने 
आपको बचाना चाहिए। इसीलिए भगवद्‌-गीतामें कहा है कि--'यहं 
सद्गुणोंकी सम्पत्ति प्रत्येक मानवके भागमें आयी हुई है--अतः प्रत्येक 
मनुष्यको इसका उपयोग करना चाहिए'-- 

'मा शुचः सम्पदं देवीम अभिजातोषईलि भारत। 

१--जिन सदुगुणोंको 'दंत्री-सम्पत्ति' कहा गया है, वे सद्गुण ये हैं-- 
“निर्भयता, बित्त-शुद्धि, ज्ञान-योगमें तत्परता, दातृत्व, बाह्य-इन्द्रियोंका संयम, 
यज्ञ, स्वाध्याय, सरलता, अहिंसा, सत्य-भाषण, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगलो 
न करना, प्राणिमात्रपर दय", विषय-लम्पट न होना, नम्रता, लोक-लज्जा, 
स्थिरता, तेज, क्षमा, धैयं, पवित्रता, दूसरेसे डाह न करना, और अभिमानका 


अभाव ।” ये सब देवी--सम्पत्तिके गुण हैं । 


२--दम्म, दर्प, अभिमान, क्रोध, मर्मवेधक माषण, और अज्ञान--ये सब 
आसुरी-पम्पत्तिके लक्षण हैं । 
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'शिक्षा-क्षेत्रोंमें धर्मचर्चाका अभाव 

परन्तु अत्यन्त खेद और परितापकी बात है, कि सम्प्रति शिक्षा- 
क्षैत्रोंमें ध्मकी शिक्षा, धर्ंशास्त्रके अध्ययन और अध्यापनका नितान्‍्त ही 
अभाव हो गया है। इसी कारण, तत्फल-स्वरूप राष्ट्रमें सवंत्र मानव- 
समाज अत्यन्त ही विषयोन्मुख हो गया है। प्रत्येक राष्ट्रमें मानव-समाजमें 
उच्छुद्धलता, अनुशासन-हीनता, अनाचार और भ्रष्टाचारका प्रसार 
बढ़ता ही चला जा रहा है। अन्यत्र तो जाने दीजिए, इस समय हमारे 


संस्क्ृत-समाजमें भी धर्म-शास्त्रके पठन-पाठनकी ओर लोगोंकी अभिरुचिः 


बहुत कम हो गयी है। इसी कारण--इस महान्‌ तत्त्वकी अवहेलना होनेसे 
ही, हम उत्तरोत्तर आरूढच्युत होते चले जा रहे हैं। हमारी पवित्र शिक्षा- 
संस्थाओंमें, कि बहुना, हमारे राज्यके समस्त साव॑जनिक क्षेत्रोंमें व्यापक 
उच्छुद्डलता, कदाचार और तत्प्रसूत चरित्रह्नास उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
चला जा रहा है । विनयका तो सत्र अभाव ही हो गया है। 
चरित्र-निर्माण 

चरित्रके माहात्म्यसे ही महान्‌ व्यक्ति महात्मा होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
एवं समाजके चरित्र-निर्माणमें धर्मशास्त्रके अध्ययनका असाधारण महत्त्व 
है। चरित्र-निर्माणका आरम्भ मुख्यतया शिक्षा-संस्थाओंद्वारा ही होता 
है। यदि शिक्षा-संस्थाओंमें यह निर्माण सर्वाज्भीणरूपमें न हुआ तो फिर 
अन्यत्र वह कहाँ हो सकता है ? अतएव वर्तमान शिक्षाप्रणालीमें अत्यन्त 
अपेक्षित शिक्षा-सुधारके लिए, प्रत्येक व्यक्तिक लिए, धर्मकी शिक्षाः 
नितानन्‍्त अपेक्षित है। एतदर्थ राष्ट्रको सवंत्र धर्म-प्रचारके लिए धर्म- 
शास्त्रके पारज्भत बहुतसे सच्चरित्र स्तातकोंकी आवश्यकता है। किन- 
किन साधनोंसे मनुष्यका अभ्युदय होता है और किन-किन आचरणोंसे 
मनुष्यकी अवनति होती है--अर्थात्‌ कौनसे कर्म त्याज्य हैं और कौन-से 
कम आचरणीय हैं--इस विषयका व्यापक ज्ञान मानवको धमंशास्त्रके 
ही अध्ययनसे हो सकता है। इसीलिए न्याय-दर्शनके भाष्यकार मर्हषि 
वात्स्यायनने लिखा है कि--यदि धर्मशास्त्र न हो तो लोक-व्यवहारका 
उच्छेद हो जाय ? यह बात ठीक है। क्योंकि जितने भी विधि-निषेध 
हैं--वे सब धर्मंशास्त्रसे ही ज्ञात होते हैं। इसलिए जनतामें धामिक 
प्रवृत्ति लानेका श्रेय अमंशास्त्रको ही है। अतः इस व्यापक तथ्यकी ओर 
हमारे राष्ट्र-मनीषियोंका ध्यान विशेष आकृष्ट होना चाहिए और॑ धर्म- 
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! ३८ _] पुरुषार्थ-चतुष्टय.. | «| प्रथम- 


शास्त्रको सभो परीक्षाओंके पाठय्क्रममें, अन्य अनिवार्य विषयोंके साथ 
सम्मिलित कर देना चाहिए। इसका अध्ययन सभी विषयोंके विद्वानोंके 
लिए भी परम आवद्यक है। इसीलिए मनुने विद्वानोंके लिए भी इसके 
अध्ययनपर जोर दिया है-- 


“विदुषा ब्राह्मणेनेदम्‌ अध्येतव्यं प्रयल्तः ।! 
( म० स्मृ० ) 
धर्मात्माओंका प्रभाव 


जगतूमें धर्मात्माओंका अर्थात्‌ धर्माचरण करनेवालोंका, सबपर प्रभाव 
पडता है। उनके आचरणोंसे प्रभावित होकर लोगोंकी प्रवृत्ति अन्याय 
और दुराचारसे हट जाती है। जनता उन्हें अपना आदर्श समझकर 
सन्‍्मार्गकी ओर अग्रसर होती है । राष्ट्रमें सवंत्र शान्ति बनी रहती है। 
इसीलिए राजशास्त्रमें धर्मात्माओंको राष्ट्रका संरक्षक माना गया है। 
महाभा रतमें, राष्ट्रके सं रक्षकोंकी गणनाके प्रसड्भमें कहा है कि-- 

'प्राक्ष शूरो घनस्थश्वथ स्वामी धार्मिक एव थे । 
तपंस्वी सत्यवादी च॒ बुद्धिप्रांश्वाषि रक्षति ॥' 
( शा० पर्व ) 

अर्थात्‌ विद्वान पुरुष, शूर-वीर, महाधन्ती, राजा अर्थात्‌ शासक 
धर्मात्मा पुरुष, तपस्वी, सत्यवादो एवं विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति, अर्थात्‌ 
देशकालकी जटिल परिस्थितिमें राज्यकी उलझी हुई समस्याओंका 
समाधान करनेमें जिन्हें तदनुकूल उपाय सूझ जायँ--ऐसी सूक्ष्मप्रतिभासे 
सम्पन्न व्यक्ति--ये आठ तरहके व्यक्ति ही राष्ट्रकी सुरक्षा कर सकते हैं, 
अतः ये सब राष्ट्रके संरक्षक हैं--देशके सर्वोच्च कर्णधार हैं ।' अस्तु । 

प्रत्येक देश और राष्ट्र धर्मात्माओंके प्रभावसे ही हराभरा रहता है। 
धर्मात्माओंके अभावसे राष्ट्र सूख जाता है। अत: प्रचुरुमात्रामें कर 
दे-देकरके राष्ट्रके कोशकी अभिवृद्धि करनेवाले सुसमृद्ध धत्ती नागरिकोंकी- 
अपेक्षा राष्ट्रटो अपना अक्षय तपो-बल प्रदान करनेवाले निर्धन 
तपस्वियोंका महत्त्व कम नहीं होता, प्रत्युत तपत्वियोंका ही राष्ट्रमें 
अत्यधिक महत्त्व होता है ।. इसी अभिप्रायसे राजा दुष्यन्तने यह बात 


कितनी बड़ी दूर दशिताके साथ कही है कि-- . 


१--घनं-घान्य आदिसे भरपूर । 


25 आन पिह. कि 


'यर्दुत्तष्ठटति वर्णभ्यो न॒पाणां क्षयि तद्धलम्‌। 
तपःषड्भागमक्षय्यं द्द॒त्याणण्यका दि नः॥' 
(अशभि० हाकु० २ आं० ) 
इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि, राजनीतिक दृष्टिसे भी राष्ट्रमें सबसे 
बड़ी आवश्यकता धर्म और धर्मात्माओंकी ही होती है। राजाके न 


होनेपर भी विशेष-धर्मोंसे देश सकुशल रह सकता है। किन्तु राजाके 


विद्यमान रहते भी, धर्मके ह्ाससे देशकी अवनति हो जाती है। इसीसे 
महर्षि शुक्राचायंने कहा है कि-- 
समस्त धर्मोकी रक्षा करनेवाला नीच शासक भी उच्चताको, 


श्रेष्ठताको यानी उन्नतिको प्राप्त होता है। और धर्मंकी उपेक्षा करनेवाला 


श्रेष्ठ शासक भी नीचताको, अर्थात्‌ अवनतिको प्राप्त हो जाता है'-- 
'स्व॑तर्मावनान्नीचनपो5पि श्रेष्ठतामियात्‌ । 
उत्तमोषपि न॒पो घमेनाशनान्नोचतामियात्‌ ॥' 
( शु० नो ० २-३९ )- 
इसी कारण महषि शुक्राचायने राजनोतिमें. भी अत्यधिक महत्त्व 
धर्मका ही बतलाकर राजाके धमं-परायण होनेके लिए बहुत जोर दिया 
है । उन्होंने कहा है कि--संसारमें सबसे अधिक महत्त्वकी जो-जो भी 
वस्तुएँ दिखायी पड़ती हैं, वे सबकी सब चञ्चल हैं, क्षणभंगुर हैं, सदा 
सुस्थिर नहीं रह सकतीं | केवल एक धर्म ही ऐसां है जो कि सदेव सुस्थिर 
रहता है। अतएवं शासकोंको धर्मंपर सदेव दृढ रहना चाहिए'-- 
यौवन जीवितं ब्ित्त छाया लक्ष्मीश्र स्वामिता। 
चड्चलानि षडेतानि ज्ञात्वा घर्मपरों भवेत्‌ ॥' 
हे ( शु० ना० ९-३७ ) 


धर्म-हीन नीति 


उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि--धमं-हीन राजनीति अत्यत्त अशोभनीय 
और अमड्भल है। इसीसे सोमदेव सूरीने स्पष्ट कह दिया है कि-- शासक 
ही यदि अधमं-परायण हो जाय,- अर्थात्‌ धर्मंका आचरण त्याग दे, तब तो. 
फिर राष्ट्रमें कोई भी व्यक्ति अधमंसे अछूता नहीं रह सकता /-- 
अधमंपरे राश्षि को नाम नाउधर्मपरो?रिट 
( नो० बा०, धर्म समुद्देश ) 


पा, पुरुषार्थ-ब॒तुष्टय .. . - - [ प्रथम 


महाभारतमें तो कहा गया है कि--शासकके धर्म-विमुख होनेसे ही 


सब प्राणियोंको कष्ट प्राप्त होता है'-- 


“अधमंवृत्ते नुपती सर्वे स्रीदन्ति जन्तवः ।' (शा० व० ९१-११) 


इसका कारण यह है कि--राजाकी दुष्टता अर्थात्‌ धमंविमुखताके 
कारण जब राजनोति नष्ट हो जाती है, तो उससे राजधमं तिरस्कृत हो 
जाता है। राजधमंके तिरस्क्ृत होनेसे फिर सभी मनुष्य अज्ञानवश अपने 
अपने कतंव्य और अकतंव्यका विवेक खो बंठते हैं ।-- 


'विनशयां दण्डनीत्यां राजधर्म निराकृते। 
सम्प्रतुह्मयन्ति भूतानि राजदोरात्म्यतो5नघ ॥! 
( शा० प० ६५-२४ ) 


इसीलिए महषि शुक्राचायंने कहा है कि--जबतक राजा धर्म- 
परायण रहता है, तभी तक उसका राष्ट्र भी सुरक्षित रहता है। जब वह 
धर्मसे उदासीन हो जाता है, तो फिर राष्ट्र और उसका शासक--ये दोनों 


-नष्ट हो जाते हैं'-- 


धावत्तु घमंशीलः स्यात्‌ ले नुपस्ठावरेव हि। 
अन्यथा नइयते छोको द्वाडः नपो5पि विनडक्षति ॥! 
( शु० नी० ४, ११० ) 


लोक-व्यवहार राजा और अमात्यजनोंके ही दोषोंसे दूषित होता है। 


-लोग नीति और धर्म-मर्यादाकों छोड़कर छल-कपटमें प्रवृत्त हो जाते हैं । 
-समाजमें सभी व्यवहार काम, क्रोध और लोभसे पूर्ण होने लगते हैं |-- 


'राज्ञामाव्यप्रलोभेन व्यवह।रस्तु दुष्यति। 
लोको5पि च्यवते धर्मात्‌ कूटार्थ सम्प्रवतंते । 
अतिकामक्रोघलोमैब्यंचहा रः प्रवतते ॥? 

( शु० नी० ४।८८५ ) 


अतएव जिस समाजमें राजशक्तिकी ओरसे, दुष्टोंपर निग्रह नहीं 
होता, वह समाज ही महा तामस है। दुष्ट, कुप्रवुत्तिके लोग सदाचारियोंको, 
सज्जनोंको, कष्ट पहुँचाते रहते हैं। वे दुर्दान्त व्यक्ति सज्जनोंसे कभी भी 


डरते नहीं हैं। अतः -राष्ट्रका अभ्युत्थान और उसका पतन--यह सब. 


“उसके शासकोंकी नीतिपर ही निर्भर रहता है। 


परिच्छेद ] छिम! [ १४१ 


इसलिए अपने-अपने राष्ट्रको विनाशसे बचाये रखनेके लिए, राष्ट्रके 
अभ्युत्थानके लिए, तत्तत्‌, राष्ट्रोंके राजा, शासक एवं शासनकायेंमें 
सहयोग देनेवाले---सभी अधिकारियोंको धर्म और ईश्वर॒पर पूर्ण निष्ठा 
रखते हुए, स्वयं धर्माचरण करना चाहिए, जिसे देखकर जनता भी 
वेसा-ही अनुकरण ( धर्मके आचरण ) करनेको प्रभावित हो जाय ! और 
 देशमें व्यापक दुराचार भ्रष्टाचारका उन्मूलन हो जाय ! इसीलिए 
राजनीतिके विवेचनमें मर्हषि शुक्राचायंजीने स्पष्ट शब्दोमें कहा है कि-- 
“राजा यदि अपनी प्रजाको धर्माचरणमें नहीं प्रवुत्त करता, तो वह 
तेजो-विहीन हो जाता है--जनतापर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ता--उसमें राज्य चलानेकी क्षमता' ही नहीं रह जाती। अतएव 
त्तीतिपरायण शासकका प्रथम कतंव्य यही है कि--वह स्वयं धम्ममें 
परायण होकर अपनी जनताको, दण्डके द्वारा दुराचार और भ्रष्टाचारसे 
भयभीत करके उसे धरंकी ओर, न्‍्यायकी ओर प्रवृत्त करे'-- 
'खुदण्डेधमंनिरताः प्रज्ञाः कुर्यान्महाभयेः। 
नुपः स्वधरमंनिरतो भूत्वा तेजःक्षयोउन्यथा ॥! 
५४ ( शुक्रनीति १ अ० २५ )- 
इसलिए महाभा रतमें कहा है कि-- 
'ये भूतान्यनुग्ह्ञन्ति वर्धधन्ति च ये प्रज्ञाः । 
ते ते राष्ट्रेषु बरतंनन्‍तां मा भूतानामभावकाः ॥! 
(शा० प० ८८।२५ ) 
अर्थात्‌ जो सब प्राणियोंपर दया करते हैं, और प्रजाकी उच्नतिपें 
सहथोग देते हैं, उन्‍्हींको अपने राष्ट्रमें बसाना. चाहिए, इसके विरुद्ध जो 
लोग प्राणियोंका विनाश करनेवाले क्रूर और निर्दयी हों, उन्हें अपने 
राष्ट्रमें भूलकर भी नहीं बसाना चाहिए । अस्तु । 


क्षात्रधर्म 


यह राजधर्म अर्थात्‌ राष्ट्रकी सुरक्षाका काम प्रधानतया क्षत्रियवर्णका 
मुख्य कतंव्य है। अतः यह क्षात्रधर्म कहलाता है। तुलनात्मक दृष्टिसे 
यद्यपि सभो वर्णोंके धर्म एक-से-एक बढ़कर और विलक्षण हैं, अतः उनमेंसे 


१--इसी कारण आज विश्वमें प्रायः सत्र नृपतन्त्रका ह/ध तथा जनतन्त्र-- 
शासनकी पृथा चल पड़ो है । 


१४२ ] पुरुषार्थ-चतु श्य [ प्रथम- 


“किसीको भी छोटा-बड़ा नहीं कहा जा सकता, तथापि राजथर्म एवं सेवा- 
भ्रमं,. अर्थात्‌ क्षात्रधर्म और शूद्रधमं--ये दो धर्म सभी .धर्मोकें आधार- 
स्तम्भ हैं, सब धर्मोका अस्तित्व इन्हीं दोनोंपर निर्भर है।. क्योंकि;-:इस 
त्रिगुणात्मक संसारमें सवंत्र चिरशान्ति एवं उद्योगकी सुव्यवस्था ( अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्तिके -लिए आवश्यकतानुसार अर्थागमकी उचित व्यवस्था ) 
होनेसे ही प्राणियोंका योगक्षेम ठीक तरहसे चल सकता है। अतः सभी 
रष्ट्रोंमें शान्ति एवं उद्योगकी यथोचित व्यवस्था बनाये रखनेके . लिए-- 
सुरक्षा तथा सेवा” इन दोनोंकी नितान्त आवश्यकता होती है । इनमेंसे 
सुरक्षा क्षात्रधर्म और सेवा शूद्रधर्म है। क्षात्रध्ं वर्णव्यवस्थाका प्राण 
है और सेवाधर्म उसका अतिनिकट सहयोगी है। इन दोनोंमें भी प्रधान 
क्षात्रधम है। क्योंकि उसके यथोचित अनुष्ठानसे ही विश्व और राष्ट्रमें 
सबंत्र शान्ति और उद्योगकी व्यवस्था सुस्थिर रह सकती है ।. इनंकीं 
सुव्यवस्थासे ही राष्ट्रका योगक्षेम निर्भर रह सकता है। इसीसे ' महर्षि 
श्रीकौटल्यने अर्थशास्त्रमें कहा है कि-- 
शमव्यायामौ योगक्षेप्योयों निः |! 
(६ भ्रधि० २ ह्र० ) 
अतएव राष्ट्रकी सभी व्यवस्थाओंका सारा भार एवं उत्तरदायित्व 
केवल एक क्षात्रधमंपर अवलूम्बित है। क्षात्रध्मके यथोचित अनुष्ठानसे 
ही जगत्‌का कल्याण हो सकता है । इसीसे भगवान्‌ क्ृष्णने अपनी गीतामें 
'अथ' से 'इति'ब्लक मुख्यतया क्षात्रधमंकी ही महिमाका निरूपण किया 
है और उसीके पालनपर जोर दे-देकर अजुंनको उसमें प्रवृत्त किया है। 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमें भी राजधमंके निरूपणके प्रसज्भमें राजषधि 
भीष्म पितामहने कहा है, कि-न्‍जेसे विशालकाय हाथीके. चरणमें 
सबके चरण समा जाते हैं, वेसे ही क्षात्रधमंके अन्दर सभी धर्म समा 
जाते हैं-- 
व्यथा राजन हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सर्वसत्वोद्ध वानि। 
एवं घर्मान्‌ राजधर्मषु सर्वान सर्वावस्थं संप्रलीनान्षियोध ॥ 
॥ ('श/० :प० ) 


अत: क्षात्रधर्म समस्त धर्मोका अध्यक्ष है। अस्तु । 
इंस अत्यन्त दयाद्र और तेजोमय, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्वकों अपने 
अधीन रख सकनेवाले क्षात्रधर्मका आविर्भाव, समाज तथा वर्णव्यवस्थाकी 
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सुरक्षाके लिए, भगवान्‌की बाहुशक्तिसे हुआ है। इसका अनुष्ठान करने- 
वाली-जाति क्षत्रिय कहलाती है |: समस्त-दुःखेंसे-प्राणियोंकी रक्षा करना 
ही क्षात्रधम है-- : 
बाहुभ्योप्रवतत क्षत्र.  क्षत्रियस्तदनुव॒तः 
यो जातस्वायते वर्णान्‌ पोरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥! 
] ( श्रोमज्भा ।क्त ३-६-३१ ) 
क्षत्रियवर्णमें रच: और सत्वगुणका प्राधान्य होता है। रजोगणका 
प्राधान्य होनेसे क्षत्रियमें राजशक्तिका प्राधान्य होना भी स्वाभाविक है। 
किन्तु धमंके अनुकूल:-न चलनेपर रांजशक्ति प्रजापीडन, अन्य जांतियोंपर 
अत्याचार आदि अनेकानेक अनर्थ उत्पन्न कर सकती है। इस अनर्थसे 
वचनेके लिए उसे सत्वगुणके साथ मिलकर ( अर्थात्‌ ब्राह्मणोंका अनुसरण 
करते हुए ) तदनुसार धर्मानुकूल राज्यपालन, समाजकी सुरक्षा, प्राणियोंके 
योगक्षेमकी सिद्धिके लिए अर्थंप्राप्तिकी समुचित व्यवस्था तथा विजातीय 
अधामिक. अत्याचारोंसे राष्ट्रकी रक्षा करना ही उसका मुख्य धर्म 
बतलाया गया है-- 
क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्‌ | 
तस्मात्‌ सर्वप्रथत्नेन पालयेन्नुपतिः प्रज्ञाः ॥! 
' ( बि० स्मृ० ) 
इस प्रकार स्वकतंव्यके अनुष्ठानमें नित्य जागरूक क्षत्रियवर्ण अपने 
क्षात्रधमंके अनुष्ठानसे वेदिक वर्णाश्रम-व्यवस्थाका संरक्षण करता हुआ 
देश और समाजको पुरुषार्थ-सम्पादनकी ओरे प्रवृत्त करके सबको कृतकृत्य 
कर देता है। लोक-संग्रहमें दक्ष, शूर, जितेन्द्रिय, पराक्रमशाली एवं 
दुं्टोंका दमन कर सकनेमें सामथ्यं रखनेवाली जाति क्षत्रिय कहलाती है-- 
लोक-संग्रहणे दक्षः शूरो दानतः पराक्रमी। 
दुश्निग्रहशीलो यः सत॒ वे क्षत्रिय डच्यते ॥! 
( शु० नी० १-२५ ) 
स्वाध्याय, यज्ञ और दान--ये तीनों धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वंद्यवणके लिए समान हैं। इनसे अतिरिक्त सर्वाधिक तेजस्वी होना 
सत्य पथपर अटल रहना, धंयंशील होना, सब कामोंमें दक्ष होना, यद्ध से 


विमुख तल होना, दानशील होना और यथार्थ न्याय करना--यही संक्षेपमें 
स्ात्रधर्म है-- 
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'तेजः खत्यं-श्वतिर्दाश््यं संग्र/मेष्वनिवर्तिता । 
दानमीश्वप्भावश्च क्षात्रधर्मः प्रक्रीतितः ॥! 
( वि० स्मृ० ) 
इन सबमें भी प्रधान है--रक्षा | इसीलिए भगवान्‌ मनुने प्रजाका 
प्रालन करना, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, विषयोंमें अनासक्ति--संक्षेपतः 
क्षत्रियके ये धर्म बतलाकर इत्त सबमें प्रधान कर्म रक्षाको ही माना है-- 


'वेदाभ्यालो आह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ | 
वार्ताकमेंच वैश्यस्थ विशिष्टानि स्वअमंखु ॥/ 
( सनु० १००८० ) 
इसी प्रकार योगीश्वर याज्ञवेल्क्यने भी यज्ञ, दान ओर स्वाध्यायकी 
अपेक्षा--प्रजाका पालन, ही क्षत्रियका प्रधान कम बतलाया है-- 


“इज्याध्यग्नदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्थ च। 
प्रधानं क्षत्रिय. कर्म प्रज्ानां परिपालनम्‌ ॥! 
( या० स्मृ० आा० ) 
यही बात मर्हाषि अत्रिने भी कही है-- 
क्षत्रियस्यापि यज्ञनं दानमध्ययनं॑ तपः | 
शस्मोपजोव्न भूतरक्षणं. चेति वुक्तयः 7! 
इसतरह श्रुति, स्मृति, पुराण और शास्त्रोंमें 'प्राणियोंकी सुरक्षा' 
क्षात्रधर्म अर्थात्‌ क्षत्रियका मुख्य कतंव्य बतलछाया गया हैं। सर्वत्र 
शान्तिका स्थापन तथा अर्थ और कामके यथोचित वटवारेकी सुव्य- 
वस्थाका नाम ही सुरक्षा है। परन्तु इस त्रिगुणात्मक संसारमें विचित्र- 
विचित्र मति और स्वभावके, परस्पर संघरंशील अनन्तानन्त जीव हैं । 
उनके परस्पर, अत्यन्त सचद्धबंमय जीवनमें सवंत्र चिरशान्ति एवं अर्थ 
और कामके वटवारेकी सुव्यवस्थाकों कायम रखते हुए. देविक, भौतिक 
और देहिक दु:खोंसे प्रागियोंकी सुरक्षा करना, कोई साधारण काम नहीं 
है--यह बहुत ही बड़े परुण्यका काम है। क्योंकि यहाँ तो हर एक व्यक्ति 
दिन-रात एक-दूसरेको भक्षण कर लेनेकी ताकमें लगे रहते हैं । 


शासन-व्यत्स्था 


ऐसी जटिल परिष्थितिमें राज्यमें, परस्पर एक दूसरेके अन्याय और 
पाथाचा रको रोककर, समाजमें सत्र शान्ति एवं अर्थागमको सुन्दर 


१ 
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व्यवस्थाकों कायम रखते हुए प्राणिमात्रको कष्टसे बचाना कितना कठिन 
काम है ? विना किसी योग्यतम, सशक्त नियामक एवं तदनुकूल कार्योके 
लिए अपेक्षित योग्यतम सहायकों तथा सुव्यवस्थित शासन-विधानके 
बनाये, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। एतदर्थ रक्षाधमंप्रधान 
क्षत्रिय-जातिमें से किसी योग्यतम व्यक्तिको राष्ट्रका अध्यक्ष चुनकर, 
उसकी अध्यक्षतामें रक्षाका्यके सम्पादनके लिए दण्ड ( अर्थात्‌ सेना- 
सद्भटन ) और शासन-विधान बनाया गया है। उसीका यथोंचित 
विनियोग करना “राजथर्म' है। 

अतएव राष्ट्रपति समस्त क्षत्रिय-जातिका प्रधान प्रतिनिधि है। 
वह बड़े-बड़े वीर, अस्त्र-शस्त्रोंस सुसज्जित क्षत्रियोंक साथ धर्मरक्षार्थ 
अत्यन्त उग्र, तैजोमयरूपकों धारण करते हुए कामक्रोधके अधीन भिन्न- 
भिन्न स्वभाववाले, परस्पर एक-दूसरेका भक्षण करनेके अभिलाषीं 
मानवोंको दुराचरणसे हटाकर अपने-अपने संदाचारमें प्रवृत्त करके सारे 
जगत्‌का परित्राण करता है-- 


जगदेतन्निरालम्ब॑ कामक्रोधादिभिबंलात्‌ | 
निमज्जमानं निरये राज्ञा दण्डेन वायते॥! 
( काम० न्ती० सा० २-४१ ) 
: इसीलिए महाभारतमें कहा है कि 'राजाको चाहिए कि अपनी सारी 
प्रजाको अपने-अपने धर्ममें स्थापित करके उनकेद्धारा अपने-अपने 
कर्तव्योंको धर्ंके अनुसार शान्तिपूर्ण ढड़से करावे'-- 
' *स्वेषु घमष्ववस्थाप्य प्रजाः सर्वा महीपत्तिः । _कए#ए 
' घर्मण सर्वकृत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत्‌॥' 
; ( श३ प०-६० १९ » 
“ चूँकि यह सारा संसार रक्षाके ही आधारपर टिका है। अतः राज्य 
'करनेकी इच्छावाले शासकोंके लिए प्रजाओंकी भलीभाँति रक्षा करनेके 
समान, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है । जेसा कि पितामह भीष्मने कहा है- 
 तद्‌ राज्य राज्यकामानां नान्‍यो धर्मः सनातनः | | 
ऋते रक्षां तु विस्पष्टां रक्षा छोकस्य घारिणी ॥? 
( शा० प० ५७-४२ ) 
अतएव राष्ट्रमें शान्ति और उद्योगकी व्यवस्थाको भज् करनेवाले 
तथा जनताको प्रतारण करनेवाले, तस्कर, दुराचारी, महासाहसी, 
१० 
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दस्यु, एवं छिपकर षड्यन्त्र करनेवाले दुष्टोंका दमन करके, - उनसे 
उत्पीडित प्रजाकी सुरक्षा करना ही राजधर्म है-- | 


ज्वाटतस्कर-दुब्त्त-महासाहसिकादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रज्ञा रक्षेत्‌ कूटच्छुझादिभिस्तथा ॥' 
( या० स्मृ० १३३६ ) 


चूँकि सारी ही प्रजाके ऐहिक और पारलौकिक कल्याणका पूरा 
जिम्मेदार राष्ट्रपति ( राजा ) ही होता है। अतः इस महान स्लो 
लोकोत्तर कार्यभारको बहन करनेके लिए शासकको पहले अपने कर्मचारियों 
सहित स्वयं अपनेमें तदनुकूछ गुणोंका आधान करना चाहिए । एतदर्थ 
देश, काल और अवस्थानुसार ससारकी परिस्थितियों और सबके आधार- 
भूत धर्मंका पूरा-पूरा अभिज्ञ होनेके लिए शासकको आन्वीक्षिकी, त्रयी, 
वार्ता और दण्डनीति--इन चारों विद्याओंका पूर्ण पारज्जत होकर 
प्रजाको भी तदनुकूल शिक्षा-दीक्षाद्वारा विनीत कर देता चाहिए। 
इसीलिए कामन्दकने लिखा है-- 


'आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्‌। 


ततो5मात्यांस्ततो भृत्यांस्ततः पुत्रांस्ततः प्रजाः॥' 
( का० नी० १-२५ ) 


क्योंकि, अत्यन्त विनीत शासक ही प्रजामें विनयका आधान एवं 
धर्का प्रसार कर सकता है। चरित्रवान्‌ शासक ही मनुष्य-समाजमें 
पारस्परिक ईर्ष्या, द्रोह, बेर, अविश्वास, वेमनस्य, काम, क्रोध, लोभ 
आदि दोषोंका निवारण करके प्रजाको सुखी और समृद्ध बना सकता 
है। अयोग्य शासकोंके राज्यमें प्रजाका धन, जन सुरक्षित नहीं रह 
सकता, अतः प्रजाको हरसमय भय बना रहता है । इसीलिए कहा है 
कि--प्रजाको बहुत सोच-समझकर पहले किसी योग्यतम व्यक्तिको : 
अपना शासक बनाना चाहिए, तब फिर बादमें स्त्री और धनका 
सग्रह करना चाहिए। क्योंकि शासकके अयोग्य होनेपर न तो किसीके 
पास स्त्री टिक सकती है और न धन ही रह सकता है'-- 


'राजानं प्रथम विन्देत्‌ ततो भार्या ततो धनम्‌। 


राजन्यसति लोके5स्मिन. कुतो भार्या कुतो धनम्‌ ॥! 
( राजनीति ) 


वरिच्छेद ] “धर्म! [ १४७ 


इसीलिए राजश्ञास्त्रमें इस बातपर बड़ा जोर दिया है कि--राष्ट्रकी 
सुरक्षाके लिएं शासककों स्वयं योग्यतम शक्तिशाली होकर, प्रजामें शान्ति 
ओर उलद्योगकी सुव्यवस्थाके लिए इतना प्रयत्नशील होना चाहिए कि 
कहीं भी अधमं-अन्याय, भ्रष्टाचार या उदृण्डता करनेका विचार तक, 
'किसीके मनमें न उठने पावे । तभी पूर्णशान्ति हो सकती है । 


श्रेष्ठ शासकका पौराणिक आदर्श 

इस विषयमें महाराज कातंवीयंने अपने शासनमें कितना. कमाल कर 
दिया था--इसका वर्णन महाकवि कालिदासके स्वर्ण क्षरोंमें देखिए-- 

'अकायंचिन्तासमकालमेव॒प्रादुभंबंइचापधरः पुरस्तात्‌। 

अन्तःशरीरेष्वपि यो जनाजां प्रत्यादिदेशाविनयं बिनेता ॥* 

; ( २० म० का० ६-३९ ) 

अर्थात्‌ राजा कातंवी्यं, अनुचित कार्य करनेकी बात सोचनेके साथ 
ही सोचनेवालोंके सामने धनुष-बाण लेकर उपस्थित हो जाते थे। इस 
प्रकार वह अपनी प्रजाके मनेमें भी उठनेवाली अविनयकी भावनाको 
तत्काल दूर कर देनेवाले, योग्येतम प्रशासक थे ।” वस्तुतः उच्चतर जीवनके 
लिए तन और मन--दोत्तोंका अनुशासित होना नितान्त आवश्यक है। 
यही कारण है कि पहले इंतने घृणित अपराध नहीं हुआ करते थे, 
जितने कि आये दिन होते रहते हैं। प्रथम सम्राट भरतके शासन-कालमें 
अपराधियोंकी संख्या न के हीं बरांबर थी । यदि कभी कोई छोटा-मोटा 
अपराध कर भी ले तो केवल 'हा” शंब्दको सुनकर फिर वह कभी वैसा अप- 
राध नहीं करता था | समयकें सांथ-ही-साथ मानवके मानसका भी परिवत॑तत 
हुआ | फलत: कड़े दण्डकी व्यवस्था की गयी। क्योंकि दण्ड-विधानके 
विना सत्पुरुषोंपर अनुग्रह और असत्पुरुषोंका निग्रह नहीं हो सकता । 
अत: कुशल शासक लोग सूयंकों भांति तेजस्वी बनकर प्रजाकी रक्षामें 
सक्षम हुए। उनके दण्डके भयंसे आततायी लोग अपराध करनेका सहसा 
साहस नहीं कर पाते थे। क्योंकि उनके मनमें शासकोंके कड़े-दण्डका भय 
छाया रहता था। यही बात महाराज कीतंवीयंमें रही । दुरजनोंके मंनमें 
अनुचित कृत्य करनेका विचार उठते ही उनके सामने, अस्त्र-शस्त्रोंसे 
सज्जित राजाका ( कीत॑वीयंका ) रुद्ररूप दिखलाबी पड़ता था।' वस्तुतः 
ऐसे ही सत्‌-शासकोंके प्रभाव और प्रतापसे भारतवासी लोग धम्ंप्राण 
कहलाने योग्य बने रहे । अस्तु | । 


शक की 


कडट | पुरुषाथं-चतुष्टय [ प्रथम- 


वास्तबमें प्रजामें विनयंका आधान करके, उनका भरण-पोषण और 
संरक्षण करनेसे मुंख्यतया राजा ही प्रजाका पिता होता है। माँ-बाप तो 
केवल जन्मदाता मात्र होते हैं-- 
प्रज्ञानां विनयाधानाद्‌ू रक्षणाद्‌ भरणादपि | 
स॒ पिता पितरस्तासां केवर्ल जन्महेतवः ॥! 
( र० बं०-१-२४ ) 
इसीलिए मंहाभा रतमें कहा है कि-- 
पुत्रा इव॒पितुर्गंहे विषये यस्यथ मानवाः। 
निर्भया विचारष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ 
अगूढविभवा यस्य पौरा राष्ट्रनिवासिलः | 
असडूघातरता दान्‍्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥ 
वश्या नेया विनेयाइव न च सड्ूघषंशालिनः ! 
विषये दानरूचयों नरा यस्थ स पाविवः ॥ 
न यस्य कूर्ट कपर्ट न माया न च मत्सर:। 
विषये भूमिपालस्थ तस्य धमर्मः खनातनः ॥ 
(ज्ञा० प० ५७ अ० ३३-३६ ) 


शासकको अन्दरसे अत्यन्त मृद्ु होते हुए भी दुष्झोंका दमन करनेके 
लिए परिस्थिति-वश कभी-कभी अपनी वेशभूषा आचरण - एवं स्वरूपको 
उम्र, कठोर एवं भयप्रद बना लेना पड़ता है। इसी उद्देश्यसे वह अपने 
राष्ट्रमें जगह-जगह पुलिस और पलटनका सडग्ह करके अस्त्र-शस्त्रोंसे 
सुसज्जित हो समय-समयपर राष्ट्रमें पयंटन भी करता ही रहता है। 
क्योंकि वैसा किये विन्ा निरद्धुश विषय-लोलुप लोग वर्णाश्रमको मर्यादा 
और लोकव्यव्रस्थाको. नष्ट करके समाजको दूषित कर डालते हैं। इसी 
अभिप्रायसे श्रीमद्भागवतमें महषि कर्दमने महाराज स्वायम्भुव मनुको 
स्वधर्मके पालनमें तत्पर देखकर उनके कत्त॑व्यकी सराहना करते हुए 


निम्नाद्धित शब्दोंमें राजधमंका यह कितना सुन्दर संक्षिप्त चित्रण किया 
है, देखिए-- हा 
रे | ४ पे 
न यदा- रथमास्थाय जेत्र मणिगणाबितम्‌ । 
विम्फू्जजूण्डकोदण्डो ग्थेन आखसयज्नघान्‌ ॥ 
स्वसन्यचरणक्षुणणं चेपयन्‌ मण्डर्ल भुवः।. 
। ५ ५ ेशट हि 
विकर्षन बृहतों सेनां पयटस्यशुमानिव:;॥, 


बरिच्छेद ] ८ चर्म! [ १४९ 


तदेव खेतवः सर्वे चर्णाश्रम-सिबन्धनाः। 
| भ्रमाबद्-रख्िता साजन्‌ सिचेरन्‌ बत दस्युत्रिः॥ 
अधर्मश्च . समेधघेत लोलुपैव्यडुदीनंमिः । 
शयाने त्वयि लोको5यं दस्युभ्रस्तो विनश्यति ॥ 
उपर कक लि १ (३5२३-५२०४४ ) 
इसीलिए राजनीतिके मर्मज्ञ विद्वान आचार्य श्रीसोमंदेव सूरीने कहा 
है कि--शांसकको चाहिए कि वह सारी पृथिवीको प्रत्यक्ष गोरूप समझ- 
कर, उसकी सुरक्षाका ब्रत लेकर, समाविस्थ (सावधान ) होकर सदा 
इस मन्‍्त्रका जप करता रहे कि-+ 
“चतुःपयोधिंपयोधरां घर्मवत्सवतीम्‌ उत्साहबालधि वर्णा- 
अमखुरां कामाथश्रवणों नयप्रतापविषाणां सत्यशौचचलश्लुषं न्‍्याय- 
मार्गाभिमुखीम, इमां गां गोपायामि अतस्तमहं मनसापि न सहेय 
यो5पराध्येदेतस्यै |!” ( नो० वा० व्यव० समु० ) 


अर्थात्‌ राजा समाधिस्थ होकर इस मन्त्रको जपे, कि---/'मैं इस गोरूपा 
पृथिवीकी रक्षा करता हूँ, चार समुद्र जिसके थन हैं। धर्म बछड़ा है। 
उत्साह पूछ है, चार वर्ण और आश्रम खुर हैं। काम और अर्थ॑-पुरुषार्थ 
कान हैं। नीति और प्रताप सींग हैं, सत्य और शौच नेत्र हैं। यह न्याय- 
मार्गकी ओर चल रही है। अतः जो अपने मनमें भी इसे पीड़ा पहुँचानेका 
विचार करेगा, वह महान्‌ अपराधी समझा जायगा। फलत:ः में उसे 
कथमपि बर्दाश्त नहीं करूँगा अर्थात्‌ उसको कड़ेसे-कड़ा दण्ड दूँगा ।” 
अस्तु । 

संसारमें प्राणियोंकी सुरक्षाका कार्य सबसे कठिन और खतरेका होता 
है | स्वार्थंवश परस्पर लड़नेवालोंके पारस्परिक आधातोंसे अथवा दुःख- 
ग्रस्तोंको तत्तत्‌ दुःखोंसे वचानेके लिए---अर्थात्‌ क्षात्रधर्के परिपालनके 
लिए, शासकोंको अपने आन्तरिक दयामय मृदुभावको छिपाये रहते हुए, 
परिस्थितिके अनुरूप अनेकानेक विचित्र आकार-प्रकार धारण करने 
पड़ते हैं। इसीकी सिद्धिके लिए साम, दान, भेद और दण्ड आदि उपायोंकी 
सृष्टि हुई है। क्षात्रधर्मके अन्दर प्राणिमात्रके लिए दयाभाव भरा रहता 
है। अतः केवल मनुष्य-समाजकी ही सुरक्षा नहीं, प्रत्युत प्राणिमात्रका 
जत्राण करना, उसके लिए तदनुकूल व्यवस्था बताये रखना, तदर्थ तेजोमय 
प्रभाव और स्वरूप बनाये रखना--क्षात्रधर्म है। ऐसा गुण प्राप्त करनेसे 


वििनकशली मन कर लि सरल क 


१५० ] पुरुषाथं-चतुष्टय [ प्रधह० 


ही वह 'गोप्ता' ( प्राणि-रक्षक ) कहलाता है। इसीसे वह सबका त्रार्ण 
भी कर सकता है। इसी कारण क्षात्रधर्म सब धर्मोका अध्यक्ष है । राज- 
धमकी महिमापर, मुग्ध होकर महाकवि कालिदासने उसका केसा सटीक 
चित्रण किया है। देखिए--- 
“शशाम वृश्यापि बिना दवाग्निरासीद्‌ विशेषा फलपुष्पवूद्धिः | 
ऊन॑ न सत्वेष्वधिको बबाघे तस्मिन: वन गोप्तरि गाहमाने ॥” 
( र० वं० २-१४ ) 
विश्वमें शान्ति-स्थापित हुए बिना प्राणियोंकी सुरक्षा नहीं हो 
सकती । धर्मकी अभिवृद्धि तथा अधमंका क्षय हुए बिना शान्ति स्थापित 
नहीं हो सकती। दुष्ठोंका दमन हुए बिना अधर्मंका क्षग्न और धमंकी 
अभिवृद्धि नहीं हो सकती। अतः दुष्टोका दमन हुए बिना प्राणियोंकी 
सुरक्षा कथमपि नहीं हो सकती । 
इसलिए जेसे अधर्मंका क्षय, धमंका - संस्थापन, दुष्टोंकां दमल और 
सत्पुरुषोंको सुरक्षा--ये चार मुख्य उद्देश्य -भगवान॒के अवतार लेनेके हैं। 
वसे ही यही चार उद्देब्य क्षात्र-धमंमें भी निहित हैं। इसीलिए उक्त कार्यके 
लिए भगवान्‌का अवतार प्रायः क्षत्रियजातिमें ही होता है।. प्राणियोंके 
सन्‍्त्राणके लिए शासकको दुष्टोका दमन अग॒त्या करना पड़ता है। एतदर्थ 
उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थंके बिना ही दूसरोंसे वेर, वेमनस्य, द्वेष आदि 
तक मोल लेकर भी, अपनी जान हथेलीमें रखकर, समय-समयपर युद्ध- 
तक करना पड़ता है। 
सारांश, क्षात्रधमंका पालन करनेमें, रक्षाकार्यके लिए--प्रक्ृतिके 
गुणोंकी विचित्रताके कारण स्वभावभेदसे, उच्छुल्बुल हुए मानवसमाजको 
भर्यादाबद्ध करनेके लिए, युद्धकी स्थिति. भी कभी-कभी अनिवाय हो 
जाती है। अतः राजधमंमें, धरमंरक्षार्थ युद्ध करना भी प्रधानतया उसके 
कर्तव्य कोटिमें आ जाता है अर्थात्‌ परिस्थितिवश राजाको युद्धके लिए 
भी बाध्य हो जाना पड़ता है। इसीसे कामन्दकने लिखा है-- 
“इदं प्रकृत्या विषयैवंशीकृतं परस्परस्परोधनलोलुपं जगत्‌। 
सनातने वत्मंनि साधुसेविते प्रतिष्टते दण्डवशेन केवलम्‌ ) 
( नी० सा० २-४२ ) 
जेंसे भयद्भुर ग्तकी ओर जानेवाले अन्बेको, उसकी प्रवृत्तिको 
रोककर, सन्‍्मार्गकी ओर प्रवृत्त कर देनेवाला पुण्य और यहंका भागी 


परिच्छेद ] “घर्म! [ १५१ 


होता है। वेसे ही कुपन्यकी ओर, अन्यायकी ओर चलनेवाले मानव- 
समाजको उधरसे हटाकर सत्पथ्में प्रवुत्त कर देनेवाला प्रजा-शासक 


४ निदचय ही मोक्षका भागी होता है। इसीलिए महाभारतमें कहा है कि-- 


यदा निवत्येते पापों दण्डनोत्या महात्मभिः । 
तद्‌। धर्मो न चलते सद्भूतः शाइवतः परः ॥* 
( शा० प० ६५-२७ ) 
अर्थात्‌ जब महामनस्वी राजा लोग दण्डनीतिके द्वारा पापीको पाप 
करनेसे रोकते रहते हैं, तब सत्स्वरूप परमोत्कृष्ट सनातनधर्मका हास नहीं 
होंता है। इसीलिए मह॒षि गौतमने राजधर्मका निरूपण करते हुए कहा 
है कि शासकका यह भी एक प्रधान कतंव्य है कि---स्वधर्मसे विचलित 
होनेवाले व्यक्तियोंकों वह बलात्‌ उनके स्वधरमंमें प्रव॒त्त करे+-- 
चलतश्रेतान्‌ स्वधम स्थापयेत्‌ | 
( गौ० घ० सू० २ प्र० २ अ० ९ सूत्र ) 
इसीकारण राजधर्म तथा शासकके उत्तरदायित्वको ठीक-ठीक 
समझनेवाला राजा दिलीप-सरीखा रार्जाष, सिहके आक्रमणसे एक गायको 
मुक्त करनेमें सब प्रकारसे असफल हो जानेपर भी, क्षत्रियजातिपर लगने- 
वाले कलंकसे, अयश और अधमंसे भयभीत होकर, आखी रमें--एक 
निर्दोष पशुको दुःखसे बचानेके लिएउसके बदलेमें अपने प्राणोंतकका 
उत्सग्ग करनेको सन्नद्ध होकर एक महाक्रूर वन्य-पशुके सामने विनीतभावसे 
उसका भक्ष्य बतनेकी करवद्ध प्रार्थंता करता है-- 


'क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युद्श्रः क्षत्रस्थ शाब्दो भुवनेषु रूढः । 
राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणेरुपक्रोश मलोमसेर्चा ॥! 
( रघु० म० का० २, ५३ ) 
इसी गम्भीर और दुबोध आशयको हृदयमें रखकर, महारानी कुन्तीने 
कौरवोंके साथ-सन्धिकी सम्भावना न रह जानेपर, अन्तमें भगवान्‌ कृष्णके 
द्वारा अपने प्रिय पुत्रोंको राजशास्त्र-निर्णीत यही उपदेश भेजा था कि-- 
'यद््थ क्षत्रिया खूते तत्कालोउ्यप्ुपागतः |” 
( म० भा०, उ० प० ) 
अतएव शासकको अपने स्वथधर्म-( अर्थात्‌ राजधमं-) के परिपालनके 
लिए शपने सुख और प्राणोंकी परवाह न करके गर्भवती स्त्रीके सदृश बन 
जाना पड़ता है । जेसे गर्भवती स्त्री अपने सुखकी विशेष परवाह न करके 
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अपने गर्भस्थ सन्‍्तानकी पुष्टि और सुरक्षाका पूरा ध्यान रखती है) वेसे 
ही : क्याद्रंहृदय  पंरंदु:खासहिष्णु शासक भी सकल-प्राणि-संरंक्षणरूप 
ज्ोकौत्कृष्ट धर्माचरणके लिए अपने (व्यक्तिगंत सुख और स्व्रार्थकी विशेष 
अपेक्षा न रखकर अपन्नी : प्रजाके -हितोंका ही विज्येष ध्यातल रखता है। 
बस, यही संक्षेप्रमें. राजधमंका मम है । महाभारतमें कहा है--- 
'उम्रवितव्यं सदा राज्ञा गर्मिणीसहधर्मिणा | 
यथा हि गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियं- मनसो5 नुगम्‌ । 
गर्भस्थ -हितमाथत्ते -तथा - राज़ाप्यसंशयम्‌ ॥! 
सम (शा०प० ५६४५ ) 
5 इसीलिए मह॒षि कौटल्यने कहा है कि-- 
अजाखुखे सुख राज्ः प्रज्ञानां च द्विते हितम्‌ | 
नात्मप्रियं हितं रा प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ 
( १ आअ० १६ प्र० ४३ ) 
देखिए, प्रजापालनकी, राज्यकायंकी चिन्तामें मग्ल होनेसे खिन्न हुए 
राजषि दुष्यन्तके राजधमंकीं सराहना करते हुए; उसके स्तावकोंने कितने 
सुन्दर शब्दोंमें संक्षेपसे यह उसका सार बतला दिया हैं-- 
'स्वसुख निर भिलाषः खिद्यसे लछोऋहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते सृष्टिरवंबिधेव । 
: अनुभवरति हि मूर्ष्ना पादपस्तीब्रप्ुष्णं 
शुम्यति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ॥! 
( अ० शा० ५ अंक ७ ) 
क्या यह साधारण त्याग है ? क्‍या यह ब्राह्मणोंके सर्वोच्च त्यागसे 
कुछ कम है ? केवल एक संन्यासधर्म ही इसकी जोड़में आ सकता है | 
इसीलिए महषि कण्वके आश्रममें, महाराज दुष्यन्तको देखकर, वहाँके 
ऋषिकुमारोंने, ब्राह्मणोंके धर्म-( तप-) से क्षात्रधमं-( रक्षा-) की तुलना 
करते हुए, उसका यह केसा सुन्दर विवेचन किया है। देखिए-- 
“अध्याक्रान्ता वसतिरमुना5प्याश्रमे सर्वेभोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यह॑ सश्चिनोति । 
अस्यापि थां स्पृशति वशिनश्वारणद्वन्द्रगीतः 
पुण्यः शब्दों सुनिरिति मुहुः केचर्ल राज़पूर्बः ॥! 
( ऋ० छा० ऊं० १४ ) 
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छोटी पुस्तकमें अत्यन्त विशाल राजधर्मकी महिमाके विषयमें कर्या- 
क्या लिखा जा सकता है? शास्त्रोंमें इसके एक-एक विषयपर गम्भीरसि 
गम्भीर विवेचन किये गये हैं। जिनमेंसे यहाँ उसके एक आभासमात्रका 
ही दिग्दर्शन कराया जा रहा है। रक्षाधर्म बहुत बड़ा अभयदान् है। 
महाभा रतमें देवराज इन्द्रने राजधि मान्धाताको इसका रहस्य समझाते 
हुए बतलाया है कि--राजधर्ममें वह शक्ति है कि वह उच्छूद्धल 
गापात्माओंको भी मर्यादाबद्ध करके समूचे ही जगत्‌को सत्पथ्में प्रवृत्त कर 
सकता है। जो लोग काम और क्रोधके वशीभूत होकर उच्छद्बछ हो 
'जाते हैं, वे भी राजाके भयसे पाप नहीं कर पाते हैं, और जो सब प्रकारके 
र्मोका पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे राजासे सुरक्षित होकर, 
आसदाचारका सेवन करते हुए जनताको धर्मका सदुपदेश करते हैं । जिसके 
'प्रचारसे जगत्‌का अभ्युदय और कल्याण होता है-- : 


धनिमर्यादाः काममन्युप्रवृत्ताः भीता राशो नाधिगचछन्ति पापम्‌ | 
शिक्षाइवान्ये सर्वधर्मापपन्नाः साध्वाचाराः साथु धर्म चरन्ति ॥ 
( श्ञा० प० ६४-२८ ) 


तुलनात्मक दृष्टिसे बड़े-बड़े यज्ञ, दान, तप, और त्याग आदि कोई 
भी धर्म इसकी बराबरी नहीं कर सकते। केवल एक उच्चकोटिके 
-संन्यासीका योगाभ्यास ही इसकी बराबरीमें आ सकता है। इसीलिए 
'शास्त्रोंमें कहा है कि 'इस पाञ्च-भौतिक, त्रिगुणात्मक ब्रह्माण्डपिण्डके 
अन्तवर्ती सू्यंमण्डलका भेदन करके, प्रकृतिके साम्राज्यसे निकलकर, 
उसके बाहर--दुःखक्लेशसे विवर्जित परमानन्दमय ब्रह्मकी जो त्रिपाद 
विभूति है, उसमें निरभय प्रवेश करलेनेकी क्षमता केवल दो ही पुरुषोंमें 
होती है--एक तो उच्चकोटिके वीतराग संन्‍्यासी, तथा दूसरे देश रक्षार्थ 
रणाज्णमें अपना प्राणोत्सगग कर देनेवाले वीर क्षत्रिय -- 
द्वाविमी पुरुषो छोके सूर्यमण्डलभेदिनो। 
परिवाड योगयुक्तश्व रणे चाभिमुखों हतः॥' 
देश और प्राणियोंके संरक्षणार्थ, युद्धमें प्राणोत्सर्ग करनेवाले ऐसे वीरोंके 
इस लोकोत्कृष्ट त्यागपर मुग्ध होती हुई स्वर्गंलोककी सुन्दरियाँ उन्हें 
अपना पति बनानेके लिए मैं-मैं करती हुईं आपसमें कलह करने लगती हैं।. 
इसीलिए पितामह भीष्मने महाराज युविष्ठिको राजधर्मके 
-सारतत्वका उपदेश देते हुए कहा है कि--राजन्‌ क्षत्रिय जातिके वीरोंके 
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लिए रोगग्रस्त होकर वाय्यामें प्राण छोड़ना, अच्छी मृत्यु नहीं है। वह 
तो उनके लिए दुर्भरण है-- 


“अधर्मः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत्‌। 

विरज्ञन्‌ इलेष्मसूत्राणि कृपणं परिदेवयन ॥ 
( शा० ५० ६-२५ )' 
इसी कारण राजशास्त्रमें, देशरक्षार्थ सेनामें प्रविष्ट होकर युद्ध-यज्ञमें 
निपुण देश-वीरोंका मुख्य धर्म यही बतछाया गया है कि--दिश-रक्षार्थ 
संग्राममें प्रविष्ट होकर यथाशक्ति लड़ते हुए वीरोंके मुखमें, उनका मस्तक 
फूट जानेसे, यदि उन्हींके रक्तको धारा चली जाय, तो वह रक्तपान उन 
वीरोंके लिए, सोमयागमें अत्यन्त पवित्र--सोम-रसके पानके तुल्य हो जाता 
है।” इसीसे राजधममंमें रण-स्थलको अश्वभेध-यज्ञ एवं उसमें अपने 
प्राणोंकी-बलि देनेवाले वीरोंको यज्ञपशु कहा गया है---तपस्वियोंको जो 
गति हजारों वषंतक घोर तप करके, बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है, 
उस गतिको रणरूपी अब्वमेधमें प्राणत्याग करनेवाले वीर मनस्वी शीघ्र 

ही प्राप्त हो जाते हैं-- 


तपर्विभिय्या खुचिरेण लभ्यते, प्रयत्नतः सज्जिभिरिज्यया च या। 
वजन्ति तामाशु गति मनस्विनो रणाइवम्ेथे पशुताप्तुपागताएंँ 
(रा० नी प्र०, यु० प्रकरण ) 


वीर क्षत्रियोंके लिए तो देश-रक्षार्थ संग्राममें खूब क्षत-विक्षत और 
रुधिरसे आप्लावित होकर रणाज्भणमें प्राणत्याग करना हीं उत्तम "मृत्यु 
है। अतः जो क्षत्रिय धर्मरक्षार्थ संग्राममें असफल होकर क्षत-विक्षत देह 
हुए विना घर लौटता है, वह मह।क्लोब है | उसके इस कमंकी, कोई भीं 
ऋषि, मह॒षि आंदि प्राचीन विद्वान्‌, प्रशंसा नहीं करते-- 


अविक्षतन देहेन समराद्‌ यो निवतंत। 
क्षत्रियो नास्य तत्कम प्रशंलन्ति पुराविदः ॥ 
( शा० १० ६०१६ ) 


१--इसी लिए विष्णस्मृतिमें भी कहा है कि--“गो-ब्राह्मण-नृपति-मित्र-धन- 
दार-जीवितरक्षणाद्‌ ये हता:, ते स्वर्गभाज: । “वर्ण-सद्धुररक्षार्थ च । 


( बि० स्मृ० ३ अ० ) 
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अतएव क्षत्रियके लिए प्रजामें, दस्यु, कण्टक आदि दुजंनोंका दमन 
करनेके सिवाय, अन्य कोई भी उत्तम कृत्य है ही नहीं-- 
'घर््यादधि युद्धाच्छेयो<्न्यसक्षत्रियस्थ न॒विद्यते । ( गीता ) 
अतः अपने प्रधान धमंको देखते हुए देश-रक्षार्थ प्राणियोंका परित्राण 
_ करनेके लिए परिस्थितिवशात्‌ युद्धेगे अनिवायं हो जानेपर क्षत्रियको 
निःशद्धू होकर युद्ध भी करना ही चाहिए। क्षत्रियके लिए युद्ध-परित्याग 
बड़ा भारी दोष है-- 
धअथ चेर्वमिमं धम्य सडस्थ्रामं न करिष्यसि | 
ततः स्वधर्ग कीर्ति च त्यकत्वा पापमपाप्स्यसि ॥' 
( गीता ) 


अतः राजाको चाहिए कि हर तरहके उपायोंसे अपनी प्रजाको अपने- 
अपने धममंमें अवस्थित करके राष्ट्रमें शान्तिकी सुव्यवस्था कायम रखते 
हुए देश-वासियोंके योग-श्षेमोपयोगी उद्योग-धन्धोंकां शान्तिपूर्ण ढज्भसे 
सञ््चालन करता रहे । 

विश्वमें समस्त जीव, सारा मानव-समाज, सब धरम, सब वर्ण, सब 
जाति. एवं सब राष्ट्र, केवल एक राजधमंके ही आधारपर टिके हैं.। भीष्म 
पितामहने धमंराज श्रीयुधिष्ठिसे कहा है कि--सम्पूर्ण धर्मोका आधार 
राजधर्म हैं--सब धर्म उसीके अधीन हैं, सब धर्मोका अस्तित्व उसीपर 
निर्भर है, अत: राजधरंका फल महा विश्ञाल है | उसकी तुलनामें इतर 
सभी धर्मोके फल अत्यन्त स्वल्प हैं! :-- 


'अल्पाश्रयानल्पफलान्‌ वद्न्ति धर्माननन्‍्यान्‌ छमंविदो मनुष्याः । 
महाभ्रयं बहुऋल्याणरूपं॑. क्षात्र॑ घम  नेतरं प्राहरार्याः ॥ 
सर्वे धर्मा राजधमंप्रधानाः सर्व वर्णाः पाल्यमाना भवन्ति। 
सर्वत्यागों राजधमंषु राजन त्यागं धर्म प्राहुरग्य पुराणम्‌ ॥* 
(शा० प० ६३।२६, २७ » 


राजधर्मके अनुष्ठानमें यद्यपि मुख्यतया क्षत्रिय-जातिका हो अधिकार 
है, किन्तु परिस्थितिवश जब क्षत्रिय जाति अपने इस स्ववसे च्युत हो 
जाये, अथवा धर्मका प्रवार बन्द हो जाय, तो वेसी अवस्थामें, क्षात्रवर्मके 
अनुष्ठानके विना जब धमकी सुरक्षा नहीं हो सकती, तब धर्म-रक्षार्थ 
ब्राह्मणोंको भी शंध्त्र धारण करके प्राणियोंको रक्षाका काय॑ करना चाहिएं-- 
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चास्त्रं द्विज्ञातिभिर्म्राद्यं धर्मों बशोपरुध्यते ।! ( मेनु८ ) 
इसी अभिप्रायसे शास्त्रोंमें ब्राह्मणोंके लिए-- क्षत्रोपेता द्विज्ञातयः 
कहा गया है। 
जेसे मात्ता अपने: बच्चोंको- दुःखित्र..या -<दुरवस्थितः <गमें.. देखकर 
स्वयं भोजन या विश्राम करती हुई भी, अपते हाथका ग्रास .वेसेका-वेसा 
ही छोड़कर अपने बच्च्रोंके-.हित और . संरक्षणके... लिए तुरन्त. दौड़ .प्रड़ती 
है, वसे ही राजधमंका पालन करनेवाली वीर क्षत्रिय जातिं भी अपने 
देश, राष्ट्र, समाज और दुःखित प्राणियोंका कष्टसे त्राण करनेके लिए 
अपना भोग और आराम--सब ज्योंकां त्यों, छोड़कर दुष्टोंका निग्रह 
करनेको दौड़कर, सत्पुरुणोंका सन्त्रांण करती है-- 
स्वं प्रियं तु परित्यज्य बच्चल्‍ललोकहितं भवेत्‌।! 
चूँकि राजाका प्रधान धर्म रक्षा-कार्य ही-है, अतः उसका अनुष्ठान 
छोड़कर, अन्य धमंका अनुष्ठान करना क्षत्रियके लिए बहुत बड़ा पाप है-- 
'वृज्ञिनं च नरेन्द्राणामन्यच्ारक्षणात्‌ परम्‌।' 
(शा० प॑ं० ५७।१४ ) 
रक्षा-कायंमें, दुष्ठोंका दमन और सत्पुरुषोंका संरक्षण आदि करनेमें, 
यद्यपि कभी-कभी क्रूरता, हिसा आदि अनेकानेक पापोंके उत्पन्न होनेकी 
भी पूरी संभावना होती है, तथापि शास्त्र-विधिके अनुसार स्वनुष्ठित होनेके 
कारण धर्मार्थ राज्य-कार्यमें होनेवाली हिसा, यज्ञकी हिसाके समान, 
हिसा नहीं कहलाती । इसीलिए क्षात्र-धर्ममें रणको अद्वमेध यज्ञ 
माना है। 
महाभारतका युद्ध समाप्त हो जानेपर जब धमेराज यधिष्टिर अपने 
बन्धु-बान्धव, गुरु, आचायं और स्वजन आदिके वधसे नितान्‍्त खिंन्न होकर 
क्षात्रधमंमें इन भयंकर दोषोंको देखके व्यासांदि ऋषि-महर्षियों, भाई 
बन्धुओं, माता कुन्तीं तथा भगवान्‌ कृष्णतकके बहुधा समझानेपर भी 
उसका मर्म न समझ पाये, अतः उनका वह व्यामोह दूर न हो सका । 
वह अपने क्षात्र-धरंका परित्याग एवं संन्‍्यास-धरंको ग्रहण करनेको भी 
उद्यत हो गये; तब उन्हें स्वधमंपर दृढ़ रहनेके लिए पितामह भीष्मने 
त्रधमंकी महिमाका वर्णन करते हुए उसके भी सार--रक्षाधर्मको 
ब्रह्मवेत्ताओंके ब्रह्मज्ञानसे भी उत्कृष्ट बतलाया। श्रीभीष्मने कहा कि-- 
“राजधर्म ब्रह्मवेत्ताओंके ब्रह्मज्ञानसे भी श्रेष्ठ है। दुष्टोंके अत्याचारसे 
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भयभीत सत्युरुषोंको जिस क्षत्रियत्ते क्षणभर भी आराम मिले, वह वीर 
हम लोगोंमें सबसे आगे स्वर्गंको जीत लेता है'-- 
“थयरिप्रन भयादिताः सन्‍तः क्षेमं॑ विन्दन्त्यपि क्षणम्‌। 
स॒ स्वर्गजित्तमो5स्माक॑ सत्यमेतद्‌ वबीमि ते॥' 
( शा० प० ) 


इसीलिए देवराज इन्द्रने राजनीतिके निरूपणके प्रसड्भमें श्रीमान्धातासे 
कहा हैं कि-- 
“आत्मत्यागः सर्वभूतानुकमुंपा, लोकज्ञानं पालनं मोक्षणं च। 
विषण्णानां मोक्षण पीडितानां, क्षात्रे धर्म विद्यते पाथिवानाम्‌ ॥! 
( शा० प० ६४, २७ ) 


अर्थात्‌ युद्धमें अपने शरीरकी आहुति देना, सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया 
करना, लोकव्यवहारका ज्ञान प्राप्त करना, प्रजाकी रक्षा करना, विबाद- 
ग्रस्त एवं दुःख-पीडितोंको दुःख और कष्टसे छुड़ाना--ये सब बातें 
राजाओंके क्षात्रधर्ममें ही विद्यमान हैं। अत: क्षत्रियकों अपने प्राणोंका 
मोह छोड़कर--अपना देश, राष्ट्र, स्वथर्मं और संस्कृतिकी सुरक्षाके 
लिए क्षणभंगुर देहकी भी परवाह न करके निविशंक युद्ध करना चाहिए। 
इसीसे मर्हाष पराशरने क्षत्रियके लिए कहा है कि-- 


'ज्ञितेन लूभ्यते लक्ष्मीसतेनापि वराह्नना। 
क्षणध्वंसिनि काये स्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रणे ॥! 
ः ( परा० स्मृ० ३॥३९ ) 


अतएव क्षात्रधर्म ही सब धर्मोका मूल है। उसीके आधारपर वर्ण-: 
व्यवस्थाकी सारी भित्तियाँ खड़ी हैं। वर्णव्यवस्थाका अनुगमसन करनेवाला 
क्षात्रथ्म है। अतः वर्णव्यवस्था और क्षात्रधमंका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है। एकके अभावमें दूसरेका अभाव है। वतंमान समयमें वर्णव्यवस्थाके 
उत्तरोत्तर ह्ासका मुख्य कारण भी क्षात्रधमंके सम्यक्‌ अनुष्ठानका 
अभाव ही है। जो कि भारत और भारतीयोंका दुर्भाग्य ही है। अतएव 
भारतके वीरोंको अपनी संस्कृति एवं वर्णव्यवस्थाकोी बचाये रखनेके लिए 
अपने क्षात्रधमंके सम्यक अनुष्ठानमें सदेव सन्नंद्ध रहना चाहिए | क्योंकि 


बर्ण॑व्यंवस्था. ( लोक-व्य्रवस्था ) और क्षात्रेधमंका अटूट सम्बन्ध है । 


इसीसे महाभारतमें कहा है-- . 


3... 
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पुरुषाथं-वतुष्टय ६ अथने--. 


प्रत्यक्ष सुब्भूयिष्ठम आत्मसाक्षिक-मच्छ रूम । । 
सर्वलोकद्ितं धर्म क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्‌॥”  - 
( शा० १०.६४-५ ) 


क्षात्रधमं अर्थात्‌ राज-धर्म सव॑-प्रत्यक्ष हैं, वह सबको प्रत्यक्ष दिखलायी 
| । थड़ता है, यानी इतर धर्मोके समान बढ़ अदृश्य नहीं रहता। सम्पूर्ण 

सुखोंसे वह ओत-प्रोत रहता है---अतः वह प्राणिमात्रको सुख देता है, 
सबका दुःख दूर करता है, सबकी भलाई करता है। उसका. अनुभव, लोग 
स्वयमेव करते हैं, और उसमें कहीं जरा भी छल-कपट नहीं रहता.। अतः 
राजधरमं प्राणिमात्रके लिए अत्यन्त हितका री है ।' अस्तु । 


राजधमंके अनुष्ठानसे उत्तम आदर्श झासकोंके प्रभावसे ही समूचे 
राष्ट्रमें श्रद्धा, सुकाल, सुराज्य और सुख-सम्पत्तिके निश्चय घर-घरमें 
आननन्‍्दका प्रसार होता है। समाजमें सवंत्र गीत, वाद्य, नृत्य, तोरण- 
पताका, फूलमाला, उत्तमोत्तम वंस्त्र-आभूषण, घरोंकी रंगाई पोताई एवं 
तरह-तरहके महोत्सव दिखलायी पढ़ते हैं |. हलक 725 मय 

 प्राचीनकालमें भारतवषंका राज-ब्रमं ऐसा ही था । उस समय जनता 
अत्यन्त सुखी और समृद्ध थी। उसका एकमात्र कारण क्ष्रियोंद्ररा 
प्रतिष्ठित यह राजधर्म ही रहा है। - >डक्र57 3859 डा 


। सेवाधम 
। | धर्म ओर जीविकाके उपाज॑नके विषयमें चारों वर्ण एवं आश्रमोंके 
१॥ लिए परस्पर विसदृश--भिन्न-भिन्न नियम बने हैं। ब्रह्मदेवने जुगत॒की 
। रक्षाके लिए चारो वर्ण और आश्रमोंके लिए भिन्न नियमोंका निर्देश. किया 
|| है, जिनमेंसे ब्राह्मण और शूद्रके लिए. जीविकोपाजं॑नके नियम बड़े ही कड़े 
8 हैं | बहुत परिग्रह रखनेवाले व्यक्तिसे तपस्या और सेवा ठीक-ठीक.नहीं हो 
संकती | अत: ब्राह्मण और शूद्र--ये. दोनों त्याग-वृत्तिसे. रहकर, ही 
स्वधमंका यथोचित उपाजंन कर सकते हैं। । 02505, 


+ : शूद्रके लिए धर्मोपाज॑नका मुख्य साधन सेवां है। बहुत विद्वानूसे 
है । सेवाकाय नहीं हो सकता | अतः शूद्रके लिए सेवाकर्मोपयोगी विद्यांसे 
8 अधिक विद्योपाजंनकी आवश्यकता और उपयोगिता नहीं समझी गयी है। 
है यही बात स्त्री-समाजके लिए भी है । अस्तु । # ॥ गला 
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: दयाल॒ता, संत्यभाषण, परायी वस्तुको ग्रहण करनेकी अनिच्छा, 
अपनेसे अन्यवर्णकी स्त्रीसे विवाह न करना, निषिद्ध स्त्रीसे असंसर्ग--ये 
धरम सभी वर्णोके लिए समान हैं। ये सामान्य-धर्म हैं । 


साधारण धर्मोके अनुष्ठानमें चारो वर्ण एवं इतर सभी जातियोंका 
समान अधिकार है। क्योंकि सामान्‍्य-धर्म सूर्यके प्रकाशके समान सभीके 
लिए हैं, वे सबके लिए समानरूपसे विहित हैं। अतः उत्तके आचरणमें 
किसीके लिए भी विधि-निषेध और अधिकारकी चर्चा नहीं है। ये 'धर्म 
मनुष्यमात्रके लिए विहित हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त वर्ग, जाति, कुल-- 
- आदि विशेषताओंसे प्रयुक्त जो विशेष-धर्म हैं, उनके आचरणमें विशेष 
नियम हैं| विशेष-धर्मोके अनुष्ठानमें तत्‌-तत्‌ वर्ण एवं तत्‌-तत्‌ जातियोंका 
ही अधिकार है। अतः विशेष-धर्मोमें जिनके लिए जो विहित हैं, वे उन्हें 
करने चाहिए। 


ईइ्वरने जिस देश और जिस कालमें, जिस वर्ण और जिस जातिमें, 
जिस स्थान और जिस समाजमें--जिस व्यक्तिको उत्पन्न किया है, तदनुसार 
उस व्यक्तिके लिए वहाँके कुछ विशेष कत्तंव्य होते हैं, वे ही उसके विशेष- 
धर्म कहलाते हैं। ब्राह्मणके रूपमें उत्पन्न होनेके कारण उसके करने-योग्य 
कुछ विशेष-कर्ंव्य होते हैं। शूद्रके रूपमें उत्पन्न होनेसे उसके लिए 
भी कुछ कतंव्य काम हैं, वे ही उसके विशेष-धर्मं कहलाते हैं। इस 
प्रकार ॒सामान्य-धर्मोके अतिरिक्त हर-एक व्यक्तिके लिए जो विशेष 
कत॑व्य बतलाये गये हैं--उनके लिए उन्हें कुछ सुविधाएँ दी गयी 
हैं। सब कार्य सभीके लिए साधारण हों, तो इससे व्यवहारमें कष्ट 
ही होगा। 

इस प्रकार धर्म सामान्य और विशेषरूपसें दो भागोंमें विभक्त हैं-- 
एक 'सामान्यधर्म” दूसरे 'विशेष-धर्म' | इनमें भी विशेष-धर्मोका आधारपीठ 
है--साधारण धम | क्योंकि साधारण धर्मोका पालन किये बिना केवल 
विशेष-धर्मोंके अनुष्ठाससे कोई फल नहीं प्राप्त हो सकता । क्योंकि विशेष- 
धर्म साधारण-धर्मोके ही आधारपर आधारित रहते हैं। साधारण-धर्म 
विशेष-धर्मोकी जड़ हैं। अतः सामान्य-धर्मोका अच्छीतरह पालन हुए 
बिना विशेष-धर्म कथमपि फलीभूत नहीं हो सकते । अस्तु । 


१--अर्थात्‌ धर्मको उत्पत्तिके साधन, यात्री सदाचार । 
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वेदाध्ययन न होनेके कारण स्त्री और शूद्रके लिए अधिक वेदिक 
कर्म-कलापोंका विधान नहीं है । केवल अमन्‍्त्रक, या नाम-मन्त्रोंसे बलि, 
बेब्वदेव, होम, श्राद्ध आदिका संक्षिप्त विधान है-- 


'शुद्रो वणंइचतुर्थों६पि वर्णत्वाद्‌ घर्ममहंति। 
वेदमन्त्र-स्वधा-स्वाहा-वषट्कारादिभिविना ॥! 


महर्षि जैमिनिने पृव॑-मीमांसामें धर्मशास्त्रमें वणित शूद्रके कतंव्यकी 
ओर संकेत किया है-- 


'शुद्र॒श्च घर्मशास्त्रत्वात्‌ ।! ४ 
( पू० मी० ६-७-६ ) 


अतः धर्मोपार्जनके विषयमें द्विजातियोंकी अपेक्षया चतुर्थ-वर्ण शूद्रके 
लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं | 
धन-सड्ग्रहके विषयमें ब्राह्मण ओर शूद्र--दोनोंवर्ण समान कोटियें 
आ जाते हैं। शास्त्रीय दृष्टिसे ब्राह्मण और शूद्रोंमें वे ही उत्तम गिने जाते 
हैं, जो कि अधिक संग्रह-परित्यागी हों । यह बात दूसरी है कि ब्राह्मण 
अपने सत्वगुण और ज्ञानकी उत्कृष्टताके कारण स्वभावत: त्यागकी ओर 
स्वयं प्रवण रहता है, अतः शास्त्र उसे धन-सड्मप्रहके लिए मृदुता-पुर्बंक 
निषेध करता है । शूद्रवर्णमें तमोगुण एवं अज्ञान-बाहुल्‍्यके कारण कामो- 
पन्नोंगकी तृष्णा अधिक होनेसे वह त्यागकी ओर स्वभावतः प्रवृत्त न 
होकर, विषयोपभोगकी ओर अधिक प्रवण रहता है, जिंससे कि उसकी 
आत्माके उद्धारका मार्ग अवरुद्ध होकर उत्तरोत्तर पतत्तकी हो सम्भावना 
रहती है। क्योंकि तामसी प्रकृतिवालोंका लक्ष्य काम-क्रोध-अ्रधान होनेसे 
उनके चित्तका झुकाव दिन-रात विषय एवं दुव्यंसनोंकी ही ओर रहता 
है । इसीलिए वे लोग विषय और दुर्वासनाओंके प्रेध्ी बनकर अपने बड़ोंका 
अपमान करते हुए स्वकतंव्यसे- च्युत होकर समाजका अहित करके: 
अकल्याणके भागी हो जाते हैं । * 
चूँकि चतुर्थव्ण तामसी प्रकृतिका होनेके कारण विद्या, विवेक तथा 
ज्ञानकी अल्पतासे अदीघंदर्शी होता है। इसीसे प्रायः उसकी प्रवत्ति 
दुव्यंसनोंकी ओर स्वभावतः प्रवण रहती हैं, ऐसी अवस्थामें उसपर यदि 
बड़ोंका पूर्णनियन्त्रण न हो, तो वह अपने तामस स्वभावपर उताहू 
होकर मर्यादाओंके उल्लद्भून एवं खान-पान आदि व्यवहारोंमें यथेच्छा- 
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चारके मार्गको प्रशस्त करता हुआ राष्ट्रविध्व॑ंसी दुव्यंसनों एवं दुराचारोंका 
प्रचार करके राज्यमें शान्ति और उद्योग मूलक “वर्णव्यवस्था'को उच्छिन्न 
कर सकता है। जिससे कि राज्यमें सवंत्र पाप, दुराचार, अत्याचार, चोरी, 
डकेतीका मार्ग प्रशस्त होकर राष्ट्रकी चिरशान्ति भज्भ होनेका भय है। 
यही अति भयद्भूर दोष स्त्री-समाजके भी स्वतन्त्र होनेसे उत्पन्न होते हैं। 

इसीलिए स्त्री और शूद्र, दोनोंके स्वतन्त्र रहनेसे उनकी तथा समाजकी 
कल्याणहानि समझकर नगण्य शरीर-सुखकी अपेक्षया आत्माकी उन्नतिको 
लक्ष्यमें रखकर ही, स्त्री और शूद्र दोनोंको, स्वतन्त्र न रह कर, पराधीन 
रहनेकी आज्ञा शास्त्रोंने दी है। इसीलिए जेसे स्त्रीकी पापमय प्रकृतिके 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिए उसके चउञ्चल चित्तकी सव॑तोमुखी प्रवृतिको 
अवरुद्ध करके, उसको एक लक्ष्यपर सुस्थिर रखनेके लिए, उसके लिए 
एकमात्र अपने पतिके ही अधीन रहकर पातित्रत्य धर्मका पालन ही उसके 
कल्याणका सरकू और अचूक साधन बतलाया गया है, उसके सिवाय 
अन्य कोई वेसा साधन उसके अभ्युदय और निःश्रेयसका नहीं बतलाया 
गया है। ठीक इसीप्रकार शूद्रके लिए भी उसकी तमोगुणी प्रकृृतिके 
महाबन्धनोंसे मुक्त होकर उसके आत्म-कल्याण सम्पादनका उसकी प्रकृतिके 
अनुरूप सेवाके सिवाय अन्य कोई सरल निरुपद्रव साधन न देखकर 
शास्त्रोंने उसको त्रेवणिकोंके ही अधीन और उन्हींकी सेवामें परायण 
रहनेका उपदेश देकर एकमात्र सेवा-धमंको ही उसके अभ्युदय और निः- 
श्रेयसका साधन बतलाया है-- 

“कमेव तु शूद्वस्य प्रभुः कम समादिशत्‌। 
एतेषामेब. वर्णानां, . शुश्रूषामनसूयया ॥? 
( मनु स्मृ० १९१ ) 

पूव॑कर्मानुसार स्वभावसे उत्पन्न गुणोंके द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शुंद्र, इन चारों वर्णोके कर्म निर्देश किये गये हैं। चारों वर्गोको अपने- 
अपने कतंव्यसे जो जीविका प्राप्त हो जाय, वह उनके धर्मानुकूल होनेके 
कारण उनके लिए अमृत है, उससे भिन्न वृत्ति उनके लिए गहित है। 
शुद्रोंका स्वाभाविक कर्म सेवामूलक है। चार वर्णोमें शूद्रकी प्रकृति काम- 
प्रधान होती है । आजकल नाना कारणोंसे स्वभावका विपयंय हो जानेके 
कारण चार वर्णोमें प्रकृतिके अनुकूल करतंव्यका पालन अनेक स्थडोंमें नहीं 
दिखायी देता, उसमें वर्णध्मंका कोई दोष नहीं है, किन्तु धर्मीके जन्म- 
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विपयंय तथा कर्म-विपयंयका ही दोष है। वर्ण-धर्ंकी व्यवस्था सम्पूर्ण- 
रूपसें प्राकृतिक है, इसमें अणुमात्र भी सन्‍्देह नहीं है । 
चरण सेवकके रूपमें सारे शरीरकी वस्तु-संग्रहमें सहायता करता है। 
मनुष्यको शरीरकी रक्षाके लिए जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होती 
है, वे सब मुख, बाहु, उदर और चरण, इन चार अंगोंके द्वारा ही संगृ- 
हीत हुआ करती हैं। मस्तक सोचकर शरीर-रक्षाके उपायोंका निर्णय करता 
है। हाथ उनका संग्रह और उनकी बाधाओंको दूर करता है। उदर 
संगृहीत वस्तुओंको पकाकर मस्तकसे पादपयंन्‍्त सारे शरीरमें शक्ति 
पहुँचाता है और चरण सेवकरूपसे सारे शरीरकी वस्तु-संग्रहमें सहायता 
करता है। अतः सम्पूर्ण शरीरकी रक्षाके लिए इन चारों अंगोंकी आव- 
इयकता है। इनमेंसे एक अज्भ दूसरे अजद्भुका काये कदापि नहीं कर 
सकता । चारोंकी परस्पर अत्यन्त प्रीति और समवेत सहायताके द्वारा ही 
सम्पूर्ण शरीरकी सुरक्षा और स्वास्थ्यरक्षा होती है । जिस प्रकार व्यष्टि- 
शरीरकी सुरक्षाके ऊपर लिखित चार अज् हैं, उसी प्रकार समष्टि-शरी र- 
रूपी समाजकी रक्षाके लिए इन सभीकी परम आवश्यकता है । इसीलिए 
श्रुतिमें चार वर्णोकी उत्पत्ति परमात्माके ततु-तत्‌ अज्भोंसे बतलायी 
गयी है-- 
ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः। 
ऊरू तद्स्य यद्‌ वैश्यः पद्भ्यां शुद्रो5भ्यज्ञायत ॥! 
अपनी-अपन्ती जन्मभूमिके गुणोंके ( भगवान्‌॒के मुख आदिरूप मन्द 
और उत्तम जन्म-स्थानके ) अनुसार प्रत्येक वर्ण और आश्वमकी प्रकृति 
उत्तम और मंध्यमरूपसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है-- 
'बर्णानामाश्रमाणां व्‌ जन्मभूम्यचुसारिणीः । 
आसन प्रकृतयो नृणां नीचैनीचोत्तमोत्तमाः ॥ 
( श्रीमज्भागवत ११ स्कन्ध १७१५ ) 
प्रकृतिके अनुसार द्विजातियोंके लिए धर्मोपार्जनके लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकारके कर्मोका निर्देशन होनेसे उनके धर्मोपाजंनका द्वार बहुमुख है। 
शूद्रके लिए एकमात्र सेवारूप कर्त॑व्यका ही मुख्यतया निर्देश होनेके कारण 
उसके लिए धर्मोपाजनका द्वार केवल एकमात्र सेवा ही है। प्रकृतिके 
अनुसार चार वर्णोके लिए भिन्न-भिन्नखूपसे कतंव्योंका निर्देश किया है। 
शुद्रोंमें तमोगुणका बाहुल्‍य होता है। तमोंगुण-मूलक बुद्धिका लक्षण यह 
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है कि--अधमंमें धर्म समझे तथा धर्ममें अधर्म समझे'। जहाँ ऐसी 
विपरीत बुद्धि हो, वहाँ स्वाधीनरूपसे काय॑ करनेपर प्रमाद, अनर्थ आदि 
दोष अवश्य ही उत्पन्न होंगे। इस कारण शुद्रवर्के लिए महर्षियोंने | 
यह आज्ञा दी है कि वह स्वतन्त्र होकर कार्य न करके त्रिवर्णकी आज्ञा- ॥ 
चुसार उनकी सेवारूपसे ही स्वकत॑व्यका पालन करे। इस तरह ॥ 
स्वकतंव्य-पा लन करनेपर शूद्र शीघ्र ही ऐहिक तथा पारलौकिक उन्नति ी | 
करते हुए कृतकृत्य हो जाता है। प्रक्न तिके अनुसार द्विजों, गौओं तथा | 
देवताओंकी निष्कपट भावसे सेवा करना और उसीसे प्राप्त जीविकामें |] 
सन्‍्तोष रखना, शूद्रकी प्रकृति है-- 


'शुश्रूषणं द्विजगवां सेवा स्वामिन्यमायया | । 

तत्र रब्धेन सन्‍्तोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥? ॥ 

( श्रोमदूघा० ११-१७-१९ ) | 

+ + |. रेंमें & ॥ | 
धर्म, अ्थे, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंके भेदानुसार आयंशास्त्र | 
। 


अधिकारके विचारसे चार वर्णोके लिए चार-प्रकारकी शिक्षाप्रणाली ! 
निर्दिष्ट की गयी है। इनमें शूद्रका शिक्षादर्श काम अर्थात्‌ कलाविद्या- । 
प्रधान बतलाया गया है। वर्णव्यवस्थामें वेसे तो. प्रत्येक वर्णके धर्म | 
एकसे एक बढ़कर और विलक्षण हैं। उनकी आवश्यकता तथा उपयोगिताको । 
देखते हुए परस्पर किसीको भी छोटा-बड़ा नहीं कहा जा सकता; तथापि द 
शूद्रधर्-( सेवाधर्म-) का स्थान मामूली नहीं है। यूक्ष्म विचार करनेपर 
शूद्रका सारा ही जीवन दया एवं परोपकारकी भावनासे ओत-प्रोत है। | 
शूद्रका मुख्य धर्म सेवा है। सेवा अत्यन्त ही कठिन एवं कष्टसाध्य है। उसके 
सम्पादनके लिए बड़े त्याग और धेयंकी आवश्यकता पड़ती है। सेवा द 
बड़ी भारी तपस्या है। इसीलिए शास्त्रकारोंने शूद्रधमं--सेवाकों | 
तपस्थाकी कोटिमें गिना है-- | 
'ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌। | 
वैश्यस्य च तपो वार्ता. तपः शूद्॒स्य सेवनम॥' | 
( मनु-११-२३५ ) ॥ 
सब धर्मोसे कठिन सेवाधर्म है। इसमें बड़े त्याग, धैयं, शारोरिकबल । 
और निःस्वार्थताक़ी आवश्यकता है। सेवकको बड़े क्रोधी, कृपण और ॥। 
उम्रस्वभाववाले स्वामी मिलते हैं। उनकी सेवा-शुश्रूषा करना और उन्हें 


१--'अधर्म धर्ममिति या मन्‍्यते तमसा वृता।' ( गीता ) 
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प्रसन्न रखना कोई खेलवाड़ नहीं है। इनमें भी अतिवुद्ध, रोगी और 
दक्तिशाली राजा, महाराजा, सेठ-साहुकारोंकी सेवा करना तो ओर भो 
कठिन काम है। क्योंकि ऐसे लोगोंका स्वभाव बड़ा क्रोधी और चिड़- 
चिड़ा होता है। ऐसे छोग--'क्षणे तुशाः क्षण रुष्ठाः' होते हैं। अतः 
अपने स्वामीके चित्तको पहचानकर देश, काल, समय और परिस्थितिकी 
आवध्यकतानुसार स्वामीके क्रोध, कदृक्ति और मारतकको सहन करते 
हुए, उनको अपना आराध्यदेव समझकर, स्वयं अनेकानेक कष्टोंको सहन 
करते हुए अपनी व्यक्तिगत इच्छा और आवश्यकताओंको मनमें ही 
रोककर, निज सुखकी परवाह न करके, अपनी कायिक, वाचिक और 
मानसिक सकल चेष्टाओंके द्वारा हर प्रकारसे दूसरोंको ही सुख पहुँचानेकी 
चेष्टामें सारा जीवन लगा देना, क्या ब्राह्मणोंके सविधि-संन्यास या 
क्षत्रियोंके युद्धमें प्राणोत्सगंस कुछ कमती त्याग है ? वास्तवमें सेवाधरमंका 
अनुष्ठान सब धर्मोके अनुष्ठानसे अत्यन्त ही कठिन तप है। इसीलिए 
बीतराग महात्मा भतृहरिने कहा है कि सेवाधर्मका गम्भीर मर्म हमारी 
समझमें ही नहीं आता-- 

'मौनान्मूकः प्रवचनप्टुर्तावको जल्पको वा 

धृष्ठः पाइवं भवति च वसन्‌ दुरतश्राप्यगल्मः | 
क्षान्त्या भीरुयंद्‌ न सहते प्रायशो नाभिज्ञातः 
सेवाघमः. परमगहनो योगिनामप्यगस्यः ॥! 
( नी० हा० ) 

अर्थात्‌ सेवक यदि मौन रहे, कमती बोले, तो उसपर डाँट पड़ती है 
कि--क्या गूँगे हो ? यदि अच्छी-तरहसे बातचीत करे, तो मालिक 
फटकारता है कि--तुम बहुत बकवाद करते हो? यदि वह पासमें 
बैठ जाय, तो उसको बड़ा भारी ढीठ बतलाते हैं और यदि दूर बेंठे तो 
उसे महान्‌ मूर्खकी उपाधि मिलती है। यदि डाँट फटकारको सहन करे, 
तो उसे डरपोक और स्वामीकी बातोंका उत्तर देने लगे, तो फिर महा 
अकुलीन, उद्धत कहलाता हैं। ऐसी अवस्थामें यदि कोई किसीकी सेवा 
करे भी तो कैसे करे? सेवा कैसे की जाय, इसका मर्म बड़े-बड़े सूक्ष्म. 
तत्वज्ञ योगी भी अभी तक नहीं समझ पाये ४ 

इसीलिए ऐसी विशुद्धभांवनासे अनुष्ठित सेवाधमंके द्वारा शूद्रको 
वही गति प्राप्त होती है, जो कि स्वधर्मानुष्ठानमें तत्पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेइ्य और पतिक्रता स्त्रियोंको प्राप्त-होती है । उसमें भी-- 
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“इज्याचारद्माहिंसा - दानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयं तु परमो धर्मों यद्‌ योगेनात्मद्शनम्‌ ॥* 
( या० स्मृ० १ अ० ) 


--के अनुसार द्विजोंके लिए जेंसे-यज्ञ, आचार, दम, अहिसा, दान, स्वाध्याय 
आदि कर्मोंका अनुष्ठान धर्म है और योगाभ्यासके द्वारा आत्म-दर्शन 
करना परमधमं है, वेसे ही सभी वर्णोंकी सेवा शूद्रका ध्ं है, और 
निधन, तपस्वी, ब्राह्मणोंकी सेवा करना उसका परम-धर्म है। इसीसे 
भगवान्‌ मनुने कहा है-- 
'स्वर्गार्थप्रुभयाय वा विप्रानाराधयेत्तु सः। 
जातब्राह्मणशब्द्स्य सा हास्य कृतकृत्यता ॥' 
( मनुस्मृति १०,१२३ ) 
सेवा धरम श्रद्धा, दया, प्रेम, वात्सल्यभावसे ओत-प्रोत है। सेवकको 
बड़ोंको माता-पिता, और छोटोंको पुत्र या भाई समझकर हृदयसे घृणा- 
भावको एकदम हटा देना पड़ता है, घृणासे सेवा नहीं हो सकती । सेवा- 
धर्मका यथोचित पालन शाद्वोंके सिवाय दूसरोंसे हो ही नहीं सकता, 
सेवाके लिए घृुणाभाव हृदयसे हटाकर सबके प्रति माताका-सा हृदय 
बना लेना पड़ता है। बेसा निघृंणभाव औरोंसे तो क्या, साक्षात्‌ पिताको 
भी अपने पुत्रके प्रति होना कठिन है। पिताको पुत्र प्राणप्रिय होता है, 
किन्तु जब उसका नन्‍्हा-सा बालक कहीं मलमूत्र कर देता है, तो पिता 
घृणाके मारे नाक सिकोड़ते हुए उसकी माँको पुकारता है। परन्तु 
माता धन्य है, वह चाहे बहुमूल्य साड़ी पहने हो या भोजन करती 
हो, तो भी हाथका ग्रास वेसेका-वेसा ही छोड़कर बच्चेको गोदमें लेके 
उसे स्वयं स्वच्छ करती है। यही भाव सारे समाजके प्रति शूद्रवर्णका 
रहता है । यही शूद्रवर्णका स्व॑स्व है । 
माताका ऐसा स्नेहमय भाव--निघुंण दयाद्रभाव तो केवल अपने ही 
बालक या परिवारके साथ ममताके कारण, स्वार्थवश रहता है, परन्तु 
शूद्रवर्णंका ऐसा मनोभाव सारे ही समाजके साथ स्वाभाविक ( निःस्वार्थ ) 
रहता है । अतएव वह सारे समाजके आबालवृद्ध सभीकी सेवा-शुश्रृषामें 
ही अपना पूरा जीवन समपंण कर देता है। अतः सेवाधर्मका यथोचित 
अनुष्ठान शूद्रके सिवाय अन्य किसीसे हो ही नहीं सकता। यही कारण 
है कि शूद्र केवल एक सेवाधमंके द्वारा ही मनुष्य-जीवनके ऊंँचेसे-ऊँचे 
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लक्ष्यपर पहुँचकर कृतक्ृत्य हो जाता है |. अतएवं सेवकके लिए आत्म- 
कल्याणाथं अन्य धर्मानुष्ठानकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि 
उसका मुख्य धरम तो सेवा है, सेवासे इतर सब धर्म उसके लिए उपधर्म 
हैं, वे सब गौणधमं है । अतः जेसे माता, पिता एवं गरुकी सेवामें परायण 
“रहनेवोले ब्रह्मचारीके लिए उनकी सेवा ही मुख्य धर्म है, अन्य 
धरम गौण हैं। अतः उनके जीवित रहते उसे अन्य-धमंके अनुष्ठानकी 
कोई भी आवश्यकता ही नहीं रहती । केवल माता, पिता और सद्गुरुकी 
सेवा ही उसके लिए परम तप है और उसीसे उस ( पुत्र तथा दिष्य ) 
का कल्याण सुनिश्चित है। इसीलिए भगवान्‌ मनुने उसके लिए अन्य 
धर्मके अनुष्ठानका निषेध किया है-- 
यावत्‌ तयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ | 
तेषां त्रयाणां शुश्रषा परमं॑ तप उच्यते । 
एब धर्म: परः साक्षादुपरधर्माउन्य डच्यते ॥! 
; ( मनुस्मृति २,२३५ ) 
जेसे स्त्रीसमाजके लिए सास, इवसुरु और पतिकी सेवाशूश्रूषा ही 
परम धर्म है और उसीके अनुष्ठानसे स्त्री-समाजका कल्याण सुनिश्चित 
है, अतः उनकी सेवा छोड़कर आत्मकल्याणके लिए स्वतन्त्रता पूर्वक 
तीथे, व्रत, यज्ञ, दान, तंपस्या आदि किसीः भी धर्मके अनुष्ठानकी, उनके 
लिए कोई आवश्यकता नहीं होती । उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए उनकी 
आज्ञानुसार अपने सेवाकायंके अतिरिक्ति समथमें संक्षेयसे व्रत, देवपूजा 
आदि अनुष्ठान करना चाहिए । ँ 
अत-जसे स्त्रीके लिए सेवा, शुश्रषाके अतिरिक्त समयमें यज्ञ, दान, व्रत 
तप आदि विधि-विधान और मन्त्र आंदियें संक्षेप है, वेसे ही श॒द्रके लिए 
भी है। स्त्रीके दस संस्क्रार होते हैं, जिनमें विवाहकों छोड़कर शेष सब 
बिना मन्त्रके ही होते हैं । केवल विवाह-संस्क्रार समन्त्रक होता है। वह 
भी इसलिए कि पति त्रेर्वाणक होनेके कारण, पतिका यज्ञ और वेदा- 
ध्ययनमें अधिकार होनेके कारण, पतिके साथ सहाधिकार होनेसे उसका 
विवाह-संस्कार समन्त्रक होता है और यज्ञाधिकारिणी भी होती है। 
किन्तु शेष संस्कार शूद्रवत्‌ अमन्त्रक ही होते हैं । शूद्रके भी दस संस्कार 
होते है और यज्ञ एवं वेदाध्ययन्तमें अधिकार न होनेसे वे सब अमन्त्रक 
ही होते हैं--गर्भधान, पुंसवन, सीमन्‍्त, -जातकमं, नामकमं, निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, मुण्डन, कर्णवेध और विवाह+- .. . 
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'नचैताः कर्णवेधान्ताः मन्त्रवर्ज क्रियाः स्त्ियाः । 
विवाहो मनन्‍त्रवत्तस्थाः झुद्वस्यामन्त्रतो दश ॥* 
( व्यास-स्मृति ) 
शूद्र भी वर्ण है, अतएवं वर्ण-धर्मके अनुष्ठानमें उसका अधिकार है। 
किन्तु अपने स्वधर्म-सेवाधम्मंमें अनुपयोगी होनेके कारण उसके लिए 
विशेष-धर्मोके. अनुष्ठानका विधान नहीं है । अतः वेंदिक मन्त्र, स्वधाकार, 
स्वाहाकारके बिना संक्षिप्त नाममन्त्रोंसे ही उसको श्राद्ध आदि क्रियाओंका 
अनुष्ठान करना चाहिए-- 
शुद्रो वर्णइंचतु्थोंडपि वर्णत्वाद्‌ धर्मंमहंति। 
वेदमन्त्रस्वधास्वाहय - वषट्कारादिभिवर्विना ॥! 
अतः जेसे व्यष्टि-परिवारकी सेवा-शुश्रूषा, घरकी देख-रेख करना 
सत्रीका धर है, वेसे ही समष्टि-पारिवारकी सेवा-शुश्रुषा, यह सब शूद्रका 
धमं है। सेवाधमंके अनुष्ठानमें सेवोपयोगी कला विद्यासे इतर वेदादि 
विद्याओंकी आवश्यकता नहीं होती । इसीलिए स्त्रियों और शूद्रोंके लिए 
समाजसेवाके उपयोगी कला-विद्याके अध्ययन और शिक्षणका विधान 
तथा वेदशास्त्रोंके अध्ययन्तका निषेध हैं-- 
जी शूद्रो नाघीयेताम | 
महाभारतमें कहा है कि--चूँकि ब्रह्मदेवने दासधम्मके अनुष्ठानमें 
शुद्रको नियुक्त किया है, अतः सबकी सेवा करना ही उसका मुख्य धर्म है। 
शुद्रको सेवासे ही महान्‌ सुख और पुष्य प्राप्त होता है-- 
'प्रज्ञापतिहिं वर्णानां दास्ये शुद्रमकल्पयत्‌। 
तस्माच्छूद्स्य वर्णानां परिचर्या विधीयते। 
तेषां शुश्रषणाच्चैव महत्खुखमवाप्लुयात्‌ ॥' 
( शा० प० ६०।२८ ) 
सेवावृत्तिके द्वारा धर्मोपाजंन करनेवाला शूद्रवर्णं अपने व्यक्तिगत 
सुखोपभोगकी परवाह न करके अपने सेव्य-जनोंके ही सुखमें अपनेको सुखी 
समझता है । यही बात स्त्री-धमंमें भी पायी जाती है | अपने पति-पुत्रादिके 
सुखमें ही अपनेको सुखी समझना, स्त्रोधर्मका सर्वस्व है । अस्तु । 
जीविकोपाजनके साधन धर्मोपाज॑नसे पृथक्‌ रहनेसे समाजकी समुचित 
सेवा नहीं हो सकती, अतः सेवाधर्मकी सिद्धिके लिए शूद्रके लिए 
जीविकाका भी सच्निवेश सेवाकर्ममें ही कर दिया गया है-- 
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'शूद्वस्य द्विजशुभ्रषा वृक्तिश्च स्वामिनों भवेत्‌ |” 
इसीलिए सेवाधमं प्रधान शुद्रवर्णके लिए स्वधर्मंके अनुष्ठानके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र होकर अथे और सुखोपभोगकी सामग्रीके सञ्चय करनेका स्पष्ट 
निषेध है। क्योंकि धनसञ्चय करनेसे फिर वह अपने बड़ोंके अधीन न 
रहकर बड़ोंको स्वयं अपने अधीन करके उन्हें सेवक बनाकर स्वघर्मा 
नुशानसे वंचित हो जाता है। इसीसे महाभारतमें कहा है कि-- 


'शूद्र एतान परिचरेत्‌ जीन वर्णाननुपूर्वशः। 
सज्चयांश्व न कुर्वीत जातु शुद्रः कथज्चन। 
पापीयान्‌ हि घनं लब्ध्वा वशे कुर्याद्‌ गरीयसः ॥' 

( शा० प० ६० ३० ) 


इसी अभिप्रायको लक्ष्य करके भगवान्‌ मनुने भी कहा है-- 
'शक्तेनापि हि श्ूट्रेण न कार्यों धनज्चयः। 
शूद्रो हि धनमासादय ब्राह्मणानेव बाघते ॥ 
( मनु० स्मृ० १०, १२९ ) 
हाँ, स्वधर्मानुष्ठानसे विशुद्धान्त:करण शूद्र भी धर्मोपयोगी अर्थंका 
संग्रह राजाकी आज्ञासे कर सकता है-- 


'राज्ञा वा समनुज्ञातः काम कुर्बीत घार्मिकः |! 
( म० भा० श्ञा० प० ) 


वास्तवमें, सेवकोंको स्व॒तन्त्र होकर व्यर्थ धन-संग्रहकी आवश्यकता 
ही क्‍या है। क्‍योंकि उनके भरण-पोषण और योग-क्षेमकी सारी चिन्ता 
और उसकी यथोचित सारी व्यवस्था तो उसके स्वामिजनोंको करनी 
चाहिए । जेसे छोटे पुत्रके भरण-पोषणकी चिन्ता पिताको करनी चाहिए 
एवं स्त्रीके भरण-पोषणकी चिन्ता पतिको करनी चाहिए, वसे ही सेवकके 
भरण-पोषणकी चिन्ता उसके स्वामीकों होनी चाहिए। इसी अभिप्रायसे 
मनुने स्त्री, पुत्र और दासको समकक्ष मानकर कहा है-- 
'भार्या पुत्रत्च दासइच त्रय एवाघनाः समता । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तनद्धम्‌॥! 
( मनु ० ८।४१६ ) 
अतः महाभारतमें कहा है कि तीनों वर्णोको चतुथंवर्णके भरण- 
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पोषणकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर समझकर अपने धारण किये वस्त्र, 
अलड्ार तंथा वरती हुई सामग्री सब सेवकोंकों देनी चाहिए ।' 

( ह्ञा० पर्ब० २३, ३५ ) 


हिन्दू-समाजमें शुद्रोंका क्या स्थान है, इसपर प्रायः आजकलके 
लोगोंमें बड़ा भ्रम फेला हुआ है | वे समझते हैं कि उच्च वर्णंवालोंने सब 
अच्छे-अच्छे कायं तो अपने लिए रख लिए हैं और शूद्रोंके साथ सवंथा 
अन्याय किया है। परन्तु धमंशास्त्रोंको देखनेसे पता चलता है कि वास्तवमें 
बात ऐसी नहीं है। हिन्दू-समाजका विभाग गुण-कर्मानुसार हुआ है। 
वंशानुक्रमका ध्यान रखते हुए वह जन्मना है। इसमें प्रत्येकका कार्य 
जन्मसे ही निश्चित रहता है और उसे उसकी शिक्षा तभीसे बराबर 
मिलती है | शूद्र, चौथा वर्ण और एक-जाति है। ब्रह्माने उनके लिए यही 
प्रधान कर्म बतलाया है कि वे लोग शुद्ध-चित्तसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्यकी सेवा करें-- 


'एकमेव तु शूद्वस्य प्रभुः कम समादिशत्‌ | 
एतेषामेव वर्णानां. शुश्रुषामनसूयया ॥ 
( मनुस्मृति ९-९१ ) 


हाँ, यदि सेवासे उसका निर्वाह न हो तो वह चित्रकारी आदि कारुकके 
काम करके अपना निर्वाह कर सकता है। अतः ऐसी परिस्थितिमें भी 
जिन कर्मोके करनेसे द्विजातियोंकी सेवा शुश्रूषा सिद्ध हो सकती है, उन 
शिल्पकला, काष्टकर्म एवं विविध प्रकारकी कारीगरीका ही काम उसे 
करना चाहिए-- 
“अशन्कुवंस्तु शुभ्रूषां शूद्रः कतु द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्‌ कारुककमंभिः ॥ 
येः कर्मम्रिः प्रचरितेः शुश्रष्यन्ते द्धिजातयः । 
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥! 
( सनु- १ ०-९९, १०० ) 
याज्ञवल्वयने भी कहा है कि 'द्विजोंकी सेवा करना शूद्रोंका धर्म है, 
किन्तु यदि उससे जीविका न चल सके, तो वह वेश्यके कमंसे अथवा 
द्विजोंका हित करता हुआ बिबिध प्रकारके शिल्पकर्मसे अपना निर्वाह 
'कर सकता है'-- 
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शूदस्य द्विजशुभ्र्षा तयाजीवन्‌ वणिग्‌ भवेत्‌। 
शिल्पैर्वा विविधेज्ञीवेद ट्विजातिदितमाचरन्‌ ॥ 
( या० स्मृ० १, १२० ) 
अन्रिने उन्हें करषि, गोरक्षा और वाणिज्यद्वारा भी अपना निर्वाह करनेका 
अधिकार दिया है-- 


“शुद्गस्य वार्ता शुश्रुषा द्विजानां कारुकम च |! 
( अत्रि स्मृ० १५ ) 
बुहत्‌-पाराशरी' ध्मशास्त्रने भी वाणिज्यद्वारा धनोपाज॑ंनका अधिकार 
उन्हें दिया है। वह लवण, मधु, तेल, दूध, दंधि, तक्र, घृत आदिको बेच 
सकता है-- 
“छवणं मधु तैले व दृधि तक्रं घृतं पयः। 
न दूषयेड्छूद्रजाति न कुर्यात्‌ सर्वविक्रयम्‌ ॥ 
( २ अध्याय ५-१२ ) 
आज भी ये तथा अन्य कितने ही व्यवसाय शूद्रोंके हाथमें हैं । इस- 
तरह आशिक उन्नति करनेका उन्हें अवसर दिया गया है। परन्तु यहाँ 
यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणको भी धन-सञ्चय करनेमें पाप 
बतलाया गया है। इसलिए शूद्रोंके साथ यह अन्याय नहीं कहा जा सकता ।' 
उनके लिए धामिक नियमादि अतिसरल रक्खे गये हैं। वृत्ति, केश, वेष 
आदिके लिए कोई नियम नहीं है-- 
“अनियता चृत्षिः, अनियतकेशवेशाः ।! 
( वसिष्ठ-स्मृुति २२-२५, २६ ) 


खान, पान, विवाह आदियें उन्हें बहुत कुछ स्वतन्त्रता है। लहसुन आदि 
खानेमें उन्हें कोई पातक नहीं लगता । यज्ञोपवीत न् होनेसे उन्हें सन्ध्यो- 
पासनादिके प्रपञ्चमें नहीं पड़ता पड़ता-- 


'्ञ शूद्रे पातकं किश्वित्‌ न च संस्कारमहति ।' ( मनु १०१२६ ) 


परन्तु इसके साथ ही उसे कितने ही शास्त्रोक्त कम॑ करनेका अधिकार 
भी दिया गया है। अधिकार-भेदकी दृष्टिसि केवल क्रम तथा प्रकार कुछ 
बदल दिया गया है। द्विजोंकी शरीर-शुद्धि तीन-बार आचमन करनेसे 
होती है, तो स्त्री और शूद्रके लिए एक-ही आचमन पर्याप्त है-- 
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- “त्रिराचामेदपः पूव द्विः प्रसृज्याक्ततो सुखम्‌। 
:शारीरं शौचमिच्छन्‌ हि स्त्री शूद्वस्तु सकृत्‌ सक्तत्‌॥ 
( मनु १, १३९ 
केवल न्मस्कार-मन्त्रोंसे वह पज्चमहायज्ञ भी नित्य कर सकता है। 
- इससे उसका अभ्युदय होता है-- 
'पश्चयज्षविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते। 
तस्य प्रोक्तो नमसूकारः कुव॑न्‌ नित्यं न हीयते ॥! 
( विष्णु स्मृ० ५, ९ ) 


याज्ञवल्क्यने भी लिखा है कि अपनी भार्यामें रत, पंवित्र, निज- 
भृत्योंका पाछक और श्राद्ध-कमंमें परायण शूद्र नमस्कार-मन्त्रसे पञ्च , 
यहायज्ञोंको सदेव करता रहे-- 
भआार्यारतिः शुचिभृत्यभर्ता भ्राद्धक्रियारतः। 
नमस्कारेण मन्त्रण पश्चयज्ञात्न हापयेत्‌ ॥! 
( या० स्मृति० १, १२१ ) 
धमंको चाहनेवाले धर्ज्ञ और सज्जनोंकी वृत्ति करनेवाले शूद्र वेद-- 
मन्त्ररहित शास्त्रोक्त कम॑ करनेसे दोषी नहीं होते, किन्तु प्रशंसनीय हो 
जाते हैं-- 
'धमंप्लवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । 
मन्त्रवज न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्लुवन्ति च ॥! 
( मनु० ९, १२७ ) 
इसके अतिरिक्त सामान्य-धर्म तो सबके लिए आवश्यक हैं । अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, दान, दम, क्षमा, दया, आदि सामान्य- 
धर्म तो सभी मनुष्योंके धमं-साधत हैं | अस्तु । 
शास्त्रोंमें सबके लिए स्वधर्म पालनमें सबसे अधिक जोर दिया गया है । 
उसीसे व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है| पवित्र रहने, श्रेष्ठजनोंकी सेवाः 
करने, कोमल वचन बोलने, अहड्डर-रहित होने और सदा बाह्मण आदिके 
आश्रयमें रहनेसे शूद्र अपनी जातिसे उत्कृष्ट-जातिभावको प्राप्त होता है-- 
'शुचिस्त्कृष्शुभ्रुषु - मस्तंद॒वागनहडःकृतः | 
ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्रुते ॥ 
गटर 9 | (मनु० ९, ३३५ » 
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वृद्ध तथा सदाचारी होनेसे शूद्र भी प्रशंसनीय तथा आदरणीय हो 
जाते हैं । ९० वषंसे अधिक अवस्थावाले शूद्र भी ह्विजोंके लिए 
सान्य हैं-- । 
'मानाह: शुद्रोषपि नवति गतः” ( मनु० २, १३७ ) 
निन्दा-रहित शूद्र सदाचरणमें जितना-जितना प्रवृत्त होता है, उतना- 
उतना ही वह इस लछोकमें मान्य हो जाता है--और मरनेपर स्वर्गका 
सुख भोगता है-- 
यथा यथा हि खद्वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः । 
तथा तथेमं चामुं च लोक प्राप्तोत्यनिन्द्तः ॥? 
( मनु० २, ११८ ) 
विद्या, कमं, अवस्था, सम्बन्ध और धनसे युक्त मनुष्य क्रमसे सम्मानके 
योग्य होते हैं। अधिक विद्या आदिसे युक्त शूद्र भी वुद्धावस्थामें आदरणीय 
हो जाता है-- 
“विद्याकमंक्योवन्धुवित्तैर्मान्या.._ यथाक्रमम्‌ । 
एतेः प्रभूतेः शुद्रोषपि वार्थके मानमहंति॥' 
( या० स्मृ० १, १३६ ) 
ब्राह्मणोंको शास्त्रका यह आदेश है कि वे 'सेवामें तत्पर, मद्य-मांससे 
वर्जित, और सदा अपने कर्ममें निरत शूद्रोंको कभी न त्यागें-- 


द्विजश॒श्रषाभिरतानू._ मद्यमांसविवर्जितान्‌ । 
स्वकर्मनिरतान्‌ नित्य॑ तान श्‌ द्वान्न त्यजेद्द्विजः ॥! 
( पराशर स्मृ० ८, १६ ) 


विष्णुपुराणमें कहा गया है कि, द्विजातियोंको पहले ब्रह्मचर्यंका 
'प्रालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरणसे 
उपाजित धनके द्वारा यज्ञादिकर्म करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, 
व्यथ-भोजन और व्यर्थ-यज्ञ उनके पतनके कारण होते हैं। इसलिए उन्हें 
सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कर्मोमें विधिके विपरीत करनेसे 
उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन-पानादिको भी वे अपनी 
इच्छानुसार नहीं भोग सकते। सम्पूर्ण कार्योमें उन्हें परतन्त्र ही रहना 
'पड़ता है। इस तरह वे. अत्यन्त क्लेशसे पृण्यलोकोंकी प्राप्ति करते हैं । 
परन्तु जिसे केवल ( मन्त्रहीन ) पाकयज्ञका ही अधिकार हैं, वह शाद्र 
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द्विजोंकी सेवा करनेसे ही सदगति प्राप्त कर लेता है। उसके लिए 
भक्ष्याभक्ष्य अथवा पेयापेयका कोई नियम नहीं है। इसलिए वह अन्य 
जातियोंकि अपेक्षा धन्‍्यतर है । ऐसी दशामें यह केसे कहा जा सकता है 
कि, शूद्रोंके साथ अन्याय किया गया है । 

८ >< >< >< 


क्या त्रेतायुगमें शूद्रपर अन्याय हुआ १ 


त्रेता युगके शूद्र-तपस्वी, शम्बूकके विषयमें, आजकलके लोगोंमें यह 
भ्रम फेला है कि--“आदर्श नरेश, मर्यादा-पुरुष रामके राज्यमें भी शूद्र- 
वर्णपर बड़ा अन्याय हुआ है। क्योंकि उनके राज्यमें भी महान्‌ तपस्वी-- 
शम्बूकके साथ अन्याय किया गया है--विना ही अपराधके उस तपस्वीको 
मार दिया गया ।” 


यह धारणा नितान्‍्त निमूंल है। “वाल्मीकि रामायणमें--जहाँ कि 
यह मूल प्रसद्ध है, यह बात बड़े गम्भीर विवेचलके साथ, इस तरह 
सुस्पष्ट कही गयी है कि, जिससे इस विषयमें किसीको शद्भा॒ करनेका 
कोई अवसर ही नहीं रह जाता। वहाँ धर्म-अधमंके सूक्ष्म-विवेचनके 
साथ यह विषय सटीक समाधानके साथ विशदरूपसे वर्णित है। उसका 
सारांश यह है कि-- 

न्ञ पुत्नमरणं केचिद्‌ द्रक्षन्ति पुरुषाः कचित्‌। 
नायेइ्चाविधवा आसखन्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥! 

--के अनुसार श्रीरामके आदशंमय राज्यमें--जब किसी बालककी 
अल्पपृत्यु नहीं हो सकती थी--एक ब्राह्मणके बालककी मृत्यु हो गयी। 
उसके पिताने रामके दरबारमें धरना देकर राष्ट्र-शासक श्री रामकी राज्य- 
व्यवस्थामें अधर्मं होनेका सन्देह अभिव्यक्त किया। मर्यादा-पुरुषोत्तमके 
राज्यमें अविश्वास प्रकट करते हुए उसने यह घोषणा कर दी कि-- 
“शासकके ही दोषसे मेरे बालककी मृत्यु हुई है।” तब आदर्श-नरेश 
रामने अपने सुशासित राज्यमें, जनतामें कहीं भी अधर्ंका आचरण न 
देखकर उच्चकोटिके त्रिकालदर्शी योगीश्वरों, ऋषि-महषियोंकों बुलाकर, 
दीन-होकर उनसे इसका कारण पूछा। उन त्रिकालदर्शी योगीश्वरोंमेंसे 
देवषिनारदने अपने योगबलसे सारी परिस्थितिको जान करके--युगधमंके 


१--उत्त रकाण्डके ७४ वें अध्य!यमें । 
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अनुसार तपस्याके विषयमें अधिकारका विवरण करते हुए श्रीरामसे 
'कहा कि-- 2 

“राजन, 'पहले सत्ययुगमें अनशन आदि काय-क्लेशरूपी तप 
करनेवाले केवल ब्राह्मण ही होते थे। उस समय कोई भी अब्राह्मण किसी 
प्रकार भी ' काय-क्लेशरूपी तप नहीं करता था। अन्य वर्णके लोग केवल 
अपने नित्य-नेमित्तिक कर्मोका ही आचरण करते थे। क्योंकि वह युग 
ज्ञानसे प्रकाशमय था। उस समय अज्ञानका आवरण न होनेसे सभी 
मनुष्य आत्म-ज्ञानसे सम्पन्न थे--अपनेको देहातिरिक्त विशुद्ध आत्मा 
समझते थे। सबलोग दीघं-दृष्टि थे। किसीकी भी अल्पमृत्यु नहीं होती 
थी। अतः उस समय काय-क्लेशरूपी तप करनेकी आवश्यकता और 
अधिकार ब्राह्मण वर्णके अतिरिक्त औरोंको नहीं था । 


तत्पशचात्‌ कालक्रमसे लोगोंमें जब वह तब्रह्मात्म-बुद्धि शिथिल 
हो गयी, तो फिर लोगोंके मनमें कुछ देहात्म-भावना उत्पन्न होने लगी-- 
तब त्रेतायुगका समय आया। 'त्रयीसे विहित त्रेता-अंग्निसे साध्य होने- 
वाले यज्ञ-यागादि सत्कर्मोमें लोगोंकी प्रवृत्ति होनेके कारण उस युगका 
नाम न ्रेता' हुआ। त्रेता-युगमें--सत्ययुगमें केवल ब्राह्मणोंद्वारा की 
जानेवाली--तपस्यामें क्षत्रिय वर्णकां भी अधिकार हो गया। अतः: त्रेतामें 
क्षत्रिय-जातिके लोग भी काय-क्लेशरूपी तप करने लगे। त्रेता युगके 
तपस्थियों ( ब्राह्मण और क्षत्रियों ) की अपेक्षा तत्युव॑वर्त्ती ( अर्थात्‌ सत्य- 
-युगके ) तपस्वी ( ब्राह्मण ) वीय॑ और प्रभावमें अधिक उत्कृष्ट होते थे । 
पहले, सत्ययुगमें, जो ब्राह्मण तपस्या और वीयंसे विशिष्ट थे, और 
जो क्षत्रिय तपस्या और शक्तिमें उनसे न्‍्यून थे--त्रेतायुगमें वे ( ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय ) दोनों ही, समान-शक्तिशाली हो गये | अर्थात्‌ सत्ययंगमें 
क्षत्रियोंका तपस्यामें अधिकार न होनेसे, उस युगके ब्राह्मणोंकी अपेक्षा 
उनमें न्‍्यूनता थी; परन्तु त्रेतामें वे दोनों ही तपस्या-धर्मके अधिकारी 
हो जानेसे ( ब्राह्मण और क्षत्रिय ) तपस्या और शक्तिमें समान हो गये । 


१--पुरा कृतयुगे राजन्‌ ब्राह्मणा वे तपत्चिन: । 
अब्राह्मणस्तदा राजन्‌ न तप्सवी कथजञ्चन ॥ इत्यादि | 
( वा० रा० उत्तरकाण्ड-७४ आअ० १०-३० ) 
२-में देहातिरिक्त आत्मा हूँ-- ऐसो धारणा । 
३--वेदसे । 


| 
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और सत्ययुगके ब्राह्मणोंकी अपेक्षया त्रेतायुगके ब्राह्मणोंमें भी न्यूनता 
हो गयी। अतः त्रेतायुगमें तपस्यामें ब्राह्मण और क्षत्रिय--दोनोंमें कोई 
विशेषता न होनेके कारण, उस समय ब्राह्मणमें क्षत्रियकी अपेक्षया कोई 
विशेषता न देखकर, उस समयके धर्मप्रवतेनके अधिकारी मनु आदि 
राजधियोंने फिर चारों वर्णोके स्वंसम्मत सदाचारका भेदक शास्त्र 
- ( धर्मशास्त्र ) बनाया। क्योंकि सत्ययुगमें शास्त्रके विना ही सब लोग 
अपने-अपने धर्ममें निरत थे । 


त्रेतायुगमें--जब कि सत्र वर्णाश्रमसे प्रयुक्त यज्ञादि धमंका बोल- 
बाला था और धर्माचरणके प्रतिबन्धक पापका आविर्भाव नहीं हुआ 
था--सवंत्र धर्ंका ही प्रकाश था । तब ( कालसे प्रेरित होकर ) हिंसा, 
अनृत, असन्तोष और कलहरूप अधमंने अपना एक चरण अर्थात्‌ एक 
चतुर्थाश पृथिवीमें अवतरित ( प्रवृत्त ) कर दिया | इसलिए त्रेतायुगके 
मनुष्य सत्ययुगके मनुष्योंके सदृश निमंल ज्ञानसे रहित होनेके कारण 
ब्रह्मज्षाकेक अधिकारसे हीन होकर, प्रायः अग्निहोत्र आदि धर्मोमें ही 
प्रवृत्त हुए। और मनुष्योंमें ज्ञानकी न्यूनता हो जानेके कारण ही अधम 
भी--एक चरणसे प्रवृुत्त हो गया। इस कारण उस समयके मनुष्य 
सत्ययुगीय मनुष्योंकी अपेक्षा क्षीण ( तेजोहीन ) हो गए। क्योंकि 
अधमंसे आक्रान्त हुए मनुष्योंका तेज मन्द हो जाता है । 

इसी कारण तबसे मनुष्योंकी जीविकाका उपाय भी कृषि आदि 
ही हो गया । क्‍योंकि सत्य-युगमें सारीभूमि- 'अक्रृष्टपच्या थी, अतः 
सब लोग अक्ृष्टपच्य आहारवाले थे। सत्ययुगके मनुष्योंके लिए मलकी 
तरह अत्यन्त हेय--रजोगुण मूलक जो अनुत, अर्थात्‌ कृषि आदि जीविको- 
पाय था, त्रेतायुगमें वह जीविकाका मुख्य साधच. बन गया | उस अनुत- 
रूप चरणसे, ही अधर्म भी पृथिवीमें अवतीर्ण हो गया। जिससे कि 
लोगोंमें--अपने-अपने पूर्वजोंके देश, नगर, गृह, भूमि--आदि वस्तुओंके 
विषयमें--परस्पर ( रजोगुण मूलक ) द्वेष होने लगा। प्रजामें द्वेघरूप 
मलको उत्पन्न करनेवाला, समस्त अनर्थोका मूल वह मिथ्याज्ञानात्मक 
देहात्म-बुद्धिरूप अहंकार ही अधमंका 'अनृत” नामक प्रथम पाद है। 

१--बिना बोये हो सकल अन्न उत्पन्न कर देनेवाली । 

२-अधर्मके चार पाद हैं-(१) हिसा, (२) अनृत, (३) असन्तोष ओर 
(४) विग्रड । 
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त्रेतामें, जब अधरमने अन॒त नामक अपना प्रथम पाद पृथिवीमें 
प्रवत्त कर दिया, तब प्राणियोंकी आयुका परिमाण--जो कि सत्ययुगमें 
अपरिमित था--परिमित हो गया। अतः सत्ययुगके मनुष्योंकी अपेक्षा 
त्रेतायगके मनुष्योंके प्रभाव और आयुमें भी न्‍्यूनता हो गयी । तब लोगोंने 
आयुका ह्वास करनेवाले अधमंका परिहार करनेके लिए पुरुषार्थ ( उद्योग ) 
किया । अतः अधिकारी लछोग यज्ञ, दान और तपस्थारूप शुभ कर्मोका 
अनुष्ठान करते हुए उनके प्रभावसे फिर सत्यधर्ममें परायण होने छगे। 
इससे सिद्ध होता है कि--्रेता-युगमें यज्ञादि कर्मोके अनुष्ठानसे चित्तकी 
शुद्धि हो जानेसे देहात्माभिमानरूप अधमंकी निवृत्ति तुरन्त हो जाती 
थी | अस्तु । 

त्रेतायगर्में ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ही वर्ण यज्ञादिके द्वारा 
बद्धचित्त होकर तपस्या करते थे। वेश्य, शूद्र एवं अन्यान्य जातिके 
लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णकी (अर्थात्‌ तपस्या करनेवालोंकी ) 
सेवाशश्रुषा करते थे। 'एक कमावे और दसको खिलावे'--इस कहा- 
वतके अनुसार तपस्या करनेवालोंकी तपस्याका फल सभीको प्राप्त हो जाता 
था। तब वैद्य और शाद्र वर्णवाले शुश्रुषारूप परम उत्कृष्ट स्वधर्मका 
आचरण करते थे--वेइ्यलोग कृषि आदि स्वकमंके द्वारा अपनेसे उत्स्ृष्ट 
द्विव्ंकी, अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णकी सेवा करते थे और शूद्रलोग. 
अपनेसे उत्कृष्ट अन्य तीनों वर्णोंकी सेवा करते थे । 
. इसके अनन्तर, त्रेतायुगके अन्तमें, जब अधर्मका प्रथम पाद वश्य 
और शाद्रोमें ठीक तरहसे सुस्थिर हो गया, तो फिर ( सेवकका दोष 
स्वामीको भी प्राप्त होनेके कारण--उनके पूर्व॑वर्त्ती ) ब्राह्मण और क्षत्रिय 
लोग भी ह्वासको प्राप्त हो गये। तब अधमंने फिर ममतारूपी अपने 
द्वितीय चरणको भी इस पृथिवीमें अवतीर्ण कर दिया। अधमंके द्वितीय 
पादके अवतीर्ण होनेके कारण ही तीसरे युगका नाम 'द्वापर' हुआ । । 

द्वापर-यग अधर्मके दो चरणोंका आश्रय बन गया। तबसे अनत 
अहंभाव, ममता आदि दोषोंका प्रसार होनेके कारण, विहित-क्मोंका 
अतिक्रमणरूप अधर्मं जब और अधिक बढ़ने लगा तो फिर ( द्वापर युगमें ). 
वेइ्य वर्णको भी कायक्लेशरूपी तपस्थाका अधिकार प्राप्त हो गया। इस 
प्रकार तीनों युगोंमें तीन वर्णोमें तपका समावेश अर्थात्‌ उन्हें तपस्या 
करनेका अधिकार हो गया । इस तरहसे सत्य, त्रेता और द्वापर--इन तीनों 
युगोंमें ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--इन ) तीन वर्णोका अवलम्बन करके 
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तपोरूप धरम भी पृथिवीमें प्रतिष्टित हो गया। परन्तु शूद्रवर्ण इन तीनों 
युगोंमें भी तपोरूप धमंको नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु आगे भविष्यत्कालकी 
अर्थात्‌ कलियूगकी शूद्रजातिको तपश्चर्याका अधिकार प्राप्त होगा । अतः 


उस समय अर्थात्‌ कलियुगमें ही शूद्रवर्ण तपस्या करनेका अधिकारी होगा 
इस समय+-्रेता में नहीं-- 


'अस्मिन्‌ द्वापर-संस्थाने तपो वैज्यान्‌ समाविशल्‌। 
तिभ्यो युगेभ्पस्त्रीन्‌ वर्णान्‌ क्रमाददे तप आविशद्‌ ॥ 
त्रिभ्यो युगेस्यस्त्रीन्‌ वर्णान्‌ धमंश्थ परिनिष्ठितः। 
न शूद्रो लभते घर युगतस्तु नरषभ्न॥ 
( वा० रा० उ० का० ७४ अ० २४, २५ ) 


अतः जब कि द्वापरयुगमें भी शूद्के लिए तपस्या करना धर्म नहीं-- 
किन्तु महान्‌ अधर्म है, तो फिर आज़ अर्थात्‌ इस त्रेता-युगमें तो कहना 
ही क्‍या है ? अतः अवश्य ही कोई दुबुंद्धि शूद्, इस समय आपके राज्यमें 
तपस्वी बनकर कहीं कायक्लेश-रूप तप कर रहा है। उसी अधमंके 
प्रभावसे आपके राज्यमें यह बाल-मृत्यु हो गयी है। क्योंकि राजाके देश 
या नगरमें जब कोई ( विहित कर्मोंका लोप, या निषिद्ध-कर्मोका आचरण- 
रूप ) अधर्मका आचरण करता है, तो वही अथर्म उसके राज्य या नगरमें 
अलक्ष्मीमूलक अर्थात्‌ अमज्भुलका कारण हो जाता है। और राजा यदि 
उसका निवारण नहीं करता, तो वह नरकको प्राप्त होता है; इस लोक 
और परलोकमें--दोनों ही जगह दुःखभागी भी होता है--इसमें सन्देह 
नहीं' । क्योंकि धमंत: प्रजाका परिपालन करनेवाला शासक हीं प्रजाओंके 
स्वाध्याय, तप, और सुकत॑-कर्मोके षष्ठांधका भागी होता है-- 
अन्यथा नहीं | 

अत: जब कि प्रजाकी सुरक्षाके लिए ही राजा उनसे धन-धान्य-एवं 
पुण्य आदि कर्मोका षष्ठांशरूपी वेतनक्रो ग्रहण करता है, तो फिर 
( प्रजाका भृत्य होकर ) वह अपनी प्रजाकी रक्षा ठीक तरहसे क्यों न 

१--यही बात विष्णुपुराणमें भी कही गयी है-- 

“अशास्त्र-विहित धोरं तप्यमानेषु वे तपः। 
नरेषु नृपदोषेण वाल्ये मृत्युभंविष्यांत ॥! ( ६- १-४० ) 

“अर्थात्‌ राजाके दोषसे लोगोंके शास्त्रविरुद्ध घोर तप करनेके कारण प्रजाओंकली 
वाल्यकालमें मृत्यु होने लगेंगी।' 

१२ 


१७८ ] पुरुषा्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


करे ? क्योंकि न्यायसे प्रजाकी रक्षा करनेपर जेंसे वह धर्म आदिके षष्ठांशका 
भोक्ता होता है, वेसे ही रक्षा न करनेपर उनके अधमंके षड्भागकी प्राप्ति 
भी उसे अवव्य हौ होती है। इसीलिए आप अपने राष्ट्रमें अधरमंका अन्वेषण 
कीजिये--ऐसा करनेपर ही प्रजामें धर्म एवं आयुकी अभिवृद्धि होगी-- 


'हीनवर्णा नुपश्रष्ठ तप्यते खुमहत्तपःे | 
भविष्थच्छूद्र योन्‍्यां हि तपच्चर्या कलो युगे ॥ 
अधमः परमो राजन द्वापरे शूद्रजन्मनः। 
स वे विषय-पयन्ते तव राजन महातपाः ॥ 
अघं तपति दुबुद्धिस्तेन बालवधो ह्ायम्‌। 
यो हायथमंमकार्य वा. विषये पार्थिवस्थ तु ॥ 
करोति चाश्रीमूर्ल तत्पुरे वा दुमंतिनेरः। 
क्षिप्रं च नरक याति स च राजा न संशयः ॥ 
अधीतस्य च तप्तस्य कर्मणः खुक्तस्य च। 
षष्ठ॑ भजति भागं तु प्रज्ञा धमंण पालयन्‌ ॥ 
घड्भागस्य थ भोक्तासो रक्षते न प्रजञाः कथम्‌ । 
स॒ त्वं पुरुषशादूंल मार्गस्व विषयं स्वकम्‌ ॥ 
दुष्कृतं यत्र पश्येथास्तत्र यत्न॑ समाचर | 
एवं चेद्धमंब्रद्धिश्व नुणां चायुविंवधेनम्‌ । 
भविष्यति नरश्रेष्ठ बालस्यास्प च जीवितम्‌ ॥* 
( वा० रा० उ० का ७४।२६-३२ ) 


अस्तु। 

धर और व्यवहार-सम्बन्धी अति गंभीर, जटिल समस्याओंके समा- 
धानमें सर्वोच्च निर्णय--“णको वा5ध्यात्मवित्तमः' के अनुसार उच्च- 
कोटिके अध्यात्मवेत्ताओंका ही सही और स्वमान्य होता है। अतएव 
इस देव्षि-निर्णीत निणंयके आधारपर आदर्श-नरेश रामने उस ब्राह्मण- 
बालकके शवकी सुरक्षाका प्रबन्ध करवाकर अपना धनुष-बाण और खज्ध 
लेकर, पुष्पक विमानमें बैठके क्रमशः पश्चिम, उत्तर और पूब॑ दिशामें 
यत्र-तत्र, सत्र घूम-घूमकर ऐसे तपस्वीका अन्वेषण करते हुए सारी 
१. “चत्वारो वेदतत्त्वज्ञा: पर्षत्‌ त्रेविद्यमेव वा। 


सा ब॒ते यं स धर्म: स्थाद्‌ एको वाध्ध्यात्मवित्तमः ॥ 
( याज्ञवल्क्ष्य स्मृति-आचा० 3 


'परिच्छेद ] 5 * चर्म! [ १७९ 


भूमिको सुस्पष्टटया, भलोभाँति देखा। परन्तु वहाँ उन्हें बेसा कोई भी 
व्यक्ति नहीं दिखलायी पड़ा। तब उन्होंने दक्षिण दिशामें विन्ध्यपव॑ततके 
निकटवर्ती--शेबल नामक पव॑तके उत्तरमें एक सुन्दर सरोवर देखा । 
वहीं पर नीचे मुँह किये तपस्या करनेवाले एक तपस्वीको देखा । तुरन्त 
- उसके पास पहुँचकर श्रीरामने उससे पुछा-- 

है सदाचारी, तुम धन्य हो ! में श्रीदशरथपुत्र राम हूँ । हे तपोवृद्ध, 
तुम किस फलकी कामनासे यह कठोर तप कर रहे हो ? तुम चारों 
वर्णोमेंसे कौच हो--सत्य कहो ? 

उस तपस्वीने कहा कि--मेरा जन्म शाद्र-वर्णमें हुआ है। मैं इसी 
देहसे देवलोकमें पहुँचनेके लिए यह तप कर रहा हूँ ? तब श्रीरामने 
तुरन्त उसका शिरइछेदन किया। इन्द्रादि देवताओंने पुष्पोंकी वृष्टि करते 
हुए श्रीरामके राजधमंकी प्रशंसा की और उनसे वर मागनेके लिए कहा । 
श्रोरामने कहा कि--“आप लोग यदि प्रसन्न हैं, तो वह ब्राह्मण-बालक 
जीवित हो जाय ! क्योंकि मेरे ही दोष से वह अल्पायु में मरा है !! 
देवता बोले कि--'महाराज, वह बालक तो शम्बूकके शिरच्छेदन होते 
ही उसी क्षणमें जीवित हो गया है ।' अस्तु । 

इस प्रकार वहाँका आदिसे अन्ततकका, सारा ही प्रसद्भ पढ़नेपर ज्ञात 
होता है कि--राजधमंका रहस्य अतीव गहन है। उच्चकोटिके योगीश्वर 
ही वास्तवमें उसे समझ सकते हैं। उसका मम समझ पाना अयोगियोंकी 
बुद्धिका विषय नहीं है। अतः आदर्श नरेश श्रीरामके राज्यमें शूद्रोंपर 
अन्याय होनेकी आशजद्भा बिना सिर और पेरकी ही है। 


घमका लाभ आचरणसे 


धर्मको केवल जान लेनेसे ही लाभ नहीं होता, लाभ तो होता ल्‍् 
'उसका प्रत्यक्ष आचरण करनेसे | अतः धर्मंका यदि आचरण न किया 
जाय, केवल उसका ज्ञानभर प्राप्त कर लिया जाय, तो ऐसा कोरा ज्ञान-- 
विधवा-स्त्रीके श्वृंगारके समान, केवल दुःखदायक ही होता है | अर्थात्‌ 
धमंका वास्तविक फल केवल उसके ज्ञानमात्रसे ही नहीं, बल्कि उसका 
आचरण करनेसे प्राप्त होता है। इसी अभिप्रायसे सोमदेव सूरीने कहा है-- 


“दुभंगाभरणमिव केवर्ल देहखेदावहमेव ज्ञानं स्वयमनाखरतः।? 
था ( नी० वा० घ० स० ) 


१८० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


अतः जो मनुष्य धर्मका स्वयं आचरण नहीं करता, उसके सभी 
मनोरथ स्वप्नमें राज्यप्राप्तेके समान असफल होते हैं-- 


“स्वयप्रनाचरतां मनोरथाः स्वप्नराज्य लभाः ।” 
( नी० बा० धर्म-पमुद्देश ) 


है| | इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है कि--यद्यपि निमेछीका फल जलकी 
8 सब गन्दगीको दूर कर देता है, उसमें बसी शक्ति है, तथापि केवल उस 
( निमंली ) का नाम ले लेनेसे ही जल स्वच्छ नहीं हो सकता। वह 
स्वच्छ तो होता है--निर्मंठीको घोलकर उसमें मिलानेसे । इसीतरह 
केवल “'धम, धर्म! चिल्लानेसे या दूसरोंको उपदेश देनेमात्रसे लाभ नहीं 
होता । लाभ तो होता है--उसका आचरण करनेसे-- 
कल कतकवृक्षस्थ यद्यप्यम्बुप्रसाद रूम । 
न नामग्रहणारेव तसरुए थारि प्रसीदति ॥? 
( मनु० ६-६७ » 
इसीलिए तीर्थंकर वर्धमान महावीरने भी कितना सुन्दर कहा है-- 
'वोल्लेव मुदठी जहसे अखारे, अयंतिए कूड कहावण वा | 
राढामणी वेखलियप्पगासे अमहग्बण होई हु जञाणए खु |! 
८ ( उत० २०।४२ )' 


अर्थात्‌ जिसतरह पोली मुट्ठी ओर बिना छापका ( खोटा ) सिक्का 
असार होता है, उसीतरह जो व्यक्ति ब्रतोंमें स्थिर नहीं होता, उसके 
गुणहीन वेशकी कीमत नहीं होती, वह असार ही होता है। क्योंकि 
वडूयं मणिकी तरह चमकता हुआ भी काँच जानकारके सामने मूल्यवान्‌ 
नहीं होता ।' 
सारांश, धर्म स्वयं आचरणकी वस्तु है, केवल दूसरोंको दिखाने, 
या उपदेश देनेभरके लिए नहीं। व्योंकि ऐसे नामधारी धर्मोपजीवी 
लोग तो 'कथोपजीवियोंके समान सर्वत्र ही सुलभ हैं। परन्तु धर्मका 
सचमुच आचरण करनेवाले सच्चे धामिक तो कोई विरले ही होते हैं ॥ 
इसीसे सोमदेव सूरीने स्पष्ट ही कह दिया है कि-- 
'छुटमभः खलु कथक इव परस्य धर्मापदेशे छोकः | 
( नी० धा० ध० समु० 3 
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१. केवल पैसा कपानेके लिए कथा सुतानेव/ले--कोरे ज्ञालियोंके समान । 


परिच्छेद ] धर्म! 


इसीलिए हितोपदेशमें भी कहा है-- 
'परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां खुकरं चुणाम्‌ | 
धर्म स्वीयमल॒ष्टानं कस्यचित्त महात्मनः ॥ ( मित्र ० ५ ) 
इसीसे वाल्मीकि-रामायणके टीकाकारने भी यह कितना अच्छा 
कहा है कि-- 
धर्मापदेशसलमये जनाः सर्वं5पि पण्डिताः | 
तद्नुष्ठानसमये मुनयोप्वि न पण्डिताः ॥! 
अतः जेसे अर्थोपाजंज और उसकी सुरक्षा अत्यन्त कठिन काम है, 
बेसे ही, किवा उससे भी कठिन काम है--धमंका उपार्जन और उसकी 
सुरक्षा । जेसे कष्टसे उपारजित और चिरसड्चित भी अर्थ जरा-सा प्रमाद 
या असावधानीसे नष्ट हो जाता है, वसे हो थोड़े-से प्रमाद या असाव- 
धानीसे कष्टोपाजित चिरसज्चित धमं भी नष्ट हो जाता है। इसीसे 
भगवती श्रुतिने कहा है कि धर्मके विषयमें कभी भी प्रमाद नहीं करना 
चाहिए-- | 


[ १८१ 


घर्मान्न प्रमदितव्यम्‌' ( तैत्तिरीय उप० ) 

आरम्भमें धर्के लक्षणोंके निरूपणमें कहा गया है कि--धर्म आत्मा- 
( या बुद्धि) का गुण है। अतएवं धर्माचरणसे मनुष्यकी आत्मा (या 
मन-बुद्धि ) में स्वच्छता--निर्मंशता आ जाती है और धर्मच्युत हो 
जानेसे आत्मामें मालिन्य बढ़ता जाता है। धर्ममें ऐसी अमोघशक्ति है 
कि वह मनुष्यके पापाक्रान्त चित्तको भी विशुद्ध करके उसे स्वच्छ बना 
देता है । भयंकर पापको नष्ट कर देता है। इसीलिए श्रुतिने कहा है-- 

“घर्मण पापमपश्ुठदृति ।! 

अति प्रबल अर्थ और कामकी वासनासे मलिन और विक्षिप्त चित्तको 
नी धर्म अतीव स्वच्छ एवं स्थिर करके उसको ब्रह्मसाक्षात्कार करने 
योग्य बना देता है। इसीलिए धर्मको आत्मविशोधक कहा गया है-- 

'घर्मायात्मविशोधनाय नमः !! ( भागवत ५ ) 

महाभारतमें भगवान्‌ कृष्णसे श्रीबलरामने कहा है कि, सत्पुरुषोंने 
धर्मका अच्छी तरह आचरण. किया है, किन्तु वह अर्थ और काम--इन 
दो वस्तुओसे रुकुचित हो जाता है। अत्यन्त लोभीका अर्थ और अधिक 
आर्सक्ति रखनेवालेका काम>--ये दोनों ही धर्मको हानि पहुंचाते हैं-- 
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धर्म: खुचरितः सद्धिः सच द्वाभ्यां नियच्छति। 
अर्थश्रात्यर्थलुब्धस्य . कामश्चाति - प्रसज्णषिणः | 
(शा० प० ६०, २१ ) 
अत: जो लोग अर्थ और काममें आसक्त नहीं होते हैं, वे ही व्यक्ति 
धमंका उपाज॑न कर सकते हैं; धर्माचरणके मुख्य अधिकारी वे ही हो: 
सकते हैं। अर्थार्थी एवं कामासक्त लोगोंकों धर्मकी चर्चा भी अच्छी नहीं 
लगती । वे लोग तो दिन-रात, हर समय, अर्थ और कामके ही चिन्तनमें 
तल्लीन रहते हैं। ऐसे अर्थासक्त और कामासक्त जनोंका सद्भ करने-- 
वालोंका अनुराग भी उत्तम पुरुषार्थ--धर्मं तथा मोक्षमें नहीं होता।. 
श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 
अर्थबुद्धिन घर्मकृत्‌ ।” ( ६ स्कन्ध १९ आ० ७१ ) 
इसी कारण अर्थासक्त और कामासक्त पुरुषोंकों भगवत्माप्ति भो 
नहीं हो सकती । इसीलिए मोक्ष-सुखाथियोंको ऐसे अर्थासक्त एवं कामासक्त 
लोगोंसे दूर रहनेकी शास्त्रकारोंकी आज्ञा है । 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमें कहा कि अर्थ और काम--दोनों ही 
एकससे हैं। दोनों ही मनुष्योंको सत्यथपर जानेमें बाधा पहुँचाते हैं---उन्हें 
मोहित कर लेते हैं। रति-जनित आमोद-प्रमोदके द्वारा स्त्रियाँ मनको 
हर लेती हैं, और अर्थ भोगोंके द्वारा मनुष्यके धर्मको नष्ट कर देता है-- 
धर्थाश्च नायंइच समानमेतच्छेशंसि पुंसामिह मोहयन्ति ! 
रतिप्रमोदात्‌ प्रमद। दृरन्ति भागैर्धन॑ चाप्युदन्ति धर्मान्‌॥! 
( शा० प० झनु० प० २२-४१ ) 
इसीलिए भगवान्‌ मनुते कहा है कि--'जो लोग अर्थ ओर काममें 
आसक्त नहीं हैं, वे ही वास्तवमें धर्मानुष्डानक्रे अधिक्रारी हो सकते हैं-- 
अरथंक्रामेष्वलकानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
धर्म जिज्ञाखमानानां प्रमाणं पप्मं श्रुतिः ॥! 
( स० स्मृ० २-१३ )' 


ए 
अभमेमें प्रवृत्ति और उसका कारण 

संसारमें सब अनर्थोका मल अधम है । अधर्ममें लोगोंकी प्रवृत्ति बड़ी 
शीघत्रतासे, अनायास ही हो जाती है। पापमें प्रवृत्त होनेके कारण हैं-- 
दोष । महाभारतके सनकसुजातीय पर्व में कहा है कि मनुष्योंमें-शोक, क्रोध 
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लोभ, काम, अतिनिद्रा, ईर्ष्षा, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणोंमें दोषदर्शन 
और निन्‍्दा--ये बारह बड़े भयंकर, प्राणानाशक दोष रहते हैं । और एकके 
बाद दूसरा आ-आकर ये सभी दोष मनुष्योंको घेर लेते हैं, जिनके बशमें 
होकर मूढबुद्धि मनुष्य पाप करने लगता है-- 


आोकः क्रोधइंव लोभश्व॒ कामो मानः पराखुता। 
ईर्ष्या मोहो विधित्सा च कृपाखूया जुशुप्सता। 
द्वादशते महादोषा मनुष्यप्राणनाशनाः ॥ _ 
ण्कैकमेते . राजेन्द्र मनुष्यान्‌ पयुपासते | 
चैराविष्टो नरः पाप मूढसंशो व्यवस्यति ॥! 

( उद्योगपर्व --४५ अ० १-२ ) 


इसीकारण मनका स्वभाव, अत्यन्त उच्छुद्डूल अर्थात्‌ अपने हिताहितके 
विवेकसे हीन, उदहृण्ड पशुकी भाँति चञचल है। वह केवल तात्कालिक 
सुख-दायक अथवा सुखाभास विषयोंकी ही ओर, बार-बार रोकनेपर भी 
दौड़ता है। किन्तु परिणाममें सुखावह मार्गमें प्रयत्नसे प्रेरित करनेपर 
भी नहीं प्रवृत्त होता । इसीलिए उसकी प्रवृत्ति अवर्मकी ओर अनायास 
और धर्मकी ओर बड़ी कठिनाईसे होती है। इसीसे आचाय॑ सोमदेव 
सूरीने, अपने नीतिवाक्यामृतमें कहा है-कि-- सम्पूर्ण प्राणियोंकी मतिरूपी 
नदीका बहाव, उल्टा और सोधा, दोनों ही ओर चलता है--पापकी 
ओर तथा पुण्यकी ओर । इनमेंसे पहला अर्थात्‌ पापी ओर बहनेवाला 
प्रवाह तो अतोव सुलभ है; परन्तु दूसरा अर्थात्‌ धमंकी ओर चलने वाला 
प्रवाह अत्यन्त दुर्ले भ है-- 
“मतिनदी सर्वेषां प्राणिनामुभयतो वहति, पापाय घर्माय च। 
तत्राद्य स्लोतोइतीव . खुलभं दुलेभ॑ तु॒ह्वितीयम्‌ ॥! 
( धर्मसमुदेश ) 
इसीलिए शास्त्र-कारोंने कहा है कि--पधर्ममें प्रवुत्त होना बड़े-बड़े 
शास्त्र-पारज्भत विद्वानोंके लिए भी बड़ा कठिन काम है-- 


'मानुष्ये सति दुलंभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता 
विप्रत्वे. बहुविद्यतातिगरुणता . विद्यावतोषथेज्ञता | 
अथश्स्य. विचित्रवाक्यपठुता तत्रापि लोकज्षता 
लोकशस्यथ समस्तशास्त्रविदुषो धर्म मतिदुलेभा ॥! 
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इसी आशयसे तीर्थंकर महावीरने भी कहा है कि--मनुष्य-जन्मको 
पाकर भी उस धर्मंको सुननेका अवसर पाना दुलंभ है; जिसको सुनकर 
मनुष्य, तप, संयम और अहिसाको स्वीकार करता है। कदाचित्‌ धमंका 
सुनना सुलभ भी हो जाय, तो उसमें श्रद्धा होना परम दुलंभ है। क्योंकि 
न्‍्यायमार्गको सुनकर, जानकर भी अनेक जीव उससे गिर जाते हैं। कदा- 
चित्‌ धर्मको सुनकर उसमें श्रद्धा हो भी जाय, तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ 
करना ( उद्योग करना ) तो और भी दुलंभ होता है। क्योंकि धर्ममें 
रुचि होनेपर भी बहुतसे लोग उसका पालन नहीं करते | अतः मनुष्य 
जन्म पाकर जो धमंको सुनता और उसपर श्रद्धा करताहुआ उसके 
अनुसार आचरण करता है, वह तपस्वी नये कर्मोको रोकता हुआ अपने 
सड्नचित कमंरूपी रजको धुन डालता है ।' अस्तु, 
ु ( उ० ३-८॥९६।१०।११ ) 


लोगोंकी प्रवुत्ति धमंको छोड़कर, हेय--अधमंकी ओर. अर्थात्‌ 
दुष्कमोंकी ओर क्यों हो जाती है, इसका कारण शास्त्रोंमें यही बतलाया 
है कि--अधर्ममें प्रवृत्त हुए लोगोंकी पहले-पहले बहुत बढ़ती देखनेमें 
आती है; अधामिक लोग आरम्भमें खूब फलते-फूलते हैं । धन, दौलतसे 
सम्पन्न होकर वे बड़े सुखी और समृद्ध प्रतीत होते हैं। अतः साधारण 
लोगोंमें उनकी बड़ी धाक जम जाती है। जगह-जगहसे अर्थंकी सिद्धियाँ 
दिखायी देती हैं, शत्रुओंपर विजय प्राप्त होती है। इन बातोंका लोगोंपर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीसे साधारण छोग अधर्मको ही अच्छा समझने 
लगते हैं और उसीका अनुकरण करते हुए स्वयं भी वसा ही आचरण 
करने लगते हैं। इसी कारणसे प्रजामें सवंत्र अनाचार, दुराचार और 
भ्रष्टाचारको प्रोत्साहन मिल जाता है। देखादेखीसे लोग धर्म-विमुख 
होकर अधर्म-परायण होते जाते हैं। बसू, इसीसे देश और राष्ट्रमें 
व्यर्थ ही अधमंका दुःखद प्रचार बढ़ता जाता है। सत्र अशान्ति 
उत्पन्न हो जाती है। महाभारतमें राजनीतिके प्रसद्भमें बड़ा गम्भीर 
विवेचन, इस विषयमें, किया गया है। पितामह भीष्मने कहा है 
कि--जो लोग अधर्ममें प्रवृत्त रहते हैं, अनीति, अत्याचार और 
भ्रष्टाचार करते हैं, उन्तकी स्वार्थोकी सिद्धि होती दिखायी पड़तो है। 
लोग उसीको अच्छा ( मद्भलमय ) समझकर उसीका अनुसरण करने 
लगते हैं-- ; 
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'अधर्म वर्तमानानामथेसिद्धिः प्रटहयते । 
तदेव महले लोकः सर्वःः समनुवतते ॥/ 
( णा० १५० ९०-७ ) 


इस प्रकार अधामिक लोगोंके सहसा, अनायास प्राप्त हुए ऐड्वयंको 
देखकर बड़े-बड़े विवेकी-पुरुष श्री उससे प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कि 
समाजमें नन्‍्याय-अन्याय, उचित-अनुचित, एवं कर्त्तव्य-अकत्तेव्यके 
विचारका मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। इसीसे प्रजामें राग-ह्ेष, निन्‍्दा, 
आदि दुर्गुणोंकी अभिवृद्धि होकर अशान्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे 
सारा ही देश और राष्ट्र दुःखी और बरबाद हो जाता है॥ इस तरह 
सभी लोग एक दूसरेके दुराचरणका अनुकरण करते हुए अधर्मके चकक्‍्करमें 
'पड़ जाते हैं-- 
'पुकरुय कर्म संचीक्ष्य करोत्यन्यो5पि गर्हितम्‌। 
गतानुगतिको लछोको न लोकः पारमाथिकः ॥* 
( स० भा० ) 


इस तरहसे एक बार किसी तरह अधर्ममें प्रवृत्ति हो जानेपर फिर 
उससे छुटकारा होता ही नहीं । वयोंकि फिर उसे छोड़ना बड़ा ही दुष्कर 
हो जाता है। इसीसे तीथ्थद्धुर श्री महावीरने बहुत ठीक कहा है कि-- 


“अदु कण्णनाखच्डेय॑ कण्ठस्छेदणं तिइक्खन्‍्ती । 
इह एत्थ पावसंतत्ता न वेन्ति पुणो न काहिन्ति ॥ 
( उ० सू० ) 
“अर्थात्‌ पापी पुरुष इस लोकमें नाक, कान और कण्ठका छेदन सह 
लेते हैं, परन्तु यह नहीं निश्चय कर लेते कि--- अब हम पाप नहीं करेंगे ।' 


रे 
अधमेका परिणाम 


परन्तु दीघंदर्शियोंकी यह बात सदैव ध्यानमें रखनी चाहिए कि-- 
अधर्ममें प्रवृत्त हो जानेपर अन्तमें उसका परिणाम बड़ा ही दुःखद होता 
है । भ्रष्टाचार करनेवालोंकी, अधर्म-परायण लोगोंकी दशा महाभयद्धूर, 
दुःखमयी एवं दयनीय हो जाती है और अन्तमें वे समूल ही नष्ट हो जाते 
हैं। केवल पाप और अकीत्ति ही उनके लिए शेष रह जाते हैं। इसीलिए 
महाराज मनुने कहा है-- 
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अधमंणेघते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्ताञ्जयति समूलस्तु विनशयति ॥? 
( म० स्मृ०४॥११४ ) 
महाभारतमें पितामह भीष्मने कहा है कि--'मू्ख मनुष्यको अपना 
किया हुआ पाप याद नहीं आता । परन्तु पापकमंमें प्रवृत्त हुए पुरुषका 
पाप स्वयं ही उसके पीछे लगा रहता है। जेसे राहु चन्द्रमाके पास स्वतः 
पहुँच जाता है, उसी प्रकार पापाचरण करने वाले मूढ़ मनुष्यके पास 
उसका पाप स्वयं चला आता है'-- 
पापं कृतं न स्मण्तीह मूढ़ो विवतमानस्य तदेति कतुः । 
राहुयंथा चन्द्रमुपैति चाप तथाबुर्घ पापमुपैति कम ॥! 
( शा० प० १९६४-२९ )' 


अतः अधरमं भले ही लोगोंको सद्य: फल न दे, तथापि तीन पीढ़ीके 
अन्दर तो वह अपना फल अवश्य ही दे देता है। इसीलिए मनुस्मृति एवं 
मत्स्यपुराणमें कहा है कि-- 
'नाधमंश्ररितों लोके सद्यः फलूति गौरिव । 
शनेरावतमानल्‍&्तुकतुर्मूछानि छृच्तति ॥' 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु। 
पापमाचरितं कम त्रिवर्गंमनुवर्तते । 
फल्त्येब भ्रुवं॑ पाप॑ ग्रुरुभुक्तभिवोदरे ॥' 
( मनु० स्मृ० ४-१७२॥। मत्स्य पु० २८ अ० » 


इसीलिए मनुने कहा है कि--जो मनुष्य अधामिक है, जिसका धन, 
जिसकी कमाई, अशुद्ध है और जो हिसामें निरत रहता है, ऐसे लोगोंकोः 
संसारमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता'-- 
“अधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यन्॒तं घनम्‌ । 
हिसारतश्व यो नित्यं नेहालो खुखमेथते ॥' 
( मनु ४।१७० ) 
अतएव सुखार्थी मनुष्योंकी अधर्ंसे अत्यन्त सावधान होकर सदेव 
धम्ममें ही प्रवृत्त रहना चाहिए। यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि 
मनुष्यकी चित्तवृत्ति अधमंकी ओर उसकी हृदय-स्थित वासनाके द्वारा 
स्वतः अपने आप ही हो जाती है। अतः उस ओर प्रवृत्त होनेके लिए 
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मनुष्योंकी किसी पथ-प्रदर्शककी आवश्यक्रता नहीं पड़तो है। यदि कोई 

भूलछा-भटका, सीधा व्यक्ति इस कलाका स्वयं न भो समझ पाये, तो उसे 

इसकी शिक्षा पानेक्रे लिए किसी ट्रेनिड्धकालेजकी शरण नहीं लेनो 

पड़ती । इस कलाके बड़े-बड़े पारज्भगत लोग अपने आप पुरूचारी हो-होकर 

इस जगत्‌का ( अधमं-शिक्षण कलाका ) नेतृत्व करनेके लिए,जगह-जगह 
- स्वयं ही प्रस्तुत रहते हैं। इसीलिए सोमदेव सूरीने कहा है कि-- 
अधमंकर्मण को नाम न डपाध्यायः पुरइचारी वा । 

( ली० वा० घ० समु० ) 


दम्भ और पाखण्डमें प्रवृत्ति 


'श्रेयांसि बहुविज्ञानि के अनुसार कभी-कभी दुर्देववश धर्माचरण 
करने वालोंकी भी परिस्थित प्रतिकूड हो जातो है। जिपसे विचलित 
होकर अदीघंदर्शी, अर्थात्‌ केवल तत्कालिक सुखमें हो लुब्ध हो जाने वाले 
कितने ही 'अविवेकी मनुष्य भ्रान्तिमें पड़कर, स्वयं वड्म्चित हुए दम्भी 
और पाखण्डियोंके वाग्जालके चक्कर रमें पड़कर--त्रेद, शस्त्र, एवं अनुभवी 
सन्‍्त-महात्माओंद्वारा अनुभूत परम्परागत अपने सच्चे सत्यपथको 
छोड़कर--अविवेकियोंद्रारा गृहीत, पाखण्डपमय--ऊुपथमें प्रवृत्त हो 
जाते हैं, स्वधर्मको छोड़कर परधमंक्रो स्वोकार कर लेते हैं। और अपने 
परम्परागत सद्धमंकी निन्‍दा करते हुए निर्मल परवर्मका प्रचार करने 
लगते हैं। ऐसे हो भ्रान्त लोगोंकी बुद्धियर तरसते हुए श्री-शुक मह॒र्षिने 
कहा है, कि-- 

मं इत्युप्र्मषु नझ्न - रक्तपटादिषु | 
प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु चल वाग्मिषु ॥ 
( श्रोमद्‌ गगवत ४-१९-२५ ) 
अर्थात्‌ नग्न, रक्ताम्बर, तथा कापालिक आदि पाखण्डयूर्ण आचारोंमें 
मनुष्योंकी बुद्धि प्रायः मोहित हो जातो है। क्‍योंकि वे मत अपाततः 
देखनेमें सुन्दर हैं और बड़ो-बड़ी युक्तियोंसे अपने पक्षका समर्थत करते 
हैं। वास्तवमें ये केवल उपधरमं हैं। लोग भ्रमवश धमं मानकर इनमें 
आसक्त हो जाते हैं । 
ऐसे हतभाग्य मनुष्य हाथमें आयी हुई अक्षय-निधिको छोड़कर, कच्चे 
१--इसीसे महवि चाणक्यते कहा हैं-- 
<दुममें ब् पो5सच्छास्त्रं मोहयति ।* ( चा० सू० ८-१ ) 
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काँचके टुकड़ेके लिए तरसते हैं। किवा संकल मनोरथोंको पूर्ण कर देने 
वाली प्रत्यक्ष खड़ी कामधेनुको त्यागकर पीछेके पैरोंसे प्रहार करने वाली 
( अर्थात्‌ दुहने वालेको हर समय लात मारने वाली ) ऊँटनीको दुहना 
चाहते हैं । ऐसे ही बुद्धिहीनोंके दुर्भाग्यपपर तरस खाते हुए किसी सहृदय 
भक्तने भगवानूसे यह कितना सुन्दर कहा है| देखिए-- 
“स्थितवति त्वयि दातर्य स्मदभ्यर्थितानाम्‌ 
इतरमनुसरन्तो द्शयन्तो5र्थिमुद्राम्‌ | 
चरमचरणपाते दुंग्रहं दोग्घुकामाः 
करभमनुसरामः काम्रधेनों स्थितायाम्‌ ॥! 


इसीलिए भक्तवर श्रीप्रकह्लादने कहा है कि--मौन्त, ब्रह्मचयंत्रत, 
शास्त्राध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्मानुष्ठान, शास्त्रोंका प्रवचन, 
एकान्तनिवास, जप और समाधि--ये सब मोक्षके एक-से-एक साधन हैं । 
परन्तु जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं है, उनके लिए ये सब केवल जीविकाके 
साधन-रध्यापारमात्र रह जाते हैं । और दम्भियोंके लिए तो ये जीविको- 
पाजंनके साधनभी नहीं होते । क्योंकि जबतक उनकी पोल नहीं खुलती 
तभीतक इनसे उनकी जीविका चलती है, पोल खुल जानेपर तो वह 


भी नहीं रहती -- 


'मौनबतश्रुततपो ध्ययन - स्वघम- 
व्याख्यार हो जपसमाधय आपवर्ग्याः ! 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्‍त्युत न वात्र तु दस्पिकानाम! ॥' 
( भा० ७-९-४६ ) 
अतएव अपना अभीष्ट चाहनेवाले दीघंदर्शी, विवेकवान्‌ मानवको 
अपने धमंपर सदेव अविचल रहना चाहिए | दम्भी और पाखंण्डियोंके 
वाग्जालमें कदापि नहीं फँसना चाहिए। इसी उद्देश्यसे आपस्तम्ब महर्षिने 
अपने धर्म-सूत्रमें इस विषयपर बड़ा प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि-- 
धर्मात्माकों चाहिए कि वह '"कुहक, 'शठ, 'नास्तिक, एवं शास्त्रीय 
ज्ञानसे शृन्य--मूर्ख लोगोंके वाग्जालसे बचे, अर्थात्‌ इनके बहकावेमें कभी 


१--छोगोक सामने शुद्ध ओर एकान्तमें यथेच्छाचारो । २--धूत॑ । 
३--प१रलोकको न माननेवाछे । 
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न आवे । क्योंकि धर्म और अधमं--हम हैं' ऐसा कहते हुए--लोकमें 
अपना अध्तित्व प्रकाशित करनेके लिए मूर्तिमान्‌ होकर प्राणियोंके 
सामने नहीं विचरते” हैं। और न देवता, गन्धव एवं पितंर लोग ही हमें 
यह बतलाते हैं कि--“यह धर्म है और यह अधथमं है।” इसी कारण 
अपरिपक्व विचारवाले भोलेभाले मनुष्य घृतं, और पाखण्डियोंके 
वाग्जालसे मीहित होकर, स्वधर्मका परिवर्तन करके, उपधमं--पाखण्डमें 
फेस जाते हैं । 

यदि धर्म और अधर्म, गौ और व्यापत्रके समान, मूर्तिमांन्‌ होकरके 
“हम हैं' कहते हुए जनताके सामने अपना अस्तित्व प्रकाशित करते हुए, 
लोकमें विचरते होते अथवा विशिष्ट ज्ञानवाले देव, गन्धवं आदि सुक्ष्मदर्शी 
लोग जनताको यह बतला देते कि--'यह धर्म है और यह अधर्म है।' 
तब तो लोग धर्माधमंको स्वयं प्रत्यक्ष देखकर उन्हें ठीक-ठीक पहचान 
करके दम्भी और पाखण्डियोंके मतोंमें नहीं आकृष्ट हो पातें। परन्तु ऐसा 
नहीं होता, धर्म, अधम मूर्तिमान्‌ होकर किसीके सामने नहीं आते-- 
क्योंकि वे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके अगोचर हैं । अतः उन्हें कोई देख नहीं 
पाता। उनका ज्ञान नित्य, निर्दोष वेद और तन्मूलक शास्त्रोंद्वारा ही 
हो सकता है। धर्म और अधमंको देखनेकी शक्ति योगी एवं सर्वज्ञ 
पुरुषोंमें ही होती है अयोगी एवं असर्वज्ञोंको उनका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । अत: ऐसे लछोगोंके लिए तो धर्मके विषयमें शिष्टाचार ही शरण 
है | इसी लिए श्रीमाधवाचार्यने अपने 'कालमाधव' ग्रन्थमें कहा है, कि-- 


'अयोगिनो5खसर्वज्षस्य च धममंतत्वसाक्षात्कारा- 
संभवात्य शिशष्लाचार एवं शरणम्‌।! 
( उपो० प्र० ) 
इसी कारणसे अल्प-बुद्धि लोग पाखःण्डयोंके तात्काकिलू प्रलोभनोंमें 
फँसकर, स्वधमंका परित्याग और परधमंको ग्रहण करके अपने सर्वोच्च 
सुखसे वड्न्चित हो जाते हैं । इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्पोंको इस बञ्चनासे 
भी सावधान रहना चाहिए । और-- 
१-- अनसूयुर्दुष्छ लम्म: स्ण त्‌ कुहक-शट-गास्तिक बालवादंषु ।” 
( आ५० धर्म सूत्र--१-७-२०-५ ) 
२--न धर्मावर्मों चरत आधवं स्व इति। न देउ-गन्धर्वा न पितर इत्या- 
चक्षरं5्यं धर्मोड्पमर्म हति ।' ( आ० घ० सु० १-७-२०-७ ) 
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'स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मा भयावहः |” 

“के अनुसार सदेव स्वधर्मंपर सुस्थिर रहना चाहिए । इसीसे सोमदेवसूरीने 
कहा है कि--कुशल-बुद्धि मनुष्य प्राणोंक निकलनेपर भी अशुभ कर्म 
अर्थात्‌ अधर्मका अनुकरण नहीं करते'-- 

'कण्ठगतैरपि प्राणैर्नाशुभं कम समाचरन्ति कुशलबुद्धयः |” 

( धर्मसमु०, ली० वा० ) 

इसीलिए महृषि शुक्राचाययने कहा है क्-- प्रत्येक धर्मावलम्बियोंको 
न तो दूसरोंके ध्ंको ग्रहण करना चाहिए और न दूसरोंके धमसे द्वेष ही 
करना चाहिए-- 
ह ज्ान्यधर्म हि सेवेत न दुह्याद्‌ वै कदाचन |! 
| ( शु० नीो० ३-५३ ) 
| ॥ अधमंसे सावधान 
. ॥ अधमंनिष्ठ मनुष्य जंगली हाथीके समान, केवल तात्कालिक सुखमें ही 
0] लुब्ध होकर पीछे परिणाममें आपद्ग्रस्त होकर सुखके लिए सदेव पछताता 
| 'वनगज इव तदात्वखुखलुब्ध: को न भवत्यास्पद्मापदाम्‌।' 
| । ( नो० वा० ) 
॥ धर्मातिक्रण करके उपाजित वित्तको तो दूसरे लोग ले लेते हैं, 
। । “जिसके लिए लोग अधमं करते हैं, उसकी मौज तो औरोंको ( स्त्री, पुत्र 
| आदि हिस्सेदारोंको ) मिलती है। अधर्म करनेवाला व्यक्ति तो स्वयं 
| । -हाथीकी बेकार हत्या करडालनेवाले--अविवेकी सिहके समान केवल 
| 
।न्‍ 
| 


|] पापका ही भागी बनता है। अर्थात्‌ जेसे मत्त गजराजको मार डालनेसे, 
| -अरण्यके राजा--सिहको, कुछ भी लाभ नहीं होता । क्योंकि गजेन्द्रके 
>ण्डस्थलसे निकले मोतियोंको तो और ही लोग ले लेते हैं। वेसे ही 
। मनुष्यके अधर्माचरणसे उपाजित वित्तको तो और लोग ले लेते हैं, अघर्म 
करनेवालेके हाथमें तो केवल पाप और अन्‍न्तमें उसका पछतावा ही शेष 
“रह जाता है-- 
। धर्मातिक्रमादू घन परे नयन्ति, 
स्वयं तु पापस्य भाजनं सिंह इव सिन्धुरवधात्‌ ।' 
( नी० वा० ) 
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अस्तु । धर्मनिरक्षेप--अधामिक व्यक्तिको भविष्यमें किसी भी प्रकार 
सुख-सोभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि जो उसका पूर्वोपाजित सुकृत 
है, उसे तो वह भोगकर समाप्त ही कर रहा है, और आगे, भविष्यके लिए 
कुछ भी संचय नहीं करता | अतः भविष्यमें उसकी दशा ठीक वैसी ही 
होती है, जेंसे कि, खेतीके लिए सुरक्षित बीजको ही खा-चुकनेवाले बहु- 
. पारिवारिक कृषककी होती है । इस विषयमें सोमदेवसू रीने कितना सुन्दर 
कहा है, देखिए-- 


बीजमोजिनः कुठुम्बिन इब नास्त्य- 
घामिकस्य . आयत्यां. किमपि शुभम्‌ | 
( नी० वा० ) 


कृषकका तो कहींसे कर्ज या उधार लेकर भी किसी प्रकार आगेका 
काम चल सकता है, परन्तु धर्माचरणसे हीन व्यक्तिकी तो दुःख भोगनेके 
सिवाय और कोई गति ही नहीं है । क्योंकि अन्य, लौकिक वस्तुओंकी तरह 
धर्म कहींसे कर्ज या उधार लेनेकी वस्तु तो है नहीं। यदि वह किसीकां 
दृष्टिगोचर होता तो संभवतः कुछ वैसा भी किया जा सकता, किन्तु 
वह तो अदृश्य है ।' अतः अधामिक व्यक्तिका भविष्य सदैव अन्धकारमय 
हो जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहनेवाले बुद्धिमानुको अधमंसे 
सावधान होते हुए धमंपर सदेव दृढ़ रहना चाहिए। 

संसारमें धमंमें ही एक ऐसी शक्ति है कि जिसने अर्थ और काम- 
'परायण मनुष्यको इस युक्तिसे नियन्त्रित कर रक्खा है कि--“यदि वह 
अन्याय-उपायोंसे अर्थकामका संग्रह करेगा तो फिर वासनाकी भग्नि 
प्रढयाग्नि बन कर कुछ दिनोंमें उसे ही भस्मसात्‌ कर देगी--उसके 
मनुष्यत्वका नाश करके उसको पूरा पशु बना देगी ।! अतः मनुष्यको 
धर्में अटल रहना चाहिए | अस्तु । 


धरको समझना कठिन है 


धमंको ठीक-ठीक समझ लेना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि धमंका 
'रहस्य अत्यन्त ही गहन है। कहीं-कहीं ऐसा भी हो सकता है कि, जो 
काम किसीके लिए अधमं है, परिस्थितिवश वही काम दूसरेके लिए धर्म 
हो जाता है। हिसाकरना, किसीका प्राणलेना, दूसरेको कष्ट देना 
अनुष्यमात्रके लिए अधमं है; इसलिए वह निषिद्ध है। उसके आचरणसे 


१९२ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


मनुष्यको पाप लगता है। परन्तु जो मंनुष्प किसोको मार डाले, दूसरेकी 
हत्या कर दे, अथवा किसीका धन हर ले, ऐसे अपराधीको मारना, उठे 
प्राणदण्ड देना, उसका धन हर लेता--शोसक या न्यायाधीशके लिए धर्म 
हो जाता है। इसीसे महंषि शुक्राचाय॑ने स्पष्ट कहा है--कि, दुष्टोंकी 
हिसा--यज्ञमें होने वाली हिसाको तरह--अहिसा ही है'-- 
अहिसेवासाधुहिसा. पशुतच्छुतिबोदनात्‌ |! 
( शु० नी० २॥९२ ) 


इसीसे कामन्दकने नीतिसा रमें कहा है-- 
धर्म्यामापेदिरे हिसामू॑ ऋषिकलपा महीशभुज्ः । 
तंस्मादलाधून पापिष्ठान्‌ निपम्चन्‌ दोषन लिप्यते ॥ 
( नो० सा० ६-५ ) 


महषि व्यासदेवने कहा है कि-- 
अधमंरूपो धर्मों हि कश्चिद्स्ति नराधिप। 


घमश्चाधम रूपोपस्ति तन्च शेयं विपश्चिता ॥ 
( म० भा० शा० १० ३३।३२ ) 


अर्थात्‌ कहीं धर्मही अधर्म हो जाता है और कहीं अधर्मरूप प्रतीत 
होने वाला कमंही धर्म बन जाता है, इसलिए विद्वान्‌ पुरुषको धर्म 
और अधमंका रहस्य अच्छीतरह समझ लेना चाहिए | इसीलिए 
भंगवान्‌ मनुने कहा है कि--'धमंको ठीक-ठीक समझनेके लिए मनुष्यको 
प्रत्यक्ष, अनुमान और विविध प्रकार के शास्त्रोंकी अच्छीतरहसे समझ 
लेना चाहिए-- 
प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ | 
त्रयं खुबिदितं काय धर्मशुद्धिममीपल्लता ॥! 
( १२-१०५ ) 
इसीलिए महाभा रतमें इस विषयपर बहुत प्रकाश डाला हँ। राज- 
नीतिपवंमें कहा है कि-- 
“लोकयांत्रार्थभवेह. धमंप्रवचन॑ कृतम्‌ । 
अहिलासाधुद्दिसिति श्रेयान्‌ घर्मबरिग्रद्ः ॥! 
( शा० प्‌०. १६ अ० ४९ इलो०-), 


परिच्छेद ] धर्म! [१९३ 


अर्थात्‌ लोकयात्राक्रा निर्वाह करनेके लिए ही धर्मतंत्वका प्रतिपादन 
किया गया हे। सर्वथा हिसा ने की जाय, अंथवा दुष्टकी हिसा की 
जाय, यह प्रइन उपस्थित होनेपर जिसमें धरमंक्री रक्षा हो, वही कार्य 
श्रेष्ठ मानना चाहिए। यदि गौशालामें बाघ आजाय, तो उसकी हिंसा 
ही उचित होगी--क्योंकि, उसका वध न करनेसे कितनी ही' निरपराध 


. गौओंकी हिसा हो जायगी। अतः “आतंररक्षा“रूप धर्मकी सिद्धिके 


लिए वहाँ उस हिसक प्राणीका वध ही श्रेयस्कर होता हे । 

इसीका रण अपराधी व्यक्तिको दण्ड देनेसे, शासक या न्यायाधीशको 
पाप नहीं लगता, प्रत्युत पुष्य ही प्राप्त होता हें । 

इसी प्रकार सत्य बोलना, सदा ही महान्‌ धर्म और. झठ बोलना 
महान्‌ पाप हे। परन्तु भागती हुई गौके पीछे उसे ढुंढनेवाला कसाई 
यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी सत्यवक्तासे पुछे कि--'जरा बतला तो दीजिये, कि 
“गौ किधरको गयी ? ऐसी परिस्थितिमें सत्यसे अधिक मल्य असंत्यका 
होता हे । इसीसे देवी-भागवतर्मे कहा हे कि-- 


सत्यं न सत्यं, खल्ठ यत्र हिंसा, दयान्वितं चानुतमेव सत्यम्‌ । 
हि6तं॑ नराणां भवतीह येन तदेव खत्यं न तथाउन्यथेव ॥! 
( दे० भा० ३ स्कन्ध ११-३६ ) 


इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ मनुने भी कहा है कि, “जहाँ सत्य कहनेपर 
किसी मनुष्यकी प्राणहानि होनेकी सम्भावना हो, वहाँ सत्यका परित्याग 
करके असत्य बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसी परिस्थितिमें असत्य ही 
सत्य हो जाता है, अधर्म ही धर्म हो जाता है-- 


'शू द्वविद्क्षत्रविपध्राणां यन्नतोंकौ भवेद्‌ वधः । 
तत्र वक्तव्यमन्गतं तद्धि खत्याद्‌ विशिष्यते ॥! 
( म० स्मृ० ९।१०४ ) 
इसीकारण महाभारतमें द्रोणाचायंके द्वारा होनेवाले असंख्य नर- 
संहारको रोकनेके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्टिरको द्रोणाचार्यके 
सामने 'अश्वत्थामा हत:” ऐसा असत्य वचन कहनेको बाध्य किया-- 
खस॒ भवांख्ातु नो द्रोणात्‌ सत्याज्ज्यायोपचूतं वचः। 
अनुतं जीवितस्या्थ वदन्न स्पृश्यतेपनुतेः ॥! 
( द्रोगफ्व १९०-४७ ) 
१३ 
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अतः धर्मको ठोक-ठोक समझ लेना भी अपने बूतेकी बात नहीं है। 
“उसको ठीक-ठीक समझनेके लिए आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, 
इन चारों विद्याओंका यथार्थ ज्ञान और शुद्ध तप अपेक्षित हैं, तब कहीं कुछ 
* उसके स्वरूपका आभास दिखलायी पड़ता है। इसीसे महाभा रतमें कहा है कि- 
'र्मार्थावशुवी तस्य यो न शाव्मपरो भवेत्‌ !! ( शा० प० ७१-७३ ) 
अर्थात्‌ जिसको शास्त्रका ठीक-ठीक ज्ञान और उसपर निष्ठा न हो, 
उसके धर्म और अर्थ--दोनोंही--अस्थिर होते हैं। इसीलिए महर्षि 
शुक्राचार्यने कहा हैं-- । । 
व्यमंतत्व॑ हि गद्नमतः सत्सेवितं नरः | 
भ्रतिस्खृतिपुराणानां कर्म कुर्यादू विचक्षण ॥' 
2 ( शु० नी० ३-२८ ) 
इंसी अभिप्रायसे भगवान्‌ कृष्णकों अजुंनसे कहना पड़ा कि-- 
'तस्माच्छास्त्र॑ प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
जञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कम कतुंमिहाहसि ॥! 
६ ( गीता-१८ अ० ) 
अत: धमंका रहस्य अत्यन्त गहन है । साधारण लोग उसका मर्म 
नहीं समझ सकते | मह॒षि शुक्राचाय॑ने कहा हे-- 
..._. 'स्वधर्म परम मत्वा परस्वहरणं न्॒ुपाः। 
परस्परं महायुद्धं कृत्वा प्राणान्‌ त्यजन्त्यपि ॥ 
राज्षे यदि न दोषः स्याद्‌ दस्यूनामपि नो भवेत्‌ । 
सर्व पापं॑ घर्मरूप.. स्थितमाश्रयभेदतः ॥ 
बहुभियः स्तुतो धर्मा निन्दितोष्यमे एवं सः 
'धर्मतत्व॑ दि गहन शातुं केनापि नोचितम्‌ ॥' 
( शु० नो ० १-७९-८१ ) 
इसीलिए धर्म-तत्वको ठीक-ठीक समझ लेत्ता अत्यन्त गहन हें। 
उसको तो वहीं समझ सकता हे, जो मन, वचन और कर्मसे प्राणिमात्रका 
सुहृद्‌ और हित-चिन्तक हो-- 
'सर्वेषां यः सुहन्नित्यं सर्वेषां हितचिन्तकः | 


मनसा कर्मणा वाचा स धर्म वेद जाजले ॥' 
( म० भा० ) 


पु ] ; ड “धर्म! [ हर 


इसी उद्देश्यसे महाभारतमें कहा है कि-- 
ज्ञ हि धरमविज्ञाय वुृद्धाननमुलेब्य ल। 
धर्मार्थों वेदितुं शक्यो बृद्दस्पतिसमैरपि॥? 
( वपर्व १५०-२६) 
_.._ अर्थात्‌ बिना धमंको समझे और बिना वृद्ध-जनोंकी सेवा किये 
बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी धर्म और अर्थके रहस्यको अच्छी- 
तरह नहीं जान सकते | 
क्योंकि राग-द्वेषादि दोषोंसे अभिभूत हृदयवाले लोगोंद्रारा समथित 
बातोंमें यथार्थ स्थितिका अस्तित्व कहाँ तक रह॑ सकता हे? इसीसे 
भगवान्‌ मनुने धर्म उसे ही कहा हें कि--जो सव्वंदा, सर्वथा राग-द्ेष- 
रहित, सद्विद्वानोंद्वारा हृदयसे समथित हो-- 


'पिद्वद्धिः सेवितः सद्धिनित्यमछेबराणिप्रिः | 
हृद्येनाभ्यनुश्ञतों यो धर्मस्तं निबोधघत ॥? 
( म० स्मृ० २-१ ) 
अस्तु । ह 
धर्मका तात्विकरूप एक होनेपर भी उसके व्यावहारिक-रूप 
नाना प्रकारके हैं। देश, काल एवं जंगतके. घटता-वेचित्र्यसे धर्मके 
तात्विकरूपमें तनिक भी परिवतंन नहीं होता । धर्ममें यदि वास्तविक 
सत्यता हो तो बाह्यरूपके आश्रयसे भी उसकी सत्ताकी उपलब्धि अवश्य ही 
हो जायगी । क्योंकि बाहरका आवरण अन्दरके जीवित प्रवाहको रोककर 
नहीं रख सकता । अस्तु, 
महाभारतमें कहा है कि-- धर्म -ही मनुष्योंकी योनि है | वही स्वर्गमें 
देवताओंका अमृत है । धर्मात्मा मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ धर्मके बलसे ही 
सदा सुख भोगते हैं'-- 
“धर्मों योनिमंलुष्याणां देवानामम्ततं दिवि। 
प्रेत्य्मावे. खुखं. धर्माच्छश्वत्तेवपभुज्यते ॥।' 
( म० भा० शा० प० १९३ अ० ३३ इछोक ) 


सामथ्यके अनुसार धर्म 


हाँ, धर्मात्माओंको यह जान लेना भी आवद्यक है कि--प्रत्येक मनुष्यको 
अपनी शक्तिके अनुसार ही धर्मका अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात्‌ जिस 
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धर्माचरणके पीछे अपनी स्थिति दथनीय हो जाय, ऐसा, यानी अपनी 
शक्तिके बाहर, धर्म करना भी, अच्छा नहीं होता । इसीसे श्रीसोमदेव सूरीने 
कहा है कि--'जिस त्यागके पीछे अपनेको अपना देश ही त्यागना पड़े, 
अर्थात्‌ अपनी दुर्गंति हो जाय, ऐसा धर्म करता भी उचित नहीं होता-- 
'ल खल त्यागों देशत्यागः, यस्मिन्क्ते भवत्यात्मनो दोःस्थित्यम्‌ |! 
( नी० वा० ध० स० ) 
अतएव मनुष्यके लिए बिना समझे बूझे ही इस तरहका धर्मानुष्ठान 
करना भी उचित नहीं होता। श्रीमद्भागवतमें कहा है कि--मनुष्यके 
लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्रविहित हैं, जिनसे कि, उसके 
स्वजनोंको सुख मिले । जिनसे केवल अपनेको ही सुख मिलता है, किन्तु 
अपने स्वजनोंको कष्ट होता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं'-- 
'पुंलस्थिवर्गों विद्िितः खुहृदो5हानुभाबितः । 
नतेषु छिद्यमानेषु जिवर्गांईर्थाय कल्पते ॥ 
( १० स्वन्ध ५-२८ ) 
अत: मनुष्योंको धमंकृत्य भो अपनी शक्तिके ही अनुसार करना चाहिए, 
जिससे फिर पीछे ऐसा न हो कि, कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट उप- 
स्थित हो जाय ? इसीलिए नीति-वाक्यामृतमें कहा है-- 


धतदूवतमाचरितव्यं यत्र न संशयतुला मधिरोहतः शरीरमनसी ।/ 
( नी० वा० ध० ) 


धर्ममें एक विलक्षण शक्ति यह भी है कि, वह अर्थ ओर कामकी तरह, 
कभी व्यर्थ नहीं जाता, बिना फल दिये वह कभी भी क्षीण नहीं होता । 
और उससे मनुष्यको सदा ही सुख मिलता है, किन्तु अर्थ और काममें 
यह बात नहीं है। इसोलिए मनुष्यक्रो अर्थ-क्रामकी अपैक्षा धर्ममें ही 
विशेष अनुराग रखना चाहिए। शान्तिपर्व में कहा है-- 
धर्म चाथे च कामे ले धर्म एवोत्त रो भवेत्‌। 


अस्मिन. लोके परे चैव धघर्मात्मा खुखमेधते॥' 
( भ० भा० हा० प० ९१४५२ 


अस्तु। 
धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों ही पुरुषार्थ मनुष्यके जीवनको सफल, 
सार्थक एवं पूर्ण करने वाले हैं। इन तीनोंका पृथक्‌-पृथक्‌ महत्व है.॥ 


परिच्छेद ] “धर्म! [ १९७ 


अतएव मनुष्यको युक्तिपूर्वक, इन तीनोंका उपार्जन करना चाहिए। 
कामन्दकने नीतिसारमें कहा हैं कि, मनुष्यको धर्मसे अथे, ये काम 
और कामसे सुखको प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इन तीनोंका युक्तिसे 
सेवन नहीं करता, वह इनका हनन करके, अपनी हत्या अपने आप कर 
- डालता है-- 
धर्मादर्थोंदर्थत। कामः कामात्‌ सुखफलोदयः | 
आत्मानं दन्ति तान्‌ हत्वा युक्‍त्या योन निषेबते ॥! 
( तो० सा० १४९ ) 


अतएव मनुष्य-जीवनका एक क्षण भी त्रिवर्गके उपार्जनके विना 
व्यर्थ बरबाद नहीं होना चाहिए। इसीलिये आयुर्वेदके मध॑न्य विद्वान्‌ 
चरकने लिखा है-- 
'ृत्त्युपायाच्चिषेवेत ये स्युर्घर्माविरोधिनः। 
दाममध्ययनं चेव खुखमेवं समइनुते ॥! 
( चरक १-१०४ इलो० ) 
अर्थात्‌ मनुष्यको क्रृषि आदि पद्धतिसे अर्थोपार्जन, तथा शान्ति और 
अध्ययनके द्वारा धर्मोपाजंन करना चाहिए। इसंतंरंह 'अर्थ' और “धर्मे- 
का उपाज॑न करनेसे सुखरूप 'काम' उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है। अतः 
सुखार्थी मनुष्यों चाहिए कि सबसे पहले धर्मका उपार्जन करे, फिर 
धमंयुक्त अर्थका संग्रह करे। इसके बाद फिर धर्म और अर्थ, दोनोंकी 
अनुकूलता रखते हुए कामका सेवन करे। इस प्रकार त्रिवर्गका संग्रह 
करनेसे मनुष्य सफल-मनोरथ हो जाता है-- 
धर्म समाचरेत्‌ पूर्व ततोडषथथ धर्मसंयुतम | 
ततः काम चरेत्‌ पश्चात्‌ सिद्धार्थ स हि तत्परम्‌ ॥! 
( शञा० १० १६७ अ० २७ ) 
इस तरहसे अजित त्रिबंग मनुष्यको अभ्युदयके सुखसे पूर्ण करके 
अनायास ही निः:श्रेयसकी ओर प्रवण कर देता है। इसीलिए शिवपुराणमें 
कहा है-- 
“'धर्मादर्थों 5थेतो भोगो भोगाद्‌ वेराग्यसंभवः । 
घर्माजितार्थभोगेन.. वैशग्यमुपञ्ञायते ॥' 
5४45 ( शि० पु० वि० सं० १,१,५० ) 


श्ड्ट ॥ पुरुषार्थ-वतुष्टय 
[ प्रथम- 


त्रिवगेमें सन्‍्तोष नहीं 


धर्म, अर्थ और कामसे कोई भी मनुष्य कितना भी सम्पन्न क्यों न हो, 
फिर भी उसे अपनेको त्रिवर्गसे परिपूर्ण समझकर सन्‍तोष नहीं कर लेना 
चाहिए अर्थात्‌ त्रिबर्गसे परिपूर्ण होकर भी, पुनः-पुनः अधिकाधिक मात्रामें 
॥॥ उसका सम्पादन करते ही. रहना चाहिए | क्योंकि सारे ही विश्वका 
5॥| जीवन-निर्वाह इन तीनोंपर ही निर्भर है। इसीसे महाभारतका, सबके 
लिए यह उपदेश है कि-- 


| 
| 
१ न्ञ॒ पूर्णाउस्मीति मनन्‍्येत घमंतः कामतो5थंतः। 
। एतेष्वेव हि.£ स्वेषु लोकयात्रा. प्रतिष्टिता ॥! 
| ( ज्ञा० प० ९२-१२ ) 


इसलिए ये तीनों ही पुरुषार्थ बड़े महत्वके हैं। इन तीनोंमें भी अधिक 
महत्व धर्मका है। क्‍योंकि वह चारों पुरुषार्थोकी जड़ है। अर्थ और 
कामकी अपेक्षा धर्म इसलिए भी श्रेष्ठतम है, कि उससे कभी भी अनर्थ 
| होनेकी सम्भावना नहीं रहती | धर्मंसे सदेव सुख प्राप्त होता है, वह 
| सुखका साक्षात्‌-हेतु है। अर्थ और काममें यह बात॑ नहों होती, अर्थ 
। ओर काम धममंसे सम्बद्ध होनेपर ही सुखके हेतु होते हैं । क्योंकि वे सुख- 
द को देनेमें धर्मके समान साक्षात्‌ स्वतन्त्र नहीं हैं । वे धर्मके द्वारा, अर्थात्‌ 
| धर्मानुकूछ होकर ही प्राणियोंको सुख दे सकते हैं, अन्यथा--धमंविरुद्ध 
ढ होनेसे तो वे महान्‌ अनर्थके भी कारण बन जाते हैं। परन्तु धर्ममें यह 
ढ बात नहीं है । वह तो अपने संसर्गंसे अर्थ और कामको भी मोक्षसुखोपयोगी 
| द बनाकर मनुष्यके जीवनको क्ृतार्थ कर देता हैं। अतएव विवेकशील 
| 
| 
। 
क्‍ 


! 


पुरुषको अर्थ और कामकी अपेक्षा धर्ममें. ही अधिकाधिक त्तत्पर रहना 
चाहिए। इसीसे महर्षि शुक्राचार्यने राजनीतिमें धमंका ही सर्वाधिक 
आदर किया है :-- 
“स्थितो सृत्युपुखे चाहं क्षणमायुमंमास्ति न | - 
इति मत्वा दानधर्मो यथेष्टो तु खमाचरेत्‌ |” 
(शू० १-२०» के 
इसीलिए पुरुषार्थोंके सन्निवेश और उन्तकी गणनाकेक्रममें, अर्थ ओर ” 
कामको दोनों ओरसे, धर्म तथा मोक्षद्वारा बाँध दिया गया हे-।'-स्वतन्त्र 
होकर उनकी प्राप्ति होनेमें क्या-क्या अनर्थ नहीं हो सकता ? इसीलिए 


सी जे, 22:56 25 25 24 के अं 3-2 22232 22203 > 3223 2222220228 दे&25५226 234 744: 22242% 242 0837, 


परिच्छेद ] धर्म (॥ १९६७ 


कामशास्त्रके आचार्य महर्षि वात्स्यायथलने भी लिखा है कि--जेसे हाथमें 
आये हुए बीजको भविष्यमें होनेवाले बहुत अनाजके लोभसे त्यागा जाता 
है ( खेतमें बो दिया जाता है )। उसी प्रकार मोक्षसुखके लिए अर्थ और 
कामको संकुचित करके भी धर्ंका सेवत करना चाहिए -- 


'लोकयात्राया हस्तगतस्य च बीज्ञस्प 
भविष्पतः सस्यस्याथ त्यागदशंनाच्चरेडर्मान्‌ । 
( का० सू० वा० भा० ) 


इसी अभिप्रायसे मह॒षि गौतमने अपने '“धमंसूत्र' में कहा है कि 
“मनुष्यको धर्म, अर्थ और कामका उपाजंन किये विना, अपने प्रातः, 
मध्याह्न एवं सायं-समयक्रो निष्फल नहीं करना चाहिए और इनमें 
भो अर्थ और कामकी अपेक्षया अधिक आदर धर्मका ही करना चाहिए। 
क्योंकि धर्मात्माको लोक और परलोक--सवंत्र ही सुख मिलता है'-- 


'ज्ञ पूर्वाह्ममध्याह्मापराह्.नफलान्‌ कुर्याद्‌ 
घर्माथेकामेभ्य+ तेषु च धर्मोत्तरः स्यात्‌। 
( गौतम० ध० जृत्र ) 


इसीलिए मह॒थि वाल्मीकिने लिखा है कि, धर्मात्मा भरत जब 
भगवान्‌ रामके दरंनाथ्थ चित्रकूटमें पहुचे, तो उनसे राज्यकी कुशल 
पूछते हुए मर्यादापुरुष रामने अपने प्राणप्रिय भ्राताको, "त्रिवर्ग' के 
उपार्जनके विषयमें सावधान रहनेपर जोर दिया । उन्होंने कहा कि-- 
'कच्चिद्र्थन वा धर्म, अर्थ धर्मण वा पुनः । 
उभी वा प्रीतिलोभेन कार्मेन न विबाधसे ॥ 
कच्चिदर्थ च काम च धर्म च जयतां वर । 
विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्‌ वरद सेवसे ॥' 
( वा० रा० अयो० का० १०० स० ६२, ६३ ) 


इसीसे मह॒षि द्रोणाचायने भीषण-युद्धके लिए संग्राममें जाते हुए 


अपने एकमात्र प्रियपुत्र अह्वत्थामाके लिए अपना अन्तिम सन्देश यही 
भेजा था कि-- 


'घर्मार्थंथशामकुशलो..घर्मार्थावष्यपीडयन । 
घमंग्र आन-कार्याणिः कुर्या बचेति पुनः पुनः ॥! 


( स० म ० द्रो० १० १५१-३७ ) 


२०० ] पुरुषार्थ-चतुध्य [ प्रथम- 


त्रिवगंका सेवन 


घम, अर्थ और काप्र-इन त्रिविध पुरुषार्थोके उपार्जनमें तोन 
प्रकारकी बाधा ( अड़चन ) उपस्थित होती है। धर्माचरण करनेवाले 
( धर्मात्मा ) पुरुषकों धर्मोपार्जनमें--अर्थ और काम, इन दोनोंके द्वारा 
प्राप्त होनेवाली पीड़ा बाधा पहुँचाती है। इसीप्रकार अ्थ॑-लोभीको 
अर्थेपाज॑नमें धर्म और कामसे एवं अत्यन्त भोगासक्त, कामी पुरुषको 
विषयोपभोगमें, धर्म और अर्थक्वारा प्राप्त होनेवाली पीडा बाधा उपस्थित 
करती है। अतः इन तीनों प्रकारकी बाधाओंसे यत्नपूर्वक बचकर इनका 
फल प्राप्त करना चाहिए। धमंका फल है--अर्थ और काम अर्थात्‌ 
भोगकी प्राप्ति। अर्थका फल है--धम एवं कामकी प्राप्ति। इसीतरह 
कामका फल है--इन्द्रिय-तृप्तिपृवंक आरोग्यलाभ | इन तीनों प्रकारके 
फलोंकों शुभ जानना चाहिए। सारांश यह कि--इन त्रिविध पुरुषार्थोका 
सेवन इसप्रकार करना चाहिए कि ये तीनों परस्पर एक दूसरेके वाधक न 
हों अर्थात्‌ इन तीनोंका सामञ्जस्य ही सुखदायक होता है। इसीलिए 
कहा है :-- 
तत्रिवर्गं त्रिविधा पीडा हाजुबन्धस्तथेव च। 
अनुबन्धाः शुभा शेयाः पीडास्तु परिवजंयेत्‌ ॥ 
घम्म विचरतः पीडा सापि द्वाभ्यां नियच्छति | 
अथ चात्यथल्ुब्घस्य काम॑ चातिप्रवतिनरः ॥! 
( म० भा० आ० प० १३९-६९ ) 


महाभारतमें कहा है, कि--जों मनुष्य कामसे धर्म और अर्थको, 
अर्थसे धमं और कामको, तथा धमंसे अर्थ और कामकों, हानि न 
पहुँचाकर, धमं, अर्थ और काम--तीनोंका यथोचितरूपसे सेवन करता 
है, वह अत्यन्त सुखका भागी होता है :-- 
'धर्मार्थों धमंकामो च कामार्थों चाप्पपीडयन। 


घर्मार्थथामान्‌ यो5भ्येति सोउत्यन्तं खुखमश्लुते ॥' 
( शा० १० ६०६२ ) 


परस्पर विरोध 


यहाँ एक यह गम्भीर प्रश्न उपस्थित होता है कि--धमं, अर्थ और 
काम, ये तीनों पुरुषार्थ परस्पर एक-दूसरेके विरोधी हैं। तब इन परस्पर- 
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विरोधियोंका एक जगह रहना अर्थात्‌ इन परस्पर-विरोधियोंका एक 
पुरुषसे उपाजन हो जाना, कैसे सम्भव हो सकता है ? प्रइन बड़ा जटिल 
है। महाभारतमें धमंराज युधिष्टिरके सामने यक्षने भी यह प्रश्न रक्खा 
था कि-- 


“घर्श्वार्थश्ल कामश्च॒ परस्परविषेधिनः । 
एबां तित्यविरुद्धानां कथमरेकनत्र संगमः॥! 
( वत्त १० ३१३ अ० १०१ ) 
इस हाद्भाका जो समाधान धर्मावतार महाराज युधिष्ठिरने किया है, 
वह प्रत्येक दीघंदर्शी पुरुषके, विशेषत: भारतीय आयेके हृदय-पलटपर 
स्वर्णक्षरोंमें अद्धित करलेने योग्य है। राजा युधिष्ठिरने यक्षसे कहा कि 
हाँ, ठीक है। धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ परस्पर-विरोधी हैं । 
अतः एह ही व्यक्तिसे, इन तीनोंका एकसाथ अनुष्ठान होना असम्भव 
है। तथापि जब धर्म और भार्या ( स्त्री ), ये दोनों परस्पर एक-दूसरेके 
बशमें हो जाते है, अर्थात्‌ जब धम्मंसे स्त्री पूर्ण प्रभावित हो जाती है और 
स्त्रीके धर्मानुकुल आचरणसे धर्म प्रभावित हो जाता है, तब धर्म, अर्थ 
और काम ये तीनों ही अपना पारस्परिक विरोध त्यागकर, एक जगह 
रहने लगते हैं। अर्थात्‌ धर्मपत्नी-( भार्या- ) के धर्मानुकूल हो जानेपर 
त्रिव्गंका पारस्परिक विरोध होता ही नहीं-- 
'यदा घमंइच भार्या च परस्पर-वशानुगो। 
तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः ॥! । 
( म० भा० वब० प० ३१३॥१०२ ) 
इसी बातको माकण्डेय-पुराणने भी पुष्ट किया है। वहाँ कहा है कि 
“मनुष्योंके धर्मार्थ-कामके उपाजंनका सबसे प्रबल साधन पत्नी है-- 
'पत्नी धर्माथथंकामानां कारणं प्रबल मतम्‌ । 
विशेषतंध धर्स्य.... ... ...॥! 
( मा० पु० ६८ क० € ) 


स्त्री-समाजका आदश 

इससे स्पष्ट है कि गृहस्थ-आश्रमसें त्रिवर्गके उपारजनका उत्तरदायित्व, 
धर्मार्थकामके उपाज॑नकी सारी ही जिम्मेदारी, स्त्रीसमाजके ही ऊपर 
निर्भर है। कितनी विलक्षण बात है यह ? साक्षात्‌ धमंको अपने वें 
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अर्थात्‌ अपने अधीन कर लेना कितना कठिन है ? फिर यह बात पु रुष- 
समाजके लिए न बतल्शकर, स्त्रीवर्गके लिए हो क्यों बतछायी गयी हैः? 
इससे यह सुस्पष्ट है कि धंको वशमें कर लेनेकी शक्ति पुरुषवर्गमें है ही 
नहीं ? यह लोकोत्तर शक्ति तो केवल स्त्री-समाजमें ल। 

इसी कारण भारतवषंमें, विशेषतः हिन्दूसमाजमें स्त्रीको 'धरमंपत्नी' 
शब्दसे कहा जाता है। “धमंपत्नी' शब्दसे भी यही ध्वनि निकलती है-- 

“'घर्माथ--धमंवशीकरणाथ पत्नी, घर्मपत्नी ।' 
यह बात विवाह-संस्कारके अनन्तर वरके प्रति कहे जानेवाले कन्या- 


पिताके उपदेश-वाक्योंसे भी सिद्ध होती है। कनन्‍्यादान करके कन्या-पिता 
अपने जामातासे कहता है कि, 


“बम चार्थे च काप्े च त्वय्रेयं नातिचरितव्या' 
“अर्थात्‌ धर्मार्थका मके उपार्जनमें तुम इसका साथ कभी मत छोड़ना ? 
क्योंकि यह तुम्हारी धर्मपत्नी हो गयी है ।' अस्तु । 
वास्तवमें त्रिवर्गके पारस्परिक-विरोधका परिहार करके अर्थ और 
कामको भी धर्मंके साँचेमें ढालकर, उन्हें भी धमंमय--धर्मानुकूल बना लेना 
ही स्त्री-पुरुषके विवाहका मुख्य प्रयोजन है। उसमें भी यह कार्य' केवल 
भायसि ही सिद्ध हो सकता है, पुरुषसे नहीं। अतः गृहस्थाश्रममें स्त्री-जातिः 
ही धर्की सिद्धिकी मूल कारण है । इसीलिए महाभा रतमें कहा है कि-- 
'स्त्रीप्रत्ययो हि वै धर्म: ( अनु० पर्व ४६१० ) 
महाराज मनुने भी कह्ठा है कि-- 
“अपत्यं घमंकार्याणि शुभ्रुषा रतिरुत्तमा। 
दाराधीनस्तथा स्वगः पितणामात्मनश्व ह ॥! 
/ ( मनु० ९।२८ ) 


अर्थात्‌ सुन्दर-सन्तान उत्पन्न करना, धार्मिक कार्योंका सम्पादन, 
बालक एवं वृद्धजनोंकी सेवा-शुश्रूषा, उत्तमरति, अपनी और पितरोंकी 
स्वगं-प्राप्ति--ये सब काम स्त्रीके ही अधीन हैं। 

इसीलिए भार्याकों प्राप्त करनेका मुख्य प्रयोजन क्या है, यह बतलाते 
हुए ज्योतिष-दास्त्रके पारदर्शों विद्वान, देवज्ञ श्रीरामाचार्यने भी कितनी 
गंभीर दूरदशितासे विवाहसंस्कारके पूर्वोक्त रहस्यको, थोड़ेन्से शब्दोंमें 
अभिव्यक्त किया है । देखिए--. ; | 
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भार्या अिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता 
शी्ल शुभं भवति लग्नवशेन तस्याः। 
तस्मादू विवाहलमयः परिबिन्त्यते हि 
तन्नन्नताप्तुपगताः खुतशोलधर्माः ॥' 
( मु० चि० ६ प्र० १) 


चूँकि स्त्रियोंमें ही त्रिवर्गके पारस्परिक-विरोधका परिहार-पूरवक 
उनका यथोचित समन्वय कर सकनेकी विलक्षण कला विद्यमान है। इसी- 
कारण स्त्रीसमाजके संरक्षणपर शास्त्रोंमें अत्यधिक जोर दिया गया है। 
क्योंकि स्त्रीरक्षाके बिना धर्माचरण हो ही नहीं सकता है। महाराज मनुने 
कहा हैं कि 'स्त्री-रक्षापर ही प्रत्येक वर्गका अर्थात्‌ समूचे समाजका सारा 
त्रिवर्ग निर्भर रहता है। इसीलिए दुरबंलसे-दुबंल पुरुष भी अपनी स्त्रीकी 
रक्षाका प्रयत्न करते हैं'-- 
'इमं हि खवेवर्णानां पश्यन्तो धर्मम्त्तमम्‌। 
यतन्ते रक्षितु भार्या भर्तारो डुर्बह। अपि ॥! 
( म० स्मृ० ९।६ ) 


इस उच्चतम विश्वजनीन आदरशंकी सुरक्षाक्रे लिए ही हमारे सूक्ष्म- 
दर्शी ऋषि-मह॒र्षियों और राजषियोंने स्त्रियोंकी स्वतन्त्रतासे मनुष्य- 
समाजका महान्‌ अहित समझकर उनकी स्वतन्त्रताका निषेध किया है-- 
“अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषेः स्वेदिंवानिशम । 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आंत्मनो बशे॥! 
( मनु० ९-२ ) 


इसीलिए नारदस्मृतिमें कहा है कि “उत्तम कुलकी भी महिलाएँ 
स्वतन्त्र हो जानेपर नष्ट हो जाती हैं। अर्थात्‌ अपने वंशके गौरवको नष्ट 
कर देती हैं। इसोलिए प्रजापतिने उनके लिए परतन्त्र रहना ही श्रेयस्कर 


बतलाया है'-- 
'स्वातन्ग्याद्‌ विप्रणश्पन्ति कुले ज्ञाता अपि स्त्रियः । 
अस्वातन्च्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥! 


( व्यव० प० १३-३० ) 
मर्ह॒षि हारीतने कहा है कि--मनुष्योंको सबसे अधिक ध्यान स्त्रियोंकी 
सुरक्षापर रखना चाहिए। क्योंकि-- ह 
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'दुकव्रतश्कन्नभावात्‌ परेनिद्रियोपहतत्वाच्च दुष्टाः कुलसड्ुर- 
कारिण्थो अ्रवन्ति, जीवति जारजः कुण्डो सखते मतेरि गोलक- 
स्तस्माद्‌ रेतोपधघाताज्जायां रक्षेज्जायानाशे कुकनाश!, कुलनारो 
तन्तुनाश स्तन्तुनाशे देवपित्यक्षनाशों देवपितयज्ञनाशे धर्ंनाशो 
अमंनाशे आत्मनाशः, आत्मनाशे सर्वस्वनाशः ।! 

( व्यव० प्रकाश० ४०५ पु० ) 

'अर्थात्‌ स्त्रियाँ एक-ब्रतमें दृढ़लाकी कमी यानी 'सतीका एकही पति 
होता है'--इस ब्रतमें दृढ़ताकी कमी एवं परपुरुषमें अनुरक्ति हो जानेसे 
दूषित होकर पर-पुरुषको जाति, गुण, और शील-स्वभावके अनुरूप वर्ण- 
सद्भूर सन्‍्तान उत्पन्न करके अपने कुलकी गरिमाको नष्ट कर देती हैं । 
वर्ण-सद्धूर दो तरहके होते हैं कुण्ड और गोलक | पतिके जोते हुए पर- 
'पुरुषसे जन्मी सन्‍्तानको कुण्ड और पतिके मरनेपर पर-पुरुषसे उत्पन्न 
सनन्‍्तानको 'गोलक'” कहते हैं । 

ये दोनोंही सन्‍्तानें अपने कुटुम्ब, समाज और राष्ट्रके हितोंके लिए 
बड़ी घातक सिद्ध होती हैं। अतएव कुलीन-पुरुषोंको परपुरुषोंके सम्प्कंसे 
अपनी जायाकी रक्षा सदेव करनी चाहिए। क्योंकि जायाका नाश 
होनेसे अर्थात्‌ स्त्रोके दूषित हो जानेसे सेत्कुलका नाश हो जाता है, कुलकी 
पवित्रता और उसके उत्तम गुणोंका बिनाश हो जाता है। कुलके विनाशसे 
शुद्ध सन्‍्तानकी परम्परा नष्ट हो जाती है। शुद्ध वंश-परम्पराके अभावमें 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ आदि सत्कर्मोका लोप हो जाता है। सत्कर्मोका लोप 
हो जानेपर धमंका नाश हो जाता है। धर्मके नाशसे आत्मनाश और 
आत्म-नाश हो जानेपर मनुष्यका स्वस्व-नाश हो जाता है ।' 

इसीलिए देवगुरु बृहस्पतिने कहा है कि 'स्त्रियोंके बन्धुवान्धबों को 
सूक्ष्म प्रसद्भोंसे भी, यानी साधारणसी अनुचित बातोंसे भी उन्हें रोकना 
चाहिए । और कुट॒म्बकी बूढ़ी, सास आदिको अच्छीतरह दिन-रात उनकी 
देखभाल रखनी चाहिए-- 

'सूक्ष्मेभ्यो ५पि प्रसज्ञेभ्यो निवार्या स्त्री स्ववन्धुमिः | 
श्वश्वादिभिः पालनीया गुरुस्न्नीभिदिवानिशम्‌ *! 

( व्यब० प्र० ४०५ पु० ) 

भगवान्‌ मनुने कहा है कि 'स्त्रो जेसे पुरुषकी सेवा-शुश्रषा करती 

है, ठीक वसा ही पुत्र वह उत्पन्न करती है। अतः प्रत्येक पुरुषको 


बे ह 
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अपनी प्रजाकी विशुद्धिके लिए स्त्रीकी रक्षा विशेषतः करनी 
चाहिए-- 
यादशं भजते हि स्त्री खुतं-छूते तथाविधम ! 
तस्मात्‌ प्रज्ञा-विशुद्धयर्थ स्त्रियं रक्षेत्‌ प्रयत्नतः ॥! 
( मनु० ९-९ ) 
शट्ढु और लिखित महर्षियोंने कहा है कि 'ऋतुकालके समय स्त्रियोंका 
मन जेंसे व्यक्तिपर जाता है, बसू, ठीक उसीके समान शील-स्वभाव, और 
रंगवाली सन्‍्तान उत्पन्न हो जाती है-- 
यर्मिन भावो5पिंतः स्त्रीणामातंवे, तादशं तन्तुं जनयन्तीति ।! 
( शखलिखित स्मृति ) 
अतएव इन्हीं सब बातोंकां ध्यान रखते हुए भगवान्‌ मनुने कहा है 
कि--“अपनी सन्‍्तति, अपने चरित्र और वंश, अपनी और अपने धमंकी 
सुरक्षा मनुष्य तभी कर सकता है, जब कि वह प्रयत्न-पुबंक अपनी स्त्रीकी: 
रक्षा करे-- 
'स्वां प्रसूति चरित्र च कुलमात्मानमेव च | 
स्वं च॒ धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति ॥ 
( मनु० ९७ » 
भारतवषंके गाहंस्थ्य-जीवनमें आदर्शंमय स्त्री-समाजके द्वारा त्रिवर्गके 
समीकरणकी महिमा आज भी विश्वमें विदित है। विजयाभिलाषी दुर्योधन 
समय-समयपर माता गान्धारीसे अपनी विजयके लिए जब-जब भी प्रार्थना 
करता था, तब वह उसे सदा यही उत्तर देती थी कि, “अरे मूढ, तू 
धर्माचरण कर, जहाँ धर्म है, वहीं विजय है-- 
5(णु मृढ वचो मह्यं यतो धर्मेस्ततो जयः । 
( म० भा० हा० प० ६३--६१ )' 
सारांश, मानवमात्रकों सुखक्षी अभिलाषा होती है। इसकी पूर्ति 
मुक्तिके बिना सम्भव नहीं है; फिर भी जगत्‌में जो गृहस्थाश्रमको यथावत्‌ 
व्यवस्थित कर पाते हैं, वे पर्याप्त मात्रामें सुखका अनुभव किया करते हैं । 
गृहस्थाश्रमका सुख स्त्रीपर निर्भर रहता है। सती स्त्रीमें न केवल स्त्रीके 
बरन्‌ सचिव, सखा, वेद्य, डाक्टर आदिके भी अगणित गुण रहते हैं । 
इसीलिए रघुवंशीय सम्राट्‌ अजने - अपनी पत्नी इन्दुमतीको अपना 


२०६ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


"सर्वस्व बतलाया है और मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामने सीताको 
जगहलक्ष्मी । 

पर ये सभी गुण स्त्रीके शील अर्थात्‌ सतीत्वसे ही विकसित होते हैं 
और शोभा पा सकते हैं। यदि स्त्रीका सतीत्व सुरक्षित न रहे, तो उसके 
पतिका सवेनाश अवशध्यम्भावी है | अस्तु । 

कितना उच्च विश्वदुलंभ और विश्वजनीन यह आदर्श है ? 
पाइचात्योंकी शिक्षा-दीक्षा और वहाँके आचरणोंसे अत्यधिक प्रभावित होकर, 
हर बातमें वहींका अनुकरण करनेसे, शीलवली वृद्ध-महिलाओंसे उनके शील, 
सदाचार, सदगुण और सतीत्व-धर्मकी समुचित शिक्षा-दीक्षाको ग्रहण न 
करनेसे तथा उचित समयपर शास्त्र एवं कुलपरंपरागत रीतिसे बिवाह- 
संस्कार न होनेके कारण अब भारतीय आयंमहिलाओंमें यह लोकोत्तर, 
विलक्षण शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती चली जा रहीं है। यह बात केवल 
भारतके लिए ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्वके लिए महान्‌ दुर्भाग्यकी बात 
है। क्योंकि यह भारतवर्ष सम्पूर्ण विश्वका हृदय-कमल है। विश्वके लिए 
यह कल्याण-पथका प्रदर्शक है। अतएवं यहाँकी इस विश्व-जनीन 
संस्कृतिकी रक्षाके लिए भारतके मनीषियोंका ध्यान विशेषतः आक्ृष्ट 
होना चाहिए । अस्तु । 4035 


संकाम और निष्काम धर्म 
धर्मानुष्ठानके दो प्रकार हैं--सकाम-भाव और निष्क्राम-भाव । :इनमेंसे 
सकाम-भावसे धर्मोपाजंन करनेकी शास्त्रीय पद्धतिका नाम--प्रवृत्तिधर्म 
है और निष्काम-भावसे धर्मानुष्ठानकी पद्धतिको निवृत्ति-धर्म कहते हैं। 
मनुष्यको पहले प्रवृत्ति धमंका सम्पादन करके, पीछे निवृत्तिधमंका अनुष्ठान 
करना चाहिए । प्रवृत्तिधर्ंके अनुष्ठानसे अभ्युदय अर्थात्‌ ऐहलोकिक सुखका 
उदय और निवृत्ति-धमंके आचरणसे नि:श्रेयस मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है-- 
'प्रदुत्तं च॒ निव्रुत्तं च ट्विविध कर्म वेदिकम्‌। 
आवतेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाइनुतेउ्सुतम्‌ ॥ 
( श्रीमज्भागवत ७-१५-४७ ) 


१-- गुहिणी सखिवः सखी मिथः प्रियशिष्या लछिते कलाविधौ। 


करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बद कि न में हतम्‌ ॥* 
( रघुबंश ८, ६७ ) 


२--इयं गेहे लक्ष्मी रियममृतर्वादर्नपनयो:” ( उत्तर रामचरित-१, ३८ ) 


वप/रच्छेद ] धर्म! 


यही बात मनुस्मृतिकारने भी कही है-- 
के. ५ कम 
'खुखाभ्युद्यिक॑ चव नेःश्रेयसिक्मेव च। 
प्रवृत्तं च निवुत्तं च॒ द्विविधं कम वैदिकम ॥ 
इह चामुत्र वा कास्य॑ प्र्नत्तं कम कीत्यते। 
निष्कामं झ्ञानपूर्ज तु॒निवृत्तम्र॒पदिश्यते ॥! 
( म० स्मृ० १२-८८,८९ ) 
अस्तु | सकाम-भावसे अर्थात्‌ फलकी प्राप्तिकी अभिलाषासे, अनुष्ठित 
धर्म मनुष्यको तीसरे ही पुरुषार्थ ( काम ) तक पहुँचा सकता है, अर्थात्‌ 
सकाम धर्म मनुष्यको उसकी अभिलषित वस्तु--धमं, अर्थ अथवा काम-- 
तक, यानी त्रिवर्गतक ही पहुँचाकर वहीं समाप्त हो जाता है । वह उसे 
चतुथ पुरुषार्थ ( मोक्ष ) तक नहीं पहुँचा सकता | क्योंकि सकाम-भावसे 
आचरण करनेसे उसमें एक मल ( यानी एक दोष ) आ जाता है । वह 
है--अपध्यान, अर्थात्‌ फछकी अभिलाषा। फलकी : कामना  धर्मको 
मलयुक्त--अर्थात्‌ सदोष कर देती है। इसीलिए महाभारतमें कहा है कि-- 
अपध्यानमलो घमेः ( शा० प० १२३-१० ) 
समल होनेके कारण सकाम धर्मंकी शक्ति तीसरे ही पुरुषार्थमें पहुँचाकर, 
समाप्त हो जाती है। परल्तु निमंल-ध्रम॑ अर्थात्‌ निष्कराम भावसे अनुष्ठित 
धर्म मनुष्यको अन्तिम पुरुषार्थ, मोक्षरूप| भगवत्तत््वतक पहुँचा देता है--- 
धर्म आचरितः पुंखां वाहूमनःकाय-कर्प्रिः। 
लोकान्‌विशोकान्‌. वितरत्यथालन्त्यप्रलक्षिनाम्‌ ॥? 
॥ ( चाग० ४-१४-१५ ) 
इसीलिए महाभारतमें कहा है कि--'जो मनुष्य निष्काम भावसे कर्म 
करता है, उसका वह कम पहलेके किए हुए समस्त कर्मोके संस्कारोंको नष्ट 
कर देता है। उस पुरुषके लिए, उसके पूर्व जन्म और इस जन्मके किये 
हुए--दोनों प्रकारके कर्म न तो अप्रिय फल उत्पन्न करते हैं और न प्रिय 
'फलके ही ज नक होते हैं। क्योंकि फलकी आसक्ति और कर्तापनके अभिनानझे 
शून्य होनेके कारण उसका उन कम्मोसे सम्बन्ध ही नहीं रह जाता'-.. 
“यः करोत्यनभिसन्धिपर्वंक॑ तस्य निर्णुदति यत्‌ पुराक्ततम ' 
नाप्रियं तदुभयं कुतः प्रियं तस्य तज्नयतीह स्वतः ॥! 
-( शा० प० १९५-६० ) 


का जब कउ छुपा प +क्क सकजत फत  .. 


/9 0७ १०४३२७२, 


पक 5000 


#&3 ५९ छ- फशुमसा 5 
४९७ छभय्पकल, 


२०८ ] पुरुषार्थ-चतुष्ट य [ प्रथम- 


इसीसे भगवान्‌ कृष्णने भगवद्गीतामें निष्काम कमंकी ओर बार- 


'बवार सड्भुत किया है। परन्तु निष्काम होनेके लिए त्यागकी बड़ी आव- 


इयकता है, विना त्यागके निष्काम भावनाका होना ही असंभव है । अस्तु । 


कोरी निष्कामतासे हानि 


निष्कामके पक्षपातियोंको यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि-- 
सभोको पहलेसे ही निवृत्तिधर्म, निष्का मधमंका उपदेश नहीं देना चाहिए। 
बयोंकि सकाम-भावको छोड़कर, प्रवृत्ति-मागंको त्यागंकर, पहलेसे ही 
निष्काम-धर्मके अनुष्ठानसे उच्च -लक्ष्यपर कोई भी नहीं पहुँच पाता। 
क्योंकि विषयोंका यथोचित उपभोग किए बिना, जगत्से सच्चा वेराग्य 
किसीको होता नहीं है । विषयोंकी वासनाएँ सूक्ष्मरूपसे मनमें जड़ जमायी 
रहती हैं । अतः विषयोंके यथोपभोग किये बिना मनुष्यकी विषयोंसे वास्त- 
विक विरंक्ति नहीं होती। केवल व्मशान-वेराग्य होनेसे वासनाएँ निवृत्त 
नहीं हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितिमें फिर बालक, युवा और वृद्ध--हर 
किसीको पहले प्रवृत्ति धर्मका, अर्थात्‌ सकाम-भावसे धर्मोपाजंनका उपदेश 
न देकर, आरम्भसे ही निवृत्तिधर्मका, निष्कामधमंका, उपदेश देना, 
उन्हें लक्ष्यसे भ्रष्ट करा देना है। 

इसीलिए बिद्वमें धर्मका सावंभौमरूप धारण कर लेनेपर भी बोौद्ध- 
धर्ंका ह्वास इसी कारणसे हुआ | निर्वाण पथके पथिक सब यथेच्छाचार 
और यथेच्छ आहारमें प्रवुत्त हो गए। अन्तमें विवेकियोंको पुनः सनातन- 
धर्मकी ही ओर झुकना पड़ा । 

आज भी हरएकको, जिधर भी देखिए, लोग बिना विचारे निष्काम'- 
'निष्काम का ही पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति और उनके अनुयायी अन्‍्तमें 
विषयवासनाओंके ऐसे चक्करमें पड़ जाते हैं कि न घरके रहते हैं और न 
घाटके ! ऐसे ही लोगोंके विषयमें श्रीसोमदेवसूरीने कहा है कि-- 

व कामार्थों उपहत्य ध्ममेवोपास्ते 

स॒ पक क्षेत्र परित्यज्य, ऊषरं कृषति ।! 
( घ० समु०-त्तो ० बा० ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति पहले अर्थ और कामको ठुकराकर केवल (निवृत्त-)- 
धर्मका ही अनुष्ठान करता है, अर्थात्‌ पहले प्रवृत्ति-धर्का अनुष्ठान न 
करके केवल निवुत्ति धर्मके पीछे दोड़ता है, वह आदमी सुपरिपक्व अन्नसे 


परिच्छेद ] “धर्म र्ग्प्‌ 


भरपूर खेतको छोड़कर पोछे फिर अन्नके लिए तरसते हुए ऊषर भूमिको 
जोतता है।' 
इसीसे वेद और शास्त्रोंमें निष्कामधमंको अपेक्षा सकामधरंकी ही 
अधिक चर्चा आती है। क्योंकि, बिना लोकिक विषयोंका अनुभव प्राप्त 
“किये, मनसे विषय-वासनाका परित्याग होना नितान्त कठिन है :-- 


न्ानुभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतोक्षणताम्‌ | 
निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा. भिन्नघीः परेः॥' 
( श्रीमद्भागवत० ६-६-४१ ) 


स्वधर्मानुष्ठानसे ईश्वराराधन 


अत: प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने अधिकारके अनुसार, उचित मार्गसे, 
पहिले सकाम-धर्मका यथेच्छ अनुष्ठान करके तत्फल स्वरूप अर्थ और 
कामका भी उचित मात्रामें उपाजंन करते हुए ईब्वरापंण-बुद्धिसे 
ऐहलौकिक सुखोंका उपभोग करते हुए शनें: शर्नं: उनसे निवृत्ततृष्ण 
होकर फिर “निवृत्ति-धर्म'का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवनको साज्ोपाज्भु 
सफल करना चाहिए । यही निष्कण्टक राजमार्ग है। श्रीमज्भागवतमें इस 
विषयपर बहुत-बहुत गम्भीर विवेचन हैं-- 


प्रायः स्वभावविहितो नुणां धर्मों युगे युगे। 
बेद्रग्प्रिः स्पृतो राजन्‌ प्रेत्य चेह च शर्मृत्‌ ॥ 
वुत्या स्वभावक्षतया वतमानः हे स्वकमंकछत्‌ । 
हित्वा स्वभावजं कर्म शनेनिंगुंणतामियात्‌ ॥' 
( ७-११-३ १, ३२ ) 
इस प्रकार शास्त्रीय-पद्धतिसे प्रवृत्तिधर्मका आचरण करते-करते 
धर्मात्मा पुरुष धर्मसे अन्तःकरण विशुद्ध हो जानेपर अन्तमें फिर अनायास 
ही निवृत्ति-मा्गकी ओर झुक जाता है। श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ने 
स्वयं कहा है :-- 
'यः स्वधर्मण मां नित्यं निराशीः अ्रद्धयान्वितः 
भजते शानकैस्तस्थ मनो राजन प्रसीदति ॥' 
9373: ( श्रीमद्भाग ० ४-२०-९ ) 
४५ अर्थात्‌, जो पुरुष किसीप्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्रमु- 
१ हर कं कि बन 


पुरुषार्थ-चतुष्टय 


कर्मोके द्वारा नित्यप्रति श्रद्धापूवंक भगवान्‌की आराधना करता हैं, उसका 
चित्त धीरे-धीरे विशुद्ध हो जाता है। 
अतः अनापत्तिके समय जिस व्यक्तिके लिए जिस उपायसे, जिस 
द्रव्यको ग्रहण करना शास्त्र-विरुद्ध न हो, उसको उसीसे अपने सब काय॑ 
। | सम्पन्न करने चाहिए। इसप्रकार वेदोक्त और शास्त्रोक्त स्वकर्मोके 
आचरणसे गृहस्थ-आश्रममें रहने वाला मनुष्य भी भगवान्‌को अनायास 
ही प्राप्त हो जाता है-- 
'यद्‌ यस्य चानिषिद्धं स्थाद्‌ येन यत्र यतो चुप। 
स॒ लेनेह्देत कर्माणि नरो. नान्यैरनापदि ॥ 
एतैरयैश्व.“ वेदोक्तेव॑तंभानः स्वकर्मकृत्‌ । 
गृहेप्यस्थ गति यायाद्‌ राजं॑स्‍्तदृभक्तिभाड्‌ नरः ॥' 
( भाग० ७ स्कं० १५-६६-६७ ) 


। ३ ॥॥ | ..._ इसी आशयसे महधि याज्ञवल्क्यने भी कहा है कि-- 


प्यायागंतधनसस्‍्तत्वशाननिष्ठोषतिथिप्रियः_। 


न ः भ्रादक्ृत्‌ सत्यवःदी च ग्रदहदस्थी5पि हि मुच्यते ॥! 
| ५ ( या० स्मृ० ३ अ० ) 


| अस्तु । 
|| धर्ममें कैसी शक्ति है और धर्मका क्या स्वरूप है ? यह समझ लेना 
| साधारण बुद्धिवालोंके लिए अपने बशकी बात नहीं है। जो लोग अत्यन्त 
धीर, गम्भीर, सात्त्विक और जितेन्द्रिय होते हैं, जो इसलोक और 
परलोकके सुखभोगके लिए--अर्थ और कामकी तृष्णासे विकल न 
। होकर--अपने धमंका अपव्यय नहीं करते, वे ही लोग धमंके स्वरूप और 
| उसकी महिमाको यथार्थत: समझ सकते हैं। वेसे ही लोग धर्मानुष्ठानके 
| अधिकारी होते हैं। उनन्‍्हींको धर्मका सर्वोत्तम फल--नि:श्रेयस अर्थात्‌ 
अगवत्प्राप्तिख्प मोक्षतत्व प्राप्त होता है । मनुने कहा है-- 
'प्रबुत्त कर्म संसेब्य देचानामेति साम्यताम्‌ | 
निव॒त्त सेवमानस्तु भूतान्यत्योत पह्च वे॥! 
( मनु स्मृ० १२-९० ) 
इसीलिए. तीर्थंकर वर्धमान महावीरने कहा है कि, मुमुक्षु-पुर्त 
' क्षुधरा, तृष्णा, ताप और शीत आदि अरुचिकर प्रसज्ों एवं बड़े-बड़े भयके 
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असज्जोंको भी अव्याकुल चित्तस सहन करता है। क्योंकि वह जानता है 
कि धममंके लिए देह-दुःख महान्‌ फलका हेतु होता है-- 

'खुहं पिपासं दुखिज्जं स्ीउण्हं अरइं भरय॑। 

अहि आसे अव्वहिओ देहदुक्ख महाफर्ल ॥! (उ० सू०) 

ऐसे दृढ़ धर्मानु रागी धन्यात्मा ही निःसज्भ होकर विशुद्ध ( अर्थात्‌ 

'फलेच्छारूप मलसे रहित ) निष्काम धमंका अनुष्ठान करते हैं। ऐसे ही 
महापुरुष अन्तमें सूर्यमण्डलको भेदन करके, प्रकृति-मण्डलकी अवधिको 
पार करके व्यापक, पूर्ण परबह्मा परमात्माको प्राप्त होकर क्ृतक्ृत्य हो जाते 
हैं। मह॒षि कपिलने देवहुतिसे कहा है-- 


“ये स्वर्मान्‌ न दुष्यन्ति घीराः कामार्थहेतवे । 
निःसक्ञा न्‍्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतलः ॥ 
निवुत्तिधमनिरता निर्ममा निरहडकताः। 
स्वघर्मास्येन. शुद्धेन परिशुद्धेन चेतसा ॥ 
सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुष विश्वतो्मुखम्‌ । 
परावरेशं प्रृतिमस्थोत्पत्यन्तभावनम्‌ ॥! 
( श्रीमद्घाग ० ३-३ २-५-७ ) 
अत: जो स्वधर्मका पालन, अच्छी तरह कहता है, वह कमोसे भी 
ऊपर उठकर गुणातीत हो जाता है। भगवात््‌ कृष्णने उद्धवसे कहा है कि, 
'इति मां यः स्वधर्मण भजनब्ित्यमनन्यभाक्‌ | 
सर्वभूतेषु मद्भावो मद्धक्ति बिन्दते दढाम्‌॥' 
( श्री मद्माग० ११०१८-४४ ) 
अर्थात्‌ जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे, अपने वर्ण और आश्रम- 
धर्मके द्वारा मेरी सेवामें लगा रहता है और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना 
करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
इसके विपरीत, जो अश्ान्त, अजितेन्द्रिय और विषयासक्त रजोगुणी 
पुरुष स्वधर्मका अनुष्ठान तुच्छ अर्थ और कामकी प्राप्तिके लिए, केवल 
सकाम-भावसे करते हैं, वे उसका अपव्यय करते हैं, उन्हें उसका सर्वोत्तम 
फल नहीं प्राप्तते सकता। इसलिए उनका धर्म पूर्ण सफल नहीं कहा 
जा सकता । इसीसे निवृत्तिशास्त्रमें, ऐसे सकाम धर्मवालोंको धेय॑-विहीन 
शव आत्मघाती कहा है-- 


शहर पुरुष थ ्वतुष्टय | [ प्रथम- 


जैवर्मिका हाक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ।! ( भाग० ह स्कं० ) 
ऐसे ही लोगोंके विषयमें तीथ्थद्धूर श्रीवर्धभान महावीरने भी कहा 
है कि 'जिसतरह कालकूट विष पीनेवालेको मार देता है, जिस तरह 
उल्टा ग्रहण किया हुआ शस्त्र शस्त्रधारीके लिए ही घातक होता है और 
जिसतरह विधिसे वशमें नहीं हुआ बेताल मन्त्रधारीका ही विनाश कर 
देता है, उसीतरह विषयोंकी पूर्तिक लिए आचरण किया हुआ धर्म 
आत्मांके पतनका ही कारण हो जाता है'-- 
'बिसं तु पीयं जह कालकूड दणाइ खत्थं जह कुग्गहोय॑ । 
पुखो वि धम्मो विस आंववन्नो दहणाइ वेयाण इवाविवज्ञो ॥' 
( उत्त० २०४४ )» 
इसीलिए मर्हाष आपस्तम्बने कहा है कि-- 
'न्ेमं लौकिकमर्थ पुरस्कृत्य धर्माइचरेत्‌ ।' 
( श्लाप० ध० सू० १-७-२०-१ ): 
अर्थात्‌ लोकमें प्रचलित अ्थं-काम, ख्याति, लाभ, पूजा, सत्कार आदि 
क्षुद्र-क्षुद्र प्रयोजनोंके लिए धर्मानुष्ठान नहीं करना चाहिए । क्‍योंकि इस 
भावनासे अनुष्ठित धम॑ फल देतेसमय व्यर्थ पड़ जाते हैं--वे सर्वोत्तम 
फल नहीं दे सकते-- 
भनिष्फला हायभ्युदये भवन्ति ।! ( आ० घ० सु० १-७-२०,२ ) 
इसीलिए महाराज युधिष्ठिरने रानी द्रौपदीसे कहा है-- 
पज्ञ घर्मफलमाप्नोति यो धर्म दोग्घुमिच्छति । 
यहचैन घाडुते रत्वा नास्तिक्यात्‌ पापचेतनः ॥' 
( बन-पर्व ३१-६ ): 
अतः, जैसे फलके लिए आमका पेड़ लगानेपर उसकी छाया और 
सुगनन्‍्ध तो अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं, वेंसे ही उच्च लक्ष्यकी प्राप्तिके 
लिए धर्मानुष्ठान करनेपर अर्थ, काम आदि लौकिक फल आनुषज्विक, 
अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। दंवातूं यदि कदाचित्‌ वे न भी प्राप्त हों, 
तो उससे धर्मकी कोई हानि नहीं होती-- | 
“तदू यथा 5 5म्ने फलार्थ निर्मित छायागन्ध इत्यनूत्पद्यते, एवं घर्म_ 
'चयंमाणम्‌ अर्था अनूत्पचन्ते नाचेंदनूत्पद्यन्ते न धमंद्दानिर्भबति ।” 
( आ० घ० सू० १-७-२०-३ 9 
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शर्मानुष्ठानसे सद्गुणोंका प्रादुर्भाव 


धर्माचरणसे मनुष्यमें प्रताप, प्रभाव, नीति, शौयं, शक्ति, औदाय-- 
आदि सदगुणोंका प्रादुर्भाव होता है। धम्के प्रभावसे मनुष्योंके दुव्यंसन, 
दीनता, दौर्भाग्य--आदि सब दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए नीति- 
वावयामृतमें कहा है कि--मनुष्यको अपने सहज दुव्य॑सनोंको धर्मानुष्ठानकी 
अजद्भधत महिमा तथा अधर्मजनित दोषों एवं धार्मिक पुरुषोंकी कथाओंके 
श्रवणसे दूर करना चाहिए'-- 
सहज व्यसन घमंसम्भूतारुताभ्युद्यहेतुभि-रघधमंजनित 
महाप्रत्यवायप्रतिपादनैरुपाख्यानेयोंगपुरुषेश्च॒. प्रशमयेत' / 
( व्यसन-समु० ३ ) 
धमंमें एक यह भी विशेषता है कि उसके उपार्जनमें किसी सहायककी 
आवध्यक्ता नहीं १डती | केवल शास्त्रकी विधिके अनुसार उसका आचरण 
करनेसे वह प्र।प्त हो जाता है। इसीसे पितामह भीष्मने कहा है कि-- 


एक एवं चरेद्‌ धर्म नास्ति धर्म सहायता। 
केवल विधिमासंद्य सहायः - कि करिष्यति ॥ 
( शा० प० १९३-३२ ) 


भ्रमकी वृद्धि 


धरंकी वृद्धिका उपाय है--सत्वगुणकी अभिवृद्धि | सत्वगुणकी वृद्धि 
होनेसे मनुष्यको भगवान्‌की भक्ति प्रेदान करनेवाला धर्म प्राप्त होता है । 
सात्विक पदार्थोके सेवनसे संत्वगुणकी अभिवृद्धि होती है। सत्वगुणकी 
वद्धिसे सदाचारमें प्रवृत्ति होती है। सदाचारके अनुष्ठानसे फिर धर्मकी 
अभिवृद्धि होती है-- 
१--इसी लिए महवि चाणक्यने कहा है--'सर्वेषां भूषणं धर्म: ।” 
( चा० सू० ५-७३ ) 
२--और शिष्ट-पुरुषोंकी संजभुति एवं दुर्जनोंके सद्भ॒त्यागसे तथा पुरातन- 
महापुरुषोंके चरित्रसम्बन्धी कथाओंको सुनकर आहारय॑-व्यसनको दूर करना 
चाहिए--- ; 
'शिष्टसंसर्ग दुज॑नासंसग स्यां: पुसातनमहापुरुष- 
ः चरितोत्यिताभिश्र कथाभिराहाय॑व्पसनं - अतिबध्तीयात्‌ । -... 
# ( नी० वा० व्यप्तन ० ४ ) 
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वत्तवाद्‌ धर्मों भवेद्‌ वृद्धात्‌ पुंसो मद्भक्तिकक्षणः। 
सास्विकोणसया सर्व ततो.. घमः प्रवर्तते ॥! 
( श्रीमद्भा० ११-१३-२ ) 
जिससे सत्वगुणकी वृद्धि होती है, वह अति उत्तम सदाचाररूप-धर्म 
मनुष्यके रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है। रजोगुण और 
तमोगुणके नष्ट हो जानेपर उनके कारण उत्पन्न होनेवाला अधर्म शीत्र ही 
नष्ट हो जाता है-- 


धर्मों रजस्तमों हन्यात्‌ सत्ववुद्धिरनुत्तमः | 
आशु नदइयति तन्पूल अधछम डभये हते॥! 
.( श्रीमद्भा० ११-१३-३ ) 


सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शान्त हैं। जिस समय वह रजोगुण 


* और तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उंस समय मनुष्य सुख, धर्म और 


ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है-- 
'यदेतरा जयेत्‌ सत्व॑ भास्वरं विशदं शिवम्‌ । 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥ 
( मा० ११-२५-१३ » 
अत एव निवृत्ति मार्गके साधकको चाहिए कि वह--सात्विक पदार्थोका 
ही सेवन करे। क्योंकि उप्तसे धमंकी वृद्धि होती है। धमंसे “तत्वमसि' 
इत्यादि महावाक्योंद्रारा आत्माके अपरोक्ष साक्षात्कारकी प्राप्ति होती 
है, और स्थूल एवं सूक्ष्म, दोनों देहोंके मूल कारंण--सत्वादि गुणोंकी 
निवृत्ति तकका ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए भागवतमें कहा है :-- 
'सात्विकान्येव. सेवेत पुमान्‌ खत्वविशुद्धये । 
ततो घमरंस्ततो ज्ञानं यावत्स्त्ृतिरपोहनम्‌ ॥' 
( ११-१३-६ )» 
जसे एक ही सत्‌, चितु, आनन्दरूप परब्रह्म परमात्मा-- 
'रूपं रूप प्रतिरूुपो बभूच' 
--के अनुसार अनेकानेक रूपोंको धारण करके अनेक स्वरूप हो जाता हैं, 
वेंसे ही ध्मं भी विश्वके कल्याणके लिए--त्र्ण, आश्रम, देश, काल, कुल, 
जाति, व्यक्ति, समाज, अधिकार : औरु*छोगोंकी भावनाके अनुरूप-- 
वर्णधर्म, आश्रमधर्म, देशधर्म, .कालधर्म/ कुछधमं, जातिधमं, राजधर्म, 
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सेवाघर्म, स्त्रीधर्म, ( व्यक्तिधर्म ), समाजधर्म, आपद्धम॑, कालधमं, युगधर्म; 
साधारणधर्मं और विशेषधरमं आदि-आदि नाम और रूपोंको धारण करके 
अपनी अमोघ-शक्तिके द्वारा मनुष्य-समाजको, जगतुको मर्यादाबद्ध करके 
मानव-जातिको पाशविक उच्छुल्डतासे बचाकर मनुष्यको ऐहलौकिक 
और पारलौकिक अभ्युदय प्रदान करके अन्‍्तमें पूर्ण आनन्दरूप नि:श्रेयस 
: तत्त्वमें पहुँचा देता है । भस्तु, 


धमंसे ही भगवत्प्रसन्नता 
संसार-वक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिए जिस साधनके द्वारा उसे भगवान्‌ 
वासुदेवमें प्रेममय भक्तियोग प्राप्त हो जाय, उससे अतिरिक्त और कोई भी 
कल्याणकारी मार्ग नहीं है :-- 
नन्न ह्तोषन्यः शिवः पन्‍था विशतः संस्टताविह | 
वाझुदेवे भगवति भक्तियोगी यतो भवेत्‌ ॥' 
( भाग० २-२-३३ ) 
इसीलिए भगवान्‌ ब्रह्मदेवने चित्तको एकाग्र करके तींन-बार समस्त 
बेदोंका मनन करके अपनी विशुद्ध बुद्धेसि यही निश्चय किया कि, जिससे 
सर्वात्मा, भगवानूमें अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है :-- 
प्गंवान ब्रह्म कात्स््येन जिरन्वीक्ष्य मनीषया। 
तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थोी रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥' 
( श्रोमद्भाग० २-२-३४ ) 
'समस्त चराचर प्राणियोंमें उनके आत्मारूपसे भगवान्‌ ही परि- 
लक्षित होते हैं। क्योंकि ये बुद्धि आदि सब दृश्य पदार्थ, उनका अनुमान 
करानेवाले लक्षण हैं। वे इन सबके साक्षी, एकमात्र द्रष्टा हैं -- 
ध्रगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः । 
इच्चैबुंदथादिभिद्रंण लक्षण - रजुमापकेः ॥! 
( श्रीधदुमाग ० २-२-३५ ) 
अतः स्वंकत॑व्य-पालनरूप धर्मके आचरणद्वारा, तज्जन्य पुण्यरूप 
धर्मका उपाज॑ंन और सञ्चय करके यंह सुखार्थी मानव-समाज-- 
ध्यतः प्रवृक्तिभूतानां. येन सर्वर्मिदरं ततम्‌ | 


स्वकर्मण तमभ्यच्य - सिद्धि विन्दति मानवः॥* 
- ( गोता--१८-) 


7 कऋषछ/उलकाक 0 
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--के अनुसार साधारण लौकिक सुखोंसे ऊपर उठता हुआ, उत्तरोत्तर 
उत्तमोत्तम सुखोंकी ओर अग्रेसर होकर, अन्तमें सच्चे सुख, सच्ची 
शान्तिरूप दिव्य आनन्दमय, सिद्धधर्मरूप परमेदवरकों पाकरके अपने 
मनुष्य-जीवनको पूर्ण सफल कर लेता है। इसीसे देवषि नारदने कहा 
हैंकिनन 


धर्माथंकाम इति योडभिहितस्त्रिवर्ग 
ईक्षा चअयी नयदमी विविधा च वार्ता। 

मनन्‍्ये तवेतद्खिल॑. निगमस्य सत्य 
स्वात्मापंणं स्वछुहृदः परमस्य पुंसः ॥/ 
( भाग० ७-६, २६ ) 
'अर्थात्‌ वेदादि शास्त्रोंमें जो धर्म' अर्थ और काम--इन तीन पुरुषार्थोंका 
निरूपण है, तथा जो अध्यात्मविद्या, कमंकाण्ड, न्याय, दण्ड-नीति और 
विविध प्रकारके जीविकाके साधन बतलाये गये हैं--ये सब ( साधन ) 
तभी सत्य--सार्थंक, हो सकते हैं, जबकि ये सब अपने परम हितषी 
परमपुरुष परमेह्वरको स्वात्म-समपंण करनेमें _सहायक हों । अन्यथा ये 

सब निरर्थक हैं ।' इसीलिए महाभारतमें कहा है कि-- 


जीवित यस्य घर्माथ धर्मों हयंथमेव च। 
अहोरात्नाश्व॒ पुण्यार्थास्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥* 
( शान्तिपर्व २४५-२३ ) 


अर्थात्‌ जिसका जीवन धमंके लिए है। धर्म भगवानुको समपंण 
करनेके लिए है, तथा जिसके दिन और रात पुण्यके उपाजनके लिए हैं, 
उसको देवता ब्रह्माज्ञ मानते हैं ।' द 

सारांश, यह है कि धमंमें सुस्थिर हुए बिना मनुष्यका भय नहीं मिट 
सकता । इसीलिए महाभारतमें कहा है कि--संसारमें च तो कोई ऐसी 
सभा है, न कोई ऐसी सत्पुरुषोंकी परिषत्‌ हैं, और न कोई ऐसा जन- 
समाज ही है, जिसे पाकर कि मनुष्य निर्भय हो जाय । अतः जो बुद्धिमान 
धर्म-तत्वमें अवगाहन करके उसोको अपनाता है, वही धुरन्धर है और 
वही निर्भय हो सकता है-- ह 

न तत्‌ खदः सत्परिषत्‌ सभा च सा 

प्राप्य यां न कुरुते खदा भयम्‌ | 
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घर्तत््वमवगाह्य बुद्धिमान 
यो5भ्युपैति स घुरन्धरः प्रमान्‌ ॥! 
( शा० प० २२६-१८ ) 


अतः सदाचारसे, सत्कर्मोके अनुष्ठानसे, जब मनुष्यका मन राग-ठेष 
आदि दोषोंको दूर करके दर्पणके समान स्वच्छ एवं दीप्तिमान्‌ हो जाता है, 
तब वह द्युतिमान्‌ अर्थात्‌ सद, असतूके विवेकसे प्रकाशमान्‌ एवं नित्य-सुख 
( मोक्ष ) का अभिलाषी होकर निर्वाणभावसे धर्ममें प्रवृत्त होता है और 
कमंमागंसे अतीत एवं कामनाओंसे रहित पूर्ण परब्रह्म, परमात्माका 
साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है-- 


'आत्माद्धिः कमंभिरिध्यमानो धर्म प्रवृत्तो द्ुतिमान्‌ खुखार्थी । 
परंहितत्‌ कर्मपथादपेत॑ निराशिषं ब्रह्म पर झ्ापैति ॥ 
( म० भा० शा० प० २०९-१४ ) 


धमंसे ही विजय 


धर्मोन्नतिकी चरमसीमा--आत्मोन्नति है। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्यने 
कहा है कि--'योगबलसे आत्माका साक्षात्कार कर लेना ही परम धर्म 
है।' यही परा विद्या है। इसीमें शिक्षाके आद्शोंका अन्तिम पयंवसान 
है। इसीसे म्॒षि चाणक्यने कहा है कि-- 


'कथड्चिद्पि धर्म निषेवेत ।! 
( चा० सू० ६-४६ ) 


अतएव सम्पूर्ण रामायण तथा महाभारत--इन दोनों ही इतिहास- 
अन्थोंका यही सार है कि--“मनुष्यकों संदा स्वधमंका आचरण करना 
चाहिए अर्थात्‌ अपने कतंव्यका परिपालंन करना चाहिए । धर्माचरणसे ही 
मनुष्योंके सब अभीष्ट सिद्ध होते हैं। धरं-विमुख होनेसे उनके कोई भी 
अभीष्ट सिद्ध नहीं होते। अतः चाहे कितना बड़ा सद्धुट क्‍यों न आ जाय, 
दा कितनी ही बुरी क्यों न हो जाय--पर मनुष्यको स्वधममंका परित्याग 
कथमपि नहीं करना चाहिए ।” 


मनुष्य-जीवनकी सफलता, सार्थकता और शोभा धमंके आचरणसे ही 
होती है । तपस्या और थर्माचरणसे हो भगवद्‌-गुणोंका चमत्कार दृष्टि- 


२१८ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथप-परिच्छेद रु 


गोचर होता है। धर्म ही सारी सफलताओंको कुज्जी है। धर्म ही प्राणियोंके 
सुख-समुद्धिकीं आधार-शिला है। मानव-जीवनको कृतार्थ कर देनेवाला 
प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। अतः धर्म ही सब पुरुषार्थोका सम्राट्‌ है। जहाँ 
धमं है वहाँ श्रीकृष्ण (भगवान) हैं, और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है-- 


'यतो घमंस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । 
( शा० प० ६२-३२ 9 


स जीवति गुणा यस्य धर्मों यस्थ स जीवति । 
गुणधर्म विहीनो यो निष्फ्ल तस्यथ जीवितम्‌ ॥? 


द्वितीय-परिच्छेद#%७ 


बजथ 


अर्थों नराणां पतिरज्ननानां 
वर्षा नदीनाम्‌ ऋतुराट्‌ तरूणाम्‌ । 
स्वधर्मचारी नृपतिः प्रजानां 
गत॑ गत॑ यौोवनमानयन्ति ॥।! 
( सुभाषित-रत्न भाण्डागार ) 


£ अथ 9 

द्वितीय पुरुषार्थथा नाम 'अर्थ' है। जिसके द्वारा मनुष्यके इसलोक 
- और परलोकके समस्त प्रयोजन सिद्ध होते हैं, उसको अर्थ” कहते हैं-- 

'बतः सर्वप्रयोजन-सिद्धिः स अ्थः ।” ( नी० वा० अर्थप्रमुद्देश ) 

अर्थ मनुष्योंके भोग, आरोग्य और धर्मका मुख्य साधन है। इसीसे 
अर्थकी ओर सबकी प्रवृत्ति होती है। महर्षि चाणक्यने कहा है-- 

अर्थार्थ प्रवर्तते लोकः | ( चा० सू० ७ अ० २८ ) 

अर्थका अर्थ ( अर्थात्‌ मतलब ) है--अभिलषित वस्तु ॥ अतः अर्थको 
सभी प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए उसका अर्थ' नाम भी सार्थक है-- 
“अश्यते सर्वः इति अर्थ: । अर्थात्‌ जिसको प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
सब करते हैं, उसे अर्थ कहते हैं। 

अर्थकों प्राप्त करनेकी अभिलाषा सब क्यों करते हैं ? इसका कारण 
मह॒षि चाणक्यने यह बतलाया है, कि--प्राणियोंकी सुख-समृद्धिका मूल 
है--धमम । धर्मंका मूल है--अर्थ । 

'छुखस्य मूल घ॒र्मः ।' 'धमंस्थ मूलम्‌ अथेः । ( चा० सृ० १-१२) 

चूँकि सुखको सब चाहते हैं, इसलिए सुखके लिए ही सब लोग अर्थंको 
चाहते हैं। इसीलिए मह॒षि कौटल्यने त्रिवर्गमें अर्थ को ही प्रधान मानकर 
उसे धर्म और कामका मूल बतलाया है--'अथ एव प्रधान इति 
कौटर्यः | अर्थमूलो धर्मकामी ।' ( को० अर्थशास्त्र ) 


अर्थकी परिभाषा 


अं्थ उस वस्तुको कहते हैं, जिससे कि प्राणियोंकी जीविका ( जीवनं- 
निर्वाह ) चल सके । अतः अर्थपर ही सबकी जीविका निभंर है। अर्थंका 
मूल ( साधन ) है--वृत्ति, अर्थात्‌ आजीविका । अरथंपर ही धर्म और काम 


निर्भर हैं-- 

१ 6? ६ दर लो 6 पी 

वृक्तिमूलम्‌ अ्थः । 'अथेमूलो घमकामी | ( चा० सु० १०5९, ६० ) 
: * १-अर्थ उपयाच्ञ:याम्‌ | उपयाच्ञा ८ इच्छा । 
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इस दृष्टिस भूमि, धन, द्रव्य, विद्या, कला, कृषि, पशुपालन आदि 
आजीविका-सम्बन्धी प्रयोजनकी सभी वस्तुओंको अर्थ' कहा जाता है। 
इसीलिए महषि वात्स्यायनने अर्थकी बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उन्होंने 
कहा है कि-- 

“विद्या, भूमि, सोना-चाँदी, पशु, धन-धान्य, बतंन-भाँड़ा, लकड़ी, 
लोहेका सामान ओढ़ना-विछाना, अर्थात्‌ घर-गृहस्थीका सब सामान एवं 
मित्रका अर्जन और अजितका वर्धन--यह सब अर्थ है'-- 

“विद्या-भूमि - हिरण्य-पशु - धनथान्य - भाण्डोपस्कर- 
मित्नादीनाम्‌ अर्जनम; अर्जितस्य च विव्धेनम्‌ अथेः । 
( कामसूत्र-१ अ० ) 
इसी उद्देश्यसे महर्षि शुक्राचार्यने भी कहा है कि-- 
विद्या शौय च दाक्ष्यं च  बर्ं घैयं च पच्चमम्‌ | 
मिन्राणि. सहजान्याहुव्॑तयन्ति हि. तैबुंघाः ॥' 
॥ शु० नी० ४-१३ ) 
अर्थंका मूल है--वार्ता | इसीलिए महाभारतमें कहा है कि-- 
'कर्मभूमिरियं राजन्निदद वार्ता प्रशस्यते | 
कृषि-वाणिज्य-गोरक्ष्यं शिल्पानि विविधानि च ॥' 
( शा० प० १६७-११ ) 
अर्थात्‌ यह संसार कमंभूमि है। अतः यहाँ जीविकाके साधनभूत 
कर्मोंकी ही प्रशंसा होती है । खेती, व्यापार, गोपालन, तथा भाँति-भाँतिके 
शिल्प--ग्रे सब अर्थ-प्राप्तिके साधन हैं ।' अस्तु 
'अर्थमूले कार्य म ।' ( चा० सु० २-१ ) 

--के अनुसार मनुष्योंके सभी काय॑ अर्थ-मूलक हैं। अर्थ ही समस्त 
कर्मोकी मर्यादाके पालनमें सहायक होता है। अर्थके विना धर्म और 
१--अर्थ: जीविकोपकरणम्‌ । ( का० नी० ५-६९ 3० लि० टीका ) 

२--महषि शुक्राचार्यने मो कहा हैं कि-- 
विद्याननं.. श्रेउ्तरं तन्मूलमितरद्धनम्‌ । 
दानेन वर्धते नित्यं न भाराय, न नोयते । 


अस्ति यावत्तु सघनस्तावत्‌ सर्वेस्तु सेव्यते ॥ 
(शु० न्ी० ३०-११७ ) 


चरिच्छेद ] “अर्थ! [ २२३ 


काम--कोई भी सिद्ध नहीं होते--ऐसा श्रुतिका कथन है। श्रुतिने कहा 
है कि, 'ध्मं और काम--ये दोनों अर्थके ही दो अवयव हैं । अत: अथंकी 
सिद्धिसे इन दोनोंकी भी सिद्धि हो जाती है-- 


अथे इत्येब सर्वेषां कर्मणामव्यतिक्रमः । 
न दथुतेड्थेन बतते छमकाप्राविति श्रुतिः॥ 
अर्थस्यावयवावेती घमंकामाविति श्रूतिः। 


अरथंसिद्धया विनिदृत्ताबुभावेतोी भविष्यतः ॥* 
( म० भा० शा० प० १६७-१२ ) 


अथे और भूमि 


अ्ंशास्त्रके सिद्धान्तानुसार अर्थ! शब्दका मुख्य अर्थ पृथिवी' है। 
अहषि कौटल्यने कहा है कि-- 


“'मनुष्याणां वृत्तिः अर्थः | मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः । 
( कौ० अर्थशास्त्र-१५-१ ) 


अर्थात्‌ मनुष्योंकी समस्त आजीविकाओंका जो मूल आधार भर्थात्‌ 
उद्गमका क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य आदि प्राणियोंके रहन-सहन, एंवं 
. आआणयात्रा-( अर्थात्‌ जीवन-निर्वाह-) के सम्पूर्ण साधनोंका उद्गम होता 
है, उसको अर्थ” कहते हैं। इस परिभाषाके अनुसार धन, धान्य, वस्त्र, 
गृह, सम्पत्ति आदि समस्त जीवनोपयोगी पदार्थोंकी जनयित्री, अर्थात्‌ 
पृथिवी ही मुख्य अर्थ है । भूमि ही सकल प्राणियोंका सुस्थिर आधार है। 
भूमिसे ही सब प्राणियोंकी जीविकाके समस्त साधन--अन्न आदि 
पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है। अतः मुख्य अर्थ भूमि है। इसीलिए महषि 
कौटल्यने सब वस्तुओंकी अपेक्षा भूमिकी ही सर्वाधिक महिमा बतलायोी 
है। अतः भूमिसे अतिरिक्त अन्य सब वस्तु गौण अर्थ है। इसीलिए 
महषि शुक्राचार्यने भी कहा है कि-- 
'खनिः सर्वत्ननस्येयं. देव देत्य-विमर्दिनी । 
भूम्यर्थ भरूमिपतयः स्वात्मानं नाशयन्त्यपि ॥ 
डउपभोगाय च धन जीवितं येन रक्षितम्‌ | 
न रक्षिता तु भूयंन कि तस्यथ घनजीवितेः ॥* 
(शु० नी० १-७८-७९ ) 


श्२े४ |] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ द्वितीय- 


'अर्थात्‌ यह भूमि सम्पूर्ण प्राणियोंके सुखोंकी खान हैं। इसीके लिए 
देवता और दैत्य भी लड़ते रहे। इसीके लिए बड़े-बड़े भूमिपति. लोग 
अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं। अतः जो व्यक्ति अपने उपभोगके लिए 
धन और जीविकाकी तो सुरक्षा करता है, परन्तु अपनी भूमिको सुरक्षित 
नहीं रखता, उसका धन और जीविका--दोनों ही व्यर्थ हैं ।' अस्तु । 

भूमिमें उत्पन्न होनेवाले धान्य आदि अन्नसे ही सब लोग जीते हैं, 
इसलिए शास्त्रोंमें अन्नको भी अर्थ कहा गया है-- 

'न हि घान्यसमो हाथः ।' ( चा० सू० ४-८३ ) 


इसीलिए शास्त्रोंमें अन्न-संग्रहके विषयमें बड़ा जोर दिया है। वेदमें 
कहा है कि--अन्नकों बढ़ाना चाहिए'-- 
“अन्न बहुकुर्वीत ।' ( तै० उप० २,९-१ ) 


कृषि ' ह 
चुँकि अन्नका साधन कृषि है। इसीलिए क्रषि-शास्त्रके मर्मज्ञ महषि 
पराशरने कहा है कि--'प्राणियोंके हितको दृष्टिमें रखते हुए धर्मानुसार 
यथोचित रीतिसे कृषि-कमंके द्वारा अन्नका उतादन करके खल-यज्ञको 
पूर्णकरके कृषिके द्वारा मनुष्य सुखोपभोगकी-सामग्रीसे सम्पन्न हो जाता है | 
अत: मनुष्य यदि धर्मानुसार कृषि-कार्य करता है, तो फिर ऋषिसे बढ़कर न 
कोई धर्म है और न कोई लाभ है। और उससे बढ़कर कोई सुख-साधन्‌ 
भी नहीं है: 
*रृषाबुत्पाद्य धान्यानि खलयश सम्ाप्य च। 
सर्वेसत्वहिते युक्त इह्ामुत्र सुखी भवेत्‌॥ 


8 
१--खल-यज्ञ > अन्न उत्पन्न हो जानेपर खलिहानमें देवार्चन एवं अतिथि- 


अम्यागतों और याचकोंका अन्नदानसे सत्कार। 
२--इसीलिए, एक ग्रामीण कृषक क्ृषिकर्मसे उत्पन्न होनेवाले नये-वये 
स्वादिष्ट व्यक्ञनोंका उपभोग करता हुआ अपनी गृहिणीसे कृषकोंके सुखलमय - 
प्राम्य-जीवनका कैसा सुन्दर चित्रण कर रहा है | देखिए-- 
“तरुणं सर्षपशाक॑ नवौदन पिच्छिलं च. दधि। 
अल्पव्ययेन सुन्दरि . ग्राम्यजनो मिष्टमद्नाति ॥* 
(सा० द० १ प० ) 


परिच्छेद ] नअथ [ २२५ 


कृषेरन्यत्र नो धर्मान लाभः कृषितोउन्यतः | 
सुंखं न कृषितोषन्यत्र यदि धघर्मण बर्तते॥ 
( प० सस्‍्मृ० ५ झ० १८४, १८५ ) 
इसीलिए महषि पराशरने क्ृषिकी महिमाके विषयमें कहा है कि 
'कृषिकर्म करनेवाला कभी भी नंगा और भूखा नहीं रहता । अर्थात्‌ उसे 
अन्न और वस्त्रका अभाव नहीं रहता। क्योंकि खाने-पीनेके लिए ताजा अन्न 
और वस्त्रोंके लिए कपास--यह सब कृषिसे ' ही उत्पन्न होता रहता है। 
इसी प्रकार गाय, भेंस आदि पशुओंका पालन करनेवालेको अतिथि- 
सेवाका अभाव और दुःख-प्राप्ति नहीं होती । ऐसे ही विद्यावान्‌ मनुष्यके 
पास निर्धनता और असत्यता नहीं आती | और सदाचार-निष्ठ पुरुषको 
कभी भी स्थानहीनता और भाग्यहीनता नहीं होती'-- 


“अवस्त्रत्व॑ निरजत्नत्व॑ कृषितो नैव ज्ञायते। 
अनातिथ्यं च दुःखित्वं गोमतो न कदाचन ॥ 
निर्धनत्वमसत्यत्व॑ विद्यायुक्तस्य कहिंचित्‌ । 
अस्थानित्वमभाग्यत्व॑ न खुशीलस्य कहिंखित्‌ ॥! 
( १० स्मृ० ५ अ० १८६-१८७ ) 
इस प्रकार अर्थंशास्त्रकी दृष्टिसे यद्यपि अर्थ-शब्दका अर्थ और उसकी 
परिभाषा बहुत ही व्यापक है, तथापि धनसे ये सभी सुख-साधनकी 
वस्तुएँ सुलभ हो जाती हैं। अतः धन ही सबका मूब होनेके कारण “अर्थ” 
शब्द लोकमें प्रायः धन-अथथमें ही अधिक रूढ हो गया है। इसी दृष्टिसे 
देवी भागवतमें कहा है-- 
“छुखानां साधन द्व्यं, धनात्‌ खुख-समुच्चयः । 
धनमजेय,... 2५ ००० 
४ ( दे० मा० १-१५-४२ ) 
घनका अथ 
धन-शब्दकी व्युत्पत्ति है-- घिनोति, इति घनम, अर्थात्‌ जो लोगोंको 
सुख देता है, तृप्त करता है, प्रसन्न करता है--जिसमें सबको प्रसन्न करनेकी 
१--कषि, खेती-बारीकी रूपरेखा, और अधिक अन्न उपजानेको शास्त्रीय- 
पद्धतिको जानकारीके लिए देखिए--१राशर स्मृति” का दूधरा अध्याय । 
२--घिनोति--प्रीणयति, इति धनम्‌ । 
रे 
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7२२६ ] पुरुषा४-चतुष्टय  [ द्वितीय 


तृप्त करनेकी शक्ति है, उसको 'धनना कहते हैं । इसोलिए निरुक्तकार यास्क 
महषिने “धन' शब्दकी- -निरुक्ति इस प्रकार की है--'धनं: ऋस्मात्‌ १ 
अर्थात्‌ अ्थंको धन क्यों कहते हैं ? 'घिनोतीति यतः' इसलिए कि वह 


सबको तृप्त कर देता है। अथवा 'द्धन्ति ( फलति ) इति धनम्‌।' जो 


फले-फूले यानी फलनेवाली वस्तु । अर्थात्‌ जीवन-व्यवहारोपयोगी अन्न, 
धन, विद्या, भूमि तथा--समस्त भोग्य-पदार्थोके विनिमयका साधन । 
इसीलिए अर्थको “वित्त! भी कहा जाता है। वित्त-शब्दका अर्थ है-- 
बित्तते त्यज्यते इति वित्तम अर्थात्‌ दान और उपभोगमें जिसका 
उपयोग क्रिया जाता है, उसको वित्त कहते हैं । 


अथेका महत्व 
इसीसे व्यवहारमें अथंका बहुत महत्व है। देवधि नारदने कहा है 
कि 'मनुष्योंकी सारी ही क्रियाएँ अर्थ-मूलक हैं। अतएव उसके उपार्जनमें 
मनुष्यको महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए'-- । 
अर्थमूलाः क्रियाः सर्वा यत्नस्तस्यार्जने मतः ।' ( ना० स्मृ० ) 
मह्॒षि शुक्राचायं कहते हैं कि-- 
'पनिर्धनस्त्यज्यते. भार्यापुत्रातः सग्रुणोष्प्यतः | 
संख्ती ब्यवहाराय सारभूत॑ घन सप्तम । 


अतो यतेत ततव्थाप्त्ये नरः सूपायसाहसेः ॥' 
| ( शु० नो० ३-१७६ ) 


अर्थात्‌ निर्धन मनुष्य चाहे कितना ही गुणवान्‌ भी क्यों न हो, तो भी 
उसके स्त्री, पुत्र, और परिवारवाले उसक़ा कुछ भी आदर नहीं करते-- 
उसका परित्याग कर देते हैं । अतः जगत्‌में व्यवहारके लिए धनका बहुत 
बड़ा महत्व है। इसलिए मनुष्यको सत्‌ उपाय, सत्‌ साहंस आदि साधनोंके 
द्वारा अर्थका उंपार्जन अवश्य करत्ता चाहिए।' के 232 

जिसप्रकार पर्वतोंसे अनेकों झरने और नदियाँ निकलती हैं, वेसे 
ही न्‍्यायोपाजित अर्थकों भलीभाँति वढ़ाकर, उसे ततू-तत्‌ उपयोगी 
कार्योमें लगा देनेपर उससे धर्मसम्बन्धी क्रियाओंके भिन्न-भिन्न स्रोत 
उत्पन्न होते हैं-- हे 

१--निरुक्त ३े अ० २ पाद हे खण्ड । 

२०-वित्त + घतर्‌ 


शरिच्छेद ] ५४ ६ जिर्थ! [ २२७ 


“र्थेभ्यो हि प्रवुद्धेभ्यः प्रवृत्तेभ्य इतस्ततः । 
प्रवतन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्थ इवापगाः ॥! 
अतएव अर्थका उपाजंन, संवर्धन, संरक्षण एवं सदुपयोग नियमपूर्वक 
करना चाहिए। अथंसे परोपकार आदिके द्वारा पुण्योपाजंन करना 
परलोकके लिए भी सुखका साधन होता है । अर्थसे धर्मानुष्ठान और धर्मंके 
अनुष्ठानसे उत्तम सुख प्राप्त होता है । इसीसे शुक्राचार्यने कहा है-- 
यज्ञार्थ द्वव्यमुत्पन्नं यज्ः स्वरगंछुलाय च॑।! 
कक - ( शु० नी० १ ० ) 
९ 
अथका उपयोग 


अर्थंका झुकाव धर्म और काम--दोनों ही पुरुषार्थोकी ओर रहता 
है; अतः वह धर्म और काम, इन दोनों ही पुरुषार्थोंका मूल है। जंसे 
नदी अथवा नहरसे उसके अगल-बगल, दोनों ही ओरको जलकी कुल्याएँ 
( नालियाँ ) निकलती हैं--जिनसे कि उसके दोनों ही किनारोंकी भूमि 
हरी-भरी होती है। ठीक उसीतरह, अर्थ भी धमं और काम--दोनों 
पुरुषाथोंकी ओर चलता हुआ दोनोंको ही परिपुष्ट करता है। अतएव 
अथे धर्म और काम--इन दोनोंका प्राण है। बिना अर्थके न तो धर्म ही 
सिद्ध हो सकता है और न काम ही सफल हो सकता है। अतः धर्म और 
काम, इन दोनोका मूल है--पर्थ .। 
इसीलिए त्रिवर्गकी गणनामें. अर्थको 'देहली-दीपक' न्‍्यायसे धर्म 
और काम, इन दोनोंके मध्यमरें... रखा गया है । क्योंकि अर्थके बिना धर्म 
और काम, दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इस दुष्टिसे यद्यपि अर्थके फल धर्म 
और काम, दोनों हैं, अतः दोनोंमेंसे किसीमें भी अर्थका स्वेच्छया उपयोग 
किया जा सकता है, तथापि-- 
..._घनादू धर्म ततः खुखम्‌।' , 
--के अनुसार अर्थका वास्तविक फल धमं ही है, काम उसका गौण 
'फल है। अत: अथ्थंका उपार्जन-करके उसका विनियोग धममंमें न करके 
केवल कामोपभोगमें ही उसका-उपयोग करना--अमूल्य मणिको छोड़कर, 
नि:ःसार काचको ग्रहण कस्नेकी जेसी मूखंता है। श्रीमद्भागवतमें 
कहा है-- छपि 
'नार्थंस्थ घममेंकान्तस्य कामो छााय हि स्घृतः।' ( १-२-९ ) 
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अर्थात्‌ अर्थोपार्जनका प्रयोजन एकमात्र धर्म है, अतः अर्थ केवल 
धर्मके लिए है; भोग-विलास उसका ( मुख्य ) फल नहीं माना 
गया है |! 

इसीलिए धरंका मूल-स्रोत होनेके कारण ही अर्थको भी पुरुषार्थ 
माना गया है। त्रिवर्गकी निष्पत्तिक लिए अर्थ एक असाधारण कारण 
है । इससे धर्म, अथे और काम--तीनों ही पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । अतः 
जगत्‌में अर्थकी बड़ी महिमा है। वह सब सिंद्ियोंका मूल है। संसारके 
छोटे-से बड़े तक जितने भी काये हैं, वे सब अर्थपर ही अवलूम्बित हैं । 
कोई भी कार्य ऐसा नहीं, जो कि अर्थसे सिद्ध न हो सकता हो। संसार- 
भरके सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्राणयात्रा अर्थपर ही निर्भर है। 

यद्यपि धन-संग्रह करना, जीवनका आत्यन्तिक लक्ष्य नहीं है, तथापि 
दशरीर-यात्राका निर्वाह एवं देश और समाजके स्थूल अभावको दूर करनेके 
लिए धनकी विशेष आवश्यकता रहती है। इसलिए मनुष्यको धनागमके 
लिए भी लौकिक-जगतू्‌में अपनी बुद्धिका विनियोग अवश्य ही करना 
चाहिए। 
जैसे शस्त्रास्त्रके विना शूरता नहीं सफल हो सकती, जसे स्त्रीके 
विना गाहंस्थ्य नहीं हो सकता। वसे हो अर्थके विना धर्म और मोक्ष 
भी नहीं सिद्ध हो सकते। सबसे सुदुर्लभ मोक्ष-पुरुषार्थ भी अर्थसे ही सिद्ध 
हो सकता है। क्योंकि अर्थका धर्मंमें विनियोग करनेसे वह मोक्ष-प्राप्तिका 
भी कारण हो जाता है। इसीलिए महषि शुक्राचायंने कहा है कि-- 
अर्थसे मनुष्यके सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं-- 

अर्थाद्‌ धमंश्व कामश्न मोक्षश्चापि भवेन्त्रणाम्‌ | 


शस्प्रास्पाभ्यां विना शौय गार्हस्थ्यं तु स्त्रियं बिना ॥' 
( शु० नी० १-८४ ) 


अर्थ सब गुणोंका मूल 

अर्थमें एक सबसे महान्‌, सबसे उत्तम, गुण यह है कि वह सब गुणों 
एवं गुणीजनोंके आकर्षणका केन्द्र है। अर्थवालोंके पास सब गुण और 
गुणीजन किड्धूरोंकी तरह दौड-दौड़कर स्वयमेव पहुँच जाते हैं। इसके 
साथ ही साथ अर्थवान्‌ मनुष्योंके दोष भी गुण बन जाते हैं, अर्थात्‌ छिपि 
जाते हैं। शुक्राचायने कहा हैह- - ' | 
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'तिष्तन्ति सधनद्वारे गुणिनः किक्लरा इब। 
दोषा अपि गुणायन्ते २००*५*०००० हलक ट 2०22 ७४% ॥! 
( शु० नी० १, ७९ ) 


इसीसे शास्त्रोंमें अथंकी बड़ी महिमा गायी है। यहाँ तक कह दिया 
है, कि--बड़े-बड़े विद्यावृुद्ध, तपोवुद्ध और वयोवुद्ध पुरुष भी धनवुद्धके 
दरवाजेपर किद्धूरोंके समान, हाथ जोड़े खड़े, रहते हैं--- 
“विद्यावुद्धास्तपोब॒ुद्धा वयोवृद्धास्त्थेव.. च। 
सर्वे ते धनवुद्धस्य द्वारि तिष्ठन्ति किक्लेराः ॥ 
अत: अर्थसे सब कुछ सुलभ है-- 
“यय्यार्थास्तस्थ मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः। 
यस्यार्थाः स खुखी लोके यस्यार्थाःस च पण्डितः ॥! 


इसीसे मह॒षि चाणक्यने कहा है कि, अर्थवान्‌का सभी लोग विशेष 
सम्मान करते हैं-- ह 


'अथंवान्‌ खब॑ल्ोकस्य बहुसस्मतः। ( चा०सू० ४-२२ ) 
अथंमें यह भी एक विलक्षण सामथ्यं है, कि. वह सभीको अपने अधीन 
कर लेता है ओर स्वयं किसीके अधीन नहीं होता | इसीसे अर्थंकी 
ओर उपभोग-रहित वृक्ष भी साभिलाष हो जाते हैं--'झुक जाते 
है, तब फिर मनुष्योंको तो बात ही क्या है? श्री सोमदेव सूरीने 
कहा है-- 
'अर्थेषु उपभोगरहितास्तरबो5पि साभिलाषाः कि पुनमनुष्याः 


शुक्रनीतिमें अर्थके उपाजनपर बड़ा जोर दिया गया है। महषि 
शुक्राचायंका मत है कि--'संसारमें सभी मनुष्य अर्थके दास हैं, परच्तु 
अर्थ किसीका दास नहीं होता । अतः मनुष्यको अर्थोपार्जनके लिए सदेव 
प्रयत्न करना चाहिए'-- 
“अथंस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्था न कस्पचित्‌। 
अतोष्थाय यतेतैव सर्वदा यत्नमास्थितः ॥' 
( शु० नी० २-८३ ) 
१०-भूमिमें जहाँपर घन गड़ा हो, या कोई निधि हो, तो उसके पासके 
वक्षोंकी शाखाएँ उस ओर झुक जाती हैं । 


२३० ] पुरुषार्थ-बतुष्टय [ हितीय- 


इसी बातको महाभारतमें भीष्मपितामहने भी पुष्ट किया है। उन्होंने 
राजा युधिष्टिससे कहा है कि--महाराज, मनुष्य अर्थका दास है। परल्तु 
अर्थ किसीका दास नहीं है--यह बात बिलकुल सत्य है। क्योंकि मुझ- 
सरीखे विरक्त दृढ़ब्रत, आबाल-बह्मचारी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-पुरुषको भी, 
कौरवोंने--अधमियोंने, अर्थसे बाँध लिया है--अपने अधीन कर 
लिया है-- 
अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्व्थों न कस्यचित्‌ | 
इति सत्य महाराज बद्धोडस्स्थर्थेन कौरवेः ॥ 
ु ( म० भा०, भष्मप० ) 
ठीक ही है। मनुष्योंमें चाहे कितने ही दुगगुंण क्यों न भरे हों, अर्थमें वह 
शक्ति है कि वह गुण-विहीन, व्यक्तिको भी बड़े-बड़े गुणवानोंका आश्रयणीय 
( पूजनीय ) बना देता है। अर्थ प्राप्त हो जानेसे अतिक्षुद्र व्यक्ति भी 
महान्‌ और अकुलीन भी कुलीन बन जाते हैं। सोमदेव सूरीने कहा है कि- 
'त् खलु कुलाचाराभ्यां पुरुषःसर्वो5पि सेव्यतामेति, किन्तु वित्तनिव।' 
'खस खल॒महान्‌ कुलीनइंच यस्थ घनमनूनम्‌ | 
। | 53.५ नीतिवाक्यामृद-अर्थ-समुददेश ) 
“अर्थात्‌ सभी मनुष्य उत्तम-कुल एवं 'संदाचारमात्रसे ही लोकाराध्य 
नहीं हो सकते, अपितु केवल एक वित्तसे ही मनुष्य लोक-पूज्य हो सकता 
है। इसलिए संसारमें सबसे महान्‌ और कुलीन वही गिना जाता है, कि 
जिसके पास धनकी कमी न हो ।' 
इसीकारण विरक्त संन्‍्यासी भी धनवान छोगोंके चाटुकार बन जाते 
हैं। सोमदेवसूरीने कहा हैं-- ३“ 
“घनिनो यतयो5पि खाठुकऋराः ।-(नौ० वा० व्यव० समु० ४४ ) 
अस्तु । इसके विपरीत अर्थ-विहीन व्यक्तिको कोई भी नहीं पूछता-- 
चाहे वह देवराज इन्द्र ही क्‍यों न हो; लोग उसका आदर नहीं करते-- 
भहेन्द्रमपि अर्थद्वीनं न बहुमन्येते लोकः। 
3; ( चा० सू० ४-३३ ) 
अरथहीन मनुष्यको, और तो क्या, साक्षात्‌ उसकी सहधमिणी, पत्नी 
भी अपमानित करती हैं । मर्हाष्र चाणक्यने कहा है कि 
अधनः स्वभाययापि अवमन्यते।! ( ला० सू० ४।६० ) 
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निर्धन मनुष्य चाहे कितनी भी अच्छी बात क्‍यों न कहे, परन्तु उसे 
कोई भी ग्रहण नहीं करता-- 
'हितमप्यधनस्य वाक्य न ग्रह्मयते । ( चा० सू० ४.५९ ) 
ठोक ही है; गुणग्राही भ्रमर भी पुष्प-विहीन आम्र-वृक्षका समादर 
नहीं करते । इसके अतिरिक्त अर्थवान्‌ व्यक्ति यदि किसीको कुछ भी न दे, 
तो भी सभी लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं | चाणक्यने कहा है कि-- 
'अदातारमपि अथंवन्‍तम्‌ अर्थिनो न त्यजन्ति ।' 
( चा० सू० ४ २६ ) 
निर्धनता 
.. अत: निर्धन मनुष्य निराश एवं असहाय हो जाता है। इसीलिए 
सोमदेवसूरीने लिखा है कि---धन और बान्धवसे हीन मनुष्यके लिए 
नगरकी भूमि भी, सुनसान अरण्यभूमि हो जाती है। और श्रीमानके लिए 
भयंकर अरण्य भी राजधानी बन जाता है -- 
“अधनस्पावान्धचस्प जव जनस्य मनुष्यवत्यपि भूमिमंवति महाटवी | 
श्रीमतो भवत्यरण्यप्रपि राजधानी ॥! (ना० वा०, अर्थ समुद्देश ) 
इतना हो नहीं, किन्तु निर्धत मनुष्य बुद्धि-हीन भी हो जाता है। 
चाणक्यने कहा है कि--निर्धनको बुद्धि ही नहीं होती । 
अध्नस्य बुद्धिने विद्यते ।! ( चा० सू० ४-५८ ) 
अत: निर्धनता सम्पूर्ण आपत्तियोंको जननी है। म्॒षि चांणक्यने कहा 
है कि दरिद्रता मनुष्यके लिए जीतेजी ही मरण है-- 
दारिद्रयं खल्॒पुरुषस्थ मरणम्‌ ।' ( चा० सू० ४-२४ ). 
दरिद्रतासे क्या-क्या अनर्थ उत्पन्न होते हैं--इसपर शास्त्रकारोंने बहुत 
विचार किया है :-- 
'दारिद्रयादू ध्ियमेति हीपरिगतः सत्वात्‌ परिशभ्चश्यते 
निःसत््वः परिभूयते परिभवानत्निवेदमापद्यते | 
निर्विण्णः छुँचमेति शोक पिहितो बुद्ध परित्यज्यते 


नि्दुद्धिः क्यमेत्यहों निधलता सर्वापदाशास्पदम 
( हितोपदेश, मित्र० १२५ ) 
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अर्थात्‌ निधंनतासे मनुष्यों लज्जा आती है। लज्जासे बलकी 
क्षीणता होती है। निबंछका सभी लोग तिरस्कार करते हैं। अपकार 
होनेपर शोक प्राप्त हो जाता है। शोकाकुल मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है। बुद्धि भ्रष्ट हो जानेसे मनुष्यका सवंनाश हो जाता है। इसलिए 
निर्धनता समस्त आपत्तियोंकी जननी है ।' इसी कारण नीति-वाक्यमृतमें 
भी कहा है कि--'मनुष्यके लिए दारिद्रयसे बढ़कर और कोई कलड्ू ही 
नहीं है | क्योंकि उसके संसर्गसे मनुष्यके सब गुण निष्फल हो जाते हैं :-- 
'ज्ञ दारिद्रयात्‌ परं पुरुषस्य लाउछनमस्ति, 
यत्सड्ञेन सर्व गुणा निष्फलतां यान्ति ।' 
( व्यवहार समुद्देश ४२ वाक्य ) 
इसपर भी निध॑न्ताके साथ यदि विद्वत्ता न हो, अर्थात्‌ कुटुम्बमें यदि 
कोई विद्वानून हो तो फिर मूर्ख-कुटुम्बियोंका जीवन तो और भी 
कष्टमय हो जाता है । गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है कि-- 
“अबुध कुटठुम्बी ज्ञिमि घन्हीना।' 
अर्थागम 
अथ्थंका आगम होते रहनेसे मनुष्योंको जल्दीसे बुढ़ापा नहीं घेरता 
है। क्योंकि अर्थमें ऐसा बल है कि वह मनुष्योंकी गयी हुई जवानीको 
फिरसे लौटा ले आता है | इसीसे कहा गया है कि-- 
'अर्थों नराणां पतिरह्ञनानां वर्षा नदीनाम्‌ ऋतुराद्‌ तरूणाम्‌ | 
स्वधमं बारी नृपतिः प्रज्ञानां गतं गतं यौवन्तमानयन्ति ॥' 
( सु० रण० भा० ) 
इसीलिए मनुष्यलोकके छः सुखोंमें अर्थागमको सबसे प्राथमिकता 
दी गयी है-- 
'अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च । 
वश्यश्व पुञ्रो5थंकरी च विद्या पड्‌ जीवलोकस्य खुखानि राजन ॥ 
अस्तु । 
संसारके समस्त काय॑ एकमात्र अर्थंके ही आश्रित रहते हैं---इसीलिए 
चाणक्य महषिने कहा है कि-- 
“अथेघ्ूल कार्यम्‌ ।' ( चा० सू० १-९१ ) 
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अतएव प्रत्येक मानवको अपने-अपने कतंब्यद्वारा न्‍्यायमार्गसे अर्थंका 
उपाजन भी अवश्य करना चाहिए | साथ ही अथं-प्राप्तिसे पूर्ण सन्‍्तोष 
भी नहीं कर लेना चाहिए। सोमदेव सूरीने लिखा है कि--जो व्यक्ति 
अर्थ-प्राप्तिसि सन्‍्तोष कर लेता है, उसको लक्ष्मी त्याग देती है'-- 


अर्थ-तोषिणं श्रीः परित्यज्ञति |! ( नी० वा० अर्थ सण॒० ) 


महाकवि श्रीमाघने भी कहा है कि--जो मनुष्य थोड़ी-सी सम्पत्ति 
पाकर, उतनेसे ही, अपनेको पूर्ण समझ लेता है, उसका भाग्य उतनेसे 
ही कतकृत्य होकर फिर उसकी विभूतिको अधिक नहीं बढ़ाता'-- 
'सम्पदा खुस्थिरम्मन्यो भवति स्वल्पया तु यः। 
कृतछत्यो विधिस्तस्थ न वर्धयति तस्य ताम्‌॥' 
(शि० व० म० का० २) 
इसीसे मह॒षि शुक्राचायने कहा है कि-- 
'न यथेष्टव्ययायाल्ं संचितं तु धनं भवेत्‌। 
सदागमाद्‌ विना कस्य कुबेरस्यापि नाअजला ॥' 
( शु० नी० १-१८० ) 
अर्थशास्त्रज्ञोंके सिद्धान्तानुसार अथंकी एषणा मनुष्यके ढुव्य॑सनोंमें 
'नहीं गिनी जाती । महर्षि चाणक्यने कहा है-- 
'अथैंषणा न व्यसनेषु गण्यते ।! ( चा० सू० १ अ० ७२ ) 


इसी अभिप्रायको मनमें रखकर महाराज भतृहरिने जाति, गुण, 
पुरुषार्थ आदि सब बातोंकी अपेक्षा अर्थोपाजंनपर ही अधिक जोर दिया 
है। उन्होंने कहा है--कि मनुष्यको अर्थका उपार्जन ऐसी लगनके साथ 
करना चाहिए कि-- 
जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यथो गच्छतु 
शील॑ दैलतटात्‌ पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वहिना। 
शोर बेतिणि वज्धमाशु निपतत्वर्थोंबस्तु नः केवल 
येनैकेन बिना गुणास्तृणलवप्रायाः समस्ता इसमे ॥' 
( नोति-शतक ) 


अर्थात्‌ जाति भले ही रसातलमें क्यों न चली जाय, और गुण-गण 
उसके भी नीचे चला जाय, शील पव॑तके शिखरसे नीचे गिर जाय और 
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कुलमें भी भले ही आग लग जाय ? शौयंरूपी वेरीपर भी शीघ्र ही 
वज्त्र गिर पड़े ? हमें तो बसू, केवल वह अर्थ मिलना चाहिए, कि जिस 
एकके विना मनुष्यके ये समस्त गुण, तिनकेके टुकड़ेके समान, अर्थात्‌: 
अत्यन्त ही तुच्छ प्रतीत होते हैं ।' ! 

अत: अथंके दोषोंसे बचकर यदि न्यायसे उसका उपाज॑न एवं यथो- 
चित उपयोग किया जाय, तो फिर अथ्थंकी बराबरी कोई भी नहीं कर 
सकता। अर्थसे मनुष्योंके सभी शुभकार्य बड़ी सरलतासे सिद्ध हो सकते 
हैं । कौटल्यने कहा है-- 

ज्ञास्ति घनवतां खुकमंसु श्रमः | (चा०सू०५) 

इसीलिए आयुर्वेदके मर्मज्ञ मह॒ष चरकने अपनी चरक-संहितामें 
तीन एषणाओंका निरूपण करते हुए प्राणेषणाके अनन्तर धनेषणापर भी 
जोर देते हुए कहा है कि--प्राणैषणाके अनन्तर धनका ही अन्वेषण 
करना चाहिए। क्‍योंकि सब दुःखोंसे बड़ा दुःख है--“निर्धन' व्यक्तिका 
दीघंजीवी होना ।' अतः मनुष्यको धनके उपाज॑नके लिए प्रयत्नशील 
होना चाहिए। उसके उपाय - हैं--ऋषि, पशुपालन, वाणिज्य, राजसेवा 
इत्यादि । इसके अतिरिक्त सत्पुरुषोंके लिए अर्गहित और भी जीविकाकी 
अभिवृद्धि करनेवाले जो उपाय हैं, उनको भी जानना चाहिए और उनका 
अनुष्ठान भी करना चाहिए । क्योंकि अर्थोपार्जन करनेसे मनुष्य दीघंजीवी 
तथा लोगोंमें सम्माननीय होता है'-- ५ 
पतिस्नरः, एबंणाः पर्यश्वव्या भवन्ति-प्राणैषणा, घनैषणा, परलोकैषणेति!” 

( चरक सं० ११-३ ) 

अथ द्वितीयां घनैषणामापद्येत | प्राणेभ्यो हानन्तरं घनमेव 
पर्येशव्यं भचति | न ह्यतः पापात्‌ पापीयो5स्ति, यद्सुपकरणस्य दीघे- 
मायुः। तस्मादुपकरणानि पयष्टुं यतेत। तत्रोपफरणोपायान नु व्याख्या- 
स्थामः। तदथ्यथा--कृषि-पाशुपाल्य-वाणिज्य-राज्ोपसेवादीनि | यानि 
चान्यान्यपि सतामबिगद्दितानि कर्माणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्या 
त्तान्यारभेत कतम्‌ । तथा कुव॑न्‌ दीघेज्ञीवितं. जीवत्यनवमतः पुरुषों 
भवतीति द्वितीया घनैषणा व्याख्याता भवत्ति ॥! (चरक संहिता-१०-५) 

इसलिए अर्थका उपार्जन भी मनुष्यके लिए, धर्मोपाजंनके समान 
ही, प्रतिदिन. अपेक्षित है। अथंके उपाज॑नके लिए भी अथंकी ही. अपेक्षा 


:. १, उप्रकरण-विहीन । 
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होती है। धन-हीन व्यक्ति अनेकों प्रय॒त्नोंसे भी अर्थका उपाजंन नहीं कर 
सकता । जैसे गजका बन्धन गजसे ही हो सकता है, वेसे हो अ्थंका 
उपार्जन भी अर्थतरे ही होता है, केवल बुद्धि और पौरुषमात्रसे नहीं-- 
पाजेन गज़वबन्धनमिव, अथनार्थोंपाजेनं, 
न केवलाभ्यां बुद्धिपोरुषाभ्याम्‌ । 
( नी० वा० अ० ) 


विनय 

अ्थंको प्राप्ति एवं उसकी सुरक्षाका मूल कारण है--विनय | विनयको 
ही शील भी कहते हैं। विनय-गुणसे मनुष्य अर्थ प्राप्तिका अधिकारी हो 
जाता है| विनयकी प्राप्ति होती है--विद्यासे। इत्तीलिए कहा गया है कि- 


“विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पाजत्रताम्‌। 
पात्रत्वाद्‌ धन-माप्नोति घनादू घर्मं ततः खुखम्‌ ॥” 


विनयका लछक्षण है--जितेन्द्रियता अर्थात्‌ इन्द्रिय-संयम । इन्द्रिय-संयम 
समस्त पुरुषार्थोकी प्राप्तिका मूल है ।। इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है 
कि-- मनुष्य अपने मत्त और इन्द्रियोंको वशमें करके सब पुरुषार्थोको 
सिद्ध कर सकता है'-- 
'वशीरृत्येन्द्रियश्रामं संयम्प च मनस्तथा | 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थान्‌ अक्षिण्बन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥! 
(२-१३ ५७) 
इसीलिए धमंराज युधिष्ठिरके अपार वेभवको देखकर, उसके लिए 
ईर्ष्यापूवंक तरसते हुए दुर्योधनसे, उसके पिता धृतराष्ट्रने कहा है कि-- 
थयदीच्छलि श्रियं तात याहशी सा युधिष्ठिरे । 
विशिष्टां वा नरव्याप्र शोलवान भव पुत्रक् ॥ 
शीलेन हि त्रयो छोकाः शक्पा जेतुं न संशयः। 
न हि किज्विदसाध्यं वे लोके शीलबतां भवेत्‌ |! 
( म० भ'० हा० प० १२-२७ ) 


अर्थात्‌ महाराज युधिष्ठिरके पास जेसी सम्पत्ति है वेंसी, या उससे 
भी विशिष्ट सम्पत्तिको यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो बेटा, शीलवान्‌_ 
बनो ? क्‍योंकि शीलके द्वारा मनुष्य तीनों ही लोकोंपर विजय प्राप्त कर 
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सकता है | शीलवानोंके लिए विश्वमें कुछ भी असाध्य नहीं है।' इसीलिए 
महषि पराशरने कहा है कि--शीलवानु व्यक्तिकों स्थानका अभाव और 
भाग्यहीनता नहीं रहती है-- 
अस्थानित्वमभाग्यत्वं न सुशीलस्य कहिंचित्‌ | 
( प० स्मृु० १-१०७) 
इसके विपरीत, शीलहीन मनुष्य यदि कभी कहीं अथको प्राप्त कर भी 
लेते हैं, तो भी वे चिरकालतक उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं और 
आखीरमें जड़मूल सहित नष्ट हो जाते हैं-- 
'यद्यप्यशीला नृपते प्राप्नुवन्ति श्रियं कचित्‌। 
न भुजते चिरं तात समूलाश्च न सन्तिते॥! 
, ( शा० प० १२४-६९ ( 
इसीलिए महाभारतमें कहा है कि--जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा 
विनीत न हो, वह धर्म और अथंका उपार्जन ठीकतरहसे नहीं कर 
सकता -- 
झुश्नपुरपि. धर्मस्य पुरुषो 5 नियतेन्द्रियः । 
नाल वेदयितुं कृत्स्ना घर्मार्थाविति मे मतिः॥ 
तथेबव तावन्मेघावी विनय यो न सेवते। 
नच किज्चन जानाति सो5पि घर्माथनिश्चयम्‌ ॥! 
( सौ० पर्व ५-२ ) 


उद्योग 
अर्थ-प्राप्तिका मूल कारण 'उद्योग' है। अतः विद्योपार्जनके अनन्तर 
अपनी-अपनी योग्यता एवं अधिकारके अनुसार, मानवको उचित पद्धतिसे 
अर्थोपाजनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि "उद्योगशील पुरुषको 
ही अर्थंकी प्राप्ति होती है | उद्योग करते हुए भी मनुष्यमें यदि गुण नहीं, 
तो उसे अर्थ प्राप्त नहीं होता । क्योंकि सम्पत्ति गुणवान्‌को ही वरती है। 
अतः पहले विद्या और विनयका सम्पादन करके अपनेमें गुणोंका 
आधान करके तब अर्थोपाजजनके लिए उद्योग करना चाहिए। क्योंकि 
जनानुरागके बिना अर्थकी प्राप्ति नहीं होती और सद्गुणोंके बिना 
जनानुराग नहीं हो सकता है-- 
१--उद्योगिन पुरुष्िहमुपेति लक्ष्मो: । 
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'जितन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षा विनयादवाप्यत। 
शुणाधिके पुंसि ज़नो उन रज्यत ज्ञनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥! 
इसलिए मनुष्यको चाहिए कि विद्याका उपार्जन करके पूर्णतया 
विनयको प्राप्त करे । तदनन्तर अर्थोपार्जन करने के लिए, अपने-अपने 
कतंव्यके अनुसार सद्विद्या, सत्सेवा, शूरता, कृषि, व्याज, व्यापार, कला 
और प्रतिग्रह अथवा अन्यान्य उपायोंद्वारा भी यथास्ताध्य उद्योग करे। 
म्व्षि शुक्राचाय॑ने कहा है-- 
'अतोर्ष्थाथ यततैव स्वदा यत्नप्रास्थितः | 
सुविद्यया खुसेवामिः शौयंण क्ृषिभिः खदा॥ 
कोसीदवुद्धथा पण्येन कलाभिश्च प्रतिग्रहैः | 
यया कया चापि वुत्त्या घनवान्‌ स्थाक्तथा55चरेत्‌ ॥! 
( शु० नो ० ३-१७७ ) 
महषि चाणक्यने कहा है कि--'उद्योगी पुरुषोंका आजीविकाका भय 
नहीं रहता है। इसीलिए आलस्थको त्यागकर उत्पाह-सम्पन्न होकर 
भाग्य और ईइ्वरपर विश्वास रखते हुए जो लोग उद्योग-शील होते हैं, 
उनको लक्ष्मी स्वयं खोज-खोज करके वर लेती है। इसलिए प्रत्येक 
मनुष्यको और विशेषतः राजाको सदंव उद्योगी होना चाहिए। राजनीति- 
प्रकाशमें कहा है-- 
त्यक्तालूसान्‌ देवपरान्‌ मनुष्यान्‌ 
उत्थानयुक्तान्‌ पुरुषान्‌ दि लक्ष्मीः । 
अन्विष्य यत्नादू वुणुत॑ नुपेन्द्रं 
तस्मात्‌ सद॒ात्थानवता हि भाव्यम्‌ ॥' 
( २।० प्र० ३१४ पु० ) 
अस्तु । उद्यम करनेपर भी, भाग्यमें न होनेसे, कभी-क भी गुणवानोंको 
भी सफलता नहीं मिलती है। विष्णुपुराणमें कहा है कि-- 
“स्व॑ एवं महाभाग महत्तवं प्रति सोद्यमाः। 
तथापि पुंसां भाग्यानि, नोय्यमा भूतिहेतव:॥' 
( वि० पु० १-१९-४४ ) 
अर्थात्‌ महत्वको प्राप्त करनेके लिए उद्यम तो सभी लोग करते हैं | 


१--नोद्योगवर्ता वृत्तिमण्म्‌ ।” ( चा० सू० ४-२९ ) 
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तथापि वैभवकी प्राप्तिका कारण - मनुष्योंका भाग्य ही है, उद्यम नहीं ।' 
इसी कारण अविवेकी, निर्बल और अनीतिज्ञ : व्यक्तियोंको . भी भाग्यवश 
नानाप्रकारके सुखभोग एवं राज्यादि वेभव प्राप्त हो जाते हैं ओर अच्छे- 
अच्छे गुणवान्‌, विवेकी, विद्वानोंको भी धनाभाव होता है। तथापि 
इससे ह॒तोत्साह होकर मनुष्यको उद्यमका परित्याग कभी नहीं करना 
चाहिए। क्योंकि अर्थकी प्राप्तिका मुख्य उपाय तो धर्म है।. अतः 
अर्थाभिलाषीको धर्मानुष्ठाममें और-अधिक जोर लगाना चाहिए । 
इसीसे महाभारतमें इसविषयमें बहुत विचार-विमरशंके बाद यह राय 
दी गयी है, कि--भाग्य-हीन धनेच्छुकों और-अधिक उम्र तप करना 
चाहिए-- 


'इंहमानः समारम्भान्‌ यदि न|सादयेद्‌ धनम्‌ । 
डर्ग्नू॑ तपः समारोहेन्न हाल॒प्तं प्ररोहति ॥ (अनु० ई| 


अर्थात्‌ बड़े-से-बड़ा प्रयत्त करता हुआ भी यदि मनुष्य धन आदि 
अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त न कर पाये, तो उसे चाहिए कि वह और- 
अधिक तप करे--घोर-से-जोर तप करे। क्योंकि बिना बोये बीज उगता 
नहीं है, अर्थात्‌ तपस्याके विना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता । इसीलिए 
“विष्णु-पुराणमें भी कहा गया है कि जिसको महान्‌ वेभवकी इच्छा हो, 
उसको केवल पुण्यके सल््चयमें प्रयत्त करता चाहिए-- 
“तस्माद्‌ यतेत पुण्येषु य इस्छेन्‍्महर्ती श्रियम्‌ / ( १-१९-४६ ) 
इसीलिए मत्स्य-पुराणमें कहा है कि--जो मनुष्य धर्मका सञ््चय 
करता है, जो अत्यन्त लितिक्षा करता है, और जो तपस्या करके सन्‍्ताप 
नहीं करता है, वह व्यक्ति बहुत बड़े अर्थका भांगी होता है'-- 
' थस्तु भावयते घर्म यो5तिमात्र॑ तितिक्षति | 
: थश्च तप्तो न तपति भृश सोडथंस्य भाजनम्‌ ॥! 
। ( मत्ध्य पु० २८-५ ) 
इसीसे शिवपुराणमें अर्थहींन पुरुषके लिए, अर्थं-प्राप्तिके दो उपाय - 
बतलाये हैं--तप और तीर्थाटन । । 
'अथंहीनः सदा कुर्यात्‌ तपसामर्जनं तथा। 
तीर्थाद्य तपसा प्राप्यं सुखमक्षय्यमइनुते ॥* 
( बि० सं० १-१-६२ ) 
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महषि चाणक्यने लिखा है कि--मनुष्यको चाहिए कि वह -अपनेको 
सदा अजर और अमर समझकर, सब तरहके अर्थोका - अच्छीतरह 
उपाज॑न करे-- 
अजरामरवत अरथंजातमाजयेत्‌ ।' ( चा० सू० ) 
महर्षि शुक्राचायने भी इसी बातको पुष्ट किया है-- 


ज्ञीवामि शतवर्ष तु नन्दामि च धनेनवे। 
इति बुद्धथा सश्विनुयाद्‌ धनं विद्यादिक तथा॥ 
( शु० नी० २-७३ ) 
अर्थात्‌ मैं बहुत दीघंजीवी होकर धनके द्वारा खूब सुख भोगूगा-- 
ऐसा समझकर मनुष्यको सदेव धन और विद्या आदि अथंका सञ्चय 
करते ही रहना चाहिए ।' 


अथे प्राप्ति 


अर्थकी प्राप्ति एवं अभिवृद्धिका सबसे मुख्य उपाय है--'ुद्धि, अर्थात्‌ 
सदबुद्धि। श्रीमद्भागवतमें कहा है कि--अर्थंकी उत्पत्ति सदबुद्धिसे 
होती है-- 
अर्थ बुद्धिरखूयत । ( ४-१-५१ ) 
बद्धिके बिना, इतर उपायोंसे अर्थ्की अभिवृद्धि नहीं हो सकती । 
इसीसे शुक्रत्तीतिमें कहा है कि--बुद्धिवानुका थोड़ा-सा भी अर्थ दिन- 
पर-दिन बढ़ता ही चला जाता है शूरता, नीति, बल और धन, इन 
चार उपायोंसे पशु-पक्षी भी वशमें हो जाते हैं--- 


“नित्यं बुद्धिमतो5प्यर्थः  स्वलंपको5षपि विवधतो। 
तिथड्चोषपि वशं यान्ति शौयनोतिबलेख॑नेः ॥ 
( शु०-नी ०-२ २८ ) 
अर्थोपाजंनके विषयमें यह भी जान लेना आवश्यक हैं कि भूमि 
आह, धन, सम्पत्ति, विद्या, कला--आदि जीवनोपयोगी वस्तुओंका नाम 
अर्थ' है, जेसा कि आरम्भमें कहा जा: चुका है। अतः जीवनके लिए 
इन सभीका उपाजंन करना प्रत्येक मानवके लिए अत्यावश्यक है। अत 
इनके अर्जनके लिए पुरुषार्थ अर्थात्‌ उद्योग. करना भी नितान्त आवश्यक 
है । श्रद्धापूवंक उद्योग करनेवाला व्यक्ति.सवंथा असफल नहीं होता। 
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दृढ़ पौरुषके द्वारा मनुष्यका अभीष्ट अवश्य ही सिद्ध होता है। इसीलिए 
त्रिपुरा-रहस्यमें उद्योगपर कितना जोर दिया गया है । देखिए-- 
'श्रद्धया पोरुषपरो न विहन्येत सखव्ंदा। 
दं पौरुषप्राश्रित्य स॒ प्राप्येत यथा फलरूम्‌॥ 
पोरुषात्‌ कषंका धानयं वणिज्ञो धनमेव च। 
राज्यलक्ष्मी नुपा विप्र। विद्यां सबंछुखावहाम ॥ 
शूद्रा भ्रति खुधां देवास्तापला लछोकमुत्तमम्‌ | 
प्राप्मन्ये पप्यभिमतं पोरुषेणेब._ कमंणा । 
अतः पौरुषमाभ्रित्य श्रद्धामत्यथंपोषितम | 
श्रयरसां यन्मुख्यतम॑ साथनं तत्समाश्रयत्‌ |! 
( त्रि० २० ज्ञानकाण्ड ) 
अर्थात्‌ मनुष्य यदि श्रद्धा-यूवंक उद्योग करनेमें तत्पर रहता है, तो 
अपने अभीष्ट फलको अवश्य ही प्राप्त होता है। उद्योगसे ही कृषक लोग 
अन्नको प्राप्त करते हैं । उद्योगसे ही व्यवप्तायी लोगोंको धन प्राप्त होता 
है। उद्योगके बलसे ही राजाओंको राज्य और विद्यार्थियोंको उत्तम 
विद्या प्राप्त होती है। उद्योगसे ही भृत्योंकी वेतन, देवताओंकों अमृत 
और तपस्त्रियोंकों उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतएव मनुष्यको श्रद्धा 
र बुद्धिपृवक उत्साहके साथ उचित उपायसे अपने अभीष्टको प्राप्त 
करनेका उद्योग करना चाहिए |” 
इसीलिए योग-वा सिष्ठमें भी पौरुषपरः बड़ा जोर देकर: कहा हैं कि-- 
“जिसको जो वस्तु अभीष्ट होती है, उसके लिए उद्योग करते हुए वह यदि 
बीचमें ही उद्योगको न छोड़े, तो वह वस्तु, उसे अब्रश्य ही प्राप्त होतीं हैं।--- 
थो यमथ प्रा्थंथते तद्थ चेंदतें ऋ्रमात्‌। 
अबइयं ले तदाप्नोति न चेदर्धा न्निवर्तत ॥' 
( ४-२२-3उ७ प्र० ४,५ ) 
अतः जो मनुष्य शास्त्रके अनुसार श्रयत्त करता है; और मर्यादाका 
अतिक्रमण नहीं करता हैं, उसके पासः सभो"अर्थ इस” तरह स्वयं चले 
आते हैं, जेसे कि रत्ताकरमें रत्न-- 
यथाशाख्त्रमनच्छिन्नां मर्यादां स्वामनज्ञतः । 


डपातिष्ठन्ति सर्वाणि रत्नान्यग्बुनिधाविव ॥ न 
(यों वा०- मु० प्र० ७-३१ ) 
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भाग्यका अपमान 


किसी भी व्यक्तिको अपनी अकिज्चनताके कारण आत्मग्लानि नहीं 
करनी चाहिए अर्थात्‌ अपने भाग्यको कोसना नहीं चाहिए। क्‍योंकि 
जो मनुष्य अपने भाग्यको कोसता है, उसको फिर ऊँची विभूति नहीं 
प्राप्त होती । इसलिए किसीको भी अपने भाग्यका अपमान कदापि नहीं 
करना चाहिए । महाभारतमें कहा है-- 
'्ञात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरससृद्धिमिः ! 
न॒ह्यात्मपरिभूतस्य भूतिभेवति शोभनां |? 
मनुने भी इस बातको पृष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि--'मनुष्यको 
अपनी पहलेकी असमृद्धि अर्थात्‌ असफलताकों देखकर, अपनेको भाग्य- 
हीन समझकर, अपना अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। यानी 
अपने भाग्यको कभी नहीं कोसना चाहिए और अर्थको दुर्लभ कभी न 
समझना चाहिए। मरते दमतक भी अर्थंको प्राप्त करनेके लिए उद्यम करते 
ही रहना चाहिए-- 
'ज्ञात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसम॒द्धिभिः । 
आसृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दु्लभाम ॥? 
( म० स्मृ० ४॥१३७ ) 
अर्थाभिलाषियोंको यह बात भी सदा ध्यानमें रखनी चाहिए कि-- 
उत्साहहीन, निरुद्योगी, आलसी, अभिमानी, लोकोक्तियोंसे डरनेवाले और 
केवल भाग्यके भरोसेपर बेठे रहनेवाले लोगोंको अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता। 
नारदशिक्षामें कहा है कि-- 
.. 'ज्ञ शठाः प्रापुक्‍्त्यर्थान्न छोवा न च॑ मात्रिनः | 
न च लोकरवाड्भीती न च शास्त्रप्रदीपकाः ॥! 
( ना० शि० ) 
अस्तु । अर्थोपाज॑नके विषयमें उतावछापन ( जल्दीबाजी ) भी अच्छा 
नहीं होता । क्योंकि अर्थ धीरे-धीरे ही अजित होता है। इसीलिए महषि 
-नारदने कहा है कि--जेंसे विद्या शर्ने:-शने: उपाजित होती है, पब॑तपर 
आखरोेहण भी झने:-शने: होता है । वेसे ही अर्थका उपा्जन भी शनेः-शने: 
ही- होता है--एक ही साथ कोई धनपति नहीं हो जाता-- 
'शनैदविद्यां शनैरर्थानारोहेत्‌ पर्वत शनेः।' ( ना० शि० ) 
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'क्षणशः कणदाइचेब विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌ । 
क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो घनम ॥! 
इसीलिए अर्थके उपा्जनमें धुतिका होना, अर्थात्‌ मनुष्यको धेयंवान्‌ 
होना भी अत्यावश्यक है। थेयंके अभावमें मनुष्योंका कोई भी उद्योग 
सफल नहीं हो सकता । धैयंके बिना कोई जी ही नहीं सकता । इसीलिए 
अनुष्योंके जीवनके लिए सामान्यतया दस हेतु बतलाये गये हैं-- 
“विद्या शिरुपं श्रतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः | 
घृतिमैंक्य॑ कुखीद॑ च दश जीवन : हेतवः ॥' 
( म० स्मृ० १०-११६ ) 
“अर्थात्‌ विद्या, शिल्प, भृति, सेवा, गोरक्षा यानी पशुपालन, व्यापार, 
खेती, धृति अर्थात्‌ घैय॑ यानी धीरज, भिक्षा और कुसीद ( व्याज )-- 
थे दस मनुष्योंकी जीविकाके साधन हैं ।' अस्तु । 
यहाँ घैयंको भी जीविकाका साधन बतलाया है। क्योंकि सन्‍्तोषके 
बिना कोई जी ही नहीं सकता। अतः जीवनका साधन होनेसे धेय॑ भी 
मनुष्योंक लिए एक धन ही है | इसीसे कहा गया है कि-- 
जब आवे सन्‍्तोष घन, सब धन धूरि - समान ॥' 
अस्तु । 
महाभारतमें तो अरथ-प्राप्त होनेके लिए मुख्य दो उपाय बतलाए हैं-- 
अतिरस्कार' और क्षमा | 
धअर्थस्थ मूल निकृृतिः क्षमा च 
तिरस्कारको अर्थका मूल इसलिए कहा है कि मनुष्य जबतक 
निकम्मा होकर पराये-आश्वित बैठे रहता है, अर्थंके लिए स्वयं पुरुषार्थ 
नहीं करता, अर्थात्‌ जबतक मनुष्य परभाग्योपजीवी बना रहता है, तब- 
ज्तक वह प्रचुर अर्थका भाजन नहीं हो सकता | क्योंकि वह स्वयं महान 
बननेका कुछ उद्योग ही नहीं करता है। परन्तु जब वह लोगोंसे या अपने 
बन्धु-बान्धवोंसे तिरस्कृत होता है--अपमानित होता है, तब उसका ; 
स्वाभिमान जग जाता है। तब वह दूसरोंके अधीन न रहकर स्वावलम्बी 
हो जाता है और स्वयं उद्योग करता है, अतः अर्थशाली हो जाता है। 
इस तरहसे मनुष्यके लिए अपमान भी, मनुष्यमें स्वावलम्बनकी भावनाको 
उत्पन्न करके, उसके उन्नतिका कारण बन जाता हैंव॑ 
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अथंकों प्राप्त करनेके लिए मनुष्यमें क्षमा-गुणका होना भी नितान्‍्त 
ही आवश्यक है। क्योंकि असहिष्णुको--क्षमाहीन व्यक्तिको अर्थंकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । इसीलिए क्षमाक्रो अर्थ-प्राप्तिका उपाय बतलाया गया 
है। इसके अतिरिक्त अर्थाभिलाषीको एकाग्र-चित्त होना भी अत्यावश्यक 
है। क्‍योंकि चञ्चल-चित्तवालेको अर्थ नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए मनुने 
-कहा है कि-- 

“बकबचिन्तयेदर्थान्‌ ।! ( मनु० स्मृ० ७-१०६ ) 

अथेका अजन न्यायपूर्वेक 


वैसे तो न्याय, अन्याय, उचित और अनुचित--किसी भी रीतिसे 
अर्थका उपाज॑न हो सकता है, परन्तु ऐसे मनमाने ढज्से अर्थात्‌ अन्यायसे 
उपाजित धन अशुद्ध अर्थ होता है। अतः अनुचित मार्गको अपनानेके कारण 
“उसका उपाजक अधमंसे निगृहीत हो जाता है। 
धनाज॑न एवं कामोपभोगकी छा|लसा और उसके लिए प्रयत्न करना, 
अनुष्योंके लिए स्वाभाविक है। परन्तु उन्हींको मनुष्य-जीवनका मुख्य 
लक्ष्य मान लेनेसे उसके लिए झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, 
हिंसा करना--इत्यादि दुराचारोंमें प्रवृति होने लगती है। जनतामें इन 
दुराचारोंकी ( दुष्कर्मोकी ) वृद्धि होनेपर लोक-स्थिति बिगड़ने लगती है । 
तत्फलस्वरूप क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसीलिए मानव-समाजके लिए यह 
व्यवस्था नितान्‍्त आवश्यक है कि अं और कामको धर्म-सज्भत रीतिसे 
ही प्राप्त किया जाय, अधर्म-मार्गसे कथमपि नहीं । क्योंकि इन सबमें धर्म 
ही प्रधान है। अतः धर्मके अनुसार ही अर्थोपार्जन करना उचित है। 
इसीलिए महाभा रतमें कहा है-- 
'घर्ममूलः सदेवार्थ: कामो5थंफलमुच्यते ॥' 
( श्ञा० प० १२३-४ ) 
प्राणियोंकी लोकयात्राका धर्मसे अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः 
बिना धर्मके किसीको भी सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती | अशुद्ध अर्थसे 
मनुष्यको इसलोक और परलोकमें, कहीं भी--उत्तम सुख नहीं प्राप्त हो 
सकता और वेसा अर्थ कभी चिरस्थायी भी नहीं हो सकता। अतः अर्थके 
सुखद तथा चिरस्थायी होनेके लिए मनुष्यके आचंरणोंमें पवित्रताका 
होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए शिव-पुराणमें कहा है कि--दृष्कर्मोंसे 
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प्राप्त होनेवाला धन सदा दुःखदायी होता हैं, और सत्क्रमंसे उपाजित 
द्रव्यसे मनुष्यकों सदेव सुख प्राप्त होता है । इसीलिए मनुष्यको उत्तम 
भोग और मोक्षक्रों प्राप्त करनेके लिए शुद्ध मार्गसे अ्थंका उपार्जनः 
करना चाहिए-- ; 
'बिद्याद्‌ दु्इृक्तितो दुःख खुल विद्यत्‌ खुवुत्तितः। 
घर्माजनमतः.. कुर्याद्‌.. भोगमोक्ष-प्रसिद्धये ॥' 
( शि० पु० वि० स० १,१-५८ ॥]क्‍ 


अर्थके पवित्र होनेसे ही मनुष्यके मन, बुद्धि, शरीर और इन्द्रिय तथा 

उनके प्रत्येक विषयोंमें पवित्रता आती है। इसीसे महषि शुक्राचाय॑ने 
न्‍्यायसे अर्थोपार्जनपर बड़ा जोर दिया है-- _ 

वन स्थात्‌ स्वधर्महानिस्तु यया बुत्याहि खरा वरा।' 

पा) ( शु० नी० २-६३ ) 

भगवान्‌ मनुने कहा है कि मनुष्य केवल मिट्टी और जलसे पवित्र 

नहीं होता। किन्तु जो अर्थक्रै विषयमें पवित्र है, जिसके अर्थोपाजनका मार्ग 

अर्थात्‌ लेन-देन आदि व्यवहार पवित्र हैं, वही मनुष्य वास्तवमें पवित्र है-- 

थ्योड्थे शुविर्हि स शु चिने झुद्वारिशुचिः शुविः ।' (५।१०६ ) 


अथका पात्र 

शुद्ध अर्थको प्राप्त करनेके लिए मनुष्यको अर्थंका पात्र होना चाहिए।॥ 

पात्र बनानेके लिए विद्या, विनय और संदाचारकी अपेक्षा होती है ॥ 

विद्याके बिना सत्‌, असत्‌, उचित और अनुचितका परिज्ञान ही नहीं हो 

सकता। विनय और सदाचारके विना अर्थक्री सुरक्षा और उसका 

यथोचित विनियोग नहीं होता । इसीलिए महषि याज्ञवल्क्यने भी कहा 

है कि-- 

न विद्यया केवलया तपला वापि पात्रता। 

यत्र वुत्तमिमे चोभे तद्धि पात्न प्रकीतितम्‌ ॥ 

ल्ल 3 ( आ० २०० ) | 

महषि शुक्राचार्यजीने अर्थके पात्र और अपात्रकां यह लक्षण 

बतलाया है-- ः " कट 


+ “स्वागमी सद्व्ययी पात्र-मपाज्र विवरीतकम्‌ । (शुरु नौ० ) 
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अर्थात्‌ जिरुके अर्थागमका मार्ग शुद्ध है और व्यय भी शुद्ध है, यानी 
जो सत्कमंसे अर्थंका अर्जन करता है और सत्कायंमें उसका व्यय करता 
है, वही व्यक्ति अर्थका योग्यतम पात्र है। इसके विपरीत जिसके अर्थागमका 
मार्ग पवित्र नहीं है, और जिसका अर्थ असत्कार्यमें व्यय होता है, वह 
व्यक्ति अ्थका पात्र नहीं है, वह अपात्र है। राजाको, शासकको चाहिए 
कि अपात्रके धनको हर ले-- 


“अपाञ्रस्य घन सर्व हरेद्‌ राजा न दोषभाक्‌। ( शु० नो० ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति अनीतिसे, अन्यायसे अर्थका उपाज॑न करता है 
असत्कार्योंमें उसका व्यय करता है, उसका सब धन राजाको छीन लेना 
चाहिए, इससे वह दोषी नहीं होता । महर्षि शुक्राचायने कहा है कि 
जो व्यक्ति जिससे अन्यायत्त:, भ्रष्टाचार, घुसखोरी आदि अवेध नियमोंसे 
अर्थको ग्रहण करता है, और जो. अन्यायसे ऐसोंको अर्थ देता है--वे 
दोनों ही पापके भागी होते हैं। जो अर्थ सत्पात्रसे सदृविधिसे ग्रहण 
किया जाता है, अथवा सत्पात्रको दिया जाता है, वह अर्थ बढ़ता ही 
चला जाता है-- 


धअन्यायेनाजितो यस्माद्‌ येन्न तत्पापमाक्‌ च..लः। 
खुपात्रतो ग्रूहीतं॑ यद्‌ दत्त वा वर्धते च तत्‌ ॥' 
0 (शु» नी ) 


अथ-शुद्धि ५: ४८ 
अर्थका सम्बन्ध हो जानेपरःमनुष्यके मनका पवित्र रहना भी साधा- 
रण बात नहीं है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि जिसका चित्त अथेमें 
मोहित हो जाता है, वह व्यक्ति ग़हितसे भी गहित कर्म कर सकता है । 
जो लोग अर्थपर आसक्त हो. जाते हैं, उन्हें अधर्म और नरकका भय ही 
नहीं रहता है। अथंमें अधिक आसक्ति हो जानेपर फिर उससे चित्तको 
हटाना भी अतिदुष्कर हो जाता है। स्कन्द-पुराणमें कहा है कि-- 
'नरकार्णवभीतिः -क्त. धनापह्वतचेतसाम्‌ । 
घनेषु लग्नं हि. मनः केन संहियते पुनः ॥' 
5 ( स्क० पु० का० २० २२-३ ) 
इसीलिए महाभारतमें इस विषयपर बहुत विचार-विमर्श पूर्वक कहा 
है कि 'धन और नारी--इन दोनोंकी अवस्था एक-सी होती हैं। ये दोनों 
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ही मनुष्योंको कल्याणके मार्गमें जानेसे रोकते हैं, अर्थात्‌ उन्हें मोहित कर 
लेते हैं। स्त्रियाँ रति-जनित आमोद-प्रमोदके' द्वारा मनको हर लेती हैं, और 
धन भोगोंके द्वारा धमंका हृास कर देता है-+- 
'अर्थाइच नायइच समानमेतच्छे यांसि पुंसामिद्द मोहयन्ति । 
रतिप्रमादात्‌ प्रमदा हरन्ति भोगैर्धनं चाप्युपहन्ति धर्मान्‌॥ 
( शा० प० बनु० पर्व २२-४१ ) 
इसीलिए भगवान्‌की मायाशक्तिपर अंत्यन्त आइचर्य प्रकट करते हुए. 
मह॒षि शुक मुनिने भी श्रीमद्भागवतमें कहाँ हैं कि-- 
हो. विचित्र. भगवद्धिचेश्िं 
प्न्तं जनो5यं हि मिषज्न पश्यति | 
ध्यायन्नसद्‌ यहिं बिक सेवितु 
निहंत्य पुत्र॑ पितरं जिज्ीविषति ॥! (५-१८-३) 
अर्थात्‌ भगवान्‌की लीला बड़ी ही. विचित्र है। यह अज्ञानी जीव 
समस्त लोकोंका संहार -करनेवाले कालको- देखकर भी नहीं देखता और 
तुच्छ विषयोंका सेवत करनेके लिए, हर समय पापमय विचारोंकी ही 
उधेड़-बुनमें लगा. रहतो है। अपने ही“हॉथोंसे अपने पुत्र और पिताकेः 
देहको चितामें जलाकरके भी, स्वयं जीनेकी इच्छा करता हैं 
इसीसे महाकवि श्रीभारविने कहा है कि-- 


'मूलं दोषस्थ हिंसारेरथंक्रामी स्म्र मा पुषः। 
तो हि. तत्वावबोधस्थ  दुरुच्छेदाबुप्ठवो ॥! 
४३५2 ( किराता० ११।२० ) 
'अर्थात्‌ अर्थ और काम, ये दोनों ही हिंसा, अनृत, स्तेय आदि दोषोंके 
मूल कारण हैं। अतः ये दोनों ही मोक्षेके साधन तत्वज्ञानके दुरुच्छे्य 
विघ्न है।' इसीलिए शास्त्रोंमें कहा है कि--स्त्रीकामी और अरथंकामी 
लोग क्या-क्या पाप नहीं करते ? 303 
'स्त्रीकाम्ा धनकामाइच कि न कुवेन्ति पातकम्‌ । 
संधारमें कोई विरले ही ऐसे लोकोत्तर महापुरुष होते हैं, जो कि 
अथंकी प्राप्ति और परायी सुच्दरीका दर्शन होनेपर शुद्धचित्त रह सकते हैं, 
अर्थात्‌ चित्तको बिंकृत नहीं होने देते ? अन्यथा सभी लोग तभीतक पंवित्र 
और निःस्पृह होते हैं, जबतक कि परायी सुन्दरीका दर्शन तथा अर्थकी 
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प्राप्ति न हो जाय ? अर्थात्‌ अ्थंकी प्राप्ति होते ही मनुष्यके मनकी पवित्रता 
हवा हो जाती है । सोमदेव सूरोने यह कितना स्पष्ट कहा है-- 
'तावत्‌ सर्वोदपि शुच्चिनिःस्पृह्दी वा 
यावन्न परवरस्त्री-दर्शन-मर्थाधिगमो वा ॥* 
( नो० वा० अथं समु० ) 
इसलिए परस्त्री और परद्रव्यपर जिनका मन नहीं ललचाता, वे 
वास्तवमें बड़े पुण्यात्मा हैं । इसीलिए महषि पराशरने कहा है कि-- 
'परपत्नी-परद्र॒व्य-परहिलाछु यो मतिम्‌। 
न करोति पुमान्‌ भूप तोष्यते तेन केशवः ॥' 
( वि० पु० ३-८, १४ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य परस्त्री, परद्रव्य और पर्रहसाकी इच्छा नहीं 
करता है, उसपर भगवान्‌, उतनेसे ही, अतीव सन्तुष्ट हो जाते हैं । 
इसलिए प्रत्येक मनुष्यको अर्थोपाजंनके विषयमें बहुत ही सावधान 
रहनेकी आवश्यकता है । पत्र अर्थमें, परिश्रमकी कमाईमें बड़ी 
शक्ति ( बरक्कत ) होती है। वेसे धनकोी रक्षाके लिए भी मनुष्यको 
अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती है । इतर धनकी अपेक्षा वह अपने आप 
अधिक सुरक्षित रहता है। अस्तु। 
इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि--अर्थ दो तरहका होता है--( १ ) शुद्ध 
और ( २) अशुद्ध अर्थात्‌ मलिन। शुद्ध अर्थंसे सुखशान्ति प्राप्त होती 
है, अशुद्धसे बलेश और अशछान्ति बढ़ती है। इसी अभिप्रायको स्कन्‍्द 
पुराणमे व्यक्त किया है-- 
'द्विविध॑ घनमित्याहुः पण्डिताः पारदर्शिनः । 
एक॑ बन्धाय पापानाम अपरं मोक्षलाधनम्‌ ॥ 
काम्यं... विषयभोगार्थमिद्दाम॒त्र॒ प्रयुज्यंते। 
मोक्षाय खुछतं तद्धि ब्रह्मापेणंघधिया कृतम्‌ ॥' 
( स्कं० पु० का० २० ३३-४,६ ) 


लोभ 

जैसे-जैसे लाभ होता है, तृष्णा बढ़ती जाती है। लाभ लोभको बढ़ा 
देता है। अतं: दो मासा सुवर्णसे सम्पन्न होनेवाला काय करोड़ोंसे भी 
पूरा नहीं होता । तीर्थद्धुर वर्धंभानने कहा है कि-- 


है. 


२४८ ] पुरुषाथं-चतुष्टय [ ह्वितोय- 


'जहा लछाहा तहा लोद्दो छाहा लोहो पबहुई ।! 
( 3० ९-४७ ) 
। इसी कारण तरह-तरहके धन-घान्य तथा सोना, चाँदी और पशओंसे 
| भरीहुई यह सारी पृथिवी भी लोभीकी तृष्णाको शान्‍्त करनभेमें 
। द असमथ है। अस्तु । 
॥ हमें धन आवश्यक है। तो भी उसमें अत्यन्त आसक्त होकर केवल 
| उसीके कमानेमें ही अधिकाधिक लालायित रहना, तथा उसका उचित 
। उपयोग न करना दोष है। अजित अथ्थंका सत्कर्मोमें उपयोग करना 
| उचित है। शास्त्रोंमें बतलाया गया है कि, अजित धनके पाँच भाग 
करना चाहिए--एक भाग यज्ञादि सत्कमोंमें लगानेके लिए। दूसरा 
भाग पुण्यदेश और पुण्यकालमें सत्पात्रोंको देनेके लिए । तीसरा 
भाग आगे धन-वृद्धिके उपायोंमें लगानेके लिए। चतुर्थभाग अपने जीवन- 
निर्वाहके लिए। और पाँचवाँ भाग बन्धु-बान्धवोंके लिए विभक्त करना 
चाहिए | परन्तु कई लोग इस शास्त्राथंको न मानते हुए, कमाये हुए 
धनको बढ़ातेहुए अपने पास ही रक्‍खे रहते हैं। यह भी एक दुगुंण है। 
इसे ही लोभ कहते हैं । इस दुगुंणसे युक्त पुरुष सत्कायंके लिए कुछ भी 
खर्च नहीं करता, अतएवं लोकमें सबसे निन्दित होकर नरकका भागी 
बनता है। लोभ सब पापोंका मूल है। देवी-भागवतमें कहा है कि-- 
लोभ मनुष्योंके देहमें रहनेवाला उनका महानु शत्रु है। लोभकी पत्नी 
तृष्णा है, वह लोगोंकी मतिको ढाँक देती है ।” लोभ त्रिवर्गका विरोधी है 
तथा सब दुःखोंका कारण है । लोभसे ही मनुष्य अपने धर्मका, और अपने 
कुलधमंका परित्याग करते हैं | लोभी मनुष्य माता, पिता, भाई-वन्धुओंकी 
हत्या कर डालते हैं । छोभाविष्ट मानव पापमें मोहित होकर क्या-क्या 
दुष्कम॑ नहीं कर डालता है ?-- 
'छाभ एवं मन्ृष्याणां देहसंस्थो महान रिपुः। 
सर्वदुःखाकरः प्रोक्तो दुःखदः प्राणनाशकः ॥ 
सर्वेपापस्यथ मूल हि. सर्वथा तृष्णयान्वितः। 
विरोधकृत्चिवर्गाणां सर्वातिः कारणं तथा ॥ 
लोभात्‌ व्यज्ञन्ति धर्म वे कुल्धर्म तथैव हि। 
मातरं ख्ातरं हन्ति पितरं वान्धर्व॑ तथा | 
लोभाविष्टो न कि कुर्यादकृत्यं पापमोहितः ॥' 
( दे० भा० ६-४३-४८ ) 
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महाभा रतमें कहा है कि--/लोभी मनुष्य धनका संग्रह करते-करते 
'पहलेकी अपेक्षा ऊँची-ऊँची--धन-सम्पन्न स्थितिको प्राप्त होकर भी कभी 
तृप्त नहीं होते । वे और अधिककी आशा लिये मर जाते हैं | किन्तु विद्वान्‌ 
पुरुष सदा सन्तुष्ट रहते हैं, वे तृष्णाको अधिक नहीं बढ़ाते। क्योंकि 'तृष्णा 
सद्बुद्धिको ढक देती है-- 
अन्यामन्यां घनावस्थां प्राप्य वैशेषिकी नराः। 
अतृप्ता यान्ति विध्वंसं खन्‍तोष॑ यान्ति पण्डिताः ॥! 
“अन्तो नास्ति पिपासायास्तुश्स्ति परमं खुखम्‌ | 
तस्मात्‌ सनन्‍्तोषमेवेह धन पश्यन्ति पण्डिताः |? 
( शा० प० ३२०-१९-२१ ) 
अशुद्ध अथ दुःखका मूल 
अशुद्ध अर्थंस अर्थात्‌ अन्याय, छल, कपट, डकेती आदि दुष्कर्मोंसे 
दूसरोंको कष्ट देकर अनुचित मार्गंसे जो अर्थ अजित किया जाता है, वह 
अशुद्ध अर्थ कहलाता है। ऐसे मलिन अर्थसे मनुष्यको न तो धर्म ही 
प्राप्त हो सकता है, और न सुख ही मिल सकता है। वह काला धन जिस 
तरहसे आता है, उसी तरहसे चला भी जाता है। इसीलिए शास्त्रोंमें 
धर्म-विरुद्ध अर्थ और कामके परित्याग करनेका उपदेश दिया है :-- 
* . 'परित्यजेद््थकामो यौ स्थातां धमंवर्जितौ।” 
( मनु० ४-१७६ ) 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि, 'संसारमें तीन प्रकारके लोगोंको कभी 
भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता--(१) जो कि धामिक न हो, (२) जिसका 
धन अर्थात्‌ जिसकी. कमाई शुद्ध न हो और (३) जो सदेव हिसामें 
निरत हो -- 5 3 2, 
'अधार्मिशो नरो यो हि. यस्य चाप्यन॒तं घनम्‌। 
हिसारतइच यो नित्यं नेहांसो. खुखमेघते ॥! 
( म० स्मृ० ४-१७० ) 
अशुद्ध रीतिसे, अनुचित व्यवहारसे, मलिन मागंसे अर्थोपाजंन करना 
और उसका उपभोग करना दूसरोंके प्राणोंका भक्षण करना है । मनुष्य- 


समाज सुखका अत्यन्त पिपासु है | सुखके लिए ही वह अर्थका सञ्चय 


१--तृष्णया मतिदछाद्यते। ( चा० सू० ) 
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करता है, यह बात उचित है। अतः मनुष्यको चाहिए कि वह उचित 
मार्गसे, न्‍्यायसे, जितना प्राप्त हो सके, उसीमें सन्‍्तोष करे । परन्तु वेसा 
न करके--अवैध उपायोंका सहारा ले-लेकरके अन्याय, अत्याचार और 
भ्रष्टाचारसे, तुच्छ धनके लिए अपना लोक-परलोक बिगाड़ डालना-नयह 
कहाँकी बुद्धिमानी है ? गहित मार्गसे उपाजित अर्थंस मनुष्ययों इसलोक 
और परलोकमें कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। यहाँ तो उसकी 
निन्‍्दा होती है और परलोकमें नरक। अतः इस तरहका अर्थ महान्‌ 
त्रासदायक होता है। ऐसे ही अ्थेंके विषयमें महाकवि श्रीजगद्धर भट्टने 
कहा है कि-- 
“इद मधुमुखं॑ विषं॑ हरति ज्ीवितं तत्क्षणाद्‌ 
अपथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपुः। 
इदूं तृणगणावुतं बिलमधो विधत्ते क्षणाद्‌ 
यदज मलिनोल्बणैद्रंविणमर्जित कमभिः | 
( स्तु० कु० ७-३९ ) 
अर्थात्‌ मनुष्य मलिन और उग्र कर्मोके द्वारा जिस धनका उपाज॑न 
करता है, वह काला धन है। वह मीठे शहदसे लपेटा हुआ हालाहल 
विष है। आरम्भमें तो वह अत्यन्त ही मधुर प्रतीत होता है, परल्तु 
परिणाममें महाभयद्भुर विषका काम करता है। वह कमानेवालेका 
प्राण ले लेता है, उसका स्वनाश कर डालता है। मनुष्य ऐसे धनका 
सुखपूर्वक उपभोग ही नहीं करने पाता । कदाचित्‌ कोई उसका कुछ 
उपभोग भां करले, तो फिर अन्तमें वह कुपथ्य-सेवनके समान मनुष्यके 
शरीरको निरन्तर रुणण बना करके उसके जीवनको ही बरबाद कर देता 
है, अर्थात्‌ मनुष्यको सुखसे सदेव वडिन्चत कर देता है। जेसे तृणोंसे ढका 
हुआ गड्डा मनुष्यकों उसपर पैर रखते ही नीचे गिरा देता है, वेसे ही 
अन्यायसे अजित वित्त भी मनुष्यका तुरन्त ही अधःपात कर देता है । वह 
मनुष्यको सुखसे रहने ही नहीं देता ।! इसीलिए स्कन्द-पुराणमें भी ऐसे 
अथंके विषयमें कहा है कि-- 


धनार्थ मारुषं देहं व्ययीकुवोन्ति ये नराः। 
न तेषां जन्मलाहस्मेः पापस्यान्तः प्रजायते। 
नरके. परिपच्यन्ते पामरा घनलोलुपाः ॥ 

(का० र० २३ ह्र० ८ ) 


परिच्छद ] 'अर्थ' [ २५१ 


इसीलिए भगवती श्रुति कहतो है कि--विंत्तके मोहमें मनुष्य इतना 
पागल हो जाता है कि वह अपना लोक-परलोक, सब कुछ भूल जाता है- 
'न्॒ सम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमायन्तं वित्तोभेन मूढम्‌। 
अयं लोको नास्ति पर इति पुनः पुनवेशमापद्चते में ॥! 
( कठोपनिषत्‌ )' 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति धनके मोहसे मोहित हो जाता हैं, उस प्रमादी, 
मूढ, अविवेकी पुरुषको परलोकमें विश्वास ही नहीं होता । वह समझता 
है कि वस्‌, यही लोक है, परलोक नहीं है ? ऐसा समझनेवाला वह मूढ 
बारम्बार मृत्युके वशमें पड़ता रहता है, अर्थात्‌ बार्बार जन्म और 
मृत्युकों प्राप्त होता रहता है । 
इसी अभिप्रायसे तीर्थड्रर वर्धमान श्रीमहाबीरने भी कहा है कि-- 
'परिव्वयन्ते अणिवत्तक्रामें अहो मराग्रो परितप्यमाणे। 
अन्नप्रमत्ते चणमें ँ्रमाणे पप्पोति मच्चुं पुरिसे ज़रं च ॥' 
( उत्त० १४-१४ ) 
अर्थात्‌ धनका अन्वेषण करनेवाला व्यक्ति, दूसरोंकी जरा भी परवाह 
न करके दिन-रात उसीके लिए परितप्त होकर चक्‍क्रर लगाता रहता है। 
इसतरह कामकी लालसासे अनिवृत्त पुरुष धनक्ी कामता करते-करते हो 
जरा और मृत्युको प्राप्त हो जाता है | 
इस प्रकार अशुद्ध धनसे मनुष्यको परिणाममें सदेव विपत्ति ही भोगनी 
पड़ती है। इसीलिए माता-पिताकी अपेक्षा जीवका अधिक हित चाहने- 
वाली श्रुति मानव-समाजको विशुद्ध अर्थोपा्जंनके लिए, पुत्रवत्सला 
जननीकी तरह, यह कितना पवित्र उपदेश दे रही है-- 


'इंशावास्यमिदं सर्व यत्किवड्विज गत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तन भुज्जीथा मा ग्रधः कस्यचिद्‌ धनम्‌॥ 
(ई० उप० १ ) 
अतएव मनुष्यंको अर्थकी शुद्धिपर भी बहुत हो ध्यान रखना चाहिए। 
९५ 6 
अथमें औदाय 
प्राणियोंमें ढेतभाव ( भेदभाव ) रखना ही बन्धनका हेतु है। इसलिए 
भेदबुद्धिको त्यागकर सत्र एकताका चिन्तन “भावाद्वेत' हो जाता है। 
जैसे निष्काम-बुद्धसि अपने कर्मोको भगवानमें समरपंण कर देना “क्रिया- 
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ह्ैत' हो जाता है। इसी प्रकार अर्थ और कामकी जेंसी आवश्यकता 
मुझको है, वेसी ही अन्य प्राणियोंको भी है।' ऐसा समझकर अन्य 
प्राणियोंके लिए अर्थ और कामका सम्पादन करना द्रव्याहत' कहलाता 
है । इस-पद्धतिसे, त्रिविध अद्वेतका साक्षात्कार करनेसे प्राणियोंमें भेद-बुद्धि 
निवृत्त हो जाती है। जिससे फिर 'अढ्वेत आत्मतत्त्व'का ज्ञान बड़ी 
सरलतासे, अनायास ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए मर्हषि व्यासने 
कहा है-- 
'आत्मज्ञायाखुतादीनाम्‌ अन्‍्येषां सर्वदेहिनाम्‌ । 
यत्स्वार्थकामयो-रैक्‍्यं. द्॒व्याद्वेते तद॒च्यते ॥' 
( श्रीमज्भाग० ७-१५ ) 


अतएव सम्पूर्ण जगत्‌को ईब्वरमय और सम्पूर्ण जीवोंको ईइवरांश 
समझकर, उससे बचे हुए अंशको स्वीकार करना ही भारतीय अर्थ-नीतिका 
मूलमन्त्र है। यही कारण है कि कोई भी शुद्ध (आस्तिक ) भारतीय 
जब एक घट जल भी पीने लगता है, तो उसे भगवानके चरणोंमें समपंण 
करके उनका प्रसाद समझकर पान करता है। तथापि समाजमें व्यक्तिके 
शुभाशुभ कर्मोके अनुसार विषमताका निर्माण होता रहता है, किन्तु प्रत्येक 
आंस्तिक 'अम्लृतस्य पुच्ाः के अनुसार जीवमात्रको बन्धु समझकर स्वंथा 
संमताकी ओर ही अग्रसर होता रहता है । परोपकार एक व्यापक धर्म 
“माना गया है-- । : 

अआत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌।' 

जब यह भाव आता है, जब व्यष्टि ( अर्थात्‌ व्यक्ति ) अपनेको सर्मष्टि 
( समाज ) का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ विरादके रूपमें समझने लगता है, 
“अर्थात्‌ नेत्र सूयं, उदर आकाश, कुक्षि समुद्र, अस्थि पर्वत, रोमवुक्ष हैं '-- 
तब इसप्रकारका उच्चभाव मनमें :उदित हो ज॑ 'नेपर--अपने परायेका 
प्रइन ही विलीन हो जाता है। उस समय समध्टिके दुःखमें दु:खी, तथा 
समष्टिके सुखमें ही सुखी होना पड़ता है | समस्त ब्रह्माण्डमें आत्मवत्‌ सुख- 
दुःखके भावका विकास हो जानेपर फिर अपना सुख और अपना दुःख-- 
यह भेदभाव ही नष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्थामें फिर किसीका शोषण 
और उत्पीडन, ये प्रइन ही कहाँसे उठ सकते हैं ? यह भाव जहाँ-तक 
विकसित होगा, उतने अंशमें कल्याण अवश्य होगा। व्यध्थिं इतने अंशमें 
यह भाव उदय हो जाय कि-- 
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तुलसी या जग आइके सबसे मिलिये धाय। 
ना जाने किस रूपमें नारायण मिलि ज्ञाय ॥! 


“-णो फिर कोई भी व्यक्ति अतीव सम्पन्न होनेपर क्‍या कभी 
किसीका शोषक बन सकता है ? कदापि नहीं। इस सिद्धान्तके समर्थनमें 
उदारण भरे पड़े हैं। अस्तु । 

उपनिषदोंमें मंधु-विद्याका उपदेश दिया गया है। जिसका तातलंय॑ 
यह है कि, विश्वमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सुख-सावन बने । कुटुम्ब, 
ग्राम, प्रान्त, देश, राष्ट्र, विश्व, पितृलोक, देवलोक आदियें क्रमशः 
व्यक्तिमें समष्टिकी कल्याण-भावनांका उदय होना आवश्यक है। इसी 
भावनामें ओत-प्रोत हुआ एक साधक भगवानूसे कहता है कि-- 

है भगवन्‌, तीनों जगत्‌ आपने अपने खेलनेके लिए, खिलौना बनाया 
है। दुबृंद्धि लोग उसमें ममता करते हैं, उसे अपना समझ लेते हैं। वस्तवमें 
आपही सबके रचयिता हैं, आप ही सर्व॑स्व हैं'-- 

'क्रीडाथमात्मन इदं जिजगत्‌ कृत॑ं ते 

खास्यं तु तञ्ञ॒ कुधियोष्पर ईश कुर्युः।! 
( श्रो :द्भाग ० ८-१८ ) 
अतः विश्वमें सब वस्तु ईव्वरीय हैं--इस भावनासे सम्पत्तिका 
राष्ट्रीयकरण, केन्द्रीयकरण तथा समाजीकरण न होकर उसका ईइ्वरीय- 
करण हो जाता है। उसे यह चिन्ता लगी रहती है कि--'यह वस्तु 
समष्टिके कल्याणमें उपयुक्त हो जाय ? इसी भावनासे मह॒धि व्यासने 
कहा है कि-- 
'खगोष्टजरमकाीखुसरीसखप्‌ - खग - मक्षिक्राः। 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्यत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥! 
( श्रभाग ० ७-१४-९ » 
इस कतंव्य-पालनमें मनुष्यको अपने शरीर तकका मोह नहीं रहता। 
राजा रन्तिदेव आदि साधकोंने समष्टिके कल्याणमें अपना सर्वस्व होम 
कर दिया। फिर भी उनकी अन्तिम इच्छा यही रही कि--'मुझे न 
स्वर्ग चाहिए और न॑ अपवर्ग। प्रभो, में तो केवल यही चाहता हूँ कि 
विश्वमें प्राणिमात्रका दुःख दूर हो जाय ?'-- 
..._ मे त्वहं कामये राज्य न स्वर्गंनापुनभंवम्‌ । 
'कामये . दुःखतप्तानां. प्राणिनामातिनाशनम्‌ 
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बयों न हो, धनका एकमात्र फल है--धम । क्योंकि घममंसे ही परम- 
तत्वका ज्ञान और उसमें निष्ठा--अर्थात्‌ आत्माकी अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध 
होती है। ज्ञाननिष्ठामें ही परम-शान्ति है। परन्तु यह कितने खेदकी 
बात है कि, लोग उस धनका उपयोग केवल अपने घर-गृहस्थीके ही 
स्वार्थोंमें या काम-भोगोंमें ही किया करते हैं। और यह नहीं देखते कि-- 
हमारा यह शरीर मृत्युका शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी 
टाली नहीं जा सकती-- 

वथनं च धर्मैंकफर्ल यतो वे ज्ञानं सविज्ञान “ मनुप्रशान्ति । 


गृहेषु युजञन्ति कलेवरस्य र॒त्युं न पह्षन्ति दुरन्‍्तवीयंम्‌ ॥' 
( श्रीभाग० १ १-५-१२ ) 


राजनीतिमें अथे 
राजनीतिमें तो सब कुछ महिमा अर्थकी ही है। क्योंकि सम्पूर्ण 
राष्ट्रके योग-क्षेमका मुख्य साधन ही अर्थ है। अर्थके लाभका मूल है-- 
वृत्ति अर्थात्‌ आजीविका । म्षि चाणव्यने कहा है-- 
'बुक्तिमूलम्‌ अर्थलामः ।' (चा० सू० १८८ ) 
अर्थके विना सारा ही राष्ट्र निष्प्राण हो जाता है। अ्थ-हीन राष्ट्र 
पड़्गु बनकर दूसरोंके हाथ बिक जाता है। अर्थ प्रत्येक व्यक्ति, समाज, 
देश और राष्ट्रका ( बाहरी ) श्राण है। जैसे प्राणके बिना शरीर नहीं 
रह सकता, वंसे ही अर्थके विना देश या राष्ट्र टिक नहीं सकता । इसीसे 


€ः 


राजनीतिमें अर्थको ही राष्ट्रका सर्वस्व माना गया है-- 


'कोशो द्वि राज्यतरुमूलमतो हि शाखा 
पक्षी विपक्ष इव कि निधनः करोति | 
अन्नाद्‌ यथेन्द्रियगणो वछुतस्तथान्नं 
तत्माप्तिसक्षणवित्ुद्धिपु यलबान, स्यात्‌॥ 
( नो ० मयू व--को ० ) 
अर्थात्‌ कोश ( खजाना ) ही राज्यरूपी वृक्षका मूल ( जड़ ) है। 
उसीके आधारपर राष्ट्रवृक्षकी अन्यान्य शाखाओं--मन्‍्त्री, सुहृदवग्ग, 
दुर्ग, सेना एवं राज्यव्यवस्थाका सड्चालन, सीमा-संरक्षण आदि--की 
स्थिति और जीवन निभंर है। अर्थ-विहीन राष्ट्र पद्धविहीन पक्षीके 
समान, अपना क्‍या उत्थान ( अम्युदय ) कर सकता है ? जिस प्रकार 
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भ्राणियोंके इन्द्रियगणोंकी स्थिति और प्रवृत्ति सब अन्नपर निभेर है, उसी- 
तरह राष्ट्रकी स्थिति और प्रवृत्ति सब अथ्थंपर ही निर्भर है। क्योंकि 
जीवनोपयोगी अन्नादि वस्तुओंका सम्पादन एकमात्र अथंके ही अधीन 
है। इसलिए राष्ट्रके उन्नायकोंको अथंकी प्राप्ति, उसकी सुरक्षा और 
उसकी अधिकाधिक अभिवृद्धिके लिए सदा ही प्रयत्नशील रहना 
ज्वाहिए ।' 

इसीलिए कौटल्य-महषिने कहा है कि--राष्ट्रके सभी काय कोशपर 
ही आश्रित हैं-- 

'कोशसूलाः सर्वारंभा/ | 

चूँकि अल्प-कोशवाला राजा अपनी प्रजाको करभारसे पीड़ित करता 

"रहता है, अतः राष्ट्रका कोश बड़ा विशाल होना चाहिए। 
'अल्पकोशो द्वि राजा पोरजानपदानेव ग्रसते ।” 
( बर्थशास्त्र--२ अ० १२ अ० ) 

कोशकी अभिवृद्धि सुवर्ण, रत्नादिकी खानोंसे होती है, कोशके ही 

-बलपर सेनाका संगठन होता है। कोश और सेनाके द्वारा पृथवीकी प्राप्त 


आकरप्रभवः कोशः कोशाद्‌ दण्डः प्रजायते। 
पृथिवी कोशदण्डाभ्यां प्राप्यते कोशभूषणा ॥! 
( अर्थशास्त्र २ अ० १२-८५ ) 


महषि कामकन्दने मी अपने “नीतिसार' में कोशकी अभिवृद्धि एवं 
रक्षापर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि----राजाको धारमिक अनु- 
छानोंके लिए, अर्थकी अभिवृद्धिके लिए, भृत्योंके भरण-पोषणके लिए तथा 
आपत्तियोंसे बचनेके लिए--अपने कोशकी सदेव रक्षा करनी चाहिए--- 
'घमहेतोस्तथार्थाय.. भुत्यानां भरणाय था। 
आपदर्थ च संरक्ष्यः कोशः कोशवता खदा॥! 
( नी० सा० ४॥६२ ) 
शुक्राचायंने कहा है कि--राजाको राज्यकी समूची आयको छ: 
'भागोंमें विभक्त करके, उसका व्यय इसरीतिसे करना चाहिए कि--“आयके 
तीन भाग तो सेना-विभागमें खर्च करने चाहिए। आधा-आधा भाग दान 
और प्रजाकी सहायतामें खर्च करना चाहिए-। आधा-भाग-अधिक़ा रियोंक्रे 
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लिए और आधा अपने उपयोगमें तथा एक भाग कोशकी सुरक्षाके लिए 
व्यय, करना चाहिए । इस प्रकार वर्षमें कुल आयको छ: भागोंमें विभक्त 
करके, तत्सम्बद्ध विभागोमें व्यय करना चाहिए-- 

पत्रिमिरंशैबंल॑ धाय॑ दानमर्घाशकेन तु। 

अर्धाशेन प्रकतयो हार्थाशेनाधिकारिणः ॥ 

अर्धाशेनात्ममोगश्च॒ कोशोषडशेन  छुरक्ष्यत । 

आयस्यैंच॑ षड्विभागैव्येयं कुर्यात्तु बत्सरे ॥! 

( शु० नो०- १-३१४,३१५ » 


ह अथ प्राणोंसे भी प्रिय 


अर्थ मनुष्यका बाह्य प्राण है। परन्तु. विचार पूवंक देखा जाय, तो 
ज्ञात होता है कि अर्थ तों प्राणोंसे भो बढ़कर है। क्योंकि मनुष्यका प्रेम 
प्राणोंस भी अधिक अर्थपर होता है। अर्थके लिए मनुष्य अपने वृद्ध 
माता-पिता, साध्वी भार्या और छोटे-छोटे बच्चोंको अकेले छोड़कर दूर- 
से-दूर देशाल्तरमें भटकता रहता है। केवल इतना ही नहीं, अथंके लिए 
बह एक-से-एक पाप भी कर सकता है। सोमदेव सूरीने यह कितना स्पष्ट 


कहा है कि-- 
“अर्थाय मातरमपि लछोको ह्विनस्ति, कि पुनरन्न॒तं भाषते।' 
( नो० वा[्‌० अर्थस० ) 
अर्थात्‌ अर्थके लिए मनुष्य अपना पालत-पोषण करनेवाली जननो 
तककी भौ हत्या करनेमें नहीं हिचकेते हैं, फिर उसके लिए मिथ्याभाषण 
करना तो साधारण-सी बात है ।' ; 
-. इसीलिए मर्हषि व्यासने यह बात कितने सटीक शब्दोंमें कही है-- 
'विक्तेषु नित्याभिनिविष्टचंता विद्वांश्व दोष परवित्तहतुः । 
प्रेत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्तद्‌ अशान्तकामो दरते कुठुम्बी ॥' 
( भाग० ७-६-१ ० ) 
अर्थात्‌ कुटुम्बकी ममताके कारण सदा धनके ही ध्यानमें लवलीन 
मनुष्य इतना प्रमत्त हो जाता है. कि दूसरोंके धनको चुरानेसे उत्पन्न 
होनेवाले लौकिक और पारलोकिक दोषोंको स्वयं जानता हुआ भी वह 
अपनी कामनाओंको वशमें न रख सकनेके कारण, इन्द्रियोंक भोगकी 
लालसासे चोरी कर ही डालता है। 
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ऐसी भयद्भूर होती है--अर्थकी तृष्णा ? सातों द्वीपोंके अधिपति 
होकर भी महाराज पृथु, गय आदि नरेश सकल धन एवं भोगकी सामग्रीके 
प्राप्त होनेपर भी, तृष्णाका पार नहीं पाये-- 


'सप्तदीपाधिषतयो... न॒पा वैन्यगयादयः । 
अरथें: कामैगंता नान्‍त॑ तृष्णाया इति नः अ्रुतम्‌ ॥' 
( भा० ८-१९-२३ ) 
इसीसे आदर्श-चरित्र भक्त प्रह्लादने अपने सहपाठियोंसे इस विषयमें 
यह कितना सुन्दर कहा है। देखिए-- 
“कोन्वर्थतृष्णां विख्जेत्‌ प्राणेभ्योएपि य ईप्सितः। 
य॑ क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठेस्तस्करः सेवकों वणिक्‌ ॥! 
( श्रोमदुूमा० ७-६-१० ) 
अर्थात्‌ चोर, सेवक और व्यापारी छोग अथ्थंके लिए अपने प्रिय 
प्राणोंकी भी बाजी लगाकर उसका संग्रह करते हैं। अत: धन लोगोंको 
प्राणोंसे भी अधिक वाञ्छनीय है। इसलिए अर्थंकी तृष्णाको भला, 
कौन त्याग सकता है? अथ्थंका व्यामोह इतना प्रबल और भयद्ूर 
होता है कि उसके लिए लोग संग्राममें भर्ती होकर भयद्धूर युद्धमें अस्त्र- 
शस्त्र, गोला-बारूद और वमकी वर्षामें अपने प्रियतम प्राणोंका भी परि- 
त्याग कर देते हैं। इतना अधिक प्रिय होता है--अर्थ। अतएव इतने 
प्रियतम अर्थंका दान और उपभोग करनेमें भी मनुष्यको उतना ही अधिक 
कष्ट होता है, जितना कि--प्राण देनेमें | बल्कि शूरवीर लोग देश और 
राष्ट्रकी रक्षाके लिए संग्राममें प्रविष्ट हो-होकर प्राणोंको तो बड़े हषंसे 
त्याग देते हैं--प्राणदानके लिए नहीं हिचकते हैं। किन्तु योग्यसे योग्य 
पात्रके मिलनेपर भी श्रद्धासे अवना थोड़ा-सा धन देनेमें लोग बहुत 
ही हिचकते हैं, अर्थात्‌ अपने अर्थंका सदुपयोग करनेको नहीं उत्सुक होते ? 
इसीलिए राजा बलिने इस विषयमें अपने कुलगुरु मह॒षि शुक्राचायंजीसे 
यह कितना सत्य कहा है कि-- 
_ “छुलभा युधि विप्रष॑ ह्यनिवृत्तास्तनुत्यजः | 
न तथा तीर्थ गायाते श्रद्धया ये घनत्यञ्ञः ॥' 
( भाग० ८२०९ ) 
अर्थात्‌ संसारमें ऐसे लोग बहुत सुलभ हैं, जो कि युद्धमें पोठ न 
(दिखाकर अपने प्राणोंको त्याग देते हैं । परन्तु ऐसे लोग बहुत ही दुलंभ 
१७ 
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हैं, जो कि योग्यतम सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी श्रद्धापुवंक अपने धनका 
सदुपयोग करें ? 

अतएव मनुष्यके इतने अधिक प्राण-प्रिय अथंको अन्यायसे, अनुचित 
रीतिसे--चोरी, डकती, साहस ( जबदंस्ती ), घूसखोरी, भ्रष्टाचार आदि 
अवेध उपायोंसे ठग लेना भी उसका प्राण ही ले लेना है--अर्थात्‌ उसकी 
हत्याके ही बराबर है। यह भयंकर अन्याय है। महान्‌ घोर पाप है। 
इसीसे कहा है-- 

'प्राणानू स॒ तस्य दरते यो यस्य दस्त घनम्‌। 


अनुचित कर 


इसीकारण औरोंकी तो बात ही क्या, साक्षात्‌ प्रजा-शासकके लिए 
भी--जो कि समूचे राष्ट्रका स्वामी है, सारे राष्ट्रमें जो चाहे सब कुछ 
कर सकता है--मनमाने ढज्भेसे कर लगाकर अनुचित रीतिसे, प्रजासे 
अर्थ-ग्रहण करना तथा मनमाने कार्योमें उसका खर्च करना-यह बात 
शास्त्रोंमें, नीतिशास्त्र और राजजशास्त्रमें, बहुत निषिद्ध है। श्री सूरी 
सोमदेबने कहा है कि--'अन्यायसे किसीसे तृणकी एक सींक ले-लेना भी 
लोगोंके मनमें खटकता है--- 
अन्यायेन तृणशलाकापि ग्रहीता दुः्खायते ।' 
( नी० बा० अथ समु० ) 


अतएव राजा भी अनापत्ति कालमें प्रजासे, अनुचित प्रकारसे अर्थका 
अहण नहीं कर सकता। और यदि वह वेसा करता है तो फिर महान 
दोषका भागी होता है | इस प्रकार अनुचित विधिसे संग्रह किये गये अथ्थंसे 
उसके कोशकी परिपूर्ति भी कदापि नहीं हो सकती। इसीलिए महषि शुक्रा- 
चार्यने कहा है कि--अशास्त्रीय-विधिसे प्रजाका धन लेनेवाले शासकोंका 
कोश सदा रिक्त ही रहता है-- 


अपशास्त्रधनो राजा सझ्चयं नाधिगच्छति |” (शु० नी० ) 


इसी अभिष्रायसे महाभारतमें भी कहा है कि-- 
अर्थश्ास्त्रपरो राजा धर्मार्थान्नाधिगच्छति । 
अस्थाने चास्य तद्‌ वित्त स्वमेव विनश्यति ॥' 
( श्ञा० प० ७१-१३ ) 
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अर्थात्‌ शास्त्रसे विपरीत चलनेवाला राजा न तो धमंकी सिद्धि कर 
पाता है और न अर्थकी । उसे यदि धन मिल भी जाय तो वह सारा ही 
बुरे कामोंमें नष्ट हो जाता है। अतएव जो मनुष्य शास्त्रके अनुसार नहीं 
चलता, उसके धर्म और अर्थ, दोनों ही अस्थिर तथा अनिश्चित होते हैं- 
धर्मार्थावश्षवी तस्य यो न शा/वख्मपरो भवेत्‌ |! 
(शा० प० ७१-१३) 
अतः जो लोभी राजा मोहवश अपनी प्रजासे शास्त्र-विरुद्ध--अनुचित 
कर लेकर उसे कष्ट पहुँचता है, वह अपने ही हाथोंसे अपना विनाश 
करता है-- 
अरथंमूलोषपि द्िखाँ च कुरुते स्वयमात्मनः | 
कररशास्त्ररष्ट हि मोहद्दातः संपीडयन्‌ प्रज्ञा: ॥! 
(म० भा० हा० प० ७१-१५ ) 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि, किसीकी प्रिय वस्तुकों ले लेना दुःखदायी 
होता है, और किसीको प्रिय वस्तु दे देना--यह प्रियकारक होता है। 
तथापि समयके अनुसार छेना और देना उचित होता है-- 
आदानमप्रियकरं दान सच प्रियकारकम्‌। 
अभी प्सितानामर्थानां काले युक्त प्रशस्यते ॥' 
( म० स्मृ० ७-२०४ ) 


अनुचित करोंसे राष्ट्रका अहित 


जेसे दूधको चाहनेवाला मनुष्य यदि गायका थन ही काट ले, तो 
इससे उसको दूध नहीं मिल सकता । इसी प्रकार राष्ट्रका, राज्यमें रहने- 
वाली प्रजाका, अनुचित उपायसे शोषण किया जाय तो इससे राष्ट्रकी 
उन्नति कदाषि नहीं हो सकती-- 
'ऊघरिव्न्धात्तु यो घेन्वाः क्षीरार्थी न लभेत्‌ पयः । 
एवं राष्ट्रयोगेन पीडित॑ं न विवर्धते ॥! 
(श्ञा० प० ७१-१६ ) 
अतः जो व्यक्ति दूध देनेवाली गायकी प्रतिदिन सेवा करता है, वही 
दूध पाता है। इसी प्रकार उचित उपायसे राष्ट्रकी रक्षा करनेबाला राजा 
ही उससे लाभ उठा सकता है । इसलिए-.- 
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यदि न्याय-संगत उपायसे राष्ट्रको सुरक्षित रखते हुए, उसका 
उपयोग किया जाय, अर्थात्‌ यदि न्‍्याय-सद्भत करके रूपमें, प्रजासे अर्थ 
लिया जाय, तो इससे राज्यके कोशकी सदेव अनुपम वृद्धि होती है-+ 
इसीसे महान्‌ नीतिज्ञ भीष्मने कहा है-- _ 
अथ राष्ट्रतुपायेन आऑज्यमानं. खुरक्षितम । 
जनयत्यतुलां नित्य कोशवृद्धि  युघिष्ठिर ॥ 
( श्ञा० प० ७१-१८ ) 
अतः जेंसे माता स्वयं तृप्त रहनेपर ही अपने बालकको यथेष्ट दूध 
पिलाती है, उसी प्रकार राजासे, शासकसे सुरक्षित होनेपर ही, दुधारू 
गायके समान, यह पृथिवी भी राजाके स्वजनों एवं दूसरे लोगोंको सदा. 
अन्न और सुवर्ण देती है-- 
द्ोग्प्नी धान्‍्यं हिरण्यं च मद्दी रक्षा खुरक्षिता। 
नित्य स्वेभ्यः परेभ्यइंच ठुप्ता माता यथा पयः ॥! 
( शा० प० ७१-१९ ) 
इसीलिए अध्यात्म-तत्ववेत्ता महाराज भर्तृहरिने प्रत्येक राष्ट्रोंके 
शासकोंको यह उपदेश दिया है कि-- 
'राजन्‌ दुधुक्षसि यदि क्षितिघेनुमेनां 
तेनाद्य वत्समिवब लोकममुं पुषाण | 
तस्मिव्य सम्यगनिशं परिपोष्पमाणे 
नानाफलैः फलति कर्पलतेव भूमिः ॥! 
अर्थात्‌ राजन, यदि तुम इस पृथिवीहूपी घेनुको दुहना चाहते हो-- 
इससे अधिक लाभ उठाना चाहते हो, तो इस लोकको, सारी प्रजाको-- 
जो कि इसके बछड़ेके समान है, अभीसे ( अद्य ) पुष्ट करो। क्‍योंकि 
इसीके निरन्तर पुष्ट होनेसे यह पृथिवों कल्पलछताकी भाँति अनेकानेक 
फल प्रदान करती है ।' 
सारांश, बछड़ेके अदृष्टसे ही गाय अपने स्वामीको दूध देती है। यही 
कारण है कि जबतक बछड़ा रहता है, तबतक गाय दूध देती है, जिससे 
उसके बछड़ेके साथ उसके स्वामीको भी लाभ होता रहता है। ठीक इसी 
तरह राजा इस पृथिवीरूपी गायका स्वामी ( गोपति ) होता है। अतः 
यदि वह इससे लाभ उठाना चाहता है; तो उसे अपनो प्रजाका परिपोषण 


परिच्छेद ] अर्थ! [ २६१ 


करना चाहिए। प्रजाके परिपुष्ट होनेपर ही राजा पृथिवीसे विविध 
प्रकारका लाभ उठा सकता है। 

इसीकारण राजजशाास्त्रमें लिखा है कि राजाको कोशकी पूर्तिके लिए 
अथंका सञ्चय बहुत ही सावधानीसे करना चाहिए-- 

“'ज्यायेन कोशस्य च सम्प्रवृद्धिः ।! 

इसीलिए प्राचीन भारतीय-संविधानमें शासकोंको प्रजासे कर और 
शुल्क आदि ग्रहण करनेके विषयमें बड़ी सावधानी रखनेका आदेश है। 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि-- 


'यथाल्पाल्पमदन्त्यायं वार्योकोवत्सघट्‌पदाः । 
तथाबपाल्‍पों ग्रद्दीतब्यों राष्ट्राद्‌ राशा55बव्दिकः कर : ॥! 
( म० स्मृ० ७।/१२९ ) 


अर्थात्‌ जैसे जॉंक, बछड़ा और भ्रमर--ये अपने जीवन-निर्वाहके 
लिए अपने भोजनकी अल्प-अल्प मात्राकों ग्रहण करते है । जोंक लोगोंके 
देहसे सब रक्त नहीं चूस लेती, बछड़ा अपनी माँका सारा ही स्तन नहीं 
खा जाता, एवं भ्रमर सारे ही पुष्यको नहीं निगल जाता। किन्तु वे 
उनमेंसे अल्प-अल्प मात्राको ही ग्रहण करते हैं। वेसे ही राजाको भी 
राष्ट्रकी अभिवु द्धिके लिए, राष्ट्रसे वाषिक कर अथवा अन्यान्य शुल्क अति 
अल्पमात्रामें ही ग्रहण करने चाहिए। क्योंकि अधिक करभारसे प्रजाको 
अतीव कष्ट होता है, जिसके परिणामसे राष्ट्रका कोश भरता नहीं-- 
अधूरा ही रह जाता है। अस्तु । 


अर्थानुबन्धी अथे 

अर्थ ऐसा होता चाहिए कि जो '“धर्मानुबन्धी' और “अर्थानुबन्धी' हो । 
जिस अर्थसे धर्-कार्य सम्पन्न होते रहें, उस अर्थको 'धर्मानुबन्धी' अर्थ 
कहते हैं--'धरंम्‌ भन्ुवन्नातीति--धर्माचुबन्धी' धर्मानुबन्धी अर्थसे 
मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस अथ्थंसे अर्थका उद्गम बराबर होता रहे, 
उसको कहते हैं--अर्थानुबन्धी अर्थ । 

'अथंम्‌ अल्वन्नातीति अर्थालुबन्धी । 
नीतिवाक्यामृतमें कहा है. कि 'जो मनुष्य अर्थानुबन्धी उपायोंद्वारा 
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अर्थका अर्जन करता है, वह अथ्थंका पात्र होता है--उसीके पास अर्थ 
पहुँचाता है-- ै 

'खोदईर्थस्थ भाजनं योउर्थाठुबन्धेन अर्थमन्‌भवति। 

( अर्थ समु० ) 

अलब्ध अर्थकों उद्योगद्वारा प्राप्त करना; प्राप्तहुए अर्थका परिरक्षण 

करना, रक्षित अर्थकों कुसीद आदि वृद्धिके- उपायोंद्वारा परिवर्धेत करना 

और परिवर्धित अर्थंक्रों तीथथोंमें अर्थात्‌ सत्पात्रों एवं सत्कार्योमि प्रतिपादन: 

करना--ये उपाय अर्थानुबन्धी हैं-- । 
'अलब्घछाभः, लब्धपरिरक्षणं रक्षितविवधेन, 

बुद्धस्य तीर्थेषु प्रतिक्दनं चार्थाचुबन्धः ।' 
( नीं० बा० अभ० स॒० ) 


अतः विवेकी मनुष्योंको इत उपायोंका . अनुष्ठान स्देव सावधानीसे 
करना चाहिए। इसीलिए नीतिवाक्यामृतमें, कहा है कि--सम्पत्ति ही 
सम्पत्तिको बढातीं है और विपत्ति ही विपत्तिको-- 
'सम्पत्‌ू. सम्पद्मनुबन्नाति, -विपज्च विपदम !' 
( अर्थ-समुद्देश--९५ वाक्य ) 
अतः जैसे गजसे ही गजको बाँधा जोता है, वेसे ही अर्थसे ही अर्थका 
उपज॑न होता है-- हज । 
ै “धजेन गजबन्धनमिव अ्थनार्थोपाजेनम्‌ ।' 
( ही ० बा० षाइगुण्य समु० &४ ) 
अर्था अर्थषु वध्यन्त गजैरिव महागजाः। 
गज़ा गजैबिना न॒स्पुरर्था . अर्थेतरिना तथा॥* 
देवगुरु बृहस्पतिने कहा है कि--जेसे गजके बिना गज नहीं बध 
सकता है, वेसे हो अर्थके बिना अर्थंका उपार्ज॑न नहीं हो सकता-- 
अधघनेनार्थ-मर्जयितुं न शक्‍यते गजो5गजेनेव |” 
- ( बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र ६-७ ) 


अथेकी सुरक्षा 


अर्थंक उपाजंसके अनस्तर फिर प्रश्न उपस्थित होता है, उसको 
सुरक्षा, अभिवृद्धि तथा उसके उपयोग करनेक।। इसके लिए भगवान्‌ मनुने 
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चार उपाय बतलाये हैं--( १ ) उद्योग, (२ ) निरीक्षण ( देखरेख ), 
(३ ) वृद्धि ( व्याज आदिपर देना ) और (४) विनियोग | उन्होंने 
कहा है कि, “प्राप्त अ्थंको उद्योगद्वारा प्राप्त करना चाहिए, और प्राप्त 
अर्थंकी अच्छे प्रकारसे देख-रेख करते हुए. उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। 
सुरक्षित अर्थंको फिर वृद्धिमें ( सूदमें छगाकर ) ततू-तत्‌ उपायोंसे उसकी 
अभिवृद्धि करनी चाहिए । और बढ़े हुए अर्थको सत्यात्रोंमें, उचित कार्योमें 
वितरण करना चाहिए'-- 
'अलब्बमिच्छे:._ योगेन हरूब्धं॑. रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धयेद्‌ बुद्धथा बुद्ध पात्रेणु निःक्षिपेत्‌ ॥' 
( म० स्मु० ७- ) 
अजित अ्थंकी सुरक्षाके विषयमें महषि शुक्राचायंने कहा है कि 
“धनको अत्यन्त गुप्त रखना चाहिए। सड्न्चित द्रव्य कितना है, कहाँ 
खखा हैं, इस बातका पता मनुष्यको अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र-आत्मीय 
जनोंतक--करो भी नहीं लगने देना चाहिए। और कदाचित्‌ अपनेको भी 
कहीं भ्रम न हो जाथ, किसीसे लेन-देनमें ही गड़बड़ी न हो जाय, 
अथवा अचानक किसी भयंकर रोग या मृत्युका आक्रमण न हो जाय 
इसके लिए अपने अर्थ-सम्बन्धी सब बातोंका संकेत करके इस बातको 
लिखकरके भी रख देना चाहिए। क्योंकि व्यवहार करनेवालोंके लिए 
तो लेखको छोड़कर अन्य कोई स्मारक ही नहीं है। अतः विवेकी मनुष्यको 
बिना लेखके, कोई भी व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए'-- 
'यथा न जानन्ति धनं सड्चितं कति कुत्र वं। 
आत्मस्त्री-पुत्र-प्ित्राण सलेखे घारयेत्‌ तथा॥ 
नैवास्ति लिखितादन्यत्‌ स्मारक व्यवहारिणाम्‌। 
न लेखेन विना कुर्याद्‌ व्यवहारं सदा बुचः ॥ 
( शु० ची० १-८०, ८२ ) 
शुक्राचायने यह भी कहा है कि, “यदि कोई मित्र किसी आवश्यक 
कार्यके लिए धन मागे, तो उसको अर्थात्‌ मित्रको सदेव बिना व्याजपर 
ही दे देना चाहिए, मित्रसे व्याज नहीं लेता चाहिए, और व्याजके लोभमें 
पड़कर बिना आद्यन्त समझे ही धनका प्रयोग भी कदापि नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि व्याजके लोभसे ऐसा करनेपर अपना मूलथन भी सब 
नष्ट हो जाता है'-- 
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मैचयर्थ याचितं दद्यादकुसीद॑ धन सदा। 


न दद्याद्‌ वृद्धिकोभेन नष्ट मूलघनं भवेत्‌ ॥' 
( हशु० नी० १-७० ) 


मूलधनकी वृद्धि 
आचाय॑ सोमदेव सूरीने कहा है कि--जो मनुष्य अपने मूलधनकी 
वृद्धि न करते हुए उसका व्यय करता है, वह सदेव दुःखित ही रहता है'-- 
'स सदैव दुःखितो यो मूलबनमलंवर्घवन्‌ अनुभवति |” 
( नीो० वा० अ० स० ) 
यहो बात महषि गौतमने भी कही है-- 
न बुद्धि यो नयेद्‌ वित्त पिठपैतामहं कुघीः। 
केवर्ल भक्षयत्येब स सदा दुःखितो भवेत्‌ ॥' 
अर्थात्‌ जो दुबुंद्धि अपने पितृ-परम्परागत धनकी वृद्धि न करके केवल 
उसको व्यय ही करता है, वह हमेशा दुःख पाता है । अस्तु । 
अर्थको पराधीन कभी न रखना चाहिए। क्‍योंकि, केवल पुस्तककी 
विद्या, पराये हाथमें रकखा हुआ धन, केवल अपने घरमें ही शूरता-- 
संग्राममें नहीं, ये तीनों ही काम मनुष्यके लिए केवल धोखा है-- 
'पुस्तकस्था च या विद्या परहस्तगतं - घनम्‌ | 
संग्रामे न, ग्रहे शौय तिस्त्रः पुंलां विडम्बनाः ॥ 
यही बात मह॒षि चाणक्यने भी बड़े अनुभवके साथ कही है-- 
'चुद्धकाले म्ुता भार्या वन्धुहस्तगत घनम्‌। 
भोजन च पराधीनं तिस््रः पुंसां विडस्बनाः ॥ 
( चा० नी० ) 
इसीलिए शुक्रनीतिमें स्पष्ट कहा है कि--मनुष्यको चाहिए कि वह 
अपनी युवती स्त्री, धन और पुस्तकको कभी भी पराधीन न रखे-- 
'पराघीन॑ नेव. कुर्यात्तरुणीधनपुस्तकम्‌ ।' 
( ३-२१७ ) 
.._ अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्यको--अपनी स्त्री, बालक, रोग, दास, पशु, 
धन, विद्याभ्यास तथा सत्पुरुषोंकी सेवा--इनकी उपेक्षा क्षणभरके लिए 
भी नहीं करनी चाहिए-- 
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'ज्ञोपेक्षेत स्त्रियं बार रोग दासं पशुं घनम। 
विद्याभ्यासं. क्षणमपि सत्लेवां बुद्धिमान्नरः ॥! 
( शु० की० ३-४१ ) 
क्योंकि, अजित वस्तुके नष्ट हो जानेसे अजंक और उसके कुटुम्बियोंको 
बड़ा धक्का पहुँचता है, असह्य दुःख होता है। इस कष्टको अजंक और 
उसके कुदुम्बी जन ही जानते हैं, और कोई नहीं जान सकते । मह॒षि 
शुक्राचायने कहा है-- 
'अर्जंकस्यैच यद्‌ दुःख स्थाद्‌ यथाजितनाशने | 
स््रीपुत्नाणामपि तथा नान्‍येषां तु कथजञ्चन ॥! 
( शु० नी० १-४० ) 
इस बातका अत्यन्त ही कटु अनुभव करते हुए राजा धुतराष्ट्रने 
महर्षि वेद-व्यासने कहा है कि-- 
'पुतनाशेदथंनाशे च ज्ञातिसम्बन्धिनामथ । 
प्राप्पे खुमहद्‌ ढुःखं विषाग्निप्रतिमं विभो ॥ 
येन दह्यन्ति गात्राणि येन प्रज्ञा विनश्यति। 
येनाभिभूतः पुरुषों मरणं वह मन्‍्यते ॥' 
( म० भा० स्त्रोपर्व ८-७ ) 


“अर्थात्‌ पुत्र और धन तथा कुटुम्ब और सम्बन्धियौंका नाश होनेपर 
मनुष्यको विषका पान करने और अग्निमें जलनेके समान असह्य दुःख 
भोगना पड़ता है। उस दुःखसे सारा शरीर जलने लगता है। बुद्धि नष्ट 
हो जाती है और मनमें असह्य शोक उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दुःखमय 
परिस्थितिमें मनुष्य जीनेकी अपेक्षा मरजाना ही अधिक अच्छा समझता है |? 

इसीलिए शुक्राचायंने कहा है कि--जो मनुष्य अर्थंका केवल उपार्जन 
ही करना जानता है, अजित अरथंकी रक्षा करना नहीं जानता, उसका 
सारा जीवन व्यर्थ है। उसके बराबर मूर्ख और कोई नहीं है-- 

था जानात्यरजितुं सम्यगजितं न हि रक्षितुम्‌। 
नातः परतरो मूर्खो बरुथा तस्याजेनश्रमः ॥! 
( शु० नो० १-५१ ) 
अतएव अथंके अरज॑नसे भी अधिक प्रयत्न उसकी वृद्धि और सुरक्षाके 
लिए करना चाहिए । अस्तु। 
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अ्थकी रक्षाके लिए मनुष्यको सर्वप्रथम क्रोधसे बहुत ही सावधान 
रहना चाहिए । क्योंकि क्रोधसे अर्थका शीघ्र ही नाश हो जाता है| 
इसीलिए महाभारतमें कहा है कि-- जैसे मात्सय॑ दोषसे ( डाहसे ) 
मनुष्यका तप क्षीण हो जाता है, वेसे ही क्रोधसे मनुष्यकी श्री ( सम्पत्ति ) 
नष्ट हो जाती है। अतः मनुष्यको क्रोधसे सदैव सावधान रहना चाहिए-- 
भन्त्यं क्रोधाच्छियं रक्षेत्‌ तपो रक्षेत्र मत्सरात्‌ ! 
(जा० प० १८९-१० ) 
अर्थ अल्प हो, अथवा अधिक हो, उसकी वुद्धिके आठ उपाय संक्षेपसे,. 
महाभारतमें बतलाये हैं--( १ ) धृति ( अर्थात्‌ सन्‍तोष ) (२) चातुयय, 
(३) संयम, (४ ) सदबुद्धि, (५ ) भात्मा ( अर्थात्‌ शरीर या मन ) 
(६ ) थैय॑ अर्थात्‌ स्वावलम्बन (७ ) शौर्य और (८ ) देश एवं कालमें 
प्रमाद न करना-- 
'्वृति्दाक्ष्यं संयमो बुद्धिरात्मा थैये शौय देशकालाप्रमादः । 
अढ्पस्य वा महतो वा विवुद्धो धनस्थैतान्य्ट समिन्धनानि |! 
( शा० क्वं ) 
अर्थके अर्जत और संरक्षणके. लिए -मनुष्यमें धैयं-गुणका होना 
अत्यावव्यक है। थधेयहीन मनुष्य महान्‌ ऐड्वर्यंको पा करके भी, अधीर 
होनेसे नष्ट हो जाता है। अतः धैयंहीन व्यक्तिको ऐहलौकिक और पार- 
लौकिक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता । महर्षि चाणक्यने कहा है-- 
महवैश्वर्य श्राप्पापि, अध्युतिमान विनश्यति | 
'्ञास्व्यक्ुते रैदिकमामुष्सिकम्‌ ' ( चा० सू० ३-४६ ) 
अत: अर्थके अर्जनसे भी कठिन काम हैं--उसका संरक्षण । क्योंकि 
अर्थको सुरक्षित स्थानमें रख देने या उसे व्याजमें लगा देनेमात्रसे ही, 
उसकी रक्षा नहीं होती, वरन्‌ उसकी सुरक्षा तो होती हैं--उसका 
सदुपयोग करनेसे । इसीलिए कहा है कि-- 
जैसे ताठाबके जलकी रक्षा, जलको उसीके अन्दर रहने देनेसे, अर्थात्‌ 


उसको खर्च न करनेसे, नहीं हो सकती | भ्रत्युत उपयुक्त कार्यों में उसका 


निकास करनेसे ही वह शुद्ध और पूर्ण रहता है, इसी तरह वित्तकी सुरक्षा 
भी उसके सदुपयोगसे ही होती है'-- 
'उपार्जितानां बित्तानां त्याग एवं हि रक्षणम्‌। 
तडोगोदरसंख्थानां. परीवादह. इवास्मसाम ॥! 
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इसीसे महाभारतमें भी कहा है कि, ऐसे व्यक्तिके पास अर्थ नहीं आ 
सकता, जो कि देता न हो, पौरुष-हीन हो, निकम्मा हो और अपने 
कतंव्यमें परायण न हो । शूर एवं तपस्वी न हो-- 

ज्ञादातारं भजन्त्यर्था न कीये॑ नापि निष्कियम्‌ । 
नाकमंशील नाशुरं तथा. नेवातपस्विनम्‌ ॥' 
( अनु० पर्व-१ ) 


अथेका विनियोग 
महषि चाणक्यने कहा है कि--वित्त गुणवानोंको देना चाहिए-- 
_ “वित्त देहि गुणान्वितेषु मतिमन्नान्यत्र देहि कबित्‌ 
प्रापं वारिनिधेजंल घतमुखे .माघुर्ययुक्त खदा। 
 ज्ञीवन. स्थावरजड्रमांइ्च सकलान्‌ सउ्ज्ीव्य भूमण्डर्ल 


भूयः पहुय तदेव कोटिगुणित॑ गच्छेत्तदस्भोनिधिम्‌ ॥ 
( बा० नीति ) 


'अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌कों अपना वित्त गुणवानोंकों देना चाहिए, गुण- 
हीनोंको नहीं । गुणवान्‌ लोगोंको यानी सत्पात्रोंकी दिया हुआ ओर शुभ 
कर्मोम्ें लगाया हुआ वित्त सभीके लिए शुभकारक होता है, उससे सबका 
भला होता है। देखिए, समुद्रका खारा जल जब बादलके मुखंमें पहुँचता 
है, तो वह अत्यन्त मधुर होकर स्थावर, जज्भम--सभी प्राणियोंको तृप्त 
करता हुआ सारे ही भूमण्डलको हरा-भरा और विकसित करके फिर 
अन्तमें वह कोटिगुणित होकर पुनः उसी समुद्रमें पहुँच जाता है !' 

इसीलिए श्रीम:्भागवतमें कहा है कि--'जो मनुष्य अपने धनको पाँच 
भागोंमें बाँट देता है--१. कुछ धर्मके लिए, २. कुछ यशके लिए, ३. कुछ- 
धनकी अभिवृद्धिके लिए, ४. कुछ भोगोंके लिए और ५. कुछ अपने 
स्वजनोंके लिए--बह व्यक्ति इसलोक और परलोक, दोनों ही जगह 
सुख पाता है'-- 

धर्माय यशसेडर्थाय कामाय स्वजनाय च। 
पञ्चधा विभज्नन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥! 
( ८-११-२७ ) 
इसी अभिप्रायसे मह॒षि शुक्राचार्यने भी कहा है कि, मनुष्यको अर्थ- 
सम्पन्न होकर अपने पोष्य-व्गको पुष्ट करना चाहिए ! बिना कुछ द्यि 
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अपना कोई भी दिन व्यर्थन करना चाहिए। और अपनेको मृत्युके 
मुँहमें अवस्थित हुआ समझकर दान और धर्म यथेष्ट मात्रामें सम्पादन 
करने चाहिए-- 
'भूत्वा महाघनः सम्यक्‌ पोष्यवर्ग तु पोषयेत्‌ । 
अद्ृत्वा यत्किज्चिद॒प न नयेदिवर्स बुधः ॥ 
स्थितो म॒त्युमुखे चाहं क्षणमायुम॑मास्ति न। 
इति मत्वा, दानधर्मो यथेष्ठी तु खमाचरेत्‌॥' 
( शु० नी० । ) 


महर्षि व्यासने श्रीम:्भागवतमें कहा है कि जिनसे अपने स्वजनोंको, 

बन्धु-बान्धवोंको, सुख मिले, वे ही धर्म, अर्थ और काम मनुष्यके लिए 

शास्त्र-विहित हैं। जिनसे केवल अपनेको ही सुख मिले, किन्तु अपने 

स्वजनोंको कष्ट होता हो, वे--धम, अर्थ और काम मनुष्यके हितकारी 

नहीं हैं-- 

'पुंसस्थवर्गों विहितः सहदो हानुभावितः | 
न॒तेषु छिश्यमानेषु त्रिवर्गोर्र्धाय कट्पते ॥' 

( १०-५-२७ ) 


अथ-दृष्णा 


परन्तु अर्थंकी तृष्णा बड़ी ही दुष्पुर होती है। तृष्णाका कोई अन्त 
ही नहीं है। भगवती श्रुति कहती है कि-- 


अपि चेदुदनेमि समन्‍्तादू भूमिमिमां लभते सगवाइबाम्‌। 
नस तेन धनेन घनैषी तृप्यति किन्नु खुखं घन-कामः इंति ॥! 
( न्‍्यायमाष्य ४॥१, ५८ ) 


अर्थात्‌ सम्पूर्ण धन-धान्य, पशु आदियोंसे परिपूर्ण यह सारी समुद्र- 
परयंन्त पृथिवी भी यदि किसी धनार्थीकों मिल जाय, तो उतने 
धनसे भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती ॥ अतः धनार्थीको क्या सुख हो 
सकता है ? 

इसी बैंदिक अभिप्रायको जैन संम्प्रदायके तीर्थंकर श्रीवर्धभान 
महावीरने, अपनी प्राकृत भाषामें, अभिव्यक्त करते हुए यह कितना सुन्दर 
कहा है, देखिए-- 
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'कसिणं पि जो इमं लोयं पडि पुण्यं दलेज्ज़ इक्कस्स | 

तेणावि से न संतुस्से इह दुष्पूरएप इसमे आया॥' 

( उत्त० “॥१६ ) 

अर्थात्‌ सकल धन-धान्यसे परिपूर्ण यह सारा ही लोक भी यदि किसी 

एक मनुष्यको दे दिया जाय, तो भी उसको सन्‍्तोष होनेका नहीं । क्योंकि 
लोभी आत्माकी तुष्णा अत्यन्त दुष्पूर होती है ।' अत:-- 

'कदाचित्‌ कैलठाशके समान, सोने ओर चाँदीके असंख्य पव॑त हो 
जाँय, तो भी लोभी मनुष्यके लिए वे कुछ भी नहीं होते । क्योंकि, इच्छा, 
अर्थात्‌ तृष्णा तो आकाशके समान अनन्त है'-- 

'खुवण्ण रूपस्स उ पव्वता भवे सियाहु केलासखमा असंखया। 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि इच्छाहु आगाससमा अणन्तिया ॥? 
( उत्त० ९५१ ) 
इसी अभिप्रायसे श्रीमन्माधवाचायंने शाद्भुर-दिग्विजयमें कहा है 
कि--गुहस्थ मनुष्य यदि एकदम ही निर्धन हो, तो उसका जीवन 
नारकीय हो जाता है--अत्यन्त दुःखमय हो जाता है। क्‍योंकि वह 
अणुमात्र भी वस्तु न स्वयं खा-पो सकता है और न किसी दूसरेको कुछ 
दे ही सकता है। और जो पूर्ण हैं--धन-कुबेर है, वह भी अपने उस 
वेभवसे सन्‍्तोषको न प्राप्त होकर हरसमय अपनेमें न्‍्यूनताका ही अनुभव 
करता हुआ कभी भो शान्तिको नहीं प्राप्त होता । क्योंकि उसको तृष्णा 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है'-- 
“निःस्वो भवेद्‌ यदि ग्रही निरयी स॒ नून॑ 
भोकक्‍तुं न दातुमपरि यः क्षप्रतेष्णुमात्रम । 
पूर्णोषपि पूतिमप्रिमन्तुमशक्ल॒वानों 
मोहेन शं न लनते खलु तत्र तत्र ॥! 
( शा० दि० ३६ पृ० ) 
सन्तोष 


इसलिए अतितृष्णासे उत्पन्न होनेवाले इस दुःखसे बचनेके लिए 
मनुष्यको निर्धनता अथवा समुद्ध--दोनों ही अवस्थाओंमें सन्‍्तोष गुणसे 


१--स्मरो वा व ह आक/शदपि भूयान । ( बेद ) 
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युक्त होना भी अत्यावश्यक है। क्योंकि सन्‍्तोषके विना भी मनुष्यको 
सुख नहीं मिल सकता । देवाषि नारदने महाराज युधिष्ठटिरसे कहा है-- 
'पण्डिता बहवो राजन बहुज्लाः संधायब्छिदः | 
सद्सस्पतयो5प्येके असनन्‍्तोषात्‌. पतन्त्यघः ॥! 
( भाग० ७-१०-२१ ) 
अर्थात्‌ अनेक विषयोंके ज्ञाता, बड़ी-बड़ी शद्भ[ुओंका समाधान करके 
चित्तमें शास्त्रोक्त अर्थंको बेठा देनेवाले और बड़ी-बड़ी विद्॒त्सभाओंके 
सभापति बड़े-बड़े क्द्वानु भी असन्‍्तोषके कारण नीचे गिर जाते हैं ।' 
इसलिए मह॒षि व्यासने अधिक तृष्णाको दुःखका ही कारण बतलाकर 
सन्‍्तोषपर ही अधिक जोर दिया है । उन्होंने कहा है कि-- 
ध्यतू पूथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः ख्रियः । 
एकस्थापि न पर्यापं॑ तदित्यतित॒ष॑ त्यजेत्‌ ॥! 
( भाग० ९।१९११३ ) 
अर्थात्‌ पृथिवीमें जितने भी धान्‍्य, यव ( अन्न ) सुवर्ण, पशु और 
स्त्रियाँ हैं-बे सबके सब मिलकर भी तृष्णावाले एक मनुष्यके लिए भी 
पर्याप्त नहीं हैं । अतः अति तृष्णाका परित्याग करना चाहिए |! 
भूख और प्यास मिट जानेपर कामका अन्त हो जाता है। क्रोध भी 
अपना काम पूरा करके शान्त हो जाता है। पर मनुष्य यदि सारी ही 
पुथिवीको भी जीत ले और भोग ले, तब भी लछोभका अन्त नहीं होता-- 
'कामस्यान्तं च झुत्तुड्भ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात्‌। 
जनों याति न लोभस्य जित्वा भुकक्‍त्वा दिशों भुवः ॥' 
( भाग० ७-१५-२० ) 
अतएव अर्थार्जनके साथ-साथ ही मनमें सनन्‍्तोषका होना भी अर्थात्‌ 
अपनी समृद्ध अथवा हीन--दोनों हो परिस्थितियोंमें एकरस रहना भी 
अत्यावश्यक है। क्योंकि सन्‍तोषके बिना केवल अर्थंसे ही मनुष्यके मनमें 
परितोष कदापि नहीं हो सकता । इसीसे सन्‍्तोषको अमृत बतलाया है-- 
“धसन्‍्तोषाम्ततृप्तानां. यत्खु्खं शान्तचेतसाम्‌ | 
कुतस्तद्‌ू. घनलुब्धानामितश्चेतश्व॒ धावताम्‌ ॥* 
मनमें सन्‍्तोषके रहनेसे, जीवन निर्वाहके लिए प्रारब्धानुसार जो भी 
आप्त हो जाय, उसीसे मनुष्यको तृप्ति मिल जाती है। अतः मनुष्यके लिए 
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सनन्‍्तोष भी एक बड़ा भारी धन ही है। और वह मानबके जीवनका । 
एक मुख्य आधार है । इसलिए कहा है-- | 
ललर्पाः पिबन्ति पवन न च दुबंलास्ते | 
शुप्कैस्तणेवंनगजा बलिनो.. भवन्ति | 
कन्दे:! फरलेसुनिवरा गमयन्ति काल 
सनन्‍तोष एव पुरुषस्य परं॑ निधानम्‌ ॥! 


इसी कारण भगवान्‌ मनुने मानव समाजके लिए, अर्थके साथ-साथ 
सनन्‍्तोष गुणका होना भी अतीव आवश्यक माना है। उन्होंने कहा है 
कि “मनुष्य सुख चाहता है। सुखका मूल है--सन्‍्तोष । इसके विपरीत-- 
मनुष्यमें सन्‍्तोषका न होना, अर्थात्‌ तृष्णाका बढ़ना दुःखका मूल है । 
अतः मनुष्यको सन्‍्तोष प्राप्त करके संयमी होना चाहिए-- 
'सनन्‍्तोष॑ परमास्थाय खुखार्थी संयतो भवेत्‌। 
खन्‍्तोषमू्ल॑ हि. खुर्ख दुःखमूर् विपयेयः ॥! 
( म० स्मृ० ४॥१२ ) 
इसी रहस्यका पुष्ट करनेके लिए देवधि नारदने भगवद्भक्त बालक 
अ्रुवको युक्तिपृबंक समझाते हुए इस विषयमें यह कितना सारगर्भित 
उपदेश दिया है| देखिए-.- 
'परितुष्येत्‌ू ततस्तात तावन्मात्रेण.. पूरुषः | 
द देवोपलादित यावद्‌ वीक्ष्येडश्वरगति बुधः ॥ 
; यस्थ यद्‌ देवविष्ितं स तेन खुखदुःखयोः। 
* आत्मानं तोषयन्‌ देही तमंसः पारमच्छति ॥ 
ह ( श्रीम:्भाग० ४॥८।२९,३३ ) 


अर्थात्‌ ईश्वरकी लीला बड़ी विचित्र है। अतः उसपर विचार करके 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों चाहिए कि देववश उसे जेसी भी परिस्थितिका 
सामना करना पड़े, उसीमें सन्तुष्ट रहे । अतः विधाताके विधानके अनुसार 
मनुष्यको सुख, दुःख जो भी प्राप्त हो, उसीमें अपने चित्तकों सन्तुष्ट रखना 
ज्वाहिए । ऐसा करनेसे मनुष्य इस मोहमय संसारसे पार हो जाता है। 
डसो आशयसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि-- 
“छुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयों | 
ततो युद्धायः युज्यसव नैबं॑ पापमवाप्श्यसि ॥! ( गोता ) 
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अथेका मल 


जिस प्रकार अनुचित विधिसे उपाजित अर्थमें मालिन्य दोष लंग॑ 
जाता है, उसी तरह अर्थका उचित विनियोग न होनेसे भी उसमें मालिन्य 
आ जाता है अर्थात्‌ शुद्धता नहीं रहती | अतः उपाजित अ्थंका उचित 
कार्योमें विनियोग एवं उपभोग न करनेसे, वह मलिन अर्थात्‌ सदोष हो 
जाता है । अतः अजित अथ्थंको धर्म और काममें न लगाना अर्थात्‌ दान, 
सत्कार परोपकार और अपने उपभोगमें उसे खर्च न करता अर्थंका मल 
कहा गया है--- 
भलोडरथंस्य निगृूहनम्‌।. ( म० भा० शा० प० १२३१० )- 


ऐसे मलयुक्त अर्थसे मनुष्यको सच्चे सुखकी प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत 
विपरीत फल--अनर्थ ही, प्राप्त होता है। क्‍योंकि अर्थकी तीन ही गति 
होती हैं--दान, भोग और नाश । अत: जो उसका दान, ( अर्थात्‌ लोक- 
सत्कार ) और उचित उपभोग.नहीं करता है, उसके अ्थंकी फिर तीसरी 
गति ( नाश ) सुनिश्चित है। इसीलिए महात्मा और बिद्वान्‌ महाराज 
भतृंहरिने कहा है-- 
दान भोगो नाशस्तिस्तो गतयो भवन्ति वित्तस्थ | . 
यो न ददाति न भ्रुडगक तस्य तृतीया. गतिभंवति ॥' : 
( नो० श० ) 
वस्‌, इसी एक महान्‌ दोषके कारण लोक और शास्त्रोंमें धन एवं 
धनवानोंकी बड़ी निन्‍्दा और उपहास होता है। यहाँ तक कि इसके 
लिए लोगोंने अर्थकी अधिष्ठात्री देवी अर्थात्‌ साक्षात्‌ महालक्ष्मीजोको भी 
बुरी तरहसे कोसा है-- 
“'लक्ष्म क्षमस्व बचनीयमिद्‌ं दुरुकम्‌ | 
अन्धीभवन्ति पुरुषास्त्वदुपा सनेन । 
नो चेत्‌ कर्थ कमलपत्रविशालनेत्रो । 
८ नारायणः स्वपिति पन्नगप्नोगतलपे ॥' 


अत: अर्थमें ही अधिक मोह हो जानेसे मनुष्य जब उसे सदोष बना 
देता है, तो फिर वही अर्थ अनर्थंका कारण बन जाता है। आज केवल 
एक इसी दोषके कारण आधुनिक संसारमें, सभ्य-्समाजमें, प्राय: सर्वत्र 
ही धनिक-ममाजको बड़ी भारा अवहेलनाकी दुष्टि देखा जा रहा है। पर 
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यह बात केवल अर्थंका दुरुपयोग होनेसे ही उस्पन्न हुई है। सबंत्र उद्योग 
धन्धों, कम्पनियों, कल-कारखानों और बंकोंके राष्ट्रीयकरणकी भावनाएँ 
भी इसी दोषसे उत्पन्न हुई हैं । अस्तु । 


अथ-मद 


अ्थमें इन सब. भयड्ू,र दोषोंसे भी बढ़कर एक और दोष रहता 
है । वह है--मद अर्थात्‌ अहद्भार। अपनेमें विद्यमान अच्छी बातोंको 
देखकर मनुष्यके मनमें मद उत्पन्न हो जाता है। 'में धनी हँ--मेरे पास धन 
है'--इस प्रकारका गव॑ ही धनका मद कहलाता है। मदसे फूछा हुआ 
मनुष्य दूसरोंको तुच्छ समझकर--सबको नीच मानकर, अधिक पतनको 
प्राप्त हो जाता है। और धनके मदसे जब मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, 
तो फिर उसको अपनी दुष्क्रीतिका भी जरा-सा भय नहीं रह जाता। 
श॒क्रनीतिमें कहा है कि-- 
जैसे बकरा अपने मूत्रको, अपने आप अपने मुँहमें डाल लेता है। 
उसको मूृत्रकी दुर्गन्धिका कोई ज्ञान ही नहीं होता। वेसे ही धनके 
मदसे उनन्‍्मत्त मनुष्य भी अपनी अंपकीतिकी कुछ :परवाह ही नहीं 
करता है-- 
धग्रीमत्तः पुरुषों वेत्षि न दुष्कीतिमंजो यथा। 
. स्वपृूञगन्ध मूत्रेण मुखमासिश्चति स्वयम्‌ ॥ 
( ३ अ० ८६ ) 
ठीक ही। है । अति-बुद्धिको प्राप्त हुई श्री भला, किसके मनमें दर्पे 
नहीं उत्पन्न कर देतीं ? सोमदेव सूरोने कहा है किन"... 5 
“अतिप्रवृद्धा श्रीः क॑ न दपयति ?? ( नीं० बा० अ० स० )/ 
अंस्तु । दर्षका परिणाम है--पतन, अर्थात्‌ मनुष्यका अधःपात | 
क्योंकि मदभत्त पुरुष धर्म और मंर्यादाका अतिक्रमण कर देता है। वह 
संनन्‍्मांगंमें नहीं चछता । इसीसे महषि गौतमने कहा है कि--- 
हृष्णो दृष्यति, द॒प्तों धर्ममतिक्रामति, धर्मातिक्रमे पुननरकः । 
॥ ( गौ० घ० सू० ) 
अर्थात्‌ मनुष्यको अपन्ती सम्पंन्नता देखकर जब अध्विक खुशी होती - 
है, तो उसके मनमें गये ( अभिमान ) उत्पन्न हो जाता है। अभिमान 
हो-जानेपर- सनुष्य फिर धर्मका -अतिक्रमण  करने- लूगताः है| धर्मके 
९८ 
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अतिक्रमण होनेसे मनुष्य नरकको--अधःपतनको प्राप्त होता है” इसीसे 
यह लोकोक्ति भी प्रचलित है कि-- 
पततपस्थासे राज्य, और राज्यसे नरक . 
अत: मद समस्त दोषोंमें सबसे भयद्भूर दोष है। वह मनुष्यके सभी 
सद्गुणोंपर पानी फेर देता है। शास्त्रकारोंने कहा है-- 
धज़रा रूपं दरति, थेयमाशा झत्युः श्राणान्‌ घममचर्या मसखूया । 
कामो हिय॑ वृक्तमनायेसेवा क्रोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः ॥* 
अतएव विद्या, तप और ज्ञानके द्वारा मनुष्य जितनी जल्दी 
उन्नतिको प्राप्त कर सकता है, उतनी ही जल्दी 'श्रीमदसे उसका अधः- 
पतन भी हो जाता है--इन दोनों बातोंको राजधि नहुषके चरित्रसे 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसीलिए भगवान्‌ शद्भुराचाय॑ने यह 
बात बहुत सोच-समझकर ही कही है कि-- 
अर्थप्रनर्थ' भावय नित्यं नास्ति ततः खुखलेशः खसत्यम्‌। 
पुत्रादृष घनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विद्विता रीतिः॥' 
. धन, सम्पत्ति और ऐडवर्यके मदसे चूर होकर बहुतसे लोग उच्छूद्धल 
और मततवाले हो जाते हैं--- 
भश्रियैश्वयमदोन्नाह पश््य उन्‍्मादकक नुणाम्‌ | 
( भाग० १०-७३-१० ) 
हैहय, नहुष, वेन, रावण, आदि अनेकों देवता, देत्य, और नरपति 
श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे च्युत होकर नष्ट हो गए ।' 
इसीलिए जेन-तीथंड्भुर महावीर स्वामीने भी वित्तके विषयमें लोगोंको 
खूब. सचेत करते हुए कहा है कि-- 
भित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमम्मि लोए अदुवा परत्था। 
दीवप्पढाड़े ब अ्ण न मोहे नेया उयं दडठ गदट्‌ढुमेव ॥ 
| ( उ० ४॥५ ) 
'अर्थात्‌ प्रमत्त मनुष्य धनके द्वारा न तो इस लोकमें अपनो रक्षा कर _ 
सकता है और न परलोकमें । क्‍योंकि जेसे हाथमें दीपक विद्यमान होने 
पर भी, उसके बुझ जानेसे सामनेका मार्ग दिखलायी नहीं देता, वेसे 


१--हैहयो नहुषो वेनो रावणों नरको3परे। 
श्रीमदाद्‌ अंशिताः स्थानाद्‌ देव दैत्यनरेशबरा: ॥ (भाग० १०-७३-२० ) 
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ही धनके असीम मोहसे मूढ मनुष्य न्‍्यायमार्गंको देखता हुआ भी नहीं 
देख सकता ।' 
इसी कारण ऐसे सदोष ( मलब्युक्त ) अंर्थसे चोरी, हिसा, झूठ- 
बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, मंद, अहड्भार, भेद-बुद्धि, बेर, अविद्वास, 
स्पर्धा, लम्पटता, द्यृत, मद्य आदि ( दुव्यंसन )--ये १५ अनर्थ उत्पन्न 
होते हैं। इसलिए सर्वोच्च सुखाभिलाषीको ऐसे अनर्थकारी अथ॑से दूर 
हो रहना चाहिए-- 
'स्तेयं हिंसानुतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मद्‌ः। 
भेदोीं वैर्मविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ 
एते पञ्चदशाउनर्था अथंघूला मत, नणाम्‌। 
तस्मादनथंमर्थाख्यं. श्रेयोर्थी.. दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
( भाग० ११।२३॥१७, १८ ) 
अ्थका दुरुपयोग होनेसे हीं भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता, सगे- 
सम्बन्धी--जो कि परस्पर अटूट स्नेह-बन्धनमें बँधकर बिलकुल एक 
हुए रहते हैं--सबके-सब एक कौड़ीके लिए इतने अलग हो जाते हैं कि 
तुरत एक दूसरेके शत्रु बन जाते हैं-- 
'भिद्यन्ते श्रातरो ' दाराः पितरः खुहदस्तथा। 
एकाः स्निग्धाः काकिणिना सद्यः स्वे5रयः कृताः ॥! 
( भाग० ११-२३-२७० ) 
इसके अतिरिक्त अथंको प्राप्त करनेमें, प्राप्त अर्थभो रखनेमें, फिर 
उसे बढ़ानेमें, खर्च करनेमें, ज़्था- उसके नाश और उपभोगमें--जहाँ 
देखें वहीं, महान्‌ परिश्रम, भय; चिन्ता और अ्रमका ही सामना करना 
पड़ता है-- फा 
अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षण व्यये। 


नाशोपभोग आयासख्ासश्विन्ता अ्रमो नुगाम्‌ ॥ 
( भाग ० ११-२३-१७ ) 


अथंका सदुषयोग न होनेसे श्रोमानोंको प्राय: दुर्जनोंका कुसज्ध भ्राप्त 
हो जाता है। धूत॑ लोग अपने दुव्यंसनोंकी परिधू्तिके लिए श्रीमानोंको 
दुराचरण एवं दुव्यंसनोंमें प्रवृत्त करा देते हैं। खलोंका संसर्ग क्या-क्या 
अनर्थ नहीं उत्पन्न कर सकता है? दुर्जन लोग अग्निके समान अपने 
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आश्रयको ही भस्म कर डालते हैं। सोमदेव सूरीने यह बात कितनी 
सटीक कही है । देखिए-- 
“स्वव्यलनतर्पणाय धूर्तेदुंरीहितवृत्तयः क्रियन्ते श्रीमन्तः। 
खल-संलर्गः कि नाम न करोति १ 
हू अग्निवत्‌ स्वाश्रयमेव द्ददन्ति दुर्जेन्ना!। (नी० वा० ध० स० ): 
श्रीमद्भागवतमें कहा है कि, 'जेसे जलमें रहनेवाले जन्तुओंके स्वेस्व 
जलको उन्हींके सम्बन्धी चाट जाते हैं, ऐसे ही अधमंसे सज्चित किये 
मूर्खके धनको उसके सगे-सम्बन्धी लूट खाते हैं। अतः जो अपने धर्मसे 
विमुख है, सच पूछिये तो वह अपना लोकिक स्वार्थ भी नहीं जानता।. 
क्योंकि जिनके लिए वह अधर्म करता है, वे तो उसे छोड़ ही देंगे | 
उसे कभी सन्‍्तोषका अनुभव नहीं होगा । अन्तमें वह अपने पापोंकी गठरीः 
| शिरपर लादकर स्वयं घोर नरकमें जायगा-- 
| .. “अधर्मोपहितं॑ वित्त. हस्न्त्यन्येउल्पमेघलः । 
ढ संप्रोत्तनीयापदेशैज॑लानीव _-... जलौकसः ॥ 
स्वयं किल्बिषमादाय तेस्त्यक्तो नाथकोविदः | 
असिद्धा थो. विशत्यन्ध॑ ...स्वधमंव्रिमुखस्तमः | - 
( भाग० १०-४९- २, ६३ ॥। 
अत: ऐसा अर्थ, जिसका.कि उपयोग सबके लिए यथार्थ नहीं होता, 
निरर्थक--व्यथ है। 
अर्थ और घमका परस्पर आजुकूल्य 77 5 5 
58 : इसीलिए इन सब आथिक दोषोंसे बंचनेके लिए ही भारतकी वर्णा- 
. 5 श्रंम-व्यवस्थामें अर्थकों धर्मानुकुल बनानेके लिए घ्मं और अर्थ, दोनोंके 
॥॥ पारस्परिक विरोधका परिहार करके, दोनोंको एक साथ रखकर-- मेघ 
और समुद्रके समान--अर्थको धर्म, और धं्मको अर्थका स्रोत बना दिया 
है। अंतः घर्मानुकूलः अर्थमें ये. सब दोष नहीं उत्पन्न हो'सकते । इसीसे. 


महाभारत में कहा है कि-- ह 
'सर्वथा घमघूलो<डर्थो-.. घर्मइचार्थपरिभ्रहः । 


इतरेतरथोर्नीती: 'विद्धि मेघोद्यथी - यथा» 5 
ह - हु छह गे पे [>5 छह चव प३--) । 
,. १--जैसे मेबसे समुद्र, और बसुंद्रपे मेषकोबृढ्धि होती है। 7: 7 5 | 
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जो अर्थ धर्मसे युक्त हो और जो धर्म अर्थ|सें सम्पन्न हो, वह निश्चय 
ही अमृतके समान है। इसलिए मनुष्य अपने मनको संयममें रखकर 
जीवनमें धर्मको प्रधान्ता: देते हुए, धर्माचरण करते हुए ही अर्थका 
उपाज॑न करे | क्योंकि धमंपसयण-पुरुषपर ही समस्त प्राणियोंका विश्वास 
होता है। और जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते हैं, तब मनुष्यका 
सारा काम स्वत: सिद्ध होता है | यह बात महाभारतमें कही है-- 
'योष्थों धर्मण खंयुक्तो धर्मों यश्चार्थसंयुतः। 
तद्धि त्वाम्ृतसस्वादं तस्मादेतोी मताबिह ॥ 
तस्माद्‌ धर्मप्रधानेन- साध्योष्थेः संयतात्मना । 
विद्वस्तेषु हि भूतेषु कल्पते खर्वमेव हि ॥' 
( श्ञा० प० १६२-२४, २६ ) 


दान 


मनुष्य द्वारा उपाजित अर्थंके भागी केवल परिवारके ही सदस्य नहीं 
होते, किन्तु देव, ऋषि, पितर, बन्धु-बान्धव, दीन, अनाथ, पशु-पक्षी, कीट- 
पतज्भ आदि--सभी जीव उसमें दायाद (हकदार ) होते हैं। और इन सबके 
अनुग्रहसे प्राप्त हुए अर्थको यंथाशक्ति सबको समर्पित करते हुए-- ग्रहस्थः 
होषभुग्‌ भवेत--के अनुसार अवशिष्ट (पवित्र ) अंशका स्वयं भी 
उपभोग करता हुआ मनुष्य अर्थ-सम्बन्धी दोषोंसे ( अर्थके मलसे ) लिप्त 
न होकर उत्तरोत्तर अभ्युदय और निःश्रेयसका अधिकारी होता जाता 
है । इस पद्धतिसे अर्थ और कामका सदुपयोग होनेसे सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
भी मनुष्यपर प्रसन्न होते हैं। श्रीमद्भागवतमें गृहस्थ-धर्मका निरूपण 
करते हुए देवधि नारदने इस विषयका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया 
है। उन्होंने कहा है कि-- : 
| 'ज्ीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाड:प्रिपो महान्‌। 
+ -... लन्‍्मूलत्वादच्युतेज्या.. सर्वजीवात्मतपंणम्‌ ॥! 
( ७ स्कन्‍्ध १४-३६ ) 
अर्थात्‌ यह ब्रह्माण्डरपी महात्‌ वृक्ष असद्डच्य जीवोंसे भरा हुआ 
.है। इसके मूल एकमात्र भगवान्‌ हैं । अतः उनके अर्चनसे समस्त जीवोंकी 
- आत्मा तृप्त हो जाती है।' 
इसलिए अन्न आदि वस्तुओंका विभाजन करते समय देवता, ऋषि, 
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पितर, अन्यप्राणी, स्वजन और अपने आपको भी परमात्म-स्वरूप हे 
देखना चाहिए-- प्ह 
ददेवर्षिवितृभूतेभ्य आत्मने. स्वज्ञनाय. च। 
अन्न॑ संविभजन्‌ पश्यत्‌ सर्व तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ ॥' 
के । ( ७-१५-६ ) 
इसलिए गृहस्थ मनुष्यको अपनी बृत्तिके द्वारा जो भी द्रव्य प्राप्त 
हो, उससे देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, बन्धु-बान्धव, पशु-पक्षी और अपनो 
आत्माका संत्कार करना चाहिए । ऐसा ही अर्थ वास्तवमें अर्थ है । इसकेः 
विपरीत केवल अपने ही उपभोगमें लगनेवाला अर्थ मनुष्यके अधःपतनका 
कारण बन जाता है-- । 
'देवषिपितृभूतानि शातीन्‌. बन्‍्धूंश्व भातिनः | 
असंबविभज्य. चात्मानं. यक्षवित्तः पतत्यधः ॥' 
के ( भाग० ११-२२-२४ > 
इसलिए सोमदेव सूरीने कहा है कि--मनुष्योंका वास्तविक वेभव 
वही है कि जिसका यथायोग्य उपभोग .अन्य लोग भी कर. सकते हैं । 
इसके विपरीत वह वैभव किस कामका,.जो कि व्याधिके समान केवलः 
अपने आप ही भोगा जाय ?-- 


'स विभवो माहुषाणां, यः परोपभोग्यो 
नतु व्याधिरिव यः स्वस्येव उपभोग्यः ।' 
| ( नी० वा अर्थ० समु० ) 


प्रियवचन 
दाता दानके साथ-साथ यदि “प्रिय वचनका भो प्रयोग करे, तब तो 
वह बात सोनेमें सुगन्‍्ध हो जाती है । इससे अर्थीके मनमें अत्यन्त अधिक 
सन्‍्तोष होता है | यही अर्थका औचित्य है। नीति-बाक्या मृतमें कहा है-- 
दानप्रियववनाभ्याम्‌ अन्यस्य हि सन्तोषोत्पादनम्‌ औवित्यम।' 
( घ० समु? ७-६ ) 
इसीलिए शास्त्रकारोंने कहा है कि--प्रियवचनके साथ-साथ दान, 
गव॑से होन ज्ञान, क्षमाप्ते युक्त शौयं और परोपकारमें छगनेवाला वित्त-- 


१--देखिए, श्रोमेद्भागवत ठथा वामतपुराणमें महाराज बलिका चरित्र । 


यह सब मनुष्यके मामूली तपका फल नहीं है, अर्थात्‌ बहुत बड़े पुण्यक्रा 
फल है । 
दान प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगव क्षमान्वितं शोयंम्‌। | 
वित्त त्यागनियुक्त. दुलेभमेतचतुभंद्रम्‌ ॥' 
_हपणता | 
नीति-वाक्यामृतमें कहा है कि--अर्थके दो फल हैं, १. अभ्यथियोंमें | 
उसका विभाजन ओर २. स्वयं उसका उपभोग करना। परन्तु जो | 
नितान्‍्त लोभी होता है, वह इन दोनोंसे ही वव्व्चित रह जाता है-- | 
“अर्थिषु संविभागः, स्वयप्तुपभोगश्रेति अर्थस्य दे फले | । 
नास्त्योचित्यम्‌ एकान्तलुब्ध ध्य ॥ ( घ॒र्० समु० १५ ) | 
अतः अथथंका सुख प्राप्त करनेके लिए मनुष्यको उदार भी होना ॥| 
चाहिए । प्रायः देखा जाता कि कृपण लोगोंको अर्थप्ते कभो भी सुख नहीं | 
मिलता । क्योंकि इस लोकमें तो वे धत कमाने और उसकी रक्षा करनेकी । 
ही चिन्तामें जलते रहते हैं, और मरनेक्रे बाद फिर ( धर्माच रण न करनेके 
कारण ) नरकमें चले जाते हैं-- ॥ 
प्रायेणार्थाः कर्द्याणां न सुखाय कदाचन | | 
इह चात्मोपतापाय सतरुष नरकाय चल ॥! | 
( श्रीमद्भाग० ११-१३-१५ ) । 


|| 

| 

हर हि | 
परिच्छेद ] अर्थ [ २७९ 
॥ 

। 


तीर्थंकर महावीरने कहा है कि-- 

जे पावकम्मेहि धर्ण मणूसा समाययन्ती अमय॑ गहाय । | 

पहाय ते पासप पदिये नरे वेराणुबद्धा नपयं उबेति॥ 

( उत्त० ४-२ ) | 

अर्थात्‌ जो मनुष्य धनको अमृत मानकर, अनेक पाप कमेके द्वारा | 

उसे कमाते हैं, वे अन्तमें अपने कर्मोके दृढ़ पाशमें बँचकर, अनेक जीवोंसे ॥। 

बेर-विरोध बाँध करके सारी ही धन-सम्पत्तिको यहीं छोड़कर, नरकमें । | 

वास करते हैं ।' ॥ 

इसलिए अर्थार्थी मनुष्यको कापंण्य-दोष ( लोभ ) से बहुत ही बचते ॥॥ 

रहना चाहिए । क्‍योंकि जेसे थोड़ा-सा भी कोढ़ मनुष्यके सर्वाग-सुन्दर | 

शरीरको बिगाड़ देता है, वेसे ही थोड़ा-सा भी लोभ यशस्वियोंक्रे विशुद्ध । 
यश और गुणवानोंके प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता है-- 
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'यशो यशस्विनां शुद्धं र्लाध्या ये गुणिनां गुणांः। 
लोभः खलपो5पि तान्‌ हन्ति शिवत्रो रूपमिवेष्सितम्‌ ॥* 
धर हह ( भाग० ११-२३-१६ ) 
कृपणकी सेवासे सेवकको कुछ भी लाभ नहीं होता । इसीलिए महषि 
चाणक्यने कहा है कि--लोभीकी सेवा करना अग्निकी इच्छासे, खद्योतको 
( अर्थात्‌ जुगनू कीडाको ) धौंकना है-- 
'लुब्घसेबी पावकेच्छया खद्योतं धमति। 
द ( चा० सू० ४ अ० २९ ) 
इसके विपरीत जो उदार होता है, दूसरोंको भी देता है, उसपर 
सभी लोग प्रेम करते हैं-- 
'स्र॒प्रियो छोकानां यो ददात्यथंम्‌। 
( नो० वा० अर्थ समु० ) 
इसीसे उदार अथंशालीका सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं | अतएव 
शक्तिशाली अरथंवान्‌को अतिथि, आश्रित-जन एवं सत्पात्रोंके लिए अथंका 
वितरण भी अवद्य ही करना चाहिए। इसीलिए ऋग्वेदका यह आदेश है कि- 


'पृणीयादिद नाधमानाय तव्यान्‌ 
द्राधीयांस - मनुपच्येत पन्‍थाम्‌ | 
ओ हि .वतंन्‍्ते रथ्येव चक्रा- 
5न्यमन्यमुपतिष्ठन्त रायः ॥' 
- .. (ऋग्ेद १०,११७-५ ) 
अर्थात्‌ धनाढ्यको चाहिए कि अर्थी, याचकको यथाशक्ति अवश्य दे 
और अपनी दृष्टिको लम्बे मार्गपर खखे, अर्थात्‌ दीघंदर्शी हो। क्योंकि 
धन रथके चक्रकी तरह घूमता रहता है, जाता-आता रहता है। अतः 
जो मनुष्य न ईव्वरके मार्गपर चलता है, अर्थात्‌ पुण्यका उपार्जन नहीं 
करता और न अपने मित्रको सहायता देता है, वह अपने-आप अकेला 
खानेवाला व्यक्ति निरापापी है। वह बुद्धिहीन मूर्ख अन्नका (अर्थात्‌ _ 
अर्थका ) व्यर्थ ही लाभ करता है--यह मैं सत्य कहता हँ-- 
. मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीभि वध इत्‌ स तस्य | 
नायेमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥! 
( कर० वे० १०१११७-६ ) 


चरिच्छेद ] ' अर्थ: [ २८४१ 


अथंकी अवहेलना 

: अथके - सम्बन्धमें एक बात यह भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि-- 
पासमें आये हुए अर्थकी अवहेलना किसी भी कारंण, कदापिः नहीं करनी 
>्वाहिए अर्थात्‌ उसे ठुकराना नहीं चाहिए। अर्थंकी अवंहेलना बड़ा भारी 
: दोष हैं । इसीसे न्तीतिवाक्यामृतमें कहा है कि-+ 


“आगतमथथ केनापि कारणेन नावधीरयेत्‌ ।' 
( अर्थ॑० समु० ) 
इसीलिए श्रीमद्भागवतमें राजषि स्वायंभुव मनुने ब्रह्मषि कदंम 
प्रजापतिसे प्रार्थना करते हुए इस विषयमें बड़ा प्रकाश डाला है। उन्होंने 
कहा है कि-- 
'डद्यतस्य हि. कामस्य प्रतिवादो न शास्यते। 
अपि . निमुक्तसकृुस्थ॒ कामरक्तस्थ कि पुनः ॥ 
य उद्यतमनादत्य कीनाशमप्रियाचते । 
क्षीयते तद्ू-यशः स्फीत॑ मानइचावज्ञया हतः॥! 
( भाग० ३ स्कन्‍्ध २२-१२,१३) 


अर्थात्‌ जो वस्तु स्वतः प्राप्त हो जाय, उसकी अवहेलना करना 
विरक्त पुरुषको भी उचित नहीं है; विषयासक्तकी तो बात ही कया है। अतः 
जो मनुष्य स्वयं प्राप्त हुए भोगका निरादर करके फिर किसी क्रपणके 
आगे उसके लिए हाथ पसारता है, उसका बहुत फेला हुआ भी 
यश नष्ट हो जाता है और दूसरोंके तिरस्कारसे मानभझ् भी हो 
जाता है।' 


इसीलिए मह॒षि शुकमुनिने कहा है कि-- 
'द्वाविम्रावनुुशोचन्ति 5: बालावसदवग्रहो । 


यल्लोकशास्त्रोपनतं . न राति न तदिच्छति ॥! 
( श्रीमद्भाग० ४॥२७-२५ ) 


अर्थात्‌ जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्रकी दृष्टिसे देनेयोग्य वस्तुका 
दान नहीं करता, और जो शास्त्रदृष्टिसि दान लेनेका अधिकारी होकर 
भी ऐसे दानको नहीं लेता--वे दोनों ही दुराग्रही, मूढ हैं । अतः वे दोनों 
ही शोचनीय हैं |” अस्तु । 


भार ७एााणाणणणआ 


२८२ ] पुरुषार्थ चतुष्टय [ हितोय- 
अपव्यय 


यह पहले कहा जा चुका है कि अर्थ मनुष्यको प्राणोंसे भी प्रिय है। 
अतः प्राण-प्रिय अर्थको उपारजन करके, उसे ऐसे कार्यमें व्यय करना 
चाहिए जो कि उससे (अर्थात्‌ अ्थंसे ) भी अधिक महत्वकी वस्तु हो--वह 
वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जिसका कभी नाश न हो। ऐसा तत्त्व तो केवल 
एक धरम ही है। धमंक्रा कभी नाश नहों होता । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
अर्थके बदलेमें अर्थात्‌ अर्थंको देकर, उससे भी अधिक मूल्यवानु--धर्मका 
उपाज॑न करना चाहिए | 

काश, आजके इस सभ्यम्मन्य हतभाग्य विश्वमें यह विषय-परवश, 
अज्ञानी जीव प्राण देकरके उपाजितं किये अर्थंका महत्त्व स्वयं ही नहीं 
समझता ? आज प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र तुच्छ विषयोपभोगकी 
सामग्रियोंके सञ्न्चय, दुव्यंसनोंकी पूर्ति, अथवा लोक-विनाशक भयंकर 
अस्त्र-शस्त्रोंके आविष्कारोंमें ही अपने अमूल्य प्राणश्रिय अर्थंका निरर्थक 
अपव्यय करके, उससे धमंके बदलेमें पापका सज्न्चय करता चला जा 
रहा है। अमूल्य-अमूल्य मणियोंको देकर कच्चे काचके लिए लालायित 
हो रहा है। यह कितने आइचर्य और परितापकी बात है ? 

आज विद्वमें जिधर भी देखिए, धरंका ह्वास और अधमंकी अभिवृद्धि 
होती चली जा रही है । विश्वकी सारी व्यवस्थाएँ जिसपर टिकी हैं, उस 
धरंकी बिलकुल उपेक्षा हो रही है। यह सब धर्मके प्रति विद्रोह है + 
धर्मके प्रति किया गया विद्रोह अन्‍्तमें देश, राष्ट्र एवं लोकके प्रति किया 


गया विद्रोह ही सिद्ध होता है। अत एवं विश्वके विवेक-सम्पन्न महानु- _ब द 


भावोंको इस विषयमें अत्यन्त ही सावधान हो जाना चाहिए।. 
राजनीतिके मर्मज्ञ विद्वान्‌ सोमदेव सूरीने कहा है कि--अर्थका 
अत्यन्त अधिक व्यय करना और अकार्योमें व्यय करना--यहं महान्‌ दोष 
है। अर्थशास्त्रमें इस दोषको अरथंदूषण' अर्थात्‌ अर्थकों दूषित कर देने- 
वाला भयंकर दुगुंण बतलाया गया है। इस दुगुंणसे युक्त व्यक्ति या 
राष्ट्र, भले ही वह साक्षात्‌ धन-कुबेर ही क्यों न हो, अन्तमें एक दिन 
भिक्षाका पात्र बत जाता है'-- 
अतिव्ययो5पाजव्ययश्च भवत्यरथंदूषणम्‌ । 
अर्थदूषणः कुबेरोडपि भवति भिक्षापात्रम्‌ ॥ स् 
( नी० वा० अर्थ सं० ) 


। 

। 
“थी 
पर 


परिच्छेद ] “अर्थ [ २८३ 


इसी अभिप्रायसे पाइचात्य विद्वान्‌ श्रीत्रयरेने कहा है कि--कंजूस 
व्यक्ति तो अपने आपको ही तकलीफ देता है। लेकिन फजूल खच्चे तो 
आनेवाली पीढ़ियोंको भी कष्ट देनेवाला साबित होता है। बीचका रास्ता 
ही सबसे अच्छा है। अतः हम अपने साथ भी न्याय करें और दूसरोंके 


. साथ भी ।” 


इसीलिए महाभारतमें कहा है कि--प्राप्त हुए धनका उपयोग क रनेमें 
दो प्रकारकी भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यानमें रखना चाहिए। पहली 
भूल है--अपात्रको धन देना यानी अर्थंका अकायंमें अपव्यय करना । 
और दूसरी भूल है--सुपात्रको धन न देना अर्थात्‌ सत्काय॑में अर्थंकों खर्च 
न करना'-- 
'लब्घधानामषि वित्तानां बोडव्यो द्वावतिक्रमी। 
अपात्रप्रतिपक्तिश्नव॒ पात्र. चाप्रतिपादनम्‌ ॥' 
(शा० प० २६ आअ० ३१ )» 
आज यदि प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक राष्ट्र अवर्मसे--दुष्कर्मोसे अपनी 
प्रवृत्ति हटाकर अपने अर्थका क्षुद्र स्वार्थों अथवा विस्फोटक ( लोक 
विनाशक ) शस्त्रास्त्रोंके निर्माणमें व्यर्थ दुरुपयोग न करके, . सबके 
हिलतकी कामनासे यदि उसका सदुपयोग करने लग जाँय, तो पृथिवी- 
भरकी सारी ही ऊषर-भूमि स्वगंका 'नन्दन' बन सकती है। सभी लोग 


सुखी और समृद्ध होकर चेनसे रह सकते हैं, अर्थात्‌ सं्तारमें कोई 


भी व्यक्ति, नंज्भा-भूखा और बेचेन नहीं रह सकता । क्योंकि अर्थ और 
कामके उपार्जन और उपयोगमें अनौचित्य होनेके कारण ही प्रत्येक व्यक्ति, 
समाज, देश और रराष्ट्रोंमें परस्पर ईर्ष्या, ठेंष, अविश्वास, भथ, आशा, 
क्ररता, वेर, हिसा, और सद्भूष आदि दोष उत्न्न होते हैं। आज 
संसारमें जो इतनी अशान्ति है, उसका मूल कारण अर्थक्े लिए छीना- 
झपटी है । 

यदि विचार करके बुद्धिमत्ता पूर्वक देखा जाय, तो इस तरहके अर्थसे 
परिणाममें सुखके बदले नितान्त दुःख ही प्राप्त होता है। इस तरहके 
अथंदूषण दोषसे, अर्थात्‌ अतिव्यय और अपव्ययरूपी अ्थंके-दुर्गणसे 
विश्वमें धर्मके समान ही, अर्थका भी ह्वास हो जाता है। लोग कौड़ी- 
कौड़ीके लिए मुँहताज हो जाते हैं । मह॒षि कामन्दकने अपनी राजनोतिमें 
इन बातोंपर विशेष प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि-- 


२८४ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ द्वितीय- 


असत्यता निष्ठुरताउक्ृतश्ता भयं प्रमादो5लखता विषादितिा । 
वृथाभिमानो दयतिदीघंसूजता तथा5ज्ञनाक्षादि विनाशन झियः ॥! 
- (का० नो ० सा० १०३९ ) 


अथेकी साथंकता 


अथ॑शास्त्रका यह मूल सिद्धान्त है कि,“ अर्थका उपार्जत और उसका 
संरक्षण तो-महान्‌ कृपणकी तरह, बड़ी सावधानीसे “करना चाहिए। 
परन्तु जब उसके उपयोगका समय आवे, तब हृदयको खोलकर, 
विरक्तकी तरह, अत्यन्त उदारतासे उसको व्यय करना चाहिए । . महषि 
शुक्राचाययने कहा है-- 


'संरक्षयेत्‌ कृपणवत्‌ काले दद्यादू विर्क्तवत्‌। 
( शु० नी० ) 


अत: अर्थंका सञ्चय और संरक्षण तो कृपण-पुरुषोंक समान कोड़ी- 

कौड़ी जोड़-जोड़कर करना चाहिए और दुष्कम या दुव्यंसनमें अथवा 
व्य्थमें कहीं यदि एक कौड़ी भी व्यय होती हो, तो उसको सहस्रों स्व- 
मुद्राओंके तुल्य समझकर, अतिव्यय और अपव्यय दोषसे, उसका उद्धार 
करना चाहिए। अर्थात्‌ दुष्कर्म या व्यर्थमें यदि एक कौड़ी भी व्यय होती 
हो, तो उसे हजारों स्वणं-मुद्राओंका वृथा व्यय समझकर उसको बचाना 
चाहिए। और समय आनेपर अर्थात्‌ यज्ञ, दान, परोपकार, देशोद्धार, 
भगवत्सेवा, अकाल एवं भुखमरी आदि आपत्तियोंसे राष्ट्ररक्षा या विश्वकी 
रक्षाका अवसर उपस्थित होनेपर, अपनी कोटि-कोटि स्वर्ण-मुद्राओंपर भी 
मोह न करके, मुक्त-हस्तसे, सारीकी सारी धनराशिको सत्कायंमें व्यय कर 
देना चाहिए। इस प्रकार अर्थदूषण दोषोंस बचकर अर्थका सञ्चय 
और सदुपयोग करनेवाले उदार नरेन्द्रको लक्ष्मी कभी नहीं त्यागती, 
उसको अर्थकी कमी कभी भी नहीं होती, उसका कोश सदा ही भरपुर 
रहता है-- 

वयः काकिणीमप्यपथ-प्रपन्नां समुद्धरेनज्निष्क-सहस्त्र तुल्याम्‌ 

काले च कोटिष्वाप मुक्तइस्तः त॑ राज़सिंहँ न जहाति लक्ष्मीः ॥' 


इसी अभिप्रायको हृदयमें रखते हुए महषि शुक्राचायने भी कहा 
है कि-- 


परिच्छेद ] “अर्थ! [ २८५ 


पकृत्वा स्वान्ते तथोदाय कार्पण्यं बहिरेव च। 
डच्चितं तु व्ययं काले नरः कुर्यान्न चान्यथा ॥! 
( शु० ही० १-२८८ ) 


सारांश, जेसे जंलकी सम्पत्तिसे कमलिनीका पोषण होता है, वेसे 


. ही सद-बुद्धिति लक्ष्मीका पोषण होता है। तथा उद्योग और प्रयत्नके 


द्वारा अथंका विस्तार बढ़ता है। जो व्यक्ति उद्योगी, उत्साह-सम्पन्न 
और सदबुद्धि होता है, उसको लक्ष्मी शरीरकी छायाके समान, कभी भी 
नहीं छोड़ती । और उसके यहाँ दिनों-दिन सम्पत्ति बढ़ती चली जाती 
है । निव्यंसनी, कर्ंपरायण, और उत्साही पुरुषके पास सब सम्पत्तियाँ 
इस तरहसे अनायास चली आती हैं; जेसे कि समुद्रके पास सरिताएँ। 
और जो व्यक्ति उत्साही एवं बुद्धिमान्‌ होते हुए भी दुव्यंसनी और आलसी 
होता है, लक्ष्मी उसको निरादर करती हुए उसे इस तरहसे त्याग देती 
हैं, जेसे कि पुंस्त्व-विहीन पुरुषको स्त्री-- 


नलिनीवास्बु सम्पत्या बुद्धथा श्रीः परिपा्यते। 
उत्थानाध्यवलायाभ्पां विस्तार प्तुपनीयते ॥ 
लक्ष्मीरुत्लाइसम्पन्नादूु. बुद्धिशुद्धं प्रशपंतः | 
नापैति कायाच्छायेव विस्तारं चोपगच्छुति ॥ 
वीतव्यसनमश्रान्त॑ महोत्लाहं महामतिम्‌ | 
प्रविशन्ति_ महालक्ष्म्यः  सरित्पतिमिवापगाः ॥ 
सत्त्वबुद्धयुंपपन्नो पि व्यसनग्रस्‍्तमानसः । 
श्रीमिः षण्ट इव खस्रीभि - रलसः परिभूयते ॥* 
( काम० नी० सां० १४, ५-७ ) 


इसीलिए सुख और सम्पत्ति चाहनेवाले. मानवको धर्मपूंवंक अर्थका 
उपाजन करके उसके तीन विभाग करके उनमेंसे एक भागसे धारमिक 
और आशिक कार्योका सम्पादन करना चाहिए। दूसरे भागसे अपने 
काम-विषयक आवदश्यकताओंका सम्पोदन करना चाहिए। और तीसरे 
भागको ऐसे कार्यामें लगाना चाहिए कि, जिससे अथंकी अभिवृद्धि 
होती रहे-- 


“घमंणार्थ: समाहायों घर्मलब्धं जिधा धनम्‌। 
कतंवब्यं घमंपरमं मानवेन प्रय्लतः ॥ 


८६ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ ब्वितोय-परिच्छेद 


पकेनांशेन. धर्मार्थो कर्तव्यों भूतिमिच्छता। 
दकेनांशेन कामाथ.. एकमंश  विवद्धयेत्‌ ॥' 

( महा मारत ) 

अत एवं जो लोग उचित मार्गसे अर्थका उपार्जन करके, उचित 
रोतिसे उसका सदुपयोग करना जानते हैं, उनको-- 
“नाद्‌ धर्म ततम खुखम्‌ 

--के अनुसार अर्थसे धर्म और धर्मसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इस 
प्रकार धर्मानुकूल अर्थ भी मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम--तीनों 
पुरुषार्थोकों सिद्ध करता हुआ, सुखके मूल धर्मको साज्भोपाज्ञ समृद्ध 
करते हुए परम्परया मोक्षरूप परम-पुरुषार्थमें ही उपयुक्त होकर पूर्ण 
सफल हो जाता है और मनुष्यके जीवनको कृतकृत्य कर देता है | इसीसे 
इसका नाम 'अथे' है। अत एव अथ' भी, धर्मके ही समान, एक महान्‌ 
पुरुषार्थ है। 


म्राता निन्‍्दति नाभिनन्दति पिता भ्राता न संभाषते 
भृत्यः कुप्यति नानुगवछति सुतः कान्‍्ता च नालि७झ्ञते । 
अर्थप्रार्थनशड्या -न कुरुते सम्भाषणं वै सुहत्‌ 
तस्माद्‌ द्रव्यघुपाजयस्व सुमते द्रव्येण सर्वे बशाः ॥' 
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काश्र' 
कामोज्सौ समबतंताग्र इति हि जूते समीची श्रुतिः 
कामादेव जगज्जनिस्थितिलयैराद्यः पुमान्‌ क्रीडति । 
'निष्कामोईपे सकाम एवं लमते निःश्रेयसं दुलेम॑ 
कामः कस्प वशे, क एप अवने, कामस्य न स्यादू वशे | 
( सद्धूल्प-सूर्योदय ३-४० ) 
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डे | 


काम 


तीसरे पुरुषार्थंथा नाम काम है। जिस प्रकार धर्म और अर्थ--ये 

. दोनों पुरुषार्थ छोक-स्थितिके मुख्य साधन होनेसे परम उपादेय हैं, उसी 

प्रकार 'काम' भी प्राणियोंकी छोकयात्रा ( अर्थात्‌ जीवननिर्वाह ) में उप- 

योगी सुख-सामग्रियोंका मुख्य साधन होनेसे अत्यन्त उपादेय है | कामके 

बिना प्राणियोंकी उत्पत्ति, जीवन-निर्वाह एवं सुखकी प्राप्ति हो 
असम्भव है। 


कामकी परिभाषा 


कास्थते इति कामः--इस व्युत्पत्तिके अनुसार विषय और इन्द्रियोंके 
सम्पक्रस॑ उत्पन्न होतेवाला मानसिक आनन्द हो मुख्यतया काम 
कहलाता है। 
हम लोगोंके अपेक्षित कार्योको करनेके लिए इन्द्रियाँ हमारी सहायता 
करती रहती हैं । हमारी प्रत्येक इन्द्रियका प्रधान कतंव्य हमारे आवश्यक 
कार्योमें हमारी संहायता करना होनेपर भी उसके साथ ही साथ हमारी 
प्रत्येक इन्द्रियको, अपने-अपने विषयक्रे सम्पकंसे एक-एक निजी सुखानुभव 
भो प्राप्त होता है । देखनेके लिए बने हुए नेत्र सुन्दर वस्तुको देखकर 
रूपके आननन्‍्दका अनुभव करते हैं । सुननेके लिए बने हुए हमारे श्रोत्र मधुर 
सज्भीतको सुनकर शब्दका आनन्द लेते हैं। क्षुवा-शान्तिके लिए किये 
ध जानेवाले भोजनमें हमारी रसनेन्द्रिय, आहारके स्वादको ग्रहण करते 
समय रसके आनन्दका अनुभव करती है। ऐसे ही सूँघनेके लिए बनी 
हुई हमारी नाप्तिका-इन्द्रिय सुन्दर गन्बकों ग्रहण करती हुई उसका 
आनन्द लेती है। स्पशं-ज्ञानके लिए बनी हमारी त्वगिन्द्रिय निद्राके समय 
सुन्दर शय्याके मादंवका अनुभव करती हुई सुखका रस लेती हैं। और 
सन्तान प्राप्त करनेके लिए किये जानेवाले गृहस्थाश्रमके जीवनमें गुहान्द्रिय 
अपने विप्यका आनन्द लेती है 
“४: इस प्रकार आँख, कान, नासिका, रसना और त्वचा--इन पाँच ; 
ज्ञानेन्द्रियोंके ढरा अपने प्रधान उद्देश्यको सम्पन्न करते समय रूप, रंस, 
गन्ध, शब्द और स्पर्श--इत पाँच बिबयोंके सम्पर्कसे सिलनेवाले मानसिक 
१९ 


२९० ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ तृतोय- 


आनन्दको ही काम कहते हैं । यह काम प्राणियोंके पुण्य-कर्मोका 
उत्तम फल है-- श 
'इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्यथ च । ही 
विषये वतंमानानां या प्रीतिरुपज्ञायते । 
स॒ काम इति में बुद्धि कर्मणां फलमुत्तमम ॥' 
( म० भा० वन ५० ) 
.. यह काम चित्तका एक सकल है। इसका स्वरूप अत्यन्त ही सक्ष्म है । 
अतएव वह केवल अनुभव-गम्य है । इसीलिए महाभारतमें कहा है कि-- 
'द्वव्याथेस्पशंसंयोगे. या प्रीतिरुफजायते । 


स कामध्ित्तसझूल्पः शरीर नास्य टह्यते 
( बनपर्व ३३-३ ) 


अर्थात्‌ खक्‌, चन्दन, वनिता आदि प्रिय-पदार्थोके स्पश और सुवर्णादि 
घनका संयोग ( लाभ ) होनेपर मनमें जो एक विशेष प्रीति उत्पन्न 
होती है, वह चित्तका एक सदूल्य ही काम है। वह अत्यन्त सूक्ष्म हैं 
उसका रूप--आकार दिखलायी नहीं पड़ता ।' 

भगवान्‌ ही प्राणियोंके शरीरमें विषयाकार बनी हुई बुद्धिमें अवस्थित 
होकर उसमें अभिव्यक्त आनन्दहूप हो करके कर्मेके फलके रूपमें 
प्रतीत होते हैं--- 

»पव्रधानकालाशथघमंसडअहे शरीर एव प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 


25 


क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथानलो दारुषु तद्गुणात्मकः ॥ 
४ ( भाग० ४-२ १-३५ ) । 
इसीलिए श्रुति कहती है कि-- | 
पतस्वैचानन्दस्य अन्यानि भूतानि माजाप्ुपजीवन्ति ।' । 
जैसे दहौका सार मक्खन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थका सार 
'काम' है । जैसे खलीसे श्रेष्ठ तेल है, तक़से श्रेष्ठ घुत है और वृक्षके काष्टसे 
श्रेष्ठ उसका फूल और फल है, उसी प्रकार धर्म और अथसे श्रेष्ठ काम है-- 
१--भर्थात्‌ जेसिे एक ही अश्नि भिन्न-भिन्न काष्ठोमें छनन्‍्हींके आकारादिके 
अनुरूप भासित होता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक भगवान्‌ परमानन्दस्वड्य होते 
है9 मे मम विराम और धरदृष्टसे उत्पन्नहुए शरीरमें विषयाकार बनो 
हुई बुद्धिमें स्थित होकर, कर्मोके फलके रूपमें प्रतीत होते हैँ । 
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लवनीतं॑ यथा -दक्षस्तथा कामोष्थंघमेतः | 
श्रेयस्तैल हि. पिण्याक्राद्‌ घृतं श्रेय उदश्वितः | 
श्रेयः पुष्पफल्ल काष्ठात्‌ कामो धर्माथेयोच॑रः ॥' 

( उ० प्र० प्रजा० पर्व ३७-३५ ) 

इस रीतिसे इन्द्रियोंद्रीरा अन्तःकरणमें प्राप्त होनेवाले विषय- 


; सुखोपभोगके आनन्दको ही काम कहते हैं । 


सारांश, आँख, कान, नासिका, जिह्ला और त्वचा--इन पाँच 
ज्ञानेन्द्रियोंद्वारा रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श--इन पाँच विथयोंके 
उपभोगसे मिलनेवाले मानसिक आननन्‍्दको काम कहते हैं। यह चित्तका 
सड्भूल्परूप है। इसका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है। अतः: यह अनुभव- 
गम्य है। े 
पूर्वोक्त विषय और इन्द्रियोंके सम्पर्कंसे प्राप्त होनेवाले -कामके 
4 मानसिक आनन्दके ) जो साधन हैं, यानी इस कामको ( मुख्य सुखको ) 
अ्राप्त करनेके लिए लोग जिन-जिन अभिलषित वस्तुओंकी इच्छा करते हैं, 
“उन्हें भी 'काम्यन्ते इति कामाः इस व्युत्पत्तिके अनुसार काम कहते 
हैं। इस प्रसिद्धिके अनुसार शरीर और इन्द्रियोंके उपयोगमें आनेवाले स्त्री, 
पुत्र, गृह, क्षेत्र, धन-धान्य, फल-फूंछ, भक्ष्य-भोज्य, लेह्य-चोष्य, पेय, नृत्य, 
गीत, बस्त्र, अलड्भार आदि--जो शरीर और इन्द्रियोंके उपयोगी-- 
ऐहलौकिक और पारलोकिक अभिलषित पदार्थ हैं, उनको भी काम कहते 
हैं । इसी व्युत्पत्तिके अनुसार अणिमा आदि सिद्धियोंको भी काम कहते हैं । 


इसप्रकार विषय और इन्द्रियोंके सम्पकंसे प्राप्त होनेवाले मानसिक 
सूक्ष्म आनन्द और उस काम-सुखके साधनभूत--जो स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, 
धन-धान्य, भक्ष्य-भोज्य, पान, नृत्य-गीत, वस्त्र, अलड्भार आदि--शरीर 
और इन्द्रियोंक उपयोगी समस्त इच्छित पदार्थ हैं, उनको भी कामरूप 
पुरुषार्थींक साधन होनेसे, कायं और कारणकी अभेद-विवक्षासे, काम 
कहते हैं । अत: फलत्वेन इच्छाके विषय तथा साधनत्वेन इच्छाके विषय-- 
ये दोनों ही काम कहलाते हैं। यानी १. विषयोंके उपभोगसे प्राप्त होने 
वाला आनन्द और २. उसके साधन--इन दोनोंको ही काम कहते 


न . हैं। ३. साथ ही प्राणियोंको इस सुख और सुखोपभोगक्री सामग्रियोंके 


सम्पादनकी ओर प्रेरित करनेवाला जो मानसिक सड्डूल्प -है--अर्थात्‌ 
१--साध्प और साधनोंमें अभेद समझकर । 
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विषयाभिलाषरूप इच्छा, कामना अथवा वासना है, उसको भो-- 
“क्रामितं काम इस व्युत्यत्तिके अनुसार काम कहते हैं । क्योंकि-- 
व्वैकारिकाद्‌ू. विकुर्तराणान्मनस्तत्वम्रजञायत । 
यत्सइडंस्पविकल्पाभ्यां वर्तते काम-संभवः ॥/ 
( भांग» ३।२६, २७ ) 
--के अनुसार मनके ही संक्ल्व और विकल्पसे काम--अर्थात्‌ 
इच्छा, कामना, वासना, मनोरथ आदि आन्तरिक कामकी उत्पत्ति 
( जागृति ) होती हैं। इस काम-शब्दका अर्थ हैं-“-इच्छा, तृष्णा, वासना, 
एषणा आदि । यह वासतारूप सुक्ष्म काम ही सारे संसारका बीज है) 
ऋग्वेदमें कहा है कि-- 
कामस्तदओ समवरतताधि मनलो रेतः प्रथमं॑ यदालीत्‌। 
सतो बन्घुमल्ति निरमिन्श्न्‌ हृद्दा प्रतीच्या कवयो मनीषा ॥' 
( ऋग्वेद" । ) 


अर्थात्‌ काम मनका, चित्तका बीज है ( मनसो रेतः ) वह परमात्माके 
निष्काम हृदयमें पहले--सदासे ही, वतंमान है। तत्ववेत्ता मनीषियोंने 
गहरी खोज करके अपने हृदयमें सबके बन्धु इस कामको देखा है! शिव- 
पुरांणमें कहा है कि-- ; अप 
नकवाए। सर्वमयाः पुंसां स्वसंकरप “ सलुद्धवः । 
कामात्‌ सर्व प्रवर्तन्ते: छीयन्ते बुद्धिमागताः ॥': 
* ( घर्म सं० ए० ८ अझ० न 


इस तरहसे. काम बाब्दके. मुख्यतया ये तीन अर्थ होते हैं--१. सुख 


२. सुखके साधन और ३. सुखकी कामना। इस प्रकारसे काम-शब्द 
शास्त्रोंमें, प्रसद्भानुसार भिन्न-मिन्न स्थल्वोंमें, भिन्न-भिन्न अभिश्रायसे व्यवहृतत 
होता है। यानी कहींवर सुखके लिए, कहींपर सुखके सावनोंके लिए और 
कहींपर सुखक्री कामनाके लिए ।अस्तु। ; 


उक्त रीतिके अनुसार काम सुखस्वेखूष अथवा सुखकां मुख्य-साधन 


होनेके कारण प्राणियोंकी अत्यन्त ही अभीष्ट होता है। साथ ही वह देंह, 


इन्द्रियोंकी तृप्ति एवं परिंयुष्टिका' भी मुख्य सांबन होनेसे प्रागियोंकी लूकि- 


ण् द 


थ्ोत्रामें भी अत्यन्त अपेक्षित हैं। बेंयोंकि-++ पट हि कि 
'खुलार्था: सर्वभूतानों “मंतर सर्वोः : प्रेंवु लथेः 7! 


५532 2226 2 


“७ 43203  'हं 


कराए 3 हा मे टीन भी कल३-२ ७ लक 


। 


>> 
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--के अनुसार सम्पूर्ण प्राणियोंकी समस्त प्रवृत्तियाँ एकमात्र सुखके- 


लिए ही होती हैं | अतएव सुखकी प्राप्तिके लिए प्राणियोंको काम नितान्त 
अपेक्षित है। कामका फल है--इन्द्रिय-तृप्तिपुवक आरोग्यलाभ | इस्तीसे 
श्रति कहती है-- 
यदा वे खुखं छभतेषथ करोति, नाखुखं लब्ध्वा करोति, 
मुखमेव बब्ध्वा करोति ।! ( छा ० उ१०। ) 


अस्तु । प्रवृत्तिमाग्गंका प्रधान उद्देश्य 'काम-सुख' ही है। इन सुखोंको 
धर्मानुसार भोगनेमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि चित्त और इन्द्रियोंकी 
प्रसन्नता ही विषयोपभोगका फल माना गया है। सोमदेव सूरीने 
कहा है कि-- 
'इन्द्रिय-प्रछादनफला हि विभूतयः । (नें ० वा० काम-समु० ६ ) 
इसीलिए मह॒षि कामन्दकने कहा है कि-- 
'घेचेत विषयान्‌ काले. मुकत्वा तत्परतां वशी। 
खुखं हि. फलमर्थस्य तहन्निरोधे- क्षुथा शअियः ॥! 
| ( नी० सा० । ) 


इसी अभिप्रायसे मह॒षि कौटल्यने भी अपने अर्थशास्त्रमें कहा है कि- 


धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत, न निःछुखः स्पात्‌ | 
पञ्चमे दिवलस्याएमे वा भागे स्वेरविद्दारभिति ॥ 
( कौ० अ० १-७-३ ) 


काम दो प्रकारका होता हैं---१. दिव्य( अर्थात्‌ पारलठौकिक--स्वर्गीय ) 
और मानुष ( अर्थात्‌ ऐहलौकिक काम )। इनमेंसे दिव्य कामके सामने 
मानुष सुखोपभोग ऐसे हैं, जेसें क--समुद्रके सामने कुशांग्रपर लठका 
हुआ जलबिन्दु ! इसीसे जेन तीर्थ॑ड्ू:र महावीर स्वामीने कहा है 
जहा कुसग्गे: उद॒गं समुदेण सम॑ मिणे। 
एवं मानुस्सगा कामा देवंकामाण अन्तिए ॥' 
( उत्त० ७-३३ ) 


अर्थात्‌ जेसे कुश नामक तृणके अग्रभागपर लटका हुआ जल 
समुद्रकी तुलनामें नगग्य होता है, उसी तरह मनुष्योंक कामभोग देव- 
ताओंके कामभोगोंके सामने नगण्य होते हैं ।' अस्तु । 
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कामकी ओर प्रवृत्ति 


महधि. वात्स्यायनने कामसूत्रके प्रथम अधिकरणके दूसरे अध्यायमें 
सामान्य और विशेष कामका निरूपण करते हुए कहा है कि--पाँच 
ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषयोंमेंसे "अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुकूल जो प्रीतिकर 
( सुखप्रद ) पदार्थ हैं, उनके अनुभवकी इच्छा--सामान्य काम है । 

पतज्भको रूप, मीनको रस, भ्रमरको सुगन्ध, हरिणको गीत और 
मातज्भको ( गजको ) स्पर्श--अधिक प्रिय होता है । किन्तु मनुष्यको 
पाँचों इन्द्रियोंके ये पाँचों विषय प्यारे हैं। तथापि प्रत्येक मनुष्यको किसी 
एक इन्द्रियका विषय अधिक प्रिय होता है। जिह्नाका रस तो प्रायः 
सभीको रहता ही है । 

कामकी ओर प्राणियोंकी प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाती है, उसको 
बढ़ानेका प्रयोजन नहीं है । इसीसे उसमें प्रवृत्ति करनेके लिए शास्त्रोमें 
कहीं भी विधि ( विधान ) नहीं है--प्रत्युत रागतः प्राप्त स्वेच्छामय 
पाशविकी प्रवृत्तिको रोकनेके लिए, नियमोंसे मर्यादित करनेके लिए, विवाह 
और यज्ञ आदि विधि वृद्धोंने बतायी है। इस तरह उसे मर्यादासे नियन्त्रित 
कर दिया है | अतः यह ॒परिसंख्या विधि है। इसीलिए जगदुगुरू महषि 
व्यासने कहा है-- ज्य्प्ल 

'लोके व्यवायामिष-मद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोन हि तत्र चोदना | 
व्यवस्थितिस्ताउ॒ विवाह यज्ञ खुराग्रहेराख निवुक्ति-रिष्टा ॥' 
( भागवत-११-५-११ ) 

कामकी ओर चित्तका आकषंण स्वयमेव होता है। अर्थकी ओर भी 
चित्तका जो सर्वाधिक आकर्षण होता है, उसमें भी काम ही हेतु है । 
क्योंकि कामकी प्राप्तिका मुख्य साधन अर्थ ही है। यद्यपि तातक्त्विक 
दृश्सि अर्थका प्रधानफल धर्म और गौणफछ काम हैं, इसलिए अर्थ धर्मका 


ही मुख्य साधन है, तथापि अर्थंकी ओर मनुष्य-समाजकी प्रवृत्ति प्रायः 


१--अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुकूल--यह इसलिए कहा गया है कि _ 
प्रकृतिको ( अर्थात्‌ स्वभावकी ) भिन्नताके कारण किसोको खट्टा अच्छा लगता 
है, कफिसीको मीठा, किसोकों ताँततां, किसीको कडुआ और कसेला ? इसीतरह « 
किसीको सज्भात प्रिय है, किसीका-> रूप और रज़्‌्। किसीको सुगन्ध और 
किसीको स्पर्श ! धणर 
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उसे कोमका ही सुख्य साधन समझकर होती है, न कि धमंका मुख्य 
साधन समझकर ! अतः धर्माज॑नके लिए अथंका उपार्जन करनेवाले व्यक्ति 
तो लाखोंमें एक-आध ही कोई होते हैं, बाँकी तो सब कामोपाजंनके लिए 
ही अर्थको चाहते हैं। इसलिए इसका रणसे भी अथकी अपेक्षा काम ही 
चित्तको अधिक आकर्षित करता है। इसीसे भगवान्‌ कृष्णने कहा 
है कि-- 
<त्पत््यैव हि. कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च। 
आसक्त-मनसो. मर्त्या आत्मनो5न्थहेत॒णु ॥' 
( भागवत-११-२१-२४ ) 
अर्थात्‌ सभी मनुष्य जन्मसे ही संसारके विषयभोगों में, प्राणोंमें, और 
सगे-सम्बन्धियोंमें स्वभावतः आसक्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । किन्तु 
इन वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमें बाधक एवं अनर्थंका 
कारण होती है । अस्तु । 
यहाँपर प्रइन उठता है कि--मनुष्यको काम सर्वाधिक प्रिय क्यों है? 
अर्थात्‌ मनुष्यकी प्रवृत्ति कामकी ओर इतनी अधिक क्यों होती है ?' 
इसका समाधान यह है कि--संसारमें मुख्यरूपसे दुःखकी निवृत्ति 
तथा सुखकी प्राप्ति ही पुरुषोंको अभ्यर्थित होती है। अन्य वस्तुओंमें-- 
सुखकी प्राप्ति तथा दुःखकी निवृत्तिके साधन होनेके कारण ही--इच्छा होती 
हैं। अतएव ससारमें सब वस्तु सुखके लिए होती हैं। सुख किसी अन्यके 
लिए नहीं होता । इसीतरह सब वस्तु आत्माके लिए होती हैं, आत्मा 
किसी अन्यके लिए नहीं होता । अतः सुख और आत्माका एक ही लक्षण 
होनेसें, आत्मा एवं सुखकी एकता है। सुख एवं आत्मा--दोनों ही निरु- 
पाधिक एवं निरतिशय प्रेमके आस्पद माने जाते हैं। सुख सबको स्वभावतः 
प्रिय है। अतः उसको प्राप्त करना सब चाहते हैं। इसीलिए सुखका 
अन्वेषण सभी करते हैं| क्योंकि सुख आत्माका स्वरूप ही है-- 
'छुखमंस्थात्मनो रूपम्‌ । 
परन्तु, अविद्याके आवरणसे अपने उस सुख-स्वरूप आत्माके आवृत 
हो जानेसे यह जीव उस आत्म-सुखसे वड्चचित होकर, अपनेको निःसुख 
एवं दुःखमय समझकर, सुखके लिए छटपटाता हुआ फिर बाह्म-विषयोंमें 
उसका अन्वेषण करने लगता है। अतः सुखके लिए ही बाह्य-विषयोंकी 
तृष्णा उत्पन्न होती है। परल्तु बाह्य-विषयों में पूर्ण सुखके विद्यमान न 
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होनेसे प्राणीको उनसे केवल सुखका आभासमात्र ही प्राप्त होता है, 
पूर्णसुख नहीं मिलता | क्योंकि विषयोंमें वह पूर्णसुख तो है ही नहीं । 
जैसे काँटा चुभनेसे चित्त व्यथित होता है, वेसे ही तृष्णारूप कण्टकसे 
भी चित्त व्यथित होता है। किन्तु अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति होनेपर 
कुछ क्षणके लिए तृष्णाकों शान्ति हो जाती है। उससमय प्राणियोंका 
अन्तःकरण शान्त, स्वस्थ, निश्चल, अन्तर्मुंख एवं सत्त्वात्मक हो जाता 
है। उसी अन्तःकरणमें वास्तविक आनन्द एवं रसकी जो अभिव्यक्ति 
होती है, वही लौकिक-सुख काम कहलाता है। जिस वस्तुकी अधिक 
तृष्णा होती है, उसकी प्राप्तिमें चित्त उतना ही अधिक शान्त होता है 
और उस चित्तपर उतनी ही अच्छी रस या आनन्दकी अभिव्यक्ति 
होती है । 
परन्तु जेसे अत्यन्त तृषातंको, पिपासु पुरुषको ओसकी बूँद चाटनेसे 
दे तृप्ति नहीं मिल सकती, बसे ही सांसारिक कामोंके उपभोगसे जीवोंकी 
वह सुखाभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती । इसीलिए सुखसे अतृप्त होनेके 
कारण ही सुखकी कामना, छोटेसे लेकर बड़ोंतक--सभीको सदेव बनी 
ही रहती है । 'पूणंताके अभाव या अपूर्णंताकी अनुभूति'--को ही कामना 
कहते हैं। 'कामनासे ही मनकी वासना जागृत होती है। जिससे कि 
जीव सुखके लिए लालायित होकर, फिर बारसम्बार कामका ( ब।ह्य- 
विषयोंका ) चिन्तन और मनन किया करते हैं--उन्हींमें सुखक्ी कल्पना 
करके उनके लिए अधिकाधिक लालायित रहते हैं। बस्‌, इसी कारणसे 
काममें मनुष्योंकी इतनी- अधिक . प्रीति होती है। इसीलिए श्रुति 
कहती है कि-- 
. 'काममय एवायं पुरुष इति ।स यथाकामो भवति, तत्कतेभवति, 
यस्क्रतुर्भवति तत्कम कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिसस्पद्यते ॥' 
( बृह० उप० ) 
सारांश, इस संसारमें प्रत्येक जीवके साथ अविद्या, कर्म, वासना, 
रुचि और प्रक्ृति-सम्बन्धका चक्र छगा हुआ है। जीवात्माको शरीर - 
प्राप्त होनेपर, अविद्याके कारण शरीरमें आत्माभिमान हो जाता है। 
अतः आत्माभिमानकी जननी अविद्या है। अविद्यासे राग-द्वेष आदि दोष 
उत्पन्न होते हैं। राग-हेषसे फिर पुण्य-पापरूप कर्म होते हैं। करममसे 
१०-आन्तरिक काम । 
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वासना उत्तन्न होती है। वासनाओंसे रुचि उत्पन्न होती है, उन रुचियोंके 
अनुसार अन्तिम स्मरण होकर फिर पुन्॑न्प्, अर्थात्‌ पुनः शरीर-पम्बन्ध 
होता है। तब उस शरीरमें आत्माभिमान होकर पुनः राग-द्वेष उत्पन्न 
होते है, उनसे फिर पुण्यपाप कर्म, उनसे फिर वासना, वासनासे रुचि, 
और रुचिसे फिर प्रकृति-सम्बन्ध होता है--इस प्रकारसे यह चक्र चलता 
- रहता है। इसी सूक्ष्म रहस्यको सुस्पष्ट करते हुए श्रीमद्भागवतमें महषि 
शुकमुनिने कहा है कि-- 

पराणेन्द्रियपनोघर्मान आत्मन्यध्यस्थ निगुणः। 

शेते कामलवान्‌ ध्यायन मप्राहमिति कमहझत्‌ ॥ 

यंदात्मानमविज्ञाय भगवेन्त॑ पर गुरूम | 

पुरुषस्तु विषज्ञेत गुणेघषु प्रकृतेः पृथक ॥ 

गुणाप्रिमानी स तदा- -कर्माणि कुछतेष्वशः | 

शुक्तू कृष्णं॑ लोहित॑ वा ययाकर्माभिन्ञायते ॥! 

( श्रोमद्‌्भाग ० ४-२९-२५-२७ ) 


कामकी उपादेयता 


मनुष्य-जीवंनका मुख्य फल तत्त्वज्ञान है। तत्त्वज्ञाकेक लिए जिस 
प्रकार जीवन - अत्यन्त अपेक्षित है, उसी प्रकार जीवनके लिए, नितान्‍्त 
उपयोगी होनेसे, काम भी अत्यन्त अपेक्षित है। इसीलिए महषि व्यास- 
देवने कहा है, कि-- 
त्र्माथंकाम-मोक्षाणां प्राणाः: संस्थिति - हेतवः । 
तान्निम्नता कि न हतं; रक्षता कि न रक्षितम्‌ ॥! 
अतएव तत्वज्ञानके उपयोगी मनुष्य-जीवनको स्वस्थ, सुखी एवं 
सुरक्षित रखकर, तत्वज्ञानके अनुकूल -बनाये रखना--क्रामका मुख्य फल 
है, और इन्द्रियप्रीति उसका गौण फल है-- 
'कामस्य नेन्द्रियप्रीतिक्षामी, जीवेत यावता। 
जीवस्य तत्तवज्ञिज्ञासा नार्थों यश्वेद. कममिः ॥! 
( श्रोमदूमाग ० १-२-१० ) 


अर्थात्‌ काम-( विषयोंके उपभोग-) का फल इन्द्रियोंकी तृप्त करना 
नहीं, उसका प्रयोजन केवल जीवन-निर्वाह है। क्योंकि विषयोंके सेवनसे 
इन्द्रियाँ कभी भी तृप्त नहीं हो सकतीं । अतः जितना विषय-सेवन करनेसे 
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अपना स्वास्थ्य ठीक बना रहे, उतना ही काम-( विषय- ) का सेवन 
करना चाहिए। अर्थात्‌ रसनासे उतना ही रसका सेवत करना चाहिए,. 
कि जितनेसे अपना स्वास्थ्य ठीक रहे । आँखसे उतना ही रूप देखना 
चाहिए कि जितना देखनेसे स्वास्थ्य ठीक रहे । इसी तरह नाक आदि 
इन्द्रियोंसे भी उतना ही गन्ध आदि विषय सेवन करना चाहिए, जितनेसे 
कि अपना स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इस तरहसे कामका फल जीवन- 
निर्वाह है, और जीवनका फल है--तत्त्वजिज्ञासा, अर्थात्‌ उच्चकोटिके 
तत्त्वका चिन्तन करना। बहुत प्रकारके कर्म करके स्वर्गादिको प्राप्त 
करना उसका फल नहीं है। अतः जीवन-धारणके ढ्वारा तत्वज्ञानमें 
उपयोगी होनेके कारण 'काम'को भो एक पुरुषार्थ माना गया है । 
अत: शरीर-स्थितिका, जीवनका, भी मूल होनेके कारण-- 
युक्ताहार-विदारस्यथ युक्तचेष्टस्य कमंछ | 
युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भवति दुष्खवद्दा ॥' 
( गीता ) 
--के अनुसार जीवनके लिए काम भी अत्यन्त उपादेय है । क्योंकि: 
कामके बिना किसीका प्राण-धारण नहीं हो सकता। विरक्तको भी 
देहधारण करनेके लिए कामकी आवश्यकता होती है । देखना, सुनना 
यतिके लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार जीवन-निर्वाहमें उपयोगी 
धर्माविरुद्ध काम भी मोक्षमें सहायक है। अतः ऐसे कामसे मोक्ष प्राप्त 
होता है। किन्तु उचित रीतिसे, उचित मात्रामं सेवन करनेसे ही 
मनुष्य कामसे लाभान्वित हो सकता है। नहीं तो--अनुचित रीतिसे, 


केवल इन्द्रियोंकी तुप्तिके उद्देश्यसें, किया जानेवाला कामोपभोग मनुष्यको 


लक्ष्यभ्रष्ट भी कर देता है। इसीकारण महषि शुक्राचायने कहा है-- 
न पीडयेदिन्द्रियाणि न चैतान्यति लालयेत्‌ ' 
इन्द्रिशणि प्रमाथीनि दरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥! 
( शु० नी० ३ अ० १४ इलोक ) 
चूँकि, बहुत बढ़ा हुआ काम क्रोधको उत्पन्न करके बड़ा अनथे खड़ा 
कर देता है। इसीलिए मनुने कहा है कि 'काममें अति आसक्ति भूलकर 
भी नहीं करनी चाहिए-- 
अतिप्रसक्ति चैतेषबाँ ममसापि न चिन्तयेत्‌ | 
( मनुस्मु० २ ) 
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इस प्रकार जो काम मनुष्यको सर्वाधिक प्रिय होनेसे 'पुरुषाथथ' है, 
उसका परिणाम अतीव दुःखद हो जाता है। इस्तीसे काम जितना 
अधिक प्रिय है, उतनी ही अधिक शास्त्रोंमें, उसकी निन्‍दा भी है। 
भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि काम, क्रोध और छोभ--ये तीनों नरकके 
द्वार हैं-- 

“'तत्रिविध॑ नरकस्येद॑ द्वारं. नाशनमात्मनः | 

कामः क्रोधस्तथा लोनस्तस्मादेतत्त्रयं व्यज्ञेत्‌ ॥' 

पतस्मात््वमिन्द्रियाण्यादा. नियम्य. भरतषंभ । 

पाप्मपानं प्रजद्धि होनं शानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 

( गीौता। ) 

राजश्यास्त्रमें तो काम और क्रोधको अत्यन्त प्रबल मद्य बतहाया 
है। मद्यका यथोचित सेवन होनेसे, उससे कुछ लाभ भी होता है, अर्थात्‌ 
प्रतिभा बढ़ती है, बुद्धि निर्मल होती है, धैयं बढ़ता है, चित्तमें निर्चयकी 
स्फूर्त होती है। परन्तु अनुचित सेवन करनेसे बड़ी भारी हानि होती 
है--एकदम बुद्धिका ही परिछोप हो जाता है। बसू, ठीक यही दशा 
काम और क्रोधसे भी होती है। इसीलिए मह॒षि शुक्राचाय॑ने कहा 
है कि-- 

क्वाप्रक्रोणो मद्यतमो प्रयोक्तत्यों यथोचितम्‌ . ( शुकनी० । ) 

अर्थात्‌ काम और क्रोध--ये दोनों बड़े प्रबल मद्य ( मादक ) हैं। 
अतएब इनका सेवन बहुत ही सतक॑ होकर, यथोचित मात्रामें ही करना 
चाहिए |” इसीलिए थोड़ेसे जिद्वाके स्बादके लिए, बुद्धिकी सूक्ष्मता तथा 
शान्तिका स्वभाव खो बैठना, और आत्माकी उन्नतिसे हाथ धो-बेठना- 
अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है। महात्मा शेखत्ादीने यह क्तिना सुन्दर 
कहा है कि-- 

'खुरद्व बराय जीस्तन व जिक्र करदनस्त। 

तो मातकिद कि जीरतन अज़्बहरे खुरदनस्त | 

अर्थात्‌ खाना जीवित रहनेके लिए है, ताकि जोवनमें उच्चकोटिका 
चिन्तन किया जा सके। परन्तु तुम्हारा आशय यह है, कि जीवन बना 
ही खानेके लिए है ?' 

इसीलिए कामको ( अर्थात्‌ कामासक्तिको ) बढ़ानेक्रो. अपेक्षा, जहाँ 
9 ७७७७४ हो, उसे सींमित करना चाहिए । अस्तु, 
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विशेष काम 


कामके विवेचनके प्रसज्भमें यह बात भी विचारणीय है कि--यद्यपि 
कामका अर्थ--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषयोंके सम्पकसे 
जनित सुख अथवा सुखकी साधन-सामग्री' है, तथापि कामसूत्रके प्रणेता 
वात्स्यायन आदि मह्षियोंक अनुयायी लोग केवल स्त्री-पुंनविषयक 
भोगाभिलाषको ही 'काम' और उसके अभिलाषीको ही 'क्रामी' कहते 
हैं। अत: तदनुसार लोकमें 'काम' और “कामी' शब्द प्राय: सवंत्र इसी 
अर्थमें अधिक रूढ हो गये हैं | इसीलिए--- 

'कामिनां बहुमन्तव्यम्‌। 'यच्च कामखुखं लोके । 
'कामिहि नारि पियारि जिपि।' 

_इत्यादि प्रचलित उक्तियाँ भी इसी अर्थकी द्योतक हैं। और इतर 
विषयोंकी अपेक्षया लोग प्रायः इंसीका अधिक महंत्व॑ समझकर इसी ओर 
अधिकाधिक अकृष्ट भी होते हैं। इसी कारण बड़े-बड़े त्यागी, वीतराग 
और तपस्वी महात्मा भी--अर्थात्‌ अन्नपान आदि विष॑योंका-परित्याथ 
कर देनेवाले लोकोत्तर महापुरुष भी--इस ओर आद्कष्ट होकर पथश्रष्ट 
(अपने लक्ष्यसे च्यूत) हो जाते हैं। इसीलिए विवेकी और त्यांगशील 
पुरुष इस प्रसज्भसे सदेव बचते रहनेकी चेष्टा भी करते हैं । अतः इससे 
प्रतीत होता है कि सर्वोत्तम 'काम' यही है ? अस्तु । 

इस धारणाका मुख्य कारण यह है कि, ध्यूज्भाररसमें स्त्री-पुरुषके 
परस्पर सम्मिलनमें, दोनोंको परस्पर एक दूसरेके शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्धका--यानी पाँचों इन्द्रियोंके अभीष्ट पाँचों ही विषयोंका-- 
एक ही जगह और एक ही साथ रसास्वादन प्राप्त होता है । इसीलिए 
भिन्न-भिन्न विषयोंके पृथक-पृथक्‌ समास्वादन करनेकी अपेक्षा इसमें 
एक ही साथ पाँचों विषयोंका रसास्वाद प्राप्त होनेसे, संसारी लोगोंको इतर 
विषयोंकी अपेक्षया इसमें अधिक रसानुभूति होती है। क्योंकि इसमें दोनोंको 
एक दूसरेका स्पर्श- प्राप्त होनेसे, परस्पर एक-दूसरेके स्पशका सुख भी 
प्राप्त होता है। रस-शास्त्रमें स्पश-सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख माना जाता सा 
अतः इतर सुखोंके साथ यदि स्परश-सुख प्राप्त न हो तो फिर वे सब व्यथ्थ 
हो जाते हैं । प्रियके स्पर्शमें कितना सुख होता है--यह अनुभव-गम्य हे] 

- १- अर्थात्‌ घन, घान्य, स्त्री, पत्र, एवं भक्ष्य, भोज्य आदि सभी अमभिलूषित 
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प्रत्येक प्राणी अपनी आँख, कान, रसना, नासिक आर स्पर्शन्द्रियके 
द्वारा ही रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श--इन पाँच विषयोंके सुखका 
अनुभव करते हैं। इनमेंसे आँख, कान, रसना और नासिका--इन चार 
इन्द्रियोंके गोलक तो शरीरके एक छोटेसे कोनेमें अवस्थित हैं। उन्हें बहुत 
ही संकुचित, छोटा-छोटा स्थान मिला है। अतः वे सब परिमित हैं। 
इसी कारण शरीरके एक छोटे-से कोनेमें रहनेवाली एक इन्द्रिय एक ही 
विषयका रसास्वाद कर सकती है। क्‍योंकि वह एक छोटेसे गोलकसे 
अपने विषयको ग्रहण करती है। परन्तु धन्य है वह स्पर्शन्द्रिय, जिसने 
कि प्राणियोंके सारे ही शरीरपर बाहर अन्दर सर्वत्र, अपना पुरा आधिपत्य 
स्थापित कर रक्‍्खा है। अतः प्राणियोंके आँख, कान, नासिका, मुख, 
हाथ, पाँव, नाभि, हृदय आदि सम्पूर्ण ही शरीरमें बाहर और अन्दर-- 
सब जगह स्पर्ेन्द्रिय व्याप्त है। अत: अपने-अपने छोटेसे गोलकोंमें 
रहनेवाली समस्त इन्द्रियोंको भी स्परशेंन्द्रियकी सहायता अपेक्षित होती 
है। इसीलिए सुन्दर गानको सुनकर उसकी ध्वनि जब तक हृदयको 
स्पर्श नहीं करती, तब तक रस नहीं आता | स्पर्श करनेसे ही प्रेममें 
वृद्धि होती है । अतएव योगी अपने अन्तःकरणमें ब्रह्मका स्पर्श करते हैं । 
माता-पिता अपने बच्चोंको स्पर्श करते हैं, इससे उत्तको बड़ा सुत्र होता 
है| गौएँ अपने बच्चेंकी जीभसे चाटती हैं, इससे उनका स्नेह बढ़ता है। 
इसीलिए कामशास्त्रमें स्पर्श-सुखको सब सुखोंका सम्राट माना है। 
इसीलिए जैत-दर्शनोंमें, ज्ञानेन्द्रियोंकी गणनामें, स्पशन्द्रियको सर्वप्रथम 
स्थान दिया गया है । तत्त्वाथं-सृत्रमें कहा गया है कि--- 
संपर्शन-रसन-प्राण-चश्लुःश्रोत्रािणि ।। ( २-१९ ) 
इस सूत्रके वातिक और भाष्यमें कहा है कि--' यहाँ स्पर्शन्द्रियकी 
गणना सर्वप्रथम इसलिए की गयी है कि--स्पशन्द्रिय शरीरके बाहर 
अन्दर--सवत्र ही व्याप्त होकर रहती है :-- 
'इपशंनग्रहणमादों दारीरव्यापित्वात्‌।! ( वतिक ३ ) 
'यतो वितत्य ( व्याप्य बा ) शरीरमबतिष्ठते स्पशनम्‌, 
अतो5स्थ अहण मादौ क्रियते ।' (तत्त्वार्थ-वातिक-शाष्य'--प० १३१) 
इसीमे राजनीतिके ममंज महथि श्रीशक्राचायंजीने कहा है कि, स्पर्श- 
विंघयका आक्षंण सब विषयोंसे अधिक प्रबल होता है। वह बड़े-बड़े 


१+»+-ज्ञानंपीठ संस्करण 


३०२ ] पुरुष(र्थ -चतुष्टय [ तृतीय- 


योगियोंके भी चित्तकों हर लेता है--अतः विषयोंका उपभोग अत्यन्त 
सावधान होकर, उचित मात्रामें करना चाहिए-- ; 


'दषु स्पर्शों वरस्त्रीणां स्वान्तह।रो मुनेरपि | 
अतो5प्रमत्तः सेवेत विषयांस्तु यवोजचितान्‌ ॥ 
( शु० नो० हे अ० ११४ ) 


इस काम-चेष्टामें स्त्री-पुरुषके परस्पर परिष्वज्भमें, त्रपा-छज्जा आदि 
सब रुकावट छोड़कर, स्वच्छन्दताकी पराकाष्ठा दीख पड़ती है, जो 
चाहते हैं, सो करते हैं। इसीलिए मेथुनशक्तिके अभावको, अर्थात्‌ 


क्लीवत्व और बन्ध्यात्को साधारण स्त्री-पुरुष असह्य दुःख मानते हैं । 
इसीसे उपनिषद्में भी कहा गया है कि-- 


'सर्वेषामानन्दानाधुपसथ एवं एकायनम्‌ | 


एक दृष्टिसे योषा और पुमान्‌के परस्पर परिष्वज्जमें पाँचों ज्ञानेन्द्रियों 
और कर्मेन्द्रियोंका एक साथ प्रवतंन, तपंण और आनन्‍्दन होता है । 
इसीसे यह काम भौम और दिव्य-सुखका सर्वस्व माना जाता है। इसीलिए 
किसी कविकी उक्ति है कि-- 


जये प्ृथिव्याः पुरमेव खारं, पुरे ग्रहं सझ्नि चैकदेशः । 
तन्नापि शाय्या शयने वरा स्त्री रलोज्ज्वछा स्वगंखुखस्थ सारः ॥ 


सुखको इच्छा पाँच ( ज्ञानेन्द्रियोंके ) विषयोंके उपभोगसे उद्दीपित 
और पूर्ण होती है। स्त्री और पुरुष, एक दूसरेके शरीरमें इन पाँचों 
विषयोंके सार और उनके उपभोगसे सांसारिक सुखकी पराकाष्ठाका 
तीब्रतम अनुभव पाते हैं। इसीलिए स्त्री-पुरुषके दन्द्रका ( मिथुनका ) जो 
परस्पर काम है, वह 'विशेषकाम' कहलाता है। स्थूल-शरीर और सूक्ष्म- 
शरी र--देह और मन--दोनोंके सभी विषयों में स्त्री-पुरुष एक दूसरेके लिए 
संसार-सर्वस्व हैं और सुख-सम्पत्तिका सार भी । इसीलिए महाकवि भव- 
भूतिने कहा है-- 
'ब्रेयो मित्रं बन्चुता वा समग्रा सर्वे कामाः शेवधिज्ञीवितं वा । 
स्‍त्रोणां भर्ता धर्मदाराइच पुंसाम्‌ इत्यन्यान्यं बत्सयोर्शातमस्तु ॥' 
( उत्तर रा० च० ) 


अतः जो लोग बिना वासनाओंके क्षीण हुए, असमयपर इसे त्यागकर, 


4रिच्छेद ] फार्मा [ ३०३ 


विरक्त हो जाते हैं, उनपर 'कामकी ऐसी बड़ी मार पड़ती है कि वे फिर 
वान्ताशी' होकर पथश्रष्ट हो जाते हैं। 


“आपयतो ये वश ०34 6 ६ ० अल कद कक अन्योन्य स्य सर्वान्‌ कामान्‌ | 
( छ'न्दो० उ० । ) 


इसी कारण विषय-सुखार्थी लोगोंकी दृष्टिमें, कामी-जगत्‌में, प्रायः 
स्त्रीपुंविषयक काम ही सर्वोत्तम सुख प्रतीत होता हुआ 'काम' शब्दसे 
व्यवह्ृत होता है और उस विषयकी कामना रखनेवाला व्यक्ति ही 'कामी' 
कहलाता है। इसीलिए काम और कामी शब्द प्रायः इन्हीं अर्थो्में अधिक 
प्रसिद्ध हो गये हैं। इस रीतिसे प्रायः उक्तर काम ही विषयी लोगोकी 
इच्छाका मुख्य विषय बन गया है | और प्रायः उसी ओर लोगोंका अधिक 
आकषंण भी होता है। अतः ऐसे लोग अनुचित पद्धतिसे कहीं 'कामकी 
श्रचण्ड ज्वालामें,--अग्निज्ज्वालामें पतज्ोंकी तरह, भस्म न हो जाय॑, 
इसी उच्चतम उद्देश्यसे वात्स्थायन आदि महर्षियोंने उच्छुछ्लछ पाशविकरी 
कामप्रवृत्तिमें नियन्त्रण लगाकर लोगोंको घर्माविरुद्ध काममें प्रवृत्त करनेके 
लिए--कामासक्त पुरुषोंके कल्याणार्थ 'काम-शास्त्र'का निर्माण किया है। 
और उसमें “परभाषया एवं परो बोधनोयः-- इस उक्तिके अनुसार ४ 
कामका विशद॒ विवेचन करते हुए उसके उचित उपयोगका प्रकार भी 
'बतलाया है। अतः काम-शास्त्रोक्त पद्धतिके अनुसार 'काम'का लक्षण 
यह है कि-- 

“आभिमानिक-रसानुविद्धा यतः सख्वन्द्रियप्रीतिः सः कामः।' 
( का० सू० । ) 
इस सूत्रके भाष्यमें वात्स्यायन मह्षिने कहा है कि-- 
'स्4श-विशेषविषये तु अस्थ आभिमानिक-खुखानुविद्धा फलवती 
अरंप्रतीतिः कामः ।' 

अर्थात्‌ जिस अभीष्ट विषयमें, यानी विशेष प्रकारके स्परं-सुखमें 
स्वीयत्वाभिमान जनित रससे--इससे मुझे सुख मिलेगा--इस बुद्धिके साथ 
इन्द्रिय और मनकी परितृप्ति हो--उसको “काम' कहते हैं। अस्तु । 


१--कामदेवकी । २--वमन की हुई वघ्तुको खाकर । 
३--स्त्री पुंषषयक कान । 
४--उन्होंकरी प्रसिद्धिके अनुसार । 


३०४ ] पुढंषार्थ-चतुष्टय [ तृतीय- 


कामम्रें प्रवृत्तिका मूल 


प्राणियोंको 'काममें प्रवृत्त करनेवाला भी काम ही है । पूर्वोक्त रीतिसे 
काम बाह्य; आन्तरिक तथा वासना रूप॑सें, तीन॑ प्रंकारंका होता। इन्हींको 
स्थूल, सूक्ष्म तथा सृक्ष्मतर काम कहते हैं। काम शब्दका अथ है--सु ख, 
सुखकी कामना, इच्छा, तृष्णा, वासना, एषणा, तथा सुखके साधन । 


स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, धन-धान्य, भक्ष्य्मोजन आदि जो सुखके 
साधन हैं--उन्त स्थूछ विषयोंको 'बाह्य-काम' कहते हैं। इन्हींको स्थूल 
काम भी कहते हैं। विषयोंका चिन्तन या मनोरथ करते समय जो बाह्य 
विषय सूक्ष्महूपसे केवल मनमें प्रतीत होते हैं, वे कामके - आन्तरिक 
रूप होनेसे 'आन्तरिक काम' कहलाते हैं, इन्हींको 'सूक्ष्म-काम' कहते हैं । 
इनसे भी सूक्ष्म जो देखे और सुनेहुए विषयोंके अत्यन्त सूक्ष्म-संस्कार 
अन्तःकरणमें ( मनमें ) अद्धित हो जाते हैं, उनको वासना-मात्र”' काम 
कहते हैं--इन्हींका नाम 'सूक्ष्मतर कार्म' है। इस तरहसे कामके तीन 
भेद होते है। इनमेंसे सूक्ष्म और सुक्ष्मतर अर्थात्‌ आन्तरिक और वासनामय 
काम ही बाह्य ( अर्थात्‌ स्थूल ) काममें प्रवृत्तिके कारण हैं । 

इनमेसे अन्त:करणमें प्रविष्ट 'वासना-मय” काम तथा 'कामनारूप' 
-मानस-कामके चार-चार भेद बतलाए गये है--( १ ) सृक्ष्म, ( २) स्थल, 
(३ ) स्थुछतर और ( ४ ) स्थूलतम । 


(१ ) खूक्ष्म--श रीरोत्पत्तिके पहले प्राणियोंके अन्तःकरणमें, किसी 
भी वस्तुके विषयकी वृत्ति* उत्पन्न नहीं होती । इसलिए उप्त अबस्थामें, 
वृत्तिशून्य अन्तःकरणमें स्थित जो वासनामय अथवा कामनारूप काम 
है--उसको 'सूक्ष्म-काम' कहते हैं । 

(२ ) श्थूछ--इसके अनन्तर शरीरको उत्पन्न करनेवाले कर्मके द्वारा 
शरीर उत्पन्न हो जानेपर जीवका अन्तःकरण जब इस स्थूल शरीरसे युक्त 


हो जाता है, तब प्रसज्भानुसार अन्त:करणमें ( विषयोंकी ) वृत्तियां प्रादु्भंत 


होने लगती हैं। ऐसे वृत्तियुक्त अन्तःकरणमें अभिव्यक्त होकर वही काम - 


फिर (( मनमें ) स्थूल' रूप हो जाता है ! 


१--अर्थात्‌ बाह्य विषयोंमें । 
२--देखिए-गीताकी मधुसूदती टीका--३ अ०। 
३-०० मनकी एक विषयाकार लहर ॥ ४१ 3४2० 


“परिच्छेद ] काम [ २०५ 


( ३ ) स्थूछतर--स्थूछकाम ही प्रसज्भानुसार विषयोंका चिन्तन 
और मनन होते रहनेसे, पुनः पुनः उद्बुद्ध होकर मनमें 'स्थूछतर” रूपको 
धारण कर लेता है। द रे 

(४ ) स्थूछतम--वही स्थूछतर काम्र फिर विषयोंके उपभोगके 
समय अत्यन्त उदबुद्ध होकर मनमें स्थूछतम' रूप हो जाता है। इस तरहसे 
वासना और विषयाभिलाषरूप इस सूक्ष, मानसिक कामके--ये चार 
भेद होते हैं | अस्तु । 

वासनारूपसे प्राणियोंके अन्तःकरणमें अवस्थित पूर्वोक्त आन्तरिक 
सूक्ष्ततर काम ही सबके मनमें तत्‌-तत्‌ विषयोंकी ओर प्रवृत्तिके मूल, 
सद्धूल्पको उत्पन्न करके जीवोंकों इस प्रपञचके अनन्त कार्य॑जालोंमें 
फँसानेके लिए प्राणियोंके मनको प्रेरित करता है। अतः संसारमें जहाँ- 
जहाँ ओर जिसने-जितने प्रकारकी भी प्रवृत्तियाँ प्राणियोंमें दिखलायी 
पड़ती हैं, उ्त सत्रका मूंल-कारण “वासना” रूप काम ही है। इस ( मूल ) 
कामसे ही मंतमें तत्‌ू-तत्‌ विषयंकी कामना अर्थात्‌ इच्छा या अभिरुचि 
उत्पन्न होती है| कामनासे फिर प्रवृत्ति होती है। इस तरह काम ही सब 
जीवोंको तत्‌-तत्‌ कर्मोमें प्रंवत्त करता है। काम यदि न हो तो फिर 
विद्तरमें किसीको भी, कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती | क्योंकि काम- 
हीन अर्थात्‌ कामनासे रहित पुरुषकी कोई भी क्रिया कहीं भी दिखलायी 
नहीं पड़ती | अतः जीव जो-जो भी क्रिया करता है, वह सब कामकी 
ही प्रेरणा हैं। इसीलिए भगवान्‌ मनु ने कहा है कि-- 

अकामस्य क्रिया काजिद्‌ दृश्यते नेह कहिंबित्‌। 
यद्‌ यद्‌ थि कुरुते जन्तुस्तत्तत्‌ कामस्य चष्टितम्‌ ॥' 
( म० स्मृ० २, ४ ) 
अर्थात्‌ बिना कामके कोई भी क्रिया, कोई भी जीव नहीं करता | 
जो कुछ भी, जो कोई भी, करता है, वह सब अन्ततः कामकी ही चेष्टा 
है, अर्थात्‌ सुखकी लिप्सासे ही किया गया है। 

इसीलिए महाभा रतमें कहा गया है कि 'जिसके मनमें कोई कामना 
नहीं है, उसे न तो धन कमानेकी इच्छा होती है और न धर्म करनेकी 
ही । क्योंकि कामना-हीन पुरुष तो काम ( अर्थात्‌ भोग ) भी नहीं चाहता 
हैं। इसलिए "त्रिवर्ग' में काम ही सबसे बढ़कर ( अर्थात्‌ बलवान ) है। 
अत: ऋषि-मुनि लोग भी कामसे ही--किंसी न किसी कामनासे संयुक्त 

२० 


३०६ ) : पुरुषार्थ-चतुध्य [ तृतीय- 


होकर हो--तपस्यामें मन लगाते हैं। कंन्द-मूल, फल और पत्ते खाकर 
रहते हैं । वायु पीकर मन और इन्द्रियोंका संयम करते हैं-- 

न्ञाकामः कामयत्यर्थ नाकामों चघर्ममिच्छाति । 

नाकामः कामयानो5स्ति तस्माद्‌ कामो विशिष्यते ॥ 

कामेन युक्ता ऋषयस्तपस्थेव.. समाहितः । 


पलाशफलमूलादा.. वायुभक्षाः खुसंयताः ॥' 
( ज्ञा० पर्व १६७५-२९, रै० ) 


आन्तरिक कामकी उत्पत्ति 


आन्तरिक कामकी उत्पत्ति बाह्म-कामसे ( अर्थात्‌ स्थूछ विषयोंके 
दर्शन, श्रवणसे होनेवाले अनुभव अथवा कामासक्त पुरुषोंके सज्भसे ) 
होती है । बाह्य-विषयोंको देखने और सुननेसे ही मनमें उन ( अश्राप्त ) 
विषयोंकी प्राप्तिका [ उत्कट | सक्छुल्प अर्थात्‌ 'यह वस्तु मुझे मिल जाय! 
इस प्रकारकी एक विशेष वृत्ति ( यानी लहर-सी ) उत्पन्न होती है, 
उसको “कामितं कामः इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'काम' कहते हैं। जेसा 
कि दार्शनिक सम्राद-पूज्यपाद श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने कहा है-- 
“अप्राप्तो विषयः प्रापिकारणाभावे5पि, प्राप्यताम्‌ -: 
इत्याकारः, चित्तवृक्ति-विशेषः_ कामः |! 
( श्रीम:्भगवदुगीता रे अ० --मधुसूदनी टीका ) 


इससे भी सूक्ष्म--विषयोंके अनुभवसे ओत-प्रोत हुए मनमें, उन-उन 
बाह्यविषयों अथवा विषयीजनोंके सद्भसे विषयोंकी अच्छाईका एक 
असर होकर--अहठा, यह वस्तु बड़ी सुन्दर है। यह मुझे चाहिए!। 
इत्यादि प्रकारकी जो एक सूक्ष्म तुष्णा ( अर्थात्‌ वासना ) उत्पन्न होती है, 
उसको भो 'काम! कहते हैं। इस तरह बाह्मय-विषयों या विषयी लोगोंको 
देखने या सुननेसे, उसके प्रभावसे मनमें उत्पन्न हो-होकर उसमें ( मनमें ) 
चिपक जानेवाली कामकी सुक्ष्म-सुक्षत अवस्था अर्थात्‌ यह सुक्ष्मतम 
काम ही वासता' कहलाती है । इन वासनामय विषयोंका विशेष अनुभव - 
स्वप्नावस्थामें, हृदयमें ही, जाग्रतमें देखे हुए पदार्थोके समान होता है । 
यह मूल वासना ही स्वंसड्थूल्पोंकी जननी होती है। इस वासनासे ही 
प्राणियोंके मनमें बाह्य-विषयोंका दर्शन या स्मरण होनेपर--“यह वस्तु 


१--ममैत भवन्तु इति तृष्णाविशेष: कामः । ( गोौता--मधुसूदनी टोका ) 


परिच्छेद ] 57 काम! [ ३०७ 


मुझे मिले! इत्यादि प्रकारके तरह-तरहके सड्धूल्परूप काम ( अर्थात्‌ 
समस्त कामनाएँ ) उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कामसे उत्पन्न होनेवाली 
कामकी यह सारी ही परम्परा, काय॑ और कारणके अभेदकी विवक्षासे, 
काम कहलाती है। जैसे कि किसी राजाकी पुत्र-पौत्रादि सन्‍्तान-परम्परा 
सब राजा ही कहलाती है । अस्तु । 


चित्त और काम 


सूक्ष्म कामका निवास स्थान है--चित्त | अतः सभी काम सुक्ष्मतम- 
रूपसे--वासना रूपसे प्राणियोंके चित्तमें प्रविष्ट होकर छिपे रहते हैं। निमित्त 
पाकर, विषय अथवा विषयीजनोंके सद्भसे, उद्बुद्ध होकर फिर वे चिक्तमें 
तत्‌-तत्‌ कामनाओंको उत्पन्न कर देते हैँ। इसीलिए चित्तका नाम 'आशय' 
है। आशय शब्दका अथं है--'आ शेरत कामा यर्मिन स आशयः- 
अर्थात्‌ जिसमें सत्र काम सोये पड़े हों, यानी कामोंके सोनेकी ( आराम 
करनेकी ) जगह | अत: सभी काम अर्थात्‌ सम्पूर्ण विषय, वासनारूपसे 
चित्तमें प्रविष्ट होकर, चित्तकी एक-एक वृत्तिमें घुसकर, वहीं पड़े रहते हैं 
और चित्त भी उन सब विषयथोंमें ही घुसा रहता है। अर्थात्‌ चित्त और 
काम (विषय),दोनों ही परस्पर मिल-जुले ही रहते हैं। इसीसे भगवान्‌ 
कृष्णने कहा है-- 
“गुणष्चाविशते चेतों ग्ुणाइ्वेतांस च्व प्रज्ञाः।' 
( श्र मद्भाग० ११-१३,२५ ) 
प्राणियोंके चित्तमें यह सूक्ष्मतम काम (अर्थात्‌ वासनाएँ ) एक-दो 
नहों, किन्तु अनन्तानन्त भरे रहते हैं। जेसे मछलियाँ-फँसानेवाले जालमें 
अगणित ग्रन्थियाँ ( गाँठें ) होती हैं, वेसे ही देखे या सुनेहए अनेकानेक 
विषयोंकी अनन्तानन्त वासनाएँ चित्तमें उत्पन्न होकर उसीमें गुथ 
जाती हैं। कालान्तरमें प्रसड्भवश, अवसर पाकरके वे वासतारूप आन्तरिक 
सूक्ष्मतम काम ही प्राणियोंके मनसें ततू-तत्‌ विषयोंके सद्भुल्पोंकों उत्पन्न 
करके तत्‌ तत्‌ इच्छा, कामना और अभिरुचिको उत्पन्न करके--आन्तरिक 


._.. कामको जागृत करके जीवोंको स्थूल-काम अर्थात्‌ बाह्य-विषयोंमें प्रवृत्त 


कर देते हैं। इस तरहसे ब्रह्माण्डेमें समस्त प्रवृत्तियोंका मूल-बीज एक- 
मात्र काम ही है । इसी कारणसे श्रुतिने जीवको 'काममय' कहा है-- 
अथो खल्वाहुः काममय एवच"'र पुरुषः ” ( छ/स्टोग्य उ०० ) 


&«८ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ तृतोय- जा 


आत्मैवेदमत्र आसीदेक एवं। सो5कामयते। जाया में स्थादथ- 
प्रजायेयाथ वित्त में स्थाद्थ कर्म कुबीय॥ इत्यादि... 
7: - (बु० दा० उप० १--४-६७ ) 
अस्तु ॥ कामकी सूक्ष्मतम अवस्था, अर्थात्‌ वासना ही उत्तरोत्तर-- 
आन्तरिक तथा बाह्य कामकी जड़ है। चित्तकी शक्ति बड़ी ही अद्भुत 
है। चलते-फिरते हुए भी मनुष्य यदि कहीं किसी - वस्तुको . देख- 
सुन लेता है, तो बस, उतनेसे ही उसके चित्तमें उस विषयकी एक वासना 
उत्पन्न हो जाती है। अर्थात्‌ उस बाह्य-कार्मकी एक सूक्ष्मतम छाया चित्तमें 
अड्धित हो जाती है। इसीका नाम वासेना' हैं। यह मूल वासना ही 
फिर सूक्ष और स्थूल कामको अड्धूरित, पललवित और पुष्पित करेंती 
है। अतएव मनमें बासनाओंका उत्पन्न होना हो इंस सारे प्रपड्च और 
व्यवहारोंका मूल है। जीवकी पुण्य-पापात्मक समस्त प्रवृत्तियाँ इन्हींसे 
उत्पन्न होती हैं। अतः यदि यह आन्तरिक काम न हो, अर्थात्‌ किसीके 
मनमें यदि कोई कामना या वासना नं हो तो, बाह्य कामके विद्यमान 
रहनेपर भी उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । क्योंकि निरभिलाषी व्यक्तिकी 
किसी भी विषयमें, कभी भी प्रवुत्ति नहीं होती ।' इसीलिए शास्त्रकारोंने 
इसपर गंम्भोर विवेचन करते हुए कहा है कि-- 
वहिगंतो हि।ः विषयः कामे सत्येव ग्रह्मते । 
उभ्योयोग-सिद्धो दि विइलेषो5शक्‍थ एवं च 0) 
( भाग० ३,२३२।१२ सुब्ोधिनो टोका ) 
अर्थात्‌ आन्तरिक कामके रहनेपर ही. प्राणीकी बाह्य-काममें प्रवृत्ति 
होती है। काम और काम्य--यानी आन्तरिक काम और बाह्य विषय-- 
इन दोसोंका संयोग हो जानेपर फिर विषय और चित्तका अलगाव होता 
भी अशक्य हो जाता है-- 


वबासनारूप कास 


अतः सब अनर्थोकी जड़ वासता है। किसी भी विषयको देख- 
सुनकर मनमें. उसकी वासना उताल न होने देना बहुत कठिन काम 
है--यह अपने बशकी बात नहीं है । क्योंकि विषयोंके सम्पर्कंसे मनकीं 
अवस्था इलनी सुकोमल ( नाजुक ) हो जाती है, जितनी कि चिंत्रे 
खींचते समय ( फोटो लेते समय ) फीटोग्राफरके कैमरेके फोकसकी | 
चित्र छेते समय कैमरेके फोकसकी दशा इलनी सुकोमल होती है कि-- 


[ ३०९ 


आधे ही सेकेण्डमें भारी घटना घट जाती है, वारान्यारा हो जाता 
है--चित्र खींचते समय केमरेके चित्रग्रहणके अनुकूछ हो जानेपर, यदि 
कहींसे उड़ती हुई चिड़िया या कोई मक्खी भी उसके सामने आ जाय, 
तो फिर उस चित्रमें उसकी छाया पड़े बिना नहीं रह सकती ? 


बस, ठीक ऐसी ही अवस्था हमारे अन्त:करणकी भी है। अन्त:करण- 
पर देखी-सुनी हुई वस्तुकी तुरन्त ही छाप पड़ जाती है। वह छाप ही 
“बासना' कहलातो है। और फिर कालान्तरमें सज्ढ पाकरके वह वासना 
ही आशयमें अर्थात्‌ मनमें- सोये हुए कामको अर्थात्‌ विषय-सद्धूल्परूप 
आन्तरिक कामको जगाकर, मनमें उस विषयकी भोगामिलाषाको उद्दीप्त 
करके मनको स्थूछ कामकी--बाह्य-विषयोंकी, प्राप्ति और उन्तको भोगनेके 
लिए प्रेरित कर देती है। मानसिक कामके स्मरण-चिन्तन और बाह्य- 
“कामके उपभोग एवं कामी-जनोंकी कथान्वार्ताएँ सुननेसे चित्तपर उन 
बातोंका बड़ा भारी असर पड़ जाता है। किसीक़ो खाते-पीते, ऐश- 
आरामकी वस्तुओंका सेवन करते ( यानी कामोपभोग करते ) देख-सुनकर 
मनुष्यक्रे चित्तमें वासनारूपसे विद्यमान सूक्ष्मतम काम चित्तमें तुरन्त ही 
उभड़ जाता है। फिर उसमें अच्छाई प्रतीत होने लगती है, जिससे उस 
वस्तुमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति. हो जानेपर उसको प्राप्त करने ओर 
उसे अपने पास रखनेकी कामना होती है | फिर उन वस्तुओंके उपभोगकी 
कामना ( लालसा ) बढ़ती है। उत्कट कामना हो जानेपर काम्य 
विषयके न मिलने अथवा उसमें रुकावट होनेपर लोगोंमें परस्पर कलह होने 
लगता है। कलहसे फिर असचद्य क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधके 
समय फिर अपने हित और अहितका ज्ञान ही नहीं रह जाता--चित्तमें 
भारी अज्ञान छा जाता है। अज्ञानसे फिर मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय 
करनेवाली, व्यापक चेतनाशक्ति, अर्थात्‌ स्मृतिशक्ति ( सदबुद्धि ) शीघ्र 
ही लुप्त हो जाती है। चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्मृतिशक्तिके लुप्त हो जानेपर 
मनुष्यमें मनुष्यता ही नहीं रह जाती--पशुता आ जाती है और वह 
शून्यके समान, अस्तित्व-विहीन हो जाता है--जेसे कि कोई मूच्छित या 
मरा हुआ हो। ऐसी अवस्थामें फिर उसका कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं 
हो सकता-- 


“धविषयेषु गुणाध्याखात्‌ पुंसः खद्गस्ततो भवेत्‌। 
सज्ञात्तत्र भवेत्‌ कामः काप्तादेव कलितृणाम्‌ ॥ 


३१० ] पुरुषार्थ-वतृष्टय [ तृतीय- 


कलेदुविषहः क्रोधस्तमेंस्त मन ्तंते । 


कामकी महिमा 
इसीलिए इस असजझ्भ, अजर, अमर आत्माको जगत्‌-प्रपञचमें, जीवन- 
मरणके चक्रमें, डालनेवाला ( मुख्य प्रेरक ) काम ही है। अतः काम ही 
प्राणियोंके जन्म-मृत्युरूप बन्धनका हेतु है । प्राणिमात्रकों सत्‌ और असंत्‌ 
कर्मोमें काम ही प्रेरित करता है। अतएवं काम ही समस्त सूष्टिका संचालक 
है । बिश्वमें जो कुछ भी हुआ है, अथवा हो रहा है, यह सब कामका ही 
कार्य है। इसोलिए भगवती श्रुति भी कामकी महिमाका गान कर रही है-- 
'को5दात्‌ करमा अदात्‌ कामो5दात्‌ कामायादात्‌ । 
कामा दाता कामः पतिग्ृद्दीता कामैठत्ते ॥' 
इसीलिए शास्त्रोंमें कहा गया है कि-- इस विश्व-ब्रह्माण्डमें जो कुछ 
भो है, वह सब कामका ही कलेवा है -- 
'कामस्यान्नमिदयं.. सर्वे प्रजापतिरकल्पयत्‌ ।' ' 
इसीलिए महाभारतमें कामको त्रिवर्गमें मुखिया बतलाया गया है-- 
ज्ञाकामतो . त्राह्मणाः. स्वन्नमर्थान्‌ 
नाकामतो. द्दाति ब्राह्मणेभ्पः । 
नाकामतो विविधा लोकचेष्टा- 
स्तस्मात्‌ कामः प्राक्‌ त्रिवर्गस्य दृष्टः ॥ 
इसीलिए कामकी महिमाके विषयमें पूज्यपाद श्रीवेदान्त-देशिकने भो 
यह कितना सुन्दर विवेचन किया है । देखिए-- 
'कामोड5सौ समवतताप्न इति हि ब्रूते समीची श्रुतिः, 
कामादेव जगज्जनिस्थितिलयैराद्यः पुमान्‌ क्रीडति । 
निष्कामो5पि सकाम एवं छभते निःश्रेय्स दुलेभ॑ 
कामः कस्य वशे, क एप भुवने कामस्य न स्याद्‌ चशे ॥' 
( सं० सू० डरे अंकू--४० ) 
अस्तु । 
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बाह्य-का म 


आचन्तरिक कामकी उत्पत्ति होती है बाह्य-कामसे | इन्द्रियोंद्वारा 
बार-बार बाह्य-विषयोंको देखने-सुननेसे चित्त उन विषयोंमें आसक्त हो 
जाता है, और वे विषय चित्तमें अद्धित हो जाते हैं। अतः आन्तरिक 
कामकी उत्पत्तिकी शुरुआत बाहरसे (इन्द्रियोंस) होती है । बाहर इन्द्रियाँ 
हैं, अन्दर बुद्धि बठी है। बुद्धिमें कतृत्व रहता है । मनकी प्रेरणासे इन्द्रियाँ 
बाहर, विषयोंमें जाती हैं, तब पीछे फिर बुद्धि उनपर आसक्त होती है । 
अतः आन्तरिक कामको उत्पन्न और उद्बुद्ध करने वाला बाह्यम-काम 
( अर्थात्‌ बाह्य-विषय ) है। बाहरका ही काम अन्दर ( बुद्धिमें ) प्रविष्ट 
होता है । अतएव आन्तरिक कामको निवृत्त--नष्ट करनेके लिए, कामका 
निरोध पहिले बाहरसे करना चाहिए--इन्द्रियोंको बशमें करना चाहिए। 
बाहरके कामका अवरोध होनेपर ही, अन्दरके कामका ( अर्थात्‌ मन और 
बुद्धिमें स्थित काम और वासनाओंका ) अवरोध हो सकता है । 
अतः जो यह सोचता है कि, जब पहिले बुद्धिस्थ काम निवृत्त हो 
जायगा, अर्थात्‌ जब मनमें विषयोंका सद्धूल्प उठना बन्द हो जायगा, 
तब फिर बाह्यम-कामका अवरोध स्वतः ही हो जायगा'--बह मूखं है। 
क्योंकि कामकी शुरूआत बाहरसे होती हैं, अतः उसका अबरोध पहले 
बाहरसे ही करना चाहिए। इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि-- 
“तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादा.. नियम्य भरतघंभ | 
पाप्मानं प्रजहि होनं॑ ज्ञानविशाननाशनम्‌ | 
( गीता ३-४१ ) 
यहाँ भगवानुने 'आदो' कहा है। अत: कामकी निवृत्तिके लिए पहले बाह्य 
इन्द्रियोंका निरोध करना चाहिए, तभी मनका निरोध हो सकता है। काम 
बड़ा व्यापक है। वह प्राणियोंके बाहुर, अन्दर--सवंत्र अवस्थित रहता है-- 
'इन्द्रियाणि मनो.  बुद्धिरस्याधिष्ठटानमुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य॒ देहिनम्‌ ॥! 
( गीता-३-४० ) 
इसीलिए श्रुतिने कहा है कि-- 
स्मरी वा व आकाशादपि भूयान्‌ |! 
अर्थात्‌ काम आकाशसे भी बड़ा है, वह सर्वत्र व्याप्त है । अस्तु ; 
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कामियोंका सन्भ 


काम और कामियोंका सद्भ इतना भयानक होता है कि, साधारण 
लोगोंकी तो बात ही क्‍या है, महषि सौभरि-जेसे महान वीतराग 
तपस्वीके मनमें भो एक जलूचर जन्तु--'मत्स्य-दम्पतिको, कामोपभोगरमें 
प्रवत्त देखकर, कामकी वासना उभड़ गयी। इसीलिए उन्होंने बाह्य- 
विषयों और विषयीजनोंके कुसज्भके प्रभावका बहुत ही कटु अनुभव करके 
मुमुक्ष लोगोंको कुसज्भुतिसे अतीव सावधान रहनेके लिए, लोगोंको खूब 
सचेत कर दिया है। उन्होंने कहा है कि--'जो अपना भला चाहे, उसको 
भूलकर भी, कभी किसीका सद्भ नहीं करना चाहिए। विशेषकर रके 
जोड़े-से बैठे हुए स्त्री-पुरुषोंका, पशु-पक्षियों-तकका, दर्शन नहीं करना 
चाहिए। और एक क्षणके लिए भी अपनी इन्द्रियोंकों बहर्मुख न होने 
देना चाहिए। अपने मनको एकान्तमें सर्वशक्तिमान्‌ ईइवरमें लगाना 
चाहिए। यदि सज्गभ किये बिना मन न मानता हो, तो फिर साधु-सन्त 
अंथवा भगवड्क्तोंका ही सड़ करना चाहिए :-- 
'सह्ल॑त्यजेत मिथुनवतिनां मुमुश्षः 
सर्वात्मना न विस्तजेद्‌ बहिरिन्द्रियाणि | 
एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे 
युञ्जीत तद्ब्॒तिषु खाधुषु चेत्यसनज्ञः ॥ 
। ( माग० ९-६-५१ ) 
अस्तु। 
आन्तरिक काम अत्यन्त दुःखद है। कामासक्तिके बढ़ जानेपर फिर 
वाह्मकाममें लोगोंका ऐसा दृढ़ अभिनिवेश हो जाता है कि, वे लोग 
आत्माकों शरीरसे पृथक्‌ तत्वन समझकर चेतन्य-युक्त शरीरको ही 
आत्मा मानने लगते हैं। और एकमात्र कामको ही पुरुषार्थ समझते हैं । 
उनका यही एक सिद्धान्त हो जाता है कि-- 
चैतन्य-विशिष्टः कायः पुरुषः। काम एवैकः पुरुषार्थः ॥! 
ऐसी धारणावालोंका यही सिद्धान्त होता है कि--- काम ही एकमात्र 
पुरुषार्थ है। कामकी प्राप्तेिकि लिए अर्थ अपेक्षित होता है और अर्थके 
लिए धर्मकों अपेक्षा होती है। इसलिए अर्थ और धर्म काममें सहायक 
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होनेसे, कामके लिए अपेक्षित हैं । अतः वे भी परम्परया पुरुषार्थ कहलाते 
हैं। परन्तु वास्तविक पुरुषार्थ तो केवल एक काम ही है। अर्थात्‌ धर्म 
और अर्थ कोई स्वतन्त्र पुरुषार्थ नहीं हैं। मुख्य पुरुषाथ एकमात्र काम 
हो है?” 
ऐसे सिद्धान्त वाले व्यक्ति दिन-गात अर्थ और काममें ही आसक्त 
: होकर रात-दिन शरीर और इन्द्रियोंके ही लाड़-प्यारमें, उन्‍्हींके आप्यायन- 
में लगे रहते हैं| ऐसी भ्रान्‍्त और मलिन धारणावाले महालोभी कामियों- 
के कुसज्भधसे मनपर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ता हैं। क्‍योंकि ऐसोंकी 
सद्भतिसे मनुष्य, अभ्युदय और निःश्रेययकी ओर उन्नत न होकर, 
उत्तरोत्तर अधोगतिको ही प्राप्त होता है। इसी बातको दृष्टिमें रखते 
हुए मह॒षि शुकमुनिने कहा है कि--अपना श्रेय चाहनेवाले आत्मरतिके 
अभिलाषी--तत्त्व-जिज्ञासुओंको अर्थाराम एवं इन्द्रियारामोंका ( अर्थात्‌ 
अर्थलोलुप और कामलोलुपोंका ) सद्ध कभी भूलकर भी नहीं करना 
चाहिए। न कभी उनकी गोष्ठीमें जाना चाहिए और न उनके अभिमत 
वस्तुओंका परिग्रह ही करना चाहिए। क्‍योंकि वसा करनेसे मनुष्यके 
चित्तमें विवेक नष्ट होकर अत्यन्त बहिमुंखता हो जाती है-- 
“अथन्द्रियाराम-सगोष्ठयतृष्णया, तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च ॥ 
( भाग० ४-२० ) 


काम और कामी लछोगोंके (अर्थात्‌ विषय और विषयीजनोंके ) 
संगसे विषयोंकी कामनाएँ उत्पन्न हो-होकर वांसनारूपसे चित्तमें इंस 
प्रकार चिपक जाती हैं, कि जेसे अत्यन्त पिघली हुई छाक्षामें डाले हुए 
तरह-तरहके रंग उसमें घुल-मिल जाते हैं। ऐसे "काममय चित्तके संसर्गसे 
हीं परम सुखमय शुद्ध, निमेल आत्मा काममय हो जाता है। इसीलिए 
स्कन्द पुराणमें कहा है कि-- 


यत्र यत्र भवेत्‌ प्रीतिजन्स्थ विषयात्मनः |. 
तत्र॒ तत्र॒ मनो याति जनस्तन्मयतामियात्‌ ॥! 
( काशी-रहस्य ) 


अतएव कामके अनर्थोसे बचनेका सबसे मुख्य उपाय है--कामियोंके 
_सज्भका परित्याग। क्योंकि विषयोंके सज्भसे मनुष्यका उतना वलेश- 


१. अर्थात्‌ वापनामय । 
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बन्बन, अर्थात्‌ उतती हानि नहीं हो सकतो, जितनी कि विषयो-जनोंके 
सड़से होती है-- 


न्न तथास्य भवेन्मोही बन्धइचान्य-प्रसज्नतः | 
योषित्सज्ञाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सक्लिसज्ञतः ॥! 
( श्रीमद्भाग ० ३-३५ )' 


कामका प्रभाव 


कामसे चित्त सदैव साभिलाष बना रहता है। इसकी महिमा बड़ी 
अपार है। सब्र काम्य-विषय वासनारूपसे चिक्तमें चुभ जाते हैं, प्रविष्ट 
हो जाते हैं--अर्थात्‌ उसीमें छिप जाते हैं। और चित्त विषयोंमें प्रविष्ट 
हो जाता है। सारांश, चित्त विषयोंमें और विषय चित्तमें--दोनों हीं 
परस्पर एक दूसरेमें विलीन होकर एकरूप हो जाते हैं। इसीको 'हृदय- 
ग्रन्थ' कहते हैं । इस प्रकार चित्त और विषयोंका एकीकरण हो जानेपर 
फिर विषयोंका परित्याग करना अत्यन्त अशक्य हो जाता है। क्योंकि 
मनमें विषय-लालसा बढ़ जानेपर फिर भोग्य-विषयोंमें गुण ही गुण 
प्रतीत होने लगते हैं॥ विषयोंमें गुणोंका ध्यान ( गुणोंकी कल्पना ) 
करनेसे मनुष्यके मनमें रजोगुण प्रबल हो जाता है। रजोगुणसे व्याप्त 
मनमें विषयोंकी प्राप्ति ओर उनके उपभोगका दृढ़ सद्धुल्प उत्पन्न होता 
है । उसीसे फिर म॑ंनमें काम ( कामना अर्थात्‌ काम्यवस्तुकी तृष्णा ) 
अत्यन्त प्रबल, दुःसह हो जाता है। प्रबल कामके वशमें हुआ जीव फिर 
कभी जितेन्द्रिय नहीं रह सकता। अजितेन्द्रिय पुरुष रजोगुणके वेगसे 
प्रेरित होकर, जानते हुए भी दुःखद परिणामवाले कर्म करनेको परवश 
हो जाता है। देखिए, भगवान्‌ क्ृष्णे यह बात कितनी सटीक 
कही है-- 


'अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि। 
उत्सपति रज्ञो घोर॑ ततो वबैकारिक मनः॥ 
रजोयुक्तस्थ मनलः सहझ्ूुल्पः सविकल्पकः | 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ ढुःसहः स्याद्धि दुमंतेः ॥ 
करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः । 
दुःखोदकाणि सम्पइ्यन_ण्जोवेगविमोहितः ॥! 

( श्रीमदृशग० ११-१३-९-११ ) 
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“अर्थात्‌ विवेकहीन पुरुषके मनमें पहले देहादिमें 'में'--इस प्रकारको 


मिथ्या-बुद्धि उत्पन्न होती है। तब उस अहूं-बुद्धिके कारण सत्त्वगुण- 
प्रधान मनमें घोर ( दुःखका कारण ) रजोगुण छा जाता है। रजोगुणसे 


व्याप्त मनमें 'यह वस्तु भोगने-योग्य है” इस प्रकारका सद्धूल्प उत्पन्न 
होता है। फिर इसको इस प्रकार भोगना चाहिए और इसको इस प्रकार 
भोगना चाहिए'---ऐसा सविशेष सद्धूल्य पैदा होता है। तब उसके बाद 
विषयोंमें गुणोंका अध्यास होनेसे--'अहा, यह केसा सुन्दर रूप है ? केसा 
माधुयं है ?” इस प्रकारकी अतीव दुःसह भोगाभिलाषा उत्पन्न होती है। 
रजोगुणके वेगसे मोहित हुआ अजितेन्द्रिय पुरुष फिर उस भोगकी 
अभिलाषाके वश्में होकर--“कमं परिणाममें अतीव दुःखदायी है'--ऐसा 
संमझता हुआ भी कर्म करता है |” अस्तु । 


मन और मन्मथ 


दहीको मथते समय उसकी कसी दशा हो जाती है। वह परवश 


होकर, कट-कटकर किस-किस प्रकार कहाँका कहाँ चक्‍क्रर काटता हुआ 


छिन्न-भिन्न हो जाता है--अपने वशका नहीं रह जाता । बस्‌, ठीक यहीं 


दशा कामके प्रबल हो जानेपर प्राणियोंके मनकी भी होती है। प्रबल 
काम लोगोंके मनको विवश करके उसे दहीकी तरह मथ डालता है। 
जिससे कि वह ( मत ) फिर अपने वशका नहीं रह जाता, वह परवश 
होकर हठात्‌ अकर्तंब्यमें प्रवृत्त हो ही जाता है। इसीलिए कामका प्रसिद्ध 
नाम ही “मन्मथ' है। अतः प्राणियोंका मन जो असत्कर्मोमें प्रवृत्त हो 


जाता है--यह भी सब कामका ही पराक्रम है। इसीसे भगवान्‌ क्ृष्णने 


कामको भयद्धुर शत्रु कहकर सबसे अधिक कटाक्ष उसीपर किया है-- 
काम एब क्रोध एब रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह्द वैरिणम्‌ ॥! 


( गीता--३-३७ ) 


काम प्राणियोंके इन्द्रिय, मन, और बुद्धिमें बेठकर प्राणियोंके ज्ञानको. 
ढाँक करके, उन्हें चकक्‍्करमें डाल देता है-- 
“इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
एतैविंमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥' 
( गीता ३-४० ) 


१--पनको मथ डालनेवाल। | 


३१६ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय [ तृतीय- 


इसीलिए शास्त्रोंमें कहा है कि--'मनुष्यके मनमें काम जब अंधिक 
प्रबल हो जाता है, तो फिर उसके लिए संसारमें कोई भी ऐसा काम 
नहीं रह जाता, जिसे कि वह न करे ।' नीति-वाक्यामृतमें कहा है-- 
“अतिप्रवृद्धकामः तन्नास्ति,. यज्ञ करोति।' 
ल्‍ ( काम समुद्ेश ) 
अतएव मनुष्योंके हृदयमें विवेक, विनय, लज्जा, शील, सद्भोच 
आदि सब गुण तभी तक रह सकते हैं, जब तक कि मनमें कामक्रा प्रवेश 
नहीं होता | क्योंकि यह कामरूपी शत्रु ऐसा प्रबल है कि यह अकेला ही 
सम्पूर्ण सदगुणोंका नाश कर देता है। कामसे ही क्रोध, लोभ, मोह आदि 
दुगुंण उत्पन्न होते हैं। बड़े-बड़े ऋषि, मुनि और महात्मा--साठ-साठ 
हजार वषंतक तपस्या करके भी कामके वशरमें होकर लक्ष्यभ्रष्ट हो जाते 
हैं । इसीलिए देवराज इन्द्र जब किसो महात्माकी तपस्यासे डरते हैं, तो 
उनके पास किसी अप्सराको भेज देते हैं ॥ उसकी निगाह पड़ते ही सौ-में 
निन्‍्यानवे तो फेल हो ही जाते हैं । इतिहास, पुराण, समस्त शास्त्रोंमें 
ये बातें भरी पड़ी हैं । इसीलिए कहा गया है कि-- 


“तावदेव बिदुषषां विवेकिनी बुद्धिरस्ति भवबन्धभेदिनी | 
यावद्न्दुवद्ना न कामिनी वीक्षिता रहसि हंसगामिनी ॥! 
'तावदेब कृतिनां हृदि स्फुरत्येष निर्मलबिवेझ-दीपकः। 
यावदेव न कुरज्ञचक्षुषां ताइ्यते चप्ललोचनाञ्चलेः ॥' 
इत्यादि | 
इसीसे श्रीशुक महषिने कहा है कि--अहो, भगवान्‌की लीला बड़ी 
विचित्र है । यह जीव सम्पूर्ण छोगोंका संहार करनेवाले कालको देखकर 
भी नहीं देखता, जो कि तुच्छ विषयोंके सेवन करनेके लिए--हर समय 
पापमय विचारोंकी ही उपधेड़-बुनमें लगा रहता है। अपने ही हाथोंसे 
अपने पुत्र और पिताके देहको चितामें जला करके भी स्वयं जीनेकी 
इच्छा करता है'-- 
'अहो विचित्र भगवद्दिचेश्टितं पघ्न्तं ज़मोंष्यं हि मिषन्न पश्यतिं । 
ध्यायन्नसद्यहिं विकम सेवितुं निर्हत्य पुत्र॑ पितरं ज्ञिज्ञीविषति ॥! 
( भागवत ५-१८-३ ) 
“महाभारतमें कहा है कि--अतिलोभीका अर्थ और अधिक आसक्ति 
रखनेवालेका काम--ये दोनों ही, धर्मको हानि पहुँचाते हैं ।' अस्तु । 


परिच्छेद ] कार्मा [ ३१७ 
काम ओर शान्ति 


मनुष्य जीवनका लक्ष्य है--शान्तिको प्राप्त करना । काम उसको 
नष्ट देता है। क्योंकि, कामके अधिक सेवनसे कामासक्ति बढ़ती है। 
कामासक्तिसे वासनाएँ प्रबल होती हैं । प्रबल वासनाओंसे चित्तमें प्रबल 
काम होता है। जहाँ काम प्रबल होता है, वहाँ फिर कामकी सनन्‍्तति--- 
क्रोध, लोभ और मोह भी प्रबल हो जाते हैं। इसीसे फिर मनुष्यकां 
ज्ञान आवृत हो जाता है। ज्ञानके आवृत हो जानेसे फिर शान्ति जाती 
रहती है | श्रीमद्भागवतमें कहा है :--- 
'इन्द्रियेविषयाकृष्टे - राक्षिति ध्यायतां मनः | 
चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव हृदात्‌ ॥ 
अश्यत्यनुस्सृतिश्चित्त ज्ञानभ्रंशः स्म्ृतिक्षये । 
तद्ोर्ध कवयः प्राहुरात्मापह्रवमात्मतः ॥! 
( ४ स्कन्‍्ध २२ अ० ३०, ३१ ) 
अर्थात्‌ विषयोंका चिन्तन करनेवालोंकी इन्द्रियाँ विषयोंसे आक्ृष्ट 
होकर उनके मनको भी उनन्‍्हींकी ओर खींच ले जाती हैं। फिर जेसे 
जलाशयके तीरपर उगे हुए कुश आदि तृण अपनी जड़ोंसे उसके जलको 
खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इन्द्रियासक्त मन बुद्धिकी विचार-शक्तिको 
हर लेता है। विचार-शक्तिके नष्ट हो जानेपर पूर्वापरको स्मृति जाती 
रहती हैं। स्मृतिका नाश हो जानेपर फिर ज्ञान नहीं रहता। इस 
ज्ञानके नाशको ही विद्वान लोग--'अपने आप अपना नाश करना! 
कहते हैं ।' 
इसीलिए भगवानूने कामको ज्ञानीका नित्य-वेरी बतलाया है। उन्होंने 
कहा है कि-- 
'आवृर्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण. कोन्‍्तेय. दुष्प्रेणानलेन था ॥! 
( भगवद्गीता--३ अ० ) 
वेसे तो काम ज्ञानी और अज्ञानी--सभीका नित्य-बेरी ही है। परन्तु 
ज्ञानी मनुष्य विषयोपभोगके समय कामको अपना मित्र-जेसा समझता 
है, पीछे परिणाममें फिर दुःख प्राप्त होनेपर, तब उसे वेरी समझता है। 
परन्तु ज्ञॉनी पुरुष तो विषयोपभोगके समयमें भी--कामने मुझे इस 


3१८ | पुरुषाथ-चतुष्टय [ तृतीय- 


अन्थमें डाल दिया है'--ऐसा समझता रहता है। इसलिए ज्ञानीका वह 
नित्य ही वेरी है। इसीसे अथं और काममें आसक्त पुरुष धर्मज्ञानके 
अधिकारी ही नहीं समझे जाते । भगवान्‌ मंनुने कहा है-- 
“अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते |” ( म० स्मृ० २-- ) 
इसीलिए अर्थ और कामके चिन्तनको मनुष्यके लिए समस्त पुरुषार्थोसे 
अंश ( च्युत ) करा देनेवाला कहा है-- 
'अर्थन्द्रियार्थाभिष्यानं सर्वार्थापह्रवो हणाम्‌। 
भ्रेशितो ये न विज्ञानादू येनाविशति मुख्यताम्‌॥' 
( भाग० ४-२२-३३ ) 
अर्थात्‌ अर्थ और इन्द्रियोंक विषय-( काम ) के चिन्तन करनेसे 
मनुष्य ज्ञान और विज्ञान--दोनोंसे भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर 
ओनियोंमें जन्म पाता है।' 
अतः मनुष्य यदि ढज्ञ से न चलें, इन्द्रिय और विषयोंका ही लाड़- 
थ्यार करें और पापोंसे बचनेमें उपेक्षा करते रहें, तो इससे ( उनकी ) 
आत्माका बड़ा भारी नुकसान अर्थात्‌ अहित होता है। अस्तु । 


अर्माविरुद्ू काम 
वैसे तो मनुष्योंके धर्म और जीवनके लिए अत्यन्त उपयोगी होनेके 
कारण काम (पुरुषार्थ' है। अतः धघर्ममें सहायक होकर काम भी परम्परया 
'ुरुषार्थ' ( मोक्ष ) का हो साधन है। अर्थात्‌ धर्माविरुद्ध काम यानी 
शास्त्र-सम्मंत स्त्री, पुत्र, गृह, वित्त आदि इच्छित विषयोंकी प्रोप्ति तथा 
उनके उपभोगसे धर्मानुछ्ठानका मुख्य साधन शरीर स्वस्थ और सुरक्षित 
रहता है। इसीलिए शास्त्रोंमें कहा है कि-- बा 
धआपदर्थ घन. रक्षेज्जायां रक्षेदनेरपि। 
आत्मानं सतत रक्षेद्‌ दारैरपि धघनैरपि॥! 
अतः जो व्यक्ति अप्रमत्त होकर धर्मानुकूल कामका सेवन करते हैं, 
अनमें प्रमादकों नहीं आने देते--नित्य-नियममें सावधानीसे छगे रहते हैं, 
उन्हें काम परवश नहीं कर पाता है। इस दुष्टिसे तीसरा पुरुषार्थ 'काम' 
भी अत्यन्त आवश्यक है और उपादेय है। इसीलिए इस प्रकारके कामको 
अगवानूने स्वयं अपनी विभूतियोंमें गिनाया है-- ह 
धर्भविस्डो भूतेषु कामो5स्मि भरतघंप् ।' 


थरिच्छेद ] काम! [ ३१९ 


संसारमें दो ही प्रकारकी वस्तुएँ हैं--एक लौकिक वस्तु और दूसरी 
भारलोकिक | लोकिक वस्तुओंमें--धन, वेभवकी इच्छा, पत्नी-पुत्रादिके 
सुखकी इच्छा--इत्यादि हैं। और ये सब धमंपूर्वंक ( न्‍्यायसे )-प्राप्त की 
जायें, तो लोकमें सुख प्राप्त होगा ही, और साथ ही साथ इनसे परलोक भी 
बनेगा । और यदि ये वस्तुएँ अधर्म-पूर्वक प्राप्त की जाय, तो फिर लौकिक 
. सुख तो क्षणभरके लिए मिल ही जायगा--परन्तु परलोक इनसे बिगड़ 
जायगा ! मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम लोकोंको प्राप्त करना, या मुक्त हो जाना, 
यह पारलौकिक सुख है। 

पाँच इन्द्रियाँ पाँच विषयोंको चाहती है। जबतक मन इन्द्रिय- 
जनित सुखोंमें भटकता रहेगा, तबतक उसे शाइ्वती शान्ति नहीं प्राप्त 
होगी । जब विषयोंसे विरक्ति होकर आत्मामें रति उत्पन्न होगी, तब उसको 
ये जगत्‌॒के विषय नीरस प्रतीत होगें और तभी यह मनुष्य निःश्रेयसका 
अधिकारी होगा । 

अतएव कामका उपार्जन और उपभोग भी अर्थकी ही तरह, 
“धर्मानुकूल रीतिसे ही करना चाहिए । साथ ही अथके प्रतिकूल भी उसका 
उपाजंन और उपभोग नहीं चाहिए। क्योंकि धर्म और अथंसे विरुद्ध काम 
<्यर्थं और हानिकारक होता है। क्‍योंकि धर्म यथार्थमें मन, बुद्धि और 
आत्माके विकासके लिए है। अतः धर्ंके विरुद्ध विषयोपभोग केवल 
डरीरके ही सौख्य और वृद्धिके लिए होता है--मन, बुद्धि और आत्माके 
विकासके लिए नहीं । इसीसे मह॒षि शुक्राचायंने कहा है कि-- 

'धर्मार्थों यत्र न स्थातां तद्धा काम निरथंकम्‌ | 
( शु० नो० ) 
इसीलिए मह॒धि कौटल्यने लिखा है कि-- 
धर्मार्थाविरोधेन काम सवेते ।! ( अर्थशास्त्र ) 

अस्तु। 

कामकी प्राप्तिके साधन धर्म और अर्थ--दोनों ही हैं। यद्यपि आज- 
'कलके सभ्य-जगत्‌की धारणाके अनुसार, केवल अ्थंसे भी कामकी 
उपलब्धि हो ही सकती है, किन्तु कामका वास्तविक सुख धमंके बिना 
कथमपि प्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि धमंत्रिहीन काम कभी भी सुस्थिर 
एवं सुखप्रद नहीं होता । कामकी प्राप्ति एवं उसके उपभोगकी पूर्ण क्षमता 
केवल धर्मंसे ही प्राप्त होती है। अतः सकल काम्य-पदार्थ और उनके उप- 


स्कल्टस्ल्ल्ल्ल्लल्टनलसलनसननननपरनर2<८< 
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श्ोगकी शक्ति पाना--यह सब बहुत बड़े पुण्यका काम है । इसीलिए कहा 
है कि-- ः । | 
ध्लोज्यं मोजनशक्तिइच रतिशक्तिवेराह् ता । 
विभवो दानशक्तिइंच नाल्पस्थ तपसः फलम्‌ ॥! 
अर्थात्‌ भोग्य वस्तु और उनको भोगनेकी शक्ति, रतिशक्ति तथा 
सुन्दरी भार्या एवं वेभव और दानशक्ति--यह सब मामूली तपस्याका 
फल नहीं है, बहुंत बड़े पुण्यंका फल है ।' इसीलिए भगवान्‌ व्यासदिवने 
कहा है. कि-- कल । हक. 2 
व्यमांदर्थश्व कामइंच स किमर्थ,न सेव्यते ।' इत्यांदि । 
कामकी प्राप्ति प्राणियोंकी भगवत्कृपासे ही होती है। भगवान्‌ ही 
समध्त जीवोंकी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं। श्रीमंद्भागवतमें कहा है 
कि--मनुष्य जिन-जिन वस्तु ओंकी इच्छा करते हैं, भगवान्‌ उन्हें वही 
सब देते हैं। उपासक उनकी जैसी आराधना करते हैं, उन्हें वेसा ही फल 
प्राप्त होता है-- 
'तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदंद्याद्‌ बान्‌ यान कामयते जनः | _ 


आराधितो.. यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः ॥' 
श्र ( भाग० ४।१३"३४ )- 


स्वयं भगवानुने कहा है कि-८ 
म्रमैव. कामो भूतानां यद्भूयासुविभूतयः ।' 
( शाग० ३े ९ ॥ 
श्रुति भो कहती है--. 
'लित्यो नित्यानां चेतनइ्चेतनाना 


मेकोब्हनां यो विद्धाति कामान्‌। 
ब ( क्ठोपनि० 8 


अस्तु । 

काम-बिवेचनके प्रसज्भमें यह बात भी ध्यानमें रखनो चाहिए कि-- 
कामका सेवन ही नहीं करना, उस्तका परित्याग ही कर देना भी उचित 
नहीं है। क्‍योंकि धर्मानुष्ठान और अर्थोपार्जनके लिए शरीरका भरण- 
पोषण अत्यन्त आवश्यक है। अतः जोवन धारण करनेके लिए कामका 
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यथोचित उपभोग तो नितान्त आवश्यक है। और बिना सुखभोगके 
रहना भी शास्त्रोंके प्रतिकूल ही है। शास्त्रोंको आज्ञा है कि-- 
'धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत, न निःखुखः स्यात्‌ !! 
( कौ० अथ ० ) 
.. अर्थात्‌ मनुष्यको चाहिए कि धर्म और अर्थके अनुकूल कामका सेवन 
करे और सुखसे वड्च्चित न रहे ।” कोई भी मनुष्य जबतक ग्राम्य-सुखका, 
विषय-सुखकरा अनुभव नहीं कर लेता, तबतक उससे उसको पूर्ण वेराग्य 
नहीं होता-- 
'अविद्त्वा खुखं अास्यं वैतृष्ण्यं नेति पूरुषः।' 
( भाग० ६-१८-४० ) 
इसीलिए भगवानू्‌ने अपनी पूजाके स्थानोंमें 'आत्मा' की (जीवात्माकी) 
भी गणना करते हुए प्रिय-भोगोंके द्वारा अपनी अन्तरात्माका पूजन करना 
अपना पुजन बतलाया है-- 
'्रोगैरात्मानमात्मनि ।! ( भाग० ११-११-४५ ) 
अर्थात्‌ यह मेरी आत्मा मेरे प्रभुका अधिष्ठान है'--ऐसा समझकर 
अपने शरीरमें फूल, माला, चन्दन, वस्त्र और इच्छित भोगोंद्वारा अपनी 
आत्माका पूजन करना चाहिए । अर्थात्‌ शास्त्राविरुद्ध भक्ष्य आदि इच्छित 
विषयोंका स्वयं भी उपभोग करना चाहिए और ब्रतके सिवाय अन्य 
समयमें भोगोंक्रा परित्याग करके अपनी आत्माको कष्ट नहीं देना चाहिए! । 
और यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि--'जो भोग स्वतः प्राप्त हो 
जाय, उसको अवहेलना विरक्त-पुरुषके लिए भी उचित नहीं है, फिर 
विथयासक्त पुरुषकी तो बात ही क्या है-- 
“उद्यतस्थ हि. कामस्य प्रतिवादोी न शास्यते। 
आप निमुक्तसज्ञस्थ कामरक्तस्य कि पुनः॥! 
( श्रोमदुभाग० ३-२२-१२ ) 
चूँकि धमं, अर्थ और काम--ये तीनों ही पुरुषार्थ छोक-स्थितिके 
असाधारण कारण हैं, अतः प्रत्येक मनुष्यको इनके उपारजनके लिए 
यथाशक्ति प्रयत्त करना चाहिए। साथ ही इनसे अपनेको परिपूर्ण भी 
नहीं समझ लेना चाहिए। क्‍योंकि इन्हींके आधारपर सबकी जीवनयात्रा 
निर्भर है। इसलिए जेसे मनुष्य धर्म और अर्थके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, 
हर 
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वेसे ही उन्हें काम अर्थात्‌ काम्य-पदार्थोकी प्राप्तेकि लिए भी सदेव 
प्रयत्तशील होना चाहिए । मह॒षि शुक्राचार्यने कहा है-- 


'न्॒पूर्णोंस्मीति मन्‍्येत घर्मतः कामतो5थंतः। 
फ्तेष्वेव हि। सर्वेषु. लोकयात्रा प्रतिष्ठिता ॥' 
( शु० नी० ) 


वैध काम 


यद्यपि कामसे ही सृष्टि है। किन्तु वह काम धर्मके अविरुद्ध होना चाहिए । 
वैध-कामसे ( अर्थात्‌ वैध भोगोंसे ) ही मनुष्यकी तृप्ति हो सकती है-- 
अवैध भोगसे कदापि नहीं। जेसे अवेध स्त्री या अवध पति उपपत्नी या 
उपपति होते हैं। वेंसे ही अवेध भोग भी कुभोग है। 

काम अनियन्त्रित होनेसे धर्म, अर्थ और मोक्ष--तीनों ही पुरुषार्थोंका 
बाधक होता है। इसीलिए राजनीति तथा अर्थनीतिमें क्रोधज व्यसनोंके 
साथ कामज व्यसनोंका भी परित्याग आवश्यक बतलाया है। इस दुव्यंसनसे 
असद्भुब पुरुषोंका पतन हुआ है। अतः कामको नियन्त्रित करनेके लिए 
शास्त्रोंमें अनेकों उपाय निर्दिष्ट किये गये हैं। इसीसे धामिक विवाह- 
संस्कार इसीके नियन्त्रणके लिए किया जाता है। अतः दुर्जय इन्द्रियरूप 
दत्रुओंको जीतनेके लिए गृहस्थ आश्रम एक 'दुर्ग है) 

कभी-कभी उत्कट वासनाओंका अतिलद्धन, विवेक-वराग्यके द्वारा 
अशकक्‍्य हो जाता है। तभी वेध-भोगका समर्थन किया जाता है। वेध- 
कामसे वैराग्य सम्पन्न होता है। उत्तम पक्ष यही है कि ब्रह्मचर्याश्रमसे 
परम वैराग्यवान्‌ होकर ब्रह्मनिष्ठा सम्पादन की जाय । परन्तु जब इसका 
सामर्थ्य न हो, तब बंध कामका समर्थन किया गया है। क्‍योंकि 
धर्माविरुद्ध काम 'भगवद्‌-विभूति' है-- 


१--इसी अभिप्रायसे महथि शुक्राचार्यने अपनी घर्मपत्नी दितिसे कहा है 

कि-- अन्य आश्र ४ वालोंके लिए इन्द्रियखप शत्रु अत्यन्त दुर्जेय हैं। परन्तु जेसे 

किलेका स्वामी अपने शत्रुओंको बड़ो सुगमतासे अपने अधीन कर लेता है। 

उस्ती प्रकार, हम गृहस्थ लोग भी अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय लेकर इत 
इर्द्रियरूप छात्रुओंकों सहज ही में जीत लेते हैं -- 

व्यामाश्रित्येन्द्रियाराती न. दुर्जयानितराश्रम: । 

व्य ज्येम .हेलाशि्स्यून्‌ दुर्गपतियंथा ॥/ (भाग० ३-१४-१९) 
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थर्माविरझ्शो भूतेषु कामोउस्मि भरते ।! 
कामका उपभोग करनेमें भी मनमें सन्‍्तोषका रहना अत्यन्त 
आवश्यक है । बिना सन्‍्तोषके अधिकसे अधिक काम्य वस्तु ओंकी उपलब्धि 
होनेपर भी उनके उपभोगसे चित्तकी परितृप्ति नहीं हो सकती | क्योंकि 
_ तृष्णा तो आकाशकी तरह अनन्त है। अतएव अपने प्रारब्धानुसार मनुष्यको 
जो भी सुख-सामग्री प्राप्त हो जाय, उसीसे चित्तको सन्तुष्ट रखना 
चाहिए। इस तरहके काम-सेवनसे ही मनुष्य सुखी रह सकता है। 
इसीलिए मनुने कहा है कि-- 
'सनन्‍तोषं॑ परमास्थाय खुखार्था संयतो भवेत्‌। 
सनन्‍्तोषमूल्ल हि. खुखं दुःखम्‌र्ल बिपर्ययः ॥' 
( म० स्मृ० ४-- ) 
सन्‍्तोषके रहनेसे साधारण परिस्थितिमें भी, स्वल्प ही वेभवमें भी 
मनुष्य स्वल्प सुख-सामग्रीसे ही कामके सुखका पूर्ण आनन्द प्राप्त कर 
सकता है | इसके विपरीत सारी ही पृथिवीकी सम्पूर्ण सुख-सामग्रियोंका 
उपभोग करनेपर भी उनसे सुख नहीं मिलता-- 
'सप्तद्वीपीघधिपतयों.. त्रपा वैन्यगयादयः | 
अर्थेः कामैगंता नानन्‍्तं तृष्णाया इति नः भ्रतम्‌ ॥! 
| ( भाग० ८--१९, २३) 
कामका मल 
धर्म” और “अर्थके विवेचनके प्रसद्भधमें यह कहा जा चुका है कि 
है कि त्रिवर्गमें एक-एक मर, एक-एक दोष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ 
वह सदोष भी हो जाता है । अतः धर्म और अर्थकी ही तरह, काममें भी 
एक दोष उत्पन्न हो जाता है। उसका नाम है--सम्प्रमोह' । 
“सम्प्रमोहमलः कामो भूयस्तद्गुणवद्धितः ।! ( शान्ति पव॑-- ) 


'सम्प्रमोह' का अर्थ है--दो बस्तुओंका, आत्मा और अनात्माका, 
अभेद हो जाना । अर्थात्‌ आत्मा और अनात्माको एकरूप समझ लेना। 
"सम्मूढताको ही सम्प्रमोह कहते हैं । सम्प्रमोहका तात्परय॑ है--विवेक॒का 
अभाव । इस सम्प्रमोहरूप मलसे विवेकका नाश हो जाता है। 


१--देखिए, वृह० उप० ४-४-१ ज्ादूूरघाएप | 
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क्रोध, लोभ आदि इन सब दुगगुंणोंका मूल कारण 'मोह' है।सत्य 
अर्थोकों महापुरुषोंस न सुनना और न समझना एवं तत्फल-स्वरूप एक... 
| वस्तुको दूसरी-वस्तुके रूपमें समझना ही मोह है। जलते हुए दीपकको .._ 
| देखनेवाला बच्चा यह नहीं समझता है कि, यह छुनेपर जला देगा ।' 
| | ह यही समझता है कि यह एक उत्तम पदार्थ है, यह लिया जा सकता 
॥| है! ऐसे ही अधिकनवयस्क बच्चे बने हुए मनुष्य भी यह नहीं समझते 
हैं, कि 'क्षुद्र॒ वेषयिक सुखमें आसक्त हो जानेपर वह आसक्ति अधिक 
क्लेश देनेवाली है', किन्तु उसे ही जीवनका लक्ष्य मानकर नष्ट हो 
जाते हैं । ः 
। अत एव अयुक्तिसे प्रणीत काम ही क्रोधादि दुगुंणोंके रूपमें परिणत 
होकर अनर्थका कारण हो जाता है। इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने कहा है-- 
ध्यायतो विषयान.. पुंलः सहस्तेष पजायते । ! 
खज्ञात्‌ सज्ञायते कामः कामात्‌ क्रोधो :भिजञायते ॥ 
। क्रोधाद्‌ू भवति सम्मोदहः सम्मोहात्‌ स्पृतिविश्वमः | 
स्पृतिभ्रेशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिबराशात्‌ प्रणश्यति ॥' 
| ( गोता-- ) 
|| अर्थात्‌ मनुष्य जब बाह्य-जगत्‌के विषयोंका मनमें ध्यान ( स्मरण ) 
| करने लगता है, तो उससे उनमें, गुण प्रतीत होनेसे, मनकी आसक्ति 
| हो जाती है। मन और विषय--दोनों एक हो जाते हैं। फिर मन और 
। विषय--इन दोनोंका अलगाव करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। बाह्य- 
। विषय मनमें अद्धित हो जाते हैं, वे मनमें चिपट जाते हैं, तब मन उसीमें 
( अर्थात्‌ सूक्ष्म काममें ही ) तन्‍्मय हो जाता है। और उस समय उस 
। 
|। 


कामका यदि कोई प्रतिघात करते लगता है, उसमें रुकावट डालने लगता 
है, तो फिर उसपर क्रोध आ जाता है। फिर क्रोधसे उत्पन्न होता है-- 
सम्मोह । सम्मोह बड़ा ही भयानक होता है, क्योंकि इससे मनुष्यकी बुद्धि 
किंकर्तव्यविमूढ हो जाती है। अतः सम्मोहसे बुद्धि-भ्रंश अर्थात्‌ विवेकका_ 
नाश हो जाता है । विवेकके नाझसे बुद्धिका नाश हो जाता है । 
इस क्रमसे कामका अन्तिम परिणाम बुद्धिनाश है। बुद्धिके नाशसे 
मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है । बुद्धिनाशका अर्थ है--आत्माकार 


१--हसी लिए भगवानने मोहको दलदलकी उपमा दी हैं-- 
'यदा ते मोह-कलिल बुद्धिल्य॑त्रितरिष्यति ।! 
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बुद्धिका विनाश। बुद्धिनाशसे मनुष्य फिर किसी भी पुरुषार्थके सम्पादन 
करने योग्य नहीं रह जाता, इसलिए वह नष्ट हो जाता है--पुरुषार्थ- 
विहीन हो जाता है। पुरुषार्थ-विहीन हो जाना ही विनाश कहलाता है। 
इस प्रकारसे काम ही मनुष्यके विनाशका अर्थात्‌ सवेनाशका भी हेतु है । 
इसीलिए जीवको हठात्‌ अनर्थमें प्रेरित करनेवाले कामको भगवानने 
-महान्‌ वेरी कहा है-- 

विद्धय्यनमिद्द वेरिणम्‌। 


कासजटा 


केवल इन्द्रिय-तृप्तिके उद्देश्यसे कामोपभोगमें प्रवृत्ति होनेपर विषयोंमें 
गुण ही गुण प्रतीत होते हैं, जिससे कि उन्तमें अधिकाधिक आसक्ति 
उत्पन्न होकर उनके प्रति मोहकी मात्रा निरन्तर बढ़ती ही चली जाती 
है और उनसे विरक्ति होती हो नहीं । क्योंकि अधिक कामासक्तिसे मनमें 
भयद्ूर मोहजाल बन जाता है। इसीसे महाकवि भारविने कहा है कि-- 
'मोहं विधत्त विषयाशिलाषः।! ( कराताजुंतीय-३-) 
इस मोह-जालको ही 'काम-जटा” कहते हैं। यह कामजटा अर्थात्‌ 
यह मोहजाल ही मनुष्योंको--मत्स्यको बडिशकी तरह, फसा लेती है। 
बल्कि जालसे तो जीव कभी किसी तरह निकल भी जाता है, किन्तु 
इस अदृश्य सूक्ष्म कामजटासे मुक्त होना अत्यन्त ही कठिन है। परन्तु 
इससे मुक्त हुए बिना जीवको पूर्ण सुख, पूर्ण आनन्दको प्राप्ति कभो हो ही 
नहीं सकती । इसीलिए भगवती श्रुतियाँ भी इस काम-जटाका वर्णन 
करतों हुईं, भगवानूसे कह रही हैं कि-- 
“यदि न समुद्धरन्ति यतयों हृदि क्रामजटा 
दुरधिगमो5 धर्तां हृदि गतो5स्घ्तकण्ठमणिः । 
अखुतृपयोगिनामुभयता धप्य छुखे भगव- 
अलपगतान्तकादनधिरूढपदादू भवतः ॥! 
( भाग० वेद- स्तुति ८-७-३९ ) 


अर्थात्‌ हेभगवन्‌, मनुष्य योगी, यति अर्थात्‌ संन्‍्यासी होकर भी 
यदि अपने हृदयसे कामजटाओं--विषयवासनाओंको उखाड़ नहीं फेंकते, 
तो उन दम्भियोंके लिए आप हृदयमें विद्यमान रहते हुए भी, वसे ही 
दुलंभ हो जाते हैं, जेंसे कि कोई अपने गलेमें मणि पहने हुए हो, परन्तु 


शा मिमी शीमशिकि न लीक मलिक कीकिल नकल नकल लकी लकी कील ल कल छल ज ध् 


३२६ ] पुरुषाथं-चतुष्टय [ सूताबन आय 


उसकी याद न रहनेपर, विकल होकर॑ उसे इधर-उधर ढ्ुँढता फिरे। जो 
योगी केवल अपनी इन्द्रियोंको ही तृप्त करनेमें लगे रहते हैं, विषयोंसे 
विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवनभर और उसके बाद भी दुःख ही दुःख 
भोगना पड़ता है। क्‍योंकि वे योगी नहीं, एकदम दम्भी हैं। एक तो 
उन्हें अभी मृत्युसे छुटकारा नहीं मिला है--लोगोंको रिझाने, धन कमाने 
आदिके क्लेश उठाने पड़ रहे हैं। और दूसरे आपका स्वरूप न जाननेके 
कारण अपने धर्मका उल्लद्भून करनेसे नरक-प्राप्तिका भय भी उनको 
सदेव बना ही रहता है ।' अस्तु । 

इसीलिए इस अनथ्थंसे राष्ट्रको बचानेके लिए मह॒षि कौटल्यने अपने 
अर्थशास्त्रमें कहा है कि--'जो लोग भ्रवृज्या लेकर यथेच्छाचार करते 
हैं, उन्हें दण्ड देकर यथेच्छाचारसे रोकना चाहिए। क्योंकि अधमंसे 
उपहत धर्म शासकका ही उन्मूलन कर डालता है'-- 


'प्रदुज्याखु व्थाचारान्‌ राजा दण्डेत वारयेत्‌। 
घमोा हाघर्मोपहतः शास्तारं हन्त्युपेक्षितः ॥/ 
(कौ० अ०। ) 


नास्तिकता और दुराचार 


कामासक्तिके बढ़नेसे ही राष्ट्रमें नास्तिकता तथा दुराचारका प्रसार 
बढ़ता है। महाभारतमें मह॒षि कामन्दकने कहा है कि--नास्तिकता 
और दुराचारका मूल केवल कामासक्ति है-- 


थ्यो धर्मा्था परित्यज्य काममेवानुसेवते | 
स॒पघर्मार्थपरित्यागात्‌ प्रज्ञानाशमिहाच्छेति ॥ 
प्रशानाशात्मरकोी. मोहस्तथा. धर्मार्थनाशकः । 
ठस्मानज्नास्तिकता चेव दुराचारश्य ज्ञायते ॥ 
दुराचारानू यदा राजा प्रदुष्टानज्न नियच्छति | 
तस्माडुछिजते लोकः सर्पाद्‌ वेश्मगतादिव ' 

( शा० प० १२३-१५-१७ ) 

अर्थात्‌ जो धर्म और अर्थका परित्याग करके केवल कामका ही 

सेवन करता है, उन दोनोंके परित्यागसे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । 

बुद्धिका नाश ही मोह है। मोह धर्म और अर्थ॑--दोनोंको नष्ट कर देता 

है । इससे मनुष्यमें नास्तिकता और दुराचारकी भावना उत्पन्न होती 
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है। अत: जब राजा दुराचारियोंको दण्ड देकर, उनपर नियन्त्रण नहीं 
करता है, तो उससे सारा ही राष्ट्र, घरमें रहनेवाले सरपसे-जेसे, भयभीत 
हो जाता है | अस्तु | 

कामलोलुपता ही अन्यायका हेतु 


.._ संसारमें जितने भी अपराध मनुष्य करते हैं, उन सबमें मूलकारण 
काम ही है। काम-लोलु पताके कारण ही मनुष्य परस्त्री, परधन, अथवा 
परायी वस्तुओंकी छाछूसा करता है। कामी व्यक्ति कामकी प्रबल वासनासे 
प्रेरित होकर, अत्यन्त हो बहिमुंख होकरके अधमं, अन्याय-अनाचार 
आदि हर-तरहसे परायी वस्तुओंको आत्मसात्‌ करनेकी चेष्टा करता 
हुआ, अपने आप अपना विनाश कर डालता है। इसोलिए तीथ्थड्धूर 
श्रीमहावी रने यह कितना सुन्दर कहा है कि-- 

'सद्दे अतित्ते य परिग्गहम्पमि सत्तो वसन्‍्तो न उदेई तुट्टि। 
अतुद्दिगोेलिण दुही परस्स लोभाविले आयमई अदत्तं ॥! 
( उत्त ० ३२-४२ ) 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंमें अतृप्त एवं परिग्रहमें आसक्त जीव कभी 
भी सनन्‍्तोषको नहीं प्राप्त होता। इस असन्तोष-भावके कारण ही वह 
दु:खी होकर, लोभवद्य फिर परायो वस्तुओंकी चोरी करने लगता है ।' 
इसी अभिप्रायसे श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि--कामको अर्थात्‌ 
अपनी कामनाओंको शानन्‍्त न कर सक़नेके कारण ही, अजितेन्द्रिय मनुष्य 
निरन्तर वित्तके ही चिन्तनमें लवलीन रहता है। इसी कारण, पराये 
धन्को हड़पनेवालोंको इस-छोक और परलोकमें केसा-केसा भयद्ूर 
दण्ड भोगना पड़ता है--इस बातको अच्छी तरह समझता हुआ भी वह 
पराये धनको हड़पता रहता है'-- 
'वित्तषु नित्याभिनिविष्टचेता चिह्वांश्व दोष॑ परवित्तहतुः । 
प्रेत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्तद्‌ अश्ञान्तकामो हरते कुठुम्बी ॥! 
( ७-६-१५ ) 
इसीकारण अर्थासक्त और कामानुरक्त लछोगोंका मन कभी भी शुद्ध 
नहीं रह सकता । अतः ऐसे व्यक्ति तभी तक पवित्र और निःस्पृह प्रतीत 
होते हैं, जब कि उन्हें परायी सुन्दरोका दर्शन एवं अथकी प्राप्ति नहीं हो 
जाती । परायी युवतीका दर्शन और धनागमके हो जानेपर मनका पवित्र 
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रहना, उनकी ओर न ललचाना बड़ा ही कठिन है। सोमदेवसू रीने यह 
कितना सत्य कहा है कि-- 
'ताबत्सवोदपि शुविनिःस्पृद्दो वा, 
यावन्न पर-वरस्त्रीदशन्म्‌ अर्थाधिगमों वा ।! 
( नी० वा० का० स० ०)! 


अर्थात्‌ तबतक सभी लोग पवित्र अथवा निःस्पुह दिखलायी पड़ते 

हैं, जबतक कि उन्हें परायी सुन्दरीका दर्शन अथवा धनकी प्राप्ति नहीं 
हो जाती। परायी युवतीका दर्शन और धनागमके होते ही मनुष्यका 
वित्रेक, विज्ञान, धेय और पवित्रता आदि सब गुण हवामें उड़ जाते हैं । 
एकान्तमें स्त्रीको देखकर पुरुषको, और पुरुषको देखकर स्त्रीको, मोह हो 
ही जाता है । इसीसे सोमदेव सूरीका यह कथन सर्वथा ही यथार्थ है कि-- 

जनन्यापि परस्थिया सह रहसि न तिष्ठेत्‌। 
( तो० वा० व्यव० समु०-७९ ) 


अर्थात्‌ परायी स्त्री, चाहे वह अपनी जननी ही क्यों न हो--उसके 
साथ कभी भी एकान्‍्तमें सहवास नहीं करना चाहिए ।' 
क्योंकि बिना अवसरके भी काम उत्पथमें ले जाता है, फिर अवसर 
प्राप्त होनेपर तथा प्रछोभन होनेपर तो क्या-क्या अनर्थ नहीं हो सकता ? 
अतितपस्वी महात्मा विश्वामित्र, पराशर आदि-जेंसे महर्षियोंसे भी जब 
चूक होती रही है, तो फिर साधारण स्त्री-पुरुषोंकी तो बात ही क्या 
है ? मानव-प्रकरतिका यह स्वभाव ही है, कि नर-नारी, सान्निध्यमें, परस्पर 
एक दूसरेके चित्तको आकर्षित करते हैं और एक दूसरेको दूषित करते हैं । 
इसीलिए भगवान्‌ सनुकी आज्ञा है कि--मनुष्यको अपनी माता, बहिन 
और बेटीके साथ भी अकेलेमें नहीं रहना चाहिए | इन्द्रियोंकी सेना बड़ी 
बलवान है, वह विद्वान॒को भी कुराहमें ले जाती है'-- 
मात्रा स्वस्त्ना दुहिआा बा न विविक्तासनों भवेत्‌। 
बलवानिन्द्रियम्मामो.. विद्वांससपि. क्षति ॥! 


इसीलिए महधि शुक्राचार्यने कहा है कि--अपनी माता, बहिन 
अथवा बेटीके साथ भी अत्यन्त-एकान्तमें निवास कभी भी नहीं करना 
चाहिए। प्रजोजनवश स्त्रियोंको सम्बन्धके अनुसार--माँ, बहिन, बेटी, 
इत्यादि पुनीत शब्दोंसे पुकारना चाहिए । 
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थ्रात्रा स्वस्त्रा दुद्चित्रा वा नात्यन्तेकान्तिकं बसेत्‌। 
यथासम्बन्धपराहयादाभाष्याश्वास्थ वे. स्व्रियम्‌ । 
स्‍्वीयां तु परकोयां वा खुभगे भगिनीति च॥! 
( शु० नी० ३-११८ ) 
अतएव पिता, पुत्र, पति, इवसुर, बन्धु-बान्धव एवं राजा ( शासक )- 
इन सबको चाहिए कि अपनी कन्या, माता, पत्नो, पुत्रवधू, बान्वव-पत्नी 
एवं अपनी प्रजाकी महिलाओंका--अन्य पुरुषोंके साथ सहवास, संभाषण, 
स्वातन्त्र्यपूवंक रहन-सहन एवं पराये गृहमें निवास--इन सब बातोंको 
कदापि न होने दें और उन्हें गृह-कार्योमें लगावें। गृह-कार्योके बिना उनका 
एक क्षण भी बेकार नहीं रहना चाहिए। क्योंकि गृहकार्योके बिना 
स्त्रियोंके चित्तका झुकाव अकायंकी ओर हो जाता है-- 
“'खहवासो5न्यपुरुषेः प्रकाशमपि भाषणम्‌ | 
स्वातन्च्यं न क्षणमपि वासश्चान्यग्रहे तथा ॥ 
भर्जा पिन्नाथवा राज्ञा पुत्रइवखुर-बान्धवः। 
स्प्रोणां नैव तु देयः स्याद्‌ ग्रहकायैत्रिना क्षणः ॥' 
( शु० नो० ३-११९ ) 
इसीलिए महाराज मनुने स्त्रियोंकी स्वतन्त्रताका स्वंथा प्रतिवाद 
किया है। उन्होंने कहा है कि-- 
'अस्व॒तन्त्राः स्थ्रियः कार्याः पुरुषेः स्वेदिंवानिशम्‌। 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे |! 
( म० स्मृ० ९-२ ) 
मनुने कहा है कि-स्त्रियोंकी रक्षा पुरुषोंको बड़ी ही सावधानीसे 
करनी चाहिए और थोड़े भी कुसज्भसे उन्हें बचाना चाहिए । क्योंकि यदि 
कुसज्भसे उनकी रक्षा न की जाय, तो फिर वे अपने दोनों ही कुलोंको 
शोकाकुल कर डालती है! । 
स्त्री जेसे पुरुषकी सेवा शुश्रूषा करती है, वेसी ही सन्‍्तानको उत्पन्न करती 
है। अतः अपनी सन्‍्तानकी शुद्धिके लिए स्त्रीकी रक्षा, खासकर करनी चाहिए।।' 


(--सूक्ष्मेस्यो5पि प्रसज्धेम्प: स्त्रयो रक्ष्या विशेषत:। 
द््योहि कुल्यो;. शोकमावहेयुर रक्षिता: ॥ (म० स्मृ० ९-०) 
२--यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्प्रजा-विशुद्धचर्थ॑ स्त्रियं रक्ष्येत्‌ू प्रयत्नतः ॥” ( ,, ,, ९-९ ) 


३३० ] पुरुषार्थ -च तुष्य [ तृतोय- 


'मद्यपान, दुर्जन-लोगोंका सद्भ, पतिका वियोग, वृथा इधर-उधर 
घूमना, दिनभर सोना और दूसरेके घरमें निवास--ये छः काम स्त्रियोंकी 
दूषित कर डालते हैं। 


बुरे चाल-चलन, चित्तकी चञ्चलता, स्वाभाविक रूखापन, होनेके 
कारण ही स्त्रियाँ अपने पतियोंसे विपरीत चलती हैं। स्त्रियोंका ऐसा 
स्वभाव स्वाभाविक है। अतः इस बातको जानकर उनकी रक्षाके लिए 
पुरुषोंको विशेष प्रयत्न करना चाहिए । 


परन्तु कोई भी मनुष्य बलपूर्वक स्त्रियोंकी रक्षा नहीं कर 
सकता है। किन्तु निम्न-निदिष्ट उपायोंद्रारा ही उनकी रक्षा की जा 
सकती है*-- 

“चीज-वस्तुओंकी संभाल करना, उनका यथोचित उपयोग करना, 
घर-गृहस्थी और शरीरके काममें आनेवाली वस्तुओंको साफ-स्वच्छ रखना, 
रसोई बनाना, घर-गृहस्थीकी चीजोंकी देखभाल करना--इत्यादि कार्योमें 
उन्हें लगानेसे ही उनकी रक्षा हो सकती है ।' 

स्त्रियोंका ऐसा स्वभाव होता है कि वे--क्रोधी, षण्ढ, मारनेवाले, 
कामनाहीन, प्रवासशील, अति-दरिद्र, रोगी, एवं परस्त्रीसे प्रेम करनेवाले 
पतिसे या तो अनुराग ही नहीं करती हैं, या फिर दूसरे व्यक्तिसे प्रेम करने 
लग जाती हैं । अतः पुरुषोंको चाहिए कि इन सब दुगुंणोंको छोड़कर 
प्रयत्नपूवंक अपनी स्त्रियोंकी रक्षा करें-- 

जण्ड षण्ड॑ दण्डशीलमकामं सुप्रवासिनम्‌ । 
खुदरिद्रं रोगिणं जे हान्यस्रोनिरतं तथा ॥ 


१-- पान दुर्जन-संसर्गः पत्या च विरहो5टनम्‌ । 

स्वप्नो वन्यगेहवासश्रच॒ नारोसन्दूषणानि षट्‌ ॥” ( म० स्मृ० १३ ) 
२--'पौंश्चल्याच्वलचित्ताच्च नेस्तेह्याच्व स्वभावत: । 

रक्षिता यत्नतोड्पीह  भर्तुष्वेता विकुर्वते ॥* 4 
( मनु-स्मृति ९-१५). 
३--'न कश्चिद्‌ योषित:ः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । । 

एतरुपाययोगेस्तु  शकक्‍्यास्ता: परिरक्षितुम्‌ ॥ ( ,, ,, ९१-१० ) 
४--र्थस्य संग्रहे चैतां व्यये . चेत्र लियोजयेत्‌ । 

शौचे धर्मेउन्नतक्यां च पारिणाह्मध्य वेक्षण ॥, ( ,, ,, ९-११ ) 


परिच्छेद ] काम! [६ २१३ 


पति रुष्ट्टा विरक्ता स्थान्नारी वाउन्यं समाश्रयेत्‌। 
त्यक्त्वैतान दुगुणान्‌ यत्नात्ततो रक्ष्याः स्त्रियों नरोः ॥! 
( शु० न्ञी० ३-१२०, १२१ ) 
अत्यन्त चटक-मटकवाली वेश-भूषा भी स्त्री-पुरुषोंके चरित्रवान्‌ होनेमें 
बाधक होती है। अत्याकषंक वेशभूषासे ही चित्तका परस्पर आकषंण 
होता है। इसीलिए मह॒षि वात्स्यायनने कहा है कि-- 
“अत्युज्ज्वलकामित्वं॑ हि स्त्रोणां पुरुषाणां चर स्वभावः |! 
( कामसूत्र--) 


काम और व्यसन 


यद्यपि शरीर और इन्द्रियोंको पुष्टिके लिए, उचित मात्रामें कामका 
सेवन अत्यावश्यक है, परन्तु इसीको प्रधान मानकर विषयोंमें हो लम्पट 
हो जाना, दोष है--यह महान्‌ दुगुंण है। अपने आवश्यक कतंव्योंको 
भूलकर, अपने ही प्रमादसे प्राप्त होनेवाले क्लेशोंपर भी ध्यानन देकर, 
उन्हें सहते हुए नाटक-सिनेमा देखते रहना, अधिकाधिक चटपट या मिष्ट- 
पदार्थोकी खाते-पीते रहना, स्त्री-लम्पट बनकर उनके पीछे-पीछे घूमते 
रहना--इत्यादि सब इसी दुर्गुणके विलास हैं। इन दुगगृंणोंको ही व्यसन 
कहते हैं | इसीको अमर्यादित काम कहते हैं । 
कामी पुरुष दुव्यंसनी हो जाता है। व्यसनी मनुष्य अत्यन्त तेजस्वी 

होते हुए भी दीन बन जाता है। इस व्यसनसे असद्भुथ मनुष्य पतित 
हो गये हैं । इस दुगुंणरूपमें परिणत कामसे ही क्रोध उत्पन्न होता है। 
किसी विषयपर अमर्यादित कामना रखकर, उसके लिए प्रयत्न करनेपर 
भी यदि वह प्राप्त न हो तो, लोग यह समझने लगते हैं कि--इसमें 
अमुक लोगोंने बाधा डाली--इसीसे वह प्राप्त नहीं हुआ ?”' ऐसा समझकर 
दूसरोंपर अपार क्रोध करने लगते हैं | इस अमर्यादित कोपको हो क्रोध' 
कहते हैं । यह प्रसिद्ध दु्गुंण महान्‌ अनिष्टका कारण है। शास्त्र कहते हैं 
कि--क्रोधी मनुष्य क्या-क्या पाप नहीं करता, वह अपने गुरुजनोंका भो 
बध कर सकता है-- 

#ऋ्रुढः पाप॑ न कः कुर्यात्‌ क्रुद्धों हन्याद्‌ गुरूनपि।! 

। कामसे ही क्रोध, मोह, शोक, लोभ आदि दोष उत्पन्न होते हैं। काम 

ह और क्रोधका मनुष्यको दुबलछा-पतला और दुर्बल बनानेमें, बड़ा हाथ 


“बेड: ॥ पुरुषार्थ-चतुष्टय [ तृतोय- 


होता है। क्योंकि, काम, क्रोध, मोह आदि दुगुंण मनुष्योंके मनमें शोक, 
वेमनस्य, दुःखी-होना, रूडजाना और चिड़चिड़ा हो जाना--इत्यादि 
अ्रकारके दोषोंको उत्पन्न कर देते हैं। जिनके कारण शरीरसे मांस और 
चिकनाईके कण कट-कटकर नष्ट होते रहते हैं। ओर शरीर घुनकी 
खायो लकड़ीकी तरह (निबंल ) हो जाता है। मनमें सदेव अशान्ति 
रहती है--“अशान्तस्य कुतः खुखम! ' इसीसे छोग बेकारी, घरेल्‌ 
झगड़े, और मुकद्मोंमें फँसकर दिन-प्रतिदिन क्षीण होते चले जाते हैं । 
उनकी खाये, पीयेसे प्राप्त हुई शक्तिका बहुत-सा भाग दुविचारोंमें व्यय 
हो जाता है। अतः लोगोंको दुबला-पतला, दुःखी और अशान्त बनानेमें 
काम-क्रोधका बहुत बड़ा हाथ है । अस्तु । 

इन भयद्ूर दुव्यंसनोंसे ग्रस्त मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त कर 
सकते, प्रत्युत वे दिनोंदिन अधोगतिको, दुर्गंतिको ही प्राप्त होते हैं । म्हषि 
शुकमुनिने कहा है कि-- 

'जो लोग कुसज्भमें फँसकर सह्विद्या, सदाचार, सदविचार और 
भगवान्‌की पापापहारिणी, पवित्र सत्कथाओंको छोड़कर, बुद्धिको भ्रष्ट 
कर देनेवाली अर्थ-क्राम-सम्बन्धिनी निन्दित कथा-वार्ताओंकों सुनते हैं, 
वे लोग फिर ऊँचे ( वेकुण्ठ आदि ) लोकोंमें नहीं जा सकते हैं। हाय, 
अभागे लोग जब उन नि:सार अथं-काम सम्बन्धी कुकथाओं सुनते हैं, तो 
वे कुकथाएँ उनके विवेक, विचार, ज्ञान, पुण्य आदि सद्गुणोंको नष्ट 
करके, उन्हें आश्रय-विहीन नरकोंमें फेंक देती हैं--- 

“यज्ञ बजन्त्यधभिदों रचनानुवादा- 
च्छुण्बन्ति येडन्यविषयाः कुकथा मतिप्लीः । 
यास्तु श्रुता हतभगैन्ेभिराक्तसारा- 
स्तांस्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःखु हन्त ॥* 
( श्रीमदृमाग० ३२-१५, २२३ ) 
इसीलिए महाभारतमें कहा है कि--जो व्यक्ति काम, क्रोध आदि 
दुब्यंसनोंसे आतुर रहता है, उसे विचारबान्‌ पुरुष धिक्‍का रते हैं ।॥ उसका 
निन्दनीय कर्म उस आतुर मानवको ( पशु-पक्षी आदि ) कुत्सित योतियोंमें 
जन्म दिलाता है'-- 


'लोकमातुरमसूयते जनस्तस्य तज्ञनयतीद्द स्वतः ।! 
( शा० १० १९६४-६२ ) 


परिच्छेद ] काप' [ ३३३ 


अति कामासक्त मनुष्य कलड्भू और अपकीतिसे भी अछूता नहीं रह 
सकता | शास्त्रोंमें कहा है कि-- 


कामातुरो लाइछनम |! 


अर्थात्‌ अति-कामासक्त पुरुष कलड्ूूको प्राप्त होता है। इस बातको 
गोस्वामीजीने भी पुष्ट किया है-- 


'काम्ी पुनि कि रहहि अकलझ्ढा ।! (तु० रा०, उत्त० का०) 


इतना ही नहीं, कामान्थ मनुष्य उल्लू और कौवेसे भी गया-बीता 
होता है। क्योंकि उल्लू तो केवल दिनमें ही अन्धा रहता है और कौवा 
रातमें ही नहीं देखता है। परन्तु कामान्ध मनुष्य तो दिन और रात-- 
सदा हो अन्धा होता है-- 
दिवा पश्यति नोलूकः काको नक्त न पद्यति। 
अपूर्वः को5षपि कामान्धो दिवानक्तं न पद्यति ॥? 
इसीसे तामस-प्रकृतिवाले कामान्ध-पुरुष कामिनीके पीछे काञ्चन 
और कीतिकी भी आहुति दे देते हैं। बसू, केवल इसी कारण शास्त्र-कारोंने 
सत्रीको भयड्भूर बन्चनका कारण बतलाया है-- 


कलर्ज नाम्त नराणाम्‌ अनिगडमपि बन्धनमाहुः । 
( नो० वा० काम-समु० ) 
इसमें भी दुर्भाग्यवश यदि किसी मनुष्यकी आसक्ति कहीं परदारामें 
हो जाय, तब तो फिर उसका सर्व॑नाश ही हो जाता है। क्योंकि परस्त्रीमें 
आसक्त मनुष्यका हाथमें आया हुआ निःश्रेयस, चट्से नष्ट हो जाता है। 
अन्तमें उसकी बड़ी भारी दुर्गति होती है। क्योंकि जो धम-विरुद्ध कामका 
सेवन करते हैं, वे नरकके अधिकारी होते हैं। संसारमें दो ही बड़े पाप 
हैं-( १) परस्त्रीपप मन ललचाना और (२) परधनकी इच्छा 
करना | जो लोग कामासक्त होकर धर्मविरुद्ध स्त्री-सेवन करते हैं, 
उन्हें राजयक्ष्मा आदि भयंकर रोग होते हैं और उनका ज्ञान नष्ट हो 
जाता है। इस छोकमें उनकी बड़ी अपकीर्ति होती है और अन्तमें नरक 
निवास होता है। इसीलिए महाराज मनुने कहा है-- 
'अविद्वांसमर् लछोके विद्वांसमपि वा पुनः। 
प्रददा हथ॒ुत्प्थ' नेतुं. कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥' 
( म० स्मृ० २-२१४ ) 
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इसीसे, मत्स्य-पुराणमें कहा है कि--परायी वस्तुओंमें, विशेषतः 
परस्त्रो, परभूमि और परद्रव्यमें जिसका मन जाता है, उस व्यक्तिको 
सदैव विपत्तियाँ घेरे रहती हैं-- 
“विपक्तिः सतत तस्यथ परवस्तुषु यन्मतः। 
विशेषतः परखोषु. परद्रव्येषु.. भ्रूमिषु ॥ 
ु ( म० पु० ) 
इसीलिए महर्षि शुक्राचार्यने कहा है कि--मनुष्यको परस्त्री और 
परद्वव्यकी कामना कदापि नहीं करनी चाहिए'-- 
ववरस्जीसकझुमे कामो नेव धार्यः कथञ्बन ।' 
( शु० नो० ) 
उत्तम कोटिके पुरुष सदेव भगवचिन्तन किया करते हैं। मध्यम 
अ्रणीके लोग सत्कर्मोममें लगे रहते हैं । अधम-पुरुष स्त्री-लम्पट होते हैं। 
वे सदेव स्त्रियोंके ही रूप-रद्ध और हाव-भावोंका चिन्तन किया करते हैं। 
वायु पुराणमें कहा है कि--पराथीं दारासे निन्दित सन्तान उत्पन्न 
होती है। वर्णसद्भुर सन्तानसे समाजक्रो भय होता है। और लछोकमें 
बड़ी निन्‍दा होती है -- 
'सन्तत्या हानिरइलाध्या वर्णसझ्डरतो भयम्‌। 
भेत्तत्य॑ च भवेब्लोके. वुथादारपरिय्रहात्‌ ॥ 
( १४-४१ ) 
अतएव बुद्धिमानोंको परस्त्री और परद्रव्यकी लिप्सा कभी, भूलकर 
भी, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि परद्रव्यसे नरक और परस्स्त्रीसे 
अधोगति प्राप्त होतो है-- 
'परस्वे परदारे च न कार्या बुद्धिरुत्तमैः। 
पररुव॑ नरकायैव परदाराइव . झुत्यवे ॥ 
( बा० पु० १४, ४५ ) 
इसीलिए सोमदेव सूरीने कहा है कि---जो लोग पंरस्त्रीक्े निरीक्षणमें 
अन्धवत्‌ रहते हैं, अर्थात्‌ जिनकी दृष्टि, जिनकी चित्तवृत्ति परदाराकी 
ओर नहीं जाती, वे वास्तवमें भाग्यवान्‌ हैं-- 
'परकलजत्रदर्शाने न्थमाचो महाभागानाम | 
( ती० था० व्य० समु० ) 
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महषि हारीतने कहा है कि--पूर्वजन्ममें जिन्होंने धर्मका पूर्ण 
अनुष्ठान किया है, वे परायी स्त्रीपर कभी भो कुदृष्टि नहीं करते'-- 
अन्यरेहान्तरे धर्मा येैः कृतश्च खुपुष्कलः । 
इद्द जन्मनि तेडन्यस्थ न वीक्ष्यन्ते नितम्बिनीम्‌ ॥! 


नीतिवाक्यामृतमें कहा है कि--'जिसका चित्त परस्त्री ओर परधनमें 
“नहीं जाता है, वह मनुष्य वास्तवमें प्रत्यक्ष देवता है'-- 


'स खलु ॒पुरुषः प्रत्यक्ष देवं॑ यस्य 
परस्वेष्चिव परस्त्रीषु निःस्पृह चेतः | 
( का० समु० ) 


कामापक्ति 


काममें आसक्ति बढ़नेसे, चित्तका विषयोंमें अत्यन्त अभिनिवेश हो 
जाता है। विषयाभिनिवेशसे मनुष्यकों विवेक और वैराग्य नहीं हो सकते, 
“विवेक एवं वेराग्यके बिना तत्त्व-चिन्तन नहीं हो सकता और बहिर्मुख 
मानव परम शान्तिको नहीं प्राप्त कर सकता | 

महाभारतमें कहा है कि--'विषयोंका चिन्तन अपने शरीरको ही 
'पीडित कर देता है। जो मनुष्य विषयोंके चिन्तनसे रहित है, उसको 
दुःखका अनुभव नहीं होता। जेसे प्रज्ज्वलित अग्निमें घृत छोड़ देनेसे 
उप्तका बल और अधिक बढ़ जाता है, वेसे ही काम और अथंका लाभ 
होनेपर मनुष्यकी तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है'-- 


'कामाभिध्या स्वशरीरं दुनोति यया प्रमुक्तो न करोति दुःखम्‌ । 
यथेध्यमानस्य समिद्धतेजलोी भूयो बल वर्घते पावकस्य ॥ 
कामार्थलाभेन तथैव भूयों न तृप्यते सर्यिषेवाग्निरिद्धः ॥! 
( बन पर्व २९-५३ ) 
महर्षि वात्स्यायनने 'न्याय-भाष्य'में-४।१।५७ सूत्रके भाष्यमें कहा है 
'कि-“किसो वस्तुकों कामना करने वालेकी वह कामना जब पूर्ण हो 
जाती है, तो फिर उसी समय दूसरी कामना चट्से उपस्थित होकर, उसको 
'सताने लगती है--इस प्रकार एकके बाद दूसरी, उसके बाद फिर तीसरी- 
इस रीतिसे मनमें एक-से-एक अगणित कामनाएँ उत्पन्न होती ही रहती 
हैं । उनका अन्त कभी होता ही नहीं-- 
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क्राम॑ कामयमानस्य यदा कामः सम्रध्यते । 
अधैनमपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाघते ॥' 
( न्‍्या० भा 3 ४-१-५७ ) 
यदि सम्पूर्ण धन-धान्‍्य और रत्नोंसे भरी हुई, समुद्र-पयंन्त यह 
सारीकी सारी ही पृथिवी भी किसीको प्राप्त हो जाय, तो भी उस धनसे 
वह धनाभिलाषी तृप्त नहीं होता-- 
अपि चेदुदनेमि समन्‍तादू भूमिमालभेत सगवाइवाम्‌। 
न स॒ तेन घनेन घनैषी तृप्यति कि नु खुखं घनकामः॥/ 
( न्‍्यायभाष्य ४-१-५७ है 


काम-वाप्षना बढ़ जानेसे मनुष्यक्रे मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ विक्षिप्त हो 
जाती हैं। विक्षिप्त चित्तवाले चाहे सत्वगुणी देवता ही क्यों न हों, परन्तु वे 
अपने हृदयमें ही विराजमान अपनी प्रिय, शाइवत आत्माको नहीं जान पाते 
हैं। तब फिर इतर रजोगुणी और तमोगुणी लोगोंका तो कहना ही क्या है- 
नये विक्षिपतेन्द्रियधियो देवास्ते स्वह्नदि स्थितम्‌। 
न॒ बिन्दन्ति प्रियं शइबदात्मानं किमुतापरे ॥' 
( श्रीमद्‌्भाग ० ९--९-४६ ) 


भक्तवर प्रह्लादने कहा है कि--विषयोंकी बातें सुननेमें ही अच्छी 
हैं, वास्तवमें वे मृगतृष्णाके जलके समान नितान्‍्त असत्य हैं । और यह 
शरीर भी, जिससे कि वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगोंका उद्गम- 
स्थान है। अतः कहाँ तो वे मिथ्या विषयभोग और कहाँ यह रोग-युक्त 
दरीर ? इन दोनोंकी क्षणभज्जुरता और असारताको जानकर भी, मनुष्य 
इनसे विरक्त नहीं होता। वह बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होनेवाले छोटे-छोटे 
मधुबिन्दुओंसे अपनी कामनाकी प्रचण्ड आगको बुझानेकी चेष्टा करता है'-- 
“कुआशिषः अआुतिखुखा मस्॒गतृष्णिरूपाः 
केद॑ कलेवरमरोषरुजां विरोहः । 
निर्विद्यत न तु जनों यद्पीति विद्वान... 
कामानलं मधुलवैः शमयन दुरापैः ॥! 
( भाग० ७-९-०५ ) 
ज्ञानेन्द्रिय देखने, सुनने, छूने, सूँघने और रस चखनेके व्यापारोंमें 
संलग्न होकर विषयोंमें संचार करती रहती हैं। विषयोंसे दुःख प्रांपत 
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होनेपर भी इन्द्रिय विषयोंसे हटती नहीं हैं--फिर भी उन्हींमें ही लगी 
रहती हैं। ऐसी इन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाले विषय सुखकी अपेक्षा महान्‌ 
एवं अपरिमित जो आत्मसुख है--जो कि इन इन्द्रियोंद्ारा जाना नहीं 
जा सकता, उसपर दृढ़ निष्ठा होती ही नहीं | अतः कामासक्त लोगोंका यह 
अमूल्य मनुष्य-जीवन यों ही, व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। विषयोंका 
.. चिन्तन करते-करते मनुष्य विषयरूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षोंके 
समान, जड़ हो जाता है। उसके शरीरमें लोहारकी धौंकनीके समान 
व्यर्थ इ्वास चलता रहता है । उसे न अपना ज्ञान रहता है और न॒किसी 
दूसरेका । अत: वह सवंथा आत्म-बज्चित हो जाता है'-- 

“विषयाभिनिवेशेन_लात्मानं वेद नापरम | 

वृक्षजीविकया जीवन व्यर्थ भस्ज्रेव यः इंचसन ॥! 

( भशाग० ११-२१-२२ ) 


इसीलिए ऐसे अनर्थकारी, महान्‌ बन्धनके हेतुभूत अनियन्त्रित कामकी 

शास्त्रोंमें बड़ी निन्‍्दा है। मनुने कहा है-- 
“ामात्मता न प्रशस्ता ।! ( म० स्‍्मृ० २-- ) 

इसीसे कामके इस भयद्धूर अनर्थंसे बचनेके लिए ही श्रीमद- 
भगवद्गीता, भागवत, उपनिषत्‌ एवं दर्शनशास्त्रोंमें निष्कामता-सम्पादन 
करनेकी ही ओर बड़ा जोर दिया है। परन्तु मनमें कांमके क्षीण हुए 
विना कोई भी व्यक्ति निष्काम हो ही कैसे सकता है? और जबतक 
मनुष्य निष्काम नहीं हो जाता, अर्थात्‌ जबतक मनुष्यकी सब कामनाएँ 
शान्‍त नहीं हो जातीं, तबतक वह किसी तरह भी पूर्णंकाम ( अर्थात्‌ 
कृतकृत्य ) नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य-जीवनकी पूर्ण सफलताके 
लिए मनका कामनाहीन होना आवश्यक है। मनको काम-हीन करनेके 
लिए उसमें काम्य-विषयोंका सद्धूल्प ही नहीं उठने देना चाहिए । क्‍योंकि 
कामका मूल सद्धूल्प है--'सड्जल्पमूलः कामो वे! । 

अतः अभ्यास और वेराग्यके द्वारा विवेकी मनुष्यका मन जब शान्त 
हो जाता है, तब असद्धुल्पाज्जयेत्‌ कामम््‌' के अनुसार कामपर मनुष्यकी 
विजय हो सकती है। कामपर विजय हो जानेपर ही फिर मनपर भी 
विजय प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मन कामके कारण ही विक्षिप्त बना 
रहता है--काम ही मनका प्रेरक है। अतएवं कामपर विजय हो जानेपर 
फिर मनोनिग्रह भी अनायास ही हो जाता है । इसीलिए कहा है कि-- 


२२ 
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व्वतो यत्रो निःसरति मनः कामहत॑ ख्रमत्‌ । 
ततस्तत उपाहत्य. हृदि रुन्ध्याच्छनेबुंघः ५! 
| ( श्रीमदृभा० ७-१५-३३ ) 
अर्थात्‌ कामके द्वारा मोरा हुआ मन इधर-उधर चक्कर काटता 
हुआ जहाँ-जहाँ भी जाय, विवेकी पुरुषको चाहिए कि वहाँ-वहाँसे लोटाकर 
उसे शने:-शने हृदयमें स्थिर करे ।' 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमें कहा है कि-- अपना कल्याण चाहने- 
वाले मनुष्यको काम और उससे उत्पन्न होनेवाले क्रोधका, सवंथा निग्नह 
करना चाहिए। क्योंकि, काम और क्रोध--ये दोनों ही मनुष्यके श्रेयका 
विनाश कर डालते हैं-- 
'सर्वोपायात्तु. कामस्य क्रोचस्य च विनिश्नहः । 
कार्यः. श्रेयोथिंना. तात. श्रेयोघाताथंमुद्यती ॥” 
( श्ञा० प० ३२१-११) 


विषयासक्तिसे बहिमुखता 


धर्म और अर्थंकी अपेक्षा काम अधिक व्यामोहक है। क्योंकि वह 
चारों पुरुषार्थोमें, आपाततः सबसे अधिक प्रिय प्रतीत होता है। अतः 
कामके व्यामोहमें मनुष्य अपना धर्म, अर्थ--सब कुछ त्याग सकता है। 
इसीलिए 'शिव-पुराण'में कहा है कि-- 
न्ञाद्याद्‌ विविधमन्नायं भक्ष्याणि सुरभीणि च। 
यदि चिन्तां समाधत्ते चित्ते कामादिषु तजिषु॥ 
( उ० सं० ५-३३-२६ ) 
अर्थात्‌ मनुष्यके चित्तमें जब किसी विषयकी तीव्र कामना लगी रहती 
रहती है, तो फिर वह व्यक्ति विविध प्रकारके सुगन्धित, मनोहर भक्ष्य- 
भोज्य आदि पदार्थोका उपभोग नहीं करता है। की 
काम बड़े-बड़े विवेकियोंके विवेक, विनय, सद्बुद्धि, विचार-शक्ति आदि 


सद्गुणोंको नष्ट कर देता है। योग-वासिष्ठमें कहा है कि--बड़ेबड़े घोर. । 


तपस्या करनेवाले ऋषि-मुनि लोग भी प्रारब्धसे प्रेरित होकर अपने नित्य- 
नियभोंका परित्याग करके काम और क्रोधके द्वारा पथ-पअ्रष्ट हो जाते हैं'-- 
ऋषयो 5प्यग्रतपलो देवेनाभिप्रचोदिताः । 
उन्सज्य नियमांस्तांस्तान्‌ अच्यन्ते काम-मन्युभिः ॥! (5० प्र०) 
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कामके परिणामका सबसे कटु अनुभव करके--लोकाभिराम श्री राम-जैसे 
पुत्रको निष्कासित करके--दु:ख-सन्तप्त मंहाराज दशरथने शोकाकुल होकर 
बड़े भारी परचात्तापके साथ सुमन्‍्त्रसे कहा है कि--हाथ, मैंने कैकेयीकी 
मिथ्यावञ्चनाओंसे वड्चित होकर, अपने गुरुजल और ममन्त्रियोंको 
सलाह लिए बिना ही, अपने ही आप सहसा यह क्या अनथ कर डाला ?'-- 
“मिथ्योपचारात्‌ कैकेय्या वश्चितेन कर्थे मया। 
न मन्त्रितं विमूढेन धमंक्षेगुझमिः सह ॥ 
केनाह मोहितः पापो यन्मया खसद्द मन्न्रिम्िः। 
असंम्न्चय, विमूढेन सहसा खसाहसं कृतम्‌ ॥! 
( वा० रा० अयो० ६३-२०, २१ ) 


इस तथ्यको मर्यादापुरुष श्रीरामने भी सप्रमाण पुष्ट किया है। उन्होंने 
श्रीलक्ष्मणजीसे कहा है कि--लक्ष्मण, महाराजकी--पिताजीकी इस 
दारुण विपत्ति एवं मतिश्रष्टताको देखकर मेरी यह धारणा दृढ़ हो गयी 
है कि--धर्म और अर्थंकी अपेक्षा काम हो अधिक, प्रबल होता है। नहीं 
तो भला, मेरे-जेसे अत्यन्त वशवर्ती प्रिय पुत्रकों एक प्रमदाके कारण 
कौन विद्वान त्याग देगा ?-- 


“दूं व्यलनमालोक्य राश्ः स्वमतिविश्रमम्‌ । 
काम. एवाथ्थंघर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः॥ 
को हि विद्वानपि पुमान्‌ प्रमदायाः छते त्यजेत्‌। 
छन्दानुवत्तिनं पुतश्रनमिर्ण मामिव लक्ष्मण ॥! 
( अ० का० ५७-१०, ११ 
अस्तु । 
स्वल्पकामसे ठ॒प्ति नहीं .. 
कामके विषयमें यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि, कामका 
अर्जन और उपभोग स्वल्पमांत्रामें नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वल्प 
 कामोप॑भोगसे चित्त उससे विरत नहीं होता । कारण, सब काम वासना- 
रूपसे चित्तमें अवस्थित हुए रहते हैं। अतः स्वल्पमात्रामें किये जानेवाले 
“ कामोपभोगसे वह वासनामय चित्त उन विषय-वासनाओंसे शून्य नहीं 
हो सकता है। विषयोंकाः यथेच्छ-मात्रामें अनुभव हुए बिना उनकी 
निःसारताका यथार्थ अनुभव नहीं होता और उसके बिना विषयोंसे 
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विरक्ति भी नहीं होती-क्रेवल व्मशान-वेराग्य होकर रह जाता है। 
विषयोंसे पूर्ण विरक्ति हुए विना मनुष्यके मनमें आत्मानुरक्ति नहीं हो 
सकती | वह क्षणिक बेराग्य, बीच-बीचमें प्रसद्भवश कामके उभड़ 
जानेसे, अस्त हो जाता है और काम चिंत्तमें पुनः जागृत होकर फिर 
अपना प्रबलरूप धारण कर लेता है। अतः अत्यल्प कामोपभागोंसे भी 
कामसे विरक्ति नहीं हो सकती । 
चित्त तो वासनाओंका भाण्डागार ही है। अतः सब काम उसीमें, 
वासनारूपसे अपनी जड़ जमाये रहते हैं। और बहुत अधिक-मात्रामें 
विद्यमान रहते हैं। उनके क्षीण हुए बिना मनुष्यको परम-पुरुषाथको 
( मोक्षको ) प्राप्ति असंभव ही है। इसीलिए मनका वासनाओंको क्षीण 
करना परम आवद्यक है। वासनाओंको क्षीण करनेके मुख्य उपाय 
केवल दो ही हैं--( १) या तो उन्हें दग्ध कर देनेवाला आत्मज्ञान 
उत्पन्न हों जाय, अथवा (२) विषयोंका उचित रीतिसे, प्रशस्त 
मात्रामें, उपभोग करके चित्तको उनसे सन्‍्तृप्त कर दिया जाय ? 
क्योंकि जैसे खेतको बार-बार जोतनेसे वह उत्तरोत्तर निर्वीय होकर 
फिर अद्भुरोत्पादन करनेके योग्य नहीं रह जाता, अतएुद उसमें बोया 
हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है| वेसे ही कामसे भरा हुआ चित्त, कामका 
अधिक मात्रामें उपभोग होनेसे, उनसे सन्‍्तृप्त होकर ही, फिर उनसे 
विरक्त भी हो जाता है । कामका थोड़ा-थोड़ा उपभोग करनेसे नहीं | 
जैसे कि अत्यन्त प्रंदीप्त अग्नि थोड़ेसे धुत-विन्दुओंसे तृप्त नहीं होता-- 
अप्यमान सुहः क्षेत्र शनैतिर्वीयतामियात्‌ | 
न कट्पते पुनः सूत्या उप्त बोज॑ च नश्यति ॥ 
एवं कामाशय चित्त कामानाम अतिसेवया। 
विरज्येत, यथा राजन नापझिवत्‌ कामबिन्दुभिः ॥! 
( श्रीमद्भाग ० ७-११-२०, २१ ) 
अतः जिस विषयकी वासना हो, उस बिषयका अधिकाधिक मात्रामें 
उपभोग करके उन-उन वासनाओंको क्षीण कर डालना चाहिए। अर्थात्‌ 
मनसे हटा देना चाहिए। 
पर हाँ, विषयोंसे उपरत होनेके लिए, कामके सेवनका यह प्रकार 
- सर्वताधारणके लिए उपयोगी नहीं है । क्योंकि इसमें सूक्ष्म विवेक एवं 
- शास्त्रोय-पद्धतिके. अनुगमनकी नितान्त आवश्यकता है । उससें यदि 
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थोड़ा-सा भी वेगुण्य हो जाय तो फिर लाभकी अपेक्षा हानिकी अधिक 
सम्भावना है। प 
मह॒षि सौभरि चक्रवर्ती नरेश महाराज मान्धाताकी पचास राज- 
कुमारियोंके साथ पाणिग्रहण करके, अपनी अपार तपस्थाके प्रभावसे-- 
अमूल्य सामग्रियोंस सुसज्जित, अनेकों उद्यान-उपवनों और निर्मल 
 सरोवरोंसे सुमनोहर तथा सुगन्धभरे पुष्पोंके वगीचोंसे घिरे महलोंमें-- 
बहुमूल्य शय्या, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्तान, अनुलेपन, सुस्वादुभोजन 
और पुष्पमालाओंके द्वारा अपनी पत्नियोंके साथ विहार करने लगे। 
सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभरण धारण किये हुए स्त्री-पुरुष सवंदा उनकी सेवा- 
शुश्नषामें लगे रहते। कहीं कोमल कण्ठवाले पक्षी चहकते, तो कहीं 
भ्रमरगण गुञ्जार करते। और कहीं-कहीं वन्दीजन उनकी विरुदावली 
गाकर उनका स्तवन करते रहते थे । 
सौभरि मह॒षिकी इस गृहस्थीका सुख देखकर, सप्तद्वीपवती पृथिवीके 
स्वामी चक्रवर्ती मान्धाता नरेश आइचयं-चकित रह गये । और उनका 
यह गव॑ कि, में सावं भोम सम्पत्तिका स्वामी हूँ,--सब जाता रहा'। 
इस प्रकार वह महषि अपने गाहंस्थ्थके अलौकिक सुखमें रम गये 
और अपनी नीरोग इन्द्रियोंसे अनेकानेक दिव्य विषयोंका उपभोग करते 
रहे। परन्तु फिर भी जेसे घीकी बूँदोंसे आग तृप्त नहीं होती, वेसे ही 
उन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ-- 
'दवं ग्रहेष्वभिरतो. विषयान्‌ विविधेः छुखेः। 
सेवमानो न चातुष्यद्‌ आज्यस्तोकैरिवानलः ॥/ 
( श्रोमदुमभाग० ९-६-४ ) 
२९ हज ९ २९ 


श्रीमद्भागवतमें यह भी बतलाया गया है कि, मन प्राय: कामनाओंके 
कारण ही अत्यन्त आतुर रहता है। और वह हर, शोक, भय; लोक- 
परलोक, धन, पत्नी-पुत्र--आदिकी चिन्ताओंसे व्याकुल बना रहता है। 
“जिल्वेकतो5मुमपकर्षति कहिं तर्षा 
शिबश्नो 5न्यतस्त्वगुद्रं श्रवर्ण कुतश्वित्‌। 
प्राणोउन्य तश्च पलक क च कम शक्ति- 
वहथः सपत्न्य इव गेहपति छुनन्ति ॥! (११-९-२७) 
१--देखिए, श्री मदू्भागवत--९ स्कन्ध, ६ अ० के इलोक ३८ से ५५ तक । 
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अर्थात्‌ कभी भी नहीं अथानेवाली जिह्ठा मनुष्यकों एक ओर यानी 
स्वादिष्ट पदार्थीकी ओर खींचती है। जननेन्द्रिय सुन्दर स्त्रोकी ओर, 
त्वचा सुकोमल स्पर्शकी ओर, पेट भोजनकी ओर, कान सुन्दर सद्भीतकी 
ओर, नासिका सुगन्‍्धकी ओर और चज्चल नेत्र सौन्दयंकी ओर खींचते 
रहते हैं । इनके अतिरिक्त कर्मेन्द्रयाँ मी उसको अपने-अपने विषयोंकी 
आर खींच ले जाती हैं। इस प्रकार कर्मन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ--दोनों . 
ही इसे इसतरह अपनी-अपनी ओर खींचती हैं, जेसे कि बहुत-सी सौतें 
अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर घसीटती रहती हैं । 
ऐसी परिस्थितिमें विषयोंके अति-सेवनसे और अधिक कामासक्ति 
हो जानेकी भी सम्भावना है। क्‍योंकि केवल अपने ही उद्देश्यसे होनेवाला 
कामोपभोग उसकी तृष्णाकों और भी अधिक उद्दी्त कर देता है। जेसे 
कि अग्निमें घृत डालनेसे वह शान्‍्त न होकर और भी तेज हो जाती है | 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है-- 
न जातु कामः कामानापुपभोगेत शासम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मंब भूय एवाभिवद्ध॑ते ॥ 
( म० सस्‍्मृ० २- ) 
अतएव वासनाओंको क्षीण करनेका यह उपाय आत्यन्तिक एवं 
ऐकान्तिक नहीं है। विवेक और वेराग्यका आश्रयण किये बिना पर्याप्त 
भोगसे भी तृप्ति नहीं होती--जेसे अनियन्त्रित पशु तृणके लोभसे आगे 
बढ़ते ही जाते हैं, वही स्थिति यहाँ भी होती है । 
इसीलिए अत्यन्त कामासक्त व्यक्तिको यदि संसारभरका सारा ही 
धन-धान्य, सारी ही भक्ष्य-भोज्यकी सामग्री, और सारी-की सारी विश्व- 
सुन्दरियाँ भी प्राप्त हो जाँय, तो भी उसे उनसे सनन्‍्तोष नहीं हो सकता। 
राजधि ययातिने पूरे एक सहख्रवर्षपयंन्‍्त कामका खूब अनुभव करके 
संसारभरके कामियोंको अत्यन्त सचेत कर दिया है। उन्होंने कहा है कि-- 
पृथिवीमें जितने भी धन-धान्य, सुवर्ण, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे सन... 
मिल करके भी उस पुरुषके मनको सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं, जोकि 
कामनाओंके प्रहारसे जज॑रित हो रहा है-- 
'यतू पृथिव्यां बीहियर्वं हिरण्यं पशवः स्विवः। 
न॒ दुह्यन्ति मनःप्रीति पुंझः कामहतस्य ते ॥! 
( माग ० ८-१९-१३ ) 


क्‍ 
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विषयोंकी तृष्णा ही समस्त दुःखोंका मूल है। मन्द-बुद्धि लोग बडी 
कठिनाईसे उसका परित्याग कर सकते हैं। शरीर जीणं हो जाता है, पर 
विषय-तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण 
चाहता है, उसे शीघ्र-से शीघ्र इस तृष्णाका ( भोगकी वासनाओंका ) 
परित्याग कर देना चाहिए-- 


थ्या दुस्‍्त्यजा दुर्मतिमिर्जीयंतो या न जीय॑ते। 

तां तृष्णां दुस्वनिवहां शा्मकामो द्वुतं त्यजेत ॥! 
( भाग ० ९-१९-१६ ) 
अतएव विषयोंकी अधिकाधिक प्राप्ति और उनके उपभोगकी अपेक्षा 
उनके परित्यागका ही अधिक महत्त्व है। मनुने कहा कि--'विषयोंको 
प्राप्त करनेकी अपेक्षा उनका त्याग अधिक श्रेष्ठ है। अतः जो प्रयत्न 
करके सब विषयोंको प्राप्त कर लेता है और जो केवल उनको त्याग 
देता है--इन दोनोंमें प्र॑प्त करनेवालेकी अपेक्षा परित्याग करनेवाला ही 

श्रेष्ठ माना जाता है'-- 


'यदचैतान्‌ प्राप्छुयात्‌ सर्वान्‌ यश्चैतान्‌ केवलंस्त्यजेत्‌। 
प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥' 
( म० स्मृ० २- ) 
विषय और विषय-वासनाओंका त्याग ज्ञानके बिना नहीं हो सकता, 
अतः ज्ञानकी प्राप्तिके लिए ही मनुष्यको सतत प्रयत्न करना चाहिए। 
यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि विषयोंमें प्रसक्त हुई इन्द्रियोंका 
उनके विषयोंसे हटानेमात्रसे वेसा वास्तविक संयमन नहीं किया जा 
सकता, जैसा कि ज्ञानसे, अपने आदर्श और विषयोंके स्वरूपका सतत 
चिन्तनसे, किया जा सकता है। इसीलिए मनुने बतलाया है कि-- 


'ज्ञ तथैतानि शाक्यन्ते  सन्नियन्तुमलेवया । 
विषयेषु॒_ प्रजुशानि यथा झ्ानेन नित्यशाः ॥! 
( म० स्मृ० २- ) 
भगवदपेण 
कामको सीमित एवं क्षीण करनेका सर्वोत्तम उपाय यह है कि काम्य 
वस्तुओं और उनके उपभोगकी इच्छा केवल अपने ही उद्देश्यसे नहीं करनी 
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चाहिए। क्योंकि ऐसा सद्भुचित काम बन्धनका कारण हो जाता है। 
इसीलिए भगवानुने कहा है कि-- 
'भुञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्‌ |” ( गीता ३--) 
अतएव काम्य-वस्तुओंका उपाजंन देवता, पितर, अतिथि, बन्धु, 
इष्ट-मित्र, दीन-अनाथ एवं भगवत्सेवा आदिके उद्देश्यसे करते हुए उन्हें 
तत्‌-तत्‌ देवादिकों समपंण करके भगवत्प्रसादके रूपसे किया जानेवाला 
कामोपभोग फिर कथमपि बन्धनका हेतु नहीं होता | प्रत्युत ऐसा काम 
यज्ञ-शिष्टरूप हो जानेसे परम-पुरुषार्थमें उपयोगी हो जाता है-- 
'यशशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिट्बिषेः।” ( गीता-३ ) 
इसी महान्‌ उदार उद्दश्यको लक्ष्यमें रखकर जीवोके परम कल्याणके 
लिए शास्त्रकारोंने कामके अनर्थसे बचनेके लिए ही गृहस्थ लोगोंके लिए 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ, मनुष्ययज्ञ, और भूतयज्ञ आदि अनेकानेक 
यज्ञोंका विधान किया है-- 


'देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः  श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥* 
सारांश, कोई भी प्राणी बिना कामके, बिना कर्म किये, एक क्षण भी 
नहों रह सकता। अतः कामका सर्वंथा परित्याग तो हो नहीं सकता है । 
और केवल स्वार्थंके उद्देश्ससे होनेवाले कामोपभोगसे, बन्धन होना भी 
निश्चित है! इसलिए लौकिक उच्छुल्डल ( अनियन्त्रित ) कामसे मुक्त 
होनेके लिए ही शास्त्रोंमें वैदिक कामका ( वेदिक क्रियाकलापका) विधान 
किया गया है-- 
“अविद्यया स॒ृत्युं तीर्च्चा विद्ययाउस्तमइजुते ।! ( ईशोपनिषत्‌ ) 
वेंदिक काम नियन्त्रित होता है। उसमें उच्छुल्ललता और स्वेच्छा- 
चार नहीं रहता । इसीलिए लौकिक अर्थात्‌ पाशविक्र कामपाशसे मुक्त 
होनेके लिए ही शास्त्रोंमें कामियोंके कल्याणके लिए लोगोंकी कामनाओंके 
अनुसार अनेकानेक वेदिक कर्मोंका विधान किया गया है। उनमें प्रवृत्त 
होतेसे मनुष्यका वह अनियन्त्रित--पाशविकर काम सुसंस्क्ृत एवं 
सुनियन्त्रित होकर, संशोधित विषके तुल्य होकर धमंरूपमें परिणत होकर 
बंन्धनसे मुक्तिका हेतु बन जाता है। अर्थात्‌ जेसे शोधा हुआ विष मारक 
ने होकर औषधिके रूपमें परिणत होकर मनुष्योंके जीवनका हेतु बन 
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जाता है, वेसे ही इस प्रकारसे सुसंस्कृत काम भी, मुक्तिका कारण बन 
जाता है। इस तरहसे काम भी, सुसंस्क्ृत हो जानेपर धमंरूपमें परिणत 
होकर, चतुर्थ पुरुषार्थ--मोक्षमें, उपपुक्त हो जाता है। अतः ऐसे ही अथ्थ॑ 
और कामके विषयमें कविकुल-गुरु कालिदासने कहा है कि--इस तरहके 
अथे और काम भी धमंरूप ही हो जाते हैं-- 
अप्यथंकामी तस्थासतां धर्म एवं मनीषिणः।! 

इसीलिए महाभारतमें कहा है कि--मनुष्य इन कामनाओंसे मुक्त 
होकर, निष्काम भावसे कर्मोका अनुष्ठान करके परब्रह्म, परमात्माको 
प्राप्त करे! । 

इसीं उच्चतम उद्देश्यसे शास्त्रोंमें कर्मोका विधान किया गया 
है। वेदमें स्वर्ग आदिकी कामनासे जो तत्‌-तत्‌ यज्ञ-यागादि कर्मोका 
विधान किया गया है, वह उन्हीं मनुष्योंको अपने जालमें फंसाता है कि, 
जिनका मन भोगोंमें आसक्त है। वास्तवमें इन कामनाओंसे दूर रहकर, 
परमात्माको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए अर्थात्‌ भगवत्प्राप्तिक 
लिए ही कम करना चाहिए। क्षुद्र विषय-भोगोंके लिए नहीं-- 

“एभिविमुक्तः परमाविवेश एतत्कृते कमंविधिः प्रवृत्तः। 

कामात्मकांइछन्द्स कर्मयोग एभिविंमुक्तः परमाददीत ॥! 

( शा० प० २०१-१३ ) 
अतः कामसे उत्पन्न होनेवाले अनर्थसे बचनेके लिए केवल अपने 
ही उड्देश्यसे, स्वार्थ-दृष्टिसि, कामका सेवन नहीं करना चाहिए प्रत्युत-- 
“आइशवाघान्तेवलायिभ्यः कामान्‌ संविभजेद्‌ यथा। 
अप्येकामात्मनो दारान्‌ नणां ख्त्वग्रहों यतः॥ 
( माग० ७-१४-११ ) 
अर्थात्‌ अपनी समस्त भोग-सामग्रियोंको--कुत्ते, पतित और चाण्डाल 
'पर्यन्त सब प्राणियोंको यथायोग्य बाँटकर ही अपने काममें लाना चाहिए। 
और तो क्या, अपनी स्त्रीको भी--जिसे मनुष्य समझता है कि, यह मेरी 
है---अतिथि आदिकी निर्दोष-सेवामें नियुक्त रखना चाहिए |! 

--इत्यादि विधिके अनुसार कामको भगवत्समपंण बुद्धिसे, देवता, 
पितर, अतिथि, बन्धु,बान्बव, पशु-पक्षी कीट-पततज्ज आदि प्राणियोंकी 
सेवामें उपयुक्त करके, उससे अवशिष्ट कामका उपभोग करना चाहिए। 
इसीलिए भगवान्‌ मनुकी आज्ञा है कि-- 
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“विघसाशी भवेज्नित्यं नित्य वा5सतभोजनः । 
यिघसो यकश्षशेषं तु भुक्तशेष॑ तथा5म़्तम्‌ ॥ 
( म० स्मु० ४ अ० ) 
इसीलिए देवाधि नारदने कहा है कि--गृहस्थ पुरुषको अपने 
प्रार्धसे प्राप्त और पठ्चयज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन- 
निर्वाह करना चाहिए। अतः जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके सिवाय और 
किसीमें स्वत्त्व नहीं रखता, वह अनायास ही बीतराग संन्‍्यासियोंके पदको- 
प्रापकर लेता है'-- 
पसि्धेयैज्ञावशिष्टाथैंः कब्फ्येद्‌. वृक्तिमात्मनः | 
शोषे खत्त्वं त्यज़न्‌ प्राशः पद्वी न्‍्याखिनामियात्‌ ॥' 
( भाग ० १७-१४-१४ ) 


इस उच्चकोटिके आदरशंमय उद्देश्यसे ही शास्त्र-कार महर्षियोंने 
कहा है कि--'कोई व्यक्ति यदि आनन्द चाहता है, तो उसे दूसरोंको 
उसी दृष्टिसि देखना चाहिए कि जिस दृष्टिसे वह्‌ अपनेको देखता है | 
सुख-दुःख जेंसे एकको, वैसे ही अन्यको भी--समानरूपसे प्रभावित 
करते हैं-- 
यभ्रैवात्मा परस्तद्वत्‌ द्रष्व्यः खुखमिच्छता। 
खुख-दुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे॥! 
( दक्ष-श्मृति ३-२२ ) 
अस्तु । अर्थ और कामकी जेसी आवश्यकता अपनेको है, वेसी ही अन्य 
प्राणियोंको भी । इस दुृष्टिसे ओरोंके लिए भी अर्थ और कामका सम्पादन 
करना, यह--द्रव्याढ्ेत' हो जाता है। इससे प्राणियोंमें भेद-बुद्धि नष्ट 
होकर, अढेत आत्मतत्त्वका ज्ञान बड़ी सरलतासे हो जाता है। श्रीमद्‌- 
भागवतमें कहा है-- 
“आत्मजायाखुतादीनाम्‌ अन्येषां सर्वेदेहिनाम्‌ । 
यत्‌ स्वार्थकामयोरैक्यं द्वव्याद्वेतं तदुच्यते ॥' 
( ७-१५-६५ » 
इस प्रकारसे विवेकद्वारा सुसंस्कृत तथा धर्म॑नियन्त्रित ( धर्माविरुद्ध ) 
काम सांसारिक बन्धनोंका हेतु न होकर सदाचार तथा धमंरूपमें परिणत 
होकर अन्तःकरणको विशुद्ध करके मनुष्यको निष्क्राम कर देता है। इस 
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रीतिसे मनुष्यकी भोग-गृध्नुता ( अर्थात्‌ विषय-लोलुउता ) दिनोंदिन क्षीण 
होती जाती है । और उसका सारा ही विवेक सफल हो जाता है| विषय- 
गुध्नुताका क्षीण हो जाना, विषयोंसे निःस्पृह हो जाना ही, मनुष्यके 
विवेक और ज्ञानकी कसौटी है | इसोलिए 'योग-वासिष्ठ' में कहा है कि-- 
_ 'विवेकः खफलस्तस्यथ विज्ञेयो, यस्य सनन्‍्मतेः | 
दिनान॒ुदिनमायाति तानवं भोगग्रृज्नता ॥' 
इसी अभिप्रायको हृदयमें रखते हुए गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी 
यह कितनी सुन्दर बात कही है कि-- 
जानिय जीव तबहि जग ज़ागा। 
जब सब विषय-विलास  विरागा॥' 
इसलिए कामको भी अन्यान्य जीबोंके सेवा-प्रत्कारद्दारा भगवत्सेवामें 
लगाकरके उनके प्रसादरूपमें स्वयं भी यथेच्छ, यथोचित उपभोग करके 
विवेकी मनुष्य इस महान्‌ प्रबल कामके पाशसे अनायास मुक्त हो जाता 
है। इस रीतिसे काम लोकिक विषयोंसे हटकर फिर केवल एक 
भगवद्विषयक, अर्थात्‌ आत्मरतिकरे रूपमें परिणत होकर सकाम, सामिलाष 
मानव-समाजको निष्काम करके अन्‍्तमें उसे पूर्णकाम कर देता है। इस 
पद्धतिसे काम भी, संशोधित विषकी तरह, मुक्तिका कारण बन जाता 
है। इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ मनुने ( वेदिक कामकी महिमा बतलछाते 
हुए ) कहा है कि-- 
तेचु सम्यगू वर्तमानो गच्छत्यप्ररलाकताम्‌। 
यथासड्डल्पितांइवेह सर्वान्‌ कामान्‌ समझनते ॥' 
( म० स्मृ० २ ) 
अस्तु । 


विषयोंका चाव 


परमात्माने इन्द्रियोंकी बहिमुंख बनाकर, अर्थात्‌ विषय-लोलुप बनाकर 
उन्हें हिसित कर दिया है। इसी कारणसे जीव इन्द्रियोंद्रारा बाह्य- 
विषयोंको देखता है, परन्तु अपनी अन्तरात्माको नहीं । ऐप्ी अवस्थामें 
विषयरूपी व्यालोंने जिनके चित्तको डस लिया है--उनका न तो मरण 
ही होता है और न जीवन ही-- 


“विषयैदंष्टच्ित्तानां न सतिन दि जीवनम्‌ ।? ( काशी रहस्य ) 
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विषयोंका चाव ऐसा विलक्षण होता है। कहीं भी यदि जरान्सा भी 
खुटका सुना कि, वस्‌, प्रतीत होता है कि--वही आ गया है। यह 
जुआ चाव बड़ा ही दुस्त्यज होता है। इसीसे स्कन्द-पुराणमें कहा 
'विषथाकाररूपेयं विष्णोर्माया खुदुस्त्यज्ञा । 
( काश्ी-? हस्य ) 
काम मनुष्यके तेजको, इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण शक्तिको क्षीण कर देता 
है । हृदयमें किसी भी कामनाके उत्पन्न होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, 
धर्म, धैय॑, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य--ये सब क्षीण हो 
जाते हैं-- 
'इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मों ध्ुतिमंतिः। 
हीः भ्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नदयन्ति जन्मना ॥ 
े ( माग० ७-१०-८ ) 
इसीलिए मह्षि नचिकेताने कहा है कि-- 
“इबोभावा मरत्यस्य यदन्तकैतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज्ञः । 
( कठोपनि० १-१-२६ ) 
इसी कारण मन्दमति, अल्पज्ञ-पुरुष बाह्म-विषयोंका ही अनुगमन 
किया करते हैं। इसीसे वे अविद्या, काम और कमंके समुदायरूपी मृत्युके 
विस्तीर्ण ( अर्थात्‌ सत्र व्याप्त ) पाशमें बँध जाते हैं । अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय 
आदिके संयोग-वियोगरूप अनथंको प्राप्त होते हैं। परन्तु धीर, विवेकी- 
जन अपने प्रत्यगात्म-स्वरूपमें स्थितिरूप अमृतत्वको निश्चल जानकर 
इस अनर्थरूप संसारके अनित्य पदार्थोमेंसे किसी भी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करते-- 
'धपराचः कामाननुयन्ति बालास्ते म्॒त्योयन्ति विततस्थ पाशम्‌। 
अथ घीरा अम्तृतत्त्वं बिदित्वा धुवमभुवेष्चिह न प्रार्थथन्ते ॥! 
( कठांप ० २४२ ) 


उत्कृष्ट काम और अकामहतका आनन्द | 


आनन्दकी, सुखकी इच्छा सबको होती है। परन्तु केवल इच्छा होनेसे 
ही वह प्राप्त नहीं होता । आनन्दको प्राप्त करनेके लिए साधु, सत्कर्मी 
और चरित्रवान्‌ होना अत्यावश्यक है। दुष्ट, दुराचारी और दुव्यंसनियोंको 


] ] काम | हेड 


काम अर्थात्‌ ऐहलोकिक एवं पारछोकिक विषयभोगोंका यथार्थ-सुख 
यानी पूर्ण आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता । अतः जो व्यक्ति जितना अधिक 
चरित्रवानू, साधु और विद्वान होगा--उसे उतना ही अधिक, कामका 
उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त होगा | इसमें भी सबसे अधिक उत्कृष्ट आनन्द उसीको 
प्राप्त होता है, कि जो व्यक्ति अकामहतत--अर्थात्‌ विषयोंकी कामनाओंसे 
पीड़ित न होनेवाला विद्वान हो, यानी जो पूर्ण जितेन्द्रिय हो। अत: कामसे 
पराभूत न होनेवाले पूर्ण जितेन्द्रिय विद्वान्‌कं ही वह अखण्ड ब्रह्मानन्द 
प्राप्त होता है। 


अकामहत विद्वान्‌ श्रोत्रियको प्रत्यक्ष होनेवाला वह ब्रह्मानन्द ही मनुष्य- 
गन्धर्व आदि आगे-आगेकी भूमिकाओंमें अविद्या, कामना और कमंका 
हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुना अधिक उत्कृष्ट होता जाता है। अत: 
मनुष्योंके आनन्दसे लेकर ब्रह्मलोक-तकके आनन्दोंमें उत्तरोत्तर उत्कृष्टता 
होती है। लौकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका ही अंश है। अविद्याप्े, 
अज्ञाससे ज्ञानके तिरस्कृत हो जानेपर अविद्याका उत्कष॑ हो जानेसे, जब 
प्राक्तन कर्मोके द्वारा जीवोंका विषयोंके साथ सम्बन्ध हो जाता है, तो 
फिर जीव अपने-अपने विज्ञानके अनुसार विषयोंमें आनन्दकी भावना 
करने लगते हैं। इत्ती कारण लोकमें वह अस्थिर और लौकिक़ आनन्द हो 
जाता है। 


विद्याके द्वारा, ज्ञानके द्वारा अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर--विषय 
और विषयी-विभागके नष्ट हो जानेसे वह फिर स्वाभाविक, परिपूर्ण, एक 
अद्वेत-आनन्द हो जाता है। इसी बातको समझानेके लिए क्रृष्ण-यजुर्वेदके 
तेत्तिरीय उपनिषद्की श्रुतियाँ कहती हैं कि-- 

युवा स्यात्‌ साधुयुवाषध्यायक आशिष्टो दढिष्ठो बलिष्ठस्तस्थेयं 
प्रथिवी सर्वा वित्तस्थ पूर्णा स्थात्‌ू, स एको मानुष आनन्दः। ते ये 
शतं माछुषा आनन्दाः स एको मनुष्य-गन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रि- 
यस्य चाकामहतस्य । ते ये शत मनुष्य-गन्धर्वाणामानन्दाः स एको 
देवगन्धर्वाणामानन्द्‌ः श्रोजियस्य चाकामइतस्थ | ते ये शत देव- 
गन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितृणां चिरलोकलोका न्ामानन्दः,. 
श्रोजियस्य चाकामहतस्य । ते ये शर्त पित॒णां चिरलोकलोकानामा- 
नन्‍दाः, स एक आज़ानजानां देवानामानन्दः | भ्रोजियस्य चाका- 
महतस्य ॥ ् 
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ते ये शातमाजानज़ानां देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां 
देवनामानन्दः, ये कर्मणा देवानपियन्ति। श्रोजियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शत कर्मदेवानां देवानामानन्दाः ख एको देवानामानन्दः । 
ओओजियस्य चाकामहतस्य ' ते ये शर्त देवानामानन्दाः स एक इन्द्र 
स्यानन्द | श्रोजियस्य चाकामहतस्य ॥ 

ते ते शतमिन्द्रस्थानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोजियस्य 
चाकामहतस्य | ते ये शर्त बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्द्‌ः, 
ओ्रोत्रियस्थ चाकामहतस्यथ | ते ये शत प्रजापतेराननदाः स एको 
ब्रह्मणआनन्द+, क्रोत्रियस्य चाकामड्ठ तस्य ॥!! 

( तैत्तिरीय उप० श्लानन्दवलो २-८ ) 

अर्थात्‌ जो युवा साधुयुवा हो, यानी जो चरित्रवान्‌ भी हो और युवा 
भी हो, सम्पूर्ण बेद-शास्त्र पढ़ा हुआ हो। आशिष्ठ अर्थात्‌ अत्यन्त 
आशावान्‌ हो, साथ ही अत्यन्त दुढ़ और बलिष्ठ भी हो--इस तरह जो 
इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न हो। और एक उसीकी यह धन- 
धान्यादिसे सम्पन्न अर्थात्‌ उपभोगके साधनोंसे सम्पन्न सारी पृथिवी हो, 
यानी जो इस सारी ही पृथिवीका अधिपति हो--ऐसे स।वंभौम सम्राट्का 
जो आनन्द है, वह एक मानुष आनन्द अर्थात्‌ मनुष्योंका सर्वोत्कृष्ट 
आनन्द है। 

ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं, वही मनुष्य-'गन्धरवोंका का एक आनन्द 
है | मानुष आनन्दसे मनुष्य-गन्धर्वोंका आनन्द सौगुना अधिक उत्कृष्ट 
होता है। और वही आनन्द अकामहत श्रोत्रिय-अर्थात्‌ कामनाओंसे 
पीडित न होनेवाले--जितेन्द्रिय विद्वान॒को भी प्राप्त होता है। विषय- 
भोगोंकी कामनाओंसे व्याकुल न रहनेवाले श्रोत्रियके आनन्दका उत्कर्ष 
मनुष्योंके आनन्दकी अपेक्षा सौ-गुना अधिक उत्टृष्ट, अर्थात्‌ मनुष्य- 
गन्धर्वोकि आनन्दके बराबर होता है । इसीलिए कहा है कि-- 

ध्यच्च काप्रखुख लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयखुखस्थैते न हैं षोडशी कलाम ॥! 

मनुष्य-गन्धर्वोके जो सौ आनन्द हैं, वही देव-गन्धवोका एक आनन्द 

है और वह अकामहत श्रोत्रियकी भी प्राप्त होता है। देव-गन्ध्वोंके जो 


१--जो पहले मनुष्य होकर कर्म और उपासनाकी विशेषतासे गन्धर्व बन 
जाते हैं, वे मनृष्य-गन्ध्व कहलाते है । २--जो जन्नसे ही गन्धव हों। 
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सौ आनन्द हैं, वही 'नित्य-लोकमें रहनेवाले पितृगणोंका. एक आनन्द 
है और वह अकामहत श्रोत्रियको भो प्राप्त होता है। नित्य-छोक निवासी 
पितृगणोंके जो सौ आनन्द है, वही 'आजानज-देवोंका एक आनन्द है 
-और वह अकामहत विद्वानुको भी प्राप्त होता है। 

आजानज देवताओंके जो सौ आनन्द हैं, वही *कमंदेव-देवताओंका 

. एक आनन्द है और वह अकामहत विद्वान॒को भी प्राप्त होता है। कर्मदेव- 

देवताओंके जो सौ आनन्द हैं, वही “देवताओंका एक आनन्द है और वह 
'पूर्ण-जितेन्द्रिय विद्वान॒को भी प्राप्त होता है । 

देवताओंके जो सौ आनन्द हैं, वही देवराज-इन्द्रका एक आनन्द हे 
और वह जितकाम विद्वान्‌को भी प्राप्त होता है। इन्द्रके जो सौ आनन्द 
हैं, वही देवगुरु बृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत विद्वान्‌को 
"भो प्राप्त होता है। 

वृहस्पतिके जो सौ-आनन्द हैं, वही *प्रजापतिका एक आनन्द है और 
बह जितकाम श्रोत्रियको भी प्राप्त होता है। प्रजापतिके जो सौ-आननदं 
हैं, वही 'ब्रह्माजीका एक आनन्द है और बह अकामहत श्रोत्रियको भी 
“प्राप्त होता है। 

ब्रह्माका यह आनन्द भी जिस आनन्द-समुद्रका एक बिन्दुमात्र है-- 
जिसके लेशमात्र आनन्द, समुद्रके जलके बिन्दुओंके समान, सर्वत्र विभक्त 
-होकर पुनः उसीमें एकत्वको प्राप्त हुए हैं, वही अद्वेतरूप स्वाभाविक 
परमानन्द है--यही अखण्ड ब्रह्मानन्द है । इसमें आनन्द और आननन्‍्दीका 
-अभेद हो जाता है । 

यह सर्वोच्च परमानन्द उसीको प्राप्त होता है, जो कि क्षुद्च-कषुद्र 
कार्मोकी कामनाओंसे पराभूत न हो, अर्थात्‌ जो जितकाम हो, जितेन्द्रिय 


१--बिर-स्थायी लोकमें । 

२--आजान देवलोकका नाम है, उस देवस्थानमें उत्पन्न होनेवाले । 

३--जों वैदिक कर्मोप्े देव-लोकको प्राप्त होते हैं, वे 'कर्मदेव” कहुलूते हैं । 

४--यज्ञमें हविर्भाग लेनेवाछे ३३ देवताओंका॥ 

५--अर्थात्‌ विर/ट्का । 

६- त्राव -शरीरघधारो अर्थात्‌ समष्टि-व्यष्टिर्प एवं सम्पूर्ण विश्व-मण्डलमें 
व्याप्त ब्रह्मा । 
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हो । अतः निष्पाप होना, विद्वान होना एवं जितेन्द्रिय होना--ये तीनों 
ही गुण पूर्वोक्त उत्कृष्ट आनन्दोंके साधन हैं । 


निष्काम-भाव 
जब हृदयसे सब कामनाएँ, जो कि हृदयमें आश्वित होकर रहती हैं,. 
हट जाती हैं, उ4 समय मनुष्य अमर बन जाता है और वह इसी शरीरसे 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है-- 
ध्यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मर्व्योंप॥सुतो. भवत्यत्र ब्रह्म समदनुत ॥! 
काम मनुष्यकी बुद्धिको, पारेके समान, इधर-उधर--विषयोंमें बिखेर 
डालता है, अर्थात्‌ छिन्न-भिन्न कर डालता है। यानी अत्यन्त चज्चल 
एवं क्षीण कर देता है। अतः जब हृदयसे सब कामनाएँ, बिलकुल हट 
जाती हैं, तभी मनुष्यकी बुद्धि भी स्थिर होती है और तभी उसे शाइवती 


शान्ति भी प्राप्त होती है-- 
प्रजह्याति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुशस्थितप्रज्षस्तदोच्यते ॥' 
( गौता २- ) 


अतः जो मनुष्य समस्त कामनाओंका त्याग करके ममता और 
अहंकारसे रहित होकर निःस्पुह हो जाता है, वही व्यक्ति शान्तिको 
प्रापत करता है। और ज्योंही मन शान्त रहने लगता है, शरीरका 
बढ़ना आरम्भ होता है। मनमें आनन्द और निरचलता आ 
जाती है-- हु] | 
धंवहाय काम्तान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांइचरति निःस्पृह:। 
निर्ममो निरदड्भधारः से शान्तिमधिगच्छति ॥' 

( गौता--२ 


इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने काम और क्रोधपर नियन्त्रण करनेके लिए - 


बड़ा जोर देकर कहा है-- 
“शकक्‍नोतीहैव यः सोदुं प्राकू शरीरविमोक्षणात्‌ । 
काम्क्रोधोद्धव॑ वेगं॑ स युक्त: स खुखी नरः ॥/ 
( गीता- > 
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परन्तु, काम अनादि कालल्‍से प्राणियोंके हृदयमें पंककी जंड़ जमाये 
रहते हैं। अतः उनको हृदयसे हटा देना--उखाड़ फेंकना, यंह कोई 
साधारण बात नहीं, बड़ी टेढ़ी खीर है--बहुत ही कठिन काम है। 
विषयोंका सहसा परित्या+ हो जाना असंम्भव है। अतः कोई यदि. वैसा 
करता भी है, तो वह इ्मशान-बेराग्य चिर-स्थायी नहीं रह सकता । वेसा 
 करनेसे मनुष्य फिर और भी दीनभावको प्राप्त हो जाता है। विषयोंसे 
विरक्ति हुए विना आवेशमें आकर यदि कोई उन्हें त्याग देता है तो, उसे 
बीच-बीचमें उनकी याद आती रहती है, इससे उसको दीनता घेर लेती 
है। विषय सदेव शोक और सत्तापको उत्पन्न करते हैं। इसीलिए स्कन्द 
पुराणमें कहा है कि विषयोंका परित्याग मनुष्यको शरने:-दाने: करना 
चाहिए-- 


“शोक-सन्तापजनकान्‌. उपेक्षेत झानेः शनेः । 
सहसा विषयांस्त्यक्षन्‌ यांत जीवः सुदेन्यताम ॥' 
( के।श,-रह॒स्य ) 


ईश्वरका आश्रयण 


कामकी निवृत्तिका सबसे उत्तम उपाय यह है कि--मनमें विषयोंका * 
चाव कम कर दिया जाये! इसवर यह प्रश्न उठता है कि--विषयोंके 
चावको किस प्रकारसे कम किया जाय ?” इसका उपाय स्कन्‍्द पुराणमें 
यंह बतलाया है कि-- 

'तच्छनैविषयान्‌._ सर्वान्‌ू. ईक्षेतेश्वरमाश्रितः ।” | 
( काशी-रहस्थ ) ॥| 


अर्थात्‌ विषयोंको ( शनेः:दरने:-) धीरे-धीरे, देरीसे देखना चाहिए-- | 
विषयोंको देखनेमें जल्दीबाजी, उतावडी, नहीं करनी चाहिए | उदा- | 
हरणाथ्थ, जेसे किसी प्रेमीके पत्र या तारकी प्रतीक्षामें बेंठे हों, और उसका । 
पत्र या तार आ जाय, तो उसे देखनेकी मनमें बड़ी उतावली रहती है । 
अत: अपना पूजन-पाठ आदि कतंव्य छोड़कर अर्थात्‌ जिप्त काममें लगे हों, 
उसे छोड़कर, तुरन्त उस चिट्ठी या तारको बाँचने लगते हैं। इसी तरह 
कहीं शान्तिसे बेंठकर किसी अच्छे विचारमें लगे हों, सामने यदि कोई 
खाने-पीनेकी या देखनेकी वस्तु आ जाय, तो इन्द्रियाँ अपना काम छोड़- 
कर चट्से उनकी ओर चली जाती हैं। चित्तमें उनकी ओर कौतूहल होने 
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लगता है। परन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चावको कम कर देना 
चाहिए। अर्थात्‌ विषयोंको धीरेसे, यानी देरीसे देखना, सुनना चाहिए, 
उनके चावको बढ़ाकर उनको देखने-सुननेकी उतावली नहीं करनी 
चाहिए । अपना मुख्य कतंव्य पूरा करके, पीछे फिर उन्हें देखना चाहिए। 
विषयोंको विलम्बसे देखने-सुननेसे उनका चाव कम हो जाता है। 

'परन्तु ऐसा हो केसे ? क्योंकि मन तो उसके लिए उतावली करता 
रहता है। अतः मनका यह वेग रोका केसे जाय ? इसका एकमात्र उपाय 
यही है कि-- 


'इंच्चरमाश्रितः | 


अर्थात्‌ विषयोंके चावको कम करनेके लिए, मनके वेगको रोकनेके 
लिए, ईइ्वरका आश्रय लेना चाहिए ( ईब्वरमाश्वितः )। क्योंकि विना 
ईद्वरका आश्रय लिए यह हो ही नहीं सकता है। इसीलिए श्रीमड्भाग- 
वतमें, ब्रह्मादि देवताओंने भगवान्‌से कहा है कि-- 
थयेध्न्येरविन्दाक्ष. विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्बुद्धयः । 
आरुह्य कच्छेण परं॑ पद ततः पतन्त्यधोषनाइतयुष्मद्रूघयः ॥* 
( १०-२-३२ ) 


“अर्थात्‌ हे प्रभो, जो आपके चरण-कमलोंका आश्रय नहीं लेते और 
आपमें भक्तिभावके न होनेसे जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है--वे लोग झूठे 
ही अपनेको मुक्त मानते हैं। वास्तवमें तो वे बद्ध ही हैं। अतः वे लोग 
बड़ी भारी तपस्या और साधनोंके द्वारा ऊँचे-से-ऊँचे पदमें पहुँचकर भी, 
वहाँसे नीचे गिर जाते हैं--पतित हो जाते हैं ।' 

और इसके विपरीत जो लोग आपका ( ईइ्वरका ) आश्रय लेते हैं, 
उनसे यह काम ( अर्थात्‌ विषयोंके चावको कम करना ) बड़ी सरलतासे 
सिद्ध हो जाता है-- 

तथा न ते माधव तावकाः कचिद्‌ 
अ्रइयन्ति मार्गात्‌ त्वयि बद्धलोहदाः | 
त्वयाभिगुप्ता. विचरन्ति निर्भया 
विनायकानीकपम्‌धंस प्रभो ॥! 


अतः भगवान्‌का आश्रय लेकर कामकी ( विषयोंकी ) शने:-शने: 
उपेक्षा करते-करते, विषयोंकी उत्सुकता कम हो जाती है। मनमें विषयों- 


प्र 
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का सद्ूल्प नहीं उठता और धीरे-धीरे चित्त निष्कामभावको प्राप्त होता 
जाता है। भगवानूने स्वयं ही कहा है कि-- 


रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विश्षिप्तथीः पुनः। 
अतन्द्रितो मनो युअन्‌ दोषदश्टिने सज्जते ॥! 
( श्रोमदभाग० ११-१२-१३ ) 


अर्थात्‌ विवेकी मनुष्यका भी चित्त यद्यपि रजोगुण और तमोगुणके 
द्वारा मोहित हो जाता है, तथापि विषयोंमें दोषोंको देखता हुआ वह 
आलस्य-रहित होकर, चित्तको रोकता हुआ फिर उन्न विषयोंमें आसक्त 
नहीं होता है।' 

अत: ईश्वरका आश्रय लेनेसे अन्त:करणसे समस्त दोषोंके हट जानेपर 
जिस व्यक्तिके मनमें समस्त काम, पूर्ण-समुद्रमें नदियोंकी तरह समा 
जाते हैं, अर्थात्‌ उसमें विकार उत्पन्न नहों करते, वही पुरुष परम- 
शान्तिको प्राप्त होता है, विषयोंकी कामना करनेवाला नहीं-- 


“आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌। 
तद्धत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति सर्व स शान्तिमाभोति न काप्कामी ॥* 
( गाता २-७० ) 


अत एवं जहाँतक संभव हो, विवेकी पुरुषको कामको सीमित करते 
हुए शने:-शने: उसे निवृत्त करनेको चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए 
भो कामकी ही आवश्यकता है । अर्थात्‌-- 


'शान्त्ये विषे हि बिषमे बषमेव पथ्यम्‌।' 


“कै अनुसार कामकी निवृत्ति भी कामसे ही होती है। सारांश, 
जेसे विषम विषकी शान्तिके लिए विष ही गुणकारी होता है, वैसे ता 
कामकी निवृत्ति भी कामसे ही होती है। ऐसा "काम है--आत्मानुर्रक्ति 
अर्थात्‌ भगवद-अनु राग । भगवद्‌-अनुराग भी काम ही है। अतः काम यदि 
किसी प्रकार लोकिक विषयोंसे हटकर भगवान्‌की ओर होने लग जाय, 
भगवद-अनुरागके रूपमें परिणत हो जाय, तो फिर उस कामसे, इस 


कामको निवृत्ति अपने ही आप हो जाती है-- 


१--पर्थात्‌ कामको निवृत्त कर देनेबाला काम + 
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पबिप्लुश्चति यदा कामान्‌ मानवों मननलि स्थितान्‌ । 


तहांच.. पुण्डरीकाक्ष. अगवत्तताय कहल्पते ॥! 
( भागवत ७-१०-९ ) 


अर्थात्‌ मनुष्य जब अपने मनमें रहनेवाली समस्त कामनाओंका 
परित्याग कर देता है, तो उसोसमय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो. 


जाता है ।' 8 - 
इसलिए लछोक-प एलोक--दोनोंके हो भोग असत्‌ हैं, ऐसा समझकर 
न तो उनका चिन्तन करना चाहिए. और न भोग ही । क्योंकि विषयोंके 
चिन्तनसे ही जन्ममृत्युरूप संसारकी प्राप्त होती है, और उनके भोगसे 
तो आत्म-नाश ही हो जाता है। अतः इसके रहस्यकों समझकर इनसे 
अलग रहनेवाला ही आत्मज्ञानी है-- 

“€॒छं श्रुतमद्‌ बुद्धा नानध्यायेत्न संविशेत्‌ । 


संसू्ति चात्मनाशं च तत्र विद्वानुस आत्मदक्‌ ॥! 
( भाव० ९-१९-२० » 


मगवदू-अपित काम 

विषयोंक्रा चाव घट जानेपर जब विषयोंक्री वासनाएँ कुछ शिथिल 
पड़. जाती हैं, तब भाग्यवश किसो निमित्तसे अर्थात्‌ किसी सदगुरु, 
सत्सज्भ, सत्कथा या धामिक आख्प्ानोंके प्रभावसे चित्तमें भगवानुक्ी 
ओर अनुराग उत्पन्न होकर उसमें भगवद्धिषयिणी कामनाएँ अद्धभूरित 
हो जाती हैं। उनसे अन्तःकरण अतीव स्वच्छ होकर उसमें केवल 
एकमात्र भगंवदू-विषयिणी कामनाएँ प्रबछ होकर फिर उत्तरोत्तर उसी 
विषयका सद्धुल्प, चिन्तन और मनन होने लगता है। उससे चित्तका 
सम्बन्ध धर्म और भगवच्चरणोंमें हो जाता है। अतः ऐसी अवस्थामें फिर 
पूर्वोक्त तीनों प्रकारके कामकरा अर्थात्‌ वासनाहथ, मानप्त त्त और बाह्य- 
रूप--इस त्रिविध कामका विषय एकमात्र भगवान्‌ हो हो जाते हैं। तत्र 
यही काम भगवद-अनुरक्तिके रूपमें परिणत हो जाता है । 

ऐसे कामकी शास्त्रोंमें बड़ी प्रशंसा है । जेसे अद्भमें चुमे हुए काँटेको 
काँटा ही निकाल सकता है, बेंसे ही अपार विषयासक्तिरूप कामको यह 
आत्णनुरक्तिरूप काम ही चित्तसे हटा सकता है। अतः मनमें भगवद-_ 
अनुरागरूप कामका आविर्भाव हो जाना, बड़े भारी पुण्यका फल है। 
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आत्म-रतिके रूपमें परिणत हुआ काम मनुष्य-समाजको क्ृतकृत्य कर 
देता है। इसीलिए श्रीब्रह्मदेवने भगवान्‌ कृष्णसे कहा है-- 
'तावदू._ रागादयस्तेनास्तावत्‌ कारागृह ग्रृहम्‌ | 
तावन्मोहो 5डिप्रनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनः ॥! 
( भाग० १०-१४-३४६ ) 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌, राग-ढेष आदि दोष तभीतक चोरोंकी तरह 
अनुष्योंके सवंस्वको हरते हैं, घर और उसके सम्बन्धी लोग मनुष्यको 
तभी तक कारागारके समान बाँधके रखते हैं, और मोह, पेरोंकी 
बेड़ियोंकी त्तह तभी तक जीवको जकड़े रखता है, जब तक कि जीव 
आपका नहीं हो जाता । अर्थात्‌ आपमें अनुरक्त नहीं हो जाता ।' 
अतः भगवद्‌-विषयक हो जानेपर काम फिर भूँजे हुए अन्नकी तरह 
हो जाता है। उससे फिर जीवका बन्धन नहीं हो सकता, प्रत्युत वह 
मोक्षका हेतु बन जाता है। महृषि शुकदेवने कहा है-- 
'कामधियस्त्वांय रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्प्रबीज्ञानि । 
ज्ञानात्मन्य गुणमये गुणगणतो5स्य इन्द्रजालानि ॥! 
( श्रोमद्भागवत ६-१६-३९ ) 
अर्थात्‌ परमात्मा ज्ञानस्वरूप और निर्गुण हैं । इसलिए उन्तके प्रति की 
हुई सकाम-भावना भी, अन्यान्य कर्मोके समान जन्म-मृत्युरूप फल 
देनेवाली नहीं होती। जेसे कि भूँजे हुए बीजोंसे अद्धूरोंकी उत्पत्ति 
नहीं होती । हे 
इसीलिए ब्रजकी गोपाज़ु नाएँ, मीराँ, सूरदास आदि अनेकानेक 
भगवद्भक्त भगवद्‌-विषयक कामसे ही विध्व-बन्ध होकर मुक्त हो गये। 
ऐसे ही कामके विषयमें श्रीशुक मह॒षिने कहा है कि-- 
मनुष्य काम या भयसे जितनी तनन्‍मयताको प्राप्त होता है, उतना 
'भक्तियोगसे नहीं'-- 
“था कामाद्‌ भयाद्‌ वापि मत्येस्तन्मयतामियात््‌ | 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः॥' 
अड-डी ( भागवत० १११.) 
अतः ऐसा काम, अर्थात्‌ भगवद्-अनुरक्तिके रूपमें परिणत हुआ 
काम अतीव दुलंभ है। वह मनुष्यके अन्त:करणमें अनांदिकालसे जमी हुईं 


बेषट] पुरुषाः-चतुष्टय [ तृतीय- 


कामकी जड़ोंको--कामके मलको, अर्थात्‌ अनन्त-अनन्त दुर्बासनाओंको 
उखाड़कर दूर फेंक देता है-- 
'रतिदुंरागा विधुनोति नैष्ठिकी 
काम॑ कषाय॑ . मलमन्तरात्मनः | 
( श्रोमदूभाग ० ४-२२-२१ )' 
इसलिए सत्य-तत्त्वका यथार्थ निर्णय करनेवाले उच्चकोटिके 

शास्त्रोंमें--आत्मातिरिक्त पदार्थोसे आसक्तिका परित्याग होकर आत्मामें 
ही दृढ़ अनुरक्तिका होना मनुष्यके परम कल्याणका ( मोक्षका ) अचुकः 
साधन बतलाया गया है-- 
शास्त्रेष्चियानेव खुनिश्चितो न॒णां क्षेमस्यथ सभ्रथग्विम॒शेषु हेतुः | 
असह्ञ आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ। रतिब्रंह्मणि निगुंणे च या ॥* 

( श्रीमदृभाग० ४-२२-२२ ) 


यह आत्मानुराग ही भक्तियोग कहलाता हैं। भक्तियोगसे जीवका 
हृदय अतीव विशुद्ध हो जाता है, जिससे कि चित्तसे सूक्ष्म, सुक्ष्मतर 
वासनामय सभी आन्तरिक काम नष्ट हो जाते हैं--भगवान्‌ कृष्णने 
कहा है-- 
“्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मा5सहन्मुनेः । 
कामा हृदय्या नइपन्ति सर्वे, मयि हृदि सरि्थिते ॥' 
( भाग ० ११-२०-२९ » 
इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यको इन्द्रियोंकी स्वेच्छामयी--उच्छृद्ठछ, 
| प्रवत्तकों आत्माकी ओर मोड़कर, अपने हृदयस्थ कामको परमेश्वरके 
| साथ जोड़नेका प्रयत्न करना चाहिए। देखवाषि नारदने युधिष्ठिरसे 
| कहा है-- 
| 'यतो यतो निःसरति मनः कामहतं ख्रमत्‌ । 
| ततस्तत  उपाहत्य हृदि रून्ध्याच्छनैबुंधः ॥! 
( श्रीमदूभाग ० ७-१५-३३ ) 
अर्थात्‌ कामसे मारा हुआ चित्त इधर-उधर घूमता हुआ जहाँजहाँ 
भी जाय, वहाँ-वहाँसे उसे लौटाकर धीरे-भोरे हृदयमें रोकना चाहिए। 
चित्तका निरोध हो जानेपर फिर समस्त इन्द्रियाँ अपने आप ही 
निरुद्ध हो जाती हैं-- 
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पड ऋड्ालय 


.] ] 'कामी [ ३५९. 


'निरोधाच्चेतसो एक्षाणि. निरुद्धान्यखिलान्यपि । 
आच्छादिते रवो मेथेराच्छन्ना स्युगंभस्तयः ॥! 
( पञ्बतन्त्र, मित्रसंप्राप्ति ) 


इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करनेपर--जेसे इन्धनके बिना आग 
बुझ जाती है, वेसे ही--थोड़े ही समयमें चित्त शान्त हो जाता है-- 


“एवम्रभ्य लतश्चित्तं कालेनाटपीयसा. यतेः। 
अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवहिवत्‌ ॥ 


इसीलिए महात्मा विदुरने महाराज धृतराष्ट्रसे कहा है कि--'जो 
मनुष्य जितेन्द्रिय, क्रोध और लछोभसे रहित, सन्‍्तोषी, तथा सत्यवादी 
होता है, उसको शान्ति प्राप्त होती है'-- 


ध्यतेन्द्रयो नरो राजन क्रोधलोभनिराकृतः । 
सनन्‍त॒ुष्ः सत्यवादी यः स शान्तिमधिगच्छति ॥! 
( म० भा० स्त्रीपव-७-१८ ) 


महाभारतमें कहा है कि--यह दूरतक दौड़तेवाछा और अनेक 
विषयोंकी ओर जानेवाला कामनामय संशयात्मक मन अच्छी तरहसे 
जिसके वशमें हो जाता है, वह मनुष्य इस लोक तथा मरनेके बाद 
परलोकमें भी सुखी होता है'-- 
दुरण बहुधागामि प्राथतालंशयात्मकम्‌ | 
मनः खुनियतं यस्य स॒ खुखो प्रेत्य चेह च ॥' 
( शा० पव॑० १९४-३७ ) 


अत: सांसारिक विषयोंको ओर अधिकाधिक आढक्ृष्ट होनेवाला यह 
काम यदि ईब्वरमें, निगुंण ब्रह्म में रतिके रूपमें परिणत हो जाय, तो फिर 


सा परानुरक्तिरीइवरे' 


--के अनुसार वह अन्तमें भगवजड्भक्तिका रूप धारण करके मनुष्यको 
कृतकृत्य कर देता है। देवषिने कहा है कि-- 
'कामाद्भिरनाविद्धं प्रशान्ताखलवूत्ति यत्‌। 


चित्त ब्रह्मसुलनस्पृरं नेवोत्तिष्ठेत कहिंचित्‌ ॥! 
( भाग ० ७-१५-३५ ) 


३६० ] पुरुषाथ-चतुष्टय [ तृतोय-परिच्छेद 


'अर्थात्‌ जब मनुष्यकी सब कामनाएँ मनमें चोट करना बन्द कर देती 
हैं, और चित्तकी सब वृत्तियाँ अत्यन्त शान्त हो जाती हैं, तब चित्त फिर 
ब्रह्मानन्दके संस्पर्शमें मगन हो जाता है और फिर उसका कामकी 
ओर--विषयोंकी ओर, कभी भी खिचाव नहीं होता ।' इसीलिए 
श्रीमज्भागवतमें कहा है कि-- ह 

'समर्दटयन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः | 
दुलभा नापि सिद्धानां म॒कुन्दं हृदि पहुयतः ॥ 
( भाग० ९-४-२५ है 
विषयोंकी ओर चित्तका खिंचाव न होनेपर ही मनुष्यको वास्तविक 
शान्तिका सुख प्राप्त होता है। इस प्रकारसे कामकी निवृत्ति भी कामसे 
ही हो जाती है । इसीलिए 'काम' भी एक अद्वितीय पुरुषार्थ है। 


क्ामेन पूरितः कामः संसारं जनयेत्‌ स्फुटमस | 
कामाभावेन पूर्णस्तु निष्कामः स्यान्न संशयः ॥।! 


चतुर्थ-परिच्छेद/% 


ओक्ष' 
“जन्ममृत्युजरारोगै - व्याधिमिर्मानसक्मः । 


इृष्टेब सततं लोक घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान्‌ ॥! 
( शा० प० २१५ अ० २ ) 


ह 
चतुर्थ पुरुषार्थंका नाम है--'मोक्ष' | इसे “परम पुरुषार्थ' भी कहते 
हैं। प्रायः अर्थ और कामकी चक्राचौंवके सामने अधिकांश, अविवेकी 
मनुष्य मोक्षको शुष्क और नीरस समझकर उसका नाम ही सुनकर घबड़ा 
जाते हैं। वे लोग समझते हैं कि--'भला, मोक्षमें क्या आनन्द मिलेगा ? 
वहाँ न तो यह शरीर ही रहेगा और न ये प्रियतम विषय ही मिलेंगे, केवल 
यह आत्मा परमात्मामें विलीन हो जायगा। तब इससे हमें आनन्द 
क्या मिलेगा ?! 
परन्तु समस्त वेद, शास्त्र, महानूसे महान्‌ ज्ञानी ऋषि-महषि, सन्त, 
मुनि-महात्मा आदि लोकोत्तर प्रतिभाशाली सभी महपुरुषोंने--संसा र- 
भरके एक-से-एक सुखोंको छःन-बीन करके, उन्हें खूब अच्छी तरहसे परख- 
परख करके, अन्तमें बिना मतभेदके सभीने एक स्वरसे, यही एक 
अकाटबय, अटल सिद्धान्त सुस्थिर कर दिया है कि-- 

'वास्तवमें सबसे उत्तम, सबसे सुखमय और सबको अभीष्ट और 
चाहनेयोग्य निरवधिक अखण्ड आनन्दमय महान्‌ सरस पुरुषार्थ 'मोक्ष' ही 
है ।' इसीलिए विष्णु-पुराणमें कहा है कि-- 

'इति संखार-दुःख।कं-ताप-तापित-चेतसाम्‌ | 
विघ्तुक्ति-पादपच्छायाम्ृते कुत्र खुर्ख नुणाम्‌॥ 

(६६ अंश० ५ अ० ५७ » 
अर्थात्‌ सांसारिक दुःखरूपी प्रचण्ड सूयंके तापसे जिनका अन्त:करण 
सन्‍्तप्त हो रहा है, उन पुरुषोंको मोक्षरूपी कल्पवृक्षकी शीतल छायाकों 
छोड़कर ओर कहाँ सुख मिल सकता है ?' 
अत एव मोक्ष ही समस्त पुरुषार्थों और समल्‍््त सुखोंका सम्राट है ॥ 
इसकी प्राप्ति किसी-कसी विरले ही भाग्यशालीको हो पाती है, अधिकांश 
लोगोंके लिए तो यह एक आददांमात्र है। अस्तु | 
मोक्षका अर्थ है--मुच्यते सर्वेदुंःखबन्धनैयंत्र लः मोक्षः ? अर्थात्‌ 
जिस पदको पाकर जीव आध्यात्मिक आदि सम्पूर्ण दुःखबन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है--उसे मोक्ष कहते हैं। इसीलिए इसका नाम मुक्ति भी है। मुक्ति 


पक पुर॒ुषार्थ-चतुष्टप [ चअतुर्थ- 


शब्द भो 'मुच्छ मोचने' इस धातुसे 'क्तिन” प्रत्यय होकर बना है। इसका 
अथ होता है--( बँधे हुए प्राणीका ) बन्धनोंसे छुट जाना । बन्धन क्या 
है ? पसतन्त्रता | तो जीव स्वतन्त्र है कि परतन्त्र ? इसका उत्तर है कि-- 
जीव परतन्त्र है | यद्यपि देह भिन्न है और देही आत्मा ( जीव ) भिन्न है । 
परन्तु देही देहके अन्दर--देह और इन्द्रियोंके बन्चनोंसे खूब जकड़ा हुआ 
है, अतएव वह बिल्कुल परतनत्र है । गोस्वामीजीने कहा है-- 

'परवश जीव स्ववश भ्रगवन्ता ।' 


इसीलिए और तो क्या, बड़े-से-बड़ा सम्राट्‌ भी अपनी इच्छासे इस 
बन्धनको तोड़ नहीं सकता । समय समाप्त हो जानेपर वह स्वेच्छासे एक- 
आध घण्टे भर भी फिर इस देहमें नहीं रह सकता। अतः देह धारण 
करना ही जीवका महान्‌ बन्धन है। देहवान्‌ होते हुए इन जन्म-मरण और 
कमं-भोगोंकी परतन्त्रतासे छुटकारा कोई भी नहीं पा सकता । जबतक 
यह बन्धन है, तबतक जीवको परम आनन्द अर्थात्‌ अखण्ड सुख मिल 
ही नहीं सकता। 


सुख-दुःख 

चौरासी छाख योनियोंसे भरपूर इस अपार संसारमें अनेक प्रकारके 
सुख-दुःख हैं और एकसे-एक बढ़कर हैं। ये दो अति प्रबल पदार्थ सबको 
प्रत्यक्ष अनुभूत हो रहे हैं । यद्यपि सुखको ही सब चाहते हैं, दुःखको कोई 
भी नहीं चाहता | तथापि प्रकृतिका एक ऐसा अटल नियम है कि किसी- 
न-किसी रूपमें दुःख सभीको भोगना ही पड़ता है, अर्थात्‌ सुख-दुःखका 
भोग सबका एक-सा नहीं रहता है। प्राणिमात्रका हृदय सुखके लिए 
अत्यन्त लालायित रहता है। अतएब सुखप्राप्तिके लिए ही प्रत्येक मनुष्य 
उद्योग करता है और जिसका जेसा पुरुषार्थ रहता है, उसको वेसा ही 
सुख मिलता है। 

बेंसे तो प्राणिमात्र ही सुखका पिपासु है। परन्तु मनुष्यका हृदय तो 


उसके लिए नितान्त ही लालायित रहता है। मनुष्यको साधारण सुख _ 


रह नेपर भी, अपनेसे विशेष सुखी व्यक्तिको देखकर, उसके सुखकी लालसा 
होने लगती है। और उसके न मिलत्षेपर, मनमें उसीकी लालसा लगी 
रहनेसे, अपना पहलेका सुख भी दुःखरूपमें ही परिणत हो जाता है। 
इसीसे विवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें, सांसारिक सुख भी, परिणाममें नीरस ही 


हि 
ही: 
र् 
>प् 
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होनेके कारण, दुःखरूप ही है। अतः सांसारिक सुखके अनुभवके समय 
मनुष्यको जो-जो भी वस्तु सुखरूप प्रतीत होती है, सूक्ष्म विचार करनेपर 
वह सब वास्तवमें दुःखरूप ही है। इसीलिए मह॒षि पतञ्जलिने इस 
विषयमें यह कितना सुन्दर कहा है कि-- 
'परिणाम्त - ताप - संस्कार - डुःखेगुंणवृत्ति- 
घिरोधाच्च दुःखमेव रूर्व॑ विवेकिनः ।' 
( योग सू०। ) 
अर्थात्‌ विषय-सुख नित्य-सुख नहीं है। क्षणिक और दुःखसे मिश्चित 
है। क्योंकि विषयसुखको प्राप्त करनेमें पहले बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है 
और पीछे फिर उसके अनुभवके समयमें भी प्राय: कोई-न-कोई दुःख वहाँ 
रहता ही है। अतः संसारी पुरुषको ऐसे सुखका अनुभव कभी भी नहीं 
होता, जिसके अनुभवके समय बाह्य, आन्तरिक कोई एक भी दुःख, मन्द- 
रूपसे भी न रहे । इसके साथ ही साथ सांसारिक सुख परिणाममें विनाशी 
है, विषय-सुखका नाश अवश्यंभावी है और उसके नाश होते समय फिर 
बड़ा भारी दु:ख होता है । अतएवं यह सुख भविष्यमें दुःखका हेतु है और 
वतंमान समयमें भी उसके विनाशकी सम्भावनाका भय लगा ही रहता 
है। इस प्रकार विषयोंसे प्राप्त होनेवाला सुख दुःखोंसे ओत-प्रोत ( अर्थात्‌ 
सनाहुआ ) है। अतः ऐसा सुख परिणाममें शोकरूपमें ही परिणत हो 
जाता है। 
इसीलिए दाश॑निंक-शिरोमणि श्रीगोकुलनाथ उपाध्यायने कहा है 
कि--भनुष्यके मनमें जिन-जिन विषयोंके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, 
पीछे उन विषयोंके विनष्ट होमेपर फिर वहीं अनुराग शोकरूपमें परिणत 
हो जाता है। अतएव बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिए कि भगवानूमें ही अनुराग 
करे | क्योंकि वह अनुराग शोकरूपमें परिणत नहीं होता'-- 
प्रसरति विषयेषु येश्रु रागः परिणमते विरतेषु तेषु शोक: । 
त्वयि रुचिरुचिता नितान्तकान्ते रुचिपरिपाकशुलामगोचरोपसि ॥* 
( अमृतोदब--अ० ). 
इसीलिए महर्षि शुकने श्रीम:्भागवतमें कहा है कि-- 
यं यमथमुपादत्ते उश्खेन. सुखहेतवे। 
तं॑ त॑ घुनोति भगवान्‌ पुमान्‌ शोचति यत्कृते ॥? 
( ३-३०-२ ठ 
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अर्थात्‌ जीव सुखको अभिलाषासे जिस-जिस वस्तुको बड़े कष्टसे प्राप्त 

-करता है, उसी-उसीको काल भगवान्‌ विनष्ट कर देते हैं। उसके लिए 

॥॥ “फिर मनुष्य शोक करता रहता है।' 

॥ इसीसे महाभ,रतमें धृतराष्ट्रने यह बात बड़े अनुभवसे कही है कि-- 

| 'घिगस्तु खलु॒ मानुष्यं, मालषेषु परिश्रहे । 

| यतो मूलानि दुःखानि संभवन्ति मुहमहः ॥' 

ह ( स्त्रीपर्व ६-६ ) 


अर्थात्‌ इस मनुष्य जन्मको धिक्‍्कार है। इसमें भी विवाह आदि 
करके परिवार बढ़ाना तो और भी बुरा है। क्योंकि उसीके कारण 
मनुष्योंको बार-बार नानाप्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं । 
| विष्णु-पुराणमें मह॒षि पराशरने मैत्रेय महषिसे कहा है कि-- 
॥ 'प्राणियोंको केवल नरकमें ही दुःख हो--सो बात नहीं है। स्वर्गमें भी 
| | “पतनके भयसे जीवको शा न्‍त नहीं मिलती । जीव बार-बार गर्भमें आता 
| है, और जन्म ग्रहण करता है। कभी गर्भमें ही नष्ट हो जाता है। और 
॥ -कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है, वह जन्मते ही, 
बाल्यावस्थामें, युवावस्थामें, अथवा जराग्रस्त होकर फिर वुद्धावस्थामें 
॥ -मर जाता है। और जब तक भी जीता है, तब तक नाना प्रकारके दुःखोंसे, 
| | इस प्रकार घिरा रहता है कि, जिस तरहसे--कपासका बीज चार। 
है| -ओरसे तन्तुओके कारण सुक्ष्म-सूत्रोंसे घिरा रहता है'-- 
॥॥| 'यावज्जीवति तावच्च दुखेर्नानाविधेः प्छुतः। 
|| तन्तुकारण-पक्ष्मौीघे - रास्ते. कार्पासबीजबत्‌ ॥! 
|| ( ६ अं० ५-५३ ) 
॥ द्रथ्यके उपार्जन, संरक्षण और विनाश होनेमें, तथा इष्ट-मित्रोंके 
है| -विपत्तिग्रस्त होनेपर मणुष्योंको अनेकों दुःख प्राप्त होते हैं। इतना ही 
| -नहीं, मनुष्योंको जो-जो भी वस्तुएँ अभीष्ट होती हैं, वे भी सब दुःखरूपी है 
| वृक्षका बीज हो जाती हैं । स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र और धन - 
2 वस्तुओंसे मनुष्योंको जेसा दुःख प्राप्त होता है, बसा सुख नहीं 
-होता-- ः 
॥। 'यद्‌ - यत्‌ प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय जायते। 
तदेव दुःखतवृक्षस्य बीजत्वमुपगच्छति ॥ 
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कलत्न - पुत्र - मित्रार्थ - ग्रह - क्षेत्रघनादिकैः । 
क्रियते न तथा भूरि खुखं पुंसां यथा5खुखम ॥! 

( ६-५-५५-५६ ) 
अतएव गर्भ, जन्म एवं जरा आदि अवस्थाओंसे उत्पन्न होनेवाले 
आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुःख-समूहकी एकमात्र सनातन महौषधि 
भगवत्ग्राप्ति ही है। जिध्तका एकमात्र लक्षण निरतिशय आनन्दरूप सुखकी 
प्राप्ति ही है-- 
'तदस्य त्रिविधस्यापि दुःखजातस्यथ वे मम। 
गर्भ - जन्म - जराद्येषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥ 
निरस्तातिशवाह्ाद- खुखभावेक - लक्षणा। 
भेषर्ज भ्रगवत्प्राप्ति - रेकान्तात्यन्तिकी मता ॥! 

(६ अं० ५-५८, ५९ ) 
इसलिए विवेकशील पुरुषोंको भगवत्प्राप्तिकि लिए प्रयत्न करना 
चाहिए। उसकी प्राप्तिके साधन शास्त्रोंमें कम और ज्ञान--ये दो ही 
-बतलाये हैं-- 
'तस्मात्‌ तत्प्रातधये यत्नः कतंव्यः पण्डितेनर। 
तत्प्राप्िहेतुर्शान च कम चोक्ते महामुने ॥' 

( ६-५-६० ) 
अतएव तत्व-विवेकी पुरुषोंको अन्तमें मोक्षसुख ही सबसे अधिक 
-अभिलषित होता हैं । क्योंकि मोक्ष-सुख ही नित्य सुख है और वही समस्त 
“दुःखनिवृत्ति-स्वरूप है। इसीलिए शास्त्रोंमें मोक्षरूप नित्य-सुखकी प्राप्तिके 
लिए ही उद्योग करनेका आदेश है-- 
“ठस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्‌ भ्रमताप्तुपयंघः । 
'तल्लभ्यते दुःखवद्नन्‍्यतः सुर्ख कालेन सर्वत्र गभोररंहसा ॥' 

( भाग ० १-५-१८ ) 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों चाहिए कि, वह उसी वस्तुकी प्राप्तिके 
“लिए प्रयत्न करे, जो कि तृणसे लेकर ब्रह्मापयेन्त--समस्त ऊँची-नीची 
थोनियोंमें भटकनेपर भी स्वयं नहीं प्राप्त हो सकती। क्‍योंकि संसारके 
“विषय-सुख तो--जेसे बिना प्रयत्न किये दुःख अपने आप मिलते हैं, वेसे 
ही--कमंके फलस्वरूपमें, अचिन्त्यगति कालकी प्रेरणासे सबको, सर्वत्र 


->- ७ :->  _>ब्न्न्न््जेंलन्स्श्थ् लि मं 
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स्वभावत: ही मिल जाते हैं । अतः ऐसे सुखोंसे मनुष्यका विशेष कल्याण 
क्या हो सकता है ? 


सच्चा सुख 

कामसे प्राप्त होनेवाला सुख सच्चा सुख नहीं हैं। काम-सुख तो ऐसा 
ही है, जेसे कि पहले अपने शिरपर बोझ रखकर, फिर कुछ देरके लिए. 
बोझके उतरनेसे जरा-सी देर उससे छुटकारा पाकर शिर हल्का हो जानेसे 
सुखका अनुभव करना। वास्तवमें वह सच्चा सुख नहीं है--केवल 
सुखाभास है। क्षुधा लगनेपर भोजन करनेसे, कुछ देरीके लिए, क्षुधारोग 
निवृत्त हो जाता है, इसीसे मनमें थोड़ा-सा चेन मालूम पड़ता है। प्यास 
लगनेपर चित्तमें जो बेचेनी उत्पन्न हो जाती है, वह पानीके मिल जानेसे 
जरा दूर हो जाती है। इससे सुख क्या प्राप्त होता है ? इसी प्रकार 
तत्‌-तत्‌ इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करते-करते ततु-तत्‌ इन्द्रियोंकी जो 
विपासा बढ़ जाती है, वह कुछ रूप, रस, गनन्‍्ध आंदि विषयोंके प्राप्त हो 
जानेसे--जरादेरके लिए शान्‍्त हो जाती है। इससे कोई नया सुख 
जीवको क्या मिलता है ? बस, शिरपर रकक्‍्खा हुआ बोझ जरा-सी देरकेः 
लिए उतर जाता है । श्रीमद्भागवतमें कहा है कि-- 

जैसे इसछोककी सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ है, बसे ही यज्ञयागादिसे 
प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान्‌ हैं और एक दूसरेसे छोटे-बड़े,, 
तीचे-ऊँचे हैं । इसलिए वे सब भी निर्दोष नहीं हैं । 

. अपनेको बहुत बड़ा विद्वान्‌ माननेवाला पुरुष इसछोकमें जिस 
उद्देश्यसे बार-बार वहुतसे कं करता है, उस उद्देश्यकी प्राप्ति तो दूर 
रही--उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निःसन्देह 
मिलता है। 

कर्ममें प्रवृत्त होनेके दो ही उद्देश्य हैं--सुखकी प्राप्ति और दुःखोंकी 
निवृत्ति | परन्तु जो पहले कामना न होनेके कारण सुखी था, उसे ही अब 
कामनाके कारण यहाँ सदा-सवंदा दु:ख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस 
लोकमें सकाम कर्मोंद्दारा जिस शरीरके लिए भोगोंको प्राप्त करना चाहते 
हैं, वह शरीर ही पराया है-सियार और कुत्तोंका भक्ष्य है। और 
नाशवानु है । कभी वह मिल जाता है तो कभी चला जाता है। ः 

जब दरीरकी ही यह दशा है--तो फिर इससे अलग रहनेवाले स्त्री, 
पुत्र, धन, महल, सम्पत्ति, राज्य, खजाने, पशु-पक्षी, नौकर चाकर, भृत्य, 
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गुरुजन ओर दूसरे, अपने-कहलाने वालोंकी तो बात ही क्या है ? ये तुच्छ 
विषय शरीरके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं, पुरुषार्थके 
समान, परल्तु हैं--वास्तवमें ये सब अनर्थरूप ही। आत्मा तो स्वयं ही 
अनन्त आननन्‍्दका महान्‌ समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओंकी क्‍या 
आवश्यकता है ? 
देखिए, जो जीव गर्भावस्‍थासे लेकर मृत्यु-पप॑न्‍्त--सभी अवस्थाओंमें 
अपने कर्मोके अधीन होकर क्लेश-ही-क्लेश भोगता है, उसका इस संसारमें 
स्वार्थ ही क्या हैं ? इसीलिए मह॒षि शुकदेवजीने कहा है-- 
'एवं हि. छोकाः क्रतुभिः कृता अमी 
क्षयिष्णवः सातिशया न निमेछाः । 
यदृध्यथ्येह. कर्माणि. विद्वन्मान्यसक्तन्नरः । 
करोत्यती विपर्यासममोघं॑ विन्दते फलम्‌ ॥ 
खुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इंदह कर्मिणः । 
सदाप्तीतीहया. दुःखमनी हा याः खुलावुतः ॥ 
कामान्‌_ कामयते कास्यैयंदथेसिह . पूरुषः । 
स॒वै देहस्तु पारक्यों भछ्कुरो यात्युपैति च॥ 
किमु व्यवहितापत्यदारागारघनाद्यः । 
राज्यं कोश-गज़ामात्यभृत्याप्ता ममतास्पदाः ॥ 
किमेतै (त्मनस्तुच्छः: सह देहेन . नद्वरः। 


अनर्थे रथ संकारी - नित्यानन्दमहोद्धेः ॥ 
निरूप्यतामिह स्वार्थ: कियान्‌ देहभृतो5खुराः । 
निषेकादिष्बवस्थासु छ्िद्यमानस्यकर्मभिः ॥! 


( श्रीमद्भाग ० ७-७-४०-४६ ) 
यही बात भगवान्‌ कृष्णने भो कही है कि-- 
को न्वर्थ:: खुखयत्येनं कामो वा सृत्युरन्तिके। 
आघात नीयमानस्य वध्यस्येव न तुश्टिदः ॥? 
( भाग० ११-१०-१२ ) 
अर्थात्‌ जीवोंके शिरपर जब कि हर समय मृत्यु नाच रही है, तब ऐसी 
कौन-सी भोग-सामग्री अथवा भोग-कामना है, जो कि उन्हें सुखी कर 
सके ? भला, जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके लिए वध-स्थानपर 


ले जाया जा रहा हो, उसे क्या कोई सुन्दर फल-फल चन्दन, वनिता 
२४ 
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आदि पदार्थ सुखी कर सकते हैं? कदापि नहीं! अतः इन वस्तुओंसे 
सच्चा सुख किसीको भी नहीं मिल सकता। 

सच्चा सुख तो तभी प्राप्त हो सकता है, जब कि भूख, प्यास, विषय- 
तुष्णा, राग-द्ेष, जन्मलेना, मरना, आदि दुःखोंकी सारी ही परम्पराएँ 
सदाके लिए बन्द हो जायेँ । उसीका नाम है--मुक्ति । अस्तु । 

.. चूँकि, जीवका वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं | 
अत: उसमें कतृंत्व, भोवतृत्व, सुखित्व, दुःखित्व--इत्यादि समस्त अनात्म- 
भाव अविद्यासे, अज्ञानसे परिकल्पित हैं। अज्ञानसे कल्पित उन समस्त 
अनात्मभावोंका परित्याग करके जीवका अपने वास्तविक परमात्म- 
स्वरूपमें अर्थात्‌ स्व-स्वरूपमें, स्थित हो जाना ही 'मुक्ति' कहलाता है-- 

'मुक्तिहित्वाधन्यथारूप॑._ स्वरूपेण.. व्यवस्थितिः ।' 
( श्रीमागवत-२।१० ) 


इसीलिए मनुष्य ईश्वर बनना चाहता है, महान्‌ होना चाहता है। 
जीव ईश्वर बनना चाहता है 


इसीसे सबके अन्तःकरणमें ये पाँच स्वाभाविक इच्छाएँ विद्यमान 
रहती हैं कि--१. हम सदा रहें, २. हम सब कुछ जानें, ३. हम निःसीम 
और दुःखसंसगंसे रहित आननदको प्राप्त हों, ४. हम सब बन्धनोंसे मुक्त 
हो जाये, और ५. सब हमारी इच्छाके अनुसार कार्य करें--अर्थात्‌ सब 
हमारी बात मानें । अतएव प्रत्येक मानवके ये पाँच लक्ष्य हैं--१. अनन्त 
सत्ता, २. असीम ज्ञान, रे. अविच्छिन्न सुख, ४. परम स्वातल्त्य और 
५. सबपर अपना आधिपत्य । ये पाँचों ही गुण भगवानके हैं । 


इन पाँचों परिस्थितियोंमेंसे--जिन्‍्हें प्राप्त करनेके लिए हम सभी 
मनुष्य बिना “ननु नच'के उत्सुक और सचेष्ट रहते हैं--कोई भी, किसी 
एक मनुष्यमें नहीं दिखलायी पड़ता, चाहे वह कितना भी महान्‌ क्‍यों न 
हो ? वास्तवमें ये सब गुण उसके हैं, जिसे कि संसारके सब धर्म 'ईद्वर'के 
नामसे पुकारते हैं। अतः जो लोग ईब्वरके अस्तित्वपर विश्वास नहीं 
रखते अथवा उसे अस्वीकार भी करते हैं--वे लोग भी, अज्ञातरूपसे 
सदैव उन्हीं गुणोंकी प्राप्तिका प्रयत्त करते रहते हैं, जो कि संसारके 
समस्त धर्म-प्रन्थोंमें 'ईइ्वर के गुण कहे गये हैं। अनन्त-सत्ता, असीम 
ज्ञान, अविच्छिनत्ष आनन्द, परम स्वातन्त््य और सबपर अपना 
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एकाधिपत्य--ये सब बातें प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। छोटे-छोटे बच्चे भी 
“इनकी इच्छा रखते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि--प्रत्येक मनुष्य ईईवर 
वनना चाहता है। ठीक ही है। बड़प्पन ही तो सुख है, छोटाईमें सुख 
कहाँ ? इसीलिए श्रुतियाँ भी कहती हैं कि-- 

ज्ञाल्पे सुखमस्ति | यो वे भ्रूमा तत्सुखम।' 

'तत्‌ त्वमलि ।' 'ज्ञीवो ब्रह्मेव मापरः । इत्यादि । 


अतएव मानवमात्रको--अहं ब्रह्मास्प्रिकी भावना करनेका पूरा 
अधिकार है । अस्तु । 

मोक्षको “निर्वाण' भी कहते हैं । निर्वाण शब्दका अर्थ भी पूर्वोक्त अर्थको 
ही पुष्ट करता है। 'निर्गतो वाणः, तापो यस्णत तत्‌ निर्वाणम्‌ ।// इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार शोकजनित कायिक, वाचिक, और मानसिक आदि 
समस्त सन्‍्तापोंक्ी शान्तिको “निर्वाण” कहते हैं। निर्वाण प्राप्त होनेपर 
जीव प्रकृतिके समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर, दुःखातीत हो जाता है। 
इसीलिए मह॒षि चाणक्यने कहा है कि--निर्वाण ही सब दुःखोंकी 
औषधि है-- 

“दुःखानामौषधं 'निर्वाणम्‌ |? ( चा० सू० १-६९ ) 

इसी अथ्थंको प्रकाशित करनेबाला मोक्षका एक नाम--अपवर्ग भी है। 
अपवर्ग शब्दका अर्थ होता है--“अपकृष्टाः वर्गा धर्मार्थकामा यस्मात सः 
अपवर्गंः ।” अर्थात्‌ जिसके सामने तीनों पुरुषार्थ निम्न कोटिके प्रतीत 
होते हैं, उसको अपवर्ग कहते हैं। इसीको 'केवल्य” 'परमपद' 'परमकल्याण' 
<परमज्योति' “नि:श्रेयस' “आत्यन्तिक क्षेम' अथवा स्वाराज्य-प्राप्ति 
-भी कहते हैं | अस्तु । 
कलेश-निवृत्ति 

हृदयमें हेत-भावके विद्यमान रहते प्राणीका भय वास्तवमें निवृत्त नहीं 
हो सकता। अतः ह्ृदयसे सम्पूर्ण ढेतभावको मिटाकर अद्वय, परम 
आनन्‍्दमय परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाना ही मनुष्य- 
_जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य है। जिस अवस्थामें इस मानवीय सत्ताका 
व्यापक भागवत्‌सत्ताके साथ एकीभाव हो जाता है, उसीको 'केवल्य', 


१--निर्वाणम--9क्तपाशान्मोचल म्‌ , निर्वाण --सन्तापश्ञान्ति: । 


--+ड--क+- ललमकअजलअहस अस्त फकक-॥तकातलपकरनत 
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'परम-पद', 'स्वाराज्य-प्राप्ति' कहते हैं । वहाँ जीवके सभी दुःख विलीन हो; 
जाते हैं--नष्ट हो जाते हैं-- ः 
धदेन्द्रियोपरामो5थ  द्र॒ष्ट्रावम्नि परे हरौ। 
विलीयन्ते तदा फ्लेशाः संखुतस्येव स्वतः ॥! 
( श्रीमद्भाग ० ३-७-१३ )* 


इप प्रकार 'मोक्ष' तथा उसके पर्यायवाची सभी शब्दोंकी व्युत्पत्ति 


-और निवंचनोंपर विचार करनेसे भी निश्चित होता है कि--सम्पूर्ण 


दुःखोंके संसर्गंका अभाव हो जाना, अर्थात्‌ समस्त दुःखोंसे रहित होकर 
अपने आनन्दमय स्वरूपका--स्वस्वरूपका साक्षात्कार करके, उससे अभिन्न 
हो जाना ही, मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण कहलाता है और यही मानव 


-जीवनका प्रधान लक्ष्य है । प्म्ी 


अतएव वास्तवमें यदि देखा जाय तो मुख्य पुरुषार्थ एकमात्र भोक्ष' 
हीं है। उसीको प्राप्त करनेके लिए त्रिबगंकी अपेक्षा है, इसलिए मुख्य 
पुरुषार्थ मोक्षमें उपयोगी होनेसे त्रिवर्गको भी 'पुरुषार्थ' कहते हैं | अर्थात्‌ 
धमं, अर्थ, और काम--ये तोनों पुरुषार्थ वास्तवमें साक्षात्‌ या परम्परया 
मोक्षके ही साधन हैं। मुख्य पुरुषार्थ तो एक मोक्ष ही है। इसीसे मोक्षको- 
'परम-पुरुषार्थ' कहा गया है। श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 
'तत्रापि मोक्ष एवार्थ: आत्यन्तिकतयेष्यते । 
अऔैव्योदर्थो यतो नित्य. कृतान्तभयसंयु तः ॥' 
..... (४ स्कन्ध० २२-३५ ) 
अर्थात्‌ समस्त पुरुषार्थोमें भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, 
वर्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थोमें सदा, सवंदा काछका भय छगा ही 
रहता है ।' ह 
अत: मोक्षको प्राप्त किये बिना जीवके दुःख-परम्परारूप सम्पूर्ण 


अनर्थोंकी निवुत्ति कदापि हो नहीं सकती है। इसलिए मोक्ष ही परम- 


पुरुषार्थ है और वही मनुष्य-जीवनका अन्तिम लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति 


' होनेसे ही जीवके सकल दुःखोंकी निवृत्ति हो सकती है । 


अतएव निर्वाणको प्राप्त कर लेना ही मानव जातिके लिए सर्वोत्तम 
लाभ है। इसीलिए शास्त्रोंमें कहा गया है कि, जीवनका फल तत्त्वकी 
जिज्ञासा है-- 
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जीवस्य ततक्त्वजिज्ञासा लाथों यच्चेद् कमप्रि 
( भाग ० १-२-१० ) 


अतः अनेकानेक कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले स्वर्गादिको प्राप्त कर लेना 
जीवनका फल नहीं है । क्योंकि सभी ओरसे मृत्युसे भयभीत यह जीव 
- मोक्षको प्राप्त हुए बिना मृत्युके भयसे छुटकारा पा ही नहीं सकता है 
केवल- मोक्षको पाकर ही यह मत्यं अमर होता है। इसीसे श्रुति 
कहती है-- 


अशब्दू-मस्पदशमरूप-मद्वयं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य त॑ मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
( कठोप० ) 
निःश्रेयस 
मनुष्यका निश्चित कल्याण तो मोक्ष प्राप्त होनेपर ही होता है। 
इसीसे मोक्षको 'नि:श्रेयस' कहते हैं। निःश्रेयस शब्दका अर्थ है--जीवका 
सबसे बड़ा हित “निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसम्‌ ।! 'श्रेयका अर्थ है, अभीष्ठ 
फल | और जीवका जो अभीष्ट फल निश्चित है, जो कभी भी नष्ट नहीं 
होता । अर्थात्‌ जिसकी स्थायितामें किड्च्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है-- 
ऐसे सर्वोत्तम अभीष्ट फल-( परम पुरुषार्थ-) को “निः:श्रेयस' कहते हैं। 
यह बात केलल एक मोक्षमें ही सम्भव है। क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थोंमें 
सदा कालका भय लगा ही रहता है। क्योंकि आध्यात्मिक आदि दु:खोंसे युक्त 
प्राणीको बड़े भारी कष्टसे यदि कुछ अर्थ और कामख्प श्रेय प्राप्त हो भी 
जाये, तो उनसे जीवको बया आत्यन्तिक लाभ हो सकता है ? क्योंकि 
जिसको हर समय आध्यात्मिक आदि दु:ख घेरे रहते हैं और लौकिक 
साधनोंसे उनको दूर नहीं किया जा सके, ऐसी परिस्थितिमें, मनुष्यको 
भारी-भारी कष्टोंकेद्वारा यदि कुंछ सांसारिक सुख और उनके साधन प्राप्त 
भी हो जाये, तो उनसे उसको वास्तवमें क्या सुख हो सकता है ? क्योंकि 
जिस शरीरके उपभोगके लिए वह सामग्री प्राप्त है, वह तो स्वयं अनेकानेक 
आधिव्याधियोंसे घिरा हुआ है-- 


१--श्रेयः - कर्मफछादि पुरुषार्थ: । 
'सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायन वपु:। 
श्रीधरी--श्रेयसां कर मंफलादिपुरुषार्थातामू ॥.. ( भाग० १०-२ ) 
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आध्यात्मिकादिपि-दुंखैरविमुक्तस्य कहिंचित्‌ | 
मत्यस्थ कृच्छीपनतैरथेंः काम: क्रियेत किम्‌॥! 
( भागवत ७-१३-३० > 


अतएव शास्त्रोंमें उसी नि:ःसीम सुखके लिए सर्वथा प्रयत्न करना 
पुरुषार्थ माना गया है, जिसमें कि कमी-वेशी न हो और जिसका कभी 
विनाश न हो। इस प्रकारका जो अक्षयफल है अर्थात्‌ अविनाशी सुख हि 
वही “नि:श्रेयस' है। उससे इतर और जितने भी इसलोक या परलोकके 
सुख हैं, वे सब तारतम्यसे दूषित हैं, उनमें परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा 
कमी-वेशी रहनेसे वे सब दुःखरूप ही हैं--वास्तविक सुखरूप नहीं हैं और 
स्त्री, पुत्र, धन-धान्य आदि अनित्य विषयोंसे उत्पन्न होनेके कारण सब 
क्षणिक और अनित्य हैं। अतः ऐसा सुख कभी दुःखरूपमें भी परिणत हो 
जाता है। इसलिए परम-सुखके पिपासु जीवकी वह चिरकालकी सुख- 
विषयिणी पिपासा इन सांसारिक विषयोंके उपभोगसे कभी शान्त नहीं हो 
सकती, क्योंकि इन विषयोंमें वह नित्य-सुख है ही नहीं | तब इनसे 
जीवको वह परमसुख केसे प्राप्त हो सकता है ? सुख तो आत्मा का स्वरूप 
ही है । और सम्पूर्ण चेष्टाओंकी निवृत्ति ही उसके प्रकाशित होनेका स्थान 
है । इसीलिए वीतराग मर्हषि शुक मुनिने कहा है कि-- 


“इत्येतदात्मनः स्वार्थ सन्‍्त॑ विस्म॒त्य वै पुमान्‌। 
विचित्रामसति द्वेते घोरामाप्तोति संखतिम्‌ ॥! 
( श्रीम:द्रागवत-७-१३-२७ ) 


अर्थात्‌ मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ, अर्थात्‌ वास्तविक सुखको, जो 
अपना स्वरूप ही है--भूलकर इस मिथ्या द्वेतको सत्य मानता हुआ, 
अत्यन्त भयद्भूर एवं विचित्र जन्म और मृत्युओंके चक्रमें भटकता रहता 
है। यही सिद्धान्त हमारे जेन-सम्प्रदायके आचार्योका भी है। जेन-दर्शनमें 
कहा है कि--शरीरको ही आत्मा मान लेनेसे मनमें जो मिथ्या 
भ्रम हो रहा है, उसे दूर करके, आत्म-तत्त्वको ठीक-ठीक रूपमें - 
समझ कर उससे विचलित न होना ही परम-पुरुषा्थंकी प्राप्तिका 
उपाय है'-- - 


“विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यग्‌ व्यवस्य निञ्ञतत्त्म्‌ । 
यत्तस्माद॒विचछन॑ स एव पुरुषाथेसिद्धुपायो5यम्‌ ॥! 
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आन्ति 


जेसे अज्ञानी मनुष्य जल्में उत्पन्न हुए तिनके और सेवारसे ढके हुए 
जलको छोड़कर ( जल न समझकर ) जलके लिए मृगतृष्णाकी ओर 
दौड़ता है, वेसे हो अपनी आत्मासे भिन्न वस्तुओंमें सुख समझने वाला 
भज्ञानी पुरुष आत्माको छोड़कर अन्य विबयोंकी ओर दौड़ता है-- 


जले तदुद्धवैद्छन्न॑ हित्वाशो. जलकास्यया । 
सगतृष्णामुपाधावेत्‌ू तथाउन्यत्राथंडक्‌. स्वतः ॥! 
( भागवत ७-१३-२८ ) 


यह भ्रम चेतन और अचेतनके लक्षणकों अच्छी तरहसे समझनेपर 
अनायास नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जीव और ईव्वरके पार्थक्य- 
विषयको लेकर उठनेवाला विवाद भी जीव और ईव्वरके लक्ष्णोंको ठीक- 
ठीक समझ लेनेपर शान्त हो जाता है । इसीलिए-. 


धप्ोक्ता भोग्यं प्रेरितारं वे भत्ता । 


इत्यादि श्रुतियोंमें तत्त्वत्रयका उपदेश है| इस श्रुतिमें सुख-दुःखको 
भोगने वाला ज्ञानवान्‌ चेतन तत्त्व भोक्ता कहा गया है। एवं ज्ञानशून्य 
अचेतन तत्व भोग्य-शब्दसे कहा गया है। और इन दोनों तत्त्वोंको 
नियमन करनेवाले ईश्वर-तत्वको 'प्रेरिता' कहा गया है। अस्तु । 

परम पुरुषार्थंकी प्राप्तिमें महाविरोधी तीन भ्रम हैं--( १) प्रकृत्यात्मभ्रम; 
(२ ) स्वतन्त्रात्मश्रम और ( ३ ) अनीश्वरवाद-रुचि । 
१, प्ररृत्यात्मश्रम 

देह, इन्द्रिय आदि रूपमें परणत प्रकरृतिको आत्मा समझ लेना--यह 
प्रकृत्यात्मश्रान्ति है। जीवात्मा देह, इन्द्रिय आदि रूपमें परणत प्रक्ृतिको 
आत्मा समझकर प्रक्ृत्यात्म-श्रममें डूबा रहता है। यह प्रक्ृत्यात्म-भ्रम 
एक प्रबल विरोधी है, इसके कारण ही जीवात्मा पारलछौकिक उत्तमोत्तम 
फलोंको चाहता तक नहीं है । 
२. स्वतन्त्रात्मभ्रम 


जीवात्मा अपनेको स्वतन्त्र मान लेता है। अतएव ईइ्वराज्ञारूप 
शास्त्रोंका उल्लद्भन करनेमें उसको -अणुमात्र भी सद्धोच नहीं होता 
है । वास्तवमें जीवात्मा परमात्माके परतन्त्र है। यदि वह अपनेको: 
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स्वतन्त्र माने तो यह भ्रम ही है। यह भ्रम भी मोक्षप्राप्तिमें महान्‌ 
विरोधी है । 


३. अनीश्वरवादरुचि 


ईइ्वर है ही नहीं--इस वादमें जीव रुचि रखता है। यह रुचि 
स्वतन्त्रात्मभ्रमका कारण है। इन तीनों विरोधियोंको नष्ट कर देना चाहिए। 
तत्व-त्रयके लक्षणोंकी ठीक-ठीक समझकर जीवात्मा जब अचेतन, चेतन 
और ईइ्वरको अलग-अलग समझ लेता है, तो चेतन स्वस्वरूप और अचेतन 
प्रकृतिको विभिन्न तत्व समझ लेनेसे प्रक्ृत्यात्मश्रम अनायास निवृत्त हो | 
जाता है। चेतन जीवतत्व और स्व॑स्व॒तन्त्र ईह्वर तत्वको ठीक-ठीक समझ 
लेनेसे स्वतन्त्रात्मश्रम और अनीवश्वरवाद-रुचि नष्ट हो जाती है । अस्तु । 
देतभावमें सदेव भय विद्यमान रहता है, अतएव द्वेतभावके रहते-रहते 
मनुष्यका भय निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए द्वेतभाव मिटाकर 
अद्वेत-भावको प्राप्तकर लेना ही मानव-जीवनका ऊँचा लक्ष्य है। इसीलिए 
महंषि याज्ञवल्क्यने राजषि जनकसे कहा है कि-- 
न हछाहानि निवततेन्ते न मासा न पुनः क्षपाः। 
सो5यं प्रपद्यतेध्वानं चिराय शुक्‍मधुवः ॥' 
( शा० प० ३१९-७ ) 


अर्थात्‌ दिन, रात और महीनोंके जो चक्र चल रहे हैं--वे किसीके 
टाले नहीं टल सकते हैं। इसी प्रकार जन्म-मृत्यु और जरा--आदिके 
क्रम प्रायः चलते ही रहते हैं। अतः जिसके जीवनका कुछ ठिकाना नहीं, 
वह मरणधर्मा मनुष्य कभी दीघेकालके पद्चात्‌ नित्य-पथका ( अर्थात्‌ 
मोक्षमार्गंका ) आश्रय लेता है |! । 
कपिल महर्षिने कहा है कि--संसारमें सुख बिलकुल नहीं है। यहाँ 
जो भी कुछ सुख है, वह भी दुःखसे मिश्रित होनेके कारण दुःखरूप ही 
है--ऐसा दढ़ निश्चय विवेकी लोग करते हैं-- 
कुतआपि कोषपि खुखीति, तदपि 
दुःख शबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ति विवेखकाः ।! 
( सांख्य शास्त्र ) 
किसीके सुन्दर धवलूधाम और मनोहर उद्यानकों देखकर उसकी 
भ्राप्तिकि लिए मनमें बड़ी उत्कण्ठा होती है और उसके मिलनेपर कुछ क्षण 
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तो बड़ा हवष॑ भी होता है। परन्तु कुछ ही कालमें चित्त अन्य विषयोंके 
'चिन्तनमें व्यग्र हो जःता है और वे सब सौख्य-सामग्रियाँ सामने होनेपर 
भी अपना प्रभाव उसके चित्तपर नहीं डाल सकतीं। फिर तो वह और 
ही चिन्तामें व्यग्र हो जाता है। दूसरोंको दृष्टिमें वह बहुत सुखी होनेपर 
भी अपनी दृष्टिमें दुःखी ही होता है । 

ठीक वेसे ही, थोड़ी देरमें नाना प्रकारके रंसास्वादनके अनन्तर मन 
कुछ और चाहने लगता है। वहाँ भी यदि नींदमें बाधा पड़ी तो फिर 
प्रजागर रोग समझा जाने लगता है। कहनेका तात्पयं यह है कि 
प्रियतमसे मिलकर भी प्रेमीकी स्वापके लिए प्रवृत्ति होती है। वस्तुतः 
'जिनक्रे पास जितनी अधिक भोग-सामग्री है, वे उतना ही अधिक स्वापमें 
प्रवृत्त होते हैं। यह सब इसीलिए कि चाहे कितना भी सुख क्यों न हो, 
'पपरन्तु वास्तवमें वह सब दुःखरूप ही है । 

अतएव इन सांसारिक सुखोपभोगोंसे श्रान्त होकर यह प्राणी 
'निरायास अखण्ड आनन्दमय ब्रह्ममें विश्वान्ति चाहता है । वास्तवमें सभी 
तत्त्व अपने अधिष्ठानभूत परमात्मासे वियुक्त होकर सन्तप्त होते हैं। जेसे 
किसी सूत्रमें बँधा हुआ पक्षी ( बुलबुल ) प्रति दिशाओंमें भ्रमण करनेसे 
परिश्रान्त होकर विश्वान्तिके लिए उस बन्धन-सूत्रके आश्रय--काष्ठका 
ही समाश्रयण करता है, वेसे ही नाना प्रकारके कर्मोके परतन्त्र होकर 
जीव जाग्रत्‌ और स्वप्नकी अवस्थाओंमें स्वाश्रयभूत प्रभुसे वियुक्त होकर 
भिन्न-भिन्न विषयोंमें भटकता रहता है। और जाग्रतू, स्वप्नके हेतुभूत 
अविद्या, काम और कर्मोके क्षीण होनेपर वह पुनः विश्वान्तिके लिए 
भगवान्‌का ही अवलम्बन करता है । 

अतः सांसारिक सुखको सच्चा पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। सच्चा 
पुरुषार्थ तो आत्माका वास्तविक ज्ञान है, जो कि एकरूप होनेसे सदा- 
सवंदा टिकाऊ और सर्वोच्च आनन्दानुभव है। इसीलिए जो सूक्ष्मदर्शी 
विवेकी होते हैं, जिन्हें सांसारिक सुख-दुःखका वास्तविक ज्ञान हो जाता 
है--वे इसलोक तथा परलोककी सुख-सामग्रीसे विरक्त होकर, निवृत्ति 
मार्गका आश्रयण करते हैं । अतएव स्कन्द पुराणमें कहा है-- 

“स्वों हि लोकः कुरुते प्रवृत्ति प्रवृत्तिमागं खल पातक स्यात्‌। 
अतः क्षणं जीवितमाकलरूय्य निवृत्तिरज्ञीक्रियते मुमुझ्तुभिः ॥' 
( काशी रहस्य ) 
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तच्वज्ञान और उसका उपाय 

श्रुतियोंमें जोवको प्रभुका अंश बतलाया है और कहा है कि-- 
जैसे अग्निसे विस्फुलिज्भध ( चिनगारियाँ ) निकलते हैं, उसी तरह पर- 
मात्मासे जीवोंका निर्गंम होता है-- 


'तद्यथा अश्नेविंस्फुलिह्ला व्युच्चरन्ति 
एवमेयैतस्मादात्मनः सर्व जीवाः सर्व लोकाः ।' 
( बु० दा० छ० ) 


अविद्या या अन्तःकरणरूप उपाधिसे जीव परमात्माका अंश कहा 
जाता है। उपाधिके शान्‍्त हो जानेपर उसका परमात्मासे ऐक्य हो 
जाता है। अस्तु । 
परम पुरुषार्थ मोक्ष और उसका उपाय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे नहीं 
जाने जा सकते। अतः उनको जाननेके लिए एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण 
है। इस विषयमें निम्नलिखित वचन ही प्रमाण हैं। महाभारतके उद्योग 
पर्बमें संजयने धुतराष्ट्रसे कहा है कि-- 
मायां न सेवे भद्रं ते न वृथा धर्ममाचरे। 
शुद्धभावं गतो भक्‍त्या शास्त्राद्‌ वेहझि जनाद नम ॥! 
( ६८-५ » 


अर्थात्‌ हे राजन, मैं मायाका सेवन नहीं करता हूँ। आपका मज्भल 
हो। मैं वुथा धर्माचरण नहीं करता हूँ। में भक्तिसे शुद्धभावको प्राप्त 
होकर शास्त्रके द्वारा भगवान्‌को जानता हूँ ।' 
यहाँपर 'शास्त्राद्‌ वेहझि जनादनम्‌। इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि, भगवत्तत्त्व शास्त्रसे हो जाना जा सकता है। इसीलिए गीतामें 
भगवानने कहा है-- 
'तस्माच्छास्त्र॑ प्रमाणं॑ ते कार्याकारयेव्यबस्थितो ।' 


विष्णु पुराणमें कहा गया है कि--दो ब्रह्म ज्ञातव्य हैं, ( १) शब्द- 
ब्रह्य--वेद शास्त्र, और ( २ ) परबरह्मा । शब्द-ब्रह्ममें निपुण हो जानेपर 
साधक विवेकजन्य उपासनारूपी ज्ञानके द्वारा परब्रह्मको प्राप्त करता है। 
इन प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि--परम पुरुषार्थ मोक्ष और उसके उपाथ, 
इत्यादि सब शाास्त्रसे ही जाने जा सकते हैं । 
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लौकिक या वेंदिक उपायोंसे सम्पूर्ण दुःखोंकी निवृत्ति होना सर्वथा 
असंभव है। क्योंकि जबतक हारीर रहेगा, तबतक कुछ-न-कुछ दुःख 
अवद्य ही लगा रहेगा | शरीरोंका अभाव होनेसे ही सब दुःखोंकी निवृत्ति 
हो सकती है। क्योंकि जबतक देह रहते हैं, तबतक पुण्य-पाप रहते हैं। 
पुण्य-पापसे ही यह शरीर रचित है। और जबतक पुण्य-पाप रेहेंगे, तब- 
. तक सुख-दुःख भी अवध्य रहेंगे। क्योंकि पुण्यका फल सुख और 
पापका फल दुःख होता है। अतः शरीरका अभाव मोक्ष होनेपर ही 
होता है। 

प्राणिमात्रके शरीर पुण्य और पाप--दोनोंसे रचित है, किसी एकसे 
रचित नहीं हैं। पापका फल दुःख है, अतः जबतक शरीरका अस्तित्त्व 
रहेगा, तबतक दुःख-निवृत्ति नहीं हो सकती और शरीरका अस्तित्व तब- 
तक बना रहता है कि, जबतक कि पुण्य-पाप रहते हैं। क्योंकि पुण्य और 
पापसे ही सब शरीर बनते हैं। पुण्य-पापका सर्वथा अभाव तभी हो सकता 
है, जब कि राग और ह्वेष मिट जायूँ । क्योंकि राग-द्ेषके रहनेसे पुण्य- 
पाप होते ही रहते हैं | राग-द्वेष अनुकूल ज्ञान और प्रातकूल ज्ञानसे उत्पन्न 
होते हैं। जिस विषयमें अनुकूल ज्ञान रहता है, अर्थात्‌ जिध्त विषयको 
प्राणी अपने लिए लाभप्रद ( फायदेकी चीज ) समझता है, उसमें उसका 
राग होता है और जिस विषयमें प्रतिकूल ज्ञान रहता है, जिस वस्तुको 
वह अपने लिए हानिकारक समझता है, उसमें उसका द्वेष हो जाता है। 
इसलिए अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञानके सवंथा विनष्ट हो जानेपर ही 
राग-द्रेषका अन्त हो सकता है। 

अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान--ये दोनों हो, मेद-ज्ञानसे उत्पन्न 
होते हैं। क्योंकि अपनेसे भिन्न-वस्तुओंमें ही अनुकूल या प्रतिकूछ-ज्ञान 
होता है, केवल अपने स्वरूपमें अनुकूल या प्रतिकुल ज्ञान, कुछ भी 
नहीं होता | सुखका साधन अनुकूल और दुःखका साधन प्रतिकूल 
कहलाता है। अपना स्वरूप सुख या दुःख, किसोाका भी साधन नहीं है। 
यद्यपि वह सुखरूप है, किन्तु सुखका साधन नहीं है । अतः जबतक किसी 
भी वस्तुमें अपनेसे भेदज्ञान रहेगा, तबतक उसको अनुकूल ज्ञान तथा 
प्रतिकूल ज्ञान होते रहेंगे। वह भेद-ज्ञान अविद्यासे ( अर्थात्‌ आत्माके 
वास्तविक स्वरूपके अज्ञानसे ) होता है। अतः जब तक अविद्या रहेगी, 
तब तक भेद ज्ञान भो रहेगा ही। इसलिए सम्पुर्ण अनर्थोकी, समस्त 
दुःखोंकी जननी अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान है। वही समस्त संसारकी जड़ 
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है । उस अविद्याका विनाश विद्या अर्थात्‌ आत्म-ज्ञानसे ही हो सकता है, 
अन्य किसी भी उपायसे नहीं। इसीलिए जगदगुरु श्रीसुरेश्वराचार्यने 
कहा है कि-- 
“दुःखराशेविचित्रस्य सेयं.  अ्रान्तिश्तिरन्तनी । 
मूल संसारबीज्स्य तद्बाधस्तत्त्वदशंनात्‌ ॥' 
. ( नेष्कम्यं-सिद्धि २ अ० १०३ ) 


विष्णु-पुराणमें कहा है कि--'संसार-वृक्षकी बीजभूत यह अविद्या 
दो प्रकारकी है--( १) अनात्मामें आत्म-बुद्धि, और (२) जो स्वयं 
नहीं है, उसे स्वस्व्रूप समझलेना | वस्‌, इसीसे यह कुमति जीव मोहरूपी 
अन्धकारसे आवृत होकर, इस पजञ्चभूतात्मक देहमें--'में' और 'मेरा' 
ऐसी दृढ़ भावना करता है-- 


'अनात्मन्यात्म-बुद्धि या चास्वे स्वमिति या मतिः | 
 संसारतरुसंभूति - बीजप्रेतद्‌ द्विधा स्थितम्‌ ॥ 
पञ्चभूतात्मके देहे. देही मोहतमोदुतः । 
अहं-ममेतद्त्युच्चेः कुरुते कुमतिमतिम्‌ ॥' 

( वि० पु० ६ अं० ७-११, १२ ) 


सारांश, जगत्‌में जितमें भी पुण्य-पाप कम होते हैं, उनके मूल कारण 
राग-द्ेषादि दोष हैं । ये दोष विश्वको ब्रह्मात्मक न समझनेसे ही उत्पन्न 
होते हैं और 'अयं निजञ्ञः परो वाः--ऐसा भेद-भाव बढ़नेपर ये रागद्वेष 
और सुदृढ़ हो जाते हैं । इस भेदभावको दूर करनेके लिए ही वेदने संम्पूर्ण 
“विश्वको ब्रह्मात्मक बतलाया है। इसीलिए मनुने कहा है कि--सत्‌, 
असत्‌ (स्थूछ और सूक्ष्म ) जो कुछ भी पदार्थ है, वह सब अपने ही 
अन्दर है--इस प्रकारसे सबको अपने भीतर देखने वाला मनुष्य अधमंमें 
मन नहीं लगाता अर्थात्‌ अधर्माचरण नहीं करता'-- 


'समात्मनि सम्पदयेत्‌ सद्सलच्च समाहितः। 
सर्व ह्यात्मनि संपश्यन्नाउधम कुरुते मनः॥' 
( म० स्मृ० १२-११८ ) 


इस प्रकार जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपको यथार्थ समझकर 
उसका अनवरत चिन्तन करनेपर शोक, मोह, इत्यादि सभी सांसारिक 
दोष दूर हो जाते हैं । इसीसे वेदने कहा है कि-- 
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तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌ |! “तत्रको मोहः कः शोक एकत्वम- 
लुपइ्यतः ।” 'झत्योः स स॒त्युमाभोति य इह नानेव पश्यति ।! इत्यादि $ 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने ब्राह्मणके लिए आत्मज्ञानपर बड़ा ही 
जोर दिया है-- 
“यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय. द्विजोत्तमः। 
आत्मज्ञने शामे च स्याद्‌ वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥ 
एवद्धचि जन्मसाफलय ब्राह्मणस्थ. विशेषतः । 
प्राप्पैततू कृतकृत्यो हि. द्विजों भवति नान्यथा॥? 
(मनु० स्‍्मृू० १२९२,--९३) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणमको अन्य सब कर्मोको छोड़कर भी--आत्म-ज्ञान, 
वेदाभ्यास और शान्ति--इन तीन विषयोंपर अधिक प्रयत्न करना चाहिए | 
क्योंकि इन्हींमें जन्मकी सफलता है । अत: इसीसे वह क्ृतकृत्य होता है । 
इसीलिए श्रीमद्भागवतमें बार-बार इसी बातके अनुशीलन करनेका 
उपदेश दिया है । शुक महषिने कहा है कि-- 
दा न कुरुते भाव॑ सर्वभूतेष्वमज्ञलूम । 
समदष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः खुखमया दिशाः ॥? 
॥॒ (_९-१९-१५ ) 
अर्थात्‌ जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तुके साथ 
राग-द्वेषका भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है और उसके 
लिए फिर सभी दिशाएँ सुखमयी हो जाती हैं।' इसीलिए श्रुति भी 
कहती है-- 
'तमेव विद्त्वा5तिस्त्युमेति, नान्‍यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय ।' 
इस प्रकार, पूर्वोक्त रीतिसे अविद्यासे भेदज्ञान, भेदज्ञानसे अनुकूल और 
प्रतिकूल ज्ञान, अनुकूलज्ञान और प्रतिकूल ज्ञानसे राग-द्वेष, रागद्वेषसे 
कम अर्थात्‌ पुण्य-पाप, पुण्य और पाप कर्मोसे शरीर धारण-करना पड़ता 
है। शरीर प्राप्त होनेसे दुःख उत्पन्न होते हैं--यही अविद्याका विलास है। 
इसीको 'संसार' कहते हैं--'संसरति अस्म्िन्निति संसारः ।! 
इस व्युत्यत्तिके अनुसार 'संसार' शब्दका अर्थ जन्म-मरणका बन्धन 
होता है। तत्वज्ञाससे उसकी निवृत्ति होना ही मोक्ष है। मोक्षको 
प्राप्त करना ही इस मानव-जीवनका सर्वोच्च लाभ है। अतएव बुद्धिमानु 


च्ड्टरे ॥ पुरुषाथ-चतुष्टय | अतुर्थ- 


“मनुष्यको संसारके सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त होनेके लिए सदेव प्रयत्न-शील 


होना चाहिए। इसीलिए महाभारतमें वुद्धिमानोंको सचेत करते हुए 


-इसपर बड़ा जोर दिया है। भीष्म पितामहने कहा है-- 


जन्मसृत्युज्रारोगै - वर्पाधिभिर्मान लकमेः । 

दृष्ष्य सततं लोक घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान ॥' 
( ज्ञा० प० २१५-२ ) 
'अर्थात्‌ यह सारा ही जगत्‌ जन्म, मृत्यु, जरावस्थाके दुखों, व्याधियों 
-और मानसिक व्यथाओंसे घिरा हुआ है। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको 


“इनसे मुक्त होनेके लिए अर्थात्‌ मोक्षके लिए सदेव प्रयत्न करना चाहिए ।' 


इसीसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि--विवेकशील बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके 


-विवेक और चतुर लोगोंकी चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें है कि, वे इस 


विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी सत्य तत्त्वको 


अ्राप्त कर लें--- 


“बा बुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा च मनीषिणाम्‌ | 
यत्‌ सत्यमनतेनेह मर्त्येनाप्षेति मासुतम्‌ ॥' 
( भाग० ११-२९-२२ ) 
श्रुति भी यही कहती है-- 
अथ ये तद्‌ विद्धरस्॒तास्त भवन्ति, 
अथ ये न विदुस्त स॒त्युमेवोपयन्ति 
अर्थात्‌ जो लोग उस परम सत्य आत्म-तत्वको जान लेते हैं, उसे 
अ्राप्त कर लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। और जो उसको नहीं जानते, वे 
-बारम्बार मृत्युको ही प्राप्त होते रहते हैं ।' 
इसीलिए विष्णु-पुराणमें कहा है कि--/यह जीव अनेक सहस्न 
-जन्मोंतक सांसारिक भोगोंमें पड़े रहनेसे, उन्‍्हींकी वासनारूपी -धूलिसे 
आच्छादित हो जानेके कारण मोहरूपी श्रमकों प्राप्त हो जाता है। और 
-जब ज्ञानरूपी उष्ण-जलसे इसकी वह धूलि, वह वासना स्वच्छ हो जाती 
है, तब इस संसाररूपी पथके पथिकका वह मोहरूपी श्रम शान्‍्त हों जाता 
हहै। मोह-श्रमके शान्त हो जानेपर मनुष्य स्वस्थचित्त होकर उस अनन्य, 
निरतिशय एवं निर्वाघ निर्वाण-पदको प्राप्त हो जाता हैं-- 
'अनेकजन्प्रसा हस्त्री संलारपदवों ब्रजन्‌ । 
मोहश्रमं प्रयातो इसो वासनारेणुकुण्ठितः ॥ 
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प्रक्षााथते यदा सोषस्य रेणुर्ज्ञानोष्णवारिणा । 
तदा संखारपान्थस्य याति मोहश्रमः शमम्‌ ॥ 
मोहअमे शर्म याते स्वस्थान्तःकरणः पुमान्‌। 
अनन्यातिशयाबा्ं परं निर्वाणसच्छति ॥! 

( वि० पु० ६ अंश-७-१९,२०,२१ ) 


इसीलिए भगवान्‌ मनुने--यज्ञ, दान, तपस्या आदि सबमेंसे 
आतज्ञानको ही श्रेष्ठ बतलाया है। क्‍योंकि वह सब विद्याओंमें मुख्य है। 
-आत्मज्ञानसे मनुष्यको अमृत प्राप्त होता है-- 


सर्वेषामपि चैतेषामात्मकशानं पर स्मृतम्‌ | 
तद्धयग्नयं सर्वविद्यानां प्राप्यते छाम्र॒त॑ ततः ॥ 
( म० स्मृ० १२-८५ ) 
आत्मतत्त्वको जाननेसे ही यह मनुष्य-जन्म सार्थक होता है। अतएवं 
भनुष्य-जन्म पाकर आत्मतत्त्वको, अर्थात्‌ अपनेको न जानना, यह 
-मानव-जीवनकी बड़ी भारी क्षति है, इस अमूल्य जीवनका व्यर्थ बरवाद 
हो जाना है । इसीसे श्रुतिने कहा है कि-- 
“इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्ठिः ।” 
( कठोउनिषद्‌ ) 
महाभारतमें भी महषि याज्ञवल्क्यने रार्जाष जनकसे कहा है कि-- 
“मनुष्य अज्ञानके कारण ही कम करते हैं और फिर उनके फलस्वरूप तत्‌-तत्‌ 
योनियोंमें जन्म लेते और मरते रहते हैं। अतः ज्ञान-हीन मनुष्य अपने 
भयद्डूर अज्ञानके कारण ही नाना प्रकारकी प्राकृत योनियोंमें भटकते 
“रहते हैं-- 
अज्ञानतः कमंयोनि भजन्ते तां तां राज॑स्ते तथा यान्त्यभावम्‌ | 
तथा वर्णा शानहानाः पतन्ते घोराद्शानात्‌ प्राकृतं योनिजालम ॥! 
( शा० प० ३१८-९१ ) 


आत्म-विवेचन 


अतः जिसप्रकार पिताकी सम्पत्ति पानेके लिए पृत्रका जन्मसिद्ध 
अधिकार है, उसी तरह बद्ध जीवात्माको भी भगवत्प्राप्तिके लिए 
स्वोभाविक अधिकार है। इसप्रकार भगवत्प्राप्तेकि लिए स्वरूपयोग्यता 


३८४ ] पुरुषार्थ-चतुष्टय | चतुर्थ 


रखते हुए भी बद्ध जीव अनादिकालसे मायासे मोहित हो गया है । इसी 
कारण इसका ज्ञान अत्यन्त सद्भुचित हो गया है। अतएवं यह अपने 
परम पुरुषार्थथो देख नहीं सकता। इसीलिए प्रकृतिरूपी मरु-कान्ता रमें 
फैंसा हुआ जीव-- 

दगतागत॑ कामकामा लभन्ते |! 


--के अनुसार दौड़-दौड़कर बारम्बार अनेक योनियोंमें जन्म लेता रहता 
है। अतएव उस स्थानको समझना इसके लिए सर्वथा अशक्य है--जहाँ 
कि इसका परम पुरुषार्थ निहित है। 
जिस प्रकार लगातार यात्रा करनेवालेके शरीरमें धूलि चढ़ती रहती 
है, उसी प्रकार संसारमें भटकते रहनेसे इस जीवके मनपर अनेक दर्वासना,. 
राग-द्ेष, और रजोगुण-तमोगुणरूपी मलिनता चढ़ती रहती है। इन 
मलिनताओंके कारण जीवात्माके ज्ञानकी विषय-प्रकाशन-शक्ति उसी 
प्रकार कुण्ठित हो जाती है, जेसे कि मलिनता चढ़नेपर माणिक्यकी प्रभा 
दब जाती है--फेल नहीं पाती है। ज्ञानके सद्भुचित होनेके कारण इस 
जीवात्माको असली तत्त्व और अपने हितके विषयमें सही प्रकाश नहीं 
मिलता है। इसीलिए परम पुरुषार्थके मुख्य अधिकारी मानवकों भी 
अपने लक्ष्यका पता नहीं लगता। इसीसे इसको विश्वाम-स्थान नहीं. 
मिलता है। 
अतः विवेकी पुरुष अध्यात्म-शास्त्रके द्वारा जब आत्मा और 

अनात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके मनमें यह भावना दृढ़ हो 
जाती है कि--“मैं यह देह, इन्द्रिय, मन आदि नहीं हूँ। में इनका साक्षी 
हूँ । इनसे मुझमें नाना प्रकारका वेलक्षण्य है। ये सब जड़ हैं, में चेतन हूँ । 
ये स्वयं प्रकाशनेवाले नहीं हैं, किन्तु मेरे ज्ञानके द्वारा ही प्रकाशित होते 
हैं। में स्वयं प्रकाशनेवाला हूँ। ये ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता नहीं हैं। में 
ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता हेँ। ये शरीरधारी नहीं हैं, में शरीरधारी हूँ ॥ 
वे अनित्य हैं, में नित्य हेँ। वे सावयव हैं, में विर्वयव हूँ । वे काटने, 
भिगाने, जलाने और सुखाने आदिके योग्य है, में काटा नहीं जा सकता 
हूँ, भिगाया नहीं जा सकता हूँ, जलाया और सुखाया नहीं जा सकता हूँ। 
ऐसे व्यापारोंका मुझपर कुछ भी प्रभाव पड़नेवाला नहीं है। ये देह, इन्द्रिय 
आदि सब घटने-बढ़नेवाले हैं, में घटने-बढ़नेवाला नहीं हूँ, किन्तु सदा एक- 
“रूपसे रहनेवाला हँ--ऐसा मेरा स्वरूप है |” 
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इस प्रकार विवेकशील पुरुष देह और इन्द्रियादिसि अपनेमें अनेक 
प्रकारके वेलक्षण्योंको जान लेते हैं। यह ज्ञान उनमें इतने विशंदरूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाता है कि, जिससे वे सदा इन वेलक्षण्योंको प्रत्यक्ष देखते 
रहते हों । साथ ही वे यह भी जान लेते हैं कि--हम दूसरे शरीरको प्राप्त 
करने और दूसरे लोकमें जाने योग्य हैं। इस प्रकारका निश्चय होनेसे वे 
पारलौकिक पुरुषार्थोंको प्राप्त करनेके योग्य बन जाते हैं । क्योंकि उपयुक्त 
निशचय-सम्पन्न साधक ही पारलोकिक फलकी इच्छा कर सकते हैं | उपयुक्त 
निशचयसे प्रेरित होकर वे पारछोकिक फल देनेवाले कर्मोके अनुष्ठानमें 
प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसा निश्चय-सम्पन्न होनेपर वे नरक-पतन तथा 
जन्मान्तरोंमें होनेवाले क्लेशोंसे भयभीत होकर उनका कारण बननेवाले 
पाप-कर्मोंसे सवथा निवृत्त हो जाते हैं। उनके जीवनमें महान्‌ परिवर्तन 
हो जाता है । वे कभी पाप नहीं करते हैं, सदा पुण्य ही करते हैं । ये सब 
विशेषताएँ देह और इन्द्रिय इत्यादिसे विलक्षण अपने आत्म-स्वहूपको सम- 
झनेका फल है । अतः ये सभी विशेषताएँ उनमें विकसित हो जातो हैं । 


अतः विवेकी मनुष्यको हर प्रकार, सब ओरसे ज्ञानको प्राप्त करनेका 

ही प्रयत्न करना चाहिए। सभी मनुष्य अपने-अपने वर्ण और आश्रममें 

रहते हुए अपने-अपने कतंव्यके द्वारा ज्ञानको प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो 
मनुष्य ज्ञानमें निष्ठ है, उसके लिए नित्य मोक्षकी प्राप्ति बतायो गयी है-- 


तस्माज्शानं स्वतो मार्गितव्यं स्वंत्रस्थं चैतदुक्त मया ते। 
तत्स्थों ब्रह्मा तस्थिवांश्चापरो यस्तस्मे नित्य मोश्षमाइने रेन्द्र ॥ 
( म० भा-शा० ९२ ) 


मुक्ति दो प्रकारकी 


मक्ति दो प्रकारकी है--( १ ) सद्योमुक्ति, और (२) क्रममुक्ति। 
बतंमान देहके छटते ही प्राप्त हो जानेवाली मुक्तिको 'सद्यो-मुक्ति' कहते हैं | 
और अचिरादि मार्गके द्वारा क्रमशः तत्‌-तत्‌ लोकोंमें होते हुए ब्रह्म- 
लोकमें पहुँचकर, चिरकालतक वहाँके दिव्य भोगोका अनुभव करके 
अन्तमें--सब भोगोंके अवसान होनेपर, पूर्णज्ञान उत्पन्न होकर ब्रह्मलोकके 
अन्त होनेपर, ब्रह्मदेवके साथ-साथ जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसका नाम 
है--क्रममुक्ति-- 

१--इसीको “विदेह-मुक्ति” भी कहते हैं । 

र्५ 
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“आत्यन्तिक-पुरुषार्थ खिद्धिश्व॒ द्विविधा-सद्योमुक्तिः, क्रमपुक्ति- 
इचेति। वर्तमानदेहपातानन्तरमेव, सिद्धयति सद्योमुक्तिः। उत्तर- 
मार्गण गत्वा ब्रह्मलोके चिरं भोगाननुभूय तज्ोत्पन्नशानस्य ब्रह्म- 
लॉोऋावसाने खिद्ध्यति क्रममुक्तिः | 

( ऋग्वेदभाष्य-भूमिकामें-सायणा बार्य ) 
इनके अतिरिक्त--सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य आदि और भी 
मुक्तिके अनेक भेद भक्ति-शस्त्रोंमें बतलाये गये हैं | अस्तु । 


उक्त मोक्षरूप परम तत्त्वके अन्वेषणके लिए ही न्याय-वेशेषिक, 
: सांख्य-योग, पूवंमीमांसा और उत्तरमीमांसा ( अर्थात्‌ वेदान्त )--इन छः 
प्रकारके आस्तिक-दर्शन तथा बौद्ध आदि छः प्रकारके नास्तिक दर्शनोंका 
निर्माण हुआ है। लोगोंकी विभिन्न-विभिन्न रुचिके अनुसार ही न्याय- 
वेशेषिक, सांख्य-योग, पूर्वमीमांसा--ये पाँच आस्तिक-दर्शन भी कई 
- अंशोंमें सवंमान्य होते हुए भी--मोक्षरूप आत्मतत्त्वका स्पष्टीकरण करनेमें 
परस्पर भिन्न-मतावलूम्बी हो जानेसे, वेदान्त-दर्शनके समान सववथा सर्व- 
मान्य नहीं हो सकते । यद्यपि वे सब भी श्रुतिके ही आधारपर रचे गये हैं, 
तथापि श्रुतिका लक्ष्य जो एकमात्र आत्मतत्त्व है, उसके विवेचनमें खींचा- 
तानी करके श्रुतियोंके तात्ययँसे कुछ बाहर हो गये हैं । और वेदान्तदर्शन 
श्रुतियोंके स्वथा अनुकूल चलनेवाला है, इसीलिए वह समस्त दर्शनोंमें 
सर्वोच्च दर्शन माना जाता है | अतः यही मोक्ष-पथका मुख्य प्रदर्शक है। 
वेदान्त-दर्शनके अनुसार आत्म-तत्त्वका श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करते-करते जब आत्म-साक्षात्कार हो जाता है, तब मनुष्यके लिए संसारमें 
फिर किसी प्रकारका, कोई भी कतंव्य अवशिष्ट नहीं रह जाता। जो कुछ 
भी मानव-जीवनका प्राप्य है, वह सब प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ मनुष्य 
जीवन्मुक्त हो जाता है। केवल वतंमान शरीरतक ही उसके प्रारब्धका 
भोग रहता है। प्रारब्धानुसार वरतंमान शरीरके विनष्ट होते ही वह मुक्त 
( अर्थात्‌ विदेह-मुक्तिरूप केवल्यको प्राप्त ) हो जाता है-- 
'विमुक्तश्व॒ विमुच्यते ।' 
भगवान्‌ कृष्णने यही सब निष्कर्ष श्रीमद्भागवतमें निम्नाडित 
इलोंकोंमें कह दिया है-- 
'देहेन्द्रियप्राणमनो 5भिमानो जीवोडन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः । 
सूत्र मद्दानित्युरुवेव गीतः संसार आधावति कालतन्त्रः ॥ 
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अप्तूलमेतद्‌. बहुरूपरूपितं मनोवच/श्राणशरीरकर्म । 
ज्ञानासिनोपासितया शितेन छित्ता मुनिर्गां विचरत्यतृष्णः ॥! 
( ११-२८-१६९,१७ ) 
अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनमें 
अभिमान कर लेता है, अर्थात्‌ उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब 
उसका नाम “'जीव' हो जाता है। उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवरूप आत्माकी 
मूर्ति है--गुण और कर्मोंसे निमित लिज्भशरीर। उसको ही कहीं सूत्रात्मा 
कहा गया है, कहीं महत्तत््व। इसके अतिरिक्त उसके और भी अनेक 
नाम हैं। वही कालरूप परमेश्वरके अधीन होकर इस जन्ममृत्युरूप 
संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है। मन, वाणी, प्राण और शरीर-- 
ये सब अहच्कूरके काय॑ हैं। यह अहलद्भार वास्तवमें निमूल है, परन्तु 
अज्ञानसे देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोंमें इसकी प्रतीति होती है। 
अतः जो मननशील पुरुष उपासनासे तीक्ष्ण किये हुए ज्ञानरूप खज्भसे 
इस अहड्डारको, देहाभिमानको, काट डालता है, वह तृष्णा-रहित होकर, 
-निर्भय होके पृथिवीम॑ विचरण करता है । अस्तु । 
हृदयमें आत्मस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार होते ही हृदयकी ग्रन्थि 
टूट जाति है। सारे ही सन्देह मिट जाते हैं और सम्पूर्ण कमंबन्धन 
क्षीण हो जाते हैं-- 
'भिद्यते हृद्यग्रन्थिश्छियन्ते. सर्वंसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीइवरे ॥' 
( श्रीमद्भाग० १-२- ) 
अध्यात्म-विद्या 
संसार अत्यन्त दुःखमय है। दुःखोंका मूलोच्छेदन उनके मूल- 
निदान--अविद्याका उच्छेद हुए बिना नहीं हो सकता । अतएव अविद्याका 
_ विनाश ही एकमात्र पुरुषार्थ है। और परस्पर विरुद्ध होनेके कारण, 
अविद्याका विनाश विद्यासे ही हो सकता है। जिस विषयको अविद्या 
: रहती है, उस विषयको विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्न हो जानेसे वह ( अविद्या ) 
नष्ट हो जाती है--यह बात अनुभव सिद्ध है। अतएव  मुक्तिप्राप्तिका 
- मुख्य साधन अध्यात्म-विद्या ( आत्म-ज्ञान ) है। आत्म-न्ञानके बिना मोक्ष 
-नहीं हो सकता । इसीलिए श्रुति कहती है कि-- 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः |! 


| 
| 
| 
| 
॥ 
॒] 
। 
| 


। 
|| 
| 
॥| 
| 
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इसीलिए ज्ञानका ( आत्मज्ञानका ) ही सबसे अधिक महत्व बतलाया 
गया है-- 
ज्ञ॒ हि. जक्षानेन सदर पवित्रमिह विद्यते। 
इसीसे महाभारतमें कहा है कि--जो मनुष्य बुद्धिसे जीवोंकेः 
आवागमनपर इस प्रकार शरने:शने: विचार करके उस विशुद्ध, एवं उत्तम 
आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्त कर लेता है, वह परम शान्तिको प्राप्त होता है - 


'दु्ता बुद्धा नरः खर्वा भूतानामागति गतिम्‌। 
अवेक्ष्य च इानेबुद्या लभते शमनं ततः॥' 
( शा» पर्व १९४-५६ ) 


अत: ज्ञानकी, आत्म-ज्ञानकी, प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है | ज्ञानसे ही 
मनुष्यके दुःखोंका विनाश और मुक्ति-लाभ होता है। इसीलिए महाभा रतमें 
पितामह भीष्मने भी कहा है कि-- 

जैसे मैले-कुचेले शरीरवाले मनुष्य स्वच्छ, निर्मल जलसे भरी हुई 
नदीमें नहा-त्रोकरके साफ-सुथरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी 
नदीमें अवगाहन करके, मलिन चित्तवाले मनुष्य भी अत्यन्त शुद्ध एवं: 


ज्ञानसम्पन्न हो जाते हैं'-- 


'मलिनाः पाप्लुयुः शुद्धि यथा पूर्णा नदीं नराः। 
अवगाहछ्य, सुविद्वांलो विद्धि ज्ञानमिदं तथा ॥/ 
(शा० पव १९४-५३ » 


निष्काम कमसे अन्तःकरणकी शुद्धि 
ज्ञान, अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान अन्तःकरणके शुद्ध हुए बिना--समस्त 
पाप-कर्मोंके क्षय हुए विना, नहीं हो सकता। क्योंकि प्राणियोंका अन्तः 
करण अनन्तानन्त वासनाओंसे लिप्त रहता है। अन्तःकरणकी स्वच्छता 
ईद्वरापंण बुद्धिसि निज-निज धम्मका, अर्थात्‌ वर्णाश्रमके अनुसार अपने- 
अपने कतंव्य कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही होती है । इसीलिए कहा हैं कि-- - 
ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः | 
कषाये कर्मभिः पक्के ततो ज्ञान प्रवतते ॥! 
अतः मोक्ष प्राप्तिका मुख्य साधन धर है। वह भी सकाम भावसे 
अनुष्ठान किया हुआ नहीं--अपि तु निष्काम-भावनासे आचरित धर्म ॥ 
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क्योंकि सकाम-भावसे अनुष्ठित धर्म मनुष्यको तोसरे पुरुषाथतक ( अर्थात्‌ 
काम तक ) ही पहुँचा सकता है, वह मनुष्यको चतुर्थ पुरुषार्थ-- 
मोक्षतक नहीं पहुँचा सकता। अर्थात्‌ सकाम-भावकी गति तीसरे 
हो पुरुषा॑ तक होती है, अतः वह तीसरे पुरुषार्थतक पहुँच कर, 
वहीं अवरुद्ध हो जाता है--चतुर्थ पुरुषा्थ, मोक्षतक वह नहीं पहुँच 
सकता | इसीलिए श्रीमद्भागवतमें शुक महषिने इस बातको स्पष्ट कर 
दिया है । उन्होंने कहा है कि-- 
'घधर्म आचरितः पुंसां वाड्मनःकायबुद्धिभिः | 
लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथा5नन्त्यमसज्लिनाम्‌ ॥' 
( ४-१४-१५ ) 
अर्थात्‌ मनुष्य जब मन, वाणी, शरीर और बुद्धिसे स्वधमंका आचरण 
करता है, तो उसका वह धमं उसे स्वर्ग आदि शोक-रहित दिव्य लोकोंमें 
पहुँचा देता है। और यदि वह धमं-निष्काम भावसे अनुष्टित किया जाय, 
तब तो फिर वह मनुष्यको अनन्त मोक्ष पदपर पहुँचा देता है।' 
इसका विस्तृत विवेचन पहिले--प्रथम-पुरुषार्थमें, धर्मके विवेचनके 
प्रसज्में जगह-जगहपर किया जा चुका है। अस्तु । 
इस विषयका बड़ा विशद विवेचन महाभारतके शान्तिपवंमें भी अच्छी 
तरहसे किया गया है । भीष्म पितामहने कहा है कि--जो मनुष्य निष्काम 
भावसे कर्म करता है, उसका वह कर्म पहलेके किये हुए समस्त कर्मोके 
संस्कारोंको नष्ट कर देता है । अतः पूब॑जन्म और इस जन्मके किये हुए-- 
वे दोनों प्रकारके कर्म उस पुरुषके लिए न तो अप्रिय फलको उत्पन्न करते 
हैं, और न प्रिय फलके ही जनक होते हैं । क्योंकि फलकी आसक्ति और 
कतंत्वके अभिमानसे शून्य होनेके कारण उसका उन कर्मोसे सम्बन्ध नहीं 
रह जाता-- 
'थ करोत्यन भिसन्धिपूर्दकं तच्च निणुंद्ति यत्पुराक्तम्‌ । 
नाप्रियं तदुभयं कुतः प्रियं तस्य तशञ्ननयतीदहद खबंतः ॥ 
( शा० प० १९४६९ ) 
अत एवं इसी महोच्च फलकी भावनासे भगवान्‌ कृष्णने गीता'में 
निष्काम कर्मकी ओर बारम्बार सद्भूत किया है। परन्तु निष्काम होनेके 
लिए, अन्तःकरणकी शुद्धतामें व्यागकी बहुत बड़ी अपेक्षा है। इसीसे 
श्रुतिने कहा है-- 


१ तारस्याहल रह जहबकतर काका ष्द्ह पा 
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'्ञ॒ कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अम्तृतत्वमानशुः |! 
अर्थात्‌ मुक्तिपद न तो कर्मसे प्राप्त हो सकता है; न सन्‍्तान होनेसे 
ही प्राप्त हो सकता है, और न वह धनसे ही प्राप्त हो सकता है। वह तो 
केवल एकमात्र त्याग, विबय-वासनाओंके परित्यागसे ही प्राप्त हो 
सकता है ।' अस्तु । 
विषय-वासनाओंका परित्याग, विषयोंसे विराग हुए बिना नहीं हो 
सकता और उनके परित्याग हुए बिना मोक्ष असंभव है । गृहासक्त पुरुषोंके 
लिए तो क्या, बड़े-बड़े त्यागा और विवेकियोंके लिए भी बिषयासक्तिको 
हटा लेना बड़ी टेढ़ी खीर है। यह अत्यन्त ही कठिन है। क्योंकि वह अनेक 
जन्मोंसे प्राणियोंके हृदयमें अपनी जड़ जमायी रक्‍्खी है । इसीलिए योग- 
वासिष्ठमें म्षि वसिष्ठमुनिने कहा है कि-- 
अनेकजन्मसंसिद्धा राम संसारसंस्थितिः । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कचित्‌॥' 


फिर सम्पूर्ण विषया-सक्तियोंकी जननी. जो अविद्या है, वह तो चित्तमें 
अत्यन्त सूक्ष्म जड़ जमा करके अन्ततक बेठी ही रहती है। अतः बारम्बार 
चित्तको स्वच्छ, अर्थात्‌ विषयासक्तिसे रहित कर लेनेपर भी, यदि कहीं 
अविद्या और वासनाको थोड़ासा भी प्रसद्भ मिल जाय तो वह मनुष्यको 
पुन: सुख-दुःखके गहन जज्भलोंमें पटक देती है। 'योग-वासिष्ठ'में बतलाया 
है कि विवेकी मनुष्यको अविद्यासे बहुत ही सावधान रहना चाहिए-- 
यावद्‌ विचारदहनेन समूलदाहं 
दग्धा न जरजरलतेव बलाद्विद्या । 
शाखाप्रतानग हनानि बहनि ताव- 
जल्ञानाविधानि खुख-दुःखबनानि सूते ॥' 


मोक्षका अधिकारी 


इसीलिए अन्तःकरणमेंसे त्रिगुणात्मक कर्मोकी जड़--वाप्तनाओंको _ 
उखाड़ फेंककर मोक्षको प्राप्त कर लेना कोई साधारण काम नहीं, अत्यन्त 
ही कठिन है। उसके लिए सम्पूर्ण एषणाओंका पूर्ण त्याग अपेक्षित है । 
जो लोग ऋषिऋण, पितुऋण और देवऋण--इन तीनोंसे मुक्त हो जायें, 
और जिनकी पुत्रैषणा, वित्तेषणा एवं लोकंषणाएँ शान्‍्त हो जाँय तथा 
ईद्वरापंण बुद्धिसे निष्क्राम धमंका अनुष्ठान करनेसे जिनका अन्तःकरण 


-] ] मोक्ष [३९१९ 


विशुद्ध हो जाय--ऐसे लोकोत्तर पुण्यशाली महाभाग लोग ही मुख्यतया 
मोक्षके अधिकारी होते हैं | इसीसे मनुने स्पष्ट कह दिया है कि-- 

'पहले विधिवत्‌ अच्छी तरहसे सब वेद-शास्त्रोंका अध्ययन्न करके, 
धर्म-पूर्वक पुत्र उत्पन्न करके फिर विधिके अनुसार यज्ञ, यागादिका 
अनुष्ठान करके तब फिर मनुष्यको मोक्षकी ओर मनको लगाना चाहिए-- 

अधोत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ पुत्रांश्योत्पाद्य धर्मतः। 

इष्द्रा च शक्तितो यज्ञेमनो मोक्षे निवेशयेत्‌॥' 
( म० स्मृ० ६-३६ ) 
इसके विपरीत जिनकी तीनों एषणाएँ शान्‍्त नहीं हुई हैं। और 
जिनका अन्तःकरण स्वच्छ नहीं हुआ है, ऐसे भोगासक्त पुरुष मोक्षके 
अधिकारी ही नहीं हो सकते । अतः ऐसे लोग अनेकानेक मोक्षोपायोंका 
अनुष्ठान करनेपर भी सिद्धिको नहीं प्राप्त कर सकते। अतः मोक्षके 

विषयमें भगवान्‌ मनुका यह स्पष्ट आदेश है कि-- 

'तीनों ऋणोंको पार करके, तब मनको मोक्षकी ओर लगाना चाहिए। 
इन ऋणोंका संशोधन किये विना जो मनको मोक्षमें लगाता है, वह 
पथश्रष्ट हो, जाता है-- 

'ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌। 
अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानोी बजत्यथः ॥ 
( म० स्मृ० ६-३५ ) 
अतएव जो मनुष्य लोकाराधनमें लगे रहते हैं--दिन-रात लोगोंके 
चित्तका अनुरञ्जन करनेमें ही तत्पर रहते हैं, जों केवल एक भोजना- 
च्छादनकी ही चिन्तामें निमग्न रहते हैं, और जो केवल अनात्म-बोधक 
शास्त्रोंका ही पठन-पाठन किया करते हैं, अर्थात्‌ अध्यात्म-शास्त्रोंका 
अभ्यास नहीं करते। और जिन्हें अत्यन्त रमणीय गूहोंमें ही ( केवल 
विषयोंमें ही ) प्रेम रहता है, ऐसे लोगोंको मोक्ष कथमपि नहीं प्राप्त हो 
सकता | मर्हषि आपस्तम्बने कहा है-- 
“ज्ष लोकचित्त-अहणे रतस्थ न भोजनाच्छादनतत्परस्य । 
न शब्द-शास्प्राभिरतस्थ मोक्षो न चातिरस्यावसथप्रियस्य ॥* 
( आ० स्मृ० । ) 
इसके विपरीत जो एकान्त-सेवी है, अपने ब्रतका, नियमोंका पक्‍का 
है, विषयोंसे विरक्त और अच्छी तरहसे अध्यात्म-निष्ठ है, जो मन, वचन, 
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करमसे कभी भी क्सीका अनिष्ट नहीं चाहता अर्थात्‌ दूसरेका बुरा नहीं 
चाहता है, वही मोक्षका अधिकारी है--उसीको मोक्ष प्राप्त होता है-- 
'दकान्तशील्स्य दृढव॒तस्यथ मोक्षो भवेत्प्रीति-निवतंकस्य । 
अध्यात्मयोगैकरतस्थ सम्यक्‌ मोक्षो भवेज्नित्य-महिसकस्य ॥' 
( आपस्तम्ब स्मृति ) 
महाभारतमें कहा है कि-- 
“जिवर्गों यस्य विद्तः प्रेक्ष्य यश्व विमुड्चति। 
अन्विष्य मनसा युक्तस्तत्त्वद््शों निरुत्सुकः ॥' 
( शा० प० १९४-५७ ) 
अर्थात्‌ जिसको त्रिवगगंका, धरम, अर्थ और कामका, ठीक-ठीक ज्ञान 
है, जो खूब सोच-समझकर उनका परित्याग कर चुका है और जिसने 
मनके द्वारा आत्मतत्त्वका अनुसन्धान करके योगयुक्त होकर, आत्मासे 
भिन्न वस्तुओंके लिए उत्सुकता त्याग दी है--वही तत्त्वदर्शी है । 
आत्मा और अनात्माका विवेक 
यह भी निश्चित है कि समस्त वासनाओंका निर्मुलडन किये विना 
हृदयकी ग्रन्थि नहीं खुलती । हृदयके स्वच्छ हुए विना मोक्ष-प्राप्ति अतीव 
कठिन है। हृदयसे वासनाओंके जालका निर्मुंहडन करनेके लिए ज्ञान 
अर्थात्‌ आसज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ एवं अव्यभिचरित ( अचूक ) उपाय है। 
परन्तु आत्मज्ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई हँसी मजाक नहीं है। ज्ञानका 
मार्ग कपाणकी धार है--'ज्ञानको पन्‍थ क्ृपाणकी धारा ।' 
इसीलिए श्रुतियोंने इस मार्गको दुर्गग बतलाया है-- 
'पख्ुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति / 
इसीसे महाभारतमें कहा है कि, 
'न चतुर्विशको ग्राह्यो मजुजैर्शानद्शिप्रिः | 
मत्स्यश्वोदकमन्वेति  प्रवर्तत प्रवतनाम्‌ ॥' 
( शा० पर्व ३१८-७४ ) 
अर्थात्‌ तत्वज्ञानी पुरुषोंको चाहिए कि, वे प्रकृतिको आत्मभावसे 
ग्रहण न करें, अर्थात्‌ अपनेको प्रकृतिसे पृथक्‌ समझें । जेसे कि मत्स्य 
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जलमें रहता है, परन्तु अपनेको जलसे पृथक्‌ हो समझता है। उसी 
प्रकार मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुसार स्वयं भी प्रवृत्त होवे, परल्तु 
प्रकृतिको अपना स्वरूप न समझे। 


जेसे मछली जलमें रहती हुई भी, उस जलको अपनेसे पृथक्‌ समझती 
- है, बसे हो यह जीवात्मा प्राकृत शरीरमें रहकर भी अपनेको प्रकृतिसे 
'पृथक्‌ समझता है| तथापि यह शरीरके साथ प्रेम, सहवास और अभिमान 
करनेके कारण जब परमात्माके साथ अपनी एकताका अनुभव नहीं 
करता है, तब काल-समुद्रमें डूब जाता है। परन्तु जब वह समत्त्व बुद्धिसे 
युक्त होकर अपनी और परमात्माकी एकताकों समझ लेता है, तब उप्त 
काल-समुद्रसे उसका उद्धार हो जाता है-- 


'यथैव बुध्यते मत्स्य - स्तथैषोष्प्यनुबुद्धयते । 
सस्नेहात्‌ सहवासान्य साभिप्तानाजच्व नित्यशः ॥ 
स॒ निमअञति कालस्य यदेकत्व॑ न बुध्यते | 
उन्‍्मज़्ति हि. कालस्य खमत्वेनामिसंचुतः ॥! 

( ज्ञा० पा० ३१८-७५, ७६ ) 


अतः, जब विवेकी पुरुष इस बातको समझ लेता है कि--मैं अन्य 
हुँ और यह प्राकृत शरीर मुझसे भिन्न है।' तब वह प्रकृतिके संसग्गंसे 
रहित होकर छब्बीसवें तत्त्व-परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है। 
और जब यह ॒जीवात्मा प्रकृतिके संस्गसे रहित होकर परमात्माका 
साक्षात्कार कर लेता है, तब वह सर्वज्ञ विद्वात्‌ होकर फिर इस संसारमें 
'पपुनर्जन्म नहीं पाता है-- 


'यदा तु मन्यते5न्योडहमन्य एब इति ट्विजः। 
तदा स॒ केवलोभूतः षडविशमनुपद्यति ॥ 
यदा स॒ केवलीमूतः षड्विशमनुपश्यति । 
तदा स॒ सर्वंविद्‌ विद्वान न पुन्जन्म विन्द्ति ॥' 
( शा० १० ७७, ८० ) 


अतएव बुद्धिके द्वारा कल्पित हुआ जो भेद है, वही हृदयकी सुदृढ़ 
अ्न्थि है। उसे खोलकर संशय-रहित होकर ज्ञानवान्‌ पुरुषको सुखसे 
रहना चाहिए और कदापि शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामहने 
कहा है-- 
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इतीम॑ हृदयग्रन्थि बुद्धिभेदमयं दृढम्‌। 
विमुच्य छुखमासीत न शोचेच्छिन्नसंशयः ॥ 
( श्ञा० प० १९४-५२ » 


आत्मज्ञानका माग स्वेसाधारण नहीं 


परन्तु आत्मज्ञानका मार्ग सवंसाधारण नहीं है--पभ्रत्येक मनुष्यके 
लिए वह उपयुक्त नहीं है। ज्ञानमार्गके अधिकारी कोई-कोई बिरले ही 
हो सकते हैं। यह बात प्रत्येक व्यक्तिके वशकी नहीं है। इसी कारण: 
भगवान्‌ कृष्णने इस मार्गको बड़ा कठित और क्लेशश्रद बतलाता है-- 


'कलेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त - चेतसाम्‌। 
अव्यक्षा हिः गतिदुखं देहवह्धिरवाप्यते ॥' 
( गोता-१२- )' 
अत: सर्वसाधा रणके लिए, केवल ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त कर लेना असम्भव 
है| क्योंकि इसमें पग-पगपर पथ-श्रष्ट हो जानेक, डिग जानेकी सम्भावना 
अधिक रहती है। बड़े-बड़े ज्ञानी लोग भी अपने ज्ञानके गुमानमें लक्ष्य्रष्ट- 
होकर कहाँसे कहाँ चले जाते हैं। मनका स्वभाव अत्यन्त ही चञ्चल 
और अस्थिर है। वह पापकर्मोंकी वासनाओंसे वासित होकर सर्देव 
कलुषित रहता है, साथ ही वह त्विषयोंसे व्याकुल होकर हष॑, शोक, भय 
तथा लोक, परलोक, पत्नी-पुत्र, धन आदिकी चिन्ताओंसे ग्रस्त हुआ 
रहता है। तब ऐसे कुटिल और कामी मनसे निरन्तर उच्चकोटिका 
चिन्तन और मनन केसे हो सकता है ? भक्तप्रवर श्री प्रह्नादने अपने प्रभु. 
भगवान्‌ नूसिहसे इसीलिए कहा है कि-- 
'जैतन्मनस्तव कथाखु विकुण्ठनाथ 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाथु तीब्रम्‌। 
कामातुरं हर्षशोकभयैषणात्त॑ 
तस्मिन्‌ कथं तव गति विम्शामि दीनः ॥ 
( भागवत ७-९-३९ » 
इसीक़ा बिशद विवेचन करते हुए अवधूत दत्तात्रेयने भी महाराज 
यदुसे कहा हैं कि-- 
जैसे बहुत-सी सौतें अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर खींचती 
हैं, वेंसे ही इस जीवको कभी भो न अघानेवाली जिह्ना अपनी ओर 
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( अर्थात्‌ स्वादिष्ट पदार्थोकी ओर ) खींचती है। प्यास दूसरी ओर ( अर्थात्‌ 
जलकी ओर ) खीचती है। जननेन्द्रिय सुन्दरी स्त्रीकी ओर तो त्वचा, 
पेट और कान--ये भी सब अपनी-अपनो ओर ( अर्थात्‌ कोमल स्पर्शन, 
भोजन और मघुर शब्दकी ओर ) खींचने लगते हैं। नाक सुन्दर सुगन्धको 
. सूँघनेके लिए ले जाती है तो चज्न्चल नेत्र सुन्दर रूप देखनेके लिए. 
घसीटते हैं। इस प्रकार ये कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ--दोनों. ही, इसे 
अपने-अपने विषयोंकी ओर घँसीट-घँंसीटकर नोच डालती हैं । 
'जिल्वेकतो5मुमपक्षति कहिं तर्षा 
शिदनो उन्‍्यतस्त्वगुद्र! भ्रवणं कुतश्चित्‌ । 
प्राणोउन्यतइचपलडक्‌ क च कमंशक्ति- 
बंहथः खसपत्न्य इच गेहपति छुनन्ति ॥! 
( भाग० ११-२-२७ ) 
इसीलिए भगवान्‌ ब्रह्मदेवने भो कहा है-- 
ध्यावत्पृथक्त्वमिद्मात्मन _ इद्वियाथ- 
मायाबर्ू भगवतो जन ईश पद्येत्‌। 
तावन्न संखतिरसो प्रतिसंक्रमेत 
व्यर्थापि दुःखनिवह वहती क्रियार्था ॥! 
( भाग० ३-९-९ ) 


अर्थात्‌ मनुष्य जबतक इन्द्रिय और विषयरूपी मायाके प्रभावसे 
अपनेको परमात्मासे भिन्न समझता है, तवतक उसके लिए इस 
संसारचक्रकी निवृत्त नहीं होती । यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कमंफलके 
भोगका क्षेत्र होनेके कारण उसको नाना प्रकारके दुःखोंमें डालता 
रहता है।' 


भक्ति 


अत: तत्वकी ( मोक्षकी ) प्राप्तिकि लिए सबसे सरल, सुगस और 
सभीके लिए उपयोगी, अर्थात्‌ ज्ञानीसे लेकर पामरों तक--सबके लिए 
सरल, सुगम और उपयोगी एक और उत्तम मार्ग है, वह है--भक्ति: 
अर्थात्‌ भगवद्भक्ति। 

चूँकि मनुष्यके जीवनका फल तत्वकी जिज्ञास। अर्थात्‌ उच्च-कोटिके 
तत्वको जाननेकी अभिरुचि है। तत्वका अर्थ है--सत्य वस्तु॥ वह 
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केवल एक ही है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित 
अखण्ड, अद्वय, सत्‌-चित्‌ु और आनन्द-स्वरूप ज्ञानको ही तत्व कहते 
हैं। उसीको कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं और कोई 
-भगवान्‌ क्तहते हैं-- 
'बदन्ति तत्‌ . तत्त्वविद्स्तत्व॑ यज्ज्ञानमहयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति कशब्घते |! 
( श्रीमद्भाग० १-२-११ ) 
तत्वका ज्ञान भक्तिसे अनायास हो जाता है। इसीलिए व्यास मह॒षिने , 
-कहा है कि--तत्वमें, अर्थात्‌ भगवानूमें श्रद्धा रखने वाले मुनि-जन ज्ञान 
और वेराग्यसे युक्त भक्तिके द्वारा, अपने हृदयमें उस परमतत्वड्प 
। 'परमात्माका अनुभव करते हैं'-- 
| 'तच्छाइधाना. मुनयो . ज्ञानवैराग्ययुक्तया | 
| पच्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतिग्रहीतया ॥' 
(भा० १-२-१२ ) 
अत: भगवदभक्ति सबसे उत्तम उपाय है । भक्तिमार्गमें न तो किसीके 
लिए कोई अधिकारका प्रइन है और न इसमें पतन होनेका ही भय रहता 
है। इसीलिए इसके विषयमें भगवान्‌ कपिल महषिने माता देवहतिसे 
कहा है कि-- 
'ज्न॒ युज्यमानया भक्‍त्या भगवत्यखिलात्मनि । 
_ 'खसदशो5स्ति शिवः पन्‍्था योगिनां वह्मसिद्धये |” 
( भाग ० ३-२५-१९ ) 
अर्थात्‌ योगियोंके लिए ब्रह्मप्राप्तिकी सिद्धिके लिए सर्वात्मा भगवानमें 
की हुई भक्तिके समान, और कोई मज्भलमय मार्ग नही है। 
इसीलिए बड़े-बड़े ज्ञानीसे लेकर सर्व-साधारण तक--सबके लिए 
भक्तियोगका उपदेश करने हुए भक्तप्रवर प्रह्मादने अपने समस्त 
सहपाठियोंसे कहा है कि-- देवता, देत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धवे 
आदि, कोई भी क्‍यों न हो, जो भगवान्‌के चरण-कमलोंका सेवन करता - 
है, वह हमारे ही समात्त, कल्याणका भाजन हो जाता है'-- 
'देवो5सुरो मलुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एवं वा। 


भजन मुकुन्द्चरणं स्वस्तिमान्‌ स्यादू यथा वयम्‌ ४ 
( भाग० ७ ७५० ) 
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भगवानको प्रसन्न करनेके लिए ब्राह्मण, देवता, या ऋषि-मह॒षि 
होना, सदाचार और बहुत ज्ञान-सम्पन्न होना, तथा दान, तप, यज्ञ, शौच 
और अनेकानेक ब्रत भी पर्याप्त नहीं हैं। भगवान्‌ तो केवल एक निष्काम 
भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं, और तो सब विडम्बनामात्र है-- 
नाले हिजत्व॑ देवत्वसुषित्वं वाउछुरात्मजाः । 
प्रीणनाय. मुकुन्दस्य न चुूत्त न बहुश्ता ॥ 
न दान न तपो नेज्या न शौच न बतानि च। 
प्रीयते5म्छथा भक्‍त्या हरिरन्यद्‌ू. विडम्बम्‌ ॥! 
( भाग ० ७-७-५१, ५२ ) 
इसलिए इस मार्गका अवलम्बन, किसी भी प्रकार कर लेनेपर 
जीवका कल्याण अनायास होता है और इसमें आँख मूँदकर चलनेपर 
भी, किसी भी तरहसे पतन होनेका भय नहीं रहता है। म्षि नारदने 
भगवान्‌ बादरायणसे कहा है-- 
'न॒ वे जनो जातु कथब्चनावजेन्मुकुन्द्सेव्यन्यवदज्ञ संखतिम्‌। 
स्मरन मुकुदाडम्युपगूहनं पुनविहातुमिछेन्न रसग्रहों यतः॥” 
( भाग० १-५-१९ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य भगवानके चरणारविन्दका अनन्य सेवक है, वह 
भजन न करनेवाले कमंठ मनुष्योंके समान, देवात्‌ कभी बुराभाव हो 
जानेपर भी, जन्म-मृत्युके चक्रमें नहीं भटकता। क्योंकि, वह भगवानके - 
चरणकमलोंके आलिज्भनका स्मरण करता हुआ फिर उसे छोड़ना हो नहों 
चाहता। उसको उस रसका चसका छग जाता है ।' 
इसी कारण भक्तवर प्रह्नादने, मनुष्यमात्रके लिए, अपने दानव-- 
बन्धुओंको यही उपदेश दिया है कि-- 
'ततो हरो भगवति भक्ति कुरुत दानवाः। 
आत्मीपम्येन सर्वत्र. सर्वभूतात्मनीदबरे ॥! 
( भागवत-७-७-५३ 3 
अर्थात्‌ मेरे बन्धुओं, सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने ही समान समझकर 
सवंत्र विद्यमान, सर्वात्मा और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌में भक्ति अर्थात्‌ 
अनुराग करो ।' 
- भेरे मित्रो, इस अत्यन्त अशुभ संसारके दलूदलमें फँसकर अशुभमय 
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व्हो जानेवाले जीवके लिए भगवान्‌की प्राप्ति उसके संसार चक्रको मिटा 
देती है। इसी तत्त्वको कोई विद्वान्‌ ब्रह्म और कोई-कोई निर्वाण सुखके 
रूपमें पहचानते हैं। इसलिए आप लोग अपने-अपने हृदयमें, हृदयेश्वर 
“भगवान्‌का भजन करो'-- 


“अधोक्षज्ञालम्भमिदहाशुभात्ममः शरीरिणः संखतिचक्रशातनम्‌ | 
तद्‌ ब्रह्म निर्वाणखुर्ख विदुबुंंधास्ततो भजध्व॑ं हृदये हृदोइ्वरम्‌ ॥ 
( श्रीम:द्धाग० ७-७-३५० ) 


इसीलिए मह॒षि शुक मुनिने कहा है कि--देहाभिमानी जीव इस 
“संसार-चक्रमें अनादि कालसे भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान्‌की लीला, 
भगवान्‌के गुण और नामके कीत॑नसे बढ़कर ओर कोई परमलाभ नहीं है। 
क्योंकि इससे उनका संसारमें भटकना मिट जाता है और परम शान्तिका 
अनुभव होता है'-- 
'ज्ञ छातः परमो लाभो अआ्राम्यतामिदह् देहिनाम्‌। 
यतो विन्देत परमां शान्ति नश्यति संखतिः॥ 
( श्रीम:्भाग० ११-५-३७ ) 


अतः भगवानूमें भक्ति, अर्थात्‌ ईश्वरमें अनुराग प्राप्त करना ही मोक्ष- 
“सुखार्थोके लिए मुख्य अपेक्षित है । यही सबके लिए निर्भय राजमार्ग है। 
-प्रात: स्मरणीय नारद, शुक और सनकादि ऋषि-महं्षियों एवं भगवान्‌ 
श्रीशड्धुराचायं-जैंसे ज्ञाके अवतार महापुरुषों तकने भी इसी मार्गका 
-अवलम्बन किया है। इसीको प्राप्त करनेके लिए यज्ञ, दान, तपस्या, दम, 
यम-नियम आदि अनेकानेक साधन और सम्प्रदाय बने हैं । उनमें सबसे 
सरल निर्बाध और निरापद उपाय है--'ईश्वरापंण बुद्धिसि स्वधर्मका 
आचरण |' इससे अनायास ही हृदय स्वच्छ होकर भगवान्‌में अनुराग उत्पन्न 
“हो जाता है। हृदयके स्वच्छ होनेपर ही विषयोंसे विरक्ति और भगवान्‌में 
अनुरक्ति होती है। विषयोंसे विरक्त होकर भगवान्‌में दृढ़ अनुराग हो 
“जाना ही मुक्तिका द्वार है और यही मनुष्योंके परम श्रेयका सुनिश्चित 
साधन है । म्हषि सनत्कुमारजीने महाराज पृथुसे कहा है-- 

“*अस्त्येव राजन भवतो मधुद्धिपः पादारविन्दर॒प गुणानुवादने | 
रतिर्दुरापा विधुनोति नेष्टिकी काम कषायं मलमस्तरात्प्रनः ॥! 
( भाग ० ४-२२-२० ) 
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अर्थात्‌ भगवच्च रणोंके गुणानुवादमें अनुर्राक्ति बड़ी दुष्प्राप्य है। यदि 
किसी भी तरहसे वह प्राप्त हो जाती है, तो वह मनुष्यके हृदयके वासना- 
रूप मलको सवंथा ही नष्ट कर देती है। 

अतएव जीवोंके परम कल्याणके मार्गका ठोक-ठीक विचार करनेवाले 
उच्चकोटिके शास्त्रोंका, इस विषयमें यही एक अटल सिद्धान्त है कि, 
- आत्मासे अतिरिक्त देहादि वस्तुओंमें विरक्ति और अपने आत्मस्वरूप निगुंण 
अह्यममें दृढ़ अनुरक्ति होनेसे ही मनुष्योंका परम कल्याण होता है-- 


“शास्त्रेष्वियानेव सुनिद्चिचतो न्॒णां क्षेमस्प सध्यग्विमशेषु हेतुः | 
असह्ल आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढा रतिब्रेह्मणि निग्ुंणे च या ॥! 
( भाग० ४।॥२२।२१ ) 


परन्तु जबतक ज्ञेय-तत्त्वका ठीक-ठीक ज्ञान न हो जाय, तबतक 
नुष्यको विषयोंसे विरक्ति नहीं हो सकती । जेसे कि मरुभूमिमें लता नहीं 
/उग सकती है। योगवासिष्ठपें कहा है-- 


ज्षेयं| यावन्न विज्ञातं तावत्‌-तावन्न जायते। 
विषयेष्वर तिजं॑न्तोम॑रुभूमी लता यथा ॥! 
( यो० वा० २-२-९ ) 


कर्मोकी गाँठ बड़ी कड़ी है। विचारवान्‌, विवेकी पुरुष भगवानके 
चिन्तनरूपी खद्भसे उस गाँठको काट डालते हैं। तब फिर भला कौन ऐसा 
<पुरुष होगा, जो कि भगवान्‌की लीलछा-कथाओंमें अनुराग न करेगा ? 


'यदनुध्यासिना युक्ताः कमंग्रन्थि-निबन्धनम्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदास्तर्प को न कुर्यात्‌ कथारतिम ॥! 
( भागवत १-२-१९ ) 


“भक्तिका महत्त 
परन्तु आजकल भगवड्जक्तिके विषयमें भी लोग बहुत श्रान्त हो रहे 
- हैं। कुछ लोग भक्तिका अर्थ परतन्त्रता समझकर प्रायः भक्तिसे विमुख हो 
रहे हैं। किन्तु मानव-जीवनमें भक्तिका बहुत बड़ा उपयोग है। माता- 
पिता, गुरुनन, और ईश्वर आदि जो पूज्य हैं, उनमें मनके सहज तथा 
-निःस्वार्थ अनुरागको ही भक्ति कहते हैं। यद्यपि इनमें निःस्वार्थ भक्ति होनी 
-चाहिए, तथापि उस भक्तिसे स्वार्थ-सिद्धि भी अवश्य होती है। आज भी 
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जो देश ईश्वर तथा धमंको नहीं मानते हैं, उनमें भी देश-भक्ति और 
राष्ट्रभक्ति तो अत्यन्त हो आवश्यक समझी जाती है। 


देशभक्ति तथा नेतु-भक्तिके विना किसी राष्ट्रका उत्थान संभव नहीं 
है। माता-पिताकी भक्तिसे धर्म-व्याधको, पतिकी भक्तिसे पतिब्रताको 
दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ--ये उपाख्यान महाभा रतमें हैं। गुरुभक्तिसे एकलव्यको 
धनुर्वेद प्राप्त हुआ, यह भी उपाख्यान महाभारतका प्रसिद्ध है। पितृभक्तिके 
बशंवद पितामह भीष्मने स्त्री, राज्य, तथा समस्त काम्य-भोगोंका परि- 
त्याग कर दिया । आज भी माता-पिताकी आशीष या अभिशाप, छोगोंके- 
ऊपर अमोध फलित होता हुआ दिखायी पड़ता है। 


अतः भक्तिप्रयक्त परतन्त्रता कलेश-प्रद नहीं है। अपितु स्वेच्छासे 
परिगृहीत होनेके कारण वह बहुत ही आनन्ददायिनी है। उससे दुःखमें 
भी सुखकी अनुभूति होती है। इसीलिए वेष्णवाचार्योने भक्तिको 'रस'का 
स्थान दिया है । लोकमें भी अनुशासकमें भक्ति हुए बिना कोई भी व्यवहार 
सुचारु रूपसे नहीं चल सकता है। जिस व्यवहारमें स्वामिभक्तिका 
पुरस्कार नहों है, वह व्यवहार छल, छिद्र, कपट, माया, दम्भ और 
पाखण्डसे अभिभूत है। आज भारतमें जो अनाचार, व्यभिवार और 
भ्रष्टाचार जोरोंसे फेल रहा है, उसका कारग भी स्वामिभक्ति, पतिभवित, 
आचार्यभकित, और राष्ट्रभक्तिका अभाव तथा धर्म-विमुखता है । यह कदु 
सत्य सबको स्वीकार करना ही होगा । स्त्रियोंमें पतिभक्तिका अभाव व्यभि- 
चारका कारण होता है। छात्रोंमें आचायंभक्तिका अभाव अनाचारका 
कारण है। नेताओं में धमं-विमुखता देशद्रोहका कारण है। और राज- 
सेवकोंमें स्वामिभक्ति, देश-भक्ति तथा धघर्मनिष्ठाका अभाव ही भ्रष्टाचारका 
कारण है । 
भगवद-भक्ति तो मनुष्योंके ऐहलौकिक और पारलौकिक--दोनों ही 
प्रकारके श्रेयसका साधन है । भगवद्भक्ति-सम्पन्न पुरुष कभी भी नष्ट नहीं 
होता । भगवान्‌की यह प्रतिज्ञा है कि--'न में भक्तः प्रणश्यति ।' 
भगवद-भक्त पुरुष पाप करते समय भगवानूसे डरता है । क्योंकि वह - 
भगवान्‌को सर्व-देश और सर्वकालमें सत्र अवस्थित देखता है। यद्यपि 
भगवान्‌की सत्तामें चिरकालसे विवाद चला आ रहा है, तथापि प्राचीन 
कालमें और आज भी भगवत्सत्ताको स्वीकार करनेवालोंकी संख्या ही 
संसारमें अधिक है । संसारके सभी धर्म और सम्प्रदायोंमें ईह्वरकों माना: 
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ही गया है। हिन्दू, मुपलमान और ईसाई--तोनों सम्प्रदाय ईइ्वरको 
सर्वज्ञ और स्वंशक्तिमान्‌ मानते हैं। जेन और बौद्ध जिन और बुद्धको 
सज्ञ मानते हैं । 

शास्त्रोंमें प्रेम-पूवंक सेवा ही भक्ति-शब्दसे व्यवहृत होती है। 'भज्‌ 


. सेबायाम' धातुसे भक्ति-शब्द बना है। अतः भक्ति और सेवाका परस्पर 


विभाजन नहीं किया जा सकता है। वह सेवा ईव्वर-सेवा हो, या मानव- 
सेवा । हमारे देशमें गो-भक्ति तो अतिप्रसिद्ध ही है। हनुमानजीके भक्त 
बानरोंकी सेवा करते हैं । श्रीभेरवदेवके उपासक कुत्तोंको सेवा करते हैं । 
भक्ति या सेवाधर्म अति गहन है, वह योगियोंके लिए भी अगम्य है। 

भक्ति प्राणियोंका सहज धर्म है। यह केवल मनुष्योंमें ही नहीं पायी 
जाती है, किन्तु पशुओंमें भी सहज-भक्ति देखी जाती है। जेसे कुत्ते, 
घोड़े, गाय-बेल, भेंस--इत्यादि प्रायः सभी पद्यु अपने स्वामीमें भक्ति: 
रखते हैं । 

भक्ति भजनीयका आवर्जन और आकर्षण करके उसे भक्तके अभिमुख 
कर देती है। प्रह्लादकी निःस्वार्थ भक्तिके वशंवद होकर भगवान्‌ नृसिह 
खम्भेके भीतरसे निकले। सुग्रीवकी भक्तिके वशीभूत भगवान्‌ रामने 
छड्यसे बालीका वध किया । पाण्डवोंकी भक्तिके परतन्त्र भगवान्‌ कृष्णने 
अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी | गजराजकी क्षणिक भक्तिसे नितान्त आक्ृष्ट होकर 
भगवानू्‌ने ग्राहकों मारकर गजराजको बचाया। भक्तकी प्रवुद्धा भक्ति 
और भगवानुकी प्रवुद्धा ककणा--इन दोनोंका परस्पर सहज सख्य है। 
अतः भक्तिसे प्रेरित करुणा भगवान्‌को भक्तके अभिमुख विविध नृत्य 
करनेके लिए बाध्य कर देती है। कविवर जगद्धरभट्टने 'स्वुति- 
कुसुमाऊजलि'में भगवानुको चेलेन्ज देते हुए कहा है कि--क्या आप यह 
नहीं जानते हैं, कि आपके भक्तोंको अभय देनेके लिए आपको अतिवृद्धा 
( अर्थात्‌ बूढ़ी ) करुणाने आपको सहस्रोंबार नचा दिया है ? 

'ज्ञानासि कि न शतशो नतलान्त्वनेषु 
यद्‌ वुद्धया करुणया नरिनर्तितो5लि 
( ११-१८ ) 

मानव-जी वनमें प्रत्येक कार्य और व्यवहारऊख्षेत्रमें भक्तिकों आवश्यकता 
है। इसीलिए शास्त्रों और पुराणोंमें भक्ति-सका अविच्छिन्न स्रोत है। 
वेदान्त-दर्शनमें श्रोरामानुज, निम्बा्क, माध्व और वल्लमभाचार्यने वेदान्त- 
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सूत्रोंपर भक्ति-प्रधान भाष्य लिखकर भक्तिमार्गको सुस्थिर किया है। वेष्णवा- 
चार्योने पराभक्ति और अपराभक्ति--इस प्रकारसे भक्तिके दो भेद माने 
हैं। उनमें 'पराभक्ति! साध्य है और अपराभक्ति, पराभक्तिका साधन है। 
अतः प्रत्येक मनुष्यको परमश्रेयसकी प्राप्तिके लिए भक्ति-मार्गंका आश्रयंण 
अतीव आवश्यक है ! 


श्रीमद्भागवतमें देवराज इन्द्रने भक्तिके विषयमें यह कितना सुन्दर 
कहा है-- 
यस्य भक्तिभंगवति दरो. निःश्रेयलेइवरे । 
विक्रीडतो5मस्ताम्भोधो कि क्षुद्रे! खातकोदकेः ॥” 
( ६-१२,२२ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ प्राणियोंको समस्त अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं । 
अतः जो पुरुष उनमें भक्ति रखता है, उसे जगत्‌के भोगोंकी क्‍या 
आवद्यकता है? जो व्यक्ति अमृतके समुद्रमें विहार कर रहा है, उसे 
क्षुद्र गड्डोंके जलसे प्रयोजन ही कया है ? 
यद्यपि मुक्तिका व्यवहित तथा अव्यवहित साधन कम, उपासना अर्थात्‌ 
भक्ति" और ज्ञान--ये तीनों हैं, किन्तु इनमें निरापद और सर्वश्रेष्ठ साधन 
भक्ति ही है, कर्म और ज्ञानमें वेगुण्यका सम्भव है। परन्तु भक्तिमें वेगुण्य 
नहीं होता। इसीलिए अनादि कालसे लेकर आजतक भक्तोंकी परम्पराएँ 
चली आ रही हैं। भक्तिसे ही मनुष्यको वह अध्यात्म-ज्ञान प्राप्त होता है, _ 
जिसकी प्राप्तिसि यह जीवात्मा भव-बन्धनसे छूट जाता है। निष्काम कर्म 
करनेसे भगवद्भक्ित प्राप्त होती है, भगवद्‌-भक्तिसे भगवत्क्ृपा होती है । 
भगवत्कृपासे भक्तको आलमज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञानसे मुक्ति प्राप्त 
हो जाती है--यह भक्तिद्वारा मोक्ष-प्राप्तिकी पद्धति है। इसीलिए गीतामें 
भगवानने कहा है कि-- 
व च॒ योध्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 


स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ बह्मभूयाय कल्पते ॥! 
( १४-२६ ) 


१--भक्तिके ज्ञानके लिए देखिए--छाण्डिल्य-भक्तिसूत्र, तारद-पाञरात्र, 
भगवद्भक्ति-कौमुदी, भगवदुभक्ति-रसायन, भक्ति-रत्नावली । श्रोमदुभागवतके 
| स्कन्धका २२, ७ स्कन्ध, और ११ स्कन्ध 
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अर्थात्‌ जो मनुष्य अनन्य-भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता 
है। वह सत्व, रज, और तम--इन तीनों गुणोंको अतिक्रमण करके 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें एकीभावको प्राप्त हो जाता है । 

कर्म-बन्धन समस्त अनर्थोका मूल है। इतर कर्मोंकी तो बात ही 
क्या, वर्णाश्रमानुसार विहित वेदिक क्रिया-कलाप भी बन्धनका कारण 
होता है--अर्थात्‌ सकामभावसे किये गये सभी कम बन्धन करते हैं। 
परन्तु भगवद्भक्तिका ऐसा अद्भुत लछोकोत्तर प्रभाव है कि--उसके 
सम्बन्धसे बन्धक कर्म भी सब मोक्ष-प्रद हो जाते हैं। भगवान्‌ कृष्णने 
महात्मा उद्धवजीसे कहा है-- 


वचर्णाश्रमवतां घमं॑ एव  आचारलक्षणः । 
सर एव मद्भधक्तियुतोी नेःश्रेयलकरः परः ॥! 
( भागवत-११-१८-४७ ) 
इसीलिए भक्तिके विना शास्त्रोंका ज्ञान और आत्म-तत्वका अवबोध 
भी किसीको हो ही नहीं सकता है-- 
थस्य दैवे परा भक्तियंथा देंवे तथा गुरौ। 
तस्यैेते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते मद्दात्मनः ॥! 
इसीसे वेदान्त-देशिकने अपने 'वेकुण्ठ-स्तव' में कहा है कि-- 
ये तु ॒त्वदडिप्पसरंसीरूहभप्क्तिहोना- 
स्तेषाममीमभिरपि ने यथार्थबोबः | 
पित्तप्नमञ्जनमनापुषि जातु नेत्र 
नेव प्रभामिरपि शह्लु|सितत्वबुद्धिः ॥! 
अर्थात्‌ जो लोग भगवद्भक्तिसे विमुख रहते हैं, उन्हें इन शास्त्रोंसे 
भी यथा्थ-बोध नहीं हो सकता। क्योंकि नेत्रमें पित्त-दोषको शमन 
करनेवाले अञ्जनको लगाये बिना केवल प्रकाशसे ही पाण्डुरोगीको 
शद्भमें ्वेत रज्भकी प्रतीति नहीं होती । 
निष्कामकर्म और स्वधर्मानुष्ठान 
भगवान्‌में अनुरक्ति तथा बाह्य-विषयोंमें चित्तका प्रवाह बन्द करनेके 


लिए सहस्रों साधन हैं, परन्तु जिस उपाय और जिस तरहसे स्वंशक्तिमान्‌ 
परमात्मामें प्रेम हो जाय--वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है-- 


जया गतरी- 7 क० | “ररतलाकजनसाक टच फटपा 
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'तत्रोपायलहस्लाणामयं भगवतोदितः । 
यदीश्वरे. भगवात यथा यैरजखसा रतिः॥' 
| ( भागवत--७-७-२९ ) 


ऐसा अमोघ उपाय यह है कि--( १) “स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा 
समस्त प्राणियोंमें विराजमान हैं--इस भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियों- 
की इच्छा पूर्ण करके ( उनकी सेवा करके ) हृदयसे उनका सम्मान 
करना। और (२) दूसरेके द्वारा अपने-प्रति किया जानेवाला जो 
कुत्सित व्यवहार अपनेको बुरा लगे--वेसा व्यवहार दूसरोंके प्रति स्वयं 
भी कदापि न करना ।” वसू, यही स्वधर्मका सार है-- 


आत्मनः भ्रतिकूलानि परेषां न सखमाचरेत्‌ | 


अत एव जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर-- 
इन छः दोषोंपर विजय प्राप्त करके, इस परम धर्मंका अर्थात्‌ भगवान्‌की 
साधन-भक्तिका आचरण करते हैं, उन्हें भगवान्‌के चरणारविन्दमें रति 
प्राप्त हो जाती है। भगवान्‌में अनुरक्ति हो जानेपर फिर प्राणियोंके सम्पूर्ण 
दुःखोंका अन्त, अपने आप ही हो जाता है-- 

'अशेषसंक्ु शशम विधत्ते गुणानुवादअवण्ण मुरारेः। 


कुतः पुन्नस्तच्चरणार विन्द्‌-- परागसेवारति - रात्मलब्धा ॥! 
( श्रोमद्भाग 9 ३-७-१४ ) 


जिस अंविद्याके कारण परमाथर्थ-स्वरूप आत्माको यह जन्ममरणरूप 
अनर्थ-परम्परा प्राप्त हुई है, उसको निवृत्ति गुरुस्वरूप भगवान्‌में सुदृढ़ 
भक्ति होनेपर ही हो सकती है | जेसा कि शुक महषिने बतलाया है-- 


'अथात्मनो5थमूतस्य यतोउनथपरम्परा । 
संस्ृतिस्तद्‌ - व्यवच्छेदो भकत्या परमया गुरों॥! 
इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने श्रोउद्धवसे कहा है कि-- 
'दूर्व॑ विमुश्य गुणतो मनसस्थ्यवस्था 
मन्शायया मयि छता इति निश्चितार्थाः। 
संच्छिन्य द्ादमनुमानसदुक्तितीक्षण- 
ज्ञानासिला भजल मापइखिलसंशयाधिम्‌ ॥ 
ः ( भाग० ११-१३-३३ » 
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अतः जो मनुष्य चाहता है कि अपने ब्रह्मस्वरूपकी हृदय-ग्रन्थि अर्थात्‌ 
“में! और 'भेरा'--इस प्रकारकी कल्पित गाँठ श्रीघ्र-से-शीघ्र खुल जाय, 
अर्थात्‌ मुझे आत्माका साक्षात्कार हो जाय--उसको चाहिए कि अपने 
अधिकारके अनुसार, वेदोक्त और तन्‍त्रोक्त पद्धतियोंके अनुसार, भगवान्‌का 
आराधन किया करे ।' | 
हे जिससे किसीको अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम 
आत्मा है, ऐसा जो पुरुष जानता है, वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है, 
वही गुरु एवं साक्षात्‌ हरि है-- 


सै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि। 
इति बेद्‌ स्॒ वे बिद्वान यो विद्यान्‌ स गुरुहरिः ॥' 
( भाग० ४-२९,५१ ) 


इस तरहसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेब्य और शूद्र, अथवा वर्णाश्रमसे इतर 
प्रत्येक समाजका कोई भी व्यक्ति--प्रत्येक स्त्री या पुरुष-- 
'स्वधर्म निधन श्रेय 
--के अनुसार अपनी-अपनी धर्मानुकूल पद्धतिसे ईश्वरको प्रसन्न करके 'मोक्ष' 
रूप--चतुर्थ-पुरुषार्थ' को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने 
कहा है कि-- 
'स्वे स्‍वे कर्मण्यभिरतः संखिद्धि लभते नरः। 
स्वधर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥' 
( गीता-१८-४५ ) 


अर्थात्‌ अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोके आचरणमें लगा हुआ मनुष्य 
भगवत्प्राप्तिकह्ष परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक 
कर्मोके आचरणमें लगा हुआ मनुष्य, उस परम सिद्धिको, किस प्रकारसे 
श्राप्त होता है--इस विधिको मुझसे सुनो ।! 
यतः प्रवृक्षिभूंठानां, येन सर्वंर्भिदं ततम्‌। 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः ॥? 
( गीता १८-४६ ) 


अर्थात्‌ जिस परमात्मासे समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिस 
परमात्मासे यह सारा ही जगत्‌ व्याप्त हो रहा है--उस जगद-रचयिता 
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और जगन्नियन्ता परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कर्मोके द्वारा प्रसन्न 
करके मनुष्य परम-सिद्धिको--मोक्षको प्राप्त होता है । अस्तु । 
यही अभिप्राय श्रीमद्भागवतमें भी मह॒वि शुकमुनिके इन अक्षरोंसे 
अभिव्यक्त हो रहा है-- 
'चूत्या. स्वभावक्ृतया वर्तमानः स्व॒कम कत्‌ | 
हित्वा स्वप्ावर्ज कर्म शनैनिंगुंणतामियात्‌ ॥' 
( ७-११-२३ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अपनी स्वाभाविक वृत्तिका आश्रय लेकर अपने 
स्वधर्मका पालन करता है, वह धीरे-धीरे अपने उन स्वाभाविक कर्मोसे 
भी ऊपर उठकर, गुणातीत हो जाता हैआ 

अंतएव प्रत्येक मनुष्यको सदेव स्वधमपर दृढ़ रहना चाहिए। क्योंकि 
मनुष्यको सभी उद्नति उसके धर्मपर ही निरभर हैं। इसीलिए भगवान्‌ 
कृष्णने स्वधमंपर बहुत जोर देते हुए कहा है कि-- 

“गुण-रहित भी अपना धर्म, अच्छी प्रकार आचरण किये हुए--दूसरे 
के धर्मसे श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वभावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको 
करता हुआ मनुष्य कभो भी पापको, पतनको नहीं प्राप्त होता'-- 

प्रेयान्‌ स्वधर्मों बिगुणः परचर्मात्‌ स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वपाव-जियतः कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥' 
( गीता-१८-४ ) 
इसीलिए भगवानने प्रत्येक मनुष्यके हिंतकी दृष्टिसे सबको यह उपदेश 
दिया है कि-- 
यत्‌ करोषि यद्इनासि यज्जुहोलि ददासि यत्‌। 
यक्तपस्यसि कौन्तेय.. तत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥ 

(गीता ९-०७) 
अर्थात्‌ जो कुछ भी कर्म करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी 
हवन, दान, और तप करो--अर्थात्‌ अपना-अपना जो भी कर्म है, उसको - 

सब मेरी सेवा समझकर करो और मुझको ही समपंण कर दो ! 

“इस तरहसे अपने समस्त कर्मोंको मुझे समपंण कर देना संन्यासयोग 
है । इससे तुम शुभाशुभ-फल देनेवाले अपने उन कमंबन्वनोंसे मुक्त हो 
जाओगे और उनसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाओगे ॥' 


>] ] मोक्ष [ ४०७ 


जशुभाशुभफलै रेवं मोक्ष्य्सले.. कर्म-बन्धनेः । 
संन्‍्या घयोगयुक्तात्मा विमुक्तोी. मामुपैष्यसि ॥! 

( गीता ९-२८ ) 
इस तरहसे स्व-स्व-धर्ंके आचरणकेद्गधारा परमात्माके समाराधनसे 
_ मनुष्य कृतक्ृत्य होकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
स्वयं कहा है--'जो लोग मेरे आश्चवित होकर अपने समस्त कर्मोको मुझे 
समपंण करके, अनन्यचित्तप्ते मेरा ध्यान करते हैं, उन--मुझपें अनुरक्त 
प्रेमी भक्तोंका में शीत्र हो इस मृत्युरूप संप्तारसे उद्धार करता हँ-- 


'ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
अनन्यमेव योगेन मां ध्यायन्त डपासते ॥ 


तेषामह॑. सपुडद्धर्तता सझत्युसंसार - सागरात्‌। 
भवामि न चिरात्‌ पाथथ मय्यावेशितचवेतसाम ॥! 
( गीत। १२-६,७ ) 


अत: यदि यह भक्तियोग अच्छी तरहसे निष्पन्न हो जाय, तो इनसे 
मनुष्यको मोक्षरूप परम-पुरुषार्थ भी अवध्य ही प्राप्त हो जाता है। 
भगवानमें एकाग्रता-पूृवंक सम्यक्‌-प्रकारसे किया हुआ भक्तिभाव ज्ञान 
और वेराग्यको उत्पन्न कर देता है-- 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजिितः | 
सभ्रीचीनेन वैशग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥' 
( श्रीमद्माग ० ४-२९-३७ ) 


और यह भक्ति-भाव भगवान्‌क्नी कथाओंके आश्रित रहता है। 
इसलिए जो पुरुष श्रद्धा-पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें बहुत 
ही शीघ्र उसकी प्राप्ति हो जाती है-- 

'सोइचिरादेव राज स्यादच्युतकथाश्रयः । 
श्ण्वतः अ्रददधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥' 

( श्रीमद्‌माग० ४-२९-३८ ) 

अतः “जहाँ भगवद्‌-गुणोंकों कहने और सुननेमें तत्पर, विशुद्ध अन्तः- 

करणवाले भक्तजन रहते हैं, उस साधु-समाजमें सब ओर महापुरुषोंके 

मुखसे भगवच्चरित्ररूप शुद्ध अमृतकी, अनेकों नदियाँ बहती रहती हैं। 

जो लोग अतृप्त-चित्तसे श्रवणमें तत्परहुए अपने कर्ण-कुहरोंद्रारा उस 
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अमृतका छककर पान करते हैं, उन्हें भूख, प्यास, भय, शोक और मोह 
आदि विध्न कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते -- 
यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशयाः। 
भगवदू- गुणानुकथनश्रवणव्यग्नचेतलः ॥* 
'तस्मिन्‌ महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र- 
पीयूषशेष-खरितः परितः स्ववन्ति । 
ता ये पिबन्त्यविदृषो चुप गाढकर्णें- 
स्तान्न स्पृशन्त्यशानतृडभयशोक-मोहाः ॥' 
( श्रीम/द्भधागबत ४-२९-३९, ४० ) 
अतः जितने भी साधक हैं, उनका सबसे बड़ा हित (-निः:श्रेयस ) 
इसीमें है कि वे भगवत्प्रेमी भक्तजनोंकी सद्भति करके भगवान्‌में अविचल 
प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषोंके सत्सज्भमें जो भगवान्‌की छीला-कथाएँ 
होती रहतो हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जिससे कि 
संसार-सागरकी त्रिगुणमयी तरज्भमालाओंकी चपेटें शान्‍्त हो जाती हैं। 
हृदय शुद्ध होकर आनन्दका अनुभव होने लगता है। विषयोंमें आसक्ति 
नहीं रहती और केवल्य मोक्षका स्वंसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त हो जाता 
है। भगवान्‌की ऐसी रसमयी कथाओंका चस्का लग जानेपर, भला कौन 
शणेसा है, जो उनसे प्रेम न करे -- 
'एतावानेव यजतामिंह. निःश्रेयलोदयः । 
भगवत्यचलो भावों यद्‌ भागवत-सह्तः ॥ 
'ज्ञानं यदाप्रतिनिवृत्तगुणोमिचक्रम 
ह आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्चसज्ञः | 
कैवल्पसमस्मतप्थस्त्वथ भक्तियोगः 
को निवृंतो हरिकथासु रति न कुर्यात्‌ ॥' 
( श्रोम ड्ाग० २-३-११, १२ ) 
परन्तु हाय, स्वभावतः प्राप्त होनेवाले इन क्षुधा, पिपासा आदि 
विघ्तोंसे सदैव घिरा हुआ यह जीव-समुदाय परमात्माके उस कथामृतके 
सिन्धुसे प्रेम करता ही नहीं-- 
'ए्तैरुपदुतोी.. राजन जीवलछोकः _ स्वभावजेः | 
न करोति दरेनून॑ कथामस्तनिधो रतिम्‌ ॥ 
( श्रोमज्भाग ० ४-२९-) 
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भगवच्छरणागति _ 

अतएव इन परिस्थितियोंसे विवश होकर जो लोग स्वधरमंका यथोचित 
आचरण करनेमें असमर्थ होकर, जिन-जिन इष्ट उपायोंको दुष्कर समझकर 
शोक करते हैं, उनको भगवत्‌-शरणागतिको स्वीकार करके सर्वोपायभूत 
सिद्ध-धर्मकी शरण ग्रहण करनी चाहिए । क्योंकि जहाँ साध्यधर्म दुष्कर 
अथवा असफल हो जाय, -वहाँ सिद्ध-धर्म ही सब कुछ कर सकता है। 
क्योंकि वह उपाय भी है और उपेय भी है । शरणागतिको ही प्रपत्ति या 
आत्म-सम्पंण भी कहते हैं । 

प्रथम-पुरुषार्थथ विवेचनमें यह बतलाया जा चुका है कि, भगवान्‌ 
सिद्धधर्म हैं। अतः वे सिद्धउपाय हैं--सम्पू्णं फलोंके दाता हैं, अतः 
उपाय हैं--अर्थात्‌ वे प्रयत्न-साध्य नहीं हैं, किन्तु सिद्ध हैं--पहलेसे ही बने 
हैं। इसलिए उस सिद्ध उपाय भगवान्‌को वशमें करनेके लिए, उन्हें अपने 
अनुकूल बनानेके लिए, इस शरणागति' रूप उपायका विधान श्रीमद्‌- 
भगवद्‌गीताके अन्तिम इलोकमें किया गया है। यह 'शरणा-गति' प्रयत्न- 
साध्य है, अतएवं साध्य उपाय है। इसीलिए भगवान्‌ क्ृष्णने अर्जुनको 
-सब कुछ धर्मोपदेश कर चुकनेके बाद अन्तमें कहा है कि-- 


“सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ दशरणं व्जञ्ञ | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्ययिष्यामि मा शुचः ॥! 
( गोता-१८-६६ ) 
अर्थात्‌ तुम सब धर्मोको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आ जाओ। 
में उन सभी उपायोंद्वारा सम्पन्न होनेवाले सभी फलोंको तुम्हें दे दूँगा । 
और मेरो शरणमें आ जानेपर तुम्हें सब पापोंसे छुड़ा दूँगा। तू शोक 
मत कर !! 
अत: भगवत्‌-शरणागतिका आश्रय लेनेपर धर्मानुष्ठानसे प्राप्त होनेवाले 
सभी फल मनुष्यको प्राप्त हो जाते हैं । इसीलिए ब्रह्मसूत्रके--श्रीभाष्यकार 
भगवान श्रीरामानुजाचायने ब्रह्मसूत्रे आनुमानिक अधिकरणमें 
( १-४-१ में ) भगवच्छरणागतिको ही भगवान्‌के वशीकरणका मुख्य 
“उपाय बतलाया है-- 
'तस्थ च वशीकरणं तच्छरणागतिरेव |! 
( ब्रह्मसुत्र-भी भाष्य-१।४॥ १ ) 


अपरमाकस> समर क काम 
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इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी शरणागतिकी महिमा श्रीमदू- 
भागवतमें स्वयं अपने मुँहसे गायी है । यह उन्हींके अक्षरोंमें सुनिए-- 


ध्र्त्यों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेद्तात्मा विचिकी्षितो में । 
तदा5मतत्व॑ प्रतिपद्यमानों मया55त्मभूयाय च कट्पते वे ॥” 
( ११-२९-३४ )' 


अर्थात्‌ मनुष्प जिस समय समस्त कर्मोंका परित्याग करके मुझे 
आत्म-समपंण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता 
है । और मैं उसे उसके जीवत्वसे छुड़ाकर, अमृत-स्वरूप मोक्षकी प्राप्ति 
करा देता हूँ । और मुझसे मिलकर वह्‌ मेरा स्वरूप हो जाता है ।' 


अतः जो साधक केवल प्रपत्तिसे अर्थात्‌ केवल हरणागतिसे ही 
मोक्षको प्राप्त करना चाहते हैं, भक्तियोगको भी नहीं अपना सकते हैं,. 
उनका उपाय 'शरणागति' ही है। यह भगवच्छरणागति कई दृष्टियोंसे, 
भक्तियोगसे भी श्रेष्ठ है :-- ९ 

१. भक्तियोगमें शास्त्रोक्त धर्मोका अनुष्ठान करना पड़ता हैं 
शरणागतिमें वह नहीं । २. भक्तियोग प्रारूधरूपी अनिष्टको नष्ट नहीं कर 
सकता है, किन्तु शरणागति प्रारब्ध इत्यादि सभी अनिष्टोंको नष्ट कर 
सकती है। ३. भक्तियोग प्रारब्ध-निवृत्तिरूप इष्टको छोड़कर, इतर सभी 
इष्टोंकी साध सकता है, शरणागति प्रारब्ध-निवृत्ति आदि सभी अभीष्टोंकी 
साध सकती है। ४. भक्तियोग दुष्कर है, प्रपत्ति ( शरणागति ) अतीव 
सुकर है। ५. भक्तियोग मरण-पर्यन्त प्रतिदिन कर्तव्य है, प्रपत्ति जीवनमें 
एक ही बार कतंव्य है। ६. भक्तियोग विलम्बसे फल देनेवाला है, प्रपत्ति 
शीघ्र फल देती है। ७. भक्तियोग प्रबल पापसे प्रतिबद्ध हो सकता है, 
प्रपत्ति किसी भी पापसे प्रतिबद्ध नहीं हो सकती । 

अत: यदि कोई साधक इस प्रपत्तिको अपने अधिकारके अनुसार 
समझकर साक्षात्‌ मोक्षोपायके रूपमें इसे अपना ले तो उस प्रपत्ति-निष्ठ- 
सांधकको परिपूर्ण परब्रह्मका अनुभवरूपी मोक्षफलको प्राप्त करनेमें कोई 
श्री कर्म प्रतिबन्ध ( विष्त--अर्थात्‌ रुकावट ) नहीं डाल सकता है-- 
सब प्रतिबन्ध नष्ट हो जाते हैं । अस्तु । 

चाहने योग्य महान्‌ पुरुषार्थ 'मोक्ष' हो है--ऐसा समझकर 
भगवानमें प्रेम करनेवाले साधक दीघंकाल-साध्य भक्तियोग-निष्ठा तथा. 
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क्षणकाल-साध्य शरणागतिरूपौ निष्ठा--इन दोनोंमेंसे किसी एकमें प्रवृत्त 
होते हुए इस बातपर दृढ़ निश्चय करते हैं कि-- 

इस संसारका मूल वननेवाले कर्मोको नष्ट करनेके लिए भगवान्‌के 
चरणोंका आश्रय लेना ही एकमात्र उपाय है। इसे छोड़कर दूसरा कोई 
_ उपाय नहीं है। स्वतन्‍्त्र-प्रपत्तिनिष्ठ साधक तो भगवान्‌के चरणोंमें 

शरणागति करते ही हैं, भक्तियोग-निष्ठ साधकोंको भी उसके अजद्भरूप 

प्रपत्तिक रूपमें भगवच्छरणागति करनी ही पड़ती है। अतः कोई भी 
साधक भगवानुके चरणोंमें शरणागति किये बिता कमं-बन्धनसे छूट नहीं 
सकता है। 

संक्षेपमें, स्वधर्मानुष्ठानद्वारा भगवान्‌की सेवा करना ही मोक्षरूप 
चतुर्थ पुरुषार्थंथो सिद्ध करनेकी कुज्जी हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवतमें 
कहा गया है कि--'जिस पुरुषको अपने कल्याणके लिए धमं, अर्थ, काम 
और मोक्षरूप पुरुषार्थोकी अभिल्ाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्तिका 
एकमात्र अमोघ उपाय श्रीभगवानुके चरणारविन्दका सेवन ही है-- 


'घर्मार्थकाममोक्षाख्य॑ य इच्छेच्छेय आत्मनः | 
एकमेव हरेस्तत्ञ कारणं. पादसेवनम्‌ ॥! 
( ४-८-४१ ) 


कृतकृत्यता 
प्रवृत्ति पुनरावृत्ति है और निवृत्ति परम गति है। अतः जो फल 
नाशवान्‌ है, जिस फलके नष्ट हो जानेके बाद, इस संसारमें जन्म लेना 
पड़ता है, ऐसे नह्वर फलोंको देनेवाला धर्म प्रवृत्ति-धर्म हैं, जिसे कि 
भगवान्‌ प्रजापतिने ( ब्रह्माने ) कहा है कि-- 
प्रवृत्तिकक्षणं. धम प्रजापतिरथाबवीत्‌ | 
प्रवृत्तः. पुनरावृक्तिनिवृक्तिः परम्ा गतिः॥ 
( महाभा० शा» पर्व २१९-४ ) 
परमागति या ब्रह्मप्राप्ति अविनाशी फल है। इसे प्राप्त करनेके बाद 
फिर जीवनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । उस अविनश्वर स्थायी फलको 
देनेवाला धर्म--निवृत्तिधर्म है। प्रवृत्ति धर्मोसे निवत्त-पुरुष निवृत्ति-ध्ममें 
अवृत्त हो जाते हैं। अतः प्रवृत्ति-धमंसे निवृत्ति-धर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए 
कहा 8 लक ज-+पर ली कि-- 


है 0, पुरुष'र्थ-च्तुष्टय [ अतुर्थ- 


व्यक्त सृत्युपुर्ख विद्यादव्यक्तमसत पदम्‌। 
निवृक्षिलक्षणं घधमंपू ऋषिरनारायणोउब्रवीत्‌ ॥! 
( शा० पर्व २१९-५ ) 


अर्थात्‌ इस व्यक्त प्रपञ्चको मृत्युका मुख समझना चाहिए। क्योंकि 


यहाँका फल सब नब्वर है। अव्यक्त परब्रह्मकों अमृत पद समझना 


चाहिए, क्‍योंकि उसे प्राप्त करनेपर फिर मृत्युके मुखमें आना नहीं पड़ता 
है । अतः पुनरावृत्ति-रहित परब्रह्मका साधक निवृत्ति-धर्मं है। अस्तु, 
यद्यपि इस जगत्‌में मोक्षाभिलाषी व्यक्ति अत्यन्त दुर्लभ हैं, तथापि 
कोई-कोई धीर पुरुष आत्मासे बहिभृंत विषय-सुखरूपी विषसे मिश्रित 
मधुका बहिष्कार करके, इन परिमित तुच्छ-रसवाले विषय-सुखोंको प्राप्त 
करनेका प्रयास छोड़कर, निःसीम महान्‌ आनन्दरूपी ब्रह्मानुभवकी 
जिज्ञासा रखता हुआ, भगवान्‌के अनुग्रहसे संसारको त्यागने तथा मोक्षको 
प्राप्त करनेके लिए उत्सुक होता है। अतः मुमुक्षु बनना मनुष्यके लिए कोई 
असम्भव नहीं है। इसीलिए श्रीवेदान्तदेशिकने, बहुत छानबीन करके 
कहा है कि-- 
अय्यन्तैरवधारिते भगवति क्षिप्त विरोधश्रमे 
साज्ञोपायविभागसंभृतमतिः संप्रत्यसोी साधकः। 
कामक्रोधनिशातकण्टकमिलत्कालुष्यप डू-चछटा- 
निर्मुक्तन खुशीतलेन च पथा निःश्रेयसं प्राप्स्थति ॥ 
( सड्भूल्प-सुर्योदय-३-४४ ) 


अर्थात्‌ वेदान्त-शास्त्रोंके द्वारा परमात्माके स्वरूपका यथाथे ज्ञान 
हो जानेपर जब उस विषयमें उठनेवाले समस्त भ्रमोंका निराकरण हो 
जाता है, तब साधक दम, दम आदि साधनसम्पत्तिसे सम्पन्न होकर 
काम-क्रोधरूपी तीक्ष्ण कण्टकोंसे आकीर्ण हुए पाप-पड्भुसे विरहित शीतल, 
शान्तिमय, मार्गसे आनन्दमय मोक्षधामको अनायास ही प्राप्त हो जाता है। 
इसीसे महाभारतमें कहा है कि-- 


अध्यात्मरतिरासीनी. निरपेक्षोी.. निराभिषः । 
आत्मनैव सहायेन यहचरेत्‌ स खुखी भवेत्‌॥' 
( शा० पर्व ३३० अ० ३० ) 


अर्थात्‌ जो पुरुष अध्यात्म-विद्यामें अनुरक्त, कामनाओंसे शून्य तथा 


जे ] मोक्ष 


भोगासक्तिसे दूर है। जो भोगासक्तिको त्यागकर, अपने आप अकेला ही 
विचरण करता है, वह सुखी होता है । 


पितामह भीष्मने कहा है कि, “जेसे घड़ेमें रकखा हुआ दीपक घड़ेके 
छिद्वोंसे अपना प्रकाश फेलाकर, वस्तुओंका ज्ञान कराता है, उसी प्रकार 
- परमात्मा भी शरीरके भीतर अवस्थित होकर, चेष्टा और ज्ञानसे शून्य 
इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि--इन सातों करणोंके द्वारा, लोगोंको सम्पूर्ण 
पदार्थोका अनुभव कराता है-- 


“इन्द्रियेस्तु. प्रदीपार्थ कुरुते. बुद्धिसप्तमेः । 
निरविचेष्टरज्ञानहि/ः. परमात्मा प्रदीपवत्‌ ॥! 
( म० भा० श्ा० १० १९४-४२ ) 


पर, जिन्होंने अपने मनकों वशमें नहीं किया है, वे भिन्न-भिन्न 
विषयोंकी ओर प्रवृत्त हुई इन दुनिवाय इन्द्रियोंद्रारा अपनी आत्माका 
साक्षात्कार नहीं कर पाते-- 
ज्ञ चात्मा शक्यते द्रष्ट॒मिन्द्रयिश्य विभागशः। 
तत्र॒तत्र॒ विसृश्ेद्व दुर्वायेश्वाकृतात्मभिः ॥ 
( शा० पर्व १९४७-५८ ) 


अत: 'जब जीव अपनी बुद्धिरपी सारथि और मनरूपी वागडोरके 
द्वारा अपने इन्द्रियरूपी अश्वोंकी लगामको अच्छीतरह काबूमें रखता है, 
तब घड़ेमें रक्खे हुए प्रज्ज्वलित दीपकके समान, अपने भीतर ही, उसका 
आत्मा उसे प्रकाशित होने लगता है'-- 


'रश्मीं स्तेषां स मनसा यदा सम्यडः नियच्छति | 
तदा प्रकाशते5स्यात्मा घटे दीपो ज्वलज्निव ॥' 
( शा० पर्व-१९४-४५ ) 
आत्म-विचा रके द्वारा जेंसे-जेंसे अज्ञानकी निवृत्ति होती जाती है, 
वेसे-वेसे बुद्धिमें सत्त्वगुणका उद्रेक होता चला जाता है। सत्त्व-गुणके 
उद्रेकसे तमकी निवृत्ति होकर पूर्ण-सुखका आभास होना आरम्भ हो 
जाता है-- 


'यावद्‌ यावत्‌ तमोष्पैति बुद्धों धर्मंलमाहितम। 
तावत्तावद्‌ धियः स्वास्थ्य तावत्तावत्‌ छुखोन्नतिः ॥' 
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अतः भगवान॒के चरणारविन्दके सेवनसे अनायास ही आत्मतत्त्वका 
यथार्थ ज्ञान होकर त्रिविध दु खोंकी आत्यन्तिक निवृत्तिरूप भगवत्तत्त्वकी 
प्राप्ति हो जाती है | इसीको 'मोक्ष' कहते हैं । यही मनुष्यका परम पुरुषार्थ 
है। यही मनुष्य-जीवनकी सफलता एवं कृतक्ृत्यता है और यही मनुष्य- 
समाजका सबसे उच्चकोटिका चरम पुरुषार्थ है। इसीलिए साह्डुयशास्त्रकार 
महधि कपिल मुनिने कहा है कि-- 
'अथ. त़िविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथेः ।! 


राप्नस्तंछ्लार 

इस तरहसे सम्पूर्ण विश्वके मानव-समाजकी इच्छाओंके प्रधान विषय 
संक्षेपमें, ये ही चार पुरुषार्थ हैं। मनुष्य-जीवनके सभी विषय इन्हींके 
अन्तगंत हैं । ये ही मनुष्य-जीवनमें मुख्य चार अभिलषित हैं । अतः इन्हींको 
चार पुरुषार्थ कहते हैं । मनुष्य-समाजके सब हित इन्हींमें निहित हैं ॥ अतः 
इनका यथोचित सम्पादन करलेनेसे मनुष्य-जीवनकी सम्पूर्ण इतिकतंव्य- 
ताएँ परिपूर्ण हो जाती हैं । अस्तु । 


/तत्तज्नुकम्पां सुसमीक्षमाणो ध्ुज्ञान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हृद्वाग्वपुर्मिबिंदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ | 


| 
है 
4 
जे 
$ 
इ 
२ 


गा वेद 
ऋग्वेद 
क्ृष्ण-यजुवंद 
शुक्ल-यजुरवेद 
अथवंवेद 
शतपथ-ब्राह्मण 
ऐतरेय-ब्राह्मण 
तैत्तिरीय-आरण्यक 
चतुर्वेद-माष्य-भूमिका 
#* उपनिषद्‌ 
ईशावास्य उपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
* निरुक्त 
निरक्त-शास्त्र 
* वेदान्त-द्शन 
वेदान्त-प्रन्थ 
ब्रह्मसूत्र 
शाड्ूरभाष्य 
रामानुजमाष्य 
नैष्कम्यं-सिद्धि 
त्रिपुरारहस्य 
# गीता 
गीता शाड्भू रभाष्य 
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सहायक ग्रन्थ-सूची 


है 


रामानुजभाष्य 
आनन्दगिरि टीका 
नीलकण्ठी टीका 
मधुसूदनी टीका 
मीमांसा-दर्शन 
मीमांसा-दर्शन' 
तन्त्रवातिक 
इलोकवार्तिक 
शाबरमाष्य 
मीमांसा-पादुका 
७ साइ्ुथयोग दर्शन 
सांख्यकारिका 
सांख्यतत्त्व-कौमुदी 
योगसूत्र भाष्य 
० न्‍्याय-दर्शन 
न्यायसूत्र 
न्यायभाष्य 
वेशेषिक-दर्शन 
० जेनदशन 
तत्त्वाथवातिक 
उत्तराध्ययनसूत्र 
रत्नकरण्ड-श्रावकाचार 
(समीचोन-धमशास्त्रम्‌ ) 
योग शास्त्र 
महापुराण 
ज्ञानाणंव 


० इतिदास-पुराण 


वाल्मीकि-रामायण 
महामारत 
योग-वा शिष्ठ 
ब्रह्मपुराण 
विष्णुपुराण 
वायुपुराण 
मत्स्यपुराण 
शिवपुराण 
स्कन्दपुराण 
माकण्डेयपु राण 
देवीभागवत 
श्रोमद्भागवत 
भागवतकी विविध टीकाए 
धमशास्त्र 
मनुस्मृति 
याज्ञवल्क्य-स्मृति 
मिताक्षरा 
अद्धिरा-स्मृति 
आज्िरस-स्परति 
पराशर-स्पृति 
हारीत-स्मृति 
व्यास-स्मृति 
दक्षस्त्रृति 
वशिष्उ-स्मृति 
आपस्तम्बधमंयूत्र 


है. 5. 


मिताक्ष रावृत्ति शुक्रनीति किराताजुनीय 
गौतमधमंसूत्र चाणक्यनीति शिशुपाल-बध 
कालमाधव नीतिवाक्यामृत उत्तररामचरित 
व्यवहार-प्रकाश नीतिशतक संकल्प-सू योदय 

० आयुर्वेद पच्च तन्त्र अमृतोदय 
चरक-संहिता हितोपदेश ७ ज्योतिष 

० अथशास्त्र कामन्दकनीतिसार मुह॒त्त-चिन्तामणि 
बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र राजनीति-प्रकाश ७ सन्तवचन 
कौटलीय अथंशास्त्र ७ काव्यग्रन्थ तुलसीकृत-रामायण...._ 
चाणक्यसूत्र रघुवंश-महाकाव्य - महात्मा शेखसादी 
कामसूत्र, वात्यायन-भाष्य. कुमार-संभव ब्रयरे 

० नीतिग्रन्थ अभिज्ञान-शाकुन्तल कार्लाइल, इत्यादि 


ाशियय ७हित्य-परीक्षोषयोगी धकाझाल 
क्ाकणव री । 'चसाकला -संस्कृत-हित्दीव्यास्या । शाचार्य खेवराज खां 
'हरमी । कषामुखपरबंन्त ३४-००, आदितः झुकनासो पदेशान्त भाव: 
। बल्शिनाथ छत 'हंंजीविनौ” व्यास्यासबलछकुत । 


रकषबककाबरः । आचार्य बदरीनाथ कृत “चन्हिका” संस्कृत टीका एवं 
शाचाबं भदनमोहन क्षा कृत हिन्दी टीका सहित । ६-३ जाव सब्पुर 
धणमाननपरप॑नतः प्रथम साग 
हितीवानन का उत्प्रेक्षानिरूपणान्त: ह्ैतीव भा० 


अतिदायोक्‍ट्यरूकु रादिसमाप्तिपर्थन्त: तृतीव भाग 
दश्रूपक््‌ । धनिककृत 'बबल्‍ोक! संस्कृत टीका एवं ढाँ० धोलाक्षकर 
व्यास कृत 'चनाकला” हिन्दी टीका सहित 


व्याक्याकार--श ० ल्रीकृष्णमणि जिपाठी ! १-५ अध्या७० 


4बश्ली वचरितम्‌ । 'चम््रकका सं ० हि ०व्याद्या। क्षेयराजशर्मा । ९-९ सबे 
क्वप्नवासबदतम्‌ । 'चल्द्रकला' संस्कृत-हिन्दीष्यास्या | सेव राजशर्सा रेग्ली: 


(िरर्म्‌ । ९-७ अध्याय । विवेचनात्मक बिह्तृत हिन्दी ध्यात्या, 
चूमिकाएि सहित । व्याक्याकार--ढाॉ० उमाशसुर शर्मा 'ऋणि” 
डॉ ० श्रीकृष्णमणित्रिपाठी। प्रथम! गवेबणात्मक जाक 
( छत्तरप्रदेश सरकार हारा पुरस्कृत )।| हितीब समीक्षास्मक भाव 
भक्तिरत्मावली। श्यीकृष्णमणित्रिपाठी ( उ.प्र. शरकार हारा पुरस्कृत) 
सिह 


शर्व॑विध पुस्तक धाप्लिल्याव--- 


। ॥ (० ॥। सुरभारतो प्रकाशन, गोपालमन्विर लेन, बाराणसो 


व 
रत 


>>: प 


जज 


हि: 


( उत्तरतस्रम्‌ ) 
सम्पादक एवं हिन्दीव्शाख्याकार 
डॉ. सुधाकर मालवीय 


4० क्तमाअह:-क्ाशााशशइट2भमाचम श्वातर९ 
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| । श्री: ।। 
व्रजजीवन प्राच्यभारती ग्रन्थमाला 
८६ 


रुद्रयामल्मस्‌ 


( उत्तरतन्त्रम्‌ ) 
(प्रथमों भागः ) 
(१ - ४५ पटलात्मक: ) 


“सरला”-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


सम्पादक एवं व्याख्याकार 


डॉ० सुधाकर मालवीय 
एम. ए., पीएच्‌. डी., साहित्याचार्य, 

संस्कृत-विभाग : कला-संकाय, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
दिल्ली 


डे 
रुद्रयामलम्‌ (उत्तरतन्त्रम) 


प्रकाशक 

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
38 यू. ए. जवाहर नगर, बंगलो रोड़ 

पो. बा. नं. 23 


दिल्‍ली - त0007 
दूरभाष : (0]) 2385639, 4 530902 


सर्वाधिकार सुरक्षित 

पुनर्मुद्रण संस्करण 200 
प्रथम भाग : 425.00 
द्वितीय भाग : 425.00 
सम्पूर्ण (१-2 भाग) 850.00 


अन्य प्राप्तिस्थान : 

चौखम्बा विद्याभवन 

चौक (बैंक ऑफ बड़ौदा भवन के पीछे) 
पो. बा. नं. 069 

वाराणसी - 2200॥ 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
के. 37/7 गोपाल मन्दिर लेन 
पो. बा. नं. 29 

वाराणसी - 2200] 


च्ौ॥खम्बा पब्लिशिंग हाउस 
4697/2, भू-तल (ग्राउण्ड फ्लोर) 
गली नं. 2-ए, अंसारी रोड़ 
दरियागंज, नई दिल्‍ली - 0002 


मुद्रक : 
ए. के. लिथोग्राफर्स, दिल्‍ली 
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(ख््िकाब्रश0एा/दडइबा ना 
(।887- 976) 


छा 


अथेदानीं सप्रश्रयं सामोदं च विद्वज्जनसमक्ष॑ प्रस्तूयते हिन्दीव्याख्यासहितस्य 
रुद्रयामलस्य ( उत्तरतन्रस्य ) प्रथमादिपज्वचत्वारिशपटलात्मक: प्रथमो भाग:। 


आनन्दभैरवआनन्दभैरवीसंवादरूपात्मके नवतितमपटलात्मकेञत्र रुद्रयामले 
प्राय: षट्सहस्नश्लोकमध्ये कुण्डलिनीयोग: प्रतिपादित:। प्रथमभागे मुख्यप्रतिपाद्य- 
विषयास्तु -- 


उपक्रमणिका, विविधसाधनानि, भावप्रशंसा, गुरुमहिमा स्वमहिमा च, 
पशुभावेन वीरभावसाधनम्‌, गुरुमहिमा गुरुकृत्यञ्च, चक्रस्वरूपं साधनज्च, दीक्षाविधानं 
चक्रविन्यासश्च, शिवचक्रम्‌, विष्णुचक्रम्‌, वर्णक्रमेण राशयो नक्षत्राणि च, अड्डेन 
साधनाया: फलानि, ब्रह्मचक्रसाधनम्‌, उल्काचक्रसाधनम्‌ू, चतुश्नक्रस्वरूपम्‌ 
सूक्ष्मचक्रस्वरूपम्‌, महाकथहचक्रस्वरूपम्‌, पशुभाव:, कुलकुण्डलिनीदेव्या: स्तवनम्‌ 
वीरभावो दिव्यभावश्चव, भावमाहात्म्यमू, कुमारीपूजनविधिमहित्म्यज्व, कुमार्या 
जपहोमौ, कुमारीकव॒चमाहात्म्यम्‌, कुमारीसहखननामानि (१-१० )। 


दिव्यभाव:, दिव्यभावे वीरभाव:, भावप्रश्नार्थबोध:, अआज्ञाप्रश्नार्थबोध:, 
अकाराय्क्षरक्रमेण प्रश्मफलम्‌ कलिकालोद्धव:, भरण्यादिपुष्यनक्षत्राणां राश्यधिपानां च 
फलानि, र्यादिवारप्रश्मफलम्‌, श्लेषादिनक्षत्रप्रश्नफलम्‌, तत्तत्नक्षत्रदेवतानां प्रश्ने 
फलम्‌, योगिब्रह्मज्ञानिवैष्णवादिसिद्धानां प्रश्नोत्ताणि, सामवेदमधकश्रक्रस्वरूपम्‌, 
शक्त्याचारसमन्वितमथर्ववेदलक्षणम्‌ , वायवीसिद्धि:, वसिष्ठतप: प्रभाव:, कामचक्र- 
स्वरूपम्‌ प्रश्नचक्रस्वरूपम्‌, सिद्धमन्रस्वरूपम्‌ (११--२० )। 


वीरभावस्वरूपम्‌, षट्चक्रफलोदय:, ब्रह्ममार्गः आसनस्वरूपं तस्य भेदाश्च, 
नरासन-स्वरूपम्‌ू, शवासन-साधनम्‌ू,  तत्त्वब्रह्म-स्वरूपम्‌ ब्रह्ज्ञानमुखेन 
प्राणायामस्वरूपम्‌, प्राणायामे जपध्यानकरणम्‌, दिव्यवीरपशुक्रमेण कुण्डलीसाधनम्‌, 
कुलस्नानम्‌, कुलसन्ध्यादिकम्‌, कुलदर्शने दश पुष्पाणि होमसाधनानि च, प्राणायाम- 
प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि-स्वरूपमू,. मन्रसिद्धेर्लक्षणम्‌,  षट्चक्रभेदक्रिया- 
स्वरूपम्‌, षट्चक्रयोगा:, मूलपद्म-स्वरूपम्‌ ( २१-३० )। 


भेदिन्या: साधनमू, छेदिन्या: स्तव:,  योगिनीस्तोत्रसारम्‌, 
कुण्डलिनीशक्तिस्वरूपमू, कुण्डलीकवचम्‌, पज्वस्वर-महायोग:, अष्टाड्रादि- 
धारणे पज्चस्वरसिद्धौं पञ्चामरक्रियाविधानम्‌, विजयासेवनमन्त्रा: महाकुल-- 


व्ड 


कुण्डलिन्या: अपष्टोत्तर-सहस्रनामस्तोत्रमू, स्वाधिष्ठान-प्रकाशनप्रकार: श्रीकृष्ण- 
साधनम्‌, नरसिंह-मन्त्र-साधनम्‌, श्रीकृष्ण-मन्त्र-साधनम्‌, श्रीकृष्ण-स्तवन कवचम्‌ 
षड़्गतवर्णभावनम्‌ ( ३१--४० )। 


राकिणीस्तोत्रम, राकिणी(राधा)साधनम्‌, षट्चक्रभेदा:, कामिनी-वशीकरणम्‌ , 
योगधर्मस्वाश्रम-स्वरूपम्‌ू, लाकिनीसाधनम्‌, मणिपूरचक्र-भेटनम्‌, लाकिनीशक्ति- 
स्तोत्रम्‌, कालक्रमस्वरूपम्‌, मणिपूरचक्रसाधनम्‌, वर्णध्यानउ्च ( ४१--४५ )। 


यामलस्य वैविध्यम्‌ 


(१) अत्र रुद्रयामले श्रीयामलं विष्णुयामलं शक्तियामलू ब्रह्मययामल- 
ज्याख्यातम्‌ । (२) ब्रह्मययामले रुद्रयामल - स्कन्दयामल - ब्रह्मययामल - विष्णुयामल- 
यमयामल - वायुयामल - कुबेरयामल - इन्द्रयामलानि उल्लिखितानि । 
(३) ब्रह्मयामल - विष्णुयामल - रुद्रयामल - जयद्रथयामल - स्कन्दयामलू - 
उमायामल- लक्ष्मीयामल - गणेशयामलान्यष्टौ इत्यर्थ - रत्नावलीकार: (पृ०४३)। 
(४) सेतुबन्धे- उष्टयामलानामनुक्रमे कश्चन व्युत्क्रमोडवलोक्यते परउ्च नामान्येतान्येव। 
कुलचूडामणितन्त्रस्य भूमिकायां (पृ० ६) तु व्युत्क्रमविभ्रमेणान्य एवार्थ: कल्पित: 
ग्रहयामलस्य च तत्र समाबेशो5कारि । (५) श्रीकण्ठ्यां ब्रह्मययामल-विष्णुयामल- 
स्वच्छन्द - रुरू-आथर्वण-रुद्र-वेतालाख्यानि सप्तैव यामलानि परिगणितानि । 


एतेषु ग्रन्थरूपेणोद्धरणरूपेण वेमानि यामलानि समुपलभ्यन्ते-रुद्रयामलं 
मुद्रितमुपलभ्यते। ब्रह्मयामलस्य जयद्रथयामछस्य च मातृका: समुपलब्धा:। 
विष्णुयामल स्पन्दप्रदीपिकायामुत्पलवैष्णवेन, स्कन्दयामल च तन्त्राकोकेडभिनवगुप्तेन 
स्मृतम्‌ । रघुनन्दनेन प्राणतोषिणीकारेण चापि स्मृते एते यामले स्त: । प्रथमस्य मातृका 
अपि समुपलभ्यन्ते। गणेशयामलस्य ग्रहयामछस्य च मातृका आउफ्रेख्ट बृहत्सूच्यां 
निर्दिष्टा:। 


उपर्युद्धृतेभ्यो यामलेभ्यो व्यतिरिक्तानिा देवीयामल-वीरयामल- 
संडूर्षणीयामलानि क्रमशस्तनत्रालोके, तद्विवेके, स्वच्छन्दोद्योते च प्राप्यन्ते तथा च 
विज्ञानभैरवविवरणे, तन््रालोकविवरणे5षपि यामलत्रयं स्मृतं विद्यते । शक्तियामल- 
कृष्णयामलयोर्मातृका: सरस्वतीभवनग्रन्थाछये दृश्यते' । आउपफ्रेक्टबृहत्सूच्या- 
मप्यनयोर्निदेश: वर्तते । भैरवयामलं लक्ष्मीधरायां सौन्दर्यछहरीटीकायाम्‌, कामकला- 
विलासटीकायां चिट्वल्ल्याम्‌, विज्ञानभैरवटीकायां विज्ञानेन्दुकौमुद्याज्व स्मृतम्‌ । 


तन्त्रशास्त्रस्य गाम्भीर्य सूक्ष्मत्वं दुर्बोधत्वज्य न कस्माच्चिदपि संस्कृतज्ञात्‌ 
तिरोहितम्‌ । अतएव हिन्दीमाध्यमेन तन्त्रशास्नानुसारि व्याख्यानं साहसमात्रमेव, तथापि 
सुकोमलमतीनां तन्त्रविद्याजिज्ञासूनां कष्टं विलोक्य शास््ररक्षणं स्वकर्तव्यमिति धिया च 


१. 'कृष्णयामलम्‌' डॉ० शीतलाप्रसादोपाध्यायेन १९९२ खिष्टाब्दे सम्पादितम्‌ । 


२३७ 


सम्पादकीयम्‌ रे 


हिन्दीमाध्यमेन यथामति व्याख्या विहेता । सा च 'सरला” इति नाम्नाञत्रसंस्करणे 
समायोजिता । 


सम्प्रति ग्रन्थस्यास्य संस्करणद्गयमुपलभ्यते -- १. सम्पूर्णानन्दसंस्कृत- 
विश्वविद्यालयस्य योगत््रग्रन्थमालायां सप्तमपुष्परूपेण १९९१ ई०-१९९६ ईसवीये 
प्रकाशितम्‌ । २. जीवानन्दविद्यासागरद्वारा सम्पादितं १८९२ खिष्टाब्दे कालिकातात: 
प्रकाशितम्‌ । अत्र मया सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य संस्करणमाधृत्य पाठो 
स्वीकृत: । एतदर्थ तस्य संस्करणस्य सम्पादकं प्रति अनुगृहीतो5स्मि । 


संस्करणे5स्मिन्‌ सन्दिग्धानि प्राय: सर्वाणि स्थलानि संशोध्यैवात्र स्थापितानि । 
मुद्रितपुस्तकेषूपलब्ध: सन्दिग्ध: पाठ: प्रश्नचिह्नेनाड्यित्वा यथावदेव गृहीत: । 
सप्तचत्वारिशपटलस्य पाठो नितान्त॑ त्रुटितो विद्यते | मत्रमहोदधिनामकस्य तन्त्रग्रन्थस्य 
साहाय्येन पाठपूर्तिस्राकारि । 


हस्तिनापुरी चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानस्याधिपतीनां दुर्लभप्राचीनसंस्कृतग्रन्थ- 
रत्नानां प्रकाशने रतानां श्रीवल्लभदासगुप्तमहोदयानाम्‌ आभारो मया हृदयेन 
स्वीक्रियते। 

ग्रन्थस्यास्य संशोधने भाषाभाष्ये च येषां सन्मनत्रणया प्रवृत्तोहहमभवम्‌ 
येषाज्य॒ तन््रागमशास्त्रार्थनशीलनपद्धत्या बहुशोहहमुपकृतो जात:, तेषामेव 
विमलधीयुतानाम्‌ अस्मद्‌ गुरुचरणानां पं० हीरामणिमिश्रमहोदयानाम्‌ आशीर्वाद- 
कामनया प्रणतिपुरस्सरं तान्‌ अभ्यर्थये -- 


गृहणन्ति सर्वे गुणिनं सदैव, 
न निर्गुणं वाज्छति कोउपि किन्तु । 
यो निर्गुणज्चापि गुणीकरोति, 
प्रकीर्त्यतेञसौ भुवने गरीयान्‌ ॥। इति ॥ 


विदुषां वशंवद: 
गुरुपूर्णिमा, २०५६ वि० सं० 
संस्कृत विभाग:, कला-संकाय: सुधाकर मालवीय: 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय : 
वाराणसी -- २२१००५ 


्क परं ब्रह्म योगाधीनं परन्तप: । 
योगाधीना सर्वसिद्धिस्तस्माद्‌ योगं समाश्रयेत्‌ । 
योगेन ज्ञानमाणोति ज्ञानान्मोक्षमवाणुयात्‌ ॥ 


- रुद्रयामलम्‌ ४५.२३-३४ 


परब्रह्म योग के अधीन है, महान्‌ तपस्या भी 
योगाधीन है, सारी सिद्धियाँ योगाधीन हैं, इसलिए 
योग का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए । योग 
से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है | 


हे 


मध्ये वर्त्म समीरणद्वयमिथ: संघट्टसंक्षोभजं 
शब्दस्तोममतीत्य तेजसि तडित्कोटिप्रभाभासुरे । 
उद्यन्तीं समुपास्महे नवजवासिन्दूरसन्ध्यारुणां 
सान्द्रानन्दसुधामयीं परशियवं प्राप्तां परां देवताम्‌ ।। 
गमनागमनेषु जादिघकी सा तनुयाद्योगफलानि कुण्डली । 
मुदिता कुलकामधेनुरेषा भजतां काक्षितकल्पवल्लरी ॥ 
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ज्द्वा॥895 भा0 ॥9द्वर॥्ा 85. १ हु 
२. बौद्धोक्तमुपतन्त्राणि कापिलोक्तानि यानि च । 
३. सर्गश्च प्रतिसर्गश्च मत्रनिर्णण एव च । 


देवतानाज्च संस्थान तीर्थानाज्वैव वर्णनम्‌ ॥॥१ ॥। 

तथैवाश्रमधर्मश्च॒ विप्रसंस्थानमेव च । 

संस्थानाज्चैव भूतानां यन्त्राणाज्वैव निर्णय: ॥। २ ॥। 

उत्पत्तिर्विबुधानाज्व तरूणां कल्पसंज्ञितम्‌ । 

संस्थानं ज्योतिषाज्वैव पुराणाख्यानमेव च ॥। ३ ॥। 

कोषस्य -कथनज्चैव ब्रतानां परिभाषणम्‌ । 

शौचाशौंचस्य चाख्यानं नरकाणाज्च वर्णनम्‌ ॥। ४ ।। 

हरचक्रस्य चाख्यान स्त्रीपुंसोश्चैव लक्षणम्‌ । 

राजधर्मो दानधर्मो युगधर्मस्तथैव च ॥।॥५ ॥। ५ 
व्यवहार: कथ्यते च तथा चाध्यात्मवर्णनम्‌ । 

इत्यादि लक्षणैर्युक्त॑ तन्त्रमित्यभिधीयते ।|६ ॥। 

. - महाविश्वेश्वरतन्रम्‌ पु 


गा | ४६. 
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डे शब्द 


तन्त्रशास्त्र में शक्ति उपासना कुण्डलिनी जागरण के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें 
शिव-शक्ति का अद्भुत सामरस्य होता है । कुण्डलिनी को ही महाशक्ति माना गया है । यह 
जाग्रत्‌ होने पर ऋतम्भरा-शक्ति या दिव्य-ज्ञान को प्रकट कर देती है । उसकी दिव्य क्रीड़ा 
साधक को दिव्य-ज्ञान से सम्पन्न कर देती है और लोकोत्तर दिव्य आनन्द प्रदान करती है । 
कुण्डलिनी की सात्तिविक उपासना-विधि रुद्रयामलतन्त्र में वर्णित है । पशुभाव, वीरभाव और 
दिव्य भाव इस विधि के सोपान हैं । कुण्डलिनी-सहस्ननाम, कुमारी-सहसख्रनाम, स्तोत्र, 
कवच आदि के पाठ से साधक देवताओं के समान बन जाता है । वस्तुतः सर्वशक्तिभान्‌ 
परमेश्वर की चिच्छक्ति को 'शक्ति' के नाम से अभिहित किया गया है । इनकी काली, 
तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी आदि दश महाविद्या के रूपों में उपासना की जाती है । शक्ति की 
उपासना कई प्रकार से होती है । इनमें अहिंसात्मक पद्धति, जिसमें किसी तामसी या 
अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता, सर्वोत्तम साधना है । इसी पद्धति से काली, तारा, 
त्रिपुप आदि की उपासना भी विशेष फलवती होती है । यह अहिंसात्मक पद्धति 
'समयाचार' के नाम से प्रसिद्ध है । रुद्रयामलतन्त्र में इन सभी का विवेचन आनन्दभैरव एवं 
आनन्दभैरवी के संवाद के बीच हुआ है । 


प्रस्तुत रुद्रयामल तन्र मूल एवं उसकी आनुपूर्वी हिन्दी व्याख्या के साथ मुद्रित 
है । प्रारम्भ में एक विस्तृत भूमिका एवं विषयानुक्रमणिका दी गयी है । ग्रन्थ के अन्त में एक 
पारिभाषिक कोष और श्लोकानुक्रमणिका भी प्रस्तुत की गयी है । इस ग्रन्थ की हिन्दी 
व्याख्या करना अत्यन्त दुरूह कार्य है । जितना शिवशक्ति के अनुग्रह से मुझे अवगत हुआ 
वह आज विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । यद्यपि मूल को संशोधित करने का प्रयास मैंने अन्य 
उद्धृतियों से मिलाकर किया है किन्तु यह आमूलचूल शुद्ध ही हो यह मैं नहीं समझता । 
यथासम्भव मन्रमहोदधि, मन्त्रमहार्णव, शाक्तप्रमोद आदि तय्रग्रन्थों से इसके मूल को शुद्ध 
करने का प्रयास किया गया है, फिर भी कोई सर्वज्ञ नहीं है, त्रुटि सम्भावित ही है । हिन्दी 
व्याख्या मात्र एक प्रयास है, बहुत से अंश एवं बीज मेरे समझ से परे रहे हैं जिन्हें मैंने वहीं 
पर प्रश्नवाचक चिन्ह ( ? ) द्वारा इंगित किया है जिसे आगे के गवेशकों को शुद्ध करना है । 
यद्यपि विमर्श में यथासम्भव मत्नोद्धार किया गया है किन्तु उन पर पूर्ण आधारित नहीं होना 
चाहिए । 


बिना गुरु के मन्रदीक्षा लिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । इनमें आयी हुयी 
साधनाओं को यदि बिना गुरु के सम्पादित किया जाय तो वें उसी प्रकार फल नहीं देतीं एवं 
नुकसान करती हैं जिस प्रकार एक बिना पूर्ण ज्ञान के हाथी पर अंकुश रखने वाला महावत 


२० रुद्रयामलम्‌ 


चोट खा जाता है । अत: साथकों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वे बिना सक्षम गुरु के इन 
क्रियाओं को कदापि सम्पादित न करें । 


तन्त्र सम्प्रदाय के इस ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या एवं सम्पादन करके मैं अपने 
आपको अत्यन्त भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि शिव एवं शक्ति तत्त्व के मनन एवं संयोजन 
में समय का सदुपयोग हुआ । इस ग्रन्थ में जो कुछ भी मेरी गति हो सकी है या मैं इसे 
समझ सका हूँ उसमें मेरे पूज्य गुरुवर पं० हीरामणि मिश्र का ही कृपा प्रसाद है । तन्त्र 
साहित्य में मुझे गति प्रदान करने वाले उन गुरुवर्य के चरणों. में मेरा शतश: प्रणाम है । 


प्रस्तुत रुद्रयामल के संस्करण को सम्पादित करने के लिए सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित रुद्रयामल एवं जीवानन्द द्वारा प्रकाशित रुद्रयामल को 
आधार ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया गया है । इसके लिए लेखक उनके सम्पादकों का 
अत्यन्त आभारी है । ज्यौतिष सम्बन्धी प्रश्नों के समाधान पं० हीरालाल मिश्र, प्राध्यापक, 
ज्यौतिष विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और डॉ० सत्येन्द्र मिश्र, पञ्चाड़ विभाग से 
प्राप्त हुए जिसके लिए मैं इन दोनों विद्वानों का आभारी हूँ । मूल के अनेक भ्रामक स्थलों 
को मैंने अपने मित्र डा० महेशचन्द्र जोशी, पुराण विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, से 
विचार विमर्श करके शुद्ध किया है जिसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ । 


तन्त्र शास्त्र का यह अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ जो इस रूप में आज विद्वानों के समक्ष 
आ सका है उसके लिए मैं चौखम्बा प्रतिष्ठान के संचालक श्री वल्लभदास गुप्त का हृदय 
से आभारी हूँ । वे ही मेरे प्रेरणाश्रोत हैं ।इनके अनवरत आग्रह के कारण ही आज यह ग्रन्थ 
पूर्णता को प्राप्त हुआ है । मेरे चिरज्जीव श्रीरामरञ्जन एवं श्रीचित्तरउ्जन ने कम्प्यूटर द्वारा 
ग्रन्थ के सम्पादन में मेरी अत्यन्त सहायता की है । भगवान्‌ शंकर एवं भगवती जगदम्बा 
पार्वती इनका अभ्युदय करें । अन्तत: शिव एवं शक्ति से करबद्ध प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ से 
मानव मात्र का अजश्र कल्याण हो । 


पुस्तकाभिकरां वामे दक्षेकक्षवरधारिणीम्‌ । 
शुक्लां त्रिनयनामाद्यां बालां श्रीत्रिपुरां श्रये ।। इति ।। 


विद्वदूवशंवद: 
गुरुपूर्णिमा, २८ जुलाई, १९९९ सुधाकर मालवीय: 
बी. ३१/२१ ए, लंका, 
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योगरन्थितकर्माणो हृदि योगविभाविते । 
योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेश त॑ नतोउस्म्यहम्‌ ॥ 


-:्रीमट्भाग० ८. ३. २७ 


योग के द्वारा कर्म, कर्म वासना और कर्मफल को भस्म करके योगी जन योग 
से विशुद्ध अपने हृदय में जिन योगेश्वर भगवान्‌ का दर्शन करते हैं । उन्हें मैं प्रणाम 
करता हूँ । 


ब्रह्म अर्थात्‌ अन्तर्यामी में समस्त कर्मों को समर्पित करके निरपेक्ष भाव से 
भगवदर्थ कार्य करने वाला योगी पाप और पुण्य से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल 
की पंखुड़ीयाँ पानी पड़ने पर उससे लिप्त नहीं होतीं । 


पराडिच खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराड पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

कश्चिद्धीर: प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 


--कठोपनिषद्‌ २.१. १ 


समस्त जन संसार में स्वभावत: बहिर्मुख ही उत्पन्न होते हैं । उनमें कोई विरला 
योगी ही अमृतत्व की कामना से अन्तर्मुख होकर प्रत्यगात्मा को देखता है । 


ओंकार का जप और तेज का ध्यान ही शब्दब्रह्म] की उपासना है । इस लोक 
में दो प्रकार के शब्द सुने जाते हैं, एक नित्य तथा दूसरा कार्यरूप अनित्य । जो शब्द 
सुना जाता है या उच्चरित होता है, वह लोक व्यवहार के लिए प्रवृत्त वैखरी रूप 
कार्यात्मक अनित्य है । पश्यन्ती रूप शब्द ब्रह्मात्मक बिम्ब के ही वर्ण ( मातृकाएँ ), 
पद और वाक्य प्रतिबिम्ब हैं । पश्यन्ती रूप नित्य शब्दात्मा समस्त साध्य साधमात्मक 
पद और पदार्थ भेद रूप व्यवहार का उपादान कारण है । अकार ककारादि क्रम का वहाँ 
उपसंहार हो जाता है । अत: समस्त कर्मों का आश्रय, सुख-दुःख का अधिष्ठान, घट के 
भीतर रखे हुए दीपक के प्रकाश की भाँति भोगायतन शरीर मात्र का प्रकाशक 'शब्दब्रह्म' 
उच्चारण करने वाले जनों के हृदय में विद्यमान रहता है । योगी उसी शब्द तत्त्व स्वरूप 
महानात्मा के साथ ऐक्य लाभ करता हुआ वैकरण्य (लय ) को प्राप्त करता है| 


सर रुद्रयामलम्‌ 


नादयोग में साधक दक्षिणकर्ण में 'अनाहत नाट' को सुनता है । अभ्यास करने 
पर क्रमश: घण्टा-वादन, मेघ-गर्जन एवं तालवादन आदि दस प्रकार के नाद सुनायी पड़ते 
हैं । अन्तिम नाद ओंकार है, उसी में मन का लय करना चाहिए । तभी स्वरूपस्थिति 
प्राप्त होती है । ऐसा ही नादबिन्दूपनिषद्‌ में कहा भी है--- 


सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां सन्‍्धाय वैष्णवीम्‌ । 
श्रेणयाद्‌ दक्षिणे कर्ण नादमन्तर्गत॑ सदा ॥ 


हठयोगप्रदीपिका (४. २९, ८३. ५९ ) में कहा गया है कि--- 


इन्द्रियणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुत: । 
मारुतस्य लयो नाथ: स लयो नादमाश्रित: ॥। 
अभ्यस्यमानो नादोज्य॑ ब्राह्ममावृणुते ध्वनिम्‌ । 
पश्चाद्‌ विक्षेपमखिल जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ 
कर्पू्रमनले यदूवत्‌ सैन्धव॑ं सलिले यथा । 
तथा संघीयमानं च मनस्तत्वे विलीयते ॥ 


यह लय योग ही कुण्डलिनी योग के नाम से प्रसिद्ध है--- 


लयक्रिया साधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डली । 
प्रबुद्ध्य तस्मिन्‌ पुरुष लीयते नात्र संशय: ॥। 
शिवत्वमाणोति तया सहृदयस्य साधक: । 


यह कुण्डलिनी योग इस प्रकार से जाना जाता है---शरीर में मेरुदण्ड के नीचे 
'मूलाधार' के नाम से प्रसिद्ध एक कन्द है । बहत्तर हजार नाड़ियाँ उससे निकलकर 
सम्पूर्ण देह में व्याप्त रहती हैं । उनमें इडा, पिड्रला और सुषुम्ना नामक तीन नाडियाँ 
मुख्य हैं । मेरुदण्ड के वामभाग में चन्द्ररूपिणी इडा का, दक्षिण भाग में सूर्यरूपिणी 
पिड्रला का और मध्य छिद्र में सुषुम्ना का मार्ग है । भ्रूमध्य में संगम प्राप्त करके ये 
नाडियाँ सिर में ब्रह्मसरश्नपर्यन्त जाती हैं । मूलाधार में महाशक्ति कुलकुण्डलिनी सोती 
रहती है । ध्यान और जप आदि से उसे जगाकर सहस्नार चक्र ( मस्तिष्क ) में विराजमान 
परमेश्वर में लीन करना ही लय योग या कुण्डलिनी योग है । सम्पूर्ण रुद्रयामल के ९० 
अध्यायों में इन्हीं महाशक्ति कुलकुण्डलिनी के जागरण की प्रक्रिया का साड़ोपाड़ 
दिग्दर्शन परिलक्षित होता है । 


रुद्रयामलतनत्र एवं योग--्रस्तुत रुद्रयामल प्राय: ६ हजार श्लोकों में 
उपनिबद्ध है । इस तन्त्र की मुख्य विषयवस्तु महाशक्ति कुलकुण्डलिनी के जागरण से 
सम्बन्धित है । इस योग की सिद्धि के लिए साधक (योगी ) के जीवन में यम एवं 
नियम का अनुष्ठान परमावश्यक है । साथ ही साथ आसन सिद्ध करना भी आवश्यक 
है । कुछ कुछ मात्रा में प्राणायाम के अभ्यास से प्राणों ( श्वासों ) की गति में समत्व 
लाना भी नितान्त आवश्यक है । जिसका आहार विकृत होता है, उसके प्राण ( श्वसन 


हे २३ 


तन्र आदि ) भी विकृत एवं कुपित हो जाते हैं । जिनके प्राण विकृत या कृपित होते हैं 
उनका मन कभी एकाग्र नहीं होता । अत: प्राणों की स्थिरता एवं समत्व के लिए आहार 
की शुद्धि परमावश्यक होती है । योग के इन्हीं अड्डों की प्रयोग पद्धति का वर्णन 
रुद्रयामल में किया गया है । प्रयोग पद्धति में पूजा एवं अर्चना के लिए ८ सहखनाम 
अनेक कवच एवं स्तुतियाँ हैं जिनमें कुलकुण्डलिनी की स्तुति मुख्य है । 


आगमशास्त्र और रुद्रयामल 


महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने अपनी 'तनत्र और आगम शास्त्रों का 
दिग्दर्शन' नामक पुस्तक में तत्त्व से प्रारम्भ करके साहित्य तक के शीर्षकों में जो बातें 
बतलाई हैं उनमें सुविधा की दृष्टि से हम पहले 'साहित्य' शीर्षक लेते हैं, जिसके अन्तर्गत 
उन्होंने दस शिवागम, अष्टादश रुद्रागम, चौंसठ भैरवागम, चौसठ कुलमार्ग तन्त्र, समय 
मार्ग के शुभागम पंचक और नवयुग के चौंसठ तन्त्रों का उल्लेख किया है । 


आपने बतलाया है कि तांत्रिक साहित्य के इतिहास में दस शिवागम और 
अष्टादश रुद्रागम अष्टाविंश आगम के नाम से प्रसिद्ध हैं | पंडित कविराज ने वर्तमान 
समय में आगम साहित्य के प्रति लोगों का अयत्न और अनादर देखकर दुःख व्यक्त 
करते हुए बतलाया है कि भारतीय संस्कृति की चर्चा में वैदिक साहित्य की भाँति आगम 
साहित्य की चर्चा का भी एक विशिष्ट स्थान है । उसके जो भी वर्णन हमें प्राप्त हैं, वे 
कहीं लुप्त न हो जाएँ । 


'किरणागम” के अनुसार परमेश्वर ने सबसे पहले दस शिवों को उत्पन्न करके 
उनमें से प्रत्येक को अपने अविभक्त महाज्ञान का एक-एक हिस्सा दिया । यह अविभक्त 
महाज्ञान ही पूर्ण शिवागम है । उन दस शिवों तथा उन्हें प्राप्त आगमों तथा उनके तीन 
श्रोताओं के नाम निम्नलिखित हैं; - 


शिव आगम श्रोता 

९५ कर ३. 
१. प्रणव कामिकागम प्रणः - त्रिकक - हर 
२. सुधा योगजागम सुधा - भस्‍स्मसंग - प्रभु 
३. दीप्त चिन्तागम दीप्ताख्य - गोपति - अम्बिका 
४. कारण. कारणागम कारणाख्य -  शर्व - प्रजापति 
५. सुशिव अजितागम सुशिव - उमेश - अच्युत 
६. ईश सुदीप्तकागम ईश - म्रिमूरत्ति -- हुताशन 
७. सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष - भय -  प्रभंजन 
८. काल सहस््न काल - भीम -. राग 
९. धनेश  सुप्रभेद (मुकुगगम ) धनेश - विश्वेश - शशि 
१०. अंशु अंशुमान्‌ अंशु - अग्र -. रवि 
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२४ रुद्रयामलम्‌ 


कु 


इसी तरह अठारह रुद्र हैं, जिनके अठारह आगम हैं और उनके दो-दो श्रोता 
हैं । उन रुद्रागमों और उनके श्रोताओं के नाम निम्नलिखित हैं, -- 


रुद्र आगम श्रोता 

हि की 
१. विजय अनादिरुद्र परमेश्वर 
२. निःश्वास दशार्ण शैलसम्भवा 
३. परमेश्वर श्रीरूप उशना 
४. प्रोदगीत शूली कच 
५. मुखबिम्ब प्रशान्त दधीचि 
६. सिद्धमत बिन्दु चण्डेश्वर 
७. सन्‍्तान शिवलिंग हंसवाहन 
८. नारसिंह सौम्य नृसिंह 
९.. चन्द्रांशु (चन्द्रहास) अनन्त बृहस्पति 
१०. वीरभद्र सर्वात्मा वीरभद्र (महागण) 
११. स्वायम्भुव निधन पदमज (ब्रह्मा) 
१२. विरज तेज प्रजापति 
१३. कौरव्य ब्रघ्नेश नन्दिकेश्वर 
१४. माकुट (मुकुट) शिवाख्य या ईशान महादेव, ध्वजाश्रय 
१५. किरण देवपिता संवर्तक 
१६. ललित आलय रुद्रभैरव 
१७. आग्नेय व्योमशिव हुताशन 
१८. - (2) शिव - (?) 

मुकुटतन्र में रुद्र-भेद विविध हैं । यद्यपि अठारहवें रुद्र और उनके एक श्रोता 


का नाम उपलब्ध नहीं होता फिर भी सिद्धान्त के अनुसार १८ १८ २ - ३६ रुद्रज्ञान हैं । 
शिव तथा रुद्र दोनों के सिद्धान्त ज्ञानों को मिलाकर ३० + ३६ - ६६ शिव-रुद्र ज्ञान 
विभक्त हैं । 


कामिकागम के अनुसार सदाशिव के पाँच मुख हैं-सद्योजात, वामदेव, अघोर, 
तत्पुरुष और ईशान । जिनके पाँच स्रोत हैं---लौकिक, वैदिक, आध्यात्मिक, अतिमार्ग 
और मन्र । 


सोम-सिद्धान्त के अनुसार उपर्युक्त पाँच स्रोतों वाले पाँच तन््र, पाँच-पाँच 
प्रकार के हैं । सिद्धान्तदीपिका एवं “शतरत्न”' के अनुसार उपर्युक्त वर्णन हैं । उपर्युक्त 
विवरण को निम्नलिखित रूपरेखा में देखा जा सकता है । 


| २५ 


सदाशिव 

पल फरकोुण. ... ददण एक. अुम नल अपन कल न इन न 
उत्तर मुख पश्चिम मुख दक्षिण मुख ऊर्ध्व मुख 

॥ | | | 
सद्योजातशशिव वामदेवशिव अघोरशिव तत्पुरुष ईशान 

| । | | | 
कामिक दीप्त विजय प्रोदगीत रौरव 
योगज सूक्ष्म निश्वास ललित ने 
चिन्त्य सहस््र स्वायंभुव सिद्ध मुकुट 
कारण अंशुमत आग्नेय सन्तान न्‍- 
अजित सुप्रभेद वीर सर्वोक्त विमलज्ञान 


दस शिवागम हैं । 7 रुद्रागम है । | किरण || चंद्रकान्त 
ये सद्योजात और वाम न अघोर, तत्पुरुष, शान वातुल बिम्ब 
के मुख से निकले हैं । मुख से निकले हैं | || 


कविराज जी ने नेपाल लाइब्रेरी में उपलब्ध ““निःश्वास-तत्त्व-संहिता'”” नामक 
एक पोथी की चर्चा की है, जिसमें--१. लौकिक धर्मसूत्र, २. मूलसूत्र, ३. उत्तर सूत्र 
(आदि सूत्र ), ४. नय सूत्र ( प्रथम सूत्र ), ५. गुह्य सूत्र इन पाँच सूत्रों या विभागों का 
उल्लेख किया है और बतलाया है कि आदि या उत्तर सूत्र में अठारह प्राचीन शिवजसूत्रों 
का उल्लेख है, जो वास्तव में उन नामों से प्रचलित आगम ही हैं । उनमें दस शिवतन्त्र 
है । 'कालिकागम' के अनुसार अठारह तन्त्र बतलाये गये हैं । इन्होंने ज्ञान-सम्बन्धी 
शुद्धमार्ग, अशुद्धमार्ग और मिश्रमार्ग, इन तीन मार्गों का उल्लेख किया है और पशु, 
माया आदि तत्वों के ज्ञान की अपेक्षा शिवप्रतिपादक ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है । 
सिद्धान्त-मत के अनुसार वेदादि-सम्बन्धी ज्ञान से सिद्धान्त ज्ञान को विशुद्ध और श्रेष्ठ 
बतलाया गया है । यह ज्ञान भी परापर भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार का है । 


'कामिकागम' और “'स्वायंभुव आगम”' के अनुसार परापर भेद का उल्लेख 
किया गया है । अधिकारी भेद से ज्ञान के भेद किये गये हैं । पतिप्रतिपादक ज्ञान को 
परज्ञान और पशुप्रतिपादक ज्ञान को अपरज्ञान कहा गया है । शिव प्रकाश ज्ञान को पर 
या श्रेष्ठ कहा गया है तथा पशु-पाश आदि अर्थ प्रकाशज्ञान को अपरूज्ञान कहा गया 
है । यहाँ स्मरणीय है कि शिव-ज्ञान और रुद्रज्ञान को सिद्धान्त-ज्ञान कहते हैं | कविराज 
जी ने यह भी बतलाया है कि पाशुपतों में उपर्युक्त अठारह रौद्रागमों की प्रामाणिकता 
मानी जाती है क्योंकि उन ( रौद्रागमों ) में द्वैतदृष्टि से अद्दैतदृष्टि का मिश्रण है । परन्तु 
दस शिवागमों में अद्दैतदृष्टि को अंगीकृत वे नहीं मानते । अत: अभिनवगुप्त भी 
पाशुपतमत को सर्वथा हेय नहीं मानते । इस प्रकार से शिवागमों और रुद्रागमों की चर्चा 
करने के बाद चौसठ भैरवागमों का उल्लेख किया गया है । 


६ रुद्रयामलम्‌ 


चौसठ भैरवागम 


तन्त्रालोक के प्रसिद्ध टीकाकार जयरथ ने श्रीकंठ-संहिता के अनुसार चौसठ 
भैरवागम-अद्दैतागमों का उल्लेख किया है । वे निम्नलिखित आठ अष्टकों में विभक्त 
हैं--१.. भैरवाष्टक, २. यामलाष्टक, ३. मताष्टक ४. मंगलाष्टक, ५. चक्राष्टक, 
६. बहुरूपाष्टक, ७. वागीशाष्टक, और ८. शिखाष्टक (६४) । 

इन आठ अष्टकों में प्रथम और द्वितीय अष्टक के एक-एक तन्त्र का नाम नहीं 
मिलता । नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शिखाष्टक के वीणाशिवा, सम्मोह और शिरश्छेद 
नामक तन्त्र भारत से कम्बोज देश पहुँच गये थे । यहाँ यह भी बतलाया गया है कि 
एक चौथा तन्त्र भी जो योत्तर' नाम से प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख प्रबोधचन्द्र वागची 
ने स्टडीज इन दि तन्त्राज, वाल्यूम ९, पृष्ठ २ में किया है और उन्होंने बतलाया है, कि 
नेपाल में संरक्षित “निःश्वास तत्त्व संहिता” अठारह रौद्रागमों के अन्तर्गत “निःश्वास 
तन्त्र” का ही दूसरा नाम है । जिसके चार भाग हैं, उन सभी को मिलाकर “योत्तर 
तन्त्र!' कहा जाता है । 


चौसठ तन्त्र ( कुल मार्ग ) 


शंकराचार्य द्वारा लिखित आनन्दलहरी में चौसठ तन्त्रों की चर्चा की गई है । 
आनन्द लहरी के प्रसिद्ध टीकाकार लक्ष्मीधर ने ““चतु:षष्ट्बा तन्रै: सकलमनुसन्धाय 
भुवनम्‌”, श्लोक संख्या-३१ का पाठ संशोधन करते हुए बतलाया है कि इस श्छोक 
में महामाया, शम्बर आदि चौसठ तत्नों के द्वारा सभी प्रपञ्चों की वज्चना की बात की 
गयी है । इन तन्नों में से प्रत्येक में किसी न किसी सिद्धि का वर्णन किया गया है । 
अत: देवी के अनुरोध से भगवान्‌ शंकर ने एक महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ साधक भगवती-तन्त्र 
का निर्माण किया ।* “चतुःशती”, “ित्याषोडशिकार्णव”” एवं भास्कर राय के 
सेतुबंध टीका में चौंसठ तन्त्रों की विस्तृत व्याख्या है । लक्ष्मीधर की व्याख्या के अनुसार 
ये कुलमार्ग के चौंसठ तन्त्र वैदिक मार्ग से पृथक्‌ और जगत्‌ के विनाशक हैं । पैसठवें 
तन्त्र के विषय में कहा गया है कि भगवान्‌ के मन्त्र-रहस्य शिव शक्ति दोनों के सम्मिश्रण 
से उभयात्मक है । चतुःशती में उल्लिखित चौसठ तन्त्रों का उल्लेख किया गया है, 
जिनमें बहुरूपाष्टक के भीतर आठ तन्रों में एक का नाम नहीं मिलता तथा अन्तिम 
सप्तक में सात की जगह आठ क्षपणक मत के तत्रों का उल्लेख किया गया है । 


इन सभी तत्त्रों में ऐहिक फलों पर विशेष ध्यान है पारमार्थिक पर नहीं । 
इसीलिए लक्ष्मीधर ने इन्हें अवैदिक कहा है । लेकिन उन्होनें यह भी प्रश्न उठाया है कि 
करुणावरुणालूय उस परमेश्वर ने इस प्रकार की ऐहिकता सिद्धि वाले शास्त्रों की 


१. इस तन्त्र का कुछ अंश मुझे संपादित करने के लिए पाश्चात्य जगत के मूर्धन्य 
विद्वान्‌ मार्क डिस्कॉस्की ने दिया था जिसे सम्पादित करके मैंने उन्हें दे दिया है । सम्भवत: यह 
'रथांणा9। 870॥५०, )४९८७ [0९॥॥ से शीघ्र ही छपने वाला है । 

२. चतु:षष्टितन्रार्णवाहलादकत्वान्‌ महाभौतिकर्त्वान्महासिद्धिविद्या । 

-- तु० रुद्रयामल ४६.२२। 


०] २७ 


अवतारणा क्‍यों की ? और वहाँ उत्तर भी दिया है कि पशुपतिशिव ने सभी वर्णो के 
लिए तन्रों की रचना की । किन्तु प्रत्येक वर्ण का अधिकार सभी तत्रों के लिए नहीं है । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (बडशी) विशुद्ध चन्द्रकला विद्या के अधिकारी हैं । शूद्र लोग ही 
इन चौसठ तन्नों के अधिकारी हैं । ये आठ विशुद्ध चन्रकला विद्याएँ अवैदिक चन्द्रकला 
विज्ञान से भिन्न हैं | इनके नाम १. चद्रकला, २. ज्योत्स्नावती, ३. कुलार्णव, 
४. कुलेश्वरी, ५. भुवनेश्वरी, ६. बा्हस्पत्य, ७. दुर्वासामत और ८. आठवीं का नाम 
नहीं दिया गया है । इन सभी तन्नों के त्रिवर्ण के साथ शूद्र भी अधिकारी हैं । पर त्रिवर्ण 
दक्षिणमार्गी और शूद्र वाम मार्गी होते हैं | पण्डित कविराज ने इस विद्या में कुल मार्ग 
और समय मार्ग का मिश्रण बतलाया है । 


समय मार्ग या शुभागम पञ्चक 


१. सनक, २. सनन्दन, ३. सनत्कुमार, ४. वसिष्ठ और ५. शुक-संहिताओं 
को शुभागम पञ्चक कहा जाता है । यह वैदिक मार्ग है .। यह समयाचार के आधार पर 
अवलम्बित है । लक्ष्मीधर के अनुसार स्वयं शंकराचार्य इस समयाचार का अनुगमन 
करते थे । शुभागम पंचक में मूल विंद्या के अन्तर्गत षोडश विद्याएँ स्वीकृत हैं और 
चौसठ विद्याओं की चन्द्रज्ञानविद्या के अन्तर्गत सोलह नित्याओं की प्रधानता मान्य है । 
इसीलिए यह मार्ग कौल मार्ग कहा जाता है । ऊपर जिस एक पृथक्‌ पैसठवें तनत्र की 
बात की गई है, भास्कर राय के अनुसार यह सम्भवत: “'वामकेश्वर तन्त्र'' है, जिसके 
भीतर ही नित्याषोडशिकार्णव आ जाता है । “सौंदर्यलहरी”” के टीकाकार गौरीकान्त के 
अनुसार यह पैसठवाँ तन्त्र ज्ञानार्णव' है । जबकि '्ञानार्णव' तोडल की सूची में प्राप्त 
है । दूसरे लोग उस स्वतन्त्र तत्र को विशिष्ट मानकर उसे “तन्रराज” कहते हैं । 


नवयुग के चौसठ तन्त्र 


महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज ने “तोडल तन्त्र”, “सर्वोल्लास- 
तन्र”' में आए चौसठ तत्नों के नामों की तुलना चतुःशती और श्रीकण्ठी की सूची से 
की है तथा इनमें अन्तर पाया है । “तोडल तन्त्र” की सूची सर्वानन्द के सर्वोल्लास ' 
में दी गई है जिसमें काली, मुण्डमाला, तारा से लेकर कामाख्या तनत्र तक की गणना 
की गई है । इनमें तिरसठ तन््रों का ही उल्लेख है । परन्तु दाशरथी तन्त्र में चौसठ तत्नों 
का नाम उल्लिखित बतलाया है । इसकी सूची उपर्युक्त सूची से भिन्न है । इस तन्र की 
सन्‌ १७५४ ई० की लिपिबद्ध की गई पोथी “इण्डिया आफिस लाइब्रेरी” लंदन में हैं। 

के० सी० पाण्डे द्वारा लिखित अभिनवगुप्त के पृष्ठ ५५ में बतलाया गया है 
कि हरिवंश के अनुसार श्रीकृष्ण ने दुर्वासा से चौसठ अद्वैततन्रों का अध्ययन किया था । 
अत: कलियुग में दुर्वासा को ही अद्वैततन्र का प्रकाशक माना जाता है। 

पण्डित कविराज ने आठवीं सदी से पहले ““जयद्रथयामल” की तत्त्र 
सम्बन्धी बहुत सी बातों की चर्चा की है । आठ प्रकार के यामलों का मूल है 


१. सर्वोल्लास के पृ० ५ पर ५--२० श्लोक । 


] 
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ब्रह्ययामल । यामलाष्टक की भाँति ही मंगलाष्टक, चक्राष्टक, शिखाष्टक आदि तन्त्र वर्ग क 
की चर्चा जयद्रथयामल में है । प्रबोधचन्द्र बागची ने इन अष्टकों के विषय में विस्तार 
से लिखा है । 
जयद्रथयामल में विद्यापीठ के तन्त्रों का नाम लिया गया है । इस पुस्तक की !! 


एक पोथी नेपाल दरबार में संरक्षित है । यहाँ ११७४ ई० की लिखी पिंगलामत नामक 
भी एक पोथी है । जिसे ब्रह्ययामल का परिशिष्ट बतलाया गया है । पिंगलामत के 
अनुसार पुराने समय में ब्रह्मययामल के अनुसरण करने वाले सात तन्त्र प्रचलित थे जिनमें 
दुर्वासामत और सारस्वतमत प्रसिद्ध थे । 


। इस प्रकार महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज ने तन्त्र साहित्य से । 

परिचय कराने के लिए दस शिवागम, अष्टादश रुद्रागम, चौसठ भैरवागम, चौसठ 
तन्त्र-कुल मार्ग, शुभागम पंचक (समय मार्ग) तथा नवयुग के चौसठ तन्त्रों का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत किया है । 


तान्निक-संस्कृति का विहंगावलोकन 


यह अत्यन्त आनन्द का विषय है कि वर्तमान युग में हम लोगों का ध्यान 
अपनी प्राचीन संस्कृति के स्वरूप के अनुसन्धान में क्रमश: सचेत एवं आकृष्ट होता जा 
रहा है । वेद तथा लुप्तप्राय वैदिक साहित्य के पुनरुद्धार के लिए प्रतीच्य एवं भारतीय 
विद्वानों ने जो सुदीर्घ कालव्यापी अक्लान्त परिश्रम किया, उससे हम सब लोग परिचित 
हैं । तत्कालीन भारतीय शासन की ओर से पुरातत्त्व विभाग की जब से स्थापना हुई, 
तब से यहाँ के प्राचीन इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में-विशेषत: स्थापत्य, भास्कर्य, मुद्रा, 
शिलालेख प्रभृति विषयों में-बहुत से भूले हुए तथ्यों का उद्घाटन हुआ है । यह एक 
विचित्र संयोग है कि आधुमिक युग में विस्मृतप्राय वैदिक वाड्मय के पुनरुद्धार की दिशा 
में जिस प्रकार मोक्षमूलर प्रभृति प्रतीच्य मनीषियों का प्राथमिक उद्यम रहा है, ठीक उसी 
प्रकार विस्मृतप्राय तान्निक वाइमय की ओर सब से पहले दृष्टि आकृष्ट करने का श्रेय 
भी प्रतीच्य मनीषियों को ही प्राप्त है । इस विषय में सर जान उडरफ उपनाम आर्थर ४ 
एवलेन को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए । यद्यपि विभिन्न स्थानों से आंशिक एवं 
विकीर्ण रूप में तान्निक ग्रन्थों का प्रकाशन-कार्य हो रहा है, किन्तु मात्र वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय से ही इस कार्य में अधिक उत्साह दिखाया जा रहा है । 


भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राय: सभी प्रकार के साधनों का एक विशिष्ट 
स्थान काशी रहा है । बुद्धदेव के समय से ही, बल्कि उनके भी पहले से विद्या के केन्द्र 
रूप में काशी की प्रसिद्धि थी । विदेशों से आये पर्यटकों के विवरण से भी यह बात 
सिद्ध होती है । ऐतिहासिक गवेषणा के प्रभाव से इस विषय में विशेष ज्ञान की प्राप्ति 
हो सकेगी । मध्ययुग से वर्तमान समय तक दृष्टि देने पर प्रतीत होगा कि इस समय में 
भी बहुसंख्यक विशिष्ट तान्निक साधक और ग्रन्थकार काशी में आविर्भूत हुए थे । 
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उदाहरणस्वरूप कई साधकों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं -- 


(१) सरस्वती तीर्थ--ये परमहंस परिव्राजकाचार्य थे और दक्षिण से आये हुए 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । ये वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, साहित्य तथा व्याकरण के छात्रों को 
पढ़ाया करते थे । इनका मुख्य ग्रन्थ शड्डूराचार्य कृत प्रपज्चसारतनत्र की टीका थी । 

(२) राघवभट्ट---इनके पिता नासिक से काशी आकर बस गये । राघवभट्ट 
जन्म से ही काशी में थे । इन्होंने शारदातिलक की टीका पदार्थादर्श लिखी थी जो सर्वत्र 
प्रसिद्ध है । इस टीका की रचना काशी में हुई थी ।' रचनाकाल १४९४ ई० है । 

(३) सर्वानन्द परमहंस---पूर्वबड्रके बहुत उच्चकोटि के सिद्ध पुरुष थे । इन्होंने 
दसों महाविद्याओं का एक साथ साक्षात्कार किया था । यह भी प्राय: चार सौ वर्ष पहले 
की बात है । इनका अन्तिम समय काशी में ही बीता | किसी-किसी के मत से ये 
राजगुरु मठ में रहते थे | इनकी अलौकिक शक्तियाँ बहुत थीं । सर्वोल्लासतन्त्र इनका 
संकलित तत्रग्रन्थ है । 


(४) विद्यानन्दनाथ -ये दक्षिण भारत के निवासी थे । काज्ची से भी दक्षिण 
में इनका घर था । ये सर्वशाखत्र के पण्डित थे, किन्तु तख्रशास्त्र में विशेष अनुराग था । 
ये तीर्थयात्रा के प्रसंग से जलन्धर नामक सिद्धपीठ में गये थे । वहाँ सुन्दराचार्य या 
सच्चिदानन्दनाथ नामक एक सिद्ध पुरुष से मिले थे, उनसे दीक्षा लेकर स्वयं 
विद्यानन्दनाथ दीक्षित' यह नाम धारण किया और गुरु के आदेश से काशी में आकर 
रहने छगे । काशी रहते हुए इन्होंने तन्त्रशास्त्र के अनेक विशिष्ट ग्रन्थों का प्रणयन 
किया । ये भी प्राय: चार सौ वर्ष पहले के आचार्य होंगे । 

(५) महीधर---ये अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मण्डल के रामनगर से 
आये थे और काशी में अन्तिम समय तक रहे । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ नौका टीका सहित 
मन्रमहोदधि है | रचनाकाल १६४५ वि० सं० (१५८८ ईशवीय ) है। 

(६) नीलकण्ठ चतुर्द्ध--ये प्रतिष्ठान (पैठान ) के थे, किन्तु आजीवन 
काशी में रहे । महाभारत के टीकाकार रूप से इनकी विशेष प्रसिद्धि है । इन्होंने 
तन्त्रशास्त्र में शिवताण्डक की टीका लिखी जिस टीका का नाम 'अनूपाराम' है । 
रचनाकाल १६८० ईशवीय माना जाता है । 

(७) प्रेमनिधि पन्‍्त--ये कूर्मांचल से काशी आये हुए थे । ये भी जीवनान्त 
तक काशी में ही रहे । इन्होंने बहुत से तान्नरिक ग्रन्थों का निर्माण किया जिनमें 
शिवताण्डव की टीका मल्लादर्श का नाम लिया जा सकता है । शारदातिलक तथा 
तन्त्ररज पर भी इन्होंने टीका लिखी थी । ये करीब २५० वर्ष पहले रहा करते थे । 

(८) भास्कर राय--ये दक्षिण देश के निवासी थे, किन्तु दीर्घकाल तक 
काशी में ही रहे । सिद्धपुरुष के रूप में इनकी ख्याति थी । इन्होंने ललितासहस्ननाम की 


१. शारदातिलक राघवभट्ट कृत पदार्थादर्श टीका और प्रस्तुत पुस्तक लेखक द्वारा 
सम्पादित सरला हिन्दी व्याख्या के साथ चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली से मुद्रित है । 
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टीका, योगिनीहदय पर सेतुबन्ध टीका, वरिवस्यारहस्य आदि अनेक ग्रन्थ लिखे थे । 
१९२९ ईशवीय के आसपास इनका समय जानना चाहिए । 


(९) शंकरानन्दनाथ---इनका पूर्व नाम पं० शंभु भट्ट था । ये अद्वितीय 
मीमांसक पं० खण्डदेव के शिष्य थे और मीमांसा शास्त्र में ग्रन्थ लिखे । ये श्री विद्या 
के अनन्य उपासक थे । इनका सुन्दरीमहोदय नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं ।१७०७ ई० इनका 
समय माना जाता है । 


(१०) माधवानन्दनाथ--ये सौभाग्यकल्पद्रम के रचियता हैं । यह ग्रन्थ 
परमानन्द-तनत्र के आधार पर लिखा गया है । ये भी काशी में ही रहे । इनका समय 
आज से १५० वर्ष पूर्व माना जाता हैं । 


(११) क्षेमानन्द--माधवानन्द के शिष्य क्षेमानन्द प्रसिद्ध तान्निक विद्वान्‌ थे । 
इन्होंने सौभाग्यकल्पलतिका का निर्माण किया था । 


(१२) सुभगानन्दनाथ---एक प्रसिद्ध तान्रिक आचार्य काशी में रहते थे । ये 
केरल देश के थे, इनका पूर्वनाम श्रीकण्ठ था । ये काशी में तत्र तथा वेद दोनों के 
अध्यापक थे । ये माधवानन्दजी के ही समसामयिक माने जाते हैं । 


(१३) काशीनाथ भट्ट---इनका भी नाम उल्लेख योग्य है । इन्होंने छोटे-छोटे 
अनेक तान्नरिक ग्रन्थ लिखे थे । ये अधिक प्राचीन नहीं, अपितु १०० वर्ष पहले के हैं। 


वैदिक एवं तान्रिक साधना 


इस विशाल भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करने पर प्रतीत होगा कि इसके 
विभिन्न अंश हैं, और अड्डन्प्रत्यड़ रूप में इसके विभिन्न विभाग हैं । इसमें सन्देह नहीं 
कि इसमें “वैदिक-साधना' ही प्रधान है, किन्तु इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि 
भिन्न-भिन्न समयों में इस धारा में भी नये-नये विवर्तन हो चुके हैं । धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
इतिहास-पुराणादि के आलोचन से तथा भारतीय समाज के आन्तरिक जीवन का परिचय 
मिलने से उपर्युक्त तथ्य का स्पष्टतया ज्ञान होगा । वैदिकधारा का प्राधान्य होने पर भी, 
इसमें सन्देह नहीं है कि इसमें विभिन्न धाराओं का संमिश्रण है । इन सब धाराओं के भीतर 
यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि 'तन्त्र की धारा' ही प्रथम एवं प्रधान 
हैं । इस धारा की भी बहुत से दिशाएँ हैं, जिनमें एक वैदिकधारा के अनुकूल थी । 
अगली पीढ़ियों के गवेषक-गण इस तथ्य का निरूपण करेंगे कि वैदिकधारा की जो 
उपासना की दिशा है, वह अविभाज्य रूप से बहुत अंशों में तान्रिकधारा से मिली हुई 
है, और बहुत से तान्रिक विषय अति प्राचीन समय से परम्पराक्रम से चले आ रहे थे । 
उपनिषद्‌ आदि में जिन विद्याओं का परिचय मिलता है, यथा संवर्ग, उद्गीथ, उपकोशल, 
भूमा, दहर, पर्यड्ड आदि, ये सभी गुप्त विद्याएँ इसी के अन्तर्गत हैं | वेद के रहस्य अंश 
में भी इन सब रहस्य विद्याओं के परिज्ञान का आभास मिलता है । यहाँ तक कहा जा 
सकता है कि वैदिक क्रिया-काण्ड भी अध्यात्म-विद्या का ही बाह्य रूप है, जो निम्न 
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अधिकारियों के लिए उपयोगी माना जाता था । यदि इन सब अध्यात्म-विद्याओं का 
रहस्य-ज्ञान कभी हो जाय, तो पता चलेगा कि मूंछभूत वैदिक तथा तान्रिक या आगमिक 
ज्ञानों में विशेष भेद नहीं रहा । 


वेद एवं तन्त्रों की मौलिक दृष्टि 


यहाँ प्रसंगत: एक बात का उल्लेख आवश्यक है कि साधारण दृष्टि से संभव 
है यह समझ में न आवे, फिर भी यह सत्य है कि वेद और तन्त्र का निगूढ रूप एक 
ही प्रकार का है । दोनों ही अक्षरात्मक हैं, अर्थात्‌ शब्दात्मक ज्ञान विशेष हैं । ये शब्द 
लौकिक नहीं दिव्य हैं, और अपौरुषेय हैं । मन्रदर्शीगण इसे ही प्राप्त कर सर्वज्ञत्व-लाभ 
किया करते थे; वे अन्त में आत्मसाक्षात्कार के द्वारा अपना जीवन सफल करते थे । 
'धपुराकल्प' में लिखा है - 


यां सूक्ष्मां विद्याम्‌ अतीद्धियां वाचम्‌ ऋषय: साक्षात्कृतधर्माण: मन्त्रदूश: 
पश्यन्ति, ताम्‌ असाक्षात्कृतधर्मभ्य: प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्मं समामनन्ति, स्वप्रवृत्तमिव 
दृष्टश्रुतानुभूतम्‌ आचिख्यासन्ते । 


निरक्त प्रभृति ग्रन्‍्यों के आलोचन से यह प्रतीत होता है कि ऋषिगण 
साक्षात्कृत-धर्मा थे और वे उन सामान्य लोगों को उपदेश द्वारा मन्र-दान करते थे, जो 
असाक्षात्कृतधर्मा थे । साक्षात्कृतधर्मा होने के कारण ऋषिगण वस्तुत: शक्तिशाली थे, 
अत: वे किसी से उपदेश-श्रवण करके ऋषित्व-लाभ नहीं करते थे; प्रत्युत वे स्वयं 
वेदार्थ-दर्शन करते थे । इसी अभिप्राय से उन्हें मन््रद्रष्ण कहा जाता है । मन्त्रार्थ-ज्ञान का 
मुख्य उपाय है प्रतिभान, इसे ही प्रातिभ या अनौपदेशिकं ज्ञान कहते हैं । इसी के विषय 
में कहा जाता है - 


गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया: । 


गुरु शब्द से यहाँ अन्तर्गुरु या अन्तर्यामी समझना चाहिए । ऐसे उत्तम 
अधिकारियों को दृष्टर्षि भी कहा जाता है । शक्ति की मन्दता के कारण मध्यम अधिकारी 
इनसे अवर समझे जाते थे । इनका परिचय श्रुतर्षि नाम से मिलता है । उत्तम अधिकारी 
को दर्शन मिलता था उपदेश-निरपेक्ष होकर, और मध्यम अधिकारी को श्रवण-प्राप्त होता 
था उपदेश-सापेक्ष होकर । प्रथम ज्ञान का नाम आर्षज्ञान और द्वितीय का नाम औपदेशिक 
ज्ञान है । मनुसंहिता के अनुसार धर्मज्ञ वही है जो ऋषिदृष्ट वेद तथा तन्मूलक स्मृति 
शास्त्रों को वेदानुकूल तर्क से विचारता है - 


आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । 
यस्तकेंणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतर: ॥ मनु० १२ १०६ 


किन्तु साधारण अधिकारी को जो ज्ञान होता है, वह सत्‌ तर्क के द्वारा । सत्तर्क 
> से अभिप्रेत है वेद शास्त्र के अविरोधी तर्क के द्वारा अनुसंधान । आगम शास्त्र (त्रि० 
२० तथा त्रिकदार्शनिक साहित्य ) में सत्तर्क का विशेष रूप से मण्डन किया गया है । 
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वैदिक साहित्य में भी यह लिखित मिलता है कि ऋषिगण जब अन्तर्हित होने लगे तो 
तर्क पर ही ज्ञान का भार दिया गया । सभी साधारण जिज्ञासु लोग अवर-कोटि में है, 
हम सभी इसी कोटि के है । इस प्रकार के लिए सत्तर्क ही अवलम्बनीय है । 


आगम 


तन्त्र शास्त्रों के अनुसार तन्र का मूल आधार कोई पुस्तक नहीं है, वह 
अपौसुषेय ज्ञान विशेष है । ऐसे ज्ञान का नाम ही “आगम'” है । यह ज्ञानात्मक आगम 
शब्दरूप में अवतरित होता है । तन्त्र-मत में परा-वाक्‌ ही अखण्ड आगम है । पश्यन्ती 
अवस्था में यह स्वयं वेद्य रूप में प्रकाशित होता है और अपना प्रकाश अपने साथ 
रखता है । यही साक्षात्कार की अवस्था है, यहाँ द्वितीय या अपर में ज्ञान-संचार करने 
का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । वही ज्ञान मध्यमा वाक्‌ में अवतीर्ण होकर 'शब्द' का 
आकार धारण करता हैं और यह शब्द चित्तात्मक है । इसी भूमि में गुरु-शिष्य भाव का 
उदय होता है । फलत: ज्ञान एक आधार से अपर आधार में संचारित होता है । 
विभिन्न शास्त्रों एवं गुरु-परम्पराओं का प्राकट्य मध्यमा-भूमि में ही होता है । वैखरी में 
वह ज्ञान या शब्द जब स्थूल रूप धारण करता है, तब वह दूसरों के इन्द्रिय का विषय 
बनता है । 


उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से प्रतीत होगा कि वेद और तन्त्रों की मौलिक दृष्टि 
एक ही हैं यद्यपि वेद एक है किन्तु विभक्त होकर यह त्रयी या चतुर्विध होता है, अन्तत: 
वह अनन्त है । “वेदा अनन्ता:” यह भी वेद की ही वाणी है । आगमों की स्थिति भी 
ठीक इसी प्रकार की हैं । अवश्य ही तन्र की एक और भी दिशा है जिससे उसका 
वैदिक आदर्शों से किसी किसी अंश में पार्थक्य प्रतीत होता है, और उस कारण से 
तान्रिक साधना का वैशिष्ट्य भी समझ में आता है । कुछ भी हो, ये सभी मिल कर 
भारतीय संस्कृति के अंगीभूत हो चुके हैं । जैसे बृहत्‌ जलधारायें मिछकर नदी का रूप 
धारण करती है, और अन्त में महासमुद्र में विलीन हो जाती हैं; वैसे ही वैदिक ताच्रिक 
आदि अन्यान्य सांस्कृतिक-धारायें भारतीय संस्कृति में आश्रय-लाभ करती हैं और उसे 
विशाल से विशालतम बनाती हैं । 


तन्त्र प्रवर्तक ऋषि 


ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का विचार करने पर प्रतीत होता है कि 
प्राचीन काल से ही वैदिक तथा तन्रिक साधन-धाराओं में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है; 
यह बात जैसे सत्य है, वैसे ही यह भी सत्य है कि दोनों में अंशत: वैलक्षण्य भी 
है । अति प्राचीन काल से ही शिष्ट जनों द्वारा तनत्रों के समादर के असंख्य प्रमाण 
उपलब्ध है । ऐसी प्रसिद्धि है कि बहुसंख्यक देवता भी तान्रिक साधना के द्वारा 
सिद्धि-लाभ करते थे । तान्रिक साधना का परम आदर्श था-शाक्त-साधना, जिसका 
लक्ष्य था -- महाशक्ति जगदम्बा की मातृरूप में उपासना अथवा शिवोपासना । ब्रह्मा, 


१. द्र० रुद्रयामल १७. १०६-१६०१ में वर्णित वसिष्ठ की साधना । 
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विष्णु, इद्ध, चन्द्र, स्कन्द, वीरभद्र, लक्ष्मीश्वर, महाकाल, काम या मन्मथ ये सभी 
श्रीमाता के उपासक थे । प्रसिद्ध ऋषियों में कोई-कोई तान्रिक मार्ग के उपासक थे, और 
कोई-कोई तान्रिक उपासना के प्रवर्तक भी थे । ब्रह्मययामल में बहुसंख्यक ऋषियों का 
नामोल्लेख है, जो शिवज-ज्ञान के प्रवर्तक थे; उनमें उशना, बृहस्पति, दधीचि, सनत्कुमार, 
नकुलीश आदि उल्लेख्य हैं । जयद्रथयामल के मंगलाष्टक प्रकरण में तन्त्र प्रवर्तक बहुत 
से ऋषियों के नाम हैं, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कश्यप, संवर्त, विश्वामित्र, गालव, 
गौतम, याज्ञवल्क्य, शातातप, आपस्तम्ब, कात्यायन, भूगु आदि । 


१. क्रोधभट्टारक 'दुर्वासा' 


सबसे पहले दुर्वासा का माम उल्लेखनीय है । तान्त्रिक साहित्य में 'क्रोध 
भट्टारक' नाम से इनका परिचय मिलता है । प्रसिद्धि के अनुसार इन्होंने श्रीकृष्ण को ६४ 
अद्वैतागमों को पढ़ाया था । यह भी किंवदन्ती है कि कलियुग में दुर्वासा द्वारा ही आगम 
प्रकाश में छाये गये । नेपाल दरबार के ग्रन्थागार में सुरक्षित महिम्न:स्तोत्र की एक पोथी 
में इनके सम्बन्ध में लिखा है -“सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिका: प्रथम:” । 
जयद्रथयामल नामक आगम के अनुसार भी तन्न के प्रवर्तक ऋषियों में दुर्वासा का नाम 
प्रथण है । यह विचारणीय है कि दुर्वासा की धारा कौन सी थी? प्रसिद्धि है कि 
ब्रह्ययामलानुसारी सभी तत्रों के भीतर दुर्वासा-मत प्रथम है । यह बात दरबार ग्रन्थागार 
में उपलब्ध पिंगलागम में पिंगला-मत के प्रसंग में उल्लिखित है । अर्धचन्द्रकला विद्याओं 
के भीतर भी दुर्वासा का मत उल्लेखनीय है । चन्द्रकला ( श्री ) विद्याएँ कौल तथा सोम 
( कापालिक ) मतों की संमिश्रण हैं । प्राचीन काल में इन विद्याओं में चारों वर्णों का 
अधिकार था, किन्तु विशेष यह था त्रैवर्णिक लोग दक्षिण-मार्ग से अनुष्ठान करते थे और 
अन्य लोग वाम-मार्ग से । 


दुर्वासा श्रीमाता के उपासक थे । श्रीमाता के द्वादशविध उपासकों में उनका भी 
एक नाम है । सुनने में आता है कि उनकी उपास्य षडक्षरी विद्या थी ।' किसी-किसी 
के मत में ये त्रयोदशाक्षरी विद्या के उपासक थे । सौन्‍्दर्य-लहरी की टीका में कैवल्याश्रम 
ने इस विद्या का कादि मत के अनुसार उद्धार भी किया है । इतने के बाद भी दुर्वासा 
का सम्प्रदाय इस समय लुप्तप्राय ही है । 

निम्नलिखित ग्रन्थों में दुर्वासा की चर्चा है - 

१. त्रिपुर-सुन्दरी ( देवी ) -महिम्न:स्तोत्र-टीका में नित्यानन्द नाथ नें कहा है - 

सकलागमाचार्यचक्रवर्ती साक्षात्‌ शिव एवं अनसूयागर्भसम्भूत: क्रोधभट्टारका- 
ख्यो दुर्वासा महामुनि: । 

२. ललितास्तव-रत्न । 

३. परशिव-महिम्न: स्तोत्र अथवा परशम्भु-स्तुति । 


१. द्रष्टव्य - त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌-टीका । 


रु० भू० ३ 


_ ४ रुद्रयामलम्‌ 


इस प्रकार दुर्वासा श्रीविद्या तथा परमशिव के उपासक थे । कालीसुधानिधि 
ग्रन्थ से यह पता चलता है कि ये काली के भी उपासक थे । 


२. अगस्त्य ऋषि 


प्रसंगवश इस समय अगस्त्य के सम्बन्ध में कुछ कहा जा रहा है । यह वैदिक 
ऋषि थे । इनके सम्बन्ध में पाउ्चरात्र तथा शाक्तागमों में भी चर्चा है । इन प्रसिद्ध ऋषि 
का विवरण पुराण, रामायण महाभारतादि प्राय: सभी प्रांचीन ग्रन्थों में मिलता है । 
विदर्भगाज की कन्या लोपामुद्रा उनकी धर्मपत्नी थीं । उनकी चर्चा भी प्राय: सर्वत्र देखी 
जाती है, यह भी अगस्त्य के सदृश ही वैदिक ऋषि थीं । रामायण के अरण्यकाण्ड में 
सुत्तीक्षण मुनि ने भगवान्‌ रामचन्द्र को गोदावरी तट-स्थित अगस्त्याश्रम का मार्ग दिखाया 
था । अग्स्त्य ने श्रीरामचन्द्रजी को वैष्णव धनु, ब्रह्मदत्त नामक शस्त्र (बाण ), अक्षय 
तूणीर एवं खड्ग दिया था । विश्ध्य पर्वत के साथ अगस्त्य का सम्बन्ध प्राय: सर्वविदित 
है । दक्षिण दिशा के साथ अगस्त्य का विशेष रूप से सम्बन्ध प्रतीत होता है । यह भी 
प्रसिद्ध है कि दक्षिण भारतीयों में एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति का भी प्रसार इन्हीं 
की देन है । ४ अध्यायों और ३०२ सूत्रों का 'शक्तिसूत्र' इन्हीं की रचना है । इसके 
अतिरिक्त इनके ग्रन्थों में 'श्रीविद्या-भाष्य' भी है; यह हयग्रीव से प्राप्त 'पञ्चदशी विद्या' 
की व्याख्या है । अगस्त्य और लोपामुद्रा दोनों ही श्रीविद्या के उपासक थे । प्रसिद्धि है 
कि ब्रह्मसूत्र पर भी ऋषि अगस्त्य ने एक टीका लिखी थी । किंवदन्ती के अनुसार श्रीपति 
पण्डित का श्रीकरभाष्य उन्हीं के मतानुसारी है । त्रिपुरा-रहस्य के माहात्म्य-खण्ड से पता 
चलता है क्रि अगस्त्य उच्च कोटि के बैदिक ऋषि होते हुए भी मेरु-स्थित श्रीमाता के 
दर्शनार्थ जब उत्सुक हुए तो दर्शन से वे वंचित इसलिए हो गये कि तब तक उन्हें 
तान्त्रिक दीक्षा प्राप्त नहीं थी, फलत: श्रीमाता के दर्शनोपयोगी विशुद्ध शाक्त देह भी प्राप्त 
नहीं थी । अन्त में पराशक्ति की निगूढ उपासना के निमित्त अधिकार-लाभ के लिए 
देवी-माहात्म्य के श्रवण के अनन्तर उन्होंने शाक्त-दीक्षा प्राप्त की । उपासना के प्रभाव से 
पति-पत्नी दोनों ने ही सिद्धि-लाभ किया । बाद में इनकी सिद्धि का इतना महत्त्व स्वीकार 
किया गया कि इन दोनों ने ही गुरु-मण्डल में उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया । 
मानसोल्लास के अनुसार श्रीविद्या के मुख्य उपासकों के बीच अगस्त्य और लोपामुद्रा 
दोनों का स्थान है । 


३. दत्तात्रेय 


भगवान्‌ दत्तात्रेय भी श्रीविद्या के एक श्रेष्ठ उपासक थे । दुर्वासा के समान ये 
भी अनसूया के गर्भ से समुद्भूत थे । प्रसिद्धि के अनुसार इन्होंने शिष्यों के हितसाधन 
के लिए श्रीविद्या के उपासनार्थ श्रीदत्त-संहिता नामक एक विशाल ग्रन्थ की रचना की 
थी । बाद में परशुराम ने उसका अध्ययन करके पचास खण्डों में एक सूत्र ग्रन्थ की 
रचना की थी । कहा जाता है कि इनके बाद शिष्य सुमेधा ने दत्त-संहिता और परशुराम 
कल्प सूत्र' का सारांश लेकर त्रिपुरा-रहस्य” की रचना की । प्रसिद्धि यह भी है कि 
दत्तात्रेय महाविद्या महाकालिका' के भी उपासक थे । 


क ३५ 


४. नन्दिकेश्वर 


शिव-भक्त नन्दिकेश्वर भी श्रीविद्या के उपासक थे । ्ञानार्णवतन्त्र' में उनकी 
उपासित विद्या का उद्धार भी किया गया है ।' इनका रचित ग्रन्थ 'काशिका' है । यह 
छोटा सा कारिकात्मक ग्रन्थ है । इस पर उपमन्यु की टीका है । नन्दिकेश्वर भी 
षट्त्रिंशत्‌-तत्त्तववादी थे । वे परम शिव को तत्त्वातीत और विश्व को ३६ तत्त्वों से बना 
मानते थे । परन्तु इनके द्वारा तत्त्वों की परिगणना में प्रचलित धारा से कुछ विलक्षणता 
है । इसमें सांख्य सम्मत पज्वविंशति तत्त्व तो हैं ही, उसके बाद शिव, शक्ति, ईश्वर, 
प्राणादि-पञ्चक तथा गुण-त्रय भी माने गये हैं । यहाँ प्रधान और गुण-त्रय पृथक-पृथक्‌ 
माने गये हैं । कोई-कोई कहते हैं कि “अकार: सर्ववर्णाग्रब: प्रकाश: परम: शिव:” यह 
कारिका नन्दिकेश्वर की कारिका के अन्तर्गत ही है । किसी-किसी ग्रन्थ में लिखा मिलता 
है कि दुर्वासा मुनि श्रीनन्दिकेश्वर के ही शिष्य थे । यह भी सुना जाता है कि 
वीरशैवाचार्य प्रभुदेव के वचनों के कन्नड़ भाषा के टीकाकार दुर्वासा-सम्प्रदाय के ही 
अन्तर्गत थे । 


५. श्रीगौड़पाद एवं ६. श्रीशड्डराचार्य 


ऐतिहासिक युग की तरफ दृष्टिपात करने पर दीखेगा कि भारतवर्ष की संस्कृति 
के वास्तविक प्रतिनिधित्व में श्रीशड्डराचार्य, उनके पूर्वगामी या उत्तरवर्तियों के अन्तर्गत 
भी तान्नरिक उपासकों की न्यूनता नहीं थी । श्रीशड्डर के परमगुरु श्रीगौडपाद तथा गुरुदेव 
श्रीगोविन्दपाद का स्थान भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों के इतिहास में उच्चतम है । इस 
सम्बन्ध में यहाँ इस दुर्भेद्य रहस्य का संकेत करना असंगत नहीं होगा कि श्रीशड्ूराचार्य 
एक ओर तो वैदिक धर्म के संस्थापक थे, दूसरी ओर वही ताम्रिक साधना के उपदेष्टा 
एवं प्रचारक भी थे । इस रहस्य का उचित समाधान आगे के गवेषकगण करेंगे । 
शड्डूराचार्य की उभय पक्षों में प्रसिद्धियाँ हैं; ऊर्ध्ववम और अधस्तन गुरु-परम्पराओं के 
आलोचन से प्रतीत होता है कि दोनों ओर आचार्य-परम्परायें प्राय: समान ही हैं । कुछ 
लोग इन दोनों प्रकार के आचार्यों को एक समझते हैं, दूसरे लोग इसे संभव नहीं मानते; 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक तथा तान्रिक मतों का घनिष्ठ सम्बन्ध आरब्ध 
हो चुका था । गौडपाद महान्‌ वैदान्तिक हैं, उनकी माण्डूक्यकारिका अपूर्व रचना है; यह 
एक ओरे ब्रह्मपदनिष्ठा तथा दूसरी ओर ज्ञान-निष्ठा का परिचायक है । गौडपाद एक ओर 
जिस प्रकार माध्यमिक अद्गयवाद में पारंगत थे उसी प्रकार पक्षान्तर में योगाचारों के 
अद्दयवाद में भी निष्णात थे । बौद्धदर्शन में वे विशिष्ट रूप में प्रविष्ट थे । शून्यवाद तथा 
विज्ञप्तिमात्रतावाद दोनों का ही उन्हें अच्छा परिचय था । आगम-मत में भी उनका ज्ञान 
उत्कृष्ट कोटि का था, क्योंकि देवीकालोत्तर का कोई-कोई वचन उनकी कारिकाओं में 
उपलब्ध होता है; अवश्य ही इस पर अधिक जोर दिया जा सकता है । वैदिक गौडपाद 
का यही स्वरूप है । 


१. चौखम्भा से ही प्रस्तुत पुस्तक के लेखक कृत इदंप्रथमतया हिन्दी के साथ यह 
प्रकाशित है । 


३६ रुद्रयामलम्‌ 


आगम की दृष्टि से जान पड़ता है कि वे समयाचार-सम्मत तान्रिक मत के 
पोषक थे । उनकी 'सुभगोदय-स्तुति' प्राचीन स्तुतियों में प्रधान है । इस पर बहुत सी 
टीकायें थीं । प्रसिद्धि के अनुसार इस पर शंकर ने भी टीका लिखी थी । इनकी एक 
रचना '“श्रीविद्यारत्नसूत्र' है, इस पर भी बहुत सी टीकायें हैं । सुना जाता है कि गौडपाद 
ने उत्तर-गीता की तरह ही देवीमाहात्म्य की भाष्य-रचना भी की थी । देवी-माहात्म्य की 
टीका का नाम चिदानन्दकमल (?) है । इसके लेखक तान्निक नाम से परिचित गौडपाद 
हैं, यह भी परमहंस परिप्राजकाचार्य और अद्दैत विद्या में निष्णात थे । 


भगवान्‌ शंकराचार्य के विषय में चार प्राचीन ग्रन्थों से कुछ विवरणों का संग्रह 
किया गया है, जिनके समालोचन से उनके विषय में वैदिकत्व, तान्रिकत्व आदि 
आरोपणों का निर्धारण हो सकेगा । 


(१) प्रथम ग्रन्थ का नाम श्रीक्रमोत्तम हैं इसका निर्माण-काल प्राय: चार सौ 
पचास वर्ष पूर्व है । इस ग्रन्थ में शंकर की एक गुरु-परम्परा दी गयी है, उससे पता 
चलता है कि आदि गुरु शिव से लेकर वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुकदेव, 
गौडपाद, गोविन्दपाद और शंकर का क्रम है । इसके अनुसार शंकर के शिष्य विश्वदेव 
थे, उनके बाद बोधघन, ग्रन्थकार मल्लिकार्जुन तक का क्रम है । इस ग्रन्थ का विषय 
श्रीविद्या है । 


(२) द्वितीय ग्रन्थ है - सुमुखि पूजा-पद्धति । इस ग्रन्थ का विषय मातंगीपूजा 
हैं । यह ग्रन्थ सुन्दरानन्दनाथ के शिष्य शंकर की रचना है । इस ग्रन्थ में ऊर्ध्वतम शिव 
से गोविन्दपाद तक का क्रम एक समान दिखाई पड़ता है, उसके बाद शंकर । परन्तु 
शंकर के अनन्तर पहले हैं बोधधन और उसके बाद ज्ञानघन; इस प्रकार परम्परा का क्रम 
भारती तीर्थ तक अवतीर्ण हुआ है । 


(३) तृतीय ग्रन्थ है - श्रीविद्यार्णव ' । यह ग्रन्थ संप्रति प्रसिद्ध है । इससे जान 
पड़ता है कि शंकर के १४ शिष्य थे, ५ भिक्षु तथा ९ गृहस्थ । 


(४) चौथा ग्रन्थ है--भुवनेश्वरी-रहस्य । पृथ्वीधर शंकर के शिष्य, 
गोविन्दपाद के प्रशिष्य और गौडपाद के वृद्धप्रशिष्य थे । 


इन सब के परिशीलन से ज्ञात होता है कि शंकर श्रीविद्या के अतिरिक्त मातंगी 
और श्रीभुवनेश्वरी के भी उपदेष्टा थे । आशा है, ऐतिहासिक विद्वान्‌ इस विषय में 
गवेषणा करेंगे । 


एक बात और भी है शंकर को शिष्य कोटि में वेदान्त प्रस्थान के जो आचार्य 
पद्मपाद हैं, जिन्होंने पञज्वपादिका की रचना की थी, क्या उन्होंने ही शंकर कृत 
प्रपञज्चसार पर टीका भी लिखी थी ? कोई-कोई प्राचीन आचार्य इस पर विश्वास करते 


१. यह तीन भागों में प्रकाशित है । 
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हैं, किन्तु वर्तमान पण्डितगेण इस पर संशय करते हैं । श्री शंकर की तान्रिक रचनाओं 
में प्रपञ्चसार प्रधान माना जाता है, उसके बाद सौन्दर्य-लहरी प्रभृति को । आनन्द-लहरी 
की सौभाग्य-वर्धिनी टीका में श्री शंकर कृत एक “क्रम-स्तुति' की बात मिलती है, जिसमें 
एक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका तात्पर्य है कि वेद के अनुसार माया-बीज ही भगवती 
पराशक्ति का नाम है और यही पराशक्ति जगन्माता त्रिपुरा और त्रियोनि-रूपा है । 
अभिनवगुप्त की परात्रिंशिका में क्रमस्तोत्र की जो बात कही गयी है, वह विचारणीय है 
कि क्‍या वह शड्डराचार्य कृत क्रम-स्तोत्र तो नहीं है ? 


तान्त्रिक सम्प्रदायों का मार्मिक साम्य 


तान्रिक-संस्कृति में मूलत: साम्य रहने पर भी देश-काल और क्षेत्र-भेद से 
उसमें विभिन्न सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ है । इस प्रकार का भेद साधकों के 
प्रकृति-गत भेद के अनुरोध से स्वभावत: ही होता हैं । भावी पीढ़ी के ऐतिहासिक विद्वान्‌ 
जब भिन्न तान्नरिक साम्प्रदायों के इतिहास का संकलन करेंगे और गहराई से उसका 
विश्लेषण करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे कि यद्यपि भिन्न-भिन्न तान्रिक सम्प्रदायों 
में आपातत: वैषम्य प्रतिभासित हो रहा है किन्तु उनमें निगूढ रूप से मार्मिक साम्य है । 


संख्या में तान्रिक सम्प्रदाय कितने आविर्भूत हुए और पश्चात्‌-काल में कितने 
. विलुप्त हुए यह कहना कठिन है । उपास्य-भेद के कारण उपासना-प्रक्रियाओं में भेद तथा 
आचारादि-भेद होते हैं, साधारणतया पार्थक्य का यही कारण है । १. शैव, २. शाक्त, 
३. गाणपत्य ये तो सर्वत्र ही प्रसिद्ध हैं । इन सम्प्रदायों के भी अनेकानेक अवान्तर भेद 
* हैं । शैव तथा शैव-शाक्त-मिश्र सम्प्रदायों में कुछ के निम्नलिखित उल्लेखनीय नाम 
हैं-सिद्धान्त शैव, वीरशैव अथवा जंगम शैव, रौद्र, पाशुपत, कापालिक- अथवा सोम, 
वाम, भैरव आदि । अद्वैतदृष्टि से शैवसम्प्रदाय में त्रिक अथवा प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द प्रभृति 
विभाग हैं । अद्वैत-मत में भी शक्ति की प्रधानता मानने पर स्पन्द, महार्थ, क्रम इत्यादि 
भेद अनुभूत होते हैं । दश शिवागम और अष्टादश रुद्रागम तो सर्वप्रसिद्ध ही हैं । इनमें 
भी परस्पर किंचित्‌-किंचित्‌ भेद नहीं है यह नहीं कहा जा सकता । द्वैत-मत में कोई कट्टर 
द्वैत, कोई द्वैताद्वैत और कोई शुद्धाद्वैतवादी है । इनमें किसी सम्प्रदाय को भेदवादी, किसी 
को शिव-साम्यवादी और किसी को शिखा-संक्रान्तिवादी कहते हैं । काश्मीर का त्रिक या 
शिवाद्वैतवाद अद्वैतस्वरूप से आविष्ट है । शाक्तों में उत्तरकौल प्रभृति भी ऐसे ही हैं । 


किसी समय भारतवर्ष में पाशुपत संस्कृति का व्यापक विस्तार हुआ था । 
न्यायवार्तिककार उद्योतकर संभवत: पाशुपत रहे और न्यायभूषणकार भासर्वज्ञ तो 
पाशुपत थे ही । इनकी बनाई गण-कारिका आकार में यद्यपि छोटी है किन्तु 
पाशुपतदर्शन के विशिष्ट ग्रन्थों में इसकी गणना है । 


लकुलीश पाशुपत की भी बात सुनने में आती है । यह पाशुपतदर्शन 
पज्चार्थवाद-दर्शन तथा पज्चार्थलाकुलाम्नाय नाम से विख्यात था । प्राचीन पाशुपत सूत्रों 
पर राशीकर का भाष्य था, वर्तमान समय में दक्षिण से इस पर कौण्डिन्य-भाष्य का 
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प्रकाशन हुआ है । लाकुल-मत वास्तव में अत्यन्त प्राचीन है, सुप्रभेद और स्वयम्भू 
आगममों में लाकुलागमों का उल्लेख दिखाई देता है । 


महाव्रत-सम्प्रदाय कापालिक-सम्प्रदाय का ही नामान्तर प्रतीत होता है । यामुन 
मुनि के आगम प्रामाण्य, शिवपुराण. तथा आगमपुराण में विभिन्न तान्रिक सम्प्रदायों के 
भेद दिखाये गये हैं | वाचस्पति मिश्र ने चार माहेश्वर सम्प्रदायों के नाम लिये हैं । यह 
प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष ने नैषध (१९०, ८८) में समसिद्धान्त नाम से जिसका उल्लिखित 
है, वह कापालिक सम्प्रदाय ही है । 


कपालिक नाम के उदय का कारण नर-कपाल धारण करना बताया जाता है । 
वस्तुत: यह भी बहिरंग मत ही है । इसका अन्तरंग रहस्य प्रबोध-चन्द्रोदय की प्रकाश 
नाम की टीका में प्रकट किया गया है । तदनुसार इस सम्प्रदाय के साधक कपालस्थ 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्श्न उपलक्षित नरकपालस्थ अमृत या चान्द्रीपान करते थे । इस प्रकार के 
नामकरण का यही रहस्य है । इन लोगों की धारणा के अनुसार यह अमृतपान है, इसी 
से लोग महाव्रत की समाप्ति करते थे, यही व्रतपारणा थी । बौद्ध आचार्य हरिवर्मा और 
असंग के समय में भी कापालिकों के सम्प्रदाय विद्यमान थे । शबरतन्त्र में १२ 
कापालिक गुरुओं और उनके १२ शिष्यों के नाम सहित वर्णन मिलते हैं । गुरुओं के नाम 
हैं - आदिनाथ, अनादि, काल, अमिताभ, कराल, विकराल आदि । शिष्यों के नाम हैं- 
नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चन्द्र, चर्पट आदि । ये सब शिष्य तन्त्र मार्ग के प्रवर्तक रहे हैं । 
पुराणादि में कापालिक मत के प्रवर्तक धनद या कुबेर का उल्लेख है । 


कालामुख तथा भट्ट नाम से भी सम्प्रदाय मिलते हैं, किन्तु इनका विशेष 
विवरण उपलब्ध नहीं है । प्राचीन काल में शाक्तों में भी समयाचार और कौलाचार का 
भेद विद्यमान था । कुछ लोग समझते हैं कि समयाचार बैदिक मार्ग का सहवर्ती था और 
गौडपाद, शंकर प्रभृति समयाचार के ही उपासक थे । 


कौलाचारसंप्रदाय में कौलों के भीतर भी पूर्व कौल और उत्तर कौल का भेद 
विद्यमान था । पूर्व कौल मत शिव एवं शक्ति, आनन्द-भैरव और आनन्द-भैरवी से 
परिचित हैं । इस मत में इन दोनों के मध्य शेष-शेषिभाव माना जाता था, किन्तु उत्तर 
कौल के अनुसार शेष-शेषिभाव नहीं हैं । इस मत में सदां शक्ति का ही प्राधान्य स्वीकृत 
है, शक्ति कभी शेष नहीं होती है; शिव तत्त्व रूप में परिणत हो जाते है और शक्ति 
तत्त्वातीत ही रहती है । रुद्रयामल के उत्तरतन्र' होने का यही रहस्य हैं - पूर्व कौल 
शिव और शक्ति के मध्य शेष-शेषिभाव मानते हैं । अत: पूर्व कौल के मत में शेष- 
शेषिभाव पूर्वतन्त्र का परिचायक होना चाहिए । जब शक्ति कार्यात्मक समग्र प्रपज्व को 
अपने में आरोपित करती है तो उसका नाम होता है -- कारण, और उसका पारिभाषिक 


१. सुक्ष्मतब्रानुसारेण कथित पूर्वसूचितम्‌ (रुद्र० २८.४८) 
(यह सब पूर्वग्रन्थों में सूचित सूक्ष्मतत्र के अनुसार वर्णित है ।) 
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नाम आधार कुण्डलिनी है । कुण्डलिनी के जागरण से शक्ति शेष नहीं रहती । तत्त्व रूप 
में सदाशिव परिणत हो जाते हैं और शक्ति तत्त्वातीत ही रहती है । यही उत्तरतन्त्र का 
उत्तरत्व है । 


कौल मत की आलोचना 


प्राचीन समय से ही कौल-मत की आलोचना हो रही है । कौल मत में ही 
मानवीय चरम उत्कर्ष की अवधि स्वीकृत होती है । इन लोगों का कहना है कि तपस्या, 
मन्र-साधना प्रभूति से चित्तशुद्धि होने पर ही कौल-ज्ञान धारण करने की मनुष्य में 
योग्यता आती है । योगिनीहदय की सेतुबन्धटीका ( पृ० २५) में कहा है -- 


पुराकृततपोदानयज्ञतीर्थजपक्रतै : । 
शुद्धचित्तस्य शान्तस्य धर्मिणो गुरुसेविन: ।॥। 
अतिगुप्तस्य भक्तस्य कौलज्ञानं प्रकाशते । 


विज्ञान-भैरव की टीका में क्षेमराज ने कहा है -- 


वेदादिभ्य: परं शैवं शैवात्‌ वाम॑ तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्‌ परत: कौल कौलात्‌ परतरं नहि ॥। 


| किन्तु शुभागमपञ्चक के अन्तर्गत सनत्कुमारसहिता में कौल-ज्ञान की निन्‍्दा 
की गयी है । १. कौलक, २. क्षपणक, ३. दिगम्बर, ४. वामक आदि के सम्प्रदाय 
बराबर माने गये हैं । 


शक्तिसंगमतन्त्र के विभिन्न खण्डों में विभिन्न तान्निक सम्प्रदायों के यत्किज्वित्‌ 
विवरण मिलते हैं । बौद्ध तथा जैन तन्रों के विषय में भी बहुत कुछ कहना था, किन्तु 
यहाँ संभव नहीं होगा और रुद्रयामल के प्रसंग में असंगत भी है । यद्यपि बुद्ध की चर्चा 
रुद्रयामल के १७ वें अध्याय में आयी है । 


बृहत्तर भारत में तान्रिक सम्प्रदाय 


बृहत्तर भारत में किसी समय में भारतवर्ष के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्तों तक 
और देश से बाहर भी तन्तरों का व्यापक विस्तार हुआ था । तय्नों में कादि और हादि 
.. म्रत ५६ प्रदेशों में प्रचलित थे । इन दोनों मतों की स्थानसूचियों को परस्पर मिलाने पर 
पता चलता है कि किसी-किसी प्रदेश में कादि-हादि दोनों मत प्रचलित थे । ये सब देश 
। 4 । भारतवर्ष के चारों ओर और मध्यभाग में अवस्थित हैं यथा--( १ ) पूर्व में अंग, वंग, 
_. कलिंग, विदेह, कामरूप, उत्कल, मगध, गौड, सिलहट्ट, कैकट आदि; ( २. ) दक्षिण में--.. 
जा द्रविण, तैलड्र, मलयाद्रि, चोल, सिंहल आदि; (३ ) पश्चिम में-सौराष्ट्, आभीर, 
कोंकण, लाट, मत्स्य, सैधव, आदि; (४ ) उत्तर में--काश्मीर, शौरसेन, किरात, कोशल 
आदि; (५) मध्य में-महाराष्ट्र विदर्भ, मालव, आवन्तक आदि । (६ ) भारत के बाहर 
, कम्बोज, भोट, चीन, महाचीन, नेपाल, हूण, कैकय, मद्र, यवन आदि । 
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कादि या हादि दोनों मतों में नाना प्रकार के अवान्तर विभाग भी थे । 
तन्त्र-विस्तार का जो यत्किज्वित्‌ परिचय दिया गया है, उससे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष 
के प्राय: सभी क्षेत्रों में वैदिक-संस्कृति के समानान्तर तान्रिक संस्कृति का विस्तार भी 
था । कभी - कभी इसकी स्वतन्त्र पृथक्‌ सत्ता थी । कभी तटस्थ रूप में और कभी 
अंगीभूत रूप में | कभी-कभी तो प्रतिकूल रूप में भी इस संस्कृति का प्रचार हुआ । 
किन्तु सदा और सर्वत्र यह भारतीय संस्कृति के अंश में ही परिगणित होता था । 
भारतवर्ष के बाहर पूर्व तथा पश्चिम में भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था । वह 
केवल बौद्ध संस्कृति के स्रोत से ही नहीं, ब्राह्मण्य-संस्कृति की धाराओं से भी । प्राय: 
१२ सौ वर्ष पूर्व जयवर्मा द्वितीय के राज्य काल में कम्बोज अथवा कम्बोडिया में 
भारतवर्ष से तन्त्र-ग्रन्थ पहुँचे थे । ये तन्त्र बौद्ध-तन्त्र नहीं थे, अपितु ब्राह्मण-तन्त्र थे, इन्हें 
शिवागम कहा जा सकता है । इन ग्रन्थों के नाम हैं---( १ ) नयोत्तर ( २) शिरश्च्छेद 
(३ ) विनय-शीख और (४) सम्मोह । ऐतिहासिकों ने प्रमाणित किया है कि नयोत्तर 
संभवत: निःश्वास-संहिता के अन्तर्गत 'नय” है और उत्तर सूत्र के साथ अभिन्न है । 
अष्टम शतक का लिखा निःश्वासतत्त्वसंहिता गुप्त लिपि में दरबार पुस्तकालय नेपाल 
में अभी भी उपलब्ध है । ये ग्रन्थ प्राय: षष्ठ या सप्तम शतक के माने जाते हैं । प्रतीत 
होता है कि शिरश्छेद-तन्र जयद्रथयामल का ही नामान्तर है । जयद्रथयामल की एक 
प्रति नेपाल दरबार पुस्तकालय में है ।! विनयशीख को कोई कोई जयद्रथयामल का 
परिशिष्ट मानते हैं । सम्मोहन-तन्त्र भी इसी प्रकार से परिशिष्ट ही माना जाता है । यह 
प्रचलित सम्मोहन-तन्त्र का प्राचीन रूप है । 


जैसे भारत से तन्त्र या तान्रिक-संस्कृति के बाहर जाने की बात कही गयी है, 
इसी प्रकार बाहर से भी किन्हीं तन्त्रों का भारत में आने का विवरण सुना जाता है । इस 
विषय में कुब्जिका-तनत्र का नाम लिया जा सकता है । वशिष्ठ के उपाख्यान के प्रसंग 
में चीन अथवा महाचीन से भारत में उपासना-क्रम के आने की किंवदन्ती सुनी जाती 
है । * तारा, एकजटा तथा नीलसरस्वती से अभिन्न है । तारातन्त्र नामक ग्रन्थ में संक्षिप्त 
विवरण निर्दिष्ट है । 


पहले जो बात कम्बोज के विषय में कही गयी है, वह केवल कम्बोज ही 
नहीं, निकटवर्ती देशों में भी लागू है । देवराज नाम से शिव की उपासना तथा विभिन्न 
प्रकार की शक्तियों की उपासना भारतवर्ष से बाहर जाकर प्रचलित हुई । इन देव-देवियों 
के नाम हैं -- भगवती, महादेवी, उमा, पार्वती, महाकाली, महिषमर्दिनी, पाशुपत भैरव 
आदि-आदि । चीनी भाषा में लिखित प्राचीन इतिहासों से इसका पूर्ण विवरण जाना जा 
सकता है । इस दिशा में आश्भ्र हिस्टारिकल सोसाइटी थोड़ा - बहुत कार्य कर रही है। 


१. सम्प्रति काशी में नारद घाट पर रहने वाले इग्लैंड के विद्वान्‌ मार्क डिसकास्की 
जयद्रथयामल का सम्पादन कर रहे हैं । 
२. द्र०. रुद्रयामल के १७ वें अध्याय १०६ से १६१ श्लोक । 
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अब कुछ तन्र-पीठ, विद्या-पीठ, मन्त्र-पीठ आदि के सम्बन्ध में भी विवेचन 
करना चाहिए ।१ कामकोटि, २. जालम्धर, ३. पूर्णगिरि तथा ४. उड्लियान इन चतुष्पीठों 
के सम्बन्ध में कुछ परिचय लोगों को ज्ञात है । कामहद के साथ मत्स्येद्रनाथ का 
सम्बन्ध था, जालन्धर-पीठ के साथ अभिनवगुप्त के गुरु शम्भुनाथ का सम्बन्ध था, जो 
आजकल ज्योतिर्लिड् का स्थान माना जाता है । ये सभी प्राचीनकाल में विद्या-क्रेद्र 
अथवा पीठ स्थान में परिगणित थे । इनमें श्रीशैल या श्रीपर्वत प्रधान था । प्रसिद्धि है 
कि स्वयं नागार्जुन भी अन्तिम समय में यही तिरोहित हुए । विभिन्न तान्निक विद्याओं 
की साधना, उसका प्रत्यक्षीकरण तथा योग्य आधार में अर्पण इम॑ सभी पीठों में होता 
था । परवर्तीकाल में बौद्ध लोगों के द्वारा नालन्दा, विक्रमशील, उदन्तपुरी प्रभृति स्थानों 
में इन प्राचीन पीठों का अनुवर्तन किया गया । तक्षशिला का नाम तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही 
है । सम्पूर्ण भातत देश में ४९ या ५० पीठ हैं जिनका विस्तार से विवरण तन्तर-शास्त्रों 
में उपलब्ध होता है । इस विषय पर डा० डी० सी० सरकार ने कुछ आलोचना की 
है । पीठ-तत्त्व का रहस्य अति गम्भीर है । वास्तव में पीठ का तात्पर्य है---वह स्थान 
है जहाँ शक्ति जागृत हैं और जहाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि का विषय अलिड्र 
परमतत्त्व ज्योति रूप है । 


देह में भी चतुष्पीठ माने जाते है, अम्बिका और शान्‍्ता शक्तियों का सामरस्य 
जहाँ है, वह प्रधान पीठ है, वहाँ अलिड़र अव्यक्त महाप्रकाश परम ज्योति रूप से 
अभिव्यक्त होता है । इस पीठ का पारिभाषिक नाम है-परावाक्‌ । इसी प्रकार जहाँ 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया तथा वामा, ज्येष्ठा एवं रौद्री शक्तियों का सामरस्य हुआ है, अस्तु, 
रहस्य-विस्तार यहाँ अनावश्यक है । 


अब तक जो कुछ कहा गया है, वह तान्रिक-संस्कृति के बाह्म-अंगों की एक 
लघु चित्र-छाया है, मात्र विहड्रावलोकम है, किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृति का 
महत्त्व उसके बाह्य अवयवों के चयन तथा आड्म्बरों पर निर्भर नहीं है । संस्कृति के 
महत्त्व का परिचायक है--मानव आत्मा की महनीयतां का आदर्श-प्रदर्शन । जिस 
संस्कृति में आत्मा का स्वरूप-स्वातव्य और सामर्थ्य की अतिशयता जितनी अधिक 
व्यक्त हुई, उस संस्कृति का गौरव उतना अधिक मानना होगा । वैदिक संस्कृति के 
प्रतिनिधि के रूप में आर्य ऋषियों ने यह गाया था --- 


श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा: आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु: ॥ (ऋ० १०.१३.१) 

वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमू, आदित्यवर्ण॑तमस: परस्तात्‌ ॥ (वाज०३१.१८) 

मानव आत्मा ही वह महान्‌ आदित्यवर्ण पुरुष है, जो ज्ञान-भेद या 
अपसरोक्षानुभव कर अतिमृत्यु-अवस्था का लाभ करता है । 


तान्रिक-संस्कृति का निर्णय भी इसी मान-दण्ड से करना होगा । आत्मा का 
स्वरूप-गत और सामर्थ्य-गत पूर्णता का आदर्श ही इसके महत्त्व को प्रकट करता है । 
आगमम शास्त्रों में इसका स्पष्ट निर्देश है कि यद्यपि आत्मा स्वरूपत: नित्यशुद्ध है, किन्तु 
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उसकी अप्रबुद्ध अवस्था श्रेष्ठ है । अप्रबुद्ध अवस्था के चित्‌ स्वरूप होने पर भी चेतन 
न होने के कारण वह अचित्‌ कल्प ही है । विमर्शहीन चित्‌ या प्रकाश चित्‌ होने पर 
भी अचित्‌ के ही सदृश है, प्रकाश होने पर अप्रकाशवत्‌, शिव होने पर भी शववत्‌ है । 


इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है - 


वाग्रूपता चेदुत्करामेत अवबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी ॥' 
( वाक्यपदीय १.१२४ ) 
इसीलिए आणव-मल को आदि मल माना जाता है और उसके अपनयन न 
होने से चित्स्वरूप अवस्था को शिवत्व-हीन पशु-कल्प अवस्था कहते हैं । उस समय 
आत्मा साञ्जन न होते हुए भी निरज्जन पशुमात्र है । 


इसी आधार पर ताब्निक-संस्कृति की उदात्त घोषणा यह है कि मनुष्य के सुप्त 
रहने से काम नहीं चलेगा, उसे जागना चाहिए-- 


प्रबुद्ध: सर्वदा तिष्ठेत । 
मानव-जीवन का लक्ष्य जिस पूर्णत्व को माना जाता है, उसकी उपलब्धि के 
लिए सबसे पहले आवश्यक है---अनादि निद्रा से जागना अर्थात्‌ प्रबोधन, उसके बाद 
आत्मा की क्रमिक ऊर्ध्व-गति मार्ग से परम शिव या परा संवित्‌ या पर सत्ता का 
साक्षात्कार करना और यही रुद्रयामल का उद्देश्य है । 


योग और आत्मसाक्षात्कार 


मनुष्य को जागना होगा, यह पहली बात है, किन्तु यह अत्यन्त कठिन व्यापार 
है । साधारण दृष्टि से जितनी आत्माओं की ओर दृष्टि जाती है तो देखते हैं वे सभी 
सुप्त हैं, निद्रा में डूबे हैं । चाहे वे कर्मरत हों, ज्ञानी हों, चाहे किसी अन्य ही भूमि के 
हों, किन्तु उनमें अधिकांशत: आत्म-विमर्श नहीं है । मानव आत्मा जब अपमी विशुद्ध 
स्थिति में अवस्थित रहता है, तो वह अनवच्छिन्न चैतन्य शिव से अभिन्न रहता हैं । 
अशुद्ध अवस्था में चैतन्य का अवच्छेद रहता है, इसीलिए उस समय वह ग्राहक रूप 
में अर्थात्‌ परिमित 'अहम्‌' के रूप में खण्ड प्रमाता बनकर अभिव्यक्त होता है । खण्ड 
प्रमाता के समक्ष अन्य सब प्रमेय एवं ग्राह्म रूप में प्रतीत होते हैं । ग्राहक आत्मा अपने 
से पृथक ग्राह्म-सत्ता को इदं रूपेण देखता है । चैतम्य को अवच्छिन्नता की प्रतीति ग्राह्म 
की ओर आत्मा की उन्मुखता से होती है । पिण्ड-विशेष से सम्बन्ध रहने के कारण दूसरे 
के साथ अहन्ता या अभिमान अपूर्ण है । परन्तु पूर्णतव की अवस्था में अनाश्रित शिव 
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से लेकर पृथ्वी पर्यन्त ३६ तत्त्वात्मक समग्र विश्व ही उनका रूप या शरीर बन जाता 
है । अपूर्ण अहं को पूर्णता का लाभ मिलना चाहिए, यही आत्मा का परम जागरण है, 
इसे परम लक्ष्य के रूप में अद्वैत साधना ही संकेत करती है । 


अनवच्छिन्न चैतन्य में नियत विशेष रूपों का भान नहीं होता । यदि हो, तब 
उस अवस्था को अनवच्छिन्न न मानकर उसे ग्राहक कोटि में ही निविष्ट करना चाहिए । 
पूर्णतव का भान होता है - अखण्ड सामान्य-सत्ता के रूप से । इस सामान्यात्मक 
महासत्ता का भान सविशेष और निर्विशेष उभय रूप से हो सकता है । सर्वातीत 
रिक्त-रूप “भा” मात्र है और पूर्ण-रूप सर्वात्मक 'भा” है । 'भा' स्वरूपता उभयत्र ही 
विद्यमान है । इस सामान्य-सत्ता का भान ही स्वभाव” शब्द से बोधित होता है । वस्तुत: 
यह बहु के भीतर एक का अनुसन्धान है । ग्राहक आत्मा को पहले जो प्रतिनियत दर्शन 
होता था, वह इस अवस्था में कट जाता है, निवृत्त हो जाता है । इस प्रकार क्रमश: 
अनवच्छिन्न चैतन्य की ओर प्रगति होती जाती है । 


आत्मा जब तक सुप्त रहता है, अर्थात्‌ जब तक कुण्डलिनी प्रबुद्ध-शक्ति नहीं 
बनती, तब तक उसका स्तर-भेद स्वाभाविक रूप से बना रहता है । उस समय उसकी 
अस्मिता योग्यता के तारतम्यानुसार देह, प्राण, इच्द्रिय अथवा शून्य या माया में क्रिया 
करती रहती है । यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अस्मि-भाव वास्तविक संवित्‌ का है, 
ग्राहक का नहीं है । पदों की बहुत संख्या है, इसका विस्तार-क्षेत्र भी अनाश्रित से लेकर 
पृथ्वी पर्यन्त है । किन्तु ये किसी पद के धर्म नहीं है, प्रत्युत चिति के धर्म हैं । किसी 
भी पद में उसकी धारणा हो सकती है, धारणा का अभिप्राय है-दृढ़ अभिनिवेश । इसके 
प्रभा के कारण इच्छा-मात्र से क्रियान्त उद्भव हो सकता है । 


शुद्ध आत्मा का अस्मिता-जन्य जो अभिनिवेश है, वह शुद्ध अवस्था में विश्व 
में सर्वत्र ही विद्यमान है, क्योंकि शुद्ध आत्मा ग्राहक नहीं है यह पहले ही कहा गया 
है । बिन्दु से देह पर्यन्त विभिन्न स्थितियों में यह सर्वत्र ही व्यापक है, किन्तु व्याप्त रहने 
पर भी सर्वत्र ही विकास नहीं है, क्योंकि वह भावना-सापेक्ष है । जिसको कर्तृत्व, ईश्वर 
या स्वातन्र्य कहा जाता है, वह अहन्ता का विकास छोड़कर अन्य कुछ नहीं है । इसे 
ही तान्रिक सिद्ध गण चित्स्वरूपता कहते हैं । जितने प्रकार की सिद्धियाँ हैं, वे सब 
अहन्ता से ही अनुप्राणित हैं । 

ताब्रिक-योग या ज्ञान-साधना का लक्ष्य सुप्त आत्मा को जागृत करना है । 
जिन आत्माओं से हम लोग परिचित हैं, वे प्राय: सुप्त हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि से चिद्‌ 
अचित्‌ परस्पर विलक्षण हैं । सुप्त आत्मा की दृष्टि से ग्राहक चिद्रूप है और ग्राह्म 
अचिद्रूप । समग्र विश्व अखण्ड प्रकाश लोक है और आत्मा के ही अन्त: स्थित है । 
फिर भी सुप्त आत्माएँ उन्हें अपने बाहर समझती हैं । यह सुप्त आत्मा ही संसारी आत्मा 
है जिससे हम लोग परिचित हैं । 

आत्मा की सुपष्ति भंग होने के साथ-साथ इस स्थिति में भी परिवर्तम होने 
लगता है, और यह शुद्ध विद्या के प्रभाव से होता है । इन आत्माओं की तात्कालिक 
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अवस्था को ठीक-्ठीक न सुप्ति और न जागरण ही कहा जाता है । यह अवस्था दोनों 
के बीच की कही जा सकती है । उस समय सुप्तिजनित-भेद की प्रतीति रहती है, किन्तु 
जागरण का अभेद भी प्रतीत होता रहता है । इन लोगों का संसार नहीं रहता, किन्तु 
संसार का संस्कार रह जाता है । इन लोगों की स्थिति न भव की और न उद्धव की कही 
जा सकती है, किसी अंश में यह पातज्जल दर्शन के संप्रज्ञात समाधि के अनुरूप है, 
क्योंकि उस दशा में अविवेक रह जाता है । इसके बाद शुद्ध चित्‌ का प्रकाश होता है, 
जो किसी अंश में पातञ्जल मार्ग के विवेकख्याति के सदृश है | यह स्वप्नवत्‌ अवस्था 
है, न ठीक सुप्ति है और न ठीक जाग्रत्‌ । इसीलिए इसे ठीक-ठीक त्रबुद्ध अवस्था नहीं 
कहा जा सकता । यहाँ यह स्मरण अवश्य रखना चाहिए कि इस अवस्था में कर्म-क्षय 
सिद्ध हो चुका है । इसलिए एक दृष्टि से इन आत्माओं को मुक्त भी किया जा सकता 
है । फिर भी तात्रिक दृष्टि से इन्हें मुक्त महीं कहा जा सकता । तान्त्रिक परिभाषा में ये 
आत्माएँ रुद्राणु नाम से अभिहित होती हैं और पशु कोटि में गिनी जाती है । हाँ, ये 
आत्माएँ अवश्य ही संवित्‌ मार्ग के सिद्धान्त-ग्रहण का अधिकार प्राप्त कर लेती हैं । 


इसके बाद ही यथार्थ जागरण की सूचना मिलती है । उस समय प्रमाता 
वस्तुत: प्रबुद्ध हो जाता है, इसमें भेद दृष्टि नहीं रहती, किन्तु साथ-साथ भेद और अभेद 
दोनों. के संस्कार रहते हैं | इस अवस्था में भी इंदरूपेण जडावस्था की प्रतीति रहती हैं । 
ये सभी आत्माएँ समग्र जगत्‌ को अपने शरीर के सदृश अनुभव करती हैं । किसी प्रकार 
यह अवस्था ईश्वर के अनुरूप है, इसके भीतर अधिकाधिक वैचित्र्य है जो 
स्वानुभव-संवेद्य है । 


इसके बाद जागरण और भी स्पष्टरूप से होता है । उस समय प्रबुद्ध 'भा' की 
वृद्धि होती है और उसके प्रभाव से इंद-प्रतीति-वेद्य-प्रमेय अहं-रूप-आत्मस्वरूप में निमग्न 
होकर निमिषवत्‌ प्रतीत होता है । इतना होने पर भी यह सुप्रबुद्ध अवस्था नहीं है; यद्यपि 
प्रबुद्ध अवस्था से उत्कृष्ट अवश्य है ॥ तान्निक योगी गण इन आत्माओं को उद्धवी नाम 
से आख्यात करते हैं । ये सभी आत्माएँ अभेद-प्रतिपत्ति अथवा कैवल्य-प्राप्ति के द्वारा 
अहमात्मक-स्वरूप में निमग्न रहती हैं, यहाँ भी इदन्ता रहती है, किन्तु वह अहन्ता से 
आच्छादित रहने के कारण अस्फुट रहती है । इस अवस्था को किसी अंश में सदाशिव 
के अनुरूप माना जा सकता है । किन्तु यह भी पूर्णत्व नहीं है। 


उन्मेष एवं निमेषावस्था 


इतने बड़े दीर्घमार्ग के अतिक्रमण करने पर वास्तव-पूर्णता का उदय होता है, 
किन्तु उदय-मात्र होता है, उसका स्थायित्व नहीं रहता; क्योंकि उस समय भी उन्मेष 
निमेष का व्यापार चलता रहता है । इस व्यापार के प्रभाव से स्थिति रहती है ईश्वर के 
सदृश । उस समय उन्मेष विद्यमान रहता है, और किसी समय उसकी स्थिति रहती है 
सदाशिव के सदृश, जब उसमें निमेष विद्यमान रहता है । इन दोनों ही अवस्थाओं में 
सभी समय महाप्रकाश अनावृत रहता है । शिवादि-धरान्त विश्व का भान कभी रहता 
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है, कभी नहीं रहता । जब विश्व का भान रहता है, तब प्रकाशात्मक रूप से ही उन्मेष 
रहता हैं और जब नहीं रहता तब प्रकाशात्मक रूप से ही निमेष रहता है, इसके बाद 
पूर्णता को स्थायित्व प्राप्त होता हैं । 


उन्मनी अवस्था - वस्तुत: पूर्णत्व का स्फुरण बताया गया है । वह पूर्णत्व 
होते हुए भी स्थायी नहीं हो सका, क्योंकि उसके साथ मन का सम्बन्ध था । मन के 
रहने के समय उसके सम्बन्ध से उन्मेष होता है और मन के निमग्न हो जाने पर मन का 
सम्बन्ध न रहने सेँ निमेष रहता हैं । मन के रहने के कारण ही उन्मेष या निमेष की 
संभावना बनी हुई थी । उसके बाद मन भी उत्क्रान्त हो जाता हैं इस अवस्था में उन्मनी 
अवस्था का आविर्भाव हो जाता है, और उसके प्रभाव से पूर्णत्व सिद्ध हो जाता है । 
इसे ही आगमवित्‌ सुप्रबुद्ध अवस्था के रूप में गणना करते हैं | इस अवस्था में आत्मा 
का जागरण पूर्ण हुआ यह कहा जा सकता है । इस समय इच्छामात्र विभूति की सिद्धि 
या आविर्भाव होता है । 


सिद्धि के रहस्य के संबंध में भी कुछ विवेचन करना चाहिए । यह स्मरण 
रखना होगा कि तत्त्व और अर्थ दोनों में किसी एक का आश्रय करके ही सिद्धि का उदय 
हो सकता है । जागतिक दृष्टि से जाग्रत्‌ के प्रत्येक पदार्थ का कोई विशिष्ट क्रियाकारित्व 
है, योगी गण संयम के द्वारा तत्तद्‌ आर्थों से भिन्न-भिन्न कर्म संपादन कर सकते हैं । 


तत्त्वमूलक सिद्धि के दो प्रकार हैं १. परा तथा २. अपरा । पातज्जल योग में 
भी तत्त्व-त्रय के आधार पर सिद्धियों का विवंरण मिलता है । अर्थ विशेष में 
आत्म-भावना करके योगी तद्भूप होते हैं और उस कार्य का संपादन करते हैं ।जो देवता 
जिस अर्थ का संपादन करता है योगी उस देवभाव में अहंभाव करके उस अर्थ का 
संपादन उस देवता से कर लेता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी तत्त्व में अहन्ता 
का अभिनिवेश करने पर तदनुरूप सिद्धि का उदय हो सकता है । माया पर्यन्त ३१ तत्त्वों 
का अवलम्बन करके इसी प्रकार की सिद्धियाँ की जाती हैं । इन सिद्धियों का नामान्तर 
गुहा-सिद्धि है, 'गुहा' माया का ही पर्याय है । मायातीत शुद्ध विद्या अथवा सरस्वती का 
आश्रय करके जिन सिद्धियों का उदय होता है उनका नाम तत्त्वमूलक परा-सिद्धि है । 
लौकिक कार्यो की सिद्धि के लिए अपरा-सिद्धियाँ की जाती हैं । 


ये परा एवं अपरा सिद्धियाँ खण्ड सिद्धियाँ ही हैं । महासिद्धि नहीं । महासिद्धि 
इनसे भी उत्कृष्ट है । ये दो प्रंकार की है -- एक सकलीकरण और अन्तिम महासिद्धि 
जिससे शिवत्व लाभ करते हैं | सकलीकरण की अवस्था में योगी को पहले भीषण 
ज्वलन का अनुभव होता है, उसके बाद ही आती है शान्त स्निग्ध शीतछता । जिस 
समय कालाग्नि योगी के देह में अवस्थित सभी पाशों को दग्ध करता है, उस समय 
षडध्वजा का दाह हो जाता है । उसी अवस्था में भीषण ताप का अनुभव होता है । योगी 
अपने शरीर में इस ताप का अनुभव करता है । इसके बाद स्निग्ध अमृत रस से मानों 
योगी की सकल सत्ता आप्लावित हो जाती है । इसी समय योगी पूर्णतया इष्टदेवता का 
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साक्षात्कार लाभ करते हैं । उस समय योगी शोधित अध्वा या समग्र विश्व का 
अनुग्राहक बन जाता है, यह जो अमृत-प्लावन है इसी का नाम 'ूर्णाभिषेक' है । योगी 
इस अवस्था में प्रतिष्ठित होकर जगदू-गुरु पद में अधिष्ठित होते हैं । इस प्रकार का 
पूर्णत्व प्राप्त करने पर भी उसे भी अतिक्रम करके उठना पड़ता है क्योंकि यह अपूर्ण 
स्थिति है । इसके बाद यथार्थत: पूर्ण ख्याति का उदय होता है । उसी का नाम शिवत्व 
या परम शिव की अवस्था है । यही वास्तविक पूर्णत्व है, इस अवस्था में पूर्णस्वातन्त्रय 
का आविर्भाव होता है । इस अवस्था में इच्छा-मात्र से भुवन-रचना का अर्थात्‌ 
विश्व-रचना के अधिकार की प्राप्ति होती है, पञ्चकृत्यकारित्व का आविर्भाव भी इसी 
समय होता है । 


बौद्धशास्त्र में सुखावती की रचना अमिताभ बुद्ध के द्वारा हुई थी, कहा जाता 
है कि यह इसी स्थिति के अनुरूप व्यापार है । विश्वामित्र प्रभूतियों की जगद्‌ रचना का 
विवरण-प्रकार भी शास्त्र में परिचित है । तान्रिक अध्यात्म संस्कृति का लक्ष्य इसी 
परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, केवल मात्र स्वर्गादि ऊर्ध्व लोक तथा लोकान्तरों में 
गति या कैवल्य अथवा निरज्जन भाव की प्राप्ति अथवा मायातीत अधिकारी पद का 
लाभ मात्र नहीं है । मनुष्य-मात्र की आत्मा में इस अवस्था की प्राप्ति की स्वरूप-योग्यता 
है । इस प्रकार यह तान्रिक-संस्कृति का अवदान तुच्छ नहीं समझां जा सकता है । 


रुद्रयामल और अष्टाड्रयोग -- बिना यौगिक क्रियाओं के शरीर शुद्ध नहीं 
होता है और बिना शरीर शुद्धि के कुण्डलिनी जागरण या लय योग असम्भव है । अत: 
रुद्रयामल के २३वें से लेकर २७ पटलों में संक्षिप्त रूप से अष्टाड़र, योगगत प्राणायाम 
की चर्चा की गई है | इनका विस्तृत विवरण होना अत्यन्त आवश्यक है । इनमें भी 
सर्वप्रथम हमें प्राणवायु (जिससे शरीर संचालित है) को समझना चाहिए क्‍योंकि 
प्राणायाम के द्वारा योगी योग में प्रवेश करता है । 


प्राणायाम की प्रक्रिया 


प्राणायाम का अर्थ है श्वास की गति को कुछ काल के लिये रोक लेना । 
साधारण स्थिति में श्वासों की चाल दस प्रकार की होती है--पहले श्वास का भीतर 
जाना, फिर रुकना, फिर बाहर निकलना; फिर रुकना, फिर भीतर जाना, फिर बाहर 
निकलना इत्यादि । प्राणायाम में श्वास लेने का यह सामान्य क्रम टूट जाता है । श्वास 
( वायु के भीतर जाने की क्रिया ) और फ्र्वास ( बाहर जाने की क्रिया ) दोनों ही गहरे 
और लम्बे होते हैं और श्वासों का विराम अर्थात्‌ रुकना तो इतनी अधिक देर तक होता 
है कि उसके सामने सामान्य स्थिति में हम जितने काल तक रुकते हैं वह तो नहीं के 
समान और नगण्य ही है । योग की भाषा में श्वास खींचने को 'पूरक', बाहर निकालने 
को रेचक' और रोक रखने को 'कुम्भक' कहते हैं । प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं 
और जितने प्रकार के प्राणायाम हैं, उन सबमें पूरक, रेचक और कुम्भक भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार के होते हैं । पूरक नासिका से करने में हम दांहिने छिद्र का अथवा बायें का अथवा 
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दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं । रेचक दोनों नासारनश्नों से अथवा एक से ही करना 
चाहिये । कुम्भक पूरक के भी पीछे हो सकता है और रेचक के भी, अथवा दोनों के 
ही पीछे न हो तो भी कोई आपत्ति नहीं । पूरक, कुम्भक और रेचक के इन्हीं भेदों को 
लेकर प्राणायाम के अनेक प्रकार हो गये हैं । 


पूरक, कुम्भक और रेचक कितनी-कितनी देर तक होना चाहिये, इसका भी 
हिसाब रखा गया हैं । यह आवश्यक माना गया है कि जितनी देर तक पूरक किया 
जाय, उससे चौगुना समय कुम्भक में लगाना चाहिये और दूना समय रेचक में अथवा 
दूसरा हिसाब यह है कि जितना समय पूरक में लगाया जाय उससे दूना कुम्भक में और 
उतना ही रेचक में लगाया जाय । प्राणायाम की सामान्य प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराकर 
अब हम प्राणायाम सम्बन्धी उन खास बातों पर विचार करेंगे जिनसे हम यह समझ 
सकेंगे कि प्राणायाम का हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है । 


पूरक करते समय जब कि साँस अधिक-से-अधिक गहराई के साथ भीतर 
खींची जाती है तथा कुम्भक के समय भी, जिसमें बहुधा साँस को भीतर रोकना होता 
है, आगे की पेट की नसों को सिकोड़कर रखा जाता है । उन्हें कभी फुलाकर आगे की 
ओर नहीं बढ़ाया जाता । रेचक भी जिसमें साँस को अधिक-से अधिक गहराई के साथ 
बाहर निकालना होता है, पेट और छाती को जोर से सिकोड़ने से ही बनता है । कुम्भक 
करते समय मूलबन्ध साधने के लिये तो गुदा को सिकोड़ना पड़ता है और उड़्ीयान- 
बन्ध के लिये पेट को भीतर की ओर खींचा जाता है । प्राणायाम के अभ्यास के लिये 
कोई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता है, जिसमें सुखपूर्वक पालथी मारी जा सके 
और मेरुदण्ड सीधा रह सके । 


एक विशेष प्रकार का प्राणायाम होता है जिसे भस्त्रि का प्राणायाम कहते हैं । 
उसके दो भाग होते हैं, जिनमें से दूसरे भाग की प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है । 
पहले भाग में साँस को जल्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है, यहाँ तक कि एक मिनट 
में २४० बार साँस बाहर आ जाते हैं । योग में एक श्वास की क्रिया होती है जिसे 
'कपालभाति' कहते हैं । भस्रिका के पहले भाग में ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है । 


प्राणायाम का शरीर पर प्रभाव 


सामान्य शरीरविज्ञान में मानवशरीर के अंदर काम करने वाले भिन्न-भिन्न 
अड्भसमूह हैं । इन अड्गसमूहों में प्रधान ये हैं -स्नायुजाल (७४०७५ $५शांशा। ), 
ग्रन्थिसमूह ( 0]॥00|9/ 5५डाॉंशा) ), श्वासोपयोगी अड्गसमूह (765ए79०३ 
5५5ांथा ) रक्तवाह, अड्रसमूह ( [086579५6 5/शंक्षा] ) । इन सभी पर प्राणायाम का 
गहरा प्रभाव पड़ता है । मल को बाहर निकालने वाले अड्डों में हम देखते हैं कि आँँें 
और गुर्दा तो पेट के अंदर हैं और फेफड़े छाती के अन्दर । साधारण तौर पर साँस लेने 
में उदर की मांसपेशियाँ क्रमश: ऊपर और नीचे की ओर जाती हैं, जिससे आँतों और 
गुर्दे में भी निर्तर हलचल और हलकी-हलकी मालिश होती रहती है । प्राणायाम में 
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पूरक एवं रेचक तथा कुम्भक करते समय यह हलचल और मालिश | भी स्पष्टरूप 
से होने लगती है । इससे यदि कहीं रक्त जमा हो गया हो तो इस हलचल के कारण 
उस पर जोर पड़ने से वह हट सकता है । यही नहीं, आँतों और गुर्दे के व्यापार को 
नियन्त्रण में रखने वाले स्नायु और मांसपेशियाँ भी सुदृढ़ हो जाती हैं । इस प्रकार आँतों 
और गुर्दे को प्राणायाम करते समय ही नहीं, बल्कि शेष समय में भी लाभ पहुँचता है । 
स्नायु और मांसपेशियाँ जो एक बार मजबूत हो जाती हैं, वे फिर चिरकाल तक मजबूत 
ही बनी रहती हैं और प्राणायाम से अधिक स्वस्थ हो जाने पर आँतें और गुर्दे अपना 
कार्य और भी सफलता के साथ करने लगते हैं । 


यही हाल फेफड़ों का है । श्वास की क्रिया ठीकर तरह से चलती रहे, इसके 
लिये आवश्यकता है श्वासोपयोगी मांसपेशियों के सुदृढ़ होने की और फेफड़ों के 
लचकदार होने की । शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम के द्वारा इन मांसपेशियों और फेफड़ों 
का संस्कार होता है और कार्बनडाई आक्साइड नामक दूषित गैस का भी भली भाँति 
निराकरण हो जाता है । इस प्रकार प्राणायाम आँतों, गुर्दे तथा फेफड़ों के लिये, जो शरीर 
से मल को निकाल बाहर करने के तीन प्रधान अड्ड हैं, बड़ी मूल्यवान्‌ कसरत है । 


आहार का परिपाक करने वाले और रस बनाने वाले अड़ों पर भी प्राणायाम 
का अच्छा असर पड़ता है । अन्न-जल के परिपाक में आमाशय, उसके पृष्ठभाग में 
स्थित ?७0०7९४५ नामक ग्रन्थि और यकृत्‌ मुख्य रूप से कार्य करते हैं और प्राणायाम 
में इन सबकी कसरत होती है । क्योंकि प्राणायाम में उदर और वक्ष:स्थलू के बीच का 
स्‍्नायु, जिसे अग्रेजी में [)99॥798!॥॥ कहते हैं और पेट की मांसपेशियाँ, ये दोनों ही 
बारी-बारी से खूब सिकुड़ते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं, जिससे उपर्युक्त पाकोपयोगी 
अड्डों की एक प्रकार से मालिश हो जाती है । जिन्हें अग्निमान्य और बद्धकोष्ठता की 
शिकायत रहती है, उनमें से अधिक लोगों के जिगर में सदा ही रक्त जमा रहता है और 
फलत: उसकी क्रिया दोषयुक्त होती है । इस रक्तसंचय को हटाने के लिये प्राणायाम एक 
उत्तम साधन है । 


किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसकी 
नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले रक्त को ऑक्सिजन प्रचुर मात्रा में मिलता रहे । योगशास््र 
में बतायी हुई पद्धति के अनुसार प्राणायाम करने से रक्त को जितना अधिक ऑक्सिजन 
मिल सकता है, उतना अन्य किसी व्यायाम से नहीं मिल सकता । इसका कारण यह 
नहीं कि प्राणायाम करते समय मनुष्य बहुत-सा ऑक्सिजन पचा लेता है, बल्कि उसके 
श्वासोपयोगी अड्रसमूह का अच्छा व्यायाम हो जाता है । 


जो लोग अपने श्वास की क्रिया को ठीक करने के लिये किसी प्रकार का 
अभ्यास नहीं करते, वे अपने फेफड़ों के कुछ अंशों से ही साँस लेते हैं, शेष अंश 
निकम्मे रहते हैं । इस प्रकार निकम्मे रहने वाले अंश बहुधा फेफड़ों के अग्रभाग होते हैं । 
इन अग्रभागों में ही जो निकम्मे रहते हैं और जिनमें वायु क़ा संचार अच्छी तरह से नहीं 
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होता, राजयक्ष्मा के भयड्डर कीटाणु बहुधा आश्रय पाकर बढ़ जाते हैं । यदि प्राणायाम 
के द्वारा फेफड़ों के प्रत्येक अंश से काम लिया जाने लगें और उनका प्रत्येक छिद्र दिन 
में कई बार शुद्ध हवा से धुल जाया करे तो फिर इन कीटाणुओं का आक्रमण असम्भव 
हो जायगा और श्वास सम्बन्धी इन भयंकर रोगों से बचा जा सकता है । 


प्राणायाम के कारण पाकोपयोगी, श्वासोपयोगी एवं मल को बाहर निकालने 
वाले अड्जों की क्रिया ठीक होने से रक्त अच्छा बना रहेगा । यही रक्त विभक्त होकर 
शरीर के भिन्न-भिन्न अड्डों में पहुँच जायगा । यह कार्य रक्तवाहक अड़ों का खास 
कर हृदय का है । रक्तसंचार से सम्बन्ध रखने वाला प्रधान अड्ड हृदय है और प्राणायाम 
के द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हो जाने से समस्त रक्तवाहक अड्ग अच्छी तरह से काम 
करने लगते हैं। 


परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती । भख्त्रिका प्राणायाम में, खास कर उस 
हिस्से में जो कपालभाति से मिलता-जुलता है, वायंवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानव - 
शरीर के प्राय: प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अड़ को, यहाँ तक कि नाड़ियों एवं सूक्ष्म 
शिराओं तक को हिला देते हैं । इस प्रकार प्राणायाम से सारे रक्तवाहक अड्गसमूह की 
कसरत एवं मालिश हो जाती है और वह ठीक तरह से काम करने के योग्य बन जाता है । 


रक्त की उत्तमता और उसके समस्त स्नायुओं और ग्रन्थियों में उचित मात्रा में 
विभक्त होने पर ही इनकी स्वस्थता निर्भर है । प्राणायाम में विशेष कर भख्रिका प्राणायाम 
में रक्त की गति बहुत तेज हो जाती है और रक्त भी उत्तम हो जाता है । इस प्रकार 
प्राणायाम से ॥॥000७70 ग्रन्थिसमूह को भी उत्तम और पहले की अपेक्षा प्रचुर रक्त 
मिलने लगता है, जिससे वे पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो जाती हैं । इसी रीति 
से हम मस्तिष्क, मेरुदण्ड और इनकी नाड़ियों तथा अन्य सम्बन्धित नाड़ियों को स्वस्थ 
बना सकते हैं । 


प्राणायाम का मस्तिष्क पर प्रभाव 


सभी शरीरविज्ञानविशारदों का इस विषय में एक मत है कि साँस लेते समय 
मस्तिष्क में से दूषित रक्त प्रवाहित होता है और शुद्ध रक्त उसमें संचरित होता है । यदि 
साँस गहरी हो तो दूषित रक्त एक साथ बह निकलता है और हृदय से जो शुद्ध रक्त वहाँ 
आता है वह और भी सुन्दर आने लगता है । प्राणायाम की यह विधि है कि उसमें साँस 
गहरे-से गहरा लिया जाय, इसका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क से सारा दूषित रक्त 
बह जाता है और हृदय का शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रा में मिलता है । योग उड्डीयान- 
बन्ध को हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थिति को और भी स्पष्ट कर देने की चेष्टा करता 
है । इस उड्डीयानबन्ध से हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है, जितना किसी श्वास 
सम्बन्धी व्यायाम से हमें नहीं मिल सकता । प्राणायाम से जो हमें तुरत बल और 
नवीनता प्राप्त होती है उसका यही वैज्ञानिक कारण है । 
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प्राणायाम का मेरुदण्ड पर प्रभाव 
मेरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित स्नायुओं के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि इन 
अड़ों के चारों ओर रक्त की गति साधारणतया मन्द होती है । प्राणायाम से इन अड़ों में 
रक्त की गति बढ़ जाती है और इस प्रकार इन अड्डों को स्वस्थ रखने में प्राणायाम 
सहायक होता है । 
योग में कुम्भक करते समय मूल, उड्डीयान और जालन्धर-तीन प्रकार के 
बन्ध करने का उपदेश दिया गया है । इन बन्धों का एक काल में अभ्यास करने से 
पृष्ठवंश का, जिसके अंदर मेरुदण्ड स्थित है तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओं का उत्तम रीति 
से व्यायाम हो जाता है । इन बन्धों के करने से पृष्ठवंश को यथांस्थान रखने वाली 
मांसपेशियाँ, जिनमें तत्सम्बन्धित स्नायु भी रहते हैं, क्रमश: फैलती हैं और फिर सिमट 
जाती हैं, जिससे इन पेशियों तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्धित स्नायुओं में रक्त की गति 
बढ़ जाती है । बन्ध यदि न किये जायूँ तो भी प्राणायाम की सामान्य प्रक्रिया ही ऐसी 
है कि उससे पृष्ठवंश पर ऊपर की ओर हल्का-सा खिंचाव पड़ता है, जिससे मेरुदण्ड 
तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओं को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है । 
स्तायुजाल के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालने के लिये तो सबसे उत्तम 
प्राणायाम भस्त्रिका है । इस प्राणायाम में श्वास की गति तेज होने से शरीर के प्रत्येक 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अड़ की मालिश हो जाती है और इसका स्नायुजाल पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ता है । 
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने 
के लिये सर्वोत्तम व्यायाम है । इसीलिये भारत के प्राचीन योगाचार्य प्राणायाम को शरीर 
की प्रत्येक आभ्यन्तर क्रिया को स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन मानते थे । उनमें से कुछ 
तो प्राणायाम को शरीर का स्वास्थ ठीक रखने में इतना सहायक मानते हैं कि वे इसके 
लिये अन्य किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं समझते । प्राणायाम से शरीर की 
आभ्यन्तर क्रियाओं का नियन्त्रण ही नहीं होता, अपितु इस शरीरयन्त्र को जीवन देने 
वाले प्रत्येक व्यापार पर अधिकार हो जाता है । 
शवाससम्बन्धी व्यायामों से श्वासोपयोगी अड्भसमूह को तो लाभ होता ही है, 
किंतु उनका असली महत्त्व तो इस बात को लेकर है कि उनसे अन्य अड्गसमूहों को भी, 
खासकर स्नायुजाल को विशेष लाभ पहुँचता है । 
कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ 
योगसाधना में बंन्धों एवं मुद्राओं का विशेषरूप से उल्लेख आया है । इनमें 
से! कुछ उपयोगी बन्धों एवं मुद्राओं का यहाँ संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है जिनका 
उल्लेख रुद्रयामलू में आया है । 


हे ५१ 


बन्ध 


१२. मूलबन्ध---मूल गुदा एवं लिड्डर-स्थान के रनश्न को बन्द करने का नाम 
मूलबन्ध है । वाम पाद की एड़ी को गुदा और लिड्र के मध्यभाग में दृढ़ लगाकर गुदा 
को सिकोड़कर योनिस्थान अर्थात्‌ गुदा और लिड्ढ एवं कन्‍्द के बीच के भाग को 
दृढ़तापूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपानवायु को बल के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर 
खींचने को मूलबन्ध कहते हैं । सिद्धासन के साथ यह बन्ध अच्छा लगाया जा सकता 
है । अन्य आसनों के साथ एड़ी को सीवनी पर बिना लगाये हुए भी मूलबन्ध लगाया 
जी सकता है । 


फल---इससे अपानवायु का ऊर्ध्व-गमन होकर प्राण के साथ एकता होती है । 
कुण्डलिनी-शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चढ़ती है । कोष्ठबद्धता दूर करने, जठराग्नि 
को प्रदीप्त करने और वीर्य को ऊध्वरितस्‌ बनाने में यह बन्ध अति उत्तम है । साभकों 
को न केवल भजन के अवसर पर किन्तु हर समय मूल बन्ध को लगाये रखने का 
अभ्यास करना चाहिये । 


२. उड्डीयानबन्ध--दोनों जानुओं को मोड़कर पैरों के तलवों को परस्पर 
भिड़ाकर पेट के नाभि से नीचे और ऊपर के आठ अंगुल हिस्से को बलपूर्वक खींचकर 
मेरुदण्ड (रीढ़ की हड्डी से) ऐसा लगा दे जिससे कि पेट के स्थान पर गढडा-सा दीखने 
लगे । पेट को अंदर की ओर जितना अधिक खींचा जायगा, उतना ही यह बन्ध अच्छा 
होगा । इसमें प्राण पक्षी के सदृश सुषुम्ना की ओर उड़ने लगता है, इसलिये यह 
बन्ध उड़ीयान कहलाता है । इस बन्ध को पैरों के तलवों को बिना भिड़ाये हुए भी किया 
जा सकता है । 


फल---प्राण और वीर्य का ऊपर की ओर दौड़ना, मन्दाग्नि का नाश, 
क्षुधा की वृद्धि, जठराग्नि का प्रदीप्त और फेफड़े का शक्तिशाली होना है, इस बन्ध के 
फल हैं । 


३. जालन्धरबन्ध--कण्ठ को सिकोड़कर ढोढ़ी को दृढ़तापूर्वक कण्ठकूप में 
इस भ्रकार स्थापित करे कि हृदय से ठोडी का अन्तर केवल चार अंगुल का रहे, सीना 
आगे की ओर तना रहे । यह बन्ध कण्ठस्थान के नाड़ी-जाल के समूह को बाँधे रखता 
है, इसलिये इसका नाम जालन्धर-बन्ध है । 


फल---कण्ठ का सुरीला, मधुर और आर्कषक होना, कण्ठ के संकोच द्वारा 
इडा, एवं पिड्ढला नाडियों के बंद होने पर प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना है । 


प्राय: सभी आसन, मुद्राएँ और प्राणायाम मूलबन्ध और उड्जीयानबन्ध के साथ 
किये जाते हैं । किन्तु राजयोग में ध्यानावस्था में जालन्धरबन्ध लगाने की बहुत कम 
आवश्यकता होती है । 


५२ रुद्रयामलम्‌ 


४. महाबन्ध--महाबन्ध की दो विधियों में पहली विधि इस प्रकार है---बायें 
पैर की एड़ी को गुदा और लिड्ढ के मध्यभाग में जमाकर बायीं जंघा के ऊपर दाहिने पैर 
को रख, समसूत्र में हो, वाम अथवा जिस नासासत््र से वायु चल रहा हो उससे ही पूरक 
करके जालन्धर-बन्ध लगाये । फिर मूलद्वार से वायु का ऊपर की ओर आकर्षण करके 
मूलबन्ध लगाये । मन को मध्य नाड़ी में लगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात्‌ 
पूरक के विपरीत वाली नासिका से धीरे- धीरे रेचन करे । इस प्रकार दोनों नासिका से 
अनुलोम एवं विलोम रीति से समान प्राणायाम करे । 


इसकी दूसरी विधि इस प्रकार है---पद्म अथवा सिद्धासन से बैठे, योनि और 
गुह्मप्रवेश सिकोड़, अपानवायु को ऊर्ध्वगामी कर, नाभिस्थ समानवायु के साथ मिलाकर 
और हृदयस्थ प्राणवायु को अधोमुख करके प्राण और अपानवायुओं के साथ नाभिस्थल 
पर दृढ़रूप से कुम्भक करे । 


फल---प्राण का ऊर्ध्वगामी होना-वीर्य की शुद्धि, इडा, पिड्गला और सुषुम्ना 
का सड्डम प्राप्त होना, बल की वृद्धि आदि इसके गुण है । 


५. महाबन्ध--यह दो प्रकार से किया जाता है - महाबन्ध की प्रथम 
विधि के अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक करके दोनों हाथों की हथेली भूमि में दृढ़ स्थिर 
करके, हाथों के बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बों को शनैःशनै: ताड़ना दे और ऐसा ध्यान 
करे कि प्राण इडा एवं पिड़ला को छोड़कर कुण्डलिनी-शक्ति को जगाता हुआ सुषुम्ना 
में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ वायु को शनैः-शनै: महाबन्ध की विधि के अनुसार रेचन 
करे इसकी दूसरी विधि इस प्रकार है - 


मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठे, अपान और प्राणवायु को नाभिस्थान पर 
एक करके (मिलाकर) दोनों हाथों को तानकर नितम्बों से मिलते हुए भूमि पर जमाकर 
नितम्ब को आसनसहित उठा-उठाकर भूमि पर ताड़ित करते रहें । 


फल---कुण्डलिनी-शक्ति का जाग्रतू होना, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करना 
इसके प्रमुख गुण हैं । महाबन्ध, महावेध और महामुद्रा -- तीनों को मिलाकर करना 
अधिक फलदायक है । 


मुद्रा 


१. खेचरी मुद्रा--- जीभ को ऊपर की ओर उलटी ले जाकर तालु-कुहर 
(जीभ के ऊपर तालु के बीच के गढ़े) में लगाये रखने का नाम खेचरी-मुद्रा' है । इसके 
निमित्त जिह्ला को बढ़ाने के तीन साधन किये जाते हैं---छेदन, चालन और दोहन ।' 


(९) छेदन---जीभ के नीचे के भाग में सूताकार वाली एक नाड़ी नीचे वाले 
दाँतों की जड़ के साथ जीभ को खींचे रखती है । इसलिये जीभ को ऊपर चढ़ाना कठिन 


१. द्र० रुद्र० २५.९८.१०३ 
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होता है । प्रथम इस नाड़ी के दाँतों के निकट वाले एक ही स्थान पर स्फटिक (बिल्लौर) 
का धार वाला ढुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल चार-पाँच बार फेरते रहें । कुछ दिनों तक ऐसा 
करने के पश्चात्‌ वह नाड़ी उस स्थान में पूर्ण कट जायगी । इसी प्रकार क्रमश: उससे 
ऊपर-ऊपर एक-एक स्थान को जिह्मामूल तक काटते चले जायँ । स्फटिक फेरने के 
पश्चात्‌ माजूफल का कपड़छन चूर्ण (टेरिन ऐसिड) जीभ के ऊपर-नीचे तथा दाँतों पर मलें 
और उन सब स्थानों से दूषित पानी निकलने दें । माजूफल-चूर्ण के अभाव में अकरकरा, 
नून, हरीतकी और कत्थे का चूर्ण छेदन किये हुए स्थान पर लगाये । यह छेदन-विधि 
सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकार की हानि पहुँचने की सम्भावना नहीं है, यद्यपि 
इसमें समय अधिक लगेगा । साधारणतया छेदन का कार्य किसी धातु के तीक्ष्ण यत्र से 
प्रति आठवें दिन उस शिरा को बाल के बराबर छेदकर घाव पर कत्था और हरड़ का 
चूर्ण लगाकर करते हैं । इसके छेदन के लिये नाखून काटने वाला-जैसा एक तीक्ष्ण यत्र 
और खाल छीलने के लिये एक दूसरे यन्त्र की आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ 
भाग फिर न जुड़ने पावे । इसमें नाड़ी के सम्पूर्ण अंश के एक साथ कट जाने से वाक्‌ 
तथा आस्वादन-शक्ति के नष्ट हो जाने का भय रहता है । इसलिये इसे किसी अभिज्ञ 
पुरुष की सहायता से ही करना चाहिये । छेटन की आवश्यकता केवल उनको होती हैः 
जिनकी जीभ और यह नाड़ी मोटी होती है । जिनकी जीभ लंबी और यह नाड़ी पतली 
होती है, उन्हें छेदन की अधिक आवश्यकता नहीं है । 


(२-३) चालन व दोहन---अँगूठे और तर्जनी अँगुली से अथवा बारीक वस्र 
से जीभ को पकड़कर चारों तरफ उलट-फेरकर हिलाने और खींचने को चालन कहते हैं । 
मक्खन अथवा घी ऊूगाकर दोनों हाथों की अँगुलियों से जीभ का गाय के स्तनदोहन 
जैसे पुनः-पुन: धीरे-धीरे आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है । 


निरन्तर अभ्यास करते रहने से अन्तिम अवस्था में जीभ इतनी लम्बी हो 
सकती है कि नासिका के ऊपर भ्रूमध्यतक पहुँच जाय । इस मुद्रा का बड़ा महत्त्व 
बतलाया गया है, इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करे में बड़ी सहायता मिलती है । 
जिह्ाओं के भी नाना प्रकार के भेद देखने में आये हैं । किसी जिह्ना में सूताकार नाड़ी 
के स्थान में मोटा मांस होता है, जिसके काटने में अधिक कठिनाई होती है | 
किसी-किसी जिह्ना में न यह नाड़ी होती है, न मांस । उसमें छेदन की आवश्यकता नहीं 
है । केवल चालन एवं दोहन होना चाहिये । 


२. महामुद्रा---इसकी पहली विधि इस प्रकार है---मूलबन्ध लगाकर बायें पैर 
की एड़ी से सीवन ( गुदा और अण्डकोष के मध्य का चार अँगुल स्थान ) दबाये और 
दाहिने पैर को फैलाकर उसकी अँगुलियों को दोनों हाथों से पकड़े । पाँच घर्षण करके 
बायीं नासिका से पूरक करे और जालन्धर-बन्ध लगाये | फिर जालन्धर-बन्ध-खोलकर 
दाहिनी नासिका से रेचक करे । वह वामाड़ की मुद्रा समाप्त हुई । इसी प्रकार दक्षिणाड़ 
में इस मुद्रा को करना चाहिये तथा दूसरी विधि इस प्रकार है--बायें पैर की एड़ी को 
सीवन ( गुदा और उपस्थ के मध्य के चार अद्भुल-भाग ) में बलपूर्वक जमाकर दायें पैर 


५४ रुद्रयामलम्‌ 


को लम्बा फैलाये | फिर शनैः-शनै: पूरक के साथ मूल तथा जालन्धर बन्ध लगाते हुए 
दायें पैर का अँगूठा पकड़कर मस्तक के दायें पैर के घुटने पर जमाकर यथाशक्ति कुम्भक 
करे । कुम्भक के समय पूरक की हुई वायु को कोष्ठ में शनै:-शनै: फुलावे और ऐसी 
भावना करे कि प्राण कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ करके सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है । तत्पश्चात्‌ 
मस्तक को घुटने से शनैः-शनै: रेवक करते हुए उठाकर यथास्थिति में बैठ जाय । इसी 
प्रकार दूसरे अड़ से करना चाहिये । प्राणायाम की संख्या एवं समय बढ़ाता रहे । 


फल--मन्दाग्नि, अजीर्ण आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश, क्षुधा की 
वृद्धि और कुण्डलिनी का जाग्रत्‌ होना है । 


३. अश्विनीमुद्रा -सिद्ध अथवा पदुमासन से बैठकर योनिमण्डल को अभ्व के 
सदृश पुनःपुनः सिकोड़ना अश्विनीमुद्रा कहलाती है । 


फल--यह मुद्रा प्राण के उत्थान और कुण्डलिनी-शक्ति के जाग्रत्‌ करने में 
सहायक होती है । अपानवायु को शुद्ध और वीर्यवाही स्नायुओं को मजबूत करती है। 


४. शक्तिचालिनीमुद्रा--सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर हाथों दी हथेलियाँ 
पृथ्वी पर जमा दे । बीस-पचीस बार शनै:-शनै: दोनों मितम्बों को पृथ्वी से उठा-उठाकर 
ताड़न करे । तत्पश्चात्‌ मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओं से अथवा वाम से अथवा जो 
स्वर चल रहा हो उस नासिका से पूरक करके प्राणवायु को अपानवायु से संयुक्त करके 
जालन्धर-बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्भक के समय अश्विनीमुद्रा करे 
अर्थात्‌ गुह्य-प्रदेश का आकर्षण-विकर्षण करता रहे । तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बन्ध खोलकर 
यदि दोनों नासिकापुट से पूरक किया हो तो दोनों से अथवा पूरक के विपरीत नासिकापुट 
से रेचक करे और निर्विकार होकर एकाग्रतापूर्वक बैठ जाय । 

घेरण्डसंहिता में इस मुद्रा को करते समय बालिश्त भर चौड़ा, चार अद्भुल 
लंबा, कोमल, श्वेत और सूक्ष्म वस्र नाभि पर कटिसूत्र से बाँधकर सारे शरीर पर भस्म 
मलकर करना बतलाया गया है । 


फल--सर्वरोग-नाशक और स्वास्थ्यवर्धक होने के अतिरिक्त कुण्डलिनी-शक्ति 
को जाग्रत्‌ करने में अत्यन्त सहायक है । इससे साधक अवश्य लाभ भ्राप्त करता है । 


५. योनिमुद्रा--सिद्धासन से बैठ सम-सूत्र हो षण्मुखी मुद्रा लगाकर अर्थात्‌ 
दोनों अँगूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनियों से दोनों नेत्रों को, दोनों मध्यमाओं से नाक 
के छिद्रों कों बंद करके और दोनों अनामिका एवं कनिष्ठिकाओं को दोनों ओठों के पास 
रखकर काफी मुद्रा द्वारा अर्थात्‌ जिह्ला को कौए की चोंच के सदृश बनाकर उसके द्वारा 
प्राणवायु को खींचकर अधोगत अपानवायु के साथ मिलाये । तत्पश्चात्‌ ओ३म्‌ का जाप 
करता हुआ ऐसी भावना करे कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर मिली हुई वायु कुण्डलिनी 
को जाग्रत्‌ करके षट्चक्रों का भेदन करते हुए सहल्दल-कमल में जा रही है । इससे 
अन्तर्ज्योति का साक्षात्कार होता है । 
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६. योगमुद्रा---मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुरों 
से पूरक करके जालन्धरबन्ध लगाये । तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर 
बायें हाथ से दायें हाथ की और दायें हाथ से बायें हाथ की कलाई को पकड़े, शरीर 
को आगे झुकाकर पेट के अन्दर एड़ियों को दबाते हुए सिर को जमीन पर लगा दें । 
इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात्‌ सिर को जमीन से उठाकर जालन्धर- 
बन्ध खोलकर दोनों नासिकाओं से रेचन करे । 


फल---पेट के रोगों को दूर करने और कुण्डलिनी-शक्ति को जागृत्‌ करे में 
यह मुद्रा सहायक होती है । 


७. शाम्भवीमुद्रा---मूल और उड़ीयानबन्ध के साथ सिद्ध अथवा पद्मासन से 
बैठकर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान जमाना 
'शाम्भवी मुद्रा' कहलाती है । 


८. तड़ागी मुद्रा---तड़ाग (तालाब) के सदृश कोष्ठ को वायु से भरने को 
तड़ागी मुद्रा कहते हैं । शवासन से चित्त लेटकर जिस नासिका का स्वर चल रहा हो, 
उससे पूरक करके तालाब के समान पेट को फैलाकर वायु से भर लेना चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हुए वायु को पेट में इस प्रकार हिलावे, जिस प्रकार तालाब का 
जल हिलता है । कुम्भक के पश्चात्‌ सावधानी से वायु का शनै:-शनै: रेचन कर दे, इससे 
पेट के सर्वरोग समूल नष्ट होते हैं । 


९. विपरीतकरणीमुद्रा---शीर्षासन-कपालासन---पहिले जमीन पर मुलायम 
गोल लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उस पर अपने मस्तक को रखे । फिर दोनों हाथों के तलों 
को मस्तक के पीछे लगाकर शरीर को उल्टा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे । थोड़े 
ही प्रयत्न से मूल और उड्जीयान स्वयं लग जाता है । यह मुद्रा पदट्मासन के साथ भी 
की जा सकती है । इसको ऊर्ध्व-पद्मासन कहते हैं । आरम्भ में इसको दीवार के सहारे 
करने में आसानी होगी । 


फल---वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठराग्नि का बलवान होना, प्राण 


की गति स्थिर और शान्त होना, कब्ज, जुकाम, सिरदर्द आदि का दूर होना, रक्त का 
शुद्ध होना और क़फ के विकार का दूर होना है । 


१०. उन्मनी मुद्रा--किसी सुख-आसन से बैठकर आधी खुली हुई और 
आधी बंद आँखों से नासिका के अग्रभाग पर टकटकी लगाकर देखते रहना यह “उन्मनी 
मुद्रा' कहलाती है । इससे मन एकाग्र होता है । 


रुद्रयामलगत स्वरयोग 


एकादश पटल में स्वरोदय पर विचार प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में 
द्वादश चक्रों का निर्माण और उनके स्वरज्ञान एवं वायु की गति को जानकर अपने प्रश्नों 
का विवेचन करना चाहिए । स्वर-योग के अन्य ग्रन्थों से इसे लेकर यहाँ प्रस्तुत किया 
जां रहा है - 
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नरपतिजयचर्या स्वरोदय: के 'मात्रास्वराष्ध्याय:' में मात्रा स्वरों के विषय में 
इस प्रकार कहा गया है -- 


अथात: सम्प्रवक्ष्यामि ख्याता ये ब्रह्मययामले । 
मात्रादिभेदभिन्नानां स्वराणां षोडशोदयान्‌ ॥|१ ॥ 
मातृकायां पुरा प्रोक्ता: स्वरा: षोडशसंख्यया । 
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋलू लृूएऐओओऔअंअ: । 
तेषां द्वावन्तिमौ (अं अः) त्याज्यौ-चत्वारश्चकऋ ऋ लू लृ)नपुंसकौ ॥| २ ॥ 
शेषा दश ॒[पस्वरास्तेषु स्यादेकैकी द्विके द्विके । 
ज्ञेयास्तत्र स्वरा आद्या हस्वा: (अइ उ ए ओ ) पञ्च स्वरोदये ॥ ३ ॥ 
लाभालाभं सुखं दुःखं जीवितं॑ मरणं तथा । 
जय: पराजयश्चेति सर्व ज्ञेयं स्वरोदये ॥ ४ ॥ 
स्वरादिमात्रिकोच्चारो मातृव्याप्त॑ जगल्नयम्‌ । 
तस्मात्स्वरोद्धवं सर्व॑ त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ५ ॥। 
अकाराद्या: स्वरा: पउ्च ब्रह्माद्या: पञ्चदेवता: । 
निवृत्त्याद्या: कला: पञ्च इच्छाद्या: शक्तिपज्वकम्‌ ॥ ६ ॥। 


अब मैं ब्रह्मयामल में कहे हुये मात्राभेद से भिन्न मातृकाचक्र में कहे हुये सोलह 
स्वरों को कह रहा हूँ । अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ:--ये सोलह 
स्वर हैं । इनमें से दो अन्त के अं अ: त्याग देना चाहिए और चार ऋ ऋ लू लू--ये 
नपुंसक स्वर हैं । शेष दशस्वर (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ) हैं । इनमें दो 
दो स्वरों का एक ही स्वर मानना चाहिए---जैसे अ आ को केवल अ मानना चाहिये । 
इस प्रकार पाँच ही अ, इ, उ, ए ओ स्वर मुख्य हैं | सभी चराचर पदार्थों के नामोच्चारण 
करने में अकारादि मातृका के बिना वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है । इसलिये 
मातृका से तीनों जगत्‌ व्याप्त है । अत: शुभाशुभ फल के कहने के लिये स्वरों की ही 
प्रधानता है । अकारादि अ, इ, उ, ए ओ स्वरों के क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य और 
चन्द्रमा स्वामी हैं, अर्थात्‌ अकारादि स्वरों के उदयकाल में प्रश्नकर्त्ता इन्हीं देवताओं का 
स्मरण कर कार्य को करे एवं इन्हीं स्वरों के उदयकाल में निवृत्ति आदि क्रम से पाँच 
कलायें होती हैं । (निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और अतिशान्ति) ये पाँच कलाओं के 
नाम हैं और इन्हीं स्वरों के उदयकाल में इच्छादि पाँच शक्तियाँ भी होती हैं । उनके नाम 
इच्छा, ज्ञान, प्रभा, श्रद्धा और मेधा है ॥| १-६ ॥ 


मायाद्याश्चक्रभेदाश्व धराद्य भूतपञ्चकम्‌ । 
शब्दादिविषयास्ते च कामबाणा इतीरिता: ॥| ७ ॥ 
पिण्ड पदं तथा रूप रूपातीत॑ निर|ञ्जनम्‌ । 
स्वरभेदस्थितं ज्ञानं ज्ञायते गुरुटः सदा ॥ ८ ॥ 
अकाराद्या: स्वरा: पञ्च तेषामष्टविधास्त्वमी । 
मात्रा वर्णो ग्रहों जीवो राशिभ॑ पिण्डयोगकौ ॥ ९ ॥ 


ध ५्७छ 


प्रसुप्तो बुध्यते येन येनागच्छति शब्दित: । 
तत्र नामाद्यवर्णे या मात्रा मात्रास्वर: स हि ॥ १० ॥ 


अ, इ, उ, ए, ओ, ये प्रसिद्ध पाँच स्वर ( ज्यौतिषशास्त्र के स्वर भाग में ) हैं । 
इन्हीं पाँच स्वरों के मायादि पाँच ( चतुरख्र, अर्धचन्द्र, त्रिकोण, षट्कोण, वर्तुल ) चक्रभेद 
हैं, अर्थात्‌ इन स्वरों के उदय वाले अपने अपने चक्रों का पूजन करें, या ग्रहण करें । ये 
ही स्वर गन्धादि पाँच विषय वाले हैं, अर्थात्‌ अकार के उदय में गन्‍्ध विषयक, इकारोदय 
में रसविषय, उकार में रूपविषय, एकारोदय में स्पर्शविषय और ओकार में शब्दविषय 
है । इन्हीं पाँच स्वरों के धरा आदि ( पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ) पाँच तत्त्व हैं, 
अर्थात्‌ अकार स्वर के उदय में पृथ्वीगत प्रश्न, इकार के उदय में जलगत, उकार में 
अग्निगत, एकार में वायुगत और ओकर के उदय में आकाशगत अर्थात्‌ ऊर्ध्वगत प्रश्न 
है । इन्हीं पाँच स्वरों के पाँच कामबाण ( शोषण, मोहन, दीपन, संतापन, प्रमथन ) हैं । 
पिण्ड अर्थात्‌ शरीर का जो तत्त्व, उसका जो स्वरूप, उसके ज्ञान को रूपातीत कहते हैं । 
उसको भी अतिक्रमण करने को निरंजन अर्थात्‌ शून्य कहते हैं । 


अथवा इन पाँच स्वरों की जो पाँच (बाल, कुमार, युवा, वृद्ध मृत्यु या शून्य) 
अवस्थायें हैं । उन्हीं को क्रम से पिण्ड, पद, रूप, रूपातीत और निरंजन कहते हैं । यही 
पाँच अवस्थायें जीवधारियों की भी होती हैं । वेदान्तशास्त्र के पृथ्वी, अप, तेज, वायु 
और आकाश इन पज्चतत्त्वों के पञज्चीकरण से जैसे ब्रह्म प्राप्ति होती है, वैसे ही यहाँ 
भी योगाभ्यास और गुरुमुख से अध्ययन द्वारा रहस्यमय उक्त ज्यौतिषशासत्र का एवं 
रहस्यमय स्वरशास्त्र का ज्ञान भी परमार्थप्राप्ति का परम साधन बताया गया है । किन्तु 
इन पाँच स्वरों का भेद स्वरों में ही स्थित है जो कि गुरुमुख से ही जाना जा सकता है । 
जैसे सदानन्द के नाम में अकार है । अत: सदानन्द का अकार मात्रास्वर हुआ । शेष 
चक्र से स्पष्ट है | ७-१० ॥। 


कादिहान्तं लिखेद्वर्णान्‌ स्वराधो डंञणोज्झितान्‌ । 
( ककारादिहकारान्ताल्लिखेद्वर्णान्‍स्वराधो डजणोज्झितान्‌ ) 
तिर्यक्पक्तिक्रमेणैव पञ्चत्रिंशत्यकोष्ठके ॥ ११ ॥ 
नरनामादिमो वर्णो यस्मात्स्वरादध: स्थित: । 
स॒स्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर इहोच्यते ॥ १२ ॥ 
न प्रोक्ता डजणा वर्णा नामादौ सन्ति ते नहि । 
चेद्धवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथाक्रमम्‌ ॥१३ ॥ 
यदि नाम्नि भवेद्वर्णः संयुक्ताक्षरलक्षण: । 
ग्राह्मस्तदादिमो वर्ण. इत्युक्त ब्रह्मयामले ॥ १४ ॥ 


श्लोक ११-१४ को समझने के लिये आचार्य ने चक्र बनाने का संकेत दिया 
है, उसे देखकर विषय अतिस्पष्ट हो जाता है । अकारादि पाँचों स्वरों के नीचे क्रम से 
आरम्भ कर ह पर्यन्त वर्णों को तिर्यक्‌ क्रम से ३५ कोष्ठों में लिखे । किन्तु ड॒ज ण 
वर्णों को न लिखे । मनुष्य के नाम का प्रथम वर्ण, जिस स्वर के नीचे हो वही उसका 
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वर्णस्वर होता है । डः ज, ण, वर्णों को नहीं कहा गया है क्योंकि प्राय: मनुष्य के नाम 
के आदि में ये वर्ण नहीं पाये जाते हैं । यदि कहीं किसी के नाम के आदि में हो तो 
इनके स्थान में क्रम से ग, ज, ड वर्णों को समझना चाहिये, अर्थात्‌ ग, ज, ड वर्णो के 
जो वर्णस्वर हों वही उन वर्णों के होंगे । यदि नाम के आदि में संयुक्ताक्षर हो तो वहाँ 
संयुक्ताक्षर में पहला वर्ण लेना चाहिये---ऐसा ब्रह्मयामल में कहा है । जैसे सदानन्द के 
नाम में आदि वर्ण स है । वह चक्र में ए स्वर के नीचे है । अत: सदानन्द का एकार 
वर्णस्वर है । इसी प्रकार श्रीपति के नाम में संयुक्ताक्षर का प्रथम वर्ण श है और वह 
इकार के नीचे है । इसलिये श्रीपति का इकार वर्णस्वर है । वर्णों में विशेष -- स्वरशाख 
में अब, श स, च ख, ड, ज, ये सजातीय माने जाते हैं । इतिवर्णस्वर: ॥ ११-१४ ॥ 

यदि एक व्यक्ति के दो तीन नामोपनाम हों तो कौन नाम से स्वर विचारा 
जाय? इसका यही समाधान शास्त्र में है । प्रसुप्तो भासते येन येनागच्छति शब्दित: 


अर्थात्‌ सोया हुआ पुरुष जिस नाम के उच्चारण से जागरूक हो उसके उसी नाम से स्वर 
विचारना चाहिए । 


मात्रास्वरचक्रम्‌ 


कुमार 
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६० रुद्रयामलम्‌ 
स्वर-विज्ञान और बिना औषध रोगनाश के उपाय 


विश्वपिता विधाता ने मनुष्य के जन्म के समय में ही देह के साथ एक ऐसा 
आश्चर्यजनक कौशलपूर्ण अपूर्व उपाय रच दिया है, जिसे जान लेने पर सांसारिक, 
वैषयिक किसी भी कार्य में असफलता का दुःख नहीं हो सकता । हम इस अपूर्व 
कौशल को नहीं जानते । इसी कारण हमारा कार्य असफल हो जाता है, आशा भड़ हो 
जाती है । हमें मनस्ताप और रोग भोगना पड़ता है. । यह विषय जिस शाख्र में है, उसे 
स्वरोदयशास््र कहते हैं । यह स्वरशास्र जैसा दुर्लभ है, स्वरज्ञ गुरु का भी उतना ही 
अभाव है । स्वरशास्र प्रत्यक्ष फल देने वाला है । मुझे पद-पद पर इसका प्रत्यक्ष 
फल देखकर आश्चर्यवकित होना पड़ा है । समग्र स्वरशास्र को ठीक-ठीक लिपिबद्ध 
करना बिलकुल असम्भव है । केवल साधकों के काम की कुछ बातें यहाँ संक्षेप में 
दी जा रही हैं । 


स्वरशाखत्र सीखने के लिये श्वास-प्रश्वास की गति के सम्बन्ध में सम्यक्‌ ज्ञान 
प्राप्त करना आवश्यक है । 


कायानगरमध्ये तु मारुत: क्षितिपालक: । 


'देहरूपी नगर में वायु राजा के समान है / प्राणवायु निशवास” और 
'फ्रवास----इन दो नामों से पुकारा जाता है । वायु ग्रहण करने का नाम “निःवास' और 
वायु के परित्याग करने का नाम 'प्रश्वास' है । जीव के जन्म से मृत्यु के अन्तिम क्षण 
तक निरन्तर श्वास-प्रश्वास की क्रिया होती रहती है । यह नि:श्वास नासिका के दोनों छेदों 
से एक ही समय एक साथ समानरूप से नहीं चला करता । कभी बायें और कभी दाहिने 
पुट से चलता है । कभी-कभी एकाध घड़ी तक एक ही समय दोनों नाकों से समानभाव 
से श्वास प्रवाहित होता है । 


बायें नासापुट के श्वास को इडा में चलना, दाहिनी नासिका के श्वास को 
पिंगला में चलना और दोनों पुटों से एक समान चलने पर उसे सुषुम्ना में चलना कहते 
हैं । एक नासापुट को दबाकर दूसरे द्वारा श्वास को बाहर निकालने पर यह साफ मालूम 
हो जाता है कि एक नासिका से सरलतापूर्वक श्वास-प्रवाह चल रहा है और दूसरा 
नासापुट मानो बन्द है, अर्थात्‌ उससे दूसरी नासिका की तरह सरलतापूर्वक श्वास बाहर 
नहीं निकलता । जिस नासिका से सरलतापूर्वक श्वास बाहर निकलता हो, उस समय 
उसी नासिका का श्वास कहना चाहिये । किस नासिका से श्वास बाहर निकल रहा है, 
इसको पाठक उपर्युक्त प्रकार से समझ सकते हैं । क्रमश: अभ्यास होने पर बहुत 
आसानी से मालूम होने लगता है कि किस नासिका से निश्ववास प्रवाहित होता है । 
प्रतिदिन प्रात:काल सूर्योदय के समय से ढाई-ढाई घड़ी के हिसाब से एक-एक नासिका 
से श्वास चलता है । इस प्रकार रात-दिन में बारह बार बायीं और बारह बार दाहिनी 
नासिका से क्रमानुसार श्वास चलता है । किस दिन किस नासिका से पहले श्वास-क्रिया 
होती है, इसका एक निर्दिष्ट नियम है । यथा - 


न ६१ 


आदी चन्द्र: सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे । 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुस्नीणि त्रीणि क्रमोदये ॥ (पवनविजयस्वरोदय) 


शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि तीन-तीन दिन की बारी से चन्द्र अर्थात्‌ बायीं 
नासिका से तथा कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से तीन-तीन दिन की बारी से सूर्यनाडी 
अर्थात्‌ दाहिनी नासिका से पहले श्वास प्रवाहित होता है । अर्थात्‌ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, 
द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा-इन नौ दिनों में 
प्रात:काल सूर्योदय के समय पहले बायीं नासिका से तथा चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, 
दशमी, एकादशी, द्वादशी-इन छ: दिनों को प्रात:काल पहले दाहिनी नासिका से श्वास 
चलना आरम्भ होता है और वह ढाई घड़ी तक रहता है । उसके बाद दूसरी नासिका 
से श्वास जारी होता है । कृष्णपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, 
नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या--इन नौ दिनों में सूर्योदय के समय पहले 
दाहिनी नासिका से तथा चतुर्थी , पञज्चमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी-इन छ: दिनों 
में सूर्य के उदयकाल में पहले बायीं नासिका से श्वास आरम्भ होता है और ढाई घड़ी 
के बाद दूसरी नासिका से चलता है । इस प्रकार नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड़ी तक 
एक-एक नासिका से श्वास चलता है । यही मनुष्य-जीवन में श्वास की गति का 
स्वाभाविक नियम है । 


वह्देत्तावद्‌ घटीमध्ये पञ्चतत्त्वानि निर्दिशेत्‌ । (स्वरशाखत्र) 
प्रतिदिन रात-दिन की ६० घड़ियों में ढाई-ढाई घड़ी के हिसाब से एक-एक 
नासिका से निर्दिष्ट क्रम से श्वास चलने के समय क्रमश: पज्चतत्त्वों का उदय होता है । 
इस श्वास-प्रश्वास की गति को समझकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य 
दीर्घजीवी होता है, फलस्वरूप सांसारिक, वैषयिक-सब कार्यों में सफलता मिलने के 
कारण सुखपूर्वक संसास्-यात्रा पूरी होती है । 


वाम नासिका (इडा नाड़ी ) का श्वासफल 


जिस समय इडा नाडी से अर्थात्‌ बायीं नासिका से श्वास चलता हो, उस 
समय स्थिर कर्मों को करना चाहिये । जैसे---अलंकारधारण, दूर की यात्रा, आश्रम में 
प्रवेश, राजमन्दिर तथा महल बनाना एवं द्रव्यादि का ग्रहण करना । तालाब, कुआँ आदि 
जलाशय तथा देवस्तम्भ आदि की प्रतिष्ठा करना । इसी समय यात्रा, दान, विवाह, नया 
कपड़ा पहनना, शान्तिकर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्यौषधसेवन, रसायनकार्य, प्रभुदर्शन, 
मित्रतास्थापन एवं बाहर जाना आदि शुभ कार्य करना चाहिये । बायीं नाक से श्वास 
चलने के समय शुभ कार्य करने पर उन सब कारों में सिद्धि मिलती है । परंतु वायु, 
अग्नि और आकाश तत्त्व के उदय के समय उक्त कार्य नहीं करना चाहिये ! 


दक्षिण नासिका (पिड्ढला नाड़ी ) का श्वासफल 


जिस समय पिंगला नाडी अर्थात्‌ दाहिनी नाक से श्वास चलता हो, उस समय 
कठिन कर्म करना चाहिये । जैसे---कठिन क्रूर विद्या का अध्ययन और अध्यापन, 
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स्रीसंसर्ग, नौकादि आरोहण, ताब्रिकमतानुसार वीरमन््रादिसम्मत उपासना, बैरी को दण्ड, 
शख्वाभ्यास, गमन, पशुविक्रय, ईट, पत्थर, काठ तथा रत्नादि का घिसना और छीलना, 
संगीत अभ्यास, यत्र-तन्त्र बनाना, किले और पहाड़ पर चढ़ना, हाथी-घोड़ा तथा रथ 
आदि की सवारी सीखना, व्यायाम, षट्‌कर्मसाधन, यक्षिणी-बेताल तथा भूतादिसाधन, 
औषध सेवन, लिपि-लेखन, दान, क्रय-विक्रय, युद्ध, भोग, राजदर्शन, स्नानाहार आदि। 


दोनों नासिका ( सुषुम्ना नाड़ी ) का श्वासफल 


दोनों नासा छिद्रों से श्वास चलने के समय किसी प्रकार का शुभ या अशुभ 
कार्य नहीं करना चाहिये । उस समय कोई भी काम करने-से वह निष्फल होगा । उस 
समय योगाभ्यास और ध्यानधारणादि के द्वारा केवल भगवान्‌ को स्मरण करना उचित 
है । सुषुम्ना नाडी से श्वास चलने के समय किसी को भी शाप या वरप्रदान करने पर 
वह सफल होता नहीं है । 


इस प्रकार श्वास-प्रश्वास की गति जानकर, तत्त्वज्ञान के अनुसार, तिथि-नक्षत्र 
के अनुसार, ठीक-ठोक नियमपूर्वक सब कर्मों को करने पर आशाभड्रजनित मनस्ताप 
आदि नहीं भोगना पड़ता । 


रोगोत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान और उसका प्रतीकार 


प्रतिपदा आदि तिथियों को यदि निश्चित नियम के विरुद्ध श्वास चले तो 
समझना चाहिये कि निस्संदेह कुछ अमड्रल होगा । जैसे, 


१. शुकक्‍्लपक्ष की प्रतिपदा को सबेरे नींद टूटने पर सूर्योदय के समय पहले यदि 
दाहिनी नाक से श्वास चलना आरम्भ हो तो उस दिन से पूर्णिमा तक के बीच 
गर्मी के कारण शरीर में कोई पीड़ा होगी और 


२. कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्योदय के समय पहले बायीं नाक से श्वास 
चलना आरम्भ हो तो उस दिन से अमावास्या तक के अंदर कफ या सर्दी के 
कारण कोई पीड़ा होगी, इसमें संदेह नहीं । 
दो पखवाड़ों तक- इसी प्रकार विपरीत ढंग से सूर्योदय के समय निश्वास 

चलता रहे तो किसी आत्मीय स्वजन को भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या और 
किसी प्रकार की विपत्ति आयेगी । तीन पखवाड़ों से ऊपर लगातार गड़बड़ होने पर 
निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायेगी । 


प्रतीकार -- शुक्ल अथवा कृष्णपक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल यदि इस 
प्रकार विपरीत ढंग से नि:श्वास चलने का पता लूम जाय तो उस नासिका को कई दिनों 
तक बंद रखने से रोग उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रहती । उस नासिका को इस तरह 
बंद रखना चाहिये, जिसमें उससे निःश्वास न चले । इस प्रकार कुछ दिनों तक दिन-रात 
निरन्तर ( स्नान और भोजन का समय छोड़कर ) नाक बंद रखने से उक्त तिथियों के 
भीतर बिलकुल ही कोई रोग नहीं होगा । 


पफफ्फाऊफाणता 
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यदि असावधानी के कारण निश्वास में गड़बड़ी हो और कोई रोग उत्पन्न हो 
जाय तो जब तक रोग दूर न हो जाय, तब तक ऐसा करना चाहिये कि जिससे शुक्लपक्ष 
में दाहिनी और कृष्णपक्ष में बायीं नासिका से श्वास न चले । ऐसा करने से रोग शीघ्र 
दूर हो जायगा और यदि कोई भारी रोग होने की सम्भावना होगी तो वह भारी न होकर 
बहुत सामान्य रूप में होगा और फिर थोड़े ही दिनों में दूर हो जायगा । ऐसा करने से 
न तो रोगजनित कष्ट भोगना पड़ेगा और न चिकित्सक को धन ही देना पड़ेगा । 


नासिका बन्द करने का नियम 


नाक के छेद में घुस सके इतनी-सी पुरानी साफ रूई लेकर उसकी गोल 
पोटली-सी बना ले और उसे साफ बारीक कपड़े से लपेटकर सी ले | फिर इस पोटली 
को नाक के छिद्र में घुसाकर छिद्र को इस प्रकार बन्द कर दे जिसमें उस नाक से 
श्वास-प्रश्वास का कार्य बिल्कुल ही न हों । जिन लोगों को कोई शिरो रोग है अथवा 
जिनका मस्तक दुर्बल हो, उन्हें रूई से नाक बंद न कर, सिर्फ साफ पतले कपड़े की 
पोटली बनाकर उसी से नाक बंद करनी चाहिये । 


किसी भी कारण से हो, जितने क्षण या जितने दिन नासिका बंद रखने की 
आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने दिनों तक अधिक परिश्रम का कार्य, धूम्रपान, जोर 
से चिल्लाना, दौड़ना आदि नहीं करना चाहिये । जब जिस-किसी कारण से नाक बन्द 
रखने की आवश्यकता हो, तभी इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिये । नयी 
अथवा बिना साफ की हुई मैली रूई नाक में कभी नहीं डालनी चाहिये । 


निः््वास बदलने की विधि 


कार्यभेद से तथा अन्यान्य अनेक कारणों से एक नासिका से दूसरी नासिका 
में वायु की गति बदलने की भी आवश्यकता हुआ करती है । कार्य के अनुकूल 
नासिका से श्वास चलना आरम्भ होने तक, उस कार्य को न करके चुपचाप बैठे रहना 
किसी के लिये भी सम्भव नहीं । अतएवं अपनी इच्छानुसार श्वास की गति बदलने की 
क्रिया सीख लेना नितान्त आवश्यक है. । इसकी क्रिया अत्यन्त सहज है, सामान्य चेष्टा 
से ही श्वास की गति बदली जा सकती है । 


१. जिस नासिका से श्वास चलता हो, उसके विपरीत दूसरी नासिका को 
अँगूठे से दबा देना चाहिये और जिससे श्वास चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना 
चाहिये । फिर उसको दबाकर दूसरी नासिका से वायु को निकालना चाहिये । कुछ देर 
तक इसी तरह एक से श्वास लेकर दूसरी से निकालते रहने से अवश्य श्वास की गति 
बदल जायगी । 

२. जिस नासिका से श्वास चलता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करने से 
बहुत जल्द श्वास की गति बदल जाती है और दूसरी नासिका में श्वास प्रवाहित होने 
लगता है । इस क्रिया के बिना भी जिस नाक से श्वास चलता है, केवल उस करवट 
कुछ समय तक सोये रहने से भी श्वास की गति पलट जाती है । 
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इस प्रकार जो अपनी इच्छानुसार वायु को रोक सकता है और निकाल सकता 
है वही पवन पर विजय प्राप्त करता है । 


बिना औषध के रोगनिवारण 


अनियमित क्रिया के कारण जिस तरह मानव-देह में रोग उत्पन्न होते हैं, उसी 
तरह औषध के बिना ही भीतरी क्रियाओं के द्वारा नीरोग होने के उपाय भगवान्‌ के बनाये 
हुए हैं | हमलोग उस भगवत्प्रत्त सहज कौशल को नहीं जानते, इसी कारण दीर्घकाल 
तक रोग का दुःख भोगते रहते हैं । यहाँ रोगों के निदान के लिय स्वरशास्त्रोक्त 
कुछ यौगिक उपायों का उल्लेख किया गया है । इनके प्रयोग से विशेष लाभ हो 
सकता है - 


१. ज्वर में स्वर परिवर्तन---ज्वर का आक्रमण होने पर अथवा आक्रमण की 
आशशड्जा होने पर जिस नासिका से श्वास चलता हो, उस नासिका को बंद कर देना 
चाहिये । जब तक ज्वर न उतरे और शरीर स्वस्थ न हो जाय, तब तक उस नासिका 
को बंद ही रखना चाहिये । ऐसा करने से दस-पंद्रह दिनों में उतरने वाला ज्वर पाँच ही 
सात दिनों में अवश्य ही उतर जायगा । ज्वरकाल में मन-ही-मन सदा चाँदी के समान 
श्वेत वर्ण का ध्यान करने से और भी शीघ्र लाभ होता है । सिन्दुवार की जड़ रोगी के 
हाथ में बाँध देने से सब प्रकार के ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं । 


अँतरिया ज्वर---वेत अपराजिता अथवा पलाश के कुछ पत्तों को हाथ से 
मलकर, कपड़े से लपेटकर एक पोटली बना लेनी चाहिये और जिस दिन ज्वर की बारी 
हो उस दिन सबेरे से ही उसे सूँघते रहना चाहिये । अँतरिया ज्वर बंद हो जायगा । 


२. सिरदर्द में स्वर परिवर्तन--सिरदर्द होने पर दोनों हाथों की केहनी के 
ऊपर धोती के किनारे अथवा रस्सी से खूब कसकर बाँध देना चाहिये । इससे पाँच-सात 
मिनट में ही सिरदर्द जाता रहेगा । केहनी पंर इतने जोर से बाँधना चाहिये कि रोगी को 
हाथ में अत्यन्त दर्द मालूम हो । सिरदर्द अच्छा होते ही बाँहें खोल देनी चाहिये । 


एक दूसरे प्रकार का सिरदर्द होता है, जिसे साधारणत: 'अधकपाली' या 
'आधासीसी ' कहते हैं । कपाल के मध्य से बायीं या दाहिनी ओर आधे कपाल और 
मस्तक में अत्यन्त पीड़ा मालूम होती है । प्राय: यह पीड़ा सूर्योदय के समय आरम्भ 
होती है और दिन चढ़ने के साथ-साथ यह भी बढ़ती जाती है । दोपहर के बाद घटनी 
शुरू होती है और शाम तक प्राय: नहीं ही रहती । इस रोग का आक्रमण होने पर जिस 
तरफ के कपाल में दर्द हो, ऊपर लिखे-अनुसार उसी तरफ की केहनी के ऊपर जोर से 
रस्सी बाँध देनी चाहिये । थोड़ी ही देर में दर्द शान्त हो जायगा और रोग जाता रहेगा । 
दूसरे दिन यदि फिर दर्द शुरू हो और रोज एक ही नासिका से श्वास चलते समय शुरू 
होता हो तो सिरदर्द मालूम होते ही उस नाक को बंद कर देना चाहिये और हाथ को भी 
बाँध रखना चाहिये । 'अधकपाली' सिरदर्द में इस क्रिया से होने वाले आश्चर्यजनक फल 
को देखकर साधक चकित रह जाते हैं । 
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शिर: पीडा---शिर:पीडाग्रस्त रोगी को प्रात:काल शय्या से उठते ही नासापुट 
से शीतल जल पीना चाहिये । इससे मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा और 
सर्दी नहीं छगेगी । यह क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है । एक बरतन में ठंडा जल भरकर 
उसमें नाक डुबाकर धीरे-धीरे गले के भीतर जल खींचना चाहिये । क्रमश: अभ्यास से 
यह क्रिया सहज हो जायगी । शिर:पीडा होने पर चिकित्सक रोगी के आरोग्य होने की 
आशा छोड़ देता है, रोगी को भी भीषण कष्ट होता है, परंतु इस उपाय से काम लेने 
पर निश्चय ही आशातीत लाभ पहुँचता है । 


३. उदरामय, अजीर्णादि में स्वर परिवर्तन--भोजन, जलपान आदि जब जो 
कुछ खाना हो वह दाहिनी नाक से श्वास चलते समय खाना चाहिये । प्रतिदिन इस 
नियम से आहार करने से वह बहुत आसानी से पच जायगा और कभी अजीर्ण का रोग 
नहीं होगा । जो लोग इस रोग से कष्ट पा रहे हैं, वे भी यदि इस नियम के अनुसार 
रोज भोजन करें तो खाए हुए पदार्थ पच जायेगें और धीरे-धीरे उनका रोग दूर हो 
जायगा । भोजन के बाद थोड़ी देर बायीं करवट सोना चाहिये । जिन्हें समय न हो उन्हें 
ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे भोजन के बाद दस-पंद्रह मिनट तक दाहिनी नाक 
से श्वास चले अर्थात्‌ पूर्वोक्त नियम के अनुसार रूई द्वारा बायीं नाक बंद कर देनी 
चाहिये । गुरुपाक (भारी) भोजन होने पर भी इस नियम से वह शीघ्र पच जाता है । 


यौगिक उपाय 


स्थिरता के साथ बैठकर एकटक ज़ाभिमण्डल में दृष्टि जमाकर नाभिकन्द का 
ध्यान करने से एक सप्ताह में उदरामय रोग टूर हो जाता है । श्वास रोककर नाभि को 
खींचकर नाभि की ग्रन्थि को एक सौ बार मेरुदण्ड से मिलाने से आमादि उदरामयजनित 
सब तरह की पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं और जठराग्नि तथा पाचनशक्ति बढ़ जाती है । 


१. प्लीहा--- रात को बिछौने पर सोकर और सबेरे शय्या-त्याग के समय 
हाथ और पैरों को सिकोड़कर छोड़ देना चाहिये । फिर कभी इस करवट कभी उस 
करवट टेढ़ा-मेढ़ा शरीर करके सारे शरीर को सिकोड़ना और फैलाना चाहिये । प्रतिदिन 
चार-पाँच मिनट ऐसा करने से प्लीहा-यकृत्‌ (तिल्ली, लीवर) रोग दूर हो जायगा । सर्वदा 
इसका अभ्यास करने से प्लीहा-यकृत्‌ रोग की पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी। 


२. दन्तरोग---प्रतिदिन जितनी बार मल-मूत्र का त्याग करे, उतनी बार दाँतों 
की दोनों पंक्तियों को मिलाकर जरा जोर से दबाये रखे । जब तक मल या मूत्र निकलता 
रहे तब तक दाँतों से दाँत मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये । दो-चार दिन ऐसा 
करने से कमजोर दाँतों की जड़ मजबूत हो जायगी । सदा इसका अभ्यास करने से 
दन्तमूल दृढ़ हो जाता है और दाँत दीर्घ काल तक काम देते हैं तथा दाँतों में किसी प्रकार 
की बीमारी होने का कोई डर नहीं रहता । 


३. स्नायविक वेदना---छाती, पीठ या बगल में---चाहे जिस स्थान में 
स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकार की वेदना हो, वेदना मालूम होते ही जिस 


रु भू० ५ 


रे दि 
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नासिका से श्वास चलता हो उसे बंद कर देना चाहिये, दो-चार मिनट बाद अवश्य ही 
वेदना शान्त हो जायगी । 


४. दमा या श्वासरोग---जब दमें का जोर का दौरा हो तब जिस नासिका से 
निश्वास चलता हो, उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास चला देना चाहिये । 
दस-पंद्रह मिनट में दमे का जोर कम हो जायगा । प्रतिदिन इस प्रकार करने से महीने 
भर में पीड़ा शान्त हो जायेगी । दिन में जितने ही अधिक समय तक यह क्रिया की 
जायगी, उतना ही शीघ्र यह रोग दूर होगा । दमा के समान कष्टदायक कोई रोग नहीं, 
दमा का जोर होने पर यह क्रिया करने से बिना किसी दवा के बीमारी अच्छी हो जाती है । 


५. वात---प्रतिदिन भोजन के बाद कंघी से सिर वाहना चाहिये । कंधी इस 
प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके काँटे सिर को स्पर्श करें । उसके बाद वीरासन 
लगाकर अर्थात्‌ दोनों पैर पीछे की ओर मोड़कर उनके ऊपर दबाकर १५ मिनट बैठना 
चाहिये । प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद इस प्रकार बैठने से कितना भी पुराना वात 
क्यों न हो, निश्चय ही अच्छा हो जायगा । अगर स्वस्थ आदमी इस नियम का पालन 
करे तो उसके वातरोग होने की कोई आशड्डा नहीं रहेगी | कहना न होगा कि रबड़ की 
कंघी का व्यवहार नहीं करना चाहिये । 


६. नेत्ररोग---प्रतिदिन सबेरे बिछौने से उठते ही सबसे पहले मुँह में जितना 
पानी भरा जा सके, उतना भरकर दूसरे जल से आँखों को बीस बार झपटा मारकर 
धोना चाहिये । प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद हाथ-मुँह धोते समय कम-से-कम सात 
बार आँखों में जल का झपटा देना चाहिये । जितनी बार मुँह में जल डाले, उतनी बार 
आँख और मुँह को धोना न भूले । प्रतिदिन स्नान के वक्त तेल मालिश करते समय 
सबसे पहले दोनों पैरों के अँगूठों के नखों को तेल से भर देना चाहिये और फिर तेल 
लगाना चाहिये । 


ये कुछ नियम नेत्रों के लिये विशेष लाभदायक हैं । इनसे दृष्टिशक्ति सतेज 
होती है, आँखें स्निग्ध रहती हैं और आँखों में कोई बीमारी होने की सम्भावना नहीं 
रहती । नेत्र मनुष्य के परम धन हैं | अतएव प्रतिदिन नियम-पालन में कभी आलस्य नहीं 
करना चाहिये । 


हठयोग के षट्कर्म 


रुद्रयामल के चौंतीसवें और पैंतीसवें पटल में नेती, दनन्‍्ती, धौती, नेउली और 
क्षाऊन - इन पज्च स्वर योगों को कहा गया है । हठयोग प्रदीपिका में इन्हीं का विस्तार 
है । अत: उन्हें वहीं से लेकर यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


इस परिदृश्यमान चराचर विश्व प्रपञज्च का उपादान कारण प्रकृति है । मूल 
प्रकृति त्रिगुणात्मक होने से प्राणिमात्र के शरीर वात, पित्त, कफ---इन त्रिधातुओं के नाना 
प्रकार के रूपान्तरों के सम्मिश्रण हैं । अत: अनेक शरीर वातप्रधान, अनेक पित्तप्रधान 
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और अनेक कफप्रधान होते हैं । वातप्रधान शरीरों में आहार-विहार के दोष से तथा 
देश-कालादि हेतु से प्राय: वातवृद्धि हो जाती है । पित्तप्रधान शरीरों में पित्तविकृति और 
कफोल्वण शरीरों में प्राय: कफ-प्रकोप हो जाता है । कफ-धातु के विकृत होने पर दूषित 
श्लेष्म, आमवृद्धि या मेद का संग्रह हो जाता है । पश्चात्‌ इन मलों के प्रकुपित होने से 
नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं । इन व्याधियों को उत्पन्न न होने देने के लिये 
और यदि हो गये तो उन्हें दूर करके पुनः देह को पूर्ववत्‌ स्वस्थ बनाने के लिये जैसे 
आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यो ने स्नेहणन, स्वेदन, वमन, विरेचन और वस्ति-ये पञ्चकर्म 
कहे हैं, वैसे ही हठयोग के प्रवर्तक महर्षियों ने साधकों के कफप्रधान शरीर की शुद्धि 
के लिये षट्कर्म निश्चित किये हैं । ये षट्कर्म सब साधकों को करने ही चाहिये, ऐसा 
आग्रह नहीं है । 


हठयोग के ग्रन्थों में षट्कर्म के कर्तव्याकर्तव्यपर विचार किया गया है । 
हठयोग के षट्कर्म से जो लाभ होते हैं, वे लाभ प्राणायाम से भी प्राप्त होते हैं । अन्तर 
केवल समय का है । परन्तु जिस घर में गंदगी इतनी फैल गयी हो कि साधारण झाड़ू 
से न हटायी जा सके, उसमें कुदाल और टोकरी की आवश्यकता आ पड़ेगी | इसी 
प्रकार शरीर के एकत्रित मल को शीघ्र हटाने के लिये षटकर्म की आवश्यकता है । 
इसी कारण - 


मेद: श्लेष्माधिक: पूर्व षट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावत: ॥ (हठयोगप्रदीपिका) 


अर्थात्‌ जिस पुरुष के मेद और श्लेष्मा अधिक हों वह पुरुष प्राणायाम के 
पहले इन छ: कर्मों को करे और इनके न होने से दोषों की समानता के कारण न करे । 
इतना ही नहीं, योगीन्द्र स्वात्मागाम कारण न करे । इतना ही नहीं, योगीन्द्र स्वात्माराम 
आगे चलकर षट्कर्मों को 'घटशोधनकारकम्‌' अर्थात्‌ देह को शुद्ध करने वाले और 
विचित्रगुणसंधायि” अर्थात्‌ विचित्र गुणों का संधान करने वाले भी कहते हैं । 


यह बात सत्य है कि षट्कर्मों के बिना ही पहले योगसाधन किया जाता था । 
समय और अनुभव ने दिखाया कि प्राणायाम से जितने समय में मल दूर किया जाता 
था, उससे कम समय में षट्कर्मों द्वारा मल दूर किया जा सकता है । इन कर्मों की उन्नति 
होती गयी और छ: से ये कर्म दस हो गये । पीछे गुरुपरम्परा से प्राप्त गुप्तविद्या लुप्त 
होने लगी । तब तो ये कर्म पूरे जाँचे हुए षट्कर्म तक ही परिमित रह गये । इन षट्कमों 
से लाभ है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह बात दूसरी है कि सबकी 
इधर प्रवृत्ति न हो और सब इन्हें न कर सकते हों । 


एक बात और है । वर्तमान समय में अनेक योगाभ्यासी मूल उद्देश्य को न 
समझने के कारण शरीर में त्रिधातु सम होने पर भी नित्य षट्कर्म करते रहते हैं और 
अपने शिष्यों को भी जीवनपर्यन्त नियमित रीति से करते रहने का उपदेश देते हैं । यदि 
शरीरशुद्धि के लिये अथवा इन क्रियाओं पर अपना अधिकार रखने के लिये प्रारम्भ में 


६८ रुद्रयामलम 


सिखाया जाय तो कोई आपत्ति नहीं । कारण, भविष्य में कदाचित्‌ देश-कालपरिवर्तन, 
प्रमाद या आहार-विहार में भूल से वातादि धातु विकृत हो जाय॑ँ तो शीघ्र क्रिया 
द्वारा उनका शमन किया जा सकता है । परंतु आवश्यकता न होने पर भी नित्य करते 
रहने से समय का अपव्यय, शारीरिक निर्बलता और मानसिक प्रगति में शिथिलता 
आ जाती है । 


षट्कर्म के नाम--- 'हठयोगप्रदीपिका' ग्रन्थ के कर्ता स्वात्माराम योगी ने 
१. धौति, २. वस्ति', ३. नेति, ४. नौलि, ५. कपालभाति और ६. त्राटक को षट्कर्म 
कहा है । आगे चलकर गजकरणी का भी वर्णन किया है । परन्तु हिन्दी में 'भक्तिसागर' 
ग्रन्थ के रचयिता चरणदास ने १. नेति, २. धौति, ३. वस्ति, ४. गजकर्म, ५. न्‍्योली और 
६. त्राटक को षट्कर्म कहा है । फिर १. कपालभाति, २. धौंकनी, ३. बाघी और ४. 
शंखपषाल---इन चार कर्मो का नाम लेकर उन्हें षट्कर्मों के अन्तर्गत कर दिया है । दोनों 
में गजकर्म और कपालभाति को षट्कर्म के अंदर रखने में अन्तर पड़ता है । चूँकि ये 
षट्कर्म के शाखामात्र हैं, अतएव इस विभेद का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता । 


षट्कर्म में नियम--षट्कर्म-साधक को हठयोग में दर्शाये हुए स्थान, भोजन, 
आचार-विचार आदि नियमों को मानना परमावश्यक है । यहाँ यही कहा जा सकता है 
कि स्थान रमणीक और निरापद, भोजन सात्तिक तथा परिमित होना चाहिये । 
एकान्तसेवन, कम बोलना, बैराग्य, साहस इत्यादि बातें आचार-विचार से समझनी 
चाहिये । 


१. नौलि (5 नौलिक, नलक्रिया या न्‍्योली )--- 


अमन्दावर््तवेगेन तुन्द॑ सबव्यापसव्यत: । 
नतांसो भ्रामयेदेषा नौलि: सिद्धै: प्रचक्ष्यते || ( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ कन्धों को नवाये हुए अत्यन्त वेग के साथ, जलभ्रमर के समान अपनी 
तुन्द को दक्षिण-वाम भागों से भ्रमाने को सिद्धों ने नौलि-कर्म कहा है । 


पद्मासन (सिद्धासन या उत्कटासन) लगाकर, जब शौच, स्नान, प्रात:सम्ध्या 

आदि से निवृत्त हो लिये हों और पेट साफ तथा हल्का हो गया हो, तब रेचक कर वायु 
को बाहर रोककर बिना देह हिलाये, केवल मनोबल से पेट को दायें से बायें और बायें 
से दायें चलाना सोचे और तदनुकूल प्रयास करे । इसी प्रकार सायं-प्रात: स्व्रेद आने 
पर्यन्त प्रतिदिन अभ्यास करते-करते पेट की स्थूलता जाती रहती है | तदनन्तर यह 
सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दव गयीं और बीच में दोनों ओर से दो नल जुटकर 
मूलाधार से हृदय तक गोलाकर खम्भ खड़ा हो गया । यही खम्भा जब बँध जाय तब 
नौलि सुगम हो जाती है । मनोबल और प्रयासपूर्वक अभ्यास बढ़ाने से दायें-बायें घूमने 
लगती है । इसी को चलाने में छाती के समीप, कण्ठ पर और ललाट पर भी नाडियों 


१. रुद्रयामल में वस्तिकर्म का उल्लेख नहीं है । 


न्‍ ६९ 


का इन्द्र मालूम पड़ता है । एक बार न्‍्योली चल जाने पर चलती रहती है । पहले-पहल 
चलने के समय दस्त ढीला होता है । जिसका पेट हल्का है तथा जो प्रयासपूर्वक 
अभ्यास करता है उसको एक महीने के भीतर ही न्योली सिद्ध हो जायगी। 


इस क्रिया का आरम्भ करने से पहले पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन का थोड़ा 
अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया शीघ्र सिद्ध हो जाती है । जब तक आँत पीठ के 
अवयवों से भलीभाँति पृथक्‌ न हो तब तक आँत उठाने की क्रिया. सावधानी के साथ 
करे, अन्यथा आतें निर्बल हो जायँगी । किसी-किसी समय आघात पहुँचकर उदर रोग, 
शोथ, आमवात, कटिवात, गृप्रसी, कुब्जवात, शुक्रदोष या अन्य कोई रोग हो जाता है । 
अत: इस क्रिया को शात्तिपूर्वक करना चाहिये । अँतड़ी में शोथ, क्षतादि दोष या 
पित्तप्रकोपजनित अतिसारप्रवाहिका ( पेचिश ), संग्रहणी आदि रोगों में नौलि-क्रिया 
हानिकारक है । 
मन्दाग्निसंदीपनपाचनादि संधापिकानन्दकरी सदैव । 
अशेषदोषामयशोषणी च हठक्रियामौलिरियं च नौलि: ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 


यह नौलि मन्दाग्नि का भली प्रकार दीपन और अन्नादि का पाचन और सर्वदा 
आनन्द करती है तथा समस्त वात आदि दोष और रोग का शोषण करती है ।' यह नौलि 
हठयोग की सारी क्रियाओं में उत्तम है । 


अँतड़ियों के नौलि के वश होने से पाचन और मल का बाहर होना 
स्वाभाविक हैं नौलि करते समय साँस की क्रिया तो रुक ही जाती है । नौलि कर चुकने 
पर कण्ठ के समीप एक सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है । यह हठयोग की सारी 
क्रियाओं से श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान जाने पर तीनों बन्ध सुगम हो जाते हैं । 
अतएव यह प्राणायाम की सीढ़ी है । धौति, वस्ति में भी नौलि की आवश्यकता होती 
है । शंखपषाली क्रिया में भी, जिसमें मुख से जल ले अँतड़ियों में घुमाते हुए पायु-द्रारा 
ठीक उसी प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शंख में एक ओर से जल देने पर घूमकर 
जल दूसरी राह से निकल जाता है, नौलि सहायक है । 


२. वस्तिकर्म--- 


वस्ति मूलाधार के समीप है । रंग लाल है और इसके देवता गणेश हैं । वस्ति 
को साफ करने वाले कर्म को 'वस्तिकर्म' कहते हैं । 'योगसार' पुस्तक में पुराने गुड़, 
त्रिफला और चीते की छाल के रस से बनी गोली देकर अपानवायु को वश में करने 
को कहा है । फिर वस्तिकर्म का अभ्यास करना कहा है । 


वस्तिकर्म दो प्रकार का है । १. पवनवस्ति, २. जलवस्ति । नौलिकर्म द्वारा 
अपानवायु को ऊपर खींच पुनः मयूरासन से त्यागने को 'वस्तिकर्म' कहते हैं । 


हैः नेउलीयोगमात्रेण आसने नेउलोपम: । 
नेउलीसाधनादेव चिरजीवी निरामय: |. - रुद्र० ३५.२२ 
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पवनवस्ति पूरी सध जाने पर जलवस्ति सुगम हो जाती है, क्योंकि जल को खींचने का 
कारण पवन ही होता है । जब जल में डूबे हुए पेट से न्‍्योली हो जाय तब नौलि से 
जल ऊपर खिंच जायगा । 
नाभिदघ्नजले पायौ न्यस्तनालोत्कटासन: । 
आधाराकुज्चन कुर्यात्‌ क्षालनं वस्तिकर्म तत्‌ ॥ (हठयोगप्रदीपिका ) 

अर्थात्‌ गुदा के मध्य में छ: अंगुल लम्बी बाँस की नली को रखे, जिसका 
छिद्र कनिष्ठिका अँगुली के प्रवेश योग्य हो, उसे घी अथवा तेल लगाकर सावधानी के 
साथ चार अंगुल गुदा में प्रवेश करे और दो अंगुल बाहर रखे । पश्चात्‌ बैठने पर नाभि 
तक जल आ जाय, इतने जल से भरे हुए टब में उत्कटासन से बैठे अर्थात्‌ दोनों 
पाष्णियों ( पैर की एड़ियों ) को मिलाकर खड़ी रखकर उन पर अपने स्फिच ( नितम्बों ) 
को रखे और पैरों के अग्रभाग पर बैठे और उक्त आसन से बैठकर आधाराकुञ्बन करे 
जिससे बृहद्‌ अन्ब्र में अपने-आप जल चढ़ने लगेगा । बाद में भीतर प्रविष्ट हुए जल को 
नौलि क्रम से चला कर त्याग दे | इस जल के साथ अन्रस्थित मल, आँव, कृमि, 
अश्नोत्पन्न सेख्धियविष आदि बाहर निकल आते हैं । इस उदर के क्षालन (धोने ) को 
वस्तिकर्म कहते हैं । 

नियम - धौति, वस्ति दोनों कर्म भोजन से पूर्व ही करने चाहिये और इनके 
करने के अनन्तर हलका भोजन शीघ्र कर लेना चाहिये, उसमें विलम्ब नहीं करना 
चाहिये । वस्तिक्रिया करने से जल का कुछ अंश बृहद्‌ अन््र में शेष रह जाता है, वह 
धीरे-धीरे मूत्रद्वारा बाहर आयेगा । यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह दूषित जल 
अन्नों से सम्बद्ध सूक्ष्म नाडियों द्वारा शोषित होकर रक्त में मिल जायगा । कुछ लोग 
पहले मूल्शधार से प्राणवायु के आकर्षण का अभ्यास करके और जल में स्थित होकर 
गुदा में नालप्रवेश के बिना ही वस्तिकर्म का अभ्यास करते हैं । उस प्रकार वस्तिकर्म 
करने से उदर में प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता और उसके न आने 
से धातुक्षय आदि नाना दोष होते हैं । इससे उस प्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये, 
अन्यथा "न्यस्तनाल:” ( अपनी गुदा में नाल रखकर ) ऐसा पद स्वात्माराम क्यों देते ? 
यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोटे-छोटे जलजन्तुओं का नलद्वारा पेट 
में प्रविष्ट हो जाने का भय रहता हैं | अतएव नल के मुख पर महीन वस्त्र देकर 
आकुज्चन करना चाहिये और जल को बाहर निकालने के लिये खड़ा पश्चिमोत्तान आसन 
करना चाहिये । 

वस्तिकर्म में मूलाधार के पीड़ित और प्रक्षाल्लित होने से लिड्र और गुदा के रोगों 
का नाश होना स्वाभाविक है । 


गुल्मप्लीहोदरं चापि वातपित्तकफोदूभवा: । 
वस्तिकर्मप्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया: ॥ ( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ वस्तिकर्म के प्रभाव से गुल्म, प्लीहा, उदर (जलोदर ) और वात, 
पित्त, कफ इनके द्वन्द्र वा एक से उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं । 
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धात्विद्धियान्तःकरणप्रसाद॑ दद्याच्च कान्तिं दहनप्रदीप्तिम्‌ । 
अशेषदोषोपचयं निहन्यादभ्यस्यमानं जलवस्तिकर्म |। 
( हठयोगप्रदीपिका ) 
अभ्यास किया हुआ यह वस्तिकर्म साधक के सप्त धातुओं, दस इन्द्रियों और 
अन्तःकरण को प्रसन्न करता है । मुख पर सात्त्विक कान्ति छा जाती है । जठराग्नि उद्दीप्त 
होती है । वात, पित्त, कफ आदि दोषों की वृद्धि और न्यूनता दोनों को नष्ट कर 
साधक साम्यरूप आरोग्यता को प्राप्त करता है । एक बात इस सम्बन्ध में अवश्य ध्यान 
देने की है कि वस्ति क्रिया करनेवालों को पहले नेति और धौतिक्रिया करनी ही चाहिये, 
जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है । अन्य क्रियाओं के लिये ऐसा नियम नहीं है । 


राजयक्ष्मा ( क्षय ), संग्रहणी, प्रवाहिका, अधोरक्तपित्त, भगंदर, मलाशय और 
गुदा में शोथ, संततज्वर, आजखसंनिषात, आन्रशोथ, आन्रव्रण एवं कफवृद्धि जनित 
तीक्ष्ण श्वासप्रकोष इत्यादि रोगों में वस्तिक्रिया नहीं करनी चाहिये । 


यह वस्तिक्रिया भी प्राणायाम का अभ्यास चालू होने के बाद नित्य करने की 
नहीं है । नित्य करने से आन्रशक्ति परावलमम्बिनी और निर्बल हो जायगी, जिससे बिना 
वस्तिक्रिया के भविष्य में मलशुद्धि नहीं होगी । जैसे तम्बाकू और चाय के व्यसनी को 
तम्बाकू और चाय लिये बिना शौच नहीं होता, वैसे ही नित्य वस्तिकर्म अथवा षट्कर्म 
करने वाले की स्वाभाविक आन्तरिक शक्ति के बल से शरीरशुद्धि नहीं होती । 


३. धौतिकर्म--- 


चतुरद्वुलविस्तारं हस्तपञ्चदशायतम्‌ । 
गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्त वस्नं शनैग्रसेत्‌ ॥ 
पुनः प्रत्याहरेच्चैतदुदितं धौतिकर्म तत्‌ ॥ ( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ चार अंगुल चौड़े और पंद्रह हाथ लंबे महीन वस्र को गरम जल में 
भिगोकर थोड़ा निचोड़ ले । फिर गुरूपदिष्ट मार्ग से धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ 
उत्तरोत्तर उसे निगलने का अभ्यास बढ़ाता जाय । आठ-दस दिन में पूरी धोती निगलने 
का अभ्यास हो सकता है । करीब एक हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय । मुख में 
जो वस्त्र प्रान्त रहे उसे दाढ़ों से भली प्रकार दबा नौलिकर्म करे । फिर धीरे-धीरे वस्र 
निकाले । यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वस्र निगलने के पहले पूरा जल पी 
लेना चाहिये । इससे कपड़े के निगलने में सुभीता तथा कफ-पित्त का उसमें सटना 
आसान हो जाता है और कपड़े को बाहर निकलने में भी सहायता मिलती है । धौति 
को रोज स्वच्छ रखना चाहिये । अन्यथा धौति में लगे हुए दूषित कफरूप विजातीय द्रव्य 
के परमाणु पुन: दूसरे दिन भीतर जाकर हानि पहुँचायेंगे । 


पाश्चात्यों ने स्टमक ट्यूब बनाया है । कोई एक सवा हाथ की रबर की नली 
रहती है, जिसका एक मुख खुला रहता है और दूसरे सिरे के कुछ ऊपर हटकर बगल 


हु २ हर रुद्रयामलम्‌ 


में एक छेद होता है । जल पीकर खुला सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगला जाता 
है और जल रबर की नलिका द्वारा गिर जाता है । 


चाहे किसी प्रकार की धौति क्‍यों न हो, उससे कफ, पित्त और रंग-बिरंगे पदार्थ 
बाहर गिरते हैं । ऊपर की नाडी में रहा हुआ एकाध अन्न का दाना भी गिरता है । दाँत 
खट्टा-सा हो जाता है । परंतु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है । वसन्‍्त या ग्रीष्मपकाल 
में इसका साधन अच्छा होता है । 


घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिका में शोथ, शुष्क काश, हिक्का, वमन, 
आमाशय में शोथ, ग्रहणी, तीक्ष्ण अतिसार, ऊर्ध्व रक्तपित्त ( मुँह से रक्त गिरना ) इत्यादि 
कोई रोग हो तब धौतिक्रिया लाभदायक नहीं होती । 


४. नेतिकर्म--- 


नेति दो प्रकार की होती है -जलनेति और सूत्रनेति | पहले जलनेति करनी 
चाहिये । प्रात:काल दन्तधावन के पश्चात्‌ जो साँस चलती हो, उसी से चुल्लू में जल ले 
और दूसरी साँस बंदकर जल नाक द्वारा खींचे । जल मुख में चला जायगा । सिर के 
पिछले सारे हिस्से में, जहाँ मस्तिष्क का स्थान है, उस कर्म के प्रभाव से गुदगुदाहट और 
सनसनाहट या गिनगिनाहट पैदा होगी । अभ्यास बढ़ने पर आगे ऐसा नहीं होगा । कुछ 
लोग नासिका के एक छिद्र से जल खींचकर दूसरे छिद्र से निकालने की क्रिया को 
'जलनेति' कहते हैं । एक समय में आध सेर से एक सेर तक जल एक नासापुट से 
चढ़ाकर दूसरे नासापुट से निकाला जा सकता हैं एक समय एक तरफ से जल चढ़ा कर 
दूसरे समय दूसरी तरफ से चढ़ाना चाहिये । 


जलनेति से नेत्रज्योति बलवान्‌ होती है । स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों 
के लिये भी हितकर है । तीक्ष्ण नेत्ररोग, तीक्ष्ण अम्लपित्त और नये ज्वर में जलनेति नहीं 
करनी चाहिये । अनेक मनुष्य रोज सुबह नासापुट से जल पीते हैं । यह क्रिया हितकर 
नहीं है । कारण, जो दोष नासिका में संचित होंगे वे आमाशय में चले जायँगे । अतः 
उष:पान तो मुँह से ही करना चाहिये । 


नियम - पघर्षणनेति - जलनेति के अनन्तर सूत्र लेना चाहिये । महीन सूत 
की दस-पन्द्रह तार की एक हाथ लंबी बिना बटी डोर, जिसका छ:-सात इंच लम्बा एक 
प्रानं्त बटकर क्रमश: पतला बना दिया गया हो, पिघले हुए मोम से चिकना बनाकर जल 
में भिगो लेना उचित है । फिर इस स्निग्ध भाग को इस रीति से थोड़ा मोड़कर जिस छिठद्र 
से वायु चलती हो उस छिद्र में लगाकर और नाक का दूसरा छेद अँगुली से बन्दकर, 
खूब जोर से बारंबार पूरक करने से सूत का भाग मुख में आ जाता है । तब उसे तर्जनी 
और अद्भुष्ठ से पकड़कर बाहर निकाल ले । पुन: नेति को धोकर दूसरे छिद्र में डालकर 
मुँह में से निकाल ले । कुछ दिन के अभ्यास के बाद एक हाथ से सूत को मुख से 
खींचकर और दूसरे से नाक वाला प्रान्त पकड़कर धीरे-धीरे चालन करे । इस क्रिया को 
'र्षणनेति” कहते हैं । इस प्रकार नाक के दूसरे रत्न से भी, जब वायु उस रत्न से चल 
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रहा हो, अभ्यास करे । इससे भीतर लगा हुआ कफ पृथक्‌ होकर नेति के साथ बाहर 
आ जाता है । नाक के एक छिद्र से दूसरे छिद्र में भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ 
लोग इसे दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं । उसका क्रम यह है कि सूत नाक के 
एक छिद्र से पूरक द्वारा जब खींचा जाता है, तो रेचक मुख द्वारा न कर दूसरे रक्न्र द्वारा 
करना चाहिये । इस प्रकार सूत एक छिद्र से दूसरे छिद्र में आ जाता है । इस क्रिया के 
करने में किसी प्रकार का भय नहीं है । सध जाने पर तीसरे दिन करना चाहिये । 
जलनेति प्रतिदिन कर सकते हैं । नेति डालने में किसी-किसी को छींक आने लगती है, 
इसलिये एक-दो सेकेण्ड श्वासोच्छवास की क्रिया को बन्द करके नेति डालनी चाहिये । 


कपालशोधिनी चैव दिव्यदृष्टिप्रदायिनी । 
जत्रूरध्वजातरोगौघं नेतिराशु निहन्ति च ॥ ( हठयोगप्रदीपिका ) 
'नेति कपाल को शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि देती है । स्कन्‍्ध, भुजा और सिर 
की सन्धि के ऊपर के सारे रोगों को नेति शीघ्र नष्ट करती है ।' 


त्राटककर्म -- 


'समाहित अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चलक दृष्ठि से सूक्ष्म लक्ष्य को 
अर्थात्‌ लघु पदार्थ को तब तक देखे, जब तक अश्रुपात न होवे । इसे मत्स्येन्द्र आदि 
आचार्यों ने त्राटककर्म' कहा है ।' 

सफेद दिवाल पर सरसों-बराबर काला चिह्न कर दे उसी पर दृष्टि 
ठहराते-ठहराते चित्त समाहित होता है, और दृष्टि शक्तिसम्पन्न हो जाती है । मैस्मेरिज्म 
में जो शक्ति आ जाती है वही शक्ति त्राटक से भी प्राप्य है । 

त्राटक नेत्ररोंगगाशक है । तन्‍्द्रा-आलस्यादि को भीतर नहीं आने देता । 
त्राटककर्म संसार में इस प्रकार गुप्त रखने योग्य है जैसे सुवर्ण की पेटी संसार में गुप्त 
रखी जाती है ।'* क्‍योंकि - “भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता । 


उपनिषदों में त्राटक के आन्तर, बाह्य और मध्य-इस प्रकार तीन भेद किये गये 
हैं । हठयोग के ग्रन्थों में प्रकार-भेद नहीं है । 


नियम - पाश्चात्यों का अनुकरण करने वाले कुछ लोग मद्यपान, मांसाहार 
तथा अम्ल-पदार्थादि अपथ्य-सेवन करते हुए भी 'मैस्मेरिज्म” विद्या की सिद्धि के लिये 
त्राटक किया करते हैं । परन्तु ऐसे लोगों का अभ्यास पूर्ण नहीं होता । अनेक लोगों के 
नेत्र चले जाते हैं और अनेक पागल हो जाते हैं । जिन्होंने पथ्य का पालन किया है वही 
सिद्धि प्राप्त कर सके हैं । 


१५ निरीक्षेत्रिशलदृशा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहित: । 
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचार्यैस्त्राटटक्कटईं स्मृतम्‌ ॥॥ ( हठयोगप्रदीपिका ) 
२. मोचन नेत्ररोगाणां तद्भादीनां कपाटकम्‌ । 
यत्नतस्त्राटकं गोप्यं यथा हाटकपेटकम्‌ ॥ (हटठयोगप्रदीपिका ) 


ििकोिडओइखबकओिििशशशश-श----"-"न्‍ननशननननशनलललन का" 
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। यम-नियमपूर्वक आसनों के अभ्यास से नाडी समूह मूृदु हो जाने पर ही त्राटक 

। करना चाहिये । कठोर नाडियों को आघात पहुँचते देरी नहीं लगती ।॥ त्राटक के 

जिज्ञासुओं को आसनों के अभ्यास के परिपाक काल में नेत्र के व्यायाम का अभ्यास 

| करना विशेष लाभदायक है । प्रात:काल में शान्तिपूर्वक दृष्टि को शनै: शनै: बायें , दायें, 

| नीचे की ओर, ऊपर की ओर चलाने की क्रिया को नेत्र का व्यायाम कहते हैं । इस 

| व्यायाम से नेत्र की नसें दृढ़ होती है । इसके अनन्तर त्राटक करने से नेत्र को हानि 
पहुँचने की भीति कम हो जाती है । 


त्राटक के अभ्यास से नेत्र और मस्तिष्क में उष्णता बढ़ जाती है । अत: नित्य 
जलनेति करनी चाहिये तथा रोज सुबह त्रिफला के जल से अथवा गुलाब जल से नेत्रों 
को धोना चाहिये । भोजन में पित्तवर्धक और मलावरोध (कब्ज) करने वाले पदार्थों का 
| सेवन न करे । नेत्र में आँसू आ जाने के बाद फिर उस दिन दूसरी बार त्राटक न करे । 
। केवल एक ही बार प्रात:काल में करे । वास्तव में त्राटक का अनुकूल समय रात्रि के 
दो से पाँच बजे तक है । शान्ति के समय में चित्त की एकाग्रता बहुत शीघ्र होने लगती 
है । एकाध वर्षपर्यन्त नियमित रूप से त्राटक करने से साधक के संकल्प सिद्ध होने 
लगते हैं, दूसरे मनुष्यों, के हृदय का भाव मालूम होने लगता है, सुदूर स्थान में स्थित 
पदार्थ अथवा घटना का सम्यक्‌ प्रकार से बोध हो जाता है । 


! ५. क्षालन-- 


रुद्रयामल प्रोक्त पज्वस्वर ( पज्चकर्म - षट्कर्म ) योग में क्षालन से अर्थ है 
! नाड़ियों का प्रक्षालन । यहाँ मुख्य रूप से शीर्षासन से इसे करने को कहा गया है । 
हठयोग में इसकी अन्य विधि है । 


| ऊदर्ध्वे मुण्डासनं कृत्वा अधोहस्ते जप॑ चरेत्‌ । 
। यदि त्रिदिनमाकर्तु समर्थों मुण्डिकासनम्‌ ॥ 
॥ तदा हि सर्वनाड्यश्च वशीभूता न संशय: । 
| नाडीक्षालनयोगेन मोक्षदाता स्वयं भवेत्‌ ॥ (रुद्र० ३५.३२,३३) 


| । ( क ) गजकर्म या गजकरणी-- 


हाथी जैसे सूँड से जल खींच फिर फेंक देता है, वैसे गजकर्म में किया जाता 
है । अत: इसका नाम गजकर्म या गजकरणी हुआ । यह कर्म भोजन से पहले करना 
चाहिये । विषयुक्त या दूषित भोजन करने में आ गया हो तो भोजन के पीछे भी किया 
जा सकता है । प्रतिदिन दन्‍्तधावन के पश्चात्‌ इच्छा भर जल पीकर अँगुली मुख में उलटी 
कर दे । क्रमश: बढ़ा हुआ अभ्यास इच्छामात्र से जल बाहर फेंक देगा । भीतर गये जल 
को न्योलीकर्म से भ्रमा कर फेंकना और अच्छा होता है । जब जल स्वच्छ आ जाय 
| तब जानना चाहिये कि अब मैल मुख की राह नहीं आ रहा है । पित्तप्रधान पुरुषों के 
| लिये यह क्रिया हितकर है । 
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(ख ) कपालभातिकर्म--- 


अर्थात्‌ लोहकार की भस्ना (भाथी) के समान अत्यन्त शीघ्रता से क्रमश: 
रेचक-पूरक प्राणायाम को शान्तिपूर्वक करना योगशाख्र में कफदोष का नाशक कहा गया 
है तथा यह क्रिया 'कपालभाति” नाम से विख्यात है ।' 


जब सुषुम्ना में से अथवा फुफ्फुस में से श्वासनलिका द्वारा कफ बार-बार ऊपर 
आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुकाम) हो गया हो तब सूत्रनेति और धौतिक्रिया से इच्छित 
शोधन नहीं होता । ऐसे समय पर यह कपालभाति लाभदायक है । इस क्रिया से 
फुफ्फुस और समस्त कफवहा नाडियों में इकट्ठा हुआ कफ कुछ जल जाता है और कुछ 
प्रस्वेदद्वार से बाहर निकल जाता है, जिससे फुफ्फुस-कोशों की शुद्धि होकर फुफ्फुस 
बलवान्‌ होते हैं । साथ-साथ सुषुम्ना, मस्तिष्क और आमाशय की शुद्धि होकर 
पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है । 


नियम - परंतु उरःक्षत, हृदय की निर्बलता, वमनरोग, हुलास (उबाक), हिक्का, 
स्वस्भड़, मन की भ्रमित अवस्था, ती्ष्ण ज्वर, निद्रानाश, ऊर्ध्वरक्तपित्त, अम्लपित्त इत्यादि 
दोषों के समय, यात्रा में और वर्षा हों रही हो, ऐसे समय पर इस क्रिया को न करे | 

अरजीर्ण, धूप में भ्रमण से पित्तवृद्धि, पित्तप्रकोपजन्य रोग, जीर्ण कफ-व्याधि, 
कृमि, रक्तविकार, आमवात, विषविकार और त्वचारोगादि व्याधियों को दूर करने के लिये 
यह क्रिया गुणकारी है । शरद्‌ ऋतु में स्वाभाविक पित्तवृद्धि होती रहती है । ऐसे समय 
पर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की जा सकती है । 


षट्कर्म से रोग निवारण 


हठयोग के अनुसार भौतिक शरीर के दोषों को दूर करने के लिये एवं स्वस्थ 
बने रहने के लिये षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, धारण एवं ध्यान का आलम्बन लेना 
चाहिये । षट्कर्म का उपयोग प्रवृद्ध कफ-दोष को दूर करके वात, पित्त एवं कफ इन 
तीनों दोषों को समभाव में स्थापित करने के लिये होता है । यदि कफ-दोष बढ़ा न हो 
तो, जिस अड्ड में विकार या अशक्ति प्रतीत हो, उसी अड्ग को बलवान्‌ बनाने या उक्त 
अड्ढ से विकार को दूर करने के लिये षट्कर्मों में से यथावश्यक दो या तीन या चार 
कर्मों का अभ्यास करना चाहिये । १. धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलिक एवं 
कपालभाति-इन छ: क्रियाओं को षट्कर्म कहते हैं । धौति कर्म कण्ठ से आमाशय तक 
के मार्ग को स्वच्छ करके सभी प्रकार के कफ-रोगों का नाश कर देता है । यह विशेषरूप 
से कफप्रधान कास, श्वास, प्लीहा एवं कुष्ठरोग में लाभकारी है । २. वस्ति-कर्मद्वारा 
गुदामार्ग एवं छोटी आँत के निचले हिस्से की सफाई हो जाती है । इससे अपानवायु एवं 
मलान्र के विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों का शमन हो जाता है । आँतों की गर्मी शान्त 
होती है, कोष्ठबद्धता टूर होती है । आँतों में स्थित-संचित दोष नष्ट होते हैं । जठराग्नि 


श्र भस्तावल्‍लोहकारस्य रेचपूरों ससम्भ्रमौ । 
कपालभातिरविंख्याता कफदोषविशोषणी ।॥। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
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की वृद्धि होती है । अनेक उदररोग नष्ट होते हैं । वस्तिकर्म करने से वात-पित्त एवं कफ 
से उत्पन्न अनेक रोग तथा गुल्म, प्लीहा और जलोदर दूर होते हैं । ३. नेतिकर्म 
नासिकामार्ग को स्वच्छ कर कपाल-शोधन का कार्य करता हैं यह विशेषरूप से नेत्रों को 
उत्तम दृष्टि प्रदान करता है और गले से ऊपर होने वाले दाँत, मुख, जिह्ना, कर्ण एवं 
शिरोरोगों को नष्ट करता है । ४. त्राटक-कर्मद्वारा नेत्रों के अनेक रोग नष्ट होते हैं एवं 
तन्द्रा, आलस्य आदि दोष नष्ट होते हैं । ५. उदर-रोग एवं अन्य सभी दोषों का नाश 
करने के लिये नेति प्रमुख है । यह मन्दाग्नि को नष्टकर जठराग्नि की वृद्धि करता है 
तथा भुक्तान्न को सुन्दर प्रकार से पचाने की शक्ति प्रदान करता है । इसका अभ्यास करने 
से वातादि दोषों का शमन होने से चित्त सदा प्रसन्न रहता है । ६. कपालभाति विशेषरूप 
से कफ-दोष का शोषण करने वाली है । षट्कर्मों का अभ्यास करने से जब शरीरान्तर्गत 
कफ-दोष -मलादिक क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणायाम का अभ्यास करने से अधिक शीतपघ्र 
सफलता मिलती है । 


अन्य क्रियाओं द्वारा शरीर शोधन 


जिन्हें पित्त की अधिक शिकायत रहती है, उनके लिये गजकर्णी या 
कुजल-क्रिया लाभदायक रहती है । इस क्रिया में प्रात:काल शौचादि से निवृत्त होने के 
बाद पर्याप्त मात्रा में नमक मिश्रित कुनकुना जल पीकर फिर वमन कर दिया जाता है । 
इससे आमाशयस्थ पित्त का शोधन होता है । जिन्हें मन्दाग्नि की शिकायत है या जिनका 
स्वास्थ्य उत्तम भोजन करने पर भी सुधरता नहीं है, उन्हें अग्निसार नामक क्रिया का 
अभ्यास करना चाहिये । इस क्रिया में नाभिग्रन्थि को बार-बार मेरु-पृष्ठ में लंगाना होता 
है । एक सौ बार लगा सकने का अभ्यास हो जाने पर समझना चाहिये कि इस क्रिया 
में परिपक्वता प्राप्त हो गयी है । अत: यह सभी प्रकार के उदर-रोगों को दूर करने में 
सहायक है । 


अष्टाड्रयोग से रोग निवारण 


आसन का अभ्यास शरीर से जड़ता, आलस्य एवं चजञ्चलता को दूर कर 
सम्पूर्ण स्नायु-संस्थान एवं प्रत्येक अड्डग को पुष्ट बनाने के लिये होता है । इसके अभ्यास 
से शरीर के अड़ों के सभी भागों में एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म नाड़ियों में रक्त पहुँचता है, सभी 
ग्रन्थियाँ सुचारुरूप से कार्य करती हैं । स्नायु-संस्थान बलवान्‌ हो जाने पर साधक काम, 
क्रोध, भय आदि के आवेगों को सहने में समर्थ होता है । वह मानस-रोगी नहीं बनता । 
शरीर का स्वास्थ्य, मस्तिष्क, मेरुदण्ड, स्नायु-संस्थान, हृदय एवं फेफड़े तथा उदर के 
बलवानू होने पर निर्भर है । अत: आसनों का चुनाव इन पर पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टि 
में रखकर करना चाहिये । जिसका जो अड्ग कमजोर हो उसे सार्वाड्जिक व्यायाम के 
आसनों का अभ्यास करने के साथ-साथ उन दुर्बल अड़ों को पुष्ट करने वाले आसनों 
का अभ्यास विशेषरूप से करना चाहिये ।' 
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ध्यान के उपयोगी पद्मासन आदि को सर्वरोगनाशक इसलिये कहा जाता है 
कि इन आसनों से ध्यान या जप में बैठने पर शरीर में साम्यभाव, निश्चकता, शान्ति 
आदि गुण आ जाते हैं । जो भौतिक स्तर पर सत्त्वगुण की वृद्धि करने में सहायक होते 
हैं । आरोग्य की दृष्टि से किये जाने वाले आसमनों में पश्चिमोत्तान, मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, 
सर्वाड्र, मयूर, भुजंग, शलभ, धनु, कुक्कुट, आकर्षणधनु एवं पद्म-आसन मुख्य हैं । 


आसनों को शनै:-शनै: किया जाय, जिससे अड़ों एवं नाड़ियों में तनाव, 
स्थिरता, संतुलन, सहनशीलता एवं शिथिलता आ सके । अपनी पूर्ववत्‌ स्थिति में धीरे- 
धीरे ही आना चाहिये । जो अड़ढ रोगी हो, उस अड्र पर बोझ डालने वाले आसनों का 
अभ्यास अधिक नहीं करना चाहिये । जैसे जिनके पेट में घाव है या जो स्त्रियाँ मासिक- 
धर्म से युक्त हैं, उन्हें उन दिनों पेट के आसन नहीं करने चाहिये । जिस आसन का प्रभाव 
जिस ग्लैंड्स या नाड़ी-चक्र पर पड़ता है---आसन करते समय वहीं ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिये तथा गायत्री आदि मन्त्रों का या तेज, बल, शक्ति देने वाले मन्त्रों झा यथाशक्ति 
स्मरण करना चाहिये । एक आसन के बाद उसका प्रतियोगी आसन भी करना चाहिये । 
यथा-पश्चिमोत्तान आसन का प्रतियोगी भुजंगासन और शलभासन है । हस्तपादासन का 
प्रतियोगी चक्रासन है । सर्वाड्रासन का अभ्यास आवश्यक है । सूर्यनमस्कार को अन्य 
आसनों के अभ्यास के पूर्व कर लेना लाभकारी है । 


प्राणायाम का अभ्यास शरीरस्थ सभी दोषों का निराकरण कर प्राणमयकोष 
एवं सूक्ष्म शरीर को नीरोग तथा पुष्ट बनाता है ।' नाड़ी-शोधन का अभ्यास करने के 
बाद ही कुम्भक प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम के सभी अभ्यास 
युक्तिपूर्वक शनै:-शनै: ही करने चाहिए तथा भस््रिका प्राणायाम को छोड़कर सभी शेष 
प्राणायामों में रेचक एवं पूरक, दोनों की क्रियाएँ बहुत धीरे-धीरे करनी चाहिये । प्रत्येक 
कुम्भक की अपनी-अपनी दोषनाशक विशेष शक्ति है । अत: प्रवृद्ध दोष का विचार 
करके ही उसके दोषनाशक कुम्भक का अभ्यास करना चाहिये । सूर्यभेद प्राणायाम 
पित्तवर्धक, जरादोषनाशक, वातहर, कपालदोष एवं कृमिदोष को नष्ट करने वाला है । 
उज्जायी कफ-रोग, क्रूरवायु, अजीर्ण, जलोदर, आमवात, क्षय, कास, ज्वर एवं प्लीहा 
को नष्ट करता है । स्वास्थ्य एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिये उज्जायी प्राणायाम का विशेष 
रूप से अभ्यास करना चाहिये । शीतली प्राणायाम अजीर्ण, कफ, पित्त, तृषा, गुल्म, 
प्लीहा एवं ज्वर को नष्ट करता है । भख्त्रिका प्राणायाम वात-पित्त-कफ-हर, 
शरीराग्निवर्धक एवं सर्वरोगहर है । व्यवहार में संध्योपासना के उपरान्त एवं जप से पूर्व 
नाड़ी-शोधन, उज्जायी एवं भस्त्रिका प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने का प्रचलन है। 


स्वरयोग से रोग निवारण 


रोग-निवारण के लिये स्वर-योग का आश्रय भी लिया जाता है । नीरोगता के 
लिये भोजन सदा दाहिना स्वर वास) चलने पर करना चाहिये । वामस्वर शीतल एवं 
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दक्षिणस्वर उष्ण माना जाता है । इसके अनुसार ही वात एवं कफ-प्रधान रोगों में दक्षिण 
नासिका के श्वास को चलाया जाता है एवं पित्तप्रधान रोग में वाम-स्वर से श्वास को 
चलाया जाता है । सामान्य नियम यह है कि रोग के प्रारम्भकाल में जिस नासिका से 
श्वास चल रहा होता है, उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास रोग-शमन होने तक 
चलाया जाता है । इस स्वर-परिवर्तन से प्रवृद्ध दोष का संशमन हो जाता है । स्वर्योग 
की जानकारी के लिये शिव स्वरोदय एवं स्वर-चिन्तामणि नामक ग्रन्थों का अवलोकन 
करना चाहिये । 


योग सम्बन्धी बन्ध एवं मुद्राओं से रोग निवारण 


मुद्राओं के अभ्यास में महामुद्रा, विपरीतकरणी, खेचरी, मूलबन्ध, उड्डीयान-- 
बन्ध एवं जालन्धरबन्ध मुख्य हैं । महामुद्रा क्षय, कुष्ठ, आवर्त, गुल्म, अजीर्ण आदि रोगों 
एवं सभी दोषों को नष्ट करती है । इसके अभ्यास से पाचन-शक्ति की प्रचण्ड वृद्धि 
होकर विष को भी पचाने की क्षमता प्राप्त होती है । महामुद्रा के साथ महाबन्ध एवं 
महावेध का भी अभ्यास किया जाता है । इन तीनों के अभ्यास से वृद्धत्व दूर होता है 
एवं अनेक शारीरिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है । खेचरी मुद्रा के अभ्यास से शरीर में 
अमृतत्व-धर्म की वृद्धि होती है । सिद्धियों की प्राप्ति होती है । शरीर की सोमकला का 
विकास होता है तथा देह-क्षय की प्रक्रिया रुक जाती है । उड्डीयान का अभ्यास उदर एवं 
नाभि से नीचे स्थिति अड़ों के रोगों को दूरकर पुरुषत्व की अभिवृद्धि करता है । जननाड् 
एवं प्रजननाड़ के रोगों से पीड़ित नर नारियों को उड्ीयानबन्ध का विशेष अभ्यास करना 
चाहिये । जालन्धर बन्ध से कण्ठ-रोगों एवं शिरोरोगों का नाश होता है तथा मूलबन्ध का 
अभ्यास गुदा एवं जननेन्द्रिय पर प्राण एवं अपान पर नियत्रण प्रदान करता है । उड़ीयान 
एवं जालन्धरबन्ध का अभ्यास तो प्राणायाम के समय ही किया जाता है, परंतु 
मूलबन्ध का अभ्यास सतत करना चाहिये । विपरीतकरणी मुद्रा का ठीक-ठीक अभ्यास 
वलीपलित को दूर कर युवावस्था प्रदान करता है । 


उपर्युक्त मुद्राओं के अतिरिक्त घेरण्डसंहिताप्रोक्त कुछ अन्य मुद्राओं का अभ्यास 
भी रोगनाश, वलीपलितविनाश एवं स्वास्थ्य-छाभ के लिये उपयोगी है । इनमे से 
नभोमुद्रा एवं माण्डूकीमुद्रा तालुस्थित अमृतपान में सहायक होने के कारण सभी रोगों का 
नाश करने वाली है । अश्विनी मुद्रा गुह्यारोगों का नाश करने वाली, अकालमृत्यु को दूर 
करने वाली तथा बल एवं पृष्टि को प्रदान करने वाली है । पाशिनी मुद्रा से बल एवं 
पुष्टि की प्राप्ति होती है । तड़ागी मुद्रा एवं भुजंगिनी मुद्रा-ये दोनों ही उदर के अजीर्णादि 
रोगों को नष्टकर दीर्घ जीवन प्रदान करती हैं । 


रोगों को दूर करने में ध्यान अथवा चिन्तन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ध्यान से 
शरीर, प्राण, मन, हृदय एवं बुद्धि में शान्ति, पवित्रता एवं निर्मलता आती है । 'सदा 
प्राणिमात्र के कल्याण का विचार करने से एवं सभी सुखी हों, नीरोग हों, शान्त हों” -- 
इस प्रकार की भावनाओं की तरंगों को सभी दिशाओं में प्रसारित करने से स्वयं को सुख 
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तथा शान्ति की प्राप्ति होती है । व्यक्ति जैसा चिन्तन करता है, प्राय: वह वैसा बन जाता 
है । 'मैं नीरोग हूँ, स्वस्थ हूँ --- ऐसा चिन्तन निरन्तर दृढ़तापूर्वक करते रहने से आरोग्य 
बना रहता है । इसे आत्मसम्मोहन “ऑटो सजेशन' की विधि कहते हैं । इसी प्रकार 
प्रबल संकल्पशक्ति के द्वारा अपने या दूसरे के रोगों को भी दूर किया जाता है । 
रोगनिवारण के लिये प्रमुख बात यह है कि रोग होने पर उसका चिन्तन ही न करे, उसकी 
परवाह ही न करे । रोग का चिन्तन करने से रोग बद्धमूल हो जाता है एवं व्यक्ति का 
मनोबल दुर्बल हो जाता है । मानसिक रोगों का संकल्पशक्ति एवं प्रज्ञाबल से निवारण 
करना चाहिये एवं शारीरिक रोगों का औषधों से । इन रोगों के उन्मूलन में यौगिक 
साधनों का अद्भुत योगदान रहा है । 


शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति चाहने वालों को योग-क्रियाओं का 
अभ्यास करने के साथ-साथ रोगोत्पादक सभी मूल कारणों का त्याग करना चाहिये तथा 
अपने लिये अनुकूल एवं चिकित्साशाख्र द्वारा निर्दिष्ट सात्तिक पथ्य, सदाचार एवं 
सत्कर्म का सेवन करना चाहिये । यथासम्भव अनिष्ट-चिन्तन से बचना चाहिये तथा चित्त 
को रागदद्वेष-मोहादि दोषों से दूर करना चाहिये । सम्पूर्ण दुःखों का मूल कारण 
तमोगुणजनित अज्ञान, लोभ, क्रोध तथा मोह है । त्रिगुण के प्रभाव तथा अज्ञान के 
बन्धन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय योग है तथा योग-बल से भी बड़ी शक्ति है 
भगवान्‌ की अनुग्रह शक्ति । 


अतएव अहंता-ममता का त्याग करके भगवच्चरणों का एकमात्र आश्रय लेकर 
योगसाधना करने से शारीरिक व्याधि के साथ-साथ त्रिविध ताप एवं भवव्याधि भी कट 
जाती है और ऐसा साधक पूर्णतम आनन्द को प्राप्त करने में सर्वथा समर्थ हो जाता है । 


कुण्डलिनीयोग 


कुण्डलिनीयोग, कुण्डलिनीशक्ति, षट्चक्र आदि का पतज्जलि के योगतूत्रों में 
कहीं उल्लेख नहीं है, किन्तु यह निश्चित है कि कुण्डलिनीयोग प्राचीन भारतीय योग की 
एक विशिष्ट पद्धति है । आगम और तन्त्रशास्त्र की विभिन्न शाखाओं में इसका वर्णन 
मिलता है । कुछ आचार्य “अष्टा चक्रा नवद्वारा' (१०।२। ३१ ) इत्यादि अथर्ववेदीय 
मन्त्र में कुण्डलिनी योग का उल्लेख मानते हैं । प्राय. सभी आगमिक और तान्नरिक 
आचार्य प्रसुप्तभुजगाकारा, सार्धत्रिवकाकृति, मृणालतन्तुतनीयसी मूलाधार स्थित शक्ति 
को कुण्डलिनी के नाम से जानते हैं । जिस योगपद्धति की सहायता से इस कुण्डलिनी 
शक्ति को जगाकर सुषुम्णा मार्ग द्वारा षघट्चक्र का भेदन कर सहस्रारचक्र तक पहुँचाया 
जाता है और वहाँ उसका अकुल शिव से सामरस्य सम्पादन कराया जाता है, उसी का 
नाम कुण्डलिनीयोग हैं । आधारों अथवा चक्रों आदि के विषय में मतभेद होते हुए भी 
मूलाधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति का सहस्तार स्थित अपने इष्टदेव से सामरस्य का 
सम्पादन सभी मतों में निर्विवाद रूप से मान्य है । 
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कुण्डलिनीयोग की विधि --- 


यहाँ संक्षेप में उसकी विधि इस प्रकार वर्णित है-यम और नियम के 
नित्य-नियमित आदरपूर्वक निरन्तर अभ्यास में लगा योगी साधक गुरुमुख से मूलाधार से 
सहस्रार-पर्यन्त कुण्डलिनी के उत्थापन क्रम को ठीक से समझ लेने के उपरान्त, पवन 
और दहन के आक्रमण से प्रतप्त कुण्डलिनीशक्ति को, जो कि स्वयम्भू लिंग को वेष्टित 
कर सार्धात्रिवलयाकार में अवस्थित है, हँकार बीज का उच्चारण करते हुए जगाता है 
और स्वयम्भू लिंग के छिद्र से निकाल कर उसे ब्रह्मद्रार तक पहुँचा देता है । 
कुण्डलिनीशक्ति पहले मूलाधार स्थित स्वयम्भू लिंग का, तब अनाहतचक्र स्थित बाण 
लिंग का और अन्त में आज्ञाचक्र स्थित इतर लिंग का भेद करती हुई ब्रह्मगाडी की 
सहायता से सहस्नदल चक्र में प्रविष्ट होकर परमानन्दमय शिवपद में प्रतिष्ठित हो जाती 
है । योगी अपने जीवभाव के साथ इस कुलकुण्डलिनी को मूलाधार से उठाकर 
सहस्नारचक्र तक ले जाता है और वहाँ उसको परबिन्दु स्थान में स्थित शिव (पर लिंग) 
के साथ समरस कर देता है । समरसभावापत्न यह कुण्डलिनीशक्ति सहस्नारचक्र में लाक्षा 
के वर्ण के समान परमामृत का पान कर तृप्त हो जाती है और इस परमानन्द की 
अनुभूति को मन में संजोये वह पुनः मूलाधारचक्र में लौट आती है । यही है 
कुण्डलिनीयोग की इतिकर्तव्यता । इसके सिद्ध हो जाने पर योगी जीवभाव से मुक्त हो 
जाता है और शिवभावापन्न (जीवन्मुक्त) हो जाता है । 


कुलकुण्डलिनी शक्ति कैसे सहस्नार स्थित अकुलशिव की ओर उन्मुख होती 
है और वहाँ शिव के साथ सामरस्य भाव का अनुभव कर पुनः कैसे अपने मूल स्थान 
में आ जाती है, इसकी अति संक्षिप्त प्रक्रिया नित्याषोडशिकार्णव (४ ।१२-१६) में 
वर्णित है । इसी प्रकार चार पीठों और चार लिंगों का स्वरूप हमें योगिनी हृदय 
(१ ।४१-४७) में अधिक स्पष्ट रूप में मिलता है । 


कुण्डलिनीशक्ति 


मानवलिंग शरीर में सुषुम्नानाडी के सहारे ३२ पद्‌मों की स्थिति मानी गई है । 
सबसे नीचे और सबसे ऊपर दो सहस्रारपदूम स्थित हैं । नीचे कुलकुण्डलिनी में स्थित 
अरुण वर्ण सहस्रारपद्म ऊर्ध्वमुख तथा ऊपर ब्रह्मस्न््र स्थित श्वेत वर्ण सहस्नारपद्म 
अधोमुख हैं । इनमें से अध: सहस्तार को कुलकुण्डलिनी और ऊर्ध्व सहस्नार को 
अकुलकुण्डलिनी कहा जाता है । अकुलकुण्डलिनी प्रकाशात्मक अकारस्वरूपा और 
कुलकुण्डलिनी विमर्शात्मक हकारस्वरूण मानी जाती है । 


इन दो कुण्डलिनियों के अतिरिक्त तन्रशास्त्र के ग्रन्थों में प्राणकुण्डलिनी का 
भी वर्णन मिलता है । मूलाधार में जैसे कुण्डलिनी का निवास है, उसी तरह से हृदय 
में भी 'सार्धव्रिवलया प्राणकुण्डलिनी” रहती है । मध्यनाडी सुषुम्ना के भीतर चिदाकाश 
(बोधगमन) रूप शून्य का निवास है । उससे प्राणशक्ति निकलती है । इसी को अनच्क 
कला भी कहते हैं । इसमें अनच्क (अचू - स्वर से रहित) हकार का निरन्तर नदन होता 
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रहता है । यह नाद भट्टारक की उन्मेष दशा है, जिससे -कि प्राणकुण्डलिनी की गति 
ऊर्धवोन्‍्मुख होती है, जो श्वास-प्रश्वास, प्राण-अपान को गति प्रदान करती है और जहाँ 
इनकी एकता का अनुसन्धान किया जा सकता है । मध्यनाडी में स्थित बिना क्रम के 
स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाली यह प्राणशक्ति ही अनच्क कला कहलाती है । 
इस अनच्क कला रूप प्राणशक्ति को कुण्डलिनी इसलिये कहते हैं कि मूलाधार स्थित 
कुण्डलिनी की तरह इसकी भी आकृति कुटिल होती है । जिस प्राणवायु का अपान 
अनुवर्तन करता है, उसकी गति हकार की लिखावट की तरह टठेढ़ी-मेढ़ी होती है । 
प्राणशक्ति अपनी इच्छा से ही प्राण के अनुरूप कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण कर 
लेती है । प्राणशक्ति की यह वक्रता (कुटिल्ता-घुमावदार आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र 
इच्छाशक्ति का खेल है । प्राणशक्ति का एक लपेटा वाम नाडी इडा में और दूसरा लपेटा 
दक्षिण नांडी पिंगला में रहता हैं इस तरह से इसके दो वलय (पेरे) बनते हैं । सुषुम्ना 
नाम की मध्य नाडी सार्ध कहलाती है । इस प्रकार यह प्राणशक्ति भी सार्ध॑त्रिवलया है । 
वस्तुत: मूलाधार स्थित कुण्डलिनी में ही प्राणशक्ति का भी निवास है, किन्तु हृदय में 
इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होने से ब्राह्मणवसिष्ठन्याय से उसका यहाँ पृथक्‌ उल्लेख कर 
दिया गया है । इसकां प्रयोजन अजपा ( हंसगायत्री ) जप को सम्पन्न करना है । 


नाडीचक्र का रहस्य 


षट्चक्र का निरूपण करते सझय यहाँ नाडियों के सम्बन्ध समझ लेना चाहिए 
कि मेरुदण्ड के बाहर वाम भाग में चन्द्रात्मक इडा नाडी और दक्षिण भाग में सूर्यात्मक 
पिंगला नाडी अवस्थित है । मेरुदण्ड के मध्य भाग में वज्ना और चित्रिणी नाडी से मिली 
हुई ब्रिगुणात्मिका सुषुम्ना नाडी का निवास है । इनमें सत्त्वगुणात्मिका चित्रिणी चन्द्ररूपा 
है, रजोगुणात्मिका वज़ा सूर्यरूपा है और तमोगुणात्मिका सुषुम्ना नाडी अग्निरूपा है । 
यह ब्रिगुणात्मिका नाडी कन्द के मध्य भाग में सहस्नार-पर्यन्त विस्तृत है । इसका आकार 
खिले हुए धतूरे के पुष्प के सदृश है । इस सुषुम्ना नाडी के मध्य भाग में लिंग से मस्तक 
तक विस्तृत दीपशिखा के समान प्रकाशमान वज़ा नाडी स्थित है । उस वज़ा नाडी के 
मध्य में चिंत्रीणी नाडी का निवास है । यह प्रणव से विभूषित है और मकड़ी के जाले 
के समान अत्यन्त सूक्ष्म आकार की है । योगी ही इसको योगज ज्ञान से देख सकते हैं । 


मेरुदण्ड के मध्य में स्थित सुषुम्ना और ब्रह्मनाडी के बीच में मूलाधार आदि 
छ: चक्रों को भेद कर यह नाडी सहस्रार चक्र में प्रकाशमान होती हैं । इस चित्रिणी नाडी 
के मध्य में शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म नाडी स्थित है । यह नाडी 
मूलाधार स्थित स्वयम्भू लिंग के छिद्र के सहस्नार में विलास करने वाले परमशिव पर्यन्त 
व्याप्त है । यह नाडी विद्युत्‌ के समान प्रकाशमान है । मुनिगण इसके कमलनाल के 


. तन्तुओं के समान अत्यन्त सूक्ष्म आकार का मानस प्रत्यक्ष ही कर सकते हैं । इस नाडी 


के मुख में ही ब्रह्मद्रार स्थित है और इसी को योगीगण सुषुम्ना नाडी का भी प्रवेश 
द्वार मानते हैं । 
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रु २ रुद्रयामलम्‌ 


रुद्रयामऊ का विषय संक्षेप 


रुद्रयामल में ९० अध्याय हैं । उनमें से प्रस्तुत प्रथण भाग के ४५ अध्यायों 
का अध्यायगत विषय संक्षेप दिया जा रहा है-- 


प्रथम पटल में पराश्री परमेशानी के मुखकमल से श्रीयामल, विष्णु यामल, 
शक्तियामल और ब्रह्मययामल निस्‍्सृत बताए गए हैं। यह रुद्रयामल (नहीं यामलों का) 
उत्तरकाण्ड है। दसवें श्लोक से लेकर ८२ श्लोक तक विविध प्रंकार के साधनों की चर्चा 
की गई है। फिर रुद्रयामल की प्रशंसा है (८३-९२) और यामल शब्द का अर्थ कहा है। 
फिर यामल में प्रतिपादित विभिन्न साधन कहे गए हैं। ९९ से १०७ तक इस रुद्रयामंल की 
फलश्रुति है। १०७ से ११८ तक ज्ञान एवं भाव की प्रशंसा है। ११५९ से १३० तक पुण्यवान्‌ 
पुरुष के लक्षण और साधक के कर्तव्य वर्णित हैं। पशुभाव से ज्ञान की सिद्धि होती है और 
वीरभाव से क्रियासिद्धि होती है तथा दिव्य भाव में साधक स्वयं रुद्र हो जाता है 
(१३०--१३७)। पुन: योग की प्रशंसा (१३८-१३९), पशु एवं वीरभाव में भक्ति विवेचन 
(१५४०--१४५)। दिव्य भाव विवेचन (१४५-१४९), ज्ञान के तीन प्रकार (१(५०-१५३), 
मनुष्य जन्म का दुर्लभत्व ((५४-१६४, आन्तरिक ज्ञान (१६५-१७१) विद्युत्‌ के समान 
आयु की चज्वलता (१७२-१७८) एवं ब्रती का लक्षण ((७८-१८७)। इसके बाद गुरु के 
माहात्म्य और उनकी कृपा के विषय में कहा गया है (१८ ८-१९१)। साधक की आत्मा ही 
बन्धु है और धर्मशील मनुष्य ही श्रेष्ठ है (९१-१९६)। पुनः १९७ २१२ श्लोक तक 
भावत्रय की प्रशंसा की गई है। २१३ से २२० में पीठ प्रशंसा और भावज्ञान का माहात्म्य 
वर्णित है। फिर (२१२१-२४४) गुरु की महिमा और उनके प्रति कर्तव्य बताए गए हैं । 


द्वितीय पटल में कुलाचार विधि वर्णित है। पशुभाव में गुरु का ध्यान एवं पूजन 
वर्णित है (९०-३७)। पुनः गुरुस्तोत्र और गुरुस्तव की फलश्रुति वर्णित है (३८-५०)। 
इसके बाद गुरु के लक्षण वर्णित है (५०-५७)। फिर शिष्य के लक्षण और उसके कर्तव्य 
का प्रतिपादन है (५७-९६)। फिर मन्त्र दीक्षा एवं पुरश्चरण (९७-१ २७) तथा दीक्षा 
विधि वर्णित है ((२८-१४३)। इसके बाद मन्त्र साधन में प्रयुक्त होने वाले ताराचक्र, 
राशिचक्र, विष्णुचक्र, ब्रह्मचक्र, देव चक्र, ऋणधनात्मक महाचक्र, उल्का चक्र एवं सूंक्ष्म चक्र 
का वर्णन है ((४४-१६२)। 

तृतीय पटल में दीक्षाक्रम में चक्र विचार वर्णित है। भगवती आनन्द भैरवी के 
द्वारा काछाकाल का विचार करने वाले विभिन्न चक्रों का वर्णन है। यहाँ अकडम- चक्र 
(१७-२४), पद्माकार अष्टदल महाचक्र (२४-३३), कुलाकुल चक्र (३३-३९), तारा 
चक्र (४०-६१), राशिचक्र (६२--७२), कूर्मचक्र (७३-८४), शिवचक्र और गणना विचार 
(८५--११४), विष्णु चक्र और उसकी गणना (९१४-१४५) वर्णित है। & 


चतुर्थ पटल में ब्रह्मचक्र का वर्णन है। यह चक्र अकालमृत्यु का हरण करने 
वाला हैं। इसके ज्ञान से साधक ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। ३-११ श्लोक पर्यन्त इस 


न 
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चक्र के बनाने की विधि लिखी है। इस चक्र के गृहों में अड् और राशियाँ दोनों लिखी जाती 
है। इनसे साधक अपने शुभाशुभ का ज्ञान करे। इसके बाद नक्षत्र और उनके स्वामी के 
विषय में विवेचन किया गया है (१४-२६)। वर्णों की राशियों का विवेचन है (२७-३३)। 
फिर राशिफल का विचार है (३४-४१)। फिर श्रीचक्र का निरूपण किया गया है 
(४२--७६)। फिर ऋण-थधनि चक्र का वर्णन है (७७-१०५)। इसके बाद मन्त्र दोषादि 
निर्णय के लिए उल्का चक्र वर्णित है ((१२-१२३) । फिर इसके बाद सामचक्र का वर्णन 
किया गया है ((२४-१४७) । इसके बाद चतुषचक्र (१४८-१६८) और सूक्ष्मचक्र का 
विवेचन किया गया है ((६९-१९२) । 


पञ्चम पटल में मन्त्र संस्कार के लिए महा अकथह चक्र की रचनाविधि वर्णित 
है। तत्स्थान स्थित वर्णों का फल, प्राणायामादि सिद्धि, वाक्सिद्धि और शिवसायुज्य प्राप्त 
आदि विषय वर्णित हैं। 


छठवें पटल में पशुभाव (५-६०), वीरभाव एवं दिव्य भाव (६१--८२) साधन 
के.फलों को क्रमश: कहा गया है ( ५२.५४)। पशुभाव के ही प्रसड़ में सुषुम्ना साधना 
(१३-१४), देवी ध्यान (१५-२१), पूजनविधि (२२-२८), कुण्डलिनीस्तव (२९-३८), 
प्रशुभाव प्रशंसा (४९-६०), भाव विद्या विधि (७१-८२) वर्णित है। अन्त में कुमारी के 
लक्षण (८३-८७) और कुमारी पूजन के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है (८८-१०२)। 


सप्तम पटल में कुमारी पूजन का विधान है। आत्मध्यानपरायण पशुभावापन्न 
साधक के द्वारा कुमारी पूजा की जाती है। पूजाविधि में कुमारी की जाति परीक्षा नहीं होती 
है। धोबी आदि किसी भी जाति की कन्या को पूजनीय कहा गया है (५-११)। वस्तुत: कुछ 
देवी की बुद्धि से कुमारी पूजनीय होती हैं। यहाँ कुमारी पूजन की विधि सम्यक्‌ रूप से कही 
गई है। मायाबीज से पाद्य, लक्ष्मीबीज से अर्ध्य और सदाशिव मन्त्र से धूपदीप-दान की 
विधि कही गई है (६०-६१)। अन्त में कुमारी महामन््र का मन्तरोद्धार किया गया है 
(६३-६४)। इसके बाद विभिन्न पूजा विधि और उनका मन्रोद्धार वर्णित है (६५-९१) फिर 
कुमारी स्तोत्र का विधान है (९२-९४)। 


आठवें पटल में कुमारी पूजन के अड्भरभूत जप एवं होम का विशद विवेचन है। 
घृताक्त बिल्व पत्र, श्वेत पुष्प, कुन्द पुष्प, करवीर पुष्प और घृताक्तचन्दन एवं अगुरु से 
मिश्रित हवनीय सामग्री से कुमारी पूजन में हवन का विधान है (१-५)। हवन के अन्त में 
भगवती के स्तोत्र और मन्र एवं फलश्रुति का प्रतिपादन है (१५--३४)। इसके बाद 
तर्पयामि' पद से नियोजित पद्यों का विवेचन है। इन मत्न्रों को पढ़ते हुए मधुमिश्रित क्षीर एवं 
जल से भग्रवती का तर्पण करना चाहिए । 


नवें पटल में कुमारी कवच का विधान है। इसे भोज पत्र पर लिखकर चतुर्दशी 
. या पूर्णमास्री के दिन हृदय प्रदेश में धारण करने का विधान है। इसके पाठ से महान्‌ पातकी 
भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अन्त में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
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दसवें पटल में महान्‌ पुण्यदायक कुमारी सहख्ननाम वर्णित है। इस स्तोत्र की 
फलश्रुति है कि जो इसे भोज पत्र पर लिखकर हाथ में धारण करता है उसे सभी संकटों से 
छुटकारा प्राप्त हो जाता है। मन्रार्थ, मन्त्र चैतन्य एवं योनि मुद्रा के स्वरूप को जानकर सभी 
यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। पुनः यहीं पर सहख्ननाम सम्बन्धी कवच का भी उल्लेख है। 
६ महीने पाठ करने से साधक तीनों जगत्‌ को मोहित कर लेता है। १ वर्ष के पाठ से 
खेचरत्व प्राप्ति एवं योगसिद्धि प्राप्त होती है और नित्य पाठ से जलस्तम्भन, अग्नि स्तम्भन 
और वायु के समान वेग की प्राप्ति होती है। सहखनामों से हवन और हवनीय द्रव्य की 
गणना तथा हवन कर्म का फल अन्त में प्रतिपादित है। 


एकादश पटल में दिव्य, वीर एवं पशु भाव का प्रतिपादन है। भाव से ही सब 
कुछ प्राप्त होता है। यह तीनों लोक भाव के ही अधीन हैं। इसीलिए बिना भाव के सिद्धि 
नहीं प्राप्त होती है (४३-४४)। 


दक्षिण और बाई नासिका से वायु के आगमन और निर्गमन का फल कहा गया 
है । मेष, वृष आदि १२ राशियों में क्रमश: १. आज्ञाचक्र २. कामचक्र, ३. फलचक्र, ४. 
प्रश्न चक्र, ५. भूमिचक्र, ६. स्वर्गचक्र, ७. तुलाचक्र, ८. वारिचक्र, ९. षट्चक्र, १०. 
सारचक्र, ११. उल्काचक्र और १२. मृत्युचक्र का निर्माण करना चाहिए। इन चक्रों में 
अनुलोम और विलोम क्रम से षट्कोण बनाना होता है। सभी चक्रों में स्वर ज्ञान और वायु 
गति को जानकर अपने प्रश्नों का विचार करना चाहिए । 


द्वादश पटल में काम चक्र के स्वरूप का प्रतिपादन है। इस चक्र का सम्पाद किस 
रीति से. करना चाहिए ? उसमें प्रश्न के प्रकार और उसके फल का विवेचन है। पुनः 
फलचक्र का, फिर आज्ञाचक्र के स्वरूप एवं फल सभी का निरूपण है। 


त्रयोदश पटल में आज्ञाचक्रगत राशि, नक्षत्र एवं वार की गणना का विधान है। 
वर्णों के स्वरूप को जानकर किए गए प्रश्नों के विभिन्न फलों का प्रतिपादन है। अश्विनी 
आदि ८ नक्षत्रों में, फिर आश्लेषा से लेकर चित्रा तक, फिर स्वाती से वसु नक्षत्रों में, फिर 
उत्तराषाठत्रा से लेकर रेवती आदि नक्षत्रों में किए गए प्रश्नों के विविध फलों का विधान है। 


चतुर्दश पटल में आज्ञाचक्र का ही विस्तार है। भरणी आदि २७ नक्षत्रों के स्वरूप 
एवं फल का विस्तार से वर्णन है। 


पन्द्रहवें पटल में आज्ञाचक्र का ही विस्तार से माहात्म्य वर्णित है। ब्रहस्तोत्र, 
ब्रह्मविद्या, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण, ब्रह्ममार्गस्थों का षट्चक्रमण्डल में स्वरूप तथा वैष्णव भक्त 
के लक्षण वर्णित हैं। 


घषोडश पटल में आज्ञाचक्र का भुवन करण सामर्थ्य वर्णित है। वहाँ पर 
अधोमण्डलमण्डित द्विबिन्दुनिलय के द्विदल स्थान में श्रीगुरुचरणों का ध्यान कहा गया है। 
उसके मध्य में महावह्नेशिखा का भी चिन्तन वर्णित है। इस योग के प्रसाद से सांधक को 
चिरंजीवित्व और वागीश्वरत्व प्राप्त होने का निर्देश है। फिर त्रिखण्ड आज्ञाचक्र में 
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श्मशानाधिप से घिरे हुए, कलानिधि, महाकाल, तीक्ष्ण दंष्ट्रा वाले बहुरूपी सुरेश्वर का 
ध्यान कहा गया है। नासिका के ऊर्ध्व भाग में भ्रूमध्य में परेश्वर काल रुद्र के ध्यान से शीघ्र 
ही तन्मयता होती है। फिर नाना अलड्डरणों से विभूषित, नवयौवना, रौरवादि नरकों का 
विनाश करने वाली डाकिनी देवी के ध्यान का विधान है। यही भगवती त्रिपुरसुन्दरी नाम से 
विख्यात हैं। पूरक, कुम्भक एवं रेचक प्राणायाम के द्वारा अत्यन्त मनोयोग से इनका ध्यान 
करना चाहिए। छ: मास तक प्रात:, सायं और निरन्तर ध्यान से महती सिद्धि प्राप्त होती है। 
एक वर्ष पर्यन्त ध्यान से खेचरी सिद्धि मिलती है और साधक योगिराट्‌ हो जाता है। अन्तत: 
कौलमार्ग का पालन करते हुए वह अमर हो जाता है। 


सप्तदश पटल में अथर्ववेद का लक्षण कहा गया है। यह सभी वर्णों के लिए 
सार रूप है और शकत्याचार के समन्वय के रूप में वर्णित है। फिर ऋगादि वेद, 
जलचर-भूचर-खेचर, कुलविद्या, महाविद्या, बिन्दुत्रयलयस्थिति, ब्रह्मा-विष्णु-शिव और 
चौबीस तत्त्व आदि सभी अथर्ववेद में निवास करते हैं। पुरदेवता रूप कुण्डलिनी के 
चैतन्यकरण में मात्र छ: मास के अभ्यास की उपादेयता वर्णित है। उस चैतन्य सम्पत्ति से 
बहुत से फलों का प्रतिपादन है। 


कामरूप मूलाधार में वह देवी कुण्डलिनी प्रज्वलित रहती है। तब वह सहखस्नदल 
कमल में शिरोमण्डल में प्रज्वलित होकर सम्बन्ध स्थापित करती है। तब साधक योगिराड्‌ 
होकर अत्यन्त परमानन्द में निमग्न हो जाता है। जब वह भगवती कुण्डलिनी शिर में 
समागम करके अमृत पान करती है, तब साधक परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यहीं पर 
वायवी सिद्धि का उपाय वर्णित है। वहाँ मिताहार, मन का संयम, दया, शान्ति, सर्वत्र 
समबुद्धि, परमार्थ विचार, भूमि के तल में शर शय्या पर शयन, गुरु के चरणों में श्रद्धा, 
अतिथिसत्कार, ब्रह्मचर्यव्रत का पालन, हर्ष या शोक में सर्वत्र समभाव , मौन धारण, एकान्त 
स्थान का सेवन, बहुत न बोलना, हंसी या हिंसा से रहित रहना आदि भगवती कुण्डलिनी 
के चैतन्य करने के साधन हैं। ललाट, भरूमध्य, अष्टपुर कण्ठ में, नाभिप्रदेश में और 
कटि आदि में स्थित पीठों में वायु निरोधात्मक कुम्भक प्राणायाम से कुण्डलिनी जागरण 
का परमोपाय निरूपित है।' इस रीति से एक वर्ष तक अभ्यास करने पर महाखेचरता 
प्राप्त होती है। इसी वायवी सिद्धि के प्रसड़ में साधक रूप से महर्षि वसिष्ठ की चर्चा भी 
की गई है।' 

महर्षि वसिष्ठ चिरकाल तक तपस्या करते रहे किन्तु उन्हें साक्षात्‌ विज्ञान नहीं 
प्राप्त हुआ। इससे क्रुद्ध होकर महर्षि अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और जब उनसे अन्य 
मंत्र के लिए कहा और तपोमार्ग से भगवती की वायवी सिद्धि के लिए उत्साहित किया। 
तब महर्षि वसिष्ठ ने समुद्र तट पर एक हजार वर्ष तक जप योग किया। फिर भी सिद्धि जब 
प्राप्त नहीं हुई तब वे महाविद्या को शाप देने के लिए उद्यत हुए। शाप देते ही भगवती 
महाविद्या प्रकट हो गई और कहा ' "मैं वेद से गोचर नहीं हूँ। आप बौद्ध देश चीन में 
मा 
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के द् रुद्रयामलम्‌ 


अथर्ववेद में जाइए।' फिर महर्षि वसिष्ठ चीन गए और वहाँ भगवान्‌ बुद्ध ने वसिष्ठ को 
कुलमार्ग का उपदेश दिया। तभी से शक्ति चक्र, सत्त्वचक्र, नौ विग्रह और विष्णु का आश्रय 
करने वाली भगवती कात्यायनी का जप आरध्भ हुआ १ यहाँ भगवती के स्वरूप का भी 
वर्णन है। परममार्ग रूप से कुलमार्ग का विधान है जिसका आश्रय लेकर सृष्टि कर्ता ब्रह्मा, 
पालनकर्ता विष्णु और संहारकारी रुद्र प्रकट होते हैं। इस प्रकार के वर्णन में यहाँ जीवात्मा 
और परमात्मा का महान्‌ सम्बन्ध प्रकाशित किया गया है (१०६-१६१)। 


अष्टादश पटल में भगवती के कामचक्र का वर्णन है जिसमें वर्णों से किए गए 
प्रश्न का निर्णय प्रतिपादित है। आज्ञाचक्र के मध्यभाग में करोड़ों रस वाली नाड़ियों के मध्य 
में मनोरम कामचक्र की स्थिति है। इनके कोष्ठकों में वर्णों के स्थापन से होने वाले फल का 
निर्देश है। सभी चक्रों में यह अत्यन्त उत्तम कामचक्र है। काम्य फल के कारण इससे उत्तम 
सिद्धि प्राप्त होती है। विभिन्न वर्णों में किए गए प्रश्नों में वर्ण भेद से फल का कथन है। जैसे 
कवर्ग से प्रश्न करने पर कामसम्पत्ति एवं श्री समृद्धि प्राप्त होती है।' इस प्रकार वर्ग के 
अनुसार शुभ मन्र ग्रहण करने से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। 


उन्नीसवें पटल में प्रश्न चक्र के मध्य षडाधार के भेदन का वर्णन है। फिर 
निर्विकल्पादि साधनभूत कालचक्र के फल का निर्देश है। फिर आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित 
प्रश्नचक्र के विषय में फल बताए गए हैं। काल ही मृत्यु को देने वाला है और उस काल की 
सूक्ष्मणति का ज्ञान इसी चक्र से होता है। ग्रह, नक्षत्र एवं राशियों से सम्पृक्त प्रश्न की 
व्यवस्था की गई है।* वर्ग में किए गए. प्रश्न में इच्छा सिद्धि तथा खेचरी मेलन होता है। 
तवर्ग में किए गए प्रश्न से दीर्घजीवन और इन्द्र के समान ओजस्विता होती है और प वर्ग में 
प्रश्न से परमस्थान की प्राप्ति होती है । 


बीसवें पटल में सभी मन्नों के सार स्वरूप फलचक्र का वर्णन है। उसका 
षट्कोणों में छ: ध्यान बताया गया है। अष्टकोणों में अड्डूभेद से स्थित वर्णों का ध्यान करके 
खेचरता की प्राप्ति होती है। यह फलचक्र अश्नचक्र के ऊर्ध्व भाग में स्थित जानना चाहिए। 
फलचक्र के प्रसाद से तत्त्व चिन्तन में साधक परायण हो जाता है। अष्टकोणों के ऊर्ध्व भाग 
में वर्णमाला का क्रम इस प्रकार कहा गया है- 
येन भावनमात्रेण सर्वक्ञो जगदीश्वर: । 
ओ औ पवर्गमेवं हि यो नित्य अजतेडनिशंम्‌ ॥ 
तस्य सिद्धि: क्षणादेव वायवीरूपभावनात्‌ । 
चन्द्रबीजस्योद्ध्वदेशे विभाति पूर्णतजसा ॥ ७द्र, २०.३२,३३) 
जिसकी भावना मात्र से जगदीश्वर सर्वक्ञ बन गए । ओ औ तथा प वर्ग को जो 
निरन्‍्तर भजता रहता है, उस वायवी रूप की भावना से उसे क्षणमात्र में सिद्धि हो जाती है, 
यदचत्बीगके कार दाल न पिता चन्द्रबीज के ऊपर वाले देश में पूर्ण तेज से शोभित होता है । 
पक मनन मिता रा 


५ द्र० रुद्र० १७ . १३५-१३८ ] २. द्र० रुद्र० १८ ७७-८३ । 


३. द्र० रुद्र० २०. रे २-३९ । 


वसिष्ठ को 
का आश्रय 

पका भी 
कर्ता ब्रह्मा, 
हे जीवात्मा 


पि किए गए 
यों के मध्य 
ले फल का 
इसस उत्तम 
थन है। जैसे 

वर्ग के 


है। फिर 
ऊपर स्थित 
प्र काल की 
$ प्रश्न की 
न होता है। 
प वर्ग में 


भूमिका ८७ 


इस प्रकार फलचक्र का निरूपण किया गया है, जिसके ध्यान से साधक 
महाविद्यापति हो जाता है। 


इक्कीसवें पर्टल में योगमार्ग के अनुसार सर्वसिद्धिप्रद वीरभाव का साधन कहा 
गया है। महायोग तो वेदाधीन है, और कुण्डली शक्ति योग के अधीन है, कुण्डली के अधीन 
चित्त है और चित्त के अधीन समस्त चराचर जगत्‌ है। इस वीरभाव के साधन के बाद प्रथम 
दल पर (१ ) भूमिचक्र का निरूपण है। यहाँ छ: गृह वर्णित हैं। मध्य गृह में अग्निबीज रं 
का ध्यान होता है। दक्षिण गृह में वार॒ुण बीज “वं' का ध्यान होता है। (वाम गृह में) देवेन्द्र 
पूजित पृथ्वी बीज ल॑ का ध्यान होता है, दक्षिण पार्श्व में श्री बीज श्रीं का वामपार्श्व में 
ब्रह्मसम्मत प्रणव बीज ३3% का ध्यान होता है। इस प्रकार अनेक तरह से भूमि चक्र का ध्यान 
कहा गया है। द्वितीय दक्षिण पत्र पर महान्‌ प्रभा वाले वान्तबीज “यं' का ध्यान करना 
चाहिए। वहाँ पर स्वर्ग की शोभा से सम्पन्न (२ ) स्वर्ग चक्र का अनेक प्रकार से ध्यान कहा 
गया है। वायवी शक्ति से सम्पन्न इस चक्र के ध्यान से साधक वाक्पति हो जाता है। तृतीय 
दल पर (३ ) तुला चक्र का विशिष्ट ध्यान एवं उसके फल आदि का निरूपण किया गया 
है। इस तुला चक्र में षकार से व्याप्त मौन भाव से जप किया जाता है। इससे साधक 
योगिराट्‌ होकर कुण्डलीजागरण में सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसके बाद चतुर्थ दल 
(४ ) वारिचक्र का निरूपण है। उस वारिचक्र में गड़ा आदि महानदियों और लवणादि सप्त 
सागर का एवं समस्त तीर्थों का वर्णन है। इस चक्र के साड़रोपाड़ ध्यान से चिरजीवन एवं 
योगिराजत्व की प्राप्ति होती है। 


बाइसवें पटल में षट्चक्र का फलोदय कहा गया है। (१ ) प्रथम मूलाधार चक्र 
चार दलों का महापद्म है जो व से स पर्यन्त (व श ष स) चार स्वर्णिम वर्ण के अक्षरों से युक्त 
है। इसमें शक्ति-तत्त्व और ब्रह्म-तत्त्व का ध्यान कहा गया है। मूल-विद्या की सिद्धि 
इसका फल है। ( २) मूलाधार महापद्म से ऊपर षड्दल वाले महा प्रभावान्‌ स्वाधिष्ठान्‌ 
प्रहाचक्र की स्थिति है। इसके छ दलों पर ब से ल पर्यन्त (ब भम य र ल ) वर्णों का और 
कर्णिका में राकिणी एवं विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ( ३ ) इसके ऊपर नाभि प्रदेश में 
करोड़ों मणियों के समान प्रभा वाले मणिपूर चक्र के दश दल कमल पर ड से फ पर्यन्त (ड 
ढेणत थद धन प फ ) वर्णों और लाकिनी एवं रुद्र का ध्यान करना चाहिए। ( ४ ) उसके 
ऊपर बच्धूक पुष्प के समान द्वादश दल वाले अरुण वर्ण के महामोक्षप्रद अनाहत चक्र पर क 
से ठ पर्यन्‍्त (क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ ) वर्णों का और लाकिनी एवं रुद्र 
का ध्यान करना चाहिए। ( ५ ) उसके ऊपर कण्ठ प्रदेश में सोलह दल वाले विशुद्ध चक्र में 
सोहल स्वरों का और शाकिनी एवं सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। (६ ) पुनः उसके 
ऊपर भ्रूकूटि में बिन्दु पद हंस स्थान वाले हिमकुन्देन्दु के समान प्रभा वाले दो दल कमल 
पर आज्ञाचक्र में ल क्ष वर्णो का और सदाशिव शाकिनी का ध्यान करना चाहिए । 
पुनः सोलह पत्र वाले कण्ठ स्थित अनाहत चक्र में सोलह स्वरों का ध्यान कर 
कुण्डलिनी को ऊपर ले जाना चाहिए। फिर आज्ञा चक्र में उसे लाकर उसके ध्यान से साधक 
जीवम्मुक्त हो जाता है। 


। ८ रुद्रयामलम्‌ 


फिर अनेक श्लोकों में लय योग के साधक को किस प्रकार का होना 
चाहिए--इसकी चर्चा की गई है।' और मन को ही सभी पापों का कारण बताया गया है-- 


मन: करोति कर्माणि मनो लिप्यति पातके । 
मन: संयमनी भूत्वा पापपुण्यैर्न लिप्यते ॥ (रुद्र० २२.३६ ) 


इसके बाद साधक को सिद्धि प्राप्त करने के उपाय तथा श्रेष्ठ साधक के 
समयाचार का निरूपण है।' फिर कुण्डलिनी के अभ्युत्थान के लिए कुलाचार का वर्णन 
है ।१ और प्राणायाम को ही सिद्धि-प्राप्ति का उपाय कहा है। 


आगे प्रणव का ध्यान और प्रणव से हंस तथा हंस ही सो5हं कहा गया है। अन्तत: 
सो5हं का ज्ञान ही महाज्ञान है जिससे षट्चक्र का भेदन कहा गया है।* 


तेइसवें पटल में वायु भक्षण की विधि का निरूपण है। साधक को पूरक, कुम्भक 
एवं रेचक विधि से उदर को वायु पूरित पञ्च प्राणों को वश में करना चाहिए।" बिना आसनों 
के प्राणायाम की सिद्धि नहीं होती । अत: इसी प्रसड़ में पद्मयासन आदि सव्यापसव्य भेद से 
( ३२+ ३२ -) ६४ आसमनों का विधान किया गया है। इस प्रकार वायु को वश में करने 
के लिए इस पटल में आसनों का निरूपण किया गया है। 


चौबीसवें पटल में बहुत से अन्य आसमनों का वर्णन है। पृथ्वी पर सौ छाख हजार 
आसन कहे गए है। इनमें से कूर्मासन से लेकर वीरासन तक कुछ मुख्य आसमनों के स्वरूप 
का वर्णन है। जब तक चित्त स्थिर नहीं होता, तब तक श्वासन का साधन साधक को नहीं 
करना चाहिए (११६-११८)। इसके बाद अष्टाड़ योग का महत्त्व वर्णित है ((३२-१४४)। 
अष्टाड़ योग की साधना में आसन से दीर्घ जीवन और यम से ज्ञान एवं ज्ञान से कुलपतित्व 
प्राप्त होता है। नियम से पूजा में शुद्धता, प्राणायम से प्राणवायु का वश में करना, 
प्रत्याहार से चित्त में भगवान्‌ के चरण कमल की स्थापना, धारणा से वायुसिद्धि, ध्यान 
से मोक्ष सुख और समाधि से महाज्ञान प्राप्त होता है। अन्त में स्थिर चित्त में श्रीविद्या 
का ध्यान कहा गया है । 


पचीसवें पटल में सृष्टि की प्रक्रिया में उत्पत्ति, पालन एवं संहार का निरूपण है । 
अव्यक्त रूप प्रणव से ही सृष्टि होती है।अ उ म- ये तीनों अक्षर आकाश में सदैव भासित 
होते रहते हैं। अत: सूक्ष्म अकार से सृष्टि और स्थूल कला वाले निरक्षर से उस पर विजय 
(३७) का विनाश होता है। मायादि के वशीकरण से योगप्रतिष्ठा होती है। काम, क्रोध, मोह, 
मद, मात्सर्य एवं लोभादि से योग की पराकाष्ठा होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
मिताहार, प्रपज्चार्थवर्जन, शौच, ब्रह्मचर्य, आर्जव, क्षमा एवं धैर्य आदि साधक के लिए 
आवश्यक हैं । योगी का चरमावस्था में ब्रह्मज्ञान परमावश्यक है - 


१. रुद्र० २२.१५-३६ २. रुद्र० २२. ३७--६१ 
३. रुद्र० २२. ६२-८७ ४. रुद्र० २२.८८-१०९ 
५. रुद्र० २३.२-२० ६. रुद्र० २३.२३-११४ 
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श्रृणुष्व योगिनां नाथ धर्मज्ञो ब्रह्मसज्ञक । 
अज्ञानध्वान्तमोहानां निर्मल ब्रह्मसाधनम्‌ ॥। 
ब्रह्मज्ञाससमों धर्मो नान्यधर्मो विधीयते । 
यदि ब्रह्मज्ञानधर्मी स सिद्धो नात्र संशय: ।॥। 
कोटिकन्याप्रदानेन कोटिजापेन किं फलम्‌ । 
ब्रह्मज्ञाससमो धर्मों नान्यधर्मो विधीयते ।। (रुद्र/,२५.३४-३६) 


इसी ब्रह्मज्ञान के प्रसड़ में योगियों के सूक्ष्म तीर्थ की चर्चा की गई है -- 


ईडा च भारती गड्ा पिड्रला यमुना मता । 
ईडापिड्नलयोर्मध्ये सुषुम्मा च सरस्वती ॥। 


त्रिवेणीसड्रमो यत्र तीर्थराज: स उच्यते । 
त्रिवेणीसड्रमे वीरश्चालयेत्तान्‌ पुनः पुनः ॥ 


सर्वपापाद्‌ विनिर्मुक्त: सिद्धो भवति नान्‍्यथा । 
पुन: पुनः भ्रामयित्वा महातीर्थे निर|ज्जने ॥ (रुद्र० २५.४५-४७) 


फिर प्राणायाम का तीनों सन्ध्याओं में विधान किया गया है (५७--६९)। फिर 
योगाभ्यास की प्रशंसा कर प्राणायाम के अन्य प्रकार कहे गए हैं (७०--८१)। फिर योगियों 
के जप के नियम (८२-९७) बताकर खेचरीमुद्रा तथा शाडूूरीविद्या का निरूपण है। अन्त में 
अध्यात्म तत्त्व का निरूपण करके प्राणायाम को ही सर्वोपरि कहा गया है। 


छब्बीसवें पटल में जप एवं ध्यानान्तर-गर्भित प्राणायाम का निरूपण है। जप भी 
व्यक्त, अव्यक्त एवं अतिसूक्ष्म भेद से तीन प्रकार का बताया गया है। व्यक्त जप वाचिक 
होता है, अव्यक्त उपांशु और अतिसूक्ष्म जप मानस होता है। ध्यान के २१ प्रकार बताते हुए 
उसे मनोमात्रसाध्य बताया गया है। 


अन्त में पञ्चमकार के सेवन की विधि बताई गई है। वीराचार के साधक के लिए 
कुल कुण्डलिनी का ध्यान कहकर (६०-६६) स्नान एवं सन्ध्या (७६-९४), उपासक द्वारा 
तर्पण के प्रकार (१७-१००) एवं सोऊहं भाव से पूजा (अन्तर्याग) की विधि कही गई है 
(१०१-११७)। योगियों के अन्तर्याग में पुष्प एवं होमविधि वर्णित है (११८-१३०)। 


आकाश पद्म से निस्सृत सुधापान मद्य है, पुण्य एवं पाप रूप पशु का ज्ञान की 
तलंवार से संज्ञपन कर परशिव का मनसा मांस खाना ही मांस भक्षण है। शरीर जल में 
स्थित मत्स्यों का खाना ही मत्स्य भक्षण है। महीगत स्निग्ध एवं सौम्य से उद्भूत मुद्रा का 
ब्रह्माधिकरण में आरोपित कर साधक तर्पण करता है और यही मुद्रा भोजन है। परशक्ति के 
साथ अपनी आत्मा का (ध्यानगत) संयोग ही मैथुन कहा गया है ((३७-१४८)। 


सत्ताइसवें पटल में पुन: प्राणवायु के धारण प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
एवं समाधि की विस्तार से चर्चा है। प्रतिपदा-द्वितीया आदि तिथि से लेकर अन्य तिथियों में 
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प्राणायाम की विधि कही गई है। तिथि का व्यत्यास करने से मरण, रोग एवं बन्धुनाश होता 
है। प्राणायाम का फल दूरदर्शित्व और दूरश्रवण है। इन्द्रियों का प्रत्याहार कर ईश्वर में 
भक्ति, खेचरत्व तथा विषय-वासना से निवृत्ति है। धारणा से धैर्य धारण और प्राणवायु का 
शमन होता है, ध्यान का फल मोक्षसुख है। समाधि का फल जीवात्मा एवं परमात्मा के 
मिलन से समत्व भाव की उत्पत्ति है। 


पुन: अनाहत, विशुद्ध, महापूरक, मणिपूरक और बिन्दु आदि चक्रों का स्वरूप 
और उनके फल का वर्णन है। षट्चक्र भेदन की प्रक्रिया और पज्चकृत्यविधि विस्तार से 
प्रतिपादित है। अन्त में भगवान्‌ शिव के कीर्तन, ध्यान मनन, दास्यभाव, सख्य एवं 
आत्मनिवेदन का वर्णन है। इस भक्तिभाव से पूजन द्वारा जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है। 


अट्टाइसवें पटल में मन्रसिद्धि का लक्षण कहा गया है। जब मन्त्र सिद्ध होने 
लगता है तो कया क्‍या लक्षण साधक में प्रगट होते हैं, उन्हें १४ श्लोकों में बताया गया है, 
फिर मन्त्र के दोषों का कथन है। भुवनेशी महाविद्या का वीर्यहीना होना बताया गया है और 
कामेश्वरी महाविद्या कामराज के द्वारा आविद्ध बताई गई हैं (१८) इस प्रकार भैरवी ब्रह्मदेव 
द्वारा शापित है। फिर अनेक महाविद्याओं के विधि द्वारा शापित होने का वर्णन है। योगमार्ग 
के अनुसरण से ही ये प्रसन्न होती हैं। इन महाविद्याओं की सिद्धि (१) वीरभाव से होती है 
अथवा (२) पुरश्चरण कर्म द्वारा । (३) वीरभाव से स्त्री का पूजन कुल देवी समझकर किया 
जाता है। षोडशी देवी ही शक्ति के नाम से अभिहित होती है। (४४) योगमार्ग में संलग्न स्त्री 
डाकिनी देवी कही गई हैं। (४९)। सुन्दरी नारी पराविद्या स्वरूपा है। अत: भाव से पूजन 
करने से सिद्धि प्राप्त होती है (६१)। फिर पुरश्चरण प्रक्रिया से महाविद्याओं के शाप के 
उत्कीलन की प्रक्रिया वर्णित है (६२-६५)। 


इसके बाद षट्चक्र भेदन की प्रक्रिया वर्णित है। कुण्डलिनी महाभगवती योग से 
चैतन्यमुखी होती है। अत: कन्दवासिनी देवी (कुण्डलिनी) का स्तोत्र एवं उनका मन्त्र 
विन्यास भी उन्हीं श्लोकों के मध्य विस्तार से वर्णित है। 


उन्तीसवें पटल में पुन: षट्चक्र भेदन कहा गया है। षट्‌ चक्र का ज्ञाता साधक 
सर्वशास्रार्थ का ज्ञाता होता है। मूल पद्म के चार दलों पर व श ष स वर्ण होते हैं। (१) 
श्रेष्ठभाव से साधन के योग्य, नारायण स्वरूप भावना के योग्य, पज्च स्थान से उच्चरित 
होने वाले, तेजोमय आद्याक्षर वकार का ध्यान करना चाहिए । (२) सुवर्णाचल के समान 
प्रभा वाले, गौरीपति को श्री सम्पन्न करने वाले, पुराणपुरुष लक्ष्मीप्रिय, सुवर्ण वर्ण से वेष्टित 
शकार का प्रसन्नता से सर्वदा कमल के दक्षिण पत्र पर ध्यान करना चाहिए। (३) ईश्वरी के 
षष्ठ गुणों के अवतंस षट्पद्म संभेदन करने वाले हेमाचल के समान वर्ण वाले ष वर्ण का 
ध्यान तृतीय पत्र पर करे। (४) माया तथा महामोह का विनाश करने वाले घननाथ मन्दिर में 
विराजमान जय प्रदान करने वाले सकार का चतुर्थ पत्र पर ध्यान करे। फिर इसके बाद इन 
चार वर्णो का क्रमश: ध्यान तथा स्वयम्भूलिड्र का ध्यान और उन्हें घेरे हुए सर्प के समान 
कुण्डलिनी का ध्यान वर्णित है ((२-२०) । फिर सुषुम्ना, वज्न, चित्रिणी, ब्रह्म आदि 
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नाड़ियों का विवेचन है। अन्त में योगियों द्वारा महालय में मन को लीन करना विवेचित है 
जिसे 'महाप्ररूय' के नाम से जाना जाता है। 


तीसवें पटल में मूलाधार पद्म का विवेचन है। षट्चक्र भेदन के लिए भेदिनी 
मन्त्रोद्धार है और सभी योगिनी मन्त्र का विधान है। मूलाधार में ब्रह्मदेव से युक्त डाकिनी का 
ध्यान, ब्रह्ममनत्र तथा डाकिनीमन््रराज का उद्धार किया गया है। फिर डाकिनी स्तोत्र में 
डाकिनी स्तुति (१७--३४) है और ब्रह्म की स्तुति (३५--३८) है। इस स्तोत्र के पाठ मात्र से 
महान्‌ पातकों का नाश हो जाता है और यदि साधक विशाल नेत्र वाले जगन्नाथ का ध्यान 
कर स्तोत्र पाठ करता है तो वह योगिराज बन जाता है। 


इकतीसवें पटल में भेदिन्यादि देवियों की साधना विधियों का वर्णन है। भेदिनी 
देवी के साधन से ग्रन्थियों का भेदन सरलता से हो जाता है। इस साधन में प्रथमत: डाकिनी 
का ध्यान कहा गया है फिर स्तव है (८-१७)। | 


इस कुण्डलिनी स्तोत्र के पाठ से अनायास सिद्धि प्राप्त होती है और वायु वश में 
हो जाता है, योगिनियों के दर्शन अकस्मात्‌ होते हैं। इसके बाद छेदिनीस्तव के मध्य श्री 
वागेशी, कालिका, छेदिनी, लाकिनी राकिणी एवं काकिनी की स्तुति है। इसके बाद 
योगिनीस्तोत्रसार का वर्णन है (३६-४५)। इस स्तोत्र के पाठ से साधक शिव का भक्त हो 
जाता है। वह मूलाधार चक्र में स्थिर होने के बाद षट्चक्र में विचरण करता हुआ स्वराज्य 
प्राप्त करता है। 


बत्तीसवें पटल में कुडलिनी देवी के स्तोत्र, ध्यान, न्यास तथा मन््र को कहा 
गया है। पहले कुण्डलिनी का ध्यान है (५--१३)। फिर कुण्डलिनी स्तोत्र है (३११--४२)। 
जब तक कुण्डलिनी सिद्ध न हो तब तक जप करे। मानस होम, मानस ध्यान, मानस जप, 
मानस अभिषेक से भावशुद्धि द्वारा भगवती कुण्डलिनी सिद्ध होती हैं। जो प्रणव से 
सम्पुटित कर पवित्रतापूर्वक नियम से इस कन्दवासिनी स्तोत्र का पाठ करता है वह पृथ्वी में 
कुण्डलिनी पुत्र हो जाता है-यह इस स्तोत्र की फलश्रुति है । 


तैंतीसवें पटल में कुल कुण्डली कवच का वर्णन है। इसके ऋषि ब्रह्मा हैं और 
कुल कुण्डलिनी देवता है। फिर देवी से विभिन्न अड्डों की रक्षा करने की प्रार्थना की गई है 
(६--६५)। इस कवच के पाठ से रोगमुक्ति, राज्यप्राप्ति और सर्वसिद्धि प्राप्ति होती है है 


चौतीसवें पटल में जनन एवं मरण से छुटकारा प्राप्ति के लिए पञ्चस्वर योग 
का वर्णन है। यह अत्यन्त गोपनीय योग है। भगवती कुण्डलिनी के १००८ नामों के पाठ से 
साधक महायोगी हो जाता है। नेती, दन्ती, धौती, नेउली और क्षालन ये पज्वस्वर योग हैं। 
फिर पज्चामरा द्रव्यों का विधान है। टूर्वा, विजया, बिल्वपत्र, निर्गुण्डी, काली तुलसी-- 
इनके पत्तो को समान मात्रा में लेकर विजया को दुगुना लेना चाहिए। इसके भक्षण मन्तरों का 
निर्देश भी किया गया है। पञज्चामरा का विधान कर नेती योग (४०--४४) और दन्ती योग 
का (४५-५३) वर्णन है। 


ह्ड २ रुद्रयामलम्‌ 


पैतीसवें पटल में धौती योग की विधि वर्णित है। एक हाथ से लेकर ३२ हाथ 
तक की धोती (वस्त्र) लेना चाहिए। फिर २१-२८ श्लोकों में नेउली कर्म विर्णित है। फिर 
२८-४५ श्लोक तक क्षालन नाड़ी शोधन का वर्णन और सभी पज्चस्वर कर्म की फलश्रुति 
कही गई है। 

छत्तीसवें पटल में भगवती कुण्डली देवी के अष्टोत्तर सहसर्ननामस्तोत्र का 
निरूपण है। अष्टोत्तर सहस्ननाम जप के बाद कवच का पाठ कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। 
(१७१--१७५)। इस सहस्ननाम के जप से और कवच के पाठ से करोड़ों जन्मों के पापों का 
नाश हो जाता है। 


सैंतीसवें पटल में पीताम्बरधारी वंशीनाद वाले भगवान्‌ कृष्ण का विमल ध्यान 
वर्णित है। बिना कृष्णपदाम्भोज के ध्यान के स्वाधिष्ठान चक्र पर विजय नहीं हो सकती। 
अत: स्वाधिष्ठान भेदन ही इसका फल है। 


अड़तीसवें पटल में भगवान्‌ श्री कृष्ण की ध्यानविधि विस्तृत रूप से वर्णित है। 
इस पटल के ५वें और ६ वें श्लोक में ध्यान का मन्त्र भी गुप्त रूप से उक्त है। पुन: भगवान्‌ 
नरसिंह के भी ध्यान मन्र का संकेत है ((५-१७)। इस ध्यान से स्वाधिष्ठान में सिद्धि प्राप्त 
कर अपनी आत्मा में चिन्मय कृष्ण में मन का लय करना चाहिए। 


उन्तालीसवें पटल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्तोत्र एवं कवच पद्धति का विस्तार से 
प्रतिपादन है। इस स्तोत्र पाठ से पहले साधक उनके कवच मन्त्र से पहले आत्म रक्षा कर ले। 
इस विधि से एक मास में ही षड्दल में सिद्धि प्राप्त होती है। 


चालिसवें पटल में पड्दल कमल के ६ वर्णो का पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यान प्रतिपादित 
है (१९-२१) । इस प्रकार से षड्दलवर्ण के प्रकाश से शरीर में चित्त की निर्मलता से 
प्राणवायु की भी शुद्धि होती है । 


इकतालिसवें पटल में राकिणी के साथ योगिराज श्रीकृष्ण का स्तवन है 
(२०-२१)। इस स्वाधिष्ठान राकिणी स्तोत्र में कृष्णप्रिया से सुख देने की प्रार्थना की गई हैं। 
कुलेश जननी माता राधेश्वरी से रोग आदि शत्रुओं से शरीर रक्षा की प्रार्थना की गई है।इस 
प्रकार स्तोत्र एवं कवच का विस्तार से वर्णन है। इस स्तोत्र के प्रभाव से भव बन्धन से मुक्ति 
पाकर विश्वामित्र के समान साधक जितेन्द्रिय हो जाता है और भगवान्‌ कृष्ण में अचल 
भक्ति प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का पाठ षट्चक्र भेद के समय सदैव किया जाता है। 


बयालिसवें पटल में राकिणी एवं श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए हवन एवं तर्पण का 
विधान है। मन्त्रोद्धार, फिर तर्पण एवं अभिषेक, अन्त में अष्टाड़ प्रणाम पूर्वक अर्चना और 
अष्टोत्तर सहख्ननाम का पाठ करना चाहिए. । इस सहख्ननाम की विशेषता है कि इसमें एक 
नाम श्रीकृष्ण का है और उसी चरण में अन्य नाम राकिणी देवी के हैं । जैसे - 
मुकुन्दो मालती माला विमलाविमलाकृति: । 


रमानाथो महादेवी महायोगी प्रभावती ॥।( रुद्र० ४२.१८-२० ) 


भूमिका ९३ 


इस स्तोत्र के पाठ से साधक शान्ति प्राप्त करता है । वह अकाल मृत्यु पर विजय 
प्राप्त करता है और सभी व्याधियों का नाश होता है । अनायास ही साधक योगिराट हो 
जाता है। अन्त में कैलासदर्शन आदि और अष्टाड्रसाधन की विधि कही गई है। 


तिरालिसवें पटल में मणिपूरचक्र के भेदन की विधि का निरूपण है। (५३-५४, 
५९-६०) यहीं पर भगवान्‌ रुद्र के ध्यान विधि का प्रतिपादन है। गन्ध, पुष्प, धूप, दीप 
आदि उपचारों से उनका पूजन, प्राणायाम और भक्तिपूर्वक मन्र जाप करना चाहिए। जप 
समर्पण करके पुन: तीन प्राणायाम करे और स्तोत्र एवं कवच से अपने हृदय में देवी को 
प्रसन्न करे। 


चौवालिसवें पटल में मणिपूर भेदन के प्रसड़ में ही त्रितत््व्छाकिनी शक्ति का 
स्तवन किया गया है। मणिपूर का ध्यान कर क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता है। हदयपद्म 
के अधोभाग में विधिपूर्वक ध्यान करके योगिराट्‌ होता है और रुद्राणी सहित महारुद्र का 
दर्शन प्राप्त करता है। इस प्रकार २४ श्लोकों तक पूजा क्रम का विधान कर २५-३३ तक 
स्तोत्र है। ३४-३७ तक स्तोत्र की फलश्रुति कही गई है। 


पैंतालिसवें पटल में वर्ण ध्यान का वैशिष्ट्ब निरूपित है। पूर्वादि दल से लेकर 
सभी वर्णो का पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यान कहा गया है। ड से लेकर फ पर्यन्त दश वर्णो का ध्यान 
वर्णित है (४२-५१)। रक्त एवं विद्युत्‌ के समान चमक वाले वर्णों का ध्यान कर सदा 
कर्णिका के मध्य कुण्डलिनी का ध्यान करे (५३-५८)। फिर कुण्डलिनी का ध्यान 
प्रतिपादित कर अन्त में रुद्राणी स्तोत्र के पाठ का विधान है । 


बुद्धवसिष्ठ का तारा सम्बन्धी वृत्तान्त 


दस महाविद्याओं में से तारा की उपासना विधि सर्वप्रथम वसिष्ठ मुनि के द्वारा 
. महाचीन देश से लाई गई थी । इसका सबसे प्राचीन प्रमाण रुद्रयामल एवं ब्रह्ययामल में 
प्राप्त होता है । यही मूल उत्स है जो तारा उपासना सम्बन्धी अन्य प्रकरण ग्रन्थों में प्राप्त 


होता है । 


रुद्रयामल में वसिष्ठ द्वारा तारा महाविद्या की उपासना की कथा १७ वें पटल के 
१०६ श्लोक से लेकर १६१ श्लोक तक प्राप्त होती है - 


वसिष्ठो ब्रह्मपत्रोषपि चिरकाल सुसाधनम्‌ । 
चकार निर्जने देशे कृच्छेण तपसा वशी ॥१०६ ॥ 


मद्यं मास तथा मत्स्य मुद्रा मैथुनमेव च । 
पुनः पुन: साधयित्वा पूर्णयोगी बभूव सः ॥ १६१ ॥। 


९४ 
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यही बुद्धवसिष्ठ वृत्तान्त ब्रह्ययामल ' के प्रथम पटल में देवी एवं ईश्वर के संवाद 


के मध्य इस प्रकार प्राप्त होता है - 


“ब्रह्मणो मानस: पुत्रो वशिष्ठ: स्थिरसंयमी । 

तारामाराधयामास पुरा नीलाचले मुनि: ॥१३ ॥ 
जपनू स तारिणीं विद्यां कामाख्यायोनिमण्डले । 

गमयामास वर्षाणामयुतं ध्यानतत्पर: ॥१४ ॥ 
वर्षायुतेवन तस्यैव॑ चिरमाराधिता सती 
नानुग्रह चकारासौ तारा संसारतारिणी ॥१५॥ 
अथासौ पितरं गत्वा ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ 
कोपेन ज्वलितो विद्यां तत्याज पितुरन्तिके ॥१६ ॥। 
द्वादशादित्यसझ्डाशं तपोभिज्वलितं मुनिम्‌ । 

ब्रह्मा हिस मुनिं प्राह श्रृणु पुत्र !वचो मम ॥१७॥ 
तत्त्वज्ञाममयी विद्या तारा भुवनतारिणी 
आराधय श्रीचरणमनुद्विग्नेन चेतसा ॥१८॥ 
अस्या: प्रसादादेवाह॑ भुवनानि चतुर्ईश 
सृजामि चतुरो वेदान्‌ कल्पयामि सम लीलया ॥१९॥ 
एनामेव समाराध्य विद्यां भुवनतारिणीम्‌ 
तत्त्वज्ञामयो विष्णुर्भुवन॑ पालयत्यसौ ॥॥२० ॥ 
संहारकाले च हरो रुद्रमूर्त्तिघर: पर: (रम्‌) 
तारामेव समाराध्य  संहरत्यखिलं जगत्‌ ॥२१ ॥। 


वशिष्ठ उवाच 


| सर्वविद्यामय: प्रभो ! । 
कथ॑ दत्ता दुराराध्या विद्या मह्ममियं त्ववा ॥२२॥ 
सहस्तववत्सरानू_ पूर्वमियमाराधिता पुरा । 
नीलाचले निवसता हविष्यं भुज्जता मया ॥ २४ ॥ 
तथापि तात ! तारिण्या: करुणा मयि नाभवत्‌ । 
ततो गण्डूषमात्रन्तु काले काले पिबन्‌ जलम्‌ ॥ २५ ॥ 
आराधयामि तां देवीं वत्सराणां सहख्नकम्‌ । 
तथापि यदि नैवाभूत्तारिण्या: करुणा मयि ॥२६ ॥ 
तथाएंदा)हमेकपादेन.. तिष्ठन्नीलाचलोपरि । 
परं॑ समाधिमासाद्य  निराहारो दृढ़ब्रत: ॥|२७ ॥ 


१. ब्रह्ययामल अद्यावधि मुद्रित नहीं हुआ है । प्रस्तुत अंश पाण्डुलिपि से लेकर यहाँ 
मुद्रित है । 


| 


तामेवाकरुणां ध्यायन्‌ जपंस्तामेव सर्वदा । 
अतिवाहितवान्‌ू._ वर्ष सहस्राष्टकमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं दशसहस्रन्तु वर्षाणामहमीश्वरीम्‌ । 
कामाख्यायोनिमाश्रित्य समाराधितवान्‌ प्रभो !॥॥ २९ ॥ 
अद्याप्यनुग्रहस्तस्यास्तथापि न हि दृश्यते । 
अतत्त्यजामि दुःसाध्यां विद्यामेतां सुदु:खित: ॥॥३० ॥ 
इति तद्गचनं श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामह: । 
उवाच शान्तयनू पुत्र वशिष्ठं मुनीनां वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


वशिष्ठ ! वत्स ! गछ्छ त्वं पुनर्नीलाचलं प्रति । 
तत्रस्थोतो महादेवीमाराधय दृढ़ब़्त: ॥॥३२ ॥। 
कामाख्या-योनिमाश्रित्य जगत: परमेश्वरीम्‌ । 
अचिरादेव ते सिद्धिर्भविष्यति न संशय: ॥३३ ॥ 
एतस्या: सदृशी विद्या काचिन्न हि जगत्तये । 
इमां त्यक्त्वा पुनर्विद्यां अन्यां कां त्वं ग्रहीष्यसि ॥| ३४ ॥ 
इति तस्य वच: श्रुत्वा प्रणम्य पितरं मुनि: । 
पुनर्जगाम कामाख्या योनिमण्डलसन्निधिम्‌ ॥३५ ॥ 
तत्र गत्वा मुनिवरः पूजासम्भारतत्पर: । 
आराधयनू महामायां वशिष्ठोषपि जितेद्धिय: | ३६ ॥। 
अथाराधयतस्तस्य सहसत्र॑ परिवत्सरान्‌ । 
जम्मुस्तारा-महादेवी पादाम्भोजानुवर््तिण: ॥ ३७ ॥ 
तथापि तां प्रति प्रीता यदा नाभून्महेरवरी । 
तदा रोषेण महता जज्वाल स॒मुनीश्वर: ॥ ३८ ॥ 
तदा जल समादाय तां शप्तुमुपचक्रमे । 
एतस्मिन्रेव काले तु रुष्टमालोक्य तं मुनिम्‌ ॥॥३९ ॥ 
चचाल वसुधा सर्वा सशैल--वनकानना । 
हाहाकारो महानासीद्वेवि ! देवेषु सर्वत: ॥।४० ॥ 
ततो बभूव पुरतस्तारा संसार-तारिणी । 
वशिष्ठस्तां समालोक्य शशापातीव दारुणम्‌ ॥॥४१ ॥ 
ततो देवी वशिष्ठेन शप्ता न फलदा भवेत्‌ । 
चीनाचारं॑ विना नैव प्रसीदामि कदाचन ॥।४२ ॥ 
उवाच साधकश्रेष्ठ वशिष्ठमनुनीय सा । 
रोषेण दारुणमना: कथथं मा मनुशप्तवान्‌ ॥४३ |। 
मयि आराधनाचारं बुद्धरूपी जनाईन: । 
एक एवं विजानाति नान्य: कश्चन तत्त्वत: ॥४ड४ ॥ 
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वृथैवायास बहुल (ल) कालो<यं गमित स्त्वया । 
विरुद्धाचाशीलेन मम तत्त्वमजानता ॥४५ ॥ 
उद्बोधरूपिणो विष्णो: सान्निध्यं याहि साम्म्रतम्‌॒। 
तेनोपदिष्टाचारेण._ मामाराधय सुब्रत !॥ 
तदैवाशु प्रसन्नास्मि त्वयि यस्या (विप्र) न संशय: । 


द्वितीय पटले 
श्रीभैरव उवाच 


तत: प्रणम्य तां देवीं वशिष्ठोड्सौ महामुनि: । 
जगामाचारविज्ञानवाञ्छया. बुद्धरूपिणम्‌ ॥१ ॥ 
ततो गत्वा महाचीनदेशे ज्ञानमयों मुनि: । 

दरदर्श हिमवत्पाश्वे साधकेश्वर सेविते ॥२॥ 
रणज्जघनरावेण रूपयौवनशालिना । 
मदिरामोदचित्तेन विलासोल्लसितेन च ॥३॥ 
श्रृद्गारसारवेशेन जगन्मोहनकारिणा । . 
भयलज्जाविहीनेन देव्या ध्यानपरेण च ॥४॥ 
कामिनीनां सहस्लेण परिवारितमीश्वरम्‌ । 
मदिरापानसज्जात--. मन्दमन्दविलोचन' ॥|५ ॥ 
दूरादेव विलोकनं वशिष्ठो बुद्धरूपिणम्‌ । 
विस्मयेन समाविष्ट: स्मरन्‌ संसारतारिणीम्‌ ॥६ ॥। 
किमिदं क्रियते कर्म्म विष्णुना बुद्धरूपिणा । 
वेदवादविरुद्धोयमाचारोउ्सम्मतो मम' ॥| ७ ॥। 
इति चिन्तयतस्तस्य वशिष्ठस्य महात्मन: । 
आकाशवाणी प्राहशु मैवं चिन्तय सुब्रत !॥|८ ॥ 
आचार: परमार्थोज्यं तारिणीसाधने मुने !। 
एतद्विरुद्धभावस्य मते नासौ प्रसीदति ॥९ ॥ 
यदि तस्या: प्रसादं त्वमचिरेणाभिवाञउ्छसि । 

एतेन चीनाचारेण तदा तां भज सुब्रत !॥१० ॥ 
आकाशवाणीमाकर्ण्य रोमाञ्वितकलेवर: । 
वशिष्ठो दण्डवद्धूमौ पपातातीव हर्षित: ॥११ ॥ 
अथोत्थायाचिरेणासौ कृताञ्जलिपुटो मुनि: । 
जगाम विष्णो: शरण बुद्धरूपस्य पार्वति ! ॥१२ ॥ 
अथासौ त॑ समालोक्य मदिरामदविह्लल: । 

प्राह बुद्ध: प्रसन्नात्मा किम त्वमिहागत: ॥१३ ॥ 


मन्दमन्दावलोकनमेव साधीयान्‌ । 


तार 


हर 


भूमिका 


अथ बुद्ध प्रणम्याह भक्तिनप्रो महामुनि: । 
यदुक्त तारिणीदेव्या निजाराधनंकर्म्मीणि ॥१४ ॥ 
तत्‌ श्रुत्वा भगवान्‌ बुद्धस्तत्त्वज्ञाममयों हरि: । 
वशिष्ठं प्राह मज्ञानं' चीनाचाराधिकारणान्‌ (णम्‌) ।॥१५ ॥ 
न प्रकाश्योध्यमाचारस्तारिण्या: सर्वदा मुने ! । 
तव॒भक्तिवशेनास्मि प्रकाश्यमिह तत्पर: ॥॥१६ ॥ 


बुद्ध उवाच 


अथाचारविधिं वक्ष्ये तारादेव्या: समृद्धिदम्‌ । 
यस्यानुष्ठानमात्रेण भवाब्धौ न निमज्जसि ॥१७ ॥ 
समस्तशोकशमन - मानन्दादिविभूतिदम्‌ । 
तत्वज्ञामायं साक्षाद्विमुक्तिफलदायकम्‌ ॥१८ ॥ 
स्नानादि मानस: शौचो मानस: प्रवरो जप: । 
पूजन मानस दिव्यं मानसं तर्पणादिकम्‌ ॥१९ ॥ 
सर्व एव शुभ: कालो नाशुभो विद्यते क्वचित्‌ । 
न विशेषो दिवारात्रौ न सन्ध्यायां महानिशि ॥२० ॥। 
वस्त्रासन - स्थानगेह - देहस्पर्शादिवारिण: । 
शुद्धिं न चाचरेत्तत्र निर्विकल्पं मनश्वरेत्‌ ॥२१ ॥ 
नात्र शुद्धाद्यपेक्षास्त न चामेध्यादिदूषणम्‌ । 
सर्वदा पूजयेद्देवीमस्नात: कृतभोजन: ॥ २२ ॥ 
महानिश्यशुचौ देशे बलि मन््रेण दापयेत्‌ । 
स्त्रीद्रेषो नैव कर्त्तव्यो विशेषात्‌ पूजन स्त्रिया: ॥२३ ॥। 
अत: परं यदुक्तज्च तदन्यत्र प्रपज्चितम्‌ । 
'पूजाकाल विना नैव पश्येच्छक्ति दिगम्बराम्‌ू ॥|२४ ॥। 
पूजाकाल विना नैव सुरा पेया च साधकै: । 
आयुषा हीयते दृष्ट्वा पीत्वा च नरक ब्रजेत्‌ ॥२५ ॥ 


तारातत्च॑ चीनतन्रं कालीतन्रं गुरूदितम्‌ । 
सर्वथा गोपनायैव शक्ति वक्ष:स्थलेउर्पयेत्‌ ॥। 
देय शिष्याय शान्ताय साधकाय महात्मने । 
विलासिने स्वतन्राय गुरुतज्राय सुक्रते ॥ 


इस प्रकार तारा की उपासना चीनाचार क्रम से वसिष्ठ को प्राप्त हुई। यही बात 
५ तारा तन्र की एक पाण्डुलिपि के षष्ठ पटल में भी कही गई है - 


( तारातन्त्र ६.९--११ ) 


मज्ञानं, मानां पञ्चमकाराणां ज्ञानमित्यर्थ: । 


(| ८ रुद्रयामलम्‌ 


तारा महाविद्या के वृत्तान्त की समीक्षा 


रुद्रयामलोक्त बुद्धवसिष्ठ वृत्तान्त का सारांश 


वसिष्ठ ने निर्जन प्रदेश में तपस्या की। ६ हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद 
भी जब उन्हें गिरिजा का साक्षात्कार नहीं हुआ तब वह अपने पिता ब्रह्म के पास गए। 
उन्होंने अन्य मन्त्र की प्रार्था की और शाप प्रदान की बात भी कही। ब्रह्मा ने उन्हें उपदेश 
दिया और अन्य मन्र ग्रहण का निषेध भी किया। 'इसी मन्त्र से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी- 
इस प्रकार उन्हें आश्वस्त किया और देवी के रूप का वर्णन भी किया। वसिष्ठ पुन: तपस्या 
करने के लिए सागर तट पर आए और एक हजार वर्ष तक तपस्या की। फिर भी जब सिद्धि 
न प्राप्त हुई तो वे महाविद्या को शाप देने के लिए उद्यत हुए। दो बार आचमन करके ज्योंहि 
वे शाप देने चले तभी देवी प्रकट हो गई -- 'मेरी पूजा पद्धति न जानने वाले आप मुझे 
अकारण ही शाप दे रहे हैं आदि वाक्यों से उन्हें गर्हिंत किया और कहा कि बौद्ध देश 
महाचीन में जाकर महान्‌ भाव वाले मेरे पाद पद्म की अर्चा से महान्‌ सिद्धि प्राप्त करोगे। यह 
कहकर देवी अन्‍न्तर्हित हो गई। 


तब वसिंष्ठ महाचीन देश गए वहाँ बुद्ध को प्रणाम करके कहा कि 'महादेवी 
( तारा ) की साधना के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अत: ब्रह्मा के पुत्र मुझ वसिष्ठ की 
आप रक्षा करे, रक्षा करें। वेद बहिष्कृत उन-उन आचारों को अर्थात्‌ पञ्व मकार के 
सम्भोग वाली साम्प्रदायिक विधि को जानकर उन्होंने संशय के उच्छेद के लिए प्रार्थना की। 
वसिष्ठ से भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-काम क्रोधादि से रहित होकर निर्जन में शुद्ध होकर 
योगाभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन योगाभ्यास करके धीरे-धीरे योगी हो जाओगे और इस 
प्रकार कुलमार्ग का उपदेश किया। कुम्भक ( प्राणायाम ) सिद्धि में उत्तम, अधम और मध्यम 
आदि भेद से प्राणायाम की प्रशंसा की। उन्होंने देवी का ध्यान, कुलमार्ग की प्रशंसा, 
कौलमार्ग से योगसिद्धि का मास आदि काल निर्णय और शक्ति के बिना शिव का अशक्त 
होना इत्यादि का साधन बतलाया। उस कौलाचार की सुनकर वसिष्ठ मदिरा साधन के लिए 
कुल मण्डप में गए और मद्यादि पज्व मकार का पुन: पुनः स्वाद लेकर सिद्धि प्राप्त की। 


ब्रह्ययामलोक्त बुद्धवसिष्ठ वृत्तान्त का सारांश 


ब्रह्मा के मानस पुत्र वसिष्ठ संयत मन होकर हजारों वर्षों तक नीलाचल पर्वत 
पर तारा की आराधना करते रहे, किन्तु उन्हें सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई। तब वे अपने पिता के 
पास गए और मन्त्र त्याग कर दिया। तब द्वादश आदित्य के समान प्रज्वलित क्रोधाभिभूत 
ब्रह्म ने मुनि से कहा -'तारा की साधाना करके हम लोग सृष्टि, स्थिति (पालन ) और 
अन्त (संहार ) का कारण ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर बन गए। अतः तुम भी उन्हीं की 
आराधना करके सिद्धि प्राप्त करोगे। वसिष्ठ ने नीलाचल पर हविष्य भोजन कर एक हजार 
वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद फिर गण्डूष मात्र जल पीकर एक हजार वर्ष तक तपस्या 
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की, तथापि देवी की करुणा उन पर नहीं हुई। तब पुन: पृथ्वी पर एक पैर पर खड़े रहकर 
आठ हजार वर्षो तक सदा उन देवी का ध्यान एवं जप करते हुए तपस्या की ।फिर वसिष्ठ 
ने ब्रह्म से कहा कि आखिर आप पिता के द्वारा इन दुराराध्य देवी की आराधना करने के 
लिए मुझे क्‍यों मन्र दिया गया। इन्हीं के सदूश क्या कोई अन्य विद्या नहीं हैं ? इस पर ब्रह्मा 
ने पुन: कहा कि मेरी आज्ञा से पुन: तुम वहीं जाकर उन्हीं की आराधना से शीघ्र ही 
सिद्धि प्राप्त करोगे। इस आज्ञा पर पुन: वसिष्ठ नीलाचल पर गए और नानाविध उपचारों से 
उन्होंने ताग की आराधना की। इस प्रकार एक हजार वर्षों तक तपस्या करने पर भी उन्हें 
जब देवी का साक्षात्कार नहीं प्राप्त हुआ। तब क्रोधित होकर मुनि के सामने देवी की भयड्डूरी 
मूर्ति प्रकट हो गई जिसे उन्होंने शाप दे दिया। तब अभिशप्त महाविद्या ने कहा कि 
'चीनाचार के बिना मैं प्रसन्न नहीं होऊँगी।' भगवान्‌ बुद्ध के अलावा मेरी आराधना का 
आचार अन्य कोई नहीं जानता है। अत: उसे बिना जाने ही वृथा समय नष्ट मत करो। बुद्ध 
रूपी जनार्दन से उपदिष्ट मार्ग से आराधना करके मुझे शीघ्र ही तुम प्राप्त करोगे । 


द्वितीय पटल में भैरव ने भैरवी से कहा - वसिष्ठ देवी को प्रणाम्र करके 
महाचीन जाकर बुद्धरूपी जनार्दन का दर्शन प्राप्त कर अत्यन्त विस्मित हो गए। वेद-वाद 


से विरुद्ध यह आचार है-- इस प्रकार सोंचते हुए वसिष्ठ के समक्ष आकाशवाणी हुई। “यदि 
(तार) देवी का प्रसाद तुम शीघ्र प्राप्त करना चाहते हो तो इसी चीनाचार क्रम से मेरा (देवी 


का) यजन करो।' इस आकाशवाणी को सुनकर मुनि ने रोमाञ्वित होकर उन्हें दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया और फिर बुद्ध रूपी विष्णु के पास गए। वसिष्ठ को देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने 
._ कहा-यहाँ कैसे आए ? तब वसिष्ठ ने प्रणाम करके उनसे अपना वृत्तान्त कहा। उन प्रणत 
मुनि को तब बुद्ध ने म का ज्ञान दिया और उस ज्ञान के गोपन की बात भी कही। भगवान्‌ 
बुद्ध ने चीनाचार विधि बताई और कहा कि मुख्य रूप से इस आचार में स्नानादिक सभी 
कर्म मानस ही होते हैं। इसमें शुभाशुभ काल का विवेचन नहीं होता। सदैव मन में 
. निर्विकल्पक समाधि ही बनी रहती है। भोजन करके भी पूजादि अनुष्ठान कर्म किया जाता 
_ है। अशुद्ध देश में भी महानिशा में भी बलिदान कर्म (मनसा) करना चाहिए। स्त्री से कभी 
भी विद्वेष न करे, बल्कि स्त्री की पूजा ही करे। 


तृतीय पटल में साधक के लिए पूजाकाल को छोड़कर अन्य समय में शक्ति का 
नग्न दर्शन और सुरापान कां प्रतिषेध किया गया है। 
इस प्रकार यह शोध का विंषय है कि जैसे वसिष्ठ द्वारा तारा की उपासना विधि 


.प्रहाचीन देश से समयाचार में छाई गई वैसे ही और कौन सी उपासना विधि हमारे 
तन्रशास्त्र में बौद्ध सम्प्रदाय से आई है । 


रुद्रयामल का सन्देश 


ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदोदित कर्म और उपासना दोनों में ही वेदोक्त मार्ग के 
अनुसार प्रवृत्त होना चाहिए । देवता की उपासना से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । 
+ जिससे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है । कार्यकारणसंघात शरीर में प्रविष्ट हुआ जीव ही 


त् ०० रुद्रयामलम्‌ 


परब्रह्म है । इसी ज्ञान से साधक मुक्त हो जाता है । अत: मनुष्य देह प्राप्त कर 
संसार बन्धन से मुक्त नहीं होता, वही महा पापी है । भागवत महापुराण में ऐसा ही कहा 
भी गया है -- 


नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते । 
न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः ॥। 
---भाग० ३. २३. ५६ 


'इस संसार में जिस व्यक्ति का कर्म न तो धर्म के लिए होता है, न वैराग्य 
के लिए और न तीर्थपाद भगवान्‌ की चरणसेवा के लिए ही होता है वह जीते जी भी 
मरे हुए के समान है ।' 


इसलिए उपासना और कर्म से काम-मोक्षादि शत्रुओं का नाश कर आतमज्ञान 
की प्राप्ति के लिए सत्पुरुषों को सतत्‌ प्रयत्न करते रहना चाहिए । 
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के श्री: ॥ 
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अथ प्रथम: पटल: 


भैरव उवाच 


परा श्रीपरमेशानीवदनाम्भोजनि :सृतम्‌ । 
श्रीयामल महातत्रं स्वतन्त्रं विष्णुयामलम्‌ ॥ १ ॥ 
शक्तियामलमाख्यात॑ ब्रह्मण: स्तुतिहेतुना । 
ब्रह्ययामलवेदाड़ं सर्वज्व कथित प्रिये ॥ २॥ 


# सरला # 


साम्बं सदाशिवं नत्वा गजवक्:)तं सरस्वतीम्‌ । 
स्वपितरं मनसा ध्यात्वा मातरं कमलां सतीम्‌ ॥१॥ 
रामान्वितकुबेरस्थ आत्मज: श्रीसुधाकर: । 
रुद्रयामलग्रन्थस्यभाषाटीकां तनोम्यहम्‌ ॥ २॥ 
सिद्धि दिशन्तु मे देव्यो मातरो छलितादय: । 
तन््रप्रोक्तास्तथा देवा भैरवीभैरवादय: ॥ ३ ॥ 
दूरीकुर्वन्तु विष्नानि मड्रलानि दिशन्तु च | 
पारयन्तु च तन्नाब्धिं दुर्विगाह सुदुस्तरम्‌ ॥४॥ 


श्रीमैरव ने कहा--हे प्रिये ! आपने परा श्रीपरमेशानी के मुखकमल से निर्गत 
श्रीयामल नामक महातत्र, ( विष्णु के द्वारा प्रतिपादित ) स्वतन्र विष्णुयामल, शक्तियामल और 
ब्रह्मदेव की स्तुति से युक्त सम्पूर्ण ब्रह्ययामल नामक वेदाड़ का वर्णन किया ॥ १-२ ॥ 


इदानीमुत्तराकाण्ड॑ वद श्रीरुद्रयामलम्‌ । 
यदि भाग्यवशाद्‌ देवि! तव श्रीमुखपड्डजे ॥ ३ ॥ 


है देवि | इस समय हम लोगों के सौभाग्य से यदि आपके श्रीमुखकमल में उत्तरकाण्ड 
वाला श्रीरुद्रयामल तन्र विद्यमान है तो उसे भी कहिए ॥ ३ ॥ 


यानि यानि स्वतन्त्राणि संदत्तानि महीतले । 
प्रकाशय महातत्रं॑ नान्यतन्त्रेषु तृप्तिमान्‌ ॥४॥ 


5 


सर्ववेदान्तवेदेषु कथितव्यं तत: परम्‌ | 


तदा ते भक्तवर्गाणां सिद्धि: सज्चरते ध्रुवम्‌ ॥ ५॥ य्र 

इतना ही नहीं भूलोकवासी जनों के लिये जितने जितने तन्त्र आपने प्रदान किये हैं और 
॥ जो अन्य तन्नों मे प्रतिपादित नहीं हैं उस तृप्तिदायक महातन्र को आप कहें। सभी वेदान्त ्् 
॥ ( आदि दर्शनों ) एवं सभी वेदों में प्रतिपादित वर्णनों को तथा उससे अन्य तख्ों के प्रतिपाद्य भर 


|| को भी कहें । अतः आप स्वविषयक तन्र कहें क्योंकि आपके भक्त वर्गों को उसी से निश्चित 
| रूप से सिद्धि प्राप्त होती है ॥| ४-५ ॥ 


यदि भक्ते दया भद्रे ! वद त्रिपुरसुन्दरि | । 

महाभैरववाक्यञ्व॒ पड्डजायतलोचना * ॥६॥ 
| श्र॒ुत्वोवाच महाकाली कथयामास भैरवम्‌ | 
| है कल्याणकारिणि ! हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाली त्रिपुरसुन्दरि ! यदि मुझ 
भक्त के ऊपर आपकी दया है तो आप अवश्य ही महाभैरव के वाक्य को भी प्रकाशित करें । 
इस प्रकार महाभैरव के वाक्य को सुन कर महाकाली ने भैरव से कहा ॥ ६-७ ॥ 


भैरवी उवाच 


शम्भो महात्मदर्पपष्न कामहीन कुलाकुल ॥ ७॥ 
चन्द्रमण्डलशीर्षक्ष हालाहलनिषेवक । 
अद्वितीयाघोरमूर्त्ते * रक्तवर्णशिखोज्ज्वल ॥ ८ ॥ 
महाकषिपते देव सर्वेषाउ्व नमो नमः | 
सर्वेषां प्राणणमथन श्रूणु आनन्दभैरव ॥ ९॥ 


भैरवी ने कहा--हे शम्भो ! हे बड़े बड़े आत्माओं के गर्व को चूर्ण करने वाले ! हे 
कामहीन ! हे कुलाकुलस्वरूप ! हे शिर पर चन्द्रमण्डलयुक्त नेत्र धारण करने वाले ! हे 
हलाहल विष पीने वाले ! हे अद्वितीय ! हे अघोर (निष्पाप ) स्वरूप ! हे रक्तवर्ण की 
शिखा धारण करने वाले ! हे महाऋषिपते ! हे सबके द्वारा बारम्बार नमस्कार किए जाने 
ठाले आपको नमस्कार है । हे समस्त प्राणियों के प्राणों का संहार करने वाले आनन्दभैरव ! 
सुनिए ॥ ७-९ ॥ 


|॥ आदी बालाभैरवीणां साधनं षट्कलात्मकम्‌ । 
॥॒ पश्चात्‌ कुमारीललितासाधनं परमादूभुतम्‌ ॥१५०॥ 
॥| कुरुकुल्लाविप्रचित्तासाधनं शक्तिसाधनम्‌ । 
| योगिनीखेचरीयक्षकन्यकासाधनं * ततः: ॥ ११ ॥ 


#  क की ।। 
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१. सम्बोधनविभक्तदन्तमिति हस्वान्तम्‌ । 

२. पड्डूजानि इवायतलोचनानि यस्या इति बहुब्रीहि: । श्रुत्वा पड्डूजलोचना---क० । 

३. अद्वितीया अधघोरा मूर्तिर्यस्येति बहुब्रीहि:, स्त्रिया: पुंवदित्यादिना पुंवदूभाव: । 

४. पति: शिव:---इति ग० पुस्तके पाठ: । ५. यज्ञकन्यका० इति सं० पाठ:। 


| : पटल: ३३ 


( अब विविध साधनों को दसवें श्लोक से लेकर सौवें श्लोक तक संगृहीत कर 
ग्रन्थकार ग्रन्थारम्भ में अनुक्रमणिका को भैरवी के मुख से प्रस्तुत करते हैं--- ) 

( इस रुद्रयामलतत्र में ) प्रथमत: बाला भैरवियों का षट्कलात्मक साधन वर्णित है । 
इसके पश्चात्‌ अत्यदभुत कुमारीललिता साधन, कुरुकुल्ला विप्रचित्तासाधन, शक्तिसाधन, 
इसके बाद योगिनी, खेचरी और यक्षकन्यका साधन वर्णित हैं ॥ १०-११ ॥ 


उन्मत्तभैरवीविद्या-कालीविद्यादिसाधनम्‌ । 
पजञ्चमुद्रासाधनज्व॒ पञ्चबाणादिसाधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रत्यज्विरासाधनज्च कलौ साक्षात्करं परम्‌ । 
हरितालिकास्वर्णविद्याधूम्रविद्यादिसाधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
आकाशगड़ा विविधा * कन्यकासाधन तत: | 
भरूलतासाधनं * सिद्धसाधनं तदनन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
उल्काविद्यासाधनं च पञ्चतारादिसाधनम्‌ । 
अपराजितापुरुहताचामुण्डासाधन॑ _ तत: ॥ १५ ॥ 
फिर उन्मत्त भैरवी विद्या, काली विद्यादि साधन, पज्चमुद्रा साधन, पञ्चबाणादि 
साधन, कलि में साक्षात्‌ फल देने वाली प्र॒त्यड्रिरा साधन, हरितालिका स्वर्णविद्या, 
धूम्रविद्यादि साधन, इसके बाद आकाशगड़ा, विविधकन्यका साधन, भ्रूलता साधन, सिद्ध 
साधन, इसके बाद उल्काविद्या साधन, पञ्चतारादि साधन, फिर अपराजिता पुरुहृताचामुण्डा 
साधन वर्णित है ॥१२-१५ ॥ 


कालिकासाधनं कौलसाधनं घनसाधनम्‌ | 
चर्चिकासाधन पश्चात्‌ घर्घरासाधनं तत: ॥ १६ ॥ 
विमलासाधन रौद्रीत्रिपुपसाधनं तत: | 
सम्पत्मदासप्तकूटासाधनं॑ 'चेटीसाधनम्‌ । 


वज्जकूटापज्चकूटासकलासाधनं तत: ॥ १८ ॥ 
तारिणीसाधन पश्चात्‌ षोडशीसाधन स्मृतम्‌ । 
छिन्नादि-उप्रप्रचण्ड्यादिसाधनं सुमनोहरम्‌ ॥ १९ ॥ 


कालिकासाधन, कौलसाधन, घनसाधन, चर्च्चिकासाधन, पश्चात्‌ घर्घरासाधन, विमला- 
साधन तथा रीद्रीवरिपुरसाधन, फिर संपत्नदासप्तकूटासाधन, चेटीसाधन, इसके बाद शक्तिकूटादिषट्‌- 
कूटा तथा नवकूटादि साधन, फिर कनकाभा, काज्चनाभा तथा वहन्याभासाधन, फिर वज्कूटा, । 
पञज्चकूटासाधन, सकलासाधन, तारिणीसाधन इसके पश्चात्‌ षोडशीसाधन का विधान कहा 


१. विबुधा बालुकासाधनं तत:---क० , विवधा---ख० । 
२. भूतबलिसाधनं तत:---क० पुस्तके पाठ: । 
३. संज्ञायामिति निषेधान्न पुंवदूभाव: । ४. त्रिकुटासाधनं तत:---क० । 
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गया है । इसके बाद अत्यन्त मनोहर छिन्ना, उम्रा तथा प्रचण्डादिसाधन, वर्णित है ॥ १६-१९ ॥ 


उल्कामुखीरक्तमुखीसाधनं वीरसाधनम्‌ | 
नानाविधाननिर्माणशवसाधनमेव च॥२०॥ 
कृत्वा देवीसाधनज्व कृत्वाहिसाधनं ततः: । 
नक्षत्रविद्यापलं कालीपटलमेव च ॥२१॥ 
श्मशानकालिकादेवीसाधनं॑ _ भूतसाधनम्‌ । 
रतिक्रीडासाधनज्व॒ सुन्दरीसाधनं तथा ॥ २२॥ 
महामालासाधनज्व महामायादिसाधनम्‌ । 
भद्रकालीसाधनज्व॒ नीलासाधनमेव च ॥ २३ ॥ 
भुवनेशीसाधनज्व * दुर्गासाधनममेव च। 
वाराहीगारुडीचान्द्रीसाधन॑ परमाद्भुतम्‌ ॥ २४ ॥ 


फिर उल्कामुखीसाधन, रक्तमुखीसाधन, वीरसाधन और नाना विधानों से निर्माणपूर्वक 
शवसाधन, फिर देवीसाधन, तदनन्तर अहिसाधन, फिर नक्षत्रविद्यापटल, कालीपटल, फिर श्मशान 
में रहने वालीं कालिका देवी का साधन, भूतसाधन, रतिक्रीडा-साधन, तदनन्तर सुन्दरीसाधन 
महामालासाधन, महामायादिसाधन, भद्रकालीसाधन, नीलासाधन, भुवनेशीसाधन, दुर्गासाधन, 
फिर अत्यन्त अद्भुत वाराहीसाधन, गारुडीसाधन और चान्द्रीसाधन कहा गया है ॥ २०-२४ ॥ 


ब्रह्माणीसाधनं पश्चाद्‌ हंसीसाधनमुत्तमम्‌ । 
माहेश्वरीसाधनञज्व॒कौमारीसाधनं तथा ॥ २५ ॥ 
वैष्णवीसाधन धात्रीधनदारतिसाधनम्‌ । 
पञ्चाभ्राबलिपूर्णास्या ' नारसिंहीसुसाधनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कालिन्‍्दी रुक्मिणीविद्याराधाविद्यादिसाधनम्‌ । 
गोपीश्वरीपदूमनेत्रापट्ममालादिसाधनमू. _॥ २७ ॥ 
मुण्डमालासाधनज्व॒भूड्रारीसाधनं तत: । 
सकलाकर्षणीविद्याकपालिन्यादिसाधनम्‌ू. ॥ २८ ॥ 
गुह्यकालीसाधनज्व॒ बँगलामुखीसाधनम्‌ । 
महाबालासाधनज्चं कलावत्यादिसाधनम्‌ ॥ २९ ॥ 


१. कामाख्यासाधनं भद्दे भानुमत्याश्व साधनम्‌ । महारात्रिसाधनज्व सप्तमीसाधनं तथा ।। 
पञ्वमीरोहिणीकुल्यासाधनं साभिचारकम्‌ । अष्टमीविषमाषष्ठीकौशल्यासाधनं तत: ॥। 
विजयासाधरन मुद्रा देवीसाधनमेव च । इत्यधिक: पाठ:---क० । 

२. पज्चास्यबलिपूर्णास्या---क० पुस्तके पाठ: । 

३. ऐन्द्रीघोरतराविद्यासाधनं रतिसाधनम्‌ । वज्जज्वालासाधनज्व चन्द्रदुर्गादिसाधनम्‌ ।। 
महाविद्यासाधनज्व लक्ष्मीसाधनममेव च । शांकम्भरीसाधनज्व भ्रामरीसाधनं तथा ॥। 
रक्तदण्डामहाविद्यापूर्वविद्यादिसाधनम्‌ । इत्यधिक: पाठ:---ख ० पुस्तके । 

४. महाबला०---इति क० पुस्तके पाठ: । 


प्रथम: पटल: ५ 


कुलजाकलिकाकक्षाकुक्कुटीसाधनं॑ महत्‌ । 
चिज्चादेवीसाधनज्व॒ शाड्डरीगूढसाधनम्‌ ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मणीसाधन, इसके पश्चात्‌ हंसीसाधन कहा गया है, इसके बाद माहेश्वरीसाधन 
और कौमारीसाधन फिर वैष्णवीसाधन फिर धात्रीसाधन एवं धनदारतिसाधन, फिर 
पज्चाभ्राबलिपूर्णास्या एवं नारसिंहीसाधन, कालिन्दी, रुक्मिणीविद्या और राधाविद्यादिसाधन, 
फिर गोपीश्वरी, पद्मनेत्रा पद्ममालादिसाधन, मुण्डमालासाधन, इसके बाद भृड्रारीसाधन फिर 
सकलाकर्षिणीविद्या, फिर कपालिन्यादिसाधन, गुह्मकालीसाधन, बगलामुखीसाधन, फिर 
महाबालासाधन, कलावत्यादि साधन, फिर कुलजा, कालिका, कक्षा एवं कुक्कुटीसाधन, 
चिज्वादेवीसाधन और शाडूरीगूढ़साधन का विस्तारपूर्वक वर्णन है ॥ २५-३० ॥ 


प्रफुल्लाब्जमुखीविद्याकाकिनीसाधनं॑ तत: | 
कुब्जिकासाधन नित्यासरस्वत्यादिसाधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भूलेखाशशिमुकुटा-उग्रकाल्यादिसाधनम्‌ । 
मणिद्वीपेश्वरीधात्रीसाधन॑ यक्षसाधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
केतकीकमलाकान्तिप्रदाभेद्यादिसाधनम्‌ . । 
वागीश्वरीमहाविद्या * अन्मपूर्णादिसाधनम्‌  ॥ ३३ ॥ 
वज्जदण्डारक्तमयीमन्वारीसाधनं *. तथा । 
हस्तिनीहस्तिकर्णाद्यामातड्रीसाधनं_ तत: ॥ ३४ ॥ 


इसके बाद प्रफुल्लाब्जमुखीविद्या, फिर काकिनीसाधन, फिर कुब्जिकासाधन, फिर नित्या 
एवं सरस्वत्यादिसाधन, भूलेखासाधन, शशिमुकुट एवं उग्रकाल्यादिसाधन, फिर 
मणिद्वीपेश्वरीधा्रीसाधन, यक्षसाधन, फिर केतकी, कमला, कान्तिप्रदा एवं भेद्यादिसाधन, फिर 
वागीश्वरी, महाविद्या एवं अन्मपूर्णादिसाधन, फिर वज़दण्डा, रक्तमयीमन्वारीसाधन, 
हस्तिनीहस्तिकर्णाद्या एवं मातड्रीसाधन का वर्णन है ॥ ३१-३४ ॥ 


परानन्दानन्दमयीसाधन गतिसाधनम्‌ । 
कामेश्वरीमहालज्जाज्वालिनीसाधनं॑ वसो: ॥ ३५ ॥ 
गौरीवेतालकड्डालीवासवीसाधनं तथा | 
चन्द्रास्यासूयकिरणारटन्तीसाधनं _ततः ॥ ३६ ॥ 
किड्डिनी पावनीविद्या अवधूतेश्वरीति च । 
एतासां सिद्धविद्यानां साधनाठुद्र एवं सः ॥ ३७॥ 
इसके बाद परानन्दानन्दमयीसाधन, गतिसाधन, कामेश्वरीसाधन, .महालज्जा एवं 
ज्वालिनीसाधन, वसुसाधन फिर गौरी, वेताल, कड्ठाली, वासवीसाधन, फिर चुन्द्रास्या, 
सूर्यकिरणा एवं रटन्ती साधन, फिर किड्डिनी, पावनीविद्या तथा अवधूतेश्वरी साधन कहा गाया 


१. यज्ञसाधनमू--इति सं० पुस्तके पाठ: । २. भैम्यादिसाधनमू---क० । 
३. शशीश्वरी--क० । ४. मन्दारीसाधनं तथा---क० । 
५. पृषोदरादित्वात्‌ प्रकृतिभाव: । 
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है । इस प्रकार ऊपर कही गई सभी विद्याओं का साधन करने वाला साधक साक्षाद्‌ रुद्र 
स्वरूप ही है ॥ ३५-३७ ॥ 


अलकाकलियुगस्थाशक्तिटड्जारसाधनम्‌ * । 
हरिणीमोहिनीक्षिप्रातृष्पयादिसाधनं तथा ॥ ३८ ॥ 
अट्टहासाघोरनादामहामेघादिसाधनमू._। 
वल्लरीकौरविण्यादिसाधनं॑ परमादुभुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रड्डिणीसाधनं पश्चाद्‌ नन्दकन्यादिसाधनम्‌ । 
मन्दिरासाधनं कात्यायनीसाधनमेव च ॥ ४० ॥ 


फिर अलका, कलियुगस्था, शक्तिटड्टार का साधन, फिर हरिणी, मोहिनी, क्षिप्रा एवं 
तृष्यादिसाधन, फिर अट्टहासा, घोरनादा एवं महामेघादिसाधन का विधान है । इसके बाद 
अत्यदभुत वल्लरी एवं कौरविणी आदि का साधन, रह्डिणी साधन, इसके बाद 
नन्दकन्यादिसाधन, मन्दिरासाधन तथा कात्यायनीसाधन, कहा गया है ॥ ३८-४० ॥ 


रजनीराजतीघोनासाधनं_तालसाधनम्‌ | 
पादुकासाधनं चित्तासाधनं रविसाधनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मुनिनाथेश्वरीशान्तिवल्‍्लभासाधन॑ तथा | 
मदिरासाधनं वीरभद्रासाधनमेव हि ॥ ४२ ॥ 
मुण्डालीकालिनीदैत्यदंशिनीसाधनं॑ ततः | 


फिर रजनीसाधन, राजतीघोनासाधन, तालसाधन, फिर पादुकासाधन, चित्तासाधन, 
रविसाधन, मुनिनाथेश्वरी, शान्ति एवं वल्लभासाधन कहा गया है । फिर मदिरासाधन, 
वीरभद्रासाधन, फिर मुण्डालीसाधन, कालिनीसाधन एवं दैत्यदंशिनीसाधन का विधान कहा 
गया है ॥ ४१-४३ ॥ 


ब्रविष्टवर्णालघिमामीनादिसाधनं महत्‌ ॥ ४३ ॥ 
फेत्कारीसाधनं * भल्लातकीसाधनमदूभुतम्‌ । 
उड्डीयानेश्वरीपूर्णागिरिजासाधनं_तथा ॥ ४४॥ 
सौकरी राजवशिनीदीर्घज्भादिसाधनमू..। 
अयोध्यापूजितादेवीद्राविणीसाधनादूभुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ज्वालामुखीसाधनज्व कृष्णजिह्वादिसाधनम्‌ । 
पुनः प्रविष्टवर्णा, लधिमा एवं महान्‌ मीनादिसाधन, फेत्कारीसाधन, अत्यन्त अद्भुत 
भल्लातकी साधन, उड्डीयानेश्वरी, पूर्णा एवं गिरिजासाधन, फिर सौकरी, राजवशिनी एवं 
दीर्घजड्डादिसाधन, फिर अयोध्या में पूजित अत्यदभुत देवीसाधन तथा द्राविणीसाधन, 
ज्वालामुखीसाधन एवं कृष्णजिहवादि साधन का विधान कहा गया है ॥ ४३-४६ ॥ 


१. कड्जादिसाधनमू---इति क पुस्तके पाठ: । २. वीरमुद्रा---इति क पुस्तके पाठ: । 
३. माकरीभल्लातकी---क० । ४. कौमारीसाधनम्‌ू--इति क पुस्तके पाठ: । 


5] : पटल: ] 


पञ्चवक्त्रप्रियाविद्यानन्तविद्यादिसाधनमू. ॥ ४६ ॥ 
श्रीविद्याभुवनेशानीसाधनं_ कायसाधनम्‌ । 
रक्तमालामहाचण्डीमहाज्वालादिसाधनमू. ॥ ४७॥ 
प्रक्षिप्ता मन्निकाकामपूजिताभक्तिसाधनम्‌ | 
श्वासस्थावायवीप्राप्तालेलिहानादिसाधनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भैरवीलसितापृथ्वीवादुकीसाधनं तथा । 
अगम्या- आकुलीमौलीन्द्राज्जजममत्रसाधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुलावतीकुलक्षिप्तारतिचीनादिसाधनमू..। 
शिवाक्रोडादितरुणीनायिकामत्रसाधनम्‌ू._॥ ५० ॥ 


फिर पज्चवक्प्रियाविद्यासाधन एवं अनन्तादि विद्यासाधन, फिर श्रीविद्यासाधन, 
भुवनेशानीसाधन, कायसाधन, रक्तमालासाधन, महाचण्डीसाधन, महाज्वालादिसाधन, फिर 
प्रक्षिप्ता, मश्रिका, कामपूजिता एवं भक्तिसाधन, फिर श्वास में होने वाली वायु के द्वारा प्राप्त 
लेलिहानादिसाधन, फिर भैरवीसाधन, ललितासाधन, पृथ्वी एवं वाटुकीसाधन, फिर सर्वथा 
अगम्य आकुल करने वाली मौलीद्राज्जनमत्रसाधन, कुलावती, कुलक्षिप्ता, रति एवं 
चीनादिसाधन, फिर शिवा, क्रोडादि एवं तरुणीनायिका मन््र साधन उक्त हैं ॥ ४६-५० ॥ 


साधन शैलवासिन्या अकस्मात्‌ सिद्धिवर्धनम्‌ । 
मन्रयनत्रस्वतन्रादिपूज्यमाना:. परात्परा: ॥ ५१ ॥ 
एता: सर्वा: कलियुगे कालिका हरकोमला: । 
मन्राद्या येन सिद्धयन्ति सत्य सत्यं न संशय: ॥ ५२ ॥ 


अकस्मात्‌ सिद्धि वर्धन करने वाला शैलवासिनी का साधन है । मन्र, यत्र एवं स्वतनञ्र 
इत्यादि रूप से पूज्यमान परात्परारूपा तथा हरकोमला पार्वती ये सभी देवियाँ कलियुग में 
कालिका स्वरूपा हैं । ये सभी देवियाँ मन्रों आदि के द्वारा पृजित होकर सभी सिद्धियों को 
ठीक रूप से प्रदान करती हैं---इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ५१-५२ ॥ 


महाकाल शिवानन्द परमानन्दपारग । 
भक्तानामनुरागेण विद्यारत्न॑ पुन: श्रेणु ॥ ५३ ॥ 
आदी वैष्णवदेवस्य मन्राणां नित्यसाधनम्‌ । 
ततस्ते मड्गल मन्रसाधनं परमादूभुतम्‌ ॥ ५४॥ 
अब हे महाकाल ! हे शिवानन्द ! हे परमानन्द के भी परस्थान पारगामी ! सदाशिव! 
पुनः भक्तों के प्रति अनुराग के कारण ( मेरे द्वारा कहे गए.) विद्याएल को आप सुनिए ॥ ५३ ॥ 
साधकों के कर्तव्य---( भक्तों के सिद्धि हेतु ) सर्वप्रथम विष्णु मन्रों का नित्यसाधन 
एवं उसके बाद मड्गलदायी परमादभुत आप (शिव ) के मन्र का साधन सुनिए ॥ ५४ ॥ 


१. संपूजिता---इति क पुस्तके पाठ: । 
२. पृषोदयादिकल्पनया सन्ध्यभाव: । 
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अकस्माद्विहिता सिद्धिर्येन सिद्धबति भूतले । 
बालभैरवयोगेद्धसाधन शिवसाधनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
महाकालसाधनज्व तथा रामेश्वरस्य च। 
अधघोरमूर्त्ते रमणासाधनं श्रूेणु यत्नत:॥ ५६ ॥ 


। भूतल पर जिन मन्रों में विहित सिद्धि अकस्मात्‌ प्राप्त हो जाती है उस | 
| बालभैरवयोगेन्द्र साधन, शिव साधन, महाकालसाधन तथा रामेश्वर मंत्र का साधन और 
रमणासाधन को, हे अधघोरमूर्त्ते ! सदाशिव ! आप यलपूर्वक सुनिए ॥ ५५-५६ ॥ 


क्रोधराजभूतराजएकचक्रादिसाधनम्‌ | 
गिरीन्द्रसाधनं पश्चात्‌ कुलनाथस्य साधनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बटुकेशादिश्रीकण्ठेशादिसाधनमेव च। 
मृत्युज्जयस्य रौद्रस्य कालान्तकहरस्य ' च ॥ ५८ ॥ 
उन्मत्तभैरवस्यापि तथा 'पञ्चास्यकस्य च। 
कैलासेशस्य शम्भोश्च तथा शूलिन एव च ॥ ५९ ॥ 
भार्गवेशस्य सर्वस्य महाकालस्य साधनम्‌ । 
सुरान्तकस्य पूर्णस्य तथा देवस्य शड्डूर ॥ ६० ॥ 


हे क्रोधगज ! हे भूतगाज ! एकचक्रादि साधन, गिरीद्धसाधन, इसके पश्चात्‌ कुलनाथ का 
साधन, बटुकेशादि तथा श्रीकण्ठेशादिसाधन, मृत्युड्जयमन्रसाधन, रौद्र कालान्तकहर का, उन्मत्त 
भैरव तथा पञ्चास्यक का, कैलासेश्वर श्री शम्भु का मन्र, शूलीमब, भार्गवेश, शर्व एवं महा- 
काल का साधन, सुरान्तक का तथा पूर्णदेव मन्र का साधन, हे शट्टूर ! सुनिए ॥ ५७-६० ॥ 


हरिद्रागणनाथस्य वरदेश्वरमालिन: । 

ऊर्ध्वकेशस्य धूम्रस्य जटिलस्यापि साधनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

आनन्दभैरवस्यापि बाणनाथस्य साधनम्‌ | 

करीन्द्रस्य शुभाड़स्य हिल्लोलमर्दकस्य च ॥ ६२ ॥ 

पुष्पनाथेश्वरस्यापि वृषनाथस्य साधनम्‌ । । 
अष्यमूर्त्ते:  कालसमूर्त्तेश्चद्शशेखरसाधनम्‌ ॥ ६३ ॥ । 


(॥ हरिद्रागणनाथ का, वरदेश्वरमाली का, ऊर्ध्वकेश का, धूम्र का तथा जटिल का साधन, 
। आनन्दभैरव का, बाणनाथ का साधन, करीन्द्र का, शुभाड़ का, हिल्लोलमर्दक का, 
पुष्पनाथेश्वर का, वृषनाथ ( के मन्त्र ) का, अष्यमूर्तति, कालमूर्त्ति का तथा चन्द्रशेखर का साधन 
( यहाँ कहा गया है उसे सुनिए) ॥ ६१-६३ ॥ 


१. हरतीति हर:, कालान्तकस्य हर इति षष्ठीतत्पुरुष: । 
२. पञ्चकालस्यथ च---क० । 

३. कपिलेशस्य रुद्रस्य तथा पिड्डाक्षकस्य च । दिगम्बरस्य सूक्ष्मस्य उपेन्द्रपूजितस्य च ॥। 
अवधूतेश्वरस्यापि अष्टवसोश्च साधनम्‌ । इत्यधिक: पाठ:---ख० पुस्तके । 


प्रथम: पटल: रे, 


विमर्श--कपिलेश रुद्र का तथा पिड्भाक्षक का, दिगम्बर का, सूक्ष्म का, उपेन्द्रपूजित 
का, अवधूतेश्वर का, अष्टवसु का साधन यहाँ कहा गया है उसे सुनिए ॥ ६१-६३ ॥ 


क्रमुकस्यापि घोरस्य कुबेराराधितस्य च । 
त्रिपुरान्तकमनत्रस्य कमलाक्षस्य साधनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इत्यादिसिद्धमन्त्राणां मन्रार्थ विविध मुदा | 
उदितं तद्विशेषेण सुविस्तार्य श्रृणुष्व तत्‌ ॥६५॥ 
इसी प्रकार क्रमुक, घोर एवं कुबेर से आराधित ( मृत्युड्जय ) मन्र का, त्रिपुरान्तक 
मन्र का, कमलाक्ष मन्र इत्यादि सिद्धमन्रों के विविध मन्नार्थ प्रसन्‍्नतापूर्वक इस रुद्रयामल तन्त्र 


| में विशेष रूप से विस्तारपूर्वक कहे गये हैं, उन्हें सुनिए ॥ ६४-६५ ॥ 


इन्द्रादिदेवता सर्वा येन सिद्धबन्ति भूतले । 
तत्यकारं महादेव सावधानोज्वधारय ॥ ६६ ॥ 


हे महादेव ! जिन मन्नों से इस पृथ्वी पर ही इन्द्रादि सभी देवतागण सिद्ध हो जाते हैं, 
उन प्रकारों को सावधान मन से आनन्दपूर्वक श्रवण कीजिए .॥ ६६ ॥ 


उपविद्यासाधनज्च * मन्त्राणि विविधानि च । 
नानाकर्माणि धर्माणि षट्कर्मसाधनानि च ॥६७॥ 
श्रीरामसाधनं यक्षसाधनं ' योगसाधनम्‌ । 
सर्वविद्यासाधनञज्व॒ राजज्वालादिसाधनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मन्रसिद्धिप्रकार्च हनुमत्साधनादिकम्‌ । 
विषज्वालासाधनञज्व ॒पाताललोकसाधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भूतलिपिप्रकारज्च॒ तत्तत्साधममेव च । 
नवकन्यासाधनज्व॒ अष्टसिद्धिप्रकारकम्‌ ॥ ७० ॥ 


इतना ही नहीं, उपविद्यासाधन, विविध मन्त्र, अनेक प्रकार के कर्म और धर्म, 


. घट्कर्मों का साधन, श्रीरामसाधन, यक्षसाधन, योगसाधन और सर्वविद्यासाधन, 


राजज्वालादि साधन, मनञ्रसिद्धि के प्रकार, हनुमत्साधनादि, विषज्वाला साधन, पाताललोक 
साधन, भूतलिपि के प्रकार तथा उसके साधन, नवकन्या साधन एवं अष्टसिद्धि के प्रकार 
आदि भी कहे गए हैं || ६७-७० ॥ 

आसनानि च अड्भानि साधनानि बहूनि च | 

कात्यायनीसाधनानि चेटीसाधनममेव च ॥७१॥ 

कृष्णमार्जारसिद्धिश्व खड्गसिद्धिस्तत: परम्‌ । 

पादुकाजड्डसिद्धिश्यव निजजिह्ादिसाधनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
संस्कारगुटिकासिद्धि: खेचरीसिद्धिरिव च । 
भूप्रवेशप्रकारत्व॑  नित्यतुड्भादिसाधनम्‌ ॥ ७३ ॥ 


१. विद्यामुपगता उपविद्या, अपराविद्या । २. यज्ञसाधनमू---इति सं० पाठ: । 


१ ० रुद्रयामलम्‌ 


स्तम्भनं॑ दारुणं पश्चादाकर्षणं मुनेरपि | 
नानाविधानि देवेश औषधादीनि यानि च ॥ ७४॥ 
हरितालादिसिद्धिश्व रसपारदसाधनम्‌ । 
नानारससमुद्भूत॑ रसभस्मादिसाधनम्‌ ॥ ७५॥ 


आसन एवं बहुत से (योग ह्य अड़ों के साधन, कात्यायनी साधन, चेटी साधन, 
कृष्णमार्जार सिद्धि, खड॒गसिद्धि बाद पादुकाजड्डसिद्धि, निजजिह्वादि साधन, 
संस्कारगुटिकासिद्धि, खेचरी सिद्धि, भूप्रवेशप्रकारत्व साधन, नित्यतुड्रादि साधन, स्तम्भन, 
दारण, मुनियों को भी आकर्षण करने के उपाय, अनेक प्रकार की विद्यमान औषधियाँ 
हरितालादि की सिद्धि, रस साधन, पारद साधन, अनेक प्रकार के रसों से समुद्भूत 
रसभस्मादि साधन आदि वर्णित हैं ॥ ७१-७५ ॥ 


वृद्धस्य तरुणाकारं साधन परमाद्भुतम्‌ । 
वैजयन्तीसाधनज्व चरित्र वासकस्य च ॥७६॥ 
शिवाचरित्रमश्वस्य चरित्र वायसस्य च । 
कुमारीणां प्रकारं तु वज्ञाणां वारणं तथा ॥ ७७॥ 
सम्पत्तिसाधनं देशसाधनं कामसाधनम्‌ । 
गुरुपूजाविधानज्व गुरूसन्तोषसाधनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
निजदेवाराधनज्व॒ निजसाधनमेव च। 
वारुणीपैष्टिकीगौडीकैतकीमाध्विसाधनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
स्वदेहगमन स्वर्गे मर्त्ये मत्यैंश्च दुर्लभम्‌ । 


वृद्ध को तरुण बनाने का अत्यद्भुत साधन, वैजयन्ती साधन, वासक के चस्त्रि, शिवा 

चस्त्रि, अश्व तथा वायस के चखस़त्रि, कुमारियों के भेद, वज़वारण के उपाय, सम्पत्ति साधन, 
देशसाधन, काम साधन, गुरुपूजा का विधान, गुरुओं को संतुष्ट करने के उपाय, अपने 
इष्टदेव का साधन, आत्मसाधन, १. वारुणी, २. पैष्टिकी, ३. गौडी तथा ४. केतकी इन 
चारों प्रकारों के मद्यों का साधन, सदेहस्वर्गगमन का साधन, जो मनुष्यों, कि बहुना देवताओं 
के लिये भी दुर्लभ हैं ( यहाँ कहे गए हैं) ॥ ७६-८० ॥ 

शरीरवर्धनज्वैव कृष्णभावस्य साधनम्‌ ॥ ८० ॥ 

नयनाकर्षणज्चैव कालसर्पस्य दर्शनम्‌ । 

रणक्षोभप्रकारज्व॒ पज्चेन्द्रियनिवारणम्‌ ॥ ८१॥ 

योगविद्यासाधनज्व॒ भक्षप्रस्थनिरूपणम्‌ । 

चान्द्रायणब्रतज्चैव * श्रृणु तद्योगसिद्धये ॥८२॥ 


शरीर को बड़ा करने का साधन, अपने में कृष्णभाव का साधन, नेत्रों के द्वारा 
आकर्षण, काले सांप का दर्शन, रण में होने वाले क्षोभ ( चाउ्वल्य ) का निवारण, अपनी 


१. चान्द्रायणब्रतं द्विविधम्‌, यवचान्द्रायणपिपीलिकाचान्द्रायणभेदात्‌ । आद्यं 
पूर्णिमोत्तरप्रतिपत्तिथित आरम्यते, द्वितीयं त्वमावास्योत्तरप्रतिपत्तिथित: । 


प्रथम: पटल: ११ 


पज्वेच्धियों का निरोध, योगविद्यासाधन, भक्षप्रस्थ निरूपण, योगसिद्धि के लिये अत्यावश्यक 
चाद्भधायण व्रत का प्रकार आदि, हे शड्डर ! सुनिये ॥ ८०-८२ ॥ 


यामलाग्रेण शंसन्ति यानि सर्वाणि कानि च | 
ब्रह्माण्डे यानि वस्तूनि सर्वत्र दुर्लभ शिवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
येध्भ्यस्यन्ति महातन्रं बालाद्वा मन्रतोषि वा । 
यामल॑ मम वक्त्राम्भोरुहसुन्दरसंभवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अतिगुह्य॑ महागुद्य॑ं शब्दगुह्म॑ निराकुलम्‌ । 
नानासिद्धिसमुद्राणां गृहं योगमयं ' शुभम्‌ ॥ ८५॥ 
शास्त्रजालस्य सारं हि नानामन्रमयं प्रियम्‌ * । 
वाराणसीपुरपते: सदामोद॑ सुखास्पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 


हे शिव ! यामल के रहते कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र जो 

+ जो वस्ुएं हैं वे उन्हें दुर्लभ हैं । इसीलिये जो लोग बालकों से अथवा मन्र के द्वारा मेरे 

_ मुखकमल से नि:सृत इस महातत्र यामल का अभ्यास करते हैं, वे धन्य हैं । क्योंकि यह 

._ यामल अतिगुह्य है, महागुह्य है, शब्द से भी गुह्ा है तथा संशय रहित है । यह अनेक सिद्धि 

समूहों का समुद्र है, योगमय है एवं शुभावह है और यह समूचे शास्त्र समूहों का सार है । 

यह अनेक मत्रमय है, सबका प्रिय है और वाराणसीपुर के अधिपति सदाशिव को सर्वदा 
._ आमोदप्रद एवं सुखावह है ॥ ८३-८६ ॥ 


सरस्वतीदैवतं यत्‌ * कालीषु शिखरे वृतम्‌ । 

महामोक्ष द्वारमोक्ष सर्वसंकेतशोभितम्‌ ॥ ८७ ॥ 

वाज्छाकल्पट्ठुम॑ तन्रं शिवसंस्कारसंस्कृतम्‌ | 

अप्रकाश्यं क्रियासारं सहस्रस्तुतिराजितम्‌ ॥ ८८ ॥ 

अष्टोत्तशतं नाम सहस्ननाममड्ढलम्‌ । 

नानाद्रव्यसाधनादिविधृताउज्जनरञज्जितम्‌ू_ ॥ ८९॥ 
इस रुद्रयामल तन्र की देवता सरस्वती हैं जिसे शिखर पर काली गणों के 
: भ्रध्य में वरण किया गया है । यही वहंगोई है / मोक्ष का द्वार है और सभी प्रकार के सड्डेत 
. से शोभित है । वाउछाकल्पद्ठम है शिव संस्कार से संस्कृत तन्र है । इस तन्र का क्रिया सार 
. प्रकाशित करने लायक नहीं है । यह सहस्र स्तुतियों से सुशोभित है । इसमें अष्टोत्तरशतनाम 
तथा अत्यन्त मड्रलकारी सहख्रनाम हैं । इसमें अनेक प्रकार के द्र॒व्यादिसाधनों एवं नाना प्रकार 

के अज्जनों का वर्णन है ॥ ८७-८९ ॥ 


कालीप्रत्यक्षकथनं कालीषोढादिसंपुटम्‌ । 
महाचमत्कारकरं स्थितिसंहारपालकम्‌ ॥ ९० ॥ 


१. योगालयमू--क० । २. प्रिये---क० । 
३. तत्‌ कालीस्व शिखावृतमू--क० । 


हम २ रुद्रयामलम्‌ 


अष्टादशप्रकारञ्च षोढाया: सौख्यमुक्तये । 
ये जानन्ति महाकाल * यामलं कलिपावनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं करे तस्य न संशय: । 


इसमें काली का प्रत्यक्ष करने का उपाय कहा गया है । छः ऐश्वर्यमय काली के संपुट 
से यह युक्त है । यह बहुत बड़ा चमत्कार उत्पन्न करने वाला है तथा जगत्‌ की स्थिति, संहार 
एवं पालन करने वाला है। इसके अट्ठारह भेद हैं जो छः प्रकारों के ( ऐश्वर्यादि ) का सौख्य 
प्रदान करने वाले हैं । अतः हे महाकाल! कलि काल में परमपवित्र इस यामल को जो जानते 
हैं, निःसन्देह उनके हाथ में ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त ब्रह्माण्ड है ॥ ९०-९२ ॥ 


तत्यकारमहं वशक्ष्ये निगमागममड्रलम्‌ ' ॥९२॥ 
यस्माहुद्रो भवेज्ञानी नानातन्रार्थपारग: । 


अब मैं निगम और आगमशास्त्रों में मड्डल रूप उस यामल के भेदों को कहता हूँ 
जिसके करने से साधक साक्षाद्‌ रुद्र रूप हो जाता है तथा नाना प्रकार के तन्नों के अर्थों में 
पारड्रत हो जाता है ॥ ९२-९३ ॥ 


यामिनीविहितं कर्म कुलतन्राभिसाधनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

महावीरहितं * यस्मात्‌ पञ्चतत्त्वस्वरूपकम्‌ । 

लघन नास्ति मे नाथ अस्मिन्‌ तन्ने सुगोपनम्‌ ॥ ९४ ॥ 

ततो यामलमाख्यातं चन्रशेखर शह्डूर | 

रुद्राक्ष॑साधनोत्कृष्ट॑ शतयागफलप्रदम्‌ ॥ ९५ ॥ 

मन:सन्तोषविपुल॑ यामल परिकीत्तितम्‌ । 

यामल के य, म और ल का अर्थ--कुल तन्राभिसाधनरूप यह कर्म य एवं म 

अर्थात्‌ यामिनी ( रात्रि ) में विहित है और महावीरों का हितकारी है क्योंकि यह पाँचों तत्त्वों 
का स्वरूप है । हे नाथ ! इस तन्र में अत्यन्त गोपनीय मर्यादा का ल अर्थात्‌ लंघन नहीं 
हुआ है । इसीलिये हे चन्द्रशेखर ! हे शट्डर ! इसे यामल कहते है । यह रुद्र का साक्षात्‌ 
नेत्र है । मन को अत्यन्त संतोष प्रदान करता है अन्ततः यह सैकड़ों यज्ञों के फल को प्रदान 
करने वाला है, इसीलिये इसे यामल कहते है ॥ ९३-९६ ॥ 


विमर्श--यामिनी का अर्थ है संयमी जैसा कि गीता में कहा है---'या निशा 
सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।' 


रुरुकादिभैरवाणां ब्राह्मीदेव्याश्व * साधनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


जाम्बूनदलताकोटिहेमदासाधनं यत: । 
मनसासाधन यत्र लझ्जलक्ष्मीप्रसाधनम्‌ ॥ ९७॥ 


१. समस्यमानमिदं पदम्‌, षष्ठीतत्पुरुषोओ्र । २. सड्कुलमू---क० । 
३. मकारविहितं---क० । ४. यस्मिन्‌ तन्तरे सुगोपेन---क० । 
५. संज्ञायामिति पुंवट्भावनिषेष: । ६. जाम्बूनदतुलाकोटि----क० । 


शो] 


प्रथम: पटल: १३ 


देवतानाउ्य कवचं नानाध्यानव्रतं महत्‌ । 
अन्तर्यागविधानानि कलिकालफलानि च ॥ ९८ ॥ 
भाति यलत्नप्रभाकारं प्रायश्चित्तविमर्षणम्‌ । 


इस यामलतन्र में रूू आदि अष्टभैरवों के साधन, ब्राह्मी देवी के साधन, 
जाम्बूनदसाधन, लताकोटिसाधन, हेमदा साधन, मनसादेवी साधन, लंकालक्ष्मी साधन एवं 
देवताओं के कवच तथा अनेक देवों के ध्यान और व्रत, कलिकाल में सद्यः फल देने वाले 
अन्तर्याग का विधान है और ( जहाँ जहाँ भी भ्रान्ति है उसे दूर करने के लिये ) प्रकाश पुज्ज 

के समान प्रायश्चित्त के वर्णन से शोभित है ॥ ९६-९९ ॥ 


पटल त्रिंशता व्याप्तं ये पठन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अवश्यं सिद्धिमाणोति यद्यदिच्छति भूतले । 

कर्मणा मनसा वाचा महातन्रस्य साधनम्‌ ॥ १०० ॥ 
करोति कमलानाथकरपद्मनिषेवितम्‌ । 

ज्ञात्वा सर्वधरं * तन्र॑ सम्पूर्ण ' लोकमण्डले ॥ १०१ ॥ 
प्राणोति साधक: सिद्धिं मासादेव न संशय: । 
नानाचक्रस्य माहात्म्यं नानाड्डमण्डलावृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
सर्वज्षसिद्धिशतकं *े खण्डकालीकुलालयम्‌ । 


रुद्रयामल की फलश्रुति---इस प्रकार तीस पटलों ( के त्रय अर्थात्‌ ९०?) से व्याप्त 
इस रुद्रयामल को जो निरन्तर पढ़ते हैं उन्हें अवश्य सिद्धि होती है, अतः कर्मणा, मनसा 
तथा वाचा जो साधक इस लोक मण्डल में सम्पूर्ण तन््र से युक्त तथा भगवान्‌ विष्णु के कर 
कमलों से निवेषित महातन्र के साधन को अच्छी प्रकार से जानकर करता है वह इस जगत में 
समस्त तन्रों से युक्त साधक एक मास में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है । 
। टथ अड्डूमण्डलों से युक्त अनेक चक्रों के माहात्म्य भी इस रुद्रयामल तन्र में वर्णित 
3 है। सर्वज्ञ सैकड़ों सिद्धियों से युक्त तथा समस्त कालीकुल आलय है ॥ १०१-१०३ ॥ 


| छः 
| हू तरुणादित्यसंकाशं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
! है दैवत॑ परम॑ हंस कालकूटाशिनं ] 


आदी ध्यात्वा पूजयित्वा नमस्कुर्याद्‌ महेश्वरम्‌” 

प्रथमारुणसड्डाशं रत्नालझ्वारभूषितम्‌ । 

वरदं॑ वारुणीमत्तं परमहंस नमाम्यहम्‌ ॥ १०४ ॥ 
मध्याहनकालीन प्रखर सूर्य के संमान तेजस्वी, वनमाला से विभूषित, के: ट नामक 
विष का भरक्षण करने वाले, देदीप्यमान परमहंस प्रभु महेश्वर का सर्वप्रथम ध्यान और पूजन 
कर उन्हें नमस्कार करना चाहिये | उदीयकालीन अरुण के समान, रक्तवर्ण वाले रत्लालड्डारों 
_ से विभूषित वरदाता वारुणी से मत्त मैं उन परहंस को नमस्कार करता हूँ ॥ १०३-१०४ ॥ 


१. सर्वेश्वर्मू--क० । २. सम्पूर्ण---क० । 
३. द्र० रुद्र० ९०. ४५ । ४. कलेश्वरमू---क० ख० । 


॥ 


१४ रुद्रयामलम्‌ 
भैरव उवाच 
यदि न पठ्यते तन्त्रं यामलूं सर्वशड्डरम्‌ । 
तदा केन प्रकारेण साधक: सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥१०५॥ 
केचिच्च बुद्धिहीनाश्च मेधाहीनाश्च ये जना: । 
मन्दभाग्याश्च धूर्ताश्च मूढा: सर्वापदावृता: ॥ १०६ ॥ 
प्रानुवन्ति कथं सिद्धिं दया जाता कथं वद । है 
भैरव ने कहा--हे देवि ! यदि कोई साधक सब का कल्याण करने वाले इस यामल खा ॥ 
तन्र का अध्ययन न किया हो तो वह किस प्रकार से सिद्धि का अधिकारी बन सकता है ? 
। अथवा कुछ बुद्धिहीन, मेधाहीन जन हों, मन्दभाग्य, धूर्त्त, मूर्ख एवं सब प्रकार की आपत्तियों 
से ग्रस्त हों तो वे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करें 2 ॥ १०५-१०७ ॥ 
तेषु मूर्खेषु हीनेषु शास्त्रार्थर्जतिषु च ॥१०७॥ 
ज्ञान भवति केनैव निर्मल द्वैतवर्जितम्‌ । 
तत्मकारं वद स्नेहादू लोकानां 'पुण्यवृद्धये ॥१०८ ॥ 
है देवि ! आप उनके ऊपर दया कर मुझसे साधन कहिए । इस प्रकार के मूर्खों को, 
हीन आचरण वालों को, शास्त्रों के अर्थ की जानकारी न रखने वालों को किस प्रकार 
द्रैतरहित निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है ? आप लोकोपकार के लिये मेरे ऊपर अपना 
स्नेह प्रदर्शित करते हुये उसका उपाय कहिए ॥ १०७-१०८ ॥ 
भैरवी उवाच 


स पश्यति जगन्नाथ मम श्रीचरणाम्बुजम्‌ ॥१०९॥ | 
विश्वमावेशसंस्कारभिनबुद्धिक्रियान्विता: । ह 
अतो मां नहि जानन्ति नानाकार्योत्कटावृता: ॥ ११० ॥ क्‍ 


भैरवी ने कहा--हे जगनाथ ! जो इस शरीर को पाकर प्रतिदिन अपने कर्मसूत्र का 
| उच्छेद कर देता है वह हमारे चरणाम्बुज के दर्शन का अधिकारी हो जाता है । संसार के 
| आवेशों के संस्कार से जितनी बुद्धि भिन्‍न भिन क्रियाओं में निरन्तर संलग्न है, ऐसे अनेक 
| उत्कट कार्यों के उलझन में फंसे हुये लोग मुझे नहीं जान सकते ॥ १०९-११० ॥ 


तेषां शरीरं गृहणाति कालदूतो भयानक: । 
॥ य: करोति महायोगं त्यागसन्न्यासधर्मवान्‌ ॥ १११ ॥ 
॥| मन्दभाग्य: पशोयोंनिं प्राणोति मां विहाय स: । 
मयि भाव यः करोति दुर्लभो जनवल्लभ: ॥११२ ॥ 
ऐसे ही लोंगों के शरीर को भयानक कालदूत पकड़ कर ले जाता है । जो त्यागयुक्त 


। कर्मसूत्र यश्छिनत्ति प्रत्यहं तनुसंस्थित: । । 


-क>मक, 


१. 'सुखवृद्धये' इति क पुस्तके पाठ: । 


प्रथम: पटल: १२५ 


सनन्‍्यास धर्म का पालन करते हुये महायोग का आचरण करता है वह अभागा मुझे छोड़कर 
पशुयोनि को प्राप्त करता है । मुझ में भाव (प्रेम ) रखने वाला, ( और सभी के आँखों का 
तारा ) ऐसा मनुष्य सर्वथा दुर्लभ है ॥ ११५१-११२ ॥ 


भावेन लभ्यते सर्व भावेन देवदर्शनम्‌ । 
भावेन परम ज्ञानं तस्मादू भावावलम्बनम्‌ ॥११३ ॥ 


भाव प्रशंसा--यतः भाव से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है । भाव से साक्षात्‌ 
. देव का दर्शन प्राप्त होता है । भाव से ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है । इसलिये भाव का सहारा 
लेना चाहिये ॥ ११३ ॥ 


भावज्च सर्वशास्त्राणां गूढं सर्वेन्द्रियस्थितम्‌ । 
सर्वेषां मूलभूतञ्च देवीभावं यदा 'लभेत्‌ ॥११४॥ 
तदैव सर्वसिद्धिश्व तदा ध्यानदृढो भवेत्‌ । 
अकलड्ढी निराहारी निवासधृतमानस:  ॥११५॥ 


| सभी शास्त्रों का भाव अत्यन्त गूढ़ है । भाव सब के इद्धियों में विद्यमान रहता है । 
जब सभी का मूलभूत देवी” भाव (प्रेम ) हो जाता है, तभी ध्यान में दृढ़ता आती है और 
. तभी सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥ ११४-११५ ॥ 


नित्यस्नानाभिपूजाड़ो भावी भावं यदा लभेत्‌ । 
क्रियादक्षो महाशिक्षानिपुणोषपि जितेन्द्रिय:ः ॥११६ ॥ 
सर्वशास्त्रनिगूढार्थवेत्ता. न्यासविवर्जित: । 
तेषां हस्तगतं भावं वद भाव यथा तनौ ॥११७॥ 


जब मेरा भाव प्राप्त होने लगता है तो मनुष्य निष्पाप हो जाता है । आहार रहित हो 
_.. जाता है और अपने मन में मेरे निवास की कामना को धारण करने लग जाता है । उसमें 
' . तित्यस्नान तथा पूजा के सभी अड्ग अनायास होने लगते हैं वह क्रिया दक्ष, महाशिक्षा में 
डे निषुण, जितेन्द्रिय एवं सभी शास्त्रों के निगूढ़ अर्थ का विद्वान्‌ और न्यास से रहित हो जाता 


ई  है--ऐसे लक्षण वाले लोगों को ही मेरे भाव हस्तगत होते हैं, इस प्रकार समझना चाहिए 
के मानो ये भाव उनके शरीर में ही प्रविष्ट हैं ॥ ११५५-११७ ॥ 

| विमर्श--यहाँ न्यास और वद का अर्थ अस्पष्ट है । 

/ भावात्‌ परतर ं नास्ति येनानुग्रहवान्‌ भवेत्‌ । 
भावादनुग्रहप्राप्तिरनुग्रहान्‌ महासुखी ॥११८ ॥ 


मेरे जिस भाव के उदय होने से मेरा अनुग्रह प्राप्त होता है उस भाव से बढ़ कर कुछ 
हीं है क्योंकि मेरा अनुग्रह होने से जीव सुखी हो जाता है ॥ ११८ ॥ 


१. अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यमिति कृत्वा परस्मैपदम्‌ । 
२. निराज्ञावृतमानस:---क० । 


रे 


सुखात्‌ पुण्यप्रभाव: स्यात्‌ पुण्यादच्युतदर्शनम्‌ । 
यदा कृतस्य * दर्शनाम्भोजदर्शनमड्रलम्‌ ॥११९ ॥ 
योगी भूत्त्वा सूक्ष्मपदं योगिनामप्यदर्शनम्‌ । 
पश्यत्येवः महाविद्यापादाम्भोौरुहपावनम्‌ ॥ १२० ॥ 


सुख प्राप्त होने पर पुण्य का प्रभाव जाना जाता है, पुण्याधिक्य से भगवान्‌ अच्युत के 
दर्शन होते हैं । जब पुण्य का साक्षात्कार होता है तब (विष्णु के मुख रूप ) अम्भोज का 
दर्शन और मड़ल की प्राप्ति होने लगती है । वह योगी हो कर भी योगियों से भी अदृश्य 
रहता है और महाविद्या के परम पवित्र चरणकमलों का दर्शन करता है ॥ ११५९-१२० ॥ 


गुरूणां परमहंसानां वाक्य त्रैलोक्यपावनम्‌ । 
श्रुव्वा साधकसिद्धबर्थ योगी योगमवाणुयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
पञ्जरे शुकसारी च पतगा: पक्षियोनय: । 
गृहणाति साधक: स्वर्गान्‌ मन्‍नामविमलं महत्‌ ॥ १२२ ॥ 


साधक परमहंस गुरुओं के त्रैलेक्यपावन वाक्यों को सुन कर योगी हो जाता है और 
योग प्राप्त करता है । चाहे शुक सारिका बनकर पिंजरे में पड़ा हो, चाहे पतड़ अथवा 
पक्षियोनि में पड़ा हो, फिर भी मेरा साधक विमल, महान्‌ एवं स्वर्गतुल्य मेरे नाम को ग्रहण 
करता रहता है ॥ १२१-१२२ ॥ 


यावत्‌ ज्ञानस्य सज्चारं तावत्‌ काल कुलेश्वर । 
साधकानाज्च साधूनां निकटस्थो भवेन्नर: ॥१२३ ॥ 
विद्याभ्यासी न पतति यदि बुद्धिपरो भवेत्‌ । 
नहि चेज्जन्म व्याख्या * नानाशास्त्रार्थभाषणम्‌ ॥ १२४ ॥ 


हे कुलेश्वर ! जब तक ज्ञान सज्चार की प्राप्ति न हो तब तक वह ऐसा करता रहता 
है । इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह साधुओं और मेरे साधकों के सन्निकट निवास करे । 
यदि बुद्धिमान्‌ महाविद्या का उपासक हो तो उसका पतन नहीं होता । उसे अपने जन्म को 
बिताने के लिये नाना शास्त्रों के अर्थों का संभाषण नहीं करना पड़ता ॥ १२३-१२४ ॥ 


सुरज्ञानं बिना किज्विनहि सिद्धबति भूतले | 
मन्र॑ श्रीकायसिद्धिश्व कथं भवति भैरव ॥१२५॥ 
सांख्यज्ञानं वेदभाषाविधिज्ञानं तथा समम्‌ । 
शक्ति बिना यथा शाक्त सुरज्ञानं बिना हि सः ॥ १२६ ॥ 
इस भूतल पर बिना देवज्ञान के कुछ भी सिद्ध नहीं होता । हे भैरव ! भला आप ही 


विचार करें उसे मन्त्र तथा श्रीकाय की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है । उसी प्रकार सांख्य 
शास्त्र का ज्ञान एवं वेदभाषाविधिज्ञान उसे कैसे हो सकता है । जिस प्रकार शक्ति के बिना कोई 


१. कृतस्य चरणदर्शनाहलादमानस:---क० । 
२. जन्म केवल व्याख्यानफलक  नानाशास्त्रार्थाषणफलकं च भवति । 
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शाक्त नहीं रहता है उसी प्रकार सुरज्ञान के बिना भी वह अशक्त रहता है ॥ १२५-१२६ ॥ 


अहिताचारसम्तत्तिर्दरिद्रस्य॒ गृहे यथा । 
साधकस्य गृहे शक्तिरज्ञनाचारविवेचना ॥१२७॥ 
जायते यदि सायुज्यपदनाशाय केवलम्‌ । 
जिस प्रकार दरिद्र के घर में अहिताचार सम्पत्ति दिखाई पड़ती है । साधक के घर में 
यदि उसी प्रकार शक्ति ज्ञानाचार की विवेचना की जाती है तो वह केवल उसके सायुज्यपद 
नाश का नाश मात्र करती है ( अर्थात्‌ उसे सायुज्य पद मात्र प्राप्त नहीं होता, उसे समृद्धि भी 
प्राप्त होती है) ॥ १२७-१२८ ॥ 


यद्चज्ञानविशिष्टा सा स्वशक्ति: शिवकामिनी ॥१२८ ॥ 

तदा न कुर्याद्‌ ग्रहणा शक्तिसाधनमेव च । 

यदि कुर्यादसंस्कारात्‌ संसर्ग साधकोत्तम: ॥१२९ ॥ 

असंस्कृत्यादिदोषेण सिद्धिहानि: प्रजायते । 

यदि शिवकामिनी वह स्वशक्ति अज्ञान से परिपूर्ण हो तब न तो उसे ही स्वीकार 

करे और न उस शक्ति के साधन को ही स्वीकार करे । यदि उत्तम साधक संस्कार हीन 
होने से उस असंस्कृत का संसर्ग करता है तो असंस्कृत्यादि दोष से उसकी सिद्धि में हानि 
होती है ॥ १२८-१३० ॥ 


शक्तिप्रधानं भावानां त्रयाणां साधकस्य च ॥ १३० ॥ 
दिव्यवीरपशूनाञ्च भावत्रयमुदाहतम्‌ । 
पशु भावे ज्ञानसिद्धि: * पश्वाचारनिरूपणम्‌ ॥१३१ ॥ 
वीरभावे क्रियासिद्धि: साक्षाद्रद्रो न संशय: । 


साधक के लिये दिव्य, वीर और पशु इन तीनों भावों की शक्ति प्रधान हे 
पशुभाव से ज्ञान की सिद्धि होती है इसीलिये पश्वाचार का निरूपण किया गया है। 
वीरभाव से क्रिया सिद्धि होती है और उससे वह साक्षाद्‌ रुद्र हो जाता है इसमें संशय 
नहीं है ॥ १३०-१३२ ॥ 


दिव्यभावे वीरभावे विभिनमेकभावत: ॥१३२॥ 
अण्ड: पूर्व: सर्वगतं दिव्यभावस्य लक्षणम्‌ । 


दिव्य भाव और वीरभाव एक प्रकार से भिन्न भिन्‍न नहीं है प्रथणतः यह अण्ड सर्वगत 
है यही दिव्यभाव का लक्षण है ॥ १३२-१३३ ॥ 

विमर्श---अण्डम्‌ - यह ब्रह्माण्ड आत्मस्वरूप है । इस प्रकार का आत्मसक्षात्कार ही 
दिव्य भाव है ॥ १३२-१३३ ॥ 


दिव्यभावे देवताया दर्शन परिकीर्तितम्‌ ॥१३३ ॥ 


१. क्रियासिद्धि:” इति सं० पुस्तके पाठ: । २. अन्त:पूर्ण सर्वगतम्‌ू---क० । 


रु० २ 


रुद्रयामलम्‌ 


वीरभावे मन्त्रसिद्धिरद्वैताचारल क्षणम्‌ । ! 
आदी भावं पशो: प्राप्य रात्रिकर्मविवर्जयेत्‌ ॥१३४ ॥ 
दिवसे दिवसे स्नान पूजानित्यक्रियान्वित: । 

पुरश्चरणवत्‌ कार्य शुचिभावेन सिद्धति ॥१३५॥ 


| दिव्य भाव का उदय होने पर देवता का दर्शन कहा गया है तथा वीरभाव के उदय 
होने पर मन्र की सिद्धि होती है और अद्वैताचार के लक्षण प्रगट होते हैं । सर्वप्रथम पशुभाव 
के प्राप्त होने पर रात्रि में कर्म न करे । दिन दिन में ही स्नान पूजा एवं नित्य क्रिया का 
! आचरण करे । ( पशुभाव में ) शुचिभाव से कर्म करने पर सभी कार्य पुरश्चरण के समान 
| सिद्ध होते हैं ॥ १३३-१३५ ॥ 
। पशुभावं विना वीर: को वशी भवति ध्रुवम्‌ । 
' इन्द्रियाणाउ्व दमन॑ दमन॑ शमनस्य॒ च ॥ १३६ ॥ 
| । योगशिक्षानिविष्टाड़्ो. यतिर्योगपरायण: । 
| सर्वक्षणादभ्यसतः * प्रभातावधि रात्रिषु ॥१३७॥ 
|| हे भैरव ! भला पशुभाव के बिना निश्चयपूर्वक कौन अपने इद्द्रियों पर विजय प्राप्त 
। कर सकता है । पशुभाव से इच्द्रियों का दमन तो होता ही है काल (5 शमनस्य ) का भी 
दमन हो जाता है । रात्रि में प्रभात काल की अवधि तक अथवा प्रतिक्षण योगाभ्यास करता 
हुआ योगशिक्षा में कुशल और योगापरायण यति पुरुष मुझ में युक्त हो जाता है ॥ १३६-१३७ ॥ 
विमर्श---'शमनो यमराड्यमः इत्यमर: । 
सर्वकाल॑ च कर्तव्यों योग: सर्वसुखप्रद: । 
वाञ्॒छाकल्पतरुं नित्यं तरुणं पातकापहम्‌ ॥ १३८ ॥ 
। साधयेदवहितं मन्त्री पशुभावस्थितो यदि । 
योगभाषाविधिज्ञानं सर्वभावेषु दुर्लभम्‌ ॥ १३९॥ 
' योग प्रशंसा--योग सभी प्रकार का सुख प्रदान करता है इसलिये उसे सर्वकाल में 
करना चाहिये । यह अभीष्ट प्रदान करने के लिये कल्पवृक्ष के समान तरुण है तथा 
पातक का हरण करने वाला है । किन्तु मन्रज्ञ साधक सावधान मन से पशुभाव में ही 
स्थित होकर अपने हित का साधन करे क्योंकि योगभाषाविधि का ज्ञान सभी भावों की अपेक्षा 
अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १३८-१३९ ॥ 
तथापि पशुभावेन शीघ्र सिद्धबनति निश्चितम्‌ । 
गुरूणां श्रीपदाम्भोजे यस्य भक्तिर्दृढा भवेत्‌ ॥ १४० ॥ 
स भवेत्‌ कामनात्यागी भावमात्रोपलक्षणम्‌ । 
वीरभावो महाभावो न भावं * दुष्टचेतसाम्‌ ॥ १४१ ॥ 


| १. गणकार्यस्य बाहुलक मत्वा असधातु: तुदादौ मन्तव्य:, तत:ः शतृप्रत्यये इदं षष्ठबन्तं रूपम्‌। 
| २. क्‍्वचिद्‌ घजजबन्ता अपि नपुंसके भवन्ति, सम्बन्धमनुवर्तिष्यते इति 'इको गुणवृद्धी' 
। इति सूत्रे भाष्यप्रयोगात्‌ । 


5 उदय 
शुभाव 
या का 
; समान 


य प्राप्त 
का भी 
प॒॑ करता 
३७ ॥ 


काल में 

है तथा 
व में ही 
गी अपेक्षा 


बन्तं रूपम्‌। 
गुणवृद्धी ' 


|] 
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भावं मन्दगतं सूक्ष्मं रुद्रमूर्त्या: प्रसिंद्धायति । 
भ्रष्टाचारं महागूढं त्रैलोक्यमड्रल शुभम्‌ ॥१४२॥ 
भ्क्तिविवेचन--एक बात और यह है कि पशुभाव में स्थित होने पर शीघ्र ही 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है । गुरु के श्री चरणकमलों में जिसकी दूंढ़ भक्ति होती है वही भाव 
मात्र के उपलक्षण से युक्त हो कर अपनी कामनाओं का त्याग कर सकता है । वीर भाव तो 
बहुत बड़ा भाव है। यह भाव दुष्टों में नहीं आता । भाव की गति मन्द है, सूक्ष्म है और 
रुद्रमृर्ति के रूप से लोक में प्रसिद्ध है । यह आचार भ्रष्ट ( नियमपूर्वक पूजा अर्चना न 
करना ) तथा महागूढ़ है किन्तु त्रैलेक्य का मड्डल करता है और शुभ है ॥ १४०-१४२ ॥ 
पञ्चतत्त्वादिसिद्धबर्थ महामोहमदोद्‌भवम्‌ । 
सर्वपीठकुलाचारं हठादानन्दसागरम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कारुण्यवारिधिं वीरसाधने भक्तिकेवलम्‌ । 
ज्ञानीभूत्तता पशोर्भावे वीराचारं तत: परम्‌ ॥ १४४ ॥ 
वीराचाराद भवेद्द्रोडनयथा नैव च नैव च । 
पञ्चतत्त्तादि की सिद्धि के लिये महामोह के मद से उत्पन्न, सर्वपीठकुलाचार तथा 
बलात्‌ प्राप्त आनन्दसागर रूप वीरसाधन में केवल भक्ति ही मुख्य साधन है । पशुभाव में 
ज्ञान प्राप्त होने पर उसके बाद वीराचार का आचरण कहा गया है । वीराचार से साधक रुद्र 
हों जाता है । अन्यथा कभी नहीं, कभी नहीं ॥ १४३-१४५ ॥ 


भावद्वयस्थितो मन््री दिव्यभावं विचारयेत्‌ ॥१४५॥ 

सदा शुचिर्दिव्यभावमाचरेत्‌ सुसमाहित: । 

देवताया: प्रियार्थज्व॒सर्वकर्मकुलेश्वर ॥ १४६ ॥ 

यद्यत्तत्‌ सकल सिद्धब॒त्यस्माद्‌ धर्मोदयं शुभम्‌। 

देवतातुल्यभावश्च देवताया: क्रियापर: ॥१४७॥ 

दिव्यभावविवेचनम्‌--दो भाव ( पशुभाव और वीरभाव ) में स्थित मन्रज्ञ दिव्यभाव 

पर विचार करे । हे कुलेश्वर ! साधक सदैव पवित्र रह कर बड़ी सावधानी से देवताओं की 
प्रीति के लिये सम्पूर्ण कर्म करते हुये दिव्यभाव का आचरण करे । इससे शुभ धर्मोदय तो 
होता ही है, जितनी जितनी सिद्धियाँ हैं वे सभी सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं | देवता की 
क्रिया में लगे रहने से देवतुल्य भाव का उदय होता है ॥ १४५-१४७ ॥ 

तद्‌ विद्धि देवताभावं सुदिव्यभाकृप्रकीर्तितम्‌ । 

सर्वेषां भाववर्गाणां शक्तिमूलं न संशय: ॥ १४८ ॥ 

भक्ति केन प्रकारेण प्राणोति साधकोत्तम: । 

ज्ञात्ता देवशरीरस्य निजकार्यानुशासनात्‌ ॥१४९॥ 


जब देवताभाव का उदय होता है तो वह दिव्यभाव का भाजन हो जाता है, ऐसा 


१. विद्धि---क० । 


० रुद्रयामलम्‌ 


जानना चाहिए । सभी भाव समूहों में शक्ति ही मूल है इसमें संशय नहीं । यदि शक्ति न हो 
तो उत्तम साधक भला किस प्रकार भक्ति प्राप्त कर सकता है । अतः अपने कार्य के 
अनुशासन से देवशरीर का ज्ञान कर दिव्यभाव प्राप्त करना चाहिए ॥ १४८-१४९ ॥ 


ज्ञानश्च त्रिविध॑ प्रोक्तमागमाचारसम्भवम्‌ । 
शब्दब्रह्ममयं तद्धि ज्ञानमार्गेण पश्यति ॥१५० ॥ 
पठित्वा सर्वशास्त्राणि स्वकर्मगायनानि च | 
कृशे विवेकमालम्ब्य नित्यं ज्ञानी च साधक: ॥ १५१ ॥ 
विवेकसंभवं ज्ञानं शिवज्ञानप्रकाशकम्‌ । 
लोचनद्गयहीनञज्व॒ “बाहयभावविवर्जितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
लोकानां परिनिर्मुक्त काछाकालविलोडनम्‌ । 
नित्यज्ञानं परं ज्ञानं तं विद्धि प्राणणोचरम्‌ ॥१५३ ॥ 
आगमसागर से उत्पन ज्ञान तीन प्रकार का कहा गया है--- 
(१ ) ज्ञान मार्ग से शब्दब्ह्ममय विज्ञान का दर्शन होता है । 
(२) स्वकर्म वाले अयनों अर्थात्‌ भागों को तथा समस्त शास्त्रों को पढ़ कर विवेक 
के सहारे साधक नित्यज्ञानी बन जाता है | 
(३ ) विवेक से उत्पन्न ज्ञान शिव विषयक ज्ञान को प्रकाशित करता है । वह शिव 
ज्ञान द्रैत से हीन और बाह्यभाव से रहित है । वह लोक से परे सर्वथा निर्मुक्त है । उसमें काल 
और अकाल दोनों समाहित हो जाते हैं ऐसा नित्य ज्ञान सर्वश्रेष्ठ समझो क्योंकि वह केवल 
प्राणवायु से गोचर होता है ॥ १५०-१५३ ॥ 


मनुष्यजन्मस्य दुर्लभत्वम्‌ 


मानुषं सफल जन्म सर्वशास्त्रेष गोचरम्‌ । 
चतुरशीतिलक्षेषु  शरीरेषु  शरीरिणाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
न मानुष्यं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु विद्यते । 


मनुष्य जन्म का दुर्लभत्व--चौरासी लाख योनियों वाले शरीरों में जीव का मनुष्य 
योनि में जन्म लेना सफल है, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि मनुष्य शरीर के 
अतिरिक्त और किसी भी योनि में तत्त्वज्ञान नहीं होता ॥ १५४-१५५ ॥ 


कदाचिल्लभ्यते जन्म मानुष्यं पुण्यसज्चयात्‌ ॥१५५॥ 
सोपानीभूतमोक्षस्य '* माजुष्यं जन्म * दुर्लभम्‌ । 
मानुषेषु च शंसन्ति सिद्धयः स्युः प्रधानिका: ॥ १५६ ॥ 
अणिमादिगुणोपेतास्तस्माद्‌ देवों नरोत्तम: । 


१. बाह्यवाग्दृष्टिवर्जितमू---क० । २. सोपानभूत॑ मानुष्यं मोक्षस्य जन्मदुर्लभमू---क०। 
३. पृथक्‌ पदमेतत्‌, न तु समस्तम्‌ । 


डजापामपूझाशनरकननल्‍मकः मना“ 


शरीर की 
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किन्तु जब बहुत बड़े पुण्य का सज्वय होता है तब कदाचित मनुष्य शरीर प्राप्त होता 
है । मोक्ष का सापान रूप मनुष्य जन्म होना दुर्लभ है । मनुष्य शरीर में ही प्रधान प्रधान 
सिद्धियाँ होती हैं । यह मनुष्य शरीर अणिमादि गुणों से संयुक्त है । इसलिये ( अधिमादि 
सिद्धियों से युक्त ) उत्तम मनुष्य साक्षाद्‌ देवता है ॥ १५५-१५७ ॥ 


विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न लभ्यते ॥१५७॥ 
तस्माच्छरीरं सरक्ष्य नित्य॑ ज्ञानं प्रसाधय । 


बिना शरीर धारण किये धर्मकामादि पुरुषार्थ का प्राप्त होना संभव नहीं है । इसलिये 
शरीर की रक्षा करके ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिये प्रयल करना चाहिये ॥ १५७-१५८ ॥ 


मानुषं ज्ञाननिकरं ज्ञानात्मानं परं विदुः ॥१५८ ॥ 
मुनयो मौनशीलाश्च मुनितन्रादिगोचरम्‌ । 
मानुष: सर्वगामी च नित्यस्थाननिराकुल: ॥१५९ ॥ 
(मित्र)मनत्रजापं योगजापं कृत्वा पापनिवारणम्‌ । 
परं मोक्षमवाणोति मानुषों नात्र संशय: ॥१६० ॥ 


यह मनुष्य ज्ञान का खजाना है और ज्ञानात्मक है--ऐसा अभियुक्त जनों का कहना 
है | मुनि के क्रिया कलाप को जानने वाला मुनि, मौन रूप शील धारण करने वाला है, वह 
सर्व्गमन करने वाला, नित्य एक स्थान में निराकुल रहने वाला वह मन्त्र ( मित्र ) जाप तथा 
योगजाप कर अपने पाप को दूर कर देता है और परबच्म की प्राप्ति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है इसमें रच मात्र भी संशय नहीं है ॥ १५८-१६० ॥ 


मयोक्तानि च तन्राणि मद्भक्ता ये पठन्ति च । 
पठित्वा कुरुते कर्म कृत्वा मत्सनिधिं व्रजेत्‌ ॥१६१ ॥ 
मदुक्तानि च शास्त्राणि न ज्ञात्वा साधको यदि । 
अन्यशास्त्राणि सम्बोध्य कोटिवर्षेण सिद्ध्यति ॥१६२॥ 


जो मेरे भक्त मेरे द्वारा कहे गए तन््रों को पढ़ते हैं और पढ़कर तदजुसार कर्म 
करते हैं वे मेरी सनिधि को प्राप्त करते हैं । जो साधक मेरी भक्ति करते हैं किन्तु मेरे 
द्वारा कहे गये तन्नों एवं शास्त्रों का ज्ञान न कर अन्य शास्त्रों का ज्ञान करते हैं वे करोड़ों 
वर्षो में सिद्ध होते हैं ॥ १६१-१६२ ॥ 


शुक्तौ रजतविश्रान्तियथा भवति भैरव । 
तथान्यदर्शनिभ्यश्च भुक्ति मुक्तिज्व काइक्षति ॥१६३ ॥ 
यत्र भोगस्तत्र मोक्षो द्वयं कुत्र न सिद्ध्यति । 
मम श्रीपादुकाम्भोजे सेवकों मोक्षभोगग: ॥१६४॥ 


हे महाभैरव ! जिस प्रकार शुक्ति में रजत का भ्रम हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य भ्रम 
वश अन्य दर्शनों से भुक्ति और मुक्ति दानों चाहता है । जहाँ भोग होता है वहाँ दूसरा मोक्ष 
कैसे रह सकता है क्योंकि दोनों का एकत्र रहना सिद्ध नहीं है । किन्तु मेरे चरणकमलों का 
वह सेवक मोक्ष और भोग दोनों का भागी होता है ॥ १६३-१६४ ॥ 


रे 


बाहयद्रष्टा प्रगृहणाति आकाशस्थिततेजसम्‌ । 
ब्रह्माण्डज्ञानद्रष्टा च देशाण्डस्थं प्रपश्यति ॥ १६५ ॥ 
बाहाद्र॒ष्णा साधक देखने के लिये आकाश में रहने वाले तेज को ग्रहण करता है । 
किन्तु सारे ब्रह्माण्ड के ज्ञान का द्रष्ट अपने आन्तर ज्ञान से समस्त प्रदेशों और ब्रह्माण्ड का 
दर्शन करता है ॥ १६५ ॥ 


घटप्रत्यक्षसमगे आलोको व्यञज्जको यथा | 

! बिना घटत्त्वयोगेन न प्रत्यक्षो यथा घट: ॥ १६६ ॥ 

|| इतराद्‌ भिद्यमानोष्पि न भेदमुपगच्छति । 

|] पुरुष नैव भेदो5स्ति विना शक्ति कथजञ्चन ॥१६७॥ 

जिस प्रकार घट का प्रत्यक्ष करने के लिये प्रकाश की आवश्यकता होती है । फिर भी 
।। जैसे घटत्व ज्ञान के बिना घट का प्रत्यक्ष नहीं होता और इतरघट से उस घट के भिन्न होने 
पर भी उसे घट भेद दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार पुरुषों में भी भेद है, किन्तु बिना शक्ति 
|| के वह दिखाई नहीं पड़ता ॥ १६६-१६७ ॥ 


शक्तिहीनो यथा देही निर्बलो योगविवर्जित: | 

ज्ञानहीनस्तथात्मानं न पश्यति पदद्वयम्‌ ॥ १६८ ॥ 

स्वभाव नाधिगच्छन्ति संसारज्ञानमोहिता: । 

अभिपश्यति सश्लोकों यद्भावं परिभाव्यते ॥१६९ ॥ 

जिस प्रकार शक्तिहीन जीव निर्बल और वाणी में असमर्थ होता है उसी प्रकार 

पुं-शक्तिहीन अपने अज्ञान और अपनी आत्मा--दोनों को नहीं जानता । संसार के अज्ञान से 
मोहित प्राणी अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचानते और अज्ञान में पड़े हुये वे जड़ ज्ञान का 
दर्शन भी नहीं कर पाते ॥ १६८-१६९ ॥ 


ईश्वरस्यापि दूतस्य यमराजस्य बन्धनम्‌ | 
! निधन चानुगच्छन्ति दृष्ट्वा च तनुजं धनम्‌ १ ॥ १५७० ॥ 
। लोको मोहसुरां पीत्त्वा न वेत्ति हितमात्मन: | 
| सम्पद: स्वणमेव स्याद्‌ यौवनं कुसुमोपमम्‌ ॥ १७१ ॥ 
! वे ईश्वर के दूत यमराज के बच्धन में पड़े रहते हैं तथा अपने पुत्र और धन को देखते 
|| देखते मृत्यु को प्राप्त करते हैं । यह संसार मोहरूपी मदिरा पी कर इतना उन्मत्त हो जाता है 
|| कि उसे अपना हित दिखाई नहीं देता । सारी संपत्ति स्व है । जवानी भी फूल के समान 
। थोड़े दिन विकसित रहने वाली है ॥ १७०-१७१ ॥ 


तडिच्चपलमायुष्यं * कस्याप्यज्ञानतों धृति: । 
शतं जीवति मर्त्यश्च निद्रा स्यादर्धहारिणी ॥१७२ ॥ 
नर 0 बलिरर:4४ 2-4 2 पद परम - बी 2 कर 
१२. धनमू--क० । 
२. यथा विद्युत्‌ चपला, तथैव आयुरपि क्षणिकं भवति । 


का 


का 


गान 
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अर्थ हरति कामिन्या: शक्तिबुद्धिप्रतापिनी । 
असदृवृत्तिश्च मूढानां हन्त्यायुषमहर्निशम्‌ ॥१७३ ॥ 
आयु बिजली के समान चज्चल है । इस अज्ञान से भला किसे धैर्य हो सकता है । 
अधिक से अधिक वह सौ वर्ष तक जीता है । उसमें भी उसकी आधी आयु निद्रा में बीत 
जाती है । ताप उत्पन्न करने वाली कामिनी में आसक्त बुद्धि उसकी आधी आयु ले 


बीतती है। इतना ही नहीं, उसकी असदवृत्ति दिन रात उसके आयु को नष्ट करने में 
लगी रहती है | १७२-१७३ ॥ 


बाल्यरोगजरादु:खै: सर्व॑ तदपि निष्फलम्‌ । 

स्त्रीपुत्रपितृमात्रादिसम्बन्ध: केन हेतुना ॥१७४॥ 

दुःखमूलो हि संसार: स यस्यास्ति स दुःखित: । 

अस्य त्याग: कृतो येन स सुखी नात्र संशय: ॥ १७५ ॥ 

इस प्रकार कभी अज्ञान से, कभी रोग से और कभी बुढ़ापे के दुःख से उसकी सारी 

आयु बीत जाती है । उससे वह कुछ भी फल नहीं प्राप्त करता । स्त्री, पुत्र, पिता एवं मातादि 
का सम्बध किस कारण करना चाहिये, जब संसार दुःख का मूल ही है । इसलिये जो अपने 
हृदय में संसार को बसाता है वह दुःखी है । जिसने इस संसार का त्याग कर दिया, वहीं 
सुखी है, इसमें संशय नहीं है || १७४-१७५ ॥ 


सुखदुःखपरित्यागी * कर्मणा कि न लभ्यते । 

लोकाचारभयार्थ हि य: करोति क्रियाविधिम्‌ ॥ १७६ ॥ 

ब्रह्मज्ञाताहमखिले * ये जपन्ति निरादरा: । 

सांसारिकसुखासक्त ब्रह्मश्रोस्मीति वादिनम्‌ ॥१७७॥ 

त्यजेत्‌ त॑ं सततं धीरश्चाण्डालमिव दूरत: । 

सुख दुःख का परित्याग कर देने वाला महापुरुष अपने कर्म से कया नहीं प्राप्त कर 

लेता । जो लोकाचार के भय से सांसारिक कार्य करता रहता है और बिना श्रद्धा के अपने को 
इस संसार में ब्रह्म का ज्ञाता मानता है और सांसारिक सुख में आसक्त होकर भी अपने को 
ब्ह्नज्ञोउस्मि' ऐसा मानता है धैर्यवानपुरुष को उसे सदैव चाण्डाल के समान दूर से ही त्याग 
कर देना चाहिये ॥ १७६-१७८ ॥ 


गृहारण्यसमालोके गतब्रीडा दिगम्बरा: ॥१७८॥ 
चरन्ति गर्दभाद्याश्च व्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌ । 
तृणपर्णोदकाहारा: सतत वनवासिन: ॥१७९ ॥ 
हरिणादिमृगाश्चैव तापसास्ते भवन्ति किम्‌ । 


घर में अथवा अरण्य में निर्लज्ज जड़ें गर्ठभादि चरते रहते हैं तो क्या उससे वे व्रती 


१. वर्जमू---क० । २. सुखदु:खपरित्याग: कर्मणा केन लभ्यते---क० । 
३. ब्रह्मज्ञाताहमात्मानं ये वदन्ति निरादारा:---क० । 
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कहे जा सकते हैं ? वन में रह कर निरन्तर तृण और पत्ते का आहार करने वाले हरिणादि 
जड़ली जीव क्या तपस्वी कहे जा सकते हैं ? ॥ १७८-१७९ ॥ 


शीतवातातपसहा भक्ष्याभक्ष्यममा अपि ॥१८० ॥ 
चरन्ति शूकराद्याश्च ब्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌ । 


शीत, वात और घाम सहने वाले तथा भक्ष्याभक्ष्य को समान समझने वाले शूकर 
आदि चरते रहते हैं क्या उससे वे व्रती कहे जायेंगे ? ॥ १८०-१८१ ॥ 


आकाशे पक्षिण: सर्वे भूतप्रेतादयोषपि च ॥१८१॥ 
चरन्ति रात्रिगा: सर्वे खेचरा: कि महेश्वरा: । 


आकाश में सभी पक्षी उड़ते रहते हैं भूत प्रेतादि भी आकाश मार्ग से चलते रहते हैं 
तो क्या रात्रि में गमन करने वाले ये सभी खेचर महेश्वर कहे जायँगे ? ॥ १८१-१८२ ॥ 


आजन्ममरणान्तञज्व॒ गड्भादितटनीस्थिता: ॥ १८२ ॥ 

मण्डूकमत्स्यप्रमुखा ब्रतिनस्ते भवन्ति किम्‌ । 

एतज्ज्ञाननिविष्टाड्रा: यदि गच्छन्ति पण्डिता: ॥१८३ ॥ 

तथापि कर्मदोषेण नरकस्था भवन्ति हि । 

कौटिल्यालससंसर्गवर्जिता ' ये भवन्ति हि ॥ १८४ ॥ 

प्रानुवन्ति मम स्थान मम भक्तिपरायणा: । 

जन्म से ले कर मरण पर्यन्त गड़डादि सुरसरितों में रहने वाले मण्डूक एवं मत्स्यादि 

प्रमुख जन्तु क्या व्रती कहे जायेंगे ? इस प्रकार के ज्ञान का विवेचन कर यदि पण्डित जन 
अज्ञ बने हुए हैं, तो भी कर्म के दोष से उनके हाथ कुछ नहीं लगता और वे अन्ततः 
नरकगामी ही होते हैं । किन्तु कुटिलता, आलस्य और संसर्ग दोषों को छोड़कर जो मेरी भक्ति 
में लगे रहते हैं, वे मेरा स्थान प्राप्त कर लेते हैं ॥ १८२-१८५ ॥ 


ऊद्ध्व॑ ब्रजन्ति भूतानि शरीरमतिवाहिकम्‌ ॥१८५॥ 
निजदेहाभिशापेन नानारूपो भवेन्नर: । 
शरीरजै: कर्मदोषैयाति स्थावरतां ' नर: ॥१८६ ॥ 
इह दुश्चरितै: केचित्‌ केचित्‌ पूर्वकृतैस्तथा । 
प्राजुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥१८७॥ 


ऐसे तो सारे प्राणी अतिवाहिक शरीर धारण कर ऊपर जाते ही हैं । क्योंकि 
अपने देह के कर्मानुसार मनुष्य नाना रूप में जन्म लेता है। ( शरीर से होने वाले कर्म से 
कोई जीव दुष्ट गति प्राप्त करता है) | किसी का दुश्चस््रि इस जन्म का होता है तो किसी 
का पूर्वजन्म का होता है । ( पूर्वजन्म का ) दुरात्मा मनुष्य जन्म में भी रूपविपर्यय ( कुरूपता ) 
प्राप्त करता है ॥ १८६-१८७ ॥ 


१. कौटिल्यं च अलससंसर्गश्चेति द्वन्द्र:, ताभ्यां वर्जिता इत्यर्थ: । 
२. याति दुष्टाड्रतिं नर:---ख० । 


हि पटल: २५ 


गुरुपादविहीना ये ते नश्यन्ति ममाज्ञया । 
गुरुमूल * हि मन्त्राणां गुरुमूल परन्तप: ॥१८८ ॥ 
'गुरो: प्रसादमात्रेण सिद्धिव न संशय: । 

जो गुरुचरणकृपा से रहित हैं वे मेरी आज्ञा से विनष्ट हो जाते हैं । वस्तुतः 
गुरुचरणपादुका नष्ट होने से रक्षा करती है अतः गुरुचरणसेवा सबसे बड़ा तप है । गुरु के 
प्रसन होने मात्र से सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है इसमें संशय नहीं ॥१८८-१८९ ॥ 


अहं गुरुरहं देवो मन्रार्थोडस्मि न संशय: ॥१८९ ॥ 
भेदका नरक यान्ति नानाशास्त्रार्थवर्जिता: । 
सर्वासामेव विद्यानां दीक्षा मूल यथा प्रभो ॥१९०॥ 
गुरुमूलस्वतनत्रस्य॒गुरुरात्मा न संशय: । 


मैं ही गुरु हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही मन्रार्थ हूँ, नाना शास्त्रों के अर्थ को न जानने वाले 


जो लोग इनमें भिन बुद्धि रखते हैं वे नरक में पड़ते हैं । हे प्रभो ! सभी विद्याओं की प्राप्ति 


का मूल जैसे दीक्षा है, वैसे ही स्वत का मूल गुरु है कि बहुना गुरु ही आत्मा है इसमें 
संशय नहीं ॥ १८९-१९१ ॥ 

आत्मैव ह्वात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मम: ॥१९१॥ 

आत्मना क्रियते कर्म भावसिद्धिस्तदा भवेत्‌ । 

हीनाड़ी कपटी रोगी बह्वाशी ' शीलवर्जित: ॥१९२॥ 

मय्युपासनमास्थाय * उपविद्यां सदाभ्यसेत्‌ । 

धन धान्य॑ सुत वित्त राज्य ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १९३ ॥ 

शुभार्थ सम्प्रयोक्तव्यं नान्‍्यचिन्ता वृथाफलम्‌ । 

नित्यश्राद्धरतो मर्त्यों धर्मशीलो नरोत्तम: ॥१९४॥ 


अपनी ही आत्मा अपना बन्धु है और अपनी ही आत्मा अपना शत्रु है । अपने द्वारा 


जिस कर्म को जिस भाव से किया जाता है उसी भाव से सिद्धि मिलती है । चाहे हीनाड़, 


कपटी, रोगी एवं बहुभोजी तथा शीलरहित ही साधक क्‍यों न हो मेरी उपासना करते हुये उसे 
उपविद्या का अभ्यास करते रहना चाहिये । धन, धान्य, सुत, वित्त, राज्य तथा ब्राह्मण भोजन अपने 
कल्याण के लिये प्रयुक्त करना चाहिये । अन्य की चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकी वह 
निष्फल है । नित्यश्राद्ध करने वाला धर्मशील मनुष्य सभी मुष्यों में श्रेष्ठ है ॥ १९१-१९४ ॥ 


महीपाल: प्रियाचार: पीठशभ्रमणतत्पर: । 
पीठे पीठे महाविद्यादर्शन यदि लभ्यते ॥१९५॥ 
तदा तस्य करे सर्वा: सिद्धयोष्व्यक्तमण्डला: । 
अकस्माज्जायते सिद्धिर्महामायाप्रसादत: ॥ १९६ ॥ 


१. गुरुस्थलीहतत्राणां गुरुमूल परन्तप:---क० । 
२. बहु अश्नाति तच्छील: । ३. ममोपासनमू---क० । 
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पवित्र आचरण वाला, मेरे सिद्धपीठों में भ्रमण करने वाला महीपाल यदि मेरे उन उन 
पीठों में जाकर मेरा दर्शन करे, तो अव्यक्त ( सूक्ष्म ) मण्डल में रहने वाली समस्त सिद्धियाँ 
उसके हस्तगत हो जाती हैं, क्योंकि महामाया के प्रसन्‍न होने पर अकस्मात्‌ सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है ॥ १९५-१९६ ॥ 


महावीरों महाधीरो दिव्यभावस्थितोषपि वा | 

अथवा पशुभावस्थो मन्त्रपीठ॑ विवासयेत्‌ ॥१९७॥ 

क्रियाया: फलदं प्रोक्त भावत्रयमनोरमम्‌ । 

तथा च युगभावेन दिव्यवीरेण भैरव ॥१९८॥ 

भाव प्रशंसा--अथवा, महावीरभाव में अथवा महाधीर साधक को दिव्यभाव में स्थित 

होने से सिद्धि मिलती है, अथवा पशुभाव में स्थित मन्रज्ञ साधक मुझे अपने हृदयरूपी पीठ 
में निवास करावे तब सिद्धि प्राप्त होती है । मनोरमभावत्रय ( पशुभाव, वीरभाव और 
दिव्यभाव ) ही क्रिया को सफल बनाते हैं, अथवा, हे भैरव ! दिव्यभाव और वीरभाव भी 
क्रिया को फलवती बनाते हैं ॥ १९७-१९८ ॥ 


प्रपश्यन्ति महावीरा: पशवों हीनजातय: । 
न पश्यन्ति कलियुगे शास्त्राभिभूतचेतस: ॥ १९९ ॥ 
अपि वर्षसहस्लेण शास्त्रान्तं नैव गच्छति | 
तकद्नेकशास्त्राणि अल्पायुर्विष्चकोटय: ॥ २०० ॥ 
हीन जाति में उत्पन पशुभाव वाले तथा वीर भाव वाले मुझे प्राप्त करते हैं । किन्तु शास्त्रों 
से अभिभूत चित्त वाले इस कलियुग में मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते । कोई हजारों वर्ष पर्यन्त 
लगे रहने पर भी शास्त्रों का अन्त नहीं प्राप्त कर सकता । एक तो तर्कादि अनेक शास्त्र हैं और 
अपेक्षाकृत मनुष्य की आयु अत्यन्त स्वल्प है तथा उसमें भी करोड़ों विष्न हैं ॥ १९९-२०० ॥ 


तस्मात्‌ सारं विजानीयात क्षीरं हंस इवाम्भसि । 

कलौ च दिव्यवीराभ्यां नित्यं तदूगतचेतस: ॥ २०१ ॥ 

महाभक्ता: प्रपश्यन्ति महाविद्यापरं पदम्‌ । 

इस कारण जिस प्रकार हंस जल में से क्षीर को अलग कर लेता है उसी प्रकार 

शास्त्रों के सार का ज्ञान कर लेना चाहिए । इस घोर कलियुग में दिव्य और वीरभाव के 
सहारे अपने चित्त का महाविद्या में लगाये हुये मेरे महाभक्त महाविद्या के परम पद का दर्शन 
कर लेते हैं ॥ २०१-२०२ ॥ 

साधवो मौनशीलाश्च * सदा साधनतत्परा: ॥ २०२ ॥ 

दिव्यवीरस्वभावेन पश्यन्ति मत्पदाम्बुजम्‌ । 

भावद्ययं ब्राह्मणानां 'महासत्फलकाडक्षिणाम्‌ ॥ २०३ ॥ 


१. मुनेर्भवों मौनम्‌, मौनं शील येषां ते । 
२. मोक्षसत्फलकांक्षिणामू--क० । 


क्+ “जज ४4 + 


ब्रा 
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अथवा चावधूतानां भावद्दयमुदाहतम्‌ । 
भावद्वयप्रभावेण. महायोगी भवेन्नर: ॥ २०४॥ 
मूर्खोडपि वाक्पति: श्रेष्ठो भावद्वयप्रसादत: । 


मौन धारण करने वाले सर्वदा साधन में लगे हुये सज्जन दिव्य और वीरभाव के 

स्वभाव से मेरे चरण कमलों का दर्शन कर लेते हैं । बहुत बड़े उत्तम फल की आकांछा 

रखने वाले ब्राह्मणों को दो भाव ग्राह्म है अथवा अवधूतों के लिये भी दो ही भाव कहे गये 

. हैं । इन दो भाव के प्रभाव से साधक मनुष्य महायोगी हो जाता है । कि बहुना, भाव द्वय को 
सिद्ध कर लेने पर मूर्ख भी वाचस्पति हो जाता है ॥| २०२-२०५ ॥ 


ये जानन्ति महादेव मम तन्त्रार्थसाधनम्‌ ॥२०५॥ 

भावद्रयं हि वर्णानां ते रुद्रा नात्र संशय: । 

भावुको भक्तियोगेनद्र: सर्वभावज्ञसाधन: ॥ २०६ ॥ 

उन्मत्तजडवनित्यं निजतन्वार्थपारग: । 
है महादेव ! जो तन्तार्थ से सिद्ध किये गये सभी वर्णों के लिए:विहित दो भाव को 
. जातते हैं, वे साक्षात्‌ रुद्र हैं, इसमें संशय नहीं । भावद्वय सभी भावज्ञों का साधन है । भाव 
को जानने वाले साधक भक्तियोग के इन्द्र हैं वे अपने तन्रार्थ के पारदर्शी होते हैं । नित्य 
. उम्मत्त और जड़ के समान बने रहते हैं ॥| २०५-२०७ ॥ 


वृक्षो वहति पुष्पाणि गन्धं जानाति नासिका ॥ २०७ ॥ 

पठन्ति सर्वशास्त्राणि दुर्लभा भावबोधका: । 

प्रज्ञाहानस्य पठनमन्थस्यादर्शदर्शनम्‌ ॥ २०८ ॥ 

प्रज्ञावोीं धर्मशास्त्रं बन्धनायोपकल्पते । 
(जो भाव नहीं जानते वे इस प्रकार हैं) जैसे वृक्ष फूल धारण करता है किन्तु उसकी 
_ ग्श्च नासिका ही जानती है । इसी प्रकार तत्त्वशास्त्र के पढ़ने वाले तो बहुत हैं पर भाव के 
जानकार कोई कोई होते हैं । जिस प्रकार बुद्धिहीन की पढ़ाई और अन्धे को आदर्श ( दर्पण ) 
का दर्शन, व्यर्थ होता है उसी प्रकार प्रज्ञावानों को भी धर्मशास्त्र का ज्ञान बन्धन का कारण हो 
जाता है ॥ २०७-२०९ ॥ 

तत्त्वमीदृगिति भवेदिति शास्त्रार्थनिश्वय: ॥ २०९॥ 

अह कर्ताज्हमात्मा च सर्वव्यापी निराकुल: । 

मनसेति स्वभावज्व चिन्तयत्यपि वाक्पति: ॥ २१० ॥ 
यह तत्त्व इस प्रकार हो सकता है यही शास्त्रार्थ का निश्चयज्ञान है । इस प्रकार 


 वाकपति अपने मन से मैं कर्त्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ इस प्रकार के स्वभाव 
. की चिन्ता करते हैं ॥ २०९-२१० ॥ 


सौदामिनीतेजसो वा सहस्तवर्षक॑ यदा । 


१. सौदामिनी तेजसा वा सहस्तचषकं यथा---क० । 


रुद्रयामलम्‌ 


प्रपश्यति महाज्ञानी एकचन्रं सहस्तकम्‌ ॥ २११ ॥ 
कोटिवर्षशतेनापि यत्फल॑ लभते नर: । 
एकक्षणमद्प्रिरजो * ध्यात्वा तत्फलमश्नुते ॥ २१२ ॥ 


जब सौदामनी के समान ( क्षणिक ) तेज से युक्त शास्त्र ज्ञना एक सहसवर्ष पर्यन्त 
देखता है तभी ( तनरवेत्ता एवं भावज्ञ ) महाज्ञानी एक चन्द्र को सहख्र चन्द्र के समान देखता 
है । करोड़ों वर्ष तक इस प्रकार तपस्या करने से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वह सभी फल 
मेरे चरणों के रज का एक क्षण मात्र ध्यान करने से उसे प्राप्त हो जाता है | २११-२१२ ॥ 


विचरेद्यदि सर्वत्र केवलानन्दवर्धनम्‌ । 
कामरूप॑ महापीठं त्रिकोणाधारतैजसम्‌ ॥ २१३ ॥ 
जलबुद्बुद्शब्दान्तमनन्तमड्रलात्मकम्‌ | 
स भवेन्मम दासेन्द्रो गणेशगुहवत्मिय: ' ॥ २१४ ॥ 


यदि कोई आनन्द बढ़ाने वाले एवं त्रिकोण के आधार में ( कुण्डलिनी ) स्थित तेज 
वाले मेरे कामरूप पीठ में, जहाँ जल के बुदबुद के समान शब्द होता है तथा जो अनन्त 
मड़लात्मक है, वहाँ सर्वत्र विचरण करे तो वह गणेश और करर्त्तिकेय के समान मेरा प्रिय बन 
कर मेरा दास हो जाता है और भक्तों में इन्द्र बन जाता है ॥ २१३-२१४ ॥ 


ककालाख्या--साट्टहासा-विकटाक्षोपपीठकम्‌ । 
विचरेत्‌ साधकश्रेष्ठो मत्पादाब्जं यदीच्छति ॥ २१५ ॥ 
ज्वालामुखीमहापीठ॑ मम प्रियमतर्कवित्‌ । 
यो भ्रमेन्मम तुष्ट्यर्थं स योगी भवति ध्रुवम्‌ ॥ २१६ ॥ 


यदि कोई साधक मेरे चरणकमलों को प्राप्त करना चाहता है तो साट्टहास एवं 
विकटाक्ष रूप उपपीठ, जिसका नाम कड्ढाल है वहाँ पर विचरण करे । ज्वालामुखी नाम का 
महापीठ मेरा अत्यन्त प्रिय है जो मेरी संतुष्टि के लिये वहाँ भ्रमण करता है वह निश्चय 
ही योगी हो जाता है ॥ २१५-२१६ ॥ 


भावद्वयादिनिकरं ज्वालामुख्यादिपीठकम्‌ । 

भ्रमन्ति ये साधके़न्द्रास्ते सिद्धा नात्र संशय: ॥ २१७ ॥ 

भावात्‌ परतरं नास्ति त्रैलेक्यसिद्धिमिच्छताम्‌ | 

भावों हि परम ज्ञान ब्रह्मज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ २१८ ॥ 

दोनों भावों का खान रूप ज्वालामुख्यादिपीठ में जो साधकेद्र भ्रमण करते हैं वे 

अवश्य ही सभी साथकों में श्रेष्ठ एवं सिद्ध हो जाते हैं इसमें संशय नहीं । त्रैलोक्य की 
सिद्धि चाहने वालों के लिये भाव से बढ़ कर और कोई पदार्थ नहीं क्योंकि भाव ही परमज्ञान 
और सर्वेत्तिम ब्रह्मज्ञान है ॥ २९७-२१८ ॥ 


१. एकक्षणमदड्प्रिरजो---क० । 
२. गणेशश्च गुहश्च ताभ्यां तुल्य: । गुह: - कार्तिकेय: । सूतवत्प्रिय:---क० । 


! श्र ह्‌ 
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कोटिकन्याप्रदानेन वाराणस्यां शताटनै: । 

कि कुरुक्षेत्रमने यदि भावो न लभ्यते ॥ २१९ ॥ 

गयायां श्राद्धदानेन नानापीठाटनेन किम्‌ | 

नानाहोमै: क्रियाभि: किं यदि भावो न लभ्यते ॥ २२० ॥ 

भावेन ज्ञानमुत्पन्नं ज्ञानान्मोक्षमवाणुयात्‌ । 

यदि भाव का ज्ञान नहीं हुआ तो करोड़ों कन्या दान से किं वा वाराणसी की सौ बार 

परिक्रमा से अथवा कुरुक्षेत्र में यात्रा करने से क्या लाभ ? भावद्वयज्ञान के बिना गया में श्राद्ध 
एवं दान से या अनेक पीठों में भ्रमण करने से भी कोई लाभ नहीं । बहुत क्‍या कहें, यदि 
भाव ज्ञान नहीं हुआ तो अनेक प्रकार के होम और क्रिया से भी क्‍या ? भाव से ज्ञान उत्पन्न 
होता है । ज्ञान होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ २१९-२२१ ॥ 


आत्मनो * मनसा देव्यागुरोरीश्वरमुच्यते * ॥ २२१ ॥ 
ध्यान संयोजन प्रोक्त मोक्षमात्ममनोलयम्‌ । 
५४ रू महिमा--आत्मा से, मन से एवं वाणी से गुरु ईश्वर कहा जाता है । ध्यान ही 
सायुज्य है और मन को लय कर देना "मोक्ष' कहा जाता है ॥ २२१-२२२ ॥ 
गुरो: प्रसादमात्रेण शक्तितोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
शक्तिसन्तोषमात्रेण मोक्षमानोति साधक: । 
गुरुमूलं॑ जगत्सर्व॑ गुरुमूलं परन्तप: ॥ २२३ ॥ 
गुरो: प्रसादमात्रेण मोक्षमानोति सदवशी । 
गुरु की प्रसनता मात्र से यहाँ ( कुण्डलिनी ) शक्ति अत्यन्त संतुष्ट हो जाती है और जब 
साधक पर शक्ति संतुष्ट हो जाती है तो उसे 'मोक्ष' अवश्य प्राप्त हो जाता है ॥ २२२-२२३ ॥ 


इस सारे संसार का मूल गुरु है । समस्त तपस्याओं का मूल गुरु है । उत्तम और 
जितेद्धिय साधक गुरु के प्रसन्‍न होने मात्र से मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ २२३-२२४ ॥ 


न लड्घयेद्‌ गुरोराज्ञामुत्तरं न वदेत्‌ तथा ॥ २२४॥ 

दिवारात्रौ गुरोराज्ञा दासवत्‌ परिपालयेत्‌ । 

उक्तानुक्तेषु * कार्येषु नोपेक्षां कारयेद्‌ बुध: ॥ २२५ ॥ 

इसलिये साधक गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे तथा उनका उत्तर न दे । दिन 

रात दास के समान गुरु की आज्ञा का पालन करे । बुद्धिमान साधक उनके कहे गये अथवा 
बिना कहे कार्यों की उपेक्षा न करे ॥ २२४-२२५ ॥ 

गच्छत: प्रयतो गच्छेद्‌ गुरोराज्ञां न लड्डयेत्‌ । 

न श्रुणोति गुरोर्वाक्यं श्रुणुयाद्‌ वा पराइमुख: ॥ २२६॥ 


१. आत्मना मनसा वाचा गुरावीश्वर उच्यते---ख० । 
२. सन्मते---क० । ३. उक्तानि च अनुक्तानि च, उक्तानुक्तानि तेषु । 


5] 


अहित॑ वा हितं वापि रौरवं नरक ब्रजेतू । 
आज्ञाभड़ं गुरोदैवाद्‌ यः करोति विबुद्धिमान्‌ू ॥ २२७॥ 
प्रयाति नरक॑ घोरं शूकरत्वमवाणुयात्‌ | 


उनके चलते रहने पर स्वयं भी नम्नतापूर्वक उनका अनुगमन करे और उनकी 
आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे । जो गुरु की अहितकारी अथवा हितकारी बात नहीं सुनता 
अथवा सुन कर अपना मुंह फेर लेता है वह रौरव नरक में जाता है । दैवात्‌ यदि बुद्धिरहित 
पुरुष अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह घोर नरक में जाता है और शूकर योनि 
प्राप्त करता है ॥ २२६-२२८ ॥ 


आज्ञाभड्ं तथा निन्‍्दां गुरोरप्रियवर्तनम्‌ ॥ २२८ ॥ 

गुरुद्रोहज्च यः कुर्यात्‌ तत्संसर्ग न कारयेत्‌ । 

गुरुद्र॒व्याभिलाषी ' च गुरुस्त्रीममनानि च ॥ २२९॥ 

पातकज्च भवेत्‌ तस्य प्रायश्चित्तं न कारयेत्‌ । 

गुरुं दुष्कृत्य  रिपुवनिहरित्‌ परिवादत: ॥ २३० ॥ 

अरण्ये निर्जने देशे स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षस: । 

जो गुरु की आज्ञा का उल्लब्डन, गुरुनिन्दा, गुरु को चिढ़ाने वाला, अप्रिय व्यवहार 

तथा गुरुद्रोह करता है उसका संसर्ग कभी नहीं करना चाहिये । जो गुरु के द्रव्य को चाहता 
है, गुरु की स्त्री के साथ सड्रम करता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है अतः उसका कोई 
प्रायश्चित्त नहीं है । जो निन्‍्दा के द्वारा गुरु का शत्रुवत्‌ अहित करता है वह अरण्य में एवं 
निर्जन स्थान में ब्रह्मराक्षस होता है ॥ २२८-२३१ ॥ 


पादुकाम्‌ आसन वस्त्र शयनं भूषणानि च ॥ २३१॥ 
दृष्ट्वा गुरुं नमस्कृत्य आत्मभोगं न कारयेत्‌ । 
सदा च पादुकामन्रं जिह्वाग्रे यस्य वर्तते ॥ २३२॥ 
अनायासेन  धर्मार्थकाममोक्ष लभेन्नर: । 
श्रीगुरोश्चरणाम्भोज॑ * ध्यायेच्चैव सदैव तम्‌ ॥ २३३ ॥ 
भक्तये मुक्तये वीरं नान्यभक्तं ततोष्घिकम्‌ । 


गुरु का खड़ाऊँ, आच्छादन, वस्त्र, शयन तथा उनके आभूषण देखकर उन्हे नमस्कार 
करे और अपने कार्य में कभी भी उसका उपयोग न करे । जिस मनुष्य के जिहवा के अग्रभाग 
में सदैव गुरुपादुका मन्र विद्यमान रहता है वह अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को 
प्राप्त कर लेता है । शिष्य को अपने भोग तथा मोक्ष के लिये गुरु के चरण कमलों का सदैव 
ध्यान करना चाहिये । हे वीर भैरव! उससे बढ़ कर अन्य कोई भक्ति नहीं है ॥ २३१-२३४ ॥ 


१. गुरोद््रव्यं गुरुद्रव्यमू, तद्‌ अभिलषति तच्छील: । 
२. गुरु हुँकृत्य रिपुवन्निर्गत्य परिवादत:---क० । 
३. चरणौ अम्भोजमिव, उपमितं व्याप्रादिभिरिति समास: । 


र्त 
पः 


[हार 
हता 
कीई 
एवं 


कार 
भाग 
को 
दैव 
४ ॥ 


प्रथम: पटल: ३१ 


एकग्रामे स्थित: शिष्यो गत्वा तत्सनिधिं ' सदा ॥ २३४ ॥ 
एकदेशे स्थित: शिष्यो गत्वा तत्सनिधिं * सदा । 
सप्तयोजनविस्तीर्ण मासैक प्रणमेट्‌ गुरुम्‌ ॥ २३५ ॥ 


यदि शिष्य और गुरु एक ही ग्राम में निवास करते हों तो शिष्य को चाहिये कि वह 
तीनों संध्या में जाकर अपने गुरु को प्रणाम करे । यदि एक ही देश में गुरु और शिष्य के 
निवास में सात योजन का अन्तर हो तो शिष्य को महीने में एक बार जा कर उन्हें प्रणाम 
. करना चाहिये ॥ २३४-२३५ ॥ 


श्रीगुरोश्चरणाम्भोज॑ यस्यां दिशि विराजते । 
तस्‍्यां दिशि नमस्कुर्यात्‌ कायेन मनससा धिया ॥ २३६ ॥ 
विद्याड्रमासनं मन्त्र मुद्रां तन्त्रादिक प्रभो | 
सर्व गुरुमुखाल्लब्ध्वा सफल नान्यथा भवेत्‌ ॥ २३७॥ 
श्री गुर का चरण कमल जिस दिशा में विद्यमान हो उस दिशा में शरीर से ( दण्डवत्‌ 
प्रणाम द्वारा ), मन से तथा बुद्धि से नमस्कार करे । हे प्रभो ! वेदाड्रादि विद्या, पद्मासनादि 
आसन, मत्र, मुद्रा और तन्रादि ये सभी गुरु के मुख से प्राप्त होने पर सफल होते हैं अन्यथा 
. नहीं ॥ २३६-२३७ ॥ 
कम्बले कोमले वापि प्रासादे संस्थिते तथा । 
दीर्घकाष्ठेषथवा पृष्ठे गुरुब्चैकासनं त्यजेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
श्रीगुरो: पादुकामत्रं मूलमन्रं स्वपादुकाम्‌ । 
शिष्याय नैव देवेश प्रवदेद्‌ यस्य कस्यचित्‌ ॥ २३९ ॥ 
. कब्बल पर, कोमल स्थान ( चारपाई आदि ) पर, प्रासाद पर, दीर्घ काष्ठ पर अथवा 
+ किसी की पीठ पर गुरु के साथ एव आसन पर न बैठे । हे देवेश ! श्री गुरु का पादुका 
मंत्र; उतका दिया हुआ मूल मन्र और अपना पादुका मन््र जिस किसी के शिष्य को 
. नहीं बताना चाहिये ॥ २३८-२३९ ॥ 
ह यद्‌ यदात्महितं वस्तु तदुद्रव्यं नैव वज्वयेत्‌ । 
गुरोल॑ब्ध्वा एकवर्ण तस्य तस्यापि सुब्रत ॥ २४० ॥ 
भक्ष्यं वित्तानुसारेण गुरुमुद्दिश्य यत्कृतम्‌ । 
स्वल्पैरपि महत्तुल्यं भुवनाद्य दरिद्रताम्‌ ॥ २४१ ॥ 
सर्वस्वमपि यो द्द्यादू गुरुभक्तिविवर्जित: । 
नरकान्तमवाणोति भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ २४२ ॥ 


जो अपनी हित में आने वाली वस्तु हो उसे न दे कर गुरु को कदापि प्रवज्चित नहीं 


१. त्रिसच्धिं प्रणमेत्‌ गुरुमू--क० । 
२. सनिधिं मुदा---क० । 


३२ रुद्रयामलम्‌ 


करना चाहिये । हे सुव्रत ! न केवल दीक्षागुरु को, किन्तु जिससे एक अक्षर का भी ज्ञान 
किया हो उसको भी प्रवज्चित न करे । गुरु के उददेश्य से अपने वित्तानुसार जो भक्ष्य निर्माण 
किया जाता है उसका स्वल्पभाग भी बहुत महान्‌ होता है । किन्तु जो गुरु की भक्ति से 
विवर्जित भुवनादि, किं बहुना, सर्वस्व भी प्रदान करे तो वह दरिद्रता और नरक प्राप्त करता है 
क्योंकि दान में भक्ति ही कारण है ॥ ३४०-२४२ ॥ 


गुरुभक्त्या च शक्रत्वमभक्त्या शूकरो भवेत्‌ । 
गुरुभक्त: * परं नास्ति भक्तिशास्त्रेषु सर्वतः ॥ २४३ ॥ 
गुरुपूजां विना नाथ कोटिपुण्यं वृथा ' भवेत्‌ ॥ २४४ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोद्दीपने सर्वविद्यानुष्ठाने सिद्धिमन््रप्रकरणे 
भैरवीभैरवसंवादे प्रथम: पटल: ॥ १ ॥ 


--- ९9७ «० ०३९ -- 
गुरु में भक्ति रखने से ऐन्द्र ( महेन्द्र ) पद तथा भक्ति न रखने से शूकरत्व प्राप्त होता 


है । सभी जगह भक्तिशास्त्र में गुरु भक्ति से बढ़ कर और कोई उत्कृष्ट नहीं है । हे नाथ ! गुरु पूजा 
के बिना करोड़ों पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं इसलिये गुरुभक्ति करनी चाहिये ॥ २४३-२४४ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदृदीपन के भावप्रश्नार्थबोधनिर्णय में सर्वविद्या- 
अनुष्ठान में सिद्धमन्त्र प्रकरण में भैरवीभैरव संवाद के प्रथम पटल की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १॥ 


>मन्‍न्‍क«»» 9७ श्र ग्प््छ वन्‍>मम> 


१. विद्याड्रं शासममू---क० । २. कोटिपुण्यं वृथाचयमू---क० । 
३. अतः सर्वजने ख्यातं गुरुणा सिद्धिमाणुयात्‌ । 

गुरुस्त्रीपुत्रबन्धूनां दोष नैव प्रकाशयेत्‌ ॥। 

भक्षयेन्नैव तद्द्॒व्यं दत्त नैव परित्यजेत्‌ +---क० अधिक: पाठ: । 
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अथ द्वितीय: पटल: 


भैरवी उवाच 


अथात: सम्प्रवक्ष्यामि सर्वदर्शनविद्यया | 
सर्वज्ञ परमानन्दो दयाबीज भयड्डर ॥१॥ 
श्रृणुष्वैकमना: * शम्भो कुलाचारविधिं श्रृणु । 
पशूनां ब्रतभड्डादौ विधिं प्रथमत: प्रभो ॥२॥ 
भैरवी ने कहा--हे सर्वज्ञ ! हे परमानन्द ! हे दयामय ! हे भयड्ुर ! अब मैं इसके 
बाद सर्वदर्शन की विद्या से युक्त कुलाचार की विधि कहती हूँ । हे शम्भो ! उसे सावधान 
चित्त हो कर श्रवण कीजिए । हे प्रभो ! सर्वप्रथम पशुभाव के व्रत में विध्न पड़ने पर जिस 


हू 


प विधान का पालन करना चाहिए उसे सुनिए ॥ १-२ ॥ 
- ब्रतभड़े नित्यभड़े नित्यपूजादिकर्मणि । 
हू सहसत्र॑ प्रजपेन्मन्री ब्रतदोषोपशान्तये ॥३॥ 
नित्यश्राद्धं तथा सन्ध्यावन्दनं पितृतर्पणम्‌ । 
। देवतादर्श पीठदर्शन॑ तीर्थदर्शनम्‌ ॥४॥ 
ह गुरोराज्ञापलनञज्व॒ देवतानित्यपूजनम्‌ । 
श्र पशुभावस्थितो मर्त्यों महासिद्धिं लभेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ५॥ 
कुलाचारविधि---नियम के भड्ड में, नित्यकर्म में तथा नित्य पूजा में बाधा पड़ने पर 
साधक को व्रत दोष की शान्ति के लिए एक सहस्न जप करना चाहिए ऐसे नित्य श्राद्ध 
स पितृ तर्पण देवता दर्शन पीठदर्शन, तीर्थदर्शन, गुरु की आज्ञा का पालन, इष्टदेव का 
त्रित्य पूजन करने वाला पशुभाव में स्थित मनुष्य निश्चय ही महासिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३-५ ॥ 
पशूनां प्रथमो भावो वीरस्य वीरभावनम्‌ । 
दिव्यानां दिव्यभावस्तु तेषां भावास्त्रय: स्मृता: ॥ ६ ॥ 
स्वकुलाचारहीनों य: साधक: स्थिरमानस: । 
निष्फलार्थी * भवेत्‌ क्षिप्रं कुलाचारप्रभावत: ॥७॥ 
पशुओं के लिए प्रथम पशुभाव, वीरों के लिए वीरभाव तथा दिव्य साधकों के लिए 
दिव्यभाव इस प्रकार तीन भाव कहे गए हैं । जो साधक स्वकुलाचार से हीन किन्तु स्थिर चित्त 
है वह शीघ्र ही कुलाचार के प्रभाव से निष्फल अर्थ वाला हो जाता है ॥ ६-७ ॥ 


१. एकमेकविषयकं मनो यस्य सः । २. निष्फलमर्थयते तच्छील: । 


रु० ३ 


बे 


भैरव उवाच 


केनोपायेन. भगवतीचरणाम्भोजदर्शनम्‌ । 
! प्रापोति पद्मवदने पशुभावस्थितो नर: ॥८॥ 
| तत्प्रकारं सुविस्तार्य कथ्यतां कुलकामिनि | | 
| यदि भक्तिद्दृढा मेषऔस्ति यदि स्नेहोउस्ति मां प्रति ॥ ९ ॥ | 
भैरव ने कहा--हे कमलमुखि ! हे कुलकामिनि ! पशुभाव में स्थित मनुष्य को किस 
| प्रकार भगवती के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होता है ? यदि आपके प्रति मेरी दृढ़ भक्ति 
| तथा मेरे प्रति आपका स्नेह है तो उसका प्रकार अर्थात्‌ उसकी विधि विस्तारपूर्वक मुझसे 
|| कहिए ॥ ८-९ ॥ 
महाभैरवी उवाच 
प्रभाता च समुत्थाय अरुणोदयकालत: | 
निशाष्टदण्डपर्यन्त॑ पशूनां भाव ईरित: ॥१०॥ 
प्रात: 'शय्यादिक कृत्वा पुन: शय्यास्थित: पशु: । 
गुरु सब्विन्तयेच्छीर्षाम्भोजे साहख्नके दले ॥११॥ 


पशुभाव--महाभैरवी ने कहा--प्रातः काल में उठने पर अरुणोदयकाल से पूर्व ८ 
दण्ड रात्रिपर्यनत पशुभाव का समय कहा गया है । प्रातःकालिक नित्य क्रिया के पश्चात्‌ 
पशुभाव में संस्थित साधक पुनः शय्या पर बैठकर अपने शिरःकमल में स्थित सहख्तार दल 


में अपने गुरु का इस प्रकार ध्यान करे ॥ १०-११ ॥ 
विमर्श---अष्टदण्ड--प्रायः ब्राह्ममुहत का समय । ४ से ६ बजे तक का काल | 


तरुणादित्यसड्डाशं तेजोबिम्ब॑ महागुरुम्‌ । 

अनन्तानन्तमहिमासागरं . शशिशेखरम्‌ ॥१२॥ 

महाशुभ्र॑ भासुराड़ं द्विनेत्रं द्विभुजं विभुम्‌ । 

आत्मोपलब्धिरविषमं तेजसा शुक्लवाससम्‌ ॥ १३ ॥ 

गुरुध्यान--मध्याहन कालीन सूर्य के समान तेजो बिम्ब वाले, महा महिमा के सागर, 

अपने मस्तक पर चन्द्रमा को धारण किए हुए महागुरु शड्डूर का ध्यान करे । अत्यन्त स्वच्छ, 
देदीप्यमान अड़्ढ वाले, दो नेत्र तथा दो भुजाओं वाले, सर्वव्यापक, आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
करे में अद्वितीय, महातेजस्वी शुक्लाम्बर विभूषित गुरु का ध्यान करे ॥ १२-१३ ॥ 


आज्ञाचक्रोद्रध्वनिकरं कारणं जगतां मुखम्‌ । 

धर्मार्थकाममोक्षाड़ंं; वराभयकरं विभुम्‌ ॥ १४ ॥ 

| आज्ञाचक्र से ऊपर विराजमान, जगत्‌ के मुख्य कारण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 

। इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय रूप अड़ वाले, हाथ में वर और अभयमुद्रा धारण करने वाले श्री 

क्‍ गुरु का ध्यान करे ॥ १४ ॥ 


१. प्रात: क्रियादिक कृत्वा---क० । 


द्वितीय: पटल: ३५ 


प्रफुल्लकमलारूढं सर्वज्ञ जगदीश्वरम्‌ । 

अन्त:प्रकाशवपल॑ वनमालाविभूषितम्‌ ॥ १५ ॥ 

रत्नालझ्वारभूषात्यं देवदेव॑ सदा भजेत्‌ । 

अन्तर्यागक्रमेणेव पद्मपुष्पै: समर्चयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
विकसित कमल पर आरूढ़, सर्वज्ग, जगदीश्वर, अन्तः प्रकाश से देदीप्यमान वनमाला से 
विभूषित, रलनिर्मित अलड्डार से भूषित इस प्रकार के देवाधिदेव गुरु का सदा भजन करे । 
तदनन्तर अन्तर्याग क्रम ( मानसोपचारों ) से कमल पुष्पों द्वारा उनकी अर्चना करे ॥ १५-१६ ॥ 


एकान्तभक्त्या  प्रणमेदायुरारोग्यवृद्धये । 

अथ मभध्ये जपेन्मन्रमाद्यन्तपप्रणवेन च ॥१७॥ 

मध्ये वाग्भवमायोज्य गुरुनाम ततः परम्‌ | 

आनन्दनाथशब्दान्ते गुरु डेउन्तं समुद्धरेत्‌ ॥१८ ॥ 

नम: शब्दं ततो ब्रूयात्‌ प्रणवं सर्वसिद्धिदम्‌ । 

महागुरोर्मनुं जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥१९॥ 
फिर अपने आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए एकमना भक्ति युक्त हो कर उन्हें 
प्रणाम करे | इसके बाद आद्यन्त प्रणव लगाकर मध्य में वाग्भव (ऐं ), फिर गुरु का नाम, 
फिर आनन्दनाथ शब्द के अन्त में गुरु शब्द की चतुर्थी, तदनन्तर “नमः” शब्द लगाकर 
सर्वश्िद्धि प्रण का उच्चारण करे । इस प्रकार महान्‌ सिद्धि देने वाले गुरु मन्र का जप करने 
_ से साधक संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी बन जाता है ॥ १७-१९ ॥ 


विमर्श--जैसे किसी के गुरु का नाम सदाशिव है तो मत्र का स्वरूप इस प्रकार 
जानना चाहिए---3£ ऐं सदाशिव आनन्दनाथगुरवे नमः 3& । 


वाक्सिद्धिर्वदनाम्भोजे ' गुरुमन्रप्रभावत: । 
शतमष्टोत्तरं नित्यं सहस््नं वा तथाष्टकम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रजप्यारपणमाकृत्य  प्राणायामत्रयज्चरेत्‌ । 
वाग्भवेन तत: कुर्यात्‌ प्राणायामविधिं मुदा ॥ २१ ॥ 
अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २२ ॥ 


इस गुरुमन्र के जप॑ के प्रभाव से साधक के मुख कमल में वाक्सिद्धि हो जाती है । 
ड उसकी विधि इस प्रकार है, नित्य १०८ बार अथवा १००८ बार इस मन्र का जप कर 
गुरु को जप निवेदित करे । फिर वाग्भव (ऐं ) मन्त्र से प्राणायाम में कही गई विधि के 
अनुसार तीन प्राणायाम करे । तदनन्तर इस प्रकार प्रार्थना करे. 


चराचर में व्याप्त रने वाले और अखण्ड मण्डल स्वरूप वाले ( जो ब्रह्म है उस ) तत्पद 
ब्रह्म ) के स्थान का जिसने दर्शन कराया उन श्री गुरु को हमारा नमस्कार है ॥ २०-२२ ॥ 


१. वदत्यनेनेति वदनं मुखम्‌, तद्‌ अम्भोजं कमलमिव इति वदनाम्भोजम्‌, तत्र । 


दर रुद्रयामलम्‌ 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्जजशलाकया । 

चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २३॥ 

देवताया: दर्शनस्य कारणं करुणानिधिम्‌ । 

सर्वसिद्धिप्रदातारं श्रीगुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 

जिन्होने अपनी ज्ञानाज्जज की शलाका से अज्ञान रूपी अन्धकार से अच्धे लोगों के 

चक्षु में प्रकाश दे कर उसे खोल दिया है उन गुरु को नमस्कार है । जो देवता के दर्शन में 
एक मात्र कारण तथा करुणा के निधान हैं, सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वालें उन श्री 
गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २३-२४ ॥ 


वराभयकरं नित्य श्वेतपद्मनिवासिनम्‌ । 

महाभयनिहन्तारं गुरुदेव॑ नमाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 

महाज्ञानाच्छापिताड़ूं ; नराकारं वरघ्रदम्‌ । 

चतुर्वर्गप्रदातारं . स्थूलसूक्ष्मद्रयान्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 

अपने हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए, श्वेत पद्मासन पर आसीन तथा 

महाभय ( अहड्जार ) का विनाश करने वाले एवं नित्य ऐसे गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ । 
जिनका एक एक श्री अड़ महान्‌ ज्ञान से आच्छादित है, जो मात्र आकृति से ही मनुष्य हैं, न 
केवल वरदाता किन्तु चतुवर्ग के भी प्रदाता हैं ॥ २५-२६ ॥ 


सदानन्दमयं देव नित्यानन्दं॑ निर|ञ्जनम्‌ । 
शुद्धसत्त्ममयं सर्व॑ नित्यकाल कुलेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
ब्रह्मरम्श्ने महापदमे तेजोबिम्बे निराकुले | 
योगिभिध्ध्यानगम्ये च चक्रे शुक्ले विराजिते ॥ २८ ॥ 
सहस्रदलसझ्शे ._ कर्णिकामध्यमध्यके । 
महाशुक्लभासुरा्ककोटिकोटिमहौजसमू._ ॥ २९॥ 
सर्वपीठस्थममऊल परं हंस परात्परम्‌ | 
वेदोद्धारकरं नित्यं काम्यकर्मफलप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
सदा मनःशक्तिमायालयस्थानं पदद्वयम्‌ । 
शरज्ज्योत्स्नाजालमालाभिरिन्दुकोटिवन्मुखम्‌ . ॥ ३१॥ 

स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकारों में विद्यमान, सदानन्दमय, नित्यानन्द, निर|ञ्जन, शुद्ध 
सत्त्व गुण से युक्त साधकों के लिए. सर्वत्र और नित्य काल अर्थात्‌ कुलेश्वर हैं । ब्रह्मरत्र 
महामदम में योगियों के द्वारा ध्यानगम्य, अत्यन्त निराकुल, तेजोबिम्ब स्वरूप श्वेताकार महा 
पदमरूप शुक्ल चक्र जिसमें सहखदल है उसकी कर्णिका के मध्य भाग में विराजित 
महाशुक्ल, भासमान, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले, स्वच्छ पीठ पर आसीन, परात्पर 


.........................._न-न>+तनन-नन-+-4न-न+-मनन-े+-मिमनन नमन मनन ननिननान3न-- 


१. चत्त्वारों वर्गा धर्मार्थकाममोक्षाख्या:, तेषां प्रदातारम्‌ । 
२. शोभेन्दुकोटिवन्मुखमू---क० । 


द्वितीय: पटल: ३७ 


३ वेदोद्धारकर्ता, नित्यस्वरूप, काम्य कर्मों का फल देने वाले, परमहंस स्वरूप, जिनके दोनों 
चरण कमल मन की शक्ति तथा माया के विलय के स्थान हैं तथा जिनका मुख शरच्चन्द्रिका 
के रश्मिजाल समूहों वाले करोडों चन्द्रविम्बों के समान हैं ॥ २६-३१ ॥ 


वाञ्छातिरिक्तदातारं सर्वसिद्धीश्वरं गुरुम्‌ । 
भजामि तन्मयो भूत्त्वा तं हंसमण्डलोपरि ॥ ३२ ॥ 
आत्मानं च निराकारं साकार ब्रह्मरूपिणम्‌ । 
महाविद्यामहामन््रदातारं परमेश्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्वसिद्धिप्रदातारं गुरुदेव॑ नमाम्यहम्‌ । 
जो वाउ्छा से भी अतिरिक्त फल देने वाले तथा सभी सिद्धियों के ईश्वर हैं, इस 
प्रकार के हंस मण्डल के ऊपर विराजमान श्री गुरु का मैं एकाग्रचित्त से भजन करता हूँ । जो 


. आत्मस्वरूप, निराकार, साकार ब्रह्म के स्वरूप, महाविद्या, महामन्र के प्रदाता हैं, परमेश्वर 
$ हैं, समस्त सिद्धियों को देने वाले हैं--ऐसे गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३२-३४ ॥ 


कायेन मनसा वाचा ये नमन्ति निरन्तरम्‌ ॥३४॥ 
अवश्य श्रीगुरो: पादाम्भोरुहे ते वसन्ति हि । 
| प्रभाते कोटिपुण्यज्च प्राणोति साधकोत्तम: ॥ ३५ ॥ 
५ मध्याहने दशलक्षञ्व सायाहने कोटिपुण्यदम्‌ । 
| जो साधक अपने श्री गुरु के चरण कमलों में काय, मन और वाणी से निरन्तर नमन 
करते हैं वे श्रीगुरु के उन चरण कमलों में अवश्य ही निवास करते हैं । उत्तम साधक को 
प्रभात में नमस्कार करने से करोड़ों गुना पुण्य, मध्याहन में दश लक्ष गुना पुण्य तथा 
+ सायड्डाल में नमस्कार करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है ॥ ३४-३६ ॥ 


प्रातःकाले पठेत्‌ स्तोत्र ध्यानं वा सुसमाहित: ॥ ३६ ॥ 
तदा सिद्धिमवाषणोति नात्र कार्या विचारणा ॥ ३७॥ 
जो लोग प्रातःकाल में एकाग्रचित्त हो कर निम्न 5 हम रुस्तोत्र का पाठ करते हैं अथवा 
उनका ध्यान करते हैं, वे अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करते हैं | साधक को इसमें विचार की 
_आः नहीं है ॥ ३६-३७ ॥ 
शिरसि ' सितपड्डजे तरुणकोटिचन्द्रप्रभं 
वराभयकराम्बुजं सकलदेवतारूपिणम्‌ । 
भजामि वरदं गुरु किरणचारुशोभाकुल 
प्रकाशितपदद्वयाम्बुजमलक्तकोटिप्रभम्‌ ॥ ३८ ॥ 


गुरुस्तोत्र--शिर :प्रदेश में श्वेत कमल पर पूर्णमासी के करोड़ों चन्द्रमा के समान 
मान, हाथ में वर और अभय की मुद्रा से युक्त करकमल वाले, सर्वदेव स्वरूप, वरदाता, 
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१. ध्यानन्याससमन्वित:---क० । २. ओं शिव: स्थितसुपड्डजे---क० । 


्' ८ रुद्रयामलम्‌ 


जिनके दोनों चरण कमल करोड़ों अलक्तक प्रभा के समान ( अरुणिम हुए से ) प्रकाशित हैं 
ऐसे मनोहर किरणों की शोभा से व्याप्त श्री गुरुदेव का मैं भजन करता हूँ ॥ ३८ ॥ 


जगद्भयनिवारणं भुवनभोगमोक्षप्रदम्‌ 
गुरो: पादयुगाम्बुजं जयति यत्र योगे जयम्‌ । 
भजामि परम गुरु नयनपद्ममध्यस्थितं 
भवाब्धिभयनाशनं 'शमनरोगकायक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
संसार के सम्पूर्ण भय को दूर करने वाले, इस लोक के समस्त भोग तथा 
परलोक में मोक्ष देने वाले, जिसके मिल जाने पर जय की प्राप्ति होती है, इस प्रकार के 
परम गुरु के दोनों चरण कमलों का मैं भजन करता हूँ, जो नेत्र कमलों के मध्य में स्थित हैं, 
संसार समुद्र के भय को नाश करने वाले हैं तथा रोगों को शान्त करने वाले एवं शरीर की 
क्षीणता को दूर करने वाले हैं ॥ ३९ ॥ 


प्रकाशितसुपड्डजे मूदुलूषोडशाख्ये प्रभु 
परापरगुरु भजे सकलबाह्म भोगप्रदम्‌ । 
विशालनयनाम्बुजद्दयतडित्प्रभामण्डल 
कडारमणिपाटलेन्दुबिन्दुबिन्दुकम्‌. ॥ ४० ॥ 
अत्यन्त कोमल षोडश दल नाम वाले, विकसित पड्डूज पर विराजमान प्रभु एवं समस्त 
बाह्य भोग संपादन करने वाले श्रेष्ठ गुरु का मैं भजन करता हूँ । जिनके दोनों विशाल नेत्र 
कमलों से विद्युत्नभापुज्ज इस प्रकार निर्गत हो रहा है मानो पीले वर्ण के मणियों के समूहरूपी 
चन्द्रमा से चिनगारी के कण प्रकाशित हो रहे हों उन गुरु का मैं भजन करता हूँ ॥ ४० ॥ 


चलाचलकलेवरं प्रचपलदले द्वादशे 
महौजसमुमापतेर्विंगतदक्षमागे हदि । 
प्रभाकरशतोज्ज्वलं सुविमलेन्द्रकोट्याननं 
भजामि परमेष्ठिनं गुरुमतीव वारोज्ज्वलम्‌ ' ॥ ४१ ॥ 


उमापति शट्डूर के दक्षिण भाग में हृदय पर विराजमान, हिलते हुए द्वादश कमल पर 
चलाचल कलेवर वाले परमेष्ठी गुरु का मैं भजन करता हूँ । जो हमारी गति तथा हमारे 
आलम्बन हैं जिनका मुख सैकड़ो सूर्य के समान उज्ज्वल तथा स्वच्छ, करोड़ों चन्द्रमा के समान 
मनोहर तथा अत्यन्त तेजस्वी रूप से विराजमान हैं उन गुरु का मैं भजन करता हूँ ॥ ४१ ॥ 


गुर्वाद्ओच शुभं॑ मदननिदहनं हेममज्जरीसारं 
नानाशब्दादुर भुताहलादितपरिजनाच्चारुचक्रत्रिभड्रम्‌ | 


१. शमनयोगकामक्षयमू---क० । रोगश्न कायक्षयश्व रोगकायक्षयौ, शमनं 
रोगकायक्षययोर्येन तम्‌ । २. गुरुगतिवरालोम्बनमू---मु० । 

३. नानाशब्दै: अद्भुतमाहलादितो य: परिजनस्तस्मात्‌ । 

४. चक्रादिभड्रमू---क० । 


द्वितीय: पटल: ३९ 


नित्य ध्यायेत्‌ प्रभातो अऋणशतघटाशोभनं योगगम्यं 
नाभौ पद्मेषतिकान्ते दशदलमणिभे भाव्यते योगिभिर्यत्‌ ॥ ४२ ॥ 
नाभि स्थान में मणि के समान चमकीले द्वादश पत्र वाले, कमल पर योगीजन जिनका ध्यान 
करते हैं, प्रभात में सैकड़ों अरुणघटा के समान लाल वर्ण से सुशोभित, योगगम्य उस तेज 
का ध्यान करना चाहिए जो सुवर्ण निर्मित मज्जीर का सार, काम को भस्म करने वाला, अपने 
अद्भुत शब्दों से परिजनों को आहलाद उत्पन्न करने के कारण अत्यन्त मनोहर, वक्र त्था 
तीन भंगियो वाला है उस कल्याणकारी आदि गुरु ( शड्डर ) को मेरा नमस्कार है ॥ ४२ ॥ 


या माता मयदानवादिस्वभुजा निर्वाणसीमापुरे 
स्वाधिष्ठाननिकेतने रसदले बैकुण्ठमूले मया । 
जन्मोद्धारविकारसुप्रहरिणी * वेदप्रभा भाव्यते 
कन्दर्पार्पितशान्तियोनिजननी विष्णुप्रिया शाड्डरी ॥४३ ॥ 


स्वाधिष्ठान में स्थित ६ पत्तों वाले कमल पर अधिष्ठित तथा वैकुण्ठमूल में मय 
दानवादि के द्वारा अपनी भुजा से निर्मित, निर्वाण, सीमापुर में निवास करने वाली, जो माता 
जीवों को जन्म से उद्धार करती है, उनके विकारों को नष्ट करती हैं, वेद प्रभा के समान 
भासमान, कन्दर्प के द्वारा समर्पित, अतिशान्ति की योनि, सबकी माता, सबका कल्याण करने 
वाली एवं विष्णु प्रिया हैं, उन ( महालक्ष्मी स्वरूपा ) देवी को नमस्कार है ॥ ४३ ॥ 


या 'भाषाननकुण्डली कुलपथाच्छामाभशोभाकरी 
मूले पद्मचतुर्दले निःश्वासदेशाश्रिता । 


व किक देद शक *सूद्भाषयन्ती प्रिया 
नित्या योगिभयापहा विषहरा गुर्वम्बिका भाव्यते ॥४४॥ 


मूलाधार में चतुर्दल पद्म पर अधिष्ठित, कुल में निवास करने वाली, निःश्वास देश 


॥ प्रें सम्राश्रित, जिसका मुख कुण्डली ( सर्पिणी ) के समान भासमान है, जो कुल पथ में 
* अल्यन्त प्रकाश से शोभा करने वाली तथा वाञ्छा की कल्पलतिका है, नित्या तथा योगी जनों 


के भय को दूर करने वाली, विषहारिणी एवं श्रेष्ठ अम्बिका के रूप में ध्यान गम्य है उन उमा 
को नमस्कार है ॥ ४४ ॥ 


ऊद्र्ध्वाम्भोरुहनि:सृतामृतघटी मोदोद्वलाप्लाविता 

गुर्वास्या परिपातु सूक्ष्मपथगा तेजोमयी भास्वती । 

सूक्ष्म साधनगोचरामृतमयी मूलादिशीर्षाम्बुजे 

पूर्णा चेतसि भाव्यते भुवि कदा माता सदोद्धर्वामगा " ॥ ४५ ॥ 


जो मूलाधार से शीर्षस्थ सहस्नदल कमल पर्यन्त ऊपर की ओर रहने वाले कमल से 


१. घोरहरिणी--क० । २. ताम्रानन---क० । 
३. साक्षात्‌ काडिक्षतों यः कल्पवृक्ष: ( शिव: ) तत्र लतिका इवेत्यर्थ: । 
४. सुप्ता स्वयम्भू प्रिया---क० । ५. सदोर्ध्वाड्रमा---क ० , सदावांमगा---ख० । 


डे ० रुद्रयामलम्‌ 


उत्पन, अमृतमय कलश से आमोदातिरिक पूर्वक आप्लावित हैं वो गुरुमुखी देवी हमारी रक्षा करें । | 
जो सुषुम्ना रूप सूक्ष्पथ से चलने वाली, तेजोमयी, भासमान होती हैं, जो अत्यन्त सूक्ष्म 
योगसाधन से गोचरा एवं अमृतमयी है, ऐसी परम सुन्दरी मातृभूता पराम्बा कब चेतनापुरी की 
भूमि में हमारे द्वारा ध्यातव्य होंगी ? ॥ ४५ ॥ 
स्थितिपालनयोगेन ध्यानेन पूजनेन वा । 
य: पठेत प्रत्यहं व्याप्य * स देवो न तु मानुष: ॥ ४६ ॥ 
गुरुस्तव की फलश्रुति--वह स्थिति तथा पालनकर्ता हैं, इस प्रकार के बुद्धियोगपूर्वक 
ध्यान से अथवा पूजन से जो साधक इस गुरुस्तव का आतःकाल में पाठ करता है, वह 
वस्तुतः देवता है, मनुष्य कदापि नहीं है ॥ ४६ ॥ 
कल्याण धनधान्यं च कीर्तिमायुर्यश:श्रियम्‌ । 
सायाहने च प्रभाते च पठेद्यदि सुबुद्धिमानू ॥४७॥ 
स॒भवेत्‌ साधकश्रेष्ठ: कल्पद्मकलेवर: । 
यदि कोई श्रेष्ठ साधक सायड्डाल अथवा प्रभातकाल में इस स्तोत्र का पाठ करे तो वह 
कल्याण का भागी, धन-धान्य, कीर्ति, आयु तथा श्री प्राप्त करता हैं । वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ. 
होता है और कल्पवृक्ष के समान कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है ॥ ४७-४८ ॥ | 


स्तवस्यास्थ  प्रसादेन वागीशत्वमवाणुयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पशुभावस्थिता ये तु तेषपि सिद्धा: न संशय: । 
बहुत क्या कहना ? इस स्तोत्र की कृपा से वह वाचस्पतित्त्व प्राप्त करता है । कि 
बहुना पशुभाव में स्थित सभी ध्यातव्य इस स्तव के प्रभाव से सिद्ध हो जाते हैं, इसमें 
संशय नहीं ॥ ४८-४९ ॥ 
आदौ साधकदेवश्व सदाचारमति: सदा ॥ ४९ ॥ । 
पशुभावस्ततो वीर: सायाहने दिव्यभाववान्‌ । 


प्रथम प्रहर में वह साधकों में श्रेष्ठ, सदैव सदाचार युक्त बुद्धि वाला होकर पशुभाव में स्थित 
रहता है । फिर वीरभाव में, तदनन्तर सांयकाल में दिव्यभाव संपन्न हो जाता है ॥ ४९-५० ॥ 


एतेषां. भाववर्गाणांगुर्ुवेदान्तपारग: ॥ ५० ॥ 
शान्तो दान्त: कुलीनश्च विनीत: शुद्धवेषवान्‌ । 
शुद्धाचार: सुप्रतिष्ठ: शुचिर्दक्ष: सुबुद्धिमान्‌ ॥ ५१ ॥ 
आश्रमी *ध्याननिष्ठश्च मन्त्रतन्रविशारद: । 
निग्रहानुग्रहे “ शक्तों वशी मन्रार्थजापक: ॥५२॥ 


इन तीनों भावों का ज्ञाता गुरु वेदान्त का पारगामी विद्वान्‌ होना चाहिए । शान्त, दान्त 


_.....-+--नन+- न नमन लक +++नम+> >> 


+स्कल न कमाना नेक 


१. प्राप्य---क० । २. प्रभावेन--क० । 3. ज्ञाननिष्ठक्ष---क० । 
४. निग्रहश्चानुग्रहश्चानयो: समाहार: । अथवा निग्रहेण सहितो निग्रहसहित:, स 
चासावनुग्रहश्च निग्रहानुग्रह:, मध्यमपदलोपिसमास: । 


._.. लात लि 


द्वितीय: पटल: ४१ 


( जितेद्धिय ), उत्तम कुल वाला, विनयशील, शुद्ध वेष वाला, शुद्ध आचरण वाला, उत्तम स्थिति 
में रहने वाला, शुचि, दक्ष, बुद्धिमान्‌, आश्रम धर्म का पालन करने वाला, ध्यान में निष्ठा रखने 
वाला, मत्र तथा तन्र शास्त्रों का विशारद, शिष्य के ऊपर निग्रह और अनुग्रह करे में सर्वथा 
समर्थ, जितेद्धिय, मन्रों के अर्थ का ज्ञानपूर्वक जप करने वाला गुरु होना चाहिए ॥ ५०-५२ ॥ 


निरोगी निरहड्जारो विकाररहितो महान्‌ । 
पण्डितो वाक्पति: श्रीमान्‌ सदा यज्ञविधानकृत्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुरश्चरणकृत्‌ सिद्धो हिताहितविवर्जित: । 
सर्वलक्षणसंयुक्तो *महाजनगणादृत: ॥ ५४ ॥ 
प्राणायामादिसिद्धान्तो ज्ञानी मौनी विरागवान्‌ । 
तपस्वी सत्यवादी च सदा ध्यानपरायण: ॥ ५५ ॥ 
आगमार्थविशिष्ठज्ञो निजधर्मपरायण: । 
अव्यक्तलिड्रचिहनस्थो भावको भद्गदानवान्‌' ॥ ५६ ॥ 
लक्ष्मीवान्‌ धृतिमान्नाथो गुरुरित्यभिधीयते । 


स्वस्थ, अहड्डाररहित, ( कामक्रोधादि ) विकारों से सर्वथा दूर रहने वाला, महान्‌, 
पण्डित, वाणी की कला में दक्ष, श्रीसंपन्‍न, सर्वथा यज्ञ-विधानवेत्ता, पुरश्चरण करने वाला, 
.. प़िद्ध, हित एवं अहित से विवर्जित, सर्वलक्षण युक्त, महाजनों से आदृत, प्राणायामादि का 
 सिद्धानी, ज्ञानी, मौनी, वैराग्ययुक्त, तपस्वी, सत्यवादी, सर्वथा ध्यानपरायण, आगमार्थ का 
विशेष रूप से ज्ञान रखने वाला, अपने धर्म में परायण, लिड्र तथा चिन्ह से अपने को 
अव्यक्त रखने वाला, होनहार, उत्तम दान देने वाला, लक्ष्मीवान्‌, धैर्यशाली और प्रभुतासम्पन्न 
लक्षणों वाला गुरु होना चाहिए ॥ ५३-५७ ॥ 
शिष्यस्तु तादृशो भूकत्त्वा सदूगुरुं पर्युपाश्रयेत्‌ ॥५७॥ 
॥े वर्जयेच्च परानन्दरहितं रूपवर्जितम्‌ । 
है कुष्ठिन॑ क्रूरकर्माणं निन्दितं रोगिणं गुरुम्‌ ॥५८ ॥ 
॥ हे अष्टप्रकारकुष्ठेब. गलत्कुष्ठिममिव च | 
हे श्वित्रिणं जनहिंसार्थ सदार्थपग्राहिणं तथा ॥ ५९ ॥ 
। ] शिष्य के लक्षण--शिष्य भी इन्ही उपरोक्त लक्षणों से युक्त हो कर सदगुरु की सेवा 
हे + प्रें संलन रऐ । श्रेष्ठ शिष्य परानन्दरहित, कुरूप, कुष्ठी, क्रूरकर्मा, निन्दित तथा रोगी को गुरु 
न बनावे । आठ प्रकार के कुष्ठों से ग्रस्त, गलित्कुष्ठी, श्वित्ररोग ( सफेद कोढ़ ) से संयुक्त, 
| हिंसा करने वाला तथा सदैव धन चाहने वाले को गुरु न बनावे ॥ ५७-५९ ॥ 
ही स्वर्णविक्रयिणं चौरं बुद्धिहीनं सुखर्वकम्‌ । 
पी श्यावदन्तं कुलाचाररहितं शान्तिवर्जितम्‌ ॥६० ॥ 
। सकलइड्डढूं नेत्ररोगें: पीडितं परदारगम्‌ । 
असंस्कारं प्रवक्तारं स्त्रीजितं चाधिकाड्रकम्‌ ॥ ६१ ॥ 


१. महाज्ञा---क० । २. भद्रवान्‌” इत्यत्र यश्चेति पूर्ति: कर्तव्या । 


| २ रुद्रयामलम्‌ 


स्वर्ण विक्रयी, चोर, मूर्ख, अत्यन्त तुच्छ, काले दाँत वाले, कुलाचार से रहित तथा 
शान्तिवर्जित एवं चज्चल पुरुष को गुरु न बनावे । पापी, नेत्ररोग से पीड़ित, परदारगामी, 
संस्कार रहित वाणी बोलने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला एवं (छः: अंगुली आदि) 
अधिक अड्ड वाले को गुरु न बनावे ॥ ६०-६१ ॥ 


कपटात्मानक हिंसाविशिष्ट बहुजल्पकम्‌ । 
बह्वाशिनं हि कृपणं मिथ्यावादिममेव च ॥ ६२ ॥ 
अशान्त॑ * भावहीन॑ च पज्चाचारविवर्जितम्‌ । 
दोषजालै: पूरिताड़ं पूजयेन्न गुरु बिना ॥६३ ॥ 
कपटात्मा, हिंसक, बहुत एवं व्यर्थ बोलने वाले, बहुत भोजन करने वाले, कृपण तथा 
झूठ बोलने वाले को गुरु नहीं बनावे । अशान्त, भावहीन, पज्चाचार विवर्जित एवं दोषों से 
परिपूर्ण अड्ग वाले गुरु की पूजा न करे ( किन्तु पिता की पूजा करे ) ॥ ६२-६३ ॥ 
गुरौ मानुषबुद्धिं तु मज्रेष लिपिभावनम्‌ । 
प्रतिमासु शिलारूपं विभाव्य नरक ब्रजेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
जन्महेतू हि पितरौ पूजनीयौ प्रयत्नत: । 
गुरुविशेषत: पूज्यों धर्माधर्मप्रदर्शः: ॥ ६५ ॥ 
गुरु में मनुष्य बुद्धि, मन्र में लिपि की भावना तथा प्रतिमा में पत्थर की भावना करने 
वाला साधक रौरव नरक में जाता है । यतः माता पिता जन्म देने में हेतु हैं; अतः प्रयत्वपूर्वक 


उनकी पूजा करनी चाहिए । गुरु की विशेष रूप से इसलिए पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे 
धर्म और अर्धम के प्रदर्शक हैं ॥ ६४-६५ ॥ 


गुरु: पिता गुरु्माता गुरुदेवों गुरुगति: । 

शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥ ६६ ॥ 

गुरोहित॑ प्रकर्तव्यं वाइमन:कायकर्मभि: *। 

अहिताचरणादू देव विष्ठायां जायते कृमि: ॥ ६७ ॥ 

गुरु पिता है, गुरु माता हैं, गुरु देवता हैं, गुरु ही गति हैं । शिव के रुष्ट होने पर गुरु 

रक्षा कर सकते हैं । किन्तु गुरु के रुष्ट होने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है । शिष्य को 
वाणी, मन, काय तथा कर्म के द्वारा अपने गुरु का हित संपादन करना चाहिए । गुरु का 
अहित करने से शिष्य को विष्टा का कृमि बनना पड़ता है ॥ ६६-६७ ॥ 


मन्रत्यागाद्‌ भवेन्मृत्युगुरुत्यागाद्‌ दरिद्रता । 
गुरुमन्रपरित्यागाद्‌ रौरव॑ नरक ब्रजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
गुरौ सनिहिते यस्तु पूजयेदन्यदेवताम्‌ । 
प्रयाति नरक घोरं सा पूजा विफला भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


१. असाधुमू---क० । २. वाड्मनःकायानां कर्मभिरिति द्वन्द्गगर्भषष्ठीतत्पुरुष: । 


क०+नकाप-०८० " कफ ३९ 


द्वितीय: पटल: ४३ 


मन्र के त्याग से मृत्यु होती है, गुरु के त्याग से दर्द्रित आती है, गुरु और मन्र दोनों के 
त्याग से रौरव नरक में जाना पड़ता है । गुरु के सनिहित रहने पर जो अन्य देवता का पूजन 
करता है, उसकी पूजा निष्फल होती है और उसे घोर नरक में जाना पड़ता है ॥ ६८-६९ ॥ 


गुरुवद्‌ गुरुपुत्रेष गुरुवत्‌ तत्सुतादिषु । 
अविद्यो वा सविद्यों वा गुरुरेव तु दैवतम्‌ ॥७०॥ 
अमार्गस्थोष्पि मार्गस्थों गुरुरेव तु दैवतम्‌ । 
उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्‌. ब्रह्मदो गुरु: ॥ ७१॥ 
गुरुपुत्र में गुरुवद्‌ बुद्धि रखे । इसी प्रकार उनकी कन्याओं में भी गुरु के समान्‌ बुद्धि 
रखनी चाहिए । गुरु चाहे विद्या रहित हो अथवा सविद्य हो गुरु ही देवता है ऐसा समझना 
चाहिए । गुरु चाहे विमार्गगामी हो, चाहे मार्गगामी हो, गुरु में देवता बुद्धि रखनी चाहिए । 
जन्म देने वाले पिता तथा वेदज्ञान का उपदेश करने वाले पिता इन दोनों में ज्ञान देने वाले 
पिता रूप गुरु सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं ॥ ७०-७१ ॥ 
तस्मान्मन्येत सतत पितुरप्यधिक गुरुम्‌ । 
गुरुदेवाधीनश्चास्मि * शास्त्रे मन्ने कुलाकुले ॥७२॥ 
इसलिए गुरु को अपने पिता से भी अधिक सम्मान देना चाहिए । शिष्य को यह 
सोंचना चाहिए कि शास्त्र में, मत्र में तथा कुलाकुल ( कुण्डलिनी के उत्थान ) में मैं सर्वदा 
अपने गुरुदेव के वश में हूँ ॥ ७२ ॥ 
नाधिकारी भवेन्नाथ श्रीगुरो: पदभावक: । 
गुरुर्माता पिता स्वामी बान्धव: सुहृत्‌ शिव: ॥ ७३ ॥ 
इत्याधाय मनो नित्य॑ भजेत्‌ सर्वात्मना गुरुम्‌ । 
एकमेव परं ब्रह्म स्थूलशुक्लमणिप्रभम्‌ ॥ ७४॥ 


भैरवी ने कहा--हे नाथ ! गुरु के चरण कमलों की सेवा करने वाला मनुष्य विद्या 


. का अधिकारी होता है, क्योंकि गुरु, माता, पिता, स्वामी, बान्धव, सुहृद्‌ एवं शिव 


स्वरूप हैं । इस प्रकार का विचार कर शिष्य को चाहिए कि वह सर्वात्मना अपने गुरु 


._ की सेवा करे और उसे सोंचना चाहिए कि स्थूल एवं शुक्ल मणि की प्रभा वाले गुरु ही 
._ एकमात्र पखह् हैं ॥| ७३-७४ ॥ 


सर्वकर्मनियन्तारं गुरुमात्मानमाश्रयेत्‌ । 
गुरुश्च सर्वभावानां भावमेक॑ न संशय: ॥ ७५॥ 
निःसन्दिग्धं गुरो्वाक्यं संशयात्मा ' विनश्यति । 
निःसंशयी गुरुपदे सर्वत्यागी पदं ब्रजेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


१. गुरुदेवं विना चास्मिन्‌ शास्त्रे मत्रे कुलाकुले । 
सोड्धिकारी भवेन्नाथ श्रीगुरो: पादसेवक: ।+--क० । 
२. संशयापतन्नश्चासौ आत्मा चेति मध्यमपदलोपिसमास: । 


ब््््जिस 


सभी कर्मों के नियन्ता गुरु को अपनी आत्मा में स्थान देना चाहिए । सभी भावों में । 
गुरु विषयक भावना सर्वश्रेष्ठ भावना हैं---इसमें संशय नहीं । गुरु की आज्ञा में संशय नहीं । 
करना चाहिए । उसमें संशय करने वाला विनष्ट हो जाता है । जो गुरु की आज्ञा का पालन 
संशय रहित हो कर करता है वह सर्वत्यागी पद तक पहुँच जाता हैं ॥ ७५-७६ ॥ 


खेचरत्वमवाणनोति मासादेव न संशय: । 

सद्गुरुमाश्रितं शिष्यं वर्षमेक॑ प्रतीक्षयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

सगुण निर्गुणं वापि ज्ञात्वा मन्त्र प्रदापयेत्‌ । 

शिष्यस्य लक्षणं सर्व शुभाशुभविवेचनम्‌ ॥ ७८ ॥ 

गुरु की सेवा में निरत रहने वाला शिष्य एक मास के भीतर (गुरु कृपा से ) 

खेचरत्व को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं । गुरु को चाहिए कि एक वर्ष पर्यन्त शिष्य 
को अपने आश्रय में रखकर उसकी परीक्षा करें । फिर उसके गुण और दोषों के लक्षण का 
एवं उसके शुभाशुभ का विचार कर उसे मन्र प्रदान करें ॥ ७७-७८ ॥ 


अन्यथा विप्रदोषेण सिद्धिपूजाफलं दहेत्‌ । 
कामुक कुटिल लोकनिन्दितं सत्यवर्जितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अविनीतमसमर्थ प्रज्ञाहीन॑ रिपुप्रियम्‌ । 


सदापापक्रियायुक्त॑ विद्याशून्यं जडात्मकम्‌ ॥ ८० ॥ 


डडड रुद्रयामलम्‌ 


कलिदोषसमूहाड़ं. वेदक्रियाविवर्जितम्‌ । 

आश्रमाचारहीन॑ चाशुद्धान्त:करणोद्यतम्‌ ॥ ८१ ॥ 

सदा श्रद्धाविरहितमधथैर्य क्रोधिनं भ्रमम्‌ । 

असच्चरित्रं विगुणं परदारातुरं सदा ॥ ८२॥ 

असदूबुद्धिसमूहोत्थमभक्त  द्वैतचेतसम्‌ । 

नानानिन्दावृताड़ं ' च तं शिष्य॑ वर्जयेद्‌ गुरु: ॥ ८३ ॥ 

ऐसा न करने से विशिष्ट दोषों के कारण साधक की सिद्धि और पूजा का फल दोनों 

ही विनष्ट हो जाता है । कामी, कुटिल, लोकनिन्दित, झूठ बोलने वाले, उच्छुखंल स्वभाव 
वाले, सामर्थ्यहीन, बुद्धिहीन, शूतर॒प्रिय, सदा पापप्रिय, विद्याशुन्य, जडात्मक, कलियुग के कलह 
आदि के दोष से भरे हुए, वेद क्रिया से हीन, आश्रमाचार से वर्जित, अशुद्ध अन्तःकरण वाले, 
सर्वदा श्रद्धा से रहित, धैर्यहीन, क्रोधी, भ्रमयुक्त, असच्चसि, गुणरहित, परदारगामी, दिन रात 
बुरे विचारों में निरत, अभक्त, इधर की बात उधर एवं उधर की बात इधर करके कहने वाले 
और अनेक प्रकार की निन्दा से भरे हुए मनुष्य को कभी शिष्य न बनावे ॥ ७९-८३ ॥ 


यदि न त्यज्यते वीर धनादिदानहेतुना । 
नारकी शिष्यवत्‌ पापी तद्विशिष्टमवाणुयात्‌ ॥ ८४ ॥ 


१. यत्‌ तच्छिष्यमू----क० । । 
२. नानानिन्दाभिरावृतमड़ंं यस्य स:, तम्‌ । 


द्वितीय: पटल: ४५ 


क्षणादसिद्ध: स भवेत्‌ शिष्यासादितपातकै: + | 
अकस्मानरक प्राप्य कार्यनाशाय केवलम्‌ ॥ ८५॥ 


है सदाशिव ! गुरु यदि धन दान आदि के कारण ऐसे शिष्य का त्याग नहीं 
. करता तो वह गुरु भी शिष्य ही के समान नारकी अथवा उससे भी विशिष्ट नरक का भागी 
होता है । इस प्रकार के गुरु में शिष्य का पाप संक्रान्त हो जाता है जिससे उसकी सिद्धि 
क्षणमात्र में ही विनष्ट हो जाती है और अकस्मात्‌ उसे नरक की प्राप्ति हो कर उसके 


किए गए सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं | ८४-८५ ॥ 


विचार्य यत्नात्‌ विधिवत्‌ शिष्यसंग्रहमाचरेत्‌ । 
अन्यथा शिष्यदोषेण नरकस्थो भवेद्‌ गुरु: ॥ ८६ ॥ 
न पत्नीं दीक्षयेद्‌ भर्ता न पिता दीक्षयेत्‌ सुताम्‌ । 
न पुत्र च तथा भ्राता भ्रातरं नैव दीक्षयेत्‌ ॥ ८७॥ 
इसलिए गुरु को चाहिए कि अच्छी तरह से विचार कर शिष्य का संग्रह करे । 
अन्यथा शिष्य के दोष से गुरु को भी नरकगामी होना पड़ता है । पति अपनी स्त्री को दीक्षा न 
देवे | पिता अपनी कन्या को दीक्षित न करे और न पुत्र को ही दीक्षा दे । इसी प्रकार भाई भी 
भाई को दीक्षा न देवे ॥ ८६-८७ ॥ 
सिद्धमन्रो यदि पतिस्तदा पत्नीं स दीक्षयेत्‌ । 
शक्तित्त्वेन भैरवस्तु न च सा पुत्रिका भवेत्‌ । 
मन्राणां देवता ज्ञेया देवता गुरुरूपिणी ॥८८॥ 
तेषां भेदो न कर्तव्यों यदीच्छेच्छुभमात्मन: । 
यदि पति सिद्धमन्र वाला है तो वह पत्नी को दीक्षित कर सकता है । मन्त्र की 
शक्ति विद्यमान रहने के कारण वह भैरव है । इस कारण उस सिद्ध की पत्नी पुत्री नहीं 
हो सकती । मत्र के अक्षरों को देवता समझना चाहिए और देवता गुरु रूप हैं । 
इसलिए यदि अपना कल्याण चाहे तो मन्त्र, देवता और गुरु में भेद बुद्धि नहीं करनी 
. चाहिए ॥ ८८-८९ ॥ 
ह एकग्रामे स्थित: शिष्यस्त्रिसन्ध्यं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥ ८९ ॥ 
क्रोशमात्रस्थितो भक्त्या गुरु प्रतिदिन नमेत्‌ । 
यदि एक ग्राम में शिष्य और गुरु दोनों निवास करते हों तो शिष्य को चाहिए कि वह 
तीनों सश्या में जा कर अपने गुरु को प्रणाम करें । यदि दोनों के निवास में १ क्रोश का 
अन्तर हो तो शिष्य को भक्ति के साथ नित्य प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए ॥ ८९-९० ॥ 


अर्धयोजनत: शिष्य: प्रणमेत्‌ पञ्चपर्वसु ॥ ९०॥ 
एकयोजनमारभ्य योजनद्वादशावधि: । 


१. शिष्येण आसादितानि पातकानि तै: । शिष्यदोषादिपातकै:---क० । 


रुद्रयामलम्‌ 


दूरदेशस्थित: शिष्यो भकत्या तत्सनिधिं गत: ॥ ९१ ॥ 
तनत्रयोजनसंख्योक्तमासेन प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ । 


यदि आधे योजन का अन्तर हो तो पाँचो पर्वों में प्रणाम करना चाहिए | यदि एक 
योजन से द्वादश योजन पर्यन्त दोनों के निवास में अन्तर हो तो दूर देश में रहने वाला शिष्य 
भक्ति से अपने गुरु के पास जा कर योजन संख्या के अनुसार उतने उतने मास में अपने गुरु 
को प्रणाम करे ॥ ९०-९२ ॥ 


वर्षैकेण भवेद्‌ योग्यो विप्रो हि गुरुभावत: '॥ ९२ ॥ 
वर्षद्रयेन राजन्यो वैश्यस्तु वत्सरैस्त्रिभि: । 
चतुभिर्व॑त्सरै: शूद्र: कथिता शिष्ययोग्यता ॥ ९३ ॥ 
गुरु में भावना करने वाला ब्राह्मण एक वर्ष में शिष्यता की योग्यता प्राप्त कर लेता हैं, 


क्षत्रिय दो वर्ष में, वैश्य तीन वर्ष में और शूद्र चार वर्ष में शिष्यत्व की योग्यता प्राप्त कर 
लेता है---ऐसा कहा गग्रा है ॥ ९२-९३ ॥ 


यदि भाग्यवशेनैव सिद्धमन्रं लभेत्‌ प्रभो । 

महाविद्या त्रिशक्त्याश्च गृहणीयात्‌ तत्कुलादूधुवम्‌॥ ९४ ॥ 

गुरोविचारं सर्वत्र॒तातमातामह॑ विना । 

प्रमादाच्व तथाज्ञानान्‌ एभ्यो मल्नं समाचरन्‌ ॥ ९५॥ 

प्रायश्चित्तं ततः कृत्वा पुनर्दीक्षां समाचरेत्‌ । 

मन्त्रदीक्षा विचार--भैरवी ने कहा--हे प्रभो ! यदि भाग्यवश महाविद्या का अथवा 

व्रिशक्ति का सिद्ध मनत्र कहीं से मिल जाय तो उस कुल से निश्चित रूप से उस मन्र को 
ग्रहण कर लेना चाहिए । पिता और मातामह को छोड़कर सर्वत्र गुरु का विचार करना 
चाहिए । प्रमाद से अथवा अज्ञान से बिना विचारे गुरु से मन्र लेने वाला प्रायश्चित्त कर पुनः 
दीक्षा ग्रहण करें ॥ ९४-९६ ॥ 


सावित्रीमन्रजापञ्च॒ लक्ष्यं जाप्यं जगत्पते: ॥ ९६ ॥ 
विष्णोर्वा प्रणव लक्ष्यं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ । 
अशक्तश्चेन्महादेव चायुत॑ प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ ९७॥ 
दशसाहस्रजाप्पेन._ सर्वकल्मषनाशिनी । 


सावित्री मत्र का एक लाख जप करे, अथवा जगत्पति विष्णु के मत्र का १ लाख जप 
करे अथवा प्रणव का १ लाख जप करे । यही उसका प्रायश्चित्त हैं | हे महादेव ! यदि इतने 
जप करने की सामर्थ्य न हो तो १० हजार मन्र गायत्री का जप कर लेवे । क्योंकि दश सहख 
मात्र जपी गई गायत्री सभी कल्मषों को नष्ट कर देने वाली है ॥ ९६-९७ ॥ 


गायत्रीच्छन्द्सां माता पापराशितुलानला ॥ ९८ ॥ 


१. 'गुणसमन्वित:---क० । 


! एक 
शिष्य 
ने गुरु 


ता हैं, 


| कर 


प्थवा 
प्र को 
करना 
पुनः 
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मम मूर्त्तिप्रकाशा च पशुभावविवर्जिता । 

फलोद्भवप्रकरणे ब्रह्मणापद्यते निशि ॥९९॥ 

यदि भाग्यवशाद्‌ देव सिद्धमन््रं गुरु तथा । 

तदैव तान्तु दीक्षेत अष्टैश्वर्याय ' केवलम्‌ ॥१०० ॥ 

गायत्री सभी छन्दों की जननी हैं । यह पापराशिरूपी रुई को जलाने के लिए अग्नि 

हैं| कि बहुना, मेरी देदीप्यमान मूर्ति हैं, उनमें पशुभाव ( जीवभाव ) नहीं हैं । फलोद्भव 
प्रकरण रूप निशा में ब्रह्मदेव गायत्री का पाठ करते हैं । हे देव ! यदि भाग्यवश सिद्धमनत्र 
और गुरु मिल जावें तो उसी समय अष्ट ऐश्वैर्य की प्राप्ति के लिए उनसे गायत्री की दीक्षा 
ले लेनी चाहिए ॥ ९७-१०० ॥ 


निर्बीजज्च पितुर्मन्नं शैवे शाक्ते न दुष्यति । 
ज्येष्ठपुत्राय दातव्यं कुलीनैः कुलपण्डितै: ॥ १०१ ॥ 
कुलयुक्ताय * दान्ताय महामत्र॑ कुलेश्वरम्‌ । 
तदैव मुक्तिमाणोति सत्यं सत्यं न संशय: ॥१०२॥ 
ऐसे तो पिता के द्वारा प्रदत्त मन्र निर्बीज होता है, किन्तु शिव मन््र और शाक्त मन्र में 
वह दोषप्रद नहीं होता । अतः कुलीन तथा कुलपण्डितों को ज्येष्ठ पुत्र के लिए उसे देने में कोई 
बाधा नहीं है । कुलीन इन्द्रियों का दमन करने वाले शिष्य को कुलेश्वर महामन्र देने से उसी 
समय मुक्ति प्राप्त हो जाती है यह सत्य है यह सत्य है इसमें संशय नहीं ॥ १०१-१०२ ॥ 
कनिष्ठज्च रिपुं चापि सोदरं वैरिपक्षगम्‌ । 
मातामहज्च पितरं यतिज्व वनवासिनम्‌ ॥१०३॥ 
अनाश्रमं * कुसंसर्ग॑ स्वकुलत्यागिनं तथा | 
वर्जयित्वा च शिष्यांस्तान्‌ दीक्षाविधिमुपाचरेत्‌ ॥१०४॥ 
कनिष्ठ पुत्र, शत्रु-सहोदर, बैरी के पक्ष में रहने वाला, मातामह ( नाना ), पिता, यति, 
वनवासी, आश्रमधर्मरहित, दुष्ट का साथ करने वाले, अपने कुल (शाक्त सम्प्रदाय ) का त्याग 
करने वाले इतने को छोड़कर अन्य शिष्यों को दीक्षा प्रदान करना चाहिए ॥ १०३-१०४ ॥ 


अन्यथा * तद्विरोधेन कामनाभोगनाशनम्‌ । 
सिद्धमन्रज्व गृहणीयाद्‌ दुष्कुलादपि भैरव ॥१०५॥ 
सदगुरो 'भावनेच्छन्‍्नरूपे रूपे धरे शुभे । 
तत्र दीक्षां समाकुर्वन्‌ अष्टैश्वर्यजयं लभेत्‌ (॥१०६ ॥ 


. अष्टनामैश्वर्याणां समाहार:, अष्टैश्वर्य॑ तस्मै । 

. गुणयुक्ताय---क० । ३. नानाश्रममू--क० । 
. अन्यथा तद्विरोधेन कार्यनाशो भवेद्‌ भध्रुवमु--क० । ५. यदूभवौ--.ग० । 

. अनुदरत्तेत्तवलक्षणमात्मनेपदमनित्यमिति लभूधातो: परस्मैपदेउस्य रूपस्य साधुता । 
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5. रुद्रयामलम्‌ 


अन्यथा विरोधी को मन्र देने से कामना और भोग दोनों का ही नाश होता है । हे 
भैरव ! मेरा तो विचार है कि सिद्धमन्र दुष्कुल में उत्पन लोगों से भी ग्रहण कर लेना 
चाहिए। (भक्ति ) भावना वाले, प्रच्छनरूप वाले अथवा माड़लिक रूप धारण करने वाले 
सदगुरु से दीक्षा लेने वाला अष्टैश्वर्य पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ १०५-१०६ ॥ 


स्वणे तु नियमो नास्ति दीक्षासु गुरुशिष्ययो: | 
स्वणलब्धे स्त्रिया दत्ते संस्कारेणैव शुद्धबति ॥ १०७ ॥ 


स्वण में मन्त्र की प्राप्ति होने पर गुरु और शिष्य का कोई नियम नहीं रहता । स्वन उ् 
में अथवा स्त्री के द्वारा प्राप्त मन्र संस्कार से ही शुद्ध हो जाते हैं ॥ १०७ ॥ व 


साध्वी चैव सदाचारा गुरुभक्ता जितेन्द्रिया 
सर्वमन्रार्थ तत्त्वज्ञा सुशीला पूजने रता ॥१०८॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्ना जापिका पद्मलोचना 
रलालड्डारसंयुक्ता वर्णाभूवनभूषिता ॥१०९॥ 
शान्ता कुलीना कुलजा चन्द्रास्या सर्ववृद्धिगा 
अनन्तगुणसम्पन्ना रुद्रत्वदायिनी प्रिया ॥११०॥ रे 
गुरुरूपा मुक्तिदात्री शिवज्ञाननिरूपिणी 
गुरुयोग्या भवेत्‌ सा हि विधवा परिवर्जिता ॥१११॥ 
साध्वी, सदाचार संपन्‍्ना, गुरुभक्ता, इन्द्रियों को अपने वश में रखने वाली, सभी 
मन्त्रों के अर्थतत्तव को जानने वाली, सुशीला, पूजा में निरत, सर्वलक्षण संयुक्त, जप करने 
वाली, कमलनयना, रलालड्डार संयुक्ता सुन्दरी को भुवनमोहिनी, शान्ता, कुलीना, कुलजा, 
चन्द्रमुखी, सर्ववृद्धि वाली, अनन्तगुणसम्पन्ना, रुद्रत्व प्रदान करने वाली प्रिया, गुरुरूपा, 
मुक्तिदात्री तथा शिवज्ञान का निरूपण करने वाली स्त्री भी गुरु बनाने के योग्य है, किन्तु 
विधवा परिवर्जित है ॥ १०८-१११ ॥ 


स्त्रिया दीक्षा शुभा प्रोक्ता मन्रश्चाष्टगुणा स्मृता । 

पुत्रिणी विधवा ग्राह्मा केवलछा ऋणकारिणी | ॥ ११२ ॥ 

सिद्धमन्रो यदि भवेद्‌ गृहणीयाद्‌ विधवामुखात्‌ । 

केवल सुफल * तत्र मातुरष्टगुणं ध्रुवम्‌ ॥११३॥ 

स्त्री से ली गई दीक्षा शुभावह होती है । उसके दिये गये मन्र में भी आठ गुनी शक्ति 

आती है । पुत्रिणी विधवा से भी मन्रदीक्षा ली जा सकती है । किन्तु पुत्रपतिहीना विधवा की 
दीक्षा ऋणकारिणी होती है । यदि सिद्ध मन्र हो तो विधवा के मुख से भी उसे ले लेना 
चाहिए. । उससे केवल सुफल प्राप्त होता है.। किन्तु माता से ली गई मन्रदीक्षा आठ गुना 
फलदायिनी होती है ॥ ११५२-११३ ॥ 


4.4 | 


हु 


कों॥ >> २ कर 0 


१. आनन्दकारिणी---क० । 
२. सफल तन्त्रे---क० । 
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सथवा  स्वप्रकृत्या च ददाति यदि तन्मनुम्‌ । 
ततोडष्टगुणमाणोति यदि सा पुत्रिणी सती ॥११४॥ 
यदि माता स्वक मन्रं ददाति स्वसुताय च । 
तदाष्टसिद्धिमाणोति भक्तिमार्गे न संशय: ॥११५॥ 
तदैव दुर्लभ देव यदि मात्रा प्रदीयते । 


. पुत्रवती और सती सधवा यदि अपनी इच्छा से सिद्धमत्र प्रदान करे तो भी अष्टगुण 
फल होता है । यदि माता ( गुरु परम्परा से प्राप्त) स्वकीय मन्र अपने पुत्र को प्रदान करे तो 
उस पुत्र को आठों सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । भक्ति मार्ग में संशय नहीं करना चाहिए । हे 

देव ! माता अपने पुत्र को मत्र दीक्षा दे यह समय तो बहुत दुर्लभ है ॥ ११५४-११६ ॥ 


आदी भक्ति ततो मुक्ति सम्प्राप्प कालरूपधृक्‌र ॥ ११६ ॥ 
जानाति नात्र संशय: । 

स्वणे तु माता यदि वा ददाति शुद्धमनत्रकमू ॥११७॥ 

पुनर्दाक्षां सोडपि कृत्वा दानवत्त्वमवाणुयात्‌ । 
प्रथम भक्ति उसके बाद मुक्ति प्राप्त कर (इस प्रकार काल के अनुसार वेष बनाने 
वाला ) साधक सहस्र करोड़ विद्या के अर्थ को जान लेता हैं इसमें संशय नहीं । यदि माता 
स्वण में शुद्ध मन्र प्रदान करें । ऐसा साधक यदि पुनः किसी अन्य से दीक्षा ग्रहण करे तो 
वह दानव प्राप्त करता है ॥ ११६-११८ ॥ 


यदि भाग्यवशेनैव जननी दानवर्तिनी * ॥ ११८ ॥ 
तदा सिद्धिमवाणोति तत्र मन्त्र विचारयेत्‌ । 
स्वीयमज्रोपदेशेन * न कुर्याद्‌ गुरुचिन्तनम्‌ ॥११९॥ 
तथा श्रीललिता काली महाविद्या महामनो: । 
सर्वसिद्धियुतो भूत्तवा वत्सरात्‌ तां प्रपश्यति ॥१२० ॥ 
यदि भाग्यवश माता ही मत्र देने के लिए उद्यत हो तो भी साधक को सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है, उस समय केवल मन्र का विचार करना चाहिए । यदि श्री ललिता, काली अथवा 
ह्विद्या के महामत्र का कोई स्वयं उपदेश कर दे तो गुरु का विचार नहीं करना चाहिए । 
स्वयं उपदिष्ट ) वह पुरुष सर्व प्रकार की सिद्धियों से युक्त हो कर एक संवत्सर में उनका 
दर्शन प्राप्त कर लेता है ॥ ११८-१२० ॥ 
, कालीकल्पलता देवी महाविद्यादिसाधने । 

गुरुचिन्ता न कर्तव्या ये जानन्ति गुरोव॑च: ॥१२१॥ 


१. सधवा स्वणविषये ददाति यदि सन्मनुम्‌ । 

27,720 ]+-क० । 
२. 'कालरूपेण धृष्णोति इति कालरूपधृक्‌, धृषे: क्विष्‌, क्विश्त््ययस्य कूरिति कृत्वम्‌ । 
३. चानुवर्तिनी--क० । ४. तु--क० । 


रु० ४ 


५० रुद्रयामलप्‌ 


यदि मन्त्र विचार्याशु गृहणाति साधकोत्तम: । 
अनन्तकोटिपुण्यस्य द्विगुणं भवति श्रुवम्‌ ॥१२२॥ 
महाविद्या की साधना में काली कल्पलंता की देवी हैं । अतः जिन्हें अपने गुरु के 
वचन पर विश्वास है, उन्हें उनके मन्र में गुरु की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । यदि उत्तम 
साधक विचार कर शीघ्रतापूर्वक मन्र ग्रहण करता है तो अनन्त कोटि पुण्य का उसे द्विगुणित 
फल प्राप्त होता है यह निश्चय है ॥ १२१-१२२ ॥ 


विचार्य चक्रसारञ्च मन्त्र गृहणाति यो नर: । 
वैकुण्ठनगरे वासस्तेषां जन्मशतैरपि ॥१२३ ॥ 


जो साधक वक्ष्यमाण चक्रसार का विचार कर मन्र ग्रहण करता है, वह सैकड़ों 
जन्मपर्यन्त श्री वैकुण्ठनगर में निवास करता है ॥ १२३ ॥ 


इति श्रुत्वा महादेवो महादेव्या: सरस्वतीम्‌ । 
उवाच पुनरानन्दपुलकोल्लासविग्रह: ॥ १२४ ॥ 
ज्ञातुं चक्र षोडशज्च चक्रहस्तवरप्रदम्‌ । 
अत्यद्भुतफलोपेत॑ धर्मार्थकाममोक्षदम्‌ ॥ १२५ ॥ 


महादेव आनन्दभैरव ने महादेवी के द्वारा कहे गए इस वाणी को सुन कर आनन्द से 
पुलकित एवं उल्लसित शरीर होकर, अपना चक्र एंवं वसुमद्रा से संयुक्त हाथ भगवती के सामने 
बढ़ाते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करने वाले तथा अत्यन्त अद्भुत 
फल देने वाले षोडश चक्र का माहात्म्य जानने के लिए भैरवी से कहा ॥ १२४-१२५ ॥ 


श्री भैरव उवाच 


कथयस्व महादेवि कुलसद्भावप्राप्तये '। 
यदि मे सुकृपादृष्टि: * वर्तते स्नेहसागरे ॥१२६॥ 
त्वत्मसादाद्‌ भैरवो5हं कालोहहं जगदीश्वर: । 
भुक्तिमुक्तिप्दाता च योगयोग्यो दिगम्बर: ॥१२७॥ 


दीक्षा विधि--श्रीभैरव ने कहा--हे महादेवि ! कुल (शक्ति ) के सद्भाव की 
प्राप्ति के लिए यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि है तो हे स्नेह सागर वाली ! षोडश-चक्र की 
विधि वर्णन कीजिए । हे देवि ! आपकी कृपा से मैं भैरव, काल और जगदीश्वर हूँ । 
आपकी कृप से भुक्ति एवं मुक्ति का प्रदाता याग, योगी और दिगम्बर हूँ ॥ १२६-१२७ ॥ 


इदानीं सर्वाविद्यानां दीक्षाद्य चक्रमण्डलम्‌ । 
अकाल"कुलहीनञ्चाकडमज्व * कुलाकुलम्‌ ॥ १२८ ॥ 


१. पुरप्रदमू---ख० ग० । २. पण्डिते---ख० ग० । 
३. स्वकृपादृष्टि इति ग० ख० । ४. यागयोगो---ख० ग० । 
५. अकाल: कालरहित: कुलहीनश्च, कर्मघारयसमास: । ६. कालीकुलकुलान्तरे---क ० | 


०. 


द्वितीय: पटल: 


श्रीभैरवी उवा्चाँ 


ताराचक्र  राशिचक्र' कूर्मचक्र' तथापरम्‌ । 
शिवचक्र विष्णुचक्र ब्रह्मचक्रं विलक्षणम्‌ ॥१२९॥ 
देवचक्र ऋणिधनि उल्काचक्र तत: परम्‌ । 
वामाचक्र॑ चतुश्चक्रं सृक्ष्मचक्रं ततो वदेत्‌ ॥ १३० ॥ 
तथा कथहचक्रञज्च कथितं षोडशं प्रभो * | 
एतदुत्तीर्णमश्रज्व॒यें गृहणन्ति नरोत्तमा: ॥१३१॥ 
तेषामसाध्यं जगति न किमपि वर्तते धरुवम्‌ । 
किमन्यत्‌ कथयामीह देवतादर्शनं लभेत्‌ *॥ १३२ ॥ 
सर्वत्रगामी स भवेत्‌ चक्रराजप्रसादत: । 


है देवि ! सभी विद्याओं के दीक्षा में प्रथण विचारणीय चक्र मण्डल का फल कहिए । 
हित एवं कुलहीन १. अकडम, २. कुलाकुल, ३. ताराचक्र, ४. राशिचक्र, ५.. कूर्मचक्र तथा 
3 शिवचक्र, ७. विष्णुचक्र, ८. त्रिलक्षण संयुक्त ब्रह्मचक्र, ९. देवचक्र, १०. ऋणधनात्मक 
3 ९१. उल्काचक्र, १२. वामाचक्र ( बालाचक्र ), १३. चतुश्चक्र, १४. सूक्ष्मचक्र का प्रकार 
हैए । फिर, हे प्रिये ! १५. अकथह चक्र को कहिए । क्योंकि जो उत्तम साधक इन चक्रों 
विचार कर मन्र ग्रहण करते हैं उनके लिए निश्चित ही कहीं कोई भी वस्तु असाध्य नहीं 
| इस विषय में हम बहुत क्या कहें, उस मनुष्य को देवताओं का दर्शन भी प्राप्त हो जाता है । 
'चक्रराज के विचार करने के कारण उसकी गति कहीं अवरुद्ध नहीं होती ॥ १२८-१३३ ॥ 


सर्वचक्रविचारज्च न॒जानाति द्विजोत्तम: ॥ १३३॥ 
यज्जानाति तद्विचार्य॑ देवताप्रीतिकारकम्‌ । 


| द्विजेत्मम सभी चक्रों का विचार नहीं करते । नाम के द्वारा चक्र का विचार देवता के 
अ्तिकारक होता है । अतः उसका विचार अवश्य करना चाहिए ॥ १३३-१३४ ॥ 


तारशुद्धिं वैष्णवानां कोष्ठशुद्धिं शिवस्थ च ॥ १३४ ॥ 
राशिशुद्धिं त्रैपुरस्य गोपालेडकडम: स्मृतः । 
अकडमो वामने च गणेशे हरचक्रत: ॥१३५॥ 


विष्णुमत्र की दीक्षा लेने वालों को ताराचक्र की शुद्धि, शिव मन्त्र की दीक्षा लेने 
को कोष्ठ शुद्धि, त्रिपुरादेबी के मन्त्र की दीक्षा लेने वाले को राशिचक्र से 
है, गोपाल के मन्त्र की दीक्षा लेने वाले को अकडम चक्र से शुद्धि का विचार कर 


. 


१: श्रृणु नाथ प्रवक्ष्यामि त्वं योग्योडसि सुर्भुम: । 
. नानाविशेषणे सक्त: सावधानोउवधारय ।। 

आदावकड्मं प्रोक्तं श्रीचक्रज्य कुलाकुलम्‌ | अधिक:---क० । इति सं० पाठ: । 
२. कथय त्वं मयि प्रभो---ख० ग० । ३. पूर्ववत्‌ परस्मैपदम्‌ । 


रे २ रुद्रयामलम्‌ 


लेना आवश्यक कहा गया है । इसी प्रकार बामन मन्त्र में अकडम चक्र तथा गणेश मन्त्र में | 
शिवचक्र से शुद्धि का विचार करना चाहिए ॥ १३४-१३५ ॥ 


कोष्ठचक्रं वराहस्य महालक्ष्म्या: कुलाकुलम्‌ । 
नामादिचक्रे सर्वेषां भूतचक्रे तथेव च ॥१३६॥ 


बराहमन्त्र में कोष्ठचक्र, महालक्ष्मी में कुलाकुल चक्र तथा नामादिचक्र में सभी मो 
का और उसी प्रकार भूतचक्र में भी सभी मत्नों की दीक्षा में विचार करना चाहिए ॥ १३६ ॥ 


त्ैपुरं तारचक्रे च शुद्ध मन््रं भजेदू बुध: । 
वैष्णवं राशिसंशुद्धं शैवञ्चाकडमं स्मृतम्‌ ॥१३७॥ 
कालिकायाश्च ताराया: हरचक्रं शुभं भवेत्‌ । 
चण्डिकाया भवेत्‌ कोष्ठे गोपाले ऋक्षचक्रकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ को त्रिपुरा मन्त्र में ताराचक्र पर परीक्षित शुद्ध मत्र ग्रहण करना चाहिए | 
वैष्णव मन्त्र को राशिचक्र पर तथा शैव मन्त्र को अकडम चक्र पर परीक्षा कर शुद्ध करना 
चाहिए । कालिका एवं तारा मन्त्र की दीक्षा लेने वालों को शिवचक्र कल्याणकारी होता है | 
चण्डिका मन्त्र की दीक्षा में कोष्ठक चक्र और गोपाल मन्त्र की दीक्षा में नक्षत्र चक्र 
कल्याणकारक होता है ॥ १३७-१३८ ॥ 
हरचक्रे सर्वमनत्रान्‌ ऋणाधिक्येन चाश्रयेत्‌ । 
ऋणाधिक्ये शुभं विद्याद्‌ धनाधिक्ये च नो विधि: ॥ १३९ ॥ 
दोषान्‌ संशोध्य गृहणीयान्मध्यदेशे तु साधक: । 
पितृमातृकृतं नाम त्यक्त्वा शर्मादिदेवकान्‌ ॥१४० ॥ 
शिवचक्र में सभी मत्रों की परीक्षा करे । ऋणधनात्मक चक्र में ऋणाधिक्य होने पर 
मज्र ग्रहण शुभकारक होता है किन्तु धनाधिक्य में मन्र ग्रहण का विधान नहीं है । 
साधक मन्र ग्रहण में दोषों का संशोधन कर मध्यभाग में उसे ग्रहण करे । चक्र की 
परीक्षा में शर्मादे तथा देव आदि उपनामों को त्याग कर पिता माता द्वारा रखे गए नामों 
द्वारा परीक्षा करें ॥ १३९-१४० ॥ 
श्रीवर्णज्व ततो विद्याचक्रेषु योजयेत्‌ क्रमात्‌ । 
क्रमेण श्रुणु तत्सव॑ शुभाशुभफलप्रदम्‌ ॥ १४१ ॥ 
जापकानां भावुकानां शुद्धं सिद्धबति तत्क्षणात्‌ । 
मम््रमात्रं प्रसिदूध्येत भक्तानामिति निश्चय: ॥ १४२ ॥ 
विद्याचक्र में क्रमशः श्री वर्ण को संयुक्त करे । अब शुभाशुभ फल देने वाले उन 
सभी विधियों को क्रमशः सुनिए । भावनापूर्वक भावुक जापकों को मन्र सिद्धि तत्काल 
हो जाती है । भक्तों का ऐसा निश्चय है कि भावनापूर्वक जप करने से मन्र सिद्ध हो 
जाते हैं ॥ १४१-१४२ ॥ 


१. गोपाले सूक्ष्मचक्रकमू---क० । 


महामन 


यदि <_ 
प्रभाव 
सभी < 


चाहिए 
चाहिए 
काफ 


द्वितीय: पटल: 


कुलीनकुलजातानां ध्यानमार्गार्थगामिनाम्‌ । 
महाविद्या महाज्ञानं ' संशुद्धमपि सिध्यति ॥ १४३ ॥ 


ध्यानमार्ग का आश्रय लेकर चलने वाले उत्तम कुलीन जनों को कुलीन महाविद्या 


प्ों महामत्र संशुद्ध होने पर सिद्ध हो जाता है ॥ १४३ ॥ 
६ ॥ < सिद्धमन्रप्रकरणे  यदुक्तज्व महेश्वर । 
जे अंष्टसिद्धिकरे तस्य सायुज्यपदमाणुयात्‌ ॥१४४॥ 


चक्र. षोडशसारञ्च सर्वेषां मन्रसिद्धये ॥१४५॥ 


हे महेश्वर ! सिद्धमन्र के प्रकरण में हमने जितना भी कहा हैं उसके अनुसार साधक 
यदि उत्तमोत्तम मत्र ग्रहण करे तो उसे ( अणिमा, महिमा, लघिमा आदि ) अष्टसिद्धियों का 
3 प्भ्नाव मालूम पड़ने लगता है तथा सायुज्य पद की प्राप्ति भी होती है । यह षोडसार चक्र 
प्री के मत्र सिद्धि के लिए कहा गया है ॥ १४४-१४५ ॥ 
विचार्य सर्वमनत्रज्व यन्मया गदितं हितम्‌ । 
चक्र 9 आदौ बालाभैरवीणामकडमान्मत॑ मया ॥१४६॥ 
] कुमारीललितादेव्या: कुरुकुल्लादिसाधने । 
| श्रीचक्र फलदं प्रोक्त सर्वचक्रफलप्रदम्‌ ॥ १४७ ॥ 
.. म्रत्र योग में मेरे द्वार कहे गए कल्याणकारी मन्नरों पर विचार कर उसे ग्रहण करना 
चाहिए । प्रथमतः बालाभैरवी मन्रों के लिए अकडम चक्र से परीक्षित मन्त्र ग्रहण करना 
यह मेरा मत है । कुमारी ललिता देवी के तथा कुरुकुल्लादि के साधन में सभी चक्रों 
फल देने वाला श्रीचक्र सुन्दर फल प्रदान करने वाला कहा गया है ॥ १४६-१४७ ॥ 
योगिन्यादिसाधने च ताराचक्र महत्फलम्‌ । 
ही उन्मत्तभैरवीविद्याद्यादिसाधननिर्मले ' ॥ १४८ ॥ 
ही राशिचक्रं कोटिफल नानारलप्रदं शुभम्‌ । 
प्रत्यड्रिरासाधने च उल्काविद्यादिसाधने ॥१४९॥ 
शिवचक्र. महापुण्यं सर्वचक्रफलप्रदम्‌ । 
। कालिकाचर्चिकामन्रे विमलाद्यादिसाधने ॥१५० ॥ 
._योगिनी आदि के साधन में ताराचक्र महान्‌ फल देता है उन्मत्त भैरवी विद्या आदि 
में राशिचक्र करोड़ गुना फल देने वाला एवं नानारल प्रदान करने वाला कहा गया 
| प्रत्यड्रिस साधन में तथा उल्काविद्यादि साधन में समस्त चक्रों का फल देने वाला 


महान्‌ पुण्य उत्पन करने वाला है । कालिका चर्चिका मत्र में तथा विमला आदि 
में भी शिवचक्र पुण्य प्रदान करता है ॥ १४८-१५० ॥ 


सम्पत्मरदाभैरवीणां मन््रग्रहणकर्मणि । 
विष्णुचक्रे कोटिशतं पुण्य॑ प्राणोति मानव: ॥१५१ ॥ 


* 


हि इ है 


ले उन 
तत्काल 


द्ध हो 


२. उन्मत्तभैरवी विद्या आद्यादि साधने निर्मले इत्यर्थ: ! 


१. महामच्रमू--क० । 


५४ रुद्रयामलम्‌ 


संपत्ति प्रदान करने वाली सभी भैरवियों के मत्र ग्रहण कर्म में मनुष्यों को विष्णुचक् 


के द्वारा ( शोभित मन्र ) करोड़ों शत गुणित पुण्य प्राप्त कराने वाला होता है ॥ १५१ ॥ 


छिन्नादिश्रीविद्याया: * कृत्यादेव्याश्व साधने । 

नक्षत्रविद्याकामाख्या ब्रह्माण्यादि सुसाधने ॥१५२॥ 

ब्रह्मचक्र महापुण्यं सर्वविद्याफल लभेत्‌ | 

कोटिजाप्येन यत्पुण्यं ग्रहणात्‌ तत्फल लभेत्‌ ॥ १५३ ॥ 

छिन्ममस्तकादि श्रीविद्या एवं कृत्यादेवी के मन्र साधन में तथा नक्षत्रविद्या, कामास्या 

एवं ब्रह्माणी आदि के साधन में ब्रह्मचक्र महान्‌ पुण्यकारक होता है । कि बहुना मन्र ग्रहण 
करने वाला साधक उससे सभी विद्याओं का फल प्राप्त करता है । करोड़ों जप से जितना 
पुण्य होता है ब्रह्नचक्र से सिद्ध मत्र उतना ही फलदायी होता है ॥ १५२-१५३ ॥ 


वज्जज्वालामहाविद्यासाधने.. मनत्रजापने । 
गुह्यकालीसाधने च कुब्जिकामन्रसाधने ॥ १५४ ॥ 
देवचक्रं शुभ प्रोक्त वाक्यसिद्धिप्रदायकम्‌ | 
कामेश्वरी अट्टहासामत्रसाधनकर्मण _॥ १५५ ॥ 
राकिणीमन्दिरादेवी . मन्दिरामखसाधने । 
ऋणिधनिमहाचक्रं विचार्य सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ १५६ ॥ 


वज ज्वाला महाविद्या के साधन में तथा उनके मत्र के जप में, इसी प्रकार गुह्य काले 
के साधन में, कुब्जिका मत्र के साधन में, वाणी की सिद्धि देने वाला देवचक्र शुभकाख 
कहा गया है | कामेश्वरी अट्टहासा के मन्र साधन कर्म में और इसी प्रकार राकिणी मन्दिए 
देवी एवं मन्दिरा के मन्र साधन कर्म में ऋणधनात्मक महाचक्र का विचार सभी प्रकार की 
सिद्धियों को प्रदान करता है ॥ १५४-१५६ ॥ 


श्रीविद्याभुवनेशानीभैरवीसाधने तथा । 
पृथ्वीकुलावतीवीणासाधने * वामनीमनो: ॥ १५७ ॥ 
उल्काचक्रं महापुण्यं राजत्वफलदं शुभम्‌ । 
शिवादिनायिकामन्रे बालाचक्रं * सुखप्रदम्‌ ॥ १५८ ॥ 
श्रीविद्या भुवनेश्वरी तथा भैरवी के मन्र साधन में, इसी प्रकार पृथ्वी कुलावती वीणा के 
साधन में और वामनी मन्र के साधन में उल्काचक्र महान्‌ पुण्यदायक है । इतना ही नहीं य 
राजत्व का फल भी प्रदान करता है तथा हितकारी भी है । इसी प्रकार शिवादिनायिका मन 
बालाचक्र सुखकारक कहा गया है ॥ १५७-१५८ ॥ 


..................................नतन-त-नत नल ीनयननीननीननिननीनीनननन-त3838ततन-ओओण 


१. उग्रविद्याया:--क० । २. पूर्ववत्‌ परस्मैपदम्‌ । 
३. पृषोदरादित्वाद्‌ आर्षत्वाद्या प्रकृतिभाव: | ४. दक्षिणी---क० । 
५. चीनासाधने वासनीमनो---क० । ६. वामाचक्रं---क० । 


वाला 
ज्वाला 
फलदा 


द्वितीय: पठल: ५५ 


फेत्कारीमन्रजाप्ये च उड्डीयानेश्वरी मनो: । 

चतुश्चक्रं शतफलं अं कब वजन ॥ १५९ ॥ 

द्राविणीदीर्घजड्जादि ज्वालामुख्यादिसाधने *। 

नारसिंहीसाधने च सूक्ष्मचक्र फलोद्भवम्‌ ॥१६० ॥ 

फेत्कारी देवी के मन्र के जप में एवं उड्डीयानेश्वरी के मन्र में महामत्र का फल देने 

वाला चूतुश्चक्र सैकड़ों गुना फल प्रदान करता है । द्राविणी और दीर्घजंघादि तथा 
ख्या ज्वालामुखी आदि के मत्र साधन में इसी प्रकार नारसिंही मत्र के साधन में सूक्ष्मचक्र 
हण . फलदायी होता है ॥ १५९-१६० ॥ | 
ञु हरिणी मोहिनी कात्यायनीसाधनकर्मणि । 
वैष्णबे च तथा शैवे देवीमत्रे च भैरव ॥ १६१ ॥ । 
अकथहं महाचक्र॑ विचार्य यत्नपूर्वकम्‌ । 
यो गृहणाति महामन्रं स शिवो नात्र संशय: ॥ १६२ ॥ 


. ॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महायन्रोद्दीपने सर्वचक्रानुष्ठाने महागुरुप्रकरणे 
कं भावनिर्णये भैरवीभैरवसवादे द्वितीय: पटल: ॥ २ ॥ 


--+ ९9७० «|» ०३% 


दरा 


हरिणी, मोहिनी एवं कात्यायनी देवी के साधनकर्म में, इसी प्रकार हे भैरव ! 
_विश्युमत्र, शिवमत्र तथा देवीमन्र में अकथह महाचक्र का यल्रपूर्वक विचार कर जो मन्र 
ग्रहण करता है वह साक्षात्‌ शिव है, इसमें संशय नहीं ॥ १६१-१६२ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातनत्रोद्दीपन के भावनिर्णय में महागुरु प्रकरण के 
सर्वचक्रानुष्ठान में भैरवी-भैरव संवाद में द्वितीय पटल की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २ ॥ 


यह ' -- ४७ <+ ०९० -- | 


कि नतनत-नननन-नननन--नन-न--+-+न....<«3>००००........ 


१. ज्वाला मुखे यस्या: सा ज्वालामुखी, सा आदियासां ता: ज्वालामुख्यादय:, तासां 
साधन यत्कर्म, तस्मिन्‌ । बहुव्रीहिगर्भषष्ठीतत्पुरुषगर्भ: कर्मधारय: । 


अथ तृतीय: पटल: 


भैरवी उवाच 


अथ चक्र प्रवक्ष्यामि काछाकालविचारकम्‌ | 
यदाश्रितो महावीरो * दीव्यो वा पशुभाववान्‌ ॥ १ ॥ 


दीक्षायां चक्रविचार: 


चक्रराज॑ प्रविचार्य सिद्धमनत्रं न चालयेत्‌ । 
प्रबलस्य प्रचण्डस्य प्रासादस्य महामनो: ॥ २॥ 
श्रीभैरवी ने कहा---अब काल और अकाल के विचार वाले चक्रों को कहूँगी जिसका 


आश्रय लेने से वीर, दिव्य अथवा पशुभाव की सिद्धि होती है । चक्रराज का विचार कंर क्‍ 
प्रचण्ड और प्रसाद गुण युक्त महामत्र के सिद्ध मत्र को इधर उधर नहीं करना चाहिए ॥ १-२ ॥ 


शक्तिकूटादिमन्राणां ' सिद्धादीन्‍ैव शोधयेत्‌ । 
वराहाक॑नृसिंहस्य तथा * पज्चाक्षरस्थ च ॥ ३॥ 

महामन्रस्थ * कालस्य चन्द्रूडस्य सन्मनो: । 
नपुंसकस्य मन्त्रस्य सिद्धादीन्नैव शोधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शक्ति कूटादि मन्रों को सिद्धादि प्रक्रिया से शोधन नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार 
वराह, सूर्य, नृसिंह तथा पज्चाक्षर ( नमः शिवाय ) चन्द्रचूड काल का महामन्र ( महामृत्युड्जय 
मन्त्र ) का तथा नपुंसक मन्रों (जिसके अन्त में हुं' तथा नमः” पद का प्रयोग हो वह 
नपुंसक मन्र है ) के भी सिद्धादि प्रक्रिया द्वार शोधन की आवश्यकता नहीं है ॥ ३-४ ॥ 


विंशत्यर्णाधिका मन्रा मालामन्रा: प्रकीर्तिता: । 
सूर्यमन्रस्य योगस्य कृत्यामत्रस्थ शद्भर ॥ ५॥ 
शंभुबीजस्य देवस्य सिद्धादीन्नैव शोधयेत्‌ । 
चक्रेश्वरस्य चन्द्रस्य वरुणस्य महामनों: ॥ ६ ॥ 


१. यदश्रित्य महादेवी इति क० । २. शक्तिहृदादि इति क० । 
३. सिद्धादीत्रैव शोधयेत्‌ का० । 
४. श्रीदत्तस्य तथा सुप्तलब्धस्य च महामनो: । 

एकाक्षरस्थ मन्रस्य सिद्धादीत्रैव शोधयेत्‌ ॥। 

एककद्रित्रयादिबीजस्य सिद्धमन्रस्य वैदिके । 

इत्यष्टक्षरमञ्रस्य सिद्धादीत्रैव शोधयेत्‌ ।। इत्यधिक: पाठ: क० । 


रा पटल: ५७ 


कालीतारादिमन््रस्य सिद्धादीन्‍्नैव शोधयेत्‌ । 
तथापि शोधयेन्मन्रं प्रशंसापरमेव तत्‌ ॥७॥ 


२० अक्षरों से अधिक अक्षर वाले मत्र माला मन्र कहे जाते हैं | उन मन्रों का, सूर्य 
के मत्र का, योग के मत्र का, कृत्या मन्रों का, शिव के बीजमख्र का तथा देव श्रीविष्णु ) 
के मत्र का सिद्धादि प्रक्रिया से शोधन नहीं करना चाहिए । चक्रेश्वर, चन्द्रमा, वरुण के महामन्र 
का तथा काली और तारा के मन्रों का भी सिद्धादि प्रक्रिया से शोधन नहीं करना चाहिए । 
फिर भी यदि इन मन्रों का शोधन किया जाय तो वह प्रशंसा की बात है ॥ ५-७ ॥ 


यत्र प्रशंसापरमं तत्कार्य॑ दैवतं स्मृतम्‌ । 
प्रशंसा यत्र नास्त्येव तत्काय॑ नापि कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तफलदं मन्र॑ गृहणीयात्‌ कुलरक्षणात्‌ ' । 
धनिमन्र॑ न गृहणीयाद्‌ अकूलज्य तथैव च ॥ ९ ॥ 
जो मन्र शोधन करने पर प्रशंसास्पद हों उस कार्य को करने की बात तो दूर उसे 
किसी से करवाना भी नहीं चाहिए । अत्यन्त फल देने वाला मत्र ग्रहण करना चाहिए कारण 


कि उससे कुल की रक्षा होती है, धनी मन्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार अकुल 
मन्र भी ग्रहण न करे ॥ ८-९ ॥ 


गृहीत्वा * निधन याति कोटिजाप्येन सिद्धबति । 
मनन विश्वविज्ञानं त्राणं संसारबन्धनात्‌ * ॥१० ॥ 
यत: करोति संसिद्धौ मन्त्र इत्यभिधीयते * । 


इन मन्रों के ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु होती है, और करोड़ों की संख्या में 
जप करने से उसकी सिद्धि होती है । 'मन्र' शब्द में 'म का अर्थ मनन है, जिसका अर्थ 
विश्व विज्ञान है और 4 का अर्थ संसार रूप बन्धन से त्राण है । क्योंकि मनन सिद्ध हो जाने 
पर संसार का ज्ञान कराता है तथा संसार बन्धन से रक्षा करता है इस कारण उसे मज्र कहा 
जाता है ॥ १०-११ ॥ 


प्रणवाद्य न दातव्यं मन्रं शूद्राय सर्वथा ॥११॥ 

आत्ममत्न॑ गुरोर्मन्नं म्र॑ चानपसंज्ञकम्‌ । 

पितुर्मन्न तथा मातुर्मत्रसिद्धिप्रद॑ शुभम्‌ ॥१२॥ 

जिस मन्र के आदि में प्रणव (3० ) हो वह मन्र शूद्र को कदापि प्रदान न करे । 

आत्म अन्र, गुरुमत्र, अपसंज्ञा से विहीन अर्थात्‌ शुद्धमत्र, पितृमत्र और मातृमन्र सिद्धि 
प्रदान करता है और कल्याणकारी भी है ॥ ११-१२ ॥ 

शूद्रो निरयमाणोति ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 

अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिका: क्रिया: ॥१३ ॥ 


१. कुलवर्त्मना इति क० । २. विष्नविज्ञानमम्‌ इति क० । 
३. भीत्रार्थानां भयहेतुरिति पञ्वमी । ४. संसिद्धिर्मन््र इत्युच्यते समा इति जीवा पाठ: । 


डा 


न भवन्ति श्रिये तेषां शिलायामुप्तबीजवत्‌ । 
देवीदीक्षाविहीनस्य न सिद्धि्न च सदृगति: ॥ १४ ॥ 
दीक्षा--बिना दीक्षा लिए ही जो मनुष्य जप-पूजादि अनुष्ठान करते हैं, उनमें अदीक्षित 
शूद्र को नरक की प्राप्ति होती है और अदीक्षित ब्राह्मण की अधोगति होती है । बिना दीक्षा 
लिए मन्र का प्रयोग जो लोग करते हैं वे मन्र उन्हें कोई फल नहीं देते जिस प्रकार शिला पर 
बोया गया बीज फलदायी नहीं होता । देवी की दीक्षा से विहीन पुरुष को न सिद्धि प्राप्त होती 
है और न उसकी सदगति ही होती है ॥ १३-१४ ॥ 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ | 
विचारं * चक्रसारस्य करणीयमवश्यकम्‌ ॥ १५ ॥ 
अदीक्षितोषपि मरणे रौरवं नरक ब्रजेत्‌ | 
तस्मादुदीक्षा प्रयत्नेन सदा कार्या च तान्रिकात्‌ ॥ १६ ॥ 


इसलिए हर संभव प्रयासों से साधक को गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए । दीक्षा लेने के 
समय दीक्षा वाले मत्र का ( अकडमादि ) चक्रसार द्वारा आवश्यक विचार कर लेना चाहिए । 
जो दीक्षा नहीं ग्रहण करता, मर जाने पर उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है । इसलिए 
प्रयलपूर्वक ताबिक द्वारा दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए ॥ १५-१६ ॥ 


(१ ) अकडमचक्रम्‌ 


दीक्षापूर्वदिने कुर्यात्‌ सुविचारं प्रयत्नतः । 
तत्थकारं प्रयत्नेग कार्य पर्वतपूजित ॥ १७॥ 
आदावकडयमे सिद्धिर्मत्नं सज्चारयेद्‌ बुध: । 
रेखाद्वयं पूर्वपरे मध्ये रेखाद्यं लिखेत्‌ ॥१८ ॥ 
चतुष्कोणे चतूरेखाकडमं चक्रमण्डलम्‌ । 
भ्रामयित्वा महावृत्तं * निर्माय वर्णमालिखेत्‌ ॥१९॥ 
दीक्षा लेने से प्रथथ दिन साधक को प्रयलपूर्वक विचार करना चाहिए । हे 
पर्वतपूजित ! ( कैलाशवासिन्‌ ) फिर उस प्रकार के प्रयत्न से साधक को दीक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए । बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि दीक्षा वाले मन्र को प्रथथ अकडम चक्र पर परीक्षित कर 
लेवे । उस अकडम चक्र को बनाने की विधि इस प्रकार है--- 
पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर दो दो रेखा बनाकर चतुर्भुज निर्माण कर उसमें 
भी मध्य में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण दो दो रेखा खींचे । फिर उस चतुर्भुज के 
प्रत्येक चारों कोनों से घुमाकर महावृत्त रूप 'अकडम' चक्र की रचना करे और उममें वर्णों 
का लेखन करे ॥ १७-१९ ॥ 


अकारादिक्षकारान्तान्‌ क्लीबहीनान्‌ लिखेत्तत: । 


१. विचार्यक्रमारभ्यं करणीयमवश्यकम्‌ इति क० । 
२. महाचित्तम्‌ इति क० । 


ढ़ रु 


| लेख्यान्‌ मेषादिषु (वृषा ?)मीनान्तकान्‌ ॥ २० ॥ 
वामावर्तेन गणयेत्‌ क्रमशो वीरवल्लभ । 
तन्रमागेण_ गणयेन्नामादिवर्णकादिमान्‌ ॥ २१॥ 


क्लीव वर्णों ( ऋ ऋ लू लू ) को छोड़कर अकार से ले कर क्षकारान्त वर्णों को 
उन कोष्ठकों में बारी बारी से लिखना चाहिए । इसी प्रकार, हे वीरवल्लभ ! उन कोष्ठों 
में मेष मीन आदि राशियों को वामावर्त से ( वृष? ) मीन पर्यन्त लिखना चाहिए । फिर तन्तर 
की रीति से साधक के आदि अक्षर वाले नाम से कोष्ठक में आये मन्त्र के आदि वर्णों 


से गणना करनी चाहिए ॥ २१ ॥ 


मेषादितो5पि मीनान्तं क्रमश: शास्त्रपण्डित: । 
सिद्धसाध्यसुसिद्धादीन्‌ * पुन: सिद्धादय: पुन:॥ २२ ॥ 
नवैकपञ्चमे सिद्ध: साध्य: षड्दशयुग्मके । 
सुसिद्धस्त्रिसप्तके रुद्रे वेदाष्टद्वादशे रिपु:॥२३॥ 


इसी प्रकार तन्रशास्त्र का विद्वान्‌ क्रशः (नाम के आदि अक्षर से ) भेषादि से 
मीनान्त राशियों में भी पुनः गणना करे । ऐसा करने पर सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध तथा शत्रु रूप 
फल जानना चाहिए । इसी प्रकार पुनः सिद्धादि फलों को १२ कोष्ठ पर्यन्त परीक्षित करना 
चाहिए । निष्कर्ष यह है कि--( १ ) नाम का आद्य अक्षर यदि १, ५, ९, कोष्ठ में आये 
और मत्र के आदि अक्षरों से मिले तो सिद्ध, (२) २, ६, १० कोष्ठक में मिले तो साध्य 
हे )३, ७, ११, में मिले तो सुसिद्ध तथा (४) ४, ८, १२, वें कोष्ठ में मिले तो शत्रु 

समझना चाहिए । इसी प्रकार नामाक्षर की राशि मन्ाक्षर के मेषादि राशियों से लेकर 
मीनान्त गणना करे । उसका फल भी उपर्युक्त रीति से समझ लेना चाहिए ॥ २२-२३ ॥ 


एतत्ते कथितं नाथ अकडमादिकमुत्तमम्‌ । 


है नाथ ! इस प्रकार हमने अकडमादि चक्र ( में परीक्षित मत्र का फल ) कहा----अब 
अन्य चक्रों की परीक्षा विधि सुनिए ॥ २४ ॥ 


१. सिद्धसाध्यसुसिद्धा आदयो येषां तान्‌ू, अस्य गणयेदित्यनेनानवय: । 


! | 


(२ ) पद्माकार अष्टदल महाचक्रम्‌ 


| 
पौद्माकारं महाचक्र. दलाष्टकसमन्वितम्‌ ॥ २४ ॥ द 
अ आ वर्णद्वय॑ पूर्वे द्वितीये च द्वितीयकम्‌ । 
॥ तृतीये कर्णयुग्मज्च चतुर्थे नासिकाद्दयम्‌ ॥ २५॥ 
। पञ्चमे नयन प्रोक्त षष्ठे ओष्ठाधरं तथा । 
द सप्तमे दन्तयुग्मग्च अष्टमे षोडशस्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
। कवर्गज्च॒ पूर्वदले द्वितीये च चवर्गकम्‌ । 
तृतीये च टवर्गज्व चतुर्थे च तवर्गकम्‌ ॥ २७॥ 
ढ पवर्ग पज्चमे प्रोक्त यवान्तं षष्ठपत्रके । 
सप्तमे शषसान्‌ लिख्य (ल ?)हक्षमष्टमके पदे ॥ २८ ॥ 
पहले ८ दलों वाला पदमाकार महाचक्र का निर्माण 
! करें । पूर्वप्र पर अ आ' वर्ण लिखे, द्वितीय पत्र पर “3346 
! द्वितीय इ ई” लिखे, तृतीय पत्र पर कर्णयुग्म 'उ ऊ', चतुर्थ 
। पत्र पर नासिकाद्य ऋ ऋ”*", पञ्चम पर नयन लृ लु', दू 
| षष्ठ पर ओष्ठाधर 'ए ऐ', सप्तम पर दन्तयुग्म 'ओ औ २०/ ४४ 
| , तथा अष्टम पत्र पर षोडश “अं अः' स्वरों को लिखें। धब्ड्ढ्ण 
इसी प्रकार पूर्वदल पर क वर्ग, द्वितीय दल पर च वर्ग, उ्ऊ 
|| तृतीय पर ट वर्ग, चतुर्थ पर त वर्ग, पञ्चम पर प वर्ग, (4० 
षष्ठ पर य र ल व, सप्तम पत्र पप शष स और अष्टम 5 
! पर ह क्ष---.इन व्यज्जनों को भी लिखें ॥ २४-२८ ॥ 


! सुख राज्यं धन विद्यां यौवनायुषमेव च । 
! विचार्य चक्रमाषोति पुत्रत्त्ज्व स्वजीवनम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वीय-नामाक्षर तत्र देवनामाक्षरं तथा । 
एकस्थान युगस्थानं विरोध द्विविधं स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ पद्ममहाचक्र का फल---सुख राज्य, धन विद्या, यौवन, आयुष्य, पुत्र और दीर्घजीवन 
|] ये ८ फल उस चक्र पर विचार करेे से प्राप्त होते हैं । उसमें यदि साधक के अपने नाम का 


अक्षर और मन्र के नाम का अक्षर यदि दोनों एक स्थान में अथवा दूसरे स्थान में मिल जाये 
तो ये दो स्थान तन्रशास्त्र के विद्वानों द्वारा विरोध वाले कहे गये है ॥ २९-३० ॥ 


! जीवन मरणं तत्र अकारादिसु पत्रके । 
॥ लिखित्वा गणयेन्मन्त्री मरणं वर्जयेत्‌ सदा ॥ ३१ ॥ 
इसलिए प्रथम 'अ आ' वाले प्रथम पत्र में जीवन और मरण दोनों का विचार किया 
॥ जाता है । मन्री साधक इसे लिखकर गणना करे और सदैव मरण का वर्जन करे ॥ ३१ ॥ 


विमर्श--इस प्रकार आठ दलों में आठ स्वरों और ३४ व्यज्जनों को लिखकर 
साधक नाम के आच्य अक्षर से परीक्षा करे | मरण फल वाले मन्र का सर्वदा परित्याग करे । 


तृतीय: पटल: ६१ 


यत्रास्ति मरणं तत्र जीवन नास्ति निश्चितम्‌ । 
परस्परविरोधेन सिद्धमन्रज्व॒मूलदम्‌ ' ॥ ३२ ॥ 
जीवने जीवन ग्राह्मं सर्वत्र मरणं त्यजेत्‌ । 


यह बात निश्चित है कि जहाँ मरण है वहाँ जीवन रह नहीं सकता । क्योंकि दोनों का 
परस्पर विरोध है, अतः सिद्धिप्राप्ति के लिए ग्रहण किए जाने वाले मत्र को फलदायी होना 
चाहिए । यदि परीक्षित मत्र का फल जीवन है तो उस जीवन वाले मन्र को अवश्य ग्रहण 
करना चाहिए और मरण फल वाले मन्र का सदैव त्याग करना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 


(३ ) कुलाकुलचक्र 


कुलाकुलस्य भेदं हि वक्ष्यामि मन्निणामिह ॥ ३३ ॥ 
वाय्वग्निभूजलाकाशा: पञ्चाशल्लिपय: क्रमात्‌ | 
पञ्वहस्वा: पज्चर्दीर्षा: बिन्द्वन्ता:' सन्धिसम्भवा: * ॥ ३४ ॥ 
कादय: पञ्चश: (षक्ष)यादिलसहतक्षान्ता: प्रकीर्तिता: । 
साधकस्याक्षरं पूर्व मन्त्रस्यापितदक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यद्येकभूतदैवत्यं जानीयात्सकुल॑ हितम्‌ । 


यहाँ तक दूसरी परीक्षा विधि 
हुई । अब मन्त्र परीक्षण की तीसरी विधि 
कहते हैं---अब साधकों के लिए कुलाकुल 
का भेद कहता हूँ यतः सृष्टि पाउ्च- 
भौतिक है, इसलिए ५० वर्ण भी वायु, 
अग्नि, भू, जल और आकाश रूप से 
पञ्चतत्त्वात्मक ही हैं । उन ५० वर्णों की 
संख्या इस प्रकार है--पाँच हस्व, पाँच 
दीर्घ, बिन अन्त वाले दो (अं अः) 
और सच्धि से युक्त चार (ए ऐ ओ 
औ ), इस प्रकार कुल १६ स्वर हैं। 
ककारादि ५ वर्ग में कुल २५, य र ल 
वशष स ह और क्ष--इस प्रकार कुल 
मिलाकर ये ५० वर्ण हैं ॥ ३३-३५ ॥ 


कुलाकुल फलविचार--साधक के नाम का आद्य अक्षर तथा मन्त्र का आद्यक्षर 
( भूत एवं देवता वाला ) हो तो उस मन्र को सकुल और हितकारी जानना 
५-३६ ॥ 


भौमस्य वारुणं मित्रमाग्नेयस्थापि मारुतम्‌ ॥३६॥ 


._ यदि एक 
चाहिए ॥ 


दर क 


१. मृत्युदम्‌ इति---क़० । २. बिन्दु: अन्तो येषां ते । 
३. सन्धिषु संभवो येषां ते । ४. मड्ढडल हि तत्‌ इति---क० । 


६२ रुद्रयामलम्‌ 


पार्थिवाणाञ्च सर्वेषां श॒त्रुराग्नेयमम्भसाम्‌ । 
ऐन्द्रवारणयो: शत्रुर्मारुत: परिकीर्तित: ॥ ३७॥ 


पृथ्वी तत्त्व वाले वर्णों के जल तत्त्व वाले वर्ण मित्र हैं, अग्नि तत्त्व वाले वर्णों के वायु 

तत्त्वात्मक वर्ण<मित्र हैं, सभी पार्थिव तत्त्व तथा जल तत्त्व वाले वर्णों के अग्नि तत्त्व 
वाले वर्ण शत्रु हैं तथा आकाशीय एवं जल तत्त्व वाले वर्णों के वायु तत्त्व वाले वर्ण 
शत्रु कहे गये हैं | ३६-३७ ॥ 

पार्थिवे वारुणं मित्र तैजसं शत्रुरीरित: | 

नाभसं सर्वमित्रं स्याद्विरुद्धं नैव शीलयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

रेखाष्टकं हि पूर्वाग्रं रेखैकादशमध्यत: । 

दक्षिणोत्तभागेन. दक्षिणावधिमालिखेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


पार्थिव तत्तों के जलः तत्त्व वाले वर्ण मित्र तथा तैजस तत्त्व वाले वर्ण शत्रु कहे गये 
हैं। किन्तु आकाश तत्त्व वाले वर्ण सभी तत्वों के मित्र होते हैं उनमें विरोध की कल्पना 
नहीं करनी चाहिए । दक्षिणोत्तर के क्रम से दक्षिण दिशा पर्यन्त ११ रेखा का निर्माण 
करे । उसके मध्य में ८ रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर लिखे ॥ ३८-३९ ॥ 


(४ ) ताराचक्रम्‌ 
कुलाकुलज्ब कथित ताराचक्र पुनः श्रृणु । 
दक्षिणोत्तरदेशे तु रेखाचतुष्टयं लिखेत्‌ ॥ ४० ॥ 
दशरेखा: पश्चिमाग्रा: कर्तव्या: वीरवन्दित । 
अशिवन्यादिक्रमेणैव विलिखेत्तारका: पुनः ॥ ४१ ॥ 
यहाँ तक हमने कुलाकुल चक्र कहा । अब तारा चक्र के निर्माण का प्रकार सुनिए-.. 
दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चार रेखा तथा हे ,्वीरवन्दित ! पूर्व से पश्चिम दश रेखा का 


निर्माण करना चाहिए । इस प्रकार कुल तीन पंक्तियों मे बने २७ कोष्ठकों में अश्विन्यादि के 
क्रम से २७ नक्षत्र के नाम लिखना चाहिए ॥ ३९-४१ ॥ 


वक्ष्यमाणक्रमेणैव तन्मध्ये वर्णकान्‌ लिखेत्‌ | 
युग्ममेक॑ तृतीयञज्च * वेदमेकैकयुग्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एकयुग्म॑ तथैकञ्व युगल युगल युगम्‌ । 
एक युग्मं तृतीयज्च चद्धनेत्रं * विविध॑ विष म्‌ ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रयुग्म॑ चन्द्रयुग्मं रामवेद॑ गृहे शुभे । 
वर्णा: क्रमा: स्वराण्येव रेवत्यश्विगतावुभौ ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर वक्ष्यमाण क्रम से उनमें वर्णों को इस प्रकार लिखे---अश्विनी में अ आ' 
दो वर्ण, भरणी में “इ” एक वर्ण, कृत्तिका में ई उ ऊ' तीन वर्ण, रोहिणी में ऋ ऋ लृ लु' 
चार वर्ण, मृगशिरा में 'ए” एक वर्ण, आर्द्रा में 'ऐ” एक वर्ण, पुनर्वसु में ओ औ' दो ड 


१. तुरीयज्च इति---क० । २. चन्द्रानलविधुम्‌, विधुम्‌ इति---क० । 


तृतीय: पटल: ६३ 


| पुष्य में 'क' एक वर्ण, आश्लेषा में 'ख ग' दो वर्ण, दूसरी पंक्ति में मघा में 'घ ड” दो वर्ण, 
पूर्वाफाल्गुनी में 'च' एक वर्ण, उत्तराफाल्गुनी में 'छ ज' दो वर्ण, हस्त में 'झ ज' दो वर्ण, 
चित्रा में 'ट ठ' दो वर्ण, स्वाती में 'ड' एक वर्ण, विशाखा में ढ ण' दो वर्ण, अनुराधा में 
व थ द' तीन वर्ण, ज्येष्ठा में 'ध' एक वर्ण, तीसरी पंक्ति में मूल में 'न प फ' तीन वर्ण, 
पूर्वाषाढ़ा में 'ब' एक वर्ण, उत्तराषाढ़ा में 'भ' एक वर्ण, श्रावण में 'म' एक वर्ण, 
धनिष्ठा में 'य र' दो वर्ण, शताभिषा में “ल' एक वर्ण, पूर्वाभाद्रपदा में व श' दो 
वर्ण, उत्तरभाद्रपदा में 'ब स ह' तीन वर्ण तथा रेवती में 'क्ष अं अ:' इन चार वर्णों को-- 
इस प्रकार सभी स्वर और व्यज्जन वर्ण दोनों को अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यन्त 
कोष्ठकों में लिखना चाहिए ॥ ४२-४४ ॥ 


(५ ) गणविचार 


अकारद्बयमश्विन्यां . देवतागणसम्भवा: । 
इकारं भरणी सत्यां कृत्स्नमुस्वरकृत्तिका ॥ ४५ ॥ 
राक्षसी कृत्तिका भूमौ सर्वविध्नविनाशिनी | 
नासिकागण्डमन्त्रज्व॒ रोहिणीशवरूपिणी ॥ ४६ ॥ 


वर्णों के देवत्वादेवव्वगण का विचार--अश्विनी नक्षत्र में रहने वाले अ आ' दो 
वर्ण देवतागण से उत्पन हैं । भरणी में इकार सत्या कहा गया है । इउ ऊ' से युक्त 
कृततिका राक्षसी है जो भूमि पर रहती है और समस्त विष्नों को नष्ट करती है । नासिका ऋ 
ऋ' एवं गण्डमन्र 'लू लृ” से युक्त रोहिणी शव स्वरूपा है ॥ ४५-४६ ॥ 


ओष्ठमध्ये मृगशिरा देवता परिकीर्तिता । 

अधरान्तमार्द्रया च मानुषं सर्वलक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 

दन्तयुग्मं पुनर्वस्वाच्छादितं मानुषं प्रियम्‌ । 

ह क: पुष्या देवता ज्ञेया खगाश्लेषा च राक्षसी ॥ ४८ ॥ 

8 ओष्ठ एकार युक्त मृगशिरा देवता गण में कही गई हैं 'ऐ' से युक्त आर्द्रा नक्षत्र 
0 उर्वलक्षणयुक्त मनुष्य का स्वरूप है । दन्त युग्म 'ओ औ' इन दो वर्णों से युक्त पुनर्वसु 
 पच्छन रूप से मनुष्य है । क से युक्त पुष्य देवतागण हैं । ख ग से युक्त आश्लेषा को 
 राक्षती समझना चाहिए. ॥ ४७-४८ ॥ 

मघावक्षे घड़ान्ता च तथा च पूर्वफाल्गुनी । 

क्‍ छजोत्तरा-फल्गुनी च मनुष्या: परिकीर्तिता: ॥ ४९ ॥ 

। झजहस्ता देवगणा टठचित्रा च राक्षसी | 

डस्वाती देवरमणी विशाखा ढणराक्षसी ॥ ५० ॥ 
तथदानुराधया च शोभिता देवनायिका | 

ध  ज्येष्ठा राक्षसी ज्ञेया मूलानपफराक्षसी ॥ ५१॥ 

| घड़से बुर मघा, च से युक्त पूर्वाफाल्गुनी और छ ज से युक्त ७०० 3 नी मनुष्य 
| पराण में कही गई हैं | झ ज से युक्त हस्त देवगण हैं । ट ठ से युक्त चित्रा राक्षसी है। ड से 
युक्त स्वाती अप्सरा है । ढ, ण से युक्त विशाखा राक्षसी है | त थ द से युक्त अनुराधा 


कफ 

| 
।। 
|; 

| 


।॥| ६४ रुद्रयामलम्‌ 
| देवनायिका है । ध से युक्त ज्येष्ठा राक्षसी है । न प फ से युक्त मूल राक्षसी है ॥ ४९-५१ ॥ 


| 
॥| पूर्वाषाढा मानुसानी बकाराक्षयमालिनी । 
॥| भोत्तराषाढया मर्त्यों मकार: श्रवण: मतः ॥५२॥ 


|| बकार रूप अक्षय माला वाली पूर्वाषाढा मानुषी कही गई है । भकार से युक्त उत्तराषाढ़ 


मनुष्य है । इसी प्रकार मकार से युक्त श्रवण को भी ( मनुष्य गण में ) जानना चाहिए ॥ ५२ ॥ 


| 
| धनिष्ठा यररक्ष: स्त्रीलस्था शतभिषा तथा । 
| । वशपूर्वभाद्पदा मनुजा: परिकीर्तिता: ॥ ५३ ॥ 
! तथोत्तराभाद्रपदा मानुषी-मड्गलोदूभवा । 
| अं अ: व्क्षरेवती च देवकन्या: प्रकीर्तिता: ॥ ५४ ॥ 
| | य र से युक्त धनिष्ठा, ल से युक्त शतभिषा स्त्री गण कही गई है । व श से युक्त 
! | पूर्वभाद्रपदा मनुष्य गण में कही गई है । ष स ह से युक्त तीन वर्ण वाली उत्तराभाद्रपदा मानुषी 
। | कुल में उत्पन हुई है । अं अः छ क्ष अं अः से युक्त रेवती ( देवगण वाली ) देवकन्या 
| कही गई है ॥ ५३-५४ ॥ 
| ! स्वजातौ परमा प्रीतिर्मध्यमा भिन्‍नजातिषु | 
| रक्षोमानुषयोर्नाशो वैरं _दानवदेवयो: ॥ ५५ ॥ 
| जन्मसम्पत्‌ विपत्‌ क्षेमप्रत्यरि: साधको वध: । 
मित्र परममित्रज्य॒गणयेच्च पुनः पुनः ॥ ५६ ॥ 
अपने गण में परम प्रीति होती हैं । भिन्‍न जाति में मध्यम प्रीति होती है । राक्षक और 
मनुष्य में नाश होता है इसी प्रकार देवता और दानव में भी बैर समझना चाहिए । उनके 
जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, शत्रु, साधक, वध, मित्र, परममित्र---ये ९ क्रमशः फल समझना 
| चाहिए । इसी प्रकार बारम्बार तीनों पंक्तियों में नाम के नक्षत्र से लेकर मन्र नक्षत्र पर्यनत गणना 
।॥ करनी चाहिए ॥ ५५-५६ ॥ 
। ॥ वर्जयेज्जन्मनक्षत्र तृतीय॑ पञ्चसप्तकम्‌ | 
॥॥क षडष्टनवभद्राणि युगञ्च युग्मक॑ तथा ॥ ५७ ॥ 
॥॥| यदीह निजलनक्षत्रं न जानाति द्विजोत्तम: । 
|] नामाद्यक्षरसम्भूत॑. स्वतारमविरोधकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जन्म नक्षत्र वाला मन्र वर्जित है । जन्म नक्षत्र से तीसरा, पाँचवाँ एवं सातवाँ मन्ाक्षर 
वर्जित है । ६, ८, और ९ शुभकारक है । इसी प्रकार चौथा और दूसरा भी प्रशस्त माना गया है । 
यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने जन्म मक्षत्र का ज्ञान न हो तो उसे अपने नाम के आद्यक्षर से 
गणना करनी चाहिए । क्योकि नामाक्षर का अपना नक्षत्र निषिद्ध नहीं है ॥ ५७-५८ ॥ 


विनीय गणपयेन्मन्री शुभाशुभविचारवान्‌ । 
प्रादक्षिण्येन गणयेत्‌ साधकाद्यक्षरात्‌ सुधी: ॥ ५९ ॥ 
इत्येतत्‌ कथित नाथ ममात्मा पुरुषेश्वर । 


तृतीय: पटल: ६५ 


कुलाकुलमनन्ताख्यं ताराचक्र' मनोर्गुणम्‌ ॥ ६० ॥ 
शुभ और अशुभ फल का विचार करने वाला मन्रज्ञ एवं बुद्धिमान्‌ साधक इस प्रकार 
कोष्ठ रचना कर प्रदक्षिणा क्रम से अपने नाम के आद्य अक्षर से गणना करे । हे नाथ ! हे मेरे 
* सर्वस्व ! हे पुरुषेश्वर ! यहाँ तक हमने कुलाकुल तथा अनन्त नामक तारा चक्र ( नक्षत्र 
चक्र ) के विषय में मन्र के गुणों को कहा ॥ ५९-६० ॥ 


तारामन्र॑ प्रदीपाभ॑ रत्नभाण्डस्थितामृतम्‌ । 
एतद्विचारे महतीं सिद्धिमानोति मानव: ॥ ६१ ॥ 


तारामन्र प्रदीप के समान दीप्तिमान है । तारामन्र रल है और भाण्ड में संस्थित अमृत के 
समान है। इस प्रकार मत्र का विचार करने से मनुष्य को बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ६१ ॥ 


(६ ) राशिचक्रम्‌ 


राशिचक्र प्रवक्ष्यामि सिद्धिलक्षणमुत्तमम्‌ । 
क्रमेण देया युगल रेखा पूर्वापरोदुगमा ॥६२॥ 
तन्मध्यतो द्वयं दद्याद्‌ रेखाग्निदक्षिणे तत: । 
अग्निनैक्नीतिवायवीशक्रमेण रेखयेत्‌ तथा ॥६३ ॥ 


अब सिद्धि के लक्षण वाले उत्तम राशि चक्र को कहती हूँ---पूर्व से पश्चिम की 
ओर दो रेखा तथा पर में दक्षिण से उत्तर को दो रेखा खीचें, फिर उनके मध्य से दो दो रेखा 
अमिकोण से दक्षिण कोण तक खीचे । तदनन्तर अग्निकोण से वायव्य कोण तथा नैऋत्य 
कोण से ईशान कोण पर्यन्त दो रेखा खीचें ॥ ६२-६३ ॥ 


विलिखेन्मेषराश्यादि मीनान्तं सर्ववर्णकान्‌ । 
कन्यागृहगतान्‌ शादिवर्णानालिख्य यत्नत: ॥ ६४ ॥ 
गणपयेत्साधकश्रेष्ठो लग्नाद्यामव्ययान्तकान्‌ | 
स्वराशिदेवकोष्ठानामनुकूलानू._ भजेन्मनून्‌ ॥ ६५ ॥ 


इसके बाद मेष से लेकर मीन पर्यन्त 

राशि तथा उसमें होने वाले सभी वर्णों को भी 

लिखे । फिर कन्या राशि में स्थित शकारादि 

कुम्भ | वर्णों को भी यलपूर्वक लिखे । तदनन्तर श्रेष्ठ 
साधक लग्न के आदि से लेकर आय व्यय 

पर्यन्त कोष्ठों में अपने नाम के आद्य अक्षर की 

राशि से गणना करें । यदि मन्र स्वराशि में हो 


विमर्श--क्रमेण विलिखेद्‌ वीर राशि- 

चक्रे च साधक । वेदरामं रामहस्तं भज लोचन- 

अनु | मेव च ॥ पज्चभूतं पञ्वभूतं पज्चवेदादिवर्णकान्‌ 
इति वा पाठ: ॥ ६४-६५ ॥ 


रुद्रयामलम्‌ 


राशीनां शुद्धता ज्ञेया त्यजेत्‌ शत्रुमृतिं व्ययम्‌ । 
स्वराशेर्मन्रराश्यन्त॑ गणनीयं विचक्षणै: ॥ ६६ ॥ 
शुद्ध राशि वाला मन्र ग्रहण करे । परन्तु शत्रु स्थान ( छठाँ ) मृत्यु स्थान ( आठवाँ ) 
और व्यय स्थान (१२ वें) में पड़ने वाले मन््र का त्याग कर देना चाहिए । विद्वान्‌ पुरुष को 
अपनी राशि से मन््र की राशि पर्यन्त गणना करनी चाहिए ॥ ६६ ॥ 


साध्याद्यक्षरराश्यन्तं गणयेत्‌ साथकाक्षरात्‌ । 
एक वा पञ्च नवमं बान्धवं परिकीर्तितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
द्विषड्दशमसंस्थाश्च सेवका: परिकीर्तिता: । 
रामरुद्राश्व मुनयः पोषका: परिकीर्तिता: ॥ ६८ ॥ 
साधक (दीक्षा लेने वाले) के अक्षर की राशि से साध्य (मन्त्र ) की राशि 
पर्यन्त गणना करनी चाहिए । साधक की राशि से यदि मत्र की राशि एक, पाँच और 
नव स्थान में पड़े तो वह मन्र बान्धव के समान 'रक्षक' होता है । २, ६, और १० वें 
स्थान में पड़े तो 'सेवक' कहा जाता है । ३, ७, ११, स्थान में पड़े तो 'पोषक' कहा 
जाता है ॥ ६७-६८ ॥ 
सूर्याष्टवेदयुक्तास्तु घातका: सर्वदोषदा: । 
शकत्यादौ तु महादेव कुलचूडामणियति: ॥ ६९ ॥ 
चौथे, आठवें, और बारहवें स्थान में पड़े तो संपूर्ण दोष उत्पन्न करता है और घातक 
कहा जाता है । हे महादेव ! शक्ति आदि का मन्र ग्रहण करने में कुल शास्त्र का विद्वान्‌ यति 
ही श्रेष्ठ होता है ॥ ६९ ॥ 
वर्जयेत्‌ षष्ठगेहज्व अष्टमं द्वादशं तथा । 
लग्नं॑ धनं ्रातृबन्धुपुत्रशत्रुकलत्रका: ॥ ७० ॥ 
मरणं घधर्मकर्मायव्यया द्वादशराशय: | 
नामानुरूपमेतेषां शुभाशुभफल दिशेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
शक्ति मन्र के ग्रहण में छठवाँ, और आठवाँ स्थान वर्जित है । १. लग्न में शरीर, २. 
धन, ३. भाई, ४. बन्धु, ५. पुत्र, ६. शत्रु, ७. भार्या, ८. मृत्यु, ९. धर्म, १०. कर्म, ११. 
आय, १२. व्यय का विचार द्वादश राशियों से किया जाता है । नाम के अनुसार इनके 
शुभाशुभ फलों का निर्देश करना चाहिए ॥ ७०-७१ ॥ 
वैष्णवे तु महाशत्रो: स्थाने बन्धु: प्रकीर्तित: । 


वैष्णव मन्र की दीक्षा में महाशत्रु के स्थान में बन्धु का विचार करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 


(७) कूर्मचक्रम्‌ 


कूर्मचक्रं प्रवक्ष्यामि शुभाशुभफलात्मकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यज्ज्ञात्वा सर्वशास्त्राणि जानाति पण्डितोत्तम: । 


तृतीय: | ६७ 


अभेद्यभेदक॑ चक्र श्रृणुष्वादरपूर्वकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अब शुभाशुभ फल देने वाला कूर्मचक्र कहता हूँ । बुद्धिमान्‌ पुरुष, कूर्मचक्र को जान 


लेने पर सारे शास्त्र का पण्डित हो जाता है । अब अभेद्य को भेदन करने वाले इस कूर्मचक्र 
को आदरपूर्वक सुनिए ॥ ७२-७३ ॥ 


कूर्माकारं ' महाचक्र. चतुष्पादसमावृतम्‌ । 
मुण्डे स्वरा दक्षपादे कवर्ग वामपादके ॥ ७४॥ 
चवर्ग कीर्तितं पश्चाद्‌ अध:पादे टवर्गकम्‌ | 
तदधस्तु तवर्ग स्यादुदरे च पवर्गकम्‌ ॥ ७५॥ 
यवान्तं हृदये प्रोक्तं सहान्तं पृष्ठमध्यके । 
लाड्गूले शत्रुबीजज्च क्षकारं लिड्रमध्यके ॥ ७६ ॥ 
लिखित्वा गणयेन्मन्री चक्रं कलिमलापहम्‌ । 
स्वरे लाभं कवर्गे श्रीश्चवर्ग च विवेकदम्‌ ॥ ७७ ॥ 


कूर्मचक्र चार पैरों वाले कूर्म के 
आकार का महाचक्र निर्माण 
करे । उसके शिरः स्थान पर 
१६ स्वरों को, आगे के दाहिने 
अं अ: झज पैर पर क वर्ग, बायें पैर पर च 
वर्ग, पीछे के दाहिने पैर पर 2 
वर्ग तथा बायें पैर पर त वर्ग 
लिखे । फिर उदर स्थान पर प 
वर्ग लिखे ॥ ७४-७५ ॥ 


हृदय स्थान पर य र 
ल व, पृष्ठ के मध्य में श ष 
स ह, पुच्छ पर शूत्रुबीज तथा लिड्ड पर क्षकार वर्ण लिखे । इस प्रकार कूर्मचक्र पर सभी वर्णों 
को लिख कर मन्रज्ञ साधक कलिदोष नाशक कूर्मचक्र पर मन्राक्षर से गणना करे । स्वरों पर 
यदि मत्र का आद्य अक्षर पड़े तो लाभ, क वर्ग पर मन्राद्याक्षर पड़े तो श्री और च वर्ग पर 
विवेक की प्राप्ति होती है ॥| ७६-७७ ॥ 


टवर्गे राजपदवीं तवर्गे धनवान्‌ भवेत्‌ । 
उदरे सर्वनाश: स्याद्‌ हृदये बहुदुःखदम्‌ ॥७८॥ 
पृष्ठे च सर्वसन्तोष॑ लाडूगूले मरणं ध्रुवम्‌ । 
वैभवं (पृष्ठ ?लिड्डदेशे तु दुःखञ्च वामपादके ॥ ७९ ॥ 


ट वर्ग पर राजपदर्वी, त वर्ग पर धन की प्राप्ति, उदर पर सर्वनाश, हृदय पर दुःख, 
पृष्ठ पर सब प्रकार का संतोष, पूँछ पर निश्चित मरण, लिड्र ( दाहिने पैर ) पर वैभव तथा 


मुख 
कखग।|अआइईउऊऋऋणएऐ |चछज 
ओ औ ।] 


१. सकले कर्मशरीरे तत्तदड्डेषु वर्गस्थापनव्यवस्था । 


६८ रुद्रयामलम्‌ 
वामपाद पर मत्राद्याक्षर पड़ने से दुःख होता है ॥ ७८-७९ ॥ 


विरुद्धदवयलाभे तु न कुर्याच्चक्रचिन्तनम्‌ | 

विरुद्धेके धर्मनाशों युग्मदोषे च मारणम्‌ ॥ ८० ॥ 

यत्र देवाक्षरज्चास्ति तत्र चेन्निजवर्णकम्‌ । 

विरुद्धज्चेत्त्यजेत्‌ शत्रुमन्यमत्र॑ विचारयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

यदि दो विरुद्ध की प्राप्ति हो तो चक्र का विचार त्याग देना चाहिए, क्‍योंकि एक 

विरुद्ध से धर्म का नाश होता है । दो विरुद्ध पड़ने से मरण निश्चित है । जहाँ देवाक्षर हो 
वहाँ यदि अपने नाम का अक्षर आवे (तो ग्राह्म है) यदि विरुद्ध हों तो त्याग कर देवे, 
क्योंकि वह शत्रु होता है । अतः दूसरे मन्त्र का विचार करना चाहिए ॥ ८०-८१ ॥ 


पृथक्स्थाने यदि भवेद्वर्णणाला महेश्वर । 

यदि तत्‌ सौख्यभाव: स्यात्‌ सौख्य॑ नापि विवर्जयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

विभिन्‍नगेहे दोषश्चेत्‌ शुभमन्त्रज्व सन्त्यजेत्‌ । 

इति ते कथित देवि(देव) दृष्टादृष्टफलप्रदम्‌ ॥ ८३ ॥ 

यः शोधयेच्चरेद्‌ वर्ण मन्त्रमालामहेश्वर: । 

यदि शुध्यति चक्रेन््रं मन्नसिद्धिप्रदं शुभम्‌ ॥ ८४ ॥ 

है महेश्वर ! यदि वर्णमाला पृथक्‌ स्थान में हो, किन्तु उसमें सौख्य भाव हो तो उस 

सौख्य भाव का परित्याग नहीं करना चाहिए । अनेक गेहों पर विचार करने पर भी यदि दोष 
ही दोष आवे तो उस उत्तम मत्र का भी परित्याग कर देना चाहिए । हे देव ! यहाँ तक हमने 
दृष्टादृष्ट फल देने वाले मन्रों का वर्णन किया । मत्र माला का महेश्वर जो साधक वर्णो को 
स्थापित कर उसे शुद्ध करता है ऐसा करने से यदि चक्रेद्र शुद्ध मिले तो वह मन्र सिद्धि 
देने वाला तथा शुभकारी होता है ॥ ८२-८४ ॥ 


(८ ) शिवचक्रम्‌ 


शिवचक्रं॑ प्रवक्ष्यामि महाकालकुलेश्वर । 
अवश्यं सिद्धिमाणनोति शिवचक्रप्रभावतः ॥ ८५॥ 


शिवचक्रम्‌ चक्र का विवरण--. यक्षमत्रसंस्थान, 
२. महाविद्या मनत्र के पद 
शिवसंस्थान विभिन्‍न कोणों के वर्ण--- 
शिवकोण में--अ, आ, कं खं ग॑ घं डं, 
नायिकामससंस्थान भूतसंस्थान विष्णुकोण में--इ, च॑ छ॑ ज॑ झं जं,टं ठंड ढ॑ं ण॑, 


नायिकाकोण में---न, न, पं फं बं भ॑ मं, 
भूत ( मत्र ) कोण में--उ, ऊ, यं २ं ल॑ वं, 
यक्ष ( मन््र ) कोण में---3» श, 
ब्रह्मसंस्थान विष्णुसंस्थान पिशाच वाले मत्र कोण में--ष स (ल॑ ष॑ं ), 
देवमनत्र कोण---हं सं 
शक्तिसंस्थान महाविद्यादि संस्थान---ल क्ष 


तृतीय: पटल: ६९ 


हे महाकाल ! हे कुलेश्वर ! अब शिवचक्र कहती हूँ । जिस शिवचक्र के प्रभाव से 
साधक निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ८५ ॥ 


षट्कोणमध्यदेशे तु चतुरस्नं लिखेद बुध: । 
तन्मध्ये विलिखेच्चारु चतुरस्नं सवर्णकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मस्तकस्थत्रिकोणे तु शिवसंस्थानमन्र॒कम्‌ । 
दक्षिणावर्तमनेन गणयेत्‌ सर्वमन्र॒कम्‌ ॥ ८७॥ 
बुद्धिमान्‌ साधक षट्चक्र कोण के मध्य में चतुरख्न ( चौकोर च॒तुर्भुज ) निर्माण करे । 
फिर उसके मध्य में वर्णों के सहित मनोहर चतुरस्र इस प्रकार लिखे । ऊपर मस्तक स्थान पर 


स्थित त्रिकोण में शिव संस्थान के मन्र को लिखे । फिर दक्षिण दिशा के क्रम से सभी मन्नों 
की गणना करे ॥ ८६-८७ ॥ 


विष्णुस्थाने स्वमन्त्रज्व द्वितीये च त्रिकोणके । 
त्रिकोणे च तृतीये च ब्रह्मसंस्थानमन्रकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शक्तिमन्रादिसंस्थानं त्रिकोणाधो मुखे तथा । 
नायिकामन्त्रसंस्थानं त्रिकोणाधो मुखे तथा ॥ ८९ ॥ 


। इसके बाद द्वितीय त्रिकोण में, जहाँ विष्णु का स्थान है, वहाँ अपना मन््र लिखे । 
इसके बाद तृतीय त्रिकोण में ब्रह्मसंस्थान के मन्रों को लिखे । तदनन्तर त्रिकोण के अधोमुख 
में शक्ति मन्रादि संस्थान लिखे । फिर वहीं नायिकामन््र संस्थान भी लिखे ॥ ८८-८९ ॥ 


नायिकामन्रसंस्थानं तद्गामे दुर्लभ शुभम्‌ । 
तदूदूर्ध्वे च त्रिकोणे च भूतसंस्थानमन्रकम्‌ ॥ ९० ॥ 
शिवाधो यक्षमन्रस्य संस्थानमतिदुर्लभम्‌ । 
विष्णुब्रह्मसन्धिदेशे महाविद्यापदं ' श्रुवम्‌ ॥ ९१॥ 
ऐसे तो दुर्लभ नायिका मन्र का संस्थान बायें लिखे तो शुभ होता है । इसके बाद 
ऊपर वाले त्रिकोण में भूत संस्थान मत्र लिखे । शिव के अधोभाग में यक्ष के मनत्र का 


संस्थान लिखे जो अत्यन्त दुर्लभ है । विष्णु तथा ब्रह्म के सच्चि प्रदेश में महाविद्या के मन्र के 
पदों को अवश्य लिखना चाहिए ॥ ९०-९१ ॥ 


स्वरस्थानं * तथा वर्णस्थानं श्रृणु महाप्रभो । 
अ-आवशण्णद्गयं शैवे कवर्गज्च सबिन्दुकम्‌ ॥ ९२॥ 
विष्णौ नेत्र चवर्गज्च टवर्ग ब्रह्मणि श्रुतम्‌ । 
तवर्गनासिकाशक्तौ सर्वमन्रार्थचेतनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


डर १. पिशाचपदमन्रकम्‌ इति---क० । 
टू ५ २. त्रिकोणं परिसर्वेषां मन्रसंस्थानमेव च ।। नायिकाभूतशक्तौ च कृत्यसंस्थानमत्॒कम्‌ ॥। 
रे चतुष्कोणमध्यदेशे महाविद्यापदं ध्रुवम्‌ ।---इति अ० क० प्र० पो० । 


५ नि ह 


७० रुद्रयामलम्‌ 


हे महाप्रभो ! अब स्वरस्थान तथा वर्ण स्थानों के स्थापन का प्रकार सुनिए । शिव 
कोण में अ आ दो स्वर तथा बिन्दु सहित क वर्ग (कं खं गं घं डं ) स्थापित करे । विष्णु के 
कोण में नेत्र (इकार ) तथा च वर्ग एवं ट वर्ग लिखे । ब्रह्मकोण में त वर्ग तथा अनुनासिक 
लिखे, जो सभी मन्नों में चेतना प्रदान करने वाले हैं ॥ ९२-९३ ॥ 


नायिकायां पवर्गउ्च न युगं परिकीर्तितम्‌ । 
भूते यवान्तं विलिखेदोष्ठाधरसमन्वितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
प्रणवं यक्षमनत्रे च शकारं परिकीर्तितम्‌ । 
अधोदन्तं पिशाचे च षयुक्त बिन्दुभूषितम्‌ ॥ ९५॥ 
नायिका वाले मन्र के कोण में प वर्ग लिखे तथा दो न लिखें--ऐसा कहा गया है । 
भूतमन्र वाले कोण में यर ल व वर्णों को उ ऊ ओष्ठाक्षरों के साथ लिखे । यक्ष मत्र वाले 
कोण में प्रणव (3» ) तथा शकार लिखे । पिशाच वाले मन्र में अधोदन्त मूल और ष जो 
बिन्दु से भूषित हों ( लं ष॑) लिखे ॥ ९४-९५ ॥ 
शिवो बीज देवमन्रे सकार|ञ्च सबिन्दुकम्‌ । 
महाविद्यादिसंस्थाने लक्षवर्ण॑ प्रकीर्तितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
इति ते कथित शम्भो श्रृणु वर्णाड्र(ड्र)वर्णनम्‌ । 
शिवे एकविंशतिश्च द्वात्रिंशद्विष्णुकोणके ॥ ९७॥ 
देव मन्र में शिववीज (3० ?) तथा सकार जो बिन्दु से विभूषित हो, उसे लिखे | 
इसके बाद महा विद्यादि संस्थान में ल और क्ष वर्ण लिखे, ऐसा कहा गया है । हे शम्भो ! 
इस प्रकार मैंने स्वर वर्ण स्थापन की विधि कही । अब अड्डू के स्थापन प्रकार को सुनिए । 
शिव ( गृह ) में २१ संख्या तथा विष्णु के गृह में ३२ संख्या स्थापित करे ॥ ९६-९७ ॥ 
ब्रह्मणे षोडशाद्यज्व शक्तिकूटे युगाष्टकम्‌ । 
नायिकायां वहिनबाणं भूते सप्ताड्ल्‍डमेव च ॥ ९८ ॥ 
यक्षे च चन्द्रवेदज्च पिशाचेषष्टवसु: स्मृतः । 
सर्वदेवे बाणवेदं कृत्यायां षष्ठषष्ठकम्‌ ॥ ९९॥ 
ब्रह्मसंस्थान में १६ का आद्य अर्थात्‌ १५, शक्तिकूट में ८ का दुगुना अर्थात्‌ १६, 
नायिका में ८ तथा भूत संस्थान में ७ अड्डू स्थापित करे । यक्ष में ५ और पिशाच में ८ 
सभी देवी के संस्थान में ९ और कृत्या में १२ अड्डू स्थापित करे ॥ ९८-९९ ॥ 


मध्ये षष्ठे हुताशज्व * महाविद्यागृहे शुभे । 
साधकस्य च साध्यस्यैकाडुं साध्यमन्दिरे ॥१०० ॥ 
साधकाडमूर्ध्वदेशे साध्याड्ड गणयेदध: । 
भुजयुम्मं शिवे प्रोक्त विष्णौ वामाष्टकं तथा ॥१०१॥ 


१. अश्नातीति अश:, पचादित्वादचूप्रत्यय:, हुतस्याश: इति षष्ठीतत्पुरुष: । 
कर्मण्यणूप्रत्यय: । २. मणि इति---क० । 


कट ्त् 
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इसके बाद कल्याणकारी महाविद्या के छठें गृह में ३ अड्डू स्थापित करे । साध्य 
मन्दिर में साधक तथा साध्य के एक एक अड्ड स्थापित करें । 


विमर्श-- १. शिव २१ ७. यक्ष में ५ 
२.विष्णु ३२ ८. पिशाच में ८ 
३. बह्ा : - १५ ९. देवी संस्थान ९, कृत्य १२ 
४. शक्ति १६ १०. महाविद्या के छठे गृह में. ३ 
५. नायिका ८ ११. साध्य मन्दिर में १ 
६. भूत ७ १२. साधक मन्दिर में १ 


फिर ऊर्ध्वदिशा में साधक के अड्डू तथा नीचे साध्य के अड्ड. की गणना करे । शिव 
चक्र में भुजयुग्म की तथा विष्णु चक्र में वामाष्टक की गणना करे ॥ १००-१०१ ॥ 
ऋषिचन्द्रं विधौ प्रोक्त शक्तौ रामाष्टकं तथा । 
नायिकायां वेदबाणं भूतेउष्टनवमं तथा ॥१०२॥ 
यक्षे युग्मं चतुर्थ च पिशाचे वज्ञकाष्टकम्‌ । 
शक्तौ वशकृतौ ज्ञेयौ कृत्या(छ)यां 'मुनिषष्ठकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ब्रह्मचक्र में ऋषि चन्द्र (१, ७ ), की, शक्ति में रामाष्टक (८, ३ ) की नायिका चक्र 
में वेदवाण (४, ५ ) की तथा भूतचक्र में अष्टम नवम की गणना करे । यक्ष में दो तथा चौथे 


हे की, पिशाच में वजक (१) तथा अष्टक की, शक्ति में और कृत्या में मुनि (७ ) एवं षष्ठ 
की गणना करे ॥ १०२-१०३ ॥ 


यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ गृहस्था ये देवतास्तु महाफला: । क० । 
अनामाक्षरदेहस्थमक्षरं द्विगुणं स्मृतम्‌ । 
साध्याड्लेन योजयित्वा पूरयेत्षष्ठपञ्चमै: ॥ १०४॥ 
तदूगेहं ग्राहयेदू यत्नात्‌ देवताद्यक्षरं यथा । 
एकशेषस्थितं * वर्ण॑ कुर्यानापि ' विवेचनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
शुद्धं तद्धि विजानीयाद्विचारमन्यतोष्पि च। 
गणना की प्रक्रिया--जिस जिस घर में स्थित रहने वाले देवता हों वे वहाँ 


पा . महाफलदायी हैं । अकार नाम वाले अक्षर तथा देहस्थ अक्षर को द्विगुणित करें । फिर 


उसे साध्य अड्डू से जोड़कर षष्ठ तथा पज्चम से पूर्ण कर देवे । उस गेह कें अक्षर को 


५ तथा देवता के आद्य अक्षर को प्रयलपूर्वक ग्रहण करे । यदि शेष १ बचे तो फिर विवेचना 
_ की आवश्यकता नहीं है । उसे सर्वथा शुद्ध समझे ॥ १०४-१०५ ॥ 


षष्ठाड्ेन च वेदाड्जल तथा च देववर्णकम्‌ ॥१०६॥ 
शशाइ्र मिश्रित चाड्डं द्विगुणं देवतार्णकम्‌ । क० । 


१. गेहे स्थितं वर्णप---क० । 
२. वापि इति---क० । 
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पश्चात्‌ कृत्वा तदडूञ्च हरेद्रामेण वल्लभ । 

यदि साध्याडुं विस्तीर्ण तदा नैव शुभं भवेत्‌ ॥१०७॥ 

साधकाडुज्च विस्तीर्ण यदि स्याज्जायते गृहे । 

तदा सर्वकुलेश: स्यादू रुद्रश्रवणसंशय: ॥१०८ ॥ 

षष्ठ अड्डू से वेदाड्ड ४ को तथा देवता के वर्ण को चन्द्रमा से मिला देवे । इसके 

पश्चात्‌ देवता वर्ण को द्विगुणित करे । फिर हे वललभ ! उसमें ३ का भाग देवे । यदि साध्य 
का अड्डू अधिक आवे तब उसे शुभ फल वाला नहीं समझना चाहिए । यदि उस घर में 
साधक का अड्डू अधिक आवे तब वह मन्र सर्व कुलेश होता है ॥ १०६-१०८ ॥ 


द्विगुणं देवतावर्ण साधकाड्लेन योजयेत्‌ । 
वर्णसंख्याड्डमालिख्य गणयेत्‌ साधकोत्तम: ॥१०९ ॥ 
देवतावर्ण को द्विगुणित कर साधक के अड्ढू से मिला देना चाहिए । फिर उन दोनों के 
वर्ण संख्या का अड्डू लिख कर उत्तम, साधक गणना करे ॥ १०९ ॥ 


रसबाणेन सम्पूर्य संहरेत्‌ रससंख्यया | 
आत्माड्डमिश्रितं पश्चाद्‌ यदि किज्विन्न तिष्ठति ॥ ११० ॥ 
स्वीयाभिधानकाडूस्य ॒द्विगुणज्चापि योजयेत्‌ । 
पश्चादनलसंख्याभिहरेत्‌ सौख्यार्थिमुक्तये ॥ १११ ॥ 
अड्ढूं बहुतरं ग्राह्म॑ साधकस्य सुखावहम्‌ । 
न ग्राह्मं साध्यविस्तीर्णमि(म ?)तिशास्त्रार्थनिश्चयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
उसमें ( रस ) ६ एवं ( बाण ) ५ संख्या मिलाकर ६ से भाग देवे । फिर उसमें अपने 
नाम का अड्डू मिश्रित करें | यदि कुछ भी शेष न रहे तो अपने नाम के अड्डू का द्विगुणित कर 
उसे जोड़ देवे । इसके बाद अनल (३ ) संख्या से सौख्य अर्थ तथा भुक्ति के लिए भाग 
देवे । यदि अड्डू ( लब्धि ) बहुतर प्राप्त हो तो वह साधक को सुख प्राप्त कराने वाला होता 
है । किन्तु यदि साध्य से अड्डूलब्धि विस्तीर्ण हो तो उसे न ग्रहण करे--ऐसा शास्त्र के अर्थ 
का निश्चय है ॥ ११०-११२ ॥ 


विचारादस्य चक्रस्य राजत्वं लभते ध्रुवम्‌ । 
समानाड्लेन गृहणीयाद्‌ 'गुण्याडं वर्जयेदिह ॥११३ ॥ 
अवश्यं * चक्रमेवं हि गोपनीय सुरासुरै: । 
इस चक्र पर विचार करने पर साधक अवश्य ही सजत्व प्राप्त कर लेता है । अतः 
समान अड्डू होने पर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, किन्तु इसमें गुण्याड्र अवश्य वर्जित करे । 
अवश्य ही यह चक्र देवताओं तथा असुरों से भी गोपनीय रखनां चाहिए ॥ ११३-११४ ॥ 


| १. यदि किज्विन्न तिष्ठति---क० । 
२. शून्याड्डुमू इति क० । ३. अवश्यं भावयेत्‌ चक्रम्‌ इति क० । 
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(९ ) विष्णुचक्रम्‌ 


विष्णुचक्र प्रवक्ष्यामि चक्राकारं सुगोपनम्‌ ॥११४॥ 

सर्वसिद्धिप्रदं शुद्धं चक्र कृत्वा फलप्रदम्‌ । 

श्रेणु नाथ महाविष्णो: स्थानं मड्रल्दायकम्‌ ॥ ११५ ॥ 

लक्ष्मीप्रियमड्डमयं नवकोणं महाप्रभम्‌ । 

तदूध्वे च तमालिख्य तदूदूर्ध्वेष्ष्टग्रहें शुभभम्‌ ॥ ११६ ॥ 
( ईश्वरात्मकचक्र ) + विष्णुचक्र अब चक्राकार विष्णु 
चक्र के विषय में कह रही हूँ, जो 
अत्यन्त गुप्त है । यह सर्वसिद्धि 
प्रदान करने वाला चक्र शुद्ध कर लेने 
पर फलदायी होता है । हे नाथ ! 
अब महाविष्णु के मड्गल देने वाले 
उस स्थान के विषय में सुनिए । यह 
अड्डटूमय चक्र लक्ष्मी जी को अत्यन्त 
प्रिय है । इसमें महा प्रभा वाले 
नवकोण होते हैं । इसलिए ऊपर उसे 
लिखकर उसके भी ऊपर शुभ अष्ट 
ग्रह का निर्माण करे ॥ ११४-११६ ॥ 


चतुष्कोणाकारगेहं सन्धौ शून्याष्टकं ' लिखेत्‌ । 
ह तदूर्ध्वे च तमालिख्य चक्रमेतद्धनेश्वर ' ॥ ११७ ॥ 
ऊँ पूर्व... महेन्द्राभरणमूद्ध्वदेशोल्लसत्करम्‌ । 
ही. मुनिरामखचन्द्राद्ममड्डं सर्वसमृद्धिदम्‌ ॥ ११८ ॥ 
वह गृह चतुष्कोण के आकार का होना चाहिए । उसकी सच्धि में शून्य तथा ८ अड्डू 
लिखे । इस प्रकार उसके ऊपर लिखे तो हे धनेश्वर ! वह विष्णुचक्र बन जाता है । पूर्व में 
.. हेन्र का आभरण ( गृह ) निर्माण करे । जिसका प्रकाश पुज्ज ऊपर की ओर उठ रहा हो 
. उसमें मुनि ७, राम ३, ख शून्य, चन्द्र श आदि अटड्डू लिखे । यह महेन्द्रगृह सर्वसमृद्धियों 
को देने वाला है ॥ ११७-११८ ॥ 
दक्षिणे वहिनिभरणं रसवेदे खयुग्मकम्‌  । 
तदधो रामचक्रञ्व ' सप्तबट्सु च रामकम्‌ ॥११९॥ 
तदधो निक्रति स्वर्ग युगाड्डुशून्यवेदकम्‌ । 


१. शूलाष्टकं लिखेत्‌ इति क० । २. कुलेश्वर इति क० । 
३. महेन्द्रभवनम्‌ इति क० । ४. त्रियुग्मकम्‌ इति क० । 
| ५. यमचक्रज्व इति क० । 
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केवलाधो जलेशस्य मन्दिरं सुमनोहरम्‌ ॥१२० ॥ 


दक्षिण में अग्नि का घर निर्माण करे । उसमें रस ६, वेद ४, ख शून्य तथा 
युग्म २ अड्डू लिखे । उसके नीचे राम चक्र निर्माण करे । जिसमें ७ एवं ६ अड्डू (एवं 
शून्य ) तथा राम ३ अड्डू लिखे । उसके निरऋति (दिक्‌ ) के स्वर्ग (गृह ) में युग २ अड्डू, 
९ शून्य तथा वेद ४ अड्डू लिखे । उसके नीचे जलेश (वरुण ) का अत्यन्त मनोहर गृह 
निर्माण करे ॥ ११९-१२० ॥ 


रामेषु शून्यबाणाढ्यं तस्यामेवायुमन्दिरम्‌ । 
भुजहस्तखरसाढ्य॑ चक्रेदमीश्वरात्मकम्‌ * ॥ १२१ ॥ 
नवकोणं मध्यदेशे पञ्चाड्रभागमालिखेत्‌ ' । 
तन्मध्ये रचयेद्वर्ण पञ्चकोणे * त्रिकोणके ॥१२२॥ 


उसमें राम ५, इषु ५, शून्य एवं बाण ५ लिखे । उसी में वायु का मन्दिर लिखे । 
जिसमें भुज २, हस्त २, शून्य तथा रस ६ अड्डू लिखे । यह ईश्वरात्मक चक्र कहा गया 
है। मध्य देश के पज्चाड़ भाग में नवकोण का निर्माण करे । उसके मध्य में पञ्चकोण में 
तथा त्रिकोण में वर्णों को इस प्रकारं लिखे ॥ १२१-१२२ ॥ 


इन्द्राधो विलिखेद्‌ धीरो वर्णमाद्यज्व सप्तकम्‌ | 
भागे दक्षिणकोणेषु ऋकारादड्डकं  लिखेत्‌ ॥१२३॥ 
ककारादिटकारान्तं तदधो विलिखेदू बुध: । 
तद्बामे ठादिमान्तञ्व वर्णलक्षणकारणम्‌ ॥ १२४ ॥ 


धीर साधक इन्द्र के नीचे आद्य वर्ण तथा सातवाँ वर्ण अ आ इ ई उऊ ऋ लिखे । 
उसके दक्षिण कोण में दीर्घ ऋकार से अहू लिखे । उसके नीचे बुद्धिमान साधक क से ट 
पर्यन्त वर्ण लिखे । उसके वाम भाग में ठ से म पर्यन्त वर्ण लिखे ॥ १२३-१२४ ॥ 


तदूदूर्ध्वे यादिवर्णज्व चक्रञ्व गणयेत्तत: । 
पूर्वकोणपति: शक्रो द्वितीयेशौ यमानलौ ॥१२५॥ 
निर्ऋ्तिर्वरुणश्चैव तृतीयमन्दिरेश्वर: । 
चतुर्थाधिपतिर्वायु: कुबेरे नाथ इत्यपि ॥१२६॥ 


१. प्राणवायुगतं हितम्‌ इति क० । तदूर्ध्वे प्रीतिदं नाम गुह्यकेश्वरमन्दिरम्‌ । 
पञ्चपञ्वखसप्ताद्यं देवतादर्शनप्रदम्‌ ॥। तदूर्ध्वे शेषगेहे च महेशस्यापि मन्दिरम्‌ । 
नवमाष्टमथाष्टाढ्यं चक्रगोपीश्वरात्मकम्‌ ॥| इति क० पु० अधिक: पाठ: । 

२. पज्चाड्ं भागतो लिखेतू क० । ३. पञ्वगेहेषु कोणके इति क० । 

४. ऋकारादित्रयं लिखेत्‌ इति क० । एकगेहे स्थितं रत्न॑ देवतानिजवर्णयो: । 
तदा सिद्धिमवाणोति विष्णौ भक्ति: टूढ्ा भवेत्‌ ॥ तदा तु गणयेन्मन्री विष्णुचक्रमनोरमम्‌ । 
प्राणोडपान: समानश्चोदानो व्यानश्व वायव: ॥ क० अ० पाठ: । 


तृतीय: पटल: ७५ 


उसके ऊपर य से लेकर सभी वर्ण लिखे । फिर चक्र की गणना करे । पूर्व कोण के 
पति इन्ध्र हैं । इसके बाद दूसरे कोण के पति यम तथा अग्नि है | तृतीय मन्दिर के ईश्वर निऋति 
तथा वरुण हैं । हे नाथ ! चतुर्थ गृह के अधिपति वायु तथा कुबेर हैं ॥ १२५-१२६ ॥ 


पञ्चगेहस्याधिपतिरीशो विश्वविदाम्बर:  । 
पज्चकोणे प्रतिष्ठन्ति ' पञ्चभूताशयस्थिता: ॥१२७॥ 
प्राणे सिद्धिमवाणोति चापाने व्याधिपीडनम्‌ । 
समाने सर्वसम्पत्तिरुदाने निर्धन॑ भवेत्‌ ॥१२८ ॥ 
पाँचवें गृह के अधिपति विश्व वेत्ताओं में श्रेष्ठ ईश्वर हैं । पञ्चकोणों में प्राणियों के 
भीतर रहने वाले पञ्च वायु का निवास है । प्राण में सिद्धि, अपान में व्याधि एवं पीड़ा, 
समान में सर्वसंपत्ति तथा उदान में निर्धनता होती है ॥ १२७-१२८ ॥ 


व्याने च ईश्वरप्राप्तिरितस्मिन्‌ लक्षणं शुभम्‌ । 
पूर्वगेहे महामन्र॑ मन्त्रत्यांगं करोति यः: ॥१२९॥ 
स तावत्‌ साधकश्रेष्ठो विष्णुमार्गंण शड्डूर । 
विशेष श्रुणु. यत्नेग सावधानावधारय ॥१३०॥ 
व्यान में ईश्वर प्राप्ति होती है । इस प्रकार इसमें शुभ लक्षण कहा गया है । पूर्वगेह 
में महामन्र का जो त्याग कर देता है वही श्रेष्ठ साधक है । हे शट्डर ! अब विष्णु मार्ग से 
होने वाले विशेष को सुनिए और सावधानी से उसे धारण करिए ॥ १२९-१३० ॥ 


सप्ताक्षरं त्र्यक्षर॑ च दशमाक्षरमेव च | 

पूर्वीेहे यदि भवेदद्याक्षरसमन्वितम्‌ ॥१३१॥ 

तदा भवति सिद्धिश्च सर्वमेवंप्रकारकम्‌ । 

षष्ठाक्षरं वेदवर्ण विंशत्य्ण॑महामनुम्‌ ॥१३२॥ 

आम्नायाद्यक्षरं व्याप्त सफल गणयेद्‌ बुध: । 

तथास्मिन्‌ मम गेहे च मन्त्र सप्ताक्षरं शुभम्‌ ॥ १३३ ॥ 

सप्ताक्षर मन्र, त्यक्षर मत्र तथा दशाक्षर मत्र यदि आच्य अक्षर के साथ पूर्वगृह में 

स्थित हो तो निश्चित ही सिद्धि होती है । सर्वत्र मन््रों में यही विधि प्रयुक्त होती है । 
६ अक्षर वाला, ४ अक्षर वाला, २० अक्षरों वाला महामन्र तथा आम्नाय का आद्यक्षर हो 
तो मत्र फल देने वाला होता है । इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ साधक गणना करे । मेरे गृह में ७ 
अक्षरों वाला मत्र शुभ है ॥ १३१-१३३ ॥ 


षष्ठाक्षज्व॒ गणयेल्रिंशदक्षमेव च । 
अद्याक्षरसमायुक्त  साध्यसाधकयोरपि ॥१३४॥ 


१. विश्वविदामिति षष्ठ्यन्तम्‌, अथवा वेत्तीति विद:, इगुपधत्वात्‌ कप्रत्यय:, विश्वस्य 
विद:, तस्य अम्बरमिवाम्बरं यस्य स: । 
२. पृषोदरादित्वात्‌ परस्मैपदम्‌ । अथवा आर्षत्वात्‌ । 


रुद्रयामलम्‌ 


एकस्यापि च लाभे च मन्रसिद्धिरखण्डिता । 
मन्राक्षरादिलाभज्व॒ अवश्यं गणयेदिह ॥१३५॥ 


साध्य तथा साधक के आइ्य अक्षर से युक्त षष्ठाक्षर ६ तथा ३० त्रिशदक्षरों की गणना 
करें, यदि उसमें एक भी ठीक-ठीक से प्राप्त हो जाय तो मन्र सिद्धि निश्चित है । इसलिए 
मन्राक्षर के आदि लाभ के लिए यहाँ गणना अवश्य करे ॥ १३४-१३५ ॥ 


नैक्रती च जलेशस्य द्वयक्षरञ्व॒ नवाक्षरम्‌ । 
शून्यदेवाक्षर ' नाथ गणनीयं विचक्षणै: ॥१३६ ॥ 
तथात्र अक्षर मन्त्र पज्चाक्षरमनु तथा । 
पञ्चाशदक्षरं * मन्त्रं मन्दिरे गणयेत्‌ शुभम्‌ ॥१३७॥ 
नैकत्य में वरुण के दो अक्षर वाले, नव अक्षर वाले, शून्य युक्त वेदाक्षर (४० ) 
अक्षर वाले मन्रों की गणना विचक्षणों को अवश्य ही करनी चाहिए । इसी में अक्षर मन्त्र 
( 3» कार संयुक्त ) तथा ५ अक्षरों वाले मन्रों की भी गणना करे । इसी प्रकार १५ अक्षरों 
वाले मन्रों की भी गणना करे तो शुभ फल होता है ॥ १३६-१३७ ॥ 


वायुकोणे कुबेरस्थ मन्दिरे गणयेत्तथा | 
द्वाविंशत्यक्षर  मत्र शून्यषष्ठमनूं तथा ॥ १३८ ॥ 
पज्चाक्षरं तारिकाया: शिवे पज्चाक्षरं तथा | 
सुसप्तमन्रग्रणे सफल परिकीर्तितम्‌ ॥ १३९ ॥ 
वायुकोण में तथा कुबेर के मन्दिर में २२ अक्षरों वाले शून्य युक्त षष्ठ ( ६० ) अक्षरों 
के मन्रों की गणना करे । तारा के पज्चाक्षर तथा शिव के पज्चाक्षर मन्र की गणना करे | ७ 
अक्षर वाले मन्र ग्रहण करने से उत्तम फल कहा गया है ॥ १३८-१३९ ॥ 


ईशानपञ्वकोणे च सफलज्व नवाक्षरम्‌ । 

अष्ट॒क्षरं हि विद्याया गणयेत्‌ सहित सुधी: ॥ १४० ॥ 

एतदुक्तज्व गणयेद्विरुद्ध नैव शीलयेत्‌ । 

प्राणमित्रं समानञज्व समानो व्यानबान्धव: ॥ १४१ ॥ 

ईशान के पज्चकोण में नवाक्षर मन्र से फल कहे गये हैं | सुधी साधक महाविद्या के 

अष्टाक्षर मत्र की भी गणना करे । जैसा हमने पूर्व में कहा है, गणना उसी प्रकार करनी 
चाहिए । इससे विरुद्ध कभी भी गणना न करे । प्राण का मित्र समान है और समान व्यान का 
बन्धु है ॥ १४०-१४१ ॥ 


एतत्स्थितज्व गृहणीयाद्‌ दोषभाक्‌ स* भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
एकदैव * प्रिये प्रीतिरेकगेहे तथा प्रियम्‌ ॥ १४२ ॥ 


१. वेदाक्षरं इति क० । २. पञ्चाशदक्षराणि यस्मिन्निति विग्रह: । 
३. न इति क० । ४. एकदैव पतौ इति क० । 


तृतीय: पटल: ७७ 
इस प्रकार गणना से स्थित मन्र ग्रहण करे तो कदाचित्‌ ही वह दोष का भागी हो 
सकता है । एक समय में प्रिय होने पर प्रीति तथा एक गृह में प्रिय होता है | १४२ ॥ 


गृहीत्वा विष्णुपदवीं प्राप्णोति मानव: क्षणात्‌ । 
यदि चक्र न विचार्य रिपुमन्रं सदा न्‍्यसेत्‌ ॥१४३ ॥ 
निजायुष॑ * छिनत्त्येव मूको भवति निश्चितम्‌ । 
विचार्य यदि यत्नेन सर्वचक्रे प्रियं हितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
महामन्र॑ महादेव लघु सिद्ध्यति भूतले ॥१४५॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन््रे महातन्त्रोदृदीपने सर्वचक्रानुष्ठाने सिद्धमन््रप्रकरणे 
भावनिर्णये भैरवभैरवीसंवादे तृतीय: पटल: ॥ ३ ॥ 


-- ७७ <+ «७? -- 


इस प्रकार गणना कर मन्र ग्रहण करने से मानव क्षण मात्र में विष्णु पदवी प्राप्त कर 


लेता है । यदि चक्र पर मन्र का विचार किए बिना साधक शत्रु मन्र का ग्रहण करे तो वह 


अपनी आयु का ही विनाश करता है । बहुत क्या वह निश्चित रूप से गूँगा हो जाता है । हे 


. महादेव ! यदि सभी चक्रों पर विचार पूर्वक यत्न से अपना प्रिय तथा हितकारी महा मन्र 


ग्रहण करें तो पृथ्वी में वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १४३-१४५ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोद्दीपन में सर्वचक्रानुष्ठान में 
सिद्धमन्त्र प्रकरण में भाव निर्णय में भैरव-भैरवी संवाद में तीसरे पटल की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३ ॥ 


-- ४७ ६» «९? -- 


१. निजं च तदायुश्चेति निजायुषम्‌, समासान्तोज्च्यत्यय: अजिति विभक्तेन योगेन । 


री चतुर्थ: पटल: 


श्रीभैरवी उवाच 


अथ वक्ष्यामि चक्रान्यत्‌  श्रुणु भैरव सादरम्‌ । 
येन हीना न सिद्ध्यन्ति महाविद्या वरप्रदा: ॥१॥ 
ब्रह्मचक्रम्‌ 
तव चक्र * ब्रह्मणा व्यक्त ब्रह्मचक्रमुदाहतम्‌ । 
यस्य ज्ञानात्‌ स्वयं ब्रह्मा स्वबलेन भवं सृजेत्‌ ॥ २॥ 
अकाल्मृत्युहरणं * परं ब्रह्मपदं ब्रजे '। 
श्रीमैरवी ने कहा--हे भैरव ! अब अन्य चक्र कहती हूँ उसे आदरपूर्वक सुनिए । 
जिसका ज्ञान न होने से वर देनी वाली महाविद्यायें सिद्ध नहीं होती । वह चक्र आपका है, 
ब्रह्मा ने उसे प्रगट किया इसलिए उसे ब्रह्मचक्र कहते हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा स्वयं 


सृष्टि करने में समर्थ हो गये । वह चक्र अकाल पल का हरण करने वाला है, इसका ज्ञान 
हो जाने पर साधक अन्त में ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है ॥ १-३ ॥ 


चतुष्कोणे चतुष्कोणं तन्मध्ये च चतुश्चतु: ॥३॥ 
मध्यगेहं वेष्टयित्वा इष्टं * मन्दिरमुत्तमम्‌ । 
अष्टकोणे महादेव षोडशस्वरमालिखेत्‌ ॥४॥ 
चतुष्कोण बनाकर उसके मध्य में पुनः चतुष्कोण बनावे, फिर उनमें एक एक चतुष्कोण 
में चार चार चतुष्कोणों की रचना करे । फिर मध्य में स्थित इष्ट ( आठ ) उत्तम मन्दिर को 
घेर कर, हे महादेव ! आठ कोणों पर १६ स्वर लिखे ॥ ३-४ ॥ 


अष्टकोणं वेष्टयित्त्वा वृत्तयुग्मं लिखेत्‌ सुधी: । 
मध्यगेहे चतुष्कोणे कादिक्षान्तञ्व वर्णकम्‌ ॥ ५॥ 
दक्षिणावर्तयोगेन विलिखेत्‌ साधकोत्तम: | 
तदूदुध्वे स्वगृहे चाड्डं विलिख्य गणयेत्‌ सुधी:॥ ६ ॥ 


१. चक्रेद्धं इति क० । २. विना इति क० । 

३. तच्चक्र ब्रह्मणा प्रोक्तम्‌ इति क० । तव चक्र ब्रह्मणा च इति ख० । 
४. न कालो5काल:, अकाले मृत्युरकालमृत्युस्तस्य हरणम्‌। 

५. ब्रह्मपदप्रदम्‌ू इति क० । ६. अष्ट इति क० । 


चतुर्थ: पटल: ७९ 


फिर आठ कोणों को घेरकर सुधी साधक दो वृत्तों की रचना करे । तदनन्तर मध्य गेह 
के चारों कोनों पर ककार से आरम्भ कर क्षकार पर्यन्त वर्णों को लिखे । उत्तम साधक उन 
वर्णों (काका से लिखे । उसके ऊपर अपने गृह में अड्डों को लिखकर सुधी साधक 
गणना करे ॥ ५-६ ॥ 


चतुर्गेहस्योद्र्ध्वदेशे युग्मगेहे क्रमाल्लिखेत्‌ | 

साध्यस्य साधकस्यापि मेषादिकन्यकान्तकम्‌ ॥ ७॥ 

अधो लिखेत्तुलाद्यन्तमिति राश्यादिकं शुभम्‌ । 

ततो लिखेद्‌ गेहदक्षे युग्मगेहे महेश्वर ॥८ ॥ 

तारकानश्विनी ताराद्यन्तान्‌ दक्षिणतो लिखेतू | 

वर्णक्रेण  विलिखेदू वेदमन्दिरमण्डले ॥ ९ ॥ 

चारगृह के ऊर्ध्व भाग के दो दो गृहों में क्रमपूर्वक साध्य के तथा साधक के मेष से 

आरम्भ कर कन्या पर्यन्त राशियों को लिखे । उसके नीचे तुला से आरम्भ कर शेष शुभ 
राशियों को लिखे । हे महेश्वर ! इसके बाद दाहिने गृह के दो गृहों में अश्विनी से लेकर 
समस्त नक्षत्र पर्यन्त राशियों को वर्णक्रम से चारों मन्दिरों में लिखे ॥ ७-९ ॥ 


ऊ्दर्ध्वाध: क्रमशो लेख्यमड्गरतारं' सुरेश्वर । 

ततो हि गणयेन्मत्री योजयित्वा क्रमेण तु ॥१० ॥ 

सुख राज्यं धन वृद्धिं कल॒हं कालदर्शनम्‌ । 

सिद्धिमृद्धिमष्टकोणे विदित्वा च शुभाशुभम्‌ ॥ ११ ॥ 

हे सुरेश्वर ! फिर ऊपर से आरम्भ कर नीचे से क्रमशः अड्डू के ताराओं (2) को 

लिखे । फिर मज्ज्ञ साधक सबको एक में मिलाकर गणना करे । प्रथम सुख, राज्य, धन, 
वृद्धि, कलह, काल ( मृत्यु ), सिद्धि, ऋद्धि इस प्रकार का फल उन अष्टकोणों से जानकर 
अपने शुभाशुभ का विचार करे ॥ १०-११ ॥ 


गणयेद्राशिनक्षत्र मनुचाहं ' विवर्जयेत्‌ । 
सुखे सुखमवाषोति राज्ये राज्यमवाणुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
धने * धनमवाणोति वृद्धौ वृद्धिमवाणुयात्‌ । 
मेषो वृषमिथुनश्व कर्कट: सिंह एव च। 
कन्यका देवता ज्ञेया नक्षत्राणि पुनः श्रेणु ॥१३ ॥ 
राशि तथा नक्षत्र की गणना करे । मृत्यु तथा कलह वाला मन्र वर्जित करे । सुख के 
गृह में सुख तथा राज्यगृह में राज्य की प्राप्ति होती है । धन में धन की प्राप्ति और वृद्धि में 


१. अड्डं तारयति इति अड्भतारस्तम्‌ । २. मृत्युगेहं इति क० । 
३. कलहे सर्वनाश: स्यात्‌ मरणं कालदर्शनम्‌ । 
सिद्धौ सिद्धिमवाणोति ऋद्धौ ऋद्धि न संशय: ॥। 


आघस्वरयुगस्यापि देवता इति राशय: । इति क० । 
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वृद्धि की प्राप्ति होती है । १. मेष, २. वृष, ३. मिथुन, ४. कर्क, ५. सिंह तथा ६. कन्या 
क्रमशः इनके देवता है । अब नक्षत्रों को सुनिए ॥ १२-१३ ॥ 


ऊद्र्ध्वयुग्मगृहस्यापि दक्षवामे च भागके । 
नक्षत्राणि सन्ति यानि तानि श्रृणु महाप्रभो ॥ १४ ॥ 
|| अश्विनी मृगशिराश्लेषा हस्तानुराधिका तथा । 
| उत्तराषाढिकार्द्ध वा पूर्वभाद्रपदा तथा ॥१५॥ 
। दक्षाग्रहस्तितास्तारा: * स्पष्टीभूताश्च देवता: । 
एतासामधिपा एते राशयो ग्रहरूपिण: ॥ १६ ॥ 


दोनों गृह के ऊपर दायें तथा बायें भाग में जिन नक्षत्रों का निवास है, हे महाप्रभो ! 

अब उन्हें सुनिए । अश्विनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, आर्द्रो एवं पूर्वा- 

! भाद्रपदा--ये दाहिनी ओर की तायायें हैं । ये स्पष्ट रूप से देवता नक्षत्र हैं। इन ताराओं के आगे 

। । । कही जाने वाली ये सभी राशियाँ अधिपति हैं और ये सभी ग्रह स्वरूप भी हैं ॥ १४-१६ ॥ 
" 


कर्कटकेशरी कन्यादेवता: परिकीर्तिता: । 
एतेषाञ्वापि वर्णानामधिपाश्चेति राशय: ॥१७॥ 
ककारस्य(ढ?) ' खकारस्य जकारस्य टकारप: | 
|| दकारस्य फकारस्य यकारस्य सकारप: ॥ १८ ॥ 
। कर्क, सिंह और कन्या ये देवता राशि हैं जो इन नक्षत्रों के तथा वर्णों की अधिप 
| राशियाँ है । (१) ककार, खकार तथा जकार के टकार वाले देवता हैं । (२) दकार, 
फकार एवं यकार के सकार वाले देवता हैं ॥ १७-१८ ॥ 


नकारस्यापि पतयो ज्ञेयाश्च क्रमश: प्रभो । 
संश्रूणु रोहिणीपुष्या तथा चोत्तरफाल्गुनी ॥१९॥ 
| विशाखा च तथा ज्ञेया पूर्वाषाढा च तारका | 
| तथा शतभिषातारा वाममन्दिरपर्वगा: ॥ २० ॥ 
॥॥॥ हे प्रभो ! इसी प्रकार क्रम से नकार के सभी स्वामियों को समझ लेना चाहिए और 
अब आगे सुनिए । रोहिणी, पुष्य, उत्तरफाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा तथा शतभिषा ये तारायें 
। बायें भाग के मन्दिर में रहने वाली हैं । ( द्र० ४. १४ ) ॥ १९-२० ॥ 
| एतासामधिपा एते राशयो ग्रहरूपिण: । 
|| मेषो वृषो मिथुनश्च ईश्वरा: परिकीर्तिता: ॥ २१॥ 
एतदूगेहस्थितं वर्णमेते रक्षन्त्यनित्यश: । 
| ककारस्य नकारस्य ऋकारस्य उकारप: ॥ २२॥ 


। । १. दक्षाग्रेण हस्तिता इति तत्पुरुष: । दक्षगेहस्थितास्तारा इति क० । 
। २. ककारस्य डकारस्य सकारस्य डकारप: । 
अकारस्य पकारस्य मकारस्य ठकारप: ॥| इति क० । 


चतुर्थ: पटल: ८१ 


इनके स्वामी राशियों को जो ग्रह स्वरूप हैं उन्हें इस प्रकार जानना चाहिए । मेष, वृष 
और मिथुन इनके स्वामी हैं । इन गृहों में रले वाले इन-इन वर्णों की ये राशियाँ रक्षा करती 
हैं, किनु नित्य नहीं । ( ३ ) ककार, नकार तथा ऋकार के उकार वाले स्वामी हैं ॥ २१-२२ ॥ 
अकारस्य पकारस्य मकारस्य वकारप: | 
हकारस्याधिपा एते क्ऋद्धिमोक्षफलप्रदा: ॥ २३ ॥ 

(४) अकार, षकार, नकार तथा मकार का वकार अक्षर वाली राशि स्वामी है, ये 
सभी हकार अक्षर के भी स्वामी हैं जो ऋद्धि एवं मोक्ष रूप फल देने वाले हैं ॥ २३ ॥ 
जे १. टकारप---टकारं पिबति स्वान्तः स्थापयति---इस 5 लेन से टकार को 

अपने नाम में समाविष्ट करने वाला 'कर्कट' ऐसा अर्थ संभव हो सकता है क्या ? ( अर्थात्‌ 
._ ढकार अक्षर वाली राशि ) 
२. सकारप--यहाँ पर भी सकारं पिबति स्वान्तः अन्तः स्थापयति---.इस व्युत्पत्ति से 
[| केसरी, अर्थात्‌ सिंह ऐसा अर्थ हो सकता है कयां ? ( अर्थात्‌ सकार अक्षर वाली राशि ) 
३. उकारप--उकारं पिबतिः स्वान्तः स्थापयति--इस व्युत्पत्ति से मिथुन अर्थ हो 
सकता है क्या ? ( अर्थात्‌ उकार अक्षर वाली राशि ) ॥ २३ ॥ 


दक्षिणाधोगृहस्यापि देवता इति राशय:। 
तुला च वृश्चिकश्चैव धनुश्चैव ग्रहेश्वर: ॥ २४ ॥ 

!६ (५) दक्षिण गृह के नीचे रहने वाले गृह की ये देवता राशियाँ हैं | हे महेश्वर ! 

उनके नाम तुला, वृश्चिक और धनु हैं जो ग्रहेश्वर भी कहे जाते हैं ॥ २४ ॥ 
एतासां तारकाणाञज्व पतयों गदिता मया। 
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तथोत्तरभाद्रपदा वलल्‍लभा: राशयो मता: । 
अथ गेहस्थितं * वर्ण श्रुणु नाथ भयापह ॥ २६ ॥ 

... रेरे द्वारा कही गई ये राशियाँ भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा तथा श्रवण नक्षत्रों के 

._ स्वामी हैं । इसी प्रकार उत्तराभाद्रपद के भी स्वामी हैं । अब सबके भय को दूर करने वाले, हे 

नाथ ! इन नक्षत्रों में रहने वाले वर्णों को सुनिए ॥ २५-२६ ॥ 

5 यकारस्य * दकारस्य टकारस्य नकारप:। 
धकारस्य वकारस्य चकारस्य यकारंप: ॥ २७॥ 
क्षकारपणका * एते राशय: परिकीर्तिता: | 
धनवृत्तिप्रदा नित्या नित्यस्थाननिवासिन: ॥ २८ ॥ 


- अधो गेहस्थितं इति क० । 
- गकारस्य अकारस्य टकारस्य शकारप: । 

धकारस्य यकारस्य रकारस्य षकारप: ॥ इति क० । 
- क्षकारपालका इति क० । 
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यकार, दकार, टकार के नकार अक्षर वाली राशि स्वामी है | धकार,-वकार तथा चकार के 
यकार अक्षर वाली राशि स्वामी हैं । इसी प्रकार क्षकार की भी ये राशियाँ स्वामी कही गई हैं । जो 
धन तथा वृत्ति प्रदान करने वाली हैं तथा अपने स्थान में नित्य निवास करने वाली हैं ॥ २७-२८ ॥ 


वामाधोमन्दिरस्यापि वललभा इति राशय: | 
मकराधस्तु* कोष्ठेषु मीनो राशिफलस्थिता: ॥ २९ ॥ 
बायीं ओर के नीचे के गृह की भी यही राशियाँ स्वामी हैं, गकार के नीचे वाले 
कोष्ठकों में मीन ही राशियों के फल रूप से स्थित है ॥ २९ ॥ 


एतानि भानि रक्षन्ति शूलपाशासिधारका: र। 
पुनर्वसु: कृत्तिका च तथाभंपूर्वफल्गुनी ॥ ३० ॥ 
स्वाती मूला धनिष्ठा च रेवती वामगेहगा: । 
एतासामधिषा एते जलस्था ग्रहदेवता: ॥ ३१॥ 
शूल पाश तथा असि ( तलवार ) धारण किए हुये उक्त राशियाँ इन सभी नक्षत्रों की 
रक्षा करती हैं । पुनर्वसु, कृत्तिका, पूर्वाफाल्गुनी, स्वाती, मूल, धनिष्ठा, रेवती इतने नक्षत्र बायीं 
ओर वाले गृह में निवास करने वाले हैं जिनके स्वामी जलचर गृह देवता हैं ॥ ३०-३१ ॥ 
एतान्‌ वर्णान्‌ * प्ररक्षन्ति गृहस्था नव राशय: । 
धकारस्य. जकारस्य टकारस्य तकारप: ॥ ३२॥ 
नकारस्य भकारस्य लकारस्य तकारप: | 
॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार गृहों में रहने वाली नव राशियाँ इन वर्णों की रक्षा करती हैं । धकार, जकार 
तथा टकार वर्णों की तकार अक्षर वाली राशि स्वामी है । नकार भकार एवं लकार वर्णों की 
सकार अक्षर वाली राशि स्वामी हैं, जो सभी कलहादि महादोषों वाली तथा काल का दर्शन 
कराने वाली है ॥ ३२-३३ ॥ 
राशयो लोकहा नाथ तन्मन्रं परिवर्जयेत्‌ । 
यद्ेकदेवतागेह॑विभिनन्‍नजञ्च॒ सुशोभनम्‌ ॥ ३४॥ 
चतुः स्थान युगस्थानं सर्वत्रापि निषेधकम्‌ । 
एकगेहस्थितं मन्रं बहुसौख्यप्रदायकम्‌ ॥ ३५॥ 
नाम्न आधद्यक्षरं॑ नीत्वा राशिनक्षत्रविस्मृतो । 
सभावं * साधकश्रेष्ठ: कलहे कलहं भवेत्‌ ॥ ३६॥ 


१. मकर: कुम्भश्चैक मीनो राशिकुलस्थिता: इति क० । 

२. शूलं च पाशश्व असिश्च, तेषां धारका: । 

३. एतानू वर्णान्‌ प्रक्षरन्ति गृहस्थान्‌ राशयस्त्रय: ।। इति क० । 
४. कालदर्शन कुर्वन्ति कारयन्ति वा इति कालदर्शनकारका: । 
५. गणयेत्‌ साधकश्रेष्ठ: इति क० । 


चतुर्थ: पटल: ८३ 


.__ राशिफल विचार--हे नाथ ! जो राशियाँ लोकविनाशक हैं, उन राशि वाले मन्नों 

को त्याग देना चाहिए । यदि एक देवता वाले गृह में भिन्न भिन्‍ राशि वाले मत्र पड़ें तो 

'शुभावह हैं । चौथा तथा टूसरा स्थान सभी मन्नों के ग्रहण में निषिद्ध कहा गया है । एक ही 
गृह में स्थित होने वाले मन्र बहुत सौख्य प्रदान करने वाले होते हैं । यदि राशि तथा नक्षत्र 
ज्ञात न हों तो नाम का आदि अक्षर ले कर गणना करे । समान भाव होने पर श्रेष्ठ साधक, 
किनु कलह में गणना होने पर कलह होता है ॥ ३४-३६ ॥ 


* रिपुश्चेन्मूलनाश: स्यात्‌ कलहो5पि सुरेश्वर। 
नेत्रयुग्मं स्वरं पाति सिंहो हि कन्‍्यकां तथा ॥ ३७ ॥ 
कर्णयुग्मं तुला पाति संयुगं वृश्चिको धनु: । 
चयुगं मकर: पाति कुम्भो मीनश्च पाति हि ॥ ३८ ॥ 
ओष्ठज्च पाति च तथा अधरं मेष एव च | 
दन्तयुग्मं * वृष: पाति मिथुन: शेषगोऊक्षर: ॥ ३९ ॥ 
हे सुरेश्वर ! यदि शत्रु स्थान में नाम पड़े तो मूल सहित सर्वनाश होता है । किं 
_बहुना कलह तो होता ही है । सिंह तथा कन्या नेत्रयुग्म (इ ई ) स्वर की रक्षा करती है । तथा 
बुला कर्णयुग्म (उ ऊ ) की, वृश्चिक धन संयुगं (ए ऐ) की वृश्चिक और धन राशि, 
'चबुग की मकर, कुम्भ एवं मीन ओष्ठ की, अधर की मेष, दन्त युग्म की वृष तथा मिथुन 
शेष अक्षरों की रक्षा करती हैं | ३७-३९ ॥ 


यस्य ये ये राशय: स्युस्तस्य तत्तच्छुभं स्मृतम्‌ । 
एकराशि: शुभ नित्यं ददाति च मनोरथम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्यत्र * दुखद प्रोक्तं साधक: सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ । 
भिन्‍रराशौ वर्जनीयं॑ कलहं कालदर्शनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


श्रीचक्रम्‌ 
श्रूयतां शैलजानाथ चक्र श्रीत्रिदशात्मकम्‌ । 
पूर्वपश्चिमभेदेन घट च रेखा: समालिखेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


१. सिपश्चेममृत्युलाभ: स्थात्‌ कलहेषपि सुरेश्वर । कलहं कालगेहश्च वर्जयेत्‌ प्रयत: सुधी: ॥ 
चक्रोद्धारज्व कथित फल श्रृणु मुदा हितम्‌ । दीक्षादिवसे नाथ चक्रराजं यजन्ति ये ॥ 
ऐहिके धननाथ: स्यात्‌ परे याति परं पदम्‌ | इति क० । 

२. दन्तयुग्मं वृषश्चैव मिथुनमेषगौ स्वरौ । इति क० । 

३. अस्यालं सुखदं इति सं० पाठ: । 


| रुद्रयामलम्‌ 


वामादि दक्षिणान्तञ्व रेखा दश समालिखेत्‌ । 


|| पञ्चगेहे पूरकाडुूं. सर्वाधोहारकाइ्डकम्‌ * ॥ ४३ ॥ 

है है शैलजानाथ ! अब श्री देवता के चक्र को सुनिए । पूर्व से पश्चिम की ओर ६ रेखा 
| खींचे । फिर उत्तर से दक्षिणान्त दश रेखा खींचे । पाँच गेह में पूरक अड्डू लिखे । सबके 

नीचे हारक अड्डू लिखे ॥ ४२-४३ ॥ 


तन्मध्ये. रचयेदक्ष देवताग्रहसंयुतम्‌ । 
पूरकाडुं मध्यगेहे * सप्तर्षियुक्तमालिखेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


उसके मध्य में देवताग्रह से संयुक्त अक्ष की रचना करे । मध्य गृह में सप्तर्षियुक्त पूरक 
अड्डू लिखे ॥ ४४ ॥ 


| ! विमर्श--पूरकाड्डू और हारकाडू पूण संख्या २, ४, ६ है और 


तद्दक्षिणे द्वादशड्च तददक्षेण रसं तथा । 
तद्दक्षे अष्टदशके तदूदक्षे षोडशस्मृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


| उसके दक्षिण द्वादश, उसके भी दक्ष ( रस ) ६, उसके दक्ष १८, उसके भी दक्ष भाग 
॥॥ में १६ लिखे--ऐसा कहा गया है ॥ ४५ ॥ 


पूरकाडूं ततो लेख्यं इन्द्राद्ड्ाश्च दक्षत: । 
इन्द्रेहे च शतकं विधिविद्याफलप्रदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धर्मगेहे शून्यसप्त युगल विलिखेदू बुध: । 
अनन्तमन्दिर नाथ शून्याष्टवसुरेव च ॥४७॥ 
उसके बाद यूरक अड्डू लिखें, फिर दक्ष भाग से इन्द्रादि अड्डू लिखे । इन्द्र के 
गृह में विधि विद्या का फल देने वाला शतक लिखे । विद्वान्‌ साधक धर्मगृह में शून्य 
। सात तथा दो लिखे । हे नाथ ! इसके बाद अनन्त मन्दिर में शून्य, आठ तथा ( वसु ) ८ 
| संख्या लिखे ॥ ४६-४७ ॥ 
॥ कालीगूहे शून्यवेदवामाद्याड्ं विलिखेत्तत: । 
| धूमावतीमन्दिरे च शून्यखेषु निशापतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
।॥॥ इन्द्राद्या दक्षतो लेख्या अज्जाश्चद्भराधिदेवता: । 
॥॥ शून्याष्टचन्द्रयुक्तज्व॒ * सर्वत्र देवता लिखेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद काली गृह में शून्य, (वेद ) ४ तथा वामादि अड्डू लिखे धूमावती के 
मन्दिर में शून्य तथा ख में ( निशापति ) १ लिखे । इन्द्रादि दक्षभाग से लिखे, अड्डू चन्द्राधि 
देवता, शून्य अष्टचन्ध से युक्त कर सर्वत्र देवता लिखे ॥ ४८-४९ ॥ 
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॥ १. हारकड्डूकम्‌ इति सं० पाठ: । २. आद्यगेहे इति क० । 
| ३. शून्यषष्ठचन्द्रयुक्तं सर्वत्र दक्षतों लिखेतू | इति क० । 


चतुर्थ: पटल: ८५ 


तथाश्विनीकुमारौ  च शून्यानलयुगायुगौ ' । 

तत्पश्चात्‌ पूर्वगेहज्व सहस्रार्कसमन्वितम्‌ ॥ ५० ॥ 
तारिणीमन्दिरस्थाड्डं शून्यवेदं तथैव * च । 

बगलामुखीगेहस्थं शून्याष्टचद्धसंयुतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततश्चन्द्रगृहस्याधो वायुर्गेह मनोरमम्‌ । 

रन््रवेदात्मक॑ गेह सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

ह फिर शून्य, अनल ३, युग ४ तथा अयुग से युक्त कर दोनों अश्विनीकुमारों को 
ः लिखे । उसके बाद सहस्रार्क समन्वित पूर्वगृह लिखे । तारा के मन्दिर में रहने वाला अड्डू 
शून्य वेद ४ है । उसी प्रकार बगलामुखी का गेह शून्य, अष्ट तथा चन्द्र १ से संयुक्त 
लिखे । इसके बाद उस चन्ध्र गृह के नीचे वायु का मनोरम गृह है जो रत ०, वेद ४ संख्या 
से संयुक्त है तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है ॥ ५०-५२ ॥ 


राहुगेह महापापं शून्यशून्यमुनिप्रियम्‌ । 

पश्चादेकत्र * हस्तञ्व खशून्ययुगलात्मकम्‌ ॥ ५३ ॥ 

षोडशीमन्दिरे शून्यमष्टचन्रसमन्वितम्‌ ५ । 

मातड्रीमन्दि.. शून्यरुद्रचन्धसमन्वितम्‌ ॥ ५४॥ 

राहु का गृह महापाप संयुक्त है वह शून्य, शून्य तथा मुनि ७ प्रिय है, उसके 

पश्चात्‌ एक ही स्थान पर ख १ शून्य युगल अड्ड से युक्त हस्त लिखे । घोडशी मन्दिर 
शून्य, अष्ट तथा चन्द्र १ से समन्वित लिखे । मातड़ी मन्दिर शून्य, रुद्र ११ तथा चन्द्र ९ 
_सम्नन्वित लिखे ॥ ५३-५४ ॥ 


वायोरधोवरुणस्य गृह सप्तशशिप्रियम्‌ । 

तरुणी गेहमध्ये च शून्याष्टकसमन्वितम्‌ ॥ ५५॥ 

बुधगेहस्थिताड्डञ्व शून्यचन्द्रयुगात्मकम्‌ । 

भुवनेशीमन्दिरस्थं शून्याष्टकशशिप्रियम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वायु के नीचे वरुण का गृह है जो सात तथा शशि १ प्रिय है तरुणीगृह को शून्य तथा 
_अष्ट संख्या से समन्वित लिखना चाहिए । बुध गेह में रहने वाले अड्डू शून्य, चन्द्र तथा 
श ४ संख्यायें हैं इसी प्रकार भुवनेशी मन्दिर का अड्डू शून्य, आठ तथा शशि १ 
संख्या वाला है ॥ ५५-५६ ॥ 


वरुणाध: कुबेरस्य गृहस्थं षट्‌ च युग्मकम्‌ | 
आनन्तभैरवी गेहे दशक परिकीर्तितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


१. अश्विनीकुमारयो द्वित्वं भवति--.इति कृत्वा द्विवचनान्तता नियता । 

२. शून्यानंलयुगात्मकौ इति क० । ३. शून्यवेदषडात्मकम्‌ इति क० । 
४. पश्चादर्कगृहस्थज्व खशून्ययुगलात्मकम्‌ इति क० । 

५. षष्ठ इति क० । 


रुद्रयामलम्‌ 


धरणीगृहमध्ये च शूृन्ययुम्मेन्दुसंयुतम्‌ । 
भैरवी गृहमध्यस्थं शून्ययुगलचन्द्रकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वरुण के नीचे कुबेर का गृह षट्‌ तथा दो संख्या वाला है । आनन्दभैरवी का गृह दश 
संख्या वाला कहा गया है । धरणी गृह में शून्य युग्म तथा इन्दु १ संयुक्त लिखें । भैरवी का 
गृह शून्य युगल तथा चन्द्र संख्या वाला है ॥ ५७-५८ ॥ 


राशिगृहस्थितं ' शून्यर्षिचन्द्रमण्डलसंयुतम्‌ । 
कुबेराध: * स्वक चक्रस्थिताडुं सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ईश्वरस्य गृहस्थञ्व सप्तशून्ययुगात्मकम्‌ | 
तिरस्करिण्या गेहस्थं सहस्लाड्ड्समन्वितम्‌ ॥ ६० ॥ 


शशि गृह शून्य ऋषि ७ तथा चन्द्रमण्डल ९ से संयुक्त है । कुबेर के नीचे श्री चक्र में 
रहने वाले अड्डू सर्वसमृद्धि प्रदान करने वाले हैं | ईश्वर सदाशिव के गृह में रहने वाले 
अड्डू सप्त, शून्य तथा युगात्मक ४ हैं । तिरस्करिणी का गृह एक हजार संख्या से 
समन्वित है ॥ ५९-६० ॥ 


किद्डिणीमन्दिर पश्चादष्टचन्द्रसमन्वितम्‌ | 

छिन्नमस्तागृहं पश्चाच्छून्याष्टचन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ६१ ॥ 

वागीश्वरीगृहं पश्चात्‌ सप्तमं चन्द्रमण्डलम्‌ । 

महाफलप्रदातारं * धर्मो * रक्षति तं पुनः ॥ ६२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ किंकिणी का मन्दिर ८ आठ तथा चन्द्र संख्या समन्वित है, इसके 

पश्चात्‌ छिन्ममस्ता का गृह शून्य, अष्ट तथा चद्धमण्डलात्मक १ है । इसके पश्चात्‌ 
वागीश्वरी का गृह सप्तम तथा चन्द्रमण्डलं १ युक्त है, यह गृह महाफल देने वाला है, 
जिसकी स्वयं धर्म रक्षा करते हैं ॥ ६१-६२ ॥ 


ईश्वरस्य अधोगेहे बटुकस्यथ गृहं ततः । 

शून्याष्टमाद्यं स्वगृहं धर्मार्थकाममोक्षदम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ डाकिनीगेहं खशून्यमुनिसंयुतम्‌ । 

हन्ति साधकसौख्य॑ ' हि क्षणादेव न संशय: ॥ ६४ ॥ 

इसके बाद ईश्वर सदाशिव के गृह के नीचे बटुक का गृह है । इनका स्वयं का 

गृह शून्य, आठ तथा आचद्य १ अड्डू समन्वित है जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने 
वाला है । इसके पश्चात्‌ डाकिनी का गृह है जो ख शून्य तथा मुनि ७ संख्या से संयुक्त 
है । यह गृह साधक के समस्त सौख्य को क्षण मात्र में विनष्ट करने वाला है--.इसमें 
संशय नहीं ॥ ६३-६४ ॥ 


१. वाणिगृहस्थितम्‌ इति क० । २. सुखम्‌ इति क० । 
३. महच्च तत्फलं चेति महाफलमू, तस्य प्रदातारम्‌ । 
४. धर्म: क्षरति तस्य च इति क० । ५. मुख्यम्‌ इति क० । 


चतुर्थ: पटल: ८७ 


स्वगृहे स्वीयमन्रस्य फलदं परिकीर्तितम्‌ । 
भीमादेवीगृहं पश्चात्‌ खसप्तचन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भयदं सर्वदेशे तु वर्जयेद्‌ गृहान्तरम्‌ । 
लक्षवर्ण लिखेतू शेषगृहे द्वे पण्डितोत्तम: ॥६६ ॥ 


अपने गृह में अपना-अपना मनत्र फल देने वाला है---ऐसा कहा गया है । इसके बाद 
भीमा देवी का गृह है जो ख शून्य, सप्त तथा चन््रमण्डल से संयुक्त है । अन्य गृह सभी 
स्थानों पर भय प्रदान करते हैं । इसलिए उन्हें वर्जित कर देना चाहिए । इसके बाद उत्तम, 
_ श्रेष्ठ, विद्वान्‌ शेष दो गृह में ल और क्ष इन दो वर्णों को लिखे ॥ ६५-६६ ॥ 


इन्द्रगेहावधिं धीरो वकारादिकवर्णकम्‌ * । 
क्षकारान्तं लिखेत्तत्र गणयेत्‌ साधकस्तत: ॥ ६७ ॥ 
धीर साधक इद्धगेह (द्र० ४. ४६ ) से प्रारम्भ कर वकार से लेकर क वर्ग पर्यन्त 


वर्ण लिखे | फिर श, ष, स, ह, क्ष--.इस प्रकार क्षकारान्त वर्ण लिखे । फिर साधक गणना 
को ॥ ६७ ॥ 


पूरकाडूमूट्ध्वदेशे हारकाड्डमधो लिखेत्‌ । 
निजनामाक्षरं यत्र तत्कोष्ठाडूं महेश्वर ॥ ६८ ॥ 
नीत्त्वा च पूजयेद्विद्वान्‌ स्वस्वगेहोर्ध्वदेशगै: । 
अड्डैस्ततो * हरेनाथ अधोड्ड्डे हार्यशेषकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विस्तारज्चेद्देवताडुस्तदड़: शुभद: स्मृतः | ह 
अल्पाड्: शुभद: प्रोक्त: साधकस्य सुखावह: ॥ ७० ॥ 
ऊर्ध्वदेश में पूरक अड्डू लिखे, नीचे हारकाड़ू लिखे । इसके बाद, हे महेश्वर ! जहाँ 
अपने नाम का अक्षर हो विद्वान्‌ उस कोष्ठ का अड्डू लेकर पूजा करे । फिर उसके ऊपर वाले 
गृह के अड्डू से भाग देवे । यदि देवता का अड्डू बडा हो तो वह अड्ड शुभ देने वाला होता 
है। अल्पाडु भी शुभ देने वाला कहा गया है जो साधक के लिए सुखावह है ॥ ६८-७० ॥ 
एकाक्षरे महासौख्य॑ तत्रापि गणयेद्‌ वच: * । 
धीराड्ड: शून्यगामी च देवताड्डस्तथा विभो ॥ ७१ ॥ 
तदा नैव शुभं विद्यादशुभाय प्रकल्प्यते । 
एके धनमवाणोति द्वितीये राजवल्लभ: ॥७२॥ 
तृतीये जाप्यसिद्धि: स्याच्चतुर्थे मरणं ध्रुवम्‌ । 
पञ्चमे पञ्वमान: ' स्यात्‌ षष्ठे दुःखोत्कटानि च ॥ ७३ ॥ 
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१. ककारादि इति क० । 
२. आज्ञास्ततो हरेनाथ अधोड्धेउड्टे द्ाष्टशोधकम्‌ इति क० ।..._ ३. न च इति क०। 
४. पचि व्यक्तीकरणे इति धातो: कर्तरि शानचूप्रत्यय:, तत: पज्चमान इत्यस्य साधुत्वम्‌ । 


८८ रुद्रयामलम्‌ 


एकाक्षर में महान्‌ सुख की प्राप्ति होती है । उसमें भी वर्णों की गणना करनी चाहिए । 

हे विभो ! यदि धीराड्ड ( अधोड़ ) तथा देवताड़ू शून्य आवे तो शुभ नहीं होता । वह सर्वदा 
अशुभ देने में समर्थ होता है । एक में धन की प्राप्ति, द्वितीय में राजवल्लभ, तृतीय में जप 
से सिद्धि, किन्तु चतुर्थ में निश्चित रूप से मरण कहा गया है । पज्चम में व्यक्ति की कीर्ति, 
है में उत्कट दुःख प्राप्त होता है ॥ ७१-७३ ॥ 


शैवानां 'शाक्तवर्णानामित्यड्ड: परिगृह्मते । 

वैष्णवानां निषेधे ' च पञ्चमाड्ो निषेधक: ॥ ७४ ॥ 

यासां यासां देवतानां हिंसा तिष्ठति चेतसि । 

तन्मन्त्रग्रहणादेवाष्टैश्वर्ययुतो *.. भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

यद्देवस्याश्रिता ये तु तद्गृहाड्ं हरन्ति ते । 

ऊद्ध्वड्धिन पूरयित्त्वा अधोष्ट्ेन हरेत्सदा ॥ ७६ ॥ 

शैवों के लिए तथा शक्ति के लिए इतने ही वर्णों के अड्डू के ग्रहण का विधान है । 

वैष्णवों के लिए पञ्चम अड्डू निषिद्ध है । जिन-जिन देवताओं की हिंसा चित्त में स्थित हो, 
उन-उन देवताओं के मन्र ग्रहण से साधक आठों ऐश्वर्यों से युक्त हो जाता है । जो लोग 
जिस देवता के अधीन होते हैं वे उन देवताओं के गृह के अड्डू को लेते हैं | इसलिए ऊपर 
के अड्डू से पूर्ण कर नीचे के अड्डू से उसका हरण ( भाग ) करे ॥ ७४-७६ ॥ 


ऋणिधनिमहाचक्र॑ वक्ष्यामि श्रृूणु तत्त्वतः । 

दर्शनादेव कोष्ठस्य जानाति पूर्वजन्मगम्‌ ॥ ७७॥ 

देवं बहुतराड्डेषु ज्ञात्वा सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 

निजसेव्यां महाविद्यां गृहीत्वा मुक्तिमानुयात्‌ ॥ ७८ ॥ 

कोष्ठशुद्धज्च मत्रज्व ये गृहणन्ति द्विजोत्तमा: । 

तेषां दुःखानि नश्यन्ति ममाज्ञा बलवत्तरा ॥ ७९॥ 

ऋणधनिचक्र--हे सदाशिव ! अब ऋणी तंथा धनी का चक्र तत्त्वतः वर्णन करती 

हूँ। उस कोष्ठ के दर्शन मात्र से पूर्व जन्म के ऋणी तथा धनी का ज्ञान हो जाता है । अनेक 
प्रकार के अड्डों में मत्र देवता का ज्ञान कर साधक सिद्धियों का ईश्वर बन जाता है। अपनी 
सेवा के योग्य महाविद्या के मन्रों को ग्रहण कर साधक मुक्ति प्राप्त कर लेता है । कोष्ठ से 
शुद्ध मन्रों का जो द्विजोत्तम ग्रहण करते हैं उनके समस्त दुःख दूर हो जाते हैं, यह हमारी 
बलवत्तर आज्ञा है ॥ ७७-७९ ॥ 

कोष्ठशुद्ध॑ महामन्रं फलदं. रुद्रभैरव । 

न हातव्यं महामन््रं सदूगुरुप्रियदर्शनात्‌ ॥ ८० ॥ 

तत्र कोष्ठं न विचार्य॑ चेज्जानाति विचार्यकम्‌ । 

महाविद्या महामन््रे विचार्यकोटिपुण्यभाक्‌ ॥ ८१॥ 


१. शाक्तवर्गाणामू इति क० । २. निषेध्याड्ू: इति क०। 
३. तुच्छतो भवेत्‌ इति ग० । 


चतुर्थ: पटल: ८९ 


हे रुद्र ! हे भैरव ! कोष्ठ से शुद्ध किया गया मन्र ही फल देने वाला है । सदगुरु 
के प्रिय दर्शन से प्राप्त हुये महामन्र का भी त्याग नहीं करना चाहिए । उस विषय में कोष्ठ 
का विचार न कर अपने विचार को ही मानना चाहिए । यदि महाविद्याओं के महामत्र में 
विचार पूर्वक ( परीक्षित ) मत्र ग्रहण करने से करोड़ों गुना पुण्य का लाभ भी होता है तो भी 
सदगुरु का मन्र लेना चाहिए ॥ ८०-८१ ॥ 


अविचारे चोक्तफल ददाति कामसुन्दरी । 
कोष्ठान्येकादशान्येव देवेन ' पूरितानि च ॥ ८२॥ 


( सदगुरु से प्राप्त मन्र का) यदि विचार न भी किया जाय तो कामसुन्दरी ललिता 
._ महविद्या जैसा उसका फल कहा गया है । उतना फल तो वह देती ही हैं । (इस चक्र में ) 
. मात्र ११ कोष्ठक हैं, जिसे स्वयं महादेव ने परिपूर्ण किया है ॥ ८२ ॥ 


अकारादिहकारान्तं लिखेत्‌ कोष्ठेषु तत्त्ववित्‌ । 
प्रथम॑ पज्चकोष्ठेषु हस्वदीर्धघक्रेण तु ॥ ८३ ॥ 
ट्वयं द्वयं लिखेत्तत्र विचारे खलु साधक: । 
शेषेष्वेकैकशो * वर्णान्‌ क्रमशस्तु लिखेत्सुधी: ॥ ८४ ॥ 
तत्त्वेत्ता उन कोष्ठों में अकार से आरम्भ कर हकार पर्यन्त वर्ण लिखे । प्रथम पाँच 


कोष्ठों में हस्व दीर्घ क्रम से साधक विचारपूर्वक दो दो वर्णों को लिखे । फिर सुधी साधक 
शेष कोष्ठों में क्रमपूर्वक एक एक वर्ण लिखे ॥ ८३-८४ ॥ 


अमावर्ण *द्वयस्याद्धावधिस्तु क्रमशोड्ड्कम्‌ । 
आइ्यमन्दिरमध्ये तु षष्ठाडं विलिखेदू बुध: ॥ ८५॥ 
द्वितीये षष्ठचिन्हज्व तृतीये च गृहे तथा । 
चतुर्थे गगनाड्डज्व पञ्चमे चक्रतयं तथा ॥८६॥ 
षष्ठचापे * चतुर्थव्व सप्तमे च चतुर्थकम्‌ । 
अष्टमे गगनाड्ुृज्व नवमे दशमं तथा ॥८७॥ 


अ से लेकर म पर्यन्त दो वर्णों के अवधि में क्रमशः 5५ वर्ण लिखे । बुद्धिमान्‌ 
तृती 


प्रधम मन्दिर में छठवाँ वर्ण लिखे । द्वितीय में भी छठें चिन्ह को गृह में तथा चतुर्थ गृह 
में गगनाड़ू ( ह) लिखना चाहिए । पज्चम में तीन चक्र लिखे । दष्ठ गृह में चतुर्थ वर्ण, सप्तम में 
भी चतुर्थ वर्ण, अष्टम में गगनाड़ (ह ) तथा नवम में दशम वर्ण लिखे ॥ ८५-८७ ॥ 
शेषमन्दिरमध्ये तु त्रयाड्लं विलिखेत्तत: । 
एते नाथ साध्यवर्णा: कथिता: क्रमशो ध्रुवम्‌ ॥ ८८ ॥ 


शेष मन्दिर में तीसरा वर्ण लिखे । हे नाथ ! ये साध्य मन्र के वर्ण हैं जिन्हें मैने आप 
से निश्चित रूप से कहा है ॥ ८८ ॥ 


१. वेदेन इति ग० । २. एकमेकमिति एकैकम्‌, तत एव स्वार्थे शस्‌ । 
३. अ-आवर्णद्रवस्य इति क० । ४. षष्ठगेहे इति क० । 
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कथयामि साधकार्ण सकलार्थनिरूपणम्‌ । 

आधद्यगेहे द्वितीयज्च द्वितीये च तृतीयकम्‌ ॥ ८९॥ 

तृतीये पज्चमं प्रोक्त गगन वेदपञ्चके । 

षष्ठे युगलमेवं हि सप्तमे 'चन्द्रमण्डलम्‌ ॥९० ॥ 

अष्टमे गगन प्रोक्तं नवमे च चतुर्थकम्‌ । 

वेदज्च दशमे प्रोक्तं चन्द्रमकादशे तथा ॥९१॥ 

अब संपूर्ण प्रयोजनों के निरूपण करने वाले साधक के अक्षरों को कहती हूँ । 

प्रथम गृह में द्वितीय और द्वितीय में तृतीय वर्ण लिखे । तृतीय गृह में पाँचवाँ, चौथे तथा 
पाँचवे गृह में गगन (ह ) लिखे । षष्ठ में युगल वर्ण, सप्तम में चन्द्रमण्डल लिखे । अष्टम 
गृह में गगन (ह) वर्ण, नवम में चतुर्थ वर्ण, दशवें गृह में चौथा वर्ण, एकादश में 
चन्द्र वर्ण लिखे ॥ ८९-९१ ॥ 


साथकार्णा: स्मृता: त्वेते वर्णमण्डलमध्यगा: । 
साध्यवर्णान्‌ महादेव स्वरव्यञ्जनभेदकान्‌ ॥ ९२॥ 
एवं हि सर्वमन्रार्णानमष्टाद्यड्ढै: ' प्रपूरयेत्‌ । 
एकीकृत्य हरेदष्टसंख्याभि: +क्षणवल्लभे ॥ ९३ ॥ 
यस्यापहस्थितं वर्ण तन्नेभव्यं मनौ शुभे  । 
साधकाभिधानवर्णान्‌ * स्वरव्यज्जनभेदकान्‌ ॥ ९४॥ 


वर्ण मण्डल के मध्य में रहने वाले इतने ही साधक के वर्ण हैं | हे महादेव ! स्वर 
व्यज्जन को अलग अलग कर साध्यवर्णों को एकत्रित करे, यह प्रक्रिया समस्त वर्णों के लिए 
है । फिर उन दोनों में अष्ट आदि में हैं जिसके अर्थात्‌ ९ अड्डू जोड़ दे । इस प्रकार सबको 
जोड़कर आठ संख्या से भाग दे । जिस मन्र में साधक वर्णों से कम शेष बचे, उस शुभ मन्त्र 
को भी कदापि न ग्रहण करे । इसी प्रकार साधक के वर्णों के स्वरों तथा व्यज्जनों को 
अलग-अलग कर लेवे ॥ ९२-९४ ॥ 


पृथक्‌ पृथक्‌ संस्थितांश्च व्यक्त श्रृणु पुनः पुन: | 
द्वितीयाद्ड्डचन्रान्ते संपूर्वाष्टभिराहरेत्‌ + ॥ ९५॥ 
मन्रो यस्त्वधिकाडू: स्यात्तदा मन्र॑ जपेत्‌ सुधी: । 
समेउपि च जपेन्मन्रं न जपेत्तु ऋणाधिके ॥ ९६ ॥ 
फिर पृथक्‌ पृथक्‌ संस्थित उन वर्णों को द्वितीयादि अंक से भाग दे । यदि मन्र में 
साधक की अपेक्षा अधिक अड्डू आवे तो सुधी साधक उस मन्र का जप करे । सम होने पर 


१. चक्रमण्डलम्‌ इति क० । २. अष्टद्यड्कै: इति ख, ग, । 

३. कुलवल्लभ इति क । ४. यद्य॒त्‌ गेहस्थितं वर्ण तन्रे तस्य मनौ शुभे इति क० । 
५. साधकस्याभिधान---इति क० । 

६. सम्पूर्वास्वभिवाहरेत्‌ इति ख० ग०। 


चतुर्थ: पटल: ९१ 


श्री मन्र का जप किया जा सकता है । किन्तु ऋण की अधिकता होने पर कदापि उस मन्त्र 
का जप न करे ॥ ९५-९६ ॥ 


शून्ये मृत्युं विजानीयात्तस्माच्छून्यं विवर्जयेत्‌ | 
द्वितीयाद्यड्डजालज्च वैष्णवे सुखदं स्मृतम्‌ ॥ ९७॥ 
द्वितीयाद्यड्डजालज्च वैष्णवे सुखदं स्मृतम्‌ । 
द्वितीयाद्यड्ुजालज्च तथा वै परिकीर्तितम्‌ ॥ ९८ ॥ 

यदि शेष शून्य बचे तो भी उस मन्त्र का जप कदापि न करे । क्योंकि शून्य मृत्यु का 


* ._ सूचक है । द्वितीयादि अड्डढ समुदाय वैष्णवों के लिए सुखदायी कहे गये हैं । यतः द्वितीयादि 


अड्डू जाल वैष्णवों के लिए सुखदायी हैं, अतः द्वितीयादि अड्डूजाल भी उसी प्रकार का कहा 
गया है ॥ ९७-९८ ॥ 


इन्द्रादड्रं तथा नाथ सौरे शाक्ते शुभप्रदम्‌ । 

तथा दिक्संख्यकाड्ुज्व साधकस्य शुभप्रदम्‌ ॥ ९९॥ 
तदड्ूं श्रृणु यत्लेन पूर्ववत्‌ सकल स्मृतम्‌ । 
स्थलज्वैव * विभिन्‍नाडुमूद्र्ध्वाधश्च क्रमेण तु ॥१०० ॥ 
साध्याज्ञन्‌ साधकाझँश्च पूरयेद्‌ गृहसंख्यया । 

गुणिते तु हते चापि यच्छेषं जायते स्फुटमू ॥१०१॥ 


हे नाथ ! इद्धादि अड्डू सूर्य-मत्र तथा शक्ति-मन्र में शुभप्रद हैं उसी प्रकार दिक्‌ १० 
संख्या वाले अड्डू साधक के लिए शुभप्रद हैं । हे सदाशिव ! और सब तो पूर्ववत्‌ है केवल 
उन अड्डों को प्रयत्वपूर्वक सुनिए । विभिन्‍न अड्डों से युक्त ऊपर से नीचे तक क्रमशः साध्य 
के अड्डों को तथा साधक के अड्डों को एक में मिला देवे और उसे ९ से पूर्ण करे । फिर 
जितनी गृह की संख्या हो उसे ८ से गुणा करे । फिर स्पष्टरूप से जो शेष बचे उससे फल 
विचार करे ॥ ९९-१०१ ॥ 


तदड्ं कथयाम्यत्र एकादशगृहे स्थितम्‌ । 
इन्द्रतारास्वर्गववितिथिषड्वेददाहना : * ॥१०२॥ 
अष्टवसु नवाड्डस्था: साध्यार्णगुणिता इति | 
दिग्भूगिरिश्रुतिगजवहिनपर्वतपञ्चमा: ॥१०३॥ 
वेदषष्ठानलाडूज्व॒गणयेत्‌ साथकाक्षरान्‌ । 
नामाद्यक्षरमारभ्य यावन्मन्राक्ष३ भवेत्‌ ॥ १०४॥ 
तत्संख्याज्व त्रिधा कृत्वा सप्तभि: संहरेद्‌ बुध: । 
अधिक च कण प्रोक्त तच्छेषं धनमुच्यते ॥१०५॥ 


एकादश गृह में रहने वाले उन अड्डों को यहाँ कहती हूँ---ये अंक इन्द्र तारा २७, 


१. शैवे इति क: । २. शैवे इति क० । 
३. इन्द्रश्न तारा च स्वर्गश्न रविश्व तिथिश्व षड्वेदाश्, ते दह्मन्ते एभिस्ते । 


९२ रुद्रयामलम्‌ 


स्वर्ग, रवि १२, तिथि २७, षड्‌ ६, वेद ४, दहन ३, अष्टवसु ८ तथा नवाड्ू ९ में स्थित 
वर्ण का गुणा साध्य वर्ण से करे । 
नाम के आदि अक्षर से लेकर जितने मन्र के अक्षर हों उन संख्याओं को तीन भागों में 
बाँट देवे । फिर सात का भाग देवे । यदि अधिक शेष हो तो ऋण, यदि कम शेष हो तो धन 
कहा जाता है ॥ १०२-१०५ ॥ 
अथवान्यप्रकारञ्च॒ कृत्वा मन्र॑ समाश्रयेत्‌ । 
नामाद्यक्षरमारभ्य यावत्‌ साधकवर्णकम्‌ ॥१०६॥ 
तावत्संख्यां सप्तगुणं कृत्वा वामैहरिद्‌ बुध: । 
श्रीविद्येतरविद्यायां . गणना परिकीर्तिता ॥१०७॥ 
(१) अथवा एक दूसरा भी प्रकार है जिससे परीक्षा कर मन्र का आश्रय ग्रहण करे 
नाम के आदि अक्षर से आरम्भ कर जितना भी साधक का वर्ण हो उसकी गणना करे । फिर जितनी 


संख्या हो, उसमें सात का गुणा करे । फिर वाम ( उलट कर ) संख्या से भाग देवे । किन्तु 
यह गणना श्री विद्या से इतर महाविद्याओं वाले मन्र में करने का विधान है ॥ १०६-१०७ ॥ 


अथवान्यप्रकारञ्व सकलानू साथकाक्षरान्‌ । 
स्वरव्यज्जनभेदेन द्विगुणीकृ्य साधक: ॥१०८॥ 
साध्ययुक्त तत: कृत्वा स्वरव्यज्जनभेदकम्‌ । 
अष्टाभि: संहरेदड्ं श्रेणु संहारविग्रहम्‌ ॥१०९॥ 

( २ ) अथवा परीक्षा का एक और भी प्रकार है। साधक के सभी अक्षरों के स्वर और 
व्यज्जनों को अलग अलग कर उसकी गणना करे । फिर साधक स्वयं उसका दुगुना करे । 
इस प्रकार साध्य के स्वर एवं व्यज्जन अक्षरों को अलग अलग जोड़कर आठ का भाग देवे, 
फिर उसके संहार-विग्रह (5 फल ) को सुनिए ॥ १०८-१०९ ॥ 

पूर्वचारक्रमं॑ सम्यक्‌ सर्वत्रापि शुभाशुभम्‌ । 
अस्य विचारमात्रेण सिद्धि: सर्वार्थसाधिका ॥ ११० ॥ 
पूर्वजन्माराधितायां तां प्राणनोति हि देवताम्‌ । 

इसमें पूर्वाचार के क्रम से ही सम्यक्‌ शुभाशुभ फल जानना चाहिए इसके केवल 
विचार मात्र से ही सर्वार्थ साधिका सिद्धि प्राप्त होती है । साधक ने पूर्व जन्म में जिस देवता 
की आराधना की हैं उसी देवता को वह प्राप्त करता है ॥ ११०-१११ ॥ 


मन्रदोषादिनिर्णय 
उल्काचक्रम्‌ 


अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय ॥१११॥ 
उल्काचक्र. सर्वसारं मन्त्रदोषादिनिर्णयम्‌ । 
मत्स्याकारमूर्ध्वमुखं सर्वमन्त्रादि विग्रहम्‌ ॥११२॥ 


१. श्रीविद्यात इतरा विद्या श्रीविद्येतरविद्या, तस्याम्‌ । 


चतुर्थ: पटल: ९३ 


हे शिव ! अब मन्र परीक्षा का अन्य प्रकार कहती हूँ सावधान होकर सुनिए । वह 
._ प्रकार उल्काचक्र है, जो सबका सार है, उससे सभी दोषादि का निर्णय हो जाता है, उसका 
. आकार मत्स्य के समान ऊर्ध्वमुख है तथा वह सभी मन्रों का आदि विग्रह है ॥ १११-११२ ॥ 

स्कन्धदेशावधिनाथ पुच्छपर्यन्ममेव च । 

॥ ११३ ॥ 

विलिखेत्‌ पृष्ठदेशे तु शुभाशुभविशुद्धये । 

त्रयोदशाक्षरान्‌ू वाथ एकविंशाक्षरान्तकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
हे नाथ ! मत्स्याकार उस चक्र के स्कश्थ देश से लेकर पुच्छपर्यन्त भाग में एकाक्षर 
. म्त्र के आदि अक्षर से लेकर द्वादश अक्षर पर्यन्त मन्रों को लिखे और शुभाशुभ फल की 
विशुद्धि के लिए उसके पृष्ठ देश पर १३ अक्षर से आरम्भ कर २१ अक्षर पर्यन्त मन्रों को 
. लिखे ॥ ११३-११४ ॥ 

नेतव्यं साथकैर्मन्रं पृष्ठस्थमुदरस्थकम्‌ । 

तथा श्रीशुभदं प्रोक्त 'कण्ठादिपुच्छकान्तकम्‌ ॥ ११५ ॥ 

द्वाविंशादि चतुस्त्रिशदक्षरान्तमनु शुभम्‌ । 

पुच्छस्थं नापि गृहणीयात्‌ मुखस्थञ्व तथा ध्रुवम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार जो मन्र पृष्ठ से ले कर उदर पर्यन्त भाग से पड़े, साधक उसी को ग्रहण 


करे । कण्ठ से ले कर पुच्छ पर्यन्त २२ अक्षर से २४ अक्षर पर्यन्त मन्र भी श्री तथा शुभ 
देने वाला कहा गया है । पुच्छ पर पड़ने वाले तथा मुख पर पड़ने वाले मन्र निश्चित रूप 
से न ग्रहण करे ॥ ११५-११६ ॥ 


शीर्षस्थज्चापि गृहणीयात्‌ तदक्षरं श्रृणु प्रभो । 

पञ्चत्रिंशादि * द्विचतुद्गाविंशवदन्‍्तमेव च ॥११७॥ 

मस्तकस्थं शुभ प्रोक्त मुखवर्णान्‌ श्रृणु प्रभो । 

त्रिचत्वारिंशदर्णाद एकपज्चाशदन्तकम्‌ ॥ ११८ ॥ 

हे प्रभो ! शीर्ष पर पड़ने वाले जिन अक्षर वाले मन्रों को ग्रहण करे उसे सुनिए वे 

३५ अक्षर से प्रारम्भ कर ४२ अक्षर पर्यन्‍्त वाले मत्र हैं । उपर्युक्त मस्तक ( शीर्ष ) पर 
लिखे गये अक्षर वाले मत्र शुभ देने वाले हैं । हे प्रभो ! अब मुख पर रहने वाले वर्णों को 
सुनिए । वे ४३ अक्षर से प्रारम्भ कर ५१ अक्षर पर्यन्त वाले मन्र हैं ॥ ११७-११८ ॥ 


मुखस्थमन्तमशुभं न गृहणीयात्‌ कदाचन ॥ 
पृष्ठस्थं श्रेणु यत्नेन निर्थकमहाश्रमम्‌ ॥३१९॥ 
श्रमगात्रस्य पीडाभिर्देवता कुप्यतेडनिशम्‌ । 
द्विपज्वाशदक्षरदि एकषष्टितमान्तकान्‌ ॥ १२० ॥ 


१. कण्ठ आदिर्यस्य तत्‌, पुच्छोडन्तो यस्य तंतू, पुच्छ एवं पुच्छक:, तत: कर्मधारय: । 
२. पज्चत्रिशादिद्विचत्वारिशदर्णान्तमेव च । 


रुद्रयामलम्‌ 


वर्णान्‌ पुच्छस्थितानेतान्‌ नेत्रस्थान्‌ श्रुणु वल्लभ । 
द्विषष्टितमवर्णादि * चतुय्रष्ट्यक्षरान्तकान्‌ ॥ १२१ ॥ 
मुख पर रहने वाले तथा अन्त (- पुच्छ ) में रहने वाले मन्र अशुभ हैं । उन्हें किसी 
भी अवस्था में ग्रहण न करे । 
अब पीठ पर रहने वाले अक्षर मन््रों को सुनिए । ऐसे तो वे निरर्थक हैं । 
महाश्रम देने वाले हैं । श्रम के कारण गात्र की पीडा से देवता निरन्तर कुपित हो जाते हैं वे 
५२ अक्षर से आरम्भ कर ६१ अक्षरों वाले मन्र हैं । यही वर्ण पुच्छ पर स्थित रहने वाले 
हैं। हे वललभ ! अब नेत्र पर रहने वाले वर्णों को सुनिए । वे ६२ अक्षर से आरम्भ कर ६४ 
अक्षरों वाले मन्र हैं ॥ ११५९-१२१ ॥ 
अड्डढू लोचनसंस्थं च ' ततोडन्यं रसनास्थितम्‌ । 
तत्सव॑ शुभदं प्रोक्तमेतदन्‍्यतमं॑ स्मृतम्‌ ॥१२२॥ 
वैष्णवानाज्व॒ शैवानां शाक्तानां मन््रजापने । 
ततोडन्यदेवभक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदं नृूणाम्‌ ॥१२३॥ 
ये अड्डू लोचन पर स्थित रहने वाले हैं, इसके अतिरिक्त अन्य सभी जिहवा पर स्थित 
रहने वाले हैं । इन दोनों में कोई एक शुभदायक कहा गया है अथवा सभी शुभदायक हैं । 
वैष्णवों के लिए, शैवों के लिए, शक्तों के लिए अथवा अन्य देवताओं के भक्तों के लिए मत्र 
जप में नेत्रस्थ मन्र भुक्ति तथा मुक्ति देने वाले हैं ॥ १२२-१२३ ॥ 
रामचक्रम्‌ 
अथ वक्ष्ये महादेव चक्रसारं सुदुर्लभम्‌ । 
रामचक्र महाविद्या सर्वमन्दिमेव च ॥१२४॥ 
सर्वसिद्धिप्रदं मन्रं निजनामस्थमाश्रयेत्‌ । 
तदैव सिद्धिमाण्नोति सत्यं सत्यं महेश्वर ॥१२५॥ 
रामचक्र--हे महादेव ! अब अत्यन्त दुर्लभ चक्रसार कहती हूँ वह रामचक्र है जो 
महाविद्या का ही नहीं अपितु सभी मन्रों का मन्दिर है । जिसमें अपना नाम आवे वही मन्र 


समस्त सिद्धियों को देने वाला है । उसी का आश्रय लेना चाहिए । हे महेश्वर ! उसके आश्रय 
मात्र से साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है--यह सत्य है, यह सत्य है ॥ १२४-१२५ ॥ 


तत्बकारं श्रृणु क्रोधभैरव प्रियवल्लभ | 
नवाझ्डन्‌ प्रलिखेदू विद्वान्‌ वामदक्षिणभागत: ॥ १२६ ॥ 
तन्मध्ये क्रमशो दद्यात्‌ तथा सप्तदशाड्डकान्‌ । 
दक्षिणादिक्रमेणैवमुक्तविद्या:.. समालिखेत्‌ ॥ १२७ ॥ 


१. द्विषष्टितमो वर्णा आदियेंषाम्‌, चतु:षष्ट््क्षरमन्ते येषां तान्‌ । बहुब्रीहिद्दयगर्भ: 
कर्मधारय: । 
२. लोचनमन्त्रज्व---इति क० । 


चतुर्थ: पटल: ९५ 


हे प्रियवल्लभ ! हे क्रोधभैरव ! अब उसका प्रकार सुनिए । विद्वान्‌ साधक बायीं ओर 
से दक्षिण ओर नव अटड्डू ( रेखा ) खींचे । उसके मध्य में क्रमशः १७ अड्डू ( रेखा ) खैंचे। 
फिर दक्षिणादि क्रम से इस प्रकार उक्त विद्याओं को लिखे ॥ १२६-१२७ ॥ 


अकारादिक्षकारान्तं सर्वस्मिन्‌ मन्दिरे लिखेत्‌ । 
बालादिदेवता:* सर्वा भ्रामर्यन्ताश्व देवता: ॥ १२८ ॥ 
अस्याकाशविधे * गेहे सान्तनित्यं फलप्रदम्‌ । 
पुनर्विलोममार्गेण आदिक्षान्तार्णमन्दिरे ॥ १२९ ॥ 
रक्तदन्तादि श्रीविद्या मन्रान्तं विलिखेदू बुध: । 
क्षकाराद्यनुलोमेन अकारान्तं लिखेत्‌ तत: ॥१३०॥ 


सभी गृहों में अकार से लेकर क्षकारान्त वर्ण लिखे । फिर उसमें बाला देवता से 

प्रारम्भ कर भ्रामरी पर्यन्त देवता मन्र लिखे । इसके बीच में रहने वाले आकाश गृह में सान्‍्त 

(मत्र ) नित्य फलप्रद है । फिर अकारादि से लेकर क्षकारान्त गृह में विलोम रीति से 

:कक्तदन्ता से लेकर श्री विद्या पर्यन्त मन्रों को लिखे । फिर उसी में अनुलोम क्रम से क्षकारादि 
वर्णों से प्रारम्भ कर उकारान्त अक्षरों को लिखे ॥ १२८-१३० ॥ 


पुनस्तच्छेषविद्याश्व शेषगेहे लिखेत्‌ सदा । 
कायशोधनमुख्यादि * शैलवासिनि मन्र॒कम्‌ ॥ १३१ ॥ 
पञ्चविंशतिगेहस्थं गणयेत्‌ साधकस्तत: । 
गृहस्थमड्डूं वक्ष्यामि श्रुणु योगीशवल्लभ ॥१३२॥ 
इसके बाद शेष गूृहों में शेष विद्यायें लिखे । फिर काय शोधन मुख्य से आरम्भ कर 
._ शैलवासिनि पर्यन्त मन्र को लिखे । फिर साधक २५ गूृहों में रहने वाले मत्रों की गणना करे। 
अब हे योगीशवल्लभ ! उन गूृहों में रहने वाले अड्लों को कहता हूँ उन्हें सुनिए । 


बालागृहादिशेषान्तं॑ मुनिहस्तविधा गृहे । 
क्रमेण श्रेणु तत्सर्व॑ सावधानावधारय ॥ १३३ ॥ 
दक्षिणावर्तयोगेन गणयेत्‌ क्रमशो बुध: । 
वसुसप्तपञ्चमेषुवहिनिवेदानलस्तथा ॥ १३४ ॥ 
मुनिषष्ठाद्यवेदाश्व * सप्तेषुमुनयस्तथा । 


पञज्ववेदेषुवसवो *  वेदेषुवह्नयस्तथा ॥ १३५ ॥ 


. वालादिदेवता:---इति श्लोक: क० पु० नास्ति । 

. युग्माकाशविधौ गेहे सन्ति नित्यं फलप्रदा:, इति क० । 

. कायशोधनमोक्षादि, इति क० । 

. पज्चर्षि: वसुवालाश्च वेदपञज्वमषष्टका: । वह्यग्निबन्धुवसव: सप्ताष्टनवमास्तथा ॥। 
पञ्चवेदानझ्डाश्च वेदवेदानलस्तथा । इति क० पु० अधिक: पाठ: । 

- पज्च वेदा इषवों बसव: । 


९६ रुद्रयामलम्‌ 


वहिनिवेदाश्च' सम्प्रोक्ता आकाशं तदनन्तरम्‌ । 
आकाशानन्तरे गेहे अनल परिकीर्तितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
बाला के गृह से लेकर शेष गृह पर्यन्त मुनि ७, हस्त २ अर्थात्‌ कुल २७ गूृहों में 
क्रमशः स्थापित किये जाने वाले अंकों को सावधान होकर सुनो-- 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इन गृहों की गणना दाहिनी ओर से करे । वसु ८, सप्त ७, पंचम ५, 
वहिन ३, वेद ४, अनन्त ३, मुनि ७, षष्ठ ६, आद्य १, वेद ४, सप्त ७, इषु ५, मुनि ७, पञ्च 
५, वेद ४, इषु ५, वसु ८, वेद ४, इषु ५, वहिन ३, वहिन ३, वेद ४---इन अंकों को 
स्थापित करे । इसके बाद आकाश है । आकाश के बाद अग्नि का गृह है ॥ १३३-१३६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सर्वगेहेषु सर्वाड्ड दक्षत: श्रृणु । 
वहिन वहिनवेदवहिन वेदवहनय एव च ॥१३७॥ 
श्रवणाक्षिवेददाण * वेदेषु सप्तकस्तथा । 
घष्ठाष्टसप्तमा: प्रोक्ता वहन्यग्नीषु मुनिस्तथा ॥१३८ ॥ 
मुनीषु बाणवेदाश्च मुन्यग्निवहनयस्तथा । 
वहिनवेदबाणसप्त अष्टाड्डवेदबाणका: ॥१३९॥ 
पञ्चसप्तानलाग्निश्व वह्नीषुबाणबाणका: । 


बाणवेदकान्तवेदकान्तश्रुतिचतुर्थका: ॥ १४० ॥ 
रामर्षिमुनिषष्ठाश्व सप्तेषु रामवेदका: । 
वेदसप्ताष्टवसवो नवमाष्टमसप्तमा: ॥ १४१ ॥ 


वह्न्यग्निवेदबाणाश्व वस्वष्टानलवेदका: । . 
सप्ताष्टमाश्च सम्प्रोक्ता गृहाड्ल: परिकीर्तिता: ॥ १४२ ॥ 


इसके बाद के सभी गृहों में दक्षिणावर्त क्रम से जिस प्रकार सभी अंक दिये जाने 
चाहिए, हे महाभैरव उन्हें सुनिए--वहिन ३, वहिन ३, वेद ४, वहिन ३, वेद ४, वहिन 
३, श्रवण २, अक्षि २, वेद ४, बाण ५, वेद ४, इषु ८, सप्तक ७, षष्ठ ६, अष्ट ८, 
सप्तम ७, फिर वहिन ३, अग्नी ३, इषु ५, मुनि ७, फिर मुनि ७, इषु ५, बाण ५, 
वेद ४, मुनि ७, अग्नि ३, वहिन ३, वहिन ३, वेद ४, बाण ५, सप्त ७, अष्ट ८, अंक 
९, वेद ४, बाण ५, पंच ५, सप्त ७, अनल ३, अग्नि ३, वहिन ३, इषु ५, बाण ५, 
बाण ५, बेदकान्त ३ या ५, वेदकान्त ३ या ५, श्रुति ४, चतुर्थक ४, राम ३, ऋषि ७ 
मुनि ७, षष्ठ ६, सप्त ७, इषु ५, राम ३, वेक ४, वेद ४, सप्त ७, अष्ट ८, वसु ८, 
नवम ९, अष्टम ८, सप्तम ७, वहिन ३, अग्नि ३, वेद ४, बाण ५, वसु ८, अष्ट ८, 
अनल ३, वेदका ४, सप्त ७, अष्टम ८ ये अन्य गृहों में लिखे जाने वाले अंक मैंने कह 
दिया है ॥ १३७-१४२ ॥ 


येषां मनसि या विद्या सदा तिष्ठति भावने | 


१. वहिपदेन त्रय:, वेदाश्व॒त्वार:, मध्यमपदलोपिसमास: । 
२. श्रुत्यग्निवेदवाणाश्व इति क० । 


चतुर्थ: पटल: ९७ 


तामाश्रित्य जपेद्विद्वान्‌ तदां सिध्यति निश्चितम्‌ ॥ १४३ ॥ 

स्वनाम देवतानाम पूरयेत्‌ षोडशाडुकै: । 

हरेन्निजगृहस्थेन चाड्लेन साधकोत्तम: ॥ १४४ ॥ 

कृतशेष॑ बहुतरं शुभं देवस्य निश्चितम्‌ । 

अल्पाड््साधकस्यापि सौख्यमेव न संशय: ॥१४५॥ 

जिनके मन में भावना द्वारा जिस विद्या का निवास होता है, विद्वान्‌ साधक उसी का 

आश्रय ले कर जप करे तो वह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है । अपना नाम तथा मन्र 
देवता के नाम को १६ अड्डों से पूर्ण करे । फिर उत्तम साधक अपने नाम वाले गृह के अड्डू 
से भाग देवे । यदि अधिक शेष आवे तो वे देवता शुभ करते हैं यह निश्चित है । साधक के 
लिए अल्पाडू शेष भी सुखकारी होता है इसमें संशय नहीं ॥| १४३-१४५ ॥ 


उक्तक्रमेण गणयेत्‌ साधक: स्थिरमानस: | 

महाविद्यानायिकादियज्ञ भूतादिसाधने ॥ १४६ ॥ 

सम्प्रोक्त चक्रसारञ्च सर्वतन््रेष गोपितम्‌ । 

ततश्चक्रविचारेण सिद्धिमानोति साधक: ॥ १४७ ॥ 

साधक स्थिर बुद्धि से ऊपर कही गई विधि के अनुसार महाविद्या नायिका के साधन 

में, यज्ञ के साधन में तथा भूतादि साधनों में उक्त क्रम से ही गणना करे । हे सदाशिव ! सभी 
तन्रों में अत्यन्त गोपनीय चक्रसार हमने कहा, उस चक्र के विचार से साधक अवश्य ही 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥ १४६-१४७ ॥ 


चतुष्वक्रम्‌ 
चतुश्चक्रं प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व पार्वतीपते | 
वामदक्षिणयोगेन.. रेखापञ्चकमालिखेत्‌ ॥ १४८ ॥ 


चतुष्चक्र--हे पार्वतीपते ! अब च॒तुष्वक्र कहती हूँ | बायीं ओर से दाहिनी ओर पाँच 


. रेखा खींचे ॥ १४८ ॥ 


पूर्वपश्चिमभेदेन रेखा: पञ्च समालिखेत्‌ । 
चतुष्कोष्ठे दक्षभागे चतुष्कोष्ठे च मन्रवित्‌ ॥ १४९ ॥ 
तदधश्च चतुष्कोष्ठे तद्बामस्थे चतुर्गृहि । 
प्रलिखेत्‌ क्रमशश्चाद्ये चतुर्मन्दिरमध्यके ॥१५० ॥ 
शीघ्रञज्व शीतल जप्तं सिद्धज्चापि तत: परम्‌ । 
अकारजञ्व उकारञ्च लूसोकारं तत: परम्‌ ॥१५१ ॥ 
ऊद्र्ध्वस्थमिति वर्ण तु शीतलस्थं श्रृणु प्रभो । 
अकारज्च उकार|ज्व(लू लु)सौकारञ्व तत: परम्‌ ॥ १५२ ॥ 


१. महाविद्या च नायिकादयश्च यज्ञभूतादयश्व तेषां साधने । 


रु० ७ 


९८ रुद्रयामलम्‌ 


फिर पूर्वदिशा से पश्चिम दिशा में भी पाँच रेखा खींचे । फिर दाहिनी ओर के चार 
चार कोष्ठकों में तथा बायीं ओर के चार चार कोष्ठकों में साधक वर्णों को इस प्रकार 
लिखे--प्रथम चार मन्दिर में जिनकी १. शीघ्र, २. शीतल, ३. जप्त और ४. सिद्ध संज्ञा 
है । उसमें प्रथम गृह में कार, ऊकार, लृकार तथा सौंकार लिखे । ये वर्ण शीघ्र अथवा 
ऊर्ध्वस्थ कोष्ठ में लिखे । हे प्रभो ! शीतल गृह में रहने वाले वर्णों को सुनिए वे अकार, 
उकार लू लू सोकार हैं ॥ १४९-१५२ ॥ 
तदधो जपगेहस्थं वर्ण श्रृणु महाप्रभो। 
इकारज्वय ऋकारज्य एकारज्य ततः परम्‌ ॥ १५३ ॥ 
उसके नीचे जपगृह में रहने वाले वर्णों को सुनिए । हे महाप्रभो ! इकार ऋकार उसके 
बाद एकार वर्ण हैं ॥ १५३ ॥ 


सिद्धगेहस्थितं वर्ण श्रृणु सर्वसुखप्रदम्‌ | । 
तद्दक्षिणचतुर्गेहि स्थितान्‌ वर्णान्‌ वदामि तानू ॥ १५४ ॥ 
आहलादज्व प्रत्ययज्च * मुखज्च शुद्धमित्यपि । 
एतत्कुलस्थान्‌ सर्वार्णन्‌ू शुभाशुभफलप्रदान्‌ ॥ १५५॥ 
हे शड्डर ! अब सिद्ध गृह में रहने वाले सर्वसुखप्रद वर्णों को सुनिए प्रथम उसके 
दक्षिण के चार गृहों में रहने वाले वर्णों को कहती हूँ । उनके क्रमशः आहलाद प्रत्यय, मुख 
तथा शुद्ध नाम है । अब उन-उन गृहों में रहने वाले शुभाशुभ फल देने वाले उन सभी वर्णों 
को कहती हूँ ॥ १५४-१५५ ॥ 
ककारड्च ऋकारञ्च * ऋकारञ्च जकारकम्‌ । 
आह्लादस्थमिति प्रोक्त॑ प्राप्तिमात्रेण सिद्धिदम्‌ ॥ १५६ ॥ 
प्रत्ययस्थं गकारठ्च॒ घकारं टठमित्यपि । 
मुखस्थं हि डकारञ्व चकारं डढमित्यपि ॥ १५७ ॥ 
ककार ऋकार, ऋकार, अकार ये आहलाद में रहने वाले वर्ण हैं जो प्राप्तिमात्र से 
सिद्धि प्रदान करते हैं | गकार, घकार, ट और ठ ये 'प्रत्यय' संज्ञक गृह में रहने वाले वर्ण 
हैं। डकार, चकार, ड और ढ--ये मुख संज्ञक गृह के वर्ण हैं ॥ १५६-१५७ ॥ 
शुद्धस्थज्व उकारञ्व जकारं णतमित्यपि | 
तदधःस्थं चतुर्गेह लौकिक सात्तिकं तथा ॥ १५८ ॥ 
मानसिक राजसिक चतुर्गेहस्थितं त्विमम्‌ । 
लौकिकस्थं थकारञ्च दकारञ्च मकारकम्‌ ॥ १५९ ॥ 


१. सर्व सुखं प्रददाति इति---सर्वसुखप्रदम्‌ । 
२. आहलादज्यावि प्रत्यायं सुखज्व शुद्धमित्यपि । इति क० । 
३. रवकारञ्च इति क० । 


चतुर्थ: पटल: 


सात्तिकस्थं धकारञ्च लकारञ्च यकारकम्‌ | 
मानसिकज्च श्रूणु भो पकारञ्च फमित्यपि ॥ १६० ॥ 
.._ उकार, जकार, ण और त--ये 'शुद्ध' संज्ञक गृह में रहने वाले वर्ण हैं । उसके नीचे 
रहने वाले ४ गृह लौकिक, सात्तिक, मानसिक, राजसिक हैं, जिनमें लौकिक गृह में रहने 
_ वाले थकार, दकार तथा मकार वर्ण हैं | धकार, लकार और यकार--ये सात्विक गृह के 
_ वर्ण हैं । हे प्रभे ! पकार, फ, म ये मानसिंहक गृह के वर्ण हैं ॥ १५८-१६० ॥ 


श्रेणु राजसिकत्वज्व भकारं वनमित्यपि | 

तननामस्थं चतुर्गेह श्रुणु पञ्चानन प्रभो ॥१६१॥ 

सुप्त क्षिप्तव्व लिप्तज्च दुष्टमन्त्रं प्रकीर्तितम्‌ । 

ऊदुर्ध्वगेहस्थितान्‌ वर्णमन्रान्‌ गृहणाति यो नर: ॥ १६२ ॥ 

वर्जयित्वा सुप्तमत्नं क्षिप्तं लिप्तज्व दुष्टकम्‌ । 

ऐहिके सिद्धिमाप्नोति परे मुक्तिमवाणुयात्‌ ॥१६३ ॥ 
है प्रभो ! अब राजसिक गृह के वर्णों को सुनिए. । वे भकार, व और न हैं । हे 
_ पज्चानन प्रभो ! अब आगे के चार गृहों के नाम सुनिए ॥ १६१ ॥ 

उनके नाम सुप्त, क्षिप्त, लिप्त तथा दुष्ट मन्र हैं । उसमें प्रथम कहे गये ऊर्ध्व गृह 

स्थित वर्णों को जो साधक ग्रहण करते हैं । ( द्र० १५१ ) । किन्तु सुप्त, क्षिप्त, लिप्त तथा 
दुष्ट अक्षर वाले मन्र का परित्याग कर देते हैं । उन्हें इस लोक में सिद्धि प्राप्त होती हैं तथा 
उस लोक में मोक्ष प्राप्त होता है ॥.१६२-१६३ ॥ 


यद्यभाग्यवशात्सुप्तादिषु गेहेषु लभ्यते | 

तदा मन्रं शोधयेद्‌ वै सुप्तस्तम्भितकीलितै: ॥ १६४ ॥ 

वर्द्धितैदोषजालस्थैरशु भं भूतशुद्धये । 

भूतलिप्या पुटीकृत्या जप्त्वा सिद्धिं ततो लभेत्‌' ॥ १६५ ॥ 
.__यदि अभाग्य वश मत्र वर्ण सुप्तादि गृहों में प्राप्त होते हों तो उस मत्र को सुप्त 
स्तम्मित और कील से तथा बढे हुये दोष जालों से उत्पन उनके अशुभ की भूतशुद्धि के 
लिए साधक को भूतलिपि ( द्र० ७. १-४ ) से संपुटित कर जप करना चाहिए । तब सिद्धि 
प्राप्त होती है ॥ १६४-१६५ ॥ 
। न तु वा वर्जयेद्‌ गेहं चतुष्क॑ वर्णवेष्टितम्‌ । 

सुप्तगेहस्थितं वर्ण॑ श्रेणु पञ्चानन प्रभो ॥१६६॥ 

वकारञ्व हकारञ्च ततोड्न्यद्गृहसंस्थितम्‌ । 

शकारञ्च लकारज्व॒ क्षिप्तगेहस्थितद्वयम्‌ ॥ १६७ ॥ 

धकारजञ्च क्षकारञ्च लिप्तगेहस्थितं द्वयम्‌ । 

दुष्टगेहस्थितं नाथ शकारगगनं॑ तथा ॥१६८ ॥ 


१. पूर्ववत्‌ परस्मैपदम्‌ । 


१०० रुद्रयामलम्‌ 


निज सौभाग्ययुक्तं यत्तन्मन्रं तदुपाश्रयेत्‌ । 
मन्र वर्ण से वेष्टित चौथा ( सिद्ध ) गृह कदापि वर्जित न करे । 
है पज्चानन प्रभो ! अब सुप्त गेह में स्थित वर्णों को सुनिए । नकार और हकार सुप्त 
गेह स्थित वर्ण हैं । उससे अन्य क्षिप्त गृह में रहने वाले शकार तथा लकार ये दो वर्ण है । 
धकार तथा क्षकार ये दो वर्ण लिप्त गृह में रहने वाले हैं । इसी प्रकार, हे नाथ ! शकार तथा 
गगन (ह ) ये दुष्टगृह में रहने वाले वर्ण हैं । इस प्रकार जो मत्र अपने सौभाग्य से युक्त हो 
उसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए ॥ १६६-१६८ ॥ 


सूक्ष्मचक्रम्‌ 
सूक्ष्मचक्र'. प्रवक्ष्यामि हिताहितफलप्रदम्‌ ॥१६९ ॥ 
एतदुक्ताक्षर शम्भो गृहीत्वा जपमाचरेत्‌ । 
वामदक्षिणमारभ्य सप्तरेखा: समालिखेत्‌ ॥१७० ॥ 
सूक्ष्मचक्र---अब शुभाशुभ फल देने वाले सूक्ष्म चक्र को कहती हूँ । हे शम्भो ! 
इसमें आये हुये अक्षरों वाले मन्र को ग्रहण कर जप करना चाहिए । बायी ओर से दाहिनी 
ओर सात रेखा खींचे ॥ १६९-१७० ॥ 


भित्वा तदड्लान्‌ मन्री च रेखाचतुष्टयं लिखेत्‌ । 
दक्षिणादिक्रमेणैव बद्धमन्दिरमध्यके ॥ १७१ ॥ 
मन्राक्षाणि विलिखेदड्डाचारेण साधक: । 
तदड्ढं श्रूणु यत्नेन नराणां भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥१७२ ॥ 
फिर मन्त्ज्ञ साधक उन रेखाओं को काटते हुये चार रेखा खीचें । इस प्रकार बने 
हुये उन उन गृहों में दाहिनी ओर से अड्डों के अनुसार मन्रों के अक्षरों को साधक 
लिखे । हे शिव ! उन उन अड्डों को प्रयलपूर्वक सुनिए । जो मनुष्य को भोग तथा मोक्ष 
देने वाले हैं ॥ १७१-१७२ ॥ 
प्रथमे मन्दिरे नाथ भुजाड्ुं विलिखेत्तत: । 
विष्णुमन्रादिगेहे च वेदाड्डं विलिखेदू बुध: ॥ १७३ ॥ 
तत्पश्चादष्टमाड्डू च भुजाध: षष्ठमेव च | 
तदगेहं शट्भूरस्यापि तत्पश्चादूदशमं गृहे ॥१७४ ॥ 
हे नाथ ! प्रथम गृह में मन्र का दूसरा अक्षर लिखे । इसके बाद विष्णु मन्रादि गृह में 
चौथा अक्षर लिखे । इसके बाद आठवाँ अक्षर लिखे । फिर दूसरे के नीचे छठाँ अक्षर लिखे 
वह गृह शड्डूर का भी है, इसके पीछे वाले गृह में दशवाँ अक्षर लिखे ॥ १७३-१७४ ॥ 


तत्पश्चाद्द्वादशाड्रञ्व नायिकास्थानमेव च । 
षष्ठाधोयुगलाड्ूज्व॒तत्पश्चादष्टमं॑ तथा ॥१७५॥ 
तदूगृहं शम्भुना व्यस्तं तत्पश्चादष्टमं तथा । 
युगलाधोगृहे चापि चतुर्दशाक्ष३ तथा ॥१७६ ॥ 
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चतुर्थ: पटल: १०१ 


तद्दक्षिणे सूर्यगेहं चतुर्दर्दशाक्षरान्वितम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ षोडशाड्रज्च पुनरड्ढं लिखेत्तत: ॥१७७ ॥ 
तद्दक्षिणे वेदवर्ण तत्पश्चादष्टमाक्षरम्‌ । 
ब्रह्ममन्दिरमेवं तत्‌ षोडशाध: पुनः श्रेणु ॥१७८ ॥ 
इसके बाद बारहवाँ अक्षर लिखे जो नायिका का स्थान कहा जाता है, छठे अक्षर के 
नीचे दूसरा अक्षर लिखे । इसके पश्चात्‌ आठवाँ अक्षर लिखे । वह गृह भी शंभु से व्यस्त 
है । इसके पश्चात्‌ आठवाँ अक्षर लिखे इसके बाद दो के नीचे वाले गृह में १४ वाँ अक्षर 
लिखे । उसके दक्षिण सूर्य में चौदहवें अक्षर को लिखे । इसके बाद १६ वाँ अक्षर लिखे । 


. फ़िर अड्डों को लिखे । और उसके दक्षिण चौथा वर्ण और उसके बाद अष्टमाक्षर लिखे । 
+ इसी प्रकार ब्रह्म मन्दिर भी है अब १६ के नीचे फिर सुनिए ॥ १७५-१७८ ॥ 


अष्टमाड्डं_ ततो युग्ममष्टादशाक्षरं ततः । 

प्रथमस्थं द्वितीयस्थं गृहणीयाद्‌ शुभदं स्मृतम्‌ ॥ १७९ ॥ 

तृतीयस्थं महापापं सर्वमन्त्रेष्‌ कीर्तितम्‌ । 

द्वितीयं प्रथम दुःखं तृतीय सर्वभाग्यदम्‌ ॥१८० ॥ 
अष्टम अड्डू का अक्षर लिखे, इसके बाद दूसरा, फिर १८ वाँ अक्षर लिखे । 


सूक्ष्चक्र का फलविचार--प्रथम में रहने वाला तथा द्वितीय में रहने वाला मचााक्षर 
ग्रहण करे क्योंकि वह कल्याणकारी कहा गया है । तृतीय में रहने वाला मन्र वर्ण महापाप 


ः कारक है । ऐसा सभी मन्रनों में कहा गया है । द्वितीय तथा प्रथम दुःखकारक है । किन्तु तृतीय 
सर्व सौभाग्य प्रदान करने वाला है ॥ १७९-१८० ॥ 


तृतीयञ्च तथा नाथ गृहणीयान्निजसिद्धये । 
तृतीये प्रथम भद्गरं द्वितीयं दुःखदायकम्‌ ॥१८१॥ 
तृतीयञज्च॒तथा प्रोक्तमष्टाक्षरगृहं भयम्‌ । 
चतुर्दशाक्षरे भद्गर॑ सूर्यमन्र॑ द्वितीयकम्‌ ॥ १८२ ॥ 
इसलिए, हे नाथ ! अपनी सिद्धि के लिए तृतीय अवश्य ग्रहण करे । तृतीय में 


_प्रधम तृतीय कल्याणकारी है और द्वितीय तृतीय दुःखदायी है । तृतीय तथा अष्टाक्षर 


वाला गृह भयदायक है । द्वितीय में रहने वाला १४ वाँ अक्षर वाला सूर्य मत्र कल्याण देने 
"वाला है ॥ १८१-१८२ ॥ 


तृतीयस्थं षोडशाझ्ले महाकल्याणदायकम्‌ । 
अष्यमूर्ति:' षोडशाड्ले चतुर्थे शत्रुमारणम्‌ ॥१८३ ॥ 
तृतीयगृहमध्यस्थं ब्रह्मकल्याणदायकम्‌ । 
वस्वक्षर॑ ' सर्वशेषगृहमध्यस्थमेव च ॥१८४॥ 


१. अधोमुक्तिम्‌ू इति क० । 
२. वसूनि - अष्टौ अक्षराणि यस्मिन्‌ । 
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अष्टमज्च महाभद्रं ! क्षमं चित्तभयप्रदम्‌ । 
अष्टादशाड्डं शुभदं शेषगेह्त्रये तथा ॥१८५॥ 
तृतीय में रहने वाला १६ वाँ अक्षर वाला मन्र महाकल्याणदायक है । चतुर्थ में १६ 
वाँ अक्षर वाला अष्टमूर्ति मत्र शत्रुओं का मारक है । यदि वही तृतीय गृह मध्यस्थ हो, तो 
महाकल्याण कारक है । सर्वशेष गृह के मध्य में रहने वाला आठ अक्षर वाला मत्र का 
अष्टम अक्षर महाभद्र है । क्ष तथा म वर्ण चित्त को भय देने वाले हैं तथा शेष तीन गृहों में 
अठारहवाँ अक्षर शुभकारी हैं ॥ १८३-१८५॥ 


येषां यदक्षराणाज्व मत्र॑ चेतसि वर्तते । 

एतत्‌ शुभाशुभ॑ ज्ञात्वा मत्रवर्ण ' तदाभ्यसेत्‌ ॥ १८६ ॥ 

विष्णुमन्रस्थितं  मन्र॑ नायिकास्थं शिवस्थकम्‌ । 

सूर्यस्थं ब्रह्मसंस्थड्च गृहणीयात्‌ शाक्त एव च ॥ १८७ ॥ 

जिन साथकों के चित्त में जिन-जिन अक्षरों वाले मनत्र की कामना हो, उनके 

शुभाशुभ फल को जान कर ही मन्र वर्णों का अभ्यास करना चाहिए । विष्णु-मत्र में स्थित 
मन्र, नायिका ( महाविद्या मन््र ) में स्थित महामत्र, शिवमत्र में स्थित मन्त्र, इसी प्रकार सूर्य 
में रहने वाले तथा ब्रह्म में रहने वाले मत्रों को केवल शाक्त साधक ही ग्रहण करने का 
अधिकारी है ॥ १८६-१८७ ॥ / 


वैष्णवो विष्णुमन्रार्थ शैव: शिवमुपाश्रयेत्‌ । 

नायिकामनञ्रजापी  च नायिकार्ण॑ सदाभ्यसेत्‌ ॥ १८८ ॥ 

सूर्यमनत्रविचारार्थी सूर्यमनत्रं समाश्रयेत्‌ । 
सामान्यतया वैष्णव विष्णु मन्र का तथा शैव केवल शैव मन्नों के ग्रहण का अधिकारी _ 


है । इसी प्रकार महाविद्याओं के मन्र का जप करने वाला नायिका मन्रों का अभ्यास करे । 
सूर्य मन्र का भक्त सूर्य मनत्र का अभ्यास करे ॥ १८८-१८९ ॥ 


एकस्थं युगलस्थानं तृतीयस्थानमेव च ॥१८९॥ 
ज्ञात्त्वा" मन्नं प्रगूह्णीयात्‌ अन्यथा चाशुभ॑ भवेत्‌ । 
एतदन्यतमं॑ मन्त्र दिव्यवीरेषु गीयते ॥१९० ॥ 


एक स्थान में, दो स्थान में तथा तृतीय स्थान में स्थित भन््रों का ज्ञान कर ही मत्र _ 
ग्रहण करे । अन्यथा अनिष्ट की आशड्डा बनी रहती है । दिव्य तथा वीर पथ का 


१. युग्मम्‌ इति क० । 

२. मन्त्रमार्ग इति क० । 

३. विष्णुशब्दस्थितं इति क० । 

४. नायिकामन्र॑ं जपति तच्छील:, नायिकामन्त्रजापी, णिनिप्रत्ययस्ताच्छील्यद्योतक: । 
५. कृत्वा इति क० । 
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उपासक इस ( सूक्ष्मचक्र ) में परीक्षित किसी भी मन््र को ग्रहण करे--ऐसा उनके संप्रदाय 
. का कथन है ॥ १८९-१९० ॥ 


ततश्चक्र. पशोरुक्तं सर्वसिद्धिप्रदं॑ ध्रुवम्‌ । 
एतच्चक्रप्रभावेण पशुर्वीरोपम: स्मृत: ॥ १९१ ॥ 
सर्वसिद्धियुतो भूत्वा वत्सरात्तां प्रप्श्यति ॥१९२॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महामन्त्रोद्दीपने सर्वचक्रानुष्ठाने सिद्धमन््रप्रकरणे 
भावनिर्णये भैरवीभैरवसंवादे चतुर्थ: पटल: ॥ ४ ॥ 


-- #७ ६» «०? -- 


। इसके बाद पाशुपतों का चक्र है जो निश्चय ही सर्वसिद्धिप्रद है । इस पाशुपत चक्र 
. के प्रभाव से पाशुपत वीर मार्ग के उपासक के समान हो जाता है । ऐसा करने से भी साधक सर्व- 
._ सिद्धियाँ प्राप्त कर संवत्सर के अन्त में शक्ति का दर्शन प्राप्त कर लेता है ॥ १९१-१९२ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोद्दीपन में सर्वचक्रानुष्ठान में सिद्धमन्त्र प्रकरण 
में भावनिर्णय में भैरवी भैरव संवाद में चतुर्थणटल की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४ ॥ 


-- ६९9७ ** ०७ -. 


अथ पज्चम: पटल: 


महाकथहचक्रार्थ सर्वचक्रोत्तमोत्तमम्‌ । 
यस्य विचारमात्रेण कामरूपी भवेन्नर: ॥१॥ 


महा अकथह नामक यह चक्र सभी उत्तम चक्रों की अपेक्षा: श्रेष्ठ है, जिसका विचार 
करने मात्र से मनुष्य इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है ॥ १ ॥ 


मन््रसंस्कारार्थे महा-अकथहचक्रम्‌ 
ततः प्रकार वीराणां नाथ: त्वं क्रमशः श्रृणु । 
चतुरस्ने लिखेत्‌ वर्णाश्चतुःकोष्ठसमन्विते ॥ २॥ 
चतुःकोष्ठे चतुःकोष्ठे चतुश्चतुर्गृहान्वितम्‌ । 
मन्दिरं षोडशं प्रोक्त सर्वकामार्थसिद्धिदम्‌ ॥३॥ 
आप वीरों के नाथ हैं। उस अकथह चक्र के रचना की विधि सुनिए--पहले 
च॒तुष्कोष्ठ, फिर उसमें भी चतुः कोष्ठ, फिर उसमें पुनः चतुः कोष्ठ, फिर उसमें भी 
चार गृह बनावे । इस प्रकार कुल १६ गृह का निर्माण काम और अर्थ की सिद्धि देने 
वाला कहा गया है ॥ २-३ ॥ 
चतुरस्न॑  लिखेत्कोष्ठं चतुःकोष्ठसमन्वितम्‌ । 
पुनश्चतुष्क तत्रापि लिखेद्धीमान्‌ क्रमेण तु ॥४॥ 
सर्वेषु गृहमध्येषु प्रादक्षिण्यक्रमेण तु। 
अकारादिक्षकारान्तं लिखित्वा गणयेत्तत: ॥ ५॥ 
चार कोष्ठक से युक्त प्रथम चतुर्भुज, फिर द्वितीय चतुःकोष्ठ समन्वित चतुर्भुज में 
धीमान्‌ पुरुष क्रम से प्रदक्षिण क्रमपूर्वक सभी- घरों में अकारादि क्षकारान्त वर्णों को लिखकर 
तदनन्तर गणना करे ॥ ४-५ ॥ 


चन्रमग्नि रुद्रवर्ण नवमं॑ युगल॑ तथा । 
वेदमर्क॑दशरसं वसुं षोडशमेव च ॥६॥ 
चतुर्दश॑ भौतिकज्व सप्तपञ्चवदशेति च । 
वह्नीन्दुकोष्ठगं वर्ण॑ सड्जेताडढै: मयोदितम्‌ ॥ ७॥ 


१. चतुष्कोणमित्यर्थ: । 


|; 
| 
| 
| 
रु 
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एतदडुस्थितं वर्ण गणयेत्तदनन्तरम्‌ । 
नामाद्यक्षरममारभ्य यावन्मन्रादिमाक्षरम्‌ ॥ ८ ॥ 
१, ३२६ १६, ९; २८४३१ २४१७: ६,८४८, ₹६, १४:९८, ७, १५ तथा १३ वें 


अड्डू वाले कोष्ठकों में क्रमशः अकारादि वर्णों को लिखे । यहाँ कोष्ठकों का सड्जेत अड्डों से 
किया गया है । क्रमशः इन अड्डों में वर्णों को लिख कर तदनन्तर नामाक्षर के आदि अक्षर से 
आरम्भ कर मनत्र के आदि अक्षर तक गणना करे ॥ ६-८ ॥ 


चतुर्भि: कोष्ठैरैकेकमिति कोष्ठचतुष्टयम्‌ । 
पुनः * सत्यतो नाम्न आदित: ॥९॥ 
सिद्ध: साध्य: सुसिद्धोअरि: क्रमशो गणयेत्सुधी: । 
सिद्ध: सिद्धबति कालेन साध्यस्तु जपहोमत: ॥१० ॥ 
चार कोष्ठों द्वार एक-एक नाम, इस प्रकार चार कोष्ठक में आदि से लेकर पुनः 
एक-एक कोष्ठ से दूसरे कोष्ठ में नाम की गणना करे । प्रथम कोष्ठ सिद्ध, दूसरा साध्य, 


तीसरा सुसिद्ध और चौथा अरि इस क्रम से विद्वान्‌ साधक गणना करे । सिद्ध मन समय से 
सिद्ध हो जाता है और साध्य मन्र जप होम से सिद्ध हो जाता है ॥ ९-१० ॥ 


सुसिद्धो5्ग्रहणाज्ज्ञानी शत्रुहन्ति स्वमायुषम्‌ । 
सिद्धार्णो बान्धव: प्रोक्त: साध्य: सेवक उच्यते ॥ ११ ॥ 
सिद्धकोष्ठस्थिता वर्णा बान्धवा: सर्वकामदा: । 
जपेन बहुसिद्धि: स्यात्‌ सेवकोड्घधिकसेवया ॥ १२ ॥ 


सुसिद्ध मन्र दीक्षा ग्रहण मात्र से ज्ञान करा देता है | किन्तु शत्रु मत्र साधक का 
आयुष्य समाप्त कर देता है । सिद्ध मन्र बान्धव कहा गया है और साध्य मन्र सेवक कहा 
है । सिद्ध कोष्ठक में रहने वाले सभी वर्ण बान्धव कहे जाते हैं; जो सारी कामनाओं की 
पूर्ति करते हैं । उसके जप मात्र से सिद्धि लाभ हो जाता है । किन्तु सेवक वर्ण बहुत सेवा से 
सिद्धि प्रदान करते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
पृष्णाति पोषको5भीष्टो घातको नाशयेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
सिद्ध: सिद्धों यथोक्तेन द्विगुण: सिद्धसाधक: ॥१३॥ 
सिद्ध: सुसिद्धोदुर्ध्वजपात्‌ सिद्धारिहन्ति बान्धवान्‌ । 
साध्य: सिद्धो द्विगुणक: साध्ये साध्यो निरर्थक: ॥१४॥ 
सुसिद्ध वर्ण पोषक हैं, अभीष्ट हैं और साधक का पोषण करते हैं । अरि वर्ण घातक 
हैं निश्वय ही वे साधक का वध कर देते हैं । 


अब पुनः उसके चार भेद कहते हैं--१. सिद्धासिद्ध वर्ण तो उक्त प्रकार से सिद्ध हो 
जाते हैं, २. सिद्ध-साध्य द्विगुणित जप से सिद्ध होता है । ३. सिद्ध-सुसिद्ध जप के अनन्तर 


१. कोष्ठं गच्छन्ति---कोष्ठगानि, गमेर्ड: । कोष्ठगानि च कोष्ठानि चेति कर्मधारय: । 
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सिद्ध होता है, किन्तु ४. सिद्धारि समस्त बान्धवों का विनाश कर देता है । इस प्रकार साध्य | 
सिद्ध तो दूने जप से सिद्ध होता है, किन्तु साध्य-साध्य निरर्थक है ॥ १३-१४ ॥ 


तत्सुसिद्धो द्विगुणजपात्‌ साध्यारिहन्ति गोत्रजानू । 
सुसिद्धसिद्धोद्र्ध्वजपात्तत्साध्यो द्विगुणाधिकात्‌ ॥१५॥ 
निष्कर्षतः साध्य सुसिद्ध दूने जप से सिद्ध होता है किन्तु साध्य अरि बान्धवों का 
विनाश करता है । सुसिद्ध सिद्ध जप से, सुसिद्ध-साध्य दुगुने से भी अधिक जप से | 
सिद्ध होता है ॥ १५ ॥ । 
तत्सुसिद्धों ग्रहादेव सुसिद्धारि: स्वगोत्रहा । 
अरि: सिद्ध: सुतान्‌ हन्यादरिसाध्यस्तु कन्यका: ॥ १६॥ 
तत्सुसिद्धिस्तु पत्नीष्नस्तदरिहन्ति गोत्रजान्‌ ' । । 
सुसिद्ध-सिद्ध ग्रहण मात्र से सिद्ध हो जाता है, किन्तु सुसिद्धारि साधक के गोत्र 
का वध कर देता है, अरि-सिद्ध साधक के पुत्रों का तथा अरि-साध्य मन्र तो साधक के कन्या 
का विनाश करता है । अस्त्सुसिद्ध पत्नीहन्ता होता है । अरि-अरि वर्ण बान्थवों ( गोत्रजों ) 
का विनाश करता है ॥ १६-१७ ॥ 
विमर्श--मन्रमहोदधि २४. १-२० में इसका विस्तृत विवेचन है । 


यदि वैरिमनो्हस्तस्थित: स्यात्‌ साधको भुवि ॥१७॥ 
तदन्ते रक्षणार्थ हि कुयदिवं क्रियादिकम्‌ । 
अरिमन्त्र से रक्षा के उपाय--यदि कदाचित्‌ साधक को शत्रु मत्र दीक्षा द्वारा प्राप्त 
हो गया हो तो उससे अपनी रक्षा के लिए इस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 


तत्यकारं महावीर श्रृणुष्वगिरिजापते ॥१८॥ 

वठपत्रे लिखित्वारिमन्रं ' स्नोतसि निक्षिपेत्‌ । 

एवं मनविमुक्त: स्यान्ममाज्ञावशहेतुना ॥ १९ ॥ 

हे गिरिजापते ! हे महावीर ! अब अर्मिय से छुटकारा पाने के विधान सुनिए । (१) 

अरिमित्र को वटपत्र पर लिख कर नदी के प्रवाह में छोड़ देना चाहिए । इस प्रकार से साधक 
को शत्रु मन्र से छुटकारा मिल जाता है । उसमें मेरी आज्ञा ही हेतु है ॥ १८-१९ ॥ 

पुनः प्रकारं विप्रस्तु गवां क्षीरे मुदान्वित: । 

द्रोणमिते जपेन्मन्त्रमष्टोत्तरसमन्वितम्‌ ॥ २० ॥ 

पीत्वा क्षीरं मनोमध्ये ध्यात्वा मन्र॑ समुच्चरन्‌ । 

सन्त्यजन्नीरमध्ये तु॒ वैरिमनप्रमुक्तये ॥ २१॥ 


(२) अब इसके अतिरिक्त उस मन्र से छुटकारा पाने का दूसरा उपाय यह है कि 
द्रोण परिमाण वाले गौ के दूध में १०८ बार मन्र का जाप कर उस दूध को पीते हुये मध्य में " 


१. साधकम्‌ इति क० । २. अरि: शत्रु: तन्मारक॑ं मनत्रमू, मध्यमपदलोपिसमास: । 
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. मत्र का ध्यान कर फिर उस का उच्चारण करते हुये वैरि मन्र से विमुक्ति के लिए पानी में 
कुल्ला करते हुये छोड़ देवे ॥ २०-२१ ॥ 


पुनः प्रकार वक्ष्यामि त्रिरात्रमेकवासरम्‌ । 
उपोष्य विधिनानेन पूजां कृत्वा शनौ कुजे ॥ २२॥ 
सहस्त्न॑ वा शतं वापि अष्टोत्तरसमन्वितम्‌ । 
जपित्वा सन्त्यजेन्मनत्रं क्षीरसागरमण्डले ॥ २३ ॥ 
अथवा तदूगुरो: स्थाने चान्यस्थाने च वा पुन: । 
विचार्य मन्रवर्णज्व गृहीत्वा मोक्षमाणुयात्‌ ॥ २४॥ 
ं ( ३ ) इसके अतिरिक्त अब तीसरा एक प्रकार और कहता हूँ । तीन रात अथवा 
एक रात उपवास करे । फिर शनिवार अथवा मड़ल के दिन पूजा कर १००८ अथवा 
१०८ की संख्या में अरिमन्र का जप कर उस मन्र को क्षीर सागर के मण्डल में छोड़ 
. देवे । अथवा उस मन्र के देने वाले गुरु के घर अथवा किसी अन्य स्थान पर उस मच 
को छोड़ देवे । फिर चक्र पर विचारे हुये मन्त्र को ग्रहण करने से साधक दोष विमुक्त 
. हो जाता है' ॥ २२-२४ ॥ 


स्वप्ने यदि महामन्नं प्राणोति साथ॑कोत्तम: । 
तदा सिद्धिमवाणोति सत्य सत्य कुलेश्वर ॥ २५॥ 
तन्मन्रं कौलिके नाथ गुरोय्यत्नेन सड्ग्रही । 
यदा भवति सिद्धि: स्यात्तत्क्षणानात्र संशय: ॥ २६ ॥ 


यदि किसी उत्तम साधक को स्वण में किसी महामन््र की प्राप्ति हो जावें तो उस मत्र 
से उसको अवश्य सिद्धि लाभ हो जाता है । हे कुलेश्वर ! यह सत्य है, यह सत्य है । 
* इसमें संशय नहीं । हे नाथ ! हे गुरो ! किसी कुलिक ( शाक्त ) से यदि यल्पूर्वक मन्र लिया 
जाय तो जब लिया जाता है उसी समय सिद्धि हो जाती है, इसमें संशय नहीं ॥ २५-२६ ॥ 
' अरिं वा देवदेबेश यदि विग्राहयेन्मनुम्‌ । 
अन्यमत्रं विचार्यव विष्णोश्बैव शिवस्यथ च ॥ २७॥ 
शक्तिमन्त्रं यदि रिपुं तदा एवं प्रकारकम्‌ । 
आदावन्ते च मध्ये च 3» वौषट्‌ स्वाहयान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे देवदेवेश ! शत्रु मत्र, विग्रह कराने वाला मत्र, विष्णु का मन्र, शिव का मच 
. अथवा अन्य मन्र विचार कर ग्रहण करना चाहिए । शाक्त मत्र यदि चक्र पर परीक्षा करने से 
शत्रु का फल देने वाला हो तो उसका विचार इस प्रकार करना चाहिए । उस शाक्त मत्र के 
ः आदि में ३० मध्य में वौषट्‌' तथा अन्त में 'स्वाहा' से युक्त करे ॥ २७-२८ ॥ 


कृत्वा जप्त्वा ' महासिद्धिं कामरूपस्थितामिव । 
प्राणोति नात्र सन्देहों ममाज्ञा वरवर्णिनी ॥२९॥ 


१. जपधातु: सेट्कोषपि पृषोदरादित्वादिटं न लेभे । 
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शिव जी कहते हैं, तदनन्तर हे वरवर्णिने! ऐसा कर जप करने से साधक 
इच्छानुसार रूप धारण करते हुये महासिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं 
ऐसी मेरी आज्ञा है ॥ २९ ॥ 


चक्रफलकथनम्‌ 


श्रेणु चक्रफलं नाथ विचाराचारमड्ढलम्‌ । 

प्रासादज्वमहामन्र॑ सदगुरोमुखपड्डजात्‌ ॥ ३० ॥ 

लभ्यते यदि भाग्येन सिद्धिरेव न संशय: । 

तदभावे सिद्धिमन्र॑ दृष्टादृष्टफलोन्मुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 

चक्रों के फल--हे नाथ ! अब विचार और आचार से मड़ल रूप वाले चक्र फलों 

को सुनिए । सदगुरु के मुखपड्डज से निकला हुआ प्रसाद रूप महामन्र यदि भाग्यवश मिल 
जावे तो सिद्धि अवश्य होती है इसमें संशय नहीं । उसके अभाव में सिद्धि का मत्र दृष्ट 
फल और अदृष्ट फल प्रदान करने के लिए उन्मुख करता है ॥ ३०-३१ ॥ 


महाचमत्कारकरं हृदयोल्लासवर्द्धनम्‌ । 
स्वणे वा सदगुरो: स्थाने प्राप्तिमात्रेण मुक्तिदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि महागुरु के स्थान पर स्वप में कोई मन्र प्राप्त हो जावे तो वह महान्‌ चमत्कारी 


होता है हृदय में प्रसन्‍नता को बढ़ाता है । किं बहुना, प्राप्त होने मात्र से वह साधक को मुक्ति 
प्रदान करता है ॥ ३२ ॥ 


तन्मन्र॑ वर्जयित्वा च धघोरान्धकाररौरवे । 
वसन्ति सर्वकालं च ममाज्ञावशभागिनी ॥ ३३ ॥ 
स्वप्न लब्ध मन्र का जो परित्याग करता है, वह मेरी आज्ञा का वशवर्ती न हो कर 
घोरान्धकार युक्त रौरव नरक में निवास करता है ॥ ३३ ॥ 
तत्रैव चक्रसारादि विचारं व्यर्थभाषणम्‌ । 
अरिमनत्न॑ महापुण्यं सर्वमन्तरोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस मन्र के विषय में चक्र सारादि का विचार व्यर्थ भाषण के सदृश है । स्वणलब्ध 
चाहे अरि मन्र ही क्‍यों न हो महा पुण्यदायक होता है और वह सभी उत्तमोत्तम मन्रों से भी 


औष्ठ है ॥ ३४ ॥ 


कोटिजन्मार्जितै: पुण्यैर्महाविद्याश्रयी भवेत्‌ । 
स्वप्ने कोटिकुलोत्पन्नै: पृण्यकोटिफलैरपि ॥ ३५ ॥ 
प्राणोति साधको मत्नं भुक्तये मुक्तये ध्रुवम्‌ । 
ततश्चक्रं न विचार्य॑ विचार्य मरणं भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
करोड़ों जन्मों में किए गये पुण्य के प्रभाव से मनुष्य को महाविद्या का आश्रय प्राप्त 


होता है और करोड़ों कुलों में उत्पन्न होकर करोड़ों पुण्यों के फल से साधक को स्वण में 
मन्र की प्राप्ति होती हट जो निश्चय ही भुक्ति और मुक्ति के लिए होती है । इसलिए 
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स्वणलब्ध मन्त्र का चक्र पर विचार नहीं करना चाहिए । यदि चक्र पर विचार करे तो निश्चय 
. ही मरण होता है ॥ ३५-३६ ॥ 


किन्तु चक्रविचारञ्व यदि स्वप्ने चमत्कृतम्‌ । 
एतेषां चक्रवर्णानां विचारादष्टसिद्धिदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदि स्वण में कोई चमत्कार युक्त मन्त्र का दर्शन हो तो ऊपर कहे गये चक्रों द्वारा 


. विचार किया जा सकता है । क्योंकि इस ( अकथह ) चक्र में विचारे गये वर्ण आठों प्रकार 
की सिद्धियाँ प्रदान करते हैं | ३७ ॥ 


वायु मुक्ति धन योगसिद्धिमृद्धिं धनं शुभम्‌ । 
धर्मदेहपवित्रज्व॒ अकाले  मृत्युनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वाञ्छाफलप्रदं गौरीचरणाम्भोजदर्शनम्‌ । 
भुक्ति मुक्ति हरस्थानं प्राणोति नात्र संशय: ॥ ३९ ॥ 
वायु, मुक्ति धन, योगसिद्धि ऋद्धि, धन, शुभ, धर्म और देह की पवित्रता, 
अकाल में होने वाली मृत्यु से मुक्ति और अभीष्ट सिद्धि, गौरीचरणाम्भोज के दर्शन, भुक्ति, 


मुक्ति और शिव सायुज्य इतने फल चक्र से विचार किए गए वर्ण से प्राप्त होते हैं, इसमें 
संशय नहीं ॥ ३८-३९ ॥ 


एषां चक्रादिकालज्च क्रमशो गणितं फलम्‌ । 
यदि सर्वविचारञ्च करोति साथकोत्तम: | ४० ॥ 


तदा सर्वफल नित्य प्राणोति नात्र संशय: | 


यदि साथकोत्तम दीक्षा के समय सभी प्रकार का विचार करे तो इन चक्रादिकाल का 
गणना से फल होता है । गणना करने से अच्छे बुरे सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, 
इसमें संशय नहीं || ४०-४१ ॥ 


महाव्रतं * विवेकञ्व विचाराल्लभते ध्रुवम्‌ ॥४१॥ 
अकस्मात्‌ सिद्धिमाणोति चक्रराजं विचारत: । 
सर्वे देवा: प्रशंसन्ति चक्रमन्राश्रितं ' जलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वाक्यसिद्धिर्भवेत्‌ क्षिप्रं प्राणायामादिसिद्धिभाक्‌ * । 
सर्वेषां प्रणमेद्‌ भूमौ विचरेत्‌ साधको बली ॥ ४३ ॥ 


निश्चय ही चक्रराज के विचार से अक्स्मात्‌ सिद्धि महान्‌ व्रत और विवेक की 
प्राप्ति होती है । सभी देवता गण चक्रमन्र से अभिमच्रित जल की प्रशंसा करते हैं । 
साधक को वाक्य की सिद्धि होती है । वह प्राणायामादि के द्वारा समस्त सिद्धियाँ प्राप्त 


१. महाप्रभावमेकञ्व इति ग० । 
२. चक्रमन्रमाश्रितम्‌, गम्यादीनामुपसंख्यानमिति द्वितीयान्तस्य समास: । 
३. प्राणायामादिसिद्धि भजते इति भजो णिप्रत्यय: । 
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कर लेता है । सब लोग उसे प्रणाम करते हैं और वह सभी से बलवान्‌ होकर पृथ्वी पर 
विचरण करता है ॥ ४१-४३ ॥ ; 


इति ते कथित नाथ चक्र षोडशमड्गलम्‌ । 
चक्राणां लोकनादेव सायुज्यपदमाणुयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अतो विचारं सर्वत्र सर्वचक्रादिमड्रलम्‌ ॥ ४५ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोद्दीपने सर्वचक्रानुष्ठाने 
सिद्धितन्प्रकरणे पञचम पटल: ॥ ५ ॥ 


न ४० ५० ०० -- 


है नाथ ! इस प्रकार मड्रल देने वाले षोडश चक्रों का वर्णन हमने किया | इन 
चक्रों के विषय में बहुत क्‍या कहें इनके दर्शन मात्र से सायुज्य पदवीं प्राप्त होती हैं । 
इसलिए सभी मन््र ग्रहण काल में सर्व चक्रादि से मड्रलकारी मन्त्र का विचार करना 
चाहिए ॥ ४४-४५ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदूदीपन में सर्वचक्रानुष्ठान में 
सिद्धमन्त्रप्रकरण में पाँचवें पटल की डॉ० सुधाकर मालवीय 


कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ५ ॥ 


-: ४०५७ “९ -- 


अथ पषष्ठ: पटल: 


भैरव उवाच 


अथ भावं वद श्रीदे दिव्यवीरपशुक्रमात्‌ । 

पशूनां परमाश्चर्यभावं श्रोतुं समुत्सुक: ॥१॥ 

इच्छाम्याहछादजलधौ स्थितोडहं जगदीश्वरि । 

यदि भाग्यवशादाज्ञासारं चिन्तय सिद्धये ॥२॥ 

भैरव ने कहा--हे श्री देने वाली महाभैरवि ! अब दिव्य, वीर और पशु के क्रम से 

 भ्रावों का वर्णन कीजिए । विशेष कर मैं आश्चर्य सम्पन्न पशुभाव के विषय में सुनने के लिए 

उत्सुक हूँ | हे जगदीश्वरि ! यदि भाग्यवश सिद्धि में मेरी आज्ञा का ध्यान करिए तो 
 आहलाद समुद्र में स्थित हुआ मैं इन भावों को जानना चाहता हूँ ॥ १-२ ॥ 


पशुभाव: 
महाभैरव्युवाच 
पशुनाथ वीरनाथ दिव्यनाथ कृपानिधे । 
प्रकाशहदयोल्लास चन्द्रशेखर तच्छूणु ॥ ३ ॥ 
काली कलालताकारं तपस्याद्वयसड्रतिम्‌ । 
पशुभावस्थितां नाथ देवतां श्रृणु विस्तरात्‌ ॥४॥ 
2 महाभैरवी ने कहा--हे पशुनाथ ! हे वीर नाथ ! हे दिव्यनाथ ! हे कृपानिधे ! हे 
: प्रकाशरूप ज्ञान से हृदय को उल्लसित करने वाले ! हे चन्द्रशेखर ! अब भावों के विषय में 
श्रवण कीजिए । हे नाथ ! कलाओं की लता के समान आकार वाली, तपस्या से अद्वयावस्था 
में प्राप्त्होने वाली काली ही पशुभाव में स्थित देवता हैं, अब उस पशुभाव के विषय में 
विस्तार पूर्वक सुनिए ॥ ४ ॥ 
दुर्गापूजां शिवपूजां यः करोति पशुूत्तम:' । 
अवश्यं हि य: करोति पशुरुत्तम: स्मृत: ॥ ५॥ 
केवल शिवपूजाञज्व करोति यदि साधक: | 
पशूनां मध्यम: श्रीमान्‌ शिवया सह चोत्तम: ॥ ६॥ 


पशुभावविवेचन---जो उत्तम पशु, दुर्गा पूजा और शिवपूजा अवश्यकरणीय है--- 


१. पशुषु उत्तम:” सप्तमी-इति योगविभागस्य भाष्येडदर्शनात्‌ सुप्सुपेति समास: । 


११२ रुद्रयामलम्‌ 


ऐसा समझ कर उनकी पूजा करता है, वह “उत्तम पशु” कहा जाता है । यदि साधक केवल 
शिव की पूजा करता है वह भध्यम पशु” है । यदि शिवा के साथ शिव की पूजा करता है 
तो वह उत्तम है ही उसे हम पूर्व में (द्र०. ६. ५ ) कह आयें है ॥ ५-६ ॥ 

केवल वैष्णवो5धीश: पशूनां मध्यम: स्मृतः | 

भूतानां देवतानाज्च सेवां कुर्वन्ति ये सदा ॥ ७॥ 

पशूनां मध्यमा: प्रोक्तं नरकस्था न संशय: | 

त्वत्सेवां मम सेवाञ्च विष्णुब्रह्मादिसेवनम्‌ ॥ ८ ॥ 

कृत्वान्यसर्वभूतानां नायिकानां महाप्रभो 

यक्षिणीनां भूतिनीनां तत: सेवा शुभप्रदा ॥ ९ ॥ 

जो केवल विष्णु भक्त हैं और उन्हीं को अपना अधीश्वर समझता है तो वह मध्यम 

प्रकार का पशु हैं जो भूतों और देवताओं की सदा पूजा करते हैं वे भी मध्यम पशु हैं किन्तु 
नरक गामी होते हैं इसमें संशय नहीं । हे महाप्रभो ! अपकी सेवा, हमारी सेवा, विष्णु एवं 
ब्रह्म आदि की सेवा, अन्य सर्वभूतों की नायिकाओं जैसे यक्षिणीयों या भूतिनियों की भी सेवा 
शुभप्रद होती है ॥ ७-९ ॥ 


य: पशुब्रह्मकृष्णादि सेवां कुर्वन्ति ये सदा । 

तथा श्रीतारकब्रह्म सेवाद्ये नरोत्तमा: ॥ १० ॥ 

तेषामसाध्या भूतादिदेवता: सर्वकामदा: । 

वर्जयेत्‌ पशुमार्गंण विष्णुसेवापरो जन: ॥११॥ 

जो पशु ब्रह्म कृष्णादि की सेवा करते है, अथवा जो श्री, तारंक और ब्रह्म की 

सेवा करते हैं, ऐसे दोनों प्रकार के सेवक नरो में उत्तम हैं । ऐसे लोगों को असाध्य 
भूतादि देवता सभी कामनायें प्रदान करते हैं । किन्तु विष्णु सेवा परायण जन पशुमार्ग से 
वर्जित रहें ॥ १०-११ ॥ 

प्रवक्तव्यज्ब॒ पटले तेषां तेषां ततस्तत: | 

विधिना विधिना नाथ क्रमश: श्रेणु वल्लभ ॥१२॥ 

सुषुम्नासाधनम्‌ 


अतः प्रात: समुत्त्याय पशुरुत्तमपण्डित: | 
गुरूणां चरणाम्भोजमड्डलं '*शीर्षपड्डजे ॥ १३ ॥ 
विभाव्य पुनरेक॑ हि श्रीपादं भावयेद्‌ यदि । 
पूजयित्वा च वीरं वै उपहारैर्न मे स्तवै: ॥१४॥ 
ऐसे लोगों के विषय में पटल में आगे उन उन स्थानों पर हम विधि पूर्वक कहेगें । 
अब, हे नाथ ! हे बललभ ! विधिपूर्वक पशुभाव को सुनिए । उत्तम पण्डित जो पशुभाव में 


१. शिर: पर्यायभूत: शीर्षशब्दो यद्यपि. छान्दस:, तथापि पृषोदरादित्वाल्लोकेउपि 
क्वचित्साधु: । 


षष्ठ: पटल: ११३ 


है, वह प्रातः काल में उठकर मड्रलकारी गुरु के चरण पड्डज का अपने शीर्ष पड्डज में 
ध्यान कर, तदनन्तर एक मात्र महालक्ष्मी के वीर स्वरूप श्री पाद का उपहार द्वारा पूजन कर 
स्तुतिपूर्वक उनको प्रणाम करे ॥ १२-१४ ॥ 


त्रैलोक्यं तेजसा व्याप्तं मण्डलस्थां महोत्सवाम्‌ | 
तडित्कोटिप्रभादीप्ति चन्द्रकोटिसुशीतलाम्‌ ॥ १५ ॥ 
सार्द्धत्रिवलयाकारां स्वयम्भूलिड्रवेष्टिताम्‌ । 
उत्त्थापयेन्महादेवीं महारक्तां मनोन्मयीम्‌ ॥१६ ॥ 
देवी की ध्यान--जिन महाश्री के तेज से सारा त्रैलोक्य व्याप्त है, जो मण्डल में रहने 
वाली तथा महोत्सव स्वरूपा हैं, करोड़ों बिजली की जगमगाहट के समान जिनके शरीर की 
कान्ति है जो करोड़ों चन्द्रमा के समान सुशीतल हैं । जो स्वयंभू लिड्र को साढे तीन बार 
गोलाकार रूप में परिवेष्टित कर अवस्थित है, महारक्त वर्ण वाली, मनोन्मयी उन महादेवी को 
प्रात:काल में प्रबुद्ध करना चाहिए ॥ १५-१६ ॥ 


श्वासोच्छवासद्ययावृत्तिं द्वादशाडगुलरूपिणीम्‌ । 

योगिनीं खेचरीं वायुरूपां मूलाम्बुजस्थिताम्‌ ॥१७ ॥ 

चतुर्वर्णस्वरूपान्तां. वकारादिषसान्तकाम्‌ । 

कोटिकोटिसहस्रार्ककिरणां ' कुलमोहिनीम्‌ र ॥ १८ ॥ 

महासूक्ष्मपथप्रान्तवान्तरान्तरगामिनीम्‌ | 

त्रैलोक्यरक्षितां  वाक्यदेवतां शम्भुरूपिणीम्‌ ॥ १९ ॥ 

महाबुद्धिप्रदां देवी सहस्नदलगामिनीम्‌ । 

महासूक्ष्पपथे तेजोमयीं मृत्युस्वरूपिणीम्‌ ॥ २० ॥ 

कालरूपां सर्वरूपां सर्वत्र सर्वचिन्मयीम्‌ । 

ध्यात्वा पुन: पुन: शीर्ष सुधाब्धौ विनिवेष्टिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्वादश अंगुल स्वरूप वाली, श्वास तथा उच्छवास इन दो प्रकार की वृत्ति वाली, 
'योगिनी, खेचरी, वायुस्वरूपा, मूलाधार रूप कमल में निवास करने वाली देवी व, श, ष, 
|स, इन चार वर्ण स्वरूपों वाली, करोड़ों सहस्न संख्या वाले सूर्य के समान प्रकाश वाली, 
।कुलमोहिनी, महासूक्ष्मपथ के प्रान्त में भीतर ही भीतर चलने वाली, त्रैलोक्य की रक्षा करने 
वाली, वाक्य देवता, शम्भु स्वरूपा, महान्‌ बुद्धि देने वाली, सहखदल कमल के ऊपर 


१. महावज् सर्पराज सदृशीं ध्यानयोगिनीम्‌ । 
सदावायुसाम्बश्रीं कारणोल्लासवर्धिनीम्‌ ।। 
सुप्तां योगिभिराभास्यां शोणवेदिकोपरि । 
योगिध्येयां सूक्ष्मविद्यां भाविनीमुन्मनोमयीम्‌ ।। इति क० पुस्तके अधिक: पाठ: । 
२. किरणोज्ज्वलमोहिनीम्‌, इति क० पुस्तके पाठ: । 
३. कुल मोहयति तच्छीला, णिनिप्रत्यये सति साधुता । 
४. बाह्यदेवतां शब्दरूपिणीम्‌, इति क० पा० । 


रु० ८ 
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निवास करने वाली, महासूक्ष्म पथ में तेज: स्वरूपा तथा मृत्यु स्वरूपा, कालस्वरूपा, 
सर्वरूपा, सब जगह रहने वाली सर्व चेतना स्वरूपा देवी का पुनः पुनः ध्यान कर उन्हें अपने 
शीर्षस्थान के अमृत समुद्र में ऊपर ले जाकर सन्निविष्ट करे ॥ १७-२१ ॥ 


सुधापानं कारयित्वा पुनः स्थाने समानयेत्‌ । 
समानयनकाले तु सुषुम्नामध्यमध्यके ॥ २२॥ 
अमृताभिष्लुतां कृत्वा पुनः स्थानेषु पूजयेत्‌ । 
ऊद्ध्वोद्गमनकाले तु महातेजोमयीं स्मरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर वहाँ से उन्हें अमृतपान कराकर अपने स्थान मूलाधार में लाकर प्रतिष्ठित 
करे । मूलाधार में ले आने के समय मध्य में रहने वाली सुषुम्ना के मध्य से अमृत में स्नान 


करा कर अपने स्थान में उनकी पूजा करे । उन्हें ऊपर की ओर ले जाते समय साधक उनके 
तेजःस्वरूप का ध्यान करे ॥ २२-२३ ॥ 


प्रतिप्रयाणकाले तु सुधाधाराभिराप्लुताम्‌ । 
महाकुलकुण्डलिनीममृतानन्दविग्रहाम्‌ ॥ २४ ॥ 
ध्यात्वा ध्यात्वा पुनर्ध्यात्वा सर्वसिद्धिश्वरो भवेत्‌ । 
तस्मिन्स्थाने महादेवीं विभाव्य किरणोज्ज्वलाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अमृतानन्दमुक्ति तां पूजयित्वा शुभां मुदा । 
मानसोच्चारबीजेन मायां वा कामबीजकम्‌ ॥ २६ ॥ 
पञ्चाशद्वर्णमालाभिफ््जप्त्वा नुलोमसत्पथा । 
विलोमेन पुनर्जप्त्वा सर्वत्र जयदं स्तवम्‌ ॥ २७॥ 
पठित्वा सिद्धिमाणोति तत्स्तोत्रं श्रंणु भैरव ॥ २८ ॥ 


जब उन्हें नीचे की ओर मूलाधार में लाना हो तब सुधाधारा में डूबी हुई आनन्द विग्रह 
वाली महाकुण्डलिनी के स्वरूप में बारम्बार ध्यान करे । ऐसा करने से साधक सभी सिद्धियों 
का ईश्वर बन जाता है । फिर मूलाधार में किरण पुज्जों से प्रकाशित अमृतानन्द देने के 
कारण मुक्तिस्वरूपा समस्त कल्याणकारिणी उन देवी का निम्न मन्र से पूजन करे-- 

मानसोच्चार बीज (3» ), माया (हीं) अथवा कामबीज ( क्लीं ), तदनन्तर ५० 
वर्णों ( अकार से लेकर क्षकार तक ) की माला अनुलोम क्रम से जप कर, पुनः प्रतिलोम क्रम 
से जप कर, ४५ नन्‍्तर 'जयद' नामक स्तोत्र को पढ़े । ऐसा करने से साधक को सिद्धि प्राप्त 
होती है अब हे भैरव ! उस स्तोत्र को सुनिए ॥ २४-२८ ॥ 


कुण्डलिनीस्तव: 


जन्मोद्धारनिरक्षिणीहतरुणी * वेदादिबीजादिमा 
नित्यं चेतसि भाव्यते भुवि कदा सद्बाक्यसज्चारिणी । 


१. पृषोदरादित्वात्‌ शिष्टप्रयुक्तत्वादिडभाव: । 
२. जनम्मोद्धारशिवक्षनीहतरुणी वेदादिबीजादिमा इति. क. पा. । 


षष्ठ: पटल: 


मां! पातु प्रियदा स विपदं संहारयित्रि धरे 
धात्रि त्वं स्वयमादिदेववनितादीनातिदीनं पशुम्‌ ॥ २९ ॥ 

। जयदस्तोत्र---जन्म ( एवं मरण ) से उद्धार करने वाली युवती, वेदादि की बीज एवं 
मा स्वरूपा, सद्‌ वाक्य का संचालन करने वाली भगवती का मैं कब अपने चित्त में ध्यान 
5 करूँगा? प्रिय करने वाली भगवती मेरी रक्षा करें, विपत्तियों का संहार करने वाली, सबको 
9 धारण करने वाली, स्वयं सबका पालन करने वाली, आदिदेव की वनिता हे देवि ! मुझ 
दीनातिदीन पशु की रक्षा कीजिए ॥ २९ ॥ 


रक्ताभामृतचन्द्रकालिपिमयी सपकितिर्निद्रिता 
जाग्रत्कूर्मसमाश्रिता भगवती त्वं मां समालोकय । 
मांसोद्‌गन्धकुगन्धदोषजडितं वेदादिकार्यान्वितं 
स्वल्पान्यामलचन्द्रकोटिकिरणैर्नित्यं शरीरं॑ कुरु ॥ ३० ॥ 
| जिनके शरीर की कान्ति लाल वर्ण की है, जो अमृत की चद्धिका से लिपि हुई सी 
5 हैं | सर्पाकार आकृति वाली, निद्रित हुई, जाग्रतू अवस्था में कूर्म रूप धारण करने वाली, हे 
. भगवती ! आप मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखिए । मांस की उत्कृष्ट गन्ध तथा अन्य 
_ कुत्सित गन्धों से जड़ीभूत मेरे शरीर को, थोड़े अथवा अधिक अपने निर्मल करोड़ों चन्द्र 
कणों से तथा वेदादि कार्य से नित्य शरीर को युक्त कीजिए ॥ ३० ॥ 


सिद्धार्थी निजदेषवित्‌ स्थलगतिव्याजीयते विद्यया 
: श्रिया । 
यद्येवं भजति प्रभातसमये मध्याहनकालेडथवा 
नित्यं यः 'कुलकुण्डलीजपपदम्भेजं स सिद्धो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मैं सिद्धि चाहता हूँ, अपने दोषों का मुझे ज्ञान है, मात्र स्थल ( लौकिकता ) में 


. भेरी गति है, कुण्डली के मार्ग का मुझे ज्ञान नहीं है, माया वश कुमार्ग में निरत हूँ, श्री 
क विद्या मुझे जीवित कर रही हैं जो प्रभात समय में अथवा मध्याहन के समय इस प्रकार 


कि ततित् कुल कुण्डलिनी का जप तथा उनके चरणाम्भोज का भजन करता है वह सिद्ध हो 
जाता है ॥ ३१ ॥ 


वाय्वाकाशच॒तुर्दलेडतिविमले वाउ्छाफलान्यालके रै 

नित्यं सम्प्रति नित्यदेहघटिता शाड्जेतिताभाविता । 
विद्याकुण्डलमानिनी स्वजननी 'मायाक्रिया भाव्यते 

यैस्तै: सिद्धकुलोदूभवै: प्रणतिभि: "सत्स्तोत्रकै: शंभुभि: ॥ ३२ ॥ 


वाज्छा फल प्रदान करने वाले, वायु एवं आकाश रूप से अत्यन्त निर्मल, चुतुर्टल में 
१. मांसात्तु प्रियदासावपदसंधातया श्रीधरे । २. निजपदाम्‌ क० । 


३. वाज्छाफलोन्मूलके---क० । ४. मार क० । 
५. संयोगिनि: क० । 


११६ रुद्रयामलम्‌ 


निवास करने वाली, नित्य, सर्वदा सबके देह में चेष्टारूप से निवास करने वाली, साड्डेतित 
भावित (श्री ) विद्या, कुण्डल मानिनी स्वजननी जो माया क्रिया को सिद्धकुलों में उत्पन्न होने 
वाली, जिन देवी का ध्यान वे योगी गण उन उन कल्याणकारी स्तोत्रों से प्रणति पूर्वक करते है 
वे मेरे शरीर को नित्य करें ॥ ३२ ॥ 


धाताशड्डर* मोहिनीत्रिभुवनच्छायापटोद्गामिनी 
संसारादिमहासुखप्रहरणी तत्रस्थिता योगिनी । 
सर्वग्रन्थिविभेदिनी स्वभुजगा सूक्ष्मातिसूक्ष्मापरा 
ब्रह्मज्ञावविनोदिनी कुलकुटी व्याघातिनी भाव्यते ॥ ३३ ॥ 


विधाता एवं शड्डर को भी मोह में डालने वाली, त्रिभुवन रूपीच्छाया पट पर उत्पन्न 
होने वाली, संसारादि के महासुख का विनाश करने वाली, कुण्डलिनी स्थान में महायोगिनी 
रूप से स्थित रहने वाली, सारे ग्रश्थियों का भेदन करने वाली, सर्पिणी स्वरूपा, सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म, पराब्रह्मज्ञान में विनोद करने वाली कुकुटी और व्याधात उत्पन्न करने वाली भगवती का 
मैं ध्यान करता हूँ ॥ ३३ ॥ 


वन्दे श्रीकुलकुण्डलीत्रिवलिभि: साहैं: स्वयम्भूं प्रियं 
प्रावेष्ट्बाम्बरमारचित्तचपला बालाबलानिष्कला | 
या देवी परिभाति वेदवदना संभाविनी तापिनी 
इष्टानां शिरसि स्वयम्भुवनितां ' संभावयामि क्रियाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो अपने प्रियतम स्वयंभू लिड्र को तीन बार गोले आकार में कसकर घेरी हुई हैं, 
और काम के वशीभूत होकर चपल हो रही हैं, जो बाला, अबला और निष्कला हैं, जो देवी 


वेद वदना, संभावनी और तापिनी हैं, अपने भक्तों के शिर पर निवास करने वाली हैं, स्वयंभू 
की बनिता एवं क्रिया स्वरूपा उन भगवती का मैं अपने चित्त में ध्यान करता हूँ ॥ ३४ ॥ 


वाणीकोटिमृदड्नादमदनानिश्रेणिकोटि ध्वनि: 
प्राणेशीससराशमूलकमलोल्लासैकपूर्णाना _। 
आषाढोद्भवमेषवाजनियुतध्वान्ताननास्थायिनी 

माता सा परिपातु सूक्ष्मपथगे मां योगिनां शड्भूर:' ॥ ३५ ॥ 


हे सूक्ष्मपथ में गमन करने वाली ! करोड़ों नगाड़ों के समान ध्वनि युक्त आपकी वाणी 
करोड़ों मृदड़नाद के समान मद ( हर्ष ) उत्पन्न करने वाली हैं, जों सब की प्राणेश्वरी हैं रस, 
राश एवं मूल वाले कमल के समान प्रफुल्लित जिनका मुख है, आषाढ़ में उत्पन्न हुये नियुत 
मेघ समूह के समान काले मुख वाली, सर्वकाल में स्थित रहने वाली हैं, वह सूक्ष्म पथ वाली 
माता तथा योगियों में शट्डूर हमारी रक्षा करें ॥ ३५ ॥ 


१. वाताशड्डूरविमोहिनीतिवलच्छायापटोद्गामिनी ग० । 
२. स्वयम्भुवो वनिता, पृषोदरादित्वात्‌ ऊकारस्य हस्व: । अथवा भूधातुर्डप्रत्ययान्त: । 
३. योगिनं शं कुरु क० । 


षष्ठ: पटल: 


त्वामाश्रित्य नरा ब्रजन्ति सहसा वैकुण्ठकैलासयो: 
आनन्दैकविलासिनीं शशिशतानन्दाननां कारणाम्‌ । 
मात: श्रीकुलकुण्डली प्रियकरे काली कुलोद्दीपने 
तत्स्थानं प्रणमामि भद्गवनिते मामुद्धर त्वं पशुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे माता ! हे श्री कुलकुण्डली प्रियकरे ! हे काली ! हे कुलोददीपने ! हे भद्रवनिते ! 
एक मात्र आनन्द में विलासशीला, सैकड़ों चन्द्रमा के समान आनन्दपूर्ण मुख वाली, जगत 
की कारणभूता, आपका आश्रय ले कर भजन करने वाले मनुष्य बैकुण्ठ और कैलास को जाते 


5 है, मैं आपके स्थान को प्रणाम करता हूँ । मुझ पशु का उद्धार कीजिए ॥ ३६ ॥ 


कुण्डलीशक्तिमार्गस्थं स्तोत्राष्टकमहाफलम्‌ । 
यत: पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स योगी भवति ध्रुवम्‌ ॥ ३७॥ 
क्षणादेव हि पाठेन कविनाथो भवेदिह । 
पठेत्‌* श्रीकुण्डलो योगो ब्रह्मलीनो भवेत्‌ महान्‌ ॥ ३८ ॥ 
फलश्रुति---कुण्डली शक्ति के मार्ग में होने वाले महाफल युक्त इस स्तोत्राष्टक का 
जो प्रातः काल में उठकर पाठ करता है वह निश्चित रूप से योगी होता है । इसके एक क्षण 
के पाठ से मनुष्य निश्चय ही कवि शिरोमणि हो जाता है और जो श्री कुण्डल युक्त महान्‌ 


६ | योगी इसका पाठ करता है वह निश्चित रूप से ब्रह्मलीन हो जाता है ॥ ३७-३८ ॥ 


इति ते कथित नाथ कुण्डलीकोमल स्तवम्‌ । 
एतत्स्तोत्रप्रसादेन देवेषु. गुरुगीष्पति: ॥ ३९॥ 
सर्वे देवा: सिद्धियुता: अस्या: स्तोत्रप्रसादत: । 
द्विपरार्द्ध चिरंजीवी ब्रह्मा सर्वसुरेश्वर: ॥ ४० ॥ 
हे नाथ ! इस प्रकार कुण्डली को प्रिय लगने वाले स्तोत्र को मैंने आपसे कहा, इस 
«स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से बृहस्पति देवगुरु बन गये । इस स्तोत्र के प्रसाद से सभी देवता 
सिद्धि से युक्त हो गये । किं बहुना इसके प्रभाव से ही ब्रह्मदेव दो परार्द्ध तक जीने वाले तथा 
सम्पूर्ण देवताओं के ईश्वर बन गये ॥ ३९-४० ॥ 
त्वष्टापि मम निकटे स्थितो भगवतीपति:। 
मां विद्धि परमां शक्ति स्थूलसूक्ष्मस्वरूपिणीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस स्तोत्र के प्रभाव से भगवती पति सदाशिव तथा त्वष्टा भी हमारे सन्ििधान में 
निवास करते हैं । स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप से निवास करने वाली मुझे आप परमा शक्ति 
समझिए ॥ ४१ ॥ 
सर्वप्रकाशकरणीं.. विन्ध्यपर्वतवासिनीम्‌ । 
हिमालयसुतां सिद्धां सिद्धमन्रस्वरूपिणीम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१. पावित्रीकुण्डली योगी ब्राह्मणी नो भवेत्‌ महान्‌ ग० । 


११८ रुद्रयामलम्‌ 


वेदान्तशक्तितन्रस्थां कुलतन्रार्थगामिनीम्‌ । 
रुद्रयामलमध्यस्थां स्थितिस्थापकभाविनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पञ्चमुद्रास्वरूपाज्व शक्तियामलमालिनीमू । 
रत्नमालावलाकोट्यां चन्द्रसूर्यप्रकाशिनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सर्वभूतमहाबुद्धिदायिनीं * दानवापहाम्‌ | । 
स्थित्युत्पत्तितयकारीं करुणासागरस्थिताम्‌ ॥ ४५॥ 
महामोहनिवासाब्यां दामोदरशरीरगाम्‌ । 
छत्रचामररत्नाइ्य महाशूलकरां पराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ज्ञानदां वृद्धिदां ज्ञानरत्ममालाकलापदाम्‌ । 
सर्वतेज:स्वरूपाभामनन्तकोटिविग्रहामू._ ॥ ४७ ॥ 
दरिद्रधनदां लक्ष्मी नारायणमनोरमाम्‌ । 
सदा भावय शम्भो त्वं योगनायकपण्डित ॥ ४८ ॥ 


मुझे सब में प्रकाश (ज्ञान) करने वाली, विश्ध्य पर्वत पर निवास करने वाली, 
हिमालय पुत्री, सिद्ध एवं सिद्धमन्र स्वरूपा, वेदान्तशक्ति, तन्रनिवासिनी, कुलतज्ार्थगामिनी, 
रुद्रयामल-मध्यस्था, स्थिति तथा स्थापक रूप से रहने वाली, पज्चमुद्रा स्वरूपा, शक्तियामल 
की माला धारण करने वाली, रत्ममाला धारण करने वाली, अबला स्वरूपा, चन्द्रमा और सूर्य 
को भी प्रकाशित करने वाली, सम्पूर्ण प्राणियों में महाबुद्धि प्रदान करने वाली, दानव हनी, 
स्थिति-उत्पत्ति एवे प्रलय करने वाली, करुणा के सागर में अवस्थित, महाविष्णु के शरीर में 
रहकर महामोह स्वरूप से निवास करने वाली, छत्र चामर एवं रल से विभूषित, 
त्रिशूलधारिणी, परस्वरूपा, ज्ञानदात्री, वृद्धिदात्री, ज्ञान, की माला, कला युक्त पद प्रदान 
करने वाली, सम्पूर्ण तेजः स्वरूप की आभा से युक्त, अनन्त कोटि विग्रह वाली दरिद्रो को 
धन देने वाली, नारायण की मनोरमा महालक्ष्मी के रूप में, हे योगनायक पण्डित ! हे 
शम्भो ! आप सदा भावना करें ॥ ४२-४८ ॥ 


पशुभावप्रशंसा 
पुनर्भाव पशोरेव श्रृणु सादरपूर्वकम्‌ । 
अकस्मात्‌ सिद्धिमाणोति पशुर्नारायणोपम: ॥ ४९ ॥ 
बैकुण्ठनगरे याति चतुर्भुजकलेवर: । 
शद्गुचक्रगदापद्महस्तो गरुडवाहन: ॥ ५० ॥ 


अब हे शंभो ! पुनः आदर पूर्वक पशुभाव का स्मरण कीजिए । पशुभाव में रहने 
वाला नारायण के सदृश हो जाता है । अकस्मात्‌ सिद्धि प्राप्त कर लेता है । अन्ततः वह हाथ 


१. दानवादपहारिणीम्‌ ग० । 

२. दानवान्‌ अपहन्ति इति विग्रहे हनूधातोरौणादिको डाप्रत्यय:, टिलोप: । अथवा 
दानबानपजहाति इति विग्रहे 'ओहाक्‌ त्यागे' धातो: कर्तरि कप्रत्यय:, टापु च । 

३. अनन्तकोटिविग्रहा यस्या: सा ताम्‌ । 
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में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर गरुड़ पर सवार हो कर च॒तुर्भुज का स्वरूप प्राप्त कर 
वैकुण्ठ धाम में चला जाता है ॥ ४९-५० ॥ 

महाधर्मस्वरूपोओससो महाविद्याप्रसादत: । 

पशुभाव॑ महाभावं भावानां सिद्धिदं पुन: ॥ ५१ ॥ 

आदी भावं पशो: कृत्वा पश्चात्‌ कुर्यादवश्यकम्‌ । 

वीरभाव॑ महाभाव॑ सर्वभावोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


महाविद्या की कृपा से वह साधक महाधर्मस्वरूप हो जाता है । वस्तुतः यह पशुभाव 


. ही महाभाव है जो बाद में अन्य भावों को सिद्धि प्रदान करता है । अतः सर्वप्रथम 


पशुभाव को करे, इसके पश्चात्‌ सभी भावों में उत्तमोत्तम महाभाव स्वरूप वीरभाव का 
आश्रय ग्रहण करे ॥ ५१-५२ ॥ 
तत्पश्चादतिसौन्दर्य॑दिव्यभाव॑ महाफलम्‌ । 
फलाकाइडक्षी मोक्षगश्च सर्वभूतहिते रत: ॥ ५३ ॥ 
विद्याकाडक्षी धनाकाडक्षी रत्नाकाड्क्षी च यो नर:। 
कुर्याद्‌ भावत्रयं दिव्यं भावसाधनमुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इसके बाद फल की आकांक्षा करने वाला, मोक्ष चाहने वाला, समस्त प्राणियों का हित 


करने वाला पुरुष महान्‌ फल देने वाला अत्यन्त सुन्दरता पूर्ण दिव्यभाव का आश्रय लेवे । 
विद्या की आकांक्षा करने वाला, धन की आकांक्षा करने वाला तथा रत्न की आकांक्षा करने 


._ वाला साधक तीनों भाव करे । दिव्य भाव का साधन उत्तम से उत्तम है ॥ ५३-५४ ॥ 


भावेन लभते वाद्य॑ं धनं रत्न॑ महाफलम्‌ | 
कोटिगोदानजै: ' पृण्यै: कोटिशालग्रामदानजै: ॥ ५५ ॥ 
वाराणस्यां कोटिलिड्रपूजनेन च यत्‌्फलम्‌ | 
तत्फल लभते मर्त्य: क्षणादेव न संशय: ॥ ५६ ॥ 

: भाव से ही वाद्य, धन, रत्न तथा अन्य महाफलों की प्राप्ति होती है । करोड़ों 
. गोदान से, करोड़ों शालग्राम-शिला के दान से तथा वाराणसी में करोड़ लिड़ों के पूजन से 
जो फल होता है, वह फल मनुष्य क्षणमात्र में भाव के आश्रय से प्राप्त कर लेता है--इसमें 
संशय नहीं ॥ ५५-५६ ॥ 


आदौ दशमदण्डे तु पशुभावमथापि वा । 
मध्याहने दशदण्डे तु वीरभावमुदाह्तम्‌ * ॥ ५७॥ 
सायाहनदशदण्डे तु दिव्यभावं शुभप्रदम्‌ । 
अथवा पशुभावस्थो यजेदिष्टादिदेवताम्‌ ॥ ५८ ॥ 


१. पर: क० । २. कोटि ब्राह्मणभोज्येन कोटिगोभोजनेन क० । 
३. उदाहतं वीरभावं जानीयादिति कर्मणि अमिविभक्तौ वीरभावमिति पदम्‌ । 
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दिन के प्रारम्भ के दश दण्ड पशुभाव के लिए उपयुक्त हैं । इसके बाद मध्याहन के 
दश दण्ड वीरभाव के लिए कहे गये है । इसके बाद सांयाहन का दश दण्ड दिव्यभाव के 
लिए उपयुक्त है जो सब प्रकार का कल्याण देने वाला है, अथवा पशुभाव काल में ही 
इष्टादि देवों का पूजन करे ॥ ५७-५८ ॥ 


जन्मावधि यजेन्मनत्री महासिद्धिमवाणुयात्‌ | 
सर्वेषां गुरुरूप: स्यादैश्वर्यज्व दिने दिने ॥ ५९ ॥ 
यदि गुरुस्वभाव: स्यात्तदा मधुमतीं लभेत्‌ | 
यदि विवेकी निर्याति महावननिवासवान्‌ ॥ ६० ॥ 


यदि मन्त्ज्ञ जन्मपर्यन्त पशुभाव काल में इष्ट देवता का पूजन करे तो उसे 
महासिद्धि प्राप्त हो जाती है । वह सब का गुरु बन जाता है तथा प्रतिदिन उसके ऐश्वर्य 
की वृद्धि होती रहती है । यदि साधक गुरु स्वभाव वाला हो जाय तो उसे मधुमती विद्या 
भी प्राप्त हो जाती है ॥ ५९-६० ॥ 


ब्रह्मचर्यव्रतस्थो वा अथवा स्वपुरे' वसन्‌ । 
पीठब्राह्मणमात्रेण. महाषोढाश्रमेण च ॥ ६१ ॥ 
पशुभावस्थितो मन्त्री सिद्धविद्यामवाणुयात्‌ । 
यदि पूर्वापरस्थाञज्व महाकौलिकदेवताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कुलमार्गस्थितो मन्री सिद्धिमाणोति निश्चितम्‌ । 
यदि विद्या: प्रसीदन्‍ति वीरभावं तदा लभेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यदि विवेक सम्पन्न व्यक्ति महावन में निवास करे अथवा अपने घर रह कर ब्रह्मचर्य 
व्रत का पालन करे, अथवा किसी सिद्ध पीठ में ब्राह्मण कुल में जन्म ले, अथवा महाषोढ़ाश्रम 
में पशुभाव में स्थित रहे तो उसे सिद्ध विद्या प्राप्त हो जाती है । अथवा यदि कुल भाग में 
स्थित मन्रज्ञ साधक पूर्वापर में रहने वाले महा कौलिक देवता ( कुण्डलिनी शक्ति ) का 
आश्रय ले तो भी निश्चित रूप से उसे सिद्धि का लाभ हो जाता है । अतः यदि महाविद्या 
की प्रसन्‍नता रहे तभी साधक को वीरभाव प्राप्त होता है ॥ ६०-६३ ॥ 


वीरभावप्रसादेन दिव्यभावमवाणुयात्‌ । 
दिव्यभाव॑ वीरभावं ये गृहणन्ति नरोत्तमा: ॥ ६४ ॥ 
वाञ्छाकल्पट्रुमछतापतयस्ते न संशय: । 
आश्रमी ध्याननिष्ठश्च मन्रतनत्रविशारद: ॥ ६५ ॥ 
भूत्वा वसेन्महापीठं सदा ज्ञानी भवेद्‌ यति: । 
किमन्येन फलेनापि यदि भावादिक॑ लभेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
भावग्रहणमात्रेण मम ज्ञानी भवेननर: ' । 
वाक्यसिद्धिर्भवेत्‌ क्षिप्रं वाणी हृदयगामिनी ॥६७॥ 


१. अथबा गुरुस्वभभाववान्‌ क० । २. महाज्ञानी क० । 
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वीरभाव जब परिपूर्ण हो जाता है तब साधक वीरभाव युक्त हो जाता है । जो उत्तम 
पुरुष, वीरभाव और दिव्यभाव प्राप्त कर लेते है । वे वाज्छा कल्पलता के पति हो जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं । इन भावों को प्राप्त करने वाला, आश्रमी, ध्याननिष्ठ और मन्र-तन्र 
विशारद बन कर किसी महापीठ में निवास करता है । अन्ततः वह सदाज्ञानी और यति बन 
जाता है | इन भावों का अन्य फल हम क्या कहें ? यदि उक्त भाव की प्राप्ति हो जावे तो 
वह मनुष्य मुझे भी जान लेता है, उसे वाक्सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसकी वाणी दूसरों के 
हृदय तक पहुँचने में समर्थ हो जाती है ॥ ६४-६७ ॥ ह 
नारायणं परिहाय लक्ष्मीस्तिष्ठति मन्दिरे । 
4 मम पूर्ण तु मादृष्टी' तस्य देहे न संशय: ॥ ६८ ॥ 
हे | अवश्य सिद्धिमाणोति सत्य॑ सत्यं न संशय: । 
॥उ । महाभैरव उवाच 
॥ । सूचितं तु महादेवि कथयस्वानुकम्पया ॥६९॥ 
लक्ष्मी अपने पति नारायण को छोड़कर उसके घर में निवास करती हैं । उसके शरीर 
.. में ममत से पूर्ण मेरी दृष्टि रहती हैं, इसमें संशय नहीं है । वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त कर 
+ लेता है---यह सत्य है, यह सत्य है और यह धुव सत्य है । 
| महाभैरव ने कहा--हे महादेवि ! आपने यहाँ तक ( पशु एवं वीरभाव को ) सूचित 
किया अब अमनुग्रह पूर्वक आगे मुझे बताइए ॥ ६८-६९ ॥ 
) सर्वतनत्रेष्‌ विद्यासु भावसड्डेतमेव हि । 
तथापि शक्तितन्रेषु विशेषात्‌ सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ७० ॥ 
भावविद्याविधिं विद्ये विस्तार्य भावसाधनम्‌ । 


है भावविद्याविधि: 

॥.॥| आनन्दभैरव उवाच 
भावस्तु त्रिविधो देव दिव्यवीरपशुक्रमात्‌ ॥ ७१ ॥ 
गुरुरस्य त्रिधा चात्र तथैव मन््रदेवता: । 
दिव्यभावों महादेव श्रेयसां सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ७२ ॥ 


ऐसे तो सभी तत्रों में एवं विद्याओं में (पशु आदि ) भाव के सझ्डेत प्राप्त होते हैं 
आगे फिर भी तन्नों में विशेष रूप से भाव को सिद्धिप्रद कहा गया है । 
अब हे विद्ये ! भावविद्या की विधि और भाव साधन को विस्तारपूर्वक कहिए--- 


._ आनन्दभैरवी ने कहा--हे देव ! दिव्य, वीर और पशु के क्रम से ३ प्रकार के भाव 
कहे गये हैं । इनके गुरु तथा इनके मन्र एवं देवता भी उसी प्रकार तीन-तीन हैं । किन्तु हे 
. म्रहदेव ! दिव्यभाव सभी प्रकार के श्रेय की सिद्धि करता है ॥ ६९-७२ ॥ 


१. चिन्तनीयोउस्यार्थ: । २. सदाशिव क० । 


श्र्र रुद्रयामलम्‌ 


द्वितीयो मध्यम: प्रोक्तस्तृतीय: सर्वनिन्दित: । 
बहुजपात्तथाहोमात्‌ कायक्लेशादिविस्तरै: ॥ ७३ ॥ 


दूसरा वीरभाव मध्यम कहा गया है, किन्तु प्रथम पशुभाव सर्वथा निन्दित है । क्योंकि 
यह बहुत जप से, बहुत होम से तथा कायक्लेश से सिद्ध होता है ॥ ७३ ॥ 


न भावेन बिना देवि तन्रमन्रा: फलप्रदा: । 

कि वीरसाधनेनैव मोक्षविद्याकुलेन किम्‌ ॥७४॥ 

कि पीठपूजनेनैव कि कन्याभोजनादिभि: । 

स्वयोषित्म्रीतिदानेन कि परेषां तथैव च ॥७५ ॥ 

कि जितेद्धियभावेन कि कुलाचारकर्मणा | 

यदि भावो विशुद्धार्थो न स्यात्‌ कुलपरायण: ॥ ७६ ॥ 

हे देवि ! भाव के बिना तबर-मत्र फल प्रदान नहीं करते । अतः भाव के बिना वीर 

साधना से क्‍या ? भाव के बिना मोक्ष विद्या ( वेदान्तादि ) के समूह से भी कोई लाभ 
नहीं ? भाव के बिना पीठ पूजन से क्या ? कन्या भोजनादि से भी क्या ? अपनी योषित 
तथा अन्य की योषित में प्रीतिपूर्वक दान देने से भी क्या ? इन्द्रियों को जीतने से क्या ? 
कुलाचार पालन रूप कर्म से क्या ? यदि कुलपरायण भाव विशुद्ध नहीं है तो उक्त सभी 
कार्य व्यर्थ ही हैं ॥ ७४-७६ ॥ 


भावेन* लभते मुक्ति भावेन कुलवर्द्धनम्‌ । 
भावेन गोत्रवृद्धि: स्याद्‌ भावेन कुलशोधनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कि तथा पूजनेनैव यदि भावों न जायते । 
केन वा पूज्यते विद्या केन वा पूज्यते मनु: ॥ ७८ ॥ 


भाव से मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है और भाव से कुल की वृद्धि होती है । भाव से. 
गोत्र की वृद्धि होती है तथा भाव से कुल शुद्ध रहता है । यदि भाव नहीं है तो पूजा 
पाठ से क्‍या लाभ ? भाव के बिना कौन विद्या की पूजा करे । भाव के बिना कौन मन्र 
का जप करें ? ॥ ७७-७८ ॥ 


फलाभावश्च देवेश भावाभावात्‌ प्रजायते । 
एतन्मन्रस्य कथने शड्डते मम मानस: ॥ ७९ ॥ 
ब्रिलोक॑ सज्जयेत्‌ प्राय: सर्वरत्नसमागम: | 
नावीक्ष्य निर्जन॑ कुर्यात्‌ कथं तत्‌ कथयामि ते ॥ ८० ॥ 


हे देवेश ! भाव के अभाव के कारण किए गये कार्य का फल नहीं होता । इस मत्र 
( शास्त्र ) के कहने में मेरा मन सशंकित हो रहा है । यह आगमशास््र सभी रलों के समान 


१. 'भावे हि विद्यते देव:, भावो हि भवनाशन:” इत्यादिनापि भावस्य महती प्रशंसा 
कृताउस्ति । 
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ः है । यह त्रिलोकी को भी जीत सकता है अतः बिना निर्जन देखे इसका उपदेश न करे अतः 
इस विषय में आपसे क्या कहूँ ॥ ७९-८० ॥ 


श्रीआनन्दभैरव उवाच 


त्वत्यसादान्महादेवि ! विद्यास्वणप्रबोधिनि । 
सर्वपज्वप्रपज्चानां दीक्षा देया महेश्वरि ॥ ८१॥ 
यद्यतो देव सर्वेषां भूतानां स्वापकारणम्‌ । 
करोमि कथय त्वं मां भावमार्गेत्तिमोत्तमम्‌ ॥ ८२ ॥ 
है श्रीआनन्दभैरव ने कहा--हे महादेवि ! हे महाविद्या और स्वण में ज्ञान से प्रबुद्ध 
. करने वाली ! हे महेश्वरि ! सभी पज्चतत्त्व के प्रपञ्चों की दीक्षा देनी चाहिए । हे 
 देेवि ! मैं वह देव हूँ जो सभी भूतों को शयन कराने का कारंण हूँ । अतः मैं उन्हें शयन 
का देता हूँ । निर्जन हो जाने के कारण अब आप मुझसे सभी भावों में उत्तमोत्तम ( दिव्य ) 
. क्षाव को कहिए ॥ ८२ ॥ 

कुमारीलक्षणम्‌ 


श्रीमहाभैरव्युवाच 


प्रथमं दिव्यभावस्तु कौलिके श्रणु यत्नतः | 
सर्वदेवार्चितां विद्यां तेज:पुज्जप्रपूरिताम्‌ू ॥ ८३ ॥ 
तेजोमयीं जगत्सरवाँ विभाव्य मूर्तिकल्पनाम्‌ । 
तत्तन्मूर्तिमयै: रूपै: स्नेहशून्ये ' न वा पुन: ॥ ८४ ॥ 
आत्मानं तन्मय॑ कृत्वा सर्वभावं तथैव च | 
तत्सवाँ योषितं ध्यात्वा पूजयेद्यतमानस: ॥ ८५॥ 


: दिव्यभाव विवेचन--आनन्दभैरवी ने कहा--हें शिव ! यलपूर्वक आप श्रवण 

कीजिए, कौलिक (शाक्त परम्परा) में दिव्यभाव सर्वश्रेष्ठ है । सभी देवताओं के द्वारा 
अर्चित, तेज:पुज्ज से प्रपूरित, तेजोमयी, महाविद्या की सारे जगत में मूर्ति की कल्पना कर 
उनका ध्यान करे और सारे जगत्‌ उन उन रूपों से अपने को तन्‍्मय बना कर अथवा अपने 
. को सर्वमय बनाकर स्नेह शून्य मन से सारे पदार्थों को पोषित के रूप में समझ कर उनका 
ध्यान करे और एकाग्रमन से उनकी पूजा भी करे ॥ ८३-८५ ॥ 


अशेषकुलसम्पन्नां नानाजातिसमुद्भवाम्‌ । 
नानादेशोद्‌भवां वापि सदृगुणालस्य संयुताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्वितीयवत्सरादूर्ध्व॑ यावत्‌ स्यादष्टमाब्दकम्‌ । 
तावज्जप्त्वा पूजयित्वा कन्यां सुन्दरमोहिनीम्‌ ॥ ८७॥ 
सभी कुलों से सम्पन्न, अनेक प्रकार की जातियों में उत्पन, अनेक देश में उत्पन्न, 


१. माया क० । २. स्नेहस्तेनेव यदूगत: क० । 
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सदगुण और लास्य से युक्त स्त्री जाति को महाविद्या का स्वरूप समझे । दो वर्ष से 


लेकर ८ वर्ष पर्यन्त सुन्दर तथा मोह उत्पन्न करने वाली कन्या के मत्र का जप कर उनका 
पूजन करे ॥ ८६-८७ ॥ 


दिव्यभाव: स्थित: साक्षात्तत्रमत्रफल लभेत्‌ । 

कुमारीपूजनादेव कुमारीभोजनादिभि: ॥ ८८ ॥ 

एकद्रित्रयादिबीजानां फलदा नात्र संशय: । 

ताभ्य: पुष्पफल दत्त्वा अनुलेपादिकं तथा ॥ ८९ ॥ 

बलिप्रियज्च नैवेद्यं दत्त्वा तद्भावभावित: | 

मुदां तदड्रमाल्यानां बालभावविचेष्टित: ॥ ९० ॥ 

ऐसा करने से साधक दिव्यभाव में स्थित हो जाता है । उसे तत्क्षण मन्र का फल प्राप्त 

होता है । कुमारियों के हु से कुमारियों के भोजनादि से एक, दो तीन आदि बीज मन्नों 
द्वारा कन्यायें फल देतीं है । इसमें संदेह नहीं करना चाहिए । उन्हें पुष्प एवं फल देवे । 
इत्रादि सुगच्धित द्रव्यों का अनुलेपन करे । उनको प्रिय लगने वाला नैवेद्य प्रदान करें । उनकी 
भावना से भावित रहे । प्रसन्‍तता पूर्वक उनके अड्ड में माला प्रदान करे । उनके बाल भावों की 
चेष्टा करे ॥ ८८-९० ॥ 


जातिप्रिय कथालापक्रीडाकौतूहलान्वित: ' । 
यथार्थ॑ तत्‌ प्रिय तत्र कृत्त्वा सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


उनकी जाति, प्रिय, कथालाप, क्रीडा तथा कौतुक से युक्त रहे किं बहुना यथार्थ रूप से 
उनका प्रिय करे तो साधक सिद्धीश्वर हो जाता है ॥ ९१ ॥ 


कन्या सर्वसमृद्धि: स्यात्‌ कन्या सर्वपरन्तप: । 
होम॑ मन्रार्चन नित्यक्रियां कौलिकसत्क्रियाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नानाफल महाधर्म॑ कुमारीपूजनं॑ बिना । 
तत्तदर्द्धधलं नाथ प्राणोति साथकोत्तम: ॥ ९३ ॥ 
कन्या सबकी समृद्धि करने वाली है । कन्या सभी शत्रुओं का उन्मूलन करने वाली 
हैं । होम, मन्रार्चन, नित्यक्रिया, कौलिकसत्किया, अनेक प्रकार के फल देने वाले महाधर्म, 
कुमारी पूजन के बिना साधक को आधे फल देते हैं ॥ ९२-९३ ॥ 


फल कोटिगुणं वीर: कुमारीपूजया लभेत्‌ । 
कुसुमाञ्जलि 'पूर्णज्च कन्यायां कुलपण्डित: ॥ ९४ ॥ 
ददाति यदि तत्युष्यं कोटिमेरुप्रदो भवेत्‌ । 
तज्ज्ञानजं महापुण्यं क्षणादेव समालभेत्‌ ॥ ९५॥ 


१. जातिप्रियश्वासा कथालापक्रीडाकौतूहलान्वितश्चेति कर्मधारय: । कथालापक्रीडा- 
कौतूहलेनान्वित: । २. कुसुमाञ्जलिना पूर्णम्‌ । 
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वीरभाव की साधना करने वाला साधक कुमारी पूजन से करोड़ों गुना फल प्राप्त करता 

: है। यदि कौल मार्ग का विद्वान्‌ कन्या की अज्जलि पुष्पों से परिपूर्ण कर देवे तो उसे करोड़ों 

. प्रेरु के दान का फल प्राप्त होता है और उसे ज्ञान से होने वाला समस्त पुण्य क्षण मात्र में 
प्राप्त हो जाता है ॥ ९४-९५ ॥ 


कुमारी भोजिता येन त्रैलोक्यं तेन भोजितम्‌ । 
एकवर्षा भवेत्‌ सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती ॥ ९६ ॥ 
व्रिवर्षा च त्रिधामूर्तिश्चतुर्वर्षा च कालिका । 
सूर्यगा' पञ्चवर्षा च षड्वर्षा चैव रोहिणी ॥ ९७॥ 
सप्तभिर्मालिनी साक्षादष्टवर्षा च कुब्जिका | 
नवभि: कालसन्दात्री दशभिश्चापराजिता ॥ ९८ ॥ 
एकादशे च रुद्राणी द्वादशेउब्दे तु भैरवी। 
त्रयोशे . महालक्ष्मीद्विसप्तपीठनायिका ॥ ९९ ॥ 
क्षेत्र्ा पज्वदशभि: षोडशे चाम्बिका मता | 
एवं क्रमेण सम्पूज्य यावत्‌ पुष्पं न विद्यते ॥ १०० ॥ 


जिसने कुमारियों को भोजन कराया मानो उसने समस्त त्रिलोकी को भोजन करा 

लिया । एक वर्ष की कन्या सश्थ्या, दो वर्ष की कन्या सरस्वती स्वरूपा होती है । त्रिवर्षा 

म्रिमूर्ति चतुर्वर्ष कालिका, पज्चवर्षा सूर्यगा ( सावित्री ), षष्ठ वर्षा रोहिणी, सात वर्ष वाली 

कन्या मालिनी, अष्टवर्षा कुब्जिका, नव वर्ष वाली कालसंदात्री, दशवर्ष वाली अपराजिता 

एकादश वर्ष वाली रुद्राणी, १२ वर्ष वाली भैरवी, त्रयोदश वर्ष वाली महालक्ष्मी, दो सात 

: अर्थात्‌ १४ वर्ष वाली पीठनायिका, पन््रह वर्ष की अवस्था वाली क्षेत्रज्ञ तथा षोडश वर्ष 

वाली कन्या अम्बिका स्वरूपा मानी गई है । इस प्रकार जब तक पुष्प न आवे तब तक 
क्रमशः उनकी पूजा करनी चाहिए ॥ ९६-१०० ॥ 


अ्तिपदादिपूर्णान्त॑ वृद्धिभेदेन पूजयेत्‌ । 
महापर्वसु सर्वेषु विशेषाञज्व॒पवित्रके ॥१०१॥ 
महानवम्यां देवेश कुमारीश्च * प्रपूजयेत्‌ । 
तस्मात्‌ षोडशपर्यन्त युवतीति प्रचक्षते ॥१०२॥ 


इस प्रकार प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यन्त वृद्धि क्र के अनुसार उनकी पूजा करे । 
सभी महापर्व काल में, विशेष कर पवित्रारोपण काल में, श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में 
| द्र० मञ्रमहोदधि ) महा नवमी ( अश्विन शुक्ल नवमी ) को हे देवेश ! कुमारियों का 
पूजन करना चाहिए । उक्त अवस्था के बाद १६ वर्ष समाप्त हो जाने पर फिर उनकी युवती 
संज्ञा हो जाती है ॥ १०१-१०२ ॥ 
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१. सुभग क० । 
२. कुमारीपुजाया महती प्रशंसा कृता । 


१२६ रुद्रयामलम्‌ 


तत्र भावष्रकाश: स्यात्स भाव: परमो मतः | 
रक्षितव्यं प्रयत्नेन रक्षितास्ता: प्रकाशयेत्‌ ॥१०३॥ 
क्योंकि उस अवस्था में उनमें ( युवती ) भाव प्रकाशित होने लगता है । वह ( युवती ) 


भाव सबसे प्रबल होता है । अतः प्रयलपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए । क्योंकि रक्षित होने 
पर वे भाव प्रकाशित करने लगती है ॥ १०३ ॥ 


महापूजादिक कृत्वा वस्त्रालझ्भारभोजनै:  । 
पूजयेन्मन्दभाग्योषपि लभते जयमड्ढलम्‌ ॥१०४॥ 


वस्त्र, अलड्जार तथा भोजनादि द्वारा उनकी महा पूजा करे । स्वल्प भाग्य वाला भी 
यदि कुमारी पूजन करे तो वह जयमड्ठल प्राप्त करता है ॥ १०४ ॥ 
अन्येषां कथनेनाथ प्रयोजनमहाफलम्‌ । 
विधिना पूजयेद्‌ यस्तु दिव्यवीरपशुस्थित: ॥ १०५ ॥ 
भावत्रये महासौख्य॑ दिव्ये सत्कर्म सत्फलम्‌ ॥ १०६ ॥ 


॥ इति श्री रुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्त्रोदृदीपने कुमार्युपचर्याविलासे 
सिद्धमन््रप्रकरणे भावनिर्णये षष्ठ: पटल: ॥ ६॥ 


-- ४७ <* «७ -- 
अन्य लोगों के कथनानुसार भी कन्यापूजन का प्रयोजन महाफलदायक कहा गया है । 
दिव्य, वीर और पशुभाव में स्थित होकर विधिपूर्वक कन्या पूजन करना चाहिए । कन्या पूजन 


तीनों भावों में महासौख्य कारक होता है । दिव्यभाव में कन्या पूजन सत्कर्म और उसका 
परिणाम उत्तम कहा गया है ॥ १०५-१०६ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदूदीपन में कुमार्युपचर्याविलास 
में सिद्धमन्त्र प्रकरण में डॉ० सुधाकर मालवीय कृत छठवें 
पटल की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 


-- ४७७ < «० -- 


१. वस्त्र च अलड्झास्श्न भोजन चेति द्वन्द्र: । 


अथ सप्तम: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ पूजा प्रवक्ष्यामि कुमार्याश्चातिदुर्लभाम्‌ । 
व्याधिवर्गविहीनानां शीघ्र सिद्ध्यति भूतले ॥१॥ 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे महाभैरव ! अब कुमारी की अत्यन्त दुर्लभ पूजा 


. कहती हूँ । व्याधि वर्ग विहीन कन्या पूजन से साधक को भूमण्डल में शीघ्र ही सिद्धि 
प्राप्त होती है ॥ १ ॥ 


हे तत्मयकारं॑ं महादेव वीराणामधिपाधिप । 
पूजास्थानं महापीठ॑ं देवालयमथापि वा ॥२॥ 


27 हे वीरों के अधिपाधिप ! हे महादेव-! अब उसका प्रकार सुनिए, कन्यापूजन के लिए 
._( शाक्त ) महापीठ अथवा देवालय समुचित स्थान माना गया है ॥ २ ॥ 


: सुन्दी॑ परमानन्दवर्द्धी जयदायिनीम्‌ । 
कालरात्रिस्वरूपां श्रीं गौरीं रक्ताड्रागिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 


२ सुन्दरी, परमानन्दवर्द्धिनी, जयदायिनी, कालरात्रिस्वरूपा एवं रक्ताड़ रज्जिता कन्या श्री 
. गौरी का स्वरूप हैं ॥ ३ ॥ 


कन्यां देवकुलोदूभूतां राक्षसीं वा नरोत्तमाम्‌ । 

नटीकन्यां हीनकन्यां तथा कापालिकन्यकाम्‌ ॥ ४॥ 

रजकस्यापि कन्यां ते तथा नापितकन्यकाम्‌ । 

गोपालकन्यकाज्चैव तथा ब्राह्मणकन्यकाम्‌ ॥ ५॥ 

शूद्रकन्यां वैश्यकन्यां तथा वैद्यकन्यकाम्‌ । 

चण्डालकन्यकां वापि यत्र कुत्राश्रमे स्थिताम्‌ ॥ ६ ॥ 

सुहृद्रगस्य कन्यांच समानीय प्रयत्नत: | 

पूजयेत्‌ परमानन्दैरात्मध्यानपरायण: ॥ ७ ॥ 
| चाहे वह कन्या देवकुल में उत्पन्न हो, अथवा राक्षस कुल में, चाहे नरों के उत्तम कुल 
में, चाहे नटी कन्या, चाहे हीन जाति की कन्या, चाहे कापालिक की कन्या ही क्‍यों न हों । 
चाहे धोबी की कन्या, चाहे नापित की कन्या, गोपाल की कन्या, ब्राह्मण की कन्या, शूद्र की 


१. वणिक्कन्यकामू इति सं० मुद्रित पाठ: । 


१२८ 


रुद्रयामलम्‌ 


कन्या, वैश्य की कन्या, वैद्य की कन्या अथवा चाण्डालकन्या ही क्यों न हों, किं वा वे जिस 
किसी आश्रम में स्थित कन्या ही क्‍यों न हों, चाहे अपने सुहृद्‌ वर्ग की कन्या ही क्‍यों न हों, 
उन्हें प्रयल पूर्वक अपने घर लाकर अध्यात्म परायण (शक्ति स्वरूपा ) मान कर उनका 
अत्यन्त आनन्दपूर्वक पूजन करना चाहिए ॥| ४-७ ॥ 


क्रमश: श्रृणु देवेन्र वरहस्तनिषेवित । 
र् कारणानन्दविग्रह: ॥ ८ ॥ 
मम पूजां यः करोति प्रत्यहं शुद्धभक्तित: । 
तस्यावश्यं कुमारीणां पूजनं भोजन रवे: ॥ ९ ॥ 
हे वरदान देने वाले ! हे देवेन्द्र ! हे परमानन्दसौन्दर्य ! हे कारणानन्दविग्रह ! अब 
क्रमश: सुनिए । जो शुद्ध भक्तिपूर्वक मेरी पूजा प्रतिदिन करते हैं, उन्हें अवश्य ही कुमारी 
पूजन कर उनको भोजन कराना चाहिए ॥ ८-९ ॥ 


तेजोरूपं विधोश्चाग्ने: सर्वभावे प्रशस्यते । 
तत्पूजनात्‌ तदालापादू भोजनादपि तत्‌ शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
चाहे सूर्य की पूजा, चाहे चन्द्रमा की पूजा, चाहे अग्नि की ही पूजा करने वाला क्‍यों 
न हो, सभी भावों में कन्या का पूजन प्रशस्त माना गया है । कन्या के पूजन से, कन्या से 
संभाषण से और कन्या के भोजन से मनुष्य का कल्याण होता है ॥ १० ॥ 


मम प्रीतिभ॑वित्साक्षाद्‌ देवतागुप्तिसस्थिता । 
बालभैरवदेवस्थ कामिनीवटुकस्थ च ॥११॥ 
मत्पुत्रस्यथ सर्वलोकपूजितस्य महौजस: । 
पूजाभिरविविधैर्दिव्यै: कुमारी देव पूजिता ॥१२॥ 
कन्या पूजन से मैं प्रसन्‍न होती हूँ क्योंकि उनमें देवता गुप्त रूप से निवास करते हैं । 
सभी लोकों के द्वारा पूजित, महान्‌ तेजस्वी तथा ब्रह्मचारी मेरे पुत्र बाल भैरव देव की जो 
अभीष्ट हैं, वह कुमारी विविध प्रकार के दिव्य पूजन से देवों के द्वारा पूजित हैं ॥ ११-१२ ॥ 


कुमारी कनन्‍्यका प्रोक्ता सर्वज्ञा जगदीश्वरी । 
पूजार्थ सर्वकोकस्य समानीय सुरेश्वरा: ॥१३॥ 
पूजयन्ति * महादेवीं गुप्तभावनिवासिनीम्‌ । 
सदा भोजनवाउछाध्याँ* माल्यसन्तुष्टहासिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
कुमारी कन्यका, सर्वज्ञा एवं जगदीश्वरी कही जाती हैं । सुरेश्वर (- इन्द्र ) गण भी 
पूजा के लिए गुप्त रूप से निवास करने वाली भूमिस्वरूपा महादेवी भोजन आदि अभीष्ट से _ 
अर्ध्य और मालादि द्रव्यों से सन्तुष्ट होकर प्रसन्‍न रहने वाली कन्या को समस्त लोक से 
लाकर उनका पूंजन करते हैं ॥१५३-१४ ॥ 


१. सुरेश्वर ! क० । २. पूजयित्वा क० | 
३. वाउ्छाढ्य क० । 


सप्तम: पटल: 


वृथा न रौति सा देवी कुमारी देवनायिका । 
सरस्वतीस्वरूपा च पूज्यते सर्वनायकै: ॥१५॥ 
शिवभक्तैरविंष्णु भक्तैस्तथान्यदेवपूजितै : | 
सर्वलोकै: पूजिता सा चावश्यं पूज्यते बुधै: ॥ १६ ॥ 


कुमारी देवनायिका का रोना अर्थात्‌ असन्तुष्ट होना, व्यर्थ नहीं होता है अतः सभी 
श्रेष्ठ लोग सरस्वती स्वरूपा (द्र० ६. ९६ ) कन्या का पूजन करते हैं । शिव भक्त, विष्णु 
भक्त तथा अन्य देवता भक्त, किं बहुना, समस्त मनुष्यों द्वारा कन्या पूजित हुई हैं, इसलिए 
बुद्धिमान्‌ साधक को कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए ॥ १५-१६ ॥ 


पूजया लभते पूजां पूजया लभते श्रियम्‌ । 
पूजया धनमाष्नोति पूजया लभते महीम्‌ ॥१७॥ 
पूजया लभते लक्ष्मी सरस्वतीं महौजसम्‌ । 
महाविद्या:' प्रसीदन्ति सर्वे देवा न संशय: ॥१८ ॥ 


कन्या पूजन से साधक पूजा प्राप्त करता है, कन्या पूजन से श्री की प्राप्ति होती है, धन 
प्राप्त्होता है और पृथ्वी मिलती है । कन्या पूजन से लक्ष्मी प्राप्त होती है, सरस्वती प्राप्त 
होती है, महान्‌ तेज मिलता है और दस महाविद्यायें प्रसन्‍न होती हैं । किं बहुना समस्त देवता 
कन्या पूजन से प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं ॥ १७-१८ ॥ 


बालभैरवब्रह्मेद्रा ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन: । 

रुद्राश्व देववर्गाश्च वैष्णवा विष्णुरूपिण: ॥१९ ॥ 

अवताराश्च द्विभुजा विष्णवो मनुशोभिता:' । 

अन्ये दिक्पालदेवाश्व चराचरगुरुस्तथा ॥२०॥ 

नानाविद्यायुतास्सर्वें दानवा कूटशालिन: । 

अपवर्गस्थिता ये ये ते ते तुष्टा न संशय: ॥ २१ ॥ 

कन्या पूजन से बाल भैरव (श्री बटुक) ब्रह्मा, इन्द्र, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, रुद्र, 

देवगण, विष्णुरूप वैष्णव अवतार, द्विभुजा वाले वैष्णव जन, ( स्वारोचिष्‌ आदि ) मनु 
से शोभित, अन्य दिक्पाल एवं देवता, अनेक विद्या से युक्त चराचर गुरु, कूटनीति से 
युक्त दानव और अपवर्ग में स्थित रहने वाले जो जो जन हैं वे सभी संतुष्ट होते हैं, इसमें 
संशय नहीं ॥ १९-२१ ॥ 


यद्यहं तुष्टिरूपा हि अन्ये लोके च का कथा । 
कुमारी पूजन कृत्वा त्रैलोक्यं वशमानयेत्‌ ॥२२॥ 


हे देव ! यदि कन्या पूजन से मैं संतुष्ट होती हूँ तो अन्य लोगों की बात ही क्या ? 
साधक कुमारी पूजन कर समस्त त्रैलोक्य को अपने वश में कर सकता है ॥ २२ ॥ 

१. महाविद्या: सर्वे देवाश्च प्रसीदन्ति इत्यन्वय: । 

२. मनुसेविन: क० । 


रु० ९ 


१३० रुद्रयामलम्‌ 


महाशान्तिर्भवेत्‌ क्षिप्रं सर्वपुण्यं फलप्रदम्‌ । 
तत्तन्मत्रसदुल्लेखात्‌ क्षणात्‌ पुण्ययुतं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
कन्या पूजन से शीघ्र ही महाशान्ति प्राप्त होती हैं, संपूर्ण पुण्य तथा समस्त फल प्राप्त 
होते हैं । तन्र और मन्र में कहे गये समस्त पुण्य क्षण मात्र में प्राप्त हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 


मन्त्रेण पुटितं कृत्वा जप्त्वा सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
यद्यत्‌ प्रकारमुच्चार्य वदामि सुरसुन्दर ॥ २४॥ 
तत्तत्‌ कार्यमवश्यं च भिनन्‍नबुद्धिं न कारयेत्‌ । 
( कुमारी ) मश्र से संपुटित ( मत्र ) का जप करने से साधक समस्त सिद्धियों का 
ईश्वर बन जाता है । हे सुरसुन्दर ! जिन जिन विधानों के प्रकार को मैं कहती हूँ उसे अवश्य 
करना चाहिए । उसमें भेद बुद्धि कदापि न करे ॥ २४-२५ ॥ 


भैरव उवाच 


अथ बीजप्रभेदज्च* वद शह्ढूरपूजिते ॥ २५॥ 
यदि मां' स्नेहपुज्जोषस्ति मत्कुलार्थप्रवेशिनि । 
वदस्व॒ परमानन्द भैरवि प्राणवल्लभे ॥ २६ ॥ 
श्रीमैरव ने कहा--हे शड्डरपूजिते ! हे मेरे कुल के समस्त भावों मैं प्रविष्ट कराने 
वाली । हे भैरवि । हे प्राणवल्लभे ! हे परमानन्दे ! यदि मुझ में आपका स्नेह पुज्ज हो तो 
अब कुमारी के बीज मन्र के भेदों को मुझे बताइए ॥ २४-२६ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 


श्रूणु नाथ कुलार्थ मे कुमारीपूजने मनुम्‌ । 
महामन्र॑ महामन्र॑ सिद्धमन्रं न संशय: ॥ २७॥ 
एतन्मन्रप्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेत्‌ सुधी: । 
अन्ते देवीपदं॑ याति सत्यमानन्दभैरव ॥ २८ ॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--हे नाथ ! अब शाक्तों के हित के लिए कुमारी पूजन में 
प्रयोग किए जाने वाले महामन्र को मुझ से सुनिए । ये महामन्र सिद्ध मन्र हैं इसमें संशय 
नहीं । इस मन््र की कृपा होने पर बुद्धिमान्‌ साधक जीवन्मुक्त हो जाता है और अन्त में देवी 
पद को प्राप्त कर लेता है । हे आनन्दभैरव ! यह सत्य हैं ॥ २७-२८ ॥ 


ऐहिकसुखसम्पत्तिर्मधुमत्या: प्रसादकम्‌ । 
अवश्य प्राणुयान्मर्त्यो विश्वास कुरु शड्डूर ॥ २९ ॥ 


इस लोक में अवश्य ही साधक को सुख संपत्ति प्राप्त होती है और यह मन्त्र मधुमती 
विद्या को प्रसन्‍न करने वाला है, हे शड्डर ! ऐसा विश्वास करो ॥ २९ ॥ 


१. प्रभावं च क० । २. अस्य कुत्रान्वय: ? इति चिन्तनीयमस्ति । 
३. विश्रामं क० । 


सप्तम: पटल: १३१ 


वाग्भवेन पुर: क्षोभं मायाबीजे गुणाष्टकम्‌ । 

श्रियोबीजे श्रियोलाभो मायाबीजे रिपुक्षय: ॥ ३० ॥ 

भैरवेण तु बीजेन खेचरत्वं सुरादिभि: | 

कुमारिका ह्ाहं नाथ सदा त्वं हि कुमारक: ॥ ३१॥ 

वाग्भव ( ऐं) से समस्त पुर क्षुब्ध हो जाता है । माया बीज (हीं ) में आठ गुना फल 

होता है, श्रीबीज (श्री ) से श्री की प्राप्ति तथा माया बीज से शत्रु का नाश होता है । भैरव 
बीज (2) से देवताओं के समान खेचरता ( आकाश गमन ) प्राप्त होता है । हे नाथ ! 
वस्तुतः मैं ही सदा कुमारिका हूँ और आप सदैव कुमार हैं ॥ ३०-३१ ॥ 


अष्टोत्तरशतं वापि एकां वा परिपूजयेत्‌ । 
पूजिता: प्रतिपद्यन्ते* निदुर्दहन्त्यवमानिता: ॥ ३२ ॥ 


चाहे १०८ की संख्या में चाहे एक ही कन्या का पूजन करना चाहिए । ये कन्यायें पूजित 
होने पर सब प्रकार का फल देती हैं । किन्तु अपमानित होने पर जला देती हैं ॥ ३२ ॥ 


कुमारी योगिनी साक्षात्‌ कुमारी परदेवता । 

असुरा अष्टनागाश्च ये ये दुष्टग्रहा अपि ॥ ३३ ॥ 

भूतवेतालगन्धर्वा ' डाकिनीयक्षराक्षसा: ' । 

याश्चान्या देवता: सर्वा: भूर्भुव: स्वश्च भैरव ॥ ३४ ॥ 

पृथिव्यादीनि सर्वाणि ब्रह्माण्ड सचराचरम्‌ | 

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्व ईश्वरश्च सदाशिव: ॥ ३५ ॥ 

ते तुष्टा: सर्वतुष्टाश्च यस्तु कन्यां प्रपूजयेत्‌ । 
कुमारी साक्षात्‌ योगिनी हैं । कुमारी साक्षात्‌ पर देवता ( महाशक्ति स्वरूपा ) हैं । अतः 

.. कुमारी के सन्तुष्ट होने पर असुर, अष्टनाग, दुष्टग्रह, भूत, वेताल, गन्धर्व, डाकिनी, यक्ष, 

राक्षस तथा अन्य देवता, किं बहुना, हे भैरव ! समस्त भू: भुवः स्वः रूप त्रिलोकी समस्त 
पृथिव्यादि तत्त्व, चराचरात्मक समस्त ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं ईश्वर तथा सदाशिव 
आदि सभी देवगण कुमारी पूजन करने वाले साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ३३-३६ ॥ 


निधियुक्तां कुमारी तु पूजयेच्चैव भैरव ॥ ३६ ॥ 
: पाद्यमर्घ्य॑ तथा धूप॑ कुड्डकुमं चन्दनं शुभम्‌ । 
3. भक्तिभावेन सम्पूज्य कुमारीभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ३७॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कुर्यादादा मध्ये तथान्तत: । 
पश्चाच्च दक्षिणा देया रजतस्वर्णमौक्तिकै: ॥ ३८ ॥ 


ऋफिक.. 3 
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१. प्रतिपूज्यन्त क० । 

२. भूताश्च वेतालाश्च गश्धर्वश्चेति द्वन्द्व: । 

३. डाकिनी च यक्षश्च राक्षसश्चेति डाकिनीयक्षराक्षसा:, द्रन्द्र: । 
ज ४. भोजयेद्ैव क० । 


१३२ रुद्रयामलम्‌ 


हे भैरव ! निधि अर्थात ९ संख्यक कुमारी का पूजन करना चाहिए । पाद्य, अर्ध्य धूप, 
कुंकुंम, शुभकारक चन्दन आदि पदार्थ भक्तिपूर्वक कुमारी को निवेदन करना चाहिए । पूजा के 
आदि में मध्य में तथा अन्त में तीन प्रदक्षिणा करे । फिर सुवर्ण, रजत तथा मोती से संयुक्त 
दक्षिणा देनी चाहिए ॥ ३६-३८ ॥ 


दक्षिणां विधिवद्दत्वा कुमारीभ्य: क्रमेण तु । 
विवाहयेत्‌ स्वयं कन्यां ब्रह्महत्यां' व्यपोहति ॥ ३९ ॥ 
यावच्च * पुण्यकाले तु कन्यादानं प्रकल्पयेत्‌ । 
भुक्तिमुक्तिफल तस्य सौभाग्यं सर्वसम्पद: ॥ ४० ॥ 
विधि पूर्वक दक्षिणा देने के बाद क्रमशः कुमारियों का विवाह भी कर देना चाहिए । 
ऐसा करने से ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है । पुण्य काल में जितनी ही कन्या का दान करता 
है, उसे भुक्ति मुक्ति, अन्य फल, सौभाग्य तथा सारी संपत्ति प्राप्त हो जाती है | ३९-४० ॥ 


रुद्रकछोके वसेनित्यं त्रिनेत्रो भगवान्‌ हर: | 
तीर्थकोटिसहस्नाणि अश्वमेधशतानि च ॥४१॥ 
कन्या दान करने वाला साधक त्िनेत्र भगवान्‌ सदाशिव का रूप धारण कर रुद्रलोक में 


निवास करता है । करोड़ों सहख्र तीर्थ का तथा सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो 
जाता है ॥ ४१ ॥ 


तत्फलं लभते सद्यो यस्तु कन्यां विवाहयेत्‌ | 
बालुकासागरे ज्ञेया तावदब्दसहस्रकम्‌ ॥४२॥ 
एकैक॑ कुलमुद्धृत्य रुद्रछोके महीयते । 
तत्तदिष्टदेवानां प्रीतये तुष्टये सुधी ॥ ४३॥ 
कन्यादानं समाहत्य मुक्तिमाणनोति भैरव । 


जो कन्या का विवाह कर देता है शीघ्र ही उसके फल को साधक प्राप्त करता है । वह 
बालुका सागर में रहने वाले जितने बालू की संख्या होती है उतने हजार वर्षों तक एक एक कुल 
का उद्धार कर रुद्रलोक में पूजा प्राप्त करता है । हे भैरव ! इसलिए अपने उन उन इृष्ट 
देवताओं की प्रीति के लिए बुद्धिमान्‌ साधक कन्यादान कर मुक्ति प्राप्त करे ॥ ४२-४४ ॥ 


तत्तद्‌वर्षीयकन्यायास्तत्तदूबुद्धबा च साधक: ॥ ४४ ॥ 
विभाव्य शिवरूपत्व॑ सम्प्रदानीयकारके । 


पूर्णरूपं शिव ध्यात्वा वरं सर्वाड्रिसुन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तेजोमयं यशःकान्त॑ बालभैरवरूपिणम्‌ । 


बटुकेशं * महादेवं वरयेत्‌ साधकाग्रणी: ॥ ४६ ॥ 
श्रेष्ठ साधक उन उन वर्ण वाली कन्याओं में उन उन देवताओं की बुद्धि कर 


१. ब्रह्महत्या विनश्यति क० । ३. यो यश्च क० । 
३. बटुका विद्यार्थिनस्तेषामीश: । ४. साधकानामग्रणी । 


सप्तम: पटल: १३३ 


( द्र०. ५, ९६-१०० ) एवं दिये जाने वाले वर में शिव की बुद्धि कर तथा पूर्ण रूप 
से शिव का ध्यान कर कन्यादान करे अथवा सवांग सुन्दर, तेजोमय, यश, कान्त बाल 
भैरव रूप, बटुकेश महादेव का वर रूप में वरण करे ॥ ४४-४६ ॥ 


बालरूपां भैरवीं च त्रैलोक्यसुन्दरीं वराम्‌ । 
नानालझ्डारनग्राड्डी. भद्रविद्याप्रकाशिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चारुहास्यां महानन्दह्ृदयां शुभदां शुभाम्‌ । 
ध्यात्वा द्वादशपत्राब्जे पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥४८ ॥ 
सम्प्रदाना समानीय तत्तन्मत्रेण दापयेत्‌ । 


3. नानालड्डार से विभूषित, नम्नाड़ी, श्रेष्ठ महाविद्या का प्रकाश देने वाली, 
मन्द मन्द हास्य करने वाली, महानन्द से परिपूर्ण हृदय वाली, कल्याणकारिणी, मड्रल 
स्वरूपा, पूर्ण चन्द्रानना कन्या में बालरूपा ( त्रिपुर ) भैरवी का द्वादश पत्र कमल में ध्यान कर 
दान करने के लिए लावे और उन उन मन्रों से उनका दान भी करे ॥ ४७-४९ ॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा महावीरो बाल(बल)रूपी निर|ज्जन: ॥ ४९ ॥ 
पुनर्जिज्ञासयामास परमानन्दभैरवीम्‌ । 


इस बात को सुन कर महावीर तथा मायारहित बालरूपी भैरव ने परमानन्द स्वरूपा 
महाभैरवी से पुनः जिज्ञासा की ॥ ४९-५० ॥ 


आनन्दभैरव उवाच 


कुमारीकुलतत्त्वार्थ॑मत्रार्थ॑ जपनक्रमम्‌ ॥ ५० ॥ 

यजनादिप्रकारञज्च भोजनादिक्रमं तथा । 

होमादिप्रकियां तस्या: स्तोत्र प्रत्येकममेव हि ॥ ५१ ॥ 

कवचं च कुमारीणां वदस्व क्रमश: प्रिये । 

येन क्रमेण सा विद्या कुमारी परदेवता ॥५२॥ 

निर्जने साधकस्याग्रे महावाक्य॑ स्वयं वदेत्‌ । 

बालिका चारुनयना केन हेतो: प्रसीदति ॥ ५३ ॥ 

तत्यकारं वद स्नेहादानन्दभैरवप्रिये । 

आनन्दभैरव ने कहा--हे महाभैरवी ! हे प्रिये ! कुमारी कुलतत्त्व के ज्ञान के लिए 

मन्रार्थ, जपक्रम, यजनादि के प्रकार, भोजनादि का क्रम, होमादि की प्रक्रिया, प्रत्येक का स्तोत्र 
तथा कुमारी कवच क्रमशः हमें बताइए । जिस क्रम से कुमारी परदेवता महाविद्या निर्जन 
स्थान में साधक के आगे स्वयं प्रगट हो कर स्वयं महावाक्य का प्रतिपादन करें वह बलिका . 
चारुनयना किस प्रकार और किस कारण से प्रसन्‍ होती हैं ? हे आनन्दभैरवी ! उस प्रकार 
को आप कहिए ॥ ५०-५४ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 
श्रृणु शम्भो प्रवक्ष्यामि कुमारी कुलमन्रकान्‌ ॥५४॥ 


रुद्रयामलम्‌ 


येन विज्ञानमात्रेण धरणीशो नरोत्तम: | 
सर्वेषां गुरुरूप: स्यात्‌ कुमारीयजनेन च ॥५५॥ 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे शम्भो ! अब कुमारी कुल के मन्रों को कहती हूँ उन्हें 


सुनिए । जिसके जानने मात्र से उत्तम साधक धरणी पति हो जाता है । कुमारी यजन के प्रभाव 
से साधक गुरु रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥ ५४-५५ ॥ 


एकवर्षा वरा सन्ध्यादिकानां मनुमुत्तमम्‌ । 
षोडशाच्छान्तरूपाणां मन्त्र श्रेणु महाप्रभो ॥ ५६ ॥ 
एक वर्षा वरा सश्ध्यादि नाम वाली कुमारियों से प्रारम्भ कर (१६ वर्ष वाली 


अम्बिका ) स्वरूप कन्याओं के महामन्रों को और क्रमपूर्वक सभी के मन्रों के चैतन्य सिद्धि 
की सक्तकिया को भी हे महाप्रभो ! श्रवण कीजिए ॥ ५६ ॥ 


क्रमादिकज्च॒ सर्वेषां चैतन्यसिद्धिसत्क्रियाम्‌ । 
आनीय सुन्दरीं नारीं कुमारीं वरनायिकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रल्लालझ्जारसंयुक्तां शट्डुवस्त्रादिशोभिताम्‌ । 
वाग्भवेन जल नाथ तन्‍नाम्ना परिदापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


श्रेष्ठ सुन्दरी नारी कुलोत्पन्न रलालड्डार संयुक्त चूडी और वस्त्रादि से सुशोभित कन्या 
को लाकर वाग्भव (ऐं ) बीज के सहित तत्तननाम से, हे नाथ ! जल प्रदान करे ॥ ५७-५८ ॥ 


विमर्श--यथा ऐं सन्ध्यायै नमः जल॑ समर्पयामि उह्त्यादि ॥ ५७-५८ ॥ 


देवीबुद्ध्या सदा ध्यात्वा पूजयेत्‌ साधकोत्तम: । 

मायाबीजेन तन्‍नाम्ना पाद्यं दद्यात्‌ तथा प्रभो ॥ ५९ ॥ 

लक्ष्मीबीजेन चार्घ्य॑ तु कुर्याद्‌ बीजेन चन्दनम्‌ | 

मायाबीजेन पुष्पाणि कुमार्य दापयेत्‌ सुधी: ॥ ६० ॥ 

उत्तम साधक उन उन कन्याओं में उन उन देवियों की भावना करते हुये पूजन करे । 

जल प्रदान करने के बाद मायाबीज (हरीं सन्ध्यायै नमः पाद्यं समर्पयामि” इस मन्र से पाद्य 
समर्पित करे । लक्ष्मी बीज “श्रीं सन्ध्याये नमः अर्घ्य समर्पयामि' इस मन्त्र से अर्ध्य प्रदान 
करे । पुनः माया बीज “हीं सश्ध्यायै नमः पुष्पाणि समर्पयामि” इस मन्त्र से कुमारी को पुष्प 
समर्पित करे ॥ ५९-६० ॥ 


सदाशिवेन मन्रेण धूपदीपौ महोत्तमौ | 
दत्वा षडड्मन्रेण पूजयेदू देवनायक: ॥ ६१ ॥ 
तत्यकारं महादेव श्रृणुष्वानन्दरूपधृक्‌ । 
महातेजोमय शुभ्र॑ हृदय हस्तदक्षिणै: ॥ ६२ ॥ 
विभाव्य प्रपठेद्‌ धीमान्‌ तन्मन्रं श्रुणु शड्डूर । 
आदी वाग्भवमुच्चार्य मायां लक्ष्मीं तु कूर्चकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


हू पटल: १३५ 


तदनन्तर सदाशिव के मन्र (3» नमः शिवाय ) से उत्तम धूप दीप प्रदान कर 
षडड्रमन्र से इस प्रकार न्यास करे । 


षडड्नन्यास--हे आनन्द रूप वाले ! हे महादेव ! उस षडड्डन्यास के प्रकार को 
सुनिए । महातेजोमय शुभ्र स्वरूप का ध्यान कर हृदय पर दाहिना हाथ रखकर धीमान्‌ साधक 
को मन्र पढ़ाना चाहिए । हे शट्टर ! अब उस मन्र को सुनिए । सर्वप्रथम वाग्भव (ऐं ) 
उच्चारण कर माया (हीं ) लक्ष्मी बीज (श्रीं ) कूर्च ( हूं) का उच्चारण करे ॥ ६१-६३ ॥ 


प्रेतबीजं ततो ब्रूयात्‌ सविसर्गेन्दुबिन्दुकम्‌ । 

कुलशब्दं समुच्चार्य कुमारिके ततो वदेत्‌ ॥६४॥ 

हृदयाय: नम: प्रोच्य तत: शिरसि भावयेत्‌ । 

शुक्लवर्ण॑ सर्वमयं बीजमुच्चार्य संन्यसेत्‌ ॥६५॥ 

हकारं वाग्भवाढ्यज्च॒ वकारं वाग्भवार्थकम्‌ । 

मायां लक्ष्मी वाग्भवं च द्विठान्ते शिरसे पदम्‌ ॥ ६६ ॥ 

वहिनजायावधिर्मन्रो न्‍्यसेत्‌ शिरसि साधक: । 
फिर विसर्ग और बिन्दु से युक्त प्रेत बीज ( हंसो: ) का उच्चारण कर “कुल कुमारिके' 
पद का उच्चारण करे । तदनन्तर 'हृदयाय नमः” कहकर हृदय का स्पर्श करे । मत्र का 
स्वरूप इस प्रकार है---ऐं हीं श्रीं हूँ हंसो: कुलकुमारिके हृदयाय नमः । 
इसके बाद शिरः स्थान में शुक्ल वर्ण सर्वमय बीज (3» ) का ध्यान करे । वाग्भव 
से युक्त हकार, वाग्भव से युक्त वकार, फिर माया ,( हीं), फिर लक्ष्मी (श्री), फिर 
वाग्भव (ऐं.), फिर दो ठ अर्थात्‌ वहिनजाया (स्वाहा ) इतना उच्चारण कर शिरः 
प्रदेश में दाहिने हाथ से स्पर्श कर न्यास करे ॥ ६४-६७ ॥ 
विमर्श--यथा--.ं हें वें हीं श्रीं ऐं. स्वाहा । 


शिखामध्ये कृष्णवर्ण नीलाञ्जनचयप्रभम्‌ ॥ ६७॥ 

विभाव्य संन्यसेन्मनत्री कुमारीकुलसिद्धये । 

आदी प्रणवमुद्धृत्व तदन्ते 'वहिनसुन्दरी ॥६८ ॥ 

शिखायै च समुद्धृत्य वषट्कारं ततो वदेत्‌ । 
तदनन्तर शिखा में काले अज्जन के समूह के समान काले वर्ण का ध्यान कर कुमारी 
कुल' की सिद्धि के लिए मत्र साधक इस मत्र से न्यास करे । प्रथम प्रणव (39) का 
उच्चारण करे । उसके बाद वहिन सुन्दरी ( स्वाहा ) का उच्चारण करे । फिर शिखायै वषट्‌' 
का उच्चारण कर शिखा स्थान में न्यास करे ॥ ६७-६९ ॥ 
विमर्श--यथा---3 स्वाहा शिखायै वषट्‌ | 


तत: कवचमध्ये च बलवन्तं सुतेजसम्‌ ॥ ६९ ॥ 


१. विसर्गेण सहित: सविसर्ग:, तादृश दन्दुविन्दुर्यस्थ तत्‌ । 
२. विष्णु---क० । 
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प्रथमारुणसड्डाशं ध्यात्वा चारुकलेवरम्‌ । 
वाग्भवज्च समुच्चार्य कुलशब्दं ततो वदेत्‌ ॥ ७० ॥ 
वागीश्वरीपदं पश्चात्‌ कवचाय ततो वदेत्‌ । 
तारकब्रह्मशब्ददवय॒ कवचन्यासजालकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इसके बाद कवच के भध्य में ( दोनों बाहु ) में महाबलवान्‌ अत्यन्त तेजस्वी, सुन्दर, 
सूर्योदय से प्रथम होने वाले अरुण के समान लाल वर्ण का ध्यान कर वाग्भव (ऐं)का + 
उच्चारण कर, फिर 'कुल' शब्द, फिर “वागीश्वरि' पद, फिर 'कवचाय' पद, तदनन्तर 
तारक ब्रह्मा ( हुं) का उच्चारण कर दोनों बाहु में न्यास करें । यहाँ तक कवचन्यास के अक्षर 
समूह को कहा गया ॥ ६९-७१ ॥ 
विमर्श--यथा--.ऐं, कुल वागीश्वरि कवचाय हूँ । 


ततो नेत्रत्रयं ध्यात्वा महाबीजं महाप्रभम्‌ । 
रक्तवर्ण कोटिकोटिवामण्डल मण्डितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विराजितं कोटिपुण्यार्जिततेजसि भास्करे । 
वाग्भवं च समुच्चार्य कुलेश्वरिपदं तत: ॥ ७३ ॥ 
नेत्रतरयाय शब्दान्ते वौषट्‌ लोचनमन्त्रकम्‌ । 


इसके बाद नेत्रत्रय में महाप्रभा वाले रक्त वर्ण के करोड़ों जवा मण्डल मण्डित महाबीज 
का जो करोड़ो सूर्य में विराजित है उसका ध्यान कर वाग्भव (ऐऐं ) का उच्चारण कर फिर _ 
'कुलेश्वरि' पद फिर नेत््रयाय वौषट्‌” का उच्चारण कर नेत्रत्रय का न्यास करे ॥ ७२-७४ ॥ 
विमर्श--यथा--ऐं कुलेश्वरि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 


तत: साधकमन्री च वामहस्ततले तथा ॥ ७४ ॥ 
मध्यमातर्जनीभ्यां च तालद्दयमुपाचरेत्‌ । 
तनमन कोटिसूयोंग्रज्योत्स्नाजालसमप्रभम्‌' ॥ ७५ ॥ 
महाकाशोदूभव॑ शब्द महोग्रपरिपीडनम्‌ । 
मायाबीजं तथास्त्राय पदमुद्धृत्य यत्नतः ॥ ७६ ॥ 
फिर मन्रज्ञ साधक बायें हाथ पर दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी अंगुलियों से 
करोड़ों सूर्य की किरण समूहों के समान प्रभा वाले महाकाश में उत्पन्न महानग्र शब्द का 
ध्यान कर प्रथम माया बीज ( हीं ) फिर अस्त्राय” पद, फिर पान्त ठान्त वर्ण ( फट्‌) महामत्र 
कर उच्चारण दो ताली देवे ॥ ७४-७६ ॥ | 
विमर्श---यथा--..हीं अस्त्राय फट्‌ । 


पान्तठान्तं समुद्धृत्य महामन्त्रं प्रकीर्तितम्‌ । 
ततस्तस्या हन्निलये ध्यात्वा च परिवारकान्‌ ॥ ७७ ॥ 


१. कोटि: सूर्यस्तिषामुग्रज्योत्स्नाजालेन समा प्रभा यस्य तम्‌ । 
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पूजयेदू यत्नतो मन्त्री भेषजामृतधारया । 
तर्पयेत्‌ पूजयेद्‌ भक्त्या भैरव! बालभैरवम्‌ ॥ ७८ ॥ 


इसके बाद उस कुमारी के हृदयाकाश में परिवार का ध्यान कर मन्ज्ञ यल्पूर्वक ध्यान 
कर भेषजरूप अमृत धारा से उनका पूजन करे । तदनन्तर बटुक भैरव का पूजन कर उनका 
. तर्पण करे ॥ ७७-७८ ॥ 


देवताभि: पूजयित्वा परिवारान्‌ क्रमेण वै । 
ततो वाग्भवमुच्चार्य सिद्धजयाय शब्दत: ॥७९ ॥ 
पूर्व पदं समुच्चार्य वक्‍त्राय नम ईरित: । 
' ततो वाग्भवमुच्चार्य जयाय शब्दमुद्धरेत्‌ ॥८० ॥ 
५; उत्तरवक्तञमुद्धृत्य च॒तुर्थ्यन्त॑ नमःपदम्‌ । 
|. क्रमशः देवताओं के साथ परिवार का पूजन कर, तदनन्तर वाग्भव (ऐं.), फिर 
. 'सिद्धजयाय” पद, फिर पूर्व” पद, फिर वक़्ाय नमः” से पूर्व मुख, इसके बाद वाग्भव 
| (ऐऐं) उच्चारण कर 'जयाय” शब्द, फिर चत॒र्थ्यन्त उत्तरवक्व ( उत्तरवक्राय ), फिर नमः पद 
|. का उच्चारण कर उत्तर मुख का पूजन करे ॥ ७९-८१ ॥ 
.विमर्श--पपूर्वमुख के लिए मत्र है--..'ऐं सिद्धजायाय पूर्ववक्राय नमः” । उत्तरमुख 
के लिए मंत्र है---'ऐं जयाय उत्तरवक्वाय नमः! । 
ततो वाग्भवमाया श्री बीजमुच्चार्य यत्नत: ॥ ८१ ॥ 
कुब्जिके पश्चिमान्ते च वक्त्राय नम इत्यपि ' | 
ततो वाग्भवमुच्चार्य कालिके पदमुच्चरेत्‌ ॥८२॥ 
प दक्षवक्त्राय शब्दान्ते नानामन्र * प्रकीर्तितम्‌ । 
। फिर वाम्भव (ऐं ), माया (हीं) और श्रीबीज (श्रीं) का यलपूर्वक उच्चारण करे । 
| 'कुब्जिके पश्चिम-वक्राय नमः” से पश्चिम वक्त का पूजन करे । तदनन्तर वाग्भव (ऐं ) का | 
उच्चारण कर 'कालिके” पद का उच्चारण कर दक्षवक्राय” शब्द के अन्त में नमः” शब्द || 
का उच्चारण करे ॥ ८१-८३ ॥ । 
. विमर्श--पश्चिममुख के लिए मन्र है----(ं हीं श्रीं कुब्जिके पश्चिमवक्त्राय नमः” । 
दक्षिणमुख के लिए मन्र है---ऐं. कालिके दक्षवक्राय नमः” । 


एतन्मन्राक्षरं नाथ समुच्चार्य कुलेश्वर ॥ ८३॥ 
पूजयित्वा क्रमेणैव भास्करं परिपूजयेत्‌ । 
चन्धं दिक्पालदेवज्व सन्ध्यादीन्‌ * परिपूजयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


१. कलिभैरवमू---क० । २. कुर्व्वित: इति सं० मुद्रित पाठ: । 
३. नमोमन्त्र: प्रकीर्तित:---क ० । 
४. एकवर्षा कन्या 'सन्ध्या' इति कथ्यते ,। 
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हे नाथ ! यहाँ तक हमने कुमारी मन्रों को कहा । हे कुलेश्वर ! इन मचाक्षरों का ! 
उच्चारण कर उन उन मुखों का पूजन करे । फिर भास्कर, चन्द्रमा, दिक्पाल एवं सन्ध्यादि का 
पूजन करे ॥ ७९-८४ ॥ 


वीरभद्रां महाकालीं' कौलिनीं कुलगामिनीम्‌ । 
अष्टादशभुजां कालीं चतुर्वर्गा ' प्रपूजयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


फिर वीरभद्रा, महाकाली, कुल में गमन करने वाली कौलिनी, अष्टादशभुजा काली 
तथा च॒तुर्वर्गा देवी का पूजन करे ॥ ८५ ॥ | 


नैवेद्यादीन्‌ समानीय नानाभोज्यादिसंयुतम्‌ । 
दुग्धं घनावृतं क्षीरं पक्वान्न पक्वसत्फलम्‌ ॥ ८६॥ 
यद्यत्कालोपयोग्यज्व  शर्करामधुमिश्रितम्‌ । 
पज्चतत्त्वं कुलद्र॒व्यं निजकल्याणवर्धनम्‌ ॥ ८७॥ 
नानाद्रव्यज्व नैवेद्य स्वस्वकल्पोक्तसाधितम्‌ । 
कुमारीभ्यो निवेद्यैव॑ नानासौरभशोभितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अनेक प्रकार के भोज्यान से युक्त नैवेद्य आदि जैसे दूध, दही, पक्वान्न, पके हुये 
उत्तमोत्तम फल, तत्तत्कालों में उपयोग योग्य फल, शर्करा, मधुमिश्रित पउ्चतत्तव ( पज्चामृत ), 
अपना कल्याण बढ़ाने वाला कुलद्॒व्य और अनेक प्रकार के नानाविध नैवेद्य निवेदित करे | 


फिर अनेक प्रकार के सुगन्ध से मिश्रित शीतल जल लाकर बुद्धिमान्‌ साधक उन. 
कन्याओं को प्रदान करे ॥ ८६-८८ ॥ 


शीतल जलमानीय दद्यात्ताभ्यो महासुधी: । 
ततो हितं महामत्रं कुमार्याश्चातिदुर्लभम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथवा स्वीयमूलज्व जप्त्वा सिद्धीश्वरो भवेत्‌ | 
समर्थप्राणवायूनां धारयेत्कारयेत्‌ ' स्वयम्‌ ॥ ९० ॥ 
अष्टाड्रादिप्रणाम॑ च कुर्वन्‌ स्तोत्र पठन्‌ दिशेत्‌ ॥ ९१॥ 
इसके बाद अपना हित करने वाला अत्यन्त दुर्लभ कुमारी का महामनत्र अथवा अपने 
इष्टदेवता का मन्र जपने से साधक सभी सिद्धियों का ईश्वर बन जाता है । : 


यदि प्राण वायु के धारण करे में समर्थ हो तो प्राणायाम करे । अन्त में निम्नलिखित 
कुमारी स्तोत्र का पाठ कर साष्टाड्ु प्रणाम करे ॥ ८९-९१ ॥ | 
कुमारी स्तोत्र 
नमामि कुलकामिनीं परमभाग्यसन्दायिनीम्‌ । 
कुमाररतिचातुरी सकलसिद्धिमानन्दिनीम्‌ू ॥ ९२ ॥ 


१. महाकन्याम्‌ कन्या सन्ध्या' इति कथ्यते । . २. चण्डदुर्गां' इति मख्रमहार्णवे पाठ: || 
३. धारण कारयेत्स्वयमू---क० । | 


सप्तम: पटल: १३९ 


परम भाग्य को देने वाली कुल कामिनी को नमस्कार करता हूँ । कुमार साधकों के 
लिए आनन्द प्रदान करने वाली, समस्त सिद्धियों को देने वाली, आनन्द्र स्वरूपिणी कुमारी 
को नमस्कार करता हूँ ॥ ९२ ॥ 
प्रवालगुटिकामूजां रजतरागवस्त्रान्विताम्‌ । 
हिरण्यकुलभूषणां भुवनवाक्कुमारीं भजे ॥९३॥ 
ध्यान--मूँगा की गुटिका के समान अत्यन्त स्वच्छ स्वरूप वाली स्वर्णमय 
परिधान से अलंकृत हीरे का आभूषण धारण करने वाली भुवनेश्वरी स्वरूपा कुमारी की 
मैं सेवा करता हूँ ॥ ९३ ॥ 
इति मन्त्रेण संन्यस्य तारिणीं परिपूजयेत्‌ । 
शिवं गणेशं सम्पूज्य प्रणमेत्‌ साधकोत्तम: ॥ ९४॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्त्रोदूदीपने कुमार्युपचर्याविन्यासे सिद्धमन्त्र- 
प्रकरणे दिव्यभावनिर्णये सप्तम पटल: ॥ ७ ॥ 
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हि इस मन्त्र से न्यास कर तारिणी स्वरूपा कुमारी का पूजन करे । फिर साधकोत्तम शिव 
. गणेश का पूजन कर उन्हें भी प्रणाम करे ॥ ९४ ॥ 
॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदूंदीपन में कुमारी पूजाविन्यास वाले सिद्ध- 
मन्त्र प्रकरण में दिव्य भाव के निर्णय में सातवें पटल की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ७ ॥ 


-- ९9७ «|» ०९ 


अथाष्टम: पटल: 


श्रीआनन्दभैरवी उवाच 


अथ वक्ष्ये महादेव कुमार्या जपहोमकम्‌ । 
लक्षसंख्यजपं कृत्वा मायां वा वाग्भवं रमाम्‌ ॥१॥ 
कालीबीजं वापि नाथ मायां वा कामबीजकम्‌ । 
सदाशिवेन  पुटितं बिन्दुचन्द्रविभूषितम्‌ ॥२॥ 
श्रीआनन्दभैरवी ने कहा--हे महादेव ! अब इसके अनन्तर कुमारी के जप एवं 
होम का विधान कहती हूँ । 
माया (हीं) अथवा वाग्भव (ऐं.) रमा (श्री) काली बीज ( क्लीं ), अथवा हे नाथ ! 
माया ( हीं ), कामबीज ( क्लीं ), बिन्दु ( विसर्ग ) चन्द्र ( अनुस्वार ) से युक्त सदाशिव होम 
से सम्पुटित कुमारी मन्र का जप करें ॥ १-२ ॥ 
अथवा * प्रणवेनापि पुटितं त्रिदशेश्वर । 
जपित्वा मूलमन्त्रज्व लक्षसंख्याविधानतः ॥ ३ ॥ 
तददशांशं महाहोम॑ घृताक्तबिल्वपत्रकै: | 
अथवा श्वेतपुष्पैश्च कुन्दपुष्पैमहाफलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा हे ब्रिदशेश्वर ! केवल प्रणव (3० ) से सम्पुटित मूलमत्र का एक लाख की 


संख्या में विधानपूर्वक जप कर घृत में डुबोए. गए बिल्व पत्नों से उसका दशांश होक करे, 
अथवा श्वेत पुष्पों से अथवा कुन्द पुष्पों से तद्दशांश होम करे ॥ ३-४ ॥ 


एवं क्रमेण जुहुयात्‌ करवीरप्रसूनकै: । 

घृताक्तै: कैवलैवापि चन्दनागुरुमिश्रितै: ॥ ५॥ 

हविष्याशी * दिवाभागे रात्रौ पूजापरो भवेत्‌ । 

निजपूजावशेषैस्तु कुलद्रव्यै: प्रपूजयेत्‌ ॥६॥ 

इसी क्रम से केवल घृताक्त करवीर पुष्पों से अथवा चन्दन और अगुरु से मिश्रित 

करवीर पुष्पों से हवन करना चाहिए । साधक दिन में हविष्यानन भोजन कर रात्रि के समय 
कुमारी की पूजा करे, अपनी पूजा से अवशिष्ट कुल द्रव्यों से कुण्डलिनी का पूजन करना 
चाहिए ॥ ५-६ ॥ 


१. लक्षसंख्यां क्रमेणैव जप्त्वा सिद्धीश्वरो भवेतू---क० । 
२. हविष्यमश्नाति इति हविष्याशी, णिनिप्रत्यय: कर्तीरि । 
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दिवासंख्यं जपेत्तत्र परमानन्दरूपधृक्‌ । 
जपान्ते जुहुयान्मन्री मदुक्तद्रव्यसंयुतैः ॥७॥ 
तत:ः प्राणात्मक वायु शोधयित्वा पुन: पुनः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा चाष्टाडुं प्रणमेन्मुदा ॥ ८ ॥ 
अत्यन्त आनन्दमय स्वरूप धारण कर दिन में मनसोभिलषित संख्यानुसार जप करे । 
फिर जप पूर्ण हो जाने पर प्रथम मैने जैसा कहा है मन्रवेत्ता उन्हीं द्रव्यों से हवन करे । इसके 


बाद बारम्बार अपने प्राणात्मक वायु का संशोधन कर तीन प्राणायाम कर प्रसन्‍्नतापूर्वक 
साष्टाड़ प्रणाम करे ॥ ७-८ ॥ 


प्रणामसमये नाथ इदं स्तोत्र पठेत्‌ यतिः । 
कवचज्च तथा पाठ कुमारीणामथापि वा ॥ ९॥ 
निजदेव्या महास्तोत्रं पठेद्धि कवच॑ं ततः । 
कुमारीणां महादेव सहस्ननाम साष्टकम्‌ ॥१०॥ 
है नाथ ! प्रणाम करते समय नियमकर्ता साधक इस स्तोत्र का पाठ करे अथवा कुमारी 


कवच का पाठ करे । अथवा, अपनी इष्टदेवी के स्तोत्र का पाठकर तदनन्तर कुमारी कवच 
का पाठ करें । तदनन्तर कुमारी अष्टोत्तर सहस्ननाम का पाठ करे ॥ ९-१० ॥ 


पठित्वा सिद्धिमाणोति पठित्वा' साधकोत्तम: । 
अग्रे* संस्थाप्य ता: सर्वा रत्नकोटिसुशीतला: ॥११ ॥ 
ततः स्तोत्र पठेद्धीमान्‌ समाहितमना वशी । 
महादिव्याचाररतो * वीरभावोल्बणोडषपि वा ॥१२॥ 


इस प्रकार पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है तथा पाठकर्ता उत्तम साधक बन जाता 
है । करोड़ों रत्नों से सुशीतल उन देवियों को अपने आगे स्थापित कर महादिव्याचार में 
निरत हो कर, अथवा वीरभाव से उत्तेजित होता हुआ बुद्धिमान्‌ साधक स्थिरचित्त हो कर सर्व 
+ प्रथम स्तोत्र का पाठ करे ॥ ११-१२ ॥ 


एवं क्रमेण प्रपठेद्‌ भक्तिभावपरायण: । 
महाविद्या महासेवा भक्तिश्रद्धाप्लुतार्पित: ॥१३ ॥ 
महाज्ञानी भवेत्‌ क्षिप्रं वाउछासिद्धिमवानुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


१. नात्र कार्या विचारणा---क० । 
२. तदू शक्तौ निजदेव्या: सहस्त्रनाम मड्रलम्‌ । 

अष्टेत्तरं पठित्वाथ सिद्धबड्डो क्षीणसंशय: ।। 

तासां स्तोत्रं दिव्यनाथ शृणु सर्वत्र मड्रलम्‌ । 

अकस्मात्‌ सिद्धिमाणोति पठित्वा साधकोत्तम: ।। क० । 
३. महाविद्याचारटतो महाभावोल्बणो5पि वा--ग० । 
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भक्ति भाव में परायण हो कर, महाविद्या की महतीसेवा में भक्ति और श्रद्धा से परिप्लुत 
हो कर इस स्त्रोत्र का पाठ करने से साधक महा ज्ञानी हो जाता है और अपने अभीष्ट की 
सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है ॥ १३-१४ ॥ 


आनन्दभैरव उवाच 


देवेन्द्रादय इन्दुकोटिकिरणां वाराणसीवासिनीं 
विद्यां वाग्भवकामिनीं त्रिनयनां सूक्ष्मक्रियाज्वालिनीम्‌ | 
चण्डोद्योगनिकृन्तिनीं त्रिजगतां धात्रीं कुमारी वरां 
मूलाम्भोरुहवासिनीं शशिमुखीं * सम्पूजयामि श्रिये ॥१५॥ 
श्री आनन्दभैरवी ने कहा--देवेन्द्रादि जिन्हें नित्य प्रणाम करते हैं | जिनके शरीर की 
कान्ति करोड़ों चन्द्रमा के समान सुशीतल है । जो वाराणसी सिद्धपीठ में निवास करने वाली 
हैं । महाविद्या स्वरूपा, वाणी स्वरूपा, त्रिनेत्रा, जो सूक्ष्मक्रिया से उज्ज्वल हैं, चण्डदैत्य के 
उद्योग को निष्फल करने वाली, तीनों जगत्‌ का पोषण करने वाली, श्रेष्ठ कुमारीस्वरूपा, 
मूलाधार में स्थित कमल पर निवास करने वाली, ऐसी शशिमुखी देवी को मैं श्री की कामना 
से पूजा कर रहा हूँ ॥ १५ ॥ 


भाव्यां देवगणै: शिवेन्द्रयतिभिमेंक्षार्थिभिबालिकां 
सन्ध्यां नित्यगुणोदयां * द्विजगणे श्रेष्ठोदयां सारुणाम्‌ । 
शुक्लाभां परमेश्वरीं शुभकरीं भद्रां विशालाननां 
गायत्री गणमातरं दिनगतिं कृष्णाञ्व वृद्धां भजे ॥१६॥ 
जो देवगणों से शिवेन्द्रादि यतियों से तथा मोक्षार्थियों से पूजनीय हैं, जो बालिका 
स्वरूपा हैं, सन्ध्यासमय नित्यगुणों से उदय होने वाली, द्विजगणों में श्रेष्ठ, अभ्युदय देने 
वाली, अरुणवर्ण की कान्ति से युक्त, शुक्ल आभा वाली परमेश्वरी सब का कल्याण 
वाली, स्वयं कल्याणस्वरूपा, विशालमुख वाली, गायत्री स्वरूपा, सभी गणों की माता 
सूर्योदय रूप से दिन में गति प्रदान करने वाली, कृष्णा तथा वृद्धा स्वरूपा उन देवी का 
भजन करता हूँ ॥ १६ ॥ 


बालां बालकपूजितां गणभूृतां विद्यावतां मोक्षदां 
धात्रीं शुक्लसरस्वतीं नववरां वाग्वादिनीं चण्डिकाम्‌ । 
स्वाधिष्ठानहरिप्रियां प्रियकरीं वेदान्तविद्याप्रदां 
नित्यं मोक्षहिताय योगवपुषा चैतन्यरूपां भजे ॥१७॥ 
जो बाला हैं, बालकों से पूजित हैं, गणेश्वरों एवं विद्वानों को मोक्ष प्रदान करने 
हैं, सब का पोषण करने वाली हैं, जो शुक्लवर्णा सरस्वती हैं वाणी की उपासना करने 
को नवीन वर देने वाली हैं, चण्डिका ( कोपनशीला ) हैं स्वाधिष्ठान में रहने वाले हरि 


१. श्री-आनन्दभैरवी उवाच---क० । २. नृक्षत्रियाकामिनीमू---ग० । _ 
३. शशिनो मुखमिव मुखं यस्यास्ताम्‌ । ४. सुखोदयामू---क० । 
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प्रिया है सब का प्रिय करने वाली एवं वेदान्त विद्या प्रदान करने वाली हैं, ऐसी योगशरीर से 
मोक्ष रूप हित के लिए चैतन्य स्वरूप भगवती का मैं भजन करता हूँ ॥ १७ ॥ 


नानारतललसमूहनिर्मितगृहे पूज्यां सूरै्बालिकां 
वन्दे नन्दनकानने मनसिजे सिद्धान्तबीजानने । 
अर्थ देहि निरर्थकाय पुरुषे हित्वा कुमारी कलाम्‌ 
सत्य पातु कुमारिके त्रिविधमूर्त्या च तेजोमयीम्‌ ॥ १८ ॥ 


सिद्धान्त बीज रूप आनन वाले, मनसिजरूप नन्दन कानन में नाना रत्न समूहों द्वारा 
निर्मित गृह में देवताओं से परिपूजित---बालिका स्वरूपा भगवती की मैं वन्दना करता हूँ । 
हमारे जैसे अर्थ हीन को अपनी तेजोमयी कुमारी (षोडश ) कला से परिवेष्टित कर पुरुष 
रूप में अर्थ प्रदान कीजिए और हे कुमारिके ! आप अपनी त्रिविधमूति से सत्य की- रक्षा 
कीजिए ॥ १८ ॥ 


वरानने सकलिकां कुलपथोल्लासैकबीजोहहां ' 

मांसामोदकरालिनीं हि भजतां कामातिरिक्तप्रदाम्‌ । 
बालो5हं वटुकेश्वरस्य चरणाम्भोजाश्रितोडहं सदा 

हित्वा बालकुमारिके शिरसि * शुक्लाम्भोरुहेशं भजे ॥ १९ ॥ 


है वरानने ! आप कुलपथ को प्रकाशित करने के लिए बीजधारण करने वाली दीप की 
कलिका के समान हैं । आप मांस के उपहार से संतुष्ट रहने वाली करालिनी हैं तथा भजन 
करने वालों को उनको वाउ्छा से भी अधिक फल प्रदान करती हैं । हे बाल कुमारिके ! मैं 
बालक हूँ और सर्वदा बटुकेश्वर के चरणाम्भोज का आश्रय लेने वाला हूँ । किन्तु अब शिर 
पर शुक्ल वर्ण का कमल धारण करने वाले आपके जैसे समर्थ का भजन करता हूँ ॥ १९ ॥ 


सूर्याहलादवलाकिनीं कलिमहापापादितापापहां * 
तेजोड्ड्रां भुवि सूर्यगां भयहरां तेजोमयीं बालिकाम्‌ । 
वन्दे हत्कमले सदा रविदले वालेन्द्रविद्यां सतीं 
साक्षात्‌ सिद्धिकरीं कुमारि विमलेउन्वासाद्य रूपेश्वरीम्‌ ॥ २० ॥ 


आप सूर्य के समान कलि कि महापापादि तापों को हरण करने वाली हैं, आप 
तेजोमयी अड्डवाली हैं, पृथ्वी में तथा सूर्य में निवास करने वाली हैं और भय को हरण करने 
वाली, तेजोमयी बालिका स्वरूपा हैं । आप के द्वादशपत्र वाले हत्कमल के भध्य में 
बालेद्रविद्या सती साक्षात्‌ सिद्धि प्रदान करने वाली हे कुमारि ! हे विमले ! हे रूपेश्वरि ! 
आपको प्राप्त कर मैं आपकी वन्दना करता हूँ ॥ २० ॥ 


१. मह्वं पातु कुमारिके त्रिविधमृत्याकाशतेजोमयीमू---ख ० । 
२. बीजोद्गृहामू---ग० । 

३. शुद्धाम्भोरुहेशं भजे---ख० । 

४. कलिमलापापासितां पापहामू---ग० । 
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नित्य॑ श्रीकुककामिनीं कुलवतीं कोलामुमामम्बिकां 
नानायोगनिवासिनीं सुरमणीं नित्यां तपस्यान्विताम्‌ । 
वेदान्तार्थविशेषदेशवसना भाषाविशेषस्थितां 
वन्दे पर्वतराजराजतनयां कालप्रियो त्वामहम्‌ ॥ २१॥ 


आप नित्य श्री कुल की कामिनी हैं, कुलवती हैं, कोला, उमा तथा अम्बिका हैं, नाना 
योग में निवास करने वाली, सुन्दर रमण करने वाली, नित्य स्वरूपा, तपस्या में निरत रहने 
वाली हैं । आप वेदान्तार्थ रूप विशेष देश में रहने वाली तथा आशा के विशेष स्थान में 
रहने वाली पर्वतराज हिमालय की राजतनया हैं । अतः आपके काल को प्रिय लगने वाला मैं 
आपकी वन्दना करता हूँ ॥ २१ ॥ 


कौमारीं कुलकामिनीं रिपुगणक्षोभाग्निसन्दोहिनीं 
रक्ताभानयनां शुभां परममार्गमुक्तिसंज्ञाप्रदाम्‌ । 
भार्या भागवतीं मतिं भुवनमामोदपज्चाननां 
पज्चास्यप्रियकामिनीं भयहरां सर्पादिहारां भजे ॥ २२ ॥ 
कौमारि, कुलकामिनी ( मूलाधार में स्त्रीरूप से रहने वाली ), शत्रुगण में क्षोभ रूप 
अग्नि का संदोहन करने वाली, रक्तवर्ण नेत्रों वाली, कल्याणकारिणी परममार्ग में मुक्ति संज्ञा 
प्रदान करने वाली, भगवान्‌ की भार्यास्वरूपा, बुद्धिस्वरूपा, पृथ्वी के वन प्रदेश में आमोद 
( प्रमोद ) मनाने वाली, पञ्चानना पञ्चमुख भगवान्‌ सदाशिव की प्रिय कामिनी भयहारिणी 
तथा सर्पादि का हार धारण करने वाली कुमारी भगवती का मैं भजन करता हूँ ॥ २२ ॥ 
चन्द्रास्यां  चरणद्वयाम्बुजमहाशोभाविनोदीं नदीं 
मोहादिक्षयकारिणीं वरकरां श्रीकुब्जिकां * सुन्दरीम्‌ । 
ये नित्यं परिपूजयन्ति सहसा राजेन्द्रचूडामणिं 
सम्पादं धनमायुषो जनयतो व्यांप्येश्वरत्वं जगु:॥ २३ ॥ 


चन्द्र के समान मनोहर मुख मण्डल वाली, अपने चरणाम्भोज की महाशोभा से भक्त 


जनों का विनोद करने वाली, नदी के समान, मोहादि का क्षय करने वाली, मनोहर करों... 


वाली, सुन्दरी श्रीकुब्जिका का जो लोग पूजन करते हैं वे सहसा राजेन्द्र चूडामणि पद 
सम्पादन कर धन और आयुष्य प्राप्त कर ईश्वरत्व में व्याप्त हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
योगीशं भुवनेश्वर प्रियकरं श्रीकालसन्दर्भया 
शोंभासागरगामिनं हरभवं वाञ्छाफलोदूदीपनम्‌ । 


१. पर्वतानां राजान: पर्वतराजान:, तेषां राजा पर्वतराजराज:, तस्य तनया, तामू्‌ । 


२. चन्द्रस्य आस्यं मुखमिव आस्य॑ यस्यास्ताम्‌ । अस्यन्ति वर्णान्‌ प्रक्षिपन्त अनेनेति । 


आस्यम्‌, करणे ण्यत्प्रत्यय: । 
३. श्रीचन्द्रिकामू---क० । 


वाले, | 
करने 
स्वरूप 
करता 


सड्डीर्तः 
कला 
जिनटे 
करने 7 


में उप 
क्रिया 
करोड़ो 
के आ 


++ ++/ -४/ से 


ल््प 
ज्ञा 
गोद 
णी 


भक्त 


नेति 
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लोकानामघनाशनाय शिवया श्रीसज्ञया विद्यग्रा 
धर्मप्राणसदैवतां प्रणमतां कल्पद्ठमं भावये ॥ २४ ॥ 
योगीश्वर, भुवनेश्वर, सब का प्रिय करने वाले, श्री काल स्वरूप, शोभासागर में जाने 


वाले, शिवस्वरूप, वाउ्छाफल को प्रकाशित करने वाले, जो समस्त लोक के पाप का नाश 


करने वाले शिव, श्रीसंज्ञक महाविद्या से अभिहित होते हैं ऐसे धर्मप्राण की देवता 
स्वरूपा तथा प्रणाम करने वालों के लिए कल्पद्रुम स्वरूपा श्री भगवती का मैं ध्यान 


करता हूँ ॥ २४ ॥ 


विद्यां तामपराजितां 'मदनभावामोदमत्ताननां 
हत्पद्मस्थितपादुकां कुलकलां कात्यायनीं भैरवीम्‌ । 

ये ये पुण्यधियो भजन्ति परमानन्दाब्धिमध्ये मुदा 
सर्व्वच्छापिततेजसा भयकरीं मोक्षाय सड्डीर्तये ॥ २५॥ 


मैं मदनभाव के आमोद से उन्मत्त लोगों के मोक्ष के लिए उस अपराजिता विद्या का 


._ सड्ढीतन करता हूँ जो हृदय रूप कमल में पादुका स्वरूप से विद्यमान हैं, जो कुलोपासकों की 
. कला हैं । कात्यायनी और भैरवी स्वरूपा हैं और परमानन्द के समुद्र के मध्य में रहने वाली 

ः ज़िन देवी का पुण्यात्मा लोग प्रसन्‍ततापूर्वक भजन करते है, जो अपने तेज से सब को शान्त 
. करने वाली तथा अभय प्रदान करने वाली हैं, उनका मैं संकीर्तन करता हूँ ॥ २५ ॥ 


रुद्राणीं प्रणमामि पद्मवदनां कोट्यर्कतीजोमयीं 
नानालड्कृतभूषणां कुलभुजामानन्दसन्दायिनीम्‌। 

श्री मायाकमलान्वितां हृदिगतां सन्तानबीजक्रियां 
आनन्दैकनिकेतनां हृदि भजे साक्षादलब्धामहम्‌ ॥ २६ ॥ 


मैं अपने हृदय में आनन्द रूप एक निकेतन में निवास करने वाली, किन्तु साक्षात रूप 


में उपलब्ध न होने वाली, हृदयस्थल में निवास करने वाली, जगत्‌ के सन्‍्तान के लिए बीज 


क्रिया स्वरूपा, उन रुद्राणी के मुखकमल को प्रणाम करता हूँ, जिनके पाँच मुख हैं, जो 
करोड़ों सूर्य के समान तेजोमयी हैं, जो कुलोपासकों को आनन्द प्रदान करने वाली नाना प्रकार 


के आभूषणों से अलंकृत हैं ॥ २६ ॥ 


विमर्श--शाकक्‍्तप्रमोद में चौथे चरण का पाठ इस प्रकार है--- 
“वन्दे वाग्भवरूपिणी कुलवधूं हूंकारबीजोद्भवाम्‌' । 
नमामि वरभैरवीं क्षितितलाद्यकालानलां 
मृणालसुकुमारारुणां भुवनदोषसंशोधिनीम्‌ । 
जगद्भयहरां हरां हरति या च योगेश्वरी 
महापदसहस्)््तफम्‌ सकलभोगदान्तामहम्‌ ॥ २७ ॥ 


मैं सकल भोग प्रदान करने वाली, हजारों महापद धारण करने वाली, संसार के भय 


१. मदनभारेति---क० । 


रु० १० 
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को हरण करने वाली तथा हरपली होकर जगत्‌ का हरण करने वाली, योगीश्वरी उन श्रेष्ठ 
भैरवीस्वरूपा भगवती को नमस्कार करता हूँ जो मृणाल तन्तु के समान अत्यन्त सुकुमार तथा 
अरुण कान्ति वाली तथा त्रिभुवन के दोषों को शुद्ध करने वाली हैं ॥ २७ ॥ 


साम्राज्यं प्रददाति याचितवती विद्या महालक्षणा 
साक्षादष्टसमृद्धिदातरि महालक्ष्मी: कुलक्षोभहा । 
स्वाधिष्ठानसुपड्डजे विवसितां विष्णोरनन्तप्रिये 
वन्दे राजपदप्रदां शुभकरीं कौलेश्वरीं कौलिकीम्‌ ॥ २८ ॥ 


जो महालक्षण युक्त अपने महाविद्यास्वरूप से याचना करने पर साम्राज्य प्रदान करती 
हैं, जो साक्षादष्टसमृद्धि के दाता विष्णु महालक्ष्मीस्वरूपा है, जो कुल ( मूलाधार ) में होने | 
वाले क्षोभ को नष्ट करने वाली हैं तथा स्वाधिष्ठान कमल में विष्णु के साथ निवास करतीं हैं, रे 
ऐसी, हे अनन्त प्रिये भगवति ! राज्यपद प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी, कौलेश्वरी, श 
कौलिकी को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २८ ॥ 


पीठानामधिपाधिपाम्‌ असुवहां विद्यां शुभां नायिकां 
सर्वालड्डटरणान्वितां त्रिजगतां क्षोभापहां वारुणीं । 
वन्दे पीठगनायिकां* त्रिभुवनच्छायाभिराच्छादितां 
सर्वेषां हितकारिणीं जयवतामानन्दरूपेश्वरीम्‌ ॥ २९ ॥ है ः 
जो पीठाधिपतियों की अधिपा हैं, प्राण का सज्चार करने वाली हैं, विद्या औः ॥. * 
कल्याणकारिणी नायिका हैं, सभी प्रकार के अलड्ारों से अलंकृत हैं, तीनों लोकों में होने || ' 
वाले क्षोभ को हरण करने वाली हैं, वारुणीस्वरूपा हों त्रिभुवन की छाया से आच्छादित रहने. 
वाली, प्रच्छन्‍न स्वरूप पीठ में निवास करने वाली, सभी का हित करने वाली, जय कसे 
वालों के मन में आनन्दस्वरूपा ईश्वरी की मैं वन्दना करता हूँ ॥ २९ ॥ 
क्षेत्रज्षां मदविह्वलां कुलवतीं सिद्धिप्रियां प्रेयसीम्‌ । 
शम्भो: श्री वटुकेश्वरस्य महतामानन्दसज्चारिणीम्‌ ॥ ३० ॥ । 
क्षेत्र स्वरूपा, मद से विहवल, कुलवती, सिद्धियों की प्रिय, सदाशिव की 
प्रेयसी, श्री बटुकेश्वर तथा महान्‌ लोगों में आनन्द का सज्वार करने वाली, भगवती की में 
वन्दना करता हूँ ॥ ३० ॥ 


साक्षादात्मपरोद्गमां कमलमध्यसंभाविनीं 
शिरो दशशते दलेञमृतमहाब्धिधाराधराम्‌ । 
निजमन: क्षोभापहां शाकिनीम्‌ 
बाह्मार्थ प्रकटामहं रजतभां वन्दे महाभैरवीम्‌ ॥ ३१ ॥ । 
साक्षात्‌ आत्मा में परमात्मारूप से निवास करने वाली, कमल के मध्य में ध्यान कले 
के योग्य, शिर में रहने वाले सहस्नदल वाले कमल चक्र में अमृत महा समुद्र की धारा को 


) 


१. पीठ गच्छति या सा पीठगा, सा चासौ नायिका चेति पीठगनायिका । $ पर 
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धारण करने वाली, साधक के मन के क्षोभ को अपहरण करने वाली साकिनी स्वरूपा बाह्य 


जात्‌ में अर्थ रूप से प्रगट होने वाली सुर्वणमर्यी महाभैरवी की मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३१ ॥ 


प्रणामफलदायिनीं सकलबाह्यवश्यां गुणां 
नमामि परमम्बिकां विषयदोषसंहारिणीम्‌ | 
सम्पूर्णाविधुवन्मुखीं कमलमध्यसम्भाविनीं 
शिरो दशशते दलेञमृतमहाब्धिधाराधराम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो मात्र प्रणाम से ही फल प्रदान करने वाली हैं, सम्पूर्ण बाह्य वस्तुओं को वश में 
रखने वाली गुणवती हैं, विषय दोषों का संहार करने वाली, पूर्णचन्द्र निभानना, कमल के 
प्ध्य में संभावना ( ध्यान) किए जाने योग्य, शिर में संस्थित सहख्र दल वाले कमल में 
अमृत महासमुद्र की धारा धारण करने वाली भगवती की मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३२ ॥ 


साक्षादहं त्रिभुवनामृतपूर्णदिहां 
सन्ध्यादि देवकमलां कुलपण्टितेन्द्राम्‌ । 
नत्वा भजे दशशते दलमध्यमशध्ये 
कौलेश्वरीं सकलदिव्यजज्नश्रयां ताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तीनों लोकों में अमृत से पूर्ण शरीर वाली सन्ध्या, आदिदेव (विष्णु) की कमला, 
कुल कुण्डलिनी में रहने वाली, पण्डितों की इद्धाणी भगवती को नमस्कार कर सहस्रदल 
कप्नल के मध्य के बीच में रहने वाली कौलेश्वरी जो समस्त दिव्यजनों को आश्रय देने वाली 
हैं, मैं उनका साक्षात्‌ भजन करता हूँ ॥ ३३ ॥ 


विश्वेश्वरीं स्वस्कुले वरबालिके त्वां 
सिद्धासने ग्रतिदिनं प्रणमामि भक्त्या । 
भक्ति धनं जयपदं यदि देहि दास्य॑ं 
तस्मिन्‌ महामधुमतीं लघुनाहता: स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे स्वरकुले ! हे वर बालिके ! हे सिद्धासने ! आप समस्त विश्व की ईश्वरी हैं । मैं 
भक्तिपूर्वक प्रतिदिग आपको प्रणाम करता हूँ । हे भगवती ! मुझे भक्ति धन, जयपद तथा 
अपना दास्यभाव प्रदान कीजिए । यदि मुझ सेवक में आप महामधुमती विद्या प्रदान करें तो 
मेरी लघुता समाप्त हो जायगी ॥ ३४ ॥ 


एतत्स्तोत्रप्रसादेन कविता वाक्पतिर्भवेत्‌ । 
महासिद्धीश्वरो दिव्यो वीरभावषरायण: ॥ ३५॥ 
सर्वत्र जयमाणोति स हि स्यादू्‌ देववल्लभ: | 
वाचामीशो भवेत्‌ क्षिप्रं कामरूपो भवेन्नर: ॥ ३६ ॥ 


फलश्रुति--इस स्तोत्र के प्रभाव से साधक कविता रूपी वाणी का पति हो जाता है 
और महान्‌ सिद्धियों का ईश्वर, दिव्य तथा वीरभाव परायण हो जाता है । वह सर्वत्र विजय 
प्राप्त करता है, देवी का परम प्रिय हो जाता है और शीघ्र ही वाचस्पतित्त्व प्राप्त कर लेता है 
तथा इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है ॥ ३५-३६ ॥ 


१४८ रुद्रयामलम्‌ 


पशुरेव* महावीरो दिव्यो भवति निश्चितम्‌ । 
सर्वविद्या: प्रसीदन्ति तुष्टा: सर्वे दिगीश्वरा: ॥ ३७ ॥ 
वहिन: शीतलतां याति जलस्तम्भं स कारयेत्‌ । 
धनवान पुत्रवान्‌ राजा इह काले भवेन्नर: ॥ ३८ ॥ 
यदि स्तुति करने वाला पशुभाव वाला हो तो वह निश्चय ही इस | के प्रभाव से 
दिव्यभाव सम्पन्न हो जाता है । क्रमशः उसे अष्टसिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह निश्चित 
रूप से वाग्मी ( सत्य वाणी वाला) हो जाता है । इस स्तोत्र का पाठ करने वाले के लिए 
अग्नि शीतल हो जाती है । वह जल स्तम्भन भी कर सकता है, और इसी जम्म में धनवान्‌ 
पुत्रवान्‌ तथा राजा बन सकता है ॥ ३७-३८ ॥ 


परे च याति वैकुण्ठे कैलासे शिवसन्निधौ । 
मुक्तिरेव महादेव यो नित्य सर्वदा पठेत्‌ ॥३९॥ 
महाविद्यापदाम्भोजं स हि पश्यति निश्चितम्‌ । 


मरने के बाद वह वैकुण्ठ में अथवा कैलास में जहाँ शिव जी का निवास है वहाँ जाता 
है । कि बहुना जो सर्वदा नित्य इसका पाठ करता है, उसकी मुक्ति ही समझनी चाहिए । वह 
निश्चित रूप से महाविद्या के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करता है ॥ ३९-४० ॥ 


कुमारीतर्पणम्‌ 
श्रेणु नाथ प्रवक्ष्यामि कुमारीतर्पणादिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
यासां तर्पणमात्रेण कुलसिद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
कुलबालां मूलपद्यस्थितां कामविहारिणीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शतधा मूलमन्त्रेण तर्पयामि तव प्रिये । 
मूलाधारमहातेजो. जटामण्डलमण्डिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
है नाथ ! अब इसके बाद कुमारी तर्पणादि की विधि : औ जिनके तर्पणमात्र से 
कुलसिद्धि ( कुण्डलिनी की सिद्धि ) निश्चित रूप से हो जाती है। मूलाधार के कमल में 
निवास करने वाली एवं स्वेच्छा रूप से विहार करने वाली कुल बाला का मैं तर्पण करता हूँ। 


आपकी प्रियतमा मूलाधार में महातेज रूप से विराजमान जटा-मण्डलमण्डिता कुण्डलिनी को 
मैं सौ बार मूल मन्र पढ़ कर तर्पण करता हूँ ॥ ४०-४२ ॥ 


475४ है. तर्पयामि कामबीजेन मे शुभे । 
मूलपड्डजयोगाड्री कुमारी श्रीसरस्वतीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तर्पपामि कुलद्रव्यैस्तव सन्तोषहेतुना । 


चक्रे मूलाधारपद्ये त्रिमूर्तिबालनायिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सर्वकल्याणदां देवीं तर्पयामि परामृतै: । 


१. क्रमशो5्प्यष्टसिद्धि: स्यात्‌ वाग्मी भवति निश्चिममू--क० । 


के प्रभाव से 
वह निश्चित 
ले के लिए 
म में धनवान्‌ 


है वहाँ जाता 
चाहिए । वह 
० ॥ 


तर्पणमात्र से 
के कमल में 
ण करता 
छण्डलिनी 


अष्टम: पटल: 


स्वाधिष्ठाने महापद्ये षड्दलान्त:प्रकाशिनीम्‌! ॥ ४५ ॥ 
है हमारा कल्याण करने वाली सन्ध्या देवी ! मैं कामबीज ( क्लीं) से आपका 


* तर्पण करता हूँ मूलाधार के पड्डज से युक्त शरीर वाली कुमारी सरस्वती का मैं आपके संतोष 
के कारणभूत कुल-द्रव्यों से तर्पण करता हूँ । मूलाधारपद्म के चक्र में तीन मूर्ति वाली 


बाल नायिका, जो सबका कल्याण करने वाली देवी हैं, उनका मैं इस परामृत से तर्पण 


करता हूँ ॥ ४३-४५ ॥ 


श्रीबीजेन तर्पयामि भोगमोक्षाय केवलम्‌ । 
स्वाधिष्ठानकुलोल्लास विष्णुसड्जेतगामिनीम्‌ ॥ ४६ ॥ 


स्वाधिष्ठान नामक महापद्म चक्र पर षड्दल कमल के भीतर प्रकाशित होने 


वाली देवी को मैं केवल भोग तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए श्री बीज (श्रीं) से तर्पण करता 
हूँ ॥ ४६ ॥ 


कालिकां निजबीजेन तर्पयामि कुलामृतै: । 
स्वाधिष्ठानाख्यपद्मयस्थां महातेजोमयीं शिवाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सूर्यगां शीर्षमधुना तर्पयामि कुलेश्वरीम्‌ । 
मणिपूराब्धिमध्ये तु मनोहरकलेवराम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्वाधिष्ठान चक्र को प्रकाशित करने वाली, विष्णु के सड्जेत से गमन करने वाली 
कालिका देवी को निजबीज मन्र ( क्रीं ) द्वारा कुलामृत से तृप्त कर रहा हूँ ॥ ४७-४८ ॥ 


उमादेवीं तर्पयामि मायाबीजेन पार्वतीम्‌ । 
मणिपूराम्भोजमध्ये.. त्रैलोक्यपरिपूजिताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मालिनीं मलचित्तस्य सदूबुद्धिं तर्पयाम्यहम्‌ । 
मणिपूरस्थितां रौद्री परमानन्दवर्धिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्वाधिष्ठान नामक पद्म चक्र पर विराजमान, महातेजोमयी शिवा को, जो सूर्य में 
गिवास करती हैं, ऐसी शीर्ष स्थान में निवास करने वाली कुलेश्वरी का मैं तर्पण कर रहा हूँ । 
णिपूर नामक चक्र में मनोहर शरीर वाली उमा देवी पार्वती को मैं मायाबीज ( हीं ) से तर्पण 
कर रहा हूँ । मणिपूर के कमल चक्र के मध्य में त्रैलोक्य परिपूजित 'मालिनी' का मल चित्त 
की सदवुद्धि का मैं तर्पण कर रहा हूँ ॥ ४८-५० ॥ 
है आकाशगामिनीं देवीं कुब्जिकां तर्पयाम्यहम्‌ । 
तर्पपामि महादेवीं महासाधनतत्पराम्‌ ॥ ५१ ॥ 
योगिनीं कालसन्दर्भा तर्पयामि कुलाननाम्‌ | 
शक्तिमन्रप्रदां रौद्रीं लोलजिह्वासमाकुलाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


मणिपूर नामक चक्र में रहने वाली, परमानन्द को बढ़ाने वाली और आकाश में गमन 


१. षट्संख्याकानि दलानि, तेषामन्तर्मध्यें प्रकाशयति, तच्छीला, ताम्‌ । 


१५० रुद्रयामलम्‌ 


करने वाली, रौद्रस्वरूपा 'कुब्जिका' देवी का मैं तर्पण करता हूँ । महासाधन में लीन रहने ५ 


वाली, योगिनी, कालसंदर्भा, कुलानना और महादेवी का मैं तर्पण करता हूँ ॥| ५०-५२ ॥ 
अपराजितां महादेवीं तर्पयामि कुलेश्वरीम्‌ । 
महाकौलप्रियां सिद्धां रुद्रलोकसुखप्रदाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रुद्राणीं रौद्रकिरणां तर्पयामि वधूप्रियाम्‌ । 
षोडशस्वरसंसिद्धि.. महारौरवनाशिनीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शक्ति मत्र प्रदान करने वाली, रौद्र रूप धारण करने वाली, लपलपाती जीभ से 


चज्चल 'अपराजिता' नाम की कुलेश्वरी महादेवी का मैं तर्पण करता हूँ । महाकौलों को प्रिय 


लगने वाली, रुद्रलोक के समस्त सुखों को देने वाली भयड्डूर प्रकाश उत्पन करने वाली और 
वधूजनों को प्रिय रुद्राणी का मैं तर्पण करता हूँ ॥ ५२-५४ ॥ 


महामद्यपानचित्ता भैरवीं तर्पयाम्यहम्‌ । 

त्रैलोक्यवरदां देवीं श्रीबीजमालयावृताम्‌ ॥ ५५ ॥ 

महालक्ष्मी भवैश्वर्यदायिनीं तर्पयाम्यहम्‌ । 

छोकानां हितकत्रीउ्च 'हिताहितजनप्रियाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अकारादि षोडश स्वरों से सिद्धि देने वाली महारौरव नामक नरक का विनाश कले 

वाली, महापच्च के पान में निरत चित्त वाली 'भैरवी' का मैं तर्पण करता हूँ । समस्त त्रिलोकी 
को वर देने वाली, श्री बीज की माला से आवृत शरीर वाली और संसार के समस्त ऐश्वर्यो 
देने वाली 'महालक्ष्मी' का मैं तर्पण करता हूँ ॥ ५४-५६ ॥ 

तर्पयामि रमाबीजां पीठाद्यों पीठनायिकाम्‌ । 

जयन्ती वेदवेदाड़मातरं सूर्यमातरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

तर्पयामि सुधाभिश्च क्षेत्रज्ञां माययावृताम्‌ । 

तर्पयामि कुलानन्दपरमां . परमाननाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

तर्पयाम्यम्बिकादेवीं मायालक्ष्मीहदिस्थितामूं ॥ ५९ ॥ 


लोगों का हित करने वाली, हित एवं अहित ( शत्रु मित्र ) जनों को प्रिय करने वाली, 
आदि पीठ वाली पीठनायिका रमाबीज (श्रीं) वाली देवी का मैं तर्पण करता हूँ । 


सूर्यदेव तथा वेद-वेदाड़ की माता, क्षेत्ञ्ञ तथा माया से आवृत रहने वाली जयन्ती' देवी का _ 


मैं अमृत से तर्पण करता हूँ । कुलानन्द से परिपूर्ण 'परमानना” देवी का मैं तर्पण करता 
हूँ । हृदय में माया लक्ष्मी रूप से निवास करने वाली 'अम्बिका' देवी का मैं तर्पण 
करता हूँ ॥ ५६-५९ ॥ 
सर्वासां चरणद्वयाम्बुजतनु चैतन्यविद्यावतीं 
सौख्यार्थ शुभषोडशस्वरयुतां श्रीपोडशीसड्कुलाम्‌ । 


१. हिताश्चाहिताश्व हिताहिता:, ते च ते जनाश्व हिताहितजना:, तेषु प्रिया, तामू । 
२. पावनामू---क० । 


श्वेत कमल के 
जटित सिंहासन पर शो 
चरण कमल पर अर्धि 
ऐसी षोडशकला वाली 


तर्पण की फल 
देवी के मायामय (म 
दान की समस्त निदा- 
सताने वाले समस्त : 
क्षणमात्र में राजाओं व 
से निवास करते हैं ॥ 


तए 


* यदि मनुष्य 
ऐश्वर्य से युक्त हो व 
प्रभो ! इसका स्तोत्र 
ही सारे त्रिलोकी में : 
जाती हैं ॥ ६२-६३ 


हा 
श्‌ 


च् 
म 


शूत्रुनाश, उच् 


२. वशं कुर्वी 
२. राज्ञां राज 
३. भये दु:ख 


लीन रहने 
५२ ॥ 


ती जीभ से 
को प्रिय 
वाली और 


ले 
छः 
हा. 
गा 
जा 

$ 


अष्टम: पटल: १५१ 


आनन्दार्णवपद्यरगखचिते सिंहासने शोभिते 
नित्यं तत्‌ परितर्पयामि सकल श्वेताब्जमध्यासने ॥ ६० ॥ 
श्वेत कमल के मध्यासन पर विराजित रहने वाली, आनन्द समुद्र में पद्मरागमणि से 
जटित सिंहासन पर शोभा प्राप्त करने वाली, सभी महाविद्याओं में चैतन्य विद्या, जिनका दोनों 
चरण कमल पर अधिष्ठित हैं, जो सौख्य के लिए अकारादि स्वरूपा षोडश स्वरों से युक्त हैं 
ऐसी षोडशकला वाली भगवती त्रिपुरा का मैं नित्य तर्पण करता हूँ ॥ ६० ॥ 


ये नित्यं प्रपठन्ति चारुसफलस्तोत्रार्द्सन्तर्पणं 
विद्यादाननिदानमोक्षपरमां मायामयं यान्ति ते । 
नश्यन्ति क्षितिमण्डलेश्वरगणा: सर्वाविपत्कारका 
राजानं वशयन्ति' योगसकल नित्या भवन्ति क्षणात्‌ ॥ ६१ ॥ 
तर्पण की फलश्रुति---अत्यन्त सुन्दर फल देने वाले स्तोत्र के आधे भाग में वर्णित 
देवी के मायामय ( माया के नाम से संयुक्त ) इस संतर्पण को जो नित्य पढ़ते हैं, वे विद्या 
दान की समस्त निदानभूता मोक्षदात्री भगवती को प्राप्त कर लेते हैं । उसे विपत्ति प्रदान कर 
सताने वाले समस्त राजागण नष्ट हो जाते हैं । इस तर्पण का पाठ करने वाला साधक 


श्षणमात्र में राजाओं को अपने वश में कर लेता है । किं बहुना समस्त योग उसमें नित्य रूप 
से निवास करते हैं ॥ ६१ ॥ 


तर्पणात्मकमोक्षाख्यं पठन्ति यदि मानुषा: । 
अष्डैश्वर्ययुतो भूत्वा वत्सरात्तां प्रपश्यति ॥ ६२ ॥ 
महायोगी भवेन्नाथ मासादभ्यासतः प्रभो | 
त्रैलोक्यं क्षोभयेत्क्षिप्रं वाउछाफलमवाणुयात्‌ ॥ ६३ ॥ 


यदि मनुष्य तर्पण से युक्त इस मोक्ष नामक स्तोत्र का पाठ करे तो वह आठो 


है ऐश्वर्य से युक्त हो कर एक वर्ष के भीतर भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है । हे नाथ ! हे 


प्रभो | इसका स्तोत्र का एक मास अभ्यास करने से साधक महायोगी बन जाता है । वह शीघ्र 
ही सारे त्रिलोकी में हलचल मचाने में समर्थ होता है और उसकी समस्त कामनायें सिद्ध हो 
जाती हैं ॥ ६२-६३ ॥ 

भूमध्ये राजराजेशो ' लभते वरमड्ढलम्‌ । 

शत्रुनाशे तथोच्चाटे बन्धने व्याधिसड्डूटे ॥६४॥ 

चातुरड्रे तथा घोरे भये दूरस्य * प्रेषणे । 

महायुद्धे नरेन्द्राणां पठित्वा सिद्धिमाणुयात्‌ ॥ ६५॥ 


शुनाश, उच्चाटन, बन्धन और व्याधि का सड्डूट उपस्थित होने पर चतुरंगिणी से घिर | 


१. वशं कुर्वन्ति, वशयन्ति, तत्करोति---इति णिचू । 
२. राज्ञां राजानो राजराजा:, तेषामीश: । 
३. भये दुःखपदर्शने---क० । 


१५२ रुद्रयामलम्‌ 


जाने पर घोर भय उपस्थित होने पर तथा विदेश में स्थित होने पर उसे समस्त श्रेष्ठ मड़ल 
प्राप्त हो जाते हैं । वह पृथ्वी में राजगजेश्वर बन जाता है । राजाओं से महायुद्ध उपस्थित 
होने पर साधक इसके पाठ से सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ६४-६५ ॥ 
यः पठेदेकभावेन सन्तर्पणफल लभेत्‌ । 
पूजासाफल्यमाणनोति कुमारीस्तोत्रपाठत: ॥ ६६ ॥ 
जो एक बार भी इसका पाठ करता है उसे संतर्पण का फल प्राप्त होता है और 
कुमारीस्तोत्र के पाठ मात्र से उसे पूजा का फल प्राप्त हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
यो न कुर्यात्कुमार्यर्चां स्तोत्रज्च नित्यमड्रलम्‌ । 
स भवेत्‌ पाशव: कल्प मृत्युस्तस्य पदे पदे ॥ ६७ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन््रे महातन्रोदूदीपने कुमार्युपचर्याविलासे सिद्धमन्र- 
प्रकरणे दिव्यभावनिर्णये अष्टम: पटल: ॥ ८ ॥ 


ग्र कार 
ज+ ४७ <० ०९३ - हे औः 
श्रीर 
जो कुमारी की अर्चना नहीं करता और नित्य मड़ल देने वाले इस स्तोत्र का पाठ 
नहीं करता, वह पशु के समान हो जाता है और पद पद पर उसकी मृत्यु की संभावना 
होती है ॥ ६७ ॥ 
॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदूदीपन में कुमार्युपचर्याविलास में सिद्धमन्र - 
प्रकरण में दिव्य भाव निर्णय में आठवें पटल की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ८ ॥ 
ज-+ ९9७० *+० ०९० -.. हक 
धर्रा 
गये 


अथ नवम: पटल: 


आनन्दभैरव' उवाच 

अथात: सम्प्रवक्ष्यामि कुमारीकवर्च शुभम्‌ । 

त्रैलोक्यं मड़ल नाम महापातकनाशकम्‌ ॥१॥ 
पठनाद्धारणाल्लोका महासिद्धा: प्रभाकरा: | 
शक्रो देवाधिप: श्रीमान्‌ देवगुरुबृहस्पति: ॥ २॥ 
... आनन्दभैरवी ने कहा--अब हे आनन्दभैरव ! त्रैलोक्य मड्रल नामक सर्वकल्याण- 
करी कुमारी कवच मैं कहती हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है । इसके पाठ से 
और धारण करने से साधक महासिद्ध एवं तेजस्वी हो जाते हैं । इसके प्रभाव से इन्द्रदेव 
समय एवं देवराज बन गये और बृहस्पति देवगुरु बन गए ॥ १-२ ॥ 
महातेजोमयो * वहिनर्धम्मरजो भयानक: । 
वरुणो देवपूज्यो हि जलानामधिप: स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्वहर्त्ता महावायु: कुबेर: कुज्जरेश्वर: । 
धराधिप: प्रिय: शम्भो: सर्वे देवा दिगीश्वर: ॥ ४ ॥ 
न मेरु: प्रभुरेकाया: सर्वेशो निर्मलो द्वयो: । 
। एतत्कवचपाठेन सर्वे भूषा धनाधिपा: ॥५॥ 
अभि महातेजस्वी तथा धर्मराज ( यम ) भयानक हो गए, इतना ही नहीं वरुण स्वयं 
बज्य तथा स्वयं जलाधिनाथ बन गये । वायु सर्वहर्त्ता कुबेर हाथी पर चढ़ने वाले, 
, सदाशिव के प्रिय मित्र हो गये, इसके धारण करने से समस्त देवता दिगीश्वर बन 


वें । निर्मल सुमेरु केवल एक पृथ्वी के ही स्वामी नहीं, अपितु दो लोकों के स्वामी बन 
अ। इस प्रकार इस कवच के पाठ से सभी धनाधिप राजा बन गये ॥ ३-५ ॥ 


ब्रैलोक्यमड्रलकुमारीकवचम्‌ 
प्रणवो मे शिर: पातु माया सन्दायिका सती । 
महामाया पातु मे श्रीसरस्वती ॥६॥ 


प्रणव हमारे शिर की रक्षा करे । माया सान्दायिका सती, महामाया और श्रीसरस्वती 
खलाट के ऊपरी भाग ( मस्तिष्क ) की रक्षा करें ॥ ६ ॥ 


१. आनन्दभैरवी उवाच--क० । २. सद्यः---ग० । 


रुद्रयामलम्‌ 


कामाक्षा वटुकेशानी त्रिमूत्तिभालमेव मे । 
चामुण्डा बीजरूपा च वदनं कालिका मम ॥७॥ ु 
पातु मां सूर्यगा नित्यं तथा नेत्रद्वयं मम । 
कर्णयुग्मं॑ कामबीज॑ स्वरूपोमातपस्विनी  ॥ ८ ॥ 


कामाक्षी, बटुका, ईशानी एवं त्रिमूर्ति मेरे भाल प्रदेश की रक्षा करें । बीजरूपा चामुण्डा तथा 
कालिका मेरे मुख की रक्षा करें । सूर्य में रहने वाली देवी मेरी तथा मेरे दोनों नेत्रों की नित्य 
रक्षा करें | दोनों कानों की कामबीज ( क्लीं ) स्वरूपा उमा तथा तपस्विनी रक्षा करें ॥ ७-८ ॥ 


रसनाग्र॑ तथा पातु वाग्देवी मालिनी मम । 
डामरस्था कामरूपा दन्ताग्रं कुड्जिका मम ॥ ९॥ 
देवी प्रणवरूपाउसौ पातु नित्यं शिवा मम | 
ओष्ठाधरं शक्तिबीजात्मिका स्वाहास्वरूपिणी ॥१० ॥ 


इसी प्रकार वाग्देवी तथा मालिनी मेरे रसनाग्र भाग की रक्षा करें । डामर में निवास करने 
वाली कामरूपा तथा कुज्जिका देवी मेरे दन्ताग्रभाग की रक्षा करें । प्रणवरूपा शक्ति तथा बीजात्मिका 
स्वाहास्वरूपिणी शिवा देवी मेरे ऊपर के ओष्ठ एवं नीचे के अधर की रक्षा करें ॥ ९-१० ॥ 


पायान्मे कालसन्दष्टा  पञ्चवायुस्वरूपिणी | 
गलदेशं महारौद्री पातु मे चापराजिता ॥११॥ 
क्षीं बीज॑ मे तथा कण्ठं रुद्राणी स्वाहयान्विता । 
हृदयं भैरवी विद्या पातु षोडश सुस्वरा ॥१२॥ 


काल को भी डँसने वाली पञ्ववायुस्वरूपिणी अपराजिता' महारौद्री मेरे गले की रक्षा 
करें । स्वाहा से युक्त रुद्राणी तथा 'क्षौम्‌' बीज मेरे कण्ठ की रक्षा करें । भैरवी महाविद्या तथा 
षोडश ( स्वर ) स्वरूपा देवी मेरे हृदय प्रदेश की रक्षा करें ॥ ११-१२ ॥ 


द्वौ बाहू पातु सर्वत्र महालक्ष्मी: प्रधानिका । 
सर्वमन्रस्वरूप॑ मे चोदरं पीठनायिका ॥१३॥ 
पार्श्वयुग्मं तथा पातु कुमारी वाग्भवात्मिका । 
कैशोरी कटिदेशं मे मायाबीजस्वरूपिणी ॥१४॥ 


सभी देवियों में प्रधान रूप से निवास करने वाली “महालक्ष्मी मेरे दोनों बाहुओं की 
रक्षा करें । सभी मन्रनों की मूर्तिमान्‌ स्वरूपा पीठाधिष्ठात्री देवी मेरे उदर की रक्षा करें | 
वाम्भवात्मिका (ऐं, बीज स्वरूपा ) कुमारी मेरे दोनों पार्श्वभाग की रक्षा करें । माया बीज 
(हीं ) स्वरूपा एवं किशोरावस्था सम्पन्न देवी मेरे कटिभाग की रक्षा करें ॥ १३-१४ ॥ 


जब्बायुग्मं जयन्ती मे योगिनी कुल्लुकायुता । 
सर्वाड्रमम्बिकादेवी पातुमन्नरार्थगामिनी ॥ १५॥ 


१५४ 


१. अस्यार्थश्विन्तनीय: । २. मलिनी इति सं० पुस्तके मुद्रित पाठ: । 
३. सन्दर्भा---ग० । 


नवम: पटल: 


हि हैः केशाग्रं कमलादेवी नासाग्रं विन्ध्यवासिनी । 
धर चिबुक॑ चण्डिका देवी कुमारी पातु मे सदा ॥१६॥ 

॥  छुल्लुका से युक्त योगिनी 'जयन्ती' देवी मेरे दोनों जांघों की रक्षा करें । मन्नार्थ में 

है. जप कले वाली 'अम्बिका' देवी मेरे सर्वांग की रक्षा करें । कमला देवी केशों के अग्रभाग 


रूपा चामुण्डा तयाहओ की, विश्यवासिनी ( दुर्गा ) देवी नासा के अग्रभाग की,चण्डिका देवी चिबुक की तथा कुमारी 
नो की नित्य. र्वदा मेरी रक्षा करें ॥ १५-१६ ॥ 
५ ७-८ ॥ 
' जय हृदयं ललिता देवी पृष्ठं पर्वतवासिनी । 
त्रिशक्ति: षोडशी देवी लिड्ठं गुह्मं सदावतु ॥१७॥ 
॥ श्मशाने चाम्बिका देवी ग्जागर्भ च वैष्णवी । 
; े ( शून्यागारे पज्चमुद्रा मन्रयन्त्प्रकाशिनी ॥१८॥ 
कल ललिता देवी हृदय की और पर्वतवासिनी देवी पृष्ठभाग की रक्षा करें । ज्ञान, इच्छा 
मर में निवास ने *णव॑ कर्मरूप तीन शक्तियों से युक्त 'षोडशी' देवी मेरे लिड्ढ तथा गुह्य स्थान की सर्वदा रक्षा 
क्ति तथा बीजात्मिका | कं । अम्बिका देवी श्मशान में, गड्ढा गर्भ में, मत्र यत्र का प्रकाश करने वाली पउ्चमुद्रा 
गा करें ॥ ९-१० हि रूपा वैष्णवी देवी शून्यागार में मेरी रक्षा करें ॥ १७-१८ ॥ 
् चतुष्पथे तथा पातु मामेव वज्ञधारिणी । 
१॥ ह ॥ शवासनगता चण्डा मुण्डमालाविभूषिता' ॥१९॥ 
४ पातु माने कलिड्रें च वैखरी शक्तिरूपिणी । 
२॥ | / वने पातु महाबाला महारण्ये रणप्रिया ॥२०॥ 
द्री मेरे गले की रक्षा . दज़धारण करने वाली चौराहे पर मात्र मेरी रक्षा करें । शव के आसन पर विराजमान 
भैरवी महाविद्या तथा मुष्डमाला से विभूषित शक्ति स्वरूपिणी वैखरी शब्द रूपा चण्डिका मेरे मान को तथा कलिड्र की 
। ः खा कें | वन में महाबाला मेरी रक्षा करें । घोर अरण्य में रणप्रिया हमारी रक्षा करें ॥ १९-२० ॥ 
ह महाजले तडागे च शत्रुमध्ये सरस्वती । 
१३ ॥ ञु है. महाकाशपयथे पृथ्वी पातु मां शीतछा सदा ॥ २१॥ 
शो ० रणमध्ये राजलक्ष्मी: कुमारी कुछकामिनी । 
१४ ॥ वश है. अर्द्धनारीश्ववः पातु मम पादतल मही ॥ २२॥ 
मेरे दोनों बाहुओं की. ._ महाजल के तडाग में तथा शरुओं के मध्य में सरस्वती मेरी रक्षा करें । महाकाश के पथ में 
उदर की रक्षा करें । थी मेरी रक्षा करे तथा शीतल देवी सर्वदा मेरी रक्षा करें । कुमारी कुलकामिनी तथा राजलक्ष्मी रण 
श्षा करें । माया बीज के भ्रध्य में मेरी रक्षा करें । अर्द्धनारीश्वरी तथा मही मेरे पादतल की रक्षा करें ॥ २१-२२ ॥ 
२॥ १२९ | नवलक्षमहाविद्या कुमारी रूपधारिणी । 
।# कोटिसूर्यप्रतीकाशा . चन्द्रकोटिसुशीतला ॥ २३ ॥ 
१५॥ ; है ऐ पातु मां वरदा वाणी वदुकेश्वरकामिनी । 
मुष्ति शी का इति ते कथितं नाथ कवचं परमादूभुतम्‌ ॥ २४॥ 


१. मुण्डमालाभिरविभूषिता । 


१५६ रुद्रयामलम्‌ 


करोड़ो सूर्य के समान प्रकाश करने वाली, करोड़ों चन्द्रमा के ; शीतलता प्रदान 
करने वाली, कुमारी रूप धारण करने वाली, नव लक्षमहाविद्यायें, वरदा वाणी तथा बटुकेश्वर 
कामिनी मेरी रक्षा करें | हे नाथ ! यह महान्‌ अद्भुत कवच मैंने आपसे कहा ॥ २३-२४॥ 


कुमार्या: कुलदायिन्या: पञ्चतत्त्वार्थपारग । 
यो जपेत्‌ पञ्चतत्त्वेन स्तोत्रेण कवचेन च ॥ २५॥ 
आकाशगामिनी सिद्धिर्भवेत्तस्य न संशय: ॥ २६ ॥ 


फलश्रुति---हे पञ्चतत्त्वार्थ पारग ! जो पज्चतत्त्व नामक स्तोत्र एवं कवच के साथ 
कुलदायिनी कुमारी के सहस्ननाम का पाठ करता है, उसे आकाशगामिनी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है इसमें संशय नहीं ॥ २५-२६ ॥ 


वज्रदेही भवेत्‌ क्षिप्रं कवचस्य प्रपाठत: । 
सर्वसिद्धीश्वरो योगी ज्ञानी भवति य: पठेत्‌॥ २७ ॥ 
विवादे व्यवहारे च सद्धग्रामे कुलमण्डले । 
महापथे श्मशाने च योगसिद्धो भवेत्‌ सच ॥ २८ ॥ 


केवल कवच के पाठ से ही साधक का शरीर शीघ्रता से वज के समान हो जाता है | 
इस प्रकार जो पाठ करता है वह सर्व सिद्धीश्वर योगी तथा ज्ञानी बन जाता है । शत्रु के साथ 
विवाद में, मुकदमे में, संग्राम में, समाज मे, महापथ में तथा श्मशान में इसका पाठ करे 
वाला योगसिद्ध हो जाता है ॥ २७-२८ ॥ 


पठित्वा जयमाणोति सत्य सत्य कुलेश्वर । 

वशीकरणकवचं सर्वत्र जयदं शुभम्‌ ॥ २९॥ 

पुण्यव्रती पठेन्नित्यं यतिश्रीमान्भवेद्‌ श्रुवम्‌ | 

सिद्धविद्या कुमारी च ददाति सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ ३० ॥ 

हे कुलेश्वर ! इस कवच के पाठ से साधक विजय प्राप्त कर लेता है । यह सत्य है, 

यह सत्य है । यही वशीकरण कवच सभी स्थान में विजय देता है और कल्याणकारी है। 
पुण्यव्रती नित्य इसका पाठ करे तो वह निश्चय ही यति ( संयमी ) श्रीमान्‌ ( श्रीसम्पन ) हो 
जाता है । यह कुमारी सिद्ध विद्या कही जाती है । अतः वह अपने उपासक को उत्तम सिद्धि 
प्रदान करती है ॥ २९-३० ॥ 


पठेद्य: श्रृणुयाद्वापि स भवेत्कल्पपादप: । 
भक्ति मुक्ति तुष्टिं पुष्टि राजलक्ष्मीं सुसम्पदाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्राणोति साधकश्रेष्ठो धारयित्वा जपेद्यदि । 
असाध्य॑ साधयेद्विद्वान्‌ पठित्वा कवचं शुभम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो इसका पाठ करता है अथवा श्रवण करता है वह कल्पवृक्ष के समान हो जाता है। 
वह भुक्ति, मुक्ति, तुष्टि पुष्टि, राजलक्ष्मी तथा सुसम्पदा प्राप्त करता है | यदि साधक श्रेष्ठ 


इसे धारण कर कुमारी मन्र का जप करे, पुनः कवच का पाठ करे तो वह विद्वान्‌ असाध्य को 
भी साध्य बना देता है ॥ ३१-३२ ॥ 


नवम: पटल: 


है धनिनाज्व' 'महासौख्यधर्म्मार्थकाममोक्षदम्‌ । 
न शीतलता प्रदान. यो वशी दिवसे नित्य कुमारी पूजयेनिनशि ॥ ३३ ॥ 
गी तथा बटुकेश्वर उपचारविशेषेण त्रैलोक्य॑ वशमानयेत्‌ । 
हा ॥ २३-२० पललेनासवेनापि मत्स्येन मुद्रया सह ॥ ३४ ॥ 
जा | नानाभक्ष्येण * भोज्येन गन्धद्रव्येण साधक: । 
॥ है. माल्येन स्वर्णरजतालड्लारेण सुचैलकै: ॥ ३५॥ 
| | वह धनियों को महासौख्य, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है । जो 
व॑ कवच के साथ + संयमशील पुरुष अपने इद्धियों को वश में रखकर दिन रात उपचार विशेष से कुमारी का पूजन 
गी सिद्धि प्राप्त हो. करते हैं । वह त्रैलोक्य को अपने वश में कर सकते हैं । पलल ( मांस ) आसव, मत्स्य, मुद्रा 
* के सहित अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, सुगश्ित इत्रादि द्रव्य, माला, सुवर्ण तथा रजत निर्मित 
 अलड्ढार तथा उत्तम प्रकार के वस्त्र से साधक कुमारी का पूजन कर जप करे ॥ ३३-३५ ॥ 


,॥ | पूजयित्वा जपित्वा च तर्पयित्वा वराननाम्‌ । 
पु यज्ञदानतपस्याभि: प्रयोगेण महेश्वर ॥ ३६॥ 
, ॥ ; स्तुत्वा कुमारीकव्च॑ य: पठेदेकभावत: । 
मान से जन $ तस्य सिद्धिर्भवेत्‌ क्षिप्रं राजराजेश्वरो भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
| है । शत्रु के साथ... फिर उस सुन्दरी का तर्पण करे । तन्निमित्तक यज्ञ, दानं, तपस्या और अनुष्ठान करे । 
इसका पाठ करने फिर, हे महेश्वर ! कुमारी की स्तुति पढ़कर अनन्यमन से कवच का पाठ करे तो उसे 
ह * अवश्य सिद्धि मिल जाती है, और वह राजराजेश्वर बन जाता है ॥ ३६-३७ ॥ 


वाब्छार्थपलमाणोति यद्यन्मनसि वर्तते । 

भूर्जपत्रे लिखित्वा स कवचं धारयेद्‌ हदि ॥ ३८ ॥ | 

शनिमड्रलवारे च नवम्यामष्टमीदिने । ॥ 

चतुर्दश्यां पौर्णमास्यां कृष्णपक्षे विशेषत: ॥ ३९ ॥ 

लिखित्वा धारयेद्‌ विद्वान्‌ उत्तराभिमुखो भवन्‌ । 

महापातकयुक्तो हि मुक्त: स्यात्‌ सर्वपातकै: ॥ ४० ॥ ॥॥ 
उसे अपने मन में जितनी भी अभिलाषायें हैं, सभी अभिलाषाओं का फल प्राप्त हो ॥॥|| 
है । यदि इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर शनिवार, मड्रलवार को विशेषत | 
की नवमी, अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णमासी तिथि आने पर विद्वान्‌ साधक 
हो हृदय पर धारण करे तो वह ब्रह्महत्यादि महापातकों से युक्त होने पर भी सभी 
के पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ३८-४० ॥ 


>> अप कक ८ 


ऐ ॥ 


० ॥ 


| है । यह सत्य है, 
: कल्याणकारी है। ' 
न्‌ ( श्रीसम्पन्न ) हो 
कक को उत्तम सिद्धि 


१ ॥ 
योषिद्वामभुजे धृत्वा सर्वकल्याणमालभेत्‌ । 
२॥ 
१. कुलीनानामू---क० । 
समान हो जाता है | 
"पद जा अ २. महासौख्य॑ धर्ममर्थ काम॑ मोक्ष च ददाति इति । 


: विद्वान्‌ असाध्य को ३. नाना क्षेत्रभवान्येव गन्धद्रव्याणि साधक:---ग० । 


रुद्रयामलम्‌ 


बहुपुत्रान्विता' कान्‍्ता सर्वसम्पत्तिसंयुता ॥ ४१॥ 
तथाश्रीपुरुषश्रेष्ठो दक्षिणे धारयेद्‌ भुजे । 
ऐहिके दिव्यदेह: स्यात्‌ पञ्चाननसमप्रभ: ॥ ४२ ॥ 
स्त्री यदि भोजपत्र पर लिखित इस कवच को अपनी बाई भुजा में धारण करे ते वह 
समस्त कल्याण प्राप्त करती हैं, ऐसी स्त्री अनेक संतानो से युक्त हो जाती है और सब प्रकार 
की सम्पत्ति भी प्राप्त कर लेती है । इसी प्रकार यदि श्रेष्ठ पुरुष भोजपत्र पर लिखे हुये कवच 
को अपनी दांहिनी भुजा में धारण करे तो वह इस जन्म में ही दिव्य देह संयुक्त हो जाता है 
तथा पञ्चानन सदाशिव के समान तेजस्वी बन जाता है ॥ ४१-४२ ॥ 
विमर्श--बहुभि: पुत्रैरन्विता युक्ता । यद्यपि “बहुप्रजा निर्क्रतिमाविवेश' इति मत्रे 
सन्ततीनामाधिक्यं निन्दितमस्ति, तथापि दुष्टसन्ततीनां कृते एषा स्थिति:। वीरसन्ततयः सदगुण- 
सम्पन्नाः सन्ततयस्तु श्लाघ्या एव । अत एव गोत्र नो वर्धतामित्यपि प्रार्थनामत्र: श्राद्धकर्मणि | 


शिवलोके परे याति वायुवेगी निरामय: | 
सूर्यमण्डलमाभेद्य परं॑ लोकमवाणुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
वह इस लोक में निरामय ( नीरोग ) रहता है । फिर वायु के समान वगवान्‌ हो कर 
परबह्म सदाशिव के लोक में जाता है, अथवा सूर्य मण्डल का भेदन कर पखह् के लोक में 
चला जाता है ॥ ४३ ॥ 
लोकानामतिसौख्यदं भयहरं श्रीपादभक्तिप्रदं 
मोक्षार्थ कवचं शुभ॑ प्रपठतामानन्दसिंन्धूट्भवम्‌ । 
पार्थानां कलिकालघोरकलुषध्व॑सैकहेतुं जय॑ 
ये नाम प्रपठन्ति धर्मम॒तुल मोक्ष व्रजन्ति क्षणात्‌ ॥ ४४ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोदूदीपने कुमार्युपचर्याविन्यासे कुमारी- 
कवचोल्लासे सिद्धमन््रप्रकरणे दिव्यभावनिर्णये नवम: पटल: ॥ ९ ॥ 


-- ७9७ ६» «९? -- 


-- #७ <* ०० --- 


४१ ॥ 


४२ ॥ ह 
में धारण करे तो वह ही अथ दशम: पटल: 
ती है और सब प्रकार _प्म 
पर लिखे हुये कवच हि. 
[ह संयुक्त हो जाता हैं अं आनन्दभैरव उवाच 
माविवेश: मी जज ; वद कान्ते सदानन्दस्वरूपानन्दवल्लभे । 
वीरसन्ततयः सदगुण- ॒ कुमार्या देवतामुख्या: परमानन्दवर्धनम्‌ ॥१॥ 
नामयः आकर अष्टोत्तरसहस्लाख्य॑ नाम मद्जलमद्भुतम्‌ । 

है. ) यदि मे वर्तते विद्ये यदि स्नेहकलामला ॥ २ ॥ 

ही तदा वदस्व कौमारीकृतकर्मफलप्रदम्‌ । 

हे ॥ य जब महास्तोत्रं कोटिकोटि कन्यादानफलं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
80 वगवान . भ _ श्रीआनन्दभैरव ने कहा--हे सदानन्द स्वरूपानन्द वल्लभे ! हे कान्ते! आप देवताओं 
कर पता हे. + $ सर्वश्रेष्ठ कुमारी के, परमानन्द को बढ़ाने वाले, मड्गल प्रदान करने वाले तथा अत्यन्त 

व अदभुत एक हजार आठ नामों को कहिए । हे विद्ये ! यदि आपकी मुझ में स्वच्छ स्नेह की 

जा कला है तो कुमारी के लिए किए जाने वाले कर्म के फल को देने वाले उस महास्तोत्र को 
म्‌। ... जल कहिए जिसके पाठ से करोड़ो-करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होता है ॥ १-३ ॥ 
दे ह आनन्दभैरवी उवाच 
वह | महापुण्यप्रदं नाथ श्रृणु सर्वेश्वरप्रिय । 
विन्यासे कुमारी- अष्टोत्तरसहस््राख्यं कुमार्या: परमादुभुतम्‌ ॥ ४॥ 
पटल:॥ ९॥ 3. पठित्त्वा धारयित्त्वा वा नरो मुच्येत सड्डूटातू । 

। हे सर्वत्र दुर्लभ॑ धन्य धन्यलोकनिषेवितम्‌ ॥ ५॥ 

] . आनन्दभैरवी ने कहा--हे सर्वेश्वर ! हे प्रिय ! कुमारी के अत्यन्त अदभुत, महान्‌ 
भयहरण करता है । ५ _ एप्य देने वाले एक हजार आठ नामों का पाठ कर और उसको हृदय में धारण कर मनुष्य 
पुष्यों को आनन्द रि समस्त सडटों से छुटकारा पा जाता है । यह सहखनाम सर्वत्र दुर्लभ है, धन्य है तथा धन्य 
़ालुष्य (पाप) को न . लोगों से निषेवित है || ४-५ ॥ 
इसका पाठ करे हैं हा अणिमाद्ष्टसिद्धबड्ढ। सर्वानन्दकरं परम्‌ । 

' ॥:5 हि अं मायामन््रनिरस्ताड़ं मन्रसिद्धिप्रदे नृणाम्‌ ॥६॥ 
मायुप्लय यह अणिमादि अष्टसिद्धियों को देने वाला, सभी प्रकार के आनन्द को करने वाला 
में नवम पल तथा सर्वश्रेष्ठ है । माया निर्मित मन्रों को निरस्त करने वाला तथा मनुष्यों को मन्र की सिद्धि 
१९ "जज था देने वाला है ॥ ६ ॥ 
। १. सर्वाड्रमू-क० । 


१६० रुद्रयामलम्‌ 


न पूजा न जपं स्नान पुरश्चर्याविधिश्च न | 
अकस्मात्‌ सिद्धिमवाणोति सहस्तननामपाठत:॥ ७॥ 
सर्वयज्ञफल नाथ प्राणोति साधक: क्षणात्‌ । 
मन्रार्थ मन््रचैतन्यं योनिमुद्रास्वरूपकम्‌ ॥ ८ ॥ 


कुमारी सहस्न नाम के पाठ मात्र से साधक को अनायास सिद्धि प्राप्त होती है । इसमें 
पूजा, जप, स्नान तथा पुरश्चरण के विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती । हे नाथ ! इसके 
पाठ से साधक क्षणमात्र में समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है | यह सभी मन्नों का अर्थ 
है । सभी मन्नरों को चेतना प्रदान करता है तथा समस्त योनिमुद्रा का स्वरूप है ॥ ७-८ ॥ 


कोटिवर्षशतेनापि फल वक्‍तुं न शक्यते | 
तथापि वक्‍्तुमिच्छामि हिताय जगतां प्रभो ॥ ९ ॥ 


अस्या: श्रीकुमार्या: सहस्तननामकवचस्य वदुकभैरवऋषिरनुष्टुप्छन्द:, 
कुमारीदेवता, सर्वमन्नसिद्धिसमृद्धये विनियोग: ॥ १० ॥ 


इसका फल सैकड़ों करोड़ वर्षों तक कहना संभव नहीं है । फिर भी, हे प्रभो ! मैं 
समस्त संसार के हित के लिए इस कुमारी सहखनाम को कहता हूँ ॥ ९ ॥ 


विनियोग---इस कुमारी सहस्ननाम कवच के बटुक भैरव ऋषि हैं, अनुष्टुप्‌ छन्द है, 
कुमारी देवता हैं, सम्पूर्ण मन्रों की सिद्धि समृद्धि के लिए इसका विनियोग है ॥ १० ॥ 


3» कुमारी कौशिकी काली कुरुकुल्ला कुलेश्वरी । 
कनकाभा काज्चनाभा कमला कालकामिनी ॥११॥ 
कपालिनी कालरूपा कौमारी कुछपालिका । 

कान्ता कुमारकान्ता च कारणा करिगामिनी ॥१२॥ 
कन्धकान्ता कौलकान्ता कृतकर्मफलप्रदा । 
कार्याकार्यप्रिया कक्षा कंसहन्त्री कुरुक्षया ॥ १३ ॥ 
कृष्णकान्ता कालरात्रि: कर्णेषुधारिणीकरा । 
कामहा कपिला काला कालिका कुरुकामिनी ॥ १४॥ 
कुरुक्षेत्रप्रिया कौला कुन्ती कामातुरा कचा । 
कलणज्जभक्षा कैकेयी काकपुच्छध्वजा कला ॥१५॥ 

3» कुमारी, कौशिकी, काली, कुरुकुल्ला, कुलेश्वरी, कनकाभा, काज्चनाभा, कमला, 
कालकामिनी, कपालिनी, कालरूपा, कोमारी, कुलपालिका, कान्‍्ता, कुमारकान्ता, कारणा, 
करिगामिनी, कन्धकान्ता, कौलकान्ता, कृतकर्मफलप्रदा, कार्याकार्यप्रिया, कक्षा, कंसहन्री, 
कुरुक्षया, कृष्णकान्ता, कालरात्रि, कर्णेषुधारिणी, करा, कामहा, कपिला, काला, कालिका, 
कुरुकामिनी, कुरुक्षेत्रप्रिया, कौला, कुन्ती, कामातुरा, कचा, कलज्जभक्षा, कैकेयी, काकपुच्छ- 
ध्वजा, कला (४१ ) ॥ ११-१५ ॥ 


१. मजत्रस्यातिशयबलवत्त्वमनेन व्यज्यते । 


कम 
कामपृज्या, 
कृष्णनिभा, 
काकभक्षा, 

स्वरूपा, व 


कट 
विनाशिनी , 
कुशासनस्थ 


दशम: पटल: 


कमला कामलक्ष्मी' च कमलाननकामिनी । 
कामधेनुस्वरूपा च कामहा काममर्दिनी ॥ १६ ॥ 
कामंदा कामपूज्या च कामातीता कलावती । 

! भैरवी कारणाढ्या च कैशोरी कुशलाड्ला ॥१७॥ 
प्राप्त होती है। इसमें ह कम्बुग्रीवा ' कृष्णनिभा कामराजप्रियाकृति: । 


9 ॥ 


८ ॥ 


गी । हे नाथ ! इसके | कड्जणालड्कृता कट्ढा केवला काकिनी किरा ॥ १८ ॥ 
हे मन्रों का अर्थ किरातिनी काकभक्षा करालवदना कृशा | 
मम केशिनी केशिहा केशा कासाम्बष्ठा करिप्रिया ॥ १९ ॥ 

कविनाथस्वरूपा च कदठुवाणी कटुस्थिता । 
९॥ कोटरा कोटराक्षी च करनाटकवासिनी  ॥ २० ॥ । 
नुष्ठुप्छन्द:, कमला, कामलक्ष्मी, कमलानन, कामिनी, कामधेनुस्वरूपा, कामहा, काममर्दिनी, कामदा, | 
१० ॥ काम्रपृज्या, कामातीता, कलावती, भैरवी, कारणाढ्या, कैशोरी, कुशलाड्रला, कम्बुग्रीवा, । 
फर भी, हे प्रभो ! मैं कृषणनिभा, कामराजप्रियाकृति, कड्डूणालड्कृता, कड्ढा, केवला, काकिनी, किरा, किरातिनी, | 
: हम . काकभक्षा, कगालवदना, कृशा, केशिनी, केशिहा, केशा, कासाम्बष्ठा, करिप्रिया, कविनाथ- । 
है, अनुुप जे मी खरूपा, कटुवाणी, कट॒ुस्थिता, कोटरा, कोटराक्षी, करनाटकवासिनी ( ३७ ) ॥ १६-२० ॥ | 
गगहै॥ १० ॥ | हा कटकस्था काष्ठसंस्था कन्दर्पा केतकी प्रिया । ॥ 
केलिप्रिया कम्बलस्था कालदैत्यविनाशिनी ॥ २१ ॥ । 
पे केतकीपुष्पशोभाढ्या  कर्पूरपूर्णजिहिवका । 
। कर्प्राकरकाकोला कैलासगिरिवासिनी ॥ २२ ॥ 
जे कुशासनस्था कादम्बा कुज्जरेशी कुलानना । 
ु कटकस्था, काष्ठसंस्था, कन्दर्पा, केतकी, प्रिया, केलिप्रिया, कम्बलस्था, कालदैत्य- 
३ ॥ विन्ाशिनी, केतकीपुष्पशोभाढ्या, कर्पूरपूर्णजिहिवका, कर्पूराकर, काकोला, कैलासगिरिवासिनी, 
| कुशासनस्था, कादम्बा, कुज्जरेशी, कुलानना (१६ ) ॥ २१-२३ ॥ 
१४॥ खर्बा खड्गधरा खड्गा खलहा खलबुद्धिदा ॥ २३ ॥ 

खज्जना खररूपा च क्षाराम्लतिक्तमध्यगा | 
१५॥ । खेलना खेटककरा खरवाक्या खरोत्कटा ॥ २४॥ 
काञ्यनाभा, कमला खद्योतचञ्चला खेला * खद्योता खगवाहिनी । 
कुमारकान्ता, कारणा खेटकस्था खलाखस्था खेचरी खेचरप्रिया ॥ २५ ॥ 
॥, कक्षा, कंसहल्री, खचरा खरप्रेमा खलाढ्या खचरानना | 
), काला, कालिका खेचरेशी खरोग्रा च खेचरप्रियभाषिणी ॥ २६ ॥ 

१. कम्रलाक्षी च--क० । २. कम्बु: शंख:, स इव ग्रीवा यस्या: सा। ॥ 
३. कुशा--ख० । ४. कूर्दनो कटवासिनी क० । ॥॥ 


५: एला-केला-खेला विलासे इति कण्ड्वादिगणे पाठे खेला इति प्रातिपदिकमपि ॥॥ । 
विलासे5र्थ साधुतामनुभवति । । 


>प रु० ११ 


१६२ रुद्रयामलम्‌ 


खर्जूरासवसंमत्ता खर्जूरफलभोगिनी । 

खातमध्यस्थिता खाता खाताम्बुपरिपूरिणी ॥ २७॥ 

ख्याति: ख्यातजलानन्दा खुलना खज्जनागति:। 

खलल्‍वा खलतरा खारी खरोद्वेगनिकृन्‍्तनी ॥ २८ ॥ 

खर्बा, खड्गधरा, खड्गा, खलहा, खलबुद्धिदा, खज्जना, खररूपा, क्षाराम्लतिक्तम- 

ध्यगा, खेलना, खेटककरा, खरवाक्या, खरोत्कटा, खद्योतचञ्चला, खेला, खद्योता, खग- 
वाहिनी, खेटकस्था, खलाखस्था, खेचरी, खेचरप्रिया, खचरा, खरप्रेमा, खलाढ्या, खचरानना, . 
खेचरेशी, खरोग्रा, खेचरप्रियभाषिणी, खर्जूरासवसंमत्ता, खर्जूरफलभोगिनी, खातमध्यस्थिता, 
खाता, खाताम्बुपरिपूरिणी, ख्याति, ख्यातजलानन्दा, खुलना, खज्जनागति, खल्वा, खलतरा, 
खारी, खरोद्रेगनिकृन्तनी (४० ) ॥ २३-२८ ॥ 


गगनस्था च भीता' च गभीरनादिनी गया । 
गड्ढा गभीरा गौरी च गणनाथ प्रिया गति: ॥ २९ ॥ 
गुरुभक्ता ग्वालिहीना गेहिनी गोपिनी गिरा । 
गोगणस्था गाणपत्या गिरिजा गिरिपूजिता ॥ ३० ॥ 
गगनस्था, भीता, गभीरनादिनी, गया, गड़ा, गभीरा, गौरी, गणनाथ, प्रिया, गति, 
गुरुभक्ता, ग्वालिहीना, गेहिनी, गोपिनी, गिरा, गोगणस्था, गाणपत्या, गिरिजा, गिरिपूजिता 
(१९ )॥ २९-३० ॥ | 
गिरिकान्ता गणस्था च गिरिकन्या गणेश्वरी | 
गाधिराजसुता ग्रीवा गुर्वी गुर्व्यम्बशाड्ूरी ॥ ३१ ॥ 
गन्धर्व्वकामिनी गीता गायत्री गुणदा गुणा । 
गुग्गुलुस्था गुरो: पूज्या गीतानन्दप्रकाशिनी ॥ ३२ ॥ 
गयासुरप्रियागेहा गवाक्षजालमध्यगा | 
गुरुकन्या गुरो: पत्नी गहना गुरुनागिनी ॥ ३३ ॥ 
गुल्फवायुस्थिता गुल्फा गर्दभा गईभप्रिया । 
गुह्या गुह्मगणस्था च गरिमा गौरिका गुदा ॥ ३४ ॥ 
गुदोर्ध्वस्था च गलिता गणिका गोलका गला । 
गान्धर्वी गाननगरी गन्धर्वगणपूजिता ॥ ३५॥ 
गिरिकान्ता, गणस्था, गिरिकन्या, गणेश्वरी, गाधिराजसुता, ग्रीवा, गुर्वी, गुर्व्यम्बशाडुरी, 
गन्धर्व्वकामिनी, गीता, गायत्री, गुणदा, गुणा, गुग्गुलुस्था, गुरों पूज्या, गीतानन्दप्रकाशिनी, 
गयासुरप्रियागेहा, गवाक्षजालमध्यगा, गुरुकन्या, गुरो पतली, गहना, गुरुनागिनी, गुल्फवायु- 
स्थिता, गुल्फा, गर्दभा, गर्दधभप्रिया, गुह्या, गुह्मगणस्था, गरिमा, गौरिका, गुदा, गुदोर्ध्वस्था, 
गलिता, गणिका, गोलका, गला, गान्धर्वी, गाननगरी, गन्धर्वगणपूजिता ( ४१ ) ॥ ३१-३५॥ 


१. गणातीता--क#9। |॒ 


हु । 5० | 24५ है| 


दशम: पटल: 


घोरनादा घोरमुखी घोरा घर्मनिवारिणी । 
घनदा घनवर्णा च घनवाहनवाहना ॥ ३६॥ 
घर्धरध्वनिचपला घटाघटपटाघटा + । 
घटिता घटना घोना घनरुप घनेश्वरी ॥ ३७॥ 
घ॒ुण्यातीता घर्घा च घोराननविमोहिनी । 
घोरनेत्रा घनरचा घोरभैरव कन्यका ॥ ३८ ॥ 
घाताघातकहा घात्या प्राणाप्राणेशवायवी । 
घोरान्धकारसंस्था ' च घसना घस्वरा घरा ॥ ३९ ॥ 
घोटकेस्था घोटका च घोटकेश्वरवाहना | - 
घननीलमणिश्यामा घर्धरेश्वरकामिनी ॥ ४० ॥ 


:# घोरनादा, घोरमुखी, घोरा, घर्मनिवारिणी, घनदा, घनवर्णा, घनवाहनवाहना, घर्घर- 
. ध्वनिचपला, घटाघटपटाघटा, घटिता, घटना, घोना, घनरुप, घनेश्वरी, घुण्यातीता, घर्घरा, 

 घोराननविमोहिनी, घोरनेत्रा, घनरुचा, घोरभैरवकन्यका, घाताघातकहा, घात्या, प्राणाघ्राणेश- 
._ वायवी, घोरान्धकारसंस्था, घसना, घस्वरा, घरा, घोटकेस्था, घोटका, घोटकेश्वरवाहना, 
. घननीलमणिश्यामा, घर्घरेश्वरकामिनी ( ३३ ) ॥ ३६-४० ॥ 


डमकारकूटसम्पन्ना डकारचक्रगामिनी | 
ड्कारी ड्संशा चैव  डीपनीता डकारिणी ॥ ४१ ॥ 


डकारकूटसम्पनना, डकारचक्रगामिनी, डकारी, डसंशा, डीपनीता, डकारिणी (६) । 


चन्द्रमण्डलमध्यस्था चतुरा चारुहासिनी । 
चारुचद्धमुखी _ चैव चलड्ढरमगतिप्रिया ॥ ४२ ॥ 
चज्चला चपला चण्डी ' चेकिताना चरुस्थिता । 
चलिता चानना चार्व्वो चारुभ्रमरनादिनी ॥ ४३ ॥ 
चौरहा चद्रनिलया चैन्द्री चन्रपुरस्थिता । 
चक्रकौला चक्ररूपा चक्रस्था चक्रसिद्धिदा ॥४४॥ 
चक्रिणी चक्रहस्ता च चक्रनाथकुलप्रिया । 
चक्राभेद्या चक्रकुला चक्रमण्डलशोभिता ॥ ४५ ॥ 
चक्रेश्वरप्रिया चेला चेलाजिनकुशोत्तरा । 
चतुर्वेदस्थिता चण्डा चन्द्रकोटिसुशीतछा ॥ ४६ ॥ 
चतुर्गुणा चन्द्रवर्णा चातुरी चतुरप्रिया । 


१. घोटा घटपटी घटी--ग० । 

२. घोरान्धकारे संस्थान यस्या: सा, संस्थाशब्द: संस्थानार्थक: सम्पदादित्वाद्‌ भावक्विबन्त: 
३. डशशडापनिता डकारिणी---क० । ४. चारुचन्द्रा चन्द्रमुखी---क० । 
५. चाद्धी---क० । 


श्धड रुद्रयामलम्‌ 


चक्षु:स्था चक्षुवसतिश्रणका चणकप्रिया ॥ ४७ ॥ 
चार्व्यड्री चद्रनिलया' चलदम्बुजलोचना । 
चर्व्वरीशा चारुमुखी चारुदन्ता चरस्थिता ॥४८ ॥ 
चसकस्थासवा चेता चेतःस्था चैत्रपूजिता । 
चाक्षुषी चन्द्रमलिनी चन्द्रहासमणिप्रभा ॥ ४९ ॥ 


चन्द्रमण्डलमध्यस्था, चतुरा, चारुह्यसिनी, चारुचन्द्रमुखी, चैव, चलड़मगतिप्रिया, चज्चला, 


चपला, चण्डी, चेकिताना, चरुस्थिता, चलिता, चानना, चार्व्वो, चारुभ्रमरनादिनी, चौरहा 
चन्रनिलया, चैन्री, चन्द्रपुसस्थिता, चक्रकौला, चक्ररूपा, चक्रस्था, चक्रसिद्धिदा, चक्रिणी 
चक्र- हस्ता, चक्रनाथकुलप्रिया, चक्राभेद्या, चक्रकुला, चक्रमण्डलशोभिता, चक्रेश्वरप्रिया 
चेला, चेलाजिनकुशोत्तरा, च॒तुर्वेदस्थिता, चण्डा, चन्द्रकोटिसुशीतला, चतुर्गुणा, चन्द्रवर्णा 
चातुरी, चतुरप्रिया, चक्षुस्था, चक्षुवतति, चणका, चणकप्रिया, चार्व्यड्री, चन्द्रनिलया 
चलदम्बुजलोचना, चर्व्वरीशा, चारुमुखी, चारुदन्ता, चरस्थिता, चसकस्थासवा, चेता, चेतस्था 
चैत्रपूजिता, चाक्षुपी, चन्रमलिनी, चन्द्रहासमणिप्रभा ( ५६ ) ॥ ४२-४९ ॥ 


छलस्था छुट्ररूपा च छत्रच्छायाछलस्थिता । 
छलज्ञा छेश्वराछाया छाया छिनशिवां छला ॥ ५० ॥ 
छत्राचामरशोभाढ्या * छत्रिणां छत्रधारिणी | 
छिन्‍नातीता छिनमस्ता छिनकेशा छलोद्भवा ॥ ५१ ॥ 
छलहा छलदा छाया छन्‍ना छनन्‍नजनप्रिया | 
छलऊछिना * छद्मवती छद्मसद्मनिवासिनी ॥ ५२ ॥ 
छठद्मगगन्धा छदाछनना छद्मवेशी छकारिका | 
छगला रक्तभक्षा च छगलामोदरक्तपा ॥ ५३ ॥ 
छगलण्डेशकन्या च छगलण्डकुमारिका | 
छुरिका छुरिककरा छुरिकारिनिवाशिनी ॥ ५४॥ 
छिनननाशा छिनहस्ता छोणलोला छलोदरी । 
छलोद्वेगा छाड्रबीजमाला छाड़वरप्रदा ॥ ५५ ॥ 
छलस्था, छुद्ररूपा, छत्रच्छाया, छलस्थिता, छलज्ञा, छेश्वराछाया, छाया, छिनशिवा, 
छला, छत्राचामरशोभाढ्या, छत्रिणां, छ्रधारिणी, छिननातीता, छिन्ममस्ता, छिनकेशा, 
छलोद्भवा, छलहा, छलदा, छाया, छना, छन्‍नजनप्रिया, छल, छिन्ना, छद्मवती, छद्म- 
सदमनिवासिनी, छलद्मगन्धा, छदा, छनन्‍ना, छद्मवेशी, छकारिका, छगला, रक्तभक्षा 


+ 


छगलामोदरक्तपा, छगलण्डेशकन्या, छगलण्डकुमारिका, छुरिका, छुरिककरा, छुरिकारि- 


निवाशिनी, छिननाशा, छिनहस्ता, छोणलोला, छलोदरी, छलोद्वेगा, छाड़बीजमाला, 


छाड्भवरप्रदा (४२ ) ॥ ५०-५५ ॥ 


१. चारुनिलया । 
३. छलाद्यक्ता छम्भंवती छम्भसम्भनिवासिनी ख० । 


२. छत्रस्य आचामरस्य या शोभा तया आढ्या | 


+ 
+ 
न्‍ 
| 


# 


जज र्जाः 
_योगदा, ऊ 
._ जवाकोटिस 
. जीवकन्या, 
._ जीमूतात्त्य- 
._ जगदानन्दव 
. सिद्धिदा, 
. जवाहन्तरी, 


हे ५७) ॥ 


न्<्‌ब्ण 25 


४७ ॥ 


४८ ॥ 


४९ ॥ ह 
;मगतिप्रिया, चज्चला, 
भ्रमरनादिनी, चौरहा, 
क्रसिद्धिदा, चक्रिणी 
भेता, चक्रेश्वरप्रिया,. 
चतुर्गुणा, चद्धवर्णा, 
व्वड़ी, चन्द्रनिलया, 
सवा, चेता, चेतस्था, 


६ 
॥ + 9 


०॥ 


दशम: पटल: 


जटिला जठरश्रीदा जरा जज्ञप्रिया जया | 
जन्रस्था' जीवहा जीवा जयदा जीवयोगदा ॥ ५६ ॥ 
जयिनी जामलस्था च जामलोद्धवनायिका । 
जामलप्रियकन्या च जामलेशी जवाप्रिया ॥ ५७ ॥ 


-जवाकोटिसमप्रख्या जवापुष्पप्रिया ' जना | 


जलस्था जगविषया जरातीता जलस्थिता ॥ ५८ ॥ 
जीवहा जीवकन्या च जनाईनकुमारिका | 
जतुका जलपूज्या च जगन्नाथादिकामिनी ॥ ५९ ॥ 
जीर्णाड़ी जीर्णहीना च जीमूतात्त्यन्तशोभिता । 
जामदा * जमदा जृम्भा जृम्भणास्त्रादिधारिणी ॥ ६० ॥ 
जघन्या जारजा प्रीता जगदानन्दवर्द्धिनी | 
जमलार्जुनदर्पष्पी जमलार्जुनभज्जिनी ॥ ६१ ॥ 
जयित्रीजगंदानन्दा. जामलोल्लाससिद्धिदा | 
जपमाला जाप्यसिद्धिर्जपयज्ञप्रकाशिनी ॥ ६२ ॥ 
जाम्बुवती जाम्बवत: कनन्‍्यकाजनवाजपा | 
जवाहन्री जगदूबुद्धिज्जगत्कर्त्‌ जगद्गति: ॥ ६३ ॥ 
जननी जीवनी जाया जगन्माता जनेश्वरी । 


१६५ 


१॥ जा 
| . जटिला, जठस्त्रीदा, जरा, जज्नप्रिया, जया, जन्रस्था, जीवहा, जीवा, जयदा, जीव- 
२॥ गदर, जयिनी, जामलस्था, जामलोदभवनायिका, जामलप्रियकन्या, जामलेशी, जवाप्रिया, 
ताक़ोटिसमप्रख्या, जवापुष्पग्रिया, जना, जलस्था, जगविषया, जरातीता, जलस्थिता, जीवहा, 
्ः विकया, जनाईनकुमारिका, जतुका, जलपूज्या, जगननाथादिकामिनी, जीर्णाड़ी, जीर्णहीना, 
ूतात््यन्‍्तशोभिता, जामदा, जमदा, जृम्भा, जृम्भणास्त्रादिधारिणी, जघन्या, जारजा, प्रीता, 
नन्दवर्द्धीनी, जमलार्जुनदर्पघ्नी, जमलार्जुनभज्जिनी, जयित्री, जगदानन्दा, जामलोल्लास- 
४ ॥ भ्द्धिदा, जप्माला, जाप्यसिद्धि, जपयज्ञप्रकाशिनी, जाम्बुवती, जाम्बवतकन्यका, जनवा, जपा, 
हित्री, जगदबुद्धि, जगत्कर्त्‌ू, जगद्गति, जननी, जीवनी, जाया, जगन्माता, जनेश्वरी 
५ ॥ | १७ ) ॥ ५६-६४ ॥ 
छाया, छिनशिवा, झड्ड्ला झड्डूमध्यस्था झणत्कारस्वरूपिणी ॥ ६४॥ 
हा * झणतूझणदूवहिनरूपा झननाझन्दरीश्वरी | 
ज्ग्लल * ' झटिताक्षा झरा झज्झा झर्झरा झरकन्यका ॥ ६५॥ 
'ककरा आओ +...._ झणत्कारी झना झनन्‍ना झकारमालयावृता । 
गा, छा । झड्टरी झर्शरी झल्ली झल्वेश्वरनिवासिनी ॥ ६६ ॥ 
१. जन्तुस्था जावजा जीवा क० । २. जवापुष्पं प्रियं यस्या: सा । 
३. जामातृ जयदा ज्येष्ठा जृम्भणास्त्रादिधारिणी--क० । 


भा तया आढ्या | । 
ह ४, झल्लरेश्वरममालिनी--क० । 


१६६ रुद्रयामलम्‌ 


झड्डूला, झड्डूमध्यस्था, झणत्कारस्वरूपिणी, झणतूझणदवहिनिरूपा, झनना, झन्दरीश्वरी, 
इटिताक्षा, झरा, झज्झा, झर्झरा, झरकन्यका, झणत्कारी, झना, झन्‍ना, झकारमालयावृता, 
झड्डूरी, झर्झरी, झल्ली, झल्वेश्वरनिवासिनी (१८ ) ॥ ६४-६६ ॥ 
जकारी जकिराती च जकारबीजमालिनी | 
जनयोडन्ता ' अकारान्ता जकारपरमेश्वरी ॥ ६७ ॥ 
जआन्तबीजपुटाकारा जेकले जैकगामिनी | 
जैकनेला जस्वरूपा जहारा जहरीतकी ॥ ६८ ॥ 
जकारी, जकिराती, जकारबीजमालिनी, जनयो5न्ता, जकारान्ता, जकारपरमेश्वरी, जान्त- 
बीजपुटाकारा, जेकले, जैकगामिनी, जैकनेला, जस्वरूपा, जहारा, जहरीतकी (१३ ) । 
दुन्दुनी ' टट्डृहस्ता च टान्तवर्गा टलावती । 
टपला टापबालाख्या टट्ढारध्वनिरूपिणी  ॥ ६९ ॥ 
टलाती * टरक्षरातीता टित्कारादिकुमारिका । 
टझ्झास्त्रधारिणी " टाना टमोटार्णलभाषिणी ॥ ७० ॥ 
टट्लारी' विधना टाका टकाटकविमोहिनी । 
टछ्लरधरनामाहा टिवीखेचरनादिनी ॥ ७१ ॥ 
टुन्दुनी, टट्डूहस्ता, टान्तवर्गा, टलावती, टपला, टापबालाख्या, टट्डारध्वनिरूपिणी, 
टलाती, टाक्षरातीता, टित्कारादिकुमारिका, ट्डास्त्रधारिणी, टाना, टमोटार्णलभाषिणी, टट्टारी, 
विधना, टाका, टकाटकविमोहिनी, ट्ड्जारधरनामाहा, टिवीखेचरनादिनी (१९ ) ॥ ६९-७१ ॥ 


ठठड्ठारी * ठाठरूपा ठकारबीजकारणा | 
ठठड्ारी, ठाठरूपा, ठकारबीजकारणा (३) ॥ ७२ ॥ 


डमरूप्रियवाद्या च डामरस्था डबीजिका ॥ ७२ ॥ 
| डान्तवर्गा डमरुका डरस्था डोरडामरा। 
॥| । ; डगरार्द्धा ८ डलातीता डदारुकेश्वरी डुता ॥ ७३ ॥ 


डमरूप्रियवाद्या, डामरस्था, डबीजिका, डान्तवर्गा, डमरुका, डरस्था, डोरडामरा, 


जनमोड्न्ता जान्तकान्ता उ्परेश्वरी---क० । 

. टन्दुनी टट्डृहस्ता च टाड्डवर्गा टनावती---क०। 

. ट््डास्थ्वासौ ध्वनिश्वेति टट््गारध्वनिस्तस्य रूपभस्ति यस्यामिति मत्वर्थीय-इनिप्रत्यय: | 

. टनती--क० । 

. टझ्डास्त्रधारिणी टाभा टाभनवासिनी---क० । 

. ट्स्डारनिधना टाका टह्लारणविमोहिनी । 
ट्ड्रारध्वनिमोहा च टिटि-खेचरनादिनी ॥ क० । 

७. ठड्ढारी ठातुरूपा च ठकारबीजकारणा----क० । 

. डवर्गता डलातीता डकारकेश्वरी डुता---क० । 


डी # ०८ <४ ७ ४० 


डगरार्द्धा, 


*क (७ औी 0०0 (९9 “७ 


दशम: पटल: १६७ 


'डारार्द्ध, डलातीता, डदारुकेश्वरी, डुता (११) ॥ ७२-७३ ॥ 


ढार्द्धनारीश्वरा ढामा ढक्‍कारी ढलना ढला । 
ढकेस्था ' ढेश्वरसुता ढेमनाभावढोनना ॥ ७४ ॥ 


नरूपा, झनना, झनन्‍्दरीश्वरी, 
, झन्‍ना, झकारमालयावृता, 


गी। ईः हि ढार्द्धारीश्वरा, ढामा, ढक्कारी, ढलना, ढला, ढकेस्था, ढेश्वरसुता, ढेमनाभाव, 
री ॥ ६७ ॥ | ढोनना (९ ) ॥ ७४ ॥ 
हे डे ६८॥ है णोमाकान्तेश्वरी णान्तवर्गस्था णतुनावती । 

निकलकर हर णनो माणाड्डकल्याणी णाक्षवीणाक्षबीजिका ॥ ७५ ॥ 
जहरीतकी ( १३) । अर । ह! णान्तवर्गस्था, णतुनावती, णनोमा, णाड्डूकल्याणी, णाक्षवीणाक्षबीजिका 
शी । पड ञ तुलसीतनतुमृक्ष्माख्या तारल्या तैलगन्धिका । 
कं तपस्या तापससुता  तारिणी तरुणी तला ॥ ७६ ॥ 
पक ८ तन्रस्था तारकब्रह्मस्वरूपा तन्‍्तुमध्यगा । 
त्री। तालभक्षत्रिधामूर्त्तिस्तारकका तैलभक्षिका ॥ ७७ ॥ 
नी ॥७१ ॥ तारोग्रा ताछमाला च तकरा तिन्तिडीप्रिया । 

तपस: तालसन्दर्भा तर्जयन्ती कुमारिका ॥ ७८ ॥ 

लाख्या, टट्ढारध्वनिरूषिणी तोकाचारा * तलोद्वेगा तक्षका तक्षकप्रिया 
टमोटार्णलभाषिणी, ्ै सदा 


तक्षकालडकृता तोषा तावद्रूपा तलप्रिया ॥ ७९ ॥ 
तलास्त्रधारिणी तापा तपसां फलदायिनी । 


णा । हि; तल्वल्वप्रहशालीता . तलारिगणनाशिनी ॥ ८०॥ 
तूला तौली तोलका च तलस्था' तलपालिका । 
का ॥ ७२ तरुणा * तप्तबुद्धिस्थास्तप्ता प्रधारिणी तपा ॥ ८१॥ 
रा तन्त््प्रकाशकरणी तन्रार्थवायिनी तथा  । 
ता॥७ तुषारकिरणाड्री च चतुर्धा” वा समप्रभा ॥ ८२॥ 
| डर ॥ तैलमार्गाभिसूता ३५ 
हि लमार्गाभिसूता . च तन््रसिद्धिफलप्रदा । 
रुका, उर्स्था। जाओ ताम्रपर्णा ताम्रकेशा “ ताम्रपात्रप्रियातमा ॥ ८३ ॥ 
तमोगुणप्रिया तोला तक्षकारिनिवारिणी  । 
मिति मत्वर्थीय-इनिप्रत्यय: १. ढाकस्था ढेश्वरयुता ढेमला भाढ़होलना---क० । २. तापसंस्थाता---क० । 


३. तोकमपत्यं बाछक:, तस्य आचार इवाचारो यस्या: सा। 


४. तलप्रहारनिरता---क ० । 

६. तरुणास्त्री तप्तबुद्धिस्तप्तोग्रधारिणी तथा---क० । 
८. तुषारांशु समप्रभा---क० । 

१०. ताप्रवर्णप्रिया मता---क ० । 


५. तलस्थजलपालिका----क० । 
७. तुषा--क० । 

९. तालामार्गाभिभूता च---क ० | 
११. तक्षवारिनिवारिणी---क० । 


१६८ रुद्रयामलम्‌ 


तोषयुक्ता तमायाची * तमषोढेश्वरप्रिया ॥ ८४ ॥ 
तुलना तुल्यरुचिरा * तुल्यबुद्धिस्त्रिधा मति: । 
तक्रभक्षा तालसिद्धि: तत्रस्थास्तत्र गामिनी ॥ ८५॥ 
तलया तैलभा * ताली तन्त्रगोपनतत्परा । 
तन््रमन्रप्रकाशा चत्रिशरेणुस्वरूपिणी ॥ ८६ ॥ 
व्रिंशदर्थप्रिया तुष्टा तुष्टिस्तुष्टजनप्रिया | 


तुलसी, तन्तुसूक्ष्माख्या, तारल्या, तैलगन्धिका, तपस्या, तापससुता, तारिणी, तरुणी, 
ठला, तन्रस्था, तारकब्रह्मस्वरूपा, तन्तुमध्यगा, तालभक्ष, त्िधामूत्ति, तारका, तैलभक्षिका, तारेग्रा, _ 
तालमाला, तकरा, तिन्तिडीप्रिया, तपस, तालसन्दर्भा, तर्जयन्ती, कुमारिका, तोकाचारा, 
तलोद्वेगा, तक्षका, तक्षकग्रिया, तक्षकालड्कृता, तोषा, तावद्रूपा, तलप्रिया, तलास्त्रधारिणी, 
तापा, तपसां, फलदायिनी, तल्वल्वप्रहशालीता, तलारिगणनाशिनी, तूला, तौली, तोलका, 
तलस्था, तलपालिका, तरुणा, तप्तबुद्धिस्था, तप्ता, प्रधारिणी, तपा, तन्रप्रकाशकरणी, 
तन्रार्थदायिनी, तुषारकिरणाड़ी, च॒तुर्धा, समप्रभा, तैलमार्गाभिसूता, तवसिद्धिफलप्रदा, ताम्रपर्णा, 
ताग्रकेशा, ताम्रपात्रप्रियातमा, तमोगुणप्रिया, तोला, तक्षकारिनिवारिणी, तोषयुक्ता, तमायाची, 


तमषोढेश्वरप्रिया, तुलना, तुल्यरुचिरा, तुल्यबुद्धिस्त्रिधा, मति, तक्रभक्षा, तालसिद्धि, ततरस्था, है पहन 
तत्रगामिनी, तलया, तैलभा, ताली, तन्रगोपनतत्परा, तन्त्रमन्रप्रकाशा, त्रिशरेणुस्वरूपिणी, दीर्घनेतर 
व्रिशदर्थप्रिया, तुष्टा, तुष्टि, तुष्टजनप्रिया ( ८२ ) ॥ ७६-८७ ॥ किलनार 

थकारकूटदण्डीशा * थदण्डीशप्रियाउथवा ॥ ८७ ॥ हशर्ना 


थकाराक्षररूढाड़ी थान्तवर्गाथ कारिका | दिग्दर्श 
थान्‍्ता थमीश्वरी थाका थकारबीजमालिनी ॥ ८८ ॥ २ द्रविणी 


थकारकूटदण्डीशा, थदण्डीशप्रियाघ्थवा, थकाराक्षररूढाड़ी, थान्तवर्गा, थकारिका,. . अ 
थान्ता, थमीश्वरी, थाका, थकारबीजमालिनी (९ ) ॥ ८७-८८ ॥ » 


दक्षदामप्रिया * दोषा दोषजालवनाश्रिता | 
दशा दशनधघोरा च देवीदासप्रिया दया ॥८९ ॥ 
। दैत्यहन्त्रीपरा दैत्या दैत्यानां मर्हिनी दिशा | 
॥ दान्ता दान्तप्रिया दासा दामना दीर्घकेशिका ॥ ९० ॥ 
॥॥॥ ./! दशना रक्तवर्णा च दरीग्रहनिवासिनी । 
देवमाता च दुर्लभा च दीर्घाड़रा दासकन्यका ॥ ९१ ॥ 
दशनश्री दीर्षनेत्रा दीर्घासा च दोषहा | 
दमयन्ती दलस्था च द्वेष्यहत्री दशस्थिता ॥ ९२॥ 


१. तमाषढ़ी तमोषादेश्वरप्रिया--क० । २. तुलना तुल्यरूपा च---क० । 
॥ ३. तुलया तैलता तारी तन्रगोपालतत्परा--क० । 
| ४. थकारकूटदन्तीशथदन्तीशप्रियाईइथवा---क० । 
५. दयादामप्रिया दोषा दोषजालर्वनावृता---क० । 


दशम: पटल: १६९ 


दैशेषिका दिशिगता दशनास्त्रविनाशिनी | 
दारिद््यहा दरिद्रस्था दरिद्रधनदायिनी ॥ ९३ ॥ 
दन्तुरा देशभाषा च देशस्था देशनायिका । 
द्रेषरूपा द्वेषहनत्री द्वेषारिगणमोहिनी ॥ ९४॥ 
दामोदरस्थाननादा . दलानां बलदायिनी | 
दिग्दर्शा * दर्शनस्था दर्शनप्रियवादिनी ॥ ९७ ॥ 
दामोदरप्रिया दान्ता दामोदरकलेवरा | 
द्राविणी द्रविणी * दक्षा दक्षकन्या दलदृढा ॥ ९६ ॥ 


गरिणी, तरुणी, 
भक्षिका, तारोग्रा, 


करा, तोकाचारा, दृढासनादासशक्तिईन्द्रयुद्धप्रकाशिनी * ] 

तलास्त्रधारिणी, दथधिप्रिया दधिस्था च दध्रिमड्गलकारिणी ॥ ९७॥ 

ली, तोलका, दर्पहा दर्पदा दृप्ता दर्भपुण्यप्रिया दधि:। 

ज्रप्रकाशकरणी, दर्भस्था द्वुपदसुता द्रौपदी द्वुपदप्रिया ॥ ९८ ॥ 

प्रदा, ताम्रपर्णा, 

का, तमायाची. दक्षदामप्रिया, दोषा, दोषजालवनाश्रिता, दशा, दशनघोरा, देवीदासप्रिया, दया, 


 दैल्यहज्रीपरा, दैत्या, दैत्यानां मर्दिनी, दिशा, दान्ता, दान्तप्रिया, दासा, दामना, दीर्घकेशिका, 
दशना, रक्तवर्णा, दरीग्रहनिवासिनी, देवमाता, दुर्लभा, दीर्घाड़ा, दासकन्यका, दशमनश्री, 
दीर्घनासा, दोषहा, दमयन्ती, दलस्था, द्वेष्यहत्री, दशस्थिता, दैशेषिका, दिशिगता, 
दशनास्रविनाशिनी, दारिद्रयाहा, दरिद्रस्था, दरिद्रधनदायिनी, दन्तुरा, देशभाषा, देशस्था, 
दे द्वेषरूपा, द्वेषहन्री, द्वेषारिगणमोहिनी, दामोदरस्थाननादा, दलानां बलदायिनी, 
द दर्शनस्था, दर्शनप्रियवादिनी, दामोदरप्रियां, दान्ता, दामोदरकलेवरा, द्राविणी, 
दक्षा, दक्षकन्या, दलदृढा, दृढासना, दासशक्ति, द्वन्द्रयुद्धप्रकाशिनी, दधिप्रिया, 
दधिमड्रलकारिणी, दर्पहा, दर्पदा, दृप्ता, दर्भपुण्यप्रिया, दधि, दर्भस्था, द्रुपदसुता, 
द्रुपदष्रिया (७२ ) ॥ ८९-९८ ॥ 

धर्मचिन्ता धनाध्यक्षा धश्वेश्वरवरप्रदा । 

धनहा धनदा धन्वी धनुर्हस्ता धनु:प्रिया ॥ ९९ ॥ 

धरणी धैर्यरूपा च धनस्था धनमोहिनी | 

धोरा धीरप्रियाधारा * धराधारणतत्परा ॥ १०० ॥ 

धान्यदा धान्यबीजा च धर्माधर्मस्वरूपिणी । 

धाराधरस्था धन्या च धर्मपुञ्जनिवासिनी ॥ १०१ ॥ 

धनाढ्यप्रियकन्या च धन्यलोकेश्च" सेविता । 


सिद्धि, तत्रस्था, 
रेणुस्वरूपिणी, 


, थकार्किॉन 


१. दामोदरस्था दलना दलानां बलदायिनी---क० । 

२. दिग्दर्शनस्थानदर्शदर्शनप्रियवादिनी---ग० । 

._ ३. द्राविणीति दक्षा दक्षकन्या दलादृढ़ा---ख० ग० । ४. दुग्धवृद्धिप्रकाशिनी---क० । 
५. धीरा: प्रिया येषामथवा धीराणां प्रिया, ते आधारो यस्या: सा । 

६. धन्यलोकनिशेविता---क ० । 


' च---क० । 


१७० रुद्रयामलम्‌ 


धर्मार्थकाममोक्षाड्री. धर्मार्थकाममोक्षदा ॥ १०२ ॥ 
धराधरा धुरोणा च धवला धवलामुखी | 
धरा च धामरूपा च ध्रुवा श्रौव्या ध्रुवष्रिया ॥ १०३ ॥ 
धनेशी धारणाख्या च धर्मनिन्दाविनाशिनी | 
धर्मतेजोमयी धर्म्म्या धैर्याग्रभर्गमोहिनी ॥ १०४ ॥ 
धारणा धौतवसना धत्तूरफलभोगिनी | 


धर्मचिन्ता, धनाध्यक्षा, धश्वेश्वरवरप्रदा, धनहा, धनदा, धन्वी, धर्नुहस्ता, धनुप्रिया, धरणी, 


चैर्यरूपा, धनस्था, धनमोहिनी, धोरा, धीरप्रियाधारा, धराधारणतत्परा, धान्यदा, धान्यबीजा, धर्मा- * 
धर्मस्वरूपिणी, धारा, धरस्था, धन्या, धर्मपुज्जनिवासिनी, धनाढ्याप्रियकन्या, धन्यलोकैश्च- 


सेविता, धर्मार्थकाममोक्षाड़ी, धर्मार्थकाममोक्षदा, धराधरा, धुरोणा, धवला, धवलामुखी, धरा, 
धामरूपा, धुवा, ध्रौव्या, ध्ुवष्रिया, धनेशी, धारणाख्या, धर्मनिन्दाविनाशिनी, धर्मतेजोमयी, 
धर्म्या, धै्यग्रभर्गमोहिनी, धारणा, धौतवसना, धत्तूरफलभोगिनी (४४ ) ॥ ९९-१०५ ॥ 


नारायणी नरेन्द्रस्था नारायणकलेवरा ॥१०५॥ 
नरनारायणप्रीता धर्मनिन्दा ' नमोहिता । 
नित्या नापितकन्या च नयनस्था नरप्रिया ॥१०६ ॥ 
नाम्नी नामप्रिया नारा नारायणसुता नरा। 
नवीननायकप्रीता नव्या नवफलप्रिया ॥ १०७॥ 
नवीनकुसुमप्रीता नवीनानां ध्वजानुता ' । 
नारी निम्बस्थितानन्दानन्दिनी नन्दकारिका  ॥१०८॥ 
नवपुष्पमहाप्रीता नवपुष्पसुगन्धिका | 
नन्दनस्था नन्दकन्या नन्दमोक्षप्रदायिनी ॥ १०९ ॥ 
नमिता नामभेदा च नाम्नात्तवनमोहिनी * । 
नवबुद्धिप्रियानेका ' नाकस्था नामकन्यका ॥ ११० ॥ 
निन्दाहीना नवोल्लासा नाकस्थानप्रदायिनी । 
निम्बवृक्षस्थिता * निम्बा नानावृक्षनिवासिनी ॥ १११ ॥ 
नाश्यातीता नीलवर्णा *नीलवर्णा सरस्वती । 
नभःस्था नायकप्रीता नायकप्रियकामिनी ॥ ११२ ॥ 
नैववर्णा निराहारा “निवीहाणां रज:प्रिया । 
निम्ननाभिप्रियाकारा ' नरेन्द्रहस्तपूजिता ॥ ११३ ॥ 


१. नीता नयनमोहिता---क० । २. नवीना नीरजानुजा---क० । 
३. नन्दकन्यका---क० । ४. नाम्नातुरमोहिनी--क० । 
५. नवबुद्धिप्रिया नैकान्तकस्थानाककन्यक्रा---क० । 


६. निम्बचश्षु:स्थिता निम्बा नानचेक्षनिवासिनी--ख । 
७. नीलानीलसरस्वती---क० । ८. निरोहा निरजप्रिया--क० । 
९. प्रभाकारा---ख० । 


नाराया 
नापितकन्या, - 
नव्या, नवफः 
नन्दकारिका, 
नमिता, नाम 
नवोल्लासा, 

नीलवर्णा, नी 
निवीहाणां, 

नलराजकुमारि 


परेश्व 
पर्वनाना, पुष् 
पुष्पगन्धप्रिया 
पशुप्रिया, पः 
पद्ममुखी, प 
पजञ्चवक््रप्रक 


१०२ ॥ 
| ०३ ॥ 


'०४॥ 


सता, धनुप्रिया, धरणी, 


दा, धान्यबीजा, धर्मा- 


कन्या, धन्यलोकैश्च- 
।, धवलामुखी, धरा, 
शशिनी, धर्मतेजोमयी, 
॥ ९९-१०५ ॥ 


०५ ॥ 
०६ ॥ 
०७॥ 
०८ ॥ 
०९ ॥ 
५१० ॥ 
११ ॥ 
१२॥ 


१३॥ 


+-+>-क० । 
>क० । 


-+-के० -| 


दशम: पटल: 


नलस्थिता नलप्रीता नलराजकुमारिका । 


नारायणी, नरेन्रस्था, नारायणकलेवरा, नरनारायणप्रीता, धर्मनिन्दा, नमोहिता, नित्या, 
नापितिकन्या, नयनस्था, नरप्रिया, नाम्नी, नामप्रिया, नारा, नारायणसुता, नरा, नवीननायकप्रीता, 
नव्या, नवफलप्रिया, नवीनकुसुमप्रीता, नवीनानां ध्वजानुता, नारी, निम्बस्थितानन्दानन्दिनी, 
ऋ्त्दकारिका, नवपुष्पमहाप्रीता, नवपुष्पसुगश्चिका, नन्दनस्था, नन्दकन्या, नन्दमोक्षप्रदायिनी, 
नमिता, नामभेदा, नाम्नार्तवनमोहिनी, नवबुद्धिप्रियानेका, नाकस्था, नामकन्यका, निन्‍्दाहीना, 
नवोललासा, नाकस्थानप्रदायिनी, निम्बवृक्षस्थिता, निम्बा, नानावृक्षनिवासिनी, नाश्यातीता, 
नीलवर्णा, नीलवर्णा सरस्वती, नभस्था, नायकप्रीता, नायकप्रियकामिनी, नैववर्णा, निराहारा, 
निवीहाणां, रजप्रिया, निम्ननाभिप्रियाकारा, नरेन्‍्द्रहस्तपृूजिता, नलस्थिता, नलप्रीता, 
नलराजकुमारिका ( ५६ ) ॥ १०५-११४ ॥ 


परेश्वी परानन्दा परापरविभेदिका ॥ ११४ ॥ 
परमा परचक्रस्था पार्वती पर्वतप्रिया  । 
पारमेशी * पर्वनाना पुष्पमाल्यप्रिया परा ॥११५॥ 
परा प्रिया प्रीतिदात्री प्रीति: प्रथमकामिनी * । 
प्रथमा प्रथमा प्रीता पुष्पगन्धप्रिया परा ॥११६॥ 
पौष्यी पानरता पीना पीनस्तनसुशोभना । 
परमानरता  पुंसां पाशहस्ता पशुप्रिया ॥११७॥ 
पललानन्दरसिका पलालधूमरूपिणी । 
पलाशपुष्पसड्डेशा पलाशपुष्पमालिनी ॥ ११८ ॥ 
प्रेमभूता पद्ममुखी पद्मरागसुमालिनी । 
पद्ममाला पापहरा पतिप्रेमविलासिनी ॥११९॥ 
पञ्चाननमनोहारी * पज्चवक्त्रप्रकाशिनी । 


परेश्वरी, परानन्दा, परापरविभेदिका, परमा, परचक्रस्था, पार्वती, पर्वतप्रिया, पारमेशी, 
पर्वनाना, पुष्पमाल्यप्रिया, परापरा, प्रिया, प्रीतिदात्री, प्रीति, प्रथमकामिनी, प्रथमा, प्रथमा, प्रीता, 
पुष्मगाश्चप्रिया, परा, पौष्यी, पानरता, पीना, पीनस्तनसुशोभना, परमानरता, पुंसां पाशहस्ता, 
पशुत्रिया, पललानन्दरसिका, पलालधूमरूपिणी, पलाशपुष्पसड्राशा, पलाशपृष्पमालिनी, प्रेमभूता, 
पद्ममुखी, पद्मरागसुमालिनी, पद्ममाला, पापहरा, पतिप्रेमविलासिनी, पञ्चाननमनोहारी, 
एजञ्ववक्प्रकाशिनी (३९ ) ॥ ११४-१२० ॥ 


फलमूलाशना फाली फलदा फाल्गुनप्रिया ॥ १२० ॥ 
फलनाथप्रिया फल्ली फल्गुकन्या फलोन्मुखी । 
फेत्कारीतत्रमुखया च फेत्कारगणपूजिता ॥ १२१ ॥ 


१. पर्वत: कैलासपर्वत: प्रियो यस्या: सा । २. परमेशी पर्वमाला--क० । 
३. प्रथथकारिणी---क ० । 
४. पय: पानरता पुष्टा पाशवस्था पशुप्रिया---क० । ५. पज्चानपराभारि--क० । 


रुद्रयामलम्‌ 


फेरवी फेरवसुता फलभोगोद्भवा फला | 
फलप्रिया फलाशक्ता फाल्गुनानन्ददायिनी ॥ १२२ ॥ 
फालभोगोत्तरा' फेला फुलाम्भोजनिवासिनी | 
फलमूलाशना, फाली, फलदा, फाल्गुनप्रिया, फलनाथप्रिया, फलली, फल्गुकन्या, 
फलोन्मुखी, फेत्कारीतन्रमुख्या, फेत्कारगणपूजिता, फेरवी, फेरवसुता, फलभोगोद्भवा, फला, 
फलप्रिया, फलाशक्ता, फाल्गुनानन्ददायिनी, फालभोगोत्तरा, फेला, फुलाम्भोजनिवासिनी 
(२० ) ॥ १२०-१२३ ॥ 


वसुदेवगृहस्था च वासवी वीरपूजिता ॥१२३॥ 

विषभक्षा बुधसुता ब्लुड्लारी ब्लूवरप्रदा | 

ब्राह्म * बृहस्पतिसुता वाचस्पतिवरप्रदा ॥१२४॥ 

वेदाचारा * वेद्यपरा व्यासवक्त्रस्थिता विभा । 

बोधज्ञा वौषडाख्या च वंशीवंदनपूजिता ॥१२५॥ 

वज्कान्ता  वज्गतिर्बदरीवंशविवर्द्धिनी । 

वसुदेवगृहस्था, वासवी, वीरपूजिता, विषभक्षा, बुधसुता, ब्लुड्डारी, ब्लूवरप्रदा, ब्राह्मी, 

बृहस्पतिसुता, वाचस्पतिवरप्रदा, वेदाचारा, वेद्यपरा, व्यासवकास्थिता, विभा, बोधज्ञा, वौषडाख्या, 
वंशीवंदनपूजिता, वजकान्ता, वजगति, बदरी, वंशविवर्द्धिनी ( २१ ) ॥ १२३-१ २६ ॥ 


भारती ' भवस्श्रीदा भवपत्नी भवात्मजा ॥१२६॥ 
भवानी भाविनी भीमा भिषग्भार्या तुरिस्थिता' । 
भूर्भुव:स्वःस्वरूपा च भृशार्ता" भेकनादिनी ॥१२७॥ 
भौती भट्डप्रिया “ भड्ढडभड़हा भड्ढगहारिणी । 
भर्ता भगवती भाग्या भगीरथनमस्कृता ॥१२८॥ 
भगमाला भूतनाथेश्वरी भार्गवपूजिता | 
भूगुवंशा भीतिहरा भूमिर्भुजगहारिणी ॥१२९॥ 
भालचन्द्राभभल्वबाला भवभूतिर्विभूतिदा । 


भारती, भवस्थ्रीदा, भवपती, भवात्मजा, भवानी, भाविनी, भीमा, भिषम्भार्या, तुरि- 
स्थिता, भूर्भुवस्वस्वरूपा, भरृशार्त्ता, भेकनादिनी, भौती, भड्डप्रिया, भड़भड़हा, भड्डहारिणी, भर्ता, 
भगवती, भाग्या, भगीरथनमस्कृता, भगमाला, भूतनाथेश्वरी, भार्गवपूजिता, भूगुवंशा, भीतिहरा, 
भूमिर्भुजगहारिणी, भालचन्द्राभ, भल्वबाला, भवभूति, विभूतिदा (३० ) ॥ १२६-१३० ॥ ; 


१. फलि भोगातुर फेला फुल्लाम्भोजविलासिनी---क० । ; 
२. वृही वृहस्पतिवाचा---ख० । ३. वेदाचारी वेधपरा वासवक्त्रस्थिता विना---ख० । 
४. वज्कान्ता वक्रगति---ख० । ५. भारती भारतश्रीदा भवपत्नी भवाम्बुजा---क० । 

६. भुवि स्थिता---क० । ७. भूशार्ता--ग० । 

८. भैमी भोगवती भौती भड्ढदा भड़हारिणग---क० । 


पटल: 


मकरस्था मत्तगतिर्मदमत्ता मदप्रिया ॥ १३० ॥ 
मदिराष्टादहशभुजा मदिरा मत्तगामिनी । 
मदिरासिद्धिदा मध्या मदान्तर्गतिसिद्धिदा ॥१३१ ॥ 
मीनभक्षा मीनरूपा मुद्रामुद्गप्रिया गति: । 
मुषला मुक्तिदा मूर्ता मूकीकरणतत्परा ॥१३२॥ 
मृषात्ता मृगतृष्णा च मेषभक्षणतत्परा । 
मैथुनानन्दसिद्धिश्. मैथुनानलसिद्धिदा ॥ १३३ ॥ 
महालक्ष्मीभैरवी च महेन्द्रपीठनायिका * | 
॥ * माधवीमुख्या महादेवमनोरमा ॥१३४॥ 


मकरस्था, मत्तगति, मदमत्ता, मदप्रिया, मदिराष्टादशभुजा, मदिरा, मत्तगामिनी, मदिरा- 
सिद्धिदा, मध्या, मदान्तर्गतिसिद्धिदा, मीनभक्षा, मीनरूपा, मुद्रा, मुदगप्रियागति, मुषला, 
मुक्तिदा, मूर्त्ता, मूकीकरणतत्परा, मृषार्त्ता, मृगतृष्णा, मेषभक्षणतत्परा, मैथुनानन्दसिद्धि, 
मैथुनानलसिद्धिदा, महालक्ष्मीमैरवी, महेन्द्रपीठनायिका, मनस्था, माधवीमुख्या, महादेवमनोरमा 
(२८ ) ॥ १३०-१३४ ॥ 


यशोदा" याचना यास्या यमराजप्रिया यमा । 
यशोराशिविभूषाड़ी . यतिप्रेमकलावती ॥१३५॥ 


यशोदा, याचना, यास्या, यमराजप्रिया, यमा, यशोराशिविभूषाड़ी, यर्िग्रेमकलावती ( ७ )॥ 


रमणी रामपत्नी च रिपुहा रीतिमध्यगा । 
रुद्राणी रूपदा रूपा रूपसुन्दरधारिणी ॥१३६॥ 
रेत:स्था रेतस: प्रीता रेतःस्थाननिवासिनी । 
रेन्द्रादेवसुतारेदा ”/ . रिपुवर्गन्तिकप्रिया ॥ १३७ ॥ 
रोमावलीन्रजननी . रोमकूपजगत्पति:* | 
रौप्यवर्णा रौद्रवर्णा रौप्यालड्लारभूषणा ॥१३८ ॥ 
रब्विणा रड्गरागस्था ' रणवहिनकुलेश्वरी । 


रमणी, रामपली, रिपुहा, रीतिमध्यगा, रुद्राणी, रूपदा, रूपा, रूपसुन्दरधारिणी, 
रेतस्था, रेतसप्रीता, रेतस्थाननिवासिनी, रेन्द्रादेवसुतारेदा, रिपुवर्गान्तकप्रिया, रोमावली-्द्रजननी, 
रोमकूपजगत्पति, रौप्यवर्णा, रौद्रवर्णा, रौप्यालड्टारभूषणा, रब्रिणा, रघ्रागस्था, 
रणवहिनकुलेश्वरी ( २१) ॥ १३६-१३९ ॥ 


१. मृगदृष्ट च---क० । २. मैथुनाहलादिसिद्धिदा---क० । 
३. पीठपूजिका---क० । ४. भल्लस्था---क० । 

५. यशोदा याचनी याभ्या---क० । 

६. यशोरशिरेव विशिष्टा भूषा विशिष्ट अलझ्जारा:, ते अड्डेषु यस्याः सा । 

७. रैन्द्रदेवसुतारैन्द्या---क० । ८. रोमकूपजर्नाहती---क ० । 

९. र्रिणी रड्गरागस्था राजराज्ञि कुलेश्वरी---क० । 


१७४ रुद्रयामलम्‌ 


लक्ष्मी: लाड्रकूहस्ता च लाड्रली कुलकामिनी ॥ १३९ ॥ 
लिपिरूपा लीढपादा लतातन्तुस्वरूपिणी । 
लिम्पती' लेलिहा लोला लोमशप्रियसिद्धिदा ॥ १४० ॥ 
लौकिकी लौकिकीसिद्धि्लड्रानाथकुमारिका । 
लक्ष्मणा लक्ष्मीहीना ' च लप्रिया लार्णमध्यगा ॥ १४१ ॥ 


लक्ष्मी, लाइडलहस्ता, लाड्रली कुलकामिनी, लिपिरूपा, लीढपादा, लतातन्तुस्वरूपिणी, 
लिम्पती, लेलिहा, लोला, लोमशप्रियसिद्धिदा, लौकिकी, लौकिकीसिद्धि, लड्जानाथकुमारिका, 
लक्ष्मणा, लक्ष्मीहीना, लप्रिया, लार्णमध्यगा (१७ ) ॥ १३९-१४१ ॥ 
विवसा वसनावेशा विवस्यकुलकन्यका । 
वातस्था वातरूपा च वेलमध्यनिवासिनी ॥ १४२ ॥ 


विवसा, वसनावेशा, विवस्यकुलकन्यका, वातस्था, वातरूपा, वेलमध्यनिवासिनी (६ )। 


श्मशानभूमिमध्यस्था * श्मशानसाधनप्रिया । 
शवस्था परसिद्धबर्थी शववक्षसि शोभिता ॥१४३॥ 
शरणागतपाल्या च शिवकन्या शिवप्रिया । 
षट्चक्रभेदिनी षोढा न्‍्यासजालदूढानना ॥१४४॥ 
सम्ध्यासरस्वती सुन्द्या  सूर्यगा शारदा सती । 
हरिप्रिया हरहालालावण्यस्था क्षमा क्षुधा ॥ १४५॥ 
क्षेत्रज्ञा सिद्धिदात्री च अम्बिका चापराजिता । 
श्मशानभूमिमध्यस्था, श्मशानसाधनप्रिया, शवस्था परसिद्धचार्थी, शववक्षसि, शोभिता, 
शरणागतपाल्या, शिवकन्या, शिवप्रिया, षट्चक्रभेदिनी, षोढान्यासजालदृढानना, सन्ध्या- 
सरस्वती, सुन्ध्ा, सूर्यगा, शारदा, सती, हरिप्रिया, हरहालालावण्यस्था, क्षमा, श्षुधा, क्षेत्रज्ञा, 
सिद्धिदात्री, अम्बिका, अपराजिता ( २३ ) ॥ १४३-१४६ ॥ 
आद्या इन्द्रप्रिया ईशा उमा ऊढा ऋतुप्रिया ॥ १४६ ॥ 
सुतुण्डा स्वरबीजान्ता हरिवेशादिसिद्धिदा । 
एकादशीब्रतस्था च ऐन्द्री ओषधिसिद्धिदा ॥ १४७ ॥ 
औपकारी अंशरूपा अस्त्रबीजप्रकाशिनी । 
आद्या, इन्द्रप्रिया, ईशा, उमा, ऊढा, ऋतुप्रिया, सुतुण्डा, स्वरबीजान्ता, हरिवेशादि- 
सिद्धिदा, एकादशीव्रतस्था, ऐन्द्री, ओषधिसिद्धिदा, औपकारी, अंशरूपा, अस्त्रबीजप्रकाशिनी 
(१५ ) ॥ १४६-१४८ ॥ 


१. लयन्ति--क० । २. लक्ष्मतीना वा---क० । 

३. श्मशानभूमिमध्ये तिष्ठतीति, श्मशानभूमिमध्यस्था । शवानां शयनं यत्र तत्‌ 
श्मशानम्‌ । शवशब्दस्य श्मादेश:, शयनशब्दस्य शानादेश:, पृषोदरादि: । 

४. सूक्ष्म---क० । 


ला था 
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इत्येतत्‌ कामुकीनाथ* कुमारीणां सुमड्रलम्‌ ॥ १४८ ॥ 


हे कामुकीनाथ ! इस प्रकार कुमारी के कल्याण करने वाले, अष्टोत्तर सहख्ननाम का 
आख्यान मैंने किया ॥ १४८ ॥ 


त्रैछोक्पफलदं॑ नित्यमष्टोत्तरसहस््रकम्‌ | 

महास्तोत्र धर्मसारं धनधान्यसुतप्रदम्‌ ॥ १४९ ॥ 

सर्वविद्याफलोल्लासं भक्तिमान्‌ य: पठेत्‌ सुधी:। 

स सर्वदा दिवारात्रौं स भवेन्मुक्तिमार्गग: ॥ १५० ॥ 

कुमारीसहस्रनाम की फलश्रुति--यह महास्तोत्र, समस्त धर्मों का सार है । यह 

व्रिलोकी की प्राप्ति का फल प्रदान करने वाला तथा धन धान्य एवं पुत्र देने वाला है । जो 
विद्वान्‌ भक्त भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है, उसे समस्त विद्या का फल उल्लसित होता है 
वह सर्वदा एवं दिन और रात मुक्ति मार्ग का गामी बना रहता है ॥ १४९-१५० ॥ 


सर्वत्र जयमाणोति वीराणां वल्लभो लभेत्‌ । 
सर्वे देवा वशं यान्ति वशीभूताश्व मानवा: ॥ १५१ ॥ 
ब्रह्माण्डे ये च शंसन्ति ते तुष्टा नात्र संशय: । 
ये वशन्ति च भूलोंके देवतुल्यपराक्रमा: ॥१५२॥ 
ते सर्वे भृत्यतुल्याश्व सत्य॑ सत्य कुलेश्वर । 
अकस्मात्‌ सिद्धिमानोति होमेन यजनेन च ॥ १५३ ॥ 


वह सर्वत्र विजय प्राप्त करता है, वीर मार्गगामियों का प्रिय पात्र होता है । किं बहुना, 
सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं और समस्त मानव तो उसके वश में रहते ही हैं । 
ब्रह्माण्ड में रहने वाले सभी उससे संतुष्ट रहते हैं, इसमें संशय नहीं । किं बहुना, इस भूलोक 
में जो देवता के तुल्य पराक्रम वाले हैं, वे सभी उसके भृत्य के समान हो जाते हैं । हे 
कुलेश्वर ! यह सत्य है यह सत्य है । कुमारी के होम से यज्ञ करने से साधक को अनायास 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ १५१-१५३ ॥ 


जाप्येन कवचाद्येन महास्तोत्रार्थपाठत: । 
विना यज्ञैविना दानैविना जाप्यै्लभेत्‌ फलम्‌ ॥ १५४ ॥ 
य: पठेत्‌ स्तोत्रकं नाम * चाष्टोत्तरसहस्रकम्‌ | 
तस्य शान्तिर्भवेत्‌ क्षिप्रं कन्यास्तोत्रं पठेत्तत: ॥ १५५ ॥ 


कुमारी मन्र के जप से और कुमारी कवचादि तथा कुमारी स्तोत्रादि के पाठ मात्र से 
बिना यज्ञ के, बिना दान के तथा बिना जप के साधक को समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। जो 
कोई कुमारी के अष्टोत्तर सहख्र संख्यक नाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसे बड़ी शीघ्रता से 
शान्ति प्राप्त हो जाती है । इसलिए इस कन्या ( के सहखनाम ) स्तोत्र का अवश्य पाठ करना 
चाहिए ॥ १५४-१५५ ॥ 


१. कथितं नाथ---क० । २. स्त्रोत्ररमलम्‌ अष्टोत्तर--क० । 


रुद्रयामलम्‌ 


वारत्रयं॑ प्रपाठेन राजानं वशमानयेत्‌ । 
वारैकपठितो मन्त्री धर्मार्थकाममोक्षभाक्‌ ॥१५६ ॥ 
त्रिदिनं प्रपठेद्विद्वान्‌ यदि पुत्र समिच्छति । 
वारत्रयक्रमेणेव.. वारैकक्रमतोषपि. वा ॥१५७॥ 


इस स्तोत्र के तीन बार पाठ करने से राजा भी वश में हो जाते हैं । मन्रवेत्ता साधक 
इसके एक बार भी पाठ करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है । 
विद्वान्‌ पुरुष को यदि पुत्र की इच्छा हो तो प्रतिदिन तीन बार के क्रम से अथवा प्रतिदिन एक 
बार के क्रम से इसका पाठ करना चाहिए ॥ १५६-१५७ ॥ 


पठित्त्वा धनरत्नानामधिप: सर्ववित्तग: । 
त्रिजगन्मोहयेन्मनत्री वत्सराद्ध॑ प्रपाठत: ॥ १५८ ॥ 
वत्सरं वाप्य* यदि वा भक्तिभावेन य: पठेत्‌ । 
चिरजीवी खेचरत्त्वं प्राप्प योगी भवेन्नर: ॥१५९ ॥ 


मनवेत्ता साधक आधे वर्ष पर्यन्त पाठ करने से धन रत्नों का अधिपत्य तथा समस्त 
प्रकार के वित्तों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है । कि बहुना, वह सारे त्रिलोकी को भी मोहित 
कर लेता है । जो साधक भत्तिभावपूर्वक एक संवत्सर पर्यन्त कुमारी सहखनाम का पाठ 
करता है, वह चिर|्जीवि तथा आकाशगामी बन कर योगी बन जाता है ॥ १५८-१५९ ॥ 


महादूरस्थितं वर्ण पश्यति स्थिरमानस: । 

महिलामण्डले स्थित्त्वा शक्तियुक्त: पठेत्‌ सुधी: ॥ १६० ॥ 

स भवेत्साधकश्रेष्ठ: क्षीरी कल्पद्ठमो भवेत्‌ । 

सर्वदा यः पठेननाथ भावोदगतकलेवर: ॥ १६१ ॥ 

दर्शनात्‌ स्तम्भन कर्त्तु क्षमो भवति साधक: | 

जलादिस्तम्भने * शक्तो वहिस्तम्भादिसिद्धिभाक्‌ ॥ १६२ ॥ 

उसका मन स्थिर हो जाता है और उसे दूर स्थित वस्तु का मानस साक्षात्कार होने 

लगता है । जो बुद्धिमान्‌ साधक स्त्री मण्डल के मध्य में स्थित हो कर शक्ति से युक्त हो 
इसका पाठ करता है, वह श्रेष्ठ साधक बन जाता है । वह दुग्ध से सम्पन्न तथा कल्पवृक्ष के 
समान हो जाता है । हे नाथ ! जो कुमारी भाव से संयुक्त शरीर होकर सदैव इसका पाठ 
करता है, वह साधक अपने दर्शन मात्र से सबको स्तम्भित कर सकता है । वह जलादि का 


भी स्तम्भन करने में समर्थ हो जाता है । कि बहुना, अग्नि आदि को भी स्तम्भित करने की 
शक्ति उसमें आ जाती है ॥ १६०-१६२ ॥ 


१. आ समन्तातू्‌ आप्त्वा, आप्य, प्राप्येत्यर्थ: । आप्ल व्याप्तौ धातो: कत्वाप्रत्यय:, आडा 
सहसमासे ल्यबादेशे साधुता । 

२. महाहवस्थिवर्ण---ग० । 

३. जलस्तम्भानिलस्तम्भवहिस्तम्भादिसिद्धिभाकू--क ० । 
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वायुवेगी महावाग्मी वेदज्ञो भवति ध्रुवम्‌ । 
कविनाथो महाविद्यों वन्‍्धक: पण्डितो भवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
सर्वदेशाधिपो भूक्त्वा देवीपुत्र: स्वयं भवेत्‌ । 
कानिं श्रियं यशो वृद्धिं प्राणोति बलवान्‌ यति: ॥ १६४ ॥ 


कुमारी सहखनामस्तोत्र का पाठ करने वाला वायु के समान वेगवान्‌ हो जाता है । वह 
निश्चय ही महावाम्मी तथा वेदज्ञ हो जाता है, कविकुलशिरोमणि, महाविद्वान्‌ तथा दूसरे के 
वेग को रोकने वाला और पण्डित हो जाता है । वह सारे देशों का अधिपत्य प्राप्त कर स्वयं 
देवीपुत्र ( महाभैरव के समान ) बन जाता है तथा कान्ति, यश, श्री सहित वृद्धि प्राप्त करता 
है । वह बलसम्पन्न तथा सबको नियचित करने वाला हो जाता है ॥ १६३-१६४ ॥ 


अष्टसिद्धियुतो नाथ य: पठेदर्थसिद्धये' । 
उज्जटेडरण्यमध्ये च पर्वते घोरकानने ॥१६५॥ 
बने वा प्रेतभूमौ च शवोपरि महारणे ' । 
ग्रामे भग्नगृहे वापि शून्यागारे नदीतटे ॥१६६॥ 
गड्भागर्भे महापीठे योनिपीठे गुरोगूहे । 
धान्यक्षेत्रे ' देवगृहे कनन्‍्यागारे कुलालये ॥१६७॥ 
प्रान्तरे गोष्ठमध्ये वा राजादिभयहीनके । 
निर्भयादिस्वदेशेष॒._ शिलिड्रालयेड्थवा ॥१६८ ॥ 
भूतगर्त्ते चैकलिड्े वा शून्यदेशे * निराकुले । 
अश्वत्थमूले बिल्वे वा कुलवृक्षसमीपगे ॥१६९ ॥ 
अन्येषु सिद्धदेशेषु कुलरूपाश्व साधक: । 
दिव्ये वा वीरभावस्थो यष्ट्वा कन्यां कुलाकुलै ॥ १७० ॥ 
कुलवद्रव्यैश्व विविधै: सिद्धिद्रव्यैश्ष साधक: । 
मांसासवेन जुहुयान्मुक्तेन '* रसेन च ॥१७१॥ 
हुतशेषं कुलद्र॒व्यं ताभ्यो दद्यात्‌ सुसिद्धये । 
तासामुच्छिष्टमानीय जुहुयाद्‌ रक्तपड्टजे ॥१७२॥ 
घृणालज्जाविनिर्मुक्त: साधक: स्थिरमानस: । 
पिबेन्मांसरसं * मन्त्री सदानन्दो महाबली ॥१७३॥ 
है नाथ ! जो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए इसका पाठ करता है वह 
अष्टसिद्धियों से युक्त हो जाता है । उज्जट ( कुटीर ) ! अरण्य के मध्य में, पर्वत में, घोर 
वन में, साधारण वन में, प्रेतभूमि ( श्मशान ) में, शव के ऊपर बैठकर, महारण्य में, ग्राम 


१. आत्मसिद्धये---क० । 

२. शवोपरि महारणे, इति सप्तम्यन्त: पाठो युक्ततर: प्रतीयते । 

३. धामक्षेत्रे---ग० । ४. ग्राम्यदेवो---ग० । 

५. मदाक्तकरसेन---ख० । ६. मांसासवं मन्री---क० । 
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में, उजाड़ घर में, शून्य घर में, नदी तट पर, गड़ा के बीच, किसी सिद्ध शाक्तपीठ में, 
योनि पीठ पर, गुरु-गृह में, धान्य से परिपूर्ण क्षेत्र में, देवालय में, कन्यागार में, कुलालय 
( शाक्त स्थान) में, प्रान्तर ( एकान्त ) में, गोशाला में, राजादि के भय से मुक्त स्थान में, 
निर्भय स्थान में, स्वदेश में, शिवलिड्डालय में, भूतगर्त्त ( गुफा ) में, एकलिड़ में, शून्य 
स्थान में, बाधारहित कुल में, अश्वत्थमूल, बिल्ववृक्ष के नीचे, कुल ( शाक्त ) वृक्ष में, तथा 
अन्य सिद्धप्रदेश में, साधक अथवां शाक्तजन दिव्य अथवा वीरभाव में रह कर कुमारी 
मन्त्र से कुलाकुल परम्परानुसार अनेक प्रकार के कुलद्रव्यों तथा सिद्धद्गव्यों से, मांस से, 
आसव से अथवा मुक्तक के रस से हवन करें । फिर हुतशेष, कुलद्रव्यों को कुमारियों को 
नैवेद्य रूप में प्रदान करें । तदनन्तर उनके नैवेद्योच्छिष्ट द्रव्य को लाकर लालवर्ण के 
कमल में हवन कर दें । फिर स्थिर चित्त हो घृणा और लज्जा का परित्याग कर उस 
मांस रस को स्वयं पी जाएं । ऐसा करने से मन्रज्ञ साधक सदैव आनन्दित रहता है और महा 
बलवान्‌ हो जाता है ॥ १६५-१७३ ॥ 


महामांसाष्टक॑ ताभ्यो मदिराकुम्भपूरितम्‌ । 
तारो माया रमावह्निजायामन्त्रं पठेत्‌ सुधी: ॥ १७४ ॥ 
निवेद्य' विधिनानेन पतित्त्वा स्तोत्रमड्रलम्‌ । 
स्वयं प्रसादं भुक्तवा हि सर्वविद्याधिपो भवेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
उन्हें महामांसाष्टक तथा मदिरा से परिपूर्ण घट तार (3 ) माया (हीं ) रमा (श्री) 
वहिनजाया ( स्वाहा ) मनत्र पढ़कर निवेदित करे ॥ १७४ ॥ 


फलश्रुति---इस प्रकार की विधि से नैवेद्य समर्पण कर कुमारी के स्तोत्र मड्ल का 


पाठ कर स्वयं प्रसाद का भक्षण करें | ऐसा करने से साधक सभी महाविद्याओं का स्वामी बन 
जाता है ॥ १७५ ॥ 


शूकरस्योष्ट्रमांसंस पीनमीनेन  मुद्रया । 

महासवघटेनापि दत्त्वा पठति यो नर: ॥१७६ ॥ 

ध्रुवं स सर्वगामी स्याद्‌ विना होमेन पूजया । 

रुद्ररूपो भवेन्त्यं महाकालात्मको भवेत्‌ ॥१७७॥ 

जो लोग शूकर के एवं उष्ट्र के मांस तथा मोटी-मोटी मछली, मुद्रा और महासव 

से परिपूर्ण घट निवेदन कर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन्हें निश्चय ही बिना होम 
जाप किए ही सर्वत्र अव्याहत गति प्राप्त हो जाती है तथा वे महाकालात्मक रुद्र का स्वरूप 
बन जाते हैं ॥ १७६-१७७ ॥ 


सर्वपुण्यफल नाथ क्षणात्‌ * प्राणनोति साधक: । 
क्षीराब्धिरत्नकोषेशो वियद्व्यापी च योगिराट्‌ ॥ १७८ ॥ 


१. नैवेद्यविधिदानेन---ख० । २. कुलातू---ख० । 
३. वियद्गामी----ग० । 
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है नाथ ! ऐसा साधक क्षण मात्र में सभी पुण्यों का फल प्राप्त कर लेता है । वह क्षीर 
समुद्र में रहने वाले समस्त रलकोशों का स्वामी बन जाता है । इतना ही नहीं सारे आकाश 
मण्डल में व्याप्त होकर वह योगिराट्‌ हो जाता है ॥ १७८ ॥ 


भक्त्याह्वादं दयासिन्धु निष्कामत्त्वं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
महाशत्रुपाने च. महाशत्रुभयाद्चिते ॥ १७९ ॥ 
वारैकपाठमात्रेण  शत्रूणां वधमानयेत्‌ । 
समर्दयेत्‌ शत्रून्‌ क्षिप्रमन्‍्धकारं यथा रवि: ॥ १८० ॥ 


वह भक्ति का आहलाद, दया का समुद्र तथा निष्कामता को निश्चित रूप से 
प्राप्त करता है । महाशत्रु के द्वारा उत्पन्न विपत्ति में तथा महाशत्रु द्वारा भय से 
परिपीड़ित होने पर साधक एक बार के पाठ मात्र से अपने शत्रुओं का वध कर देता है । 
वह अपने समस्त श॒त्रुवर्गों का इस प्रकार विनाश कर देता है जिस प्रकार सूर्य अन्धकार 
समूहों को विनष्ट कर देते हैं । 


उच्चाटने मारणे च भये घोरतरे रिपौ। 
पठनाद्धारणान्मत्त्यों देवा वा राक्षसादय: ॥ १८१ ॥ 
प्रापुवन्ति झटित्‌ शान्तिं कुमारीनामपाठत: । 

: पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामकरे तथा ॥१८२॥ 
धृत्वा पुत्रादिसम्पत्ति लभते नात्र संशय: ॥१८३ ॥ 


उच्चाटन में, मारण में, भय उपस्थित होने पर अथवा महाभयडूर शत्रु के द्वारा सताये 
जाने पर इसके पाठ से अथवा इसके धारण से मनुष्य विपत्ति से छूट जाता है । किं बहुना, 
देवता अथवा राक्षसादिक कुमारी सहख्ननाम के पाठ मात्र से बहुत शीघ्र शान्त हो जाते हैं । 
पुरुष अपने दाहिने हाथ में, स्त्री अपने बायें हाथ में, इस सहखनाम को धारण करने से पुत्रादि 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेते हैं इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १७९-१८३ ॥ 


ममाज्ञया मोक्षमुपैति साधको 
गजान्तक॑ नाथ सहस्तननाम च | 
पठेन्मनुष्यो यहि भक्तिभावत- 
स्तदा हि सर्वत्र फलोदयं लभेत्‌ च ॥ १८४ ॥ 
हे नाथ ! मेरी आज्ञा से इसका पाठ करने वाला साधक मोक्ष प्राप्त कर लेता है । यह 
सहसखनाम गजान्तक है । यदि मनुष्य भक्ति भाव में तत्पर हो कर इसका पाठ करे तो उसका 
सर्वत्र फलोदय हो जाता है ॥ १८४ ॥ 


मोक्ष सत्फलभोगिनां स्तववरं सार परानन्ददं 
ये नित्यं हि मुदा पठन्ति विफल सार्थञ्च चिन्ताकुला: । 


१. भक्त्यानादमू---ग० । 
२. कन्दर्पा: कामदेवा:, तेषामयुतं दशसहस्त्रमू, तेन तुल्या रूपगुणा:, ते सन्ति येषु ते । 
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ते नित्या: प्रभवन्ति कीर्तिकमले श्रीरामतुल्यो जये 
कन्दर्पायुततुल्यरूपगुणिन: * क्रोधे च रुद्रोपमा: ॥१८५॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने कुमार्युपचर्याविन्यासे सिद्धमन्त्र- 
प्रकरणे दिव्यभावनिर्णये अष्टोत्तरसहस्ननाममड्गनलोल्लासे 
दशम: पटल: ॥ १५० ॥ 


-- ४७ <* «० -- 


यह सहखनाम सभी स्तवों में श्रेष्ठ है, सभी का स्थिर तत्त्व है, परानन्द देने वाला है, 
उत्तम फल का योग करने वालों को यह मोक्ष प्रदान करता है, जो चिन्तायुक्त एवं व्याकुलचित्त 
वाले जन इसके विशिष्ट फलयुक्त अर्थ का अनुसन्धान करते हुए आनन्दपूर्वक नित्य इसका 
पाठ करते हैं, वे सर्वदा कीर्तिकमल को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं । वे विजय में श्रीराम 
के सदृश हो जाते हैं । किं बहुना, रूप एवं गुण में कामदेव के समान रूपवान्‌ तथा गुणवान्‌ 
बन जाते हैं और क्रोध में रुद्र के समान भयडूूर हो जाते हैं ॥ १८५ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोद्दीपन प्रकरण में कुमार्युपचर्याविन्यास में 
सिद्धमन्त्रप्रकरण के दिव्यभाव निर्णय में अष्टोत्तर सहस्ननाम मड्रलोललास 
नामक दशम पटल की डा० सुधाकर मालवीय कृत 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १० ॥ 


--+- ९9७ «|» ०३ -- 


अथैकादश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथात: सम्प्रवक्ष्यामि दिव्यभावादिनिर्णयम्‌ । 
यमाश्रित्यमहारुद्रो भुवनेश्वरनामधृक्‌ ॥१॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--अब मैं दिव्यभावादि का निर्णयात्मक विषय कहती हूँ 
जिनके आश्रय से महारुद्र भुवनेश्वर' नाम वाले बन गये ॥ १ ॥ 


य॑ ज्ञात्वा कमलानाथो देवतानामधीश्वर: । 
चतुर्वेदाधिपो ब्रह्मा साक्षादब्रह्य सनातन: ॥२॥ 
बदुको मम पृत्रश्च शक्र: स्वर्गाधिदेवता । 
अष्टसिद्धियुता: सर्वे दिक्‍्पाला: खेचरादय: ॥ ३ ॥ 
इतना ही नहीं जिसके ज्ञान से महाविष्णु देवताओं के तथा ब्रह्मदेव चारो वेदों के 
अधीश्वर हो गये । सनातन साक्षाद्‌ ब्रह्म के ज्ञाता, मेरे पुत्र बुक गणेश, इन्द्र, किं बहुना स्वर्ग 
के समस्त देवगण, दिक्पाल एवं खेचरादि आठो सिद्धियों से युक्त हो गये ॥ २-३ ॥ 


तत्यकारं महादेव आनन्दनाथभैरव । 
सुरानन्द हृदयानन्द ज्ञानानन्द दयामय ॥४॥ 
श्रुणुस्वैकमना नाथ यदि त्वं सिद्धिमिच्छसि । 
मम प्रियानन्दरूप यतो मे त्वं तनुस्थित: ॥५॥ 
हे महादेव ! हे आनन्दनाथ भैरव ! हे सुरानन्द ! हे हृदयानन्द ! हे ज्ञानानन्द ! हे 
दयामय ! यदि आप सिद्धि चाहते हैं, तो उनके प्रकारों को चित्त स्थिर कर सुनिए । क्योंकि 
आप मेरे शरीर में स्थित रहने वाले हैं, मुझे आनन्द देने वाले तथा मेरे प्रिय हैं ॥ ४-५ ॥ 


त्रिविधं दिव्यभावञज्ववेदागमविवेकजम्‌ । 
वेदार्थमधमं सम्प्रोक्तं मध्यमं चागमोद्भवम्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्तमं सकल प्रोक्तं विवेकोल्लाससम्भवम्‌ ' । 
तथैव त्रिविधं भाव॑ दिव्यवीरपशुक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 


वेद आगम एवं विवेक से उत्पन्न होने वाला दिव्यभाव तीन प्रकार का कहा: गया है 
१. उनमें वेदार्थ वाला दिव्यभाव अधम २. आगम से उत्पन्न मध्यम तथा ३. विवेकोल्लास 


१. विवेकोल्लोसेन सम्भवों यस्येति बहुब्रीहि: । 


१८२ रुद्रयामलम्‌ 


से उत्पन सकल ( कलायुक्त ) दिव्यभाव, उत्तम कहा गया है । इसी प्रकार दिव्य, वीर और 
पशुभेद से सभी भावों के तीन प्रकार कहे गये हैं ॥ ६-७ ॥ 


दिव्य-वीर-पशु भावानां स्वरूपकीर्तनम्‌ 


दिव्यं विवेकज प्रोक्तं सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
उत्तमं तद्विजानीयादानन्दरससागरम्‌ ॥ ८ ॥ 
विवेक से उत्पन्न दिव्यभाव सभी सिद्धियों का प्रदाता कहा गया है, आनन्द रस का 
सागर होने से उसको 'सर्वोत्तम' समझना चाहिए ॥ ८ ॥ 
मध्यम चागमोल्लासं वीरभावं क्रियान्वितम्‌ । 
वेदोदूभव॑ फलार्थड्च पशुभावं हि चाधमम्‌ ॥ ९॥ 
आगमशास्त्र से उत्पन क्रिया युक्त वीरभाव 'मध्यम' तथा ३ फलस्तुति से युक्त वेद से 
उत्पन्न पशुभाव 'अधम' समझना चाहिए ॥ ९ ॥ 
सर्वनिन्दा समाव्याप्तं भावानामधमं पशो: । 
उत्तमे उत्तमं ज्ञानं भावसिद्धिप्रदं नृणाम्‌ ॥१०॥ 
यत: सभी भावों में पशु भाव सभी प्रकार के निन्दा से व्याप्त रहता है इसलिए 
वह अधम है । मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने के कारण उत्तम ज्ञान उत्तम (दिव्य भाव ) 
में ही है ॥ १० ॥ 
मध्यमे मधुमत्याश्च मत्कुलागमसम्भवम्‌ । 
अकाल्मृत्युहरणं * भावानामतिदुर्लभम्‌ ॥११॥ 
वीरभाव॑ विना नाथ न सिद्धबति कदाचन । 
अधमे अधमा व्याख्या निन्दार्थवाचकं सदा ॥१२॥ 
मध्यम ( दिव्य भाव ) में मधुमती विद्या है जो मेरे कुलागमशास्त्र से उदभूत है और 
अकाल मृत्यु को हरण करने वाला सभी भावों में अत्यन्त दुर्लभ 'वीरभाव' है ॥ ११ ॥ 


हे नाथ ! इस “वीरभाव” के बिना किसी को कोई सिद्धि मिलने वाली नहीं है । अधम- 
( पशु भाव ) में अधम व्याख्या है और वह सर्वदा निन्दार्थ का प्रतिपादक है ॥ १२ ॥ 


यदि निन्‍्दा न करोति तदा तत्फलमाणुयात्‌ । 
पशुभावे5पि सिद्धि: स्यात्‌ यदि वेदं सदाभ्यसेत्‌ ॥ १३ ॥ 


पशुभाव में सिद्धि तभी होती है जब साधक सर्वदा वेद का अभ्यास करता रहे । 
किन्तु उसकी फलावाप्ति तब होती है जब वेदों की निन्‍दा न करें ॥ १३ ॥ 


वेदार्थचिन्तनं॑ नित्य वेदपाठध्वनिप्रियम्‌ । 
सर्वनिन्दाविरहितं हिंसालस्यविवर्जितम्‌ ॥ १४ ॥ 


१. अकाले यो मृत्युस्तस्य हरणम्‌ । 


जि की ३ ४ के ०9 9 ४४ ४9$&9&9 ३ 3) ७5, पनीर नीली लत आओ समन लीन वकीक सनक अरकिक शीमिकीनीर नीरज दलित सन लिमकन कर मे 


ँआआिअसससस आ्ष्षकिपआणणटणटट,ो,तजत9्रषञ ् शगओगगु फि पथ 
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लोभ-मोह-काम-क्रोध-मद-मात्सर्यवर्जितम्‌ । 
यदि भावस्थितो मन्त्री पशुभावेषपि सिद्धिभाक्‌ ॥ १५ ॥ 
पशुभाव में स्थित साधक हिंसा एवं आलस्य का त्याग कर सब प्रकार की निन्दा से 
विरहित रहकर वेदार्थ का चिन्तन करें, वेदपाठ करे और वेदपाठ के उच्चारण में ध्वनि का ६ 
यान रखे । लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और मारत्सर्य दोषों से सर्वदा दूर रहे और साधक 
पशुभाव में स्थित रहे तो उसे पशुभाव में भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ १४-१५ ॥ 


पशुभाव॑ महाभाव॑ ये जानन्ति महीतले । 

किमसाध्य॑ महादेव श्रमाभ्यासेन यान्ति तत्‌ ॥१६॥ 

श्रमाधीनं जगत्‌ सर्व श्रमाधीनाश्च देवता: । 

श्रमाधीन॑ महामन्त्रं श्रमाधीन॑ परन्तप: ॥ १७॥ 

हे महादेव ! इस पृथ्वीतल में पशुभाव ही महाभाव है--ऐसा जो समझते हैं, उन्हें 

श्रम और अभ्यास के कारण कोई भी वस्तु असाध्य नहीं रहती । क्योंकि जगत्‌ की सारी 
वस्तुयें श्रमाधीन हैं | कि बहुना, सारे देवता श्रम से वशीभूत हो जाते हैं । महामन््र भी श्रम से 
सिद्धि देते हैं और तपस्या भी ॥ १६-१७ ॥ 


श्रमाधीन॑ कुलाचारं पशुभावोपलक्षणम्‌ । 
वेदार्थज्ञानमात्रेण पशुभाव॑ कुलप्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्मृत्यागमपुराणानि वेदार्थविविधानि च। 
अभ्यस्य सर्वशास्त्राणि तत्त्वज्ञानात्तु बुद्धिमान ॥१९॥ 
पललमिव धान्यार्थी सर्वशास्त्राणि सन्त्यजेत्‌ । 
ज्ञानी भूत्वा भावसारमाश्रयेत्‌ साथकोत्तम: ॥ २० ॥ 


समस्त कुलाचार श्रमाधीन है । अतः पशुभाव का दूसरा नाम श्रम” है । वेदार्थ के 
ज्ञान मात्र से पशुभाव कुल (कुण्डलिनी में लीन होने वाले ) के लिए प्रिय है । स्मृति, 
आगम, पुराण या विविध प्रकार के वेदार्थों से युक्त, किं बहुना सभी शास्त्रों का अभ्यास 
करने से तत्त्वज्ञान हो जाने पर साधक बुद्धिमान्‌ हो जाता है । इसलिए जिस प्रकार 
चावल चाहने वाला व्यक्ति धान्य की भूसी को त्याग देता है उसी प्रकार साधकोत्तम साधक 
भी ज्ञान हो जाने पर समस्त शास्त्रों का त्याग कर देवे और ज्ञान प्राप्त कर भावों के सार मात्र 
का आश्रय ग्रहण करे ॥ १८-२० ॥ 


वेदे वेदक्रिया कार्या मदुक्तवचनादृत:  । 
पशूनां श्रमदाहानामिति लक्षणमीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 


हल भावों के लक्षण--वेद में ज्ञानी साधक वेद प्रतिपादित क्रिया करे । मेरे 
वचनों में आदर भाव रखे । इस प्रकार श्रम से दग्ध होने वाले, पशुओं का यहाँ तक 
लक्षण कहा गया है ॥ २१ ॥ 


१. वचनान्वित:--ग० । 
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आगमार्थ क्रिया कार्या मत्कुलागमचेष्टया । 
वीराणामुद्धतानाञ्व मत्‌ शरीरानुगामिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मच्चेच्छाकुल * तत्त्वानामिति लक्षणमीरितम्‌ । 


मेरे कुलागम में कही गई विधि के अनुसार ( वीर भाव का साधक ) आगमर्थ क्रिया 
करे । इस प्रकार मेरे शरीर का अनुगमन करने वाले निर्भय वीरों को मेरी इच्छा के अनुकूल 
सर्वदा व्यवहार करना चाहिए । यहाँ तक वीरभाव का लक्षण कहा गया ॥ २२-२३ ॥ 


विवेकसूत्रसज्ञाज्ञा कार्या सुदृढ़चेतसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
-सर्वत्र समभावानां भावमात्रं हि साधनम्‌ । 
सर्वत्र - मत्पदाम्भोजसम्भव॑ सचराचरम्‌ ॥ २४ ॥ 
पृष्ट्वा ' यत्कुरुते कर्म चाखण्डफलसिद्धिदम्‌ । 
अखण्डज्ञानचित्तानामिति भाव विवेकिनाम्‌ ॥ २५॥ 
निर्मलानन्ददिव्यानामेिति लक्षणमीरितम्‌ । 


स्थिर चित्त वालों को अपनी विवेक सूत्र संज्ञा रूप प्रज्ञा के अनुसार मेरी आज्ञा का 
पालन करना चाहिए | यतः सभी जगत को समभाव से देखने वालों के लिए भावमात्र ही 
साधन है । समस्त चराचरात्मक जगत्‌ मेरे चरण कमलों से उत्पन्न हुआ है ऐसी सम बुद्धि 
रखनी चाहिए । मेरी आज्ञा लेकर साधक, जो भी कर्म करता है वह अखण्ड फल देने वाला 
होता है । यहाँ तक अखण्ड ज्ञान से युक्त चित्त वाले विवेकी तथा निर्मलानन्द से परिपूर्ण 
दिव्य ज्ञान वालों के लक्षण कहे गये ॥ २३-२६ ॥ 


दिव्ये तु त्रिविधं भावं यो जानाति महीतले ॥ २६ ॥ 
न नश्यति महावीर: कदाचित्‌ साधकोत्तम: । 
दिव्यभावं * विना नाथ मत्पदाम्भोजदर्शनम्‌ ॥ २७ ॥ 
य इच्छति महादेव स मूढ: साधक: कथम्‌ । 
पशुभाव॑ प्रथमके द्वितीये वीरभावकम्‌ ॥ २८ ॥ 
तृतीये दिव्यभावज्च दिव्यभावत्रयं क्रमात्‌ | 
तत्वकारं श्रेणु शिव त्रैलोक्यपरिपावन ॥ २९॥ 
इस पृथ्वीतल में दिव्यभाव में इन तीन लक्षणों को जो जानता है ऐसा महावीर 
साधक श्रेष्ठ कभी भी विनष्ट नहीं होता । हे नाथ ! दिव्यभाव के बिना जो साधक मेरे 
चरण कमलों का दर्शन चाहता है वह तो महामूर्ख है | फिर वह साधक कैसे हो सकता 


१. मम चेष्टा, मच्चेष्टा, तया आकुलानि तत्त्वानि, तेषामू, अथवा मत्‌ इति पज्चम्यन्तम्‌ । 
मत्त: प्रवृत्ता इच्छा, तया आकुलतत्त्वानामिति । 

२. दृष्टवा---ख० । 

३. क्रमेण दिव्यभावादिमाश्रित्य साधयेद्‌ यदि । 
दिव्यभावे महासिद्धिं प्रापोति साधकोत्तम: ।|--क० । 
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है ? प्रथम पशुभाव, द्वितीय वीरभाव, और तृतीय दिव्य भाव है, इस प्रकार क्रम से 
दिव्यभाव के तीन भेद होते हैं । हे त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले सदाशिव ! अब उन भावों 
के प्रकारों को सुनिए ॥ २६-२९ ॥ 


भावत्रयविशेषज्ञ: षडाधारस्यथ भेदन: | 
पञ्चतत्त्वार्थभावज्ञों ' दिव्याचाररत: तदा ॥ ३० ॥ 
स एव भवति श्रीमान्‌ सिद्धनामादिपारग: । 
शिववद्‌ विहरेत्‌ सोषपि अष्टैश्वर्यसमन्वित: ॥ ३१ ॥ 


तीन भावों को विशेष रूप से जानने वाला, ४०9८ चक्रों का भेदन करने वाला, 
पञ्चतत्त्वार्थ के भावों का ज्ञानी तथा दिव्याचार में जो निरत है ऐसा ही साधक श्रीमान्‌ एवं 
सिद्धों में श्रेष्ठ होता है । वह अष्ट ऐश्वर्य से समन्वित हो कर शिव के समान ब्रह्माण्ड में 
विहार करता है ॥ ३०-३१ ॥ 


सर्वत्र शुचिभावेन आनन्दघनसाधनम्‌ । 
प्रातःकालादिमध्याहनकालपर्यन्तधारणम्‌ ॥ ३२॥ 
भोजनज्चोक्तद्रव्येण संयमादिक्रमेण वा । 
य: साधयति स सिद्धो दिव्यभावे पशुक्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 


सभी स्थानों पर पवित्र भाव से प्रातःकाल से मध्याहन काल पर्यन्त आनन्दघन 
सच्चिदानन्द का साधन करने वाला और उनकी धारणा करने वाला, शास्त्र प्रतिपादित पदार्थों 


का भोजन करने वाला और क्रमशः संयम पथ पर अग्रसर रहने वाला तथा दिव्यभाव में 
पशुभाव के क्रम से साधन करने वाला साधक सिद्ध होता है ॥ ३२-३३ ॥ 


दिव्यभावे वीरभाव: 


दिव्यईभावे वीरभाव॑ वदामि तत्पुन: श्रणु । 

मध्याहनादिकसन्ध्यान्तं शुचिभावेन साधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जपन॑ धारणं वापि चित्तमादाय यत्नतः | 

एकान्तनिर्जने देशे सिद्धो भवति निश्चितम्‌ ॥ ३५॥ 

हे शड्डर ! अब जिस प्रकार दिव्यभाव में वीरभाव होता है उसे श्रवण कीजिए । 

जो पवित्रता पूर्वक मध्याहन से लेकर सश्ध्यापर्यन्त चित्त स्थिर रख कर किसी एकान्त 
निर्जन प्रदेश में जप तथा (ध्यान एवं ) धारणा करता है, वह निश्चित रूप से सिद्ध हो 
जाता है ॥ ३४-३५ ॥ 


तत्काल वीरभावार्थ भावमात्रं हि साधनम्‌ । 
भावेन लभते सिद्धिं  वीरादन्यन्न कुत्रचित्‌ ॥ ३६ ॥ 


१. पज्वतत्त्वानामर्थ भावं च जानाति, इति पज्चतत्त्वार्थभावज्ञ: । 
२. भावादन्यदू---ख ० | 
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वीरभाव की प्राप्ति के लिए ऊपर कहे गये काल में भावमात्र ही साधन है । 
क्योंकि भाव से सिद्धि प्राप्त होती है । वीरभाव भाव (त्रय) से अलग पदार्थ नहीं है 
वही भाव है ॥ ३६ ॥ 
रात्रोा. गन्धादिसम्पूर्णस्ताम्बूलपूरितानन: । 
विजयानन्दसम्पन्नो ' जीवात्मपरमात्मनो: ॥ ३७॥ 
ऐक्य चित्ते समाधाय आननदोद्रेकसंभ्रम: । 
यो जपेत्‌ सकलां रात्रिं गतभीर्निर्जने गृहे ॥ ३८ ॥ 
स भवेत्‌ कालिकादासो दिव्यानामुत्तमोत्तम: | 
उत्तम साधक का लक्षण---ात्रि में गन्धादि से परिपूर्ण हो कर मुख में ताम्बूल का 
बीड़ा चबाते हुये विजय और आनन्द से संपन्न जो साधक निर्भय हो कर किसी निर्जन स्थान 
अथवा घर में जीवात्मा और परमात्मा में ऐक्य की भावना करते हुये सारी रात जप करता है 
वही महाकाली का दास दिव्यों में उत्तमोत्तम साधक कहा गया है ॥ ३७-३९ ॥ 


एवं भावत्रयं ज्ञात्वा य: कर्म साधयेत्तत: ॥ ३९ ॥ 

अष्डैश्वर्ययुतों भूत्वा सर्वज्ञो भवति ध्रुवम्‌ । 
भावत्रयाणां मध्ये तु भावपुण्यार्थनिर्णयम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रूणु नाथ प्रवक्ष्यामि सावधानाध्वधारय । 
अकस्मात्‌ सिद्धिमाणो ति ज्ञात्वा सड्जेतलाज्छितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

यो जानाति महादेव तस्य सिद्धिर्न संशय: । 
द्वादशे पटले सूक्ष्मसड्जेतार्थ वदामि तत्‌ ॥४२॥ 
इस प्रकार तीनों भावों का लक्षण जान कर जो कर्म करता है वह अष्ट ऐश्वर्यो क्‍ 
युक्त हो कर निश्चित रूप से सर्वज्ञ हो जाता है । हे नाथ ! तीनों भावों में रहने वाले भावमात्र 
के पुण्यों को मैं कहता हूँ, सावधान हो कर सुनिए । | 
साधक जिसके संकेत मात्र के ज्ञान से अकस्मात्‌ सिद्धि प्राप्त कर लेता है, हे. 
महादेव ! उसे निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है । उस सूक्ष्मभाव का संकेतार्थ मैं द्रादश पटल | 
में कहूँगी ॥ ३९-४२ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 
एकादशे च पटले शुद्धभावार्थनिर्णयम्‌ | 
भावेन लभ्यते सर्व भावाधीनं जगल्रयम्‌* ॥ ४३ ॥ 
भाव विना महादेव न सिद्धिर्जायते क्वचित्‌ । 
पशुभावाश्रयाणाज्व अरुणोदयकालत: ॥ ४४ ॥ 


१. विजयेनानन्दो विजयानन्द:, सुप्सुपेति समास:, तेन सम्पन्न: । 
२. भावपुष्टार्न---ख० । ३. भावाधीनमिदं जगत्‌---ख० । 
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दशदण्डाश्रितं काल प्रश्नार्थ केवल प्रभो । 
चक्र द्वादशराशेश्च मासद्वादइशकस्य च ॥ ४५॥ 
दशदण्डे विजानीयाद्‌ भावाभावं विचक्षण: । 


आनन्दभैरवी ने पुन: कहा---इस एकादश पटल में शुद्ध भावार्थ का निरूपण किया 
गया है । भाव से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है । यह तीनों जगत्‌ भावाधीन ही है । हे 
महादेव ! भाव के बिना कभी किसी को सिद्धि नहीं प्राप्त होती । 

भाव प्रश्न के लिए काल---पशुभाव का आश्रय लेने वाले साधकों को अरुणोदय 
काल से दश दण्ड (४ घण्टे ) पर्यन्त काल का आश्रय लेना चाहिए । हे विभो ! केवल 
भाव प्रश्नार्थवोधक प्रश्न के लिए भी यही काल उचित है । इसी प्रकार विचक्षण पुरुषों को 
द्रादश राशि एवं द्वादश मासात्मक चक्र के द्वारा भावाभाव जानने के लिए दश 
दण्डात्मक-काल जानना चाहिए ॥ ४३-४६ ॥ 


अनुलोमविलोमेन पञ्चस्वरविभेदत: ॥ ४६ ॥ 

बाल्य 'कैशोरसौन्दर्य यौवन वृद्धसज्ज्ञकम्‌ । 

अस्त(अष्ट)मितं क्रमाज्लेयो विधि: पञ्चस्वर: स्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 

स्वकीयं नासिकाग्रस्थं पञ्चमं परिकीर्तितम्‌ । 

नासापुट के पञ्चस्वर का महत्त्व और उनकी संज्ञा--इसमें अनुलोम एवं विलोम 

क्रम से तथा पज्च स्वरों के भेद से बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा सौन्दर्ययुक्त यौवन और 
वृद्धावस्था एवं अस्तमित(मृत) संज्ञा वाला काल क्रमशः जानना चाहिए । पज़्चस्वरों में इसी 
का विधान है । हे भैरव ! उक्त चार स्वरों (द्र० ११. ४७ ) के अतिरिक्त नासिका के 
अग्रभाग में स्थित रहने वाला पाँचवाँ स्वर भी कहा गया है ॥ ४६-४८ ॥ 


यन्नासापुटमध्ये तु॒वायुर्भवति भैरव ॥ ४८ ॥ 

तननासापुटमध्ये तु भावाभावं विचिन्तयेत्‌ । 

आकाश वायुरूपं हि तैजसं वारुणं प्रभो ॥ ४९ ॥ 

पार्थिव क्रमशो ज्ञेयं बाल्यास्तादिक्रमेण तु । 

हे भैरव ! जिस नासिका के छिद्र के मध्य से वायु बहती हो, साधक उसी नासापुट के 

द्वारा बहते हुये वायु से कार्य के भावाभाव की परीक्षा करे । हे प्रभो ! बाल्य, कैशोर, युवा, 
वृद्ध और अस्तादि भेद के क्रम से प्रथम बाल्य की आकाश संज्ञा, द्वितीय कैशोर की बायु 
संज्ञा, तृतीय यौवन की तैजस संज्ञा, चतुर्थ वृद्धावस्था की वरुण संज्ञा तथा पञ्चवम अस्तमित 
की 'र्थिव' संज्ञा समझनी चाहिए. ॥ ४८-५० ॥ 


वामोदये शुभा वामा दक्षिणे पुरुष: शुभ: ॥ ५० ॥ 


स्वर का फल विचार--( प्रस्थान काल में ) बायें स्वर के चलते यदि स्त्री दिखाई पड़ 
जाय तो वह शुभ है तथा दाहिना स्वर चलते समय यदि पुरुष दिखाई पड़े तो शुभ है ॥ ५० ॥ 


१. बाल्यं च कैशोरं च तयो: सौन्दर्य यस्मिन्‌ । 
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वायूनां गमनं ज्ञेयं गगनावधिरेव च। 

केवल मध्यदेशे तु गमनं पवनस्य च ॥५१॥ 

तदाकाशं विजानीयादू बाल्यभावं प्रकीर्तितम्‌ । 

तिर्यग्गतिस्तु नासाग्रे वायोरुदयमेव च ॥५२॥ 

बाल्य भाव--नासिकास्थ वायु का गमन गगन पर्यन्त कहा गया है, यदि 

नासिकास्थ वायु मध्यदेश में चले तो पवन का गमन समझना चाहिए । इसे आकाशतत्त्व 
का तथा बाल्यभाव का उदय कहना चाहिए. । जब नासिका के अग्रभाग से वायु तिरछी चले 
तो वायुतत््व का उदय समझना चाहिए ॥ ५१-५२ ॥ 


केवल भ्रमण ज्ञेयं सर्वमड्रल्मेव च। 
किशोर तद्विजानीयादू वायौ तिर्यग्गतौ विभो ॥ ५३ ॥ 
केवलोद्द्धवनासिकाग्रे वायुर्गच्छति दण्डवत्‌ | 
तत्तैजसं विजानीयादू* गमनं बलवद्‌ भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
हे विभो ! वायु के तिरछे चलने पर किशोरावस्था जाननी चाहिए । उसमें प्रश्नकर्ता 
को केवल भ्रमण करना पड़ता है किन्तु सभी प्रकार का मड्रल भी होता है ॥ ५३ ॥ 


जब नासिका के ऊर्ध्वभाग से दण्डे के समान केवल सीधा वायु चले तो तैजस तत्त्व 
का उदय समझना चाहिए । उसमें यात्रा बलवती होती है ॥ ५४ ॥ 
तद्वृद्धशतभावञज्व विलम्बोष्धिकचेष्टया | 
प्राप्मोति परमां प्रीतिं वरुणाम्भोदये रुजामू ॥ ५५ ॥ 
यदाधो गच्छति क्षिप्रं किज्विद्‌ ऊर्ध्वमगोचरम्‌ । 
यदा करोति प्रश्वासं तदा रोगोल्बणोदय: ॥ ५६ ॥ 


जब अधिक चेष्टा करने पर भी विलम्ब से वायु बहे तो वृद्धावस्था समझनी | । 
इस वरुण रूप अम्भस का उदय होने से रोगों की उत्पत्ति जाननी चाहिए ॥ ५५ ॥ 


इसी प्रकार जब नासिकास्थ वायु नीचे चले और ऊपर की ओर न दिखाई पड़े तो वह 
श्वास रोग देकर शरीर को उपद्रवग्रस्त कर देता है ॥ ५६ ॥ 
पृथिव्या उन्‍तत॑ं भाग्य * योगातपप्रपीडितम्‌ । 
अस्तमितं महादेव अनुलोमविलोमत: ॥ ५७ ॥ 
 पवनो गच्छति क्षिप्रं वामदक्षिणभेदत: । 
वामनासापुटे याति पृथिवी जलमेव च ॥ ५८ ॥ 
सदा फलाफल दत्ते मुदिता कुण्डमण्डले | 


१. तदा व्यामोहमेव च---ख० । 
. २. वारुणोदयनीरुजमू---ख० । 
३. योगेनातप: योगातप:, तेन प्रपीडितम्‌ । रोगातप---ख० । 
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है महादेव ! यह पृथ्वी तत्त्व का वायु है जो रोग आतप से प्रपीडित करता है । 
अनुलोम से विलोम की ओर चलने वाले वायु की 'अस्तमित' संज्ञा है । 

कभी बायें से दक्षिण और कंभी दक्षिण से बायें वायु बहुत शीघ्रता से चलता है । जब वायु 
दक्षिण से बायें नासिकापुट मे प्रवेश करे तो पृथ्वी और जल तत्त्व का उदय समझना चाहिए । 
वह नासा रूपी मुदित कुण्डमण्डल में फलाफल दोनों ही प्रदान करता है ॥ ५७-५९ ॥ 


तयोवैं वायवी शक्ति: फलभागं तदा लभेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
यद्येवं वामभागे तु वामाया: प्रश्नकर्मणि | 
यदि तत्र पुमान्‌ प्रश्नं करोति " वामगामिने ॥ ६० ॥ 
तदा रोगमवाषोति कर्महीनो भवेद्‌ श्रुवम्‌ । 
यदि वायूदयो वामे दक्षिणे पुरुष: स्थित: ॥ ६१ ॥ 
तदा फलमवाणोति | 
अकस्माद द्रव्यहानि: ६8:22. ॥ ६२ ॥ 


यदि स्त्री प्रश्न करने वाली हो और वामभाग से वायवी शक्ति प्रवाहित हो तो उसे 
शुभ फल मिलता है । यदि वाम नासा चलते समय पुरुष प्रश्न करे तो उसे रोग की प्राप्ति 
होती है । वह निश्चय ही कर्महीन रहता है । यदि बायें से वायु का उदय हो और प्रश्नकर्ता 
पुरुष दाहिनी ओर स्थित हो तो उसे सुफल प्राप्त नहीं होता है । द्रव्य (धन) का 
आगमन दुर्लभ होता है । अकस्मात्‌ उसके द्रव्य की हानि होती है और उसके समस्त 
मनोगंत फल नष्ट हो जाते हैं ॥ ५९-६२ ॥ | 


सुहृद * भड्विवादज्व भिनभिन्‍नोदये शुभम्‌ । 
केवल वरुणस्यैव पुरुषो दक्षिणे शुभम्‌ ॥६३ ॥ 
उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं और उसे विवाद का सामना करना पड़ता है । 
आकाशादि तत्त्वों का शुभाशुभ फल विचार--( उस बॉई नासिका से वायु के 
उदय की अपेक्षा ) भिन्‍न भिन तत्त्वों के उदय में वह शुभकारी है । पुरुष के दक्षिण नासा से 
चलने वाला जल तत्त्व शुभकारी है ॥ ६३ ॥ 


अशुभं पृथिवीदक्षे भेदोष्यं वरदुर्लभ: । 
सदोदय॑ं दक्षिणे च वायोस्तैजल एव च ॥६४॥ 
यदि दाहिने भाग से पृथ्वी तत्त्व चलता हो तो वह अशुभ है । दक्षिण नासिका से 


यदि वायु और तैजस तत्त्व प्रवहमान हो तो वह सर्वदा अभ्युदयकारक है, किन्तु इस स्वर 
भेद का ज्ञान होना बहुत दुर्लभ है ॥ ६४ ॥ 


आकाशस्य विजानीयात्‌ शुभाशुभफल प्रभो । 
१. वामदक्षिणे' इति क० । 


२. मनोगतं फलमपजहाति इति विग्रहे 'आतश्चोपसर्गे” इति कप्रत्यये सति आलोपे च 
सति साधुता । ३. 'सुखभड़' इति क० । 
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यदि भाग्यवशादेत्र वायोर्मन्दा गतिर्भवेत्‌ ॥६५॥ 

दक्षनाशामध्यदेशे तदा वामोदयं शुभम्‌ । 

तदा वामे विचारज्च वायुतेजोद्दबस्थ च ॥ ६६ ॥ 

ज्ञात्वोदयं विजानीयादू मित्रे हानि: सुरे भयम्‌ । 

एवं ' सुभवनागारे यदि गच्छति वायवी ॥६७॥ 

तस्मिन्‌ काले पुमान्‌ दक्षो दक्षभागस्थसम्मुख: । 

तदा कन्यादानफल यथा प्राणोति मानव: ॥ ६८ ॥ 

हे प्रभो ! आकाश तत्त्व के भी शुभाशुभ फल का विचार करना चाहिए । यदि 

भाग्यवश दक्षिण नासा के मध्य में वायु की गति धीमी हो और उसकी अपेक्षा वामोदय हो 
तो शुभ है । उस समय बायें नासिका से वायु का विचार करना चाहिए । यदि वायु और 
तैजस दोनों तत्त्व का उदय हो तो मित्र की हानि तथा देवताओं का भय समझना चाहिए | 
इसी प्रकार यदि किसी सुन्दर मकान में वायवी तत्त्व प्रववमान हो तो उस समय पुरुष 
दाहिने अथवा दक्षिण भाग में अथवा सम्मुख स्थित हो तो वह पुरुष कन्या दान (विवाह ) 
का फल प्राप्त करता है ॥ ६५-६८ ॥ 


तदा वायुप्रसादेन प्रानोति धनमुत्तमम्‌ । 
देशान्तरस्थभावार्ता ' आयान्ति पुत्रसम्पद: ॥ ६९ ॥ 
उस समय वह वायवी तत्त्व की कृपा से उत्तम धन प्राप्त करता है तथा देशान्तर 


में रहने वाले सम्बन्धी का समाचार मिलता है और उसे पुत्र एवं संपत्ति वहाँ से प्राप्त 
होती है ॥ ६९ ॥ 


बाल्यादिक भावत्रयं राशिभेदे शुभं दिशेत्‌ । 
एतच्चक्रे फल तस्य राशिद्वादशचक्रके ॥ ७० ॥ 


राशिभेद होने पर बाल्यादिक तीनों भावों का शुभ फल कहना चाहिए । द्वादशराशि 
चक्र से उसका सूक्ष्म फल समझना चाहिए ॥ ७० ॥ 


सूक्ष्मं फल विजानीयात्‌ चक्र नाम श्रृणु प्रभो। 
आज्ञाचक्रं कामचक्रं फलचक्रञज्च सारदम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्रश्नचक्र * भूमिचक्र स्वर्गचक्रं  तत: परम्‌ । 
तुलाचक्रं* वारिचक्र षट्चक्र त्रिगुणात्ममम्‌ ॥ ७२॥ 
सारचक्रमुल्काचक्रं मृत्युचक्र'. क्रमात्मभो । 


१. स्वनामावामे तु---ख० । 

२. देशान्तरस्थेन भावेन ऋता, देशान्तरस्थभावार्ता | ऋते च तृतीयासमासे' इति वृद्धि: । 
देशान्तरक्षमारार्ता---ख० । 

३. पुष्पचक्रमू--क० । 

४. खड्गक्रमू---क० । ५. राशिचक्रमू---_क० । 
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षट्कोणं * चात्र जानीयादनुलोमविलोमत: ॥ ७३ ॥ 
हे प्रभे ! अब आप उन चक्रों के नामों को सुनिए--- 
१. आज्ञाचक्र, २. कामचक्र, ३. सारद फलचक्र, ४. प्रश्नचक्र, ५. भूमिचक्र उसके 
बाद ६. स्वर्गचक्र, ७. तुलाचक्र, ८. वारिचक्र, ९. त्रिगुणात्मक षट्चक्र, १०. सारचक्र, ११. 
उल्काचक्र, तथा १२. मृत्युचक्र । हे प्रभो ! क्रमशः इन चक्रों में अनुलोम तथा विलोम के 
अनुसार षटकोण समझना चाहिए ॥ ७१-७३ ॥ 
सर्वचक्रे स्वरज्ञानं सर्वत्र वायुसड्रतिम्‌ । 
सर्वप्रश्नादिसज्चारं भावेन * जायते यदि ॥७४॥ 
तदा तदुदण्डमानज्च ज्ञात्वा राश्युदयं बुध: । 
कुर्यात्‌ प्रश्नविचारञ्च यदि कीर्तिमिहेच्छति ॥ ७५ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोद्दीपने भावबोधनिर्णये पशुभावविचारे 
सारसड्डेते सिद्धमन््रप्रकरणे भैरवीभैरवसंवादे एकादश: पटल: ॥ ११ ॥ 


--+ ६9७ «० ०९9. 


यदि सभी चक्रों में स्वरज्ञान, वायु की संगति पूर्वक सभी प्रकार के प्रश्नों का सज्चार 
भाव से उत्पन्न हो तो उस समय बुद्धिमान्‌ को यदि कीर्ति की अभिलाष हो तो उस उस दण्ड 
के मान्‌ से राशि का उदय समझकर प्रश्न पर विचार करना चाहिए ॥ ७४-७५ ॥ 


.._॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातनत्रोद्दीपन के भावबोधनिर्णय में पशुभाव विचार 
के सारसंकेत में सिद्धमन्त्र प्रकरण में भैरवीभैरव संवाद में एकादश पटल 
की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ११॥ 


--+- ६9७ «० ०७ - 


१. षट्कालमू---क० । २. भगवन्‌ ज्ञायते यदि---क० । 


अथ द्वादश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


तद्बामसन्धिदेशस्थमष्टमाड््मथो. लिखेत्‌ । 

तदध: सन्धिदेशस्थं सप्ताड़ं विलिखेद्‌' बुध: ॥१॥ 

तदूध्व॑  वामकोणे च तृतीयाडूं लिखेत्तत: । 

तदूध्व॑ कोणगेहे च युग्माड्रं विलिखेत्तथा ॥ २॥ 

तद्दक्षिणे गृहे चैकमड्डवर्ण श्रृणु प्रभो । 

श्री आनन्दभैरवी ने कहा--उस चक्र के बायीं ओर स्थित सच्धि देश में ८ का अड्डू 

लिखे । उसके नीचे की ओर स्थित सच्धि देश में बुद्धिमान्‌ साधक ७ अड्डू लिखे । उसके 
ऊपर बायीं ओर के कोण में ३ का अड्डू लिखे । उसके ऊपर के कोणगृह में २ का अड्डू _ 
लिखे । उसके दाहिनी ओर के गृह में १ का अड्डू लिखे । हे प्रभो ! अब उनमें लिखे जाने 
वाले वर्णों को भी सुनिए ॥ १-३ ॥ 


भावप्रश्नार्थवोधक थनम्‌ 


वसुभावं * शून्यभावं षष्ठभावज्व शून्यकम्‌ ॥ ३ ॥ 
एतन्मध्ये नास्ति वर्ण कोणाड्डुज्च सवर्णकम्‌ | 
टतवर्गो  श श लिखेत्‌ शरे शून्याध एव च ॥ ४॥ 
वसु अर्थात्‌ आठवाँ भाव शून्य तथा छठा भाव शून्य रखे । इनके मध्य में कोई वर्ण 
नहीं लिखना चाहिए । शेष कोणों में वर्ण के साथ अड्डों को भी लिखे । ५ वें कोण में ट वर्ग 
तथा त वर्ग एवं श ष लिखे । नीचें का कोण शून्य रखे ॥ ३-४ ॥ 


वेदाड्डस्थाी कचवर्गा एऐकारसमन्वितौ । 
तृतीयाडडस्थितं वर्ण आदिक्षान्तं टवर्गमोम्‌ ॥५॥ 


१. महेश्वर--क० । 

२. तदृक्षिणिे सन्धिभागे षडड्टं कामचक्रके । 
तदृक्षिणे सन्‍्धौं च आकाश सर्वपुण्यंदम्‌ ॥। 
शून्याध: कोणगेहे च स्वरञ्वापि विलोमत: । 
तद्बामकोणगेहे च वेदाडूं विलिखेद्‌ बुध: ।॥। 

३. वायुभावमन्यभावं षष्ठभावज्व गुण्यकमू--ग० । 

*>, टतवग्गौमूर्धनी लिखेत्‌ शरं शून्याध एव च--ख० ग० । 


द्वादश: पटल: १९३ 


चौथे अड्डू में एकार ऐकार से युक्त क वर्ग तथा च वर्ग लिखे तीसरे गृह में अकार से 
लेकर क्षान्त वर्ण तथा ट वर्ग एवं "ओम्‌' लिखे ॥ ५ ॥ 
तपवर्गों' युगान्तस्थौ मकारं सावधानत: | 
विलिखेद्‌ दक्षिणे तस्य गेहे चैकाड्डमध्यके ॥ ६ ॥ 
उयुगं पतवर्गां च अकारं युग्मशीर्षके । 
एतत्‌ * चक्र कामचक्र प्रश्नकाले फलप्रदम्‌ ॥ ७ ॥ 
दूसरे में त वर्ग, प वर्ग तथा मकार सावधानी से लिखें उसके दक्षिण वाले गृह में 
जिसमें एक अड्ड हो उसमें दोनों हस्व दीर्घ उकार (उ ऊ) एवं प वर्ग और त वर्ग 
लिखे । चक्र के दोनों शिरों पर अकार लिखे । यही कामचक्र है जो प्रश्न काल में 
फल देने वाला है ॥ ६-७ ॥ 


ह 


महासूक्ष्मफल-ज्ञापकचक्र 


वामावरत्तेन गणयेत्‌ दशकोणस्थवर्णकान्‌ | 

अनुलोम विलोमेन पज्चस्वरादिनामत: ॥ ८ ॥ 

यस्मिन्गूहे स्वीयनाम प्राप्नोति वेदपारग: | 

तदूगृहावधि प्रश्नार्थ गणयेद्‌ * ग्रहसिद्धये ॥ ९ ॥ 

दशकोण में रहने वाले वर्णों को वामावर्त ( उल्टी ओर ) से गणना करे । किन्तु पञ्च 

स्वरों वाले नाम पर्यन्त वर्णों को अनुलोम ( सीधे सीधे ) और विलोम ( उल्टी ओर ) क्रम से 
(५+५८१० ) गणना करे । वेद पारग विद्वान्‌ जिस घर में गणना से अपना नाम प्राप्त करे 
उसी गृह की अवधि तक ग्रहों की सिद्धि के लिए प्रश्न की गणना करे ॥ ८-९ ॥ 


नवग्रहनवस्थानं वर्ण ज्ञात्वा सुबुद्धिमान्‌ । 
बाल्यभावादिक  ज्ञात्वा यत्र ग्रहस्थितिर्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तन्नक्षत्रं समानीय द्वाराधिकारमानयेत्‌ । 
विना त्रिकोणयोगेन षट्कोणं लिखेद बुध: ॥ ११ ॥ 
सुबुद्धिमान्‌ नवों ग्रहों के नवो स्थानों तथा वर्णों को जान कर फिर जहाँ ग्रहस्थिति हो 


उनके बाल्यादिभावों की भी जानकारी करे । उससे नक्षत्र बनाकर फलज्ञान करे । बुद्धिमान्‌ 
साधक बिना त्रिकोण बनाये षट्कोण की रचना करे ॥ १०-११ ॥ 


तन्मध्ये अष्टकोणज्च भित्वा देवगृहान्तरम्‌ । 
तन्मध्ये चापि षट्कोणं तन्मध्ये च त्रिकोणकम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्रमेण विलिखेद्‌ वर्ण दक्षिणावर्त्तयोगत: । 
ऊद्र्ध्ववामदेशभागे अ आ इ च कवर्गकम्‌ ॥ १३ ॥ 


१. उपवर्गों ...... अकारम्‌---ग० ख० । 
२. प्रोक्तम---ख० ग० , प्रश्नकार---ख० ग० । 
३. भाव--ख० । ४. न--ख० । 


रु० १३ 


१९४ रुद्रयामलम्‌ 


उसके मध्य में अष्टकोण बना कर उसमें भेद पूर्वक ( बॉटकर ) देवताओं का घर 
( स्थान ) भी निर्माण करे | पुनः उसके मध्य में घट्कोण तथा उसके भी मध्य में त्रिकोण की 
रचना करे । फिर दाहिनी ओर के क्रम से वर्णों को इस प्रकार लिखे---ऊपर की ओर वाम 
देश भाग में अ आ इ तथा क वर्ग और च वर्ग वर्ण लिखे ॥ १२-१३ ॥ 


तद्दक्षिणे ई इ युगं टवर्गठ्च लिखेदू बुध: । 
दक्षपाश्वे अधोभागे ऋयुगं तु तवर्गकम्‌ ॥१४॥ 
तदधो लू लू ए ऐ रूपज्च पवर्गञ्व लिखेद्‌ बुध: | 
तद्बामपार्श्वभागे च ओ औ यरलवान्‌ लिखेत्‌ ॥१५॥ 
शेषगेहे लिखेदं अ: शादिक्षान्तं हि षड्गृहे । 
मध्यस्तमादिकोणे' च एकाडूं शार्वक तनुम्‌ ॥१६॥ 
बुद्धिमान्‌ साधक उसके दक्षिण ओर इ ई तथा ट वर्ग वर्ण लिखे । तदनन्तर दाहिनी 
ओर पार्श्व भाग के अधोभाग में दोनों हस्व दीर्घ ऋकार ( ऋ ऋ ) तथा त वर्ग लिखे । उसके 
नीचे लू लू ए ऐ, का रूप तथा प वर्ग वर्ण लिखे । फिर उसके बाई ओर 'ओ औय र ल' 


तथा “व” लिखे । शेष गृहों के मध्य तथा आदि कोण में अं अः: तथा शेष श ष स ह क्ष 
आदि ६ वर्णों को लिखे ॥ १४-१६ ॥ 


रुद्राग्निमूर्तिमनिल अग्निकोणे लिखेद्‌ बुध: । 
यजमान: पशुपतिमूर्तिषष्ठठय दक्षिणे ॥१७॥ 
फिर एक एक अड्डू के क्रम से सदाशिव के ८ मूर्तियों को इस प्रकार लिखे । 
नैऋ्रत्य कोण में नाम सहित बुद्धिमान्‌ साधक रुद्र की एक एक मूर्ति का उल्लेख इस 
प्रकार करे---अग्नि कोण में रुद्ररूपायाम्निमूर्तये नमः रुद्र की तीसरी मूर्ति लिखे । दक्षिण में 
पशुपतये यजमान मूर्तये नमः” यह षष्ठ मूर्ति लिखे ॥ १६-१७ ॥ 
महादेव सोममूर्ति सप्तमं नैकऋ्रतेी लिखेत्‌ । 
जलमूर्त्तिभव॑ * युग्मं पश्चिमे विलिखेदू बुध: ॥ १८ ॥ 
उग्रवीरं वायुमूत्तिं वायुकोणे चतुर्थकम्‌ । 
भीमरूपाकाशमूत्तिं पञ्चमं चोत्तरे लिखेत्‌ ॥१९॥ 
इसके बाद नै्ऋत्य कोण में महादेवाय सोममूर्त्ये नमः, सप्तम मूर्ति लिखे । पश्चिम में 
भवाय जलमूर्तये नमः रुद्र की दूसरी मूर्ति लिखे । वायुकोण में उग्रवीराय वायुमूर्त्ये नमः 


यह चतुर्थ मूर्ति लिखे । तदनन्तर उत्तर दिशा में भीमरूपायाकाशमूर््तये नमः” रुद्र की पञ्चम 
मूर्ति लिखे ॥ १८-१९ ॥ 


ईशान सूर्यमूर्तिज्व ईशाने ' षड्दलं लिखेतू । 
अध: षट्कोणमध्ये च 'षट्कोणं विलिखेत्तत: ॥ २० ॥ 


१. भूमादि---क० । २. जलमूतों भवम्‌, जलमूर्तिभवम्‌ । 
३. अष्टमं लिखेतू---ख० । ४. चाष्टकोणमू---ख० । 


द्वादश: पटल: १९५ 


ऊद्र्ध्वकोणे ग्रीष्मकालं शिशिरज्चापि दक्षिणे । 
वर्षाकालमधस्तस्य सर्वाधश्च वसन्तकम्‌ ॥ २१॥ 
शरत्काल॑ पञ्चकोशे शीतकालज्च षष्ठके । 
ब्रिकोणे चापि तन्मध्ये वहिनरूपं वकारकम्‌ ॥ २२ ॥ 


इसके बाद 'ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः” यह अष्टम मूर्ति ईशान कोण में लिखे । इसके 
बाद फिर षड्दल के मध्य भाग में पुनः षटकोण का निर्माण करे । उसके ऊर्ध्वकोण में ग्रीष्म 


._ काल लिखे दक्षिण में शिशिर लिखे । नीचे वर्षा काल और फिर सबसे नीचे बसन्‍्त लिखे । 


इसके बाद साधक पॉँचवें खाने में शरत्काल एवं षष्ठ कोष्ठ में शीतकाल लिखे । पुनः उसके 
मध्य में त्रिकोण का निर्माण कर तीन बार “व” (व व व) वर्ण को लिखे ॥ २०-२२ ॥ 


लिखित्वा गणयेन्मन््री वर्णदेवाड्डवहिनभि: | 
एतच्चक्रं महासूक्ष्मं' फलचक्र॑ं विशारदम्‌ ॥ २३ ॥ 
| मज्रज्ञ साधक इस प्रकार लिखकर वर्ण” दिवता' तथा “ 3 ” से प्रारम्भ कर तीन तीन बार 
गणना करे। यह चक्र महासूक्ष्म तथा बहुत बड़ा चक्र फलचक्र के नाम से प्रसिद्ध है ॥ २३ ॥ 


प्रश्नफलबोधक चक्र 
अधुना कुलनाथेश 'पृष्ठचक्रं पुनः श्रृणु । 
विना ज्ञानेन यस्यैवं पृष्ठभावों' न जायते ॥ २४ ॥ 
यदि * पृष्ठचक्रभावं जानाति साथधकोत्तम: | 
तदा निजफल  ज्ञात्वा सिद्धिमानोति निश्चितम्‌॥ २५ ॥ 
हे नाथ ! अब पृष्ठचक्र को पुनः सुनिए । जिसके बिना जाने पृष्ठ ( प्रश्न ) का ज्ञान 


नहीं होता । यदि उत्तम साधक पृष्ट ( प्रश्न) चक्र का भाव (फल ) जान ले । तब वह 
._ अपना फल भी ज्ञात कर निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ २४-२५ ॥ 


आनन्दभैरव उवाच" 


षट्कोणं कारयेन्मन््री विना त्रिकोणसाधनै: । 
तन्मध्ये च चतुष्कोणं तन्मध्ये शादिवर्णकान्‌ ॥ २६ ॥ 
लिखित्वा विलिखेत्तत्र षडड्डमध्यदेशत:। 
षडड्डू दापयेन्मन्री दीर्घदीर्घक्रेण तु ॥२७॥ 
आनन्दभैरव ने कहा--मज्रज्ञ साधक बिना त्रिकोण बनाये ही षट्कोण का निर्माण करे, 
उसके मध्य में चतुष्कोण फिर उस चतुष्कोण में 'शष स ह' इन वर्णों को लिखे । ऐसा लिखने के 
बाद ६ अड्डू के मध्य देश से आरम्भ करके दीर्घ क्रम से ६ अड्डू भी स्थापित करे ॥ २६-२७ ॥ 


१. सिद्धया--ख० । २. राशिचक्रमू---ख० । 
३. प्रश्नभारो--ख० । ४. प्रश्नचक्र--ख० । 
५. आनन्दभैरव उवाच--क० पुस्तके नास्ति । 


रुद्रयामलम्‌ 


तदग्रे षड्गृहं कुर्यत्तित्राज्ार्णान्‌ लिखेत्सुधी: । 

ऊद्र्ध्यप्रथमगेहे च कवर्ग विलिखेदू बुध: ॥ २८ ॥ 

तद्दक्षिणे मन्दिरे च चवर्ग विलिखेद बुध: । 

टवर्ग दक्षिणे चाध: सर्वाधस्तु तवर्गकम्‌ ॥ २९ ॥ 

उसके आगे ६ गृह बनावें । उसमें अड्डों को तथा अक्षरों को इस प्रकार क्रम से 

लिखे । ऊपर वाले प्रथम गृह में बुद्धिमान्‌ मन्रवेत्ता, क वर्ग लिखे | उसके दक्षिण भाग में 
स्थित द्वितीय गृह में च वर्ग लिखे और दक्षिण गृह के नीचे ट वर्ग तथा सबसे नीचे त 
वर्ग लिखे ॥ २८-२९ ॥ 


तद्वामे मन्दिरे नाथ पवर्ग वर्णमड्गलम्‌ । 
तदूर्ध्वे यादिवान्तं च दक्षिणावर्त्तयोगत: ॥ ३० ॥ 
अकारादिस्वरान्‌ तत्र मन्दिरे विलिखेद बुध: । 
यावत्‌ स्वरस्थितिर्याति तावत्काल विचारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेषादिराशिसद्भावं वर्गलेखनमानत: । 
अनुलोमविलोमेन विलिखेत्‌ षष्ठमन्दिरे ॥ ३२ ॥ 


है नाथ ! फिर उसके बायीं ओर वाले गेह में सभी वर्णों में मड्रल देने वाला प वर्ग 
लिखे और उसके ऊपर “यर ल व' दक्षिणावर्त योग से लिखे । बुद्धिमान्‌ मच्नज्ञ उसी मन्दिर 
में अकारादि स्वरों को लिखे और जब स्वर लिख ले तब विचार प्रारम्भ करे | जहाँ क 
वर्गादि वर्ग का नाम लिखा है वहीं उन छः गृहों में मेषादि राशियों को भी अनुलोम विलोम 
क्रम से लिखे ॥ ३०-३२ ॥ ः 


यद्यदूगृहे साध्यनाम चास्ति नाथ स्वरादिकम्‌ । 
एकत्रीकृत्य ' हरणात्‌ यदड्ूं ' प्राप्यते वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
षडड्सेन ततो नाथ हरेदनलसंख्यया | 
यदड्ड प्राप्यते तत्र स राशिस्तत्‌ क्षणस्य च ॥ ३४ ॥ इ 
जिस जिस गृह में साध्य का नामाक्षर तथा उसमें होने वाले स्वरादि आवें, उन सबको 
एक स्थान पर रख कर जोड़ने से जो (योगफल ) अड्ड प्राप्त हो, हे नाथ ! उसमें ६ का _ 
भाग देवे । फिर उसमें अनल संख्या ३ जोड़ दें । ऐसा करने से जो अड्डू प्राप्त हो वही उस 
क्षण की राशि जाननी चाहिए ॥ ३३-३४ ॥ 
आज्ञाचक्रकथनम्‌ 


आज्ञाचक्र फल सिद्ध विद्यानाथ वदामि तत्‌ | 
येन विज्ञातमात्रेण सर्वज्ञो भवति श्रुवम्‌ ॥ ३५॥ 


१. एकस्थीकृत्य, इति पाठ उचित: । 
अथवा---एवक त्रायते इति एकत्रम्‌ । अनेकत्रमेकत्रं कृत्वा इति एकत्रीकृत्य । 
२. हरेदड्ढं वाड्छितमू--ख० । 


द्वाइश: पटल: १९७ 


अकस्मात्‌ शक्तिमाणोति विद्यारत्नं ददामि तत्‌ । 

रव्यादिसप्तवारज्च॒ कृते भद्रविवर्धनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

| है नाथ ! अब आज्ञाचक्र पर सिद्ध किए गये फलों को आप से कहती हूँ, जिसके 
. जान लेने मात्र से साधक निश्चित रूप से सर्वज्ञ हो जाता है । जिससे अकस्मात्‌ सिद्धि प्राप्त 
._ होती है, अब उस विद्या रल को मैं कहती हूँ । रवि आदि से प्रारम्भ सात वार सत्ययुग में 
मनुष्यों के कल्याणों को विवर्द्धन करने वाले थे ॥ ३५-३६ ॥ 


शन्यादिसप्तवारं च त्रेतायां सौख्यवर्द्धनम्‌ । 

गुर्वादिसप्तवारञ्व॒ द्वापरे धर्मसाधनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

शुक्रादिवारसप्तज्व॒ कलौ युगफलप्रदम्‌ । 

अत: शुक्रादिपर्यन्त॑ गणनीयं विचक्षणै: ॥ ३८ ॥ 

इसके बाद त्रेता युग में शनि से आरब्ध सात बार मनुष्यों का सौख्य संपादन करते 

थे । इसके बाद गुरु से प्रारम्भ कर सात बार द्वापर में धर्म साधन के हेतु हुये । किन्तु 
. कलियुग में शुक्र से प्रारम्भ कर सात बार फल देने वाले हुये अतः कलयुग होने के कारण 
. विचक्षण पुरुष को शुक्रवार से ही गणना प्रारम्भ करनी चाहिए ॥ ३७-३८ ॥ 


गणयेत्‌ सप्तवारञ्च मध्ये चतुर्दटर्दले सुधी: । 
पूर्वादिक्रमतो वारान्‌ गणयेद्‌ तन्त्रवित्तम: ॥ ३९ ॥ 
निजवारो यत्र पत्रे समाप्तिस्तूदूभवञ्च तत्‌ । 
तद्भराशिं समानीय वर्णभेदं॑ समानयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सुधी साधक चतुर्दल के मध्य में पूर्वादि दिशा के क्रम से शुक्रवार से प्रारम्भ कर 
सातों वारों की गणना करे । अपना वार जिस पत्र पर समाप्त हो वही वार उद्भव 


( पैदा होने वाला) समझना चाहिए । उसी से नक्षत्र तथा राशि बनाकर उसके वर्णभेद 
( बाँटना ) को समझना चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 


सामान्यफलमूलड्च॒ वदार्णादिपत्रभेदत: । 

आज्ञाचक्र शुभं मन्त्री आज्ञाचक्रं विचारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

तत्फलाफलमाहात्म्यं श्रृणु सद्डलेतपण्डित ॥ ४२ ॥ 
वर्णों के आदि से तथा पत्रों के भेद से सामान्य फल का मूल समझना चाहिए । आज्ञाचक्र 
._ अलन्त शुभकारी है । अतः मन्रसाधक को आज्ञाचक्र का विचार अच्छी तरह जानना चाहिए। 
अब हे स्ड्ढेत के पण्डित ! उसके फलाफल के माहात्म्य को सुनिए ॥ ४१-४२ ॥ 
आनन्दभैरव' उवाच 


दले पूर्वभागे आकारार्ध इन्दु- 
स्फुटे राज्यलाभं हकारान्तशब्दम्‌ । 


१. आनन्दभैरवी उवाच--क० । 


रुद्रयामलम्‌ 


सामानार्थभावं विशिष्टार्थयोगं 
क्रतुक्षेमयुक्तं तथा पुत्रलाभम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आनन्दभैरव ने कहा--पूर्व दिशा में रहने वाले आकार का अर्ध ( अर्थात्‌ अ) जिस 
पर चन्द्र बिन्दु हो ( अर्थात्‌ अं) तथा हकारान्त शब्द (अः ) हो तो राज्य का लाभ होता 
है । १. समान रूप से अर्थ की प्राप्ति तथा २. विशिष्ट अर्थ का योग ३. क्रतु ( पुण्यकार्य ) 
क्षेम से युक्त एवं पुत्र रल की प्राप्ति होती है ॥ ४३ ॥ 


दयायुक्तभूषाश्रयत्वं जयत्वं 
समाणोति मर्त्यो विवाह सुवाहम्‌ । 
सुखं नाथ लोकानुरागं सुभोगं 
विभाधावकानां समाप्ते क्षणादिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ऐसा मनुष्य दया से युक्त भूषण का आश्रय वाला, विजयी तथा उत्तम विवाह ( पत्नी 
पुत्र का भोग ) प्राप्त करता है । हे नाथ ! उसें सुख एवं लोगों का अनुराग तथा भृत्यों से युक्त 
सुन्दरभोग प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 
पद्मे दक्षिणपत्रके प्रिययदा मोददहं' भास्वरं 
नानालक्षणदु :खदं शुचिपदा आन्दोलितस्तैरहम्‌ । 
माहेन्द्रामृत 'योगरागहननं साक्षाद्यमारोपर्ण 
चित्तानां परिचञ्वलं खलगुणाहलादेन सामोदितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कमल के दक्षिण दिशा के पत्र में रहने वाली प्रियपदा मोद ( प्रसन्‍नता ) को जलाने 
वाली, तथा भास्वर वर्ण की है वह अपने अनेक लक्षणों द्वारा दु:ख देने वाली शुचिपदा है, 
उससे मैं भी कम्पित होती हूँ, वह महेन्द्र के भी अमृतयोग के राग का हनन करने वाली है, 
साक्षात्‌ यम को आरोपित करती है । वह सबके चित्त को चज्चल करने वाली तथा दुष्ट गुणों 
के आहलाद सामोद्‌ ( प्रसनता पूर्वक ) रहने वाली है ॥ ४५ ॥ 


पात्रार्थछाभं॑ यदि वाध एव प्रगच्छति क्रूरखलप्रताप: । 
तथापि हन्तुं न च वर्णमध्ये क्षम: स्वसिद्धं भजते क्षमादि ॥ ४६ ॥ 
सुपात्र का लाभ करने वाली हैं तथा समस्त बाधाओं का तथा दुष्टों की दुष्टता एवं 
प्रताप को नष्ट करने वाली हैं । वे वर्णमध्य में क्षमा रूप से प्रतिष्ठित हैं जिन स्वयंसिद्धा की 
साक्षात्‌ क्षमा आदि भी भजन करते हैं ॥ ४६ ॥ 


रार्थप्रश्न॑ कुरुते यदि स्याद्‌ वारो हि चारो गृहमध्यभागे । 
स्वकीय इन्दरप्रियवद्‌ भवेद्‌ ध्रुवम्‌ मनोगतं सौख्यविवर्धनज्च ॥ ४७ ॥ 
यदि रासार्थ प्रश्न गृहमध्य में किया जाय तो युग के आरम्भ के अनुसार सातों वरों के * 


चार अर्थात्‌ संचार के अनुसार वह निश्चित ही स्वकीय इन्दु का प्रिय अर्थात्‌ अपने प्रिय का 
श्रेमी हो जाता है तथा मनोभिलपित वस्तु प्राप्त होकर सौख्याभिवर्धन होता है ॥ ४७ ॥ 


१. मोदप्रदम्‌, इति पाठ उचित: । २. माहेन्द्रामृतयोगे यो राग:, तस्य हनन॑ यस्मिन्‌ । 


द्वादश: पटल: १९९ 


वाग्देवताध्यानम्‌ 


शत्रूणां हनन तदा कुलगतं सज्चारवातं मुदा 

रोगाणां परिमर्दन॑ प्रभुपदे भक्त्यर्थिनां ज्ञापनम्‌ । 

| आहलादं हृदयाम्बुजेज्मृतधनं तीर्थागमं शोकहं 

हि सूक्ष्मार्थ गणयेत्तत: प्रचपला वाग्देवतादर्शनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

(हः वे शत्रुओं का हनन करने वाली हैं तथा कुलगत संस्कारों का सज्चार करने वाली हैं । 
वे रोग का नाश करने वाली एवं प्रभु की भक्ति का बोध कराने वाली हैं | जिनका हृदयरूपी 
कमल का अमृतरूपी धन आहलाद देने वाला है तथा जो तीर्थ एवं आगम से शोक का नाश 
करने वाली हैं उन सुक्ष्मार्थ गणों में श्रेष्ठ प्रचलपा वाग्देवता का मैं ध्यान करता हूँ ॥ ४८ ॥ 


आर्थर्वे पत्रमध्ये निवसति कमला कोमला वाद्यदात्री 
आगन्‍न्तव्यादिवार्ता कथयति सहसा सर्वदा मड्रलानि । 
नित्यावश्य॑ प्रताप प्रियगणहितां प्रेमभावाश्रयत्त्वं 

नित्य कान्तामुखाम्भोरुहविमलमशथुप्रेमपनाभिलाषम्‌ ॥ ४९ ॥ 


आर्थर्व पत्र ( चौथे ) पत्र में कोमल स्वभाव वाली वाद्यों को देने वाली तथा कमला का 

निवास है । वह किसी आने वाले का सन्देश सहसा कहती है, सर्वदा मड्रल करती है, नित्य 

: आवश्यक प्रताप उत्पन्न करती है, प्रियगणों की हितकारिणी है, प्रेममाव का आश्रय करती है, 
वह कान्‍्ता के विमल कमल मुख के मधु प्रेम का अभिलाष उत्पन करती है ॥ ४९ ॥ 


मेषे तृप्तिमुपैति सिंह इषुभि: कुम्भेन तेषां फल 
। लाभ कुज्जरघातकेषु रजत चौर्येण यद्यद्गतम्‌ । 

एवं कास्यविहारणं शतपले सूर्योदयात्तिष्ठति 
| प्रात: काछफलाफलं कथयति श्रीकेशरीमध्यग: ॥ ५० ॥ 
मेष में प्रश्नकर्ता सदैव तृप्ति करता है, सिंह का धनु तथा कुम्भ राशि के साथ फल 
। इस प्रकार है--सिंह राशि वाले को रजत की प्राप्ति तथा चोरी से प्राप्त माल का लाभ होता 
| है । सूर्योदय से १०० पल तक कास्य विहारण स्थित है । इस प्रकार सिंह राशि वाला पुरुष 
प्रातः काल अपने फलाफल को प्रगट करता है ॥ ५० ॥ 


पश्यादेकशत पलेन्दुधनुषा व्याप्तं यदा भूतले 
वित्तानां हरणं तदा जलगते मित्रस्य राज्यादिकम्‌ । 
दूरस्थादिकथागतादिसमयं शश्रोर्महापीडनं 
वाज्छावर्गकुलोदयं समुदयात्‌ सूर्यस्य॑ चागण्यते ॥ ५१ ॥ 

धनु राशि वाला भूतल में अपने इन्द्र धनुष से एक सौ धनुष्‌ पर्यन्त देखता है ॥ ५१ ॥ 


"आय. ााातकन न 


१. कान्तामुखमम्भोरुहं कमलमिव शोभनगन्धाधायकं तस्य यद्‌ विमलं मधु, तत्र यत्प्रेम, 
तस्य पाने अभिलाषो यस्य । 


२०० रुद्रयामलम्‌ 


शेषे चैकशते फले समुदिते कुम्भो महादुर्बली 
दारिद्बस्य कथा कदा सुविषयं विद्यार्थभूषञ्च यम्‌ । 

लाभं देशविदेशकार्यगमनं शीघ्र धनाद्यागमं 

देवानां खलु दर्शनार्थकथनं व्यामोहसन्नाशनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वारे शुक्रे शनिगतदिन लवटाहौं च॒ सूर्ये 

नित्य ज्ञानोदयनिजपथ आयुषां निर्णयं तत्‌ | 
अष्टौ वर्गानुदयति मुदा प्राप्य वीरो महत्त्व 

लोको दोषं प्रथमखचरे चायुषां पृष्टमात्रम्‌ू ॥ ५३ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोददीपने भावप्रश्नार्थवोधनिर्णये पाशवकल्पे 
आज्ञाचक्रसारसड्डेते सिद्धमन्त्रप्रकरणे भैरवीभैरवसंवादे द्वादश: पटल: ॥ १२ ॥ 
-- ४७ <+ «७? -- 


अर्थ अस्पष्ट है ॥ ५२-५३ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदूदीपन के भावप्रश्नार्थवोधनिर्णय में पाशव 
कल्प के आज्ञाचक्र सारसंकेत में सिद्धमन्त्र प्रकरण में भैरवीभैरव संवाद में द्वादश 
पटल की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १२ ॥ 


-- ७७ ६» «०? -- 


अथ त्रयोदश: पटल: 


आनन्दभैरवी' उवाच 


आज्ञाप्रश्नार्थभावज्च॒ वर्णविन्यासनिर्णयम्‌ । 
अधुना श्रृणु सर्वज्ञ भावज्ञानपरायण ॥१॥ 


£ आनन्दभैरवी ने कहा--हे सर्वज्ञ ! हे भावज्ञान पपयण ! अब आज्ञाचक्र पर किए गये 
प्रश्नों के फल एवं भावों को तथा उसमें स्थित वर्ण विन्यास के निर्णय को सुनिए ॥ १ ॥ 


यदि मेषे स्वनक्षत्रं स्ववारसंयुतं शुभम्‌ । 
ज्ञात्वा शुभादिपत्रज्व पछमानेन साधक: ॥२॥ 
गणयेद्‌ वर्णसारञ्च येन ततृप्रश्ननिर्णय: । 
पूर्वे दले ककारस्य वर्णभेदं श्रृणु प्रभो ॥३॥ 
यदि मेष राशि पर अपने जन्म वार से संयुक्त स्व नक्षत्र हो तो शुभकारक है । इसी 
प्रकार साधक पलादि मान से शुभादि पत्रों का ज्ञान कर वर्णों की गणना करें, जिससे प्रश्नों के 
. फल का निर्णय किया जा सके । हे प्रभो ! अब पूर्व दिशा के पत्र पर स्थित, ककार के वर्ण 
.. भ्रेदों को सुनिए ॥ २-३ ॥ 
मनसि सुखसमूहं प्राणसौख्यार्थचिन्ता 
. वसनगमनलार्भ॑प्रीतिपुत्रार्थयोग्यम्‌ । 
स्थिरपदमपि देशे दर्शन प्राणबन्धो: 
सकलकलुषहानिश्चादिपत्रे ककारे ॥४॥ 
प्रथम दल का फलादेश---पूर्व दल पर स्थित प्रश्नकर्ता के प्रश्न का आद्य अक्षर 
. ककार हो तो प्रश्नकर्ता के मन में सुख समूह तथा प्राण सौख्य के लिए चिन्ता है--ऐसा 
कहना चाहिए । उसे वस्त्रादि की प्राप्ति तथा यात्रा से लाभ होगा । प्रीति, पुत्र तथा अर्थ का भी 
._ लाभ होगा, देश में स्थिरपद की प्राप्ति तथा प्राणप्रिय बन्धु का दर्शन होगा । किं बहुना, 
उसके समस्त कलुष का नाश होगा--ऐसा कहना चाहिए ॥ ४ ॥ 


सदा नूनासिके सुखं सुखोल्बणस्य सेवन 
सदाशिवे च भक्तिदं स्वकीयगेहसत्फलम्‌ । 
कलाधरस्य दृष्टिभि: प्रधानलोकपूजनं 
हिताहितं॑ न बाधते विवाहकेलिना सुखम्‌ ॥५॥ 


१. आनन्दभैरव उवाच--ख० । 


२०२ रुद्रयामलम्‌ 


पूर्वदल स्थित प्रश्नकर्ता के प्रश्न का आद्य अक्षर नृनासिक ( ; ?) हो तो प्रश्नकर्ता 
सुखी रहता है, उसे उत्तमोत्तम सुख प्राप्त होता है । इस प्रकार वह इकार सदाशिव में भक्ति 
प्रदान करता है और उसे अपने घर पर ही समस्त सुन्दर फल प्राप्त होते हैं । यदि उस पर 
चन्द्रमा की दृष्टि हो तो वह प्रधान होता है और लोगों से पूजित होता है । उसके हित में 
किसी का अहित बाधा नहीं करता तथा विवाह केलि से उसे सुख की प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥ 


ऋकारं विपदां ध्वंसं थैर्ये विद्याविबोधनम्‌ । 
व्याधिपीडादुर्जनानां पीडाप्रश्न॑ वदेत्तदा ॥६॥ 
उकारे वायुभावस्य वृथागमनमेव च । 
दारिद्यहानयोर्यान्ति .. दूरागमनदुर्लभम्‌ ॥७॥ 


यदि प्रश्नकर्ता के प्रश्न का आद्य अक्षर ऋकार हो तो वह प्रश्नकर्ता के व्याधि तथा 
दुर्जनों द्वारा दी गई पीड़ा को सूचित करता है । उसका फल विपत्तियों का नाश, धैर्य प्राप्ति 
तथा विद्या से ज्ञान प्राप्ति होगी--ऐसा कहना चाहिए । पूर्वदल स्थित उकार प्रश्न का आच्च 
अक्षर हो तो वायु का विकार बतलाना चाहिए । उसके यात्रा में आने का फल व्यर्थ है । उसे 
दरिद्रता तथा हानि की प्राप्ति होती है। उसका यात्रा में टूर जाना भी दुःखकारक है ॥ ६-७ ॥ 


खबकारे द्र॒व्यप्रश्नज्व शुभकार्ये गते भयम्‌ । 

आशु भयं समाणोति प्राप्य * निर्धनतां ब्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पञ्चत्वजिज्ञासनमेव सत्य नित्यं सुखानामुदयाय चेष्टा | 
शत्रोर्विनाशाय हिताय बन्धो: पकारकूटे परचौरचेष्टा ॥९॥ 


प्रश्न में आद्य अक्षर खकार होने से द्रव्य विषयक प्रश्न कहना चाहिए । उसे शुभ 
कार्य करने में भय है । अतः शीघ्र ही ऐसे भय की प्राप्ति उसे होने वाली है, जिससे वह 
निर्धन हो सकता है । प्रश्न का आद्य अक्षर पकार हो तो दूसरे की चोरी की चेष्टा विषयक 
प्रश्न का फल कहना चाहिए । वह किसी के मृत्यु की जिज्ञासा से आया है । यह बात सत्य 
है कि उसकी नित्य की चेष्टा अपने सुखों की प्राप्ति, शुत्र का विनाश तथा बन्धु गणों का 
हित करना ही रहता है ॥ ८-९ ॥ 


कैवल्यादिसमापन निजमनो दुष्टव्यापहं कामिनां 
नानाभोगविनाशनं कनकरौप्यराजप्रदं स्वके । 
मारीभीतिविरोधनं धनपतेरानन्दपुञ्जोदयं 
गोविद्याश्रियमाशु लाभविविध॑ धर्मार्थचिन्ताकुलम्‌र ॥ १० ॥ 
हरिपूजा हरिध्यानं हरिपादाम्बुजे रतिः | 
चौर्याहरणद्रव्यस्य. न॒ हानिर्जन्महार्दके ॥११॥ 


१. दारिद्धयं च हानं च तयो: । 

२. प्र + आप्त्वा इत्यत्र नित्यसमासे ल्यपि सति साधुता | 

३. इदं छन्दस्त्रुटितं प्रतिभाति । बहुश: प्रयत्ने कृतेषपि पूरकमुपकरणं नावाप्तम्‌ । 
असंगतोषयं टिप्पणं संस्कृतविश्वविद्यालयस्य मुद्रितसंस्करणे । 


सप्तदश: पटल: २०३ 


जम्म मक्षत्र के हार्दक ( अ अक्षर ?) होने से ( धर्म अर्थ काम ) मोक्ष आदि पुरुषार्थों 
की समाप्ति, अपने मन का दुष्टों से व्यापृत होना, कामियों के नाना प्रकार के भोगों का 
विनाश एवं चाँदी, सोना एवं राज पद प्राप्ति का योग होता है ( स्वके ? ) | किन्तु यदि वह 
स्वग॒ृही हो तो प्रश्नकर्ता को मारी का भय जाता रहता है | किसी धनपति से आनन्द पुञ्ज की 
प्राप्त होती है । गाय, विद्या तथा श्री की संप्राप्ति तथा अनेक प्रकार का लाभ होता है । ऐसा 
व्यक्ति धर्म अर्थ की प्राप्ति के लिए चिन्ताकुल रहता है । उसका मन हरिपूजा, हरिध्यान, तथा 
हरि के चरण कमलों में आसक्त रहता है । चोरी से आहत किए गये द्रव्यों से उसकी हानि 
नहीं होती || १०-११ ॥ 


आकारे तेजसो हानिर्महाशब्दे विनाशनम्‌ । 

आगतानाज्च हानि: स्यात्‌ पक्षपातं गतौ जयम्‌ ॥ १२ ॥ 

उशतो निजगेहस्था उल्बणव्याधिपीडनम्‌ । 

उत्साहध्वंसशून्यञ्च पाठे पाण्डित्यमुल्बणम्‌ ॥ १३ ॥ 

आकार प्रश्न का आद्य अक्षर होने पर प्रश्नकर्ता के तेज की हानि होती है | किसी 

महाशब्द से विनाश तथा आई हुई संपत्ति से हानि उठानी पड़ती है । उसे विजय की प्राप्ति 
तभी होती है जब पक्षपात किया जाय । अपने गेह में कटु अक्षर के होने पर बहुत बड़ी 
व्याधि से पीड़ा की संभावना, उत्साह का ध्वंसं, शून्यता तथा पाठ करने में उत्कट पाण्डित्य 
प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ 


दीर्घडकारवर्ण च लावण्यलोचनो नृपः । 
लज्जानष्दक्षेमबुद्धिर्मित्रतुल्यप्रियो. भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
दीर्घप्रणवमोड्डारे निराश्रयो न जीवति । 
महदाश्रयमात्रेण सर्व चूर्ण करोति हि ॥१५॥ 


दीर्घ लूकार वर्ण में प्रश्न करने पर प्रश्नकर्ता उत्तम नेत्रों वाला राजा के समान होता 
हैः उसमें लज्जा रहती है । उसका क्षेम कभी नष्ट नहीं होता । वह बुद्धिमान्‌ होता है तथा 
मित्र के समान सबका प्रिय होता है । दीर्घ प्रणव युक्त 3“कार में प्रश्न होने पर वह प्रश्नकर्ता 
निराप्रय होता है । उसका जीवन नष्ट हो जाता है । महत्त्व के आश्रय मात्र से वह अपना सब 
कुछ नष्ट कर देता है ॥ १४-१५ ॥ 


सिंहे कार्मुकमेषलग्नसमये नित्याशिषं प्राणुयात्‌ 

किज्चिदूभाति पराक्रमी गतिमतां श्रेष्ठो भवेत्‌ कर्मणि । 
किज्चिद्दोषकुलापह॑  नरपतेरुत्साहसंवर्धन 

क्रोधी नित्यपराक्रमी भवति सः शीघ्राभिलाषान्वित: ॥ १६ ॥ 


सिंह, धनुष तथा मेष लमन में प्रश्न करने पर प्रश्न कर्ता को नित्य मड्डल की प्राप्ति 
होती है । वह पराक्रम से कुछ ही आगे बढ़ता है । किन्तु कर्म में वह सभी गतिमानों से श्रेष्ठ 
रहता है । वह ऐसे दोषों से ग्रस्त रहता है जो उसके कुल को हानि पहुचाते हैं । किन्तु राजा 
के उत्साह को बढ़ाने वाले होते हैं । वह क्रोधी तो होता हैं पर नित्य पराक्रमशील भी होता 
है । किं बहुना वह शीघ्र ही अपनी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होता है ॥ १६ ॥ 
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अथ वक्ष्ये महादेव वीराणामुत्तमोत्तम । 

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ तत्त्वज्ञापपरायण ॥ १७॥ 

दक्षिणस्थदलस्यापि वर्णभेदार्थनिर्गमम्‌ | 

फलमत्यन्तनिष्कर्ष वाञ्छावाक्यफलप्रदम्‌ ॥ १८ ॥ 

पूर्वदिशा के पत्र के वर्ण तथा उनके फल (द्र०. १३. ३-१६ )--हे वीरों में 

उत्तमोत्तम ! हे महादेव ! हे सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ ! हे तत्त्ज्ञान परयण ! अब दक्षिण दिशा में 
रहने वाले पत्र के वर्ण भेदों के अनुसार अर्थ का निर्गम तथा निष्कर्ष युक्त उनके फल 
को कहती हूँ जो प्रश्नकर्ता के द्वारा किए गये अभिलषित वाक्‍्यों के अनुसार फल प्रदान 
करते हैं ॥ १७-१८ ॥ 


कान्ते बीजे 'कमलनिलया गेहभागस्थिरा या 

नानादेशभ्रमणभयदा नैव कुत्रापि सुस्था । 

चण्डोद्वेगापहसति खलानाज्च हानि: प्रबुद्धो 

वाणी वश्या वसति वदने चक्रिणां हानय: स्यु: ॥ १९ ॥ 

कूूटफलविचार--कान्त बीज ( खकार ) में प्रश्नकर्ता के हाथ रखने से ऐसी लक्ष्मी 

उसके गेह भाग में स्थिर रहती हैं जो अनेक देशों में भ्रमण करने वालों को भय प्रदान करती 
हैं । कि हे ना वह कहीं भी ठीक प्रकार से स्थिर नहीं रहने वाली हैं जो प्रचण्ड उद्बेग करने 
वाली है और मनुष्यों का उपहास करती है । ऐसा प्रश्नकर्ता प्रबुद्ध रूप से खलों की हानि 


करता है । उसके मुख कमल में वाणी वशीभूत हो कर निवास करती है तथा उसके शत्रुओं... 


को नाना प्रकार की हानि उठानी पड़ती है ॥ १९ ॥ 


चारुप्रतापं चरणे गुरूणां भक्ति्दृढा स्याद्‌ गमनेषु चारु । 
तदागतानां नृपतिप्रियाणां सम्प्रेरणं चारुफलज्च कूटे ॥ २० ॥ | 
'च” कूट में हाथ रखने वाला प्रश्नकर्ता उत्तम प्रताप ( तेज ) से युक्त रहता है । औ 
गुरु चरणों में उसकी भक्ति दृढ़ होती है । उसकी यात्रा फलदायक होती है उसके यहाँ 
आये हुये राजा के प्रिय उसे उत्तम प्रेरणा प्रदान करते है । इस प्रकार चकार कूट के. 
प्रश्न का सुन्दर फल है ॥ २० ॥ 


कान्तेषु कान्तावदनारविन्दे सुषट्पदत्वं रमणीविलासम्‌ । 
आयु: क्षयोद्वेगविनाशकरणं चाकर्षणं देशसुखं धनानाम्‌ ॥ २१॥ 
टकारे धारणं देशे सुखं शेषे निशामुखम्‌ । 
विदेशस्थधनादीनां स्यादागमनमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
कान्त वर्ण (ख) पर हाथ रखने वाला प्रश्नकर्ता स्त्री के मुख कमल का भ्रमर होता. 
है । सुन्दर रमणी का विलास प्राप्त करता है । आयु के क्षय का उद्बेग उसके विनाश में. 
कारण होता है । धन के प्रति उसका अधिक आकर्षण होता है । फिर भी अपने देश के 


१. कमलस्य निलूय:, अथवा कमल निलय: यस्या: सा कमलनिलया । 
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._ सुख ससे प्राप्त होते हैं । टकार में हाथ रखने वाला प्रश्नकर्ता देश में निशामुख के शेष हो 
. जाने पर, सुख प्राप्त करता है । उसे विदेश में रहने वाले उत्तम धन का आगमन होता 
रहता है ॥ २१-२२ ॥ 


जी दकूटमधनं विना भवति विघ्नहानि: सदा 
जय॑ स्वगृहकामिनो कमलनेत्रकान्ता यथा । 
सुसिद्धकरमेव हि प्रबलभावनातो भवेत्‌ 
भवे जयति मानुषस्तु पृष्टस्य जिज्ञासने ॥ २३॥ 


५ दकूट में निर्धनता को छोड़कर सदैव विध्नों का विनाश होता रहता है, अर्थात्‌ ऐसा 
 प्रश्नकर्ता निर्धन रहता है । किन्तु उसकी अपनी स्त्री कमलों के समान नेत्र वाली तथा सुन्दरी 
होती है । उसके सारे कार्य सुसिद्ध रहते हैं | वह अपनी प्रबल भावना से संसार में विजय 
लाभ करता है । पूछी हुई जिज्ञासा में वह एक सामान्य मनुष्य के समान जाना जाता है ॥ २३ ॥ 

व्याख्यात॑ मुनिभि: फल फलमयं काल रिपूरणां सदा 

लोकानां वशकारणं कुलवरो वेदागमे पारग: । 

प्राणोति प्रियपुत्रकं॑ नरपतेरुत्साहस॑ कारणं 

कार्ये दुर्जनपीडनं भयसमूहानां विनाशड्डके ' ॥ २४॥ 


मुनियों ने सदैव ही इस फलमय फल को शत्रुओं के कालरूप में व्याख्यान किया है। 
उक्त प्रश्नकर्ता समस्त लोक को अपने वश में रखने के कारण कुल में श्रेष्ठ होता है । वह 
वेद का पारगामी विद्वान्‌ होता है और प्रिय पुत्र को प्राप्त करता है । नरपति के उत्कट साहस 
का कारण बनता है । भय समूहों के कार्य में वह बिना शंका ( हिंचक ) के दुर्जनों को पीड़ा 
पहुँचाता रहता है ॥ २४ ॥ 


यशसि वयसि तेजो बुद्धिरिव यकूटे 
समयफलभूपोल्लासवृद्धि: समृद्धया । 
यजनमपि सुराणां चौर्यमात्रं न भूया- 
दतिशयधनवृद्धि: क्रेयविक्रेयकाले ॥२५॥ 
यकूट में प्रश्न करने वाला यश में तथा वय में तेजस्वी एवं बुद्धिमान्‌ होता है, वह 
अपनी समृद्धि से एवं समय फल से राजा के उल्लास को बढ़ाने वाला होता है । देवताओं 
का पूजन करता है । चोरी नहीं करता । किन्तु वस्तुओं के खरीदने एवं बेचने के समय उसके 
धन की समृद्धि अपने आप होती रहती है ॥ २५ ॥ 


शीतकाले धनप्राप्ति: स्वर्णरैप्पादिकाभकम्‌ । 
पुत्रप्राप्ति: सुखप्राप्ति: सड्डूटे वदति ध्रुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
लक्ष्मी: प्रियं धनं दातुं मुदिता भूमिमण्डले । 
जलेन जायते हानिर्लय देवे न कूटके ॥ २७॥ 


१. कालमू--ख० । २. विनाशडूं स्वके--ख० । 


२०६ रुद्रयामलम्‌ 


प्रश्नाद्यक्षरमित्यादिस्वर्मूलं हि यो नरः | 
जिज्ञासनं यदा कुर्यात्‌ तदा स्यादुत्कटं फलम्‌ ॥ २८ ॥ 
उसे शीतकाल में सोना चाँदी का लाभ तथा धन की प्राप्ति होती है । उसे पुत्र एवं 

सुख प्राप्त होता है, सड्डूट काल में वह निश्चय ही सत्य बोलता है । इस भूमि मण्डल में 
प्रिय धन देने के लिए लक्ष्मी न कूट के प्रश्नकर्ता पर प्रसन्‍न रहती है । उसे जल से हानि की 
संभावना रहती है । वह देव में लय प्राप्त करता है । स्व॒रों के फल जो मनुष्य प्रश्न के 
आदि में मूल स्वर का उच्चारण करता है, तथा ऐसे प्रश्न से जिज्ञासा ( निर्णय ) शान्ति 
चाहता है, तब उसका उत्कट फल होता है ॥ २६-२८ ॥ 


श्रूणु तत्तत्‌ स्वरं नाथ एतत्पत्रस्थमाक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ 
इकारकूलमड्ले.. धनादितृष्णयान्वितो: । 
विशेषधर्मलक्षणं धनज्च पैतृक॑ लभेत्‌ ॥ ३० ॥ 
है नाथ ! अब उस पत्र पर रहने वाले स्वरों के उन उन फलों का श्रवण कीजिए । 
इकार में प्रश्नकर्ता अपने कुल में मड्ल प्राप्त करता है और धनादि की तृष्णा से युक्त रहता 
है । उसमें कुछ विशेष विशेष धर्म के लक्षण घटित होते हैं । किं बहुना, पैतुक धन भी उसे 
प्राप्त होता है ॥ २९-३० ॥ 


गतिप्रियं सुदेवता सुसम्पदं॑ सदासुखम्‌ | 

तथा हि सूक्ष्मबुद्धिभि: परास्तमाकरोदरिम्‌ ॥ ३१ ॥ 

ईकारमपरप्रियं परमतध्वंससंवर्द्धनम्‌ । 

विदेशगमनं नहि प्रभवतीह बाह्यं दया ॥३२॥ 

उसे गति (ज्ञान) प्रिय होता है । सुदेवता द्वारा सुसम्पत्ति प्राप्त होती है । वह 

सदासुखी रहता है, तथा अपनी सूक्ष्म बुद्धि से शत्रु का पराभव करता है । ईकार अक्षर 
में प्रश्न करने वाला अपर जनों का प्रिय होता है । पर मत के विध्वंस का वर्द्धन करने 
वाला तथा विदेश जाने वाला होता है । उसे निश्चित रूप से बाहरी जनों पर दया नहीं 
आती ॥ ३१-३२ ॥ 


जगज्जनमभिप्रियं._तरुणदोषसम्माननम्‌ । 
विकाररहितं सुखं भवति पृष्ट आवेदके ॥ ३३ ॥ 
ए बीजे बद्धसन्तोष॑ं कामनाफलसिद्धिदम्‌ । 
वायुना हरणं चैव प्राप्नोति नृपमाननम्‌ ॥ ३४॥ 
अमीत्येकाक्षरे बीजे बीजभूते जगत्पते: । 
प्राप्मोति कन्यादानादिफल वस्त्रज्व तैजसम्‌ ॥ ३५॥ 


वह संसार में मनुष्यों का सब प्रकार से प्रिय होता है । तरुणों के दोषों का सम्मान 
करता है सब प्रकार के विकारों से रहित सुख प्राप्त करता है, पूछने पर आवेदन करने वा 
से - - - । प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न का आद्यअक्षर 'ए बीज' होने पर उसे वद्ध सन्तोषी समझना 
चाहिए । यह अक्षर कामनाफल की सिद्धि देने वाला है । यह वायु के विकार से ग्रस्त करता 
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है किन्तु राजा से सम्मान भी प्राप्त कराता है । जगत्पति भगवान्‌ के बीजभूत 'अम्‌' इस 
एकाक्षर के प्रश्नाचचक्षर होने पर प्रश्नकर्ता कन्यादानादि का फल, वस्त्र प्राप्ति तथा सुवर्णादि 
तैजस पदार्थ प्राप्त करता है ॥ ३३-३५ ॥ 


गोकन्यामकरे खगे खगचरता सौन्दर्यलक्ष्मीर्भवेत्‌ 

शेषे 'काञ्चनपुज्जलाभमतुलं सन्तोषसारं गतौ । 
संसारे निजदायिका स्वजनता रत्नादिक सज्चयं 

सर्व॑ सज्चयति प्रभो हितकर प्रश्नार्थमाद्याक्षरे ॥ ३६ ॥ 


वृष, कन्या तथा मकर लगन में प्रश्नकर्ता द्वारा, प्रश्न किए जाने पर वह 
आकाशमार्ग से चलने वाला होता है, तथा उसे सौन्दर्य लक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती है । शेष 
लम में प्रश्न किए जाने पर अतुल सुवर्णराशि, ज्ञान में महान्‌ सन्‍्तोष, संसार में अपना 
उत्तरदायित्व तथा रत्नादि का सज्चय करने वाला होता है । इस प्रकार प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न 
में आद्यअक्षर ( अकार ) के उच्चारण से, हे प्रभो ! अपनी समस्त हितकारी वस्तुयें सज्चित 
कर लेता है ॥ ३६ ॥ 


तृतीयदलमाहात्म्यं  यद्‌ यद्‌ वर्णे विचारयेत्‌ । 
प्रश्नाद्यक्षरवर्णेषु नीत्वा च गगन चरेत्‌ ॥३७॥ 


इस प्रकार द्वितीय दक्षिण दल का फल कथन हुआ । (द्र० १३. १८-३६ ) । हे 
प्रभो ! अब तृतीय दल का माहात्म्य कहती हूँ---प्रश्नकर्ता के प्रश्न के आद्ययक्षरों में 
जिन जिन वर्णों पर विचार करना चाहिए उसे आप सुनिए ॥ ३७ ॥ 


तत्मकारं श्रूणु प्राणवल्लभ प्रेमपारग । 

यज्ज्ञानात॒ प्रश्नसिद्धि: स्यादकालूफलदंनूपम्‌ ॥ ३८ ॥ 

दृष्ट्वा ज्ञात्वा भावराशिमुत्तमाधममध्यमम्‌ । 

लोकभावविधानज्ञो निजविद्यादिक तथा ॥ ३९॥ 

सर्व॑विषयरूपेण भावसारं विचारयेत्‌ । 

गबीजं॑ मड्ल ज्ञेयं फलमत्यन्तभाग्यदम्‌ ॥ ४० ॥ 

हे प्राणवल्लभ ! हे प्रेमणारग ! अब उसका प्रकार सुनिए जिसे जान कर अकाल फल 

देने वाले राजा को प्रश्न सिद्धि हो जाती है । सर्वप्रथम विचारकर्ता लोकभाव के विधान को 
जानने वाला उत्तम, अधम तथा मध्यम भावराशि तथा अपनी विद्या देखकर, समझ कर, 
सबको अपना विषय बनाकर, तब 'भावसार' का विचार करे । “ग” बीज प्रश्न के आद्यअक्षर 
में उच्चारण होने पर अत्यन्त मड्रलकारी समझना चाहिए | उसका फल अत्यन्त भाग्य देने 
वाला होता है ॥ ३८-४० ॥ 


गतद्र॒व्यादिलाभज्व तथा लोकवशं फलम्‌ ॥ ४१ ॥ 


१. काञ्वनस्य सुवर्णस्य पुञ्ज: समूह:, तस्य लाभस्तम्‌ । २. राहित्यं यद्वा--ख० । 
३. लोकभावयोर्विधानं जानाति इति । ४. विद्यादिकमू-ख० । 


3 चचछ अनिल कल ललकल लक नमक दल ).॒ 
775 


२०८ रुद्रयामलम्‌ 


दकारकूटे कठिन रिपूणां विद्रावणं धर्मविनाशकस्य । 
भूमिपतेर्वा मरणं विनाशन दिव्याड्रनाया वररत्नलाभम्‌ ॥ ४२ ॥ 


नष्ट हुये द्रव्य का लाभ तथा लोक वशीकरण उसका फल है । दकार कूट प्रश्न का 
आद्य अक्षर होने पर कठिन से कठिन शत्रु भाग जाता है । धर्म विनाशक राजा का मरण अथवा 
विनाश हो जाता है और उसे दिव्याड़ना स्वरूप श्रेष्ठ रल का लाभ होता है ॥ ४१-४२ ॥ 


टकारे दूरगानाञ्व दर्शनं भवति श्रुवम्‌ | 
उद्वाह: पृत्रसम्पत्ति: षष्ठमासेन लभ्यते ॥ ४३ ॥ 
टान्ते चौरभयं नास्ति तदृद्रव्यागमनं भवेत्‌ । 
विधिविद्याप्रकाशेन' शिवे विष्णौ च भक्तिमान्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्रश्न का आद्यअक्षर 'टकार' होने पर दूर रहने वाले सम्बन्धी जनों का दर्शन होता है 
यह निश्चित है । ६ मास के भीतर उसका उद्घाह हो जाता है, अथवा पुत्र सम्पत्ति की प्राप्ति 
होती है । 'ट के अन्त का अक्षर अर्थात्‌ “ठकार' प्रश्न के आद्यअक्षर होने पर चोरों से भय 
नहीं होता । उसे द्रव्य का लाभ होता है, विधान पूर्वक विद्या के प्रकाश से प्रश्नकर्ता शिव 
और विष्णु की भक्ति करने वाला होता है ॥ ४३-४४ ॥ 


धकारकूटे धरणीपतित्त्व व्याधेर्भय नास्ति तथा पशोश्च । 
प्रवेशमात्रेण गतौ कलापि जीवादिसम्पत्तिमुपैति लक्ष्मीम्‌ ॥ ४५ ॥ 


प्रश्न का आद्यअक्षर धकार होने पर प्रश्नकर्ता पृथ्वी का स्वामी बनता है, उसको तथा 
उसके पशुओं को व्याधि का भय नहीं रहता । गति में प्रवेश मात्र से वह कलाविद्‌ हो जाता 
है । किं बहुना उसे जीवन रूप संपत्ति तथा लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है ॥| ४५ ॥ 


रबीजे सिद्ध: सम्यक्‌ खगकुलवरो धीरगमनम्‌ 
वाञ्छातुल्यं विभवमतुल राजराज्यप्रियं स्यात्‌ । डर 
प्रताप साम्राज्य॑ सकलहितगोलोकरसता ड 
रस सर्व लोक प्रियमतिसुखं लाभविविधम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रश्न का आद्यअक्षर '२' बीज होने पर उसके सारे कार्य भली प्रकार सिद्ध हो 
जाते हैं वह खगकालों में सर्वश्रेष्ठ होता है । उसकी गति धीरतापूर्वक होती है, उसे... 
अपनी अभिलाषा के अनुरूप अतुल वैभव प्राप्त होता है । वह राजा के राज्य का प्रिय हो... 
जाता है । उसका प्रताप बढ़ता है । साम्राज्य की प्राप्ति होती है । सबका हित करता है । उसे 
गौओं से क, घी, दही आदि प्रचुर रसों की प्राप्ति, सर्वग्रियता अत्यन्त सुख तथा विविध... 
लाभ होते है ॥ ४६ ॥ यु 
चकारे * वहिनबीजे च जित॑ सर्व चराचरम्‌ | 
यथा क्रमेण सर्वत्र गमने भाग्यदं फलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


न ५ । हु 


१. विधीनां विद्या:, तांसां प्रकाशेन । २. वाकरे---ख० । 
३. जयेन--ख० । 


सी अल / चकिए  अफकीर ह६ शी: 


त्रयोदश: पटल: 


षकारमध्यमे देशे वात्तदिशादुपैति हि। 
पत्रिकागमनं “कार्य य: करोति धन लभेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


पकार और वहिन बीज (रेफ ) अर्थात्‌ प्र प्रश्न का आद्यअक्षर होने पर प्रश्नकर्ता ने 
_ सारे चराचर जगत्‌ को जीत लिया । यथा क्रमेण सर्वत्र गमन--यही उसके भाग्य द्वारा दिया 
. जाने वाला फल है । प्रश्न का आद्यअक्षर मध्य षकार होने पर परदेश से किसी के समाचार 
आने की संभावना रहती है, अथवा पत्र के आगमन की संभावना रहती है जो कार्य वह प्रारम्भ 
करता है उसे धन की संप्राप्ति होती है ॥| ४७-४८ ॥ 


क्षकारे सख्यभावज्च मित्रभावं यदा लभेत्‌ । 
सुप्रीतिश्च  भवेत्तस्मात्‌ तदा प्रश्नभयं न च ॥ ४९ ॥ 
स्वराज्ये च भवेत्‌ सौख्य॑ पुष्पजिज्ञासकर्मणि । 
हसनान्ते तथा वर्ण पाचक देहि चादिदम्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि स्यादुच्यते नाथ विपरीतफल न च ॥ ५१ ॥ 


क्षकार' आद्य अक्षर होने पर सख्यभाव अथवा मित्र भाव प्राप्त होता है । ऐसा करने 
: से प्रीति बढ़ती है । इसलिए क्षकार के प्रश्न के विषय में भय नहीं होना चाहिए | ह' 'स' 
वर्ण तथा अन्त का "ज्ञ' वर्ण प्रश्न का आद्य अक्षर होने पर स्वराज्य में सुख प्राप्त होता है हे 
_ब्राथ | यदि कहा जाय तो भी विपरीत फल नहीं होता ॥ ४९-५१ ॥ 


दीर्घीकारे विषयघटना नाथ पादे: मति: स्याद्‌ 
यद्यारम्भो भवति कुलनं दीर्घजीवी नरेन्द्र: । 
बालापत्यं गमयति मुदा कालदेशाधिकारी 
लोकारण्ये सकलकलुषध्व॑ंसहेतोर्मगेन्द्र: ॥ ५२ ॥ 
प्रश्न का आद्य अक्षर दीर्घ आकार होने पर कामक्रोधादि विषय की चर्चा रहती है 
किन्तु हे नाथ ! उस प्रश्नकर्ता की आप के चरण कमलों में मति होती है, यदि कार्य का 
_ आरभ हो तो वह कुलनं एक होता है, राजा दीर्घ जीवी होता है, बाला स्त्री अपत्य प्राप्त 
: करती हैं | काल के अनुसार वह देश पर अधिकार करने वाला एवं प्रसन्‍नता से जीवन 
निर्वाह करता है | वह इस संसार रूपी अरण्य में संपूर्ण कलुष रूपी मृगों के ध्वंस के लिए 
: म्रंगेन्र के समान होकर काल व्यतीत करता है ॥ ५२ ॥ 
सुखज्चचार चाष्टमे महाधनेशसन्निधौ 
प्रबुद्धवान्‌ भवेननर: समाहितो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
विचित्रचातुरी यदा महाकुचोरगा प्रभो 
प्रहस्यते . क्षणादपि प्रभातसूर्यदर्शनात्‌ ॥ ५३ ॥ 


१. क्रेयमू--ख० । 
२. अप्रीतिश्व भवेत्‌ तस्य तदा प्रश्नभयं न च--ख० । 
३. प्रभाते प्रात:काले य: सूर्य:, तस्य दर्शनात्‌ । 


रु० १४ 


२१० रुद्रयामलम्‌ 


अष्टम ( हकार? ) प्रश्ना्यक्षर होने पर प्रश्नकर्ता महाधनपतियों के सन्िधान में 
सुखपूर्वक विचरण करता है । ऐसा नर सर्वदा प्रबुद्ध तथा निश्चित रूप से समाहित रहता 
है। उसके हृदय में सदैव विचित्र चातुरी भरी रहती है । हे प्रभो ! वह क्षणमात्र भी प्रभातसूर्य 
के दर्शन से हँसता रहता है ॥ ५३ ॥ 


अतीव धैर्यतां लभेत्‌ विचित्रवाग्भवेज्जयम्‌ | 
जयेन सेवितं पुरा पुराण वाक्यलाभक । 
जगज्जनादिसेवनं लभेत्‌ (वा यदि स्वयं?) ॥ ५४॥ 
वह अत्यन्त धीरज प्राप्त करता है । विचित्र वाणी का वक्ता होता है । उसकी विजय 


होती है । वह जय से युक्त तो रहता ही है, पूर्व के पुराण वाक्य ( पुरातन कामनाएँ ) भी उसे 
लब्ध होते हैं । कि बहुना, सारे संसार के लोगों से उसे सेवा प्राप्त होती है ॥ ५४ ॥ 


न चाकुलागमं॑ गयागभीरतुल्यसत्फलम्‌ । 
सदा हि पुण्यसागरे गुरो: पदाम्बुजं लभेत्‌ ॥५५॥ 
उसे अकुलागम ( शाक्तआगम ) प्राप्त नहीं होता । किन्तु गया का गम्भीर सत्फल उसे 
अवश्य प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य सागर में गुरु के श्री चरण कमलों को अवश्य प्राप्त 
करता है ॥ ५५ ॥ 


विसर्जनीये सुस्वरे समाप्तिकोमलान्वितम्‌ । 
जनागमं॑ धनागमं विशालवेदनान्वितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मनोगत॑ कुबुद्धिदं स्वकीयबन्धुसज्जनम्‌ । 
विसर्जन कुलक्षणं भवेल्लभेत्‌ कुबन्धनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उत्तम अकारादि स्वरों पर विसर्जनीय से युक्त अः यदि प्रश्न का आद्यअक्षर हो तो 
उसके कार्य की समाप्ति सुलभतया होती है । उसे विशाल वेदना से युक्त जनागम तथा 
धनागम होता है । मन में ही किए जाने वाले प्रश्नाद्यअक्षर प्रश्नकर्ता को उसके स्वकीय बच्धु 
एवं सज्जन उसे कुबुद्धि प्रदान करते हैं । केवल विसर्ग का प्रश्न कुलक्षण है, उससे प्रश्नकर्ता 
को बुरे बन्धनों में फसना पड़ता है ॥ ५६-५७ ॥ 
सकुल निष्कुल कान्तं विदु: श्रेष्ठा महर्षय: । 
हास्यसुखे हास्यफल भावनायां भवेन्नहि ॥५८ ॥ 
ग्रेष्ठ महर्षियों ने ( प्रश्नकर्त्ता को) सकुल और निष्कुल ( कान्त ?) कहा है । हास्य 
तथा सुख 'पूर्वक प्रश्न करने वाला हास्य फल भ्राप्त करता है, किन्तु ( काम ) भावना 
( आसक्ति ) में प्रश्न करने पर कुछ भी फल नहीं होता ॥ ५८ ॥ 


क्रोधक्रमेणैव तदैव चक्षुषो- 
विंकारभावेन हरेत्‌ समस्तम्‌ । 
शीर्षे करौ चेत्‌ कलिकालसंयुत॑ 
फल हि लाभे वध एवं भूषणम्‌ ॥ ५९ ॥ 


त्रयोदश: पटल: २११ 


क्रोध में किए गये समस्त प्रश्न, जिसका प्रभाव दोनों नेत्रों के विकार से प्रगट होता है, 
वह प्रश्नकर्ता का सब कुछ हरण करने वाला है । यदि प्रश्न काल में प्रश्नकर्ता अपने सिर 
पर हाथ रख कर प्रश्न किया हो तो उसे कलह से संयुक्त समझना चाहिए । जिसके लाभ में 
_वधरूप भूषण का फल प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
यहाँ तक तृतीय पत्र स्थित वर्णो का फल कहा गया है । अब चतुर्थ पत्र स्थित वर्णों 
का फल कहते हैं । ( द्र०. १३, ३६-५९ ) । 
शेषे वेददले वराभयकरे हारावशब्दापहा 
दूरादागमनं भवेद्धि नियतं बालागणैरावृतम्‌ । 
घोरापायविसर्जन जलगुणाहलादेन सामोदित॑ 
कूटे कूटघकारवर्गलहरी भासापभासारसे ॥ ६० ॥ 
जवर्गे जतुक स्वर्ण जीवनोपायचिन्तनम्‌ । 
जराव्याधिसमाक्रान्तं जीर्णवस्त्रापहारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 


चतुर्थ दल का फलादेश---शेष चौथे पत्र पर जिसका वर एवं अभय होकर है, जो 
_ भ्रास और अपभास रस वाला है, जिसके कूट में घकार कूट की वर्ग लहरी है, अर्थात्‌ 
_प्रश्नकर्ता का प्रश्नाद्कक्षर यदि धकार कूट हो तो उसे हारावशब्दापहा समझना चाहिए । उसे 
निश्चित रूप से दूर से बहुत से बालकों से घिरा हुआ आया समझना चाहिए । घोर विपत्ति 
से उसे छुटकारा प्राप्त्होगा आदि जल के समान आहलादकारी एवं शान्ति युक्त बचन कह 
कर उसे शान्त करना चाहिए । ज वर्ग प्रश्न का आद्यअक्षर होने पर प्रश्नकर्ता को जतुक 
( लाह ), सुवर्ण तथा जीवन के उपाय की चिन्ता रहती हैं । ऐसा प्रश्नकर्ता जरा ( बुढ़ापा ) तथा 
व्याधि से समाक्रान्त रहता हैं तथा जीर्ण वस्त्र को धारण करने वाला होता है ॥ ६०-६१ ॥ 


ठकारकूटे यदि चक्रवर्ती 

भूमण्डले स्यात्पततीति निश्चितम्‌ । 
अन्त:सुखं हन्ति यदादिभावे 

ठकारमात्रेण 'रिपूत्तमो भवेत्‌ ॥६२॥ 
ह चतुर्थपत्र पर स्थित ठकार कूट प्रश्न का आइ्य अक्षर होने पर प्रश्नकर्ता यदि भूमण्डल 
में चक्रवर्त हो तो भी वह निश्चित रूप से नीचे गिरेगा। यंदि आद्य अक्षर ठकार हो तो उसके 
 अन्तःकरण का सुख जाता रहता है, तथा उसके बहुत बड़े बड़े शत्रु होने चाहिए ॥ ६२ ॥ 


आचप्रश्नाक्षर नाथ तकारं तरुणप्रियम्‌ । 

पापान्धकार पटलध्वंसाय * कल्पयते तदा ॥ ६३ ॥ 
नकारमाद्ये यदि प्रश्नवाग्मी जिज्ञासमानो ध्रुवमर्थसञज्चयम्‌ । 
आलापमात्रेण नरा वशा स्यु: प्रवेशनं राजकुलेन्द्रसन्निधौ ॥ ६४ ॥ 


है हः 


१. विभोत्तमो--ख० । 
२. पापान्धकारपटलस्य ध्वंसायेत्यर्थ: | 
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है नाथ ! यदि प्रश्न का आद्यअक्षर तकार हो तो वह प्रश्नकर्ता तरुण जनों का प्रिय 
होता है तथा वह पाप रूपी अन्धकार को विनष्ट करने के लिए सदैव प्रयलल शील रहता है । 
यदि प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न के आद्यअक्षर में नकार का प्रयोग करे तो वह निश्चित रूप से 
अर्थ सञज्वय की अभिलाषा करने वाला है । उसके आलाप मात्र से लोग वशीभूत हो जाते 
हैं । और वह राजकुल के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के यहाँ प्रवेश प्राप्त करता है ॥ ६३-६४ ॥ 


भीतो भवति देशे च भयस्थाने न दुःखभाक्‌ । 

भूषासम्पत्तिवृद्धिशच . भकारकूटमड्ढले ॥ ६५ ॥ 

लोकानुरागं सर्वत्र आद्यक्षरविचारत: । 

लकारस्यापि लोकेश भार्यादर:ःखं विमुञ्चति ॥ ६६ ॥ 

यदि प्रश्न का आद्य अक्षर परम मड्रलदायक भकार कूट हो तो प्रश्नकर्ता अपने देश 

में भयभीत रहता है, किन्तु अन्यत्र भय स्थान प्राप्त होने पर भी भयभीत नहीं होता । ऐसे 
प्रश्नकर्ता की दिन प्रतिदिन भूषण और संपत्ति की वृद्धि कहनी चाहिए । हे लोकेश ! प्रश्न 
का आद्यअक्षर लकार होने पर उसे लोकानुराग प्राप्त होगा, ऐसा कहना चाहिए । उसे भार्या 
का सुख मिलना चाहिए ॥ ६५-६६ ॥ 


सकारे मैथुन कान्ताकुलस्य कुलवर्द्धनम्‌ । 

धनवृद्धिवशवृद्धि: सरस्वतीकृपा भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

वेदपत्रे अकारस्य फलमाहात्म्यनिर्णयम्‌ | 

श्रणु नाथ प्रवक्ष्यामि सावधानाउ्वधारय ' ॥ ६८ ॥ 

प्रश्न का आद्यअक्षर सकार होने पर उत्तम सुन्दरियों के साथ मैथुन, तथा कुल की 

वृद्धि, धन की वृद्धि एवं वंश की वृद्धि के साथ साथ सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। 
है नाथ ! हे सावधान मन वाले ! अब चतुर्थ पत्र पर स्थित्‌ अकार के फल माहात्म्य के निर्णय 
को सुनिए जिसे मैं कहती हूँ ॥ ६७-६८ ॥ 

ककारादि क्षकारान्तं व्याप्त तिष्ठति तत्त्वतः | 

अकारेण विना शक्तिज्जयते कुत्र न प्रभो ॥ ६९ ॥ 

अकारे ग्रथितं सर्व॑ चराचरकलेवरम्‌ । 

यद्यकारमाद्यभागे प्रश्नजिज्ञासने भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 

कुफलेडपि सत्फलानां सज्चयं भवति ध्रुवम्‌ । 

शत्रूणां वासहेतोर्धनादीनाउ्वैव सज्चये ॥ ७१ ॥ 

अन्तर्यजनविद्यासु लोकस्यागमने तथा । 

निजदुःखानुतापे. स्याद्यकारविधिरुच्यते ॥ ७२ ॥ 


«० 0 पल ही] 


१. भूषाया: सम्पत्तेश्व वृद्धि: । 
२. सावधानो5वधारयेति पाठ उचित:, नाथेत्यस्य विशेषणम्‌ सावधान इत्येव । अथवा हे 
नाथ सावधाना अह ं प्रवक्ष्यामि, इत्यन्वय: । 
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स्वरों के फलादेश--यह अकार तत्त्व रूप से अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त वर्णों में 


. व्याप्त हो कर स्थित रहने वाला हैं । हे प्रभो ! अकार के बिना किसी भी वर्ण में उच्चारण 


शक्ति नहीं उत्पन्न होती है । समस्त चराचर का कलेवर अकार से अनुस्यूत है । यदि प्रश्न 
जिज्ञासा में आद्य अक्षर अकार हो तो उसके कुफल में भी निश्चित रूप से सभी सत्फलों का 
सज्चय कहना चाहिए । उसे शत्रु से बचे रहने के लिए, धनादि के सज्चय में, अन्तर्यजन 
विद्या में, लोगों के आने जाने में तथा अपने दुःख के अनुताप में सर्वत्र सत्फल की प्राप्ति 
होती है । यहाँ तक अकार अक्षर में प्रश्न का विधान कहा गया ॥ ६९-७२ ॥ 


उकारफलमाहात्म्यं श्रृणु प्रश्नार्थपण्डित । 
उषाकाले चौर्यप्रश्नमुल्लासं मानसोद्धमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उत्तमस्थलवासञज्च॒ उत्कृष्टभोजनादिकम्‌ । 
उल्बणाबुद्धिरुत्पत्तिरमादेवीपदे._ मति: * ॥ ७४॥ 
हे प्रश्नार्थ पण्डित ! अब उकार के फल माहात्म्य को सुनिए । यदि उषा काल में 
प्रश्न का आद्य अक्षर उकार हो तो चोरी विषयक प्रश्न समझना चाहिए । ऐसा प्रश्नकर्ता 
उल्लास पूर्ण तथा मानसी औद्धत्त्व से युक्त होता है । उसका निवास उत्तम स्थल में तथा 
भोजन उत्तमोत्तम एवं उत्कृष्ट होता है । वह उल्बण बुद्धि से युक्त तथा उमादेवी में भक्ति 
रखने वाला होता है ॥ ७३-७४ ॥ 
रकारलक्षणं चश्लु: शब्दस्य वचनं भवेत्‌ | 
लोचने दर्शन स्त्रीणां लिखनं दूरसम्भवम्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्राणोति परमां लक्ष्मी लछोकवश्याय केवलम्‌ | 
लाड्लानां सज्वयज्व भूमिलाभो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
रकार लक्षण वाला प्रश्न चक्षु तथा शब्द विषयक प्रश्न से संयुक्त होता है । अपने 
लोचन से वह स्त्री का दर्शन प्राप्त करता है तथा दूर होने वाले किसी व्यक्ति के विषय में पत्र 
लिखता है । ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करता है । वह लोक को वशीभूत करने 
वाला होता है । अनेक हलों का सज्चय करने वाला तथा निश्चित रूप से भूमि का लाभ 
करने वाला होता है ॥ ७५-७६ ॥ 


ओकारे राज्यवृद्धि: स्यात्‌ पुत्रवृद्धिस्तथैव च । 
सदा सन्‍्तोषमाणोति प्रणव: सर्वसिद्धिद: ॥ ७७॥ 
प्रश्न का आद्य अक्षर '3“कार” होने पर राज्य वृद्धि तथा पुत्रवृद्धि होती है । उसे 
सर्वदा संतोष रहता है । इस प्रकार प्रणव समस्त सिद्धियों को देने वाला होता है || ७७ ॥ 

मीने कर्कटराशिवृश्चिकतुले धर्माग्निभानूदये 

गेहे वेदविचारणे शुभफलं अर कु. | 

विद्यावेदकथादिकं जयवतामानन्दसिन्धो: फल 

प्राणोति प्रतिपत्तिसिद्धपदवीं मर्त्यों मुदा हर्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 


१. उमा देवि पदे सति--ख० । 
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मीन, कर्कराशि, वृश्चिक तथा तुला राशि में प्रश्न करने पर और धर्मकाल में अग्नि 
सामने होने पर तथा भानू के उदय काल में घर पर एवं वेद पाठ के ममय प्रश्न करने पर श्री 
लाभ, गति (यात्रा ) में उनति आदि शुभ फल होते हैं । ऐसा मनुष्य विद्या, वेद, कथादि 
तथा जीतने वालों के आनन्द समुद्र का फल प्राप्त करता है, इतना ही नहीं यश प्राप्त कर 
प्रसन्‍नतापूर्वक सिद्ध पदवी एवं हर्ष प्राप्त करता है ॥ ७८ ॥ 


पत्रप्रमाणं कथित हीनविद्याविनिर्गमम्‌ । 
पुन: श्रुणु महाकालकलिकालस्य उद्भवम्‌ ॥ ७९ ॥ 


हीन विद्या (श्रेष्ठ वेद विद्या ?) से निकले हुये पत्रों के प्रमाण के अनुसार हमने फल 
निरूपण किया । अब हे महाकाल ! कलि में होने वाले काल के उद्भव को पुनः सुनिए ॥ ७९ ॥ 


यद्यन्मासस्य प्रथमे तथा चाहनोडर्भकस्य च । 

दण्डद्ये शुभफलं प्रथमस्य महेश्वर ॥ ८० ॥ 

तृतीयैकदण्डमात्र विपरीतफलप्रदम्‌ । 

तत्र दण्डेषु नक्षत्र यदि चेन्नाशुभं भवेत्‌ ॥८१॥ 

दण्ड आदि काले परिमाण का फलादेश---हे महेश्वर ! जिस जिस मास के प्रथम 

दिन के प्रथम दो दण्ड लड़कों के प्रश्न के लिए शुभकारक फल देने वाले हैं । उन उन मासों 
के अन्य अन्य दिन के तृतीय दण्ड तथा प्रथम दण्ड विपरीत फल देने वाले हैं, किन्तु यदि 
उन उन दण्डों में शुभ नक्षत्र हों तो वे अशुभ फल नहीं देते ॥ ८०-८१ ॥ 


अशिवन्याद्यष्टनक्षत्रं पूर्वपप्रथमपत्रके । 
तत्सुतारं विजानीयात्‌ दुष्टदोषे सुखं भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
आश्लेषाभादिचित्रान्तं द्वितीये दक्षिणे दले । 
तत्फल॑ विपरीताख्यं सफलेडपि फलापहम्‌ ॥ ८३ ॥ 


नक्षत्रों का फलादेश--पूर्व दिशा के प्रथम पत्र पर अश्विनी आदि ८ नक्षत्र 
( अश्विनी से पुष्य ) ये सुन्दर तारे कहे गए हैं इनमें यदि दुष्ट दोष भी हों तो भी ये सुख 
देने वाले कहे गए हैं । इसके बाद दक्षिण दिशा के द्वितीय पत्र पर स्थित आश्लेषा से 
चित्रापर्यन्त नक्षत्र विपरीत फल देने वाले हैं, उनमें अच्छा योग होने पर भी उत्तम फल 
नहीं होता ॥ ८२-८३ ॥ 


स्वात्यादिवसुनक्षत्रं तृतीयाधोदले लिखेत्‌ । 
तत्सुतारं क्रमाज्लेयं नान्यथाशुभमानयेत्‌ ॥ ८४॥ 
तत्फलार्थ कुत्सितञज्व विपरीतफलस्थले । 
अशुभ तत्फलस्थाने कुफले सुफलं भवेत्‌ ॥ ८५॥ 
इसके बाद स्वाती से. लेकर आठ नक्षेत्र ( स्वाती से पूर्वाषाढ़ तक ) तृतीय दल पर... 
लिखना चाहिए । उन्हें क्रमशः सुन्दर तारा समझना चाहिए । अन्यथा अशुभ ? समझना 


१. सुष्ठु तार्यते इति सुतारम्‌, तृधातोर्घजूप्रत्यय: कर्मणि । 


ँ 
५ 
* के 
|| 
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चाहिए । उनका फल विपरीत स्थान में कुत्सित तो कहा गया है, किन्तु सुफल के स्थान में वे 


._.- कुफल देने वाले हैं, और कुफल स्थान में सुफल देने वाले है ॥ ८४-८५ ॥ 


उत्तराषाढकातारादिरेवत्यन्तमेव च। 

तत्फल तु भवेद्‌ मर्त्यों यदि कर्मपरो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

अथ वक्ष्ये महादेव अश्विन्यादिफल प्रभो । 

यज़्ज्ञात्वा देवता: सर्वा दिग्विदिक्ष्वादिरक्षका: ॥ ८७ ॥ 

तत्वकारं महापुण्यं देवदेव फलोदु्भवम्‌ ॥ ८८ ॥ 

इसके बाद उत्तराषाढ़ से रेवती पर्यन्त नक्षत्रों का फल तभी होता है जब मनुष्य कर्म 

(उद्योग) में निरत रहे । हे महादेव ! हे प्रभो ! अब अश्विनी आदि नक्षत्रों के फल को 
कहती हूँ । जिसका ज्ञान हो जाने पर देवता दिशाओं और विदिशांओं की रक्षा करने में समर्थ 
हो गये । उसका कारण यहीं है कि उसका ज्ञान महापुण्य कारक तथा फलदायी है ॥ ८६-८८ ॥ 


त्रैलोक्ये सौख्यपूजां त्रिभुवनविदितां त्रैगुणाहलादसिद्धां 
सिद्धभ्रानन्‍्तो विशालो वरदविदलितां वेदनाद्रापशड्डाम्‌ । 
मन्दानां मन्दभाग्योपहगुणहननं॑ हीनदीनापदाहां 
लोकानां सत्फलानां फलगतवपुषा साश्विनी सा ददौ चेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
यदि वह अश्विनी है तो वह इस प्रकार का फल देने वाला नक्षत्र है--त्रिभुवन में 
विदित कराने वाला, त्रैलोक्य में आहलाद की सिद्धि करने वाला और सौख्य पूजा प्रदान 
करने वाला है । ऐसा पुरुष सिद्ध, भ्रान्त तथा विशाल होता है । वह विदलित ( दीन-हीन ) 
को वर देने वाला, वेदना से युक्त, आर्द्र हृदय वाला और शड्ढा से रहित करने वाला होता 
है | कि बहुना लोक के समस्त फलों को अपने फलमय शरीर में धारण कर मन्दों के मन्दता 
युक्त गुणों का अपहनन करता है और हीन तथा दीनों के दुःख को दूर करता है ॥ ८९ ॥ 


एवं क्रमेण देवेश तारकाणां फलाफलम्‌ । 
पुन: पुनः श्रृणु प्राण-वल्लभ प्रेममावक ॥ ९० ॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोददीपने भावनिर्णये पाशवकल्पे आज्ञाचक्र- 
सारसड्डेते सिद्धमन्त्रप्रकरणे भैरवीभैरवसंवादे त्रयोदश: पटल: ॥ १३ ॥ 
-- ९9७ *»० ०३ -- 
हे प्राण वल्‍लभ ! हे प्रेम भावक ! हे देवेश ! इस प्रकार समस्त तारा गणों का 
फलाफल पुनः पुनः सुनिए ॥ ९०॥ 


॥ इस प्रकार श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन के भावनिर्णय में पाशव 
कल्प में आज्ञाचक्रसारसंकेत में सिद्धमन्त्रप्रकरण में भैरवी-भैरव संवाद के तेरहवें 
पटल की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १३ ॥ 


-- ९9७ «|» ०३» -.- 


अथ चततुर्दश: पटल: 


आनन्दभैरवी' उवाच 


अथात: सम्प्रवक्ष्यामि योगमार्गेण शड्डूर । 
भरण्यादिसप्तविंशान्‌ नक्षत्रार्थ सुसत्फलम्‌ ॥१॥ 
तत्फलाफल्माहात्म्यं साक्षात्कारकले: फलम्‌ । 
फलार्थ भरणीक्षेत्र॑ धर्मविद्यादिनिर्णयम्‌ ॥ २॥ 
धर्मचिन्ताविनिर्बोधं_गमनाभावमड्ढलम्‌ । 
मकारादिवर्णजातां प्रानोति भरणीं भके ॥३॥ 
नक्षत्रों के फल--हे शट्भर ! अब इसके बाद योगमार्ग से भरणी से प्रारम्भ कर 
सत्ताईस नक्षत्रों को तथा उन नक्षत्रों में होने वाले उत्तम फलों को भी मैं कहती हूँ | उनके फल 
का इतना माहात्म्य है कि जितना कलि के साक्षात्कार का होता है ॥ १-२ ॥ 
(१) भरणी नक्षत्र धर्म विद्यादि के निर्णय के लिए फलदायक है । भरणीनक्षत्र धर्म 
चिन्ता के लिए प्रशस्त कहा गया है । यह बिना यात्रा के ही मड्रल देने वाला है, भरणी नक्षत्र 
वाला पुरुष मकारादि वर्णों वाली वस्तुओं को प्राप्त करता है ॥ २-३ ॥ 


कृत्तिकायां शादिवर्ण व्याधिशट्डूरसंक्षयम्‌ । 
आरोग्याय धनस्यार्थे तत्र सूर्य न चाचरेत्‌ ॥ ४॥ 


(२) कृत्तिका में उत्पन पुरुष शादि (शष स ह) वर्णों वाली वस्तुओं को प्राप्त करता 
है । आरोग्य तथा धन के लिए भी वह उत्तम है यदि उसमें सूर्य दृष्ट न हों तो ? ॥ ४ ॥ 


या रोहिणी धनवतां धनहानयोर्न प्राणप्रियं गणसुबुद्धविबुद्धिशुद्धिम्‌ । 

नागादिदोषशमन  क्षितिचक्रमध्ये राजश्रियं विबुधशुद्धिमुपैति वृद्धिम्‌ ॥ ५॥ 

(३ ) रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष धनिकों के धन की हानि नहीं करता । वह 
सबका प्राणप्रिय रहता है, अपने समाज में बुद्धिमान्‌ तथा बुद्धि (विवेक ) से शुद्ध रहता है । 
पृथ्वी मण्डल में वह नागादि ( काद्रवेय सर्पों ) के दोषों को शान्त करने वाला होता है | वह 
राज्य श्री की प्राप्ति कर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा वृद्धि प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 


मृगेन्द्रशीर्षगामिनी नरेन्द्र मन्दिरे निधि 

ददाति पापनिर्मले जले घन्यशून्यके । 
भयं विवाहकालके कुले शुभ शुभेक्षणा 
स्वकीयकिल्बिषं दहेदनन्तबुद्धिसञ्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 


चतुर्दश: पटल: २१७ 


(४ ) मृगशिरा नक्षत्र राजा के मन्दिर में निधि देती है, पाप रहित निर्मल जल में 
भय शून्य करती है । विवाहकाल में कल्याणकारिणी सुलोचना प्रदान करती है, वह जातक के 
| सारे पापों को नष्ट कर देती है, तथा उसमें अनन्त बुद्धि का संचय करती है ॥ ६ ॥ 


आद्राविद्वमरूपिणी रतिकलाकोलाहलोल्लासिनी 

सा मत्यार्पणमेव सम्प्रकुरुत काले फलालापनम्‌। 
सौख्य॑ मुख्यसमृद्धिदा दरदलाम्भोजच्छटालिम्पटा 

सा धीरं परिरक्ष्यति प्रतिदिन शान्तं दृशान्तं दहेत्‌ ॥ ७ ॥ 


(५ ) आर्द्रा नक्षत्र का वर्ण विद्रमा ( मूगा ) के समान है । रतिकला में होने वाले 
कोलाहल को उल्लसित करने वाला है । वह अपने को मनुष्यों के लिए समर्पण कर देता है, 
और समय से फल देता है | सौख्य तथा मुख्य रूप से समृद्धि देता है । खिले हुये दल युक्त 
कमल की शोभा के समान वह प्रतिदिन धीरों की रक्षा करता है । इस प्रकार वह शान्त 
स्वभाव वाला है तथा अपने नेत्रों से अनिष्ट का वारण करता है ॥ ७ ॥ 


गुनर्वसुसुतारिका तरुणरूपकूपा कृपा- 
विशिष्टफलभावनारहितचित्तदोषापहा । 

धनमन्तपरिमाणगं प्रचुरशोकसच्भापहा 
प्ररक्षति महाग्रह: परमपीडितं मानुषम्‌ ॥ ८ ॥ 

| (६ ) पुनर्वसु नक्षत्र तरुणरूपकूपा ( समुद्र ) है, कृपाविशिष्ट फल वाली हैं बिना 
भावना के ही चित्त के दोषों को दूर करने वाली हैं । अन्तिमावस्था तक धन देती है, बहुत 

द शोक समुदाय को नष्ट करती है, यह महाग्रह की तरह अत्यन्त पीड़ा में पड़े हुये मनुष्य की 

| 

| 


रक्षा करती है ॥ ८ ॥ 


पुण्या पौषमाकरोति सहसा तेजस्विनां कान्तिदा 

कान्ताया: कनकादि-लाभविपदां ध्वंसेन वंशादिदा । 
| बाधायां फलदा मृगा मृगपतेरानन्दतुल्यं श्रियम्‌ 
ह काद्या पञ्चमवर्णज्ञानललिता पातीह पुत्र यथा ॥ ९॥ 
[है (७) पुष्य नक्षत्र सहसा पुण्य तथा पुष्टि प्रदान करती है, तेजस्वियों में कान्ति देती 
| है, पुष्य नक्षत्र में जातक की स्त्री का विपत्ति का विनाश कर कनकादि का लाभ तथा वंशादि 
; प्रदान करती है, बाधा उपस्थित होने पर फल प्रदान करती हैं, मृगा मृगपति के समान 


आनन्ददायिनी श्री प्रदान करती है, कादि पज्च वर्णों के ज्ञान से मनोहर है तथा पुत्र के समान 
जातक की रक्षा करती है ॥ ९ ॥ 


एतद्धि पूर्वपत्रान्ते तारा मड्रलदायिका: | 
हि प्रतिभान्ति यथा चक्रे ग्रहाणां भ्रामणे शुभे ॥१० ॥ 


जे जप 


* १. विशिष्टफलभावनाभि: रहितं यच्चित्तम्‌, तस्य दोषान्‌ अपजहातीति कप्रत्यये सति 
कप साधुत्वम्‌ । 
ही 


२१८ रुद्रयामलम्‌ 


विपरीतफल नाथ प्राणोति पातके बहु | 
पुष्यायां स भवेत्‌ क्रूर: कर्कटस्थोषपि भास्कर: ॥ ११ ॥ 


पूर्व में रहने वाले इतने ही तारे ( नक्षत्र ) मड्रल देने वाले हैं । ये ताराएँ इस नक्षत्र 
चक्र में ग्रहों को घुमाती हुई शोभित होती हैं । हे नाथ ! यदि बहुत पाप रहता है तो ये तारे 
विपरीत फल भी प्रदान करते हैं । कर्क राशि में यदि सूर्य हों तो पुष्य में उत्पनन हुआ जातक 
अत्यन्त क्रूर होता है ॥ १०-११ ॥ 


एतासां तारकाणाज्च राशिदेवान्‌ श्रृणु प्रभो । 
मेष: सिंहो धनुश्चैव अश्विन्यादिकदेवता: ॥१२॥ 
येषां राशिस्थितं वर्ण न हानिर्विषयास्पदे । 
सर्वत्र जयमाणोति ग्रहे क्रूरेषपि सौख्यद: ॥१३॥ 
हे प्रभो ! अब इन ताराओं ( नक्षत्रों ) के राशि देवताओं को सुनिए | मेष, सिंह तथा 
धनु ये अश्विन्यादि नक्षत्रों के देवता है । जिन राशियों में स्थित वर्ण विषयास्पद में हानि नहीं 


करते, उन राशियों में क्रूर ग्रहों के रहने पर भी जातक को सुख देवे वाले तथा सर्वत्र विजय 
प्राप्त कराते है ॥ १२-१३ ॥ 


विभिननराशौ संभिन्‍नो धर्मनिन्दाविवर्जित: । 
स्वनक्षत्रफल ' ज्ञात्वा प्रश्नार्थ कोमल दूर५ ॥ ३४ ॥ 
तत्तननक्षत्रसमुफलं कुफल॑ वा भवेद्यदि । 
तदा वर्णविचारञ्च कृत्वा 'पुष्पं तदा वदेतू ॥१५॥ 
विभिन्‍न राशियों में संभिनन ये क्रूर ग्रह धर्म निन्‍्दा नहीं करवाते । इस प्रकार अपने 
नक्षत्र फलों को जानकर प्रश्न के लिए कोमल अक्षरों का उच्चारण करे । यदि उन उन मक्षत्रों 


के फल सुन्दर हैं, तब तो अच्छी बात है । किन्तु यदि उनका बुरा फल है, तो वर्ण का 
विचार कर किसी फूल का नाम लेना चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 


अक्षमालाक्रमेणेव तद्वर्णानां विचारत: । 
तत्तद्वर्णविचारे तु यद्यत्‌ सौख्य॑ प्रवर्तते ॥१६॥ 
अधिके दोषजाले तु अधिक दुःखमेव च । 
बहुसौख्य * नित्यसौख्य  प्राप्योति साधकोत्तम: ॥ १७ ॥ 


१. अल्पजयमल्पकार्यप्रधानफलमड्डलम्‌ । 
अल्पकर्मणि संसक्तो हीनबुद्धया विबोधनम्‌ ।। 
अथवा स्वस्वनक्षत्रं यदि यागादिसंयुतम्‌ । 
तथापि फलमाफणोति निन्दधर्मविवर्जित: ॥। 

२. प्रश्नं---ग० । 

३. बहु अतिशयितं सौख्यम्‌, सुखमेव सौख्यम्‌, स्वार्थे ष्यज्‌ । 

४. नित्य॑ सार्वकालिकं सौख्यम्‌ । सुखं बहु भवेत्‌, सदा भवेत्‌ू--इति भाव: । 
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एतासां तारकाणां तु वारान्‌ श्रेणु यथाक्रमम्‌ । 
रव्यादिरविवारान्तं ताराणामधिपं॑ शुभम्‌ ॥१८ ॥ 
अक्षमाला ( अ से लेकर क्ष पर्यन्त वर्ण ) के क्रम से ही वर्णां के फल का विचार करते 

हुये प्रश्न करे । उन उन वर्णों के विचार से जो जो सुख प्राप्त होता है, वही प्रश्न करे। 
. किन्तु अधिक दुःखदायी वर्णों पर प्रश्न करने से अधिकाधिक दुःख प्राप्त होता है, 
सौख्यकारक वर्णो द्वारा प्रश्न करने पर साधक बहुत सौख्य तथा नित्य सुख प्राप्त करता 
है । हे भैरव ! अब इन नक्षत्रों के क्रमानुसार उन उन वारों को भी सुनिए । रवि से 
लेकर रविवार पर्यन्त दिन (आठ आठ नक्षत्रों के क्रम से) ताराओं ( नक्षत्रों ) के शुभ 
अधिपति कहे गये हैं ॥ १६-१८ ॥ 


अशुभज्व तथा रुद्र ज्ञात्वा प्रश्नार्थमावदेत्‌ । 
तद्वारनिर्णय॑ वक्ष्ये पूर्वपड्लेर््रे दले ॥१९॥ 


श हे रुद्र ! इन वारों के शुभाशुभ का विचार कर तदनन्तर फल कहना चाहिए । वे वार 
पूर्व दिशा में रहने वाले कमलचक्र पर स्थित हैं ॥ १९ ॥ 


रवौ राज्यं बालकानां यदि प्रश्न प्रियं फलम्‌ । 
धर्मार्थलाभमेव॑ हि त्रयोविंशाधिके नरे ॥२०॥ 
रविवार का फल--रविवार को प्रश्न करने से राज्य की प्राप्ति होती है । बालकों का 


यदि प्रश्न हो तो उसका फल उत्तम कहा गया है । उक्त दिन प्रश्न करने पर तेइस वर्ष की 
अवस्था के बाद प्रश्नकर्ता को धर्म, अर्थ की प्राप्ति तथा (यश ) लाभ होता है ॥ २० ॥ 


संहितं॑ परमानन्दं॑ योगेन तत्त्वचिन्तनम्‌ । 
इत्यादि रविवारस्य ॒वृद्धानामशुभं शुभे ॥२१॥ 
प्रश्नकर्ता का हित होता है । आनन्द की प्राप्ति होती है । योग से तत्त्वचिन्तन होता है, 


इत्यादि रविवार के फल हैं । हे शुभे ! किन्तु वृद्धों द्वारा रविवार को प्रश्न किए जाने पर 
अशुभ फल होता है ॥ २१ ॥ 


सोमे रत्नमुपैति देवकुसुमामोदेन पूर्ण सुखम्‌ 
बालायां नवकन्यका शुभफल मुद्रामयार्थ लभेत्‌ । 
कैवल्यार्थविचेष्टनं नृषवधूप्रेमाभिलाप: सदा 

वाञ्छा पुण्यसुखास्पदेषु विमला भक्तिश्च सोमे दिने ॥ २२ ॥ 


सोमवार का फल---सोमवार के दिन प्रश्न करने पर प्रश्नकर्ता को रल की प्राप्ति 
होती है । देवता को सुगच्धित पुष्प चढ़ाने सें पूर्ण सुख मिलता है । यदि बाला स्त्री प्रश्न करे 
तो नवकन्यका की प्राप्ति तथा शुभ फल प्राप्त होता है । उसे मुद्रा तथा आरोग्य भी मिलता 
है। पुरुष कैवल्य प्राप्ति की चेष्टा करता है । राजपली से प्रेम तथा प्रेमालाप की प्राप्ति होती 
है । वाउ्छा एवं पुण्य तथा सुखास्पद वाले उस व्यक्ति को विमल भक्ति प्राप्त होती है । ऐसा 
सोमवार के दिन प्रश्न करने का फल है ॥ २२ ॥ 


२२० रुद्रयामलम्‌ 


पृथ्वीपुत्रो रुधिरवदनो बालबाली विशेषो 

मुख्यं कार्य दहति सहसा साहसं वासनायाम्‌ । 

हन्ति प्रायो विफलघटितं शोकसन्तानसारं 

मोक्ष पुण्यं घटयति सदा मड्गले भूमिवारे ॥ २३॥ 

मड्डलवार का फल--प्ृथ्वी पुत्र ( ) का मुख रुधिर के समान लाल है । वह 

प्रश्नकर्ता बालक या बालिका के प्रधान कार्य को विनष्ट कर देते हैं । वासनाओं में सहसा 
साहस उत्पन्न करता है और उसे विनष्ट भी कर देता है । उसके समस्त कार्य विफल हो 
जाते है, शोक संताप का सार प्रदान करता है । बहुत क्या कहना, भूमिवार मड्गल के दिन 
प्रश्न करने पर मोक्ष तथा पुण्य की ओर साधक से चेष्टा करवाते हैं ॥ २३ ॥ 


बुधे वारमुख्ये महापुण्यपुञ्जं ' समाणोति मर्त्यस्तथा दुर्बलज्च । 
सदा कालदोषं महाघोरदु:खं रिपूर्णां धनीनां महावीर्यदर्पम्‌  ॥ २४ ॥ 
बुधवार का फल---वारों में प्रधान बुधवार को प्रश्न करने पर प्रश्नकर्ता महान्‌ पुण्य 


'पुज्ज प्राप्त करता है । वह कालदोष, दुर्बलता, महाघोर दु:ख प्राप्त करता है और वह धनिक 
शत्रुओं के महावीर्य युक्त अभिमान का भाजन बनता है ॥ २४ ॥ 


सुराणां देवानां विविध धनलाभं वितरणं 

प्रतापं सत्कीत्ति क्रतरुफलविशेष॑ विधिगतम्‌ । 

जनानामानन्दं समर वसगतानन्द हृदये 

प्रतिष्ठा सद्धम॑गमयति मुदा वासनगुरों ॥ २५॥ 

गुरुवार का फल---गुरुवार के दिन प्रश्न करने पर प्रश्नकर्ता सुरों के तथा देवताओं 

के विविध धन का लाभ प्राप्त करता है । उसका वितरण भी करता है । प्रताप, सत्कीर्ति तथा 
विधानपूर्वक किए गये यज्ञादि का फल पाता है । उसका परिवार आनन्दपूर्वक फूलता फलता 
है । अपने समरस वाले ( समरवसगत ? ) आनन्दपूर्ण हृदय में प्रतिष्ठा तथा सद्धर्म प्रसन्‍नता 
पूर्वक प्राप्त करता है । यह गुरुवार के प्रश्न का फल है ॥ २५ ॥ 


मन्दारमालान्वित देहधारी नाकस्थले गच्छति देवनिष्ठ: । 

हरे: पदे भक्तिमुपैंति सत्यं प्रसाधनात्‌ शुक्रसुवारकाले ॥ २६ ॥ 
शनैश्चरदिने भयं भुवनदोषमोहान्वितं 
क्षितिप्रियसुतप्रियं परमतारक स्त्रीसुखम्‌ । 
विशिष्टधननीरदं॑ वयसि सिद्धिर््रद्धचर्कजं 
भजन्ति यदि मानुषा: सकलकामनादे: प्रभो: ॥ २७॥ 


१. मुख्यम्‌ू-ख० । 

२. महान्ति यानि पुण्यानि, विद्यादानान्नदानकन्यादानादिजानि तेषां पुञ्जम्‌ । 
३. महान्ति यानि वीर्याणि, तेषां दर्पम्‌ । 

१. गुरुजनेषु दोषान्वितमू---ख० । 
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। शुक्रवार का फल---शुक्रवार जैसे सुन्दर दिन में ग्रश्नकर्ता मन्दार माला से 
परिपूर्ण शरीर धारण करने वाला, देवताओं में प्रीति रखने वाला, स्वर्गगामी और श्री 
भ्रगवान्‌ के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करने वाला होता है--यह सत्य है । 


* शनैश्चर के दिन प्रश्न करने वाला भय प्राप्त करता है । भुवन के मोहादि दोषों से 
ग्रस्त रहता है । राजा के प्रिय पुत्र का प्रिय होता है । उसके नेत्र सुन्दर होते हैं । स्त्री सुख 
: की प्राप्ति, विशिष्ट जल देने वाले बादल के समान, समय आने पर सिद्धि-ऋद्धि की प्राप्ति 

का फल कहा गया है । यदि मनुष्य अर्कज ( शनि ) का जप पूजा पाठ करे तो उसे सब 

समृद्धि प्राप्त होती है; हे प्रभो ! क्योंकि वे विशिष्ट कामना के फल देने वाले हैं ॥ २६-२७ ॥ 


पुनश्च रविवारगं फलमतीव दुःखास्पद॑ 
प्रचण्डकिरणं सदा विकललोकरोगापहम्‌ ' 
तमेव परिभावनं परिकरोति यो वा नरो 

न* नश्यति कदाचन प्रचुरतापशापाकरम्‌ ९८ | 


[ रविवार का फल---अब फिर रविवार का फल कहती हूँ | उनका फल अत्यन्त 
.. दुःखास्पद है ये रवि प्रचण्ड किरणों वाले हैं | सदैव ताप से विकल लोगों के रोगों को दूर 
करे वाले हैं, जो मनुष्य इस प्रकार प्रचुर ताप तथा शाप के आकर सूर्य भगवान्‌ का भजन 
करता है वह कभी भी विनष्ट नहीं होता ॥ २८ ॥ 


कलाधरफल श्रृूणु प्रणवबाह्मसूक्ष्माश्रयं 
समग्रखचराफलं फलवतां हि सउ्ज्ञाफलम्‌ ' 
गभीरवचनं नृपप्रियकरस्य रक्षाकरं 
यदीन्दुभजनं यदा कलिशुभादिशम्भोज्करोत्‌ | १५ 


सोमवार का फल---अब हे भैरव ! कलाधर ( चन्द्रमा ) सोमवार के फल को पुनः 
सुनिए | यह फल प्रणव से बाहर सूक्ष्माश्रय वाला है । इसी में समस्त ग्रहों का फल समाहित 
है । यह सभी फलों में ग्रह संज्ञा फल है । सोमवार के दिन प्रश्नकर्ता गम्भीर वचन बोलने 
. वाला और राजा का प्रिय करने वाले की रक्षा करता है । यदि वह पुरुष सोम का भजन पूजन 
. करे तो कलि में शुभ एवं शान्ति की प्राप्ति होती है ? ॥ २९ ॥ 
| विमर्श--रविवार से लेकर रविवार पुनः सोमवार कुल ९ वार ये ही २७ नक्षत्रों के 
. क्रमशः देवता हैं । ९ संख्या सूचित करने के लिए रवि का २ वार फल तथा सोमवार का 
_ दो वार फल कहा गया है । 


ह पूर्व में प्रथथ दल पर भरणी, कृत्तिका, रोहिण, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु पुष्य 
पर्यन्त सात नक्षत्रों का फल है जो १४. ३-१० तक कह आये हैं । इसके बाद प्रसड्भानुसार 

. रशि-देवता का वर्णन है । अत्र पुनश्च सत्ताईस मक्षत्रों के वार देवता का वर्णन है । रविवार 
से आरम्भ कर हर रविवार एवं पुनः सोमवार पर्यन्त नव वार होते हैं जो क्रमेण सत्ताईस 
नक्षत्रों के देवता हैं । उनका फल भी १४. २०-२९ पर्यन्त श्लोक में कहा गया है । 


१. लभ्यते---ख० । 


रुद्रयामलम्‌ 


द्वितीयदलमाहात्म्यं नक्षत्रमण्डलावृतम्‌ । 
तत्तत्ताराफल वक्ष्ये येन प्रश्नार्थनिर्णय: ॥ ३० ॥ 


अब आश्लेषा से लेकर चित्रा पर्यन्त द्वितीय सकात्मक दल का फल पुनः आरम्भ 
करते हैं--अब द्वितीयदल का माहात्म्य जो नक्षत्र मण्डल से आवृत हैं. उन उन नक्षत्रों का 
फल कहती हूँ जिससे प्रश्न के अर्थ का निर्णय किया जाता है ॥ ३० ॥ 


अश्लेषा * बहुदुःखवादनगतं व्यामोहशोभावृतं 
नानाभूड़निषेव्णं धनवतां हानि: पदे सम्पदे । 
भूपानां परिवर्ज्जन॑खलजनैराच्छादितं तापित॑ 
सन्दद्यात्‌ क्षितिजातिभाति नियतं कोलाहले नारके ॥ ३१॥ 


(८) आश्लेषा अनेक प्रकार के दुःख के दावानल से परिपूर्ण है । यह नक्षत्र 
व्यामोह की शोभा से आवृत है । नाना भूड़ों ( याचकों या चाटुकारों ) से निषेवित है । प्रत्येक 
पग में धनवानों के संपत्ति की हानि करता है । राजा उसका त्याग कर देते हैं और दुष्ट लोग 
उसे घेर कर संतप्त करते हैं ॥ ३१ ॥ 


मघायां महेशि धन हन्ति मध्ये महोल्लासवृद्धिं भयं तस्य शरत्रो: | 
क्षितिक्षोभहन्तारमेत्यन्तभावं कुकामातुराणां सदा सड्रकारम्‌ ॥३२॥ 


(९ ) हे महेशी ! मधा नक्षत्र में मड्ल धन का नाश करता है । उसके आनन्द की 


अभिवृद्धि में शत्रु का भय सताता है । वह पृथ्वी का क्षोभ मिटाने वाले का आश्रय लेता है 
फिर भी मारा जाता है । बुरे एवं कामातुरों का वह साथ पकड़ता है ॥ ३२ ॥ 
पूर्वफल्गुनिनक्षत्रे दूरगानां' फल पठेत्‌ । 
अतिथैर्य॑ शत्रुपक्षे हानयो यान्ति निश्चितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फलमुत्तरफल्गुन्या दीयते गतिरीश्वरी | 
यदि देवपरो नाथ तदा सर्वत्र सुन्दरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

(१० ) पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रश्न होने पर फल को दूरगामी बताना चाहिए । 
प्रश्नकर्ता के अत्यन्त घैर्यवान्‌ होने पर भी श॒त्रुपक्ष से हानि उठानी पड़ती है---यह निश्चित 
है । (११ ) उत्तराफाल्गुनी में प्रश्नकर्ता ईश्वरी गति के अनुसार फल प्राप्त करता हैं। हे 
नाथ ! यदि वह आस्तिक है तो उसे सर्वत्र सुन्दर फल प्राप्त होता है ॥ ३३-३४ ॥ 

हस्तामस्तकब्रीडया शुभविलोकत्रये भाग्यदा 
रक्ताड़ीगतिचञ्चछामलगुणाहलादेन कल्याणदा | 

सा नित्य॑ प्रददाति रुक्मशतक भक्ताय यज्ञार्थिने 
नानाव्यज्जनभोजनैरतिसुखी संज्ञासमूहं ददेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


१. आश्लेषा इति पाठ उचित: । 
२. दूरगाणामिति पाठ उचित:, कुमति चेति नित्यं णत्वप्राप्ते: । 


चतुर्दश: पटल: २२३ 


(१२ ) हस्त तारा शिर पर लज्जालु होने से अपने शुभावलोकन से सौभाग्य प्रदान 
करता है, उसके समस्त अड्ढ रक्त वर्ण वाले हैं गति चञ्वल है । वह अपने स्वच्छ गुणों के 
आहलाद से कल्याण देने वाला नक्षत्र है । वह अपने यज्ञ करने वाले भक्त को नित्य सौ 
कार्षापण सोना देता है । अनेक प्रकार के व्यञ्जन भोजनों से अत्यन्त सुखकारी वह अपने 
'भ्क्त को विभिन्‍न सज्ज्ञा समूह प्रदान करता है ॥ ३५ ॥ 


ददाति वित्त जगतीह चित्रा मनोरथं व्याकुलतामलड्कृता । 
कदाचिदेवं हि शरीरदुःखद न प्राणुयादीश्वरभक्तिमालभेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


(१३ ) चित्रा नक्षत्र इसी जगत्‌ में वित्त तथा मनोरथ प्रदान करता है । ( अन्य ग्रहों 
से) अलंकृत होने पर भी वह कभी व्याकुलता प्रदान करती है । ऐसा कभी नहीं हो सकता 
कि उसके साधक को शरीर का दुःख प्राप्त हो । बहुत क्या, वह साधक ईश्वर की भक्ति 
प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥ 


अश्लेषानाथ शुक्रो विषदमपि कदा नो ददाति प्रदुःखं 
दक्षे पत्रे विहारोत्तरभयहराचण्डताप॑ं न हन्ति। 
जीव: श्रीमानमोघाशाधनमपि विविध॑ ब्राह्मण: पीतवर्ण: 
पूर्वान्तःफल्गुनीशो विधुतनुजवरो नीलवर्ण: स्वपत्रम्‌ ॥ ३७॥ 
कुरुते बहुसुखवित्तं उत्तरफल्गुनीनाथो मड्डलेन। 
हस्ताया: पतिश्चन्द्रो विभवमनन्तं चित्रेशों रवि: ॥ ३८ ॥ 


नक्षत्राधिपति फल विचार--आश्लेषा के अधिपति शुक्र हैं जो कभी विपत्ति तथा 
दुःख नहीं देते । दक्षिण वाले द्वितीय पत्र पर स्थित वह बिहार करवाते हैं, उत्तर में आने वाले 
.. श्षय को विनष्ट करता है, उसके प्रचण्ड ताप का हनन नहीं करता । मघा का अधिपति जीव 
 ( बृहस्पति ) हैं जो विविध प्रकार की धन-सम्पत्ति प्रदान करते हैं । बृहस्पति ब्राह्मण है । उनके 
शरीर का वर्ण पीत है । पूर्वाफाल्गुनी के अधिपति चन्द्रमा के लड़के बुध हैं । जिनके शरीर 
का वर्ण नीला है । वे अपने पत्र पर तथा उत्तरा फाल्गुनी के अधिपति मड्रल के साथ अनेक 
प्रकार के सुखों से चित्त को पूर्ण कर देते है, हस्त के अधिपति चन्द्रमा तथा चित्रा के अधिपति 

रवि हैं जो अनन्त वैभव संपन्न बनाते हैं ॥ ३७-३८ ॥ 


अधस्तृतीयपत्रस्य॒नक्षत्राणि श्रृणु प्रभो । 
यासां वारविशिष्टानां प्रश्ननिष्कर्षसत्फलम्‌ '॥ ३९ ॥ 


हे प्रभो ! अब अधः तृतीय पत्र पर रहने वाले मक्षत्रों को सुनिए, जो वार विशिष्ट 
ः होने पर प्रश्न के निष्कर्ष का उत्तम फल प्रदान करते हैं ॥ ३९ ॥ 

स्वातीं रवि: पाति महोग्र तेजसा * विनाशकाले विपरीतबुद्धिद: । 
इन्दुर्विशाखां सुखद: सरस्वती कुजोअ्नुराधां विपदां प्रबाधाम्‌ू ॥ ४० ॥ 


१. सुपुत्रम--ख० । २. प्रश्नस्य यो निष्कर्ष:, सारांश: तस्य सत्फलम्‌ । 
३. महच्च तद॒ग्रं चेति महोग्रम्‌, तच्च तत्तेजश्न, तेनत्यर्थ: । 
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(१४ ) स्वाती नक्षत्र की रक्षा रवि अपने तेज से करते हैं । किन्तु जब विनाशकाल 
उपस्थित होता है तो वे ही विपरीत बुद्धि प्रदान करते हैं | (१५ ) विशाखा के अधिपति 
इन्दु हैं जो सुख तथा सरस्वती प्रदान करते हैं । (१६ ) अनुराधा के अधिपति कुज ( मड्गल ) 
हैं जो समस्त विपत्तियों को प्रबाधित करते हैं | ४० ॥ 


बुधो हि पायात्‌ सकलार्थसाधिनीं तथा हि मूलां सुखदाञ्च जीव: । 
तदा धनार्थ प्रददाति शुक्र: पूर्वान्विताउच्षाढिकयाउन्वित: सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 


(१७ ) सम्पूर्ण अर्थों का साधक ( ज्येष्ठा ) नक्षत्र है । उसके अधिपति बुध हैं जो रक्षा 
करते हैं। (१८ ) इसी प्रकार मूल सुख देने वाले हैं । जीव ( बृहस्पति ) उसके अधिपति 
हैं। (१९ ) पूर्वाषाढ़ के अधिपति शुक्र है । वे सुख देते हैं तथा धन भी ॥ ४१ ॥ 


चतुर्थपत्रं वामस्थं महामड्गलकारणम्‌ | 
अथर्ववेदरूप॑ तत्‌ सर्वप्रश्नकथावृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विपरीते महदूदुखं वर्णसौख्येषपि हानय: | 
भवन्ति तारकाणाज्च शुभदृष्टया महोदया: ॥ ४३ ॥ 


चौथा पत्र बाई ओर स्थित है, वह महामड्लकारी है वह अर्थववेद का स्वरूप है, 
तथा सारे प्रश्नों के कथा से आवृत है । प्रश्न वर्ण के विपरीत होने पर महान्‌ दुःख तथा वर्णों 
के सुखकारक होने पर भी हानि उठानी पड़ती है । किन्तु यदि नक्षत्रों की शुभदृष्टि हो तो 
महान्‌ अभ्युदय या लाभ होता है ॥ ४२-४३ ॥ 


तत्तारकानाथगुणं शुभाशुभफलप्रदम्‌ | 

प्रश्नवर्णसमूहानां मतमालोक्य निर्णयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शनि: पात्युत्तराषाढां हानिरूपां विपाकदाम्‌ | 

दुःखदारिव्त्यसंयुक्तां देवनिष्ठेन बाधते ॥ ४५ ॥ 

यह शुभाशुभ फल तारकों ( नक्षत्रों) के अधिपति के गुण से प्रगट होते हैं, इसलिए 

प्रश्नवर्ण के समूहों का मत जानकर तब निर्णय देना चाहिए । ( २० ) उत्तराषाढ़ के अधिपति 
शनि हैं । वे विपाक ( परिणाम ) में होने वाली हानि ही देते हैं वह दुख दारिद्र्व देने वाले 
होते हैं किन्तु देवता में निष्ठा होने पर वह बाधित भी हो जाती है ॥ ४४-४५ ॥ 


रवि: प्रपाति श्रवणां धनादिभि: प्रधानदेवाश्रयनिर्विकल्पाम्‌। 
तथा धनिष्ठां फलदां सुधांशु: कुजो विपत्ति शतभिग्गणेश: ॥ ४६ ॥ 
(२१) श्रवण के अधिपति रवि धनादि द्वारा रक्षा करते हैं । प्रधान देव (सूर्य) के... 
आश्रय लेने से उसका ऐसा फल निर्विकल्प समझना चाहिए | ( २२ ) धनिष्ठा के अधिपति ् 


सुधांशु ( चन्द्रमा ) हैं। इसलिए वह उत्तम फल देने वाले मक्षत्र हैं । ( २३ ) शतभिषा 
तारागणों के देवता कुज ( मड्गल ) हैं, जो विपत्ति प्रदान करते हैं ॥ ४६ ॥ 


विमर्श--शतभिषा में १०० तारे होते हैं । उसका अधिपति होने के कारण मड़ल को... 
गणेश कहा गया है । ( द्र० १४. ४८ ) । 'शतभिशजां गणनामीशा' या 'शतभिग्गणेश' । । 


चतुर्दश: पटल: 


पूर्वभाद्रपदानाथो ' बुध: काज्चनवर्धन: | 

तथा लोक महादेवोत्तरभाद्रपदापति: ॥ ४७ ॥ 

बृहस्पति: सुखोल्लास रेवती शस्तथा भृगु: । 

ददाति परमाहलादं स्वस्व पत्रस्थराशिभि: ॥ ४८ ॥ 

. (२४ ) पूर्वाभाद्रघद के अधिपति बुध हैं जो सुवर्ण की वृद्धि करते हैं | (२५ ) 
_उत्तरभाद्रपद के अधिपति महान्‌देव बृहस्पति हैं जो उत्तम लोक प्रदान करते हैं तथा सुखों को 
उल्लसित करते हैं । ( २६ ) रेवती के अधिपति भूगु ( शुक्र ) हैं, जो अपने अपने पत्र पर 
रहने वाली राशियों के साथ परम आहलाद प्रदान करते हैं | ४७-४८ ॥ 


अभिजित्तारक पाति शनि: श्रीमान्‌ धनप्रद: । 
फलभाग  मुदा दातुं शनी राजमृगान्तिके ॥ ४९ ॥ 
तच्चन्द्रोच्चस्थमिति के वदन्ति परमप्रियम्‌ । 
राहुराजा ग्रहा: क्षेत्रे अभिजित्‌ कालवेष्टित: ॥ ५० ॥ 


श्री सम्पननता एवं धन देने वाले शनि ( २७ ) अभिजित्‌ तारे की रक्षा करते हैं । 
. वस्तुतः प्रसनतापूर्वक फल प्रदान करने के लिए शनि राजा मृगान्तक ( सिंह ) है । उसमें भी 

यदि चद्रमा उच्च का हो तो बुद्धिमान्‌ लोग उसे अत्यन्त उत्तम कहते है । राहु राजा ग्रहों के 
क्षेत्र में अभिजित्‌ काल से परिवेष्टित है | ४९-५० ॥ 


तत्काल सूक्ष्मतद्रूप॑ यो जानाति महीतले । 
सन्ध्याकालमिति ज्ञेयं शनिराहू सुखान्तयो: ॥ ५१ ॥ 
तत्सन्धिकालमेव॑ हि सत्त्वगुणमहोदयम्‌ । 
तत्कुम्भक॑ विजानीयान्मदीय देहसम्भवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
महासूक्ष्मक्षणं तद्धि कुण्डलीमण्डलं यथा । 
तस्या: प्रथमभागे च धारणाख्य: शनि: प्रभु: ॥ ५३ ॥ 


वह काल अत्यन्त सूक्ष्म है, पृथ्वीतल में जो उसे जान लेता है वह सुखी रहता है । 

शनि और राहु एकत्र रहने पर सुख का अन्त करने के लिए सश्ध्या काल के समान है । 

उनका सन्धिकाल इस प्रकार सत्तवगगुण का महान्‌ उदय करने वाला होता है, उसे कुम्भक 

जानना चाहिए, जो मेरे शरीर से उत्पन हुआ है, वह क्षण $ बम मण्डल के समान 
अत्यन्त सूक्ष्म हैं । उसके प्रथम भाग में 'धारणा' नामक शनि प्रभु है ॥ ५१-५३ ॥ 


स्वयं ब्रह्मा मुदा भाति निरज्जनकलेवर: । 
तस्या: शेषे रेचनाख्य: संहारविग्रह: शुचि: ॥ ५४ ॥ 
राहुरूपी स्वयं शम्भु: पञ्चतत्त्वविधानवित्‌ | 
कालरूपी महादेवो विकटास्यो' भयड्डर: ॥ ५५ ॥ 


१. पूर्वभाद्रपदाया नाथ:, बुधो देव: काञ्चनस्य सुवर्णस्य वर्धन:, वर्धक इत्यर्थ: । एवमेव 
सर्वनक्षत्रेषु स्वामिफल बोध्यम्‌ । 

२. विकटमास्यं मुखं यस्य स इत्यर्थ: । 

रु० १५ 
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जहाँ पर निरज्जन ( माया रहित ) ब्रह्मदेव स्वयं प्रसन्नता पूर्वक निवास करते है । 
उसके शेष भाग में संहार विग्रह वाले शुचि रेचन नाम से राहु रूप धारण करने वाले पञ्च 
तत्त्व विधान वेत्ता सदाशिव प्रभु हैं । ये महादेव ही काल स्वरूप है, जिनका मुख अत्यन्त 
विकट तथा भयड्डर है ॥ ५४-५५ ॥ 


सर्वपापानलं हन्ति चन्द्ररूपी सुधाकर: | 

कृष्णवर्ण: कालयम: पुण्यापुण्यनिरूपक: ॥ ५६ ॥ 

ट्योर्मध्ये सूक्ष्मरूपा तडित्कोटिसमप्रभा । 

महासत्त्वाश्रिता देवी विष्णुमायाग्रहाश्रिता ॥ ५७ ॥ 

अभिजित्तारका सूक्ष्मा सन्धिकाछलया जया | 

कुम्भकाक्रान्तहदया ग्रहचक्रपुरोगमा ॥ ५८ ॥ 

चन्द्रमा रूप में सुधाकर स्वरूप धारण कर वही महादेव अपने साधक के सारे पापाग्नि 

को विनष्ट कर देते हैं और वही काले स्वरूप वाले काल यम बनकर पुण्यापुण्य का फल भी 
प्रदान करते हैं । उन दोनों के मध्य में करोड़ों विद्युत के समान देदीप्यमान, सूक्ष्मरूप वाली, 
महासत्त्व का आश्रय लिए हुये, ग्रहों पर आश्रित रहने वाली, विष्णुमाया स्वरूपा, सूक्ष्मा एवं 
जया अभिजित्‌ नक्षत्र है जिसका लय सच्धिकाल में होता है । उसका हृदय कुम्भक से 
आक्रान्त है वही अभिजित्‌ समस्त ग्रहसमूहों के आगे चलता है ॥ ५६-५८ ॥ 


नक्षत्रमण्डलग्राममध्यस्था.. तिथिषोडशी । 
असामयी सूक्ष्ममला तरुणानन्दनिर्भरा ॥ ५९॥ 
अस्या आद्यभागसंस्थो ब्रह्मरूपी रजोगुण: । 
अस्या: शेष: कालरूपी तमोगुणलयप्रिय: ॥ ६० ॥ 


तिथिविवेचन--नक्षत्र मण्डल समूहों के मध्य में रहने वाली षोडशी तिथि हैं जिसका... 
समय निधीरित नहीं है और वह सूक्ष्म कला से युक्त है । वह तरुणों के समान आनन्द से 
परिपूर्ण रहने वाली तिथि है । इसके प्रथम भाग में स्थित रहने वाला ब्रह्मरूप रजोगुण है, . 
इसका शेष ( भाग ) काल रूप धारण करने वाला तमोगुण है और सबको अपने में लय कर 
लेना ही इसे प्रिय है ॥ ५९-६० ॥ 


चन्द्रो ब्रह्म शिव: सूर्यो महामायातनूत्तर:। 
आत्रेयी परमा शक्ति: सुषुम्नान्‍्तरगामिनी ॥ ६१ ॥ 
मध्यस्था सिद्धिदा । 
यैज्ञायते सर्वसंस्था सर्वानन्दहदि स्थिता ॥ ६२॥ 


सुषुम्ना नाड़ीस्थ आत्रेयी शक्ति का विवेचन--चन्द्रमा ब्रह्म हैं, सूर्य शिव हैं जो 
महामाया के उत्तर ( पश्चात्‌) शरीर है, उसकी आव्रेयी नाम की शक्ति है जो सुषुम्ना के _ 
भीतर गमन करती है । वह सुषुम्मा ब्रह्मा और शिव के मध्य में रहने वाली है जो विधि शाख्र 
की सिद्धि दात्री है। जिससे सब कुछ का ज्ञान होता है । किं बहुना, वह सबको आनन्द देने 
वाली है तथा हृदय में निवास करने वाली है ॥ ६१-६२ ॥ 
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तैरानन्दफलोपेतै:. सत्त्वसम्भोगकारिणी । 
। महाविष्णुर्महामाया  चन्द्रतारास्वरूपिणी ॥ ६३ ॥ 
। मुक्तिदा भोगदा भोग्या शम्भोराद्या महेश्वरी | 
अज्ञानावृतता घोरान्धकारकालसंहारहंसिनी ॥ ६४ ॥ 


वह ( आत्रेयी शक्ति ) आनन्द रूप फलों से युक्त होने के कारण सत्त्व के संभोगो 
+ को प्रदान करने वाली हैं । यह महाविष्णु स्वरूपा है और महामाया हैं तथा चन्द्र तारा 
+ स्वरूपिणी हैं । वह भोग तथा मुक्ति प्रदान करती हैं तथा सदाशिव की भोग्या है । यह 
_._ आद्या माहेश्वरी है । अज्ञान से आवृत होने पर यह घोर अन्धकार वाली है तथा काल का 
. संहार करने वाली एवं हंसिनी है ॥ ६३-६४ ॥ 


न मन्दवायुप्रिया यस्य कल्पनार्थे च वीरहा । 

स्थ सा पाति जगतां लोकान्‌ तस्याधीनमिदं जगत्‌ ॥ ६५ ॥ 
नाकाले प्रियते कश्चिद्‌ यदि जानाति वायवीम्‌ । 
वायवी परमा शक्तिरिति तन्रार्थ निर्णय: ॥ ६६ ॥ 


हर वायवी कला का विवेचन--वह (आत्रेयी शक्ति ) मन्द वायु से प्रेम करने 
वाली हैं। जिसके कल्पना के लिए वही सारे संसार के जीवों की रक्षा करती हैं, सारा 
संसार उसी के आधीन है । यदि कोई साधक उस वायवी कला को जान ले तो उसकी 
._ अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती । क्योंकि समस्त तन्त्रों का तात्पर्य यही है कि वायवी 
कला सर्वश्रेष्ठ शक्ति है ॥ ६५-६६ ॥ 


सूक्ष्मागमनरूपेण सूक्ष्मसिद्धि ददाति या। 
नराणां भजनार्थाय अष्टैश्वर्यजयाय' च ॥६७॥ 
कथित ब्रह्मणा पूर्व शिष्याय तनुजाय च । 
लोभमोहकामक्रोधमदमात्सर्यहाय च॥६८॥ 


दम जो अपने सूक्ष्म आगमन रूप से मनुष्यों के भजन के लिए तथा आठो ऐश्वर्य पर 
विजय पाने के लिए सूक्ष्म सिद्धि प्रदान करती है । यह बात ब्रह्मदेव ने पूर्व काल में अपने 
._ शिष्यों के लिए और अपने पुत्रों के लिए कही थी, जिन्होंने लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद 
. तथा मात्सर्य का परित्याग कर दिया था ॥ ६७-६८ ॥ 
तत्क्रम॑ परम प्रीतिवर्धन॑ भूतले प्रभो । 
आज्ञाचक्रस्य मध्ये तु वायवी परितिष्ठति ॥ ६९ ॥ 
चन्द्रसू्याग्नरूपा सा धर्माधर्मविवर्जिता | 
डे मनोरूपा * बुद्धिरूपा शरीर व्याप्यं तिष्ठति ॥ ७० ॥ 


हे प्रभोे ! उस वायवी कला का यही सर्वोत्कृष्ट क्रम है । यह भूतल में प्रेम की वृद्धि 


कलयचकक़ाइण 5 है ८ 


१. अष्टौ च तानि ऐश्वर्याणि चेति अष्टैश्वर्याणि, तेषां जयाय, तदुपरि विजयसिद्धये । 
२. मनोरूपं शरीरं हि व्याप्य तिष्ठति खेचरी--ख० । 
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करने वाली है । उक्त लक्षणलक्षित वायवी कला आज्ञाचक्र में निवास करती है | वह चन्द्र 
सूर्य तथा अग्नि स्वरूपा है, धर्म और अधर्म दोनों से रहित है । यह कला मनोरूपा एवं 
बुद्धिरूपा है तथा समस्त शरीर में व्याप्त हो कर स्थित रहती है ॥ ६९-७० ॥ 

आज्ञा द्विदलमध्ये तु चतुददर्दशमुदाह्तम्‌ । 

वेददले वेदवर्ण वादिसान्तं महाप्रभम्‌ ॥ ७१ ॥ 

तदग्निरूप सम्पन्नम्‌ ऋग्वेदादिसमन्वितम्‌ । 

श्रृणु तद्वेदमाहात्म्यं क्रमशः क्रमशः प्रभो ॥ ७२ ॥ 


॥ इति श्री रुद्रयामले उत्तरतन्रे भावप्रश्नार्थनिर्णये आज्ञाचक्रसड्जेते वेदप्रकरणे 
भैरवी भैरवसंवादे चतुर्दश: पटल: ॥ १४ ॥ 


-- ९9७ *० “३2 -- 


आज्ञाकक्र में दो दल हैं, जिसमें चौदह अक्षर हैं, यह हम पहले कह आये हैं । वेद 
दल में (व शंष स) ये चार वर्ण हैं जो अत्यन्त तेजोमय है । वे सभी अग्निस्वरूप हैं और 
ऋगवेदादि से युक्त हैं । हे प्रभो ! अब उन वेदों का माहात्म्य एक एक के क्रम से श्रवण 


कीजिए ॥ ७१-७२ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में भावप्रश्नार्थनिर्णय में आज्ञाचक्रसंकेत में सिद्धमन्त्र 
प्रकरण के वेद प्रकरण में भैरवी-भैरब संवाद के चौदहवें पटल की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १४ ॥ 


-- ५9७ «० ०2 -- 


१. प्रभो ! इति सम्बोधनान्त: पाठ उचित: । 


जप 
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अथ पजञ्चदश: पटल: 


आनन्दभैरवी' उवाच 


देवकार्य वेदशाखापल्लव॑ "प्रणव परम्‌ । 

वदामि परमानन्द  भैरवाहलादमाश्ृणु ॥१॥ 

आद्यपत्रे अकारञ्व क्रग्वेद॑ं परमाक्षरम्‌ । 

ब्रह्माणं त॑ विजानीयाद्‌ आद्यवेदार्थनिर्णयम्‌ ॥ २ ॥ 

आनन्दभैरवी ने कहा--हे भैरव ! अब देवकार्य, वेदशाखा के पत्र तथा पर स्वरूप 

प्रणण को और जो परमानन्द भैरव को आहलादित करने वाला है उसके विषय में सुनिए । 
आध्यपत्र में रदने वाला अकार ऋग्वेद का सर्वश्रेष्ठ अक्षर है । उसे ब्रह्मा का स्वरूप समझना 
चाहिए, जो सर्वप्रथम वेदार्थ का निर्णय करता है ॥ १-२ ॥ 


वेदेन लभ्यते सर्व वेदाधीनमिदं जगत्‌ । 

वेदमन्रविहीनो * य: शक्तिविद्यां समभ्यसेत्‌ ॥ ३ ॥ 

स भवेद्धि कथं योगी कौलमार्गपरायण: | 
श्रीआनन्दभैरव उवाच 

ब्रह्मस्तोत्रं हि कि देवि! ब्रह्मविद्या च कीदूशी? ॥ ४ ॥ 


वेद से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है । यह सारा जगत्‌ वेद के अधीन है । जो 
वेदमन्र नहीं जानता किन्तु शक्ति विद्या का अभ्यास करता है वह शक्ति ( कौल ) मार्ग का 
उपासक भला किस प्रकार योगी बन सकता है । 


श्री आनन्दभैरव ने कहा--हे देवि ! ब्रहमस्तोत्र क्या है, तथा ब्रह्मविद्या का स्वरूप 
कैसा है ? ॥ ३-४ ॥ 


ब्रह्मज्ञानी च को वा स्यात्‌ को वा ब्रह्मशरीरधृक्‌ । 
तत्यकारं कुलानन्दकारिणि प्रियकौलिनि ॥५॥ 
वद शीघ्र यदि स्नेहदृष्टिश्चेन्मयि सुन्दरि । 


श्री आनन्दभैरवी उवाच 
तदेव ब्रह्मण: स्तोत्र वायवीशक्तिसेवनम्‌ ॥ ६ ॥ 


१. आनन्दभैरव उवाच---ख० । २. देवकार्यात्‌ देवशाखा---ख० । 
३. वेदानां मन्रैविहीनो रहित: । 
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ब्रह्मविवेचन--कौन लोग ब्रह्मज्ञानी होते हैं ? तथा कौन ब्रह्म का शरीर धारण करता 
है । हे कुलानन्दकारिणि ! हे शक्ति मार्ग से प्रेम करने वाली ! हे सुन्दरि ! यदि मुझ पर सह _ 
रखती हो तो शीघ्र उसे बतलाइए । ।क्‍ 
श्री आनन्दभैरवी ने कहा--वायवी शक्ति की जो सेवा है, वही ब्रहमस्तोत्र हैं | ५-६ ॥ 


सूक्ष्मरूपेण* मग्ना या ब्रह्मविद्या प्रकीर्तिता । 
सदा * वायू र प्राणरससूक्ष्मोन्मत्तप्रसन्‍नधी: ॥ ७॥ 


उसी में सूक्ष्मरूप से जो निमग्न है वही ब्रह्मविद्या कही जाती हैं । वही वायुरूप प्राणसस का 
सूक्ष्म स्वरूप तथा उन्मत्त ( आनन्दोद्रेक ) एवं बुद्धि में प्रसनता उत्पन्न करने वाली हैं ॥ ७॥ 


एकान्तभक्ति: श्रीनाथे ब्रह्मविद्या प्रकीर्तिता । 

अष्टाडुन्यासनिहत: सूक्ष्मसज्चारहत्‌ शुचि: ॥ ८ ॥ 

सदा * विवेकमाकुर्याद ब्रह्मज्ञानी प्रकीर्तित: । 

ब्रह्मानन्दं हृदि श्रीमान्‌ शक्तिमाधाय वायवीम्‌ ॥ ९॥ 

सदा भजति यो ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी प्रकीर्तित: । 

विजयारससारेण बिना बाह्यासवेन च ॥१०॥ 

वायव्यानन्दसंयुक्तो ब्रह्मज्ञानी प्रकीर्तित: | 

श्री नाथ विष्णु में अनन्य भक्ति ही 'ब्रह्मविद्या' कही गई हैं । जो अष्टाड़ योग में निसत 

हृदय से सूक्ष्म में विचरण करने वाला पवित्र, तथा नित्य विवेक धारण करने वाला है, वह 
'ब्रह्मज्ञानी' कहा जाता है । जो श्रीमान्‌, ब्रह्मानन्द में निमग्न रहने वाला, हृदय में वायवी शक्ति 
धारण कर सर्वदा भजन करता है, वह ज्ञानी 'ब्रह्मज्ञानी' कहा जाता है । बिना बाह्य आसव का . 
सेवन किए मात्र विजया रस का सार ग्रहण करने वाला वायव्य आनन्द से संयुक्त साधक 
“ब्रह्मज्ञाना' कहा जाता है ॥ ८-१० ॥ ह 

सदानन्दसे मग्न:ः परिपूर्णकलेवर: ॥ ११॥ 

आनन्दाश्रुजलोन्तत्तो * ज्ञातो ब्रह्मशरीरधृक्‌ | 

शक्ति:* कुण्डलिनी देवी जगन्मातास्वरूपिणी ॥ १२ ॥ 

प्राप्तते यै: सदा भक्तै: 'मुक्तिरेवागमं फलम्‌ । 

आधद्यपत्रे प्रतिष्ठन्ति वर्णजालसमाश्रिता: ॥ १३ ॥ 


१. ऋग्वेदस्थं परमहंसमण्डलारूढमीश्वरम्‌ । वेदवक्त्रं वेदविद्या वेदकायं प्रकाशकम्‌ ॥ 
श्रुतिकन्या वेदकन्या सुन्दरानन्दमाश्रिता । वायुकृष्टशरीरे च प्राणिनां वायवी श्रुति: ॥ 

इति क० अ० पाठ: | 

२. पानरससूक्ष्मा प्रसन्नपी:---ख० । ३. वायुप्राण इति समस्त पदं प्रतिभाति । 
४. एकान्तभक्ति: श्रीनाथे जीवात्मपरमात्मनि । विवेकी विचरेदेको ज्ञातो ब्रह्मशरीख्वृक्‌ ॥ 
वायवीं शक्तिमाश्रित्य सदा ध्यानपरायण: । वशी ज्ञानवशाच्छन्नो ज्ञातो ब्रह्मशरीखृक्‌ । 

५. विवेकमत्‌ कुर्यात:--ख० । ७. सर्वदा जननायिका:---ख० । 
. आनन्दोद्‌भूतों योष्श्रुजलात्मको रस:, तेन उन्मत्त इति भाव: । 
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ब्रह्मशरीर विवेचन--जो नित्य आनन्द रस में निमग्न, परिपूर्ण इच्छा वाला, 
आनन्द से प्रवाहित अश्रु जल में उन्मत्त एवं ज्ञान संपन्न है, उसे ब्रह्यशरीर धारण करने वाला 
. समझना चाहिए । 

कुण्डलिनी विवेचन--समस्त जगत्‌ की मातृ-स्वरूपा कुण्डलिनी ही शक्ति पद से 
. कही जाती है, जिसकी उपासना से भक्त लोग आगम फल के स्वरूप मुक्ति को प्राप्त करते हैं, 
उसके आच्य पत्र पर समस्त वर्णसमूहों का निवास है ॥ ११-१३ ॥ 


वायवीशक्तय: कान्ता ब्रह्माण्डमण्डलस्थिता: । 
राशिनक्षत्रतिथिभि: सर्वदोज्ज्वलनायिका: | ॥ १४ ॥ 
भवानी ब्रह्मशक्तिस्था साउवश्यमेवमाश्रयेत्‌ । 
मासेन जायते सिद्धि: खेचरी वायुशोषणी ॥१५॥ 
समस्त वायवी शक्ति, राशि, नक्षत्र तथा तिथियों के सहित समस्त ब्रह्माण्ड मण्डल 
जिसमें स्थित हैं ऐसी मनोहर कुण्डलिनी सर्वदा उज्ज्वल नायिका स्वरूपा है । इसलिए 
._ साधक को ब्रह्मशक्ति में रहने वाली उस भवानी स्वरूपा कुण्डलिनी का अवश्य आश्रय प्राप्त 
करना चाहिए । जिसके आश्रय करने से एक महीने के भीतर वायुशोषणी खेचरी सिद्धि प्राप्त 


. हो जाती है ॥ १४-१५ ॥ 


द्विमासे वज्रदेह: स्यात्‌ क्रमेण वर्धयेत्‌ पुमान्‌ । 
द्विमासे कल्पसंयुक्तो यस्य सम्बन्धरूपत: ॥१५६॥ 
चैतन्या कुण्डली शक्तिवायवी बलतेजसा | 
चैतन्यसिद्धिहेतुस्था ज्ञानमात्रं ददाति सा ॥१७॥ 


जिस कुण्डलिनी के सम्बन्ध रूप से पुरुष दो महीने में वज के समान सुपुष्ट शरीर 
वाला तथा प्रत्येक कार्य के करने में सक्षम हो जाता है । यह कुण्डलिनी शक्ति सर्वदा चैतन्य 
स्वरूपा है । यह बल और तेज से वायवी शक्ति है । इस प्रकार चैतन्य मात्र में स्थित होने के 
कारण वह समस्त ज्ञान प्रदान करती है ॥ १६-१७ ॥ 


ज्ञानमात्रेण मोक्ष: स्याद्‌ वायवी ज्ञानमाश्रयेत्‌ । 
महाबली महावाग्ग्मी वर्धते च दिने दिने ॥१८ ॥ 


साधक को ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है । इसलिए वायवी (शक्ति ) ज्ञान का 


._ आश्रय लेना चाहिए । कुण्डलिनी का आश्रय लेने वाला महाबली तथा महावक्ता होता है । 


इस प्रकार वह रात दिन बढ़ता रहता है ॥ १८ ॥ 


आयुर्वद्धि: सदा तस्य जरामृत्युविवर्जित: । 
कुण्डलीकृपया नाथ विना किज्चिन्न सिद्धवति ॥ १९॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरज्व सदाशिव: । 
ततः परशिवो देव वायवी परिकल्पिता ॥ २०॥ 


१. भान्ति ब्रह्मसिद्धये सा---ख० । सर्वदोज्ज्वलनायिका इत्येकवचनान्त: पाठ उचित: । 
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कुण्डलिनी का साधक जरा मृत्यु से विवर्जित रहता है । उसकी निरन्तर आयु की वृद्धि 
होती रहती है । हे नाथ ! कुण्डलिनी की कृपा बिना प्राप्त किए पुरुष का कुछ भी इष्ट सिद्ध 
नहीं होता । 

वायवीशक्ति निरूपण---ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव उसके बाद परशिव 
ये सभी वायवी शक्ति के स्वरूप हैं ॥ १९-२० ॥ 


एते षट्शड्डरा: सर्वसिद्धिदा: चित्तसंस्थिता: । 
सर्वे तिष्ठन्ति पत्राग्रेडमृतधारारसाप्छुता: ॥ २१ ॥ 
अधोमुखा: सूक्ष्मरूपा: कोटिसूर्यसमप्रभा: | 
ब्रह्ममार्गस्थिता: सर्वे सन्ति षट्चक्रमण्डले ॥ २२ ॥ 


चित्त भूमिका में निवास करने वाले ये छ शड्डूर समस्त सिद्धियाँ प्रदान करने वाले हैं 
ये सभी उस पत्र के अग्रभाग में (द्र०. १५. २, १३ ) अमृतधारा रस से परिपूर्ण हो कर 
निवास करते हैं | इनका मुख नीचे की ओर है, और स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है, इनकी कान्ति 
करोड़ों सूर्य के समान है, ये सभी पट्‌ चक्रमण्डल के ब्रह्ममार्ग में स्थित रहने वाले है ॥ २१-२२ ॥ 


आज्ञया अध एवं हि चक्र द्वादशक स्मरेत्‌ । 
गलितामृतधाराभिराप्लुत॑ कुण्डलीप्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
आग्नेयीं कुण्डलीं मत्त्ता अधोधाराभितर्पणम्‌ । 
प्रकुर्वन्ति परानन्दरसिका: षट्शिवा: सदा ॥ २४॥ 
आज्ञा चक्र के नीचे द्वादश चक्र ( द्र०. ११. ७०-७३ ) का ध्यान करना चाहिए जो 
कुण्डलिनी को अत्यन्त प्रिय हैं और गिरते हुये अमृत धाराओं से नित्य परिपूर्ण रहते हैं । 
यतः कुण्डलिनी शक्ति अग्नि देवता से सम्बन्धित हैं, अतः उन्हें इस अधोभाग में स्थित रहने 
वाली अमृत धारा से तृप्त करना चाहिए | इसीलिए परानन्द के रस का अनुभव करने वाले ये 
षट्‌ शिव (द्र०. १५. २० ) उसको तृप्त करते रहते है ॥ २३-२४ ॥ 
चन्द्रमण्डलसञ्जाता जीवरूपधरा यथा । 
आत्मज्ञानसमाशक्ता:. शक्तितर्पणतत्परा: ॥ २५॥ 
द्वितीयदलरूपं हि अजुर्वेद॑ कुलेश्वर | 
अकस्मात्‌ सिद्धिकरणं विष्णुना परिमीलितम्‌ ॥ २६ ॥ ।( 
ये चद्रमण्डल में निवास करने वाले जीवों के समान आत्मज्ञान की आसक्ति में लीन 
रह कर शक्ति तर्पण में लगे रहते हैं । 
विष्णु का ध्यान--हे कुलेश्वर ! उस वेद शाखा का द्वितीय दल यजुर्वेद का स्वरूप 
है । यह विष्णु से संयुक्त रहता है तथा अकस्मात्‌ सिद्धि प्रदान करता है ॥ २५-२६ ॥ 


वज्जकोटिमहाध्वानघोरनादसमाकुलम्‌ । 
हरिमीश्वरमीशानं वासुदेव॑ सनातनम्‌ ॥ २७॥ 


१. मन्त्राधिष्ठानविलयमू---ख० । 
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सत्वाधिष्ठान विनय चुतुर्वर्गफलप्रदम्‌ । 
वाज्छातिरिक्तदातारं कृष्णं योगेश्वरं प्रभुम्‌ ॥ २८ ॥ 


वे विष्णु करोड़ों वज के समान महान्‌ शब्द करने वाले हैं व घोरनाद से संयुक्त हैं । 

ये हरि, ईश्वर, ईशान, वासुदेव तथा सनातन कहे जाते हैं । सत्त्व के अधिष्ठान होने से ये 

विनयशील हैं । ये धर्म, अर्थ काम तथा मोक्ष रूप चतुवर्गों को देने वाले हैं और मनोरथ से 
भी अधिक देने वाले योगेश्वर कृष्ण सबके प्रभु हैं ॥ २७-२८ ॥ 


राधिका राकिणी देवी वायवीशक्तिलालितम्‌ | 

महाबल॑ महावीर नल मिता ॥ २९ ॥ 

पीताम्बरं॑ सारभूत॑ डी 

श्रुतिकन्यासमाक्रान्तं * श्रीविद्याराधिका प्रभुम्‌ ॥ ३० ॥ 

राधिका जिन्हे राकिणी देवी कहा जाता है ऐसी वायवी शक्ति से वह सेवित हैं । ये 

महाबलवान्‌ महावीर तथा शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले हैं । पीताम्बर धारण करने 
वाले (विष्णु) समस्त जगत्‌ के स्थिरांश, यौवन के आमोद से परिपूर्ण रूप से 
सुशोभित, श्रुति रूपी कन्याओं से घिरे हुये है तथा श्रीविद्या' जिन्हे राधा भी कहा जाता है 
ः उनके प्रभु है ॥ २९-३० ॥ 


दैत्यदानवहन्तारं शरीरस्यथ॒ सुखावहम्‌ । 

भावदं भक्तिनिल॒यं यदा सागर चन्द्रकम्‌ ॥३१॥ 

गरुडासनसमारूढं॑_ मनोरूपं जगन्मयम्‌ । 

यज्ञकर्मविधानज्ञ आज्ञाचक्रोपरि स्थितम्‌ ॥ ३२॥ 

वह दैत्य दानवों के विनाशकर्ता, जगत्‌ रूप शरीर को सुख देने वाले, (द्वादश 

राशिगत ) भाव के अनुसार फल देने वाले, भक्ति के निलय तथा सागर से उत्पन्न हुये साक्षात्‌ 
चद्धमा हैं। गरुडासन पर आसीन, मन के अनुसार रूप धारण करने वाले, जगन्मय, यज्ञकर्म 
. विधानवेत्ता तथा आज्ञाचक्र पर निवास करने वाले हैं ॥ ३१-३२ ॥ 


अध: परामृतरसपानोन्मत्तकलेवर: । 
साधको योगनिरत: स्वाधिष्ठानगतं यथा ॥३३॥ 
ऊपर से नीचे की ओर गिरने वाले, परामृत के रस के पीने से उन्मत्त ( मस्ती से परिपूर्ण ) 
शरीर वाले साधक, योगनिरत तथा स्वाधिष्ठान चक्र में नित्य निवास करने वाले हैं ॥ ३३॥ 
। तदाकारं विभाव्याशु सिद्धिमानोति शद्डर । 
को वैष्णवो वाजिक: को धार्मिको वापि को भुवि ॥ ३४ ॥ 
को वा भवति योगी च तन्मे वद सुरेश्वरि । 


१. यौवनस्यामोदेन सौरभेण शोभितम्‌ । 
२. श्रुत॒य: एवं कन्या:, ताभि: समाक्रान्तमू--व्याप्तम्‌ । 
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आनन्दभैरवी उवाच 
शट्डूर श्रेणु* वक्ष्यामि कालनिर्णयलक्षणम्‌ ॥ ३५॥ 


हे शट्टूर ! इस प्रकार के आकार वाले विष्णु का ध्यान कर साधक शीघ्र ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है | 

तब आनन्दभैरव ने पूछा--हे सुरेश्वरि ! इस पृथ्वी पर कौन वैष्णव है ? कौन वाजिमेष 
करने वाला याज्ञिक है ? कौन धार्मिक है ? और योग किसे कहते हैं ? वह हमें बताइए । 

आनन्दभैरवी ने कहा--हे आनन्दभैरव ! अब काल का लक्षण सुनिए ॥ ३४-३५ ॥ 


वैष्णवानां वैष्णवत्वं आज्ञाचक्रे फलाफलम्‌ । 

आज्ञाचक्रं महाचक्र यो जानाति महीतले ॥ ३६॥ 

तस्याञसाध्य॑ त्रिभुवने न किज्चिदपि वर्तते । 

सदा शुचिघध्यनिनिष्ठो मुहुर्जाप्पपरायण: ॥ ३७ ॥ 

स्मृतिवेदक्रियायक्तो. विधिश्रुतिमनुप्रिय: । 

सर्वत्र ' समभावो यो वैष्णव: परिकीर्तित: ॥ ३८ ॥ ह 

वैष्णवभक्त का स्वरूप--आज्ञाचक्र में होने वाला फलाफल ही वैष्णवों का वैष्णवत्व 

है । इसलिए प्ृथ्वीतल पर आज्ञाचक्र स्वरूप महाचक्र को जो जानता है, उसके लिए इस त्रिधुवन 
में कुछ भी असाध्य नहीं है । सदैव पवित्र रहने वाला, ध्यान में निष्ठा रखने वाला, प्रतिक्षण 
जप में परायण, स्मृति तथा वेद प्रतिपादित क्रिया से युक्त, सदाचार वेद तथा मज्र से प्रेम । 
करने वाला और सर्वत्र सबमें समान दृष्टि रखने वाला मनुष्य वैष्णव” कहा जाता है ॥ ३६-३८ ॥ 


समता शशत्रुमित्रेष कृष्णभक्तिपरायण: । 

योगशिक्षापरो नित्य वैष्णव: परिकीर्तित:  ॥ ३९ ॥ 

यजुर्वेदाभ्यासरत:._ सदाचारविचारवान्‌ । 

सदा साधुषु संसर्गो वैष्णव: परिकीर्तित: ॥ ४० ॥ 

शत्रु एवं मित्र में समत्व बुद्धि से देखने वाला, कृष्ण भक्ति में नित्य निरत रहने वाला 

तथा योगशिक्षा को जानने वाला “वैष्णव” कहा जाता है । यजुर्वेद का अभ्यास करने वाला, 
सदाचारपूर्वक आचार-विचार से रहने वाला तथा सज्जनों की संगति में रहने वाला पुरुष: 
“वैष्णव” कहा जाता है ॥ ३९-४० ॥ 


विवेकधर्मविद्यार्थी * कृष्णे चित्तं निधाय च | 
शिववत्‌ कुरुते कर्म वैष्णव: परिकीर्तित: ॥ ४१ ॥ 


१. श्रूणु शट्डूर ! वक्ष्यामि' इति पाठ उचित: प्रतिभाति । 
२. ध्यात्वा य: कुरुते कर्म--ख० । 
३. शिवे विष्णौ तुल्यभावं दुर्गामत्रपरयण: । 
ध्यात्वा य: कुरुते कर्म वैष्णव: परिकीर्तित: ॥+--ख० । 
४. विवेकश्च धर्मश्न विद्या च, ता अर्थयते तच्छीलो विवेकधर्मविद्यार्थी इति । 
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।क्‍ श्री कृष्ण में चित्त स्थापित कर विवेक, धर्म तथा विद्या चाहने वाला और शिव के 
समान अनासक्त रह कर कर्म करने वाला वैष्णव” कहा जाता है ॥ ४१ ॥ 


यज्ञिको ब्राह्मणो धीरो भव: प्रेमाभिलाषवान्‌ । 

वनस्थो घोरविपिने नवीनतरुशोभिते ॥ ४२ ॥ 

एकाकी कुरुते योगं जीवात्मपरमात्मनो: । 

वाय्वग्नी रेचक: सूर्य: पूरकश्चन्द्रमा तथा ॥ ४३ ॥ 

याज्ञिक के लक्षण--यज्ञ में परायण, ब्राह्मण वृत्ति से रहने वाला, धीर सदाशिव में 

प्रेम की अभिलाषा वाला, नवीन वृक्ष से सुशोभित वन में या घोर अरण्य में अकेला रह कर 
जीवात्मा तथा परमात्मा में योग धारण करने वाला “याज्ञिक' है । वायु और अग्नीरेचक हैं । 
सूर्य तथा चन्द्रमा पूरक हैं ॥ ४२-४३ ॥ 


ज्वलच्छिखा सूर्यरूपा न च योजनमेव च | 
पुन: पूरकयोगश्च चद्धस्य तेजसा हवि: ॥ ४४ ॥ 
ऊद्र्ध्वविषा' ज्वलद्‌वहनौ वायवीबलचज्चले । 
योजड्निशं कुरुते होमं मौनी याज्ञिक उच्यते ॥ ४५ ॥ 

' जलती हुई शिखा ही सूर्य स्वरूपा हैं । उसे बिना युक्त किए जो पुनः पूरक योग 
करता है, और चन्द्रमा के तेज से उत्पन्न छवि को जो ऊपर की ओर ज्वाला वाली वायवी 
शक्ति के बल से चञ्चल एवं जलती हुई अमन में जो नित्य होम करता है ऐसा मौन धारण 
करने वाला साधक “याज्ञिक' कहा जाता है ॥ ४४-४५ ॥ 


जीवसूर्याग्निकिरणे ' आत्मचन्द्राद्यपूरकै: । 

काये य: कुरुते होम॑ याज्ञिक: परिकीर्तित: ॥ ४६ ॥ 

सुरा शक्ति: शिवो मांस तद्भोक्ता भैरव: स्वयम्‌ । 

शक्त्यग्नौ जुहुयान्मांसं याज्ञिक: परिकीर्तित: ॥ ४७॥ 

जीव रूपी सूर्याग्नि के फ़ेैरण रूप शरीर में आत्म चन्द्र रूपी अपूप से जो होम 

करता है वह “याज्ञिक' कहा जाता है । सुरा शक्ति है और मांस शिव है, उन दोनों का 
भोक्ता स्वयं भैरव हैं | अतः जो शक्ति रूप अग्नि में मांस का हवन करता है वह “याज्ञिक' 
कहा जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 


विधिवत्‌ कुलकुण्डे च कुलवहनौ शिवात्मकै: । 
पूर्णहोमं यः करोति याज्ञिक: परिकीर्तित: ॥ ४८ ॥ 
भूमण्डले धर्मशीलो निर्जने कामवेश्मनि ' । 
दृढ्भक्त्या जीवसार यो जपेत्‌ स हि धार्मिक: ॥ ४९ ॥ 


१. ऊर्ध्वहविषा इति पाठ: प्रतिभाति । २. तीव्र---ख० । 
३. कानत---क० । ४. बीजसारमू---ख० । 
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विधि निर्मित 'कुल' कुण्ड में तथा 'कुलात्मक वहिन' में जो शिवात्मक द्रव्यों से 
पूर्ण होम करता है वह “याज्ञिक' कहा जाता है । भूमण्डल में धर्मशील रहकर या निर्जन 
में अथवा गृहस्थाश्रम में रह कर जो दृढ़भक्ति से 'जीवसार' का जप करता है वह सच्चा 
धार्मिक है | ४८-४९ ॥ 


मणौ* लोष्ठे सम॑ ध्यान धर्मेड्धर्मे जयेडउजये । 
कृत्वा त्यागी भवेद्यस्तु ब्रह्मज्ञना स साधक:'॥ ५० ॥ 
सदा ईश्वरचिन्ता च गुरोराज्ञा व्यवस्थिति: | 
सुशीलो * दीनबन्धुश्च धार्मिक: परिकीर्तित: ॥ ५१ ॥ 


ब्रह्मज्ञानी के लक्षण--मणि तथा मिट्टी के ढेले में, धर्म में, अधर्म में, जय में तथा 
पराजय में जो समान भाव रखता है अथवा जो सबका त्याग कर देता है वह साधक 
“्रह्माज्ञानी' है । धार्मिक के लक्षण--सदैव ईश्वर की चिन्ता करने वाला, गुरु की आज्ञा 
का नियमपूर्वक पालन करने वाला, उत्तम शीलवान्‌ तथा दीनों की भलाई करने वाला 
'धार्मिक' कहा जाता है ॥ ५०-५१ ॥ 


कालज्ञो विधिवेत्ता च अधष्टाड्रयोगविग्रह: । 

पर्वते कन्दरे मौनी भक्तो योगी प्रकीर्तित: ॥ ५२ ॥ 

ब्रह्मज्ञानी चावधूत: “"पुण्यात्मा सुकृती शुचि: । 

वाञ्छाविहीनो धर्मात्मा स योगी परिकीर्तित: ॥ ५३ ॥ 

योगी के लक्षण--कालवेत्ता, विधानवेत्ता, अष्टाड़ योग से युक्त शरीर वाला और 

पर्वत की कन्दरा में मौन होकर निवास करने वाला 'भक्त' योगी कहा जाता है । ब्रह्मज्ञानी, 
अवधूत वेष में रहने वाला, पुण्यात्मा, सुकृती, शुचि, कामना से रहित धर्मात्मा योगी” कहा 
जाता है ॥ ५२-५३ ॥ 


वाग्वादिनीकृपापात्र: ' षडाधारस्य भेदक: । 
ऊध्वरिता स्त्रीविहीन: स योगी परिकीर्तित: ॥ ५४ ॥ 
यजुर्वेदपुरोगामी यजु:पत्रस्थवर्णधृक्‌ | 
वर्णमालाचित्तजापो भावुक: स हि योगिराट्‌ ॥ ५५॥ 


वाग्वादिनी भगवती का सत्कृपापात्र, षट्चक्रों का भेदन करने वाला, ऊर्ध्वरेता, तथा 
स्त्री का साथ न करने वाला “योगी” कहा जाता है । यजुर्वेद में सबके आगे रहने वाला, 
यजुर्वेद के पत्र पर रहने वाले वर्णों को धारण करने वाला, वर्णमाला का अपने चित्त में जप. 
करने वाला ऐसा भावुक साधक तथा योगिराद्‌ कहा जाता है ॥ ५४-५५ ॥ 


२. रत्ने---ख० । २. स धार्मिक:---ख० । 
३. दीनानां बन्धु: अथवा दीना बन्धवो यस्य । ४. अष्टाड्रोज्ज्वल---क०। 
५. कृत: सिद्धों वशी । 

६. वाग्वादिन्या: कृपा, सैव पात्र पानसाधनंतृप्तिसाधनं यस्य सः । 
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मासद्वादशकग्रस्तं राशिद्वादशकान्वितम्‌ । 
तिथिवारं तु नक्षत्रयुक्तमाज्ञाम्बुज॑ भजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
दिक्कालदेशप्रश्नाथ॑ वायवीशक्तिनिर्णयम्‌ । 
बालवृद्धास्तादिदण्डपलनिश्वाससंखयया ॥ ५७ ॥ 
व्याप्तमाज्ञाचक्रसारं भजेत्‌ परमपावनम्‌ | 
चक्रे सर्वत्र सुखदं सतां हानिर्न च प्रभो ॥ ५८ ॥ 


द्वादश मासों तथा द्वादश राशियों, तिथि, वार तथा नक्षत्रों से युक्त आज्ञाचक्राम्बुज की 

पूजा करनी चाहिए । दिशा काल देश विषयक प्रश्न के लिए वायवी शक्ति से निर्णय करना 

चाहिए । बाल, वृद्ध, अस्तादि दण्ड, पल तथा निःश्वास की संख्या से व्याप्त, परम, 

पवित्र, आज्ञाचक्रसार की पूजा करनी चाहिए । हे प्रभो ! चक्र में निर्णय सदैव सुखदायी होता 
है उसमें सज्जन पुरुषों की कुछ भी हानि नहीं होती ॥ ५६-५८ ॥ 


खलानां विपरीतज्व निन्दकानां पदे पदे। 
दुःखानि प्रभवन्तीह पापिनाज्व फलाफलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पापी पज्चत्त्वमाणोति ज्ञानी याति पर पदम्‌ । 
। य: श्वासकालवेत्ता च स ज्ञानी परिकीर्तिता: ॥ ६० ॥ 
खलों को चक्र विपरीत फल देते हैं । निन्दकों को तो पद पद पर विपरीत फल होता 
है । पापियों के लिए चक्र का फलाफल दुःख ही उत्पन करने वाला होता है । चक्र से पापी 
: यज्चत्व ( मृत्यु ) प्राप्त करता है । किन्तु ज्ञानी परम पद प्राप्त करता है । जो श्वास एवं काल 
का जानकार है वही 'ज्ञानी' कहा जाता है ॥ ५९-६० ॥ 


श्वासकाल न जानाति स पापी परिकीर्तित: । 

यजुर्वेद॑ सत्त्वगुणं सत्त्वाधिष्ठाननिर्मलम्‌ ॥ ६१ ॥ 

गुरोराज्ञाक्रेणेव अधस्तत्त्वेन कुण्डलीमू | 

महाशक्ति समाणोति ऊदर्ध्वाध: क्रमयोगत: ॥ ६२ ॥ 

जिसे श्वास एवं काल का ज्ञान नहीं है वह 'पापी' कहा जाता है । यजुर्वेद सत्तव गुण 

वाला है । इसलिए सत्त्व का अधिष्ठान होने से वह सर्वदा विशुद्ध है । गुरु के आज्ञानुसार 
चलने से साधक अधोधिष्ठान वाली, ऊपर तथा नीचे के क्रम के योग से संज्वालन कर 
कुण्डलिनी महाशक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥ ६१-६२ ॥ 


यजुर्वेद' महापात्रसत्त्वाधिष्ठानसेवया* । 
ललाटामृतधाराभिश्चैतन्या कुण्डली भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


यजुर्वेद महापात्र रूप सत्त्व के अधिष्ठान की सेवा से तथा ललाट में रहने वाली अमृत 
धारा से कुण्डलिनी शक्ति चैतन्य होती है ॥ ६३ ॥ 


१. पन्‍ने--क० । 
२. यजुर्वेदो महापात्रसत्त्वं तस्याधिष्ठानं तत्सेवया इति तात्वर्यम्‌ । 
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विभाव्य द्विदल चक्र होम॑ कुर्यादहर्निशम्‌ । 
शुद्धाज्यैर्जुहुयान्मन्री अधस्तुण्डे च कुण्डलीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भजन्ति रुद्धेद्धिय शुद्धयोग 
प्रचण्डरश्मिप्रगताड्सुन्दरा: | 
आम्बुजं चक्रवरं चतुर्दर्दल 
यन्मध्यदेशे शतकोटितेजसम्‌ ॥ ६५ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन््रे महातनत्रोदुदीपने भावनिर्णये पाशवकल्पे आज्ञा- 
चक्रसारसड्डेते सिद्धमन््रप्रकरणे वेदप्रकरणोल्लासे भैरवभैरवीसंवादे 
पञ्चदश: पटल: ॥ १५ ॥ 


-- ७७ ६» «७? -- 


( भ्ूमध्य में रहने वाले ) द्विदल चक्र का अच्छी तरह ज्ञान कर साधक को दिन रात. 
उसमें (ध्यान रूप) होम करते रहना चाहिए । मन्नज्ञ साधक को कुण्डलिनी के अधो 
मुखाग्रभाग में शुद्ध घृत से होम करना चाहिए ॥ ६४ ॥ 

प्रचण्ड रश्मि से युक्त मनोहर अड्डू वाले साधक इद्धियों को रोकने वाले शुद्ध योग से 
युक्त, चार दल वाले “आज्ञा कमल' नामक श्रेष्ठ चक्र का पूजन करते हैं जिसके मध्य में 
सैकड़ो करोड़ से युक्त तेजोमण्डल विराजमान है ॥ ६५ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदृदीपन के भावनिर्णय में पाशवकल्प में आज्ञा- । 
चक्रसारसंकेत में सिद्धमनत्र प्रकरण के वेद प्रकरणोल्लास में भैरव-भैरवी संवाद में 
पत्रहवें पटल की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १५ ॥ 


-- ९9७ ** ०३9 -. 


१. द्धेच्धियशुद्धयोगम्‌” इति पाठ: प्रतिभाति । रुद्धेत्ियै: विषयविवर्जितिद्धियै: शुद्ध... 
योगो यस्य तम्‌ । 
२. योगिनमू--ख० । 


अथ षोडश: पटल: 


आनन्दभैरवीं उवाच 


श्रृणुष्वानन्दरद्रेश तृतीयदललक्षणम्‌ । 
सामवेदमधश्चक्रं... तमोगुणनिराकुलम्‌ ॥१॥ 
वर्णजालादिनाक्रान्त॑ रुद्ररूप॑ महेश्वरम्‌ । 
लयस्थानं कामरूपं॑ परमानन्दमन्दिरम्‌ ॥ २॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--हे आनन्द के ईश्वर ! हे रुद्रदेव ! अब तृतीय दल का 
लक्षण सुनिए । वह नीचे की ओर रहने वाला, तमोगुण से व्याप्त सामवेद नामक चक्र है । 
वह वर्ण समूहों से परिपूर्ण है । वह रुद्र रूप धारण करने वाला महेश्वर है । वह लय 
का स्थान तथा कामना के अनुसार रूप वाला है । इस प्रकार तीसरा दल परमानन्द का 
भी है ॥ १-२ ॥ 

वहिनवृत्तिसुस्थानं  विभाव्य योगिराड्‌ भवेत्‌ । 

तत्स्थानं योगिनां धर्मो गुरोराज्ञाफलप्रदम्‌ ॥ ३ ॥ 

तत्पदाब्जं श्रीगुरूणां भ्रूमध्ये द्विदलाम्बुजे । 

मुहुर्महु: शनैध्ययित्‌ समीरास्पदभास्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभि को धारण करे वाले ऐसे सुख स्थान का ध्यान कर साधक योगिराज होता है । 

वह स्थान योगियों का धर्म स्थान है तथा गुरु की आज्ञा के समान फल देने वाला है । 


गुरु का ध्यान श्री गुरु का पदाम्बुजभूत वह स्थान भ्रू के मध्य में है जिसमें द्विदल कमल का 
. निवास है । धीरे-धीरेवायु के समान तेजस्वी उस स्थान का साधक को बारम्बार ध्यान करना 


_ चाहिए ॥ ३-४ ॥ 


विभाव्य मनसा वाचा कर्मणा सूक्ष्मवायुना । 

लीन कृत्वा सदा ध्यायेत्‌ सदा हर्षकलेवर: ॥ ५॥ 

सहस्रारे यथा ध्यान तद्ध्यान द्विदलाम्बुजे । 

गुरुमात्माममीशानं_ देवदेव॑ सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 

अकस्मात्‌ सिद्धिदातारं योगाउष्टाड्रफलप्रदम्‌ ॥ ७ ॥ 
मन से, वाणी से, कर्म से तथा सूक्ष्म वायु स्वरूप से उसका ध्यान कर अपने शरीर में 
उसका लय करने से साधक का शरीर सर्वदा प्रसन्‍न रहता है । जिस प्रकार का ध्यान सहस्र 
दल कमल में किया जाता है उसी प्रकार इस द्विंदलाम्बुज में भी गुरु का ध्यान करना 


१. वाडनिवृत्ति---ख० । 
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चाहिए। वे गुरु आत्मस्वरूप, ईशान स्वरूप, देवाधिदेव सनातन हैं | अतः गुरु अकस्मात्‌ 
सिद्धि देने वाले योग के आठ अड्डों का फल देने वाले हैं ॥ ५-७ ॥ 
विमर्श--योगश्वासौ अष्टाड्रश्च तस्य फल प्रददाति इति कप्रत्ययान्तोड्यं शब्द: । 


नित्यं शब्दमयं 'प्रमाणविषयं नित्योपमेयं गुरुं 
चन्द्रोल्लासतनुप्रभं शतविधूल्लास्साय पड्डेरुहम्‌ । 
सर्वप्राणणतं गतिस्थमचल ज्ञानाधिनिलेंपनं 
रूढालास्यगुणालयं लयमयं स्वात्मोपलब्धिं भजे ॥ ८ ॥ 


वह नित्य हैं । शब्द स्वरूप हैं । सभी प्रमाणों के विषय हैं और नित्य उपमेय गुरु है, 
उनके शरीर की. कान्ति चन्द्रमा के समान देदीप्यमान हैं तथां मुख पड्डूज सैकड़ों चन्द्रमा के 
समान प्रसन्‍न रहने वाला है । वे सभी के प्राणों में रहने वाले, गतिमान्‌ पदार्थों वाले तथा 
अचल हैं । वे गुरु ज्ञान रूपी समुद्र में निर्लेप रूप से रहते हैं । ऐसे रूढ़ आलस्य के गुणस्वरूप, 
लय स्वरूप, स्वात्म उपलब्धि वाले, अनिर्वाच्य तत्त्व वाले गुरु का मैं भजन करता हूँ ॥ ८ ॥ 


यदि भजेज्जगताममलेश्वरं स्मरहरं गुरुमीश्वरमात्मनि | 
परमसुन्दरचन्धसामाकुल निपतिताद्यकुलानलसज्चयम्‌ ' ॥ ९ ॥ 
यदि साधक अपनी आत्मा में, जगत्‌ के निर्विकार स्वामी गुरु रूप में कामशत्रु ईश्वर 


का, अत्यन्त सुन्दर स्वरूप वाले चन्द्रमा को धारण करने वाले तथा मनुष्य के पापकुलों को 
नष्ट करने के लिए अनल के समूह के समान परमात्मा का भजन करे तो उसे ईश्वर प्राप्त हो 


जाते है ॥ ९ ॥ 
विमर्श--गुरु रूप ईश्वर की स्तुति में ९ से १४ तक के श्लोक द्वुतविलम्बित छन्द 
में निबद्ध हैं । 


प्रणमतां समतां कुरुते गुगो यदि भवान्‌ विफल परिहन्ति मे । 
तव पदाम्बुजमद्भुतलीलया परिभजे भवसागरपारगम्‌ ॥१०॥ 
गुरुपदाम्बुज--हे गुरो ! यदि भक्त आप को प्रणाम करे तो आप उसे अपने समान बना 
लेते हैं । हमारे कुत्सित फल देने वाले कर्म को नष्ट कर देते हैं । इसलिए, हे नाथ ! इस 
भवसागर से अद्भुत लीलापूर्वक पार करने वाले आपके पादाम्बुज का मैं भजन करता हूँ ॥ १० ॥ 
गुरुपदं सितपड्डूजराजितं कनकनृपुरसुन्दरसञज्जनम्‌ | 
रचितचित्रितचारुनखेन्दुकं॑ भुवनभावनपावनमाश्रये ॥ ११ ॥ 
मैं मनुष्यों से भावना किए जाने वाले, अत्यन्त पवित्र, श्वेत कमल से विराजित गुरु के 
उन चरणों का आश्रय लेता हूँ, जो सुवर्णमय नूपुर से सुशोभित एवं खज्जन के समान सुन्दर 
है और जो अत्यन्त सुन्दर चित्रकारी से युक्त मनोहर नख रूप चन्द्रमा से विरचित है ॥ ११ ॥ 
सकलसत्फल पालनकोमलं विमलशोणित पड्डूज मण्डितम्‌ । 
पदतल खनिग्रहपालनं॑ खचितरत्नधराचलनं भजे ॥१२॥ 


हे प्रभाविषयगम्‌ू---ख ० । २. कुलानन---ख० । 
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मैं रन खचित पर्वत के समान गुरु के उस पाद तल का भजन करता हूँ जो खलों का 
. निग्रह करने वाला, भक्त का पालन करने वाला, संपूर्ण उत्तमोत्तम फल का पालन करने वाला, 
कोमल तथा निर्मल रक्तवर्ण के कमलों से मण्डित है ॥ १२ ॥ 


सुकनकाजडितासनपड्टजे परिभव॑ भवसागरसम्भवम्‌ । 
यदि कृपा विभवेन्मयि पामरे व्यवतु मां तव पादतलं भजे ॥१३॥ 
परमहंसमनु हररूपिणं सकलमक्षवशड्गुरुमीश्वरम्‌ । 
सकललक्षणचन्द्रमस :करं तरुगुरोर्मुखपड्डूजमाश्रये ॥ १४ ॥ 
जिस पाद तल का आसन अत्यन्त दिव्य कनक जटित हैं, जो भवसागर से उत्पन्न 
दुःख समूह का परिभव करने वाला है । हे प्रभो ! यदि आपके चरणों की कृपा मेरे जैसे 
पामर पर हो जावे तो मेरी रक्षा हो जावे । मैं इस प्रकार के आपके पाद तल का भजन करता 
हूँ । मैं संपूर्ण लक्षण से युक्त चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल एवं वृक्ष के नीचे रहने 
वाले तथा कमल के समान मुखवाले उन गुरु का आश्रय लेता हूँ, जो परमहंसों के मन्रस्वरूप 
है। शिव स्वरूप है, कलाओं के सहित, अक्षय धन वाले तथा सबके ईश्वर हैं ॥ १३-१४ ॥ 


गुरोराज्ञाचक्रं भुवनकरणं केवलमयं 
सकारं नादेन्दुकुमुदहदयं कामकलया । 
लयस्थाने * वायोर्नवमधुरसमोदमिलिते 
दले वेदक्षेत्रे विधुविरहिते तत्र पदके ॥१५॥ 
तमोगुणसमाक्रान्ते अधोमण्डलमण्डिते | 
द्विबिन्दुनिलये स्थाने द्विदले श्रीगुरो: पदम्‌ ॥१६॥ 
यह गुरु का आज्ञाचक्र समस्त भुवन का कारण है, केवल अद्दैत है, सकार स्वरूप है, 
._ कामकला की दृष्टि से नाद, इन्दु, तथा कुमुद युक्त हृदय वाला है, नवीन मधुर आमोद से 
मिले हुये वायु के लय स्थान में, वेद रूपी क्षेत्र के दल में, चन्द्रमा से रहित उस स्थान में, 
._ जो तमोगुण से समाक्रान्त है, अधोमण्डल मण्डित, द्विबिन्दु निलय वाले द्विदल में श्रीगुरु का 
पद है ॥ १५-१६ ॥ 


महावहिनशिखाकार तन्मध्ये चिन्तयेत्‌ सुधीः: । 
एतद्योगप्रसादेन बीजवाग्भवकूटकै: ॥ १७ ॥ 
चिरजीवी भवेत्‌ क्षुद्रो वागीशत्वमवाणुयात्‌ । 
श्रीगुरोश्चरणाम्भोजनि :सूतं _ यत्‌ परामृतम्‌ ॥१८ ॥ 
तत्परामृतधाराभि: * सन्तर्प्प कुलनायिकाम्‌ । 
पुन: पुनः समाकुज्च्य* प्रबुद्धां तां स्मरेत्‌ सदा ॥१९॥ 


१. तनुरूपिणं--क० । २. कुमुदहृदयाड्रे---ख ० । ३. लयापाड्रे---ख० । 
४. समाकृत्य---क० । ५. श्रिया सहितो गुरु:, तस्य चरणाम्भोजादू नि:सृतम्‌ । 
६. तच्च तत्परामृतं च तत्परामृतम्‌, तस्य धाराभि: । 


रु० १६ 
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उस गुरु के पद के मध्य में महावहिन की ज्वाला के समान तेज का सुधी साधक 
को ध्यान करना चाहिए. । इस योग के सिद्ध हो जाने पर वाग्भव बीज (ऐं.) कूट के द्वारा 
साधक चिरजीवीं हो जाता है । पामर नर भी वागीशता प्राप्त कर लेता है । जहाँ श्री गुरु. 
चरणकमलों से परामृत प्रवाहित होता रहता है, उस परामृत धारा से कुल नायिका कुण्डलिनी 
का तर्पण करे । फिर बारम्बार उसे संकुचित करे, तथा जब तक वह प्रबुद्ध न हो तब तक 
उसका स्मरण करते रहना चाहिए ॥ १७-१९ ॥ 


पर्यायत्त्वापररस धारयेन्मारुत॑ सुधी: । 

तत्परामृतधाराभि:* सन्तर्प्य कुलनायिकाम्‌ ॥ २० ॥ 

तत: * पुनः पुनः पात्य॑ सर्वपुण्यफल प्रिये । 

धनरत्नमहालक्ष्मी: प्रानोति साथकोत्तम: ॥ २१ ॥ 

सुधी साधक बारी-बारी के क्रम से ( आनन्दरूप ) पर रस का तथा वायु को हृदय से 

धारण करे । तदनन्तर उस अमृतधारा वाले पर (श्रेष्ठ ) रस से कुल-नायिका-कुण्डलिनी को ._ 
संतृप्त कर उसी से सर्वपुण्यफलस्वरूप अमृत धारा को पुनः पुनः गिराता रहे । हे प्रिये 
ऐसा करने से वह उत्तम साधक धन, रत्न तथा महालक्ष्मी प्राप्त करता है ॥ २०-२१ ॥ 


सर्वत्र जयमाणोति युद्धे क्रोधे महाभये । 
महायुधि स्थितो याति सुशीलो मोक्षमाणुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
ऐसा साधक युद्ध में, क्रोध में या ( मृत्यु रूप ) महाभय की स्थिति में सर्वत्र जय प्राप्त. 
करता है । किं बहुना, युद्ध में स्थित ( जीवित ) रहता है और वह सुशील अन्त में मोक्ष प्राप्त. 
करता है ॥ २२ ॥ > । 


इति ते कथितं नाथ ब्रह्मज्ञानमनुत्तमम्‌ । 
आज्ञाचक्रत्रिखण्डस्य दलूस्य कामरूपत: ॥ २३ ॥ 
सत्फल समवाणोति विचार्य भावयेद्यदि । 
आज्ञाचक्रे त्रिखण्डे च कामरूप॑ं महेश्वरम्‌ ॥ २४॥ 
चीनाचार समाक्रान्तं श्मशानाधिपवेष्टितम्‌ । 
काल कालकरं चक्र महाकाल कलानिधिम्‌ । 
पलानुपलविपलदृदण्डतिथ्यातिपदपक्षक: ॥ २५॥ 
मासवत्सरादियुगैर्महकालै:. समन्वितम्‌ । 
उल्काकोटिसमं नेत्र तीक्ष्णदृष्ट्रं सुरेश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 


१. एतत्‌ स्तोत्रं ततः पाठ्य सर्वपुण्यफलाप्तये---क० । 
२. तत्परामृतमित्यत: प्रिये पर्यन्तमू---क० । 4 
३. महारुद्रं धर्मलिड्रं सर्वधर्मबहिष्कृतम्‌ । अधर्मध्वान्तमिहिरं कोटिकोटिविधूद्धवम्‌ ॥ _ 
विद्यारमणकामेशं हेमवाराणसीपुरम्‌ । शुद्धकामकलाचिह्न॑ कोटिकोटिकलेवरम्‌ ॥ र 
सामवेदमहामन्रममूलास्यानुगतं शिवम्‌ । कामलिड्र बिन्दुलिड्डें विसर्गपदभूषणम्‌ ॥ _ 
परशिवं देवदेवं हाकिनीशक्तिमुक्तिदम्‌ । कुलचूडामणिं सिद्ध बुद्धरूपिणमीश्वरम्‌ ॥ 


षोडश: पटल: २४३ 


कोटिकोटिनेत्रजालशोभिताननपड्डूजमू._। 
चिद्रुप॑ सदसमन्मुक्तिरूपिणं बहुरूपिणम्‌ ॥ २७॥ 
ध्यात्वा त्वतिसुखेनैव कालरुद्रं परेश्वरम्‌ । 
नासिकोदूर्ध्वे भ्रुवोर्मध्ये आज्ञाचक्रे महाप्रभो ॥ २८ ॥ 
विभाव्य परम॑ स्थान तत्क्षणात्तन्मयों भवेत्‌ । 
हाकिनीं भावयेन्मन्री रौरवादिविनाशिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 


हे नाथ ! यहाँ तक हमने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञन का विवेचन किया है । आज्ञाचक्र के तीन 
. द्वण्ड वाले कमल दल का जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, यदि विचारपूर्वक उसकी 
भावना की जाय तो उससे अवश्य ही साधक उत्तम फल प्राप्त कर लेता है । तीन खण्ड 

. वाले आज्ञाचक्र के ऊपर कामरूप महेश्वर का, जो चीनाचार से परिपूर्ण, श्मशानाधिप 
से परिवेष्टित, काल, कालकर्ता, चक्र स्वरूप, महाकाल, कलाओं के निधान, पल, अनुपल, 
._ विपल, दण्ड, तिथि आदि पक्ष, मास संवत्सर तथा युगादि महाकालों से समन्वित है, जिनके 
. प्रेत्र, करोड़ों उल्का के समान, तथा जिनकी दाढ़ अत्यन्त तीक्ष्ण है, जो सुरेश्वर हैं जो 
. करोड़ों-करोड़ों नेत्र समूहों से युक्त एवं करोड़ों-करोड़ों मुख कमलों से सुशोभित हैं चिद्रूप, 
. सदसम्पुक्ति रूप, तथा अनेक रूप वाले हैं ऐसे कालरुद्र परमेश्वर का साधक अत्यन्त सुख 
. थे नासिका के ऊपर दोनों भू के मध्य में रहने वाले आज्ञा चक्र के श्रेष्ठ स्थान में ध्यान कर 
तत््षण तन्‍्मय हो जावे । फिर रौरवादि नरकों का विनाश करने वाली हाकिनी देवी का ध्यान 
करना चाहिए ॥ २३-२९ ॥ 


कोटिसौदामिनीभासाममृतानन्दविग्रहामू_। 
अमातत्त्वपूर्णशोभां' हेमवाराणसीस्थिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
नानालड्जार शोभाड़ीं नवयौवनशालिनीम्‌ । 
पीनस्तनीं * बलोन्मत्तां सर्वाधारस्वरूपिणीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दीर्घपप्रणवजापेन * तोषयन्तीं त्रिविक्रमम्‌ । 
मौनां मनोमयीं देवीं सर्वविद्यास्वरूपिणीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाकालीं महानीलां पीतवर्णा शशिप्रभाम्‌ । 
त्रिपुरां सुन्दरीं वामां वामकामदुघां  शिवाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ध्यायेदेकासने वामे परनाथस्य पावनीम्‌ । 
सर्वाधारात्मिकां शक्ति दुर्निवार्या दुरत्ययाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


/ जिनके शरीर की कान्ति करोड़ों विद्युत्‌ की आभा के समान है, तथा शरीर 

अमृतानन्दमय हैं, सभी के तत्त्व से परिपूर्ण होने के कारण जिनकी शोभा शरीर में समा नही 
रही हैं, ऐसी सुवर्णमय वाराणसी में निवास करने वाली, अनेक प्रकार के अलड्डरों से 
सुशोभित अड्डू वाली, नवीन यौवन से परिपूर्ण, मोटे-मोटे स्तन वाली, बल से इठलाती हुई, 
सबकी आधार स्वरूपा, दीर्घ काल तक प्रणव के जप से त्रिविक्रम वामन को संतुष्ट करने 


१. अयुतेन्दु-ख० । २. नवीन यौवनोन्मत्तामू--क० । ३. कामहरामू--क० । 
४. प्रणवस्य जाप:, प्रणवजाप:, दीर्घश्वासौ प्रणवजापश्चेति भाव: । 


रेडड रुद्रयामलम्‌ 


वाली, मौन रहने वाली, मनोमयी, सर्व विद्या स्वरूपिणी देवी महाकाली, महानीला, पीतवर्णा 
एवं चन्द्रवर्णा, त्रिपुरा, सुन्दरी, वामा, वामकामदुघा, परम पावनी शिवा का, जो परनाथ शिव 
के साथ वाम भाग में एक आसन पर विराजमान है, ध्यान करना चाहिए ॥ ३०-३४ ॥ 


श्वासमात्रेण वसयेत्‌ कुलमार्ग न पण्डित: | 
कुलाकुलविभागेन आत्मानं नीयते परे ॥ ३५॥ 
वही सर्वधारात्मिका शक्ति हैं उनको कोई रोक नहीं सकता । अतएव दुरत्यय हैं । 


पण्डित साधक श्वासमात्र से उनका कुलमार्ग न रोके वही कुलाकुल के विभाग के द्वारा 
आत्मा को पर ( नाथ शिव ) से मिलाने वाली है ॥ ३४-३५ ॥ 


श्वासाभ्यासं विना नाथ अष्टाड्राभ्यसनेन च | 
विना दमेन धैर्येण कुलमार्गो न सिद्धबति ॥ ३६॥ 
तथा पूरकयोगेन * रेचकेनापि तिष्ठति | 
विना कुम्भकसत्त्वेन यथैतौ नापि तिष्ठतः ॥ ३७॥ 
है नाथ ! श्वास का अभ्यास तथा अष्टाड़ योग का अभ्यास तथा इन्द्रियों के 
दमन के बिना “कुल मार्ग” सिद्ध नहीं होता । केवल पूरक के योग से तथा केवल रेचक 
से भी वे स्थिर नहीं रहती । जिस प्रकार कुम्भक के रहते हुये भी ये दोनों पूरक और . | 
रेचक नहीं रहते ॥ ३६-३७ ॥ हे | 
तथा योग  विना नाथ अष्टाड्राभ्यसनं विना । 
कुलमार्गो महातत्त्वो न सिद्धयति कदाचन ॥ ३८ ॥ । 
इसी प्रकार हे नाथ ! योग के बिना तथा अष्टाड़ के अभ्यास के बिना महा तत्त्ववान्‌ 
'कुलमार्ग' किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥ ३८ ॥ 
कुलमार्ग विना मोक्ष क: प्राप्णोति महीतले । ॥ 
कुलमार्ग न जानाति योगवाक्यागमाकुलूम्‌ ॥ ३९॥ ः 
स कथं पूजयेद्देवीं तस्य योग: कृत: प्रभो । 
अज्ञात्वा  वीरनाथानामाचारं य: करोति हि ॥ ४० ॥ 
तेषां  बहुदिने योगशिक्षा भवति निश्चितम्‌ । 


कुलमार्ग की सिद्धि किए बिना इस पृथ्वी पर कौन ऐसा है, जिसे मोक्ष मार्ग प्राप्त हो 


'पूरकयोगेण' इत्युचित: पाठ:, कुमति चेति नित्यं णत्वप्राप्ति. अथवा युवादे्न इति 
वार्तिकेन णत्वनिषेध: । 
२. योगाभ्यासं सदा कुर्यात्‌ कुलमार्गप्रसिद्धये । 
आदी भूत्वा महायोगी कुलीन: प्रभवेत्‌ तत: ।॥। 
आदौ कुलाचारभावं य: करोति नराधम: । 
योगाभ्यासं विहायापि स भवेत्‌ ब्रह्माक्षस: ।--क० । 
३. वज़ानले--ख० । 


घोडश: पटल: २४५ 


जावे । जो कुलमार्ग नहीं जानता, योगवाक्य नहीं जानता अथवा आगम मार्ग के 'कुल' को 
._ नहीं जानता, भला वह किस प्रकार देवी की पूजा कर सकता है । हे प्रभो ! उसे योग भी कैसे 
. प्राप्त हो सकता है ? जो इसको जाने बिना वीरनाथ के परम्परागत सदाचार को करता है, 
._ उनको योग की शिक्षा बहुत दिन में प्राप्त होती है यह निश्चित है ॥ ३९-४१ ॥ 


प्राणायामं महाधर्म॑ वेदानामप्यगोचरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सर्वपुण्यस्य सारं हि पापराशितुलानलम्‌* । 
महापातककोटीनां तत्कोटीनाज्च दुष्कृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पूर्वजन्मार्जित पाप॑ नानादुष्कर्मपातकम्‌ । 
नश्यत्येव महादेव षण्मासाभ्यासयोगत: ॥ ४३ ॥ 


प्राणायाम महिमा वर्णन--प्राणायाम सबसे बड़ा धर्म है जिसे वेद भी जानने में 
असमर्थ हैं । यह प्राणायाम सभी पुण्यों का स्थिरांश है । पापराशि रूपी रूई को जलाने के 
लिए अमन है । करोड़ों महापातकों का उसके भी करोड़ों गुना किए गये दुष्कृत, पूर्वजन्मार्जित 
पाप तथा अनेक प्रकार के दुष्कर्म जन्य पातक, हें महादेव ! प्राणायाम के छः महीने के 
अभ्यास के योग से नष्ट हो जाते हैं ॥ ४१-४३ ॥ 
विमर्श--पापराशि: तुलः, तूल: तयानलमिव अग्निरिव । अथ तुलशब्दे 
इस्व-उकारश्छन्दोज्नुरोधात्‌ । 
सन्ध्याकाले प्रभाते च य: करोत्यप्यहर्निशम्‌ । 
वशी षोडशसंख्याभि: प्राणायामान्‌ पुन: पुन: ॥ ४४ ॥ 
संवत्सरं वशी ध्यात्त्वा खेचरो योगिराड्‌ भवेत्‌ । 
योगी भूत्वा कौलमार्ग समाश्रित्यामरों भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
महाविद्यापतिर्भूत्वा विचारात्‌ साथकोत्तम: ॥ ४६ ॥ 


॥इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोदृदीपने भावार्थबोधनिर्णये पाशवकल्पे आज्ञा- 
चक्रसारसड्डेते सिद्धमन््रप्रकरणे भैरवीभैरवसंवादे षोडश: पटल: ॥ १६ ॥ 
--+- ९५9७ «० ०३ - 


जो साधक सश्ध्या काल में, प्रभात में अथवा दिन रात संयमशील होकर १६, १६ की 
संख्या में बारम्बार प्राणायाम करता है, वह संयमी मात्र संवत्सर काल में ध्यान से आकाश 
गामी योगिराज बन जाता है । योगी हो कर कौलमार्ग का आश्रय लेकर वह साधकोत्तम 
विचार करता हुआ विद्यापति बन कर देवता बन जाता है ॥ ४४-४६ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन के भावार्थबोधनिर्णय में पाशवकल्प में 
आज्ञाचक्रसारसंकेत में सिद्धमन्त्रप्रकरण में भैरवीभैरव संवाद में सोलहवें पटल की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १६ ॥ 


-- ४० <+ «०? -- 


अथ सप्तदश: पटल: 


आनन्दभैरवी' उवाच 


अथ वक्ष्ये महादेव अथर्ववेदलक्षणम्‌ । 
सर्ववर्णस्य सारं हि शक्त्याचारसमन्वितम्‌ ॥१॥ 
अथर्ववेदादुत्पनं  सामवेद॑ तमोगुणम्‌ । 
सामवेदाद्यजुर्वेंद... महासत्त्वसमुट्भवम्‌ ॥ २॥ 
रजोगुणमयं ब्रह्मा ऋग्वेदं यजुष: स्थितम्‌ । 
मृणालसूत्रसदृशी . अथर्ववेदरूपिणी ॥३॥ | 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे महादेव ! अब इसके अनन्तर अथर्ववेद का लक्षण कहती... 
हूँ, जो शक्त्याचार से समन्वित समस्त वर्णों का स्थिरांश है । अथर्ववेद से तमोगुण वाला 
सामवेद उत्पन हुआ । पुनः उस सामवेद से समस्त महासत्त्व का उत्पत्ति स्थान भूत यजुर्वेद उत्पन 


हुआ। उस यजुर्वेद से रजोगुणमय ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, जहाँ ब्रह्मदेव की स्थिति है ॥ १-३ ॥ 


अथर्वे सर्ववेदाश्व जलखेचरभूचराः । 
निवसन्ति महा विद्या  कुलविद्या महर्षय: ॥ ४ ॥ 
समाप्तिपत्रशेषार्थ॑समीप॑ लोकमण्डले । 
शक्तिचक्रसमाक्रान्तं दिव्यभावात्मकं शुभम्‌ ॥५॥ 
अथर्ववेद रूपिणी यह महाशक्ति मृणालतन्तु के सदृश है । इस अथर्व वेद में सभी... 
वेद समस्त जलचर, खेचर तथा भूचर समाहित है । इसमें महाविद्यायें, अन्य विद्यायें, कुल 
विद्या तथा समस्त महर्षिगण निवास करते हैं । समाप्त होने वाले पत्र पर शेष सभी वस्तुयें हैं 
जो इस लोकमण्डल की सीमा से संयुक्त हैं । यह पत्र शक्तिचक्र से समाक्रान्त तथा कल्याण 
करने वाला दिव्यभावात्मक है ॥ ३-५ ॥ पर 


तत्रैव वीरभावज्व तत्रैव पशुभावकम्‌ । 
सर्वभावात्‌ पर तत्त्वमथर्व॑वेदपत्रकम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विबिन्दुनिलयस्थानं ब्रह्माविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
चतुर्वेदान्वितं तत्त्व शरीरं दृढ़निर्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 


उसी पर वीरभाव तथा पशुभाव भी रहता है । इस प्रकार सबको उत्पन करने के ._ 


१. शूकसूत्रसदृशी---क० । २. विद्या--क० ख० । 
३. मृणालसूत्रेण कमलतन्तुना सदृशी । 
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कारण वेद पत्र वाला यह अथर्व सबका तत्त्व है । वह दो बिन्दुओं के निलय का स्थान, 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवात्मक यह शरीर तत्त्व चारों वेदों से युक्त है, इसकी रचना दृढ़तापूर्वक 
की गई है ॥ ६-७ ॥ 


| चतुर्विशतितत्त्वानि सन्ति गात्रे मनोहरे । 
जज ब्रह्म रजोगुणाक्रान्त: पूरकेणाभिरक्षति ॥ ८ ॥ 
विष्णु: सत्त्वगुणाक्रान्त:' कुम्भकै: स्थिरभावनै: । 
हरस्तमोगुणाक्रान्तो रेचकेणापि विग्रहम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस मनोहर शरीर में चौबीस तत्त्व हैं, इसकी रक्षा रजोगुण से आक्रान्त ब्रह्देव पूरक 
प्राणायाम से करते हैं । सत्त्वगुण से आक्रान्त विष्णुदेव स्थिरभावना वाले कुम्भक प्राणायाम से 
तथा तमोगुण से आक्रान्त सदाशिव रेचक के द्वारा इस शरीर की रक्षा करते हैं ॥ ८-९ ॥ 


ह अथर्ववेदचक्रस्था कुण्डली परदेवता । 
हि एतन्माया तु यो नैव ब्रह्मविष्णुशिवेन च ॥१० ॥ 
। शरीरं देवनिलयं भक्त ज्ञात्वा प्रवक्ष्यति । 
सर्ववेदमयी देवी सर्वमन््रस्वरूपिणी ॥११॥ 
कुण्डलिनी की महिमा--अथर्ववेद के चक्र पर रहने वाली कुण्डलिनी परा शक्ति 
हैं। यही माया है जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से अलग रहती है । यह शरीर देवताओं का 


डँ निवास स्थान है, जिसे सर्वदेवमयी, सर्व मन्र स्वरूपिणी यह कुण्डलिनी अपने भक्त को ही 
ह प्रदान करती है ॥ १०-११ ॥ 


पु सर्वयत्रात्मिका विद्या वेदविद्याप्रकाशिनी । 
ञ् चैतन्या सर्वधर्मज्ञा स्वधर्मस्थानवासिनी ॥१२॥ 
हे अचैतन्या ज्ञानरूपा हेमचम्पकमालिनी । 
।॒ अकलझ्ल॒ निराधारा शुद्धज्ञाममननोजवा ॥१३॥ 
पु यह सर्व यत्रात्मिका है | यह विद्या है तथा वेद विद्या का प्रकाश इसी से होता है । 
यह चैतन्य है । यह सब प्रकार के धर्मो को जानने वाली है तथा अपने धर्मस्थान पर निवास 
करती है । यह अचैत॒न्या एवं ज्ञानरूपा है । यह सुवर्ण के समान पीत वर्ण की चम्पकमाला 
धारण करने वाली हैं और कलड्डू से रहित सर्वथा स्वच्छ एवं किसी के आधार पर न रहने 
. वाली शुद्ध ज्ञान स्वरूपा तथा मन के समान वेगवती है ॥ १२-१३ ॥ 


सर्वसड्डूटहन्नी च सा शरीरं प्रपाति हि । 
तस्या: कार्यमिदं विश्वं तस्या: पुण्यानि हन्ति हि ॥ १४ ॥ 
तस्याश्चैतन्‍न्यकरणे सदा व्याकुलचेतस: । 
महात्मान: प्रसिद्धबन्ति यदि कुर्वन्ति चेतनाम्‌ ॥ १५ ॥ 


४. सत्त्वगुर्णराक्रान्त: । 


२४८ रुद्रयामलम्‌ 


तस्या अनुग्रहादेव कि न 'सिद्धबति भूतले । 
षण्मासाभ्यासयोगेन चैतन्या कुण्डली भवेत्‌ ॥१६॥ 


यह सारे सड्डूटों का विनाश करने वाली है । वही शरीर की रक्षा भी करती है, यह 
समस्त विश्व उसी का कार्य है, उसी के पुण्य इस विश्व का विनाश भी करते हैं । महात्मा 
लोग उसी को सचैतन्य बनाने के लिए सदा व्याकुल हो कर यत्न करते रहते हैं यदि उसे 
सचेतन बना लेते है | तब उसके अनुग्रह से इस भूतल पर क्या सिद्ध नहीं होता ? छः: 
महीने निरन्तर अभ्यास करते रहने पर यह कुण्डलिनी चेतना प्राप्त करती है ॥ १४-१६ ॥ 


सा देवी वायवी शक्ति: परमाकाशवाहिनी । 
तारिणी वेदमाता च बहिर्याति दिने दिने ॥१७॥ 
द्वादशाडगुलमानेन आयु: क्षरति नित्यश: । 
द्वादशाडगुलवायुश्च क्षय कुर्यादिदने दिने ॥१८॥ 
यावद्‌ यावद्‌ बहिर्याति कुण्डली परदेवता । 
तावत्तावत्खण्डलयं भवेद्धि पापमोक्षणम्‌ ॥१९॥ 


यही वायवी शक्ति है जो सर्वदा परमाकाश में बहती रहती है । यह तारने वाली है । 
वेदों की जननी है तथा प्रतिदिन ( शरीर के ) बाहर जाती रहती है । मनुष्य की आयु १२ 
अंगुल के प्रमाण से नित्य संक्षरण करती है । इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह १२ अंगुल 
के वायु को नित्य क्षय करता रहे । यह पर देवता स्वरूपा, कुण्डलिनी, जब जब बाहर जाती 
है तब तब खण्डलय होता रहता है, और पाप से छुटकारा मिलता रहता है ॥ १७-१९ ॥ 


यदा यदा न क्षरति वायवी सूक्ष्मरूपिणी । 
बाह्मचन्द्रे महादेव आग्नेयी सोममण्डले ॥२०॥ 
मूलाधारे कामरूपे ज्वलन्ती चण्डिका शिखा । 
यदा शिरोमण्डले च सहस्नदलूपड्डजे ॥ २१॥ 
तेजोमयी सदा याति शिवं कामेश्वरं प्रभुम्‌ । 
अच्युताख्य॑ महादेव तदा ज्ञानी स योगिराट्‌ ॥ २२॥ 
है महादेव ! जब यह सूक्ष्मरूपिणी अग्निदेवता वाली वायवी शक्ति वाह्म चन्द्र वाले 
सोम-मण्डल में संक्षरण नहीं करती तब तक कामरूप मूलाधार में यह चण्डिका बन कर 


शिखा के समान जलती रहती है। जब यह तेजोमयी शिरो मण्डल में स्थित सहस्र दल. 


कमल में कामेश्वर सदाशिव अच्युत महादेव के समीप जाती है, तब साधक ज्ञानी एवं... 
योगिराज बन जाता है ॥ २०-२२ ॥ 

यदि क्षरति सा देवी बाह्यचन्द्रे मनोलये । 

तदा योगं समाकुर्यात्‌ यावत्‌ शीर्षेण  गच्छति ॥ २३ ॥ 


१. कि न सिद्धयति, सर्व सिध्यति इति तात्पर्यम्‌ । 
२. बैदिको5यं शब्द: क्वचिल्लोकेषपि । 
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यदि शीर्षे समागम्यामृतपानं करोति सा | 
वायवी सूक्ष्मदेहस्था सूक्ष्माछयप्रिया सती ॥ २४ ॥ 
तदेव' परमा सिद्धिर्भक्तिमार्गो न संशय: । 
चतुर्वेद ज्ञानसारं अथर्व॑परिकीर्तितम्‌ ॥ २५॥ 
जब यह देवी मन को लीन करने वाले बाह्य चन्द्र में क्षरण करती हैं तब योगारम्भ 
करना चाहिए, जिससे यह शिरः प्रदेश से सहस्त्र दल पड्डूज में गमन करे । यदि सूक्ष्म देह 
: में रहने वाली सूक्ष्मालय प्रिया यह वायवी शक्ति शिरः स्थान के सहस्त्रदल पड्डूज में जाकर 
. अमृत पान करती है, तभी साधक को परमा सिद्धि प्राप्त होती है । वही भक्ति मार्ग है । इसमें 
संशय नहीं । इसलिए अथर्व चारों वेदों के ज्ञान का सार कहा जाता है ॥ २३-२५ ॥ 
अथर्ववेदविद्या च देवता वायवी मता। 
तस्या: सेवनमात्रेण रुद्ररूपो भवेन्नर: ॥ २६॥ 
केवल कुम्भकस्था सा एका ब्रह्मप्रकाशिनी | 


भैरव उवाच 
केन वा वायवी शक्ति: कृपा भवति पार्वति ॥ २७॥ 


अर्थव वेद विद्या की देवता वायवी शक्ति कही गई है । उसके सेवन मात्र से मनुष्य 
रुद्रस्वरूप बन जाता है । वह केवल कुम्भक प्राणायाम में अकेले रह कर ब्रह्मविद्या का 
. प्रकाश करती है ॥ २६-२७ ॥ 
भैरव ने कहा--हे पार्वती ! यह वायवी शक्ति किससे उत्पन्न होती है और किस 
प्रकार कृपा करती है ? ॥ २७ ॥ 
स्थिरचेता भवेत्‌ केन विवेकी वा कथं भवेत्‌ । 
मन््रसिद्धिर्भवेत्‌ केन कायसिद्धि: कथं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
विस्तार्य वद चामुण्डे आनन्दभैरवेश्वरी । 


आनन्दभैरवी उवाच 
श्रृणुष्वैकमना: शम्भो मम प्राणकुलेश्वर ॥ २९॥ 


साधक अपने चित्त को किस प्रकार स्थिर करता है ? और किस प्रकार विवेकी बनता 
है? किस प्रकार से मत्र की सिद्धि की जाती है तथा काय की सिद्धि कैसे होती है ? । हे 
आनन्द भैरवेश्वरि चामुण्डे ! विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए । आनन्द भैरवी ने 
कहा--हे मेरे प्राणकुलेश्वर ! हे शम्भो ! अब सावधान होकर सुनिए ॥ २८-२९ ॥ 


एकवाक्येन सकल कथयामि समासत: । 
श्रद्धया परया भक्‍्त्या मनोनियमतत्पर: ॥ ३० ॥ 


१. रूपिणी--ग० । २. आनन्दभैरव---ग० । 
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स प्राणोति पराशक्ति वायवीं 'सूक्ष्मरूपिणीम्‌ । 
चैययक्षमामिताहारी ' शान्तियुक्तो यतिर्महान्‌ ॥ ३१ ॥ 
सत्यवादी ब्रह्मचारी दयाधर्मसुखोदय: । 
मनसः: संयमज्ञानी दिगम्बरकलेवर: ॥ ३२॥ 
सर्वत्र॒ समबुद्धिश्व  परमार्थविचारवित्‌ । 
शरशयूया भूमितले वायवीं परमामृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


वायवी सिद्धि का वर्णन---मैं आपके सभी प्रश्नों का संक्षेप में एक वाक्य से उत्तर 
दे रही हूँ । श्रद्धा एवं पराभक्ति से जो साधक अपने मन को नियम में तत्पर रखता है, वह 
सूक्ष्मरूपिणी वायवी पराशक्ति को प्राप्त कर लेता है । जो घैर्य धारण करने वाला क्षमावान्‌ 
परिमित आहार करने वाला शान्ति युक्त, चित्त को संयम में रखने वाला महान्‌ है । सत्यवादी, 
ब्रह्मचारी, दयावान्‌ धर्मवान्‌, सुख पूर्वक अभ्युदय चाहने वाला, मन के संयम का उपाय... 
जानने वाला, नग्न वेश में रहने वाला, सभी में समान बुद्धि रखने वाला, परमार्थ के विचार 
को जानने वाला, भूमितल पर अथवा चटाई पर सोने वाला साधक है वही वायवी परमामृत 
शक्ति को प्राप्त करता है ॥ ३०-३३ ॥ 


य एवं पिबति क्षिप्रं तत्रैव वायवी कृपा । 
गुरुसेवापरे धीरे * शुद्धसत्त्वतनुप्रभे ॥ ३४॥ 


भक्ते अष्टाड्रनिरते वायवी सुकृपा भवेत्‌ । 
अतिथिं भोजयेद्यस्तु न भुक्ता स्वयमेव च ॥ ३५॥ 


वायवी कृपा--जो इस प्रकार रह कर उस वायवी परमामृत का पान करता हैं उसी 
पर वायवी शक्ति की कृपा होती है, जो गुरु की सेवा में सर्वदा निरत रहने वाला धैर्यवान्‌ . 
शुद्ध सत्त्व से युक्त शरीर वाला, अष्टाड़ योग से युक्त भक्त है उस पर वायवी शक्ति की 
सुकृपा होती है, जो स्वयं बिना भोजन किए, अतिथि को भोजन कराता है, उस पर वायवी 
शक्ति की कृपा होती है ॥ ३४-३५ ॥ 


सर्वपापविनिर्मुक्तो वायवी सुकृपा ततः। 
अन्तरात्मा महात्मा यः कुरुते वायुधारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
देवगुरौ सत्यबुद्धिर्वायवी सुकृपषा ततः। 
एककालो वृथा याति नैव यस्य महेश्वर ॥ ३७॥ 
वायव्यां चित्तमादाय तत्रानिलकृपा भवेत्‌ | 
विचरन्ति महीमध्ये योगशिक्षानिबन्धनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्राणायामेच्छुकी यो वा वायवी सुकृपा तत: । 
प्रतिवत्सरमानेन पीठे पीठे वसन्ति ये ॥३९॥ 


१. गामिनीमू---ग० । | 
२. केन हेतुना या वायवी शक्ति: तन्रशास्त्रप्रसिद्धा, तस्या: कृपा भवति, पार्वति ! इति 
सम्बोधनम्‌ । ३. परमाणु--ग० । 
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वायवीं प्रजपन्तीह वायवी सुकृपा ततः। 
अल्पाहारी निरोगी च विजयानन्दनन्दित: ॥ ४० ॥ 


जो सभी पापों से विनिर्मक्त है उस पर वायवी कृपा होती हैं, जो अन्तः करण से महात्मा है 
और वायु को धारण करता है । देवता तथा गुरुजनों में सात्तिक बुद्धि रखता है उस पर वायवी 
सुकृषा होती है, हे महेश्वर ! वायवी शक्ति को चित्त में धारण करने से जिसका एक काल भी व्यर्थ 
नहीं जाता, उस पर वायवी कृपा होती है, जो लोग योग शिक्षा से निपुणेता प्राप्त कर पृथ्वी 
मण्डल में विचरण करते हैं, अथवा जो प्राणायाम में अभिलाषा रखते हैं उन पर वायवी कृपा 
. होती है । जो एक-एक संवत्सर के क्रम से शक्ति के एक एक पीठ में निवास करते हैं और 
वायवी शक्ति का जप करते हैं उन पर वायवी शक्ति की कृपा समझनी चाहिए ॥ ३६-४० ॥ 


वायवीं भजतो योगी वायवी सुकृपा भवेत्‌ । 
अन्तर्यागे पीठचक्रे चित्तमाधाय यत्नत: ॥ ४१॥ 
नामनिष्ठो धारणाख्यो वायवी सुकृपा ततः। 
पशुभाव समाक्रान्तः: सदा रेतोविवर्जित: ॥ ४२ ॥ 


। जो स्वल्प आहार करने वाला, नीरोग, विजया के आनन्द से मस्त रहने वाला योगी 

वायवी शक्ति का भजन करता है उस पर वायवी कृपा होती है । जो साधक यल पूर्वक 
. अत्तर्याग रूप पीठचक्र में चित्त को स्थिर कर नाम में निष्ठा रखता हुआ धारण करता है, उस 
: पर वायवी कृपा होती है ॥ ४०-४२ ॥ 


शुक्रमैथुनहीनश्च॒वायवी सुकृपा ततः। 

अकाले5पि सकालेञपि नित्यं धारणतत्पर: ॥ ४३ ॥ 

योगिनामपि सड़ी यो वायवी सुकृपा ततः। 

बन्धुबान्धवहीनश्व॒ विवेकाक्रान्तमानस: ॥ ४४ ॥ 
जो पशुभाव से समाक्रान्त होकर रेतः का स्खलन नहीं करता तथा शुक्रपात वाला. 
.. मैथुन नहीं करता उस पर वायवी सुकृपा होती है । अकाल में अथवा उत्तम काल में जो नित्य 
श्वारणा' में लगा रहता है और योगियों का साथ करता है, उस पर वायवी कृपा समझनी 


. चाहिए ॥ ४२-४४ ॥ 


शोकाशोकसमं* भावं वायवी सुकृपा तत: । 
सर्वदानन्दह॒दय: कालज्ञो भौतसाधन: ॥ ४५॥ 
मौनधारणजापश्च वायवी सुकृपा ततः। 
निर्जनस्थाननिरतो * निश्चेष्टो दीनवत्सल: ॥ ४६ ॥ 


१. शोक:, अशोक: शोकाभाब:, उभाभ्यां समं भावमधिगच्छति वायवीकृपया इति भाव:। 
२. सर्वशास्त्रार्थवेत्ता च विधिवेत्ता च धार्मिक: । सूक्ष्मवायुप्रसादज्ञो वायवी सुकृपा तत: ॥॥ 
सहसा बहु इष्डज्ञो निन्‍्दाधर्मविवर्जित: । शिल्पकर्माभिमानी यो वायवी सुकृपा तत: ॥। 
इति क० अ० पु० पाठ: । 
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जो बन्धु-बान्धव से हीन तथा विवेक युक्त चित्त वाला है, शोक और हर्ष के भाव 
जिसके लिए समान है, उस पर वायवी कृपा समझनी चाहिए । जिसका हृदय सर्वदा आनन्द 
से परिपूर्ण है, जो काल का ज्ञाता है, पञ्वभूत शरीर जिसका साधन है, जो मौन धारण करने 
वाला तथा जप करने वाला है, उस पर वायवी कृपा समझनी चाहिए ॥| ४४-४६ ॥ 


बहुजल्पनशून्यश्च स्थिरचेता: प्रकीर्तित: । 
हास्य सन्तोषहिंसादिरहित: * पीठपारग: ॥ ४७ ॥ 
योगशिक्षासमाप्त्यर्थी स्थिरचेता: प्रकीर्तित: । 
मत्कुलागमभावो ज्ञों महाविद्यादिमत्रवित्‌ ॥ ४८ ॥ ! 
निर्जन स्थान में रहने वाला, किसी प्रकार की चेष्टा न करने वाला, दीनों के ऊपर प्रेम... 
करने वाला, अधिक न बोलने वाला पुरुष स्थिरचित्त कहा जाता है । हास्य, असंतोष, हिंसादि 
से रहित, पीठ ( आसन ) का पारवेत्ता योग शिक्षा की समाप्ति चाहने वाला साधक स्थिरचित्त 
कहा जाता है ॥ ४७-४८ ॥ 


शुद्धभक्तियुत: शान्त: स्थिरचेता: प्रकीर्तित: । 
मूलाधारे कामरूपे हदि जालन्धरे तथा ॥४९ ॥ 


मेरे कुलागम के समस्त प्रक्रियाओं को जानने वाला महाविद्या आदि मन्नों का जानकार. 
शुद्ध भक्ति से युक्त तथा शान्त साधक स्थिर चित्त वाला कहा जाता है ॥ ४८-४९ ॥ ह 


ललाटे पूर्णगियाख्ये उड्डीयाने तदूर्ध्वके । 

वाराणस्यां भ्रुवोर्मध्ये ज्वलन्त्यां लोचनत्रये ॥ ५० ॥ 

मायावत्यां सुखवृत्ते कण्ठे चाष्टपुरे तथा । 

अयोध्यायां नाभिदेशे कटरा काउच्यां महेश्वर ॥ ५१ ॥ 

पीठेष्वेतेषु भूलोके चित्तमाधाय यत्नत: । 

उदरे पूरयेद्‌ वांयुं सूक्ष्मसड्ेतभाषया ॥ ५२ ॥ 

मूलाधार रूपी कामरूप पीठ में, हृदय रूपी जालन्धर पीठ में, ललाट रूपी पूर्णगिरि 

पीठ में, उससे ऊपर (मूर्धा ) उड्डीयान में, भ्रू के मध्य रूपी वाराणसी में, लोचनत्रय रूपी 
ज्वालामुखी में, मुखवृत्त रूपी माया तीर्थ में, कण्ठ रूपी अष्टपुरी में, नाभिदेश रूपी अयोध्या. 
में, कटिरूपी काज्चीपुरी में हे महेश्वर ! जो भूलोक के इन पीठों में यत्न पूर्वक चित्त को _ 
लगाकर सूक्ष्म सड्ेत की भाषा से उदर में वायु को पूर्ण बनाता है ॥ ४९-५२ ॥ 


पादाड्गुष्ठे च ज्जायां जानुयुग्मे च मूलके । 
चतुर्दले पड़्दले च तथा दशदले तथा ॥ ५३ ॥ 
दले द्वादशके चैव सिद्धिसिद्धान्तनिर्मले ' | 
कण्ठे- षोडशपत्रे च द्विदले पूर्णतेजसि ॥ ५४॥ 


१. हास्यसन्तोषहिंसादिभि: रहित:, तृतीयातत्पुरुष: । 
२. सिद्धिसिद्धान्ताभ्यां निर्मले । 


हा अत डीय 
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कैलासाख्ये ब्रह्मरन्श्रपदे निर्मलतेजसि । 
सहस्तारे महापद्ये कोटिकोटिविधुप्रभे ॥ ५५ ॥ 
चालयित्वा महावायु कुम्भयित्वा पुन: पुन: । 
पूरयित्वा रेचयित्वा रोमकूपाद्विनिर्गतम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अपने पैर के दोनों अंगूठों को जंघा पर तथा दोनो जानुओं को मूलाधार में स्थापित 
कर चार दल वाले छः दल वाले, दश दल वाले, सिद्धि सिद्धान्त से निर्मल द्वादश दल 
वाले, कण्ठ में रहने वाले सोलह पत्र वाले, पूर्णतेज:स्वरूप में दो दल वाले, करोड़ों करोड़ों 
चन्द्रमा की प्रभा के समान सहस्त्र पत्र वाले महापद्म में महावायु को चला चला कर, पुनः पुनः 
उसे कुम्भक कर, फिर पूरक करे । तदनन्तर रेचक कर रोमकूप से निकले हुये ॥ ५३-५६ ॥ 


तिस्न: कोट्यर्धकोटि च यानि लोमानि मानुषे | 
नाडीमुखानि सर्वाणि धर्मबिन्दुं च्यवन्ति हि ॥ ५७॥ 
यावत्तदबिन्दुपातश्च तावत्कालं लय॑ * स्मृतम्‌ । 
तावत्काल प्राणयोगात्‌ प्रस्वेदाधमसिद्धिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अधम सिद्धि का लक्षण--मनुष्य के शरीर में होने वाले साढ़े तीन करोड़ रोम हैं वे 
तथा सभी प्रमुख नाडियाँ घर्म बिन्दु को चुआते रहते हैं । जब तक इस प्रकार का बिन्दु पात 
होता रहता है तब तक लय की स्थिति रहती है, उतने समय तक अर्थात्‌ प्रस्वेद पर्यन्त किया 
गया प्राणायाम अधम प्रकार की सिद्धि प्रदान करता है ॥ ५७-५८ ॥ 


सूक्ष्मवायुसेवया च किनन सिद्धबति भूतले | 

लोमकूपे मनो दद्यात्‌ लयस्थाने मनोरमे ॥ ५९ ॥ 

स्थिरचेता भवेत्‌ शीघ्र नात्र कार्या विचारणा । 

वायुसेवां विना नाथ कथं सिद्धिर्भवेद्‌ भवे ॥ ६० ॥ 

स्थिरचित्त साधक के लक्षण---सूक्ष्म वायु की सेवा से (- प्राणायाम ) इस पृथ्वी 

तल में कौन सी वस्तु है जो सिद्ध न हो लोभकूप में जो मनोरम लय का स्थान है उसमें 
अपने मन को लगाना चाहिए । ऐसा करने से साधक अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, 
इसमें संदेह या विचार की आवश्यकता नहीं । हे नाथ ! वायु सेवा (प्राणायाम ) किए बिना 
इस संसार में भला सिद्धि किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ॥ ५९-६० ॥ 


स्थिरचित्तं बिना नाथ मध्यमापि न जायते । 
स्थाने स्थाने मनो दत्वा वायुना कुम्भकेन च ॥ ६१ ॥ 
धारयेन्मारुतं मन्त्री कालज्ञानी दिवानिशम्‌ | 
एकान्तनिजने स्थित्वा स्थिरचेता भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 


१. लोकमुखात्‌ू---ग० । 
२. लयमिति लिड्डमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिड्रस्ेति नियमेन नपुंसकता, अन्यथा 
'जजपा: पुंसि' इति सूत्रेणाच्ग्रत्ययान्ततया पुल्लिड्रता स्यात्‌ । 
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हे नाथ ! चित्त को स्थिर किए बिना मध्यमा सिद्धि भी नहीं होती । इसलिए कुम्भक 
रूप वायु के द्वारा उन उन स्थानों में मम को लगाना चाहिए | काल का ज्ञान रखते हुये 
मनज्ञ साधक किसी एकान्त निर्जन स्थान में रह कर वायु धारण (प्राणायाम ) करे । ऐसा 
करने से वह निश्चय ही स्थिर चित्त वाला हो जाता है ॥ ६१-६२ ॥ 


स्थिरचित्तं विना शम्भो सिद्धि: स्यादुत्तमा कथम्‌ ॥६३॥ 
निवाह्य पञ्चेन्द्रियसउ्ज्ञकानि यत्नेन धैर्यायतिरीश्वरस्त्वम्‌ । 
प्राणोति मासन्‍्नयसाधनेन विषासवं भोक्तुमसौ समर्थ: ॥ ६४॥ 
हे शम्भो ! जब तक चित्त स्थिर न हो तब तक उत्तमा सिद्धि भी क्‍या किसी प्रकार 
प्राप्त हो सकती है ? पज्चेन्द्रिय संज्ञक वालों को अपने वश में कर यति यलपूर्वक धीरता 
धारण करते हुये एक महीने पर्यन्त वायु का साधन करने से ईश्वरत्व प्राप्त कर लेता है, और 
वह विष के आसव को भी पान करने में समर्थ हो जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 


मासत्रयाभ्यास-सुसज्चयेन स्थिरेद्धिय: स्यादधमादिसिद्धि: । 
सा खेचरी सिद्धिस्र प्रबुद्धा चतुर्थये मासे तु भवेद्विकल्पनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


तीन महीने तक इस प्रकार के अभ्यास के सज्चय से साधक की इन्द्रियाँ स्थिर हो 
जी है और उसे अधम प्राणायाम की सिद्धि हो जाती है । फिर चार महीने में उसे 


प्रबुद्ध होने वाली खेचरी ( आकाशगमत्व ) सिद्धि भी प्राप्त होती है ऐसा विकल्प 
संभव है ॥ ६५ ॥ 


तदाधिकारी पवनाशनोञसौ स्थिरासनानन्दसुचेतसा भुवि । 
प्रकल्पने सिद्धि यथार्थगामिनीमुपेति शीघ्र वरवीरभावम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इस भूमण्डल में वह अधिकारी तब हो सकता है जब स्थिरासन होकर आनन्द युक्त 
चित्त से वायु पीता रहे अर्थात्‌ प्राणायाम करता रहे, ऐसा करते रहने से उसे यथार्थ गामिनी 
सिद्धि प्राप्त होती है, तथा वह शीघ्र ही श्रेष्ठ वीरभाव को प्राप्त कर लेता है ॥ ६६ ॥ 


सा वयवी शक्तिरनन्तरूपिणी लोभावलीनां कुहरे महासुखम्‌ । 
ददाति सौख्यं गतिचञ्वल जयं स्थिराशयत्वं सति शास्त्रकोविदम्‌ ॥ ६७ ॥ 


यह वायवी शक्ति अनन्त स्वरूपिणी है, जो रोम समूहों से कुहर में रह कर साधक को 
महासुख प्रदान करती है, सौख्य देती है तथा गति चाज्वल्य प्रदान करती है, जय देती है, 
अन्तःकरण में स्थिरता देती है तथा शास्त्र का ज्ञान प्रदान करती है ॥ ६७ ॥ 


षण्मासयोगासननिष्ठदेहा '. वायुश्रमानन्दरसाप्तविग्रह: । 
विहाय कल्पान्वितयोगभावं श्रुत्यागमान्‌ कर्तुमसौ समर्थ: ॥ ६८ ॥ 


जो साधक छः महीने तक योगासन ( के अभ्यास) में शरीर को लगा देता है, 
उसे वायु के श्रम से आनन्द रस की प्राप्ति होती रहती है, फिर वह कल्प युक्त योगभाव 


१. सर्वत्रगामिनों भावातू---ग० । 
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: को त्याग कर श्रुति ( वेद ) तथा आगम (मन्त्र या तन््र शास्त्र ) की रचना करने में भी समर्थ 
: हो जाता है ॥ ६८ ॥ 


स्थिरचेता महासिद्धिं प्राणोति नात्र संशय: । 
संवत्सरकृताभ्यासे महाखेचरतां ब्रजेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
यावनिनर्गच्छति प्रीता वायवी शक्तिरुत्तमा | 
नासाग्रमववार्यव स्थिरचेता महामति: ॥ ७० ॥ 


जिसका चित्त स्थिर होता है, वही महासिद्धि प्राप्त करता है इसमें संशय नहीं । 
संवत्सर पर्यन्त अभ्यास करते रहने पर साधक महाखेचरत्त्व प्राप्त कर लेता है । जब तक यह 
. उत्तमा वायवी शक्ति, सुखपूर्वक बाहर निकलती रहती है, तब तक महाबुद्धिमान्‌ नासा के 
. अग्रभाग में चित्त को लगावे, ऐसा करने से वह स्थिर चित्त हो जाता है ॥ ६९-७० ॥ 


चण्डवेगा यदा क्षिप्रमन्‍्तरालं न गच्छति । 
सर्वत्रगामी स भवेत्‌ तावत्कालं विचक्षण: ॥ ७१ ॥ 
यदि शीदष॑दिर्ध्वदेशे द्वादशाइगुलकोपरि । 
गन्तुं समर्थों भगवान्‌ शिवतुल्यो गणेश्वर: ॥ ७२॥ 
सर्वत्रगामी प्रभवेत्‌ खेचरो योगिराड्‌ वशी । 
इति सिद्धिर्वत्सरे स्यांत्‌ स्थिरचित्तेन शड्डूर ॥ ७३ ॥ 


प्रचण्ड वेग वाली वायु जब शीघ्रता से भीतर न प्रवेश करे तब तक वह विचक्षण 
सर्वग्गामी हो. सकता है । यदि शिर:प्रदेश के ऊपर १२ अंगुल ऊपर तक साधक जाने में 
समर्थ हो जावे तो वह शिव के सदृश भगवान्‌ एवं गणेश्वर है । हे शट्भर ! एक वर्ष के 
भीतर स्थिर चित्त होने से सिद्धि अवश्य हो जाती है, वह साधक आकाशचारी, सर्वत्रगामी, 
योगिराट्‌ तथा जितेद्धिय हो जाता है ॥ ७१-७३ ॥ 


योगी भूत्वा मनः:स्थैर्य न करोति यदा भुवि । 

कृच्छेण पदमारुह्म प्रपतेन्‍नारकी यथा ॥ ७४॥ 

अत एवं महाकाल स्थिरचेता भव प्रभो | 

तदा मां प्राप्स्यसि क्षिप्रं वायवीमष्टसिद्धिदाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यदि साधक इस भूलोक में योगी बन कर भी मन की स्थिरता का अभ्यास न करे तो 
वह बड़े कष्ट से ऊचाई पर जा कर भी नारकीय मनुष्य के समान नीचे गिर जाता है । 
इसलिए, हे महाकाल ! हे प्रभो ! चित्त को स्थिर रखिए, तब बड़ी शीघ्रता से आठों प्रकार 
की सिद्धियों को देने वाली मुझे आप प्राप्त कर लेंगे ॥ ७४-७५ ॥ 


यदि सिद्धो भवेद्‌ भूमौ वायवीसुकृपादिभि: । 
सदा कामस्थिरो भूत्वा गोपयेन्मातृजारवत्‌' ॥ ७६ ॥ 


१. अष्टौ सिद्धयोष्ष्टसिद्धयस्ता ददाति या सा ताम्‌ । 
२. मातु: जारो यथा गोपनीयो भवति, तद्गत्‌ । 


२५६ रुद्रयामलम्‌ 


यदि साधक वायवी शक्ति की सुन्दर कृपा आदि के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ले तो वह 
सभी कामनाओं से स्थिर हो कर अपनी सिद्धि को इस प्रकार गोपनीय रखे जैसे कोई अपनी 
माता के जार ( उपपति ) को प्रगट नहीं करता ॥ ७६ ॥ 


यदा यदा महादेव योगाभ्यासं करोति यः । 
शिष्येभ्योषपि सुतेभ्योषपि दत्वा कार्य करोति य: ॥ ७७ ॥ 
तदैव स महासिद्धिं प्राणोति नात्र संशय: । 
संवत्सरं चरेद्धम॑योगमार्ग हि दुर्गमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
हे महादेव ! जो पुरुष जैसे-जैसे योगाभ्यास करता है । उसे वह अपने शिष्यों को तथा 
अपने पुत्रों को भी शिक्षित करते हुये साधना कार्य करता रहे | उस समय ही वह महासिद्धि 
प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं । यतः योगमार्ग बहुत दुर्गम है । अतः संवत्सर पर्यन्त 
धर्म का आचरण करते रहना चाहिए ॥ ७७-७८ ॥ | 


प्रकाशयेन्न कदापि कृत्वा मृत्युमवाणुयात्‌ । 
योगयोगाद्‌ भवेन्मोक्षो मत्नसिद्धिरखण्डिता ॥ ७९ ॥ 
न प्रकाश्यमतो योगं भुक्तिमुक्तिफलाय च | 
नित्य सुख महाधर्म प्राप्नोति वत्सराद्‌ बहि: ॥ ८० ॥ 


योगमार्ग में सिद्धि प्राप्त कर लेने पर साधक उसे कदापि प्रगट न करे । यदि सबको 
प्रगट कर देता है तो वह मृत्यु को प्राप्त करता है । योग से युक्त हो जाने पर मोक्ष की प्राप्त 
होती है और मन्रसिद्धि भी खण्डित नहीं होती । यतः योग 'भोग और मोक्ष' दोनों प्रकार का 
फल देने वाला है, इसलिए उसे प्रकाशित न करे । एक संवत्सर से ऊपर बीत जाने पर 
साधक योगाभ्यास से सुख तथा महाधर्म प्राप्त करने लग जाता है ॥ ७९-८० ॥ 
आत्मसुखं नित्यसुखं मन्त्र यन्त्र तथागमम्‌ । 
प्रकाशयेन्‍न्न कदापि कुलमार्ग कुलेश्वर ॥ ८१॥ 
यद्येवं कुरुते धर्म तदा मरणमाणुयात्‌ । 
योगभ्रष्टो विज्ञानज्ञोज्जड़ो मृत्युमवाणुयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
आत्मानन्द का सुख, नित्य सुख, मन्र, यत्र तथा आगम शास्त्र तथा कुलमार्ग 
कुण्डलिनी का ज्ञान हो जाने पर, हे कुलेश्वर ! उसे कदापि प्रकाशित नहीं करना चाहिए । 
यदि इस प्रकार के धर्म का आचरण करे तो उसकी मृत्यु नहीं होती । योग से भ्रष्ट हो जाने 
वाला एवं विधान को न जानने वाला चाहे कितना भी पण्डित हो वह मृत्यु अवश्य 
करता है ॥ ८१-८२ ॥ 
येन मृत्युवशो याति तत्कारय॑ नापि दर्शयेत्‌ । 
दत्तात्रेोयों महायोगी शुको नारद एवं च ॥८३॥ 
येन कृत सिद्धिमन््रं वर्णजाल कुलार्णवम्‌ । 
एकेन लोकनाथेन योगमार्गपरेण च ॥८४॥ 
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तथा मड्जलकार्येण ध्यानेन साथकोत्तम:' । 
उत्तमां सिद्धिमानोति वत्सराद्‌ योगशासनात्‌ ॥ ८५ ॥ 


जिसके प्रकाशित करने से साधक मृत्यु के वश में जा सकता हैं उस कार्य को 


._ कदापि प्रकाशित न करे । दत्तात्रेय, महायोगी शुक, और नारद इममें से प्रत्येक लोगों ने 
. कालार्णव के समस्त मत्र जालों को सिद्ध किया था । योगमार्ग प्रदर्शित करने वाले, 


लोक को वश में करने वाले एवं समस्त मड्ढडल प्रदान करने वाले केवल एक ही मन्त्र से 
साधकोत्तम अपने ध्यान की सहायता से योगशास्त्र के अनुसार एक संवत्सर में ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है | ८३-८५ ॥ 


आदी वै ब्रह्मणो ध्यान पूरकाष्टाड्रलक्षणै: । 

कुर्यात्‌ सकलसिद्धबर्थमम्बिकापूजनेन च ॥ ८६ ॥ 

ऋग्वेदं चेतसि ध्यात्वा मूलाधारे चतुर्दर्दले । 

वायुना चन्धरूपेण धारयेन्मारुत॑ सुधी: ॥ ८७॥ 

सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम कर ( अष्टाड् विशिष्ट ) लक्षण योग से ब्रह्मदेव का ध्यान 

करना चाहिए । फिर समस्त प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति के लिए अम्बिका का पूजन करे । 
मूलाधार स्थित चतुर्दल कमल में अपने चित्त में ऋवेद का ध्यान कर सुधी साधक चन्द्ररूप 
वायु से वायु धारण ( प्राणायाम ) करे ॥ ८६-८७ ॥ 


अथर्वानिर्गतं॑ सर्व ऋग्वेदादि चराचरम्‌ । 
तेन पूर्णचन््रमसा जीवेनारयामृतेने च ॥८८ ॥ 
जुहुयादेकभवेन कुण्डलीसूर्यगोड्नले । 
कुम्भक॑ कारयेन्मनत्री यजुर्वेद्पुरःसरम्‌ ॥ ८९॥ 
अथर्ववेद से समस्त ऋग्वेदादि चराचर निकले हुये है। इसलिए उस चन्द्रमा से निर्गत 


अमृत द्वारा कुण्डलिनी रूप सूर्याग्नि में होम करना चाहिए । मन्र वेत्ता यजुर्वेद को आगे 
रखकर कुम्भक प्राणायाम करे ॥ ८८-८९ ॥ 


सर्वसत्त्वाधिष्ठितं तत्‌ सर्वविज्ञानमुत्तमम्‌ | 
वायव्या: पूर्णसंस्थानं योगिनामभिधायकम्‌ ॥ ९० ॥ 
पुन: पुनः कुम्भयित्वा सत्त्वे निर्मलतेजसि । 
महाप्ररयसारज्ञो ' भवतीति न संशय: ॥९१॥ 
रेचक॑ शम्भुना व्याप्तं तमोगुणमनोलयम्‌ ' । 
सर्वमृत्युकुलस्थानं व्याप्तं धर्मफलाफलै: ॥ ९२॥ 
कुम्भक समस्त सत्त्वों से अधिष्ठित है, और वह सभी विज्ञानों में उत्तम है । 


१. साधकेषु उत्तम:, सुप्सुपेति समास: । २. महाप्ररूयस्य सारं जानाति । 
३. तमोगुणविशिष्टस्य मनसो लयो यस्मिन्‌ रेचके, तत्‌ । 


रु० १७ 
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वायवी शक्ति का पूर्ण रूप से स्थान है तथा योगियों के द्वारा प्रशंसित है । बारम्बार 
निर्मल तेज वाले सत्त्व में कुम्भक प्राणायाम कर साधक महा प्रलय के सार का मर्मज्ञ हो 
जाता है इसमें संशय नहीं । रेचक प्राणायाम शिव से व्याप्त है । वह तमोगुण वाले मन को 
अपने में लीन कर लेता है । समस्त मृत्यु रूप कुल का स्थान है तथा धर्म के फलाफल से 
व्याप्त है ॥ ९०-९२ ॥ 


पुन: पुनः क्षोभनिष्ठो रेचकेन निवर्तते । 
रेचकेन लय याति रेचनेन पर॑ पदम्‌ ॥ ९३॥ 
प्राणोति साथकश्रेष्ठो रेचकेनापि सिद्धिभाक्‌ । 
रेचकं वहिनरूपञ्च कोटिवहिनशिखोज्ज्वलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
द्वादशाड्गुलमध्यस्थं ध्यात्वा बाह्य लयं दिशेत्‌ । 
चन्द्रव्याप्तं सर्वक्ोक॑ सर्वपुण्यसमुद्भवम्‌ ॥ ९५॥ 
पुनः पुनः होने वाली चज्चलता रेचक से दूर हो जाती है । रेचक से चड्चलता लय 
को प्राप्त होती है, रेचक से परम पद की प्राप्ति होती है । श्रेष्ठ साधक केवल रेचक से भी 
सिद्धि का अधिकारी हो जाता है । रेचक वह अग्नि है जो करोड़ों-करोड़ों अग्नि ज्वाला से 
उज्वल है । यह बारह अंगुल के मध्य में रहने वाला है इसका ध्यान कर बाह्य लय करना 
चाहिए । सब प्रकार के पुण्यों से उत्पन्न यह समस्त लोक चन्द्रमा से व्याप्त है ॥ ९३-९५ ॥ 


रेचकाग्निर्ददतीह वायुसख्यो महाबली । 
तत्‌ शशाड्डजीवरूप॑ पीत्वा जीवति वायवी ॥ ९६॥ 

आग्नेयी दह्नति क्षिप्रं एप होम: परो मतः । 
एतत्‌ कार्य य: करोति स न मृत्युवशों भवेत्‌ ॥ ९७॥ ः 
वायु की मित्रता वाली महाबली रेचकाग्नि उसे जलाती रहती है । इस प्रकार वायवी 
कला शशाड़ू जीवरूप को पी कर वह सर्वदा जीवित रहती है । आग्नेयी उस वायु को शीघ्र 
जलाती रहती हैं, यह सबसे उत्कृष्ट होम है जो इस कार्य को करता है, वह मृत्यु के वश में 
नहीं जाता ॥ ९६-९७ ॥ ॒ 


एतयो: सन्धिकालज्च कुम्भक तत्त्वसाधनम्‌ । 
तदेव भावकानाञज्व परमस्थानमेव च ॥ ९८ ॥ 
महाकुम्भकलाकृत्या स्थिरं स्थित्त्वा च कुम्भके । 
अथर्वगामिनीं देवीं भावयेदमरों महान्‌ ॥९९॥ 
कुम्भक--इस वायवी तथा रेचकाग्नि को मिलाने वाला कुम्भक उस तत्त्व का साधन 
है, जो उन भावुकों के लिए परमस्थान कहा जाता है । महाकुम्भ की कला की आकृती वाले 
कुम्भक में स्थिर रूप से स्थित रह कर अमर महान्‌ साधक अथर्व वेद में रहने वाली 
( योगिनी ) देवी का ध्यान करे ॥ ९८-९९ ॥ ही. 
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१. राज्ये--ग० । 
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अनन्तभावनं शभ्भोरशेषसृष्टिशोभितम्‌ । 
अथर्व॑भावयेन्मन्री शक्तिचक्रक्रेण तु ॥१००॥ 
आज्ञाचक्रे वेददले चतुर्दलसुमन्दिरे । 
अथर्वयोगिनीं ध्यायेत्‌ समाधिस्थेन चेतसा ॥१०१॥ 


यह अथर्व अनन्त भावना वाला है । सदाशिव की समस्त सृष्टि से शोभित है । 
उसका शक्ति चक्र के क्रम से मन्रवेत्ता साधक ध्यान करे । आज्ञाचक्र में चार पत्तों वाला 

कमल है उस चतुर्दल कमल कोष में अथर्व रूप योगिनी का समाधि में स्थित चित्त से 
ध्यान करे ॥ १००-१०१ ॥ 


ततो5च्युताख्यं जगतामीश्वरं शीर्षपड्डजे । 
प्रपश्यति जगन्नाथ नित्यसूक्ष्मसुखोदयम्‌' ॥१०२॥ 
आज्ञाचक्रे शोधनमशेष्नदलमथर्व परिकीर्तितम्‌ । 
ज्योतिश्चक्रे तन्मध्ये योगमार्गुण सदूबिलम्‌ ॥१०३ ॥ 


तदनन्तर शीर्षस्थ कमल में जगत्‌ के ईश्वर जिन्हें अच्युत कहा जाता हैं उन जगन्नाथ 
का दर्शन होता है, जो नित्य सूक्ष्म तथा सुखोदय स्वरूप हैं । इस आज्ञाचक्र में जिसका 
: मंपूर्ण दल शुद्ध करने वाला है वही अथर्व नाम से पुकारा जाता है उसी के भध्य में 
: ज्योतिश्चक्र है जिसका उत्तम बिल ( द्वार ) योगमार्ग से जाना जाता है ॥ १०२-१०३ ॥ 


प्रपश्यति महाज्ञानी बाह्नदृष्ट्या यथाम्बुजम्‌ । 
कालेन सिद्धिमाणोति ब्रह्मज्ञाना च साधक: ॥ १०४ ॥ 
ततो भजेत्‌ कौलमार्ग ततो विद्यां प्रपश्यति । 
महाविद्यां कोटिसूर्यज्वालामालासमाकुलम्‌ ॥ १०५ ॥ 


पु महाज्ञानी बाह्य दृष्टि से जिस प्रकार कमल देखते हैं उसी प्रकार उस द्वार का भी 

दर्शन करते है, जिससे ब्रह्मज्ञना साधक काल (समय ) पाकर सिद्धि प्राप्त करते हैं । 
इसलिए कौलमार्ग का आश्रय लेना चाहिए । तभी महाविद्या का दर्शन संभव है । वह 
महविद्या करोड़ों सूर्य की ज्वालामाला से व्याप्त है ॥ १०४-१०५ ॥ 


एतत्तत््वं विना नाथ न पश्यति कदाचन । 

वसिष्ठो ब्रह्मपुत्रोषपि चिरकालं सुसाधनम्‌ ॥१०६॥ 

चकार निर्जने देशे कृच्छेण तपसा वशी | 

शतसहस्न॑ व॒त्सरं च व्याप्य योगादिसाधनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
न आओ बुद्ध-वशिष्ठ वृत्तान्त--हे नाथ ! यही तत्त्व है, जिसके बिना महाविद्या का दर्शन नहीं 
ले आओ होता । ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने भी बहुत काल तक निर्जन स्थान में निवास कर बहुत बड़ी 
नी कठिन तपस्या से श्रेष्ठ साधन किया । इस प्रकार वे योगादि साधन निरन्तर एक लाख वर्ष 
तक करते रहे ॥ १०६-१०७ ॥ 
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१. नित्य॑ सूक्ष्मसुखोदयो यस्मिन्‌, तं जगन्नाथमित्यर्थ: । 


२६० रुद्रयामलम्‌ 


तथापि साक्षाद्विज्ञान न बभूव महीतले | 

ततो जगाम क्रुद्धोडसौ तातस्य निकटे प्रभु: ॥ १०८ ॥ 

सर्व तत्‌ कथयामास स्वीयाचारक्रमं प्रभो । 

अन्यमन्र देहि नाथ एषा विद्या न सिद्धिदा ॥ १०९ ॥ 

इतना करने पर भी उन्हें इस पृथ्वीतल पर साक्षाद्‌ महाविद्या का विज्ञान नहीं हुआ । 

तब सर्वसमर्थ वशिष्ठ ऋषि क्रुद्ध हो कर अपने पिता ब्रह्मदेव के पास गये । हे प्रभो ! वहाँ 
जाकर उन्होंने अपने पिता से सभी आचार का क्रम बतलाया, और कहा-हे पिता ! मुझे अन्य 
मन्र प्रदान कीजिये । क्योंकि यह विद्या सिद्धि नहीं देती ॥ १०८-१०९ ॥ . 


अन्यथा सुदृढं शाप तवाग्रे प्रददामि हि। 
ततस्त॑ वारयामास एवं न कुरु भो सुत ॥ ११५० ॥ 
पुनस्तां भज भावेन योगमार्गेण पण्डित | 
ततः सा वरदा भूत्वा आगमिष्यति तेउग्रत: ॥ १११ ॥ 


यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं उस महाविद्या को आप के आगे ही दृढ़तर शाप 
दूँगा । तब ब्रह्मा ने उन्हें मना किया कि हे पुत्र ! ऐसा मत करो । हे पण्डित ! तुम पुनः 
भावपूर्वक “योग-मार्ग” से उन महाविद्या की आराधना करो । पुनः ऐसा करने से वह 
वरदायिनी बन कर तुम्हारे आगे आएंगी ॥ ११०-१११ ॥ ! 


सा देवी परमा शक्ति: सर्वसट्डूटतारिणी | 

कोटिसूर्यप्रभा नीला चन्द्रकोटिसुशीतला ॥ ११२ ॥ 

स्थिरविद्युल्लताकोटिसदृशी कालकामिनी | 

सा* पाति जगतां लोकान्‌ तस्या: कर्म चराचरम्‌॥ ११३ ॥ 

वह देवी परमा शक्ति है | समस्त सड्डूटों से तरण तारण करने वाली है । वह करोड़ों. 

सूर्यों के समान कान्तिमती तथा नीलवर्णा हैं और करोड़ों चन्द्रमा के समान सुशीतल भी हैं। 
सर्वदा स्थिर रहने वाली और करोड़ों विद्युल्लता के समान प्रकाश करने वाली महाकाल की 
कामिनी है । वह समस्त जगतू्‌ के लोगों का पालन करने वाली हैं, यह चराचर जगत्‌ उन्हीं 
का कार्य है ॥ ११२-११३ ॥ 


भज पुत्र स्थिरानन्द कथं शप्तुं समुद्यतः । 
एकान्तचेतसा नित्यं भज पुत्र दयानिधे ॥११४॥ 
हे स्थिरानन्द ! हे पुत्र ! तुम उन्ही का भजन करो । उन्हे शाप देने के लिए क्‍यों उद्यत 
हो ? हे दयानिधे ! हे पुत्र ! तुम मन को एकाग्र कर निरन्तर भजन करो ॥ ११४ ॥ 


तस्या दर्शनमेवं हि अवश्यं समवाप्स्यसि | 
एतत्‌ श्रुत्वा गुरोर्वाक्‍्य॑ं प्रणम्य च पुन: पुन: ॥ ११५ ॥ 


१. सर्वस्वरूपा सवख्या धर्माधर्मविवर्जिता । शुद्धचीनाचारता शक्तिचक्रप्रवर्तिका ॥ 
अनन्तानन्तमहिमा संसारावर्तनाशिनी । बुद्धेश्वरी बुद्धमाता अर्भकवेदश्लाधिनी ॥। व ० 


हाँ 
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जगाम जलबशेस्तीरे वशी वेदान्तवित्‌ शुचि: । 

सहस्रवत्सरं सम्यक्‌ जजाप परम जपम्‌ ॥११६॥ 
ऐसा करते रहने से आप उनका दर्शन अवश्य प्राप्त करेंगे । अपने पिता ब्रह्मा की इस 
बात को सुनकर वेदान्तवेत्ता, परम पवित्र, इन्द्रियों को वश में रखने वाले वशिष्ठ जी बारम्बार 


उन्हें प्रणाम कर समुद्र के किनारे गये । वहाँ जाकर उन्होंने पुनः एक सहख वर्ष पर्यन्त 
नियमपूर्वक देवी के श्रेष्ठ मन्र का जप किया ॥ ११५-११६ ॥ 


आदेशोषपि न बभूव तत:ः क्रोधपरो मुनि: । 
व्याकुलात्मा महाविद्यां वसिष्ठ: शप्तुमुद्यत: ॥ ११५७ ॥ 
द्विराचम्य महाशाप: प्रदत्तश्च सुदारुण: | 
तेनैव मुनिना नाथ मुनेरग्रे कुलेश्वरी ॥११८ ॥ 
इतना कहने पर भी जब देवी का कोई संदेश नहीं प्राप्त हुआ । तब वे मुनि बहुत 
क्रुद्ध हो उठे और व्याकुल चित्त हो कर महाविद्या को शाप देने के लिए उद्यत हो गये । 
उन्होंने दो बार आचमन किया फिर बहुत कठिन शाप दिया । तब वह कुलेश्वरी मुनि के 


_ आगे आ कर खड़ी हो गईं ॥ ११७-११८ ॥ 


आजगाम महाविद्या योगिनामभयप्रदा | 
अकारणमरे विप्र शापो दत्त: सुदारुण: ॥११९॥ 


योगियों को अभयदान देने वाली महाविद्या ने वशिष्ठ से कहा--हे ब्राह्मण ! तुमने 
अकारण ही ऐसा कठिन शाप दिया ॥ ११९ ॥ 


मम सेवां न जानाति मत्कुलागम चिन्तनम्‌* । 
कथे योगाभ्यासवशात्‌ मत्पदाम्भोजदर्शनम्‌ ॥ १२० ॥ 
प्राणोति मानुषो देवे मनध्यानमदुःखदम्‌ । 
य:ः कुलार्थी सिद्धमन्त्री मद्वेदाचार निर्मल: ॥१२१ ॥ 
ममैव साधन पुण्य वेदानामप्यगोचरम्‌ । 
बौद्धदेशेडथर्ववेदे महाचीने तदा ब्रज ॥१२२॥ 


तुम न तो मेरी सेवा का विधान जानते हो और न मेरे कुलागम के चिन्तन का प्रकार 


: ही जानते हो । कोई भी मनुष्य योगाभ्यास मात्र से मेरे चरण कमलों का दर्शन किस प्रकार 


प्राप्त कर सकता है ? देवताओं में मन द्वारा किया गया ध्यान सुख का कारण होता है । 
सिद्ध मन्रज्ञ और मेरे वेद का स्वच्छ रूप से आचरण करने वाला शक्ति मार्ग का अधिकारी 


ते वेद से भी अगोचर मेरा ही साधन करता है जो महापुण्यदायक है । अतः यदि तुम मेरी 
. साधना चाहते हो तो अथर्ववेद वाले बौद्धों के देश महाचीन में जाओ ॥ १२०-१२२ ॥ 


तत्र गत्वा महाभाव॑ विलोक्य मत्पदाम्बुजम्‌ । 
मत्कुलज्ञों महर्ष त्वं महासिद्धों भविष्यसि ॥१२३॥ 


१. मत्कुलस्य आगमस्तस्य चिन्तन ध्यानम्‌ । 


२६२ रुद्रयामलम्‌ 


एतद्वाक्यं कथयित्वा सा वायव्याकाशवाहिनी । 
निराकारा5भवत्‌ शीघ्र तत: साकाशवाहिनी ॥ १२४ ॥ 
है महर्ष ! वहाँ जाकर अत्यन्त भावपूर्वक मेरी साधना से मेरे चरण कमलों का दर्शन 


करोगे, मेरा कुलाचार जान लोगे तब महासिद्ध हो जाओगे । आकाश में रहने वाली उस । 
वायवी शक्ति ने इतना कह कर शीघ्र ही निराकार रूप धारण कर लिया ॥ १२३-१२४ ॥ 


ततो मुनिवर: श्रुत्वा महाविद्यां सरस्वतीम्‌ । 

जगाम चीनभूमौ च यत्र बुद्ध: प्रतिष्ठति ॥१२५॥ 

पुन: पुनः प्रणम्यासौ वसिष्ठ: क्षितिमण्डले | 

रक्ष रक्ष महादेव सूक्ष्मरूपधराव्यय ॥१२६॥ 

तदनन्तर उन श्रेष्ठ महामुनि वशिष्ठ ने महाविद्या सरस्वती के द्वारा कहे गये वाक्य को 

सुनकर फिर वे चीन देश को चले गये, जहाँ बुद्ध प्रतिष्ठित हैं | महामुनि वशिष्ठ ने उस 
देश में जाकर बारम्बार प्रणाम कर कहा---हे सूक्ष्मरूप ! हे अव्यय ! हे महादेव ! मेरी रक्षा 
करो, मेरी रक्षा करो ॥ १२५-१२६ ॥ 


अतिदीनं वसिष्ठं मां सदा व्याकुलचेतसम्‌ । 

ब्रह्मपुत्रों महादेवीसाधनायाजगाम च ॥१५२७॥ 

सिद्धिमार्ग॑ न जानामि वेदमार्गपरो हर । 

तवाचारं समालोक्य भयानि सन्ति मे हदि ॥१२८॥ 

मैं अत्यन्त दीन वशिष्ठ हूँ, तथा सर्वदा मन्र साधन कें लिए चित्त से व्याकुल रहने . 

वाला हूँ, ब्रह्मदेव का पुत्र हूँ, तथा महादेवी की आराधना के लिए आया हुआ हूँ । हे हर ! 
मैं सिद्धिमार्ग को नहीं जानता, क्योंकि मैं वेदमार्ग में परयण रहने वाला हूँ, आपके ( सिद्धि ) 
मार्ग को देखकर मेरे हृदय में अनेक भय उत्पन्न हो रहे हैं ॥ १२७-१२८ ॥ 


तन्‍नाशय मम क्षिप्रं दुर्बुद्धिं भेदगामिनीम्‌ । 

वेदबहिष्कृतं कर्म सदा ते चालये प्रभो ॥१२९॥ 

कथमेतत्‌ प्रकारञ्च मद्यं मांस तथाडुनाम्‌ । 

सर्वे दिगम्बरा: सिद्धा रक्तपानोद्यता वरा: ॥१३० ॥ 

इसलिए भेद में पड़ी हुई मेरी दुर्बुद्धि का शीघ्र ही विनाश कीजिये । हे प्रभो ! 

अब मैं आपके वेद बहिष्कृत मार्ग का सर्वदा प्रचार करूँगा । मद्य मांस तथा अड्भना 
सेवन का यह कौन सा प्रकार है ? जिससे ये नग्न रहने वाले रक्तपायी सभी जन श्रेष्ठ तथा. 
सिद्ध हो जाते हैं ॥ १२९-१३० ॥ 

मुहुर्महु: प्रपिबन्ति रमयन्ति वराड्ढनाम्‌ । 

सदा मांसासवै: पूर्णा मत्ता रक्तविलोचना: ॥ १३१ ॥ 

निग्रहानुग्रहे शक्ता: पूर्णान्तःकरणोद्यता: । 

वेदस्यागोचरा: सर्वे मद्यस्त्रीसेवने रता: ॥१३२॥ 


है| 
हि) 
। 
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न ये बारम्बार मद्य पान करते हैं वराड्रनाओं को रमण कराते है, मद्च, मांस, तथा आसव 
. से उदर पूर्ति करते हैं, इनके नेत्र मद्य से निरन्तर लाल रहते हैं तथा उन्मत्त वेष धारण किए 
रहते हैं । ये निग्रह और अनुग्रह ( कोप तथा प्रसाद ) में समर्थ हैं । ये अन्त:करण से परिपूर्ण 
हैं ये मद्य एवं स्त्री सेवन में सर्वदा निरत हैं, जो वेद से सर्वथा परे हैं ॥ १३१-१३२ ॥ 


इत्युवाच महायोगी दृष्ट्वा वेदबहिष्कृतम्‌ । 
प्राज्जलिविंनयाविष्टो वद चैतत्‌ कुल प्रभो ॥ १३३ ॥ 
मनश्रवृत्तिरेतेषंं कथं भवति पावन । 
कथं वा जायते सिद्धिर्वेदकार्य बिना प्रभो ॥१३४॥ 


वेद बहिष्कृतों को देखकर महायोगी वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर विनय वेष धारण करते 
हये बुद्ध से कहा--कि हे प्रभो ! आप इसका कारण कहिये कि यह कुलमार्ग क्या है ? । हे 
पावन ! इनके मन की प्रवृत्ति इन कार्यों में किस प्रकार होती है और हे प्रभो ! वेद कार्य के 
बिना इन्हे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है ? ॥ १३३-१३४ ॥ 


श्रीबुद्ध उवाच 

वसिष्ठ श्रृणु वक्ष्यामि कुलमार्गमनुत्तमम्‌ । 

येन विज्ञातमात्रेण रुद्ररूपी भवेत्‌ क्षणात्‌ ॥१३५॥ 

साक्षेपेण सर्वसारं कुलसिद्धबर्थमागमम्‌ । 

आदी शुचिर्भवेद्‌ धीरो विवेकाक्रान्तमानस:' ॥१३६ ॥ 

तब श्रीबुद्ध ने कहा-हे वशिष्ठ ! सुनिए, मैं सर्वश्रेष्ठ कुलमार्ग कहता हूँ, जिसके 

विज्ञान मात्र से साधक क्षण मात्र में रुद्रस्वरूप हो जाता है । संक्षेप में कुलमार्ग की सिद्धि के 
लिए आगम को कहता हूँ जो सबका स्थिर अंश है ॥ १३५-१३६ ॥ 


पशुभावस्थिरचेता: .. पशुसड्भविवर्जित: । 
एकाकी निर्जने स्थित्वा कामक्रोधादिवर्जित: ॥ १३७ ॥ 
दमयोगाभ्यासरतो योगशिक्षादृढव्रत: । 
वेदमार्गाश्रयो नित्य वेदार्थनिषुणो महान्‌ ॥१३८॥ 

१. सर्वप्रथम विवेक चाहने वाला धीर साधक पवित्र रहे । २. पशुओं का साथ न 
करे, किन्तु पशुभाव में चित्त को स्थिर रखे । ३. अकेला निर्जन बन में निवास करे, तथा 
काम क्रोधादि दोषों से अलग रहे । ४. इन्द्रियों का दमन करते हुये योगाभ्यास करे । ५. 
योगशिक्षा में दृढ़ता का नियम रखे, निरन्तर वेदमार्ग का आश्रय ले कर वेदार्थ में महती 
निषुणता प्राप्त करें ॥ १३६-१३८ ॥ 


एवं क्रमेण धर्मात्मा शीलो दाढ्बगुणान्वित: | 
धारयेन्मारुतं नित्यं श्वासमार्ग मनोलयम्‌ ॥१३९॥ 


१. विवेकेनाक्रान्तं मानसं यस्य स: । २. पशुभावे स्थिरं चेतो यस्य सः । 
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एवमभ्यासयोगेन वशी योगी दिने दिने । 
शनै: क्रमाभ्यासाद्‌ दहेद्‌ स्वेदोदूगमो5्धम: ॥ १४० ॥ 
इस प्रकार के क्रमशः अभ्यास से धर्मात्मा, शीलवान्‌ और दृढ़ता गुण से संपन्न 
साधक ( प्राणायाम द्वारा ) वायु को धारण करे तथा श्वास मार्ग में अपने मन का लय करे । 
इच्द्रियों को वश में रखने वाला योगी इस प्रकार प्रतिदिन के अभ्यास से धीरे-धीरे अधम 
सिद्धि ( द्र०. १७. ५८ ) में प्राप्त स्वेद के उद्गम को भस्म कर देवे ॥ १३९-१४० ॥ 


मध्यम: कल्पसंयुक्तो भूमित्याग: परो मत: । 
प्राणायामेन सिद्धि: स्यान्नरों योगेश्वरो भवेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
मध्यम कल्प से संयुक्त भूमित्याग ( भूमि से ऊपर उठाने वाला प्राणायाम ) उसकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण मध्यम है । क्‍योंकि प्राणायाम से सिद्धि होती है और साधक 
मनुष्य योगेश्वर बन जाता है ॥ १४१ ॥ 


योगी भूत्वा कुम्भकज्ञो मौनी भक्तो दिवानिशम्‌ । 
शिवे कृष्णे ब्रह्मपदे एकान्तभक्तिसंयुत: ॥१४२॥ 
ब्रह्मविष्णुशिवा एते वायवीगतिचजञ्चला । 
एवं विभाव्य मनसा कर्मणा वचसा शुचि: ॥ १४३ ॥ 
आदी चित्तं समाधाय चिद््‌रूपायां स्थिराशय: । 
ततो महावीरभाव॑ कुलमार्ग महोदयम्‌ ॥१४४.॥ 


महावीर भाव के लक्षण--योगी बन कर कुम्भक का ज्ञान करे | दिन रात मौन 
धारण करे और (एकाग्र मन से ) शिव कृष्ण तथा ब्रह्मपद में निश्चल भक्ति रखकर 
भक्त बने | ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये वायवी गति से चड्चल रहते हैं, ऐसां विचार कर 
मन से, कर्म से तथा वचन से पवित्र रहकर चित्त को एकाग्र कर चिद्रूपा महाविद्या में 
सर्व प्रथथ मन को समाहित करे । यही महाभ्युदय कारक कुलमार्ग महावीर भाव कहा 
जाता है ॥ १४२-१४४ ॥ 


शक्तिचक्रं सत्त्वचक्रं वैष्णव॑ नवविग्रहम्‌ । 
समगश्रित्य भजेन्मन्री कुछकात्यायनीं पराम्‌ ॥ १४५ ॥ 
प्रत्यक्षदेवतां श्रीदां चण्डोद्वेगनिकृन्तिनीम्‌ । 
चिद्रूपां ज्ञाननिलयां चैतन्यानन्दविग्रहाम्‌* ॥ १४६ ॥ 
कोटिसौदामिनीभासां * सर्वतत्त्वस्वरूपिणीम्‌ । 
अष्टादशभुजां रौद्रीं शिवमांसाचलप्रियाम्‌ ॥ १४७ ॥ 


वीरभाव की प्रक्रिया--शक्तिचक्र, तथा नवीन विग्रह वाला वैष्णव सत्त्वचक्र का 


१. चैतन्यं चानन्दश्न विग्रहो यस्यास्ताम्‌ । 
२. कोटिसौदामिनीनां भासो5स्ति यस्यास्ताम्‌ । 
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आश्रय ले कर मन्नज्ञ साधक कुल में रहने वाली परा कात्यायनी की सेवा करे । यह 
कात्यायनी प्रत्यक्ष देवता हैं और श्री प्रदान करने वाली हैं । यह प्रचण्ड उद्बेण को नाश करने 
वाली, चित्स्वरूपा, ज्ञाननिलया और चैतन्यानन्द स्वरूपिणी है । इनकी कान्ति करोड़ों विद्युत्‌ 
के समान हैं, यह सर्वसत्त्व स्वरूपा अठारह भुजा वाली हैं शिव में, मांस ( बलि ) में तथा 
अचल ( कैलासादि ) में प्रेम करने वाली हैं ॥ १४५-१४७ ॥ 


आश्रित्य प्रजपेन्मनत्रं कुलमार्गाश्रयो नरः । 
कुलमार्गात्‌ परं मार्ग को जानाति जगत्रये ॥ १४८ ॥ 
एतन्मार्गप्रसादेन ब्रह्मा स्नरष्टा स्वयं महान्‌ । 
विष्णुश्च पालने शक्तो निर्मल: सत्त्वरूपधृक्‌ ॥ १४९ ॥ 
सर्वसेव्यो महापूज्यो यजुर्वेदाधिपो महान्‌ । 
हर: संहारकर्त्ता च वीरेशोत्तममानस: ॥१५० ॥ 


कुलमार्ग का आश्रय लेने वाला साधक इन्हीं का आश्रय लेकर मन्र का जप करे । इस 
. त्रिलोकी में कुलमार्ग से श्रेष्ठ अन्य मार्ग को कौन जानता है । इस कुलमार्ग की कृपा से 
ब्रह्ददेव महान्‌ बन गये तथा सत्त्वरूपधारी एवं निर्मल विष्णु सृष्टि पालन करने में समर्थ हो 
गये । सदाशिव इस कुलमार्ग की कृपा से सबके सेवनीय सर्वपूज्य, यजुर्वेद के अधिपतिः 
महान्‌ वीरेश तथा उत्तम मन वाले हो गए ॥ १४८-१५० ॥ 


सर्वेषामन्तक: क्रोधी क्रोधराजो महाबली । 
वीरभावप्रसादेन दिक्पाला रुद्ररूपिण: ॥ १५१ ॥ 
वीराधीनमिदं विश्वं कुलाधीनञज्च वीरकम्‌ । 
अत: कुल समगश्रित्य सर्वसिद्धीश्वरो जड: ॥ १५२ ॥ 


वे सभी के काल, क्रोध करने वाले, क्रोधगज तथा महाबली हो गये । वीरभाव की 
कृपा से सभी दिक्पाल रुद्ररूप वाले हो गये । यह सारा विश्व वीरभाव के अधीन है, और 
वीरभाव कुल मार्ग के अधीन है, इसलिए जड़ (जल ) कुल मार्ग का आश्रय ले कर सर्व 
. सिद्धिश्वर बन गया ॥ १५१-१५२ ॥ 


मासेनाकर्षणं सिद्धिद्विमासे वाक्पतिर्भवेत्‌ । 
मासत्रयेण संयोगाज्ज्ञायते सुखवल्लभ: ॥ १५३ ॥ 
एवं चतुष्टये मासि भवेद्‌ दिक्पालगोचर: । 
पञ्चमे पञ्चबाण: स्यात्षष्ठे रुद्रो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ १५४ ॥ 


साधक को मास मात्र के अभ्यास से सिद्धि का आकर्षण प्राप्त होता है, दो मास 
. के अभ्यास से वह वाक्पति बन जाता है और तीन मास के अभ्यास से आनन्द का 
वल्लभ जाना जाता है । इस प्रकार चार मास के अभ्यास से उसे दिकक्‍पालों के दर्शन 
होते हैं, पञ्वम मास में काम के समान सुन्दरता प्राप्त होती है तथा छः मास में 
._ रुद्रस्वरूप बन जाता है ॥ १५३-१५४ ॥ 


२६६ रुद्रयामलम्‌ 


एतदाचारसारं हि सर्वेषामप्यगोचरम्‌ । 
एतन्मार्ग कौलमार्ग कौलमार्ग परं॑ नहि ॥१५५॥ 


मात्र इतना ही वीराचार का सार है जो सबके लिए अगोचर है । इसी को कौलमार्ग 
कहते हैं | कौलमार्ग से बढ़कर कोई अन्य मार्ग नहीं ॥ १५५ ॥ 


योगिनां दृढचित्तानां भक्तानामेकमासतः । 
कार्यसिद्धिर्भवेनारी. कुलमार्गप्रसादत: ॥ १५६ ॥ 


कौलमार्ग की फलश्रुति--दृढ़ता से चिन्तन करने वाले भक्त योगियों को कुल मार्ग 
की कृपा से एक मास में ही कार्य सिद्धि हो जाती है उसके शत्रु नहीं होते ॥ १५६ ॥ 


पूर्णयोगी भवेद्‌ विप्र: षण्मासाभ्यासयोगत: । 
शक्ति बिना शिवोडशक्त : किमन्ये जडबुद्धयः ॥ १५७ ॥ 
ब्राह्मण साधक छः: महीने के योगाभ्यास से पूर्णयोगी बन जाता है । शक्ति के 


बिना शिव जैसा योगी भक्त भी असमर्थ बन जाता है, फिर अन्य जड़बुद्धियों की बात 
ही कया ? ॥ १५७ ॥ 


इत्युक्त्वा बुद्धरूपी च कारयामास साधनम्‌ । 

कुरु विप्र महाशक्तिसेवनं मद्यसाधनम्‌ ॥ १५८ ॥ 

महाविद्यापदाम्भोजदर्शनं + समवाप्स्यसि । 

एत्च्छुत्वा गुरोवाक्यं स्मृत्वा देवीं सरस्वतीम्‌ ॥ १५९ ॥ 

ऐसा कहकर बुद्धरूपी सदाशिव ने साधन का उपदेश किया और कहा-हे ब्राह्मण ! 

मद्य साधना करो, यही महाशक्ति का सेवन है । ऐसा करने से महाविद्या के चरण कमलों का 
दर्शन प्राप्त कर सकोगे । अपने गुरु सदाशिव की बात सुन कर वशिष्ठ ने सरस्वती देवी का _ 
स्मरण किया ॥ १५८-१५९ ॥ 4 


मदिरासाधनं करत्तुं जगाम कुलमण्डले । 

मद्य॑ मांस तथा मांस मुद्रा मैथुममेव च ॥१६० ॥ 

पुनः पुनः साधयित्वा पूर्णयोगी बभूव सः । 

योगमार्ग कुलमार्गमेकाचारक्रमं . प्रभो ॥१६१॥ ह 

वे मदिरा की आराधना के लिए कुल मण्डल (शाक्त समुदायों ) में गये । वहाँ मद्य, _ 

मांस, मत्स्य, मुद्रा, तथा मैथुन की बारम्बार साधना कर वशिष्ठ पूर्णयोगी बन गये । हे प्रभो ! 
योगमार्ग तथा कुल मार्ग दोनों ही एक मार्ग के क्रम है ॥ १६०-१६१ ॥ ; 

योगी भूत्वा कुल ध्यात्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 

सन्धिकाल कुछपथं योगेन जडितं सदा ॥१६२॥ 


१. महाविद्याया: पदाम्भोजयो: दर्शनम्‌ । 
२. एकाचारस्य क्रम:, तम्‌ । 


सप्तदश: पटल: २६७ 


पहले योगी बनें । फिर कुल (शक्ति ) का ध्यान करे, तब साधक सभी सिद्धियों का 
. अधीश्वर बन जाता है । यह कुलपथ जीवात्मा तथा परमात्मा का सच्चिकाल है जो योगमार्ग 
. से सर्वदा जोड़ा गया है ॥ १६२ ॥ 

ह भगसंयोगमात्रेण सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 

एतद्योगं विजानीयाज्जीवात्मपरमात्मनो: ॥ १६३ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्त्रोददीपने भावप्रश्नार्थनिर्णये सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
चतुर्वेदोल्लासे भैरवभैरवीसंवादे सप्तदश: पटल: ॥ १७ ॥ 


-- ६९9७ «| ०३ -- 


जब उसमें भग (ऐश्वर्य ) का संयोग कर दिया जाता है तो साधक सर्व 
._ सिद्धिश्वर बन जाता है और योग उसी को कहते हैं जिसमें जीवात्मा और परमात्मा एक 
. में मिल जाते हैं ॥ १६३ ॥ 


॥ श्रीरद्धयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदृदीपन के भावप्रश्नार्थबोधनिर्णय में सिद्ध- 
मन्त्र प्रकरण के चतुर्वेदोल्लास में भैरवभैरवी संवाद में सत्रहवें पटल की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १७ ॥ 


-- ७०७ <* «० -- 


अथाष्टादश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


श्रूणु नाथ प्रवक्ष्यामि असाध्यसाधन परम्‌ | 
कामचक्रस्य॒वर्णानां वर्णन प्रश्ननिर्णयम्‌ ॥१॥ 


आनन्द भैरवी ने कहा--हे नाथ ! अब मैं परम असाध्य के साधनभूत कामचक्र पर 
स्थित वर्णों का वर्णन तथा प्रश्न के विषय में निर्णय कहती हूँ उसे सुनिए ॥ १ ॥ 


आज्ञाचक्रमध्यभागे  नाडीकोटिरसालिनी । 

तन्मध्ये भावयेन्मनत्री कामचक्र मनोरमम्‌ ॥२॥ 

कामचक्रे च पूर्वोक्ततर्णालोक्य साधक: । 

न्यासमन्त्रे पुटीकृत्य जपित्वा योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

एको मन्दिरमध्यस्थो मन्त्रमाश्रित्य यत्नतः । 

निजनामाक्षरं तत्र तत्कोष्ठमनुमाश्रयेत्‌ ॥ ४॥ 

आज्ञाचक्र के मध्य में करोड़ों सरस नाड़ियाँ प्रवाहित हैं, मन्नज्ञ साधक उसके मध्य में. 

अत्यन्त मनोहर कामचक्र का ध्यान करे । उस कामचक्र में साधक पूर्व में कहे गए वर्णों को 
देखकर न्यास मन््र में उसका सम्पुट कर जप करे तो वह योगिराज बन जाता है । साधक _ 
अकेले किसी मन्दिर के मध्य में स्थित होकर यलपूर्वक मन्र का आश्रय लेकर उस वर्ण के 
कोष्ठक में अपने नाम के अक्षरों को देखे ॥ २-४ ॥ 


आनन्दभैरव उवाच 
एतेषां कोष्ठसंस्थानां वर्णानां हि फलाफलम्‌ । 
वद कान्ते रहस्यं मे कामचक्रफलोदूभवम्‌ ॥ ५॥ 


आनन्दभैरव ने कहा--हे कान्ते ! कोष्ठ में स्थित रहने वाले उन वर्णों के फलाफल _ 
को तथा कामचक्र के फल से उत्पन्न उस रहस्य को भी कहिए ॥ ५ ॥ द 


आनन्दभैरवी उवाच 


कामचक्रं कालरूपं ततो वाराणसीपुरम्‌ । 
तत्र॒ सर्वपीठचक्रं  चक्राणामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
आनन्दभैरवी ने कहा--यह कामचक्र काल ( राशि नक्षत्रादि ) का स्वरूप हैं । उस 
बाद वाराणसीपुर है, वहीं पर सभी चक्रों में उत्तमोत्तम 'सर्वपीठचक्र' है ॥ ६ ॥ 


एतच्चक्रप्रसादन ते पादाम्बुजदर्शनम्‌ । 
प्राणोति साधकान्‌ सत्यं सर्व जानाति साधक: ॥ ७॥ 


अष्टादश: पटल: २६९ 


कामनाफलसिद्धबर्थ मन्रार्थादिविचारणाम्‌ | 
वृद्धमस्तमितं * त्यक्त्वा गृहणीयान्मञ्रमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसी चक्र ( वाराणसीस्थ सर्वपीठचक्र ) की कृपा होने पर, हे सदाशिव ! साधकों को 
आपके चरणकमलों का दर्शन होता है, वह बहुत से साधकों को भी प्राप्त करता है, किं 
बहुना, साधक सब कुछ सत्य जान लेता है । मन्त्र द्वारा अपनी कामना की फलसिद्धि के लिए 
मत्र के अर्थ आदि का विचार करना चाहिए | अतः कोष्ठ में वृद्ध तथा अस्तमित भावों को 
छोड़कर उत्तम मन्त्र का ग्रहण करना चाहिए ॥ ७-८ ॥ 


( आनन्दभैरवी उवाच ) 


श्रृणु वर्णफल नाथ असाध्यप्रश्ननिर्णयम्‌' । 
वर्णानाज्व नाथ राशिभेदेन संश्रूणु प्रभो ॥ ९॥ 


है नाथ ! अब वर्णफलों को तथा असाध्य प्रश्नों के निर्णय को सुनिए । हे प्रभो ! 
सर्वप्रथम राशिभेद से उन वर्णों का फल कहती हूँ उसे सुनिए ॥ ९ ॥ 


बाल्यादिषु स्थितान्‌ वर्गान्‌ आश्रयेत्‌ साथकोत्तम:। 
वर्जयेद्‌ वृद्धभावज्व तथास्तमितमेव च ॥१० ॥ 
आश्रयेद्‌ राशिभावेन बाल्यकैशोरयौवनम्‌ । 
अथ बाल्य॑ वर्गभेदं विचारे वामयोगत: ॥११॥ 
मन्त्राणाज्वापि गणयेत्‌ प्रश्नकर्माणि दक्षिणात्‌ । 
मध्यकोणावधिं नाथ गणनीयं विचक्षणै: ॥१५२॥ 
ऊदुर्ध्वदक्षिणयोगेन गणयेत्‌ प्रश्नकर्मणि । 
वामयोगेन गणयेद्‌ मन्त्रादीनां विचारणे ॥१३॥ 


बाल्य, कैशोर तथा युवाभाव में आश्रित वर्ण मन्रों को साधकोत्तम ग्रहण करे । 
वृद्धभाव को तथा अस्तमित भाव को प्राप्त मन्नाक्षरों का त्याग कर देवे । राशि के भेद से 
बालय, कैशोर और युवा वर्ण वाले अक्षरों को ग्रहण करे और अपने बाल्यादिवर्ग भेद का 
विचार करते समय बायें से गणना करे । मन्नों के प्रश्न कर्म में दक्षिण से गणना करनी 
चाहिए । हे नाथ ! विद्वान्‌ पुरुष को यह गणना मध्यकोण को अवधि बनाकर करनी चाहिए । 
प्रश्न कर्म में ऊदर्ध्वस्थ की दक्षिण के योग के द्वारा गणना करनी चाहिए । किन्तु मत्र आदि 
के विचार में बायें के योग से गणना करनी चाहिए ॥ १०-१३ ॥ 


श्रेणु तदूवर्गवर्गुणां फलमत्यन्तसुन्दरम्‌ । 
वदामि. परमानन्दरससिन्धुमधुव्रत:(त)' ॥१७४॥ 


१. बुद्धमस्तमितं इति सं पुस्तके पाठ: । 

२. आनन्दभैरव उवाच---असाध्या निरुत्तरा ये प्रम्नास्तेषा निर्णयमू---इति सं पुस्तके 
पाठ: । द्र० भूमिका, पाठसमीक्षा । 

३. परमानन्दरससिन्धौ मधुव्रत:---सं० । 


२७० रुद्रयामलम्‌ 


अब हे परमानन्द सिश्ु मधुव्रत ! वर्ग कु आदि अर्थात्‌ क वर्ग (क ख) आदि के 
अत्यन्त सुन्दर फलों को मैं कहती हूँ उसे सुनिए ॥ १४ ॥ 


वर्णदेवता तस्य स्वरूपकथनम्‌ 


कवर्ग कामाख्याभवनमणिपीठे त्रिजगतां 

धरित्री सा धात्री वसति सततं सिद्धिनवके । 
हुताशेष्वाकाशे! जलदतनुसाकाशजननी 

गभीरा खड्गाभा करहर(भयवर)करा घोरमुखरां ॥१५॥ 

क वर्ग के क वर्ण के देवता और फल--क वर्ग कामाख्या हैं, जो मन्दिर के मणि 
पीठ पर स्थित हैं, वही तीनों जगत्‌ को धारण करने वाली तथा धात्री ( पालन करने वाली ) 
हैं, सर्वदा नवसिद्धि में अग्नि में निवास करती हैं । जलद के समान शरीर वाली वही 
आकाश की जननी हैं और गम्भीर तथा ३9५ ग के समान आभा वाली हैं । हाथ में अभय 'तथा 
वर मुद्रा धारण की हैं और घोर तथा मुखर हैं ॥ १५ ॥ 


अभ्यासयोगात्‌ कलिकालपावनीं कालीं कुलानन्दमयीं रमेशीमू । 
महारसोल्लाससुवक्त्रलोचनां कामेश्वरीं कूर्मपदं(दां) भजेज्जयी ॥१६ ॥ 
निरन्‍तर अभ्यास के योग से वह कलिकाल में पवित्र करने वाली हैं, काली कुल में आनन्द 


देने वाली रमेशी हैं, महारस के उल्लास में उनके मुख और नेत्र अत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ते 
हैं, ऐसी कामेश्वरी तथा कूर्मपद का भजन करते वाले को जय की प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥ 


कालागुरोरुत्तमसिद्धसेविता मनोहरा खेचरसारशाखिनी । 
उल्कासमग्रा भवदीपतृत्तिस्तेज(:)()कूटामलनीलदेहा ॥१७॥ 
जो उत्तम सिद्धों से काला अगुरु के द्वारा सेवित हैं, अत्यन्त मनोहर तथा खेचर सार 
की शाखिनी ( वृक्षस्वरूपा ) हैं समग्र उल्का स्वरूपा हैं । संसार की दीपक, तेजों का समूह _ 
तथा अमल नीलवर्ण युक्त शरीर धारण करने वाली ( नीलसरस्वती ) हैं ॥ १७ ॥ 


खड़्गायुधा खर्परधारिणी सा चण्डोद्गमा वायुपथस्थ खेचरी । 
विद्याभयाखञज्जनलोचना गति: क्षितिक्षये खेचरवर्गधारिणी ॥ १८ ॥ 


ख वर्ण का स्वरूप तथा देवता--वही खड्ग आयुध वाली एवं खप्पर धारण करने _ 
वाली हैं जो ऊपर प्रचण्ड रूप से चलने वाली तथा वायुमार्ग में खेचरी हैं, विद्या तथा अभय _ 
से युक्त हैं खज्जन के समान नेत्र वाली, समस्त प्राणियों की गति तथा क्षिति के क्षय हो जाने 
पर खेचर वर्गों को धारण करती हैं ॥ १८ ॥ " 


खारी विहारी खलखेलनेन खराखरोन्मत्तगतिप्रिया खगा | 
महाखगारूपखलस्थिता सदा प्रपाति विद्याबलविक्रमस्थिता ॥१९॥ 


१. हुताश्वेषाकाशे---ग० । २. कुलानन्दरूपं रमेशीं महेशीमू--ग०। _ 
३. खेचरसारस्य शाखा, खेचरसारशाखा, उ 
सा अस्ति यस्यां सा, इनिप्रत्यये सति साधुता । ४. रुपोढषादा खलसंस्थिता---ग० । 
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व्यापारनिद्रागहनार्थचिन्ताखरप्रभाभाति यदा यदा ॥ २० ॥ 
जो परिमाण में खारी ( द्रोण ) हैं, खलों के साथ खेल में विहार करने वाली हैं, खरा 
(कठोर ) तथा खरों के समान उन्मत्तगति जिल्हें प्रिय है, जो खगा ( आकाशाचारी ) हैं, सदैव 
महाखगरूप तथा खल में स्थित रहने वाली हैं तथा विद्या, बल एवं विक्रम में स्थित रह कर 
जगत्‌ की रक्षा करती है । व्यापार, निद्रा, गहन अर्थों में चिन्ता तथा खर ( तीक्षण ) प्रभा हैं वे 
. जहाँ-तहाँ सर्वत्र शोभित हैं ॥ १९-२० ॥ 
गायत्री गणनायिका मतिगतिग्लानिरगूढाशया 
गीता गोकुलकामिनी गुरुतरा गाह्माग्निजेयोदया । 
गोरूपा गयहा गया गुणवती गाथापथस्थायिनी 
श्रीगुर्वी प्रतिपालन॑ त्रिजगतां गायन्ति यां तां भजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

ग वर्ण के देवता--जो गायत्री गणनायिका मति, गति तथा ग्लानि हैं, जिनका 
आशय अत्यन्त गूढ़ है, गीता तथा गोकुल कामिनी हैं, गुरुतरा हैं, गृह की अग्नि वाली एवं 
उदया हैं, गोरूपा, गय नामक राक्षस का हनन करने वाली, गया स्वरूपा, गुणवती एवं 
गाथापथ में स्थित रहने वाली हैं । श्री गुर्वी हैं, तीनों जगत्‌ का पालन करने वाली हैं, लोग 
जिनका गान करते हैं ऐसी ग स्वरूपा भगवती का भक्तों को भजन करना चाहिए ॥ २१ ॥ 


वायोर्धर्मकरानन्दमोहिनी _ घर्घणा घना । 
निद्रामाध्याति घटना नीला घोटकवाहिनी ॥ २२॥ 

घ वर्ण विचार--जो वायु से घाम करने वाली, आनन्द को भी मोहित करने वाली 
घर्घरा एवं घन स्वरूपा हैं, निद्रा देने वाली घटना, नीला तथा घोटक के ऊपर सवार रहने 
वाली हैं उनका भजन करना चाहिए ॥ २२ ॥ 

बिन्दुस्था विषभोजनानलकथा बीजश्रमायोत्रिया । 
पञ्चाढ्यामनुनासिका सुखमयी वेदक्रिया षण्मुखी ॥ २३ ॥ 

डः वर्ण के देवता--बिन्दु में स्थित रहने वाली, विष का भोजन करने वाली अग्नि के 
समान तेजस्विनी, बीज के लिए श्रम करने वाली तथा तीक्ष्ण लोहे के शस्त्रों से प्रेम करने 
वाली, पाँच से पूर्ण, नासिका से उच्चरित होने वाली, सुखमयी, वेदक्रिया तथा छः मुखों 
वाली ऐसी डकार की देवता है ॥ २३ ॥ 

विचित्रवस्त्राचरणाब्जचालनम्‌ ] 
विचारचेष्टां मयि देहि. चज्चले ॥ २४॥ 
इति वर्ण चवर्गस्य महापातकनाशनमू | 
कामचक्रे स्थितं यद्यत्‌ प्रश्ने मन््रगृहे यथा ॥ २५॥ 


१. कृत्या भूतनिवारिणी करणगणने गात्रशिष्टामुखी । 
वरस्याहितकारिणी कलियुगे योगाटवी पातु व: ॥ 
चराचरत्वं चमरी चचार प्रचारचन्द्राननचञज्वला च ।-क० | 
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चवर्गफलमत्यन्तनिष्कर्ष सुक्ष्मभावनम्‌ । 
धिया सर्वक्षिस्श्रेणीं भावयन्ति पुनः पुनः ॥ २६॥ 

च वर्ण के देवता--हे चञ्वल ! आप विचित्र वस्त्रों वाली, अपने चरणकमलों से जगत्‌ 
को चलाने वाली हैं मुझ में विचार की चेष्टा प्रदान कीजिए । चवर्ग वर्ण का यही माहात्म्य है 
कि वह महापातकों का नाशकर देता है यह कामचक्र में स्थित है, यही च प्रश्न में उस प्रकार 
से स्थित है, जैसे मन्र गृह में रहता है । च वर्ग का फल अत्यन्त सारयुक्त है, सूक्ष्म भावना 
वाला है, साधक लोग सभी अक्षरों की श्रेणी में बारम्बार इसका ध्यान करते हैं ॥ २४-२६ ॥ 


सर्व जानाति शम्भो त्वं परं कि कथयामि ते | 
तथापि वर्गमाहात्म्यं कामचक्रस्थनिर्मलम्‌ ॥ २७॥ 


हे शम्भो ! आप तो सब जानने वाले हैं, फिर मैं और आप से क्या कह सकती हूँ, 
कामचक्र में स्थित रहने वाले अत्यन्त निर्मल वर्गों का माहात्म्य इस प्रकार है॥ २७ ॥ 


यो जानाति कामचक्रं यमो हन्ति न तं जनम्‌ । 
तत्ञकारं भावयुक्तं *श्ावनाध्याननिर्मलम्‌ ॥ २८ ॥ 


जो कामचक्र को जानता है, उस मनुष्य को यमराज नहीं मारते, उसके जानने का 
प्रकार यही है कि भाव युक्त होकर भावना तथा निर्मल ध्यान करे ॥ २८ ॥ 


ध्यात्वा' कामरूपस्था मूलाधारनिवासिन: | 


देवता: पार्थिवा: सर्वे आत्मानं परमेष्ठिन: ॥ २९ ॥ 


पूर्वकाल में सभी राजाओं ने मूलाधार स्थित तथा कामरूप स्थित देवताओं का ध्यान 
कर अपने को परमेष्ठी में मिला दिया ॥ २९ ॥ 


न जानन्ति बालका मे तेषां योगादिसिद्धये । 
कामच्रक॑ कामरूपं॑ कामनाफलसिद्धिदम्‌ ॥ ३० ॥ 
तन्मन्त्रग्रहणादेव साक्षादीशो भवेन्नर: । 
श्रुतिशास्त्राणि सर्वाणि करे तस्य न संशय: ॥ ३१ ॥ 
योगशिक्षादिक॑ सर्व जानाति कामचक्रत: । 
कामचक्रप्रसादेन कामरूपी भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥३२॥ ह 
मेरे बालक (भक्त गण) कुछ भी नहीं जानते हैं । उनके योगादि सिद्धि के लिए 
कामनाफल की सिद्धि देने वाला यह कामरूप कामचक्र है । मात्र उस कामचक्र के ज्ञान से 
मनुष्य ईश्वर स्वरूप हो जाता है । उसके हाथ में समस्त श्रुतियाँ तथा समस्त शास्त्र आ 


१. वृद्धास्तमितमेवं हि त्यक्त्वा मन्राणि दापयेत्‌ । 
अन्यकोणस्य ॒वर्णानां गृहणीयान्मन््रमुत्तमम्‌ ॥ 
चवर्मपुत्रजालस्था देवता दयिता प्रभो । 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व विश्वभावन ॥ --क० । 
२. ज्ञान--ग० । ३. ज्ञात्वा--ग० । ४. ब्राह्मणा: शुद्ध---ग० । 
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_ जाते हैं इसमें संशय नहीं । कामचक्र से साधक योग तथा शिक्षादि सभी जान लेता है । 
निश्चय ही कामचक्र की कृपा होने पर साधक कामरूपी (इच्छानुसार रूप धारण करने 
वाला ) हो जाता है ॥ ३०-३२ ॥ 


तद्वर्णस्थं तदन्त:स्थं दशकोणस्थमेव च । 

अष्टदलस्थं तत्रापि विचार्य साधकोत्तम: ॥३३॥ 

अनुलोमविलोमेन शास्त्रस्यानुक्रेण च । 

बाल्य॑ कैशोरमुल्लास वृद्धि: सिद्धिश्व यौवने ॥ ३४ ॥ 
ह उस कामचक्र के वर्गों में स्थित उसके भीतर स्थित, दशकोण स्थित, अष्टदल पर 
: स्थित ( बाल्य कैशोरादि ) भावों की गणना साधकोत्तम शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अनुलोम 
ः विलोम क्रम से ( दाहिने बायें, सीधे उल्टे ) विचार करके करे । बाल कैशोरादि भाव उल्लास 

प्रदान करते हैं, युवाभाव वृद्धि और सिद्धि प्रदान करता है ॥ ३३-३४ ॥ 


वृद्धो वृद्धत्वमाणोति अस्ते च निधन भवेत्‌ । 
नवग्रहास्तत्र मध्ये पञ्चप्राणाश्व सन्ति वै ॥३५॥ 
अनुलोमविलोमेन._गणयेद्दशकोणके । 
दशकोणे सर्वसिद्धिरष्टसिद्धिश्व तत्र वै ॥३६॥ 


ह वृद्ध भाव से वृद्धता प्राप्त होती है तथा अस्तमित भाव से साधक मृत्यु प्राप्त करता है, 
उसके मध्य में नवों ग्रह तथा पाँचों प्राण भी हैं वहीं दशकोण में सर्वसिद्धियाँ तथा 
. अष्टसिद्धियाँ भी हैं ॥ ३५-३६ ॥ 


अष्टपत्रे प्रशंसन्ति अधोड्नन्तमध्ये गृहे । 

ब्राह्मणमूर्ध्वगेहे च मन्त्रवर्णाश्च तत्तु तानू ॥३७॥ 
य अष्टपत्र के अधोभाग में, अनन्त के मध्य गृह में तथा उसके ऊपर वाले गृह में 
._ उन-उन मन्र वर्णों का पड़ना प्रशंसास्पद है ॥ ३७ ॥ 
समाश्रित्य जपेद्विद्यां सूरय: क्रमरूपिणीम्‌ | 
हस्वदेवीं हस्वबुद्धिं ददाति साधकाय च ॥ ३८ ॥ 
ः विद्वान्‌ लोगों को क्रमस्वरूपा इस विद्या का आश्रय लेकर जप करना चाहिए | हस्व 
देवी अपने साधक को हस्व बुद्धि देती है ॥ ३८ ॥ 

यदि क्रोधपरा विद्या भक्षयेत्‌ साधक लघु | 

अतः समवयोरूपां देवतामष्टसिद्धिदाम्‌ ॥३९ ॥ 


॥ यदि विद्या क्रोध में रहने वाली है तो साधक का शीघ्र ही भक्षण कर जाती है, अतः 
अपने समान वय रूप वाले देवता का पूजन करे क्योंकि वह इष्टसिद्धि प्रदान करते हैं ॥ ३९ ॥ 


देवो भूत्वा यजेद्देवं तदा मोक्ष समाणुयात्‌ | 
यदि वर्ण न जानाति कौलपुत्रोष्ष्यधो ब्रजेत्‌ |. ॥ 


स्वयं देवता बन कर ही देवता का यजन पूजन करना चाहिए, तभी साधक को मोक्ष 


रु० १८ 
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प्राप्ति होती है । यदि वर्णों का ज्ञान नहीं है तो साधक कौल पुत्र (शक्ति का उपासक ) हो 
कर भी नीचे गिर जाता है ॥ ४० ॥ 


डाकिनी त॑ भक्षयति दीक्षामन्रार्णीनकम्‌ । 
ततो वर्णविचारज्च प्रवक्ष्यामि समासत: ॥ ४१ ॥ 


दीक्षा मत्र के वर्ण से रहित साधक को डाकिनी खा जाती है । हे शिव ! इसलिए 
मन्र के वर्ण का विचार संक्षेप में कहती हूँ ॥ ४१ ॥ 


चापान्‌ धृत्वा नरेन्द्रस्तमपि मनुजक॑ पालयन्तीह लोके 

सर्व चन्द्रो विधातं प्रचुरमय भयं भास्करो हन्ति शोकान्‌ । 
चातुर्थ्या चक्रपाणे: पदमपि चपला सन्ददातीह माया- 
योगोद्योगी। चरुगतमनसा साधकाया5ुशु योगम्‌ ॥ ४२ ॥ 

च वर्ण विचार--इस लोक में ( चवर्गोपासक ) मनुष्य की राजा स्वयं बाण लेकर 
पालन करते हैं । चन्द्रमा प्रचुरता युक्त उसके भय को विनष्ट करते हैं । भास्कर शोक दूर 
करते हैं | चौथी चपला माया उसे चक्रपाणि विष्णु का पद देती है । किं बहुना, योग में तत्पर 
योगी हूयमान अन वाले मन से उस साधक को शीघ्र ही योग प्रदान करते हैं ॥ ४२ ॥ 4 


छत्राशा कमले स्थिता स्थितिलये वा्छाफलश्रीधरा 
छायामण्डपमध्यगाच्छछगता छत्रज्छठाः तेजसा | 
त्रैलोक्यं प्रतिपाति पाशुपतिभि: क्षेत्राधिपैः श्रीधरै: 
आ्राणप्रेमविहारिणी भगवतीच्छत्रेण त॑ साधकम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
छ वर्ण विचार--छ:ः की देवता छत्रशा कमल पर स्थित हैं । वे स्थिति तथा लय में यु 
वाज्छा फल की श्री धारण करने वाली हैं, छाया मण्डप के मध्य में गमन करती है, छल. 
करने वाली हैं, अपने तेज से छत्र की छटा से युक्त है, वे पाशुपतियों तथा श्री धारण करे 
वाले क्षेत्राण्पों के साथ त्रैलोक्य का पालन करती हैं, ऐसी प्राणों में प्रेम पूर्वक विहार करे. 
वाली भगवती उस छकारोपासक साधक की अपने छत्र से रक्षा करें ॥ ४३ ॥ 


जातिख्यातिरनुत्तमा' प्रभवति प्रीतायमाभ्यासतां 
जीवानामतिदुःखराशिहननात्‌ एकार्थसज्चारिणी | 
वज़ा जीवनमध्यगा गतिमती विद्या जया यामिनी 
जाता जातनिवारिणी जनमन:ःसंहारचिन्तावतु ॥४४॥ 
ज वर्ण विचार-जिस जकार का अभ्यास करने वालों की जाति तथा ख्याति 
सर्वश्रेष्ठ रूप में उत्पन हो जाती है, जीवों के अत्यन्त दुःख राशि का हनन करने से एक 
सञ्यारिणी जिस पर प्रसन्न रहती हैं ऐसी वजा, जीवन मध्यगा, गतिमती, विद्या, जया यामिनी 
जाता, जातनिवारिणी संहार चिन्ता स्वरूपा भगवती मजुष्यों के मन की रक्षा करें ॥ डड ॥ 


झं झंत्वादविवादं झटिति झरझरा झारयाबीजझड्डां 


३. नास्ति उत्तमो यस्या: सा. 


१. चिन्ता---ग० । २. योगे उदयोगी । 
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गड्ढा हन्ति हताशुभा धनमुखी कैवल्यमुक्तिप्रदा । 
कृत्वा रक्षति साधक झरझनत्‌कारेण सूक्ष्मानिला 
कामक्रोधविनाशिनी शशिमुखी झड्डारशब्दप्रिया ॥ ४५ ॥ 

झ विचार--शीघ्र ही वाद विवाद को विनष्ट कर झरईरा ( झाँझ ) के समान शब्द 
करने वाली जो गड़ा अपने झं झं शब्द से जन्म मरण के बीजझड्डार को नष्ट कर देती हैं, 
अशुभों का हनन कर देती हैं धन प्रदान करने वाली तथा कैवल्य मुक्ति देने वाली हैं सूक्ष्म 
वायु से परिपूर्ण ऐसी काम क्रोध की विनाशिनी, चन्द्रमुखी, झड्ढार शब्द से प्रेम करने वाली 
गड़ा अपने झरझनत्कार शब्द से ( झकारोपासक ) साधक की रक्षा करती है ॥ ४५ ॥ 


जकारबीजामलभावसारै: बाणस्य पुज्जं प्रतिहन्ति योगिनी । 
खड्गायुधा सा रसपानमत्ता संहारनिद्राकुलसाधुदु:ःखहा ॥ ४६ ॥ 
जवर्ण का विचार---जो अकार बीजाधिष्ठात्री योगिनी अकारबीज रूप स्वच्छ भाव 


सार से बाण समूहों को नष्ट कर देती हैं, वह खड्ग का आयुध धारण करने वाली, रस पान 
से प्रमत्त संहार निद्रा से आकुल साधुजनों के दुःख को दूर करें ॥ ४६ ॥ 


चन्द्रातपस्निग्धसुकान्त विग्रहा टट्जास्त्र वज़्ास्त्रहतारिपुड्रवा: । 
टिंटिं महामत्रजपेन सिद्धिदा हन्ति श्रियं कापुरुषबस्य पातकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ट वर्ण विचार--चन्द्रमा की चन्द्रकिरण के समान स्निग्ध तथा मनोहर विग्रह वाली 
अपने टटड्ढास्त्र ( त्रिशूल ) तथा वजास्त्र से अरिपुड्रवों का विनाश करने वाली, टिं टिं इस बीज 


रूप मन्र से सिद्धि देने वाली टकाराधिष्ठातृ देवता दारिद्र पुरुष के पातक का विनाश करती 
हैं और श्री प्रदान करती हैं ॥ ४७ ॥ 


विशालनेत्रा यदि चारुकाड़ी ठं ठं स्वबीजं परिपाति कक्षरी । 
मनोगत॑ दुःखसमूहमुर्वशी रत्नाकरा सैन्यकुलं निहन्ति ॥ ४८ ॥ 
ठकार वर्ण विचार--ठकार की अधिष्ठातृ देवी विशाल नेत्रों वाली अत्यन्त मनोहर 
अड़ो वाली है और ठं ठं अपने इस बीज की रक्षा करती हैं । ऐसी कक्षरी रत्नाकरा उर्वशी 


देवी उपने उपासकों के मन में रहने वाले समस्त दुःख समूहों को तथा शत्रु के सैन्य कुलों 
को विनष्ट करती हैं ॥ ४८॥ 


डामरा जगतामाद्या डं डां डिं डीं स्वरूपिणी | 
कामचक्रे सुखं दत्वा सारयैवं तनोति सा ॥४९ ॥ 


डः वर्ण विचार--ड की अधिष्ठात्री जगत्‌ की आदि भूता डामरा हैं | वे डं डां डिं 
डी स्वरूपिणी हैं । वे अपने डकारोपासक को सुख प्रदान कर शीघ्रता पूर्वक उसे आगे 
बढ़ाती हैं ॥ ४९ ॥ 
ढं ढां बीजात्मिका विद्या रत्नमन्दिरसंस्थिता । 
ढककारी पाशहस्ता च साधक पाति सुन्दरी ॥ ५० ॥ 


१. चक्‍्कवाड़ी---क० । 
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ढ वर्ण विचार--ढ की अधिष्ठातृ देवता ढं ढां बीजात्मिका विद्या हैं, जो रल मन्दिर 
में निवास करती हैं । ऐसी ढक्कारी सुन्दरी अपने हाथ में पाश लेकर ढकारोपासक साधक की 
रक्षा करती हैं ॥ ५० ॥ 

णंणांणिंणींजपति सुजनो जीवनीमध्यसंस्था 
अष्ठैश्वर्या प्रभवति हृदि क्षोभपुज्जापहाय । 
वाराणस्यां सकलभयहा सन्ददातीह लक्ष्मी 
सूक्ष्मात्यन्तानलपथमुखी कालजाल निहन्ति ॥५१॥ 

ण वर्ण विचार--जो सुजन णं णां णिं णीं इस मश्र का जप करता है उसके हृदय 
में समस्त क्षोभ पुज्जों को विनष्ट कर ण की अधिष्ठात्री जीवनी मध्यसंस्था अष्टैश्वर्या देवी 
स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं । वह वाराणसी में समस्त भय को विनष्ट करने वाली हैं और अपने 
साधक ( णकारोपासक ) को लक्ष्मी. प्रदान करती हैं । वह सूक्ष्मा हैं । जाज्वल्यमान अग्नि के 
समान प्रदीप्त मुख वाली हैं तथा काल के जाल को नष्ट कर देती हैं ॥ ५१ ॥ 


तारारूपा तरुस्था त्रिनयन कुटिला तारकाख्या 
निहन्त्री तन्वश्रेणी तरुवरकलात्राणहेतोरतीता । 
तालक्षेत्रा तडिदिव कल्ाकोटिसूर्यप्रकाशा 
तोकादीनां बहलूतरुणी तारक पाति भक्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
त.वर्ण बिचार--त की अधिष्ठात्री तारारूपा तरु पर स्थित रहने वाली, तीन नेत्रों से... 
भयड्ूर, तारका नाम से प्रसिद्ध, संहार करने वाली, तन्र की श्रेणी ( पंक्ति ) केत्राण के लिये... 
वर्तमान रहने वाली, तरुवर की कला, मन कर्म और वाणी से अमगम्या, तालों के क्षेत्र में... 
निवास करने वाली. बिजली के समान कलाओं से युक्त, करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमती, _ 
कन्या पुत्रादि सन्‍्तानों के संरक्षण के लिए अत्यन्त तरुणी स्वरूपा ऐसी तकाराधिष्टातृ देवता 
तारा अपने तारक मन्रों के जप करने वाले भक्त की रक्षा करती हैं ॥ ५२ ॥ हि 


कालक्रमेणैव विमुक्तिदायिनी मनोरमा नीरजनेत्र कोमला। ः 
स्थिता क्ष(थ)काराक्षरमालिनीस्थला प्रपाति मुख्यं वरसाधकं शिवा ॥ ५३॥ _ 
थ वर्ण बिचार--थकाराधिष्ठातृ देवी भी कालक्रम से विमुक्ति देने वाली हैं। अत्यन्त 
मनोहर तथा नीले कमल के समान कोमल नेत्र वाली हैं । सर्वदा स्थित रहने वाली, थकार 
रूप अक्षरों की माला धारण करने वाली, स्थल ( पृथ्वी ) स्वरूपा शिवा अपने मुख्य वर _ 
साधक ( थकारोपासक ) की रक्षा करती हैं ॥ ५३ ॥ 4 
दाली दरिद्रातिनिकृष्टदुःखहा दान्तप्रिया दैत्यविदारिणी दहा । 
दानस्थलस्था दयिता जगत्पतेर्दयां ददाति द्रवदेवदारा ॥५४॥ 


द वर्ण विचार--द की अधिष्ठात्री देवी दाली ( दलन करने कण 4 हैं । दखिता 
तथा अत्यन्त निकृष्ट दुःख की हल हैं, दान्त ( उदार पुरुषों ) पर प्रेम करने वाली, दैत्व 


१. नीरजे इव नेत्रे, तयो: ( तदवच्छेदेन ) कोमला । 
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. विदारिणी तथा दहन करने वाली हैं, दान स्थल में निवास करने वाली तथा जगत्पति की 
दयिता हैं । दकाराधिष्ठात्री ऐसी द्रवित होने वाली देवधरा अपने ( दकारोपासकों ) को दया 
. प्रदान करती हैं ॥ ५४ ॥ 


धात्री धराधारणतत्परा धनी धनप्रदा धर्मगतिर्धरित्री । 
दधार धीरं धनबीजमालिनी ध्यानस्थिता धर्मनेरूपणाय ॥ ५५ ॥ 


ध वर्ण विचार--धकाराधिष्ठात्री धात्री धरा स्वरूपा, जगत्‌ के धारण में तत्पर 
धनी, धनप्रदा, धर्म की एकमात्र गति तथा धरित्री स्वरूपा है । धन बीज की माला धारण 
करने वाली वे धीरों को धारण करती हैं कि बहुना धर्म के निरूपण के लिए ध्यान में 
स्थित रहती है ॥ ५५ ॥ 


नन्दस्य॒ प्रतिपालनाय जगतामानन्दपुज्जोदया 
योगिन्यो नयनाम्बुजोज्ज्वलशिखाशोभा प्रमालाक्षरा । 

नीता नावपथस्थिता मतिमती या: पालयन्तीह ता: 

पान्तु श्रीमुखतेजसा खलु यथा कालक्रमात्‌ साधकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


न वर्ण विचार--जिस नकाराधिष्ठात्री देवी का उदय नन्द के प्रति पालन के लिए 
जगत्‌ के आनन्दपुज्ज के रूप में हुआ है, जो योगिनी के नयनाम्बुज के लिए उज्ज्वल शिखा 
है, शोभा की माला धारण करने वाली तथा अक्षरा हैं, विनीत एवं नाव पथ में स्थित रहने 
वाली तथा मति सम्पन्ना हैं, ऐसी भगवती जिनका पालन करती हैं उनकी रक्षा भी अपने श्री 
मुख तेज से इस प्रकार करें जिस प्रकार कालक्रम से अपने साधक ( नकारोपासक ) की रक्षा 
करती हैं ॥ ५६ ॥ 


पीता प्रेमविकासिनी वरपथज्ञानाश्रया पालनात्‌ 
पूज्या पायसपा परापरपदा पीताम्बरा पोषणा । 
प्रौढा प्रेमवती पुराणकथना पायात्‌ पुरा पावनी 
या कामेश्वरपावनं परजनं श्री साधक प्रस्थिता ॥ ५७॥ 


प वर्ण विचार--जो पकाराधिष्ठात्री देवी प्रसन्‍न रहने वाली, प्रेम में विलास करने 
वाली हैं, श्रेष्ठ मार्ग वाले ज्ञान का आश्रय करने वाली तथा पालन करने के कारण पूज्य 
हैं, पायस का पान करने वाली पर तथा अपर को देने वाली हैं । पीत वस्त्र धारण करने 
वाली, सबका पोषण करने वाली, पौढ़ा, प्रेमवती तथा पुराण का कथन करने वाली हैं, 
अतीत काल से वर्तमान रहने वाली, पावन करने वाली तथा प्रकर्ष रूप से स्थिति करने 
वाली हैं ऐसी वह जिसने कामेश्वर को पवित्र किया था अपने अनुत्तमजन श्री साधक की 
भी रक्षों करें ॥ ५७ ॥ 


फुत्फणिवरमाला फेरवी फेरुरूपा 
फणधरमुखकुल्याम्भोजवाक्यामृताब्धौ । 
निरवधिहरिकण्ठे वाक्यरूपा फलस्था 


फलगतफणिचूडा पातु फुल्लारविन्दे ॥ ५८ ॥ 
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फ कार वर्ण बिचार--जो फकाराधिष्ठात्री फुत्कार करने वाले सर्प की श्रेष्ठ माला 
धारण करने वाली थ्रृगाली तथा श्रृगाल का रूप धारण करने वाली हैं, अनन्त के मुख 
कुल्या में विकसित कमल रूपी वाक्य के अमृत समुद्र के समान अपार श्री विष्णु के कण्ठ में 
वाक्य स्वरूपा एवं फल में स्थित रहने वाली, फलगता ( प्रग्रह के समान लटकते ) 
फणि को अपने चूड़ा में धारण करने वाली हैं वह फुल्लारविन्द में अपने फकारोपासक 
साधक की रक्षा करें ॥ ५८ ॥ 


वज्जाख्यां वशकारिणीं यदि जपेत्‌ श्रीपादसंसेवनात्‌ 

बालयं वेदविनिर्गतां भगवतीं श्रीरामदेवोव्वराम्‌ । 

वश्या तस्य कराम्बुजे वसति सा वीरासन:स्था वशा 

वकक्‍्त्राम्भोरह कोमले भगवती भूतेश्वरी भूतगा ॥५९॥ 

बकार भकार वर्ण विचार--वकार की अधिष्ठात्री बज़नाम से पुकारी जाने वाली, 

सबको वश में करने वाली, वेद से निकली हुई श्री रामदेव को उत्पन्न करने वाली, ऐसी 
भगवती का जो साधक बाल्यावस्था में जप करता है तो उस श्री पाद के संसेवन के प्रभाव से 
उसके कर कमल में वीरासन से स्थित रहने वाली वशा नाम वाली भगवती वश्य हो जाती हैं । 
किं बहुना भूतगा भूतेश्वरी भगवती उसके कोमल मुख कमल में निवास करती हैं ॥ ५९ ॥ 


माता मन्दिर्मालिनी मतिमतामानन्दमालामला' 
मिथ्यामैथुनमोहिनी मनसि या(जा) मि(मे)ला महन्मेलनी । 

मानी त॑ वदते महेश्वरमहित्वं_तस्य॒वक्षःस्थले 

स्थित्वा सा मरणं निहन्ति सहसा मौनावलम्बी भवेत्‌ ॥६० ॥ 

म वर्ण विचार--म की अधिष्ठात्री माता मन्दिर माला में निवास करने वाली 
बुद्धिमानों की आनन्द माला तथा अमला हैं । मिथ्या तथा मैथुन से मोहित करने वाली हैं मन 
मे उत्पन काम स्वरूपा हैं, मेला स्वरूपां महान्‌ लोगों को मिलाने वाली हैं, जो मानी उस 
मकार को महेश्वर की महनीयता कहते हैं उसके वक्षःस्थल पर स्थित हो कर वह _ 
3०.५“ उसके मृत्यु को मार डालती हैं और वह सहसा मौन का आलम्बन ग्रहण 
करता है ॥ ६० ॥ 


यातप्रिया या प्रतिभाति योगिनी 
यामास्थिता योगमुखास्पदा यथा । 
योनिस्थले सा यतिसाधक 
यशोयात्रा सदा पाति यमादिकं दहेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
य वर्ण विचार--जो यतियों से प्रेम करने वाली यकाराधिष्ठात्री योगिनी हैं जो यामा 
००) रात्रि दिन के अष्टम भाग ) में स्थित रहने वाली अथवा रात्रि स्वरूपा हैं वह जिस प्रकार 
की मुख्य आस्पदा हैं उसी प्रकार योग की भी मुख्य आस्पदा हैं, यशः स्वरूपा 


नी 


फिट | 


१. आनन्दमाला चासौ अमला चेति आनन्दमालामला । ” 
२. मौनमवलम्बते तच्छील: । ३. याति प्रिया---ग० । 
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तथा प्रव॒ज्या स्वरूपा हैं, वह अपने यति साधक की सदैव रक्षा करती हैं ओर उसके यम 
(मृत्यु) को नष्ट कर देती हैं ॥ ६१ ॥ 


रत्लस्था रतिराजिता रणमुखे राज्ञ: प्रियाभीतिहा- 
रुक्ष्मा(क्या)लड्कृतरब्लिणी रसवती रागापहा रोगहा । 
राजेद्रं रजनीस्थे प्रकुपिता राधामृता पाति त॑ 
स्वाहारूपमनोरमा सुरमणी रामा रकाराक्षरी ॥ ६२ ॥ 


र वर्ण विचार--र वर्ण की अधिष्ठात्री रत्नों में रहने वाली रति से शोभित होने 
वाली युद्धस्थल में राजाओं की प्रिय तथा भीति ( भय ) का हरण करने वाली हैं, सुर्वण 
के अलड्जार से अलंकृत, नटों के वेशभूषा वाला स्थान रंगशाला में निवास करने वाली हैं । 
सस से पूर्ण, राग का अपहरण करने वाली तथा रोगों को दूर करने वाली हैं, राधा एवं अमृता 
हैं । राजेन्द्र की रक्षा करने वाली तथा रजनी ( अन्धकार ) या अज्ञान में रहने वाले पर कोप 
करती हैं । स्वाहा का स्वरूप, मनोरमा सुरमणी है ऐसी रकाराक्षर वाली रामा अपने उपासक 
. की रक्षा करे ॥ ६२ ॥ 


लक्ष्मीर्लाडलिलक्षणा सुललना लोलामला निर्भया 
बालामूलमिवासतां ३ रुवणाकुला सिन्धूल्लासलीलाकुला | 
लोलाकोलकुलान जानलमुखी लग्नालघूराकुला 
कौलार्काकुल लोचना लूयकरी लीलालयं पाति माम्‌ ॥६३ ॥ 


ल वर्ण का स्वरूप--जो लकाराधिष्ठात्री लक्ष्मी हैं लाइलि ( हल ) लक्षण वाली 
. हैं। सुललना, लोला, अमला (विमला ) तथा निर्भया हैं, बाला हैं, असतों ( दुष्टों ) का 
अमूलीकरण करने वाली हैं, लावण्य युक्त तथा समुद्र के उल्लास के समान लीला से आकुल 
हैं । लोला, कोलकुलानजा, अनलमुखी लग्ना, लघू तथा आकुला हैं । कौल मार्ग की सूर्य 
के आकुल नेत्रों वाली, लयकरी हैं---ऐसी भगवती लीला के आलयभूत मेरी रक्षा 
करती हैं ॥ ६३ ॥ 


विषासवस्थानरणस्थवासना 
वश्यावहन्ती' ललनावशार्थम्‌ । 
सा पाति वीरं यदि तां भजेद्‌ वशी 
विषाशनं ते निवसन्ति वारुणीम्‌ ॥ ६४ ॥ 


वकार स्वरूप विचार--जो विष (पारद) के आसव की स्थान, रण स्थल में 
. उत्पन वासना वाली, वश्या ललना के वेशभूषा वाले अर्थ ( प्रयोजन ) वहन करने वाली हैं, 


१. रीतिहा---ग० । 

२. मूलामूलनिरामतां सबलकुल्लासलोलाकुला---क० । 

३. कुलानलमूलीलन्गालधूरा कुछा---ग० । 

४. कौलालौलिललोचना नयबला वालोज्ज्वला पाति न:---क० । 
५. सकला---ग० । 
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वशी वीर यदि ऐसी देवी का भजन करे तो वह उस वीर की रक्षा करती हैं । हे देवि ! 
आपका विष ( पारा ) भोजन है, जिसमें वारुणी का निवास है ॥ ६४ ॥ | 


शीतां शशीशोक विशेषनाशिनीं 
भजेत्‌ सुशीलां स भवेद्दवाकर: । 
शिवां शची शौचशुभां शवप्रियां 
शवस्थितां शीतलदेशशोभिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 4 
श वर्ण विचार--शीत, शशी के शोक विशेष का नाश करने वाली ऐसी 
शकाराधिष्ठात्री शिवा, शची, पवित्रता से कल्याणकारिणी, शव से प्रेम करने वाली, शव में... 
निवास करने वाली, शीतल देश में शोभित होने वाली सुशीला का जो साधक भजन करता... 
है वह सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है ॥ ६५ ॥ 


षट्चक्रे षट्पदाषाढी षडड्डस्था षडानना | 
षट्चक्रे सिद्धिदा पाति साधक षोडशी मुदा ॥ ६६ ॥ 


ष वर्ण विचार--षकार की अधिष्ठात्री षट्चक्र में पट्पदा है आषाढ़ी ( पलाश दण्ड 
धारण करने वाली ब्रह्म धारिणी ) वेद के छः अड्जो में रहने वाली तथा छः मुखों वाली हैं. 
ऐसी षट्चक्र में रहने वाली सिद्धिदा षोडशी देवी प्रसन्‍नतापूर्वक अपने षकारोपासक साधक _ 
की रक्षा करती हैं ॥ ६६ ॥ | 


सा मा सूक्ष्म वहति सुजल सप्तनाकस्थलाढ्या' न 

सारा साक्षात्‌ सुखसमरसोज्ज्वालसाहलादसाम्या | 

साकारा साम्बुजमधुगिरा पूरयन्ती महार्थ॑ 

वेदा सौरा सुरमतिनिवहा सामवेदान्तरस्था ॥६७॥ 

सकार वर्ण विचार--सकार की वही अधिष्ठात्री माँ ( लक्ष्मी ) हैं, सुन्दर जलं धारण 

करती है, पात, आकाश अथवा स्वर्ग स्थल में निवास करने वाली हैं, वस्तुओं की सार हैं, 
साक्षात्‌ सुख की समता वाली रस से उत्कृष्ट ज्वाला से आहलाद सहित, समतायुक्त साकारस्वरूप-_ 
वाली, कमल में रहने वाली, मधुरता के समान कोमल वाणी वाली, सबके महान्‌ अर्थों को. 
पूर्ण करती हुई, वेद स्वरूपा सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान देवताओं के समान मति 
वाली सामवेद के अन्तर में निवास करने वाली अपने सकारोपासक की रक्षा करें ॥ ६७ ॥ ह 


हठात्कारेण सहारा हरति प्राणहं जनम्‌ । 
निहारिणं न सा हन्ति हिरण्याहारमालिनी ॥ ६८ ॥ 
हकार वर्ण विचार---जो हकाराधिष्ठात्री हठ पूर्वक हार ( माला ) के सहित हो जाती 


हैं, दूसरे के प्राण लेने वाले जन को मार डालती हैं, किन्तु जो दूसरे के प्राणों की रक्षा करता 
है उसे वह हिरण्यहार मालिनी नहीं मारती ॥ ६८ ॥ 


१. सा मासूक्ष्मा रस इति सुजनं सप्तलोकस्थलाद्या । 
२. सप्तानां नाकस्थलानामाद्या स्वामिनी । 
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आलोका लक्षजपदा लाक्षरंल्लक्षणा' समा । 
आलग्दानाल सालापा ? पाति तं यो भजेल्लघु ॥ ६९ ॥ 


क्षकार वर्ण विचार---जो क्षकाराधिष्ठात्री प्रकाश स्वरूपा हैं, एक लाख जप करने 
वाले को दान करती हैं, ल अक्षर से युक्त हैं सर्वलक्षण तथा समता वाली कोश हैं 
. आलमग्नादानाल सालापा ( आलम्लोल्वान इति जीवानन्दपाठ: ?) हैं जो शीघ्रता से उनका 
भजन करता है उसकी वह शीतघ्रता से रक्षा करती है ॥ ६९ ॥ 


क्षय क्षितौ याति सुसूक्ष्मभावनं 

विहाय मन्त्री क्षयरोगहारिणी । 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मान्यतमं विचिन्तयेत्‌ 

क्षोभादिक॑ पक्षकलाक्षयन्ती ॥७०॥ 
ज जो मन्री क्षयरोग का हरण करने वाली क्षकाराधिष्ठात्री देवी को छोड़कर सुसूक्ष्मभावना 

करता है वह इस पृथ्वी में ही विनष्ट हो जाता है अतः सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सब से 

._ अन्‍्यतम क्षकाराधिष्ठात्री की भावना करनी चाहिए, जो क्षोभादि समस्त दोषों को तथा पक्ष की 
कलाओं को विनष्ट करती हैं ॥ ७० ॥ 


षोडशस्वरफलकथनम्‌ 
षोडशस्वरभेदेन फल श्रूणु महाप्रभो | 
सक्षेपेण प्रवक्तव्यमुत्कृष्ट फलकाडिशक्षणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


हे महाप्रभो |! अब सोलह स्वर के भेद से वर्णों के फल को सुनिए, उसे मैं उत्कृष्ट 
फल चाहने वाले अपने भक्तों के लिए संक्षेप में कहती हूँ ॥ ७१ ॥ 


श्लोकत्रयेण(द्वयेन) तत्सर्व॑ फलमत्यन्तसाधनम्‌ । 
ये कुर्वन्ति महादेव कामचक्रोत्सव यथा ॥७२॥ 


अत्यन्त साधना से युक्त वह फल मात्र दो तीन श्लोक में ही कहती हूँ | हे महादेव ! 
जो कामचक्र का उत्सव करते हैं, यह उन्हीं के समान हैं ॥ ७२ ॥ 


अ -आउइः:इंई--उः ऊ कर.  -ऋ 
आद्याष्टस्वरमड्रलं जपति य: श्रीनाथवक्तराम्बुजां 
प्राप्प श्रीधरनायक: क्षितितले सिद्धो भवेत्‌ तत्क्षणात्‌ | 
राजा राजकुलेश्वरो जयपथे दीपोज्वलामालया 
सम्पश्येत्‌ परमां कलां जयति स: कामानल ताडयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
आदि के आठ स्वर (अ आइ ई उ ऊ ऋ ऋ ) जो मड्डल देने वाले हैं उनका जो 


जप करता है वह श्रीनाथ के मुख कमल में रहने वाली अष्ट स्वराधिष्ठात्री देवी को प्राप्त कर 
पृथ्वी में सम्पत्तिवानों का नायक बन जाता है । तक्क्षण सिद्धि प्राप्त कर लेता है, राजकुलों का 


१. आलोका लक्षजयदा लालाक्षरांककोमशा---क० । 
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ईश्वर तथा राजा बन जाता है । वह जय के पथ में दीप की उज्ज्वल माला से परमा कला “ 
को प्राप्त करता है । किं बहुना कामानल को प्रताड़ित भी करता है ॥ ७३ ॥ | 


हें लू हैं के. आओ आओ अं | 

शेषाष्टौ स्वरपावनी प्रियजनानन्देन मन्दोदरी 

मत्र॑ हन्ति मदानना त्रिजगतां साधूत्तमानां सुखम्‌ । 

दत्त्वा पालयति प्रभा प्रठयके कौटिल्यविद्यापहा 

भक्तये  क्षितिपालनं निजजपध्यानाकुलामड्रलम्‌ '॥ ७४ ॥ 

शेष आठ स्वर लू लू ए ऐ ओ औ अं अः की अधिष्ठात्री पावन करने वाली हैं। 

प्रिय जनों को आनन्द देने से मन्द उदर वाली हैं । वह मद्य के मुख वाली, मत्र को नष्ट 
कर देती हैं । तीनों जगत्‌ में रहने वाले उत्तम साधुओं को सुख देकर.उनका पालन करती 
हैं, प्रभा होकर प्रलय काल में जो पालन करती हैं, कौटिल्य विद्या का जो अपहनन करती 
हैं, इस प्रकार पृथ्वी का पालन करती हुई जो अपने जप एवं ध्यान में आकुल भक्तों का. 
मड्रल करती हैं ॥ ७४ ॥ 


इति वर्णफल ज्ञात्वा यो गृहणाति मनृत्तमम्‌ | 
स भवेत्‌ कुलयोगार्थी सिद्धज्ञानी महीतले ॥ ७५॥ ह 
इस प्रकार वर्णों के फल को जान कर जो साधक उत्तम मत्र ग्रहण करता है वह 
पृथ्वीतल में कुल योग (शाक्त सम्प्रदाय प्रचलित योग ) का अर्थी (याचक ) हो जाता है। _ 
किं बहुना ऐसा करने से सिद्ध ज्ञानी हो जाता है ॥ ७५ ॥ 
वर्गे वर्गे फल नाथ श्रृणु वक्ष्यामि अद्भुतम्‌ । 
अ्श्नादीनाज्व कथन यो जानाति स साधक: ॥ ७६ ॥ 


है नाथ ! अब प्रत्येक क वर्गादि वर्गों का अदभुत फल कहती हूँ उसे सुनिए । यह 
उस साधक के लिए है जो प्रश्नादि के कथन की विधि जानता है ॥ ७६ ॥ 


वर्गे वर्ग फलकथनम्‌ 
कवर्गे कामसम्पत्तिं श्रिया व्याप्तं सुमन्दिरम्‌ | 
प्रापोति कामचक्रार्थ राशिनक्षत्रसम्मतम्‌ ॥ ७७ ॥ 


कवर्ग में प्रश्न करने वाला काम सम्पत्ति तथा श्री ( लक्ष्मी ) से परिपूर्ण सुन्दर एवं 
धवल गृह प्राप्त करता है । यह कामचक्र में कहा गया अर्थ है और राशि तथा नक्षत्र से भी 
सम्मत है ॥ ७७ ॥ 
चवर्गे दीर्घजीवी स्यात्‌ दृढसम्पदमेव च | 
वृत्तिं प्रापोति गमनादनुद्दिश्य शरीरिण: ॥ ७८ ॥ 


१. आलम्लोल्वान--क० । २. प्रियतम---ग० । ३. प्रबलये इति सं० पुस्तके पाठ: | 
४. साध्योत्तमानामू--ग० । ५. निजजपध्यानाकुला इति कृत्वा मड्गलम्‌ । । 
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चवर्ग में प्रश्न करने वाला दीर्घजीवी होता है, पर्याप्त सम्पत्ति प्राप्त करता है, 


व में गमन से उत्तम वृत्ति प्राप्त करता है किसी शरीरधारी का आश्रय लिए बिना वह 
अपनी यात्रा में अपने परिवार का समाचार प्राप्त करता है, इस प्रकार प्रवास गमन में उसे 
लाभ प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥ 


समाचारं॑ समाणोति गमने सर्वमुत्तमम्‌ । 
टवर्गे सम्भवे नाथ महदुच्चाटनादिकम्‌ ॥ ७९ ॥ 


हे नाथ ! टवर्ग में प्रश्न करने पर बहुत बड़ा उच्चाटन प्राप्त करता है, त वर्ग में प्रश्न 
करने पर पुत्रादि की वृद्धि तथा धन का लाभ होता है ॥ ७९ ॥ 


पुत्राणामपि वृद्धि: स्यात्‌ तवर्गे धनलाभकम्‌ । 
पवर्गे मरणं नाथ यादि-क्षान्ते महागुणी ॥ ८०॥ 
हे नाथ ! पवर्ग में प्रश्न करने से मरण की प्राप्ति होती है, य से लेकर क्षान्त वर्णों में 
प्रश्न करने पर साधक महागुणी हो जाता है ॥ ८० ॥ 
कामचक्रफल नाथ राशिदण्डेन योजयेत्‌ । 
निजगेहस्थितं राशिं ज्ञात्वा हि दिनदण्डत: ॥ ८१ ॥ 
गणयित्वाशुभं ज्ञानी अनुलोमविलोमत: । 
घटस्थं सकल सन्धिकोणस्थं पार्श्वके शुभम्‌॥ ८२ ॥ 
शुभमन्त्र गृहीत्वा तु सिद्धिमानोति साधक: ॥ ८३ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने भावप्रश्नार्थनिर्णये पाशवकल्पे 
कामचक्रसारसड्ेते सिद्धिमन्रप्रकरणे चतुर्वेदोल्लासे भैरवभैरवी 
. संवादे अष्टादश: पटल: ॥१८ ॥ 


+-+ ५७७ *;० ०पछ-है 


है नाथ ! कामचक्र के फल को राशि तथा दण्ड से युक्त करना चाहिए दिन में 
दण्ड के अनुसार अपने गेह में स्थित राशि तक ज्ञानी अनुलोम विलोम क्रम से ( दायें 
तथा बायें क्रम) से गणना करे । कुम्भ में रहने वाला सभी सान्धिकोणस्थ, वर्ण तथा 
. पार्श्व में रहने वाले वर्ण ये सभी शुभ कारक हैं | साधक शुभ मन्त्र के ग्रहण से ही 
. सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ८१-८३ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में भावप्रश्नार्थनिर्णय में पाशवकल्प में 
कामचक्रसारसड्जेत में सिद्धमन्त्रप्रकरण के चतुर्वेदोल्लास में भैरवमैरवी संवाद में 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत अठारहवें पटल की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १८ ॥ 


-- ९9७ «० ० -. 


१२. त्यक्त्वा य:---ग० । 
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आनन्दभैरवी उवाच 


इदं तु श्रृणु वक्ष्यामि सर्वतन्रार्थगोपनम्‌ । 
तत्सव॑ प्रश्नचक्रे च षडाधारस्य भेदनम्‌ ॥१॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--हे भैरव ! अब सर्वतनों के द्वारा गुप्त रहस्यों को कहती 4 
हूँ । वह सब प्रश्नचक्र में पडाधार का भेदन है ॥ १ ॥ -जं 


कालचक्रफल तत्र िर्विकल्पादिसाधनम्‌ । 

प्रश्नचक्रं कामरूप॑ चैतन्यं सर्वदात्मनो: ॥२॥ 

षड्मन्दिरे घट्कलापं कैवल्यसाधनादिकम्‌ । 

नानाभोगं योगसिद्धिं हित्वा यो मन्रमाजपेत्‌ ॥ ३ ॥ 

स भवेद्‌ देवताद्रोही कोटिकल्पेन सिध्यति | 

हृदि यस्य महाभक्ति: प्रतिभाति महोदया ॥४॥ 

क्षणादेव हि सिद्धि: स्यात्‌ कि जपैर्मत्रसाधनै: । 

अतो भक्ति सदा कुर्याद्‌ देवताभावसिद्धये ॥५॥ 

उस प्रश्न चक्र में निर्विकल्पादि साधन कालचक्र का फल है । प्रश्नचक्र कामरूप है. 

और सर्वदा अपेक्षा आत्मा तथा आत्मीय शरीर को चेतना प्रदान करता है । षड्मन्दिर में 
षट्कलाप हैं कैवल्य साधनादि भी हैं । अनेक प्रकार के भोगों एवं योग सिद्धि का त्याग कर 
जो मञ्र का जप करता है । वह देवताओं का द्रोही है, करोड़ों कल्पों में उसे सिद्धि प्रा 
होती है । किन्तु जिसके हृदय में महान्‌ उदय वाली महाभक्ति भासित हो रही है उसे क्षणमात्र 
में सिद्धि मिल जाती है, जप एवं मन्र साधनों से क्या लाभ ? अतः देवता में अपनी भावना 
सिद्धि के लिए सदैव देव भक्ति करनी चाहिए ॥ २-५ ॥ 


भैरव उवाच 
एतच्चक्रप्रसादेन को वा कि सिद्धिमाणुयात्‌ । 
एतस्य भावनादेव कि फल भावनं शुभम्‌ ॥६॥ 


भैरव ने कहा--हे भैरवि ! इस चक्र की कृपा से किसने कब सिद्धि प्राप्त की ह 
इस चक्र की भावना करने से कौन सा शुभ भावना वाला फल प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


१. समाधिद्विविध:, निर्विकल्प: सविकल्पश्च, निर्विकल्प आदिर्यस्य तस्य साधनम्‌ । 
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को वा प्रश्नादिकथने क्षमो भवति सुन्दरि । 
तत्यकारं विधानेन वद मे फलसिद्धये ॥७॥ 


हे सुन्दरि ! प्रश्नादि के कथन में कौन सक्षम है अतः फलसिद्धि के लिए आप उसके 
. प्रकार को विधान पूर्वक कहिए ॥ ७ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 


य: करोति पूर्णहोम॑ पुत्रार्थ योगसिद्धये । 

कुण्डलीक्रमयोगेन पुनः पुनः क्रमेण च ॥८॥ 

एतच्चक्रार्थभावज्ञ: स एवं नात्र संशय: । 

यः करोति सदा नाथ वायुनिर्गमलक्षणम्‌ ॥९॥ 

ऊर्ध्व॑ संस्थाप्य विधिवद्‌ भावनां कुरुते नर: । 

स एव सिद्धिमाणोति सिद्धमार्गोएी) न संशय: ॥१० ॥ 
आनन्दभैरवी ने कहा--जो योगसिद्धि के लिए अथवा पुत्र प्राप्त के लिए कुण्डली 
. के क्रम के योग से बारम्बार क्रमशः पूर्ण होम करता है वही इस चक्र के अर्थ के भाव को 
जानने वाला है, इसमें संशय नहीं । हे नाथ ! जो शरीर से वायु के निर्गम रूप लक्षण को 
. करता रहता है और उसे ऊपर उठाकर विधिवत्‌ इस चक्र की भावना करता है, वही 
._ सिद्धिमार्ग में सिद्धि प्राप्त करता है इसमें संशय नहीं ॥ ८-१० ॥ 


फलमेतदू्भावनार्थ कामक्रोधादिवर्जित: । 

भावनाफलसिद्धबर्थ॑ वायुसंयोगसंक्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 

लेपयित्वा शोधयित्वा मन्त्रयित्वा पुन: पुन: । 

धर्माधर्मविरोधेन सूक्ष्मवायुक्रेण च ॥१२॥ 

प्राप्नोति महतीं सिद्धिमेतच्चक्रस्य तत्फलम्‌ । 

फल5ज्च द्विविधं प्रोक्त स्थूलसूक्ष्मपरस्थितम्‌ ॥१३॥ 
यह फल भावना के लिए कहा गया है, अतः काम क्रोधादि दोषों से विवर्जित हो 
. इसकी भावना करनी चाहिए । भावना फल की सिद्धि के लिए धर्म पूर्वक अधर्म का विरोध 
. करते हुए सूक्ष्म वायु के क्रम से लीपे शुद्ध करे बारम्बार मत्र का जप करे । तब साधक 
. महती सिद्धि प्राप्त करता है, वही इस चक्र का फल है । इस प्रश्न चक्र के स्थूल और सूक्ष्म 
. दो फल कहे गए हैं ॥ ११-१३ ॥ 
स्थूल त्यक्त्वा महासूक्ष्मे मनो याति यदा यदा । 
तदा हि महती सिद्धिरमरस्तत्क्षणाद्‌ भवेत्‌ ॥१४॥ 
एकबार भावयेद्य: सिद्धचक्रस्य वर्णकान्‌ । 
तस्यैव भावसिद्धि: स्याद्‌ भावेन किं न सिद्धबति ॥१५॥ 
महदुभावं विना नाथ कः सिद्धिफलकग्रही । 
योगश्रष्ट: स्थूलफले परजन्मनि सिद्धिभाक्‌ ॥१६॥ 


२८६ रुद्रयामलम्‌ 


जब जब मन स्थूल फल को त्याग कर सूक्ष्म में प्रवेश करे, तभी उसे महती सिद्धि 
प्राप्त होती है और साधक तत्क्षण अमर हो जाता है । जो एक बार भी सिद्धि चक्र के 
वर्णों का ध्यान करता है, उसी को भावसिद्धि प्राप्त होती है, क्योकि भाव सिद्धि से क्या 
नहीं प्राप्त होता ? हे नाथ ! बिना महान्‌ भाव के कौन सिद्धि के फल का आग्रही बन सकता 
है ? स्थूल फल में भावना करने वाला योग भ्रष्ट हो जाता है उसे अन्य जन्म में सिद्धि. 
मिलती है ॥ १४-१६ ॥ 


ऐहिके सिद्धिमाणोति सूक्ष्मफलक्रमेण च । 
यो जानाति सूक्ष्मफल स योगी भवति श्रुवम्‌ ॥१७॥ 
स एव प्रश्नकथने योग्यो भवति साधक: । 
यः सूक्ष्मफलभोक्ता स्यात्‌ क्रियागोपनतत्पर: ॥१८ ॥ 
सूक्ष्म फल में भावना क्रम से साधक इसी जन्म में सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो योग्री 
सूक्ष्म फल को जानता है वह निश्चय ही योगी बन जाता है । जो सूक्ष्म फल का भोग कले 
वाला तथा अपनी क्रिया के गोपन में उद्यत रहता है ऐसा साधक ही अपने प्रश्न कथन में 
योग्य होता है ॥ १७-१८ ॥ 
निरन्तरं प्रश्नचक्र आज्ञाचक्रोपरि स्थितम्‌, । 
विभाव्य कालसिद्धि: स्यात्‌ सर्वज्ञो वेदपारग: ॥१९॥ 
कालज्ञानी च सर्वज्ञ इति तत्त्वार्थ निर्णय: । 
प्रश्नचक्रस्थितं वर्ण सूक्ष्षकालफलावहम्‌' ॥ २० ॥ 
आज्ञा चक्र पर स्थित रहने वाले प्रश्न चक्र का निरन्तर ध्यान करने से काल सिद्धि 
होती है, वही सर्वज्ञ एवं वेदों का पारगामी हो जाता है । कालज्ञानी ही सर्वज्ञ है ऐसा 
तत्त्वार्थ का निर्णय है । प्रश्नचक्र में रहने वाले वे वे वर्ण सूक्ष्म काल के फलों को देने 
वाले हैं ॥ १९-२० ॥ 
मनोरूप॑ दण्डभेद॑ मासभेदं सवर्गकम्‌ । 
मनसो भ्रम एवं हि काल एको न संशय: ॥ २१॥ 
काल में दण्डादि ( दण्ड, पल, विपल ) तथा वर्ग सहित मास भेद ( द्वादस मास भेद, 
कृष्ण पक्ष भेद, शुक्ल पक्ष भेद तथा सप्ताहादि भेद ) मन के स्वरूप हैं, ये सभी मन के भ्रम 
हैं, वस्तुतः काल एक ही है इसमें संशय नहीं ॥ २१ ॥ 
मृत्यु(त्यु)वशं करोत्येव कालज्ञानी स योगिराट्‌ । 
कालेन लीयते सर्व त्रैलोक्यं॑ सचराचरम्‌ ॥ २२॥ 
कालाधीनमिदं विश्व॑ं तस्मात्‌ काल(लं)वशं नयेत्‌ । 
तत्काल सूक्ष्मनिलयं दुर्वाच्य प्रश्नकं श्रेणु ॥ २३॥ 


१. वेदानाम्‌ ऋगादीनां पारं गच्छति । ३. दुर्भाव्यमू---ग० । 
२. सूक्ष्मकालस्य फलमावहति |... 
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काल ज्ञानी योगिराज है वह मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है एक काल ही 
ऐसा है जो समस्त चराचर जगत्‌ को अपने में लीन कर लेता है । यह सारा जगत्‌ कालाधीन 
है इसलिए काल को अपने वश में करना चाहिए । वह सूक्ष्म का निलय है । हे भैरव ! अब 


. सर्वथा दुर्वाच्य कथन न करने योग्य, अर्थात्‌ गुप्त प्रश्नों के विषय में सुनिए ॥ २२-२३ ॥ 


मेष तुलाराशिमनुत्तमं सदा 

वैशाखमासे फलसिद्धिकारणम्‌ । 
कवर्गमावाप्य स्वरान्‌ स एव 

विभावयेत्‌ स क्षितिनाथ आभवेत्‌ ॥ २४॥ 


मेष और तुला राशि सदैव श्रेष्ठ हैं, ये दोनों वैशाख मास में फलसिद्धि के कारण हैं 


जो इस राशि में क वर्ग तथा समस्त स्वरों को लिखकर भावना करता है, वह पृथ्वीपति बन 


जाता है ॥ २४ ॥ 


आज्ञाचक्रोपरि ध्यात्वा सर्वचक्र महाप्रभो । 
एकक्षणेन सिद्धि: स्यात्‌ परभावेन हेतुना ॥ २५॥ 
सिद्धेशचक्रचैतन्‍न्यं यो जानाति महीतले । 
वाकसिद्धिर्जायते मासादूदिवारात्रिक्रेण च ॥ २६ ॥ 


' है महा प्रभो ! आज्ञाचक्र के ऊपर जो सर्वचक्र का ध्यान करता है उस पर 
(परमात्मा ) में भावना के कारण एक क्षणमात्र में सिद्धि हो जाती है | हे भैरव ! जो इस 


. पृथ्वी तल में सिद्धेशचक्र को महीने के नित्य दिन और रात के क्रम से चेतन करना जानता 


है, उसे वाक्सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ २५-२६ ॥ 


वर्णमालासमाक्रान्त॑ राशिनक्षत्रसंयुतम्‌ | 
ग्रहचक्रं भावयित्वा सर्व जानाति साधक: ॥ २७॥ 
च वर्ग वृषमीनस्थं कैशोरसिद्धिकारणम्‌ । 
द्विमाससाधनादेव सर्वज्ञो भवति ध्रुवम्‌ ॥ २८ ॥ 


वर्णमालाओं से परिपूर्ण तथा राशियों एवं नक्षत्रों से युक्त ग्रहचक्र की भावना करने 
वाला साधक सब कुछ जानने में समर्थ हो जाता है । वृष तथा मीन राशि में रहने वाला च 


. वर्ग किशोरावस्था में सिद्धि का कारण है, साधक दो मास पर्यन्त इसकी साधना से निश्चित 


रूप से सर्वज्ञ हो जाता है ॥ २७-२८ ॥ 


योगिनी खेचरी  भूत्वा प्रयाति निकटे सताम्‌ । 
ग्रहचक्रप्रसादेन जीवन्मुक्तस्तु साधक: ॥ २९॥ 
यदि कर्म करोत्येव एकान्तचित्तनिर्मल:' । 
तस्याञसाध्य॑ त्रिभुवने न किज्चिदपि वर्तते ॥ ३० ॥ 


१. फलानां सिद्धयस्तासां कारणम्‌ । २. विद्या आयाति---ग० 4 
३. एकान्ते चित्तम्‌ू, अतएव निर्मलम्‌ । एकान्ते--एकलक्ष्ये इत्यर्थ: । 
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योगिनी, आकाश मण्डल से उन सज्जनों के पास जाती है । बहुत क्या कहें, साधक 
ग्रहचक्र की कृपा से जीवन्मुक्त हो जाता है । यदि साधक निश्चित रूप से अपने चित्त को 
निर्मल कर कर्म करता है, तो उसे इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं होता ॥ २९-३० ॥ 


प्रश्नचक्र प्रसादेन सर्वे वै योगिनों भुवि । 

यदि योगी भवेद्‌ भूमौ तदा मोक्षमवाणजुयात्‌ ॥ ३१॥ 

विना योगसाधनेन कः सिद्धों भूमिमण्डले । 

साधनेन विना सिद्धि: कस्य भक्तस्य जायते ॥ ३२॥ 

भक्तानां निकटे सर्वे प्रतिष्ठन्ति महर्षय: | 

अतो भक्ति सदा कुर्यात्‌ सर्वधर्मान्‌ विहाय च ॥ ३३ ॥ 

प्रश्न चक्र की कृपा होने पर इस भूमि में सभी योगी हो सकते हैं और यदि योगी बन 

जाये तो निश्चित ही उन्हें मुक्ति भी मिल सकती है । जब तक योग साधन न हो तब तक 
पृथ्वीमण्डल में कौन सिद्ध हो सकता है ? भला बिना योग साधन के किस भक्त को सिद्धि 
मिल सकती है ? महर्षि गण भक्तों के निकट ही निवास करते हैं । इसलिए समस्त धर्मों का 
त्याग कर सदैव भक्ति करनी चाहिए ॥ ३१-३३ ॥ 


तत्काल भक्तिमाष्नोति प्रश्नचक्रप्रसादत: । 
तत्पकारं महाधर्म॑ को वक्तु क्षम एव हि ॥३४॥ 
कज्वित्तद्भावसारज्च प्रश्नचक्रे वदाम्यहम्‌ । 
चवर्गभावनादेव भक्ति प्रानोति साधक: ॥ ३५॥ 


प्रश्नचक्र की कृपा होते ही तत्क्षण साधक भक्ति प्राप्त कर लेता है उस प्रकार वाले. 
महाधर्म को कहने में कौन समर्थ हो सकता है । इस प्रश्न चक्र में मैं उसके कुछ भावसार को 
कहती हूँ । साधक व वर्ग की भावना, मान से भक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ ३४-३५ ॥ ; 


समाधाय परं देवमाज्ञाचक्रोपरि प्रभो | 

विभाव्य नित्यभावं हि प्राणोति तत्कुलाद(कलाम)पि ॥ ३६ ॥ 

आनन्दाश्रूण पुलको देहावेशमनोलयम्‌ । 

सर्वकर्म स्वयं-त्यागी य: करोति स योगिराट्‌ ॥ ३७ ॥ 

हे प्रभो ! आज्ञाचक्र पर परमात्मा को स्थापित कर उनकी नित्यता का ध्यान कर साधक _ 

उसकी कला को भी प्राप्त कर लेता है । उसके नेत्रों से आनन्दाश्रु प्रवाहित होते रहते हैं, 
शरीर में परमात्मा का आवेश होने लगता है, मन का लय हो जाता है, स्वयं सर्वकर्म का. 
त्याग कर देता है, ऐसा जो करता है वह योगिराज बन जाता है ॥ ३६-३७ ॥ 


टवर्गे वासनासिद्धि: संसाररहितो भवेत्‌ । 
बलवान सर्वविज्ञानी त्रिमासे खेचरो भवेत्‌ ॥३८॥ 


१. देहावेशं देहे इष्टस्यावेशं मनोलयं च करोति इत्यनेनानवय: । 
२. सुरमू---क० । 
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खेचरीमेलनं तस्य पर प्राणोति चक्रत: । 
टवर्ग व्याप्य तिष्ठन्ति मिथुन कुम्भयोनय: ॥ ३९ ॥ 

ट वर्ग में ध्यान करने से वासनासिद्धि होती है साधक संसार वासना से रहित हो जाता 
है, बलवान्‌ एवं सर्वविज्ञानी बन जाता है, मात्र तीन महीने में वह खेचर ( आकाशचारी ) हो 
जाता है । उसे चक्र द्वारा खेचरी से मिलते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ट वर्ग को 
व्याप्त कर मिथुन तथा कुम्भराशियाँ स्थित रहती है ॥ ३८-३९ ॥ 


स्वनक्षत्रस्वयोगज्च विभाव्य योगिराड्‌ भवेत्‌ । 

चतुर्मासे पूर्णयोगी तवर्गसाधनादपि ॥ ४० ॥ 

वेतालादिमहासिद्धिमिद्र सिद्धि समाणुयात्‌ । 

तवग व्याप्य तिष्ठन्ति मकरवृश्चिककर्कटा: ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार उन राशियों पर अपने नक्षत्र से अपने को युक्त कर ध्यान करने से साधक 
: योगिराज बन जाता है, तवर्ण की भी साधना करने से साधक चार मास मे पूर्ण योगी बन 
_ जाता है । ऐसा साधक वेतालादि महासिद्धियाँ तथा इन्ध की भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है । त 
. वर्ग को व्याप्त कर मकर वृश्चिक एवं कर्क राशि स्थित रहते हैं ॥ ४०-४१ ॥ 


चिरजीवी भवेदीश 'इन्द्रतुल्यप्रियो भवेत्‌ । 
तिष्ठेत्‌ प्रकयपर्यन्त॑ महाप्ररूयरूपवान्‌ ॥ ४२ ॥ 


है ईश ! त वर्ग की भावना करने वाला चिरजीवी रहता है इन्द्र के समान सबको प्रिय 
हो जाता है । वह महाप्रलय का रूप धारण कर प्रलय पर्यन्त प्थित रहता है ॥ ४२ ॥ 


कृत्वा काल(लं)वशं मन्री महावायौ महालयम्‌ | 
महाचक्रे सूर्यमध्ये वहिनमण्डलमध्यगे ॥ ४३ ॥ 


महाचक्र में स्थित सूर्य के मध्य में वहिन मण्डल के मध्य में तथा महावायु में महालय 
. करके मन्ज्ञ साधक काल को अपने वश में करे ॥ ४३ ॥ 


वाग्देवता तस्य साक्षादूभवतीति न संशय: । 
पवर्ग व्याप्य तिष्ठन्ति धनु:सिंहास्तु 'चित्कला:॥ ४४ ॥ 


उसे वाग्देवता साक्षाद्रूप में दर्शन देते हैं इसमें संशय नहीं । प वर्ग को व्याप्त कर 
. चित्कला से परिपूर्ण धनुष्‌ तथा सिंह राशि स्थित रहते हैं ॥ ४४ ॥ 


१. इन्दु---क० । २. मकरावृक्षकर्कट---ग० । 
३. इन्दु---क० । ४. चन्द्र---क० । 
५. महाप्ररूयभावेन लीन कुयूर्याद्‌ महानिले । 
महाप्रलूयपर्यन्तं सैव तिष्ठति निश्चितम्‌ ॥ 
पञज्चमे मासि सम्प्राप्ते-पर्गशुभलक्षणे । 
मनो निधाय यो योगी ध्यानचिन्तापरो यदि ॥ क० । 


रु० १९ 
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विभाव्य परमस्थानं स(न) नश्यति महानिलम्‌ | 
त्रैलोक्यमष्टवर्ग च षट्चक्रं चक्षुषा क्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ | 
साभक व्रिलोकी, अष्टवर्ग, षट्चक्र तथा चक्लुरिद्रिय से महानिल का ध्यान कर स्वयं ._ 
का नाश नहीं करता है ॥ ४५ ॥ 


यदि वान्तं ब्रह्मरूपं सर्वतीर्थपदाश्रयम्‌ । 
महासत्त्वगुणाक्रान्त॑ मत्वा निर्मलचक्षुषा ॥ ४६ ॥ 
कन्यावृश्चिकराशिभ्यां ब्रह्ममार्ग विलोकयेत्‌ । 
षण्मासेन सिद्धि: स्याद्‌ महाकौलो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
फिर सम्पूर्ण तीर्थ पर्दों का आश्रय, महासत्त्वगुण से आक्रान्त ब्रह्मस्वरूप वान्तबीज का. 
अपने निर्मल चक्षु द्वारा दर्शन कर कन्या वृश्चिक राशि से ब्रह्ममार्ग का अवलोकन करता है । 
ऐसा करने से उसे छः महीने में सिद्धि हो जाती है और वह निश्चित रूप से कुल मार्ग का 
उपासक बन जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 


मौनी एकान्तभक्त: स्यात्‌ श्रीपादाम्भोजदर्शनम्‌ । 
प्राणोति साधकश्रेष्ठ: सायुज्यपदवीं लभेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


वह मौनी तथा एकान्त भक्त हो जाता है उसे महाश्री के चरणकमलों का दर्शन प्राप्त _ 
हो जाता है । फिर तो ऐसा साधक श्रेष्ठ सायुज्यपदवी प्राप्त कर लेता है ॥ ४८ ॥ 


ततो मध्ये प्रगच्छन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तका: । 
शादिक्षान्ते चतुष्कोणे सर्वयोगाश्रये पदे ॥४९॥ 
विभाव्य याति शीघ्र स: श्री देवीलोकमण्डले । 
महाकालो भवेद्‌ धीमान्‌ प्रश्नचक्रस्य भावक: ॥ ५० ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रें महातन्त्रोदुदीपने भावप्रश्नार्थनिर्णये पाशवकल्पे ._ 
प्रश्नचक्रसारसड्डेते सिद्धमत्रप्रकरणे चतुर्वेदोल्लासे भैरवभैरवीसंवादे 
ऊनविंश: पटल: ॥ १९ ॥ 

-- ९9७ *० ०९० -- 
जिस सायुज्यपदवी को तत्त्व चिन्तक योगी जन प्राप्त करते हैं ।श से लेकर (क्ष है 
अन्त में जिसके अर्थात्‌ ह अर्थात्‌ श ष स॒ ह) पर्यन्त वर्ण वाले चतुष्कोण का, जो सभी 
योगाश्रयों का स्थान है, उसका ध्यान करने से साधक शीघ्र ही देवी लोकमण्डल में पहुँच 
जाता है, फिर वह प्रश्न चक्र का भावना करने वाला महाकाल हो जाता है ॥ ४९-५० ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में भावप्रश्नार्थनिर्णय में पाशवकल्प में 
प्रश्नचक्रसारसड्डेत में सिद्धमन्त्रप्रकरण के चतुर्वेदोललास में भैरवभैरवीसंवाद में 3 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत उननीसवें पटल की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ १९ ॥ 


-- ९9७० «० “० -.- 


अथ विंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ वक्ष्ये महादेव सिद्धमन्रविचारणम्‌ । 
जपित्वा भावयित्वा च नरो मुच्येत सड्डूटात्‌ ॥१॥ 


आनन्द भैरवी ने कहा--हे महादेव ! अब इसके अनन्तर सिद्धमन्र पर विचार 
कहती हूँ, जिनका जप तथा ध्यान करने से मनुष्य सड्डूट से छुटकारा पा जाता है ॥ १ ॥ 


आनन्दभैरव उवाच 


'फलचक्रे सर्वमनत्र सर्वसारं तजुप्रियम्‌ | 
क्रियायोगाद्‌ भवेत्‌ सिद्धिर्वायवीशक्तिसेवनात्‌' ॥ २ ॥ 


फल चक्र में सभी मन्रों का समावेश है जो सब मन्रों का सार एवं अत्यन्त सूक्ष्म है 
वायवी शक्ति सेवन रूप क्रिया योग से उनकी सिद्धि होती है ॥ २ ॥ 


वहिनबीज त्रिकोणस्थं षट्कोणं तद्‌ बहि: प्रभो । 
षट्कोणे षण्मनु(नून्‌) ध्यात्वा षण्मासादुद्ररूपिण: ॥३ ॥ 
हे प्रभो ! त्रिकोण में स्थित वहिनबीज (रं) तथा उसके बाहर रहने वाले षट्कोण में 
छ: मन्रों का ध्यान कर साधक छः महीने में रुद्रस्वरूप हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
अष्टकोणे स्थितान्‌ वर्णान्‌ अड्डभेदेन पण्डित: । 
अड्डसंख्याक्रमेणैव ध्यात्वा तदू बहिरेव च ॥४॥ 
तत्संख्यासु गतान्‌ वर्णान्‌ विभाव्य खेचरो भवेत्‌ । 
विना त्रिकोणयोगेन षटकोणं तत्र वर्णकान्‌ ॥५॥ 
उसके बाहर रहने वाले अष्टकोण में स्थित रहने वाले वर्णों को पण्डित साधक अड्डू 
भेद से लिखे । अड्डू संख्या के क्रम से उन-उन संख्या वाले वर्णों का ध्यान करे तो साधक 
खेचर हो जाता है । प्रथम कहे गए त्रिकोण में तथा षट्कोण में स्थित उन-उन वर्णों का ध्यान 
(द्र० २०. ३ ) न करे ॥ ४-५ ॥ 
आज्ञाचक्रमध्यदेशे कामचक्र. मनोरमम्‌ । 
कामचक्रंक्र) मध्यदेशे महासूक्ष्मफलोदयम्‌ ॥६॥ 


१. इति----क० । 
२. वायवी चासौ शक्तिश्च, संज्ञात्वात्‌ पुंबदूभावय:, तस्या: सेवनातू । 


२९२ रुद्रयामलम्‌ 


प्रश्नचक्र' षट्पदार्थ षट्चक्रफलसाधनम्‌ । 
प्रश्नचक्रे फलचक्र योगाष्टाड्रफलप्रदम्‌ ॥ ७॥ 
आज्ञाचक्र के मध्य में अत्यन्त मनोरम कामचक्र है । उस कामचक्र के मध्य देश में 
महासूक्षम फल का उदय करने वाला प्रश्नचक्र है, जिसमें षट्चक्र के फलों का साधन करने 
वाले हर पदार्थ हैं । उसी प्रश्नचक्र में फल चक्र है जो योग के आठों अड्जो के फलों को देने 
वाला है ॥ ६-७ ॥ 


फलचक्रस्योद्र्ध्वभागे वर्णमालाक्रमेण तु। 

तद्गर्णन्‌ मौनजापेन फलसारं समाणुयात्‌ ॥ ८॥ 

फलचक्रप्रसादेन तत्त्वचिन्तापरो(रा) मति: | 

स्थित्वा भू(भ्रू)मध्यकुहरे सदा भावयतीश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 

फलचक्र के ऊर्ध्व भाग में वर्णमाला के क्रम से स्थापित कर उन वर्णों का मौन हो कर 

जप करने से समस्त फलों के सार की प्राप्ति होती है । फलचक्र की कृपा होने पर साधक की 
मति तत्त्वचिन्ता में निमग्न हो जाती है । जिससे साधक दोनों भ्रूमध्य के कुहर में स्थित हो कर 
ईश्वर का ध्यान करने लग जाता है ॥ ८-९ ॥ 


भावज्ञानी भवेत्‌ शीघ्र मूढेईपि भावनावशात्‌ । 
आदीौ सूक्ष्मफल वक्ष्ये वर्णभेदेन शट्भूर ॥१०॥ 


मूर्ख भी भावना करने से भावज्ञानी हो जाता है । हे शड्डर ! अब सर्व प्रथम वर्णभेद 


से उनका सूक्ष्म फल कहती हूँ ॥ १० ॥ 


वहिनर्भाति निरन्तरं त्रिजगतां नाशाय रक्षाकरो 

जीव: सर्वचला चलस्थदहनं श्रीकालिकाविग्रह: । 

सर्वव्यापक ईश्वर: क्षयति य: कामान्‌ मन:पललवं 

ध्यात्वा त॑ं समरूपवान्‌ परशिवज्ञानी भवेत्तत्क्षणात्‌ ॥११॥ 

तीनों जगत्‌ की रक्षा करने वाले अम्निदेव तीनों जगत्‌ के विनाश के लिए भी भासमान 

रहते हैं । वही सभी प्राणियों के जीवन को धारण करते हैं तथा चराचर जगत्‌ में रहने वाली 
समस्त वस्तुओं को जला भी देते हैं । इतना ही नहीं श्रीकालिका के विग्रहवान्‌ स्वरूप हैं, इस 
प्रकार जिनका ध्यान करने से साधक तुरत्त श्रेष्ठ शिव-ज्ञानी हो जाता है ॥ ११ ॥ 


वहिनबीजं सूक्ष्मफल साक्षात्‌ प्रत्यक्षकारणम्‌ । 
त्रिकोणस्थं वहिनबीजं विधिविद्याप्रकाशकम्‌ ॥१२॥ 
अकस्मात्‌ सिद्धिदातारं यो भजेत्‌ स भवेत्‌ सुखी । 
वहिन बीज (२ं) सूक्ष्म फल वाला है तथा साक्षात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण में कारण है । किन्तु 


उक्त (द्र० २०. ३) त्रिकोणस्थ वहिन बीज (२) ब्रह्मविद्या का प्रकाशक है । अकस्मात्‌ 
सिद्धि देने वाले उस वहिनबीज का जो भजन करता है वह सुखी हो जाता है ॥ १२-१३ ॥ 


षट्कोणस्थवर्णमत्रान्‌ श्रृणुष्वानन्दभैरव ॥ १३ ॥ 


विंश: पटल: २९३ 


यज्ज्ञात्वा देवता: सर्वा दिग्विदिश्लु प्रपलका: । 

तद्भेद॑ रमणीयार्थ सद्लेतशुद्धिलाज्छितम्‌ू ॥१४॥ 
हे आनन्दभैरव ! अब षटकोणों में रहने वाले (द्र० २१. ३ ) उन-उन वर्णों को ॥॥॥ || | 
सुनिए । जिनको जान लेने से सभी देवता दिशाओं के तथा विदिशाओं ( कोणों ) के प्रपालक ॥॥ || 
बन गए । सड्डेत शुद्धि से युक्त उन वर्णों के भेद अत्यन्त रमणीय अर्थ वाले हैं ॥ १३-१४ ॥ | 


वहिनबीजस्योदर्ध्वदेशे चन्द्रबीजमनुत्तमम्‌ । 
तत्र यो भावयेन्मनत्री स सिद्धो नात्र संशय: ॥१५॥ 


वहिनिबीज के ऊपरी भाग में सर्वश्रेष्ठ चन्द्र बीज है, उस चन्र बीज का जो मन्ज्ञ 
साधक ध्यान करता है, वह सिद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं ॥ १५ ॥ 


विधोर्बीज॑ सूक्ष्मं विमलकमल कान्तकिरणं 
सदा 'जीवस्थानं प्ररयनिलूयं वायुजडितम्‌ । 
ततो वामे सूर्य सकलविफलध्वंसनिकरं 
महावहिनस्थानं भजति सुजनो भावविधिना ॥१६॥ 
चन्द्रमा का बीज सूक्ष्म है, स्वच्छ कमल के समान विमल है, उसकी किरणें अत्यन्त 
कमनीय हैं । वह जीवों का स्थान है प्रलयकारी एवं वायु के द्वारा जटित है । उसके वाम भाग 
में सूर्य है जो सम्पूर्ण विपरीत फलों का विध्वंसक है | सुजन लोग ऐसे महावहिनस्थान का 
भावना की विधि से भजन करते हैं ॥ १६ ॥ 
तदध: कोणगेहे च श्रीबीजं पञ्चमस्वरम्‌ । 
भावकल्पलतासारमकारादिकुलाक्षरम्‌ ॥ १७ ॥ 
चतुःपञ्चाशदड्स्थं वायुबीजमधस्तत: । | | 
विभाव्य वायवीसिद्धिमवाणोति नराधिप: ॥१८॥ ॥॥ 
तदड़ं दक्षिण नाथ भवानीबीजमण्डलम्‌ । क्‍ ॥॥ 
युग्मस्वरसमाक्रान्तं विभाव्य योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥१९॥ || 
उसके नीचे कोण वाले गृह में पञ्चम स्वर से युक्त श्रीबीज (श्रीं) है जो भाव कल्पलता का... | ॥ 


सार है एवं अकारादि कुलाक्षरों से युक्त है । उसके नीचे चौंवन पर्यन्त अड्डो से युक्त वायु. |] 
बीज है । नराधिप उसका ध्यान कर वायवी सिद्धि प्राप्त कर लेता है । हे नाथ ! उसके दक्षिण । | 
में भवानी बीज मण्डल है, जो उसी का अड्ढ है और वह दो स्वरों से समाक्रान्त है । उस ॥| 
भवानी बीज मण्डल का ध्यान करने से साधक योगिराज बन जाता है ॥ १७-१९ ॥ 


तद्दक्षिणोरध्वकोणे च सोमबीजमनुत्तमम्‌ । | 
विभाव्य  जगतामीशदर्शनं प्राणुयान्नर: ॥२०॥ । 


तदूर्ध्व परम बीजं साक्षात्कारफलप्रदम्‌ । ॥॥ | || 
मासैकभावनादेव देवलोके गतिर्भवेत्‌ ॥२१॥ । | 


१. जीवस्थानम्‌, अस्य भावयेदित्यनेनानवय: । ॥॥ | ॥ 
| 


रुद्रयामलम्‌ 


व च रुक्मिणीबीजमद्भुतम्‌ । 
साधनादेव सिद्धि: स्याल्लक्ष्मीनाथो भवेदिह ॥ २२ ॥ 
उसके भी दक्षिण ऊर्ध्वकोण में सर्वश्रेष्ठ सोमबीज है, साधक जन उसका ध्यान करने 
से जगदीश का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं | उसके भी ऊपर परमात्मा का बीज (32 ? ) है, 
जो साक्षात्‌ फल देने वाला है, मात्र एक मास तक परमात्मा बीज की भावना से साधक की 
गति देवलोक तक हो जाती है । उसके भी ऊपर वाले कोण गृह में अदभुत रुक्मिणी बीज 
है। उसके साधे साधन से सिद्धि तो प्राप्त होती ही है, साधक इसी लोक में लक्ष्मीनाथ भी 
बन जाता है ॥ २०-२२ ॥ 


अड्गजक्रमेण सर्वत्र ज्ञेयं स्वरविधानकम्‌ । 
येन तेन स्वरेणापि वेष्टितं फलबीजकम्‌ ॥ २३॥ 
अड्ड के क्रम से सर्वत्र स्वर का विधान भी उन-उन कोणों के बीज मन््र में समझना 
चाहिए । फल देने वाले बीज मन्र जिस क्रम से कहे गए हैं उसी क्रम से स्वरों द्वारा भी वे 
वेष्टित हैं ॥ २३ ॥ 


भवत्येव' महादेव वायुसिद्धब्बादिकारणम्‌ । 

अष्टकोणं(ण)तले नाथ षट्कोणे योनि सन्ति वै॥ २४ ॥ 

तदूबीजानि सत्फलानि ध्यात्वा वाक्सिद्धिमाणुयात्‌ 

रेफोद्ध्वे कमलाबीज॑ भावकल्पद्माकरम्‌ ॥ २५॥ 

सर्वत्र तेजसा व्याप्तं विभाव्य योगिनीपति: | 

तदध: शीतलाबीज वामभागक्रमेण तु ॥२६॥ 

विभाव्य परमानन्दरसे मग्नो महासुखी । 

तदध: कामबीजज्च कामनाफलसिद्धिदम्‌ ॥ २७॥ 

हे महादेव ! ये स्वर वायु सिद्धि आदि में आवश्यक रूप से कारण हैं । हे नाथ ! 

अष्टकोण के नीचे षट्कोण में जो बीज हैं, उन-उन बीजों को तथा उनके उन-उन फलों 
का ध्यान कर साधक वाक्सिद्धि प्राप्त कर लेता है । रेफ के ऊपर कमला बीज है, जो 
भावरूप कल्पद्ठम का समूह है । वह सर्वत्र तेज से व्याप्त है उसका ध्यान करने से साधक 
योगिनीपति हो जाता है, बायें भाग के क्रम से उसके नीचे शीतला बीज है, उसका ध्यान कर 
साधक परमानन्द रस में निमग्न होकर महासुखी हो जाता है, उसके नीचे कामनाफल की 
सिद्धि देने वाला कामबीज है ॥ २४-२७ ॥ 


यो जपेत्‌ परमानन्दो नित्यज्ञानी च वायुना । 
तदग्रे वेदकोणे च वारुणं बीजमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
विभाव्य भावको भूत्वा चिरजीवी स जीवति | 
तदूध्वे पञ्चमे कोणे वज्ञबीज॑ वकारकम्‌ ॥ २९ ॥ 


१. अदूभुतं कमनीयार्थमू--ग० । २. मण्डितमू--ग० । ३. फलत्येव । 
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जो उस कामबीज का जप करता है वह वायु के द्वारा परमानन्द तथा नित्यज्ञान प्राप्त 
कर लेता है, उसके आगे चतुर्थ कोण में अत्यन्त उत्तम वरुण बीज है । उसका ध्यान कर 
भावुक बनने वाला साधक बहुत काल तक जीवित रहता है ॥ २८-२९ ॥ 


अष्टसिद्धिकरं  साक्षाद्‌ भजतां शीघ्रसिद्धिदम्‌ । 
षट्कोणे च तदूर्ध्वे च सुरबीज॑ महाफलम्‌ ॥३०॥ 
उसके ऊपर पज्चम कोण में “वकार' नाम वाला वज्बीज है । वह आठों प्रकार की 
सिद्धि देने वाला तथा भजन करने कालों को साक्षात्‌ रूप में शीघ्र सिद्धि देने वाला है । 
उसके ऊपर षटकोण में सुरबीज है जो महा फलों वाला है ॥ ३० ॥ 


हृदि यो भावयेन्मनत्री तस्य सिद्धि: प्रतिष्ठिता । 
अष्टकोणस्योदूर्ध्वदेशे वर्णमालाविधिं श्रुणु ॥ ३१ ॥ 


जो मन्ज्ञ हृदय में उसकी भावना करता है, उसके लिए सिद्धि प्रतिष्ठित है । अब 
अष्टकोण के ऊर्ध्व देश में स्थित वर्णमाला का विधान सुनिए ॥ ३१ ॥ 


येन भावनमात्रेण सर्वज्ञो जगदीश्वर: । 
ओ औ पवर्गमेवं हि यो नित्यं भजतेडनिशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्य सिद्धि: क्षणादेव वायवीरूपभावनात्‌ । 
चन्द्रबीजस्योदुर्ध्वदेशे विभाति पूर्णतेजसा ॥३३॥ 


अष्टकोण के ऊर्ध्वदेश में वर्णमाला का विधान 


जिसकी भावना मात्र से जगदीश्वर सर्वज्ञ बन गए । ओ औ तथा प वर्ग को जो 
निरन्तर भजता रहता है, उस वायवी रूप की भावना से उसे क्षणमात्र में सिद्धि हो जाती है, 
यह चन्द्रबीज के ऊपर वाले देश में पूर्ण तेज से शोभित होता है ॥ ३२-३३ ॥ 


लू ए ऐ तवर्गज्व तदुदक्षिणविधानत: । 
तेजोमयी वायुशक्तिर्ददाति सर्वमड्रलम्‌ ॥ ३४॥ 
टवर्ग भावयेन्मन्री ऋ ऋ ल स्वरसंयुतम्‌ । 
अष्टैश्वर्यप्रदं नित्य॑ कमलासनसिद्धिदम्‌ ॥ ३५ ॥ 


लू ए ऐ तथा त वर्ग वर्ण उसके दक्षिण में विधान पूर्वक स्थित हैं । यही तेजोमयी 


१. अष्टसिद्धिकरं साक्षाद्‌ भजतां शीघ्रसिद्धिदम्‌ । 
षट्कोणे च तदूर्ध्वे च स्वर्बीज॑ महाफलम्‌ ॥ 
हृदि यो भावयेन्मनत्री तस्य सिद्धि: प्रतिष्ठिता । 
अष्टकोणस्यो्ध्वदेशे वर्णमालाविधिं श्रृणु ॥ 
येन भावेन मात्रेण सर्वज्ञो जगदीश्वर: । 
ओ औ पवर्गमेवं हि यो नित्यं भजतेडनिशम्‌ ॥ 
तस्य सिद्धि: क्षणादेव वायवीरूप भावनात्‌ । 
चन्द्रबीजस्योर्ध्वदेशे विभाति पूर्णतेजसा ॥ 


२९६ रुद्रयामलम्‌ 


वायुशक्ति है जो सब प्रकार का मड्डल करने वाली है । ऋ ऋ और लू स्वरों से संयुक्त ट वर्ग 
की मन्रज्ञ साधक को भावना करनी चाहिए, जो नित्य ही आठों प्रकार का ऐश्वर्य देने वाला 
है तथा कमलासन ब्रह्मदेव की सिद्धि देने वाला है ॥ ३४-३५ ॥ 


तदधो भावयेद्‌ यस्तु स भवेत्‌ कल्पपादप: । 
भवानीबीजरूपस्य अधो गेहे विभावयेत्‌ ॥ ३६॥ 
इ ई युग्म॑ं चवर्गज्व भावयित्वामरों भवेत्‌ । 
अ आ इ संयुतो नाथ कवर्ग कुरुते जयम््‌ ॥ ३७ ॥ 

ट वर्ग चन्द्रबीज के नीचे जो उक्त वर्णों का ध्यान करता है, वह कल्वपवृक्ष के 
समान हो जाता है । भवानी बीजरूप के अधोभाग में इ ई इन दो वर्णों की तथा च वर्ग की 
भावना करने वाला अमर हो जाता है । हे नाथ ! अ आ इ के सहित क वर्ग का ध्यान विजय 
देता है ॥ ३६-३७ ॥ 


भावयेत्‌ परया भक्त्या सो5भीष्टं फलमाणुयात्‌ । 
इत्येतत्‌ कथितं नाथ फलचक्रं च सारदम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जो पराभक्ति से संयुक्त हो कर इनका ध्यान करता है, वह अभीष्ट फल प्राप्त करता 
है, हे नाथ ! शारदा देवता वाले फल चक्र का मैंने इस प्रकार वर्णन किया ॥ ३८ ॥ 


एतच्चक्रभावनाभिर्महाविद्यापतिर्भवेत्‌ । 
कामरूपे महापीठे लिड्डपीठे प्रयत्नत: ॥ ३९॥ 
आज्ञाचक्र चतुश्चक्रं भावयित्वाउमरों भवेत्‌ । 
महायोगी हिरण्याक्षो मासैकभावनावशात्‌ ॥ ४० ॥ 
सप्ठद्वैपेश्वरो भूत्वा अन्ते विष्णुर्बभूव सः । 
स्थिरचेता: स योगी स्यादिति तन्त्रार्थनिश्वय: ॥ ४१ ॥ 


इस फलचक्र की भावनाओं से साधक महाविद्यापति बन जाता है, कामरूप नामक 


ट ए ऐ. तवर्गज्व तद्दक्षिणविधानत: । 
तेजोमयी वायुशक्तिर्ददाति सर्वमड्रलम्‌ू ॥ 
टवर्ग भावयेन्मनत्री ऋ ऋ लू स्वरसंयुतम्‌ । 
अष्टैश्वर्यप्रदं नित्यं कमलामन्रसिद्धिदम्‌ ॥ 
तदधो भावयेद्‌ यस्तु स भवेत्‌ कल्पपादप: । 
भवानीबीजरूपस्य हाथो गेहे विचारयेत्‌ ॥ 
इ ई युग्मं चवर्ग च भावयित्वाउमरो भवेत्‌ । 
अ आ इ संयुत॑ं चात्र कवर्ग चारुतेजसम्‌ ॥ 
भावयेत्‌ परया भक्‍त्या सोअभीष्टं फलमाणुयात्‌ । 
इत्येतत्‌ कथितं हात्र फलचक्रञ्व सारदम्‌ ॥ 
एतच्चक्रभावनाभि: महाविद्यापतिर्भवेत्‌ । 
कामरूपमहापीठे लिड्भपीठे प्रयत्नत: ॥ 
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महापीठ में तथा लिड्ड पीठ में स्थित आज्ञाचक्र तथा चतुश्चक्र की भावना कर साधक अमर 
. बन जाता है मात्र एक मास में इसकी भावना के कारण ही हिरण्याक्ष महायोगी बन गया, फिर 
सातों द्वीपों का अधीश्वर बनकर अन्त में वही विष्णु भी बन गया । अतः इसकी भावना 
करने वाला स्थिर चित्त तथा योगी हो जाता है, यही इस तन्रार्थ का निर्णय है ॥ ३९-४१ ॥ 


एतानि चक्रसाराणि आज्ञाचक्रस्थितानि च । 


विभाव्य 'परमानन्दैरात्मसिद्धिर्भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥४२॥ 
सूक्ष्मवायुप्रसादेय चिरजीवी भवेदिह ॥ ४३ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्त्रोदूदीपने भावप्रश्नार्थनिर्णये पाशवकल्पे 
फलचक्रसारसड्डेते सिद्धमन्रप्रकरणे चतुर्वेदोल्लासे भैरवीभैरवसंवादे 
विंश: पटल: ॥ २० ॥ 

-- ७७ ६» «०? -- 


् आज्ञाचक्र में रहने वाले इतने ही प्रधान चक्र हैं परमानन्द पूर्वक इन चक्रों का ध्यान 
करने से निश्चित ही आत्मसिद्धि हो जाती है । वह सूक्ष्म वायु की कृपा से इस लोक में 
. चिर््जीवी हो जाता है ॥ ४२-४३ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में भावप्रश्नार्थ निर्णय में पाशवकल्प में 
फलचक्रसारसड्डेत में सिद्धमन्त्र प्रकरण के चतुर्वेदोल्लास में भैरवी-भैरव संवाद में 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत बीसवें पटल की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २० ॥ 


-- ७७ <» «० -- 


अथैकविंश: पटल: 


श्रीभैरव उवाच 


वद कान्ते रहस्यं मे येन सिद्धों भवेन्नर: । 
तत्थकारं विशेषेण देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥१.॥ ह 
श्री भैरव ने कहा--हे कान्ते ! अब आप मुझसे उस रहस्य को कहिए, जिससे 
मनुष्य सिद्ध हो जाता है । विशेष रूप से उसके प्रकार को भी कहिए, क्योंकि वह देवताओं 
के लिए भी दुर्लभ है ॥ १ ॥ 


वीरभावस्य माहात्म्यम्‌ 


वीरभावस्य माहात्म्यमकस्मात्‌ सिद्धिदायकम्‌ | 
करुणादृष्टिरानन्दा यदि चेदस्ति सुन्दरि ॥२॥ 


वीरभाव का माहात्म्य अकस्मात्‌ सिद्धिदायक है । हे सुन्दरि ! यदि आपकी | 


करुणापूर्ण, आनन्द देने वाली दृष्टि मुझ पर है तो उसे कहिए ॥ २ ॥ 
आनन्दभैरवी उवाच 
परमानन्दसारज्ञो योगक्षेत्रप्रषालको । 
रहस्य श्रुणु मे नाथ महाकालज्ञ भावग ॥३॥ ह 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे योगज्ञ ! हे क्षेत्रपालक ! हे महाकालज्ञ ! हे भावज्ञ ! हे 
नाथ ! आप परमानन्द सार के ज्ञाता हैं, अब उस रहस्य को सुनिए ॥ ३ ॥ ; 
योगमार्गानुसारेण वीरभावं श्रयेत कः। 
आनन्दोद्रेकपुञ्जं तत्‌ शक्तिवेदार्थनिर्णयम्‌ ॥४॥ 
वेदाधीनं महायोगं योगाधीना च कुण्डली । 
कुण्डल्यधीन चित्त तु चित्ताधीनं चराचरम्‌ ॥ ५॥ 
मनसं: सिद्धिमात्रेण शक्तिसिद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
यदि शक्ति्वशीभूता त्रैलोक्यञ्च तदा वशम्‌ ॥ ६ ॥ | 
योगमार्ग का ० इन सरण करने से कौन वीरभाव का आश्रय ले सकता है ? क्योंकि वह 


आननन्‍्दोद्रेक का पुज्ज है तथा शक्ति एवं वेदार्थ का निर्णय है । वेद के अधीन महायोग 
और योग के आधीन कुण्डली है तथा कुण्डली के आधीन चित्त है और यह सारा चराचर 


१. क्षेत्रपारग---ग० । 
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जगत्‌ चित्त के आधीन है । अतः मन की सिद्धि मात्र से ही निश्चित रूप से शक्ति 
सिद्ध हो जाती है, यदि शक्ति अपने वशीभूत हो गई तो समझ लेना चाहिए कि सारी 
ब्रिलोकी अपने वश में हो गई है ॥ ४-६ ॥ 


अमर: स भवेदेव सत्य सत्य कुलेश्वर । 
सहस्नश्लोकयोगेन वीरयोगार्थनिर्णयम्‌ ॥ ७॥ 
पटलैकादश क्षेमयोगेन. योगमण्डलम्‌ | 
घट्चक्रबोधिनी विद्या सहस्तदलपड्ूटूजम्‌ ॥ ८ ॥ 
कैलासाख्य॑ सूक्ष्मपथं ब्रह्मज्ञानाय योगिनाम्‌ । 
कथयामि महावीर क्रमश: क्रमश: श्रूणु ॥९॥ 
हे कुलेश्वर ! वह अवश्य ही अमर हो जाता है । यह सत्य है, यह सत्य है । ऐसे 
तो वीरभाव के अर्थ का निर्णय एक हजार श्लोक के योग से किया गया है । ग्यारह पटलों 
के योग और क्षेम के द्वारा योग-मण्डल कहा गया है । अब षट्चक्र बोधिनी विद्या, सहख 
दल पड्डज, कैलास नामक सूक्ष्म पथ, जो योगियों के ब्रह्मज्ञान के लिए हैं । हे महावीर ! क्रम 
से कहती हूँ आप उसे सुनिए ॥ ७-९ ॥ 
हि वीराणामुत्तमानाज्च भ्रष्टानां प्रहिताय च । 
, साक्षात्‌ सिद्धिकरं यद्यत्‌ तत्सव॑ प्रवदामि ते ॥ १० ॥ 
योगशास्त्र क्रमेणेव यः सिद्धिफलमिच्छति । 
स सिद्धों भवति क्षिप्रं ब्रह्ममार्गे न संशय: ॥ ११ ॥ 
हा वीरों के उत्तम जनों के तथा भ्रष्ट लोगों के लिए जो अत्यन्त हितकारी हैं, कि बहुना 
जो साक्षात्‌ सिद्धि प्रदान करने वाला है उन सबको आपसे कहती हूँ । योगशास्त्र के क्रम से 
चल कर जो सिद्धिफल की अभिलाषा करता है, वह बहुत शीघ्र ही ब्रह्ममार्ग में सिद्ध हो 
जाता है, इसमें संशय नहीं ॥ १०-११ ॥ 
ब्रह्मविद्यास्वरूपेण. जपहोमार्चनादिकम्‌ । 
कुरुते फलसिद्ध्यै यः स ब्रह्मज्ञानवान्‌ शुचि: ॥ १२॥ 
षट्चक्रभेदने प्रीतिर्यस्थ साधनचेतस: । 
संसारे वा वने वापि सिद्धों भवति ध्रुवम्‌ ॥१३ ॥ 
| जो साधक ब्रह्मविद्या की विधि के अनुसार, कामना सिद्धि के लिए जप, होम एवं 
. अर्चनादि करता है, वही ब्रह्मज्ञानवान्‌ तथा शुचि ( पवित्रात्मा) है । साधन की इच्छा रखने 
. वाले जिस साधक की षट्चक्र भेदन में रुचि हो गई हो, भले ही वह संसार में रहने वाला 
हो, वा वन में रहने वालां हो वह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है ॥ १२-१३ ॥ 


१. एकादशाश्चासौ पटलश्चेति पटलैकादश:, पूर्वनिषातस्यानित्यत्वाद्‌ व्यवस्था, क्षेमश्च 
योगश्चानयो: समाहार:, तत: षष्ठीतत्पुरुष: । 
॥ २. मार्ग--ग० । 


रुद्रयामलम्‌ 


षट्चक्रार्थ न जानाति यो भजेदम्बिकापदम्‌ । 

तस्य पापं क्षयं याति सप्तजन्मसु सिद्धिभाक्‌ू ॥ १४ ॥ 

ज्ञात्वा षट्चक्रभेदज्व य: कर्म कुरुतेडनिशम्‌ । 

संवत्सरात्‌ भवेत्‌ सिद्धिरिति तन्त्रार्थनिर्णय: ॥१५॥ 

जो षट्चक्रों को नहीं जानता किन्तु अम्बा के श्रीचरणों की सेवा करता है, उसके 

समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, किन्तु सात जन्म में उसे सिद्धि प्राप्त होती है । जो षट्चक्र 
भेदन का ज्ञानवान्‌ है और उसके भेदन के लिए दिन रात कर्म करता रहता है, उसे मात्र एक 
संवत्सर में सिद्धि मिल जाती है, ऐसा तन्तार्थ का निर्णय है ॥ १४-१५ ॥ 


प्रस्वेददं_ समाप्नोति मासत्रयनिषेवणात्‌ | 
अष्टमासात्‌ कल्प(म्प)नाशो वत्सरात्‌ खेचरी गति: ॥ १६ ॥ 
प्रस्वेदमधर्म प्रोक्तं कल्प(म्प)नं मध्यमं स्मृतम्‌ । 
भूमेरुत्थापनं नाथ खेचरत्वं महासुखम्‌ ॥ १७॥ ; 
मात्र तीन महीने उस कर्म को करते रहने से साधक प्रस्वेदन ( शरीर में पसीना ) प्राप्त 
करने लगता है, आठ मास निरन्तर कर्म करते रहने से कम्पन की प्राप्ति तथा उस कर्म को... 
एक संवत्सर करते रहने से आकाश में उठने की शक्ति प्राप्त हो जाती है । योग में प्रस्वेदन 
को अधम (छोटा ) कहा गया है और कम्पन को मध्यम कहा गया है । हे नाथ ! भूमि से 
ऊपर उठ जाना उत्तम है । वही महासुख है तथां खेचरी गति कही गई है ॥ १६-१७ ॥ 


द्वात्रिंशदू ग्रन्थिभिदज्व मूलाधारावधिस्थितम्‌ । 
मेरुदण्डाश्रितं देशं कृत्वा ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥१८॥ 
सुषुम्ना बाह्मदेशे च यद्‌ यद्‌ ग्रन्थिपदं प्रभो । 
क्रमश: क्रमशो भित्वा खेचरो भवति श्रुवम्‌ ॥१९॥ 
इस शरीर में मूलाधार पर्यन्त बत्तीस ग्रश्ियाँ हैं जो मेरुदण्डाश्रित देश में रहती हैं. 
उनका भेदन कर देने से साधक ब्रह्ममय हो जाता है । हे प्रभो ! सुषुम्ना से बाहर . 
प्रदेश में रहने वाले जितने ग्रन्थि बयाकी उनका एक-एक क्रम से भेदन करने वाला साधक. 
निश्चित रूप से खेचर हो जाता है ॥ १८-१९ ॥ 


अल्पल्यकार्ये मनो दत्वा ध्यानज्ञानविवर्जित: । 
उन्मत्त: स भवेदेव शास्त्राणां योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
हि्मा कुन्देन्दुधवलां बालां शक्ति महोज्ज्वलाम्‌ । 
कलिकालफलानन्द मूले ध्यात्वा भवेद्‌ वशी ॥ २१॥ 


जो ध्यान और ज्ञान से रहित है और अन्य कार्यों में मन लगाता है, वह अवश्य हीं / 
उन्मत्त हो जाता है । अन्यथा स्वयं योगादि ( प्राणायामों में मन लगाने वाला ) सभी शास्त्रों . 


१. हिमं च कुन्दश्च हिमकुन्दौ, ताभ्यां सहित इन्दुः, हिमकुन्देन्दु;, मध्यमपद-लोपिसमासः | 
स इव धवला, 'उपमानानि सामान्यवचनै:” इति कर्मधारयसमास: । 


के 
क्र 
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का ज्ञाता योगिराज बन जाता है । हिम एवं कुन्दपुष्प तथा इन्दु के समान धवल वर्ण वाली, 
अत्यन्त प्रकाश युक्त जो कलि काल में आनन्द रूप फल वाली है, उस महाशक्ति बाला 
का, मूलाधार में ध्यान करने से साधक जितेन्द्रिय हो जाता है ॥ २०-२१ ॥ 


मूलपद्मं(झ्ये) महाज्ञानी ध्यात्वा चारुचतुर्दले । 
कपिलाकोटिदानस्य फल प्राणोति योगिराट्‌ ॥ २२ ॥ 
मूलपद्ये कोटिचन्द्रकलायुक्त सरक्तकम्‌ । 
गलत्सुधा रसामोदवदनाब्ज॑ फल भजेत्‌ ॥ २३ ॥ 


अत्यन्त मनोहर दल वाले मूलपदम में ध्यान करने से साधक महाज्ञानी हो जाता है, 


ऐसा योगिराज साधक करोड़ों कपिला के दान का फल प्राप्त कर लेता है । मूलाधार रूप 
पद्म में करोड़ों चन्द्रमा की कलाओं से युक्त, रक्त वर्ण वाले, आमोद युक्त मुख कमल, 


जिससे सुधारस प्रवाहित हो रहा है, उसका ध्यान कर साधक सब प्रकार का फल प्राप्त 


ह कर लेता है ॥ २२-२३ ॥ 


निर्मल कोटिवीरोंग्रतेजसं ब्रह्मरूपिणम्‌ । 
वामपार्श्वे कुण्डलिन्या विभाव्य शीतलो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तत: श्रीयामलं वीरं तदाकारं तदुदभवम्‌ । 
ललाटवहिनज देव्या नाथं भजति योगिराट्‌ ॥ २५॥ 
कुण्डलिनी की बायीं ओर अत्यन्त निर्मल करोड़ों वीरों के समान उग्र तेज वाले 


ब्रह्मस्वरूप का ध्यान कर साधक शीतल हो जाता है । उसके बाद योगिराज उससे उत्पन्न 
उसी आकार वाले, श्रीयामल वीर, जो ललाटस्थ वहिन से उत्पन्न हैं और देवी के नाथ हैं, 


उनकी सेवा करता है ॥ २४-२५ ॥ 


तत्र  पद्मपूर्दले सिन्धूरारुणविग्रहम्‌ । 
वकारं कोटिचपलामालं भजति योगिराट्‌ ॥ २६॥ 
तत्पाश्वे शोणितदले आज्ञाचक्र मनोरमम्‌ । 
यथा ध्यान कुण्डलिन्या आज्ञाचक्रे तथात्र च ॥ २७॥ 


तदनन्तर योगिराज, उस कमल के पूर्व दिशा वाले पत्र पर सिन्दूर के समान अरुण 
_विग्रह वाले करोड़ों चपला के समान देदीप्यमान, वकार अक्षर की सेवा में संलग्न हो 
जाता है । उसी के पार्श्वभाग में स्थित रक्त वर्ण वाले दल पर अत्यन्त मनमोहक आज्ञाचक्र 
है, पूर्व में कुण्डलिनी का ध्यान जिस प्रकार कहा गया है उसी प्रकार का ध्यान इस आज्ञाचक्र 
में करना चाहिए ॥ २६-२७ ॥ 


भूमिचक्रक्रमं नाथ श्रृणु शट्भूर योगिनाम्‌ । 
य॑ ध्यात्वा सिद्धिमाणोति सिद्धिदं पड्गृहं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


१. गलँश्चासौ सुधारसश्च, गलत्सुधारसस्तस्यामोदो गलत्सुधारसामोद:, तेन पूर्ण 
बदनाब्जम्‌, मध्यममदलामिसमास: । 


३०२ रुद्रयामलम्‌ 
षड्गृहं त्रिकालागेहमेकत्रस्थं महाप्रभम्‌ । 
ध्यायेद्‌ योगिनीगेहं मध्यगेहे रबीजकम्‌ ॥२९॥ 


भूमिचक्रनिरूपण--हे योगियों का कल्याण करने वाले शट्डूर ! हे नाथ ! अब 
भूमिचक्र के क्रम को सुनिए जिसका ध्यान करने से साधक सिद्धि प्राप्त करता है तथा 


षड्गृह भी उसे सिद्धि प्रदान करता है । महाप्रभा से युक्त षड्गृह तथा त्रिकालागेह (2) 
एक स्थान पर ही स्थित हैं । उनके मध्य वाले गेह में र बीज वाले योगिनी गेह का 


ध्यान करना चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 


वकारं दक्षिणे गेहे हेममालिनमज्जनम्‌ । 
डाकिनी परमाबीजं ब्रह्मबीज॑ विभावयेत्‌ ॥३० ॥ 
वकारवामपार्श्वे च योगिनां योगसाधनम्‌ । 
सदाशिवमहाबीजं  विभाव्य योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
व॑ं बीज वारुणाध्यक्षं हिमकुन्देन्दुनिर्मलम्‌ । 
तदूविष्णोर्जन्मसंस्थानं सत्त्वं द्रवमुपाश्रयेत्‌ ॥३२॥ 


उसके दक्षिण भाग वाले गेह में, सुवर्ण की माला पहने, अञ्जन के आकार वाले, 


डाकिनी के परम बीज 'ब्रह्मबीज' वकार का ध्यान करना चाहिए । वकार के बायीं ओ 


योगियों के योग का साधन सदाशिव का महाबीज है । उसका ध्यान करने से साधक 


योगिराज बन जाता है । वं बीज वारुण बीज है, जो हिम एवं कुन्दपुष्प तथा इन्दु के समान 


निर्मल है, वहीं विष्णु के जन्म का संस्थान है और वह सत्त्व से युक्त एवं द्रव वाला है। 


अतः उसकी उपासना करनी चाहिए ॥ ३०-३२ ॥ 


तदूर्ध्वपूर्वीोहे च ल॑ बीजमिन्द्रपूजितम्‌ । 
विद्युल्लताहेमवर्ण विभाव्य योगिनां पति: ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रबीज॑ दक्षपा््वे श्रीबीजं बिन्दुलाज्छितम्‌ । 
स्थिरविद्युल्लतारूपमिन्द्राण्या: साधु भावयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उसके ऊपर पूर्व वाले गेह में इन्द्र द्वारा पूजित 'लं' बीज है जो विद्युल्लता के समान 
एवं सुवर्ण के समान देदीप्यमान है उसका ध्यान करने से साधक योगियों का स्वामी बन जात 
है । उसके दाहिने भाग में इन्द्रबीज (?) तथा बिन्दु से युक्त श्रीबीज (श्रीं) तथा स्थि 
विद्युत्‌ लता के समान रूपवाले इन्द्राणी के बीज की भली प्रकार से भावना करे ॥ ३३-३४ 
तद्वामपार्श्वभागे च प्रणवं ब्रह्मसेवितम्‌ । 
विभाव्य कोटिमिहिरं योगिराड्‌ भवति ध्रुवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
व॑ बीजाधोमन्दिरे श्रीविद्याया: बीजतेजसम्‌ । 
कोटिसूर्यप्रभाकारं' विभाव्य सर्वगो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


१. कोटिसंख्याका: सूर्या, कोटिसूर्याट, मध्यमपदलामिसमासः, तेषां प्रभां कर 
इति विग्रह: । सम 


पर ह आऔ 
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उसके बायें भाग में, ब्रह्मदेव द्वारा सेवित, करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान प्रणव 
का ध्यान कर साधक निश्चित रूप से योगिराज बन जाता है । वं बीज के नीचे वाले मन्दिर 
में श्रीविद्या का तैजस बीज है, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, उसका ध्यान करने से 
साधक सर्वगामी बन जाता है ॥ ३५-३६ ॥ 


निजदेव्या वामभागे अध: कनकमन्दिरे । 

श्रीगुरो रमणं बीज ध्यात्वा वाग्भवमीश्वरम्‌ ॥ ३७॥ 

निजदेव्या दक्षपार्श्वे  दीर्घप्रणवतेजसम्‌ । 

कोटिसूर्यप्रभारूप॑ ध्यात्वा योगी भवेद्‌ यति: ॥ ३८ ॥ 

निजदेवीं तत्र पद्मे मनःसद्वाक्ययोगकै: । 

यथा ध्यान तथा मौन ध्यान कुर्याज्जगत्पते: ॥ ३९ ॥ 

नित्यरूपा देवी के वामभाग के नीचे सुवर्णमय मन्दिर में श्रीगुरु के रमण वाला, जो 

वाग्भव एवं ईश्वर हैं, उसका ध्यान करे । उसी नित्य देवी के दाहिने भाग में करोड़ों सूर्य के 
समान प्रकाश वाले तैजस दीर्घ प्रणव ( आँ ) का ध्यान कर योगी यति बन जाता है । वहाँ 
पर स्थित पदम में नित्य देवी का, मन को सदवाक्य से युक्त कर, जिस प्रकार ध्यान एवं मौन 
धारण किया जाता है उसी प्रकार वहाँ जगत्पति का ध्यान करे ॥ ३७-३९ ॥ 


ब्रह्मण: पूरकेणैव महायोगक्रमेण तु। 

सूक्ष्मवायूटूगमेनापि भूमिचक्रे जपज्चरेत्‌ ॥४० ॥ 

चतुष्कोणं धरायास्तु नवभूमिगृहान्वितम्‌ । 

अष्टगेहं विभेद्यादौ वसुशून्ये यजेद्‌ यति: ॥ ४१॥ 

वहाँ उस भूमिचक्र में पूरक प्राणायाम के द्वारा महायोग क्रम के द्वारा तथा सूक्ष्म वायु 

की उत्पत्ति के द्वारा ब्ह्मदेव के मनत्र का जप करना चाहिए । वह धराचक्र चतुष्कोण है जिसमें 
नव पृथ्वी के घर हैं, उनमें आठ गृहों का भेदन कर वसु (८ ) से शून्य वाले नवें गृह में 
यति को जप पूजा करनी चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 


धराबीज॑ वान्तवर्ण शक्रेण परिपूजितम्‌ । 
विभाव्य कुण्डलीतत्त्वं सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
भजेदिन्द्रं तत्र नाके श्वेतकुज्जरवाहनम्‌ । 
चतुर्बाहुँ देवराज॑ विद्युत्पुज्ज॑ भवक्षयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

'व' है अन्त में जिसके अर्थात्‌ लं' अक्षर धरा बीज है, जिसका पूजन इन्द्र देव ने 
स्वयं किया था, वहाँ कुण्डली तत्त्व का ध्यान कर साधक सर्वसिद्धिश्वर हो जाता है । वहाँ 
के आकाश मण्डल में श्वेत हाथी पर विराजमान्‌, विद्युत्युज्ज के समान देदीप्यमान्‌ तथा 
संसारचक्र के विनाशक चार बाहुओं वाले देवराज इन्द्र का ध्यान करना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 


डाकिन्या मन्दिरे कान्तं ब्रह्माणं हंसहंसगम्‌ । 
नवीनारक॑चतुर्बाहुं चतुर्वक्यं भजेदू वशी ॥ ४४॥ 
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ब्रह्माणं डाकिनीयुक्तं सिन्दूराप्लुतभास्करम्‌ । 
परमामोदमत्तं तं विभाव्य योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ ४५॥ 


डाकिनी के मन्दिर में अत्यन्त सुन्दर हंस पर गमन करने वाले, चार भुजा तथा चार _ 


मुख वाले, नवीन उदीयमान सूर्य के समान भासमान ब्रह्मदेव का जितेन्द्रिय साधक को ध्यान 
करना चाहिए । डाकिनी से संयुक्त, सिन्‍्दूर से परिपूर्ण, भास्कर के समान तेजस्वी तथा अत्यन्त 
आनन्द में मदमत्त ब्रह्ददेव का ध्यान कर साधक योगिराज बन जाता है ॥ ४४-४५ ॥ 
विद्युल्लतावदुज्ज्वलां श्रीदेवडाकिनीं सुराट्‌ । 
अभीक्षां(क्ष्णा) रक्तनयनां हंसस्थां भावयेद्‌ वशी ॥ ४६ ॥ 
हंसोद्र्ध्वे कमलाबीजं सर्वालझ्जारभूषितम्‌ । 
महालक्ष्मीस्वरूपं यत्तद्‌ भजन्ति महर्षय: ॥४७॥ 
विद्युल्लता के समान प्रकाशित श्रीदेव डाकिनी का, जिनके नेत्र रक्त वर्ण के हैं तथा जो 
हंस की सवारी पर आसीन हैं, वशी एवं सुराट साधक उनका बारम्बार ध्यान करे । हंस के 


ऊर्ध्वभाग में सर्वालड्भडार से विभूषित कमलाबीज (श्री) है जो महालक्ष्मी का स्वरूप है, ऐसे 


स्वरूप का ध्यान महर्षि लोग करते हैं ॥ ४६-४७ ॥ 
इन्द्रपृध्वीबीजवामे . प्रणवं॑ ब्रह्मसेवितम्‌ । 
प्राणायामसिद्धिदं यत्तद्‌ भजन्ति महर्षय: ॥ ४८ ॥ 
भूमिचक्रम्‌ 
तदध: प्राणनिलयं प्रेतबीज शशिप्रभम्‌ । 
विभाव्य शिवतुल्य: स्याद्‌ भूमिचक्रे सदाशिव: ॥ ४९ ॥ 


इन्द्र तथा पृथ्वी बीज ( लं) के वामभाग में ब्रह्मदेव द्वारा सेवित प्रणव (3* ) है, जो 
प्राणायाम करने से सिद्धि प्रदान करता है । अतः महर्षि लोग उस प्रकार के प्रणव का जप 
करते हैं । उसके नीचे सभी प्राणों का स्थान चन्द्रमा के समान उज्ज्वल वर्ण वाला प्रेत बीज 


( हंसो ) है, वहीं उस भूमिचक्र में सदाशिव का स्वरूप है । उसका ध्यान करने से साधक 


शिव तुल्य हो जाता है ॥ ४८-४९ ॥ 


तदधो वाग्भवं ध्यायेत्‌ कोटिसौदामिनीप्रभम्‌ । 
गुरुबीज॑ भूमिचक्रे  महाविद्यागुरु्भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
दक्षिणे मध्यगेहे च श्रीविद्यानिर्मल पदम्‌ | 
विभाव्य मानसध्यानात्‌ सिद्धो भवति साधक: ॥ ५१ ॥ 
तद्दक्षिणे शेषगेहे प्रणवान्तं मनृत्तमम्‌ । 
सर्वाधारं ब्रह्मविष्णुशिवदुर्गापदं भवेत्‌ ॥ ५२॥ 


भूमि चक्र के नीचे करोड़ों विद्युत्‌ के समाद भासमान वाग्भव बीज (ऐं) का ध्यान 


१. सिन्दूराप्लुतो भास्करो यस्येति विग्रहो बहुत्रीहौ । 
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करना चाहिए । वही गुरुबीज है । साधक उसका ध्यान करने से महाविद्याओं का ज्ञाता हो 
जाता है । दक्षिण दिशा में मध्य भाग में श्रीविद्या का निर्मल' स्थान है । उनका मानस ध्यान 
करने से साधक सिद्ध हो जाता है । उसके दक्षिण शेष गृह में प्रणवान्त उत्तम मन््र का स्थान 


ह है। वहीं ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं दुर्गा का स्थान है इसलिए सर्वाधार है ॥ ५०-५२ ॥ 


एतत्‌ श्रीभूमिचक्रार्थ सर्व॑ चैतन्यकारकम्‌ । 

मूलाधारपूर्वदले वकारं व्याप्य तिष्ठति ॥ ५३ ॥ 

भूमिचक्रमण्डले तु वकारस्थं स्मरेद्यदि । 

ब्रह्माण्डमण्डलेश: स्यादण्डं व्याप्यैकपत्रकम्‌ ॥ ५४ ॥ 

यह सब भूमिचक्र के अभिधेय हैं । सभी चैतन्य करने वाले हैं और मूलाधार के 

पूर्वदल में रहने वाले वकार को व्याप्त कर स्थित हैं । भूमिचक्र के मण्डल में समस्त ब्रह्माण्ड 
को व्याप्त कर एक पत्ते वाले वकारस्थ उस. मन्नोत्तम का स्मरण करे तो साधक ब्रह्माण्ड 
मण्डल का ईश्वर बन जाता है ॥ ५३-५४ ॥ 


तदेकपत्र॑ पदस्य शोणितं निर्मलघ्युतिम्‌ । 
तन्मध्यान्ते भूमिचक्रे मध्ये वं भावयेद्‌ वशी ॥ ५५ ॥ 
एतच्चक्रप्रसादेनय वरुणो मदिरापति: । 
अमृतानन्दह्ृदय: सर्वैश्वर्यान्वितो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
कमल का वह एक पदमपत्र रक्तवर्ण का एवं निर्मल द्युति वाला है । उसके मध्यान्त 
में स्थित भूमिचक्र के मध्य में जितेन्द्रिय साधक को “वं” बीज का ध्यान करना चाहिए । 
इस चक्र की कृपा से वरुण समस्त मदिरा के पति बन गए । इस चक्र के ध्यान से साधक 
का हृदय अमृतानन्द से परिपूर्ण हो जाता है, किं बहुना वह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हो 
जाता है ॥ ५५-५६ ॥ 
स्वर्गचक्रम्‌ 
द्वितीये दक्षिणे पत्रे वान्तबीज॑ महाप्रभम्‌ । 
मनो विधांय योगीद्धो ध्यायेद्‌ योगार्थसिद्धये ॥ ५७ ॥ 
स्वर्गचक्र का निरूपण--दक्षिण के द्वितीय पत्र में अत्यन्त प्रकाशित वान्त (लं) 
बीज है योगीन्रों को अपने योग रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसी में मन लगाकर ध्यान 
करना चाहिए । 
विमर्श--वान्त का अर्थ २१. ४२ में बहुब्रीहि समास करके ल किया गया है ॥ ५७ ॥ 
तत्र ध्यायेत्‌ स्वर्गचक्र स्वर्गशोभासमाकुलम्‌ । 
विभाव्य स्वर्गनाथ: स्यादूदेवेन्द्रसदूशो भुवि ॥ ५८ ॥ 
वहीं स्वर्ग की शोभा से संयुक्त स्वर्ग चक्र का ध्यान करना चाहिए | उस चक्र का 
ध्यान करने से साधक इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग का स्वामी बन जाता है ॥ ५८ ॥ 


पञ्चकोणं विभेद्यापि पञ्वकोणं विभाति यत्‌ । 
तन्मध्ये वृत्तयुगल तत्र षट्कोणगं भजेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


रुू० २० 
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एतत्‌ स्वगख्यचक्रं तु भूपुरद्वयमध्यके । 
दक्षिणोत्तरपत्रस्थे विभाव्य वान्तमीश्वरम्‌ ॥ ६० ॥ 


पञ्चकोण का भेदन करने के बाद भी एक पञ्चकोण शोभित होता दिखाई पड़ता है । 
उस दृश्यमान्‌ पञ्चकोण के मध्य में दो वृत्त हैं । उन दोनों वृत्तों में रहने वाले षटकोण 
का ध्यान करना चाहिए । यही स्वर्ग नामक चक्र है । इसके दक्षिण उत्तर वाले पत्र के मध्य में 
दो भूपुर हैं उसमें “व” बीज एवं ईश्वर स्थित हैं, उनका ध्यान करे ॥ ५९-६० ॥ 
षट्कोणान्तर्गत॑ वान्तं विद्युत्कोटिसमप्रभम । 
तमाश्रित्य सुरा: सर्वे दशकोणे वशन्ति ते ॥ ६१॥ 
पूर्वोणे महेन्द्रश्व॒सर्वदेवसमास्थित: । 
इन्द्राणी सहित ध्यात्वा योगीन्द्रो भवति ध्रुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तद्दक्षिणे रक्तकोणे वहिन॑ स्वाहान्वितं स्मरेत्‌ । 
कोटिकाला 'नलालोल परिवारगणान्वितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
करोड़ों विद्युत्‌ के समान प्रभा वाले षट्कोणान्तर्गत उस वान्त बीज का आश्रय 
लेकर ही उसके दशकोणों में सभी देवताओं का निवास है । उस वकार रूप बीज के 
पूर्वकोण में सभी देवताओं से संयुक्त इन्द्राणी सहित इन्द्र का ध्यान करने से साधक 
निश्चित रूप से योगीन्द्र हो जाता है । उसके दक्षिण रक्त वर्ण वाले कोण में करोड़ों 
कालानल के समान चञ्चल परिवार समन्वित स्वाहा युक्त अग्निदेव का ध्यान करना 
चाहिए ॥ ६१-६३ ॥ 
तद्दक्षिणे कामरूपी भाति शक्तियुत: प्रभु: । 
परिवारान्वितं ध्यात्वा त॑ मृत्यु(त्युअवशमानयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
नैक्रत विद्युदाकारं कन्दर्पदमनं प्रियम्‌ । 
शक्तियुक्त स्वरानन्दं विभाव्य योगिनीपति: ॥ ६५ ॥ 
उसके भी दक्षिण शक्ति संयुक्त कालरूपधारी स्वयं प्रभु (शिव ) विराजमान हैं । 
परिवार सहित उन ( शिव एवं शक्ति ) का ध्यान करने से साधक उस मृत्यु को अपने वश में... 
कर लेता है । उसके बाद कन्दर्प का दमन करने वाले विद्युत्‌ के समान देदीप्यमान्‌ 
नैऋऋत्य हैं । शक्ति युक्त स्वरानन्द उन नैऋत्य का ध्यान करने से साधक समस्त योगिनियों 
का पति हो जाता है.॥ ६४-६५ ॥ 


तदधो वरुणं ध्यात्वा सुशक्तिपरिलालितम्‌ | 
जलानामधिपं सत्त्वं नित्यसत्त्वश्रियो भवेत्‌ ॥६६॥ 
तद॒वामे मरुतः कोणं मरुदगणविभाकरम्‌ | 
वायुस्थानं लयस्थानं वायुव्याप्तं भवेत्‌ सुधी: ॥ ६७ ॥ 


१. विद्युतां कोटि:, तत्समा प्रभा यस्येति बहुव्रीहि: । ॥ 4 
२. कोटिकालानल इवालोलस्तमू, उपमानानि समान्यवचनै:” इति समास: कर्मघारय: । . # ।| 
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तत्पश्चाद्‌ गणनाथज्च मत्तं शक्तिसमन्वितम्‌ । 
परिवारगणानन्दं विभाव्य स्याद्‌ गणेश्वर: ॥ ६८ ॥ 


उसके नीचे सुन्दर शक्ति से लालित, जलों के अधिपति सत्त्व स्वरूप वरुण का ध्यान 
कर नित्य सत्त्व युक्त श्री से सम्पन्न हो जाता है । उसके बायें वायुकोण है जहाँ मरुद्‌ गणों को 
विभावित करने वाला सबके लय का स्थान है वह वायु का स्थान है । वहाँ ( वायु ) का 
ध्यान करने से सुधी साधक वायु से व्याप्त हो जाता है । उसके पश्चात्‌ मदमत्त शक्ति 
समन्वित एवं अपने परिवार गणों से आनन्द पूर्वक रहने वाले गणनाथ गणेश का ध्यान कर 
साधक गणेश्वर हो जाता है ॥ ६६-६८ ॥ 


तत्पश्चात्‌ परमं स्थानमीशं शक्तिसमन्वितम्‌ । 

परिवारान्वितं ध्यांत्वा कामरूपी भवेद्यति: ॥ ६९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ कोणगेहे च चन्द्रसूर्याग्नितेजसम्‌ । 

एकरूपमूद्र्ध्वसंस्थं ब्रह्माणं भावयेद्यति: ॥ ७० ॥ 

इन्द्रवामकोणगेहे अनन्तं॑ वहिनरूपिणम्‌ । 

अनन्तसदृशं * ध्यात्वा अनन्तसदृशों भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

उसके बाद एक और उत्कृष्ट स्थान है, जहाँ शक्ति एवं परिवार गणों से युक्त सदाशिव 

का ध्यांन कर यति इच्छानुसार रूप धारण करने वाला बन जाता है । उसके बाद कोने वाले 
गृह में चन्द्रमा सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी एकाकार में रहने वाले ऊपर की ओर स्थित 
ब्रह्मदेव का ध्यान करना चाहिए । इन्द्र के बायें कोने वाले गृह में अनन्त सदृूश अग्नि का रूप 
धारण करने वाले अनन्त का ध्यान कर साधक अनन्त के सदृश हो जाता है ॥ ६९-७१ ॥ 


एतत्‌ स्वचक्रमध्ये तु वृत्तयुग्मं महाप्रभम्‌ । 

सर्वदा वहिनना व्याप्तं ज्वलदग्निं विभावयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

वृत्तमध्ये च षट्कोणं कोणे कोणे रिपुक्षयम्‌ । 

लोभमोहादिषट्कज्व हरेत्‌ षट्कोणसंस्थितान्‌ ॥ ७३ ॥ 

इस स्वर्ग चक्र के मध्य में आठ महाप्रभा वाले दो वृत्त हैं, वह सर्वदा अग्नि से 

व्याप्त रहता है । अतः वहाँ जलती हुई अग्नि का ध्यान करना चाहिए । उन दोनों वृत्त 
के मध्य में षट्कोण हैं । जिसके प्रत्येक कोणो में लोभ मोहादि छ: शत्रुगणों का गृह 
है । दशकोण स्थित देवताओं का ध्यान षट्कोण संस्थित लोभ-मोहादि शत्रुओं को 
विनष्ट कर देता है ॥ ७२-७३ ॥ 


'लोभं हरति इन्द्राणीएनी) मोहं हरति दण्डधूक्‌ । 
काम नैऋतवरुणौ क्रोधं वायुश्व योगिनाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मर्द हरेंदधीशश्च ब्रह्मानन्तौ हि योगिनाम्‌ । 
मात्सय॑ सहरत्येव मासत्रयनिषेवणात्‌ ॥ ७५॥ 


१. अनन्तेन सदृशम्‌, 'पूर्वसदृशसमानार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णै:: इति समास: । 
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घट्कोणमध्यदेशस्थं वान्तबीजं शशिप्रभम्‌ । 
स्वर्णालज्लारजडितं भावयेद्‌ योगसिद्धये ॥ ७६ ॥ 
इन्द्राग्गी योगियों के लोभ का हरण करते हैं, यमराज मोह का हरण करते हैं, नैऋत्य 
और वरुण काम का तथा वायु क्रोध का विनाश करते हैं । मात्र तीन महीने ध्यान करने से 
ईश्वर मद का तथा ब्रह्म और अनन्त योगियों का मात्सर्य हरण करते हैं | इस षटकोण के 
मध्य में चन्द्रमा के समान प्रकाश वाले, स्वर्णनिर्मित अलड्रारों से विभूषित वान्त बीज का 
ध्यान योगसिद्धि के लिए करना चाहिए ॥ ७४-७६ ॥ 


सदा व्याप्तं कुण्डलिन्या पालितं मण्डितं सुधी:। 

तैले यथा दीपपुज्ज॑ विभाव्य योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

स्वयंभूलिड़ं तत्रैव विभाव्य चन्द्रमण्डलम्‌ । 

आप्लुतं कारयेन्मनत्री कुण्डलीसहितं वशी ॥ ७८ ॥ 

ये चक्र ३ $०3४ से सदैव व्याप्त रहने वाले हैं और उसी से उसी प्रकार पालित 

तथा मण्डित भी हैं जिस प्रकार तेल में दीप-पुञ्ज भासित होता है, इसका ध्यान करने से सुधी 
साधक योगिराज बन जाता है । वहीं स्वयंभू लिड्ड है । जितेन्द्रिय एवं मन्रज्ञ साधक कुण्डली 
सहित उस स्वयंभू लिड्र को चन्द्रमण्डल से आप्लावित कर उसका ध्यान करे ॥ ७७-७८ ॥ 


एवं क्रमेण सिद्ध: स्यात्‌ कुण्डल्याकुज्चनेन च । 

सदाभ्यासी महायोगी संस्थाप्य वायवीं तत: ॥ ७९ ॥ 

वायव्याभासयुक्तेन एतच्चक्राश्रयेण च। 

मूकोषपि वाक्पतिर्भूयात्‌ फलभागी दिने दिने ॥ ८० ॥ 

इस क्रम से तथा कुण्डली को बारम्बारं संकुचित करने से साधक क्रमशः सिद्ध हो 

जाता है । इसके बाद सदाभ्यास में निरत महायोगी वायवी शक्ति का संस्थापन करे । वायवी 
शक्ति के अभ्यास से युक्त होने के कारण तथा इस चक्र के आश्रय करने के कारण गूँगा भी 
वाक्पति बन जाता है और दिन प्रतिदिन फल का भागी होता रहता है ॥ ७९-८० ॥ 


तृतीयदलमाहात्म्यम्‌ 
तृतीयदलमाहात्म्यं योगिज्ञानोदयं॑ परम्‌ । 
भावसिद्धिर्भवेत्तस्य यो भजेदात्मचिन्तनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तुलाचक्रम्‌ 


दलमध्ये तुलाचक्रं चतुष्कोणो गृहाणि च | 
द्वात्रिंशदू ग्रन्थिरूपाणि सन्ति ग्रन्थिविभेदने ॥ ८२ ॥ 
तुलाचक्रनिरूपण---तृतीयदल का माहात्म्य योगियों के ज्ञान के उदय का कारण है, 
अतः जो आत्म चिन्तन करता है, उसे भावसिद्धि हो जाती है । इस तृतीयदल के मध्य में 
तुलाचक्र है जिसके चारों कोनों पर बत्तीस ग्रथ्ि रूप गृह हैं । इन्हीं ग्रव्थियों का विभेदन 
करना चाहिए ॥ ८१-८२ ॥ 
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तुलाचक्रस्य नाडीभिक्वात्रिंशद्‌ ग्रन्थिभेदनम्‌ । 

गलदेशावधि ध्यान मेरुमध्ये प्रकारयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

द्वात्रिंशदुग्नन्थिगेहस्य मध्ये वृत्तत्रयं शुभम्‌ । 

तन्मध्ये च त्रिकोणे च खं मूर्द्धन्यं भजेद्‌ वशी ॥ ८४ ॥ 
तुलाचक्र की नाडियों द्वारा इन ग्रथियों का भेदन किया जाता है अतः मेरुदण्ड के 
भीतर गलादेश पर्यन्त भाग में इनका ध्यान करना चाहिए । इन बत्तीस ग्रथियों वाले गृह के 
मध्य में अत्यन्त कल्याणकारी तीन वृत्त हैं | उनके मध्य में तथा त्रिकोण में वशी साधक 
मूर्धन्य 'खं' बीज का ध्यान करे ॥ ८३-८४ ॥ 


एतदगेहे विभाव्यानि वर्णनालफलानि च। 
दक्षिणावर्तयोगेन विभाव्य वाक्‌पतिर्भवेत्‌ ॥ ८५॥ 
अकारमाद्यगेहे च अनुस्वारं द्वितीयके | 
विसर्ग तु तृतीये च यो भजेत्स भवेद्गशी ॥ ८६ ॥ 
इन बत्तीस गृहों में दक्षिणावर्त वर्ण समूहों के फलकों को स्थापित करना चाहिए । ऐसा 


कर साधक वाक्पति हो जाता है । प्रथम गृह में अकार, द्वितीय में अनुस्वार, तृतीय में विसर्ग 
स्थापित करने वाला साधक वशी हो जाता है ॥ ८५-८६ ॥ 


एतदन्यमन्दिरेषु कादिहान्तं॑ विभावयेत्‌ । 

वादिसान्तं वर्जयित्वा सबिन्दुं स भवेद्गशी ॥ ८७ ॥ 
इसके अतिरिक्त शेष उन्तीस गृहों में बिन्दु सहित व, श, ष, स--इन अक्षरों को 
छोड़कर क वर्ग से ह पर्यन्त (क, च, ट, त, प कुल पच्चीस किन्तु व श ष स इन अक्षरों 
को छोड़कर य, र, ल, ह पर्यन्त चार को लेकर ) कुल उन्तीस वर्णों को स्थापित करे तो 
साधक वशी हो जाता है ॥ ८७ ॥ 


आज्ञाचक्रे यथानामफलं प्रापोति साधक: । 

वर्णानां मूलपद्मे तु तत्फलं हि तुलागृहे ॥ ८८ ॥ 

भजेन्मध्यं सकारस्य त्रिवृत्तस्थ त्रिकोणके । 

ज्वालामाल 'सहस्राढईं स्वर्णालड्कृतमाश्रयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

प्रत्येकवर्णपुटितं तुलाचके च मौनवान्‌ । 

मौनं जप॑ यः करोति षकारं व्याप्य योगिराट्‌ ॥ ९० ॥ , 
तुलाचक्र की फलश्रुति---आज्ञाचक्र के मूलपदम में वर्णों को स्थापित करने से 
जैसा फल प्राप्त होता है वही तुलागृह में भी वर्णों के स्थापन से प्राप्त होता है । 
विवृत्तस्थ त्रिकोण में सकार के मध्य भाग का, जो सहसौ्रों ज्वालाओं से परिपूर्ण एवं स्वर्ण से 


१. द्वात्रिंशत्संख्याकग्रन्थीनां भेदनमिति---मध्यमपदलोपिसमासगर्भ: षष्ठीतत्पुरुष: । 
२. ज्वालानां माला: ज्वालामाला:, तासां सहस्नेणाढ्य, इति विग्रह: । ड्यापो: 
संज्ञाहन्दसोर्बहुलमिति हस्व:, छन्दो5नुरोधात्‌ । 
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अलंकृत है, उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए । तुलाचक्र में मौन व्रत धारण कर प्रत्येक वर्ण 
से सम्पुटित षकार पर्यन्त वर्ण (व, श, ष, स) का जो साधक मौन हो कर जप करता है 
वह योगिराज हो जाता है ॥ ८८-९० ॥ 
एतद्योगप्रसादेन चैतन्या कुण्डली भवेत्‌ | 
वाक्सिद्धिश्च भवेत्तस्य तापत्रयविनाशिनी ॥ ९१ ॥ 
सिद्धिर्मत्रस्थ वर्णानां जपमात्रेण शद्डर । 
तुलाचक्रान्तरस्थानं विभाव्य मन्रसिद्धिभाक्‌ ॥ ९२ ॥ 
एतच्चक्रं विना नाथ कुण्डली नापि सिद्धबति । 
भावज्ञानं बिना कुत्र योगी भवति भारते ॥ ९३ ॥ 
इस योग की कृपा होने पर ही कुण्डली चेतनता प्राप्त करती है । ऐसे साधक को 
त्रितापनाश करने वाली वाक्सिद्धि भी प्राप्त हो जाता है । हे शट्डूर ! ऐसे तो मन्नरों के वर्णों 
के जप करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है, किन्तु तुलाचक्र के मध्य में रहने वाले स्थान 
के ध्यान से भी साधक मन्रसिद्धि का भाजन बन जाता है । हे नाथ ! इस तुलाचक्र के बिना 
कुण्डलिनी किसी भी हालत में सिद्ध नहीं होती । भला भावज्ञान के बिना इस भारत में कब 
कौन योगी हुआ है ? ॥ ९१-९३ ॥ 
अन्यदलमाहात्म्यम्‌ 
अथान्यदलमाहात्म्यं श्रृणु वक्ष्यामि तत्त्वत:। 
योगसज्चारसारं यत्‌ कुण्डलीशक्तिसाधनम्‌ ॥ ९४॥ 
वारिचक्रनिरूपण--अब हे शट्डटूर ! अन्य दलों का माहात्म्य कहती हूँ, श्रवण 
कीजिए जो योग सज्चार में सार हैं तथा कुण्डली शक्ति की सिद्धि के साधन हैं ॥ ९४ ॥ 
शक्तिबीजं बिन्दुयुक्तम्‌ अष्टकोणस्थनिर्मलम्‌ । 
विद्युत्पुज्जं स्वर्णमालावेष्टितं भावयेद्यति: ॥ ९५ ॥ 
चतुष्कोणं विभेद्यापि चतुष्कोणं मनोहरम्‌। 
तन्मध्ये च चतुष्कोणं सबीजं भावयेत्तत:॥ ९६॥ 
आठ कोणं में रहने वाले निर्मल बिन्दु युक्त शक्ति बीज (हीं) जो विद्युत्‌ के पुज्ज 
तथा स्वर्णमाला से वेष्टित है यति उसकी भावना करे । चतुष्कीण का भेदन करने पर भी एक 
. मनोहर चतुष्कोण है। उसके मध्य में शक्तिबीज सहित चतुष्कोण की भावना करे ॥ ९५-९६ ॥ 
कोटिसूर्यसमां देवीं कुण्डलीदेवमातरम्‌ । 
पादाड्गुष्ठावधिं ध्यात्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
वारिचक्रम्‌ 
यदि वारिचक्रमध्ये ध्यान कुर्वन्ति मानुषा:। 
अमरा: सत्त्वयोगस्था: षट्चक्रफलभोगिन: ॥ ९८ ॥ 


क्‍क्‍ ७: $: 5 !/।.!ै... "0 -शक सफल मन न्‍निनिलीयिल 
+ की ज्ब्वं । उफलकिनक ५५ ह. 


एकविंश: पटल: ३११ 


करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करने वाली पैर के अंगूठे पर्यन्त देवमाता 
कुण्डलिनी का ध्यान कर साधक सर्वसिद्धिश्वर बन जाता है । यदि मनुष्य वारि चक्र मध्य में 
कुण्डली का ध्यान करे तो वे सत्त्व योग में स्थित होकर अमर हो जाते हैं और षट्चक्र के 
फल के भोग करने वाले हो जाते हैं ॥ ९७-९८ ॥ 


तच्चतुष्क॑ समावाप्य वारिव्याप्तं सुनिर्मलम्‌ । 
वामावर्तस्थितं ध्यायेत्‌ सप्तखण्डं महाबली ॥ ९९ ॥ 
सप्तवृत्तोपरि ध्यायेट्‌ दलूषोडशपड्डूजम्‌ । 

दले दले महातीर्थं सिद्धो भवति निश्चितम्‌ ॥१०० ॥ 


महाबली साधक उन चारों च॒तुष्कों को पार कर जल से परिपूर्ण अत्यन्त निर्मल 
वामावर्त स्थित सप्त खण्ड का ध्यान करे । सप्त वृत्त के ऊपर सोलह पत्ते वाले कमल 
का ध्यान करे, जिसके प्रत्येक दल पर महातीर्थ स्थित हैं । ऐसा करने से साधक निश्चित 
रूप से सिद्ध हो जाता है ॥ ९९-१०० ॥ 


तीर्थभालावृतं नाथ दलं षोडश शोभितम्‌ । 
तदेकपत्र(द्य)मध्ये तु भाति विद्युल्लतान्वितम्‌ ॥१०१॥ 
पूर्वादौ दक्षिणे. पातु तीर्थभालाफल श्रृणु । 
येषां दर्शनमात्रेण जीवन्मुक्तस्तु साधक: ॥१०२॥ 
हे नाथ ! तीर्थ समूहों से परिपूर्ण उसका सोलहों दल अत्यन्त शोभित है । वे दल उस 
एक पद्म के मध्य में बिजली के लता से आवृत की तरह शोभा पाते हैं । पूर्व से दक्षिण की 
ओर व्याप्त रहने वाले उन तीर्थ समूहों के फल को सुनिए । जिसके दर्शन मात्र से साधक 
जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ १०१-१०२ ॥ 
गड्जा गोदावरी देवी गया गुह्या महाफला | 
यमुना कोटिफलदा बुद्धिदा च सरस्वती ॥ १०३ ॥ 
मणिद्वीपं श्वेतगड्ा महापुण्या महाफला। 
श्वेतगड़ा महापुण्या भर्गगड्भा महाफला ॥१०४॥ 
गड्जा, गोदावरी, देवी, गया ये गुह्य हैं जो महाफल प्रदान करने वाले हैं । यमुना तथा 
बुद्धिदा सरस्वती करोड़ों तीर्थ का फल देने वाली हैं । मणिद्वीप एवं श्वेत-गड़ा महापुण्य- 
दायक एवं महाफल वाली हैं । जब श्वेत-गड़ा महापुण्य वाली हैं तो भर्ग ( शिव »गड्ढा 
महान्‌ फल देने वाली हैं ॥ १०३-१०४ ॥ 


स्वर्गगड्रा महाक्षेत्र पुष्करं तीर्थपारणम्‌ । 
कावेरी सिन्धुपुण्या च नर्मदा शुभदा सदा ॥ १०५॥ 
अष्टकोणे अष्टसिद्धिं वारिपूर्णां फलोदयाम्‌ । 
सप्तकोणे सप्तसिन्धु पूर्वादौ भावयेद्‌ यति: ॥ १०६ ॥ 


स्वर्ग-गड्ा तथा महक्षेत्र पुष्कर सभी तीर्थों से श्रेष्ठ हैं । कावेरी, पुण्यदायिनी सिन्धु 


३१२ रुद्रयामलम्‌ 


तथा नर्मदा सर्वदा शुभ देने वाली हैं । आठ कोणों पर आठ सिद्धियाँ हैं जो वारि से परिपूर्ण 
है और फल देने के लिए उदीयमान हैं । सात कोणों पर सप्त सिन्धु हैं । यति को पूर्वादि 
दिशा में उनका ध्यान करना चाहिए ॥ १०५-१०६ ॥ 


लवणेक्षुसुरासर्पि्दधिदुग्धजलान्तका: | 
सकार  व्याप्य तिष्ठन्ति महासत्त्वं स्मरेद्‌ यति: ॥ १०७ ॥ 
मध्ये चतुष्के शक्तिज्व कोटिसौदामिनीतनु: । 
विभाव्य वारिचक्रे तु कोटिविद्यापतिर्भवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


लवण, इक्षु, सुरा, सर्पि, दधि, दुग्ध तथा जल से परिपूर्ण रहने वाले ये सात समुद्र 
महासत्त्व सकार को व्याप्त कर स्थित रहते हैं | इस प्रकार यति को इनका ध्यान कस्ना 
चाहिए । वारिचक्र के मध्य में रहने वाले चतुष्कोण में करोड़ों विद्युत्‌ के समान देदीप्यमान 
शक्ति का ध्यान कर साधक करोड़ों विद्याओं का अधिपति हो जाता है ॥ १०७-१०८ ॥ 


शक्तिबीज वामभागे आधद्या प्रकृतिसुन्दरी । 
विभाति कामनाशाय योगिनी सा सताड्रति: ॥ १०९ ॥ 
शक्तिबीजं दक्षिणे च पुड्डूला पुंशिवात्मकम्‌ | 
सदा भावनरूपाभ॑ यो भजेदीशसिद्धये ॥ ११० ॥ 


उसके बायें भाग में आच्या प्रकृति सुन्दरी नामक शक्ति बीज॑ (हीं) का निवास है जो 
काम के नाश करने के लिए शोभा पाती हैं, वही योगिनी सज्जनों की गति है । उसके दक्षिण 
में पुं शिवात्मक पुड्डूला नामक शक्ति बीज हैं । वह सदा भावना रूप आभा वाला है । अतः 
ईश्वर सिद्धि के लिए साधक उसका भजन करता है ॥ १०९-११० ॥ 


शक्तिबीजस्योदूर्ध्वभागे पूर्णचन्द्रमनोहरम्‌ । 

भजन्ति साधव: सर्वे धर्मकामार्थसिद्धये ॥ १११ ॥ 

शक्तिबीजतले गेहे श्रीसूर्य कालवहिनजमू । 

उल्काकोटिसमं ध्यात्वा वाउ्छातिरिक्तमाणुयात्‌ ॥ ११२ ॥ 

शक्ति बीज के ऊपरी भाग में अत्यन्त मनोहर पूर्ण चन्द्र हैं । साधु लोग धर्म काम तथा 

अर्थ सिद्धि के लिए उन पूर्ण चन्द्र का ध्यान करते हैं । शक्ति बीज के नीचे करोड़ों उल्का के 
समान काल वहिन से उत्पन श्री सूर्य देव हैं । उनका ध्यान करने से मनोरथों से भी अधिक 
फल की प्राप्ति होती है ॥ १११-११२ ॥ ! 


वारिचक्रप्रसादेन . चिरजीवी भवेन्नरः । 
भूमौ महाकालरूपी मूलाधारे चतुर्दर्दले ॥११३ ॥ 


१. लवणेक्षुसुरासर्पिर्टधिदुग्धजलानामन्तं कुर्वन्ति इति विग्रह: । तत्करोति इति ण्यन्तातू 
ण्वुलू---प्रत्यय: । अन्तशब्दोज्त्र बच्धनवाची । तेन समुद्रोडर्थ फलंति । 


एकविंश: पटल: ३१३ 


चतुर्दर्दलशेषदले वारिचक्रं सषान्तकम्‌(?) । 
कोटिसौदामिनीभासं विभाव्य योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोद्‌दीपने भावार्थनिर्णये पाशवकल्पे 
मूलपद्मोल्लासे 
सिद्धमन््रप्रकरणे भैरवभैरवीसंवादे एकविंश: पटल: ॥ २१ ॥ 


--+ ९9७ *३० ०३७ -.- 


वारिचिक्र की कृपा होने पर मनुष्य चिरजीवी होता है तथा भूमि में स्थित चार पत्ते वाले 
मूलाधार में ध्यान करने से महाकाल रूपी हो जाता है । चारदल के अतिरिक्त अन्य दलों पर 
स ष अन्त वाला वारिचक्र है, जो करोड़ों विद्युत्‌ की आभा वाला है उसका ध्यान करने से 
साधक योगिराज बन जाता है ॥ ११५३-११४ ॥ 


॥ श्रीरद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में भावार्थ निर्णय में पाशवकल्प में 
मूलपदम के विस्तार में भूमिचक्र, स्वर्गचक्र, तुलाचक्र एवं वारिचक्रों के 
सारसड्डेत में सिद्मन्त्र प्रकरण में भैरव-भैरवी संवाद के मध्य 
इक्कीसवें पटल की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २१॥ 


-- ९9७ ** ०७ -- 


१. कोटिसंख्याका: सौदामिन्य:, तासां भासा प्रभा इव भासा यस्य वारिचक्रस्येति 
बहुब्रीहि: । 


अथ द्वाविंश: पटल: 


श्रीआनन्दभैरवी उवाच 


श्रेणु शम्भो प्रवक्ष्यामि षट्चक्रस्य फलोदयम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा योगिन: सर्वे चिरं तिष्ठन्ति भूतले ॥१॥ 


श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे शम्भो ! अब षट्चक्र में होने वाले फलों को कहती 
हूँ जिसे जान कर सभी योगी पृथ्वी पर बहुत काल तक जीते रहते हैं ॥ १ ॥ 


मूलाधारं महापद्मं. च॒तुर्दलूसुशोभितम्‌ । 
वादिसान्तं स्वर्णवर्ण॑ शक्तिब्रह्मपदं ब्रजेत्‌ ॥२॥ 
क्षित्यप्तेजोमरुद्व्योममण्डल षट्सु पड्ूजे | 
क्रमेण भावयेन्मनत्री मूलविद्याप्रसिद्धये ॥ ३ ॥ 


मूलाधार नाम का महापदम 
चार दलों से सुशोभित है, उस पर पा वन 
व, श, ष, स--ये चार वर्ण हैं जो चतुर्दल 

स्वर्ण के समान चमकीले हैं। उसका 
ध्यान करने वाला साधक शक्तिब्रह्म का 
पद प्राप्त करता है क्षिति जल, तेज, 
वायु, व्योम तथा शून्य ये छः चक्रों में 
निवास करते हैं । अतः मन्रज्ञ साधक 
मूल विद्या की प्राप्ति के लिए इन चक्रों 
का ध्यान करे ॥ २-३ ॥ 


मूलपद्मोद्ध्वदेशे च स्वाधिष्ठानं महाप्रभम्‌ । 
बड्दल राकिणीं विष्णु कर्णिकायां स्मरेद्यति: ॥ ४ ॥ 
मूलाधार वाले महापद्म के ऊपर अत्यन्त तेजस्वी स्वाधिष्ठान नामक महाचक्र 
हैं जिसमें छः पत्ते हैं, साधक यति उसकी कर्णिका में राकिणी शक्ति के साथ विष्णु का 
स्मरण करे ॥ ४ ॥ 
बड्दल बादिलान्तं च वर्ण ध्यात्वा सुराधिप: । 
कन्दर्षवायुना व्याप्तलिड्ठमूले भजेद्यति: ॥ ५॥ 


महाविष्णु के 
चरणकमल 
का ध्यान 


द्वाविंश: पटल: ३१५ 


स्वाधिष्ठान महाचक्र उस स्वाधिष्ठान के षड्दल पर ब, 
भ, म, य, र, ल, इन छः वर्णों का 
षट्दल कमल राकिणी एवं ध्यान करने से मनुष्य इन्द्र पदवी प्राप्त 
विष्;युका कर सकता है, यह लिड़ के मूल में 
जज //23.2 ध्यान संस्थित हैं तथा कामवायु से व्याप्त हैं, 
बडे यति को उस स्वाधिष्ठात्त का आश्रय लेना 
चाहिए ॥ ५॥ 


तदूर्ध्व नाभिमूले च मणिकोटिसमप्रभम्‌ । 
दशदल योगधर्म॑ डादिफान्तार्थन॑ भजेत्‌ ॥ ६॥ 
लाकिनीसहितं रुंद्रं ध्यायेद्योगादिसिद्धये । 
महामोक्षपद दृष्ट्वा जीवन्मुक्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ७॥ 

उस स्वाधिष्ठान के ऊपर नाभिमूल में 
करोड़ों मणि के समान प्रकाश वाला मणिपूर 
चक्र है जिसमें डकार से लेकर प फ पर्यन्त 
दश वर्ण हैं योगधर्म की प्राप्ति के लिए 
साधक को उनका ध्यान करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


उस मणिपूर चक्र में योग सिद्धि के 


मणिपूरचक्र 


दशदल कमल 


४78४: लिए साधक लाकिनी सहित रुद्र का ध्यान करे । 
का आग फिर वह महामोक्ष पद का दर्शन कर निश्चित 
रूप से जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
बन्धूकपुष्पसड्शशं  दलद्वादशशोभितम्‌ । 
कादिठान्तार्णसहितमीश्वरं काकिनीं भजेत्‌ ॥ ८॥ 
तदूर्ध्वे षोडशोल्लासपदे साक्षात्‌ सदाशिवम्‌ । 
महादेवीं साकिनीगं कण्ठे ध्यात्वा शिवो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
बन्धूक पुष्प के समान अरुण वर्ण 
भ हा वाले क से लेकर ठ पर्यन्त द्वादश वर्ण से 
द्वादशादल किक सुशोभित द्वादश पत्र वाले चक्र पर काकिनी 
सहित ईश्वर का ध्यान करना चाहिए | 
उसके ऊपर सोलहदल वाले पद्म 
पर साकिनी सहित सदाशिव का ध्यान कर 
काकिनी ईश्वर साधक सदाशिव बन जाता है ॥ ८-९ ॥ 
का ध्यान 


३१६ 


रुद्रयामलम्‌ 


विमर्श---द्वादशशब्दस्य॒संख्यापरत्वमभ्युपेत्य दलशब्देन षष्ठीतत्पुरुप: । अथवा- 
द्वादशसंख्यकानि दलानि इति मध्यमपदलोपिसमासे पूर्वनिषातव्यत्यासेन दलद्वादशेति सिध्यति 
तैः शोभितमिति । 


विशुद्धाख्यं महापुण्यं धर्मार्थकाममोक्षदम्‌ | 

धूम्रधूमाकरं विद्युत्पुज्ज॑ भजति योगिराट्‌ ॥ १० ॥ 

आज्ञानामोत्पल शुभ्र॑ हिमकुन्देन्दुमन्दिरम्‌ 

हंसस्थानं बिन्दुपदं द्विदल भ्रूकुटे भजेत्‌ ॥११॥ 

यह महापुण्यदायक विशुद्ध नामक महापदम है जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 

को देने वाला है । यह धुएं के आकार से परिपूर्ण विद्युत्पुड्ज के समान है । योगिराज 
इसका भजन करते हैं । इसके बाद हिम, कुन्द, इन्दु के मन्दिर के समान आज्ञा नामक 
महापदम है जो भ्रूकुटी में है । यह चक्र दो पत्तों वाला है । बिन्दु पद से युक्त हंस मन्त्र 
का स्थान है, उसका भजन करना चाहिए ॥ १०-११ ॥ 


आज्ञाचक्र महापद्म विशुद्धचक्र महापद्य 
दिल कमल शाकिनी सदाशिव 
शाकिनी सदाशिव 24 का ध्यान 


का ध्यान द 


| षोडशदल कमल 
हंस मन्त्र 


लक्षवर्णद्वयाढ्य॑ यद्‌ बिन्दुयुक्तं मनोलयम्‌ । 
तयो: स्त्रीपुप्रकृत्याख्यं कोटिचन्द्रोज्ज्वलं भजेत्‌ ॥ १२ ॥ 
इस पर ल और क्ष दो वर्ण हैं जो बिन्दु से युक्त हैं । यहीं पर मन का लय होता है । 
उन दोनों में एक स्त्री दूसरा पुरुष प्रकृति वाला है । यह करोड़ों चन्द्रमा के समान 
उज्ज्वल है, साधक को इसका भजन करना चाहिए ॥ १२ ॥ 
कण्ठे षोडशपत्रे च षोडशस्वरवेष्टितम्‌ । 
अकारादिविसर्गान्तं विभाव्य कुण्डलीं नयेत्‌ ॥१३ ॥ 
ऊपर कहा गया (द्र० २२. ९) कण्ठ में रहने वाला षोडश पत्रात्मक पदमचक्र 
षोडश स्वर से परिवेष्टित है । अकार से लेकर विसर्ग पर्यन्त वर्ण सोलह स्वर कहे गए हैं। 
इन स्वरों का ध्यान कर फिर कुण्डली को ऊपर ले जाना चाहिए ॥१३ ॥ 
आज्ञाचक्रे समानीय कोटिचन्द्रसमोदयाम्‌ । 
कण्ठाधारां कुण्डलिनीं जीवन्मुक्तो भवेदिह ॥ १४॥ 


द्वाविंश: पटल :, ३१७ 


करोड़ों चन्द्रमा के समान प्रकाश वाली कुण्डली को कण्ठाश्रित-चक्र से ऊपर उठा कर 
आज्ञा-चक्र ( द्विदल कमल ) में लाकर उसका ध्यान करने से साधक यहाँ पर ही जीवम्मुक्त हो 
जाता है ॥ १४ ॥ ; 


यदि श्वासं न त्यजति बाह्यचन्द्रमसि प्रभो | 
भ्रूमध्ये चन्द्रनिकरे त्यक्त्वा योगी भवेदिह ॥१५॥ 


हे प्रभो ! यदि साधक अपनी श्वास बाह्य चन्द्रमा में न छोड़े किन्तु भू के मध्य में 
रहने वाले चन्द्र समूह में छोड़े तो वह यती योगी बन जाता है ॥ १५ ॥ 


सूक्ष्मवायूद्गमेनैव त्यजेद्‌ वायु मुहूर्मुहुः । 
सहस्लादागतं॑ मूले मूलात्तत्रवमानयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
साधक़ को सूक्ष्म वायु को ऊपर चढ़ाकर उसे धीरे धीरे छोड़ना चाहिए । सहस्नार चक्र 
(सहख्रदल कमल ) से आए हुए वायु को मूलाधार में, फिर मूलाधार से सहस्रार के मध्य में 
ले आना चाहिए ॥ १६ ॥ 


चन्द्र: सूर्य लूयं याति सूर्यश्चन्द्रमसि प्रभो । 
यो बाह्य नानयेत्‌ शब्दं तस्य बिन्दुवयो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ | 
चन्द्रमा सूर्य में लय को प्राप्त होता है । सूर्य चन्द्रमा में लय प्राप्त करता है । जो ॥॥ || 
बाहर में शब्द का आनयन नहीं करता, उसमें बिन्दु ( वीर्य ) एकत्रित होता है ॥ १७ ॥ । | 
यावद्‌ बाह्ये चन्द्रमसि मनो याति रविप्लुते । 
अन्तर्गते चन्द्रसू्ये न तस्य दुरितं तनौ ॥१८॥ 
जब चन्द्र एवं सूर्य का लय हो जाता है, तब चन्द्र सूर्य दोनों ही भीतर हो जाते 


हैं, इस प्रकार रवि प्लुत बाह्य चन्द्र में जब मन चला जाता है तो शरीर में पाप नहीं 
रहता ॥ १८ ॥ 


केवल सूक्ष्मवायुस्थं वायवीशक्तिलालितम्‌ । 
मानस ग्र: करोतीति तस्य योगार्दिबर्द्धमम्‌ ॥१९॥ 
वायवी शक्ति से सुरक्षित सूक्ष्म वायु में जो अपना मन स्थापित करता है उसके योग 
की अभिवृद्धि होती है॥ १९ ॥ 
प्राप्ते यज्ञोपवीते य: श्रीधरो ब्राह्मणोत्तम:। 
योगाभ्यासं सदा कुर्यात्‌ स भवेद्योगिवल्लभ: ॥ २० ॥ 
यज्ञोपवीत हो जाने पर उत्तम ब्राह्मण श्रीसम्पन हो जाता है, उसे सर्वदा योगाभ्यास करते 
रहनां चाहिए । ऐसा करने से वह योगी वल्लभ होता है ॥ २० ॥ 
| यावत्कालं स्थित॑ बिन्दुं बाल्यभावे यथा यथा | 
तथा तथा योगमार्ग॑ बिन्दुपातान्मरिष्यति ॥ २१ ॥ 


३१८ रुद्रयामलम्‌ 


बाल्यकाल में जिस जिस प्रकार से बिन्दु ( वीर्य ) स्थित रहता है, उस उस प्रकार से 
योगमार्ग भी वृद्धिगत होता है, जब बिन्दु पात की स्थिति आती है तो साधक मरने की स्थिति 
में आ जाता है ॥ २१ ॥ 


तथापि यदि मासं वा पक्ष वा दशभिर्दिनम्‌ । 
यदि तिष्ठति बिन्दूग्र: साक्षादभ्यासतो जयी ॥ २२॥ 
फिर भी यदि एक मास एक पक्ष अथवा दश दिन तकं बिन्दु स्थित रखे तो वह 
साक्षात्‌ अभ्यास से योग में विजयी हो जाता है ॥ २२ ॥ 
कामानल महापीडाविशिष्ट: पुरुषो यदा। 
तत्कामादिसंहरणे विना योगेन कः क्षम: ॥ २३॥ 
जब पुरुष कामानल की महापीड़ा से ग्रस्त हो जाता है, तो वह योग नहीं कर सकता 
कामादि को रोके बिना योग में कौन समर्थ हो सकता है ॥ २३ ॥ 
समसंसर्गगूढेन कामो भवति निश्चितम्‌ | 
तत्कामात्‌ क्रोध उत्पन्नो महाशत्रुर्विनाशकृत्‌ ॥ २४ ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोह: सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्नम:। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद्‌ विनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपने समान ( पुरुष या स्त्री ६३९ साथ संबन्ध स्थापित करने पर निश्चित रूप से 
काम उत्पन्न होता है, उस काम से क्रोध उत्पन होता है जो विनाशकर्ता एवं महाशत्रु है । 
क्रोध से गाढ़ा मोह उत्पन्न होता है, उससे स्मृति नष्ट हो जाती है । इस प्रकार स्मृति के 
विनाश होने पर & का विनाश होने लगता है । जब बुद्धि विनष्ट होती है तब पुरुष का 
विनाश हो जाता है ॥ २४-२५ ॥ 
विमर्श--गीता में भी कहा है---कामात्‌ क्रोधेईभिजायते । 
अतः सम्बुद्धिमाधार्य मूलादिब्रह्ममण्डले | 
5 श्रीनाथपादाब्ज॑ सिद्धो भवति साधक: ॥ २६ ॥ 
ईश्वरस्य कृपाचिन्हमादौ शान्तिर्भवेद्‌ हंदि । 
शान्तिभिर्जायते ज्ञान ज्ञानान्मोक्षमवाणुयात्‌ ॥ २७ ॥ 


इसलिए साधक को अपनी बुद्धि को सुरक्षित रख कर उससे मूलाधार स्थित ब्रह्म 
मण्डल में महाविष्णु के चरण कमलों का ध्यान कर सिद्धि प्राप्त करी चाहिए | जब 


सर्वप्रथम हृदय में शान्ति होने लगे तो उसे ईश्वर की कृपा का चिन्ह समझना चाहिए । 


क्योंकि शान्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है ॥ २६-२७ ॥ 


शान्तिर्विद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिरिति ता: स्मृता: | 
चतुर्व्यूहस्ततो देव: प्रोच्यते परमेश्वर: ॥ २८ ॥ 


१. कामानामनलेन महापीडा, तया विशिष्ट इति तत्पुरुषसमास: । 
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द्वाविंश: पटल: 


इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्तासमाकुला: । 
पठन्त्यहर्निशं शास्त्र परतत्त्वपराड्मुखा: ॥ २९ ॥ 
प्रथम शान्ति, फिर विद्या, फिर प्रतिष्ठा, तदनन्तर निवृत्ति ये चार यह हैं । इसके 
निवास के कारण परमेश्वर चतुर्व्यूह कहे जाते हैं । यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, इस प्रकार 
के विचार से समाकुल लोग दिन रात शास्त्र पढ़ते हैं, तब भी वे तत्त्व से पराड्मुख ' 
रहते हैं ॥ २८-२९ ॥ 


शिरो वहति पुष्पाणि गन्धं जानाति नासिका | 
पठन्ति मम तन्त्राणि दुर्लभा भावबोधका: ॥ ३० ॥ 
शिर पुष्प का भार जानता है, किन्तु उसके गन्ध का ज्ञान नासिका को ही होता है । 
इसी प्रकार लोग हमारे तन््र को पढ़ते हैं, किन्तु उसके भाव का ज्ञान जानने वाले साधक यति 
दुर्लभ हैं ॥ ३० ॥ 
यज्ञोपवीतकाले तु पशुभावाश्रयो भवेत्‌। 
यावद्योगं न सम्प्राप्तं तावद्‌ वीराचरं न च ॥ ३१ ॥ 


: यज्ञोपवीत काल में साधक पशुभाव का आश्रय ग्रहण करे । जब तक योग ज्ञान की 
संप्राप्ति न हो, तब तक वीराचार ग्रहण करना मना है ॥ ३१ ॥ 


आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा योगसाधनम्‌ | 

तस्यैव जायते सिद्धिरिष्टपादाम्बुजे मति: ॥ ३२॥ 

देवे गुरौ महाभक्तियस्य नित्य॑ विवर्धते । 

संवत्सरात्तस्य सिद्धिर्भवत्येव न संशय: ॥ ३३ ॥ 

ऐसा आचरण करने वाले साधक को ही आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, योगसाधन 

और अपने इष्ट देवता के चरण कमलों में बुद्धि उत्पन होती है । जिस साधक को अपने गुरु 
में और देवता में निरन्तर भक्ति की अभिवृद्धि होती रहती है । उसे एक संवत्सर मात्र में 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें संशय नहीं ॥ ३२-३३ ॥ 


वेदागमपुराणानां सारमालोक्य यत्नतः। 
.. मनः  संस्थापयेदिष्टपादाम्भोरुहमण्डले ॥ ३४ ॥ 
वेद आगम (मन्र शास्त्र ) तथा पुराण का तत्त्व यलपूर्वक जान कर तदनन्तर अपने 
इष्ट देवता के चरण कमल मण्डल में मन संस्थापित करे ॥ ३४ ॥ 
चेतसि क्षेत्रकमले षट्चक्रे योगनिर्मले 
मनो निधाय मौनी य: स भवेद्‌ योगवल्लभ: ॥ ३५ ॥ 


क्षेत्र रूपी कमल में रहने वाले, योग से सर्वथा विशुद्ध और चेतना संयुक्त षट्चक्र में 
मन स्थापित कर जो साधक मौन धारण करता है, वह योग का वल्लभ होता है ॥ ३५ ॥ 


३२० रुद्रयामलम्‌ 


मन: करोति कर्माणि मनो लिप्यति पातके | 
मनःसंयमनी. भूत्वा पापपुण्यैर्न लिप्यते ॥ ३६॥ 


मन ही कर्म करता है । मन ही पाप पड्ढू से लिप्त रहता है । अतः जो मन को 
अपने वश में रखता है, वह पाप पुण्य से लिंप्त नहीं होता ॥ ३६ ॥ 


श्री भैरव उवाच 


वद कान्ते रहस्यं मे येन सिद्धों भवेन्नर:। 

तत्यकारं विशेषेण योगिनामप्यगोचरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

यत्रैव ' गोपयेद्यद्यदानन्देन निरीक्षयेत्‌ । 

पूजयेद्‌ भावयेच्चैव वर्जयेन्न जुगुप्सयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

क्रमेण वद तत्त्वज्व यदि स्नेहोउस्ति मां प्रति । 

न ज्ञात्वापि च भूतत्त्वं योगी मोहाश्रितो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

श्री भैरव ने कहा--हे कान्ते ! अब उस रहस्य को बताइए, जिससे पुरुष को सिद्धि 

प्राप्त होती है । विशेष कर उसके प्रकार को जो योगियों के लिए भी अगोचर है । जिसमें जो 
जो गोपनीय हो, जो जो आनन्दपूर्वक निरीक्षण के योग्य हो, जो जो पूजनीय हो, जो जो ध्यान 
के योग्य हो, जो जो वर्जनीय हो तथा जो जो जुगुप्सा के योग्य न हो, हे प्रिये ! यदि मुझमें 
आपका स्नेह हो तो क्रमशः उन तत्त्वों को प्रकाशित कीजिए । क्योंकि इन्हें बिना जाने योगी 
भूत के समान रहता है और मोह के वशीभूत हो जाता है ॥ ३७-३९ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 


त्रैलोक्ये योगयोग्योडसि षट्चक्रभेदने रत: । 
त्वमेव परमानन्द महाधिष्ठाननिर्मल | ४० ॥ 
सट्भातयेन्महावीर एतानूदोषान्‌ महाभयान्‌ । 
कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यसज्ज्कानू_ ॥ ४१ ॥ 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे परमानन्द ! हे महाधिष्ठान निर्मल ! मात्र आप ही योग 
की योग्यता रखते हैं तथा षट्चक्र भेदन की क्रिया में समर्थ हैं । हे महावीर, महाभय देने 
वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य संज्ञक इन दोषों का साधक को संहार 
करना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 


सट्ठभातयेन्महावीरों विकारं चेन्द्रियोदूभवम्‌ । 
निद्रा-लज्जा-दौर्मनस्यं दशकालानलान्‌ प्रभो ॥ ४२ ॥ 


सड़ोपयेन्महावीरो महामनत्र॑ कुलक्रियाम्‌ । 
मुद्राक्षसूत्रतत्राथ॑ गोपिनां. बीरसड्भमम्‌ ॥ ४३ ॥ 


१. घातयेतू---क० । ३. अज्ञात्वा पीठतत्त्वं च--ग० । 
२. योगिनी---ग० । 
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हे प्रभो ! महावीर को इद्धियों से उत्पन्न होने वाले सभी विकारों को निद्रा लज्जा 
दौर्ममस्य तथा दशा कालाग्नियों का विनाश करना चाहिए । महावीर को महामन्र, । 
कुण्डलिनी के उत्थान की क्रिया, मुद्रा, अक्ष ( माला ) सूत्र, तनार्थ गोपनीय वीर का सड़म 
गुप्त रखना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ | 
अत्याचार भैरवाणां योगिनीनां च साधनम्‌ । दि 
नाडीग्रथनमानज्व॒ गोपयेन्मातृजारवत्‌ ॥ ४४ ॥ ॥ | 
भैरवों के आचार का अतिक्रमण, योगिनियों के साधन के प्रकार और नाड़ियों का मान । | 
माता के जार ( उपपति ) की तरह गुप्त रखना चाहिए ॥ ४४ ॥ | 
| 


। 

न निन्देत्‌ प्राणनिधने देवतां गुरुमीश्वरम्‌ । ॥| 
सुरां विद्यां महाक्षेत्रं पीठ॑ योगाधिकारिणम्‌ ॥ ४५ ॥ * || | | 

योगिनी जडमुन्मत्तं जन्मकर्मकुलक्रियाम्‌ । | 

प्रयोगे धर्मकर्तारं न निन्देत्‌ प्राणसंस्थितो ॥ ४६ ॥ । 

पत्नीं भ्रातृवधूज्चैव बौद्धाचारञ्व योगिनीम्‌ । 

कर्म शुभाशुभज्चैव महावीरों न निन्दयेत्‌ ॥ ४७॥ | द | 
साधक जीवन मरण की, देवता की, गुरु की तथा ईश्वर की निन्दा न करे । इसी 
प्रकार सुरा की, महाविद्या की, महाक्षेत्र, सिद्धपाठ, योग के अधिकारी, योगिनी, जड़, उन्मत्त, 
जन्म कर्म, कुण्डलिनी, क्रिया तथा प्रकृष्ट योग में धर्म करने वाले की प्राण रहते कदापि ॥ || 
निन्दा न करनी चाहिए । पत्नी, भाई की भार्या, बौद्धाचार, योगिनी, शुभाशुभ कर्म की ॥| 
महावीर निन्दा न करे ॥ ४५-४७ ॥ ॥ 


निरीक्षयेन्‍्न कदापि कन्यायोनिं दिने रतिम्‌ | ॥ 
पशुक्रीडां' दिग्वसनां कामिनी प्रकटस्तनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 

विग्रहं द्यूतपाशार्थ क्लीबं विष्ठादिकं शुचौ । 
अभिचारभारज्च क्रियामप्रमत्तस्य * नेक्षयेत्‌ ॥ ४९ ॥ | 
कन्या की योनि, दिन में रति, पशुओं का मैथुन, नड्डी स्त्री तथा खुले स्तन वाली 
कामिनी, जूआ के लिए लड़ने वाले जुआड़ी, नपुंसक, शुचि रहने पर विष्टा आदि घृणित । 
वस्तु अभिचार ( मारणादि क्रिया ) तथा असमत्त की क्रिया वीर पुरुष न देखे ॥ ४८-४९ ॥ । 
पूजयेत्परया भक्त्या देवतां गुरुमीश्वरम्‌ । ॥ | 
शक्ति साधुमात्मरूप॑ स्थूलसूक्ष्मं प्रयत्नत: ॥ ५० ॥ । 
अतिथिं मातरं सिद्ध पितरं योगिनं तथा । । | 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या सिद्धमत्रं सुसिद्धये ॥ ५१॥ ॥ ॥ 


२. प्रकटौ स्तनौ यस्या: सा, ताम्‌ । 


रु० २१ 


| 

१. विवसनामू---ग० । ३. अशस्य--क०-। || । | 
॥॥॥ 
॥ | 

॥॥ ॥ | 


झ्र२ रुद्रयामलम्‌ 


* देवता गुरु, ईश्वर शक्ति, साधु, स्थूल तथा सूक्ष्म अपने आत्मस्वरूप की अत्यन्त 
. भक्ति के साथ प्रयल पूर्वक पूजा करे । अतिथि, माता, सिद्ध, पिता योगी इनकी भी परा 
भक्ति से पूजा करे । इसी प्रकार सिद्धि के लिए प्रयुक्त सिद्ध मन्र को भी आदर की दृष्टि 
से देखे ॥ ५०-५१ ॥ 


भावयेदेकचित्तेन साधूक्त योगसाधनम्‌ । 
गुरोवक्योपदेशं च स्वधर्म॑ तीर्थदेवताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कुलाचारं॑' वीरमन्रमात्मानं परमेष्ठिनम्‌ । 
भावयेद्विधिविद्यां च तन्त्रसिद्धार्थमिर्णयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


साधुओं का उपदेश, योग का साधन, गुरुवाक्य, उपदेश, अपना धर्म, तीर्थ, देवता 
कुलाचार, वीरमन्र, आत्मा, परमेष्ठी, विधिपूर्वक प्राप्त की गई विद्या, तन््र तथा सिद्धार्थ 
निर्णय इनका अनन्य मन से ध्यान करना चाहिए ॥ ५२-५३ ॥ 


वर्जयेत्‌ साधकश्रेष्ठोडगम्यागमनादिकम्‌ । 
धूर्तसड़ं वज्वकञ्व॒प्रलापमनृताशु भम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वर्जयेत्‌ पापगोष्ठीयमालस्यं बहुजल्पनम्‌ । 
अवेदकर्मसज्चारं गोसवं ' ब्राह्मणस्य च ॥ ५५॥ 
जुगुप्सयेन्‍्न कदापि विष्मूत्रं क्लेदशोणितम्‌ । 
हीनाड़ीं पिशितं नाथ कपालाहरणादिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुरां गोपालनञज्वैव निजपापं रिपोर्भयम्‌ । 
जुगुप्सयेन्न सुधम्म॑ यदि सिद्धिमिहेच्छति ॥ ५७॥ 


श्रेष्ठ साधक अगम्या स्त्री से संभोग जैसे पतित कार्य, धूर्त्त का साथ, ठगहारी, प्रलाप, 
झूठ, अशुभ इनको वर्जित करे । पापियों की गोष्ठी, आलस्य, बकवाद, वेद विरुद्ध कर्म का 
प्रचार, गोहत्या, ब्रह्महत्या जैसे पापों का वर्जन करे । हे नाथ ! विष्ठा मूत्र, कफ, खून, हीन 
अड्ढ वाली स्त्री, मांस तथा कपाल हरणादि की निनदा कदापि न करे । सुरा, गोपालन, अपना 
पाप और शत्रु से होने वाले भय की निन्‍दा न करे । इसी प्रकार सिद्धि चाहने वाला साधक 
श्रेष्ठ धर्म की भी निन्‍्दा न करे ॥ ५४-५७ ॥ 


समयाचारमेवेद॑ योगिनां वीरभाविनाम्‌ । 


गुर्वाज्ञया यः करोति जीवम्मुक्तो भवेद्‌ भुवि ॥ ५८ ॥ 
वृथा धर्म वृथा चर्य वृथा दीक्षा वृथा तप: । 


वृथा सुकृतमाख्येति गुर्वाज्ञालट्डनं नृणाम्‌ ॥५९॥ 


वह वीरभाव प्राप्त करने वालों के लिए इस प्रकार का समयाचार है । जो गुरु की 
आज्ञा से इनका पालन करता है वह पृथ्वी पर ही जीवन्मुक्त हो जाता है । मनुष्य को, गुरु की 


३. तन्रमू--ग० । 
२. गोरसमू---ग० । 
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आज्ञा उल्लंघन जैसा पाप, उसके धर्म को, आचरण की दीक्षा को, तप को, पुण्य को तथा 
यश को व्यर्थ बना देता है ॥ ५८-५९ ॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियादीनामादाौ योगादिसाधनम्‌ । 

पश्चात्‌ कुलक्रिया नाथ ' योगविद्याप्रसिद्धये ॥ ६० ॥ 

विना भावेन वीरेण पूर्णयोगी कुतो भवेत्‌ । 

आदी कुर्यात्‌ पशोर्भावं पश्चात्‌ कुलविचारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 

हे नाथ ! योग विद्या में प्रकृष्ट सिद्धि चाहने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को प्रथम 

योगादिसाधन करना चाहिए । उसके पश्चात्‌ कुल क्रिया कुण्डलिनी का उत्थान करना 
चाहिए | वीरभाव के बिना कोई मनुष्य किस प्रकार पूर्णयोगी बन सकता है । उसमें भी प्रथम 
पशुभाव का आचरण करे । पश्चात्‌ कुण्डलिनी का आचरण करे ॥ ६०-६१ ॥ 


मम तन्त्रे महादेव केवल सारनिर्णयम्‌ । 

अकस्माद्‌ भक्तिसिद्धबर्थ कुलाचारं च योगिनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

ब्राह्मणानां कुलाचारं केवल ज्ञानसिद्धये | 

ज्ञाैनेन जायते योगी योगादमरविग्रह: ॥ ६३ ॥ 

भूत्वा योगी कुलीनश्च योगाभ्यासमहर्निशम्‌ | 

षट्चक्रं भूतनिलूयं भावयेद्‌ भावसिद्धये ॥ ६४ ॥ 

है महादेव ! हमारे (शक्ति ) तन्र में केवल सार निर्णय यह है कि अकस्माद्‌ 

भक्ति की सिद्धि के लिए योगियों का कुलाचार करे । ब्राह्मणों को कुलाचार ( कुण्डलिनी 
का अभ्युत्थान ) केवल ज्ञान की सिद्धि के लिए करना चाहिए । क्योंकि ज्ञान से योगी, 
तदनन्तर योग से अमर शरीर प्राप्त होता है । कुलीन ( कुण्डलिनी का उपासक ) योगी 
दिन रात योगाभ्यास करे और पज्चभूत के स्थानभूत षट्चक्रों का भावसिद्धि के लिए 
ध्यान करे ॥ ६२-६४ ॥ 


मूलपद्मस्योद्र्ध्वदेशे लिड्रमूले महाशुचि: | 

स्वाधिष्ठाने महापद्म॑ पदूदले वायुना यजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

एतत्‌ षड्दलवर्णानां भावनां य: करोति हि | 

तस्य साक्षाद्‌ भवेद्विष्णु: राकिणीसहित: प्रभो ॥ ६६ ॥ 

मूलाधार में स्थित महापद्म के ऊपर लिड्डमूल के स्वाधिष्ठान नामक महापदम के पाद 

के ( नीचे ) दल में पवित्र साधक वायु द्वारा यजन करे । स्वाधिष्ठान स्थित छः पत्तों पर स्थित 
रहने वाले वर्णों की जो भावना करता है, हे प्रभो ! उसे राकिणी सहित महाविष्णु का 
साक्षात्कार हो जाता है ॥ ६५-६६ ॥ 

स्वाधिष्ठानषड्दलूस्य कर्णिकामध्यमण्डले । 

दलाष्टक भावयित्वा नागयुक्तं स ईश्वर: ॥ ६७ ॥ 


१. योगस्य विद्या, तस्या: प्रकर्षण सिद्धिस्तस्यै । 


रुद्रयामलम्‌ 


अष्टौ नागा अष्टदले प्रतिभान्ति यथारुणा: | 
जलस्योपरि पद्मे च ध्यायेत्तननागवल्लभाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


स्वाधिष्ठान के छः पत्तों वाले कर्णिका के मध्य मण्डल में स्थित नाग युक्त आठ पत्तों 
का ध्यान कर साधक साक्षात्‌ सदाशिव हो जाता है । जिस प्रकार अष्टदल पर अरुण वर्ण के 
आठ नाग शोभित होते हैं, उसी प्रकार जल के ऊपर रहने वाले उस महापद्म पर 
नागपल्ियों का भी ध्यान करना चाहिए ॥ ६७-६८ ॥ 


अनन्त वासुकिं पद्म महापद्मं च तक्षकम्‌ | 

कुलीरं कर्कर्ट ् दक्षिणादौ दले भजेत्‌ ॥ ६९॥ 

अष्टदलोपरि कर्णिकावृत्तयुग्मकम्‌ । 

तदूर्ध्वे पड्दल वादिलान्तयुक्तं सबिन्दुकम्‌ ॥ ७०॥ 

अनन्त, वासुकि, पद्म, महापदम, तक्षक, कुलीर, कर्कट तथा शंख इन आठ नागों 

का दक्षिण दल से प्रारम्भ कर ध्यान करना चाहिए । उस अष्टदल के ऊपर कर्णिका से युक्त 
दो वृत्तों का ध्यान करे । उसके ऊपर षड्दल का ध्यान करना चाहिए, जिस पर बिन्दु के 
सहित व भमयर ल ये छः वर्ण हैं॥ ६९-७० ॥ 


पूर्वादिक्रमयोगेन दक्षिणावर्त्तवायुना । 

पुन: पुन: कुम्भयित्वा ध्यायेत्‌ षड्वर्णवायवीम्‌ ॥ ७१ ॥ 

केशरं युगल ध्यायेत्‌ कुलो्ध्वे साकृतिं मुदा । 

अष्टदले षड्दले च विभाव्य योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ ७२॥ 

अष्टदलस्योध्वदेशे वृत्तयुग्म॑ मनोहरम्‌ । 

तस्योपरि पुनर्ध्यायेत्‌ षपड्दले वादिलान्तकम्‌ ॥ ७३ ॥ 

पूर्व दिशा के क्रम से दक्षिणावर्त वायु द्वारा पुनः पुनः कुम्भक कर वायु देवता वाले 

इन छः वर्णों का ध्यान करे । कुल के ऊर्ध्व भाग में अष्टदल पर तथा षडदल पर आकृति 
सहित दो केशरों का प्रसन्‍तता पूर्वक ध्यान करे । ऐसा करने से साधक योगिराज बन जाता 
है । उस अष्टदल के ऊर्ध्व देश में मनोहर दो वृत्त हैं । उसके ऊपर षड्दल पर पुनः व भ 
मयर ल' इन छः वर्णों का ध्यान करना चाहिए ॥ ७१-७३ ॥ 


दलाष्टकाधो ध्यायेद्यो वृत्तयुग्मं मनोहरम्‌ । 
वृत्ताधोमण्डलाकार वं बीज ॑ व्याप्य तिष्ठति ॥ ७४ ॥ 
वृत्तलग्नं समाव्याप्तं यं बीज विद्युदाकरम्‌ । 
कोटिसूर्यसमाभासं विभाव्य योगिनां पति: ॥ ७५॥ 
यान्तबीजकलानां तु अध: षट्कोणमण्डलम्‌ । 
षट्कोणे दक्षिणादौ च भावयेद्‌ यादिलान्तकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अष्टदल के नीचे पुनः दो मनोहर वृत्तों का ध्यान करना चाहिए । जिस वृत्त के अधः 
मण्डल के आकार वाला 4॑' बीज व्याप्त हो कर स्थित है । वृत्त में लगा हुआ उसी के समान, _ 
विद्युदाकर, करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला “यं' बीज का ध्यान कर साधक योगियों का _ 


अयाय+ बकलाक्फण्क, - - « 
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अधिपति हो जाता है । यान्त बीज 'रं' कला के नीचे षट्कोण का मण्डल है । उस षटकोण 
मण्डल में दक्षिण दिशा से आरम्भ कर य र ल वर्णों का ध्यान करना चाहिए ॥ ७४-७६ ॥ 


तत्बट्कोणमध्यदेशे षट्कोणं धूम्र मण्डलम्‌ । 
तत्कोणे दक्षिणादौ च द्रव्यादिषट्कमाश्रयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
द्रव्यं गुणास्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्‌ । 
समवायं क्रमेणैव षट्कोणेषु विभावयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


उस षटकोण के मध्य भाग में धूम्र मण्डल युक्त एक षट्कोण और है । उस षटकोण 
में द्रव्यादि छः पदार्थ अर्थात्‌ १. द्रव्य, २. गुण, ३. कर्म, ४. सामान्य, ५. सविशेष तथा 
६. समवाय---.इन छः पदार्थों का ध्यान करना चाहिए ॥ ७७-७८ ॥ 


पूर्वादिक्रमयोगेन दक्षिणावर्तवायुना । 

सर्वत्र भावयेन्मनत्री कुम्भयित्वा पुन: पुन: ॥ ७९॥ 
द्रव्यथट्कोणमध्ये तु षट्कोणं चारुतेजसम्‌ | 

कोणे कोणे च षड्वर्गान्‌ भावयेत्‌ स्थिरचज्वलानू ॥ ८० ॥ 
तन्मध्ये च त्रिकोणे च राकिणीसहितं हरिम्‌ । 
कोटिचन्द्रमरीचिस्थ॑ ध्यायेद्योगी विशालधी: ॥ ८१ ॥ 


षट्कोण के मध्य में अत्यन्त सुन्दर तेजस्वी एक षट्कोण और है । उसके प्रत्येक 
कोण में स्थिर तथा चज्वल प्रकृति वाले, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य 
वर्ग---इन छः वर्गों का ध्यान करना चाहिए । उसके मध्य में रहने वाले त्रिकोण में विशाल 
बुद्धि वाले योगी को करोड़ों चन्द्रमा की किरणों के समान राकिणी के सहित श्री हरि का 
ध्यान करना चाहिए ॥ ७९-८१ ॥ 


षड्दलान्तर्गतं पद्म॑ योगिनामपि साधनम्‌ | 

यो नित्य कुरुतेअभ्यासं तस्य योग: प्रसिद्धनति ॥ ८२ ॥ 

एतच्चक्रप्रसादेन नीरोगी निरहड्कृत: । 

सर्वज्ञो भवति क्षिप्रं श्रीनाथपदभावनात्‌ ॥ ८३ ॥ 

इस प्रकार षट्दल में रहने वाला पद्म योगियों का साधन है । जो इस पद्म का ध्यान 

करता है, उसका योग सिद्ध हो जाता है । इस चक्र की कृपा से महाविष्णु के चरण 
कमल में की गई भावना से साधक नीरोग और अहड्ढार रहित हो कर बहुत शीघ्र सर्वज्ञ 
हो जाता है ॥ ८२-८३ ॥ 


ज्योतीरूप॑ योगमार्ग सूक्ष्मातिसूक्ष्मनिर्मलम्‌ । 
त्रैलोक्यकामनासिद्धिं षट्चक्रे भावयेद्धरिम्‌ ॥ ८४ ॥ 
यो हरि: शेषशम्भुश्च य: शम्भु: सूक्ष्मरूपधृक्‌ । 
सूक्ष्मरूपस्थितो ब्रह्मा ब्रह्माधीनमिदं जगत्‌ ॥ ८५॥ 


१. धूम्रतेजसमू---क० । 
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योग मार्ग प्रकाश स्वरूप है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा अत्यन्त निर्मल है । अतः उक्त 
षट्चक्र में त्रिलोेकी के समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले श्री हरि का ध्यान करना 
चाहिए । जो हरि हैं वही शेष और वही शम्भु हैं । सूक्ष्म रूप धारण करने वाले जो 
शम्भु हैं वही सूक्ष्म रूप में स्थित रहने वाले ब्रह्मा हैं । यह सात लोक उन्हीं ब्रह्मदेव के 
अधीन है ॥ ८४-८५ ॥ 


एकमूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुपितामहा: । 
मम विग्रहसंश्लिष्टा: सृजत्यवति हन्ति च ॥ ८६ ॥ 
प्राणायामोद्गता एते योगविघष्नकरा: सदा | 
प्राणायामेन निष्पीड्य प्रसभं सिद्धिमानुयात्‌ ॥ ८७॥ 
ऐसे ब्रह्मा, विष्णु तथा पितामह नाम वाले देवता तीन हैं, किन्तु उनकी एक ही मूर्ति 
है। ये सभी मेरे शरीर से संष्लिष्ट हैं जो सृष्टि, पालन तथा उसका संहार करते हैं । ये 
प्राणायाम से उत्पन्न हुए हैं और सर्वदा योगमार्ग में विघ्न डालने वाले हैं । इसलिए साधक 
प्राणायाम के द्वारा इनका निष्पीड़न कर सिद्धि प्राप्त करे ॥ ८६-८७ ॥ 


अकारं ब्रह्मणो वर्ण शब्दरूपं महाप्रभम्‌ | 
प्रणवान्तर्गत॑ नित्य योगपूरकमाश्रयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
उकारं वैष्णवं वर्ण शब्दभेदिनमीश्वरम्‌ । 
प्रणवान्तर्गत॑ सत्त्वं योगकुम्भकमाश्रयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
ओम्‌ का स्वरूप--महातेजस्वी शब्दरूप अकार ब्रह्मा का वर्ण है । यह प्रणव के 
अन्तर्गत नित्य रहने वाला है । यह योग का पूरक है अतः इसका आश्रय लेना चाहिए । 
शब्द को भिन्‍न भिन्न करने वाला सबका ईश्वर ऊकार वैष्णव वर्ण है, जो प्रणवान्तर्गत सत्तव 
है और कुम्भक प्राणायाम योग है । साधक को इसका भी आश्रय लेना चाहिए ॥ ८८-८९ ॥ 
मकारं शाम्भवं रूपं बीजभूतं विधूद्गतम्‌ । 
प्रणवान्तस्थितं काल लयस्थानं समाश्रयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
वर्णत्र4॑विभागेन प्रणवं परिकल्पितम्‌ | 
प्रणवाज्जायते हंसो हंस: सोऊहं परो भवेत्‌ ॥ ९१॥ 
सोऊहं ज्ञानं महाज्ञानं योगिनामपि दुर्लभम्‌ | 
निरन्तरं भावयेद्य: स एवं परमो भवेत्‌ ॥९२॥ 
मकार श्री शम्भु का बीजभूत रूप है जो चन्द्रमा से उत्पन है । प्रणव के भीतर रहने 
वाला लय का स्थान तथा काल स्वरूप है, इसका आश्रय लेना चाहिए | तीन वर्ण के अलग 
अलग रूपों को एक में मिलाने से प्रणव का रूप बनता है, इस प्रणव से 'हंस' मन्र बनता 


है, फिर यही हंस, सो5हं का रूप बन जाता है । सोऊहं का ज्ञान महाज्ञान है, जो योगियों के... 


लिए भी दुर्लभ है; जो निरन्तर इसकी भावना करता है वह पखह्म हो जाता है ॥ ९०-९२ ॥ 


१. वर्णत्रयस्य अकारोकारमकारेति त्रयस्य । 
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हं पुमान्‌ श्वासरूपेण चन्द्रेण प्रकृतिस्तु सः | 

एतद्धंसं विजानीयात्‌ सूर्यमण्डलभेदकम्‌ ॥ ९३ ॥ 

विपरीतक्रमेणैव सोऊहं ज्ञानं यदा भवेत्‌ । 

तदैव सूर्यग: सिद्ध: स्वधास्वरप्रपृूजित: ॥ ९४ ॥ 

श्वास रूप चन्द्र से हं' पुमान्‌ है और 'सः” प्रकृति है यही हंस मन्र है जो सूर्य 

मण्डल का भी भेदक है । इस हंस को उलट देने पर “सोऊहं' ज्ञान हो जाता है । तब 
साधक सूर्यमण्डल में गमन करने वाला सिद्ध हो जाता है और स्वधा स्वर से पूजित 
होता है ॥ ९३-९४ ॥ 


हकाराण॑ सकाराण॑ लोपयित्वा ततः परम्‌ । 

सन्धिं कुर्यात्तत: पश्चात्‌ प्रणवोडसौ महामनु: ॥ ९५ ॥ 

एतद्‌ हंस महामन््रं स्वाधिष्ठाने मनोगृहे । 

मनोरूप॑ भजेद्यस्तु स भवेत्‌ सूर्यमध्यग: ॥ ९६॥ 

हकार वर्ण तथा सकार वर्ण का लोप कर जब शेष की सन्धि कर दे तो वही 

प्रणव रूप महामन््र बन जाता है । यह हंस रूप महामन्त्र मन के गृहभूत स्वाधिष्ठान चक्र 
में रहता है । अतः साक्षात्‌ मनोरूप से इसका जो जप करता है वह सूर्य मण्डल में 
गमन करता है ॥ ९५-९६ ॥ 


हंस सूर्य विजानीयात्‌ सो5हं चनद्रो न संशय: । 
विपरीतो यदा भूयात्तदैव मोक्षभागू भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
यदि हंसमनोरूपं स्वाधिष्ठाने हरे: पदे । 
विभाव्य श्रीगुरो: पादे नीयते नात्र संशय: ॥ ९८ ॥ 

“हंस' का अर्थ सूर्य है और सो5हं का अर्थ चन्द्रमा है, इसमें संशय नहीं जब “ंस' 
'सोडहं' इस विपरीत रूप में हो जाता है तब साधक मोक्ष का भागी बन जाता है । यदि 
साधक हंस मनोरूप को स्वाधिष्ठान स्थित विष्णु के पद में ध्यान कर श्री गुरु के चरण में 
समर्पित कर दे तो भी साधक मोक्ष का गामी बन जाता है इसमें संशय नहीं ॥ ९७-९८ ॥ 


सोड्ह॑ यदा शक्तिकूटं अकाराकारसम्पुटम्‌ | 
कृत्वा जपति यो ज्ञानी स भवेत्‌ कल्पपादप: ॥ ९९ ॥ 
जपहोमादिक सर्व हंसेन यः करोति हि । 
तदैव चन्द्रसूर्य॑ स्यात्‌ हंसमन्त्रप्रसादत: ॥ १०० ॥ 
जब साधक 'सोऊहं' इस शक्ति कूट को 3“कार से सम्पुटित कर 3» सोऊहं 3» का 
जप करता है तो वह महाज्ञानी तथा कल्पवृक्ष हो जाता है । जो हंस मन्त्र से जप होमादि कार्य 
करता है, तब उस हंस मन्र की कृपा से वह चन्द्र एवं सूर्य बन जाता है ॥ ९९-१०० ॥ 


१. स्यात्‌ सुरासुरप्रपूजित:---ग० । 


रुद्रयामलम्‌ | 


एतज्जपं महादेव देहमध्ये करोम्यहम्‌ । 
एकविंशसहस्त्राोणि षट्शतानि च हंमनु: ॥१०१॥ । ॥ 


हे महादेव ! मैं इस हंस मन्त्र का अपने देह के मध्य में जप करती रहती हूँ, इस 


हंस मन्र की जप संख्या २९ हजार छः सौ है ॥ १०१ ॥ 


पुरूपेण हकारज्च स्त्रीरूपेण सकारकम्‌ । 
जप्त्वा रक्षां करोतीह 'चन्धबिन्दुशतेन च ॥१०२॥ 


चन्द्र बिन्दु से संयुक्त पुरुष रूप से हकार (हं ) तथा स्त्री रू सकार का जप कर 


साधक अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है ॥ १०२ ॥ 


प्रणवान्तं महामन्त्रं नित्यं जपति यो नरः। हा 
वायुसिद्धिर्भवेत्तस्य वायवी सुकृपा भवेत्‌ ॥१०३॥ 

बृहद्‌ हंस प्रवक्ष्यामि येन सिद्धों भवेन्नर: | है 
कामरूपी 'क्षणादेव वाक्सिद्धिरिति निश्चितम्‌ ॥ १०४ ॥ 


जो मनुष्य आदि में प्रणव लगाकर उसके अन्त में इस महामन्र का जप करता है उस $ । 


पर वायवी कृपा हो जाती है और वायु की सिद्धि हो जाती है । अब मैं उस बृहद्धंस मन्र को 
कहती हूँ, जिसके जप से पुरुष सिद्ध हो जाता है । वह इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है 
और उसे निश्चित रूप से वाक्सिद्धि हो जाती है ॥ १०३-१०४ ॥ 


आदी प्रणवमुच्चार्य ततो हंसपदं लिखेत्‌ । | 
तत्पश्चात्‌ प्रणव ज्ञेयं तत: परपदं स्मरेत्‌ ॥१०५॥ 
तर्पयामि * पदस्यान्ते प्रणवं फडिति स्मरेत्‌ । 
एतद्धि  हंसमन्त्रस्तु वीराणामुदयाय च ॥१०६॥ 
पहले प्रणव (३» ) का उच्चारण करे । उसके बाद हंस” इस पद को लिखे, 


उसके बाद फिर प्रणव (3» ), तदनन्तर 'पर पद” इसके बाद 'तर्पयामि” उसके अन्त में 
प्रणव (3० ) से युक्त 'फट्‌' पद लिखे । यह वृहद्धंस मन््र वीरभाव वालों के अभ्युदय के 
लिए है ॥ १०५-१०६ ॥ 


विमर्श--बूहद्‌ हंस मन्र का स्वरूप--3£ हंस 3» पर तर्पयामि 3» फट्‌ । 
बृहद्‌ हंसप्रसादेन षट्चक्रभेदको भवेत्‌ । 
घट्चक्रे च प्रशंसन्ति सर्वे देवाश्चराचरा: ॥१०७॥ 


३. चन्द्रबिन्दु:---ग० । 

२. कुलादेव---ग० । 

३. परमान्ते हंसपदं तत: प्रणवमेव च---क० । 
४. फडितिमन्रस्मरणमेव, एतदित्यस्यार्थ: । 


द्वाविंश: पटल: ३२९ 


साधक इस '“बृहद्धंस की कृपा से षट्चक्र का भेदन करने वाला हो जाता है । षटचक्रों 
की सभी देवता तथा चराचर प्रशंसा करते हैं ॥ १५०७ ॥ 
योगसिद्धि विघाताय * भ्रमन्ति योगिनस्तनौ । 
यदि हंस बृहद्धंस जपन्ति वायुसिद्धये ॥१०८ ॥ 
तदा सर्वे पलायन्ते राक्षसान्मानुषा यथा ॥१०९॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोददीपने भावनिर्णये पाशवकल्पे 
षट्चक्रसारसड्जेते योगशिक्षाविधिनिर्णये सिद्धमन््रप्रकरणे 
भैरवीभैरवसंवादे द्वाविंश: पटल: ॥ २२ ॥ 


-- ६9७ «० ०३ - 
योगसिद्धि में विधात करने के लिए योगी के शरीर में विध्न घूमते रहते हैं, यदि 


साधक वायु सिद्धि के लिए हंस तथा परमहंस मन्त्र का जप करे तो वे सभी इस प्रकार भाग 
जाते हैं जैसे राक्षस से मनुष्य ॥ १०८-१०९ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में भावार्थनिर्णय के पाशव-कल्प 
में घट्चक्रसारसड्जेत में योगशिक्षाविधिनिर्णय में सिद्धमन्त्रप्रकरण में 
भैरवी-भैरव-संवाद में बाइसवें पटल की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २२ ॥ 


>०-न्‍_न्‍न्‍न्‍» <९्छ्ज श्र प्र >०--न्‍ण 


१. विदाया मे भ्रमन्ति क्राधिनस्तनौ---ग० । 


अथ त्रयोविंश: पटल: 


श्रीभैरवी' उवाच 


अथात: सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्ममार्गमनुत्तमम्‌ । 
यद्‌ यज्ज्ञात्वा सुरा: सर्वे जयाख्या: 'परमं जगु:॥ १ ॥ 


श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे महाभैरव अब इसके अनन्तर मैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्ममार्ग का 
वर्णन करूँगी । जिसके ज्ञान करने मात्र से सभी देवताओं ने उत्कृष्ट विजय प्राप्त की ॥ १ ॥ 


न तन्तेज:प्रकाशाय * महतां धर्मवृद्धये। 
योगाय योगिनां देव * भक्षप्रस्थनिरूपणम्‌ ॥ २ ॥ 


भक्तों में तेज:प्रकाश के लिए, महान्‌ लोगों में धर्म की वृद्धि के लिए और योगियों में 
योग के लिए, हे देव ! प्रस्थ मात्रा में भक्ष का निरूपण किया गया है ॥ २ ॥ 


योगाभ्यासं यः करोति न जानातीह भक्षणम्‌ | 
कोटिवर्षसहस्लेण न योगी भवति श्रुवम्‌ ॥३॥ 
अतो वै भक्षमाहात्म्यं प्रवदामि' समासतः । 
यज्ज्ञात्वा सिद्धिमाणोति स्वाधिष्ठानादिभेदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदीौ विवेकी यो भूयाद्‌ भूतले परमेश्वर । 
स॒ एवं भक्षनियमं" गृहेउरण्ये समाचरेत्‌ ॥५॥ 


जो योगाभ्यास करता है, किन्तु भक्षण की प्रक्रिया नहीं जानता वह करोड़ों वर्षों मं भी ॥ 


योगी नहीं बन सकता यह निश्चित है । इसलिए भक्ष का माहात्म्य मैं संक्षेप में कहती हूँ, 
जिसके जान लेने पर साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तथा स्वाधिष्ठान नामक चक्र के भेदन 
को भी जान लेता है । हे परमेश्वर ! इस भूतल पर सर्वप्रथम जो ज्ञानी बनना चाहता है, उसे 
घर पर अथवा अरण्य प्रदेश में भक्ष के नियम का आचरण करना चाहिए ॥ ३-५ ॥ 


वाय्वासन दृढ्यनन्दपरमानन्दनिर्भर: | 
मिताहारं सदा कुर्यात्‌ पूरकाह्लादहेतुना ॥६॥ 
तदा पूरकसिद्धि: स्याद्‌ भक्षणादिनिरूपणात्‌ । 
उदरं पूरयेन्नित्यं कुम्भयित्वा पुनः पुनः ॥७॥ 


१. भैरवी उवाच---ग० । ४. नाथ--क० । 
२. परमा जगु:---क० । ५. प्रवक्ष्यामि---क० । 
३. मन: स्थैर्य---क० । ६. भक्षणोयज्व---क० । 


७. वाय्वासने दृढानन्द एव परमानन्द:, तत्र निर्भर: । 


त्रयोविंश: पटल: ३३१ 


वायु, आसन, दृढ़ानन्द तथा परमानन्द में निर्भर साधक पूरक प्राणायाम के 
आहलाद प्राप्ति हेतु सदैव प्रमित ( संतुलित ) आहार करना चाहिए । भक्षणादि नियम 
का पालन करने से पूरक प्राणायाम की सिद्धि होती है । उदर को कुम्भक प्राणायाम के द्वारा 
बारम्बार परिपूर्ण करते रहना चाहिए ॥ ६-७ ॥ 


निजहस्तप्रमाणाभि:* पूरयेत्‌ पूर्णमेव च। 

तत्पूरयेत्‌ स्थापयेन्नाथ विश्वामित्रकपालके ॥ ८ ॥ 

हंसद्वादशवारेण शिलायामपि घर्षयेत्‌ 

नित्य तत्पात्रपूणं च 'पाकेनैकेन भक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

तण्डुलान्‌ शालिसम्भूतान्कपालप्रस्थपूर्णकान्‌ । 

दिने दिने क्षय कुर्याद्‌ भक्षणादिषु कर्मसु ॥१० ॥ 

अपने हाथ का जितना प्रमाण हो उतने ही ग्रासों से उदर को पूर्ण करे | हे नाथ ! जितनी 

अज्जलि पूर्ण, करे उसे विश्वामित्रकपाल ( तावा ) में स्थापित करे । १२ बार हंस मत्र का जप 
करते हुये उस कपाल की शिला पर घर्षण करे । तदनन्तर उस पूर्ण पात्र को एक बार पका 
(?) कर भक्षण करे । शालिधान्य का तन्दुल ( चावल ) कपाल में एक प्रस्थ परिमाण में स्थापित 
कर प्रतिदिन उसका भक्षण करे और प्रतिदिन भक्षण कर उसे खाली कर दे ॥ ८-१० ॥ 


हंसद्वादशवारेण जपेन संक्षयं | 

शिलायां तत्कपाल च वर्द्धयेत्‌ पूरकादिकम्‌ "॥ ११ ॥ 

यावत्काल क्षय याति निजभक्षणनिर्णयम्‌ । 

तत्काल वायुनापूर्य 'नोदरं काकचज्चुभि: ॥१२॥ 

नियमपूर्वक १२ बार हंस मनत्र का जप कर कपालस्थ तण्डुल का भोजन करे । 

पूरकादि प्राणायाम से युक्त उस कपाल को नित्य शिला पर अभिवर्द्धित करे । जब तक 
भरक्षण से उस कपाल का क्षय हो तब तक उदर को वायु से पूर्ण करे किन्तु काकचज्चु के 
समान वायु का आकर्षण कर उसे पूर्ण न करे ॥ ११-१२ ॥ 


आकुब्बयेत्‌ येत्‌ सदा मूले कुण्डली भक्षधारणात्‌"। 
तत्र * सम्पूरयेद्योगी भक्षप्रस्थावनाशनात्‌ ॥ १३ ॥ 
कालक्रमेण तत्‌ सिद्धिमवाप्नोति जितेन्द्रिय: 
यत्स्थानं भक्षणस्यैव तत्स्थाने पूरयेत्सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुन: पुनर्भक्षणेन  भक्षसिद्धिमुपैति हि। 
विना पूरकयोगेन भक्षणं नापि सिद्धबति ॥१५॥ 


१. प्रमाणेनाभिप्रस्थं पूर्णेव च---क० । २. वायुनैकेन--क० । 
३. पूरकानिलमू---क० । ४. सोदरमू--क० । ५. वारणातू---क० । 

६. तत्र सम्पूरयेत्‌ योगी भक्षणस्यथ विनाशनातू---अ० पा० क० । 

७. निजेद्धिय:---क० । ८. यत्‌ स्थानं भक्षणस्यैव तत्स्थानं पूरयेत्सुखम्‌--क० | 
९. प्रमादेव---क० । 


३३२ रुद्रयामलम्‌ 


अथवान्यप्रकारेण भक्षत्यागं विनिर्णयम्‌ । 
येन हीना न सिद्धबन्ति 'नाडीचक्रस्थदेवता: ॥ १६ ॥ 


योगी साधक भक्षण कर लेने पर सदैव मूलाधार में स्थित कुण्डली का सड्जोचन करे 
और वायुप्राशन के द्वारा उसे पूर्ण करता रहे । यदि साधक भक्षण का जो नियत स्थान है उस 
स्थान में सुखपूर्वक वायु पूर्ण करता रहे तो ऐसा जितेन्द्रिय योगी धीरे-धीरे काल बीतने पर 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार बारम्बार वायुभक्षण से भक्ष पदार्थ पच जाता है । क्‍योंकि बिना पूरक 
प्राणायाम के भक्षण किया गया पदार्थ नहीं पचता । अथवा इस प्रकार के भक्षण को त्याग कर 
अन्य प्रकार से भक्षण करना चाहिए । क्योंकि भक्षण के बिना नाड़ी समूह पर स्थित देवता 
तृप्त नहीं होते ॥ १३-१६ ॥ 


द्वात्रिंशदू * ग्रासमादाय त्रिपरव्वणि यथास्थितम्‌ । 

अर्द्धग्रासं विहायापि नित्य भक्षणमाचरेत्‌ ॥ १७॥ 

सदा सम्पूरयेद्‌ वायुं भावको गतभीमहान्‌ । 

भक्षस्थाने समायोज्य पिबेद्‌ वायुमहर्निशम्‌ ॥ १८ ॥ 

साधक बत्तीस ग्रास अन्न तीन सश्ध्याओं में जैसा भी हो उसे लेकर आधा ग्रास 

छोड़कर नित्य भक्षण करे | फिर वह महान्‌ एवं भावुक साधक निडर हो कर वायु से 
( उदर ) पूर्ण करता रहे । उसकी विधि इस प्रकार है कि भक्ष स्थान में वायु को संयुक्त कर 
दिन रात वायु पान करता रहे ॥ १७-१८ ॥ 


चतु:षष्टिदिने * सर्व क्षयं कृत्वा तत: सुधी: । 

पयोभक्षणमाकुर्यात्‌ स्थिरचेता जितेन्द्रिय: ॥ १९ ॥ 

पय: प्रमाणं वक्ष्यामि हस्तप्रस्थत्रयं त्रयम्‌ | 

शनै: शनैव्विजेतव्या: प्राणा मत्तगजेनद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 

इस प्रकार चौंसठ दिन लगातार करते हुए सुधी साधक सब का परित्याग कर स्थिर 

चित्त तथा जितेन्द्रिय हो दूध का भक्षण करे । अब दूध का प्रमाण कहती हूँ । दूध की मात्रा 
हाथ के द्वारा ३, ३ प्रस्थ होना चाहिए । इस प्रकार की प्रक्रिया से साधक पज्च प्राणों को मत्त 
गजेन्द्र के समान अपने वश में करे ॥ १९-२० ॥ 


षण्मासाज्जायते सिद्धि: पूरकादिषु लक्षणम्‌ । 
क्रमेणाष्टाड्डसिद्धि: स्यात्‌ यतीनां कामरूपिणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
बद्धपद्मासनं कृत्वा विजयानन्दनन्दित: । 
धारयेन्मारुतं मन्री मूलाधारे मनोलयम्‌ ॥ २२॥ 


१. चक्रस्य--ग० । 

२. द्वात्रिंशत्संख्याको ग्रास:, ग्रामसमुदाय:, अनया रीत्या अर्थबोध: कार्य: । 

३. चतु:षष्टिशब्द: चतु:षष्टितमपर:, अत एवं दिनेति एकवचनान्तस्य प्रयोग: । 
४. नलोदयमू---क० । 


ता 


रस 


कर 
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इस प्रकार की पूरक की प्रक्रिया में छः मास में सिद्धि हो जाती है यही ( प्राणायाम 
की पूर्णता का) लक्षण है । ऐसा करने वाले कामरूप यतियों को क्रमशः योगमार्ग के 
प्राणायामादि अष्टाड़ योग सिद्ध हो जाते हैं । बद्ध पद्मासन कर विजया के आनन्द में मस्त 
साधक मूलाधार में वायु धारण करे और वहीं अपने मन का भी लय करे ॥ २१-२२ ॥ 


अथासनप्रभेदज्व श्रृणु मत्सिद्धिकादिक्षणाम्‌ । 

येन विना पूरकाणां सिद्धिभाक्‌ न महीतले ॥ २३ ॥ 

अधो मुण्डासन वक्ष्ये सर्वेषां प्राणिनां सुखम्‌ । 

ऊद्र्ध्वमार्गे पदं दत्त्वा धारयेन्मारुतं सुधी:॥ २४॥ 

आसन निरूपण--हे महाभैरव ! अब मेरी सिद्धि चाहने वाले साधकों के लिए 

आसन के प्रभेदों को सुनिए जिन आसनों को बिना किए पूरक प्राणायाम करने वाले 
पृथ्वी पर सिद्धि के अधिकारी नहीं बनते । सर्वप्रथम मुण्डासन कहती हूँ जिससे सारे प्राणियों 
को सुख प्राप्त होता है । अपने पैर को ऊपर की ओर खड़ा करे, फिर नीचे मुख करके वायु 
का पान करे ॥ २३-२४ ॥ 


सवसिनानां श्रेष्ठं हि ऊद्र्ध्वपादो यदा चरेत्‌ | 

तदैव महतीं सिद्धि ददाति वायवी कला ॥ २५॥ 

एतत्पद्मासनं॑ कुर्यात्‌ प्राणवायुप्रसिद्धये । 

शुभासन तदा ध्यायेत्पूरयित्वा पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 

पैर को ऊपर खड़ा करने वाला मुण्डासन का आचरण सभी आसनों में श्रेष्ठ है, 

क्योंकि वायवी कला उसी समय साधक को महती सिद्धि प्रदान करती है । प्राणवायु की 
सिद्धि के लिए पद्मासन उत्तम आसन है, इस आसन पर स्थित होकर पूरक प्राणायाम करते 
हुए ध्यान करे । इसे इस प्रकार करे ॥ २५-२६ ॥ 


ऊरुमूले वामपादं पुनस्तदूदक्षिणं पदम्‌ | 

वामोरौ स्थापयित्वा च पद्मासनमितिस्मृतम्‌ ॥ २७ ॥ 

सव्यपादस्य' योगेन आसन परिकल्पयेत्‌ । 

तदैकासनकाले तु॒द्वितीयासनमाभवेत्‌ ॥ २८ ॥ 

दाहिने ऊरु के मूल में वामपाद, फिर दाहिना पैर बायें पैर के ऊरुमूल में स्थापित 

करे, तब उसी को पद्मासन कहते हैं । यह आसन प्रथम सव्यपाद को दाहिने पैर के ऊरुमूल 
में, तदनन्तर दाहिने पैर को बायें पैर के ऊरु पर रख कर करे अर्थात्‌ एक पैर से आसन के 
बाद दूसरा पैर बदल कर आसन करे ॥ २७-२८ ॥ 


पृष्ठे करद्वयं नीत्वा वृद्धाडुगुष्ठद्वयं सुधी:। 
कायसझ्डलोचमाकृत्य * धृत्वा बद्धासनो भवेत्‌॥ २९॥ 
बद्धपद्मासनं * कृत्वा वायुबद्धं पुनः पुनः। 
चिबुक स्थापयेद्यल्वादू हलादितेजसि भास्करे ॥ ३० ॥ 


१. सव्यापसव्य---क० । २. माहत्य----क० । ३. इति बद्धपद्मासममू---क० । 


मन िशज मिल मलिक." 


३३४ रुद्रयामलम्‌ 


पीछे की ओर दोनों हाथ कर शरीर को सिकोड़ कर बायें हाथ से दाहिने पैर का 
अंगूठा और दाहिने हाथ से बायें पैर का अंगूठा पकड़कर (पद्म की तरह ) बद्धासन हो 
जावे । इस प्रकार बद्धपद्मासन कर वायु से बँधे चिबुक को सुखदायक प्रकाश वाले सूर्य में 
प्रयलपूर्वक स्थापित करे ॥ २९-३० ॥ 


इत्यासन हि सर्वेषां प्राणिनां सिद्धिकारणम्‌। 
वायुवश्याय य: कुर्यात्‌ स योगी नात्र संशय:॥ ३१ ॥ 


यह आसन समस्त प्राणियों की सिद्धि में हेतु है, इसलिए वायु को वश में करने के 
लिए योगी को अवश्य करना चाहिए इसमें संशय न करे ॥ ३१ ॥ 


स्वभावसिद्धिकरणं सर्वेषां स्वस्तिकासनम्‌ | 
वामपादतले कुर्यात्पाददक्षिणणेव च ॥३२॥ 
सव्यापसव्ययोगेन आसनद्वयमेव च। 
सर्वत्रैवं प्रकारं च कृत्वा नाडीव' सारमेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सभी को स्वभावतः सिद्धि प्रदान करने वाला स्वस्तिकासन है । बायें पैर के तलवे पर 
दाहिना पैर अथवा दाहिने पैर के तलवे पर बायाँ पर रखे इस प्रकार सव्यापसव्य के योग से 
दोनों आसन करे । सर्वत्र इस प्रकार का आसन कर नाड़ियों का संचालन करे ॥ ३२-३३ ॥ 


आसनानि श्रृणु होतलिंशतासंख्यकानि च | 
सव्यापसव्ययोगेन  द्विगुणं प्रभवेदिह ॥ ३४ ॥ 
चतु:षष्ट्यासनानीह वदामि वायुसाधनात्‌ | 
द्वात्रिंशदृबिन्दरभेदाय * कल्पयेद्‌ वायुवृद्धये ॥ ३५ ॥ 
अब, हे महाभैरव ! तीस आसनों को सुनिए, ये सव्यापसव्य के योग से दूनी संख्या 
में हो जाते हैं । वायु साधन के लिएं चौंसठ आसमनों को मैं कहती हूँ, जिसमें से वायु की 
वृद्धि के लिए एवं बिन्दु का भेद करने के लिए बत्तीस आसन अवश्य करे ॥ ३४-३५ ॥ 


कार्मुकासनमाकृत्य  उदरे पूरयेत्‌ सुखम। , 

तदा वायुर्वशों याति कालेन सूक्ष्मवायुना ॥ ३६ ॥ 

कृत्वा पद्मासन मन्नी वेष्टयित्वा प्रधारयेत्‌ । 

करेण दक्षिणेनैव वामपादान्तिकं तटम्‌" ॥ ३७॥ 

सव्यापसव्यद्विगुणं. कार्मकासनममेव च। 

कार्मुकद्बदयोगेन शरवद्‌ वायुमानयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

कार्मुकासन--धनुष के समान शरीर को बढ़ाकर सुख से उदर में वायु को पूर्ण करे 

तो इस सूक्ष्म वायु के प्रभाव से समय आने पर वायु स्वयं वश में हो जाता है । मन्नज्ञ 


१. सावसेत्‌ू---क० । २. श्रृणुष्वैतत्‌ द्वात्रिंशत-क० । 
३. ग्रन्थिभिदाय---क० । ४. माहत्य---क० । 
५. पादाड्गुलि----क० । 


की/*०-4 सीन? ५ >> 4 ल॥७-कौी ५ ५ ५ 
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साधक पद्मासन कर दाहिने हाथ से पृष्ठभाग में घुमाकर बायें पैर की अंगुली को पकड़े । 

इसी प्रकार बायें हाथ से पृष्ठभाग में कु दाहिने पैर की अंगुली को पकड़े तो सव्यापसव्य 
योग से यह आसन दुगुना हो जाता ड़ इसी प्रकार कार्मुकासन भी सव्यापसव्य से दुगुना हो 

जाता है, कार्मुकासन के द्वारा सीधे बाण की तरह वायु को भीतर ले जावे ॥ ३६-३८ ॥ 


कुक्कुटासनमावक्ष्ये नाडीनिर्मलहेतुना । 

मत्कुलागमयोगेन  कुर्याद्‌ वायुनिषेवणम्‌ ॥ ३९ ॥ 

निजहस्तद्वयं भूमौ पातयित्वा जितेद्धिय:' । 

पदृभ्यां बद्धं यः करोति कूर्परद्रयमध्यत: ॥ ४० ॥ 

सव्यापसव्ययुगलं कुक्कुट ब्रह्मणा कृतम्‌ | 

बद्धं कृत्ता अधःशीर्ष य: करोति खगासनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

खगासन प्रसादेन श्रमलोपो' भवेद्‌ द्व॒तम्‌ । 

पुनः पुनः श्रमादेव  विषयश्रमलोपकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 

अब नाड़ियों को निर्मल करने के लिए मैं कुक्कुटासन की विधि कहती हूँ । मेरे 

सम््रदाय के आगम के अनुसार कुक्कुटासन से वायु सेवन करे । साधक अपने इन्द्रियों को 
वश में कर, दोनों हाथों को भूमि पर स्थापित कर, फिर दोनों पैरों को दोनों हाथ के केहुनी में 
घुमा कर दोनों हाथों को उससे आबद्ध करे । सव्यापसव्य योग से यह आसन भी दो की 
संख्या में हो जाता है । इसे ब्रह्नदेव ने किया है । शिर के नीचे वाले भाग को अपने हाथ मे 
बाँध कर जो किया जाता है वह खगासन है । खगासन की कृपा से निश्चय ही थकावट 
शीघ्रता से दूर हो जाती है । यह पुनः पुनः श्रम करने से तथा विषयों से होने वाले श्रम को 
विनष्ट करता है ॥ ३९-४२ ॥ 


लोलासन सदा कुर्याद्‌ वायुलोलापघातनातू । 

स्थिरवायुप्रसादेन स्थिरचेता भवेद्द्तम्‌' ॥ ४३ ॥ 

पद्मासनं समाकृत्य पादयो: सन्धिगहवरे | 

हस्तद्वयं मध्यदेशं नियोज्य कुक्कुटाकृति: ॥ ४४ ॥ 

वायु की चज्चलता को दूर करने के लिए सर्वदा लोलासन का अभ्यास करना चाहिए 

क्योंकि वायु के स्थिर होने से ही शीघ्रता से चित्त स्थिर हो जाता है । दोनों पैरों के छिद्र के 
भीतर पद्मासन को समान रूप से करके हाथों को शरीर के मध्य भाग में नियुक्त करे तो 
कुक्कुटाकृति आसन होता है ॥ ४३-४४ ॥ 


निजहस्तद्वयद्वन्द्वं * निपात्य हस्तनिर्भरम्‌ । 
कृत्वा शरीरमुल्लाप्य स्थित्वा पद्मासनेडनिल: ॥ ४५ ॥ 


१. मार्गंप---क० । २. द्विजोत्तम:---क० । 
३. लेप---ग० । ४. श्रयादेव---क० । 
५. भ्रुवमू--क० । ६. तत्रद्वन्द्रमू-क० । 


७. मुत्त्याप्प---क० । 
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स्थित्वैतदासने मन्री अधःशी्ष करोति चेत्‌ । 
उत्तमाड़्ासनं ज्ञेयं योगिनामतिदुर्लभम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दोनों हाथ के द्वन्द्व ( जोड़े ) को नीचे कर हाथ के बल शरीर को ऊपर उठाकर पदमासन 


पर वायु के समान ऊपर उठ जावे । फिर इस आसन पर स्थित हो कर अपने शिर को 
करले तो वह उत्तमाड्भासन हो जाता है, जो योगियों के लिए अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ४५-४६ ॥ 


एतदासनमात्रेण शरीरं शीतल भवेत्‌ । 

पुनः पुन: प्रसादेन' चैतन्या कुण्डली भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

सव्यापसव्य 'योगेन य: करोति पुनः पुनः । 

पूरयित्वा मूलपद्मे सूक्ष्मवायुं विकुम्भयेत्‌ ै॥ ४८ ॥ 

कृत्वा कुम्भकमेवं हि सूक्ष्मवायुल॒यं विधो | 

मूलादिल्रह्मरन्ध्रान्ते स्थापयेल्लयगे पदे *॥ ४९ ॥ 

एतत्‌ शुभासन  कृत्त्वा सूक्ष्मरन्श्रे मनोलयम्‌ । 

सूचीरन्ध्रे* यथासूत्रं पूरयेत्‌ सूक्ष्मवायुना ॥ ५० ॥ 

इस आसन के करने मात्र से शरीर शीतल हो जाता है । बारम्बार इस आसन को 

करने से कुण्डलिनी चेतनता को प्राप्त करती है । सव्यापसव्य योग से जो बारम्बार 
उत्तमाड्सन करता है और मूलाधार पदम में सूक्ष्म वायु भर कर फिर कुम्भक करता है । इस 
प्रकार कुम्भक प्राणायाम करने से सूक्ष्मवायु को चन्द्र नाड़ी में लय कर उसे मूलाधार से लय 
करने वाले ब्रह्मरत्न में स्थापित करना चाहिए । इस शुभासन को करने के बाद जिस प्रकार 
सूई के छिद्र को सूत डालकर पूर्ण किया जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म वायु से सूक्ष्म रमन को 
पूर्ण करे तब मन का लय हो जाता है ॥ ४७-५० ॥ 


एतत्‌ क्रमेण षण्मासान्‌ पूरकस्यापि लक्षणम्‌ । 

महासुखं समाष्नोति योगाष्टाड्रनिषेवणात्‌ ॥ ५१ ॥ 

अथ वक्ष्ये महादेव पर्वतासनमड्भलम्‌ | 

यत्कृत्वा स्थिररूपी स्याद्‌ षट्चक्रादेविलोपनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

इसी क्रम से ६ महीने तक योग के आठों अड्डों को करता हुआ साधक पूरक द्वारा 

सूक्ष्म रत्न पूर्ण करे तो महान्‌ सुख प्राप्त करता है । हे महादेव ! अब मैं मड्रलकारी .. 
पर्वतासन कहती हूँ जिसके करने से साधक स्थिर स्वरूप हो जाता है । षट्चक्रादि का भेदन 
ही पर्वतासन है ॥ ५१-५२ ॥ 

योन्यासन पर्वतेन योगं योगफलेडनिलम्‌ ” | 

तत्कालफललन्तावत्‌ “ खेचरो यावदेव हि ॥ ५३ ॥ 


१. श्रमादेव---क० । २. सव्यापसव्ययोयोंग:, तेनेत्यर्थ: । 
३. निकुम्भयेत्‌ू---क० । ४. लयगोपथे---क० । 
५. शुचिस्श्रे---क० । ६. विलोडनमू---क० । 


७. फलोल्वणमू--क० । ८. सफलस्तावत्‌ू--क० । 


त्रयोविंश: पटल: 


पादयोगेन* चक्रस्य लिड्जाग्रं यो नियोजयेत्‌ । 
अन्यत्पदमूरौ दत्त्वा तत्र योनन्‍्यासनं भुवि ॥ ५४॥ 


पर्वत आसन के साथ योन्यासन का संयोग करने से योग के फलस्वरूप अनिल तब 
तक फल प्रदान करता है जब तक वह खेचर हो जाता है । जो पृथ्वी पर अपने लिड्ढ के 
अग्रभाग को एक पैर के अंगूठे से दबाकर रखता है तथा दूसरे पैर को दूसरे पैर के ऊरु पर 
स्थापित करता है, तो वह योन्यासन हो जाता है ॥ ५३-५४ ॥ 


तत्र मध्ये ' महादेव बन्द्धयोन्यासन श्रृणु । 
यत्कृत्वा खेचरो भूत्वा विचरेदीश्वरो यथा ॥ ५५ ॥ 
कृत्वा योन्यासनं नाथ लिड्ढगुह्यादिबन्धनम्‌ । 
मुखनासा ननेत्रकर्णकनिष्ठाड्गुलिभिस्तथा ॥ ५६ ॥ 
ओष्ठाधरं कनिष्ठाभ्यामनामाभ्याज्व नासिके | 
मध्यमाभ्या नेत्रयुग्मं तर्ज्जनीभ्यां" परे: श्रुती'॥ ५७ ॥ 
हे महादेव ! अब उसके मध्य में बद्धयोन्‍्यासन सुनिए, जिसके करने से साधक 
खेचरता प्राप्त कर ईश्वर के समान सर्वत्र विचरण करता है । उक्त विधि से लिड्र गुह्यादि 
स्थान को बाँधकर योन्यासन कर मुख को दोनों कनिष्ठा से, नासिका को दोनों अनामिका से, 


दोनों नेत्रों को दोनों मध्यमा से और दोनों कानों को दोनों तर्जनी से आच्छादित करे । यह 
बद्ध योन्‍्यासन है ॥ ५५-५७ ॥ 


कृत्त्वा योन्यासन नाथ योगिनामति दुर्लभम्‌ । 

कृत्त्वा य: पूरयेद्‌ वायुं मूलमाकुज्च्य स्तम्भयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

सव्यापसव्ययोगेन सिद्धो भवति साधक: | 

शनै: शनै: समारुहा कुम्भकं परिपूरयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

हे नाथ ! योगियों को अत्यन्त दुर्लभ बद्ध योन्‍्यासन कर जो शरीर में वायु को पूर्ण 

करता है तथा मूलाधार का सड्गोच कर उसे स्तम्भित करता है । इस प्रकार बायें से दाहिने 
तथा दाहिने से बायें के क्रम से जो पूरक तथा स्तम्भन प्राणायाम करता है तो वह साधक 
सिद्ध हो जाता है ॥ ५८-५९ ॥ 


अरुणोदयकालाच्व वसुदण्डे ” सदाशिव | 
सव्यापसव्ययोगेन “गृहणीयाद्वायुगानिलम्‌ ॥ ६० ॥ 
हे सदाशिव ! अरुणोदय काल से आठ दण्ड पर्यन्त धीरे-धीरे पूरक द्वारा वायु पूर्ण 


१. पादाड्गुष्ठेन चाक्रम्य---क० । २. एतन्मध्ये---क० । 

३. अथ--क० । ४. मध्यमाख्यमू---क० । 

५. छादयित्वा परै: श्रुतिमू---क० । 

६. श्रूयते आभ्यामिति श्रुती । करणे स्त्रियां क्तिन्‌ । प्रथमाद्विवचनान्तं पदम्‌ 

७. वत्स्वदण्डे (दन्ते)--क० । ८. गृहणत्वं बाह्मगानिलमू---क० । 


रु० २२ 
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कर कुम्भक करे । बायें से दाहिने तथा दाहिने से बायें दोनों प्रकार से सव्यापसव्य योग से 
नासिका से वायु ग्रहण करे ॥ ५९-६० ॥ 


द्वितीयप्रहरे कुर्याद्‌ वायुपूजां' मनोरमाम्‌ । 

एतदासनमाकृत्य * सिद्धों भवति साधक: ॥ ६१ ॥ 

अथान्यदासन वक्ष्ये यत्कृत्वा सोज्मरो भवेत्‌ । 

मत्साधक: शुचि: श्रीमान्‌ कुर्याद्‌गत्त्वा निराविले ॥ ६२ ॥ 

इसके बाद द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर मन को रमण करने वाली वायु की पूजा करनी 

चाहिए । यह पूजा भी किसी आसन विशेष को करते हुए करनी चाहिए | अब इसके बाद 
अन्य आसन कहती हूँ, जिसके करने से साधक अमर हो जाता है । मेरा साधक पवित्र एवं 
शोभा सम्पन्न हो कर किसी निर्दोष स्थान में जाकर इन आसनों को करे ॥ ६१-६२ ॥ 


भेकानामासन * योगं निजवक्षसि सम्मुखम्‌ । 

निधाय पादयुगलं स्कन्धे बाहू पदोपरि ॥६३ ॥ 

। ध्यायेद्धि' चित्पदं भ्रान्तमासनस्थ: सुखाय च । 

॥| यदि सर्वड्रमुत्तोल्य गगने खेचरासनम्‌ ॥ ६४॥ 

। साधक अपने दोनों पैरों को आमने-सामने वक्ष: स्थल पर स्थापित करे । तदनन्तर 
दोनों हाथों को पैर के ऊपर से ले जाकर अपने कन्धे पर रखे । इस प्रकार के भेकासन पर 
बैठकर सुख प्राप्ति के हेतु प्रकाशमान चित्पद का ध्यान करे । सभी अड़ों को समान समान 
भाग में ऊपर आकाश में स्थापित करे तो खेचरासन हो जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 


महाभेकासन * प्रोक्तं सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ 
महाविद्यां महामन्रं प्रानोति जपतीह य: ॥ ६५॥ 
एतत्‌ प्रभेदं वक्ष्यामि करोति य: स चामर: | क्‍ 


एकपादमूरौ बद्ध्वा स्कन्धेष्न्यत्पादरक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ ] 

एतत्प्राणासनं॑ नाम सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । ड़ 

वायुमूले समारोप्य ध्यात्त्वा5ककुज्च्य प्रकारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ ५ 

सम्पूर्ण सिद्धियों को देने वाला भेकासन हम पहले कह आए हैं । इस आसन पर 
बैठकर जो महाविद्या के मन्र का जप करता है वह अवश्य ही महविद्या को प्राप्त कर लेता 
है । अब इस ( भेकासन ) के भेद को कहती हूँ जो इसे करता है वह अमर हो जाता है। 
एक पैर को ऊरु पर और दूसरा पैर कन्धे पर रखे तो उसे प्राणासन कहते हैं | यह सभी 
प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है । वस्तुतः वायु को मूलाधार में स्थापित कर ध्यान करते 
हुए उसे संकुचित कर प्राणासन करना चाहिए ॥ ६५-६७ ॥ 


१. बाह्मपूजामू--क० । २. माहत््य---क० । 
| ३. मेकनामासनमू---क० । ४. षण्मुखमू---क० । 
५. ध्यायेदिष्टपदं श्रीमानासनस्थ:---क० । 

॥ ६. महाँश्वासौ भेकश्चेति महाभेक:, महान्‌ दर्दुरः, तस्यासनम्‌ । 


त्रयोविंश: पटल: ३३९ 


केवल पादमेकञ्च स्कन्धे चारोप्य यत्नत: | 
एकपादेन गगने तिष्ठेत्‌ स दण्डवत्‌ प्रभो ॥ ६८ ॥ 
अपानासनमेतद्वि सर्वेषां पूरकाश्रयम्‌ । 
कृत्त्वा सूक्ष्मे शीर्षपद्षे समारोप्य' च वायुभि: ॥ ६९ ॥ 
तदा सिद्धों भवेन्मरत्त्य: प्राणापानसमागम: | 
अपानासनयोगेन कृत्त्वा योगेश्वरों भुवि ॥७०॥ 


केवल एक पैर यल पूर्वक कन्धे पर स्थापित करे और दूसरा पैर ऊपर आकाश में 


._ डण्डे की तरह तान कर स्थित रहे, तो हे प्रभो ! यह अपान नामक आसन हो जाता है । यदि 


वायु के द्वारा सूक्ष्म शीर्षपद्म में पूरक प्राणायाम करते हुए इसे करे तो साधक मनुष्य सिद्ध 
हो जाता है । इसमें प्राण और अपान दोनों परस्पर एक हो जाते हैं । अपान आसन करने से 
साधक पृथ्वी में योगेश्वर बन जाता है ॥ ६८-७० ॥ 


समानासनमावक्ष्ये . सिद्धमनत्रादिसाधनात्‌ । 
एकपादमूरौ दत्त्वा गुह्येजन्यल्लिड्रवक्त्रके ' ॥ ७१ ॥ 
एतदू वीरासनं नाथ समानासनसंज्ञकम्‌ | 
इत्याकृत्य जपेन्मन्रं धृत्वा वायुं चतुर्दले ॥ ७२ ॥ 
अब सिद्धमत्र का कारणभूत समानासन (-वीरासन ) कहती हूँ । एक पैर ऊरु पर 
रखे दूसरा पैर गुह्य तथा लिड्र के मुख भाग पर रखे तो इसे वीरासन और समानासन दोनों 


कहा जाता है । इस आसन को करते हुए मूलाधार में स्थित च॒तुर्दल पर वायु धारण कर 
मन्र का जप करे ॥ ७१-७२ ॥ 


कुण्डलीं भावयेन्मन्रं कोटिविद्युल्लताकृतिम्‌ । 

आत्मचन्द्रामृत रसैराप्लुतां योगिनीं सदा॥ ७३ ॥ 

वीरासनं तु वीराणां योगवायुप्रधारणम्‌ । 

यो जानाति महावीर: स योगी भवति ध्रुवम्‌ ॥ ७४॥ 

अथवा मन्रज्ञ साधक आत्मा रूप चन्द्रमा से निकले हुए अमृत रस से परिपूर्ण योगिनी 

स्वरूपा करोड़ों विद्युल्लता के समान कुण्डलिनी का ध्यान करे । यही वीरासन वीरों को 
योगवायु धारण करने के लिए है, जो महावीर इस आसन को जानता है वह निश्चित रूप से 
योगी हो जाता है ॥ ७३-७४ ॥ 

अथ वक्ष्ये महाकाल समानासनसाधनम्‌ " | 

भेदक्रमेण यज्ज्ञात्वा वीराणामधिपों भवेत्‌ ॥७५॥ 


१. स्वं समारोप्य---क० । २. लिड्ररश्रके---क० । 


३. मन्री---क० । 
४. आत्मा च चन्द्रश्चेति आत्मचन्द्रो, तयोरमृतरसैरित्यर्थ: । 
५. सज्जकमू--क० । 
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समानासनमाकृत्य वृद्धाड्गुष्ठं करेण च। 
एकेन सोउधिकारी स्यात्‌ स्वरयोगादिसाधने ॥ ७६ ॥ 


है महाकाल ! अब समानासन के साधन को कहती हूँ, जिसके भेदों को क्रमशः जान. 
कर साधक वीरेश्वर बन जाता है । समानासन कर एक हाथ से अंगूठा बाँध रखे । ऐसा 
करने से साधक स्वरयोगादि के साधन में अधिकारी बन जाता है ॥ ७५-७६ ॥ 


आसन यो हि जानाति वायूनां हरणं तथा | 
कालादीनां निर्णयं तु स कदाचिन्न नश्यति ॥ ७७॥ 
कालेन लभ्यते सिद्धि: कालरूपो महोज्ज्वलः | 
साथधकैर्योगिभिध्येय: सिद्धवीरासनात्मना ॥ ७८ ॥ 


जो आसन करना जानता है, वायु का हरण करना जानता है तथा कालादि का निर्णय 
करना जानता है, वह कभी नष्ट नहीं होता । काल प्राप्त करने पर सिद्धि होती है । काल का. 
स्वरूप उज्ज्वल ( प्रकाश करने वाला ) है । इसलिए साधक योगियों को सिद्ध वीरासन से 
उसका ध्यान करना चाहिए ॥ ७७-७८ ॥ 


अथ वक्ष्ये नीलकण्ठ ग्रन्थिभेदासनं शुभम्‌ । 
ज्ञात्वा रुद्रो भवेत्‌ क्षिप्रं सूक्ष्मवायुनिषेवणात्‌ ॥ ७९ ॥ 
कृत्वा पद्मासन मन्री जड्डयो: हृदये करौ | 
कूर्परस्थान 'पर्यन्तं विभेद्य स्कन्धधारणम्‌ ॥ ८० ॥ 


अब हे नीलकण्ठ ! परम कल्याणकारी ग्रत्थि भेद नामक आसन कहती हूँ । जिसके 
द्वारा सूक्ष्म वायु ग्रहण कर साधक शीघ्रता से रुद्र बन जाता है । मन्रज्ञ साधक पद्मासन कर 
दोनों जंघा और हृदय में दोनों हाथों को कूर्पर ( केहुनी ) पर्यन्त उसमें डालकर कन्धे पर 
धारण करे ॥ ७९-८० ॥ 


भित्वा पद्मासनं मन्त्री सहस्ताद्धेन ' घाटनम्‌ । 

येन शीर्ष भावनग्रं * सर्वाडगुलिभिराश्रमम्‌ ॥ ८१ ॥ 

ग्रन्थिभिदासनज्चैतत॒_ खेचरादिप्रदर्शनम्‌ । 

कृत्त्वा सूक्ष्मवायुलयं परमात्मनि भावयेत्‌ ॥ ८२॥ 

मजवेत्ता साधक पद्मासन के भीतर हाथ डालकर ५०० बार सिर को नीचे की ओर 

झुका कर नम्न करे । यह ग्रश्थिभिद नामक आसन है । ऐसा करने से आकाश में रहने वाले 
समस्त खेचर दिखाई पड़ते हैं अतः साधक इससे सूक्ष्म वायु में मम का लय कर परमात्मा में 
ध्यान करे ॥ ८१-८२ ॥ 


१. कार्परस्तनपर्यन्तमू---क० । 
२. हस्तोर्ध्वेन स्वाघाटनमू---क० । 
३. येन शीर्ष भवेन्नम्नं सर्वाड्गुलिभिराश्रयमू---क० । 


ऐसा 


नेर्णय 
न॒का 
न से 


त्न्सके 
[ कर 
| पर 


ओर 
वाले 
पा में 
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अथान्यासनमावक्ष्ये  योगपूरकरक्षणात्‌ | 
कृत्त्वा पद्मासनं पादा' अड्गुष्ठजड्डयो: स्थितम्‌॥ ८३ ॥ 
हस्तमेक तु जल्जाया: कार्मुक कूर्परोर्द्धकम्‌ । 
पद्मासने समाधाय अड्गुष्ठं परिधावयेत्‌ ॥८४॥ 
कार्मुकासनमेतद्धि. सव्यापसव्ययोगत: । 
पद्मासन वेष्टयित्वा अड्टगुष्ठाग्रं प्रधावयेत्‌ ' ॥ ८५ ॥ 


इसके बाद अन्य आसन कहती हूँ यह योग में पूरक प्राणायाम के रक्षण में कारण 
है । पदमासन कर दोनों पैर के अंगूठों को जड्घा पर रक्खे । एक हाथ जड्घा पर 
रखे, डूसरा हाथ घनुष के समान टेढ़ां कर कूर्पर के अधभाग पर और पदमासन पर 
रखे अपने पैर के अंगूठों को चलाता रहे । सव्यापसव्य के योग से इसे कार्मुकासन 
कहते हैं ॥ ८३-८५ ॥ 


यः करोति सदा नाथ कार्मुकासनमुत्तमम्‌ । 
तस्य रोगादिशत्रृणां क्षयं नीत्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथ वच्ष्येउत्र संक्षेपात्‌ सर्वाड्रासनमुत्तमम्‌ । 
यत्कृत्वा योगनिषुणो विद्याभि: पण्डितो यथा ॥ ८७ ॥ 
अधो निधाय शीर्ष च ऊद्र्ध्वपादद्वयं चरेत्‌ । 
पद्मासनं तु॒तत्रैव भूमौ कूर्परयुग्मकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हे नाथ ! जो इस उत्तम कार्मुकासन को करता है, उसके रोगादि समस्त शत्रु नष्ट 
हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है । अब इसके अनन्तर संक्षेप में सर्वश्रेष्ठ 
सर्वाज्ञासन कहती हूँ । जिसके करने से साधक योगशास्त्र में इस प्रकार निषुण हो जाता 
है जैसे विद्या में पण्डित निपुण होता है । यह आसन नीचे शिर रख कर तथा दोनों पैरों 


को ऊपर कर करना चाहिए । भूमि में दोनों हाथों की केहुनियों को पद्मासन की तरह 
स्थापित करे ॥ ८६-८८ ॥ 


दण्डे दण्डे सदा कुर्यात्‌ 'श्रमशान्तिपर: सुधी: । 
नित्य॑ सर्वासन॑ हित्वा न कुर्याद्‌ वायुधारणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मासेन * सूक्ष्मवायूनां गमनं चोपलभ्यते। 
त्रिमासे * देवपदवीं त्रिमासे शीतलो भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 


बुद्धिमान साधक को अपने श्रमापनोदन के लिए एक एक दण्ड के अनन्तर यह 
आसन करना चाहिए । सर्वाड्रासन को छोड़कर नित्य वायु धारण न करे । ऐसा करने वाले 


१. जंघा बहि:स्थितमू--क० । २. प्रधारयेत्‌ू---क० । 

३. श्रमश्च शान्तिश्व श्रमशान्ती, तयो: पर: । अथवा---.श्रमजनिता शान्ति: श्रमशान्ति:, 
मध्यमपदलोपिसमास :, तत्र पर: । 

४. यामेन---क० । ५. द्विमासे---क० । 
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साधक के शरीर में एक महीने में सूक्ष्म वायु चलने लगती हैं और वह तीन मास में देव प 
पदवी प्राप्त कर शीतल हो जाता है ॥ ८९-९० ॥ 


अथ वक्ष्ये महादेव मयूरासनमुत्तमम्‌ । 
भूमौ निपात्य हस्तौ द्वौ कूर्परोपरि देहकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कूर्परोपरि संस्थाप्य सर्वदेहं स्थिराशय: । 
केवल हस्तयुगल निपात्य भुवि सुस्थिर: ॥ ९२॥ 


हे महादेव ! अब इसके अनन्तर सर्वश्रेष्ठ मयूरासन कहती हैँ चर दोनों हाथों को पृथ्वी... 


पर स्थापित करे तथा दोनों केहुनी पर समस्त शरीर स्थापित करे और आशय (उदर ) को. 
केहुनी पर स्थिर रखे तो मयूरासन हो जाता है ॥ ९१-९२ ॥ | 


एतदासनमात्रेण नाडीसम्भेदन॑ भवेत्‌ । 
पूरकेण दृढो याति सर्वत्राड्भाश्रयेण च॥९३॥ 
अथान्यदासन  कृत्त्वा सर्वव्याधिनिवारणम्‌ । 
योगाभ्यासी भवेत्क्षिप्रं ज्ञानासनप्रसादत: ॥ ९४ ॥ 


केवल दोनों हाथों को पृथ्वी पर रखकर सुस्थिर होकर बैठ जावे । इस आसन के 
करने मात्र से सभी नाड़ियाँ परस्पर एक हो जाती हैं । पूरक प्राणायाम के द्वारा सर्वाड्र 
का आश्रय हो जाने से साधक दृढ़ता प्राप्त करता है । इसके बाद अन्य ज्ञानासनः 
करने से सभी व्याधियों का विनाश हो जाता है और साधक शीघ्रता से 
योगाभ्यासी बन जाता है ॥ ९३-९४ ॥ | 


दक्षपादोरूमूले  च वामपादतलंतथा । 

दक्षपादतल॑ दक्षपाश्वे संयोज्य धारयेत्‌ ॥ ९५॥ 

एतज्ज्ञानासनं॑ नाथ ज्ञानाद्विद्याप्रकाशकम्‌ । 

निरन्तरं यः करोति तस्‍्य ग्रन्थि: श्लथी भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

दाहिने पैर के ऊरुमूल पर बायें पैर का तलवा रखें । फिर दाहिने पैर के तलवे के 

दाहिने बगल के पार्श्वभाग से संयुक्त कर धारण करे । हे नाथ ! इसे ज्ञानासन कहा जात 
है । इस ज्ञानासन से विद्या का प्रकाश होता है । अतः जो इस आसन का अभ्यास निस्ता 
करता है उसकी अज्ञान ग्रश्थि ढ़ीली पड़ जाती है ॥ ९५-९६ ॥ 


सव्यापसव्ययोगेन मुण्डासनमिति स्मृतम्‌ । 
कृत्वा ध्यात्वा स्थिरो भूत्वा लीयते परमात्मनि ॥ ९७॥ 
गरुडासनमावक्ष्ये येन ध्यानं स्थिरं भुवि। 
सर्वदोषाद्विनिर्ुक्ता भवतीह महाबली ॥ ९८ ॥ 


३. वक्ष्ये---क० । 
२. दक्षपादस्य ऊरुमूले इत्यर्थ: । 
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सव्यापसव्य के योग से इसे मुण्डासन भी कहा जाता है । इसको करने से, ध्यान ॥ 
करने से और स्थिर रखने से साधक परमात्मा में लीन हो जाता है । अब मैं गरुड़ासन कहती ॥ | 
हूँ जिसके करने से पृथ्वी पर ध्यान स्थिर रहता है, साधक सारे दोषों से मुक्त हो जाता है और | 
महाबलवान्‌ हो जाता है ॥ ९७-९८ ॥ । 


एकपादमुरौ बद्ध्वा एकपादेन दण्डवत्‌ | | 

जदट्भापादसन्धिदेशे ज्ञानव्यग्रं व्यवस्थितम्‌ ॥ ९९ ॥ ॥ 

एतदासनमाकृत्य पृष्ठे.. संहारमुद्रया । ॥॥॥ || 

आराध्य योगनाथं च सदा सर्वेश्वरस्य च ॥ १०० ॥ ॥॥॥| 

एक पैर को ऊरु पर रखे दूसरे पैर से दण्ड के समान खड़ा रहे तो गरुड़ासन होता ॥॥ 

है । एक पैर को जंघा और पैर के सच्धि स्थान में रखे दूसरे को डण्डे के समान खड़ा रखे 

तो वह व्यवस्थित किन्तु ज्ञानव्यग्र होता है । इस आसन को करने के पश्चात्‌ पीछे से संहार 
मुद्रा द्वारा योगनाथ की तथा सर्वेश्वर की आराधना करनी चाहिए ॥ ९९-१०० ॥ 


अथान्यदासन वक्ष्ये येन सिद्धों भवेन्नर: । 

अकस्माद्‌ वायुसज्चारं कोकिलाख्यासनेन च ॥ १०१ ॥ 

ऊदर्ध्वे हस्तद्वयं कृत्वा तदग्रे पादयो: सुधी: । 

वृद्धाड्गुष्ठद्वयं नाथ शनै: शनै: प्रकारयेत्‌ ॥१०२॥ 

अब मैं अन्य आसन कहती हूँ जिससे मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है । वह है कोकिल 

नामक आसन, जिससे शरीर में अकस्मात्‌ वायुसञ्चार होता है । पैर को आगे पसार कर . 
उस पर दोनों हाथ रख कर पैर के आगे का अंगूठा पकड़े, इस क्रिया को धीरे-धीरे 
सम्पन्न करे ॥ १०१-१०२ ॥ 


| पद्मासनं समाकृत्य कूर्परोपरि संस्थित: ' । 
। अथ * वक्ष्ये वीरनाथ आनन्दमन्दिरासनम्‌ ॥१०३॥ 
( यत्कृत्वा अमरो धीरो भवत्येवेह साधक: । 
हस्तयुग्म॑ पाददेशे पादयुग्म॑ प्रदापयेत्‌ ॥१०४॥ | 
प्रकृत्य दण्डवत्‌ कौल नितम्बाग्रे प्रतिष्ठति । ॥॥॥| 
खज्जनासनमावक्ष्ये यत्कृत्वा सुस्थिरो भवेत्‌ ॥१०५॥ ॥॥॥॥ | 
अथवा पदमासन कर दोनों कूर्पर के बल स्थित हो जावे तो कोकिलासन होता है । है ..| | 
वीरनाथ ! अब मैं आनन्दमन्दिरासन कहती हूँ, जिसके करने से धीर साधक अमर बन जाता ॥ | 


१. कोटिलाख्यामलेन च---क० । ॥॥॥ || 
२. रवजसमू--क० । | । 
३. स्थापयेत्‌ कौलिकानाञ्व कौलिकासनमुत्तमम्‌ । । 
एतदासनमाकृत्य वायुस्थम्माडनिर्मलम्‌ ।॥। की 
तिष्ठेत्‌ ऊर्ध्वमुखो वीर: लिककासनमुत्तमम्‌ ॥| क० अ० पा० । । 
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है । हे कौल ! दोनों पैरों के ऊपर किसी देश पर क्रमशः दोनों हाथों को रखकर फिर उन्हें 
दण्डे के समान खड़ा कर नितम्ब के अग्रभाग में स्थापित करे ॥ १०३-१०५ ॥ 


पृष्ठे पादद्वयं बद्ध्वा हस्तौ भूमौ प्रधारयेत्‌ । 
भूमौ हस्तद्वयं नाथ पातयित्वानिल पिबेत्‌ ॥१०६ ॥ 
पृष्ठे पादद्वयं बद्ध्वा खडजनेन जयी भवेत्‌ । 
अथान्यदासन वक्ष्ये साधकानां हिताय वै ॥१०७॥ 


अब खज्जनासन कहती हूँ, जिसके करने से साधक सुस्थिर हो जाता है । दोनों 
पैरों को पीठ पर बाँधकर दोनों हाथ पृथ्वी पर रखे । हे नाथ ! भूमि पर दोनों हाथों को रख 
कर वायु पान करे । पीठ पर दोनों पैर को बॉध कर खज्जनासन करने से साधक जयी 
हो जाता है ॥ १०५-१०७ ॥ 


पवनासनरूपेण खेचरो योगिराड्भवेत्‌ । 
स्थित्वा बद्धासने' धीरो नाभेरधःकरद्वयम्‌ ॥ १०८ ॥ 
ऊदर्ध्वमुण्ड: पिबेद्‌ वायु निरुद्ध्येत' यमाविले । 
अब साथकों के लिए अन्य आसन कहती हूँ | पबनासन करने से साधक खेचर तथा 
योगिराज हो जाता है । धीर हो कर पद्मासन पर स्थित हो कर नाभि के नीचे दोनों हाथ 
रखकर शिर को ऊपर उठा कर वायु पान करे और दो छिद्र वाले इद्धियों ( कान, आँख, 
नासिका ) को रोके ॥ १०८-१०९ ॥ 
अथ सर्पासनं वक्ष्ये वायुपानाय केवलम्‌ ॥१०९॥ 
शरीरं दण्डवत्तिष्ठेट्रज्जुबद्धस्तु" पादयो: । 
वायवी कुण्डली देवी कुण्डलाकारमड्गुले ॥११० ॥ 
मण्डिता भूषणादैश्च वक्ष्ये सर्पासनस्थितम्‌ । 
निद्रालस्यभयान्‌ त्यक्त्वा रात्रौ कुर्यात्पुन: पुन: ॥ १११ ॥ 
अब केवल वायु पान के लिए सर्पासन कहती हूँ । दोनों पैरों में रस्सी बाँधकर शरीर 
को डण्डे के समान खड़ा रखे । ३3०४ देवी वायवी हैं । उनका आकार कुण्डल के समान 


गोला है । वे भूषणादि से मण्डित हैं तथा सर्पासन पर स्थित रहने वाली हैं इसे आगे कहूँगी | 
साधक निद्रा आलस्य तथा भय का त्याग कर बारम्बार इस सर्पासन को करे ॥ १०९-१११ ॥ 


सर्वान्‌ विघ्नान्‌ वशीकृत्य निद्रादीन्‌ वायुसाधनातू । 


अथ वक्ष्ये “काकरूपस्कन्धासनमनुत्तमम्‌ ॥११२॥ 


१. पद्मासने---क० । 

२. निरुद्धेल्धियमारिणे---क० । 

३. रज्वा---क० । 

४. कालरूप कल्पदासनमनुत्तमम्‌ू--क० । 
---काकरूपं यत्स्कन्धासनम्‌, इत्यर्थ: । 
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कलिपापात्‌ प्रमुच्येत वायवीं वशमानयेत्‌ । 
निजपादद्वयं बद्ध्वा स्कन्धदेशे च साधक: ॥ ११३ !॥ 
नित्यमेतत्‌* पदद्वन्द्ं भूमौ पुष्टिकरद्वयम्‌ ॥ ११४ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोदृदीपने भावासननिर्णये पाशवकल्पे 
षट्चक्रसारसड्जेते सिद्धमन्त्रप्रकरणे भैरवीमैरवसंवादे... 
त्रयोविंश: पटल: ॥ २३ ॥ 


-- ४० ६» «०? -- 


इस आसन से वायु साधन करने के कारण सभी प्रकार के विघ्न तथा निद्रादि उसके 

वश में हो जाते हैं । अब सर्वश्रेष्ठ काकस्कथ आसन कहती हूँ | इस आसन से साधक 

कलि के पापों से मुक्त हो जाता है । वायवी कुण्डलिनी को वश में कर लेता है । साधक 

. अपने दोनों पैरों को बाँधकर कन्धे पर रखे । अथवा दोनों पैरों को पृथ्वी पर ही बाँध कर 
रखे । ये दोनों प्रकार के आसन पुष्टिकारक हैं ॥ ११२-११४ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोद्दीपन में भावासन निर्णय में पाशवकल्प में 
षट्चक्रसारसड्डेत में सिद्धमन्त्रप्रकरण में भैरवी-भैरव संवाद के तेड्सवें पटल 
की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २३ ॥ 


-- ४७७ <* «०? -- 


३. निपात्य---क० । 


अथ चतुर्विश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ वक्ष्ये महादेव योगशास्त्रार्थनिर्णयम्‌ । 
येन विज्ञानमात्रेण षट्चक्रग्रन्थिभिदक: ॥ १ ॥ 
योगसाधननिरूपणम्‌ 


पर्व्वातिरिक्तदिवसे 5:28: श्रीयोगसाधनम्‌ । 
कालिकाकुलसर्वस्वं कालसमन्वितम्‌ ॥ २॥ 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे महादेव ! अब इसके अनन्तर योगशास्त्र के अर्थ का 
निर्णय कहती हूँ जिसके ज्ञानमात्र से पुरुष षट्चक्र का भेदन करने वाला बन जाता है । पर्व के. 
दिनों को छोड़कर श्रीविद्या के योग का साधन करना चाहिए । यह श्रीयोग महाकाल से युक्त... 
कालिका कुल सर्वस्व की कला है ॥ १-२ ॥ 


आसन विधिना ज्ञानं कोटिकोटिक्रियान्वितम्‌ । 
शतलक्षसहस्)नाणि आसनानि महीतले ॥३॥ 
स्वर्गे पातालमध्ये तु सम्मुक्तानि महर्षिभि: | 
भेदाभेदक्रमेणेव कुर्यानिनित्यं सदासनम्‌ ॥ ४ ॥ 


करोड़ों करोड़ों क्रियाओं से युक्त आसन का ज्ञान विधिपूर्वक करना चाहिए । इस पृथ्वी 
पर ही सौ लाख हजार आसन कहे गए हैं । जिन्हें महर्षियों ने स्वर्ग में एवं पाताल में किया 
था । अतः भेदाभेद के क्रम से उन अच्छे अच्छे आसनों को सर्वदा करना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 


तत्मकारं च विविध यत्कृत्त्वा सोड्मरो भवेत्‌ । 
अमर: सिद्ध हइत्याहुरष्टैश्वर्यसमन्वितम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रतिभाति स॒एवार्थों मूलमन्नार्थवेदिन: ' । 
अमरास्ते प्रशंसन्ति सर्वकोकनिरन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


अष्टैश्वर्य समन्वित उस आसन के अनेक प्रकार हैं, जिन्हें करने पर साधक अमर हो 
जाता है । ऐसा लोग कहते हैं कि देवता लोग आसन के प्रभाव से सिद्ध हो गए हैं । यही 
बात मूलमत्र के अर्थवेत्ताओं को भी भासित होती है । देवता लोग भी सभी लोकों में निरन्तर 
आसन की प्रशंसा करते हैं ॥ ५-६ ॥ 


१. काली (?)--क० । 
२. मूलमन्रार्थ विदन्ति, तच्छीला मूलमन्रार्थवेदिन:, ताच्छील्ये णिनि: । 


| के 
युक्त 


ञ्या 


ही 
तर 
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देवा: श्रीकामिनीकान्ता: प्रभवन्ति जगलये । 

काल हि वशमाकर्त्तु नियुक्तो यश्च भावक: ॥ ७॥ 

ते सर्वे विचरन्तीह कोटिवर्षशतेषु च। 

तत्तदासननामानि श्रुणु तत्साधनानि च॥८॥ 

येन विज्ञानमात्रेण साक्षादीशस्य भक्तिमान्‌ । 

अथ कूर्मासनं नाथ कृत्वा वायु प्रपूरयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

ऐसे तो देवता लोग श्रो ( कामिनी ) में प्रेम करने वाले होते हैं, किन्तु जो आसन में 

भावना करने वाले हैं, वे काल को भी वश में करने में समर्थ हैं । ऐसे भावक इस लोक में 
सैकड़ों करोड़ों वर्षो तक विचरण करते हैं । अब हे सदाशिव ! उन-उन आसमनों के नाम तथा 
उनके सिद्धि के साधनों को सुनिए, जिनके ज्ञानमात्र से साधक ईश्वर की भक्ति करने वाला 
बन जाता है ॥ ७-९ ॥ 


कामरूपो भवेत्‌ क्षिप्रं कलिकल्मषनाशनम्‌ । 

समानासनमाकृत्य लिड्डाग्रे स्वीयमस्तकम्‌ ॥ १० ॥ 

नितम्बे हस्तयुगलं भूमौ सट्लोचित: पतेत्‌ । 

कुम्भीरासनमावक्ष्ये वायूनां धारणाय च ॥११॥ 

आसन निरूपण--हे नाथ ! कूर्मासन कर वायु से शरीर को पूर्ण करे । यह कूर्मासन 

कलि के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है । इसके करने से साधक कामनानुसार रूप धारण 
करने वाला बन जाता है । समानासन (द्र०. २३. ७१ ) करके लिड्ड के आगे अपना मस्तक 
तथा नितम्ब पर दोनों हाथ रखकर शरीर को सिकोड़ते हुए पृथ्वी पर गिरं जावे ॥ ९-११ ॥ 


विष्ठेत्‌ कुण्डाकृतिर्भूमौ करौ शीर्षोपरि स्थितौ । 
पदोपरि पदं दत्तवा शीर्षोपरि करद्वयम्‌ ॥१२॥ 


तिष्ठेत्‌ कुण्डाकृतिर्भूमौ कुम्भीरासनमेव तत्‌ | 

अथ मत्स्यासन पृष्ठे हस्तोपरि कराड्गुलि: ॥ १३ ॥ 

पादयुग्मप्रमाणेन  वृद्धाडगुष्ठस्य योजनम्‌ । 

अब वायु धारण के लिए कुम्भीरासन कहती हूँ । दोनों हाथों को शिर के ऊपर रखे, 

पैर के ऊपर पैर रखकर कुण्ड की आकृति में पृथ्वी पर गिर जावे, यह कुम्भीरासन कहा 
जाता है । अब मत्स्यासन सुनिए । हाथ की फैली हुई अडगुलियों के ऊपर दोनो पैरों को 
फैलाकर शरीर को मयूर के समान बनाते हुए पैर के अंगुष्ठ का समायोजन मत्स्यासन 
कहलाता है ॥ १३-१४ ॥ 

मकरासनमावक्ष्ये वायुपानाय कुम्भयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

पृष्ठे पादद्वयं दत्त्वा हस्ताभ्यां पृष्ठबन्धनम्‌ । 

अथ सिंहासन नाथ कूर्परोपरि जानुनी ॥१५॥ 


१. समानन---क० ॥ 


३४८ रुद्रयामलम्‌ 


स्थापयित्वा ऊदर्ध्वमुखो वायुपानं समाचरेत्‌ । 
अथ वक्ष्ये महादेव कुज्जरासनमुत्तमम्‌ ॥१६ ॥ 
अब मकरासन कहती हूँ जिससे वायुपान के लिए कुम्भक किया जाता है ।पीठ पर 
दोनों पैर रखकर दोनों हाथों से पीठ को बाँध लेवे--यह मकरासन है । अब सिंहासन 
कहती हूँ । क्रमशः दोनों हाथ की केहनी पर दोनों पैर का जानु स्थापित करे । तदनन्तर मुख 
को ऊपर कर वायु पान करे । यह सिंहासन है ॥ १४-१६ ॥ 


करेणैकेन पादाभ्यां भूमौ तिष्ठेत्‌ शिर: कर: | 

व्याप्रासनमथो वक्ष्ये 38: बच ॥१७॥ 

एकपादं शीर्षमध्ये मेरुदण्डोपरि स्थितम्‌ । 

भल्लूकासनमावक्ष्ये यत्कृत्त्वा योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

है महादेव ! अब इसके बाद सर्वश्रेष्ठ कुड्जरासन कहती हूँ---एक हाथ तथा दोनों 

पैरों के सहारे पृथ्वी पर स्थित रह कर शिर पर दूसरा पैर रखे तो सिंहासन होता है । अब 
क्रोधरूपी काल को विनाश करने वाले व्याघ्रासन को कहती हूँ । मेरुदण्ड के ऊपर से ले 
जाकर एक पैर शिर के मध्य में स्थापित करे तो व्याघ्रासन हो जाता है ॥ १७-१८ ॥ 


नितम्बे च पादगोष्ठी 'हस्ताभ्यामड्गुलीयकम्‌ । 
अथ कामासन वक्ष्ये कामसड्रेन  हेतुना ॥१९॥ 
गरुडासनमाकृत्य कनिष्ठाग्रं स्पृशोद्भवम्‌ * | 
वर्त्तुलासनमावक्ष्ये यत्कृत््वा भैरवों भवेत्‌ ॥२०॥ 
आकाशस्थितपादाभ्यां पृष्ठदेशं निबन्धयेत्‌ । 
अब भल्लूकासन कहती हूँ जिसके करने से साधक योगिराज बन जाता है । दोनों 
नितम्ब पर पैर रखकर हाथों के पैर की ) अंगुली पकड़ रखे---यह भल्लूकासन है । 
अब काम का मर्दन करने वाले कामासन को कहती हूँ । गरुड़ासन (द्र०. २३. 
९९ ) कर उसे कनिष्ठा अंगुली से पकड़े रहे । अब बर्तुलासन कहती हूँ जिसके करने से 
साधक साक्षात्‌ भैरव बन जाता है । दोनों पैर को आकाश में खड़ाकर पीठ को बाँध लेवे । 


अथ मोक्षासन वक्ष्ये यत्कृत्त्वा मोक्षमन्दिरम्‌"॥ २१ ॥ 
दक्षहस्तं दक्षपादं केवल स्थापयेत्सुधी: । 
अथ मालासन नाथ यत्कृत्वा वायवीप्रिय: ॥ २२॥ 
शुभयोगं समाणोति एकहस्तस्थितो नरः | 
अथ दिव्यासन वक्ष्ये पृष्ठं हस्तेन बन्धयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अब मोक्षासन कहती हूँ जिसके करने से मोक्षाधिकारी बन जाता है | 
१. क्रोध एव कालस्तस्य विनाशनं विनाशकमित्यर्थ: । 


२. अड््‌गुलीद्वयमू--क० । ३. काममर्दनमू---क० । 
४. भुवि---क० । ५. क्षेम---क० । 
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सुधी साधक दाहिना हाथ दाहिना पैर केवल पृथ्वी पर स्थापित करे । अब मालासन 
कहती हूँ जिसके करने से वायु देवता कुण्डलिनी प्रसन्न होती हैं | केवल एक हाथ के बल 
पृथ्वी पर स्थित रहने वाला साधक उत्तम योग प्राप्त कर लेता है । अब दिव्यासन कहती हूँ । 
पीठ को एक हाथ से बाँधे ॥ २१-२३ ॥ 


एकहस्तमध्यदेशं भूमिहस्तञज्व॒नासया । 
अर्द्धोदयासन नाथ सर्वाड्रं खे नियोजयेत्‌ ॥ २४॥ 
केवल हस्तयुगल भूमिमालोक्य  नासया । 
अथ चन्द्रासनं वक्ष्ये पादाभ्यां स्वशरीरकम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुनः पुनः धारयेद्‌ ' यो वायुधारणपूर्वकम्‌ । 
हे नाथ ! अर्द्धादयासन उसे कहते हैं जिसमें अपने सभी अड्डों को आकाश में 
स्थापित करे और नासिका से पृथ्वी का घर्षण करते हुए दोनों हाथों को पृथ्वी पर रखे । अब 


चद्धासन कहती हूँ । बारम्बार वायु को धारण करते हुए दोनों पैरों के बल पर अपना समस्त 
शरीर बारम्बार स्थापित करे ॥ २४-२६ ॥ 


अथ हंसासनं वक्ष्ये शरीरेण पुनः पुनः ॥ २६॥ 
भूमौ सन्‍्ताडयेत्‌ श्वासै: प्राणवायुदृढ:' सुधी:। 
अथ सूर्यासन वक्ष्ये पृष्ठात्‌ पादेन बन्धनम्‌ ॥ २७॥ 
पृष्ठे * भेदान्वितं पादं तस्य हस्तेन ' बन्धयेत्‌ । 
अथ योगासन वक्ष्ये यत्कृत्वा योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अब हंसासन कहती हूँ । सुधी साधक प्राणवायु को दृढ़ करते हुए अपने शरीर से 
निर्गत श्वासों द्वारा पृथ्वी को बारम्बार प्रताड़ित करे । अब सूर्यासन कहती हूँ । इससे पीछे 
से पैर के द्वारा सारा शरीर बाँधा जाता है । पीठ पर भेदयुक्त पैर रखकर उसे हाथ से बाँध 
रखे । अब योगासन कहती हूँ जिसके करने से साधक योगिराज बन जाता है ॥ २७-२८ ॥ 


सर्वा:' पादतलब्वन्द्वं स्वाड्रें बद्ध्वा करद्वयम्‌ । 
गदासनमतो वक्ष्ये गदाकृतिर्वसेद्‌ भुवि ॥२९॥ 
ऊद्‌र्ध्वबाहुर्भवेदेन.._ कायशोधनहेतुना । 
अथ लक्ष्म्यासनं वक्ष्ये लिड्ाग्रेड्ड्प्रितलद्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
गुह्मदेशे हस्तयुग्मं तलाभ्यां बन्धयेदू भुवि । 
अथ कुल्यासन वक्ष्ये यत्कृत्वा कौलिको भवेत्‌” ॥ ३१ ॥ 
दोनों ऊरु पर दोनों पैर के तलवे रखकर अपने गोद में दोनों हाथों को परस्पर बॉध 


१. भुवि व्यालोड्य---क० । २. भ्रामयेत्‌ यो वायुधारणतत्पर:---क० । 
३. प्राणवायुं दृढें सुधी:---क० । ४. पृष्ठ---क० । 
५. अन्यहस्तेन---क० । ६. उर्वो---क० । 


७. कौलिको मुनि:---क० । 
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लेवे । अब गदासन कहती हूँ । गदा की आकृति में पृथ्वी पर स्थित हो जावे । और 
कायशुद्धि के लिए बाहुओं को ऊपर उठाए रखे । अब लक्ष्म्यासन कहती हूँ---लिड्ढ के 
अग्रभाग पर दोनों पैर का तलवा रखे तथा गुह्मदेश पर दोनों हाथ रख कर उसके तलवे से 
भूमि को पकड़ लेवे । अब कुल्यासन कहती हूँ, जिसके करने से साधक कुलमार्ग का 
अधिकारी बन जाता है ॥ ३०-३१ ॥ 


एकहस्तं मस्तकस्थो5्ध: शीर्षेपभिन्‍्नगे' करम्‌ । 

ब्राह्मणासनमावक्ष्ये यत्कृत्त्वा ब्राह्यणो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

एकपादमूरौ दत्त्वा तिष्ठेद्‌ दण्डाकृतिर्भुवि 

क्षत्रियासनमावक्ष्ये यत्कृत््वा धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

केशेन पादयुगलं बद्ध्वा तिष्ठेदधोमुख:। 

अथ वैश्यासन वक्ष्ये यत्कृत्वा सत्यवान्भवेत्‌ ॥३४॥ 

एक हाथ को मस्तक के ऊपर रखे, दूसरे हाथ को शीर्ष के नीचे भाग में रखे । अब 

ब्रह्मणासन कहती हूँ, जिसके करने से साधक ब्राह्मण बन जाता है । एक पैर को ऊरु पर 
स्थापित करे तथा दूसरे पैर को डण्डे के समान पृथ्वी पर खड़ा रखे । अब क्षत्रियासन कहती 
हूँ, जिसके करने से साधक धनी हो जाता है । केश से दोनों पैरों को बाँधकर नीचे अधोमुख 
स्थित रहे ॥ ३२-३४ ॥ 

वृद्धाइगुष्ठेन यस्तिष्ठेत्‌' हस्तयुग्मं स्वकोरसि | 

अथ शूद्रासनं वक्ष्ये यत्कृत्वा सेवको भवेतु ॥ ३५॥ 

धृत्वाड्गुष्ठद्वयं योज्यं नासाग्रपादमध्यके । 

अथ जात्यासन वक्ष्ये येन जातिस्मरों भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

हस्ताद्प्रियुग्मं भूमौ च गमनागमनं ततः | 

पाशवासनमावक्ष्ये कृत््वा पशुपतिर्भवेत्‌ ॥ ३७॥ 

पृष्ठे हस्तद्वयं दत्त्वा कूर्पराग्रे स्वमस्तकम्‌ । 

एतेषां साधनादेव चिरजीवी भवेन्नर: ॥ ३८ ॥ 


अब वैश्यासन कहती हूँ जिसे कर के वैश्य सत्यनिष्ठ हो जाता है । दोनों हाथों को 
वक्ष :स्थल पर स्थापित करे और दोनों पैर के अंगूठे को एक में सटा पर पृथ्वी पर खड़ा 
रहे । अब शूद्रासन कहती हूँ, जिसे करके साधक सेवक बन जाता है । दोनों अंगूठों को 
पकड़कर एक को नासिका के अग्रभाग में तथा दूसरे को पैर के मध्य भाग में स्थापित करे | 
अब जात्यासन कहती हूँ, जिसे करने पर साधक को पूर्वजन्म का ज्ञान होता है । दोनों हाथ 
और दोनों पैर को पृथ्वी पर रखकर गमनागमन करे । 

अब पाशवासन कहती हूँ, जिसके करने से साधक पशुपति बन जाता है । पीठ पर 
दोनों हाथ रखे, दोनों कूर्पप के आगे अपना मस्तक रखे, इन सभी आसनों की साधना से 


१. एकहस्तमस्तकस्याञ्ध:शीर्षेहतिगे करमू---क० । २. सन्तिष्ठेत्‌--क० । 
३. स्ववक्षसि----क० । ४. नासाग्रमू--क० । 


। और 
नड़ के 
लवे से 
र्ग का 


|| 


॥ 
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मनुष्य चिरज्जीवी बन जाता है ॥ ३४-३८ ॥ 


संवत्सरं साधनादै जीवन्मुक्तो भवेद्‌ श्रुवम्‌ । 
श्रीविद्यासाधनं पश्चात्‌ कथितव्यं तब प्रभो ॥ ३९॥ 
आसन योगसिद्धबर्थ॑ कायशोधनहेतुना । 
इदानीं श्रृणु देवेश रहस्यं कोमलासनम्‌ ॥ ४० ॥ 
योगसिद्धिविचाराय * रहस्यं चर्मासनं शुभम्‌ । 
अथ नरासनं वक्ष्ये षोडशादिप्रकारकम्‌ ॥ ४१॥ 
येन साथधनमात्रेण योगी भवति साधक: | 
प्रकारं षोडशप्रोक्त मत्कुलागमसम्भवम्‌ ॥ ४२ ॥ 


किं बहुना एक संवत्सर की साधना से निश्चित रूप से मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । 
हे प्रभे ! अब इसके आगे श्री विद्या के आसन का साधन आपसे कहूँगी । आसन कायशुद्धि 
के लिए है । कायशुद्धि से योगसिद्धि होती हैं | हे देवेश ! अब कोमलासन के गुप्त रहस्य 
को श्रवण कीजिए । योगसिद्धि के लिए चर्मासन शुभकारक गोपनीय रहस्य हैं । 

अब मैं सोलह प्रकार वाले नरासन को कहती हूँ, जिसके साधन से साधक योगी बन 
जाता है । नरासन का उक्त सॉलह प्रकार हमारे शाक्तागम से उत्पन हुआ हैं ॥ ३९-४२ ॥ 


येन साधनमात्रेण साक्षाद्योगी महीतले । 
एकमासाद्‌ भवेत्कल्पो * द्विमासे द्तकल्पनम्‌_ ॥ ४३ ॥ 
ब्रिमासे योगकल्प:* स्याच्चतुर्मासे स्थिरशशय:। 
पज्चमासे सूक्ष्मकल्पे” षष्ठमासे विवेकग: ॥ ४४ ॥ 
सप्तमासे ज्ञानयुक्तो भावको भवति ध्रुवम्‌ । 
अष्टमासेउन्नसंयुक्तो “ जितेद्धियकलेवर: ॥ ४५ ॥ 
नवमे सिद्धिमिलनो दशमे चक्रभेदवान्‌ । 
एकादशे महावीरो द्वादशे खेचरो भवेत्‌ ॥४६॥ 
इसके साधन से पृथ्वी पर साधक एक मास में योगी के समान हो जाता है । दो मास 
में योग कल्पक, तीन मास में योगीकल्प, चार मास में स्थिराशय, पाँच मास में सूक्ष्मकल्प 
तथा षष्ठमास में ज्ञान का पात्र हो जाता है । 
भावक सात मास में निश्चित रूप से ज्ञानवान्‌ हो जाता है । आठ महीने में 
सत्त्ससम्पन्न तथा इच्द्रिय विजेता बन जाता है । नव महीनें में सिद्धि का मिलन होता है, 
दश मास में चक्रों का भेदन करने वाला, एकादश में महावीर तथा द्वादश मास में खेचर 
हो जाता है ॥ ४५-४६ ॥ 


१. कायसाधन---क० । २. योगशिक्षा---क० । 

३. कम्पो---क० । ४. कम्पनमू---क० ।_ ५. कम्प:---क० । 

६. स्थिर आशयोउन्त:करणं यस्यासौ । आ समन्तात्‌ शेते यस्मिननसौ आशय: । 

७. सूक्ष्मकम्पो---क० । ८. अष्यमे सत्त्वसंयुक्तो---क० । 
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इति योगासनस्थश्च' योगी भवति साधक:। 
नरासनं यः करोति स सिद्धो नात्र संशय: ॥ ४७ ॥ 
तत्पकारं प्रवक्ष्यामि येन सिद्धों भवेत्मभो | 
अधोमुखं महादेव नरासनस्थ साधने ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार योग और आसन से संयुक्त साधक योगी बन जाता है, जो नरासन करता है 
वह सिद्ध हो जाता है इसमें संशय नहीं ॥ ४७ ॥ 

शवसिद्धिकथन--हे प्रभो ! अब नरासन का प्रकार कहती हूँ, जिससे साधक सिद्ध 
बन जाता है । नरासन के साधन काल में अधोमुख रहना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


करणीयं साथकेन्द्रैयोंगशास्त्रार्थसम्मतै: । 
अक्षीणं यौवनोद्दामं सुन्दरं 'चारुकुन्तलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
लोकानां श्रेष्ठमेवं हि पतितं रणसम्मुखे । 
तत्सव॑ * हि समानीय मड्नले वासरे निशि ॥ ५० ॥ 
चन्द्रसूर्यासनं कृत्वा साथयेत्तत्र कौलिक: | 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिप्रकारकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भेकासनं य: करोति स एवं योगिनीपति: | 


योगशास्त्र में निष्ठा रखने वाले साधकेद्रों को जिस प्रकार नरासन करना चाहिए उसका 
प्रकार कहती हूँ । जिसकी उत्कृष्ट जवानी क्षीण न हुई हो, जिसके केश अत्यन्त सुन्दर हों, 
जो शरीर से सुन्दर हो, युद्धभूमि में सामने मारा गया है, ऐसे लोक श्रेष्ठ युवक के शरीर 
को सर्वाड्रतया लाकर मड्ढलवार के दिन रात्रि के समय चन्द्रासन और सूर्यासन कर कौलिक 
( शाक्त ) साधक उसकी सिद्धि करे । इसके अतिरिक्त एक और सर्वसिद्धि का प्रकार कहती 
हूँ । जो उक्त शव पर बैठकर भेकासन करता है वही योगिनीपति होता है ॥ ४९-५२ ॥ 


अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि यत्कृत्वा योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

तत्सवोत्तरशिरसि * स्थित्वा चन्द्रासने जपेत्‌ । 

अथान्यत्‌ तत्मकारञ्च महाविद्यादिदर्शनात्‌ ॥ ५३ ॥ 

मत्सरे * गौरवर्णे च तत्र शैलासने जपेत्‌। 

अथान्यत्तत्यकारं च योगिकौलो न संशय: ॥ ५४॥ 

यद्येवं प्रियते सोडपि तदा भद्रासने जपेत्‌ । 

तत्तत्साधनकाले च एवं कुर्यादिदने दिने ॥५५॥ 

अब दूसरा आसन कहती हूँ जिसको करके साधक योगिराज बन जाता है | उस 

शव के शिर के पीछे चन्द्रासन पर स्थित हो जप करे । अब उसका और प्रकार कहती हूँ, 
जो महाविद्या के दर्शन में कारण है ॥ ५२-५३ ॥ 


१. योगासनद्वन्द्रमू---क० । २. मण्डलमू---क० । ३. शवमू--क० । 
४. सर्वसिद्धिप्रकारणात्‌ू--क० ।--सर्वासां सिद्धीनां प्रकृष्टं कारणम्‌, तस्मात्‌ । 
५. शवोतरशिरसि----क० । ६. यत्‌ शवे---क० । 


ि 


र 
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4 मत्सर युक्त किन्तु गौरवर्ण के शवासन पर शैलासन. से जप करे । अब उसका एक 

और प्रकार कहती हूँ, जिससे निस्सन्देह योगी शाक्त बन जाता है । जो उक्त प्रकार से मरा 
हुआ शव है उस पर भद्रासन से स्थित हो कर जप करे । उसकी सिद्धिकाल में प्रतिदिन 
ऐसा करे ॥ ५४-५५ ॥ 


नृत्यवाद्यगगीतरागभोगोनविंशतौ .. दिने | 
चतुर्दशं न वीक्ष्येत ' भैरवाणां भयादूर्दनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
मनोनिवेशमात्रेण योगी भवति भैरव । 
स्वेच्छासनं  समाकृत्य मनत्रं जपति यो नर: ॥ ५७ ॥ 
महासारो  वीतराग: सिद्धो भवति निश्चितम्‌ । 
शवसाधनानिरूपणम्‌ 


अथान्यत्‌ शवमाहात्म्य॑ श्रुणुष्वावहितो मम ॥ ५८ ॥ 


उन्‍नीसवें दिन साधक नृत्य, वाद्य, गीत, राग तथा भोग इन १४ का दर्शन*न करे 
क्योंकि दर्शन से भैरवों का भय होता है । हे भैरव ! इस प्रकार मन के सनिवेश मात्र से 
साधक योगी हो जाता है । स्वेच्छासन करके जो मनुष्य जप करता है, दृढ़ सत्त्ववान्‌, वीतराग 
तथा निश्चित रूप से योगी होता है । अब हे सदाशिव ! सावधान हो कर अन्य प्रकार के 
शव माहात्म्य को सुनिए ॥ ५६-५८ ॥ 


तत्सव॑ " गृहमानीयाच्छाद्य शार्दूलचर्मणा । 
तत्र मन््री महापूजां कृत्वा 'प्रविश्य संजपेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
पद्मासनस्थस्तस्यैव” झटिदू योगी न संशय: ॥ ६० ॥ 
एतत्मकाररासनमाशु कृत्वा 
जितेन्द्रियो योगफलार्थविज्ञ: । 
भवेन्मनुष्यो मम चाज्ञया हि 
सिद्धो गणोडसौ“ जगतामधीश: ॥ ६१ ॥ 


उस शव को घर पर लाकर व्याप्र चर्म से उसे आच्छादित करे । फिर उसकी महापूजा 
कर उस पर बैठ कर जप करे । पदमासन लगाकर जप करने से शीघ्र ही योगी बन जाता है 
इसमें संशय नहीं । इस प्रकार शवसिद्धि का प्रकार सम्पादन कर साधक जितेन्दिय और 
योगफल के अर्थ का ज्ञाता हो जाता है । मेरी आज्ञा से ऐसा साधक सिद्ध हो जाता है, 
शिवगण हो जाता है तथा जगत्‌ का स्वामी बन जाता है ॥ ५९-६१ ॥ 


१. भोगीन---क० +--नृत्यवादित्र । 
३. देहासनमू---क० । 


२. न वेक्षेत्‌ (ना रक्षेत)---क० । 


४. महाशवे---क० । 


५. तत्‌ शवं गृहमानीयच्छाद्यं शार्टूलचर्मणा---क० ।---शार्टूलस्य चर्मणा, इति षष्ठीतत्पुरुष:। 


७. पद्मासनस्थस्तु सैव---क० । 


६. कृत्वोपविश्य---क० । 


८. गणेशो---क० । 


रु० २३ 
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मूलखड््‌ग यष्टिपरडितरवारादिना युतम्‌ | 

.«« भूतसर्पराजव्याप्रं सद्यो मृतं यजेत्‌ ॥६२॥ 

यस्य मृत्युर्भवेन्‍नाथ भैरवस्य सुरापते: । 

रणे सम्मुखयुद्धस्य तदानीय जप॑ चरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

तत्र कौलासनं कृत्वा अथवा कमलासनम्‌ | 

महाविद्यामहामन्रं जप्त्वा लिड्रमवाणुयात्‌  ॥ ६४ ॥ 
। ; मरे हुए भूत सर्प, राजा और व्याप्र के शव पर मूल, खड्ग, यष्टि, परडि ?, तलवार 
| लेकर जप करे । हे नाथ ! सुरा पीने वाले जिस भैरवोषासक की सम्मुख युद्ध करते हुए मृत्यु 

| हो गई हो उसे लाकर जप किया जा सकता है । उस पर कौलासन अथवा कमलासन 

(>पदमासन ) से बैठकर महाविद्या के महामन्र का जप करे तो स्पष्ट रूप से महाविद्या के 
चिन्ह दिखाई पड़ने लगते हैं ॥ ६२-६४ ॥ 


एतत्सव॑ * न गृहणीयाद्‌ यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ । 

कुव्याधिमरणं कुष्ठं स्त्रीवश्यं पतितं “मृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

दुर्भिक्षमृतमुन्मत्तमव्यक्तलिड्रमेव च। 

हीनाड़ं भूचरवृद्धं “ पलायनपरं॑ तथा * ॥ ६६ ॥ 

अन्यदूयो*” यद्‌ विचारेण हत्त्वा लोक जपन्ति ये । 

ते सर्वे व्याप्रभक्षा'* स्युः खादन्ति व्याप्ररूपिण: ॥ ६७ ॥ 
शवसाधना में त्याज्य शव--यदि साधक अपना कल्याण चाहे तो निम्न प्रकार के 


हो अथवा पतित होकर मरा हो, जो दुर्भिक्ष में मरा हो, उन्मत्त हो कर मरा हो, जो स्त्री पुरुष 
के लिड्र से रहित ( नपुंसक ) होकर मरा हो, हीनाड़ होकर मरा हो, पृथ्वी पर विचरण करने 
वाला वृद्ध तथा युद्ध में भागते हुए मरा हो अथवा जिसने जिस विचार से किसी की हत्या 
कर दी हो, ऐसे शव पर बैठकर जो जप करते हैं वे सब व्याप्र के भक्ष्य हो जाते हैं, उन्हें 
प्रेत बाघ का रूप धारण कर खा जाते हैं ॥ ६५-६७ ॥ 


पर्युषितं तथाश्वस्थमधिकाड़ ' कुकिल्बिषम्‌ । 
ब्राह्मणं गोमयं वीरं धार्मिक सन्त्यजेत्‌ सुधी: ॥ ६८ ॥ 
स्त्रीजनं योगिन त्यक्त्वा साधयेद्वीरसाधनम्‌ | 
तदा सिद्धो भवेन्मन्री आज्ञया मे न संशय: ॥ ६९ ॥ 


१. ग० नास्ति । २. श्रुणु शद्डु तव वारादिनायुतम्‌ वृद्ध अथवा बहु--क० । 
३. सिद्धिमू--क० । ४. शवमू---क० । ५. यदिच्छेतू---क० । 

६. कुष्ठमू--क० । ७. गुरुमू--क० । ८. तु वरं वृद्धमू---क० । 

९. परायण---क० । १०. अन्यायादविचारेण---क० । 
११. व्याप्रभक्षा: स्यातू---मूले क० । १२. तथास्पृश्यमू---क० । 


शवों को जप के लिए न ग्रहण करे । जिसकी कुव्याधि से मृत्यु हो, जो कोढ़ी हो, स्त्री-वश्य 


पाप | 
शव 
साधन 
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ह जो शव बासी हो गया हो, अश्व पर स्थित होकर मरा हो, अधिकाड़ हो, बुरे से बुरा 
. पाप किया हो. ब्राह्मण हो, गोबर पर स्थित हो, वीरमार्ग में रहने वाला हो, धार्मिक हो ऐसे 
शव का परित्याग कर देना चाहिए । स्त्रीजज का शव और योगी का शव इन्हें छोड़कर वीर 

साधन करना चाहिए । तब मन्ज्ञ मेरी आज्ञा से सिद्ध हो जाता है इसमें संशय नहीं ॥ ६९ ॥ 


तरुणं सुन्दरं शूरं मन्त्रविद्य समुज्ज्वलम्‌ | 

गृहीत्वा जपमाकृत्य सिद्धों भवति नान्यथा ॥ ७० ॥ 

मनुष्यशवहत्पद्मे सर्वसिद्धिकुलाकुला: * | 

तत्र सर्वासनान्येव सिद्धबनन्ति नात्र संशय: ॥ ७१ ॥ 

अथान्यत्तत्कारं तु यत्कृत्वा योगिराट्‌  भवेत्‌ । 

कोमलाद्यासने स्थित्वा धारयन्‌* मारुतं सुधी: ॥ ७२ ॥ 

तरुण, सुन्दर, शूर, मनरवेत्ता, प्रकाश से उज्ज्वल शव को ग्रहण कर उस पर जप 

करने से साधक सिद्ध हो जाता है, अन्यथा नही । मनुष्य के हत्पद्म में कुल अथवा अकुंल 
सभी सिद्धियाँ रहती हैं । उन पर उन-उन आसनों से जप करने से सिद्धि होती हैं इसमें 
संशय नहीं । इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार है । कोमलादि आसन पर स्थित रहने वाला 
सुधी साधक वायु को धारण करने से योगिराज हो जाता है ॥ ७०-७२ ॥ 


तत्कोमलासन * वक्ष्ये श्रुणुष्व मम तदवच: । 
अवृद्धक॑ * मृतं बाल षण्मासात्‌ कोमल परम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तद्विभेद॑ प्रवक्ष्यामि गर्भच्युत महाशवम्‌ । 
तद्धि व्याप्रत्वचारूढं कृत्वा तत्र जपेत्‌ स्थित: ॥ ७४ ॥ 


अब मैं उस कोमलासन को कहती हूँ, मेरी बात सुनिए | जो बहुत बड़ा न हुआ हो 
ऐसा ६ महीने के भीतर का मरा हुआ बालक अत्यन्त कोमल कहा जाता है । उनके भेदों को 
कहती हूँ । गिरे हुए गर्भ वाला बालक महाशव कहा जाता है । उसे वाद्य के चमड़े के ऊपर 
रख कर सुधी साधक जप करे ॥ ७३-७४ ॥ 


षण्मासानन्तरं यावद्दशमासाच्च पूर्वकम्‌ । 
मृत॑ चारुमुखं बाल गर्भाष्टमपुर:सरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
एकहस्ते द्विहस्ते वा चतुर्हस्ते समन्ततः। 
विशुद्ध आसने कुर्यात्‌ संस्कारं पूजनं तत: ॥ ७६ ॥ 
६ महीने के बाद दश महीने की अवस्था वाले सुन्दर मुख वाले मरे बालक को जो 
आठवें गर्भ से उत्पन हो, उसे लाकर एक हाथ दो हाथ, अथवा चार हाथ वाले विशुद्ध 
आसन पर बैठकर उसका संस्कार तथा पूजन करे ॥ ७५-७६ ॥ 


१. सर्वसिद्धिकलाकुला---क० । २. योगिनी---मूले क० । 
३. घारयेन्‌ मारुतं सुधी:---क० । ४. तत्कोमलादिमाहात्म्यं श्रृणुष्वासनं तत्त्तत:---क० | 
५. अचूडकमू--क० । 
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पूर्ण पञ्वमवर्षे च साधको वीतभी: स्वयम्‌ । 

हीनवीतोपनयनो* यो मृतस्तं हि कोमलम्‌ ॥ ७७ ॥ 

गर्भच्युतफल नाथ श्रूणु तत्फलसिद्धये । 

अणिमाद्यष्टसिद्धि: स्यात्‌ संवत्सरस्य साधनात्‌ ॥ ७८ ॥ 

पाँच वर्ष पूर्ण हो जाने पर साधक सर्वथा निर्भय हो जाता है । बिना यज्ञोपवीत हुए 

अथवा वीतोपनयन ( ?) वाला मरा हुआ बालक भी कोमल कहा जाता है । हे नाथ ! अब 
गिरे हुए गर्भ वाले बालकों के विषय में होने वाले फलों को सुनिए | जिस पर एक संवत्सर 
पर्यन्त साधन करने से अणिमा आदि अष्टसिद्धियों की सिद्धि होती है ॥ ७७-७८ ॥ 


मृतासने जपेन्मन्री महाविद्याममुं शुभम्‌। 

अचिरात्तस्य सिद्धि: स्यान्नात्र कार्या विचारणा॥ ७९ ॥ 

अथान्यत्‌ शवमाहात्म्यं श्रृणु सिद्धिश्च' साधनात्‌ । 

साधको योगिराट्‌ भूत्त्ता मम पादतले वसेत्‌॥ ८० ॥ 

गर्भच्युत मरे हुए बालक के आसन पर बैठकर साधक महाविद्या के मत्र का जप करे 

तो उसे शीघ्र ही सिद्धि होती है इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है । अब हे नाथ ! अन्य 
प्रकार से शव माहात्म्य का श्रवण कीजिए, जिसकी साधना से सिद्धि होती है । ऐसा साधक 
योगिराज बन कर मेरे पैर के नीचे निवास करता है ॥ ७९-८० ॥ 


दशसंवत्सरे पूर्ण यो प्रियेत शुभे दिने। 

शनौ मड्लवारे च तमानीय प्रसाधयेत्‌ ॥ ८१॥ 

तत्र वीरासनं कृत्त्वा यो जपेद्‌ भद्रकालिकाम्‌ । 

अथवा बद्धपद्मे च स सिद्धो भवति ध्रुवम्‌ ॥ ८२॥ 

ठीक दश वर्ष बीत जाने पर जो किसी शुभ दिन में मरा हो साधक उसे शनिवार 

अथवा मड़लवार के दिन लाकर सिद्ध करे । इस प्रकार के शव पर वीरासन लगाकर 
भद्रकाली मत्र का जप करे अथवा पदमासन लगाकर जप करे तो वह निश्चित रूप से सिद्ध 
हो जाता है ॥ ८१-८२ ॥ 


अथ भावफल वक्ष्ये येन शवादिसाधनम्‌ | 
अकस्मात्‌ प्राप्तिमात्रेण शवस्य विहितस्य च ॥ ८३ ॥ 
य॑ पज्चदशवर्षीय सुन्दरं॑ पतित॑ रणे। 
तमानीय जपेद्विद्यां निशि वीरासने स्थित: ॥ ८४॥ 
शव के अकस्मात्‌ प्राप्त होने पर उसकी साधना से होने वाले फल कहती हूँ, जो 
शवादि के साथन से प्राप्त होता है । सुन्दर १५ वर्ष की अवस्था वाला जो रणभूमि में मारा 
९ हो, ऐसे शव को लाकर वीरासन पर स्थित हो रात्रि के समय महाविद्या मन्र का जप 
॥ ८३-८४ ॥ 


१. हीनवृद्धोपनयनमू---क० । २. तत्‌ सिद्धिसाधनातू---क० । 
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शीघ्रमेव सुसिद्धि: स्यात्‌ खेचरी वायुपूरणी | 

धारणाशक्तिसिद्धि: स्यात्‌ य: करोतीह साधनम्‌ ॥ ८५ ॥ 

अथ “षोडशवर्षीयं सर्वसिद्धिकरं नृणाम्‌ । 

भोगमोक्षौ करे तस्य शवेद्धस्य च साधनात्‌ ॥ ८६ ॥ 

ऐसा करने से खेचरी बाजी पूरणी सिद्धि होती है । इस प्रकार से साधन करने वाले की 

धारणा शक्ति की सिद्धि होती है । ऐसे ही षोडश वर्षीय शव पर वीरासन से स्थित हो 
साधना करे तो पुरुष को सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । ऐसे शवेन्द्र साधन करने से 
साधक के हाथ में भोग और मोक्ष दोनों हो जाते हैं ॥ ८५-८६ ॥ 


एवं क्रमेण पञ्चाशदू वर्षीयं सुन्दरं वरम्‌। 

आनीय साधयेद्वस्तु स योगी भवति ध्रुवम्‌ ॥ ८७॥ 

शवं * रणस्थमानीय साधयेत्सुसमाहित:। 

इन्द्रतुल्यो भवेन्‍ननाथ रणस्थशवसाधनात्‌ ॥ ८८ ॥ 

इसी प्रकार क्रमशः पचास वर्ष तक की अवस्था वाले युद्ध में मरे हुए श्रेष्ठ शव को 

लाकर उसके ऊपर जो साधना करता है, वह निश्चित रूप से योगी हो जाता है । रण में मरे 
हुए शव को लाकर बड़ी सावधानी के साथ सिद्ध करना चाहिए । हे नाथ ! रण में मरे हुए 
शव के साधन से साधक इन्द्र के समान बलवान्‌ हो जाता है ॥ ८७-८८ ॥ 


यदि सम्मुखयुद्धे वा श्रृणु पट्टीशधातनम्‌ । 
शवमानीय वीरेन्रो जपेद्वीरासनस्थित: ॥ ८९ ॥ 
तत्‌ शव तु महादेव पूजा्थ॑ निजमन्दिरे। 
देवालये निर्णये च स्थापयित्वा जप॑ चरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
हे नाथ ! और भी सुनिए । यदि सम्मुख युद्ध में पट्टिश अस्त्र से कोई मर गया हो 
तो ऐसे शव को लाकर उस पर वीरेन्द्र साधक वीरासन से स्थित हो कर जप करे । हे 


महादेव ! उस शव को पूजा के लिए अपने घर पर देवालय में अथवा किसी निर्जन स्थान में 
स्थापित कर जप करना चाहिए ॥ ८९-९० ॥ 


तत्र वीरासनं कि वा योनिमुद्रासनादिकम्‌ । 


पद्मासनं तथाकृत्य वायुं धृत्वा जप॑ चरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
मासैकेन भवेद्योगी विप्रो गुणघर: शुचि: | 


सूक्ष्मवायुधारणज्ञो जपेदू यौवनगे शवे ॥९२॥ 
उस पर न केवल वीरासन अपितु योनिमुद्रासनादि अथवा पद्मासन लगाकर वायु को 


१. षोडशसंख्याकानि वर्षाणि इति षोडशवर्षाणि, मध्यमपदलोपिसमास:, तत्र भवं 
षोडशवर्षीयम्‌ । गहादित्वाच्छप्रत्यय: । 


२. एतद्रणस्थमू---क० । ३. शूल---क० । 
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धारण करते हुए जप करे । ऐसा करने से ब्राह्मण साधक गुणी, पवित्र और योगी बन जाता है। 
युवावस्था वाले शव पर जप करेे से सूक्ष्म वायु के धारण का ज्ञान हो जाता है ॥ ९१-९२॥ | 
| 


शवसाधनकालेन यद्यत्‌ कर्म करोति हि | | 
तत्कर्मसाधनादेव योगी स्यादमरों नरः॥९३॥ !॥॥ 
आनन्दभैरवी ' उवाच ई 


कालक्रियादिक ज्ञात्त्वा सूक्ष्मानिलनिधारणम्‌ । 
साधको विचरेद्वीरी वीराचारविवेचक: ॥ ९४॥ 


शव साधन काल से लेकर साधक जो जो कर्म करता है उस कर्म की साधना से 
मनुष्य योगी तथा अमर हो जाता है ॥ ९३ ॥ 

आनन्दभैरवी ने पुन: कहा--काल-क्रिया का ज्ञानकर सूक्ष्म वायु धारण करना चाहिए | 
ऐसा वीराचार का विवेचन करने वाला वीर साधक भूमण्डल में विचरण करे ॥ ९४ ॥ 


शवादे * रणयातस्य क्रियामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
श्रेणु. सल्धेतभाषाभि: शिवेन्द्रचन्द्रशेखर ॥ ९५॥ 
एकहस्तार्द्माने तु भूम्यधोविधिमन्दिरे ' । 
संस्थाप्य सुशवं नाथ मायादवगत: प्रभो ॥ ९६॥ | 
अब हे शिवेन्द्र ! हे चन्द्रशेखर ! रण में मरे हुए शव की उत्तम क्रिया के माहात्म्य 
को सुनिए । पृथ्वी में डेढ़ हाथ नीचे खने हुए गढडे में विधिपूर्वक मन्दिर बनाकर उसमें शव 
स्थापन कर हे प्रभो ! माया मन में निम्न धारणा करे ॥ ९५-९६ ॥ 
एकाहं जगदाधारा आधारान्तर्गता सती। 
पतिहीना सूक्ष्मरूपादधरादिचराचरम्‌ ॥ ९७ ॥ | 
मदीय साधक पुण्य धर्मकामार्थमोक्षगम्‌ । ३ 
प्रकरोमि* सदा रक्षां धात्रीरूपा सरस्वती ॥ ९८ ॥ प 
आधार के अन्तर्गत रहने वाली जगत्‌ की आधारभूता केवल मैं ही हूँ । मेरा कोई । । 
ड 


स्वामी नहीं है । यह सारा चराचर जगत सूक्ष्मरूप से मेरा ही है । मेरा साधक बहुत पुण्य 
वाला है । वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अधिकारी है । सरस्वती रूप से मैं उसकी थात्री . 
बनकर रक्षा करती हूँ ॥ ९७-९८ ॥ 


केवल तदभावेन * शम्भो योगपरायण | ] 
मग्ना संसारकरणात्त्वयि त्वज्वाहमेव च ॥९९॥ । द 


>-3/०५ 


१. वै---क० । २. इति श्रीरुद्रयामले विशतिपटल: समाप्त:---क० | 
३. रणघातस्य---क० । ४. हस्तोर्ध्व---क० । | ५ 
५. भूमेरघ: स्थिते विधिमन्दिरे इत्यत्र षष्ठीतत्पुरुष: । विधिव्रह्मा। 

६. एकावामि---क० । ७. तवभावेन---क० । 
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यद्यत्पदार्थनिकरे तिष्ठसि त्वं सदा मुदा। 
तत्रैव संस्थिरा हृष्टा चाहमेव न संशय: ॥ १०० ॥ 


है योगपरायण शम्भो ! केवल मेरा ज्ञान न होने से अपके द्वारा संसार बनाने के कारण 
लोग आप में मग्न हो जाते हैं, ऐसे जो आप हैं वही मैं भी हूँ | हे सदाशिव ! जिन पदार्थ 


-समूहों-में, आप प्रसन्‍नता से निवास करते हो, उन-उन पदार्थों में प्रसन्‍नता पूर्वक मैं भी निवास 
करती हूँ, इसमें संशय नहीं ॥ ९९-१०० ॥ 


एतद्भावं त्वं करोषि कस्य हेतोस्तव प्रिया | 
वामाड़े संस्थिरा नित्यं कामक्रोधविवर्जिता ॥ १०१ ॥ 


आनन्दभैरव उवाच 


किं प्रयोजनमेवं हि शवादीनाञ्च साधनात्‌ | 
यदि ते श्रीपदाम्भोजमधून्मत्तों भवेद्यति:॥१०२॥ 
आप भी यही भावना करते हो, इसी हेतु से मैं भी आपको प्यारी हूँ, और काम 
क्रोधादि दोषों से वर्जित रहकर नित्य आपके वामाड़ में स्थित रहती हूँ ॥ १०१ ॥ 
आनन्दभैरव ने कहा--हे भद्रे ! शवादि के साधन से क्या प्रयोजन है ? साधक यदि 
तुम्हारे चरण कमलों के मधु को पीकर उन्मत्त बना रहे ॥ १०२ ॥ 
त्रैलोक्यपूजिते भीमे वाग्वादिनीस्वरूपिणी । 
शवसाधनमात्रेण केन योगी भवेद्गद ॥१०३॥ 
आनन्दरस 'लावण्यमन्द हासमुखाम्बुजे । 
योगी भजति योगार्थ केन तत्फलमावद ॥१०४॥ 
हे त्रैलोक्यपूजिते ! हे भीमे ! हे वाग्वादनस्वरूपिणि ! किस प्रकार शव साधन मात्र से 
साधक योगी बन जाता है उसे कहिए । आनन्द रस के लावण्य से युक्त मुखाम्बुज से मन्द 
हास्य करने वाली हे देवी ! साधक लोग योग के लिए जब योगी होते हैं, फिर किस प्रकार 
शव साधन करते हैं उसका फल कहिए ॥ १०३-१०४ ॥ 


आनन्दभैरवी ' उवाच 


यदि शड्डूर भक्तोईसि मम जापपरायण: | 
तथ्गपि शवभावेन शववत्‌ शवसाधनम्‌ ॥१०५॥ 
रात्रियोगे प्रकर्तव्य॑ दिवसे न कदाचन | 
शवे स्थिरो यो बभूव स भक्तो में न संशय: ॥ १०६ ॥ 


आनन्द भैरवी ने कहा--हे श्र ! यद्वपि आप मेरे भक्त हैं, मुझ शक्ति के जप में 
परायण हैं फिर भी शव भाव से शव के समान बनकर शव साधन करना चाहिए । शव 


१. आनन्दरसलावण्यं च मन्दहासश्च मुख़ाम्बुजे यस्या: सा । 
२. आनन्दभैरवी---क० । 
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साधन रात्रि में ही करे | दिन में कदापि न करे जो शव पर स्थिर रह गया वह मेरा भक्त है 
इसमें संशय नहीं ॥ १०५-१०६ ॥ 


मे *शवाकृतिमदृद्र॒व्यं मम तुष्टिनिबन्धनम्‌ । 

ममाज्ञापालने योग्य: कुर्याद्‌ वीर: शवासनम्‌ ॥ १०७ ॥ 

यद्यहं तत्र गच्छामि तदैव स शिवो भवेत्‌ | 

निःशेषत्यागमात्रेण शवत्व॑ प्रछ॒य॑ तनो: ॥ १०८ ॥ 

शव के समान आकृति वाली वस्तु सदैव मेरे संतुष्टि का साधन है । मेरी आज्ञा पालन 

की योग्यता रखने वाला वीर साधक शव साधन करे । मैं जिस समय उसके पास जाती हूँ, 
उसी समय वह शिव स्वरूप बन जाता है । शरीर का सब कुछ त्याग देने पर अथवा प्रलय 
कर देने पर शवत्व प्राप्त होता है ॥ १०७-१०८ ॥ 


य: करोति भावराशिं मयि देव्यां महेश्वर | 
त्रैलोक्यपूजितायां तु स शिव: शवमाश्रयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
अधिकारी * तु भक्तस्य पालन 'परपृष्ठत:। 
करोमि कामिनीनाथ सन्देहो नात्र भूतले ॥११०॥ 
हे महेश्वर ! त्रैलोक्य पूजित मुझ देवी में जो साधक अपनी समस्त भावराशि 
समर्पित कर देता है और शव का आश्रय ले लेता है, वह शिव है । हे कामिनी नाथ ! मैं 
पृथ्वी पर भक्त पर अधिकार रखती हूँ और शव की पीठ से उसका पालन करती हूँ इसमें 
संदेह नहीं ॥ १०९-११० ॥ ः 
यदाहं त्यज्यते गात्रं पशूनां मारणाय च। 
तदैते च मृताः सर्वे 'जीवन्ते केन हेतुना ॥१११॥ 
तदाहुतिमहाद्॒व्यं * शवेन्रं रणहानिगम्‌ । 
आनीय साधयेद्यस्तु स स्थिरो मे सुभक्तिग: ॥ ११२ ॥ 
पशुमारण के लिए जब शरीर उपस्थित किया जाता है तभी वह अहड्ढार त्याग 
देता है । इसी प्रकार सभी मरे हुए अपना अहड्ढार त्याग देते हैं वे किस हेतु के बल 
पर जीवित रहें । रण में प्राण त्याग करने वाला शवेन्द्र हमारी आहुति का महान्‌ द्रव्य है । 


अतः उसको लाकर जो साधक उससे साधन करता है वह स्थिर रूप से मेरी भक्ति का _ 


अधिकारी हो जाता है ॥ १११-११२ ॥ 
सदा क्रोधी भवेद्यस्तु स क्रूरो नात्र संशय: । 
स कथं “वीररात्रो च साधयेट्‌ विह्वल: शवम्‌ ॥ ११३ ॥ 
भयविह्वलचेता यः स क्रोधी नात्र संशय: | 


१. मे शवा इति सदृद्॒व्यमू---क० । २. अधिकालाय भक्तस्य---क० । 
३. शव---क० । ४. नात्र विद्यते इति---क० । 
५. केवलाकृतिहेतुना--क० । ६. तदाकृति---क० । ७. घोररात्रौ--क० । 


ऊ 
के 
ऊ 


ञ्वं 
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नास्ति क्रोधसमं पापं पापात्‌ क्षिप्तो भवेत्‌ शवे ॥ ११४ ॥ 

जो सर्वदा क्रोध करता है वही क्रूर है इसमें संशय नहीं । ऐसा विहवल ( क्रूर ) वीर 

साधक रात्रि में किस प्रकार शव साधन करने में समर्थ हो सकता है ? । जिसका चित्त भय से 


विह्वल है वहीं क्रोधी है इसमें संशय नहीं । क्रोध के समान कोई पाप नहीं है अतः पाप से 
शव साधन करने वाला साधक विक्षिप्त हो जाता है ॥ ११३-११४ ॥ 


यो भक्त: पापनिर्मुक्त: सिद्धरूपी निराश्रय:। 
विवेकी ध्याननिष्ठश्च स्थिर: संसाधयेत्‌ शवम्‌ ॥ ११५ ॥ 
यावत्काल स्थिरचित्तं न प्राणोति जितेद्धिय: । 
तावत्काल नापि कुर्यात्‌ शवेद्धस्यापि साधनम्‌ ॥ ११६ ॥ 


शबवसाधना के अधिकारी--जो भक्त पाप से निर्मुक्त है और कि३। ( क्रोधादि ) का 
आश्रय नहीं लेता वह सिद्ध का स्वरूप है, विवेकी है और ध्यान निष्ठ है । अतः स्थिर रहने 
के कारण वह शव साधन का अधिकारी है । जब तक चित्त स्थिर न हो जब तक इन्द्रियाँ 
अपने वश.में न हों तब तक शवेन्द्र का साधन कदापि नहीं करना चाहिए ॥ ११५५-११६ ॥ 


शवमानीय ठठद्द्वारे तेनेव परिखन्य च। 
तदिदनात्तदूदिनं यावत्‌ यद्बदृध्वा' व्याप्य साधयेत्‌॥ ११७ ॥ 
एवं कृत्वा हविष्याशी महाविद्यादिसाधनम्‌ । 
जितेद्धियो मुदा कुर्थाद्‌ अष्टाड्साधनेन च ॥११८॥ 


साधक उस शव को द्वार पर ले आवे, उसे खन कर पृथ्वी में गाड़ देवे, फिर उसी से 
उस दिन से आरम्भ कर उसी दिन पर्यन्त अर्थात्‌ संवत्सर पर्यन्त साधना करनी चाहिए । इस 
प्रकार जितेन्द्रिय होकर हविष्यान्न भोजन करते हुए प्रसन्‍नता के साथ अष्टाड़ः साधन द्वारा 
महाविद्या की साधना करे ॥ ११७-११८ ॥ 


शवसाधनाफलश्रुतिकथनम्‌ 


तदष्टाड्रफल होतत्‌ यत्कृत््वा सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ । 
नाडीमुद्राभेटकञज्व॒ कुलाचारफलान्वितम्‌ ॥ ११९ ॥ 
अष्टाड्साधनादेव सिद्धरूपो महीतले | 
पश्चादन्य 'स्वर्गगामी भवेन्‍्न भूतल बिना ॥१२०॥ 


शवसाधन की फलश्रुति--अष्टाड्र साधन योग की साधना का यही फल है कि 
साधक सिद्धि का सत्पात्र हो जावे । अष्टाड्र साधना से कुलाचार के फल से संयुक्त नाडी भेद 
तथा मुद्रा भेद का ज्ञान हो जाता है । इसी पृथ्वी पर साधक सिद्ध हो जाता है । इसके 
पश्चात्‌ वह भूलोक को छोड़कर स्वर्गगामी हो जाता है ॥ ११५९-१२० ॥ 


१. वत्सरं व्याप्य साधयेतू---क० । बद्ध्वा इति पाठे बन्धनार्थकबन्धधातो: क्त्वाप्रत्यय: । 
अनिदितामिति नलोप:। २. शून्य---क० । 
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आदी भूतलसिद्धि: स्याद्भुवोलोकस्य सिद्धिभाक्‌ | 
जनलोकस्य' सिद्धीशस्तपोलोकस्य सिद्धिभाक्‌ ॥ १२१ ॥ 
सत्यलोकस्य सिद्धीश: पश्चाद्‌ भवति साधक: | 
एवं क्रमेण सिद्धि: स्यात्‌ स्वर्गादीनां महेश्वर ॥ १२२॥ 


कर लेता है ॥ १२१-१२२ ॥ 


अष्टाड्रसाधनार्थाय देवा भवन्ति भूतले । 

भूतले सिद्धिमाहत्य गच्छन्ति ब्रह्ममन्दिरे ॥१२३ ॥ 

क्रमेणेवं विलीनास्ते अतो भूतलसाधनम्‌ | 
शवसाधकस्य विधिनिषेध-कथनम्‌ 


भूतले शवमास्थाय ब्रह्मचारी दिवा शुचि: ॥ १२४॥ 


और पवित्र रहे ॥ १२३-१२४ ॥ 


निशायां पञ्चतत्त्वेन दिवसेउष्टाड्रसाधनम्‌ | 
जितेन्द्रियोि निर्विकारो वित्तवानपरों नर:॥१२५॥ 
शवं संसाधयेद्धीरश्चिन्तालस्यविवर्जित: | 
चिन्ताभिर्जायते लोभो लोभात्‌ काम: प्रपद्यते ॥ १२६ ॥ 
कामाद्भवति सम्मोहो मोहादालस्य सज्चय:। 
आलस्यदोषजालेन निद्रा भवति तत॒क्षणात्‌  ॥ १२७॥ 


करे । जितेन्द्रिय एवं विकाररहिंत पुरुष चाहे वह धनवान्‌ हो चाहे दरिद्र हो धीर होकर चिन्ता 


निद्रा उत्पन होती है ॥ १२५-१२७ ॥ 


महानिद्राविपाकेन मृत्युर्भवति निश्चितम्‌ 
अपक्षनिद्राभड्रेन  क्रोधो भवति निश्चितम्‌ ॥ १२८ ॥ 


१. भुवोलोकस्य----क० । 

२. पश्चात्‌ स्वरलोकसिद्धि: स्थात्‌ महालोकस्य सिद्धिभाकू---क० । 

३. वित्तध्यानपरो---क० । ४. स चासौ क्षणश्चेति कर्मधारयसमास: । 
५. अपक्व---क० । 


प्रथम भूलोक में सिद्धि, फिर भुवर्लोक में सिद्धि, फिर जनलोक में सिद्धि, फि. 
तपोलोक में वह सिद्धि कां पात्र बन जाता है । इसके बाद वहीं साधक सत्यलोक में 
सिद्धेश्वर हो जाता है । हे महेश्वर ! इसी प्रकार स्वर्गादि लोकों में वह साधक सिद्धि प्राप्त 


इस अष्टाड़ योग की सिद्धि के लिए देवता भी पृथ्वी तल पर अवतार लेते हैं फि. 
भूतल में सिद्धि प्राप्त कर वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं । इस प्रकार क्रमशः वे ब्रह्मलेक में. 
विलीन हो जाते है । अतः भूतल ही भूतलसाधन के लिए श्रेष्ठ है । साधक दिन में ब्रह्मचारी 


रात्रि के समय शव पर बैठकर पज्वतत्त्व की साधना करे और दिन में अष्टाड़ योग 


आलस्य का त्याग कर शव सिद्धि करे । चिन्ता से लोभ, लोभ से काम उत्पन्न होता है। 
काम से मोह, मोह से आलस्य का सज्वय होता है, आलस्य दोष समूहों से सद्यः तत्क्षण _ 
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तत्क्रोधाच्चित्तविकलो विकलात्‌ श्वासवर्द्धन:। 
वृथायु: क्षयमाणोति विस्तरे श्वाससंक्षये ॥१२९॥ 
बलबुद्धिक्षयं याति बुद्धिहीनो जडात्मक: | 
जडभावेन मन्राणां जपहीनो भवेन्नर: ॥१५३० ॥ 
जपहीने ' श्वासनाश: श्वासनाशे तनुक्षयम्‌ । 
अतस्तनु समाश्रित्य जपनिष्ठो भवेत्‌ शुचिः ॥ १३१ ॥ 


महानिद्रा के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप में मृत्यु होती है । असमय में निद्रा भड़ 
होने से निश्चित रूप से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से चित्त विकल होता है, चित्त विकल 
होने से श्वास की वृद्धि होती है, फिर जो अधिक श्वास के संक्षय होते ही आयु का क्षय 
होने लगता है ॥ १२८-१२९ ॥ 

श्वास की अधिकता से बल एवं बुद्धि का क्षय होने लगता है । बुद्धि के नष्ट होने से 
जड़ता आती है । जड़ता से मन्र का जप नहीं हो पाता | जपहीन होने से श्वास का नाश 
और श्वसन प्रश्वसन का नाश होने पर मृत्यु होती है । इसलिए शरीर की रक्षा करते हुए 
पवित्रता पूर्वक जप करना चाहिए ॥ १३०-१३१ ॥ 


अष्टाड्रधारणेनैव सिद्धो भवति नान्यथा | 
अष्टाड्लक्षणं वक्ष्ये साक्षात्‌ सिद्धिकरं परम्‌ ॥ १३२ ॥ 
जन्मकोटिसहस्त्राणां फलेन कुरुते नरः। 
यमेन लभ्यते ज्ञान ज्ञानात्‌ कुलपतिर्भवेत्‌ ॥१३३॥ 


अष्टाड्रयोग निरूपण--मनुष्य अष्टाड़ योग से ही सिद्ध होता है । सिद्ध होने 
का और कोई दूसरा उपाय नहीं है । अब साक्षात्‌ सिद्धि देने वाले अष्टाड़ योग के 
विषय में कहती हूँ । मनुष्य करोड़ों जन्म के पुण्य के फल से अष्टाड़ योग में प्रवृत्त 
होता है अष्टाड़ योग के प्रथम सोपानभूत यम से ज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान से कुलपति 
बनता है ॥१३२-१३३ ॥ 


यो योगेश: स कुलेश: शिशुभावस्थनिर्मल: | 
नियमेन भवेत्‌ पूजा पूजया लभते शिवम्‌ ॥१५३४॥ 
यत्र कल्याण" सम्पूर्णा सम्पूर्ण: शुचिरुच्यते । 
आसनेन दीर्घजीवी रोगशोकविवर्जित: ॥ १३५॥ 


वही कुलेश्वर योगेश्वर बनता है, जो शिशुभावापन्न होकर सर्वथा निर्मल रहता है । 
द्वितीय सोपानभूत नियम का फल यह है कि नियम से ठीक प्रकार से पूजा होती है और पूजा 
से कल्याण होता है । जहां पूर्ण रुप से कल्याण होता है वहां संपूर्ण शुचिता होती है । 
आसन का यह फल है कि आसन से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है । रोग और शोक सनिकट 
नहीं आते ॥ १३४-१३५ ॥ 


१. बलहीने---क० । 
२. यत्र कन्या न सम्पूर्ण: सम्पूर्ण: शुचिरुच्यते---ख० । 


रुद्रयामलम्‌ 


ग्रन्थिभेदनमात्रेण साधक: शीतलो भवेत्‌ । 
प्राणायामेन शुद्ध: स्यात्‌ प्राणवायुवशेन च ॥ १३६ ॥ 
वशी भवति देवेश आत्मारामेषपि' लीयते । 
प्रत्याहारेण चित्तं तु चञ्चलं कामनाप्रियम्‌ ॥१३७॥ 
तत्कामनाविनाशाय स्थापयेत्‌ पदपडूजे । 
धारणेन वायुसिद्धिरष्ट 'सिद्धिस्तत: परम्‌ ॥१३८ ॥ 
साधक जब नाड़ियों की ग्रश्थि तोड़ देता है तो वह शीतल हो जाता है । चतुर्थ 
सोपानभूत प्राणायाम से प्राणवायु को वश में कर लेने से वह शुद्ध हो जाता है । हे देवेश ! 
वह जितेन्द्रिय हो जाता है और आत्माराम होकर आत्मा में रमण करता है । चित्त स्वभावतः 
चज्चल और कामना चाहता रहता है ॥ १३६-१३७ ॥ 
अतः उस काम के विनाश के लिए प्रत्याहार द्वारा भगवत्पादपड्डूज में चित्त को 
के करें । षष्ठ सोपानभूत धारणा से वायुसिद्धि, फिर वायुसिद्धि से अष्टसिद्धि प्राप्त 
ती है ॥१३८ ॥ 


अणिमासिद्धिमानोति अणुरूपेण वायुना। 

ध्यानेन लभते मोक्ष मोक्षेण लभते सुखम्‌ ॥ १३९ ॥ 

सुखेनानन्दवृद्धि: स्यादानन्दो ब्रह्मविग्रह:। 

समाधिना महाज्ञानी सूर्याचन्द्रमसोर्गति: ॥ १४० ॥ 

इतना ही नहीं, अणुरूप वायु से अष्टसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । सप्तम सोपान ध्यान से 

मोक्ष प्राप्ति होती है । मोक्ष से सुख प्राप्त होता है । सुख से आनन्द की वृद्धि होती है और 
आनन्द साक्षात्‌ ब्रह्म का स्वरूप हैं । अष्टम सोपान समाधि से महा ज्ञानी होता है । सूर्य तथा 
चन्द्रमा तक समाधि के बल से जा सकता है ॥ १३९-१४० ॥ 


महाशून्ये लयस्थाने श्रीपदानन्दसागर: | 

तत्तरड़े मनो दत्त्वा परमार्थविनिर्मले ॥१४१॥ 

श्रीपादमूर्तिमाकल्प्य ध्यायेत्‌ कोटिरवीन्दुवत्‌ | 

श्रीमूर्तिं कोटिचपलां समुज्ज्वलां सुनिर्मलाम्‌ ॥ १४२ ॥ 

महाशून्य में जहाँ लय का स्थान है वहाँ महाश्री के चरणों में आनन्द का सागर 

प्रवाहित होता है, उस परमार्थ विनिर्मल आनन्द सागर की तरंगों में मन को स्थापित 
करना चाहिए । करोड़ों सूर्य एवं चन्द्रमा के समान प्रकाशमान्‌ भगवती महाश्री के 
पादारविन्द की कल्पना करे तथा करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से उज्ज्वल शुप्र श्री मूर्ति 
की भी कल्पना करे ॥ १४१-१४२ ॥ 5 


ध्यायेद्योगी सहस्तारे कोटिसूर्येन्दुमन्दिराम्‌ू ॥१४३ ॥ 


१. आत्मारामोषपि---क० । 
२. रिष्ट्सिद्धि---क० +--अधष्टसंख्याका सिद्धिरष्टसिद्धि:, मध्यमपदलोपिसमास: । 


-अकिक--.त0 3 सो. 


चतुर्विश: पटल: ३६५ 


श्रीविद्यामतिसुन्दी॑ त्रिजगतामानन्दपुज्जेश्वरीं 
कोट्बर्कायुत तेजसि प्रियकरीं योगादरीं शाड्डरीम्‌ । 

तां मालां स्थिरचज्वलां गुरुषनां' व्यालाचलां केवलां 

ध्यायेत्‌ * सूक्ष्मसमाधिना स्थिरमति: सश्रीपतिर्गच्छति ॥ १४४ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्रोद्दीपने भावनिर्णये पाशवकल्पे 
षट्चक्रसारसड्डेते योगविद्याप्रकरणे मन्रसिद्धिशक्त्युपाये 
भैरवीभैरवसंवादे चतुर्विश: पटल: ॥ २४ ॥ 


-- ४७ * «७ -- 


योगी को सहस्रार चक्र में रहने वाली करोड़ों सूर्य तथा चन्द्रमा के समान मन्दिर में 
रहने वाली भगवती महा श्रीविद्या की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए । श्रीविद्या अत्यन्त सुन्दरी 
हैं और तीनों जगत्‌ के आनन्द पुज्ज की स्वामिनी हैं । वह करोड़ों अयुत सूर्य तेज में निवास 
करती हैं । स्वामिनी सब का प्रिय करती हैं योग का आदर करने वाली हैं और शड्डूर 
वल्लभा हैं | ऐसी स्थिर तथा चञ्चल रहने वाली, महाविद्या का स्थिर चित्त से समाधि 
द्वारा ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार ध्यान करने वाला साधक श्रीपति श्रीविद्या को 
प्राप्त कर लेता है ॥ १४३-१४४ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में भावनिर्णय में पाशवकल्प में 
अहम जप में योगविद्याप्रकरण में मन्त्रसिद्धि के उपाय कथन में 
भैरवी-भैरव संवाद में चौबीसवें पटल की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २४ ॥ 


-- ७० <* «७ -- 


१. व्यालोचनाय---क० । 


२. य: सुसमाधिना---क० । 


अथ पज्चविंश: पटल: 


आनन्दभैरव उवाच 


वद कान्ते रहस्यं मे तत्त्वावधानपूर्वकम्‌ । 
यद्‌ यज्ज्ञात्वा महायोगी प्रविशत्यनलाम्बुजे ॥ १ ॥ 
यदि स्नेहदृष्टिरस्ति मम ब्रह्मनिरूपणम्‌ । 
योगसारं तत्त्वपथं निर्मल वद योगिने ॥ २॥ 
आनन्दभैरव ने कहा--हे कान्ते ! निश्चयपूर्वक तत्त्वों के रहस्यों को कहिए, जिसे 
जानकर महायोगी वायुरूप में पद्म में प्रवेश करता है । यदि मुझमें आपका स्नेह है, तो योग 
का सारभूत तत्त्व का प्रदर्शक सर्वथा निर्मलब्रह्म निरूपण मुझ योगी के लिए कहिए ॥ १-२ ॥ 
आनन्दभैरवी उवाच 


श्रुणु प्राणेश वक्ष्यामि योगनाथ क्रियागुरो । 
योगाड़ंं योगिनामिष्टं तत्त्वब्रह्मनिरूपणम्‌ ॥ ३ ॥ 
एतत्‌* सृष्टिप्रकार|ज्च प्रपालनविधिं तथा । 
असंख्यसृष्टिसंहारं वदामि तत्त्वतः श्रेणु ॥४॥ 
सूक्ष्मसृष्टिस्थितिसंहारकथनम्‌ 
त्वमेव संहारकरो ' वरप्रिय: प्रधानमेषु त्रितयेषु श्भूर । 
संहारभाव॑ मलभूतिनाशन 'प्रधानमाद्यस्य जगत्पपालनम्‌ ॥ ५ ॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--हे योगनाथ ! हे क्रियागुरो ! हे प्राणेश ! योगिजनों के लिए 
इष्टसाधनभूत योग का अड्भ्तत्त्व ब्रह्म निरूपण कहती हूँ, सुनिए । इस जगत्‌ की सृष्टि का 
प्रकार, उसके प्रकृष्ट रूप से पालन का विधान तथा इस असंख्य सृष्टि का संहार तत्त्वतः 
कहती हूँ, इसे सुनिए ॥ ३-४ ॥ 

हे शट्डूर ! सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों के क्रम में आप ही संहार करने वाले 
वरदाता तथा प्रधान हैं । त्रिलोक के मलभूत विभूतियों का विनाश ही संहार का लक्षण है । 
इसके बाद जगत्‌ का पालन प्रधान है ॥ ५ ॥ 


तत्राधनं * मेरुभुजड्रमड़ं सृष्टिप्रकारं खलु तत्र मध्यमम्‌ | 
तत्पालनज्वेति ' मयैव राज्ये संहाररूप प्रकृतेर्गुणार्थमम्‌ ॥ ६ ॥ 


१. तत्र दृष्टिप्रकाउच---क० । २. कलेवरप्रिय:---क० । 
३. भवभूतिनाशनातू----क ० । जननाशनात्‌ सदा---इति जीव० पाठ: । 
४. तत्राधममू--क० । ५. तत्पालनं चोक्तमेव बाहो--क० । 


िड पटल: 


एतत्रयं नाथ भयादिकारणं तननाशनाम्ने' प्रणव गुणात्मकम्‌ | 
त्रयं गुणातीतमनन्तमक्षरं सम्भाव्य योगी भवतीह साधक: ॥ ७ ॥ 


मेरु के समान अड़ को भुजड़ के समान रखना यह सृष्टि का प्रकार अधम है । उसका 
पालन करना मध्यम है प्रकृति के गुणों के अर्थ को बाहर कर देना 'संहार' है ॥ ६ ॥ 

हे नाथ ! सृष्टि, पालन और संहार ये तीनों ही योगयों के लिए भयप्रद हैं इसके नाश 
हो जाने पर गुणात्मक प्रणव ही शेष रहता है । यह तीन अक्षरों वाला प्रणव गुणातीत है, अनन्त है 
और अक्षर है । अतः उस प्रणव का ध्यान करने से योगी सच्चा साधक बन जाता है ॥ ७ ॥ 


अव्यक्तरूपात्‌ प्रणवाद्धि सृष्टिस्तल्लीयते व्यक्ततनों: समासा। 
सूक्ष्माद्यकारात्‌ प्रतिभान्ति खे सदा प्रणश्यति स्थूलकलान्निरक्षरात्‌ ॥ ८ ॥ 


अव्यक्त रूप प्रणव से ही सृष्टि होती है उस प्रणव के व्यक्त आकार होने पर सृष्टि 
संक्षिप्त होकर उसी में लीन हो जाती है । आदि में रहने वाले 'अ उ म' ये तीनों अक्षर 
आकाश में सर्वदा भासित होते हैं, निरक्षर स्थूल कला से वह '3' नष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ 


अतीव चित्र जगतां विचित्र नित्यं चरित्र कथितुं न शक्‍्यते | 
हंसाश्रितास्ते भववासिनो जना ज्ञात्वा न देहस्थमुपाश्रयन्ते ॥ ९॥ 


जगत्‌ के इस विचित्र नित्य चरित्र का वर्णन करना अशक्य है । संसारी मनुष्य इस हंस 
मन्र का आश्रय ले लेने पर पुनः देहबन्धन के झज्झट में नहीं पड़ते ॥ ९ ॥ 


देहाधिकारी प्रणवादिदेव मायाश्रितो निद्रित एप काल: । 
प्रलीयते दीर्घघथे च काले तदा प्रणश्यन्ति जगत्‌ स्थिता जना: ॥१०॥ 
कालो * जगद्भक्षक ईशवेशो तरी तु जीर्णा पतिहीनदीना । 
स एव मृत्युर्विहितं चराचरं प्रभुड्जति श्रीरहितं पलायनम्‌ ॥ ११ ॥ 
पज्चेन्दुतत्त्वेन महेन्द्रसृष्टि: प्रतिष्ठिता यज्ञविधानहेतुना । 
सदैव यज्ञ कुरुते भवार्णवे निःसृष्टिकाले वरयज्ञसाधनम्‌ ॥१२॥ 


प्रणव रूप ये आदिदेव ही इस देह के अधिकारी हैं, जब देहधारी जीव माया का 
आश्रय ले लेता है तब वह काल उसके निद्रा का काल कहा जाता है । जब जीव इस 
दीर्घमार्ग वाले ( माया रूप ) काल में अपने को लीन कर लेता है तब उसके लिए जगत्‌ में 
स्थित समस्त जन लीन हो जाते हैं । जब “आप डूबे तो जग डूबा” ईश्वर रूप धारण करने 
वाला यह काल जगत्‌ का भक्षक हो जाता है । स्वामी विहीन मेरी जीर्ण नाव दीन हीन है 
और वही चराचर जगत का मृत्यु है । श्री से हीन, अहितकारी एवं भगने वाले को वह माया 
खा जाती है ॥ ११५॥ ८ 

यज्ञों के विधान के लिए महेन्द्र से लेकर मनुष्य पर्यन्त यह सारी सृष्टि पञ्च शून्य 
तत्त्व से रची गई है । योगी जन इस संसार सागर में नित्य यज्ञ करते रहते हैं, क्योंकि 
निःसृष्टि काल में यज्ञ ही उत्तम साधन कहा गया है ॥ १२ ॥ 


१. तन्नाशनाशे---क० । २. एव---क० । 
३. कालो जगद्धक्षक ईशरोषात्‌ विस्तीर्णगात्रो गतिहीनमीन:---क: ।अयमेव पाठो युक्त: । 


३६८ रुद्रयामलम्‌ 


हिताहितं तत्र महार्णवे भयं विलोक्य लोका भयविह्वला: सदा | 
विशन्ति ते कुत्सितमार्गमण्डले अतो महानारकिबुद्धिहीना:॥ १३ ॥ 
मायामये धर्मकुलानले भवे लीनो हरेयाति' पथानुसारी। 
प्रियेत कालानलतुल्यमृत्युना कथं तु योगी कथमेव साधक: ॥ १४ ॥ 


इस संसार रूप समुद्र में हित और अहित दोनों ही महाभय हैं, फिर भी लोक में 
अभय होने के लिए व्याकुल वे जन इसी भय को देखकर लोग भयविह्वल हो जाते हैं और 
कुत्सित मार्ग मण्डल में प्रवेश करते हैं । ऐसे लोग महानारकी एवं बुद्धिहीन हैं ॥ १३ ॥ 

यह संसार मायामय है । मानव अधर्म समूह रूप अग्नियों से घिरा : कद है, ऐसा 
सोचकर जो भगवत्माप्ति के पथ से जाकर उसमें लीन हो जाता है, वही श्रेष्ठ है । किन्तु जो 
कालाग्नि के समान मृत्यु से मर जाता है, भला वह किस प्रकार योगी हो सकता है तथा किस 
प्रकार साधक हो सकता है ॥ १४ ॥ 


य: साधक: प्रेम-कलासुभक्त्या स एव मूर्खो यदि याति संसूतौ । 
संसारहीन: प्रियचारुकाल्या: सिद्धों भवेत्‌ कामदचक्रवर्ती ॥१५॥ 
वसेन्‍न सिद्धो गृहीणीसमृद्ध्यां महाविपद्दुःखविशोषिकायाम्‌ । 

यदीह काले प्रकरोति वासनां तदा भवेन्मृत्युरतीव निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 


जो साधक प्रेम कला सुभक्ति के होते हुए भी इस संसृति में भटकता है वहीं मूर्ख है 
किन्तु जो संसार की वासना से हीन है, अत्यन्त सुन्दरी महाकाली का प्रेमी है, वही कामद 
चक्रवर्ती साधक सिद्ध होता है ॥ १५ ॥ 
सिद्ध साधक को कभी भी गृहिणी की समृद्धि में निवास नहीं करना चाहिये क्योंकि 
वह समृद्धि महाविपत्ति दुःख तथा शरीर का शोषण करने वाली है । यदि इस संसार में 
गृहिणी विषयक कामना हुई तो मृत्यु भी निश्चित है ॥ १६ ॥ 
कृपावलोक्यं वदनारविन्दं तदैव हे नाथ ममैव चेद्यदि । 
सदैव य: साधुगणाश्रितो नरो ध्यात्वा निगूढमतिभागगद्वत: ॥ १७ ॥ 
स॒एव साधु: प्रकृतेर्गुणाश्रित: कृती वशी वेदपुराणवक्ता *। 
सत्त्वं महाकाल इतीह चाहं प्रणिश्चयं ते कथित श्रिये मया ॥ १८ ॥ 
है नाथ ! यदि साधक का मुखारविन्द मेरी कृपा के अवलोकन का पात्र बना, तो वह 
सदैव सज्जनों का समाश्रित हो जाता है और मेरा ध्यान कर गुप्त रहस्य में मतिमान्‌ हो 
जाता है ॥ १७ ॥ 
वही साधु है, प्रकृति के गुणों से आश्रित, कृती, वशी और पुराण वक्ता है । हे महाकाल ! 
मैं सत्त्वगुण स्वरूपा हूँ । मैने श्रीप्राप्ति के लिए यहाँ पर यह सब आप से कहा ॥ १८ ॥ 


१. यतो वेदपथानुसारी---क० । 

२. अतिभावलग्न:---क० । 

३. वेदानां पुराणानां च वक्ता, षष्ठीतत्पुरुष:, तृजकाभ्यामित्यस्यानित्यत्वात्‌ । 
वक्तेत्यस्य तृननन्तपक्षे गम्यादीनामिति द्वितीयाघटित: समास: । 


लत ााााााााााााााााााााााआआआआआआाेाेाेणणणणणणणा 
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गुणेन भक्तेन्द्रणणाधिकानां साक्षात्‌ फलं योगजपाख्यसड्रतिम्‌ । 
अष्टाड्रभेदेन श्रृणुष्व कामप्रेमाय भावाय जयाय* वक्ष्ये ॥१९॥ 
मायादिक य: प्रथमं वशं नयेत्‌ स एव योगी जगतां प्रतिष्ठित: । 
रविप्रकारं यमवासनावशे श्रृणुष्व तं कालवशार्थकेवलम्‌ ॥ २० ॥ 


भक्तेद्र गुणों में सब से श्रेष्ठ होने वाला फल योगजय की सड्रति है । अब उस योग 
के अष्टाड़ भेद से होने वाले फलों को सुनिए । यह काम प्रेम के लिए, भावना के लिए तथा 
जय के लिए कहती हूँ ॥ १९ ॥ 

जो इस जगत्‌ में रह कर सर्वप्रथम माया को अपने वश में कर लेता है, वही 
योगी प्रतिष्ठा का पात्र है । निम्नलिखित १२ प्रकार के यम से (द्र० २५. २३-२५ ) 
माया को अपने वश में करना चाहिए । अब उन यमों का समय आने पर केवल श्रवण 
करना चाहिए ॥ २० ॥ 


सर्वत्र कामादिकमाशु जित्वा जेतुं समर्थो यमकर्मसाधक: | 
काम तथा क्रोधमतीव लोभ मोहं मद मात्सरितं * सुदुष्टकृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अतो मया द्वादश शब्द घातक वशं समाकृत्य महेन्धतुल्यम्‌ । 
सर्वत्र वायोवशकारणाय करोति योगी सचलान्यथा भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


यम क्रिया को सिद्ध करने वाला साधक ही कामादि दोषों को अपने वश में कर माया 
पर विजय प्राप्त कर सकता है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ( अहड्जार ), मत्सरादि--ये 
सभी बड़े दुर्घट पाप हैं ॥ २१ ॥ 

इनको विनष्ट करने वाला द्वादश प्रकार का यम ही है । ये इन्द्र के समान बलवान्‌ है, 
अतः इन्हे अपने वश में करे । शरीर में सर्वनगाम वायु को वश में करने के लिए यम का 
अनुष्ठान अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा योगी अस्थिर हो जाता है ॥ २२ ॥ 


अहिंसन सत्यसुवाक्यसुप्रियमस्तेयभावं कुरुते वसिष्ठवत्‌ । 
सुब्रह्मचर्य॑सुदृढार्ज्जव॑ सदा क्षमाधृतिं सेवसुसूक्ष्मवायुन: ॥ २३ ॥ 
तथा मिताहारमसंशयं मन: शौच प्रपज्चार्थविवर्जन प्रभो । 
करोति य: साधकचक्रवर्ती वाद्योत्सवाज्ञानविवर्जन सदा ॥ २४॥ 


प्रथम यम अहिंसा है, दूसरा सत्य और प्रिय वाक्य है, तीसरा अस्तेय 'अदत्तानामु- 
पादानम्‌' है । साधक को इन्हें वशिष्ठ के समान संयम करना चाहिए । चौथा ब्रह्मचर्य, 
पाँचवा अत्यन्त ऋजुता, छठवाँ क्षमा, सातवाँ धैर्य, आठवाँ सुसूक्ष्मवायु की सेवा 
( अजमाम , नवाँ मिताहार का सेवन, दसवाँ मन में किसी प्रकार का संशय न आने देना, 
ग्यारहवाँ शौच, बारहवाँ प्रपज्चार्थ का विवर्जन--ये द्वादश संख्या वाले यम हैं । जो इनका 
अनुष्ठान करता है, वह साधक चक्रवर्ती है । इसके अतिरिक्त उस साधक को वाद्य, उत्सव 
तथा अज्ञान का त्याग करना चाहिए ॥ २३-२४ ॥ 


१. यमाय---क० । २. त्वहड्कृतमू---क० । 
३. बाह्मोत्सवम्‌ू---क० । 


रु० रेड 


३७० रुद्रयामलम्‌ 


वशी यमद्वादशसंख्ययेति करोति चाष्टाड्रफलार्थसाधनम्‌ । 
वरानना श्रीचरणारविन्दं॑ *सत्त्वादशाच्छननत्रिनेत्रगोचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
तपश्च सन्तोषमनस्थिरं सदा आस्तिक्यमेवं द्विजदानपूजनम्‌ । 
नितान्तदेवार्चनमेव भक्त्या सिद्धान्तशुद्धश्रवण्ं च हीमति: ॥ २६ ॥ 
जपोहुतं तर्पणमेव सेवन तदूभावनं चेष्टनमेव नित्यम्‌ । 
इतीह शास्त्रे नियमाश्चतुर्दशा भक्तिक्रियामड्ल्‍ललसूचनानि ॥ २७॥ 


जितेद्धिय साधक को योग के अष्टाड़ के फल की प्राप्ति के लिए उसके साधन भूत 
१२ यमों का अभ्यास करना चाहिए । ऐसा करने से वरानना महाश्री के चरणारविन्द उसके 
नेत्र के सामने प्रकट हो जाते हैं | २५ ॥ 

१. तप, २. संतोष, ३. मन की स्थिरता, ४. आस्तिक्य, ५. द्विजदम्पती की पूजा, 
६. मन लगाकर देवार्चन, ७. भक्तिपूर्वक शुद्ध सिद्धान्त का श्रवण, ८. लज्जा, ९. बुद्धि, १०. 
जप, ११. होम, १२. तर्पण, १३. भगवान्‌ की सेवा और १४. भावनापूर्वक चेष्टा--ये १४ 
नियम हैं, जो शास्त्र प्रतिपादित हैं और भक्ति, क्रिया तथा मड्रल के सूचक हैं ॥ २६-२७ ॥ 


पूर्वोक्तयोन्यासनमेव सत्यं भेकासनं बद्धमहोत्पलासनम्‌ । 
वीरासनं भद्रसुभकासनं '* च पूर्वोक्तमेवासनमाशु कुर्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्वाणि तन्राणि कृतानि नाथ सूक्ष्माणि नाल वशहेतुना मया । 
तथापि मूढो यदि वायुपान माहत्य योनौ भ्रमतीह पातकी ॥ २९ ॥ 


पूर्व में कहा गया योन्‍्यासन भेंकासन, बद्धपदमासन, वीरासन, भद्रासन, सुभकासन 
तथा अन्य पूर्वोक्त आसनों को करना चाहिए । हे नाथ ! मैंने सभी सूक्ष्म तन्रों का निर्माण 
किया, किन्तु कोई भी मन को वश में करने के लिए समर्थ नहीं है, फिर भी मूर्ख व पापी 
वह है जो वायु पान को छोड़कर ८४ लक्ष योनियों में भटकता रहता है ॥ २८-२९ ॥ 


प्राणानिलानन्दवशेन मत्तो गजेन्द्रगामी ' पुरुषोत्तम ' स्मृतम्‌ । 
तस्यैव* सेवानिपुणो भवेद्गशी ब्रह्माण्डलोक॑ परिपाति यो बली ॥ ३० ॥ 
वदामि देवादिसुरेश्वर प्रभो सूक्ष्मानिलं प्राणवशेन धारयेत्‌ । 
सिद्धो भवेत्‌ साधकचक्रवर्ती सर्वान्तरस्थं परिपश्यति प्रभुम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जो प्राण वायु के आनन्द के वश में हो कर मस्ती में गजेन्र के समान चलता है वही 
पुरुषोत्तम है । ब्रह्माण्ड लोक का परिपालन करने वाला, महाबलवान्‌ वशी परमात्मा उसी की 
सेवा सर्वोत्तम मानता है !॥ ३०॥ 

हे देवादि सुरेश्वर ! हे प्रभो ! मैं कहती हूँ कि सूक्ष्मवायु को अपने प्राण द्वारा धारण 


१. सत्वादशाब्दमतिनेत्रगोचरमू---क० । २. भद्रसु भद्रकासनमू---क ० । 
३. सूक्ष्मानिलानामू---क० । ४. नाहत्य योनौ---क० । 

५. गजेन्द्र इव गच्छति, तच्छीलो गजेन्द्रगामी, ताच्छील्ये णिनि: । 

६. पुरुषोत्तम: स्मृत:---क० । ७. तस्यैवमेवानिपुणो--मूले । 
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करे । ऐसा साधक साधन चक्रवर्ती तथा सिद्ध हो जाता है और सभी की अन्तरात्मा में 
परमात्मा प्रभु को देखता है ॥ ३१ ॥ 


आनन्दभैरव उवाच 


वद कान्ते महाब्रह्नज्ञानं सर्वत्र शोभनम्‌ | 

येन वायुवशं कृत्त्वा खेचरो भूभूतां पति: ॥ ३२ ॥ 

साथको ब्रह्मरूपी स्यात्‌ ब्रह्मज्ञानप्रसादत: | 

ब्रह्मज्ञानात्‌ परं ज्ञान कुत्रास्ति वद सुन्दरि ॥ ३३ ॥ 

श्री आनन्दभैरव ने कहा--हे कान्ते ! अब सर्वत्र शोभा देने वाले उस महा ब्रह्मज्ञान 

को कहिए, जिससे साधक वायु को अपने वश में कर राजाधिराज बन जाता है । जिस 
ब्रह्नज्ञन की कृपा से ब्रह्मज्ञान द्वारा ब्रह्मरूप हो कर साधक पर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, हे 
सुन्दरि ! ऐसा ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है ॥ ३२-३३ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 


श्रृणुष्व योगिनां नाथ धर्मज्ञो ब्रह्मसज्जक । 

अज्ञानध्वान्तमोहानां निर्मल ब्रह्मसाधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मनज्ञाससमो धर्मों नान्यधर्मो विधीयते । 

यदि * ब्रह्मज्ञानधर्मी स सिद्धो नात्र संशय: ॥ ३५ ॥ 

श्री आनन्दभैरवी ने कहा--आप धर्मज्ञ हैं । अतः हे योगेश्वर ! हे ब्रह्म संज्ञा वाले 

| अज्ञान रूपी अन्धकार से मोहित होने वालों के लिए ब्रह्मसाधन अत्यन्त निर्मल मार्ग है । 
ब्रह्मज्ञान के धर्म के समान अन्य धर्म का कहीं कोई विधान नहीं प्राप्त होता । यदि साधक 
ब्ह्मज्ञान का धर्मवेत्ता हो गया तो वह सिद्ध है इसमें संशय नहीं ॥ ३४-३५ ॥ 


कोटिकन्याप्रदानेन कोटिजापेन कि फलम्‌। 

ब्रह्मज्ञाससमो धर्मो नान्यधर्मो विधीयते॥३६॥ 

सरोवरसहस्लेण_ कोटिहेमाचलेन च। 

कोटिब्राह्मणभोज्येन कोटितीर्थेन कि फलम्‌ ॥ ३७॥ 

करोड़ों कन्यादान से, करोड़ों संख्या के जप से क्या फल है, जब कि ब्रह्मज्ञान 

की बराबरी करने वाला कोई अन्य धर्म नहीं है । हजारों तीर्थों में करोड़ों सुवर्ण पर्वत 
से, करोड़ों ब्राह्षण के भोजन से, तथा करोड़ों तीर्थों से क्या फल है, जबकि ब्रह्मज्ञान 
सबसे श्रेष्ठ है | ३६-३७ ॥ 


१. ब्रह्मसाधक---इति क० पुस्तके पाठ;। 
२. गयायां पिण्डदानेन वाराणस्यां मृतेन किमू । कि कुरुक्षेत्रदानेन प्रयागे वपनं यदि ॥। 
अश्वमेघसहस््रेण राजसूयशतेन किम्‌ । ब्रह्मज्ञानसमो धर्मो नान्यधर्मो विधीयते -क०। 
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कामरूपे महापीठे साधकैर्लभ्यते यदि | 

ब्रह्मज्ञाससमो धर्मों नान्यधर्मो विधीयते ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्नज्ञानं तु द्विविधं प्राणायामजमव्ययम्‌ | 

भक्तिवाक्यं शब्दरसं स्वरूप॑ ब्रह्मण: पथम्‌।॥ ३९ ॥ 

प्राणायाम तु द्विविधं सुगर्भड्व निगर्भकम्‌ । 

जपध्यानं सगर्भ॑ तु तदा * युक्त निगर्भकम्‌ ॥ ४० ॥ 

अव्यया रैलक्षणाक्रान्तं प्राणायामं परात्‌ परम्‌ | 

ब्रह्मज्ञगेन जानाति साधको विजितेन्द्रिय: ॥ ४१ ॥ 

कामरूप महापीठ में साधक को भले ही लाभ प्राप्त हो जावे, फिर भी ब्रह्मज्ञान के 

समान कोई अन्य धर्म का विधान नहीं है । ब्रह्मज्ञान दो प्रकार का है---एक अव्यय प्राणायाम 
जन्य है तथा दूसरा भक्ति वाक्य जो शब्द रस से परिप्लुत ब्रह्म का स्वरूप है । प्राणायाम भी 
दो प्रकार का है---पहला सुगर्भ तथा दा अगर्भ । मन्र, जप, ध्यान सहित प्राणायाम सगर्भ 
है । बिना जप ध्यान के जो प्राणायाम है वह अगर्भ है । अव्ययालक्षण से आक्रान्त प्राणायाम 
सबसे श्रेष्ठ है । जितेन्द्रिय साधक ब्रह्मज्ञान होने पर उसका ज्ञान कर पाता है ॥ ३८-४१ ॥ 


तत्मकारद्ययं नाथ 'मालावृत्ति जपक्रमम्‌ | 
मालावृत्ति 'द्वादशक॑ जपक्रमं तु षोडश ॥४२॥ 
नासिकायां महादेव लक्षणत्रयमनुत्तमम्‌ ' । 
पूरक कुम्भक॑ तत्र रेचक देवतात्रयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एतेषामप्यधिष्ठाने ब्रह्मविष्णुशिवा: प्रजा: । 
त्रिवेणी सड्रमे यान्ति सर्वपापापहारका: ॥ ४४॥ 


उस प्राणायाम के भी दो भेद है----पहला मालावृत्ति तथा दूसरा जपक्रम । मालावृत्ति 
में द्वादश संख्या तथा जपक्रम में षोडश संख्या होती हैं । हे महादेव ! नासिका में 
प्राणायाम के तीन लक्षण हैं---पहला पूरक, दूसरा कुम्भक तथा तीसरा रेचक है । इनके भी 
तीन देवता हैं । ब्रह्मा, विष्णु तथा सदाशिव इन प्राणायामों के अधिष्ठातृ देवता हैं । जिस 


प्रकार प्रजा अपने समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए त्रिवेणी सड्रम में जाती है, उसी 


प्रकार साधक को इस त्रिवेणी में जाना चाहिए ॥ ४२-४४ ॥ 
योगिनां सूक्ष्मतीर्थानि 


ईडा च भारती गड्जा पिड्रला यमुना मता | 
ईडापिड्ललयोर्मध्ये सुषुम्मा च सरस्वती ॥ ४५ ॥ 


योगियों के शरीर में ईडा भागीरथी गड्ठा है । पिड़ला यमुना है । ईडा और पिड्ला के . 


मध्य में सुषुम्ना भारती सरस्वती हैं ॥ ४५ ॥ 


१. पदमू---क० । २. तदयुक्तमू--क० । 
३. अव्ययलक्षणाक्लान्तमू--क० । ४. मालावर्ति---क० । 
५. मात्रावर्ति---क० । ६. लक्षणत्रयमुत्तममू---क० । 


० थे 


/आकन कि तऊापंरर 30000 धाम हर 
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त्रिवेणीसड्रमो यत्र तीर्थशाज: स उच्यते । 
त्रिवेणीसड्रमे वीरश्चालयेत्तान्‌ पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 
सर्वपापाद्‌ विनिर्मुक्त: सिद्धो भवति नान्यथा । 

। पुन: पुनः भ्रामयित्वा महातीर्थे निरअ्जने ॥ ४७ ॥ 
वायुरूपं महादेवं सिद्धो भवति नान्यथा । 
चन्द्रसूर्यात्मिकामध्ये वहिनरूपे महोज्ज्वले ॥ ४८ ॥ 


वहाँ जहाँ त्रिवेणी का सड्रम है उसे तीर्थशज कहा जाता है । यहाँ इस त्रिवेणी सड़म में 
५ साधक ईडा, पिड्रला और सुषुम्ना का बारम्बार सज्चालन करे । इस माया रहित महातीर्थ में 
बारम्बार इन तीन नाडियों का संचालन करने वाला साधक सभी प्रकारों के पाप से मुक्त हो 
जाता है और कोई अन्य उपाय नहीं है । चन्द्रात्मक नाडी ईडा, सूर्यात्मक नाडी पिड्ला, ॥ 
इनके मध्य में रहने वाली अग्निस्वरूपा, महोज्वला सुषुम्ना में वायु स्वरूप महादेव का ध्यान ॥| 
करे, यही सिद्धि का उपाय है और कोई अन्य उपाय नहीं है ॥ ४६-४८ ॥ ॥॥ 


ध्यात्वा कोटि(रवि)करं कुण्डलीकिरणं वशी । हि ॒ 
त्रिवारभ्रमणं वायोरुत्तमाधममध्यमा: ॥ ४९ ॥ ॥ || 

६ यत्र यत्र गतो वायुस्तत्र तत्र त्रय॑ं त्रयम्‌ । | 
इडादेवी च चन्द्राख्या सूर्याख्या पिड्रला तथा ॥ ५० ॥ ॥॥ 
सुषुम्ना जननी मुख्या सूक्ष्मा पड्डजतन्तुव॒त्‌ । ॥॥ || 

| सुषुम्ना मध्यदेशे च वज्नाख्या नाडिका शुभा ॥ ५१ ॥ ॥ | । 

| करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान कुण्डली की किरण का ध्यान कर तीन बार वायु का ॥॥॥| 
| संचालन करे तो उत्तम, मध्यम तथा अधम प्राणायाम होता है ? जहाँ जहाँ वायु जाती है, वहाँ ॥॥॥॥ 

* ये तीनों नाडियाँ भी जाती हैं । इडा नाडी चन्द्रा है, पिड़ला सूर्या है, इन दोनों के मध्य में । 

सुषुम्ना जननी मुख्या है और पड्डूज तन्तु के समान वह सूक्ष्म है । सुषुम्ना के मध्य में ॥| 
कल्याणकारिणी वज़ा नाम की नाडी है ॥ ४९-५१ ॥ ॥ 

॥ तत्र सूक्ष्मा चित्रिणी च तत्र श्रीकुण्डलीगति: । 

। तया सद्धग्राह्म तं नाड्या षट्पडं सुमनोहरम्‌ ॥ ५२ ॥ | 
ध्यानगम्यापरं ज्ञानं षट्शरं शक्तिसंयुतम्‌ | ॥॥॥॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्व ईश्वरश्च सदाशिव: ॥ ५३ ॥ |॥॥ 
ततः: परशिवो नाथ षद्शिवा: परिकीर्तिता: । | 
डाकिनी राकिणी शक्ति्ाकिनी काकिनी तथा ॥ ५४ ॥ || 

ः साकिनी * तत्र षट्पब्े शक्तय: षट्शिवान्विता: । ॥॥॥ 

| 
| 


क्‍ 
क्‍ 
द 
क्‍ 


| मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरं सुपड्डजम्‌ ॥ ५५॥ ॥ 


| १. भावयित्वा---क० । । ॥ 
२. शाकिनी हाकिनी तत्र षट्पट्मे घट्शिवात्मिका---क० । 


| 
क्‍ 
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उस वज़ा में अत्यन्त सूक्ष्मा चित्रिणी है । उसी में से कुण्डली जाती है । वह 
कुण्डलिनी उस नाडी से अत्यन्त मनोहर षट्‌ पदमों को ग्रहण कर चलती है । उन षद्‌ पदमों 
पर शक्ति से संयुक्त ६ शिव निवास करते हैं । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव तथा 
परशिव ये ६ शिव हैं । डाकिनी, राकिणी, शक्ति, लाकिनी, काकिनी तथा साकिनी ये षट्‌ 
पदमों पर षट्‌ शिव के साथ निवास करने वाली उनकी शक्तियाँ हैं ॥ ५२-५५ ॥ 


अनाहत॑ं 'विशुद्धाख्यमाज्ञाचक्रं महोत्पलम्‌ । 
आज्ञाचक्रादिमध्ये तु चन्द्र शीतछतेजसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रपतन्तं मूलपञ्मे तं ध्यात्वा ' पूरकानिलम्‌ | 
यावत्काल स्थैर्यगुणं तत्काल कुम्भकं स्मृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पिड्नलायां प्रगच्छन्तं रेचकं तं वशं नयेत्‌ । 
अड्गुष्ठैकपर्वणा * च दक्षनासापुटं वशी ॥ ५८ ॥ 
धृत्वा  षोडशवारेण प्रणवेन जप॑ चरेतू । 
एतत्पूरकमाकृत्य कुर्यात्कुम्भकमदूभुतम्‌ '॥ ५९ ॥ 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञाचक्र ये ६ महाचक्र रूप 
पद्म हैं । आज्ञाचक्र के आदि से लेकर मध्य के पदमों में होते हुए शीतल तेज वाले चन्द्रमा 
को नीचे के मूलाधार में आते हुए ध्यान करे तथा पूरक प्राणायाम करे । जब तक वायु को 
खींचकर स्थिर रखे तब तक कुम्भक प्राणायाम: कहा जाता है ॥ ५६-५७ ॥ 
साधक पिड्ला में जाते हुए रेचक को अपने वश में करे । अंगूठे के किसी एक पर्व 
से दाहिने नासिका का छिद्र पकड़कर सोलह बार प्रणव का जप करते हुए वायु को खींचे । 
यह पूरक प्राणायाम है । इसके बाद अत्यन्त अद्भुत कुम्भक प्राणायाम करे ॥ ५८-५९॥ 


चतुःषष्टिप्रणेन जप॑ ध्यानं समाचरेत्‌ । 
कुम्भकानन्तरं नाथ रेचक कारयेदू बुध: ॥६० ॥ 
द्वात्रिंशद्वारजापेन मूलेन प्रणवेन वा। 
द्विनासिकापुटं बद्ध्वा कुम्भकं सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चौंसठ बार प्रणव का जप तथा ध्यान करते हुए वायु को रोके । हे नाथ ! इस प्रकार 
कुम्भक प्राणायाम करने के बाद बुद्धिमान्‌ साधक रेचक प्राणायाम करे । यह प्राणायाम 
बत्तीस बार प्रणव का जप करते हुए अथवा ध्यान करते हुए करना चाहिए । कुम्भक 


प्राणायाम के समय दोनों नासिकाच्छिद्र बन्द रखे, यह प्राणायाम सब प्रकार की सिद्धियों 


को देने वाला है ॥ ६०-६१ ॥ 


१. आनाख्यं षण्मनोहरमू---क ० । २. ध्यायेतू---क० । 
३. अड्गुष्ठस्य एक पर्व इति षष्ठीतत्पुरुषगर्भ: कर्मधारयसमास: । 
४. ध्यात्वा---क० । ५. मुत्तममू---क० । 


>+# जी -पल्व 
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कनिष्ठानामिकाभ्यां तु वाममड्गुष्ठदक्षिणम्‌ | 
पुनर्दक्षिणनासाग्रे . वांयुमापूरयेद्‌ बुध: ॥ ६२ ॥ 
मनुषोडशजापेन ' कुम्भयेत्‌ पूर्ववत्तत: । 
ततो वामे रेचकज्च द्वात्रिंशत्रणवेन तु ॥६३॥ 

पुनः कनिष्ठा और अनामिका से बायें नासिका छिद्र को बन्द कर दाहिने हाथ के 
अंगूठे से दाहिना नासिका पुट पकड़े हुए दाहिनी नासिका से वायु को पूर्ण कर पूरक करे । 
तदनन्तर १६ बार मन्त्र का जप करते हुए पूर्ववत्‌ कुम्भक करें, फिर बत्तीस बार प्रणव का जप 
करते हुए बायीं नासिका से रेचक प्राणायाम करे ॥ ६२-६३ ॥ 


पुनवमिन सम्पूर्य षोडशप्रणवेन तु। 
पुनर्दक्षिणनासाग्रे द्वादशाहूगुल्मानत: ॥ ६४ ॥ 
कुम्भयित्वा रेचयेद्य: सर्वत्र पूर्ववत्‌ प्रभो । 
प्राणायामत्रयेणैव प्राणायामैकमुत्तमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्विवारं मध्यमं प्रोक्तं मध्यमं चैकवारकम्‌ । 
त्रिकाल कारयेद्यलात्‌ अनन्तफलसिद्धये ॥६६॥ 
इसके बाद फिर सोलह प्रणव का जप कर बाईं नासिका से वायु खींचे फिर दाहिनी 


“नासिका से बारह अंगुल पर्यन्त वायु को रोक कर हे प्रभो ! पूर्ववत्‌ रेचक करे ( द्र०. २५, 


६०-६१ ) । तीन बार पूरक, कुम्भक, रेचक प्राणायाम से एक उत्तम प्राणायाम होता है । 
केवल दो बार का ( पूरक कुम्भक ) प्राणायाम मध्यम तथा केवल एक बार मात्र पूरक 
प्राणायाम अधम कहा जाता है । किन्तु साधक को अनन्त फल की सिद्धि के लिए तीन बार 
दाला उत्तम प्राणायाम यत्लपूर्वक करना चाहिए ॥ ६४-६६ ॥ 


प्रार्मध्याहनकाले च सायहने नियत: | स् ] 

जपथध्यानादिभिर्मुएर्यु)क्तं सगर्भ य: करोति हि ॥ ६७ ॥ 

मासात्‌ सल्लक्षणं प्राप्य षण्मासे पवनासन: | 

तालुमूले समारोप्य जिह्वाग्रं योगसिद्धये ॥ ६८ ॥ 

साधक को प्रातः काल, मध्याहन काल तथा सायड्डाल, नियमपूर्वक पवित्र हो कर 

प्राणायाम करना चाहिए । जो जप ध्यान से युक्त सगर्भ प्राणायाम करता है, एक महीने के 
बाद उसे प्राणायाम सिद्धि के लक्षण मालूम पड़ने लगते हैं । इसके बाद योगसिद्धि प्राप्त 
करने के लिए वायु पान करना चाहिए । जिह्वा के अग्रभाग को तालु के मूल में स्थापित 
करना चाहिए ॥ ६७-६८ ॥ 


त्रिकाले सिद्धिमाणोति प्राणायामेन षोडश | 
सदाभ्यासी वशीभूत्तवा पवन  जनयेत्‌ पुमान्‌ ॥ ६९ ॥ 


१. सम्पूरयेत्‌ तत:---क० । २. मनो: षोडशजापेन---क० । 
३. पूरयेत्तत:---क० । ४. पवन: पाचयेतू---क० । 
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षण्मासाभ्यन्तरे सिद्धिरिति योगार्थनिर्णय: | 
योगेन लभ्यते सर्व॑ योगाधीनमिदं जगत्‌ ॥ ७० ॥ 


योगाभ्यास प्रशंसा--१.६-१६ प्राणायाम तीनों काल में करने से साधक सिद्ध हो 
जाता है । इस प्रकार जितेन्द्रिय हो कर सदाभ्यास करने के बाद मनुष्य वायु पान करे । ऐसा 
करने से ६ महीने में सिद्धि प्राप्त हो जाती है । यह योगशास्त्र का निर्णय है । क्योंकि योग 
से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, यह सारा जगत्‌ योग के आधीन है ॥ ६९-७० ॥ 


तस्माद्‌ योगं परं कार्य यदा योगी तदा सुखी । 

बिना योगं न सिद्धेषपि कुण्डली परदेवता ॥ ७१ ॥ 

अथ योगं सदा कुर्यात्‌ ईश्वरीपाददर्शनात्‌ । 

योगयोगादू- भवेन्मोक्ष इति योगार्थनिर्णय: ॥ ७२ ॥ 

इसलिए सर्वश्रेष्ठ योग सदैव करना चाहिए । इससे योगी सर्वदा सुखी रहता है । 

बिना योग के परदेवता कुण्डली सिद्ध नहीं होती । यह योग ईश्वर पद प्राप्ति कराने वाला 
है । इस कारण सर्वदा योग करना चाहिए । योग से युक्त होने पर ही मोक्ष होता है--ऐसा 
योग के अर्थ का निर्णय है ॥ ७१-७२ ॥ 


मन्त्रसिद्धीच्छुको यो वा सैव योगं सदाभ्यसेत्‌ । 
मात्रावृत्तिं प्रवजक्ष्यामि काकचज्चुपुटं तथा ॥ ७३॥ 
सूक्ष्मवायु भक्षणं तत्‌ चन्द्रमण्डलचालनम्‌ । 
त््यावृत्तिज्वैवः विविध तन्मध्ये उत्तमं त्रयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो मन्र के सिद्धि की इच्छा रखता हो उसे योगाभ्यास सदैव करते रहना चाहिए । 
अब ( प्राणायाम के अन्य प्रकार ) मालावृत्ति ( द्र०. २५. ४२ ) तथा काकचज्बुपुट कहती 
हूँ। मालावृत्ति वह है जिसमें ्ा वायु का भक्षण किया जाता है, वायु भक्षण से 
चन्द्रमण्डल का संचालन होता है । उसकी तीन आतृत्तियाँ हैं तथा प्रकार अनेक हैं, 
उसमें भी तीन उत्तम हैं ॥ ७३-७४ ॥ 
वर्ण सचन्दं संयुक्त मूल त्र्यक्षमेव वा । 
जानुजब्भामध्यदेशे  तत्ततूसर्वासनस्थित: ॥ ७५ ॥ 
वामहस्ततालुमूल भ्रामयेद्‌ द्वादशक्रमात्‌ । 
द्वादशक्रमश: कुर्यात्‌ प्राणायाम हि पूर्ववत्‌ ॥ ७६ ॥ 
१. अनुस्वार युक्त वर्ण, मूलमन्र का जप, अथवा त्र्यक्षर ( 3»कार ) का जप ये तीन 
उत्तम हैं । जानु, जंघा के मध्य में जो जो आसन है, उनमें से किसी एक पर स्थित होकर 


इसका जप करना चाहिए ॥ ७५ ॥ 
२. बायाँ हाथ तथा तालु का मूल भाग क्रमशः बारी बारी से घुमावें और इसी क्रम से 


बायें से दाहिनें तथा दाहिने से बायें १२ प्राणायाम भी करे ॥ ७६ ॥ 


१. मात्रावृत्तिज्व----क० । 
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॥ 


पजञज्चविंश: पटल: ३७७ 


मात्रावृत्तिक्रमेणैव जपमष्टसहस्त्रकम्‌ । 
प्राणायामद्वादशैकैर्भवेत्तदष्टसह स्नकम्‌ । 
| कृत्वा सिद्धीश्वरो नाम निष्पापी चैकमासत: ॥ ७७ ॥ 
| हे व्रिसन्ध्यं कारयेद्यत्नाद ब्रह्मज्ञानी निरउ्जन: । 
| भवतीति न सन्देह: सदाभ्यासी हि योगिराट्‌ ॥ ७८ ॥ 


द ३. मालावृत्ति का क्रम से आठ हजार जप करना चाहिए | यह आठ हजार जप उक्त 


१२ प्राणायाम को करते हुए करे, ऐसा एक मास करने से साधक सिद्धिश्वर बन जाता है 
तथा निष्पाप हो जाता है । इस क्रिया को तीनों सन्ध्या में कने से साधक माया से रहित ब्रह्मज्ञानी 
हो जाता है तथा सदैव अभ्यास करने से योगिराज बन जाता है इसमें संदेह नहीं ॥ ७७-७८ ॥ 


| योगाभ्यासाद्‌ भवेन्मुक्तो योगाभ्यासात्‌ कुलेश्वर: । 

ह योगाभ्यासाच्च संन्यासी ब्रह्मज्ञानी निगामय:' ॥ ७९ ॥ 
सदाभ्यासाद्‌ भवेद्योगी सदाभ्यासात्‌ परन्तप: । 
सदाभ्यासात्‌ पापमुक्तो 'विधिविद्याशकृत्‌ शकृत्‌ ॥ ८० ॥ 

। काकचज्चुपुट॑ कृत्वा ३-2 अं महर्निशम्‌ । 

. अं सूक्ष्मवायुक्रमेगैव सिद्धो भवति ॥ ८१ ॥ 

योगिनां जपनियम: 


बद्धपद्मासनं कृत्वा योगिमुद्रां विभाव्य च | 
मूले सम्पूरयेद्‌ वायुं काकचज्चुपुटेन तु ॥८२॥ 
योगाभ्यास से साधक मुक्त हो जाता है । योगाभ्यास से कुलेश्वर ( महाशाक्त ) हो 

जाता है, योगाभ्यास से सन्यासी ब्रह्मज्ञाना और नीरोग हो जाता है । सदैव योग के अभ्यास 
से योगी, सदैव योगाभ्यास से उत्तम तपस्वी अथवा शत्रुहन्ता तथा सदैव योगाभ्यास से वह 
निष्पाप हो जाता है । काक के समान चज्चुपुट बना कर दिन रात वायु पान करे । सूक्ष्म वायु 
के क्रम से साधक सिद्ध तथा योगिराज बन जाता है । पद्मासन लगाकर योगीमुद्रा प्रदर्शित 
| कर मूलाधार में काकचज्चुपुट से वायु को पूर्ण करे ॥ ७९-८२ ॥ 


मूलमाकुज्च्य. सर्वत्र प्राणायामे मनोरमे । 
प्रबोधयेत्‌ कुण्डलिनीं * चैतन्यां चित्स्वरूपिणीम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ओष्ठाधरकाकतुलं * दन्ते दन्ता: प्रगाढकम्‌ | 
बद्ध्वा' वा यद्‌ यजेद्‌ योगी जिह्वां नैव प्रसारयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
राजदन्तयुगं नाथ न स्पृशेज्जिह्वया सुथीः | 
काकचज्चुपुटं कृत्वा बद्ध्वा वीरासने” स्थित: ॥ ८५॥ 


१. निर्गता आमया आधिव्याध्यादयो यस्य स:, बहुब्रीहिसमास: । 

२. विधिविद्यात्‌ प्रकाशकृतू---क० । ३. नान्यथा---क० । 

४. कुण्डलिनी चैतन्या चेन्न महासुखी---क० । ५. ओष्टाधारं काकतुल्यमू---क०। 
| ६. बद्धराजद्विजो योगी जिह्मां नैव---क ० । ७. बद्धवीरासनस्थित:---क० । 


नल आला 


३७८ रुद्रयामलम्‌ 


तदनन्तर मूलाधार को संकुचित कर उत्तम प्राणायाम से चैतन्या चित्स्वरूपिणी 
कुण्डलिनी को उदबुद्ध करे । कौवे के तुण्ड के समान अपने ओष्ठ और अधर को तथा दाँतों 
को दाँत पर प्रगाढ़ रूप से बाँधकर स्थापित करे । जीभ को न प्रसारे, इस प्रकार 
काकचज्युपुट से वायु पान करे । हे नाथ ! सुधी साधक गजदन्त ( आगे के प्रधान दो दाँत ) 


जिहवा से स्पर्श न करे । वीरासन पर स्थित होकर काक के चज्बुपुट के समान ओष्ठाधर को... 


स्थापित करे ॥ ८३-८५ ॥ 


तालुजिह्वामूलदेशे चान्यजिह्वां प्रयोजयेत्‌ । 
तदुदभूतामृतरसं॑ काकचज्चुपुटे. पिबेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
य: काकचज्बुपुटके सूक्ष्मवायुप्रवेशनमू । 
करोति स्तम्भनं योगी सोड्मरो भवति ध्रुवम्‌ ॥ ८७॥ 
तालु तथा जिह्वा के मूल स्थान में अन्य जिह्वा को संयुक्त करे और उससे गिरते हुए 
अमृत रस को काकचज्युपुट में पान करे । जो काकचज्चुपुट में सूक्ष्म वायु का प्रवेश कर 
उसका संस्तम्भन करता है वह योगी निश्चित रूप से अमर हो जाता है ॥ ८६-८७ ॥ 


एतद्योगप्रसादेन  जीवन्मुक्तस्तु साधक: | 
जराव्याधि 'महापीडारहितो भवति क्षणात्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथवा मात्रया कुर्यात्‌ षोडशस्वरसम्पुटम्‌ । 
स्वमन्त्रं प्रणवं वापि जप्त्वा योगी भवेन्नर: ॥ ८९ ॥ 
अथवा रे वर्णमालाभि: पुटितं मूलमन्रकम्‌ । 
मालासंख्याक्रमेणैव जप्त्वा कालवशं नयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
इस योग की क्रिया के सिद्ध हो जाने पर साधक जीवम्मुक्त हो जाता है और क्षण 
भर में जरा व्याधि तथा महापीड़ा से रहित हो जाता है । अथवा मातृका वर्णों से षोडश 
स्वर का सम्पुट करे, अथवा अपने मन्र को अथवा प्रणव को सम्पुटित करे ऐसा जप 
करने से मनुष्य योगी हो जाता है । अथवा वर्णमाला से मूलमन्र को सम्पुटित करे, 


वर्णमाला के संख्या के क्रम से मूलमन्र को सम्पुटित करने से साधक काल को अपने ' 


वश में कर लेता है ॥ ८८-९० ॥ 


वदने नोच्चरेद्रणं वाउ्छाफलसमृद्धये । 
केवल जिह्वया जप्यं कामनाफलसिद्धये ॥ ९१॥ 
नाभौ सूर्यो वहिनरूपी ललाटे चन्द्रमास्तथा । 
अग्निशिखास्पर्शनेन गलितं चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ९२॥ 
तत्परामृतधाराभि: दीप्तिमानोति भास्कर: | 
सन्तुष्ट: पाति सतत पूरकेण च योगिनाम्‌ ॥ ९३ ॥ 


१. सूक्ष्मवायुक्रमेणैव सिद्धो भवति योगिराटू---ग० । 
२. जरा च व्याधिश्च महापीडा च, ताभि: रहित: । ३. अयर्व---ग० । 


गी 


मनोरथ फल की समृद्धि के लिए मुख से वर्णों का ( वैखरी ) उच्चारण न करे, 
कामना फल सिद्धि के लिए केवल जिह्वा से ही जप करे । नाभि में अग्निरूप से सूर्य का 
निवास है, ललाट में चन्द्रमा का निवास है । प्राणवायु की अग्नि शिखा के स्पर्श से 
चन्द्रमण्डल द्रवित होता है । उस चन्द्र मण्डल से चूने वाली अमृतधारा से सूर्य प्रकाशित 
होता है । जब वह संतुष्ट रहता है तो पूरक से योगी की रक्षा करता है ॥ ९१-९३ ॥ 


ततः: पूरकयोगेन अमृतं श्रावयेत्‌ सुथीः । 
कुर्यात्य्ज्वलितं वहिनं रेचकेन वराग्निना ॥ ९४॥ 
अथ मौनजपं कृत्वा तत: सूक्ष्मानिलं मुदा । 
सहस्ारे गुरु ध्यात्वा योगी भवति भावक: ॥ ९५॥ 
प्राणवायुस्थिरो यावत्‌ तावन्मृत्युभयं कुतः । 
ऊर्ध्वरेता भवेद्यावत्तावत्कालभयं कुत: ॥ ९६॥ 
यावदूबिन्दु: स्थितो देहे विधुरूपी सुनिर्मल: | 
सदागलत्सुधाव्याप्तस्तावन्मृत्यु भयं कुत: ॥ ९७॥ 
तदनन्तर पूरक प्राणायाम के द्वारा सुधी साधक अमृत को गिरावे और रेचक रूप श्रेष्ठ 
अग्नि से वहिन को प्रज्वलित करे । इसके बाद मौन हो कर जप करे फिर सूक्ष्म वायु को 
सहस्रार चक्र में ले जाकर गुरु का ध्यान करे, ऐसा करने से साधक योगी हो जाता है । जब 
तक प्राणवायु स्थिर है तब तक भला मृत्यु का भय किस प्रकार हो सकता है । जब तक 
ऊर्ध्वरेता है तब तक भला काल का भय किस प्रकार हो सकता है ॥ ९४-९६ ॥ 
जब तक चद्धमण्डल से गिरे हुए अमृत से व्याप्त वीर्य शरीर में स्थित है, तब तक 
किस प्रकार मृत्यु का भय हो सकता है ॥ ९७ ॥ 


आनन्दभैरव उवाच 


वद कान्ते कुलानन्दरसिके ज्ञानरूपिणि । 
सर्वतेजो5ग्रदेवेन येन सिद्धो भवेन्नर: ॥९८॥ 
महामृता खेचरी कक पंप पम अप । 
कीदृशी शाड्डरीविद्या श्रोतुमिच्छामि तत्क्रियाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अध्यात्म विद्यायोगेशी कीदूशी भवितव्यता । 
कीदृशी परमा देवी तत्मकारं वदस्व मे ॥१००॥ 


आनन्दभैरव ने कहा--हे कुलानन्दरसिके ! हे ज्ञान स्वरूपिणि ! हे कान्ते ! जिस 
सर्वगा सर्वतेजोग्र देवता से मनुष्य सिद्ध होता है उसे कहिए । सर्वतत्त्वस्वरूपिणी महामृता 
खेचरी तथा शाड्ूरी विद्या क्या है मैं उसकी क्रिया सुनना चाहता हूँ । समस्त योगों की 
अधीश्वरी वह अध्यात्म विद्या क्या है ? परमा देवी भवितव्यता क्या है ? उसका प्रकार मुझ 
से कहिए ॥ ९८-१०० ॥ 


१. सर्वाणि च तानि तत्त्वानि च संवतत्त्वानि, पूर्वकालैकसर्वजरदित्यादिना समास:, तेषां 
स्वरूपमस्ति यस्यामिति नित्ययोगे इनि: । २. अध्याय---ग० । 
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३८० रुद्रयामलम्‌ 


आनन्दभैरवी उवाच 


यस्य नाथ मनस्थैर्य॑ महासत्त्वे सुनिर्मले । 
भक्त्या सम्भावन यत्र विनावलम्बनं प्रभो ॥ १०१ ॥ 
यस्या मनश्चित्तवशं स्वमिद्धियं 
स्थिय स्वदृष्टिर्जगदीश्वरीपदे । 
न खेन्दुशोशे च विनावलोकनं 
वायु: स्थिरो यस्य बिना निरोधनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
त एव मुद्रा विचरन्ति खेचरी पापाद्विमुक्ता: प्रपिबन्ति वायुम्‌ । 
यथा हि बालस्य च तस्य वेष्टी निद्राविहीना: प्रतियान्ति निद्राम्‌ ॥ १०३ ॥ 
खेचरी मुद्रा---आनन्दभैरवी ने कहा--हे नाथ ! जो साधक बिना अवलम्बन वाले 
मन को भक्तिपूर्वक सुनिर्मल महासत्त्व में भक्तिपूर्वक स्थापित कर उसका ध्यान करता है, 
जगदीश्वर पद में उस भक्ति से मन, चित्त तथा समस्त इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं, आकाश 


स्थित इन्दु के बिना जो देखने में समर्थ है तथा वायु के निरोध के बिना ही जिसका वायु स्थिर 


है, वही खेचरी मुद्रा है । पाप से विमुक्त साधक उसी खेचरी मुद्रा में वैसे ही विचरण करता 
है और वायु का पान करता है जिस प्रकार बालक ( विचरण करता है ) ॥ १०१-१०३ ॥ 
शाड्ूरी-विद्यानिरूपणम्‌ 
पथापथज्ञानविवर्जिता ये धर्मार्थकामाद्धि विहीनमानसा: । 
विनावलम्बं जगतामधीश्वर एबैव मुद्रा विचरन्ति शाड्डरी ॥ १०४॥ 
आध्यात्मनिरूपणम्‌ 


ज्ञाने साध्यात्मविद्यार्थं जानाति कुलनायकम्‌ । 
अध्याज्ञाचक्रपग्मस्थं शिवात्मानं सुविद्यया ॥१०५॥ 
अध्यात्मज्ञानमात्रेण सिद्धो योगी न संशय: । 
षट्चक्रभेदको यो हि अध्यात्मज्ञ: स उच्यते ॥१०६ ॥ 
अध्यात्मशास्त्रसड्ेतमात्मना मण्डितं शिवम्‌ । 
कोटिचन्द्राकृतिं शान्ति यो जानाति षडम्बुधे ॥१०७॥ 


शाहूरी मुद्रा--हे जगत्‌ के अधीश्वर ! जिन्हें मार्ग कुमार्ग का ज्ञान नहीं है तथा 


जिनका मन धर्म, अर्थ तथा काम से रहित है, ऐसे लोग जिसमें बिनावलम्ब के विचरण करते. 


हैं, वही शाडूरी मुद्रा है ॥ १०४ ॥ 


विमर्श--जिस प्रकार बक निद्राविहीन होकर जगत्‌ के प्रति जागरूक नहीं रहता उसी 
प्रकार शांड्डरी मुद्रा में योगी हो जाता है । ( पथापथज्ञानविवर्जिता- ) पथे गतौ इत्यस्मात्‌ कर्तरि 
पचाद्यच्‌, पथम्‌ इति सिध्यति, तच्चापथं चेति पथापथे, ताभ्यां विहीना: ॥ १०४ ॥ 


अध्यात्म के सहित महाविद्या के लिए ज्ञान सम्पन्न होने पर साधक आज्ञा चक्र रूप 


पदम में रहने वाले कुल नायक शिव स्वरूप आत्मा को जान लेता है । ऐसा योगी मात्र 
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अध्यात्म के ज्ञान से सिद्ध हो जाता है इसमें संशय नहीं । अध्यात्म का ज्ञाता वह है जो 
षट्चक्र का भेदन करना जानता है । वह षट्चक्र रूप समुद्र में रहने वाले, अध्यात्म शास्त्र के 
सड्डेत से जानने योग्य, आत्मा सें मण्डित, करोड़ों चन्द्रमा के समान शीतल सदाशिव को 
जान लेता है और अन्ततः वह शान्ति प्राप्त कर लेता है ॥ १०५-१०७ ॥ 


स ज्ञानी सैव योगी स्यात्‌ सैव देवो महेश्वर: । 
स मां जानाति हे कानन्‍्त विस्मयो नास्ति शड्डर ॥ १०८ ॥ 
मम सर्वात्मकं रूपं जगत्स्थावरजड्रमम्‌ । 
सृष्टिस्थितिप्रलयगं' यो जानाति स योगिराट्‌ ॥ १०९ ॥ 


हे कान्त ! हे सदाशिव ! वही ज्ञानी है । वही योगी है । वही महेश्वर देव है और 
वही मुझे जानता है इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए । स्थावर जड्डमात्मक सारा जगत्‌ मेरा 
सर्वात्मक रूप है, जो सृष्टि में उसकी स्थिति में तथा उसके प्रलय काल में भी विद्यमान रहता 
है, ऐसा जो जानता है, वह योगिराज है ॥ १०८-१०९ ॥ 


आध्यात्मज्ञाननिरूपणम्‌ 


अध्यात्मविद्यां विज्ञाप्य ' नानाशास्त्रं प्रकाशितम्‌ । 
तच्छास्नजालयुग्मा) ये तेष्ध्यात्मज्ञा: कथं नरा: ॥ ११० ॥ 
ब्रिदण्डी स्यात्सदाभक्तो  वेदाभ्यासपर: कृती | 
वेदादुदूभवशास्त्राणि त्यक्त्वा मां भावयेद्यदि ॥ १११ ॥ 


अध्यात्म विद्या को उद्देश्य कर अनेक शास्त्र प्रकाशित किए गए हैं । किन्तु जो उस 
शास्त्र जाल में उलझ गए हैं वे मनुष्य किस प्रकार अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
जो त्रिदण्ड धारण करे सर्वदा मुझ में भक्ति रखे, वेदाभ्यास करे, कृतज्ञ हो, ऐसा पुरुष 
यदि वेद से उत्पन्न समस्त शास्त्रों का त्याग कर मेरा ध्यान करे, तो वह अध्यात्मज्ञ हो 
सकता है ॥ ११५०-१११ ॥ 


वेदाभ्यासं समाकृत्य नानाशास्त्रार्थनिर्णयम्‌ । 
समुत्पन्नां महाशक्ति समालोक्य भजेद्यति: ॥ ११२ ॥ 
सर्वत्र व्यापिकां शक्ति कामरूपां' निराश्रयाम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्तां स्थिरपदां वायवीं मां भजेद्यति: ॥ ११३ ॥ 
वेदाभ्यास का आचरण करते हुए नाना शास्त्रों के अर्थ के निर्णय से उत्पन्न मुझ 
महाशक्ति को जान कर यति मेरा भजन करे । सब जगह व्यापक रूप से रहने वाली बिना 
किसी आधार के अधिष्ठित इच्छानुसार रूप धारण करने वाली, व्यक्त तथा अव्यक्त सर्वथा 
स्थिर मुझ वायवी शक्ति का यति भजन करे ॥ ११५२-११३ ॥ 


१. सृष्टिश्च॒ स्थितिश्च प्रलयश्चेति सृष्टिस्थितिप्र॒या:, तान्‌ गच्छति, इति गमेर्डप्रत्यय: । 
२. संगोप्य---क० । ३. मुग्धा---क० । 
४. सदा भोक्ता---क० । ५. कालरूपाम---क० । 


३८२ रुद्रयामलम्‌ 


यस्या आनन्दमतुलं 'ज्ञानं यस्य फलाफलम्‌ | 

योगिनां निश्चयज्ञाममेकमेव न संशय: ॥११४॥ 

यस्या: प्रभावमात्रेण * तत्त्वचिन्तापरो नरः । ॥ 

तामेव परमां देवीं सर्पराजसु कुण्डलीम्‌ ॥११५॥ 

तामेव वायवीं शक्ति सूक्ष्मरूपां स्थिराशयाम्‌ । 

आननन्‍्दरसिकां गौरीं ध्यायेत्‌ श्वासनिवासिनीम्‌ ॥ ११६ ॥ 

जिसके आश्रय में अतुल आनन्द है, जिसमें ज्ञान है, जो फलाफल देने वाली है, जो 

योगियों में निश्चय ज्ञान देने वाली है, वह तत्त्व एक ही है । जिसके प्रभाव मात्र से मनुष्य 
तत्त्व की चिन्ता में लग जाता है । सर्पराज पर अधिष्ठित वह परमा देवी कुण्डली वायवीशक्ति 
हैं, सूक्ष्मस्वरूपा हैं, स्थिर रहने वाली हैं और आनन्द की रसिका हैं । ऐसी श्वास में रहने 
वाली उस गौरी का ध्यान करे ॥ ११४-११६ ॥ 


आननदं ब्रह्मणो रूप॑ तत्त्वदेहे * व्यवस्थितम्‌ । 
तस्याभिव्यज्जकं द्रव्यं योगिभि: परिपीयते ॥ ११७ ॥ 


आनन्द ही ब्रह्मा का स्वरूप हैं, वह तत्त्व साक्षात्कर्ता के देह में निवास करता है । उस 
आनन्द के अभिव्यज्जक द्रव्य को योगीजन पान करते हैं ॥ ११७ ॥ 


तदद्॒व्यस्थां महादेवीं नीलोत्पलदलप्रभाम्‌ । 

मानवीं परमां देवीमष्टादशभुजैर्युताम्‌ ॥ ११८ ॥ 

कुण्डलीं चेतनाकान्तिं चैतन्यां परदेवताम्‌ । 

आनन्दभैरवीं नित्यां घोरहासां  भयानकाम्‌ ॥ ११९ ॥ 

तामेव परमां देवीं सर्ववायुवशद्डरीम्‌ । 

मदिरासिन्धुसम्भूतां मत्तां रौद्रीं वराभयाम्‌ ॥१२० ॥ 

योगिनीं योगजननीं ज्ञानिनां मोहिनीसमाम्‌ ' । 

सर्वभूत सर्वपक्षस्थितिरूपां महोज्ज्वलाम्‌ ॥ १२१ ॥ 

बट्चक्रभेदिकां सिद्धिं तासां नित्यां मतिस्थिताम्‌ । 

विमलां निर्मला ध्यात्त्वा योगी मूलाम्बुजे यजेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

उन द्वव्यों में रहने वाली, नीलकमल पत्र के समान कान्ति वाली, मन्रस्वरूपा, 

अष्टादश भुजा से युक्त यरमा महादेवी ही हैं । उस चैतन्या, चेतना से संयुक्त कान्ति वाली, 
परदेवतास्वरूपा कुण्डली आनन्दभैरवी नित्य घोर हास करने वाली, भयानक, समस्त वायु 
मण्डल को अपने वश में करने वाली, मदिरा समुद्र से उत्पन्न मस्ती से युक्त, रुद्र 
स्वरूपा, वर तथा अभय धारण करने वाली योगिनी, योगीजनों की जननी, ज्ञानियों को 
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१. ज्ञानातू---क० (ज्ञानाजषस्य)--क० । २. प्रसाद---क० । 
३. तच्च---क० । ४. धीरहासामू---ग० । | 
५. मोहिनीमुमामू---क ० । ३. सर्वभूतेषु सर्वपक्षेषु च या स्थिति:, सा रूप॑ यस्या: सा तामू | 
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भी मोह के फन्दे में डालने वाली, सब में समभाव से विराजमान, समस्त प्राणियों में तथा 
समस्त पक्षों में रहने वाली महान्‌ उज्ज्वल स्वरूपा, षट्चक्रों का भेदन करने वाली सिद्धि, 
नित्या, बुद्धि में स्थित रहने वाली विमला एवं निर्मला का ध्यान कर योगी मूलाधार में उनका 
यजन करे ॥ ११५८-१२२ ॥ 


एतत्पटलपाठे तु ॒पापमुक्तो विभाकर: | 
यथोदृध्वरिता धर्मज्ञो विचरेत्‌ ज्ञानसिद्धये ॥१२३ ॥ 
एतत्क्रियादर्शनन ज्ञानी भवति साधक:। 
ज्ञानादेव हि मोक्ष: स्यान्मोक्ष: समाधिसाधन: ॥ १२४ ॥ 


इस (२५ वें ) पटल के पाठ से साधक पाप मुक्त हो जाता है । सूर्य के समान 
तेजस्वी हो जाता है । जिस प्रकार ऊर्ध्वरेता विचरण करता है, उसी प्रकार वह धर्मज्ञ भी ज्ञान 
सिद्धि के लिए विचरण करता है । इस क्रिया को देखने से भी साधक ज्ञानी हो जाता है । 
ज्ञान से ही मोक्ष होता है । जो मोक्ष समाधि के साधन से प्राप्त होता है ॥ १२३-१२४ ॥ 


यदुद्धरति' वायुश्च धारणाशक्तिरेव च | 
तन्मन्र॑  वर्द्धयित्वा प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥१२५॥ 
प्राणायामात्‌ परं नास्ति पापराशिक्षयाय च | 
सर्वपापक्षये याते किन्‍न सिद्धबति भूतले ॥१२६॥ 
जो मन्र वायु को धारण कराता है, जिससे धारणा शक्ति उत्पन्न होती है, उस मन्र के 
जप को बढ़ाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । पापराशि के क्षय के लिए प्राणायाम 


से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है । जब सभी पापों का क्षय हो जाता है तब वह कौन सा 
पदार्थ है जो इस पृथ्वी पर सिद्ध न हो ? ॥ १२५-१२६ ॥ 


प्राणवायुं महोग्र॑ तु॒महत्तेजोमयं परम्‌ । 
प्राणायामेन जित्वा च योगी मत्तगर्ज यथार ॥ १२७॥ 
प्राणायाम विना नाथ कुत्र सिद्धों भवेन्नर: । 
सर्वसिद्धिक्रियासारं * प्राणायाम पर स्मृतम्‌ ॥१२८ ॥ 
प्राणायाम॑ त्रिवेणीस्थं य: करोति मुहुर्मुहु: । 
तस्याष्टाड्रसमृद्धि: स्याद्योगिनां योगवल्लभ: ॥ १२९ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन््रे महातन्त्रोददीपने भावनिर्णये पाशवकल्पे 
षट्चक्रसारसड्जेते सिद्धमन्रप्रकरणे प्राणायामोल्लासे 
भैरवीभैरवसंवादे पञ्चविंश: पटल: ॥ २५ ॥ 


-- ४०७ < “०? -- 


१. यद्‌ यद्वर्थति---क० । २. तत्तन्मखमू--ग० । 
३. तथा---क० । ४. सर्वासां सिद्धीनां क्रिया:, तासां सारं सारभूतम्‌। 
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प्राणवायु बडा प्रचण्ड है । महातेजस्वी है । योगी उस प्राणवायु को मत्त गजेद्ध के 
समान प्राणायाम द्वारा अपने वश में कर लेता है । हे नाथ ! प्राणायाम के बिना कौन ः 
कब सिद्ध हुआ है । यह प्राणायाम सभी क्रियाओं की सिद्धि का सार है तथा सबसे श्रेष्ठ बह 
जो साधक त्रिवेणी में रहने वाले इस प्राणायाम का बारम्बार अभ्यास करते हैं, उन्हें अष्टाड़ 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वे योगियों के प्रेमपात्र हो जाते हैं ॥ १२७-१२९ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में भावनिर्णय में पाशवकल्प में 
षट्चक्रसारसझ्डेत में सिद्धमन्त्रप्रकरण में प्राणायामोल्लास में भैरवी-भैरव 
संवाद के मध्य पच्चीसवें पटल की डॉ० सुधाकर मालवीय 
कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २५ ॥ 


-- ४० <० ०० -- 


अथ षड्विंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


श्रूणु प्राणेश सकल प्राणायामनिरूपणम्‌ । 
प्राणायामे जपं ध्यान तत्त्वयुक्तं वदामि तत्‌ ॥१॥ 
प्रकारयेय*मुल्लासं प्राणायामेषु शोभितम्‌ । 
देवताविधिविष्ण्वीशास्ते तु मध्यममध्यमां: ॥ २॥ 
रजस्तमोगुणं नाथ सत्त्वे संस्थाप्य यत्नतः | 
कामक्रोधादिक त्यक्त्वा योगी भवति योगवित्‌ ॥ ३ ॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--हे प्राणेश ! अब सब प्रकार के प्राणायाम का निरूपण 
कर रही हूँ उसे सुनिए । जिस प्राणायाम में तत्त्वयुक्त जप और ध्यान है उसे कहती हूँ हे 
प्राणायाम क्रिया में शोभा पाने वाले इस उल्लास के कई प्रकार हैं । इसके ब्रह्मा, विष्णु 
ईश्वर--ये देवता वे तो मध्यम से भी मध्यम हैं । हे नाथ ! साधक सत्त्व में रज तम गुणों 
को स्थापित कर तथा काम क्रोधादि दोषों को त्याग कर प्राणायाम करे तो वह योगी योगवेत्ता 
हो जाता है ॥ १-३ ॥ 


रजोगुणं नृपाणां तु तमोगुणमतीव च। 

अधिक तु पशूनां हि साधूनां सत्त्मेव च ॥ ४॥ 

सत्त्वं विष्णु वेदरूपं * निर्मल द्वैतवर्जितम्‌ । 

आत्मोपलब्धिविषयं मत्रिमूर्तिमूलमाश्रयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

राजाओं में रजोगुण रहता है उससे भी अधिक तमोगुण रहता है, उससे भी अधिक 

तमोगुण पशुओं में रहता है, किन्तु साधुओं में मात्र सतोगुण की स्थिति रहती है । विष्णु में 
सत्तगुण है वे वेद के स्वरूप निर्मल तथा द्वैत से वर्जित हैं । आत्मोपलब्धि के विषय हैं, 
तीनों मूर्तियों के मूल हैं, अतः उनका ही आश्रय लेना चाहिए ॥ ४-५ ॥ 


सत्त्वगुणाश्रयादेव निष्पापी सर्वसिद्धिभाक्‌ । 
जितेन्द्रियों भवेत्‌ शीघ्र ब्रह्मचारिब्रतेन च ॥६॥ 
प्राणवायुवशेनापि शेनापि. वशीभूताश्चराचरा: | 
तस्यैव * कारणे नाथ जपं ध्यानं समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 


१. प्रकाखयमुल्लासमू---क० । २. विष्णु वेदरूपमू---क० । 
३. करणे---क० । 


रु० २५ 
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वक्ष्यामि तत्मकारं जपध्यानं विधिद्वयम्‌ । 
एतत्करणमात्रेण योगी स्यान्नात्र संशय: ॥ ८॥ 


सत्त्वगुण का आश्रय लेने से साधक पाप रहित और सभी सिद्धियों का पात्र होता है, .. ट 
किं बहुना ब्रह्मचर्य व्रत से वह शीघ्र जितेन्द्रिय हो जाता है । हे नाथ ! प्राणवायु को भी वश. 


में कर लेने से संसार के सभी चराचर वश में हो जाते हैं । इसलिए प्राणवायु को वश में... 
करने के लिए जप और ध्यान भी करते रहना चाहिए । प्राणवायु को वश में करने के लिए... 
जप और ध्यान दो ही विधियाँ हैं । उनका प्रकार आगे कहूँगी । इनके कारण ही साधक योगी 
बन जाता है इसमें संशय नहीं ॥ ६-८ ॥ । 


जपं च त्रिविधं प्रोक्त व्यक्ताव्यक्तातिसूक्ष्ममम्‌ । 

व्यक्त वाचिकमुपांशुमव्यक्त' सूक्ष्ममानसम्‌ ॥ ९ ॥ 

तत्र ध्यान प्रवक्ष्यामि प्रकारमेकविंशतिम्‌ । 

ध्यानेन जपसिद्धि: स्यात्‌ जपात्‌ सिद्धिर्न संशय:॥ १० ॥ 

जप के प्रकार - १. व्यक्त रूप से होने वाला, २. अव्यक्त रूप से होने वाला तथा ३. 

अत्यन्त सूक्ष्म रूप से होने वाला--ये जप के तीन भेद हैं । व्यक्त जप वह है जिसे वचन 
रूप से उच्चारण किया जाय, उपांशु ( जिहवा संचालन ) से जो जप किया जाय वह अव्यक्त 
है और मन से किया जाने वाला जप अत्यन्त सूक्ष्म है । अब ध्यान के विषय में कहती हूँ। 


उस ध्यान के २१ प्रकार हैं । ध्यान से जप कर सिद्धि होती है और जप से वास्तविक सिद्धि... 


होती है इसमें संशय नहीं ॥ ९-१० ॥ 


आदीौ विद्यामहादेवीध्यानं वक्ष्यामि शद्डूर । 
एषा देवी कुण्डलिनी 'यस्या मूलाम्बुजे मन: ॥ ११ ॥ 
मन: करोति सर्वाणि धर्मकर्माणि सर्वदा। 
यत्र गच्छति स श्रीमान्‌ तत्र वायुश्च गच्छति ॥१२॥ 
हे शट्डूर ! सर्वप्रथम मैं विद्यामहादेवी का ध्यान कहती हूँ | यह कुण्डलिनी, ही 
महाविद्या हैं जिनके मूलाधार रूप कमल में मन का निवास है । यह मन ही समस्त धर्म 
कर्म सर्वदा किया करता है जहाँ-जहाँ वह जाता है वायु भी उसी स्थान पर उसके साथ _ 
जाता है ॥ ११-१२ ॥ ह 


अतो मूले समारोप्य मानस वायुरूपिणम्‌ | 
द्वादशाइगुलक बाह्ये नासाग्रे चावधारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मनःस्थं रूपमाकल्प्य मनोधर्म॑ मुहंर्मुहु:। 
मनस्तत्‌ सदृशं याति गतिर्यत्र * सदा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
मनोविकाररूपं तु एकमेव न. संशय:।. 
अज्ञानिनां हि देवेश ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥१५॥ 


१. स व्यक्तमू---ग० । २. अस्या--क० । 
३. सहस्त्रमू---ग० । ४. मतिर्यत्र---ग० । 
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अव्यक्तं ब्रह्मरूपं हि तच्च देहे व्यवस्थितम्‌ । 
धर्मकर्मविनिर्मुक्त॑ मनोगम्यं भजेद्यति: ॥ १६ ॥ 


अतः मूलाधार में वायु स्वरूप मन को स्थापित कर नासा के अग्रभाग के बाहर १२ 
अंगुल पर्यन्त वायु धारण करे । मन में रहने वाले धर्म के स्वरूपभूत ( इष्टदेव ) की मन में 
कल्पना करे । मन भी उस स्वरूप के अनुसार ही चलता है जहाँ उसकी गति है । मन में 
रहने वाला विकार एक ही है, इसमें संशय नहीं । हे देवेश ! पर॒त्रह्म के रूप की कल्पना तो 
अज्ञानियों की है । वस्तुतः ब्रह्म का स्वरूप अव्यक्त है और वह ब्रह्म शरीर में व्यवस्थित रूप 
से वर्तमान है । वह धर्म कर्म से सर्वथा निर्लेप है । अतः मनोगम्य होने से साधक यति को 
उसका भजन करना चाहिए ॥ १३-१६ ॥ 


पद्म॑ च॒तुर्दल॑ मूले स्वर्णवर्णमनोहरम्‌ । 

तत्कर्णिकामध्यदेशे स्वयम्भूवेष्टितां भजेत्‌ ॥ १७॥ 

कोटिसूर्यप्रतीकाशां सुषुम्नारन्श्रगामिनीम्‌ । 

ऊद्ध्व॑ गलत्सुधाधारामण्डितां कुण्डलीं भजेत्‌॥ १८ ॥ 

मूलाधार में स्थित कमल चार दलों वाला है, जो मनोहर तथा सुवर्ण के समान वर्ण 

वाले हैं उसकी कर्णिका के मध्य में स्वयंभू लिड्र को वेष्टित करने वाली कुण्डलिनी का भजन 
करना चाहिए । वह कुण्डलिनी करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमती है जो सुषुम्ना स्श्न से ऊपर 
जाती है और बहते हुए सुधा धारा से मण्डित है । यति साधक को उस कुण्डलिनी का भजन 
करना चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 

स्वयम्भूलिड्र परमं ज्ञानं चिरविवर्द्धनम्‌ । 

सूक्ष्मातिसूक्ष्ममाकाशं कुण्डलीजडितं भजेत्‌ ॥ १९ ॥ 

पूर्वोक्तवोगपटलं तत्र मूले विभावयेत्‌ । 

कुण्डलीध्यानमात्रेण षट्चक्रभेदको भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

ध्यायेदू देवीं कुण्डलिनीं परापरगुरुप्रियाम्‌ । 

आननदां* भुवि मध्यस्थां योगिनीं योगमातरम्‌ ॥ २१ ॥ 

उससे परिवेष्टित स्वयंम्भू लिड्र है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और आकाश 

के समान निर्लेप है तथा जो परम ज्ञान को निरन्तर बढ़ाता रहता है, उसका भजन करना 
चाहिए । साधक उस मूलाधार में कुण्डली तथा तत्‌ परिवेष्टित स्वयंभू लिड्र के उभय 
योग का ध्यान करे । इस प्रकार के है: आ० के ध्यान मात्र से वह सिद्ध साधक 
षट्चक्रों का भेदक हो जाता है | पर हि अ अवर गुरुओं की प्रेमास्पदा, आनन्दस्वरूपा, 


मूलाधार रूप भूलोक में रहने वाली योगी जनों की योगमाता कुण्डलिनी का ध्यान करना 
चाहिए ॥ १९-२१ ॥ 


१. वज़गामिनीम---ग० । सुषुम्ताया सश्ने गच्छति तच्छीला, ताम्‌ । 
२. ज्ञानाइकुर---क० । ३. आनन्दार्ण--क० । 
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* कोटिविद्युल्लताभासां सूक्ष्मातिसूक्ष्मवर्त्मगार्म | 
ऊदर्ध्वमार्गव्याचलन्तीं प्रथमारुणविग्रहाम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रथमोद्गमने कौलीं * ज्ञानमार्गप्रकाशिकाम्‌ । 
प्रति * प्रयाणे प्रत्यक्षाममृतव्याप्तविग्रहाम्‌ ॥ २३ ॥ 
धर्मोदयां भानुमतीं जगत्स्थावरजड्रमाम्‌ । 
सर्वान्तस्थां निर्विकल्पाज्वैतन्यानन्दनिर्मलाम्‌ ॥ २४ ॥ 
करोड़ों विद्युल्लता के समान देदीप्यमान, सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म मार्ग में गमन करने 
वाली, ऊपर की ओर के चलने वाली और सर्वश्रेष्ठ अरुण वर्ण के शरीर वाली कुण्डलिनी 
का ध्यान करना चाहिए । प्रथम गमन के समय कौलीय रूप धारण करने वाली, ज्ञान 
मार्ग का प्रकाश करने वाली और ऊपर से नीचे की ओर आने के समय अमृत से व्याप्त 
विग्रह वाली कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिए । धर्म से उदय होने वाली, किरणों से 
व्याप्त, जगत्‌ के स्थावर-जड्भम स्वरूप वाली, सभी के अन्तःकरण में निवास करने 
वाली, निर्विकल्पा चैतन्य एवं आनन्द से सर्वथा निर्मल स्वरूप वाली कुण्डलिनी का ध्यान 
करना चाहिए ॥ २२-२४ ॥ 


आकाशवाहिनी नित्यां सर्ववर्णस्वरूपिणीम्‌ । 

महाकुण्डलिनीं ध्येयां ब्रह्मविष्णुशिवादिभि:॥ २५ ॥ 

प्रणवान्तःस्थितां शुद्धांशुद्धज्ञानाश्रयां शिवाम्‌ | 

कुलकुण्डलिनीं सिद्धि चन्द्रमण्डलभेदिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 

आकाश में उड़ने वाली नित्य स्वरूपा, समस्त वर्ण स्वरूपा, ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि, 

देवताओं से ध्यान करने योग्य श्रीकुण्डली का ध्यान करना चाहिए । प्रणव के मध्य में रहने 
वाली, शुद्ध स्वरूपा, शुद्ध ज्ञानाश्रया, सबका कल्याण करने वाली, चन्द्र मण्डल का भेदन 
करने वाली एवं सिद्धि स्वरूपा कुल कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिए ॥ २५-२६ ॥ 


मूलाम्भोजस्थितामाद्यां जगद्योनिं जगत्प्रियाम्‌ । 

स्वाधिष्ठानादिपद्मयस्थां सर्वशक्तिमयीं पराम्‌ ॥ २७॥ 

आत्मविद्यां शिवानन्दां पीठस्थामतिसुन्दरीम्‌ | 

सर्पाकृतिं रक्तवर्णां 'सर्वरूपविमोहिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 

मूलाधार के कमल पर निवास करने वाली, आद्या जगत्‌ की कारणभूता, समस्त जगत्‌ 

से प्रेम करने वाली, स्वाधिष्ठानादि पदमों में रहने वाली, सर्वशक्तिमयी परा कुण्डलिनी का 
ध्यान करना चाहिए । आत्त्म विद्या, शिवानन्दा पीठ में निवास करने वाली, अत्यन्त सुन्दरी, 
साँप के समान आकृति वाली, रक्तवर्णा रूप से सबको संमोहित करने वाली कुल कुण्डलिनी 
का ध्यान करना चाहिए ॥ २७-२८ ॥ 


१. सूक्ष्मवर्णणामू---क० +--सूक्ष्मातिसूक्ष्मं यद्‌ वर्त्म (मार्ग) तदू गच्छति---इति ।ग्मे्डप्रत्यय: । 
२. प्रथमोद्धमने कौला---ग० । ३. प्रति प्रमाणे प्रत्यक्षाममृतव्याप्तविग्रहामू---ग० । 
४. निर्बिवर्ण--ग० । ५. सर्प---ग० । 


बड्विंश: पटल: ३८९ 


कामिनीं कामरूपस्थां 'मातृकामात्मदायिनीम्‌ | 
कुलमार्गनन्दमयीं कालीं कुण्डलिनीं भजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
इति ध्यात्वा मूलपद्मे निर्मले योगसाधने । 
धर्मोदये ज्ञानरूपीं साधयेत्‌ परकुण्डलीम्‌ ॥३० ॥ 


कामिनी, कामरूप में रहने वाली मातृका स्वरूपा, आत्मविद्या देने वाली, कुलमार्ग के 
उपासकों को आनन्द देने वाली महाकाली कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिए । पवित्र 
योगसाधन काल में इस प्रकार मूलपदम में कुण्डलिनी का ध्यान कर धर्म के उदय हो जाने 
पर ज्ञानरूपी पर कुण्डलिनी की सिद्धि करनी चाहिए ॥ २९-३० ॥ 


कुण्डलीभावनादेव खेचराद्यष्टसिद्धिभाक्‌ । 

ईश्वरत्वमवानोति साधको भूपतिर्भवेत्‌ ॥ ३१॥ 

योगाभ्यासे भावसिद्धौ स्मृतों वायुर्महोदय: । 

प्राणानामादुर्निवार्यों यत्नेन त॑ प्रचालयेत्‌ ॥३२॥ 

प्रतिक्षणं समाकृष्य मूलपद्मस्थ कुण्डलीम्‌ । 

तदा प्राणमहावायुर्वशी भवति निश्चितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

कुण्डलिनी की भावना के करने से ही खेचरता तथा अष्टसिद्धियाँ प्राप्त हो जाती 

हैं और साधक ईश्वरत्व प्राप्त कर लेता है, | किं बहुना वह राजा भी हो जाता है । 
योगाभ्यास में महोदय वायु भावना से सिद्ध होता है । इन प्राण नाम के वायु को रोकना बड़ा 
कठिन कार्य है । अतः धीरे-धीरे इनका संचालन करे । मूलपद्म में रहने वाली कुण्डली को 
प्रतिक्षण ऊपर की ओर खींचते रहना चाहिए तभी प्राणरूप महावायु निश्चित रूप से वश में 
हो जाती है ॥ ३२-३३ ॥ 


ये देवाश्चैव ब्रह्माण्डे क्षेत्रे पीठे सुतीर्थके । 
शिलायां 'शून्यगे नाथ सिद्धा: स्यु: प्राणवायुना॥ ३४ ॥ 
ब्रह्माण्डे यानि संसन्ति तानि सन्ति कलेवरे । 
ते सर्वे प्राणसंलूग्ना: प्राणातीतं निर|ञ्जनम्‌ ॥ ३५॥ 
यावत्य्ाण: स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुत:। 
गते प्राणे समायान्ति देवताश्चेतनास्थिता: ॥ ३६ ॥ 


ब्रह्माण्ड में, क्षेत्र में, पीठ में तथा उत्तम तीर्थ में, शिला में, शून्य स्थान में रहने 
वाले जितने तत्त्व भी हैं वे सभी मच से सिद्ध हो जाते हैं । वस्तुतः जितने तीर्थ 
ब्रह्माण्ड में है उतने ही तीर्थ इस शरीर में भी हैं, वे सभी प्राण से जुड़े हुए हैं, किन्तु 
निरज्जन परबह्म प्राण से सर्वथा परे हैं । जब तक इस शरीर में प्राण हैं, तब तक मरने का 
भय किस प्रकार हो सकता है । प्राण के जाते ही चेतना में रहने वाले सभी देवता भी ( शरीर 
से ) चले जाते हैं ॥ ३४-३६ ॥ 


१. मातृकामर्यदायिनीमू---क० । 
२. मृण्मये---क० +--'मृन्मये” इति पाठान्तरमुचितम्‌, न तु मृण्मये इति । णत्वस्याप्राप्ते:। 


$। 
|| 


३९० रुद्रयामलम्‌ 


सर्वेषां मूलभूता सा कुण्डली भूतदेवता' । 
वायुरूपा पाति सर्वमानन्दचेतनामयी ॥ ३७॥ 
जगतां चेतनारूपी कुण्डली योगदेवता | 
आत्ममन:समायुक्ता ददाति मोक्षमेव सा ॥ ३८ ॥ 
अतस्तां भावयेन्मनत्री भावज्ञानप्रसिद्धये । 
भवानीं भोगमोक्षस्थां यदि योगमिहेच्छसि ॥ ३९ ॥ 


सभी का मूलभूत कुण्डलीभूत देवता है, जो आनन्द युक्त एवं चेतनामयी है इस प्रकार 
यही वायु रूपा कुण्डलिनी सबकी रक्षा करती है । समस्त जगत में चेतना रूपी कुण्डलिनी 
योग की अधिष्ठातृ देवता है जो आत्मा और मन से संयुक्त रह कर मोक्ष प्रदान करती है । 
इसलिए मन्रज्ञ साधक भावज्ञान की सिद्धि के लिए उसका ध्यान करे । यदि कोई योग चाहता 
हो तो वह भोग और मोक्ष में रहने वाली उस भवानी का ध्यान करें ॥ ३७-३९ ॥ 


वायुरोधनकाले च कुण्डली चेतनामयी ' । 
ब्रह्मरन्ध्रावधि ध्येया योगिनं पाति कामिनी ॥ ४० ॥ 
वायुरूपां * परां देवीं नित्यां योगेश्वरी जयाम्‌ | 
निर्विकल्पां त्रिकोणस्थां सदा ध्यायेत्‌ कुलेश्वरीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनन्तां कोटिसूर्याभां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । 
अनन्तज्ञाननिलयां यां भजन्ति मुमुक्षव: ॥ ४२ ॥ 
अज्ञानतिमिरे घोरे सा रग्ना मूढचेतसि । 

सुप्ता सर्पासना मौला पाति साधकमीश्वरी ॥ ४३॥ . 


वायु के रोकने के समय चेतनामयी कुण्डली का ब्रह्मरत््न पर्यन्त ध्यान करें क्योंकि वह 
कामिनी योगी की रक्षा करती है । वायुरूपा, परादेवी, नित्या, योगीश्वरी, जया, निर्विकल्पा, 
त्रिकोण में रहने वाली कुलेश्वरी कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिए | वह अनन्ता करोड़ों 
सूर्य के समान आभा वाली और ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूपा वह अनन्तज्ञान निलया हैं । 
मुमुक्षु जज उसी का भजन करते हैं । वह यू के चित्त में घोर अज्ञानान्थकार में पड़ी रहती 
हैं। सर्पासन पर सवार रहती हैं, सोई रहती है और मूलाधार में स्थित रहने वाली वह ईश्वरी 
साधक का पालन करती है ॥ ४०-४३ ॥ 


ईश्वरीं सर्वभूतानां ज्ञानाज्ञानप्रकाशिनीम्‌ । 
धर्माधर्मफलव्याप्ता॑ करुणामयविग्रहाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नित्यां ध्यायन्ति योगीन्द्रा: काञज्चनाभा: कलिस्थिता: | 
कुलकुण्डलिनीं देवीं चैतन्यानन्दनिर्भराम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उस सर्व प्राणियों की ईश्वरी, ज्ञान और अज्ञान का प्रकाशन करने वाली, धर्म और 


१. परदेवता---क० | २. चेतनमुखी--ग० । ३. जयारूपामू---क० । 


४. ब्रिलोकस्थामू---क० +--तयवयवोलोकस्तरिलोकस्तत्रस्थिताम्‌ | मध्यमपदलेपिसमासगर्भस्तत्पुछव: |... है 


कक न 
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अधर्म के फल से व्याप्त करुणामय विग्रह वाली नित्या भगवती का स्वर्ण के समान आभा 
वाले कलिकाल में उत्पन्न योगेन्द्र ध्यान करते हैं ॥ ४४-४५ ॥ 


ककारादिमान्तवर्णां मालाविद्युल्लतावृताम्‌  । 

हेमालझ्जारभूषाड़ीं ' ये मां सम्भावयन्ति ते ॥ ४६ ॥ 

ये बैरे कुण्डलिनीं विद्यां कुलमार्गप्रकाशिनीम्‌ । 

ध्यायन्ति * वर्षसंयुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशय: ॥ ४७ ॥ 

चैतन्य और आनन्द से परिपूर्ण, वकार से सकार वर्ण वाली, विद्युल्लता से आवृत 

सुवर्ण के अलझ्जार से भूषित इस प्रकार के रूप में मेरा जो ध्यान करते हैं वे मुक्त हो जाते 
हैं । इस प्रकार जो कुलमार्ग का प्रकाश करने वाली कुण्डलिनी विद्या का ध्यान वर्ण पर्यन्त 
करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं इसमें संशय नहीं ॥ ४६-४७ ॥ 


ये मुक्ता पापराशेस्तु धर्मज्ञानसुमानसा: | 
तेजवश्यं ध्यानमाकुर्वन्‌ स्तुवन्ति 'कुण्डलीं पराम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुलकुण्डलिनीध्यानं भोगमोक्षप्रदायकम्‌ । 
य: करोति महायोगी भूतले नात्र संशय: ॥ ४९॥ 
जो पापराशि से मुक्त हैं, जिनके मन में धर्म ज्ञान हो गया है, वे अवश्य ही 
कुण्डलिनी का ध्यान कर उस पराकुण्डलिनी की स्तुति करते हैं । कुल कुण्डलिनी का ध्यान 
भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है और जो उसका ध्यान करते हैं वह इस भूतल में 
महायोगी हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ४८-४९ ॥ 
त्रिविधं कुण्डलिनीध्यानं दिव्यवीरपशुक्रमम्‌ । 
पशुभावादियोगेन सिद्धो भवति योगिराट्‌ ॥ ५० ॥ 
दिव्यध्यान प्रवक्ष्यामि सामान्यानन्तरं प्रभो । 
आदी सामान्यमाकृत्य दिव्यादीन्‌ कारयेत्तत:॥ ५१ ॥ 
दिव्य, वीर और पशुभाव से कुण्डलिनी का ध्यान तीन प्रकार का कहा गया है । प्रथम 
पशुभाव, फिर वीरभाव, फिर दिव्यभाव, इस क्रम से प्राप्त होने पर योगिराज सिद्ध हो जाता 


है । हे प्रभो ! अब पशु भावादि कहने के बाद दिव्य ध्यान कहूँगी पहले सामान्य पशुभाव का 
ध्यान, फिर वीरभाव का ध्यान तदनन्तर दिव्यभाव का ध्यान करे ॥ ५०-५१ ॥ 


कोटिचन्द्रप्रतिकाशां  तेजोबिम्बां: निराकुलाम्‌ । 
ज्वालामाला सहस्नाढगं कालानलशतोपमाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१. च्युतामू--ग० ।मालाविद्युतां लताभिरावृताम्‌ । २. मन्त्यामू---क० | 

३. ये कुलीना: कुलाधिस्थामू---क० । ४. हर्ष---क० । 

५. भक्ता:--क० । ६. कुलकुण्डलीमू---क० । 
७. सूर्य---क० । ८. विध्यामू---ग० । ९. प्राणायाम---7० । 


रुद्रयामलम्‌ 


द्रंष्ट्राकरालदुर्धधा जटामण्डलमण्डिताम्‌ । 
घोररूपां महारौद्रीं सहस्नकोटिचज्चलाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कोटिचदन्धसमस्निग्धां सर्वत्रस्थां भयानकाम्‌ । 
अनन्तसृष्टिसंहारपालनोन्मत्तमानसाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सर्वव्यापकरूपाद्यामादिनीलाकलेवराम्‌ । 
अनन्तसृष्टिनिलयां ध्यायन्ति तां मुमुक्षव: ॥ ५५॥ 


करोड़ों चन्द्रमा के समान सुशीतल, तेज का बिम्ब, सर्वथा स्थिर सहस्रों ज्वालामाला 
से युक्त, सैकड़ों कालाग्नि के समान भयड्डर, कराल दाँतों से एवं महाभयानक जटामण्डल से 
मण्डित, घोर रूपा, महारौद्री सहख्र करोड़ विद्युत के समान चज्चल, करोड़ों चन्द्रमा के 
समान मनोहर, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, महाभयानक, अनन्त जगत्‌ की सृष्टि एवं अनन्त 
सृष्टि का पालन तथा अनन्त सृष्टि के संहार में उन्मत्त रहने वाली सर्व व्यापक रूप से रहने 
वाली, आद्या, आदि नील कलेवर वाली तथा अनन्त सृष्टि की निलयभूता उस महाविद्या का 
मुमुक्ष॒ जन ध्यान करते हैं ॥ ५२-५५ ॥ 


वीरध्यान प्रवक्ष्यामि यत्कृत्वा वीरवल्लभ: | 

वराणां वल्लभो यो हि मुक्तो' भोगी स उच्यते ॥ ५६ ॥ 

वीराचारे * सत्त्वगुणं निर्मल दिव्यमुत्तमम्‌ । 

सम्प्राप्प च महावीरों योगी भवति तत्क्षणात्‌ ॥ ५७॥ 

अब वीर ध्यान कहती हूँ, जिसके करने से वीर वल्लभ होता है और जो वीरों का 

वल्लभ हो जाता है, वह योगी भी मुक्त कहा जाता है । वीराचार में सत्त्वगुण की प्रधानता 
रहती है, दिव्यभाव से साधक निर्मल होता है । इन भावों को प्राप्त कर योगी तत्क्षण महावीर 
बन जाता है. ॥ ५६-५७ ॥ 


वीराचारं बिना नाथ दिव्याचारं न लभ्यते | 
ततो वीराचारधर्म॑ कृत्वा दिव्यं समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
वीराचारं कोटिफलं वारैकजपसाधनम्‌ | 
कोटिकोटिजन्मपापदु:खनाशं स॒भक्तक: ॥ ५९ ॥ 


है नाथ ! बिना वीराचार के दिव्याचार प्राप्त नहीं होता, इसलिए वीराचार करने के 
बाद दिव्यभाव का आचरण करना चाहिए. । वीराचार करोड़ गुना फल देने वाला है और 
उसका साधन एकमात्र जप है जिससे करोड़ों करोड़ों जन्म के पापों एवं दुःखों का नाश हो 
जाता है । अन्ततः वही भक्त भी होता है ॥ ५८-५९ ॥ 


१. मुक्तिभागी---क० । 

२. यदि वीराचारभावं करोति भूभूतां -पति: । 

स योगी भोगवक्ता स्यादानन्दपूर्णभावक: ॥। 

मुधि दाता विधाता विधाता वेदवाचकै: । 

वेदवक्ता महारुद्रो वीराचारेण सम्भवेत्‌ | क० अधिक:। 


& 2, 3 कल जल अमी पी रीमनशीक शशि 
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कुलाचार॑ समाचार॑ वीराचारं॑ महाफलम्‌ | 

कृत्वा सिद्धिश्च' वै ध्यान कुलध्यानं' मदीयकम्‌ ॥ ६० ॥ 
कुलकुण्डलिनीं देवीं मां ध्यात्वा पूजयन्ति ये | 

मूलपद्मे * महावीरो ध्यात्वा भवति योगिराट्‌ ॥६१॥ . 


कुलाचार, समाचार ( समयाचार ) और वीराचार महान्‌ फल देने वाला है । इसलिए 
मेरा ध्यान अर्थात्‌ कुल ध्यान करके ही साधक सिद्धि प्राप्त करता है । जो महावीर मूलाधार 
के पदम में स्थिर रहने वाली कुल कुण्डलिनी देवी के रूप में ध्यान करते हैं, वे ध्यान कर 
महावीर एवं योगिराज हो जाते ह। । ६०-६१ ॥ 


कालीं कौलां कुलेशीं कककल-कलिजध्यानकालानलार्का 
कल्योल्कां कालकवलां किलिकिलिकलिकां केलिलावण्यलीलाम्‌ । 
सूक्ष्माख्यां संक्षयाख्यां क्षयकुछकमले सूृक्ष्मतेजोमयीन्ता- 
माद्यन्तस्थां भजन्ति प्रणतगतजना: ” सुन्दरीं चारुवर्णाम्‌ ॥६२॥ 


काली, कौला, कुलमार्ग की ईश्वरी, कलकल कलिजों के ध्यान के लिए कालानल 
का सूर्य, कलि युग की उल्का, काल को कवलित करने वाली, किलिकिलि की कलिका 
केलि में अपने लावण्य से लीला करने वाली, सूक्ष्म नाम से अभिहित होने वाली, सूक्ष्म नाम 
से अभिहित होने वाली, संक्षय नाम से अभिहित होने वाली, क्षयकुल कमल में तेजोरूप से 
विराजमान, आदि और अन्त में रहने वाली, उन चारुवर्णा सुन्दरी को प्रणत रहने वाले भक्त 
जन निरन्तर भजते हैं ॥ ६२ ॥ 


अष्टादशभुजैर्युक्तां नीलेन्दीवरलोचनाम्‌ । 
मदिरासागरोत्पननां. चद्धसूर्याग्निरूपिणीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चन्धसूर्याग्निमध्यस्थां सुन्दरीं वरदायिनीम्‌ । 
कामिनी. कोटिकन्दर्पदर्पान्तकपतिप्रियाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आनन्दभैरवाक्रान्तामानन्दभैरवीं पराम्‌ । 
भोगिनीं. कोटिशीतांशुगलद्गात्रमनोहराम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कोटिविद्युल्लताकारां सदसदृव्यक्तिदर्जिताम्‌ । 
ज्ञानचैतन्यनिरतां तां वीरा भावयन्ति हि ॥ ६६ ॥ 


अट्ठारह भुजाओं वाली, नीले कमल के समान मनोहर नेत्रों वाली, मदिरा के सागर 
से उत्पन्न होने वाली, चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपा, चन्द्र, सूर्य एवं अग्नि के मध्य में रहने 
वाली परम सुन्दरी, वरदायिनी, करोड़ों कन्दर्प के दर्प को दलन करने वाली, पति प्रिया, 
कामिनी, आनन्दभैरव से आक्रान्त, पर स्वरूपा, आनन्दभैरवी, भोगिनी, करोड़ों चन्द्रमा से 
गिरते हुए अमृतमय गात्र से मनोहर, करोड़ों विद्यल्लता के समान आकार वाली, सदसत्‌ की 


१. सिद्धश्च---क० । २. यद्‌ यदू---क० । 
३. मूलपड़े महावीरां भैरवीं ते वशेद्धियामू--ग०। ४. जलामू--ग० । 


३९४ रुद्रयामलम्‌ 


अभिव्यक्ति से वर्जित, ज्ञान एवं चैतन्य में निरत रहने वाली उस महाविद्या का ध्यान वीराचार 
के लोग करते हैं ॥ ६३-६६ ॥ 


अस्या ध्यानग्रसादेन त्वं तुष्टो भैरव: स्वयम्‌। 

अहं च तुष्टा संसारे सर्वे तुष्टा न संशय: ॥ ६७॥ 

प्राणायामान्‌ स करोति साधक: स्थिरमानस: । 

ध्यात्वा देवीं मूलपद्मे वीरो योगमवाणुयात्‌ ॥ ६८ ॥ 

वीरभाव॑ सूक्ष्मवायुधाणणेन. महेश्वर | 

साधको भुवि जानाति स्वमृत्युं जन्मसड्डूटम्‌ ॥ ६९ ॥ 

हे प्रभो ! इस देवी के ध्यान से स्वयं आप भैरव संतुष्ट होते हैं और मैं भी 

संतुष्ट होती हूँ, फिर तो सारा संसार ही संतुष्ट रहता है इसमें संशय नहीं । जो वीर 
साधक स्थिर चित्त से प्राणायाम करता है और मूलाधार पद्म में देवी का ध्यान करता है 
वह योग प्राप्त कर लेता है । हे महेश्वर ! सूक्ष्म वायु के धारण करने से वीरभाव को 
प्राप्त करने वाला साधक इस पृथ्वी पर अपनी मृत्यु तथा जन्म में होने वाले सड्डूटों को 
जान लेता है ॥ ६७-६९ ॥ 


मासादाकर्षणीसिद्धिर्वाक्सिद्धिश्च द्विमासत: । 
मासत्रयेण' संयोगाज्जायते देववल्लभ: * ॥ ७० ॥ 
एवज्चतुष्टये मासि भवेदिदकपालगोचर: । 
पञ्चमे पज्चबाण: स्यात्‌ षष्ठे रुद्रो न संशय:॥ ७१ ॥ 
एक महीने में आकर्षण की सिद्धि, दो महीने में वाक्सिद्धि तथा तीन महीने में वायु के... 
संयोग से साधक देवताओं का वल्लभ हो जाता है । इसी प्रकार ऐसा करते रहने से उसे 
दिक्पालों के दर्शन हो जाते हैं । पाँचवें महीने में वह काम के समान सुन्दर, छठें महीने में रे ! 
( साक्षात्‌ ) रुद्र हो जाता है इसमें संशय नहीं || ७०-७१ ॥ क्‍ 
| 


वीरभावस्य माहात्म्यं कोटिजन्मफलेन च | 
जानाति साधकश्रेष्ठो *देवीभक्त: स योगिराट्‌ ॥ ७२ ॥ 
वीराचारं महाधर्म॑ चित्तस्थैर्यस्य कारणम्‌ | ; 
यस्य प्रसादमात्रेण दिव्यभावाश्रितो भवेत्‌ ॥७३॥ । 
जो साधक श्रेष्ठ एवं करोड़ों जन्मों के फल से वीरभाव का माहात्म्य जान लेता है वही | 
देवी का भक्त तथा योगिराज है । चित्त को स्थिर रखने में कारणभूत वीराचार महान्‌ धर्म हैं, 
जिसकी कृपा होने पर साधक दिव्यभाव का आश्रित बन जाता है ॥ ७२-७३ ॥ 


स्वयं रुद्रो महायोगी महाविष्णु: कृपानिधि: । 
महावीर: स एवात्मा  मोक्षभोगी न संशय: ॥ ७४ ॥ 


१. संयोगी---ग० । २. देवानां वल्लभ: प्रिय इत्यर्थ: । 
३. देव---ग० । ४. स तु वात्मा---ग० । 
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अथ नाथ महावीर भावस्नान कुलाश्रयम्‌ । 
यत्कृत्वा शुचिरेव स्यात्‌ शुचिश्चेत्‌ कि न सिद्ध्यति ॥ ७५ ॥ 
वीराचार के प्रभाव से रुद्र स्वयं महायोगी हुए और महाविष्णु कृपा के निधान हों 
गए। इस प्रकार वही आत्मा महावीर है, वही मोक्ष का भोक्ता है, इसमें संशय नहीं । 
हे नाथ ! हे महावीर ! कुल (- शाक्तों ) का यह आश्रय है और भाव स्नान हैं जिसके करने 
से साधक शुचि हो जाता है और शुचि होने पर कया नहीं सिद्ध होता ॥| ७४-७५ ॥ 


कुलस्नानं महास्नान॑ योगिनामतिदुर्लभम्‌ । 

कृत्वा जितेद्धियो वीर: कुलध्यानं समाचरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

स्नान तु त्रिविधं प्रोक्त मज्जन गात्रमार्जनम्‌ । 

मन्त्रज्ञानादिभि: स्नानमुत्तमं परिकीर्तितम्‌ | ७७ ॥ 

कुल (शाक्तों ) का स्नान ( वीराचार ) है । यह महास्नान योगियों को भी अत्यन्त 

दुर्लभ हैं । अतः जितेन्द्रिय वीर साधक इसे कर के कुल का ध्यान करे । स्नान तीन प्रकार का 
कहा गया है--पहला डुबकी लगाकर, दूसरा शरीर का मार्जन कर, तीसरा मन्र और ज्ञान 
पूर्वक स्नान जो सर्वोत्तम कहा गया है ॥ ७६-७७ ॥ 


तत्वकारं श्रृणु प्राणवल्लूभ प्रियकारक | 
स्नानमात्रेण मुक्त: स्यात्‌ पापशैलादनन्तग: ॥ ७८ ॥ 
स्नानज्व  विमले तीर्थे हृदयाम्भोजपुष्करे । 
बिन्दुतीर्थेन्‍्थवा स्नायात्‌ सर्वजन्माघमुक्तये ॥ ७९ ॥ 


हे प्राण वल्‍लभ ! हे प्रिय करने वाले ! अब उस स्नान का प्रकार सुनिए, जिस स्नान 
मात्र से स्मानकर्ता पाप के पहाड़ से मुक्त हो जाता है और अनन्त को प्राप्त कर लेता है । 
सभी जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिएं, हृदय रूपी कमल में होने वाले विमल पुष्कर 
नाम वाले तीर्थ में स्नान करे अथवा बिन्दुतीर्थ में स्नान करना चाहिए ॥ ७८-७९ ॥ 


इडासुषुम्ने शिवतीर्थकेउस्मिन्‌ ज्ञानाम्बुपूर्ण वहत: शरीरे । 
ब्रह्मादिभि: * स्नाति तयोस्तु नीरे कि तस्य गाड्रैरपि पुष्करैर्वा ॥ ८० ॥ 
इस शरीर में कल्याणकारी तीर्थ ईडा और सुषुम्ना नाडियाँ विद्यमान हैं जिसमें ज्ञान का 
जल बह रहा है, ब्रह्मादि देवता भी उस जल में स्नान करते हैं, जिसने इसमें स्नान कर 
लिया उसे गड्ढा जल में अथवा पुष्कर में स्नान से क्या लाभ ? ॥ ८० ॥ 
इडामलस्थान निवासिनी या सूर्यात्मिकायां यमुना प्रवाहिका॥ 
तथा सुषुम्ना मलदेशगामिनी ' सरस्वती मज्जति' भक्षणार्थमम्‌ ॥ ८१ ॥ 


१. मन्रजलादिभि:---क० +--मन्रश्च ज्ञानं च मज्ज्ञाने, ते आदियेंषां तै: । 

२. स्‍्नायाच्व---क० । ३. ब्रह्माम्बुभि:---क० । 

४. इडामलस्थाम्मबुनि नाथकन्या---क० । ५. प्रकाशिका---क० । 

६. वासिनी---क० । ७. रक्षति मज्जनात्मकमू---क० । 


३९६ रुद्रयामलम्‌ 


ईडा जो सर्वथा पवित्र स्थान से निकलने वाली गड्ढा है तथा पिड्रला सूर्य से उत्पन्न 
होने वाली यमुना है, उनके बीच में ब्रह्मलोक तक जाने वाली सरस्वती है । अतः जो उसमें 
स्नान करता है, वह उसके पापों को खा जाती हैं ॥ ८०-८१ ॥ 


मनोगतस्नानपरो मनुष्यों मन्रक्रियायोग विशिष्ट तत्त्ववित्‌ । 

महीस्थतीर्थे विमले जले मुदा मूलाम्बुजे स्नाति च मुक्तिभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

सर्वादितीर्थे सुरतीर्थपावनी गड्ढा महासत्वविनिर्गता सती | 

करोति पापक्षयमेव मुक्ति ददाति साक्षादतुलार्थपुण्यदा ॥ ८३ ॥ 

मन में ही स्नान करने वाला मनुष्य मन्त्र की क्रिया के योग का जानने वाला है, 

जो मूलाधार कमल रूप मही में रहने वाले इस तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करता है 
वह मुक्ति का भागी हो जाता है । देवताओं के तीर्थ को पवित्र करने वाली गड़ा इस 
सर्वादि तीर्थ में महासत्त्व से निकली हुई हैं । जो पापों का क्षय करती हैं और मुक्ति 
प्रदान करती हैं । कि बहुना वे साक्षात्‌ इतना पुण्य प्रदान करती हैं, जिसकी कोई तुलना 
नहीं है ॥ ८२-८३ ॥ 


सर्गस्थं यावदातीर्थ॑ स्वाधिष्ठाने सुपड्डजे । 

मनो निधाय योगीन्द्र: स्‍्नाति गड्राजले तथा' ॥ ८४॥ 

मणिपूरे देवतीर्थे * पज्चकुण्ड सरोवरम्‌ । 

एतत्‌ श्रीकामनातीर्थ स्नाति यो मुक्तिमिच्छति ॥ ८५ ॥ 

इस सृष्टि में जहाँ तक जितने तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ स्वाधिष्ठान के कमल में 

निवास करते हैं, योगीन्द्र उसी में अपना मन उस प्रकार लगाकर स्नान करते हैं जैसे गड़ा 
जल में स्नान किया जाता है । देवताओं के तीर्थरूप मणिपूर हैं जो पाँच कुण्डों वाला 
सरोवर है । इसे श्रीकामना तीर्थ भी कहते हैं । जो मुक्ति चाहता है वह इस तीर्थ में स्नान 
करता है ॥ ८४-८५ ॥ 


अनाहते सर्वतीर्थ॑ सूर्यमण्डलमध्यगम्‌ ' । 
विभव:* सर्वतीर्थानि स्नाति यो मुक्तिमिच्छति ॥ ८६ ॥ 
विशुद्धाख्ये महापद्ये अष्टतीथँ समुद्भवम्‌" । 
कैवल्यमुक्तिदं ध्यात्वा स्नाति वीरो विमुक्तये ॥ ८७ ॥ 


सूर्य मण्डल के मध्य में रहने वाला अनाहत तीर्थ है जिसमें सभी तीर्थ रहते हैं । किं 
बहुना यहाँ सभी विभव तथा सभी तीर्थ हैं जो साधक मुक्ति चाहता है वह इसमें स्नान करता 
है । विशुद्ध नामक महापदम में आठ तीर्थ उत्पन्न हुए हैं, वीराचार वाला पुरुष विमुक्ति के 
लिए कैवल्य मुक्ति देने वाले परमात्मा का ध्यान कर इसमें स्नान करता है ॥ ८६-८७ ॥ 


१. यथा---क० । २. देवतीर्थमू--क० । 
३. सूर्यस्य मण्डलं सूर्यमण्डलम्‌, तस्य मध्यं गच्छति---इति सूर्यमण्डलमध्यगमू्‌ । 
४. विभाव्य---क० । ५. हस्ततीर्थमधूद्धवमू---क० । 
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मानसं बिदुतीर्थज्च र्थज्च कालीकुण्डं कलात्मकम्‌ । 

आज्ञाचक्रे ' सदा ध्यात्वा स्नाति निर्वाणसिद्धये ॥ ८८ ॥ 

एतत्‌ कुले प्रियस्नानं कुर्वन्ति योगिनो मुदा । 

अतो वीरा: सत्त्वयुक्ता: सर्वसिद्धियुता: सुरा: ॥ ८९ ॥ 

आज्ञाचक्र में मानस तीर्थ, बिन्दु तीर्थ, कलात्मक कालीकुण्ड नामक तीर्थों का निवास 

है । अतः निर्वाण चाहने वाला उनका ध्यान करते हुए स्नान करता है । योगी लोग कुल में 
रहने वाले इन तीर्थों में प्रसन्‍नता पूर्वक स्नान करते हैं, इसलिए वीराचार वाले सत्त्व से संयुक्त 
हैं और देवतागण समस्त सिद्धियों से युक्त हैं ॥ ८८-८९ ॥ 


नाना पाप सदा कृत्वा ब्रह्महत्याविनिर्गतम्‌ | 

कृत्वा स्नान महातीर्थ सिद्धा: स्युरणिमादिगा: ॥ ९० ॥ 

स्नानमात्रेण निष्पापी शक्त: स्याद्वायुसड्ग्रहे । 

तीर्थानां दर्शन येषां शक्तो योगी भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ९१ ॥ 

सदैव ब्रह्म हत्यादि से होने वाले अनेक प्रकार के महा पापों को सदैव करके भी इस 

महातीर्थ में स्नान कर मनुष्य अणिमादि से उत्पन्न होने वाली सिद्धि प्राप्त कर लेता है । वह 
इस तीर्थ में स्नान मात्र से पाप रहित हो जाता है और वायु ग्रहण करने में समर्थ हो 
जाता है। जिन्हें इन तीर्थों का दर्शन भी हो गया है, वैं सर्वसमर्थ योगी बन जाते हैं यह 
निश्चय है ॥ ९०-९१ ॥ 


अथ स9न्ध्यां महातीर्थे कुलनिष्ठ: समाचरेत्‌ । 
कुलरूपां योगविद्यां योगयोगाद्‌ यतीश्वर: ॥ ९२॥ 
शिवशक्तौ समायोगो यस्मिन्‌ काले प्रजायते । 
सा सन्ध्या कुलनिष्ठानां समाधिस्थे प्रजायते ॥ ९३ ॥ 
शिवं सूर्य हृदि ध्यात्वा भालशक्तीन्दुसड्रमम्‌ । 
सा सन्ध्या कुलनिष्ठानां समाधिस्थे प्रजायते ॥ ९४॥ 


कुलमार्ग के साधक की सख्या--इस प्रकार स्नान करने के बाद कुलमार्ग का 
अधिकारी सशब्ध्या करे । कुलरूपा महाविद्या रूप योग में युक्त होने के कारण साधक 
यतीश्वर हो जाता है । जिस समय शिव की महाशक्ति से साधक युक्त हो जाता है, 
शाक्तों की समाधि में होने वाली वही महासश्ध्या है । हृदय में शिव का तथा सूर्य का ध्यान 
कर भाल प्रदेश में शक्ति तथा चन्द्रमा के सड़्रम का ध्यान करे तो शाक्तों की समाधि में होने 
वाली यही सश्ध्या है ॥ ९२-९४ ॥ 


अथवेन्दुं शिवं ध्यात्वा हत्सूर्यशक्तिसड्रमम्‌ । 
संयोगविद्या सा सन्ध्या समाधिस्थे प्रजायते ॥ ९५॥ 


१. कलाधरमू---क० । २. आज्ञाचक्रमू---क ० 
३. अथ बिन्दुमू---क० । 
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इति* सन्ध्या च कथिता ज्ञानरूपा जगन्मयी | 
सा नित्यां वायवी शक्ति: छिनभिन्‍ना विनाशनात्‌ ॥ ९६ ॥ 


अथवा, इन्दु तथा शिव का ध्यान कर हृदय में शक्ति और सूर्य के सड्भम का ध्यान 
करें, तो यही शाक्तों की समाधि में होने वाली संयोग विद्या सन्ध्या हो जाती है । इस प्रकार 
ज्ञानरूपा जगन्मयी सब्ध्या का निरूपण हमने किया । वही नित्या वायवी शक्ति हैं जिसके 
विनष्ट होने से सन्ध्या भी छिन्न-भिन्‍न हो जाती है ॥ ९५-९६ ॥ 


तत्त्वतीर्थ '* महादेव तर्पणं य: करोति हि । 
त्रैलोक्यं तर्पितं तेन तत्मकारं श्रृणु प्रभो ॥९७॥ 
मूलाम्भोजे कुण्डलिनीं चन्द्रसूर्याग्निरूपिणीम्‌ । 
समुत्थाप्य कुण्डलिनीं परं बिन्दु निवेश्य च ॥ ९८ ॥ 
तदुद्भवामृतेनेह . तर्पयेद्‌. देहदेवताम्‌ । 
कुलेश्वरीमादिविद्यां स सिद्धो भवति ध्रुवम्‌ ॥९९॥ 
हे महादेव ! जो तत्त्वतीर्थ में तर्पण करता है उसने सारे त्रिलोकी को तृप्त कर 
दिया, हे प्रभो अब उस तर्पण के प्रकार को सुनिए | मूलाधार रूप कमल में रहने 
वाली चन्द्र सूर्याग्नि स्वरूपा कुण्डलिनी को ऊपर उठाकर उसमें पर बिन्दु ( सहखार 
चक्र में स्थित चन्द्र मण्डल से झरने वाली सुधा ) सनिविष्ट कर उसमें रहने वाले अमृतमय 
देह में रहने वाली कुलेश्वरी महाविद्या स्वरूप देवता को तृप्त करे तो वह निश्चय ही सिद्ध | 
हो जाता है ॥ ९७-९९ ॥ 


चन्द्रसूर्यमहावहिनिसम्भूतामृतधारया । 

तर्पयेत्‌ कौलिनीं नित्याममृताक्तां विभावयेत्‌ ॥ १०० ॥ 

एतत्परपदा काली _स्त्रीविद्यादिप्रतर्पणम्‌ | 

क॒त्वा योगी भवेदेव सत्य सत्यं कुलेश्वर ॥१०१॥ 

चन्द्रमा सूर्य तथा महाग्नि से उत्पन्न हुई अमृतधारा से नित्या कौलिनी का तर्पण 

करे । तदनन्तर अमृत से भीड़ी हुई उन देवता का ध्यान करे | यह पर-पद में निवास करने 
वाली, काली स्त्रीविद्यादि का तर्पण कर साधक योगी हो जाता है । हे कुलेश्वर ! यह सत्य 
है यह सत्य है ॥ १००-१०१ ॥ 


मूले पात्र चान्द्रमसं ललाटेन्द्रमते न च। 
सम्पूर्य ज्ञानमार्गंेण तर्पयेत्तेन खेचरीम्‌ ॥१०२॥ 


१. कि वा देहस्थिता शक्तिवायवी सुशिवान्विता । 
नासाग्रसन्धिनिल॒या सा सब्ध्या वायुसड्रमा ।॥। 
कि वा बाह्मगता शक्ति: सुन्दरि शिवसड्रमम्‌ । 
सा सब्ध्या तत्त्वनिष्ठानां सामाधिस्थे प्रजायते || क० । 
. तत्तु तीर्थ---क ० ३. श्रीविद्या--क० । 
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सुधासिन्धोर्मध्यदेशे कुलकन्यां प्रतर्पयेत्‌ । 
मदिरामृतधाराभि: सिद्धो भवति योगिराट्‌ ॥१०३॥ 


मूलाधार रूप पात्र के ललाटस्थ चन्द्रमण्डल से निर्गत अमृत से ज्ञानमार्ग द्वारा पूर्ण 
करे । फिर उससे खेचरी देवता का तर्पण करे । सुधा-सिन्धु के मध्य देश में कुल कन्या का 
तर्पण मदिरा रूप अमृत धारा से करे तो वह योगिराज सिद्ध हो जाता है ॥ १०२-१०३ ॥ 


तत्र तीर्थे महाज्ञानी ध्यान कुर्यात्‌* प्रयत्नत: । 
तद्गर्भमभ्य 'सेनित्यं ध्यानमेतद्धि योगिनाम्‌ ॥१०४॥ 
स्वीयां कनन्‍्यां भोजयेद्दै परकीयामथापि वा । 
परितोषाय सर्वेषां युवतीं वा प्रतोषयेत्‌ ॥१०५॥ 
उस तीर्थ में महाज्ञानी प्रयत्पूर्वक ध्यान करे और उसके बाद सगर्भ प्राणायाम करे - 


यही योगियों का ध्यान है । अपनी कन्या को अथवा दूसरों की कन्या को भोजन करावे । 
अथवा सबको तृप्त करने के लिए युवती को संतुष्ट करे ॥ १०४-१०५ ॥ 


स्तोत्रेणानेन  दिव्येन तोषयेत्‌ शड्डर प्रभो । 

सहस्त्रनाम्ना कौमार्या: स्तुत्वा देवीं प्रतोषयेत्‌ ॥१०६ ॥ 

यः: करोति पूर्णयज्ञं पञ्चाड़ं जपकर्मणि । 

पुरश्चरणकार्य॑च प्राणायामेन  कारयेत्‌ ॥१०७॥ 

प्राणवायु: स्थिरो गेहे पूजाग्रहणहेतुना । 

येबन्तरस्थं न कुर्वन्ति तेषां सिद्धि: कुत: स्थिता ॥ १०८ ॥ 

फिर हे प्रभो शट्डूर ! दिव्य कुमारी के सहख्ननाम वाले स्तोत्र से स्तुति कर देवी 

को संतुष्ट करे । जो जप कर्म में पउ्चाड़ पूर्ण यज्ञ (द्र०. २५. ७८-१०६ ) स्नान, 
सन्ध्या, तर्पण, ध्यान एवं कुमारी भोजनपूर्वक सहखनाम से स्तुति करता है तथा 
प्राणायाम के साथ पुरश्चरण कार्य करता है उनके शरीर रूपी गृह में पूजा ग्रहण करने 
के कारण प्राणवायु स्थिर रहता है । हे प्रभो ! जो अन्तरस्थ इस कर्म को नहीं करता उन्हें 
सिंद्धि कैसे मिले ? ॥ १०६-१०८ ॥ 


अतोष्न्तर्यजनेनैव *  कुण्डलीतुष्टमानसा । 
यदि तुष्टा महादेवी तदैव सिद्धिभाक्‌ पुमान्‌ ॥१०९॥ 


. दहर्निशमू---क० । 
. प्राणायामपरो भूत्वा एतत्सरव विभावयेत्‌ । 
किरणर्स्थ तदग्निस्थं चन्द्रभास्करमध्यगम्‌ ॥। 
महाशून्ये त्वयं कृत्वा पूर्ण: तिष्ठति योगिराट्‌ । 
निरालम्बे पदे शून्ये यत्तेज उपपद्यते | क० । 
. पूर्वोक्तस्तोत्रसारेण कवचाड्रेन शट्डूस---क० । 
. प्राणायामम्‌--ग० । ५. जलेनापि---क० । 
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अभिषिच्य  जगद्धात्रीं प्रत्यक्षपरदेवताम्‌ । 
मूलाम्भोजात्‌ सहस्नारे पूजयेद्‌ बिन्दरधारया ॥ ११० ॥ 
इससे यह सिद्ध होता है कि कुण्डलिनी अन्तर्यजन से ही संतुष्ट मन वाली होती है, 
जब कुण्डली महादेवी संतुष्ट हो गई तो उसी समय मनुष्य सिद्धि का भाजन बन जाता है । 
प्रत्यक्ष रूप से पर देवता स्वरूपा जगद्धात्री का अभिषेचन कर मूलाम्भोज से सहस्रार चक्र में 
जाने वाली उस कुण्डलिनी का बिन्दुधारा द्वारा पूजज करे ॥ १०९-११० ॥ 


गलच्चन्द्रामृ्तोल्लासिधारयासिच्य * पार्वतीम्‌ । 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या मूलमन्त्रं स्मरन्‌ सुधी: ॥ १११ ॥ 
अर्च्चयन्विषयै: पुष्पैस्तत्क्षणात्तन्मयो भवेत्‌ । 
न्यासस्तन्मयताबुद्धि: सोड्हंभावेन पूजयेत्‌ ॥११२॥ 
चन्द्रमा के द्वारा गिरती हुई, अमृत से सुशोभित धारा से पार्वती को अभिषिक्त कर 
मूलमनत्र का स्मरण करते हुए सुधी साधक उनका पूजन करे । उनके पूजा के विषय में 
एकत्रित किए गए पुष्पों से ध्यान कर तक्ष्षण तनन्‍्मय हो जावें, उनमें तन्‍्मय हो जाने वाली 
बुद्धि को न्यास कहते हैं । इसलिए जो वह हैं, वही मैं हूँ ।॥ अतः इस सो5हं भाव से उनका 
पूजन करे ॥ १११-११२ ॥ 


मन्राक्षराणि चिच्छक्तौ प्रोतानि परिभावयेत्‌ । 

तामेव * परमे व्योम्नि परमानन्दसास्थिते ॥११३॥ 

दर्शयत्यात्मसद्भावं * पूजाहोमादिभिरविना * । 

तदन्तर्यजनं ज्ञेयं योगिनां शड्भूर प्रभो ॥११४॥ 

परमानन्द स्वरूप उस पराकाश में रहने वाली उस महाशक्ति का ध्यान करे जिस 

चिच्छक्ति में समस्त मन्राक्षर ओत प्रोत हैं । ऐसा करने से वह महाविद्या, पूजा, होमादि, के 
बिना ही अपनी आत्मीयता प्रगट कर देती है । हे शट्डूर ! हे प्रभो ! योगियों का यही 
अन्तर्याग है ॥ ११३-११४ ॥ 


अन्तरात्मा महात्मा च परमात्मा स उच्यते । 
तस्य स्मरणमात्रेण साधुयोगी भवेन्नर: ॥११५॥ 
अमायमनहलड्जरमरागममद तथा । 
अमोहकमदम्भज्व “ अनिन्दाक्षोभकौ तथा ॥११६॥ 
अमात्सर्यमलोभश्च दशपुष्पाणि योगिनाम्‌ । 
अहिंसा परम पुष्पं पुष्पमिद्धियनिग्रह: ॥ ११७॥ 


१. लल्‍लास---ग० । २. भासेव---ग० । 

३. दर्शयेत्यात्म---ग० । 

४. ध्यानपूजादिभिविना---क० । 

५. अद्वेष्ट---क० +--निन्दा च क्षोभश्च (क्षोभकश्च) निन्दाक्षोभकौ, स्वार्थे कप्रत्यय:, 
ततो नजूतत्पुरुष: । 


षड्विंश: पटल: ४०१ 


दया पुष्य क्षमा पुष्य ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम्‌ । 
इत्यष्टसप्तभि: पृष्पै: पूजयेत्‌ परदेवताम्‌ ॥११८ ॥ 
ऐसा साधक अन्तरात्मा, महात्मा और परमात्मा कहा जाता है उसके स्मरण मात्र से 

मनुष्य उत्तम योगी बन जाता है । १. अमाय ( माया से रहित ), २. अहड्डार, ३. अराग, ४. 
अमद, ५. अमोह, ६. अदम्भ, ७. अनिन्दा और ८. अक्षोभ, ९. अमात्सर्य, १०. अलोभ, 
पूजा में योगियों के लिए ये दश पुष्प कहे गए हैं । इसके अतिरिक्त अहिंसा सर्वोत्कृष्ट पुष्प 
है, इन्द्रिय निग्रह दूसरा पुष्प है, दया तीसरा पुष्प है, क्षमा चौथा पुष्प है, ज्ञान पाँचवा पुष्प 
है--.इस प्रकार कुल १५ पुष्पों से परदेवता का पूजन करे ॥ ११५-११८ ॥ 


अथ होमविधिं वक्ष्ये पुरश्चरणसिद्धये । 

सड्जेतभाषया नाथ कथयामि श्रृणुष्व तत्‌ ॥११९॥ 

आत्मानमपरिच्छिन्नं विभाव्य सूक्ष्मवत्‌ स्थित: । 

आत्मत्रयस्वरूपं तु चित्कुण्ड चतुरस्बकम्‌ ॥१२०॥ 

3गनन्दमेखलायुक्तं नाभिस्थनज्ञानवहिनषु । 

अर्द्धमात्राकृतियोनिभूषितं जुहुयात्‌ू सुधी: ॥१२१॥ 

होमविधि--हे नाथ ! अब पुरश्चरण की सिद्धि के लिए सड्जेत भाषा द्वारा होम का 

विधान कहती हूँ, उसे सुनिए | आत्मा अपरिच्छिनन है और वह सूक्ष्म रूप में स्थित है, ऐसा 
ध्यान कर आत्मा के तीन स्वरूप की कल्पना करे । चित्त को चौकोर कुण्ड, जिसमें आनन्द 
की मेखला तथा नाभि ज्ञान की वहिन हो, जिसकी योनि अर्द्धमात्रा वाली आकृति से भूषित हो 
साधक को उसी में होम करना चाहिए ॥ ११९-१२१ ॥ 


इतिमन्रेण तदूवहनौ सो5हंभावेन होमयेत्‌ । 

बाह्ननारीविधिं त्यक्त्वा मूलान्तेन स्वतेजसम्‌ ॥१२२॥ 

नाभिचैतन्यरूपाग्नगौ हविषा मनसा खुचा | 

ज्ञानप्रदीपिते नित्यमक्षवृत्तिजुहोम्यहम्‌ म्यहम्‌ ॥ १२३ ॥ 

इति प्रथममाहुत्या मूलान्ते सज्चरेत्‌ ' क्रियाम्‌ । 

द्वितीयाहुतिदानेन होम॑ कृत्वा भवेद्‌वशी ॥१२४॥ 

इस प्रकार मन्र से उस वहिन में सोडहं भाव से होम करे । वाहन्यादि में विहित 

विधान का त्याग कर मूल मन््र से अपने तेज को छवि मानकर ज्ञान से प्रदीप्त नाभि स्थित 
चैतन्य रूप अग्नि में मन रूपी खुचा के द्वारा अक्षवृत्ति वाला मैं यह नित्य होम करता हूँ, इस 
प्रकार की प्रथम आहति से मूल मन्त्र पढ़ते हुए क्रिया का आरम्भ करें, फिर दूसरी आह॒ति दे 
कर होम करने से जितेन्द्रिय हो जावे ॥ १२२-१२४ ॥ 


धर्माधर्मप्रदीप्ते' च आत्माग्नौ मनसा खुचा । 
सुषुम्ना वर्त्मना नित्यमक्षवृत्ति जुहोम्यहम्‌ ॥१२५॥ 


१. मन््रमुच्चरेत्‌ू--क० । २. हविदीप्तिमू---क० । 
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स्वाहान्तो' मन्रमुच्चार्य आद्ये ' मूल नियोज्य च । 
जुहुयादेकभावेन मूलाम्भोरुहमण्डले ॥ १२६ ॥ 


धर्माधर्म से प्रदीप्त हुई आत्मा रूप अग्नि में मन की खुचा से सुषुम्ना मार्ग द्वारा मैं 
अपनी अक्षवृत्ति का हवन करता हूँ । प्रथम मूल मन्र पढ़कर अन्त में स्वाहा का उच्चारण कर 
एक भाव से मूलाधार के पद्म मण्डल में होम करे ॥ १२५-१२६ ॥ 


चतुर्थ पूर्णवने एतन्मन्रेण कारयेत्‌ । 
एतन्मन्नचतुर्थ तु॒ पूर्णविद्याफलप्रदम्‌ ॥१२७॥ 


अन्तर्निरन्तरनिरन्धनमेधमाने 
मायान्धकारपरिपन्थिनि_ संविदग्नौ । 
कस्मिंश्चिददूभुतमरीचिविकास भूमौ 


विश्वं जुहोमि वसुधादिशिवावसानम्‌ ॥ १२८ ॥ 
चौथी बार पूर्णाहुति के होम में इसी मन्र से होम करे । यह चौथा वक्ष्यमाण मतत्र 
पूर्ण विद्या का फल प्रदान करता है । अन्तःकरणावच्छिन्न देश में बिना इन्धन के निरन्तर... 
प्रजजलित होने वाले, माया रूप अन्धकार को नष्ट करने वाले, अद्भुत प्रकाश के... 
विकास की भूमि वाले, ज्ञानरूप अग्नि में वसुधा से लेकर शिव पर्यन्त मैं सबकी आहुति 
दे देता हूँ ॥ १२७-१२८ ॥ 


इत्यन्तर्यजन कृत्वा साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो भवेत्‌ । 
न तस्य पुण्यपापानि जीवन्मुक्तो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥१२९॥ 
ज्ञानिनां योगिनामेव अन्तर्यागों हि सिद्धिद: | 
इस प्रकार अन्तर्याग कर साधक साक्षात्‌ ब्रह्ममय हो जाता है, उसको पुण्य पाप. 
नहीं लगते, वह निश्चय ही जीवन्मुक्त हो जाता है । ज्ञानी योगियों को उक्त अन्‍्तर्याग 
सिद्धि प्रदान करता है ॥ १२९-१३० ॥ 


अथान्त: पञ्चमकारयजन श्रेणु शट्डूर ॥१३० ॥ 
अन्तर्यजनकाले तु दृढ़भावेन भावयेत्‌ । 
त्वां मां नाथैकतां ध्यात्वा दिवारात्रयैकतां यथा ॥१३१ ॥ 
सुराशक्ति: शिवो मांस तद्भक्तो भैरव: स्वयम्‌ । 
तयोरैक्यसमुत्पन आनन्दो मोक्षनिर्णय: ॥१३२॥ 


अब हे शट्डर ! अन्तःकरण में किए जाने वाले पञ्च मकार के यजन को 


१. द्वितीयाहुतिमेतत्तु तृतीयाहुतिमाश्रणु । 
प्रकाशाकाशहस्ताभ्यामवलम्ब्योन्मनीख़ुचा ॥। 
धर्माधर्मकलास्नेहपूर्णमग्नौ जुहोम्यहम्‌ू ॥| क० । 

२. मूलान्ते सज्बरेत्‌ क्रियामू---क० । 
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सुनिए | हे नाथ ! पज्वमकार के द्वारा किए जाने वाले अन्तर्याग में दृढ़तापूर्वक आपकी और 
हमारी एकता का इस प्रकार ध्यान करे, जिस प्रकार दिन और रात्रि की एकता का । 
पञ्चमकार में प्रथम सुरा ( मद्य ) शक्ति हैं | मांस शिव हैं, उंनका भक्त स्वयं भैरव है, जब 
शिव-शक्ति रूप मास और सुरा एक में हो जाते हैं तो आनन्द रूप मोक्ष उत्पन्न होता है, 
ऐसा निर्णय है ॥ १३०-१३२ ॥ 


आनन्द ब्रह्मकिरणं देहमध्ये व्यवस्थितमू, | 
तदभिव्यज्जकैर्दरव्यै: कुर्याद्‌ ब्रह्मादितर्पणम्‌  ॥ १३३ ॥ 
आनन्द जगतां सार ब्रह्मरूपं ततुस्थितमू 
तदभिव्यज्जक द्रव्यं योगिभिस्तै: प्रपूजयेत्‌ ' ॥ १३४ ॥ 
इस शरीर के मध्य में आनन्द रूप में ब्रह्म की किरण व्यवस्थित है । इसलिए आनन्द 
रूप ब्रह्मकिरण के अभिव्यज्जक ग्रव्य से ब्रह्मादि का तर्पण करना चाहिए । आनन्द सारे जगत्‌ 


का सार है, शरीर में रहने वाला ब्रह्म का स्वरूप है, उसका अभिव्यज्जक द्रव्य है, योगी जन 
उन्हीं द्रव्यों से ब्रह्मा का पूजन करते हैं ॥ १३३-१३४ ॥ 


लिड्ड|४ * च षट्पद्माधारमध्येन्द्रभेदक: * । 

पीठस्थानानि चागत्य महापद्मवनं व्रजेत्‌ ॥१३५॥ 

मूलाम्भोजो ब्रह्मरन्श्नं चालयेदसुचालयेत्‌ * । 

गत्वा पुनः पुनस्तत्र चिच्चन्द्र: परमोदय: ॥१३६॥ 

साधक षट्‌ पदमाधार के मध्य में रहने वाले तीनों लिंगों के तथा इन्दुमण्डल 

( चन्द्रमण्डल ) को भेदन करते हुए पीठ स्थान में पहुँच कर सहस्तदल कमल रूप 
महापदमवन में प्रवेश करे । वहाँ जा कर मूलाम्भोज युक्त ब्रह्मरत्न को संचालन करते हुए 
प्राण वायु का भी संचालन करे । इस प्रकार बारम्बार करते हुए चिच्चन्द्र ( ज्ञान रूप चन्द्र 
का परमोदय होता है ॥ १३५-१३६ ॥ 


चिच्चन्द्र: कुण्डलीशक्ति: सामरस्यमहोदय: । 
व्योमपड्डूजनिस्पन्दसु धापानरतो नरः ॥ १३७ ॥ 
मधुपानमिदं नाथ बाह्मे चाभ्यन्तरे सताम्‌ । 
इतरं मद्यपानं तु योगिनां योगघातनात्‌ ॥१३८ ॥ 
इतरं तु महापान भ्रान्तिमिथ्याविवर्जित: । 
महावीर: सड्डूरोति योगाष्टाड्रसमृद्धये ॥ १३९ ॥ 
कुण्डलिनी शक्ति चिच्चन्द्र है । उसकी समरसता महान्‌ अभ्युदयकारक है । साधक 
व्योम पड्डूज से चूते हुए आनन्द पान में निरत हो जावे । हे नाथ ! सज्जन योगियों के लिए 


१. ब्रह्ममृतापर्णप्‌--क० । २. प्रपूज्यते---क० । . ३. लिड्डत्रयज्ञ--क० । 
४. भेदन:---क० ।--षट्पद्माधारमध्येन्दुं भिनत्ति इति फलितार्थ: । 
५. दनुचालयेत्‌ू---क० । 


४०४ रुद्रयामलम्‌ 

बाह्य और अभ्यन्तर में होने वाला यही मधु पान है और बाहा मच्चपान तो योगियों के योग 
का घातक है । इतर ( दूसरा ) तो महायान है । भ्रान्ति तथा मिथ्या दोष से विवर्जित महावीर 
तो योग के अष्टाड़ की समृद्धि के लिए प्रथम ( > योग पड्डजनिष्यन्दपरामृत ) सुधा का पान 
करता है ॥ १३७-१३९ ॥ 


पुण्यापुण्यपशु हत्वा ज्ञानखड्गेन' योगवित्‌ । 
परशिवेन * यश्चित्तं नियोजयति साधक: ॥१४० ॥ 
मांसाशी * स भवेदेव इतरे * प्राणिघातका: । 
शरीरस्थे महावहनौ दग्धमत्स्यानि पूजयेत्‌ ॥१४१॥ 
शरीरस्थजलस्थानि इतराण्यशुभानि च । 
महीगतस्निग्धसौम्योद्भवमुद्रामहाबला:. ॥ १४२ ॥ 
तत्सव॑ ब्रह्मकिरणे आरोप्य तर्पयेत्‌" सुधी: । 
तत्र मुद्राभोजनानि ' आनन्दवर्द्धधानि च ॥१४३॥ 


योगवेत्ता साधक तो ज्ञान खड्ग से पृण्यापुण्य रूप पशु को मार कर अपने चित्त को 
परशिव में समर्पण करता है । वही मांसाशी है । इतर तो पशुओं के हत्यारे हैं । शरीर में 
रहने वाली महावहिन में शरीरस्थ जल में रहने वाली जलती हुई मानस इच्धिय गणों को 
रोके--यही मत्स्य-भोजन ( अलौकिक ) है और प्रकार का मत्स्य भोजन तो अशुभ है । 

महीगत स्निग्ध सौम्य से उत्पन्न होने वाली मुद्रा महाबल प्रदान करती है । उन सभी 
को ब्रह्म किरण में आरोपित कर सुधी साधक कुण्डलिनी को तृप्त करे । इस प्रकार की मुद्रा 
के द्वारा किया जाने वाला भोजन आनन्द का वर्द्धक होता है ॥ १४०-१४३ ॥ 


इतराणि च भोगार्थे एतद्धि योगिनां परम्‌ | 
परशक्त्यात्ममिथुनसंयोगानन्दनिर्भरा: ॥ १४४ ॥ 
मुक्तास्ते मैथुन तत्स्यादितरे स्त्रीनिषेवका: । 
एतत्पञज्चमकारेण पूजयेत्‌ परनायिकाम्‌ ॥ १४५ ॥ 
और ( लौकिक ) मुद्रायें तो भोग के लिए बनाई गई हैं, योगियों के लिए तो उक्त 
मुद्रा ही हैं । परशक्ति के साथ आत्मा को मिथुन में संयुक्त करने वाले आनन्द से मस्त हो 
जाते हैं वही ( अलौकिक ) मैथुन है जिसे मुक्त साधक लोग करते हैं और ( लौकिक ) मैथुन 
तो स्त्री का सहवास करने वाले करते हैं । इस प्रकार कहे गए पञ्चमकार से कुण्डलिनी का 
पूजन करे ॥ १४४-१४५ ॥ 


१. ज्ञानलभ्यो--क० । २. परे शिवे त्रयं चित्त मांसाशी स महीतले---क० । 
३. बाह्मस्थान॑ पंशूनान्तु मासं वीरेन्रभोजनम्‌ । 

यदि तदूबुद्धिमाणोति तदा तत्कर्म प्राचरेत्‌ ॥ 

मानसेन्द्रियगर्ण संयम्यात्मनि विनियोजयेतू--क० । 
४. प्राण---ग० । ५. तर्पयेतू---क० । ६. एतन्नमुद्रा--क० । 


बडइविंश: पटल: ४०५ | 


पुरश्चरणगूढार्थसारमन्त्रप्रपूजनम्‌ । 
एतद्योग॑' सदाभ्यसेदू्‌ निद्रालस्यविवर्जित: ॥ १४६ ॥ 
प्राणवायुरयं '* कुर्यात्‌* कालकारणवारणात्‌ । 
एतत्क्रियां प्राणणशे य: करोति निरन्तरम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तस्य योगसमृद्धि: स्यात्‌ कालसिद्धिमवाणुयात्‌ ॥ १४८ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन््रे महातन्त्रोददीपने भावनिर्णये सूक्ष्मपोगसिद्धयधिकरणे 
पाशवकल्पे षट्चक्रसारसड्जेते सिद्धिमन्रप्रकरणे भैरवभैरवीसंवादे 
घषड्विंश: पटल: ॥ २६ ॥ 


-- ४७७ <+ “० -- 


यहीं तक पुरश्चरण के गूढार्थ का सारभूत मन्र प्रपूजन है---निद्रालस्य को त्याग कर 
इस योग का सदाभ्यास करे । कालरूपी महामत्त गजराज से बचने के लिए यह प्राण वायु 
करे । निरन्तर इस क्रिया द्वारा जो प्राणवायु को अपने वश में कर लेता है वह योग में समृद्ध 
होता है तथा कालसिद्धि प्राप्त करता है ॥ १४६-१४८ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में भावार्थनिर्णय में, पाशव- 
कल्प में, षट्चक्रसड्जेत में सिद्धमन्त्रप्रकरण में सूक्ष्मयोगसिद्धयाधिकरण 
में भैरवी-भैरव संवाद के छब्बीसवें पटल की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २६ ॥ 


-+-+ ९9७ «० ०९७ । 


१. एतद्योगसदाभ्यासातू--ग० । 

२. प्राणश्चासौ वायुश्च, तस्य रयो वेग:, तम्‌ । 

३. वारणकारणात्‌ू---ग० +--कालकारणस्य वारणमू, तस्मात्‌ । 
४. अष्टाविंश: पटल:---क० । 


अथ सप्तविंश: पटल: 


आनन्दभैरव उवाच 


विविधानि त्वयोक्तानि योगशास्त्राणि भैरवि । 
सर्वरूपत्वमेवास्या' मम कान्ते प्रियंवदे ॥१॥ 
योगाष्टाड्रफलान्येव सर्वतत्त्वजलानि ' च । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि शक्तितत्त्वक्रोेण तु ॥२॥ 
पूर्वोक्तप्राणायूनां हरणं वायुधारणम्‌ । 
प्रत्याहारं धारणाख्यं ध्यानं समाधिमावद ॥३॥ 
आनन्दभैरव ने कहा--हे भैरवी ! हे कान्ते ! हे प्रियम्वदे ! तुमने अनेक प्रकार के 
योगशास्त्र, इसकी सर्वरूपता तथा सभी तत्तों में उज्ज्वल अष्टाड्रयोग के फलों का प्रतिपादन 
किया । अब मैं शक्ति-तत्त्व के क्रम से पूर्वोक्त प्राणवायु का ग्रहण, उस प्राणवायु का धारण, 
फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि सुनना चाहता हूँ उसे कहिए ॥ १-३ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 


श्रुणु लोकेश वक्ष्यामि प्राणायामफलाफलम्‌ | 
न गृहणीयाद्विस्तरं तु 'स्वल्पं नैव तु कुम्भयेत्‌॥ ४ ॥ 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे प्राणेश ! अब प्राणायाम के फलाफल को कहती हूँ । 
बहुत विस्तार पूर्वक प्राणवायु को ग्रहण न करे और स्वल्प रूप में कुम्भक भी न करे ॥ ४ ॥ 


शनै: शनै: प्रकर्तव्यं 'सद्बातञ्व विवर्जयेत्‌ । 
पूरकाहलादसिद्धेश्च ” प्राणायामशतं शतम्‌ ॥ ५॥ 
वृद्धबैः प्राणलक्षणं तु यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ दिने गति: । 
कृष्णपक्षे शुक्लूपक्षे तिथित्रिंशतृफलोदय: ॥ ६ ॥ 


१. सर्वरूपा त्वमेवात्मा--क० । २. सर्व तत्त्वोज्वलानि च--क० । 
३. शान्ति---क० । ४. मादर---ग० 

५. आल्पमू----क० ॥। ६. सहारज्व---क० । 

७. सिद्धेश्च---ग० +--पूरकेण जनिता या55हलादसिद्धि:, तस्या इत्यर्थ: । 
८. वक्ष्ये--क० । 


सप्तविंश: पटल: ४०७ 


प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए, संघात (5 एक साथ तेजी से वायु खींचना ) 
विवर्जित रखे । पूरकाहलाद की सिद्धि के लिए सौ सौ की संख्या में प्राणायाम का 
विधान है प्राण लक्षण की वृद्धि के लिए जिस जिस दिन प्राण वायु की गति जहाँ से 
होती है उसका फलोदय इस प्रकार है - कृष्ण पक्ष में तथा शुक्लपक्ष में कुल ३० तिथियाँ 
होती है ॥ ५-६ ॥ 


शुक्लपक्षे इडायां तु कृष्णपक्षेउन्यदेव हि । 
कुर्यात्‌ सर्वत्र गमन॑ सुषुम्ना बहुरूपिणी ॥७॥ 
तिथित्रयं सितस्यापि प्रतिपदादिसम्भवम्‌ | 
तदुद्वयं॑ दक्षनासायां वायोर्ज्ेयं महाप्रभो ॥ ८ ॥ 


शुक्लपक्ष में ईव्झ से कृष्णपक्ष में पिड्लला द्वारा वायु को सर्वत्र गमन कराना चाहिए | 
सुषुम्ना तो बहुरूपिणी है । शुक्लपक्ष में प्रतिपदा से लेकर तीन तिथि पर्यन्त हे महाग्रभो ! 
दाहिनी नासिका से पिड्ला से दोनों से वायुसज्चार होता है ॥ ७-८ ॥ 


चतुर्थी पञ्चमीं षष्ठीं व्याप्योदयति देवता । 
वामनासापुटे  ध्येया वायुधारणकर्मणि ॥ ९॥ 
सप्तमीमष्टमीज्वैव नवमीं व्याप्य तिष्ठति | 
वामनासापुटे ध्येया साधक: कुलपण्डितै: ॥ १० ॥ 


इसके बाद शुक्ल पक्ष से चर पञ्चमी, षष्ठी, पर्यन्त वायुधारण कर्म में बायें 
नासिका से देवताओं का उदय होता है, अतः उसी से वायु ग्रहण करना चाहिए । इसके 
अनन्तर शाक्त विद्या के उपासकों को सप्तमी अष्टमी, नवमी पर्यन्त बाई नासिका से ही वायु 
ग्रहण करना चाहिए ॥ ९-१० ॥ 


दशम्येकादशीं चैव द्वादशीं व्याप्य तिष्ठति । 
वायुर्दक्षिणनासाग्रे ध्येयो योगिभिरीश्वर: ॥११॥ 
त्रयोदशी  व्याप्य वायु: पौर्णमासीं चतुर्दशीम्‌ । 
वामनासापुटे ध्येय: संहारहरणाय च ॥१२॥ 
कृष्णपक्षफल वक्ष्ये यज्ज्ञात्वा अमरो भवेत्‌ । 
कालज्ञानी भवेत्‌ शीघ्र नात्र कार्या विचारणा ॥ १३ ॥ 


इसके बाद दशमीं, एकादशी तथा द्वादशी, को वायु दक्षिण नासापुट में व्याप्त हो कर 
चलता है, अतः उसी से वायु ग्रहण करना चाहिए । फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णमासी 
को बायें नासिका के छिद्र से वायु ग्रहण करना चाहिए । अब कृष्णपक्ष में चलने वाले वायु 
का फल कहती हूँ, जिसे जान कर साधक अमर हो जाता है तथा काल का ज्ञानी हो जाता है, 
इसमें विचार की आवश्यकता नहीं ॥ ११-१३ ॥ 


प्रतिपदृद्वितीयामस्य तृतीयामपि तस्य च। 
पिड्रलायां समावाप्य वायर्नि:सरते सदा ॥१४॥ 


४०८ रुद्रयामलम्‌ 


चतुर्थी पञ्चमीं षष्ठीं वामे व्याप्य प्रतिष्ठति | 
सप्तमीमष्टमीं वायुर्नवमी दक्षिणे ततः:॥१५॥ 
कृष्णपक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया तथा तृतीया तक पिड्नला में व्याप्त हो कर वायु 
निकलता रहता है । फिर कृष्णपक्ष के चतुर्थी, पञ्चमी तथा षष्ठी, तिथि को बायें नासिका के 
छिंद्र से वायु संचरण होता है, इसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तिथि पर्यन्त-दक्षिण 
नासिका से वायु सउ्चार होता है ॥ १४-१५ ॥ 
दशम्येकादशी वायुर्व्याप्य भ्रमति* सर्वदा | 
वामे च दक्षिणेउन्यानि तिथ्यादीनि सदानिशम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदा * एतद्व्यस्तभावं समाष्नोति नरोत्तम: । 
तदैव मरणं रोगं बन्धुनाशं त्रिपक्षके ॥१७॥ 
इसके बाद दशमी एकादशी पर्यन्त वायु सर्वदा वामनासापुट से चलता है अन्य _ 
तिथियों में सर्वदा दक्षिण नासापुट से वायु प्रवाहित होती है । जब मनुष्य इससे विपरीत वायु. 
का सच्चार प्राप्त करता है तब उस विपक्ष की अवस्था में उसे मरण रोग तथा बश्धुनाश प्राण 
होता है ॥ १६-१७ ॥ 
भिन्‍नजम्मतिथिं ज्ञात्वा तस्मिन्‌ काले विरोधयेत्‌ । 
आरभ्य जन्मनाशाय प्राणायाम॑ 2५5 ॥ १८ ॥ 
यदा प्रत्ययभावेन देहं त्यक्त्वा प्रयच्छति *। 
तदा निरुध्य श्वसन कालाग्नौ धारयेदधः ॥१९॥ 
इस लक्षण को देखकर अपनी जन्म तिथि से भिन्‍न तिथि में उसे रोकने का प्रयल करे. 
और जन्म नाश के लिए प्राणायाम करने का प्रयल करे । जब मरण का ज्ञान निश्चित हो . 
जाय और देह त्याग कर जाने की बारी आ जाय तब अपनी श्वास रोक कर कालामि में. 
नीचे वायु धारण करें ॥ १८-१९ ॥ 
यावत्‌ स्वस्थानमायाति तावत्काल * समभ्यसेत्‌ । 
यावन चलते देहं यावन्‍न चलते मन: ॥ २०॥ 
क्रमादभ्यसत: पुंसो देहे स्वेदोट्गमोड्घम: । 
मध्यम कम्पसंयुक्तो भूमित्याग: परस्य तु ॥ २१॥ 
षण्मासादूभूतदर्शी स्यात्‌ दूरश्रवणमेव च । 
संवत्सराभ्यासयोगात्‌ योगविद्याप्रकाशकृत्‌ ॥ २२॥ 


१. जप्वा--क० । २. दन्तभावमू--क० । ह 
३. प्रगच्छति---क० +--प्रयच्छृति” इति पाठे दाणू--दाने इत्यस्य रूपम्‌, यच्छादेश 

घटितम्‌ । 'प्रगच्छति” इति पाठे तु गमूधातो रूपम्‌ । प्रकृष्टगमनेडर्थे प्रयोग: । है 
४. तत्त्वमस्य---ग० । 


सप्तविंश: पटल: ४०९ 


जब तक वायु अपने स्थान पर न आ जाय तब तक इस क्रिया का अभ्यास करे, 
जिससे देह चलायमान न हो और न तो मन ही चज्चल हो । प्राणायाम के धीरे धीरे अभ्यास 
करने से पुरुष के देह में स्वेद का उद्गम होने लगता है - यह अधम प्राणायाम है । इसके 
बाद जब शरीर में कम्पन होने लगे तो मध्यम प्राणायाम होता है । जबकि भूमित्याग कर ऊपर 
उठने की अवस्था तो उत्तम प्राणायाम का लक्षण है । ६ महीने के अनन्तर उसे समस्त भूत 
तत्त्वों के दर्शन हो जाते हैं । इतना ही नही वह दूर की भी बात सुनने में समर्थ हो जाता है । 
इस प्रकार एक संवत्सर के अभ्यास से वह योग विद्या प्रकाश करने लगता है ॥ २०-२२ ॥ 


योगी जानाति सर्वाणि तन्त्राणि स्वक्रमाणि च | 

यदि दर्शनदृष्टि: स्यात्तदा योगी न संशय: ॥ २३ ॥ 
प्रत्याहारफल वक्ष्ये यत्कृत्वा खेचरो भवेत्‌ | 

ईश्वरे भक्तिमाणोति धर्मज्ञानी भवेन्नर: ॥२४॥ 


योगी को सूक्ष्म दर्शन दृष्टि प्राप्त होने लगे तो वह वास्तव में योगी बन जाता है । 
ऐसा योगी सारे तन्रों का तथा अपने क्रमों का जानकार हो जाता है । इस प्राकर प्राणायाम का 
फल कहा । अब प्रत्याहार का फल कहती हूँ, जिसके करने से साधक खेचर बन जाता है । 
वह ईश्वर में भक्ति प्राप्त करता है और सारे धर्मों का साक्षात्कार करने लगता है ॥ २३-२४ ॥ 


उत्तरस्य गुणप्राप्तियावच्छीलनमिष्यते | 
तावज्जपेत्‌ सूक्ष्मवायु: प्रत्याहारप्रसिद्धये ॥ २५॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां 'विषयेषु निवर्तनम्‌ । 
बलादाहरणं तेभ्य: प्रत्याहारो विधीयते ॥ २६॥ 
जब तक अभ्यास करने से उत्तम गुणों की प्राप्ति हो तब तक प्रत्याहार की प्राप्ति के 
लिए सूक्ष्म वायु धारण करें । विषयों में चलायमान इन्द्रियों को विषयों से हठपूर्वक निवृत्त 
करना या हटा लेना यही प्रत्याहार का लक्षण है ॥ २५-२६ ॥ 
नान्‍्यकर्मसु धर्मेषु शास्त्रधमेंषु योगिराट्‌ । 
पतितं चित्तमानीय स्थापयेत्‌ पादपड्डुजे ॥ २७॥ 
दुर्निवाय॑ दृढचित्तं. दुरत्ययमसम्मतम्‌ । 
बलादाहरणं तस्य प्रत्याहारो विधीयते ॥ २८ ॥ 
योगिराज अपने चित्त को अन्य कर्मों में अन्य धर्मों में तथा अन्य शास्त्र धर्मों में न 
लगावे । किन्तु उसमें आसक्त हुए चित्त को वहाँ से हटाकर भगवती के चरण कमलों में 
लगावे । यह चित्त बहुत दृढ़ एवं दुर्निवार्य है । इसको रोकना बड़ा कठिन काम है । अपने वश 
के बाहर है । फिर भी हठपूर्वक उसे विषयों से हटाना प्रत्याहार कहा जाता है ॥ २७-२८ ॥ 


एतत्‌ प्रत्याहारबलात्‌ योगी स्वस्थो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
अकस्माद्‌ भावमाणोति भावराशिस्थिरो नर: ॥ २९॥ 


१. विधाय धनिवर्गणमू--क० । 


४१० रुद्रयामलम्‌ 


भावात्‌ परतरं नास्ति भावाधीनमिदं जगत्‌ । 
भावेन लभ्यते योगं तस्माद्भावं समाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


इस प्रत्याहार के बल से निश्चित रूप से योगी स्वस्थ हो जाता है उसे अकस्मात्‌ भाव 
की प्राप्ति होने लगती है । इस प्रकार वह भाव राशि से स्थिर हो जाता है । इस जगत में 
भाव से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है । यह सारा जगत्‌ भावाधीन है । भाव से ही योग 
प्राप्त होता है । अतः भाव प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए ॥ २९-३० ॥ 


अथ धारणमावक्ष्ये यत्कृत्वा धैर्यरूपभाक्‌ । 
त्रैलोक्यमुदरे कृत्वा पूर्ण: तिष्ठति' योगिराट्‌ ॥ ३१ ॥ 
अड्गुष्ठगुल्फजानूरुसीमनि लिड्ननाभिषु । 
हृद्ग्रीवाकण्ठदेशेषु छम्बिकायां तथा नसि  ॥ ३२॥ 
भ्रूमध्ये मस्तके मूर्ध्नि द्वादशान्ते यथाविधि । 
धारणं प्राणमरुतो धारणेति निगद्यते ॥ ३३ ॥ 
सर्वनाडीग्रन्थिदेशि षट्चक्रे देवतालये । 
ब्रह्ममार्गे धारणं यद्‌ धारणेति निगद्यते ॥ ३४ ॥ 


अब धारणा कहती हूँ जिसके करने से साधक धीर हो जाता है । धारणा वाला योगी 


सारे त्रैलोक्य को अपने उदर में रख कर पूर्णता प्राप्त कर लेता है । १. अंगूठा, २. गुल्फ, 
३. जानु, ४. ऊरु, ५. अण्डकोश, ६. लिड्र, ७. नाभि, ८. हृदय, ९. ग्रीवा, १०. कण्ठ 
प्रदेश में, ११. जिह्वा में एवं १२. नासिका इन द्वादश स्थानों के बाद मस्तक के भ्रूमध्य में 
अथवा शिरणथप्रदेश में प्राणवायु के धारण करने को धारणा कहा जाता है । अथवा सभी 
नाडियों के ग्रन्थि स्थल में, षटचक्र में जहाँ देवताओं का स्थान है अथवा ब्रहममार्ग 
( सहस्रारचक्र ) में प्राणवायु को धारण करना ही धारणा कहा जाता है ॥ ३१-३४ ॥ 


धारणं मूलदेशे तु कुण्डलीं नासिकातटे । 
प्राणवायो: प्रशमनं ' धारणेति निगद्यते ॥ ३५॥ 
तत्र  श्रीचरणाम्भोजमड्रले. चारुतेजसि । 
भावेन स्थापयेच्चित्तं धारणाशक्तिमाणुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृत्वा सर्वगो भवेत्‌ । 
ध्यानयोगाद्‌ भवेन्मोक्षो मत्कुलागमनिर्गम: ॥ ३७ ॥ 


अथवा, मूलाधार में, कुण्डली में तथा नासिका प्रदेश में प्राणवायु को शान्त रखना 
धारणा कहा जाता है । अथवा अत्यन्त सुन्दर तेज वाले श्री भगवती के मड्नलदायी 


चरणाम्भोज में भावपूर्वक चित्त को स्थापित करना चाहिए, जिससे धारणा शक्ति प्राप्त हो । 


अब ध्यान कहती हूँ, जिसके करने से साधक सर्वज्ञ हो जाता है । ध्यान योग से साधक को 


मोक्ष मिलता है और वह मेरे कौलिक आगम का ज्ञाता हो जाता है ॥ ३५-३७ ॥ 


१. स््रष्टति---ग० । २. निशि---क० । ३. प्रसम्बन्धो---क० । 


सप्तविंश: पटल: ४११ 


समाहितेन. मनसा चैतन्यान्तर्वर्तिना । 
आत्मन्यभीष्टदेवानां' योगध्यानमिहोच्यते ॥ ३८ ॥ 
श्रीपदाम्भोरुहद्दन्द्दे नखकिज्जल्कचित्रिते । 
स्थापयित्वा मन:पद्मं ध्यायेदिष्टगणं ' महत्‌ ॥ ३९ ॥ 
मन को अत्यन्त समाहित कर अन्तःकरणवर्ती चैतन्य द्वारा अपनी आत्मा में अथवा 
अभीष्ट देवता में ध्यान करना ही योग ध्यान कहा जाता है । अथवा भगवती महाश्री के नख 
किज्जल्क से चित्रित दोनों चरण कमलों में मन रूपी कमल को स्थापित कर इष्टदेवता का 
ध्यान करना ही ध्यान कहा जाता है ॥ ३८-३९ ॥ 


अथ समाधिमाहात्म्यं वदामि तत्त्वतः श्रृणु । 
यस्यैव कारणादेव पूर्णयोगी भवेन्नर: ॥ ४० ॥ 
समत्वभावना नित्य जीवात्मपरमात्मनो: । 
समाधिना जयी भूयादान्दभैरवेश्वर ॥ ४१ ॥ 
संयोगसिद्धिमात्रेण समाधिस्थं महाजनम्‌ । 
प्रप्श्यति महायोगी समाध्यष्टाड्लक्षणै: ॥ ४२ ॥ 


हे सदाशिव ! अब समाधि का माहात्म्य तत्त्वतः कहती हूँ, उसे सुनिए जिसके साधन 
से साधक का ष्य पूर्णयोगी बन जाता है । जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व की भावना 
ही समाधि है । हे आनन्दभैरवेश्वर ! इस समाधि से साधक विजय प्राप्त करता है । 
जीवात्मा तथा परमात्मा के संयोग की सिद्धि हो जाने पर महायोगी साधक, समाधि में 
स्थित महाजन का दर्शन प्राप्त करता है, यह अष्टाड़र लक्षण योग के आठवें भेद समाधि का 
फल कहा गया है ॥ ४०-४२ ॥ 


एतत्समाधिमाकृत्य समाधिमाकृत्य योगी योगान्वितो भवेत्‌। 
अथ * चद्रे मन: कुर्यात्‌ समारोप्य विभावयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
एतदष्टाड्रसारेण योगयोग्यो भवेन्नर: । 
योगयोगादू भवेन्मोक्षो मत्नसिद्धिखण्डिता ॥ ४४ ॥ 
योगशास्त्र प्रकारेण सर्वे वै भैरवा: स्मृता: । 
योगशास्त्रात्‌ परं शास्त्र त्रैलेक्ये नापि वर्तते ॥ ४५ ॥ 


इस समाधि के पूर्ण हो जाने पर ही योगी योगान्वित होता है । चन्द्रमा में मम लगाकर 
योगी उसी का ध्यान करे । इस समाधि रूपयोग के आठवें लक्षण से साधक योग के योग्य 
हो जाता है । योग से युक्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके मन्त्र की सिद्धि कभी 
खण्डित नहीं होती । योगशास्त्र के विधान के पालन करने से सभी साधक भैरव के समान हो 
जाते हैं ॥ ४३-४५ ॥ 


३२. ध्यानमू---ग० । २. गुणमू---ग० । 
३. क० नास्ति । 


हि २ रुद्रयामलम्‌ 


त्रैलोक्यातीतशास्त्राणि योगाड्रविविधानि च | 
ज्ञात्वा या पश्यति क्षिप्रं नानाध्यायेन शट्टूर ॥ ४६ ॥ 


ऐसे तो त्रैलोक्य में अतीत काल में कितने शास्त्र बने हुए हैं, अनेक प्रकार के 
योगाड़ भी बताए गए हैं, किन्तु योग शास्त्र से बढ़कर अन्य कोई दूसरा शास्त्र नहीं है । ॥;॒ 
हे शट्डूर ! योग के अड्भगभूत इन नाना प्रकार के ध्यानों से साधक मेरा दर्शन शीघ्र ही प्राप्त..." 
कर लेता है ॥ ४५-४६ ॥ 


कामादिदोषनाशाय कथित ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
इदानीं श्रृणु वक्ष्यामि मन्त्रयोगार्थनिर्णयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विश्व 'शरीरमाक्लेशं पञ्चभूताश्रय॑ प्रभो । 
चन्धसूर्याग्नतेजोभि: जीवब्रह्मैकरूपकम्‌ ॥ ४८ ॥ 


कामादि दोषों के नाश के लिए हमने यहाँ तक उत्तम योग का ज्ञान ( प्राणायाम 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि ) कहा । अब मन्त्र के योगार्थ निर्णय को सुनिए । हे 
प्रभो: ! पञ्वभूतों का आश्रयभूत यह सारा शरीर क्लेश से व्याप्त है । इसमें चन्द्रमा, सूर्य 
एवं अग्नि के तेज से ब्रह्म का अंशभूत जीव निवास करता है ॥ ४७-४८ ॥ 


तिस्न: कोट्यस्तदर्धेन शरीरे रे नाडयो * मता: | 
तेषु मुख्या दश प्रोक्तास्तासु तिस्तो व्यवस्थिता: ॥ ४९ ॥ 
प्रधाना मेरुदण्डेडत्र सोमसूर्याग्निरूपिणी । 
नाडीत्रयस्वरूपेण  योगमाता प्रतिष्ठिता ॥ ५० ॥ 


इस शरीर में साढ़े तीन करोड़ नाड़ियाँ हैं । उसमें भी दश मुख्य हैं । उन दशों में भी 
तीन व्यवस्थित हैं । ये तीन नाड़ियाँ मेरुदण्ड में रहने वाली सोम, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपा हैं 
। इन तीन नाड़ियों के रूप में इस शरीर में योगमाता प्रतिष्ठित हैं ॥| ४९-५० ॥ 


इडा वामे स्थिता नाडी शुक्ला तु चन्रूपिणी । 
शक्तिरूपा च सा नाडी साक्षादमृतविग्रहा ॥ ५१ ॥ 
दक्षिणे पिड्रलाख्या तु 'पुरूपा सूर्यविग्रहा । 
दाडिमीकुसुमप्र्या विषाख्या परिकीर्तिता ॥ ५२ ॥ 


मेरुदण्ड के वामभाग में चन््रूपा शुक्लवर्णा इड़ा नाड़ी है जो साक्षात्‌ शक्ति का | 
स्वरूप एवं अमृतमय शरीर वाली है । मेरु के दक्षिण भाग में पिड्ला नाम की नाड़ी, पुरुष... 
रूप में सूर्य विग्रह स्वरूप से स्थित है, जो अनार के पुष्प के समान लालवर्ण वाली है | इसे... 
विष भी कहा जाता है ॥ ५१-५२ ॥ 


१. सम्प्राप्पते क्षिप्तम्‌ इति---क० । है 
२. माकाशम्‌ इति---ग० । आक्लेशंमिति पाठे आ समन्तात्‌ क्लेशो यस्य तदिति 

बहुव्रीहिसमासो बोध्य: । ३. दक्षिणत इति---ग० । 
४. शरीरेण तयो: इति---ग० । ५. स इति---ग० । 


सप्तविंश: पटल: डश१३ 


मेरुमध्ये स्थिता या तु सुषुम्ना बहुरूपिणी । 

विसर्गादुबिन्दुपर्यन्तं व्याप्य तिष्ठति तत्त्वत: ॥ ५३ ॥ 

मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मके । 

मध्ये स्वयंभूलिड़्ं त॑ कोटिसूर्यसमप्रभम्‌ ॥ ५४ ॥ 

मेरु के मध्य में जो स्थित है, उसका नाम सुषुम्ना है जो बहुरूपिणी है और विसर्ग से 

बिन्दु पर्यन्त तत्त्वतः व्याप्य हो कर स्थित है । इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया को उत्पन्न करने 
वाले त्रिकोणात्मक मूलाधार के मध्य में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वयम्भू लिड्र 
स्थित हैं ॥ ५३-५४ ॥ 


तदूर्ध्वे कामबीज॑ तु कलाशान्तीन्दुनायकम्‌ । 
तदूर्ध्वे तु शिखाकारा कुण्डली ब्रह्मविग्रहा ॥ ५५ ॥ 
तद्‌बाह्ये हेमवर्णाभ॑ वसुवर्णचतुर्दलम्‌ । 
द्रुतहेमसमप्रख्य पद्म तत्र विभावयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
उसके ऊपर कला, शान्ति तथा इन्दु रूप में सर्वश्रेष्ठ कामबीज का निवास है । उसके 
ऊपर शिखा के आकार वाली ब्रह्मस्वरूपा कुण्डलिनी रहती है । उसके बाहर वाले भाग में 
सुवर्ण के समान आभा वाला व श ष स' - इन चार वर्णो से युक्त चार पत्तों वाला द्रवीभूत 
सुर्वण के समान कमल है उसका ध्यान करना चाहिए ॥ ५५-५६ ॥ 


तदूर्ध्वेडग्निसमप्रख्यं' षड्दलं हीरकप्रभम्‌ । 
वादिलान्तं ' तु षड्वर्णसहितं * रसपत्रकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्वाधिष्ठानाख्यममल * योगिनां हृदयड्रमम्‌ । 
मूलमाधारषट्कानां यह मूलाधारं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उसके ऊपर अग्नि के समान प्रदीप्त एवं हीरे के समान प्रदीप्त ६ पत्तों का.कमल है । 
उसमें 'ब भमयर ल' - ये ६ वर्ण हैं । इस प्रकार षड्दलों पर ६ वर्णों वाले कमल का 
ध्यान करना चाहिए । इसके ऊपर योगियों द्वारा जानने योग्य अत्यन्त निर्मल स्वाधिष्ठान नाम 
का चक्र है, मूल आधार में रहने वाले ६ चक्रों में मूलाधार नामक चक्र हमने पहले ( बाइसवें 
पटल में ) कह दिया है ॥ ५७-५८ ॥ 
स्वशब्देन परं लिड्रढ स्वाधिष्ठानं स्वलिड्रकम्‌ । 
तदूर्ध्वे नाभिदेशे तु मणिपूरं महाप्रभम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मेघाभं विद्युताभं च बहुतेजोमयं ततः । 
मणिमद्भिन्नतत्पद्म॑ मणिपूरं शशिप्रभम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वाधिष्ठान के स्वशब्द से कहा जाने वाला सर्वश्रेष्ठ स्वाधिष्ठान नामक लिड्ढ ही स्व 


१. सद्ग्रन्थम्‌ इति---ग० । २. लान्तार्ण इति---ग० । ३. वत्स इति---ग० । 
४. सदनम्‌ इति---ग० । ५. षड्कोणम्‌ इति---ग० । 


डे१४ड रुद्रयामलम्‌ 


शब्द का अर्थ है । उसके ऊपर नाभि देश में मूक ४ मणिपूर नामक चक्र है । मेघ की 
आभा वाला तथा विद्युत्‌ की आभा वाला अनेक वर्ण के तेजों वाली मणियों से युक्त वह 
मणिपूर नामक पद्म चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ है ॥ ५९-६० ॥ 


कथितं सकल नाथ हृदयाब्जं श्रृणु प्रिय । 

दशभिश्च दलैय॑क्त डादिफान्ताक्षरान्वितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

शिवेनाधिष्ठितं पद्मं विश्वालोकनकारकम्‌ । 

तदूर्ध्वेडनाहतं पद्म॑ हृदिस्थं 'किरणाकुलूम्‌ ॥ ६२ ॥ 

वह पदम 'डढ णतथ द धन प और फ' इन दश वर्णों वाले दश दलों से युक्त 

है । हे नाथ ! उसके विषय में सब कुछ कह दिया | अब हृदय पर विराजमान पद्म चक्र के 
बारे में सुनिए । हे नाथ ! उस पद्म पर शिव अधिष्ठित हैं, जो चारों ओर अपना प्रकाश 
विकीर्ण करते रहते हैं । वहाँ पर किरणों से युक्त अनाहत नाम का पदूम है ॥ ६१-६२ ॥ 


उद्यदादित्यसझञशं कादिठन्ताक्षरान्वितम्‌ । 
दलद्वादशसंयुक्तमीश्वराद्यसमन्वितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तन्मध्ये बाणलिड़्ं तु सूर्यायुतसमप्रभम्‌ । 
शब्दब्रह्ममयं वक्ष्येडनाहतस्तत्र दृश्यते ॥ ६४ ॥ 
जो उदीयमान सूर्य के समान प्रकाश वाला तथा क खगघड च छ जझजट 
और ठ' इन द्वादश वर्णो से युक्त द्वादश पत्तों वाला है । उस पद्म के मध्य में हजारों सूर्य 
के समान आभा वाला बाणलिड् है वह शब्द ब्रह्ममय है और अनाहत रूप में दिखाई पड़ता 
है ॥ ६३-६४ ॥ 
तेनानाहतपद्माख्यं योगिनां योगसाधनम्‌ । 
आनन्दसदनं तत्तु सिद्धेनाधिष्ठितं परम्‌ ॥६५॥ 
तदूदूध्व॑ तु विशुद्धाख्यं दलषोडशपड्डजम्‌ । 
वर्ण: षोडशभिर्युक्त धूम्रवर्ण महाप्रभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वह अनाहत होने के कारण 'अनाहत पद्म' नाम से कहा जाता है, जो योगियों के 
योग का साधन है, आनन्द का सदन है और सिद्धों से अधिष्ठित है । उसके ऊपर 
विशुद्धाख्य नामक पदम है जिसके दल में १६ पत्ते हैं, वे दल १६ वर्णों से विराजमान हैं । 
धूप्र के समान उनका वर्ण है तथा महाकान्तिमान्‌ हैं | ६५-६६ ॥ 


योगिनामदूभुतस्थानं सिद्धिवर्ण समभ्यसेत्‌ । 
विशुद्धं तनुते यस्मात्‌ जीवस्य हंसलोकनात्‌ ॥ ६७ ॥ 


१. सफलम्‌ इति---क० । 
२. विकलाकुलम्‌ इति---ग० | किरणाकुलमिति पाठे किरणै: आकुलमिति तृतीयासमास:। 
३. शब्दों । ४. वर्ग य: इति---ग० । हर 


सप्तविंश: पटल: ४१५ 


विशुद्धं पद्ममाख्यातमाकाशाख्य॑ महाप्रभम्‌ । 
आज्ञाचक्र तदूदूर्ध्वे तु अर्थिनाधिष्ठितं परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
योगियों के अदभुत स्थानभूत उन सिद्ध वर्णों का सर्वदा अभ्यास करना चाहिए । हंस 
का परम प्रकाश होने के कारण वह जीव को विशुद्ध ज्ञान देता है । इसलिए उसे विशुद्ध 
कहते हैं । वह आकाश के समान निर्मल है और अत्यन्त कान्तिमान्‌ है । उसके ऊपर 
आज्ञाचक्र है जो अनेक प्रकार के अर्थों से अधिष्ठित है ॥ ६७-६८ ॥ 


आज्ञासंक्रमणं तत्र गुरोराज्ञेति कीर्तितम्‌ । 

कैलासाख्य॑ तदूर्ध्वे तु तदूर्ध्वे बोधनं तत: ॥ ६९ ॥ 

एवंविधानि चक्राणि कथितानि तव प्रभो | 

तदूद्धर्वस्थानममल॑ सहस््ाराम्बुज॑ परम्‌ ॥ ७० ॥ 

वहाँ से आज्ञा का संक्रमण होता है । वह आज्ञा गुरु के द्वारा होती है । ऐसा कहा 

गया है और उसके ऊपर कैलास है उसके ऊपर ज्ञान का निवास है । हे प्रभो ! इस प्रकार 
हमने चक्रों के विषय में आपसे कहा । उन सबसे ऊपर अत्यन्त निर्मल सर्वश्रेष्ठ सहख़दल 
कमल है ॥ ६९-७० ॥ 


बिन्दुस्थानं परं ज्ञेयं गणानां मतमाशृणु । 
बौद्धा वदन्ति चात्मानमात्मज्ञानी न ईश्वर: ॥ ७१ ॥ 
सर्व नास्तीति चार्वाका नानाकर्मविवर्जिता: । 
वेदनिन्दापरा: सर्वे बौद्धा: शून्याभिवादिन:' ॥ ७२ ॥ 


वही सर्वश्रेष्ठ बिन्दु स्थान है, अन्य मतावलम्बियों का मत सुनिए । ज्ञानीजन उसी 
को आत्मा कहते हैं और आत्मज्ञानी उसी को ईश्वर कहते हैं । नाना कर्म न करने वाले मात्र 
शरीरवादी चार्वाक 'कुछ भी नहीं हैं” ऐसा कहते हैं । वेद की निन्‍दा करने वाले सभी बौद्ध 
शून्य वादी हैं । वे किसी की सत्ता नहीं मानते ॥ ७१-७२ ॥ 


मम ज्ञानाश्रिता: कान्ताश्चीनभूमिनिवासिन: । 

आत्मानमपरिच्छिन्नं विभाव्य भाव्यते मया ॥ ७३ ॥ 

श्रीपदाब्जे बिन्दुयुग्मं नखेन्दुमण्डल शुभम्‌ । 

शिवस्थान प्रवदन्ति शैवा: शाक्ता महर्षय: ॥ ७४॥ 

ये बौद्ध चीनभूमि में निवास करने वाले मेरे ज्ञानाश्रित होने के कारण मुझे प्रिय हैं । मैं 

तो अपने को अपरिच्छिन्‍न्न समझकर उस बिन्दु स्थान का ध्यान करती हूँ । भगवती महाश्री के 
चरण कमलों में नखेन्दु मण्डल के रूप में उन दो बिन्दुओं को शैव, शाक्त तथा महर्षिगण 
शिव का स्थान देते हैं ॥ ७३-७४ ॥ 


१. शून्यमभिवदन्ति तच्छीला: शून्याभिवादिन:, शून्योपासनारता इत्यर्थ: । 
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परम पुरुष नित्य वैष्णवा:' प्रीतिकारका: । 
हरिहरात्मकं॑ रूपं॑ संवदन्ति परे जना: ॥७५॥ 
देव्या: पदं नित्यरूपाश्चरणानन्दनिर्भरा: | 
वदन्ति मुनयो मुख्या: पुरुष प्रकृतात्मकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पुप्रकृत्याख्यभावेन मग्ना भान्ति महीतले । 
इति ते कथित नाथ मन्त्रयोगमनुत्तमम्‌ ॥ ७७॥ 


सबसे प्रेम करने वाले वैष्णव उस बिन्दु मण्डल को परम पुरुष के रूप में मानते हैं । 
अन्य जन उन दोनों बिन्दुमण्डलों को हरिहरात्मक रूप में मानते हैं । भगवती के 
चरणानन्द में निर्भर भक्त उस बिन्दु को देवी का साक्षात्‌ पद मानते हैं । मुख्य मुख्य 
मुनिगण उसे प्रकृत्यात्मक पुरुष मानते हैं । इस पृथ्वीतल में प्रायः सभी उस बिन्दु को 
प्रकृत्यात्मक भाव से मान कर उसी में निमग्न हैं | हे नाथ ! इस प्रकार हमने सर्वश्रेष्ठ 
मज्रयोग कहा ॥ ७५-७७ ॥ 


योगमार्गानुसारेण भावयेत्‌ सुसमाहितः । 

आदौ 'महापूरकेण मूले संयोजयेन्मन: ॥ ७८ ॥ 

गुदमेढ़ान्तरे शक्ति तामाकुज्च्य प्रबुद्धयेत्‌ । 

लिड्डभेदक्रमेणेव... प्रापयेद्बिन्दुचक्रकम्‌ ॥ ७९ ॥ 

शम्भुलाभां परां शक्तिमेकीभावैव्विचिन्तयेत्‌ । 

तत्रोत्थितामृतरसं द्वतलाक्षारसोपमम्‌ ॥ ८० ॥ 

पाययित्वा परां शक्ति कृष्णाख्यां योगसिद्धिदाम्‌ । 

घट्चक्रभेदकस्तत्र सन्त्प्यमृतधारया ॥ ८१॥ 

योग मार्ग के अनुसार साधक समाहित चित्त से उस बिन्दु का ध्यान करे । सर्वप्रथम 

महापूरक के द्वारा मूलाधार में अपने मन को लगावे । गुदा और मेढ़ के मध्य में रहने वाली 
शक्ति को संकुचित कर जागृत करे । इस प्रकार तत्तच्चिन्हों का भेदन कर उसे सहस्नार स्थित 
बिन्दु चक्र में ले जावे । वहाँ से उस पर शक्ति का शिव के साथ एकीभाव के रूप में ध्यान 
करे । वहाँ से पिघले हुए द्राक्षारस के समान उत्पन्न हुए अमृत रस का उसे पान करावें । इस 
प्रकार षट्चक्र का भेदन करने वाला साधक अमृत धारा के द्वारा योग में सिद्धि प्रदान करने 
वाली उस महाकाली शक्ति को तृप्त करावे ॥ ७८-८१ ॥ 


आनयेत्तेन मार्गेण मूलाधारं ततः सुधीः । 

एवमभ्यस्यमानस्थय अहन्यहनि मारुतम्‌ ॥ ८२॥ 

जरामरणदु:खाद्यैर्मुच्यते भवबन्धनात्‌ । 
मन्रा: सर्वे सिद्धबन्ति नान्‍्यथा ॥ ८३ ॥ 


१. प्रतिकारका: इति---क० । २. प्रकरणे इति---ग० । 
३. भावम्‌ इति---क० । ४. दूषिता इति---क० । 
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उसे तृप्त कराने के बाद सुधी साधक पुनः उसी मार्ग से उसे मूलाधार में ले आवे । 
इस प्रकार प्रतिदिन वायु का अभ्यास करते हुए साधक जरा मरण तथा समस्त दुःखों से 
छुटकारा पा जाता है और वह संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है, कि बहुना तन्र शास्त्र 
में कहे हुए वे, सभी मन््र उसे सिद्ध हो जाते है, जिसे सिद्ध करने का कोई अन्य उपाय 
नहीं है ॥ ८२-८३ ॥ 


स्वयं सिद्धो भवेत्‌ क्षिप्रं योगे हि योगवल्लभा । 
ये गुणा: सन्ति देवस्य पञ्चकृत्यविधायिन:' ॥ ८४ ॥ 
ते गुणा: साधकवरे भवन्त्येव न चान्यथा । 
इति ते कथित नाथ मन्त्रयोगमनुत्तमम्‌ ॥ ८५ ॥ 


वह स्वयं शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो जाता है, योग में रहने वाली योगवल्लभा उस 
पर कृपा करती हैं, पञ्चकृत्य विद्यायी सदाशिव देव में जितने गुण हैं वे सभी गुण उस 
साधक श्रेष्ठ में आ जाते हैं । अन्यथा नहीं । हे नाथ ! इस प्रकार हमने श्रेष्ठ मन्र योग 
कहा ॥ ८४-८५ ॥ 


इदानीं धारणाख्यज्च श्रृणुष्व परमाञ्जनम्‌ | 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्न॑ त्वयि चित्त निधाय च॥ ८६ ॥ 
मयि वा साधकवरो ध्यात्वा तन्‍्मयतामियात्‌ । 
तनन्‍्मयो भवति क्षिप्रं जीवब्रह्ैकयोजनात्‌ ॥ ८७॥ 


वैष्णव ध्यान - अब सर्वश्रेष्ठ अज्जन के समान दृष्टि प्रदान करने वाले धारणा के 
विषय में सुनिए । देश और काल से सर्वथा अनवच्छिन आप शट्डूर में अथवा मुझमें साधक 
अपना चित्त सनिविष्ट कर तन्मयता प्राप्त करे | इस प्रकार जीव और ब्रह्म में एकत्व की 
भावना कर शीघ्र ही तन्मयता प्राप्त करे, इस प्रकार जीव और ब्रह्म में एकत्व की भावना करने 
से शीघ्र ही तन्‍्मयता प्राप्त हो जाती है ॥ ८६-८७ ॥ 


इष्टपादे मति दत्वा नखकिज्जल्कचित्रिते । 

अथवा मनन चित्त यदा क्षिप्रं न सिद्ध्यति ॥ ८८ ॥ 

तदावयवयोगेन योगी योगं समभ्यसेत्‌ । 

पादाम्भोजे मनो दद्याद्‌ नखकिज्जल्कचित्रिते॥ ८९ ॥ 

अथवा नखकिज्जल्क से चित्रित अपने इष्टदेव के पाद में मन लगावे तब भी चित्त 

स्थिर हो जाता है । अथवा मनन करने वाला यह चज्चल चित्त यदि शीघ्रता से सिद्धक 
(स्थिर ) न हो तो शरीर के अवयवभूत एक-एक टी नै में योगी योग द्वारा चित्त स्थिर रखे । 
प्रथम नखकिज्जलक चित्रित इष्टदेव के चरण कमलों में मन लगावे ॥ ८८-८९ ॥ 


१. पञ्वसंख्याकानि च तानि कृत्यानि चेति पञ्चकृत्यानि, मध्यमपदलोपिसमास: । तानि 
विदघति तच्छीला इत्यर्थ: । 


रू० २७ 
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जब्भायुग्मे. तथारामकदलीकाण्डमण्डिते । 
ऊरुद्दये मत्तहस्तिकरदण्डसमप्रभे ॥ ९० ॥ 
गड्जावर्त्तभभीरे तु नाभौ सिद्धिबिले ततः । 
उदरे वक्षसि तथा हस्ते श्रीवत्सकौस्तुभे ॥ ९१॥ 


इसके बाद वाटिका स्थित कदली काण्ड के समान प्रभा वाले दोनों जाँघों में मन 
लगावे । फिर मदमत्त हाथी के शुण्डाग्रदण्ड के समान दोनों ऊरु में मन को स्थिर करे । 
इसके बाद सिद्धि के लिए प्रवेश किए जाने वाले बिल के समान गड़्ा के आवर्त के समान 
गम्भीर नाभि स्थान में मन लगावे । इसके बाद श्रीवत्सकौस्तुभ से विराजमान उदर एंवं 
वक्ष :स्थल में, तदनन्तर कर कमल में मन लगावे ॥ ९०-९१ ॥ 


पूर्णचन्द्रामृतप्रख्ये._ छलाटे चारुकुण्डले । 
॥ ९२॥ 
सहस्लादित्यसड्शशे. किरीटकुण्डलद्दये । 
स्थानेष्वेषु भजेन्मनत्री विशुद्ध: शुद्धेतसा ॥ ९३ ॥ 
मनो निवेश्य श्रीकृष्णे वैष्णवो भवति ध्रुवम्‌ । 
इति वैष्णवमाख्यात॑ ध्यान सत्त्वं सुनिर्मलम्‌ ॥ ९४॥ 
इसके बाद अमृत से संयुक्त पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान तथा मनोहर कुण्डल से 
मण्डित ललाट में मन लगावे । फिर शंख, चक्र गदा और कमल से मण्डित चार भुजाओं से 
संयुक्त सहसरों सूर्यों के समान देदीप्यमान किरीट एवं दो कुण्डलों से युक्त श्रीकृष्ण परमात्मा 
में मन लगावे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन स्थानों में विशुद्ध चित्त से मन को लगाने वाला 
मज्ज्ञ साधक निश्चित रूप से विष्णुभक्त बन जाता है । यहाँ तक हमने सत्त्वगुण से संयुक्त 
अत्यन्त निर्मल वैष्णव ध्यान का वर्णन किया ॥ ९२-९४ ॥ 
विष्णुभक्ता: प्रभजन्ति स्वाधिष्ठानं मन: स्थिरा:। 
यावन्मनोलयं याति कृष्णे 'आत्मनि चिन्तयेत्‌ ॥ ९५॥ 
तावत्‌ स्वाधिष्ठानसिद्धिरिति योगार्थनिर्णय: । 
तावज्जपेन्मनुं मन्री जपहोम॑ समभ्यसेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
जिनका मन स्थिर है, ऐसे विष्णुभक्त स्वाधिष्ठान चक्र में विष्णु का ध्यान करते हैं । 
जब तक मन श्रीकृष्ण में लय को न प्राप्त होवे, तब तब तक आत्मा में उक्त प्रकार से श्री 
कृष्ण का ध्यान करना चाहिए. । तभी स्वाधिष्ठान चक्र की सिद्धि होती है, ऐसा 
योगशास्त्र का निर्णय है तभी तक मन्ज्ञ मन्र का जप करे तथा जप और होम का 
अभ्यास करे ॥ ९५-९६ ॥ 


१. सिद्धवने इति---ग० । 
२. चन्द्रायुत इति---ग० । 
३. स्वात्मनि चिन्ययेत्‌ इति---ग० । 


।] 
| 
। 
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अत: परं न किज्चिच्च कृत्यमस्ति मनोहरे । 

विदिते परतत््वे तु समस्तैर्नियमैरलम्‌ ॥ ९७॥ 

अत ' एव सदा कुर्यात्‌ ध्यानं योगं मनुं जपेत्‌ । 

तम: परिवृते गेहे घटो दीपेन दृश्यते ॥९८॥ 

सिद्धि प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ और कोई कृत्य शेष नहीं रह जाता । क्योंकि मन 

को हरण करने वाले परतत्त्व परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर समस्त नियम व्यर्थ ही हैं । 
इसीलिए सर्वदा ध्यान करे, योग करे, मनत्र का जप करे, जिस प्रकार अन्धकारपूर्ण घर में रहने 
वाला घड़ा दीप से दिखाई पड़ता है ॥ ९७-९८ ॥ 


एवं स यो वृतो ह्यात्मा मनुना गोचरीकृत: । 
इति ते कथितं नाथ मन्त्रयोगमनुत्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
कृत्वा पापोद्भवैद्द खैर्मुच्यते नात्र संशय: । 
दुर्लभ॑विषयासक्तै: सुलभ योगिनामपि ॥१०० ॥ 
उसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मन्र के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है । हे नाथ ! यहाँ 
तक हमने सर्वश्रेष्ठ मत्र योग कहा । ऐसा करने से साधक पापों से तथा सब प्रकार के दुःखों 
से छूट जाता है इसमें संशय नहीं । यह ध्यान विषयी लोगों के लिए दुर्लभ है तथा योगियों 
के लिए सुलभ हैं ॥ ९९-१०० ॥ 
सुलभ न त्यजेद्विद्वान्‌ यदि सिद्धिमिहेच्छति । 
ब्रह्मज्ञानं योगध्यानं मन्त्रजाप्यं क्रियादिकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
य: करोति सदा भद्रो वीरभद्रों हि योगिराट्‌ । 
भक्ति कुर्यात्‌ सदा शम्भो: श्रीविद्याया: परात्परामू ॥१०२॥ 
विद्वान्‌ साधक यदि सिद्धि चाहे तो उसे इस सुलभ मार्ग का त्याग नहीं करना 
चाहिए । जो ब्रह्मज्ञानी ! योग, ध्यान, मत्र का जाप तथा अपनी क्रिया करता रहता है वह 
सदा कल्याणकारी योगिराज वीरभद्र बन जाता है । इसलिए सदैव सदाशिव की भक्ति करनी 
चाहिए अथवा परात्परा श्रीविद्या की भक्ति करनी चाहिए ॥ १०१-१०२ ॥ 


योगसाधनकाले च केवल भावनादिभि: | 
मनन कीर्तन ध्यानं स्मरणं पादसेवनम्‌ ॥१०३॥ 
अर्चन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ । 
एतद्भक्तिप्रसादेन जीवन्मुक्तस्तु साधक: ॥१०४॥ 


१. हरति इति हरा, पचाद्यच्‌ टाप्‌ । मनसो हरा-मनोहरा, तत्सम्बोधने मनोहरे ! इति रूपम्‌। 
२. तालवृन्तेन किं कार्य लब्धे मलूयमारुते । 

मज्ाभ्यासेन योगेन ज्ञानं ज्ञानाय कल्प्यते ॥ 

न योगेन बिना मन्त्रो न मन्रेण विना हि सः । 

द्योरभ्यासयोगो हि बह्ात्वं सिद्धिकारणम्‌ ॥ इति---क० अधिक: पाठ: । 


ध्जि ० रुद्रयामलम्‌ 
योगिनां वल्लभो भूत्वा समाधिस्थो भवेद्यति: ॥१०५॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्रोद्दीपने भावार्थनिर्णये पाशवकल्पे 


षट्चक्रसारसड्डेते सिद्धमत्रप्रकरणे भैरवीभैरवसंवादे' 
सप्तविंश: पटल: ॥ २७ ॥ 


-- ९9७ «|» ० - 


योगसाधन काल में केवल भावनादि से ही भक्ति करे | मनन, कीर्तन, ध्यान, स्मरण, 
पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन उक्त प्रकार वाली भक्ति के सिद्ध 
हो जाने पर साधक जीवम्मुक्त हो जाता है और योगियों का वललभ हो कर समाधि में स्थित 
( प्रज्ञ) योगी बन जाता है ॥ १०३-१०५ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदूदीपन में भावार्थ निर्णय में, पाशवकल्प में, 
घट्चक्रसड्जेत में सिद्धमन्त्रप्रकरण में भैरवी-भैरव संवाद में सत्ताइसवें पटल की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २७ ॥ 


-- ४७ <+ «७ -- 


१. ऊनविंश: पटल इति---क० । 


//" नकय 


ड पटल: 


आनन्दभैरव उवाच 


त्रैलोक्यपूजिते कान्‍्ते इदानीं सिद्धिहेतवे । 
मन्रसिद्धेर्लकक्षणं तु॒योगिनामतिदुर्लभम्‌ ॥१॥ 
त्वन्मुखाम्भोरुहोल्लासनि:सृतं॑ परमामृतम्‌ । 
पीत्वा चकार तन्त्राणि! यत्तत्र नास्ति तद्‌ वद ॥ २॥ 


श्री आनन्दभैरव ने कहा--हे त्रैलोक्यपूजिते ! हे कान्ते ! अब सिद्रि प्राप्ति के लिए 
और योगियों के लिए अत्यन्त दुर्लभ मन्र सिद्धि का लक्षण कहिए, क्योंकि जिन्होंने 
आपके मुखाम्भोज से उल्लास पूर्वक निकले हुए परमामृत का पान कर इन तन्र ग्रन्थों की 
रचना की है, उन तन ग्रश्थों में यह नहीं है ॥ १-२ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 


निश्चयं ते प्रवक्ष्यामि आनन्दभैरवेश्वर | 
मन्त्रसिद्धेर्लक्षणं तु॒ योगमार्गानुकूलत: ॥ ३ ॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--हे आनन्दभैरवेश्वर ! योगमार्ग के अनुसार मन्र सिद्धि के 
लक्षणों को निश्चय ही आप से कहती हूँ ॥ ३ ॥ 


नित्यं चेतसि सुस्थिरे स्थितपथक्लेशादिदोषक्षयं * 
सर्वज्वोत्तममन्नसिद्धिकलितं संलक्षणं शोभनम्‌ । 
मृत्यूनां हरणं जगत्पतिमतिं सन्दर्शनज्वोत्तमं 
योगो5क्लेशविवर्द्धन॑ समुदयाच्छेशप्रयोगेष्टभाक्‌ ॥ ४ ॥ 
चित्त के नित्य सुस्थिर हो जाने पर अथवा स्थित पथ में वर्तमान होने पर क्लेशादि 
समस्त दोष अपने आप विनष्ट हो जाते हैं । इसके बाद उत्तम मन्र सिद्धि के द्वारा होने वाले 
शुभ लक्षण साधक में प्रगट होते हैं । साधक मृत्यु को अपने वश में कर लेता है । जगत्पति 
(कप ) में उसकी बुद्धि होने लगती है, अथवा उनके उत्तम दर्शन उसे होते हैं । उसका 
बिना क्लेश किए ही आगे बढ़ता रहता है और योग की समुदयावस्था में वह अपनी 
इष्टसिद्धि का भाजन बन जाता है ॥ ४ ॥ 


१. तत्र यत्र सारमावद इति---क० । २. समम्‌ इति---क० । 
३. कलिता इति---क० । ४. समुदयाक्लेशप्रयोगेष्वभाक्‌ इति---ग० । 


| २ रेद्रयामलम्‌ 


नरेन्द्राणां' काये प्रविशति हठात्‌ क्षोभयति त॑ 
पुरे तेषामूद्ध्वोत्क्रमणचरस्यावरपुरे । 
अधःहिद्रं  पश्येत्‌ खचरवनितामेलनमलं 
श्रेणोति प्रध्माने* जगति जगतां कीर्तिरतुला ॥५॥ 
वह राजाओं के शरीर में प्रविष्ट हो कर हठात्‌ उन्हें संक्षुब्ध कर देता है जो सबके 
लिए अगम्य है ऐसे राजाओं के पुर ( ४८% में वह ऊपर से चला जाता है, नीचे के सभी 
छिद्र उसे प्रकट रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं और वह देवाड़नाओं से भी मिलता है, शरीर 
के भीतर होने वाले शब्दों को सुनता है, इस जगत में रहने वाले सभी लोगों में उसकी कीर्ति 
अतुलनीय हो जाती है ॥ ५ ॥ 


इतीह सिद्ध्यादिसुलक्षणेन * 
प्रयाति वैकुण्ठपुरीं मनोरमाम्‌ । 
हित॑ यदा पश्यति सत्त्वभूभूतां 
जगद्दिपक्षो निजपक्षमाश्रयेत्‌ ॥६॥ 
इस प्रकार की सिद्धि के सुलक्षण द्वारा वह अत्यन्त मनोरम वैकुण्ठ पुरी तक पहुँच 
जाता है और जब समस्त जीवों एवं राजाओं का हित देखता है तो विपक्ष में स्थित सारे 
जगत्‌ को अपने पक्ष में कर लेता है ॥ ६ ॥ 


कीर्तिर्भूषणमादि भक्तिसफला भुक्तिक्रियासंयुता 
देवानामतिभक्तियुक्तहदयं सर्वक्रियादक्षता । 
त्रैलोक्यं निजदास्यकर्मनिपुणं जित्वा चिरं जीवति 
अष्टाड्राभ्यसनं “ जगद्वशकरं * चैतन्यतामुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
उसे भोग एवं क्रिया से युक्त कीर्ति, भूषण तथा महाश्री में सफल भक्ति प्राप्त होती है, 
देवताओं के विषय में उसका हृदय अत्यन्त भक्ति से संयुक्त हो जाता है, सारी क्रियाओं में 
दक्षता प्राप्त होती है, वह सारे त्रैलेक्य को अपने दास्य कर्म के योग्य बना लेता है तथा 
कुशल लोगों को जीतकर स्वयं बहुत काल तक जीवित रहता है, अष्टाड्र योग में उसका 
कल बढ़ने लगता है, सारे जगत्‌ को अपने वश में कर लेता है तथा उत्तम सचेतनता प्राप्त 
करता है ॥ ७ ॥ 


१. नरेद्राणि इति---ग० +---नरेन्राणां राज्ञां काये शरीरे प्रविशति; अयमेव पाठक्रम: समीचीन:। 


२. क्षोभहरितम्‌ इति---ग० । 

३. पूरकेणामूर्ध्वोत्क्रमणसर्वमुच्चे परपुरे इति---ग० । 

४. अध: छिन्नम्‌ इति---ग० । ५. प्राधान्य इति---ग० । 

६. सुलक्षेन इति---ग० । ७. कीर्तिभ्रंसादिभक्ति: सदसि च इति---ग० । 
८. ज्येष्टाड्राभ्यसनम्‌ ( ह्वाष्टाड्राभ्यसनम्‌ )--ग० । 

९. जगद्बशंकरम्‌ इति----ग० । 


अष्टाविंश: पटल: ४२३ 


भोगेच्छारहितं जगज्जनचमत्कारानुकल्पान्वितं 

रोगाणां दरणं विरक्तहृदयं वैराग्यभक्तिप्रियम्‌ । 
त्यागं संसरणं तथा 'शमदयामायाब्धिजालस्य वा 

ऐश्वर्य कवितारसं धनजनं लक्ष्मीगणं जापनम्‌ ॥ ८ ॥ 


वह भोगेच्छा से विरत रहता है, जगत के समस्त जनों को अपने चमत्कार के 
अनुकल्प से वश में कर लेता है, रोगों को नष्ट कर लेता है और हृदय से विरक्त हो जाता है 
; उसे वैराग्य तथा भक्ति अच्छी लगती है, वह मायारूप समुद्र के जाल का त्याग कर देता है 
तथा शम दयादि योग गुणों को ग्रहण करने लगता है, उसे ऐश्वर्य, कवितारस, धन जन 
लक्ष्मी, गण एवं जप की प्राप्ति होने लगती है ॥ ८ ॥ 


उल्लास हृदयाम्बुजे सुतधनं सम्माननं सत्पर्थं 
वाञ्छारसागररतल्लपूर्णघटितं कान्तागणान्मोदितम्‌ । 
सद्जेतादिमनुप्रियं हरिहरब्रहौकभावान्वित॑ 
लोकानां गुरुतानिरन्तरशिवानन्दैक मुद्राधरम्‌' ॥ ९ ॥ 
एतदुक्तं महादेवोत्तरतनत्रनिरूपणम्‌ । 
मन्रसिद्धिलक्षणं तदुत्तमाधममध्यमम्‌ ॥ १० ॥ 
उसका हृदय कमल उल्लसित रहता है सुत एवं धन, सम्मान, सदाचार तथा वांच्छा 
रूप समुद्र से उत्पन्न हुई अनेक रल शशियाँ प्राप्त होने लगती हैं, किं बहुना वह सतत 
कान्तागणों का आमोद प्राप्त करता रहता है । सद्जेत अक्षर वाले मत्रों में उसकी प्रीति होने 
लगती है तथा ब्रह्मा एवं विष्णु में अभेद सबन्ध का ज्ञान होने लगता है । समस्त लोगों में 
उसका गौरव बढ़ जाता है तथा वह निरन्तर शिवानन्द की मात्र एक मुख्य मुद्रा धारण कर 
लेता है । हे महादेव ! इस प्रकार उत्तर तन्र में निरूपण किए गए मन्नों के सिद्धि के लक्षण 
को मैंने कहा, वह उत्तम, अधम तथा मध्यम भेद से तीन प्रकार का होता है ॥ ९-१० ॥ 


मुनयो देवमुख्याश्च नित्यं जन्मनि जन्मनि । 
दिव्यरूपं नरकुले धृत्वा तृप्यन्ति चानिशम्‌ ॥११॥ 
तवैवापि ममैवापि तर्पणं होमभोजनम्‌ । 
सर्वदा कुरुते साधु 'तन्‍्मनो भवति ध्रुवम्‌ ॥१२॥ 
एतत्प्माणवायुपाने सूक्ष्मचन्रनियोजने । 
कर्तव्यं प्रत्यहं कार्य॑ दिवारात्रौ मुहुर्मुहु: ॥१३॥ 


हे महादेव ! मुनि तथा देवगण अनेक जन्म पर्यन्त मनुष्य कुल में दिव्य रूप धारण 


१. मूर्ति इति---ग० । २. मात्रा निजालस्वया इति---ग० । 

३. रत्नपुष्पविटितम्‌ इति---ग० । ४. गणामोदितम्‌ इति---ग० । 

५. लोकानां गुरुतया गौरवेण निरन्तरो व्ववधानशून्यो य: शिवानन्दस्तस्य या एकमुद्रा 
तस्या धरं धारकम्‌ । धरतीति: धर: पचाद्यच्‌ । ६. चैतन्यम्‌ इति---क० । 


४२४ रुद्रयामलम्‌ 


हैं वह पुरुष आपको एवं हमारे निमित्त तर्पण, होम तथा ब्राह्मण भोजन कराता है अथवा 
अपना मन ऐसे भक्ति के कार्यों में लगाता है । साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन 
बारम्बार सूक्ष्मचन्द्र में अपने मन को सनिनविष्ट करने के लिए इसी प्रकार प्राणवायु का पान || 
करता रहे ॥ ११-१३ ॥ 


। 
अद्यैतत्‌ कर्म संस्कुर्यात्‌ योगसाधनमुत्तमम्‌ । रु 
यः श्रीमान्‌ साधु सद्क्त दुष्टमन्रोडपि सिध्यति ॥ १४ ॥ 

एतदूदोषसमूहं ' तु वदामि तत्त्वतः श्रृणु । 
छिन्नादिदोषदुष्टानां योगतत्त्वेन सिध्यति ॥१५॥ 
जो श्रीमान्‌ साधु सद्बक्ता इस प्रकार से योग साधन को उत्तम प्रकार से सुसंस्कार 
सम्पन्न करता है उसे अच्छे मत्र की बात क्‍या ? दुष्ट मन्र भी सिद्ध हो जाते हैं, अब मत्रों 
के उन-उन दोष समूहों को कहती हूँ, हे सदाशिव ! सावधान हो कर सुनिए । ये छिनादि २ 
दोषों से दुष्ट मन्र जिस प्रकार योगतत्त्व से सिद्ध होते हैं | १४-१५ ॥ । 


देवेन्द्र पाशदुष्टा च भुवनेशी सुसिद्धिदा । 
आराधिता महाविद्या वीर्यदर्पविवर्जिता ॥ १६ ॥ 
एकाक्षरी वीर्यहीना वाग्भवेन महोज्ज्वला | रे 
तदवद्युत्तमा ' देवी तारसम्पुटहंसिनी ॥ १७॥ | 
भली प्रकार की सिद्धि देने वाली भुवनेशी देवेन्द्र के पाश से बँधे रहने के कारण 
सदोष हैं । अतः आराधना करने पर भी इस महाविद्या में वीर्य तथा दर्प का प्रादुर्भाव नहीं 
होता । वाग्भव ( ऐं ) से महान्‌ प्रकाश उत्पन्न करने वाली एकाक्षरी वीर्यहीन हैं । इसी प्रकार 
उत्तम तार (3» ) के सम्पुट से हंसिनी भी सर्वथा वीर्यहीना है ॥ १६-१७ ॥ 
आविद्धा कामराजेन विद्या कामेश्वरी परा । 
शरेण पीडिता पूर्व॑ भुवनेश्या: प्रतिष्ठिता ॥ १८ ॥ 
या कुमारी महाविद्या यया सप्तारिबोधिका। है! 
ताराचन्द्रस्वरूपाहं शिवशक्त्या च केवलम्‌ ॥१९॥ पा 
भैरवीणां "हि विद्यानां दोषजालं श्रृणु प्रभो । 
एतान्दोषानअणश्यन्ति योगमार्गानुसारिण: ॥ २० ॥ 
पूर्वकाल में परा कामेश्वरी महाविद्या कामराज के द्वारा आविद्ध है, अतः उस शर से 
पीड़ित रहती है तदनन्तर भुवनेशी ने उसे प्रतिष्ठित किया | जो कुमारी नाम की 
महाविद्या है तथा जिसके द्वारा सात शत्रु प्रबुद्ध किए जाते हैं वह शिव शक्ति से प्रतिष्ठित 


कर निरन्तर मन्र सिद्धि के द्वारा तृप्त होते रहते हैं | मन्र सिद्धि के लक्षण जिसमें आ जाते ॒ 
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१. शास्त्रोएपि इति---ग० । २. तत्तद्‌ इति---ग० । ४ । 
३. तदवध्रुवरसा इति---क० । ४. माया सभ्राविरोधिका इति---ग० । 
५. श्रीविद्या इति---ग० । एपषा श्रीविद्या तन्त्रज्ञानां निकाये अत्यन्तं प्रसिद्धाउस्ति । 
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द्हे रहने वाली तारा चन्द्र स्वरूपा मैं हूँ । हे प्रभो ! अब भैरवी विद्याओं के दोष समूहों को | 
सुनिए । जिससे समस्त योग मार्ग का अनुसरण करने वाले साधक के लिए ये सभी दोष ॥॥ 
नष्ट हो जाते हैं ॥ १८-२० ॥ । 


| यतः कुण्डलिनी देवी योगेन चेतनामुखी । ॥| 
अतो योगं सदा कुर्यात्‌ सर्वमन््रप्रसिद्धये ॥ २१॥ 
भैरवी विधिशप्ता च दग्धा च कीलिता तथा । 
सैव संहारकरी मोहिता चानुमोदिता ॥ २२॥ 
यतः यह कुण्डलिनी देवी योगमार्ग के द्वारा चेतना प्राप्त करती है अतः सभी मन्रों की 
सिद्धि के लिए सर्वदा योगमार्ग का अवलम्बन करना चाहिए । यह भैरवी ब्रह्मदेव के द्वारा 


शापित हैं, दग्ध है तथा कीलित है, वही संहार करने वाली तब होती है जब ब्रह्मदेव उसको 
मोहित कर उसका अनुमोदन करते हैं ॥ २१-२२ ॥ 


$ महामदोन्मत्तचित्ता मूच्छिता वीर्यवर्जिता | । 
स्तम्भिता मारिताच्छिन्ना विद्धा रुद्धा चत्रासिता ॥ २३ ॥ 
। 
॥ 


निर्बीजा शक्तिहीना च सुप्ता मत्ता च घूर्णिता । | 
पराड्मुखी नेत्रहीना [सा भीता दुःसंस्कृता ॥ २४॥ 
सुषुप्ता भेदिता प्रौद्धा बालिका ' मालिनी क्षमा | 
भयदा युवती क्रूरा दाम्मिका शोकसड्डूटा ॥ २५॥ 
निस्त्रिशका सिद्धिहीना कूटस्था मन्दबुद्धिदा । 
हीनकर्णा हीननासा अतिक्रुद्धाड्भडगुरा ॥ २६॥ ॥ 
कलहा कलहप्रीता भ्रष्टस्थानक्षयाकुला । ॥ 
] धर्मभ्रष्ण चातिवृद्धातिबाला सिद्धिनाशिनी ॥ २७॥ | 
| कृतवीर्या महाभीमा क्रोधपुंजा च ध्वंसिनी । ॥ 
| कालविद्या सूक्ष्मधर्मा “विधर्मा धर्ममोहिनी ॥ २८ ॥ | 
| दुर्गस्थिता क्षिप्तचित्ता प्रचण्डा चण्डगामिनी । | 
! उल्कावच्चलती * तीक्ष्णा *मन्दाहारा निरंशका ॥ २९ ॥ | 
तत्त्वहीना केकरा च *धूर्णितालिड्िता जिता । | 


अतिगुप्ता श्षुधार्त्ता च धूर्त्ता 'ध्यानस्थिरास्थिर ॥ ३० ॥ ॥ 
एता* विद्या: प्रसन्‍ना: स्युर्योगकालनिरोधनात्‌ । ॥॥ 
वीरभावेन सिद्धि: स्यात्‌ पुरश्चरणकर्मणा ॥ ३१॥ क्‍ 


१. सुप्ता भीतानुसंस्कृता इति---क० । २. कामिनी क्रिया इति---ग० । | 
३. तथा इति०---ग० । ४. नातिवृद्धा इति---ग० । 

| ५. सूक्ष्मधर्मा च मोहिनी इति---ग० । ६. उच्चावच्चलति इति--ग० । 
७. मन्दहासा इति---ग० । ८. धूतिता इति---ग० । 
९. व्याला इति---ग० । १०. तत्राविध्या इति---ग० । 


४२६ रुद्रयामलम्‌ 


महामद से उन्मत्त चित्तवाली, मूच्छित रहने वाली, वीर्य से वर्जित, जड़भाव में रहने 
वाली, मारी हुई, छिन्ना, विद्धा, रुद्धा, त्रासिता, निर्बीजा, शक्तिहीना, सुप्ता, मत्ता, चक्कर 
काटने वाली, उदभ्रान्त, पराड्मुखी, नेत्रहीना, भीता, दुःसंस्कृता, सुषुप्ता, भेदिता, प्रौढ़ा, 
बालिका, मालिनी, क्षमा, भयदा, युवती, क्रूरा, दम्भकारिणी, शोक से उद्विंग्ग रहने वाली, 
बिना शस्त्र वाली, सिद्धिहीना, कूटस्थ, मन्दबुद्धि प्रदान करने वाली, कर्ण रहित, नासिका 
रहित, अत्यन्त क्रोधी स्वभाव वाली, भंगुरा, कलहा, कलहप्रीता, श्रष्टस्थान, क्षय से आकुल 
रहने वाली, धर्मभ्रष्टा, अतिवृद्धा, अतिबाला, सिद्धिनाशिनी, कृतवीर्या, महाभीमा, क्रोधपुज्जा, 


ध्वंसिनी, कालविद्या, सूक्ष्मर्मा, विधर्मा, धर्ममोहिनी, दुर्गस्थिता, क्षिप्तचित्ता, प्रचण्डा, | 


चण्डगामिनी, उल्कावच्चलती, तीक्ष्णा, मन्दाहारा, निरंशका, तत्त्वहीना, केकरा, घूर्णिता, 
अलिंगिता, जिता, अतिगुप्ता, क्षुधार्त्ता, धूर्ता, ध्यानस्थिरा एवं अस्थिरा--ये सब महाविद्यायें 
विधि शप्त हैं । ये योगमार्ग के अनुसरण से प्रसन्‍न होती हैं । इनकी सिद्धि वीरभाव से होती 
हैं अथवा पुरश्चरण कर्म से होती है ॥ २३-३१ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 


तत्र' वीरो यजेत्‌ कान्तां परकीयामथापि वा । 
स्वीयामलझ्जर 'युक्तां सुन्दरीं चारुहासिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
मदनानलतप्ताड्रीमासवानन्द॒ विग्रहाम्‌ । 
योगिनीं कौलिनीं योग्यां धर्मशीलां कुलप्रियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इसके बाद पुनः आनन्दभैरवी ने कहा--महाविद्या की उपासना के लिए वीरभाव को 
प्राप्त कर अपनी स्त्री अथवा अन्य की स्त्री का पूजन करना चाहिए । अपनी स्त्री सुन्दरी हो 
मन्द हास्य से युक्त हो, नाना प्रकार के अलझूरों से सुशोभित हो । कामाम्नि से संतप्त हो, आसव 
के आनन्द से सारा शरीर आनन्द पूर्ण हो, योगिनी, 32 * महाशक्ति ) की उपासिका हो, 
योग्य हो, धर्म का आचरण करने वाली हो, कुल से प्रीति रखने वाली हो ॥ ३२-३३ ॥ 


दीक्षितां लोलवदनां वदनाम्भोजमोहिनीम्‌ । 
नानादेशस्थितां कन्यां युवतीं परिपूजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
जापिकां मन्दहास्यां च मन्दमन्द गतिप्रियाम्‌ । 


कृशाड्लजीमतिसौन्दर्यामलड्डुतकलेवराम्‌ ॥ ३५॥ 


शक्ति की दीक्षा से दीक्षित हो, चज्वल मुख वाली ( बोलने में चतुर ) हो इतना ही 


नहीं अपने मुख कमल की शोभा से सबको मोह लेने वाली हो । इसके अभाव में किसी भी _ 


देश में उत्पन्न हुई युवती कन्या का भी पूजन किया जा सकता है । वह जप करने वाली, 


मन्द मन्द हास्य से युक्त, मन्द मन्द गति से ग्रेम करने वाली हो, पतले शरीर वाली, अत्यन्त _ 


सौन्दर्य से संयुक्त तथा शरीर पर अलड्डार धारण करने वाली हो ॥ ३४-३५ ॥ 


१. अत्र इति---ग० । २. स्त्रियालझ्डारसंयुक्ताम्‌ इति---ग० । 


३. मासवानन्द इति---ग०। आसवेन जनित आनन्द आसवानन्द:, मध्यमपदलोपि- 


समास: । स एव विग्रह: शरीरं यस्या: सा । 
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हने ! कोटिकन्याप्रदानेन यत्फल लभते नरः। 
कर । तत्फल लभते सद्य: कामिनीपरिपूजनात्‌ ॥ ३६॥ 
डी, ततः षोडशकन्याश्च योगिन्यो योगसिद्धये । 
४८ ! पूजयेत्‌ परया भक्त्या वस्त्रालड्भारभूषणै: ॥ ३७॥ 
र्ल | मनुष्य करोड़ों कन्या दान से जितना फल प्राप्त करता है, उतना 'फल वह उसी क्षण 
ब्रा, कामिनियों के पूजन से प्राप्त कर लेता है । इसके बाद अपनी योगसिद्धि के लिए योगिनी 
डा, स्वरूपा षोडश कन्याओं का अत्यन्त भक्ति से युक्त हो वस्त्र, अलड्ार तथा आभूषणों से पूजन 
ता, करना चाहिए ॥ ३६-३७ ॥ 
यें नानाविधै: पिष्टकानै: पक्वान्नै: प्राणसम्भवै: । 
ती दघिदुग्धघृतैश्चापि नवनीतै: सशकरै: ॥ ३८ ॥ 
| उपलाखण्डमिश्रान्नै: नानारसफलान्वितै: । 


चूडादिभिनारिकेले:. कपिलैनागरडकै: ॥ ३९॥ 
| नानागन्धफलैश्चैव. नानागन्धसमन्वितै: । 
| मृगनाभिचन्दनैश्व श्रीखण्डैर्नवपल्लवै: ॥ ४० ॥ 
" पूजयेत्ता: प्रयत्तेन जलजै: स्थलजैस्तथा । 
नानासुगन्धिपुष्पैश्य रक्तचन्दनकुड्कुमै: ॥ ४१ ॥ 
के अनेक प्रकार के पिष्टानों से, प्राण ( बल ) देने वाले पक्वान्नो से, दही, दूध, घृत, 
हो नवनीत, मिश्री, खाँड आदि मिश्रित पदार्थों से अनेक प्रकार के फलों के रस से, चूड़ा, 
स्व नारिफल, पीले पीले पके पके नारंग फलों से, अनेक प्रकार के सुगन्ध युक्त फलों से, अनेक 
हक प्रकार के गश् द्रव्यों से, कस्तूरी से, चन्दन से, नवीन पल्‍्लवों से, जल में उत्पन्न होने वाले 
तथा स्थल में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के सुगन्ध युक्त पुष्पों से, रक्त चन्दन से एवं 
केशर से प्रयलपूर्वक उनका पूजन करना चाहिए ॥ ३८-४१ ॥ 
पूजयेत्‌ शून्यगृहे च निर्जने विपिने तथा । 
कुलदेवीं समानीय स्वागत प्रवदेदनु ॥ ४२॥ 
अर्घोदकेन संशोध्यामृतीकरणमाचरेत्‌ । 
शक्तिज्वाभिमुखी नीत्वा वीरयोगी भवेदूधुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 


। - शक्ति च षोडशी देवीं कुलचक्रप्रियां शुभाम्‌ । 
कै महाशक्ति श्रृणु प्राणवल्लभे श्रीकलावतीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यन्त उनका पूजन शून्य गृह में निर्जज अथवा वन में करे । उन्हें अपनी कुलदेवी 


समझकर तदनन्तर 'स्वागतम्‌' ऐसा वचन उच्चारण करे । अर्घ के जल से शुद्ध कर 
अमृतीकरण करे । इस प्रकार शक्ति को अपने अनुकूल बनाकर साधु निश्चय ही वीरयोगी बन 
जाता है । कुलचक से प्रेम करने वाली, परम कल्याणकारिणी षोडशी देवी ही शक्ति के 
नाम से अभिहित हैं । अब हे प्राणवल्लभ ! श्री कला से युक्त उन महाशक्तियों को श्रवण 
कीजिए ॥ ४२-४४ ॥ 


४२८ रुद्रयामलम्‌ 


ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा वेश्या च सुन्दरी । 
कुलभूषासमाक्रान्ता मानिनी नातिपिड्रला ॥४५॥ 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या तथा शूद्रा अथवा वेश्या जो सुन्दर स्वरूप से युक्त हों 


उत्तम कुल तथा उत्तम आभूषण से अलंकृत हों, मानिनी हों तथा अत्यन्त पिड्रल केशों 
वाली न हों, उन्हें दीक्षित कर उनकी पूजा करनी चाहिए ॥ ४५ ॥ 


रजकी नटकी कौला श्यामाड्ी स्थूलविग्रहा । 

सद्जेतागमना भार्या 'विदग्धा रज्जकी तथा ॥ ४६ ॥ 

खटकी ' कोलकन्या * च कुलमार्गप्रवर्तिका । 

सर्वाड्रसुन्दी भव्या चारुनेत्रा हसन्मुखी ॥ ४७ ॥ 

यद्यददीक्षारतास्तास्तु देया दीक्षा तदा प्रभो । 

सूक्ष्मतन्नानुसारेण कथितं पूर्वसूचितम्‌ ॥ ४८ ॥ 

रजकी, नटकी, कोल कुलोत्पन्न, चाहे श्यामाड़ी हो अथवा मोटे शरीर वाली हों 

सड्जेत स्थान पर पुरुष से सम्बन्ध रखने वाली किसी की भार्या हो, विदग्धा अथवा सबको 
प्रसन्‍न रखने वाली हों, खटकी कोलकन्या कुल मार्ग में प्रवृत्त रहने वाली हों, सर्वांग सुन्दरी, 
भव्या, सुन्दर नेत्रों वाली, हँसने वाली - ये सभी शक्तियाँ है । पूजा काल में यदि इनकी दीक्षा 
न हुई हो तो हे प्रभो ! पूजा के लिए इनको दीक्षित कर लेना चाहिए । यह सब हमने पूर्व 
ग्रन्थों में सूचित सूक्ष्मतत्र के अनुसार कहा ॥ ४६-४८ ॥ 


सर्वाज्गिसुन्दरी शुद्धा शुद्धछोककुलोदूभवा * । 

युवती योगनिरता सा देवी डाकिनी मता ॥ ४९ ॥ 

तामानीय महामन्र दापयेदिष्टसिद्धये । 

ततस्ता: पूजनीयास्तु दीक्षाहीनास्तु नाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 

जिसके प्रत्येक अड्ग सुन्दरता से युक्त हों, जो शुद्ध तथा शुद्धलोगों के बीच में शुद्ध 

कुल में उत्पन्न हुई हों, ऐसी योगमार्ग में संलग्न रहने वाली युवती डाकिनी देवी के नाम से 
कही गई हैं । ऐसी युवती को अपने स्थान पर लाकर अपनी इष्ट सिद्धि के लिए महामन्र से 
दीक्षित करे । तब उनकी पूजा करे । बिना दीक्षा के उनकी पूजा न करे ॥ ४९-५० ॥ 


श्रीकृष्णमममनत्र॑ तु॒ दापयेत्सत्त्वसिद्धये । 
ताभ्य आदीौ ततो मृत्युडजयमन्त्रं ततश्चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
आनन्दभैरवीबीजं देवीं शक्ति स्ववीजकम्‌ । 
अथवा सिद्धमन्त्रं तु श्रीविद्याया: प्रदापयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


उनमें तेज बल की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम श्रीकृष्ण अथवा राम का मन्र प्रदान करे। 
तदनन्तर महामृत्युडज्जय का जप करे । अथवा आनन्दभैरवी बीज, देवी की शक्ति का बीज, 


१. वज्वकी इति---ग० । २. खल्वकी इति---ग० । 
३. लोलकन्या इति---ग० । ४. डाकिन्या लक्षणैकदेशभूतमिदम्‌ । 


जे 


ल्‍रणााााआआआआछआए॑े॑ाणणणाक | का 7-  शलल्‍लफफम॑ण-ण---पिािपिाःत पा ननततन कजाण ४अाक्कक् तकररतन--++' 
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अथवा अपने इष्टदेव का बीज, अथवा श्रीविद्या का बीज, अथवा कोई सिद्ध मन्त्र उन्हें प्रदान 
करे ॥ ५१-५२ ॥ 


कि वा केवलमायां तु क्रोधारुणकराकृतिम्‌ । 
ज्वलन्तीं मूलपद्ये तु स्वयम्भूकुसुमाकराम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एतद्भूतां महामायां तस्मै दत्वा जयी भवेत्‌ । 
आदीौ वामकर्णपुटे अग्निवारं परे त्रयम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अथवा क्रोध से लाल, हाथ की आकृति वाली, मूलाधार पदम में देदीप्यमान्‌ स्वयंभू 
लिड्ढ रूप पुष्प को अपने कर कमलों में धारण करने वाली केवल माया का ही उपदेश प्रदान 
करे । इस प्रकार के स्वरूप वाली महामाया की दीक्षा उसे देकर साधक स्वयं का लाभ करता 
है । सर्वप्रथम बायें कान में तीन बार, तदनन्तर दाहिने कान में तीन बार मन्र दीक्षा का विधान 
कहा गया है ॥ ५३-५४ ॥ 


अत: शिक्षां सदानन्ददीक्षान्ते कारयेदू बुध: । 
दीक्षामूल जप॑ सर्व दीक्षामूल गुरो: कृपा ॥५५॥ 
दीक्षामाश्रित्य मायां या जपेत्‌ सा खेचरी परा । 
तस्या: पूजनमात्रेण प्रसन्‍नाहं न संशय: ॥ ५६ ॥ 


इसके बाद सर्वदा आनन्द देने वाली दीक्षा के अन्त में बुद्धिमान्‌ साधक उसे इस 
प्रकार उपदेश करे । सारे जप की मूल दीक्षा है । गुरु की कृपा का मूल भी दीक्षा ही है । 
दीक्षा ग्रहण के उपरान्त माया मन्र का जप करे, अथवा परा खेचरी क्रिया का आश्रय लेवे । 
क्योंकि माया के पूजन मात्र से मैं प्रसन्‍न होती हूँ, इसमें संशय नहीं || ५५-५६ ॥ 


जगतां जगदीशानां नारीरूपेण संस्थिति: । 
अहं नारी न सन्देह: सुन्दरी कुत्सिता परा ॥ ५७॥ 
सुन्दरीपालनार्थाय विनाशायाशु कुत्सिता | 
साधकस्य भ्रान्तिरूपा संहिता: परिभावयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
या परा मोक्षदा विद्या सुन्दरी कामचारिणी । 
भाविनी सा भवानी च तां विद्यां परिपूजयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


इस समस्त जगत्‌ की तथा समस्त जगदीश्वरों की नारीरूप में ही संस्थिति है इसीलिए 
मैं भी नारी रूप धारण की हुई हूँ । इसमें संदेह नही । नारी दो प्रकार की है एक सुन्दरी 
दूसरी कुत्सिता । सुन्दरी नारी पालन करने के लिए है तथा दूसरी कुत्सिता विनाश के लिए है 
यह तो साधक की भ्रान्ति है, अतः उसे दोनों में शक्ति के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए । 
परा विद्या मोक्ष देने वाली सुन्दरी तथा कामचारिणी है, वही भाविनी है, वही भवानी है । 
अतः उसी पराविद्या का पूजन करना चाहिए ॥ ५७-५९ ॥ 


१. पस्रियम्‌ इति---ग० । 


ध्थि ० रुद्रयामलम्‌ 


तस्या अड्डे स्थिरा नित्यं देवताया अहं प्रभो | 
यश्च योगी सर्वसम: स सर्वात्मा नयेत्‌ किछ॒ ॥६० ॥ 
अन्यथा सिद्धिहानि: स्याद्‌ भावाभावविचारणात्‌  । 
बिना भाव न सिद्ध्येत्तु भावानां' भावराशिग ॥ ६१ ॥ 


हे प्रभो ! उस पराविद्या रूप देवता के अड्ड में मैं स्थिर रूप से निवास करती हूँ | सब 
में समता रखने वाला जो सर्वात्मा योगी है वही उसे प्राप्त कर सकता है । यह सुन्दर है या 
यह सुन्दर नहीं हैं--इस प्रकार के विचार से साधक की सिद्धि की हानि होती है । अतः हे भावों 
के भावराशि से प्राप्त होने वाले प्रभो ! भाव के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त होती ॥ ६०-६१ ॥ 


कुलपुरश्चरणं कुर्यात्‌ कुलाकुलविमुक्तये । 
योगी स्यादव्ययो धीरो विद्वान्मुक्तो हि जीवने ॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मणीं * सुन्दरीं चैव संस्थाप्य क्रमतों यजेत्‌ । 
वामहस्ते महार्घ्य तु दक्षिणे आसनादिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


कुल तथा अकुल से छुटकारा पाने के लिए कुल ( महाशक्ति ) का पुरश्चरण करना 
चाहिए । इस प्रकार का पुरश्चरण करने वाला सर्वथा विकार रहित धीर योगी होता है, वह 
विद्वान्‌ अपने जीते जी ही विमुक्त रहता है । सुन्दरी ब्राह्मणी को स्थापित ( बैठा) कर एक 
एक के क्रम से उसका पूजन करे । उसके बायें हाथ में अर्घ्य प्रदान करें और दाहिने हाथ में 
आसनादि देवे ॥ ६२-६३ ॥ 


दद्यात्‌ पाद्यममासनानि तत्तन्नाम्ना च स्वागतम्‌ | 
तत्तदा अर्घपात्रस्थजलेन प्रोक्षयेच्च ता: ॥ ६४ ॥ 
ध्ेनुमुद्रां समाकृत्य व॑ मन्त्रेणामृतीक्रियाम्‌ । 
अमृतीकरणान्ते च रूपभेदं॑ समानयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
संज्ञाभिनामकरणं कृत्वा चासनमर्पयेत्‌ । 


तत्तननामों से ( पाद्यं समर्पयामि, आसन समर्पयामि, स्वागतं समर्पयामि ) पाद्य, आसन 
तथा स्वागत समर्पित करना चाहिए | उसके पहले अर्घ्यपात्र के जल से समस्त पूजन सामग्री 
का प्रोक्षण करे । फिर धेनुमुद्रा प्रदर्शित कर वं मन्र के द्वारा अमृतीकरण करें । अमृतीकरण 
करने के अन्त में रूप भेद की कल्पना करे । शक्ति परक संज्ञा से पुनः उसका नामकरण 
करे । फिर आसन समर्पित करे ॥ ६४-६६ ॥ 


१. भावस्याभावस्य च विचारणात्‌ चिन्तनातू ; द्वन्द्गगर्भ: षष्ठीतत्पुरुष: । 
२. वीराणाम्‌ इति----ग० । 
३. ब्राह्मणीं सुन्दीं नवयौवनशालिनीम्‌ । 

आनीय दद्याद्दीक्षान्तु तस्यैतत्कर्म चाश्रूणु । 

कुलमार्गानुसारेण वक्तव्यं त्रिदशेश्वर । 

अत्यद्भुतो भवेन्मनत्री पुरश्चरणकर्मणि । 

एता अष्टमहाशक्ती: संस्थाप्य क्रमतो यजेत्‌ ।। 
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श्रीभैरवी उवाच 


अथ कान्त प्रवक्ष्यामि षट्चक्रभेदनक्रियाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

यत्कृत्वा अमरा लोके विचरन्ति चराचरे | 

अकाल्मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

योगेन 'जीववर्गाश्च भवन्त्यमररूपिण: । 

षट्चक्रे च महापद्ये सर्वसत्त्वगुणान्विते ॥६८ ॥ 

श्री भैरवीने कहा--हे कान्त ! अब षट्चक्र भेदन की क्रिया कहती हूँ । जिसे करने 

के बाद योगीगण अमर होकर, इस चराचर लोक में विचरण करते हैं । यह षट्चक्र भेदन 
अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है तथा समस्त व्याधियों का विनाश करने वाला है । 
सम्पूर्ण सत्तव गुणों से युक्त इस षट्चक्र रूप महापदम में युक्त होने से समस्त जीव वर्ग देव 
स्वरूप हो जाते हैं ॥ ६६-६८ ॥ 


धर्माधर्मे मनोराज्ये सर्वविद्यानिधौ क्रतौ। 
कलिकल्मषमुख्यानां  सर्वपापापहारकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मनो दत्वा महाकाले जीवा: सर्वत्र गामिन: । 


०- + लेने विवेकी परमार्थवित्‌ ॥ ७० ॥ 
पुरनिलासयामास ज्ञानज्ञेयेन. शट्डरः। 


धर्माधर्म स्वरूप मनोराज्य वाले, सर्वविद्यानिधान एवं क्रतुस्वरूप इन महाकाल में 
कलि के समस्त पापों को दूर करने वाले अपने मन को संयुक्त कर जीव सर्वत्र 
गमनशील हो जाता है, इस बात को सुनकर विवेकी, परमार्थवेत्ता, महावीर और ज्ञान 
ज्ञेय भगवान्‌ शड्डूर ने पुनः जिज्ञासा की ॥ ६९-७१ ॥ 
आनन्दभैरव उवाच 


घट्चक्रभेदनकथां कथयस्व॒ वरानने ॥ ७१॥ 
हिताय सर्वजन्तूनां हिरण्यवर्णमण्डितम्‌ | 
प्रकाशयस्व॒ वरदे योगानामुदयं वद ॥ ७२॥ 
आनन्दभैरव ने कहा--हे वरानने ! अब आप सभी प्राणियों के हित के लिए 
षट्चक्रों के भेदन की क्रिया को कहिए । हे वरदे ! हिरण्यवर्ण से मण्डित उन षट्चक्रों को 
प्रकाशित कीजिए तथा जिससे योगों का उदय होता है उसे भी कहिए ॥ ७१-७२ ॥ 


येन योगेन धीराणां हितार्थ॑ वाञ्छितं मया। 
कालक्रमेण सिद्धि: स्यात्‌ कालजालविनाशनात्‌ ॥ ७३ ॥ 


१. क० पु० नास्ति० इति० क० पु० अधि० पाठ: । 
२. जीवगाश्च इति---ग०। 
३. सत्तत इति---क० । ४, ज्ञान इति---ग० । 


डर २ रुद्रयामलम्‌ 


कालक्षालनहेतोश्व पुनरुद्यापनं कृतम्‌ । 
आनन्दभैरवी उवाच 


आदौ कुर्यात्‌ परानन्द॑ रससागरसम्भवम्‌ ॥ ७४॥ 
मान्य॑ मन्दगुणोपेत॑ श्रूणु तत्क्रममुत्तमम्‌ । 
स्तोत्र कुर्यात्‌ मूलपद्मे कुण्डलिन्या: पुरष्क्रियाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जिस योग से मैं धीर पुरुषों का हित चाहता हूँ तथा उनके काल जाल के विनाश के 
द्वारा कालक्रम से उनको सिद्धि भी मिले, उसे कहिए । काल के प्रक्षालन के लिए ही मैंने 
इस प्रकार के उद्यापन का आरम्भ किया है । 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे शट्डूर ! साधक सर्वप्रथम रस सागर से उत्पन्न एवं 
मन्दगुण से युक्त परानन्द प्राप्ति का प्रयल करे । अतः उसका उत्तम क्रम सुनिए । मूलपदम में 
रहने वाली कुण्डलिनी का पुरश्चरण करे तथा उसका स्तोत्र पढ़े ॥ ७३-७५ ॥ 


पुरश्चरणकाले तु जपान्ते नित्यकर्मणि | 

काम्यकर्मणि धर्मेषु तथैव धर्मकर्मसु ' ॥ ७६ ॥ 

गुर्वाद्यगुरुनित्येषु . भक्तिमाकृत्यसम्पठेत्‌ । 

3३% नमो गुरवे 3% नमो गुर्वम्बपरदेवतायै ॥ ७७ ॥ 

इस स्तोत्र का पाठ साधक पुरश्चरण काल में, जप के अन्त में, नित्य कर्म के 

पश्चात्‌, काम्य कर्म में, धर्म में तथा धर्म कार्य में करे । इस स्तोत्र का पाठ * ज आद्यगुरु 
तथा नित्यगुरु का भत्तिपूर्वक ध्यान कर करना चाहिए | उसकी विधि इस प्रकार है---.3£ गुरु 
के लिए नमस्कार है । 3» अम्ब परदेवता स्वरूपा गुरु के लिए नमस्कार है ॥ ७६-७७ ॥ 


सर्वधर्मस्वरूपायै सर्वज्ञानस्वरूपायै । 

3» भवविभवायै 3३%» दक्षयज्ञविनाशिन्यै ॥ ७८ ॥ 
3» भद्रकाल्यै 3५ कपालिन्यै 3७ उमायै 3७ माहेश्वय । 
3» सर्वसड्डूटतारिण्यै ३७ महादेव्यै नमो नम: ॥ ७९ ॥ 

3» सर्व धर्मस्वरूप वाली, सर्वज्ञान स्वरूप वाली, 3> भव विभव स्वरूपा, 3& 
दक्षयज्ञ विनाशिका, 3» भद्रकाली, 3» कपालिनी, 3» उमा, 3» माहेश्वरी, 3» सर्वसड्डूट- 
तारिणी और 3» महादेवी के लिए नमस्कार है, पुनः नमस्कार है ॥ ७८-७९ ॥ 

3» या माया मयदानवक्षयकरी शक्ति: क्षमा कर्त्तुका 
शुम्भश्रीमहिषासुरासुरबलग्रा्रोलचण्डामहा * | 
भद्रार्द्रा  रुधिरप्रिया प्रियकरी क्रोधाडुरक्तोत्पला 
चामुण्डा रणरक्तबीजरजनी ज्योत्स्ना मुखेन्दीवरा ॥ ८० ॥ 


१. पूर्व नोद्यापनमम्‌ इति---ग० । २. धर्मिषु इति---ग० । 
३. प्राणेन चण्डापहा इति---ग० +---असुरासुरबलप्राणेन चण्डमेतन्नामानमसुरमपहन्ति या 


सा भगवती इत्यर्थ: । ४. भक्तार्द्रो इति---ग० । है 
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अष्टाविंश: पटल: ४३३ 


जो माया स्वरूपा है, मयदानव की संहारकारिणी हैं, शक्ति तथा क्षमा करने वाली हैं, 
जो शुम्भ एवं महिषासुर तथा समस्त असुर बलों को समुन्मूलित करने के लिए महाक्रोध से 
परिपूर्ण हैं, जो सब का कल्याण करती हैं, सब के ऊपर दया करती हैं, जिन्हें रुधिर प्रिय हैं, 
जो सब का प्रिय करने वाली हैं, जिनके प्रत्येक अड़ क्रोध से परिपूर्ण होने पर लाल कमल के 
समान शोभित होते हैं, जो रण में रक्त बीज के लिए रजनी के समान हैं, चण्डमुण्ड की 
विनाशिका होने से जो चामुण्डा है, जिनका मुख कमल सर्वदा देदीप्यमान है उन कुण्डलिनी 
को नमस्कार है ॥ ८० ॥ 


या जाया जयदायिनी नृगृहिणी भीत्यापहा भैरवी 
नित्या सा परिरक्षणं कुरु शिवा सारस्वतोत्पत्तये । 
सा मे पातु कलेवरस्य विषयाहलादेन्वियाणां बल 
वक्ष:* स्थायिनमुल्वणोज्ज्वलशिखाकारादिजीवाज्विता ॥ ८१ ॥ 


जो ब्रह्मदेव की जाया है, जय देने वाली विजया हैं, मनुष्यों के घर में रहने वाली 
लक्ष्मी हैं, भयहरण करने वाली भैरवी हैं और जो सब का कल्याण करने के कारण शिवा हैं । 
इस प्रकार की कुण्डलिनी देवी मुझ में सारस्वत ज्ञान देने के लिए नित्य मेरी रक्षा करें तथा 
अत्यन्त तेजस्वी शिखाकार जीव रूप से स्थित वही कुण्डलिनी देवी मेरे शरीर के वक्षःस्थल 
पर रहने वाले विषयाहलाद से इद्धियों में उत्पन्न होने वाले बल की रक्षा करे ॥ ८१ ॥ 


कृत्वा योगकुलान्वितं स्वभवने नित्यं मनोरज्जनं 
नित्यं संयमतत्परं परतरे भक्तिक्रियानिर्मलम्‌ । 

शम्भो * रक्षरजोउपनीशचरणाम्भोजे सदा भावन 
विद्यार्थप्रियदर्शनं त्रिजगतां संयम्ययोगी भवेत्‌ ॥ ८२॥ 


हे शम्भो ! अपने घर में नित्य मन को प्रसन्‍न करने के लिए योग कुल का अनुष्ठान 
कर सर्वदा संयम में तत्पर रहने वाले, परात्पर परमात्मा में भक्ति क्रिया से निर्मल चित्त वाले, 
मेरे रजो गुण को दूर कर मेरी रक्षा कीजिए । जिससे आपके चरणाम्भोज में मेरी भावना बनी 
रहे, क्योंकि तीनो जगत के लिए आपका चरण कमल विद्या प्राप्ति के लिए प्रियदर्शन है, 
जिसमें संयम करने से साधक योगी बन जाता है ॥ ८२ ॥ 


आकादडक्षापरिवर्जितं निजगुरो : सेवापरं पावन 
प्रेमाहलादकथाच्युतं ' कुटिलताहिंसापमानप्रियम्‌ । 
कालक्षेपण * दोषजालरहितं शाक्त सुभक्तं पतिं 
श्रीशक्तिप्रियवल्लभं सुरुचिरज्ञानान्तरं मानिनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
हे प्रभो ! मुझे आकांक्षा से परिवर्जित कीजिए । अपने गुरु की पवित्र सेवा में मेरा मन 


१. रक्ष: इति---ग० । २. रक्षरजाप्यममीश इति---क० । ३. कथावृतम्‌ इति---क० | 
४. कान्तिक्षेमकलाफल कुलगतं मायाविहीनं कुलम्‌ । 

कौलानामपि साड्डमं तंमिहे सम्पास्यहं सर्वदा ॥ 

मिथ्यावाररहितं स्वधार्थनिरतं नित्योक्तिभक्तिप्रियमू ॥। इति क० पु० अधि० पाठ: । 


रु० २८ 


डे रुद्रयामलम्‌ 


लगाइए । मेरा मन आपके प्रेम तथा आहलाद उत्पन्न करने वाली कथा से कभी विच्युत न हो 
मुझे कुटिलता एवं हिंसा करने वालों के द्वारा किए गए अपमान से ग्लानि न हो । आप 
कालक्षेप रूप दोष जाल से रहित कीजिए । शक्ति देवी में सुभक्ति प्रदान कर यति तथा श्री 
शक्ति का प्रेम पात्र बनाइए जिस प्रकार मेरा अन्तःकरण ज्ञान में सुरुचि पूर्ण रहे ऐसा तथा 
मुझे मानी बनाइए ॥ ८३ ॥ 


मालासूक्ष्म सुसूक्ष्मबद्धनिलयं सल्लक्षणं साक्षिणं 
नानाकारणकारणं' ससरणं साकारब्रह्मार्पणम्‌ । 
नित्या सा जडित॑ महान्तमखिले 'योगासनज्ञानिनं 
त॑ं वन्दे पुरुषोत्तमं त्रिजगतामंशार्कहंस परम्‌ ॥८४॥ 
तीनों जगत्‌ के अंशार्क एवं हंसरूप उस परमात्मा पुरुषोत्तम की मैं वन्दना करता हूँ, 
जो सूक्ष्म से सुसूक्ष्म सभी पदार्थों में माला के समान सर्वत्र अनुस्यूत है, सल्लक्षण से युक्त 
सबके साक्षी हैं अनेक कारणों के मात्र अकेले कारण हैं, सर्वत्र गमन करने वाले तथा साकार 
ब्रह्मरूप में रहने वाले हैं, जिस अखिल ब्रह्माण्ड नायक में यह नित्य महाशक्ति महान्‌ रूप से 
जुड़ी हुई हैं और जो समस्त योगासन के ज्ञाता है ॥ ८४ ॥ 


मायाड्डे प्रतिभाति * चारुनयानाहलादैकबीजं विधिं 
कल्लोलाविकुलाकुछा समतुला कालाग्निवाहानना । 
हालाहेलन "कौलकालकलिका ेयूरहारानना 
सर्वाड्रा मम पातु पीतवसना शीघ्रासना 'वत्सला ॥८५॥ 


पीताम्बरालंकृतां, शीघ्रासना वत्स के समान कृपा करने वाली सर्वागा देवी मेरी रक्षा 
करें । जो हालाहल विष से शक्ति स्वरूपा काल की कलिका हैं, केयूर तथा हार से सुमण्डित 
जिनका मुख है तथा जो अपने मुख में कालाग्नि का वहन करते हैं जो समानता में अतुलनीय 
हैं जो भ्रमर समूहों के गुज्जार से आकुलित हैं जो सुन्दर नेत्र वाली कुण्डलिनी भगवती माया 
के अड्ड में शोभा पा रही हैं । जो समस्त आहलाद देने वाले पदार्थों की एकमात्र बीज हैं तथा 
सबकी विधात्री हैं वे मेरी रक्षा करें ॥ ८५ ॥ 


सा बालाबलवाहना “सुगहना सम्मानना धारणा 

खंखंखं खचराचरा कुलचरा वाचाचरा वह्डुरा । 
च॑ं च॑ं च॑* चमरीहरीभगवती गाथागता: सड्भगति: 

बाहौ मे परिपातु पड्डजमुखी या चण्डमुण्डापहा ॥ ८६ ॥ 
क॑ क॑ कं” कमलाकला गतिफला फूत्कारफेरूत्करा 

पं पं प॑ परमा रमा जयगमा व्यासड्रमा जड़मा । 


१. नानाकारविकारसारसरणम्‌ इति---ग० । २. योगोपलज्जानिलम्‌ इति---क० । 
३. चला इति---ग० । ४. कालाग्निहालाहला इति---ग० । ५. कक्ष इति---क० । 
६. केयूरहा वामना इति---ग० । ७. वासना इति---ग० । ८. नगहना इति---ग०। 
९. गति: इति---ग० । १०. फड्डार इति---ग० । ११. कला इति---ग०। 
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तं तं तं तिमिरारणा सकरुणा मातावला तारिणी 
भं भ॑ं भं भयहारिणी प्रियकरी सा मे भवत्वन्तरा ॥ ८७॥ 
खे खं खं खचरा, अचरा, कुलचरा, वाचाचरा, वंखरा, चं चं चं चमरी, हरी, भगवती, 
गाथागता, सड़ति ऐसी चण्डमुण्डापहा पड्डूजमुखी भगवती मेरे दोनों बाहुओं की रक्षा करें । क॑ 
कं क॑ कमला, कला, गतिफला, फूत्कारफेरूत्करा, पं पं प॑ परमा, रमा, जयगमा, व्यासड्रमा, 
जड़मा, तं॑ त॑ तं तिमिरारुणा, सकरुणा, मातावला, तारिणी, भं भं भं भयहारिणी एवं प्रियकरी 
कुण्डलिनी देवी मेरी रक्षा करें ॥ ८७ ॥ 


झं झं झं 'झरझमरीगतिपथस्थाता रमानन्दित॑ 
मं* म॑ मं मलिनं हि मां हयगतां हन्त्रीं रिपूणां हि ताम्‌ | 
भक्तानां भयहारिणी रणमुखे शत्रो: कुलाग्निस्थिता 
सा सा सा भवतु प्रभावपटला दीप्ताड्प्रियुग्मोज्ज्वला ॥ ८८ ॥ 
झं झं झं झर, झर्मरी, गतिपथस्थाता, रमानन्दितं, मं मं म॑ मलिन मेरी रक्षा करें 
हयगता, रिपूर्णां हन्नी, जो भक्तों का भय हरण करने वाली, शत्रु कुल को भस्म करने के लिए 
रणभूमि में अग्नि के समान स्थित रहने वाली, सा सा सा कुण्डलिनी भगवती अपने प्रभाव को 
प्रदर्शित करें । जिनके दोनों चरण कमल अत्यन्त उज्ज्वल हैं ॥ ८८ ॥ 


ग॑ गं ग॑ गुरुरूपिणी गणपतेरानन्दपुञ्जोदया 
तारासारसरोरुहारुणकला कोटिप्रभालोचना"। 
नेत्रं पातु(सदा) 'शिवप्रियपथा कौट्ायुतार्कप्रभा 
तुण्डं मुण्डविभूषणा नरशिरोमाला विछोला समा ॥ ८९ ॥ 
ग॑ं गं गं गुरु रूपिणी गणपति के लिए आनन्द पुज्ज के समान उदय होने वाली 
ताराओं की सारभूता कमल के समान अरुण कला वाली करोड़ों विद्युत्रमभा के समान 
देदीप्यमान नेत्रों वाली, शिव के लिए प्रशस्त पथ वाली एवं करोड़ों हजार सूर्य के 
समान प्रभा वाली भगवती कुण्डलिनी सर्वदा मेरे नेत्र की रक्षा करें । मुण्डमाला का 
विभूषण धारण करने वाली, मनुष्य के शिरों की माला से चञ्चल समदर्शिनी भगवती मेरे 
तुण्ड ( मुखाग्र भाग ठोड़ी ) की रक्षा करें ॥ ८९ ॥ 


योगेशी “शशिशेखरोल्वणकथालापोदया मानवी * 
शीर्ष पातु ललाटकर्ण युगलानन्तस्तत: सर्वदा । 
मूर्त” मेरुशिखा स्थिता व्यवतु मे गण्डस्थलं कैवली 
तुष्टं चाष्टमषष्टिकाधरतलं धात्री धराधारिणी ॥ ९० ॥ 


१. झरझरी इति--क० । २. सं सं सं इति---क० । ३. सा इति---क० । 

४. भावासार इति---क० । ५. रुणरुणी कोटिप्रभा इति----क०। 

६. हासौ सदा शिवपथे इति---क० । ७. मालाघिलोला मम इति---क०* | 
८. शेखरान्दन इति---क०। ९. मारवि इति---क० । १०. अस्तम्‌ (?) इति---क० | 
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शशि शेखर भगवान्‌ सदाशिव उल्वण कथालाप से उदय को प्राप्त होने वाली मानुषी 
रूपधारिणी कुण्डलिनी मेरे शिर, ललाट तथा दोनों कानों की अन्तः करण की सर्वदा रक्षा 
करें । सुमेरु पर्वत के अग्रभाग पर रहने वाली मूर्तिमान्‌ केवली मेरे गण्डस्थल की रक्षा करें । 
धरा धारण करने वाली एवं सब का पोषण करने वाली संतुष्ट होकर मेरे अष्टम षष्टिका 
अधरतल की रक्षा करें ॥ ९० ॥ 


नासाग्रद्वयगह्वरं भृगुतरा नेत्रत्रयं तारिणी 

केशान्‌ कुन्तछकालिका सुकपिला कैलासशैलासना । 
कड्जालामलमालिका सुवसना दन्तावलीं* दैत्यहा 

बाह्यं॑ मन्त्रमनन्तशास्त्रतरणी सजउल्ञावच:स्तम्भिनी ॥ ९१ ॥ 


भूगुतरा देवी मेरे दोनों नासिका के अग्रभाग में रहने वाले दोनों गहवरों की, तारिणी 
दोनों नेत्रों की, कु्तल कालिका केशों की, सुकपिला कैलास शैल पर आसनासीन कड्डालों 
की अमल माला धारण करने वाली सुवसना दन्तावलियों की दैत्यहा बाह्य स्थानों की, अनन्त 
शस्त्र तरणी मन्र की तथा स्तम्भिनी संज्ञा ( नाम ) तथा वचनों की रक्षा करे ॥ ९१ ॥ 


हं हं हं नरहारघोररमणी सञ्चारिणी पातु मे 
शत्रूणां दलनं करोतु नियत में चण्डमुण्डापहा । 

भीमा सनन्‍्दहतु प्रतापतपना संवर्द्धनं वर्द्धिनी 
मन्दारप्रियगन्धविभ्रममदा  वैदग्धमोहान्तरा ॥ ९२ ॥ 


हं हं हं मनुष्य के मुण्डमाला का हार धारण करने से घोर रमणी स्वरूपा, सञ्चारिणी 
देवी मेरी रक्षा करें । चण्ड मुण्ड का विनाश करने वाली भगवती नियत रूप से मेरे शत्रुओं 
का दलन करें । अपने प्रताप से जाज्वल्यमान भीमा मेरे शत्रुओं को जलावें, वर्द्धिनी मेरा 
संवर्धन करें और मन्दार के प्रिय गन्ध के विलास से मदमत्त अपनी विदग्धता से मेरे समस्त 
मोहों को नष्ट करें ॥ ९२ ॥ 


श्यामा * पातु पतड्भअकोटिनिनदा * हड्जरफट्कारिणी 
आनन्दोत्सवसर्वसारजयदा सर्वत्र सा रक्षिका । 

क्षीं क्षौं क्षीं कठिनाक्षरा क्षयकरी सर्वाड्रदोषंहना 
देहारे: कचहा परा '"कचकुचाकीलालपूराशिता ॥ ९३ ॥ 


करोड़ों पतड़ के समान निनाद करने वाली, हड्ढार एवं फटकारिणी, आनन्दोत्सव 
सर्वसार जयदा एवं रक्षिका वह श्यामा सर्वत्र हमारी रक्षा करें । क्षौं क्षौं क्षौं कठिनाक्षरा 
क्षयकरी, सर्वाड़ दोषों का विनाश करने वाली, परा, कचकुचा, कीलाल, पूराशिता, पर एवं 
कचहा मेरे देह के शत्रुओं से रक्षा करें ॥ ९३ ॥ 


१. मैथुनी इति---ग० । २. विदिग्‌ दिग्दण्डमोहान्तता इति--- 
क० ।--विदग्धस्यायं वैदग्ध:, स चासौ मोहश्चेति वैदग्धमोह:, तस्यान्तं राति ददाति या सा । 
आतोष्नुपसर्गे क इति कप्रत्यय: । ३. सा सा सा तु इति---ग० । 


४. निलयाबूकारटंकारिणी इति---ग०। ५. कचाकचकटा इति---ग० । 


अष्टाविंश: पटल: 


| घं घं घटघर्घरा विघटिता जायापते: पातु मे 
कल्पे'* कल्पा कुलानामतिभयकलितं सर्वत्र मे विग्रहम्‌ । 
निद्रोद्रावितकालिका ' मम कुलं *लझ्जातटाच्छादिनी 
नं नं नं नयनानना सुकमला सा 'लाकिनी लक्षणा ॥ ९४॥ 
घं घं घं घटघर्घरा, विघटिता एवं जायापति मेरी रक्षा करें | कल्प, कल्पा, कुलों की 
अति भयकलिता सर्वत्र मेरे शरीर की रक्षा करें । निद्रोद्रावितकालिका, लड्जातटाच्छादिनी देवी 
मेरे कुल की रक्षा करें । नं न॑ नं नयनानना, सुकमला, लक्षणा एवं लाकिनी देवी मेरे सर्वाड्र 
की रक्षा करें ॥ ९४ ॥ 

कुक्षौ * पृष्ठतलं सदा मम धन सा पातु मुद्रामयी 
मोक्ष पातु ककलकालरजकी या रञ्जकी कौतुकी । 
कृत्या नापितकन्यका शशिमुखी सूक्ष्मा मम प्राणगं 
मन्दारप्रियमालया मणिमयग्रन्थ्या महन्मण्डिता ॥ ९५ ॥ 
वह मुद्रामयी भगवती मेरी कुक्षि, पृष्ठभाग तथा मेरे धन की सदा रक्षा करें । जो 
सबका रख्जन करती हैं, सब में कुतृहल उत्पन्न करती है तथा कराल काल की रजकी है वह 
हमारे मोक्ष की रक्षा करे । चन्द्रमा के समान मनोहर मुख वाली, अत्यन्त सूक्ष्म, नापित 


कन्यका एवं कृत्या अपनी प्रिय मन्दार माला से जिसमें मणिमय ग्रन्थि लगी हुई हैं, उससे" 
मण्डित हो कर हमारे प्राण में निवास कर हमारी रक्षा करें ॥ ९५ ॥ 


पूज्या योगिभिरुत्सुकी भगवती मूलस्थिता सत्क्रिया 
मत्ता पातु पतिव्रता मम गृहं धर्म यश: श्रेयसम्‌ । 
धर्माम्भोरुहमध्यदर्शनिकरे काली महायोगिनी 
मत्तानामतिदर्पहा हरशिरोमाला” कला केवला ॥९६॥ 
योगियों के द्वारा पूज्य, उत्सुकता से युक्त, मूल में निवास करने वाली, स्किया पतिव्रता 
एवं मत्ता भगवती मेरे घर की, मेरे धर्म की, मेरे यश की तथा मेरे श्रेयस ( परलोक के कल्याण ) 
की रक्षा करें । मदमत्तों के अत्यन्त दर्प को दलन करने वाली, शिव के शिरो माला केवला 
कला महायोगिनी काली धर्म रूप कमल के मध्य दर्श निकर में हमारी रक्षा करें ॥ ९६ ॥ 


मे गुह्मं जयमेव लिड्डरमपि मे मूलाम्बुजं पातु सा 
या कन्या हिमपर्वतस्थ भयहा पायानितम्बस्थलम्‌ । 
सर्वेषां हृदयोदयानलशिखाशक्तिर्मनोरूपिणी 
मे भक्ति परिपातु कामकुशला लक्ष्मी: प्रिया मे प्रभो ॥ ९७ ॥ 
मेरे गुह्व स्थान की जय की तथा लिड्ढर की मूलाम्बुज पर निवास करने वाली वह 


१. कल्पेडल्पा कुलसर्पकल्पलतिका इति---क० । २. व्यावति इति---क० । 
३. शझ्जा इति---क० । ४. ल॑ ल॑ लं इति---ग० । 
५. लालाकिनी लक्षणी इति---ग० । ६. पृष्ठतरं मुदा समधनम्‌ इति---ग०। 
७. हराते पापानि इति हर:, हाज---धातो: पचाद्यचू। हरस्य शिर:, तस्य माला इवेति विग्रह: । 
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भगवती रक्षा करें, जो हिमालय पर्वत की कन्या हैं | सबके भय को हरण करने वाली मेरे 
नितम्ब स्थल की रक्षा करें । सभी के हृदय पर उदीयमान अनल शिखा शक्ति जो मनोरूपिणी 
हैं । हे प्रभो ! सबकी प्रिय कामकुशला ऐसी महालक्ष्मी मेरी भक्ति की रक्षा करें ॥ ९७ ॥ 


गौरी गौरवकारिणी भुवि महामाया महामोहहा । 
व॑ं व॑ं वं वरवारुणी सुमदिरा मे पातु नित्यं कटिम्‌ । 
कूटा सा रविचन्द्रवहिनरहिता स्वेच्छामयी मे मुखम्‌ ॥ ९८ ॥ 
एतत्स्तोत्रं पठेद्‌ यस्तु सर्वकाले च सर्वदा । 
स॒ भवेत्‌ कालयोगेद्रो महाविद्यानिधिर्भवेत्‌ ॥९९॥ 
सबके गौरव की कारणभूता, महामाया एवं महामोह का हरण करने वाली गौरी वं व॑ं 
व॑ वर वारुणी सुमिदरा मेरे कटि प्रदेश की नित्य रक्षा करें । सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि के बिना 
भी जो सर्वत्र विद्यमान्‌ हैं ऐसी स्वेच्छामयी भगवती मेरे मुख की रक्षा करें । जो इस 
कुण्डलिनी के स्तोत्र को सर्वदा सर्वकाल में पढ़ता है, वह काल विजयी योगेन्र बन जाता है 
तथा महाविद्या का निधान हो जाता है ॥ ९८-९९ ॥ 


मूलपद्मोधने. च  मूलप्रकृतिसाधने । 
निजमनत्रबोधने च 'घोरसड्डूटकालके ॥ १०० ॥ 
आपदस्तस्य नश्यन्ति अन्धकार ं बिना रवि: । 
सर्वकाले सर्वदेशे महापातकघातक:  ॥१०१॥ 
स भवेद्‌ योगिनीपुत्र: कलिकाले न संशय: ॥१०२॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्दीपने भावासननिर्णये पाशवकल्पे 
षट्चक्र प्रकाशे भैरवभैरवीसंवादे कन्दवासिनिस्तोत्रं नाम 
अष्टाविंश: पटल: ॥ २८ ॥ 


मूलाधर पद्म को उदबुद्ध करने में, मूल प्रकृति ( कुण्डलिनी ) के साधन में अथवा 
अपने इष्टदेव के मत्र को जागरूक करने में या.घोर सड्डूट काल उपस्थित होने के समय इस 
स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । इस स्तोत्र का पाठ करने वाले साधक की सारी विपत्तियाँ नष्ट 
हो जाती हैं, वह इस प्रकार प्रकाशित होता है जैसे बिना अन्धकार के सूर्य प्रकाशित होता है | 
ऐसा पुरुष सर्वकाल में तथा सर्वदेश में महापातकों को विनष्ट कर देता है । इस्र प्रकार का 
साधक कलिकाल में योगिनी पुत्र बन जाता है, इसमें संशय नहीं ॥ १००-१०२ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोदूदीपन में भावार्थनिर्णय में पाशवकल्प में 
घट्चक्रप्रकाश में भैरव-भैरवी संवाद के कन्दवासिनीस्तोत्र नामक अदूठाइसवें 
पटल की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २८ ॥ 
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१. योगेन्द्र साध्यो विद्यानिधिर्भवेत्‌ इति---क० । २. घोरसड्रूटकालके---क० । 
३. महान्ति यानि पातकानि तेषां घातको विनाशक: । ४. त्रिंश: पटल:---क० । 


अथैकोनत्रिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ षदट्चक्रयोगं च प्रवक्ष्यामीह तत्त्वत: । 
कुण्डलीयोगविविध॑ कृत्वा योगी भवेन्नर: ॥१॥ 
मूलादिल्रह्मरन्ध्रान्त॑ षट्चक्रभेदन॑ मतम्‌ । 
षट्चक्रे योगशास्त्राणि विविधानि वसन्ति हि ॥ २ ॥ 
यो जानातीह षट्चक्रं सर्वशास्त्रार्थविदूभवेत्‌ । 
चतुर्दर्दल॑ मूलपद्म॑ वादिसान्तार्णसम्भवम्‌ ॥ ३ ॥ 
आननन्‍्दभैरवी ने कहा--हे महाभैरव ! अब षट्चक्र योगों को कहती हूँ क्योंकि कुण्डलिनी 
योग के अनेक प्रकार हैं जिनके करने से साधक योगी बन जाता है । मूलाधार से प्रारम्भ कर 
ब्रह्मरश्न पर्यन्त षट्चक्रों का भेदन करना चाहिए । इन षट्चक्रों में अनेक प्रकार के योग 
शास्त्रों का निवास है । जो इन षट्चक्रों का स्वरूप जानता है, वह सर्वशास्त्रार्थ वेत्ता हो जाता है । 
मूलाधार में रहने वाला पद्म चार दलों का है जिस पर वश ष स ये चार वर्ण हैं ॥ १-३ ॥ 


हिरण्यवर्णममल ध्यायेद्योगी पुनः पुनः। 
निर्जने विपिने शून्ये पशुपक्षिगणावृते ' ॥४॥ 
निर्भये * सुन्दरे देशे दुर्भिक्षादिविवर्जिते | 
कृत्वा दृढासनं मन्त्री योगमार्गपरो भवेत्‌ ॥५॥ 
योगी हिरण्य वर्ण के उन शुभ्र वर्णों का पुनः पुनः ध्यान करे । निर्जन में, वन में, 
शून्य स्थान में, पशुपक्षि गणों से घिरे हुए स्थान में, निर्भय अथवा सुन्दर प्रदेश में जहाँ 


दुर्भिक्षादे का भय न हो इस प्रकार के स्थान में दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर मन्नज्ञ साधक 
योग मार्ग में लग जावे ॥ ४-५ ॥ 


तदा योगी भपयेत्‌ क्षिप्रं मम शास्त्रानुसारत: । 

पूर्वदले बकारं च ध्यायेद्योगी सदा सुखी ॥ ६॥ 
सुवर्णवर्ण हितकारिण नृणां सत्वोदूभवं पूर्वदलस्थितं सुखम्‌ । 
मत्तप्रियं वारणमत्तमन्दिरं मन्रार्थक॑ शीतलूरूपधारिणम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऐसा करने से मेरे शास्त्र के अनुसार वह शीघ्र ही योगी बन जाता है । सर्वप्रथम 
पूर्वदिशा वाले दल पर सुखपूर्वक साधक को 'वकार' (१) का ध्यान करना चाहिए । इस 


१. गणान्विते---ग० । २. निर्भे--ग० । 


हि ० रुद्रयामलम्‌ 


गुण वकार का वर्ण सोने के समान है, वह मनुष्यों का हितकारी है सत्त्व गुण से उत्पन्न हुआ 
है तथा पूर्व वाले दल पर सुखपूर्वक निवास करता है । वह मत्तों का प्रिय तथा मदमस्त 
हाथियों के निवास का मन्दिर है । समस्त मन्रों के अर्थों से युक्त शीतल रूप वकार का ध्यान 
करना चाहिए ॥ ६-७ ॥ 


योगानुभावाश्रयकालमन्दिरं तेजोमयं सिद्धिसमृद्धिदं | 
आद्याक्षर॑ वं वरभावसाधनं नारायणं भावनपञ्चमच्युतम्‌ ॥ ८ ॥ 


बकार का ध्यान--जो योगानुभाव के आश्रय का समयोचित मन्दिर है, तेजोमय, 
सिद्धि तथा समृद्धि प्रदान करने वाला, गुरु, आद्याक्षर श्रेष्ठ भाव से साधन योग्य है ऐसे 
नारायण स्वरूप भावना के योग्य (१. कण्ठ, २. तालु, ३. मूर्धा, ४. दन्‍्त तथा ५. ओष्ठ ) 
स्थान से उच्चरित होने वाले वकार का ध्यान करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


ध्यायेत्‌ शकारं कनकाचलप्रभं गौरीपते: श्रीकरणं | 
लक्ष्मीप्रियं ' सर्वसुवर्णवेष्टितं सदा मुदा दक्षिणपत्रमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
शकार का ध्यान--इसके बाद कमल के दक्षिण पत्र पर उत्तम रूप से विराजमान 


सुवर्णाचल के समान प्रभा वाले गौरीपति को श्री सम्पन्न करने वाले पुराण, लक्ष्मी प्रिय, सुवर्ण 
वर्ण से वेष्टित 'शकार' (२ ) का प्रसनन्‍ततापूर्वक सर्वदा ध्यान करना चाहिए ॥ ९ ॥ 


शमीश्वरीषष्ठगुणावतंसं 5. अल लता ; परम्‌ । 
परापरस्थाननिवासिनं गुणं $ पत्रमह॑ भजामि ॥ १० ॥ 
सकारमानन्दरसं प्रियं प्रियं ' ध्याये महाहाटकपर्वताग्रकम्‌ । 
ध्याये मुदाहं घननाथमन्दिरे मायामहामोहविनाशनं ' जयम्‌ ॥ ११ ॥ 


इसके बाद ईश्वरी के षष्ठ गुणों का अवतंस षट्‌ पद्म संभेदन करने वाले, परात्पर 
स्थान में निवास करने वाले, गुणों से युक्त हेमाचल के समान वर्ण वाले ष' (३ ) वर्ण से 
युक्त पत्र को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ 

इसके बाद आनन्द रस वाले, प्रिय से भी प्रिय महान्‌ सुर्वण पर्वत के अग्रभाग के 
समान देदीप्यमान, घननाथ मन्दिर में विराजमान, माया तथा महामोह का विनाश करने वाले 
जय प्रदान करने वाले 'सकार' (४ ) का मैं आनन्दपूर्वक ध्यान करता हूँ ॥ ११ ॥ 


चतुर्भुज॑ भुजयुंगं अष्टादशभुजं॑ तथा । 
अष्टहस्तं सदा ध्यायेन्मन्री भावविशुद्धये ॥१२॥ 
ततो ध्यायेत्‌ कर्णिकायां मध्यदेशे मनोरमम्‌ । 
स्वयम्भूलिड्रपरमं॑ योगिनां योगसिद्धिदम्‌ ॥१३॥ 


इस प्रकार चार पत्रों पर स्थित चार वर्णों का क्रमशः चारभुजा से युक्त, दो भुजा से 


१. भावनानां पज्वमस्तेन च्युतम्‌, त्यक्तमू ।. २. लक्ष्मीमयमू---ग० । 
३. पन्नपावनमू--ग० । ४. मावलच्छन्दमहमू---ग० 
५. प्रियाप्रियमू--ग० । ६. विनाशमू---ग० । 
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युक्त, अष्टादश भुजा से युक्त तथा आठ हाथों से युक्त उन-उन वर्णों का भाव विशुद्धि के 
लिए मन्रज्ञ साधक ध्यान करे । इसके बाद कर्णिका के मध्य देश में स्थित अत्यन्त मनोरम 
योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाले परम स्वयम्भू लिड्र का ध्यान करे ॥ १२-१३ ॥ 


प्रात: सूर्यसमप्रख्यं तडित्कोटिसमप्रभम्‌ । 

त॑ संवेष्ट्य महादेवी कुण्डली योगदायिनी ॥ १४ ॥ 

सार्थ्॑रिवेष्टनग्रन्थियुता सा मुक्तिदायिनी । 

निद्रिता सा सदा भद्रा' महापातकघातिनी ॥ १५ ॥ 

प्रातः कालीन सूर्य के समान अरुण वर्ण करोड़ों तडित्पुञ्ज प्रभा वाले उन स्वयंभू 

लिड्ढर को परिवेष्टित कर योगदायिनी कुण्डली देवी स्थित हैं । वह उन स्वयंभूलिन्न को साढ़े 
तीन बार घेर कर ग्रश्थि से उन्हें बाँधी हुई हैं, मुक्ति देती हैं, किन्तु निद्रित रहती हैं, सदा 
उपासकों का कल्याण करती हैं तथा महापातकों का नाश भी करती हैं ॥ १४-१५ ॥ 


निरन्तरं तस्य शीर्षे विभाति शशधारिणी | 

तच्छवासधारिणी नित्या जगतां प्राणधारिणी ॥ १६ ॥ 

सुप्ता  सर्पसमा भ्रान्ति: यथार्कशतकोटय: । 

यदा * लिड्ें सा विहाय 'प्राक्तिष्ठति महापथे ॥ १७ ॥ 

तदा सिद्धो भवेद्योगी ध्यानधारणकृत्‌ शुचि: । 

सदानन्दमयो नित्यश्चैतन्यकुण्डली यदा ॥१८॥ 

उस स्वयंभू लिड् के शिर पर निरन्तर वह चन्द्रकला के रूप में विराजती रहती हैं उस 

शिवलिड्ड से निर्गत श्वास धारण करती हैं, नित्या हैं तथा वही समस्त जगत्‌ के प्राणों को 
धारण करती हैं । वह कुण्डलिनी साँप के समान हैं, सोई रहती है तथा सैकड़ो करोड़ सूर्य के 
समान कान्तिमती हैं । जब लिड्ठ छोड़कर वह महापथ में ऊपर की ओर गमन करती है, उस 
समय साधक सिद्ध योगी बन जाता है ध्यान तथा धारणा करने लगता है, पवित्र हो जाता है 
जब उसकी कुण्डलिनी सचेतनावस्था में जागने लगती है तब साधक, सदानन्दमय तथा नित्य 
हो जाता है ॥ १६-१८ ॥ 


सुषुम्ना नाडिकामध्ये “महासूक्ष्मविले स्थित:। 
मनो निधाय यो योगी श्वासमार्गपरो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
तदा सा द्रवति क्षित्रं चैतन्या कुण्डली 'परा । 


जो योगी सुषुम्ना नाड़िका के मध्य में रहने वाले महासूक्ष्म बिलमें स्थिर होकर अपने 


१. सापदा भद्रा इति---ग० । 

२. महान्ति पातकानि हन्ति इति महापातकघातिनी, ताच्छील्ये णिनि: । 

३. सप्ता इति---ग० । ४. यदासिद्धिदम्‌ इति---क० । 
५. प्रगच्छति इति---क० । ६. सूक्ष्म विलोहिता इति---ग० | 
७. भवेत्‌ इति---ग० । 


डे २ रुद्रयामलम्‌ 


मन को धारण करता है, तब योगी में श्वास ग्रहण की योग्यता आ जाती है । इस प्रकार 
सुषुम्ना मध्य स्थित सूक्ष्म बिल में साधक का मन जब प्रविष्ट हो जाता है तब परा कुण्डलिनी 
शीघ्र ही द्रवीभूत होकर चैतन्य होने लगती है ॥ १९-२० ॥ 


पृष्ठेशि “महादण्डे मेरुमूले महाप्रभे ॥ २० ॥ 
मूलादिब्रह्मरन्श्राध:. सदास्थिरूपधारक: । 
कनकाचलनाम्ना च प्रतिभाति 'जगल्ये ॥ २१॥ 
तन्मध्ये परमा सूक्ष्मा सुषुम्ना बहुरूपिणी | 
मनोमुनिस्वरूपा च मनश्चैतन्यकारिणी ॥ २२॥ 


मनुष्यों के पृष्ठदेश में एक महादण्ड है, जो महाप्रभावान्‌ मेरु का मूल कहा जाता है । 
वह मूलाधार से ब्रह्मरत्न पर्यन्‍्त अस्थि रूप में विराजमान है । तीनों जगत्‌ में उसे सुवर्णाचल 
नाम से पुकारा जाता है । उस मेरुदण्ड के मध्य भाग में अत्यन्त सूक्ष्म बहुरूपा सुषुम्ना नाड़ी 
है, जो मनो मुनिस्वरूपा है तथा मन को चेतना प्रदान करती रहती है। ॥ २०-२२ ॥ 


तन्मध्ये भाति वज्नाख्या 'घोरपातकनाशिनी । 
सिद्धिदाभावविज्ञानां मोक्षदा कुलरूपिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तन्मध्ये चित्रिणी देवी देवताप्रीतिवर्द्धिनी | 
हितैषिणी महामाया कालजालविनाशिनी ॥ २४ ॥ 


उस सुषुम्मा के मध्य में महाघोर पापों को नष्ट करने वाली वज़ा नाम की नाड़ी है, जो 
भाव विज्ञों को सिद्धि प्रदान करती है तथा शक्ति के उपासकों को मोक्ष प्रदान करती है । उस 
वज़ा नामक नाड़ी के मध्य में चित्रिणी देवी हैं जो देवताओं में प्रीति उत्पन करती हैं, सबकी 
हितैषणी, महामाया तथा कालरूपी जाल को विनष्ट करने वाली है ॥ २३-२४ ॥ 


सा पाति सकलान्‌ चक्रान्‌ पद्मरूपधरान्‌ परान्‌ । 
त्रैलोक्यमण्डलगतान्‌. साक्षादमृतविग्रहान्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वयं दधार सा देवी चित्राख्या चारुतेजसी | 
तले पृष्ठे ऊद्र्ध्वदेशे शीर्ष वक्षसि नाभिषु ॥ २६॥ 
कण्ठकूपे चक्रमध्ये ब्रह्माण्ड पाति सर्वदा। 
शरीरात्मकमीशार्थ॑ त्रैलेक्य॑सचराचरम्‌ ॥ २७ ॥ 
वह कमल रूप धारण करने वाले, त्रैलोक्य मण्डल में स्थित, साक्षात्‌ अमृत का शरीर 


धारण करने वाले समस्त षट्चक्रों का पालन करती है । उत्तम तेज वाली उस चित्रा नाम की 
नाड़ी ने ही उन षट्चक्रों को धारण किया है, वही दोनों तलवे, पृष्ठभाग, शीर्षस्थान, वक्ष:- 


१. महाकुण्डे इति---ग० । २. गुणद्वये इति---ग० । 

३. घातिनी---ग० । 

४. विकाशिनी--क० । 'कालजालविनाशिनी' इति पाठे कालस्य जाल विनाशयति, 
तच्छीला । ताच्छील्ये णिनि: । 
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स्थल, नाभि प्रदेश, कण्ठकूप तथा चक्र के मध्य में रहकर समस्त ब्रह्माण्ड का पालन करती 
हैं । कि बहुना वही शरीरात्मक सचराचर त्रैलोक्य की ईश्वरी है ॥ २५-२७ ॥ 


चित्रासुग्रथन पद्म॑ योज्वभाव्यति भावक: । 
भावेन लभ्यते योगं भावेन भाव्यते शिव: ॥ २८ ॥ 
भावेन शक्तिमाणोति तस्मादूभाव॑ समाश्रयेत्‌ । 
षट्चक्रभावनां कृत्वा महायोगी भवेन्नर: ॥ २९ ॥ 


अतः साधना करने वाला भावक उस चित्रा में अच्छी तरह गूँथे गए पद्म की भावना 
करता है । क्योंकि भाव से योग की प्राप्ति होती है भाव से ही अपना शिव भावित होता है । 
यंतः भाव से ही शक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए भाव का आश्रय लेना चाहिए । षट्चक्रों 
में भावना करने से मनुष्य महायोगी हो जाता है ॥ २८-२९ ॥ 


सर्वधर्मान्वितो भूत्वा राजते 'क्षितिमण्डले । 
सर्वत्रगामी स भवेत्‌ यदि पद्मे मनोलयम्‌ ॥ ३० ॥ 
पद्मभावनमात्रेण आकाशसदृशो भवेत्‌ | 
महापद्मे मनो दत्वा महाभक्तो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ३१॥ 


षट्चक्रों की भावना से सभी धर्मों से युक्त हुआ पुरुष पृथ्वीतल पर शोभा प्राप्त 
करता है, इस प्रकार यदि षट्चक्र पदमों में मन लीन हो जावे तो साधक सर्वत्र गमन 
करने वाला हो जाता है । षट्चक्र रूप पद्म में भावना मात्र से साधक आकाश के 
सदृश हो जाता है । महापद्म स्वरूप षट्चक्रों में मन लगाने से साधक निश्चय ही 
महाभक्त हो जाता है ॥ ३०-३१ ॥ 


यदि भक्तो भवेन्नाथ तदा मुक्तो न संशय: । 
यदि मुक्तो महीमध्ये ध्यानयोगपरायण:॥ ३२॥ 
तदा कालपर्रा ज्ञात्वा सर्वदर्शी च सर्ववित्‌ । 
सर्वज्ञ: सर्वतोभद्रो भवतीति न संशय:॥ ३३ ॥ 


है नाथ ! यदि महाभक्त हो जाता है तो वह मुक्त भी हो जाता है इसमें संशय नहीं 
यदि पृथ्वी पर रहकर ही ध्यान योग परायण साधक मुक्त हो जाता है तो वह काल से परे 
कुण्डलिनी का ज्ञान कर सर्वदर्शी, सर्ववेत्ता, सर्वज्ञ तथा सर्वती भावेन कल्याणकारी हो जाता 
है, इसमें संशय नहीं ॥ ३२-३३ ॥ 


चित्रिणी मध्यदेशे च ब्रह्मनाडी महाप्रभा | 
सर्वसिद्धिप्रदा नित्या सा देवी सकला कला ॥ ३४॥ 


१. चित्राख्या नयनम्‌ इति---ग० । २. यो विभाब्यति भावुक: इति---ग०। 

३. स्थिति इति---ग० । ४. कृत्वा इति---ग० । 

५. महत्पभा इति---ग० +--महतां प्रभेत्यर्थोउत्र पाठे । महाप्रभेति पाठे तु महती चासौ 
प्रभा चेति सन्‍्महदिति समास: । 


5 रुद्रयामलम्‌ 


व्योमरूपा भगवती सर्वचैतन्यरूपिणी | 
एकरूप॑ पर ब्रह्म ब्रह्मातीत॑ जगल्रयम्‌ ॥ ३५॥ . 
इस चित्रिणी के मध्य प्रदेश में अत्यन्त दीप्त रहने वाली बह्मनाड़ी है । वह देवी 
सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली, नित्या, सकला तथा अकला है । वही भगवती 


व्योमरूपा है, सर्व चैतन्यरूपिणी है, एक रूप परबह्म है, यह सारा जगत्‌ उस महा ब्रह्म से 
अतीत है ॥ ३४-३५ ॥ 


यदा जगत्रयं ब्रह्म तदा 'सत्त्वालयं प्रभो | 
महालये मनो दत्वा सर्वकालजयो भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
मृत्युडज्जयो महावीरों 'महाच्छत्रो महागति: । 
सर्वव्यापफरूपेण. ईश्वरत्वेव. भाषते ॥ ३७॥ 


हे प्रभो ! जिसके मत में जगत्रय ही ब्रह्म है, तो यह सत्ततव का आलय है । अतः महा 
लय में मन लगाने से साधक सर्वकाल पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है । वह 
मृत्युज्जय है, महावीर है, महाच्छत्र है, महागति है तथा सर्वव्यापक रूपेण वही ईश्वर पद से 
वाच्य होता है ॥ ३६-३७ ॥ 


सर्वदा मन्त्रसम्भूतो विशालाक्ष: प्रसन्‍नधी: । 
एकस्थानस्थितो याति नक्षत्र स हि शट्टर ॥ ३८ ॥ 
एकदृष्टि: क्षुधातृष्णारहितो वाक्यवर्जित: । 
निराकारे मनो द्द्यात्तदा महानयं प्रभो ॥ ३९ ॥ 


हे शट्डूर ! वह सर्वदा मन्र संभूत, विशालाक्ष तथा प्रसन्‍न बुद्धि वाला रहता है, वह 
एक स्थान पर स्थित हो कर कभी विनष्ट नहीं होता । वह सर्वत्र एक दृष्टि से देखता है, 
क्षुधा एवं तृष्णा से रहित तथा मौन रहता है । हे प्रभो ! इसलिए निराकार में मन लगाना 
चाहिए तभी वह महान्‌ बन जाता है ॥ ३८-३९ ॥ 


किन्तु नाथाज्ञानिनां हि नापि नाप" महालय : । 
महाप्रकूय एवं हि योगिनां नात्र संशय: ॥ ४० ॥ 
यदा मनोयोग विशुद्धये मनोलयं य: कुरुतेष्प्यहर्निशम्‌ । 
स एव मोक्षो गुणसिन्धुरूपी कालाग्निरूपी निजदैवदैवत: ॥ ४१ ॥ 


किन्तु हे नाथ ! अज्ञानी लोगों का उसमें महा लय नहीं होता, नहीं होता, योगियों का 
महा लय में मन को लीन करना ही महालय है, इसमें संशय नहीं । जब जो साधक अपने 
मनोयोग की शुद्धि के लिए दिन रात अपना मन उस पखल्ट में लीन करता है तब वही मोक्ष 
है, वही गुण सिन्धुरूपी एवं कालाग्निरूपी तथा निजदेव का देवता है ॥ ४०-४१ ॥ 


१. महात्रयम्‌ इति---ग० । २. क्षेत्रो महापति: इति---ग० । 
३. महात्रय: इति---ग० । ४. नात्र प्राणिनां हि इति---ग० । 
५. महात्यय: इति--ग० । 
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महामनोयोग विकारवर्जित:* 

कामक्रिया काण्डविशुद्धमण्डित: । 
हितो गतीनां मतिमान्निरस्तो 

महालयस्थोष्मर एवं भक्त: ॥ ४२॥ 
मानी विचारार्थविवेकचित्तश- 

चातुर्य चित्तोल्बणताविवर्जित: । 
योगी भवेत्साधक चक्रवर्ती 

व्योमाम्बुजे चित्तविसर्जन॑ सदा ॥ ४३ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोद्दीपने षट्चक्र प्रकाशे भैरवीभैरवसंवादे 
महाप्रयनामा एकोनत्रिंश:' पटल: ॥ २९ ॥ 


वर्जित रहता है । वह काम तथा क्रिया काण्ड में विशुद्ध रूप से मण्डित रहता है । वह सभी 
गतियों का हितकारी एवं मतिमान्‌ होता है तथा आसक्ति से दूर रहता है ॥ ४२.॥ 

वही मानी है, विचार करने वाला है, विवेक युक्त चित्त वाला, चातुर्य युक्त चित्त वाला 
एवं उल्बणता से विवर्जित है । इस प्रकार जो व्योमाम्बुज में अपने चित्त का विसर्जन कर देता 
है, वही साधक चक्रवर्ती है ॥ ४३ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में घट्चक्रप्रकाश में भैरवी-भैरव 
संवाद के महाप्रलय नामक उन्तीसवें पटल की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २९ ॥ 


_. ७० * ०७ -- 
महा लय में रहने वाला साधक अमर है, भक्त है, वह महा मनोयोग के विकार से 
-- ७० <* «७ -- 


१. सुकण्डुममण्डित: ? (सुकाण्डमण्डित:) इति---क० । विशुद्धं यथा स्यात्तथा मण्डित 
इति । कामस्य क्रियाकाण्डेन विशुद्धमण्डित इति तृतीयातत्पुरुष:, कर्तृकरणे कृतेत्यनेन । 
२. एकवत्रिंश: इति---क० । 


अथ त्रिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ वक्ष्ये महाकाल मूलपद्मविवेचनम्‌ । 
यत्‌ कृत्वा अमरो भूत्वा वसेत्‌ कालचतुष्टयम्‌ ॥ १॥ 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे महाकाल ! अब इसके अनन्तर मूलाधार स्थित पद्म का 


विवेचन कहती हूँ जिसे कर लेने पर अमर होकर साधक चारों कालों में अविच्छिनन रूप से 
वर्तमान रहता है ॥ १ ॥ 


विशेष---कालचुतुष्ट्यम्‌ू--चार काल--१ . बाल, २. कैशोर, ३. युवा, ४. वृद्धावस्था । 


अथ षद्चक्रभेदार्थ भेदिनीशक्तिमाश्रयेत्‌ । 
छेदिनीं सर्वग्रन्थीनां योगिनीं समुपाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
इसके अनन्तर षट्चक्रों का भेदन करने के लिए भेदिनी शक्ति का आश्रय लेना 


चाहिए । यह भेदिनी नाम की योगिनी समस्त ग्रश्थियों का छेदन करने वाली है अतः इसका 
आश्रय लेना चाहिए ॥ २ ॥ 


तस्या मन्त्रान्‌ प्रवक्ष्यामि येन सिद्धो भवेन्नर:। 
आदीौ श्रृणु महामत्रं भेदिन्या: परं' मनुम्‌ ॥३॥ 
अब मैं उस भेदिनी के मन्त्रों को कहती हूँ, जिससे मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त होती है । 
उसमें सबसे पहले भेदिनी के सर्वोत्कृष्ट मन्नों को सुनिए ॥ ३ ॥ 
आदी * कालीं समुत्कृत्य ब्रह्ममत्रं तत: परम्‌ । 
देव्या: प्रणवमुद्धृत्य भेदनी तदनन्तरम्‌ ॥४॥ 
ततो हि मम गृहणीयात्‌ प्रापय द्वयमेव च । 
चित्तचज्चीशब्दान्ते मां रक्ष युग्ममेव च ॥५॥ 
भेदिनी मम शब्दान्ते अकालमरणं हर । 
हर युग्म॑ स्वं महापापं नमो नमोडग्निजायया ॥ ६ ॥ 
सर्वप्रथम 'काली” का उच्चारण कर इसके बाद ब्रह्ममत्र (द्र० ३०. १६-१७ ) का 
उच्चारण करे, इसके बाद देवी का प्रणव (ऐं ) उच्चारण कर 'भेदिनी” पद उच्चारण करे । 


१. प्रबलम्‌ एति--ग० । २. आकालीमू इति---ग० । 
३. समुपाकृत्य इति---ग० । ४. हरस्व इति--ग० । 
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तदनन्तर मम” पद का उच्चारण कर दो बार 'प्रापय' शब्द कहे । फिर चित्तचज्ची शब्द के 
बाद 'मां', फिर दो बार रक्ष', फिर भेदिनी मम' शब्द के अन्त में 'अकालमरणं हर", फिर 
हर” युग्म, फिर 'स्वं महापापं नमो नमो” को अग्निजाया ( स्वाहा ) के साथ कहे ? । 

विमर्श--भेदिनी मन््र का स्वरूप इस प्रकार है---'काली 39 39 3 आं आं 3» 
3» 3» ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म सर्वसिद्धिं पालय मां सत्त्वं गुणो रक्ष रक्ष हरीं स्वाहा ऐं. भेदिनी मम 
प्रापय प्रापय चित्तचज्ची मां रक्ष रक्ष भेदिनी मम अकालमरणं हर हर हर स्वं महापापं नमो 
नमो स्वाहा ॥ ४-६ ॥ 


एतन्मन्न॑ जपेत्तत्र डाकिनीरक्षसि प्रभो । 
आदी प्रणवमुद्धृत्य ब्रह्ममत्रं तत: परम्‌ ॥ ७॥ 
शाम्भवीति  ततश्चोक्त्वा ब्राह्मणीति पदं तत: । 
मनोनिवेशं कुरुते * तारयेति द्विधापदम्‌ ' ॥ ८ ॥ 
छेदिनीपदमुद्धूत्य.य॒ मम॒ मानसशब्दत: । 
महान्धकारमुद्धृत्य छेदयेति द्विधापदम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वाहान्तं मनुमुद्धृत्य जपेन्मूलाम्बुजे सुधी: । 
एतन्मन्रप्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नर: ॥ १० ॥ 
फिर हे प्रभो ! डाकिनी राक्षसी के लिए इस मन्र का जप करना चाहिए । प्रथम प्रणव 
( 3» ) का उच्चारण कर फिर ब्रह्ममत्र (3% 3& 39 आं आं 3० 3७ 3» ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म 
सर्वसिद्धिं पालय मां सत्त्वं गुणो रक्ष रक्ष हरीं स्वाहा ), इसके बाद 'शाम्भवी', फिर 'ब्राह्मणी 
मनो निवेशं कुरुत तारय तारय” फिर 'छेदिनी' पद का उच्चारण कर 'मम मानस महान्थकारं 
छेदय छेदय स्वाहा” इतने मन्र का उद्धार कर सुधी साधक. को मूलाधार में जप करना 
चाहिए । फिर इस मन्र के सिद्ध हो जाने पर वह जीवम्मुक्त हो जाता है । 
विमर्श--मन्र का स्वरूप इस प्रकार है---3£ 3» 3० आं आं 3 3७ 3» ब्रह्म 
ब्रह्म ब्रह्म सर्वसिद्धिं पालय मां सत्त्वं गुणो रक्ष रक्ष हरीं स्वाहा शाम्भवी ब्राह्मणी मनोनिवेशं 
कुरुत तारय तारय छेदिनी मम मानसमहान्धकारं छेदय छेदय स्वाहा ॥ ७-१० ॥ 


तथा स्त्रीयोगिनीमनत्नं जपेत्तत्रैवः शद्भूर । 
3» घोररूपिणिपदं * सर्वव्यापिनि शट्डूर ॥११ ॥ 
महायोगिनि मे पापं शोक रोगं हरेति च । 
विपक्ष छेदयेत्युक्त्वा योगं मय्यर्पय द्वयम्‌ ॥१२॥ 
स्वाहान्तं मनुमुद्धृत्य जपाद्योगी भवेन्नर: । 
खेचरत्वं समाषण्नोति योगाभ्यासेन योगिराट्‌ ॥ १३ ॥ 


हे शड्डूर ! इसके बाद स्त्री-योगिनी मन्र का जप करना चाहिए | वह इस प्रकार है 


१. समुद्धत इति---क० । २. कुरु मे इति--क० । 
३. भावयेति द्विधापदम्‌ इति---क० । ४. पदज्योक्त्वा सर्वव्यापिनि शाड्ररि इति--क० । 
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3» घोर रूपिणि', फिर 'सर्वव्यापिनि', फिर 'महायोगिनि मम पाप॑ शोक रोगं हर विपक्ष 
छेदय योगं मय्यर्पय अर्पय', फिर 'स्वाहा'---इतने मन्र का उद्धार कर जप करने से मनुष्य 
योगी हो जाता है । किं बहुना वह योगिराज इस प्रकार के योगाभ्यास से खेचरता प्राप्त 
कर लेता है । 
विमर्श---स्त्री-योगिनी मन्र का स्वरूप इस प्रकार है-.3» घोररूपिणि सर्वव्यापिनि 
महायोगिनि मम पाप॑ शोक रोगं हर विपक्ष छेदय योगं मय्यर्पय अर्पय स्वाहा ॥ १ ९३३-२॥ 
डाकिनीं ब्रह्मणा युक्तां मूले ध्यात्वा पुन: पुनः | 
जपेन्मत्न॑ सदायोगी ब्रह्ममत्रेण योंगवित्‌ ॥१४॥ 


मूलाधार में ब्रह्मदेव से युक्त डाकिनी का बारम्बार ध्यान कर योगवेत्ता योगी ब्रह्म 
के साथ डाकिनी मन्र का जप करे ॥ १४ ॥ 


ब्रह्ममत्रं प्रवक्ष्यामि तज्जापेनापि योगिराट्‌ । 
ब्रह्ममन्रप्रसादेन जडो योगी न संशय: ॥१५॥ 


अब हे शट्डर ! मैं ब्रह्ममत्र को कहती हूँ, जिसके जप मात्र से साधक योगिराज बन जाता. 
है । इस ब्रह्ममत्र की सिद्धि हो जाने पर जड़ भी योगी हो जाता है इसमें संशय नहीं ॥ १५ ॥ 


प्रणवत्रयमुद्ध त्य दीर्घप्रणवयुग्मकम्‌ । 
तदन्ते प्रणवत्रीणि ब्रह्म ब्रह्म त्रय॑ त्रयम्‌ ॥१६॥ ; 
सर्वसिद्धिपदस्यान्ते पालयेति च मां पदम्‌ । डर 
सत्त्व गुणो रक्ष रक्ष मायास्वाहापद॑ जपेत्‌ ॥ १७॥ | 
प्रथम तीन प्रणव (35 3० ३० ), फिर दीर्घ प्रणव दो बार (आं आं ), फिर उसके ' 
अन्त में तीन प्रणव (3४ 3० 3& ), फिर ब्रह्म पद तीन बार ( ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ), तत्पश्चात्‌ _ 
सर्वसिद्धि' पदं 'पालय मां', फिर 'सत्त्वं गुणो रक्षा रक्ष', फिर माया ( हीं) स्वाहा--इस 
मज्र का जप करे । 
विमर्श--ब्रह्ममत्र का स्वरूप इस प्रकार है---3% ३७ ३७ आं आं ३७ 3३% 3% 
ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म सर्वसिद्धिं पालय मां सत्त्वं गुणो रक्ष रक्ष हरीं स्वाहा ॥ १६-१७ ॥ 
डाकिनीमन्रराजज्व॒ श्रृणुष्व परमेश्वर । 
यज्जप्त्वा डाकिनी वश्या त्रैलेक्यस्थितिपालका: ॥ १८ ॥ । 
हे परमेश्वर ! अब डाकिनी मत्रराज को सुनिए जिसका जप करने से जैलोक्य की 
स्थिति तथा पालन करने वाली डाकिनी वशीभूत हो जाती है ॥ १८ ॥ | 
यो जपेतू डाकिनीमत्रं चैतन्या कुण्डली झटित्‌ । 
अनायासेन सिद्धि: स्यात्‌ परमात्मप्रदर्शमम्‌ ॥१९॥ 


जो डाकिनी मत्र का जप करता है उसकी कुण्डली शीघ्र ही चैतन्य हो जाती है । उसे. 
अनायास सिद्धि तो प्राप्त होती ही है और परमात्मा का दर्शन भी सुलभ हो जाता है ॥ १९ ॥ 


! 


ब्रिंश: पटल: 


मायात्रय समुद्धृत्य प्रणवैक॑ ततः परम्‌ । 
डाकिन्यन्ते महाशब्दं डाकिन्यम्बप्द तत: ॥ २० ॥ 
पुनः प्रणवमुद्धृत्य मायात्रयं ततः परम्‌ । 
मम योगसिद्धिमन्ते साधयेति द्विधापदम्‌ ॥ २१॥ 
डाकिनी मन्त्रराज--तीन माया ( हीं हरीं हीं ) का उच्चारण कर उसके बाद एक 
प्रणव ( 3० ), फिर 'डाकिनि' उसके बाद 'महाडाकिन्यम्ब' पुनः प्रणव (3 ) का उच्चारण 
फिर तीन माया ( हरीं हरीं हरी) फिर 'मम योगसिद्धिं' फिर दो बार साधय ( साधय साधय ) 
पद यही डाकिनी का मन्र है । 
विमर्श--मत्र का स्वरूप इस प्रकार है---.हरीं हरीं हरीं ३४ डाकिनी महाडकिन्यम्ब 
3» हहीं हरीं हरीं मम योगसिद्धिं साधय साधय ॥ २०-२१ ॥ 


मनुमुद्धृत्य देवेशि जपाद्योगी भवेज्जड: । 
जप्त्वा सम्पूजयेन्मन्री पुरश्चरणसिद्धये ॥२२॥ 


हे देवेश ! इस प्रकार से उद्धार किए गए डाकिनी मन्र के जप से जड़ पुरुष भी 
योगी हो जाता है । जप करने के बाद पुरश्चरण की सिद्धि के लिए मन्रज्ञ साधक को 
डाकिनी का पूजन करना चाहिए ॥ २०-२२ ॥ 


सर्वत्र चित्तसाम्येन द्रव्यादिविविधानि च | 


पूजयित्वा मूलपद्मे चित्तोपररणेन च ॥२३॥ 
ततो मानसजापज्ब स्तोत्रज्व कालिपावनम्‌ *। 
पठित्वा योगिराट्‌ भूत्त्ता वसेत्‌ षट्चक्रवेश्मनि ॥ २४ ॥ 


मूलाधार पद्म में चित्त को समाहित कर, अनेक प्रकार के द्रव्यों से व अनेक 
उपकरणों से पूजाकर मानस जाप तथा कालिपावन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । इस 
प्रकार कालिपावन स्तोत्र का पाठ कर साधक योगिराज बनकर षट्चक्रों के भवन में 
निवास करता है ॥ २३-२४ ॥ 


शक्तियुक्त विधिं यस्तु स्तौति नित्य॑ महेश्वर 
तस्यैव पालनार्थाय मम यत्र॑ महीतले ॥ २५॥ 


हे महेश्वर ! जो शक्ति (- ब्रह्माणी ) से युक्त ब्रह्मदेव की स्तुति करता है उसी के 
पालन के लिए पृथ्वीतल में मेरे यत्र हैं ॥ २५ ॥ 


तत्‌ स्तोत्र श्रुणु योगार्थ सावधानावधारय । 
एतत्स्तोत्रप्रसादेन. महालयवशो भवेत्‌ ॥ २६॥ 


हे महेश्वर ! अब योगसिद्धि के लिए उस स्तोत्र को सावधान होकर श्रवण कीजिए । 
इस स्तोत्र के सिद्ध हो जाने पर महाकाल भी वश में हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 


१. माल्येन इति--क० । २. पारणम्‌ इति--ग०। 


रु० २९ 
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कालिपावन स्तोत्रम्‌ 


ब्रह्माणं हंस 'सट्ठायुतशरणवदावाहन देववक्त 
विद्यादानैकहेतु * तिमिचरनयनाग्नीन्ुफुल्लारविन्दम्‌ । 
वागीशं वाग्गतिस्थं * मतिमतविमल बालाक॑ चारुवर्ण 
डाकिन्यालिड्लितं  त॑ सुरनरवरदं भावयेन्मूलपद्मे ॥ २७ ॥ 
मूलपदम में देवता तथा मनुष्यों को वरदान देने वाले डाकिनी शक्ति से आलिड्रित उन 
ब्रह्मदेव का ध्यान करना चाहिए । जो दश हजार हंस संघों से युक्त वाहन से युक्त शरण 
( विमान ) वाले हैं, देवताओं के मुख हैं, विद्या दान में मात्र एक हेतु हैं, राक्षसों के नेत्रों को 
जलाने के लिए अमन हैं, फूले हुए कमल पर चन्द्रमा के समान, वागीश, वाणी में गति देने 
वाले, मतिमानों में सर्वश्रेष्ठ बाल सूर्य के समान अत्यन्त सुन्दर अरुण वर्ण वाले हैं ॥ २७ ॥ 


नित्यां ब्रह्मपरायणां सुखमयीं " ध्यायेन्मुदा डाकिनीं 

रक्तां गच्छविमोहिनीं कुलपथे ज्ञानाकुलज्ञानिनीम्‌ । 
मूलाम्भोरुहमध्यदेशनिकटे * भूविम्बमध्ये प्रभां 

हेतुस्थां गतिमोहिनीं श्रुतिभुजां विद्या भवाहलादिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
विद्यावास्तवमालया गलतलप्रालम्बशोभाकरां 

ध्यात्वा मूलनिकेतने निजकुले य: स्तौति भक्‍्त्या सुधी: | 
नानाकारविकारसारकिरणां ” कर्त्री विधो योगिनां 

मुख्यां मुख्यजनस्थितां स्थितिमतिं सत्त्वाश्रितामाश्रये ॥ २९ ॥ 


नित्य स्वरूपा, ब्रह्म में परयणा, सुखमयी, डाकिनी का मूलपदम में, प्रसन्‍नता पूर्वक 
ध्यान करना चाहिए । जो रक्त वर्ण वाली हैं, संसार को मोहने वाली हैं, कुल पथ में ज्ञान से 
अकुल लोगों को ज्ञान देने वाली हैं, भू विम्ब के मध्य में, मूलकमल के मध्य देश के निकट 
जिनकी आभा फैली हुई है, जो सभी हेतुओं में स्थित हैं, गति ( काल ) को मोहने वाली, वेद 
वेत्ताओं की विद्या तथा भाव में आहलाद प्रदान करने वाली हैं । मूलाधार में विद्या रूप वस्तु 
माला से गले के तल भाग में लटकते रहने के कारण शोभा सम्पन्न जिस डाकिनी का ध्यान 
कर सुधी साधक भक्ति पूर्वक अपने कुल प्रदेश में स्तुति करता है, जो अनेक प्रकार के 
आकार विकार के सार से संयुक्त किरणों वाली है, सबकी विधात्री हैं, योगियों की विद्या हैं, 
मुख्य हैं, मुख्यजनों में निवास करने वाली हैं, सर्वत्र स्थित रहने वाली हैं, ऐसी स्त्वाश्रित 
भगवती डाकिनी का मैं आश्रय लेता हूँ ॥ २८-२९ ॥ 


१. शववरदवाहनं वेदवक्रम्‌ इति--क० । २. तिमिरहन इति--ग०। 
३. वाग्दति संमति इति--ग० । 

४. डाकिन्यालिड्लितं तं स्वर्नवजप्तं भावयेन्मूलपद्मम्‌ इति--ग० । 

५. त्रिनयनाम्‌ इति---ग० । 

६. मूले योउम्भोरुह: कमलमू, तस्य मध्यदेशस्तस्य निकटे । 

७. करुणाम्‌ इति--ग० । ८. मार्गिनीम्‌ इति---ग०। 


ब्रिंश: पटल: 


या देवी नवडाकिनी स्वरमणी विज्ञानिनी मोहिनी 
मां पातु प्रियकामिनी भवविधेरानन्दसिन्धूदूभवा | 
मे मूल गुणभासिनी प्रचयतु श्री: कीर्तिचक्र हि मां 
नित्या सिद्धिगुणोदया सुरदया श्रीसंज्ञया मोहिता ॥ ३० ॥ 
जो नवडाकिनी देवी हैं; स्वयं में रमण करने वाली हैं, विज्ञान से संयुक्त मोहिनी हैं, 
प्रिय कामिनी हैं तथा शड्डर एवं ब्रह्मदेव के आनन्द रूप सिश्धु को उत्पनन करने वाली हैं वह 
डाकिनी भगवती हमारी रक्षा करें | वह गुणभासिनी मेरे मूल को अधिक से अधिक एकत्रित 
करें । मुझे श्री तथा कीर्ति समूह प्रदान करें । जो नित्य हैं सिद्धगुणों का जिनमें उदय है, जो 
देवताओं के लिए कृपा स्वरूपा हैं और जो अपनी श्री संज्ञा से सबको मोहित करने वाली हैं 
वह नवडाकिनी भगवती मेरी रक्षा करें ॥ ३० ॥ 


तन्मध्ये परमाकला कुलफला बाणप्रकाण्डाकरा 
राका * राशषसादशा शशिघटा लोलामला कोमला * । 
सा माता नवमालिनी मम कुल मूलाम्बुजं सर्वदा 
सा देवी लवराकिणी कलिफलोल्लासैकबीजान्तरा ॥ ३१ ॥ 


. जो लवराकिणी देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा कलिकाल में फलों को उल्लसित 
करने वाली बीज स्वरूपा हैं, जो मूलाधार में परमा कला, कुलफला तथा वाण प्रकाण्ड की 
आकर हैं । राका ( शरत्पूर्णमा) व 'श ष स' दशा वाली हैं | शशिघटा, लोला, अमला 
तथा कोमला हैं | वह नवीन माला धारण करने वाली कुण्डलिनी माता हमारे सर्वस्व भूत 
मूलाधार स्थित कमल की रक्षा करें ॥ ३१ ॥ 


धात्री धैर्यवती सती मधुमती विद्यावती भारती 
कल्याणी कुलकन्यकाधरनरारूपा हि सूक्ष्मास्पदा । 
मोक्षस्था स्थितिपूजिता स्थितिगता माता शुभा * योगिनां 
नौमि श्रीभविकाशयां शमनगां गीतोद्‌गतां गोपनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो धात्री, धैर्यवती, सती, मधुमती, विद्यावती, भारती, कल्याणी, कुलकन्यका, स्त्री 
रूप धारण करने वाली, सूक्ष्म आस्पद वाली, मोक्ष में स्थित रहने वाली, अपनी स्थिति से 
पूजित, स्थिति में रहने वाली एवं योगियों की कल्याणकारिणी माता हैं, मैं उन सबका 
कल्याण करने वाली, शान्ति में निवास करने वाली, गीत से उद्‌गत, सर्वथा गोपनीय उन 
भगवती को नमस्कार करता हूँ ॥ ३२ ॥ 


कल्केशीं कुलपण्डितां कुलपथग्रन्थिक्रियाच्छेदिनीं 
नित्यां" तां गुणपण्डितां प्रचपलां मालाशतार्कारुणाम्‌ *। 


१. रलप्रकारान्तरा इति--ग० । २. शका राशषसादशा इति--ग० । 
३. कोमना इति--ग० । ४. सुता इति--ग० । 
५. नित्याशम्‌ इति--ग० । ६. मालायां ये शतसंख्यका अर्का: सूर्या:, तै: अरुणा, तामू। 


| रुद्रयामलम्‌ 


विद्यां चण्डगुणोदयां समुदयां त्रैलोक्यरक्षाक्षरां 
ब्रह्मज्ञाननिवासिनीं सितशुभानन्दैकबीजोद्गताम्‌ ' ॥ ३३ ॥ 
कल्केशी, कुलपण्डिता, कुलपथ में विद्यमान्‌ ग्रथियों को क्रिया से च्छेदन करने वाली, 
नित्या, गुणपण्डिता, प्रकृष्ट चपल स्वभाव वाली, शतबाल सूर्य की माला के समान अरुण 
वर्ण वाली, महाविद्या, प्रकृष्ट गुणों से उद्दीप्त रहने वाली, सब का उदय करने वाली, त्रैलोक्य 
की रक्षा में अक्षर रूप से निरत रहने वाली, ब्रह्मज्ञान में निरन्तर निवास करने वाली, सितवर्णा 
शुभानन्द रूप एक बीज से उत्पन्न होने वाली भगवती को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३३ ॥ 


गीतार्थानुभवप्रियां सकलया * सिद्धप्रभापाटलाम्‌ । 
कामाख्यां प्रभजामि जन्मनिलयां हेतुप्रियां सत्क्रियाम्‌ । 
सिद्धों साधनतत्परं परतरं साकाररूपायिताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गीत के अर्थ के अनुभव से प्रेम करने वाली, कला से युक्त, सिद्ध प्रभा से अरुण 
विग्रह वाली, सत्क्रिया स्वरूपा, जन्म की निलयरूप, सभी हेतुओं से प्रेम करने वाली, सिद्धि 
में साधन रूप से तत्पर रहने वाली, परतर तत्त्व से साकाररूप धारण करने वाली कामाख्या 
का मैं भजन करता हूँ ॥ ३४ ॥ 
यहाँ तक डाकिनी की स्तुति कही गई । अब ब्रह्मदेव की स्तुति कहते हैं-. 


ब्रह्मज्ञानं निदान गुणनिधिनयनं कारणानन्दयानम्‌ । 
ब्रह्माणं ब्रह्मबीजं रजनिजयजन यागकार्यानुरागम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मज्ञान, सबके निदान, गुणों की निधियों का आनयन करने वाले, सबके कारण 
स्वरूप, आनन्द से चलने वाले, ब्रह्मबीज ( अ ) रूप रजनि में जायमान महाशक्ति का यजन 
करने वाले, याग कार्यों में अनुराग करने वाले ब्रह्मदेव का मैं भजन करता हूँ ॥ ३५ ॥ 


शोकातीत॑ विनीतं नरजलवचरन  सर्वविद्याविधिज्ञम्‌ । 
सारात्‌ सारं तरुं तं सकलतिमिरहं * हंसगं पूजयामि ॥ ३६ ॥ 
शोक से सर्वथा अतीत, विनय युक्त, नर से उत्पन्न हुए जल में नारायण की स्तुति 
करने वाले, सम्पूर्ण विद्याओं के विधानवेत्ता, सार से भी सार, अंशों से परिपूर्ण, तरु स्वरूप 
(फल फूल देने के कारण वृक्षरूपी ), समस्त तिमिर का विनाश करने वाले तथा हंस के 
समान गमन करने वाले ब्रह्मदेव का मैं यजन करता हूँ ॥ ३६ ॥ 


एतत्सम्बन्धमार्ग नवनवदलगं* वेदवेदाड्विज्ञम्‌ । 
मूलाम्भोजप्रकाशं तरुणरविशशिप्रोन्‍्नताकारसारम्‌ '॥ ३७ ॥ 
शक्ति से सम्बन्ध युक्त मार्ग वाले, नवीन-नवीन कमलदल रूप पद से गमन करने 


१. मितसुता इति--क० । २- बीजामताम्‌ इति--ग० । 
३. सकलसिद्धान्त इति--क० । ४. तिमिहरहरम्‌ इति---ग० । 
५. नवनंववदन वेदवेदान्तविज्ञम्‌ इति--क० । ६. प्रोल्लता इति--क० । 
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वाले, वेद वेदाडुवेत्ता, मूलाधार स्थित कमल के प्रकाशभूत प्रचण्ड सूर्य तथा चन्द्रमा के 
प्रोनत आकार में सारभूत ब्रह्मदेव का मैं यजन करता हूँ ॥ ३७ ॥ 


भावाख्य भावसिद्धं जयजयदविधिं ध्यानगम्यं पुराणम्‌ । 
पाराख्यं पारणायं परजनजनितं ब्रह्मरूपं॑ भजामि ॥ ३८ ॥ 
भाव नाम से अभिहित होने वाले, भाव से सिद्ध, जय को भी जय प्रदान करने वाले, 


ध्यान गम्य, पुराण पुरुष, पार नाम वाले, सबको पार करने वाले एवं परब्रह्म से उत्पन्न उन 
ब्रह्मरूप देव का मैं भजन करता हूँ ॥ ३८ ॥ 


डाकिनीसहितं ब्रह्मध्यानं कृत्वा पठेत्‌ स्तवम्‌ । 
पठनादू धारणान्मनत्री योगिनां सड्भतिर्भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
एतत्‌पठनमात्रेण महापातकनाशनम्‌ । 
एकरूप॑ जगन्नाथ विशालनयनाम्बुजम्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं * ध्यात्वा पठेत्‌ स्तोत्र पठित्वा योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोददीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 


बट्चक्रसिद्धिसाधने भैरवभैरवीसंवादे डाकिनी 
स्तोत्र नाम त्रिंश: पटल: ॥ ३० ॥ 
-- ७७ <» «० -- 


डाकिनी के साथ ब्रह्मदेव का ध्यान कर इस स्तोत्र का साधक पाठ करे तो इसके पठन 
से एवं इसके धारण से उसे योगियों का साथ प्राप्त हो जाता है । इस स्तोत्र के पाठ मात्र से 
महापातकों का नाश हो जाता है, मात्र एक ही रूप में विद्यमान्‌ विशाल नेत्र कमल वाले जगन्नाथ 
का इस प्रकार ध्यान कर स्तोत्र का पाठ करे, तो साधक योगिराज बन जाता है ॥ ३९-४१ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र के महातन्त्रोद्दीपन में सिद्धमन्त्रप्रकरण में घट्चक्रैसिद्धि- 
साधन में भैरव-भैरवी संवाद में डाकिनी स्तोत्र की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत तीसवें पटल की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ३० ॥ 


-- ४७७ <* ०० -- 


१. भावसिन्धुम्‌ इति--क० । २. पश्यतीह स तन: परमो भवेत्‌ इति--क०। 

३. बालरूपं सदा ध्यायेत्‌ ब्रह्मणं तेजसा कुलम्‌ । डाकिनीशक्तिसहितं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥। 
चर्तुमुखं महाकायं वनमालाविभूषितम्‌ । नवीनं नवरूपाढ्यं लोकानामभिलाषदम्‌ ।। 
चतुर्भुजं महापुंसगामिनं नित्ययोगिनम्‌ । ख्रष्टारं तारक भव्यं भगमालावृतं विभुम्‌ ।। 
सोमसूर्यप्रतीकाशं कुण्डलीशक्तिसेवकम्‌ । पृथ्वीशादिबीजाड्रविशालनयनाम्बुजम्‌ ।। 


--क० । 
४. द्वात्रिंश इति--क० । कल 


ड पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ नाथ प्रवक्ष्यामि भेदिन्या: साधन परम्‌ । 
येन साधनमात्रेण योगी स्थात्‌ कलिकालहा ॥१॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--हे नाथ ! अब भेदिनी के साधन का सर्वोत्कृष्ट उपाय कहती 
हूँ, जिसके साधन मात्र से साधक कलिकाल में काल को जीतकर योगी बन जाता है ॥ १ ॥ 


कलिकाले महायोगं साधय त्वं महाप्रभो । 

यदि न साधित: काल: स कालो देहभक्षक: ॥ २ ॥ 

भेदिनीसाधनेनैव ग्रन्थीनां भेदनं॑ भवेत्‌ | 

डाकिनीं हृदये ध्यायेत्‌ परमानन्दरूपिणीम्‌ ॥३॥ 

हे महाप्रभो ! अब इस कलिकाल में आप भी इस महान्‌ योगसाधना को कीजिये । 

यदि काल की साधना नहीं की गई तो वह काल देह का भक्षक बन जाता है । भेदिनी के 
सिद्ध कर लेने पर सभी ग्रथ्ियाँ अपने आप खुल जाती हैं । भेदिनीसाधन के लिए परमानन्द 
स्वरूपा डाकिनी का हृदय में ध्यान करना चाहिए ॥ २-३ ॥ 


अष्टहस्तां विशालाक्षीं शशाझ्लावयवाद्डिताम्‌ । 
त्रैलोक्यमोहिनीं विद्यां भयदां वरदां सताम्‌ ॥४॥ 
डाकिनी का विग्रह आठ हाथ से युक्त है । नेत्र विशाल, शरीर के समस्त अड्ढ 


चन्द्रमा के समान मनोहर हैं । ये त्रैलोक्य का मोहन करने वाली महाविद्या हैं । दुष्टों को भय 
प्रदान करती हैं तथा सज्जनों को वर देने वाली हैं ॥ ४ ॥ 


शुक्लवर्णाँ त्रिनयनां चारुरूपमनोहराम्‌ । 
ध्यात्वा मूलाम्बुजे योगी पाद्याद्यै: परिपूजयेत्‌ ॥ ५॥ 


इनके शरीर का वर्ण शुप्र है, जिसमें तीन नेत्र हैं तथा अपने सुन्दर रूप से ये सब का 
मन मोहित करती हैं । इस प्रकार डाकिनी के स्वरूप का मूलाधार में ध्यान कर साधक को 
पाद्यादि उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए ॥ ५ ॥ 
तत्र मनोलयं कृत्वा योगी भवति भूतले । 
यदा मनोलयं याति तदा तस्या: स्तवं पठेत्‌ ॥ ६॥ 


१. कलिकालजालह: इति--ग० । 


[कहती 
१॥ 


% 3 
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स्तोत्र पठनमात्रेण सर्वसत्त्वाश्रितो भवेत्‌ । 
ध्यानमाकृत्य प्रपठेत्‌ सर्वसिद्धिमयो भवेत्‌ ॥ ७॥ 


उन डाकिनी में अपना मन लीन कर साधक इस पृथ्वी में योगी बन जाता है । जब 
मन लीन हो जावे तब इस स्तव का पाठ करना चाहिए । स्तोत्र के पाठ मात्र से उसमें सत्त्व 
(बल, तेज, प्राण) का आश्रय हो जाता है, ध्यान लगाकर पढ़ने से वह साधक सर्व 
सिद्धिमय बन जाता है ॥ ६-७ ॥ 


या भेदिनी सकलग्रन्थिविनाशनानां 
धर्मान्‍्तररिे. सकलशत्रुविनाशनस्था । 
सा मे सदा प्रतिदिन परिषातु * देह 
कालात्मिका * भगवती शुभकार्यकर्त्री | ॥ ८ ॥ 


जो सम्पूर्ण ग्रश्थियों का विनाश करने के कारण भेदिनी कही जाती हैं, धर्म न करने 
वाले समस्त शत्रुओं के विनाश में स्थित रहने वाली हैं ऐसी कालात्मिका एवं शुभकार्यकर्बी 
भगवती प्रतिदिन सभी स्थानों में हमारे देह की रक्षा करें ॥ ८ ॥ 


या कान्ता करुणामयी त्रिजगतामानन्दसिद्धिस्थिता 

नित्या सा परिपालिका कुलकला नीला'मलाकोमला । 
वाणी सिद्धिकरी कृतार्थनिगडे शीघ्रोदया शाड्डरी 

सज्ञाभेदनभेदिका शुभकरी' वेदान्तसिद्धान्तदा ॥ ९ ॥ 
वाणी बाला कुलाला कलकलचरणा यामलासंख्यमाला । 
हेलाभालान्तराला कुछकमलचला चज्चला देहकाला ॥१० ॥ 


जो अत्यन्त सुन्दर हैं, करुणामयी हैं तथा तीनों लोकों को आनन्द देने के लिए उद्यत 
रहती हैं । जो नित्य हैं, परिपालन करने वाली हैं, कुलमार्ग की कला, नीला, अमला तथा 
कोमला हैं, वाणी हैं, सिद्धि करने वाली, कृतार्थ करने के लिए निगड (बन्धन ) में शीघ्र 
उदय हो जाती हैं, सबकी कल्याणकारिणी शुभकर्त्री हैं, वेदान्त की सिद्धि प्रदान करती हैं, 
जिन भगवती की भेदन भेदिका ( भेदन करने योग्य ग्रश्थियों का भेदन करने वाली ) संज्ञा है । 
जो वाणी हैं, बाला तथा सृष्टि करने के कारण कुलाला कही जाती हैं, जिनके चरण कमल में 
प्रणाम करने वाले देवताओं के चित्त में कलकल निनाद होते रहते हैं, भजन रात्रि में भजन 
किए जाने के कारण जो यामला हैं तथा जो असंख्यमाला से विभूषित हैं, जिनके भाल का 
अन्तराल ( अन्तर ) हेला (श्रृड्भार विशेष) से युक्त है, जो कुलरूपी कमल में गतिशील 
रहती हैं, जो चज्चला हैं एवं देह से काले वर्ण की हैं ॥ ९-१० ॥ 


भेदाख्या भेद्यभेदा” वरनदनिनदा नादबिन्दुप्रकाशा । 
सा मे शीर्ष ललाटं मुखहृदयकटिं मुख्यपद्मं प्रपायात्‌ ॥ ११ ॥ 


१. प्रतिदिमम्‌ इति--ग० । २. कालांर्थिका इति---ग० । काल आत्मा यस्या: सा। 
३. सुत इति--ग० । ४. स्थित्या इति---ग० । 
५. कला इति---ग० । ६. सुवरदा इति--ग० । ७. भेदभेद्या इति--ग० । 


रा रुद्रयामलम्‌ 


जो भेद इस आख्या वाली हैं भेदन करने योग्य ग्रन्थियों का भेदन करने वाली है श्रेष्ठ 
शब्दों से शब्दायमान हैं, नाद तथा बिन्दु जिनके प्रकाश है, वह भगवती भेदिनी हमारे शिर, 
ललाट, मुख, हृदय, कटि तथा मूलाधारादि में स्थित मुख्य मुख्य पदमों की सुरक्षा करें ॥ ११ ॥ 


काज्चीपीठप्रकाशा निजपदविलया योगिनीनेत्रवक्षा । 
नातियोगप्रकाश्या ' चरुशतघटिता घोरसंहारकारा ॥१२॥ 
ब्रह्मानन्दस्वरूपा विगतिमतिहरा हीरका भाति नेत्रा । 
हास्श्रेण्यादिभूषा शशिशतकिरणा पातु मां भेद्यदेहम्‌ ॥ १३ ॥ 


काज्चीपीठ को प्रकाशित करने वाली, अपने पद में सबका विलय करने वाली हैं, 
योगिनियों की नेत्र तथा वक्ष :स्थल ( हृदय ) हैं, जो बिना योग के ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं, 
जो सैकड़ों चरुओं ( यज्ञार्थ निर्मित पायस ) में विराजमान रहती हैं तथा घोर संहार के लिए 
आकार धारण करने वाली हैं, जो ब्रह्म के आनन्द की स्वरूपा हैं, भले लोगों की विमार्ग में 
जाने वाली मति का हरण करती हैं । जिनके नेत्र हीरे के समान चमकीले हैं, जो हार श्रेणी 
आदि आभूषणों से विभूषित हैं, सैकड़ों चन्द्रमा के समान जिनके शरीर की किरणें हैं ऐसी 
भगवती मेरे भेदन करने योग्य देह की रक्षा करें ॥ १२-१३ ॥ 


या भेदिनी सकलपापरिपुप्रियाणां स्वर्गापवर्गविरछा बगलामुखी सा । 
मे पातु देहघटितं सकलेप्सितार्थ * भावप्रभावपटला सहदेहसंस्था ॥१४॥ 
जो पाप रूपी शत्रु से प्रेम करने वाले दुष्टों का भेदन करती हैं जो स्वर्ग तथा अपवर्ग 


की प्रेरक हैं, भाव के प्रभाव में रहने वाली, देह के साथ ही रहने वाली ऐसी बगला भगवती 
हमारे शरीर में घटित होने वाले सम्पूर्ण मनोभिलाषा को पूर्ण कर मेरी रक्षा करें ॥ १४ ॥ 


कामाश्रिता विविधदोषविनाशलेषा 
सौन्दर्यवेशकरणी क्रतुकर्मरक्षा । 
दीक्षा सतां मतिमतां निजयोगदात्री 
सा मे सदा सकलदेहमिहाशु * भेद्या ॥१५॥ 
काम ने जिनका आश्रय लिया है, जो लेशमात्र में अपने भक्तों के विविध दोषों को 
विनष्ट कर देती हैं, सौन्दर्य वेश प्रदान करती हैं, यज्ञकर्म की रक्षा करती हैं, दीक्षा स्वरूपा 
हैं, सज्जनों तथा विद्वानों को अपना योग प्रदान करती हैं । वह भगवती सदैव हमारे शरीर के 
ग्रश्थियों का शीघ्र भेदन करें ॥ १५ ॥ 


कान्ता शान्तगुणोदया मम धन देहस्य नित्याशया 

पायात्‌ श्रीकुलदैवतस्य जयदा या योगसारं परम्‌ । 
साक्षादीश्वरपूजिता समुचिता चित्तार्थिता चार्थिता 

यन्मे घोरतरे जये निजकुले कालाकुले व्याकुले ॥१६॥ 


१. नेति इति--ग० । २. सकलेद्द्रियार्थम्‌ इति--ग० । 
३. मिहाश्वमेध्या इति---ग०। 


- ३, 


न मी 
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जो कमनीय गुणों वाली हैं, शान्त गुण को उदय करने वाली हैं, नित्याशया, श्री 
कुलदेवता के योग प्रदान करने वाली हैं, ऐसी भगवती हमारे शरीर के धन तथा उत्कृष्ट 
योगसार की रक्षा करें । जो साक्षात्‌ ईश्वर द्वारा पूजिता हैं जो सब प्रकार से उचिता हैं, चित्त 
की सड्डूल्पस्वरूपा हैं, धनादि ऐश्वर्य वाली हैं; वे काल से आकुल हुए व्याकुल रहने वाले 
मेरे कुल तथा घोरतर विपत्ति एवं विजय में हमारी रक्षा करें ॥ १६ ॥ 


भेदाभेदविवर्जिता सुरवरश्रीहस्तपद्र्चिते 
मे मेढ़ें खलु लिड्र मूलकमल कालप्रिया पातु सा । 
सप्तस्वर्गतलं ममैव हक मिथ्यावमानापहा 
हेडम्बासुरसुन्दर * प्रियवती हेमावती भारती ॥१७॥ 
आप में भेद अभेद कुछ भी नहीं हैं ( अर्थात्‌ आप सबकी हैं ) । हे देवेन्द्र ! इद्ध के 
हस्त कमलों से अर्चना की जाने वाली भगवती ! ऐसी कालप्रिया आप हमारे मेढ़ तथा लिड़ 
मूल में स्थित कमल की रक्षा करें । इतना ही नहीं, मेरे शरीर से होने वाले मिथ्या अपमान 
को हरण करने वाली, हेडम्बनामक असुर की सुन्दर प्रिया, हेमावती भारती ! आप मुझे सप्त 
स्वर्ग का तल प्रदान कीजिए ॥ १७ ॥ 


एतत्‌ स्तोत्र पठित्वा यः स्तौति मूलाम्बुजे च माम्‌ । 
स एवं योगमाणोति स भवेद्‌ योगिवल्लभ: ॥ १८ ॥ 
मन: स्थिरं भवेत्‌ क्षिप्रं राजत्वं लभते झटित्‌ । 
अनायासेन सिद्धि: स्यात्‌ तस्य वायुर्वशो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जो इस स्तोत्र का पाठ कर मूलाधार स्थित कमल में मुझ कुण्डलिनी की स्तुति करते 
हैं, वे ही योग प्राप्त करते हैं तथा योगिवल्लभ होते हैं । उसका मन शीघ्र ही स्थिर हो जाता 


है । वह शीघ्र ही राजत्व प्राप्त करता है, उसे अनायास सिद्धि प्राप्त होती है तथा वायु उसके 
वश में हो जाता है ॥ १८-१९ ॥ 


योगिनीनां दर्शनं हि अनायासेन लभ्यते । 
भावसिन्धुयुतो भूत्वा विचरेदमरों यथा ॥२०॥ 
उसे योगिनियों के दर्शन अकस्मात्‌ होते हैं, वह भगवती के भाव सिश्धु में स्नान करता 
हुआ देवताओं के समान विचरण करता है ॥ २० ॥ 
मूलपद्मे वसेद्देवी मूलाम्भोजप्रकाशिनी । 
मालती मालवी मौना मालिनी च मनोहरा ॥ २१॥ 
मानसी ' मदना मान्या मुद्रामैथुनतत्परा । 
मेरुस्था माद्यकुसुमा मण्डिता मण्डलस्थिता ॥ २२॥ 


१. हेतुम्बाम्बुदसुन्दर इति--क० । 
२. मणिमन्त्रिमनक्षेत्रा मारणामारणापहा । मलहा मड्रला माला मीनस्था मांसमोहिनी । 
मदिराष्टादशभुजा मोध्या मेध्या मनोहरा ॥| इति क० अ० पाठ: । 
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मनःस्थैर्यकरी देवी भाव्यते यै: कुमारकै: । 
अकस्मात्‌ सिद्धिमाणोति कालेन परमेश्वर ॥ २३ ॥ 


मूल कमल को प्रकाशित करने वाली भगवती मूलाधार के कमल में निवास करती हैं। 
वही मालती, मालवी, मौना, मालिनी, मनोहरा, मानसी, मदना, मान्या, मुद्रा तथा मैथुन में 
सदा तत्पर, मेरु पर निवास करने वाली, आद्य कुसुमा, मण्डिता मण्डलस्थिता तथा मनः 
स्वैर्यकरी हैं । ऐसी भगवती का जो कुमार ध्यान करते हैं, हे परमेश्वर ! वह कुछ ही काल शरी 
में अकस्मात्‌ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ॥ २१-२३ ॥ ग्रद्ि 
अथ वष्ष्ये महादेव्या: छेदिन्या: स्तवमुत्तमम्‌ '। 
छेत्ता  त्वं सर्वप्र्थीनां मठ्सादाद्‌ यतीश्वर: ॥ २४॥ 
यत्‌प्रसादादनन्तो हि योगी संसारमण्डले ॥ २५॥ 
है महादेव ! अब इसके बाद महादेवी छेदिनी का उत्तम स्तोत्र कहती हूँ जिसके प्रसन 
होने के कारण ही आप सभी ग्रथ्थियों के छेदन करने वाले यतीश्वर बन गए हैं । इतना है. 
नहीं जिसके प्रसन्‍न होने से भगवान्‌ अनन्त योगी बन गए ॥ २३-२५ ॥ ।क्‍ 


छेदिनीस्तवम्‌ रोम 
देशानन्दा सकलगुणदा छेदिनी छेदनस्था । भः 

हव्यस्था सा विभवनिरता या निधिस्था निशायाम्‌ । 

सा मे नित्य कुककमलगा गोपनीया विधिज्ञा 

श्रीवागेशी _ गगनवसना सर्वायोगं प्रपायात्‌ ॥ २६॥ । 
जो छेदन करने वाली भगवती छेदिनी, समस्त शरीर रूपी देश को आनन्द देती हैं, . 
सम्पूर्ण गुण प्रदान करती हैं, हवि में स्थित रहने वाली हैं तथा रात्रि के समय निधि में निवास. 
कर साधक को विभव प्रदान करती हैं ऐसी मूलाधार कमल में सर्वथा गोपनीया, विधिज्ञा, 
गगनवसना श्री वागेशी हमारें सभी योगों की प्रकृष्ट रूप से रक्षा करे ॥ २६ ॥ ; 
कामानन्दा मदननिरता * भाविता भावसिन्धौ | 


कामानन्दोदूभवरसवती * योगियोगस्थधात्री * । | 


(+ककिसेनपकल वरना 


देहक्लेदे निरसनरता ... ... ... ... ... ... 
सा मे धौतं प्रकुरु वपुषो धर्मपुञ्जं प्रपायात्‌ ॥ २७ ॥ 
जो काम से आनन्द देने वाली, काम में निरत, भावसिश्धु में ध्यान के योग्य, काम के 
आनन्द से उत्पन्न रस से रसवती, योगियों के योग में रह कर उनका पालन करने वाली, 


शरीर की खिनन्‍नता को दूर करने में रत देवी हमारे शरीर को स्वच्छ बनावें तथा हमारे धर्म 
पुञ्ज की रक्षा करें ॥ २७ ॥ 


१. परमाश्रव इति--.ग० । २. सुरसत्तम इति--ग० । 
३. छित्ता इति---ग० । ४. श्रीपालेशी इति--ग० । 
५. निवृत्ता इति---ग० । ६. वसनरता इति--ग० । ७. धात्रि इति--ग० । 


फू 


॥| 
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कालाकालं कमलकलिकावासिनी कालिका मे 
ग्रन्थिच्छेद: स्थिरगृहगता गात्रनाडीपथस्था । 
वक्त्राम्भोजे वचनमधुरं धारयन्ती जनानां 
सा मे रन्भ्रं मम रुचिरतनो: पातु पञ्चानना या ॥ २८ ॥ 
कालिका स्तुति--काल एवं अकाल में कमल कलिका में निवास करने वाली तथा 
शरीर के प्रत्येक नाडी पथ में स्थित रहने वाली कालिका भगवती गृह में स्थिरता प्राप्तकर मेरी 
ग्रथ्ियों का विच्छेद करें। जो मनुष्यों के मुख कमल में मधुर वचन धारण कराती हैं, जो पाँच 
मुखों वाली हैं, ऐसी कालिका भगवती मेरे सुन्दर शरीर के प्रत्येक रत्नों की रक्षा करें ॥ २८ ॥ 


योगाड्स्था स्थितिलयविभवा लोमकूपाम्बुजस्था 
माता गौरी गिरिपतिसुता भासुरास्त्रप्रदीप्ता । 
सम्पायान्मे हृदयविवरं छेदिनीमूलपूरे 
कैलासस्था मममनुगिरिं पातु रुद्रप्रसादा।._॥ २९॥ 
योग के अड्ढ में निवास करने वाली, सृष्टि की स्थिति, लय तथा विभव से प्रकाशित, 
रोमकूप के कमल में निवास करने वाली, भासुर एवं प्रदीप्त हिमालय की कन्या माता 
गौरीरूप से कैलास पर निवास करने वाली, रुद्र का प्रसाद प्राप्त करने वाली ऐसी छेदिनी 
भगवती मेरे हृदय विवर की तथा मूलाधार चक्र में मेरे मन्र के शब्दों की रक्षा करें ॥ २९ ॥ 


नादान्तःस्था है मनगुणधरणासननसिद्धान्तपारा 
भोगानन्दा भगनगबिले काशयन्ती जनानाम्‌ । 
विद्याविद्या विविधगगना छेदिनी छन्‍नरूपा 
सा सर्वान्तः:करणनिलया लाकिनी प्रेममावा ॥ ३० ॥ 
लाकिनी स्तुति--नाद के भीतर रहने वाली, मन के गुणों को धारण करने वाली, 
(कुल ) सिद्धान्त में आसन लोगों को पार लगाने वाली, भोग में आनन्द प्राप्त करने वाली, 
भगरूपी पर्वत के विल में मजुष्यों को प्रकाश देने वाली, विद्या, अविद्या, स्वरूपा, अनेक 
आकाशों वाली, ऐसी प्रच्छन्‍नरूपा छेदिनी तथा सभी के अन्तःकरण में गुप्त रूप से निवास 
करने वाली प्रेमस्वरूपा लाकिनी हमारी रक्षा करें ॥ ३० ॥ 


योगं स्वर्गेड्पयसि मनसि प्रेमभाव॑ परेशे 
या या यात्रा त्रिविधकरणा कारणा सर्वजन्तो: । 
माता ज्ञात्री गणेशे गृहिगणसदया सर्वकर्त्री मनो मे 
रक्षा रक्षाक्षरगतकला * केवला निष्कलका या ॥३१॥ 
जो स्वर्ग में जाने वालों को योग अर्पित करती हैं, परमेश्वर में लगाने के लिए 


साधकों के मन में प्रेम उत्पन करती हैं, जो यात्रा तत्स्वरूपा, ५ के , सभी जन्तुओं की 
उत्पत्ति की कारणभूता, जो गणेश की माता तथा उनकी ज्ञात्री हैं, गृहिणी जनों पर दया 


१. फेरुप्रणादा इति--ग० । २. धरा सत्त्व इति--क० । ३. गणा इति--.ग० । 


हू ० रुद्रयामलम्‌ 


प्रदर्शित करती हैं तथा सबकी कर्त्री हैं ऐसी अक्षरगत कला वाली केवल निष्कला भगवंती मेरे 
मन की रक्षा करें, रक्षा करें ॥ ३१ ॥ 


सा योगेन्रा समवतु मुदा मे गुदं कुण्डलिन्यां 
जहनो:* कन्या कमलनिलया '* राकिणी प्रेमभावान्‌ । 
मोक्षप्राणान्‌ तपनरहिता पातु मे वेदवक्‍्त्रा 
सिद्धा मूलाम्बुजदलूगता पावनी पातु तुण्डम्‌ ॥३२॥ 
राकिणी स्तुति---वह योगेन्द्रा प्रसन होकर कुण्डलिनी में मेरे गुद की रक्षा करें, 
कमल में निवास करने वाली जहनुकन्या राकिणी प्रेमभावों की रक्षा करें, वेदरूपी मुखों वाली, 
तपन ( दुःख ) से रहित भगवती मोक्ष केलिए मेरे प्राणों की रक्षा करें तथा मूलाधार के कमल 
दल पर निवास करने वाली पावनी सिद्धा मेरे तुण्ड ( ओष्ठाधर भाग ) की रक्षा करें ॥ ३२ ॥ 
हेरम्बाज्ञा प्रछलयघटिता काकिनी क्रोधरूपा ॥३३॥ 
यदि भजति कुलीन: * कामिनी क्रोधविद्यां 
स॒ भवति परयोगी छेदिनीस्तोत्रपाठात्‌ 
सकलदुरितनाश: क्षालनादिप्रसिद्धि: 
सकलजनवशः: स्यात्‌ तस्य नित्य सुराज्यम्‌ ॥ ३४॥ 
हेरम्ब ( गणपति ) की आज्ञा स्वरूप प्रलय करने वाली क्रोधरूप काकिनी कही गई हैं । 
उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ साधक यदि इन क्रोध विद्या स्वरूपा, काकिनी, कामिनी का भजन 
करें तो वह उत्कृष्ट योगी हो जाता है । छेदिनी स्तोत्र के पाठ से साधक के समस्त पापों का 
नाश हो जाता है । नेती, धौती तथा क्षालनादि क्रियायें सिद्ध हो जाती हैं । ऐसे साधक के 
वश में सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हो जाता है । उसके लिए नित्य सर्वत्र सुन्दर राज्य है ॥ ३४ ॥ 


एतत्‌ स्तोत्र पठेद्विद्ान्‌ महासंयमतत्पर: । 
मूले मन: स्थिरो याति 'सर्वानिष्टविनाशन: ॥ ३५ ॥ 
सर्वसिद्धि: करे तस्य यो भाव समुपाश्रयेत्‌ । 
विद्वान्‌ साधक महान्‌ संयम में तत्पर होकर इस स्तोत्र का पाठ करे तो मूलाधार में उसका 


मन स्थिर हो जाता है और उसके समस्त पाप॑ विनष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार यदि भावपूर्वक 
छेदिनी स्तोत्र का आश्रय ग्रहण करे तो सभी सिद्धियाँ उसके हाथ में आ जाती हैं ॥ ३५-३६ ॥ 


योगिनीस्तोत्रसार 


श्रणुष्व परमानन्द रससागरसम्भव ॥ ३६॥ 
योगिनीस्तोत्रसारं च श्रवणाद्धारणाद्‌ यति: । 


१. मूलेडर्पय पयसि मे खेलनेकौ सुवायौ इति---क० । 

२. कमला इति---ग० । ३. भक्त: इति---ग० । 

४. सर्वावृत इति--क० ।--सर्वाणि यानि अनिष्टानि, तेषां विनाशन: , विनाशक 
इत्यर्थ: । बाहुलकात्‌ कर्तरि ल्युट्‌ । 


ी मेरे 


 हैं।। 
भजन 
गो का 
क के 
)४ ॥ 


उसका 
पूर्वक 


१६ ॥ 


एकत्रिंश: पटल: ४६१ 


अप्रकाश्यमिदं रत्न॑ँ' नृणामिष्टफलप्रदम्‌ ॥ ३७॥ 
यस्य विज्ञानमात्रेण शिवों भवति साधक: ॥ ३८ ॥ 


अब हे परमानन्द ! हे रस सागर ! संभव ! अब योगिनी स्तोत्र सार को सुनिए, 
जिसके श्रवण से एवं धारण से साधक योगी बन जाता है । यह मनुष्य को अभीष्ट प्रदान 
करता है, किन्तु इसे रल के समान गोपनीय रखना चाहिए । इसके ज्ञान मात्र से साधक 
साक्षात्‌ शिव हो जाता है ॥ ३६-३८ ॥ 


कड्जाली कुलपण्डिता कुलकला कालानला श्यामला 
योगेन्द्रेन्दसुराज्यनाथयजिताउन्या * योगिनीं मोक्षदा । 
मामेक॑ कुजडं सुखास्तमधन हीन॑ च दीनं खल 
यदेंवं परिपालनं करोषि नियत त्वं त्राहि तामाश्रये ॥ ३९ ॥ 
3 ली, कुलमार्ग की पण्डिता, कुल की कला, कालाग्निस्वरूपा एवं श्याम वर्णा 
हैं। जो से, इन्द्र से तथा श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवताओं से यजन की जाती हैं, सबसे विलक्षण 
हैं, योगिनी तथा मोक्षदायिनी हैं, ऐसी योगिनी भगवती सुख रहित, निर्धन, हीन, दीन, खल 
तथा अत्यन्त कुत्सित एवं जड़ मात्र मेरा यदि पालन करती रहें तो निश्चय ही मेरी रक्षा भी 
करें | अतः मैं उनका आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ ३९ ॥ 


यज्ञेशी शशिशेखरा स्वमपरा हेरम्बयोगास्पदा 
दात्री दानपरा हराहरिहराज्घोरामराशड्टरा । 
भद्रे बुद्धेविहीन * देहजडितं पूजाजपावर्जितं 
मामेकार्भमकिज्चनं * यदि सरत्तं योगिनी रक्षसि ॥ ४० ॥ 


जो यज्ञ की अधीश्वरी हैं, अपने ललाट में चन्द्रमा को धारण करती हैं, जो स्वकीय 
हैं तथा अपरा भी हैं, गणेश से युक्त रहने वाली हैं, भोग मोक्ष की दानपरायण होने के कारण 
दात्री हैं, सब कुछ हरण करने वाली हैं, हरिहर स्वरूपा, सर्वथा निष्पाप, अमरा तथा कल्याण 
कारिणी हैं, इस प्रकार की हे भद्रे योगिनी देवी ! बुद्धिरहित, जड़ देह वाले, पूजा तथा जप 
से वर्जित, मुझ अकिज्चन अर्भक की यदि रक्षा करती हो तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हो ॥ ४० ॥ 


भाव्या भावनतत्परस्य करणा सा चारणा योगिनी * 
चन्द्रस्था निजनाथदेहसुगता मन्दारमालावृता * । 

योगेशी कुलयोगिनी त्वममरा धाराधराच्छादिनी 
योगेनद्रोत्सवरागयागजडिता * या मातृसिद्धिस्थिता “ ॥ ४१ ॥ 


१. वर्णम्‌ इति--क० । २. सा योगिनी इति--क० । 
३. विहन्य इति--ग० । ४. मासैकार्थक किज्वनम्‌ इति--ग० । 
५. भोगिनी इति--क० । ६. च्युता इति--ग०। 


७. योगेन्द्राणामुत्सवस्तस्य राग एवं याग:, तेन जड़िता इत्यर्थ: । 
८. मोहसिद्धिस्थिता इति--ग० । 


डर रुद्रयामलम्‌ 


जो भाव्या हैं, भावना में तत्पर साधक की करणा ( असाधारण कारण ) हैं, अरणा 
तथा योगिनी हैं, चन्द्रमा में तो निवास करती ही हैं, अपने नाथ महेश्वर के देह में भी 
विराजने वाली हैं, मन्दार माला से आवृत्त हैं, योगेशी कुल योगिनी हैं, धाराधर बादल 
पर सवार होकर उसे आच्छादित करने वाली हैं । हे देवी योगिनी ! आप इस प्रकार की 
अमरा (देवता ) हो जो योगेद्रों के उत्सव राग तथा याग से जटित है तथा मातृ रूप से 
सिद्धि प्रदान करती हैं ॥ ४१ ॥ 


त्वं मां पाहि परेश्वरी सुरतरी श्रीभास्करी' योगगं 
मायापाशविबन्धनं' तव॒ कथालापामृतावर्जितम्‌ । 
नानाधर्मविवर्जितं कलिकुले संव्याकुलालक्षणं 
मय्येके * यदि दृष्टिपातकमला * तत्‌ केवल मे * बलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मायामयी हृदि यदा मम चित्तलग्नं * 
राज्यं तदा किमु फल फलसाधन वा । 
इत्याशया भगवती “ मम शक्तिदेवी 
भाति प्रिये श्रुतिदले मुखरारपणं ते ॥ ४३ ॥ 


हे परमेश्वरी, ! हे सर्वश्रेष्ठ देवी ! हे श्री भास्करी ! योग में गमन करने वाले, किन्तु 
मायापाश से बँधे हुए, आपकी कथा एवं वार्ता से वर्जित, किसी भी प्रकार के धर्म से वर्जित, 
कलिकाल से व्याकुल तथा सभी प्रकार के अलक्षणों से युक्त रहने वाले मुझ में आपकी दृष्टि 
के पात रूप कमल का ही एकमात्र बल है । यदि मायामयी भगवती योगिनी में मेरा चित्त 
लग गया तो राज्य से क्‍या, कर्म के फल से क्‍या तथा फल के लिए साधना का क्या फल 
है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । इस प्रकार की आशा करने वाले डे साधक की शक्ति देवी हैं, 
इष्ट देवी हैं, मुझे यही अच्छा भी लगता है, श्रुतियाँ तो मुखर हैं ॥| ४२-४३ ॥ 
या योगिनी सकलयोगसुमनत्रणाढ्या 
देवी महदृगुणमयी * करुणानिधाना । 
सा मे भयं हरतु वारणमत्तचित्ता 
संहारिणी भवतु सोदरवक्षहारा” ॥ ४४ ॥ 
सम्पूर्ण योग में सुन्दर मनत्रणा देने वाली, महान्‌ गुणों वाली, करुणा की निधान, वह 
योगिनी देवी जिनका चित्त वारण ( हाथी #- समान मदमत्त है और जो अपने उदर तथा 


वक्ष :स्थल पर हार धारण करने वाली हैं ऐसी योगिनी देवी मेरा भय दूर करें तथा भय का 
संहार करने वाली होवें ॥ ४४ ॥ 


१. हं सं इति--ग० । २. वाराही सा भास्करी इति--ग० । 
३. योगं पाशविबन्धनम्‌ इति---ग० । ४. यद्योके इति--ग० । 

५. कमला इति--ग० । ६. सेवनम्‌ इति--ग० । 

७. मग्नम्‌ इति---ग० । ८. बलवती इति--ग० । 


९. रुण्या सहद्भगमयी (?) इति--ग० । १०. रत्न इति---ग० । 


व 
दे 
रि 


२॥ 


एकवत्रिंश: पटल: 


यदि पठति मनोज्ञो गोरसामीश्वरं यो * 
वशयति रिपुवर्ग क्रोधपुज्जं विहन्ति । 
भुवनपवनभक्षो भावुक: स्यात्‌ सुसड्जी 
रतिपतिगुणतुल्यो रामचन्रो यथेश: ॥ ४५ ॥ 
फलश्रुति--जो वाणी की अधीश्वरी योगिनी के इस स्तोत्र का पाठ मन लगाकर 
करता है, वह अपने शत्रुओं को वश में कर लेता है तथा श॒त्रुवर्ग के क्रोधपुञ्ज को विनष्ट कर 
देता है । समस्त भुवनरूपी पवन का भक्षण कर लेता हैं, भावुक हो जाता है, सत्सड्रति करता 
है तथा कामदेव के समान गुणवान्‌ एवं रामचन्द्र के समान ईश्वर बन जाता है ॥ ४५ ॥ 
एतत्स्तोत्रं पठेद्यस्तु स भक्तो भवति प्रिय: । 
मूलपद्मे स्थिरो भूत््वा पट्चक्रे राज्यमाणुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्त्रोददीपने षट्चक्रप्रकाशे सिद्धिमन्रप्रकरणे 
भैरवभैरवीसंवादे भेदिन्यादिस्तोत्रं नाम 'एकत्रिंश: पटल: ॥ ३१ ॥ 


-- ७७ ६* «७? -- 


जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह मेरा प्रिय भक्त बन जाता है तथा मूलाधार चक्र 
में स्थिर होने के बाद षट्चक्र में विचरण करता हुआ स्वराज्य प्राप्त कर लेता है ॥ ४६ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन के षट्चक्र प्रकाश में सिद्धिमन्त्र 
प्रकरण में भैरवभैरवी संवाद में भेदिन्यादि स्तोत्र नामक इक्तीसवें पटल 
की डा० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३१॥ 


-- ९9७० «० ०७-. 


१. मनोगो गोरसानी सुस्ड्रो इति--ग० । २. त्रयख्तिंशत्‌ू--_क० । 


अथ द्वात्रिंश: पटल: 


श्रीआनन्दभैरवी उवाच 


अथ कान्त प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व मम तत्त्वतः । 
शक्ति: कुण्डलिनी देवी सर्वभेदनभेदिनी ॥१॥ 


श्रीआनन्दभैरवी ने कहा--हे मेरे कान्त ! अब तत्त्वतः श्रवण कीजिए । सभी ग्रथ्थियों 
का भेदन करने वाली देवी कुण्डलिनी महती शक्ति हैं ॥ १ ॥ 


कलिकल्मषहन्री च जगतां मोक्षदायिनी | 

तस्या: स्तोत्र तथा ध्यान न्‍्यासं मन््रं श्रुणु प्रभो ॥ २ ॥ 

यस्य विज्ञानमात्रेण मूलपद्मे मनोलूय: | 

चैतन्यानन्दनिरतो भवेत्‌ कुण्डलिसड्रमात्‌ ॥३॥ 

आकाशगामिनीं सिद्धिं ददाति कुण्डली भृशम्‌ । 

अमृतानन्दरूपाभ्यां करोषि पालन नृणाम्‌ ॥४॥ 

वे कलि के समस्त कालुष्य को नष्ट करने वाली, जगत्‌ को मोक्ष देने वाली हैं । अब 

हे प्रभो ! उन कुण्डलिनी के स्तोत्र, ध्यान, न्यास तथा मन््र को सुनिए । जिसके जान लेने मात्र 
से मूल पद्म में मन का लय हो जाता है तथा साधक कुण्डलिनी को प्राप्त कर चैतन्यानन्द में 
निरत हो जाता है । यह कुण्डलिनी प्रसन्‍न हो जाने पर आकाश गामिनी सिद्धि प्रदान करती 
हैं । इतना ही नहीं वह पुरुषों को अमरत्व प्रदान कर आनन्द भी प्रदान करती हैं ॥ २-४ ॥ 


कुण्डलिनी- ध्यानम्‌ 
श्वासोच्छवासकलाभ्यां च शरीर त्रिगुणात्मकम्‌ । 
पज्वभूतावृता नित्यं पञ्चानिला * भवेट्‌ घ्रुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
कोटिसूर्यप्रतीकाशां * निरालम्बां विभावयेत्‌ । 
सर्वस्थितां ज्ञानरूपां श्वासोच्छवासनिवासिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 


यह शरीर श्वास तथा उच्छवास की कला से त्रिगुणात्मक है । इसमें पञ्च महाभूतों से 


१. कुण्डलिन्यहम्‌ इति--ग० । २. नानाशक्तिर्भवेद्‌ भ्रुवम्‌ इति---ग० । 
३. पाल्यतेडखिललोकानां संसारस्थितये मया । कुण्डल्या धारण तत्र ब्रह्मणो निकटे घंटे ॥ 
कुण्डल्या धारण कृत्वा भोगी जितेन्द्रियो भवेत्‌। परिपालनशक्ति: स्यानाशर्क्तिभिवेट्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
इति--क० पु० अधि० पाठ: । 


; 


भी ग्रश्थियों 


जरी हैं । अब 
न लेने मात्र 
तन्यानन्द में 
प्रदान करती 
। २-४ ॥ 


महाभूतों से 


--य 5 
नेकटे घंटे ॥। 


वेद भ्रुवम्‌ ॥ 
धि० पाठ: । 


द्वात्रिंटः पटल: ४६५ 


आवृत तथा पज्च प्राणों से नित्य युक्त कुण्डलिनी का निवास निश्चय ही होता है । साधक को 
करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान, आलम्ब से रहित, सबमें स्थित, ज्ञानस्वरूपिणी तथा 
श्वासोच्छवास में वर्तमान रहने वाली कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिए ॥ ५-६ ॥ 


स्वयम्भूकुसुमोत्पन्नां ध्यानज्ञानप्रकाशिनीम्‌ । 
मोक्षदां शक्तिदां नित्यां नित्यज्ञानस्वरूपिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वयंभू लिड्र रूप कुसुम से उत्पन्न होने वाली, ध्यान एवं ज्ञान को प्रकाशित करने 


वाली, मोक्ष तथा शक्ति प्रदान करने वाली, नित्य स्वरूपा, नित्य ज्ञान रूपिणी कुण्डलिनी का 
ध्यान करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


लोलां लीलाधरां सर्वा शुद्धज्ञानप्रकाशिनीम्‌ । 
कोटिकालानलसमां विद्युत्कोटिमहौजसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
साधक को अत्यन्त लोल स्वभाव वाली, लीला धारण करने वाली, शुद्ध ज्ञान को 


प्रकाशित करने वाली, करोड़ों कालाग्नि के सदृश, करोड़ों विद्युत्‌ के समान प्रभा वाली 
कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


तेजसा व्याप्तकिरणां मूलादूर्ध्यप्रकाशिनीम्‌ । 
अष्टलोकप्रकाशाढ्यां फुल्लेन्दीवरलोचनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अपने तेज के किरणों से सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, मूलाधार से ऊपर प्रकाश करने 
वाली, आठों लोकों में प्रकाश उत्पन्न करने वाली, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाली 
कुण्डलिनी का ध्यान करे ॥ ९ ॥ 
सर्वमुखीं सर्वहस्तां सर्वपादाम्बुजस्थिताम्‌ । 
मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तस्थानलोकप्रकाशिनीमू ॥ १० ॥ 
सर्वत्र व्याप्त मुख वाली, सर्वत्र व्याप्त हाथों वाली, सर्वत्र अपने चरण कमलों से स्थित 
रहने वाली, मूलाधार से लेकर ब्रह्मपर्यन्त स्थित स्थानों तथा लोकों को प्रकाशित करने वाली 
कुण्डलिनी का ध्यान करें ॥ १० ॥ 
व्रिभाषां सर्वभक्षां च श्वासनिर्गमपालिनीम्‌ । 
ललितां सुन्दरीं नीलां * कुण्डलीं कुण्डलाकृतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा रूप तीन स्थानों से भाषण करने वाली, सब का भक्षण 
करने वाली, श्वास के निकलने वाले मार्ग का पालन करने वाली, ललिता सुन्दरी, नीला तथा 
सर्पाकृति वाली कुण्डलिनी का ध्यान करे ॥ ११ ॥ 
अभूमण्डलबाह्मस्थां * बाह्ज्ञानप्रकाशिनीम्‌ | 
नागिनीं नागभूषाढ्यां भयानककलेवराम्‌ ॥१२॥ 


१. नित्याम्‌ इति--ग० । 
२. अण्डस्थानन्द बाह्मस्थाम्‌ इति--क० ।--न भूमण्डलबाह्मास्थामिति नजू---समास: । 


रू० ३० 


४६६ रुद्रयामलम्‌ 


पृथ्वी मण्डल में न रहकर उसके बाहर निवास करने वाली, बाह्य ज्ञान को प्रकाशित 
करने वाली, नागिनी, नाग का भूषण धारण करने वाली तथा भयानक शरीर वाली कुण्डलिनी 
का ध्यान करे ॥ १२ ॥ 


योगिज्ञेयां शुद्धरूपां विरलामूर्ध्वगामिनीम्‌ । 
एवं ध्यात्वा मूलपद्मे कुण्डलीं परदेवताम्‌ ॥१३॥ 


योगिजनों से जानी जाने वाली, शुद्धस्वरूप वाली, अकेली ऊर्ध्वगामिनी, इस प्रकार 
की परदेवता स्वरूपा कुण्डलिनी का मूलाधार स्थित पद्म में ध्यान करे ॥ १३ ॥ 


भावसिद्धिर्भवेत्‌ क्षिप्रं कुण्डलीभावनादिह । 
ततो मानसजापं हि मानस होमतर्पणम्‌ ॥१४॥ 


इस प्रकार ध्यान करने वाले साधक को इस लोक में बड़ी शीघ्रता से सिद्धि मिल 
जाती है इसके बाद मानस जाप तथा मानस होम तर्पण करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
अभिषेक  मुदा कृत्वा प्रात: काले पुनः पुनः । 
प्राणायाम ततः कृत्वा स्तोत्र च कवच पठेत्‌ ॥१५॥ 
एतत्स्तोत्रस्य पाठेन स्वयं सिद्धान्तविद्‌ भवेत्‌ । 
कुण्डली सुकृपा तस्य मासाद्‌ भवति निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार प्रातः काल में प्रसन्‍नता पूर्वक अभिषेक सम्पादन कर प्राणायाम करे फिर 
बारम्बार स्तोत्र तथा कवच का पाठ करे । इस स्तोत्र का पाठ करने से साधक स्वयं सिद्धान्तों 
का ज्ञाता हो जाता है । उसके ऊपर एक महीने में ही निश्चित रूप से कुण्डली की सुकृपा 
हो जाती हैं ॥ १५-१६ ॥ 


निद्रादोषादिकं * त्यक्त्वा प्रकाश्याहं शरीरके । 
अहं दात्री सुयोगानामधिपाहं॑ जगत्नये ॥ १७॥ 
है सदाशिव ! ऐसे साधक के शरीर में रहने वाली निद्रादि समस्त दोषों को दूर कर 

मै स्वयं प्रकाशित होती हूँ, इस प्रकार के सुयोगों को देने वाली मैं ही हूँ तथा तीनों लोकों की 
स्वामिनी भी मैं ही हूँ ॥ १७ ॥ 

अहं कर्म अहं धर्म: अहं देवी च कुण्डली । 

यो जानाति महावीर कुण्डलीरूपसेवनात्‌ ॥१८॥ 

इति त॑ पात्रकं कर्तुमवतीर्णास्मि * सर्वदा । 

अत एव पर मन्रं कुण्डलिन्या: स्तवं शुभम्‌ ॥१९॥ 

प्रपठेत्‌ सर्वदा देहे यदि वश्या न कुण्डली । 

तावत्‌ काल जपं कुर्याद्‌ यावत्‌ सिद्धि जायते ॥ २० ॥ 


१. दशा इति--ग० । 
२. इहीदं पालन कर्तुमवतीर्णा हि सर्वदा इति---ग० । 
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मैं ही कर्म हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही देवी कुण्डलिनी हूँ । हे महावीर ! जो कुण्डलिनी 
के स्वरूप के सेवन से ऐसा जानता है उसी को अपना सत्पात्र बनाने के लिए मैं पृथ्वी पर 
सर्वदा अवतीर्ण होती हूँ । इसीलिए कुण्डलिनी का.मन्र तथा कुण्डलिनी का स्तोत्र सर्वोत्कृष्ट 
है और कल्याणकारी तो है ही । यदि शरीर में रहने वाली कुण्डलिनी वश में न हो तो स्तोत्र 
का पाठ सर्वदा करते रहना चाहिए, तबतक जप भी करे जब तक सिद्धि न हो ॥ १८-२० ॥ 


कुण्डलिनीस्तोत्रम्‌ 


आधारे परदेवता भवनताधोकुण्डली देवता। 

देवानामधिदेवता त्रिजगतामानन्दपुज्जस्थिता ॥ २१ ॥ 

मूलाधारनिवासिनी त्रिरमणी या ज्ञानिनी मालिनी । 

सा मे मातृमनुस्थिता कुलपथानन्दैकबीजानना ॥ २२॥ 

जो आधार में परदेवता, उसके अधोभाग में देवता हैं तथा देवताओं की अधि देवता हैं 

तीनों लोकों में आनन्द पुज्ज रूप से स्थित रहने वाली हैं । मूलाधार में निवास करने वाली 
सत्त्व, रज तथा तमोगुण वाली रमणी हैं, ज्ञान सम्पन्न हैं, मालाधारण करने वाली हैं, कुलपथ 
में आनन्द बीज स्वरूपा मुख वाली हैं हमारे मातृका वर्णों के मन्र में निवास करने वाली वह 
हमारी रक्षा करें ॥ २१-२२ ॥ 


सर्वाड्गास्थितिकारिणी सुरगणानन्दैकचिन्हा शिवा । 

वीरेद्रा नवकामिनी वचनदा श्रीमानदा' ज्ञानदा ॥ २३ ॥ 

सानन्दा घननन्दिनी घनगणा छिन्‍ना भवा योगिनी | 

धीरा धैर्यवती समाप्तविषया श्रीमड्रली कुण्डली ॥ २४ ॥ 

वह सभी अड्डों में स्थित रहने वाली, देवताओं में आनन्द संचार के चिन्ह से प्रगट 

होती हैं । सबका कल्याण करती हैं । वीरेन्द्रा तथा नव युवती हैं, उत्कृष्ट वचन देने वाली, 
श्री तथा मान देने वाली एवं ज्ञान देने वाली हैं । वह आनन्द के साथ रहती हैं, घन-नन्दिनी 
घनगणा, छिनन्‍ना, भवपली तथा योगिनी हैं । धीरा, धैर्यवती तथा विषयों को समाप्त करने 
वाली हैं ऐसी श्री तथा मड्रल स्वरूपा कुण्डलिनी हमारी रक्षा करे ॥ २३-२४ ॥ 


सर्वाकारनिवासिनी जयधराधाराधरस्थागया । 
गीता गोधनवर्द्धिनी गुरुमयी ज्ञानप्रिया गोधना ॥ २५॥ 
मैं सभी प्रकार के आकारों में निवास करने वाली, विजय धारण करने वाली, धाराधर 
( बादलों ) में रहने वाली विद्युत्‌ हूँ । गीता, गोधनवर्द्धिनी, गुरुमयी, ज्ञानप्रिया और गोधना हैं 
ऐसी कुण्डलिनी हमारी रक्षा करें ॥ २५ ॥ 
गाहाग्निस्थिति * चन्द्रिका सुलतिका * जाड्बयापहा रागदा । 
दारा गोधनकारिणी मृगमना ब्रह्माण्डमार्गोज्ज्वला ॥ २६ ॥ 


१. स सर्वदा इति---ग० । २. गौदर्दग्धि इति--ग० । 
३. मुलतिका इति--ग० । 


अथाष्टम: पटल: 


श्रीआनन्दभैरवी उवाच 


अथ वक्ष्ये महादेव कुमार्या जपहोमकम्‌ । 
लक्षसंख्यजपं कृत्वा मायां वा वाग्भवं रमाम्‌ ॥१॥ 
कालीबीजं वापि नाथ मायां वा कामबीजकम्‌ । 
सदाशिवेन  पुटितं बिन्दुचन्द्रविभूषितम्‌ ॥२॥ 
श्रीआनन्दभैरवी ने कहा--हे महादेव ! अब इसके अनन्तर कुमारी के जप एवं 
होम का विधान कहती हूँ । 
माया (हीं) अथवा वाग्भव (ऐं.) रमा (श्री) काली बीज ( क्लीं ), अथवा हे नाथ ! 
माया ( हीं ), कामबीज ( क्लीं ), बिन्दु ( विसर्ग ) चन्द्र ( अनुस्वार ) से युक्त सदाशिव होम 
से सम्पुटित कुमारी मन्र का जप करें ॥ १-२ ॥ 
अथवा * प्रणवेनापि पुटितं त्रिदशेश्वर । 
जपित्वा मूलमन्त्रज्व लक्षसंख्याविधानतः ॥ ३ ॥ 
तददशांशं महाहोम॑ घृताक्तबिल्वपत्रकै: | 
अथवा श्वेतपुष्पैश्च कुन्दपुष्पैमहाफलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा हे ब्रिदशेश्वर ! केवल प्रणव (3० ) से सम्पुटित मूलमत्र का एक लाख की 


संख्या में विधानपूर्वक जप कर घृत में डुबोए. गए बिल्व पत्नों से उसका दशांश होक करे, 
अथवा श्वेत पुष्पों से अथवा कुन्द पुष्पों से तद्दशांश होम करे ॥ ३-४ ॥ 


एवं क्रमेण जुहुयात्‌ करवीरप्रसूनकै: । 

घृताक्तै: कैवलैवापि चन्दनागुरुमिश्रितै: ॥ ५॥ 

हविष्याशी * दिवाभागे रात्रौ पूजापरो भवेत्‌ । 

निजपूजावशेषैस्तु कुलद्रव्यै: प्रपूजयेत्‌ ॥६॥ 

इसी क्रम से केवल घृताक्त करवीर पुष्पों से अथवा चन्दन और अगुरु से मिश्रित 

करवीर पुष्पों से हवन करना चाहिए । साधक दिन में हविष्यानन भोजन कर रात्रि के समय 
कुमारी की पूजा करे, अपनी पूजा से अवशिष्ट कुल द्रव्यों से कुण्डलिनी का पूजन करना 
चाहिए ॥ ५-६ ॥ 


१. लक्षसंख्यां क्रमेणैव जप्त्वा सिद्धीश्वरो भवेतू---क० । 
२. हविष्यमश्नाति इति हविष्याशी, णिनिप्रत्यय: कर्तीरि । 


£ ३ पटल: ४६९ 


निद्रामैथुननाशिनी मम हरा मोहापहा पातुकम्‌ ॥ ३२॥ 

भालं॑ नीलतनुस्थिता मतिमतामर्थप्रिया मैथिली '। 

भालानन्दकरा महाप्रियजना पद्मानना कोमला ॥३३॥ 

उल्लास के साथ जिनका उदय होता है, जो यतियों को नय मार्ग में ले जाती हैं माया 

तथा जगत्‌ का तरण तारण करने वाली हैं, निद्रा एवं मैथुन का नाश करती हैं, मोह का 
अपहरण करने वाली हैं ऐसी कुण्डलिनी हमारे शिरोभाग की रक्षा करें । जो शरीर से 
नीलवर्ण वाली गतिमानों को अर्थ सिद्धि प्रदान करने के कारण प्रिय हैं, मिथिला में उत्पन्न 
होने वाली, मस्तक ( सहस्रार चक्र ) में प्रविष्ट हो कर आनन्द देने वाली, मनुष्यों से अत्यन्त 
प्रेम करने वाली, कमल के समान मुखवाली कोमला हैं वे हमारे शिर:प्रदेश की रक्षा करें । 


नानारड्सुपीठदेशवसना  सिद्धासना घोषणा । 
त्राणस्थावररूपिणी * कलिहनी * श्रीकुण्डली पातुकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनेक प्रकार के रूपों से सुन्दर पीठों में निवास करने वाली, सिद्धासना तथा घोषणा 
हैं, जगज्जनों के संत्राण के लिए स्थावर ( पृथ्वी ) रूप से रहने वाली, कलिकाल में बचाने 
वाली ऐसी श्री कुण्डलिनी हमारे शिर की रक्षा करें ॥ ३४ ॥ 


भ्रूमध्यं बगलामुखी शशिमुखी विद्यामुखी सम्मुखी । 
नागाख्या नगवाहिनी महिषहा पञ्चाननस्थायिनी ॥ ३५॥ 
पारावार विहारहेतुसफरी सेतुप्रकारा परा । 
काशीवासिनमीश्वरं प्रतिदिन श्रीकृण्डली पातुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


बगलामुखी जो भ्रूमध्य में चन्द्रमा के समान मुख वाली, विद्यामुख वाली, भक्तों के 
सम्मुख रहने वाली, नागा नाम से प्रसिद्ध नग (पर्वत एवं वृक्ष ) को अपना वाहन बनाने वाली 
महिषमर्दिनी सिंह पर स्थित रहने वाली श्री कुण्डलिनी मेरे शिरो भाग की रक्षा करें । समुद्र में 
विहार करने के लिए सफरी मछली के समान तथा सेतु स्वरूप वाली परा भगवती श्री 
कुण्डलिनी, काशीवासी ईश्वर स्वरूप हमारे शिरोभाग की प्रतिदिन रक्षा करें ॥ ३५-३६ ॥ 


या “कुण्डोट्भवसारपाननिरता मोहादिदोषापहा । 
सा नेत्रत्रयमम्बिका सुवलिका श्रीकालिका कौलिका ॥ ३७॥ 
काकस्था द्विकचज्चुपारणकरी संज्ञाकरी सुन्दरी | 
मे पातु प्रियया तया विशदया सच्छायया छादिता ॥ ३८ ॥ 
जो कुण्ड में उत्पन हुए सार ( हविष्य धूम ) के पान में निरत रहने वाली भक्तों के 
मोहादि दोषों को विनाश करने वाली, सुन्दर वलि वाली, कौलिका ( महाशक्ति लक श्री 
कालिका हमारे तीन नेत्रों की रक्षा करें । जो काक पर स्थित रहने वाली अपने दो से 
पारण करने वाली, संज्ञाकरी अर्थात्‌ चेतना प्रदान करने वाली तथा सुन्दरी हैं अपने प्रिय उस 


१. महा इति--ग० । २. मैथुनी इति--ग० । ३. दशना इति--ग० । 
४. मालस्याव्यय इति---क० । ५. कलहली इति---ग०। 
६. कुण्डे उदूभवो यस्य सारस्य स:, तस्य पाने निरता इत्यर्थ: । 


| ० रुद्रयामलम्‌ 


विशद श्री छाया ( माया ) से आच्छादित श्री कुण्डलिनी मेरी रक्षा करें ॥ ३७-३८ ॥ 


श्रीकुण्डे रणचण्डिका सुरतिका कड्जालिका बालिका । 

साकाशा परिवर्जिता सुगतिका ज्ञानोर्मिका चोत्सुका ॥ ३९॥ 
सौकासूक्ष्मसुखप्रिया गुणनिका दीक्षा च सूक्ष्माख्यका | 

मामन्ध मम कन्दवासिनि शिवे सन््राहि सन्राहिकम्‌ ॥ ४० ॥ | 

जो श्रीकुण्ड में रण चण्डिका सुरति प्रदान करने वाली, कड्डाल रूप धारण करने वाली 

बालिका हैं, सर्वथा एकान्त में, आकाश में निवास करने वाली, सुन्दर गति ( मोक्ष ) देने वाली, 

ज्ञान की लहर रूप तथा उत्सुक रहने वाली हैं वे हमारे शिरोभाग की रक्षा करें | जो सौका, | 
सूक्ष्म, सुखप्रिया, गुणनिका ( माला की दाना ) दीक्षा स्वरूपा तथा सूक्ष्म रूप वाली हैं ऐसी हे 
कन्दवासिनि शिवे ! मेरी मन्दता को विनष्ट कीजिए और शिर की रक्षा कीजिए ॥ ३९-४० ॥ 


एतत्स्तोत्रं पठित्वा त्रिभुवनपवनं पावन लौकिकानाम्‌ । 
राजा स्यात्‌ किल्विषाग्नि: क्रतुपतिरिह य: क्षेमदं योगिनां वा ॥ ४१ ॥ 
सर्वेश: सर्वकर्ता भवति निजगृहे योगयोगाड्रवक्ता | 
शाक्त: शैव: स एक: परमपुरुषगो निर्मलात्मा महात्मा ॥ ४२ ॥ 
समस्त लौकिक जनों को तथा ब्रिलोकी को पवित्र करने वाले इस स्तोत्र को पढ़कर 
साधक राजा बन जाता है । पापों को नष्ट कर अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है और क्रतुओं का | 
पति तथा योगियों का कल्याणकर्ता हो जाता है । वह सर्वेश, सर्वकर्ता हो जाता है। अपने 
घर पर योग एवं योगाड़ का उपदेष्टा होता है । वह अकेला शक्ति का उपासक एवं शिव का 
उपासक होकर परम पुरुष को प्राप्त करने वाला निर्मलात्मा महात्मा बन जाता है ॥ ४१-४२ ॥ 
प्रणवेन पुटितं कृत्वा य: स्तौति नियत: शुचि: । 
स भवेत्‌ कुण्डलीपुत्रों भूतले नात्र संशय: ॥ ४३ ॥ 
॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्तरे 8७0५. 5 पने मूलचक्रसारसड्डेते भैरवभैरवीसंवादे 
कन्दवासिनीस्तोत्रं नाम : पटल: ॥ ३२ ॥ 


जो प्रणव से सम्पुटित कर पवित्रतापूर्वक नियम से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 
पृथ्वी में कुण्डलिनी का पुत्र हो जाता है, इसमें संशय नहीं ॥ ४३ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र के महातन्त्रोददीपन के मूलचक्रसारसड्जेत में भैरवीभैरव 
संवाद में कन्दवासिनीस्तोत्र नामक बत्तीसवें पटल की डॉ सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३२ ॥ 


-- ४० <* «० -- 


१. शीक्षारव्यक्षका--क० । २. सानन्दमू--ग० । ३. चतुसखिश:--क० । 


ड् त्रयस्त्रिंशः पटल: 


श्री आनन्दभैरवी उवाच' 


अथ वसक्ष्ये महादेव कुण्डलीकवर्च शुभम्‌ । 
परमानन्ददं॑ सिद्ध सिद्धवृन्दनिषेवितम्‌ ॥१॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--हे महादेव ! अब इसके अनन्तर कल्याणकारी कुण्डलिनी कवच 
कहती हूँ । यह कवच परमानन्द देने वाला तथा सिद्ध है और सिद्ध समूहों से सुसेवित है ॥ १ ॥ 


यत्कृत्वा योगिन: सर्व धर्माधर्मप्रदर्शका: । 

ज्ञानिनो मानिनो धर्मा विचरन्ति यथामरा: ॥२॥ 

सिद्धयोउप्यणिमाद्याश्च करस्था: सर्वदेवता: । 

एतत्‌ कवचपाठेन देवेन्द्रो योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥३॥ 

इसके पाठ करने से सभी योगी, धर्म-अधर्म का ज्ञान करने वाले, ज्ञानी, मानी तथा 

धर्मवान्‌ हो जाते हैं और देवताओं के समान पृथ्वी पर विचरण करते हैं । उनके हाथ में सभी 
अणिमादि सिद्धियाँ तथा सभी देवता हो जाते हैं । इस कवच के पाठ से पाठकर्ता देवेन्द्र तथा 
योगिराज बन जाता है ॥ २-३ ॥ 


ऋषयो योगिन: सर्वे जटिला: कुलभैरवा: । 
प्रातःकाले त्रिवारं च मध्याहने वारयुग्मकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सायाहने वारमेकं तु पठेत्‌ कवचमेव च | 
पठेदेव॑महायोगी कुण्डलीदर्शनं॑ भवेत्‌ ॥ ५॥ 
सभी योगीजन इसका पाठ करने से ऋषि एवं जटा धारण करने वाले भैरव बन जाते 
हैं। प्रातः काल में तीन बार, मध्याहनकाल में दो बार, सायड्डाल में एक बार यदि महायोगी 
इस कवच का पाठ करें तो उन्हें साक्षात्‌ कुण्डलिनी का दर्शन प्राप्त हो जाता है ॥ ४-५ ॥ 


कुलकुण्डलीकवचस्य ब्रह्मेन्र ऋषिर्गायत्री छन्द:, कुलकुण्डली 
देवता सर्वाभीष्टसिद्धबर्थे विनियोग: ॥ 


इस कुलकुण्डलीकवच के ब्रह्ेन्द्र ऋषि है; गायत्री छन्‍्द है और कुलकुण्डली देवता 
है, सभी अभीष्टसिद्धि के लिए इनका विनियोग है । 


१. पुस्तके नास्ति--क० । 


डे रुद्रयामलम्‌ 


कुलकुण्डलीकवचम्‌ 


3» ईश्वरी जगतां धात्री ललिता सुन्दरी परा । 
कुण्डली कुलरूपा च पातु मां कुलचण्डिका ॥६॥ 
विधि---हाथ में जल लेकर 'अस्य कुलकुण्डलीकवचस्य ब्रह्मेद्र ऋषिर्गायत्री छन्द:, 
कुलकुण्डली देवता सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थ जपे विनियोग:” पर्यन्त वाक्य पढ़कर पाठकर्ता उस 
जल को पृथ्वी पर अथवा किसी पात्र में गिरा देवे । 


3» ईश्वरी, कुलरूपा, जगत्‌ का पालन करने वाली परा, सुन्दरी, ललिता, कुण्डलिनी 
कुल चण्डिका मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 


शिरो मे ललिता देवी पातूग्राख्या कपोलकम्‌ । 

ब्रह्ममनत्रेण * पुटिता भ्रूमध्यं पातु मे सदा ॥७॥ 

नेत्रत्रय महाकाली कालाग्निभक्षिका शिखाम्‌ । 

दन्तावलीं विशालाक्षी ओष्ठमिष्टानुवासिनी ॥ ८ ॥ 

ललिता देवी मेरे शिर की रक्षा करें । उग्रनाम वाली देवी मेरे कपोल की तथा ब्रह्ममत्र 

से सम्पुटित देवी मेरे भ्रूमघ्य की रक्षा करें | महाकाली तीनों नेत्रों की, कालाग्नि भक्षिका देवी 
शिखा की, विशालाक्षी दन्‍्त समूहों की एवं इष्ट ( यज्ञकर्म में ) में निवास करने वाली मेरे 
ओष्ठ की रक्षा करें ॥ ७-८ ॥ 


कामबीजात्मिका विद्या अधरं पातु मे सदा । 

लृयुगस्था गण्डयुग्मं माया विश्वा रसप्रिया ॥ ९॥ 

भुवनेशी कर्णयुग्म॑ चिबुकं क्रोधकालिका । 

कपिला मे गल पातु सर्वबीजस्वरूपिणी ॥१०॥ 

कामबीजात्मिका महाविद्या सर्वदा मेरे अधर की रक्षा करें । दो प्रकार के लृकार में 

रहने वाली, रस से प्रेम करने वाली, विश्वा एवं माया दोनों गण्डस्थलों की रक्षा करें । 
भुवनेशी दोनों कानों की, क्रोधकालिका देवी चिबुक की और सर्व बीजस्वरूपिणी कपिला मेरे 
गले की रक्षा करें ॥ ९-१० ॥ 


मातृकावर्णपुटिता कुण्डली कण्ठमेव च | 
हृदयं कालपृथ्वी ' च कझ्जली पातु मे मुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
भुजयुम्मं च॒तुर्वर्गा चण्डदोदूर्दण्डखण्डिनी । 
स्कन्धयुग्म॑ स्कन्दमाता हालाहलगता मम ॥१२॥ 


मातृका वर्णों से सम्पुटित कुण्डलिनी कण्ठ की और कालपृथ्वी हृदय की तथा कड्ढाली 
देवी मेरे मुख की रक्षा करें । चण्ड के दोनों बाहुओं को खण्ड खण्ड करने वाली चुतुर्वर्गा 


१. ब्रह्मस्थश्रेण--क० । २. कौल--क० । 
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देवी मेरे दोनों भुजाओं की, हालाहल ( विष ) में रहने वाली स्कन्दमाता मेरे दोनों कन्धों की 
रक्षा करें ॥ ११-१२ ॥ 


अड्गुल्यग्र॑ कुलानन्दा श्रीविद्या नखमण्डलम्‌ । 

कालिका भुवनेशानी पृष्ठदेशं सदावतु ॥१३॥ 

पार्श्वयुग्मं महावीर वीरासनधराभया । 

पातु मां कुलदर्भस्था नाभिमुदरमम्बिका ॥ १४॥ 

कटिदेशं पीठसंस्था  महामहिषघातिनी | 

लिड्डस्थानं महामुद्रा भगं मालामनुप्रिया ॥१५॥ 

कुलानन्दा अंगुली के अग्रभागों की, श्रीविद्या समस्त नखमण्डलों की, कालिका 

तथा भुवनेशानी सर्वदा मेरे पृष्ठदेश की रक्षा करें । वीरासन धारण करने वाली महावीरा 
और अभमया मेरे दोनों पार्श्व भाग की, कुलदर्भस्था मेरी तथा अम्बिका मेरे नाभि और 
उदर प्रदेश की रक्षा करें । पीठ में निवास करने वाली देवी महामहिषघातिनी मेरे 
कटिदेश की, महामुद्रा लिड्रस्थान की और माला से प्रेम करने वाली मेरे भग ( - ऐश्वर्य ) 
की रक्षा करें ॥ १३-१५ ॥ 


भगीरथप्रिया धूम्रा मूलाधारं गणेश्वरी । 

चतुर्दल॑ कक्ष्यपूज्या दलाग्रं मे वसुन्धरा ॥१६॥ 

शीर्ष राधा रणाख्या च ब्रह्माणी' पातु मे मुखम्‌ | 

मेदिनी पातु कमला वाग्देवी पूर्वगं ' दलम्‌ ॥१७॥ 

भगीरथ प्रिया धूप्रा और गणेश्वरी मेरे मूलाधार की, कक्ष्य पूज्या देवी मेरे 

( कुण्डली के ) च॒तुर्दल की तथा वसुन्धरा देवी दल के अग्रभाग की रक्षा करें । राधा 
तथा रणाख्या मेरे शिरोभाग की, ब्रह्मणी मुख की और भेदिनी वाग्देवी कमला मेरी 
कुण्डलिनी के पूर्वदल की रक्षा करें ॥ १६-१७ ॥ 


छेदिनी दक्षिणे पातु पातु चण्डा महातपा । 
चन्द्रषण्टा सदा पातु योगिनी वारुणं दलम्‌ ॥१८ ॥ 
उत्तरस्थं दल पातु पृथिवीमिन्द्रपालिता । 
चतुष्कोणं कामविद्या ब्रह्मविद्याव्जकोणकम्‌ ॥१९॥ 
अष्टशूलं सदा पातु सर्ववाहनवाहना । 
चतुर्भुजा सदा पातु डाकिनी कुलचञज्चला ॥ २० ॥ 
मेढ्स्था मदनाधारा पातु मे चारुपड्डूजम्‌ । 
स्वयम्भूलिड्र चार्वाका कोटराक्षी * ममासनम्‌ ॥ २१ ॥ 
कदम्बवनमापातु कदम्बवनवासिनी । 


१. ब्राह्मणं पातु मे सदा--ग० । २. सर्वगम्‌ --क० । 
३. कोटरे इवाक्षिणी यस्या: सा । 


न रुद्रयामलम्‌ 


वैष्णवी परमा माया पातु मे वैष्णवं पदम्‌ ॥ २२॥ 


छेदिनीदेवी दक्षिण दल की, महातपा, चण्डा, चन्द्रघण्टा एवं योगिनी पश्चिम दल की 
रक्षा करें । उत्तर दल की, इन्द्र पालिता पृथ्वी ( भूपुर ) की, कामविद्या चतुष्कोणों की तथा 
ब्रह्मविद्या कमलरूप कोणों की रक्षा करें ॥ १८-१९ ॥ 

सर्ववाहन वाहना चतुर्भुजा कुलचञज्चला डाकिनी सदैव मेरे अष्टशूल की रक्षा करें । 
मेढ्र पर रहने वाली मदनाधारा मेरे सुन्दर कमल की रक्षा करें । चार्वाका स्वयंभू लिड्र की तथा 
कोटराक्षी मेरे आसन की रक्षा करें । कदम्ब वनवासिनी कदम्बवन की रक्षा करें तथा वैष्णवी 
परमा माया मेरे वैष्णव पद की रक्षा करें ॥ २०-२२ ॥ 


षड्दल* राकिणी पातु राकिणी कामवासिनी। 
कामेश्वरी कामरूपा श्रीकृष्णं पीतवाससम्‌ ॥ २३ ॥ 
वनमालां वनदुर्गा शट्ुं मे शद्धिनी ' शिवा । 
चक्र चक्रेश्ववी पातु कमलाक्षी गदां मम ॥ २४॥ 
पद्म मे पद्मगन्धा च पद्ममाला मनोहरा । 
रादिलान्ताक्षरं * पातु लाकिनी लोकपालिनी ॥ २५॥ 
षड्दले * स्थितदेवांश्च पातु कैलासवासिनी। 
अग्निवर्णा सदा पातु गणं ' मे परमेश्वरी ॥ २६ ॥ 
कामवासना वाली राकिणी देवी षड्दल की तथा कामरूपा कामेश्वरी उस पर रहने 
वाले पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण की रक्षा करें । मेरी वनमाला की रक्षा वनदुर्गा करें । शिवा 
शट्डिनी शट्ठु की, चक्रेश्वरी चक्र की तथा कमलाक्षी मेरे गदा की रक्षा करें ॥ २३-२४ ॥ 
पदमगन्धा पद्म की, मनोहरा पद्ममाला की, ब भ मय र ल इन छः अक्षरों की 
लोकपालिनी लाकिनी रक्षा करें । कैलास वासिनी षड्दल पर स्थित देवताओं की, अमिनवर्णा 
परमेश्वरी मेरे गर्णों की सदैव रक्षा करें ॥ २५-२६ ॥ 


मणिपूरं सदा पातु मणिमालाविभूषणा । 

दशपत्र॑ दशवर्ण॑ डादिफान्तं त्रिविक्रमा ॥ २७ ॥ 

पातु नीला महाकाली भद्रा भीमा सरस्वती | 

अयोध्यावासिनी देवी महापीठनिवासिनी ॥ २८ ॥ 

वाग्भवाद्या महाविद्या कुण्डली कालकुण्डली | 

दशच्छदगतं * पातु रुद्रं रुद्रात्मकं मम ॥ २९॥ 
मणिमाला विभूषणा मणिपूर की सदा रक्षा करें । त्रिविक्रमा मणिपूर में रहने वाले ड ढ 

णतथदधनप फ इन दश वर्णों से युक्त दश पत्ते वाले पद्म की रक्षा करें ॥ २७ ॥ 

नीला, महाकाली, भद्रा, भीमा, सरस्वती, अयोध्यावासिनी देवी, महापीठाधिवासिनी, 


१. षड्वर्गम-ग० । २. शक्तिक्षणी---ग० । ३. वादि--क० । 
४. षड्वर्गस्थितदेवीश्व--ग० । ५. जलमू--.ग० । ६. शतमू--_क० । 


नऔ वी ।+भ।भकक्‍ं --0>/-.-- -- 
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वाग्भवाद्या, महाविद्या, कुण्डली और कालकुण्डली, दशच्छद पर रहने वाले मेरे रुद्रात्मक 
रुद्र की रक्षा करें ॥ २८-२९ ॥ 


सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा पातु सूक्ष्मस्थाननिवासिनी | 
राकिणी लोकजननी पातु कूटाक्षरस्थिता ॥ ३०॥ 
तैजसं पातु नियतं रजकी राजपूजिता । 
विजया कुलबीजस्था तवर्ग॑ तिमिरापहा ॥ ३१ ॥ 

( मेरे ) सूक्ष्म से सूक्ष्म (पाप की ) रक्षा करें । सूक्ष्म स्थान में रहने वाली, कूटाक्षर 
स्थिता, लोकजननी राकिणी नियमपूर्वक मेरे तेज की रक्षा करें । राजपूजिता, रजकी, 
कुलबीजस्था, तिमिरापहा विजया त वर्ग की रक्षा करें ॥ ३०-३१ ॥ 

मन्रात्मिका मणिग्रन्थिं भेदिनी पातु सर्वदा । 
गर्भदाता भूगुसुता पातु मां नाभिवासिनी ॥३२॥ 
नन्दिनी पातु सकल कुण्डली कालकम्पिता । 
हत्पद्म॑ पातु कालाख्या धूम्रवर्णा मनोहरा ॥ ३३ ॥ 

मन्रात्मिका भेदिनी सर्वदा मणिग्रन्थि की रक्षा करें । नाभि में रहने वाली, गर्भदाता 
भूगुसुता ( लक्ष्मी ) मेरी रक्षा करें । नन्दिनी, कालकम्पिता, कुण्डली सम्पूर्ण वस्तुओं की रक्षा 
करें । मनोहरा, धूर्मवर्णा एवं कालाख्या हत्पद्म की रक्षा करें ॥ ३२-३३ ॥ 


दलद्वादशवर्ण च भास्करी भावसिद्धिदा । 
पातु मे परमा विद्या कवर्ग कामचारिणी ॥ ३४॥ 
चवर्ग चारुवसना व्याप्रास्या टट्डधारिणी । 
चकारं पातु कृष्णाख्या काकिनीं पातु कालिका ॥ ३५॥ 
टकुराड़ी टकारं मे जीवभावा महोदया । 
ईश्वरी पातु विमला मम हत्पद्मवासिनी ॥ ३६॥ 
कर्णिकां कालसन्दर्भा योगिनी योगमातरम्‌ । 
इन्द्राणी वारुणी पातु कुलमाला कुलान्तरम्‌ ॥ ३७॥ 
भावसिद्धि प्रदान करने वाली भास्करी द्वादशवर्ण वाले दल की रक्षा करें । कामचारिणी 
परमा विद्या क वर्ग की रक्षा करें । मनोहर वेश भूषा वाली व्याप्रमुखी ट्डूधारिणी च वर्ग की 
रक्षा करें । कृष्णा नाम वाली काकिनी कालिका चकार की रक्षा करें ॥ ३४-३५ ॥ 
जीवभाव को प्राप्त होने वाली, महान्‌ अभ्युदय देने वाली, टकुराड्री टकार की रक्षा करें । 
मेरे हृदयरूप कमल में निवास करने वाली विमला ईश्वरी मेरी रक्षा करें । कालसंदर्भा कर्णिका की, 
योगिनी योगमाता की, इन्द्राणी, वारुणी एवं कुलमाला कुलान्तर की रक्षा करें ॥ ३६-३७ ॥ 


तारिणी शक्तिमाता च कण्ठवाक्यं सदावतु । 
विप्रचित्ता महोग्रोग्रा प्रभा दीप्ता घनासना ॥ ३८ ॥ 


१. काकानी--क० । 


दा रुद्रयामलम्‌ 


वाक्स्तम्भिनी वज्जदेहा वैदेही वृषवाहिनी । 

उन्तत्तानन्दचित्ता च क्षणोशीशा भगान्तरा ॥३९॥ 

मम षोडशपत्राणि पातु मातृतनुस्थिता ' | 

सुरान्‌ रक्षतु वेदज्ञा सर्वभाषा च कर्णिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 

तारिणी तथा शक्ति माता मेरे कण्ठगत वाक्य की सदा रक्षा करें । १. विप्रचित्ता, २. 

महोग्रा, ३. उग्रा, ४. प्रभा, ५. दीप्ता, ६. घनासना, ७. वाक्स्तम्भिनी, ८. वज़देहा, ९. 
वैदेही, १०. वृषवाहिनी, ११. उन्मत्ता, १२. आनन्दचित्ता, १३. क्षोणीशा ( क्षणोशी ? ३७ 
ईशा, १५. (?) तथा १६. भगान्तरा मेरे षोडश प्रों की रक्षा करें । मातृतनुस्थिता देवताओं 
की श््षा करें, वेदज्ञा सर्वभाषा कर्णिका की रक्षा करें ॥ ३८-४० । । 


ईश्वराद्धासनगता प्रपायान्मे सदाशिवम्‌ । 
शाकम्भरी महामाया साकिनी पातु सर्वदा ॥ ४१ ॥ 
भवानी भवमाता च पायाद्‌ भ्रूमध्यपड्डजम्‌ । 
द्विदल॑ ब्रतकामाख्या अष्टाड्रसिद्धिदायिनी ॥ ४२॥ 
पातु नासामखिलानन्दा मनोरूपा जगत्प्रिया | 
लकार लक्षणाक्रान्ता सर्वलक्षणलक्षणा ॥ ४३॥ 
कृष्णाजिनधरा देवी क्षकारं पातु सर्वदा । 
द्विदलस्थं सर्वदेव॑ सदा पातु वरानना ॥४४॥ 


ईश्वर के आधे आसन पर रहने वाली मेरे सदाशिव की रक्षा करें । शाकम्भरी, 
महामाया एवं साकिनी मेरी सर्वदा रक्षा करें । भवानी, भवमाता मेरे भ्रूमध्यस्थ पड्ज की 
रक्षा करें । अष्टाड़ सिद्धि देने वाली व्रतकामाख्या भू पड्डूज में रहने वाले द्विदल की 
रक्षा करें ॥ ४१-४२ ॥ 


जगल्िया, मनोरूपा एवं अखिलानन्दा मेरे नासिका की रक्षा करें । लक्षणाक्रान्ता एवं सर्व- 


लक्षणलक्षणा लकार की रक्षा करें । कृष्णमृग का चर्म धारण करने वाली देवी सर्वदा क्षकार 
की शक्षा करें । वरानना देवी द्विदल पर रहने वाले सभी देवों की रक्षा करें ॥ ४३-४४ ॥ 


बहुरूपा विश्वरूपा हाकिनी पातु संस्थिता । 
हरापरशिव पातु मानस पातु पञ्चमी ॥ ४५॥ 
षट्चक्रस्था सदा पातु षट्चक्रकुलवासिनी । 
अकारादिक्षकारान्ता बिन्दुसर्गसमन्विता ॥ ४६ ॥ 
मातृकार्णा सदा पातु कुण्डली ज्ञानकुण्डली । 
देवकाली गतिप्रेमा पूर्णा गिरितर शिवा ॥ ७४७ ॥ 
उड्डीयानेश्वरी देवी सकल पातु सर्वदा | 
कैलासपर्वत॑ पातु॒कैलासगिरिवासिनी ॥ ४८ ॥ 


१. मातुलसंस्थिता--ग० । २. नासा सुनानन्दा--क० । 


हम पटल: ४७७ 


पातु मे 'डाकिनीशक्तिर्लकिनी राकिणी कला । 
साकिनी हाकिनी देवी षट्चक्रादीन्‌ प्रषातु मे ॥ ४९ ॥ 


बहुरूपा, विश्वरूपा, संस्थिता हाकिनी, हरा परशिव की रक्षा करें तथा पठ्चमी 
मेरे मन की रक्षा करें । षट्चक्रो में रहने वाली एवं षट्चक्र कुल में निवास करने वाली 
बिन्दु तथा सर्ग अर्थात्‌ विसर्ग युक्त अकारादि से लेकर क्षकारान्त वर्ण समुदाय की रक्षा 
करें ॥ ४५-४६ ॥ 

ज्ञान का कुण्डल धारण करने वाली कुण्डली मातृका वर्णों की रक्षा करें | देवकाली, 
गतिप्रेमा तथा पूर्ण शिवा गिरितट से रक्षा करें । उड्डीयानेश्वरी देवी सर्वदा हमारे सम्पूर्ण 
वस्तुओं की रक्षा करें । कैलास गिरिवासिनी देवी कैलास पर्वत की रक्षा करें । डाकिनी, 
लाकिनी, राकिणी, साकिनी, हाकिनी तथा कला ये छः शक्ति देवी हमारे षट्चक्रों की सर्वदा 
रक्षा करें ॥| ४७-४९ ॥ 


कैलासाख्यं सदा पातु पञ्चानन तनूदूभवा । 
हिरण्यवर्णा रजनी चन्द्रसूर्याग्निभक्षिणी ॥ ५० ॥ 
सहस्नदलूपद्मं मे सदा पातु कुलाकुला | 
सहस्नदलपद्यस्था दैवत॑ पातु खेचरी ॥ ५१॥ 
काली तारा षोंडशाख्या मातड़ी पद्मवासिनी । 
शशिकोटिगलद्भरपा पातु मे सकल तमः ॥ ५२ ॥ 
बने * घोरे जले देशे युद्धे वादे ' श्मशानके । 
सर्वत्र गमने ज्ञाने सदा मां पातु शैलजा ॥ ५३ ॥ 
पञ्चाननतनूदभवा देवी कैलास नाम की रक्षा करें, हिरण्यवर्णा रजनी चन्द्र सूर्याग्नि 
भक्षिणी तथा कुलाकुला हमारे सहख्रदल पद्म की सदा रक्षा करें । खेचरी सहस्नदल पद्म पर 
रहने वाले समस्त देवताओं की रक्षा करें ॥ ५०-५१ ॥ 
काली, तारा, षोडशी, मातड़ी, महालक्ष्मी जिनका स्वरूप करोड़ों चन्द्रमा के 
समान कान्तिमान्‌ है वे मेरे समस्त अज्ञान रूप अन्धकार की रक्षा करें । घोर वन में, जल 
प्रदेश में, युद्ध में, विवाद में, श्मशान में और सभी स्थानों की यात्रा में तथा ज्ञान में शैलजा 
मेरी रक्षा करें ॥ ५२-५३ ॥ 
पर्वते विविधायासे विनाशे पातु कुण्डली । 
पादादिब्रह्मरन्ध्रान्त॑ सर्वाकाशं सुरेश्वरी ॥ ५४॥ 
सदा पातु सर्वविद्या सर्वज्ञानं सदा मम | 
नवलक्षमहाविद्या दशदिक्षु प्रपातु माम्‌ ॥ ५५॥ 
पर्वत पर, अनेक प्रकार के आयास साध्य कार्य में तथा विनाश में कुण्डली हमारी रक्षा 


१. मान मन--ग० । २. रणे--.. क० । 
३. युद्धे वा देश शानेके--ग० । 


हि रुद्रयामलम्‌ 


करें । पैर से लेकर ब्रह्मस्त्न पर्यन्त तथा सभी सर्वाकाश में सुरेश्वरी हमारी रक्षा करें । 
सर्वविद्या सदैव मेरे सर्वज्ञान की रक्षा करें । नव लाख की संख्या में होने वाली महाविद्या 
देवियाँ दशों दिशाओं में हमारी रक्षा करें ॥| ५४-५५ ॥ 


इत्येतत्‌ कवचं देवि कुण्डलिन्या: प्रसिद्धिदम्‌ । 
ये पठन्ति ध्यानयोगे योगमार्गव्यवस्थिता: ॥ ५६ ॥ 
ते यान्ति मुक्तिपदवीमैहिके नात्र संशय: । 
मूलपद्मे मनोयोगं कृत्वा हृदासनस्थित: ॥५७॥ 
मन्त्रं ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं मूलपद्मप्रकाशिनीम्‌ । 
धर्मोदयां दयारूढामाकाशस्थानवासिनीम्‌ _ ॥ ५८ ॥ 


फलश्रुति--प्रकृष्ट सिद्धि देने वाले कुण्डलिनी देवी के इस कवच का जो लोग 
योगमार्ग का पालन करते हुए ध्यान पूर्वक पाठ करते हैं वे इसी लोक में मुक्त हो जाते हैं 
इसमें संशय नहीं । मूलाधार के च॒तुर्दल पद्म में हृदयासन पर स्थित हो मन लगाकर मन्त्र 
का जप करते हुए मूलाधार पद्म को प्रकाशित करने वाली, धर्म की अभ्युदयकारिणी 
दयावती आकाश स्थान में रहने वाली कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिए ॥ ५६-५८ ॥ 


अमृतानन्दरसिकां विकलां सुकलां शिताम्‌ । 
अजितां * रक्तरहितां विशक्तां रक्तविग्रहाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रक्तनेत्रां कुलक्षिप्तां ज्ञानाज्जनजयोज्ज्वलाम्‌ । 
विश्वाकारां मनोरूपां मूले ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 


वह कुण्डलिनी देवी अमृतानन्द की रसिक कला रहित ( निराकार ) सुकला ( साकार ) 
शुभ्रवर्णा, अजिता, राग रहित, विशेष आसक्ति वाली, रक्तवर्ण की विग्रह वाली, रक्तनेत्रा, 
कुल में निवास करने वाली, ज्ञान रूप अज्जन से विजयोज्ज्वला, विश्वाकारा, मनोरूपा हैं । 
मूलाधार में स्थित इस प्रकार के स्वरूप वाली उन कुण्डलिनी का ध्यान कर साधक को पूजा 
करनी चाहिए ॥ ५९-६० ॥ 


यो योगी कुरुते एवं स सिद्धो नात्र संशय: । 
रोगी रोगात्‌ प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
राज्यं श्रियमवाणोति राज्यहीन: पठेद्यदि । 
पुत्रहीनो लभेत्‌ पुत्र योगहीनो भवेद्गशी ॥६२॥ 
जो योगी ऐसा करता है वह सिद्ध हो जाता है इसमें संशय नहीं । इसका पाठ करने 
से रोगी रोग से मुक्त हो जांता है, बन्धन में प्रड़ा हुआ व्यक्ति बन्धन मुक्त हो जाता है । यदि 
राज्य भ्रष्ट इसका पाठ करे तो वह राज्य तो प्राप्त करता ही है श्री भी प्राप्त करता है पुत्रहीन 
पुत्र प्राप्त करता है, योग न जानने वाला जितेन्द्रिय हो जाता है ॥ ६१-६२ ॥ 


१. वाहिनीमू--ग० ।--आकाशस्थाने वसति तच्छीला ताम्‌ । 
२. असिताम्‌ू--ग० ।--कृष्णामित्यर्थ: । 
३. शिखाकारामू--ग० । 


ध्ज धारयेद्यस्तु शिखायां * दक्षिणे भुजे । 
वामा वामकरे धूृत्वा सर्वाभीष्टमवाणुयात्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वर्णे गौप्ये तथा ताम्रे स्थापयित्वा प्रपूजयेत्‌ । 
सर्वदेशे सर्वकाले पठित्वा सिद्धिमाजुयात्‌ ॥ ६४॥ 
स भूयात्‌ कुण्डलीपुत्रो नात्र कार्या विचारणा ॥ ६५॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोदूदीपने सिद्धिविद्याप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे 
भैरवीभैरवसंवादे कन्दवासिनीकवच नाम त्रयस्त्रिश: पटल: ॥ ३३ ॥ 


-- ७७ <* «९? -- 


जो साधक शिखा में अथवा दक्षिण भुजा में इस कवच को धारण करता है अथवा स्त्री 
बाई भुजा में धारण करे तो उनके सारे अभीष्टों की तत्काल सिद्धि हो जातीं है । स्वर्ण के या 
चाँदी के अथवा ताम्रपात्र में देवी की स्थापना कर पूजा करनी चाहिए । सभी स्थान पर सभी 
काल में ( कवच ) पढ़ने से सिद्धि प्राप्त होती है । ऐसा पुरुष कुण्डली का पुत्र बन जाता है, 
इसमें विचार की आवश्यकता नहीं ॥ ६३-६५ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र के महातन्त्रोददीपन के सिद्धि विद्या प्रकरण में षष्टचक्र । 
प्रकाश में भैरवी भैरव संवाद में कन्दवासिनी कवच नामक तैंतीसवें पटल की 
डा० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३३ ॥ | 


है त्रयस्निंश: पटल: ४७९ 


। | -- ४७ <* «० -- 


॥ 
। १. पज्चत्रिंशतू--क० । 


डर चतुस्तरिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच' 


अथ भेदान्‌ प्रवक्ष्यामि हिताय जगतां प्रभो । 
निर्मलात्मा शुचि: श्रीमान्‌ ध्यानात्मा' च सदाशिव: ॥ १ ॥ 


आनजनन्दभैरवी ने कहा--हे प्रभो ! इसके अनन्तर जगत्‌ के हित के लिए ( योग को ) 
कहती हूँ । सदाशिव निर्मलात्मा शुचि श्रीमान्‌ ध्यानात्मा हैं ॥ १ ॥ 


स मोक्षगो ज्ञानरूपी स षट्चक्रार्थभेदक: ' । 
त्रिगुणज्ञानविकलो * न पश्यति दिवानिशम्‌ ॥ २ ॥ 
दिवारात्र्यज्ञानहेतोन पश्यति कलेवरम्‌ । 
इति कृत्वा हि मरणं नृणां जन्मनि जन्मनि ॥३॥ 
वही मोक्ष देने वाले ज्ञान स्वरूप तथा षट्चक्रों का भेदन करने वाले हैं । किन्तु मनुष्य 
दिन रात त्रिगुणात्मक ज्ञान ( सत्तत, रज, तम ) से विकल रहने के कारण उनकों नहीं देख 
पाता । दिन रात का ज्ञान न रहने के कारण वह अपने शरीर का भी ध्यान नहीं करता । इसी 
कारण वह प्रत्येक जन्म में मृत्यु को प्राप्त होता रहता है ॥ २-३ ॥ 


तज्जन्मक्षयहेतोश्च * मम योगं समभ्यसेत्‌ । 
पञ्चस्वरं * महायोगं कृत्वा स्यादमरों नर: ॥ ४ ॥ 
इसलिए जन्म के क्षय के लिए हमारे द्वारा बताए गए योग का अभ्यास करना चाहिए। 
उस महायोग का नाम पज्वस्वर है, जिसके करने से मनुष्य अमर हो जाता है ॥ ४ ॥ 


तत्प्रकारं श्रृणुष्वाथ ” वल्लभ प्रियदर्शन । 
तव भावेन “ कथये न कुत्र वद शट्डर ॥५॥ 


हे वललभ ! हे प्रिय दर्शन ! हे शड्डूर ! अब उस पज्वस्वर नामक महायोग के 
प्रकार को सुनिए । मैं आपके ऊपर स्नेह के कारण उसे कहती हूँ । अतः उसे अन्यत्र 
प्रकाशित न कीजिये ॥ ५ ॥ 


१. श्रीभैरवी उवाच--क० । २. ध्यानाचार---ग० । ३. विभेदक:--.ग०। 
४. त्रिगुणो विकुको देवोडनुपश्यति दिवानिशमू--ग० । 

५. तज्जन्य---ग० ।--तज्जन्मन: क्षयस्य हेतु:, तस्येत्यर्थ: । 

६. पञ्चामरा--क० । ७. प्राण--ग० । 

८. तदभावेन कायेन कुत्रापि वद शड्डुस--ग० । 


के ााओड . | 
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यदि लोकस्य निकटे कथ्यते योगसाधनम्‌ । 

विघ्ना घोरा वसन्त्येव गात्रे योगादिकं कथम्‌ ॥ ६ ॥ 

योगयोगाद्‌ भवेन्मोक्ष:' तत्प्रकाशाद्विनाशनम्‌ । 

अतो न दर्शयेद्‌ योगं यदीच्छेदात्मन: शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदि लोगों के सामने योग साधन प्रकाशित हो जाता है तो साधक को महान्‌ 

विघ्न होने लगते हैं फिर शरीर से किस प्रकार योग संभव हो सकता है । योग से युक्त 
हो जाने पर मोक्ष प्राप्ति संभव है । यदि योग प्रकाशित हो जाता है तो साधक का विनाश 
हो जाता है । इसलिए यदि अपना कल्याण चाहे तो अपना योग किसी के सामने प्रगट । 
न करे ॥ ६-७ ॥ 

कृत्वा पञ्चामरा * योग प्रत्यहं भक्तिसंयुत: । 

) पठेत्‌ श्रीकुण्डलीदेवीसहस्लनाम चाष्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
महायोगी भवेन्नाथ षण्मासे नात्र संशय: । 
पञ्चमे वा * योगविद्या सर्वविद्याप्रकाशिनी ॥ ९ ॥ । 

पञ्चामरयोग प्रतिदिन भक्तिपूर्वक निष्पन्न कर श्री कुण्डली देवी के एक हजार आठ | 
नाम का पाठ करना चाहिए । हे नाथ ! ऐसा करने से साधक छः महीने में अथवा पाँच 
महीने में महायोगी बन जाता है इसमें संशय नहीं । वस्तुतः योगविद्या समस्त विद्याओं को 
प्रकाशित करने वाली हैं ॥ ८-९ ॥ 


कृत्वा पञ्चस्वरा सिद्धि ततोडष्टाड्रादिधारणा । 
आदीौ पज्चस्वरा सिद्धिस्ततोडन्या योगधारणा ॥१० ॥ 


पज्चस्वरों की सिद्धि कर तब अष्टाड़ योग वर्णित धारणा करनी चाहिए । अर्थात्‌ पज्वस्वर 
की सिद्धि प्रथमतः करके, तदनन्तर अन्य योग धारण का विधान कहा गया है ॥ १० ॥ 


तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय । 

। अहं जानामि संसारे केवल योगपण्डितान्‌ ॥११॥ 
तत्‌ साक्षिणी ह्ाहं नाथ भक्तानामुदयाय च | 
इदानीं कथये तेडहं मम वा योगसाधनम्‌ ॥१२॥ | 

है नाथ ! उसका प्रकार कहती हूँ, सावधान होकर धारण कीजिए ५ वर्योकि सभी योग 

; पण्डितों में केवल मैं ही उसका विधान जानती हूँ । हे नाथ ! मैं उसकी साक्षिणी हूँ, इसलिए 

। | इस समय भक्तों के कल्याण के लिए उसे कहती हूँ, क्योंकि योग साधन आपके पास है 

अथवा हमारे पास है ॥ ११-१२ ॥ 


एवं कृत्वा नित्यरूपी योगानामष्टधा यतः । 
ततः कालेन पुरुष: सिद्धिमाणनोति निश्चितम्‌ ॥१३ ॥ 


१. योगधारणमू--.ग० । २. योगानां योगस्तस्मादित्यर्थ: । 
३. स्वरा--ग० । ४. स्वरा--ग० । । 


रु० ३१ 
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इसे नित्य करके तब अष्टाड़ योग करना चाहिए । फिर तो कुछ काल के अनन्तर 
पुरुष को निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ 


पञ्चामरा विधानानि क्रमेण श्रेणु शट्डूर । 
नेतीयोगं हि सिद्धानां महाकफविनाशनम्‌ ॥१४॥ 
दन्तियोग * प्रवक्ष्यामि ' पश्चाद्‌ हृदयभेदनात्‌ । 
धौतीयोगं तत: पश्चात्‌ सर्वमलविनाशनात्‌ * ॥ १५ ॥ 
हे शट्डरूर ! अब पञज्चामर विधान को एक एक के क्रम से सुनिए ! नेती योग 
सिद्धों के समस्त कफ को विनष्ट करने वाला है । उसके पश्चात्‌ हृदय का भेदन करने 
वाले दन्तीयोग कहूँगी । इसके पश्चात्‌ सम्पूर्णणल के विनाश करने वाले धौती योग 
कहूँगी ॥ १४-१५ ॥ 
नेउलीयोगमपरं सर्वाड्रोदरचालनात्‌ । 
क्षालनं परम॑ योग नाडीनां क्षालनात्‌ * स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एततू पञ्चामरायोगं॑ यमिनामतिगोचरम्‌ +। 
यमनियमकाले * तु पज्चामराक्रियां यजेत्‌ ॥१७॥ 
फिर सर्वाद्न तथा उदर को संचालित करने वाले नेउली योग इसके बाद क्षालन 
नामक परमयोग को कहूँगी । नाडियों का प्रक्षालन करने के कारण इसका नाम क्षालन हैं । 


यह पउ्चामर योग संयम करने वाले योगियों की जानकारी से बाहर है । इसलिए यम नियम 
के समय योगी को पज्चामर क्रिया करनी चाहिए ॥ १ ६-१७ ॥ 


अमरा साधनादेव” अमरत्वं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

एतत्करणकाले च तथा पज्चामरासनम्‌ “॥ १८ ॥ 

पञ्चामराभक्षणेन * अमरो योगसिद्धिभाक्‌ । 

अमरा के साधन से साधक अवश्य ही अमरता प्राप्त कर लेता है, इसके करने के 

समय पज्चामरासन तथा पज्चामरा का भक्षण करने से योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और 
साधक अमर हो जाता है ॥:१ ८८१ ९.]॥ 

तानि द्रव्याणि वक्ष्यामि तवाग्रे परमेश्वर ॥१९ ॥ 

येन हीना न सिद्ध्यन्ति कल्पकोटिशतेन च । 

एका तु अमरा दूर्वा तस्या ग्रन्थिं समानयेत्‌ ॥ २० ॥ 


हे परमेश्वर ! अब भक्षण के लिए आपके आगे उन पज्चामर द्रव्यों को कहती हूँ । 


१. दन्ती--क० । २. तत: पश्चात्‌ हृदयग्रन्थिभेदनातु--ग० । 
३. विनाशनमू--ग० । ४. क्षालनमू--ग० । 
५. स्वरा---ग० । ६. यमाश्च नियमाश्च यमनियमा:, तेषां काले इति भाव: । 


७. त्वरक्रियाज्वरेत्‌ू--ग०। . ८. पञ्चाखर--ग० । ९. पज्वमद्या--ग० । 


सभी 


करते 


योग 
करने 
योग 


हैं । 


नियम 


भाव: । 
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जिनके बिना सेवन किए कोई सैकड़ों करोड़ कल्प में भी सिद्ध नहीं हो सकता । एक अमरा 
दूर्वा है उसकी ग्रश्थि ले आनी चाहिए ॥ १९-२० ॥ 


अन्या तु विजया देवी सिद्धिरूपा सरस्वती । 

अन्या तु बिल्वपत्रस्था शिवसन्तोषकारिणी ॥ २१॥ 

अन्‍्या तु योगसिद्ध्यर्थे निर्गुण्डी' चामरा मता । 

अन्या तु कालितुलसी श्रीविष्णो: परितोषिणी ॥ २२ ॥ 

दूसरी अन्य विजया देवी हैं जो सिद्धि स्वरूपा सरस्वती हैं, तीसरी अमरा बिल्वपत्र 

में रहने वाली हैं, जो सदाशिव को तृप्त करने वाली हैं | इसके अतिरिक्त योगसिद्धि के लिए 
चौथी निर्गुण्डी अमरा कही गई है | इसके बाद पाँचवी अमरा काली तुलसी हैं, जो श्री 
विष्णु को संतुष्ट करने वाली हैं ॥ २१-२२ ॥ 


एता: पञ्चस्वरा: ज्ञेया योगसाधनकर्मणि । 
एतासां द्विगुणं ग्राह्म॑ विजयापत्रमुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 


इन्हें पञ्चस्वरा भी कहते हैं, योगसाधन कर्म में इनका उपयोग करना चाहिए | इन 
सभी का दुगुना उत्तम विजया पत्र ग्रहण करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा: सर्वत्र पूजिता:। 
एतदद्रव्याणि सद्ध्ग्राह्म भक्षयेच्चूर्णमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
तच्चूर्णमक्षममये.. एतन्मन््रादिषज्चमम्‌ । 
पठित्वा भक्षणं कृत्वा नरो मुच्येत सड्डूटात्‌ ॥ २५॥ 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा जाति की सभी विजया सर्वत्र पूजनीय हैं । इन 
द्रव्यों को एकत्रित कर इनका श्रेष्ठ चूर्ण भक्षण करना चाहिए । इनके चूर्ण को भक्षण 
करते समय इन पाँच मन्रों को पढ़कर भक्षण करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य सड्डूटों से 
छूट जाता है ॥ २४-२५ ॥ 
3» त्वं दूर्वेडमरपूज्ये त्वं अमृतोद्भवसम्भवे । 
अमर मां सदा भद्रे कुरुष्व नृहरिप्रिये ॥ २६ ॥ 
3$ दूर्वाये नम: स्वाहा इति दूर्वाया: | 
पुनर्विजयामन्रेण शोधयेत्‌ सर्वकन्यका: | 
3» सविदे ब्रह्मसम्भूते ब्रह्मपत्रि सदाउनघे | 
भैरवाणां च तृप्त्यर्थ पवित्रा भव सर्वदा ॥ २७॥ 
3» ब्राह्मण्यै नम: स्वाहा । 
3» सिद्धिमूलकरे देवि हीनबोधप्रबोधिनि । 


१. नृत्यन्ती--ग० । 
२. विजयाया भड्जाया: पत्रम्‌ । भड्ठा इति तु 'भाँग' इति लोके प्रसिद्धम्‌ । 


४८४ रुद्रयामलम्‌ 


राजपुत्रीवशड्डूरि शूलकण्ठत्रिशूलिनि ॥ २८ ॥ 

35 क्षत्रियायै नम: स्वाहा । 

3» अज्ञानेन्धनदीप्ताग्नि ज्ञानाग्निज्ज्वालरूपिणि । 
आननन्‍्दद्याहुतिं कृत्वा  सम्यकज्ञानं प्रयच्छ मे ॥ २९ ॥ 
हीं हीं वैश्यायै नमः स्वाहा 

3» नमस्यामि नमस्यामि योगमार्गप्रदर्शिनि । 
त्रैछोक्यविजये मात: समाधिफलदा भव ॥ ३० ॥ 
श्रीं शूद्रायै नम: स्वाहा । 

3» काव्यसिद्धिकरी * देवी बिल्वपत्रनिवासिनि | 
अमरत्वं सदा देहि शिवतुल्य॑ कुरुष्व माम्‌ ॥ ३१॥ 

3» शिवदायै नम: स्वाहा । 
निर्गुण्ड परमानन्दे योगानामधिदेवते । 
सा मां रक्षतु अमरे भावसिद्धिप्रदे नमः: ॥३२॥ 

3» शोकापहायै नम: स्वाहा । 

3& विष्णो: प्रिये महामाये महाकालनिवारिणी * । 
तुलसी मां सदा रक्ष मामेकममरं कुरु ॥३३॥ 

3३» हीं श्रीं ऐं क्लीं अमरायै नमः स्वाहा । 
पुनरेव समाकृत्य सर्वासां शोधनज्चरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

१. 3» त्वडूवे 7.६5 ६. नमः स्वाहा' पर्यन्त मन्र दूर्वा के लिए हैं । फिर विजया 
मन्र पढ़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाली विजया कन्याओं का इस प्रकार 
शोधन करें । 

२६ 35 सब्बिदे: 5 +५ 3» ब्राह्मण्यै नमः स्वाहा” पर्यन्त मन्र पढ़कर ब्राह्मण 
जाति वाली विजया का संशोधन करे । तदनन्तर “3 सिद्धिमूल करे ... ... क्षत्रियाये नमः 
स्वाहा' पर्यन्त मत्र पढ़कर क्षत्रिय जाति वाली विजया का शोधन करे । इसके बाद 3» 
अब्लानेन्धन ... ... वैश्यायै नमः स्वाहा' पर्यन्त मत्र पढ़कर वैश्या जाति वाली विजया का 
शोधन करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 3» नमस्यामि ... ... शूद्रायै नमः स्वाहा' पर्यन्त मत्र 
पढ़कर शूद्रा जाति वाली विजया का संशोधन करे । 

३. तदनन्तर “3» काव्यसिद्धिकरी ... .. शिवदायै नमः स्वाहा' पर्यन्त मत्र पढ़कर 
बिल्वपत्र का संशोधन करे । 

४. फिर निर्गुण्डि परमानन्दे ... ... शोकापहायै नमः स्वाहा' पर्यन्त मन्र पढ़ कर 
निर्गुण्डी का संशोधन करे | 

५. फिर 3» विष्णो.प्रिये ... ... मामेकममरं कुरु' पर्यन्त पढ़कर काली तुलसी का 


१. ज्ञानाग्निज्वल-.-ग० । २. दत्वा---ग० । 
३. काम---ग० । 
४. कालजालविधारिणी---ग० ।--महाकालं निवारयति, तच्छीला । 
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4 संशोधन करे । इसके बाद 3» हीं श्रीं ऐं क्लीं अमरायै नमः स्वाहा' पर्यन्त मन्र पढ़कर सभी 
को एक में मिलाकर सभी का संशोधन करे ॥ २६-३४ ॥ 


3» अमृते अमृतोद्भवे5्मृतवर्षिणि अमृतमाकर्षय । । 
आकर्षय सिद्धि देहि स्वाहा । | 
| धेनुमुद्रां योनिमुद्रां मत्स्यमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 
तत्त्वमुद्राक्रमेणेव तर्पणं कारयेदू बुध: ॥ ३५॥ 
द इसके बाद 3» अमृते अमृतोद्भवेज्मृतवर्षिणि अमृतमाकर्षय आकर्षय सिद्धि देहि | 
स्वाहा' पर्यन्त मन्र पढ़कर धेनु मुद्रा, योनिमुद्रा तथा मत्स्य मुद्रा प्रदर्शित करे । तदनन्तर तत्त्व । 
मुद्रा के क्रम से बुद्धिमान्‌ पुरुष तर्पण भी करावे ॥ ३५ ॥ 


| अमन्त्रक॑ सप्तवारं * गुरोर्नाम्ना शिवेडर्पयेत्‌ । 
| सप्तकज्य स्वेष्टदेव्या नाम्ना शुद्धि * प्रदापयेत्‌ ॥ ३६ ॥ ॥ 
ततस्तर्पणमाकुर्यात्तपयामि. नमो. नमः । । 
एतद्ठाक्यस्य पूर्वे च इष्टमन्रं समुच्चरेत्‌ ॥ ३७॥ ॥॥| 
उस चूर्ण को बिना मन्र पढ़े केवल सात बार गुरु का नाम लेकर सदाशिव को अर्पण | 
करे । तदन्तर सात बार अपनी इष्टदेवी का नाम ले कर शुद्धि करवावे | इसके बाद ।क्‍ 
'तर्पयामि नमो नमः” मन्र पढ़कर तर्पण करें । किन्तु इसके पहले अपने इष्ट देवता का मन्त्र । 
उच्चारण करे ॥ ३६-३७ ॥ 


परदेवतां समुद्धृत्य सर्वद्यप्रणवं स्मृतम्‌ । 
ततो मुखे प्रजुहुयात्‌ कुण्डलीनामपूर्वकम्‌ ॥ ३८ ॥ ॥ 
फिर सर्वाद्य प्रणव, तदनन्तर परदेवता, फिर कुण्डली का नाम ले कर अपने मुख 


में उस चूर्ण की आहुति देवे । मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार है 3» परदेवता मे कुण्डल्यै 
स्वाहा' ॥ ३८ ॥ 


प्ः 
32 3» ऐं वद वद वाग्वादिनि मम जिह्वाग्रे स्थिरीभव । 
का सर्वसत्त्ववशड्डरि शत्रुकण्ठत्रिशूलिनि स्वाहा । 
तर एतज्जप्त्वा साश्रमी _ च वशी साधकसत्तम: | 
पञ्चामरा * शासनज्ञ: कुलाचारविधिप्रिय: ॥ ३९ ॥ 
स्थिरचेता भवेद्योगी यदि पञ्चामरागत: | 
इसके बाद “3» ऐं वद वद वाग्वादिनि मम जिहवाग्रे स्थिरीभव सर्वसत्त्ववशड्टूरी 
शत्रुकण्ठत्रिशूलिनि स्वाहा” मन्त्र का जप करे। आश्रम युक्त जितेन्द्रिय साधक इस मन्त्र 
का ८ पन नर उन > -शप पक प८ पक पन ० 
१. सप्तबारमिष्ट---ग० । २. सिद्धिमू-ग० । 
३. स्वर--ग० । ४. यशस्वी--ग० । 


५. पजञज्चस्वरा साधकज्ञ:--ग० । ६. पज्चमद्यागत:---ग० । 


४८६ रुद्रयामलम्‌ 


का जप कर पजउ्चामरा के शासन को जानकार, कुलाचार विधि मे प्रेम रखने वाला, स्थिर 
चित्त योगी तथा पज्चाड़ का सेवक हो जाता है ॥ ३९-४० ॥ 


नेतीयोगविधानानि श्रुणु कैलासपूजिते ॥ ४० ॥ 
येन सर्वमस्तकस्थकफानां दहनं भवेत्‌ । 


अब हे कैलास पूजित ! नेती के योग के विधान को सुनिए । इसके करने से मस्तक 
में रहने वाले समस्त कफ जल जाते हैं ॥ ४०-४१ ॥ 


सूक्ष्मसूत्र दृढतरं प्रदद्यात्‌ नासिकाबिले' ॥ ४१ ॥ 
मुखरन्श्रे समानीय सन्धानेन समानयेत्‌ । 
पुन: पुन: सदा योगी यातायातेन * घर्षयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अत्यन्त पतला किन्तु परिपुष्ट सूत्र नासिका के बिल में डालना चाहिए । फिर उसे मुख 
के छिंद्र से बाहर निकाल कर पुनः पुनः यातायात द्वारा घर्षण करना चाहिए ॥ ४१-४२ ॥ 


क्रमेण वर्द्धन॑ कुर्यात्‌ सूत्रस्य परमेश्वर | 

नेतीयोगेन नासाया रन्ध्रं निर्मलक॑ भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

वायोर्गमनकाले तु महासुखमिति प्रभो । 

दन्तीयोगं ततः पश्चात्कुर्यात्‌ साधकसत्तम: ॥ ४४ ॥ 

हे परमेश्वर ! क्रमशः क्रमशः सूत्र को बढ़ाता रहे । इस प्रकार के नेती योग से नासा 

का छिद्र सर्वथा निर्मल हो जाता है । जब नासिका छिद्र से वायु का सज्चार होता है तब, हे 
प्रभो ! नेती करने वाले को महासुख की अनुभूति होती है । नेती योग के बाद उत्तम साधक 
दन्ती योग करे ॥ ४३-४४ ॥ 


दन्तधावनकाले तु योगमेतत्‌ प्रकाशयेत्‌ । 

दन्तधावनकाष्ठज्व सार्धहस्तैकसम्भवम्‌ ॥ ४५ ॥ 

नातिस्थूल नातिसूक्ष्मं नवीन नम्नमुत्तमम्‌ । 

अपक्वं यल्नतो ग्राह्म॑ मृणालसदृशं तरुम्‌ ॥ ४६ ॥ 

यह योग दन्तधावन काल में प्रदर्शित करना चाहिए । दन्‍्तधावन वाला काष्ठ लगभग 

डेढ़ हाथ का बनाना चाहिए । जो अत्यन्त मोटा न हो और अत्यन्त पतला भी न हो । सर्वथा 
नवीन कोमल .और उत्तम होना चाहिए | यह बहुत पका भी न हो, मृणाल के सदृश न टूटने 
वाले पेड़ का होना चाहिए ॥ ४५-४६ ॥ 


गृहीत्वा दन्‍्तकाष्ठं वै योगी * नित्य॑ प्रभक्षयेत्‌ । 
दन्तकाष्ठाग्रभागज्वकनिष्ठाड्गुलिपर्वत: ॥ ४७ ॥ 
एवं दन्तावलिभ्याज्व चर्वणं सुन्दरं चरेत्‌ । 


१. नासिकाया बिल हछिद्रम्‌ । 
२. यात॑ चायातं चानयो: समाहारस्तेनेत्यर्थ: । ३. तत्‌ क्रमेण तु--ग० । 


। फिर उसे मुख 
॥ ४१-४२ ॥ 


नेती योग से नासा 
होता है तब, हे 


के बाद उत्तम साधक 


४६ ॥ 


वाला काष्ठ लगभग 
भी न हो । सर्वथा 
के सदृश न टूटने 


. तत्‌ क्रमेण तु--ग० । 
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ततः प्रक्षाल्य तोयेन शनैर्गिलनमाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शनै: शनै: प्रकर्त्तव्यं कायावाक्चित्तशोधनम्‌ । 


योगी इस प्रकार के दन्त काष्ठ को लेकर नित्य उसको चबाना चाहिए । दन्त काष्ठ 
का अग्रभाग कानी अंगुली के पर्व के समान होना चाहिए । ऐसे दन्तकाष्ठ को दाँतों के बल 
चबाते रहना उत्तम प्रक्रिया है, उसे जल से धो कर धीरे धीरे निगलते रहना चाहिए । इस 
प्रकार धीरे धीरे शरीर, वाणी एवं चित्त का शोधन करना चाहिए ॥ ४७-४९ ॥ 


यावदभिन्नकाष्ठाग्र | नाभिमूले त्वनाक्षतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तावत्‌ सूक्ष्मतरं ग्राह्ममवश्यं प्रत्यहज्चरेत्‌ । 
हृदये जलचक्रञ्च यावत्‌ खण्ड न जायते ॥५० ॥ 
तावत्काल सर्वदिने प्रभाते दन्‍्तधावनम्‌ ' । 
हृदये कफभाण्डस्य खण्डनं जायते ध्रुवम्‌ ॥ ५१ ॥ 


जब तक काष्ठ का अग्रभाग बिना टूटे हुए बिना क्षति के नाभिमूल में पहुँच न जाय 
तब तक सूक्ष्मतर दन्त धावन प्रतिदिन आवश्यक रूप से करते रहना चाहिए । जब तक हृदय 
में रनने वाला जलचक्र खण्डित न हो, तब तक प्रतिदिन प्रभात समय में उक्त दन्तधावन करें, 
जिससे हृदय में स्थित कफभाण्ड निश्चित रूप से खण्डित हो जाए ॥ ४९-५१ ॥ 


पवनागमने सौख्य॑ प्रयाति योगनिर्भरम्‌ । 

खेचरत्वं स्त लभताम्‌ अम्लानज्च कदूदूभवम्‌॥ ५२ ॥ 

मिष्टान्नं शाकदध्यन द्विवारं रात्रिभोजनम्‌ | 

अवश्यं सन्त्यजेद्योगी यदि योगमिहेच्छति ॥ ५३ ॥ 

ऐसा करने से वायु के मुख से वायु का आना सुखपूर्वक होता है, वह आकाश 

गमन में समर्थ हो जाता है ऐसा करने वाले योगी को खट्टा, कडुआ, मीठा, शाक 
तथा दधि से मिला हुआ अन्न, दो बार भोजन तथा रात्रि भोजन अवश्यमेव त्याग देना 
चाहिए ॥ ५२-५३ ॥ 


एकभागं मुद्गबीजं द्विभागं तण्डुलं मतम्‌ । 
उत्तमं॑ पाकमाकृत्य घृतदुग्धेन भक्षयेत्‌ ॥ ५४॥ 
अथवा केवल दुग्धं तर्पणं कारयेदू बुध: । 
कुण्डलीं कुलरूपाञज्च दुग्धेन परितर्पयेत्‌ ॥५५॥ 
यदि वह योग चाहता हो तो एक भाग मूँग का- बीज, उसका दूना चावल 
मिलाकर उत्तम पाक बनावे, फिर घृत मिश्रित दूध से उसका भक्षण करें । अथवा केवल 


१. यावन्नायाति काष्टाग्रं नाभिमूले त्वनाकुलमू--क० ।--न भिन्न॑ छिन्न॑ यत्‌ काष्ठं 
तस्य अग्रमित्यर्थ: । 

२. व्‌ धारणमू--ग० । 

३. खेचरान्नं लवणजं अम्लान्नं कटूद्धवम्‌ --क० । 


नि ८ रुद्रयामलम्‌ 


दूध से ही बुद्धिमान्‌ साधक उदर की तृप्ति करे क्योंकि कुलरूपा कुण्डलिनी दुग्ध से ही । 
संतुष्ट रहती हैं ॥ ५२-५५ ॥ 
कुण्डलीतर्पणं योगी यदि जानाति शड्डूर । | 
अनायासेन योगी स्यात्‌ स ज्ञानीद्रो भवेदूधुवम्‌ ॥ ५६ ॥ । 
। है शट्ढर ! यदि योगी कुण्डली का तर्पण जान ले तो वह अनायास ही योगी बन 
। जाता है और निश्चित रूप से ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
। यमनियमपरो य: कुण्डलीसेवनस्थो 
। विभवविरहितो वा भूरिभाराश्रितो' वा । 
। स भवति परयोगी सर्वविद्यार्थवेद्यो 
गुणगणगगनस्थो मुक्तरूपी गणेश: ॥५७॥ 


“--+--- ७-2 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातनत्रोद्दीपने षट्चक्रप्रकाशे भैरवभैरवीसंवादे 


पञ्चामरासाधन * नाम चतुस्त्रिश:र पटल: ॥ ३४ ॥ । श्र 
|| जिसके _ 
-- ४७ ६» “० --- हो जाता 
हे तथा : 
जो यम नियम का अभ्यास करते हुए कुण्डलिनी का सेवन करता है, वह भले ही 
वैभव रहित हो अथवा भूमिभार से आक्रान्त हो, वह अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाता है, 
सभी विद्याओं का अर्थ उसे भासित होने लगता है और गुणगणों में सबसे ऊँचा मुक्त स्वरूप हे 
तथा गणेश बन जाता है ॥ ५७ ॥ |" विरिज्चि 
॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन के षट्चक्रप्रकाश प्रकरण 
में भैरवीमैरव संवाद में चौंतीसवें पटल की डा० सुधाकर मालवीय 
कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३४ ॥ ० 
अब मैं ' 
--+- ९६9७ «| ०३७ 
हू. 
अनुष्ठान 


१. भूति--ग० +-भूरिभारमाश्रित इत्यर्थ: । 
२. पज्वस्वरायोग--ग० । ३. षट्त्रिंश:--क० । | 


॥ ५७ ॥ 


रवीसंवादे 


, वह भले ही 
| बन जाता है, 
वा मुक्त स्वरूप 


प्रकरण 
वीय 


६) 


अथ पज्चत्रिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ वक्ष्ये महाकाल रहस्यं चातिदुर्लभम्‌ । 

यस्य॒विज्ञानमात्रेण नरो ब्रह्मपदं लभेत्‌ ॥१॥ 

आकाशे तस्य राज्यज्व खेचरेशो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

धनेशो भवति क्षिप्रं ब्रह्मज्ञनी भवेन्नर: ॥२॥ 

श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे महाकाल ! अब अत्यन्त दुर्लभ रहस्य कहती हूँ 

जिसके जान लेने मात्र से मनुष्य ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है । उसका राज्य आकाश मण्डल में 
हो जाता है अवश्यमेव वह खेचरगामी हो जाता है । ऐसा मनुष्य शीघ्र ही धनपति बन जाता 
है तथा ब्रह्मज्ञाना हो जाता है ॥ १-२ ॥ 


योगानामधिपो राजा वीरभद्रो यथाकवि: । 
विरिज्विगणनाथस्य * कृपा भवति सर्वदा ॥३॥ 


वह वीरभद्र के समान योगेश्वर तथा शुक्र के समान हो जाता है । उसके ऊपर सर्वदा 
विरिज्चि ( ब्रह्म ) तथा गणनाथ ( गणेश ) की कृपा रहती है ॥ ३ ॥ 


य: करोति पञ्चयोगं स स्यादमरविग्रह: । 
धौतीयोगं प्रवक्ष्यामि यत्कृत्वा निर्मलो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


जो पञज्चयोग ( नेती आदि ) की क्रिया करता है वह शरीर से अमर हो जाता है । 
अब मैं धौत योग कहूँगी, जिसके करने से साधक निष्पाप हो जाता है ॥ ४ ॥ 


अत्यन्तगुह्मयं योगं च समाधिकरणं नृणाम्‌ । 
यदि न कुरुते योगं तदा मरणमापणुयात्‌ ॥५॥ 


यह योग अत्यन्त, गुप्त है, मनुष्यों को समाधि प्रदान करता है । यदि इस योग का 
अजुष्ठान नहीं किया गया तो मृत्यु की प्राप्ति होती है ॥ ४-५ ॥ 


धौतीयोगं विना नाथ क: सिद्धबति महीतले । 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं वस्त्र द्वात्रिंशद्धस्तमानत: '॥ ६॥ 


१. गोविन्द--क० । 


२. कुम्भमानकमू--ग० । 


डा 


एकहस्तक्रमेणेव. यः: करोति शनै: शनै:। 
यादद्‌ द्वात्रिंशद्धस्तञ्व  तावत्काल क्रियाञ्चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
हे नाथ ! इस भूतल पर धौती योग के बिना कौन सिद्ध हो सकता है ? पतला से 
पतला वस्त्र जो प्रमाण में ३२ हाथ लम्बा हो उसे ग्रहण करे । एक एक हाथ के क्रम से 
धीरे-धीरे जो प्रतिदिन निगलता है जब तक ३२ हाथ का निगलन न कर ले तब तक इस 
क्रिया को करते रहना चाहिए ॥ ६-७ ॥ 


एतत्क्रिया * प्रयोगेण योगी भवति तत्क्षणात्‌ । 

क्रमेण मत्रसिद्धि: स्यात्‌ कालजालवशं नयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

एतन्मध्ये चासनानि शरीरस्थानि चाचरेत्‌ । 

दृढासने योगसिद्धिरिति तन्त्रार्थनिर्णय: * ॥ ९॥ 

इस क्रिया के अनुष्ठान से साधक तक््षण योगी बन जाता है, उसे मन्र की सिद्धि हो 

जाती है तथा वह काल समूहों को अपने वश में कर लेता है । इस क्रिया के करते समय 
शरीर में होने वाले आसनों को करता रहे । क्योंकि आसन के दृढ़ होने पर ही योगसिद्धि 
होती है, ऐसा तज्र शास्त्रों के द्वारा अर्थ निर्णय किया गया है ॥ ८-९ ॥ 


सिद्धे मनौ परावाप्ति: पञ्वयोगासनेन च । 

पा्श्वे चाष्टाड्गुल वस्त्र दीर्घे द्वात्रिंशदीश्वर ॥१०॥ 

एतत्‌ सूक्ष्मं सुवसन गृहीत्वा कारयेद्‌ यति: । 

जितेन्द्रिय: सदा कुर्याद्‌ ज्ञानध्याननिषेवण: ॥११॥ 

कुलीन: पण्डितो मानी विवेकी सुस्थिराशय:। 

धौतीयोगं सदा कुर्यत्तिदैव शुचिगो भवेत्‌ ॥१२॥ 

पञ्वयोगासन से मन्र सिद्ध होता है और मन््र सिद्ध होने पर तत्त्व प्राप्त होता है । हे 

ईश्वर ! आठ अंगुल चौड़ा तथा ३२ अंगुल लम्बा अत्यन्त पतला सुन्दर वस्त्र ले कर यति 
को इस क्रिया का आरम्भ करना चाहिए । जितेद्ध्रिय, ज्ञान और ध्यान में परायण कुलीन, 
पण्डित, मानी, विवेकी तथा स्थिर अन्तःकरण वाले साधक को धौतीयोग सर्वदा करना 
चाहिए, इसके करने से वह सर्वथा पवित्र हो जाता है ॥ १०-१२ ॥ 


अनाचारेण हानि: स्यादिन्द्रियाणां बलेन च । 
महापातकमुख्यानां सद्भदोषेण हानय: ॥१३॥ 


अनाचार करने से हानि तो होती ही है इच्धियों के बलवान्‌ होने से तथा प्रधान 
महापातकों के सड़ दोष से भी अनेक हानियाँ उठानी पड़ती है ॥ १३ ॥ 


सम्भवन्ति महादेव कालयोगं सुकर्म च | 
वृद्धो वा यौवनस्थो वा बालो वा जड एव च ॥ १४॥ 


१. घात्रि कुम्भकज्व--ग० । 
२. एषा चासौ क्रिया च, तस्या: प्रयोग:, तेनेत्यर्थ: । ३. मन्रार्थ--ग० । 


॥ ७॥ 
कता है ? पतला से 
एक हाथ के क्रम से 


कर ले तब तक इस 


८ ॥ 


| ९॥ 


से मन्त्र की सिद्धि हो 
क्रिया के करते समय 
होने पर ही योगसिद्धि 


ह 
॥ १२ ॥ 


तत्त्व प्राप्त होता है । हे 
सुन्दर वस्त्र ले कर यति 
यान में परायण कुलीन, 
धौतीयोग सर्वदा करना 


| 

॥ १३ ॥ 

ग्रान्‌ होने से तथा प्रधान 
३॥ 


। 
॥ १४ ॥ 


३. मन्त्रार्--ग० । 
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करणादृदीर्घजीवी स्थादमरो लोकवल्लभ: | 
मन्रसिद्धिरष्टसिद्धि: स सिद्धीनामधीश्वर: ॥१५॥ 


हे महादेव ! उत्तम काल में इस पुण्यधर्म को करना चाहिए । चाहे वृद्ध हो, चाहे 
जवानी की अवस्था में, चाहे बालक अथवा जड़ ही क्यों न हो, इस क्रिया के करने से 
दीर्घजीवी, अमर तथा लोकप्रिय होता है, मत्रसिद्धि (और अणिमा, महिमा आदि ) 
अष्टसिद्धि प्राप्त करता है तथा सिद्धों का अधीश्वर बन जाता है ॥ १४-१५ ॥ 


शनै: शनैः सदा कुर्यात्‌ कालदोषविनाशनातू । 
हृदय ग्रन्थिभेदेन सर्वावयववर्धनम्‌ ' ॥ १६॥ 
यह क्रिया धीरे-धीरे और सर्वदा करते रहना चाहिए, फिर काल के दोषों के 
विनष्ट हो जाने पर तथा हृदयान्तर्गत ग्रश्थि के नष्ट हो जाने पर साधक के शरीरावयवों की 
वृद्धि होने लगती है ॥ १७ ॥ 


तदा महाबलो ज्ञानी चारुवर्णो महाशय: । 
धौतीयोगोद्भव॑ काम॑ महामरणकारणम्‌ ॥१७॥ 


वह महाबलवान्‌, ज्ञानी, मनोहर वर्ण का तथा महाशय हो जाता है । धौती योग का 
अनुष्ठान करते समय यदि कामवासना उत्पन्न हो गई तो उसे महामरण का कारण 
समझना चाहिए ॥ १७ ॥ 


तस्य त्यागं य: करोति स नरो देवविक्रम:। 
श्वासं त्यक्त्वा स्तम्भनज्व मनो द्द्यान्महानिले ॥ १८ ॥ 


जो उस कामवासना का परित्याग कर देता है, वह साधक साक्षात्‌ देवता के 
समान पुरुषार्थी है । श्वास का परित्याग कर उसे स्थिर रखे तथा मन को महानिल 
( प्राणायाम ) में लगावे ॥ १८ ॥ 


श्वासादीनाउ्व गणनमवश्यं भावयेद्‌ गृहे । 

प्राणायामविधानेन सर्वकालं सुखी भवेत्‌ ॥१९॥ 

वायुपानं सदा कुर्यात्‌ ध्यान कुर्यात्सदैव हि । 

प्रत्याहारं सदा कुर्यात्‌ मनोनिवेशनं सदा ॥ २०॥ 

घर पर प्राणायाम करते समय श्वास की गणना अवश्य करते रहना चाहिए । इस 

प्रकार के प्राणायाम के विधान से साधक सभी कालों में सुखी रहता है । सर्वदा वायुपान करें 
तथा सदैव ध्यान करे । इसी प्रकार इद्धियों को समेट कर सदा प्रत्याहार करे । जिससे मन 
परमात्मा में सन्निविष्ट हो जावे ॥ १९-२० ॥ 


१. हृदयस्य ग्रन्थिस्तस्य भेदेनेत्यर्थ:। 
२. सर्वे च ते अवयवास्तेषां वर्धनम्‌ । 


४९२ रुद्रयामलम्‌ 


मानसादिप्रजाप्यज्च सदा कुर्यान्मनोलयम्‌ । 
धौतीयोगान्तरं हि. नेउलीडूर्म चाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
नेउलीयोगमात्रेण * आसने नेउलोपम: | 
नेठउलीसाधनादेव चिरजीवी निरामय: ॥ २२॥ 


मानस जाप कर सदा मन का (ध्यान में ) लय करे । धौतीयोग करने के अनन्तर 
नेउली कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए । साधक नेउली के योग मात्रा से आसन पर 
नेउली के समान हो जाता है नेडली की साधना मात्रा से वह चिरज्जीवी तथा नीरोग हो 
जाता है ॥ २१-२२ ॥ 


अन्तरात्मा सदा मौनी निर्मलात्मा सदा सुखी । 
सर्ववा समयानन्द: कारणानन्दविग्रह: ॥ २३ ॥ 
योगाभ्यासं सदा कुर्यात्‌ कुण्डली साधनादिकम्‌ । 
कृत्वा मन्री खेचरत्वं प्राणोति नात्र संशय: ॥ २४॥ 
उसकी अन्तरात्मा सदा मौन हो जाती है वह निर्मलात्मा हो कर सदा सुखी हो जाता है 
वह योगाचार के समय से आनन्द प्राप्त करता है और इस नेउली के कारण उसका 
शरीर आनन्द से प्रफुल्लित रहता है । साधक को कुण्डलिनी साधनादि योगाभ्यास सदा करते 


रहना चाहिए । कुण्डलिनी साधन करने पर मन्रवेत्ता खेचरता प्राप्त कर लेता है, इसमें 
संशय नहीं ॥ २३-२४ ॥ 


तत्यकार प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय । 
भुक्त्वा मुदूगान्‍्नपक्वञ्च बारैक प्रतिपालयेत्‌ ॥ २५॥ 
प्रपालयेत्सोदरज्व कटिनासाविवर्जित: ' | 
पुनः पुनश्चालनज्च कुर्यात्‌ * स्वोदरमध्यकम्‌ ॥ २६॥ 
है सदाशिव ! अब उस नेउली का प्रकार कहती हूँ सावधान हो कर सुनिए । मात्र 


एक बार पका हुआ अन्न खाकर उसके पचने तक प्रतीक्षा करे । फिर कटि तथा नासा को 
छोड़कर उदर का मध्य भाग बारम्बार संचालन करे ॥ २५-२६ ॥ 


कुलालचक्रवत्‌ कुर्यात्‌ भ्रामणज्चोदरस्य च | 
सर्वाद्भदालनादेव कुण्डलीचालनं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
चालनात्‌ कुण्डलीदेव्याश्चैतन्या सा भवेत्‌ प्रभो । 
उदर का सज्चालन कुम्हार के चक्र के समान करना चाहिए । उदर के सर्वाग संचालन 


से कुण्डलिनी भी चलने लगती है । कुण्डली देवी के सज्चालन से, हे प्रभो ! वह चेतनता 
प्राप्त करती है । ( यहाँ तक नेउली क्रिया कही गई ) ॥ २७-२८ ॥ 


१. कर्मयोगेन इति---ग० ।--कर्मणां योगेनेति षष्ठीतत्पुरुष: । अत्र कुमति चेति सूत्रेण 
नित्यं णत्वं भवितुमहति । किन्तु युवादेनीति वार्तिकेन निषेध: । 
२. कटि इति---ग० । ३. शीलनज्व इति--क० । 


अब 
विद्याओं का 
उसको होता 


उस 
जाता है उस 
सर्वत्र अबाध 
सर्वत्र सर्वदा 


ऊपर 
तदनन्तर नी 
मुण्डिकासन 
इसमें संशय 
जाता है ॥ 


मुण्बि 
नेठउली की 
जब नेउली : 
करता है ॥ 


१. मु 


५६] पटल: 


एतस्यानन्तरं नाथ क्षालनं परिकीर्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 
नाडीनां क्षालनादेव सर्वाविद्यानिधिर्भवेत्‌ । 
सर्वत्र जयमाणनोति कालिकादर्शनं भवेत्‌ ॥ २९॥ 
अब इसके बाद क्षालन की क्रिया करनी चाहिए । नाड़ियों के प्रक्षालन से साधक सभी 
विद्याओं का निधि बन जाता है । वह सर्वत्र विजय प्राप्त करता है तथा कालिका का दर्शन 
उसको होता है ॥ २८-२९ ॥ 


वायुसिद्धिर्भवेत्तस्य पञ्चभूतस्य सिद्धिभाक्‌ । 

तस्य कीर्तिस्त्रिभुवने कामदेवबलोपम: ॥ ३० ॥ 

सर्वत्रगमामी स भवेदिन्द्रियाणां पतिर्भवेत्‌ । 

मुण्डासनं हि सर्वत्र सर्वदा कारयेदू बुध: ॥ ३१ ॥ 

उस साधक को वायुसिद्धि हो जाती है तथा वह पज्चभूतों के साधन का अधिकारी हो 

जाता है उसकी त्रिभुवन में कीर्ति होती है तथा कामदेव के समान बलवान्‌ होता है । उसकी 
सर्वत्र अबाध गति हो जाती है, वह अपने इन्द्रियों का स्वामी हो जाता है । बुद्धिमान्‌ साधक 
सर्वत्र सर्वदा मुण्डासन ( शीर्षासन ) करे ॥ ३०-३१ ॥ 


ऊदध्वे मुण्डासनं ' कृत्वा अधोहस्ते जप चरेत्‌ | 
यदि त्रिदिनमाकर्तुं समर्थो मुण्डिकासनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


तदा हि सर्वनाड्बश्च वशीभूता न संशय: | 
नाडीक्षालनयोगेन मोक्षदाता स्वयं भवेत्‌ ॥ ३३॥ 


ऊपर की ओर पैर, नीचे अपने शिर का आसन (द्र०. २३, २४, २५) बनावे 
तदनन्तर नीचे की ओर रहने वाले हाथ से जप करें । यदि साधक मात्र तीन दिन तक 
मुण्डिकासन करने में समर्थ हो तो उसके शरीर की सभी नाडियाँ वशीभूत हो जाती हैं 
इसमें संशय नहीं । नाड़ी क्षालन नामक योग करने से वह स्वयं मोक्ष का अधिकारी हो 
जाता है ॥ ३२-३३ ॥ 


नाडीयोगेन सर्वार्थसिद्धि: स्यान्मुण्डिकासनातू । 

मुण्डासन य: करोति नेऊलि-सिद्धिगो यदि ॥ ३४ ॥ 

नेऊलीसाधनगतो._ नेऊलीसाधनोत्तम: । 

तदा क्षालनयोगेन सिद्धिमानोति साधक: ॥ ३५॥ 

मुण्डिकासन करने से तथा नाडी क्षालन योग से सभी अर्थों की सिद्धि हो जाती है । 

नेठउली की सिद्धि करने वाला जो पुरुष है, वही मुण्डासन करे । नेउली साधन करने वाला 
जब नेउली साधन में निपुण हो जाय तब वह .साधक नाडियों का क्षालन योग कर सिद्धि प्राप्त 
करता है ॥ ३४-३५ ॥ 


१. मुद्रासनम्‌ इति--क० । २. पद्मासतम्‌ इति--ग० । 


£ ९४ रुद्रयामलम्‌ 


नेऊलीं यो न जानाति स कथं कर्त्तुमुत्तम: । 
स धीरो मानसचरो मतिमान्‌ स* जितेन्द्रिय: ॥ ३६ ॥ 
जो नेउली क्रिया नहीं जानता वह उससे आगे की क्रिया करने में किस प्रकार समर्थ हो 


सकता है । वही धीर है वही मानस राज्य में सञ्चरण करने वाला है वही मतिमान्‌ तथा 
जितेद्धिय भी है ॥ ३६ ॥ 


यो नेऊली योगसारं कर्त्तुमुत्तमपारग: । 

स चावश्य क्षालनज्च कुर्यात्‌ नाड्यादिशोधनात्‌ ' ॥ ३७ ॥ 
नेऊलीयोगमार्गेण नाडीक्षालनपारग: । 

भवत्येव महाकाल राजराजेश्वरो यथा ॥ ३८ ॥ 


जो साधक नेउली योगसार करके उसके अनन्तर उसका उत्तम पारगामी बन जाता 
है, उसे नाड्यादि शोधन के विधान से अवश्य ही क्षालन योग करना चाहिए नेउली 
योग के मार्ग से नाडी क्षालन का पारगामी पुरुष, हे महाकाल ! राज राजेश्वर के समान हो 
जाता है ॥ ३६-३८ ॥ 


पृथिवीपालनरतो विग्रहस्ते प्रपालनम्‌ । 
केवल प्राणवायोश्च धारणात्‌ * क्षालनं भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


वह पृथ्वीपालन में निरत रहकर मात्र शरीर धारण करता है । केवल प्राणवायु 
( प्राणायाम ) के धारण करने से भी नाडियों का संक्षालन हो जाता है ॥ ३९ ॥ 


विना क्षालनयोगेन देहशुद्धिर्नजायते । 

क्षालनं॑ नाडिकादीनां कफपित्तमलादिकम्‌ ॥ ४० ॥ 

करोति यत्नतो योगी मुण्डासननिषेवणात्‌ * । 

वायुग्रहणमेव हि. नेऊलीवशकालके ॥ ४१ ॥ 

क्षालन क्रिया के किए बिना देह शुद्धि कदापि संभव नहीं है । मुण्डासन का अभ्यास 

करने वाला योगी साधक नाडी में रहने वाले कफ, पित्तादि समस्त मलों को अपने प्रयल से 
प्रक्षालित कर देता है । इसी प्रकार हे नाथ ! नेउली के वश करने वाले काल में केवल वायु 
भी ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 


न कुर्यात्‌ केवल नाथ अन्यकाले सदा चरेत्‌ । 
यावन्नेऊलीं न जानाति तावत्‌ वायुं न संपिबेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
बहुतरं न सडग्राह्म॑ वायोरागमनादिकम्‌ + | 
केवल श्वासगणन यावन्नेऊली न सिद्धबति ॥ ४३ ॥ 


१. त्रिदिनमाकर्णय (?) इति--ग० । २. धारणम्‌ इति---ग० । 
३. हार्थे इति--ग० । ४. नादिमासनम्‌ इति--ग० । 
५. आगमनमादिर्यस्य तदिति बहुब्रीहिसमास: । 


ज पटल: ४९५ 


अन्यकाल में सर्वदा वायु ग्रहण करे | जब तक नेउली का ज्ञान न हो तब तक 
वायुपान न करे । अधिक संख्या में वायु का आगमन ग्रहण न करें । जब तक नेउली सिद्ध न 
हो तब तक केवल श्वास गणना ( प्राणायाम ) ही करे ॥ ४२-४३ ॥ 


पञ्चस्वरा * प्रकथिता * योगिनी सिद्धिदायिका । 
पञ्चस्वरसाधनादेव * पज्चवायुर्वशों भवेत्‌ ॥४४॥ 
प्रतापे सूर्यतुल्य: स्यात्‌ शोकदोषापहारक: । 
सर्वयोगस्थिरतरं संप्राप्प योगिराड्‌ भवेत्‌ ॥४५॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतत्रे महातन््रोदूदीपने षट्चक्रप्रकाशे भैरवभैरवी संवादे 
पञ्चस्वरयोगसाधन नाम पउचत्रिंश: पटल: ॥ ३५ ॥ 


-- ७४७ ६» «० -- 


योगिनी सिद्ध करने वाले पज्चस्वरों का वर्णन हमने पूर्व में कर दिया है । पज्चस्वरों की 
साधना से ही पज्च प्राणवायु वशीभूत हो जाते हैं | पञ्ववायु को वश में करने वाला साधक 
प्रताप में सूर्य के समान शोक और दोषों को दूर कर देता है तथा सर्वयोग से स्थिर वायु को 
प्राप्त कर योगिराज बन जाता है ॥ ४४-४५ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तर तन्त्र में महामन्त्रोददीपन प्रकरण के घट्चक्र प्रकाश वर्णन में 
भैरवीभैरव संवाद में साधन नामक पैतीसवें पटल की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३५ ॥ 


- ४७ <* “० -- 


१. श्वासोच्छवासं प्रगणयेत यावन्नेऊली न सिव्यति इति---क अधिक: पाठ: । 
२. पज्चामरा इति--क० । ३. पञ्चमे साधनादेव इति--ग० । 
४. सप्तत्रिंश: इति--क० । 


डर षट्त्रिंश: पटल: 


श्रीआनन्दभैरवी उवाच 


अथ कान्त प्रवक्ष्यामि कुण्डलीचेतनादिकम्‌ | 
सहस्तननामसकल * कुण्डलिन्या: प्रियं सुखम्‌ ॥१॥ 
अष्टेत्तरं महापुण्य॑ साक्षात्‌ * सिद्धिप्रदायकम्‌ । 
तव * प्रेमवशेनैव कथयामि श्रृणुष्व तत्‌ ॥२॥ 
श्रीआनन्दभैंरवी ने कहा--हे कान्त ! इसके अनन्तर कुण्डलिनी को चेतन कजे के 
लिए महापुण्यदायक कुण्डलिनी का अष्टोत्तरसहस्र नाम कहती हूँ, जो साधक को प्रिय सुख 
देने वाला तथा साक्षात्‌ सिद्धि देने वाला है उसे आपके प्रेम वश कहती हूँ, सुनिए ॥ १-२ ॥ 


विना यजनयोगेन विना ध्यानेन यत्फलम्‌ | 
तत्फल लभते सद्यो विद्याया: सुकृपा भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
या विद्या भुवनेशानी त्रैलोक्यपरिपूजिता | 
सा देवी कुण्डली माता त्रैलोक्यं पाति सर्वदा ॥ ४ ॥ 
यदि महाविद्या की कृपा हो जावे तो यज़न के बिना अथवा ध्यान के बिना ही वह 
सारा फल शीत्र प्राप्त हो जाता हैं । त्रैलोक्य में सबसे परिपृजित जो भुवनेश्वरी महाविद्या हैं, 
वही कुण्डलिनी माता हैं जो सर्वदा त्रिलोक की रक्षा करती हैं ॥ ३-४ ॥ 


तस्या नाम सहस्ताणि अष्टोत्तरशतानि च | 
श्रवणात्पठनान्मत्री महाभक्तो भवेदिह ॥ ५॥ 
ऐहिके स भवेन्नाथ जीवन्मुक्तो महाबली ॥ ६ ॥ 
उस कुण्डली के ११०८ नामों के पठन से अथवा सुनने से मन्रवेत्ता महाभक्त हो जाता 
है और हे जगन्नाथ ! वह इसी लोक में महाबली एवं जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 
अस्य श्रीमन्महाकुण्डलीसाष्टोत्तरसहस््रनामस्तोत्रस्य ब्रह्मर्षिजगतीच्छन्दो भगवती 
श्रीमन्महाकुण्डलीदेवता सर्वयोगसमृद्धिसिद्धबर्थे विनियोग: ॥ 


इस स्तोत्र के ब्रह्म ऋषि, जगती छनन्‍्द तथा भगवती श्रीमन्महाकुण्डली देवता हैं । 
सर्वयोग समृद्धि के लिए यह विनियुक्त है । फिर साधक हाथ में जल लेकर “अस्य श्री' से 


१. सकलम्‌ इति---ग० । २. विघानात्‌ सिद्धिक्षयकम्‌ इति--ग० । 
३. तावप्रेम रसेणैव इति--क० । 


षट्व्रिंश: पटल: ४९७ 


आरम्भ कर ... ... सिद्धर्थ जपे विनियोग:” पर्यन्त वाक्य पढ़कर उस जल को पृथ्वी पर 
गिरा देवे ॥ ५-६ ॥ 
कुलेश्वरी कुलानन्दा कुलीना कुलकुण्डली । 
श्रीमन्महाकुण्डली च कुलकन्या कुलप्रिया ॥ ७॥ 
कुलक्षेत्रस्थिता कौली कुलीनार्थप्रकाशिनी । 
कुलाख्या कुलमार्गस्था कुलशास्त्रार्थपातिनी ॥ ८ ॥ 
कुलज्ञा कुलयोग्या च कुलपुष्पप्रकाशिनी | 
। कुलीना * च कुलाध्यक्षा कुलचन्दनलेपिता ॥ ९ ॥ 
यू कुलरूपा * कुलोदूभूता कुलकुण्डलिवासिनी । 
न कुलाभिन्ना कुलोत्पनना कुलाचारविनोदिनी ॥१० ॥ 
॥२॥ कुलवृक्षसमुद्भूता कुलमाला कुलप्रभा | 
आकओ बेब कहे के कुलज्ञा कुलमध्यस्था कुलकड्डूणशोभिता ॥ ११॥ 
जो साधक को प्रिय सुख सहस्नाम प्रारम्भ--१. कुलेश्वरी, कुलानन्दा, कुलीना, कुलकुण्डली, श्रीमन्महा- 
ती हूँ, सुनिए ॥ १-२ ॥ कुण्डली, कुलकन्या, कुलप्रिया, कुलक्षेत्रस्थिता, कौली, कुलीनार्थप्रकाशिनी (१०), कुलाख्या, 
कुलमार्गस्था, कुलशास्त्रार्थपातिनी, कुलज्ञा, कुलयोग्या, कुलपुष्पप्रकाशिनी, कुलीना, कुला- 
। ध्यक्षा, कुलचन्दनलेपिता, कुलरूपा, कुलोदभूता, कुलकुण्डलिवासिनी, कुलाभिना, कुलोत्पनना, 
॥३॥ कुलाचारविनोदिनी, कुलवृक्ष-समुदभूता, कुलमाला, कुलप्रभा, कुलज्ञा, कुलमध्यस्था, 
। कुलकड्डूणशोभिता ॥ ७-११ ॥ 
॥3४॥ कुछोत्तरा कौलपूजा कुलालापा कुलक्रिया । 
' ध्यान के बिना ही वह कुलभेदा कुलप्राणा कुलदेवी कुलस्तुति: ॥१२॥ 
भुवनेश्वरी महाविद्या हैं, कौलिका कालिका काल्या कलिभिना कलाकला । 
४ ॥ कलिकल्मषहनत्री च कलिदोषविनाशिनी ॥१३॥ 
| कल्लाली केवलानन्दा कालज्ञा कालधारिणी । 
॥५॥ कौतुकी कौमुदी केका काका काकलयान्तरा"॥ १४ ॥ 
॥ ६ ॥ ३४२३० करालास्या कन्दपूज्या ' च कोमला । 
नामक जातां री काकपुच्छस्था कम्बलासनवासिनी ॥१५॥ 
४० * न कैकेयीपूजिता कोला कोलपुत्री कपिध्वजा । 
र्लीकाल्दे भगवती कमला कमलाक्षी च कम्बलाश्वतरप्रिया ॥१६॥ 
नियोग: ॥ 
भह्कुण्डली देवता हैं । १. कुलीनार्थ प्रकाशयति, तच्छीला । २. सुकुलीना इति---ग० । 


३. कुलगर्भासना कुल्ला कुलच्छात्रा कुलात्मजा ।कुलीना नागललिता कुण्डली कुलपण्डिता ॥। 
कुलद्रव्यप्रिया कौला कलिकन्या कुलान्तरा । कुलकाली कुलामोदा कुलशब्दोत्सवाकुला | 
--इति क० पु० अध्रि०-पाठ: । 
म्‌ इति--ग० । ४. कावला इति--ग० । ५. कालाकाललयान्तिका इति--ग० । 
६. कज्जपूज्या (2?) इति--क० । 


ल लेकर “अस्य श्री” से 


रु० ३२ 
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कुलोत्तर, कौलपूजा, कुलालापा, कुलक्रिया, कुलभेदा, कुलप्राणा, | 
कुलस्तुति, कौलिका, कालिका, काल्या, कलिभिन्ना, कलाकला, कलिकल्मषहन्री, कलिदोष- 
विनाशिनी, कड्डाली, केवलानन्दा, कालज्ञा (५०), कालधारिणी, कौतुकी, कौमुदी, केका, 
काका, काकलयान्तरा, कोमलाड़ी, कयलास्या, कन्दपूज्या, कोमला, कैशोरी, काकपुच्छस्था, 
कम्बलासनवासिनी, कैकेयीपूजिता, कोला, कोलपुत्री, कपिध्वजा, कमला, कमलाक्षी, 
कम्बलाश्वतरप्रिया | १२-१६ ॥ 


कलिकाभड्डदोषस्था कालज्ञा कालकुण्डली । 

काव्यदा कविता वाणी कालसन्दर्भभेदिनी' ॥ १७ ॥ 

कुमारी करुणाकारा कुरुसैन्यविनाशिनी । 

कान्ता कुलगता कामा कामिनी कामनाशिनी ॥ १८ ॥ 

कामोद्भवा कामकन्या ' केवला कालघातिनी । 

कैलासशिखरारूढ...._ कैलासपतिसेविता ॥ १९ ॥ 

कैलासनाथनमिता केयूरहारमण्डिता । 

कन्दर्पा कठिनानन्दा कुछगा * कीचकृत्यहा ॥ २० ॥ 

कलिकाभड्डरदोषस्था (७०), कालज्ञा, कालकुण्डली, काव्यदा, कविता वाणी, काल- 

सन्दर्भभेदिनी, कुमारी, करुणाकारा, कुरुसैन्यविनाशिनी, कान्ता (८०), कुलगता, कामा, 
कामिनी, कामनाशिनी, कामोद्भवा, कामकन्या, केवला, कालघातिनी, कैलासशिखरारूढा, 
कैलासपतिसेविता (९०), कैलासनाथनमिता, केयूरहारमण्डिता, कन्दर्पा, कठिनानन्दा, कुलगा 
कीचकृत्यहा ॥ १७-२० ॥ 


कमलास्या कठोरा च कीटरूपा कटिस्थिता । 
कन्देश्वरी कन्दरूपा कोलिका कन्दवासिनी ॥ २१ ॥ 
कूटस्था * कूटभक्षा च कालकूटविनाशिनी । 
कामाख्या कमला काम्या कामराजतनूदभवा ॥ २२॥ 
कामरूपधरा कम्नरा कमनीया कविप्रिया *। 
कज्जानना कज्जहस्ता कज्जपत्रायतेक्षणा ॥ २३ ॥ 
काकिनी कामरूपस्था कामरूपप्रकाशिनी । 


कोलाविध्वंसिनी कट्ढा कलझ्जर्ककलड्डिनी ॥ २४॥ 


१. कालस्य सन्दर्भ:, तं भिनत्ति तच्छीला, सुप्यजाताविति णिनिप्रत्यय: कर्तरि । 
२. कुल्या इति--.ग० । ३. कुचगापहा इति---ग० । 
४. कटकस्था कामबीजा कृच्छाकृच्छुगुणोदया । 

कृच्छानन्दा कृच्छापूज्या कृच्छुरक्षिकां ।। 

कारणाड़ी कृच्छुवर्णा कीलिता कोकिलस्वरा । 

काज्वीपीठस्थिता काञ्वी कामरूपनिवासिनी | --इति क० पु० अ: पाठ: । 
५. काल इति--.ग० । 


-..ककजत+- ७” २पफ््ययः 
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कमलास्या, कठोरा कीटरूपा, कटिस्थिता, (१०० ) कन्देश्वरी, कन्दरूपा, कोलिका, 

कन्दवासिनी, कूटस्था, कूटभक्षा, कालकूटविनाशिनी, कामाख्या, कमला, काम्या, 
कामराजतनूदभवा, कामरूपधरा, कर्मा, कमनीया, 'कविग्रिया, कज्जानना, कज्जहस्ता, 
कज्जपत्रायतेक्षणा, काकिनी, कामरूपस्था, कामरूपप्रकाशिनी, कोलाविधघ्वंसिनी, कड्ढा, 
कलड्डार्ककलडिकनी ॥ २१-२४ ॥ 

महाकुलूनदी कर्णा कर्णकाण्डविमोहिनी । 

काण्डस्था काण्डकरुणा कर्मकस्था कुटुम्बिनी ॥ २५॥ 

कमलाभा भवा कल्ला करुणा करुणामयी । 

करुणेशी * कराकर्त्री कर्तृहस्ता कलोदया * ॥ २६ ॥ 

कारुण्यसागरोद्भूता कारुण्यसिन्धुवासिनी । 

कार्त्तिकेशी कार्त्तिकस्था कार्त्तिकप्राणपालनी ॥ २७ ॥ 

करुणानिधिपूज्या च करणीया क्रिया कला । 

कल्पस्था कल्पनिलया कल्पातीता च कल्पिता ॥ २८ ॥ 


महाकुलनदी, कर्णा कर्णकाण्डविमोहिनी, काण्डस्था, काण्डकरुणा, कर्मकस्था, 
कुटम्बिनी, कमलाभा, भवा, कल्ला, करुणा, करुणामयी, करुणेशी, करा, कर्त्री, कर्तृहस्ता, 
कलोदया (२४०), कारुण्यसागरोदभूता, कारुण्यसिश्युवासिनी, कार्तिकेशी, कार्तिकस्था, 
कार्तिकाप्राणपालनी, करुणानिधिंपूज्या, करणीया, क्रिया, कला, कल्पस्था, कल्पनिलया, 
कल्पातीता, कल्पिता ॥ २५-२८ ॥ 


कुलया कुलविज्ञाना कर्षिणी कालरात्रिका | 

केवल्यदा कोकरस्था कलमज्जीररञ्जनी ॥ २९॥ 

कलयन्ती कालजिह्वा किट्टूरासनकारिणी । 

कुमुदा कुशलानन्दा कौशल्याकाशवासिनी ॥ ३० ॥ 

कसापहासहनत्री च कैवल्यगुणसम्भवा | 

एकाकिनी अर्करूपा कुवला कर्कटस्थिता ॥ ३१ ॥ 

कर्कोटका कोष्ठरूपा कूटवहिनकरस्थिता । 

कूजन्ती मधुरध्वानं कामयन्ती सुलक्षणम्‌ ॥ ३२॥ 

कुलया, कुलविज्ञाना, कर्षिणी, कालरात्रिका, कैवल्यदा, कोकरस्था, कलमज्जीररज्जनी, 

कलयन्ती, कालजिह्वा, किड्डरासनकारिणी, कुमुदा, कुशलानन्दा, कौशल्याकाशवासिनी, 
कसापहासहनी, कैवल्यगुणसंभवा, एकाकिनी, अर्करूपा, कुवला, कर्कटस्थिता, कर्कोटका, 
कोष्ठरूपा, कूटवहिनकरस्थिता, मधुर्‌ध्वानं, कूजन्ती, सुलक्षणं कामयन्ती ॥ २९-३२ ॥ 


१. कल्पा इति---ग० । 

२. करणेशी इति--ग० । 

३. कलोदरा इति--ग० । कल उदरे यस्या इति व्यधिकरणबहुब्रीहि: । पट्मनाभ इतिवत्‌। 
कालोदया इति पाठे कलेनोदयो यस्या इति विग्रह: कार्य: । 


|| 
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कर्पूरपूररुचिरा कर्पूरभक्षणप्रिया ॥ ३३ ॥ 

कपालपात्रहस्ता च कपालचन्द्रधारिणी | 

कामधेनुस्वरूपा च कामधेनु: क्रियान्विता ॥ ३४ ॥ । 
कश्यपी काश्यपा कुन्ती केशान्ता केशमोहिनी । | 
कालकर्त्री कृपकर्त्री कुछपा कामचारिणी ॥ ३५॥ 

कुड्कुमाभा कज्जलस्था कमिता कोपघातिनी । 

केलिस्था केलिकलिता कोपना कर्पटस्थिता ' ॥ ३६ ॥ 


केतकी कुसुमानन्दा, केतकीपुण्यमण्डिता, कर्पूरपूररुचिरा, कर्पूरभक्षणप्रिया, कपाल- 
पा्रहस्ता, कपालचन्धधारिणी, कामधेनुस्वरूपा, कामधेनुक्रियान्विता, कश्यपी, काश्यपा, कुन्ती, 
केशान्ता, केशमोहिनी, कालकर्बी, कूपकर्त्री, कुलपा, कामचारिणी, कुड्कुमाभा, कज्जलस्था, 
कमिता, कोपघातिनी, केलिस्था, केलिकलिता, कोपना, कर्पटस्थिता ॥ ३३-३६ ॥ ;' 


कलातीता कालविद्या कालात्मपुरुषोद्भवा । 

कष्टस्थार कष्टकुष्ठस्था कुष्ठहा कष्टहा' कुशा ॥ ३७ ॥ 

कालिका स्फुटकर्त्री च काम्बोजा कामला कुला । 

कुशलाख्या काककुष्ठा * कर्मस्था कूर्ममध्यगा” ॥ ३८ ॥ 

कुण्डलाकारचक्रस्था कुण्डगोलोद्भवा कफा । 

कपित्थाग्रवसाकाशा  कपित्थरोधकारिणी ॥ ३९ ॥ 

काहोड़ी काहड़ा काड़ा कट्डूला भाषकारिणी । 

कनका कनकाभा च कनकाद्रिनिवासिनी ॥ ४० ॥ 

कलातीता, कालविद्या, कालात्मपुरुषोद्भवा, कष्टस्था, कष्टकुष्ठस्था, कुष्ठहा, कष्टहा, 

कुशा, कालिका, स्फुटकर्त्रे, काम्बोजा, कामला, कुला, कुशलाख्या, काककुष्ठा, कर्मस्था, 
कूर्ममध्यगा, कुण्डलाकारचक्रस्था, कुण्डगोलोद्भवा, कफा, कपित्थाग्रवसा, काशा, 
कपित्थरोधकारिणी, काहोड़ी, काहड़ा, काड़ा कड्डूला, भाषकारिणी, कनका कनकाभा, 
कनकाद्रिनिवासिनी ॥ ३७-४० ॥ 


कार्पासयज्ञसूत्रस्था “ कूटब्रह्मार्थसाधिनी । 
कलणज्जभक्षिणी क्रूरा क्रोधपुञ्जा कपिस्थिता ॥ ४१ ॥ 


केतकी कुसुमानन्दा केतकीपुण्यमण्डिता | | 


१. कज्जत्रामा इति--ग० । २. कर्कट इति--ग० । 

३. कष्टहा इति---ग । कष्टं जिहीते हापयति इति विजन्तोड्यम्‌ । 

४. कष्टिकृष्ठस्था इति---ग० । 

५. कुष्ठहा इति---ग० ।॥ कुष्ठ जिहीते इति पूर्ववदेव विजन्त: । कष्टहा इति पाठेउपि 
तादृशो विग्रह: कार्य: । 

६. काककम्भा इति--ग० । ७. कुम्भ इति--ग० । 

८. कषज्जा कर्पटी कार्पासवासिनी इति क० पु० अ० पत्र: । 


डे पटल: ५०१ 


कपाली साधनरता कनिष्ठाकाशवासिनी । 
कुज्जरेशी कुज्जरस्था कुञ्जरा कुञ्जरागति:'॥ ४२ ॥ 
कुज्जस्था कुज्जरमणी कुज्जमन्दिरवासिनी । 
| कुपिता कोपशून्या च कोपाकोपविवर्जिता ॥ ४३ ॥ 
कपिज्जलस्था कापिज्जा कपिज्जलतरूद्भवा । 
कुन्तीप्रेमकथाविष्टा * कुन्तीमानसपूजिता ॥ ४४ ॥ 
कार्पासयज्ञसूत्रस्था, कूटब्रह्मार्थसाधिनी, कलज्जभक्षिणी, क्रूरा, क्रोधपुञ्जा, कपिस्थिता, 
कपाली, साधनरता, कनिष्ठा, काशवासिनी, कुज्जरेशी, कुज्जरस्था, कुज्जणा, कुज्जरणागति, कुज्जस्था, 
कुञ्जरमणी, कुज्जमन्दिरवासिनी, कुपिता, कोपशून्या, कोपा, कोपविवर्जिता, कपिज्जलस्था, 
कापिज्जा, कपिज्जलतरूद्भवा, कुन्तीप्रेमकथाविष्टा, कुन्तीमानसपूजिता ॥ ४१-४४ ॥ 


कुन्तला कुन्तहस्ता च कुलकुन्तललोहिनी । 
कान्ताडिभ्रिसेविका  कान्तकुशला कोशलावती ॥ ४५ ॥ 
केशिहन््री  कक्त्स्था च ककुत्स्थवनवासिनी । 
कैलासशिखरानन्दा * कैलासगिरिपूजिता * ॥ ४६ ॥ 
४ कीलालनिर्मलाकारा(?) कीलालमुग्धकारिणी ” | 
कुतुना कुट्टही कुट्टा कूटनाट मोदकारिणी ॥४७॥ 
क्रैज्ञारी * क्रैड्री काशी कुहुशब्दस्था किरातिनी । 
कूजन्ती सर्ववचनं कारयन्ती कृताकृतम्‌ ॥४८ ॥ 
कुन्तला, कुन्तहस्ता, कुलकुन्तलमोहिनी, कान्ताड्घ्रिसेविका, कान्तकुशला, कोशलावती, 
केशिहन्री, ककृत्स्था, ककुत्स्थवनवासिनी, कैलासशिखरानन्दा, कैलासगिरिपूजिता, कीलाल- 
निर्मलाकारा, कीलालमुग्धकारिणी, कूतुना, कुट्टही, कुट्टा, कूटना, मोदकारिणी, क्रौकारी, क्रौकरी, 
काशी कुहुशब्दस्था, किरातिनी, सर्ववचन, कूजन्ती, कृताकृत कारयन्ती ॥ ४५-४८ ॥ 


कृपानिधिस्वरूपा च कृपासागरवासिनी । 

] केवलानन्दनिरता केवलानन्दकारिणी ॥ ४९ ॥ 
कृमिला कृमिदोषघ्नी कृपा कपटकुट्टिता | 
कृशाड्री क्रमभड्डस्था किड्जूरस्था कटस्थिता ॥५० ॥ 


१. कुज्जरागतिकामिनी इति--ग० । २. सेकिका इति--ग० । 
३. केलि इति--ग० । ४. स्निग्ध इति---ग० । 
५. कैलासशिखरे आनन्‍्दो यस्या इति विग्रहे बहुव्रीहि: । 

६. कैलासगिरिणा पूजिता इति तृतीयातत्पुरुष: । 

७. कूट्वा इति--.ग० । 

८. कोंकारी कौंकरी काशी केशवस्था इति--ग० । 

९. कूजन्ती इति--ग० । 


१ 
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कामरूपपीठदेवी कामरूपाड्कुजा कुजा' ॥५१॥ 
कामरूपा कामविद्या कामरूपादिकालिका । 
कामरूपकला काम्या कामरूपकुलेश्वरी ॥५२॥ | 


कृपानिधिस्वरूपा, कृपासागरवासिनी, केवलानन्दनिरता, केवलानन्दकारिणी, कृमिला, 
कृमिदोषघ्नीकृपा, कपटकुट्टिता, कृशाडगी, क्रमभड्डस्था, किड्डूरस्था, कटिस्थिता, कामरूपा, 
कान्तरता, कामरूपस्य सिद्धिदा, कामरूपपीठदेवी, कामरूपाडकुजा, कुजा, कामरूपा, काम- 
विद्या, कामरूपा, आदिकालिका, कामरूपकला, काम्या, कामरूप, कुलेश्वरी ॥ ४९-५२ ॥ 


कामरूपजनानन्दा कामरूपकुशाग्रधी: । 
कामरूपकराकाशा कामरूपतरुस्थिता ॥ ५३ ॥ 
कामात्मजा कामकला कामरूपविहारिणी । | 
कामशास्त्रार्थभध्यस्था कामरूपक्रियाकछा ॥ ५४॥ | 
कामरूपमहाकाली कामरूपयशोमयी । 
कामरूपपरमानन्दा कामरूपादिकामिनी ॥ ५५ ॥ | 
कूलमूला कामरूपपद्ममध्यनिवासिनी । 
कृताज्जलिप्रिया कृत्या कृत्यादेवीस्थिता कटा ॥ ५६ ॥ 
कामरूपजनानन्दा, कामरूपकुशाग्रधी , कामरूपकराकाशा, कामरूपतरुस्थिता, 
कामात्मजा, कामकला, कांमरूपविहारिणी, कामशास्त्रार्थमध्यस्था, कामरूपक्रिया, कला, 
कामरूपमहाकाली, कामरूपयशोमयी, कामरूपपरमानन्दा, कामरूपादिकामिनी, कूलमूला 
कामरूपपद्ममध्यनिवासिनी, कृताज्जलिप्रिया, कृत्या, कृत्यादेवीस्थिता कटा ॥ ५३-५६ ॥ 


कटका काटका कोटिकटिघण्टविनोदिनी '। 
कटिस्थूलतरा * काष्ठा कात्यायनसुसिद्धिदा ॥ ५७ ॥ 
कात्यायनी काचलस्था कामचन्द्रानना कथा । 
काश्मीरदेशनिरता काश्मीरी कृषिकर्मजा '॥ ५८ ॥ | 
कृषिकर्मस्थिता कौर्मा कूर्मपृष्ठनिवासिनी । | 
कालघण्टा नादरता कलमज्जीरमोहिनी ॥ ५९ ॥ 


कलयन्ती शत्रुवर्गान्‌ क्रोधयन्ती गुणागुणम्‌ । 
कामयन्ती सर्वकामं काशयन्ती जगल्रयम्‌ ॥६० ॥ 


कामरूपा कान्तरता कामरूपस्य सिद्धिदा | | 


१. कजाकुजा इति---ग० । २. कीट कोटिमुण्ड इति--ग० । 

३. स्थलकरा इति--.ग० । 

४. कात्यायनप्रोक्ता सुसिद्धि: इति मध्यमपदलोपिसमास: । तां ददाति इति आतोश्नुपसर्गे 
कइति कप्रत्यय: कर्तीरि, स्त्रीत्वविषये टापू । 

५. तथा इति---ग० । ६. मर्मजा इति--ग० । । 


॥ पटल: ५०३ 


कटका, काटका, कोटि कटिघण्टविनोदिनी, कटिस्थूलतरा, काष्ठा, कात्यायन- 
सुसिद्धिदा, कात्यायनी, काचलस्था, कामचन्द्राना, कथा, काश्मीरदेशनिरता, काश्मीरी, 
कृषिकर्मजा, कृषिकर्मस्थिता, कोर्मा, कूर्मपृष्ठनिवासिनी, कालघण्टा, नादरता, कलमज्जीर- 
| मोहिनी, शत्रुवर्गन्‌ू कलयन्ती, गुणागुणं क्रोधयन्ती, सर्वकाम॑ कामयन्ती, जगल्य 
काशयन्ती ॥ ५७-६० ॥ 
प्पा, कौलकन्या कालकन्या कौलकालकुलेश्वरी । 
गम- कौलमन्दिरसंस्था च कुलधर्मविडम्बिनी ॥ ६१ ॥ 
॥ कुलधर्मरताकारा कुलधर्मविनाशिनी । 
कुलधर्मपण्डिता च कुलघधर्मसमृद्धिदा ॥ ६२ ॥ 
कौलभोगमोक्षदा च कौलभोगेन्धरयोगिनी । 
कौलकर्मा नवकुला श्वेतचम्पकमालिनी' ॥ ६३ ॥ 
न्‍ कुलपुष्पमाल्याकान्ता * कुलपुष्पभवोद्भवा । 
कौलकोलाहलूकरा कौलकर्मप्रिया परा ॥ ६४ ॥ 


कौलकन्या, कालकन्या, कौलकालकुलेश्वरी, कौलमन्दिरसंस्था, कुलधर्मविडम्बिनी, 


&: २&/९३:७3-० ९-2 १++अक कुलधर्मपण्डिता, कुलधर्मसमृद्धिदा, कौलभोगमोक्षदा, 
, कौलकर्मा, नवकुला, श्वेतचम्पकमालिनी, कुलपुष्पमाल्याक्रान्ता, कुलपुष्प- 


कद भवोद्भवा, कौलकोलाहलकरा, कौलकर्मप्रिया, परा ॥ ६१-६४ ॥ 
ला, काशीस्थिता काशकन्या काशी चक्षु:प्रिया कुथा । 
[ला काष्ठासनप्रिया काका काकपक्षकपालिका ॥ ६५ ॥ 


कपालरसभोज्या च कपालनवमालिनी । 
कपालस्था च कापाली कपालसिद्धिदायिनी ॥ ६६ ॥ 
कपाला कुलकर्त्री च कपालशिखरस्थिता * | 
कथना कृपणश्रीदा * कृपी कृपणसेविता * ॥ ६७ ॥ 
। कर्महत्री कर्मगता कर्माकर्मविवर्जिता । 
कर्मसिद्धितता कामी कर्मज्ञाननिवासिनी ॥ ६८ ॥ 
कर्मधर्ममुशीछका च कर्मधर्मवशडूरी । 
कनकाब्जसुनिर्माणमहासिंहासनस्थिता ॥ ६९ ॥ 
कनकग्रन्थिमाल्याब्या * कनकग्रन्थिभेदिनी । 
कनकोद्भवकन्या च कनकाम्भोजवासिनी ॥ ७० ॥ 


१. कौलकुद्दालवदना श्वेतचम्पकवासिनी इति--क० । 
र्ग २. कान्तकुन्तला कुलभवोद्धवा इति--ग० । ३. क्रिया इति--ग० । 
४. कपालस्था इति--ग० ।---युक्त न प्रतिभाति । 
५. लिखन इति---ग० । लिखने या श्री:, तां ददाति इति विग्रह: । 
६. कृपणै: सेविता इति तृतीयातत्पुरुष: । ७. मालाढ्या इति--ग० । 


डे 
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(४ 
काशीस्थिता, काशकन्या, काशी, चह्षुग्रिया, कुथा, काष्ठासनप्रिया, काका, काकपक्ष- ै कू 
कपालिका, कपालरसभोज्या, कंपालनवमालिनी, कपालस्था, कापाली, कपालसिद्धिदायिनी, कुब् 


कपाला, कुलकर्ती, कपालशिखरस्थिता, कथना, कृपणश्रीदा, कृपी कृपणसेविता, कर्महन्री, 
कर्मगता, कर्माकर्मविवर्जिता, कर्मसिद्धिरता, कामी, कर्मज्ञाननिवासिनी, कर्मधर्मसुशीला, 


। 
कर्मधर्मवशड्डरी, कनकाब्जसुनिर्माण महासिंहासनस्थिता, कनकग्रन्थिमाल्यादया, कनकपग्रश्ि- ५ 
भेदिनी, कनकोद्भवकन्या, कनकाम्भोजवासिनी ॥ ६५-७० ॥ 


किटिशब्दान्तरस्थिता । 
कड्डपक्षिनादमुखा * कामधेनूटूभवा कला ॥ ७१ ॥ 
कड्जूणाभा धरा कर्द्धा कईमा कर्द्मस्थिता । 
कईमस्थजलाच्छनना * कईमस्थजनप्रिया ॥ ७२ ॥ 
कमठस्था कार्मुकस्था कप्रस्था कंसनाशिनी * | 
कसप्रिया कंसहन्त्री कंसाज्ञानकरालिनी ॥ ७३ ॥ |! 
काज्चनाभा * काञ्चनदा कामदा * क्रमदा कदा। 
कान्तभिनना कान्तचिन्ता कमलासनवासिनी ॥ ७४ ॥ 
कालकूटादिकूटस्था, किटिशब्दान्तरस्थिता, कड्डपक्षिनादमुखा, कामधेनुट्भवा, कला, | 
कड्डणाभा, धरा, कदर्दा, कर्दमा, कर्दमस्थिता, कर्दमस्थजलाच्छन्ना, कर्टमस्थजन्रिया, कमठस्था, पु 
कार्मुकस्था, कपग्रस्था, कंसनाशिनी, कंसप्रिया, कंसहन्री, कंसाज्ञानकरालिनी, काज्यनाभा, 
काउ्चनदा, कामदा, क्रमदा, कदा, कान्तभिन्ना, कान्तचिन्ता, कमलासनवासिनी ॥ ७१-७४ ॥ 


कमलासनसिद्धिस्था_ कमलासनदेवता । 
कुत्सिता कुत्सितरता* कुत्सा शापविवर्जिताट ॥ ७५ ॥ 
कुपुत्ररक्षिका «३० ५ 38:38 ०232 है । ४ 
कुजरक्षकरी कौजी ” कुब्जविग्रहा ॥ ७६ ॥ 
कुनखी कूपदीक्षुस्था कुकरी कुधनी कुदा । 
कुप्रिया कोकिलानन्दा कोकिला कामदायिनी ॥ ७७ ॥ । बंप 
कुकामिना कुबुद्धिस्था कूर्पवाहन **मोहिनी । किक 
कुलका* * कुछलोकस्था कुशासनसुसिद्धिदा ॥ ७८ ॥ काका 
कमलासनसिद्धिस्था, कमलासनदेवता, कुत्सिता, कुत्सितरता, कुत्सा, शापविवर्जिता, 
कुपुत्रउक्षिका, कुल्ला, कुपुत्रमानसापहा, कुजरक्षकरी, कौजी, कुब्जाख्या, कुब्जविग्रह, कुनखी, 


डी $| | 


१. पक्ष इति---ग० । २. जल इति--ग० । 

३. कामठस्था । ४. वाशिनी । 

५. कंचिलाभा कंचिनदा इति--ग०। ६. मदा इति--ग० । | 
७. तरा इति--.ग० । ८. शाप इति---ग० | 
९. कुल्वा इति---ग० । १०. कुब्जा इति आख्या अभिधानं यस्या इत्यर्थ: | | 
११. वासन इति--ग० । १२. कुश्लोका इति--ग० । ; 


६ ॥ पटल: ५०५ 


हा कृपदीक्षुस्था, कुकरी, कुधनी, कुदा, कुप्रिया, कोकिलानन्दा, कोकिला, कामदायिनी, कुकामिना, | 
कुबुद्धिस्था, कूर्पवाहनमोहिनी, कुलका, कुललाकस्था, कुशासन सुसिद्धिदा ॥ ७५-७८ ॥ | 
कौशिकी देवता कस्या* कन्नादनादसुप्रिया । । 
| कुसौष्ठवा कुमित्रस्था कुमित्रशत्रुघातिनी ॥ ७९ ॥ || 
कुज्ञाननिकरा कुस्था कुजिस्था कर्जदायिनी । । 
ककर्जा * कर्ज्जकरिणी कर्जवद्धविमोहिनी ॥ ८० ॥ 

कर्जशोधनकर्त्री च कालास्त्रधारिणी सदा | । 
कुगति: कालसुगति: कलिबुद्धिविनाशिनी ॥ ८१॥ 
कलिकालफलोत्पनना कलिपावनकारिणी । 
कलिपापहरा काली कलिसिद्धिसुसूक्ष्मदा  ॥ ८२॥ । 


+ कौशिकीदेवता, कस्या, कन्नादनादसुप्रिया, कुसौष्ठवा, कुमित्रस्था, कुमित्रशत्रुधातिनी, | 

॥ कुज्ञाननिकरा, कुस्था, कुजिस्था, कर्जदायिनी, ककर्जा, कर्ज्जकरिणी, कर्जवद्धविमोहिनी, 
कर्जशोधनकर्त्र, कालास्त्रधारिणी, कुगति, कालसुगति, कलिबुद्धिविनाशिनी, कलिकाल- 
फलोत्पन्ना, कलिपावनकारिणी, कलिपापहरा, काली, कलिसिद्धिसुसूक्ष्मदा ॥ ७९-८२ ॥ 


| कालिदासवाक्यगता कालिदाससुसिद्धिदा । | 
कलिशिक्षा कालशिक्षा कन्दशिक्षापरायणा ॥ ८३ ॥ | 
कमनीयभावरता कमनीयसुभक्तिदा | ॥ 
करकाजनरूपा च कक्षावादकरा करा ॥ ८४॥ 
कज्चुवर्णा काकवर्णा क्रोष्दुरूपा कषामला * | 
क्रोष्ट्रनादरता कीता कातरा कातरप्रिया ॥ ८५॥ 
कातरस्था कातराज्ञा " कातरानन्दकारिणी * | 
काशमईतरूदूभूता._ काशमरईविभक्षिणी ॥ ८६ ॥ 
कालिदासवाक्यगता, कालिदाससुसिद्धिदा, कलिशिक्षा, कालशिक्षा, कन्दशिक्षा- 
| परायणा कमनीयभावरता, कमनीयसुभक्तिदा, करकाजनरूपा, कक्षावादकरा, करा, कख्चुवर्णा, 
काकवर्णा, क्रोष्टरूपा, कषामला, क्रोष्टनादरता, कीता, कातरा, कातरप्रिया, कातरस्था, 
कातराज्ञा, कातरानन्दकारिणी, काशमर्दतरूदभूता, काशमर्दविभक्षिणी | ८३-८६ ॥ 


कष्टहानि: कष्टदात्री कष्टलोकविरक्तिदा | 
कायागता” कायसिद्धि: कायानन्दप्रकाशिनी ॥ ८७ ॥ 


१. कन्याकनादवदूभा सुप्रिया इति---ग० । २. सुकज्जा इति-.ग०। 
३. सुमोक्षदा इति--ग० । ४. कषायणा इति---ग०। 
५. कारतज्ञा इति---ग० । 
६. कातराणामानन्द:, तं करोति तच्छीला, णिनिप्रत्यय: कर्तीरि बोध्य: । 

तत: स्त्रीत्वविषये डीपू । ७. कायगीता इति---ग०। 


5] ०६ रुद्रयामलम्‌ 


कायगन्धहरा कुम्भा कायकुम्भा' कठोरिणी | 
कठोरतरुसंसथा च कठोरलोकनाशिनी ॥ ८८ ॥ 
कुमार्गस्थापिता कुप्रा कार्पासतरुसम्भवा । 
कार्पासवृक्षसूत्रस्था कुवर्गस्था करोत्तरा ' ॥ ८९॥ 
कर्णाटकर्णसम्भूता * कार्णाटी * कर्णपूजिता । 
कर्णस्त्ररक्षिका कर्णा कर्णहा कर्णकुण्डला ॥ ९० ॥ 


कष्टहानि, कष्टदात्री, कष्टलोकविरक्तिदा, कायागता, कायसिद्धि कायानन्दप्रकाशिनी, 
कायगन्धहरा, कुम्भा, कायकुम्भा, कठोरिणी, कठोरतरुसंस्था, कठोरलोकनाशिनी, कुमार्ग 
स्थापिता, कुप्रा, कार्पासतरुसंभवा, कार्पासवृक्षसूत्रस्था, कुवर्गस्था, करोत्तरा, कर्णाटकर्णसंभूता, 
कार्णाटी, कर्णपूजिता, कर्णास्ररक्षिका, कर्णा, कर्णहा, कर्णकुण्डला ॥ ८७-९० ॥ 


कुन्तलादेशनमिता * कुटुम्बा कुम्भकारिका । 
कर्णासरासना* कृष्टा” कृष्णहस्ताम्बुजार्जिता ॥ ९१ ॥ 
कृष्णाड़ी कृष्णदेहस्था कुदेशस्था कुमड्रला | 
क्रूरकर्मस्थिता कोरा किरात “'कुछकामिनी ॥ ९२॥ 
कालवारिप्रिया' कामा “काव्यवाक्यप्रिया क्रुधा । 
कज्जलता** कौमुदी च कुज्योत्स्ना कलनप्रिया ॥ ९३ ॥ 
कलना सर्वभूतानां कपित्थवनवासिनी | 
कटुनिम्बस्थिता काख्या कवर्गाख्या कवर्गिका ॥ ९४ ॥ 


कुन्तलादेशनमिता, कुट॒म्बा, कुम्भकारिका, कर्णासरासना, कृष्टा, कृष्णहस्ताम्बुजार्जिता, 
कृष्णाड़ी, कृष्णदेहस्था, कुदेशस्था, कुमड्रला, क़ूरकर्मस्थिता, कोर किरातकुलकामिनी, 
कालवारि्रिया, कामा, काव्यवाक्यप्रिया, क्रुधा, कज्जलता, कौमुदा, कुज्योत्सना, कलनग्रिया, 
सर्वभूतानां कलना, कपित्थवनवासिनी,. कटनिम्बस्थिता, काख्या, कवर्गख्या, 
कवर्गिका ॥ ९१-९४ ॥ 


किरातच्छेदिनी कार्या कार्याकार्यविवर्जिता | 


कात्यायनादिकल्पस्था कात्यायनसुखोदया ॥ ९५॥ 
कुक्षेत्रस्था कुलाविष्ना करणादिप्रवेशिनी । 


१. कारकुम्भा इति--.ग० । २. करोत्सवा इति--ग० । 
३. कर्णाटी इति--ग० । ४. काण्डाटी इति--ग० । 
५. कर्णाट इति--ग० । ६. कर्णासवसना इति--ग० । 
७. कृष्णा इति--ग० । ८. कनकामिनी इति--.ग० । 
९. शत्रि इति---ग० । 


१०. कारवाक्कपिवाक्‌प्रिया इति--क० । 
११. कज्जला वर्ण-कौमुदी कुज्योत्स्नाया कलाप्रिया इति--ग० । 
१२. कपित्त्थानां वने वसति, तच्छीला, णिनि: कर्तरि । 


ज्फ्- 


>  चक ा 
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काझली किड्ड्ला काला किलिता सर्वकामिनी ॥ ९६ ॥ । 
कीलितापेक्षिता कूटा कूटकुड्कुमचर्चिता । । 
कुड्कुमागन्‍न्धनिलया -कुदुम्बभवनस्थिता ॥ ९७॥ | 
। कुकृपा  करणानन्दा कवितारसमोहिनी । | 
काव्यशास्त्रानन्दरता काव्यपूज्या'" कवीश्वरी ॥ ९८ ॥' 


किरातच्छेदिनीकार्या, कार्याकार्यविवर्जिता, _ कात्यायनादिकल्पस्था,  कात्यायन- | 
सुखोदया, कुक्षेत्रस्था, कुलविघ्ना, करणादिप्रवेशिनी, काड्डाली, किड्डुला, काला, किलिता, | 
सर्वकामिनी, कीलितापेक्षिता, कूटा, कूटकुकुंमचर्चिता, कुंकुमाग-्धनिलया, कुटुम्बभवन- ॥ 
स्थिता, कुकृपा, करणानन्दा, कवितारसमोहिनी, काव्यशास्त्रानन्दरता, काव्यपूज्या, | 
कवीश्वरी ॥ ९५-९८ ॥ ॥ 
। 


कटकादिहस्तिरथहयदुन्दुभिशब्दिनी । | 
कितवा क्रूरधूर्तस्था केकाशब्दनिवासिनी ॥ ९९॥ 

कें केवल्गम्बिता केता केतकीपुष्पमोहिनी । 
कैं कैवल्यगुणोद्वास्या कैवल्यधनदायिनी ॥१०० ॥ 

करी धनीद्धजननी ” काक्षताक्षकलड्डिनी : । 
कुडडवान्ता' कान्तिशान्ता कांक्षा पारमहंस्यगा ॥१०१॥ 
कर्त्री चित्ता कान्तवित्ता कृषणा कृषिभोजिनी  “। | 
कुड्कुमाशक्तहददया केयूरहारमालिनी * ॥१०२॥ क्‍ 
कटकादिहस्तिर्थहयदुन्दुभिशब्दिनी, कितवा, क्र्रधूर्तस्था, केकाशब्दनिवासिनी, के 
केवलाम्बिता, केता केतकीपुष्पमोहिनी, कै कैवल्यगुणोद्वास्या, कैवल्यधनदायिनी, करी, ॥ 
धनीन्द्रजननी, काक्षताक्षकलडिकनी, कुडुवान्ता, कान्तिशान्ता, कांक्षापारमहंस्यगा, कर्बरी, चित्ता, ॥ 
कान्तवित्ता, कृषणा, कृषिभोजिनी, कुडकुमाशक्तहदया, केयूरहारमालिनी ॥ ९९-१०२ ॥ ।] 
। कीश्वरी केशवा कुम्भा'' कैशोरजनपूजिता' '। | 
।क्‍ कलिकामध्यनिरत। कोकिलस्वरगामिनी ॥१०३॥ ! 
कुरदेहहरा कुम्बा कुडुम्बा कुरभेदिनी । । 


कुण्डलीश्वरसंवादा कुण्डलीश्वरमध्यगा ॥१०४॥ 


१. कला काला इति--ग० । २. चर्चिता इति--ग० । | 
३. भरणस्थिता इति---ग० । ४. कुंकृपा कारणानन्दा इति---ग० । 

५. करीन्वी (?) इति--ग० । ६. यूयहयदुर्लभ इति---ग० । ।$ 
७. षनि इति--क० । ८. कसराख्या इति--ग० । | 


९. कुडुवान्ता कादि इति --ग० । - 

१०. कर्षणं कृषि:, तां भुनक्ति पालयति या सा कृषिभोजिनी, ताच्छील्ये णिनि: कर्तीरि । 
११. केयूरहारेण मलते शोभते तच्छीला इत्यर्थ: । 

१२. वान्धस्था इति---ग० । १३. गण्डिता इति--.ग० । 
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कालसूक्ष्मा कालयज्ञा' कालहारकरी ' कहा | 
कहलस्था कलहस्था * कलहा कलहाडूरी ॥१०५॥ 
कुरड्री * श्रीकुरड्गस्था कोरडरी कुण्डलापहा | 
कुकलड्डी * कृष्णबुद्धि: कृष्णा ध्याननिवासिनी ॥ १०६ ॥ 
कीश्वरी, केशवा, कुम्भा, कैशोरजनपूजिता, कलिकामध्यनिरता, कोकिलस्वरगामिनी, 
कुरदेहहरा, कुम्बा, कुडम्बा, कुरभेदिनी, कुण्डलीश्वर संवादा, कुण्डलीश्वरमध्यगा, काल- 
सूक्ष्म, कालयज्ञा, कालहारकरी, कहा, कहलस्था, कलहस्था, कलहा, कलहाडूरी, कुरड्री, 
श्रीकुरड्रस्था, कोस्ड्री, कुण्डलापहा, कुकलड्डी, कृष्णबुद्धि, कृष्णाध्याननिवासिनी ॥ १०३-१०६ ॥ 
कुतवा * काष्ठवलता कृतार्थकरणी कुसी । 
कलनकस्था” कस्वरस्था कलिका दोषभड्जजा ॥ १५०७ ॥ 
कुसुमाकारकमछा कुसुमस्नग्‌विभूषणा । 
किज्जल्का कैतवार्कशा कमनीयजलोदया ॥१०८ ॥ 
ककारकूटसर्वाड्री.. ककाराम्बरमालिनी । 
कालभेदकरा काटा कर्पवासा ककुत्स्थला ॥१०९॥ 
कुवासा कबरी कर्वा कूसवी कुरुपालनी । 
कुरुपृष्ठा कुरुश्रेष्ठा कुरूणां ज्ञाननाशिनी ॥११०॥ 
कुतवा, काष्ठवलता, कृतार्थलरणी, कुसी, कलनकस्था, कस्वरस्था, कलिका 
दोषभडजा, कुसुमाकारकमला, कुसुमग्नग्विभूषणा, किज्जल्का, कैतवार्कशा, कमनीयजलोदया, 
ककारकूटसर्वाँंगी, ककाराम्बरमालिनी, कालभेदकरा, काटा, कर्पवासा, ककुत्स्थला, कुवासा, 
कबरी, कर्वा, कूसवी, कुरुपालनी, कुरुपृष्ठा, कुरुश्रेष्ठा, कुरूणां ज्ञाननाशिनी ॥ १ ०७-११० ॥ 
कुतृहलरता कान्ता कुव्याप्ता कष्टबन्धना । 
कषायणतरुस्था “४ च कषायणरसोदूभवा ॥ १११॥ 
कतिविद्या 88०. कुष्ठिशोकविसर्जनी | 
काष्ठासनगता" * कार्याश्रया का श्रयकौलिका ॥११२॥ 
कालिका' * कालिसन्रस्ता कौलिकध्यानवासिनी । 
क्लृप्तस्था क्लृप्तजननी *'क्लृप्तच्छना कलिध्वजा ॥ ११३ ॥ 


१. काश इति---ग० । २. कल इति--ग० । 

३. कलहहा कमहा कविकोकिला इति--.ग० । ४. कुस्ड्रेशी इति--ग० । 

५. कुल--लक्ष्मी :--ग० । | ६. कुतरा कातरमता इति --ग०। 
७. कलाकस्था कासुरस्था कलिकाभड्रदोषजा इति--ग० । 

८. कषायणतरौ तिष्ठति इत्यर्थ: । ९. कषायणरसे उद्भवो यस्या इत्यर्थ:। 
१०. कवि---ग० । ११. कुष्ठशोकविमर्जिनी--ग० । 

१२. काष्ठा--ग० । १३. श्रयाका--ग० । 

१४. कलसाकलसमसना---ग० । १५. क्लृप्तच्छिन्ना--ग० । 
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केशवा केशवानन्दा केश्यादिदानवापहा । 
केशवाड्रजकन्या च केशवाड्रजमोहिनी ॥११४॥ 
किशोरार्चनयोग्या '. चकिशोरदेवदेवता । 
कान्तश्रीकरणी कुत्या * कपटा * प्रियघातिनी ॥११५॥ 


कुतूहलरता, कान्ता, कुव्याप्ता, कष्टबन्धना, कषायणतरुस्था, कषायणरसोदभवा, 
कतिविद्या, कुष्ठदात्री, कुष्ठिशोकविसर्जिनी, काष्ठासनगता, कार्यश्रया, काश्नया, कौलिका, 
कालिका, कालिसज्रस्ता, कौलिकध्यानवासिनी, क्लृप्तस्था, क्लृप्तजननी, क्लुप्तछन्ना, 
कलिध्वजा, केशवा, केशवानन्दा, केश्यादिदानवापहा, केशवाड्रजकन्या, केशवाड़जमोहिनी, 
विशोरार्चनयोग्या, किशोरदेवदेवता, कान्तश्रीकरणी, कुत्या, कपटाप्रियघातिनी ॥ १११-११५ ॥ 


कुकामजनिता कौज्चा कौज्वस्था ' कौज्ववासिनी । 

कृपस्था * कूपबुद्धिस्था कृपमाला मनोरमा ॥११६॥ 

कृपपुष्पाश्रया. कान्ति: क्रमदाक्रमदाक्रमा । 

कुविक्रमा कुक्रमस्था कुण्डलीकुण्डदेवता ॥११७॥ 

कौण्डिल्यनगरोद्भूता कौण्डिल्यगोत्रपूजिता । 

कपिराजस्थिता८ कापी कपिबुद्धिबलोदया '॥ ११८ ॥ 

कपिध्यानपरा ” मुख्या कुव्यवस्था कुसाक्षिदा । 

कुमध्यस्था कुकल्पा च कुलपडूक्तिप्रकाशिनी ॥ ११९ ॥ 

कुलभ्रमरदेहस्था कुलभ्रमरनादिनी । 

कुलासड्जा कुलाक्षी  च कुलमत्ता कुलानिला ॥ १२० ॥ 

कुकामजनिता, कौज्वा, कौज्वस्था, कौज्ववासिनी, कूपस्था, कृपबुद्धिस्था, कृपमाला, 

मनोरमा, कूपपुष्पाश्नया, कान्ति, क्रमदा, अक्रमदा, क्रमा, कुविक्रमा, कुक्रमस्था, कुण्डली, 
कुण्डदेवत, कौण्डिल्यनगरोदभूता, कौण्डिल्यगोत्रपूजिता, कपिराजस्थिता, कापी, 
कपिबुद्धिबलोदया, कपिध्यानपरा, मुख्या, कुव्यवस्था, कुसाक्षिदा, कुमध्यस्था, कुकल्पा, 


१. केशवाड्--ग० । 

२. केशवार्च्चन-योग्याच्व केशवाच्च न देवता--ग० । 

३. कुल्या--ग० । ४. रूपाट--गव । 

५. कोचा कोचस्था कोचवासिनी--ग० | 

६. कुपयस्था कुबुद्धिस्था कुचुमाला--ग० । ७. कुल--ग० । 

८. कापि---ग० ।--कपीनां राजा, कपिराज:, तत्र स्थिता । 

९. विनोदिनी---ग०---कपिबुद्धिबलाभ्यामुदयो यस्या: । अथवा कपिबुद्धिबलयोरुदयो- 
यया सा इत्यर्थ: । 

१०. कापिध्यान पारमाख्या---ग० । 

११. कौलासंगा च कुलमत्ता कुलासिला--ग० । 


५१० रुद्रयामलम्‌ 


कुलपंक्तिप्रकाशिनी, कुलभ्रमरदेहस्था, कुलभ्रमरनादिनी, कुलासड्रा, कुलाक्षी, कुलमत्ता, 
कुलानिला ॥ ११६-१२० ॥ 


कलिचिन्हा कालचिन्हा कण्ठचिन्हा' कवीद्धजा । 
करीन्द्रा कमलेशश्री: ' कोटिकन्दर्पदर्पहा ॥ १२१ ॥ 
कोटितेजोमयी कोट्या कोटीरपद्ममालिनी । 
कोटीरमोहिनी कोटि: कोटिकोटिविधूदूभवा ॥ १२२ ॥ 
कोटिसूर्यसमानास्या कोटिकालानलोपमा । 
कोटीरहारललिता" . कोटिपर्वतधारिणी ॥ १२३ ॥ 
कुचयुग्मधघरा देवी कुचकामप्रकाशिनी । 
कुचानन्दा कुचाच्छन्ना कुचकाठिन्यकारिणी ॥ १२४॥ 
कुचयुग्ममोहनस्था कुचमायातुरा कुचा । 
कुचयौवनसम्मोहा कुचमरईनसौख्यदा ॥ १२५॥ 


कलिचिन्हा, कालचिन्हा, कण्ठचिन्हा, कवीन्द्रजा, करीन्द्रा, कमलेशश्रीः 
कोटिकन्दर्पदर्पह, कोटितिजोमयी, कोट्या, कोटीरपद्ममालिनी, कोटीरमोहिनी, कोटि, कोटि- 
कोटिविधूदभवा, कोटिसूर्यसमानास्या, कोटिकालानलोपमा, कोटीरहारललिता, कोटि- 
पर्वतधारिणी, कुचयुग्मधरादेवी, _कुचकामप्रकाशिनी, कुचानन्दा,  कुचाच्छन्ना, 
कुचकाठिन्यकारिणी, कुचयुग्ममोहनस्था, कुचमायातुरा, कुचा, कुचयौवनसम्मोहा, 
कुचमर्दनसौख्यदा ॥ १२१-१२५ ॥ 


काचस्था काचदेहा च काचपूरनिवासिनी । 

काचग्रस्था काचवर्णा कीचकप्राणनाशिनी ॥ १२६ ॥ 

कमला लोचनप्रेमा कोमलाक्षी * मनुप्रिया । 

कमलाक्षी कमलजा कमलास्या करालजा ॥ १२७ ॥ 

कमलाडूप्रिद्वया काम्या कराख्या करमालिनी । 

करपदाधरा कन्दा कन्दबुद्धिप्रदायिनी ॥ १२८ ॥ 

काचस्था, काचदेहा, काचपूरनिवासिनी, काचग्रस्था, काचवर्णा, कीचकप्राण- 

नाशिनी, कमलालोचनप्रेमा, कोमलाक्षी, मनुप्रिया, कमलाक्षी, कमलजा, कमलास्या, करालजा, 
कमलाडिस्नद्या, काम्या, कराख्या, करमालिनी, करपदमधरा, कन्दा, कन्दबुद्धि- 
प्रदायिनी ॥ १२६-१२८ ॥ 

कमलोदूभवपुत्री च कमला पृत्रकामिनी । 

किरन्ती किरणाच्छन्ना किरणप्राणवासिनी " ॥ १२९ ॥ 


१. कण्ठचिन्हा---ग० । २. कमलाकश्री:--क० । 
३. नमिता--ग० । ४. कामलाक्षी--ग० । 
५. किरणप्राणेषु वसति तच्छीला इति विग्रह: । 


यु पटल: ५११ 


काव्यप्रदा काव्यचित्ता काव्यसारप्रकाशिनी | 
कलाम्बा ' कल्पजननी कल्पभेदासनस्थिता ॥ १३० ॥ 
कालेच्छा कालसारस्था कालमारणघातिनी । 
किरणक्रमदीपस्था कर्मस्था क्रमदीपिका ॥१३१॥ 
काललक्ष्मी: कालचण्डा कुलचण्डेश्वरप्रिया | 
काकिनीशक्तिदेहस्था कितवा किन्तकारिणी ॥१३२॥ 
करज्वा कज्चुका क्रौज्वा काकचज्चुपुटस्थिता । 
काकाख्या काकशब्दस्था कालाग्निदहनार्थिका ॥ १३३ ॥ 
कुचक्षनिलया कुत्रा कुपुत्रा क्रतुरक्षिका । 
कनकप्रतिभाकाश करबन्धाकृतिस्थिता ॥ १३४ ॥ 
कमलोदभवपुत्री, कमला, पृत्रकामिनी, किरन्‍्ती, किरणाच्छनना, किरणप्राणवासिनी, 
काव्यप्रदा, काव्यचित्ता, काव्यसारप्रकाशिनी, कलाम्बा, कल्पजननी, कल्पभेदासनस्थिता 
कालेच्छा, कालसारस्था, कालमारणघातिनी, किरणक्रमदीपस्था, कर्मस्था, क्रमदीपिका, 
काललक्ष्मी, कालचण्डा, कुलचण्डेश्वरप्रिया, काकिनीशक्तिदेहस्था, कितवा, किन्तकारिणी, 
करञ्चा, कख्चुका, क्रौज्वा, काकचज्युपुटस्थिता, काकाख्या, काकशब्दस्था, कालाग्नि- 
दहनार्थिका, कुचक्षनिलया, कुव्रा, कुपुत्रा, क्रतुरक्षिका, कनकप्रतिभाकारा, करबन्धा- 


कृतिस्थिता ॥ १२९-१३४ ॥ 


कृतिरूपा कृतिप्राणा कृतिक्रोध निवारिणी । 
कुक्षिरक्षाकरा  कुक्षा कुक्षिब्रह्माण्डघारिणी ॥१३५॥ 
कुक्षिदेवस्थिता कुक्षि: क्रियादक्षा क्रियातुरा । 
क्रियानिष्ठा क्रियानन्दा क्रतुकर्मा क्रियाप्रिया ॥ १३६ ॥ 
कुशलासवसंशक्ता  कुशारिप्राणवल्लभा । 
कुशारिवृक्षमदिरय काशीराजवशोधद्यमा * ॥१३७॥ ॥ 
काशीराजगृहस्था च कर्णभ्रातृगृहस्थिता  । | 
कर्णाभरणभूषाढ्या कण्ठभूषा ” च कण्ठिका ॥ १३८ ॥ 
कण्ठस्थानगता कण्ठा कण्ठपद्मयनिवासिनी । 
कण्ठप्रकाशकरिणी कण्ठमाणिक्यमालिनी ध॥ १३९ ॥ 
कण्ठपद्मसिद्धिकरी कण्ठाकाशनिवासिनी | 
कण्ठपद्मसाकिनीस्था  कण्ठषोडशपत्रिका ॥ १४० ॥ 


१. भाव---ग० । २. कल्पा--ग० । 

३. चक्र--ग० । ४. कृति--क० । | 
५. वधोद्यमा--ग० । ६. कर्त--ग० । । 
७. भूया--ग० । | 


८. कण्ठमाणिक्येन मलते मालयति तच्छीला इति विग्रहे णिनि:। 


का २ रुद्रयामलम्‌ 


कृष्णाजिनधरा विद्या कृष्णाजिनसुवाससी । 
कुतकस्था कुखेलस्था कुण्डवालड्कृताकृता' ॥ १४१ ॥ 
कलगीता कालघजा कलभड्डभपरायणा । 
कालीचद्रा कला काव्या कुचस्था ' कुचलप्रदा ॥ १४२ ॥ 
कुचौरघातिनी कच्छा कच्छादस्था  कजातना । 
कज्जाछदमुखी  कज्जा कज्जतुण्डा कजीवली" ॥ १४३ ॥ 
कामराभार्सुरवाद्यस्था'' कियद्‌हुंकारनादिनी * । 
कणादयज्ञसूत्रस्था “ कीलालयज्ञसज्ज्ञका | ॥ १४४ ॥ 


कृतिरूपा, कृतिप्राणा, कृति, क्रोधनिवारिणी, कुक्षिरक्षाकरा, कुक्षा, कुक्षिब्रह्माण्डधारिणी, 
कुक्षिदेवस्थिता, कुक्षि, क्रियादक्षा, क्रियातुरा, क्रियानिष्ठा, क्रियानन्दा, क्रतुकर्मा, क्रियाप्रिया, 
कुशलासवसंशक्ता, कुशारिप्राणवल्लभा, कुशारिवृक्षमदिरा, काशीराजवशोद्यमा, काशीराज- 
गृहस्था, कर्णभ्रातृगृहस्थिता, कर्णाभरणभूषाढ्या, कण्ठभूषा, कण्ठिका, कण्ठस्थानगता, कण्ठा, 
कण्ठपद्मनिवासिनी, कण्ठप्रकाशकरिणी, कण्ठमाणिक्यमालिनी, कण्ठपद्मसिद्धिकरी , 
कण्ठाकाशनिवासिनी, कण्ठपद्मसाकिनीस्था, कण्ठषोडशपत्रिका, कृष्णाजिनधरा, विद्या, 
कृष्णाजिनसुवाससी, कुतकस्था, कुखेलस्था, कुण्डवालंकृता, कृता, कलगीता कालघजा, 
कलभड्रपरायणा, कालीचन्द्रा, कला, काव्या, कुचस्था, कुचलप्रदा, कुचौरघातिनी, कच्छा, 
कच्छादस्था, कजातना, कजञ्जाछदमुखी, कज्जा कज्जतुण्डा, कजीवली, कामराभार्सुरवाद्यस्था, 
कियदहुंकारनादिनी, कणादयज्ञसूत्रस्था, कीलालयज्ञसंज्ञका ॥ १३५-१४४ ॥ 


कटुहासा *” कपाटठस्था कटधूमनिवासिनी । 
कटिनादघोरतरा कुट्टठा पाटलिप्रिया ॥१४५॥ 
कामचाराब्जनेत्रा  च कामचोदूगारसंक्रमा क्रमा । 
काष्ठपर्वतसंदाहा कुष्ठाकुष्ठ *रनिवारिणी ॥१४६॥ 
कहोडमन्रसिद्धस्था' * काहला डिण्डिमप्रिया । 
कुलडिण्डिमवाद्यस्था कामडामरसिद्धिदा ' ॥ १४७ ॥ 
कुलामरवध्यस्था +* कुलकेकानिनादिनी । 
कोजागरढोलनादा कास्यवीररणस्थिता ॥ १४८ ॥ 


१. कु गुण--ग० । २. कुचेलस्था कुचेलता--ग० । 
३. कषूदस्था--ग० । ४. कज्जावृत--ग० । 

५. कजीवनी---ग० । ६. कामराजीव---ग० । 

७. प्रिय---ग० । ८. कणायज्ञ---ग० । 

९. कीलालान्दसज्ज्ञका इति--ग० । १०. कटिहासा--ग० । 

११. कमठा कजनेत्राय कामठद्वार--ग०। १२. कष्ट इति--ग० । 


१३. सिद्धिस्था कहनाडी स्त्रिय: प्रिया:---ग० । 
१४. कामडामरेषु सिद्धिं ददाति या सा इति विग्रहे कर्तीरि कप्रत्यय: । 
१५. कुलतामरमध्यस्था कुलढक्का--ग० । 


रे. पटल: ५१३ 


कठहासा, कपाटस्था, कटधूमनिवासिनी, कटिनादघोरतरा, कुट्टला, पाटलिप्रिया, 
कामचाराब्जनेत्रा, कामचोदगारसंक्रमा, काष्ठपर्वतसंदाहा, कुष्ठा, कुष्ठनिवारिणी, कहोडमच्र- 
सिद्धिस्था, काहला, डिण्डिमप्रिया, कुलडिण्डिमवाद्यस्था, कामडामरसिद्धिदा, कुलामरवध्यस्था, 
कुलकेकानिनादिनी, कोजागरढोलनादा, कास्यवीररणस्थिता ॥ १ ४५-१४. ॥ 


कालादिकरणच्छिद्रा  करुणानिधिवत्सला । 
क्रतुश्नीदा कृतार्थश्री: कालतारा कुलोत्तरा ॥ १४९ ॥ 
कथापूज्या कथानन्दा कथना कथनप्रिया । 
कार्थचिन्ता कार्थविद्या काममिथ्यापवादिनी ॥१५० ॥ 
कदम्बपुष्पसड्डजाशा कदम्बपुष्पमालिनी । 
कादम्बरी पानतुष्टाः कायदम्भा कदोद्यमा ॥१५१ !। 
कुडकुलेपत्रमध्यस्था * कुलाधारा धरप्रिया । 
कुलदेवशरीरार्धा कुल्धामा कलाधरा ॥१५२॥ 
कामरागा * भूषणाढ्या कामिनीरगुणप्रिया । 
कुलछीना नागहस्ता च कुलीननागवाहिनी ॥१५३ ॥ 
कामपूरस्थिता कोपा कपाली बकुलोद्भवा । 
कारागारजनापालया * कारागारप्रपालिनी ॥१५४॥ 
क्रियाशक्ति:' कालपडूक्ति: कार्णपड्क्ति: कफोदया । 
कामफुल्लारविन्दस्था कामरूपफलाफला ॥१५५ ॥ 


कालादिकरणच्छिद्रा, करुणानिधिवत्सला, क्रतुश्रीदा, कृतार्थश्री, कालतारा, कुलोत्तरा, 
कथापूज्या, कथानन्दा, कथना, कथनप्रिया, कार्थचिन्ता, कार्थविद्या, 'काममिथ्यापवादिनी, 
कदम्बपुष्मसक्शाशा, कदम्बपुष्पमालिनी, कादम्बरी, पानतुष्ट, कायदम्भा, कदोद्यमा, 
कुड्कुलेपत्रमध्यस्था, कुलाधारा, धरप्रिया, कुलदेवशरीरार्धा, कुलधामा, कलाधरा, कामरागा, 
भूषणाढ्या, कामिनीरगुणप्रिया, कुलीना, नागहस्ता, कुलीननागवाहिनी, कामपूरस्थिता, कोपा, 
कपाली, बकुलोदभवा, कारागारजनापाल्या, कारागारप्रपालिनी, क्रियाशक्तिः , कालपंक्ति, 
कार्णपंक्ति, कफोदया, कामफुल्लारविन्दस्था, कामरूपफलाफला | १४९-१५५ ॥ 


कायफला कायफेणा कान्ता नाडीफलीश्वरा | 
कमफेरुगता गौरी कायवाणी " कुवीरगा” ॥ १५६ ॥ 
कबरी मणिबन्धस्था  कावेरीतीर्थसड़मा । 
कामभीतिहरा 'कान्ता *”कामवाकुभ्रमातुरा ॥१५७॥ 


१. क॒ज्ञान---ग० । २. नाग--ग० । 

३. बन्दनोद्धवा--ग० । ४. कोरगा कजलापान ग०। 
५. क्रियापडृक्ति: कर्णपड्क्ति कफोदय:--ग० । ६. कामवाणी---ग० । 

७. कृत्सिता वीरा:, तान्‌ गच्छति इति विग्रहे कुवीरगा । ८. करवी--ग० । 

९. कान्दा--ग० । १०. कावाच---ग० । 

रु० ३३ 
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कविभावहरा भामा कमनीयभयापहा | 
कामगर्भदेवमाता कामकल्पलतामरा ॥ १५८ ॥ 
कमठप्रियमांसादा कमठा मर्कटप्रिया | । 
किमाकारा किमाधारा कुम्भकारमनस्थिता ॥ १५९ ॥ 


कायफला, कायफेणा, कान्ता, नांडीफलीश्वरा, कमफेरूगता, गौरी, कायवाण:, कुवीरगा, 
कबरीमणिबन्धस्था, कावेरीतीर्थसड्रमा, कामभीतिहराकान्ता, कामवाकुअमातुरा, कविभावहरा, 
भामा, कमनीयभयापहा, कामगर्भदेवमाता, कामकल्पलतामरा, कमठप्रियमांसादा कमठा, 
मर्कटप्रिया, किमाकारा, किमाधारा, कुम्भकारमनस्थिता ॥ १५९ ॥ 


काम्ययज्ञस्थिता चण्डा काम्ययज्ञोपवीतिका । 
कामयागसिद्धिकरी काममैथुनयामिनी ॥ १६० ॥ 
कामाख्या थमलाशस्था * कालयामा कुयोगिनी । 
कुरुयागहतायोग्या._ कुरुमांसविभक्षिणी ॥ १६१॥ 
कुरुरक्तप्रियाकारी किड्डरप्रियकारिणी । 
कर्त्रश्वरी कारणात्मा कविभक्षा कविप्रिया ॥ १६२ ॥ 
कविशत्रुप्रष्हग्ना_ कैलासोपवनस्थिता । 
कलित्रिधा त्रिसिद्धिस्था कलित्रिदिनसिद्धिदा ॥१६३ ॥ 


काम्ययज्ञस्थिता, चण्डा, कामयज्ञोपवीतिका, कामयागसिद्धिकरी, काममैथुनयामिनी, 
कामाख्या, यमलाशस्था, कालयामा, कुयोगिनी, कुरुयागहतायोग्या, कुरुमांसविभक्षिणी, कुरु- 
रक्तप्रियाकारी किड्डरप्रियकारिणी, कर्तराश्वरी, कारणात्मा, कविभक्षा, कविप्रिया, कविशत्र- 
प्रष्ठलग्ना, कैलासोपवनस्थिता, कलित्रिधा, त्रिसिद्धिस्था, कलिव्रिदिनसिद्धिदा ॥ १६०-१६३ ॥ 


कलड्डरहिता काली कलिकल्मषकामदा । 
कुलपुष्परड्र" सूत्रमणिग्रन्थिसुशोभना ॥ १६४ ॥ 
कम्बोजवड्डदेशस्था . कुलवासुकिरक्षिका | 
कुलशास्त्रक्रिया शान्ति: कुलशान्ति: कुलेश्वरी ॥ १६५॥ 
कुशलप्रतिभा काशी कुलषट्चक्रभेदिनी । 


कुलषट्पदूममध्यस्था * कुलूषट्पदूमदीपिनी ॥ १६६ ॥ 

कृष्णमार्जारषष्ठिका । 
कुलमार्जारकुपिता कुलमार्जारषोडशी ॥ १६७ ॥ 
कालान्तकवलोत्पन्ना 


कपिलान्तकघातिनी । 
१. कामनीय----ग० । २. कामठ---ग० । 
३. यमना--ग० । ४. काबदा---ग० । 
५. कावड्रस्तुक--ग० । ६. कुलषट्पदमेषु मध्यस्था इत्यर्थ: । 


७. कुलषट्पदूमनि दीपयति तच्छीला इत्यर्थ: । 


क पटल: ५१५ 


कलहासा  कालहश्री कलहार्था कलामला ॥१६८ ॥ 


कलड्डूरहिता काली कलिकल्मषकामदा कुलपुष्परञ् सूत्रमणिग्रन्थिसुशोभना, कम्बोजवड्ड- 
| देशस्था, कुलवासुकिरक्षिका, कुलशास््रक्रिया, शान्ति, कुलशान्ति, कुलेश्वरी, कुशलप्रतिभा, 
। काशी कुलषदट्चक्रभेदिनी, कुलषट्पदममध्यस्था, कुलषटपदमदीपिनी, कृष्णमार्जार कोलस्था, 
कृष्णमार्जीरषष्ठिका, कुलमार्जीर कुपिता, कुलमार्जीरषोडशी, कालान्तकवलोत्पनना, कपिलान्तक- 

घातिनी, कलहासा, कालहमश्नी, कलहार्था, कलामला ॥ १६४-१६८ ॥ 


कक्षपपक्षरक्षा . च कुक्षेत्रपक्षसंक्षया । 
काक्षरक्षासाक्षिणी * च महामोक्षप्रतिष्ठिता ॥ १६९ ॥ 
अर्ककोटिशतच्छाया आन्वीक्षिकिकरार्चिता । 
कावेरीतीरभूमिस्था आननेयार्कास्त्रधारिणी ॥१७० ॥ 
( कक्षपपक्षरक्षा, कुक्षेत्रपक्षसंक्षया, काक्षरक्षासाक्षिणी, महामोक्षप्रतिष्ठिता, अर्ककोटि- 
शतच्छाया, आन्वीक्षिकिकरार्चिता, कावेरीतीरभूमिस्था, आम्नेयार्कास्त्रधारिणी ॥ १६९-१७० ॥ 


इं कि श्रीं कामकमला पातु कैलासरक्षिणी । 
मम श्रीं ईं बीजरूपा पातु काली शिरस्थलम्‌ ॥ १७१॥ 


कबच--ई किं श्रीं कामकमला कैलासरक्षिणी ( महालक्ष्मी ) ( श्री पार्वती ) मेरी रक्षा 
करें । श्री ईं बीजरूपा काली हमारे शिरःस्थल की रक्षा करें ॥ १७१ ॥ 


उरुस्थलाब्ज॑ सकल तमोल्का पातु कालिका" । 
ऊड॒म्बन्यर्कर्मणी * उष्ट्रोग्रा कुलमातृका ॥१७२॥ 
कृतापेक्षा कृतिमती ” कुझ्लारी किलिपिस्थिता । 
कुदीर्घस्वरा क्लृप्ता च कें कैलासकरार्चिका ॥ १७३ ॥ 
कैशोरी के करी के कें बीजाख्या नेत्रयुग्मकम्‌ | 
तमोल्का, कालिका मेरे हृदयस्थलरूप कमल की रक्षा करें | ऊडम्बनी, अर्करमणी, उष्ट्रोग्रा, 
कुलमातृका, कृतापेक्षा, कृतिमती, कुंकारी, कि, लिपिस्थिता, कुंदीर्घस्वरा, क्लृप्ता, कें कैलास 
करार्िका, कैंकरी कैं कें बीज वाली कैशोरी मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करें ॥ १७२-१७४ ॥ 
कोमा मतड्भरयजिता कौशल्यादि 'कुमारिका ॥ १७४॥ 
पातु मे कर्णयुग्मन्तु क्रौं क्रें जीवकरालिनी । 
गण्डयुग्मं सदा पातु कुण्डली अड्डूवासिनी' ॥१७५॥ 
कोमा, मतड़यजिता, कौशल्यादि, कुमारिका और क्रौं क्रां जीवकरालिनी मेरे दोनों 
कानों की रक्षा करें तथा अड्डवासिनी कुण्डलिनी मेरे दोनों गण्डस्थलों की रक्षा करें ॥ १७५ ॥ 


१. कलहंसा कलहमश्री: कलहार्या--ग० । २. कक्षा--ग० । 
३. कोक्षराक्षा--ग० । ४. स्तोक--ग० । 
५. बालिका---ग० । ६. ऊदूमूलार्कमणी उद्धा्ग्री कुलमातृका--ग० । 


७. सति--ग० । ८. क्षयाविका--ग० । ९. स्वट्ट--क । 
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अर्ककोटिशताभासा अक्षराक्षरमालिनी ' | 
आशुतोषकरी हस्ता कुलदेवी निर|ञज्जना ॥१७६॥ 


करोड़ों सूर्य के समान भासित होने वाली, अक्षराक्षरमालिनी, आशुतोषकरी, कुलदेवी 
निरज्जना मेरे हाथों की रक्षा करें ॥ १७६ ॥ 


पातु मे कुलपुष्पाद्या पृष्ठदेशं सुकृत्तमा '। 
कुमारी कामनापूर्णा पार्श्वदेशं सदावतु ॥१७७॥ 
देवी कामाख्यका देवी पातु प्रत्यड्विरा कटिम्‌ । 
कटिस्थदेवता पातु लिड्रमूलं सदा मम ॥१७८॥ 
सुकृत्तमा और कुलपुष्पाद्या मेरे पृष्ठदेश की रक्षा करें । कामनापूर्ण करने वाली 
कुमारी मेरे पार्श्वदेश की सदैव रक्षा करें । कामाख्यका देवी और प्रत्यड्रिरा देवी कटिभाग की 
रक्षा करें तथा कटिस्थ देवता मेरे लिड्रमूल की सदा रक्षा करें ॥ १७७-१७८ ॥ 


गुह्मदेशं काकिनी मे लिड्भाध: कुलसिंहिका । 
कुलनागेश्ववी पातु नितम्बदेशमुत्तमम्‌ ॥ १७९ ॥ 
कझ्जालमालिनी देवी मे पातु चारुमूलकम्‌ * । 
जंघायुग्मं सदा पातु कीर्ति: चक्रापहारिणी ॥१८० ॥ 
काकिनी मेरे गुह्देश की तथा कुलसिंहिका मेरे लिड्र के अधोभाग की रक्षा करें । 
कुलनागेश्वरी मेरे उत्तम नितम्बदेश की रक्षा करें । कट्डाल मालिनी देवी मेरे चारुमूल की रक्षा 
करें । चक्रापहारिणी कीर्ति देवी मेरे दोनों जाँघो की रक्षा करें ॥ १७९-१८० ॥ 


पादयुग्म॑ पाकसंस्था पाकशासनरक्षिका । 
कुलालचक्रभ्रमरा पातु पादाडगुलीम॑म ॥१८१॥ 
नखाग्राणि दशविधा तथा हस्तद्ववस्य च । 
विंशरूपा कालनाक्षा सर्वदा परिरक्षतु ॥१८२॥ 
पाकशासनरक्षिका और पाकसंस्था मेरे दोनों पैरों की तथा कुलालचक्रभ्ममरा मेरे 
पादांगुली की रक्षा करें । दशविद्या मेरे नखाग्रभागों की तथा विंशरूपा काललाक्षा मेरे दोनों 
हाथों की सदैट रक्षा करें ॥ १८१-१८२ ॥ 


कुलच्छत्राधाररूपा. कुलमण्डलगोपिता । 
कुलकुण्डलिनी माता कुलपण्डितमण्डिता ॥ १८३ ॥ 
काकाननी" काक॒तुण्डी काकायु: प्रखराकजा । 
काकज्वरा काकजिह्वा काकाजिज्ञा 'सनस्थिता ॥ १८४ ॥ 


१. आर्ककोटिशतेनाभासते इति विग्रह: । २. अक्षराक्षरैर्मालयति इति विग्रह: । 
३. मृकत्तमा (?) । ४. युग्मममू-क० । 
५. काकानना---क० । ६. कपिक्रोधा--ग० । 
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बट्व्रिंश: पटल: ५१७ 


कपिध्वजा कपिक्रेशा कपिबाला' हिकस्वरा । 
कालकाज्ची विंशतिस्था सदा विंशनखाग्रहम्‌ ॥ १८५ ॥ 
कुलच्छत्रा, आधाररूपा, कुलमण्डलगोपिता, कुलकुण्डलिनी माता, कुलपण्डित- 
मण्डिता, काकाननी, काकतुण्डी, काकायु:, प्रखरार्कजा, काकज्वरा, काकजिहवा, काकजिज्ञा, 
आसनस्थिता, कपिध्वजा, कपिक्राशा, कपिबाला, अहिकस्वरा, कालकाज्ची तथा विशतिस्था, 
सर्वदा बीस नखग्रहों की रक्षा करें ॥ १८३-१८५ ॥ 


पातु देवी कालरूपा कलिकालफलालया । 
वाते वा पर्वते वापि शून्यागारे चतुष्पथे ॥१८६॥ 
कुलेन्द्रसमयाचारा कुलाचारजनग्रिया * । 
कुलपर्वतसंस्था च कुलकैलासवासिनी  ॥१८७॥ 
महादावानले पातु कुमार्गे कुत्सितग्रहे । 
राज्ञोउपप्रिये. राजवश्ये महाश्त्रुविनाशने ॥१८८ ॥ 


कलिकाल में फलों को देने वाली कालरूपा देवी आँधी, पर्वत, निर्जन स्थान तथा 
चतुष्पथ में हमारी रक्षा करें । कुलेन्द्र समयाचारा, कुलाचारजनग्रिया, कुलपर्वतसंस्था, 
कुलकैलासवासिनी, महादावानल में कुमार्ग में बुरे ग्रहों की दशा में, राजा के अप्रिय में और 
राजा की परवशता में तथा महाशत्रु के विनाश कार्य में मेरी रक्षा करें ॥ १८६-१८८ ॥ 


कलिकालमहालक्ष्मी: क्रियालक्ष्मी: कुलाम्बरा । 
कलीन्द्रकीलिता कीला कीलालस्वर्गवासिनी ॥१८९॥ 
दशदिक्षु सदा पातु इन्द्रादिशशलोकपा । 
नवच्छिन्ने सदा पातु सूर्यादिकनवग्रहा ॥ १९० ॥ 
कलिकाल महालक्ष्मी क्रियालक्ष्मी, कुलाम्बरा, कालीन्द्रकीलिता, कीला कीलालस्वर्ग 
वासिनी तथा इन्द्रादि दश लोकपाल दशों दिशाओं में हमारी रक्षा करें । नवच्छिनन में 
सूर्यादिक नव ग्रह सर्वदा रक्षा करें ॥ १८९-१९० ॥ 


पातु मां कुलमांसाढ्या कुलपद्निवासिनी । 
कुलद्रव्यप्रिया मध्या ' षोडशी भुवनेश्वरी ॥१९१॥ 
विद्यावादे विवादे च मत्तकाले महाभये । 
दुर्भिक्षादेमये चैव व्याधिसड्डूरपीडिते ॥१९२॥ 
कालीकुल्ला कपाली च कामाख्या कामचारिणी | 
सदा मां कुलसंसर्गे पातु कौले सुसड्भता ॥१९३॥ 
सर्वत्र सर्वदेशे च कुलरूपा सदावतु । 


१. वाना--ग । २. कपि---ग० । 
३. कुलाचारजना: प्रिया यस्या: सा इत्यर्थ: । ४. कुले कैलासे च वसति तच्छीला । 
५. कले: काल: कलिकालस्तत्र लक्ष्मी: । 


डा 
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कुलमांसाढदया, कुलपदमनिवासिनी, कुलद्रव्य प्रिया, मध्या षोडशी भुवनेश्वरी मेरी रक्षा पे 
करें । विद्या के बाद ( शास्त्रार्थ ) में विवाद में उन्मत्त से पाला पड़ने पर महामय उपस्थित 
होने पर दुर्भिक्षादि भय के काल में तथा अनेक व्याधियों के साकर्य से पीडित होने पर कालीकुल्ला, 
कपाली, कामाख्या, कामचारिणी मेरी रक्षा करें । कुल ( कुण्डलिनी ) के संसर्ग में कौल ( शाक्तों ) 
में सुसड्रता मेरी रक्षा करें । सर्वत्र सभी देशों में कुलरूपा हमारी रक्षा करें ॥ १९१-१९४ ॥ | 


इत्येतत्‌ कथितं नाथ मातु: प्रसादहेतुना ॥१९४॥ 
अष्टोत्तरशतं नाम सहस््नं कुण्डलीप्रियम्‌ । 
कुलकुण्डलिनीदेव्या:. सर्वमन््रसुसिद्धये ॥१९५॥ 
हे नाथ ! मैने श्री माता की कृपा से कुण्डली प्रिय ११५०८ नामों को कहा है । 
कुलकुण्डलिनी के ये नाम सभी मन्नों की सिद्धि देने के लिए है ॥ १९४-१९५ ॥ 


सर्वदेवमनूनाउ्व चैतन्याय सुसिद्धये । 
अणिमाद्यष्टसिदृध्यर्थ साधकानां हिताय च ॥ १९६ ॥ 


सभी देवों के मन््रों को चैतन्य करने के लिए, सम्यक्‌ सिद्धि प्रदान करने के लिए, 
अणिमादि अष्टसिद्धि के लिए तथा साधकों का हित करने के लिए इन्हें हमने कहा है ॥ १९६ ॥ 


ब्राह्मणाय प्रदातव्यं कुलद्रव्यपराय ' च। | 
अकुलीनेउब्राह्मणे च न देय: कुण्डलीस्तव: । ! 
अ्रवृत्ते कुण्डलीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातय: ॥१९७॥ । 


ये ११०८ नाम ब्राह्मण को अथवा कुलद्रव्य में निष्ठा रखने वालों को ही देना 
चाहिए । जो कुलमार्ग में निष्ठा न रखता हो तथा ब्राह्मण योनि में जन्म लेने वाला न हो, उसे 
यह कुण्डलीस्तव कदापि प्रदान नहीं करना चाहिए । कुण्डली चक्र के प्रवृत्त होने पर सभी । 
वर्ण द्विजाति हैं ॥ १९७ ॥ | 


निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा: पृथक्‌ू-पृथक्‌ । 
कुलीनाय प्रदातव्यं साधकाय विशेषत: ॥१९८ ॥ 
दानादेव हि सिद्धि: स्यान्ममाज्ञाबलहेतुना । । 
मम क्रियायां यस्तिष्ठेत्स मे पुत्रो न संशय: ॥ १९९ ॥ 
भैरवी चक्र के निवृत्त हो जाने पर सभी वर्ण अलग अलग हैं । यह कुण्डली स्तव 

विशेष कर कुलीन साधक को ही देना चाहिए । मेरी आज्ञा के प्रताप से इस स्तोत्र के देने 

मात्र से भी सिद्धि हो जाती है । जो मेरी अर्चना पूजा में निरन्तर लगा रहे वह मेरा पुत्र है, 

इसमें संशय नहीं ॥ १९८-१९९ ॥ 
स आयाति'* मम पद जीवम्मुक्त: सर वासव:। 
आसवेन समांसेन कुलवहनौ महानिशि ॥२००॥ । 


१. कुलद्रव्यं कुलरूपं धनम्‌, तत्‌ परं प्रधानं यस्य तस्मै इत्यर्थ: । 
२. समामाति--ग० । ३. स मानव:---ग० । 


षट्व्रिंश: पटल: ५१९ 


नाम प्रत्येकमुच्चार्य ' जुहुयात्‌ कायसिद्धये । 
पञ्चाचाररतो भूत्त्वा ऊद्ध्वरिता भवेद्यति:' ॥२०१॥ 
मेरी क्रिया में संलग्न साधक मेरा पद प्राप्त करता है । वह जीवन्मुक्त है और समस्त 
वसुओं का पति है । मांसयुक्त आसव से अर्द्धरात्रि में साधक कामनासिद्धि के लिए भेरे प्रत्येक 
नाम का उच्चारण कर आहति प्रदान करें और पज्चाचार में सर्वदा निरत रहे तो वह 
ऊर्ध्वरेता सन्‍्यासी हो जाता है ॥ २००-२०१ ॥ 


संवत्सरान्मम स्थाने आयाति नात्र संशय: । 
ऐहिके कायसिद्धि: स्यात्‌ दैहिके सर्वसिद्धिद: ॥ २०२ ॥ 
वह एक संवत्सर के भीतर मेरा स्थान प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं । इस 


लोक में उसे कामसिद्धि हो जाती है । दैहिक सिद्धि होने पर वह स्वयं सभी सिद्धियाँ 
प्रदान करता है ॥ २०२ ॥ 


वशी भूत्त्वा त्रिमार्गस्था: स्वर्गभूतलवासिन: । 

अस्य भृत्या: प्रभवन्ति इन्रादिलोकपालका: ॥ २०३ ॥ 

स एव योगी परमो यस्यार्थेउ्यं ' सुनिश्चल: । 

स॒ एवं खेचरो भक्तो नारदादिशुकोपम: ॥ २०४॥ 

स्वर्ग एवं भूतल में रहने वाले तीनों वर्ण उसके वशवर्ती होकर भृत्य बन जाते हैं और 

इसी के प्रभाव से इन्द्र आदि लोकपालों का भी जन्म होता है । जो इस स्तव के अर्थ में 
सुनिश्चल है, वही सर्वोत्कृष्ट योगी है । वही आकाशगामी मेरा भक्त है तथा नारदादि 
शुकदेव के समान मेरा भक्त है ॥ २०३-२०४ ॥ 


यो लोक: प्रजपत्येवं  स शिवो न च मानुष: | 
स समाधिगतो नित्यो ध्यानस्थो योगिवल्लभ: ॥ २०५ ॥ 


जो इस अधष्टोत्तरसहस्न नाम वाले स्तव का पाठ करता है वह मनुष्य नहीं साक्षात्‌ शिव 
है । वही समाधि में लीन रहने वाला ध्यान परायण योगिवल्लभ है ॥ २०५ ॥ 


चतुर्व्यूहगतो देव: सहसा नात्र संशय: | 
य: प्रधारयते भक्त्या कण्ठे वा मस्तके भुजे ॥ २०६ ॥ 
स भवेत्‌ कालिकापूत्रो विद्यानाथ: स्वयंभुवि । 
धनेश: पृत्रवान्‌ योगी यतीश: सर्वगो भवेत्‌ ॥ २०७॥ 
वामा वामकरे धृत्तवा सर्वसिद्धीश्वरो " भवेत्‌ ॥ २०८ ॥ 


वह चुतुर्व्यूह में सहसा पहुँचने वाला देवता है इसमें संशय नहीं है । जो साधक इस 
सहसखनामस्तव को भक्ति पूर्वक गले में, मस्तक में या भुजा में धारण करता है वह कालिका 


१. प्रत्यकू-क० । २. यदि--ग० । ३. यस्यार्थेहं सुनिश्चला--क० । 
४. प्रजिहोत्येवमू--ग० । ५. सर्वासां सिद्धीनामीश्वर: इति तात्पर्यम्‌ । 
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का पुत्र बन जाता है । स्वयं विद्या का अधिपति, धनाधिपति, पुत्रावान्‌ योगी यतीश तथा 
सर्वज्ञ बन जाता है । स्त्री अपने बायें हाथ में धारण करने से सभी सिद्धियों की ईश्वरी बन 
जाती है ॥ २०६-२०८ ॥ 


यदि पठति मनुष्यो मानुषी वा महत्या 
सकलधनजनेशी पुत्रिणी जीववत्सा । 
कुलपतिरिह लोके स्वर्गमोक्षैकहेतु: 
स भवति भवनाथो योगिनीवल्लभेश:' ॥ २०९ ॥ 
यदि महामहिमेश्वरी भगवती के इस स्तोत्र का मनुष्य पाठ करे अथवा मानुषी स्त्री पाठ 
करे तो वह सब प्रकार से धनजन की ईश्वरी, पुत्रिणी तथा जीवितपुत्र की माता बनी रहती है, 


मनुष्य इस लोक में अपने कुल का प्रधान, स्वर्ग के मुक्ति का अधिकारी, योगिनियों का प्रिय 
तथा संसार का ईश्वर बन जाता है ॥ २०९ ॥ 


पठति य इह नित्य॑ं भक्तिभावेन * मर्त्यो 

हरणमपि करोति प्राणविप्राणयोग: । 
स्तवनपठनपुण्य॑ कोटिजन्माघनाशं 

कथितुमपि * न शक्तो5हं महामांसभक्षा ॥ २१० ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन््रे महातन्त्रोट्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे 
भैरवीभैरवसंवादे महाकुलकुण्डलिनी अष्टोत्तरसहस्ननामस्तवकवचं 
नाम षट्त्रिंशत्तम: पटल: ॥ ३६ ॥ 
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जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस लोक में अष्टोत्तरसहस्र नाम स्तव का पाठ करता है, अथवा 
प्राणवायु एवं अपान वायु से युक्त रहकर इस स्तोत्र को पढ़ने का पुण्य करता है, उसके 
करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं । मैं तो महामांस ( मनुष्य का मांस ) भक्षण करने वाली 
हूँ, फिर किस प्रकार इस स्तोत्र के पाठ का पुण्य कह सकती हूँ ॥ २१० ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र के महातन्त्रोददीपन में सिद्धमन्त्र के प्रकरण में 
घट्चक्रप्रकाश में भैरवीभैरव संवाद में महाकुण्डलिनी अष्टोत्तरसहस्र- 
नामस्तव तथा कवच नामक छत्तीसवें पटल की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३६ ॥ 
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१. योगिनीनां वल्लभ:, स चासौ ईशश्चेति विग्रह: । २. योग:--ग० । 
३. सर्व चौरादिका विकल्पितणिजन्ता इति पक्षे इदं रूपम्‌ । 


४. अत्रेदं धेयम्‌ । ग० पुस्तके पज्चत्रिंशत्‌ पटलानन्तरं षद्त्रिंशदिति भ्रान्त्या लिखितम्‌ । 
एतेन ग० पुस्तके षट्‌त्रिंशदिति सप्तत्रिंशदिति पटलद्वयस्याभावों लक्ष्यते। 


समस्त सर 


भैरवी! 


डर सप्तत्रिंश: पटल: 


आनन्दभैरव उवाच 


श्रुत्॒य॒परमं ज्ञानं धर्माधर्मविवेचनम्‌ । 
सर्ववेदान्तसारं च सारात्सारं परात्परम्‌ ॥१॥ 


श्री आनन्दभैरव ने कहा--हे भैरवी ! धर्म एवं अधर्म का विवेचन करने वाला 
समस्त सारों का तत्त्व, सभी वेदान्तों का सारभूत उत्कृष्ट ज्ञान हमने सुना ॥ १ ॥ 


कुण्डलीस्तवन श्रुत्वा पूर्णोड्ह जगदीश्वरि । 
ईदानीं श्रोतुमिच्छामि स्वाधिष्ठानं प्रकाशकम्‌ ॥ २॥ 
यदि मे सुकृपादृष्टिरानन्दघधनसज्चये । 
वद श्रीकुण्डलीयोगं स्वाधिष्ठानविभेदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
येन क्रमेण भेदं स्यात्तत्प्रकारं विनिर्णय | 


हे जगदीश्वरि ! कुण्डलीस्तवन सुनकर मैं पूर्णकाम हो गया । हे आनन्दघन सज्वये ! यदि 
आप मुझ पर कृपादृष्टि रखती हैं तो अब स्वाधिष्ठान चक्र को प्रकाशित करने वाले उस ज्ञान 
को कहिए, जिससे कुण्डलिनी का योग होने पर स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन हो जाता है । अतः हे 
जैरवी! जिस प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन होता है उसप्रकार को निर्णयपूर्वक कहिए ॥ २-४ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 
महाकारू महावीर आनन्दसागरप्रिय [॥ ४ ॥ 
योग्योड्सि योगमार्गाणामत ' एवं प्रकथ्यते । 
येन क्रमेण चक्रस्य भेद: स्यादमरो ॥ ५॥ 


अमरो जितचित्तारि: क्रोधजित्‌ प्रबलो ०. ] 
धर्माधर्मज्ञानवांश्च योगी भवति सज्जन: ॥६॥ 


श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे महाकाल ! हे महावीर ! हे आनन्द सागर प्रिय ! 
आप योग मार्गों के योग्य हैं, इसलिए जिस प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन हो जाता है उसे 
कह रही हूँ ॥ ४-५ ॥ 


स्वाधिष्ठान चक्र के भेदन से साधक अमर हो जाता है, चित्त में रहने वाले काम 


१. आश्रय---ग० । २. वर्गाणामू --क० । 
३. पावनो वशी--क० । ४. ज्ञाननतो--क० । 
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क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है । क्रोध को जीत कर साधक प्रबल एवं बलवान्‌ हो 
जाता है, धर्म और अर्धम का ज्ञाता तथा सज्जन योगी हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 


परकालदर्शी * विज्ञ: स्यात्‌ क्रतुश्रद्धापपायण: । 

अहझ्जरविहीनों ' य: स योगी भवति ध्रुवम्‌ ॥ ७॥ 

महावीरसुसड्रिनी च सड्भदोषविवर्जित: । 

महात्मापरमं ब्रह्मज्ञाना भवति योगिराद्‌ ॥ ८ ॥ 

वह वर्तमान के अतिरिक्त भूत भविष्यत्काल का ज्ञाता, प्राज्ञ क्रतुश्रद्धापपायण हो जाता 

है । जो अहड्जार से विहीन है, वह निश्चय ही योगी बन जाता है । महावीरों का सुन्दर साथ 
करने वाला तथा अन्य के सड्ढ दोष से विवर्जित रहता है । स्वाधिष्ठान का भेदन करने वाला 
साधक महात्मा परम ब्रह्मज्ञाना तथा योगीराज बन जाता है ॥ ७-८ ॥ 


विख्यात: सर्वदेशे च किन्तु स्वाश्रयवर्जित: । 
बालको विक्रमी धन्वी धनुर्बाणधरोड्व्यय: ॥ ९॥ 
स भवेत्‌ योगमार्गेशो विवेकी पापवर्जित: * । 
अविद्याग्रन्थिनिश्चेष्गे. विवेकधर्मचातक: ॥१० ॥ 


सभी स्थानों में वह अपनी कीर्ति से विख्यात हो जाता है, उसे स्वयं किसी के आश्रय 
की आवश्यकता नहीं रहती । चाहे बालक हो, चाहे पुरुषार्थी हो, चाहे धनुर्धारी हो अथवा 
धनुषबाण धारण करने वाला हो, चाहे विकारहीन हो, स्वाधिष्ठान का भेदक जैसा कैसा भी 
साधक योगमार्ग का ईश्वर, विवेकी, पापविवर्जित हो जाता है, अविद्या ग्रथ्थि के भेदन से वह 
किसी कार्य में आसक्त नहीं होता तथा विवेक एवं धर्म का चातक बन जाता है ॥ ९-१० ॥ 


चतुरो विषमज्ञानवर्जितो यज्ञकृत्‌ शुचि: । 

स भवेद्‌ योगिनीपुत्रों योगानामधिपों भवेत्‌ ॥११॥ 

यदि योगस्थितो मन्री वायवीशक्तिनिर्भर: | 

स एव योगी षण्मासादिति मे तन्त्रनिर्णय: ॥१२॥ 

वह चतुर बन जाता है, विषमज्ञान से वर्जित, यज्ञकर्ता तथा शुचि बन जाता है, 

योगिनियों का पुत्र बन कर सभी योगों का अधिपति हो जाता है । यदि योगाभ्यास करने वाला 
मन्रवेत्ता साधक वायवी शक्ति पर निर्भर रह कर इसका पाठ करे, तो वह ६ महीने के भीतर 
ही योगी बन जाता है, ऐसा हमारे तच्रशास्त्र में निर्णय है ॥ ११-१२ ॥ 


यो मे तन्त्राणि जानाति सदर्थज्ञानजानि च | 
स एवं चतुरो योगी मम भक्तो न संशय: ॥१३॥ 


जो उत्तम अर्थ वाले ज्ञान से उत्पन हुए मेरे तन्रों को जानता है, वही चतुर योगी है 
मेरा भक्त है, इसमें संशय नहीं ॥ १३ ॥ 


१. परं काल पश्यति तच्छील: परकालदर्शी । 
२. अहंकारेण विहीन इति तृतीयातत्पुरुष: । ३. पाक--ग० । 
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यदि वायुपानरतो मन््री भवति साधक: ॥१४॥ 

अथ स्वाधिष्ठानं कुलवरगतं षड्दलगतं 

प्रभाकारं विष्णोरतिशयपदं कामनिलयम्‌ । 

महायोगेन्द्राणा ममसि निलयं* चारुकिरणं 
शरच्वन्द्रज्योत्स्नायुतमतिधनं भव्यविषयम्‌ ॥१५॥ 


यदि मन्रज्ञ साधक वायुपान में निरत रहने वाला तथा यह स्वाधिष्ठान चक्र शक्ति के 
। मार्ग में रहने वाला, ६ पद्म दलों से युक्त है, प्रभा के आकार वाला, विष्णु का अतिशय पद 
दर तथा काम का स्थान है, तो यह महायोगेन्द्रों के मन में रहने वाला तथा मनोहर किरणों वाला 
] है, शरत्कालीन चन्द्रिका से युक्त, अत्यन्त घना तथा भव्य विषयों वाला है ॥ १४-१५ ॥ 


सदाभावक्षेत्रे ' सकलसुधियो वेद ... ... 

यदामापक्षेमे सकलसुधियो _ वेदपथगा: 

विचार * कुर्वन्ति क्षितिगतरता: ' श्रीप्रभूतय: 

महाविष्णो: पीताम्बर नरपते" श्यामलतनो: । 

( प्रकाशस्यान्तःपटस्थ ) 

विटच्छायामध्ये * निवसति यथा गोकुलकुले ॥१६॥ 

हरिध्यानं._ कुर्यानिनरवधिमहानन्दरसिक: 

स एवात्मा साक्षादिह नववर:“ षोडशयुवा । 

महासर्पारिस्थं * स्थितिकरणगं” नागगमनं 

मुखं **वंशीनादध्वनिगुणधरं भावयति क: ॥१७॥ 

अनन्त आनन्द समुद्र के महारसिक को निरवधि ( निरन्तर ) विष्णु का ध्यान करना 

चाहिए । वह विष्णु सबकी साक्षात्‌ आत्मा है, नवीन पीताम्बर धारण करने वाले तथा 
षोडशवर्षीय युवा हैं | गरुड़ के ऊपर स्थित रहने वाले, सृष्टि की स्थिति करने वाले तथा 
मत्त नाग पर गमन करे वाले हैं । मुख में वंशीनाद ध्वनि रूप गुण धारण करे वाले हैं, 
ऐसे विष्णु का ध्यान ब्रह्मदेव करते हैं ॥ १६-१७ ॥ 


के व 2७44५ ऋऑं कबंगं पाक आाकआ ांधध अं 


विमर्श--सोलहवाँ श्लोक अस्पष्ट है । 
स एवात्मा नित्यो यतिरिह दले' * कोमलकुले '* 
१. निचयमू---.ग० । २. सदा भावक्षेत्रे--ग० । 
३. ये कुवक्ति---ग० । ४. ब्रता--ग० । 
५. नवगत:---ग० । ६. विटपच्छायामध्ये इति युक्त: पाठो मन्तव्य: । 
७. गवां कुल गोकुलम्‌, पुनश्च तस्य कुलम्‌ । 
८. नय:---ग० । ९. सर्पाविस्थमू---ग० । 
१०. करणगण---ग० । ११. शीलादध्वनि गुणधरं भावयति क: इति --ग०। 


१२. क्षणे---ग० । १३. दले--.ग० । 
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कुलागारे सारे सरसिजयुते षड्दलवरे । 
सुरानन्दश्रीद॑ दिवि दमनकर्त्तरिममर्द ' 
सुधाकान्तं कृष्णं परमपुरुषं भावयति कः: ॥१८॥ 
वही आत्मा है, जिनका ध्यान यति लोग अपने आप कुलागार के सारभूत ६ पत्ते वाले 
कमल पर करते हैं | उन देवताओं को आनन्द तथा श्री देने वाले स्वर्गलोक में दमन करने 
वाले, स्वयं मदरहित, सुधा के कान्त, परमपुरुष श्रीकृष्ण का ध्यान ब्रह्मदेव करते हैं ॥ १८ ॥ 
महाविद्यासिद्धं कुलपतिमनोमान्ययजित॑ ' 
मुकुन्दं श्रीकृष्ण रसदलगतं स्वागमगत * | 


मुरारिं पापारिं नवयुवतिहत्पद्मसुगतं 
हृषीकेशं विष्णु विषषकरणं भावयति क: ॥ १९ ॥ 
महाविद्या की उपासना में सिद्ध, शाक्त सम्प्रदाय के स्वामियों के मन से मान्य होने के । 


कारण पूजित, मुकुन्द श्रीकृष्ण, ६ पत्ते वाले कमल पर रहने वाले, अपने आगममों में 
विद्यमान, मुरनामक असुर के ओरि, पापारि, नवयुवतियों के हृदय कमल पर विराजित, विषयों | 
के कारणभूत, हृषीकेश, विष्णु का ब्रह्मदेव ध्यान करते हैं ॥ १९ ॥ । 


स योगेन््रो ज्ञानी जयति सृकृतौ कौतुकवतां 
रमेशं श्रीकृष्ण रसविषहरं मानसचरम्‌ । 
सरस्वत्या युक्त कुलरसमयं मुक्तिजडितं 
भजेच्चैतन्यान्तं सुरगुरुवरं ' मोक्षमयते *॥ २० ॥ 
कुतृहल करने वालों में अत्यन्त पारड्ढरत योगेन्द्र ज्ञानी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वोत्कृष्टता को 
प्राप्त करें । जो रमेश, श्रीकृष्ण, पारद के विष को हरण करने वाले, योगियों के मन में 
सञ्चरण करने वाले, सरस्वती से युक्त, शक्ति स्वरूप रसमय, मुक्ति से जड़े हुए, चेतना वाले | 


और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन भगवान्‌ का मैं भजन करता हूँ, जिनके भजन से मनुष्य 
मोक्ष प्राप्त करते है ॥ २० ॥ 


यतीन्द्र: सश्रीक: प्रचयति निज भाव्यविषयं 

पुराणं योगीन्द्रं हरिमखिलपं कामनिलयम्‌ । 
महासूक्ष्मं  द्वारं कुलवधुरतं वामकिरणं 

विशालाशक्षं कृष्ण निजरसकुले कान्तममरम्‌“॥ २१ ॥ 


१. दवन---ग० । २. रति मनो --ग० । 

३. दल--ग० । ४. योगेभ्यो--क० । 

५. तरुकरम्‌ । 

६. मोक्षमतये--ग० ।--मोक्षे या मतिस्तस्यै इत्यर्थ: । मोक्षमयते इति पाठे तु मोक्षम्‌ 
अयते इति पदच्छेद: । 


७. महासूक्ष्मोदारमू-- ग० । ८. कान्तमरतमू--ग० । 


श्र 
पुराणपुरु 
जीवों के 
सरस कु 


प् 
कृपासिर् 
के लिए 
महाविष्ण 


्ज पटल: ५२५ 


श्रीसम्पन्‍्न यतीन्द्र जिनकी कृपा से अपने भावी विषय को पूर्ण करना चाहते हैं ऐसे 
पुराणपुरुष, योगीन्द्र, समस्त विश्व का पालन करने वाले, काम के एकमात्र स्थान, महासूक्ष्म, 
जीवों के प्रवेश निर्गम के द्वार, कुल वधुओं में प्रेम करने वाले, सुन्दर प्रकाश वाले, अपने 
सरस कुल में कान्त और अमर हरि श्रीकृष्ण का मैं भजन करता हूँ ॥ २१ ॥ 


कृपासाक्षीज्ञानं गुणगदितदेहं दाहरहित॑ 
महाशौल'* सत्यं कुवलयकरिं हन्ति मरणम्‌ । 
अघावीशं श्रीशं शशिमुखिकराम्भोजयजितं 
तमात्मानं कृष्णं निजकुलदले योडपि भजति '॥ २२ ॥ 
जो कृपा के साक्षी हैं, ज्ञानस्वरूप हैं, जिनका देह गुणमय है, जो ईर्ष्यदि दाह से रहित हैं, 
महान्‌ शूल एवं सत्य स्वरूप हैं, कुवलय नामक अरि को मार डालने वाले हैं, अधावीश 
( पति: एवं घाव: सथाथोजण्‌ न धावः यस्य स अधघावस्तस्येश: ) अनाथों के ईश्वर, श्री के 
ईश्वर, चन्द्रमुखि गोपाड़नाओं के कर कमलों से पूजित, उन आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण की अपने 
कुलदल में जो कोई योगी भजन करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 


महाशब्दोत्पन्न॑ प्रकृतिविकृतिं कारणकृतिं 
कृपासिन्धु कृष्णं कुलवधुशतामोदमिलितम्‌ | 
जगन्नाथ स्तौति क्षितिपतिवशायोपकरणं रै हे 
विराटं ब्रह्माण्ड करणगमहाविष्णुमरणम्‌ *॥ २३ ॥ 
महाशब्द से उत्पन्न होने वाले, प्रकृति के विकृति, कारण और कार्य स्वरूप, 
कृपासिश्ु श्रीकृष्ण, सैकड़ो कुल वधुओं के प्रमोद में मिले हुए, समस्त क्षितिपतियों के वश 
के लिए उपकरणभूत, विराट्‌ एवं ब्रह्माण्ड स्वरूप, कारण में रहने वाले तथा द्रुतगति वाले 
महाविष्णु जगन्नाथ की जो स्तुति करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 


विनोद व्याकतु * त्रिभुवनपति: श्रीपतिरहो 
प्रचण्डे संसारे उदयति" सदाभावसदने । 
महामेघश्यामस्त्रिफल “करुणासागरकुले 
अमूल्ये सज्चारे ८ विषयरसनासजञ्चय विषम्‌ ॥ २४ ॥ 
अहो ! संसारी मनुष्यों के विषय में संलग्न रसना के संचय में विषरूप विनोद को 
विशेष रूप से विकसित करने के लिए त्रिभुवनपति, महामेघ के समान श्यामवर्ण वाले, 


श्रीपति अपने भक्तों के भावसदन में एवं अमूल्य सञ्वरणशील इस संसार के धर्म, अर्थ, काम 
रूप तीनों फलों वाले, करुणासागर वाले कुल में अवतार लेते हैं ॥ २४ ॥ 


१. कैतमू--ग० । २. भवति--ग० । 
३. करणातू--ग० । ४. करणप---ग० । 
५. व्यावर्त्य--ग० । ६. तदयति---ग० । 


७. पथ---.ग० । ८. संसारे--ग० । 


डड 


स कृष्ण: श्री विष्णु: प्रकृतिगदया हन्ति सतत 
अत: * कृष्णो ध्येय: सुरनरगणै: पञ्चसुमुखै: । 
कुलाम्भोजे षट्‌के मनरसदले ध्यानफलित: 
किराती राकिण्या नयन कमलापानमधुरम्‌ ॥ २५॥ 
वे श्रीकृष्ण श्रीविष्णु होकर अपनी प्रकृतिरूपी गदा से सर्वदा सबको मारते हैं, अतः 
देवताओं, मनुष्यों एवं पञ्चमुख वाले सदाशिव के द्वारा एकमात्र श्रीकृष्ण ही ध्यान करने 
योग्य हैं । जो स्वाधिष्ठान चक्र के ६ पत्तों वाले कमल पर ध्यान करने से फल प्रदान 
करते हैं और जो किराती ( गोया ) राकिणी के नयन रूपी कमल के पान से माधुर्य भाव को 
प्राप्त हो रहे हैं ॥ २५ ॥ 


धराधारं पूर्ण गगननिलयं कालपुरुषं 
मनोगम्यं रम्यं नव नयनलावण्यरसिकम्‌ । 
सदा ध्यायेत्‌ कृष्णं कुरुगणरिपुं य: कुलपति: 
निरालम्ब: श्याम: प्रकृतियमुनातीरतरुग:॥ २६ ॥ 
इस धरा के आधार पूर्ण, शून्य में निवास करने वाले, कालपुरुष, मनोगम्य, परम 
रमणीय, नवीन नेत्रों के लावण्य के रसिक कुरुगणों के शत्रु श्रीकृष्ण का कुलपति को (शाक्त 
सम्प्रदाय का श्रेष्ठ उपासक ) सदैव ध्यान करना चाहिए । जो निरालम्ब श्यामवर्ण वाले हैं 
प्रकृतिस्वरूप एवं यमुना तट के वृक्षों पर बैठे हुए हैं ॥ २६ ॥ 
कुलीना गोपीभि: परिमिलितपार्श्वस्थलसुख: 
प्रधान: क्षेत्रज्ञ: 'क्षितिपतिकराम्भोजयजित: । 
प्रकाशात्मा नाथ: प्रचयकरुणो ध्येय इरया * 
मनोधर्म॑ च्छत्रं त्रिविधगुणगानाश्रितकरम्‌ ॥ २७॥ 
कुलीन गोपियों के साथ सम्मिलित हो कर जो उनके पार्श्व स्थल का सुख प्राप्त 
करने वाले हैं, प्रधान हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, राजाओं के कर कमलों से पूजित हैं, प्रकाशात्मा और 
सबके स्वामी हैं, करुणा से परिपूर्ण हैं, ईडा के द्वारा ध्यान करने योग्य हैं, मन के धाम 
( व्रिताप ) से बचाने वाला जिनका छाता है तथा त्रिविधगुणगान करने वाली वंशी में जिनका 
हाथ लगा हुआ है ॥ २७ ॥ 
त्रिकाण्डस्थं ” खण्डोट्भववनरसं प्राणरसिक 
यदा स्तौति प्रात: समयमफले चारुवरदम्‌ । 


१. मरण--ग० । २. अथो--ग० । 
३. समुखै: ग० +--पज्वसुमुखैरिति पाठे तु पञ्च सुमुखानि येषां तैरिति विग्रह: कार्य: । 
४. तरुप:--ग० । ५. जनित:--ग० । 


६. हरय:--ग० । ७. त्रिकामस्यं स्वर्णोद्भधव--ग० । 


रू 
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सप्तत्रिंशः पटल: ५२७ 


महामोश्षक्षेत्रं कुलवधुयुत॑ं कृष्णपरमं 
गुणेशं राधेश' रजनिविधुनितं  वेदनिलयम्‌ ॥ २८ ॥ 


वेद के त्रिकाण्ड में रहने वाले ( खण्डोद्भव वनरसा ?) भ्राणों से प्रिय राधा के 
रसिक, सुन्दर वरदान देने वाले, महामोक्ष के क्षेत्र, कुल बधुओं से संयुक्त, परम ब्रह्मस्वरूप, 
गुणों के ईश्वर, राधा के स्वामी, रात्रि के चन्द्रमा स्वरूप वेद में निवास करने वाले श्रीकृष्ण 
का प्रातः काल में बिना फल की आकांक्षा किए जो लोग स्तुति करते हैं ॥ २८ ॥ 
क्रियादक्ष॑ सूक्ष्मं समयगुणयो गाड्डूजडितं 
ब्रिकोणस्थं गड्राजलगलितसारं तारकतनुम्‌ । 
महाकालानन्दं  गगनघनवर्ण सजलक 
प्रभावारं भाव * तरुणनववपु: श्रीधरमलम्‌* ॥ २९ ॥ 
क्रिया में दक्ष, सूक्ष्म, समयगुण योगाडडजडितं त्रिकोणस्थ, गज्लाजल में जिनका तत्त्व 
गलित हो कर मिल गया है, ऐसे तारक शरीर वाले, महाकाल सदाशिव के आनन्द स्वरूप, 


आकाश एवं बादल के समान कान्ति वाले, प्रभा के समूह, युवावस्था के उमड़ युक्त नवीन 
शरीरधारी श्रीधर के भजन से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है ॥ २९ ॥ 


वनोत्फुलाम्भोजा मनविरचना भालकलया 
महाशोभारूप॑ कुलपुरुषगं व्याश्रयति” य: | 
स योगी संसारे भवति रसनायोगनिरत: 
मनो यो व्याधाय प्रचुरफलदं कृष्णमखिलम्‌ ॥ ३० ॥ 


वन में फूले हुए कमल के पुष्पों से रचना वाले, मस्तक की कला से महाशोभा 
सम्पन्न कुल पुरुषों में निवास करने वाले, प्रचुर फल देने वाले, सर्वस्वरूप श्रीकृष्ण में मन 
स्थापित कर जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेता है ॥ ३० ॥ 


महाज्ञानोत्साहं गतिगुणवहि: प्राणनिचयं 
जगत्तारं ब्रह्म निरवधिमहायोगकिरणम्‌ ' । 
यदा लोकस्तौति प्रतिदिनमिहानन्दघटितं 


विकार सर्वेषां ग्रहणनिलनं भास्करविधो: ॥ ३१ ॥ 
शहरावहाए्यिकरे 


महाराहुग्रासं 
२. व्याधेशमू--ग० । 
२. ब्रजनिधियुगमू--ग० ।--ब्रजन्ति गावो यस्मिन्‌ स ब्रज:, तस्य निधि:, तत्र युगम्‌, 
युगलम्‌ । ३. योगयाग--ग० । 
४. तारमू--ग० । ५. कहाकालेनानन्दो यस्य तम्‌ । 
६. श्रीधरमणमू--ग० । ७. वलोत्फुल्लाम्भोजमल विवचनाभान--ग० । 
८. व्याग्रयतिजे--ग० । ९. घोर--ग० । 


१०. शतस्य शत तत्संख्याकानि महापुण्यानि तेषां निकरम्‌ । 


५२८ रुद्रयामलम्‌ 


कुलानन्दं विष्णु शशिशतघटारामकिरणम्‌ | 
मनोगम्यं सूक्ष्म त्रिगणजडितं भावयति क: ॥ ३२ ॥ 
महान्‌ ज्ञान के उत्साह से सम्पन्न, मनुष्यों के गा. और गुण से परे, प्राणों के समूह 
सब का प्राण होने से जगत्‌ को तारने के लिए परब्रह्मस्वरूप, जिनके महायोग के किरण की 
कोई सीमा नहीं है ऐसे आनन्द की घटना से घटित, सभी में विकार स्वरूप, सूर्य और 
चन्द्रमा में ग्रहण स्वरूप श्रीकृष्ण की जब सारा जगत्‌ स्तुति करता है । महाराहु को अपना 
ग्रास बनाने वाले, सैकड़ों सैकड़ों चन्द्र समूहों के समान सुखदायक किरणों वाले, कुलानन्द, 
विष्णु जो मन से भी अगम्य एवं सूक्ष्म अनेक पुण्यों के समुदाय स्वरूप हैं, तीन गुणों से 
समन्वित हैं ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान ब्रह्मदेव करते हैं ॥ ३१-३२ ॥ 
कृष्णभक्ति मुदा कृष्ण ध्यात्वा कृत्वा यतिर्भवेत्‌ । 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजे तस्य भक्तिन संशय: ॥ ३३ ॥ 
कृष्णब्रह्म कृष्णब्रह्मा च त्रिध्यानपरायण: । 
स कृष्णस्तं जन॑ नीत्वा ददाति अपि शट्भूर ॥ ३४॥ 
विना कृष्णपदाम्भोजं स्वाधिष्ठानं कुतो 'जयम्‌ । 
कृष्णध्यानान्महापद्मभेदं॑ प्रानोति शड्डूर ॥ ३५॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्त्रोददीपने षट्चक्रप्रकाशे भैरवीभैरवसंवादे 
स्वाधिष्ठानश्रीकृष्णणकिणीसाधनं नाम सप्तत्रिंशत्तम: पटल: ॥ ३७ ॥ 
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जो साधक प्रसनन्‍ततापूर्वक श्रीकृष्ण में भक्ति करता है एवं प्रसन्‍नता से उनका ध्यान 
करता है, वह यति बन जाता है और श्रीकृष्ण के चरण कमलों में उसकी भक्ति हो जाती हैं 
इसमें संशय नहीं । श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं । श्रीकृष्ण ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं ऐसा विचार कर जो 
तीनों काल में उनके ध्यान में परायण रहता है, हे शड्गर ! ऐसे अपने भक्त को वे श्रीकृष्ण 
अपनाकर अपना सब कुछ दे देते हैं । बिना कृष्णपदाम्भोज की सेवा किए भला साधक किस 
प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र पर विजय प्राप्त कर सकता है, हे शड्डूर ! कृष्ण के ध्यान से ही 
स्वाधिष्ठान नामक महापदम का साधक भेद कर लेता है ॥ ३३-३५ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र के महातन्त्रोददीपन में षट्चक्र प्रकाश में भैरवीभैरव 
संवाद में स्वाधिष्ठान चक्र पर श्रीकृष्ण राकिणी साधन नामक सैंतीसवें पटल 
की डा० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३७ ॥ 
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१. घाम--ग० । २. यजेत्‌ू--ग० । 


साधक इस 


अथाष्यात्रिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


श्रेणु नाथ प्रवक्ष्यामि श्रीकृष्णसाधनोत्तमम्‌ । 
येन क्रमेण भक्ति: स्यात्काछजालवशो भवेत्‌ ॥१॥ 
मम पादाम्बुजे भक्तिर्भवत्येव न संशय: । 
भक्तिमान्‌ य: साथकेद्धो महाविष्णुं भजेद्यदि ॥ २ ॥ 
शिवतुल्यों भवेन्‍नाथ मम भक्तों महीतले ॥३॥ 
आनजन्दभैरवी ने कहा---हे नाथ! अब श्रीकृष्ण के साधनों में सर्वोत्तम साधन कहती हूँ 
जिसे क्रम से करे में श्रीकृष्ण में भक्ति होती है तथा कालसमूह वशवर्ती हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
ऐसा करने से मेरे चरण कमलों में भक्ति होती है, इसमें संशय नहीं । यदि विष्णु में 


भक्ति रखते हुए साधकेन्द्र विष्णु का भजन करे, तो हे नाथ ! मेरा भक्त हो जाने पर वह 
साधक इस पृथ्वीतल में शिव तुल्य हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


श्रीकृष्णं जगदीश्वरं त्रिजगतामानन्दमोक्षात्मकं 
सम्पूर्ण त्रिगुणावृतं गुणधरं सत्त्वाधिदेव॑परम्‌ । 
लिड्भाध: स्थितिराज्यपालपुरुषं पञ्चाननस्थायिन 
श्रीविष्णु शुभदं जनो यदि भजेल्लोक: सशक्ति सुखी ॥ ४ ॥ 
व्रिलोकी मात्र को आनन्द एवं मोक्ष प्रदान करने वाले, पूर्ण स्वरूप, सत्त्वादि तीन गुणों 
से आवृत, अतएव गुणों को धारण करने वाले, सत्त्व के अधिदेवता, परब्रह्मस्वरूप, लिड़ के 
अधोभाग में स्थिति वाले, स्वाधिष्ठान ( चक्र रूप ) राज्य का पालन करने वाले, पाँच मुख से 
स्थित, कल्याण प्रदान करने वाले, महापुरुष, शक्ति सहित विष्णु का यदि भक्त भजन करे तो 
वह महासुखी हो जाता है ॥ ४ ॥ 


आदी काम त्रिसर्ग कुलवधुनियुत॑ कामबीजं व्रिसर्ग 
श्रीकृष्ण वारयुग्म॑ प्रणणययुगलकं चन्द्रिकाकाशयुक्तम्‌ । 
ब्रह्मदन्द्ं भजामि प्रकृति पुरुषिकां काकिनीं तत्परे च 
भूयो भूयो भजामि श्रवणगलयनं वहिनजायाविलग्नम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथम त्रिसर्ग युक्त काम, कुलवधू से संयुक्त कामबीज एवं त्रिसर्गस्वरूप राधा के सहित 
प्रणयी युगल, चन्द्रिका से व्याप्त आकाश में निवास करने वाले, काकिनी रूप प्रकृति रूपी 
१. सुधी:--ग० । 
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स्त्री से संयुक्त, ब्रह्मद्वन्द्र श्रवण (उ ) में मिला हुआ गलयनम्‌ (इ ) अर्थात्‌ सच्धि करने से विं 
उससे विशेष रूप से लगी हुई वहिनजाया (स्वाहा ) अर्थात्‌ विं 'स्वाहा' इस मन्र का 
बारम्बार जप करता हूँ ॥ ५ ॥ 


एतन्मन्त्रं जपित्वा प्रणवमिति नमोडन्तं तथाद्ये मिलित्वा 
भूयो भूयो नमोउन्तं' त्रिभुवनसहित क्षोभयेत्तत्‌ क्षणेन । 
राजश्रीस्तस्य शीर्ष निरवधि वसुधा मन्दिरे संस्थिरा * स्यात्‌ 
कालनच्छेदं प्रकृत्य प्रवसति सुमुखी ब्रह्मदण्डे च काले ॥ ६॥ 
उक्त मत्र के आदि में प्रणव (3» ) जिसके अन्त में नमः” पद हो, अर्थात्‌ 3» नमो 
विं स्वाहा' फिर इसके बाद “नमः अर्थात्‌ ७» नमो विं स्वाहा नमः” इस मन्त्र का बारम्बार 
जप करने वाला साधक क्षण भर में समस्त त्रिलोकी को क्षुब्ध कर देता है । उसके शिर पर 
सदैव राज्यश्री सवार रहती है और निरवधि वसुधा उसके मन्दिर में स्थिर रूप से निवास 
करती है । कि बहुना सुमुखी भगवती महालक्ष्मी, ब्रह्मा के निर्धारित आयु के अनुसार एक 
दण्ड पर्यन्त काल तक काल की मर्यादा लाँघ कर उसके घर में निवास करती हैं ॥ ६ ॥ 


ततः प्राणे दैवनाथ मम सन्तोषवर्द्धन * । 

इदानीं नरसिंहस्य मन्र श्रृणु महाप्रभो ॥७॥ 

कान्तबीजं समुद्धृत्य युगकं युगल स्मृतम्‌ । 

महानूसिंहमन्रेण पूजयामि नमो नमः ॥८॥ 

स्वाधिष्ठाने महापद्ये मनोनिष्पापहेतुना । 

मनो विधाय यो योगी जपेन्मन्त्रं पुन: पुन: ॥ ९॥ 

हे देव ! हे नाथ ! हे प्राणों में संतोष बढ़ाने वाले महाप्रभो ! इसके बाद नरसिंह के 

मन्र को सुनिए । कान्‍्त बीज ( क्ष्नैं ) को दो दो बार उच्चारण कर, फिर 'हानृसिंहम्रेण 
पूजयामि नमो नमः” ऐसा कह कर साधक योगी अपने मन को निष्पाप करने के लिए 
स्वाधिष्ठान नामक महापद्म में मन को स्थापित कर बारम्बार जप करे ॥ ७-९ ॥ 


एतन्मन्रजपेनापि सिद्धो भवति साधक: । 
एतन्मन््रप्रभावेण भावसिद्धिं क्षणाल्लभेत्‌ ॥१०॥ 
साधको यदि भूमिस्थ: साथयेत्तु | 
रेणुसंख्या * क्रमेणैव सिद्धिं प्राणोति कर ॥ ११ ॥ 
इस मन्र के जप से भी वह सिद्ध हो जाता है । बहुत कहने से क्या ? इस मन्र के 
प्रभाव से क्षणमात्र में उसे अपने भाव में सिद्धि प्राप्त हो जाती है । साधक यदि पृथ्वी पर 


१. मनस्थ--.ग० । 
२. संशिवा--ग० ।--सम्यक्‌ शिवं कल्याणं यस्या: सा इति बहुब्रीहि: । 

३. सन्तोषं वर्धयति इति, ण्यन्ताद्‌ बृधुधातो: बाहुलकात्‌ कर्तरि ल्युट्प्रत्यय: । 
४. एवमेव---.ग० । ५. धैर्यत:--ग० । 
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खड़ा हो कर नरसिंह मत्र को सिद्ध कर लेवे तो पृथ्वी में जितने रेणुओं की संख्या है, उतने 
काल तक अपने पराक्रम से सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १०-११ ॥ 


अथ वक्ष्ये महादेव सर्ववर्णसुसारकम्‌ । 

वर्णमालास्वसंशक्तो जप्त्वा सिद्धिमवाजुयात्‌ ॥ १२॥ 

सिद्धिमन्रं प्रार्थथते यदि मर्त्यों निराश्रय: । 

निर्जने संस्थिरो * भूत्त्वा एकाकी दीपवर्जित: ॥१३॥ 

निःशड्डं प्रजपेन्म्रं स्वाधिष्ठानाब्जसद्भते | । 

वशीकृत॑ जगत्सव॑ येन तत्क्रममाथरणु ॥१४॥ 

अब, हे महादेव ! सभी वर्णों के सुन्दर सार वाले मन्र को कहता हूँ । वर्णमाला में 

संसक्त रह कर साधक उसका जप कर सिद्धि प्राप्त कर लेता है । मनुष्य यदि मन्र की सिद्धि 
चाहता है तो वह किसी का आश्रय ग्रहण न करे । किसी निर्जन स्थान में स्थिर हो कर 
एकाकी निवास करे, दीप का भी प्रकाश वर्जित करे । ऐसे स्थान में स्वाधिष्ठान चक्र में मन 
को लगाकर निःशड्भ॒भाव से मत्र का जप करे । इस मन््र के जप से वह सारें जगत्‌ को वश 
में कर लेता है । हे महादेव ! अब उसका क्रम सुनिए ॥ १२-१४ ॥ 


प्रणव पूर्वमुच्चार्य नान्तबीजं तथोदगरेत्‌ । 
वहिनबीजसमालग्नमधोदन्तस्वरान्वितमू ॥१५॥ 
नादबिन्दुसमायुक्त  पुनर्वारद्रय॑ वदेत्‌ । 
नरसिंहाय * शब्दान्ते पुनर्वारत्रयं वदेत्‌ ॥१६॥ 
प्रथम प्रणव (3० ) का उच्चारण करे फिर वहिन बीज रं' जो अधोदन्तस्वर (ओ ) 
एवं नाद बिन्दु ( अनुस्वार ) से संयुक्त हो अर्थात्‌ (रौं) । ऐसा नान्‍्तबीज क्ष्‌ इस प्रकार 
( क्ां) को दो बार उच्चारण करे । फिर नरसिंहाय' इस शब्द के अन्त में धरौं' इसी मन्र 
को तीन बार पढ़े ॥ १५-१६ ॥ 


देवीबीजं शक्तिबीजं स्वाहान्तं मनुमुदगरेत्‌ । 
एतन्मत्रप्रयोगोण.. कुण्डलीवशमानयेत्‌ ॥ १७॥ 
स्वाधिष्ठाने स्थिरीभावं प्राणोति साधकाग्रणी: । 
सर्वेषां प्राणगों भूत्वा प्रबलोडसौ महीतले ॥१८॥ 
शीतं रौद्रं समं॑ तस्य पापापापं जयाजयम्‌ । 
धर्माधर्म: सदा ज्ञानं नित्यज्ञानं समाणुयात्‌ ॥१९॥ 
फिर देवी बीज (ऐं हीं क्लीं' फिर शक्ति बीज कलीं' जो स्वाहान्त हो, इस प्रकार क्ष्रौ 
ध्रौं नरसिंहाय ८्ौं थ्रौं ्रौं ऐं. हीं क्लीं क्लीं स्वाहा' इस मन्र का उच्चारण करे । साधक इस 


१. सुस्थिरो--ग० । २. दिंग इति--ग०। 

३. सद्धशात्‌ू--ग० । 

४. नादश्च बिन्दुश्च नादबिन्दू, ताभ्यां समायुक्तम्‌ । द्न्द्रगर्भस्तृतीयातत्पुरुष: । 
५. नवसिंह-.ग० । 
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नृसिंहमन्र के जप से कुण्डलिनी को अपने वश में करे । इससे वह साधकाग्रणी स्वाधिष्ठान 
चक्र में स्थिरता का भाव प्राप्त कर लेता है और सभी के प्राण में गमन करते हुए महीतल में 
प्रबल हो जाता है । ऐसे साधक के लिए शीत गर्मी, पाप, अपाप, जय, पराजय, धर्म और 
अधर्म सभी बराबर हैं, वह सदैव ज्ञानवान्‌ रह कर नित्यज्ञान प्राप्त कर लेता है ॥ १७-१९ ॥ 


पुन: श्रीकृष्णमनत्राश्व सर्वदेवनिषेवका: । 

यज्ज्ञात्वा देवता: सर्वा सर्वदिद्मुखपालका: ॥ २० ॥ 

तत्प्रयोगं महादेव श्रृणु सिद्धेश्व लक्षणम्‌ । 

विना कृष्णाश्रयेणापि ब्रह्मा तुष्टो न कुत्रचित्‌ ॥ २१ ॥ 

न तुष्टा कुण्डली देवी पशुभावं विना प्रभो । 

पशुभावे ज्ञानसिद्धिर्वीरभावे हि मोक्षभाक्‌ ॥ २२॥ 

इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण के मन्र का सभी देवता सेवन करते हैं, जिसे जान कर सभी 

देवता दिक्‍्पाल हो गए हैं | हे महादेव ! अब उन श्रीकृष्ण के मन्रों का प्रयोग सुनिए और 
सिद्ध हो जाने पर उसके लक्षणों को भी सुनिए । बिना श्रीकृष्ण का आश्रय लिए ब्रह्मदेव भी 
कभी संतुष्ट हुए नहीं दिखाई पड़े । हे प्रभो ! पशुभाव के बिना कुण्डलिनी देवी भी कभी 
संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ी है । पशुभाव के आश्रय से ज्ञानसिद्धि प्राप्त होती है और वीरभाव 
में साधक मोक्ष का अधिकारी बनता है ॥ २०-२२ ॥ 


दिव्यभावे समाधिस्थो जीवन्मुक्त: स उच्यते । 
कान्तबीजं समुद्धृत्य शक्रवामस्वरान्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
नादबिन्दुसमाक्रान्त॑ कृष्णसम्बोधनं पदम्‌ । 
पुन: पूर्वमनु युक्ता त््यक्षरात्मा महामनु: ॥ २४॥ 
एतन्मन्त्रजपं कृत्वा योगी भवति योगिराट्‌ । 
योगोड्यं परमाहलादकारकोश्नन्तरूपक: ॥ २५॥ 
दिव्यभाव में जब साधक समाधिस्थ हो जाता है तब जीवन्मुक्त कहा जाता है । कान्त 
बीज ( क्‌) का उच्चारण कर वामस्वर (ई) से संयुक्त शक्र (२) जो नाद बिन्दु अनुस्वार 
से संयुक्त हो इस प्रकार क्री” यही कृष्ण का बीज मन्र है । फिर तीन अक्षरों वाले महामनु 
क्रीं का पहले कहे गए महामन््र से युक्त कर अर्थात्‌ (क्रीं क्तैँ) जप करने से वह योगिराज 
बन जाता है । यह योग परमाहलाद करने वाला है तथा अनन्त रूप वाला है ॥ २३-२५ ॥ 
बहुभि: किं कथनीयं यः करोति फल लभेत्‌ । 
ध्यायेत्‌ श्रीगोपिकानाथं राकिणीमण्डलेश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
जगतां सत्त्वनिलयं श्रीकृष्णं गोकुलेश्वरम्‌ । 
स्वाधिष्ठानस्थितं श्याम यजेदू भुजचतुष्टयम्‌ ॥ २७॥ 
शद्ढुचक्रगदापद्य --_महाशोभामनोरमम्‌ । 
सर्वविद्यागतं काम्य॑ं श्रीगोविन्दं सुशीतलम्‌ ॥ २८ ॥ 
बहुत कहने से क्या फल ? जो करता है उसे उसका फल मिलता है । जप करने के 
समय राकिणीमण्डल के ईश्वर श्रीगोपिकानाथ का ध्यान करना चाहिए । जो जगम्मात्र के सत्तव 
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के निलय हैं, गोकुलेश्वर श्रीकृष्ण हैं, स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित रहने वाले हैं, श्याम वर्ण 
और चारभुजा वाले हैं उनका पूजन करना चाहिए । शंख, चक्र गदा, पद्म धारण करने से 
जो महाशोभा से अत्यन्त मनोरम हैं, सभी विद्याओं को जानने वाले हैं, सबके काम्य हैं, 
श्रीगोविन्द हैं और सुशीतल हैं उन श्रीकृष्ण का भजन करे ॥ २६-२८ ॥ 


महामोहहरं  नाथं वनमालाविभूषितम्‌ । 

कोटिकन्याकराम्भोजजयितं सर्वसड्भतम्‌ | ॥ २९ ॥ 

किरीटिनं महावीरं बालेन्दुं चूडयान्वितम्‌ । 

गुज्जामाला शोभिताड़ुं श्रीनाथं परमेश्वरम्‌ ॥३० ॥ 

पीताम्बर मन्दहास्यं षट्पदझदलमध्यगम्‌ । 

कामिनीप्राणनिलयं वसुदेवसुतं॑ हरिम्‌ ॥ ३१॥ 

जो महामोह को हरण करने वाले हैं सबके नाथ हैं, वनमाला से विभूषित अड्ड वाले हैं 

करोड़ों कन्‍्याओं के कर कमलों से यजन किए जाते हैं, सब में व्याप्त हैं उन श्रीकृष्ण का 
पूजन करे । किरीट धारण करने वाले हैं, महावीर हैं, अपनी चूड़ा में बालेन्र धारण किए हुए 
हैं । गुज्जा की माला से शोभित अड्जो वाले श्री नाथ हैं, परमेश्वर हैं ऐसे श्रीकृष्ण का पूजन 
करे । पीताम्बर धारण किए हुए, मन्द मन्द मुस्कुराते हुए, ६ पत्ते वाले कमल ( षट्चक्र ) के 
मध्य में रहने वाले कामिनियों के प्राणभूत वसुदेव पुत्र श्रीहरि का ध्यान करे ॥ २९-३१ ॥ 


एवं ध्यात्वा पड्दले च सदा वक्ष:स्थकौस्तुभम्‌ । 

राजराजेश्वरं शौरिं भाव्यं श्रीवत्सलाञ्छनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

स्वाधिष्ठानगतं ध्यायेन्मुरारिसिद्धिगो नरः । 

एवं ध्यात्वा पुरा ब्रह्मा नारायणगुणोदय: ॥ ३३ ॥ 

मन: कल्पितद्रव्यैश्व पूजयेत्परमेश्वरम्‌ । 

षड्दले च महापद्मे संध्यायेत्‌ हरिमायजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार षट्दल में श्रीकृष्ण का ध्यान कर वक्षः स्थल पर सर्वदा कौस्तुभ धारण 

करने वाले राजराजेश्वर शूरवंश में उत्पन्न, श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित, स्वाधिष्ठान चक्र 
पर विराजमान श्रीकृष्ण का सिद्धि चाहने वाला साधक ध्यान करे । इस प्रकार ध्यान करने के 
कारण ब्रह्मा नारायण के गुणों से युक्त हो गए । फिर मानसिक कल्पित द्वव्यों से षडदल 
महापदम पर परमेश्वर श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार यजन करे ॥ ३२-३४ ॥ 


षोडशोपचार युक्तैर्मानस क्षेत्रसम्भवै : | 
मन: कल्पितपीठे च स्थापयित्वा हरि गुरुम्‌ ॥ ३५॥ 
योगेश्वरं कृष्णमीशं राधिकाराकिणीश्वरम्‌ | 
एकान्तचित्ते चारोप्य कृष्णं पीठे प्रपूजयेत्‌ ॥३६॥ 
तत्र दलाष्टकं पद्म तत्र घट्कोणकर्णिकम्‌ | 


१. जित॑ सर्वकज्ष--ग० ।--कोटिसंख्याका: कन्या:, तासां करा हस्ता अम्भोजमिव, तेन 
जयितम्‌ । जय: सज्जातो यस्य तत्‌ । इतच्ग्रत्यय: । 


| 


वेदद्वारोपशोभज्व संनिर्म्माय मनोहरम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पुनः पुनर्यदा' ध्यायेत्‌ षड्दलेषु दलेष्टकम्‌ । 
पञ्चोपचारैर्दशकै: श्रीविष्णु परिपूजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


साधक मानस क्षेत्र में उत्पन किए गए षोडशोपचार युक्त द्रव्यों से मन में पीठ की 
कल्पना कर सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्थापित करें । योगेश्वर ईश्वर राधिकारूप राकिणी 
के प्राण॑वल्लभ श्रीकृष्ण को एकान्त चित्त रूपी पीठ पर स्थापित कर पूजन करे, वहाँ पर आठ 
दलों वाला पद्म उसके भीतर छः कोणों वाली कर्णिकायें निर्माण करे, फिर चार द्वारों से उसे 
मनोहर रूप में सुसज्जित करें, फिर उस षड्दल पर प्रत्येक दलों पर बारम्बार श्री विष्णु का 
ध्यान करे और पाँच उपचारों से अथवा दशोपचारों से उन विष्णु का पूजन करे ॥ ३५-३८ ॥ 


गन्धादयो नैवेद्यान्ता पूजापञ्वोपचारिका । 
आसन स्वागतं पाद्यमर््यमाचमनीयकम्‌ ॥३९॥ 
मधुपर्कांचमनस्नान- वसनाभरणानि च । 
सुगन्धिसुमनो धूपदीपनैवेद्यवन्दनमम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रयोजयेदर्चनायामुपचारांस्तु षोडश । 
विष्णोराराधने * कुर्यात्‌ सर्वत्र विधिरेष य: ॥ ४१ ॥ 


गन्ध से लेकर नैवेद्वपर्यन्त पूजन पञज्चोपचार पूजन कहा गया है । अथवा १. आसन, 
२. स्वागत, ३. पाद्य, ४. अर्घध्य, ५. आचमनीय, ६. मधुपर्क, ७. आचमन, ८. स्नान, ९. 
वस्त्र, १०. आभरण, ११. सुगच्धित चन्दन, १२. पुष्प, १३. धूप, १४. दीप, १५. नैवेद्य 
एवं १६. प्रणाम---इन षोडश उपचारों का अर्चन में उपयोग करना चाहिए । विष्णु की 
आराधना में सर्वत्र यही विधि कही गई है ॥ ३९-४१ ॥ 


विधि: स्यात्‌ कृष्णविश्वेश समुद्भूतस्य सत्पते: । 
दशोपचारकथन श्रूयतां वललभ प्रभो ॥४२॥ 
पाद्यमध्य॑तथाचाम॑ मधुपर्काचमनं॑ तथा । 
गन्धादयो नैवेद्यान्या उपचारा दशक्रमात्‌ ॥४३॥ 
विष्णु सम्पूज्य धीमान्‌ * हविष्याशीजितिद्धिय: । 
सर्वदा परमानन्द:  कालिकावशसेवक: ॥ ४४॥ 
सर्वज्ञाधघरो वीरो विवेकी सर्वदर्शकः । 
संभावयेत्‌ स्वाधिष्ठाने निरन्तरं महाशुचि: ॥४५॥ 
बालकक्रियया व्धाप्तो भावज्ञानी निरामय: । 
स भवेत्‌ कालिकापूत्रो यः कृष्णभावतत्पर: ॥ ४६ ॥ 


हे प्राणवल्लभ ! हे प्रभो ! कृष्णविश्वेश सत्पति के पूजन में और भी विधियाँ हैं उनमें 


१२. मुदा--ग० । 
२. मधुपर्कश्च आचमनं च स्नानं च वसनं च आभरणं चेति इतरेतरयोगद्नन्द्र: । 
३. सर्वज्ञया--ग० । ४. शुद्ध: स्यातू--ग० । 


१ पटल: ५३५ 


दशोपचार से पूजन कहती हूँ, उसे सुनिये--£. पाद्य, २. अर्घ्य, ३. आचमनीय, ४. 
मधुपर्क, ५. आचमन, ६. गन्ध, ७. पुष्प, ८. धूप, ९. दीप और अन्त में १०. नैवेद्---ये 
दश उपचार कहे गए हैं । इस प्रकार पूजन कर हविष्य का भोजन करने वाला, जितेन्द्रिय, 
सर्वदा, परम, आनन्द में निमग्न कालिका के वश में रह कर उनकी सेवा करने वाला 
सर्वज्ञानी वीर, विवेकी, सर्वद्रष्टा, महाशुचि साधक स्वाधिष्ठान चक्र में निरन्तर ध्यान लगावे । 
बालक के समान आचरण करे वाला, श्रीकृष्ण भाव का ज्ञान रखने वाला, स्वस्थ चित्त वाला 
साधक इस प्रकार श्रीकृष्ण का ध्यान करता हुआ कालिका पुत्र बन जाता है ॥ ४३-४६ ॥ 

कृष्णं सज्विन्तयेन्मूलकमलोदूध्वे कुलात्मकम्‌ । 

स॒भवेत्कालिकापूत्रोष्ष्टाड्रसिद्धिगुणान्वित: ॥ ४७ ॥ 

मानसै: पूजन कृत्वा शद्डस्थापनमाचरेत्‌ । 

यत्कृत्वा मानसं योगं न कुर्यादूबहिरर्चनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

मूलमनत्रदेवताया: साधने दैवतं यजेत्‌ । 

देवस्य दक्षिणस्थांश्च पूर्वोपास्यसुसंस्थितान्‌ ॥ ४९ ॥ 

पूजयेद्‌ गन्ध 'पृष्पाद्यैस्तुल्यमन्रेण मन््रवित्‌ । 

तत: श्रीकृष्णपादाब्जं ध्यानं कुर्यान्मनोलयम्‌ ॥ ५० ॥ 

इस प्रकार मूलाधार कमल के ऊपर स्वाधिष्ठान चक में कुल देवता श्रीकृष्ण का ध्यान 

करने वाला साधक अष्टाड़ योग की सिद्धि के गुणों से युक्त होकर कालिका देवी का पुत्र बन 
जाता है । उपर्युक्त विधि से मानसोपचार पूजन कर भगवान्‌ के सामने शंख स्थापित करना 
चाहिए । साधक को चाहिए कि मानसोपचार से पूजन करने के पश्चात्‌ बाह्य अर्चन न करे । 
मूलमन्र के देवता के साधन में देव के दक्षिण भाग में सम्यग्‌ रूप से अवस्थित अन्य 
देवताओं का भी यजन पहले करे । मच्रवेत्ता साधक जिस मत्र से इष्ट देवता का यजन करे 
उसी मन्र से गश्ध पुष्पादि उपचारों द्वारा उन-उन देवताओं का भी यजन करें, फिर श्रीकृष्ण के 
चरण कमलों का ध्यान कर उसी में अपना मन लय कर देवे ॥ ४७-५० ॥ 


एवं क्रमेण तत्पद्ये स्थिरो भवति योगिराद्‌ । 
य: करोति शुद्धभाव॑ महामोहहरं हरिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्थापयित्वा च षट्पद्ये महामोक्षमवाणुयात्‌ । 
यः प्रधानगुणज्ञश्च स मे शास्त्रार्माश्रयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इहकाले शत्रुलोके निवसत्येव योगिराट्‌ । 
पादाम्भोजे मनो द्द्यान्मखकिज्जल्कचित्रिते ॥ ५३ ॥ 
जद्बायुगे. चारुरामकदलीकाण्डमण्डिते '। 
ऊरुद्दये मत्तगजकरदण्डसमप्रभे *॥ ५४ ॥ 


१. गन्धश्च पुष्पं च गन्धपुष्पे, ते आद्ये येषां तै: । 
२. चारुरामं च तत्कदलीकाण्डं च तेन मण्डिते । 
३. मत्तश्चासौं गजश्च मत्तगजस्तस्य करदण्डस्तेन समा प्रभा यस्य तस्मिन्‌, इति बहुब्रीहि:। 


जि ..._..______..._______ _____€_7_॥_॒__३_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒____।$| ली ललीलीीलकिकिकिकि किक कि किक किक कि कि कक शीश शक शी लीक कक की लीक 
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ऐसा करने से स्वाधिष्ठान चक्र के पद्म में योगिराज स्थिर हो जाता है । जो साधक ३; 
शुद्धभाव वाले महामोह का हरण करने वाले श्री विष्णु को उस षट्पदम के ऊपर स्थापित 
कर ध्यान करता है वह महामोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार प्रधान इष्ट के देवता के 
जृण का ज्ञान कर लेता है वही हमारे शास्त्र के अर्थ का आश्रय प्राप्त करता है । ऐसा 
योगिराज इस काल में संसार में सुखपूर्वक निवास करता है । अतः श्रीकृष्ण के यज्ञरूप | 
केशर से चित्रित पद कमलों का ध्यान इस प्रकार करे । उनके अत्यन्त मनोहर केले के खम्भे 
के समान दोनों जांघों का ध्यान करे और मदमत्त हाथी के कर दण्ड के समान शोभा वाले 
दोनों ऊरुओं का ध्यान करे ॥ ५१-५४ ॥ 


गड्भावर्तगभीरे तु नाभौ शुद्धविलेज्मले । 

उदरे वक्षसि तथा हरौ श्रीवत्सकौस्तुभे ॥५५॥ 

पूर्णचद्धायुतपक्षे लछलाटे चारुकुण्डले । 

शद्डचक्रगदाम्भोजे दोर्दण्डोपरिमण्डिते * ॥ ५६ ॥ 

सहस्ादित्यसझशे * सकिरीटकुलद्वयम्‌ । ] 
स्थानेष्वेषु यजेन्मन्री विशुद्ध: शुद्धचेतसा ॥ ५७॥ 

मनो निवेश्य कृष्णे वै तन्‍्मयो भवति ध्रुवम्‌ । 

यावन्मनोलयं याति कृष्णे स्वात्मनि चिन्मये* ॥ ५८ ॥ । 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतत्रे महातन्रोदूदीपने सिद्धमन्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे 
भैरवभैरवीसंवादे श्रीकृष्णस्वाधिष्ठानप्रवेशो नाम अध्टात्रिंशत्तम: पटल: ॥ ३८ ॥ 


+-+ ९9७ «|» ण्प्छ-ह0 


गड्ढा के आवर्त (भँवर ) के समान गम्भीर शुद्ध बिल वाले, अत्यन्त स्वच्छ उनके नाभि 
भाग का ध्यान करे । इसी प्रकार श्रीवत्स और कौस्तुभ से युक्त उनके वक्ष: स्थल का एवं उदर का 
ध्यान करे । हजारों चन्द्रमण्डल के समान मुख से युक्त उनके केशपक्ष में, चारुकुण्डल से संयुक्त 
ललाट में, शंख, चक्र गदा और पद्ममण्डित उनके हाथों का ध्यान करे । सहस्रों आदित्य के 
समान देदीप्यमान, उनके दोनों किरीटों में--..इस प्रकार इन इन स्थानों में मन्नज्ञ विशुद्ध | 
साधक-अपने शुद्ध चित्त से श्रीकृष्ण का ध्यान करे । श्रीकृष्ण में मन लगाने से साधक 
निश्चित रूप से उनमें तन्‍्मय हो जाता है । अतः चिदानन्द एवं आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण में जब 
तक मन का लय न हो जावे, तब तक उन श्रीकृष्ण का ध्यान करे ॥ ५६-५८ ॥ 


की 9) उअखों, 20 0 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में सिद्धमन््रप्रकरण में षट्चक्रप्रकाश 
में भैरवभैरवी संवाद में श्रीकृष्णयुक्त स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश नामक अड़तीसवें _ 
पटल की डा० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३८ ॥ 


-- ४०७ ६» «० -- 


१. दोष: बाहो: दण्डस्तेन परिमण्डिते । २. सहस्त्रमादित्यास्तै: संकाशे सदृशे । 
३. चिदेव चिन्मयं तस्मिन्‌ । 


अथैकोनचत्वारिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ नाथ प्रवक्ष्येहँं संसारसाधनोत्तमम्‌ । 
येन साधनमात्रेण योगी भवति तत्क्षणात्‌ ॥१॥ 
अनायासेन सिद्धि: स्याद्‌ यद्यन्मनसि वर्त्तते । 
त्रैलोक्यं मोहयेत्क्षिप्रं त्रैछोक्यं वशमानयेत्‌ ॥ २ ॥ 


श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे नाथ ! अब संसार के सभी साधनों में उत्तम साधन 
कहती हूँ, जिसके साधन कर लेने मात्र से साधक तक्क्षण योगी हो जाता है । साधक के मन 
में जो जो कामनायें होती हैं, इस साधन से उनकी अनायास सिद्धि हो जाती है । ऐसा साधक 
शीघ्र ही त्रिलोकी को मोहित कर लेता है और उसे अपने वश में कर लेता है ॥ १-२ ॥ 


रामेण सहित नित्यं जगतां साक्षिणं वरम्‌ । 

जामदग्न्यकराम्भोजसेवितं सर्वसेवितम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनन्तसत्त्वनिलयं वासुकी * सड्भमाकुलम्‌ । 

अष्टहस्ताग्रसुश्रीद॑  नानालझ्जारशोभितम्‌ ॥ ४॥ 

स्वाधिष्ठानगतं ध्यात्वा शीतलो जायते वशी । 

तत्स्तोत्रं श्रुणु मे नाथ यत्पाठात्‌ सिद्धिमाणुयात्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रीकृष्णध्यान--बलराम के साथ निवास करने वाले जगन्मात्र के सर्वश्रेष्ठ द्रष्टा, 

परशुराम के करकमलों से सेवित, कि बहुना सभी से सेवित, अनन्त सत्व ( बल ) के निलय, 
वासुकी नाग के साथ से आकुल, आठ हाथों वाले, सुन्दर लक्ष्मी प्रदान करने वाले, अनेक 
प्रकार के अलड्डारों से शोभित स्वाधिष्ठान चक्र में निवास करने वाले श्रीकृष्ण का ध्यान कर 
साधक जितेन्द्रिय एवं शान्त हो जाता है । हे नाथ ! अब उनके स्तोत्र को सुनिये, जिसके पाठ 
करने से साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ ३-५ ॥ 


श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
ब्रह्मादय: सुराधीशा मुनय: क्रतुरक्षका: । 


१. स्वाधिष्ठानगतं विष्णुं संसारसारप्रदं हरिम्‌ । 
य: स्तौति प्रत्यहं भक्त्या स्वाधिष्ठानाक्षरस्थिरम्‌ ॥। 
वादिलानावर्णयुत॑ हिमांशुं परिशोभितम्‌ ।। क० । 
२. संकुलेक्षणमू--ग० । ३. अष्टहस्तो ग्रहमू--ग० । 


ः ८ रुद्रयामलम्‌ 


एतत्‌ स्तोत्र पुरा कृत्वा जीवन्मुक्तो महीतले ॥६॥ 
अत: श्रीकालिकानाथ स्तोत्र श्रुणु महत्फलम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मादि देवगण, मुनिगण तथा यज्ञरक्षक, इस स्तोत्र का पाठकर इस पृथ्वी पर ही जीवम्मुक्त 
हो गए । इसलिए हे श्रीकालिकानाथ ! उस महान्‌ फल देने वाले स्तोत्र को सुनिए ॥ ६-७ ॥ 
श्रीविष्णोरद्भुतकर्मणो ब्रह्मर्षिस्त्रिष्दुपूछन्द: श्रीविष्णु: श्रीकृष्ण: श्रीनारायणो देवता 
सर्वस्तोत्रसारकवचमन्रसिद्धबर्थे विनियोग: ॥ 
अदभुतकर्मा श्रीविष्णु के इस स्तोत्र के ब्रह्मा ऋषि हैं और व्रिष्ुप्‌ छन्द है। श्रीविष्णु, 
श्रीकृष्ण और श्रीनारायण देवता हैं । सर्वस्तोत्र सार कवच मत्र की सिद्धि के लिए इसका 
विनियोग करता हूँ । 
श्री कृष्णं जगतामधीशमनघं' ध्यानात्सिद्धिप्रदं 
गोविन्द *भवसिन्धुपारकरणं सनन्‍्तारणं कारणम्‌ । 
श्री विष्णु वनमालिनं नरहरिं नारायणं गोकुल 
योगेद्रं नरनाथमादिपुरुषं वृन्दावने भावयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त जगत्‌ के अधीश्वर ध्यान से सिद्धि प्रदान करने वाले गोविन्द, संसाररूप समुद्र 
से पार लगाने वाले, सब को तारने वाले, सब के कारणभूत, श्रीविष्णु के स्वरूप वनमालाधारी 
नृसिंह, नारायण, गोकुल, योगेन्द्र, नरनाथ एवं आदिपुरुष श्रीकृष्ण का वृन्दावन में ध्यान करना 
चाहिए ॥ ८ ॥ 
मोक्षश्रीसहितं कृतान्तविकृतं * धर्मार्णवं सुन्दरं 
श्रीरामं _ बलरामभावविमल नित्याकुल सत्कुलम्‌ | 
श्रीश्यामं "कनकादिहार विलसत्लम्बोदरं श्रीधरं 
त॑ वन्दे हरिमीश्वरं 'गुणवतीमायाश्रयं स्वाश्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 
मोक्ष श्री के साथ रहने वाले कृतान्त को विकृत करने वाले, धर्म के समुद्र, परमसुन्दर, 
श्री में मण करने वाले, बलराम के भाव में विमल, नित्य, आकुल, सत्कुलीन, सुवर्णादि के 
हार धारण करने से जिनका लम्बा उदर शोभित हो रहा है, ऐसे श्रीधर, गुणवती माया के 
आश्रय एवं स्व में आश्रय वाले ईश्वर हरि की मैं वन्दना करता हूँ ॥ ९ ॥ 


वैकुण्ठेशमशेषदोषरहित॑ सायुज्यमोक्षात्मकं 

नानारत्नविनिर्मिता मम पूजा राजेन्द्रचूडामणिम्‌ । 
शोभामण्डलमण्डितं सुरतरुच्छायाकरं योगिनं 

विद्यागोपसुतावृतं * गुणमयं वाक्सिद्धये भावयेत्‌ ॥१० ॥ 


१. अविद्यमाना अघा यस्मिन्‌, तम्‌ । २. भव एव सिन्धु:, तस्य पारकरणम्‌ । 
३. विकृतिमू---ग० । ४. श्रीबालमू---ग० । 
५. ककुरादि---ग० । ६. विगलतू---ग० । 


७. गुणवतामू--क० । ८. रतमू--क० । 


पटल: ५३९ 


वैकुण्ठ के ईश्वर, संम्पूर्ण दोषों से रहित, सायुज्यमोक्ष के साक्षात्‌ स्वरूप, राजेन्द्र 
चूड़ामणि, शोभामण्डल से मण्डित, कल्पवृक्ष के समान छाया करने वाले, योगी, महाविद्या 
एवं गोपसुतों से घिरे हुए, गुणमय, श्रीकृष्ण नाना रलों से विरचित मेरी पूजा ग्रहण करें । 
भक्त जनों को इस प्रकार के श्रीकृष्ण का ध्यान वाक्सिद्धि के लिए करना चाहिए ॥ १० ॥ 


स्वाधिष्ठाननिकेतनं परजन विद्याधनं मायिनं 
श्रीनाथं कुलयोगिनं त्रिभुवनोल्लासैकबीजं प्रभुम्‌ । 
संसारोत्सवभावलाभनिरतं  सर्वादिदेशं सुख 
वन्देषहं वरसर्पशत्रुसफले * पृष्ठे स्थिरानन्ददम्‌ र॥ ११ ॥ 
स्वाधिष्ठान चक्र में निवास करने वाले, पुरुषोत्तम, विद्यारूप धन वाले, माया से युक्त, 
श्रीनाथ, कुलयोगी, समस्त त्रिभुवन के एकमात्र आनन्द के बीजरूप, प्रभु, संसाररूप उत्सव के 
भाव लाभ में संलग्न, समस्त प्रदेशों में विद्यमान, सुखरूप, श्रेष्ठ गरुड की पीठ पर आसीन 
और स्थिर आनन्द देने वाले बलराम एवं श्रीकृष्ण की मैं वन्दना करता हूँ ॥ ११ ॥ 


भावाष्ट  भवभावयोगजडितं जाडब्ापहं *भास्वरं 
नित्य शुद्धयुणं 'गर्भीरधिषणामोदैकहेेतुं 'पतिम्‌ । 
कीर्तिक्षेमकरं महाभयहरं“ कामाधिदैवं शिवं 
तत्ततृषड्दलमध्यगेहरुचिरानन्दैकदेशास्पदटमू ॥१२॥ 
आठ प्रकार के भावों से संयुक्त, संसारी भाव ( चेष्टा ) रूप योग से जड़ीभूत, मूर्खता 
को दूर करने वाले, महातेजस्वी, नित्य शुद्धगुणस्वरूप, गम्भीरबुद्धि से आनन्द के 
एकमात्र साधन, सबके स्वामी, भक्त जनों को कीर्ति प्रदान करने वाले और उनका कल्याण 
करने वाले तथा उनके भय को हरण करने वाले, काम के अधिदेवता, शिव स्वरूप 


स्वाधिष्ठान के उन-उन षड्दलों के गेह पर रुचिर आनन्द के एक देश के आस्पद, श्रीकृष्ण 
का ध्यान करना चाहिए ॥ १२ ॥ 


वन्दे श्रीपतिमच्युतं नरहरिं दैत्यारिशिक्ष्याकुल * 
गन्धर्वप्रभते: सुगायनरतं वंशीधरं भावदम्‌ । 
रत्नानामधिपं गतिस्थमचल गोवर्धनाधारणं 
विश्वामित्रतपोधनादि मुनिभि: संसेवितं तैजसम्‌ "॥ १३ ॥ 


श्री के पति, कभी च्युत न होने वाले, नृसिंह, दैत्यों के अरि, देवतागणों के शिक्षण में 
व्यग्रचित्त, गश्धर्व प्रभृति के सुन्दर गायन में रत, वंशी धारण करने वाले एवं भाव ( सत्ता ), 


१. नाम--क० । २. सकले--.ग० । ३. नन्दनमू---ग० । 
४. भावान्तमू--ग० । ५. भासुरमू--ग० । 
६. गभीराया घिषणाया य आमोद: स एवैको हेतुर्यस्य तम्‌ । 

७. परमू--ग० । ८. भवहरमू--ग० । 


९. मिक्ष्वाकुगमू--ग०। १०. तेजसमू--ग० । 
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चेष्टा प्रदान करने वाले, रत्नों के अधिप, गति में रहने वाले, अचलस्वरूप, गोवर्धन धारण 


करने वाले, विश्वामित्रादि तपोधनादि मुनियों से सुसेवित, तैजस स्वरूप श्रीकृष्ण की मैं की कट 
वन्दना करता हूँ ॥ १३ ॥ | पदम में, म 
व्न्दे गोविन्दपादाम्बुजमजमजितं [* राजित॑ भक्तिमार्ग 
सत्तवोत्पन्न  प्रभुत्व॑ परगणनमितं चारुमज्जीरहारम्‌ । 
हंसाकारं *धवलगरुडानन्दपृष्ठे. . निम्न 
बन्धूकारक्तसारान्वितचरणतलं 'सर्वदाशान्तरालम्‌ ॥ १४॥ 
अज, किसी के द्वारा न जीते जाने वाले, भक्ति मार्ग में विराजित, सत्त्वोपपनता एवं प्रभुत्व अत्य 
से परिपूर्ण, अपने शत्रुओं के द्वारा प्रणमित, अत्यन्त सुन्दर मज्जीर एवं हार धारण करने पत्तों पर रक्त 
वाले, हंस के आकार वाले, श्वेत वर्ण वाले गरुड़ के आनन्द देने वाले पृष्ठ पर बैठे हुए, वाले, मनुष्य 
बन्धूक पुष्प के समान रक्त वर्ण से संयुक्त चरण तल वाले, अपना सब कुछ देने वाले, आशा हीन, ब्रह्मा < 
के अन्तराल में रहने वाले ऐसे गोविन्द के चरण कमलों की मैं वन्दना करता हूँ ॥ १४ ॥ + भावना से उ 


राकिण्या: प्रेमसिद्धं नववयसिगत॑ “गीतवाद्यादिरागं श्रीकृष्ण का : 
रागोत्पन॑ सुफलगुणदं गोकुलानन्दचन्द्रमू । 
वाणी-लक्ष्मी-प्रियं तं त्रिभुवनसुजनाहलादकर्तारिमाद्यं 
वन्दे सिद्धान्तसारं गतिनतिरहितं* सारसड्जेतिताप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
राकिणी के प्रेम से सिद्ध होने वाले, युवावस्था सम्पन्न, गीतवाद्यादि में राग रखने 
वाले, राग से उत्पन होने वाले, सुन्दर फलों वाले गुणों को देने वाले, गोकुल के आनन्द 


| 
: " हे प्र 
चन्द्र, वाणी एवं लक्ष्मी के प्रिय, त्रिभुवन में रहने वाले, सज्जनों में आहलाद करने वाले, ज्ञन दान क 
आद्य रिद्धान्तों के सारभूत, गति नति से रहित, तत्त्वों के सड्डेत द्वारा जिन्हें आप्त बताया है हो । माया २ 
ऐसे उन श्रीकृष्ण की मैं वन्दना करता हूँ ॥ १५ ॥ प्रभेक ? ) हे 
काम कामात्मक त॑ विधुगतशिरस कृष्णसम्बोधनान्तं इस संसार में 
बीज काम पुनस्तत्‌ 'पुरुषसुरतरुं भावयित्वा भजेउहम्‌ । 
श्रीकृष्ण कृष्णकृष्णं निरवधिसुखदं *“सुप्रकाशं प्रसन्‍्न॑ 
स्वाधिष्ठानाख्यपद्मे “मनसि गतो भवे सिद्धिस्थलस्थम्‌ ॥१६ ॥ 
काम, काम के स्वरूप, सर्वत्र व्याप्त, कृष्ण शब्द से संबोधित किए जाने वाले, काम काली 
बीज स्वरूप, फिर तत्स्वरूप, पुरुषों के रूप में कल्पवृक्ष उन श्रीकृष्ण का ध्यान कर मैं भजन 
१२. वर 
१. मजयमजितमू--ग० । २. मल्लोत्पन्नमू-ग० । ३. बल्धर--ग० । ३. वः 
४. निलग्नमू--क० । ५. ज्ञानवालमू---ग० । ५. गु 
६. वाणमू--ग० । ७. सुसकल---ग० । ८. स्तम्‌ इति--ग० । ७. श्री 
९. पुरुष: सुरतरुरिव कल्पवृक्ष इव । उपमितमिति समास: । ८. श्री 
१०. निरवधि यत्सुखं तद्‌ ददाति इति कप्रत्ययान्त: । 


११. मनसि गतभवेसिद्धि सिद्धस्थलस्थमू--ग० । 
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करता हूँ । जो श्रीकृष्ण हैं, कृष्ण वर्ण वाले हैं, पापों को विनष्ट करने वाले हैं, जिसकी कोई 
अवधि नही हैं ऐसे सुख देने वाले हैं, सुन्दर प्रकाश वाले एवं प्रसन हैं, स्वाधिष्ठान नामक 
पदम में, मन में रह कर जो इसी संसार में सिद्धि स्थल में निवास करते हैं ॥ १६ ॥ 


आकाशे चारुपद्ये 'रसभयवलगं रक्तवर्ण प्रकाण्डं 

आत्मारामं नरेन्द्र सकलरतिकरं कंसहन्तारमादिम्‌ । 
आइद्यन्तस्थानहीनं 'विधिहरगमन सेन्द्रनीलामलाभं 

भावोत्साह * त्रिसर्गस्थितिपरममरं भावये भावसिद्धै ॥१७॥ 


अत्यन्त मनोहर स्वाधिष्ठान चक्र रूप कमल के आकाश में बभ मय रल इन ६ 
पत्तों पर रक्तवर्ण के प्रकाण्ड ( मूल से शाखापर्यन्त ) भाग से युक्त, आत्मा में रमण करने 
वाले, मनुष्यों में इन्द्र, सबसे प्रेम करने वाले, कंस के काल, आदि पुरुष, आद्यन्तस्थान से 
हीन, ब्रह्म और सदाशिव से प्राप्त किए जाने योग्य, इन्द्रनील के समान स्वच्छ आभा वाले, 
भावना से उत्साह प्रदान करने वाले, सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने वाले परब्रह्म देवाधिदेव 
श्रीकृष्ण का मैं भावसिद्धि के लिए ध्यान करता हूँ ॥ १७ ॥ 


सर्वेषां ज्ञानदानं रसदलकमले सर्वदा त्वं करोषि 
आत्मानन्दं  “सुधादिप्रियधनगुणिनामेकयोगप्रधानम्‌ । 
मायापूर्ण: प्रचयनवरस: प्रीतिदेश: ' प्रभेक: 
श्रीराजाख्य: ” प्रपूर्ण: मयि धनरहिते दृष्टिपातं भवादौ ॥ १८ ॥ 
हे प्रभो ! आप ६ पत्तों वाले अधिष्ठान चक्र के कमलों पर निवास करते हुए सबको 
ज्ञान दान करने वाले हो । सुधादि प्रियधन वाले गुणियों के एक योग प्रधानभूत आत्मानन्द 
हो । माया से परिपूर्ण हो, नवों रसों के राशि हो, सब के प्रीति के स्थान (प्रभेग ? एवं 
प्रभेक ?) हो और श्रीराज नाम से प्रसिद्ध हो । किं बहुना, सब प्रकार से परिपूर्ण हो । अतः 
इस संसार में मुझ निर्धन पर दृष्टिपात कीजिए ॥ १८ ॥ 


काली श्री“कुण्डलिन्या: परगृहनिरतं * * भावकब्रह्मरूपं । 

मुक्तिच्छत्न॑ं. 'पुरेशं निजधनसुखं भार्यया क्रीडयन्तम्‌ । 

सभाक्षेत्र ** नेत्र. नयमानमयमत्पुरसंस्थाभिषेकम्‌ ॥१९॥ 
काली श्री कुण्डलिनी रूप के श्रेष्ठ गृह में निवास करने वाले, सब को उत्पन करने 


१. वमममरुणसमू---क० । २. वहगहनमू--ग० । 

३. वर्ग--ग० । ४. प्रेमानन्दम्‌ू--ग० । 

५. गुणधनिनामू--क० । ६. प्रातिदेश: प्रभेग:---ग० । 
७. श्रीवधक्षेमहीने मयि धनरहिते दृष्टिपात्रं तवादौ--ग० । 

८. श्रीकण्ठनिल्या:--ग० । ९. परगृहनिगतमू--ग० । 
१०. तारक---ग० । ११. पुरवशनिधनमू---ग० | 


१२. सभाश्षेत्रे त्रिनेत्रं वरमणि मयशतपूरसंज्ञात्रियकमू--क० । 
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वाले, परब्रह्मस्वरूप, मुक्तिरूप छत्र वाले, शरीर रूपी पुर के ईश ( हक निर्धन 
जनों को सुख देने वाले, अपनी भार्या के साथ क्रीडा करते हुएल य वश वाले 
संसत्यदेश में टूर से ही अभिषिक्त उन तारक ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ ॥ १९ ॥ 


ध्यात्वाउहं प्रणमामि सूक्ष्मकमले ' लोकाधिपं व्याधिपं 
वैकुण्ठं कृष्णमीडे कुरुभवविभवक्षेमहन्तारमन्तम्‌ । 
शान्तानां ज्ञानगम्यं स्वमयनकमले पालयमन्तं त्रिमार्गं 
वज़ारिं पूतनारिं. 'द्रयवकनरकध्वान्तसंहारसूरम्‌ ॥ २० ॥ 
सूक्ष्म कमल पर लोकों के अधिप, व्याधि से संरक्षण करने वाले, वैकुण्ठ धाम वाले, 
श्रीकृष्ण का ध्यान कर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उससे प्रार्था करता हूँ, जो कौरवों के 
विभव एवं क्षेम के विनाशकर्ता एवं मृत्युस्वरूप हैं, शान्त पुरुषों के अपने नेत्र कमलों में ज्ञान 
द्वारा गम्य हैं, सृष्टि, स्थिति एवं संहार रूप तीनों भागों का पालन कलेे वाले हैं, वज्र के अरि एवं 
पूतना के शत्रु हैं, बकासुर एवं नरकासुर इन दोनों के पापसंहार करने में शूर हैं ॥ २० ॥ 


मान्य लोकेषु सर्वेष्वतिशयमनसं केवल निर्मलञ्व 
ओझरं कारणाख्यं सुगतिमतिमतां मातृकामन्नसिद्धम्‌ । 
सिद्धानामादिसिद्धं सुररिपुशमनं कालरूपं का 
मूलोध्वें षड्दलान्ते मनसि सुविमले पूरयित्वा मुकुन्दम्‌ ॥ २१ ॥ 
नित्यं सम्भावयेज्हं रे निजतनुसमता सिद्धये पूजयामि । 
त्वं साक्षादखिलेश्वर: प्रियकर: श्रीलोकहस्तार्चित: । 
क्षोणीश: प्रलयात्मक: प्रतिगुणी ज्ञानी त्वमेको महान्‌ ॥ २२ ॥ 


सभी लोक में मान्य ( आदरणीय ) श्रेष्ठ मन वाले एकमात्र ( अकेले ) स्वच्छ 3“कार 
स्वरूप, कारण नाम से कहे जाने वाले, सुन्दर गति वाले, बुद्धिमानों के आराध्य, मातृका मत्र 
से सिद्ध, सभी सिद्धों में आदि सिद्ध, देवताओं के शत्रु राक्षमों का शमन करने वाले, सर्वथा 
निष्पाप, शब्रओं के लिए कालस्वरूप, मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में ६ पत्ते 
वाले कमल के अन्त में अत्यन्त स्वच्छ मन में भगवान्‌ मुकुन्द को स्थापित कर मैं उनका 
नित्य ध्यान करता हूँ और अपने शरीर में समदृष्टि प्राप्त करने के लिए उन श्रीकृष्ण का पूजन 
करता हूँ । हे भगवान्‌ ! आप साक्षात्‌ अखिलेश्वर हो, सबका प्रिय करने वाले हो, श्री 
सम्पन लोगों द्वारा अर्चित हो, इस पृथ्वी के ईश्वर हो, प्रलयकर्ता हो समस्त गुणियों के 
प्रतिनिधि हो । कि बहुना, आप मात्र एक हो और महान्‌ हो ॥ २१-२२ ॥ 


यद्येवं मम पामरस्य कलुषं श्रीधर्महीनान्दितं 
कृत्वा पादतले यदीह नियत व्यारक्ष * रक्षात्मगम्‌ । 


२ इनमे ्ड्छ न्सारमन्तम्‌ । 

२. द्यवकनरकयो: वकासुरनरकासुरयोर्यद्‌ ध्वान्तमज्ञानं तस्य संहारे सूरम्‌ । 
३. रम्भावये5हं निजतनुसमसिद्धये--ग० । 

४. व्यावक्ष रक्षात्मक--ग० । 


यदि ऐसा 
से दबाकर इस 
के पैर के तलवे 
लिए आकुल है 
और मोक्ष का 


हे प्रभो ! 
आस्वाद को तथा 


आप 
हैं, श्री विश्वेश्वर 


विशाशीकीन्क के. जुआ भक  फल 70 है? » अर मे 
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राधा कृष्णपदामलाम्बुजतलं 'चैतन्यमुक्त्याकुल 
सर्वत्रादिगमागमं॑ त्रिगमनं निर्वाणमोक्षाश्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि ऐसा है तो मुझ जैसे पामर के श्री धर्म से हीन, कालुष्य ( पाप ) को अपने पैरों 
से दबाकर इस लोक में मेरी रक्षा कीजिए । क्योकि मैं रक्षा के योग्य हूँ $ अडक आप श्रीराधाकृष्ण 
के पैर के तलवे स्वच्छ कमल के समान कोमल एवं रक्तवर्ण वाले हैं, है, मुक्ति के 
लिए आकुल है सर्वत्र आदि में रहने वाले आगम है । तीनों लोकों में गमनशील है निर्वाण 
और मोक्ष का आश्रय है ॥ २३ ॥ 


बाल वैरिविनाशनं सुखमयं कैवल्यमोक्षास्पदं 
दैवं देवगणार्चितं रसदले चारोपयामि प्रभो । 
निर्दिदष्टं भुवनाश्रयं *यतिपतिं निर्वाणमोक्षस्थितं 
निर्वाणादिकमोदने प्रचपलं श्रीचव्वलासड्कुलम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे प्रभो ! मैं बालक रूप आपको, शत्रुनिहन्ता एवं सुख स्वरूप को, कैवल्यमोक्ष के 
आस्वाद को तथा देवीगणों से अर्चित आप देव को षड्दल वाले पदम पर आरोपित करता 
हूँ । आप निश्चित रूप से रहने वाले हैं, इन भुवनों के आश्रय हैं, यतियों के पति हैं, निर्वाण 
मोक्ष में स्थित हैं, निर्वाणादिक सुख प्रदान करे में प्रकृष्ट रूप से चपल हैं और श्री के 
चज्चलता से परिपूर्ण है ॥ २४ ॥ 


वन्देडह॑ परमेश्वर सकलदैत्यानां बलप्राणहं । 
हंसारूढनिरक्षणं क्षणगतं वाणीपतिं भूषपतिम्‌ । 
वाञ्छाकल्पलतापतिं कुलपतिं विद्यापतिं गोपतिम्‌ ॥ २५॥ 
मैं उन समस्त दैत्य समूहों के बल और प्राण का हरण करने वाले, हंस पर आरूढ़, 
निःशेष रूप से रक्षा करने वाले, उत्साहसम्पन्न, वाणी के पति भूषति ( श्रीकृष्ण ) की वन्दना 
करता हूँ, जो वाउ्छा पूर्ण करने वाली कल्पलता के स्वामी हैं, कुलो ( शाक्तों ) के पति हैं 
और महाविद्याओं के पति एवं इन्द्रियों के पति हैं ॥ २५ ॥ 


श्री विद्यापतिमादिदेवपुरुष * विश्वेश्वरप्रेमगं * । 
श्री'कुम्भोद्भवकालसत्वनिकर त्वां भास्करं भावये । 
सिद्धानाम *भिचिन्हयोगनिरतं रक्ष त्वमादौ हि माम्‌ ॥ २६ ॥ 


आप श्रीविद्या के पति, आदिदेव एवं शरीर रूपी पुर में निवास करने के कारणं पुरुष 
हैं, श्री विश्वेश्वर के प्रेम से गम्य हैं, श्री कुम्भोद्भव ( अगस्त्य ) स्वरूप हैं । काल में सत्त्व 


१. पदासन--ग० । २. सूक्त्या--ग० । ३. यदुपति---ग० । 
४. श्रीविद्या सम्प्रदायसिद्धा एव फलदा भवति तस्या: पतिम्‌ । 

५. वपुषमू--ग० । ६. विश्वेश्वरस्य प्रेमाणं गच्छति । गमेर्ड: । 

७. गड्ढोद्धव---ग० । ८. तममू--.ग० । 


९. मति---ग० । 


हब 
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के निकर समूह हैं अतः भास्कर स्वरूप आप का ध्यान करता हूँ । यतः आप सिद्धों में 
विशेष चिहनयोग (?) में निरत हैं, अतः सर्वप्रथम आप मेरी रक्षा कीजिये ॥| २६ ॥ 


प्रभो निःसड्जेतं गुणमणिमतं श्रेयसि मतं । 
मतामन्त: * सुस्थं विगलितमहाप्रेमसुरसम्‌ । 
मुदा वन्दे * कृष्णं हरकरतलाम्भोजयजितम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे प्रभोे ! आप सड्जेत रहित हैं, गुणमणियों के मान्य हैं, कल्याण करने वाले हैं, 
माननीयों के सिद्धान्त हैं, सुन्दर वस्तुओं में निवास करने वाले हैं और महाप्रेम करने पर 


सुन्दर रसों का क्षरण करने वाले हैं । ऐसे सदाशिव के कराम्भोजों से लालित आप श्रीकृष्ण 
की मैं वन्दना करता हूँ ॥ २७ ॥ 


प्रभापुज्ज॑ *रामाश्रयपदमदं॑ कामकुशलं 
महामन्रच्छायां रजनिमिलितं ध्वान्तजडितम्‌ । 
त्रिकोणस्थं कुस्थं कुगतिसुगतिं कारणगतिं 

प्रलीनं * संस्थानं जगति जगतां धर्ममुदयम्‌ ॥ २८ ॥ 
रमेशं वा्णीशं विधिगतपदं शम्भुनिगत 
ब्रिकाल योगानां नयनकमलं शब्दनिरतम्‌ | 
कुलानन्द॑ गोपीजनहृदयगं 'गोपियजितं 

विधान त्वामिन्द्रं 'गुरुतरमुपेन्द्रं हरिरिपुम्‌ ॥ २९ ॥ 
मुदा त्वां वन्देहह चपल॑” ता मे नवहवे । 
कुलालापश्रद्धामयय “मखिलसिद्धिप्रदमनम्‌ । 
मलातीत॑ * नीत॑ सुरनरसतां*” शास्त्रभवनम्‌ ॥ ३० ॥ 


प्रभा के पुज्ज, परशुराम के आश्रय वाले पद से गर्वीले, काम कला में कुशल महामत्र 
की छाया वाले, रजनी से मिले हुए, ध्वान्त ( कृष्णता ) से जडित, त्रिकोण में स्थित, क वर्ग 
वर्ण में स्थित रखने वाले कुगति, सुगति, कारणगति, प्रलीन तथा जगत्‌ के उदीयमान धर्मरूप, 
रमेश, वाणीश और समस्त विधानों में अपना स्थान रखने वाले सदाशिव में निःशेषरूप से 
( निवास करने वाले ) तीनों काल में योगों में तथा नेत्रकमल शब्द में संलग्न, कुल ( शाक्त 
सम्प्रदाय ) के आनन्दभूत, गोपीजनों के हृदय में रहने वाले, गोपियों द्वारा अर्चित, सबका 


१. मतास्तस्थमू--. ग० । २. मुदानन्दे--ग० । 
३. सारा इति---ग० । ४. प्राणिनां संस्थमू--ग० । 
५. हृदयरागं गोपभाजेतमू--ग० । ६. सुरेन्द्रं सुररिपुमु--ग० । 


७. त्वमपि चपलमू--ग० । 

८. कुलाना--ग० ।--कुलालस्यापश्रद्धा तन्‍्मयम्‌ । अथवा कुलस्यालापे या श्रद्धा, 
तन्मयम्‌ । 

९. मनातीतमू---ग० । 

१०. सुराश्च नराश्च सन्तश्चेति इतरेतरयोगद्वन्द्र: । 


ड़ पटल: ५४५ 


विधान ( रचना ) करने वाले आप, इन्द्र को सबसे श्रेष्ठ उपेन्द्र हरि (यम अथवा सर्प 
कालियनाग ) के शत्रु और अत्यन्त चपल ऐसे आप परमात्मा श्रीकृष्ण को मैं प्रणाम करता 
हूँ । कुल के अनुरूप आलाप करे वाले, श्रद्धामय, सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले, 
सबसे नमस्करणीय, पाप रहित, देवता, मनुष्य और सज्जनों के मनोनीत, शास्त्र के भवनरूप 
आप श्रीकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २८-३० ॥ 


विनोदं॑ नारीणां हृदयरसिक शोकरहितम्‌ । 
विराजं यज्ञानां हितमतिगुणं यामि शरणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भक्तों के विनोद स्वरूप एवं स्त्रियों के हृदय के रसिक, शोक से रहित, विराट्‌ रूप 
धारण करने वाले, यज्ञों के हितकारी और अत्यन्त गुणज्ञ आप भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की मैं शरण में जाता हूँ ॥ ३१ ॥ 


एतत्सम्बन्धमात्री' मम कुलशिरसि स्थायिन * पातु नित्य॑ 
गोपीनां प्राणनाथ: प्रतिदिनमनिशं भालदेशं प्रपायात्‌ | 
भालाधोदेशसंस्थं समवतु सहसा राजराजेश्वरेश: 
( गोपान्वन्वो सुरेश: ? ) 
स्थित्यन्तेशस्त्रिनेत्रं' सुखमखिलभव: 'कण्ठच्छत्राभिसंस्थम्‌ ॥ ३२ ॥ 


उपर्युक्त संबन्ध की मात्रा वाले मेरे कुल ( कौलिक शाक्त सम्प्रदाय ) वाले, ध्यानस्थ 
रहने वालों की आप नित्य रक्षा करें । गोपियों के प्राणनाथ आप प्रतिदिन एवं निरन्तर मेरे 
भालदेश की रक्षा करें । राजराजेश्वर आप मेरे मस्तक के नीचे रहने वाले प्रदेश स्थित तत्त्वों 
की रक्षा करें । गोपजनों का अनुसरण करने वाले आप सुरेश, मेरी स्थिति, अन्त, शास्त्र और 
नेत्रों की रक्षा करें । अखिलमय आप मेरे सुख की तथा कण्ठ के छत्र भूत मस्तक में रहने 
वालों की रक्षा करें ॥ ३२ ॥ 


पृष्ठस्थं पातु शौरि: प्रतिदिनममरो लिड्ढबाह्मं कटिस्थ॑ं 
शम्भुप्रेमाभिलाषी मम तु कुलपदं गुद्यदेशं प्रषायात्‌ । 
आनन्दोद्रेककारी सकलतनुगतं पातु नित्य मुरारि:* 
दैत्यारिश्चोरुमूलं : नृहरिरवतु में जड्डया पादपद्मम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शौरि कृष्ण मेरे पृष्ठ ( अग्रभाग ) में रहने वाले तत्त्वों की रक्षा करें एवं अमर प्रतिदिन 


१. सति--ग० । २. मानी--ग० । 
३. मय--ग० । 

४. स्यायिनपते (?2)--ग० । 

५. स्थित्यन्ते शस्त्रिनेत्रमू--ग० ।--अत्र पाठस्त्रुटित: । 

६. भव: कण्ठकृत्वाभिसंस्यमू--ग० । 

७. सुरारि:--क० ।--मुरारिरिति पाठे मुरस्य मुरनामकस्य दैत्यस्यारिरित्यर्थ:। 

८. दैत्यानामरि: श्रीकृष्ण: परमात्मा इत्यर्थ: । 


रु० ३५ 


प्जि 
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मेरे लिड्र से बाहर कटि में रहने वाले तत्त्व की रक्षा करें । शम्भु के प्रेम की अभिलाषा रखने 
वाले आप मेरे कुल, पद और गुहय प्रदेश की रक्षा करें । आनन्द के उद्रेक को करने वाले 
मुरारि मेरे समस्त शरीर में रहने वाले तत्त्वों की नित्य रक्षा करें ॥ ३३ ॥ 


एतत्स्तोत्रं पठेद्विद्रानू नियतो भक्तिमान्‌ शुचि: । 
स्थिरो भवति मासेन षड्दले सर्वसिद्धिभाक्‌ ॥ ३४ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्रोद्दीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे 
षट्चक्रप्रकाशे भैरवभैरवीसंवादे श्रीकृष्णस्तवनकवचं 
नामैकोनचत्वारिंशत्तम: पटल: ॥ ३९ ॥ 


-+ ५६9७ ** ०९ -- 


विद्वान्‌ साधक नियमपूर्वक तथा भक्तिपूर्वक पवित्र होकर इस स्तोत्र का पाठ करें तो वे 
एक मास में षड्दल वाले स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर हो जाते हैं और समस्त सिद्धियों के 
भाजन बन जाते हैं ॥| ३४ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र के महातन्त्रोददीपन में सिद्धमन्त्रप्रकरण में घट्चक्र 
प्रकाश में भैरवीभैरवसंबाद में श्रीकृष्ण की स्तुति एवं कवच नामक 
उन्तालीसवें पटल की डॉ० सुधाकर मालवीय 
कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३९ ॥ 


-- ६9७ «० ०७ -. 


| अथ चत्वारिंश: पटल: | 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ नाथ प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्वावहितो मम । | 
येन क्रमेण लोकानां योगकार्य॑ दृढ़ भवेत्‌ ॥१॥ 
सर्वत्र भावग्रस्त: सः सिद्धों भवति भैरव । 

यो भवेद्भैरवो देवो भुवने सर्वगो हि सः ॥ २॥ 


; श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे मेरे नाथ ! अब मैं जिस क्रम से लोगों का योग कार्य 
दृढ़ होता है, उसे कहती हूँ, सावधान हो कर सुनिए ॥ १ ॥ 
हे भैरव ! जो साधक भैरव देव हो जाता है वह इस त्रिभुवन में सर्वज्ञ हो जाता है, 
सर्वत्र भैरव के भाव से ग्रस्त रहता है और वही सिद्ध भी कहा जाता है ॥ २ ॥ 


क्रियादक्षो महावीरों वीरवल्लभभावक: । 

भावयित्वा वर्णमालां मध्ये जप्त्वा दिवानिशम्‌ ॥ ३ ॥ 

हविष्याशी  प्राणवायुरतो वेदान्तपारग: । 

सिद्धान्तवेत्ता सर्वेषां शास्त्राणां निर्णयप्रिय: ॥४॥ 

गाथाज्ञानी परानन्दो विवेकी भावतत्पर: । 

भाववेत्ता रहस्यार्थज्ञाना कोविदवेदवित्‌ ॥ ५॥ 

वाक्यसिद्धिज्ञापर: सत्यवादी दृढासन: | 

भावयेत्‌ षड़्गत॑ वर्ण ध्यान कुर्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 

वही समस्त क्रिया में दक्ष, महावीर और वीरवल्लभ भावक तथा ( ध्यानी ) होता है, 

जो वर्णमाला का ध्यान कर मध्य में जप करता है । साधक हविष्यान्न का भोजन करे, 
प्राणवायु ( प्राणायाम ) में निरत रहे । उसे वेदान्त का पारगामी विद्वान, सिद्धान्तवेत्ता, सभी 
शास्त्रों का निर्णय करने वाला, गाथा का ज्ञान रखने वाला, पख्रह्म के आनन्द वाला, विवेकी, 
भावतत्पर, भाववेत्ता, रहस्यार्थ का ज्ञानी, कोविद, वेदवेत्ता, वाक्सिद्धि का ज्ञान रखने वाला, 
सत्यवादी और दृढ़ासन का अभ्यासी होना चाहिए । ऐसा साधक स्वाधिष्ठान चक्र के ६ प्नों 
पर रहने वाले छः वर्णों को पृथक्‌ यूथक्‌ ध्यान करे ॥ ३-६ ॥ 


वट्पदस्थो भावयेद्दै षड्वर्ण ध्यानपूर्वकम्‌ । 
वादिलान्ताक्षरं  ध्यायेन्महाविद्यानिषेवक: ॥ ७ ॥ 


१. सभवेत्पर:--ग० । २. वादिनानत---.ग० । 


| 
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महाविद्या की उपासना करने वाला षट्वर्ण वाले स्वाधिष्ठान पद्म पर स्थित हो कर ब 
भम यर और ल वर्णो की ध्यानपूर्वक भावना करे ॥ ७ ॥ 


बकारं* सौन्दर्य स्वकिरणमयं भाव्यमतुल 
मुकुन्दश्रीभक्तिप्रियरमणक पूर्वदलगम्‌ | 
विशिष्उज्ञानान्तं 'सुखरनतं कोटिकिरणं 
विभाव्य श्रीलक्ष्मीं गमयति झटित्‌ कालपुरुषम्‌ ॥ ८ ॥ 


१. बकार का ध्यान---पूर्व दिशा के दल पर स्थित बकार वर्ण सुन्दरता से युक्त है 
अपने किरणों वाला, भाव्य ( भव्यता से युक्त ) एवं असीम है । मुकुन्द भगवान्‌ की श्रीभक्ति 
का प्रिय रमण करने वाला मनज्ञ है, विशिष्ट ज्ञान का अन्त है । सुख देने वाला एवं विनम्र 
है और करोड़ों किरणों से युक्त है इस प्रकार के बकार का ध्यान कर साधक श्रीलक्ष्मी प्राप्त 
करता है और शीघ्र कालपुरुष को नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


द्विवर्ण * श्रीनाथं सुखयति भकार रसदले 

त्रिकोणापार्श्वस्थां" चपलशकल शम्भुनिल्यम्‌ । 
महारक्ताकारं तरुणविगतं॑ 'भीममकुल 

कुलागारस्थानं “कुलरमणीरक्तायुतमिति ॥ ९ ॥ 

२- भकार का ध्यान--षड्दल पर स्थित भकार दो वर्ण वाले श्री महालक्ष्मी ( गौर 
वर्ण ) एवं उनके नाथ विष्णु ( श्याम वर्ण ) को सुख प्रदान करता है । ये त्रिकोणा ( भगवती ) 
के पार्श्व में स्थित रहने वाला चपल ( त्वरा ) का खण्ड है, शम्भु का गृह है, उसका आकार 
महारक्त है तारुण्य से रहित, भीम एवं अकुल है । कुलागार का स्थान एवं कुलरमणी 
महाशक्ति के रक्त से युक्त है ॥ ९ ॥ 


यदा ध्यायेत्‌ ज्ञानी निरवधि मुदा शोकविषह 
त्रिलोकानां स्थान भुवनशरणं “प्रातविसुखी । 
महामोक्षद्वारे भवति स महान्‌ सर्वजडितो 
विलासी सर्वेषां नवनववधूनां प्रियपति: ॥ १० ॥ 
जिस समय ज्ञानी प्रसन्‍तापूर्वक शोक रूपी विष को दूर करने वाले, असीम भकार का 
ध्यान करता है तो वह तीनों लोकों के स्थान सभी भुवनों को शरण देने वाले ( परमात्मा ) को 
प्राप्त कर विशेष रूप से सुखी हो जाता है । महामोक्ष के द्वार पर वह सब से महान्‌ हो जाता 
है, सब में मिला हुआ हो जाता है, विलासी एवं सभी प्रकार के नवीन से नवीन तरुणी जनों 
का प्रियपति बन जाता है ॥ १० ॥ 


22223 की: जेल: को. ३ 
१. विकारमू--ग० । २. मणयकमू--.ग० । 
३. सुष्ठु खर: धेनुकासुर: नतो येन तम्‌ । अथवा सुखं रान्ति ददाति ये ते सुखरा:, ते नता: 
प्रणता यस्मिन्‌ । ४. द्विरण्ड--ग० । 
५. त्रिकोण पार्श्व स्यात्‌ चपलशतकमू--.ग० । ६. भीमकुतमू--ग० । 


७. रमणि वज्रायुतमिति--ग० । ८. प्राभवि--.ग० । 


#.."ह 


शह-. नील जल 
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महाकालस्थानं स जयति सकारं यदि '*भजे 
दरीणां व्याहस्ता रुधिरकिरणं कोट्यरुणकम्‌ । 
महाकालस्थान (.....) शरणं प्रागपि सुखी 
ब्रिकोणां * दक्षाड्रें निगमनयनो योगयजित: ॥११॥ 
३. मकार का ध्यान--यदि साधक, रुधिर ( लाल) किरणों वाले, करोड़ों अरुण 
( सूर्यसारथि ) के समान मकार का ध्यान करता है तो वह महाकाल के स्थान को भी जीत लेता 
है, अपने समस्त शत्रुओं को हस्तरहित (परतन्र ) बना देता है, वह सर्वप्रथम महाकाल का 
स्थान जीतता है और सुखी हो जाता है एवं त्रिकोणा ( भगवती ) के दाहिने अड्ढ में निवास 
करता है । अन्ततः निगम (वेद ) का नेत्र एवं योगियों से पूजित हो जाता है ॥ ११ ॥ 


विनोदी सौख्यानां सुरतरुसमानो भुवि दिवि 

यकारं यो ध्यायेदमरपदवीव्याधिरहित: । 
महावाणीनाथं प्रणयजडितं त्वक्‌ सुरतरुं 

मुकुन्दानन्दान्त: * पवनमिलितं कामकरणम्‌ ॥१२॥ 

४. यकार का ध्यान--महावाणी के नाथ, प्रेम से जड़ीभूत त्वक्‌ एवं कल्पवृक्ष के समान 
मुकुन्द के आनन्द का अन्तरूप, पवन से मिश्रित, काम उत्पन करने वाले यकार का जो साधक 
ध्यान करता है वह सभी सौख्यों से विनोद ( सुख ) करने वाला, पृथ्वी और आकाश में कल्प- 
वृक्ष के समान अमर पदवी वाला बनकर सभी प्रकार के व्याधि से रहित हो जाता है ॥ १२॥ 


तदा लोको5कामी भवति नितरां काकपवनी 

महाग्ने: संस्थानं परजलधरं * सूर्यशतकम्‌ । 
यदानन्दैध्ययित्‌ ' परमधनदं यज्ञसुधया 

सुधापानज्ञानी हवनकरणं काम्यफलदम्‌ । 
प्रियं 'तद्वेर॒त्या: कमलगभुजड्लेश्वरजुत * 

ब्रिकोणा पृष्ठस्थं विधिहरिहरस्य 'प्रियमिति ॥ १३ ॥ 

५. रकार का ध्यान--साधक के लिए यह सारा लोक उस समय अकामी ( कामना 
से रहित ) हो जाता है तथा कौवे के चज्चु के समान निर्मित अपने अधरोष्ठ से पवन पी कर 
संतुष्ट हो जाता है जब वह महामिन के संस्थानभूत उत्कृष्ट जल धारण करने वाले सैकड़ों सूर्य 
के समान तेजस्वी, यज्ञसुधा से बहुत धन प्रदान करने वाले, हवन करने से काम्य फल देने 


१. मकार॑ं यदि भजेदरीणां व्याहन्ता रुधिरधिकरणं कोट्यकरुणमू--ग० । 

२. त्रिकोणादंकांके निगमनोयोग--ग० । 

३. नन्दान्तमू--ग० ।--मुकुन्दानन्दान्त: इति पाठो युक्त: । तत्र आनन्दस्यान्तो यस्मिन्नसौ 
आनन्दान्त: । मुकुन्देन सह कर्मधारय: । 

४. जननिधनमू---ग० ।--पर उत्कृष्टे यो जलधरस्तम्‌ । 

५. यदानन्दे--ग० । ' ६. त॑ द्रावत्था:--क० । 

७. नृतमू--ग० । ८. भ्रष्टस्थमू--ग० । ९. श्रेयमिति--ग० । 


५५० रुद्रयामलम्‌ 


वाले अग्नि (रं) का आनन्द से ध्यान करता है, तभी वह सुधापान का ज्ञानी ( देवता ) बन 
जाता है । रति का प्रिय हो जाता है । कमलेश्वर एवं भुजड्लेश्वर से प्रणत हो जाता है, 
व्रिकोणा ( भगवती ) के पीठ पर स्थिति प्राप्त करता है । कि बहुना विधि, हरि और हर का 
प्रिय हो जाता है ॥ १३ ॥ 


विधान वहनीनां कुल विमलबीज॑ सकरुणं 
असृद्धः 'मायाखण्डं खगगणमनोरञ्जनवरम्‌ । 
यदि ध्यायेदेको विभवविविधं याति सहसा 
महेन्द्र: स्थानाड़ं कमलसुखदं कृष्णनिलयम्‌ ॥ १४ ॥ 
सृष्टि का विधान करने वाला गार्हपत्यादि समस्त अग्नियों के कुल का विमल बीज 
(रं) का स्वरूप, करुणा से युक्त असृड ( रक्त रूप से प्रवाहित होने वाले ) माया के खण्ड 
तथा हविर्दान से देवताओं को प्रसन्‍न करने वाले, महेन्द्र का स्थान प्राप्त कराने वाले, ( हत्‌ ) 
कमल को सुख देने वाले, कृष्ण के निवास का स्थानभूत अग्नि (रं) का जो अकेले ध्यान 
करता है वह सहसा नाना प्रकार के विभवों को प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ 


प्रियं सिद्धक्षेत्र यदि सुखमयं भावयति य: 
लकारं * चन्द्रस्थं विधुशतकरं बिन्दुनिलयम्‌ । 
विशालाक्षी राधा मधुरवचनालापकलितं 
रमामोदे पत्रे तरणकरणं सापहरणम्‌ ॥१५॥ 
सुवामे* राकिण्या नवरसमयं मोहहरणं । 
विभाव्य श्रीनाथं भजति स नरो ध्याननिषुणो । 
महामोक्ष॑ प्राप्य प्रथम रजसं सड्रमयति ॥१६ ॥ 

६. लकार का ध्यान--चन्द्रमा में रहने वाले, चन्द्रमा के समान किरणों वाले, बिन्दु 
के निवास स्थान, विशालाक्षी राधा के मधुर वचनालाप से अलंकृत, रमा को आनन्द देने 
वाले, कमल पत्र पर तैरने वाले तथा ताप का हरण करने वाले लकार का जो साधक विभावन 
करता है वह सबका प्रिय, सिद्ध क्षेत्र और सुखमय हो जाता है । राकिणी के सुन्दर वाम भाग 
में विराजमान नवो रसों के स्वरूप, मोह का हरण करने वाले श्री नाथ का ध्यान कर जो 
मनुष्य ध्यान में निषुणता प्राप्त करता है वह महामोक्ष पदवी प्राप्त कर अपने पूर्वजन्म के 
रजोगुणों को नष्ट कर देता है ॥ १५-१६ ॥ 


ततो ध्येया महाविद्या राकिणीशक्तिरुत्तमा | 
श्रीविष्णुसहिता नित्य॑ योगैर्भोंगविवर्जित: ” ॥ १७ ॥ 
अकलड्डी कुलानन्दो मन्दहास्यावृतो महान्‌ । 
स योगी परम राज्यं प्राप्नोति नात्र संशय: ॥१८॥ 


१. कमल---ग० । २. रवाया--ग० । ३. नकारमू--ग० । 
४. मोदे तपनकरणम्‌--ग० । ५. रामे--ग० । ६. वयसि--ग० । 
७. भोगैविवर्जित:, सर्वभोगरहित इत्यर्थ: । 
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४. 


यावन्मूलाधारयोगं तावदू, यमादिक  प्रभो । 
यमनियमासने काले योगं * पञ्चामरान्वितम्‌ ॥१९॥ 


छः वर्णों एवं श्री नाथ का ध्यान करने के उपरान्त भोगों को त्याग कर योग के द्वारा 
श्रीविष्णु सहित उत्तमा महाविद्या राकिणी का साधक को ध्यान करना चाहिए । ऐसा करने 
वाला साधक कलड्डरहित, निर्दोष, कुल के लिए आनन्दभूत, मन्दहास्य से युक्त महान्‌ बन जाता है 
ऐसा योगी परम राज्य ( पूर्णानन्द ) प्राप्त कर लेता हैं, इसमें संशय नही । हे प्रभो ! जब तक 
मूलाधार से साधक का सम्बन्ध है तब तक यम, नियम आसनादि योग विधेय है, इतना ही 
नहीं यम, नियम एवं आसनकाल में पञ्चामरायोग का भी सेवन करना चाहिए ॥ १७-१९ ॥ 


तावत्कुर्यान्महादेव यावत्तत्‌ सिद्धिमाणुयात्‌ । 
यदि पज्चामरा सिद्धिस्तदा मायादिसिद्धिभाक्‌ ॥ २० ॥ 
पञ्चासवा सिद्धिकाले प्राणादिवायुपञ्चमम्‌ । 
धृत्वा धृत्वा पुनर्धत्वा कुम्भयेदनिशं शनै: ॥ २१॥ 
शरीरे निर्मले याते वायुनिर्मलता भवेत्‌ । 
सर्वरूपी महावायुर्निर्मलात्मानमात्मनि ॥ २२ ॥ 
सिद्धि ददाति योगेश यदि स्वकार्यमाश्रयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतत्रे महातन्रोद्दीपने सिद्धिमन्त्रप्रकरणे आनन्दभैरवी- 
भैरवसंवादे षड्दलवर्णप्रकाशो नाम चत्वारिंशत्तम: पटल: ॥ ४० ॥ 
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है महादेव ! उक्त सभी क्रियायें तब तक करनी चाहिए, जब तक सिद्धि प्राप्त न हो 
जाय । यदि पज्वामरा की सिद्धि हो गई तो साधक मायादि सिद्धि का भाजन बन जाता है । 
जब तक पज्चामरा की सिद्धि न हो, तब तक पाँचों प्राणवायुओं को बारम्बार धारण करते हुए 
धीरे धीरे निरन्तर कुम्भक करता रहे । शरीर के निर्मल हो जाने पर वायु निर्मल हो जाता है, 
क्योंकि महावायु सर्वरूपी है । हे योगेश ! यदि साधक अपने कार्य में लगा रहे तो वह 
अपनी आत्मा के निर्मल हो जाने पर सिद्धि प्रदान करता है ॥ २१-२३ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र के महातन्त्रोददीपन में सिद्धिमन्त्र प्रकरण में आनन्दभैरवी- 
भैरव संवाद में अधिष्ठान चक्र के षड्दलों के वर्ण प्रकाश नामक चालीसवें 
पटल की डा० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४० ॥ 
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१. जप पज्चासवान्वितमू---ग० । 
२. यमा--क० । माया आदिर्यस्या:, तां सिद्धि भजतीति, मायादिसिद्धिभाक्‌ । 
भजधातुख क्विबन्त: । 


ड पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच' 


कृतान्तसंहारविहारभोगं 
रसाप्लुतश्रीकर शड्डर प्रभो । 
तवाज्ञया5हं कथयामि सिद्धये 
मयागमानन्दवशाद्धि तन्त्रम्‌ ॥ १ ॥ 
श्री आनन्दभैरवी ने कहा---हे रस में डूबे हुए श्री देने वाले प्रभो शड्भर ! मैं आपकी 
आज्ञा से भक्तजनों की सिद्धि हेतु तथा मय के आगमशास्त्र के आनन्द से वशीभूत होकर 
कृतान्त का संहार कर विहार और भोग वाले तन्र को कहती हूँ ॥ १ ॥ 
प्रेमाभिलाषी 'सुजनो मुनीद्धो 
जानाति तन्त्रार्थमनन्तसाधनम्‌ । 
महाप्रभाते चराणाब्जभक्तो 
गोविन्दरैशम्भोर्यदि भक्तिभाजन: ॥ २॥ 
षड्चक्रभेदार्थविशेषसाधनं 
जानाति यो वा स जनो5तिदुर्लभ: । 
स एव संसारनिषेधसाधन 
सदा विहायाचल भक्तिमाणुयात्‌ ॥ ३॥ 
प्रेम की अभिलाषा वाला सज्जन मुनीन्द्र यदि प्रातःकाल गोविन्द अथवा सदाशिव के 
चरण कमलों में भक्ति रखता हो तो वह अनन्त साधन सम्पन्न तन्र के अर्थों को जानने वाला 
होता है । षट्चक्रों के भेदन के लिए विशेष साधनों को जानने वाला ऐसा साधक विशेष 


दुर्लभ है । क्योंकि वही संसार के निषेध का साधन जानने से संसार का परित्याग कर भगवान्‌ 
में अचल भक्ति प्राप्त करता है ॥ २-३ ॥ 


आनन्दभैरव उवाच 


यदि वा कथिता कान्ते षड्दलप्रक्रिया शुभा । 
राकिण्या मिलन देव्या: कुण्डलिन्या: पराक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 


१. ३७ नमो भगवत्यानन्दभैरव्युवाच--ग० । २. सुनिन्दो--ग० । 
३. भावो---क० । गोविन्दो भगवान्‌ श्रीकृष्णस्तेन सहितस्य शम्भो: । 
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सार्द्ध श्रीविष्णुना कालरूपिणा बहुरूपिणा | 
शुद्धनिर्मलतत््वेवग परिवारगणै: सह ॥ ५॥ 
न तद्धि कथित सर्व श्रीकृष्णस्य 'पराक्रमम्‌ । 
स्तवन देवराकिण्या सहित कृष्णसाधनम्‌ ' ॥ ६ ॥ 


श्रीआनन्दभैरव ने कहा--हे कान्ते ! यद्यपि आपने सर्वकल्याणकारी षट्चक्रदल की 
प्रक्रिया कह दी, तथापि कालरूपधारी एवं अनेक रूपधारी शुद्ध निर्मल तत्त्व वाले परिवार 
सहित श्री विष्णु के साथ राकिणी देवी का सम्मिलन, कुण्डलिनी का पराक्रम और श्रीकृष्ण 
का पराक्रम, यह सब आपने नहीं कहा । इतना ही नहीं, आपने कृष्ण के सिद्धि के साधन भूत 
देवी राकिणी का स्तोत्र भी नहीं कहा ॥ ४-६ ॥ 


मड्गलं परमं ब्रह्मसाधनं_ कुलवर्द्धनम्‌ । 
कृष्णप्रकाशस्तवनं राकिणीशक्तिसंयुतम्‌ ॥ ७॥ 
कथयस्व महाकालि यदि स्नेहोउस्ति मां प्रति । 
अत्यन्तगुह्म॑ कथन सहस्त्र नाममड्गडलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अष्देत्तरं महाविष्णो राकिण्या सहित प्रिये । 
इदानीं राकिणीस्तोत्रं वद भामिनी कामदे ॥९॥ 


अतः है महाकालि ! यदि मुझमें आपका स्नेह हो तो परम कल्याणकारी ब्रह्मा के 
साधनभूत, कुल को बढ़ाने वाले, राकिणी शक्ति से संयुक्त एवं कृष्णतत्त्व का प्रकाश करने 
वाले उस स्तोत्र को कहिए । हे प्रिये ! राकिणी के सहित महाविष्णु का परम मड्गलदायी 
अष्टोत्तर सहस्न (११०८) नाम कहिए । किन्तु, हे भामिनि ! हे कामदे ! इस समय सर्वप्रथम 
राकिणी स्तोत्र का आख्यान कीजिए ॥ ७-९ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 


योगेद्र परमानन्दसिन्धो श्रीचन्द्रशेखर । 
श्रेणुष्व राकिणीस्तोत्र परमानन्दवर्धनम्‌ ॥ १० ॥ 
सर्वत्र सुखदं प्रोक्त सिद्धानामपि साधनम्‌ । 
एतत्‌ स्तवनपाठेन योगी योगेन्द्रभाक्‌  भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे योगन्द्र! हे परमानन्द सिन्धो ! हे श्रीचद्भशेखर ! इस 
समय परमानन्द को बढ़ाने वाले राकिणी स्तोत्र को सुनिए । यह स्तोत्र सभी काल में सुख देने 
वाला कहा गया है, और यह सिद्ध लोगों का साधन है । इस स्तोत्र के पाठ से योगी योगेन्द्र 
एवं दृढ़ बन जाता है ॥ १०-११ ॥ 


१. प्रकाशमू--ग० । २. कृष्णस्य साधन यस्मिन्‌ तन्त्रादौ । 
३. ज्ञान--ग०। ४. साम--ग० । 
५. सिद्धश्री---ग० । ६. योगेन्द्रदूहो--ग० । 


| रुद्रयामलम्‌ 


वैष्णवीसाधने यस्तु पञ्चाचारं करोति वा। 

सर्वेषां साधनोत्कृष्ट * जातिश्रष्टोषपि नो भवेत्‌॥ १२ ॥ 

समता शत्रुमित्रेषु कर्माकर्मसु तत्त्ववित्‌ । 

यदि वा 'वैष्णवे नाथ समभाव: प्रजायते ॥ १३ ॥ 

पञ्चाचार की महिमा--वैष्णवी के साधन में जो वैष्णव पञ्चाचार का आचरण करता 

है, वह इस सर्व साधनोत्कृष्ट स्तोत्र का पाठ करे तो वह जाति भ्रष्ट ( पतित ) नहीं होता । हे 
नाथ ! यदि विष्णु में भक्ति कर वैष्णव हुए भक्त में समभाव आ जावे तो उसे शत्रु और मित्र 
में समता प्राप्त होती है और वह कर्म एवं अकर्म का तत्त्ववेत्ता बन जाता है ॥ १२-१३ ॥ 


पञ्चाचारक्रमेणैव सिद्धो भवति नान्यथा । 
राधादिगोपिकाभिश्च गोपवृन्दै: समन्तत: ॥१४॥ 
यज्चाचारं मुदा कृत्वा सर्वेषां परिपालनम्‌ । 
चकार कमलानाथो5त: पज्चाचारमाश्रयेत्‌ ॥१५॥ 
कोई भी साधक पज्चाचार क्रम से सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । राधादि गोपियों के 
साथ तथा गोपवृन्दों के साथ कमलानाथ विष्णु ने प्रसन्‍नतापूर्वक पञ्चाचार कर सबका पालन 
किया । इसलिए पज्चाचार का आश्रय साधक को अवश्य ग्रहण करना चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 
पजञ्वाचार क्रमेणैव चैतन्या कुण्डली भवेत्‌ | 
कृष्णचैतन्यहेतोश्च राकिण्याश्च तथा प्रभो ॥१६॥ 
चैतन्याय. षड्दलस्थदेव चैतन्यहेतुना । 
कुण्डलीवधुराकिण्या: स्तोत्र श्रुणु कुलार्णव ॥१७॥ 
हे कुलार्णव ! क्योंकि पज्चाचार का क्रम करने से कुण्डलिनी जागृत हो जाती है । हे 
प्रभो ! कृष्ण के चैतन्य के लिए तथा राकिणी को चैतन्य करने के लिए, किं बहुना, 
षड्दलस्थ देवताओं के चैतन्य के लिए कुण्डली के रूप में स्त्रीभावापन राकिणी देवी के 
स्तोत्र को सुनिए ॥ १६-१७ ॥ 
राकिणीराधिकास्तवम्‌ 
आन्दोलिता रसनिधौ कुलचज्चला या 
माया मयो सकलदुःखविनाशवीरा*। 
वीरासना" स्थितिगता सुलभा मुनीनां 
भव्या प्रपातु भविका कुलराकिणी माम्‌ ॥१८ ॥ 


राकिणीस्तोत्र--रस समुद्र में झूलती हुई, मूलाधार में चञ्वल रहने वाली जो 


१. कृष्णमू--ग० +--साधनेषु उत्कृष्टं साधनोत्कृष्टम्‌ । 

२. वैष्णवं नाथा--ग० । 

३. पञ्चसंख्याका आचार इति पज्वाचारा:, तत्क्रमेणैव । पञ्चाराशब्दस्यार्थ: साम्प्रदायिक: । 
४. मही----ग० । ५. बीघा---ग० । ६. विलासनस्थितिगता---ग० । 
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मायामयी हैं, भक्तों के समस्त दुःख का विनाश करने के लिए जो एकमात्र समर्थ हैं, जो 
वीरासन से विराजमान अपनी स्थिति में रहने वाली, मुनियों के लिए सर्वदा सुलभ, सबसे 
मनोहर, सबका कल्याण करने वाली कुलराकिणी ( विष्णु की शक्ति ) मेरी रक्षा करें ॥ १८ ॥ 


आनन्दसिन्धु जडिताखिलसारपाना 
बाला कुलीननमिता दलषट्कुलस्था । 
काली 'कलामलगुणा धनिनां धनस्था 
कृष्णेश्वरी समुदयं कुरु राकिणी मे ॥१९॥ 
आनन्द सिश्धु में सराबोर रहने वाली, अखिल सारों को पी जाने वाली, बाला, कुलीन 
जनों से नमन की जाने वाली, षड्दल कमल चक्र पर निवास करने वाली, काली 
कलास्वरूपा, शुभ्नगुणों से संयुक्त, धनियों के धन में निवास करने वाली, कृष्णेश्वरी श्री 
राकिणी देवी मेरा अभ्युदय करें ॥ १९ ॥ 


या राकिणी त्रिजगतामुदयाय चेष्टा 
संज्ञामयी कुलवती 'कुलवल्लभस्था । 
विश्वेश्वरी स्मरहरप्रियकर्मनिष्ठा 
कृष्णप्रिया मम सुखं परिपातु देवी ॥ २० ॥ 
जो राकिणी तीनों लोकों के अभ्युदय के लिए चेष्टा स्वरूपा हैं, सबमें चेतना का 
संचार करने वाली हैं, जो कुलवती एवं कुल (शाक्त सम्प्रदाय ) को अत्यन्त प्रिय हैं, जो 
विश्व की ईश्वरी हैं, सदाशिव को प्रिय एवं उनके कर्म में निष्ठा रखने वाली हैं ऐसी 
श्रीकृष्णप्रिया राकिणी देवी सुखपूर्वक मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥ 


षड्वर्गनाथकरपद्मनिषेविता या 
राधेश्वरी प्रियकरी सुरसुन्दरी सा । 
माता कुलेशजननी जगतां मनुस्था 
विद्या परा रिपुहरावत मे शरीरम्‌ ॥ २१॥ 


समस्त ऐश्वर्य, यश, ज्ञान एवं वैराग्यादि षड्वर्गों के स्वामी श्रीकृष्ण के कर कमलों 
द्वारा जो सेवित हैं ऐसी राधा, ईश्वरी, सबका प्रिय करने वाली, सुरसुन्दरी, वही माता कुलेश 
जननी सब के मन में निवास करने वाली, परा विद्या, शत्रुओं का संहार करने वाली राकिणी 
मेरे शरीर की रक्षा करें ॥ २१ ॥ 


गोविन्दरामरमणी नवमालिनी या 
राज्येश्वरी स्मरहरा' नवकामिनी वा । 


१. पारा--ग० । २. कमलामलगुणाघनस्था---ग० । 

३. कुलवबली--ग० । ४. वाक्येश्वरी---ग० ।--राज्यस्येश्वरी शासिका । 
५. हरति या सा हरा पचाद्यचि स्त्रियां टापू, स्मरस्य कामदेवस्य हरा, स्मरहरा । 

६. या--ग० । 


डर रुद्रयामलम्‌ 


मे षड्दलाश्रितसुर परिपातु नित्य॑ 
श्रीकुण्डली सुविमला कुलराकिणी सा ॥ २२॥ 


गोविन्द को रमण कराने के कारण उनकी रमणी, नवीन माला धारण करने वाली 
राजेश्वरी, कामदेव का विनाश करने वाली अथवा युवावस्था सम्पन्न श्री कुण्डलिनी, 
सुविमला, कुल राकिणी देवी मेरे षड्दल कमल चक्र पर रहने वाले सभी देवताओं की 
सदैव रक्षा करें ॥ २२ ॥ 


श्रीसुन्दरी कुलपरा कुलवृन्दवन्द्या 
सन्ध्याविधि 'प्रभवतामतिकामतीर्था । 
श्रीदायिनी' कुलगणामलभावदात्री 
नित्य प्रपातु विषयं कुलषड्दलानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्री सुन्दरी कुल में रहने वाली शाक्त सम्प्रदाय के समूहों से वन्दना किए जाने योग्य, 
संध्या विधि के आचरण करने वालों के लिए उनकी कामना पूर्ण करने वाली, श्रीदायिनी, 


कुलगणों (शाक्त उपासकों ) में स्वच्छभाव प्रदान करने वाली राकिणी देवी मूलाधार के 
षड्दलों के समस्त विषयों की नित्य रक्षा करें ॥ २३ ॥ 


चैतन्यदाननिरता त्रिगुणाभिरामां 
श्यामां नितम्बधृतसुन्दररत्नघण्टाम्‌ । 
नीलाचलस्थितकरां वरदानहस्तां 
श्रीकृष्णवाम 'कमलोपरि पूजयामि ॥ २४॥ 
सब में चैतन्य प्रदान करने के लिए निरत, त्रिगुण, (सत्त्व, रज एवं तम) से 
अभिराम, श्यामा, नितम्बस्थल पर सुन्दर रलघण्टा धारण किए हुए, नील पर्वत पर हाथ रखे 
हुए वरदान देने के लिए उत्सुक हाथों वाली, श्रीकृष्ण की वामा जो कमल के समान कमनीय 
हैं, मैं उनका पूजन करता हूँ ॥ २४ ॥ 
तां राकिणीं त्रिरमणीं 'समलापहनोीं 
सर्वस्थिता गगनमातरमम्बुजस्थाम्‌ । 
पद्मासनां श्रुतिभुजां गुरुजामनन्तां 
शान्तां षडम्बुजदलोपरि पूजयामि ॥२५॥ 


तीनों लोकों में रमण करने वाली, समस्त मलों को प्रक्षालन करने वाली, सब में स्थित 
आकाश की भी माता, कमल के ऊपर निवास करने वाली, पदमासन से बैठी हुई श्रुति को 


१. पतिपातु---ग० । २. न.....ग० । 
३. श्रीदामिनी--ग० । 

४. दाम---ग० +--चैतन्यस्य प्रकाशस्य ( ज्ञानस्य ) दाने निरताम्‌ । 

५. रामकमलोपरि---ग० । ६. रमना---ग० । 


७. सर्वाश्रितां त्रिजगतां जनमम्बुजस्थामू--ग० । 


.. ->म>ममममसलनमममननन नमन सैर 


53 पटल: ५५७ 


अन्तःकरण में स्थापित करने वाली उन अनन्ता, शान्ता राकिणी की मैं षघटकमल दल पर 
पूजन करता हूँ ॥ २५ ॥ 


शान्तिं कृपाकपटकोपरि नाशमुक्तिं 
शिवां परमवैष्णवपूजिताडिप्रम्‌ । 
राधाँ सुधां वरमयीं जगतां गुणस्थां 
धर्मार्णां रसदले परिपूजयामि ॥ २६॥ 
शान्तिस्वरूप कृपा में कपट करने वाले का विनाश कर उसे मुक्त करने वाली शिवा, 
परम वैष्णवों द्वारा पृजित चरणों वाली, राधा, सुधा, वरमयी, जगत्स्वरूपा, गुणों में रहने वाली, धर्म 
के समुद्र वाली श्री राकिणी की मैं घट्दल कमल पर सब प्रकार से पूजा करता हूँ ॥ २६ ॥ 


कर्त्तीकरां ' सकरुणां रमणीं त्रिसर्गा 
तां राकिणीमतिदयाममलार्थचिन्ताम्‌ । 
भ्रान्तिं भ्रमागमवरां स्मृतिमादिपूज्यां 
भार्या हरेरतिसुखां परिपूजयामि ॥२७॥ 
हाथ में कैंची लिए हुए, करुणायुक्त, तीनों लोकों की सृष्टि करने वाली, स्त्रीस्वरूपा, 
अत्यन्त दया वाली, स्वच्छ अर्थ के चिन्तन में लगी हुई, भ्रान्ति स्वरूपा, आगम ग्रण्थों द्वारा 
सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली, स्मृति स्वरूपा, सर्वप्रथम पूज्य, विष्णु की भार्या और अत्यन्त सुख 
स्वरूपा उन राकिणी देवी का मैं पूजन करता हूँ ॥ २७ ॥ 


या कातरं निरवधिप्रणय *स्ववस्था 
वागीश्ववरी भगवती “यतिकोटिनग्रा । 
ताम्राकृति 'प्रकृति 'चेतसि रक्तवर्णा 
मायामयी सुरकलावति पातु मेऊड्रमू ॥ २८ ॥ 
जो कातर जनों को अपने असीम प्रेम से अपना लेती हैं, ऐसी यतियों से करोड़ों बार 
प्रणाम की जाने वाली, ताम्र के समान आकृति वाली, प्रकृति, चित्त में राग रखने वाली 
मायामयी, सुरकलास्वरूपा, वागीश्वरी भगवती राकिणी मेरे अड्डों की रक्षा करें ॥ २८ ॥ 


कल्पद्यमाशयलता फलरूपिणी या 
भर्गस्थिता पुरुषकोटिमुनिस्तुवन्ती । 
सा मे कुलेश्वररसं हरिहस्तपूज्या 
क्षान्ति: सदा मम धन परिपातु राधा ॥ २९ ॥ 


१. राघासुतामू--ग० । 
२. कर्त्रीकरामिति पाठो युक्त: । कर्त्री मायाशक्तिमपि या करोति सम्पादयति सा । 


अचूप्रत्ययान्त: करशब्द: । 
३. प्रत्रयासुवस्था---ग० । ४. नति---ग० । 
५. ताप्राकिणी---ग० । ६. तेजसि---ग० । 


रा रुद्रयामलम्‌ 


कल्पद्गरम के समान लता वाली जो भगवती फलरूपिणी हैं, सूर्य में निवास करने वाली 
हैं, करोड़ों पुरुषों तथा मुनियों से संस्तुत, भगवान्‌ विष्णु के हाथों से पूजी गई वह भगवती 
मुझे कुल ( मूलाधार ) के ईश्वर ( स्वयंभूलिड्र ) में रस ( प्रेम ) प्रदान करें ॥ २९ ॥ 
क्षेमड्डरी वरकरी सुकरी हरिस्था 
या सौकरी भवकरी त्रिपुरा महेशी । 
वायुस्थिता लयमयी स्थितिमार्गसज्जा 
भड्डप्रिया सकलका परिपातु राधा ॥ ३० ॥ 
क्षमा स्वरूपा, सबका कल्याण करने वाली, वरदायिनी, शुभ करने वाली, सिंहवाहिनी, 
सबको सुलभ करने वाली, संसार में जन्म देने वाली, त्रिपुरा, महेशी, वायुस्थिता, लयमयी, 
2453 की सड्रिनी ऐसी राधा रानी मेरे धन की रक्षा करें और भड्ढप्रिया सकलका राधा मेरी 
रक्षा करें ॥ ३० ॥ 


गड्ढा निर्मलभावदा ममशिरोदेशं सदा रक्षतु 
श्रीराधा कुलराकिणी मम कपालोर्ध्व महावाक्‌प्रिया । 
मन्त्रस्था जयदा मुदा कुमुदिनी भालं भ्रुवोरन्तरं 
विद्या वाग्भवकुण्डलीफलवलाबाला' च नेत्रत्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
निर्मल भावना प्रदान करने वाली गड्ढा मेरे शिरः प्रदेश की रक्षा करें । कुल में रहने 
वाली राकिणी महावाक प्रिया श्रीराधा हमारे कपाल के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करें । मन्र में 
स्थित रहने वाली, जयदायिनी, कुमुदिनी प्रेमपूर्वक मेरे भाल तथा भू के मध्य भाग की रक्षा 
करें । वाग्भवकुण्डलिनी फलवला बाला विद्या मेरे तीन नेत्रों की रक्षा करें ॥ ३१ ॥ 


गण्डं' चण्डसरस्वती श्रुतिकुलं 'कैलासशैलस्थिता 
मेधा टं घटवासिनी शशीमुखी * सृक्ष्मातिसूक्ष्माशया'। 
जिह्वाग्रं चिबुक॑ 'रदावधिवहा कण्ठं गल स्कन्धर्ग 
स्कन्देशी दशनप्रभामलमति-- वैकुण्ठधामेश्वरी॥ ३२ ॥ 
चण्ड सरस्वती गण्डस्थल की, कैलास पर्वत पर रहने वाली देवी दोनों कानों की, टं 
शब्दगत घटवासिनी, शशिमुखी, सूक्ष्मातिसूक्ष्माशया मेरी मेधा की, रदावधिवहा देवी मेरे 
जिह्वाग्र एवं चिबुक प्रदेश की, कण्ठ गला एवं स्कन्ध की स्कन्देशी और मेरे दशनप्रभा की 
अमलमति वाली वैकुण्ठ धामेश्वरी देवी रक्षा करें ॥ ३२ ॥ 


नानावर्णविलासिनी “मृदुरसं शम्भोर्भवानी शिवा 
पृष्ठं “कर्मसु पृष्ठगा गतिकरी '“नित्योल्बणी भास्वती । 


१. नीला--क०। २. चण्डमू--ग० । ३. कौल---ग० ।--कैलासशैले स्थिता। 
४. शशिनश्चन्द्रस्य मुखमिव मुखं यस्या:। ५. सूक्ष्मातिसूक्ष्म आशयो यस्या: सा । 
६. वदानाधिमहा--ग० । ७. बोधेश्वरी--क० । ८. तदुस्समू---कं० । 

९. कर्म सुपृष्ठा---ग० । १०. नित्यो नृणामू---ग० । 


रे पटल: ५५९ 


पाश्व मे कुलमालिनी मम कटिं लिड्ठ नितम्बाम्बरं 
कामाख्या धनदायिनी सकरुणा पादद्वयं पातु सा ॥ ३३ ॥ 
नाना वर्ण विलासिनी देवी मेरे हृदय स्थल की, शम्भु पत्नी भवानी शिवा मेरे पृष्ठ 
की, पृष्ठगा कर्म की, गतिकरी नित्योल्बणी भास्वती देवी मेरे पार्श्वभाग की, कुलमालिनी मेरे 


दोनों कटियों, लिड्र, नितम्ब और वस्त्र की तथा वही कामाख्या धनदायिनी राकिणी भगवती 
करुणापूर्वक मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें ॥ ३३ ॥ 


मातृक्रोधनिवारिणी मम शिवं षट्पत्रशोभाकरं 
पातु श्रीचरुवासिनी कुलतरुं गौरी परानन्ददा । 
चैतन्यस्थलवासिनी मम गता गोविन्द मातृप्रिया 
चैतन्यं सतत प्रपातु धरणी धात्री वरक्षेत्रगा ॥ ३४ ॥ 
माता के क्रोध का निवारण करने वाली, मेरे षट्पत्र की शोभा बढ़ाने वाले शिव 
की श्रीचरुवासिनी गौरी जो परब्रह्म को भी आनन्द प्रदान करती हैं, चैतन्य स्थल में 
निवास करती हैं, गोविन्द के माता के समान प्रिय हैं और हमारे में निवास करती हैं, वे 
हमारे कुलतरु ( शाक्त रूपी वृक्ष ) की रक्षा करें । वस्क्षेत्रगा धात्री धरणी ( पृथ्वी ) देवी मेरे 
चैतन्य की नित्य रक्षा करें ॥ ३४ ॥ 


धन्या पिड्रललोचनाम्बुजमुखी चैतन्यकर्मप्रिया 
सर्वत्र" प्रियमाकरोतु नियतं शक्ति: क्षमाकर्तका । 
कीर्तिस्था मम कीर्तिचक्रनिलयं लाक्षारुणा बल्वरी 
नीचा" चक्रनिवासिनी मम जया जीवं मुदा पातु माम्‌ ॥ ३५ ॥ 
धन्या पीतवर्ण के नेत्रों वाली, चन्द्रमुखी, चैतन्यकर्म प्रिया, क्षमा करने वाली, शक्ति 
स्वरूपा भगवती राकिणी सर्वत्र नियत रूप से मेरा प्रिय करें । कीर्ति में निवास करने वाली 
देवी, मेरे कीर्ति एवं चक्र निलय की और लाक्षा के समान अरुण वर्ण वाली, बल्वरी ?, 
नीचा ? चक्र निवासिनी जया देवी मेरे जीव की प्रसन्नता पूर्वक रक्षा करें ॥ ३५ ॥ 


एतत्स्तोत्र पठेनित्यं प्राणवायुवराशु भे! । 
षट्चक्रभेदसमये सदा पाठ्य सुयोगिभि: ॥ ३६॥ 
कुलविन्याससमये कुलचक्रप्रवेशनेट । 
अवश्यं प्रपठेद्विद्वान्‌ राकिणीराधिकास्तवम्‌ ॥ ३७॥ 


प्राण वायु के अशुभ काल में इस स्तोत्र का नित्य पाठ करे तथा षट्चक्र के भेदन 


१. सर्वमू---ग० । २. पातु मा--ग० । 
३. सुप्त---ग० । ४. मध्या--ग० । 
५. माक .... शक्ति: खश्चिपाठ: । ६. नीला---ग० । 


७. प्राणवायुवरेण आशुभे इति तृतीयातत्पुरुष: । 
८. कुलचक्रस्य प्रवेशनं यस्मिन्‌, तत्रेत्यर्थ: । 


4] 


५६० रुद्रयामलम्‌ 


काल में अच्छे योगियों को इस स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए । कुल विन्यास काल 
में और कुलचक के प्रवेश काल में विद्वान्‌ साधक अवश्य ही राकिणी राधिका स्तव का 
पाठ करे ॥ ३६-३७ ॥ 


त्रिसन्ध्यं चेदमाकुर्यात्‌ पठित्वा च पुनः पुनः । | 
ध्यात्वा भावपरो भूत्वा मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
अचलां भक्तिमाणोति विश्वामित्रो यथा वशी । 
पठनात्‌ पामरो याति ब्रह्मलोकं कुलाधिप ॥ ३९॥ 
राकिणीराधिका स्तव की फलश्रुति--तीनों सब्या में बारम्बार पाठ करे और पाठ 
करके पुनः पुनः भाव में तन्‍्मय होकर राकिणी का ध्यान करे तो साधक भव बन्धन से शीघ्र 
मुक्त हो जाता है । इस स्तोत्र के पाठ से कर्ता अचल भक्ति प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार 
जितेद्धिय विश्वामित्र ने भक्ति प्राप्त की थी । हे कुलाधिप ! बहुत कहने से क्या ? इसके पाठ 
से पामर भी बहालोक प्राप्त कर लेता है ॥ ३ ८-३९ ॥ 


एतत्पठनमात्रेण शीतलो गुणवान्‌ भवेत्‌ । 
अप्रकाश्यमिदं स्तोत्र ॥ ४० ॥ 
समभाव समाकृत्य जीवन्युक्तो भवेद्वशी | 
पजञ्चाचाररतो भूत्वा साधयेद्‌ यदि साधनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसके पाठ मात्र से साधक शान्त स्वभाव एवं गुणवान्‌ बन जाता है । यह स्तोत्र किसी 
से प्रकाशित नहीं करना चाहिए । यह सभी प्रकार के काल का विनाशक है । यदि साधक 


कुण्डलीयोगकाले च कुलाचारं न वर्जयेत्‌ । 
महाहानि: प्रजायते ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि वैश्यो वा शूद्र एव च । 
समभाव सदा कृत्वा कुलाचारं समाश्रयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कुण्डलिनी से युक्त हो जाने पर कुलाचार को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि 
कुलाचार के वर्जन से महान्‌ हानि की संभावना है । ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य 
हो, चाहे शूद्र हो ( समस्त चराचर जगत में ) समभाव का व्यवहार करते हुए कुलाचार का 
आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए ॥ ४२-४३ ॥ 
कुण्डली पृथिवी देवी राकिणी स्वारिदेवता' । 
तदगेहगामिनी देवी राधिका* राज्यकामिनी ॥४४॥ | 
| 
१. मेदया--ग०। २. तदूदेह-.ग० । 


३. पाद्य--ग० । 


च् पटल: ५६१ 


अस्या: साधनकाले च  समयाचारमाश्रयेत्‌ । 
समभावे महामोक्ष इति तन्त्रार्थनिर्णय: ॥४५॥ 
| समभावार्थकथन त्यक्त्वा योगी भवेत्कृती ॥४६॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन््रोद्दीपने सिद्धिमन्त्रप्रकरणे 
षट्चक्रप्रकाशे भैरवीभैरवसंवादे स्वाधिष्ठानराकिणी- 
स्तोत्र नामैकचत्वारिंशत्तम: पटल: ॥ ४१ ॥ 


-- ७७ ६» «७ -- 


कुण्डली पृथ्वी देवी हैं, राकिणी उनकी प्रत्यधि देवता हैं और राज्यकामिनी राधिका 

देवी श्रीकृष्ण की गृहस्वामिनी हैं । इस स्तोत्र के साधनकाल में साधक समयाचार का पालन 

करे । जब समभाव आ जाय तो महा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा तन्नों के द्वारा अर्थ 

| का निर्णय किया गया है । समभाव का अर्थ कथन (किसी से न कहे ) उसे त्याग देवे तो 
। योगी कृतार्थ हो जाता है ॥ ४४-४६ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल में उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में सिद्धिमन्त्र के प्रकरण में षट्चक्र 


प्रकाश में भैरवी भैरव संवाद में स्वाधिष्ठान स्थित राकिणी स्तोत्र की इक्तालिसें 
पटल की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४१॥ 


-- ५9७ «|» ०३9 -- 


१. सयये आचार:, अथवा समयस्य संकेतस्य आचार: । 


रु० ३६ 


डर द्विचत्वारिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


कथयामि महाकाल परमाद्भुतसाधनम्‌ | 
कुण्डलीरूपिणी देवी राकिण्या: कुलवल्लभ ॥१॥ 


श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे महाकाल ! हे कुलवल्लभ ! अब कुण्डलीरूपिणी 
राकिणी देवी के परमादभुत साधन को कहती हूँ ॥ १ ॥ 


मानस द्रव्यमानीय चाथवा बाह्बद्र॒व्यकम्‌ । 

अनष्टहृष्टचित्तश्च ' पूजयेत्‌ सावधानत: ॥ २॥ 

भक्त्या जपेन्मूलमत्र मानसं सर्वमेव च | 

पूजयित्वा ततो जप्त्वा होम॑ कुर्यात्‌* परामृतै: ॥ ३ ॥ 

मानसिक द्रव्यों को अथवा बाह्य जगत्‌ के द्रव्यों को एकत्रित कर उससे विश्वास और 

हर्षपूर्ण चित्त हो कर साधक सावधानी से राकिणी देवी का साधन करे । फिर भक्तिभाव पूर्ण हो 
कर सभी प्रकार से मूल मन््र का मानस जप करे, इस प्रकार प्रथम पूजन करे फिर जप करे । 
तदनन्तर परामृत से होम करे ॥ २-३ ॥ 


समासै: पक्‍वनैवेद्य: सुगन्धिकुसुमैस्तथा । 

स्वयम्भूकुसुमैर्नित्यमर्घ्य॑कृत्तवा निवेदयेत्‌ ॥४॥ 

सुमुखं पूजयेन्नित्यं मधुमांसेन शंकर । 

ह॒त्वा * हुत्वा पुनहत्वा प्राणवाय्वग्निसंगमै: ॥ ५॥ 

उस महीने में उत्पन्न होने वाले पके पके फलों के नैवेद्य से, सुगन्धित फूलों एवं 

कोश स्वयंभू कुसुमों से नित्य अर्घ्य निवेदन करना चाहिए । हे कर र ! मधु और मांस 
द्वारा चुधुख (श्री गणेश ) का पूजन करे । फिर प्राणवायु और अग्नि के संयोग से बारम्बार 
हवन करे ॥ ४-५ ॥ 


भ्रामयित्त्वा मनो बाह्मे * स्थापयित्त्वा पुनः पुनः । 
पुनरागम्यगमन कारयित्त्वा ' सुमड्रलम्‌ ॥६॥ 


१. महाकालि----ग० । २. अनन्त---ग० । 
३. सावधारय--क० । * ४. एवं श्र॒ुत्वा--ग० । 
५. राज्ये---ग० । ६. सुमेलनमू--ग० । 
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वाचयित्त्वा सुवाणीभिर्याचयित्त्वा सवापिकम्‌ । 
तर्पणं चाभिषेकज्व॒ केवलासवमिश्रितै: ॥ ७॥ 
मन को बाह्य जगत में भ्रमण कराते हुए बारम्बार उसी में स्थापन करे । इस प्रकार 
गतागत करा कर सुन्दर वाणी से सुमड्गल पाठ कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे | फिर केवल 


आसव ( पुष्परस ) मिश्रित मांस, मुद्रादि तथा मत्स्यों से संयुक्त पिष्टक सहित सार द्रव्यों से 
तर्पण एवं अभिषेक करे ॥ ६-७ ॥ 


मांसैर्मुद्रादिभिर्मत्स्यै: सारद्रव्यै: सपिष्टकै: । 
५22: 3-3 फलैरवापि यद्‌ यदायाति कौलिके ॥८॥ 
भक्तिमाणोति विश्वामित्रो यथा वशी । 
तत्तदुद्रव्यै: साधकेन्द्रो नित्य॑ सन्तर्प्प संजपेत्‌ ॥ ९ ॥ 
घृतादि से अथवा सुन्दर फलों से जैसा कि कौलिक सम्प्रदाय का विधान है, 
उससे भी तर्पण एवं अभिषेक करे । ऐसा करने से वशी साधक विश्वामित्र के समान 


अचल भक्ति प्राप्त कर लेता है । अतः साधकेद्ध तत्तत्‌ द्रव्यों से नित्य संतर्पण कर मूलमत्र 
का जप करे ॥ ८-९ ॥ 


3» महाकाल कृष्णेद्र नीलमणिनिभ राकिणी-वल्लभ कुण्डली महावीर 
राकिणी कैवल्य-मोक्षदात्र्य नम: ॥ क्रां कौ क्र क्रं कली श्रीं रां रीं रू रें रैं रो रौं र॑ र: 
स्वाहा ॥ परमवैष्णवो महाभैरवी महाविष्णु: कुलदेवता परजननिष्फल पुरुषोत्तम 
वासुदेव हृषीकेशकेशव नारायण दामोदर पंचचूड चतुर्भुजशड्खचक्रगदाधर 
राकिणी सूक्ष्मा कुलकुण्डली राधिका बाह्यदेवता श्री श्रीविद्याचैतन्यानन्दमयी 
विश्वव्यापिका जगन्मोहिनी मूलात्‌ प्रगच्छन्ती ' षडाधारभेदिनी षड्दलाकार 
“*प्रकाशिनी मनोभवा मांस "मांसरुधिरादिशरीरपरिवारादिक * पाछय पालय गोपय 
गोपय स्थापय स्थापय * शत्रूनू घातय घातय 3% हों हों स्थौं* हसाँ हसकल हीं 
सकल हीं श्रीं जुहोमि नमो नम: स्वाहा ॥ 


एतन्मन्रं पाठित््वा च तर्पणञ्च समाचरेत्‌ । 
तर्पणान्ते चाभिषेक सदा कुर्याच्च तान्रिक:* ॥१० ॥ 
मूलान्ते चाभिषिज्वामि नम: स्वाहा पदं तत: । 
| के हि प्रणमेद्धक्त्या अष्टाड्रनतिभि:** प्रभो ॥ ११ ॥ 


१. ग० पु० नास्ति +--चलतीति चला, चलते: पचाद्यजन्ताट्टाप । न चला, अचला 


स्थिरेत्यर्थ: । २. प्रगरवृत्ति---ग० । 
३. मेदिनीमू--ग० । ४. यददनाकार--ग० । 
५. मां मां मांसरुधिरादि-..ग० । ६. परिधारादिकमू--क० । 
७. स्थापय--क० । ८. स्थौं स्थौं हं सकल हं-क ० 


९. तान्रिकातू---ग० । १०. अष्टौ अड्भानि यासु नतिसु, ताभिरित्यर्थ: । 
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“3» महाकाल कृष्णेन्द्र श्रीं जुहोमि नमः स्वाहा' पर्यन्त मत्र को पढ़कर 
तर्पण करना चाहिए । तर्पण के उपरान्त फिर ताख्िक साधक अभिषेक करे । उपर्युक्त मूलमन्र 
( महाकाल कृष्णेन्द्र नमः स्वाहा ) के अन्त में 'अभिषिंचामि नमः स्वाहा” इतना और 
उच्चारण कर तर्पण करे । पिर हे प्रभो ! अपने अष्टाड़ों का नमन करते हुए इष्टदेव को 
प्रणाम करे ॥ १०-११ ॥ 


सहस्तननाम्ना स्तवनमष्टोत्तरसमन्वितम्‌ । 
अर्धाड्र राकिणीयुक्तं राकिणीकेशवस्तवम्‌ ॥१२॥ 


तदनन्तर अर्द्धाड़ राकिणी से संयुक्त केशव के एक हजार आठ नामों से जिसका नाम 
'ञकिणी केशव स्तोत्र' है उस स्तोत्र का पाठ करे ॥ १२ ॥ 


श्रुणु तं सकल नाथ यत्र श्रद्धा सदा तव । 
श्रवणार्थ॑ बहुक्तं  तत्‌ कृपया ते वदाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
एतत्‌ श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 
राकिणीसड्रमं ' नाथ स्तवनं नाम पावनम्‌ ॥१४॥ 
ये पठन्ति श्रद्धया  चाश्रद्धया वा पुन: पुनः । 
तस्य सर्व: पापराशि: क्षयं याति क्षणादिह*॥ १५॥ 


हे नाथ ! उन सभी नामों को श्रवण कीजिए, जिसमें आपकी श्रद्धा है । इसके पहले 
भी आप ने उन नामों को सुनने के लिए कई बार कहा भी था, अब मैं कृपा कर उन नामों 


को कह रही हूँ । इस अष्टोत्तर सहख्र नाम के सुनने मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है । 
है नाथ ! यह राकिणी सड्भम नामक स्तोत्र अत्यन्त पवित्र है । जो लोग श्रद्धा से अथवा 
अश्रद्धा से इस स्तोत्र का बारम्बार पाठ करते हैं उनकी समस्त पापराशि क्षण मात्र में यहीं पर 
नष्ट हो जाती है ॥ १३-१५ ॥ 


काले काले महावीरो भवत्येव हि योगिराट्‌ । 
संसारोत्ताणे युक्तो महाबलपराक्रम: ॥ १२६ ॥ 


तत्तत्समय प्राप्त होने पर पाठकर्ता साधक महावीर योगिराज बन जाता है । वह इस 
संसार से लोगों को पार उतारने में समर्थ महाबल और पराक्रम से युक्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 


अस्य श्रीमहदानन्द" कुलमड्डल *कालसुन्दर-कृष्णमुकुन्दनारायणराकिणीकुल- 
कुण्डलिनीमिलन-सर्वसाधननिष्फलाय परमोक्षाय” नित्यसुखाय योगसिद्धयेउष्टोत्तर- 


१. अभाड़मू---ग० । २. यदुक्तमू--ग० । 

३. मड्रलमू--ग० । ४. श्रियाचार--ग० । 

५. कुत्रा--ग० । 

६. श्रीमदानन्द--ग० , महतामानन्दो महदानन्द:, श्रिया सहित इति मध्यमपदलोपिसमास: 
७. काल काल---ग० +--कालश्चासौ सुन्दरश्च । अथवा कालस्यापि काल: । 

८. परमोक्षाय---ग० । 
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सहस्त्रनामस्तोत्रस्य गणेश-कुलगणाधिपति: ऋषिर्बृहतीच्छन्द:' श्रीमत्कृष्ण' महाकाल- 
पुरुषोत्तम-कुलकुण्डलिनी राधाराकिणीदेवता षड्दलाधारादिप्रकाश षट्पद्मसिद्धर्थ 
जपे विनियोग: । 


स्तोत्र का बिनियोग--इस अष्टोत्तर सहखनाम स्तोत्र के गणेश कुल गणाधिपति ऋषि 
हैं, बृहतीच्छन्द है, श्रीमत्कृष्ण महाकाल पुरुषोत्तम सहित कुल कुण्डलिनी राधा राकिणी देवता 
हैं । श्री महदानन्द कुल मड्ल कालसुन्दर कृष्ण मुकुन्द मारायण एवं राकिणी कुल कुण्डलिनी 
मिलन रूप सर्वसाधन के सम्पूर्ण फल प्राप्ति के लिए, परम मोक्ष के लिए, नित्य सुख के 
लिए, योगसिद्धि के लिए, षड्दलाधारादि प्रकाश एवं षट्‌ पद्म की सिद्धि के लिए इसके 
पाठ में विनियुक्त करता हूँ ॥ 


अष्टोत्तरसहस्रनामारम्भ: 


3» श्रीकृष्णो महामाया यादवो देवराकिणी । 
गोविन्दो विश्वजननी महाविष्णुर्महेश्वरी ॥१७॥ 
मुकुन्दो मालती माला विमला विमलाकृति: । 
रमानाथो महादेवी महायोगी प्रभावती ॥१८ ॥ 
वैकुण्ठो देवजननी दहनों दहनप्रिया । 
दैत्यारिदेैत्यमथिनी मुनीशो मौनभाविता ॥१९॥ 
नारायणो जयकला * करुणो करुणामयी । 
हृषीकेश: कौशिकी' च केशव: केशिघातिनी ॥ २० ॥ 
किशोरापि ' कैशोरी महाकाली महाकला । 
महायज्ञों यज्ञहत्री दक्षेशों दक्षकन्यका ॥२१॥ 
अष्टोत्तर सहस्ननामारम्भ--3 श्रीकृष्ण, महामाया, यादव, देवराकिणी, गोविन्द, 
विश्वजननी, महाविष्णु, महेश्वरी, मुकुन्द, मालतीमाला, विमला, विमलाकृति, रमानाथ, 
महादेवी, महायोगी, प्रभावती वैकुण्ठ, देवजननी, दहन, दहनप्रिया, दैत्यारि दैत्यमथिनी मुनीश, ठ 
मौनभाविता, नारययण, जयकला, करुण, करुणामयी, हषीकेश, कौशिकी, केशव, केशघातिनी, 
किशोर, कैशोरी, महाकाल, महाकला, महायज्ञ, यज्ञहत्री, दक्षेश, दक्षकन्यका ॥ १७-२१५॥ 


महाबली महाबाला” बालको देवबालिका | 
चक्रधारी चक्रकरा चक्राड्र: चक्रमर्दिका ॥ २२ ॥ 
अमरो युवती भीमो भया* देवो दिविस्थिता । 
श्रीकरो वेशदा*” वैद्यो गुणा योगी कुलस्थिता ॥ २३ ॥ 


१. वृतीच्छन्द: इति---ग० । २. महांश्चासौ कालश्च, स च पुरुषेषूत्तम: । 
३. कुलानां कुलेषु वा कुण्डलिनी । ४. ज्वलाच्छन्ना--ग० । 

५. कैषिकी च--क० । ६. किशोरश्चापि---ग० । 

७. ग० । ८. चक्रकृच्चक्रमर्दिका--ग० । 


९. भीको5मया---ग० । १०. देवे सदा--ग० । 
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समयज्ञो मानसज्ञा क्रियाविज्ञ: क्रियान्विता 
अक्षरों वनमाला च कालरूपी कुलाक्षरा ॥ २४॥ 
विशालाक्षो दीर्घनेत्रा जयदो जयवाहना 
शान्त: शान्तिकरी श्यामो विमलश्याम विग्रहा ॥ २५ ॥ 
कमलेशो महालक्ष्मी सत्य: साध्वी शिशु: प्रभा 
विद्युताकारवदनो ' विद्युत्युड्जनभोदया * ॥ २६ ॥ 
राधेश्वरो ' राकिणी च कुलदेव: कुलामरा 
दक्षिणो दक्षिणी श्रीदा क्रियादक्षो महालया ॥ २७॥ 
वशिष्ठगमनो _ विद्या विद्येशो वाक्सरस्वती 
अतीद्धियो योगमाता रणेशी रणपण्डिता ॥ २८ ॥ 
कृतान्तको बालकृष्णा कमनीय: सुकामना 
अनन्तो अनन्तगुणदा वाणीनाथो विलक्षणा ॥ २९ ॥ 
गोपालो गोपवनिता गोगोप कुलात्मजा । 

मौनी ' मौनकरोल्लासा मानवो मानवात्मजा ॥ ३० ॥ 


महाबली, महाबाला, बालक, देवबालिका, चक्रधारी, चक्रकरा, चक्राड़, चक्रमर्दिका, 
अमर, युवती, भीम, भया, देव, दिविस्थिता, श्रीकर, वेशदा, वैद्य, गुणा, योगी, कुलस्थिता, 
समयज्ञ, मानसज्ञा, क्रियाविज्ञ, क्रियान्विता, अक्षर, वनमाला, कालरूपी, कुलाक्षरा, 
विशालाक्ष, दीर्घनेत्रा, जयद, जयवाहना, शान्त, शान्तिकरी, श्याम, विमलश्यामविग्रहा, 
कमलेश, महालक्ष्मी, सत्य, साध्वी, शिशु, प्रभा, विद्युताकारवदन, विद्युत्पयुज्जनभोदया, 
राधेश्वर, राकिणी, कुलदेव, कुलामरा, दक्षिण, दक्षिणी, श्रीदा, क्रियादक्ष, महालया, वशिष्ठ- 
गमन, विक्नः, विद्येश, वाकू, सरस्वती, अतीद्धिय, योगमाता, रणेश, रणपण्डिता, कृतान्तक, 
बालकृष्णा, कमनीय, सुकामना, अनन्त, अनन्तगुणदा, वाणीनाथ, विलक्षणा, गोपाल, 
गोपवनिता, गोगोप, कुलात्मजा, मानी मौनकरोल्लासा मानव मानवात्मजा ॥ २२-३० ॥ 


सर्वाच्छिन्नो * मोहिनी च मायी माया शरीरजा । 
अश्षुण्णो” वज्रदेहस्था गरुडस्थो हि गारुडी ॥ ३१॥ 
सत्यप्रिया रुक्मिणी च सत्यप्राणोअ्मृतापहा “ | 
सत्यकर्मा * सत्यभामा सत्यरूपी त्रिसत्यदा ॥ ३२ ॥ 
शशीशो*” विधुवदना कृष्णवर्णो विशालधी: | 


१. विद्युदाकारं वदनं महातेजस्वि प्रकाशशील॑ं यस्या: सा । 

२. निभोदरा---ग० +--विद्युतां पुज्जेन निभ उदयो यस्या: सा । 

३. धरेश्वरो--ग० । ४. विशिष्ट---ग० । ५. मान--ग० । 

६. सर्ववृन्दो---ग० । ७. रज । ८. अमृतापहा---ग० । 
९. सत्यभ्रमो वाणसत्यो कालसत्योञ्मृताध्ध्यहा | क० अधि० पाठ: । 

१०. शीश---ग० +--शशिन ईश: शशीश: । 
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त्रिविक्रमो विक्रमस्था स्थितिमार्ग: स्थितिप्रिया ॥ ३३ ॥ 

श्रीमाधवो माधवी च मधुहा मधुसूदनी । 

वैकुण्ठनाथो विकला विवेकस्थो विवेकिनी ॥ ३४ ॥ 

विवादस्थो विवादेशी कुम्भक: कुम्भकारिका । 

सुधापान: सुधारूपा सुवेशों' देवमोहिनी ॥ ३५॥ 

सर्वाच्छिन्‍न, मोहिनी, मायी, माया, शरीरजा, अक्षुण्ण, वज़देहस्था, गरुडस्थ, गारुडी, 

सत्यप्रिय, रुक्मिणी, सत्यप्राण, अमृतापहा, सत्यकर्मा, सत्यभामा, सत्यरूपी, त्रिसत्यदा, 
शशीश, विधुवदना, कृष्णवर्ण, विशालधी, त्रिविक्रम, विक्रमस्था, स्थितिमार्ग, स्थितिप्रिया 
श्रीमाधव, माधवी, मधुहा, मधुसूदनी, वैकुण्ठनाथ, विकला, विवेकस्थ, विवेकिनी, विवादस्थ, 
विवादेशी, कुम्भक, कुम्भकारिका, सुधापान, सुधारूपा, सुवेश, देवमोहिनी ॥ ३१-३५ ॥ 


प्रक्रियाधारको धन्या धन्यार्थों धन्यविग्रहा 
धरणीशो महानन्ता सानन्तो ' नन्दनप्रिया" ॥ ३६ ॥ 
प्रियो विप्रियहरा च विप्रपूज्यो द्विजप्रिया 
कान्तो विधुमुखी वेद्यो विद्या वागीश्वरोडरुणा ॥ ३७॥ 
अकामी कामरहिता कमप्रो विलचरप्रिया 
पुण्डरीको * विकुण्डस्था वैकुण्ठो बालभाविनी ॥ ३८ ॥ 
पदमनेत्र पद्ममाला' पद्महस्तो5म्बुजानना 
पद्मनाभि: पदूमनेत्रा पद्मस्थ: पद्मवाहना ॥३९॥ 
वासुदेवो बृहद्गर्भा” महामानी महाज्जना 
कारुण्यो* बालगर्भा च आकाशस्थो विभाण्डजा ॥ ४० ॥ 


प्रक्रियाधारक, धन्या, धन्यार्थ, धन्यविग्रहा, धरणीश, महानन्ता, सानन्त, नन्दनप्रिया, 
प्रिय, विप्रियहरा, विप्रपूज्य, द्विजप्रिया, कान्त, विधुमुखी, वेद्य, विद्या, वागीश्वर, अरुणा, 
अकाम, कामरहिता, कम्र, विलचरप्रिया, पुण्डरीक, विकुण्डस्था, वैकुण्ठ, बालभाविनी, पदमनेत्र, 
पद्ममाला, पद्महस्त, अम्बुजानना, पद्मनाभि, पदमनेत्रा, पद्मस्थ, पद्मवाहना, वासुदेव, 
बृहद्‌गर्भा, महामानी, महाञ्जना, कारुण्य, बालगर्भा, आकाशस्थ, विभाण्डजा ॥ ३६-४० ॥ 


१. सुर्धशो---ग० ।--शोभनवेशयुत इति सुवेश:, पीताम्बरादिरूप: । 

२. सानन्दा---ग० +--अनन्तेन सहित:, बलरामयुत इत्यथ॑:, 'सानन्त” इति पाठे । 

३. नन्दनस्य आनन्ददायकस्य भगवत: श्रीकृष्णस्य प्रिया इत्यर्थ: । 

४. अप्रिये--ग० । 

५. वाहनस्थो वाहनाढ्या सिद्धेश: सिद्धिदायिनी ।सिद्धिमात्रो विलोका च चज्वलो विषयापहा ।॥। 
स्मशानवासिनी नाथो यमभूमिनिवासिनी । यमस्थों यामलस्था च यवनो भवनाश्रया ॥ 


--क० पु० अ० पाठ: । 
६. पद्ममात्रा---ग० । ७. बृहद्भानु:--ग० । 
८. कारुण्यगर्भा करणा काशाख्यो विभार्जिता । 


मे रुद्रयामलम्‌ 


तेजोराशिस्तैजसी च भयाच्छननो भयप्रदा 
उपेन्द्रो वर्णजालस्था स्वतन्त्रस्थो विमानगा ॥ ४१ ॥ 
नगेन्द्रस्थो नागिनी च नगेशो नागनन्दिनी' 
सार्वभौमो महाकाली '* नगेन्द्र: नन्दिनीसुतार ॥ ४२ ॥ 
कामदेवाश्रयो माया मित्रस्थो मित्रवासना 
मानभड़करो रावा * वारणारिप्रिय: प्रिया ॥ ४३ ॥ 
रिपुहा राकिणी माता सुमित्रो मित्ररक्षिका 
कालान्त कलहा देवी पीतवासाम्बरप्रिया" ॥ ४४ ॥ 
पापहर्ता पापहन्त्री निष्पाप: पापनाशिनी 
परानन्दप्रियो ' मीना मीनरूपी मलापहा ॥४५॥ 


तेजोराशि, तैजसी, भयाच्छनन, भयप्रदा, उपेन्द्र, वर्णजालस्था, स्वतन्रस्थ, विमानगा, 
नगेन्द्रस्थ, नागिनी, नगेश, नागनन्दिनी, सार्वभौम, महाकाली, नगेन्द्रनन्दिनीसुता, कामदेवाश्रय, 
माया, मित्रस्थ, मित्रवासना, मानभड्रकर, रावा, वारणारिप्रिय, प्रिया, रिपुहदा, राकिणी, माता 
सुमित्रा, मित्ररक्षिका, कालान्त, कलहा, देवा, पीतवास, अम्बरप्रिया, पापहर्ता, पापहन्री, 
निष्पाप, पापनाशिनी, परानन्दप्रिय, मीना, मीनरूपी, मलापहा ॥ ४१-४५ ॥ 


इन्द्रनीलमणिश्यामो महेन्द्रों नीलरूपिणी । 
नीलकण्ठप्रियो दुर्गा दुर्गादुर्गतिनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
ब्रिकोणमन्दिस्श्रीदी विमाया मन्दिरस्थिता | 
मकरन्दरसोल्लासो मकरन्दरसप्रिया ॥ ४७ ॥ 
दारुणारिनिहन्ता” च दारुणारिविनाशिनी । 
कलिकालकुलाचार: कलिकालफलावहा ८ ॥ ४८ ॥ 
कालक्षेत्रस्थितो रौद्री व्रतस्थो ब्रतधारिणी । 
विशालाक्षो विशालास्या चमत्कारो करोद्यमा ॥ ४९ ॥ 
लकारस्थो' लाकिनी च लाड्ली लोलयान्विता | 
नाकस्थो नाकपदका नाकाक्षो” नाकरक्षका ॥ ५० ॥ 


इन्द्रनीलमणिश्याम, महेन्द्रनीलरूपिणी, नीलकण्ठप्रिय, दुर्गा, दुर्गादुर्गतिनाशिनी, त्रिकोण- 


१. नानान्दिनी---ग० । २. सार्वभौमोड्मला---ग० । 

३. शुभा---ग० । ४. रारी--क० । 

५. पीतवासस्याम्बरं पीतवासाम्बरं, तत्‌ प्रियं यस्या: सा । करणाद्यजन्तों वासशब्द:। 
६. परमानन्दजा---ग० । ७. दारुणाधि---ग० । 

८. कालि काल पुत्रार्थो च काली कालपुत्रावहा--ग० । 

९. नकारस्यो नाकिनी च लाड़ुकीशो कान्यान्विता---क० । 

१०. नाकरक्षा भूरक्षका---क० । 


$ 


द्विचत्वारिंश: पटल: ५६९ 


मन्दिस्त्रीद, विमाया, मन्दिरस्थिता, मकरन्दरसोल्लास, मकरन्दस्सप्रिया, दारुणारिनिहन्ता, 
दारुणारिविनाशिनी, कलिकालकुलाचार, कलिकालफलावहा, कारक्षेत्रस्थित, रौद्री, व्रतस्थ, 
व्रतधारिणी, विशालाक्ष, विशालास्या, चमत्कारकरोद्यमा, लकारस्थ, लाकिनी, लाडगली, 
लोलयान्विता, नाकस्थ, नाकपदका, नाकाक्ष, नाकरक्षका ॥ ४६-५० ॥ 


कामगो* नामसम्बन्धा सामवेदविशोधिका । 

सामवेद: सामसन्ध्या सामगो ' मांसभक्षिणी ॥ ५१ ॥ 
सर्वभक्षो रात्रभक्षा रेतस्थो रेतपालिनी । 
रात्रिकारी महारात्रि: कालरात्रों महानिशा ॥५२॥ 
नानादोषहरो मात्रा मारहन्ता सुरापहा ' । 
चन्दनाड़ी नन्दपुत्री नन्दपाल: विलोपिनी ॥ ५३ ॥ 
मुद्राकारी महामुद्रा मुद्रितो मुद्रिता रति: । 

शक्तो लाक्षा वेदलाक्षी लोपामुद्रा नरोत्तमा ॥ ५४ ॥ 
महाज्ञानधरोउज्ञानी  नीरा मानहरोअ्मरा । 
सत्कीर्तिस्थो महाकीर्ति: कुलाख्यो कुलकीर्तिता' ॥ ५५ ॥ 


; कामग, नामसम्बन्धा, सामवेदविशोधिका, सामवेद, सामसन्ध्या, सामग, मांसभक्षिणी, 
सर्वभक्ष, रात्रभक्षा, रेतस्थ, रेतपालिनी, रात्रिकारी, महारात्रि, कालरात्र, महानिशा, नानादोषहर, 
मात्रा, मारहन्ता, सुरापहा, चन्दनाड़, नन्दपुत्री, नन्दपाल, विलोपिनी, मुद्राकारी, महामुद्रा, 
मुद्रित, मुद्रिता, रति, शाक्त, लाक्षा, वेदलाक्ष, लोपामुद्रा, नरोत्तमा, महाज्ञानधर, अज्ञानी, नीरा, 
मानहर, अमरा, सत्कीर्तिस्थ, महाकीर्ति, कुलाख्य, कुलकीर्तिता ॥ ५१-५५ ॥ 


आशावासी वासना सा कुलवेत्ता सुगोपिता । 
अश्वत्थवृक्षनिलयो . वृक्षसारनिवासिनी ॥ ५६ ॥ 
नित्यवृक्षो नित्यलता क्लृप्त: क्लृप्तपदस्थित: । 
कल्पवृक्षो कल्पलता सुकाल: कालभक्षिका ॥ ५७॥ 
सर्वालड्वारभूषाक्यो सर्वालड्वारभूषिता | 
अकलड्डी निराहारा दुर्निरीक्ष्यो निरापदा ॥५८॥ 
कामकर्ता* कामकान्ता कामरूपी महाजवा । 
जयन्तो याजयन्ती च जयाख्य जयदायिनी ॥ ५९॥ 
त्रिजीवनो जीवमाता कुशलाख्यो विसुन्दरा । 
केशधारी केशिनी च कामजो कामजाड्‌्यदा ॥६०॥ 


१. नामगो---ग० । २. विशेषिका---ग० । 

३. स्मरापहा--ग० +--स्मरं कामदेवमपहतवानू---स्मणापहा । 

४. नरोहरा--ग० ।--नर उत्तमो यस्या: । अग्स्त्यमहर्षेर्धर्मभार्या लोपामुद्रा ( राजपुत्री ) । 
५. महाज्ञानहरो वाणी बाण सानहरोड्मरा---क० । 

६. कीर्तिका--क० । ७. कामकर्त्री--ग० । ८. कुशालाख्यो---ग० । 


| 
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आशावासी, वासना, कुलवेत्ता, सुगोपिता, अश्वत्थवृक्षनिलय, वृक्षसारनिवासिनी, 
नित्यवृक्ष, नित्यलता, क्लुप्त, क्लृप्तपदस्थित, कल्पवृक्ष, कल्पलता, सुकाल, कालभक्षिका, 
सर्वालड्रारभूषाढ्य, सर्वालड्डारभूषिता, अकललड्डी, निराहारा, दुर्निरीक्ष्य, निरापदा, कामकर्ता, 
कामकान्ता, कामरूपी, महाजवा, जयन्त, याजयन्ती, जयाख्य, जयदायिनी, त्रिजीवन, 
जीवमाता, कुशलाख्य, विसुन्दरा, केशधारी, केशिनी, कामज, कामजाड्यदा ॥ ५६-६० ॥ 


किड्डूरस्थो विकारस्था मानसज्ञो' मनीषिणी | 
मिथ्याहरो महामिथ्या मिथ्यासर्गों निराकृति ॥ ६१ ॥ 
नागयज्ञोपवीतश्च * रत] 
नागाख्यो नागकुलपा नायको नायिका वधू: ॥ ६२ ॥ 
नायकक्षेमदों नारी नरो नारायणप्रिया । 
किरातवर्णो रासज्ञी ,ग़रको गुणतारिका ॥ ६३ ॥ 
शड्डराख्यो5म्बुजाकारा  कृपण: कृपणावती | 
देशगो देशसन्तोषा दर्शो दर्शनिवासिनी ॥ ६४ ॥ 
दर्शनज्ञो दर्शनस्था दृग्‌ दृदिक्षा सुरोध्सुरा: । 
सुरपालो देवरक्षा त्रिरक्षो रक्षदेवता ॥ ६५ ॥ 


किड्डूरस्थ, विकारस्था, मानसंज्ञ, मनीषिणी, मिथ्याहर, महामिथ्या, मिथ्यासर्ग, निराकृति, 
नागयज्ञोपवीत, नागमालाविभूषिता, नागाख्य, नागकुलपा, नायक, नायिकावधू, नायकक्षेमद, 
नारी, नर, नारायणप्रिया, किरातवर्ण, रासज्ञी, तारक, गुणतारिका, शड्डराख्य, अम्बुजाकारा, 
कृपण, कृपणावती, देशग, देशसन्तोषा, दर्श, दर्शनिवासिनी, दर्शनज्ञ, दर्शनस्था, दृग्‌, 
दिदृक्षा, सुर, असुरा, सुरपाल, देवरक्षा, त्रिरक्ष, रक्षदेवता ॥ ६१-६५ ॥ 


श्रीरमसेवी ' सुखदा सुखदो व्यासवासिनी * । 
वृन्दावनस्थो वृन्दा च वृन्दावन्यो महत्तनू" ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मरूपी त्रितारी” च तारकाक्षो* हि तारिणी । 
तन्त्र्थज्ञ:” तन्ब्रविद्या सुतन्त्ज्ञ: सुतन्रिका ॥ ६७॥ 


१. मनसाज्ञो--ग० । 

२. नागयज्ञोपवीति च--ग० नाग एव यज्ञोपवीतो यस्य स: । अथवा कर्मधारये 
सति मत्वर्थीय इनिप्रत्यय: । 

३. नागस्य माला, नागमाला अथवा नागानां मालासमूहस्तेन विभूषिता । आद्यसमासे 
मालाशब्दो माल्यार्थे बोध्य: । ४. शट्टूराख्यो रुजाक्रूरा:--ग० । 

५. श्रीवासो वारसुखदो--क० । 

६, व्यापकवासिनी---क० ।-व्यासेन विविधप्रक्षेपेण वसति, तच्छीला । 

७. बृहत्तनु---ग० ।+--महतां तनुर्ययोस्ते महत्तनू इति । 

८. वितारी---क० । ९. तारकाख्यो---.ग० +--तारकेउक्षिणी यस्य स: । 

१०. तन्त्रज्ञस्तन्द्रविद्या---ग० +--तन्त्रस्यार्थ भावं जानाति इति विग्रह: । 
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तृप्त:* सुतृप्ता लोकानां तर्पणस्थो विलासिनी । 
मयूरा मन्दिरततो मथुरा मन्दिरेषमला ॥ ६८ ॥ 
मन्दिरो मन्दिरादेवी निर्मायी मायसंहरा । 
श्रीवत्सहदयो वत्सा वत्सलो भक्तवत्सला ॥ ६९ ॥ 
भक्तप्रियो भक्तगम्या भक्तो भक्ति: प्रभु: प्रभा । 
जरो जरा वरो रावा हविदेमा क्षम: क्षिति ॥ ७० ॥ 


श्रीरमसेवी, सुखदा, सुखद, व्यासवासिनी, वृन्दावनस्थ, वृन्दा, वृन्दावन्य, महत्तनू, 
ब्रह्मरूपी, त्रितारी, तारकाक्ष, तारिणी, तन्तरार्थज्ञ, तन्रविद्या, सुतन्ज्ञ, सुतच्रिका, तृप्त, सुतृप्ता 
लोकानां, तर्पणस्थ, विलासिनी, मयूरा, मन्दिररत, मथुरा, मन्दिर, अमला, मन्दिर, मन्दिरा, 
देवी, निर्मायी, मायसंहरा, श्रीवत्सहदय, वत्सा, वत्सल, भक्तवत्सला, भक्तप्रिय, भक्तगम्या, 
भक्त, भक्ति, प्रभु, प्रभा, जर, जरा, वर, रावा, हवि, हेमा, क्षम, क्षिति ॥ ६६-७० ॥ 


क्षोणीपो विजयोल्लासा विजयोजयरूपिणी । 
जयदाता '* दातृजाया  बलिपो बलिपालिका ॥ ७१ ॥ 
कृष्णमार्जाररूपी च कृष्णमार्जाररूपिणी । 
घोटकस्थो हयस्था च गजगो गजवाहना ॥७२॥ 
गजेश्वरों गजाधारा गजो गर्जनतत्परा । 
गयासुरो गयादेवी गजदर्पो गजार्पिता ॥ ७३ ॥ 
कामनाफलसिद्धबर्थी कामनाफलसिद्धिदा । 
धर्मदाता धर्मविद्या मोक्षदो' मोक्षदायिनी ॥ ७४॥ 
मोक्षाश्रयो मोक्षकरत्री नन्दगोपाल ईश्वरी । 
श्रीपति: श्रीमहाकाली किरणो * वायुरूपिणी ॥ ७५ ॥ 


क्षोणीप, विजया, उल्लास, विजय, जयरूपिणी, जयदाता, दातृजाया, बलिप, 
बलिपालिका, कृष्णमार्जाररूपी, कृष्णमार्जाररूपिणी, घोटकस्थ, हयस्था, गजग, गजवाहना 
गजेश्वर, गजाधारा, गज, गर्जनतत्परा, गयासुर, गयादेवी, गजदर्प, गजार्पिता कामनाफल- 
सिद्धचर्थी, कामनाफलसिद्धिदा, धर्मदाता, धर्मविद्या, मोक्षद, मोक्षदायिनी, मोक्षाश्रय, मोक्षकर्त्री 
ननन्‍्दगोपाल, ईश्वरी, श्रीपति, श्रीमहाकाली, करिशाव, वायुरूपिणी ॥ ७१-७५ ॥ 


वाय्वाहारी वायुनिष्ठा वायुबीजयशस्विनी । 
जेता” जयन्ती यागस्थो यागविद्या शिव: शिवाट ॥ ७६ ॥ 


१. तृप्ता सुतृप्त:---ग० । 

२. जयदात्री---ग० +--ददातीति दाता, जयस्य दाता--षष्ठीत त्पुरुष: । 

३. दातृजयो---ग० । ४. गयदर्पो गयार्पिता---ग० +--गजस्थेव दर्पो यस्य सः । 
५. धर्मदो---ग० । ६. करिशाव:---सं मुद्रित +--करिणो हस्तिन: शाव इवेति विग्रह:। 
७. जेत्रा--ग० +--जयति इति जेता, स्त्रियां तु जेत्री इति स्यात्‌ । 

८. शिशिराचलदेशस्थ: शिशिराचलरक्षिका । 
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वासवो वासवस्थी च वासाख्यो धनविग्रहा । 
आखण्डलो विखण्डा च खण्डस्थो' खण्डखज्जनी ॥ ७७ ॥ 
खड्गहस्तो बाणहस्ता बाणगो बाणवाहना । 
सिद्धान्तज्ञो ध्वान्तहत्री धनस्थो धान्यवर्द्धिनी ॥ ७८ ॥ 
लोकानुरागो रागस्था स्थित: स्थापकभावना । 
स्थानभ्रष्टोडपपदस्था च शरच्चन्द्रनिभानना ॥ ७९॥ 
चन्द्रोदयश्चन्द्रवर्णा चारुचन्द्रो रुचिस्थिता | 

रुचिकारी रुचिप्रीता रचनो रचनासना ॥ ८० ॥ 


वायवाहारी, वायुनिष्ठा, वायुबीजयशस्विनी, जेता जयन्ती, यागस्थ, यागविद्या, शिव, 
शिवा, वासव, वासवस्थी, वासाख्य, धनविग्रहा, आखण्डल, विखण्डा, खण्डस्थ, खण्ड- 
खज्जनी, खड्गहस्त, बाणहस्ता, बाणग, बाणवाहना, सिद्धान्तज्ञ, ध्वान्तहत्री, धनस्थ, धान्य- 
वर्द्धीनी, लोकानुराग, रागस्था, स्थित, स्थापकभावना, स्थानश्रष्ट, अपदस्था, शरच्वन्धनिभानना, 
चन्द्रोदय, चन्द्रवर्णा, चारुचन्द्र, रुचिस्थिता, रुचिकारी, रुचिप्रीता, रचन, रचनासना ॥ ७६-८० ॥ 


राजराजो राजकन्या भुवनों भुवनाश्रया । 
सर्वज्ञ: सर्वतोभद्रा वाचालो' लयधातिनी ॥ ८१ ॥ 
लिड्ररूपधरो लिड्भरा कलिड्र: कालकेशरी * । 
केवलानन्दरूपाख्यो  निर्वाणमोक्षदायिनी ॥ ८२ ॥ 
महामेघगाढ़ो महानन्दरूपा 
महामेघजालो” महाघोररूपा | 
महामेघमाल: सदाकारपाला 
महामेघमालामलालोलकाली ॥ ८३ ॥ 
वियद्व्यापको व्यापिका सर्वदेहे 
महाशूरवीरोीं महाधर्मवीरा | 
महाकालरूपी महाचण्डरूपा 
विवेकी मदैकी कुलेश: कुलेशी ॥ ८४ ॥ 


सामवेदान्ततर्कश्व सामवेदफलोदया ।॥। 
श्यामचन्द्रो बारमुख्या वारुणों वारुणिप्रिया । 
वरुणो वरुणानन्दा वरुणाख्यो व्रतान्तरा ---क० पु० अ० पाठ:। 
१. वंशनिग्रहा--ग० । २. खण्डस्योड्खण्डखज्जनी---ग० । 
३. वाह---ग० । ४. धनदात्री---ग० । 
५. वाचाला लयघातिनी--ग० ।+--वातीति वा: वायु:, तं चालयति इति वाचाल:, 
गन्धप्रसारक: । अन्यथा कुत्सितवाग्वान्‌ इत्यर्थ: । 
६. कालकेश्वरी--ग० +--काला: केसरा इति कर्मधारयस्तत इनिर्मत्वर्थीय: । 
७. महामेघगाढमनानन्दरूपो महामना घोररूपा महामेघमाला...... ग० । 


हब पटल: ५७३ 


| सुमार्गी सुगीता शुचिस्वो विनिता* 

महार्को * वितर्का सुतर्कोवितर्का । 

कृतीन्द्रो महेन्द्री भगो भाग्यचन्द्रा 
चतुर्थों महार्था नगः कीर्तिचद्धा ॥ ८५ ॥ 
राजराज, राजकन्या, भुवन, भुवनाश्रया, सर्वज्ञ, सर्वतोभद्रा, वाचाल, लयघातिनी, 

लिड्ररूपधर, लिड्रा, कलिड्र, कालकेशरी, केवलानन्दरूपाख्य, निर्वाणमोक्षदायित्री, महा- 
मेघगाढ़, महानन्दरूपा, महामेघजाल, महाघोररूपा, महामेघमाल, सदाकारपाला, महामेघमाला, 
अमला, लोलकाली, वियद्व्यापक, सर्वदेहे, व्यापिका, महाशूरवीर, महाधर्मवीरा, महाकाल- 
रूपी, महाचण्डरूपा, विवेकी, मदैकी, कुलेश, कुलेशी, सुमार्गी, सुगीता, शुचिस्वी, विनिता, 
महार्क, वितर्का, सुतर्क, अवितर्का, कृतीन्द्र, महेन्द्री, भग भाग्यचन्द्रा, चतुर्थ, महार्था, नग, 
कीर्तिचन्द्रा ॥ ८१-८५ ॥ 


विशिष्टो महेष्टिमनस्वी सुतुष्टि- 
महाषड्दलस्थो महासुप्रकाशा । 
गलच्चन्धधारामृतस्निग्धदेहो 
| गलत्कोटिसूर्यप्रकाशाभिलाषा ॥ ८६ ॥ 
महाचण्डवेगो महाकुण्डवेगी 
महारुण्डखण्डो महामुण्डखण्डा | । 
कुलालभ्रमच्चक्रसार: प्रकारा | 
| कुलालो मलाका रचक्रप्रसारी ॥ ८७ ॥ 
। कुलालक्रियावान्‌ महाघोरखण्ड: 
कुलालक्रमेण * भ्रमज्ञानखण्डा । 
प्रतिष्ठ: प्रतिष्ठा प्रतीक्ष: प्रतीक्षा 
महाख्यो महाख्या सुकालोष्तिदीक्षा ॥ ८८ ॥ 
महापञ्चमाचारतुष्ट: प्रचेष्टा 
महापज्चमा प्रेमहा कान्तचेष्टा । 
महामत्तवेशो महामड्ढनलेशी 
सुरेश: क्षपेशी वरो” दीर्घवेशा ॥ ८९॥ 


१. विनता---ग० । 

२. महर्को---ग० +--महॉश्चासौ अर्कश्चेति महार्क:, तत्सदृश इत्यर्थ: । 

३. नगाकीरततिचन्द्रा--ग० +--कीतीं चन्द्रो यस्यां सा । 

४. मलाकार--ग० ।--मलाकारं चक्र तस्य प्रकार इव प्रकार: सो5स्यास्तीति; मत्वर्थीय 
इनिप्रत्यय: । अथवा षष्ठीतत्पुरुषे सति पुंयोगे डींष्‌ गौरादेराकृतिगणाद्वा डीष्‌ । 

५. क्रमानू--ग० । ६. प्रवेष्टो---ग० । 

७. क्षपेशा--ग० । क्षपाया रात्रे: ईशी क्षपेशी, तस्या वर: । 


रुद्रयामलम्‌ 


चरो बाह्यमनिष्ठा' चरश्चारुवर्णा 
कुलाद्यो5कुलाद्या यतियगिवाद्या | 
कुलोकापहन्ता महामानहन्त्री 
महाविष्णुयोगी महाविष्णुयोगा ॥ ९० ॥ 
विशिष्ट, महेष्टि, मनस्वी, सुतुष्टि, महाषड्दलस्थ, महासुप्रकाशा, गलच्चन्द्रधारामृत- 
स्निग्धदेह, गलत्कोटिसूर्यप्रकाशाभिलाषा, महाचण्डवेग, महाकुण्डवेगी, महारुण्डखण्ड, महा- । 
मुण्डखण्डा, कुलालभ्रमच्चक्रसार प्रकारा, कुलाल, मलाका, रचक्रप्रसारी, कुलालक्रियावान्‌; 
महाघोरखण्ड, कुलालक्रमेणभ्रमज्ञानखण्डा, प्रतिष्ठ प्रतिष्ठा, प्रतीक्ष, प्रतीक्षा, महाख्य, महाख्या, 
सुकाल, अतिदीक्षा, महापञ्चमाचार॒तुष्ट, प्रचेष्टा, महापज्चमा, प्रेमहा, कान्तचेष्टा, महामत्तवेश, 
महामड़लेशी, सुरेश, क्षपेशी, वर दीर्घवेशा, चर, बाह्यनिष्ठा अचर, चारुवर्णा, कुलाद्य, अकुलाद्या, 
यति, यागविद्या, कुलोकापहन्ता, महामानहन्री, महाविष्णुयोगी, महाविष्णुयोगा || ८६-९० ॥ 
क्षितिक्षोभहन्ता क्षितिश्षुब्धबाधा * | 
महार्घो महार्घा धनी राज्यकार्या । क्‍ 
महारात्रि  सान्द्रान्धकारप्रकाशो 
महारात्रि .सान्द्रान्धकारप्रवेशा ॥ ९१ ॥ ! 
महाभीमगम्भीरशब्दप्रशब्दो | 
महाभीमगम्भीरशब्दापशब्दा' । क्‍ 
कुला" ज्ञानदात्री यमो* यामयात्रा 
वशी सूक्ष्मवेशाश्वगो नाममात्राध ॥ ९२ ॥ 
हिरण्याक्षहन्ता * महाशत्रुहन्त्री 
विनाशप्रियो बाणनाशप्रिया च। 
महाडाकिनीशो ” महाराकिणीशो 
महाडाकिनी सा महाराकिणी सा॥ ९३ ॥ 
मुकुन्दो महेन्द्रो महाभद्रचन्द्रा 
क्षितित्यागकर्ता महायोगकर्त्री | । 


१ 

२ 

३. शास्त्र---ग० +--महारात्रिसम्बन्धी य: सान्द्रोडन्थकारस्तत्र प्रवेशो यस्या: । 
४. शास्त्र--ग० । 

५. नृशब्दा---ग० +--महाभीमौ गम्भीरौ शब्दापशब्दौ यस्यां सा । 

६. गुणी---ग० । ७. मयो---ग० । 


८. खगो नागमात्रा---ग० +--मीयन्ते आभिस्ता मात्रा:, नाम्नो मात्रा यस्यां सा। 
९. हिरणाख्य---क० --हिरण्य इत्याख्या यस्य स हिरण्याख्यस्तस्य हन्ता । 
१०. महाकाडि----ग० +--महाडाकिन्या ईशो महाडाकिनीश: । 


. वाक्‍्य--ग० । 
. सुण्णहन्ता महार्यी महार्या धनी चार्य--ग० । 
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हितो मारहन्री महेशेश इन्द्रा 
गतिक्षोभभावो महभावेपुन्जा' ॥ ९४॥ 
शशीनां समूहो विधो: कोटिशक्ति: 
कदम्बाश्रितो वारमुख्या सतीनां । 
महाकालमाता 


स्वयं सर्वपुत्र: स्वयं छोकपुत्री ॥ ९५ ॥ 


विनाशप्रिय, बाणनाशप्रिया, महाडाकिनीश, महाराकिणीश, महाडाकिनी, महाराकिणी, मुकुन्द, 

महेन्र, महाभद्रचद्धा, क्षितित्यागकर्ता, महायोगकर्त्री, हित, मारहत्री, महेशेश, इन्द्रा, 
”. महाभावपुज्जा, शशीनां, समूह, विद्यो कोटिशक्ति, कदम्बाश्रित, सतीनां, 

वारमुख्या, » भहाकालमाता, स्वयं सर्वपुत्र, स्वयं लोकपुत्री ॥ ९१-९५ ॥ 


महापापहन्ता महाभावभत्री रै 
हरि: कार्तिकी कार्तिको देवसेना । 
जयाप्तो विलिप्ता कुलाप्तो गणाप्ता 
सुवीयों सभाषा क्षितीशोषभियाता* ॥ ९६ ॥ 
भवान्‌ भावलक्ष्मी: प्रिय: प्रेमसूक्ष्मा 
जनेशो धनेशी कृपो मानभड्ला । 
कठोरोत्कटानां महाबुद्धिदाता 


कृतिस्था गुणज्ञो युणानन्दविज्ञा ॥ ९७॥ 


खगाख्यो नगाख्या खर: खड्गहस्ता | 
:* महार्था 
खगक्षोभनाशा* हवि: कूटहाला ॥ ९८ ॥ 


बाय“ +... अल अमल 


१. पहोभावप्रज्ञा--ग० । २. राख्य:-.ग० । 

३. हा्थो---ग० ।-महान्तो ये भावास्तेषां भरत्री भरणशीला । 

४. सुधीर्व्या---ग० +-शोभन वीर्य॑ पराक्रमो यस्य सः: । 

५. क्षितिशोडतिया----ग० -क्षितेरीश: » सोउभियाताऊभिगन्ता। 

६. काल--ग० ।+--महाकालेन पूज्य:, अथवा महाकाल: पूज्यो यस्य । 

७. कान्त--ग० ।--महाकालेन पूज्या, महाकाल: पूज्यो यस्या: सा । 

८. खगोग्रखर्वा--ग० । 

5. मग--ग० ।--खगस्य गरुडस्य क्षोभस्त॑ नाशयति या सा । कर्मणि अपूप्रत्यय: । 
अजादित्वाद्टाप्‌ । 
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महापद्म मालाधृतो गाणपत्या | 
गणस्थो गभीरा गुरु: ज्ञानगम्या | 
घटप्राणदाता घनाकाररूपा 
भयार्थोडबीजाडवारीडककर्ता ॥ ९९ ॥ 
भवो भावमाता नरो यामध्याता 
चलान्तो5चलाख्या चयोष्ज्जालिका च | 
छलज्ञश्छलाढ्या ' छकारश्छकारा 
जयो जीवनस्था जलेशो जलेशा ॥ १०० ॥ 


महापापहन्ता, महाभावभर्त्री, हरि कार्तिकी, कार्तिक, देवसेना जयाप्त, विलिप्ता, 
कुलाप्त, गणाप्ता, सुवीर्य, सभाषा, क्षितीश, अभियाताभवान्‌, भावलक्ष्मी, प्रिय, प्रेमसूक्ष्मा, 
जनेश, धनेशी, कृप, मानभड्ठा, कठोर, उत्कटानां, महाबुद्धिदाता, कृतिस्था, गुणज्ञ, 
गुणानन्दविज्ञा, महाकालपूज्य, महाकालपूज्या, खगाख्य, नगाख्या खर, खड्गहस्ता, अथर्व, 
अर्थर्वान्दोलितस्थ, महार्था, खगक्षोभनाशा, हवि, कूटहाला, महापदममालाधृत, गाणपत्य, 
गणस्थ, गभीरा, गुरुज्ञानगम्या, घटप्राणदाता, धनाकाररूपा, भयार्थ, डबीजा, डवारी, डकर्ता, 
भव, भावमाता, नर, यामध्याता, चलान्त, अचलाख्या, चय अज्जालिका, छलज्ञ, छलाख्या, 
छकार, छकारा, जय, जीवनस्था, जलेश, जलेशा ॥ ९६-१०० ॥ 


जपज्जापकारी ' जगज्जीवनीशा 
जगत्माणनाथो * जगद्ध्छादकारी । 
झरो झर्झरीशा” झनत्कारशब्दो 
झनज्झज्जनानादझट्ाररावा ॥१०१॥ 
जचैतन्यकारी जकैवल्यनारी 
हनोल्लासधारी उनत्टड्डहस्ता '। 
ठरेशो  " पविष्टश्ठकारादिकोटी 
डरो डाकिनीशो डरेशो' ' डमारा ॥ १०२॥ 


. पुरु--ग० । २. कर्णा--ग० । 

. छलज्ञो छलाज्ञा---क० । 

. जनेशों जनेशा--क० ।+--जलस्येशा जलेशा, क्षीरसागरे ईशित्वं भजते । 

. जगज्जापकारी--क० +--जगतो जाप्र:, तं॑ करोति या सा, अथवा तं करोति 
तच्छीला, कर्तरि णिनिप्रत्यय: । 

६. दुप्राणनाथो---क० । 

७. झर्औरीगा---ग० +---झर्झरी गच्छति या सा गमेर्ड: । अथवा झर्झया ईशा । 

८. नन्द्रा--क० । ९. टमतू--.ग० । 

१०. ठकेशो--क० । ११. कूट---क० । 

१२. डामरा डाकिनी षोडसारा---ग० । 
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ढमेशो हि ढक्‍्का वरस्थानबीजो 

णवर्णा तमालतनु:* स्थाननिष्ठा । 
थकारार्णमानस्थनिस्थो5संख्या 

दयावान्‌* दयाद्द्रा धनेशो धनाढ्या ॥ १०३ ॥ | 
नवीनो . नगेभागतीर्णाड्रहारो । 

नगेशी पर: पारणी * सादिपाल़ा । 
फलात्मा  फला फाल्गुनी फेणनाश: 

फलाभूषणाढ्या वशी वासरम्या"॥ १०४ ॥ 
भगात्मा भवस्त्री ' महाबीजमानों 

महाबीजमाला मुकुन्द: सुसूक्ष्मा । 
यतिस्था यशस्था रतानन्दकर्ता 

रतिलाकिनीशो लयार्थ) प्रचण्डा ॥ १०५॥ 


जपज्जापकारी, जगज्जीवनी, ईश, ज़गतठ्माणनाथ, जगद्ध्लादकारी, झर, झर्हरीशा, 
झनत्कारशब्द, झनंझंनानादझड्काररावा, अचैतन्यकारी, अकैवल्यनारी, हनोल्लासधारी, टनत्ट- 
बड़हस्ता, ठरेशोपविष्ट, ठकारादिकोटी, डर, डाकिनीश, डरेश, डमारा, ढमेश, ढकक्‍्का, 
वरस्थानबीज, णवर्णा, तमालतनु, स्थाननिष्ठा, थकारार्णमानस्थनिस्थ, असंख्या, दयावान्‌, 
दयाद्रां, धनेश, धनाढ्या, नवीन, नगेभागतीर्णाइगहारा, नगेशी, पर, पारणी, सादिपाला, 
फलात्मा, फला, फाल्गुनी, फेणनाश, फलाभूषणाढ्या, वशी, वासरम्या, भगात्मा, भवस्त्री, 
महाबीजमान, महाबीजमाला, मुकुन्द, सुसूक्ष्मा, यतिस्था, यशस्था, रतानन्दकर्ता, रति, 
लाकिनीश, लयार्थ, प्रचण्डा ॥ १०१-१०५ ॥ 


प्रवालाड्रधारी: प्रवालाड्माला 
हलोहालहेलापद:. पादताला*। । 
वशीन्द्र: प्रकाशो वरस्थानवासा ॥ 
शिव: श्रीधराड्र:: शलाका शिला च ॥ १०६ ॥ 


१. तमालस्तनस्थान---ग० ।--तमालस्येव तनुर्यस्य स इति । 
२. माल: स्वान्ति स्थान संस्था दयावान्‌ दाया--ग० । 

३. पारसी--ग० । | 
४. फलाम्राफलदोष्ड्गुली---क० +--फलानि आत्मा यस्य स: । 
५. व्यासवस्या---क० ।--वासेन रम्या, वासो रम्यो यस्या: । ॥ 
६. भवश्रीमहाबीजमाता---क० +--भवस्य शिवस्य स्त्री । महाबीजस्य माता इवत्यर्थो 


द्वितीये पाठे । ७. नयार्थ---ग० । ८. प्रवालाब्धि--ग० । ॥ 
९. पत्रपाल--ग० +--पादे तालो यस्या: सा । अथवा पादों गमनशील: तालो । 
ध्वनिर्यस्या: सा । | 


१०. शिश्रीधराड़ा---ग० --.श्रीधरस्याड्रमिवाड़ं यस्य सः । 
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षडाधारवासी. षडाधारविद्या 

षडाम्भोजसंस्थ: षडब्जोपविष्टा । 
सदा साधरोग्रोपविष्टाष्परागी 

सुसूक्तापयस्था पलाश्रयस्थिता ॥ १०७॥ 
हरस्थोग्रकर्मा हरानन्दधारा लघुस्थो" 

लिपिस्था क्षयीक्षुब्धक संख्या । 
अनन्तो. निर्वाणाहखकारबीजा 

उरस्थोः्प्युरुस्था उरा ऊर्ध्वरूपा' ॥ १०८ ॥ 
ऋचस्थो हि ऋगालसो * दीर्घलूस्था 

त्वमेको हि चैंबीजगुर्वा गुणस्था । 
सदौड्लारवर्णा हसौंकारबीजा 

असड्जारचन्द्रोट हयुस: कारवीरा ॥१०९॥ 
हरीद्रो हरीशा हरि: कृष्णरूपा 

शिवो वेदभाषा च शौरि: प्रसड्भा | | 
गणाध्यक्षरूपी . परानन्दभक्षा ” 

परेशो गणेशी रसो वासपूज्या ॥११० ॥ 


प्रवालाड्रधारी, प्रवालाड्रमाला, हल, हालहेलापद, पादताला, वशीन्द्र, प्रकाश, 
वरस्थानदासा, शिव, श्रीधराड़्, शलाका, शिला, षडाधारवासी, षडाधारविद्या, षडाम्भोजसंस्थ, 
षडाब्जोपविष्टा, सदा साधरोगोवविष्टा, अपरागी, सुसूक्ता, पयस्था, पला, आश्रयस्थिता, 
हरस्थोप्रकर्मा, हरानन्दधारा, लघुस्थ, लिपिस्था, क्षयी, क्ुब्धक, संख्या, अनन्त, निर्वाण- 
हराकारबीजा, उरस्थ, ऊरुस्था, उरा, ऊर्ध्वरूपा, ऋचस्थ, ऋग्‌, अलस, दीर्घलृस्था, एक, 
चैबीजगुर्वी, गुणस्था, सदौडकारवर्णा, हक , असड्भारचन्द्र, हयुसःकारवीरा, हरीद्ध, 
हरीशा, हरि, कृष्णरूपा, शिव, वेदभाषा, शौरि, प्रसड्रा, गणाध्यक्षरूपी, परानन्दभनक्षा, परेश, 
गणेशी, रस, वासपूज्या ॥ १०६-११० ॥ 


. राशी--ग० +--षडाधारे वसति तच्छील: । 

. लयस्थो--ग० । 

. कु ल संख्यो---ग० । 

. अनर्णो निरर्णा इरा नाथ ईशा--क० ।--नास्ति अन्तो यस्य सः । 
ऊद्धर्वपाशा---ग० +--ऊर्ध्व रूपं यस्या: सा, सत्त्वरूपा इत्यर्थ: । 
, गोदीर्घ---ग० +--ऋश्चु अलस:, ऋगालस: । 

. लों---ग० । 

असंकार--ग० +--असड्जारश्चन्द्रो यस्य स इत्यर्थ: । 

, प्रसन्ना--ख० +--प्रकृष्ट: सड़ो यस्या: सा । 

' परानन्दहार्या--ख० ।+--परानन्दो भक्षी यस्या: सा । 
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चकोरि कुलप्राणबुद्धिस्थितिस्था' 
स्वयं कामधेनुस्वरूपी' विरूपा । 
श्रीहिरण्यप्रभ: श्रीहिरण्यप्रभाड़ी 
प्रभातारकवर्णो -- 5रुणाकारणाड़ी ॥ १११ ॥ 
विभा कोटिधारा धराधार कोषा 
रणीशो प्रत्यादिकूटो5धरो .. धारणा शौरिरार्या । 
महायज्ञसंस्थो महायज्ञनिष्ठा 
सदाकर्मसड्र: सदामड्ररड्रा ॥११२॥ 
किरातीपति राकिणी कालपुत्री” 
शिल्शकोट “निर्माणदोहा विशाला* | 
कलार्ककलस्थो * कलाकिड्डिणीस्था 
किशोर: किशोरी कुरुक्षेत्रकन्या ॥११३॥ 
महालाडुलिश्री बलोद्धामकृष्ण: 
कुलालादिविद्याउभयो भावशून्या 
महालाकिनी काकिनी शाकिनीशो 
महासुप्रकाशा परो हाकिनीशा ॥११४॥ 
कुरुक्षेत्रवासी कुरुप्रेममूर्ति 
महाभूतिभोगी महायोगिनी च । 
कुलाड्रारकारो कुलाड्रीशकन्या 
तृतीयस्तृतीयाउद्वितीयोउद्वितीया ॥११५॥ 
चकोरि, कुलप्राणबुद्धिस्थितिस्था, स्वयंकामधेनुस्वरूपी, विरूपा, श्रीहिरण्यप्रभ, श्री- 
हिरण्यप्रभाड़ी, प्रभातार्कवर्ण, अरुणाकारणाड़ी, विभा, कोटिधारा, धराधार, कोषा, रणीश, 
प्रत्यादिकूट, अधर, धारणा, शौरि, आर्या, महायज्ञसंस्थ, महायज्ञनिष्ठा, सदाकर्मसड्ढ, 


१. म्लय---ग० । चकोरी गणस्थ: स्वबुद्धि---ख० । 
२. कामरूप:---क० --कामधेनुस्वरूपी--कामधेनो: स्वरूपमस्ति यस्य सः । 
षष्ठीतत्पुरुषे सति इनि: । ३. कारकाड़ी---ख० । 
४. धरासौधसंस्था धरा धारणेश: क्षमासौख्यसटू्मा---ख० । 
प्रभाषादि कूटोधरो ....... धारगा गौ विरार्या---ग० । 


५. कोल---ख० , ग० । ६. देहे--ग० । 

७. शिलाकोट इत्यारभ्य किड्डिणीस्थेत्यन्तं ख० पु० नास्ति । ८. कंकन--ग० । 

९. राम---ख० । बनोद्धाम---ग० +--बलस्योद्धाम यस्मिन्‌ स बलोद्धामा, स चासौ 
कृष्णश्च । 


१०. मानोभावपूर्णा--ख० ग० । 
११. हर्व्री---ख० , भर्ता--ग० +--कुरुषु य: प्रेमा, तस्मिन्‌ मूर्तिर्यस्थ सः । 
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सदाभड्ररड्रा किरातीपति, राकिणी, कालपुत्री, शिलाकोटिनिर्माणदेहा, विशाला, कलाकड्डूलस्थ, 
कलाड्डिकिणीस्था, किशोर, किशोरी, कुरुक्षेत्रकन्या महालाडुलिश्री, बलोद्धामकृष्ण, कुलालादि- 
विद्या, अभय, भावशून्या, महालाकिनी, काकिनी, शकिनीश, महासुप्रकाशा, परहाकिनीशा, 
कुरुक्षेत्रवासी, कुरुप्रेममूर्ति, महाभूतिभोगी, महायोगिनी, कुलाड्ारकारी, कुलाड्रीशकन्या, तृतीय, 
तृतीया, अद्वितीय, अद्वितीया ॥ १११-११५ ॥ 


महाकन्दवासी  महानन्दकाशी 

पुरग्राममासी महापीठदेशा । 
जगन्नाथ वक्ष: स्थलस्थो वरेण्या- 

च्युतानन्दकर्ता' रसानन्दकर्त्री ॥ ११६ ॥ 
जगदूदीपकलो * जगद्दीपकाली 

महाकामरूपी _ महाकामपीठा । 
महाकामपीठस्थिरो भूतशुद्धि - 

महाभूतशुद्धि: महाभूतसिद्धि: ॥ ११७ ॥ 
प्रभान्त: प्रवीणा गुरुस्थो गिरिस्था 

गलद्धारधारीमहाभक्तवेषा | 
क्षणक्षुनिवृत्ति 'निवृत्तान्तरात्मा 

सदन्तर्गतस्था ' लयस्थानगामी ॥ ११८ ॥ 
लयानन्दकाम्या” विसर्गाप्तवर्गो 

विशालाक्षमार्गा: कुलार्ण: कुलार्णा | 
मनस्था * मन:श्री: भयानन्ददाता सदा 

लाणगीता गजज्ञानदाता” महामेरुपायाँ ॥ ११९ ॥ 
तरोर्मूलवासी तरज्ञोपदर्शा * सुरेश: 

समेश:'* * सुरेशा सुखी खड्गनिष्ठा । 


१. वासी---ग० +--महानन्दं काशयति या, सा | वासा--ख० ॥। 

२. शिवानन्दकर्त्ता शिवानन्दकर्त्त---ख० । वृलनन्द कती--ग० । 

३. काशो जगद्दीनी सा--ख० , ग० । जगद्‌ दीपयति असौ जगद्दीप:, तेन काल:। 
४. भूति--क० । 

५. क्षण: सुण्णवृत्ति:---क० ।--श्षणेन क्षुत्रिवृत्ति: क्षुधाशान्तिर्यस्या: । 

६. सदान्तर्गतस्था--क० +--सतां सज्जनानामन्तर्गतस्था । 

७. काम्यो--ख० +--लयेनानन्दो लयानन्द:, स: काम्यो यस्य । 

८. सर्गा ख०, । सर्गो---ग० ।--विशालोछक्षो यस्य, तादूशो मार्गों यस्यां: । 
९. नवस्थानलक्ष्मी:--ग० ।--मनसि तिष्ठति या सा मनस्था । वा विसर्गलोप:। 
१०. सद इति ख०, सज--ग० । ११. गाथा---ग० । 

१२. तरुस्थापदेशा तरुण्यापदेश---ग० । १३. सुरेश :---ग० । 

१४. नीशा--ख ० , नीसा---ग० +--खड्गे निष्ठा यस्या: सा । 
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भयत्राणकर्ता भयज्ञानहन्त्री 
जनानां मखस्थो मखानन्दभड़ा ॥१२०॥ 


महाकन्दवासी, महानन्दकाशी, पुरग्रामवासी, महापीठदेशा, जगन्नाथवक्ष:स्थलस्थ, 
वरेण्या, अच्युतानन्दकर्ता, रसानन्दकरत्री, जगददीपकाल, जगददीपकाली, महाकामरूपी, 
महाकामपीठा, महाकामपीठस्थिर, भूतशुद्धि, महाभूतशुद्धि, महाभूतसिद्धि, प्रभान्त, प्रवीणा, 
गुरुस्थ, गिरिस्था, गलद्धारधारी, महाभक्तवेषा, क्षणक्षुनिवृत्ति, निवृत्तान्तरात्मा, सदन्तर्गतस्था, 
लयस्थानगामी, लयानन्दकाम्या, विसर्गाप्तवर्ग, विशालाक्षमार्गा, कुलार्ण, कुलार्णा, मनःस्था, 
मन:श्री, सदाभयानन्ददाता, लाणगीता, गजज्ञानदाता, महामेरुपाया, तरोर्मूलवासी, तरज्ञोपदर्शा, 
सुरेश, समेश, सुरेशा, सुखी, खड्गनिष्ठा, भयत्राणकर्ता, जनानां भयज्ञानहत्री, मखस्थ, 
मखानन्दभड़ा ॥ ११६-१२० ॥ 
महासत्पथस्थो महासत्पथज्ञा 
महाबिन्दुमानो महाबिन्दुमाना | 
खगेन्द्रोपविष्टो विसर्गान्तरस्था 
विसर्गप्रविष्गे. महाबिन्दुनादा ॥ १२१ ॥ 
सुधानन्दभक्तो * विधानन्दमुक्ति: * 
शिवानन्दसुस्थो * विनानन्दधात्री । 
महावाहनाहलादकारी " सुवाहा 
सुरानन्दकारा* गिरानन्दकारी ॥ १२२॥ 
हयानन्दकान्ति:” मतड्ढस्थदेवो 
मतड्जाधिदेवी महामत्तरूप: । 
तदेको महाचक्रपाणि: प्रचण्डा- 
खिलापस्थलस्थो5“विहम्नीशपत्नी' ॥ १२३ ॥ 
शिखानन्दकर्ता शिखासारवासी 
सुशाकम्भरी क्रोष्टरी'* वेदवेदीसुगन्धा । 


१. कर्त्री भयज्ञानदानी---ग० +--भयं च ज्ञानं च, तयोरहनत्री । ज्ञानमत्र प्रत्यासत्त्या 
भयजन्यमेव । २. विधा--ग० । 

. संस्थ: संस्था--ग० ; ४. शिवा---ग० । 

. महावाहना---ग० ।--महान्ति वाहनानि तै: आहलादं करोति या सा । 

- सुवाहा---ग० । । 
. हदानना--ख० ।--हयेन ( वाहनेन॑ ) गमनेनानन्द:, तेन कान्तिर्यस्या: । 

. खलाप---क० +--कलापस्थले तिष्ठति य: स: । 

९. हरि हत्नी सपली---क० । 

१०. देशवासा काशवासी---ग० +--शिखासारे वसति योड्सौ, णिनिप्रत्यय: कर्तीरि। 
११. सुशाकम्भरी सुसाकम्मरी---ग० । 
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युगो योगकन्या दवो दीर्घकन्या शरण्य: शरण्या 

मुनिज्ञानगम्या सुधन्य: सुधन्या ॥१२४॥ 
शशी वेदजन्या' यमी यामवामा 

हाकामो हाकामा सदा ग्रामकामा। 
धृतीश:  धृतीशा सदा हाटकस्था5- 

यनेशो5्यनेशी  भकारो भगीरा ॥ १२५ ॥ 


महासत्पथस्थ, महासत्पथज्ञा, महाबिन्दुमान, महाबिन्दुमाना, खगेद्धोपविष्ट, विसर्गान्त- क्‍ 
रस्था, विसर्गप्रविष्ट, महाबिन्दुनादा, सुधानन्दभक्त, विद्यानन्दमुक्ति, शिवानन्दसुस्थ, विनानन्द- ! 
धात्री, महावाहनाहलादकारी, सुवाहा सुरानन्दकारा, गिरानन्दकारी, हयानन्दकान्ति, मतड्स्थदेव, | 
मतड़राधिदेवी, महामत्तरूप, तदेक, महाचक्रपाणि, प्रचण्डा, खिलापस्थलस्थ, अविहम्नीशपली, 
शिखानन्दकर्ता, शिखासारवासी, सुशाकम्भरी, क्रोष्टरी, वेदवेदी, सुगन्धा, युग, योगकन्या, 

दव, दीर्घकन्या, शरण्य, शरण्या, मुनिज्ञानगम्या, सुधन्य, सुधन्या, शशी, वेदजन्या, यमी, । 
यामवामा अकाम, अकामा, सदा ग्रामकामा, घृतीश, घृतीशा, सदा हाटकस्था, अयनेश 
अयनेशी, भकार, भगीरा ॥ १२१-१२५ ॥ 


चलत्खज्जनस्थ: खलत्खेलनस्था"* 
विवाती* किराती खिलाड़ोडखिलाड़ी । | 
बृहत्खेचरस्थो बृहत्खेचरी च | 
महानागराजो महानागमाला ॥ १२६ ॥ 
हकारार्द्धसंज्ञा वृतोहारमाला 
महाकालनेमिप्रहा पार्वती च। 
तमिस्ना  तमिस्नावृतों दुःखहत्या 
विपन्नो विपन्ना गुणानन्दकन्या ॥ १२७॥ 
सदा दुःखहन्ता महादुःखहन्री 
प्रभातार्क वर्ण: प्रभातारुणश्री: । 
महापर्वतप्रेमभावोपपन्नो | 
महादेवपत्नीशभावोपपन्‍ना ॥ १२८ ॥ 


5 


१. मुनिज्ञानमान्या मुनिज्ञानमान्या--ग० +--मुनिज्ञानेन गम्या ज्ञेया । 
२. शयी कान्तवासा सकाम: सकामा । यसी यास कसा ओजत्रासा ग्रामकामा--ग० । 


३. प्रघीणा---ग० । ४. धनेशो--ख० ।--धनानामीशो धनेश: कुबेर:। 

५. इति तीग्मा--ख० +--भं करोति योडसौ भकार: । 

६. चलत रवाजनस्था---ख० । ७. किरात: किराती शिताडृ: शिताड़ी---ख० । 

८. महा---ख० । ९. विपदूभड्रकारी विपन्नाशिनी च सुखानन्ददाता 
महादु:खहन्त्री---ख० । १०. सदा---ख० । 


११. भारो--ग ० +-महापर्वतप्रेमभावेनोपपन्न इति कर्मधारयगर्भषष्ठीतत्पुरुषगर्भस्तृतीया- 
तत्पुरुष: । 


डर पटल: ५८३ 


महामो क्षनीलप्रिया भक्तिदाता 
नयानन्द भक्तिप्रदा देवमाता ॥१२९॥ 
चलत्खज्जनस्थ, खलत्खेलनस्था, विवाती, किराती, खिलाड़, अखिलाड़ी, बृह- 
त्खेचरस्थ, बृहत्खेचरी, महानागराज, महानागमाला, हकारार्द्धसंज्ञा, वृतोहारमाला, महाकाल- 
नेमिप्रहा, पार्वती, तमिस्र, तमिस्रवृत, दुःखहत्या, विपन्न, विपन्ना, गुणानन्दकन्या, सदा 
दुःखहन्ता महादुःखहन्ी, प्रभातार्कवर्ण, प्रभातारुणश्री, महापर्वत, प्रेममावोषपन्न, महादेवपत्नी , 
ईशभावोपपन्ना, महामोक्षनीलप्रिया, भक्तिदाता, नयानन्द, भक्तिप्रदा, देवमाता ॥ १२६-१२९ ॥ 


इत्येतत्कथितं नाथ महास्तोत्र मनोरमम्‌ । 
सहस्तनामयोगाडंड्र मष्टोत्तरसमन्वितमम्‌ू. _॥ १३० ॥ 
य: पठेत्‌ प्रातरुत्थाय शुचिर्वाशुचिमानस: । 
भक्त्या शान्तिमवाणनोति अनायासेन योगिराट्‌ ॥१३१ ॥ 
प्रत्यहं ध्यानमाकृत्य त्रिसन्ध्यं य: पठेत्‌ शुचि: । 
षण्मासात्‌ परमो योगी सत्य सत्य सुरेश्वर ॥ १३२॥ 


हे नाथ ! इस प्रकार मैने मनोरम १००८ नामों से संयुक्त महास्तोत्र कहा । जो भक्त 
प्रातःकाल उठकर शुद्ध मन से अथवा अशुद्ध मन से भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता 
है, वह अनायास शात्ति प्राप्त कर लेता है और योगिराज बन जाता है । पवित्र होकर जो 
प्रतिदिन ध्यान लगाकर तीनों सब्ध्या में इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ६ मास के भीतर 
महांयोगी बन जाता है, हे सुरेश्वर ! हे महादेव! यह सत्य है यह सत्य है ॥ १३०-१३२ ॥ 


अकाल्मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । 
अपमृत्यवादिहएणं वारमेक॑ पठेद्यदि ॥१३३॥ 
पठित्त्वा ये न* गच्छन्ति विपत्काले महानिशि । 
अनायासेन ते यान्ति महाघोरे भयाण्णवे ॥१३४॥ 


यदि भक्त एक बार भी प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं 
होती, उसके समस्त व्याधियों का नाश हो जाता है और अपपृत्यु भी दूर हो जाती है ! जो 
लोग विपत्ति काल में इस स्तोत्र का बिना पाठ किए अर्द्धरात्रि में गमन करते हैं, वे महाघोर 
भय समुद्र में अकस्मात्‌ गिर जाते हैं ॥ १३३-१३४ ॥ 


अकाले य: पठेन्नित्यं सुकालस्तत्क्षणाद्धवेत्‌ । 
राजस्वहरणे चैव  सुवृत्तिहरणादिके ॥१३५॥ 
मासैकपठनादेव राजस्वं स लभेद्‌* ध्रुबम्‌ । 
विचरन्ति महावीरा: स्वर्गे मर्त्ये रसातले ॥१३६॥ 


१. सर्वदाता--क० । २. योगाड्र:---ग० । 
३. प्रयच्छन्ति---ग० । ४. भवेत्‌--ग० । 


री 


५८४ रुद्रयामलम्‌ 


गणेशतुल्यवलिनो महाक्रोधशरीरिण: * । | 
एतत्स्तोत्रप्रसादेन जीवन्मुक्तो ' महीतले ॥१३७॥ 


जो अकाल में इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके लिए. वह अकाल तक्क्षण सुकाल 
बन जाता है । जब राजा अपनी सम्पत्ति का हरण करना चाहता हो अथवा कोई अपनी वृत्ति । 
का हरण करना चाहता हो तो एक महीने तक पाठ करने से साधक अपनी राजकीय सम्पत्ति 
अवश्य भ्राप्त कर लेता है । ऐसे तो स्वर्ग में मृत्युलोक में तथा पाताल लोक में गणेश के 
तुल्य बलवान्‌ महाक्रोधी महावीर विचरण करते हैं किन्तु इस स्तोत्र की कृपा प्राप्त करने वाला 
साधक उनसे निर्भय होकर इसी पृथ्वी में जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ १३५-१३७ ॥ 


महानामस्तोत्रसारं धर्माधर्मनिरूपणम्‌र । 

अकस्मात्‌ सिद्धिदं काम्य॑ काम्यं परमसिद्धिदम्‌ ॥ १३८ ॥ 

महाकुलकुण्डलिन्या: भवान्या: साधने शुभे । 

अभेद्यभेदने चैव महापातकनाशने ॥१३९॥ 

महाघोरतरे काले" पठित्वा सिद्धिमाणुयात्‌ । 

षट्चक्रस्तम्भनं * नाथ प्रत्यहं य: करोति हि ॥ १४० ॥ 

यह धर्माधर्म का निरूपण करने वाला महानामस्तोत्र का सर्वस्व है, अक्स्मात्‌ सिद्धि 

प्रदान करने वाला है, कामना प्रदान करने वाला है, परमसिद्धि भी देता है अतः सभी लोगों 
के लिए काम्य है । महाकुण्डलिनी भवानी के कल्याणकारी साधन में, अभेद्य भेदन में, 
महापातकों के नाश करने में, घोर से महाघोर काल के उपस्थित होने पर. इस स्तोत्र का पाठ 
कर साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १३८-१४० ॥ 


मनोगतिस्तस्य हस्ते स शिवो न तु मानुष: । 
योगाभ्यासं य: करोति न स्तव:” पठयते यदि ॥ १४१ ॥ 
योगश्रष्टो भवेत्‌ क्षिप्रं कुलाचारविलड्डनात्‌ । 
कुलीनाय प्रदातव्यं न खल्वकुलेश्वरम्‌ ॥ १४२ ॥ 
हे नाथ ! जो प्रतिदिन षट्चक्रों को स्तम्भित करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है ! 
उसके हाथ में उसके मन की गति हो जाती है वह साक्षात्‌ शिवस्वरूप है, मनुष्य नहीं । जो 
साधक योगाभ्यास तो करता है किन्तु इस स्तोत्र का पाठ नहीं करता, वह इस कुलाचार के 


: महाक्रोधा---ख० --महाक्रोध एवं शरीरम्‌, तदस्ति येषां ते । 

. जीवन्मुक्ता:---ख० । 

: धर्माधर्मयोर्निरूपणम्‌ । षष्ठीतत्पुरुष:, करणल्युडन्त: निरूपणशब्द: । 

- परमां सिद्धि ददाति । कप्रत्ययान्त: । 

. तरा--ग० । 

* भुवनमू---क० ।--षट्संख्याकानि चक्राणि तेषां स्तम्भनम्‌, षष्ठीतत्पुरुष: । 
. स्तवं पठते--क० । 

. स्तव एष--ख० । 


सी आन आ आआ 0 
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हा उल्लंघन से योगभ्रष्ट हो जाता है । यह स्तोत्र कुलीन को ही देना चाहिए । जो कुल 
(शक्ति ) का उपासक नहीं है उसे कदापि न देवे ॥ १४०-१४२ ॥ 


| कुलाचारं समाकृत्य ब्राह्मणा: क्षत्रियादय: | 
। योगिन: प्रभवन्‍्त्येव स्तोत्रपाठात्‌ सदामरा: ॥ १४३ ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कुलाचार (शक्ति सम्प्रदाय ) का अनुसरण केरते हुए इस स्तोत्र 
के पाठ से योगी बन जाते हैं और सर्वदा अमर हो कर जीवित रहते हैं ॥ १४३ ॥ 


आनन्दभैरव उवाच 


वद कान्ते रहस्यं मे मया सर्वञ्च विस्मृतम्‌ । 

महाविषं कालकाूटं पीत्त्वा देवादिरक्षणात्‌ ॥ १४४ ॥ 

कण्ठस्था: देवता: सर्वा भस्मीभूता: सुसम्भृता: । 
। महाविषज्वालया च मम देहस्थदेवता: ॥ १४५॥ 
कैवल्यनिरता: * सर्वे प्रार्थयन्ति निरन्तरम्‌ । 
षट्चक्र कथयित्वा तु सन्तोषं मे कुरु प्रभो । 
घट्चक्रभेदकथनममृतश्रवणादिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
कथित्वा मम सन्‍्तोष॑ं कुरु कल्याणि वल्लभे । 
अमृतानन्दजलधौ" सुधाभि: सिक्तविग्रहम्‌' ॥१४७॥ 
। कृत््वा कथय शीघ्र मे चायुषं” परिवर्धय । 


आनन्दभैरव ने कहा--हे कान्ते ! मुझे रहस्य बताइए. क्योंकि मैं देवादिकों के रक्षण 
के लिए कालकूट नामक महाविष का पान कर उन रहस्यों को भूल गया हूँ । इतना ही 
नहीं उस महाविष की ज्वाला से देह में रहने वाले तथा कण्ठ में रहने वाले सभी देवता 
जो ज्ञान का स्मरण कराते थे वे सब के सब भी भस्म हो गए । अब कैवल्य पद को 
प्राप्त करने वाले वे सभी मुझसे प्रार्थना करते हैं, कि हे प्रभो ! षट्चक्रों का वर्णन कर 
हमें सन्तोष प्रदान करें । अतः हे कल्याणि ! हे प्राणवल्लभे ! षट्चक्रों का भेद कह कर मेरा 
सन्‍्तोष कीजिए । जिसका श्रवण अमृत के समान है । अतः हे देवि ! अमृतानन्द के समुद्र के 
अमृत से मेरे शरीर को सींच कर मेरे आयुष्य का परिवर्धन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र 
उसे कहिए ॥ १४४-१४८ ॥ 


पटल अफीम 


. सदा नर:--क० +--सन्तश्च तेड्मराश्चेति कर्मधारय: । 

. समरस्मृता:---क० ।+--समरे स्मृता:, अथवा सुष्ठु सम्भृता: पोषिता: । 
. वैकुण्ठनिरता:---क० । 

. षट्चक्रवासी सुसूक्ष्मापथस्थापना--ग० पु० अधि० पाठ: । 

. अमृतानन्दमुदधौ---ग० । 

. सुधाभिषिक्त---ग० ।+--सिक्तो विग्रहो देहो यस्य तम्‌ । 

. चायुषमिति---ग० । 
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है रुद्रयामलम्‌ 


आनन्दभैरवी उवाच 


निगूढार्थ महाकाल कालेश जगदीश्वर ॥ १५४८ ॥ 
भैरवानन्दनिलय कालकूटनिषेवण * । 
इदानीं श्रेणु योगार्थ मयि संयोग एवं च ॥१४९ ॥ 
श्र॒त्वा चैतत्क्रियाकार्य नरो योगीश्वरो भवेत्‌ । 
ममोद्धव: खेउमले * च सर्वाकारविवर्जिते ॥ १५० ॥ 


श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे महाकाल ! हे कालेश ! हे जगदीश्वर ! हे भैरव ! 
है आनन्दनिलय ! हे कालकूट नामक विष का सेवन करने वाले ! हे महाभैरव ! अब योग 
के अर्थ को तथा मुझ में होने वाले सम्यक्‌ योग को सुनिए । इसे सुनकर इसकी क्रिया करने 
वाला मनुष्य योगीश्वर बन जाता है क्योंकि सर्वाकार से विवर्जित निर्मल विशुद्ध आकाश में 
मेरा उद्भव है ॥ १४८-१५० ॥ 
भूमध्ये सर्वदेहे च स्थापयित्वा च मां नर: | 
भाव्यते चापरिच्छन्नं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ ॥१५१ ॥ 
मम रूप महाकाल सत्त्वरजस्तम: प्रियम्‌" । 
केवल रजोयोगेन * शरीरं नापि तिष्ठति ॥१५२॥ 
तथा केवलयोगेन तमसा” नापि तिष्ठति | 
तथा केवलसत्तवेन कुतो देही प्रतिष्ठति । 
अतस्त्रिगणयोगेन धारयामि नवाड्कम्‌ ॥ १५३ ॥ 
साधक मनुष्य भ्रूमध्य में अथवा सम्पूर्ण शरीर में मुझे स्थापित कर ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
स्वरूपात्मक अपरिच्छिन्न रूप में मेरा ध्यान करता है । हे महाकाल ! मेरा स्वरूप सत्त्व, रज 
तथा तमोगुणात्मक है, क्योंकि केवल रजो गुण मात्र के संयोग से शरीर की स्थिति नहीं होती, 
मात्र तमोगुण के भी संयोग से शरीर स्थिति- नहीं होती, फिर केवल सत्त्वगुण के संयोग से 


शरीर स्थिति किस प्रकार से संभव है । इसलिए मैं तीनों गुणों के संयोग से नवीन शरीर 
धारण करती हूँ ॥ १५१-१५३ ॥ 


शनै: शनैः विजेतव्या: सत्त्वरजस्तमोगुणा: । 
आदीौ जित्वा रजोधम॑ पश्चात्तामसममेव च ॥१५४॥ 


१. कालकूटं निषेवते इति बाहुलकात्‌ कर्तरि ल्युट्प्रत्यय: । सम्बोधने इदं रूपम्‌ । 
२. संयोगमिति---ख० । 
३. स्वचित्ते च---ख० ।--खे गगने इत्यर्थ: । अस्यैव विशेषणद्वयम्‌ । अमले इति, 


सर्वाकारविवर्जिते इति च । ४. मानव:--क० । 
५. तमोवृतमिति---ख० ।---सत्त्वरजस्तमोभि: वृत्तम्‌ । अथवा ज़त्त्वरजस्तमांसि प्रियाणि 
यस्य तम्‌ । ६. राजयोगेन--क० । 


७. तमसमिति--क० । ८. धर्म्यमिति---ग० +--रजो धर्मो यस्य तम्‌ । 


मर 


७ पिजााकता 


दे पटल: ५८७ 


सर्वशेषे सत्तवगगुणं नरो योगीश्वरो भवेत्‌ । 
गुणवान्‌ ज्ञानवान्‌ वाग्मी सुश्रीर्धमी' जितेद्धिय:॥ १५५ ॥ 
शुद्धनिर्मलसत्वं तु गुणमश्रित्य णमगश्रित्य मोक्षभाक्‌ । 
सदा सत्त्वगुणाच्छन्न  पुरुषं काल एव च ॥१५६ ॥ 
पश्यतीह न कदाचिज्जरामृत्युविवर्जितम्‌ । 
त॑ जन॑ परम शान्तं निर्मल द्वैतवर्जितम्‌ ॥१५७॥ 
सर्वत्यागिनमात्मानं काल: सर्वत्र रक्षति । 
जले वा पर्वते वापि महारण्ये रणस्थले ॥१५८ ॥ 
भूगरत्तनिलये * भीते सहारे दुष्टविग्रहे । 
सन्तिष्ठति महायोगी सत्य सत्य कुलेश्वर ॥१५९ ॥ 


साधक को धीरे धीरे संत्त रज तथा तमोगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, प्रथम 
रजोगुण के धर्म को जीते, फिर तमोगुण को जीते, फिर शेष सत्त्वगुण को जीते, ऐसा करने से 
वह योगीश्वर बन जाता है । गुणवान्‌ ज्ञानवान्‌, वाग्मी, लक्ष्मीवान्‌, धार्मिक तथा जितेद्धिय बन 
जाता है । साधक शुद्ध एवं निर्मल सत्तवगुण के आश्रय से मोक्ष का भागी बन जाता है । जरा 
मृत्यु से विवर्जित हो जाता है और उसे काल भी नहीं देख पाता । किलु द्वैतवर्जित, निर्मल, 
परम शान्त सर्वत्यागी आत्मा वाले उस जन की काल भी जल में, पर्वत पर, घोर अरण्य में, 
युद्धभूमि में, पृथ्वी के गर्त में, भय तथा संहार के स्थान में दुष्टों के निग्रह स्थान में उसकी 
रक्षा करता है । हे कुलेश्वर ! वह महायोगी सदैव अविचल एवं एकरस स्थित रहता हैं यह 
सत्य है यह सत्य है ॥ १५४-१५९ ॥ 


महायोगं॑ श्रृूणु प्राणवल्लभ श्रीनिकेतन । 
योगार्थ परम ब्रह्मयोगार्थ परन्तप: ॥१६० ॥ 
ये जानन्ति महायोगं प्रियन्ते न च ते नरा: । 
कृत्वा कृत्वा पड्दलस्य साधन कृत्स्ससाधनम्‌" ॥ १६१ ॥ 
तत: कुर्यान्मूलपद्मे * कुण्डलीपरिचालनम्‌ । 
मुहुर्मुहुश्चालनेन नरो योगीश्वरो भवेत्‌ ॥१६२॥ 
हे प्राणवल्लभ ! हे श्रीनिकितत ! अब महायोग को सुनिए । योग के लिए ही परम 
ब्रह्म है, योग के लिए ही परम तप है । जो लोग महायोग को जानते हैं । वे कभी भी नहीं 
मरते । सर्वप्रथम षड्दल के एक एक पत्र का साधन करे, फिर सम्पूर्ण दलों का साधन करे । 
इसके बाद मूलपदम में कुण्डली का परिचालन करना चाहिए । इस प्रकार बारम्बार कुण्डली 


१. सुखी--ग० । 

२. धर्म--ग० ।--शोभना श्रीर्ध्मों यस्येति फलितार्थ: । विग्रहस्तु---सुश्रीश्चासौ 
धर्मश्चेति कर्मधारय: । पुनः मत्वर्थीय इनि:। 

३. गुणावृतमिति--ग० । 

४. भूर्गता---क० ।--भुवो गरत॑, तेन निलये 'भूगर्तनिलये” इति पाठे्यं विग्रह: । 

५. कृष्ण---ग० । ६. मलपदू्‌म मूलपदट्म--ख० । 
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के परिचालन से साधक योगीश्वर बन जाता है ॥ १६०-१६२ ॥ 


एकान्तनिर्मले देशे दुर्भिक्षादिविवर्जिते । 
वर्षषकासने योगी योगमार्गपरो भवेत्‌ ॥१६३॥ 
पदुमासन सदा कुर्याद्‌ बद्धपद्मासन तथा । 
महापदूमासन कृत्वा तथा चासनमज्जनम्‌ * ॥ १६४ ॥ 
तत्पश्चात्‌र॑ स्वस्तिकाख्यज्च बद्धस्वस्तिकमेव च | 
योगाभ्यासे * सदा कुर्यात्‌ मत्रसिद्धबादिकर्मण ॥ १६५ ॥ 
चक्रासनं सदा योगी योगसाधनकर्मणि " | 
बद्धचक्रासन॑ नाम महाचक्रासनं * तथा ॥१६६ ॥ 


जो देश दुर्भिक्षादि से पीड़ित न हों उस देश के किसी एकान्त निर्मल स्थान में वर्ण 
पर्यन्‍त एक आसन पर स्थित हो योगमार्ग का अभ्यास करे । सर्वदा पदमासन करे तदनन्तर 
बद्धपदूमासन करे, फिर महापद्मासन कर अज्जनासन करे । इसके बाद स्वास्तिकासन, फिर 
बद्धस्वस्तिकासन करे । इन सभी आसनों को योगाभ्यास में तथा मन्र सिद्धि आदि के कार्यों 
में सदैव करते रहना चाहिए । योगी योगसाधन कर्म में सर्वदा चक्रासन करे, फिर बद्ध 
चक्रासन करे, तदनन्तर महाचक्रासन करना चाहिए ॥ १६३-१६६ ॥ 


कृत्वा पुनः प्रकर्तव्यं बद्धयोगेश्वरासनम्‌ । 
योगेश्वरासनं कृत्वा महायोगेश्वरासनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
वीरासन तत: कुर्यात्‌ महावीरासनं तथा । 
बद्धवीरासन कृत्वा नरो योगेश्वरो भवेत्‌ ॥१६८ ॥ 
इतना कर लेने के पश्चात्‌ बद्धयोगेश्वरासन, फिर योगेश्वरासन, तदनन्तर 


महायोगेश्वरासन करे । इसके पश्चात्‌ वीरासन, फिर महावीरासन, तदनन्तर बद्धवीरासन करने 
पर साधक योगेश्वर बन जाता है ॥ १६७-१६८ ॥ 


ततः कुर्यान्महाकाल बद्धकुक्कुटासनम्‌ । 
महाकुक्कूटमाकृत्य केवल कुक्कूटासनम्‌ ॥१६९ ॥ 
मयूरासनमेव॑ हि. महामयूरमेव * च। 
बद्धमयूरमाकृत्य नरो योगेश्वरो भवेत्‌ ॥१७०॥ 


१. बद्धैकमासनमिति--ग० ।+--बद्धमेकमासनम्‌ । 

२. चालनभज्जनमिति---ग० । ३. तत्पश्यतीति--क० । 

४. महास्वस्तिकमाकृत्य त्रिगुणं वशमानयेत्‌ +--योगासनविधेर्निरूपणमेतत्‌ । 
तत्रासन॑ बद्धभद्रासन॑ कुर्यात्‌ क्रमेण तु ॥ महाभद्रासन॑ कृत्वा कार्मुकासनमाश्रयेत्‌ । 
बद्धकार्मुकमेवं हि महाकार्मुकमेव च ।। इति क० पु० अधिक: । 

५. त्रिशूलमिति---ख० ।--त्रयाणां शूलानां समाहारस्त्रिशूलम्‌ । 

६. भद्रासनमिति---ख० ।--भद्रमासनमिति परिभाषिको््थों ज्ञेय:। 

७. मायारम्भेण---.ग०। 


रे पटल: ५८९ 


बाद हे महाकाल ! बद्धकुक्कुटासन, फिर महाकुक्कुटासन, फिर केवल 
कुक्कुटासन करे । इसी प्रकार मयूरासन, फिर महामयूरासन तदनन्तर बद्धमयूरासन कर मनुष्य 
योगेश्वर बन जाता है ॥ १६९-१७० ॥ 


एतत्‌ सर्व प्रवक्तव्यं विचार्य सुमनःप्रिय । 
अभिषेकप्रकरणे आसनादिप्रकाशकम्‌ ॥ १७१ ॥ 


हे सज्जनों के प्रिय महाभैरव ! ये सभी आसन भली प्रकार से जान कर तब करना 
चाहिए । अभिषेक के प्रकरण में मैं इन सभी आसनों को प्रकाशित करूँगी ॥ १७१ ॥ 


कथितव्यं विशेषेण इदानीं श्रृणु षद्क्रमम्‌ । 

ब्रह्मा विष्णुश्न॒ रुद्रध्म ईश्वरश्लन सदाशिव: ॥१७२॥ 

तत: परशिवो* देव: षट्शिवा: षट्प्रकाशका: | 

एतेषां षड्गुणानन्दा: शक्तय: ' परदेवता: ॥१७३॥ 

षट्चक्रभेदनरता महाविद्याधिदेवता: । 

एतेषां  स्तवनं कुर्यात्‌ परदेवसमन्वितम्‌ ॥१७४॥ 

है सदाशिव ! अब षट्चक्रों के क्रम के विषय में सुनिए । ब्रह्मा, विष्णु रुद्र, ईश्वर 

सदाशिव, इसके बाद परशिव ये ६ शिव षट्चक्रों के प्रकाशक हैं | इन सभी से ६ गुना 
आनन्द देने वाली इनकी छः शक्तियाँ हैं जो परदेवता कही जाती हैं । ये सभी महाविद्याओं 
की अधिदेवता हैं और षट्चक्रों के भेदन में निरत रहने वाली हैं । इसलिए उक्त परदेवों के 
साथ उनकी इन शक्तियों का स्तवन करना चाहिए ॥ १७२-१७४ ॥ 


एतत्मकारकरणे यश्च  प्रत्यहमादरात्‌ । 
क्रियानिविष्ट: सर्वत्र भावनाग्रहरूपधूक्‌ ॥ १७५ ॥ 
स॒पश्यति जगन्नाथं कमलोपगतं" हरिम्‌ । 
आदी हरेददर्शनञ्व॒ कारयेद्येन * कुण्डली ॥१७६ ॥ 
इस प्रकार की प्रक्रिया के प्रकार के करने में जो नित्यप्रति आदरपूर्वक क्रिया में संलग्न 
रहता है तथा भावना पूर्वक उनके स्वरूपों का ध्यान करता है, वह कमल के आसन पर 


आसीन श्री हरि का दर्शन प्राप्त करता है । अतः श्री हरि का ही दर्शन प्राप्त करने की चेष्टा 
करनी चाहिए, जिससे कुण्डलिनी का दर्शन हो ॥ १७५-१७६ ॥ 


ततो रुद्रस्य सउ्ज्ञायाँ लाकिन्या: शुभदर्शनम्‌ । 
सर्वश:* क्रमशो नाथ दर्शन प्राप्पते नर: ॥१७७॥ 


१. परशिवो शम्भो---ग० +--परशिव: शम्भो इत्युचित: पाठ:। 

२. षड्गुणानन्दशक्तय:---ग० ।--षट्संख्याकैर्गुणैर्युत आनन्द:, तस्य शक्तय: । 

३. एतासामिति---क० । ४. माथुग:---ग० । 
५. कमलोरुगत---ग० +--कमलां महालक्ष्मीमुपगत इति तात्पर्यम्‌ । 

६. कारयत्येव---ग० । ७. सछज्ज्ञाया--ग० । ८. सर्वासां क्रमतो नाथ---ग० । 
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इसके बाद लाकिनी के साथ रुद्र का शुभ दर्शन होता है, हे नाथ ! इसी क्रम से 
साधक सभी शक्तियों के साथ सभी देवताओं का दर्शन प्राप्त कर लेता है ॥ १७७ ॥ 
शनै: शनैर्महाकाल कैलासदर्शनं भवेत्‌ । 
क्रमेण सर्वसिंद्धि: स्यात्‌ अष्टाड्रयोगसाधनात्‌ ॥ १७८ ॥ 
है महाकाल ! इसी प्रकार धीरे धीरे कैलास का दर्शन होता है और इस क्रम से 
अष्टाड़् योग साधन करते रहने पर समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥ १७८ ॥ 
अष्टाड्रसाधने काले यद्यत्‌ कर्म करोति हि। 
तत्सव॑* परियत्नेन श्रृणु सादरपूर्वकम्‌ ' | 
तत्क्रियादिकमाकृत्य * शीघ्र॑ योगी भविष्यति  ॥ १७९ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोदूदीपने सिद्धमन्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे 
भैरवीभैरवसंवादे द्विचत्वारिंशत्तम:' पटल: ॥ ४२ ॥ 


ब्म्न्म्ग् बज ब्पुर मु ब-_-«-_. 


है महाभैरव ! अष्टाड़ योगसाधन काल में साधक अत्यन्त प्रयल से जो जो कर्म करता 


है, उसे आदरपूर्वक सुनिए । उस क्रिया के अनुष्ठान कर लेने पर साधक शीघ्र ही योगी बन 
जाता है ॥ १७९ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन के सिद्धमन्त्र प्रकरण में षट्चक्र 
प्रकाश में भैरवी भैरव संवाद में बयालिसवें पटल की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४२ ॥ 


--+ ९9७ *० ०७ -.- 


१. शृणु---क० । 
२. आदरेण सहित: सादरो व्यापार:, स: पूर्व: यस्मिन्‌ कर्मणि, तद्‌ यथा स्यात्तथा । 


३. माश्रित्य---ग० । ४. भविष्यसि----ख० । 
५. त्रिचत्त्वारिशत्तम: पटल:--ख० । 


अथ त्रिचत्वारिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ कामातुराणाज्व कामनिर्मूलहेतुना | । 
कथयामि महाकाल यत्‌ कृत्वा कामिनीवशम्‌ ॥१॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा--हे महाकाल ! अब कामातुरों के काम के निर्मूलन के लिए 
उपाय कहती हूँ, जिसके करने से कामिनी वश में हो जाती है ॥ १ ॥ 


तत्प्रकार॑ प्रवक्ष्यामि योगसाधनहेतुना । 

हस्तासनं' समाकृत्य ऊद्र्ध्वे पद्मासनं चरेत्‌ ॥२॥ 

शिरोमूले करद्वन्द्रं नियोज्य जपमाचरेत्‌ । 

अल्पाल्पथधारणं कुर्यात्‌ श्वाससंख्यां समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

श्वाससंख्यां तदा कुर्याद्‌ यदा कुम्भकसुस्थिर: । 

विना श्वाससंख्यां च कुतो योगिवरो वशी ॥४॥ 

योग साधन में ( श्वास ) कारण होने से उसका प्रकार कहती हूँ । साधक ऊपर की 

ओर हस्तासन करके पद्मासन कर शिर के मूलभाग में दोनों हाथों को रखकर जप करे और 
थोड़ी थोड़ी देर श्वास को धारण कर श्वास की गणना करे । जब कुम्भक स्थिर रहे, तब 
श्वास की गणना करे । जब तक श्वास की संख्या नहीं होती तब तक साधक योगीश्वर एवं 
जितेन्द्रिय नहीं हो सकता ॥ २-४ ॥ 


विना संख्याप्रयोगेण बिना कुयोगवारणात्‌ । 

कदाचिन्न प्रकर्तव्यं संख्याकुम्भकवर्जित: ॥ ५॥ 

च् कुर्यात्‌ खेचरप्रियकर्मणि । 

सर्वकाले प्रकर्तव्यं सर्वकाले सुखी भवेत्‌ ॥६॥ 

साधक श्वास संख्या के प्रयोग के बिना तथा ( श्वास के ) कुयोग को दूर किए बिना 

योग न करे तथा कुम्भक के बिना श्वास संख्या भी न करे । खेचर रूप प्रिय कर्म में अल्प 
से भी अल्प कुम्भक करे । यह सर्वकाल में ( सदैव) करना चाहिए, जिससे साधक सदा 
सुखी रहता है ॥ ५-६ ॥ 

आनन्दकल्पमाकृत्यविजयाद्यासवादिभि: । 

क्रमेण भेदनं कुर्यात्‌ ततः साधकयोगिराट्‌ ॥७॥ 


१. निर्माण - ग० । २. मुण्डासन -- ग० । 


ध् ९२ रुद्रयामलम्‌ 


योगिनामपरिच्छिन्न॑ भाव विद्युत्प्रभाकरम्‌ । 
विद्युत्कोटिसमाभासं * वारिधारासमाकुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
विजयादि आसवों (> भाँग आदि ) के साथ अत्यन्त आनन्द में निमग्न होकर 
तदनन्तर योगिराज साधक क्रमशः षट्चक्रों का भेदन करे । बिजली के समान प्रकाश उत्पन 
करने वाला और करोड़ों बिजली के समान प्रकाश करने वाला तथा वर्षा की धारा से परिपूर्ण 
हुआ जैसा योगियों का भाव अपरिच्छिनन होता है ॥ ७-८ ॥ 


यद्येव॑ 'सुतभावज्ञा विपाकेन पतन्ति ते । 

ते यान्ति परम॑ स्थान तें यान्ति कोटिराज्यपा: ॥ ९ ॥ 

ते भोगिनो योगिनश्च ते लोकपालका: स्मृता: । 

ते महदगुणसम्भोग्या प्रियन्ते न कदा कुत: ॥ १० ॥ 

यदि इस प्रकार के राजयोगी किसी कर्म के फल से भ्रष्ट हो जावें तो वे अत्यन्त श्रेष्ठ 

स्थान प्राप्त करते हैं अथवा जहाँ करोड़ों घृतपायी देव ( आज्यपा ) रहते हैं वहाँ चले जाते 
हैं। वही भोगी होते हैं, वही योगी होते हैं, वही लोक का पालन करते हैं, वही महान्‌ गुणों 
के संभोग के योग्य होते हैं और वे कभी किसी स्थान पर नहीं मरते ॥ ९-१० ॥ 

ते 'भवन्ति महाश्रेष्ठास्ते भवन्ति सुधाकरा: । 

ते भेदकरणे युक्तास्ते मनुष्या न देवता: ॥११॥ 

ते सर्वे यान्ति सर्वत्र ते शिवास्ते च किड्डूरा: । 

ते मे भक्ता महाकाल इति मे स्वागमोदयम्‌ ॥१२॥ 

वही महाप्रेष्ठ होते हैं और वही चन्द्रमा के समान सुधा की वृष्टि करते हैं । वहीं 

षट्चक्रों के भेदन में समर्थ होते हैं । वे मनुष्य नहीं अपितु देवता हैं । वे सर्वत्र जाने वाले 
होते हैं, वही शिव होते हैं, वहीं हमारे किड्डूर तथा भक्त होते हैं, हे महाकाल ! ऐसा मेरे 
आगम का उदघोष है ॥ ११-१२ ॥ 

ये *भजन्ति तव पदाउम्भोजं भावपरायणा: | 

ते ज्ञानिनो भवन्त्येव तेषां कालो वशे भवेत्‌ ॥१३॥ 

ये प्राणवायुसंयोगा ये प्राणपरिरक्षका: । 

आत्महत्यां परीहाय ब्रह्मलोकं मुदान्विता: ॥ १४॥ 


१. समाभाषम्‌ -- ग० । 
२. यद्येव सुतभावका: इति यद्येवं त्वं भावशून्य - क० । यद्येव सुतभावद्यो -- ग०। 
३. महन्ति -- ग० । 
४. बुद्धिमेधागमोदयम्‌ -- ग० ।- बुद्धेमेंधायाश्चागमस्योदयो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ । 
५. ये भजन्ति तव पदाम्भोजभावनतत्परा: - क० । 

ये भवन्ति पदाम्भोजे तव भावपरायणा: -ख० । -पदमम्भोजमिव, तस्मिन्‌ पदाम्भोजे इत्यर्थ:। 
६. ते भेदज्ञा प्रभवनति -- ग० ।- भेदं जानन्ति इति कप्रत्ययान्त: । 
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हे महाभैरव ! जो भाव परायण हो कर आपके चरण कमल की सेवा करते हैं वे ज्ञानी 
हो जाते हैं और काल उनके वश में हो जाता है । जो साधक प्राणवायु से संयुक्त रहते हैं 
और जो प्राणवायु की रक्षा करते हैं वे अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर प्रसनतापूर्वक 
ब्रह्मलोक चले जाते हैं ॥ १३-१४ ॥ 


यान्ति नाथ ध्यानपरा: संसारार्थविवर्जिता: । 
अरण्यवासिनो ये च नारण्यवासिनो नरा: ॥ १५॥ 
एकान्तनिर्जने देशे सर्वविष्नविवर्जिते । 
षट्चक्रभेदमाकृत्य ते नरा: फलभागिन: ॥१६ ॥ 


है नाथ ! जो साधक अरण्य में रहकर अथवा बिना अरण्य में निवास किए ही संसार 
की कामना से रहित हो कर आपका ध्यान करते हैं वे भी ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेते हैं । 
सर्वथा एकान्त एवं निर्जन प्रदेश में, जहाँ किसी प्रकार के विध्न की संभावना न हो ऐसे 
स्थान में, जो साधक षट्चक्र का भेदन करने में तत्पर रहते हैं, उन्हें उस साधना का 
फल प्राप्त होता है ॥ १५-१६ ॥ 


महाकालफल यस्तु 'सदेच्छति सतां गतिम्‌ । 

स एव योगी भूमध्ये स्थित्वा सर्वत्रगों भवेत्‌ ॥१७॥ 

सर्वदेशे सदा पूज्य: सर्वेशो निर्मलोउद्बय: । 

अनाद्यनन्तविभव: कालात्माँ स भवेत्‌ क्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 

है महाकाल ! जो फल चाहता है, अथवा सज्जनों की गति चाहता है वह योगी 

भ्रूमध्य में ध्यान कर सभी की बातें जान लेता है । ऐसा पुरुष सभी देशों में सदा पूज्य होता 
है, सर्वेश, निर्मल तथा अद्बगय बन जाता है । उसके विभव का आदि और अन्त नहीं होता । 
वह क्षणमात्र में सभी कालों की बात जान लेता है ॥ १७-१८ ॥ 


एतेषां साधन शीघ्र 'सिद्धिविद्यासुकल्पनम्‌ । 
एतट्टं निज॑ ध्यात्वा' भेदं कृत्वा निजस्थलम्‌ ॥ १९ ॥ 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं भेदज्ञानी विभेद्यर च । 
कुर्यात्‌ु (परमसन्दर्भ .मणिपूरे विचक्षण: ॥ २० ॥ 


१. ये चान्यवासिनो नरा: -- क० । 

२. सदैवैति सतीगति: ( विशुद्धधी: ) - ग० । 

३. न विद्यते आदिर्यस्य तदू, न अन्तो यस्य तत्‌। एतादृशमनादि अनन्त विभवं यस्य स:। 
४. काल आत्मा यस्य सः । अथवा कालस्यापि आत्मा । 

५. सिद्धिसन्ध्यासुकल्पनम्‌ क० ।-- सिद्धीनां विद्या:, तासु कल्पनम्‌ । 

६. ज्ञात्वा - ग० । 

७. विभिद्य -- क० ।- विभेद्य इति पाठे तु विपूर्वकाद्‌ भिदेण्ण्यन्तात्‌ क्त्वो ल्यबादेश: । 
८. नन्दार्द्धमिति गानन्दार्थ - ख० । 
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कृत्वा च दर्शन विद्वान्‌ श्रीकृष्णचरणाम्बुजम्‌ । 
स्वाधिष्ठानादिदेवेन्द्रं शक्तियुक्तं निरज्जनम्‌ ॥ २१ ॥ 
राकिणीराधिका व्याप्तं त्रिलोकरक्षणं परम्‌ । 
परमाकाशनिलयं त्रैगुण्यं वारिरूपिणम्‌ ॥ २२ ॥ 


इसके शीघ्र साधनों को सिद्धिविद्या में विचार कर कहा गया है, साधक अपने इस स्वरूप 
का ध्यान कर शरीर स्थित (छः ) स्थलों ( षट्चक्रों ) का भेद करे । इनके भेद को जानने 
वाला विचक्षण मूलाधार का भेदन करे । फिर स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन कर मणिपूर चक्र के 
भेदन में तत्पर हो जावे । विद्वान्‌ साधक वहाँ पर ( मणिपूर चक्र में ) स्वाधिष्ठान आदि देवों 
के इन्द्र शक्ति युक्त निरज्जन श्रीकृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करे । वे श्रीकृष्ण त्रिलोकी 
की रक्षा करने वाले हैं अपनी राकिणी स्वरूपा राधा शक्ति से युक्त होकर वे सर्वत्र व्याप्त हैं । 
परमाकाश में उनका निवास है और वे त्रिगुणात्मक तथा जलस्वरूप हैं ॥ १९-२२ ॥ 


वाञ्छाकल्पतरोमूलवासिन॑ शिववैष्णवम्‌ । 
विलोक्यानन्दह्ृदयो5शडू:. सर्वत्र दर्शक: ॥ २३ ॥ 
कृत्वा योगी सदाभ्यासी मणिपूरं विलोकयेत्‌ । 
मणिपूरं महाचिन्हं एिद्धिक्षेत्रं 'सुधामयम्‌ ॥ २४ ॥ 
वे वाउ्छा प्रदान करने वाले कल्पतरु के मूल में निवास करने वाले हैं, सबके 
कल्याणकारी वैष्णव हैं । दर्शक ऐसे श्रीकृष्ण का दर्शन कर आनन्द से हृदय को परिपूर्ण कर 
लेता है और सर्वत्र निर्भय रहता है । इस प्रकार सदाभ्यास करने वाला योगी परमात्मा श्रीकृष्ण 
का दर्शन कर उस मणिपूर का दर्शन करे, जो सिद्धि का क्षेत्र तथा सुधामय है ॥ २३-२४ ॥ 


हिरण्यकोटिदानेन गोकोटिदानहेतुना । 

कोटिब्राह्मणभोज्येन यत्फलं लभते नरः ॥ २५॥ 

तत्फलं लभते ध्यात्वा मणिपूरं मनोरमम्‌ । 

मणिपूरं महास्थानं योगिनामप्यदर्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 

सूक्ष्मातिसूक्ष्म॑ परमं ज्ञानिनां ज्ञानगोचरम्‌ । 

अप्रकाश्य॑ महागुह्मं' योगयोगेनर लभ्यते ॥ २७॥ 

करोड़ों हिरण्य के दान से करोड़ों गोदान, करोड़ों ब्राह्मण भोजन से मनुष्य को जो फल प्राप्त 

होता है, वह फल मात्र मनोरम मणिपूर के ध्यान से प्राप्त हो जाता है । वस्तुतः यह मणिपूर 
( ब्रह्मा का ) महास्थान है, जिसका दर्शन योगीजनों को भी दुर्लभ है । यह सूक्ष्म से भी अति 
सूक्ष्म है । यह केवल ज्ञानियों को ज्ञान से दिखाई पड़ता है, यह महागुप्त स्थान है और किसी 
के द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं है । मात्र योग से यह दिखाई पड़ता है ॥ २५-२७ ॥ 


१. हिरण्मय -- क० । 
२. स्थान - क० । 
३. योगानां योग: सम्बन्धो यस्मिनू, स योगयोगस्तेन । 


ड पटल: 


आनन्दभैरव उवाच 


योगार्थ यत्र कमले कोटिविद्युत्समप्रभे । 
कोटिकालाग्निमिलिते कोटिचन्द्रविनिर्मित ॥ २८ ॥ 
कोटिसूर्यादेकिरणे मनः केन विलीयते । 
सूची रन्श्रे यथा सूत्र तदेव फलदं सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
आनन्दभैरव ने कहा--हे सुन्दरि ! करोड़ों विद्युत्‌ के समान प्रकाश वाले, करोड़ों 
कालामि से संयुक्त, करोड़ों चद्धमा से विनिर्मित, करोड़ों सूर्य के समान किरण वाले कमल 
में योग की सिद्धि के लिए मन का लय किस प्रकार किया जा सकता है ? सूची के छिद्र में 
डाला हुआ सूत्र ही ( सीने आदि का ) फल प्रदान करता है ॥ २८-२९ ॥ 


यन्न: दृष्टं श्रुतं क्वापि ज्ञानं न तत्र सुन्दरि । 
तत्र केन प्रकारेण मनोनिवेशनं भवेत्‌ ॥३०॥ 
यत्र न गमन॑ नृणां तस्य देवस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फल कि न जानाति अदृष्टे गमनं कुत: ॥ ३१॥ 
कुतो राज्ञां नसम्पत्ति: कुतो वा 'स्वार्थदर्शनम्‌ । 
कुतो वा जायते सिद्धिर्भेदने किं फल "भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्त्व जानासि देवेशि तत्प्रकारं प्रकाशय । 


किन्तु, हे सुन्दरि ! जिसे कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया और जिसका 
कोई ज्ञान भी नहीं है, उस ( ब्रह्म ) में किस प्रकार से मन का लय किया जाय ? जहाँ मनुष्यों 
की कोई गति नहीं है ? उस देवता का कैसा फल है ? जब उसका कोई ज्ञान नहीं हैं, फिर 
ऐसे अदृश्य स्थान में किस प्रकार गमन किया जा सकता है । जहाँ राजा की सम्पत्ति काम 
नहीं देती वहाँ अपने स्वार्थ का कया भरोसा है ? कैसे सिद्धि प्राप्त की जाय ? तथा षटचक्रों 
के भेदन में क्या फल होता है, हे देवेशि ! यह सब तत्त्व आप जानती हैं ? अतः उसकी 
प्राप्ति का प्रकार प्रकाशित कीजिए ॥ ३०-३३ ॥ 


आनन्दभैरवी उवाच 


यदुक्त तद्धि सकलं सफल परमेश्वर ॥३३॥ 
तत्र' पूर्व योगधर्मस्वाश्रय* श्रृणु तत्क्रमम्‌ । 
पूर्वस्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तों भविष्यसि ॥३४॥ 


श्री आनन्दभैरवी ने कहा--हे परमेश्वर ! मैने जो कहा है, वह सब फल देने वाला 


१. विद्धे तथा -- ग० ।- सूच्या र््रे छिद्रे इत्यर्थ: । 
२. मया दुष्टं श्रुत॑ं नापि -- ग० । ३. राज्ञाज्य-ग० ।- स्वार्थस्य दर्शनम्‌ । 
४. आत्मदर्शनमिति -- क० । ५. लभेत -- ख० । 

६. तब क -- ग० । ७. तत्र पूर्व यागधर्ममाश्रित्य -- ख० । 
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है । उसमें पूर्व ( कृत ) योग के धर्म का आश्रय होता है । अतः उसका क्रम सुनिए । आप 
अपने पूर्व स्मरण मात्र से जीवन्मुक्त हो जाएंगे ? ॥ ३३-३४ ॥ 


जीव एव “महाभाग लोकानां मोक्षबन्धग: । 
स जीवो 'वायुरूपेण महाबलपराक्रम: ॥३५॥ 
गच्छति प्रत्यहं नित्यं सर्वदा च पुनः पुनः । 
पुनरायाति धरणीं 'स्वभावेन निरन्तरम्‌ ॥३६॥ 
नानाभावप्रिय: सोडपि नानाकारनिरूपक: । 
नानाधर्मप्रियः 'शुद्धोडशुद्धवेशधरो महान्‌ ॥ ३७ ॥ 


जीव का स्वरूप---हे महाभाग, मनुष्यों का एकमात्र जीव ही मोक्ष तथा बन्धन प्रदान 
करने वाला है, जीव वायुरूप होने से महाबली तथा पराक्रम वाला है । वह प्रतिदिन, नित्य 
एवं सर्वदा बारम्बार लोक लोकान्तरों में आता जाता रहता है । फिर अपने स्वभाव से इस 
पृथ्वी पर भी लौट कर आ जाता है । वह अनेक प्रकार के भावों से प्रेम करता है तथा नाना 
प्रकार के आकार को धारण करता है, इतना ही नहीं, वह अनेक प्रकार के धर्म से भी प्रेम 
करता है शुद्ध एवं अशुद्ध वेष धारण करता है, किं बहुना, वह महान्‌ भी है ॥ ३५-३७ ॥ 


कन्दर्पनिलयो योगी स योगी परमार्थवित्‌ । 
स ज्ञानी निरहड्जारी' सो5हड्जारी शरीरधूक्‌ ॥ ३८ ॥ 
सर्वगन्धप्रियोडदृश्यो भावयेत्ता' रहस्यवित्‌ । 
स एव निष्कल: शुद्ध: सदा ध्यानपरायण: ॥ ३९॥ 


वह जीव समस्त कामनाओं का स्थान है, योगी है, परमार्थ वेत्ता है, ज्ञानी है, 
निरहड्डारी एवं अहड्डारी भी है वही शरीर भी धारण करता है । वह समस्त गन्धों से प्रेम 
करता है और अदृश्य है, रहस्यवेत्ता साधक इस प्रकार के जीव का ध्यान करे । इस प्रकार 
ध्यान परायण होने पर वह निष्फल एवं शुद्ध हो जाता है ॥ ३८-३९ ॥ 


यदा* चात्मनि ब्रह्माण्डेट ब्रह्मणि त्वयि शड्डरे' । 
तन्मयो विलयं याति *“तदा भावो 'महान्‌ स्मृत: ॥ ४० ॥ 


१. महान्‌ भागो यस्य । 

२. जीव एव हि कालेन योगानां मोक्षबन्धन: महाकाल -- ख० । 

३. अवनीमिति -- क० ।- अववति रक्षति सर्व जीवजातमित्यवनि: । 

४. प्रिय: शुद्ध: शुद्धवेशद्यंशे महानिति -- क० । 

५. नाहड्डारी -_ क० ।- अहंकारो5हंभावो5स्ति यस्य सः, इनिप्रत्ययो मत्वर्थीय: । 
६. ता-- क० ।- भावयेत्‌, मनसा चिन्तयेत्‌ । 

७. सदा -- क० । 


८. ब्रह्माण्ड -- ग० । ९. ब्रह्मण्यद्रय -- ख० । 
१०. यदभाव तदभाव -- ख० । ११. महास्मृत: -- ग० । 
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ड़ 
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तदूभाव: परमं ज्ञानं न कथ्यं' विपरीतकम्‌ । 
आधारं * सुसुखं नित्यं स्वल्पकालविवर्जितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अत्यन्तधर्म सन्धान * प्राप्य योगी भवेन्नर: । 
शनै: शनै: प्रगन्तव्यं तत्र तत्र 'सुदर्शनम्‌ ॥४२॥ 


जब आत्मा में, ब्रह्माण्ड में और ब्रह्मस्वरूप आप कर 7 में साधक का मन विलीन हो 
जावे तो वही महान्‌ भाव कहा गया है । वही भाव सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उससे विपरीत कुछ हो ही नहीं 
सकता । वही आधार है, सुन्दर सुख देने वाला है, नित्य है, स्वल्प है किन्तु काल का उसमें 
प्रवेश नहीं । वह अत्यन्त धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसे प्राप्त करते ही साधक नर योगी बन 
जाता है । वहाँ धीरे धीरे पहुँचना चाहिए, जिससे उस ब्रह्म का सुदर्शन प्राप्त हो सके ॥ ४०-४२ ॥ 


तत्र तत्र महासिद्धों भूत्त्वा संसारपुत्रवान्‌" 
योगिनां बहुकालस्थं मृतानामल्पकालकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्वासधारणमाकृत्य बहुकालं सुखी भवेत्‌ । 
यथा बृहस्पति: श्रीमान्‌ यथा ॥ ५:32 ॥ ४४ ॥ 
तथा प्रकाशमाकुर्यात्‌ कोटिभि उइललनिभभि: । 

/ स्तुत्वा भूत्वा महाद्रव्यैस्तर्पयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अभिषिक्त: : पुनर्ध्यात्वा पूजयित्वा यथाविधि । 
मानसोपचारद्र॒व्यै: स्वधायुक्तैरथापि वा ॥४६॥ 
परमानन्दितो भूत्त्वा भावयेत्‌ पीठदेवता: । 
भावयित्वा ततो जप्त्वा धर्माधर्मों विचिन्तयेत्‌ ॥४७॥ 


वहाँ वह महासिद्ध होकर सारे संसार को अपना पुत्र समझता है । योगियों के लिए 
बहुत काल तक व मरे हुओं को अल्पकाल तक रहने वाले श्वास को धारण कर साधक 
बहुत काल के लिए सुखी हो जाता है । जिस प्रकार बृहस्पति श्री से सम्पन्न हैं और जिस 
प्रकार सूर्य दिन प्रगट करते हैं, उसी प्रकार सांधक को भी देवी के स्तोत्रों एवं करोड़ों नामों से 
॥ अपना प्रकाश प्रकाशित करना चाहिए। प्रथम स्तुति, फिर भावना, फिर महाद्रव्यों से तर्पण इस 
क्रम से पुनः अभिषेक, फिर ध्यान, फिर यथाविधि मानसोपचार द्रव्यों से अथवा स्वधावाचन 
से यथाविधि पूजन कर अत्यन्त आनन्द में परिपूर्ण होकर पीठदेवता का ध्यान करे, इस प्रकार 
की भावना के पश्चात्‌ जप करे तदनन्तर धर्म एवं अधर्म का चिन्तन करे ॥ ४३-४७ ॥ 


१. मकथ्यमिति -- क० । २. स्वाधीन -- ख० ।- स्वस्याधीनम्‌। 
३. कार्येति -- ख० । 

४. पञ्चानमिति -- क० ।- अत्यन्तं धर्मस्य सन्धानं योजनम्‌ । 

५. स्वदर्शनं -- क० ।- शोभन दर्शनम्‌, स्वस्यात्मनो दर्शनं वा । 

६. युक्तिमानिति -- ख० ।- संसार एंव पुत्रो भवति इति तद्बानिति भाव: । 

७. तथा -- ग० । ८. तत्र नामभि: -- क० । 
९. अभिषिच्य -- क० ।- अभिषिक्त: सम्पन्नाभिषेक: । 
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देवतायां मनो योज्य स्थापयित्वा स्वपीठके । 
पुनरुत्फुल्लकमलं मुद्रितं 'परिकारयेत्‌ ॥ ॥ 
षड्दल मूच्छित॑' कृत्वा दलाग्रे संविशेत्‌ सुधी: । 
सदानन्द: सर्वमयो वेदवेदान्तनामभि: ॥ ४९ ॥ 
स्तवकोटिभिरेकत्र ध्यात्वा सहारमुद्रया । 
अधोमुखे दशदलकमलाग्रे नियोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


साधक इष्ट देवता में मन लगावे, फिर अपने हृदय रूप पीठ पर उन्हें स्थापित करे । 
तदनन्तर उस फूले कमल के सदृश हृदय को मुद्रित ( बन्द ) कर देवे । फिर षड्दल का 
भेदन कर सुधी साधक आगे के दल में प्रवेश करे फिर सदानन्द एवं सर्वमय हो कर वेद 
वेदान्त में प्रतिपादित नामों से अथवा अनेक स्तोत्रों से संहारमुद्रा का प्रदर्शन करते हुए 
अधोमुख वाले दशदल कमल के आगे अपने को उपस्थित करे ॥ ४८-५० ॥ 


षड्दलाग्रं महाकाल नियोज्य गमनं चरेत्‌ । 
ततो गच्छेत्‌ प्रज्वलिते पद्मे दशदले पुरे ॥ ५१ ॥ 
प्रविश्य कर्णिकामध्ये तन्मयस्तत्क्षणाद्‌ भवेत्‌ । 
तत्क्षणात्तमयो भूत्वा कुण्डलीचक्रस॑स्थित: ॥ ५२ ॥ 
असाध्यसाधनं सर्व॑ 'मणिपूरस्थनिर्मलम्‌ । 
मणिपूरे महापीठे ध्यानगम्ये सति प्रभो ॥ ५३ ॥ 
मनोनिवेशनं कृत्वा नरो मुच्येत सड्डूटात्‌ । 
मनोयोगी मनोभोगी मनोभक्तो 'मनोयुवा ॥ ५४॥ 


है महाकाल ! इसके अनन्तर षड्दलों वाले चक्र के आगे अपने को नियुक्त कर अत्यन्त 
देदीप्यमान दशदल वाले पद्म रूपी पुर में प्रवेश करे । वहाँ कर्णिका के मध्य में प्रविष्ट हो 
कर ततक्क्षण कुण्डली-चक्र पर स्थित रह कर तन्‍्मय हो जावे । मणिपूर में होने वाला ( ज्ञान ) 
सब कुछ निर्मल है और असाध्य को भी साधने वाला है । हे प्रभो ! ध्यान द्वारा गम्य मंणिपूर 
नामक महापीठ में मन को सनिविष्ट करने से मनुष्य ष्य सड्डूट से मुक्त हो जाता है । क्योंकि यह 
मन योगी है, मन ही भोगी है, मन ही भक्त है और मन ही युवा है ॥ ५१-५४ ॥ 


मन एवं मनुष्याणां कारणं “त्राणमोक्षयो: । 
कारण सर्वभावानां तदूभावं सन्त्यजेटू बुध: ॥ ५५ ॥ 


१. परिकल्पयेत्‌ -- ख० । २. षड्गुणम्‌ -- क० । 

३. परे - क० । ४. कुण्डलीचक्रे संस्थित इति सप्तमोघटित: समास: । 

५. मणिपूरं सुनिर्मलमिति -- क० ।- मणिपूरस्थं निर्मलमित्यर्थ: मूलस्थपाठे । मणिपूरं 
सुनिर्मलमिति भावो द्वितीये पाठे । 

६. सतामिति -- क० । ७. मनोवर: -- क० । 

८. भोग -- ग० । 


डर पटल: 


सर्वभावं विहायापि महाभावं समाश्रयेत्‌ । 
भावेन लभ्यते मोक्षो भावेन लभ्यते सुखम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एतद्भाव॑ सदा कुर्याद्‌ भावाद्‌ भवति) योगिराट्‌। 
भावेन भक्तिमाणोति विषयाद्‌ भावमाश्रयेत्‌ ॥ ५७॥ 


मन ही सभी मनुष्यों के संरक्षण एवं मोक्ष का कारण है । अतः बुद्धिमान्‌ साधक सभी 
भावों के कारणभूत भावों का त्याग कर देवे । भावों में सभी भावों का त्याग कर भी महाभाव 
का आश्रय लेना ही चाहिए । वस्तुतः भाव से ही मोक्ष प्राप्त होता है, भाव से ही सुख की 
प्राप्ति संभव है। साधक को इस प्रकार का भाव सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि भाव से 
ही मनुष्य योगिराज बन जाता है तथा भाव से ही भक्ति प्राप्त होती है । अतः विषय के 
अनुसार भाव का आश्रय लेना चाहिए ॥ ५५-५७ ॥ 


विषय विकृतिग्राह्म॑ सुकृतिज्ञानवर्जितम्‌ । 
त्यक्त्वा' दिव्यं महापीठं मणिपूरं समाश्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
महायत्रे मनो दत्वा निर्माणं कारयेद्‌ बुध: । 
मणिभिग्रथन कृत्वा नानामणिविभूषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुपीठ॑ कुलपीठे वा लिड्रपीठमथापि वा । 
श्रीविद्यापीठमालिख्य विभाव्य च पुन: पुन: ॥ ६० ॥ 


जिसमें सुकृति ( पुण्य ) अथवा ज्ञान न हो ऐसे विकृतिपूर्ण विषय का त्याग कर देवे । 
ऐसे भावापन्न होकर दिव्य मणिपूर नामक महापीठ का आश्रय लेवे । बुद्धिमान्‌ पुरुष महायत्र 
में भली प्रकार मन लगाकर उसकी रचना करे। मणियों से गूथँ कर अनेक मणियों से विभूषित 
कर सुपीठ की रचना करे । इस प्रकार विरचित कुलपीठ पर अथवा लिड़ः पीठ पर श्री विद्या 
के पीठ का बास्म्बार सर्वेक्षण करते हुए श्री विद्यापीठ की रचना करे ॥ ५८-६० ॥ 


तत: प्रस्फुटिते पद्मे दलाग्रे पड़दलस्य च | 
स्थापयित्वा महाविष्णु पूजयित्वा सुसंयत: ॥ ६१ ॥ 
जप्त्वा च तन्‍्मयो भूत्वा निधाय मणिपूरके । 
दृढकारमूर्ध्वगत' षड्दल" परिरक्षयेत्‌* ॥ ६२ ॥ 
ततश्चोदूर्ध्वतरे स्थाने महोच्चोत्तरसुन्दरेट । 
मनोनिवेशन कृत्वा शक्ति रुद्रं समाश्रयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


१. तरति -- क० । २. अत - ग० । 

३. ग्रन्थन -- ग० । 

४. परम॑ ध्यात्वा कुलपीठमथापि वा -- ग० । कुलपीठे इति पाठे षष्ठीसमास: । 
५. मृदुगत -- क० ।- ऊर्ध्व गतमिति तात्पर्यम्‌ । 

६. षड्गुणमिति -- ग० ।- षण्णां गुणानां समाहार: षड्गुणमिति । 

७. परिचिन्तयेत्‌ -- ख० । ८. महोध्योद्धवसुन्दरे -- ग० । 


बे ०० रुद्रयामलम्‌ 


चैतन्यरूपिणीं शक्ति चैतन्यं रुद्ररूपिणम्‌ । 
तत्रा भद्रात्मक रौद्रं रौद्रीं प्रकाशकारिणीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
फिर उस श्री विद्यापीठ पर खिले हुए षड्दल वाले पद्म पर षड्दलों के आगे 

महाविष्णु को स्थापित कर सावधानी से उनका पूजन कर जप कर तन्मय हो मणिपूर में दृढ़ता 
युक्त आकार वाले षड्दल को स्थापित कर उसकी रक्षा करे । फिर उससे भी अत्यन्त ऊपर 
महान्‌ सुन्दर स्थान में मन को सन्निविष्ट कर शक्ति सहित रुद्र को स्थापित करे । शक्ति 
चेतनास्वरूपा हैं तथा चैतन्य रुद्रस्वरूप हैं । उसमें भी भद्रात्मक रौद्र हैं और उनकी शक्ति 
रौद्री प्रकाश करने वाली हैं ॥ ६१-६४ ॥ 


भक्त्या पुन: पुनध्ययिदृध्वरेतास्तमीश्वरम्‌ । 

प्रगच्छन्ति चोदूर्ध्वमार्गे ध्येया योगिभिरिव च ॥ ६५ ॥ 

अहं देवी परानन्दा मणिपूरनिवासिनी । 

तथा श्रीलाकिनीशक्ति: श्रीरुद्रस्त्व' न संशय: ॥ ६६ ॥ 

ऊर्ध्वरेता साधक भक्तिपूर्वक शक्ति सहित उन रुद्र स्वरूप ईश्वर का ध्यान करें । 

योगियों को ऊर्ध्व मार्ग से गमन करने वाली रौद्री शक्ति का भी ध्यान करना चाहिए । मणिपूर | 
में निवास करने वाली परानन्दस्वरूपा लाकिनी नामक शक्ति देवी मैं हूँ और हे महाभैरव ! । 
आप रुद्र हो---इसमें संशय नहीं है ॥ ६५-६६ ॥ । 


रुद्ररूपी महादेवो रुद्ररूपा सरस्वती । 
सर्वदा ऊद्र्धष्ववामी च सा शक्तिरूदृर्ध्वगामिनी ॥ ६७ ॥ 
ऊदृर्ध्वमार्ग काशयन्तीं योगिनीं योगमातरम्‌ । 
महारुद्रं तथा ध्यात्वा मणिपूरे सुनिर्मले ॥६८ ॥ | 
ऊद्‌र्ध्वमुखं समाकुर्याद्‌ महापद्मय॑ मनोरमम्‌ । । 
मणिपूरं महाकान्त॑ मणिकोटिसुनिर्मलम्‌* ॥ ६९ ॥ 
महांदेव रुद्ररूप वाले हैं और सरस्वती रुद्ररूपा हैं । रुद्र सर्वदा ऊर्ध्वगमन करने वाले 

हैं तथा उनकी शक्ति ऊर्ध्वगामिनी है । ऊर्ध्वभाग को प्रकाशित करती हुई योगियों की माता 

योगिनी तथा महारुद्र का स्वच्छ मणिपूर में ध्यान कर साधक वहाँ रहने वाले परम सुन्दर 

अधोमुख वाले कमल को ३: करे । मणिपूर अत्यन्त सुन्दर है और करोड़ों मणियों से 

विरचित होने से अत्यन्त निर्मल है ॥ ६७-६९ ॥ 


कोटिकोटिशरच्चन्द्र” पूर्णज्योतिःसमाकरम्‌ । 
ऊदूर्ध्वमुखं समाकुर्यात्‌ स्वयंभावेन जायते ॥ ७० ॥ 


१. भद्ग भद्गात्मिकां रौद्रं रौद्री प्रकाशकारिणीमू - ग० । | 
२. ऊर्ध्वरेतारमीश्वरमू -- ग० । ३. ध्यायियोगिवर: सदा -- क० । 

४. स्वयमिति -- ग० । ५. श्रीरुद्रस्यामिति -- ग० । 

६. मणीनां कोटिसु सुनिर्मलम्‌ । ७. चनद्ध -- ग० । 
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यदि चोदूर्ध्वमुखं पद्म 'यन्त्रमण्डलसंयुतम्‌ । 
अतिकोमलपत्रेषु भाति चात्यद्भुतड्डरम्‌ ॥ ७१॥ 
मणिपूर चक्र करोड़ों करोड़ शरत्कालीन चन्द्रमा की पूर्ण ज्योति से देदीप्यमान है । 
उस चक्र पर रहने वाले अधोमुख कमल को साधक ऊर्ध्वमुख करे क्योंकि यह कार्य स्वयं 
अपनी भावना से संभव है। यह यत्र मण्डल से संयुक्त ऊर्ध्वमुख पद्म अत्यन्त कोमल पत्र 
पर अत्यन्त अद्भुत रूप से शोभित होता है ॥ ७०-७१ ॥ 


लेपयित्क योजयित्वा' स्थापयित्वा पुन: पुन: । 
प्रापयित्वा महारुद्रं त्रैलेक्यजननीं शिवाम्‌ ॥७२॥ 
रुद्राणीं रौद्रशक्तिज्व लाकिनीं लोकसाक्षिणीम्‌ । 
कुम्भकं प्राणवायोश्च प्राणवायोश्व योजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एकत्र मिलन कृत्वा भावनं 'परिकारयेत्‌ | 
भावेन लभ्यते मोक्षो भाव एव निजप्रिय: ॥ ७४ ॥ 


उस ऊर्ध्वमुख कमल का लेपन करे, एक में योजना करे और उसे बारम्बार अच्छी 
तरह स्थापित करे । तदनन्तर उस पर महारुद्र तथा त्रैलोक्य जननी शिवा को उस पर पधरावे। 
रुद्राणी रौद्रशक्ति वाली लोकसाक्षिणी लाकिनी को तथा प्राणवायु के कुम्भक को प्राणवायु से 
संयुक्त करे । इन दोनों को एक में मिलाकर उनकी भावना करे । क्योंकि भाव से मोक्ष प्राप्त 
होता है भाव ही इष्टदेवता को प्रिय भी है ॥| ७३-७४ ॥ 


मनो निवेश्य तत्रस्थो रुद्राराधनमाचरेत्‌" । 
तथा श्रीलाकिनीदेव्या: परमादू्भुतसाधनम्‌ ॥ ७५ ॥ 


उसमें अपने मन को सन्निविष्ट कर रुद्राराधन करे । इसी प्रकार श्री लाकिनीदेवी का 
भी परमादभुत साधन करे ॥ ७५ ॥ 


श्रृणुष्व॒परमानन्द भैरव प्रियवल्लूभ" । 
ममोपदेशं” सन्त्यज्य को5पि सिद्धो न सम्भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
ममाज्ञाबलयोगेन* सिद्धो भवति मानव: । 
मुक्तिमूल महाभावं मुक्तिमूलं हि साधनम्‌ ॥ ७७ ॥ 


| कमल | . यत्रचन्द्रमण्डसंयुतम्‌ -- ग० ।- यत्राणां मण्डलानि तै: संयुतम्‌ । 
२. च तत्सरवमिति -- ग० । 

३. लोकरक्षिणीम्‌ - ग० ।- लोकानां साक्षिणीम्‌ रक्षिणीं वा । 
४. परिकल्पयेत्‌ -- क० । 

५. माश्रयेत्‌ इति -- क० ।- रुद्रस्याराधनं समाचरेत्‌ । 

६. प्राणवल्लभ इति -- क० ।- प्राणानां वल्‍लभ:, प्रिय: । 

७. ममोपदेशविधिना इति -- क०, ग० । 

८. मम आज्ञाया बल तस्य योगेन सम्बन्धेनेत्यर्थ: । 
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मुक्तिक्रेण कालेन सिद्धो भवति साधक: | 
मम योगक्रमेणेव मम तन्रावलोकनात्‌ ॥ ७८ ॥ 


हे भैरव ! हे प्राणवल्लभ ! हे परमानन्द ! मेरी एक बात और सुनिए । मेरे उपदेश 
का परित्याग कर कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता । केवल मेरी आज्ञा के बल से ही मनुष्य 
सिद्ध हो सकता है । महाभाव मुक्ति का मूल है और मुक्ति का मूल साधन ही है । मुक्ति क्रम 
से प्राप्त होती है तथा साधक काल आने पर सिद्ध होता है और ऐसा हमारे योग के क्रम से 
तथा हमारे तन्र के अवलोकन से होता है ॥ ७६-७८ ॥ 


को5पि नाथ ब्रह्मयोगी भवत्येव न चाखिले । 
सर्वे च योगिन: शीघ्र प्रभवन्ति' न संशय: ॥ ७९ ॥ 


है नाथ ! इस अखिल ब्रह्माण्ड में कोई भी 'ब्रह्मयोगी' नहीं होता, योगी तो सब हो 
ही सकते हैं इसमें संशय नहीं ।| ७९ ॥ 


स्फुटाकारदल कृत्वा विन्यासं तत्र कारयेत्‌ । 
महायोगिकुलन्यासं विद्यान्यासं समाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
सर्वन्यासं निजन्यासं 'ज्ञानजाल समाचरेत्‌ । 
मानसक्रियया व्याप्तं देहं 'मधुरसम्प्लुतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शिवरूपिणमात्मानं वैष्णवं ज्ञानचक्षुषम्‌ । 
एकाकारं * मूलमन्त्रध्यानं तत्र समाचरेत्‌ ॥८२॥ 


उस दल को स्पष्ट रूप में परिणत कर विशिष्ट न्यास करे, फिर महायोगि कुलन्यास 
करे, तदनन्तर विद्यान्यास करे । तदनन्तर सर्वन्यास, निजन्यास एवं विभिन्‍न ज्ञान जाल का 
अनुष्ठान करे । मानस क्रिया से व्याप्त माधुर्य में डूबे हुए इस शरीर को, शिव स्वरूप 
आत्मा को ज्ञानचक्षु वाले विष्णु को एकाकार कर मूलमन््र का ध्यान करे ॥ ८०-८२ ॥ 


ध्यात्वा चाध्य॑ समाकुर्यात्‌ कुलचक्रक्रमेण तु । 
आत्मानमपरिच्छिन्न॑ विचिन्त्य पुनरेव च ॥ ८३ ॥ 
सन्ध्यायेन्िनिजचैतन्यदेवतां कुलदेवताम्‌ । 
पद्यार्ध्यादिक्रोणैव पूजयित्वाउप्यहर्निशम्‌ ॥ ८४ ॥ 
परिवारांस्ततो ध्यात्वा तत्सर्वान्‌ परिपूजयेत्‌ । 
धूपदीपौ ततो दद्याद्‌ निजपूजाविधानत: ॥ ८५॥ 


१. मत्रविलोकनभिति -- ख०, ग० ।- तन्त्राणामवलोकनात्‌, मन््रस्य विलोकनमिति वा। 
२. भवन्ति च इति -- ग० । 

३. न्‍्यासजालंमिति -- ग० ।- न्यासानां जाल समूहम्‌ । 

४. मधुरसंयुतमिति -- क० ।- मधुरेणं संयुतम्‌ । 

५. एकाकारं मूलमन्त्रं ध्याममिति -- ग० ।-- एक आकारो यस्य तम्‌ । 
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इस प्रकार ध्यान कर शक्ति चक्र के अनुसार उन्हे अर्घ्य प्रदान करे । फिर अपनी 
आत्मा को अपरिच्छिन समझकर अपने चैतन्य देवता (रुद्र ) तथा कुल देवता ( लाकिनी 
शक्ति ) का ध्यान करे । दिन रात पाद्य अर्ध्य आदि क्रम से पूजन कर उनके आवरण देवता 
का भी ध्यान करे और उन सभी का उक्त क्रम से पूजन भी करे । फिर शाक्त तन्ब्रानुसार उन्हें 
धूप दीप प्रदान करे ॥ ८४-८५ ॥ 


प्राणायाम दीपनादौ* कुर्यात्‌ साधक एवच । 
भक्त्या ध्यात्वा मनुं जप्त्वा मणिपूरस्थदैवते '॥ ८६ ॥ 
जप॑ समर्प्य* विधिना प्राणायाम पुनस्त्रयम्‌ * | 
प्रणम्य स्तोत्रकवचै: स्वदेवीं हृदि चार्पयेत्‌ "॥ ८७ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्त्रोदुदीपने सिद्धिमन्रप्रकरणे भैरवभैरवीसंवादे 
मणिपूरचक्रभेदप्रकारो नाम 'त्रिचत्वारिंशत्तम: पटल: ॥ ४३ ॥ 
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साधक फिर प्राणायाम कर आरती कर नाद ( घण्टा घड़ियाल ) करे इस प्रकार मणिपूर 
में रहने वाले देवता का भक्तिपूर्वक ध्यान कर मन्र का जप करे । तदनन्तर विधिपूर्वक उन्हें 
जप समर्पण कर तीन प्राणायाम करे । उन देवताओं के स्तोत्र एवं कवचों से उन्हें प्रणाम कर 
अपनी इष्टदेवी लाकिनी को अपने हृदय में पधरावे ॥ ८६-८७ ॥ 


॥ श्रीरुद्रयामल के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोददीपन में सिद्धमन्त्रप्रकरण में भैरव-भैरवी 
संवाद में मणिपूरचक्रभेदप्रकार नामक तिशलिसवें पटल की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४३ ॥ 


+- ९9७ «० ०_पछ-- 


१. द्वादशादौ -- ग० । २. मणिपूरस्थं दैवत तत्रेत्यर्थ: । 
३. समाप्येति -- ग० ।- समर्पणं समापन वा कृत्वा । 

४. पुनर्द्ययमिति -- ग० ।- त्रयमित्यस्य स्थाने द्वयमिति पाठो ज्ञातव्य: । 

५. चालयेत्‌ - ग० ।- अर्पयेदिति शोभन: पाठ: । 

६. चतुश्चत्वारिशदिति -- ख० पु० पाठ: । 


् चतुश्चत्वारिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


मणिपूरविभेदार्थ! श्रृणु वक्ष्यामि तत्त्वत: | 
य॑ ज्ञात्वा मूढलोकाश्च प्रविशन्ति महाघटे ॥# ॥ 
अमूढत्व॑ प्राणुवन्ति ' भवन्ति योगिनोउमरा: । 
खेचरत्वं प्राणुवन्ति * सांख्ययोगनिषेविण: * ॥२॥ 
महापातकमुख्यानां नाशं शीघ्र महारिपुम्‌ । 
दोषे जले पर्वतकानने ॥३॥ 
कुर्वन्ति च "दिदृक्षूणां देवतावशमेव च । 
मणिपूरं महापीठ ध्यायेद्‌ य: प्राणसंयमम्‌ ॥ ४॥ 
आनन्दभैरवी ने कहा--हे आनन्दभैरव ! अब मणिपूर के भेदन के लिए जिन बातों को 
कह रही हूँ, उसे सावधानी पूर्वक सुनिए । जिसे जानकर 
हक 5 में प्रवेश करते हैं । वे ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानी 


कर नष्ट हो जाते हैं, किं वा वन में भटक जाते हैं । ऐसे लोग जो ग्राणसंयम कर मणिपूर महापीठ 
का ध्यान करते हैं, देखने वालों को तथा देवताओं को अपने वश में कर लेते हैं ॥ १-४ ॥ 


मणिपूरचक्रभेदनम्‌ 
तथा “पञ्चाउजसवासिद्धिं कृत्वा पूरं विभेदयेत्‌ । 
ब्रिलोक “जननीं सत्यां शिवामाद्यां त्रियोगिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 


६. चतुश्चत्वारिशदिति -- ख० पु० पाठ: । 

१. विभेदाय - क० । 

२. अमूढत्वमवाणोतीति -- ख़०, ग० ।-- मुहधातुवैचित्यार्थक:, तत: क्तप्रत्यये कृते 
सति ढत्वधत्व-द्ुत्व-ढलोप-दीर्षेषु कृतेषु मूढशब्दो निष्पद्यते । तदर्थश्च 
अस्थिरचित्त: । न मूढो5मूढ: तस्य भावोज्मूढत्वम्‌ । 


३. मवाणोति -- ख० , ग० । ४. सांख्यतत्त्वनिषेविण: -- ख०, ग० । 
५. दिग्विदिक्षूणामिति -- क० । ६. प्राणसंयम: -- क० । 


७. पज्चाशवासिद्धमिति -- ख०, ग०।-पज्च च ते आशवाश्च पञ्चाशवा:, तैरसिद्धम्‌। 


पटल: ६०५ 


मूलाधारात्‌ समुत्पत्य गच्छन्ती' रसषड्दले । 
प्रकाशं षड्दल कृत्त्वा प्रगच्छन्ती 'प्रभान्विता ॥ ६॥ 
साधक सर्वप्रथम पञ्व आसव की सिद्धि करे । तदनन्तर मणिपूर का विभेदन करे । 
मूलाधार से उठकर पड्दल कमल पर जाती हुई और उसे प्रकाशित करती हुई प्रभा से युक्त 
त्रिलोक जननी सत्या, आद्या, शिवा, त्रियोगिनी का ध्यान करे ॥ ५-६ ॥ 
विमर्श--पञव आसव---अमरलता, काली तुलसी, भाँग, दूर्वा, मेउड़ी ( निर्गुण्डी ) 
और बिल्व पत्र हैं (द्र० ५०. ३२-३३ ) । 
मणिपूरे. महाचक्रे  त्रैलोक्यजपसाधने । 
सिद्धीनां निलये काम्ये कमनीये मनः:प्रिये ॥७॥ 
मन: * प्रिया महादेवी 'सर्वोल्छासनकारिणी । 
खेचरी महदानन्दमण्डिता मन्त्रयोगिनी ॥ ८ ॥ 
अनुग्रहकरी सिद्धा विभाव्या तत एव हि । 
आनन्दघन “सन्दोहमात्मज्ञानं सुनिर्मलम्‌ ॥ ९ ॥ 
मणिपूरं संविभाव्य किन्‍न सिद्धबति भूतले । 
अणिमा लपिमा व्याप्तिमहाश्रेष्ठादिसिद्धिभाक्‌ ॥ १० ॥ 
यह मणिपूर महाचक्र त्रैलोक्य के जप का साधन है, सिद्धियों की निवास भूमि है, 
कामना प्रदान करने वाला है, कमनीय एवं मन को सुख देने वाला है । वहाँ पर महादेवी, 
सर्वोल्लासकारिणी, मनःप्रिया, खेचरी, महदानन्दमण्डिता, अनुग्रहकारिणी, सिद्धा एवं 
मल्रयोगिनी देवी का ध्यान करना चाहिए | यह मणिपूर आनन्द घन संदोह है । अत्यन्त 
निर्मल आत्मज्ञान का स्वरूप है । उसका ध्यान करने से इस भूतल में कौन सी सिद्धि नहीं 
होती ? मणिपूर का ध्यान करने वाला साधक अणिमा, लधिमा, व्याप्ति तथा अन्य महाश्रेष्ठ 
सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है ॥ ७-१० ॥ 


कौल्ओे वा वार“मुख्यो वा ज्ञानी वा साधकोत्तम: । 
योगाभ्यासं यः करोति मणिपूरं समाश्रयेत्‌ ॥११॥ 
मणिपूरस्थितं देवं यः स्तौति नियत: शुचि: । 
स्तवराजस्य पाठेन प्रबुद्धा कुण्डली भवेत्‌ ॥१२॥ 
सा देवी परमा माया मणिपूरे 'स्थिता शिवा । 
प्रबुद्धां कास्यत्येव तत: सिद्धों भवेन्मनु: ॥१३ ॥ 


साधक कौल हो अथवा वारमुख्य ( गवैया या नर्तक ) हो, ज्ञानी हो अथवा साधकोत्तम 


८. पुस्तके नास्ति - क० । 
१. प्रगच्छन्ति रसच्छदे । २. प्रपूर्वकादू गमेर्लट:, शत्रादेशे स्त्रीत्वविवक्षायां डीपू। 
३. सिद्धिशून्यालये - क० । ४. पुन: प्रिया -- ख०, ग० । 


५. सर्वोल्लघनकारिणी - क० । ६. तत एवाहि - क० । 
७. घट -- ख०, ग० । ८. नारकाख्यो वा । 
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हो, जिसे योगाभ्यास करना हो उसे मणिपूर का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए । जो 
नियमपूर्वक पवित्र हो कर मणिपूर में स्थित होकर स्तुति करता है, इस स्तवराज के पाठ से 
उसकी कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाती है । वह कुण्डली परमा माया है, मणिपूर में स्थित 
रहने वाली शिवा देवी है । वह प्रबुद्ध हो जाने पर प्रकाश उत्पन करती है, जिससे मत्र 
सिद्ध हो जाता है ॥ ११-१३ ॥ 


सिद्धे मनौ पराप्राप्तिरेति मे तन्त्रनिर्णय: । 
यदि चैतन्यमिच्छन्ति कुण्डलिन्या: पराक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
जानाति निजदेहे च  महोदयमनुत्तमम्‌ ' । 
तेषां चैतन्यहेतोश्व देवतानां कुलेश्वर ॥१५॥ 
महास्तोत्रं समाकुर्यात्‌ प्रत्यहं सिद्धिहेतुना । 
सिद्धिकार्य धर्मकार्य मणिपूरे '* समाणुयात्‌ ॥१६॥ 


मन्र के सिद्ध होने पर पराशक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा तन्र शास्त्र का निर्णय है । 
साधक गण जब कृण्डलिनी को चेतन कर लेते हैं, तब उन्हें कुण्डलिनी के पराक्रम का ज्ञान 
होने लगता है । उसे अपने देह में महान्‌ अभ्युदय प्राप्त होने लगता है । अतः हे कुलेश्वर ! 
साधक को कुण्डलिनी को जागरूक करने के लिए तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए मणिपूर 
स्थित उन-उन देवताओं के महास्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करते रहना चाहिए । ऐसा करने से 
वह सिद्धि-कार्य तथा धर्म-कार्य मणिपूर में प्राप्त कर लेता है ॥ १४-१६ ॥ 


मणिपूर निवासिन्या: भेदन ज्ञानसाधनम्‌ । 

सहस्ननामममल सिद्धिद्रव्यनिरूपणम्‌ ॥१७॥ 

नित्यसिद्धि काम्यसिद्धिं मणिपूरे समाश्रयेत्‌ । 

प्राणबुद्धब्ना स्वेष्टदेवीं पूजयेल्लाकिनीं पराम्‌ ॥१८ ॥ 

मणिपूर में स्थित महादेवी का भेदन समस्त ज्ञान का साधन है । उनका परम पवित्र 

सहसखनाम सिद्धि प्रदान करने वाले समस्त द्रव्यों का निरूपण करने वाला है । नित्यसिद्धि 
तथा काम्यसिद्धि प्रदान करता है । अतः मणिपूर का आश्रय अवश्य लेना चाहिए और अपने 
प्राणों की बुद्धि से स्वेष्ट देवी पर लाकिनी का पूजन करना चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 


स्वदेवतां पूजयेदू वै मणिपूरे महालये । 
मणिपूरस्थितां रौद्रीं महाशक्ति महोदयाम्‌ ॥१९॥ 
सर्वसज्चारिणीं योग्यां महायोगिप्रियां पराम्‌ । 
निजदेवीपदाम्भोज * पूजावत्‌ पूजन चरेत्‌ ॥२० ॥ 


१. महानुदयों महोदय:, सन्‍्महदिति कर्मधारयसमास: । 

२. नास्ति उत्तमो यस्मादिति बहुब्रीहिसमास:, न तु नजूतत्पुरुष: । 

३. समाश्रयेत्‌ - क० । 

४. मणिपूरनिवासिन्या इत्यारभ्य मणिपूरे समाश्रयेदित्यन्तं कपुस्तके नास्ति । 
५. पदाम्भोजमिति - ग० । 


हू पटल: ६०७ 


मणिपूर नामक महालय में स्वदेवता का पूजन करे । फिर मणिपूर में रहने वाली १. 
रौद्री, २. महाशक्ति, ३. महोदया, ४. सर्वसज्चारिणी, ५. योग्या, ६. महायोगिप्रिया एवं ७. 
परादेवी का भी अपने इष्टदेवता के चरण कमलों के समान ही पूजन करे ॥ १९-२० ॥ 


पूजां समाप्य विधिना स्तोत्र देव्या: समाचरेत्‌ । 
तत्प्राणवायुरूपेण ' सिद्धीनां नाशहेतवे ॥ २१॥ 


विधिपूर्वक पूजा करने के अनन्तर प्राणवायु रूप से स्थित समस्त (सिद्धियों ?) 
विघ्नों के विनाश के लिए देवी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ॥ २१ ॥ 


कृत स्तोत्र कोटिनाम ब्रह्मणा गुणकात्मना | 
तत्सवप्रकरोष्येतत्‌ प्रकारं ज्ञानशड्डूर ॥ २२॥ 
एतत्स्तोत्रप्रसादेन योगिनस्ते महौजस: । 
अहड्जारघटी ' ज्ञानं महाव्याधिनिवारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
महास्तवनमेव॑ हि साक्षादानन्दवर्धनम्‌ । 
नय * भक्तिप्रदं शुद्ध॑ शुद्धानामप्यगोचरम्‌ ॥ २४ ॥ 
गुणों की प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मदेव ने करोड़ों नाम से युक्त इस स्तोत्र का पाठ 
किया था । हे ज्ञानशड्डटूर ! यह प्रकार सब कुछ कर देता है । इस स्तोत्र के प्रभाव से वे 
महायोगी महातेजस्वी बन गए । जिससे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और उनके 
महाव्याधियों का निवारण भी हो गया । ऐसे भी यह सहखनाम महास्तोत्र साधक के साक्षात्‌ 
आनन्द को बढ़ाने वाला है । यह नय (नीति) है, भक्ति प्रदान करने वाला है तथा शुद्ध 
साधक को आत्म दर्शन कराने वाला है ॥ २२-२४ ॥ 


त्रितत््व्लाकिनीस्तवनम्‌ 


शिवां शक्यामाद्यां दशदलगतां रुद्रमहिषीं 
विशालाक्षीं * सूक्ष्मा ' शशियुतजटाजूटमुकुटाम्‌"। 
महाविद्युत्कोटिप्रियजडितपीठे त्रिनयनां 
महालाकिन्याख्यां दशदल “कलां भावयति क: ॥ २५॥ 
शिवा, सब कुछ करने में समर्थ, आद्या, दशदल पर निवास करने वाली रुद्र महिषी, 


जिनके नेत्र विशाल हैं, जो अत्यन्त सूक्ष्म हैं, जिनके जटाजूट में चन्द्रमा रूप मुकुट का 
निवास है, जो करोड़ों विद्युत्‌ के समान जटित अपने पीठ पर विराजमान हैं, जिनके तीन 


१. तदूवायुप्राणसदने - क० । २. अहड्ढारपराणाज्व -- क० । 
३. लय - क०, भक्तिप्रदमिति च -- क० । ४. शुद्धानामात्मगोचरमिति -- क० । 
५. विशालाक्ष्मीम्‌ू - ख०, ग० । ६. शत -- ख०, ग० । 


७. शशिना युतानि जयजूटमुकुटानि यस्या: सा, अत्यन्तं प्रकाशमयी भास्वरा इति 
तात्एर्यम्‌ । ८. गते -- ग० । 
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नेत्र हैं - ऐसी दश दल कला के ऊपर रहने वाली एवं महान्‌ प्रकाश वाली लाकिनी का 
ब्रह्मदेव ध्यान करते हैं ॥ २५ ॥ 


मृणालान्तर्ध्वान्त:* प्रकटतटसंहारसुभगां 
कुलक्षेत्रोल्लासां ' चरमपददां दीपकलिकाम्‌ । 
सदानन्दाकारां * गतिगुणहरां | चारुकिरणां 
प्रभावर्णश्यामां * रुचिरवदनां भावयति" क: ॥ २६ ॥ 


जो मृणाल के भीतर रहने वाले अश्वकार को स्पष्ट रूप से संहार करे में कुशल हैं, कुल 
क्षेत्र ( मूलाधार ) को प्रकाशित करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली दीपकलिका हैं, सदा आनन्द के 
आकार वाली, ज्ञान रूप गुणों वाली तथा सुन्दर किरणों वाली हैं, प्रभा तथा वर्ण से श्याम 
रड्गवाली हैं, ऐसी मनोहर मुख वाली, चन्द्रवदना भगवती का ब्रह्मदेव ध्यान करते हैं ॥ २ ६॥ 


प्रतीक्षानन्दान्धि * प्रकटचरणाम्भोजयुगलां 
वियद्वर्णां कान्‍्तां सुरवरसुपूजाविधिरताम्‌ । 
महासूक्ष्मद्वारप्रचलनकरीं भेदनकरीं 
दिवायोगाहलादप्रियजनशिवां भावयति क: ॥ २७ ॥ 
जो ( सिद्धि की ) प्रतीक्षा रूप से आनन्द का समुद्र हैं, जो अपने दोनों चरण कमलों 
से प्रकाश करती हैं, आकाश के समान वर्ण वाली, कमनीय शोभा से युक्त जो सुखरों 
( इन्द्रादि देवगण ) द्वारा की गई हक विधि को ग्रहण करने वाली हैं, जो महासूक्ष्वार में 
चलने वाली तथा भेदन करने वाली हैं, ऐसी दिवायोग में प्राणियों को आहलादित करने वाली 
एवं प्रियजनों का कल्याण करने वाली भगवती का ब्रह्मदेव ध्यान करते हैं | २७ ॥ 


अयोध्याफीठस्थामरुणकमनी प्रेमगलितां 

महारौद्रीं भीमां शतशतरविप्रेमनिकराम्‌ । 
महादुःखार्तानां  नयनशुभगां भावविरहां 

सतीं सीतामिन्द्रोत्सवनवघटां भावयति क: ॥ २८ ॥ 


- सदान्तर्दत्तध्यानविषयपरामिति - ख० । मूलान्तर्वा क ..................... इति । 

 कुललेत्रोन्यन्ना मिति ख कुरुक्षेत्रोलासा - ग० । 

- मतिगुणाहरामिति क तया तारकमयीमिति - क० । 

: महारौष्यादिस्थां सकलकरुणामिति -- ग० ।- प्रभावर्णश्यामामिति पाठे प्रभावर्णेन 

श्यामामिति विग्रह: । 

५. प्रसन्नां स्वे देहे कुलपथगतां गीतरमितां परानन्दश्रेणीं नवरवलतां तामसहराम्‌ । 

महारुद्राक्षिप्तां क्षितिमयहरां चारुकिरणां महारणौष्याद्रिस्थां सकलकरुणां भावयति क: ।। 
- क पुस्तकपाठ: । किन्तु मूले देय: । 

६. प्रतीक्षानन्दां विप्रगतचरणां कोटिविधुगां वियद्वार्णा स्वस्थां निखिलवसुपूजा ...... । 

७. ---- - अचलनपराम्‌ -- ग० ।- महादु:खार्तानामिति पाठे महान्ति दुःखानि 

महादु:खानि, तैरार्तानाम्‌, महादु:खार्तानाम्‌ । 
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्क सु 6 लक ४..... है 
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जो अयोध्या पीठ में निवास करने वाली, रक्त होने से प्रेम से आर्द्र होने वाली हैं, क्‍ 
महारौद्री एवं भीमा हैं, महान्‌ दुःखी जनों. के लिए दर्शन में कमनीय लगने वाली, सौ क्‍ 
सौ सूर्यों के समान अगाध प्रेम से परिपूर्ण, नेत्रों को शीतल करने वाली, भाव से | 
परिपूर्ण, सती सीता स्वरूपा तथा इन्द्र धनुष युक्त नवीन घटाओं वाली - ऐसी श्री 
भगवती लाकिनी का ब्रह्मदेव ध्यान करते हैं ॥| २८ ॥ 


सुधाब्धेराहलादप्रकरणसुरां सौरभकरां 
क्रियारूपां योग्यां “भुवमणिपूरप्रकृतिगाम्‌ । 
गुरो: स्थानोद्योगां समनदहनां ' शीतलवरां 
त्रितत्त्वां तत्त्वज्ञां सश)मरहरशक्ति * भजति क: ॥ २९ ॥ 
सुधा समुद्र को आहलादित करने के लिए सुरा के समान, सुगच्धित किरणों वाली, 
क्रियास्वरूपा, योग्या, भुवन की मणि से परिपूर्ण, प्रकृति में निवास करने वाली, गुरुगणों के 
स्थानों से युक्त, समन अर्थात्‌ अहड्जार सहित पाप को अथवा शमन काल को भी जला देने 
वाली, अतएव अत्यन्त शीतल, त्रितत्त्वा, तत्त्तज्ञान से परिपूर्ण तथा समर में शत्रु शक्ति का 
नाश करने वाली ऐसी भगवती का ब्रह्मदेव पूजन करते हैं ॥ २९ ॥ 


विकाराकाराड्रीं  तरुणरविकोटिश्रियमिमां 
कुलाधारां सारां परमरसधारां 'जयवराम्‌ | 
कृपाच्छननाकामां ' परमरसभाण्डेषु शुभदां 
भजेदिद्धां * रुद्रां शशिमुखकराहलादनिकराम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रकृति के विकारों के आकार वाली, मध्याहनकालीन करोड़ों सूर्यों के समान शोभा 
वाली, मूलाधार स्वरूपा, सारा, परमरस धारा, जयदात्री, कृपा से आच्छनन, कामरहित एवं पखहा- 
रस चाहने वाले भक्तों का कल्याण करने वाली, इन्द्राथां, रुद्राणी, अपने चन्द्रमुख से समस्त 
जगत्‌ को आहलादित करने वाली जो हैं - ऐसी भगवती की सेवा करनी चाहिए ॥ ३० ॥ 


रसाब्धौ विश्रान्तिं कृपितजनशान्तिं सकरुणां 
ब्रिलोकज्ञानस्थां मदननिलयां योगनिकराम्‌ । 
मणिद्वीपच्छायां दशदलकलां केवलभवां 
भवानीं “रुद्राणीं *वरदमणिपूरे भजति क: ॥ ३१ ॥ 
रस के समुद्र में विश्राम करने वाली, क्रोधी जनों को शान्ति प्रदान करने वाली, करुणा 


१. सतां शीतामिति -- ग० । २. दमनां शीतलूवरामिति -- ग० । 
३. मुक्तिमिति - क० ।- हरतीति हर:, हधातो: पचाद्यचू - प्रत्यय: । समरस्य 
कामादिसंग्रामस्य हरो विजेता, तस्य शक्तिमू, भवानीम्‌ ।- 


४. धाराड्रीम्‌ू - ग० । ५. जयवरामिति -- ग० । 
६. मग्नामिति -- ग० । ७. भवोदभद्रामाद्यां - ग० । 
८. रौद्राणीमिति -- क० । ९. वसदेति -- क० । 
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रू 
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से परिपूर्ण, व्रिलोकज्ञान में रहने वाली, काम कला, योगिनी, मणिद्वीप को आच्छादित करने 
वाली, दश दल रूप कला वाली, एकमात्र ब्रह्मस्वरूपा, भवानी, रुद्राणीरूपा भगवती की 
सेवा वरद मणिपूर में ब्रह्मदेव करते हैं ॥ ३ १॥ । 


कृपाब्धौ' कि कि किमनुगतसुतां मौलिनमितां । 
शिवाझ्ड ' मूलस्थां सकलमणिपूरस्थिरभवाम्‌ । 
हिरण्याक्षीं तक्षां र क्षयकरणरश्मिच्छविशतां 


विनोदीं पञ्चास्यप्रियगुणधरां * भावयति क: ॥ ३२॥ 


कृपा के समुद्र में किं कि किं', इस मन्र से उत्पन होते वाली, भक्तों द्वारा शिरों से 
नमस्कृत, शिव के अछ्डू में निवास करने वाली, मूलाधार में स्थित रहने वाली, समस्त 
मणिपूर में स्थिर रूप से रहने वाली, हिरण्याक्षी, पापों को काटने वाली ( तक्षा ), संहार के 
लिए सैकड़ों रश्मि से संयुक्त छवि वाली, विनोदिनी, पंचमुख सदाशिव की प्रिया, गुणधारिणी 
श्री भगवती का ब्रह्मदेव ध्यान करते हैं ॥ ३२ ॥ 


महापद्माख्यां सकलधनदानाकुलचलां 
चलानन्दोद्रेक-प्रचयरससिन्धूद्भवहदि'..|। 
हृदानन्दो ध्यायेत्‌ सकलगुणदात्रीं * सुखमयीं 

कलां सूक्ष्मात्यन्तां तिमिरदहनां कोटिधनदाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


महापदूम नाम से पुकारी जाने वाली, सम्पूर्ण धन देने के लिए आकुल एवं चज्चल, 
सुखमयी, सकल गुणदात्री, कला, सूक्ष्मा, अत्यन्त अन्धकार का नाश करने वाली, करोड़ों 
कुबेर के समान श्री भगवती का निश्चल आनन्द के उद्रेक से एकत्रित रस सिन्धु स्वरूप हृदय 
में, हृदय से आनन्दित हुआ भक्त ध्यान करे ॥ ३३ ॥ 


दशक य: पठेनित्यं श्रीविद्यां सुखदायिनीम्‌" । 
ध्यात्वा हृदयपद्माधो निर्मलात्मा सदा पठेत्‌ ॥३४॥ 


सुखदायिनी श्रीविद्या का हृदय पद्म के नीचे ध्यान कर निर्मलात्मा साधक उक्त दश 
श्लोकों ( द्र०. ४४. २५-३४ ) का सर्वदा पाठ करे ॥ ३४॥ 
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१. कृपासारां दीर्घामनुगत-मौननमितमिति -- ग० ।-- कृपाब्धौ इति पाठे षष्ठीतत्पुरुष: । 

२. शिवाय्यां चनाद्यां ... ... स्थल -- ग० । - शिवाझ्जमिति पाठे शिवस्याडू: चिहं 
यस्यां सा । 

३. सूक्ष्मां ...... राश्यां स्थितिकरीम्‌, रश्मिमविशतीमू - ग० । 

४. पञ्च आस्यानि मुखानि यस्य स: पज्चास्य:, तस्य ते प्रिया गुणा: तेजस्वितादय:, तेषां 
धराम्‌ । धराशब्द: पचाद्यजन्त: । 

५. सिन्धुरसहदा मिति -- क० । 

६. धात्रीमिति -- क० । ७. दायित्रीमिति -- ग० । 


॥ / न अल 
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ब् पटल: 


4 मणिपूरस्थितं देवं रुद्रं पश्यति योगिराट्‌ । 
रुद्राणीसहितं शम्भुं दृष्ट्वा मुक्तो भवेत्‌ क्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
ऐसा योगिराज मणिपूर में स्थित रुद्राणी सहित रुद्र का दर्शन कर लेता है, फिर 
॥ रुद्राणी सहित रुद्र का दर्शन कर क्षण भर में मुक्त हो जाता है ॥ ३५ ॥ 


जीवन्मुक्त: स एवात्मा योगिनीवल्लभो भवेत्‌ । 
योगात्मा परमात्मा च स हि साक्षादनीश्वर: ॥ ३६ ॥ 
स भित्वा मणि पूराब्धिं निर्मल ज्योतिरुज्ज्वलम्‌ । 
शम्भोरीश्वरयोगज्ञक्रियानाथस्य ' श्रीपते: ॥ ३७ ॥ 
निकटे याति देव्याश्च स्थाने योगी न संशय: ॥ ३८ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्रे महातन्रोट्दीपने सिद्धमन््रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे 
मणिपूरभेदने भैरवीभैरवसवादे त्रितत््वलाकिनीशक्तिस्तवनं नाम 
चतुश्चत्वारिंशत्तम: पटल: ॥ ४४ ॥ 


-- ४०७ < «० -- 


वह साधक जीवमन्मुक्त हो जाता है, स्वयं योगिनीवल्लभ बन जाता है, वही योगात्मा 
एवं परमात्मा होता है और अन्ततः उसका कोई ईश्वर नहीं होता । ऐसा योगी साधक 
मणिपूर नामक महासमुद्र का भेदन कर, निर्मल उज्ज्वल ज्योति प्राप्त कर, योग के ज्ञाता 
ईश्वर क्रियानाथ श्री पति शम्भु के तथा श्री महादेवी के धाम में जाकर उनके निकट निवास 
$ करता है, इसमें संशय नहीं ॥ ३६-३८ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल तन्त्र के उत्तरतन्त्र में महातन्त्रोद्दीपन में सिद्धमन्त्र प्रकरण में षट्चक्र 
प्रकाश में मणिपूर भेदन में भैरवभैरवीसंवाद में त्रितत्त्व-लाकिनी- 
शक्तिस्तवन नामक चौवालिसवें पटल की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४४ ॥ 


-- ९५७ «० ०७ 


१. मणिपूरस्याधि: समुद्र:, तमिति यावत्‌ । 
२. ईश्वरस्य योग:, तं जानातीति ईश्वरयोगज्ञ: तस्य या: क्रिया:, तासां नाथ:, 
तस्येति यावत्‌ । 


ड. पञ्चच त्वारिंश: पटल: 


आनन्दभैरवी उवाच 


अथ कालक्रमं वक्ष्ये यत्काले योगिराड्‌ भवेत्‌ । 
तत्काल प्राणवायूनां निलयं सृक्ष्मसज्चयम्‌ ॥१॥ 


आनन्दभैरवी ने कहा---हे महाभैरव ! अब इसके बाद उस कालक्रम को कहती हूँ, जिस 
काल में साधक योगिराज बन जाता है । वह काल सूक्ष्म सज्चय युक्त वायु का स्थान है ॥ १ ॥ 


पुनः पुनः सज्चयने दृढ़ो भवति संवशी  । 
क्रियायां सज्चरन्त्येव योगिन्यो योगमातर: ॥ २॥ 


जितेद्धिय साधक बारम्बार वायु के सज्वयन से दृढ़ हो जाता है क्योंकि वायुसञ्वयन 
रूप क्रिया में योगमातायें योगिनियाँ सज्चरण करती हैं ॥ २ ॥ 


यत्काले * यत्प्रकर््तव्यं भानुरूप्यकुलार्णव । 
काले काले वशो याति परमात्मा निरामय: ॥३॥ 


हे सूर्यस्वरूप, हे कुलार्णव ! जिस काल में जो करना चाहिए, अब उसे सुनिए 
क्योंकि निरामय परमात्मा उचित काल में क्रिया करने से वश में हो जाता है ॥ ३ ॥ 


विना प्रयोगसारेण विना जाप्येन शट्डूर | 
क: सिद्धो जायते ज्ञानी योगी भवति कुत्र वा ॥ ४॥ 
अभ्यासमनत्रयोगेन शनैयोंगी भवेन्नर: । 
प्रभाते ज्ञानशौचजञ्व कुण्डलीभावनादिकम्‌ ॥५॥ 
तन्मध्ये चापि संस्कुर्याद्‌ योगं "पञ्चामरादिकम्‌ । 
ततो मन्त्रस्नानकार्य मस्तके जलसेचनम्‌ ॥६॥ 
हे शट्डूर ! बिना प्रयोग सार ( अनुष्ठान ) के तथा बिना जप के कौन साधक सिद्ध हो 
सकता है ? और कौन ज्ञानी या योगी बना है ? मनुष्य धीरे धीरे अभ्यास एवं मन्र के प्रयोग 
से योगी बनता है, सर्वप्रथम साधक प्रभातकाल में ज्ञान की बात सोंचे, फिर शौचादि 
नित्यक्रिया करे, तदनन्तर कुण्डली का ध्यान करे । उसी के बीच पज्चामरादि योग का भी 
संस्कार करे । इसके बाद मस्तक पर जल छिड़कते हुए मन््र स्नान का कार्य करे ॥ ४-६ ॥ 


१. साधक: -- ख० । २. तत्काले तत्कर्तव्यमिति तन्निरूपा -- ग० । 
३. पञ्चासवादिकम्‌ - ग० । पञ्चामरादिकम्‌ -- पञज्व अमर आदयों यस्य तत्तथा । 
अन्यपाठेषपि इयमेव समासस्थिति: । 


च्ड. 


जग 


३ पटल: 


सन्ध्यावन्दन कार्यञ्व॒ तत: कुर्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 

तत उत्थाय सद्भूमौ' ' शुद्धकोमलजासने ॥७॥ 

उपविश्य सदाभ्यासी शुद्धकायासनज्चरेत्‌ । 

तत्कार्यसमये नाथ ध्यानं चैतन्यमेव च ॥८॥ 

कुण्डलिन्या:* सदा कपल तन्मध्ये जपमेव च । 

आसन सुन्दर कुर्यात्‌ :॥९॥ 

इसके बाद पृथक्‌ पृथक्‌ सब्ध्यावन्दन का कार्य करे । फिर वहाँ से उठकर शुद्ध और 

कोमल वस्तुओं से निर्मित आसन पर बैठकर सदाभ्यासी पुरुष, शुद्ध शरीर से आसन की 
क्रिया करे | हे नाथ ! उसी कार्य के समय कुण्डली का ध्यान तथा उसे चैतन्य भी करे और 
उसी बीच जप कार्य भी करे । सव्य और अपसतव्य भेद ( बायें एवं दाहिने के क्रम ) से सुन्दर 
आसन करे ॥ ७-९ ॥ 


आसनादिकमाकृत्य शेषे ' सुस्थासन चरेत्‌ । 
सुस्थासनं समाकृत्य चोर्ध्वपद्मासनं चरेत्‌ ॥१० ॥ 
मस्तकाध: केशमध्ये हस्तौ दत््वा मनुं जपेत्‌ । 


आसन करने के बाद अन्त में पद्मासन करे । पुनः पद्मासन के बाद ऊर्ध्वपद्मासन 
करे । फिर मस्तक से नीचे केशों के मध्य में दोनों हाथ रखकर मन्र जप करे ॥ १०-११ ॥ 


चतुरशीतित्रिगुणममासनं भज्जनं तथा ॥११॥ 
प्रत्यासनं क्रमेणेव एतेषां द्विगुणं पुनः । 
एतेषामासनादीनां वक्तव्या 'सडूख्यका पुनः ॥१२॥ 
इस प्रकार चौरासी का तिगुना आसन ( २५२ ) तथा उसका भज्जन ( तोड़ना आदि) 
कहा गया है । पुनः इन प्रत्येक आसनों की ( सव्यापसव्य ) भेद से द्विगुनी भी संख्या कही 
गई है । अतः इन आसमनों की संख्या पुनः ( ५०४ ) कहनी चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 
अष्टाड्रसाधने नाथ वक्तव्यं सर्वमासनम्‌ | 
प्राणायाम षोडशकमथ वा द्वादशादिकम्‌ ॥१३॥ 


१. सम्भूभाविति -- ग० । 
२. ऊर्ध्व -- ग० ।- शुद्ध कोमलजमासन तस्मिन्‌ इत्यर्थ: । 
३. कुण्डलिन्यामिति -- ग० । ४. सव्यासव्यविभेदत: -- ग० । 


५. चोद्धर्वे पट्मासनमिति -- ग० । 
६. वक्तव्या: संख्यका: पुन: -- ख० । 
आसन य: करोत्येव वज़काय: स एव हि । समाप्य चासन॑ सर्व बद्धपदूमासने विशेत्‌ ॥ 
चिबुक वक्षसि श्रीमान्‌ दत्ता कालीं विभावयेत्‌ । तत: पद्मासन कृत्वा प्राणायाम॑ मुद्राचरेत्‌ ॥ 
- क० पुस्तके अधिक:, किन्तु मूले देय:। 
७. तथा वा-ग० । 


ध रुद्रयामलम्‌ 


हे नाथ ! अष्टाड़ योग साधन के प्रकरण में हम सभी आसनों को कहेंगे । इसके बाद 
सोलह अथवा बारह प्राणायाम करना चाहिए ॥ १३ ॥ 


स्वकर्णागोचरं कृत्वा पिबेद्वायुं सदा बुध: । 

ततः समाप्य तत्कार्य॑ मन्रयोगं समभ्यसेत्‌ ॥१४॥ 

समाप्य मन््रयोगं च प्राणायामत्रयं चरेत्‌ । 

तत उत्थाय नद्यादिं ' विलोक्य चान्तरात्मनि ॥१५॥ 

स्नान कृत्त्ता महायोगी मानसादिक्रमेण * तु । 

तत्रैव मानस जापं समाप्य जपमेव च ॥ १६॥ 

एकप्राणायामं * कुर्यात्‌ कृत्त्वा तीरे विशेत्‌ सुधी: । 

पिधाय पीतवसन धर्माधर्म॑विचिन्तयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ साधक अपने कानों को सुनाते हुए वायु का आकर्षण कर पान करे | इसके... 

बाद उस कार्य को समाप्त कर मत्र योग का अभ्यास करे । तदनन्तर मन्र योग समाप्त कर 
तीन प्राणायाम करे । फिर वहाँ से उठकर महायोगी नद्यादि देखकर अथवा स्वयं अन्‍्तरात्मा में 
मानसादि स्नान कर मानस जप करे । फिर मानस जप समाप्त कर लेने के पश्चात्‌ एक 
प्राणायाम और करे । फिर विद्वान्‌ साधक पीताम्बर पहन कर तीर पर बैठ जावे और धर्माधर्म 
का विचार करे ॥ १४-१७ ॥ 


तत: सन्ध्यावन्दनं च कृत्त्वा पूजाविधिं चरेत्‌ । द 
सर्वत्र कुम्भक कृत्त्वा भावयित्त्वा पुन: पुन: ॥ १८ ॥ | 
मणिपूरे महापीठे ध्यात्वा देवीं कुलेश्वरीम्‌ । । 
पूजयित्त्वा विधानेन प्राणायाम पुनश्चरेत्‌ ॥१९॥ 


इसके बाद स्ध्यावन्दन कर पूजा का कार्य सम्पन्न करे । पूजाविधि में सर्वत्र कुम्भक 
कर मणिपूर महापीठ में कुलेश्वरी ( कुण्डलिनी अथवा लाकिनी ) देवी का बारम्बार ध्यान 
ै करते हुए विधानपूर्वक उनकी पूजा करे, फिर पुनः प्राणायाम करे ॥ १८-१९ ॥ 


तत: कुर्यात्‌ साधकेन्द्रो विधिना कवचस्तवम्‌ । 
सर्वत्र प्राणसंयोगाद्‌ योगी भवति निश्चितमु ॥ २० ॥ 
अथवा कालजालानां वारणाय महर्षिभि: * | 
एतत्‌ कार्य समाकुर्याद्‌ *योगनिर्णयसिद्धये ॥ २१ ॥ 


१. मद्यादि -- ग० ।- नदी आदिर्यस्य तत्‌ । 

२. मानसमादिर्यस्य तेन क्रमेणेत्यर्थ: । 

३. एक प्राणायामकार्यमिति -- ग० ।-- अयं पाठ: समीचीन: प्रतीयते । 

४. महाऋषि: -- ग० । 

५. योगिना योगसिद्धये -- क० ।- योगनिर्णयसिद्धये इत्यपि पाठ: समीचीन एव, 
अर्थसमन्वयात्‌ । 


ञ पटल: ६१५ 


विना योगप्रसादेन (+) काल:* संवशो भवेत्‌ । 
कालेन योगमाष्नोति * योगध्यानं स्वकालकम्‌ ॥ २२॥ 
इसके बाद साधकेन्द्र विधिपूर्वक कवच तथा स्तोत्रों का पाठ करे । सर्वत्र अपने 

प्राणवायु का संयोग ( संयमन ) करने से वह निश्चित ही योगी बन जाता है, अथवा काल से 
होने वाले कष्टों के कारण के लिए महर्षियों को यह कार्य ( कवच एवं स्तोत्र पाठ ) करना 
चाहिए, अथवा योग में ( संदिग्ध स्थानों की ) निर्णय सिद्धि के लिए मनुष्यों को यह कार्य 
करना चाहिए । योगसिद्धि के बिना काल वश में नहीं होता और वह योगे काल प्राप्त होने 
पर सिद्ध होता है, इस प्रकार योग एवं ध्यान अपने अपने काल में होता है ॥ २०-२२ ॥ 


योगाथीन परं ब्रह्म योगाधीनं परन्तप: । 

योगाधीना सर्वसिद्धिस्तस्माद्‌ योगं समाश्रयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

योगेन ज्ञानमाणोति ज्ञानान्मोक्षमवाणुयात्‌ । 

तत्क्रमं श्रेणु भूचक्रे * सर्वसिद्धबादिसाधनम्‌ ॥ २४ ॥ 

परबह्म योग के अधीन है, बहुत बड़ी तपस्या भी योगाधीन है सारी सिद्धियाँ योगाधीन 

हैं, इसलिए योग का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए । योग से ज्ञान प्राप्त होता है और 
ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है । हे भैरव ! इसी क्रम में सभी सिद्धियों आदि के साधन को 
भूचक्र में सुनिए ॥ २३-२४ ॥ 


सिद्धिसाधनमन्रेण योगी भवति भूषति: । 
शीघ्र राजा भवेद्‌ योगी शीघ्र योगी भवेद्‌ यति: ॥ २५ ॥ 
शीघ्र योगी भवेद्विप्रो यदि स्वधर्ममाश्रयेत्‌ । 
स्वधर्मनिष्ठताज्ञानं * सज्ज्ञानं परमात्मन: ॥ २६ ॥ 
तज्ज्ञानेन लभेद्‌ योगं योगाधीनाश्च सिद्धय: । 
सिद्धबधीन परं ब्रह्म तस्माद्‌ योगं समाश्रयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वधर्मनिष्ठताज्ञानं स तज्ज्ञानं * समाश्रयेत्‌ । 
योगयोगाद्भवेन्मोेक्षो मम तन्बार्थनिर्णय: ॥ २८ ॥ 


सिद्धि के साधनभूत मन्र से योगी भी राजा बन जाता है तथा राजा भी शीघ्र योगी बन 
जाता है कि बहुना उस ( मन्रयोग ) से योगी भी शीघ्र यति बन जाता है । यदि ब्राह्मण अपने 
धर्म का आश्रय ग्रहण करे तो वह भी शीघ्र ही योगी बन जाता है, क्योंकि अपने धर्म में 


१. न कालस्य वशो भवेदिति -- ग० । २. योगाधीनमिति -- ग० । 

३. सर्वसिद्धादिसाधनमिति -- क० ।- सर्वासां सिद्धीनामादि प्रमुखं साधनमित्यर्थ: । 
अथवा, सर्वा: सिद्धच आदिभूता यासां सिद्धीनां तासां साधनम्‌ । अन्यपदार्थभूता: 
सिद्धयो दिव्या इत्यर्थ: । 

४. स्वज्ञानमिति -- ग० ।-- स्वस्यात्मनो ज्ञानं स्वज्ञामम्‌ । अथवा सत: परमात्मनो ज्ञानं 
सज्ज्ञानम्‌ । 

५. सत्यज्ञानमिति - क० । 


शत ६ रुद्रयामलम्‌ 


निष्ठा का ज्ञान होना ही परमात्मा का ज्ञान है । परमात्मा का ज्ञान होने पर ही योग प्राप्त होता 
है और समस्त सिद्धियाँ योग के अधीन हैं तथा परब्रह्म परमात्मा सिद्धियों के आधीन है । 
इसलिए योग का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए । अतः साधक को स्वधर्मनिष्ठता एवं 
उस धर्म के ज्ञान का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए । हे भैरव ! योग से युक्त होने पर 
ही मोक्ष संभव है - ऐसा हमारे तन्रों के अर्थ का आशय है ॥ २५-२८ ॥ 


योगी ब्रह्मा मुरारिश्व' तथा योगी महेश्वर: । 
तथा योगी महाकाल: ' कौलो योगी न संशय: ॥ २९ ॥ 


ब्रह्मा तथा मुरारी योगी हैं, इतना ही नहीं महेश्वर भी योगी हैं, महाकाल भी योगी हैं, 
कौल (शक्ति का उपासक ) भी योगी हैं इसमें संशय नहीं ॥ २९ ॥ 


मणिपूरभेदने तु यत्नं कुर्यात्‌ सदा बुध: । 
यदि चेन्मणिपूरस्थदेवताभेदकी भवेत्‌ ॥३० ॥ 
सर्वक्षणं सुखी भूत्वा चिरं तिष्ठति निश्चितम्‌ । 
बुद्धिमान्‌ साधक को मणिपूर चक्र के भेदन का सर्वदा प्रयल करना चाहिए । यदि वह 
मणिपूरस्थ देवता के भेदन में सफल हो जाता है, तो वह सदैव सुखी रहकर दीर्घकाल पर्यन्त 
जीवित रहता है ॥ ३०-३१ ॥ 


महाप्रभं सुन्दरर्च॒ महामोहनिघातनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेघाभं विद्युताभं च॒ पूर्णतेजोमयं परम्‌ । 
मणिभिग्रीथितं पद्म॑ मणीनां पूरमेव च ॥३२॥ 
सूर्यकान्तैश्चन्द्रकान्तैर्वहिनकान्तैर्महोज्ज्वलै: । 
इत्यादिमणिभि: सर्व॑ परं कान्तिगुणोदयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
निविडे जलदे मेघे कोटिविद्युत्प्रभा यथा । 
तत्प्रकारं भावनीयं सिद्धानां ज्ञानगोचरम्‌ ॥३४॥ 


मणिपूर चक्र अत्यन्त प्रकाशयुक्त है, मनोहर है महामोह को नष्ट करने वाला है, मेघ 
के समान शीतल तथा विद्युत्‌ के समान जाज्वल्यमान है । पूर्णतेज से परिपूर्ण है, वहाँ के 
पद्म (विभिन्‍न ) मणियों से गूँथे (पूर) गए हैं ऐसा है वह मणि से पूर अर्थात्‌ पूर्ण । 
सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, वहिनकान्त आदि महाप्रकाश करने वाली मणियों से सारा स्थान 
देदीप्यमान है । जहाँ से सब प्रकार की कान्ति एवं गुणों का उदय हुआ है । अत्यन्त काले 
घने बादल में जैसे करोड़ों बिजलियों का प्रकाश होता है, उस प्रकार से 'मणिपूर” का ध्यान 
करना चाहिए । इस प्रकार का मणिपूर सिद्धों के ज्ञान का गोचर हैं ॥ ३१-३४ ॥ 


१. ब्रह्माद्यवादी चेति -- ग० । 

२. भवेत्काल - ग० । 

३. सूर्यकान्तचन्द्रकान्तवहिनकान्तमहोज्ज्वल: इत्यादि मणिभि: सर्व पूर्व कान्तिगुणो 
दश-कं० । 


् पटल: ६१७ 


अत्यन्तसूक्ष्ममार्गस्थं  नित्यस्थानं हि योगिनाम्‌ । 
मणिभि: शोभितं पद्म मणिपूरं तथोच्यते ॥ ३५॥ 
दशकोमलपत्रैशय॒ समायुक्त मनोहरम्‌ । 
डादिफान्तवर्णयुक्तं स्थिरविद्युत्समाकुलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
योगियों के द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म मार्ग से वहाँ जाया जाता है । वही योगियों का. नित्य 
निवास है । वहाँ के पद्म मणियों से शोभित हैं, इसलिए उसे 'मणिपूर' कहते हैं । वह 
मणिपूर दश कमल के पत्रों से युक्त एवं मनोहर है । 'ड' से लेकर “फ' पर्यन्त दश वर्ण उस 
कमल पत्र पर रहते हैं । वह स्थिर विद्युत्‌ से परिपूर्ण हैं ॥| ३५-३६ ॥ 


शिवेनाधिष्ठितं पद्म विश्वालोकनकारकम्‌ । 

आदी वर्णरूपकाणां * ध्यान कुर्यात्‌ _स्वधामय:॥ ३७ ॥ 

महापद्ये मनो दत्वा निर्मल परिभावयेत्‌ । 

डादिफान्ताक्षराणां  च ध्यानाज्ज्ञानस्थिरो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

मनोधैर्यमुपागम्य" दिव्यभक्ति समालभेत्‌ । 

वर्णध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व परमेश्वर ॥ ३९॥ 

वे पद्म सदाशिव से अधिष्ठित हैं और सारे विश्व को आलोकित करते रहते 

हैं । साधक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम उन वर्णों का ध्यान स्वधामय करे । महापदम में 
मन लगाकर उन वर्णों के निर्मल रूप का ध्यान करना चाहिए । 'ड' से लेकर 'फ' 
पर्यन्त दश वर्णो के ध्यान से ज्ञान में स्थिरता आता है । मन में धैर्य आता है, जिससे 
साधक दिव्यभक्ति प्राप्त कर लेता है । हे परमेश्वर ! अब उन वर्णों का ध्यान कहती 
हूँ । उसे सुनिए ॥ ३७-३९ ॥ 


यद्विभाव्यामरों * भूत्वा चिरं तिष्ठति मानव: । 

महाधैर्यक्रियां कुर्याद्‌ वायुपानं शनै: शनै: ॥ ४० ॥ 

यत्र यत्र मनो याति तन्मयस्तत्क्षणाद्‌ भवेत्‌ । 

पूर्वादिदलमारभ्य ध्यान कुर्यात्‌ पृथग्‌ पृथक्‌ ॥ ४१ ॥ 

जिसका ध्यान कर मनुष्य अमर होकर दीर्घकाल पर्यन्त ( इस लोक में ) जीवित रहता 

है । इस क्रिया को बहुत धीरज के साथ करे और धीरे धीरे वायुपान करे । जहाँ जहाँ मन 
जावे, तत्क्षण तन्‍्मय हो जावे । प्रथमतः, पूर्वदल से आरम्भ कर पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णों का 
इस प्रकार ध्यान करना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 


१. अत्यन्तं सूक्ष्मो यो मार्गस्तत्र तिष्ठतीति भाव: । 

२. <ल्गुरूपकाणामिति -- क० । ३. सुधाशय: -- क० । 

४. डादिभान्ताक्षराणां च -- ख० ।- ड आदिरयेंषां तानि डादीनि, भ अन्तो येषां तानि 
भान्तानि, द्वयोरनयोरितरेतरयोगद्वन्द्नं कृत्वा अक्षरशब्देन सह पुन: कर्मधारय: । 

५. मनोश्चर्यमिति -- ग० । ६. यदि भाव्यामर -- ग० । 


| 


६१८ रुद्रयामलम्‌ 


डां डां डां डाकिनीन्ता डमरुवररतां ' तारिणीं ताररूपां 

डिं डिं डिं डामरस्थां डमसुडमगृहे डड्डूडिंकिं ' मनुस्थाम्‌ । 

डं डं ड॑ डामरेशीं डिमिडिमिडिमिगध्वाननिर्माणडोरां 

डों डों डों डाकडं ड: प्रडुम * डमुडां दाडिमामाश्रयामि ॥ ४२ ॥ 

'ड” वर्ण का ध्यान---डां डां डां डमरु धारण करने वाली डाकिनी ताररूपा तारिणी 

डिं डिं डिं डामर में स्थित रहने वाली डमरु डम गृह में डड्डू डिकि मत्र में रहे वाली, ड॑ 
डं डं डामरेशी डिमि डिमि डिमि में रहने वाले डोरा शब्द का निर्माण करने वाली, डो डॉ 
डॉ डाक डं डः प्रडुम डमुडा दाडिमा का मैं आश्रय लेता हूँ ॥ ४२ ॥ 


ढां ढां ढां गाढढक्कां वरनिकरकरां बाढमाबाढमन्त्रां 
ढिं ढिं ढिं नागरूपां भज भज विमलानन्दचित्तप्रकाश: * | 
श्रीं ढें ढं वज्ढूं खा खवट मटमरं स्वाहया टोंटबीजां 
दें ढों ढों ढक्कढक्क: प्रियहुनकरुणाकामिनीं लाकिनीं ताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“ढ” वर्ण का ध्यान--स्वच्छ आनन्द से अपने चित्त को प्रकाशित करते हुए हे 
भक्त ! आप ढां ढां ढां गाढ ढक्का ( नगाड़ा ), हाथ में वर समूह को धारण करने वाली, 
बाढमाबाढ मन््ररूप ढिं ढिं ढिं बीज मन्र वाली नागरूपा का भजन कीजिए , श्रीं ढें ढं॑ वज ढूं 


खाखबट मटमरं स्वाहया टोंटबीजा ढों ढों ढों ढक्कढक्कः प्रियढुन करुणा कामिनी उस 
लाकिनी का भजन कीजिए ॥ ४३ ॥ 


बाणस्थित्यसंस्थां रुचिनकरवणाकारणा वाणवार्णिं 
वीणां वेणूत्सवाढ्यां मणिगुणकरुणां नं खटीजप्रवीणम्‌ । 
वेणुस्थानां सुमानां मणिमयपवमामन्त्रमालाविलोलां 
सिन्दूरारक्तवरर्णा तरुणघननवीनामलां भावयामि ॥ ४४॥ 


“'ण” वर्ण का ध्यान--मैं बाण में स्थित रहने वाली, अन्यत्र न रहने वाली, 
रूचिनकर वणाकारणा, वाणपाणि, वीणा और वेणु के उत्सव से नित्य समृद्धा, मणिगुण 
वाली, करुणा नं खटीज प्रवीणं वेणुस्थाना का, सुमाना, मणिमय पवमामन्र माला, विलोला 
सिन्दूर से आरक्त वर्ण वाली देवी, तरुण बादल के समान नवीना एवं सर्वथा स्वच्छ वर्णा 
लाकिनी कां ध्यान करता हूँ ॥ ४४ ॥ 


तारां तारकमज्जालविमलां तालादिसिद्धिप्रदां 
ताडझ्लमति 'तेजसा भुनिमनोयोग॑ वहन्तीं पराम्‌ । 


-+मरमाभा कि ०र-.न-न--+-+- 


१. करामिति -- ख० । 

२. डंकडॉमिगां मनुस्थमिति -- क० । 

३. प्रडुममुडुमडुंमिति -- क० । 

४. विमल आनन्दो यस्मिन्‌, तादूशे चित्ते प्रकाश:, परमात्मप्रकाश एवं सम्भाव्यते । 
५. तातडू - ग० । 


. -वा - शक “यश निलनीीनओ»ममनननाा पिया “ाउिाणा “तह. (का, 
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ता तारां तुलसीं तुलां तनुतटां ' तर्कोद्भवां तान्िकां 
श्रीसूर्यायुततुजसीं भज मन: श्रीमातरं तापसीम्‌ ॥ ४५॥ 

“त” का ध्यान--तारा, तारकमज्जजाल, विमला एवं तालादि से सिद्धि प्रदान करने 
वाली, अत्यन्त तेजस्विनी, ताडड्डवाली मुनियों के मनोयोग का वहन करने वाली, पराशक्ति 
तां, तारा, तुलसीं, तुला, तनुतटा, तर्कोद्भवा, ताच्रिका, अयुतसूर्य के समान तेजस्विनी 
तपस्विनी श्री ( विद्या ) माता का, हे मन ! भजन कीजिए ॥ ४५ ॥ 


व्यग्रस्थां र स्थानसुस्थां स्थितिपथपथिकां थार्णकूटां थमालीं 

गाथां योगां विपथां थमिति थमिति थं वहिनजायां स्थिरासाम्‌ । 
चन्द्रज्योत्स्नास्थलस्थां _ स्थिरपदमथनामुज्ज्वलामासनस्थां 

स्थैयाँ स्थैर्याभिरामां प्रणव नव" सुधां चन्द्रवर्णा भजामि ॥ ४६ ॥ 


“थ' वर्ण का ध्यान--्यग्रों के चित्त में रहने वाली, स्थानसुस्था, स्थितिपथपथिका, 
थार्णकूटा, थमाली, गाथा, योगा, विपथा, थ॑ थ॑ थ॑ वहिनिजाया, स्थिरासा, चन्द्रज्योत्स्ना, 
स्थलस्था, स्थिरपदमथना, उज्ज्वला, आसनस्था स्थैर्या, स्थैर्याभिरामा एवं प्रणव रूप नव सुधा 
वाली, चद्धवर्णा, श्री ( विद्या ) माता का, हे मन ! भजन कीजिए ॥ ४६ ॥ 


द्रांद्रीं दूं दीर्घदंष्ट्रां दशनभयकरां साट्टहासां कुलेशीं 
दोषच्छत्रापहनत्रीं दिवितरणदशा *दायिनीमादरस्थाम्‌ । 
श्लिष्टाह्लादप्रदीप्तामखिलधनपदां दीपनीं भावयामि ॥ ४७ ॥ 

“द! वर्ण का ध्यान-८द्ां द्रीं दूं दीर्घ दाँतों वाली, अपने दाँतों से भय उत्पन्न करने 
वाली, अट्टहास करने वाली, कुल मार्ग की स्वामिनी, दोषरूप छत्र को हटाने वाली, 
आकाश में भी तैरने की शक्ति प्रदान करने वाली, आदर से स्थित रहने वाली, शिव के 
श्लेषयुक्त आहलाद से प्रदीप्त, सम्पूर्ण धन पर अधिकार करने वाली और दीपनी भगवती 
लाकिनी का ध्यान करता हूँ ॥ ४७ ॥ 


विमर्श--द वर्ण के श्लोक में एक चरण की कमी है । शोधित्सुओं को इसे दूसरे 
तन्रों से लेकर लिखना चाहिए ॥ ४७ ॥ 


१. तातड्लानिभतेजसामिति -- ख० । 


२. तातीयामिति -- ख० । 

३. व्यग्रस्थं स्थानसुस्थ॑ .......... धमानीं - व्यग्रस्थामिति पाठे तु व्यग्रेषु जनेषु सन्तोषार्थ 
शान्त्यर्थ च तिष्ठति या सा, तामू। गाथां गाथां विमोथामिति -- ख० योथामिति -- ग०। 

४. स्थिरास्थामिति -- क० । 


५. प्रणवनवसुजामिति ग०, सृजामिति क० । 
६. दोषैर्वृत्रापहन्ती दिविदरणादशा दायिनी मादस्थाम्‌ । शिष्टाहलादप्रदीप्तामखिलधन- 
मदनमिति -- ग० ।- दिवि स्वर्गे तरणस्य या दशा, तां ददाति, तच्छीलाम्‌ । 


६२० 


हैँ 


धर्मा' श्रीं ध्यानशिक्षां धरणिधरधरां धूमधूमावतीं तां 
धूस्तूराकारवक्रां कुवलयधरणीं धारयन्तीं कराब्जम्‌ | 
विद्युन्मध्यार्ककोटिज्वलनधरसुधां कोकिलाक्षीं सुसूक्ष्मा 
ध्यात्वा हलादैकसिद्धिं धरणिधननिधिं सिद्धिविद्यां भजामि ॥ ४८ ॥ 

“ध' वर्ण का ध्यान--धर्मस्वरूपा महाश्री ध्यानशिक्षा धरणी को धारण करने वाले 


शेष को भी धारण करने वाली, धूम्र से धूमवती, धतूर के आकार के मुखों वाली, अपने कर 
कमलों में दो कमल को धारण करने वाली, विद्युत्‌ के मध्य में करोड़ों सूर्यों के समान अग्नि 
धारण करने वाली, सुधा, कोकिलाक्षी और सुसूक्ष्मा देवी का ध्यान कर आहलाद की एकमात्र 
सिद्धि एवं धरणी रूप धन की निधान तथा सिद्धविद्या का मैं भक्झ्लू करता हूँ | ४८ ॥ 


नित्यां नित्यपरायणां त्रिनयनां बन्धूकपुष्पोज्ज्वलां 
कोट्यर्कायुतसंस्थिरां नवनवां हस्तद्वयाम्भोरुहाम्‌ । 
नानालक्षणधारणामलविधुश्रीकोटिरश्मिस्थितां 
सानन्दां नगनन्दिनीं त्रिगुणगां न॑ न॑ प्रभां भावये रे ॥ ४९ ॥ 

न वर्ण का ध्यान--नित्या, नित्य परायणा, त्रिनयना, बन्धूक पुष्प के समान 


उज्ज्वल वर्ण वाली, करोड़ों 77 ८त के प्रकाश से संस्थिता, नव नवा, अपने दोनों हाथों में 
कमल धारण करने वाली, : णणों को धारण करने वाली, शुप्न वर्ण वाले चन्द्रमा के 
करोड़ों श्री रश्मि से संस्थित, सान-॥ ब्रिगुणात्मिका, न॑ न॑ वर्ण में रहने वाली, प्रभा वाली 
नगनन्दिनी भगवती का मैं ध्यान करता हूँ ॥ ४९ ॥ 


प्रीतिं प्रेममयीं परात्परतरां प्रेष्ठप्रभापूरितां 

पूर्ण पूर्णगुणोपरि प्रकपनां  मांसप्रियां पञ्चमाम्‌ । 
व्यापारोपनिषातकापलपना * पानाय पीयूषपां 

चित्त प्रापपय * पीतकान्तवसनां पौराणिकीं पार्वतीम्‌ ॥ ५० ॥ 


“प' वर्ण का ध्यान--्रीति, प्रेममयी पर से भी परतरा, श्रेष्ठ प्रभापूरिता, पूर्णा, पूर्ण- 


गुणोपरि प्रलपना, मांसप्रिया, पञ्वमा, व्यापारोपनिषातकापलपना, पान के लिए पीयूष पीने वाली, 
स्वच्छ पीताम्बर धारिणी, पौराणिकी पार्वती में हे भक्तों अपने चित्त को लगाओं ॥ ५० ॥ 


स्फें स्फें * समें फणिवाहनां फणफणां * फुल्लारविन्दाननां 


१. धक्षां श्रीध्यानसिद्धां .... वस्त्रां .... ध्यानाहलादादि सिद्धि धवनघत..... इति-ग०। 
२. भावयेदिति - ग० । 

३. परां तपसियाज्वालामिति -- क० ।- परातू 5 परापेक्षया परतराम्‌, उत्कृष्टतराम्‌ 
४. प्रपलनामिति -- ग० । 


५. कापललपा पानापपीयूषपामिति -- ग० । 
६. चित्तप्रापकपीव ..... पौराणिकामिति -- ग० । 
७. स्फामिति -- क० । ८. फलफलामिति -- क० । 


री पटल: ६२१ 


फेरूणां वरघोरनादविकटास्फाल प्रफुल्लेन्मुखीम्‌ । 
फं. फं फं फणिकड्जणां फणिति फ॑* मन्त्रैकसिद्धे: ' फलां 
भक्त्या ध्यानमहं करोमि नियत॑ं वाञ्छाफलप्राप्तये * ॥ ५१ ॥ 

“फ' वर्ण का ध्यान---स्फें स्फें समें फणिवाहना, फणफणा, फुल्लारविन्दानना श्रृड्रालों के 
ऊँचे घोरनाद के विकट आस्फालन में प्रफुल्ल मुख वाली देवी फं फं फं फणियों का कड्डूण 
धारण करने वाली, फणिति फं मन्त्र से एकमात्र सिद्धि का फल देने वाली, ऐसी फ स्वरूपा 
भगवती का मैं अपनी वाउ्छा फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक ध्यान करता हूँ ॥ ५१ ॥ 


विद्युताज्लारमध्ये तु बिजलीरक्तवर्णकान्‌ । 

एवं ध्यात्वाखिलान्‌ वर्णानत्तविद्युद्‌ दलोद्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

सदा ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं कर्णिकामध्यगामिनीम्‌ ' । 

वरहस्तां 'विशालाक्षीं चन्द्रावववलक्षणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

चारुचन्दनदिग्धाड़ीं . फणिहारविभूषणाम्‌ । 

द्विभुजां कोटिकिरणां भालसिन्दूरशोभिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 

त्रिनेत्रां कालरूपस्थां लाकिनीं लयकारिणीमु । 

सिद्धिमार्गसाधनाय ध्यायेद्‌ वर्णान्‌ दश क्रमात्‌* ॥ ५५ ॥ 

विद्युत्‌ के आकार के मध्य में बिजली के समान रक्त वर्ण वाले एवं रक्तवर्ण वाले 

विद्युद्दलों के ऊपर रहने वाले, डं' से लेकर 'फ' पर्यन्त सभी दश वर्णों का ध्यान कर 
साधक कर्णिका के मध्य में रहने वाली कुण्डलिनी का सदा ध्यान करे । फिर हाथ में वर 
मुद्रा धारण करने वाली विशालाक्षी, चन्द्रमा के सदूश आहलादकारक कान्ति वाली 
मनोहर चन्दन से अनुलिप्त, सर्पों के हार का आभूषण धारण करने वाली, द्विभुज, 
कोटिकिरणा, मस्तक में स्थित सिन्दूर से सुशोभित, त्रिनेत्रा, कालरूपस्था, लयकारिणी, 
लाकिनी का ध्यान करे तथा सिद्धिमार्ग के साधन के लिए दश वर्णों का उपर्युक्त श्लोकों से 
ध्यान करे ॥ ५२-५५ ॥ 


चतुर्भुजां षड्भुजां च अष्टहस्तां *परापराम्‌ । 
दुर्गां दशभुजां देवीं निजवाहनसुस्थिताम्‌ *” ॥ ५६ ॥ 


१. फणामिति -- ग० । २. फणामिति -- ग० । 

३. वाउ्छानामिच्छानां फलानि इच्छाविषयप्रयोजनानि, तेषां प्राप्तये। 

४. विद्युदूगणो .... ख० । 

५. काशिनीमिति -- ग० । - कार्णेकामध्यगामिनीमिति पाठे कर्णिकानां मध्ये गच्छति 
है। ताम्‌ । 

६. बहुहस्तामिति -- ग०। ७. दीर्घाड़लीमिति -- ग० । 

८. दशच्छदे -- क० । ९. प्रभा -- ख० । 


१०. सुप्रियामिति -- ग० । 


६२२ रुद्रयामलम्‌ 


सर्वस्त्रधारिणीं सर्वाँ *हस्तद्वादशशोभिताम्‌ । 
चतुर्दशभुजां रौद्रीं तथा षोडशपालिनीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अष्टादशभुजां श्यामां हस्तविंशतिधारिणीम्‌ । 
एवं ध्यात्वा पूजयित्वा रुद्राणीस्तोत्रमापठेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतत्रे महातन्रोद्दीपने सिद्धिमन्रप्रकरणे 
षट्चक्रप्रकाशे भैरवीभैरवसंवादे वर्णध्यानकथन 
नाम * पज्चचत्वारिंशत्तम: पटल: ॥४५ ॥ 


3 > बज हर ण्प्छ >०न्‍न्‍न्‍न्‍ण 


प्रत्येक वर्णों पर द्विभुजा पहले (द्र० ४५ . ५४ ) कह आये हैं - 


१. चतुर्भुजा, २. षड़भुजा, ३. परापरा, ४. अष्टभुजा, ५. अपने वाहन पर स्थित दशभुजा 
दुर्गा, ६. सर्वास्त्रधारिणी सर्वभूता द्वादशभुजा से शोभिता, ७. चतुर्दशभुजा, ८. षोडशभुजा, 
+ अष्टादशभुजा, १०. विंशति भुजाधारिणी श्यामा रौद्री लाकिनी देवी का ध्यान करे | इस 
प्रकार लाकिनी देवी का ध्यान कर पूजन कर रुद्राणी स्तोत्र का पाठ करे ॥ ५६-५८ ॥ 


॥ श्री रुद्रयामल तन्त्र के उत्तर तन्त्र में महातन्त्रोदूदीपन में सिद्धमन्त्र प्रकरण में षट्चक्र 
प्रकाश में भैरवीभैरवसंवाद में वर्ण ध्यान नामक पैंतालिसवें पटल की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४५ ॥ 


--+ ६9७ «|» *९)छ-. 


खो तन तनमन क+नस कक ५५०७3... 


१. दशहस्तास्त्र - ग० ।-- हस्ताद्वादशशोभितामिति पाठे द्वादशहस्तै: शोभितामिति 
विग्रह: । तत्र द्वादशपदस्य परनिपात: । पूर्वनिपातस्यानित्यत्वात्‌ । समुद्राभ्रादूष” इति 
सूत्र तत्र प्रमाणम्‌ । 

२. षट्चत्त्वारिशत्तम: -- ख० । 
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